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तीसरा अध्याय 
यम और यमदूतों का संवाद. 
। राजोवाच या र 
निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान्प्रति धर्मराज: । 
` एवं हताज्ञो विहतान्मुरारे नैंदेशिकैरर्यस्य वशे जनोऽयम्‌ ॥१॥ 
` अन्वयः-- एवं मुरारेः नैदेशिकैः हताज्ञः विहितः यस्य वशं अयंजनः देवः धर्मराजः स्वभटोपवर्णितं निशम्य तान्‌ 
प्रति किं प्रत्याह ।।१॥। ः 

राजा परीक्षित ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के पार्षदों द्वार अपनी आज्ञा के भङ्ग हो जाने के कारण भगवान्‌ धर्मराज 
(यमराज) जिनके वश में यह अजामिल था, वे अपने दूतों द्वारा सारी बातों को सुनकर उन सबों से क्या कहे 2॥१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
तृतीये तु यमेनापि वैष्णवोत्कर्षवर्णनैः । सान्त्वयित्वा स्वदूतास्ते वैष्णवे किङ्करीकृताः । विष्णुदूतैर्निणींतं शास्त्रार्थ 
_यममुखेन द्रढयितुं तृतीयाध्यायारम्भः । तत्र यदुक्तं यमराज्ञे यथा सर्वमाचचक्षुरिति ततः किं तत्र वृत्तमिति पृच्छति-निशम्येति। 
मुरारेनदिशिकैः किङ्करैरेवं विहतान्‌ । अतएव हता आज्ञा यस्य । यस्य वशवर्त्ययं जनः सोऽपि तान्प्रति किमाह ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका | 
तीसरे अध्याय में यमराज भी श्रीवैष्णावों के उत्कर्ष का वर्णन करके अपने दूतों को सान्त्वना प्रदान किए 
और उन सबों को श्रीवैष्णवों का दास बना दिए । भगवान्‌ विष्णु के द्वारा निणींत शास्त्रार्थ को यम के मुख से 
सुदृढ़ करने के लिए तीसरे अध्याय का आरम्भ किया गया है । यह जो पिछले अध्याय में कहा गया है कि यमराज 
को उनके दूतों ने सारी बातें जाकर सुना दी, उसके पश्चात्‌ वहाँ क्या हुआ ? इस बात को महाराज परीक्षित्‌ निशम्य० 
इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । श्रीभगवान्‌ के पार्षदों ने ऐसा किया । अतएव जिन यमराज की आज्ञा का भङ्ग हुआ 
था, वे तथा जिनके वश में यह मनुष्य है वे यमराज अपने दूतों से क्या कहे ?॥ १।। 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्चनर्षे श्रुतपूर्व आसीत्‌ । 
शा मारि लो लोकसंशयं नहि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 
| अन्वय:--हे ऋषे यमस्य देवस्य दण्डभङ्गः न कुतश्चन श्रुतपूर्व: आसीत्‌ ! एतत्‌ लोकसंशयं त्वदन्यः कञ्चन 
_ न वृश्चति इति मे विनिश्चितम्‌ ।॥।२॥ bf FI 
अनुवाद-- हे ऋषे ! यमराज देव की आज्ञा का भङ्ग इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था, किसी कारण 
के वशात्‌ भी उनको आज्ञा का भङ्ग नहीं सुना गया है । अतएव इस विषय में लोगों को बहुत अधिक संशय 
_ होगा और शङ्का का उत्तर आपसे भिन्न कोई भी नहीं दे सकता है, यह मेरा निश्चय है ॥२॥ 


ै भावार्थ दीपिका का 
अत्याश्चर्यमेतदित्याह-यमस्येति । हे ऋषे, यमस्य दण्डभङ्गः कुतश्चन कस्माच्चिदपि श्रुतपूर्वो नासीत्‌ । एतदेतस्सिनर्थे! 


यद्वा न श्रुतपूर्वः । एतद्यमदूतनिराकरणं चासीत्‌ । अतः सर्वस्यापि लोकस्य संशयो वर्तते तं त्वत्तोऽन्यो न च्छिनत्तीति मे 
. निश्वितमतः कथयेति शेषः ॥२॥ | | Dor ns य की 
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। भाव प्रकाशिका 1 क ती 
`` यमस्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि यह तो अत्यन्त आश्चर्य की बात है । यमराज : 
के दण्ड की आज्ञा का भङ्ग कहीं से तथा कभी भी नहीं सुना गया है । हे मुने इस विषय में लोगों का संशय । 
है और करेला शङ्का को आपसे भिन्न दूसरा कोई भी दूर नहीं कर सकता है, यह मेरा निश्चय है । अतएव आप 
इसे बतलायें । अथवा यम के दूतों को भगा देने की बात इससे पहले नहीं सुनी गयी थीं ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
भगवत्पुरुषै राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमिनीपतिम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! भगवत्‌ पुरुषैः याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं संयमनी पतिम्‌ यमं विज्ञापयामासुः 11३1] 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के पुरुषों द्वार जिनका प्रयास विफल कर दिया गया वे यमदूत 
जाकर संयमनी नगरी के स्वामी तथा अपने स्वामी यमराज से कहें ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतः पुरुषैः प्रतिहत उद्यमो येषां ते । याम्याः पुरुषाः ।।३।। 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दूतों द्वारा जिन सबों के प्रयास को विफल बना दिया गया था उन यमराज के पुरुषों ने. अपने 
स्वामी यमराज से जाकर कहा ॥३॥ 
यमदूता ऊचुः | 
कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो । त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः ॥४॥ 
अन्वयः हे प्रभो त्रैविध्यं कर्म कुर्वतः जीव लोकस्य फलभिव्यक्तिहेतवः इह वै कति सन्ति ।।४॥। 
यमदूतों ने कहा 
अनुवाद-- हे स्वामिन इस लोक में तीन प्रकार के कर्मों, पुण्य, पाप और पुण्यपापमिश्रित को करने वाले 
जीवों को फल प्रदान करने वाले प्रशासक कितने हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कति सन्तीत्याक्षेपोक्तिः । त्रैविध्यं त्रिविधम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ । यद्वा त्रैविध्यं यथा भवति तथा कर्म कुर्वतः । तथा 
कर्मफलस्याभिव्यक्तिहेतवः कति सन्तीति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
कितने हैं यह यमदूतों की आक्षेपोक्ति है त्रिविधम्‌ के अर्थ में त्रिविध शब्द से स्वार्थ में ष्यज्‌ प्रत्यय करके 
त्रैविध्यम्‌ पद का प्रयोग किया गया है । अथवा जिस तरह से त्रैविध्य हो उस तरह के कर्मो को करने वाले तथा 
कर्मों फलों को प्रदान करने वाले कितने हैं ?॥४॥ डर 
यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः । कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा ॥५॥ 
अन्वयः-- यदि लोके बहवो दण्डधारिणः शास्तारः इह सन्ति तर्हि कस्य मृत्युः अमृतम्‌ वा एव स्याताम्‌ कस्य 
वान स्याताम्‌ ।।५।। | 
अनुवाद- यदि प्रशासन करने वाले अनेक हैं तो फिर इस बात की व्यवस्था नहीं बन सकती है कि किसको 
मृत्युदण्ड दिया जाय तथा किसको मोक्ष प्रदान किया जाय ?॥५॥ En 
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भावार्थ दीपिका i य ती 
.. ` ` ` सन्तु बहवः को बाधस्तत्राहुः-यदीति । मृत्युर्द:खममृत॑ सुखम्‌ । तेषां विप्रतिपत्तौ ते उभे कस्य स्यातां न कस्यापि। 2, | 
_ परस्परविरोधेनोभयोरपि प्रतिबन्धात्‌ । ऐकमत्ये तु कस्य वा न स्याताम्‌ । एकः सुखं कर्तुमिच्छति दुःखं चान्यः | ऐकमत्ये .. 
च तयोः परस्परकार्यानुमोदनेनोभयोरपि प्राप्ते कस्य वा ते उभे अपि न स्यातामित्यर्थः ।।५।। i gt 
| भाव प्रकाशिका Dp 
यदि आप यह कहें कि बहुत से प्रशासकों के रहने से कौन सी हानि है ? इस पर यमदूतों ने यदि सन्ति० 
इत्यादि श्लोक से कहा कि मृत्यु दुःख का बोधक है और अमृत सुख का । अनेक प्रशासक के होने पर उन सबों 
में मतभेद होने पर सुख अथवा दुःख किसको प्राप्त हो यह कैसे निश्चित होगा ? अर्थात्‌ किसको नहीं हो सकता है। 
क्योंकि उन दोनों के मतभेद होने पर दोनों का बोध होगा दोनों के ऐकमत्य हो जाने पर दोनों में कोई भी नहीं होगा। 
क्योंकि एक सुख देना चाहेगा और दूसरा दु:ख । दोनों प्रशासकों का ऐकमत्य हो जाने पर तो दोनों के द्वार एक दूसरे 
का समर्थन किए जाने के कारण किसी को न तो सुख मिलेगा और न किसी को दुख ॥५॥ 
किंतु शास्तृबहुत्वे स्थाइहूनामिह कर्मिणाम्‌ । शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- किन्तु शास्तृबहुत्वे मण्डलवर्तिनाम्‌ यथा शास्तृत्वं हि उपचारः स्यात्‌ कर्मिणाम्‌ बहुत्वात्‌ 11६1 
अनुवाद-- प्रशासकों के अनेक होने पर जिस तरह से एक सम्राट के अनेक सामान्तों के होने पर प्रशासन 
नाम मात्र का ही रह जाता हे, उसी तरह प्रशासकों की अनेकता होने पर उनका प्रशासनकर्तृत्व उपचार मात्र ही 
होगा क्‍योंकि कर्म करने वाले जीव भी तो अनेक हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया बहवः शास्तारो भवन्तु, तथा सति नायं दोषः स्यात्तत्राहुः-बहूनां कर्मिणां व्यवस्थया 
शास्तृत्वबहुत्वे शास्तृत्वं न घटेत । किंतु तदा यत्सर्वशास्तरि मुख्यं शास्तृत्वं तदेकदेशे उपचारमात्रमेव स्यात्‌ । यथा चक्रवर्तिन 
एव मुख्यं शास्तृत्वं मण्डलवर्तिनामुपचारमात्रम्‌, निरङ्कुशत्वाभावात्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अनेक प्रकार के कर्म करने वालों की व्यवस्था के कारण अनेक प्रशासक हो सकते हे, ऐसा 
होने पर उपर्युक्त दोष का प्रसङ्ग नहीं होगा | इस पर यमदूतों ने कहा । अनेक कर्म करने वालों की व्यवस्था के 
कारण प्रशासकों के अनेक होने पर प्रशासकत्व तो हो सकता हैं किन्तु उस स्थिति में एक मुख्य प्रशासक का 
आदेश होने पर तद्‌ व्यतिरिक्त प्रशासकों में प्रशास्तृत्व का उपचार मात्र होगा । उसी तरह एक चक्रवर्ती का ही 
मुख्य शासकत्व होता हे । मण्डल के प्रशासकों का तो केवल उपचार होता है । क्योंकि वे सभी चक्रवर्ती के अधीन 
रहते हैं, स्वतन्त्र नहीं होते ॥६॥ 
अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः । शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥७॥ 
अन्वयः अतः त्वम्‌ सेश्वराणां भूतानाम्‌ एकः अधीश्वरः शास्ता, दण्डधरः, नृणां शुभाशुभविवेचनः 11७1 
_ अनुवाद-- इसीलिए आप समस्त जीवों तथा उनके स्वामियों के एकमात्र अधीश्वर, प्रशास्ता, दण्ड प्रदान 
करन वाले तथा उनके पुण्यो तथा पापों का निर्णय करने वाले हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं शास्तृबहुत्वं न घटतेऽतस्त्वमेक एव शास्ता । शुभाशुभे विविनक्तीति तथा ।।७॥। 
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चूकि अनेक प्रशासकों का होना समुचित नहीं है इसीलिए आप सभी जीवों के एकमात्र प्रशासन करने. वाले. 
तथा उनके पुण्यों तथा पापों का निर्णय करने वाले हैं ॥७॥ य, 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना । चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥८॥ 
अन्वयः-- तस्य ते दण्डः लोके अधुनानिहतो न वर्तते चतुर्भिः अद्भुतैः सिद्धैः ते आज्ञा विप्रलम्भिता ।।८॥। ह 
अनुवाद-- इस प्रकार के आपके होने के कारण आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, किन्तु 

इस समय चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विप्रलम्भिता वञ्चिता । लङ्कितेत्यर्थः ।।८॥। 


भाव प्रकाशिका 
विप्रलम्भिता का अर्थ है उल्लंघन किया है ॥८॥ 
नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान्‌ । व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्प्रसह्य ते ॥९॥ 
अन्वयः-_ तवादेशात्‌ अस्माभिः यातना गृहान्‌ नीयमानं पातकिनं ते प्रसह्य पाशान्‌ छित्वा व्यमोचयन्‌ ।।९।। 
अनुवाद--- आपकी आज्ञा से हमलोगों द्वारा यातना गृह में ले जाये जाने वाले पापी को उन लोगों ने बल 
पूर्वक फाँसी के फँदे को काटकर मुक्त कर दिया है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाहुः-नीयमानमिति ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसी को सबों ने बतलाते हुए नीयमानम्‌० इत्यादि श्लोक को कहा है ॥९॥ 
तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । नारायणेत्यभिहिते माभैरित्याययुर्हुतम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- तान्‌ त वेदितुम्‌ इच्छामः यदि नो क्षमम्‌ मन्यसे नाराणेति अभिहिते ते माभैः इतिद्रुतम्‌ आययुः ।।१०॥ 
अनुवाद-- यदि आप हमलोगों को जानना उचित समझें तो उन सबों के विषय में हम आपसे जानना चाहते 
हैं नारायण शब्द का उच्चारण करते ही वे सब शीघ्र ही आ गये और कहे डरो मत ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वत्तः । यदि नोऽस्माकं क्षमं हितं मन्यसे । अन्यथाऽज्ञानतस्तदवज्ञाने तवाप्यनर्थः स्यात्‌ । अतर्क्या हि तेषां प्रभावो 
यतो नारायणेति केवलमभिहिते मा भयं कुर्विति वदन्तः शीघ्रमागताः ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के विषय में आपसे हमलोग जानना चाहते है । यदि आप हमलोगों को जानना उचित समझें 
तो अन्यथा अज्ञान वशात्‌ उन लोगों का अपमान करने पर आपका भी अनर्थ हो सकता है । उन सबों का प्रभाव 
अतर्क्य है क्योंकि नारायण कहते ही डरो मत इस तरह से कहते हुए वे आ गये ॥१०॥ 
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Pete 2 श्रीशुक उवाच DR 
` इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः । प्रीतः स्वदूतान््त्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥११॥ ` 
Pie अन्वयः-- इति आपृष्टः प्रजासंयमनः देवः यमः प्रीतः हरेः पादाम्बुजं स्मरन्‌ स्वदूतान्‌ प्रत्याह । रश य 
9 ल श्रीशुकदेवजी ने कहा 7 
अनुवाद-- इस तरह से पूछे जान पर प्रजाओं का प्रशासन करने वाले देवता यमराज प्रसन्न होकर श्रीहरि. 
के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने दूतों से कहे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रजाः संयमयतीति तथा ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रजाओं का नियमन करने वाले यमराज ने अपने यमदूतों से कहा ॥११॥ 
यम उवाच 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌ । 
यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः ॥१२॥ 
अन्वयः-- मदन्य जगतः तस्थुषः च यत्र विश्वम्‌ पटवत्‌ ओतं प्रोतम्‌ यदंशतः अस्य स्थिति, जन्मनाशाः लोकः च 
नसि ओतवत्‌ यस्य वशे ।।१२॥। 
यमदूतों ने कहा 
अनुवाद-- मुझसे भिन्न यह जड जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें सूत्र में वस्र के समान ओत-प्रोत है उनके 
ही अंशभूत ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति (रक्षा) और संहार करते हैं । वे ही इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को नाथ में नथे बैल के समान अपने वश में कर रखे हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्तोऽन्यो जगतस्तस्थुषश्च परोऽधीश्वरोऽस्ति । अहं तु जङ्गमानामेव तत्रापि नृणामेव तत्रापि पापिनामेव तत्किकरः 
सन्नीश्वरः, स तु सर्वेश्वरः । कोऽसौ । यत्र यस्मिनन्विश्वमोतं प्रतं चोर्ध्वतिर्यक्तन्तुषु पटवत्‌ । यस्य त्वंशेभ्यो विष्णुब्रहमरुद्रेभ्योऽस्य 
स्थित्यादयो भवन्ति, यस्य च वशे लोको वर्तते । नासिकायां प्रोतबलीवर्दचत्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझसे भिन्न जङ्गम तथा जड समस्त पदार्थो के अधीश्वर हैं मैं तो जङ्गमों का ही, उनमें भी मनुष्यों का 
ही, मनुष्यों में भी पापियों का ही नियामक हूँ । मैं वस्तुतः उनका दास हूँ । वे ही सबों के स्वामी हैं । उनमें 
ही यह जगत्‌ जिस तरह ऊपर तिरक्षा सूतो में वस्र ओत-ग्रोत (गृंथा) रहता है उसी तरह उनके ही अंशभूत ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र के द्वार इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं । उनके ही वश में यह सम्पूर्ण संसार 
उसी तरह रहता है जिस तरह नाथ से नथे बैल अपने स्वामी के वशवती होकर रहते हैं ॥१२॥ 
यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः । 
यस्मै बलिं त इमे नामकर्मनिबन्धबद्धाक्चकिता वहन्ति ॥१३॥ | 
अन्वयः-- यः नामभिः निजायां वाचि तन्त्यां तन्त्या, दामभि:गा: इव बध्नाति त इमे नाम कर्मनिबन्ध बद्धा चकिताः 
यस्मै बलिम्‌ वहन्ति ।।१३।। 
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` अनुबाद जो परमात्मा छोटी-छोटी रस्सियों के समान पहले, ब्राह्मणादि बर्णों यादि डा; मो र. 
म बन्धे सभी जीवों को वेद, वाणी रूप बड़ी रस्सी में उसी तरह बा ) प दि वर्णो तथा ब्रहाचर्यादे आश्रमां , ` | 
छोटी रस्सी में बांधकर हक ह बाँध रखे हैं जिस तरह किसान पहले नाथ रूपी 
- क बाँधकर ० फिर हे उन सबों को एक बड़ी रस्सी में (दंवरी में) बाँध देते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
जीव नाम एवं कर्म रूप बन्धन में बँधे हुए भयभीत होकर उनको ही उपहार प्रदान करते है ॥१३॥ ` | 
ति आहनि भावार्थ दीपिका न 
एतत्मपञ्चयति । ब्राह्मणादिनामभिर्वाचि निजायां तन्त्यां दामन्यां जनान्यो बध्नाति दामभिर्गा 
निं के ॥ बलीवर्दानिव । त इमे जीवा 
नामकर्मभिर्निबन्धैर्दडबन्धसाधनैर्बद्धा यस्मै बलिं वहन्ति । यदधीनाः कर्म कुर्वन्तीत्यर्थः ।॥१३॥ 
है भाव प्रकाशिका ॒ 
इसी बात का विस्तार से वर्णन करते हैं जो परमात्मा ब्राह्मण आदि नामों तथा आश्रमों के बन्धन में बॉथकर 
पुनः सम्पूर्णं जगत्‌ को वेदवाणी के ला रूपी बड़ी रस्सी में उसी तरह बाँध रखे हैं जिस तरह किसान बैलों 
को पहले नाथ रूप म रस्सी में बाँधकर उसके पश्चात्‌ बड़ी रस्सी में बाँध देते हैं । ये सभी जीव नाम तथा 
कर्म रूप सुदृढ बन्धनों में बँधकर उस परमात्मा के अधीन रहकर कर्मो को किया करते हैं ॥१३॥ 
अहं महेन्द्रो नित्र्शतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽको विरिञ्चः । 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्ठणा रुद्रगणाः ससिन्धाः ॥१४॥ 
अन्ये च ये विश्वसृजोऽमरेशा भृग्वादयोऽ स्पृष्टरजस्तमस्काः । 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि कि ततोऽन्ये ॥१५॥ 
अन्वय:--- अहं महेन्द्रः, नियतिः, प्रचेताः, सोमः, अग्निः, ईशः, पवनः, अर्कः, विरिञ्चः, आदित्यविश्वेवसवः अथ 
साध्याः मरुद्गणाः, रुद्रगणाः ससिद्धाः, अन्ये च ये विश्वसृजः अमरेशाः, अस्पृष्टरजस्तमस्काः भृग्वादयः, सत्त्वप्रधानाः, अपि 
स्पृष्टमायाः यस्य इहितं न विदुः ततः अन्ये किम्‌ ।।१४-१५॥। 
अनुवाद- यमराज ने कहा दूतों मैं इन्द्र, नित्ऋति, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, शङ्कर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 
द्वादशादित्य, विश्वेदेव, आठो वसु, साध्यगण, उनचास मर्दा, सिद्धाण, एकादश रुद्रगण, जिनको रजोगुण 
एवं तमोगुण ने स्पर्श भी नहीं किया है । वे भृगु आदि महर्षिंगण, सभी प्रजापति, तथा बड़े-बड़े देवगण माया 
के वशवर्ती होने के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि श्रीभगवान्‌ कब और क्या करने वाले हैं ? तो दूसरों की 
कया बात हैं ?॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका इ 
यस्य च लीला दुर्विभाव्येत्याह-अहमिति द्वाभ्याम्‌ । न मृष्टं रजस्तमश्च यैः ईहितमभिप्रेतं चेष्टितं वा न विदुः । स्वृष्टमाया 
मायया स्पृष्टा: । ततस्तेभ्योऽन्ये न विदुरिति किं पुनर्वक्तव्यम्‌ ।।१४-१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
न कोई बात को श्लोकों से 
श्रीभगवान्‌ की लीला को कोई नही जान सकता है, क बात nnn po ङी 
कहते हैं जिन लोगों को रजोगुण एवं तमोगुण ने स्पर्श भी नहीं किया हे वे भृगु | 
लीला को नहीं जान पाते है तो फिर दूसरों को कया बात है 2॥१४-१५॥ 


यं वै न गोभिर्मनसा$सुभिर्वा हृदा. गिरा वाऽसुभृतो विचक्षते । 
आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥१६। | | 
अन्वय:-- यम्‌ वै सुभृतः गोभिः, मनसा, वा असुभृतोः, हृदा गिरा वै इदि सन्तम्‌ आत्मान्तर्हदि आत्म आकृतयः 


ततः परम्‌ चक्षुः यक्षेव न विचक्षते ।।१६।। 
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0 श्रीमद्धागवत महापुराण md री, 
व अन्तःकरण के भीतर साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा को प्राणी अपनी इन्द्रियों, मन, या प्राण : 


: अनुबाद से नहीं जान पाते हैं जिस तरह घर पर आदि आकृतियाँ अपने प्रकाशक 


` चया हृदय, या वाणी के द्वारा उसी तरह 
नेत्रों को नहीं जान पाती हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका | वरद... 
तन्मायया विमोहितत्वान्न जाननतीत्युक्तमविषयत्वाच्च तस्येत्याह-यमिति । गोभिरिन्दरियेईदा चित्तेन न विचक्षते न. 
पश्यन्ति । 'यद्वाचा5नभ्युदितं', 'यन्मनो न मनुते' इत्यादिश्रुतेः । आत्मनां जीवानामात्मानं द्रष्टारम्‌ । आकृतयो रूपाणि चक्षुर्यथा - 
कर्मभूतं न जानन्ति ततः परमाकृतीनां प्रकाशकम्‌ । नहि प्रमाता प्रमाणस्य विषय इति भावः । एवंभूतः परमेश्वरो मदन्योऽस्तीति 
पूर्वेणैव संबन्धः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका FN 
यह कहा जा चुका है कि परमात्मा की माया से मोहित जो परमात्मा की लीलाओं को नहीं जान पते हैं 
क्योंकि परमात्मा किसी के विषय नहीं हैं । इसी अर्थ का प्रतिपादन यम इत्यादि श्लोक el गया है । प्राणी 
अपनी इन्द्रियों, हृदय, चित्त, इत्यादि साधनों के द्वारा उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं । श्रुतियाँ भी कहती 
है-- यद्वाचाऽनभ्युदितं अर्थात्‌ जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है 'यन्मनोनमनुते' जिस 
परमात्मा का मनन मन के द्वारा नहीं किया जा सकता है । जीवों के भी साक्षी परमात्मा को उसी तरह नहीं जान 
पाते है जिस तरह घट-पट आदि रूपवान आकृतियाँ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं जान पाती हें । जो चक्षु उन 
आकृतियों का प्रकाशक है कहने का अभिप्राय है कि प्रमात्ता को प्रभाण अपना विषय नहीं बना पाते हैं । इस प्रकार 
के परमात्मा मुझसे भिन्न एवं हम सबों के अधीश्वर हैं । यह इससे पहले के श्लोक से सम्बन्ध है ॥१६॥ 
तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः । 
प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः ॥९७॥ 
अन्वय:-- तस्य आत्मतन्त्रस्य, अधीशितुः मायाधिपतेः परस्य महात्मनः प्रायेण तद्रूपगुण स्वभावाः मनोहराः दूताः 
वै इह चरन्ति ।।१७।। 


_  अनुवाद-- उन, परम स्वतन्त्र, सबों के स्वामी, माया के भी नियामक सर्वोत्कृष्ट महान्‌ आत्मा परमेश्वर 
क हा समान रूप तथा गुण अत्यन्त मनोहर दूत निश्चित रूप से इस संसार में सञ्चरण किया करते हैं ॥१७॥ 


को भावार्थ दीपिका 
भवत्वेवं भूतोऽन्यः परमेश्वरः, ये पुनरस्मान्निर्भत्स्य पापिनं रक्षितवन्तस्ते के तानाह-तस्येति द्वाभ्याम्‌ | 
गुणाः प्रभावादय: स्वभावो भक्तवात्सल्यादियेंषां ते ।।१७।। oe 
वी भाव प्रकाशिका 

ने हमलोगों यदि दूत यह कहें कि ठीक है आपसे भिन्न परमात्मा सबों के स्वामी हैं किन्तु वे लोग कौन थे जिन लोगों 
प va कह य उस पापी को रक्षा किए ? उन सबों को यमराज ने तस्य० इत्यादि दो श्लोकों 
से बतत यी “भगवान्‌ के समान ही रूप प्रभाव तथा वात्सल्य आदि स्वभाव 
क दूत पृथिवी पर सञ्चरण किया करते हें ॥१७॥ ण छा ART कबुल 

फ़ ह 

Rs न्न सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्धुतानि । 

५ तद्धाक्तमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च ॥१८॥ 


अन्वय:--- विष्णो; सुरपूजितानि ह 
सर्वतः च रक्षन्ति ॥१८। | जतन भूतानि दुर्दर्शलिज्ञान महाद्भुतानि, तद्भक्तिमतः मर्त्यान्‌ परेभ्यः मत्तः अथ 
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| अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के देवताओं के द्वारा पूजित पार्षदों का दर्शन अत्यन्त दुर्लभ होता है, वे परम .- क 
` अलौकिक होते हैं वे भगवद भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं से, मुझसे तथा अन्य सबों से किया: करते हैं ॥१८॥ ॥ 


भावार्थ दीपिका sb 
विष्णोर्भूतानि भृत्याः दुर्दर्शानि द्रष्टुमप्यशक्यानि लिङ्गानि रूपाणि येषां तानि । तद्भक्तिमतो विष्णुभक्तान्‌ । परेभ्य: | 
शत्रुभ्यो मत्तः सर्वतोऽग्न्यादिभ्यश्च रक्षन्ति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका ses 
भगवान्‌ विष्णों के दूतों का दर्शन मिलना कठिन है उनके रूपों को कोई देख नहीं पाता है जो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णु के भक्त होते हैं उन सबों की रक्षा वे उनके शत्रुओं से, मुझसे तथा अग्नि आदि से किया करते हैं ॥१८॥ 
धर्म तु साक्षाद्भगवत्प्रणीतं न वै विदुत्रईषयो नापि देवाः । 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥१९॥ 
अन्वयः-- साक्षत्‌ भगवत्‌ प्रणीतं धर्म तु नवै ऋषयः नापि देवाः, न सिद्ध मुख्याः असुराः मनुष्याः न विदुः विद्याधर 
चारणादयः कुतः ॥।१९।। 
अनुवाद-- साक्षात्‌ स्वयं श्रीभगवान्‌ ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसको न तो ऋषिगण 


जानते है न तो देवगण जानते हैं, न प्रधान सिद्धगण जानते है न तो असुरगण जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं 
तो फिर विद्याधर और चारण गण कैसे जान पायेंगे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विष्णुभक्ताश्चेत्कथमधर्मपक्षपातं कृतवन्तस्तत्राह-धर्ममिति । ऋषयो भृग्वादयः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि यमराज के दूत कहें कि वे यदि विष्णु भगवान्‌ के दूत थे तो उन लोगों ने अधर्म का पक्षपात कैसे 
किया । इसके उत्तर में यमराज ने धर्मम्‌० इत्यादि श्लोक को कहा । भगवत्‌ प्रणीत धर्म को तो ऋषिगण भी 
नहीं जान सकते हैं ॥१९॥ 
स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । प्रहादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्‌॥२०॥ 
द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतं भटाः । गुहं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्चुते॥२९॥ 
अन्वय:-- भटाः गुह्यं, विशुद्धं दुर्बोधं भागवतं धर्म स्वयम्भूः नारदः शम्भुः कुमारः कपिलः, मनुः , प्रह्लादः, जनक 
भीष्मः, बलिः, वैयासकिः, एते द्वादश वयम्‌ विजानीमः, यं ज्ञात्वा अमृतम्‌ अश्नुते ॥२०-२१॥। 
अनुवाद-- हे दूतों ! अत्यन्त गोपनीय, विशुद्ध (सभी प्रकार के दोषों से रहित) तथा बड़ी कठिनाई से 
जानने योग्य भागवत धर्म को ब्रह्माजी, नारदजी, शङ्करजी, सनकादिक महर्षिगण, भगवान्‌ कपिल, मनु महर्षि 


प्रहाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, श्रीशुकदेवजी तथा मैं ये बारह लोग ही जानते हैं, उस धर्म को जानने वाला 
जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥२०-२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


ननु केऽपि चेन्न जानन्ति तस्य सत्त्वे किं प्रमाणं तत्राह-स्वयंभूरिति । कुमारः सनत्कुमारः । बयमित्यात्मानमेव | 
बहुमन्यमानो निर्दिशति । हे भटाः ।।२०-२१।। 
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De भाव प्रकाशिका | ह pl 
कहें नहीं | 2 इस पर यमराज 
यदि यमदूत कहें जिसको कोई भी नहीं जानता है, उसकी सत्ता क कया प्रमाण द ब 
ने कहा स्वयम्भू० इत्यादि अर्थात्‌ हमलोग बारह व्यक्ति ही इस भागवत, धर्म को जानते हैं । कुमार शब्द से. 
सनत्कुमार को कहा गया है | अपने को ही अधिक महत्त्व देते हुए अपनावयमू शब्द से यमराज निर्देश करते हें ; 9 
हे भटा: अर्थात्‌ हे दूतों ॥२०-२१॥ ४ 
'एताबानेव लोके5स्मिन्पुंसां धर्मः परः स्मृतः । भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥२२॥ 
अन्वय:--- अस्मिन्‌ लोके एतावानेव परः धर्मः स्मृतः यत्‌ तन्नामग्रहणादिभिः भगवति भक्तियोगः ।।२२।। 
अनुवाद-- इस लोक में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि श्रीभगवान्‌ के नामों का उच्चारण 
करते हुए श्रीभगवान्‌ की भक्ति की जाय ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेव धर्ममाह-एतावानिति ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
एतावानेव इत्यादि श्लोक के द्वारा उसी धर्म को कहा गया है ॥२२॥ 
नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे पुत्रका हरेः नामोच्चारण माहात्म्यं पश्यत येनैव अजामिलोऽपि मृत्युपाशात्‌ अमुच्यत ।।२३॥ 
अनुवाद-- दूतो ! श्रीहरि के नामोच्चारण की महिमा को तो देखों कि श्रीभगवान्‌ के नामोच्चारण करने 
मात्र से अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चात्र प्रमाणं वक्तव्यं दृष्टत्वादित्याह-नामोच्चारणेति । येनैव केवलेन सकृदुच्चारितेन ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भागवत धर्म में प्रमाण उपन्यस्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रभाव तो लोक दृष्ट है श्रीभगवान्‌ 
का केवल एक बार ही नामोच्चारण करने से अजामिल जैसा पापी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया ॥२३॥ 
एतावताऽलमधघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण 


अन्तय: भगवतः गुण कर्मनाम्नाम्‌ सङ्कीर्तनम्‌ पुसां अघनिर्हरणाय एतावता अलम्‌ यत्‌ भ्रियमाणः अधवान्‌ अजामिलः 
अपि, नारायण इति पुत्रम्‌ विक्रुश्य मुक्तिम्‌ इयाय ।।२४।। 


श _ अनुवाद्‌-- श्रीभगवान्‌ के गुणों, कर्मो तथा नामों का सद्ठोर्तन पुरुषों के प्या 
ह । क्योंकि मरने वाला पापी अजामिल भी तन पुरुषों के पाप को विनष्ट करने के लिए पय 


ल भी आपने पुत्र का नारायण नाम पुकार करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया।२४॥ 


कब सो भावार्थ दीपिका 
ननु नामाभासेन कथं सर्वपापक्षयः स्यात्‌ । श्रद्धाभक्त्यावृत्त्यादेरपि विधानात्‌ । तथाहि 'सायं प्रातर्गृणन्‌ भक्त्या 
इःखग्रामाद्विमुच्यते' इति, अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्‌' | कीर्तनं ध्यानं हे ु जन्मकर्मगुणानां 


विद्धयदैकान्तिकनिष्कृतम्‌ ।' इत्यादिना सम्यककीर्तनादेव 
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मुच्यते । किंच तथा सति किमिति मन्वादयो द्वादशाब्दादीनि स्मरेयुः । तस्मादिदमनुपपन्नमिव तत्राह- एतावतेति । भगवतो ` 
गुणानां कर्मणां च नाम्नां च सम्यक्कीर्तनमिति यदेताबता पुंसामघनिर्हरणाय पापक्षयमात्रायालमुपयोगो नास्ति । अलंशब्दोऽत्र . 
वारणे । यथाहामरसिंहः- 'अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्‌' इति । उपयोगाभावमेवाह । अजामिलो महापातक्यपि ` 
नारायणेति विक्कुश्य नतु सम्यक्ीर्तयित्वा । तच्च पुत्र विक्रुश्य नतु हरिम्‌ । अघवानशुचिरपि प्रियमाणोऽस्वस्थचित्तोऽपि मुक्ति ` 
मवाप न त्वघनिर्हरणमात्रम्‌, अतो नामाभासेनापि सर्वपापक्षय इत्येव तत्त्वम्‌ । आवृत्तिश्रद्धादिविधयस्तु पापवासनाक्षयार्था 
इत्युक्तमेव 'हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः? इत्यत्र ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि नामाभास के द्वारा सभी पापों का नाश कैसे सम्भव है ? क्योंकि इसके साथ ही श्रद्धा- 
भक्ति तथा आवृत्ति बार-बार श्रीभगवान्‌ के नामों के उच्चारण का भी विधान किया गया है कहा भी गया है कि 
जो व्यक्ति श्रीभगवान्‌ के नामों का सायंकाल और प्रात:काल भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है, वह सभी दुःखों से 
मुक्त हो जाता है । यह भी कहा गया है कि जो इसको प्रतिदिन आदर पूर्वक सुनता है । किञ्च श्रवणम्‌ इत्यादि 
अर्थात्‌ अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि का श्रवण, कीर्तन, ध्यान तथा उनके जन्म, कर्म तथा गुणों का एवं उनकी 
समस्त चेष्टाओं का ध्यान करना चाहिए ये सारी बातें इसी पुराण में कही गयी हे । पुराणान्तरे च० इत्यादि दूसरे 
पुराणों में भी कहा गया हैं जो लोग श्रीभगवान्‌ का दिन-रात स्मरण करते है । उनके पाप विनष्ट हो जाते हैं । 
इस पुराण में भी कहा गया हे कि अतएव हे विदुर ! श्रीभगवान्‌ का नाम सङ्कीर्तन संसार का मङ्गलकारी है तथा 
बड़े-से-बड़े भी पापों का प्रायश्चित्त है । इनसे स्पष्ट है कि अच्छी तरह से कीर्तन करने से ही प्राणी मुक्त होता 
है । दूसरी बात हे कि यदि एक बार ही नामोच्चारण से पापों का विनाश हो जाता है तो मनु इत्यादि महर्षियों 
ने क्यों बारह वर्ष का व्रत बतलाया ? अतएव यह कथन अनुपपन्न सा प्रतीत होता है । इस पर यमराज कहते 
है एतावता० इत्यादि भगवान्‌ के गुणों कर्मों तथ नामों का अच्छी तरह से कीर्तन जो कहा गया हे इतने मात्र 
से पुरुषों के केवल पापों का विनाश करने के लिए पर्याप्त नहीं है । यहाँ अलं शब्द वारणार्थक है । 
अमरकोश कार ने कहा भी है- अलं, भूषण, पर्याप्त शक्तिवरण वाचकम्‌ अपितु इसके उपयोग का अभाव ही 
बतलाया गया है । अजामिल महापातकी भी होकर नारायण इस नाम का उच्चारण करने मात्र से अच्छी तरह कीर्तन 
करके नहीं उसमें भी अपने पुत्र को चिल्लाया था, श्रीहरि कोनहीं, वह पापी और अपवित्र भी था मरते समय होने 
के कारण उसका चित्त चञ्चल था फिर भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया केवल उसके पाप ही दूर नहीं हुए । अतएव 
नामाभास के द्वारा भी सभी पापों का क्षय होता है, यही तत्त्व हैं । आवृति तथा श्रद्धा आदि ती वासना के 
विनाश के लिए कहे गये इस बात को कहा ही जा चुका है । श्रीहरि के गुणों का अनुवाद अन्तःकरण को शुद्ध 
करने वाला है ॥२४॥ 
प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययाऽलम्‌ । 
त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥ 
अन्वयः अयं महाजनः मायया देव्या अयं विमोहितमतिः तत इदं प्रायेण न वेद मधुपुष्पितायां त्रय्यां जड़ीकृतमतिः 
महति वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः वत ।।२५॥। 
अनुवाद-- उपर्युक्त बारह लोगों से भिन्न बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी माया से बुद्धि के मोहित होने के कारण 
इस नामोच्चारण की महिमा को नहीं जान पाते हैं और वे और वे मीठे-मीठे फलों का वर्णन करने वाली 
वादों की अर्थवाद मयी वाणियों से मोहित होकर बड़े-बड़े यज्ञों के ही करने में लगे रहते हैं, यह अत्यन्त 
खेद की बात है ॥२५॥ 
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२८0 0: ¬ = ` श्रीमंद्वागवत'महांपुराण ..... 
य श भावार्थ दीपिका pnp सा 
` ` _ अकत व्यथ तर्हि्वादशाब्दादिस्मरणमिति तत्राह-प्रायेणेति । महाजनो मन्वादिः व आग अयं भावः-यथामृतसंजीवनौषधिमजानन्तो .. 
`_ दच रोगनि्हरणाय त्रिकटुकनिम्बादीनि स्मरन्ति तथा स्वयंभूशंभुप्रमुखद्ठादशव्यतिरेकेणायं महाजनो5तिगुहामिदमज्ञात्वा द्वादशाब्दादिक ` 
` स्मरतीति । किंच मायया देव्या अलं विमोहितमतिरयं जनो मधु मधुरं यथा भवत्येवं पुष्पितायां पुष्पस्थानीयेरर्थवादैमनोहराया - 
्रय्यां जडीकृता अभिनिविष्टा मतिर्यस्य । अतो महत्येव कर्मणि श्रद्धया युज्यमानो नाल्पे प्रवर्तते । दृश्यते हि प्राकृतस्य लोकस्य . 
महति मन्त्रादौ श्रद्धा अल्पे चाश्रद्धा । तस्मादस्य ग्राहको नास्तीति तैर्नोक्तम्‌ । यद्वा स्वाधीनः सिंहोऽस्त्येतावता श्वशृगालादिनिवारणाय 
तं यथा न प्रयुझते तथाऽतितुच्छत्वत्पापस्य न तन्निरसनाय परममङ्गलं हरेनाम स्मरन्ति । यद्वा नाममाहात्म्यज्ञाने सर्वमुक्तिप्रसज्ञादित्येषा 
दिक । ग्रन्थविस्तरभयात्तु नातिप्रपञ्च्तते ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
यह जो कहा गया है कि यदि नामोच्चारण मात्र से ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है तब तो मन्वादि महर्षियों 
ने बारह वर्षों का जो व्रत बतलाया है वह व्यर्थ हो जायेगा तो इस शङ्का का निरास करते हुए यमराज ने कहा 
महाजन अर्थात्‌ मनु आदि । कहने का अभिप्राय है कि जो वैद्य मृतसंजीवनी औषधि को नहीं जानते है वे रोग 
के विनाश के लिए जैसे त्रिकटु निम्ब आदि को बतलाते हैं उसी तरह ब्रह्मा शिव आदि प्रमुख जो बारह भागवत 
धर्म के ज्ञाता है उन लोगों से भिन्न ये महापुरुष इस अत्यन्त गोपनीय रहस्य को नहीं जानकर बारह वर्षां आदि 
के प्रायश्चित्तो आदि का विधान करते है । किञ्च माया देवी के द्वारा अत्यधिक मोहित होने के कारण ये महर्षिगण 
मधुर फलों का वर्णन करने वाले पुष्प स्थानीय अर्थवाद वाक्यों से मनोहर त्रयी (ऋग्यजुस्सामवेदों) में ही जिनकी 
बुद्धि जड़ बनी हुई है । वे बड़े-बड़े यज्ञ यागादि कर्मो के ही अनुष्ठान में लगे रहते है । इस अल्प नामोच्चारणादि 
में नहीं प्रवृत्त होते हैं । लोक में देखा भी जाता है कि संसारी लोगों की बड़े-बड़े मन्त्रों में ही श्रद्धा होती है और 
छोटे मन्त्रों में उन लोगों की अश्रद्धा हो जाती है । अतएव इसका (नमोच्चारण) कोई ग्राहक नहीं अतएव उन 
लोगों (मन्वादि महर्षियों) ने इसका उपदेश नहीं किया । अथवा यज्ञादि स्वधीन सिंह के रहते श्वा शृगाल आदि 
को vi लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है । उसी तरह पाप के विनाशार्थ श्वा शृङ्गाल आदि के समान 
अत्यन्त छोटे नामोच्चारण का प्रयोग नहीं करते हैं । यद्यपि श्रीहरि का नाम सर्वाधिक मङ्गलमय है । यद्वा० इत्यादि 
इसलिए भी वे नामोच्चारण का उपदेश नहीं करते हैं कि नाम के माहात्म्य का ज्ञान हो जाने पर तो सबों की मुक्ति 
हो जायेगी फलत: श्रीभगवान की लीला विभूति ही उजड़ जायेगी इसीलिए उसका (नाम की महिमा का) उपदेश 
नहीं करते हैं । इस तरह ग्रन्थ के विस्तार के भय से इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है ॥२५॥ 
एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ । ` 
ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥२६॥ 
अन्वयः--- एवं विमृश्य सुधियः एवं विमृश्य अनन्ते भगवति सर्वात्मना खल भावयोगम्‌ विदधते । ते मे दण्डम्‌ 
अर्हन्ति अथ यदि अमीषां पातकं स्यात्‌ तदपि उरुगायवाद हन्ति ।। २६॥। 
अनुवाद-- दूतां बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार से विचार करके आनन्त्यगुण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ में पूर्ण रूप से 


भक्ति किया करते हैं । उन लोगों में जो कुछ भी पाप रहता है उसको 
पाप रहता है उसको भी सट्टीर्तन 
कर देता है ॥२६॥ है उसको भी श्रीभगवान्‌ का नाम स्डीर्तन विनष्ट 


स्वये भावार्थ दीपिका 
भावयोगं भक्तियोगम्‌ । अमीषां पातकं न स्यादेव । यदि स्यात्‌ उरुगायस्य वादः कीर्तनम्‌ ।।२६।। 
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९. भाव प्रकाशिका Rp तत सन क 
_:_. भावयोग भक्ति योग को कहते हैं । ऐसे महापुरुषों में कोई पाप नहीं रहता है. और यदि रहता है तो उसको. 
श्रीभगवान्‌ का नाम सङ्कीर्तन विनष्ट कर देता है ॥२६॥ क 0 ला व 
__ ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवद्मपन्ना: । 
तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ ` 
-अन्वयः-- ये साधवः समदृशः भगवत्प्रपन्नाः ते देवसिद्ध परिगीतपवीत्र गाथाः तान्‌ हरेः गदया अभिगुप्तान्‌ न 
उपसीदत एषांवयम्‌ वयः च दण्डे न प्रभवाम्‌ ।।२७।। | 
अनुवाद-- जो समदर्शी साधुजन श्रीभगवान्‌ के शरण में रहने वाले हैं बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके 
पवित्र चरित का गान करते हे । उनकी रक्षा श्रीभगवान्‌ की गदा किया करती है, उन लोगों के पास तुमलोग कभी 
मत जाना उन लोगों को दण्डित करने में न तो मैं समर्थ हूँ सौर न काल समर्थ हैं ॥२७॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
तदेवं धर्मतत्त्वं निर्णीय भृत्याननुशास्ति-त इति । ये भगवन्तं प्रपन्नास्ते देवैः सिद्धैश्च परिगीतपवित्रगाथा वर्णितपवित्रकथाः , 
अतस्तान्नोपसीदत तत्समीपमपि न गच्छत । वयः कालोऽपि न प्रभवति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से अपने भृत्यों के समक्ष धर्म तत्त्व का निर्णय करके यमराज उन सबों को उपदेश देते हैं ते० 
इत्यादि जो समदर्शी साधुजन श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए हुए हैं उनके पवित्र चरित्र का कीर्तन देवता और 
सिद्ध जन किया करते हैं । ऐसे पुरुषों के पास तुमलोग मत जाना उनका प्रशासन न तो मैं कर सकता हूँ और 
न काल ही कर सकता है ॥२७॥ 
तानानयध्वमसतो विमुखान्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस््रम्‌ । 
निष्किचनेः परमहंसकुलै रसज्जैजुष्टाहुहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः मुकुन्दपादार विन्द मकरन्दरस्रादजस्रम्‌ निष्किञ्चनैः परमहंस कुलैः रसज्ञे: जुष्टात्‌ विमुखान्‌ निरयवर्त्मनि 
बद्धतृष्णान्‌ तान्‌ असतः आनयध्वम्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- बड़े-बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के मकरन्द का निरन्तर 
सेवन किया करते हैं, जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं तथा नरक के द्वार के समान गार्हस्थ्य की तृष्णा का 
बोझ ढो रहे हैं उन्हीं को तुमलोग मेरे पास लाना ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
के तर्हि दण्डार्थमानेया इत्यत्राह-तानिति द्वाभ्याम्‌ । असतो दुष्टान्‌ । तानेवाह । मुकुन्दपादारविन्दयोर्यो मकरन्दरूपो 
रसस्तस्माद्विमुखान्‌ । कथंभूतान्‌ निष्किचनैरजस्रं जुष्टत्‌ तेषां ज्ञापकमाह । निरवयर्त्मनि स्वधर्मशून्ये गृहे बद्धा तृष्णा यैस्तान्‌।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका | 
; तो प्रश्‍न होता है कि किन लोगों को दण्ड देने के लिए लाया जाय, इस पर यमराज दो श्लोकों से कहते 
हैं तान० इत्यादि श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द के मकरन्दों का पान करने से जो विमुख है उन्ही दुष्ट जनों को लाया 
जाय । श्रीभगवान्‌ के पादारविन्द का अविचल परमहंस जन निरन्तर सेवन किया करते हैं । दुष्टों की पहचान है 
कि वे नरक के द्वार स्वरूप अपने धर्म से रहित गृहस्थ के बोझ ढोने की जिनकी लालच बनी रहती है ॥२८॥ 
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१८८४ i “ ग; टॅ र; | TN मिव | FH श्रीमद्धागवत महापुराण । 


जिह्वा न वक्ति भगवहुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । end 
` कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽ कृतविष्णुकृत्यान्‌ । ।२९॥ ` 
`. ` अन्वयः- येषां जिह्वा भगवद्गुण नाम धेयं न वक्ति चेतः च तच्चरणारविन्दं न स्मरति, यच्छिरः एकदापि कृष्णाय 
न जमति तान्‌ असतः अकृत विष्णुकृत्यान्‌ आनयध्वम्‌ ॥२९॥ कद Uh 
` अनुवाद-- जिनकी जीभ श्रीभगवान्‌ के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती है, जिनका अन्तकरा 
` श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का कभी स्मरण नहीं करता है । जो लोग कभी भी श्रीभगवान्‌ को शिर झुकाकर रणम. 
नहीं करते हैं, ऐसे दुष्टों को तुमलोग मेरे पास लाना जो कभी भी श्रीभगवान्‌ का कैंकर्य नहीं करते हैं ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच जिहेत्यादि । यद्येषां जिहेत्याद्यन्वयः । न कृतं विष्णुकृत्यं भगवद्‌त्रतं यैः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 


जो लोग कभी भगवन नाम का उच्चारण नहीं करते हैं और न श्रीभगवान्‌ के ब्रतों को करते हैं, उन पापियों 
को तुमलोग मेरे पास लाना ॥२९॥ 


तत्क्षम्यता स दा सरत परा पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः । 
स्वानामहो नविदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥३०॥ 
अन्यः सः पुराणः पुरुषो भगवान्‌ नारायणः यत्‌ नः स्व पुरुषैः असत्कृतः तत्‌ क्षम्यताम्‌ । अहो रचिताञ्जलीनां 
न विदुषाम्‌ स्वानाम्‌ गरीयसि क्षान्तिः, भूम्ने पुरुषाय नमः ।।३०॥। 
अनुवाद-- मेरे पुरुषों ने जो श्रीभगवान्‌ के पार्षदों का अपराध करके वह स्वयं 
है । यह मेरा अपना अपराध है । उराण पुरुष भगवान्‌ नारायण हमलोगों के इस अपराध को क्षमा कर दें । यद्यपि 
हम अज्ञानी हैं फिर भी श्रीभगवान्‌ के निजजन हैं । उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए अंजलि बाँधे रहते है कि 
श्रीभगवान्‌ मुझे आदेशित करें । अतएव महिमामण्डित श्रीभगवान्‌ के लिए यही उचित है कि वे हमें क्षमा कर 


भगवान्‌ का ही तिरस्कार 


भावार्थ दीपिका [ 


भगवन्तं क्षमापयति-तदिति । अयं भावः-नःस्वपुरुषैरस्मदीयत्वेन स्थितैः स्वीयैरेच पुरुषैर्यद्यस्मादसदन्याय्यं कृतं 
तत्तस्मात्स्वयमेव क्षम्यतां सहताम्‌ । स्वानां स्वीयानां भक्तानां नोऽस्माकं नविदुषामज्ञानाम्‌ । अहो गरीयसि तस्मिन्‌ क्षान्ति्ुक्तेव। 
मह इति पाठे स्वीयानां माहातात्म्यमविदुषां नः क्षमां करोत्वित्यर्थ: ।।३०॥। 


भाव प्रकाशिका 
यमराज श्रीभगवान्‌ से क्षमा प्रार्थना करते 
कि हमारे दूतों ने जो श्रीभगवान्‌ के पार्षदों 
द्वारा किया गया अपराध हैं । उसको भगवान्‌ क्षमा कर दें । हम श्री 
हैं तो उनके ही भक्त अतएव अत्यन्त महिमा मण्डित श्रीभगवान्‌ को क्षमा कर देना 
महः यह पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि माहात्म्य को 
तस्मात्संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम्‌ 

___ अन्वयः-- हे कौरव्य ! तस्मात्‌ विष्णो; सङ्कीर्तनं 


` _ अनुवाद-- अतएव हे कुरुबंशी राजन्‌ परीक्षित्‌ अतएव भगवान्‌ विष्णु के नामों का सट्डीर्तन जगत्‌ का मङ्गल . . 
कारक है । वह बड़े से बड़े भी पाप को पूर्ण रूप से विनाश कर देने वाला प्रायश्चित है ॥३१॥ | 
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FE दी) भावार्थ दीपिका 
तस्मादित्यादिः शुकोक्तिः । जगतोऽपि मङ्गलरूपम्‌ ।।३१॥। क मती 
यी भाव प्रकाशिका , 1, 
तस्मात्‌ इत्यादि शुकदेवजी की उक्ति है । भगवान्‌ के नाम का सड्कीर्तन संसार का भी मङ्गल करने वाला है॥३१५॥ 
श्रृण्वतां गृणतां वीयश्युद्यामानि हरेर्मुहुः । यथा सुजातया भक्त्या शुध्येन्नात्मा ब्रतादिभिः ॥३२॥ 
अन्वयः हरेः उद्दामानिवीर्याणि शृण्वतां गृणतां सुजातया भक्त्या आत्मा यथा शुद्ध्येत व्रतादिभिः न ॥३२।। 5 
अनुवाद-- श्रीहरि के उदार चरित्रों का श्रवण और कीर्तन करने से जिस हृदय में सुन्दर भक्ति उत्पन्न होती _ 
है उससे आत्मा की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुद्धि ब्रत इत्यादि के द्वारानहीं होती है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐकान्तिकत्वमेवाह-शुण्वतामिति । व्रतादिभिस्तथा न शुध्येत ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवन्नाम सङ्कीर्तन आदि की एकान्तिकता प्रतिपादन करते हुए कहते है । श्रीभगवान्‌ के चरित्रों को सुनने 
और कीर्तन करने से उत्पन्न भक्ति के द्वारा जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी ब्रतादि के द्वारा नहीं होती है ॥३२॥ 
कृष्णाडिघ्रपद्ममधुलिण्न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार््टमीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः कृष्णाङ्घ्रिमधुलिट्‌ वृजिनाहवेषु विसृष्टमायागुणेषु पुनः न रमते, अन्यः कामहतस्तु आत्मरजः प्रमार्ष्टुम्‌ 
कामहत यतएव पुनः रजः स्यात्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के मकरन्द पान लोभी भ्रमर है वह स्वभावत: ही माया 
के रमणीय दु:खद और पहले से ही त्यागे गये विषयों में पुन: रमण नहीं करता है । जो लोग उस दिव्य रस 
से विमुख हैं कामनाओं के कारण जिनका विवेक बुद्धि विनष्ट हो गयी है, वे अपने पापों का अपनादेन करने के 
लिए पुन: प्रायश्चित रूप कर्मों को ही करते हैं उसके फलस्वरूप उनकी कर्मो की वासना विनष्ट नहीं होती है और 
वे पुन: उसी प्रकार के पापों को कर लेते हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदुपपादयति । कृष्णाङिघ्रपद्मयोर्मधु लेढि आस्वादयतीति तथा । मधुलिहताऽतितुच्छत्वेन विसृष्टा ये मायागुणा 
विषयास्तेषु पुनर्न रमते । अन्यस्तु तन्मध्वास्वादरहितोऽत एव कामाभिभूत; सन्‌ आत्मनो रजः पापं प्रमार्टुमपि कर्मैव - 
प्रायश्चित्तरूपमीहेत। यतः कर्मणः पुनरपि रजः पापं स्यादेव कुझरशोचवत्‌ । सत्त्वशोधकत्वाभावात्‌ ।।३३॥। 
| भाव प्रकाशिका. 
भक्ति के ही श्रैष्ठ्य का प्रतिपादन करते हैं । जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के चरण कमल के पराग के पान का 
रसिक भ्रमर है, उसके द्वारा पहले से ही परित्यक्त माया के गुणभूत विषय हैं उनमें वह पुन: रमण नहीं करता 
है जो लोग उस दिव्य रस के आस्वादन से पराङ्मुख है तथा कामनाओं से अभिभूत है वह अपने पापापनोदनार्थ 


मायश्चित रूप कर्मा को ही करना चाहता है । उस कर्म के द्वारा पुनः पाप हो जाने से उसके द्वारा किया गया प्रायश्चित्त 
'हाथी की पवित्रता के समान ही है ॥३३॥ 
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` ` इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिंकरास्ते। ` 
` ` ` ` नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्ट च बिभ्यति ततःप्रभृति स्म राजन्‌ ॥३४॥ `... ` 
. . ` अन्वयः-- एव इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्‌ महित्वं संस्मृत्य नैव विस्मितधियः ते यमकिङ्कराः अच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना; 
` तततः प्रभृति द्रष्टुम्‌ विभ्यति ।।३४।। | | Mr 
- . -- आनुवाद-- हे राजन्‌ ! अपने स्वामी के द्वारा वर्णित इस प्रकार की श्रीभगवान्‌ की महिमा की याद क्के 
` आश्चर्वित नहीं हुए । उस समय से वे अपने नाश के भय से भगवद्‌ भक्तों के पास नहीं जाते है यहाँ तक कि 
उनकी ओर देखने से भी वे डरते हें ॥३४॥ का य 
भावार्थ दीपिका । CR 
नैव विस्मितधियो बभूवुः किंतु सत्यमुक्तमित्येव मेनिरे । ततःप्रभृति शङ्कमाना अस्मानेवैष इन्यादिति शङ्कां वहन्तस्तं 
द्रष्टमपि बिभ्यति स्म । पाठान्तरे तु विस्मितधियो जाताः । ते च ततःप्रभृति बिभ्यति स्मेत्यर्थः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
यमराज के मुख से श्रीभगवान्‌ की महिमा को सुनकर यमराज के दूत आश्चर्यित नहीं हुए अपितु वे माने 
कि यह सत्य ही है । उसी समय से डरते हैं कि भगवद्‌ भक्त हमलोगों का नाश कर देंगे अतएव वे उनके पास 
नहीं जाते हैं यहाँ तक कि वे भगवद भक्तों को देखने में डरते हैं । ते चाच्युताश्रय जनम्‌ इस तरह का पाठ भेद 
होने पर अर्थ होगा कि वे आश्चर्यित हो गये और उसी समय से भगवद्‌ भक्तों के देखने से भी डरते हैं ॥३४॥ 
इतिहासमिमं गुह्यं भगवान्कुम्भसंभवः । कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अन्चयः-- भगवान्‌ कुम्भ संभवः मलये आसीनः हरिम्‌ अर्चयन्‌ इमम्‌ गुह्यम्‌ इतिहासं कथयामास । ।३५॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ अगस्त्य महर्षि मलयाचल पर बैठकर श्रीहरि की पूजा करते हुए इस गोपनीय 
इतिहास कहे थे ॥३५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद प्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 


कुम्भसंभवोऽगस्त्यो मलये पर्वते आसीनोऽव्यग्रो हरिमर्चयन्‌ । पुनःपुनर्विश्चासार्थं हरेः पादौ स्पृशन्नित्यर्थः ।।३५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 


ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि अगस्त्य मलय पर्वत पर बैठकर विश्वास के लिए बार-बार श्रीहरि के चरणों का स्पर्श 
करते हुए इस गोपनीय इतिहास को कहे थे ॥३५॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के तीसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३।। 


अ 
ar 
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छठा स्कन्ध. : 


| चौथा अध्याय... | 
दक्ष प्रजापति के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और श्रीभगवान्‌ का प्रादुर्भाव 
| राजोवाच ` ट 
देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणाम्‌ । सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेऽन्तरे ॥१॥ 
अन्वयः-- त्वया देवासुरनृणां नागानां मृगपक्षिणाम्‌ स्वायम्भुवन्तरे सर्गः सामासिकः प्रोक्तः ॥।१॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा | 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपने देवता, असुर, मनुष्य, नाग, मृग तथा पक्षियों की सृष्टि स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में कैसे हुई इस बात का संक्षेप में कहा है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्थादित्रिभिर्विश्वरूपजन्मविवक्षया । प्रचेतःसुतदक्षस्य वंशस्तावत्प्रतन्यते । चतुर्थे तु प्रजासृष्ट्यै दक्षेणाराधनं हरेः । 
तपसा हंसगुह्याख्यस्तोत्रेण च निरूप्यते । प्रसक्तानुप्रसक्तेन स्वायंभुवसुतान्वये । नामप्रभावमाकर्ण्यं वंशव्यासं बुभुत्सते । 
देवासुरेति द्वाभ्याम्‌ । सामासिकः संक्षिप्तो यः प्रोक्तस्तृतीयस्कन्धे ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय से लेकर तीन अध्यायों तक विश्वरूप के जन्म आदि का वर्णन करने के लिए प्रचेता के पुत्र 
दक्ष के वंश का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है । चौथे अध्याय में प्रजा की सृष्टि के लिए श्रीहरि को आराधना 
और हंसगुह्य नामक स्तोत्र के द्वारा श्रीभगवान्‌ को स्तुति का वर्णन है । प्रसङ्गानुसार ब्रह्माजी के वंश के विषय में उनके 
नाम और प्रभाव को सुनकर उस वंश को विस्तार पूर्वक जानने के इच्छुक राजा परीक्षित्‌ को शुकदेवजी ने बतलाया। 
देवासुर इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कहा गया है कि आगे तीसरे स्कन्ध में संक्षेप में वर्णन किया है ॥१॥ 
तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा । अनुसर्गं यया शत्तया ससर्ज भगवान्परः ॥२॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ तस्यैव व्यासं ज्ञातुमिच्छामि यथा भगवान्परः यया शक्त्या यथा ससर्ज तदपि ज्ञातुमिच्छामि।।२॥ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ मैं आपसे उस स्वायभुव मन्वर को सृष्टि को विस्तार से जानना चाहता हूँ । यह 
भी जानना चाहता हूँ कि ब्रह्माजी ने किस शक्ति के द्वारा उसकी कैसी सृष्टि की ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यासं विस्तारम्‌ । ते त्वत्तः यया शत्तया यथा ससर्ज तां शक्तिं तत्प्रकारं च ज्ञातुमिच्छामि । अनुसर्गमनुवृत्तं सर्गम्‌ ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
व्यास विस्तार को कहते हैं । यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । यह भी जानना चाहता हूँ कि ब्रह्माजी ने 
किस शक्ति के द्वारा किस प्रकार की सृष्टि की जो अनुवृत्त है ॥२॥ 
सूत उवाच | 
इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजषेर्बादरायणिः । प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः ॥३॥ 
अन्वयः-- हे मुनिसतमाः इति राजर्षे संप्रश्‍नम्‌ आकर्ण्य महायोगी बादरायणिः प्रतिनन्द्य जगाद ।।३॥। 
सूतजी ने कहा 
अनुवादः हे श्रेष्ठ मुनियों ! इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित्‌ के सुन्दर प्रश्‍न को सुनकर महायोगी शुकदेवजी 
ने उनका अभिनन्दन किया और वे कहने लगे ॥३॥ Fa 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३॥। | 
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श्रीशुक उवाच क 
यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः । अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्‌ ॥४॥ 
अन्चयः-- यदा प्राचीनबर्हिषः दश पुत्राः प्राचेतसः अन्तः समुद्रात्‌ उन्मग्नाः ट्रुमैर्वृताम गां ददृशुः ॥॥४।| 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब राजा प्राचीन बर्हि के दश पुत्र प्रचेतागण समुद्र के भीतर से निकले तो उन लोगों ने देख 
कि पृथ्वी वृक्षों से ढँक गयी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षादिरूपेण ससर्जेति वक्तुं दक्षजन्मप्रकारमाह-यदेति । प्राचीनबर्हिषः पुत्रा यदा समुद्रमध्यादुन्मग्ा निर्गतास्तदा 
पृथ्वीं द्रुमैर्वृतां ददृशुः । नारदोपदेशतः प्राचीनबर्हिषो निवृत्त्या अराजके सति कृष्याद्यभावात्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ने दक्ष इत्यादि के रूप से सृष्टि की इस बात को कहने के लिए दक्ष के जन्म का प्रकार वतलाया। 
जब प्राचीन बही के पुत्र प्रचेतागण समुद्र के भीतर से तपस्या करके निकले तो उन लोगों ने देखा कि पृथिवी वृक्ष 
से ढँक गयी है । नारदजी के उपदेश को सुनकर महाराज प्राचीन बर्ही तपस्या करने के लिए चले गये थे अतएव 
कृषि इत्यादि न होने के कारण पृथिवी वृक्षों से भर गयी थी ॥४॥ 
द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिधक्षया ॥५॥ 
5 अन्वयः-- तपोदीपित मन्यवः ते द्रुमेभ्यः क्रुध्यमाना तद्दिधीक्षणा मुखतः वायुम्‌ अग्निं च ससुजुः ।।५॥। 
अनुवाद-- तपस्या के कारण प्रदीप्त क्रोध वाले वे वृक्षों पर क्रोध करके वृक्षों को जला देने की इच्छ 
„से अपने मुख से अग्नि तथा वायु की सृष्टि किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपसा दीपितो मन्युर्येषां ते तेषां द्रुमाणां दग्धुमिच्छया ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या के कारण प्रदीप्त क्रोध वाले वे वृक्षों को जला डालने को इच्छा से ॥५॥ 
ताभ्यां निर्दह्ममानांस्तानुपलभ्य कुरूद्वह । राजोवाच महान्सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ॥६॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्वहताभ्याम्‌ ताननिर्दह्य मानान्‌ तान्‌ उपलभ्य महान्‌ राजा सोमः मन्युः प्रशमयन्निव उवाच ॥।६॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ अग्नि तथा वायु के द्वारा जलते हुए वृक्षों को देखकर वृक्षों के राजा चन्द्रमा 
ने उन सबों के क्रोध को शान्त करते हुए कहा ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताभ्यां वाय्वग्निभ्यां दह्ममानांस्तान्‌ द्रुमान्‌ । वनस्पतीनां राजा सोम उवाच । मा द्रुमेभ्य इति नवभिः 11६1! 


भाव प्रकाशिका 
अग्नि तथा वायु के द्वार जलते हुए वृक्षों को देखकर वनस्पतियों के राजा सोम ने माद्रुमेभ्य: इत्यादि नन 
श्लोकों से कहा ॥६॥ 
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ह मा हुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हथ । विवर्धयिषवो यूयं प्रजानांपतयः स्मृताः ॥७॥ `. 


` अन्वयः-- महाभागाः दीनेभ्यः द्रुमेभ्यः माद्रोग्धुम्‌ अर्हथ यूयं प्रजानां विवर्धयिषवः प्रजापतयः स्मृताः ।।७।. | i 


अनुवाद-- हे महाभागों ! इन दीन वृक्षों पर आपलोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए, आपलोग तो. प्रजा. । 
को बढ़ाने के इच्छुक है अतएव आपलोग प्रजापति कहे गये हैं ॥७॥ MT 
भावार्थ दीपिका 
हे महाभागाः । विवर्धयिषवो विशेषेण वर्धयितुमिच्छवः ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे महाभागों आपलोग तो प्रजाओं को विशेष रूप से. बढ़ाने के इच्छुक हैं ॥७॥ | 
अहो प्रजापतिपतिर्भगवान्हरिरव्ययः । वनस्पतीनोषधीश्च ससजोर्जमिषं विभुः ॥८॥ 
अन्वयः-- अहो प्रजापतिपति अव्ययः भगवान्‌ विभुः वनस्पतीन्‌ ओषधिः च प्रजानाम्‌ ऊर्जं इषं ससर्ज ।।८।। 
अनुवाद-- हे प्रचेताओं प्रजापतियों के भी स्वामी अविनाशी तथा व्यापक श्रीभगवान्‌ ने सम्पूर्ण वनस्पतियों 
और ओषधियों को प्रजाओं के खान-पान के लिए सृष्टि की है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजापतीनां तद्भक्ष्यभोज्यदाहोऽनुचित इत्याह-अहो इति त्रिभिः । ऊर्जं भक्ष्यम्‌ । इषम्‌ अन्नम्‌ ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजापतियों द्वारा भक्ष्य भोज्य वृक्षों को जलाना अनुचित है इस बात को चन्द्रमा ने अहो इत्यादि तीन श्लोकों 
द्वारा कहा ऊर्जा का अर्थ है भक्ष्य तथा इष का अर्थ है अन्न ॥८॥ 
अन्नं चराणामचरा ह्यपदःपादचारिणाम्‌ । अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥९॥ 
अन्वयः-- चराणाम्‌ अचराः अन्नम्‌ पादचारिणाम्‌ हि अपदः हस्त युक्तानां अहस्ताः द्विपदां च चतुष्पदः ।।९॥ 
अनुवाद-- जङ्गम प्राणियों मनुष्यादि के जड़ फलादि अन्न (भक्ष्य) हैं, पैरों से चलने वाले पश्चादिकों के लिए 
नहीं चलने वाले तृण आदि भक्ष्य है, हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले भक्ष्य है और दो पैर वाले 
मनुष्यों के लिए चार पैर वाले गेहू आदि अन्न भोजन हैं और उन अन्नों की उत्पत्ति में बैल आदि सहायक हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९।। 
यूयं च पित्राऽन्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः । प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान्निर्दग्धुमर्हथ ॥९०॥ 
अन्वय:-- हे अनघाः यूयं हि पित्रा देवदेवेन च प्रजासर्गाय हि अन्वादिष्टः कथं वृक्षान्‌ निर्दग्धुम्‌ अर्हथ ।।१०॥ 
अनुवाद- हे निष्पाप प्रचेताओं आपलोगों के पिता महाराज प्राचीन बहीँ ने तथा श्रीभगवान्‌ ने प्रजाओं की 
सृष्टि करने के लिए आदेश दिया है, ऐसी स्थिति में आपलोग वृक्षों को कैसे जला सकते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितम्‌ । पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः ॥११॥ 
अन्चयः-- पित्रा पितामहेन प्रपितामहैः अपि जुष्टं जुष्टं सतां मार्गं अतिष्ठत दीपितं कोपं यच्छत ।।११॥ 


रे अनुवाद-- आपलोग अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामहो के द्वारा सेवित सत्पुरषों के मार्ग का अनुसरण | 
और समृद्ध क्रोध को शान्त करें ॥११॥ आरण ही 
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१८९० « 
भावार्थ दीपिका 
अत आतिष्ठत आश्रयत । सतां मार्गमुपशमम्‌ । पित्रादिभिर्जुष्टम्‌ ।॥॥११॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपलोग अनुसरण करें सत्पुरुषों के मार्ग को, पित्रादिभिः जुष्टम्‌ जो आपलोगों को पिता आदि के 
द्वारा सेवित है ॥११॥ 
तोकानां पितरौ बन्धर्दृशां पक्ष्म स्त्रियाः पतिः । पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत्‌॥१२॥ 
अन्वयः-- तोकानाम्‌ पितरौ बन्धुः दृशां पक्ष्म, स्त्रियाः पतिः, प्रजानां पतिः भिक्षूणां गृही अज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- छोटे बच्चों के रक्षक माता-पिता होते है, नेत्रों की पलकें रक्षक हैं, स्त्रियों के रक्षक उनके पति 
होते है, प्रजाओं के रक्षक राजा होते है, भिक्षुको के रक्षक गृहस्थ होते हैं और अज्ञानियों के रक्षक ज्ञानी होते हैं॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजानां प्रजापतिरेव बन्धुरतस्तज्जीविकानाशो न कर्तव्य इति दृष्टान्तपञ्चकेनाह । तोकानां बालानां मातापितरौ अज्ञानां 
ज्ञानदो बुध एव सुहृत्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजाओं के बन्धु राजा ही होते हैं अतएव प्रजाओं की जीविका वृक्षों का नाश न करें । इस बात को पाँच 
दृष्टन्तों के द्वारा कहा गया है । बालकों के सुहत्‌ उनके माता-पिता होते हैं, अज्ञानियों के सुहत्‌ ज्ञानी होते हैं॥ १२॥ 
अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः । सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसौ ॥१३॥ 
अन्वयः-- भूतानाम्‌ अन्तः देहेषु ईश्वरः हरिः आत्मा आस्ते, सर्वं तद्धिष्ण्यम्‌ ईक्षध्वम्‌ एवं वः असौ तोपितः ।।१३॥। 
अनुवाद-- प्रचेताओं सभी प्राणियों के हृदय में सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि आत्मा रूप से विराजमान 
हैं । आप लोग सम्पूर्ण प्राणियों को उनका निवास स्थान समझें । ऐसा करके आपलोग श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करेंगे॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराधिष्ठानत्वाच्च भूतद्रोहो न युक्त इत्याह-अन्तर्देहेष्विति । वो युष्माभिः ।।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों के परमात्माधिष्ठित होने के कारण भी आपलोग उन सबों को अपने क्रोध का विषय नहीं बनायें । 
सबों के शरीर के भीतर परमात्मा का निवास है बः अर्थात्‌ आपलोगों के द्वारा ॥१३॥ 
यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम्‌ । आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानतिवर्तते ॥१४॥ 
अन्वयः यः आकाशात्‌ देहेसमुत्पतितं उल्बणं मन्युम्‌ आत्मजिज्ञासया यच्छते सः गुणानतिवर्तते ।।१४।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य अकस्मात्‌ उत्पन्न भयङ्कर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शान्त कर लेता है वह 
कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आकाशाद्देहे समुत्पतितमाकस्मिकमित्यर्थः । आत्मविचारेण यो नियच्छेत्‌ ।।१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
अकस्मात्‌ उत्पन्न क्रोध को आत्मविचार के द्वारा नियन्त्रित कर लेता है, वह तीनों गुणों पर विजय प्राप्त 
कर लेता है ॥१४॥ 
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अलं दग्घैट्रमैदीनेः खिलानां शिवमस्तु वः । वाक्षौ होषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥९५॥ ` 
अन्वयः-- दीनैः वृक्षैः दग्धैः अलम्‌ खिलनाम्‌ वः शिवम्‌ अस्तु । एषा वाक्षीं वरा कन्या पत्तितवे प्रतिगह्यताम्‌।।१५।। .. 
` अनुवाद-- प्रचेताओं इन दीन वृक्षों को आपलोग जलाना बन्द कर दें । बचे वृक्षों का तथा आपलोगों का कल्याण. 
हो । यह वृक्षों की पुत्री वाक्षीं नाम की श्रेष्ठ कन्या है इसको आपलोग अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
खिलानां शेषाणां वो युष्माकं च शिवमस्तु । वृक्षरक्षणार्थं तदीयां कन्यां ददाति । वाक्षीं वृक्षैः पालिता ।।१५।। 
॒ भाव प्रकाशिका | 
बचे हुए वृक्षों का तथा आपलोगों का कल्याण हों वृक्षों की रक्षा करने के लिए वृक्ष अपनी कन्या को प्रदान 
कर रहे हैं । इसका नाम वार्क्षी हैं । इसको वृक्षों ने पाला हैं ॥१५॥ 
इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप । सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे नृप इति वरारोहाम्‌ आप्सरसीं कन्यां दत्त्वा आमन्त्र्य च सोमो राजा ययौ ते धर्मेण उपयेमिरे ।।१६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से सुन्दरी प्रम्लोचा नाम की अप्सरा की पुत्री को देकर तथा प्रचेताओं 
सान्त्वना प्रदान करके चन्द्रमा चले गये और प्रचेताओं ने भी वारक्षी के साथ धर्मपूर्वक विवाह कर लिया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आमन्त्र्य सान्त्वयित्वा आप्सरसीमप्सरसः प्रम्लोचायाः सुताम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
आमन्त्य अर्थात्‌ प्रचेताओं को सान्त्वना प्रदान करके तथा प्रम्लोच अप्सरा की पुत्री को प्रदान करके चले 
गये ॥१६॥ 
तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्षः प्राचेतसः किल । यस्य प्रजाविसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः ॥१७॥ 
अन्वयः-- तेभ्यः तस्यां किल प्राचेतसः दक्षः समभवत्‌ यस्य प्रजाविसर्गेण त्रयः लोकाः आपूरिताः ।।१७॥। 
अनुवाद-- उन प्रचेताओं द्वारा वार्षी के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई । पुनः दक्ष की प्रजा सृष्टि 
के द्वारा यह त्रैलोक्य परिपूर्ण हो गया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः । रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु ॥१८॥ 
: दुहितृवत्सलः दक्षः यथा भूतानि रेतसा मनसा चैव ससर्ज तम्‌ मम अवहितः श्रृणु ॥१८।। 
अनुवाद-- पुत्रिवत्सल दक्षने जिस प्रकार अपने वीर्य तथा सङ्कल्प के द्वारा विविध प्राणियों की सृष्टि की 
उसको आप मुझसे सावधानी पूर्वक सुनें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुहितृवत्सल इति तस्य कन्यावंश एवेत्युक्तम्‌ । मम मत्तः ॥।१८॥ 
भाव प्रकाशिका । 
दुहितृवत्सल कहने से स्पष्ट है कि प्राचेत्स दक्ष के वंश में कन्यायें ही थीं मम अर्थात्‌ मुझसे ॥१८॥ .. 
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मनसैवासृजत्पूर्व प्रजापत्तिरिमाः प्रजाः । देवासुरमनुष्यादीन्नभस्थलजलौकसः ॥१९॥ 
अन्वय:-- पूर्व प्रजापतिः दक्षः इमाः देवासुरमनुष्यादीन्‌ जलस्थलनभौकसः प्रजा मनसैव असृजत्‌ ॥१९॥ . 
अनुवाद-- पहले प्रजापति दक्ष ने इन देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जो जल, स्थल और आकाश में 

रहने वाली प्रजाएँ हैं इन सबों की सृष्टि संकल्प से ही को ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 


प्रजापतिर्दक्षः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


दक्षप्रजापति ॥१९॥ | 
तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्ग प्रजापतिः । विन्ध्यपादानुपब्रज्य सोऽचरद्दुष्करं तपः ॥२०॥ 
अन्चयः-- तम्‌ प्रजासर्गम्‌ अबृंहितम्‌ आलोक्य प्रजापति विन्ध्यपादान्‌ उपत्रज्य दुष्करं तपः अचरत्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- उस प्रजासर्ग को उन्होंने नहीं बढ़ते हुए देखा तो वे विन्ध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पर जाकर 
कठोर तपस्या किए ॥२०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अबृंहितमसंवृद्धम्‌ । विन्ध्यस्य पादान्संनिहितपर्वतान्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अबुंहितम्‌ अर्थात्‌ नही बढ़ते हुए देखकर प्रजापति विन्ध्य पर्वत के संनिकटवती पर्वतों पर ॥२०॥ 
तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम्‌ । उपस्पृश्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः- तत्र अघमर्षणां नाम परम्‌ पापहरं तीर्थम्‌ उपस्पृश्य तपसा हरिम्‌ तोषयत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद-- वहाँ अघमर्षण नामक पाप विनाशक श्रेष्ठ तीर्थ है । उसमें तीनों संध्यायों में स्नान करके तपस्या 


के द्वारा उन्होंने श्रीहरि को सन्तुष्ट कर लिया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
अस्तौषीद्धंसगुह्णन भगवन्तमधोक्षजम्‌ । तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः ॥२२॥ 
अन्वयः-- अधोक्षजम्‌ भगवन्तम्‌ हंसगुह्येन अस्तोषीत्‌ तुभ्यं तत्‌ अभिधास्यामि यतः हरिः कस्य अतुष्यत्‌ ।।२२।' 


` अनुवाद--दक्ष ने इन्द्रियातीत भगवान्‌ की हंसगुहा नामक स्तोत्र से श्रीहरि की स्तुति की जिससे श्रीभगवान्‌ 
दक्ष पर प्रसन्न हुए । उस स्तोत्र को मैं आपको बतलाता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


हंसगुह्याख्येन स्तोत्रेण । कस्य दक्षस्य ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हंस गुह्य नामक स्तोत्र से दक्ष ने भगवान्‌ की स्तुति की उससे भगवान्‌ दक्ष के ऊपर प्रसन्न हो गये ॥२२॥ 


प्रजापतिरुवाच 
नमः wh तये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे । 
अदृष्टधाम्ने गु द्वभिर्मिवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे ॥२३॥ 
गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय स्वयम्भुवे ` 


अन्वयः-- पराय अवितथानुभूतये, गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे, अदृष्टधाम्ने, गुणतत्त्वबु 


` नमो दधे ।।२३।। 
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` ` अनुवाद-- सर्वोत्तम मत्व स्वरूप अमोघ चित्शक्ति सम्पन्न, प्रकृति तथा जीव तत्त्व से श्रेष्ठ के निया ` 
माक hs i त सृष्टि को सत्य समझने वाले जीवों द्वारा जिनके स्वरूप का 
साक्षात्कार न [ जा सकता हे तथा भी प्रमाण का विषय नहीं बनने वाले PT 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ ले स्वयम्प्रकाश मावा को. 


क अ लोड 9 भावार्थ दीपिका -; 
पराय सर्वोत्तमाय नमो दधे नमनं करोमि । परत्वे हेतुः-अवितथा अनुभूतिश्चिच्छत्तिर्यस्य गुणत्रयाभासो 
निमित्तं माया च तयोर्बन्धवे नियन्त्रे । एवमपि गुणेषु तत्त्वबुद्धिर्येषां तैजींवैरदृष्टं धाम bom 25: 
यस्मात्‌ । पाठान्तरे निवृत्तं निरस्तं मानमवधिश्च यस्मात्‌ । तर्हि कथं तस्य सिद्धित आह । स्वयंभुवे स्वप्रकाशाय ।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैं सर्वोत्तम तत्त्व स्वरूप श्रीभगवान्‌.को नमस्कार करता हूँ । श्रीभगवान्‌ परतत्त्व इसलिए हैं कि उनकी अनुभूति 
चित्शक्ति अमोघ हैं । अतएव वे जीव तथा प्रकृति दोनों के नियामक हैं । ऐसा होने पर जिन लोगों की सृष्टि में 
सत्य बुद्धि वे लोग परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं । उसका कारण यह है कि परमात्मा 
किसी भी प्रमाण के विषय नहीं बनते हैं । तब प्रश्‍न होता है कि ऐसे परमात्मा की सिद्धि कैसे होती है, तो इसका 
उत्तर है कि वे स्वयम्‌ प्रकाश हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ । जहाँ पर निवृत्तमानावधये स्वयम्भुवे 
पाठ हैं वहाँ पर अर्थ होगा जिनकी कोई सीमा नहीं है ॥२३॥ 
न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः सखा वसन्संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ । 
गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टेस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ 
अन्वयः पुरुषः सखा अस्मिन्‌ पुरे वसन्‌ सवंसतः सख्युः यस्य सख्यं व्यक्तदृष्टेः गुणिनः गुणो यथा न अवैति, 
तस्मै महेशाय नमस्कारोमि ।।२४।। द 
अनुवाद-- एक ही शरीर में एक साथ रहने वाले अपने मित्र परमात्मा को यह जीव रूप सखा के सख्य 
भाव को उसी प्रकार से EF जानता हे जिस तरह अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र आदि इन्द्रियों को वृत्ति को 
रूप रसादि विषय नहीं जानते है, क्योंकि परमात्मा जीव और जगत्‌ के द्रष्टा हैं दृश्य नहीं हैं । इस प्रकार के महेश्वर 


आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका BEES 5 
अदृष्टधामत्वं दर्शयन्नाह-नेति । पुरुषः सखा जौवोऽस्मिनुरे देहे वसन्नप्यत्रैव संवसतः सख्युर्यस्य hes 
नावैति न जानाति तस्मै । कुतः । व्यक्तदूषटे: प्रपञ्चदरष्टुः । नहि द्रष्टा दृश्यो भवतीति । ्रथमान्तपाठे व्यक्ते प्रपञ्च एव इ 

स गुणो विषयो गुणिनो विषयिण इन्द्रियादेः सख्यं प्रकाशकत्वं यथा न वेत्ति तद्ठत्‌ ।।२४॥। | ग 
भाव प्रकाशिका I जें 
श्रीभगवान के अदृष्ट धामत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते है षान के aap 
` जीवात्मा के साथ ही रहने वाले परमात्मा के सख्य भाव अर्थात्‌ इंन्हियो आहिक. नहीं हैं । अतएव जीव 
ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है । क्योंकि इस प्रपञ्च के द पठ हैं ह गा कि जिसका प्रपञ्च में. 
उनके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता 
ही वह गुण रूप रसादि विषय अपने प्रकाशक इन्द्रियों आदि 


के स्वरूप को नहीं जान पाता है ॥२४॥ 
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देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌ । 
सर्व॑ पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥ 
अन्वयः देहः असवः अक्ष मनवः भूतमात्राः आत्मानम्‌ अन्यं परं च यत्‌ न विदु तज्ज्ञः पुमान्‌ सर्व गुणान्‌ च वेद 
सर्वज्ञं न वेद तम्‌ अनन्तम्‌ ईडे ।।२५।। 
अनुवाद-- देह प्राण, अन्तःकरण की वृत्तियाँ पञ्चमहाभूत और उनकी तन्मात्राएँ ये सभी जड़ पदार्थ होने के कारण 
न तो अपने को जानते हैं और न तो आपने से भिन्न को ही जानते हैं किन्तु जीव इन सबों को तथा इन सबों के कारण 
सत्त्व, रजस एवं तमस को जानता है किन्तु जीव भी परमात्मा को दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जानता है । 
क्योंकि आप ही सबों को जानने वाले सर्वज्ञ हैं । इस प्रकार के सर्वज्ञ आपकी मै स्तुति करता हूँ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु गुणो जडत्वान्न जानातीति जीवस्तु चेतनः किमिति न जानात्यत आह-देह इति । देहश्चासवश्च प्राणा अक्षाणीन्द्रियाणि 
मनवश्चान्तःकरणानि भूतानि च मात्राश्च तन्मात्राण्यात्मानं स्वरूपं दृश्यमन्यमिन्द्रियवर्गं तयोः परं देवतावर्ग च न विदुः । पुमान्‌ 
जीवस्तु सर्वमेतत्त्रयं वेद गुणांश्च तन्मूलभूतान्वेद । तज्ज्ञोऽपि सन्‌ यं सर्वज्ञं न वेद । तमनन्तमीडे स्तौमि ।।२५।। 


यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य [्‌ । 
य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः ॥२६॥ 
अन्वयः यदा दृषटस्मृतिसम्प्रमोषात्‌ मनसः स्वरूपस्य उपरमः केवलया स्वसंस्थया य ईयते तस्मैशुचिसद्मने नमः।।२६।। 


भावार्थ दीपिका 


अदृष्टधामत्वमुक्त्वा स्वप्रकाशत्वमाह । यदा मनस उपरामः समाधिर्नतु सुषुप्ताविव लयो नच जाग्रत्स्वप्रयोरिव विक्षेपः। 
तदाह-नामरूपे रूप्येते येन तत्तथा तस्य । उपरामे हेतुः-दृष्टं दर्शनं स्मृतिश्च तयोः संप्रमोषान्नाशात्‌ । तदा याः केवलेन स्वरूपज्ञानेन 


प्रतीयते तस्मै हंसाय शुद्धाय शुचि शुद्धं मनः सद्य प्रतीतिस्थानं यस्य तस्मै नम: ।। २६॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अदृष्टधामत्व का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
करते हैं । जिस समाधि काल में मन का उपराम हो जाता है 


क्योंकि नाम रूपात्मक जगत्‌ का भी उपराम 
हो जाता है । क्योंकि उस समय दर्शन तथा स्मृति दोनों का सम्प्रमोष (लोप) हो गया रहता है । उस स्थिति मे 
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सच्चिदानन्दमय स्वरूप स्थिति के कारण केवल परमात्मा की ही प्रतीति है उन शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध हृदय रूपी 
निवास स्थान में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है ॥२६॥ ' 


मनीषिणो$न्तर्हदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्व त्रिवृद्धिः । 
बह्निं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- यथा दारुणि गूढम्‌ बहिम्‌ पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति, तथा मनीषिण नवभिश्च त्रिवृद्भिः स्वशक्तिभिः 
हृदि सन्निवेशितं परमात्मानं निष्कर्षन्ति ।।२७।। | 
अनुवाद-- जिस तरह वैदिक विद्वान्‌ काष्ठ में छिपी हुई अग्नि को पन्द्रह सामधेनी मन्त्र के द्वारा प्रकट करते 
हैं उसी तरह ज्ञानी पुरुष अपनी सत्ताइस शक्तियों के भीतर छिपे हुए परमात्मा को हृदय में ढूँढ निकालते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवंभूतः केषां प्रतीयत इत्यपेक्षायामाह-मनीषिण इति द्वाभ्याम्‌ । विवेकिनो यं निष्कर्षन्ति विविच्य ध्यायन्ति स 
निर्वाणसुखानुभूतिर्मम प्रसीदतामिति द्वयोरन्वयः । एवं निष्कर्घतां प्रतीयत इति भावः । किमिति निष्कर्षन्ति । 
स्वशक्तिभिर्गूढमप्रकाशमानम्‌ । कतिभिर्नवभिः पुनश्च त्रिवृद्भिः त्रिगुणाभिः सप्तविंशत्युपाधिभिर्गूढमष्टाविंशं निष्कर्षन्तीत्यर्थः । 
यद्वा नवभिः प्रकृतिपुरुषमहदहंकारपञ्चतन्मात्ररूपाभिः । त्रिवृद्भिस्त्रिगुणात्मिकाभिः । चकारात्षोडशविकाररूपाभिश्च । कथंभूतं 
निष्कर्षन्ति । मनीषयान्तरहृदि संनिवेशितं निश्चलीकृतं पाञ्चदश्यं पञ्चदशसामिधेनीमन्त्रैः प्रकाश्यमलौकिकं 
बहिमिवाहंकारास्पदादात्मनोऽन्यं परमात्मानं निष्कर्षन्तीत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्‍न होता है कि समाधि काल में किन लोगों को प्रतीति होती है, तो इसके उत्तर में मनीषिण: इत्यादि 
दो श्लोकों को कहते हैं इसका अभिप्राय है कि विवेकी पुरुष जिस परमात्मा को विवेक बुद्धि के द्वारा जानकर ध्यान 
करते हैं वे निवार्ण सुखानुभूति स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हों इस तरह से मुख्य वाक्य हे । ढूँढ निकालने वालों 
को वे इस प्रकार से प्रतीत होते हें । किसको निकालते हैं ? तो इसका उत्तर है कि अपनी शक्तियों में छिपे हुए 
परमात्मा को ढूढ निकालते हैं कितनी शक्तियों से ? तो इसका उत्तर है कि सत्ताइस उपाधियों से छिपे हुए परमात्मा 
को अठाइसवीं शक्ति रूप परमात्मा को प्रकट करते हैं । अथवा प्रकृति पुरुष अहङ्कार तथा पञ्च तन्मात्राएँ, सत्त्व रजस 
तथा तमस इन गुणों से त्रिगुणित होकर सत्ताइस उपाधियों से तथा चकारात्‌ सोलह विकारों से परमात्मा को प्रकट करते 
है । प्रश्‍न है कि कैसे परमात्मा को प्रकट करते हैं तो इसका उत्तर है अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय में निश्चल किए गये 
परमात्मा को प्रकट करते है । उसी तरह जिस तरह पन्द्रह सामधेनी मन्त्रों से वैदिक गण काष्ठ में छिपी अग्नि को 
प्रकट करते हैं । ज्ञानी पुरुष मैं मैं इस शब्द से कहे जाने वाले आत्मा से भिन्न परमात्मा को प्रकट करते हैं ॥२७॥ 
स बै ममाशेषविशेषमायानिषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥२८॥ 
अन्वयः-- अशेषविशेष मायानिषेध निर्वाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा सच विश्वरूपः स वै अनिरुक्तात्मशक्तिः मम 
प्रसीदताम्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- जगत्‌ में जितनी भी भिन्नताएँ वे सब के सब मायिक हैं । उस माया का निषेध कर देने पर 
केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाते हैं, उन परमात्मा के ही सभी नाम हैं और 


उस परमात्मा के ही सारे रूप हैं । किन्तु विचार करने पर परमात्मा की माया को उपलब्धि नहीं होती है । ऐसे 
` सुख स्वरूप परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हों ॥२८॥ 
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कम हरा भावार्थ दीपिका : 
अशेषा विशेषा यस्यास्तस्या मायाया निषेधेन निर्वाणसुखेऽनुभूतिर्यस्य अप्रसक्तनिषेधासंभवात्प्रसक्तिमाह 


माह । सब: 


सर्वनामा स एव विश्वरूप इति। तद्रूपत्वे$पि वास्तवत्वाभावान्निषेधः संभवतीत्याह। अनिरुक्ता आत्मनि शक्तिर्माया यस्य सः।।२८।। ` ` 


भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ में प्रतीत होने वाली सारी विशेषताएँ मायिक हैं, उस माया का निषेध कर देने पर सुख के साक्षात्कार | 
स्वरूप परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाते हैं । चूकि प्रसक्ति के बिना निषेध हो ही नहीं सकता है अतएव उस प्रसक्ति 


को बतलाते है परमात्मा के ही सभी नाम और सभी रूप हैं । रूप होने पर भी वास्तविक नहीं होने के कारण 
उसका निषेध होता है । उन परमात्मा के स्वरूप में विचार करने पर माया की उपलब्धि नहीं होती है ॥२८॥ 
यद्यन्निरुक्त वचसा निरूपितं धिया$ क्षभिर्वा मनसा वोत यस्य । 
मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्स वै गुणापायविसर्गलक्षणः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यत्‌ यत्‌ वचसा निरुक्तं थिया, अक्षभिः, मनसा वा उतनिरूपितं तत्‌ स्वरूपं माभूत्‌ गुणरूपं हि तत्‌ स 
वै गुणापायविसर्ग लक्षणः ।।२९॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जो कुछ भी वाणी से कहा जाता है अथवा मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से ग्रहण किया 


जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है वह तमोगुण रूप ही है आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। 
आपमें उनकी प्रतीति मात्र होती है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि केवलया स्वसंस्थया प्रतीयते तर्हि सर्वनामत्वं विश्वरूपत्वं चानुपपन्नं वागाद्यगोचरत्वादित्याशङ्कय सर्ैर्नामभिर्वाच्यं 
्रत्यक्षादिदृश्यं च तस्य स्वरूपं वस्तुतो माभूत्तथापि मायया घटत इति श्लोकत्रयेणोपपादयन्नमस्करोति-यद्यदिति । यद्यदृचसा 
निरुक्तमभिहितं धिया निरूपितं व्यवसितमक्षभिर्वा इन्द्रियैर्निरूपितं गृहीतमुत अपि मनसापि निरूपितं सङ्कल्पितं यस्य स्वप्रकाशत्वं 
तस्य तत्स्वरूपं मा भूत्‌ । स्वरूपत्वाभावे हेतुः-हि यस्मात्तत्तदुणानामेव रूपम्‌ । पाठान्तरे गुणै्वर्धितम्‌ । स तु गुणव्यतिरिक्तः। 
यतो गुणानामपायविसर्गाभ्यां प्रलयोत्पत्तिभ्यां लक्ष्यत इति तथा । चेतनाधिष्ठानं विना तयोरसंभवात्‌ । यद्वा यस्य स्वरूपं मा 
भून्न भवति तस्मै नम इति तृतीयेनान्वयः ।॥।२९।। 


भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न है कि यदि स्वरूपतः स्थित रूप से परमात्मा की प्रतीति होती है तब तो परमात्मा के सर्वनामत्व तथा / 
विश्वरूपत्व ये दोनों अनुपन्न हो जायेंगे, क्योंकि स्वरूप तो वाणी आदि का विषय नहीं है । इस प्रकार की आशङ्का । 
करके कहते हैं, स्वरूप वस्तुतः सभी शब्दों का वाच्य अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय वस्तुत: भले ही हो | 
` फिर भी माया के द्वारा तो यह सब सम्भव है ही । इस अर्थ का प्रतिपादन तीन श्लोकों के द्वारा करते हुए नमस्कार | 
करते हैं । यद्ययत्‌ इत्यादि । अर्थात्‌ जिसका वाणी से अभिधान होता है तथा बुद्धि, इन्द्रिय अथवा मन के द्वार 


निरूपण किया जाता है, वह आपका स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता है, कि आत्मा तो स्वप्रकाश है । वह स्वरूप 


इसलिए नहीं हो सकता है कि वह सब तो विभिन्न गुणों का ही रूप है । पाठान्तर में अर्थ होगा कि गुणों के । 
द्वारा बढ़ा हुआ है । आत्मा तो गुण से भिन्न है । क्योंकि आत्मा को गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का आश्रय माना । 


जाता है । चेतन रूप अधिष्ठान के बिना न तो गुणों की उत्पत्ति हो सकती है और न तो उनका संहार ही सम्भव 


है । अथवा जिसका स्वरूप नहीं होता है उसको नमस्कार नहीं है । इस तरह से इकतीसवें श्लोक से अन्वय हैं॥२ ९ § 
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यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च । 
परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ यतः, येन, च यस्य, यस्मै, यत्‌, यो, यथा, कुरुते कार्य ते च परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्धं, तद्‌ 
ब्रह्म, तद्‌ हेतु अनन्यत्‌ एकम्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद--हे प्रभो ! यह जगत्‌ जिसमें है, वह आप हैं, जिससे उत्पन्न हुआ है, वह आप हैं जिसके द्वारा 
निर्मित हैं, वह भी आप है, जिसके लिए निर्मित हैं वह भी आप है, तथा जिसको यह इप्सिततम है वह आप, 
इसके कर्ता भी आप हैं जो करने में स्वतन्त्र हैं, वे भी आप हैं तथा इसके प्रयोज्य कर्ता भी आप ही हैं । आप 
ही ब्रहम हैं इस जगत्‌ के एक मात्र कारण आप हैं आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ से पूर्ववर्ती रूप से प्रसिद्ध हैं आप स्वगत 
भेद से रहित अद्वितीय और एक हें आप मुझ पर प्रसन्न हों ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका । 

तदेवं वस्तुतो गुणस्वरूपत्वाभावमङ्गीकृत्यानिरुक्तात्मशक्तिरित्यनेन द्योतितं मायया सर्ववाच्यत्वेन विश्वरूपत्वमाह । 
यस्मिन्नधिकरणे । यतोऽपादानात्‌ । येन करणेन । यस्य संबन्धि । यस्मै संप्रदानाय यदीप्सिततमम्‌ । यः कर्ता । कुरुते स्वतन्त्रः 
कार्यते चान्येन प्रयोज्यकर्त्रा । तद्ब्रह्मेति प्रत्येकं संबन्धः । अत्र च सप्तभिर्यच्छब्दैः सप्तविभक्त्यर्थाः दर्शिताः । यथेति च 
क्रियाकारकसंबन्धप्रकारवाचिनाम्‌ व्ययानामर्थाः । कुरुते कार्यते चेति स्वार्थपरार्थक्रियान्वयश्च सर्वेषां दर्शितः । चशब्देन 
भावकर्मादिविहितप्रत्ययार्थाः संगृहीताः । तद्ब्रह्ैवेति कुतस्तत्राह । तद्धेतुस्तेषां कारणम्‌ । तत्कुतः सर्वेभ्यः प्राकप्रसिद्धम्‌ । 
ननु ब्रह्मादयस्तद्धेतवः श्रूयन्तेऽवरे च दृश्यन्ते तत्कथं ब्रह्मैव तद्धेतुस्तत्राह । परेषामवरेषां च हेतूनां परमं कारणम्‌ । ननु 
सर्वकारणत्वे तस्य किं नाम सहकारि भवत्तदानीमन्यस्याभावात्‌ । सत्यम्‌, निरपेक्षमेव तत्कारणमित्याह । अनन्यद्विजातीयशून्यम्‌। 
एकं सजातीयशून्यं च । तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वयः ।।३०।। 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप गुण स्वरूप नहीं है, इस प्रकार से स्वीकार करके अनिरुक्तात्मशक्तिः 
पद के द्वारा द्योतित सर्व वाच्य माया के ही होने के कारण आत्मा की विश्वरूपता का प्रतिपादन करते हुए कहते 
है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय, ब्रह्म हैं, उनसे जगत्‌ उत्पन्न है और इस जगत्‌ का कारण साधकतम भी ब्रह्म 
ही है । इस जगत्‌ के सम्प्रदान और कर्म भी ब्रह्म हे । यह जगत्‌ ब्रह्म का ही है । इस जगत्‌ के स्वतन्त्रकर्ता 
और प्रयोज्य कर्ता भी ब्रह्म हैं । इस श्लोक में सात यत्‌ शब्दों के द्वारा बतलाया गया है कि सातो विभक्तियों 
का अर्थ ब्रह्म ही है । यथा पद के द्वारा क्रिया तथा कारक के सबन्ध के वाचक अव्ययों के अर्थ को प्रदर्शित किया 
गया है । कुरुते तथा कार्यते इन दो पदों के द्वारा स्वार्थ तथा परार्थ अपने लिए तथा दूसरे के लिए क्रिया का 
सबों के साथ सम्बन्ध दिखलाया गया है । च शब्द के द्वारा भाव कर्म में होने वाले प्रत्ययों के भी अर्थ का संग्रह 
किया गया है । यदि कोई कहे कि सबकुछ ब्रह्म हैं यह कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते हैं उन सबों 
के कारण ब्रह्म ही है । क्योंकि ब्रह्म सबों से पूववर्ती रूप में प्रसिद्ध है । ननु० इत्यादि यदि कोई कहे जगत्‌ 
के कारण तो ब्रह्म आदि है, यह सुना जाता है और देखा भी जाता है अतएव ब्रह्म ही जगत्‌ के कारण है यह 
कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते है कि ब्रह्म आदि अवर कोटि के हेतु है उनके भी करण ब्रह्म ही हैं 
प्रश्न है कि यदि ब्रह्म सबों के कारण है तो फिर सहकारी कारण कौन है ? क्योंकि उस समय ब्रह्म से भिन्न कोई 
दूसरा था ही नहीं । तो इसका उत्तर है ब्रह्म सहकारी निरपेक्ष कारण है । वे ब्रह्म सजातीय विसजातीय भेद से 
` रहित है । इस प्रकार के ब्रह्म को नमस्कार है इस तरह से अगले श्लोक से अन्वय हैं ॥३०॥ | 
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यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति । 
कुर्वन्ति चैषां मुहूरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥३९॥ 
अन्वयः-- चच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति, एषां मुहुः आत्ममोहं च कुर्वन्ति । तस्मै 
अनन्तगुणाय भूम्ने वे नमः ॥।३१॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी ही शक्तियाँ वादी और प्रतिवादी के विवाद और संवाद के हेतु होती है और 
उन सबों को बार-बार मोह में भी डाल देती हैं । आप अप्राकृत दिव्य गुणों से युक्त अनन्त गुणों से युक्त हैं तथा 
अनन्त स्वरूप है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं ब्रह्म चेद्विश्वस्य हेतुस्तर्हि न कदाचिदनीदृशं जगदिति वदन्तो मीमांसकाः कुतोऽत्र विवदन्ते । तैश्चान्ये स्वभाववादिनः 
संवदते । ते च ते च तत्त्वविद्धिर्बोधिता अपि कुतः पुनः पुनर्मुह्यन्ति तत्राह । यस्य मायाविद्यायाः शक्तयो विवादस्य क्कचित्संवादस्य 
भुवः स्थानानि भवन्ति तस्मै नमः ॥।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि इस प्रकार के ब्रह्म है तो फिर मीमांसक विद्वान्‌ यह कहकर क्यों विवाद करते है कि ब्रह्म यदि ऐसा 
हे तो जगत्‌ जो उसका कार्य है वह इस प्रकार का क्यों नहीं है । उन सबों का दूसरे स्वभाव वादियों के साथ 
ऐकमत्य हो जाता हे । वे दोनों तत्त्व का प्रतिपादन करने वालों के द्वारा बोधित किए जाने पर भी पुनः मोहित 
कैसे हो जाते है ? इस पर कहते हैं कि जिन परंब्रह्म की माया की शक्ति कहीं पर विवाद की तथा कहीं पर संवाद 
की भूमि बन जाती हैं, उन परंब्रह्म को नमस्कार है ॥३१॥ 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोर्सिन्नविरूद्धधर्मयोः । 
अवेक्षितं किंचन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोः एकस्थयोः भिन्न विरुद्ध धर्मयोः योग सांख्ययोः किञ्चन परम्‌ अनुकूलं 
हि समम्‌ तत्‌ बृहत्‌ ।।३२॥। 
अनुवाद-- उपसना करने वाले योगमतानुयायियों का कहना है कि ब्रह्म साकार है, वह हस्त पादादि से 
विशिष्ट है कि सांख्यमतानुयायी कहते हैं कि ब्रह्म पादादि अवयवों से रहित है । इस प्रकार वे एक ही वस्तु के 
विषय में परस्पर विरोधी दो मतों को उपन्यस्त करते हैं । ऐसा होने पर भी उनमें विरोध इसलिए नहीं है कि दोनों 
एक ही परम वस्तु में स्थित हैं । बिना आधार के हस्त पादादि का होना सम्भव नहीं है और निषेध की भी कोई 
न कोई अवधि होनी ही चाहिए । अतएव आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं । फलत: आप साकार एवं 
निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु किं तद्ब्रह्म यस्य शत्तयो विवादादिभुवो भवन्ति तत्राह-अस्तीति । योग उपासनाशास्त्रम्‌ । तत्र हि विराडूपेणोपासनायां 
पातालपादादिकमस्तीत्युपास्यत्वेन विधीयते । नास्तीति सांख्यं ज्ञानशासत्रम्‌ । तत्र 'अपाणिपादः अचक्षुरश्रोत्रम्‌' इति च पादादि 
नास्तीति निषिध्यते । तयोर्योगसांख्ययोर्यत्किचित्सममनुवर्तमानमवेक्षितं प्रतीतं तद्बृहद्‌ब्रह्म । विवादास्पदं ब्रह्मेत्यर्थः । विवादं 
स्फुटयति । भिन्नावस्तिनास्तीत्येवंभूतौ विरुद्धौ धर्मी ययोः । तयोर्िन्नविषयत्वेऽपि विरोधो न स्यादित्येकस्थयोरित्युक्तमेकविषययो; 
कुतः वस्तुनिष्ठयोः पादादिविधिप्रतिषेधयोरेकवस्तुनिष्ठत्वात्‌ । समत्वे हेतुः-परम्‌ । हि यतः । विधिप्रतिषेधयोरविषयस्तयोः 
पादादिविषयत्वात्‌ । तथा तर्ह्मविषयस्य सद्भावे किं प्रमाणं तदाह । अनुकूलमधिष्ठानं बिनापवादादिकल्पनायोगात्‌, अवधिं विना 
तन्निषेधायोगाच्च तयोरुपपादकत्वेन सिद्धमित्यर्थः । तस्मै नम इति पूर्वस्यानुषङ्गः ॥३२॥ 2 जा 
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योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भेजे स मह्यां परमः प्रसीदतु ॥३३॥ 
अन्वयः-- अनामरूपः यः भगवान्‌ पादमूलं भजताम्‌ अनुग्रहार्थं जन्म कर्मभिः नामानिरूपाणि च भेजे । सः परमः 
मह्यं प्रसीदतु ।॥।३३॥। 
अनुवाद- हे प्रभो ! आप अनन्त हैं आप प्राकृत नाम और रूप से रहित हैं फिर भी जो लोग आपके 
चरण कमलों का भजन करते हैं उन लोगों पर कृपा करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेक प्रकार 
को लीलाओं को करते हैं । उन लीलाओं के अनुकूल अनेक नामों को भी धारण कर लेते हैं । हे प्रभो आप मुझपर 
प्रसन्न हो जाइये ॥३३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
ननूदासीनस्य समस्य नमस्कारे को लाभस्तत्राह- य इति । पादमूलं भजतामनुग्रहार्थ प्राकृतनामरूपरहितो5पि 
जन्मभिरवतारेर्विशुद्धोर्जितसत्त्वानि रूपाणि कर्मभिर्नामानि च यो भेजे । तत्कुतः । भगवानचिन्त्यैश्वर्यः । स महां प्रसीदतु।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका हे 
अब प्रश्न होता है कि ब्रह्म तो सबों से उदासीन है उसको नमस्कार करने से कौन सा लाभ है ? तो इसपर 
यः प्राकृतैः इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थात्‌ जो लोग श्रीभगवान्‌ की चरणों की सेवा करते है । उन पर कृपा 
करने के लिए वे प्राकृत नाम और रूप से रहित भी वे अवतारों को ग्रहण करके विशुद्ध सत्त्व सम्पन्न रूपों और 
विविध कर्मो को किया करते हें । यह पूछें किं यह कैसे तो इसका उत्तर है कि वे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न हैं । 
वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ॥३३॥ | 
यः प्राकृतैज्ञनिपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति । 
यथाऽनिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- यः प्रजानां प्राकृतैः ज्ञानपथैः यथाशयं देहगतः विभाति यथा पार्थिवं गुणमाश्रितः अनिलः, सः ईश्वरः मे | 
: मनोरथम्‌ कुरुतात्‌ ।।३४।। [ 
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अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! लोगों की उपासनाएँ प्राय: साधारण कोटि की होती हैं, इसलिए परमात्मा आप 
सबों के हृदय में स्थित रहकर उन उपासकों की भावना के अनुसार विभिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते 
हें । यह वैसे ही होता हे जैसे वायु विभिन्न प्रकार के गन्थों को लेकर विभन्न प्रकार की सुगन्थि से सम्पन्न प्रतीत 
होती है किन्तु वास्तविकता है कि वायु सुगन्धित या दुर्गन्धित नहीं होती है । इसी तरह सबों की वासनाओं का 
अनुसरण करने वाले परमात्मा हमारे मनोरथ को पूरा करें ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वादृशाः सकामा गणेशादीन्‌ प्रार्थयन्ते त्वं तु तान्विहाय किमिति भगवन्तमेव प्रार्थयसे तत्राह । 
प्राकृतैरर्वाचीनैरज्ञानपथैरुपासनामागैर्यथाशयं तत्तद्वासनानुसारेण यो देहगतोऽन्तर्यामी तत्तद्देवतारूपेण विविधो भाति । यथा वायुः 
पार्थिवं गुणं चम्पकादिगन्धभेदमाश्रित्य नानागन्धवान्विभाति रेणोर्गुणं धूसरत्वादिकमाश्रित्य नानारूपवान्‌ प्रतीयते तद्वत्तस्यैव 
तत्तद्देवतारूपेण फलदातृत्वात्स ईश्वर एव मे मनोरथं सत्यं करोतु किमन्तर्गडुभिर्देवतान्तरैरित्यर्थः । तदुक्तं गीतासु- “यो यो यां 
यां तनु भक्तः श्रद्धया्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्‌ हि तान्‌’ इति । 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' इति चेति ॥।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि भगवान्‌ यह कहें कि तुम्हारे समान सकाम पुरुष तो गणेश आदि देवताओं की प्रार्थना किया करते हैं, उन 
देवताओं को छोड़कर श्रीभगवान्‌ की ही प्रार्थना क्यों करते हो तो इस पर कहते हैं कि अर्वाचीन ज्ञानमार्ग अथवा उपासना 
मार्ग के द्वारा उपासकों द्वारा उपासना किए जाने पर सबों के देहों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले परमात्मा उन उपासको 
की वासना के अनुसार विभिन्न देवता रूप से प्रतीत होते हे । जैसे वायु पार्थिव चम्पा आदि के गन्धों से युक्त होकर 
विभिन्न गन्धों से सम्पन्न प्रतीत होती है इस तरह धूल के कणों से युक्त होने पर उसका रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
प्रतीत होने लगती है, किन्तु वास्तविकता है कि वायु रूप एवं गन्ध से रहित है । उसी तरह ईश्वर ही विभिन्न देवताओं 
के रूप में विभिन्न फलों को प्रदान करते हैं । वे ही परमात्मा हमारे मनोरथों को सफल करें बीच के अन्यथा सिद्ध देवताओं 
से क्या लाभ है ? श्रीभगवद्‌ गीता में श्रीभगवान्‌ कहते भी हैं यो-यो यां यां इत्यादि अर्थात्‌ जो भक्त हमारे शरीर भूत 
जिस देवता की उपासना श्रद्धा पूर्वक करते हें में उस भक्त की अपने उसी देवता रूप शरीर में श्रद्धा को अचल बना 
देता हूँ । और वह उपासक हमारे उसी देवता रूप शरीर की आराधना करता है । और मेरे द्वारा वितीर्ण फल को वह 
उसी देवता के माध्यम से प्राप्त करता है । गीता में ही अन्यत्र श्रीभगवान्‌ कहते हैं ये यथा माम्‌० जो उपासक जिस 
प्रकार से मेरी आराधना करते हैं, में उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ ॥३४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति स्तुतः सस्तुतवतः स तस्मिन्नघमर्षणे । आविरासीत्कुरुश्रेष्ठ भगवान्भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ तस्मिन्‌ अघमर्षणे इति स्तुतः सः संस्तुतवतः भक्तवत्सलः सः भगवान्‌ आविरासीत्‌ ।।३५॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! इस अधमर्षण तीर्थ में प्रजापति दक्ष के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए 
गये श्रीभक्त वत्सल भगवान्‌ उनके समक्ष प्रकट हो गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्तुतवतो दक्षस्य स भगवान्‌ प्रत्यक्षोऽभूत्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
स्तुति करने वाले दक्ष प्रजापति के समक्ष श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ॥३५॥ 
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` ` कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्बाष्टमहाभुजः । चक्रशङ्कासिचमेंषु धनु: पाशगदाधरः ॥ ३६॥- 
`. ` अन्वयः-- सुपर्णांसे कृतपादः प्रलम्बाष्टमहाभुजः, चक्रशङ्खासिचर्मेषुधनुः पाशगदाधरः । षा ` Ce 
Mb अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गरुड के कन्धे पर अपना पैर रखे हुए थे, उनकी लग्नी आठ भुजाएँ थीं और वे अपने . 
_ हाथों में चक्र, श्क, तलवार, चर्म (ढाल) बाण धनुष, पाश एवं गदा इन आयुधों को धारण किए हुए थें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं वर्णयति सार्धश्चतर्भिः । सुपर्णस्यांसे स्कन्धे कृतौ पादौ येन । प्रलम्बा अष्टौ महान्तो भुजा यस्य । चक्राद्ष्टायुधधरः।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशुकदेवजी श्रीभगवान्‌ का वर्णन साढे चार श्लोकों में करते हैं । श्रीभगवान्‌ गरुड के कन्थे पर अपने 
दोनों पैरों को रखे थे । उनकी आठ लम्बी भुजाएँ थीं । वे अपनी भुजाओं में चक्र आदि आठ आयुधों को धारण 
किए हुए थे ॥३६॥ 


पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । वनमालानिवीताङ्गो लसच्छीवत्सकौस्तुभः ॥३७॥ 
अन्चयः-_ पीतवासा, धनश्यामः, प्रसन्नवदनेक्षणः वनमालानिवीताङ्गः लसत्‌ श्रीवत्सकौस्तुभः ।।३७।। 
अनुवाद-- वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनका श्रीविग्रह वर्षा कालीन जल से भरे मेघ के समान श्याम 

वर्ण का था, उनका मुख मण्डल अत्यन्त मनोहर था और नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी । उनकी वनमाला 

घुटनों तक लटक रही थी तथा उनके वक्षः स्थल में श्रीवत्स चिहण और कौस्तुभमणि सुशोभित हो रहे थे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसन्नं बदनमीक्षणो च यस्य । वनमालया निवीतं कण्ठादिपादान्तव्याप्तमङ्गं यस्य । लसन्तौ श्रीवत्सकौस्तुभौ यस्य।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
उनके मुखमण्डल और नेत्र प्रसन्न थे, वनमाला गले से लेकर पैर तक लटक रही थी तथा उनके वक्षस्थल 
में श्रीवत्सचिह्ण और कौस्तुभमणि दोनों सुशोभित हो रहे थे ॥३७॥ 


महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः । काञ्च्यङ्गलीयवलयनूपुराङ्गदभूषितः ॥३८॥ 
अन्वयः-- महाकिरीटकटकः स्फुन्मकरकुण्डलः, काञ््यङ्गलीयवलायनूपुराङ्गदभूषितः ।।३८॥ 
अनुवाद-- बहुमूल्य किरीट, कङ्गन वे धारण किए थे । कानों में मकशकृति कुण्डल चमक रहे थे । कमर 
में सुवर्ण की करधनी, अङ्गुलियों में अङ्गूठी वलय, हाथों में कड़े तथा बाजूबन्द (अङ्गद) सुशोभित हो रहे थे तथा 
पैरों में नूपुर सुशोभित हो रहे थे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
महान्ति किरीटकटकानि यस्य । स्फुरती मकरकुण्डले यस्य । काञ्यादिभिर्विभूषितः । वलयमत्र पादभूषण द्र्ट्यम्‌। 
_कटकस्योक्तत्वात्‌ ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के किरीट और कङ्गन अत्यन्त मूल्यवान्‌ थे । उनके मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे वे करधनी 
इत्यादि से मण्डित थे । यहाँ वलय शब्द से पैर का भूषण कहा गया है क्योंकि कटक शब्द से कङ्गन को कहा 
जा चुका है ॥३८॥ 
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कका न: श्रीमद्भागवत महापुराण LO 
त्रैलोक्यमोहनं रूपं निभ्नन्त्रिभुवनेश्वरः । वृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः ॥३९॥ | 
अन्वयः-- त्रिभुवनेश्वरः त्रैलोक्यमोहनं रूपं विभ्रत्‌ नारदनन्दद्यैः पार्षदै सुरयूथपैः वृतः ॥३९॥॥ -.. ... 
` अनुबाद्‌-- श्रीभगवान्‌ का रूप त्रैलोक्य को मोहित कर देने वाला था नारद, नन्द आदि पार्षदों तथा इन्द्र 
आदि देवेश्वर श्रीभगवान्‌ के चारो ओर खड़े थे ॥३९॥ | भ 
भावार्थ दीपिका 
त्रैलोक्यमोहनं शरीपुरुषोत्तमाख्यम्‌ । सुरयूथपैलोकपालैः ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का त्रैलोक को मोहित करने वाला श्रीपुरुषोत्तम नामक रूप तथा लोकपालों और नारदादि पार्षदों 
से वे भगवान्‌ घिरे थे ॥३९॥ 
स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः । रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाघ्वसः ॥४०॥ 
अन्वयः सिद्धगन्धर्वचारणैः अनुगायद्भिः स्तूयमानः । तन्महदाश्चर्यं रूपं विचक्ष्य आगत साध्वसः ।।४०॥ 
अनुवाद-- सिद्ध, गन्धर्व, चारण ये सब श्रीभगवान्‌ के गुणों का गायन कर रहे थे तथा देवेश्वर इन्द्रादि 
लोकपाल श्रीभगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे । श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त आश्चर्यमय इस रूप को देखकर दक्ष प्रजापति 
कुछ सहम से गये ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४०॥ 
ननाम दण्डवद्भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः। न किंचनोदीरयितुमशकत्तीत्रया मुदा ॥ 
आपूरितमनोद्वारैल्लदिन्य इव निडरि: ॥४ १॥ 
अन्वयः-- प्रहष्टात्मा प्रजापति: भूमौ दण्डवद्‌ ननाम, निईरिः हादिन्यः इव द्वारैः तीव्रया मुदा अपूरितः किञ्चनादीरयितुम्‌ 
न अशकत्‌ ।।४१॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति ने पृथिवी पर दण्ड के समान गिरकर 
श्रीभगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जिस तरह झरनों के जल से नदियाँ भर जाती हैं उसी तरह परमानन्द के 
उद्रिक्त हो जाने के कारण उनकी प्रत्येक इन्द्रियाँ आनन्द से परिपूर्ण हो गयीं । आनन्दपराधीन होने के कारण वे 
कुछ भी बोल नहीं सकें ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आपूरितानि मनोद्वाराणि इन्द्रियाणि तैः । यथा हृदिन्यो नद्यो निईरिरापूर्यन्ते तथा महानन्दापूर्णत्वेनावृत्तिकत्वाद्वागादिना 
न किंचिद्वक्तुं शक्तोऽ भूदित्यर्थः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका , 
मनरूपी द्वार से उनकी सारी इन्द्रियां आनन्दपूर्ण हो गयी थी । जिस तरह झरनों के जल से नदियाँ भर 
जाती है उसी तरह महान्‌ आनन्द से परिपूर्ण होने के कारण दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल सके ॥४१॥ 
तं तथाऽवनतमं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः ॥४२॥ 
अन्वयः-- तथा अवनतं भक्तं प्रजाकामं तं प्रजापतिम्‌ सर्वभूतानाम्‌ चित्तज्ञः जनार्दनः इदम्‌ आह ।।४२।। शो 
अनुवाद इस प्रकार से झुके हुए भक्त तथा प्रजाओं की कामना वाले प्रजापति यद्यपि कुछ बोल नहीं सके . 
फिर भी सबों के चित्त को जानने वाले भगवान्‌ जनार्दन ने उनसे कहा ॥४२॥ पर ती, 
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पश भावार्थ दीपिका 
यद्यप्यसौ नावोचत्तथापि चित्तज्ञ इदं वक्ष्यमाणमाह ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका | 
यद्यपि दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल सके फिर भी सबों के मन की बातों को जानने वाले भगवान्‌ जनार्दन . 
ने उनसे कहा ॥४२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ । यच्छूद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥४३॥ 
अन्वय:--- महाभाग प्राचेतस ! भवान्‌ तपसा संसिद्धः, यत्‌ मत्‌ परया श्रद्धया मयि परं भावं गतः ।।४३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- महाभाग्यवान्‌ प्रजापते दक्ष अब तुम अपनी तपस्या के द्वारा सिद्ध हो गये हो, क्योंकि मुझ पर 
श्रद्धा करने से तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम हो गया हे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भावं भक्तिं । गतः प्राप्तः ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी मुझमें अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति हो गयी है ॥४३॥ 
प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योद्बुंहणं तपः । ममैष कामो भूतानां यद्धूयासुर्विभूतयः ॥४४॥ 
अन्वयः- हे प्रजानाथ अहं ते प्रीतः यत्‌ ते तपः अस्य उद्बृहणम्‌ मम एषः कामः यत्‌ प्रजानां विभूतयः भूयासुः।।४४।। 
अनुवाद-- हे प्रजापते ! मैं तुम पर इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुम प्रजाओं की समृद्धि के लिए तप किए हो। 
में भी चाहता हूँ कि प्रजाओं की वृद्धि और समृद्धि हो ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यतस्ते तपोऽस्य विश्वस्योद्बृंहणं वृद्धिकरमतस्तेऽहं प्रीतः । मत्तपसो लोकसमृद्यद्धर्थतवे त्वत्प्रीतेः किं कारणं तत्राह- 
ममेति । भूतानां विभूतयः समृद्धयो भूयासुरिति यदेष एव मम कामः । अतो मत्कामपूरणदेवाहं प्रीतोऽस्मीत्यर्थः ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा प्रजापते चूकि तुम्हारी तपस्या प्रजाओं की समृद्धि करने वाली हे अतएव में तुम पर प्रसन्न 
हूँ । लोक की समृद्धि करने वाली मेरी तपस्या के होने से आप क्यों प्रसन्न है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने 
कहा कि मेरी यह इच्छा है कि जीवों की विभूतियों की समृद्धि हो । अतएव मेरी कामना को पूर्ण करने वाली 
तुम्हारी तपस्या होने के कारण में प्रसन्न हूँ ॥४४॥ 
ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः । निभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मा भवः भवन्तः मनवः विबुधेश्वराः एता हि मम विभूतयः भूतानां भूति हेतवः ॥४५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मा, शङ्कर तुम जैसे प्रजापति, मनुगण, इत्यादि श्रेष्ठ देवगण ये सभी मेरी विभूतियाँ सभी 
प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाली हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतिविस्तारप्रयत्नश्च तवोचित एवेत्याह-ब्रह्मेति । भवन्तः प्रजापतयः भूतेरुद्भवस्य हेतवः ।।४५॥। 
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१९०४ श्रीमद्धांगवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 


विभूतियों का विस्तार करने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रयत्न किया जाना उचित ही हे! 


श्रीभगवान्‌ ने कहा कि विभूति 
द्वारा कहा है । भवन्त: अर्थात्‌ तुम जैसे प्रजापतिगण ऐश्वर्य 


इस बात को भगवान्‌ ने ब्रह्मा ० इत्यादि श्लोक के 


के विस्तार के साधन है ॥४५॥ 
तपो मे हृदयं ब्रह्मंस्तनुर्विद्या क्रियाकृतिः । अङ्गानि क्रतवो जाताधर्म आत्मासवः सुराः ॥४६॥ 
कर्म आकृतिः, क्रतवः अङ्गानि जाता, धर्म: आत्मा, सुराः असवः।।४६॥। 


अन्वयः--हे ब्रह्मन्‌ तपो मे हृदयम्‌, विद्यातनुः, क 

अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! तपस्या मेरा हृदय हैं, विद्या शरीर हैं, कर्म आकृति है, यज्ञ अङ्ग हैं, धर्म आत्मा 
है और देवता मेरे प्राण हैं ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 

विश्ववृद्धयर्थेन त्वत्तपसाऽहं प्रीत इत्युक्तं तदेव तपः स्तुवन्प्रसज्ञादन्यान्यपि लोकवृद्धिकराणि विद्यादीनि स्तौति । तपो 
यमनियमादिसहितं ध्यानं मे हृदयम्‌ । विद्या साङ्गमन्त्रजपः सा । ध्यानं तनोतीति तनुर्देहः । क्रिया ध्यानादिविषयः पुंव्यापारो 
भावनाशन्दवाच्यस्तेन हि ध्यानादिकमाक्रियत इत्याकृतिः । जाताः सुनिष्पन्नाः क्रतवोऽङ्गानि “शिरो वा एतद्यत्मवर्ग्य: ग्रीवा 
उपसदश्चक्षुषी आज्यभागौ' इत्यादिश्रुतेः । धर्मः क्रत्वाद्यपूर्वमात्मा मनः, हदयाश्रयत्वात्‌ । सुरा यञ्ञयुजस्त एवासवः प्राणाः, 


संतर्पणीयत्वात्‌ ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 


विश्व की वृद्धि के लिए तुम्हारे द्वार की गयी तपस्या से में सन्तुष्ट 

उस तप की प्रशंसा करते हुए लोक की वृद्धि के जो दूसरे साधन हे उन विद्या आदि की भगवान्‌ प्रशंसा करते 
हैं । उन्होंने कहा यम आदि से युक्त ध्यान मेरा हृदय हे । अङ्गों सहित मन्त्र का जप ही मेरा शरीर है । ध्यान 
का विस्तार करने के कारण तनु शब्द वाच्य देह है । क्रिया शब्द से ध्यानादि विषयक पुरुष के द्वारा किये जाने 
वाले व्यापार कहे गये है । उन्हीं को भावना भी कहते हैं । ध्यान आदि को पूर्ण रूप से करना ही आकृति हैं। 
अच्छी तरह से निष्पन्न किए जाने वाले क्रतु ही मेरे अङ्ग हैं । श्रुति भी कहती हे-- शिरोवा एतद ० इत्यादि 
अर्थात्‌ क्रतुओं में सम्पन्न किया जाने वाला प्रवर्ग्यं यज्ञ पुरुष परमात्मा का शिर है, उपसद ही ग्रीवा हे । दोनों 
आज्य भाग ही दोनों नेत्र हैं । क्रतु आदि से उत्पन्न होने वाला अपूर्व रूप धर्म ही मेरी आत्मा हैं अर्थात्‌ मन है 
क्योंकि उसका आश्रय हृदय है । यज्ञ भाग का उपभोग करने वाले, देवता ही मेरे प्राण हैं । क्योंकि यज्ञों के द्वारा 
देवताओं को तृप्त किया जाता है ॥४६॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किंचान्तरं नहिः । संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥४७॥ 
अन्वयः-- अग्रे अहम्‌ एवं आसम्‌ अन्यत्‌ किञ्च आन्तरं बहिः न संज्ञानमात्रम्‌ अव्यक्तम्‌ विश्वतः प्रसुप्तम्‌ इव ।।४७॥। 
अनुवाद- सृष्टि से पहले केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में था । बाहर भीतर कुछ भी कही 

भी नहीं था, न तो कोई द्रष्टा था और न दृश्य था मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, मानो सब ओर सुषुप्ति 


ही सुषुप्ति छा रही थी ॥४७॥ 


तुष्ट हूँ इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा हे। 


भावार्थ दीपिका 
तपसः संतानवृद्धिहेतुत्वं दर्शयितुं द्वितीयतृतीयोक्तमितिहासमाह चतुर्भिः । अहमेवेति वस्त्वन्तरव्यावृत्तिः । आसमेवेति 
क्रियान्तर व्यावृत्तिः । आन्तरं ग्राहकम्‌ । बहिर्राह्मम्‌ । संज्ञानमात्रं चैतन्यमात्रम्‌ अव्यक्तमिन्द्रियवृत्तिभिरनभिव्यक्तम्‌ । अतएव 


प्रसुप्तमिव विश्वतः सर्वत्र ।॥४७॥। ` 
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छठा स्कन्ध ३२०५ ० 
i | भाव प्रकाशिका 0 कायत आ 
` तपस्या सन्तान को वृद्धि का कारण हे इस बात को बतलाने के लिए द्वितीय स्कन्ध के नवें अध्याय में 
तथा तीसरे स्कन्ध के आठवें अध्याय से प्रारम्भ करके कहे गये इतिहास को चार श्लोकों द्वार बतलाते । अहमेव 
कहकर भगवान्‌ ने कहा कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था आसमेव से कहा गया है कि कोई क्रिया भी नहीं थी। 
आन्तर का अर्थ ग्राहक (द्रष्टा) है और बहि:शब्द से दृश्य को कहा गया है । संज्ञानमात्र अर्थात्‌ ज्ञानमात्र । अव्यक्त _ 
शब्द से बतलाया गया हे कि वह किसी इन्द्रिय की वृत्ति के द्वार अभिव्यक्त होने वाला नहीं था । अतएव सर्वत्र 

सुषुप्ति के ही समान था ॥४७॥ 

मय्यनन्तगुणे5नन्ते गुणतो गुणविग्रहः । यदासीत्तत एवाद्यः स्वयंभूः समभूदजः ॥४८॥ 
अन्वयः अनन्त गुणे अनन्ते मयि यदा गुणतः गुणविग्रहः आसीत्‌ तत एव आद्याः स्वम्भूः अजः समभूत्‌ ।।४८।। 
अनुवाद-- अनन्त गुणों का आश्रय मैं अनन्त हूँ । जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्माण्ड शरीर प्रकट 

हुआ तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
गुणतो मायातः । गुणमयो विग्रहो ब्रह्माण्डम्‌ । ततस्तदैव । अजोऽयोनिजः ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
माया में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उससे गुणमय शरीर ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ । उसी समय अयोनिज ब्रह्म 

की उत्पत्ति हुई ॥४८॥ 

स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः । मेने खिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मीण ॥४९॥ 
अन्वयः ममवीर्योपबृहितः यदावै स महादेवः सर्गकर्मणि उद्यतः तथा खिलमिव आत्मनम्‌ मेने ।।४९॥। 
अनुवाद-- मेरे द्वारा वीर्य का संचार किए जाने पर जब ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए तो वे इस 

कार्य में अपने को असमर्थ माने ॥४९॥ | 

भावार्थ दीपिका 
खिलमसमर्थमिव ।।४९॥। र 
भाव प्रकाशिका 
खिलमिव अर्थात्‌ असमर्थ के समान ॥४९॥ | 

अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ । नव विश्वसृजो युष्मान्येनादावसृजद्विभुः ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथ मे अभिहितः देवः दारुणं तपः अतप्यत । अदौ विभुः युष्मान्‌ नव विश्वसृजः असृजत्‌ ।|५०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मेरे कहने से उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम तुम 

नव प्रजापतियों की सृष्टि को ॥५०॥ | 

भावार्थ दीपिका 
मे मया तपतपेत्यभिहित: सन्‌ । येन तपसा ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैने कहा तपस्या करो तपस्या करो तो उन्होंने घोर तपस्या की उस तपस्या के बल से उन्होंने सर्वप्रथम 
तुम नव प्रजापतियों की सृष्टि की ॥५०॥ न र 
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न | “aR क oe ` ` श्रीमद्भागवत महापुराण ड pe 
एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वै प्रजापतेः`। असक्की नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५१॥ 
`  अन्वय:-- हे अङ्ग ! एषा पञ्चजनस्य प्रजापतेः दुहिता असिक्नी नाम हे प्रजेश पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५१। ` 

अनुवाद हे प्रिय दक्ष ! यह पञ्चजन प्रजापति की पुत्री असिक्री है । इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में . 
स्वीकार करो ॥५१॥ Be 


भावार्थ दीपिका 
सन्ततिबृद्धुपायमाह-एषेति । अङ्ग हे दक्ष । पञ्चजनाख्यस्य प्रजापतेः ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 


सन्तान वृद्धि का उपाय भगवान्‌ ने बतलाया । अङ्ग अर्थात्‌ हे दक्ष ! इस पञ्चजनप्रजापति को पुत्री को पत्नी 
के रूप में स्वीकार करो ॥५१॥ 
मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः । मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥५२॥ 
अन्वयः मिथुन व्यवाय धर्म त्वम्‌ मिथुन व्यवाय धर्मिण्या पुनः इमम्‌ प्रजासर्गम्‌ भूरिशः भावयिष्यसि ।।५२॥। 
अनुबाद-- अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो यह भी उसी धर्म को स्वीकार 
म गी तब तुम इससे बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करोगे ॥५२॥ 


F भावार्थ दीपिका 
मिथुनस्य यो व्यवायो रतिः स एव धर्मो यस्य स त्वम्‌ । तथाभूतायां तस्याम्‌ ।।५२॥ 
भाव प्रकाशिका 


पति-पत्नी का जो रति रूप धर्म है उसको तुम अपनाओ ऐसा ही करके तुम इसके गर्भ से बहुत सी प्रजाओं 
को उत्पन्न करोगें ।५२॥ 
त्वत्तोऽ धस्तात्प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया । मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- त्वतः अधस्तात्‌ सर्वाः प्रजाः मदीयया मायया मिथुनीभूय भविष्यन्ति, मे बलिं च हरिष्यन्ति ।।५३।। 
अनुवाद-- प्रजापते अब'तक मानसी सृष्टि होती थी अब तुम्हारे पश्चात्‌ सारी प्रजा मेरी माया से मोहित 
होकर स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी और मेरी पूजा करेगी ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायया निमित्तभूतया । स्त्रिया सह मिथुनीभूय भविष्यन्ति पुत्रादिरूपेणोत्पत्स्यन्ते ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
माया से मोहित होकर पत्नी के साथ संयोग करने से ही सारी प्रजाएँ पुत्र आदि रूप से उत्पन्न होंगी ॥५३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्विश्वभावनः । स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ व 
अन्वयः--- इत्युक्त्वा विश्वभावनः भगवान्‌ हरिः तस्य मिषतः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैव अन्तर्दधे ॥५४॥ ` 
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छठा स्कन्थ । १९०७ 


_  श्रीशुकदेवजी ने कहा हम 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर विश्व के जीवन दाता भगवान्‌ श्रीहरि दक्ष के सामने से ही इस प्रकार से 
अन्तर्धान हो गये जैसे स्वप्न में देखी गयी वस्तु स्वप्न दूटते ही लुप्त हो जाती है ॥५४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्थ) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 


यम प्ट १ 
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'पॉचरबॉ अध्याय ह 
श्रीनारदजी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारदजी को दक्ष का शाप 
श्रीशुक उवाच 
तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुभायोपबृहितः । हर्यश्चसंज्ञानयुतं घुत्रानजनयद्विभुः ॥१॥ 
अन्वयः-- तस्यां पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबुंहितः स विभुः हर्यश्वसंज्ञान्‌ अयुतं पुत्रान्‌ अजनयत्‌ ॥।१॥। 
श्रीशुकदेकजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ की शक्ति संचार से अत्यन्त समर्थ दक्ष उस पञ्चजनी के गर्भ से दश हजार 
पुत्रों को उत्पन्न किये ॥१॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
पञ्चमे नारदेनाथ वाचःकूटैस्तु नाशितान्‌ ¦ सुतानाकर्ण्य दक्षोऽमुं शशापेति निरूप्यते ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस पाञ्वें अध्याय में नारदजी ने अपने कूटमयी वाणी के द्वारा विनष्ट किए गये अपने पुत्रों को सुनकर 
दक्ष प्रजापति ने नारदजी को शाप दे दिया इस बात का निरूपण किया गया है ॥१॥ 
अपृथग्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप । पित्रा प्रोक्ताः प्रजासगे प्रतीची प्रययुर्दिशम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! अपृथग्धर्मशीलाः ते सर्वे दाक्षायणाः पित्र प्रोक्ताः प्रतीची दिशम्‌ ययुः ।।२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! दक्ष के वे सभी पुत्र एक समान स्वभाव और शील वाले थे । वे पिता के द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करने के लिए कहे जाने पर तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपृथग्धर्मशीला एकाचारस्वभावाः ॥२॥। 


भाव प्रकाशिका 
एक समान सदाचार और स्वभाव वाले यह अपृथग्धर्मशीलाः का अर्थ है ॥२॥ 
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| १९०८ __._____. श्रीमद्धागवत महापुराण 2 MD य त. 
तत्र नारायणसरस्तीर्थ सिन्धुसमुद्रयोः । सङ्गमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ३। 
अन्वयः यत्र सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमः तत्र नारायण सुमहत्‌ तीर्थम्‌ मुनिसिद्ध निषेवितम्‌ ॥३॥ ` ` 
अनुवाद-- पश्चिम दिशा में जहाँ पर सिन्धु नदी और समुद्र का सङ्गम हैं, वहाँ एक नारायण सर र 
सरोवर 
'महान्‌ तीर्थ है, जो मुनियों तथा सिद्धों द्वारा सेवित है ॥३॥ वर पक 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रतीच्या दिशि सिन्धोर्नद्या: समुद्रस्य च यत्र सङ्गमस्तत्रस्थं नारायणसरो नाम तीर्थ प्रययुरित्यन्वय:! सुमहदतिविस्तीर्णम्‌॥॥३॥ 
भाव प्रकाशिका ः 
उस पश्चिम दिशा में जहाँ पर सिन्धु नदी और समुद्र का सङ्गम है, वहाँ पर नारायण सरोवर नामक महान्‌ | 
हा 
तीर्थ हे । वहीं वे सब गये । वह तीर्थ अत्यन्त विस्तृत है ॥३॥ शै. 
तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयो5प्युत ॥४॥ 
अन्वय:--- तदुपस्पर्शनात्‌ एव विनिर्धूतमलाशयाः पारम हंस्ये च धर्मे ते प्रोत्पन्नमतयः अपि उत ।।४॥। 
अनुवाद-- उस नारायण सरोवर में स्नान करते ही उन हर्यश्रो के अन्तःकरण शुद्ध हो गये उनकी बुद्धि 
भागवत धर्म में लग गयी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विनिर्धूतो मलो रागादिर्यस्मात्स आशयो येषाम्‌ ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
राग रूपी मल के विनष्ट हो जाने के कारण उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया ॥४॥ 
तेषिर तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः । प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ देवर्षिस्तान्ददर्श ह ॥५॥ 
अन्वयः पित्रा देशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये उग्रं तप एवतेपिरे यत्तान्‌ तान्‌ देवर्षिः ददर्श ।।५।। 
अनुवाद-- पिता के आदेश के बन्धन में पड़े हुए वे सब प्रजा की वृद्धि के लिए उग्र तपस्या कर रहे 
थे । प्रजा की वृद्धि के लिए तपस्या करने वाले उन सबों देवर्षि नारदजी ने देखा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्‌ शुद्धसत्त्वानपि पित्रादेशजाड्येन प्रजाविवृद्धये यत्तान्‌ उच्चक्तान्ददर्श ॥५।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्तःकरण के शुद्ध होने पर, पिता के आदेश एव जाड्य के कारण प्रजा की वृद्धि के लिए कठोर तपस्या 
करने वाले उन सबों को नारदजी ने देखा ॥५॥ 
उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः । अदृष्ट्वाऽन्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकाः ॥६॥ 
अन्वय:-- अथ उवाच च हर्यश्वाः पालका यूयं बतबालिशाः भुवः अन्तम्‌ अदृष्ट्वा कर्थं स्रक्ष्यथ ॥।६।। 
` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे उन सबों के सन्निकट आकर कहे कि हर्यश्वो तुम लोग पालक होकर भी मूर्ख 
हो । पृथिवी का अन्त देखे बिना सृष्टि केसे करोगे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो कटं मोक्षमार्गाधिकारिण: सन्त एते प्रवृत्तिनिष्ठै: कर्मभिर्नश्येरन्निति कृपया तान्निगृढार्थर्वाक्यैरपदिशति स्म । 
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छठा स्कन्ध १९०९ क रत 


ben ह । पालकाः FR बालिशा आज्ञा यूयं कथं प्रजाः स्रक्ष्यथ । बतेति खेदे । बालका इति पाठे 
| भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने सोचा कि यह तो अत्यन्त कष्ट का विषय है । ये सभी तो मोक्ष के अधिकारी है । अतएव 
प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए इन सबों का तो कर्मों को करने से तो नाश हो जायेगा । अतएव कृपा पूर्वक उन सबों 
को गूढ अर्थ वाले वाक्यों के द्वार उपदेश दिए । उन सबों को उवाच इत्यादि चार श्लोकों से उपदेश दिया । 
यद्यपि तुमलोग पालक हो फिर भी मूर्ख हो । जब तुमलोगों ने पृथिवी का अन्त ही नहीं देखा तो सृष्टि केसे करोगे। 
बत .यह अव्यय खेदार्थक है । जहाँ बालका: पाठ है वहाँ तो उन सबों के मूर्खत्व का हेतु होगा ॥६॥ 
तथैकपुरुषं राष्ट्र बिलं चादृष्टनिर्गमम्‌ । बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम्‌ ॥७॥ 
नदीमुभयतोवाहां पञ्चपञ्चाद्भुतं गृहम्‌ । क्वचिद्धंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम ॥८॥ 
कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसो विपश्चितः । अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्ग करिष्यथ ॥९॥ 
अन्वयः-- एक पुरुषं राष्ट, अदृष्टनिर्गमम्‌ बिलम्‌, बहुरूपां खियम्‌, पुंश्रलीपतिं पुमांसम्‌, उभयतो वाहांनदीम्‌, पञ्चपञ्चाशदभूतं 
गृहम्‌, चित्रकथं क्वचिद्‌ हंसम्‌ । क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिम्‌, अहो अविद्वांसः विपश्चितः स्वपितुः आदेशम्‌ अनुरूपम्‌ अविज्ञाय 
अहो सर्ग करिष्यथ ।।७-९।। 
अनुवाद-- एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का मार्ग 
नहीं है, एक ऐसी खत्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है । एक ऐसी नदी 
है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो पच्चीस पदार्थों से बना हे । एक ऐसा हंस 
है जिसकी विचित्र कहानी है । एक ऐसा चक्र है जो छूरे और वब्र से बना है और अपने आप घूमता रहता हैं। 
मूर्ख हर्यश्वरें तुमलोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझे बिना तथा उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं 
लोगे तब तक उनकी आज्ञा के अनुसार किस तरह सृष्टि करोगे ॥७-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एक एव पुरुषो यस्मिसतदरष्टरमदृष्टेत्यनुषङ्गः । बिलं चेत्यादिद्वितीयान्तानामविज्ञाय कथं सर्ग करिष्यथेति तृतीयेनान्वयः। 
पञ्जपञचानां पञ्चविशतेरद्धुतं गृहम्‌ । क्षौरपव्यं क्षुरैः पविभिर्वजरैश् निर्मितमिवातितीक्ष्णं दृढं चेत्यर्थः । स्वयं स्वतन्त्रम्‌ । भ्रमिं 
भ्रमणस्वभावम्‌ । विपश्चितः सर्वज्ञस्य स्वपितुरादेशमात्मनोऽनुरूपमविदवांसोऽजानन्तः पूर्वोक्तं चैकपुरुषं राष्ट्रमित्याद्यविज्ञायाहो 
कथं सर्ग करिष्यथेत्यन्वयः ।।७-९॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक ही पुरुष वाले राष्ट्र को देखे बिना, इस तरह सर्वत्र अन्वय होगा । एक ऐसा बिल है जिससे निकलने का मार्ग 
नहीं है, इत्यादि से लेकर जितने भी द्वितीयान्त पदार्थ हैं उन सबों को जाने बिना केसे सृष्टि करोगे, इस तरह नवें श्लोक 
के साथ अन्वय है । पच्चीस पदार्थों से निर्मित अद्भुत गृह । क्षरे तथा ब्रज से बने हुए के समान अत्यन्त तीब्र और सुदृढ 
स्वयं स्वतन्त्र तथा स्वभाव से ही घूमते रहने वाले चक्र को । अपने सर्वज्ञ पिता के आदेश को जो तुमलोगों के अनुसार है 
उस अपने पिता के आदेश को नहीं जानने वाले, तथा पूर्वोक्त पुरुष वाले राष्ट्र को जाने बिना तुमलोग कैसे सृष्टि करोंगे।७-९॥ 


श्रीशुक उवाच 
तन्निशम्याथ हर्यश्चा औत्पत्तिकमनीषया । वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृशुर्धिया ॥९०॥ 


अन्वयः-- अथ तत्‌ निशम्य, औत्पत्तिक मनीषया, देव वाचः कूरं तु स्वयं घिया विममृशुः ॥१०॥ ` 
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३९१३ ` ण डे ... ्रीमद्धागवत महापुराण . 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नारदजी के बातों की पहेली का जन्म से ही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हर्यश्वगण अपनी 
ही बुद्धि से विचार करने लगे ॥१०॥ | ना न त 
| र भावार्थ दीपिका का क क 
` वाचः कूटं परोक्षवादेनार्थान्तरमिव प्रतीयमानं वचनम्‌ । औत्पत्तिकी सहजा मनीषा विचारशक्तिर्यस्यास्तयां थिया 
स्वयमेव विममृशुर्विचारितवन्तः ।।१०॥ । | 518 


भाव प्रकाशिका प | 
वाणी की पहली जो परोक्ष वाद होने के कारण जो अर्थान्तर के समान प्रतीत हो रहे थे अपनी स्वाभाविक 
बुद्धि के द्वारा स्वयं विचार करने लगे ॥१०॥ 5 
भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्यनम्‌ । अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः जीवसंज्ञं भूः क्षेत्रं यत्‌ अनादि निजबन्धनम्‌ , तस्य निर्वाणम्‌ अदृष्टवा असत्‌ कर्मभिः किम्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
`  आनुवाद-_ नारदजी के कहने का अभिप्राय है कि यह लिङ्ग शरीर जिसे जीव कहते हैं वही पृथिवी है । 
यह आत्मा का अनादि बन्धन है । उसका अन्त अर्थात्‌ नाश देखे बिना मोक्ष के लिए अनुपयोगी इन असत्‌ कर्मों 
में लगे रहने से क्या लाभ है ?॥११॥ 
भावार्थं दीपिका । 
नारदोक्तदशवाक्यानां तैर्वियृश्य निर्णीतानर्थानाह दशभिः । अदृष्ट्वाऽन्तं भुव इत्यत्र भूशब्दार्थमाह- भूरिति । क्षेत्रं तच्चात्र 
जीवसंज्ञं लिङ्ग शरीरम्‌ यन्निजबन्धनमात्मनो बन्धकारणम्‌ । अन्तशब्दार्थमाह । निर्वाणं नाशम्‌ । असद्भिर्मोक्षानुपयोगिभिः 
कर्मभिः किं भवेन्न किमपि ।।११।। [ 
भाव प्रकाशिका 
नारद॒जी के दश वाक्यों का विचार करके उसके निर्णीत अर्थ को शुकदेवजी ने दश श्लोकों से कहा 
अदृष्ट्वान्तं भुवः भू शब्द का अर्थ यह जीव संज्ञक लिङ्ग शरीर पृथिवी है । यही आत्मा के बन्धन का कारण 
है अन्त शब्द का अर्थ है उसका नाश उसको जाने बिना मोक्ष के लिए असत्‌ अर्थात्‌ अनुपयोगी कर्मो को करणे 
से कोन सा लाभ है ? कुछ भी नहीं ॥११॥ 
एक एवेश्वरस्तुयों भगवान्स्वाश्रयः परः । तमदृष्ट्वा5 भव पुस किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः--ईश्वरः एक एव तुर्यः भगवान्‌ स्वाश्रयः परः तम्‌ अभवम्‌ अदृष्टवा असत्‌ कर्मभिः पुंसः किं भवेत्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- ईश्वर एक है । वह जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से और उनके अभिमानियों से 
भिन्न तथा उनका साक्षी तुरीय है । यही सबका आश्रय है, उस प्रकृति आदि से परे नित्यमुक्त परमात्मा को देखे 
बिना, श्रीभगवान्‌ को असमर्पित कमो को करने से कौन सा लाभ है ॥१२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
एकपुरुषमित्यस्यार्थमाह-एक एवेति । तुर्यः सर्वसाक्षी । स्वाश्रयः स्वाधारः । अभवं नित्यमुक्तम्‌ । असद्धिरीश्वरासमर्पितः 
कर्मभिः ।।१२।। 
व: इक | भाव प्रकाशिका न 
` _ तथैकं पुरुष्म्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाते हैं तुर्यं पद का अर्थ है, जाग्रत्‌ स्वप्न तथा सुषुप्ति तीनों 
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`का साक्षी, स्वाश्रयः का अर्थ है सबों का आश्रय, अभव अर्थात्‌ नित्यमुक्त परमात्मा एक है । उनका निक । 


किए बिना मोक्ष के लिए अनुपयोगी कर्मो को करने से क्या लाभ है ?॥१२॥ 


पुमान्नैवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा । प्रत्यग्धामाऽविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ i २ ३ i क. 


_ अन्वयः-- विल स्वगं गतो यथ यदृत्वापुमान्‌ न अवैति प्रत्यक्‌ धाम अविदः इह असत्‌ कर्मभिःकिं भवेत्‌ ॥१३॥। 
` अनुवाद-- जिस तरह विल स्वर्ग (पाताल में) गया हुआ मनुष्य वहाँ से नहीं लौट पाता है उसी तरह जीवं 


जिसको प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं लोट पाता हे, जो स्वयं प्रकाश है, उस परमात्मा को जाने बिना मोक्ष | 


के लिए अनुपयोगी इन कर्मों को करने से क्या लाभ हैं ?॥१३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
बिलं चादृष्टनिर्गममित्यस्यार्थमाह-पुमान्‌ यदृत्टक्ष प्राप्य बिलस्वर्गं पातालं गत इव नैवैति नावर्तते तत्‌ प्रत्यग्धाम 
ज्योतीरूपं ब्रह्म । अविदोऽविदुषः असद्धरिर्नश्वरस्वर्गादिसाधनैः कर्मभिः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
बिलं चादृष्टनिर्गमम्‌ का अर्थ बतलाते हैं जीव जिस परमात्मा को प्राप्त करके पुन: इस संसार में उसी 
तरह नहीं लैटता है जिस तरह पाताल में गया हुआ मनुष्य पुन: नहीं लोटता हे । उस प्रकार के ब्रह्म को जाने 
बिना अज्ञानी पुरुष को मोक्ष के लिए अनुपयोगी कर्मों को करने से कौन सा लाभ हे ?॥१३॥ 
नानारूपात्मनो बुद्धि: स्वैरिणीव गुणान्विता । तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- आत्मनः बुद्धिः स्वैरिणीइव, गुणान्विता बहुरूपिणी, तन्निष्ठाम्‌ अगतस्य इह असत्‌ कर्मभिः किं भवेत्‌।।१४।। 
अनुवाद-- अपनी बुद्धि ही अनेक रूपों वाली है, यह व्यभिचारिणी स्त्री के समान सत्त्व, रजस एवं तमस 
गुणों को धारण करने वाली है । उसके नाश (निष्ठा) को जाने बिना मोक्ष के लिए उपयोगी कर्मो को करने से 
कया लाभ है ?॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बहुरूपां स्त्रियमित्यस्यार्थमाह-नानारूपेति । स्वैरिणीव पुंश्चलीव विमोहकै रजआदिगुणैरन्विता । तन्निष्ठां तस्या अवसानं 
विवेकमगतस्याप्राप्तस्य । असद्धिरशान्तैः ।।१४।। 
| भाव प्रकाशिका 
बहुरूपां खियम्‌ इसका अर्थ बतलाते है यह अपनी बुद्धि ही अनेक रूपों वाली व्यभिचारिणी खी के समान 
है । यह मोहित करने वाले सत्त्व आदि गुणों से युक्त होती है । उसकी निष्ठा अर्थात्‌ उसका नाश जाने बिना अशान्त 
कर्मों के करने से कौन सा लाभ हे ?॥१४॥ | 
तत्सङ्गभ्रं शितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत्‌ । तद्गतीरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भबेत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः--- तत्सङ्ग ग्रंशि तैश्वर्य संसरन्तं कुमार्यवत्‌ तद्गतिः अबुधस्य इह असत्‌ कर्मभिः किं भवेत्‌ ।।१५॥। 
अन॒वाद- यह बुद्धि कुलटा खी के समान है । इसके ही संयोग से इस पुरुष का यो विनष्ट हो गया 
है । इसकी स्वतंत्रता विनष्ट हो गयी है । कुलटा खरी के पति के समान अनेक योनियों में भटक रहा है । इस 
बुद्धि की गति के जाने बिना इस विवेक रहित कर्मो को करने से क्या होगा ?॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


पुमांसं पुंश्चलीपतिमित्यस्यार्थमाह । तस्थाः 


गतीः सुखदुःखलक्षणाः । संसरन्तं गच्छन्तं 'जीबमबुधस्याजानतः । असद्भिबुद्भयादिविवेकप्रपतः ॥।१५।। 
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सङ्गेन भ्रंशितमैश्वर्य स्वातन्त्र्यं यस्य । कुत्सिता भार्या यस्य तद्वत्‌ तस्या 
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Dh ह भावि: प्रकाशिका. क a 
` ` ` पुमांसं पुश्चली पतिम्‌ का अर्थ श्रीशुकदेवजी बतलाते हैं । उस कुलटा नारी के समान बुद्धि के ही सङ्ग के कारण: 
` पुरुष का स्वातन्त्र्य रूप ऐश्वर्य विनष्ट हो गया हे । जिस तरह कुलटा नारी का पति होता है उसी तरह उस बुद्धि की जो 

` सुख दुःख रूपी गति (चाल है) को जाने बिना अविवेक रूप कर्मों को करने से कौन सा लाभ है 2॥१५॥ व 

: सृष्ट्ययप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१६॥ ` 

अन्वयः-- सृष्ट्यप्ययकरीं मायां बेलाकूलान्तवेगिताम्‌ ताम्‌ अविज्ञस्य मत्तस्य असत्‌ कर्मभिः किं भवेत्‌ ॥१६।। ळ्‌ 

अनुवाद--माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यही सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती हे | 
जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तटका सहारा लेते हैं, उनको रोकने के लिए यह क्रोध अहड्ढार 
आदि के रूप में और अधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है । जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, 
वह इन मायिक कर्मों को करके कौन सा लाभ उठायेगा 2॥१६॥ : पके 


भावार्थ दीपिका 
नदीमुभयतोवाहामित्यस्यार्थमाह । सृष्टयप्ययौ करोतीत्युभयतःप्रवाहो दर्शितः । बेला कूलं प्रवाहपतितानां निर्गमस्थानं 
तपोविद्यादि तस्यान्ते समीपे वेगितां निर्गमप्रतिबन्धाय क्रोधाहंकरादिभिः । कृतवेगाम्‌ । मत्तस्य तद्वेगेन विवशस्य । अतएव 
तां तथा भूतामविज्ञस्याविचारयतः । असद्धिर्मायिकैः । यद्वा बेलाकूलं समुद्रस्य व्यवहारस्थानं तस्य समीपे समुद्रवृद्धिहासाभ्यां 
यथोभयतोऽन्तर्बहिः कृतवेगा नदी भवत्येवं समुद्रतुल्यस्यात्मनो व्यवहारस्थाने देहे जन्ममरणादिभिः कृतवेगामित्यर्थः । वेगिनीमिति 
पाठे वेगवतीम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका | 
नदीमुभयतो बाहाम्‌ की व्याख्या करते है यह माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है । यह सृष्टि भी करती 
है भी संहार करती है इस तरह इसका दोनों ओर प्रवाह है । इस नदी में गिरे हुए लोग जो तपस्या तथा विद्या आदि 
का सहारा लेते है तो उनके समीप में यह क्रोध अहङ्कार आदि के रूप में और वेग से प्रवाहित होने लगती है । उसके 
वेग से विवश एवं अनभिज्ञ लोग जो उसके स्वरूप का विचार नहीं करते है, उनके इन मायिक कर्मो को करने से 
कौन सा लाभ है ? अथवा समुद्र के तट जहाँ पर व्यवहार किया जाता है उसके समीप में बहने वाली नदी जो समुद्र 
के बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती हैं, वह आगे-पीछे दोनों ओर वेग सम्पन्न नदी होती है । उस तरह समुद्र 
के समान आत्मा का व्यवहार स्थान जो देह उसमें जन्म मत्वा रूपी वेग वाली जो माया है उसको जाने बिना इस 
मायिक कर्मों को करने से क्या लाभ है ? वेगिनी पाठ के होने पर अर्थ होग वेग से युक्त ॥१६॥ 
पञ्जविंशतितत्त्वानां पुरुषोऽ द्धुतदर्पणम्‌ । अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मीभिर्भवेत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषः अद्धुतदर्पणम्‌ अध्यात्मम्‌ अबुधस्या इह किम्‌ असत्‌ कर्मभिः भवेत्‌ ॥।१७॥। 
अनुवाद-- पच्चीस तत्त्व (चतुर्विंशति तत्त्वात्मिका प्रकृति और (जीवात्मा) ही एक अद्भुत गृह है । पुरुष 
(अन्तर्यामी) ही उसका अद्भुत आश्चर्य मय आश्रय है । यह सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगत्‌ का अधिष्ठाता हैः 
उसके जाने बिना मिथ्या स्वातन्त्र्य प्रदान करने वाले कर्मो को करने से कौन सा लाभ है ?॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
पञ्चपञ्चेत्यस्यार्थमाह । पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोऽन्तर्यामी । अद्भुतदर्पणमाश्चर्यरूपं आश्रयः । अध्यात्म 
कार्यकारणसङ्घाताधिष्ठातारम्‌ । तमबुधस्य । असद्धिर्मिथ्यास्वातन्त्रयकृतैः ।।१७॥। Dee Rr 
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` ` पञ्च पञ्च इसका अर्थ ` हैं पञ्चीस तत्त्वों का पुरुष (अन्तर्यामी) है । वही अद्भुत अर्थात्‌ आश्चर्यमय 

आय है र आश्चर्यमय 

दर्पण अर्थात्‌ आश्रय हे । उस कार्य एवं कारण वर्ग के अधिष्ठाता पुरुष को जाने बिना मिथ्यास्वातन्य पि 

वाले कर्मा से कोन सा लाभ है ?1१७॥ A माशी 

ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम्‌ । विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- ऐश्वरं शास्त्रम्‌ बन्धमोक्षानुदर्शनम्‌ उत्सृज्य विविक्तपदमज्ञाय असत्‌ कर्मभिः किम्‌ भवेत्‌ ॥१८॥ | 
अनुवाद-- परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला शास्त्र नीर क्षीर विवेकी हंस के समान है । वह 

बन्ध एवं मोक्ष को अलग-अलग करके बतलाने वाला है । उस अध्यात्म शास्र रूप हंस का परित्याग करके उसको 

जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों को करने से कौन सा लाभ है ?॥ १८] 


भावार्थ दीपिका 
कचिद्ध॑समित्यस्यार्थमाह । ऐश्वरमीश्वरप्रतिपादकम्‌ । विविक्तं पदं चिज्जडरूपं वस्तु येनेति । हंसपदव्याख्यानम्‌ 
बन्धमोक्षावनुदर्शयतीति तथा। अनेन चित्राः कथा यस्येति व्याख्यातम्‌ । तदुत्सृज्यमामभ्यस्य अज्ञायाविदुष: । असद्भिर्बहिमुखैः।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्वचिद्धंसम्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाते है । परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला शास्र 
नीर क्षीर विवेकी हंस के समान है । वह जड़ एवं चेतन के स्वरूप को पृथक्‌-पृथक्‌ करके निरूपण करता है वह 
बन्ध एवं मोक्ष के स्वरूप को निरूपित करता है । इस तरह से विचित्र कथा वाले शास्र को जाने बिना बहिर्मुख 
कर्मों को करने से क्या लाभ है ?॥१८॥ | 
कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्व निष्कर्षयञ्जगत्‌ । स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- कालचक्रं भ्रमिः तीक्ष्णं सर्वं जगत्‌ निष्कर्षयन्‌ स्वतन्त्रम्‌ अबुधस्य इह असत्‌ कर्मभिः किं भवेत्‌ ।॥१९॥। 
अनुवाद-- काल ही एक चक्र हैं यह छरे और वज्र के समान तीक्ष्ण है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी 
ओर खींच रहा है । इसको कोई भी नहीं रोक सकता है । यह स्वतन्त्र है । इस बात को जाने बिना अनित्य फल 
को प्रदान करने वाले सकाम कर्मों को करने से कोन सा लाभ हे ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षौरपव्यमित्यस्यार्थमाह-कालचक्रमिति । भ्रमिर्भ्रमणात्मकम्‌ । तीक्ष्णमिति निष्कर्षयदिति च क्षौरपव्यपदं व्याख्यातम्‌। 
तदबुधस्यात एव फलस्य नित्यबुद्धयद्धा काम्यकर्मानुष्ठाने वैगुण्यबाहुल्यादसद्भिः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका ह 
इस श्लोक में क्षौर पव्यम्‌ इत्यादि की व्याख्या की जा रही है काल ही एक चक्र हैं वह निरन्तर घूमता 
रहता है । वह अत्यन्त तीक्ष्ण है । तथा सबों को अपनी ओर खींच रहा है । क्षौरपव्य पद की व्याख्या की ज्‌ 
चुकी है कि वह छुरे और वत्र से निर्मित होने के कारण अत्यन्त सुदृढ है । उसको जाने बिना सकाम ह करने 
करने से प्राप्त होने वाले फल को नित्य फल समझकर कर्मा को करने से क्या लाभ है ? क्योंकि कर्मों को कर 
में अनेक प्रकार के दोष है ॥१९॥ | i 
शास्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम्‌ । कथ तदनुरूपाय सुगति Ne 
अन्वयः शास्रस्य पितुः गुणनिवर्तकम्‌ आदेशम्‌ यो नवेद कथं तदनुरूपाय गुण विश्रम्भी उपः ड ९१ क 
अनुवाद-- शास्त्र ही पिता, दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है । उसका आदेश कर्मों में लगाना नह 
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` है अपितु उनसे निवृत्त होना है । इस बात को जो नहीं जानता है वह गुणमय शब्द आदि ८. +... . 
... के है । वह करो े मर हेने को आजा का पालन कैसे कर सकता है त ती तिच का. 
य नाय विधि भावार्थदीपिका ˆ. 
Fe तुरादेशमित्यस्यार्थमाह । शास्त्रस्य स्वपितुर्द्वितीयजन्महेतोः । तदनुरूपाय निवृत्त्यनुरूपाय FE निवरतकमादे इ ह 
_ वेद स कथं गुणविश्रम्भी गुणमयप्रवत्तिमार्गविश्वासवानसन्नुपक्रमेत्सृष्टचादौ प्रवर्तेत । 'मोक्षेशब्रह्मबुद्धीनां वगा 5 तयी 
शासत्रकालोपदेशानामज्ञाने किमु कर्मभिः ।' इति वाचः कूटसंग्रहश्लोकः ।२०।। ` ; त्मनाम्‌ . 
| भाव प्रकाशिका | SF गद 
इस श्लोक में स्वपितुरादेशम्‌ इत्यादि श्लोक का अर्थ बतलाया गया है शास्त्र ही पिता है, क्योंकि : 
द्वितीय जन्म का कारण हे । उसका निवृति के अनुरूप आदेश को जो नहीं जानता है वह जो व्यक्ति गुणमय i 
में विश्वास करता है वह मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल कर्मो से निवृत्त होने की शास्त्रों की आज्ञा का पालन रे क 
सकता है ? मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल परमात्म विषयक ज्ञान वाले, जीव, माया तथा परमात्मा का शास्र तथा काल 
के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के विषय से इन मोक्ष विरोधी कर्मों को करने से क्या लाभ है ? यही कूट श्लोक के शब्द 
का संक्षिप्त अर्थ है ॥२०॥ 
इति व्यवसिता राजन्‌ हर्यश्चा एकचेतसः । प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवर्तनम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एकचेतसः हर्यश्वाः इति व्यवसिताः तं परिक्रम्य अनिवर्तनम्‌ पन्थानम्‌ प्रययौ ।।२१॥। 
 अनुवाद-- राजन्‌ हर्यश्चों ने एक मन से इस अर्थ का निश्चय किया और नारदजी की परिक्रमा करके उसी 
मोक्षमार्ग के पथिक हो गये जिससे जीव पुनः इस संसार में नहीं आता है ॥२१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
इति व्यवसिता एवं निश्चितवन्तः । ऐकचेतस एकमत्ययुक्ताः । तं नारदं प्रदक्षिणीकृत्यापुनरावृत्तिमार्ग प्रययुः ॥२१॥ 
| भाव प्रकाशिका 
हर्यथ्ों ने इसी प्रकार से एकमत से निश्चय किया उसके पश्चात्‌ वे नारदजी की परिक्रमा करके निवृत्त मार्ग 
में प्रवृत्त हो गये ॥२१॥ 
स्वरब्रह्मणि निर्भातहृषीकेशपदाम्बुजे । अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥२२॥ 
अन्वयः-- स्वर ब्रह्मणि निर्भात हृषीकेश पदाम्बुजे अखण्डं चित्तम्‌ आवेश्य मुनिः लोकाननुचरत्‌ ।1२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नारदजी स्वर ब्रह्म जिसमें प्रतीत होने वाले श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों में अखण्ड 
रूपसे अपने चित्त को अविष्ट करके लोकों में विचरण करने लगे ॥२२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
निर्भातः साक्षात्कृतो यो हृषीकेशस्तस्य पदाम्बुजे । अनुचरत्‌ अन्वचरदित्यर्थः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वरलहरी में साक्षात्‌ प्रतीत होने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों में अपने चित को अखण्ड रूप से सन्निविष्ट 
करके नारदजी विचरण करने लगे ॥२२॥ क 2 
नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम्‌ । अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुम्रजास्त्वं शुचा पदम्‌ ॥१ 
अन्वयः कः शीलशालिनाम्‌ पुत्राणाम्‌ नारदात्‌ नाशं निशम्य शोचन्‌ अन्वतप्यत्‌ सुप्रजस्त्वं शुचा पदम. 
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अनुवाद-- दक्ष प्रजापति ने जब यह सुना कि मेरे शील गुण सम्पन्न पुत्रों को नारद ने कर्त्तव्यच्युंत | 
के शोकः | न पुः ने बना 
` तो वे शोक सन्तप्त हो गये । सच है कि अच्छी सन्तानों का होना भी शोक प्रद होता है ॥२३॥ | 
प र, भावार्थ दीपिका 


मं नाशमदर्शनं स्वधर्मभ्रंशं बा । शीलेन शालन्ते शोभन्त इति तथा तेषाम्‌ । को दक्षः । सुप्रजास्त्वं सत्पुत्रवत्त्वम्‌ । शुचां 
शोकानां स्थानम्‌ ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
नाश शब्द का अर्थे अदर्शन अथवा अपने धर्म से च्युत होना है । शीलगुण सम्पन्न अपने पुत्रों का नारदजी 
के द्वारा स्वधर्मभंश सुनकर दक्ष प्रजापति को अत्यन्त शोक हुआ । सत्सन्तान का होना भी शोक प्रद होता है।।२३॥ 
स भूयः घाञ्जजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । पुत्रानजनयहदक्षः शबलाश्चान्सहस्रशः ॥२४॥ 
अन्वयः-- अजेन परिसान्त्वितः सः दक्षः भूयः पाञ्जजन्यायाम्‌ सहस्रशः शबलाश्चान्‌ पुत्रानजनयत्‌ ॥।२४।। 
ज अनुवाद-- राजन्‌ ब्रह्माजी के द्वारा सान्त्वना प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे दक्ष प्रजापति पुनः पञ्चजनी के गर्भ 
से हजारों शबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजेन ब्रह्मणा । सहस्रशः सहस्नसंख्यान्‌ ।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अजेन अर्थात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा सहस्रश: अर्थात्‌ हजारों की संख्या में ॥२४॥ 
तेऽपि पिन्ना समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतत्रताः । नारायणसरो जम्मुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥२५॥ 
अन्वयः पित्रा प्रजासर्गे पित्रा समादिष्टाः धृतव्रताः ते अपि नारायणसरो जग्मुः यत्र स्वपूर्वजाः सिद्धाः ।।२५।। 
अनुवाद-- अपने पिता दक्ष प्रजापति की प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा प्राप्त करके व्रत धारण करके 
उसी नारायण सरोवर पर गये जहाँ उन लोगों के बड़े भाई सिद्ध हो गये थे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।। 
तढुपस्पर्शनादेन विनिर्धूतमलाशयाः । जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेऽत्र महत्तपः ॥२६॥ 
अन्वयः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूत मलाशयाः ते अत्र परमंब्रह्म जपन्तः महत्‌ तपः तेपुः ।।२६॥ 
अनुवाद-- वे शबलाश्व भी वहाँ जाकर स्नान किए । उस जल से स्नान करने के कारण उनके अन्तःकरण 
के रागादि दोष विनष्ट हो गये और वे वहीं पर परम ब्रह्म प्रणव (ओम्‌) का जप करते हुए कठोर तपस्या में लग गये॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 


परमं ब्रह्म प्रणवं वक्ष्यमाणमन्त्रं वा ॥२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमं ब्रह्म शब्द के द्वारा प्रणव को अथवा आगे कहे जाने वाले मन्त्र का जप करने लगे ॥२६॥ 
अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्कतिचिद्ठायुभोजनाः । आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
ओं नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने। विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि॥२८॥ 
अन्वयः--- कतिचिन्मासाः अन्भक्षा, कतिचित्‌ वायु भोजनाः ओम्‌ नमो नारायणाय धीमहि विशुद्ध सत्त्वधिष्ण्याय 


` महा हंसा य महात्मने नमः । इमम्‌ मन्त्रम्‌ अभ्यसन्तः इडस्पतिम्‌ आराध्यन्‌ अवर्तन्त इति शेषः ॥२७-२८॥। 
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Od | श्रीमद्भागवत महापुराण 
१९९६७ rn | वत महापुरा 


` अनुवाद--कुछ महीनों तक केवल जल पीकर तथा कुछ मासों तक ल ता रन हम मार पूर्वक 
र Er । ध्यान हैं जो में रतह्‌ । सर्वव्यापक 
ओङ्कर भगवान्‌ नारायण का ध्यान करते हैं जो विशुद्ध चित्त में निवास क । सर्वव्यापक _ 
हस स्वरूप है इस मन्त्र का जप करते हुए मन्त्र प्रतिपाद्य भगवान्‌ नारायण की आराधना किए ॥२७-२ ८ 
भावार्थ दीपिका De Ss त. 
इडस्पतिं वाचां मन्त्राणां पतिं विष्णुमाराधयामासुः । विशुद्धसत्त्वाश्रयाय परमहसाय न धीमहि ।।२७-२८॥ ` ` | 
[ भाव प्रकाशिका रक | 
वाणियों एवं मन्त्रं के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की आराधना किए जो भगवान्‌ विशुद्ध अन्तःकरण में निवासकरते 
हें तथा परमहंस स्वरूप हें ॥२७-२८॥ र 
इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः । उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः हे राजेनद्र ! इति प्रतिसर्गधियः तान्‌ अपि मुनिः नारदः उपेत्य पूर्ववत्‌ वाचः कूटानि प्राह ॥२९॥ 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र परीक्षित्‌ इस तरह से प्रजा की सृष्टि के लिए तपस्या में लगे हुए उन सबो के भी 
पास आकर नारद मुनि पहले के ही समान कूट वचनों को कहे ॥२९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
प्रतिसर्गे धीर्येषां तान्‌ । वाचःकूटानि 'अदृष्टवाऽन्तं भुवः' इत्यादीनि पूर्वोक्तानि प्राह ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन शबलाश्ों की बुद्धि सृष्टि करने में लगी थी उन सबों के भी पास आकर अदृष्टवान्तःभुवः इत्यादिकूट 
वचनों के कहे ॥२९॥ 
दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम । अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातृणां भ्रातृवत्सलाः ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे दाक्षायणाः गदतः मम निगमं संशृणुत । भ्रातृवत्सलाः भ्रातृणां पदवीम्‌ अन्विक्षत ।।३०॥। 
अनुवाद- हे दक्ष के पुत्रों तुम लोग मेरे उपदेश को सुनो । तुम लोग अपने भाइयों से प्रेम करते हो, 
अतएव अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करो ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे दाक्षायणाः, संशृणुतेत्यादिपुनरन्यदपि प्राह । निगममुपदेशम्‌ । अन्विच्छतावलोकयत्‌ ।।३०॥। 
रब लक भाव प्रकाशिका 
न जा उनः उन शबलाश्वो के पास आकर कहे, ऐ दक्ष के पुत्रों तुमलोग अपने भाइयों से प्रेम करने वाले 
हो । तुम लोग मेरे उपदेश को सुनो और अपने भाइयों के मार्ग को देखो (अनुसरण) करो ॥३०॥ 
भ्रातृणा प्रायण भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्‌ । स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते ॥३९॥ 
आ यः हर तराताभ्रातृणा प्रायणं अनुतिष्ठति सः पुण्यबन्धुः पुरुषः मरुद्भिः सह मोदते ।३१।। ` 
"जो धर्म को जानने वाला भाई अपने बडे भाइयों अनुसरण वस्तुत 
परणोक हे के मार्ग का करता है, वस्तुतः वही 
भाई पुण्यवान्‌ पुरुष परलोक में देवगणों के साथ आनन्द का अनुभव करता है ॥३१॥ प 


ट भावार्थ 
आवण प्रकृष्टं गमनम्‌ । पुण्यमेव बन्धुर्यस्य ल : ।।३१॥। 
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भाव प्रकाशिका 


जो अपने बड़े भाई के श्रे मार्ग का अनुसरण करता है | 
४ ही शे Nh i ७% गु >> व्‌हृ पण्य पृष्‌ पालोक £ &5 देवताओं ७४:२० मा थ 
. आनन्दानुभव करता हे ॥३१॥ पुण्य पुरुष परलोक में देवताओं के साथ 


एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोऽ चान्वगमन्मार्ग 
अन्वयः-- हैं मारि अमोघ ST ४ वला भ्रातृणामव मारिष ॥ ३२॥ 
है परी ` गड्या प्रययौ | ते अपि च भ्राठृणाम्‌ एव मार्गम्‌ अन्वगमन्‌ ।।३२॥ 
अनुवाद-- आय पुरुष राजा पराक्षित्‌ जिनका दर्शन कधी निष्फल नहीं होता वे देवर्षि नारद शवलाश्रों को 
इस प्रकार का उपदेश देकर वहाँ से चल गये । वे शवलाश्व भी अपने बड़े भाइयों के ही मार्ग के पदिक हो गये॥३ र 
भावार्थ दीपिका 
अमोघं दर्शनं यस्य । हे मारिष आर्य ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
हे आर्यजन मार्गानुयायी परीक्षित जिनका दर्शन कभी विफल नहीं होता वे नारद जी शबलाश्रों को इस प्रकार 
का उपदेश देकर चले गये ॥३२॥ 
सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः । नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ 
अन्वय:-- सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्य अनुपथं गताः ते पश्चिमाः यामिनी: इव ते अद्यापि न निवर्तन्ते 11३३1] 
अनुवाद प्रत्यग्वृत्ति के द्वारा ही जिनकी प्राप्ति होती हे उन परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल सभी मार्ग 
के अनुयायी बने हुए वे शबलाश्व भी अभी तक उसी प्रकार नहीं लौटे जिस तरह वीती हुई रात्रि कभी भी लोट 
कर नहीं आती है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सध्रीचीनं समीचीनम्‌ । प्रतीचीनं प्रत्यग्वृत्तिलभ्यम्‌ । अनुपथमनुगुणपन्थानम्‌ । पश्चिमा यामिनीर्गता रात्रय इव 11३३1 
भाव प्रकाशिका 
जिसकी प्राप्ति प्रत्यग्वृत्ति के ही द्वारा होती हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के अनुकूल मार्ग के पथिक बने हुए 
वे शबलाश्व आज तक उसी प्रकार नहीं लौटे हैं जिस तरह बीति हुई रात्रि कभी लोट कर नहीं आती हे ॥३३॥ 
एतस्मिन्काल उत्पातान्बहून्यश्यन्प्रजापतिः । पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाश्ृणोत्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- एतस्मिन्‌ काले ब्रहून उत्पातान्‌ पश्यन्‌ प्रजापतिः पूर्ववत्‌ नारदकृतम्‌ पुत्रनाशम्‌ उपातः ।३४॥ 
ने बहुत से अपशकुनों को देखा इसी समय उन्होंने यह भा सुना कि 


अनुवाद-- उस समय दक्ष प्रजापति | 
को कर्तव्यच्युत कर दिया हे ॥३४॥ 


पहले के ही समान नारदजी ने उनके पुत्रों 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकविमूच्छितः 
अन्वयः-- पुत्रशोक विमूर्ठितः असौ नारदाय 
अनुवाद-- पुत्रों के शोक से अत्यन्त संतप्त 
मिलने पर क्रोध के कारण उनके ओष्ठ फड़कने लगे 


। देवर्षिमुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः ॥३५॥ 
चुक्रोध रोष विस्फुरिताधरः देवर्षिम्‌ उपलभ्य आह ।।३५।। 
दक्षप्रजापति को नारदजी पर बड़ा क्रोध हुआ । नारदर्जी क 
। उन्होंने नारदजी को कहा ॥३५॥ 
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` युन्नाणां पारमहंस्यनिष्टामुपश्रुत्य दक्षोऽपि प्रायशो विरक्तः स्वादिति तदनुग्रहार्थ देवर्षिस्तत्पाश्व॑ गतस्तदा तमुपलभ्य ` 


__ दक्ष आह ॥३५॥ 


__ _ भाव प्रकाशिका $ क्ल > 
` नारदजी यह सोचकर कि अपने पुत्रों की पारमहंस्य निष्ठा को सुनकर हो सकता है कि दक्ष भी संसार से 
विरक्त बन जायँ आय उन पर कृपा करने के लिए नारदजी जब उनके पास गये तो दक्ष प्रजापति ने कहा ॥३५॥ 

क दक्ष उवाच डि न 
अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया । असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोमर्गि: प्रदर्शित: ॥३६॥ 
अन्वयः-- अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन त्वया नः अर्भकाणाम्‌ असाधुकरि भिक्षोः मार्गः प्रदर्शितः ॥।३६। ` 
दक्ष प्रजापति ने कहा | | 
अनुवाद अरे दुष्ट तुमने साधुओं का वेष बना रखा है । हमारे भोले पुत्रों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर 
तुमने मेरा बड़ा अपकार किया है ॥३६॥ 


| भावार्थ दीपिका 
“साधोरिव लिङ्ग वेषो यस्य तेन त्वया नोऽस्मदीयानामर्भकाणामसाध्वकारि कृतम्‌ । तदेवाह-साधूनां स्वधर्मे प्रवृत्तानां 
भिक्षोर्यो मार्गः स प्रदर्शितः ।।३६॥। | 
भाव प्रकाशिका 
साधु के समान वेष बनाकर तुमने हमारे पुत्रों का बहुत बड़ा अपकार किया है । अपने धर्म में लगे रहने 
वाले मेरे पुत्रों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर अपकार किया है ॥३६॥ _ 
ऋणैसब्रिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणाम्‌ । विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥३७॥ 
अन्वयः-- त्रिभिः ऋणैः अमुक्तानां अमीमांसित कर्मणाम्‌ हे पाप उभयोः लोकयोः श्रेयसः विघात: कृतः ।।३७।। 
अनुवाद-- जिन खबों ने ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषिऋण को; यज्ञों के द्वारा देवऋण को, तथा पुत्रों की द्वारा 
पितृऋण को नहीं उतारा है, उन सबों ने अभी कर्म फलों की नश्वरता को भी नहीं जाना था, इस तरह हे पापी 
तुमने उन सबों को दोनों लोकों को विनष्ट कर दिया है ॥३७॥ | 


de भावार्थ दीपिका 

ननु सं मार्गः साधुरेव, मोक्षहेतुत्वात्‌ । सत्यम्‌, ऋणत्रयापाकरणं बिना तु महाननर्थ एवेत्याह-ऋणैरिति । 

'जायमानो वै ब्रह्मणत्त्रिभत्र्रणवाज्ञायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा 

आ रतेः । ऋणैरमुक्तानाम्‌ । न मीमांसितानि विचारितानि कर्माणि यैः । तेषां तावदृणविमोको नास्ति । 

00३ पुत्रोत्पादनयज्ञानुष्ठानयोरभावेन पितृदेवर्षिऋणाद्विमुक्तिश्न नास्ति । अतो हे पाप, विषयभोगत्यागादिह 

का त कृत: । मोक्षेनधिकारित्वाच्च परलोकेऽपि श्रेयसो विघातः कृत इत्यर्थः । तथाच मनुः-- ऋणानि 

कृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो त्रजत्यधः ।। इति।।३७।। 

अहि भाव प्रकाशिका 

द ibis मार्ग तो मोक्षप्रद होता है, ते यह भी सत्य है किन्तु वह तीनों ऋणों के अपाकरण 
उति भी कहती है-- जायमानो हि ब्रह्मण; त्रिभित्रहणवान्‌ जयते ब्रहमचर्येण ऋषिभ्यः, 
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` . यज्ञेन, देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अनृणो यः पुत्री यज्चा ब्रह्मचारीवानसि । जन्म के साथ ही ब्राह्मण ne 
तीन ऋणों से ऋणी होता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों के ऋण से, यज्ञ के द्वारा देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोत्पादन 
` के द्वारा पितरों के त्रण से वह मुक्त होता है, जो पुत्र वाला यज्ञ करता है वह ब्रह्मचारी ही है । मेरे पुत्र ऋणों 
से मुक्त नहीं हुए थे और नतो उन सबों ने कर्म फलों की अनित्यता का विचार ही किया था । अतएव उन सबों 
की ऋण से ल नहीं हुई हे । संन्यास तो उसके पश्चात्‌ होता है । पुत्रोत्पादन और यज्ञ के अभाव के कारण | 
उन सबों का तीनों ऋण बचा इ हे । तुमने उन सबों को विषयभोग से वश्चित करके इस लोक को विनष्ट कर 
दिया तथा मोक्ष का अधिकारी नहीं होने के कारण परलोक का भी विनाश कर दिया है । मनु महर्षि भी कहते 
हें- ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यघः । 
अर्थात्‌ तीन ऋणों को उतर करके ही मन को मोक्ष की प्राप्ति में लगना चाहिए जो ऋणों को उतारे बिना 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है उसका अध: पतन (नरक में गमन) होता है ॥३७॥ | 
एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः । पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ॥३८॥ 
अन्वयः एवं त्वं निरनुकोशः बालानां मतिभित्‌ निरषत्रतः यशोहा हरेः पार्षदमध्ये चरसि ।।३८।। 
_ _ अनुवाद-- इस तरह तुम महानिष्छुर हो बालकों की बुद्धि को बिगाड़ने का काम करते हो । तुम निर्ल्लज 
हो ओर श्रीहरि के पार्षदों के बीच में रहकर उनकी कीर्ति को कलङ्कित करने का काम करते हो ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका . 
बालानां मतिं पुत्रादिविषयां भिनत्तीति तथा। एवं निरनुक्रोशो निर्घृण: । हरेर्यशोनाशकः सन्‌ तत्पार्षदानां मध्ये कथं चरसि।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम आज्ञानियों की पुत्रोत्पादनादि विषयिणी बुद्धि को विनष्ट करने का काम करते हो । अतएव निर्दय हो 
श्रीहरि के यश का नाश करते हो और श्रीहरि के पार्षदों के बीच में रहा करते हो ॥३८॥ 
ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः । ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैर॑करमवैरिणाम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-_ ननु भागवतानित्यं भूतानुग्रहकातराः सौहृदध्नं वै, अवैरिणाम्‌ वैरकरंत्वाम्‌ ऋते ।३९॥। 
अनुवाद-- मैं यह भी जानता हूँ कि श्रीभगवान्‌ के पार्षदगण दु:खी जीवों के दुःख को दूर करने के लिए 
व्याकुल रहा करते हैं किन्तु प्रेमभाव का विनाश करने वाले तथा जो लोग किसी से वैर नहीं करते हैं, उन लोगे 
से वेर करने वाले तुमको छोड़कर ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्लज्जत्वमेवाह-नन्विति। ननु त्वामृते भागवताः सर्वे भूतानुग्रहपरवशास्त्वं तु भूतविप्रियं कुर्वन्कथं न लज्जस इति भावः।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका Fe 
यह ठीक है तुमको छोड़कर जितने भी भगवान्‌ के भक्त हैं वे सब जीवों भर कृपा करने के लिए तैयार 
रहते हैं । तुम तो सबों का अप्रिय कार्य करने वाले हो तुमको लज्जा भी क्यों नहीं आती हे ?॥३९॥ 
नेत्थं पुंसां विरागः स्यात्त्वया केवलिना मृषा । मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनम्‌ ॥४०॥. 
अन्वयः यदि केवलिना मृषा त्वया स्नेहपाशनिकृन्तनं उपशमं इत्थं पुसां विरागः न स्यात्‌ केवलिना त्वया मृषा।।४०॥। 
अनुवाद-- तुम यह समझो कि वैरागय से ही स्नेहपाश का बन्धन कटता है तो तुम्हारा यह सोचना ठीक . 
नहीं है क्योंकि तुम्हारे जैसे मिथ्या वैराग्य का सवांग रचने वाले से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता है ॥४०॥ . 
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Ce Fr FR क भावार्थ दीपिका CR 
“ननु च्च भूतस्नेहपाशच्छेदनं भवति, नच विरक्तस्य ऋणत्रयापाकरणमावश्यकम्‌, [माः 
`` विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌' “यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव ्ब्रजेत्‌' इत्यादिश्रुतेः । अतो वैराग्योपदेशेन तेषां मयानुग्रह 
- चेत्तत्राह-नेति । यद्यपि त्वमेवं मन्यसे तथपि मृषा केवलिना ज्ञानं विनाऽवधूतवेषेण त्वयेत्थं 
नैव स्यात्‌ । नच विरागं विनोपशमः, नच तेन बिना स्नेहपाशनिकृन्तनमित्यर्थः ।।४०।। 
A भाव प्रकाशिका 29 21: 

. यदि कहें कि वैराग्य के द्वारा उपशम होता है और उसके द्वारा जीवों के स्नेह पाश का उच्छेद होता है। विरक्त 
पुरुष के लिए ऋणत्रय का अपाकरण आवश्यक नहीं होता है । श्रुति कहती है-- जिस दिन वैराग्य हो जाय उसी 
दिन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए! दूसरी श्रुति कहती है-- अथवा ब्रह्मचर्य काल से ही संन्यास ग्रहण कर 
लेना चाहिए । अतएव वैराग्य का उपदेश करके मैंने उन सबों पर कृपा ही किया है । ऐसा यदि नारदजी कहें तो 
ऐसी बात नही हैं । यद्यपि तुम ऐसा मानते हो किन्तु मिथ्या वैराग्य के द्वारा ज्ञान के बिना केवल अवधूत का वेष बना 
लेने से तुम्हरे द्वारा उन सबों की बुद्धि को कर्तव्य पथ से विचलित किए जाने पर भी वैराग्य नहीं हो सकता है । वैराग्य 
के बिना उपशम नहीं हो सकता है और उसके बिना स्नेह का बन्धन नहीं कट सकता है ॥४०॥ 
नानुभूय न जानाति पुमान्विषयतीक्ष्णताम्‌ । निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥४९॥ 

अन्वयः पुमान्‌ विषयान्‌ न अनुभूय विषयतीक्ष्णाताम्‌ न जानाति स्वयं तस्मात्‌ निर्विद्येत तथा परैः भिन्न धीः न।४१॥ 

अनुवाद-- मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उन सबों की तीक्ष्णता को नहीं जान सकता है । अतएव 

विषयों की दुःख रूपता का ज्ञान होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा वैराग्य दूसरों के बहकाने से नहीं होता है॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 


इत्थं विरागो न स्यादित्यत्र हेतुमाह-नानुभूय अननुभूय विषयाणां तीक्ष्णतां दुःखहेतुत्वं न जानाति । तस्माद्विषयानुभवेन 
तीक्ष्णत्वज्ञानात्‌ ।।४१।। 


ति ह एव कृत इति 
मतिचालने कृतेऽपि पुंसां विरागो 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से वैराग्य न होने का कारण बतलाते हैं जब तक मनुष्य विषयों की तीक्ष्णता का अनुभव नहीं 
कर लेता है तब तक उसको विषयों की दुःख हेतुता का ज्ञान नहीं होता । अतएव विषयों का अनुभव होने से 
ही उनकी तीक्ष्णता ज्ञात होती है ॥४१॥ 
यन्नस्त्वं कर्मसंधानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । कृतवानसि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ त्वं कर्म सन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ दुर्मर्षं विप्रियं कृतवान्‌ असि तव मर्षितम्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- हमलोग सद्गृहस्थ हैं । अपने धर्म की मर्यादा का पालन करते है । तुमने हमारा पहले जो 
असह्य अपराध किया था उसको तो मैंने सह लिया था ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वयास्माकमप्रियमेच कृतं तथापि वयं न कुर्म इत्याह-यदिति । कर्मसंधानां कर्ममर्यादानाम्‌ । कर्तुमन्धानामिति 
पाठे विप्रियं कर्तुमजानतामित्यर्थः । दुःसहं यत्त्वं कृतवानसि तन्मर्षितं सोढम्‌ ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुमने मेरा अपकार ही किया है फिर भी हम तुम्हारा अपकार करते नहीं हैं, कर्ममर्यादा का पालन 
करने वाले हम लोग किसी का अपकार करना जानते ही नहीं है तुमने जो असह्य अपराध किया न उसका मन 
सहलिया था जहाँ कर्तुमन्धानाम्‌ पाठ है वहाँ अर्थ होगा कि हमलोग अपराध करना जानते ही नहीं हैं ॥४२॥ 
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a पुनः । तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ ` 
र A वेश * पुनः अभद्रम्‌ अचरः तस्मात्‌ हे मूढ ते लोकेषु भ्रमतः पदम्‌ न भवेत्‌ ।।४३॥। 
हता एव ३ उस श परम्परा का उच्छेद करना चाहते ०8 तुमने पुन: हमारे साथ उसी दुष्टता का आचरण 
1 अतएव हे मूर्ख ! तुम हमेशा लोकों में भटकते रहो कहीं एक स्थान पर तुम नहीं रूक सकोगे॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकेषु पा हट उप या क । यद्यस्मादभ्रं पुत्राणां स्थानभ्रंशमचरस्तत्तस्मात्तव 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी तुम्हारा अकल्याण होगा ही । चूकि तुम मेरे सन्तान का उच्छेद करने वाले हो । अतएव तुमने 
हमारे पुत्रों का स्थानभ्रंश रूप अपराध किया है अतएव निरन्तर लोकों में विचरण करने बाले तुम्हारे लिए कोई 
रुकने का स्थान नहीं होगा । यह मृदुता के व्याज से दिया गया शाप है ॥४३॥ 
श्रीशुक उवाच 
प्रतिजग्राह तद्वाढं नारदः साधुसंमतः । एतावान्साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अन्वयः-- तत्‌ साधुसम्मतः नारदः बाढम्‌ प्रतिजग्राह एतावान्‌ साधुवादो हि ईश्वरः स्वयं तितिक्षेत्‌ ।।४४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ सन्त शिरोमणि नारदजी ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष के शाप स्वीकार कर लिया । 
साधुता इसी को कहते है कि शक्ति रहने पर भी दूसरे के अपराध को स्वीकार कर लिया जाय ॥४४॥ 


इस तरह श्रीमद्धगवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नारदशाप नामक पाञ्जवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका 


प्रतिशप्तुं समर्थोऽपि । तितिक्षेत सहेतेति यदेतावानेव ।॥४४।। 
स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 


दक्ष प्रजापति के शाप को नारदजी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार 
देने का समर्थ होने पर भी उसको सह लेना ही साधुता कहलाती है ॥४४॥ क 
इस तरह श्रीमद्धगवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पाँचवें अध्याय 


की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


बाढं तथेति स्वीकृतवान्‌ । ईश्वरोऽपि प्रतिश 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्क 


र कर लिया । शाप के बदले में शाप 
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` दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओं के वंश काविवरण ४ ४.४८ 
bo 17406 वह, श्रीशुक उवाच | pop mi 
ततः प्राचेतसोऽसिक्नयामनुनीतः स्वयंभुवा । षष्टिं संजनयामास दुहितृः पितृवत्सलाः ॥१॥ ` 
अन्वयः ततः स्वयम्भुवा अनुनीतः प्राचेतसः असिक्रियाम्‌ षष्टिं पितृवत्सलाः दुहितृ संजनयामास ॥१॥ ` 
श्रीशुकदेवजी ने कहा ३22 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी के द्वारा कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने असिक्री के गर्भ से अपने पिता. 
से प्रेम करने वाली साठ पुत्रियों को उत्पन्न किया ॥१॥ ती 
भावार्थ दीपिका 


षडे दक्षेण सृष्टायां कन्याषष्ट्यां प्रकीर्तिता: । पृथग्वंशा यतो जातो विश्वरूपा दितेः सुतात्‌ । नारदात्पुत्राणां नाशमाशङ्कमानो 
दुहितृर्जनयामास ॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गयी साठ कन्याओं के वंश का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया 
गया है । जिससे की दिति के पुत्र के विश्वरूप उत्पन्न हुए । नारद से पुत्रों के नाश की शङ्का से दक्ष प्रजापति 
ने पुत्रियों को उत्पन्न किया ॥१॥ 
दश धर्माय कायेन्दोर्द्रिषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । भूताङ्गिरः कृशाश्चेभ्यो दवे द्वे ताक्ष्याय चापराः ॥२॥ 
अन्चयः- दश धर्माय, कायेन्दोः द्विषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ भूताङ्गिरः कृशाश्वेम्यः द्वे द्वे ताक्ष्याय च अपराः ।।२।। 
अनुवाद-- धर्म को दश, कश्यप को तेरह, चन्द्रमा को सत्ताइस भूत, अङ्गिरा, तथा कृशाश्च इन तीनों को 
तथा अवशिष्ट चार पुत्रियों को तक्ष्य॑नामधारी कश्यप को प्रदान दक्ष प्रजापति ने कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काय कश्यपाय । द्विषट्‌ द्विगुणाः षट्द्वादश यासु ताः, त्रयोदशेत्यर्थः । इन्दोः सोमाय । त्रिणव सप्तविंशतिम्‌ । तार्क््याय 
नामान्तरं प्राप्ताय कश्यपायैव । अपरा अवशिष्टाश्चतस्र: ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष प्रजापति ने उनमें से दस पुत्रियों का विवाह धर्म से कर दिया, तेरह पुत्रियों का विवाह कश्यप से कर 
दिया, सत्ताइस पुत्रियों का विवाह चन्द्रमा से कर दिया दूसरे ताक्ष्य नामधारी कश्यप महर्षि को अवशिष्ट चार पुत्रियों 
को दे दिया भूत, अङ्गिरा और कृशाश्व इन प्रत्येक को दो-दो पुत्रियों को दे दिया दक्ष प्रजापति ने ॥२॥ 


नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु । यासां प्रसूतिप्रसवैरलोका आपूरितास्त्रयः ॥३॥ 
अन्चयः-- अमूषां सापात्यानां नामधेयानि चमेश्रुणु यासां प्रसूति प्रसवैः त्रयः लोकाः पूरिताः ॥३॥। 
अनुवाद हे परीक्षित्‌ इन सबों का उनकी सन्तानों के साथ नाम तुम मुझसे सुनो उन सबों के ही वंश 
परम्परा से त्रैलोक्य व्याप्त है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सापत्यानामपत्यसहितानाम्‌ । मे मत्तः शृणु । प्रसूतिप्रसवै: पुत्रपौन्रादिभि: ।।३।। 
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मा 
` ` उन सबों का उनके सन्तानों के साथ नाम संबो के हीं पत्र पौत्रारि 3 शा म तीनों 2225 
लोक भरा हुआ है ॥३॥ त यतन: । वने बे के तो पत पौ न अ 
भानुर्लम्बा ककुब्जामिर्विश्वा साध्या मरुत्वती । वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपल्यः सुतान्‌ शृणु ॥४॥ 
अन्वयः भानुः, लम्बा ककुप्‌, जामिः विश्वा साध्या, मरुत्वती, वसुः मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान्‌ शृणु।।४।। 
अनुवाद भानु, ल्मबा, जामिः विश्वा, साध्या, मरूवती, वसु, मुहूर्ता तथा सङ्कल्पा ये धर्म की दस पतिनयों . 
के नाम हैं अब इनके पुत्रों का नाम सुनो ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४॥। 
भानोस्तु देवत्ऋहषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः ॥५॥ 
अन्वयः हे नृप ! भानोः तु देवऋषयः ततः इन्द्रसेन, लम्बायाः विद्योत आसौत्‌ ततः च स्तनयित्नवः ।।५॥। ` 
अनुवाद्‌-- राजन्‌ भानु का पुत्र देव ऋषभ था और देवभूषण का पुत्र इन्द्रसेन हुआ । लम्बा का पुत्र विद्योत 
हुआ और विद्योत के पुत्र मेघगण हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो देवऋषभात्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
देव ऋषभ का पुत्र इन्द्रसेन हुआ ॥५॥ 
ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः ककुभः सङ्कटः तस्य कीकटः तनयः यत्र भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गः ततो नन्दिः अभवत्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- ककुप्‌ के पुत्र सङ्कट हुए उनके पुत्र कीकट हुए और कीकट के पुत्र पृथिवी पर से सभी दुगों 
(किलों) के अभिमानी देवता । जामि के पुत्र का नाम स्वर्ग था स्वर्ग के पुत्र नन्दी हुए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
यतः कीकटाद्धुवो दुर्गाणि दुर्गाभिमानिनो देवा: । जामेयो जाम्याः पुत्रः स्वर्गस्ततः स्वर्गान्नन्दिः पुत्रोऽभवत्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका | 
कीकट के पुत्र पृथिवी के सभी दुर्गो (किलों) के अभिमानी देवता हुए जामि के पुत्र का नाम स्वर्ग था और 
स्वर्ग के पुत्र का नाम नन्दी हुआ ॥६॥ . 
विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्प्रचक्षते । साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः ॥७॥ 
अन्वयः-- विश्वायाः तु विश्वेदेवाः तान्‌ अप्रजान्‌ प्रचक्षते । साध्यायाः साध्यःगणः तत्सुतः अर्थसिद्धिः ।।७॥। 
अनुवाद-- विश्वा के पुत्र विश्वेदेव हुए उन सबों की कोई सन्तान नही है । साध्या के पुत्र साध्यगण हुए 
और उनके पुत्र अर्थसिद्धि हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्सुतः साध्यानां सुतः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


र हु तत्‌. सुतः अर्थात्‌ साध्यों के पुत्र अर्थसिद्धि हुए ॥७॥ 
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| » .. श्रमद्धागतमहापुराण | > 
` ` मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः । जयन्तो वासुदेवांश शश सनद इति यं लिए: ॥८ 
.. . ` ` अन्वयः मरुत्वत्याः मरुत्वान्‌ च जयन्तः च ब भूवतुः । जयन्तः वा यं उपेन्द्र इति विदुः ।।८।। ` _ 
0 और जय दो पुत्र हुए । जयन्त भगवान्‌ चा 
2 अनुवाद-- मरुत्वती के गर्भ से मरुत्वान्‌ और जय जयन्त नामक | | वान्‌ वसुदे; 
.... ` के अंश है जिनको लोग उपेन्द्र भी कहते हैं ॥८॥ | ० i 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥ FR 
मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे । ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्‌ र 
अन्वयः-- मुहूर्तायाः च मौहर्तिकाः देवगणाः, जज्ञिरे ये वै स्वस्वकालजम्‌ भूतानां फलं प्रयच्छन्ति । ९5 5 
अनुवाद-- मुहूर्ता के पुत्र मौहूर्तिक देवगण उत्पन्न हुए ये अपने-अपने समय में लोगों को उनके र्मनुसार | 
फल प्रदान करते हें ॥९॥ [ न 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। | पुतरास्तेषा ८ 
सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः । वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु॥९१०।॥ 


अन्वय:--- च सङ्कल्पायाः सङ्कल्पः सङ्कल्पजः कामः स्मृतः । वसोः पुत्राः अष्टौ वसवः तेषांनामानि मे शृणु ॥१०॥ 
अनुवाद सङ्कल्पा के पुत्र सङ्कल्प हुए और सङ्कल्प के पुत्र का नाम काम हुआ । वसु के पुत्र आठ वसुगण 
हुए उन सबों का नाम मुझसे सुनो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 


वसोर्वंशस्य भूयस्त्वादन्ते निर्देशः । मे मत्तः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वसु का वंश बहुत बड़ा है इसलिए उसका अन्त में निर्देश किया गया है । मै अर्थात्‌ मुझसे ॥१०॥ 


द्रोणः प्राणो श्लुवो5 को ग्रिदोषो वसुर्विभावसु: । द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः ॥११॥ 
अन्वय:-- द्रोण, प्राण, धरुवः, अर्क: अग्निः, दोष: वसुः विभावसुः । दोणस्य अभिमते: पत्न्याः हर्ष, शोक भयादयः।।११।। 
अनुवाद-- द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु ये आठ वसुओं के नाम हैं । द्रोण 

को पत्नी का नाम अभिमति था उसके पुत्र हर्ष, शोक और भय आदि हुए ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
अभिमतिर्नाम पत्नी तस्या हर्षादय: पुत्राः ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति था उसके ही पुत्र हर्ष शोक तथा भय आदि हुए ॥११॥ 
भार्या सह आयुः पुरोजवः । शुवस्य भार्या धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥१२॥ 
अन्वयः प्राणस्य भार्या ऊर्जस्वती तस्या पुत्रा: सह, ओजः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिः विविधाः पुरः असूत॥१२॥ 
अनुवाद-- प्राण को पत्नी का नाम उर्जस्वती था उसके तीन पुत्र हुए सह, ओज और पुरोजव । ध्रुव की 
पत्नी का नाम धरणि था उसने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया ॥१२॥ 
ग भावार्थ दीपिका 
सहश्च आयुद्च पुरोजवश्व पुत्रा: । पुर: पुराणि ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऊर्जस्वती के तीन पुत्र हे, सह ऊर्ज और पुरोजव । पुर: अर्थात्‌ नगर ॥१२॥ 
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अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा अविगेकारको शर 
`. अन्वयः- अर्कस्य भार्या वासना तत्पुत्रा तर्षादय: स्मता: । दर्ज; ॥१३॥. 
GM कक त्ु स्मृताः अग्नेः भार्या वसोर्धारा तस्या पुत्रा: दविणकादय अभूवन्‌।१३॥। ` 
कस स्ट का नाम वासना था उसके तर्ष (तृष्णा) आदि पुत्र उत्पन्न हुए । अग्नि व 
का नाम वसोर्धारा है उसके पुत्र द्रविणक आदि हुए ॥१३॥ J हुए । अग्नि की लो | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
dc ये विशाखादयस्ततः । दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥१४॥ 
*-- काका पुत्र: च स्कन्दः तत: ये विशाखादयः, दोषस्य शर्वरी तस्या पुत्रः हरेः कला शिशुमारः ।।१४॥। 
अनुबाद कृत्तिका के पुत्र का नाम स्कन्द है और स्कन्द के पुत्र विशाखा आदि हैं । दोष की पत्नी का 
नाम शर्वरी है । उसके पुत्र का नाम शिशुमार है । वह श्रीहरि की कला है ॥ १४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्कन्दश्च कृत्तिकासुतोऽग्नेः पुत्र: । षाण्मातुर इत्यग्निभूरितिच प्रसिद्धे; । ततः स्कन्दात्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अग्नि को पत्नी कृत्तिका का नाम स्कन्द है और स्कन्द क पुत्र विशाखा आदि हैं ॥१४॥ 
वसोराङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्माऽऽकृतीपतिः । ततो मनुश्चाक्षुषोऽ भूद्विश्चे साध्या मनोः सुताः ॥१५॥ 
अन्वय:-- वसु को पत्नी का नाम आङ्गिरसी है, तस्याः पुत्रः आकृती पतिः विश्वकर्मा, ततः चाक्षुषो मनुः अभूत्‌ 
मनोःसुताः विश्वे साध्या ।।१५।। 
अनुवाद वसु की पत्नी आङ्गीरसी के पुत्र शिल्पकलाओं के अधिपति विश्वकर्मा हुए । उनकी पत्नी आकृति 
के पुत्र चाक्षुष मनु हुए । चाक्षुष मनु के पुत्र विश्वेदेव और साध्यगण हुए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकृतीपतिः शिल्पाचार्यः ततो विश्वकर्मणश्चाक्षुषो मनुरासीत्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वकर्मा की पत्नी आकृती थी । विश्वकर्मा शिल्प कला के अधिपति हुए । विश्वकर्मा के पुत्र चक्षुष मनु हुए॥१५॥ 
विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । पञ्जयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥१६॥ 
अन्वयः विभावसो उषा व्युष्टं, रोचिषम्‌ आतपम्‌ । अथ पञ्चयामः येन भूतानि कर्मसु जाग्रति ॥१६॥ 
अनुवाद-- विभावसु को पत्नी उषा के तीन पुत्र व्युष्ट, रोचिष, आतप । आतप के पुत्र पञ्चयाम (दिन) 
हुए जिनके के कारण सभी जीव कर्मो में लगे रहते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका ४९“ 
नाम भार्या अंथ आतपात्पञ्चयामो दिवसो जातः। अतएव रात्रिस्रियामा प्रदोषप्रत्यूषयोर्दिवसस्यावयवत्वात्‌ ।।१६॥। 
| भाव प्रकाशिका | 
विभावसुकी पत्नी उषा थी । और आतप के पुत्र पञ्चयाम (दिवस) हुए । इसीलिए रात्रि को त्रियामा 


विभावसोरुषा 
वि यामा कहते 
` विभा | ५ कह 
है, क्योंकि प्रदोष और प्रत्यूष दिन के अङ्ग हैं ॥१६॥ | 


Scanned by CamScanner 


` शीमद्धागवत महापुराण | 


` सरूपाऽसूत ` भूतस्य भार्या रुद्रांश्व कोटिशः । रैवतोऽजो भवो भीमो वाम oes वृषाकपिः॥१७ ` 
`` अजैकपादहिर्बु्यो बहुरूपो महानिति । रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भूतविनायकाः ॥९८। 
| ` अन्वयः-- भूतस्य पत्नी सरूपा कोटिश, रुद्रांन्‌ च असूत । रैवतः अजः, भवः, भीमः वामः उग्रः, वृषाकपिः ` 
अजैकपादः अहिर्बुध्न्यः बहुरूपः महान्‌ इति । अन्ये च घोराः रुद्रस्य पार्षदाः भूतविनायकाः ॥१७-१८॥ ; ` ` 
अनुवाद-- भूत की पत्नी सरूपा ने करोड़ों रुद्रों को जन्म दिया । उनमें से रैवत, अज, भव, भीम, वाम 
` उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, बहुरूप और महान्‌ ये ग्यारह मुख्य हैं । भूत की दूसरी पत्नी भूता से भय 
भूतों विनायकों आदि का जन्म हुआ । ये सभी ग्यारहवें रुद्र महान्‌ के पार्षद हैं ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतस्य द्वे भार्ये तयोर्वशमाह-सरूपेति । महानित्येवमेकादशरूपस्य रुद्रस्य । पार्षदाः प्रेतादयः । अन्येऽन्यस्या 


जाताः ।।१७-१८।। 


भाव प्रकाशिका ह 
भूत की दो पत्नियाँ थी उन दोनों के वंश को सरूपा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हें प महान्‌ इस तरह 
से ग्यारह रूप वाले रुद्र के प्रेत इत्यादि पार्षद हैं । दूसरे भूत की दूसरी पत्नी भूता के पुत्र हें ॥१७-१८॥ 
प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितृनथ । अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती ॥१९॥ 
अन्वयः-- अङ्गिरसः प्रजापते पत्नी स्वधा पितृन्‌, अथ सती अथर्वाङ्गिर संवेदं पुत्रत्वे च अकरोत्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- अङ्गिरा प्रजापति को पत्नी स्वधा ने पितरों को उत्पन्न किया और अङ्गिरा प्रजापति की दूसरी 
पत्नी सती ने अथर्वाङ्गिर वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्गिरसः स्वधा सती चेति द्वे भार्ये तयोर्वशमाह-प्रजापतेरिति । स्वधा नाम पत्नी पितृनयुत्रत्वेऽकरोत्‌ । अथ सती 
चाथर्वाङ्गिरसं नाम वेदम्‌ ।।१९।। । 
| भाव प्रकाशिका 
अङ्गिर प्रजापति को दो पत्नियाँ थी स्वधा और सती स्वधा ने पितरों को ही अपना पुत्र बनाया और सती 
ने अथर्वाङ्गिरस वेद को अपना पुत्र बनाया ॥१९॥ | 
कृशाश्वोऽर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌ । धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥२०॥ 
अन्चयः- कृशाश्वः अर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशम्‌ अजीजनत्‌, धिषणायां वेद्‌शिरः, देवलं, वयुनम्‌ मनुम्‌ ॥।२०॥ 
अनुवाद-- कृशाश्व को पत्नी अचि ने धूम्रकेश को जन्म दिया और धीषणा के चार पुत्र हुए वेदशिरा, देवल, 
वयुन और मनु ॥२०॥ की 
भावार्थ दीपिका 
कृशाश्वस्याचिर्धिषणेति द्वे भार्ये तयोर्वशमाह-कृशाश्च इति ।। २०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कृशाश्वः ० इत्यादि श्लोक से कृशाश्च की अर्चि एवं घिषणा इन पत्नियों के वंश का वर्णन किया गया है ॥२०॥ 
ताक्ष्यस्य विनता कद्रूः पतङ्गी यामिनी इति । पतङ्गयसूत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ 
अन्वय:-- ता्ष्यस्य, विनता, कद्रूः पतङ्गी यामिनी इति पतङ्गी पतगान्‌ असूत अथ यामिनी शलभान्‌ ।।२१।। . 
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अनुवाद-- ताक्ष्यनामधारी कश्यप की चार पत्नियाँ थी विनता, कद्रू: पतङ्गी और यामिनी । पतङ्गी ने पतंग | 
(पक्षियों) को जन्म दिया यामिनी ने शलभों (पतिङ्गों) कों ॥२१॥ sk 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
सुपर्णासूत गरुडं साक्षाद्यज्ञेशवा हनम्‌ । सूर्यसूतमनूरू च क्रूर्नागाननेकशः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सुपर्णा साक्षात्‌ यज्ञेश वाहनम्‌ गरुडम्‌ सूर्यसूतम्‌ अनूरु च असूत, कद्रूः अनेकशः नागान्‌ ॥२२॥ ` 
अनुवाद-- सुपर्णा (विनता) ने साक्षात्‌ यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णु के वाहन गरुड को और सूर्य के सारथि, . 
अनूरू (अरुण) को जन्म दिया और कद्रू ने अनेक नागों को जन्म दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णा विनता । अनूरुमरुणम्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विनता काही नाम सुपर्णा है और अरुण का नाम अनूरू है ॥२२॥ 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्यस्तु भारत । दक्षशापात्सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि तु इन्दोः पत्न्यः दक्षशापात्‌ सः तासु अनपत्यः यक्ष्माग्रहार्दित: ॥।२३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कृत्तिका आदि सत्ताइस नक्षत्र चन्द्रमा की पत्नियाँ है । रोहिणी से विशेष प्रेम करने 
के कारण दक्ष ने उनको शाप दे दिया जिससे वे यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो गये और निस्सन्तान रह गये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
रोहिण्यामेव प्रेमातिशयेनान्यासामुपेक्षणात्कुपितस्य दक्षस्य शापाद्यक्ष्मग्रहार्दितः क्षयरोगपीडितः सन्‌ तास्वनपत्योऽभूत्‌।।२३।। 
| भाव प्रकाशिका 
रोहिणी से ही अधिक प्रेम करने और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने के कारण चन्द्रमा यक्ष्मा रोग से ग्रस्त 
हो गये और अपनी किसी पत्नी से सन्तान नहीं उत्पन्न कर सके ॥२३॥ 
पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः। श्रृणु नामानि लोकानां सा T शङ्कराणि च॥२४॥ 
अथ कश्यपपत्नीनां यत्मसूतमिदं जगत्‌ । अदितिर्दितिर्दभुः काष्ठा सुरसा इला॥२५॥ 
मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । तिमेर्यादोगणा आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः॥२६॥ 
अन्वयः-- पुन तं प्रसाद्य सोमः क्षये दिताः कलाः लेभे । अथकश्यपत्नीनां लोकानां मातृणां शङ्कराणि नामानि शृणु 
यत्‌ प्रसूतम्‌ इदं जगत्‌ । अदितिः दितिः, दनुः, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनिः, क्रोधवशा, ताम्र, सुरभिः सरमा, तिमिः। 
तिमेः यादोगणाः आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः ।।२४-२६।। 
अनुवाद-- चन्द्रमा ने पुनः दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष में खण्डित कलाओं को प्राप्त कर लिया किन्तु 
नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई । अब तुम कश्यप पत्नियों के मङ्गलमय नामों को सुनो । वे 
लोक माताएँ हैं उन्हीं से यह सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है । उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, 
सुरसा, इला, मुनि, कोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि । तिमि के पुत्र ये सभी जलचर जीव हैं, और. 
सरमा के पुत्र सिंह व्याग्र आदि हिंसक जीव हैं ॥२४-२६॥ त 
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भावार्थ दीपिका । | Pr UR 
तं दक्षं पराद्य केवलं कला एव लेभे न त्वपत्यानि । कथंभूताः । क्षये कृष्णपक्षे दिताः खण्डिताः सतीः । पाठान्तरे: 
क्रये सति पुनरेधितास्तेमैव वर्धिताः सतीः । अल्पत्वेन सुगमत्वाद्यथायथं व्युत्कमेण तासां वंशानाह-तिमेरित्यादिना । ।२४-२६॥ 
भाव प्रकाशिका न 
चन्द्रमा ने दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष में खण्डित अपनी कलाओं को तो प्राप्त कर लिया किन्तु कृतिका 
आदि पत्नियों से सन्तान नहीं प्राप्त किया । क्षयेधिता: यह पाठ भेद होने पर अर्थ होगा क्षय होने पर पुन: चन्द्रमा . 
से ही वर्धित कलाओं को प्राप्त कर लिया । अल्प होने के कारण सुगम होने से, ठीक विपरीत क्रम से उन सबों 
के वंशों का वर्णन किया गया हे ॥२४-२६॥ 
सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप । ताम्रायाः श्येनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 
अन्वयः हे नृपा सुरभेः महिषाः गावः मे च अन्ये दिशफाः । ताम्रायाः शयेन गृष्राद्याः मुनेः अप्सरसां गणाः ।। २७॥ 
अनुवाद-- महिष भैंस गौ तथा दूसरे जो दो खुरों वाले पशु है, वे सुरभि की सन्तान हैं ताम्रा के बाज 
तथा गृध्र आदि सन्तान हैं । मुनि की सन्तान अप्सराओं का समूह हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 


दन्दशूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः । इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥२८॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ ! क्रोधवशात्मजाः दन्दशूकादयः सर्पाः, इलाया; सर्वे भूरुहाः सौरसाः यातुधानाश्च ।।२८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! क्रोधवशा के पुत्र सर्प, विच्छ आदि विषैले जीव हुए, इला के पुत्र सभी वृक्ष लता 

आदि हुए, जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं, और सुरसा के पुत्र राक्षस हुए ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सौरसाः सुरसायाः पुत्राः ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
सुरसा क पुत्रों को सौरसा: कहा गया हे ॥२८॥ 


अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफेतराः । सुता दनोरेकषष्टिसतेषां प्राधानिकान्‌ शृणु ॥२९॥ 


अन्वयः अरिष्टायाः च गन्धर्वाः, काष्ठायाः द्विशेफेतराः, दनोः सुताः एकषष्टिः तेषा प्रधानिकान शृणु ।॥।२९॥ 


. अनुवाद-- अरिष्टा के पुत्र गन्धर्व गण हुए, काष्ठा से एक खुर वाले धोड़े आदि पशु उत्पन्न हुए, दनु 
के एकसठ पुत्र हुए उनमें प्रधानों के नाम को आप सुनें ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राधानिकान्मुख्यानष्टादश शृणु ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
उनम जा मुख्य अठारह हैं उनका नाम आप सुनें ॥२९॥ 

द्विमूर्धा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः। अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोऽरुणः ॥३०॥ 

पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः । धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः ॥३ ९॥ 
अन्चयः-- द्विमूर्धा, शम्बरः अरिष्टः, हयग्रीव: वि 


भावसुः अयोमुखः, शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलः, अरुणः पुलोमा, . 
वृषपर्वा, एकचक्रः अनुतापनः, धूमकेशः, विरूपाक्षः, दुर्जयः विप्रचित्तिः च ।॥।३०-३१।। 


Scanned by CamScanner 


छठा स्कन्ध | १९२९: 


'अनुवाद--वे प्रधान इस प्रकार है द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शङ्कुशिरा, स्वर्भानु 
कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, तथा दुर्जय एवं विप्रचित्ति ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०-३१॥ 
स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाह नमुचिः किल । वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली ॥३२॥ 
अन्वयः-- स्वर्भानोः कन्यां सुप्रभां किल नमुचिः उवाह, वृषपर्वणः तु शर्मिष्ठां, नाहुषः बली ययातिः उवाह इति शेषः।।३२॥ 


अनुवाद-- स्वर्भानु की पुत्री सुप्रभा के साथ नमुचि ने विवाह किया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ 
नहुष के पुत्र बलवान्‌ ययाति ने किया ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२॥। 

वैश्वानरसुता याश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः । उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
अन्वयः वैश्वानर सुताया च चतस्रः चारुदर्शनाः आसन्‌ उपदानवी हयशिरा, पुलोमा तथा कालका ।।३३।। 
अनुवाद-- दनु के पुत्र वैश्वानर की चार सुन्दर पुत्रियाँ थी उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा तथा कालका ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैश्वानरो दनोः पुत्रस्तस्य सुताः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
दनु के पुत्र वैश्वानर की चर पुत्रियाँ थी ॥३३॥ 
उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप । पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तु कः॥३४॥ 
उपयेमेऽथ भगवान्कश्यपो ब्रह्मचोदितः। पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः॥३५॥ 
तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता। जघान स्वर्गते रजन्नेक इलन्द्रप्रियंकरः ॥३६॥ 
अन्वयः उपदानवीं हिरण्याक्षः हयशिरां क्रतुः, पुलोमां कालकां च द्वे ब्रह्मचोदितः भगवान्‌ कश्यपः उपयेमे, तयोः 
पौलोमाः कालकेया च युद्धशलिनः षष्टि सहस्राणि यज्ञध्नाः दानवाः अभूवन्‌ राजन्‌ स्वर्गतः ते पितः पिता एक इन्द्राप्रियङ्करः 
जघान ।।३४-३६।। 
अनुवाद-- उपदानवी का विवाह हिरण्याक्ष से हुआ, और हयशिरा का विवाह क्रतु सें हुआ अवशिष्ट पुलोमा 
और कालका के साथ ब्रह्माजी की आज्ञा से भगवान्‌ कश्यप महर्षि ने किया । उन दोनों को पौलोम तथा कलकेय 
संज्ञक साठ हजार युद्ध करने वाले तथा यज्ञं में विघ्न डालने वाले दानव पुत्र हुए । राजन्‌ तुम्हारे स के पिता 
अर्जुन जब स्वर्ग में गये थे, उस समय इन्द्र का प्रिय कार्य करने के लिए वे अकेले ही उन सभी दानवों का वध 
कर दिए ॥३४-३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कः प्रजापतिः कश्यप उपयेम इत्यन्वयः । दानवीपरिणयने हेतुः ब्रह्मणा चोदित इति । तयोः षष्टिसहस्राणि निवातकवचाः 
पुत्रा जातास्तांश्च स्वर्गतः संस्ते पितामहोऽर्जुनो जघान ।।३४-३६।। 
भाव प्रकाशिका 
पुलोमा और कालका के साथ प्रजापति कश्यप ने विवाह किया । ब्रह्माजी के आदेश के कारण ही महर्षि 
ने उन दोनों दानवियों के साथ विवाह किया था । उन दोनों के साठ हजार निवात कवच पुत्र हुए । उन सबों 
को जब तुम्हरे पितामह अर्जुन स्वर्ग में गये थे अकेले ही मार डाले ॥३४-३६॥ 
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चैकमजीजनत्‌ । राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः ॥३७॥ ` 
` -अन्वयः-- विप्रचित्तिः, सिंहिकायां शतं चैकम्‌ अजीजनत्‌ । राहुज्येष्ठं केतु शतं यः ग्रहत्वम्‌ उपागतः ॥१७॥ `` 
` अनुवाद-- विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक सौ एक पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें राहु सबसे बड़ा _ 
था उसने ग्रहत्व को प्राप्त कर लिया बचे सौ पुत्रों का नाम केतु था ॥३७. जाती गंगात. 
भावार्थ दीपिका 


5 राहुर्ज्येष्ठी यस्य ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका 
उन सबों में राहु सबसे बड़ा था ॥३७॥ | 
अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरनुपूर्वशः । यत्र नारायणो देवः ` स्वांशेनावतरद्विभुः ॥३८॥ 
अन्वयः-- अथ अतः अदितेः वंशः अनुपूर्वशः श्रूयताम्‌ । यत्र नारायणो देवः एव अंशेन विभुः अवतरत्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद-- अब आप क्रमशः दिति के वंश का क्रमशः वर्णन सुनें जिस वंश में भगवान्‌ नारायण अपने 
अंश से अवतीर्ण हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३८॥। 
विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः । धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः ॥३९॥ 
अन्वयः-- विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, अथ सविता, भगः, धाता विधाता, वरुणः मित्रः शक्रः उरुक्रमः ।।३९।। 
अनुवाद-- अदिति के पुत्रों के नाम है विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा त्वष्टा, और सविता, भग, धाता, विधाता, 
वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम: ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ॥३९॥। 
विवस्वतः आद्धदेवं संज्ञाऽसूयत वै मनुम्‌। मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा ॥ 
सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि ॥४०॥ 
अन्वयः-_ महाभागा संज्ञा विवस्वतः श्राद्धदेवं मनुम्‌ तथा यमंदेव यमीं असूयत अथ सैव बडवा भूत्वा भुवि 
नासत्यौ सुषुवे ।।४०॥ 
अनुवाद-- महाभाग्यवती संज्ञा ने विवस्वान्‌ के पुत्र श्राद्धदेव (वैवस्वत) मनु को जन्म दिया । वही ही भूलोक 
में घोड़ी का रूप धारण करके दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
असूयताजनयत्‌ । भुवि वर्तमाना ।।४०॥। 


Es भाव प्रकाशिका 
भूलोक में रहकर दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया संज्ञा ने ॥४०॥ 


` छाया शनैश्वरं लेभे सावर्णि च मनुं ततः । कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 


अन्वय:-- छाया ततः शनैश्चरं लेभे, सावर्णि मनुः तपतीं कन्यां च या वै संवरणं पति वव्रे ॥४१॥। 


अनुवाद विवस्वान्‌ की दूसरी पत्नी छाया ने शनैश्वर और सावर्णि मनु को जन्म दिया तथा तपती नाम 
की कन्या को जन्म दिया जिसने संवरण का पति के रूप में वरण किया ॥४१॥ ls 
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ह 1 भावार्थ दीपिका क शण or ता 
ततो विवस्वतः ।।४१।। | 

| भाव प्रकाशिका _ 

तत: का अर्थ हे विवस्वान्‌ से ॥४१॥ 


अर्यम्णो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः । यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता ॥४२॥ 


अन्चयः-- अर्यम्णः पत्नी मातृका तयोः चर्षणयः सुताः जाता, यत्र वै ब्रह्मणा मानुषी जाति कल्पिता ।।४२।। 
अनुवाद अर्यमा की पत्नी मातृका थी अर्यमा और मातृका से चर्षणी नामक पुत्र हुए । उन सबों के ही 
आधार पर ब्रह्माजी मनुष्यों की ब्राह्मणादि जाति की कल्पना की ।।४ २॥ 


भावार्थ दीपिका 


चर्षणयः कृताकृतज्ञानवन्तः । पश्यति कर्मत्वेन निघण्टावुक्तेः । यत्र येषु आत्मानुसंघानविशेषेण मानुषी जातिश्चोपकल्पिता। 
तथाच श्रुतिः “पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इति ।।४२।। 


भाव प्रकाशिका 
चर्षणी लोग कर्तव्या कर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे । जिनको कर्मों का ज्ञान हो उन्हें चर्षणी कहते है, यह 
निघण्टु में कहा गया हे । उन्हीं सबों के आधार पर आत्मा का अनुसन्धान करके ब्रह्माजी ने ब्राह्मणादि जाति की 
कल्पना को । श्रुति भी कहती है- पुरुषत्व में आत्मा का विस्तार नहीं है ॥४२॥ | 
पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तोऽ भवत्पुरा । योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 
अन्वयः-- पूषा अनपत्यः पिष्टादः यः पुरा भग्नदन्त अभवत्‌ यः असौ दक्षाय कुपितं विवृतद्विजः जहास ।।४३।। 
अनुवाद-- पूषा की कोई सन्तान नहीं थी । वे पिसा ही खाते है । जिनके दाँतों को वीरभद्र ने तोड़ दिया 
था, क्योंकि दक्ष पर कुपित शिवजी को वे अपने दाँतो को दिखाकर जोर से हँसे थे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुपितं हरमिति शेषः । विवृतद्विजः प्रकटितदन्तः सन्‌ ॥४३।। 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध हुए शङ्करजी को दाँत निकालकर हँसे थे ॥४३॥ 
त्वष्ट्दैत्यानुजा भार्या रचनानाम कन्यका । संनिवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ ॥४४॥ 
हि अन्वय:-- दैत्यानुजा रचना नाम कन्यका त्वष्टुः भार्या । तयोः संनिवेशः वीर्यवान्‌ विश्वरूपः च ।।४४॥ र 
अनुवाद-- दैत्यों की छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी । त्वष्टा और रचना के दो पुत्र हुएसंनिवेश 
और पराक्रमी विश्वरूप ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
तं बब्रिरे सुरगणा दौहित्रं द्विषतामपि । विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ णे 
अन्वयः-- द्विषतामपि स्व स्त्रीयं तं सुरगणाः वत्रिरे यत्‌ विमतेन गुरूणा आङ्गीरसेन परित्यक्ताः सुरगणाः तं वत्रिरे।।४५।॥ 
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5 ३९३. श्रीमद्धागवत महापुराण रे 
` अनुवाद-- विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ह से अपमानित होकर : 
देवताओं का परित्याग कर दिये थे उस समय देवताओं ने विश्वरूप कों ही अपना पुरोहित बनाया ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका किक 
यद्यदा विमतेनावज्ञातेन बृहस्पतिना परित्यक्तास्तदा द्विषतां शत्रूणां भागिनेयमपि विश्वरूपं पौरोहित्ये वृतवन्तः ।।४५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षष्ठोध्यायः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय इन्द्र के द्वारा अपमानित होने के कारण बृहस्पति ने देवताओं को त्याग दिया था उस समय 
शत्रुओं के भान्जे विश्वरूप को ही देवताओं ने पुरोहित बनाया ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावप्रकाशिका टीका के छठे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 
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सातवाँ अध्याय 


बृहस्पति द्वारा देवताओं का परित्याग या विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वरण 
राजोवाच 
कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मन: सुराः । एतदाचक्ष्व भगवन्‌ शिष्याणामक्रमं गुरौ ॥१॥ 
अन्वयः भगवन्‌ ! आचार्येण आत्मनः सुराः कस्य हेतोः परित्यक्ता: ? एतत्‌ शिष्याणाम्‌ गुरौ अक्रमं आचक्ष्व।। १।। 
परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- भगवन्‌ देवगुरु बृहस्पति ने किस कारण से अपने शिष्य देवताओं का परित्याग कर दिया ? 
देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पतिजी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था ? आप उसे बतलाएँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तमे विश्वरूपोऽसौ पौरोहित्ये वृतः सुरैः । गुरुणा संपरित्यक्तैः पौरोहित्यमथाकरोत्‌ । कस्य हेतोः कस्माद्धेतोरात्मनः 
शिष्याः सुराः परित्यक्ताः । अक्रममपराधम्‌ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि आचार्य बृहस्पति के द्वारा परित्यक्त देवताओं ने 
पौरुहित्य कार्य करने के लिए विश्वरूप का पुरोहित के रूप में वरण किया और विश्वरूप ने भी देवताओं पौरोहित्य 
कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । महाराज परीक्षित ने पूछा कि किस अपराध के कारण देवगुरु बृहस्पति ने अपने 
शिष्यों का परित्याग कर दिया । अक्रम शब्द का अर्थ अपराध है ॥१॥ 


सवखमेोरलङितसत श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस््रिभुवनैश्वर्यमदोल्लङ्गितसत्पथः । मरुद्धिर्वसु भी रुदरेरादित्यैत्रई भुभिर्नृप ॥२॥ 
विश्वेदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः। सिब्डचारणगन्धवैर्मुनिभिर्बरह्मवादिभिः ॥३॥ 
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छठा स्कन्ध १९३३ 


sles किन्नरैः पतगोरगैः । निषेव्यमाणो मधघवान्स्तूयमानश्च भारत ॥४॥ 
उपग je ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः । पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥५॥ 
युक्ताश्चान्यैः पारमेष्ठ्यैश्चामरव्यजनादिभिः । विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥६॥ 
स यदा परमाचार्य देवानामात्मनश्च ह । नाभ्यनन्दत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥७॥ 
वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । नोच्चचालासनादिन््रः पश्यन्नपि सभागतम्‌॥८॥ 
अन्वयः हे नृप ! त्रिभुवनैश्वर्यमदोल्लंधितसत्पथः इनदरः, मरुद्भिः वसुभिः रुद्रैः, आदित्यैः ऋभुभिः, विश्वेदेवैः 
च साध्यैः च नासत्याभ्याम्‌ परिश्रितः सिद्धचारणगन्धर्वै: ब्रह्मवादिभिः मुनिभिः, विद्याधरोप्सरोभिश्च, किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणः 
मघवान्‌ स्तूयमानः च हे भारत, ललितमुपगीयमानः अस्थानाध्यासनाभ्रितः, चन्द्रमण्डलचारुणा पाण्डुरेणातपत्रेण युक्त; अन्यैः 
पारमेष्ठ ये: चामर व्यजना दिभिः अर्धासनया पौलोभ्या सहभृशम्‌ विराजमानः यदा देवानाम्‌ आत्मनः च संप्राप्तं परमाचार्यं सुरासुरनमस्कृतम्‌ 
मुनिवरं वाचस्पतिं प्रत्युत्थानासनादिभिः नाभ्यनन्दत समागतम्‌ सभागतम्‌ पश्यन्नपि इन्द्रः आसनात्‌ न उच्चचाल ।।२-८।। 
अनुवाद राजन्‌ इन्द्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त करके अभिमान हो गया था । उसी कारण वे सन्मार्ग 
का उल्लंघन करने लगे थे । एक बार जब वे भरी हुई सभा में अपनी पत्नी शची के साथ सिंहासन पर बैठे थे। 
सभौ मरुद्रण सभी वसुगण, ग्यारहो रुद्र, द्वदश आदित्य, ऋभुगण, विश्वेदेव साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार 
उनको सेवा में उपस्थित थे । सिद्ध चारण, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर अप्सराएँ किन्नरगण, पक्षीगण एवं नाग 
उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे । सब ओर से ललित स्वर से देवराज इन्द्र की कीर्ति का गान हो रहा था। 
ऊपर की ओर चन्द्र मण्डल के समान सुन्दर श्वेत छत्र शोभायमान था । चँवर पङ्ले आदि महाराजोचित सामग्रियाँ 
यथा स्थान सुसज्जित थीं । इस तरह के दिव्य समाज में देवराज इन्द्र सुशोभित हो रहे थे । उसी समय देवराज 
इन्द्र तथा सभी देवताओं के परम गुरु आचार्य बृहस्पति आये । बृहस्पति को देवता और असुर दोनों नमस्कर करते 
हैं । आये हुए बृहस्पति को इन्द्र ने देखा भी किन्तु वे न तो अपने आसन से उठे और न उनका आसनादि प्रदान 
के द्वार सत्कार ही किए । वे अपने आसन से हिले डुले भी नहीं ॥२-८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स इन्द्रो यदा संप्राप्तं वाचस्पतिं नाभ्यनन्दत नादृतवांस्तदा स आङ्गिरसस्ततो निर्गत्य तूष्णीं स्वगृहमाययावित्यष्टानामन्वयः 
अनादरे हेतुं मदं दर्शयितुं तं विशिनष्टि । त्रिभुवनैश्वर्यमदेनोल्लङ्कितः सतां पन्था येन सः । परिश्रितः परिवृतः । अस्थानं सभा 
तस्मिन्नध्यासनं सिंहासनं तदास्थितः । पारमेष्ठयैर्महाराजचिहैः । आसनस्यार्धे स्थितया पौलोम्या सह विराजमानः सन्‌ । 
्त्युत्थानादिना नाभ्यनन्दत नादृतवान्‌ । न चोच्चचाल आसन एव स्थितोऽपि किंचिन्न चलितवान्‌ ।।२-८॥ 
भाव प्रकाशिका 
को देखकर भी उनका समादर नहीं किए, उस समय बृहस्पति सभा से निकलकर 
तरह से आठ श्लोकों का एक साथ अन्वय है । अनादर का कारण इन्द्र का 
अभिमन था । इस बात का शुकदेवजी विश्लेषण करते हैं । त्रैलोक्य के राज्य की प्राप्ति के कारण इन्द्र सन्मार्ग 
का उल्लंघन करने लग गये थे । परिश्रितः अर्थात्‌ घिरे हुए, आस्थान सभा को कहते हैं । इन्द्र सभा में सिंहासन 
पर बैठे थे । सिंहासन के आधे भाग में बैठी हुई शची के साथ वे सुशोभित हो रहे थे । उठकर खड़ा होना इत्यादि 
सदाचार के द्वारा इन्द्र ने बृहस्पतिजी का आदर नहीं किया । आसन पर बैठे हुए हिले डुले तक नहीं ॥२-८॥ 
ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः । आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान्‌ श्रीमदविक्रियाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- कविः प्रभुः आङ्गिरसः श्रीमदविक्रियाम्‌ विद्वान्‌ ततः सहसा निर्गत्य तुष्णीं स्वगृहम्‌ आययौ ॥।९॥। 
अनुवादः त्रिकालदशीं बृहस्पतिजी ने देखा कि यह तो ऐश्वर्यमद का दोष है अतएव वे वहां से अचानक 


उठकर चुपचाप अपने घर चले आये ॥९॥ 


इन्द्र जब आये हुए बृहस्पति 
चुपचाप अपने घर चले आये इस 
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` . रेश्षर्य के मद से होने वाले विकार को ृहस्पतिजी ने जान लिया ॥९॥ ० 
`` तहांब प्रतिबुध्येन्को गुरुहेलनमात्मनः । गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥१०॥ 
डं तर्हि एव आत्मनः गुरुहेलनम्‌ प्रतिबुध्य सदसि आत्मानम्‌ आत्मना गर्हयामास ॥१०॥ 


अन्वयः इन्द्रः न 
अनुवाद-- उसी समय इन्द्र ने जान लिया कि मैंने अपने गुरुदेव का अनादर किया हे वे उस सभा में 
` अपने आपकी निन्दा करने लगे ॥१०॥ 
[ । भावार्थ दीपिका 
प्रतिबुध्यानुस्मृत्य ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतिबुध्य अर्थात्‌ जानकर ॥१०॥ 


अहो बत ममासाधु कृतं वै दभ्रबुद्धिना । यन्मये 
अन्वय:-- अहो बत मम असाधु कृतं यत्‌ दभ्रबुद्धिना 
अनुवाद-- यह बड़ा खेद हे कि मूर्खता वश ऐश्वर्य के मद से मत्त 


का अपमान किया हे ॥११॥ 


यैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः ॥११॥ 
 ऐश्वर्यमत्तेन मया वै सदसि गुरुः कात्कृतः ।।११।। 
होकर आज्ञानी मैंने सभा में अपने गुरु 


| भावार्थ दीपिका 
मम कृतं कर्म अहो असाधु । यद्यस्माददभ्रबुद्धिनाल्पमतिना मया कात्कृतस्तिरस्कृतः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे द्वारा किये गये कर्म निन्दित है मन्दबुद्धि मैने अपने गुरु का तिरस्कार किया है ॥११॥ 
को गृध्येत्पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि । ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 
अन्वयः त्रिविष्टपपतेः अपि लक्ष्मीम्‌ कः पण्डितः गृध्येत्‌ यया अद्य विबुधेश्वरः अहं आसुरं भावं नीतः ॥१२॥ 
अनुवाद- त्रैलोक्याधिपति की भी लक्ष्मी को कौन विज्ञ पुरुष प्राप्त करना चाहेगा, जिसके द्वारा आज देवराज 
भी मैने आसुरभाव को प्राप्त कर लिया है ॥१२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
विबुधानां सात्त्विकानां देवानामीश्वरोऽप्यहम्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सात्त्विक देवताओं का स्वामी होकर भी मैने ॥१२॥ 
ये पारमेष्ठ्यं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन । प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं ते न परं विदुः ॥१३॥ 
अन्वयः-- पारमेष्ठयंधिषणम्‌ अधितिष्ठन्‌ कञ्चन न प्रत्युत्तिष्ठेत्‌ इति ये ब्रुयुः ते परं धर्म न विदुः 11१२ 
` अनुवाद-- जो लोग यह कहते हैं कि सर्बभौमसिंहासन पर बैठै हुए सम्राट को किसी के आने पर नही 
खड़ा होना चाहिए वे लोग धर्म के श्रेष्ठतत्त्व को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 2 
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का क्ती के स रार oR 

fr र 5 be र 80:57 भावार्थ दीपिका. . उ ट। 
_ ` _ 73 ~अ दाजाऽभ्यत्ानं न कुर्यादिति वृद्धा वदन्ति तत्राह-य इति द्वाभ्याम्‌ 
र द | दळ ५ त भाव प्रकाशिका MT 
चो बृद्ध का कहना है कि [सन पर बैठे हुए राजा को किसी को देखकर खड़ा नहीं होना चाहिए। _ 
इसको विषय में दो श्लोकों द्वारा कहते हैं धिषणम्‌ अर्थात्‌ सिंहासन ॥१३॥ | | 
तेषां कुपथदेष्टूणा पक पतता तमसिह्यध: । ये श्रद्यध्युर्वचस्ते वै मज्ञन्त्यश्मप्लवा इव ॥१४॥ 

अन्वयः तेषां हि कुपथादेष्टुणाम्‌ अघः तमसि 


प मसि पतताम्‌ वच: ये श्रददध्युः ते वै अश्मप्लवा इवं मज्जन्ति । १४1] 
अनुवाद-- कुमार्ग का उपदेश करने वालों 


श क को बातें अध: पतन कराने वाले हैं । उनकी बातों पर विश्वास 
करने वालें पत्थर की नाम की तरह डूब जाते हैं ॥१४॥ 


। धिषणमासनम्‌ । शद 


- भावार्थ दीपिका 
कुपथं दिशन्त्युपदिशन्त्युत्पथदेष्टारस्तेषां वचः । अश्ममयः प्लवो येषां ते यथा मज्जन्तं प्लवमनु मज्जन्ति तद्वत्‌ ।।१४॥। 


भाव प्रकाशिका 
कुमार्गकाउपदेश करने वालों की बातों पर विश्वास करने वालों का उसी तरह पतन हो जाता है जिस तरह 
पत्थर को नाव डूब जाती हैं ॥१४॥ 
अथाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ । प्रसादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- अथ अहम्‌ अगाधधिषणम्‌ द्विजम्‌अमराचार्यम्‌ निशठः शीर्ष्णा तत्‌ चरणं स्पृशन्‌ प्रसादयिष्ये ॥१५।। 
अनुबाद अब ज्ञान के अथाह सागर के समान तथा ब्राह्मण एवं देवताओं के आचार्य बृहस्पति को निषकपट 
भाव से उनके चरणों पर शिर रखकर उनको प्रसन्न करूंगा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगाधा गम्भीरा धिषणा यस्य तम्‌ । निशठः शाठ्यहीनः सन्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनका ज्ञान अगाध हो उनको निष्कपट भाव से मनाऊँगा ॥१५॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्गृहात्‌ । बृहस्पतिर्गतोऽ दृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 
अन्वय:--- तस्य मघोनः एवं चिंतयतः भगवान्‌ बृहस्पतिः गृहात्‌ अध्यात्ममायया अदृष्टां गतिं गतः।।१६।। 
अनुवाद इन्द्र इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ बृहस्पति अपने घर से ही अपने योग बल से 
अन्तर्धान हो गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिकया आत्ममायया ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
मायातिरेक के द्वारा ॥१६॥ 
गुरोर्नाधिगतः संज्ञां परीक्षन्भगवान्स्वराट्‌ । ध्यायन्‌ धिया सुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः ॥९७॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ स्वराट्‌ धिया ध्यायन्‌ गुरोः संज्ञां न अधिगतः सुरैयुक्तः आत्मनः शर्म न अलभत ।।१७।। 
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अनुवाद- ऐश्वर्य सम्पन्न सम्राट इन्द्र देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार आचार्य ता का पता 
लगाने का बहुत प्रयास किया किन्तु वे उनका पता नहीं लगा सके । उसके कारण वे अशान्त हो गये उनको शान्ति - 
नहों मिल पाती थी ॥१७॥ | 0000000 
4 Ns भावार्थ दीपिका 

गुरोः संज्ञां ज्ञानोपायं परीक्षमाणोऽपि नाधिगतोऽप्राप्तः सन्‌ ।।१७॥। 

| भाव प्रकाशिका - 

प्रयास करके भी इन्द्र अपने आचार्य को जानने का साधन नहीं जान सके ॥१७॥ 
तच्छुत्वैवासुरा: सर्व आश्रित्यौशनसं मतम्‌ । देवान्यतयुद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः ॥१८॥ 

अन्वयः-- तत्‌ सर्व श्रुवा एव दुर्मदाः आततायिनः असुराः औशनसं मतम्‌ अश्रित्य देवान्‌ प्रति उद्यमं चक्रुः ।।१८। | 

अनुवाद--- उन सारी बातों को सुनकर मदोन्मत्त तथा आततायी असुरों ने विजय प्राप्त करने के लिए 
शुक्राचार्य का आदेश प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण कर दिया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आततायिन उद्यतास्त्राः ।।१८॥। 


भाव प्रकाशिका 
अततायी अर्थात्‌ हाथ में अस्र शस्त्र धारण किए हुए ॥१८॥ 
ैर्विसृष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर्निर्भन्नाङ्गोरुबाहवः । ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धराः 
अन्चयः- विसृष्टेषुभिः तीक्ष्णैः निर्भिननाङ्गोरुबाहवः, सहेन्द्राः नतकन्धराः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः ।।१९॥। 
अनुवाद-- उन असुरो द्वारा छोड़े गये अत्यन्त तीक्षण बाणों के द्वारा देवताओं कमर हाथ आदि अङ्ग कटकर 
गिरने लगे तब सभी देव इन्द्र को साथ लेकर अपनी गर्दन झुकाए हुए ब्रह्माजी के शरण में चले गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्भिननान्यङ्गानयुत्तमाङ्गानि शिरांसि ऊरवो बाहवश्च येषाम्‌ ।।१९॥। 


| भाव प्रकाशिका 
जिनके शिर जङ्घा तथा बाहु आदि कट गये थे, इस प्रकार के देवता अपना शिर झुकाए हुए ब्रह्माजी की 
शरण में गये ॥१९॥ 
तांस्तथाभ्यर्दितान्वी क्ष्य भगवानात्मभूरजः । कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः तान्‌ तथा अभ्यर्दितान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ आत्मभूः अजः देवः पारया कृपया परिसान्त्वयन्‌ उवाच ॥२०॥ 
अनुवाद्‌-- देवताओं को उस प्रकार कष्टापन्न देखकर स्वयम्भू एवं समर्थ ब्रह्माजी ने करुणा क्रान्त होकर 
देवताओं का धैर्य बढ़ाते हुए कहा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 


॥१९॥ 


ब्रह्मोवाच | 
अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत्‌ । ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 
अन्वयः अहो बत सुरश्रेष्ठा, ब्रह्म अभद्रं कृतम्‌ यत ऐश्वर्यात्‌ बहिष्ठं दान्तम्‌ ब्राह्मणं न अभ्यनन्दत ।।२१।। 
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bE के अनुवादः | देवताओं तं डोर ह ब्रह्माजी ने कहा De i 
तो बा देवताओं यह बड़े हो खेद की मलोग ने गर्व के मंद रोल ६ 
` वेदज्ञ तथा संयमी ब्रह्मण बृहस्पति का सतय लो ने ऐश्वर्य के मद से मदत हक ब्रह्मज्ञानी, a 
भावार्थ दीपिका a | | 


वो युष्माकं कृतं करणं महदभद्रम्‌ । तदाह-द्रहिष्ठमिति । नाभ्यनन्दत नाभिनन्दितवन्तः ।।२१।। .... . 
लोग भाव प्रकाशिका ee सी 
तुमलोगों ने अत्यनत अमङ्गलमय कार्य किया हैं कि ब्रह्मज्ञानी आचार्य बृहस्पति का सत्कार नहीं किया हे॥२१॥ 
तस्यायमनयस्यासीत्परेभ्यो व: पराभवः । प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः ॥२२॥ 
अन्वयः सुराः अयम्‌ तस्यैव अनयस्य आसौत्‌ । यत्‌ प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः यत्‌ समृद्धानां वः पराभवः ।।२२॥ ` 


म देवताओं यह अनीति का फल है कि तुमलोग समृद्ध होकर भी अपने दुर्बल शत्रु दैत्यों से पराजित 
२ ४ 


भावार्थ दीपिका 
परेभ्यः शत्रुभ्यो वः पराभव इति यदयं तस्या5नयस्यान्यायस्य संबन्धी फलरूप आसीत्‌ । उक्तंच 'ब्राह्मणं कुलसंपन्न 
भक्तं विष्णोर्महात्मनः । आयान्तं वीक्ष्य नोत्तिष्ठेत्स दुःखैः परिभूयते ।' इति । स्वयमेव वैरिणो हन्तारो येषां तेभ्यः ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों का जो शत्रुओं से पराभव हुआ है वह उसी अनीति का फल है । कहा भी गया है-- ब्राह्मणं 
कुलसम्पन्नम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ कुलीन तथा भगवद्‌ भक्त ब्राह्मण को आते हुए देखकर जो उठकर खड़ा नहीं हो 
जाता है, वह कष्टापन्न होता है । आपलोगों के जो वैरी थे वे आपलोगों से दुर्बल थे उन सबों से आपलोग पराजित 
हो गये ॥२२॥ | 
मघवन्द्रिषतः पश्य प््रक्षीणान्गुर्वतिक्रमात्‌। संप्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः ॥ 
आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे मघवन्‌ गुर्वातिक्रमात्‌ प्रक्षीणान्‌ भक्तितः काव्यम्‌ आराध्य सम्प्रति भूयः उपचितान्‌ पश्य भृगुदेवताः 
ते ममापि निलयनम्‌ आददीरन ।।२३॥ 
अनुवाद-- हे इन्द्र पहले अपने गुरु का अपमान करने के कारण दुर्बल हो गये थे, be ब पूर्वक 
अपने गुरु शुक्राचार्य की आराधना करके वे पुन: प्रबल हो गये हैं, मुझे तो लगता है कि वे कहीं मेरा भी स्थान 


अपने अधीन न कर लें ॥२३॥ 


| भावार्थ दीपिका स्की 
गुरुतिरस्कारसत्कारावेबापचयोपचयकारणमित्यसुरदृष्टान्तेनाह -मघवन्निति । द्विषतः शत्रून्‌ काव्य भ 
गुरुमेवासेव्योपचितान्‌। उपचितत्वमेवाह । आददीरन्गृह्णीयुः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 


वा गुरु करने से अवनत्ति होती है तथा 

में ब्रह्माजी ने देवताओं को बतलाया है कि गुरु का तिरस्कार कर be | 
गुरु दा काने से उन्नति होती है । यह दैत्यों के देखने से ही स्पष्ट है वम वोग अणी र i 
। अपने गुरु की सेवा करने से उन सबो की समुन्नति हुई है... उसके कारणा, ता ० 


भी स्थान को अपने अधीन न कर लें ॥२३॥ 
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` ` ` त्रिविष्टपं कि गणयन्त्यभेद्यमन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः । ya < 
`` ` ` ` न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥९४॥- 5 ४. 
> अन्वयः भृगूणामनुशिक्षितार्थाः अभेद्यमन्त्राः त्रिविष्टपम्‌ किं गणयन्ति विप्रगोविन्दगवीश्वराणाम्‌ नरेश्वराणां ० 
- न भवन्ति ॥२४।। य 
| अनुवाद भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उन सबों को अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे दी हे । उनकी मन्त्रणा अभेद्य | 
होती है । उसको कोई नहीं जान पाता है । इस प्रकार के बने हुए वे दैत्य स्वर्ग लोक को क्या गिनते है । वे. 
चाहे जिस लोक को जीत लें । जो श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण, गौ तथा गोविन्द को अपना सर्वस्व मानते हैं उनका कभी | 


भी अमङ्गल नहीं होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका ॒ . 
अभेद्यो मन्त्रो येषाम्‌ । अनुशिक्षितार्थाः शिष्याः यतो विप्रा गोविन्दो गावश्चेश्वरा आनुग्राहका येषां तेषामेवाऽभद्राणि न 
भवन्त्यन्येषां तु भवन्ति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों की मन्त्रणा गुप्त होती है, यह अभेच्चमन्त्रा का अर्थ है । भृगूणामनुशिक्षितार्थाः अर्थात्‌ शुक्राचार्य 
के शिष्य । जिन लोगों के ब्राह्मण, गोविन्द एवं गौ सर्वस्व होते हैं उनका कभी अमङ्गल नहीं होता है, दूसरे लोगों 
का तो अमङ्गल होता ही है ॥२४॥ 
तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाष्टमथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितोऽर्थान्स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म ॥२५॥ 
अन्वयः-- तत्‌ त्वाष्ट्रम्‌ तपस्विनं विप्रम्‌ आत्मवन्तं विश्वरूपं आशु भजत यदि उतअस्य कर्म क्षमिष्यध्वम्‌ सभाजितः 
सः वः अर्थान्‌ विधास्यते ।।२५।। 
अनुवाद-- इसलिए तुमलोग त्वष्टा के पुत्र तपस्वी विप्र तथा आत्मज्ञ विश्वरूप के पास शीघ्र जाओ यदि तुमलोग 
उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा करा सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुमलोग का कार्य करेंगे।२५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्‌ । अथाजरूज्लूरमेव भजत । अस्य कर्मासुरपक्षपातम्‌ ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम लोग इसके पश्चात्‌ विश्वरूप की सेवा करो । उनका असुरों के प्रति जो पक्षपात है, उसको 
यदि तुमलोग क्षमा करा सकोगे तो ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
त एवमुदिता राजन्ब्रह्मणा विगतज्वरा: । ऋषिं त्वाष्टमुपत्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ एवम्‌ ब्रह्मणा उदिता ते विगतज्वरा त्वष्ट॑ ऋषिम्‌ उपव्रज्य परिष्वज्य इदम्‌ अब्रुवन्‌ ।।२६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित ब्रह्माजी के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर देवताओं की चिन्ता दूर हो गयी वे त्वष्टा 
के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गये और उनका आलिङ्गन करके वे कहने लगे ॥२६॥ 
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SE क क का र भावार्थ दीपिका 
_ =` उदिता उक्ताः ॥र६॥ - | क 
Md 0 80 भाव प्रकाशिका 
. ` „उदिता अर्थात्‌ कहे गये ॥२६॥ . 
SE देवा ऊचुः 


वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते । कामः संपाद्यतां तात पितृणां 


PP समयोचितः ॥२७॥ 
: वय आश्रम अतिथयः प्राप्ताः तेभद्रम्‌ अस्तु । तात ते पितृणां समयोचितः कामः सम्पद्यताम्‌ ।।२७॥। 
देवताओं ने कहा 


अनुवाद-- वत्स ¦ तुम्हारा कल्याण हो हमलोग तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आयें है । हमलोग 
तुम्हारे पितृगण हैं । हमलोग का समयोचित कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा होना चाहिए ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम्‌ । अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्किमुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 
अन्चयः- ब्रह्मन्‌ पुत्रवताम्‌ अपि सताम्‌ पुत्राणां परमोधर्मः पितृशुश्रूषणं ब्रह्मचारिणाम्‌ किमुत ?।।२८।। 
अनुवाद-- ब्रह्मन्‌ पुत्रवान्‌ भी सज्जन पुत्रों का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वे अपने पिता तथा गुरुजनों 
की सेवा करें और जो ब्रह्मचारी पुत्र हो तो उसके विषय में क्या कहना है 2॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२८॥ 
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । भ्राता मरुत्पतेगूर्तिर्माता साक्षात्कषितेस्तनुः ॥२९॥ 
अन्वयः आचार्यः ब्रह्मणो मूर्तिं पिता प्रजापतेः मूर्तिः भ्राता मरुत्पतेः मूर्तिः माता साक्षात्‌ क्षितेः तनुः ॥२९॥' -- 
अनुवाद-- आचार्य वेद मूर्ति हैं, पिता ब्रह्माजी की मूर्ति, भाई इन्द्र की मूर्ति है और माता साक्षात्‌ पृथ्वी 
देवी की मूर्ति हैं ॥२९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अतिथीनां पितृणां च प्रशंसार्थमाहुः आचार्य उपनीय वेदाध्यापकः । ब्रह्मणो वेदस्य मूर्तिः ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतिथियों और पितरों की प्रशंसा के लिए देवताओं ने कहा जो उपनयन संस्कार करके अपने शिष्य को 
वेद पढ़ाता हैं उसे आचार्य कहते हैं आचार्य वेदमूर्ति होते हैं ॥२९॥ 
दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्माऽतिथिः स्वयम्‌ । अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
अन्वयः-- दयायाः मूर्तिः भगिनी अतिथिः स्वयम्‌ धर्मस्य आत्मनः अभ्यागतः अग्नेः मूर्तिः सर्वभूतानि च 
आत्मनः मूर्तिः ।।३०॥। क 
अनुवाद-- बहिन दया की मूर्ति है अतिथि स्वयम्‌ धर्म की मूर्ति (आत्मा) होता है, अभ्यागत अग्नि की . 
मूर्ति होता है और सभी जीव आत्मा की मूर्ति हैं ॥३०॥ र 
क भावार्थ दीपिका | न | 
धर्मस्यात्मा मूर्तिरतिथिः स्वयं साक्षात्‌ । आत्मनः श्रीविष्णोः । यद्वा आत्मनः स्वस्य । सर्वभूतेष्वात्मदृष्टि: कर्तव्येत्यर्थः॥३०।। ` | 
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ev to भाव प्रकाशिका... `... ०.१ ०५७ 
` ` अतिथि स्वयं धर्म की मूर्ति हैं । सभी प्राणी आत्मा की मूर्ति हैं । यहाँ पर आत्मां शब्द से भगवान्‌ विष्णु. 
` को कहा गया हे । अथवा अपनी ही मूर्ति है अर्थात्‌ सभी भूतों में आत्म दृष्टि करनी चाहिए ॥३ गा 
. तस्मात्पितृणामार्तानामार्ति परपराभवम्‌ । तपसाऽपनयंस्तात संदेशं कर्तुमर्हसि ॥ ३२॥ ` 
| अन्वयः-- तस्मात्‌ हे तात ! आर्तानाम्‌ पितृणाम्‌ आर्तानाम्‌ परपराभवम्‌ आर्ति तपसा अपनयन्‌ संदेशं कतुमर्हसि।।३१।। . 
` `. `  अनुवाद-- अतएव हे वत्स ! हमलोग अपने शत्रुओं से पराजित हो गये हैं अतएव हमलोग दु:खी हैं |. 
तुम अपनी तपस्या के द्वारा हमारे कष्ट को दूर कर दो । तुम्हे हमलोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए ॥३१॥ : 
भावार्थ दीपिका 
परेभ्यः पराभव एवार्तिस्ताम्‌ ।॥३१॥ | 
भाव प्रकाशिका 

शत्रुओं से पराभव ही कष्ट है उसको तुम दूर कर दो ॥३१॥ 
वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुम्‌ । यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा ॥३२॥ 

अन्वयः-- ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुम्‌ त्वा उपाध्यायं वृणीमहे | यथा तवतेजसा अञ्जसा सपत्नान्‌ विजेष्यामः ।।३२।। 

अनुवाद-- तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अतएव जन्म से ही हमारे गुरु हो । हम तुम्हारा आचार्य के रूप में 
वरण करते हैं । जिससे कि तुम्हारे तेज से हम अपने शत्रुओं पर अनायास विजय प्राप्त कर लेंगे ॥३२ || 


भावार्थ दीपिका 
संदेशमाहुः-वृणीमह इति ।।३२।। 
. भाव प्रकाशिका 
वणीमहे इत्यादि श्लोक के द्वारा देवताओं ने आज्ञा को बतलाया है ॥३२॥ 
न गर्हयन्ति ह्यर्थेषु यविष्ठाड्प्रद्यभिवादनम्‌ । छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठयस्य कारणम्‌ ॥३३॥ 
अन्चयः- अर्थेषु यविष्ठयाङ्घ्रभिवादनम्‌ न गर्हयन्ति । हे ब्रह्मन्‌ छन्दोभ्यः अन्यत्र वयः ज्यैष्ठस्य कारणम्‌ न ॥३३॥ 
. अनुवाद- वत्स ! प्रयोजनवशात्‌ अपने से छोटी उम्र वाले का चरण स्पर्श करने को निन्दित नहीं बतलाया 
गया हैं । वेदज्ञान से भिन्न केवल अवस्था ही श्रेष्ठता का कारण नहीं होती है ॥३३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
ननूपाध्यायत्वे कनिष्ठस्य ममाभिवन्दनं करिष्यथ तच्च गर्हित तत्राहुः नेति । अर्थेषु प्रयोजननिमित्तं यविष्ठानामभिवादनं 
न निन्दन्ति । किंच छन्दोभ्यो मन्त्रभ्योऽनयत्र वयो ज्यैष्ठ्यस्य कारणं नतु मन्त्रेषु । अतोऽस्मम्यं मन्त्रदातृत्वेन त्वमेव ज्येष्ठ 
भविष्यसि । यद्वा छन्दोभ्योऽन्यत्र वेदान्विहाय वयएव ज्यैष्ठ्यस्य कारणं न भवति, किंतु वेदा एवं मुख्यं कारणम्‌ । तत्साम्ये 
तु वयः वेदज्ञत्वाच्च त्वमेव ज्येष्ठ इत्यर्थः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि मेरे आचार्य हो जाने पर मैं तो आप लोगों से छोटा अपने से छोटे का चरण स्पर्श करना 
तो निन्दित है । इस पर देवताओं ने कहा ऐसी बात नहीं है । प्रयोजन वशात्‌ अपने से छोटे लोगों ज चरण 
स्पर्श की निन्दा नहीं करते हैं । कज्ज वेदार्थ ज्ञान से भिन्न अवस्था श्रेष्ठता का कारण नहीं है । अतएव हमलींगा. 
को मन्त्र प्रदान करने के कारण आप ही ज्येष्ठ हें, अथवा वेदों को छोड़कर अवस्था ही ज्येष्ठता का कारण नही 
होती है । अपितु वेद ही मुख्य कारण हैं । अवस्था उसके समान है । वेदज्ञ होने से तुम ही ज्येष्ठ हो ॥३२॥ 
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ऋषिरुवाच 
अभ्यर्थितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः । स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्न: श्लक्ष्णया गिरा ॥३४॥ 
अन्वयः सुरगणैः पौरोहित्ये अभ्यर्थितः स महातपाः विश्वरूपः प्रसन्न; श्लक्ष्णया गिरा तान्‌ आह ।।३४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा पौरोहित्य कर्म के लिए प्रार्थना किए जाने पर महा तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न 
होकर मधुर वाणी में देवताओं से कहा ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 


a विश्वरूप उवाच 
विगर्हितं घर्मशीलैब्रहावर्चउपव्ययम्‌। कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम्‌॥ 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते ॥३५॥ 


अन्वयः धर्मशीलैः विगर्हितम्‌ ब्रह्मवर्च उपव्यम्‌ । हे नाथाः लोकेशैः अभियाचितम्‌ मद्विधः कथं प्रत्यास्व्यास्यति 
तत्‌ शिष्य स एव स्वार्थः ।।३५॥। 


विश्वरूप ने कहा 
अनुवाद-- धर्मज्ञो ने पौरोहित्य कर्म को निन्दित कर्म कहा है । उसके द्वारा ब्रह्मतेज का क्षय होता है । 
किन्तु आपलोग तो मेरे स्वामी है । मेरे जैसा व्यक्ति आपलोगों की आज्ञा को कैसे टाल सकता है । मैं तो आपलोगों 
का सेवक हुँ । आपलोगों की आज्ञाओं का पालन ही मेरा स्वार्थ हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
निन्दितमपीदं युष्मद्याच्ञाभङ्गभयेन करिष्यामीत्याह सार्धेन । विगर्हितं पौरोहित्यं धर्मशीलैः,-अधमहेतुत्वात्‌ । किंच 
ब्रह्मवर्चउपव्ययं पूर्वसिद्धस्य ब्रह्मवर्चसो व्ययकरम्‌ । प्रत्याख्यातुं च मादृशो नार्ह॑तीत्याह-कथं न्विति । तेषां शिष्यः शिक्षाणार्हः। 
स एव प्रत्याख्यानाभाव एव हि शिष्यस्य स्वार्थ उच्यते ।३५।।' 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि पौरोहित्य निन्दित है फिर भी आपलोगों की प्रार्थना भङ्ग न हो इस भय से मैं उसे करूंगा इस बात 
को विश्वरूप ने डेढ श्लोक के द्वारा कहा । धार्मिक पुरुषों ने पौरोहित्य की निन्दा की है, क्योंकि वह अधर्म का 
कारण है । किञ्च उससे पहले से विद्यमान ब्रह्मतेज क्षीण होता है । मुझ जैसा व्यक्ति आपलोगों को मना नहीं कर 
सकता है । क्योंकि में तो आपलोगों का शिष्य (सेवक) हूँ । अतएव गुरुजनों का प्रत्याख्यान नहीं करना ही शिष्य 
का स्वार्थ होता हे ॥३५॥ 
अकिंचनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निर्वर्तितसाधुसत्क्रियः । 
कथं विगर्ह तु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मति ॥३६॥ 
अन्वयः--- अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेन इह निर्वर्तित साधुसत्क्रियः अधीश्वराः विगर्हां पौरोधसं कथं करोमि 
येनदुर्मतिः हृष्यति ।।३६।। 
अनुवाद-- देवताओं मैं तो अकिञ्चन हूँ शिलोञ्छ वृत्ति से ही इस लोक में साधुजनों को सेवा करता हूँ! 
लोकपालों ? जब इस तरह मेरी वृत्ति चल जाती है तो फिर मैं निन्दित पौरोहित्य कर्म क्यों करूं । पुरोहित्य कर्म 
से प्रसन्न तो वे ही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गयी है ॥३६॥ 
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MR भावार्थ दीपिका | 
`` ` नु पौरोहित्येन धनलाभादधरमः सिध्येत्‌ । अन्यथा निर्धनस्य कुतो धर्मः 
अकिंचनानां शिलोज्छनं हि धनम्‌ । क्षेत्रे स्था्युपैक्षितकणिशोपादानं शिलम्‌ । हट्टादी 
गृहाश्रमे तेनैय निर्वर्तिता साधूनां सत्क्रिया यैन ।।३६।। 
. भाव प्रकाशिका 2६06002210 
यदि कहें कि पौरोहित्य से धन लाभ होता है । धन से धर्म होता है धन के बिना धर्म कैसे हो 
सकता है ? निर्धन व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है । उससे संसार प्रसन्न होता हैं | इस पर विश्वरूप ने कहा 
अकिशञनों का धन शिलोज्छ ही है । खेत में गिरे हुए अन्नकणो को लेना ही शिल हैं । बाजार आदि में गिरे अन्न 
को लाना ही ऊच्छ कहलाता है । गृहस्थाश्रम में उसी से अपना जीवन निर्वाह करना तथा सत्पुरुषा की सेवा करने 
वाला में हूँ ॥३६॥ | 
तथापि न प्रतिब्रूयां गुरुभिः प्रार्थितं कियत्‌ । भवतां प्रार्थितं सर्व प्राणैरर्थैश्च साधये ॥३७॥ 
अन्वयः--- तथापि गुरुभिः प्रार्थितं न प्रतिब्रूयां भवतां प्रर्थितं कियत्‌ । सर्व प्राणैरर्थैश्च साघये ।।३७॥। 
अनुवाद-- फिर भी मैं आप गुरुजनों द्वारा की गयी प्रार्थना का प्रत्याख्यान नहीं करूँगा । आपलोगों की 
प्रार्थना तो अल्यल्प है । आपलोगों के मनोरथ को मैं तन, मन, धन से पूरा करूँगा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कियदेतत्प्रार्थितमल्पमेव । अभ्यधिकमपि करिष्यामीत्याह-भवतामिति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वरूप ने कहा आपलोगों की प्रार्थना अत्यल्प हैं में उससे अधिक भी करूंगा ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच | 
तेभ्य एव प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः । पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥३८॥ 
अन्वयः-- तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य महातपा विश्वरूपः वृतः परमेण समाधिना पौरोहित्यं चक्रे ।।३८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- देवताओं से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके विश्वरूप देवताओं द्वारा वृत्त होकर अत्यन्त सावधानी 
पूर्वक देवताओं का कार्य करने लगे ॥३८॥ 


। अत एव तेन लोको इष्यति तत्राह | | 
"पतितब्रीह्यादेरुपादानमुञ्छनम्‌ । इह 


भावार्थ दीपिका 
परमेण समाधिना परमोद्यमेन ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त प्रयास पूर्वक यह परमेण समाधिना का अर्थ है ॥३८॥ 
सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया । आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः ॥३९॥ 
अन्वयः-- औशनस्य अपि विद्यया सुरद्विषां गुप्तांश्रियं विभुः वैष्णव्या विद्यया आच्चिद्य महेन्द्राय अदात्‌ ।।२९।' 
अनुवाद-- यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति से दैत्यों की सम्पत्ति को सुरक्षित कर दिया किन्तु विश्वरूप 
ने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उस छिन कर इन्द्र को प्रदान कर दिया ॥३९॥ 000000.) 
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हा हा भावार्थ दीपिका 
वैष्णव्या श्रीनारायणकवचात्मिकया ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका | 
वैष्णव्या अर्थात्‌ नारायण कवच स्वरूपिणी विद्या के द्वारा छिनकर इन्द्र को प्रदान कर दिया ॥३९॥ 
यया गुप्तः सहस्राक्षो जिग्येऽसुरचमूर्विभुः । तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
अन्वयः-- यया गुप्तः विभुः सहस्ताक्षः असुरचमूः जिग्ये, ताम्‌ स उदारधीः विश्वरूप: महेन्द्राय प्राह ।।४०॥। 
अनुवाद राजन्‌ ! जिस विद्या से सुरक्षित होकर इन्द्र ने दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त किया उस विद्या 
को उदार बुद्धि वाले विश्वरूप ने उनको प्रदान किया ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सातवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 


भावार्थ दीपिका 
असुरचमूर्दैत्यसेनाः ।।४०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


जसुरचमू अर्थात्‌ दैत्यों की सेना ॥४०॥ 
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आठवा अध्याय 
विश्वरूप द्वारा इन्द्र को नारायण कवच का उपदेश 
राजोवाच 
यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ । क्रीडन्निव विनिजित्य त्रिलोक्याः बुभुजे श्रियम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ कीडन्‌ इव विनिर्जित्य त्रिलोक्याः श्रियं बुभुजे ।।१।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- जिस विद्या से संरक्षित होकर इन्द्र ने अनायास खेल-खेल में दैत्यों की चतुरङ्गिणी सेना को 
जीतकर त्रिलोकी के राज्य को भोगा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमे विश्वरूपस्तु धर्म नारायणात्मकम्‌ । इन्द्राय प्रह येनेन्द्रो गुप्तो दैत्यानथाजयत्‌ । त्रिलोक्याः संबन्धिनीं श्रियम्‌।१॥ 


भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि विश्वरूप ने इन्द्र को नारायण कवच का उपदेश दिया और 
उससे संरक्षित होकर दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लिया और त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी का उपभोग किया ॥१॥ 
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id © ० 
अगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । यथाततायिनः शत्रून्येन Fo गुर्तो ्जयन्मधे ॥।२॥ 
` अन्वयः हे भगवन्‌ तत्मम नारायणात्मकम्‌ वर्म आख्याहि येन गुप्तः यथा मृधे अजयत्‌ ॥२॥ ` 
` अनुवाद--हे भगवन्‌ ! आप मुझे उस नारायण वर्म को बतलाएँ जिससे संरक्षित होकर इन्द्र ने आततायी 


इन्द्र पर विजय प्राप्ति किया ॥२॥ र 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२॥। 


श्रीशुक उवाच | कोई hE 
वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्य वर्माह तदिहैकमनाः शृणु ॥ ३॥ 
अन्वयः-- वृतः पुरोहितस्त्वाष्टः अनुपृच्छते महेन्द्राय नारायणाख्यं वर्म आह, तत्‌ इह एकमना शृणु ॥३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा पुरोहित रूप से वरण कर लिए जाने पर इन्द्र द्वारा पूछे जाने पर विश्वरूप ने 
उनको नारायण वर्म का उपदेश दिया । उसको तुम सावधान होकर सुनो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


विश्वरूप उवाच 
धौताडिप्रपाणिराचम्य सपवित्र उदडमुखः । कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः॥४॥ 
नारायणमयं वर्म संनहरोद्भय आगते । पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि ॥५॥ 


मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोकारादीनि विन्यसेत्‌ । ओं नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥६॥ 

अन्वयः-- भय आगते धौतङिघ्रपाणिः आचम्य, पवित्रः उदङ्मुखः, वाग्यतः शुचिः, मन्त्राभ्यां कृतस्वङ्गकरन्यासः 
नारायण वर्म सन्न ह्येत्‌ पादयोः जानुनो उर्वोःउदरे हदि अथ उरसि मुखे शिरसि आनुपूर्यात्‌ ओङ्कारादीनि ओम्‌ नमोनारायणाय 
इति अथापि वाविपर्ययम्‌ विन्यसेत्‌ ।।४-६।। 

अनुवाद-- इन्द्र भय का अवसर आने पर नारायण वर्म धारण करे पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें 
फिर कुश की पवित्री धारण करे । उसके पश्चात्‌ उत्तराभिमुख बैठ जाय । नारायण वर्म धारण पर्यन्त कुछ भी न 
बोले उसके पश्चात्‌ ओम्‌ नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन दोनों मन्त्रों से हृदयादि अङ्गन्यास 
तथा अङ्गष्ठादि करन्यास करे । पहले ओम्‌ नमो नारायणाय इस मन्त्र के ओम्‌ आदि आठ अक्षरों द्वारा दोनों 
पैरों, दोनों घुटनों, दोनों जाङ्घों, पेट, हृदय, वक्ष: स्थल, मुख और सिर में न्यास करें । अथवा उसी मन्त्र के मकार 
से लेकर पैर तक उन्हं आठ अङ्गां में न्यास करें ॥४-६॥ 


भावार्थ दीपिका 

मन्त्राभ्यामष्टक्षरद्वादशाक्षराभ्याम्‌ । कृतः स्वाङ्गेषु करयोश्च न्यासो येन । नारायणमयं वर्म संनहोद्वध्नीयात्‌ । तत्राष्टाक्षरेण 
पादाददषटङ्गेषु न्यासमाह-पादयोरिति सार्धेन । प्रणवसंपुटितमो ङ्कारद्येकैकमक्षरं विन्यसेत्‌ । विपर्ययं यथा भवत्येवं शिरआदिपादान्तं 
वा विन्यसेत्‌ । उत्पत्तिन्यासं संहारन्यासं वा कुर्यादित्यर्थः ।।४-६।। 
भाव प्रकाशिका Cun Ar 

` अष्टक्षर तथा द्वादशाक्षर इन दोनों मन्त्रों से अपने अङ्गों तथा हाथों में न्यास करके नारायण वर्म धारण करे। अष्टाक्षर 
मन्त्र से पैर आदि आठ अङ्गं में न्यास डेढ श्लोकों में बतलाया गया है । प्रणव संपुटित ओङ्कार आदि प्रत्येक अक्षर का 
न्यास करे । अथवा इसके ठीक विपरीत क्रम से न्यास करे । अथवा उत्पत्ति न्यास अथवा संहारन्यास करें ॥४-६। | 
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करन्यासं ततः “कुर्यादद्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवादियकारान्तमङ्गल्यङ्गृष्ठपर्वसु ७ 
- अन्वय:-- ततः द्वादक्षाक्षरविद्यया प्रणवादि यकारान्तं करन्यासं कुर्यात्‌ । जं 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर 
आदि इक" का: दाया दशाक्षर मन्त्र से कर न्यास करे । ओम्‌ 
आदि वारह अक्षरों का दायीं तर्जनी से बायीं तर्जनी तक दोनों अङ्गुलियों में और दोनों हाथों के 
गाँवों में हाथ की आठ अङ्ग और 
अङ्गुठे के दो दो गाँठों में न्यास करें ॥७॥ Ld ee 


भावार्थ दीपिका 
द्वदशाक्षरस्यो द्वारः प्रणवादियकारान्तमिति । प्रणवसंपुटितमेकैकमक्षरं दक्षिणतर्जनीमारभ्य वामतर्जनीपर्यन्तमङ्कुलीषु। 
परिशिष्टमक्षरचतुष्टयमङ्गष्ठयोराद्यन्तपर्वसु न्यसेत्‌ ।७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में द्वादशाक्षर मंत्र का उद्धार वर्णित है । प्रणव से लेकर चकार तक के प्रत्येक अक्षर को प्रणव 
से संपुटित करके दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बायें हाथ की तर्जनी पर्यन्त अङ्गुलियों में न्यास करे अवशिष्ट 
चारवर्णो को दोनों हाथों के दोनों अङ्गूठों के प्रथम तथा अन्तिम पर्वो में न्यास करें ॥७॥ 
न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि । षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्‌ ॥८॥ 
वेकारं नेत्रयोर्युङ्यान्नकारं सर्वसन्धिषु । मकारमस्त्रमुदिश्य मन्त्रमूर्ति भ्रवेहुध: ॥९॥ 
अन्वय:--- हृदये ओङ्कारम्‌ अनु विकारम्‌ मूर्धनि, षकारं तु भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत्‌ वेकारं नेत्रयोः युञ्ञयात्‌। 
नकारं सर्वसन्धिषु, मकारमस्त्रम्‌ उद्विश्य मन्त्रर्भवेद बुध; ।॥८-९॥ 
अनुवाद-- हृदय में ओङ्कार का न्यास करे, वि का ब्रह्मस्श्र में, ष का भौहो के बीच में, या काचौटी में, 
चत्र का दोनों नेत्रों मा का शरीर की सभी गांठो में और ३% म: अखाय पुट कहकर दिग्बन्ध करे ऐसा करने वाला 
मनुष्य मन्त्र स्वरूप हो जाता है ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्त्रान्तरन्यासमाह-न्यसेदिति। बकारणकारयोर्विश्लेषेण षडक्षराणि हृदयादिषु न्यसेत्‌। मकारमस्त्रमुद्दिश्य ध्यात्वा ।।८-९।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे मन्त्र का न्यास बतलाते हैं ष्‌ और ण को पृथक करके छह अक्षरों का न्यास करना चाहिए । मकार 
का अख रूप से ध्यान करके द्विग्बन्धन करे ॥८-९॥ 
सविसर्ग फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्‌ । ॐ विष्णवे नम इति ॥१०॥ 
अन्वयः-- सविसर्गं फडन्तं तत्‌ सर्व दिक्षु विनिर्दिशीत्‌ । ओविष्णबे नमः ।।१०॥। 
उसके पश्चात मः अखाय फट्‌ कहकर दिग्बन्ध करे। यह ओम्‌ विष्णवे नमः मन्त्र का न्यास है।॥१०॥ 


अनुवाद- 
भावार्थ दीपिका 
तन्मकारारत्रं “मः अस्त्राय फट्‌ इत्येनं दिग्बन्धे विनिर्दिशेत्‌ ।।१०।। 
, भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ मः अस्त्राय फट कहकर दिग्बन्ध करे ॥१०॥ 
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`` आत्मानं : परमं -्यायेद्भ्येयं ` षट्शक्तिभिर्युतम्‌ । विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ न्त्रमुदाहरेत्‌॥११। ` 
` `. _अन्वयः- ` षद्शक्तिभिर्युतम्‌ परमं आत्मानं ध्येयं ध्यायेत्‌ । विद्यातेजस्तपो मूर्तिम्‌ इमं मन्त्रम्‌ उदाहरेत्‌ ।। १ शा 
` ` 53: -अनुवाद- उसके पश्चात्‌ समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्टे 3 
- श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे और अपने को भी उसी रूप में चिन्तन करे उसके पश्चात्‌ विद्या, तेज और तप: स्वरूप : 
- इस कवच का पाठ करें ॥११॥ ; द Ro 
Ro भावार्थ दीपिका Ms | 
--ध्येयमीश्वररूपमात्मानं ध्यायेत्‌ । षट्शक्तिभिरेश्वर्यादिभिर्भगशब्दवाच्याभिः । विद्या च तेजश्च तपश्च मूर्तिर्यस्य तम्‌। ` 
इमं वक्ष्यमाणं श्रीमन्नारायणकवचाख्यम्‌ ।।११।। कळे 
भाव प्रकाशिका 
ध्येय ईश्वर रूप आत्मा का ध्यान करे । भग शब्द से कहे जाने वाली ऐश्वर्य आदि छह शक्तियों से युक्त 
परमात्मा का ध्यान करे । विद्या, तेज और तप: स्वरूप कहे जाने वाले नारायणवर्म नामक कवच का पाठ करे॥११॥ 
ॐ हरर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताडिप्रपद्यः पतगेन्द्रपृष्ठे । 
दरारिचर्मासिगदेषुचापपाशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः ॥ ९ २॥। 
अन्वय:--- पतगेन्द्रपृष्ठे न्यस्ताङिघ्रपद्मः, दरारिचर्मासिगदेषुचापपाशान्‌ दधानः अष्टगुणः अष्टबाहु हरिः मम 
सर्वारक्षां विदध्यात्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- जो गरुडजी के पीठ पर अपना चरण कमल रखे हैं, अपने आठ हाथों में क्रमशः शङ्ग, चक्र, 
ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष एवं पाश धारण किए हैं । अणिमा आदि आठ गुणों से सम्पन्न आठ भुजाओं 
वाले श्रीहरि हमारी हर प्रकार से रक्षा करें वे 3$कार स्वरूप हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टगुणो5णिमाद्य्टेश्वर्ययुक्तः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
अष्टगुणः अर्थात्‌ अणिमा आदि आठ ऐश्वर्यो से युक्त ॥१२॥ 
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थलेषु मायाबटुवामनोऽ व्यात्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥१३॥ 
अन्वयः मत्स्यमूर्तिः मां जलेषु यादोगणेभ्यः वरुणस्य पाशात्‌ रक्षतु, मायावटुवामनः स्थलेषु अव्यात्‌ खे विश्वरूपः 
त्रिविक्रमः अवतु ।।१३।। 
अनुवाद-- जल में भगवान्‌ मत्स्यमूर्ति जल जन्तुओं से तथा वरुण के पाश से मेरी रक्षा करे स्थल पर 
माया से वामन वटु ने भगवान्‌ वामन मेरी रक्षा करें और आकाश में विश्वरूप त्रिविक्रम भवान्‌ मेरी रक्षा करें ॥१३॥ 


ह भावार्थ दीपिका 
यादसां गणा एव वरुणस्य पाशस्तस्मात्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 


जलचर समूह रूप वरुण के पाश से ॥१३॥ 


Scanned by CamScanner 


छठा स्कन्ध Ee र 5 


दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु: पायान्नसिंहो$सुरयूथपारिः । | 
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥१४॥ । 
अन्वय:-- यस्य महाट्टहासं विमुञ्चत दिशोविनेदु: न्ययतंश्च गर्भा असुरयूथपारिः प्रभुः नृसिंहः दुर्गष्वटव्याजिमुखादिषु. 
पायात्‌ ।।१४॥। । 
अनुवाद-- जिनके भयङ्कर अट्टहास के कारण दिशाएँ गूंज उठी थीं और दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर 
गये थे, इस प्रकार के दैत्य यूथ पतियों के शत्रु नृसिंह भगवान्‌ किला जङ्गल तथा युद्ध भूमि में मेरी रक्षा करें॥ १४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अटवी आजिमुखं संग्रामोपक्रमश्च आदिर्येषां तेषु सङ्कटस्थानेषु ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जङ्गल तथा संग्राम भूमि आदि सङ्कटमय स्थानों में भगवान्‌ नृसिंह मेरी रक्षा करें ॥१४॥ 
रक्षत्वसौ माऽध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्योज्नीतधरो वराहः । 
रामोऽद्रिकूटेश्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽ व्याद्धरताग्रजोऽ स्मान्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः मा अध्वनि यज्ञकल्पः स्वदरष्ट्रयोन्नीत्धरो वराहः । अथ अद्रि कूटेषु विप्रवासे सलक्ष्मणः भरताग्रजः 
अस्मान्‌ अव्यात्‌ ।।१५॥ 
अनुवाद-- अपने दाँतों पर पृथिवी को धारण किए भगवान्‌ यज्ञ वाराहः मेरी रक्षा मार्ग में, श्रीपरशुरामजी, 
मेरी रक्ष पर्वत शिखरों पर करें, प्रवास काल में श्रीलक्ष्मण जी के साथ भरताग्रज भगवान्‌ श्रीराम मेरी रक्षा करें। १५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असौ प्रसिद्धो वराहो मा मामध्वनि रक्षतु । यज्ञैरवयवरूपैः कल्प्यते निरूप्यत इति तथा । उन्नीता उद्धृतां धरा येन सः। 
अद्रिकूटेषु गिरिशिखरेषु । रामो जामदग्न्यः ॥।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के अवयवों के द्वारा जिनका निरूपण किया जाता है ऐसे यज्ञ कल्प भगवान्‌ जो अपने दाँतों पर भू 
देवी को धारण किए हुए हैं वे मेरी रक्षा करे । पर्वत शिखरों पर श्रीपरशुरामजी मेरी रक्षा करें ॥१५॥ 
मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाहुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- नारायणः माम्‌ उग्रधर्मात्‌ अखिल प्रमादात्‌ पातु, नरश्च हासात्‌, योगनाथः दत्तः अयोगात्‌, गुणेशः कपिलः 
कर्मबन्धात्‌ पायात्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ नारायण मारण मोहन आदि भयङ्कर अभिचारों से और सभी प्रकार के प्रमादों से मेरी 
रक्षा करें, ऋषिश्रेष्ठ नर गर्व से मेरी रक्षा करें, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योग के विघ्नों से मेरी रक्षा करें, त्रिगुणाधिपति 
भगवान्‌ कपिल कर्म के बन्धनों से मेरी रक्षा करें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उग्रधर्मादभिचारादिलक्षणात्‌ हासाद्रर्वान्नरोऽवतु । दत्तो दत्तात्रेयः । अयोगाद्योगभ्रंशात्‌ ।।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण मेरी रक्षा मारण मोहन आदि भयङ्कर अभिचार कर्मो से करें । हासात्‌ अर्थात्‌ गर्व से ऋषिवर्य 
नर मेरी रक्षा करें । दत्त शब्द दत्तात्रेय का बोधक है । योगात्‌ अर्थात्‌ योग के विघ्नों से मुझे बचायें ॥१६॥ 
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=. सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाब्वयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ । ` - . 

` > देवषिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात्कूमो हरिर्मा निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ | 

'_ „अन्वयः सनत्‌ कुमारो कामदेवात्‌ हयशीर्षा माम्‌ पथिदेव हेलनात्‌ देवर्षिवर्यः पुरुर्षर्चनान्तरात्‌ कूर्मो हरि: मां. 

अशेषत्‌ निरयात्‌ पातु ।।१७।। क पय 

` अनुवाद_- परमर्षि सनत्‌ कुमार मेरी रक्षा कामदेव से, हयग्रीव भगवान्‌ मेरे मार्ग में चलते समय देवताओं 

को नमस्कार नहीं करने आदि अपराधों से देवर्षि नारद मेरी रक्षा सेवा परधि से तथा भगवान्‌ कच्छप सभी प्रकार 
के नरकों से मेरी रक्षा करें ॥१७॥ र 


भावार्थ दीपिका 
पथि यद्देवानां हेलनं नमस्कारमकृत्वा गमनं तस्मात्‌ । पुरुषार्चनस्यान्तराद्देवपूजाच्छिद्रादवात्रिंशदपराधरूपान्नारद: ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
पथि देव हेलनात्‌ अर्थात्‌ मार्ग में पड़ने वाले देवताओं को नमस्कार किए बिना जाना रूप अपराध से । 
पुरुषार्चनान्तरात्‌ अर्थात्‌ देव पूजा में होने वाले बत्तीस प्रकार के अपराधों से ॥१७॥ 
विशेष-- सेवा में होने वाले बत्तीस प्रकार के अपराधों को शास्त्रों में बतलया गया है- १. सवारी पर चढ़कर 
अथवा खड़ाऊं पहनकर भगवान्‌ के मन्दिर में जाना, २. रथयात्रा जन्माष्टमी आदि उत्सवों को नहीं करना अथवा उसको 
देखने के लिए नहीं जाना, ३. श्रीमूर्ति का दर्शन करके प्रणाम नहीं करना, ४. अपवित्रावस्था में दर्शन करना, ५. एक 
हाथ से प्रणाम करना, ६. परिक्रमा करते समय भगवान्‌ के सामने आकर कुछ रुके बिना फिर परिक्रमा करने लगना, 
अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ७. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना, ८. श्रीभगवान्‌ 
के विग्रह के सामने घुटना ऊंचा करके उसको हाथ से लपेट कर बैठ जाना, ९. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने सोना, 
१०. श्रीभगवान के विग्रह के सामने भोजन करना, ११. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने झूठ बोलना, १२. श्रीभगवान्‌ 
के विग्रह के समक्ष जोर से बोलना, १३. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष परस्पर में बातें करना, १४. श्रीभगवान्‌ के 
श्रीविग्रह के सामने चिल्लाना, १५. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष कलह करना, १६. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के 
समक्ष किसी को पीड़ित करना, १७. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष किसी पर अनुग्रह करना, १८. श्रीभगवान्‌ के 
श्रीविग्रह के समक्ष किसी को निष्ठुर कहना, १९. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के सामने कम्बल से पूरे शरीर को ढँक लेना, 
२०. श्रीभगवान्‌ के विग्रह के सामने दूसरे किसी को निन्दा करना, २१. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के सामने दूसरे की 
स्तुति करना, २२. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष अश्लील शब्दों को बोलना, २३. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष 
आधो वायु का त्याग करना, २४. शक्ति रहते हुए भी गौण (सामान्य) उपचारों से श्रीभगवान्‌ की सेवा पूजा करना, 
२५. श्रीभगवान्‌ को निवेदित किए बिना किसी वस्तु को खाना पीना, २६. जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले 
श्रीभगवान्‌ को न चढ़ाना, २७. किसी शाक अथवा फलादि के अगले भाग को तोड़कर श्रीभगवान्‌ के व्यञ्जनादि के 
लिए देना, २८. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष पीठ करके बैठना, २९. श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह के समक्ष दूसरे किसी 
को प्रमाम करना, ३०. गुरुदेव की प्रार्थना अथवा कुशल प्रश्‍न नहीं करना, और उनका स्तवन न करना, ३१. स्वयम्‌ 
अपनी प्रशंसा करना और ३२. किसी भी देवता की निन्दा करना । 
धन्वन्तरि ्भ॑गवान्पात्वपथ्याद्‌हन्द्वाद्भयादूषभो निर्जितात्मा । 
यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद्ठलो गणात्क्रोधवशादहीन्द्रः ॥१८॥ 
` अन्वयः-- भगवान्‌ धन्वन्तरिः अपथ्यात्‌ पातु, निर्जितात्मा ऋषभः द्वन्द्वात्‌, भयात, यज्ञश्च लोकात्‌ अवतात्‌, ब्ला Fe 
- जनान्तात्‌, अहीन्द्रः क्रोधवशात्‌ गणात्‌ ।।१८॥। ॒ 189 rs, 
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अनुवाद -- भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्य से मेरी रक्षा करे, जितेन्द्रिय भगवान्‌ ऋषभर्दैव सुख-दु:ख आदि ` 

भयानक इन्दों से, यज्ञ भगवान्‌ लोकापवाद से, बलरामजी मनुष्य कृत कष्टों से तथा भगवान्‌ शेषनाग क्रोध वशा 
नामक सर्प समूह से मेरी रक्ष करें ॥१८॥ तर जपा 


भावार्थ दीपिका 
लोकाज्जनापवादःयञ्ञः । जननिमित्तो योऽन्त उपघातस्तस्माद्दलभद्रो5वतात्‌ । कृतान्तादिति पाठे कृतान्तात्‌ कालाद्रक्षतु। 
क्रोधवशात्सर्पाणां गणात्‌ । अहीन्द्रः शेषः ।।१८।। | 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ यज्ञ लोकपवाद से मेरी रक्षा करें । भगवान्‌ बलभद्र मनुष्यों से प्राप्त होने वाले कष्ट से रक्षा करें। जहाँ 
कृतान्तात्‌ पाठ है वहाँ अर्थ होगा काल से रक्षा करें । क्रोधवशा नामक सर्पो के समूह से भगवान्‌ शेष रक्षा करें ॥१८॥ 
द्वैपायनो भगवानप्रबोधाहुद्धस्तु पाखण्डगणाप्रमादात्‌ । 
कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥९९॥ 
अन्वयः भगवान्‌ द्वैपायनः अप्रबोधात बुद्धस्त पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌, धर्मावनायऊरुकृतावतारः कल्किः कलेः 
कालमलात्‌ प्रयातु ।।१९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यासजी अज्ञान से, भगवान्‌ बुद्ध पाखण्डियों से तथा प्रमाद से तथा 
धर्म संरक्षणार्थं महान्‌ अवतार ग्रहणकरने वाले भगवान्‌ कल्कि कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालमलभूतात्कलेः कल्किः । धर्मावनाय धर्मरक्षणायोरर्महान्कृतोऽवतारो येन ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
काल के मल स्वरूप कलियुग के दोषों से भगवान्‌ कल्कि मेरी रक्षा करे, धर्म का संरक्षण करने के लिए 
महान्‌ अवतार भगवान्‌ कल्कि ने ग्रहण किया है ॥१९॥ 
मां केशवो गदया प्रातरव्याद्गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः । 
नारायणः प्राह्म उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥२०॥ 
देवो5 पराद्दे मधुहोग्रधन्वासायं त्रिधामाऽवतु माधवो माम्‌ । 
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीश एकोऽवतु पद्मनाभ: ॥२९॥ 
अन्वयः केशवः माम्‌ गदया प्रातः अव्यात्‌ गोविन्दः आत्तवेणुः आसङ्गवम्‌ उदात्तशक्तिः नारायणः प्राहणे अरीन्द्र 
पाणिः विष्णुः मध्यन्दिने, उग्रधन्वा मधुहादेवः अपराह्ने, त्रिधामामाधवः माम्‌ सायं, दोषे हृषीकेश: उत अर्धरात्रे निशीथ एकः 
पद्मानाभः अवतु ।।२०-२१॥। 


अनुवाद-- भगवान्‌ केशव प्रात:काल मेरी रक्षा गदा से करें भगवान्‌ गोविन्द कुछ दिन चढ़ने तक मेरी रक्षा 
हाथ में बाँसरी लेकर करें, दोपहर के पहले भगवान्‌ नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से मेरी रक्षा करें, दोपहर को 
भगवान्‌ विष्णु चक्रराज सुदर्शन से मेरी रक्षा करें, तीसरे प्रहर में उग्रधन्वा भगवान्‌ मधुसूदन सायंकाल में ब्रह्मा 
आदि त्रिमूर्ति धारण करने वाले भगवान्‌ माधव मेरी रक्षा करें सूर्यास्त के पश्चात्‌ भगवान्‌ हृषीकेश और अर्द्धरात्रि 
के पूर्व और अर्द्धरात्रि के समय भगवान्‌ पद्मनाभ अकेले मेरी रक्षा करो ॥२०-२१॥ 
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Men set श्रीमद्भागवत महापुराण 
` ` ` दिनस्य षद्सु भागेषु रमेण प्रातरादिसंशेषु रात्रेश्च प्रदोषादिसंज्ञेषु रकषप्रर्थनम्‌- मां केशव इति त्रिभिः । आसङ्गं 
सञ्गमभिव्याप्य । त्रिधामा ब्रहमित्रिमूर्तिः श्रीमाधवः दोषे प्रदोषे आर्धरत्रे अर्धरात्रिपर्यन्ते काले निशीथे चैक एव 
पद्मनाभोऽवतु ।।२०-२१॥। ॒ As 

| भाव प्रकाशिका ॒ 
दिन के छह भागों में क्रमशः प्रातः काल आदि संज्ञाओं वाले कालों में तथा रात्रि के प्रदोष आदि छह संज्ञाओं 
वाले कालों में रक्षा की प्रार्थना मां केशवः इत्यादि तीन श्लोकों में की गयी है । आसङ्गवम्‌ सूर्योदय के बाद कुछ 
दिन चढ़ने तक के काल में त्रिधामा अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि तीन शरीरों को धारण करने वाले भगवान्‌ माधव, दोषे 
अर्थात्‌ प्रदोष काल में अर्धरात्रे अर्थात्‌ अद्धरात्रि काल पर्यन्त, भगवान्‌ पद्मनाभ अकेले रक्षा करें । निशीथे अर्थात्‌ 
आधी रात में ॥२०-२१॥ 
श्रीवत्सधामाऽपररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः । 
दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्कालमूर्तिः ॥२२॥ 
अन्वयः श्रीवत्सधामा ईशः अपररात्र, प्रत्यूषे असिधारः ईशः जनार्दनः अनुसन्ध्यं दामोदर अव्यात्‌ प्रभाते कालमूर्तिः 
भगवान्‌ विश्वेश्वरः ॥२२॥ 
अनुवाद-- रात्रि के पीछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषःकाल में खड्गधारी भगवान्‌ जनार्दन सूर्योदय 
से पूर्व भगवान्‌ दामोदर और सभी सन्ध्याओं में कालमूर्ति भगवान्‌ विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपररात्रे ईशः श्रीवत्सधामा अवतु । प्रत्यूष ईशः श्रीजनार्दनः श्रीदामोदरः प्रभाते श्ीविश्वश्वरोऽनुसन्ध्यम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
रात्रि के पीछेले प्रहार में श्रीवत्सलांछन भगवान्‌ रक्षा करें, प्रत्यूष काल में श्रीजनार्दन भगवान्‌ रक्षा करे, 
श्रीदामोदर भगवान्‌ प्रातःकाल रक्षा करे और प्रत्येक सन्ध्याओं में भगवान्‌ श्रीविश्वेश्वर रक्षा करें ॥२२॥ 
चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तम्‌ । 
दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिसैन्यमासु कक्ष यथा वातसखो हुताशः ॥२३॥ 
अन्वयः-- युगान्तानलतिग्मनेमि भगवत्मयुक्तं समन्तात्‌ भ्रमत्‌ चक्रम्‌ वातसखः हुताशः कक्षं यथा अरिसैन्यम्‌ आशु 
दन्दग्धि, दन्दग्धि ॥।२३॥ 
अनुवाद-- प्रलय कालीन अग्नि के समान तीक्ष्ण नेमि वाले तथा श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रयुक्त चारो ओर घूमने 
वाले हे चक्रराज ! वायु के द्वारा समृद्ध हुए अग्नि जिस तरह सूखे तृण को जलाकर भस्म कर देते हैं, उसी तरह 
आप शीघ्र ही शत्रुओं को भस्म कर दें ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
| युगान्तानलवत्तिग्मा तीक्ष्णा नेमिर्यस्य तच्चक्रं भगवता प्रयुक्तं सत्‌ अरिसैन्यं दन्दग्धि दन्दग्धि अतिशयेन दहति । 
तस्या स्वभाव एव, न तु तस्मात्प़ार्थनीयमित्यर्थः । यद्वा दन्दग्धीति लोण्मध्यमपुरुषः । अत्र त्वमेवंभूतं चक्रमिति स्वरूपमुक्त्वा 
संबोध्य प्रार्थ्यतेऽतिशयेन दहेति । कक्षं शुष्कतृणम्‌ ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका cs 
प्रलयकालीन अग्नि के समान तीक्ष्ण जिसकी नेमि (अर) हैं वह चक्र श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रयुक्त होकर अत्यधिक 
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जलाने का काम करता है चक्र का तो यह स्वभाव ही है, उसके लिए यह प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। . 
अथवा दन्दग्धि यह लोट्‌ लकार के मध्य पुरुष एक वचन का रूप है । इस प्रकार के आप चक्र है । इस प्रकार स्वरूप 
का वर्णन करके प्रार्थना की गयी है कि आप मेरे शत्रुओं को अत्यधिक मात्रा में भस्म कर दें ॥२३॥ 
गदेऽशनिस्पर्शनदिस्फुलिङ्गे निष्पिणिङ निष्पिण्ढ्यजितप्रियाऽसि । 
कूश्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- अशनिस्पर्शवत्‌ विस्फुलिङ्गे गदे अजितप्रियासि, कूष्माण्ड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहान्‌, निष्पिण्ढि निष्पिण्ढि 
अरीन्‌ चूर्णय चूर्णय ।।२४।। 
अनुवाद-- हे श्रीभगवान्‌ की कौमोदकी नामक की गदा, आपसे निकलने वाली चिन्गारियों का स्पर्श वज्र 
के समान है । आप भगवान्‌ अजित की प्रिया हैं और मैं भगवान्‌ का दास हूँ । अतएव आप कूष्माण्ड, विनायक, 
यक्ष, राक्षस, भूत तथा प्रेत आदि को कुचल डालिए कुचल डालिए चूर-चूर कर दें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशनिवत्स्पर्शो येषां ते विस्फुलिङ्गा यस्यास्तस्याः संबोधनं हे गदे, त्वमजितस्य प्रियासि । अहमच्युतस्य दासः । अतः 
कूश्माण्डादीन्निष्पिण्डि निष्पिण्ढि संचूर्णय संचूर्णय । अरींश्च चूर्णय चूर्णय । सर्वत्र वीप्सातिशीघ्रत्वाय ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
हे गदे ! आपसे निकलने वाली चिन्गारियों का स्पर्श व्र के समान है, आप तो श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा 
है । और मैं भगवान का दास हूँ । अतएव आप कूष्माडों अदि को कुचल डालिए कुचल डालिए, चूर-चूर कर 
दीजिए । यहः अत्यन्त शीघ्रता के अर्थ में विप्सा है ॥२४॥ 
त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरटृष्टीन्‌ । 
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेहृदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः हे दरेन्द्र त्वँ कृष्णपूरितः भीम स्वनः अरेः हृदयानि कम्पयन्‌ यातुधान-प्रमथ-प्रेतमात्‌-पिशाच-विप्रग्रह- 
घोर दृष्टिन्‌ विदाय ।।२५।। | 
अनुवाद-- हे शङ्खराज ! आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के फूंकने से भयङ्कर शब्द करते हुए मेरे शत्रुओं का दिल दहला 
दीजिए तथा यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयङ्कर प्राणियों को यहाँ से भगा दीजिए॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे दरेन्द्र पाञ्चजन्य, त्वं यातुधानादीन्विद्रावय । विप्रग्रहा ब्रह्मराक्षसाः, येऽन्ये च घोरदृष्टयस्तान्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे शङ्कराज पाञ्चजन्य आप यातुधान आदि को यहाँ से भगा दीजिये ब्रह्मराक्षस तथा दूसरे घोर दृष्टि वालों 
को आप भगा दें ॥२५॥ 
त्वं तिग्मधाराऽसिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
चक्षूंषि चर्मन्‌ शतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे तिग्मधारासिवर ! ईश प्रयुक्तः त्वम्‌ मम अरिसैन्यम्‌ छिन्धि छिन्धि, हे शतचन्द्र चर्म त्वं पापचक्षुषाम्‌ 
अघोनां चक्षूंषि छादय हर ।।२६॥ 


अनुवाद-- हे तीक्ष्ण धार बले श्रेष्ठ कृपाण श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रयुक्त होकर आप मेरे शत्रुओं की सेना को . 
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` ` काट डालिए, काट डालिए । हे श्रीभगवान्‌ के प्रिय ढाल आपमें सैकड़ें चन्द्राकार मण्डल हैं, आप मेरे पापी शत्रुओं | 
` केनेत्रों को बन्द कर दीजिए और उन पापियों के अन्धा बना दीजिए ॥२६॥ - Jo हा 
ens ` ` भावार्थ दीपिका RR ne 
` ` ` तम्मा धारा यस्य हे तिग्मधार असिवर खगश्रेष्ठ, त्वं ममारिसैन्यं छिन्धि छिन्थि । शतचन्द्राकाराणि मण्डलानि यस्मिन्‌ 
हे शतचन्द्र चर्मन्‌ अघोनामघवतां द्विषां चक्षूंषि छादय, पापचक्षुषां चोग्रदृष्टीनां चक्षूंषि हर । ।२६ li की 
CE भाव प्रकाशिका | Fe FD 
हे तीक्ष्ण धार वाले श्रेष्ठ कृपाण आप मेरे शत्रुओं की सेना को काट डालिए । हे सैकड़ों चन्द्राकार मण्डलों 
से युक्त श्रीभगवान्‌ के प्रिय ढाल आप मेरे पापी शत्रुओं की आँखों को ढँक दे और उन सबों को अन्धा बना दें॥२६॥ 
यन्नोभयं ग्रहेभ्योऽ भूत्केतुभ्ये नृभ्य एव च। सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा॥२७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तरकीर्तनात्‌ । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः॥२८॥ 
अन्वयः-- ग्रहेभ्यः केतुभ्यः नृभ्यः एव च सरीसृपेभ्यः दंष्ट्रिभ्यः भूतेभ्यः अंहोभ्यः एव वा यत्‌ नः भयं एतानि सर्वाणि 
भगवन्नामरूपारत्र कीर्तनात्‌ ये नः श्रेयः प्रतीपकाः सद्यः संक्षयं प्रयान्तु ।।२७-२८।। 
अनुवाद-- सूर्य आदि ग्रहों, पुच्छलतारों आदि केतुओं दुष्ट मनुष्यों सर्पो, दाँत से काटने वाले हिंस्र, पशुओं, 
भूतों, प्रेतों आदि पापी प्राणियों से जो-जो भय हो, वे सबके सब श्रीभगवान्‌ के नाम कीर्तन रूपी अख के द्वारा 
शीघ्र ही विनष्ट हो जायँ ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्‌ येभ्यो भयम्‌ । अंहोभ्यः पापेभ्यः । श्रेयःप्रतीपका इष्टव्याघातकाः ।।२७-२८।। 


भाव प्रकाशिका 
जिन सबों से मुझे भय हो । अंहोभ्यः अर्थात्‌ पापियों से, श्रेयः प्रतीपकाः अर्थात्‌ हमारे कल्याण के नाशक 
हों, वे सब विनष्ट हो जायँ ॥२७-२८॥ 
गरुडो भगवास्स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः । रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥२९॥ 
अन्वयः स्तोत्रस्तोभः छान्दोभ्यः भगवान्‌ गरुडः प्रभुः विष्वक्सेनः स्वनामभिः अशेषकृच्छभ्यः रक्षतु ॥२९॥ 
अनुवाद-- बृहद रथन्तर आदि सामवेदीय स्तोत्रां से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड 
तथा भगवान्‌ विष्वक्सेन अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तोत्राणि बृहद्रथन्तरादिसामानि तैः स्तोभ्यते संस्तूयत इति स्तोत्रस्तोभः । छन्दोमयो वेदमूर्तिः “सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ 
` इत्यादि श्रुतेः । ऐकपद्यपाठे स्तोभा गीतिपूरकाक्षराणि । स्तोत्रस्तोमेति पाठे सामाधारभूतऋक्समुदायः स्तोमः ।।२९॥। 
स भाव प्रकाशिका 
वृहद्‌ रथन्तर, इत्यादि साम स्तुतियों से जिनकी स्तुति की जाती है । स्तोत्र अर्थात्‌ स्तोभ । वेदमूर्ति “सुपर्णोऽसि 
गरुत्मान्‌ इत्यादि श्ुतियों से जिनकी स्तुति को जाती है वे भगवान्‌ गरुड एकपद्य पाठ में स्तोभ गीतिके पूरक अक्षर 
स्वरूप होते हैं । जहाँ स्तोत्र स्तोम पाठ हैं वहाँ पर साम के आधार भूत ऋकूसमुदाय को ही स्तोम कहा गया है ॥२९॥ 
सर्वापद्भ्यो हरेनामिरूपयानायुधानि नः । बुद्धीन्द्रियमनः ग्राणान्यान्तु पार्षदभूषणाः ॥३०॥ 


अन्वयः- हरेः नाम, रूपायुधानि पार्षदभूषणाः नः बुद्धिन्द्रिमनः प्राणान्‌ सर्वापद्भ्यः पान्तु ॥३०। ` 
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``. अनुवाद-- श्रीहरि के नाम, रूप, आयुध तथा श्रेष्ठ | ह त का 
` रक्षा करें तथा सभी प्रकार की आपत्तियो से बचाएँ ॥३०॥ हमारी बुद्धि, इन प और wi 


भावार्थ दीपिका 


आयुधानि च नो बुद्ध्यादीन्‌ पान्तु । पार्षदभूषणाः पार्षदमुख्याश्च पान्तु।।३० | 
भाव प्रकाशिका (३3. 


आयुध तथा श्रीभगवान्‌ के मुख्य पार्षद हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणों की 


: „` ` नामानि च रूपाणि च यानानि च वाहनानि अ 


नाम, रूप, बाहन, यान, आ 
रक्षा करें ॥३०॥ : | 


यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ । सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥३१॥ 
अन्वयः यथा हि सत्‌ असच्च यत्‌ वस्तुतः भगवानेव अनेन सत्येन सर्वे उपद्रवाः नाशं यान्तु ।।३१॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण कार्यं और कारण रूप जगत्‌ वस्तुतः भगवान्‌ ही हैं, इसी सत्य के द्वारा सारे उपद्रव 

नष्ट हो जायें ॥३१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
सच्च असच्च मूर्तामूर्तं यत्तत्सर्वं जगत्‌ ।।३१॥। 


भाव प्रकाशिका 
कार्य कारण रूप सम्पूर्ण मूर्तामूर्तात्मक जगत्‌ भगवान्‌ ही हैं ॥३१॥ 

यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌। भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया॥३२॥ 
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हरिः । पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥३३॥ 
अन्वयः-- यथैकात्म्यानुभावानां स्वयम्‌ विकल्परहितः हरिः स्वमायया भूषणायुधलिङ्गाख्या शक्तीः धत्ते तेनैव सत्यमानेन 

सदा सर्वत्र सर्वगः सर्वज्ञः भगवान्‌ सर्वैः स्वरूपैः नः पातु ।॥३२-३३॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने परमात्मा की एकता का अनुभव कर लिया है, उनकी दृष्टि में परमात्मा का स्वरूप 
सभी विकल्पों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और लिङ्ग नामक शक्तियों को 
धारण करते है, यह निश्चित रूप से सत्य है । इसीलिए सर्वव्यापक सदेव सर्वज्ञ श्रीभगवान्‌ अपने सभी रूपों से 

हमारी रक्षा करें ॥३२-३३॥ 
भावार्थ दीपिका - 
ऐकात्म्यस्यानुभावोऽनुध्यानं येषां तेषाम्‌ । विकल्पो भेदस्तद्रहितोऽपि । सत्यमानेन सत्यभूतेन प्रमाणेन ।।३२-३३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों ने परमात्मा के ऐकात्म्य का अनुध्यान कर लिया है,उनको दृष्टि में सभी भेदों से रहित भी माया . 
शक्ति के द्वारा वे अपने भूषणादि शक्तियों को धारण करके इस सत्य प्रमाण के द्वारा श्रीभगवान्‌ अपने सभी स्वरूपों . 
से हमारी रक्षा करें ॥३२-३३॥ | 
विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः । " 

प्रहापयँललोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्तेजाः ॥३४॥ 
अन्वयः स्वनेन लोकभयं प्रहापयन्‌ स्वतेजसा ग्रस्तसमस्तेजाः भगवान्‌ नारसिंहः दिक्षु, विदिक्षु, ऊर्ध्वम्‌ अधः ` 
` ` समन्तान्तःबहिः नः रक्षतात्‌ ।।३४।। 
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धर Se या अनुवाद De & er र विदिशा > द नीचे ळी भीतर ; बाहर 4 हमारा रक्षा ५ करः No 37:22 
|... गज का ब्रत्वा कर लेते हैं। ये भगवान्‌ दिशाओं, विदिशाओं, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, सर्वत्र हमा शा करें॥३४॥ 
० भावार्थ दीपिका hs Rd or 
पुनरपि श्रीनूर्सिह् पथ प्रार्थ्यती-विदिक्ष्यिति । यात्वित्यतुषङ्ग; । यद्रा रसिंह: गरह्वादः । स्वनेन नृसिंदनामग्जनेना 
स्वतेजसा स्वप्रभावेण । ग्रस्तानि समस्तानि दिग्गजविषशस्त्रजलवाय्वग्न्यादीनां तैजांसि ग्रभावा येन स: 11३४॥ ऱ्य 
भ्राव प्रकाशिका he 5७७ 405 त 
पुन; इस एलीक में भगवान्‌ निह की प्रार्थना की जाती है अथवा नारसिंह शब्द से प्रह्माद को कहा गया है। 


टि नाम की गर्जना से ही सभी लोगीं के भय पलायित हो जाते हैं, अपने प्रभाव से समस्त दिग्गज विष श्न जल 
वायु अग्नि आदि के तेज को जिन्होंने विन कर दिया ऐसे प्रह्मदजी हमारी सव ओर से रक्षा करें ॥ 
मधावतन्निदमाख्यात॑ वर्म नारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान्‌ ॥३५॥ 
अन्यय़:--- दै मघवन्‌ इदम्‌ नारायणात्मक॑ वर्म अख्यातं येन दंशितः असुरयुथपान्‌ अञ्जसा विजेष्यसि । 1३५]] 
अनुवाद-- इन्द्र मैंने यह नारायण वर्म (कवच) सुना दिया इससे तुम अपने को सुरक्षित कर लो। फिर 
तुम अनायास असुर यूश्रपों को परास्त कर दोगे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशितः कवचित: 115५11 
भाव प्रकाशिका 
दंशितः अर्थात्‌ कवच के रूप में धारण कर लो || ३५॥ 
एतदूद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पदा वा सस्पृशेत्सद्य: साध्वसात्स विमुच्यते ॥३६॥ 
अन्वय:--- एतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं चक्षुषा पश्यति पदावा स्पृशेत्‌ सः सद्यः साध्वसात्‌ विमुच्येत्‌ ।।३६।। 
अनुवाद--- इस नारायण वर्म को धारण करने वाला मनुष्य जिसको जिसको अपने नेत्रां से देखता है अथवा 
अपने पैरो से स्पर्श करता है वह तत्काल भय से मुक्त हो जाता है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सऽपि साथ्चसाद्धयाद्विमुच्यतै ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
वह भी थया से मुक्त हो जाता है ॥३६॥ 

न कुर्ताश्रद्धयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- विद्यां आरयत्र: तस्य राजदस्युग्रहादिभ्यो: व्याध्रादिभ्य; च कर्हिचित्‌ कुतश्चित्‌ भयं न भवेत्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद-- इस वणाव विद्या को धारण करने वाले को राजा, चोर, ग्रह, आदि तथा व्याघ्र आदि का कभी 

भी तथा कहीं थी भय नहीं हाता हे ॥३७॥ 

न भावार्थ दीपिका 
तस्य तु भ्यं न भवेदेव ।।३७।। 
| भाव प्रकाशिका 
उसका भय नहीं ही होता है ॥३७॥ 
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इमां विद्यां पुरा कश्चित्कौशिको धारयन्‌ द्विजः । योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ॥३८॥ ` 
` ` ` अन्वयः पुरा कश्चित्‌ कौशिकः इमां विद्यां धारयन्‌ योगधारणाया स्वाङ्गं मरुधन्वनि जहौ ॥३८। ¦ 


`` अनुवाद-- प्राचीन काल में किसी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण के : 
द्वारा अपने शरीर को मरुभूमि में त्याग दिया ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका न 
एतद्विद्यप्रभावमितिहासेनाह-इमामिति सार्धैरित्रभिः । मरुधन्वनि निरुदके देशे । अनेन विद्यायाः क्षेत्रतीर्थानपेक्षत्वं 
दर्शितम्‌ ।।३८।। | 
भाव प्रकाशिका | | 
इस विद्या के प्रभाव को इतिहास के माध्यम से साढे तीन श्लोकों द्वारा बतलाया गया है । मरुधन्वनि अर्थात्‌ 
मरुभूमि में इसके द्वारा यह बतलाया गया हे कि यह विद्या तीर्थ क्षेत्र निरपेक्ष है ॥३८॥ 


तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः ॥३९॥ 
अन्वयः-- यत्र द्विजक्षयः तस्योपरि विमानेन एकदा गन्धर्वपतिः चित्ररथः स्त्रीभिः वृतः ययौ ॥।३९।। 


अनुवाद-- जहाँ पर उस ब्राह्मण का शरीर छूटा था उसके ऊपर से एक बार स्त्रियों से घिरे हुए गन्धर्वों 
के स्वामी चित्ररथ विमान से गये ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्र द्विजस्य क्षयो देहत्यागस्तस्योपरि ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
जहाँपर उस ब्राह्मण शरीर त्यागा था उसके ऊपर से गये ॥३९॥ 


गगनाञ्न्यपतत्सद्यः सविमानो ह्वावाक्िशिराः। स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः॥ 
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- सद्यः सविमानः ह्यवाकशिरा: गगनान्यपतत्‌ स विस्मितः बालखिल्यवचनात्‌ अस्थीनि आदाय प्राचीसर 
स्वत्यां प्रास्य स्नात्वा, स्वधाम्‌ अनवगात्‌ ।।४०॥। 
अनुवाद-- शीघ्र ही विमान के साथ ही नीचे शिर करके आकाश से पृथिवी पर गिर पड़ा बालखिल्य मुनियों 
के कहने से चित्ररथ उस ब्राह्मण को अस्थियों को लेकर प्राची सरस्वती में डालकर उसके पश्चात्‌ अपने गन्धर्व 
लोक में चले गये ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सद्यस्तत्क्षणादेव गगनान्यपतत्‌ । पाठान्तरे अङ्गनाभिः सह । बालखिल्योपदेशात्तस्यास्थीनि प्रास्य प्रक्षिप्य विस्मितः 
सन्‌ स्वं धाम गनधर्वलोकं 'जगाम ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
ज्यों ही वे उस ब्राह्मण के शरीर के ऊपर से गुजरे त्यों ही आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े । साङ्गनोन्यपतत्‌ 
ऐसा पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि वे स्त्रियों के साथ गिर पड़े । बाल्यखिल्य मुनि के उपदेश से उस ब्राह्मण 
की अस्थियों को प्राची सरस्वती में डालकर विस्मित हुए वे अपने गन्धर्व लोक को चले गये ॥४०॥ oe 
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र 


१९५६ श्रीमद्भागबत महापुराण 


य इदं शृणुयात्काले यो. धारयति चादृतः । तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः य इदं काले शृणुयात्‌ य आदृतः धारयति तं भूतानि नमस्यति सर्वतो भयात्‌ मुच्यते ।।४१॥ 
[ श्रीशुकदेवजी ने कहा । 
अनुवाद-- जो इस विद्या को समय पर सुनता है तथा जो इसको आदर पूर्वक धारण करता है उसको सभी 
प्राणी नमस्कार करते हैं और वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥। 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिजित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥४२॥ 
| इति श्रीमद्धागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे नारायण वर्म नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
अन्वयः-- एताम्‌ विद्याम्‌ विश्वरूपात्‌ अधिगतः शतक्रतुः मृधे असुरान्‌ विनिर्जित्य त्रैलोक्य लक्ष्मीं बुभुजे ॥४२॥ 
अनुवाद-- इस विद्या को विश्वरूप से प्राप्त करके शतक्रतु इन्द्र युद्ध में असुरों को जीतकर त्रैलोक्य की 
लक्ष्मी का उपभोग किए ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नारायण वर्म वर्णन नामक आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८।। 


भावार्थ दीपिका 


श्रीशुक उवाच | | 


अधिगतः प्राप्तः सन्‌ ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामअष्टमोऽध्यायः ।।८।। 


| भाव प्रकाशिका 

अधिगतः अर्थात्‌ प्राप्त करके ॥४२॥ | 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के आठवें अध्याय कौ 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८।। 


-णा“्लाछ्च्ळ) स्व [Cd 
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नवाँ अध्याय 
विश्वरूप का वध देवताओं का वृत्रासुर से पराजित होना, श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से 
देवताओं का दधीचि क्रषि के पास जाना 
श्रीशुक उवाच हु 
तस्यासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीण भारत । सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥१॥ 
अन्वयः भारत तस्य विश्वरूपस्य सोमपीथम्‌ सुरापीथं अन्नादम्‌ इति ज्रीणि शिरांस्यासन्‌ इति शुश्रुम ॥१॥। 

्रीशुकदेबजी ने कहा 

ड अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस विश्वरूप के सोमपीथ, सुरापीथ तथा अन्नाद नामक तीन शिर थे, यह हमने 

सुना हे । वे एक मुँह से सोमपान करते थे, एक मुहँ से सुरा पान करते थे और तीसरे मुँह से वे अन्न खाते थे॥१॥ 
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छठा स्कन्ध त. १९५७ - न्‍ ८ 
भावार्थ दीपिका ' वी? 
नवमे विश्वरूपे तु हते शक्रेण कोपतः । त्वष्टा चोत्पादिते वृत्रे भीतै थ॑ पान यस्मिन्‌ एंव 
वृत्रे भीतेरदेर्वहरे; स्तुतिः । सोमस्य पीथं पानं यस्मिन्‌ एव॑ 
सुरापीथम्‌ । अन्नमत्तीत्यन्नादम्‌ । अत्र ‘विश्वरूपो वै त्वष्टुः पुरोहितो देवानामासीत्‌ इत्यादिश्रुतिरनुसन्धेया ॥१।। + 
हक कक शि भाव प्रकाशिका | 
इस बात का वर्णन किया गया है कि इन्द्र ने विश्वरूप को मार दिया । इसके बाद क्रोध 
करके त्वष्टा ने वृत्र नामक पुत्र को उत्पन्न किया । वृत्रासुर से पराजित देवताओं मे श्रीमगवान्‌ की स्तुति की । विश्वरूप 
जिस गज हे सोमपान करते थे वह सोमपीथ था जिस मुँह से मदिरा पीते थे वह सुरापीथ था और जिस मुँह से 
अन्न खात थ वह अन्नाद था । इस विषय में विश्वरूपो वै त्वाष्ट्‌: पुरोहितो देवानामासीत्‌ अर्थात्‌ त्वष्टा का पुत्र 
विश्वरूप देवताओं का पुरोहित इस श्रुति का अनुसन्धान करना चाहिए ॥१॥ | के 
स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः । अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप ॥२॥ 
अन्वयः नृप यस्य पितरो देवाः सवै सप्रश्रयं बर्हिषि देवेभ्यः भागं उच्चकैः अवदत्‌ ।।२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ जिसके त्वष्टा आदि बारह आदित्य पिता थे, वह विश्वरूप अत्यन्त विनीत होकर कुश 
पर देवताओं को भाग जोर से बोलकर प्रदान करता था ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यासुरपक्षपातमाह-स वा इति द्वाभ्याम्‌ । प्रत्यक्षं प्रकटं यथा भवति तथा सविनयं देवेभ्यो हविर्भागमिन्द्रायेदमग्रय 
इदमित्युच्चैरवदत्‌ । अत्र हेतुः-यस्य पितरो देवाः सः ॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस विश्वरूप के असुरों के प्रति होने वाले पक्षपात को स बै० इत्यादि दो से बतलाते है । वह प्रकट 
रूप से नम्रता पूर्वक देवताओं का भाग, इदम्‌ इन्द्राय, इदम अग्नये इत्यादि रूप से जोर से बोलकर कुश पर 

प्रदान करता था उसका कारण था कि देवता उसके पिता थे ॥२॥ 

स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्प्रति । यजमानोऽवहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥३॥ 
अन्वयः यजमानः स एवहि मातृस्नेहवशानुगः असुरान्‌ प्रति भागं अवहत्‌ परोक्षं 'भागं ददौ ॥३॥। 
अनुवाद-- यज्ञ करते समय वह ही अपने माता के प्रति स्नेहिल होने के कारण असुरों का भाग प्रदान 

करते समय परोक्ष रूप से मौन होकर भाग प्रदान करता था ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
असुरेभ्यस्तु परोक्षं गुप्तं भागं द॒दौ । तदेवाह-देवान्यजमानोऽसावसुरान्प्रति भागमवहत्‌, केनाप्युपायेन प्रापयामास । 


यतो मातृस्नेहवशेनासुराननुगच्छति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 


असुरों में गुप्त रूप से यज्ञों में प्रदान करता था । उसी को कहा गया है कि देवताओं का 
पूजन इ द oe को भी भाग किसी उपाय विशेष से प्रदान करता था । क्योंकि अपनी माता के प्रति 
प्रेम होने के कारण वह असुरों का अनुगमन करता था ॥२॥ PE | 
तहेबहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः । आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्रुषा ॥४॥ 
अन्वय:--- तस्य तद्‌ देवहेलनं धर्मालीकं आलक्ष्य सुरेश्वरः तरसाभीतः सुरेश्वरः रुषा तत्‌ शीर्षाणि अच्छिनत्‌ ।।४।। 
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मा श्रीमद्धागवत महापुराण 
का की | डी | 
00. वैश्वरूप के द्वारा किए जाने वाले देवताओं का अपराथ 
` ` डर गये ओर वे क्रोध करके विश्वरूप के शिरों के काट दिए प 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४॥। नवॉकलबिे: सुरापी थमन्नादं यत्स तित्तिरिः ॥५॥ 


तथा धर्म में कपट देखकर देवराज इन्द्र र 


` सोमपीथं तु यत्तस्य शिर ल | 
सोम - तस्य तु यत्‌ सोमपीथम्‌ शिर आसीत्‌ कपिञ्जलः, सुरापीर्त्थ कलविङ्कः यद्‌ अन्नाद तस्य oh br 
अनुवाद-- उसका जो सोमपान करने वाला शिर था उससे कपिञ्जल पपीहा, और सुरापान कर 
गौरैया तथा अन्न खाने वाले शिर से तित्तिर प्रकट हुए ॥५॥। 
भावार्थं दीपिका- नहीं है ।।५॥। 
ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः । संवत्सरान्ते तदध भूतानां स विशुद्धये त 


भश्चतुर्धा व्यभजद्द्धरिः 
अन्वयः-- यदपि ईश्वरः तथापि ब्रह्महत्याम्‌ अञ्जलिनागग्राह 


हरिः तदघं भूम्यम्बुद्रुमयोषिद्भायः व्यभजत्‌ ।।६। । 
अनुवाद-- इन्द्र यद्यपि समर्थ थे कि विश्वरूप के बध से लगी हुई हत्या को दूर कर देते किन्तु वे ब्रह्महत्या 


को हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिए और एक वर्ष के अन्त में वे अपनी शुद्धि के लिए उस ब्रह्म हत्या का चार 
भागों में विभक्त करके पृथिवी, जल, वृक्ष तथा स्त्री को बाँट दिया ॥६॥ 
ढ भावार्थ दीपिका । 

तां वारयितुं समर्थस्तथापि जग्राह । संवत्सरे तथैव स्थित्वा संवत्सरान्ते भूताक्रोशभीतः सन्‌ भूतानां मध्ये विशुद्धये 

लोकापवादपरिहाराय स हरिरिनद्रो भूम्यादिभ्यस्तदघं व्यभजद्विभज्य ददावित्यन्वयः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 

इन्द्र उस ब्रह्महत्या को दूर करने में समर्थ होकर भी एक वर्ष उसी तरह रहकर संवत्सर के अन्त में, जीवों 
के आक्रोश से भयभीत होकर जीवों के सामने ही अपनी शुद्धि के लिए लोकापवाद को दूर करने के लिए इन्द्र 
उस ब्रहमहत्या को चार भागों में विभक्त करके पृथिवी आदि को दे दिये ॥६॥ 
भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वै । ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते ॥७॥। 

अन्वयः-- खातपूर वरेण वै भूमिः तुरीयं जग्राह भूमौं ब्रह्म हत्यायाः रूपं इरिणं प्रदृश्यते ।।७।। 
__अनुबाद-- बदले में जहाँ कहीं गढा होगा वह समयानुसार अपने आप भर जाया करेगा यह वरदान लेकर भूमि 
ने उस ब्रहमहत्या के चतुर्थांश को स्वीकार कर लिया । पृथिवी पर ब्रह्महत्या का रूप उषर के रूप में दिखाई देता है॥७॥ 


A भावार्थ दीपिका 
तुरीयं चतुर्थं भागम्‌ । खातस्य गर्तस्य पूरः पूरणं तेन वरेण । यदि खातपूरणं स्वत एव भविष्यति ति ग्रहीष्यामीत्येवं 
भाषाबन्धेन जग्राहेत्यर्थः । ईरणमूषरम्‌ । अत एवोषरेऽध्ययनादि निषिध्यते ।।७।। | 

भाव प्रकाशिका | 
ल ने आती के चतुर्थांश को इस शर्त के साथ स्वीकार कि मुझमें यदि गढ़ा होगा तो वह समयानुसार 
20038 भर का तब तो मैं इसको लूँगी । ब्रह्महत्या का वह रूप पृथिवी उषर के रूप में दिखता है । 
.. इसीलिए उषर में वेदाध्ययन का निषेध किया गया है ॥७॥ | 


लिनागग्राह । सः सवत्सरान्ते विशुद्धये संवत्सरान्ते भूतानां समक्षम्‌ 
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तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुडुंमाः । तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते ॥८॥ ` 
अन्वयः-- द्रूमाः तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुः तेषां ब्रह्महत्या निर्यास रूपेण प्रदृश्यते ।।८।। 
अनुवाद-- वृक्षों ने ब्रह्महत्या के चतुर्थांश को इस वरदान के बदले में स्वीकार किया कि उनका कोई भी 
हिस्सा कट जाने पर फिर जम जायेगा । वृक्षों में ब्रह्महत्या निर्यास गोंदों के रूप में दिखाई पड़ती हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
छेदे सति पुनर्विरोहः प्ररोहो भवत्विति वरेण । निर्यासरूपेण ब्रह्महत्याया दृष्टत्वान्निर्यासो न भक्ष्यः ॥८॥॥ ` 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों ने इस वरदान के बदलें में किसी हिस्से के कट जाने पर वह पुन: जम जाय, ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश 
को स्वीकार किया । अतएव वृक्षों के निर्यास (गोंद) को नहीं खाना चाहिए ॥८॥ 
शश्चत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहुः ख्रियः । रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते ॥९॥ 
अन्वयः शश्वत्‌ काम वरेण रित्रयः तुरीयं अंहः जगृहुः । तासु अंहः मासि मासि रजो रूपेण दृश्यते ।।९।। 
अनुवाद वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सकें इस वरदान के बदले में ख्यो में ब्रह्महत्या के चतुर्थांश 
को स्वीकार किया वह खियों में प्रत्येक मास में रजस्वला के रूप में दिखता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
शश्वत्कामवरेण यावत्प्रसवं गर्भानुपघातेनैव संभोगवरेण । रज इति । अत एव रजोदर्शने तत्सङ्गादि न कार्यम्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


गर्भ को किसी प्रकार को क्षति पहुँचाये बिना प्रसव काल पर्यन्त पुरुष का सहवास कर सकें इस वरदान 
के बदले में स्त्रियों ने ब्रह्महत्या के चतुर्थांश को ले लिया । ब्रह्महत्या स्त्रियो में रजोदर्शन के रूप में दिखायी देती 
है । इसीलिए रजोदर्शन काल में स्त्रियों का सहवास नहीं करना चाहिए ॥९॥ 
द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम्‌ । तासु बुद्दुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्‌ ॥।१०॥ 
अन्वयः-- आपः द्रव्य भूमो वरेण तुरीयं मलंजगृहुः तासु बुदबुद फेनाभ्यां दृष्टम्‌ तत्‌ क्षिपन्‌ हरति ।।१०॥। 
अनुवाद-- जल ने इस वरदान के बदले में ब्रह्महत्या के चतुर्था को स्वीकार कि उनकी वृद्धि होती 
रहेगी। जल में ब्रह्महत्या फेन तथा बुदबुद के रूप में दिखायी देती है । इसीलिए फेन और बुदबुद को हटाकर 
ही जल लेते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रव्यभूयोवरेण यस्मिन्द्रव्ये क्षीरादावापो मिश्रा भवेयुस्तस्य भूयस्त्वमाधिक्यं स्यादिति वरेण । यद्या स्वस्यैव निर्झरोदूमादिना 
भूयस्त्ववरेण । द्रवभूय इति पाठेऽप्ययमेवार्थः । यद्व द्रवभूयस्त्वं सांसिद्धिकद्रवत्वं तेन वरेण । अस्य विभागस्य विश्वरूपो 
वै त्वाष्ट्रः इत्यस्यां श्रुतावुक्तेः तद्विभागफलमाह । तत्पापं हरति निराकरोति । कः क्षिपन्‌ । बुद्दुदादिजलादवहिः प्रक्षिपन्नित्यर्थः। 
यद्वा क्षिपन्‌ जलं पापं हरति आहरति गृह्णातीत्यर्थः । अयं च “तस्मादापो न परिचक्ष्या इत्यादिश्रुत्यर्थं उक्तः । पाठान्तरे 
हरिकिल्बिषमिन्द्रपापम्‌ ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्रव्य भूयोवरेण अर्थात्‌ जिस दूध इत्यादि भी द्रव्य जल मिश्रित हो जाय और वह द्रव्य बढ़ जाय, इस 
तरह के वरदान के द्वारा अथवा झरने आदि के उद्गम आदि से अधिक होने के वरदान के द्वारा । अथवा द्रव भूयत्व 
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अर्थात्‌ स्वाभाविक द्रवत्व के वरदान के रूप में उस ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को जलों ने. स्वीकार कर लिया । 
:.. उस विभाग का फल बतलाते है उस बुद्दुद आदि को बाहर फेंक देने वाला जल के पापों को दूर कर देता है । 
`. अथवा उसके लेने वाला जल के पाप को ही ग्रहण करता है । इसी अर्थ का प्रतिपादन तस्माद्‌ आपो न परिचक्ष्या . 
`` इत्यादि श्रुति कहती है । जहाँ दृष्टं तद्धिकिल्विषम्‌ पाठ भेद है वहाँ अर्थ होगा कि इन्द्र को पाप दिखता है ॥१.०॥ 

हतपुत्रस्ततत्स्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे । इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम्‌ ॥११॥ 

अन्वयः ततः हतपुत्रः त्वष्टा इन्द्रशत्रोविवर्धस्व विद्विषम्‌ मा, चिरं जहि इति शत्रवे इन्द्रया जुहाव ।।११॥। 

अनुवाद-- विश्वरूप की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पिता त्वष्टा, हे इन्द्रशत्रो तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम 
शीघ्रातिशीघ्र अपने शत्रु को मार डालो, इस मन्त्र से इन्द्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए होम करने लगे ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका | 

इन्द्रायेन््र हन्तुम्‌ । शत्रवे शतरूतपत्त्ये तदाह इन्द्रशत्रो विवर्धस्वेति । अत्र चेनद्रशत्रुपदस्याद्युदात्तत्वात्‌ “बहुत्रीहौ प्रकृत्या 
पूर्वपदम्‌ इति स्मृतेर्बहुव्रीहिलक्षणापत्त्या इन्द्र एव तस्य शत्रुरभूत्‌। तदुक्तं श्रुत्या यदब्रवीत्स्वाहेनद्रशत्रो वर्धस्वेति तस्मादस्येन्द्र 
शत्रुरभवत्‌' इति । तथाच शिक्षायाम्‌ 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । इति ।।११।। ` 

भाव प्रकाशिका 

इन्द्र रूप शत्रु को मारने के लिए इन्द्र के शत्रु की उत्पत्त्यर्थ होम करने लगे त्वष्टा । त्वष्टा का मन्त्र था 
इन्द्रशत्रो विवर्धस्व । इस मन्त्र में इन्द्र पद का आद्युदात्त होने के कारण 'ब्रहुन्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌’ इस सूत्र 
के अनुसार बहुब्रीहि समास होने से उस वृत्रासुर के इन्द्र ही शत्रु हो गये । श्रुति भी कहती है यदब्रवीत्‌ स्वाहेन्द्र 
शत्रो वर्धस्वेति तस्मादस्येन्द्रः शत्रुर भूत्‌ । अर्थात्‌ चूकि त्वष्टा ने इन्द्र पद का आद्युदात्त उच्चारण किया होम करते 
समय उसके कारण वृत्रासुर के शत्रु ही हो गये । शिक्षा शास्त्र में भी कहा गया है जो मन्त्र स्वर तथा वर्ण से 
रहित उच्चारण किया जाता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण उस कार्य को नहीं बतलाता है । वह वाणी वज्र 
बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देती है । उदाहरणार्थ, इन्द्रशत्रो इस पद में इन्द्र शब्द के आद्युदात्त होने के 
कारण, वृत्र का ही वध हो गया ॥११॥ 
अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः । कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ 

अन्वयः-- अथ अन्वाहार्य पचनात्‌ यथा युगान्त समये लोकानां कृतान्त इव घोर दर्शनः उत्थितः ।।१२॥। 

अनुवाद-- यज्ञ के समाप्त होने पर अन्वाहार्यपचन (दक्षिणाग्नि) से एक बड़ा भयङ्कर दैत्य प्रकट हुआ वह 
ऐसा प्रतीत होता था जैसे लोगों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन भयङ्कर काल ही प्रकट हो गया हो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 


अन्वाहार्यपचनाहक्षिणाग्रेः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 


` अन्वाहार्यपचनात्‌ अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि से ॥१२॥ 


विष्वग्विवर्धमानं तमिषुमात्रं दिने दिने । दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-_ दिने-दिने इषुमात्रं विवर्धमानं, दग्धशैलप्रतीकाशं, सन्ध्याभ्रनीकवर्चसमतम्‌ वीक्ष्य वित्रस्ता लोका दशदिशो 


विदुद्रुवः इति पञ्चमेनान्वयः ।।१३।। 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! वह अपने शरीर के चारो ओर बाण के बराबर बढ़ जाता था, वह जले हुए पर्वत _ 
के समान काला बड़ा शरीर वाला था, उसके शरीर से सायं कालीन मेघ के समान कान्ति निकलती थी । उसको . 
देखकर सभी लोग भयभीत होकर जिधर-तिधर भाग गये इस तरह अगले पाँचवे शलोक के साथ अन्वय हें ॥१३॥ - 
भावार्थ दीपिका | | 
तं वीक्ष्य वित्रस्ता लोका दश दिशो विदुदरुबुरिति पञ्चमेनान्वयः । कथंभूतम्‌ । विष्वक्‌ समन्तत इषुविक्षेपमात्रं प्रतिदिनं 
वर्घमानम्‌ । दग्धशैलप्रतीकाशं कृष्णवर्णम्‌ । सन्ध्याभ्रानीकवद्वर्चो दीप्तिर्यस्य तम्‌ ।।१३।। र 
sid. भाव प्रकाशिका 
_ वह प्रतीदिन अपने शरीर के चारो ओर बाण के समान बढ़ जाता था उसको देखकर सभी लोग भयभीत 
हो गये ओर की गये वह जले हुए पर्वत के समान काला था । इस तरह से उसको आगे के पाँचवें 
श्लोक के साथ अन्वय हे ॥१३॥ 
तप्तताग्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्वाकोग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः तप्त ताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याहनार्कोग्रलोचनम्‌ ।।१४॥। 


अनुवाद-- उसके सिर के बाल तथा दाढ़ी, मूंछ तपे हुए ताम्बे के समान लाल थे । और नेत्र दोपहर के 
सूर्य के समान प्रचण्ड थे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका | 
तप्तताम्रवच्छिखाः श्मश्रूणि च यस्य । मध्याह्लार्कवटुग्रे लोचने यस्य ।।१४॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसके शिर के बाल और दाढ़ी मूंछ तपे हुए ताम्बे के समान लाल थे ॥१४॥ 
देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी । नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- देदीप्यमाने त्रिशिखे शूले रोदसी आरोप्य इव नृत्यन्तम्‌ उन्नदन्तं पदामहीं च चालयन्तम्‌ तम्‌ ।॥१५।। 
अनुवाद-- अपने चमकते हुए तीन शिखाओं वाले त्रिशूल पर मानो वह द्युलोक और भूलोक को 
उठाकर नाचते हुए तथा गरजते हुए तथा अपने पैरों के प्रहार से पृथिवी को कँपाते हुए देखकर लोग भयभीत 
होकर भाग जाते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोदसी आरोप्यैवेत्यर्थः ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
मानो भूलोक और द्युलोक को रखकर ॥१५॥ 
दरीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्‌। लिहता जिह्वयक्षाणि ग्रसता भुजम्‌ ॥९६॥ 
महता रौद्रदष्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः । वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दशी १७॥ 
अन्वयः-- दरी गम्भीरवक्त्रेण नभस्तलम्‌ च पिबता, जिह्वया ऋक्षाणि लिहता, भुवनत्रयम्‌ महता रौद्रदंष्ट्रेण भुवनत्रयम्‌ 
ग्रसता मुहुर्मुहुः जम्भमाणं वीक्ष्य वित्रस्ताः सर्वे लोकाः दिशो दश दुद्रुवुः ।।१६-१७॥ 
अनुवाद-- लगता था कि वह अपने गुफा के समान गहरे मुख से आकाश को पी जायेगा, अपनी जीभ 
से तारों को चाट जायेगा, बार-बार जम्भाई लेने के कारण अपने भयङ्कर दाँतों वाले विशाल मुख से त्रैलोक्य को 
निगल जायेगा; इस प्रकार के उसे देखकर भयभीत हुए लोग जिधर-तिधर भाग गये ॥१६-१७॥ - | 
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ता स मुह पता णय _-. आबार्थ दीपिका ` ` == `: De 
दरीवद्गम्भीरेण वक्रेण मुहुमुहुर्जुम्ममाणमित्यन्वय: । कथंभूतेन । नभस्तलं पिबता, ऋक्षाणि जिहया लिहता, भुवनत्रं | 
ग्रसता 1 महता विस्तीर्णेन । रौद्रा दंष्ट्र यस्मिन्‌ ।।१६-१७॥। so 28 Mle 22 07 बसि 
की भावं अकाशिका. `. ` `. 75 ७३ 
rf ड गुफा के समान गहरे मुख से वह बार-बार जम्भाई लेता थां तो लगता था कि वह आकाश को पी जायेगा, . 
Er तारों को अपनी जीभ से चाट जायेगा, तथा भयङ्कर दाँतों वाले विशाल मुख से वह त्रैलोक्य को निगल जायेगा | 
`! इस तरह के उसे देखकर भयभीत हुए सभी लोग जिधर-तिधर भग गये ॥१६-१७॥ OT UREN 
` येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्मूर्तिना । स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८॥ 
| अन्वयः-- येन तमसा त्वाष्टमूर्तिना इमे लोकाः आवृताः स वै परम दारुणः पापः वृत्र इति प्रोक्तः ।।१८॥ | 
अनुवाद-- राजन्‌ ! त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था इसीलिए उस पापी तथा अत्यन्त 
क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृत्रनाम निर्वक्ति-येनावृता इति। त्वाष्टो मूर्तिर्यस्य तमसस्तेन। तथाच श्रुतिः-'स इमॉल्लोकानावृणोत्तद्वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌' इति॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 
येनावृता ० इत्यादि इस श्लोक से वृत्र नाम का निर्वचन कर रहे है । त्वष्टा के तमोगुण पुत्र के द्वारा 
श्रुति भी कहती है स इमान्‌ लोकानावृणोत्तदवृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ अर्थात्‌ वृत्रासुर ने इन सभी लोकों को घेर लिया यही 
वृत्र का वृत्रत्व है ॥१८॥ 


तं निजघ्नुरभिदरुत्य सगणा विबुधर्षभाः । स्वैः स्वैर्दिव्यास्रशस्तरौधैः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नशः ॥१९॥ 
अन्वय:--- सगणा विवुधर्षभाः अभिद्रुत्य तं स्वैः स्वैः दिव्यायास्त्रौद्धी: निजघ्नुः सः तानि कृत्स्नशः अग्रसत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- श्रेष्ठ देवगण अपने अनुयायियों के साथ एक ही साथ उस पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्न- 

शस्रों से उस पर प्रहार किए किन्तु वह सबों के दिव्य अस्र शस््रों को निगल गया ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अग्रसद्भक्षितवान्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अग्रसत्‌ अर्थात्‌ निगल गया ॥१९॥ 
ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । प्रत्यञ्चमादिपुरुषमुपतस्थुः समहिताः ॥२०॥ 
अन्वयः ततः ते सर्वे विस्मिताः विषण्णाः ग्रस्ततेजसः समाहिताः प्रत्यञ्चम्‌ आदि पुरुषः उपतस्थुः ।।२०॥ 
अनुवाद-- यह देखकर वे सबके सब आश्चर्यचकित हो गये उनका तेज समाप्त हो गया था, वे दीन-हीन 
और उदास हो गये, एकाग्रचित्त होकर अपने हृदय में विद्यमान भगवान्‌ नारायण के शरण में गये ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका | 
रसतं तेजो येषाम्‌ । परत्यञ्जमनतर्यामिणम्‌ । त्रिभुवनस्य तेन व्याप्तत्वात्कवापि गमनासंभवात्तत्रैव स्थित्वा तुटुवुरित्यरथः। 


महाभये परित्राणमन्यतो न भवेदिति । हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणमातुराः ।।२०॥। ॒ 
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de उ भाव प्रकाशिका | DENN one 3 
` - देवताओं का तेज rn हो गया. था, वे अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की शरणागति किये । वृत्रासुर सर्वत्र व्याप्तं 
हो गया था अतएव कहीं जाना सम्भव नहीं था वे वहीं श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए । चूकि महान्‌ भय उपस्थित 
होने पर दूसरा कोई रक्षक नहीं हो सकता है । अतएव आतुर बने हुए देवगण श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए॥२०॥ 
| देवा ऊचुः . ` Se 
ब्रह्मादयो ये वयमुद्विजन्तः । 
हराम यस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः ॥ २९॥ 
अन्वयः -- वाय्वम्बराग्न्यपिक्षतय: त्रिलोकाः बह्मादय: ये वयम्‌ उद्विजन्तः यस्मै बलिं हराम: असौ अन्तकः यस्मात्‌ 
विभेति ततो नः अरणम्‌ ॥।२१।। 
देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- वायु आकाश, तेज, जल और पृथ्वी ये पाँचो भूत तथा इनसे बने तीनों लोक, इन लोकों 
के स्वामी ब्रह्मा आदि तथा हम सभी देवता जिससे डरकर जिसको उपहार प्रदान किया करते हैं, वह काल भी 
जिनसे डरता है, वे भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाय्वादीनि पञ्चमहाभूतानि तैर्नि्मितासत्रयो लोकास्तेषामधिपतयो ब्रह्मादयश्च ततोऽर्वाचीना वयं च सर्वे यस्मै अन्तकाय 
कालायोद्विजन्तः सन्तो बलिं हराम । असावपि यस्माद्विभेति ततः परमेश्वरादेव नोऽस्माकमरणं शरणं रक्षणमस्तु ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
वायु आदि पाँचो महाभूत, उनसे बने हुए तीनों लोक, उन लोकों के अधिपति ब्रह्मा आदि देवता औरउनसे 
अर्वाचीन हम सभी देवता जिससे डरकर उसे उपहार प्रदान करते हैं, वह काल भी जिन श्रीभगवान्‌ से डरता है, 
वे ही अब हमलोगों के रक्षक हैं ॥२१॥ 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाङ्गलेनातितितर्ति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- अविस्मितं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं तं विना यः बलिशः अपरं उपसर्पति सः श्वलाङ्गुलेन 
सिन्धुम्‌ अतितितर्ति ।॥२२॥ 
अनुवाद-- नवीन कुछ नहीं होने के करण जो कभी विस्मित नहीं होते हैं अपने स्वरूप के साक्षात्कार से 
ही पूर्ण काम बने हुए सदा सम एवं शान्त रहने वाले हैं, उनको छोड़कर जो किसी दूसरे की शरणागति करता 
है वह मूर्ख कृत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार कर जाने की इच्छा करता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत एवेत्यवधारणे हेतुमाहुः-अविस्मितं निरहंकारम्‌, कुतूहलशू्यं वा । कुतः, प्रशान्त रागादिशून्यम्‌ । तच्च कुतः, 
स्वेनैव लाभेन परिपूर्णकामम्‌ । तच्च कुतः, सममुपाधिपरिच्छेदशून्यम्‌ । एवंभूतं परमेश्वरं विनाऽपरं यः शरणार्थमुपसर्पति स 
बालिशोउज्ञ: । यतोऽसौ शुनो लाङ्गलेन पुच्छेन समुद्रमतितितर्ति अतितर्तुमिच्छतीत्यर्थः । यथा तेन समुद्रतरणं न भवति डा 
निरीश्वराश्रयणेन व्यसनार्णवतरणं न भवतीति भावः ।।२२।। | 
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Rh ५: भावप्रकाशिका `... लय पक, 
` _ ` तत एव के द्वारा निश्चय का कारण बतलाते है, क्योंकि परमात्मा अहङ्कार अथवा कुतूहल से रहित हैं। क्योंकि. 
_ वे राग आदि से रहित हैं, क्योंकि वे स्वरूप साक्षात्कार से ही पूर्णकाम हैं । वह भी इसलिए कि वे सभी उपाधियो 
_ से रहित हैं । इस तरह के परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे अनीश्वर की शरणागति करने वाला उसी तरह मूर्ख हे. 
जिस तरह कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार कर जाने की इच्छा वाला मूर्ख है । जिस तरह उससे समुद्र को पार नहीं. 
किया जा सकता है उसी तरह निरीश्वर को अपना आश्रय बनाने वाला दुःख सागर के पार करना असंभव है ॥२२॥ 
यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावं मनुर्यथाबध्य ततार दुर्गम्‌ । 
स एव नस्त्वाष्टूभयाहुरन्तान्त्राताश्रितान्वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥२३॥ 
अन्चयः-- यस्य ऊरु भृङ्गे स्वनावं जगतीं बध्य मनुः दुर्गम्‌ ततार । स स्व वारिचरः अपि नः आश्रितान्‌ दुरन्तात्‌ 
त्वाष्टभयात्‌ त्राता ।।२३॥। | | 
अनुवाद-- वैवस्वतमनु पिछले कल्प के अन्त में जिनके विशाल सींग में पृथिवी रूप नाव को बाँधकर 


अनायास ही प्रलयकालीन सङ्कट से बच गये वे ही मत्स्य भगवान्‌ हम शरणागतों को वृत्रासुर से उपस्थित भयडूर 
भय से बचायें ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाभये स एव रक्षक इति दृष्टमित्याहुः-यस्येति द्वाभ्याम्‌ । यस्य महाश्रुड़े जगतीं पृथ्वीमेव स्वनावं बद्ध्वा मनुः 
सत्यत्रतो यथावहुर्ग संकटं ततार स एव वारिचरो मत्स्यमूर्तिर्नो5स्मानप्याश्रितान्सतो नूनं त्राता रक्षिष्यति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
महान्‌ भय से बचाने वाले श्रीभगवान्‌ ही है, इस कथन में दृष्टान्त उपन्यस्त यस्य० इत्यादि दो श्लोकों 
से करते हैं | जिन मत्स्य भगवान्‌ के विशाल सीङ्ग में अपनी पृथिवी रूपी नाव को बाँधकर मनु सत्यव्रत जिस 
तरह भयङ्कर सङ्कट को पार कर लिए वे ही मत्स्य भगवान्‌ हम आश्रितों की रक्षा वृत्रासुर के भय से बचायेंगे ।।२३॥ 
पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीर्णवातोर्मिरवैः कराले । 
एकोऽरविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयाद्येन स नोऽस्तु पारः ॥२४॥ 
अन्वय:-- पुरा स्वयम्भूः अपि उदीर्णवातोर्मिरवैः कराले संयमाम्भसि अरविन्दात्‌ पतितः एकः येन तस्माद्‌ भयात्‌ 
ततार स नो पारः अस्तु ।।२४।। 
अनुवाद-- प्राचीन काल में प्रचण्ड पवन के झोंकों से उठी इई उत्ताल तरङ्गों की गर्जना के कारण श्रीब्रह्माजी 
श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल से प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे । उस समय वे असहाय थे । किन्तु जिन श्रीभगवान्‌ 
को कृपा से वे उस विपत्ति से बच गये वे भगवान्‌ हमलोगों को इस सङ्कट से पार करें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


संयमाम्भसि प्रलयोदके । उदीर्णैरुद्रतैव॑तियें ऊर्मयस्तेषां रवै: कराले भयङ्करे । अरविन्दान्नाभिकमलात्पतितप्राय एकोऽसहाय 
एव तस्माद्भयाद्येन ततार स एव नः पारस्तारकाऽस्तु ।।२४।। । 


भाव प्रकाशिका 
संयमाम्भसि अर्थात्‌ प्रलयकालीन जल में उठी हुई वायु के कारण उठने वाली उत्ताल तरङ्गों की भयङ्कर 
ध्वनि के कारण श्रीभगवान्‌ के नाभि कमल से प्राय: गिर ही चुके थे । उस सयम वे असहाय थे । किन्तु जिन परमात्मा 
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| ध्वनि के कारण. श्रीभगवान्‌ के नाभि कमल से प्राय: गिर ही | मिव लिन 
| | द मल : चुके थे । उस सयम वे असहाय थे ॥-किन्त जिन 
परमात्मा के कारण वे उस विपत्ति से बच गये वे भगवान्‌ हमलोगों को इस विपत्ति से पार करे ॥ मा ह 
य एक ईशो निजमायया नः ससर्ज येनानु सृजाम विश्चम्‌ । ` 
er न HC पुर; समीहतः पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः ॥ २५॥ 
+ 7 5 एक इशः निजमायया नः ससर्ज येन अनुसृजाम हे i 
यस्य अपि लिङ्ग न पश्यामः ।।२५।। क 25 Ge र 
अनुवाद-- अद्वितीय होने पर भी जिन परमात्मा ने हमलोगों की की ही ह 
र सृष्टि को और जिनकी ही कृपा से हमलोग 
भी सृष्टि के कार्य का संचालन करते हे । वे श्रीभगवान्‌ हमलोगों के समक्ष ही सभी प्रकार की चेष्टा( करते हे, 
फिर उनसे अलग अपने को नियामक मानने वाले हमलोग उनके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं ॥२५॥ 


विहीरी भावार्थ दीपिका 
। किंच वयं भगवतैव सृष्टाः पालिताञ्च बहुशोऽतस्तमेव शरणं ब्रजामेत्याहुः-य एक इति त्रिभिः । यनानुगृहीताः सन्तो 
विश्वं सृजाम । ननु यूयमेव स्रष्टारो नान्यो युष्माकमनुग्राहकोऽस्ति तस्यादर्शनात्तत्राहुः- अस्मत्तः पुरः पूर्वमेवान्तर्यामितया 
समीहमानस्यापि यस्य लिङ्गं रूपं न पश्यामः । तत्र हेतुः- पृथक्पृथगीशा इत्यभिमानिनः ।। २५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों को सृष्टि भी परमात्मा ने ही की हें वे ही हमलोगों का पालन करने वाले भी हैं, हम उनकी ही 
शरणागति करते हैं । इस बात को य एक० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा गया है । वे अन्तर्यामी होने के कारण 
हम लोगों के सामने ही चेष्टा करते हैं किन्तु उनसे पृथक्‌ ही ईश्वरत्व का अभिमान होने के कारण हमलोग उनके 
स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥२५॥ 
यो नः सपत्तैर्भूशमर्दामानान्देवर्षितिर्यङनृषु नित्य एव । 
कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च ॥२६॥ 
अन्वयः यः नः सपत्नैः भृशम्‌ अर्द्यमानान्‌ वीक्ष्य नित्य एव देवर्षि तिर्यङ्नृषु स्वमायया कृतावतारः तनुभिः 
आत्मसात्‌ कृत्वा युगे युगे पाति ।।२६।। | 
अनुवाद-- जो परमात्मा यह देखकर कि देवता अपने शत्रुओं से अत्यधिक पीडित है, वे वस्तुत: नित्य 
तथा निर्विकार ही रहकर, देवता, ऋषि, तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी) अथवा मनुष्य रूप से अपनी माया का आश्रय लेकर 
अवतरित होते हैं, तथा हम देवताओं को अपना समझकर प्रत्येक युग में रक्षा करते हें ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवादिषुपेन्द्रपरशुराममत्स्यरामादितनुभिः कृतावतारः सन्नात्ससात्कृत्वा पाति च ।।२६॥। 
| भाव प्रकाशिका है $ | 
देवता आदि के रूप में उपेन्द्र श्रीपरशुराम, मत्स्य तथा श्रीराम आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं और हम 
देतवाओं की रक्षा अपना बनाकर करते हैं ॥२६॥ ल्म 
तमेब देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 
व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति श महात्मा ॥२७॥ 
` अन्वयः-- परं आत्मदैवतं प्रधानं पुरुषं विश्वम्‌ अन्यमूवयं सर्वे तमेव शरण्यं शरणं ब्रजाम सः महात्मा नः श॑ धास्यति ॥२७॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 5 
आत्मा और परमाराध्य हैं । वे ही प्रकृति एवं पुरुष रूप से विश्व _ 
के कारण और उससे भिन्न हैं । वे विश्व रूप भी हैं और विश्व से पृथक्‌ भी वे हैं । हमलोग उन्हीं सबों के रक्षक 
श्रीभगवान्‌ की शरणागति करते हैं । वे ही उदार शिरोमणि प्रभु अपने निज जन हमलोगों की रक्षा अवश्य करेंगे।२७॥ 
भावार्थ दीपिका | 


आत्मभूतं दैवतम्‌ । कुतः । विश्वं विश्वात्मकम्‌ । तथापि निकारं वारयन्ति, अन्यम्‌ । विश्वात्मत्वे हेतुः परं कारणम्‌। 
जनु प्रधानं पुरुषश्च विश्वस्य कारणं तत्राहुः-प्रधानं पुरुषं च । तदात्मकोऽपि स एवेत्यर्थः । स एव नः शं विधास्यति ।।२७॥। 


भाव प्रकाशिका 
परमाराध्य हैं । वे ही विश्वात्मा है फिर भी विकार रहित होने के कारण विश्व से 


हैं । यदि कहें कि विश्व के कारण तो प्रधान और पुरुष हैं ? तो इसका उत्तर 
हैं । वे ही श्रीभगवान्‌ हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठताम्‌ । प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! इति तेषां उपतिष्ठतां सुराणां प्रतीच्यां दिशि शङ्खचक्रगदाधरः आविरभूत्‌ ।।२८॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने वाले देवताओं के हृदय में शङ्ख, 
चक्र एवं गदा धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ आविर्भूत हो गये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रतीच्यां दिशि हृदि प्रथममाविरभूत्‌ ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 


सर्वप्रथम हृदय में अवतीर्ण हो गये ॥२८॥ 
आत्मतुल्यैः षोडशार्भिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ । पर्सुपासितमुन्निद्रशरदम्बुरुहे क्षणम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः विना श्रीवत्सकौस्तुभौ आत्मतुल्यैः षोडशभिः पर्युयासितम्रन्रिशरदम्बुरहेक्षणम्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने ही समान रूप वाले, स्निग्ध पार्षदों से युक्त थे । उन सबों के वक्षःस्थल पर 
केवल श्रीवत्स चिह्न और कौस्तुभ मणि नहीं थी । श्रीभगवान्‌ के नेत्र शरत्‌ कालीन विकसित कमल के समान 


अत्यन्त मनोहर थे ॥२९॥ 


१९६६ 
अनुवाद-- वे ही श्रीभगवान्‌ सबों की अ 


वे ही प्रभु आत्मा तथा प 
भिन्न भी हें । वे सबों के कारण 
हें कि प्रधान और पुरुष रूप भी वे ही 


भावार्थ दीपिका 
अवनौ दण्डवत्पतिताः सन्तः शनैरुत्थाय तुष्टुबुरित्यन्वयः । कथंभूतम्‌ । 


सुनन्दादिभिः परितः सेवतिम्‌ । उन्निद्रशरदम्बुरुहवदीक्षणे यस्य तम्‌ ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 

देखकर अवलोकन जन्य आह्लाद के कारण वे सभी पृथिवी पर गिरकर 
श्रीभगवान को साष्टाङ्ग प्रणाम किए और उसके पश्चात्‌ उठकर उनकी स्तुति किए । वे श्रीभगवान्‌ अपने ही समान 
रूप वाले सुनन्द आदि अपने सोलह पार्षदों से सेवित थे । उन पार्षदों के वक्षःस्थल पर केवल श्रीवत्सचिह और 
कौस्तुभ मणि नहीं थे । श्रीभगवान्‌ के नेत्र शरत्‌ कालीन विकसित कमल के समान मनोहर थे ॥२९॥ _ 


पुनश्च तं पुरो दृष्ट्वा ईक्षणाह्णादेन विवशा 
श्रीबत्सकौतुभौ विना स्वतुल्यैः षोडशभिः सुनन्दा 


तदन्तर श्रीभगवान्‌ को अपने समक्ष देख 
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छठा स्कन्ध 


१९६७ 


दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्णादविक्लवाः । दण्डवत्पतिता राजन्‌ शनैरुत्थाय तुष्टुवुः ॥३०॥ 
` .अन्वयः-- हे राजन्‌ ! तम्‌ दृष्ट्वा सर्वे ईक्षणाह्णादविक्लवाः अवनौ दण्डवत्‌ पतिताः शनैः उत्थाय तुष्टुवुः ।।३०॥। 
' अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ को देखकर श्रीभगवान्‌ के दर्शन, जन्य अह्लाद के कारण सभी 


` देवता पृथिवी पर दण्ड के समान गिरकर श्रीभगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किए और उसके पश्चात्‌ उठकर उन सबों 
ने उनकी स्तुति की ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 


देवा नमश | 
नमस्ते यज्ञवीर्याय बयसे उत ते नमः । नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये ॥३१॥ 
अन्वयः-- यज्ञवीर्याय नमस्ते, वयसे उत ते नमः । अहस्तचक्राय ते हि नमः, सुपुरुहूतये नमः ।।३१॥ 
देवताओं ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यज्ञ में स्वर्गादि फल प्रदान करने की शक्ति तथा उन फलों की सीमा निश्चित करने 


वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है । यज्ञं में विघ्न करने बालें दैत्यों पर चक्र का प्रहार करने वाले आपको 
नमस्कार है तथा सुन्दर अनन्त नामों वाले आपको नमस्कार है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
यज्ञो वीर्यं स्वर्गादिफलजननाय सामर्थ्यं यस्य तस्मै नमः । वयसे उत तत्फलपरिच्छेदककालात्मनेऽपि । तद्विघातकेषु 
देत्येष्वस्तं प्रक्षिप्तं चक्रं येन एवंभूतैः प्रभावैः सुपुरुहूतये शोभनबहुनाम्ने ।॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ में स्वर्ग आदि फलों के उत्पन्न करने की शक्ति आपकी है । ऐसे आपको नमस्कार है । उन फलों 
की सीमा निर्धारित करने वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है । यज्ञां में विघ्न उत्पन्न करने वाले दैत्यों पर चक्र 
का प्रहार करके उन सबों को विनष्ट करने वाले आपको नमस्कार है । ऐसे प्रभावों से सम्पन्न सुन्दर अनेक नामों 
वाले आपको नमस्कार है ॥३१॥ 
यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌ । नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति ॥३२॥ 
अन्वयः--हे धातः ! तिसृणाम्‌ गतीनाम्‌ ईशितुः ते परमं पदम्‌ अर्वाचीनो विसर्गस्य अर्वाचीनः वेदितुम्‌ न अर्हति।।३२॥। 
अनुवाद-- हे धात: ! सत्त्व, रज एवं तम इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट इन तीनों 
प्रकार की होने वाली गतियों के नियामक आप ही है । आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्यरूप जगत्‌ 
को कोई भी आधुनिक पुरुष नहीं जान सकता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मम गुणातीतं रूपं विहाय गुणोपाधिकं यज्ञवीर्यत्वादि किमिति वर्ण्यते तत्राहुः- यत्तव गुणत्रयस्येशितुर्नियनतुसतनिगुणात्मिकानां 
तिसृणां गतीनां परमं पदं निर्गुणस्वरूपं तद्वस्गस्यार्वाचीन इदानींतनो हे धातः, वेदितुं नाईति । अतः केवलं तस्मै ते नमोऽस्तु॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मेरे गुणातीत रूप को छोड़कर गुणोपाधिक यज्ञवीर्यत्व इत्यादि का वर्णन क्यों करते 
हो ? तो इसका उत्तर है कि तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार की जो गतियाँ होती है, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
उसके नियामक आप ही हैं । आपका परम पद निगुर्ण स्वरूप है । उसके स्वरूप को इस कार्य रूप जगत्‌ को 
कोई भी व्यक्ति ठीक-ठीक नहीं जान सकता है । अतएव आपके उस रूप का वर्णन असम्भव है ॥३२॥ 
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३% नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकल्याण 
परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहं सपरिब्राजकै 
परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावित परिस्फुटपारमहंस्यधर्मेणोद्धाटिततमः कपाटद्वारे चित्तेऽपावृत आत्मलोके 
स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवे भवान्‌ ॥३३॥ १॥ 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! नारायण ! हे वासुदेव आप ही आदि पुरुष और महापुरुष (पुरुषोत्तम) हैं । आप 
महाप्रभाव से सम्पन्न है, परम मङ्गलमय परमकल्यण स्वरूप है । आप परम दयालु है । इस सम्पूर्ण जगत्‌ के केवल 
आप ही आधार है । आप सम्पूर्ण लोकों के एक मात्र स्वामी तथा सबें के नियामक हैं । हे लक्ष्मीजी के नाथ परमहंस 
परिव्राजक विरक्त महात्मा पुरुष जब आत्म संयम रूप परम समाधि के द्वारा खूब अच्छी तरह से आपका चिन्तन 
करते हैं, तब उनके परिशुद्ध अन्तःकरण में परमहंसों के वास्तविक भगवद्‌ भजन रूप धर्म का उदय होता है । 
उसके फलस्वरूप उनके हदय के अज्ञान रूप कपाट (किवाड़) उद्घाटित (खुल) हो जाते हैं । इस प्रकार के उनके 
आत्म लोक में आत्मानन्द रूप से बिना किसी आवरण के आप प्रकट हो जाते हैं । तथा वे परमहंस परिब्राजक 
पुरुष आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हें इस तरह के आप अनुभव स्वरूप है ॥३३॥ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
मिताक्षराणि पद्यानि न मीयन्ते हरेर्गुणाः । इति पदयैरतुष्यन्तः सद्यो गद्येन तुष्टुवुः । भत्तयुद्रेकेण बहुधा संबोधयन्तो 
दुर्ज्ञेयत्वं प्रपञ्चयन्ति-भगवन्नित्यादिना । परमं मङ्गलं शुद्धो धर्मो यस्मिन्‌ । आत्मयोगेनाष्टाङ्गेन यः समाधिश्चत्तैकाग्र्यं तेन 
परिभावितः सुशीलितः परिस्फुटो यः पारमहंस्य धर्मो भगवद्धजनं तेनोद्धाटितं तमोरूपं कपाटं यस्मिंस्तस्मिन्‌ द्वारभूते चित्ते 
अपावृते प्रकटे आत्मलोके प्रत्यग्रूपे स्वयमेवोपलब्धमभिव्यक्तं यन्निजसुखं तदनुभवरूपो भवान्‌ ।॥।३३।। १॥ 
भाव प्रकाशिका 
सीमित अक्षरों वाले पद्य श्रीहरि के गुणों का ठीक से वर्णन नहीं कर सकते हैं । अतएव पद्यों द्वारा वर्णन 
करने से सन्तोष नहीं होने से देवताओं ने शीघ्र ही गद्यों द्वारा वर्णन प्रारम्भ किया । भक्ति का उद्रेक हो जाने के 
कारण अनेक प्रकार से श्रीहरि को संबोधित करते हुए उनके दुर्जेंयत्व का विस्तार भगवान्‌ इत्यादि के द्वारा करते 
हें । परम मङ्गल स्वरूप शुद्ध धर्म सम्पन्न प्रभो ! अष्टाङ्ग योग के द्वार चित को एकाग्रता रूप समाधि के द्वारा 
चिन्तन करने से प्रकट हुए भगवद्‌ भजन रूप पारमहंस्य धर्म के द्वारा आज्ञानान्धकार के कपाट (किवाड़) खुल 
जाते हैं । उसके द्वारभूत चित्त में प्रकट हुए प्रत्यक्‌ स्वरूप में जों आत्म स्वरूपैकलाभजन्य होने वाले आत्मसुख 
के अनुभव रूप आप हैं ॥३३॥ १॥ 
दुरवबोध इव तवायं विहारंबीगो यदशरणोऽशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन 
सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि ॥३४॥ २॥ 
अनुवाद-- प्रभो अपको लीला का रहस्य समझ पाना उत्यन्त कठिन है आप बिना किसी आश्रय के तथा 
बिना प्राकृत शरीर के ही हम सबों की सहायता की अपेक्षा किए बिना ही निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं 
ही इस सगुणी संसार की रचना, रक्षा और संहार किया करते हैं ॥३४॥२॥ 
नल भावार्थ दीपिका a 
ननु केवलानुभवरूपत्वे मम सृष्ट्यादिकर्तृत्वं कथं तत्राहुः -दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यद्यस्मादशरणो निराश्रयः। 
. इदं विश्वम्‌ । अनवेक्षितोऽस्माकं समवायो मेलनं साहाय्यं येन सः ।।३४।।२।। यी दं 
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यदि यह bs कि में अनुभव स्वरूप ही हूँ तो फिर मैं सृष्टि आदि का कार्य कैसे किया करता हँ? तो. 
इस पर देवता ने कहा. आपकी इस लीला को समझपाना अत्यन्त कठिन है । आप आश्रय रहित होकर भी 
इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार किया करते हैं । इस कार्य में आपको हम देवताओं की सहायता की 
अपेक्षा भी नहीं रहती हैं ॥३४॥२॥ a 


अथ तत्रभवाक्कि देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतित पारतन््येण 
होस्विदात्माराम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त इति 

अनुवाद-- भगवान्‌ हमलोग इस बात को भी अच्छी तरह 
में, देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्यभूत इस जगत्‌ में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और अपने 


किए हुए कर्मो को अच्छे-बुरे कर्मो के फलों को कर्माधीन होकर भोगते हैं क्या अथवा आप साक्षी मात्र, आत्माराम 
शान्त स्वभाव एवं सबसे उदासीन रहकर सबों को समान रूप से देखते हैं ॥३५।।३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दु्ञेयान्तरमाहुः-अथ तत्रेति । यथेह देवदत्तो गृहादि निर्माय तत्र स्वकृतशुभाशुभयोः फलमुपादत्ते एवं भवान्‌ ब्रह्मस्वरूपा 


जीवरूपेण गुणविसर्गे पतितः । सन्नुपाददाति । यद्वा समञ्जसमप्रच्युतं दर्शनं चिच्छक्तिर्यस्य स भवानुदास्ते उदासीनः साक्षितया 
वर्तत इति ।।३५।।३।। 


स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्या- 
ह वाव न विदामः ॥३५॥३॥ 


से नहीं समझ पाते हैं कि आप इस सृष्टि कर्म 


भाव प्रकाशिका 

अथ तत्र० इत्यादि के द्वारा देवगण परमात्मा के दूसरे दुज्ञेयत्व को बतलाते हैं । जिस तरह लोक में देवदत्त 
आदि जीव गृह आदि का निर्माण करके अपने द्वारा पुण्य पाप रूप कर्मों का फल भोगते हें, उसी तरह आप ब्रह्म 
स्वरूप भी जीव रूप से इस गुणकृत कार्य रूप इस संसार में पड़कर जीवों के समान अपने किए हुए कर्मा का 
फल कर्माधीन होकर भोगते हैं, क्या अथवा साक्षी रूप से आप बने रहते हैं 2॥३५॥३॥ 
न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेऽ नवगाह्यामाहात्म्येऽर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणा- 
भासकुतर्कशास्त्रकलिलान्तः करणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल 
एवात्ममायामन्तर्धाय कोन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपद्टयाभावात्‌ ॥३६॥४॥ 


अनुवाद--- हमलोग तो यह जानते हैं कि आप में दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है । क्योंकि 
आप स्वयं भगवान्‌ हैं । आपके गुण अगणित है । आपकी महिमा अपार है और आप सर्वशक्तिमान हैं । आधुनिक 
लोग अनेक प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और तर्कपूर्ण शास्रों का अध्ययन करके, अपने i 
को दूषित कर लेते हैं, इसीलिए वे दुराग्रही भी हो जाते हैं । आपमें उनके वाद-विवाद के लिए कोई अवसरनहीं 
है । आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थो से परे केवल है । जब उसी में आप अपनी माया को छिपा 
लेते हैं तब ऐसी कोई भी बात नहीं है । जो आपमें नहीं हो सके । अतएव आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता, 
भोक्ता भी हो सकते हैं तथा महापुरुषों के समान उदासीन भी । क्योंकि आपमें न तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न 
उदासीनता ही । आप दोनों से विलक्षण और अनिर्वचनीय हैं ॥३६॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं विरोधेन दुर्ज्ञेयत्वमुक्वा तत्परिहारेण ज्ञानप्रकारमाहुः- नहीति । विरुध्यत इति विरोधः । उभयं न विरुद्धमित्यर्थः। 
नह्यन्यदृष्टान्तेन त्वयि विकल्पो युज्यतेऽतर्क्यैश्वर्यत्वादित्याहुः-भगवतीति । अपरिमिता गुणगणा यस्य तस्मिन्नीश्वरे 
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स्वतन्त्रेऽनवगाह्ममतर्क्यं माहात्म्यं यस्य तस्मिन्‌ । विकल्प एवं वेति, वितर्कः किमत्र युक्तमिति, विचार इत्थमेवेति । त्र 
प्रमाणाभासास्तदनुग्राहकाः । कुतर्काश्चार्वाचीना वस्तुस्वरूपासंस्पर्शिनो ये विकल्पादयस्ते येषु शास्त्रेषु तैः कलिलं 
व्याकुलमन्तःकरणमाश्रयो यस्य दुरवग्रहस्य तेन वादिनां विवादस्यानवसरेऽगोचरे । ननु श्रद्धामात्रमेतत्‌, युक्तिरुच्यतां तत्राहु:- 
उपरतो मायामयः संसारो यस्मिस्तस्मिन्केवलेऽप्यात्ममायां मध्ये निधाय केन्वर्थः कर्तृत्वादिर्न संभवति । यदि वस्तुतः कर्तृत्वादि 
भवेत्तर्हि विरोधः स्यान्नतु तदस्तीत्याहुः-स्वरूपद्दयाभावादिति ।।३६।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार विरोध होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही दुज्ैंयता को बतलाकार देवगण उस विरोध का परिहार 
करके परमात्मा के ज्ञान के प्रकार को बतलाते हैं । दोनों बातों में कोई भी विरोध नहीं है । दूसरे के दृष्टान्त को 
उपन्यस्त करके श्रीभगवान्‌ में विकल्पों को करना उचित नहीं हैं । क्योंकि उनका ऐश्वर्य तर्क से परे है । श्रीभगवान्‌ 
के गुण समूह अगणनीय है । वे श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र है उनकी महिमा अगाध और अतवर्य है ।.परमात्मा इस प्रकार 
के हैं अथवा इस प्रकार के हैं यही विकल्प कहलाता हैं । इसमें कया मानना उचित है, इस प्रकार का तर्क करना 
ही वितर्क है । तथा परमात्मा इस प्रकार के ही है, यही विचार का स्वरूप है । उन सबों के अनुग्राहक के प्रमाण 
भास ही हुआ करते हैं । जिनका वस्तु (ब्रह्म) के स्वरूप से सस्पर्श भी नहीं हो सकता है वे आधुनिक कुतर्क तथा 
विकल्प जो शास्रों में वर्णित है, उन सबों का अध्ययन करने के कारण व्याकुल अन्तःकरण ही उन सबों का आश्रय 
है उसी के कारण वे लोग दुराग्रह से युक्त हो जाते हैं । किन्तु परंब्रह्म में तो उन वादियों के वाद-विवाद का कोई 
अवसर ही नहीं हे । परमात्मा का स्वरूप सभी मायामय पदार्थों से रहित केवल स्वरूप है । जब वे उसी में अपनी 
माया के छिपा लेते हैं तब तो उनमें कर्तृत्व इत्यादि सबकुछ सिद्ध हो जायेगा । परमात्मा में वास्तविक रूप से कर्तृत्व 
आदि है ही नहीं अतएव कोई विरोध नहीं है । परमात्मा का स्वरूप एक है की नहीं ॥३६।।४॥ 
समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम्‌ ॥३७॥५॥ 
अनुवाद-- जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रान्त बुद्धि वालों को सर्प, माला तथा जलधार के रूप में प्रतीत 
होता है किन्तु जानकार को वह रस्सी का टुकड़ा ही प्रतीत होता हे । वैसे आप श्रान्त बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता 
प्रतीत होते हैं और ज्ञानी पुरुषों को शुद्ध सच्चिदानन्द प्रतीत होते हैं इस तरह आप सबों की बुद्धि का अनुसरण 
करते हैं ॥३७॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहनिग्रहादिकं तु तत्तन्मतिभेदेन त्वन्मायया त्वयि स्फुरतीत्याहुः-समा विषमा च मतिर्येषां तेषां मतमभिप्रायम्‌ । 
सर्पादिविषया धीर्येषां तेषां यथा रज्जुखण्डस्तथा तथा भाति । यद्वा तमेवाविरोधं पुरुषमतिभेदेन दर्शयति-समविषमेति ।।३७।।५॥ 
| भाव प्रकाशिका र 
अनुग्रह तथा निग्रह आदि विभिन्न प्रकार के मतभेद के कारण आपकी माया के द्वारा आप में प्रतीत होते 
है । इस बात को समविषम० इत्यादि के द्वारा देवताओं ने कहा । जिन लोगों की बुद्धि ब्रह्म विषयक होने के 
कारण सम है तथा जिन लोगों की बुद्धि प्रपञ्च विषयक होने के कारण विषय है । उन दोनों प्रकार के लोगों की . 
बुद्धि का आप अनुसरण करते हैं । जैसे-- भ्रान्त पुरुषों को रस्सी में सर्पादि विषयिणी बुद्धि होती है । तथा म : 
लोगों को रस्सी सदा रम्सी ही प्रतीत होती है । इसी तरह सम बुद्धि वालों को आप सच्चिदानन्द रूप प्रतीत होते. 
हैं । और विषम बुद्धि वालों को आप कर्ता भोक्ता प्रतीत होते हैं ॥२७५॥ | +-+  /#/॥ऑआ॥य- 
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स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्व- 
गुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥३८॥६॥ i 
अनुवाद-- विचार करने पर प्रतीत होता है कि आप सभी वस्तुओं में वस्तुत्व रूप हैं । आप सबों के स्वामी, 
जगत्‌ के कारणभूत प्रकृति, ब्रह्मा आदि कारणों के भी कारण स्वरूप, तथा सबों के अन्तर्यामी आत्मा हैं । आतएव 
जगत्‌ में जितने भी गुण दोष प्रतीत होते हैं उन समस्त प्रतीतियों के एक मात्र अधिष्ठान आप है । श्रुतियाँ भी 
समस्त पदार्थों का निषेध करके अन्त में निषेध की अवधि के रूप में आपको ही शेष रखा है ॥३८॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

तदेवं विरोधं परिहत्य निश्चितं परमार्थमाहुः- स एव हि नानारूपेण प्रतीतः । वस्तुस्वरूपः सत्रूपः । सर्वेषां गुणानां 
विषयाणामाभासैः प्रकाशैरुपलक्षितः । ननु तैर्जीव एवोपलक्ष्यते, न । सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्वजीवान्तर्यामित्वात्‌ । जडतादात्म्याध्यासेन 
जीवस्यापि जडप्रायत्वान्न तेन बिना प्रकाश इति भावः । पर्यवशेषितो 'नेति नेति’ इत्यादिश्रुतिभिः ।।३८।।६।। 

भाव प्रकाशिका | 

इस प्रकार से विरोध का परिहार करके निश्चित परमार्थ का वर्णन करते हुए देवताओं ने कहा । भ्रान्त पुरुषों 
को ब्रह्म ही अनेक रूपों में प्रतीत होते है । वे ही वस्तु स्वरूप सद्रूप हें । जगत्‌ में प्रतीत होने वाले समस्त गुण 
दोषों के द्वारा आप ही उपलक्षित होते हैं । यदि कहें कि उन सबों के द्वारा तो जीव ही उपलक्षित होता है तो 
ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि आप सबों के प्रत्यगात्मा (अन्तर्यामी) हैं । जड़ शरीर के साथ तादात्म्याध्मास 
होने के कारण जीव भी जड़ प्राय ही है । जीव के बिना प्रकाश नहीं हो सकता है । नेति नेति इत्यादि श्रुतियों 
सभी पदार्थों का निषेध करके निषेध की अवधि रूप आपको ही शेष रखी है ॥३८॥६॥ 
अथ ह वाव तब महिमामृतरससमुद्रविप्रुषा सकृदवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन 
विस्मारितदृष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासा: परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रियसुहृदि सर्वात्मनि 
नितरां निरन्तर निर्वृतमनसः कथमु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः 
साधवस्त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः ॥३९॥७॥ 

अनुवाद--हे प्रभो ! आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनन्त समुद्र उसके एक विन्दु मात्र का भी आस्वादन 
कर लेने से हृदय में नित्यनिरन्तर परमानन्द की धारा प्रवाहित होने लगती है । उसके कारण जिन परमभागवतो 
ने इस संसार में प्रतीत होने वाले समस्त सुख लेशों तथा स्वर्गादिलोक के विषय में सुने गये सभी सुखों को भुला 
दिया है । तथा सभी जीवों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद तथा सर्वात्मा आपमें नित्य निरन्तर अपने मन को जो 
लोग लगाये रखते हैं तथा आपके चिन्तन जन्य परमानन्द का अनुभव करते रहते हैं, वे ही आपके अनन्य प्रेमी 
परम भक्त पुरुष अपने स्वार्थ और परमार्थ के विषय में निपुण हैं । हे मधुसूदन वे आपके परम प्रिय साधु पुरुष 
आपके चरण कमलों का परित्याग कैसे कर सकते हैं ? आपके चरण कमलों के सेवन के ही द्वारा संसार के चक्कर 
से मुक्ति मिल जाती है ॥३९॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वद्धक्तिरेव परमपुरुषार्थ इत्याहुः-अथ हेत्यादिपर्यावर्त इत्यन्तेन । यस्मादेवंभूतस्त्वं परमेश्वरः । अथ ह वाच अत 
एव हि । हे मधुमथन, परमभागवता एते त्वत्पादाम्भोजानुसेवां कथं मुहुर्ुहु्विसृजन्तीत्यन्वयः । हि यस्मात्स्वार्थ पुरुषार्थे 
कुशला निपुणाः । अतएव आत्मा त्वमेव प्रियः सुहच्च येषां ते साधवो रागादिशून्या: । तत्र हेतु:-तव महिमैवामृतरससमुद्रस्तस्य 
बिन्दुमात्रेण सकृदवलीढया आस्वादितया स्वमनसि निष्यन्दमानमतिशयेन ख्रवह्निरन्तरं सुखं तेन विस्मारितां दृष्टश्रुतविषयाः 
सुखलेशाभासा येषां ते । अत एव भगवति त्वयि नितरां निरन्तरं निर्वृतं च मनो येषां ते यत्न यस्यामनुसेवायां सत्याम्‌ ।॥३९।।७।। ` 
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cAI भाव प्रकाशिका | go CN Ei 
देवताओं ने कहा भगवन आपकी भक्ति ही परम पुरुषार्थ है । इस बात को अथ ह इत्यादि दण्डक के द्वारा. 
कहा गया है । चूकि आप परमेश्वर हैं अतएव हे मधुसूदन ! जो परमभागवत पुरुष हैं वे आपके चरण कमलों 
की सेवा का बार-बार परित्याग कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि वे लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के विषय में निपुण है। 
उन रागादि रहित साधु पुरुषों के प्रितम सुहृत्‌ आप ही है क्योंकि आपकी महिमा अमृत रस का समुद्र है । 
उसके केवल एक बूंद का आस्वादन कर लेने से हृदय में परमानन्द की निरन्तर धारा प्रवाहित होने लगती हे । 
उसके कारण वे लोग लौकिक विषयभोग जन्य सुख को तथा स्वर्गादि में प्राप्त होने वाले सुने गये सुखों को वे 
भुला देते हैं । एवं आप श्रीभगवान्‌ में ही अपने मन को निरन्तर लगाये रखते हैं । वे आपके चरण कमलों को 
सेवा को कभी भी नहीं भुला सकते हैं ॥३९।।७॥ 


त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव तवैव विभूतयो दितिजदनुजादयश्चापि 
तेषामनुपक्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरमृगमिश्रिजलचराकृतिभिर्यथापराधं दण्डं दण्डधर 
दधर्थ एवमेनमपि भगवञ्जहि त्वाष्टमुत यदि मन्यसे ॥४०॥८॥ 


अनुवाद-- हे त्रैलोक्य की आत्मा ! और आश्रय प्रभो ! हे अपने तीन पगों से तीनों लोकों को नाप लेने 
वाले भगवान्‌ हे तीनों लोकों का संचालन करने वाले, हे त्रैलोक्य के मन को हरण करने वाले प्रभाव सम्पन्न प्रभो! 
ये दैत्य भी आपकी ही विभूति है । किन्तु यह उनकी उन्नति का समय नहीं है । इस प्रकार से सोचकर आप 
देव, मनुष्य, पशु, मिश्रित नृसिंह आदि तथा जलचर मत्स्य आदि रूपों को धारण करते हैं और उनके 
अपराधानुसार उन्हें दण्ड भी देते हैं । हे प्रभो ! यदि आप उचित समझें तो इसी प्रकार इस त्वाष्ट्र वृत्रासुर का 
भी आप वध करें ॥४०॥८॥ | 


| भावार्थ दीपिका | 

क प्रस्तुतं विज्ञापयन्ति-त्रिभुवनेत्यादिना यावत्समाप्ति । त्रिभुवनमात्मा स्वरूपं भवनं च यस्य । त्रिभुवनस्यात्मा भवनं 

-““ चेति वा । त्रयो विक्रमा यस्य । त्रीन्‌ लोकान्नयतीति तथा त्रयाणां लोकानां मनोहरोऽनुभावो यस्य । एवं चतुर्धा संबोध्याहुः- 
तेषामनुपक्रमसमय उद्यमकालो न भवतीति मत्त्वा हे दण्डधर, पूर्व यथा दण्डं दधर्थ धृतवानस्येवमेनं त्वाष्टमपि जहि, यदि 
मन्यसे हन्तुं यदीच्छसि ।।४०।।८।। 

भाव प्रकाशिका । 
इस दण्डक से प्रारम्भ करके इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त देवगण अपने निवेदनीय विषय का निवेदन 

करते हैं । हे त्रिभुवन रूप आत्मा और आश्रय वाले भगवन्‌ ! अथवा त्रिभुवन की आत्मा और आश्रय स्वरूप भगवन्‌! 
आप त्रिविक्रम इसलिए हैं कि आप तीन डगों में ही त्रैलोक्य को नाप लिए थे । तीनों लोकों के संचालक तथा 
त्रैलोक्य के मन को आकृष्ट करने वाले प्रभाव से सम्पन्न प्रभो इस तरह चार प्रकार से संबोधित करके देवताओं 
ने कहा प्रभो दैत्य भी आपकी ही विभूति हैं फिर भी जब आप यह सोचते हैं कि यह उनकी उन्नति का काल 
नहीं है तब आप उनके लिए दण्डधारण करते हैं । आपने जैसे पहले दैत्यों को दण्ड दिया है उसी तरह से इस 
त्वष्टा के पुत्र वृत्र का भी आप वध कर दें यदि आप इसका वध करना उचित समझे तब ॥४०॥८॥ 
अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगलध्यानानुबद्धहदयनिगडानां 
स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात्कृतानामनुकम्पानुर्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखर- 
सामृतकलया चान्तस्तापमनघार्हसि शमयितुम्‌ ॥४९॥९॥ क 6 
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अनुवाद-- प्रभो ! हम देवगण आपके निजजन हैं तथा सदैव आपके समक्ष सिर झुकाये रहते हैं । आप 
हमारे पिता पितामह आदि सब कुछ हैं । आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहने के कारण हमारा हृदय उन 
चरणों के ही प्रेम रूप बन्धन में फंस गया है । आप हमारे समक्ष अपने साकार रूप को प्रकट करके हमें अनुगृहीत 
किये हैं । अतएव प्रभो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अनुकम्पा पूर्ण विशद, सुन्दर एवं शीतल 
मुस्कान पूर्ण अवलोकन तथा अपने मुखारविन्द से टपकते हुए अमृतविन्दु से हमारे हृदय के ताप को शान्त कीजिए 
और हमारे अन्तःताप को शान्त कीजिए ॥४१॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रथमं तावत्त्वदीयानामस्माकमन्तस्तापं शमयितुमर्हसि । तावकानामित्यत्र हेतुः- हे पितः, हे पितामह, तव चरणनलिनयुगल- 
ध्यानेनैवानुबद्धो हृदये निगडः शृङ्खला येषाम्‌ । स्वलिङ्गविवरणेन निजमूर्तिप्रकटनेन स्वीकृतानाम्‌ । केन । अनुकम्पयानुरजित 
सानुरागं च तद्विशदं रुचिरं शिशिरं च स्मितं तत्सहितेनावलोकेन । तथानुकम्पयैव विगलितो मधुरो मुखरसः प्रियवाक्‌ सैवामृतकला 
तया च ।।४१।।९॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे प्रभो हम आपके है अतएव पहले आप हमारे हृदयके सन्ताप को शान्त करें परमात्मा के निज जन होने में 
हेतु है हे पित: ! हे पितामह ! आपके चरण युगल का ध्यान करते रहने से उसी के प्रेम के बन्धन में हमारा हृदय बँधा 
है । आपने दर्शन देकर हमें अपना लिया है । अतएव अनुकम्पा पूर्ण विशद, सुन्दर और शीतल मुस्कान युक्त अवलोकन 
से युक्त मुखारविन्द के पराग से मधुर वाणी से आप हमलोगों के अन्तस्ताप को शान्त करें ॥४१॥९॥ | 
अथ भगवंस्तवास्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य सकजीवनि- 
कायानामन्तर्हदयेषु बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेषं 
तदुपादानोपलम्भकतयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परब्र्मणः परमात्मनः कियानिह 
वा अर्थविशेषो विज्ञापनीयः स्याद्विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः ॥४२॥१०॥ 

अनुवाद-- जिसतरह अग्नि के ही अंश भूत चिन्गारियाँ अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हे, उसी 
तरह हम भी अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ आपको निवेदित करने में असमर्थ हैं, और आपसे कहना भी क्या 
है ? आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की खृष्टि, स्थिति और लय करने वाली माया के साथ विनोद करते रहते हैं, तथा 
सम्पूर्ण जीवों के अन्तःकरण में ब्रह्म तथा अन्तर्यामी के रूप में निवास करते हैं एवं उनके बाहर भी प्रकृति रूप 
आप ही विराजमान हैं । संसार के समस्त देश, काल, शरीर और अवस्थाओं के उपादान और प्रकाशक के रूप 
में आप उनका अनुभव करते रहते हैं । आप समस्त वृत्तियों के साक्षी और आकाश के समान सर्वगत और निलिप्त 
हैं । आप स्वयं परमात्मा हैं ॥४२॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 

किंच अस्मदभिप्रायस्त्वया ज्ञायत एव किमत्रास्माभिर्विज्ञापनीयमित्याहुः- अथ हे भगवन्‌, तवास्माभिरिह कियान्वार्थविशेषो 
विज्ञापनीयः स्यादित्यन्वयः । यथा हिरण्यरेतसोऽग्रेस्तदंशभूतैर्विस्फुलिङ्गादिभिः प्रकाशो न क्रियते तथा तवास्माभिः कारयार्थप्रकाशनं 
न कार्यमित्यर्थःअत्र हेतुगर्भाणि विशेषणानि । अखिलजगतामुत्पत्त्यादिषु निमित्तायमानया दिव्यमायया विनोदो यस्य । अतएव 
सर्वजीवनिकायानामन्तहृदयेषु ब्रह्मस्वरूपेण प्रत्यगात्मान्तर्यामी तद्रूपेण च बहिरपि प्रधानरूपेण देशकालदेहावस्थान- 
विशेषाननुल्लङ्घ्यानुभवतः । कथम्‌ । तेषामुपादानतयोपलम्भकतया -च;उपादानस्योपलम्भकतयेति वा । अतएव सर्वेषां प्रत्ययानां 
घुद्ध्याधादीनामपि साक्षिणः । साक्षित्वे हेतुः-आकाशवदलिप्तं शरीरं स्वरूपं यस्य । अलिप्तत्वे हेतुद्ठयम्‌, साक्षात्परब्रह्मणो 

: परमात्मनः शुद्धसत्त्वमूर्तेश्च ।।४२।।१०॥। 
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न भावप्रकाशिका ` 
इस दण्डक में देवों ने कहा कि प्रभो ! आप हमारे अभिप्राय को जानते ॑ आपसे कट ; 
कया कहना है ? हे भगवन्‌ ! आपसे हमलोगों को क्या कहना है, यह इसका मुख्य वाक्य है। जिस तरह ं 
के द्वार अग्नि का प्रकाशन नही हो सकता है । उसी तरह हमलोग भी आपके समक्ष अपने कार्य ar प्रकाशन 
नहीं कर सकते हे । क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण रूपिणी माया से आप नोद करते हे | 
अतएव आप सम्पूर्ण जीव समूह के हृदय में ब्रह्मरूप से तथा अन्तर्यामी रूप से विहार करते हैं । अन्तःकरण 
के बाहर भी प्रकृति रूप से समस्त देश, काल, शरीर तथा अवस्था आदि का अनुभव करते रहते हैं । आप स सम्पूर्ण 
जगत्‌ के उपादान रूप से तथा प्रकाशक रूप से विद्यमान हैं । अतएव आप सभी बुद्धियों के भी साक्षी है । क्योंकि 
आप आकाश के समान निर्लिप्त स्वरूप वाले हैं । क्योंकि आप साक्षात्‌ परंबह्म और परमात्मा है ॥४२॥ १०॥ 
अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवत: परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविधवृजिनसंसार- 
परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपादिताः ॥४३॥११॥ | 
` अनुवाद--- अतएव 


से यहाँ आये हैं न उसे आप 


ही है अतएव आपसे कुछ 


: प्रापितास्तदस्माकं कार्य स्वयमेवोपकल्पयं संपादयेति। 
चरणमेव शतपलाशं कमलं तस्य छायां विविधैरवृजिनैर्यः संसारपरि. 


श्रमस्तस्योपशमकरीमुपसृतानां प्राप्तानाम्‌ ।।४३।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वज्ञ होने के कारण ही हम जिस कामना से यहाँ आये हैं उसको आप स्वयं 
जो अनेक पापों के कारण संसार में भटकने से उत्पन्न 


ही पूर्ण करें । आपके चरण कमल 
न थकान को मिटाने वाली हैं, उसकी छाया में हम आये हैं ॥४३॥११॥ 
अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयम्‌ । अस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च ॥४४॥ 
अन्वयः-- अथो ईश भुवनत्रयम्‌ ग्रसन्तं त्वाष्ट जहि । हे कृष्ण येन नः तेजांसि अस्त्रायुधानि च ग्रस्तानि ॥४४।। 
अनुवाद-- अतएव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ! दत्रासुर त्रैलोक्य को अस रहा हे । हे कृष्ण ! 
इसने हमारे तेज, अस्र तथा आयुधों को निगल लिया है ॥४४॥ | Pe 


भावार्थ दीपिका 


स्वकार्म कथयन्ति । अथोज्नन्तरमेब ।|४४ ।। 

भाव प्रकाशिका hf 

पहले देवों ने भक्ति के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है अतएव श्रीभगवान्‌ को यह शङ्का न हो कि ये भक्ति. 

ही चाहते हैं इसीलिए देवताओं ने अपनी कामना को इस श्लोक में बतलाया है । अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ ही ॥४४। | 
हंसाय दहृनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । pO यी 

भवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ : 5 | 
` __ अन्ययः-- हंसाय दहनिलयाय, निरीक्षकाय कृष्णाय, मृष्टयशसे, निरूपक्रमाय, सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमांपतौ _. 
` ` अन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते ।।४५।। पक क 


पूर्व भक्तेरुत्कर्षोक्तेस्तत्कामशड्ठा मा भूदिति 
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अनुवाद-- शुद्ध स्वरूप, हृदयाकाश में निवास करने वाले, सबके साक्षी सदा आनन्द स्वरूप, उज्ज्वल 


कीर्ति सम्पन्न, तथा सन्त पुरुष जिनका संग्रह करते है । संसारी पुरुष भटकते-भटकते यदि जिनके शरण में आ 
जाता है तो उसको परमानन्द स्वरूप अभीष्ट गति प्रदान करने वाले श्रीहरि को नमस्कार है ॥४५॥ 


' भावार्थ दीपिका 
शीघ्रं तद्वधाय पुनः प्रणमन्ति हंसाय शुद्धाय हरये आर्तिहराय ते नमः । शुद्धत्वे हेतवः-दहनिलयाय हृदयाकाशनिकेताय। 
निरीक्षकाय बुद्यधादिसाक्षिणे । कृष्णाय सदानन्दरूपाय । "कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण 
इत्यभिधीयते ।' इति निरुक्तेः । आतिंहरत्वे हेतवः-मृष्टं रुचिकरं यशो यस्य । निरुपक्रमायादिशुन्याय । सद्भिः संगृह्यत इति 
तथा तस्मै । भवपान्थो भवरूपे पथि वर्तमानस्तस्य जनस्य निजाश्रमाप्तौ स्वशरणप्राप्तौ सत्यां संसारस्यान्ते परीष्टा सर्वतः 
पूजिता उत्तमा गतिः फलं यस्तस्मै ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ शीघ्र वृत्रासुर का वध कर दें एतदर्थ देवगण उनको पुनः प्रणाम करते हैं । शुद्ध स्वरूप तथा 
भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले आपको नमस्कार है । परमात्मा के शुद्धत्व का कारण है कि वे सबों के हार्दाकाश 
में निवास करते हैं तथा बुद्धि आदि के साक्षी हैं एवं सर्वदा आनन्द स्वरूप हैं । कृष्ण शब्द का कृष शब्द भूमि 
का वाचक है तथा ण परिपूर्णता का वाचक है । कृष तथा ण के योग से निष्मन्न कृष्ण शब्द परंत्रद्म का बोधक 
है । भक्तों के कष्ट निवारकत्व का कारण है कि उनका यश रुचिकर है । वे अनादि और अनन्त हैं । साधु उनकी 
संग्रह करते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं । संसार के मार्ग में भटकने वाला पथिक यदि अन्त में उनके 
शरण में पहुँच जाता है तो उसको मुक्ति रूपी अभीष्ट गति प्रदान कर देते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हैं ॥४५॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथैवमीडितो राजन्सादरं त्रिदशैर्हरिः । स्वमुपस्थानमाकर्ण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 
अन्वयः-_ राजन्‌ ! अथ त्रिदशैः एव सादरम्‌ ईडितः हरिः एवम्‌ उपस्थानम्‌ आकर्ण्य अभिनंदितः तान्‌ प्राह ।।४६।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इस प्रकार से देवताओं प्रेम पूर्वक स्तुति किये जाने पर उस स्तुति को सुनकर 
प्रसन्न हुए श्रीहरि देवताओं से प्रसन्न होकर कहे ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिनन्दितः संतोषितः ।।४६।। 

भाव प्रकाशिका 
अभिनन्दितः अर्थात्‌ संतुष्ट होकर ॥४६॥ 

श्रीभगवानुवाच 


प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । आत्मैश्वर्यस्मृतिः पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि ॥४७॥ 
अन्वयः-- हे सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया अहं वः प्रीतः यया पुंसां आत्मेश्वर्यस्मृतिः भक्तिश्चैव ।।४७।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
न हे श्रेष्ठ देवताओ ! इस स्तुति युक्त ज्ञान के द्वारा मैं तुमलोगों पर प्रसन्न हो गया हूँ । इस स्तुति. 
कारा मनुष्यों को अपने स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होगी ॥४७॥ | कती 
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' भावार्थ दीपिका क ह 
मदीयमुपस्थानं स्तोत्रं तत्सहितया विद्यया ज्ञानेन । आत्मन ऐश्र्यमसंसारित्व तस्थ समृिर्यया । नहि विरोध ठभयमित्यादिन 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादेर्मायिकत्षोक्तेः । भक्ति यया भवतिं ।।४७।। | 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने देवताओं से कहा कि तुमलोगो ने गेरी स्तुतिथुक्त ज्ञान के द्राग उपासना किया हैं, इससे # 
तुमलोगों पर प्रसन्न हूँ इस स्तुति के द्वारा मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो जायेगा तथा म्म 
भक्ति उत्पन्न होगी ॥४७॥ 


किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः । मय्येकान्तमतिनन्यिन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- विबुधर्षभाः मयि प्रीते किं दुरापं तथापि मयि एकान्तमतिः तत्त्ववित्त मत्तः अन्यत्‌ न वाञ्छति ॥४८॥ 


अनुवाद-- हे श्रेष्ठ देवों ! मेरे प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है फिर भी मेरा अनन्य प्रेमी 
तत्त्वज्ञ पुरुष मुझे अतिरिक्त कुछ भी नहीं माँगता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ ह भगवन्नित्यादिना भक्तेः सर्वोत्कषेक्तिर्भक्तममिनन्दति-किमिति ।।४५८।। 
भाव प्रकाशिका 
< अथ ह भगवन्‌ इत्यादि दण्डक के द्वारा देवताओं ने भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन किया है । इसलिए श्रीभगवान्‌ 


किं दुरापं० इत्यादि श्लोक के द्वारा भक्ति की प्रशंसा करते हैं ॥४८॥ 
न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदूक्‌ । तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥४९॥ 


अन्वय:-- कृपणः आत्मनः श्रेयः न वेद गुणवस्तु दृक्‌ तस्य इच्छतः यदि यच्छेत्‌ सोऽपि तथाविधः ।।४९॥। 
अनुवाद-- अज्ञानी अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता है, इसीलिए वह विषयों को प्राप्त करना 


चाहता हे किन्तु तत्त्वज्ञ पुरुष यदि उसको उसके अभिलषित वस्तु को प्रदान कर देता है तो वह उसी के 
समान आज्ञ है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं देवैः स्वयं तदुपकल्पयास्माकमित्यादि तत्संपादनं कृपालोर्ममानुचितमित्याशयेनाह-न वेदेति द्वाभ्याम्‌ । गुणेषु 
विषयेषु तत्त्वदर्शी । तान्विषयान्‌ तथाविधोऽञ्ञ एव ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने यह जो कहा है कि आप हमलोगों के अभिप्रेत पदार्थ को आप स्वयं प्रदान करें । इस पर 
श्रीभगवान्‌ का कहना है कि यदि मैं दयालु हूँ तो मेरे द्वारा उसे प्रदान करना उचित नहीं है । इसी अभिप्राय से 
उन्होंने न वेदः इत्यादि दो श्लोकों को कहा है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष उन आज्ञाओं को यदि विषयों में ही व्यापृत 
करना है तो वह भी उस अज्ञानी के समान ही अज्ञ है ॥४९॥ 


स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्न वक्त्यज्ञाय कर्म हि । न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि भिषक्तमः ॥५०॥ 
अन्वयः स्वयं निः श्रेयसं विद्वान्‌ अज्ञाप हि कर्म नहि वक्तिः भिषक्तमः हि, अपथ्यं वाञ्छतः रागिणं न राति ।।५०॥ 


अनुवाद-- मुक्ति के स्वरूप को जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष अज्ञानी व्यक्ति को उसी तरह से कर्मों का उपदेश 
नहीं देता है जिस तरह अपथ्य चाहने वाले रोगी को सद्वैद्य उसको वह नहीं प्रदान करता है ॥५०॥ 
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| ै भावार्थ दीपिका 
कर्म न वक्ति प्रवृत्तिमार्ग न वक्ति हि । अपथ्यं यथा न राति न ददाति । भिषक्तमः सद्देद्यः ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानी पुरुष अज्ञानी व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग का उसी तरह उपदेश नहीं देता है, जिस तरह सद्वैद्य अपथ्य 
चाहने वाले रोगी को कुपथ्य नहीं देता है ॥५०॥ 
मघवन्यात भद्रं वो दध्यञ्चमृषिसत्तमम्‌ । विद्याव्रततपः सारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे मधवन्‌ वः भद्रं मा चिरम्‌ दध्यञ्चं ऋषि सत्तमम्‌ यात विद्यात्रत तपः सारं गात्रं याचत ।।५१॥। 
अनुवाद-- हे इन्द्र ! तुमलोगों का कल्याण हो । शीघ्र ही तुम लोग ऋषियों में श्रेष्ठ दधीचि ऋषि के पास 
जाओ और उनकी विद्या, ब्रत एवं तपस्या के सार स्वरूप उनके शरीर को उनसे माँग लो ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तत्त्वकथनेनानौचित्यं परिहत्य तदभिप्रायमनुसरन्नाह-मघवन्निति । विद्यया ब्रतैस्तपसा च सारं दृढं गात्रं शरीरं याचत 
याचध्वम्‌ ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से तत्त्व कथन के द्वारा अनौचित्य का परिहार करके श्रीभगवान्‌ इन्द्रादि के अभिप्राय का अनुसरण 

करते हुए कहे विद्या, ब्रत एवं तप के द्वारा सुदृढ बने हुए शरीर को उनसे माँग लो ॥५१॥ 

स वा अधिगतो दध्यङ्ङश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । यद्ठा अश्वशिरोनाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:--- स वा दध्यङ्‌ यद्वा अश्वशिरोनाम निष्कलं ब्रह्म अधिगतः अश्विभ्याम्‌ तयोः अमरतां व्यधात्‌ ।।५२।। 
अनुवाद-- वेदधीचि ऋषि उनका एक नाम अश्वशिरः है वे शुद्ध ब्रह्म के ज्ञाता है उन्होंने अश्विनी कुमारों 

को उसका उपदेश देकर जीवन्मुक्त बना दिया है ॥५२॥ | 

भावार्थ दीपिका 
तत्र तदीयं विद्यातिशयमाह- सा वा इति द्वाभ्याम्‌ । एवं छात्र प्रसिद्धा कथा । 'निशम्याथर्वणं दक्षं प्रवरग्यब्रह्मविद्ययोः। 
दध्यञ्चं समुपागम्य तमूचतुरथाश्चिनौ । भगवन्देहि नौ विद्यामिति श्रुत्वा स चाब्रवीत्‌ । कर्मण्यवस्थितोऽद्याहं पश्चादृक्ष्यामि 
गच्छतम्‌ । तयोर्निर्गतयोरेव शक्र आगत्य तं मुनिम्‌ । उवाच भिषजोरविद्यां मावदीरश्चिनोर्मुने । यदि मद्वाक्यमुल्ङ्घय ब्रवीषि 


सहसैव ते । शिरश्छिन्द्यां न संदेह इत्युक्त्वा स ययौ हरिः । इन्द्रे गते तथाभ्येत्य नासत्यावूचतुर्हिजम्‌ । तन्मुखादिन्द्रगदितं श्रुत्वा 


शिरश्छित्त्वा पूर्वमश्वस्य मस्तकम्‌ । संधास्यावस्ततो ब्रूहि तेन विद्यां च नौ द्विज । तस्मिन्नि्द्रेण 


तावूचतुः पुनः । आवां तव शिररि 
संछिन्ने पुनः संधाय मस्तकम्‌ । निजं ते दक्षिणां दत्त्व गमिष्यावो यथातथम्‌ । एतच्छुत्वा तथोवाच दध्यङ्काथर्वणस्तयोः । प्रवर्ग्य 


ब्रह्मविद्यां च सत्कृतोऽसत्यशङ्कितः । इति । ततश्चायमर्थः-दध्यङ्‌ निष्कलं शुद्ध ब्रह्माधिगतो ज्ञातवान्‌ । पाठान्तरे तु निष्कृतं 
नितरां कृतं भवति धनं येन तं प्रवर्ग्यं चाधिगतो ज्ञातवान्‌ । ततोऽश्विभ्यां प्रादादित्युत्तरस्यानुषङ्गः उपदिदेशेत्यर्थः । कथंभूतं 
ब्रह्म यद्वै अश्वशिरसा प्रोक्तत्वादश्वशिरोनाम प्रसिद्धम्‌ । तयोरमरतां जीवन्मुक्तत्वं व्यधात्‌ । तथाच श्रुतिः 'अश्वस्य शीर्ष्णा 
प्रपदीमुवाच' इति ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 

सर्वप्रथम महर्षि दधीचि के विद्यातिशय्य का वर्णन स वा इत्यादि दो श्लोकों से श्रीभगवान्‌ करते हैं । इसके 
विषय में यह प्रसिद्ध कथा है । महर्षि दधीचि अथर्ववेदी को प्रवर्ग्यं और ब्रह्मविद्या में दक्ष सुनकर दोनो अश्विनी 
कुमारों ने आकर उनसे कहा भगवन्‌ आप हमें ब्रह्म विद्या प्रदान करें । यह सुनकर महर्षि ने कहा इस समय में 
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कर्म में लगा हूँ बाद में उसका उपदेश कर दूँगा, अतएव तुम दोनों जाओ । उन दोनों के चले जाने पर इन्द्र 
ने आकर कहा मुने ! इन वैद्यो के आप ब्रह्मविद्या का उपदेश न दें । यदि मेरी बात न मानकर आप उन दोनों 
को उपदेश देंगे तो मैं आपका शिर काट दूँगा । इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । यह कहकर इन्द्र चले 
गये । इन्द्र के चले जाने पर अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि से कहा ऋषि के मुख से इन्द्र की बातों को सुनकर 
उन दोनों ने कहा पहले हमलोग अपका शिर काटकर आपके धड़ से अश्व का शिर जोड़ देते हैं । हे द्विज । 
उसी मुख से आप हमलोगों को विद्योपदेश कर दें । इन्द्र के द्वारा उस शिर के काट दिए जाने पर हमलोग आपके 
वास्तविक शिर को जोड़कर आपको दक्षिणा देकर अपने अभिलषित स्थान पर चले जायेंगे । इस बात को सुनकर 
दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है । महर्षि ने अपने उसी मुख से अश्विनी कुमारों को प्रवर्ग्य तथा ब्रह्म विद्या का उपदेश 
दिया कहने का अभिप्राय है कि दधीचि ऋषि ब्रह्मविद्या के ज्ञाता हैं । पाठान्तर होने पर तो अर्थ होगा कि अच्छी 
तरह से दक्षिणा प्रदान करना धन देना है । जिसके द्वारा उन्होंने प्रवर्ग्य को जाना । इसीलिए उन्होंने उसका उपदेश 
अश्विनी कुमारों को दिया । किस प्रकार के ब्रह्म को तो इसका उत्तर है कि जिसका उन्होंने अपने अश्व के शिर 
से उपदेश दिया था । उसको प्रदान करके उन्होंने अश्विनी कुमारों को जीवन्मुक्त बना दिया । श्रुति भी कहती हे 
अश्वस्य शीर्ष्णा प्रपदीमुवाच ॥५२॥ 
दध्यङ्ङाथर्वणस्त्वष्टरे वर्माभेद्यं मदात्मकम्‌ । विश्वरूपाय यत्पदात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ॥५३॥ 
अन्वयः-- दध्यङ्डाथर्वणः त्वष्ट्रे मदात्मकम्‌ अभेद्यम्‌ वर्म प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ विश्वरूपाय प्रादात्‌ यत्‌ त्वम्‌ ततः अधाः।।५३।। 
अनुवाद-- सर्वप्रथम अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा 
को दिया था और त्वष्टा ने उसका उपदेश विश्वरूप को दिया । तुमने विश्वरूप से उसका उपदेश प्राप्त किया ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदात्मकं वर्म श्रीनारायणकवचं चाधिगत इति पूर्वस्यानुषङ्गः । तत्र हेतुः-यस्मात्त्वष्टे प्रादात्‌ । किं तत्‌ । यत्त्वष् 
विश्वरूपाय पुत्राय प्रादात्‌ । कीदृशम्‌ । यत्त्वं ततो विश्वरूपादधाः धृतवानसि । तदेवं विद्यया सारं गात्रं याचध्वमित्यर्थः ।।५३।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा नारायण कवच मेरा स्वरूप भूत है उस नारायण कवच को अथर्ववेदी दधीचि ऋषि 
से त्वष्टा ने प्राप्त किया था । त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को उसका उपदेश दिया और विश्वरूप से तुमने उस 
विद्या को धारण किया इस तरह विद्या के सारभूत महर्षि दधीचि के शरीर को तुमलोग उनसे माँगो ॥५३॥ 
युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति । ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः ॥५४॥ 
अन्वयः-- धर्मज्ञः युष्मभ्यं अश्विभ्यां याचितः अङ्गानि दास्यति । ततः तैः विश्वकर्म निर्मितः आयुधध्रेष्ठः वज्र 
भविष्यतीति शेषः ।।५४।। 
अनुवाद-- महर्षि धर्म के जानकर हैं अश्विनी कुमारों द्वारा तुमलोगों के लिए माँगे जाने पर वे अपने शरीर 
को दे देंगे । उसके पश्चत्‌ उन सबों से विश्वकर्मा श्रेष्ठ आयुध वज्र का निर्माण करेंगे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु प्रेष्ठं देहं कथं दास्यति तत्राह । युष्मभ्यमङ्गान्यस्थीनि याचितः सन्‌ दास्यति । यतो धर्मज्ञः । विशेषतोःश्विभ्या 
शिष्यप्रीत्या दास्यति । अस्थीनीत्यनेन हेयत्वं दर्शितम्‌ । तैरस्थिभिर्विश्वकर्मणा विनिर्मित आयुधश्रेष्टो वज़ो भविष्यतीति शेषः।।५४।। 


भाव प्रकाशिका Fo 
यदि कहो कि शरीर तो सबको अत्यन्त प्रिय होता है, वे अपने शरीर को कैसे देंगे ? इसं पर 
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ने कहा कि दोनों अश्विनी कुमार उनके शिष्य हैं अतएव शिष्य के प्रति प्रेम होने के कारण यंदि अश्विनी. खा 
भा मांगे देंगे , यंदि कुमार .. 
आप लोगों के लिए माँगें तो वे अवश्य दे देंगे । अस्थि होने के कारण त्याजत्व कहा गया है । उन अस्थियॉँ | 
से विश्वकर्मा श्रेष्ठ आयुध वज्र का निर्माण करेंगे ॥५४॥ | oor Mn क 
येन वृत्रशिरो | हर्ता ल मत्तेजउपबृहितः। तस्मिन्विनिहते यूयं तेजो$स्त्रायुधसंपदः ॥ `. 
भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ षणा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठे स्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 11818: 
अन्वयः-_ येन मत्तेज उपबृंहितः त्वं वृत्रशिरः हर्ता । तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेजोऽस्यायुध संपदः भूयः प्राप्स्यथ:। 
वः भद्रं मत्परान्‌ च न हिंसन्ति ।।५५।। 
अनुवाद-- उस वज्र के द्वारा मेरे तेज से उपबृहितं तुम वृत्रासुर का शिर काट दोगे उसके मारे जाने के 
पश्चात्‌ तुमलोग पुनः अख-शख्र तेज तथा संपत्ति से सम्पन्न हो जाओगे । तुमलोगों का कल्याण अवश्यंभावी हे। 
मेरे भक्तो को कोई नहीं मार पाता हे ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
भावार्थ दीपिका 
येन भवान्वूत्रशिरो हर्ता हरिष्यति । मम तेजसा उपबृंहितः सन्‌ । तेजश्चासत्राणि चायुधानि च संपदश्च भूयः प्राप्स्यथ। 
महाकायरित्रभुवनग्रासी स एवास्मान्हन्यादिति शङ्काकुलचित्त-गरत्याह । मत्परांश्च केऽपि न हिंसन्त्यतो युष्माकं भद्रमेवेति ।।५५॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
उस वज्र के ही द्वारा तुम वृत्रासुर का शिर काटोगे । मेरी शक्ति से सम्पन्न होकर तुम लोग तेज, अख और 
संपत्ति को प्राप्त कर लोगे । यदि कहो कि महाकाय त्रिभुवन को ग्रसने (निगलने) वाला वह हमलोगों की मार 
दे सकता है तो इस पर कहते हैं मेरे भक्तों को कोई भी नहीं मार पाता है । अतएव तुम लोगों का कल्याण होगा।५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय कौ 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९।। 


RD 
i क 
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दसवाँ अध्याय 
देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की हड्डियों द्वारा वज़ का निर्माण और वृत्रासुर को सेना पर आक्रमण 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रमेबं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः । पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हारिः ॥९॥ 
अन्वयः--- एवं इन्द्रं समादिश्य विश्वभावनः भगवान्‌ हरिः अनिमेषाणं पश्यताम्‌ तत्रैव अन्तर्दधे ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! इन्द्र को इस प्रकार से आदेश देकर विश्व को जीवन प्रदान करने वाले श्रीहरिः देवताओं 
सामने से ही अन्तर्धान हो गये ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
दशमे केशवादिष्टदध्यङ्ङस्थिजवज्रधृत्‌ । इन्द्रोऽयुध्यत वृत्रेण सासुरेण सनिर्जरः ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में श्रीभगवन्‌ का आदेश पाकर महर्षि दधीचि की अस्थि से निर्मित वज्र को धारण करने 
वाले इन्द्र देवताओं को साथ लेकर असुरों से युक्त वृत्रासुर के साथ युद्ध किया ॥१॥ 
तथाऽभियाचितो देवैत्रह्षिराथर्वणो महान्‌ । मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥२॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! देवैः तथा अभियाचितः महान्‌ आथर्वणः ऋषिः मोदमानः प्रहसन्न इव इदम्‌ उवाच ॥॥२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित देवताओं के द्वारा उस प्रकार से याचना किए जाने पर प्रसन्न हुए अथर्ववेदी महान्‌ 
ऋषि दधीचि ने हँसते हुए यह कहा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मोदमान एव तन्मुखाद्धर्म श्रोतुकामः प्रत्याचक्षाण इवोवाचअपीति द्वाभ्याम्‌ ॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं की प्रार्थना सुनकर दधीचि ऋषि को प्रसन्नता ही हुई फिर वे देवताओं के मुख से धर्म की बातों 
को सुनने के लिए देवताओं का प्रत्याख्यान करने के ही समान अपि इत्यादि दो श्लोकों द्वारा कहे ॥२॥ 
अयि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ । संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥३॥ 
अन्वयः अयि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यः तु दुः सहः चेतना पहः अभिद्रोहः ।।३।। 
अनुवाद-- देवताओं शायद तूमलोग इस बात को नहीं जानते हो कि मरने में प्राणियों को बड़ा कष्ट 
होता है । जब तक प्राणी होश में रहता है तब तक उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अन्त में वह मूर्छित 
हो जाता है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वृन्दारकाः, अपि किं संस्थायां मृत्यौ योऽभिद्रोहो दुःखं तं न जानीथ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे देवताओं कि आप लोग मरने में होने वाली असह्य पीड़ा को नहीं जानते हो ॥३॥ 
जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः । क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥४॥ 
अन्वयः-_ जिजीविषूणां जीवानाम्‌ आत्मा इह प्रेष्ठ इप्सितः भिक्षमाणाय विष्णवे तं दातुं कः उत्सहेत ।।४।। 
अनुवाद जो जीव इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए आत्मा सर्वाधिक प्रिय एवं अभिप्रेत 
वस्तु है । यदि भगवान्‌ विष्णु भी माँगें तो भी उसे देने का कौन उत्साह कर सकता हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मा देहः । वयं जानीम एव किंतु श्रीविष्णुरस्मन्मुखेन याचत इति चेत्तत्राह-याचते विष्णवेऽपि दातुं क उत्सहेत।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक में आत्मा शब्द से देह को कहा गया है । यदि कहो कि हमलोग तो इस बात को जानते ही 
हैं किन्तु हमलोगों के माध्यम से भगवान्‌ विष्णु इसे माँगते हैं, तो इसका उत्तर है कि भगवान्‌ विष्णु के भौ माँगने 
पर इसे देने का कौन उत्साह कर सकता है ?॥४॥ 
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किं नु तहुस्त्यजं ब्रह्मन्पुंसां भूतानुकम्पिनाम्‌ । भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेऽचकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! भवद्विधानाम्‌ भूतानुकम्पिनाम्‌ महतां पुण्यश्लोके ड्यकर्मणाम्‌ किं नु दुस्त्यजम्‌ ॥५॥ ` 
देवताओं ने कहा | ON 
अनुबाद-- हे झन्‌ आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मो की महायशस्वी. 
महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं । उनके लिए प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु अदेय हो सकती है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुण्यश्लोकैरीड्यानि कर्माणि येषाम्‌ ।।५॥ 


भाव प्रकाशिका 
महायशस्वी पुरुष भी जिनके कर्मो की प्रशंसा करते हैं ॥५॥ 
ननु स्वार्थपरो लोको न वेद परसंकटम्‌ । यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥६॥ 
अन्वयः-- ननु लोकः स्वार्थपरः पर संकटं न वेद यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ।।६।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से संसार के माँगने वाले लोग दूसरे के सङ्कट को नहीं जानते हैं, यदि वे जानते 
ही तो फिर माँगते ही क्यों, किन्तु देने वाले लोग माँगने वाले के सङ्कट को नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे जानते 
तो नही नहीं कहते ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
याचको यदिवेद तर्हि न याचेत । यदीश्वरो दानसमर्थश्चततर्हि सोऽपि नेति नाह । अतो यथा तव सङ्कटं स्वार्थपरा वयं 
न जानीम एव प्रत्याचक्षाणस्त्वमस्मत्सङ्कटं न जानासीति भावः ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
याचना करने वाले को यदि दूसरे के सङ्कट का ज्ञान होता तो वे माँगते ही नहीं । इसी तरह जो दान देने 
में समर्थ है वह भी दूसरे के सङ्कट को नहीं जानता है । यदि वह जानता तो नहीं नही कहता । अतएव स्वार्थ 
परायण हमलोग आपके सङ्कट को नहीं समझ पाते है, उसी तरह देने से इनकार करने वाले आप भौ हमलोगों 
के सङ्कट को नहीं जानते हैं ॥६॥ 
ऋषिरुवाच 
धर्म वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः । एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- वः धर्म श्रोतुकामेन यूयम्‌ मे प्रत्युदाहृताः एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तम्‌ अहम्‌ संत्यजामि ।।७।। 
दधीचि ऋषि ने कहा | 
अनुवाद-- देवताओं आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के ही लिए हमने आपलोगों की माँग का 
प्रत्याख्यान किया था, अब मैं आपलोगों की भलाई के लिए अपने इस प्रिय शरीर का परित्याग कर रहा हूँ, क्योंकि 
एक न एक दिन इस शरीर को तो छोड़ना ही है अन्यथा यह शरीर मुझे ही छोड़ देगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया प्रत्युदाहृताः प्रत्युक्ताः । मां त्यजन्तं त्यक्‌ त्वा यान्तमात्मानं देहम्‌ ।।७॥। 
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` शरीर को मैं स्वयं छोड़ रहा हूँ ॥७॥ . 


` योऽ्चुवेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ । ईहेत भूतदयया स शोच्यः स्थावरैरपि ॥८॥ ` 


` ~ _ अन्वयः-- हे नाथाः यः पुमान्‌ अधुवेणापि आत्मना भूतदयया न धर्म न यशः इहेत सः स्थावरैः अपि शोच्यः ।।८।। 


अनुवाद--- हे दवेवर्यो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीर के द्वारा दुःखी प्राणियों पर दया करने के लिए मुख्य _. 


रूप से धर्म और गौण रूप से यश को नहीं प्राप्त करना चाहे, वह स्थावरों के लिए शोचनीय है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
` आध्रुवेणात्मना देहेन । हे नाथाः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
हे देवावयों ! इस विनाशशील शरीर के द्वारा ॥८॥ | 


एतावानव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः । यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥९॥ 
अन्वयः-- पुण्य श्लोकै उपासितः धर्मः एतावानेव यः भूतशोकहर्षाभ्यां शोचति हृष्यति च ॥९॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है वह धर्म इतना ही है कि मनुष्य 
किसी भी दुःखी प्राणी के दुःख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे ॥९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
भूतानां शोकेन शोचति हर्षेण हष्यति य आत्मा स्वयं तस्य यो धर्म एतावानेवाव्यय इत्यर्थः ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अविनाशी धर्म यही है कि दुःखी प्राणी के दुःख में दुःखी हुआ जाय और सुख में सुख का अनुभव 
किया जाय ॥९॥ 
अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गरैः । यन्नोपकुर्यादस्वारथै्म्त्यः स्वज्ञातिविग्रहैः ॥१०॥ 
` अन्वयः-- अहो दैन्यम्‌ अहोकष्टम्‌ यत्‌ पारक्यै क्षणभङ्गुरैस्वज्ञाति विग्रहैः स्वार्थैः मर्त्य न उपकुर्यात्‌ ।।१०॥ 
अनुवाद-- यह कितनी बड़ी दीनता और कष्ट की बात है कि मनुष्य कुत्ते तथा शृगाल के भक्ष्य भूत इन 
क्षणभङ्गर धन परिवार और शरीर के भी द्वारा दूसरे का उपकार नहीं किया जाय ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारक्यैः श्वशृगालादिभक्षयैः। अस्वार्ैरात्मोपयोगशून्यैः । स्वं विततम्‌। ज्ञातयः पुत्रादयः। विग्रहो देहः।तैरनोपकुयौदिति यावत्‌।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कुत्तों तथा शृङ्गाल (स्यार) को भक्ष्य बनने वाले इस शरीर पुत्रादि तथा धन के द्वारा निस्वार्थ होकर किसका 
उपकार नहीं करना अत्यन्त शोचनीय है ॥१०॥ | 
श्रीशुक उवाच 
एवं कृतव्यसितो दध्यङ्ङाथर्वणस्तनुम्‌ । परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं संनयञ्ञहौ ॥११॥ 
अन्वयः-- एवं कृतव्यवसितः दध्यङ्ङाथर्वणः आत्मानं भगवति परे ब्रह्मणि संनयन्‌ तनुम्‌ जहौ ।।११।। 


Scanned by CamScanner 


AC हि. 
bmi 
CR धि 

1 


सा ३0 आपलोगों से धर्म सुनने के ही लिए मैंने इनकार किया: था यह: शरीर तो मुझको छोड़कर जाने वाले | इस ३ - रे | 


| 
| 
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मे इस प्रकार से जिन्होंने निश्चय कर लिया था वे अ धीचि महर्षि र 
परमात्मा में मिलाते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिए ॥ का दधीचि महर्षि अपने आत्मा को परहा. 


लि भावार्थ दीपिका 

कृतं व्यवसितं दिश्वयो येन । आत्मानं क्षेत्रज्ञ संनयन्नेकीकुर्वस्तनु जहौ ।।११।। 

भाव प्रकाशिका . | 
शी कप दे इस प्रकार से निश्चय करके अपनी आत्मा को परंब्रह्म परमात्मा में मिलाकर शरीर का परित्याग 


यताक्षासुमनोबुद्दिस्तत्त्वदृरध्वस्तबन्धनः । आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥१२॥ 


अन्वयः-- यताक्षसुमनोबुद्धिः तत्तवदृगध्वस्तबन्धनः परमंयोगम्‌ आस्थितः गतम्‌ देहं न बुबुधे ।।१२।। 


अनुवाद-- उनकी इ्द्रियाँ, मन और बुद्धि ये सबके सब संयत थे उनकी दृष्टि तत्त्वमयी थी, उनके सारे 
बन्धन कट चुके थे परम योग में स्थित उनको इसका पता भी नहीं चला कि उनका शरीर छूट चुका है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यता अक्षादयो येन । तत्त्वं पश्यतीति तथा । ध्वस्तानि बन्धनानि यस्य ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दधीचि शरीर परित्याग काल में अपनी इन्द्रियों आदि को संयमित कर लिए थे वे तत्त्व का दर्शन 
रहे थे अतएव उनके सारे बन्धन कट चुके थे ॥१२॥ 
अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ 
वृतो देवगणैः सर्वैगजेनद्रोपर्यशोभत । स्तूयमानो मुनिगणैस्रैलोक्यं हर्षयन्निव ॥१४॥ 
अन्वयः-- अथ विश्वकर्मणा निर्मितं वज्रम्‌ उद्यम्य मुनेः है. 3 उत्सिक्तः भगवत्‌ तेजसा अन्वितः इन्द्र: सर्वैः 
देवगणैः वृतः, मुनिगणैः स्तूयमानः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव गजोपरि अशोभत ॥१३-१४॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित दधीचि ऋषि की अस्थियों से ki की को कल 
इन्द्र ऐरावत नामक हाथी पर सवार हो गये, वे श्रीभगवान्‌ के तेज से सम्पन्न थे, हक se बल re 
घेरे हुए थे, मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे, इस प्रकार से इन्द्र मानो त्रैलोक्य को प्रहपित कर रहे 


भावार्थ दीपिका | 
थेनद्रोऽशोभतेत्युत्तरेणान्वयः। मुनेः शुक्तिभिरस्थिभिर्निमितम्‌। उत्सिक्त ऊर्जितः। मुनेरस्थिभिरिति वा पाठः ॥१३-१४॥ 
भाव bn ३ तता मोळ 
के अन्वय हे । 
वे सुशोभित हुए इस तरह आगे के पद के साथ अन्वय ही त 
वञ्र [र dm हती री तेजः सम्पन्न अथवा मुनेरस्थिभिः भी पाठ मिलता किन्तु अर्थ में कोई | 


ovr द्धो रुद्र इवान्तकम्‌ i ५॥ 
त्तुमसुरानीकयूथपे , । पर्यस्तमोजसा राजन्‌ क्कु 
muon रुद्र अन्तकम्‌ इच ओजसा पर्यस्तम्‌, असुरानीकयूथपैः वृत्रम्‌ छेतुम्‌ अभ्यद्रवत्‌ । (१५ ॥| | 


a 
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भगवान्‌ शङ्कर कालं को मारने के लिए उस पर टूट पड़े थे उसी 
सेनापतियों के समूह को काट डालने के लिए टूट पड़ ॥१५॥ 


डर | १९८४ : 
` अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जिस तरह भग 
तरह इन्द्र भी ओजस्‌ सम्पन्न तथा असुरों के सेन 
व; भावार्थ दीपिका 
`... असुरानीकानां यूथपैः पर्यस्तं परिवृतम्‌ ।1१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
असुरों की सेना सेनापतियों से घिरे हुए वृत्रासुर को मार डालने के लिए ॥१५॥ 
ततः सुराणामसुरै रणः परमदारुणः । त्रेतामुखे नर्मदायामभवत्प्रथमे युगे ॥१६॥ 
अन्वयः-- ततः प्रथमे युग त्रेतामुखे नर्मदायाम्‌ सुराणाम सुरैः परमदारुणः रणः अभवत्‌ ।।१६॥। 
अनुवाद-- इस वैवस्वतमन्वन्तर के प्रथम चतुर्युगी के त्रेतायुग में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं का असुरों 
के साथ अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ था ॥१६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
रणः संग्रामः । प्रथमे चतुर्युगे त्रेतायुगस्य मुखे आरम्भे ।।१६॥। 
। भाव प्रकाशिका 
प्रथम चतुयुर्ग के त्रेतायुग के आरम्भ में यह युद्ध हुआ था ॥१६॥ 
रुद्रर्वसुभिरादित्यैरश्चिभ्यां पितृवह्निभिः । मरुद्भिरृभुभिः . साध्यर्विश्वेदेवैर्मरुत्पतिम्‌ ॥१७॥ 
दृष्ट्वा वत्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया । नामृष्यन्नसुरा राजन्मृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! रुद्रैः वसुभिः, आदित्यैः, अश्विभ्यां, पितृबहिभिः मरुद्धिः ऋ भुभिः साध्यैः विश्वेदेवैः मरुत्पतिम्‌ 
स्वया श्रिया रोचमानं वज्रधंर शक्रं दृष्टवा वृत्रपुरःसराः असुराः मृधे न अमृष्यन्‌ ।।१७-१८।। | 
अनुवाद-- रुद्रों, वसुओं, आदित्यों अश्विनी कुमारों, पितृगणों, अग्नियां, देवताओं, ऋभुओं, साध्यगणों, 
विश्वेदेवों के साथ देवराज इन्द्र अपनी कान्ति से सुशोभित, हाथ में वज्र धारण किए थे, ऐसे इन्द्र को युद्ध के 
मैदान में देखकर वृत्रासुर आदि सभी असुरगण और नाराज हो गये ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नामृष्यन्‌ नासहन्त ।।१७-१८।। 
भाव प्रकाशिका 
और अधिक नाराज हो गये ॥१७-१८॥ 
नमुचिः शग्बरो$नर्वाद्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः । हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयोमुखः॥१९॥ 
च प्रहेतिहेतिरुत्कलः। दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥ 


पुलोमा वृषपर्वा 
सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तस्वरपरिच्छदाः। प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः नमुचिः,शम्बरः, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषयः, अम्बरः, हयग्रीवः, शङ्कुशिरा, विप्रचित्तिः अयोमुखः, पुलोमा, 


वृषपर्वा, प्रहेतिः, उत्कलः, माली, सुमाली प्रमुखाः, सहस्रः दैत्याः, दानवाः, यक्षाः, रक्षांसि च कार्तस्वरपरिच्छदाः मृत्योअपि 


दुरासदम्‌ इन्द्रसेनाग्रं प्रतिषिध्य ।।१९-२१॥। | Ape 
अनुवाद-- उस समय नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्कुशिरा, विप्रचित्ति, 
अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, उत्कल, माली, सुमाली, सुमाली आदि हजारो दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस, 
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` सुवर्ण के साज समाज से सुसज्जित होकर देवराज इन्द्र की सेना को आगे बढ़ाने से रोकने लगे । राजन्‌ उस समय हा 
इन्द्र की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी ॥१९-२१॥ का कक 

` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१९-२१॥ : 
अभ्यर्दयन्नसंभ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः । गदाभिः परिघैर्बाणैः प्रासमुद्दरतोमरै: ॥२२॥ 
शूलैः परश्वधैः खड्गैः शतध्नीभिर्भुशुण्डिभिः। सर्वतोऽवाकिरन्‌ श्रैरस्रैश्च विबुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- दुर्मदाः सिंहनादेन असम्भ्रान्ताः अभ्यर्दयन्त गदाभिः परिधैः बाणैः प्रासमुदूरतोमरैः शूलैः, परश्वधैः, ` 
खड्गैः शतध्नीभिः भुशुण्डिभिः, शस्त्रे: अस्त्रैथ्च विबुधर्षभान्‌ सर्वतः अवाकिरन्‌ ।॥।२२-२३॥। | 
अनुवाद-- वे अभिमानी असुर सिंहनाद करते हुए सावधानी पूर्वक देवताओं की सेना पर प्रहार करने लगे 
। उन सबों स्नो पे गदा, परिध, बाण, प्रास, मुद्दर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, शतध्नी (तोप तथा भुशुण्डि) आदि 
अस्रों-शस्त्रों के प्रहार से देवताओं को सब ओर से ढँक दिया ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
शतघ्नी च चतुर्हस्ता लोहकण्टकसंचिता । भुशुण्डी सर्वतोलोहकण्टकानुक्रमोन्नता । इत्यभिधानम्‌ ।।२२-२३॥। 
| भाव प्रकाशिका 
शतध्नी चारहाथ लम्बा तथा लोहे के काँटे उसमें लगे रहते है । भुशुण्डी में सर्वत्र लोहे के काँटे लगे रहते 

हैं और वह क्रमशः ऊँची होती जाती हे ॥२२-२३॥ 

न तेऽदृश्यन्त संछन्नाः शरजालैः समन्ततः । पुद्कानुपुङ्कपतितैर्ज्योतींघीव नभोघनैः ॥२४॥ 
अन्वयः समन्ततः पुङ्खानुपुङ्कपतितैः शरजालैः संछन्नाः ते नभोघनैः ज्योतींषीव न अदृश्यन्त ।।२४॥। 
अनुवाद-- चारो ओर से एक पर एक इतने बाण आ रहे थे कि देवगण उसी तरह नहीं दिखायी देते थे 

जैसे मेघ के कारण आकाश के तारे नहीं दिखायी देते हैं ॥२४॥ | 

भावार्थ दीपिका 
पुठ्ठी मूलदेशः । एकस्य मूलदेशमनु तत्संल्लग्रो$परस्य पुङ्लो यथा भवति तथा । नभस्थैर्नै्ज्योतींषीवेत्यनेन तेषां 
तदप्राप्तिः सूचिता ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका र 
बाणों के मूल स्थान को पुङ्ख कहते है । जैसे एक बाण के मूल देश से दूसरे बाण का मूल प्रदेश लगा 
हो उसी तरह से चारो ओर से बाण आ रहे थे । उन बाणों से देवगण ऐसे ढॅक गये जैसे मेघो से तारे ढँक जाते 
हैं । इसके द्वार यह सूचित है कि देवगण दिखते ही नहीं थे ॥२४॥ 
न ते शस्तरात्रवषौंधा ह्यासेदुः सुरसैनिकान्‌ । छिन्नाः सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा ॥२५॥ 
` अन्वयः ते शस्त्रास्रषषौघा: सुरसैनिकान्‌ न आसेदुः लघुहस्तै देवैः सिद्धपथे सहस्रधा संछिन्नाः ॥।२५॥ 
अनुवाद-- शख्राखरों की वह वर्षा समूह देव सैनिकों को नहीं छू सका, उन सबों ने अपने हस्तलाघव से 

उन सबों के आकाश में ही हजारो टुकड़े कर दिए ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका म 
तामेवाह-न त इति । शसत्राणामस्त्राणां च यानि वर्षाणि तेषामोघाः नासेदुर्न प्रापुः । सिद्धपथे आकाशे RE 


Scanned by CamScanner 


२१९८४ प्रीमक्षागषत महापुराण 


भाष प्रकाशिका 
आसुरो फे शाखो फे समूह देव सैनिकों को भही छू सके उन सबों को 
काट जिवा ॥२५॥ भ्वर्षन्सरबलं चिच्छिदुस्तां 
अथ क्षीणास्रशख्नौघा गिरिभृङ्गहुमोपलैः । अभ्य श्च पूर्ववत्‌ ॥२६॥ 
अ्सयः-=- अथ क्षीणरूशस्त्रौषा; सुरबलं गिरिशृङ्ग प्लुमोपलौः अभ्यवर्षन्‌ तान्‌ च पूर्ववत्‌ चिच्छिदुः ।।२६॥ 
अनुषाद-- अर-शस्न समूह फे समाप्त हो जाने पर असुरों ने देव सेना पर पर्वत शिखर वृक्ष तथा पत्थरों 
को वर्षा को किन्तु उन सबों को भी देवताओं गे पहले ही फे समान काट दिया ॥२६॥ 
` भावार्थ दीपिका 
क्षीणा अख्ाणां च शस्त्राणा च ओधायेषाम्‌ । गिरिशृञ्ञ्मैरुपलैश्च ॥२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
असुरों के अस्र-शस्र समूह विनष्ट हो गये पर्वत शिखर वृक्ष तथा पत्थरों के प्रहार विफल हो गये ॥२६॥ 
तानक्षतान्स्वस्तिमतो निशाम्य शस्तरा्रपूगैरथ वृत्रनाथाः । 
हुमैदृषद्धिर्विविधाद्विशृङ्गैरविक्षतांस्तत्रसुरिन्द्रसैनिकान्‌ ॥२७॥ 
सर्वे प्रयासा अभवन्विमोघाः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः । 
कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुशती रूक्षवाचः ॥२८॥ 
अन्वयः-- अथ वृत्रनाथाः शस्राखपूगैः दुमैः दृषद्भिः विविधाद्रिशृङ्गः इन्द्र सैनिकान्‌ अक्षतान्‌ स्वस्तिमतः; 
निशाम्य तत्रसुः देवगणेषु दैत्यैः कृताः कृताः सर्वे प्रयासाः क्षुद्र: प्रयुक्ताः रुशतीः रूक्षवाचः महत्सुकृष्णानुकूलेषु यथा 
विमोघा अभवन्‌ ।।२७-२८॥। 

म अनुवाद-- वृत्रासुर के अनुयायियों ने देखा कि उन सबों के शस्रात्र समूहों तथा वृक्षों, पत्थरों एवं पर्वत 
शखरों के प्रहार से इन्द्र के सभी सैनिक देवगण सुरक्षित एवं कल्याण सम्पन्न हैं । उन सबों के द्वारा बार-बार 
किए गये सारे प्रयास उसी तरह विफल हो गये जिस तरह श्रीभगवान्‌ पर किए गये दुष्टों के दुर्वचनों का कोई 
भी असर नहीं होता है । यह सब देखकर वे डर गये ॥२७-२८॥ 


तक भावार्थ दीपिका 
इसेनिकान्‌ श्राणामस्राणां च पूगैः समूहैरक्षतान्‌ क्षतशून्यान्स्वस्तिमतः सुखिनो 
rad द्रुमादिभिश्चाविक्षतान्निशाभ्य 
दृष्टवा । वृत्रो नाथो येषां ते । : | कताः कृताः पुनः पुनः कृताः । कृष्णोऽनुकूलो येषां तेषु देवगणेषु । रुशतीः शत्यः 
अकल्याण्यो रूक्षः परुषा वाचो यथा महत्सु क्षोभकत्र्यों न भवन्ति तद्वत्‌ ॥२७-२८॥| 
(ढो जानो भाव प्रकाशिका 
र बह सैनिकों के शस्रों और अस्रो “णें क्षतिग्रस्त नहीं होते हुए तथा सुखी देखकर । जिन सबों के वृत्रासुर 
ही स्वामी हैं वे असुर डर गये । जिन सबों ने बार-बार श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न किया है, उन देवताओं के समूह 
में उन सबों को कठोर बाते क्षुब्ध नहीं करती है । उस तरह ॥ २७-२८॥ 
ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः । 
पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥२ ९॥ 
र अन्वय:-- हरौ अभक्ताः स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य आत्तसारा: हतयुद्धदर्पाः ते पति आजिमुखे विसृज्य पलायनाय 
श दधुः ।२९॥। 


देवताओं ने आकाश में ही 
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अनुवाद श्रीभगवान्‌ के अभक्त तथा अपने सारे प्रयास को विफल देखकर दैत्यों का युद्ध करने का घमण्ड. 


समाप्त हो चुका था उनके सम्पूर्ण बल एवं पौरुष को देवताओं ने छिन लिया था । ऐसी स्थिति में वे 
को युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भागने का मन बना लिए ॥२९॥ ण्‌ वृत्रासुर 


| के भावार्थ दीपिका 
तात हतो युद्धे दर्पो येषां ते । आत्तः परैगृहीतः सारो धैर्य येषाम्‌ । ते अतिप्रसिद्धा अपि ते दैत्याः । एवं ते इत्यस्यापौनरुक्त्यम्‌। 
आजिमुखे युद्धारम्भे । पतिं विसृज्य पलायनाय मनो दधुः । यतो हरावभक्ताः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका | 
जिनके युद्ध करने का अभिमान समाप्त हो गया था ऐसे असुरों के धैर्य को देवताओं ने छिन लिया था 
इस प्रकार के अत्यन्त प्रसिद्ध वे दैत्य वीर, इस तरह से अन्वय होने के कारण ते पद की पुनरुक्ति नहीं है । 
आजिमुखे अर्थात्‌ युद्ध के प्रारम्भ में ही अपने स्वामी वृत्रासुर को छोड़कर भागने का मन बना लिए, क्योंकि वे 
भगवान्‌ भक्त नहीं थे ॥२९॥ | 
वृत्रो$ सुरांस्ताननुगान्मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ । 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः ॥ ३०॥ 
अन्वयः-- मनस्वी वीरः वृत्रः ताननुगान्‌ प्रधावतः प्रेक्ष्य भग्नं च बलं तीत्रेण भयेन पलायितं प्रेक्ष्य विहस्य 
एतत्‌ बभाषे ।।३०॥। 
अनुवाद-- धैर्य सम्पन्न वीर वृत्रासुर ने अपने अनुयायी असुरों को इधर-उधर दौड़ते हुए तथ अत्यधिक 
भय के कारण पलायन करते हुए देखकर हंस कर कहा ॥३०॥ 


९९८७ 


भावार्थ दीपिका 
प्रधावतः पलायमानान्प्रेक्ष्य आदावेव तीब्रेण भयेन पलायितं भग्नं च तद्वलं सैन्यं तच्च प्रेक्ष्य एतद्वक्ष्यमाणं बभाषे ।। ३०॥। 
भाव प्रकाशिका 


युद्ध के आरम्भ में ही अत्यधिक भय के कारण अपनी सेना के तितर-बितर होकर भागते हुए देखकर 
वृत्रासुर ने कहा ॥३०॥ 
कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनामुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः । 
हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्मयानर्वन शम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- पुरुष प्रवीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनाम्‌ वाचम्‌ उवाच हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ मय अनर्वन्‌ 
शम्बर मे शृणुध्वम्‌ ।।३१॥। 
अनुवाद-- वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी कहा हे विप्रचित्ति, नमुचि, पुलोमन्‌, मय, 
अनर्वन, शम्बर तुम मेरी बात सुनो ॥३१॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
तदेव विशिनष्टि । कालोपपन्नामवसरोचिताम्‌ । मनस्विनां रुचिराम्‌ । हे मय, हे अनर्वन्‌, मे वाचं शृणुत ।।३१॥ 
क भाव प्रकाशिका 
` वृत्रासुर की बातों की व्याख्या करते हैं । वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने कालोचित बातों को कहा-- हे मय! 
हे अनर्वन ! तुमलोग मेरी बात सुनो ॥३१॥ 
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जातस्य मृत्युर्धुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लप्ता । | - 
` लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्ामुं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ | 


अन्वयः-- एष सर्वतः जातस्य मृत्युः श्रुवः यस्य च इह प्रतिक्रिया न क्ळप्ता, अथ ततः यदि इह यशः अमुं लोक; | 


को नाम युक्तं मृत्युं न वृणीत ।।३२॥। 


अनुवाद-- इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, इस लोक में मृत्यु की कोई दवा | 
नहीं है । अतएव उस मृत्यु से इस लोक में यश तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो तो कौन बुद्धिमान होगा जो ठसका 


वरण न करे ॥३२॥ 


। भावार्थ दीपिका 
ततो मृत्योरिह यशो लोकः स्वर्गश्च यदि स्यात्‌ अथ तर्हि अमुं मृत्युम्‌ । युक्तं समीचीनं प्राप्तं वा ।॥३२।। 
भाव प्रकाशिका | 
उस मृत्यु से यदि संसार में यश और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो तो उस सुन्दर मृत्यु का कौन ऐसा वीर होगा 
जो वरण न करे ॥३२॥ 
द्वौ संमताविह मृत्यु दुरापौ यदब्रह्मसंधारणया जितासुः । 
कलेबरं योगरतो विजह्याद्यदग्रणीर्वीरशयेऽनिवृत्तः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे दशमोऽध्यायः ।।१०॥। 
अन्वयः-- इह ष्ठ मृत्यु दुरापौ संमतौ यत्‌ जितासुः योगरतः ब्रह्मसंधारणया कलेवरं विजह्यात्‌ यत्‌ अनिवृत्तः वीर शये।।३३॥ 
अनुवाद-- इस संसार में दो प्रकार की मृत्यु अत्यन्त दुर्लभ बतलायी गयी हे । योगी का अपने प्राणों को 
वश में करके ब्रह्मचिन्तन के द्वारा प्राणों का परित्याग करना और युद्ध में बिना पीठ दिखाये युद्ध करते हुए वीर 
शय्या पर सो जाना ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के षष्ठ स्कन्ध के दशवें स्कन्ध का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १०।। 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मसंधारणया कलेवरं जह्यादिति यत्स एको मृत्युः । वीरशये रणभूमावनिवृत्तोऽपराङ्मुखः सन्‌ जह्यादिति यत्स एकः। 
तौ द्वाविह शास्त्रे संमतो मृत्यु । तथाच स्मृतिः- द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । पारित्राडू योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो 
हतः । इति ।।३३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मचिन्तन के द्वारा शरीर का परित्याग करना यह पहली मृत्यु है और युद्धभूमि से भागे बिना युद्ध करके 
वीरशय्या पर सो जाना यह दूसरी मृत्यु ये दोनों मृत्यु दुर्लभ हैं । कहा भी गया है द्वाविमावित्यादि ये दो प्रका 


के पुरुष सूर्य मण्डल का भेदन कर देते है, वह योगी जो यौगिक विधि से अपने प्राणों का परित्याग करता है ४: 


तथा जो युद्ध करते हुए मारा जाय ॥३३॥ see 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दसवें अध्याय 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।1१०।। त. 
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छठा स्कन्ध ` ` 


ग्यारहवां अध्याय 
वृत्रासुर की वीर वाणी और भगवत्य्राप्ति 
Ra श्रीशुक उवाच | 
त एवं शसतो धर्म बच: पत्युरचेतसः । नैवागृहन्भयत्रस्ता: पलायनपरा नृप ॥१॥ 
अन्वयः हे नृप ! एवं धर्मः शंसतः पत्युः वचः अचेतसः भयत्रस्ताः पलायनपरा; ते नैव अगृह्णन्‌ ।।१।।  . 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद -- राजन्‌ ! इस तरह धर्मानुकूल बातें कहने वाले अपने स्वामी को बातों पर इसलिए. ध्यान नही 
दिये कि वे सभी असुर डरकर घबरा गये थे और भाग रहे थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशे तु वृत्रस्य युध्यमानस्य बज्जिणा । भक्तिज्ञानबलोदर्का्चित्रा वाचोऽनुवर्णिताः । शंसतः कथयत; पत्युर्वचः।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस ग्यारहवें अध्याय में वज्रधारी इन्द्र के साथ युद्ध करने वाले वृत्रासुर की भक्ति, ज्ञान और बल प्रदान 
करने वाला अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है । धर्ममय बातें कहने वाले अपने स्वामी की बातों को असुरों 
ने नहीं सुना ॥१॥ 
विशीर्यमाणां पृतनामासुरीमसुरर्षभः ` कालानुकूलैस्रिदशैः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- असुरर्षभः कालानुकूलैः त्रिदशैः अनाथवत्‌ काल्यमानां विशीर्यमाणां आसुरीं पृतनाम्‌ ॥२।। 
अनुवाद-- असुराँ में शरेष्ठ वृत्रासुर ने देखा कि समय अनुकूल होने के कारण देवगण असुरों की सेना को 
खदेड़ रहे हैं और उसकी सेना छिन्न-भिन्न हो रही है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालानूकूलैः कालानुवर्तिभिः । काल्यमानां विद्राव्यमाणाम्‌ ॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कालानुकूलै समय का अनुवर्तन करने वाले । कल्यमानाम्‌ अर्थात्‌ खदेड़ी जा रही ॥२॥ 
दृष्ट्बाऽतप्यत संक्रुछ इन्द्रशन्नुरमर्षितः । तान्निवायौजसा राजन्निर्भत्स्येदमुवाच ह ॥३॥ 
` अन्वयः राजन्‌ दृष्ट्वा अमर्षितः इन्द्रशत्रुः संक्रुद्ध अतप्यत तान्‌ ओजसा निवार्य निर्भत्स्य इदम्‌ उवाच ॥।३॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! यह देखकर असहिष्णु वृत्रासुर अत्यन्त क्रुद्ध होकर तिलमिला गया उसने बलपूर्वक 
देवताओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और डाँट कर कहने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्षितोऽसहमानस्तांरित्रदशान्निवार्य निर्भर्त््य चेदं वक्ष्यमाणमुवाच ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका | 
असहिष्णु वृत्रासुर देवताओं को आगे बढ़ने से रोककर और डाँटकर कहा ॥३॥ रः 
किं व उच्चरितैर्मातुधवद्धिः पृष्ठतो हतैः । न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम्‌ ॥ड॥ 
अन्वयः-- मातुःउच्चरितैः धावद्धिः पृष्ठतो हतैः वः किम्‌ शूरमानिनाम्‌ भीतवध न हि श्लाध्य न स्वर्ग्यः ॥४॥ . 
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श्रीमद्भागवत महापुराण | | 


० - त. - अनुवाद-- अपने माता के मल-मूत्र के समान इन पालायन करने वाले असुरों को पीछे से मारने से तुमलोगों 
` को कौन सा लाभ है ? अपने को वीर मानने वालों भयभीतों को मारना न तो प्रशंसित है और न तो स्वर्ग प्रदान 
करने वाला है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह द्वाभ्याम्‌ । मातुरुच्चरितैः पुरीषप्रायैः । प्रथमान्तपाठे देवानां संबोधनम्‌ । पृष्ठतो हतैदैत्यै: किम्‌ । न किंचित्‌ 
न यशो नापि धर्मः । तदेवाह-नहीति ।।४।। SE 
भाव प्रकाशिका 90 
वृत्रासुर को वाणी का ही दो श्लोकों में वर्णन किया गया है । अपनी माता के मल-मूत्र के समान यह 
मातुरुच्चरितैः का अर्थ है । प्रथमान्त पाठ हाने पर यह देवताओं को संबोधन रूप अर्थ होगा । दैत्यों को पीठ 
पर मारने से तुमलोगों को कोई लाभ नही है । इससे तुम लोगों को न तो यश मिलेगा और न धर्म ॥४॥ 
यदिवः प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि । अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा. ॥५॥ 
अन्वयः क्षुल्लका यदि वः प्रधने श्रद्धा वा सारं यदि ग्राम्य सुखे स्पृहा न तदा मे मात्रं अग्रे तिष्ठत ।।५।। 
अनुवाद क्षुद्र देवताओं यदि तुमलोगों की युद्ध करने में श्रद्धा है, या तुमलोगों में बल है, यदि तुमलोगों 
की ग्राम्य सुखों की अभिलाषा नहीं है । तो केवल मेरे सामने डट जाओ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रधने संग्रामे । सारं धैर्यं हृदि चेत्तर्हि हे क्षुल्लकाः क्षुद्राः, मात्रं क्षणमात्रमग्रे तिष्ठत । न चेदिह लोकभोगे स्पृहास्ति।५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुमलोग की युद्ध करने में श्रद्धा है, या धैर्य है तो क्षुद्र देवताओं यदि तुमलोगों की इस लोक के 
भोगों की इच्छा न हो तब क्षण भर मेरे सामने आकर डट जाओ ॥५॥ 
एवं सुरगणान्क्रुद्धो भीषयन्वपुषा रिपून्‌ । व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥६॥ 
अन्वयः-- एवं सुमहाप्राणः क्रुद्धः वपुषा सुरगणान्‌ रिपून भीषयन्‌ व्यनदत्‌ येन लोका विचेतस अभूवन्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- इस तरह महाबल सम्पन्न तथा क्रुद्ध वृत्रासुर अपने विशालकाय के द्वारा अपने शत्रु देवताओं 
को भयभीत करता हुआ जोर से गर्जना किया जिसे सुनकर ही बहुत से अचेत हो गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुरगणान्‌ । सुमहान्प्राणो बलं यस्य । येन विचेतसो बभूवुः ।।६।। 
| भाव प्रकाशिका 
महाबलवान्‌ वृत्रासुर अपने विशालकाय के द्वारा देवताओं को भयभीत करते हुए ऐसी गर्जना किया कि बहुत 
से देवता मूर्छित हो गये ॥६॥ 
तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै । निपेतुर्मूच्छिता भूमौ यथैवाशनिना हताः ॥७॥ | 
अन्वयः-- तेन वृत्रस्फोटनेन वै सर्वे देवगणाः अशनिना हताः यथा मूर्छिताः भूमौ निपतिताः ।।७।। be 
अनुबाद-- वृत्रासुर के उस गर्जना के द्वारा सभी देवगण जैसे उन पर वज्र का प्रहार किया गया है, उस 
तरह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े ॥७॥ iP | 
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: भावार्थ दीपिका 


| वृत्रस्य विस्फोटेनेन नादेन ॥७।। 
। भाव प्रकाशिका 
वृत्रस्य स्फोटनेन अर्थात्‌ वृत्रासुर की गर्जना से ॥ ७॥ 


ममर्द पद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रकम hon 
गा कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः ॥८॥ 
अन्वयः-- नालं वनं उन्मदः पतिः यथा आतुरं निमीलिताक्षं सुरसैन्यम्‌ रणरङ्गदुर्मदः उद्यतशूलः ओजसा गां कम्पयन्‌ 
पदभ्यां ममर्द ।।८।। | 
ह अनुवाद-- नरकट वन को मदमत्त गजेन्द्र जैसे रौद डालता है उसी तरह रण बाँकुरा वृत्रासुर अपने हाथ 
में त्रिशूल लिए हुए भय के कारण अपनी आँखें बन्द की हुई देवताओं की सेना को अपने पैरों से कुचल रहा 
था । उसके वेग से पृथिवी काँपने लगी ॥८॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
उद्यतं शूलं येन । नालं वनं नलानां वनं उद्‌तो मदो यस्य स यूथपतिर्गजो यथा मर्दयति ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह नरकट के वन को गजराज रौद डालता है उसी तरह वृत्रासुर देवताओं की सेना को अपने पैरों 
से कुचल रहा था ॥८॥ 
विलोक्य तं वत्रधरोऽत्यमर्षितः स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ । 
चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया ॥९॥ 
अन्वय:-- तं विलोक्य अत्यमर्षितः वज्रधरः अभिद्रवते स्वशत्रवे महागदाम्‌ चिक्षेप सुदुःसहाम्‌ आपततीम्‌ ताम्‌ 
वामकरेण लीलया जग्राह ।।९।। | | 
अनुवाद-- वृत्रासुर को देखकर क्रुद्ध हुए इन्द्र अपनी ओर आते हुए अपने शत्रु वृत्रासुर के ऊपर एक भयङ्कर 
गदा चलाये किन्तु वृत्रासुर ने उसको खेल-खेल में अपने बाँये हाथ से पकड़ लिया ॥९॥ 
दीपिका-- नहीं है ।।९॥। 
शा स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः । 
जघान कुम्भस्थल उन्नदन्मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नुप bs ।१०॥ पवल 
अन्वयः नृप स इन्द्रशत्रुः उग्रविक्रमः कुपितः तया गदया मृधे उन्नदन्‌ महेन्द्रवाहं कुम्भस्थले जघान तत्क 
सर्वे समपूजयन्‌ ।।१०।। म 
अनुवाद-- राजन्‌ परम पराक्रमी वृत्रासुर क्रोध में भरकर उसी गदा से oR ह 
हुए इन्द्र के हाथी के कुम्भ स्थल (माथे) पर प्रहार किया वृत्रासुर के उस कर्म की स | 
~ नहीं है ।॥१०॥॥ 
रातो वृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णितोऽद्रिः कुलिशाहतो यशा | 
उपासराद्भन्ञमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन्नसृक्सप्तधनुर्भृ : ॥ El: ॥ य र. 
` ` अन्वयः-- वृत्रगदाभिमृष्टः ऐरावतः कुलिशाहतः अद्रिः यथा विघूर्णितः भिन्नमुखः शा : असुक्मुञ्चन्‌ te 
-सप्तधनुः अपासरत्‌ ॥११॥. ` , ph न या 
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१२९२ 5 रा 1. 5 औमद्धांगवत महापुराण ४ ..._. 0 
FA न ऐरावत हाथी वज्र से प्रहार किये गये पर्वत के समान घबरा. 
Bre 200 22005 --- वृत्रासुर की. गदा के प्रहार से ऐरावत हा हर ; लिए हुए अठाइस र 
त ह फट जाने से अत्यन्त व्याकुल हो गया । "ह खून उगलते हुए इन को लिए हुए | ठ 
` ` पीछे हट गया ॥११॥ ह 


भावार्थ दीपिका 


` सप्तघनुः प्रमाणं देशम्‌ ॥११॥ 
| य भाव प्रकाशिका 
सातधनु के बराबर पीछे हट गया ॥११॥ | 
न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुङ्क भूयः स गदा महात्मा । 
इन्द्रो ऽमृतस्यंदिकराभिमर्शवीतव्यथः क्षतवाहोऽ वतस्थे । si) २॥ LNCS 
अन्वयः- सन्नवाहाय विषण्णचेतसे स महात्मा भूयः गदां न प्रायुङ्क । इतः अमृतस्यंदि कराभिम : 
क्षतवाहः अवतस्थे ।।१२।। वमा 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं विषाद हो गर | म 
युद्ध धर्म के ज्ञाता वृत्रासुर ने पुनः गदा का प्रहार नहीं किया । इन्द्र भी अपने अमृतस्रवी हाथ के स्पर्श से घायल 
हुए ऐरावत को व्यथा दूर कर दिए और पुनः रणभूमि में आकर डट गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सन्नोऽवसन्नो वाहो यस्य तस्मै न प्रायुङ्क । अमृतस्यन्दी अमृतस्रावी यः स्वकरस्तेनामिमर्शः स्पर्शस्तेन वीतव्यथो 
_गतदुःखः क्षतो वाहो यस्येन्द्रस्य स तथाभूतोऽवतस्थे ।।१२॥ 
| भाव प्रकाशिका 
जिनका वाहन मूर्छित हो गया था ऐसे इन्द्र पर गदा का पुनः प्रहार दृत्रासुर ने नहीं किया इन्द्र भी अपने 
अमृतस्रवी हाथ के स्पर्श से हाथी के कष्ट को दूर कर दिए उसका खून बहना बन्द हो गया । और वे पुन:रणभूमि 
में आकर डट गये ॥१२॥ । 
स तं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुध भ्रातृहणं विलोक्य । 
स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहः शोकेन मोहने हसन्‌ जगाद ॥१३॥ 
अन्वयः- हे नृपेन्द्र ! सः तं आहवकाम्यया रिपुं वञ्रयुधं भ्रातृहणं विलोक्य तत्‌ नृशंसमंहः कर्म स्मरन्‌ च शोकेन 
मोहेन हसन्‌ जगाद ।।१३।। 
अनुवाद-- हे राजवर्य परीक्षित्‌ वृत्रासुर अपने शत्रु इन्द्र को जो उसके भाई विश्वरूप का वध कर दिए थे 
उनके उस निन्दित पाप कर्म को याद करके शोक और मोह से युक्त हो गया और हँसते हुए कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स वृत्रः हे नृपेन्द्र, आहवकाम्यया युद्धेच्छयावस्थितम्‌ । भ्रातृहणं भ्राता विश्वरूपस्तस्य हन्तारम्‌ । नृशंसं करूरं तदेवाह 
पापं तस्य कर्म स्मरन्‌ ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे राजवर्य ! वृत्रासुर अपने भाई का वध करने वाले इन्द्र को युद्ध करने की इच्छा से स्थित देखकर तथा 
इन्द्र के उस क्रूर पापमय कर्म को याद करके शोक और मोह से युक्त होकर हँसते हुए कहा ॥१३॥ | 
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वृत्र उवाच 
` दिष्टया भवान्मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च । 
दिष्टयानृणोऽद्याहमसत्तम त्वया मच्छूलनिर्भिन्नदृषब्ुदाऽचिरात्‌ ॥९४॥ 

अन्वयः दिष्ट्या भवान्‌ मे रिपुः समवस्थितः यः ब्रह्महा, गुरुहा, भ्रातृहा च हे असत्तम दिष्ट्या अद्य अहम्‌ मत्तशूलनिर्भन्न 

हदा त्वा अद्य अनृणः अचिरात्‌ भविष्यामीति शेषः ।।१४।। 

वृत्रासुर ने कहा 

झी अनुवाद-- आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन हे । तुम जैसा शत्रु जिसने विश्वरूप नामक ब्राह्मण, तथा तुम्हारे 
` गुरु और मेरे भाई का वध करने वाला है मेरे समने खड़ा हे | अरे ! दुष्ट अब मैं शीघ्र ही तेरे पत्थर के समान हृदय 
को अपने त्रिशूल से चिरकर भाई के ऋण से उऋण हो जाऊँगा । यह मेरे लिए आनन्द की बात होगी ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यो ब्रह्महा ब्राह्मणं हतवान्विशेषतः स्वगुरुं मम च भ्रातरं स भवानग्रतः समवस्थितः एतदिष्ट्या भद्रं जातम्‌ । 
दिषटाचेत्यव्ययमानन्दार्थे । हे असत्तम, मम शूलेन निर्भिन्न इषत्तुल्यं हत्‌ हदयं यस्य तेन त्वया निमित्तभूतेनाद्याचिरादेव भ्रातुरनृणोऽहं 
स्यामेतच्च दिष्ट्या ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
जो ब्राह्मण को मारने वाला है, विशेष रूप से अपने गुरु का वध करने वाला है तथा मेरे भाई का वध 
करने वाला हे । ऐसे शत्रु तुम मेरे सामने खड़े हो यह मेरे लिए आनन्द का विषय है । अरे दुष्ट मेरे त्रिशूल के 
द्वारा पत्थर के समान हदय के चिर जाने से मैं शीघ्र ही अपने भाई के ऋण से ऊऋण हो जाऊँगा । यह भी 
मेरे लिए आनन्द का विषय है ॥१४॥ 
यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य । 
विश्रम्य खड्गेन शिरांस्य वृश्चत्पशोरिवाकरुणः स्वर्गकामः ॥१५॥ 
अन्वयः यः नः आत्मविदः द्विजातेः अपापस्य गुरोः दीक्षितस्य च विश्रम्य खड्गेन अकरुण: स्वर्गकामः पशोरिव 
शिरांसि अवृश्चत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- जो तुम मेरे आत्मज्ञ ब्राह्मण तथा निष्पाप अपने गुरु तथा मेरे भाई का जो यज्ञ में दीक्षित था 
उसको विश्वास में लाकर अपनी तलवार से उसके तीनों शिरों को उसी तरह काट दिये जिस तरह स्वर्ग चाहने 
वाला यजमान यज्ञ पशु के शिर को काट देता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वर्गकामो यो भवानवृश्चत्‌ । स्वर्गकामो याज्ञिकः पशोरिवेति वा ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग चाहने वाले जो आप स्व चाहने के कारण मेरे भाई के शिरों को काट दिए जिस तरह स्वर्ग चाहने 
वाला याज्ञिक यजमान निर्दयता पूर्वक यज्ञ पशु के शिर को काट देता है ॥१५॥ 
हीश्रीदयाकीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम्‌ । 
कृच्छेण मच्छूलविभिन्नदेहमस्पृष्टवह्नि समदन्ति गृध्राः ॥१६॥ 
अन्वयः-- ह्वी-श्रीदया-कीर्तिभिः उज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैः चगर्ह्मम्‌ । कृच्छ्रेण मच्छूलविभिन्न देहम्‌ अस्पृष्ट 
वहिम्‌ समदन्ति गृध्राः ।।१६।। 
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स्ती श्रीमद्भागवत महापुराण os 
४ अर द्र तमको लज्जा, हैं । तुमने जिन कर्मों को किया है, 
` अनुवाद इन्द्र तुमको लज्जा, लक्ष्मी, दया तथा कीर्ति छोड़ चुकी हैं । तुम मॉ को किया है, .. 
उसकी निन्दा मनुय क्या राक्षस भी करते हैं । मेरे इस त्रिशूल से तुम्हार शरीर दुकड़ा-टुकड़ा हो जायेगा । तुम्हारी . 
मृत्यु अत्यन्त कष्ट से होगी । तुमको अग्नि भी नहीं जलायेगी, तुमको गीध नोंच-नोंच कर ; खायेंगे ॥६॥ 
ह भावार्थ दीपिका ` 120४४ 11205 00 
तं त्वामस्पृष्टबहिमदग्धदेहं समदन्ति । वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवननिर्देशः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका | 
तुमको अग्नि नहीं जलायेगी तुम्हारे शरीर को गीध नोंच-नोंचकर खायेंगे । वर्तमान सामीप्य के अर्थ में वर्तमान 
के समान निर्देश किया जाता है, इसलिए समदन्ति यह लद्‌ लकार का प्रयोग किया गया है ॥१६॥ आह 


अन्ये$नु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये ह्युद्यतास्तराः प्रहरन्ति महाम्‌ । 
तै भूतनाथान्सगणाज्निशातत्रिशूलनिर्मिन्नगलै्यजामि ॥१७॥ | 
अन्वयः--- अन्ये ये अज्ञत्वा नृशंसम्‌ अनु ये हि उद्यताखाः मह्यम्‌ प्रहरन्ति तैः निशात त्रिशूलनिर्भिन्नगलै सगणान्‌ 
भूतनाथान्‌ यजामि ।।१७॥ गक 
अनुवाद-- दूसरे जो अज्ञानी जीव तुम जैसे क्रूर अनुयायी बनकर पु पर अखों का प्रहार करते हैं उन 
सबों के गले को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काटकर उससे भैरव आदि भूतना की पूजा करूँगा ॥१७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अन्येऽपि ये अज्ञा इह त्वा त्वां नृशंसमनु मह्यमुद्यतार्त्राः सन्तो यदि प्रहरन्ति तैर्भूतनाथान्भैरवादीन्यक्ष्यामि । कथंभूतैः। 
निशातं तीक्ष्णीकृतं यन्मम त्रिशूलं तेन निर्मिन्नो गलो येषां तैः ।।१७।। 
। भाव प्रकाशिका । | 
दूसरे जो अज्ञानी देवता तुम्हारा अनुयायी बनकर मुझ पर अखन प्रहार करते हैं, उनके गले को अपनी तीक्ष् 
त्रिशूल से काटकर उससे गणों सहित भूतनाथों का पूजन करूँगा ॥१७॥ 
अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह । 
तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये ॥१८॥ 
अन्वयः अथो वीर हरे कुलिशेन यदि इह मा प्रमथ्य एव शिरः हर्ता तत्र भूतबलिं विधाय मनस्विनां 
पादराजः प्रपत्स्ये ।।१८।। | 
अनुवाद-- अथवा हे इन्द्र यदि तुम मेरा प्रमथन करके वज्र से मेरे शिर को काट लेते हो मैं अपने देह 
की बलि पशु-पक्षियों को प्रदान करके कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाऊंगा महापुरुषों के चरण रज को प्राप्त कर 
लूगाँ अर्थात्‌ मैं महापुरुषों के लोक में जाऊंगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथो अथवा । हरे भो इन्द्र, यदि भवानेव मम शिरो हर्ता हरिष्यति तत्र तथा सत्यनृणो विमुक्तकर्मबन्धः सन्भूतेभ्यो 
बलिं देहेन विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये धीराणा पदं प्राप्स्यामि ।॥१८॥| | 
भाव प्रकाशिका ५ अप ' 
अथवा हे इन्द्र यदि आप ही मेरे शिर को काट लेंगे तो मैं कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाऊँगा और अपन 
शरीर से पशु-पक्षियों को बलि प्रदान करके महापुरुषों के लोक में जाकर उनके चरण रज को प्राप्त कर लूँगा ॥ ९८ 
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hr कस्मान्न हिनोषि वञ्रं पुरः स्थिते वैरिणि मय्यमोघम्‌ । 
| मा संशयिष्ठा न गदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याच्ञा ॥ १९॥ 
अन्वयः सुरेश पुरः स्थिते वैरिणि मयि अमोघम्‌ वज्रं कस्मात्‌ न हिनोषि ? मा संशयिष्ठाः, कृपणार्थे याच्भा इव 
गदेव वज्रं निष्फलं न स्यात्‌ ।।१९॥। 3202 


जल सहा मैं तुम्हारा शत्रु हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम मुझ पर अपने अमोघ वत्र का प्रहार क्यों 
नहीं करते हो ? संदेह मत करो, जिस तरह किसी कृपण से की गयी धन की याचना के समान गदा के समान 
तुम्हारा वञ्र विफल नहीं होगा ॥१९॥ 


१९९५ 


भावार्थ दीपिका 
जीवितादपि मृत्युरेव ममाभिमत इत्याशयेनाह-सुरेशेति । न हिनोषि नहि क्षिपसि । गदेव विफलो यास्यतीति संशयं 
मा कार्षी: । कृपणादर्थः प्रयोजनं यस्याः सा याच्ञा यथा निष्फला तथा न स्यात्‌ ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुझको जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही अभीष्ट है, इसी अभिप्राय से वृत्रासुर ने कहा सुरेश० इत्यादि श्लोक को 
कहा है । तुम मुझ पर वज्र का प्रहार क्यों नहीं करते हो । यह संदेह मत करो कि गदा की तरह यह वज्र भी विफल 
हो जायेगा । ठीक उसी तरह से जैसे किसी कृपण से की गयी धन की याचना विफल हो जाती है ॥ १९॥ 
त्वेष बञ्नस्तब शक्र तेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः । 
तेनेव शत्रु जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणस्ततः ॥२०॥ 
अन्वयः शक्र एषः तव वज्र त्वातेजसा न, हरेः दधीचेः, तपसा च तेजितः तेनैव विष्णुयन्त्रितः श्रु जहि यतो हरिः 
ततः विजयः श्रीः गुणाः ।।२०॥। 
अनुवाद-- इन्द्र यह वज्र तुम्हारे तेज से नहीं अपितु श्रीहरि के तेज से तथा दधीचि ऋषि की तपस्या के 
तेज से तेज: सम्पन्न है । भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर तुम अपने शत्रु का वध करो क्योंकि जहाँ श्रीहरि 
होते हैं, वहाँ विजय श्री और सभी गुण विद्यमान रहते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमोघत्वे हेतुं वद॑स्तं प्रोत्साहयति-नन्विति । तेजितस्तीक्ष्णीकृतः । शत्रुं मां जहि । विष्णुना यन्त्रितः प्रेरितः ॥।२०॥। 
भाव प्रकाशिका ' 
वज्र के अमोघ होने के कारण को बतलाया वृत्र ने कि यह श्रीहरि के तेज से तथा महर्षि दघीचि की तपस्या 
से तीक्ष्ण बना हुआ है । अतएव भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर मुझ शत्रु का वध करो ॥२०॥ 
अहं समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे । 
त्वट्टञ्ररं हो लुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥२१॥ | 
अन्वय:--- यथाह अहं संकर्षणस्तचरणारविन्दे मनः समाधाय त्वद्वज्ररंहः लुलितग्राम्यपाशः अपविद्धलोकः 
मुनेः गतिं यामि ।।२१।। PS 
`  अनुवाद--इन््र मैं भगवान्‌ सङ्कर्षण की आज्ञानुसार अपने मन को उनके चरणों में उ कर दूँगा तुम्हारे 
इस वज्र का वेग मेरा नहीं मेरे विषयभोग रूप फंदे को काट देगा और मैं अपने शरीर का परित्याग करके मुनिजनोचित 
गति को प्राप्त कर लूँगा ॥२१॥ i 
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ib dl Co i भावार्थं दीपिका | कल Ms र 
` ` `ˆ हननेन मम पीडा स्यादित्यपि मा संशयिष्ठा इत्याहं-अहमिति । सङ्कर्षणो मत्पतिर्यथाह तथा तदायचरणारविन्दे मन: 
__ समाधाय मुनेयोंगिनो गतिमहं यास्यामि | तव वज्रस्य रंहसा लुलितश्छिन्नो ग्राम्यपाशो विषयभोगलक्षणो यस्य । | 


अपविद्धलोकस्त्यक्तदेहः ।।२१॥। 


5 78098 भाव प्रकाशिका | 799 7 
` तुम यह भी संदेह मत करो कि तुम्हारे मरिन से मुझे पीडा होगी इस बात को वृत्र ने अहम्‌ इत्यादि श्‍लोक | 
से कहा है । मेरे स्वामी सङ्कर्षण ने मुझको जैसे आज्ञा दी हैं उसी तरह से मैंने उनके चरणों में मैं अपना मन _ 
लगा दूँगा, तुम्हारे वज्र के वेग से मेरे ग्राम्य भोग का फंदा कट जायेगा और अपने शरीर का त्याग. करके मैं... 
मुनिजनोचित गति को प्राप्त कर लूँगा ॥२१॥ | 
ॅ पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायाम्‌ । 
न राति यद्द्वेग उद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः ॥२२॥ | 
अन्वयः-- एकान्तधियां स्वकानां पुंसां किल याः संपदो दिवि, भूमौ रसायाम्‌ न राति, यदद्वेष, उद्वेग आधिः मद 
कलिः व्यसनं संप्रयासः ।।२२॥। | त 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ अपने अनन्य प्रेमी भक्तों को जो उनके निजजन हैं उनको स्वर्ग, पृथिवी अथवा रसातल 
की सम्पत्तियों को नहीं देते हैं, क्योंकि उन सबों से तो द्वेष, उद्वेग मानसिक पीडा, कलह और परिश्रम ही मिलता है॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि भगवान्सङ्कर्षणः स्वभृत्याय मह्यमेव स्वर्गादिसंपदो दास्यतीत्यपि मा संशयिष्ठा इत्याह-पुंसामिति स्वर्ग भूमौ 
रसातले च याः संपदस्ताः किल निश्चितं न राति न ददाति । तत्र हेतुः-यद्याभ्यो द्वेषादयो भवन्ति ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
तुमको यह भी शङ्का नहीं करना चाहिए कि भगवान्‌ सङ्कर्षण मुझको ही स्वर्ग का राज्य प्रदान कर देंगे, 
क्योंकि भगवान्‌ अपने अनन्य प्रेमी भक्तों को स्वर्ग लोक, भूलोक अथवा रसातल को संपतियाँनहीं देते हैं क्योंकि 
उन सबों से तो द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा इत्यादि की ही प्राप्ति होती है ॥२२॥ 
त्रैवर्गिकायासविघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र । 
ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभोऽकिंचनगोचरोऽन्यैः ॥२३॥ 
अन्वयः शक्र अस्मत्पतिः पुरुषस्य त्रैवर्मिकायास विघातम्‌ विधत्ते । ततो भगवत्प्रसादाः अनुमेयः यः अकिञ्चन | 
गोचरः अन्यैः दुर्लभः ॥।२३।। 2. 
अनुवाद-- इन्द्र हमारे स्वामी अपने पुरुषों द्वारा धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले _ 
वास का विफल बना देते है । श्रीभगवान्‌ का इस प्रकार का कृपा प्रसाद उनके अकिंचन भक्तों के ही अनुभव | 
गम्य है । दूसरों के लिए तो वह दुर्लभ ही है ॥२३॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
तर्हि स्वभक्तस्य किं विधत्ते तत्राह-त्रेवर्गिको धर्मार्थकामविषयो य आयासस्तस्य विघातं विधत्ते । तत आयासोपरमादनुमेयो | 


न त्वैश्वर्यादिना अतः सम्यग्भगवत्प्रसादाभावात्तव संपदो भविष्यन्तीति भावः ॥२३॥। हि | 


भाव प्रकाशिका Fi 
यदि पूछो तो फिर भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं तो उसका उत्तर है कि वे धर्मार्थ, काम विषय भक्तों 
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ऽ आदि ॐ को विनष्ट कर देते है i के द्वारा श्रीभगवान्‌ के कृपा प्रसाद का अनुभव किया जा सकता है | | र्य i 
६४ अनुभव नहीं किया जा सकता है । तुम पर श्रीभगवान्‌ की रह से कृपा नहीं है 
अतएव तुमको सम्पत्ति मिलेगी ॥२३॥ F अ कि 1. 


अहं हरे तब पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः | । 
मनः स्मरेतासुपते्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ॥२४॥ 
अन्वयः हे हरे अहंभूयः तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि असुपतेः ते गुणान्‌ मनः स्मरेत्‌ वाक्‌ गृणीत कायः 
कर्म करोतु ।।२४।। | 


_ अनुवाद--है श्रीहरे ! मैं पुनः आपका दासानुदास होने वाला हूँ । हे मेरे प्राणों के स्वामिन्‌ ! मेरा मन 
आपके गुणों का स्मरण करे, वाणी उन सबों का उच्चारण करे और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे ॥२४॥ 
, भावार्थ दीपिका 
एवमिन्द्राय स्वाभिप्रायं निवेद्य भगवन्त प्रार्थयते-अहमिति । तव पादावेव एकं मूलमाश्रयो येषां तेषां दासानामनुदासो 
भूयो भवितास्मि भविष्यामि भवेयम्‌ । असुपतेः प्राणनाथस्य तव गुणान्मम मनः स्मरतु । वागपि तानेव कीर्तयतु । कायस्तवैव 
कर्म करोतु ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से इन्द्र के समक्ष अपने अभिप्राय को प्रकट करके वह श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करता है । आपके 
चरण ही आपके जिन दासों का एक मात्र आश्रय है आपके उन दासों का मैं अनुदास पुनः होने वाला हूँ । हे 
मेरे प्राणों के नाथ अपके गुणों का ही मेरा मन स्मरण करता रहे, वाणी उन सबों का ही कीर्तन करती रहे तथा 
मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न हो जाय ॥२४॥ 
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समंजस वा विरहय्य काङ्घे ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे समंजस ! त्वा विरहय्य नाकपृष्ठं न, न च पारमेष्ठयं, न सार्वभौमं, न रसाधिपत्यम्‌, न योगसिद्धीः 
अपुनर्भवं वा काङ्घे ।।२५।। 
अनुवाद-- हे सर्व सौभाग्यनिधे ! आपको छोड़कर मैं न तो स्वर्ग लोक चाहता हूँ, न तो ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो मैं भूण्डल का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो रसातल का एक छत्र आधिपत्य 
प्राप्त करना चाहता हूँ, न तो योग की सिद्धियाँ चाहता हूँ और न तो मोक्ष ही प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कि दास्येन तुभ्यं महाफलानि दास्यामि तत्राह-नाकपुष्ठं ध्रुवपदं ब्रह्मलोकदिकं च हे समंजस, निखिलसौभाग्यनिधे, 
त्वा त्वां विरहय्य पृथक्कृत्य न काङ्घे नेच्छामि ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका है हा 
. यदि आप कहें कि दास्य से कौन सा लाभ है ? मैं तुमको महान्‌ फलों को प्रदान करता हूँ । तो इस मा. 
वृत्रासुर ने कहा हे सर्वसौभाग्यनिधे आपको छोड़कर मैं स्वर्गलोक या ध्रुवलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि कुछ भी नहीं . 
प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ र, 
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` > - 5 अजातपक्षां इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः न क्षुधाताः nnn 
` -...  - प्रिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥२६। | 
` ` . अन्वयः अजातपक्षाः मातरं इव, यथा क्षुधार्ताः वत्सतराः स्तन्यं, व्युषितं परियं विषण्णा प्रिया इव, हे अरविन्दाक्ष ` | 
` ` मेमनः त्वाम्‌ दिदृक्षते ॥२६॥। # मिट. हु MOR 
अनुवाद-- जिस तरह पक्षियों के प्ठहीन बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे-- भूख से व्याकुल 
बछड़े अपनी माँ के दूध को पीने के लिए आतु र रहते हैं, जिस तरह वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से 
मिलने के लिए उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही ह कमल नयन मेरा मन आपको देखना चाहता है ॥२६॥ . 
भावार्थ दीपिका 
| तर्हि किमिच्छसि तदाह-अजातपक्षा: खगा घूकादिभिः पीडिता यथा मातरम्‌ । यथाच दाम्ना बद्धा बालवत्साः स्तन्यम्‌] 
यथा च व्युषितं दूरदेशगतं प्रियं कामेन विषण्णा प्रिया । तथा मे मनस्तापत्रयपीडितं कर्मभिर्बद्धं च कामादिभिर्विषण्णं च त्वां 
दिदृक्षते द्रष्टुमिच्छतीत्यर्थः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप पूछें कि तो फिर क्या चहते हो ? तो इसके उत्तर में वूत्रासुर ने कहा जैसे पक्षियों के पङ्कहीन 
बच्चे उल्लू इत्यादि के भय से भयभीत होकर अपनी माँ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, अथवा रस्सी से बंधे छोटे 
बछड़े अपनी माँ का दूध पीना चाहते हैं, जिस तरह कामार्त प्रियतमा अपने दूर देश में गये हुए प्रितम से मिलना 
चाहता है उसी तरह हे कमलनयन प्रभो तापत्रय से संतप्त, कर्मो के बन्धन में पड़ा हुआ तथा कामादि के द्वारा 
विषादग्रस्त मेर मन आपका दर्शन करना चाहता है ॥२६॥ 
ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः । 
त्वन्माययात्मात्मजदारगे हेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अन्वयः-- हे नाथ स्वकर्मभिः संसारचक्रे भ्रमतः मम उत्तमश्लोक जनेषु सख्यं भूयात्‌ त्वमायया आत्मजदार गेहेषु 
आसक्तचित्तस्य भूयः सख्यं न भूयात्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो अपने कर्मों के अनुसार संसार चक्र में भटकने वाले मेरी मित्रता श्रीभगवान्‌ के भक्तों 
से ही हो यही मैं चाहता हूँ । में यह भी चाहता हूँ कि आपकी माया से मोहित होकर मेरी मित्रता पुनः पुत्र, पत्नी 
और परिवार आदि में न होए ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२७।। 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमश्लोकस्य तव जनेषु भक्तेष्वेव सख्यं भूयात्‌ । त्वन्मायया देहादिष्वासक्तचित्तस्य भूयोऽपि तेष्वासक्तिर्न भूयात्‌॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणस्य षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायामेकादशोऽध्यायः ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका | 
हे प्रभो ! आप पवित्र कीर्ति सम्पन्न आपके भक्तों से ही मेरी मित्रता हो आपकी माया से मोहित होकर मेरी 
पुनः पुत्र, पत्नी तथा परिवार में आसक्ति न हो ॥२७॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१९।। 


न 
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छठा स्कन्ध १९९९ 


बारहवा अध्याय 
वृत्रासुर का वध 
ऋषिरुवाच 
एवं जिहासुृप देहमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः । 
शूलं प्रगृह्याभ्यपतत्सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोऽप्सु ॥१॥ 
अन्वयः हे नृप आजौ देहंजिहसुः वृत्रः विजयात्‌ मृत्युं वरं मन्यमानः अप्सु कैटभः महापुरुषं यथ शूलं प्रगृह्य 
सुरेनद्रम्‌ अभ्यपतत्‌ ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! वृत्रासुर रणभूमि में अपना देह त्याग करना चाहता था क्योंकि वह विजय की अपेक्षा 
मृत्यु को ही अच्छा मान रहा था । अतएव वह अपने हाथ में त्रिशूल लेकर इन्द्र पर उसी प्रकार टूट पड़ा जिस 
तरह प्रलय कालीन जल में कैटभासुर भगवान्‌ विष्णु पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा था ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशेऽतिविषण्णेन स्मयमुत्साहितेन तु । महेन्द्रेण महायुद्धे वृत्रस्य वध ईर्यते । महापुरुषं श्रविष्णु अप्सु प्रलयोदके।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में संसार से अत्यन्त उदासीन वृत्रासुर स्मय (गर्व) तथा उत्साह युक्त इन्द्र के द्वारा 
महायुद्ध में वृत्रासुर का युद्ध वर्णित हे । महापुरुष शब्द का अर्थ भगवान्‌ विष्णु हे । अप्सु अर्थात्‌ प्रलय कालीन 
जल में ॥१॥ 
ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्ृमाविध्य शूलं तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ॥२॥ 
` अन्वयः-- ततः युगान्ताग्निकठोजिह्वाम्‌ शूलमूआविध्य तरसामेह््राय क्षिप्तवा वीरः असुरेन्द्रः विनद्य पापहतः असि 
इति रुषा जगाद ।।२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रलय कालीन अग्नि के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग 
से इन्द्र पर चलाया और उस वीर ने सिंह के समान गर्जना करके कहा पापी इन्द्र अब तुम मरे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगान्ताग्निवत्कठोरा जिह्वा शिखा यस्य तत्‌ । आविध्य भ्रामयित्वा ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
युगान्ताग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाली त्रिशूल को वृत्रासुर ने घुमाकर इन्द्र पर चलाया ॥२॥ 
ख आपतत्तद्विचलदग्रहोल्कवन्निरीक्ष्य दुष्प्ेक््वमजातविक्लवः । 
ब्रजेण वज्री शतपर्वणाऽच्छिनद्धुजं च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः तत्‌ खे आपतत्‌ विचलदग्रहोल्कवत्‌ तत्‌ दुष्प्रेक्ष्मम्‌ निरीक्ष्य अजातविक्लवः वज्जीशतपर्वणा वज्रेण तस्य 
उरगराज भोगम्‌ भुजं च आच्छिनत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- इन्द्र ने देखा कि भयङ्कर त्रिशूल ग्रह तथा उल्का के समान चक्कर काटते हुए आकाश में आ 
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रहा 


हा है । यह देखकर इन्द्र घनराये नहीं । उन्होंने अपने सौ पवो वाले वज्र से त्रिशुल के साथ ही वासुकि नाग 


के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा को काट दिया ॥३॥ | 
pp oe ता | भावार्थ दीपिका 000. 
` ` तत्‌ खे आपतदागच्छत्‌ । विचलत्परिभ्रमत्‌ । ग्रहश्नोल्का च ग्रहोल्कं तह्वदुष्प्रेक्ष्मम्‌ । शतं पर्वाणि यस्य तेन । उरगराजो. 
` वासुकिस्तस्य भोगो देहस्तदाकारम्‌ ॥३। | it mons aie 


भावप्रकाशिका bem 277 
` उस खे = आकाश में, आपतत्‌ = आते हुए, विचलत्‌ = चक्कर काटते हुए, ग्रह तथा उल्का के समान 
षेक्य, शतपर्वणा = सौ गाँठों वाला उरगराजभोगम्‌ = सर्पराज वासुकि के शरीर के समान ॥३॥ | 
छिन्नैकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीतवञ्रम्‌ । 
हनौ तताडेन्द्रमथामरेभं वञ्रं च हस्ताज्यपतन्मघोनः ॥४॥ ` 
अन्वयः-- अथ छिन्नैकबाहुः वृत्रः संरब्धः गृहीतवज्रम्‌ इन्द्रम्‌ अमरेभं च आसाद्य परिघेण हनौ तताड मघोनः हस्तात्‌ 
वज्रं च न्यपतत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी एकभुजा कट गयी थी वह वृत्रासुर क्रुद्ध होकर हाथ में व्रज लिए हुए 
इन्द्र के सन्निकट में जाकर परिध से इन्द्र को ढोढी पर और ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि इन्द्र के हाथ 
से वज्र गिर पड़ा ॥४॥ | 
; | भावार्थ दीपिका 
हनौ कपोलप्रान्ते । अमरेभमैरावतं च ।४॥ 
| भाव प्रकाशिका 
हनौ = ठुढी पर अमरेभम्‌ = ऐरावत हाथी को ॥४॥ 
वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत्सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्का । 
अपूजयस्तत्पुरुहूतसङ्कटं निरीक्ष्य हाहेति विचुक्कुशुर्भृशम्‌ ॥५॥ 
अन्चयः-- वृत्रस्य तत्‌ अतिमहछछुतं कर्म सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः अपूजयन्‌ तत्‌ पुरुहूत सङ्कटं निरीक्ष्य हा हा इति 
भूशम्‌ विचुक्रुशुः ।1५॥। 
अनुवाद-- वृत्रासुर के उस अत्यन्त अद्भुत कर्म को देखकर देवता, असुर, चारण तथा सिद्धगण आदि 
सभी उसकी प्रशंसा किए किन्तु इन्द्र के हाथ से छूट कर गिरे हुए व्र के कारण इन्द्र के सङ्कट को देखकर हाय- 
हाय कहकर चिल्लाने लगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलञ्जितश्च्युतं स्वहस्तादरिसंनिधौ पुनः । ` 
तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो जहि स्वशत्रुं न विषादकालः ॥६॥ । 
अन्वय:-- स्वहस्ताद अरिसन्निधौ च्युतं वज्रं विलज्जितः इन्द्रः पुनः न जगृहे, तम्‌ वृत्रः आह, हरे आत्तवज़्ःस्वशु 
'जहि विषादकालः न ।।६।। 
` अनुवाद-- अपने हाथ से छूटकर शत्रु के सन्निकट में गिरे हुए वज्र को देखकर इन्द्रं लज्जित हुए उसको 
नहीं उठाये तो वृत्रासुर ने इन्द्र से कहा-- इन्द्र वज्र को उठाकर अपने शत्रु का वध करो यह विषद 
का समय नहीं है ॥६॥ 
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 छठास्कन्ध | क ROR 
1 68 ता au भावार्थ दीपिका 
पुनश्च तमाह वृत्रः । हे हरे इन्द्र ॥६॥ 
ह २०० १. भाव प्रकाशिका 
लज्जित हुए इन्द्र से वृत्रासुर ने कहा इन्द्र ! अपने शत्रु का वज्र लेकर वध करो यह विषाद का 
समय नहीं है ॥६॥ कै 
युयुत्सतां कुत्रंचिदाततायिनां जयस्तदैकत्र न वै परात्मनाम्‌ । 
विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- एकम्‌ सर्वज्ञं, सनातनम्‌ आद्यं पुरुषं उत्पत्तिलयस्थितीश्वरं विना युयुत्सतां आततायिनां सदा एकत्र जयः | 
न वै परात्मनाम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- केवल सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष तथा सम्पूर्ण जगत्‌, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के नियामक 


परमात्मा को छोड़कर युद्ध के लिए सदा उत्सुक बने रहने वाले आततायियों को सदा विजय ही नहीं होती है, 
उनको कही पराजय भी होती है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका | 
सदा जयो नैव किंतु कुत्रचिज्जय एकत्र कुत्रचिन्नैव । यद्वा कुत्रचिदपि युयुत्सतां सदा जयो नैव किंत्वेकत्रैव । 
कदाचिदेवेत्यर्थः । परो देह आत्मा येषां, पराधीनात्मनामिति वा । आद्यमनादिम्‌ । सनातनं नित्यम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
आततायों की सदा विजय ही नहीं होती है अपितु उनसबों को ही कहीं विजय होती है तो कहीं पराजय 
भी होती है । अथवा कहीं भी युद्ध करने लगने वालों की कहीं विजय होती है तो कहीं पराजय भी सर्वदा विजय 
नही होती । परात्मनाम्‌ = देहाभिमानियों की अथवा जिनकी आत्मा पराधीन है उन सबों की । आद्यम्‌-- 
अनादि । सनातनम्‌-- नित्य ॥७॥ 


लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे । द्विज इव शिचा बद्धाः स काल इह करणम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः सपालाः इमे लोकाः शिचा बद्धाः द्विजा इव यस्य वशे विवशाः श्वसन्ति सः कालः इह कारणम्‌ ॥।८। 
अनुवाद- लोकपालों सहित ये सारे लोक जाल में फँसे हुए पक्षियों की भाति जिसके पराधीन होकर चेष्टाएँ 

करते हैं वह काल ही सबों के जय और पराजय का कारण है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पराधीनतामेवाह-लोका इति सप्तभिः । यस्य बशे स्थिताः स्वयं विवशाः सन्तः श्वसन्ति चेष्टन्ते । द्विजाः पक्षिणः । 
शिचा जालेन । कालः कलयतीति भगवान्‌ । इह जयादौ कारणम्‌ ।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोकाः इत्यादि सात श्लोको से जगत्‌ की परमात्म पराधीनत का वर्णन वृत्रासुर करता है । जिस काल के 
अधीन में रहकर स्वयं विवश बने हुए सभी लोक और लोकपाल जाल में फँसे हुए पक्षियों के समान चेष्टा करते 
हैं वे भगवान्‌ काल जय और पराजय के कारण है ॥८॥ 


ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च । तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- ओजः सहः बलम्‌, प्राणम्‌ अमृतम्‌ मृत्यम्‌ एव च तम्‌ अज्ञाय जनः जडम्‌ आत्मनं हेतुम्‌ मन्यते ।॥९॥। 
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२००२ हज 0: ::: औमद्धांगवतःमहापुराण . ` क. 
. `. _. अनुवाद-- वह काल ही मनुष्य का मनोबल, इन्द्रिय बल, शरीरबल प्राण, जीवन तथा मृत्यु के रूप में. . 
` स्थित है, उसको जानकर मनुष्य जड़ शरीर को ही जय तथा पराजय का कारण मानता हे ॥९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ओजआदिरूपं कालं तं हेतुमज्ञायाविज्ञाय जडं सन्तमात्मानं देहं हेतुं म॑न्यते ।।९॥। 
, भाव प्रकाशिका 
मनोबल आदि के रूप में काल को ही स्थित नहीं जानकर मनुष्य जड़ शरीर को ही विजय एवं पराजय 
का कारण मानता है ॥९॥ 
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः । एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः ॥१०॥ 
अन्वयः-_ भे मघवन्‌ दारुमयी नारी यथा, यन्त्रमयः मृगः यथा एवं भूतानि ईशतन्त्राणि विद्धि ।।१०॥। 
अनुवाद- हे इन्द्र ! जैसे कठपुतली तथा यन्त्र निर्मित मृग नचाने वाले के अधीन ही होते हैं, इसी तरह 
तुम सभी जीवों को परमात्मा के ही अधीन जानो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१०॥। 
पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः । शक्रुवन्त्यस्य सर्गादौ न बिना यदनुग्रहात्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः-_ यदनुग्रहात्‌ बिना पुरुषः, प्रकृतिः, व्यक्तम्‌, आत्मा भूतेन्द्रियाशयाः अस्य सर्गादौ न शक्रुवन्ति ।।११॥ 
अनुवाद-- जिस परमात्मा की कृपा के बिना पुरुष, प्रकृति, महदादि, अहङ्कार, पञ्चभूत इन्द्रियाँ तथा 
अन्तःकरण चतुष्टय आदि कोई भी इस जगत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स्वारम्भकप्रधानपुरुषादितन्त्राणीति युक्तं तत्राह-पुरुष इति । व्यक्तं महत्तत्वम्‌ । आत्माऽहङ्कारः ॥११॥ 
' भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ का निर्माण तो प्रकृति इत्यादि के द्वारा होता है यही मानना चाहिए तो इस पर वृत्रासुर कहता हैं 
जितने भी महदादि हैं वे परमात्मा के द्वारा ही अधिष्ठित होकर जगत्‌ के निर्माण में समर्थ होते हैं ॥११॥ 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्वरम्‌ । भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्‌ ॥९२॥ 
अन्चयः- अविद्वान्‌ एवम्‌ अनीशम्‌ आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ मन्यते। ईश्वर एव भूतानि भूतैः सृजति तैः तानि स्वयम्‌ ग्रसते॥१२॥ 
अनुवाद-- जिस व्यक्ति को परमात्म नियामकत्व का ज्ञान नहीं है, वह आत्मा को स्वतन्त्र कर्ता 


मानता है । वस्तुतः परमात्मा ही जीवों के द्वारा जीवों को उत्पन्न करते हैं और जीवों के द्वारा वे स्वयं जीवों का 
संहार कराते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वकर्मद्वारा जीव एव सृष्ट्यादिहेतुरिति मीमांसका मन्यन्ते तत्राह-एवमविद्वाननीशमेवात्मानमीश्वरं स्वतन्त्रं मन्यते। 
ननु पित्रादयः स्नष्टारो दृश्यन्ते व्याघ्रादयस्तु हन्तारस्तत्राह-भूतैरिति । स्वमीश्वरः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका i 
मीमांसकों का कहना है कि अपने कर्मो के माध्यम से जीव ही सृष्टि आदि का कारण होता है । इसके 
उत्तर में वृत्रासुर ने कहा कि जो लोग यह नहीं जानते हैं कि परमात्मा ही सबका नियन्त्रण करते हैं वे ही परतन 
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य ~: छठा स्कन्ध ` | So 
: जीवात्मा को स्वतन्त्र कर्ता मानते हैं । यदि कहें कि लोक में होता घ्या इत्यादि को लहा a hm be 
को मारने वाले के रूप में देखा जाता है तो ba उत्तर है कि परमात्मा ही MR i 
-... जीवो के द्वारा ही. जीवों का संहार स्वयम्‌ करा हैं ॥१२॥ त लिया पार क 
व य न : पुरुषस्य याः । भवन्त्येव हि तत्काले निक लय ३ | [ 
वा अन्वयः तत्काले हि पुरुषस्य याः आयु, श्रीः, कीर्तिः, ऐश्वर्यम्‌ , आशिषः तथैव भवन्ति एव यथा अनिच्छोः :।।१३ 
अनुवाद- समय के अनुकूल होने पर पुरुष को आयुः लक्ष्मी, यश तथा ऐश्वर्य आदि भोग उसी तरह प्राप्त 


होते हे जिस तरह समय के विपरीत होने पर इच्छा नहीं रहने पर भी मनुष्य को मृत्यु तथा अपयश इत्यादि की 
प्राप्ति होती है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वया पराजितस्य मम जयादिश्लैव नास्ति किमिति मां बलाचुद्धे प्रवर्तयसि तत्राह- आयुरिति । तत्काले जयादिकाले। 


विपर्यया अकीर्त्यादयः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका ड 
यदि कहो कि मैं तो तुमसे पराजित हो गया हूँ मुझको विजय प्राप्ति हो ही नहीं सकती है अतएव मुझको 
बलपूर्वक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो ? तो इसका उत्तर है कि समय के अनुकूल होने पर आयु आदि की 
प्राप्ति उसी प्रकार हो जाती है जिस तरह समय के प्रतिकूल होने पर इच्छा नहीं रहने पर भी मृत्यु आदि का प्राप्ति 
हो जाती हैं ॥१३॥ 
तस्मादकीर्तियशसोर्जयापजययोरपि । समः स्यात्सुखदुः खाभ्यां मृत्युजीव्रितयोस्तथा ॥९४॥ 
अन्वयः-- तस्माद्‌ अकीर्तियशसोः, जयापराजययोः, समः स्यात्‌ तथा सुख दुःखाभ्याम्‌ मृत्यु जीवितयोः अपि 
समः स्यात्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- अतएव यश, अपयश, जय, पराजय, सुख-दुख तथा जीवन मरण इनमें से किसी की भी इच्छा 
अथवा अनिच्छा नहीं रखकर सभी स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। सुखी अथवा दुःखी नहीं होना चाहिए।। १४) 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं सर्वमीश्वराधीनं तस्मात्समः स्याद्धर्षविषादहीनो भवेत्‌ ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हि द व ईश्वराधीन है अतएव हर परिस्थितियों में एक समान बने रहना चाहिए हर्ष अथवा विषाद 
हीं करना चाहिए ॥१४॥ 
सत्त्वं 
ds सक गुरा! तत्र, सा्िमात्मान यो. वेद न-स बघते, [१५ 
"7 सत्त्व, एवं तमस्‌ प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं है अतएव पुरुष आत्मा 
जानता व त 
को उनका साक्षी जानता वह हर्ष आदि से युक्त नहीं होता है ॥१५॥ एव जो पुरुष आत्मा 


भावार्थ दीपिका 
समदृष्टावुपायमाह-सत्त्वमिति । हर्षादिभिर्नबध्यते ।।१५॥। 
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रु २५०५ हि ता. य र ; व श्रीमद्धागवत महापुराण , ळा 
का ला A 5०5४ फाव प्रकाशिका: 0 6.0 वि 000 
` === ` समदृष्टि होने का उपाय बतलाते हुए वृत्रासुर ने कहा कि जो सत्त्वादि गुणों को प्रकृति मानकर: आत्मा को 
: उन सबों का साक्षी मानता है वह हर्षशेकादि से युक्त नहीं होता है ॥१५॥:-. . या 
` पश्य मां निर्जितं शक्र वृक्णायुधभुजं मृधे । घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया ॥९६॥ 5 
ˆ ` अन्वयः शक्र वृक्णायुधभुजं निर्जितं मां पश्य तथापि तव प्राण जिहीर्षया मृधे यथाशक्ति घटमानं पश्य ।।१६। 6: 
_ ` ` अनुवाद-- इन्द्र मुझे देखो तुमने मेरे आयुध और भुजा को काटकर एक तरह से परास्त कर दिया है. 
फिर भी तुम्हारा प्राणापहार करने का मैं अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में प्रयास कर रहा हूँ ॥१६॥ | 
भावार्थ दीपिका | ei 
हर्षविषादनिवृत्त्यै तवाहमेव गुरुरित्याह-परयेति । वृक्णमायुधं भुजश्च यस्य ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
हर्ष तथा विषाद को दूर करने के लिए तो मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ । मुझको देखो मेरी भुजा और आयुध कर 
गये हैं फिर भी मैं तुमको मारने का प्रयास कर रहा हूँ ॥१६॥ 
प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽमुष्य पराजयः ॥१७॥ 
अन्वयः अयं समर प्राणग्लहः इष्वक्षः, वाहनासनः अत्र अमुष्य जयः अमुष्य पराजयः इति न ज्ञायते ॥१७॥ 
अनुवाद-- यह युद्ध एक जुए का खेल है, इसमें प्राणों की ही बाजी लगती है बाणों के पासे डाले जाते 
है, वाहन ही चौसर हैं । इसमें पहले से किसी को भी पहले से यह नहीं ज्ञात होता है कि किसका जय होगा 
और किसका पराजय ॥ १७॥। 
भावार्थ दीपिका 
अनियतत्वं चयूतरूपकेणोपसंहरति । प्राण एव ग्लहः पणो यस्मिन्‌ । इषव एवाक्षाः पाशका यस्मिन्‌ । 
वाहनान्येवेतस्ततश्चाल्यमानान्यासनानि फलका यस्मिन्‌ ।।१७।। 
| भाव प्रकाशिका 
अनिश्चितता का उपसंहार वृत्रासुर द्यूत रूपक के द्वारा करता हे । इसमें प्राण की ही बाजी लगाने का काम 
करते हैं, बाण ही पांशे का काम करते हैं और इधर-उधर चलाये जाने वाले वाहन ही चौसर होते हैं ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । गृहीतवञ्रः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- इन्द्रः गतालीकम्‌ वृत्रवचः श्रुत्वा अपूजयत्‌ गृहीतवज्र प्रहसन्‌ गतविस्मयः तमाह ।।१८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वृत्रासुर के सत्य वचन को सुनकर इन्द्र ने उसका आदर किया और वत्र उठाकर जोर 
से हँसते हुए आश्चर्य रहित होकर वृत्रासुर से कहा ॥१८॥ . | 
| भावार्थ दीपिका 
गतालीकं निष्कपटम्‌ ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 


गतालीकम्‌ = कपट रहित ॥१८॥ 
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` अहो दानव सिद्धोऽसि के ३5 ते मतिरीदृशी । भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१९॥ | 
200 POT: अहो दानव : असि यस्य ते इदृशी मतिः आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ सर्वात्मना भक्तः ॥१९॥ ` ` 
Se | | कशे १ 
अनुवाद-- अहो दानवराज तुम तो सिद्ध हो । इसीलिए तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की धैर्य सम्पन्न बन गयी है। 
तुम सभी प्राणियों की आत्मा, सुहृद तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ के पूर्ण रूप से भक्त हो गये हो।१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तः सेवितवानसि ॥१९।। 


भाव प्रकाशिका 
भक्त अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सेवक हो ॥१९॥ 
भवानतार्षीन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः ॥२०॥ 
अन्वयः भवान्‌ वै जनमोहिनीम्‌ वैष्णवीं मायाम्‌ अतार्षीत्‌ यत्‌ आसुरं भावं विहाय महापुरुषतां गतः ।।२०॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से तुमने जीवों को मोहित करने वाली भगवान्‌ विष्णु की माया को पार कर लिया 
है, इसीलिए तुम आसुर भाव का परित्याग करके महापुरुषत्व को प्राप्त कर लिए हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। | 
खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रजः प्रकृतेस्तव । वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढा मतिः ॥२१॥ 
अन्वयः इदं खलु महदाश्चर्यः यत्‌ रजः प्रकृतेः तव सत्त्वात्मनि भगवति वासुदेवे दृढा मतिः ॥।२१॥। 
अनुवाद-- यह बड़े ही आश्चर्य की बात हैं कि रजोगुणी प्रकृति वाले तुम्हारी शुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न बुद्धि 
भगवान वासुदेव में इस तरह से दृढ़ता पूर्वक लगी हुई है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः खातकोदकैः ॥२२॥ 
अन्वयः यस्य निःश्रेयसेश्वरे भगवति हरौ भक्तिः तस्य अमृताम्भोधौ विक्रीडितः तस्य क्षुद्रै खातोदकैः किम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- सभी कल्याणों के स्वामी श्रीभगवान्‌ में इस प्रकार को भक्ति है, उसको सांसारिक भोगों से कौन 
सा प्रयोजन है ? जो अमृत सागर में क्रीडा करता है उसे छोटे-छोटे गड्ढों के जल से कौन सा प्रयोजन हैं ?॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तब खातकोदकैर्गर्तादिजलोपमैः स्वर्गादिभिः किम्‌ ॥।२२॥ 
भाव प्रकाशिका | 
इस प्रकार के तुमको गढों के जल के समान स्वर्गादि से कौन सा प्रयोजन है ?॥२२॥ 
| श्रीशुक उवाच ४. ती 
इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप । युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधां पती ॥२३॥ 
` अन्वयः-- हे नृप ! धर्मजिज्ञासया, अन्योन्यं ब्रुवाणौ युधां पती महावीर्यौ इन्द्रवत्रौ युयुधाते ॥२३॥. .. 55 
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no a श्रीशुकदेवजी ने कहा | क 
अनुवाद--हे राजन्‌ ! धर्म के तत्त्व को जानने की इच्छा से परस्पर में बातें करते हुए योद्धाओ में रे i 


be इन्द्र और कृत्रासुर परस्पर में युद्ध करने लगे ॥२३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
युधां संग्रामाणां पती मुख्यौ ।।२३।। 
॒ आ भाव प्रकाशिका 
युद्ध करने वालों में प्रधान ॥२३॥ 


आविध्य परिधं वृत्रः कार्ष्णायसमरिन्दमः । इन्द्राय प्राहिणोद्धोरं वामहस्तेन मारिष ॥२४॥ 
अन्वयः हे मारिष ! अरिन्दमः वृत्रः कार्ष्णायसं घोरं परिधं वाम हस्तेन आविध्य इन्द्राय प्राहिणोत्‌ ।।२४।। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अपने शत्रुओं का दमन करने वाले ृत्रासुर ने एक फौलाद से बने परिघ को बायें 
हाथ से घुमाकर इन्द्र पर प्रहार किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


हे मारिष श्रेष्ठराजन्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


हे मारिष अर्थात्‌ हे श्रेष्ठ राजन्‌ परीक्षित्‌ ॥२४॥ 
स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम्‌ । चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा ॥२५॥ 
अन्वयः स तुदेव वृत्रस्य परिधं करभोपमं करं च युगपद शतपर्वणा वज्रेण चिच्छेद ॥।२५।। 
, अनुवाद-- किन्तु देवराज इन्द्र ने वृत्रासुर के परिध तथा हाथी के सूंढ के समान भुजा दोनों को अपने सौ 
गाँठ वाले वञ्र से एक ही साथ काट दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


दोर्भ्यामुत्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः । छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वञ्रिणा हतः ॥२६॥ 
अन्चयः-- उत्कृत्तमूलाभ्यां रक्त्रः असुरः वज्रिणाहतः खात्‌ भ्रष्ट: छिन्नपक्ष: गोत्रः यथा बभौ ।।२६॥। 


अनुवाद-- जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने से वृत्रासुर के दोनों कन्धों से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही 
थी । वह ऐसा लगता था जो इन्द्र के द्वारा प्डों के काट दिए जाने के कारण आकाश से कोई पर्वत गिरा हो॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्कृतं मूलं ययोस्ताभ्याम्‌ । रक्तं त्रवतीति तथा । गोत्रः पर्वतः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो जड़ से काट दिए गये थे उन दोनों स्कन्धों से रक्त प्रवाहित हो रहा था । और वृत्रासुर इन्द्र के द्वारा 
पङ्क के काट दिए जाने के कारण आकाश से गिरे हुए पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था ॥२६॥ 
कृत्वाऽधरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्या ॥२७॥ 
दष्टराभिः कालकल्पाभिरग्रसन्निव जगत्त्रयम्‌ । अतिमात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ 
गिरिराट्‌ पादचारीव पद्भ्यां निर्जरयन्महीम्‌ । जग्रास स समासाद्य वत्रिणं सह वाहनम्‌॥२९॥ 
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` महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्विपम्‌ । वृत्रअस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः ॥ | 
हा कष्टमिति निर्विण्णाश्रुक्रुशुः समहर्षयः | | Rot: 


अन्वयः पादचारी गिरिराट्‌ इव अतिमात्रकायः दैत्यः अधरां हनुं भूमौ उत्तरां हनुम्‌ दिवि कृत्वा नभोगम्भीरवक्त्रेणः 


लेलिहोल्वणजिह्या कालकल्पाभिः दंष्ट्राभिः जगत्त्रयम्‌ ग्रसन्निव पद्भयां महीं निर्जरयन्‌ तरसा गिरीन्‌ आक्षिपन्‌ वज्रिणं समासाद्य | 


सहवाहनम्‌ महाप्रणः महावीर्यः महासर्पः द्विपम्‌ इव जग्रास । वृत्रग्रस्तम्‌ तम्‌ आलक्ष्य सप्रजापतयः समहर्षयः सुराः निर्विण्णाः 
हा कष्टमिति चुक्रुशुः ।।२७-३०॥। | 

अनुवाद-- पैरों से चलने वाले पर्वतराज के समान अत्यन्त दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपनी नीचली ठोढी को 
पृथिवी से और ऊपर के ओठ को स्वर्ग से सटा दिया । वह आकाश के समान गहरे मुंह सर्प के समान भयङ्कर 
जीभ तथा मृत्यु के समान कराल दाँतों से मानो त्रैलोक्य को निगलता हुआ अपने पैरों की चोट से पृथिवी को 
रौंदता हुआ और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता हुआ इन्द्र के पास आया और उनके वाहन के साथ उनको 
इस तरह निगल गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथी को निगल जाय । वृत्रासुर के 
द्वारा इन्द्र को निगले हुए देखकर सभी प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवगण दुःखी हो गये और हाय-हाय 
महा अनर्थ हो गया यह कहकर चिल्लाने लगे ॥२७-३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्वाऽधरामित्यादेजंग्रासेति तृतीयेणान्वयः । नभोवदूम्भीरेण वक्रेण । लेलिहः सर्पस्तह्ठदुल्बणया जिह्वया । कालकल्पाभिः 
कालतुल्याभिर्दषट्रभिग्र॑सन्निव । आक्षिपन्‌ चालयन्‌ । निर्जरयन्‌ चूर्णयन्‌ । महाप्राणो महाबलः । महावीर्यो महाप्रभावः ।।२७-३०।। 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा अधराम्‌ से लेकर तीसरे श्लोक के जग्रास पद के साथ इसका अन्वय है । उसने आकाश के समान 
गहरे मुख से लेलिहः = सर्प के समान अत्यन्त भयावनी जीभ से काल के समान भयङ्कर दाँतों से निगलते हुए 
के समान । आक्षिपन्‌ = डगमगाता हुआ । महाप्राण: = महाबलवान्‌ । महावीर्यं = महापराक्रम सम्पन्न ॥२७-३०॥ 
निगीणॉऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः । महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च ॥३९॥ 
अन्वयः-- महापुरुष सन्नद्धः योगमाया बलेन च असुरेन्द्रेण निगीर्णः अपि उदरं गतः (इन्द्रः) न ममार ।।३१।। 
अनुवाद-- महापुरुष विद्या (नारायण कवच) से संरक्षित तथा योगमाया के बल के कारण असुरराज वृत्रासुर 
के द्वारा निगल लिए जाने पर भी वृत्रासुर के पेट में गए हुए इन्द्र नहीं मरे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषेण कवच रूपेण श्रीनारायणेन सन्नद्धो दंशितः । योगबलेन मायाबलेन च ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुष रूप कवच भगवान्‌ नारायण के द्वारा संरक्षित एवं योगमाया के बल से ॥३१॥ 
भित्त्वा वञ्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्विभुः । उच्चकर्त शिरः शत्रोर्गिरिशृङ्गमिवौजसा ॥३२॥ 
अन्वयः-- विभुः बलभित्‌ वज्रेण तत्‌ कुक्षिं भित्वा निष्क्रम्य शत्रोः गिरिशृङ्गम्‌ इव शिरः ओजसा उच्चकर्त ।।३२।। 


अनुवाद ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र अपने वत्र से वृत्रासुर की कोंख को फाड़ दिए और बाहर निकलकर वेग 
पूर्वक उसके पर्वत के समान शिर को काट दिए ॥३२॥ | 
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भावार्थ दीपिका. 


टिक: | उच्चकर्त चिच्छेद ॥३२॥ 
Dd भाव प्रकाशिका 


बलभित्‌ प उच्चकर्त > काट दिए ॥२२॥। 
नीड बलभित्‌ = इन, कृन्तन्त्समन्तात्परिवर्तमान रिवर्तमानः । 


तत्कन्धरमाशुवेग श कृ 
न यचावदहर्गणेन यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये ॥३३॥ कल 
अन्वयः--- आशुवेग यो वज्रः तु समन्तात्‌ परिवर्तमानः तत्‌ कन्धरम्‌ कृन्तन्‌ ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये तावदहर्गणेन 


न्यपातयत्‌ ।।३३।। और 
अनुवाद-- तीत्रवेगशाली वज्र ने वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर चारो ओर घूमते हुए उसकी गरदन 
को सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण और दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात्‌ एक 


वर्ष में उसके शिर को काट कर गिरा दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका यकी निक 
तस्य कन्धरं कन्धराम्‌ । आशुवेगोऽतिवेगवान्‌ । ज्योतिषां सूर्यादीनाम्‌ । अयने दक्षिणोत्तरगतिरूपे | योऽहर्गणः 
षष्ट्युत्तरशतत्रयात्मकस्तावता$हर्गणेन वार्त्रहत्ये वृत्रहत्यायोग्ये काले न्यपातयत्‌ । यद्ठा स्वार्थे तद्धितः । वृत्रहत्यायां वृत्रहननार्थ 
परिवर्तमान इत्यर्थः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका । 
अत्यन्त वेग सम्पन्न वज्र उसकी गरदन को सूर्यादि ग्रहों की दक्षिणायन और उत्तरायण गति रूप एक वर्ष 
में जितने दिन (३६०) होते हैं उतने दिन में वृत्रासुर के वध के योग के आने पर काट कर गिरा दिया । अथवा 
वार्त्रहत्ये पद में स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय हे । वृत्रासुर को मारने के लिए घूमता हुआ वज्र ॥३३॥। 
तदा च खे दुन्दुभयो विनेदुर्गन्धर्वसिब्धाः समहर्षिसङ्घाः । 
वार्त्र्नलिङ्गैस्तमभिष्टुवाना मन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- तद च खे दुन्दुभयः विनेदुः, समहर्षिसङ्घाः गन्धर्वसिद्धाः वार्त्रघ्नलिङ्गैः : : 
सि ष : मन्त्रै तमभिष्टुवानाः मुदा कुसुमैः 
अनुवाद-- उस समय आकाश में दुन्दुभियाँ बजने लगीं, महर्षियों के साथ सिद्धों तथा गन्धर्वो 
| सुनक मतो , तथा गन्धर्वो ने वृत्रासुरघाती 
इन्द्र के पराक्रम सूचक मन्त्रो से इन्द्र की स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक उन पर पुष्पों की वर्षा की ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
वार्तध्नलि७ड्रै्वृत्रहन्तुर्वीर्यप्रकाशकै र्य ; पृतनाषाह्याय 
वार्त्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च इत्यादयैस्तमिन्द्रमभिष्टुवाना अभिष्टुवन्तः ।।३४।। 
वृत्रासुर विनाश सूचक वार्त्रहत्याय टवी ए EE 
चक वात्रहत्याय शवसे पृतनासाह्याय मन्त्रं 
वम देहा पृतनासाह्याय इत्यादि मन््रों से इन्द्र की स्तुति की ॥३४॥ 
नशक्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । पश्यतां सर्वलोकानामलोव 
इति श्रीमद्रागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम Re आल ८ 
अन्वयः- हे अरिन्दम वृत्रस्य देहात्‌ निष्क्रान्तम्‌ आत्मज्योतिः सर्वलोकानाम्‌ डादशोधध्याे 1) 
* कानाम्‌ पश्यतां अलोकं समपद्यत ।।२५।। 
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छठा स्कन्ध. २१०३ 


अनुवाद-- हे शत्रुदमन परीक्षित्‌ ! वृत्रासुर के शरीर से निकली हुई आत्मज्योति इन्द्र आदि सभी लोगों 
के देखते ही देखते श्रीभगवान्‌ में लीन हो गयी ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के वृत्रवध नामक बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १२।। 


भावार्थ दीपिका 
अलोकं लोकातीतं भगवन्तम्‌ ।।३५॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
सर्वलोकातीत श्रीभगवान्‌ में लीन हो गयी ॥ ३५॥ 


इस तरह औमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९२।। 
(29 


एज [2 
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तेरहवाँ अध्याय 
इन्द्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण 
श्रीशुक उवाच 
वृत्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद । सपाला ह्यभवन्सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः ॥१॥ 
अन्वयः हे भूरिद ! वृत्रे हते शक्रेण विना सपालाः त्रयो लोकाः सद्यः हि निर्वृतिन्द्रियाः विज्वराः अभवान्‌ ॥।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महादानी परीक्षित्‌ वृत्रासुर के मर जाने पर इन्द्र को छोड़कर लोकपालों के साथ तीनों लोक 
शीघ्र ही अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उनका सारा भय समाप्त हो गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
त्रयोदशे तु वृत्रस्य ब्रह्महत्यामहाभयात्‌ । चिरं नष्टो$वितः शक्रो विष्णुनेति निरूप्यते ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में वृत्रासुर की ब्रह्महत्या रूप महाभय से दीर्घकाल से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा भगवान्‌ विष्णु 
ने की इस बात का निरूपण किया गया है ॥१॥ 
देवर्षिपितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयम्‌ । प्रतिजग्मुः स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मोशन्द्रादयस्ततः ॥२॥ 
अन्वय:-- देवर्षिपितृभूतानि दैत्याः देवानुगाः स्वयम्‌ स्वधिष्ण्यानि प्रतिजग्मुः ततः ब्रह्मेशेन्द्रादयः ।।२२॥। 
अनुवाद-- वृत्रासुर के मारे जाने पर इन्द्र से बिना पूछे ही देवता, ऋषिगण, पितृगण, भूतगण अपने-अपने 
लोकों में चले गये उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी, शङ्करजी तथा इन्द्र आदि भी चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिर्वृतं शक्रमपृष्ट्वा स्वयमेव प्रतिजग्मुः ।।२॥ 
। भाव प्रकाशिका 
इन्द्र से पूछे बिना चले गये ॥२॥ 
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२०१०० 777: | श्रीमद्धागवत महापुराण 


राजोवाच : 


___इ्सयनिवृहेतं ओतुमिच्छामि भो मने । येनासन्सुखिनो देवा हरेईःख कुतोऽभवत्‌ ॥३॥ 


` अन्वयः-- भो मुने ! इन्द्रस्य अनिर्वेतेः हेतुम्‌ श्रोतुम्‌ इच्छामि, येन देवाः सुखिनः आसन्‌ हरेः दुःखं कुतः अभवत्‌॥३॥ ` 
महाराज परीक्षित ने पूछा | 
अनुवाद-- हे मुने ! मैं इन्द्र की अप्रसन्नता के कारण को सुनना चाहता हूँ, जब वृत्रासुर के वध से सभी 
देवता सुखी हो गये तब इन्द्र को दुःख होने का कारण क्या था ?॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेरिन्द्रस्य ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हरे: = इन्द्र के ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
वृत्रविक्रमसंविग्नाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । तद्दधायार्थयन्निन्द्रं नैच्छद्धीतो बृहद्वधात्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- वृत्रविक्रमसंविग्नाः ऋषिभिः सह सर्वे देवाः तदवधाय इन्द्रं अर्थयन्‌ बृहद्वधात्‌ भीतः न ऐच्छत्‌ ।॥४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यन्त उद्विग्न हो गये । उन लोगों ने वृत्रासुर 
का वध करने के लिए इन्द्र से प्रार्थना की किन्तु इन्द्र ब्रह्महत्या के भय से उसका वध नहीं करना चाहते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य दुःखहेतुं वक्तु प्रस्तावकथामाह-वृत्रविक्रमेत्यादिना । आर्थयन्प्रार्थयन्तः । वृहद्दधाद्‌ब्राह्मणवधाद्धीतः सन्‌ ।।४॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के दुःख का कारण बतलाने के लिए शुकदेवजी ने उसके प्रस्ताव की कथा इस श्लोक के द्वारा कहा 
है अर्थयन्‌ = प्रार्थना किए । बृहदवधात्‌ भीतः = ब्राह्मण के वध के भय से भयभीत होकर ॥४॥ 
इन्द्र उवाच 
स्त्री भूजलद्रुमैरेनो विश्वरूपवधोद्भवम्‌ । विभक्तमनुगृह्नद्धिर्वृत्रहत्यां क्व मार्ज्म्यहम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-_ विश्वरूपवधोद्‌भवम्‌ एनः अनुगृहद्धिः स्त्रीभूजलद्रुमैः एनः विभक्तम्‌ अहम वृत्रहत्यां क्व मार्जिम ॥५॥ 
इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- विश्व रूप के वध से उत्पन्न ब्रह्महत्या को तो कृपा करने वाले स्त्री, पृथ्वी, जल तथा वृक्षों में 
विभक्त हो गया । इस वृत्र के वध से उत्पन्न ब्रह्म हत्या का मार्जन मैं कहाँ करूंगा ?2॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एनः पापम्‌ । विभक्तं विभज्य गृहीतम्‌ । मार्जिम्‌ शोधयामि ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
एन: अर्थात्‌ पाप को विभज्य अर्थात्‌ विभाग करके, मञ्मि = दूर करता हुँ ॥५॥ 
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'छठा स्कन्ध २०३१ 
| श्रीशुक उवाच 
ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन्‌ । याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा स्म भैः ॥६॥ 

| अन्वयः तत्‌ उपाकर्ण्य, ऋषयः महेन्द्रम्‌, इदम्‌ अब्रुवन्‌ ते भद्रम्‌ घ्यमेधेन याजयिष्यामः मास्म भैः ।।६।। 
| | श्रीशुकदेवजी ने कहा 
.__ अनुवाद-- इन्द्र को बात को सुनकर ऋषियों ने इन्द्र से कहा-- आपका कल्याण हो हमलोग अश्वमेध 
याग कराकर ब्रह्महत्या से आपको मुक्त करा लेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम्‌ । इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- हयमेधेन परमात्मानम्‌ ईश्वरं पुरुषं नारायणं देवं इष्टवा जगद्वधात्‌ अपि मोक्ष्य से ।।७।। 
अनुवाद-- आश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबों के अन्तर्यामी परम पुरुष भगवान्‌ नारायण की आराधना करके तुम 
संसार के भी वध के पाप से मुक्त हो जाओगे फिर वृत्र वध जन्य पाप की क्या बात है ?॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
ब्रह्महा पितृहा गोघ्न मातृहाचार्यहाघवान्‌ । श्वादः पुल्कसको वापि शुध्येरन्यस्य कीर्तनात्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-_ यस्य कोर्तनात्‌ ब्रह्महा, पितृहा, गोध्नः मातृहा, आचार्यहा, अघवान्‌ श्वादः पुल्कसकः अपि वा शुद्धेरन्‌।।८॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के नाम सङ्कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता तथा आचार्य आदि की हत्या 
करने वाले महापापी कृत्ते का मांस खाने वाले चाण्डाल तथा कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन । 
हत्वापि स ब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥९॥ 
अन्वय:-- अस्माभिः अनुष्ठितेन अश्वमेधेन महामखेन तम्‌ श्रद्धान्वितः इष्टवा त्वं सब्रह्मचराचरम्‌ अपि हत्वा न 
लिप्यसे किम्‌ खलनिग्रहेण ।।९॥ 
अनुवाद-- हमलोगों के द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध नामक महायज्ञ के द्वारा श्रीभगवान्‌ की श्रद्धा पूर्वक आराधना 
करके तुम ब्रह्मा पर्यन्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ का भी वध करके पाप से लिप्त नहीं होओगे फिर इस दुष्ट को दण्ड 
देने के पाप से छूटने की कौन सी बात है ?॥।९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
श्रीशुक उवाच 
एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वानहनद्रिपुम्‌ । ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः एवं विप्रैः सं चोदितः मरुत्वान्‌ रिपुम्‌ अहनत्‌ । तस्मिन्‌ हते ब्रह्महत्या वृषाकपिम्‌ आससाद ।।१०।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- ब्राह्मणों द्वारा प्रेरित होकर इन्द्र ने अपने शत्रु वृत्रासुर का वध किया और वृत्रासुर की मृत्यु 
के पश्चात्‌ ब्रह्महत्या इन्द्र के पास आयी ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 


5 भाव प्रकाशिका .. 
` वृषाकपि = इन्द्र ॥१०॥ हक 5 
` ततयेन्द्रः स्मासहत्तापं निर्वृतिर्नामुमाविशत्‌ । ह्वीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः ॥१९॥ ` 
` अन्वयः-- तया इन्द्रः तापं असहत्‌ स्म अमुम्‌ निवृत्तिः न अविशत्‌, वाच्यतां प्राप्तं ह्ीमन्तं गुणा अपि न सुखयन्ति॥११॥ - 
अनुवाद-- उस ब्रह्महत्या के द्वारा इन्द्र को बहुत क्लेश और जलन सहना पड़ा उनको क्षणभर के लिए 
भी शान्ति नहीं मिलती थी जब किसी सङ्कोची सज्जन पर कलङ्क लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी 
उसे सुखी नहीं बना पाते हैं ॥११॥ | | वळि 


। हे ; र्‍- ः र i वृषाकपिमिन््रम्‌ ।। १० Ii 


भावार्थ दीपिका 

तया देवादिभिः कारितया । स्मेत्यवधारणे । इन्द्र एव तापमसहत नान्यः । अमुमिद्ध निर्वृतिनाविशत्‌ । ननु धैर्यादिगुणयुक्तस्य 
कुतोऽनिर्वृतिस्तत्राह-हीमन्तं लज्जावन्तम्‌ वाच्यतां निन्द्यताम्‌ ॥११।। | 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं द्वारा प्रेरित होकर करायी गयी ब्रह्महत्या के द्वारा केवल इन्द्र ही सन्ताप को सह रहे थे कोई दूसरा 
नहीं सह रहा था । इन्द्र को कहीं शान्ति नहीं मिलती थी । यदि कहें कि धैर्य आदि गुणों से युक्त इन्द्र अशान्त 
कैसे हो गये तो इसका उत्तर है कि सङ्कोची सज्जन पुरुष को कलङ्क लग जने पर उसके धैर्य आदि गुण भी सुखी 

नहीं बना पाते हें ॥११॥ 
तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । जरया वेपमानाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसृक्पटाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- ताम्‌ रूपिणीम्‌ चाण्डालीम्‌ इव अनुधावन्तीम्‌ जरया वेपमानाजङ्गीम्‌ यक्ष्मग्रस्ताम्‌, असृकूपटाम्‌ ददर्श।।१२॥ 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डाली के समान उनके पीछे दौड़ी आ रही हे। 
बुढापे के कारण उसके सारे अङ्ग काँप रहे थे । उसको क्षय रोग सता रहा है उसके सारे कपड़े खून से 


लथ-पथ थे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यक्ष्मग्रस्तां क्षयरोगव्याप्ताम्‌ ॥॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यक्ष्मग्रस्ताम्‌= क्षयरोग से ग्रस्त ॥१२॥ 
विकीर्य पलितान्केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणम्‌ ॥९ ३॥ 
अन्वयः-- पलितान्‌ केशान्‌ विकीर्य तिष्ठतिष्ठ इति भाषिणीम्‌ मीनगन्धी असुगन्धेन मार्गदूषणम्‌ कुर्वतीम्‌ ददर्श ॥१३॥ 
अनुवाद-- वह अपने पके केशों को विखेरे हुई थी, ठहर जा, ठहर जा यह बोल रही थी । उसके श्वास 
के साथ मछली की दुर्गन्धि आ रही थी, दुर्गन्ध के कारण वह मार्ग के दूषित बना रही थी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मीनस्येव गन्धो यस्य स मीनगन्धिः, स चासा वसुश्च श्वासवायुस्तस्य गन्धेन ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके श्वास की वायु से मछली की दुर्गन्धि आ रही थी ॥१३॥ 
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` ` नभो गतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशांपते । प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृप मानसम्‌ ॥१९ डा 
` ` अन्वयः हे विशाम्पते | सहस्राक्षः नभो सर्वाः दिशः गतः, नृप प्रागुदीचीं दिशं तूर्ण मानसं प्रविष्टः ।।१४।। ` 
_ अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इन्द्र उसके भय से आकाश की सभी दिशाओं में भटकते रहे, कहीं भी शरण नहीं 
मिलने पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विद्यमान मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश कर गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रागुदीचीं दिशं गतः संस्तूर्णं । मानसं सरः ।।१४।। 
te भाव प्रकाशिका 
पूर्व और उत्तर दिशा (ईशान कोण) में विद्यमान मानसरोवर में शीघ्रता से इन्द्र प्रवेश कर गये ॥१४॥ 
स आवसत्मुष्करनालतन्तूनलब्धभोगो यदिहाग्निदूतः । 
वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद्विमोक्षम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- सः पुष्करनालतन्तून्‌ अलब्धभोग यदिहाग्निदूतः, वर्षाणिसह्रम्‌ अलक्षितः ब्रह्मवधात्‌ विमोक्षम्‌ 
चिन्तयन्‌ अवसत्‌ ।।१५॥। 
अनुवाद-- इन्द्र कमल नाल के तन्तुओं के भीतर एक हजार वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे । वहाँ 
उनको भोगों की प्राप्ति नहीं होती थी, क्योंकि वे अग्निमुख से ही भोगों को प्राप्त करते हैं, और जल में अग्नि 
जा नहीं सकते थे । वे ब्रह्महत्या से मुक्ति प्राप्ति का उपाय सोचते रहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स इन्द्रः सहस्रं वर्षाणि पुष्करनालस्य तन्तूनावसत्‌ । कथं भूतः । न लब्धो भोगो येन सः । कुतः यद्यस्मादिह 
जले वसन्नग्निदूतश्च स्वयम्‌ । अग्नेश्च स्वदूतस्य हविर्भागन्नतुर्जले प्रवेशासंभवादलब्धभोग इत्यर्थः । पाठान्तरे न लब्धो 
यज्ञभागो येन सः ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र एक हजार वर्षां तक कमल नाल के तन्तुओं में निवास करते रहे । वहाँ उनको भोग की प्राप्ति नहीं 
होती थी, क्योंकि वे अग्निदूत हैं । अग्नि जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे । अतएव वे वहाँ अलब्ध भोग बने 
रहे । पाठभेद के अनुसार उनको यज्ञ का भाग नहीं मिलता था ॥१५॥ 
तावन्त्रिणाकं नहुषः शसास विद्यातपोयोगबलानुभावः । 
स संपदैश्वर्यमदान्धनुद्धिर्नीतस्तिरश्रां गतिमिन्द्रपत्न्या ॥१६॥ 
अन्वय:--- तावत्‌ त्रिणाकं विद्यातपोयोग बलाऽनुभावः नहुषः शशास स सम्पदैः्वर्यमदान्धबुद्धिः इन्द्रपत्न्या तिरश्यां 
गतिम्‌ नीतः ।।१६।। 
अनुवाद-- जब तक इन्द्र कमल नाल के तन्तु में छिपे रहे तब तक अपनी विद्या तप और योग बल के 
प्रभाव से नहुष त्रैलोक्य का प्रशासन करते रहे । किन्तु जब वे सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से अन्धे होकर इन्द्र 
की पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहे तो शची ने उनके द्वारा ऋषियों का अपराध करवाकर ऐसा शाप 
दिलवा दिया कि वे सर्प हो गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिणाकम्‌, न अकं दुःखं यस्मिन्निति नाकः पुण्यलोकः । तृतीयं नाकं स्वर्गम्‌ । ननु मनुष्यस्य कुतः स्वर्गराज्यं तत्राह- 
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विद्या दिभिरनुभाव: सर्गपालनसामर्थ्यं यस्य सः । तर्हि तस्मिन्सति कथमिन्द्रस्य पुनः स्वर्गप्राप्तिस्तत्राह-स नहुषः संपदैश्चर्याभ्यां .. 
यो मदस्तेनान्धा बुद्धिर्यस्य स इन्द्रपत्न्या शच्या तिरश्चां गतिं सर्पयोनिं नीत उपायेन प्रापितः । एवं ह्याख्यायते-नहुषः किल 
कदाचिदिनद्राणीमुवाच । इन्द्रस्तावदहमतस्त्वं मां भजेति । तया चावेदितवृतान्तो बृहस्मतिस्तामुवाच । ब्राह्मणवाह्मशिबिकायामारुह्यागतं 
त्वां भजिष्यामीति ब्रूहि ततोऽसौ ब्रह्मशापात्पतिष्यतीति । तया च तथोक्तो नहुषोऽगस्त्यादीन्‌ शिबिकां वाहयामास । तदा शीघ्र 
सर्पसपेंत्यगस्त्यं पदा पस्पर्श । तेन कुपितेन सपो भवेति शप्तो महासर्पोऽजगरोऽभूदिति ।॥।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 

त्रिणाक पद पुण्य लोक का वाचक है । अथवा वह स्वर्ग का बोधक है । प्रश्‍न है कि मनुष्य को स्वर्ग 
का राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? तो इसका उत्तर है कि विद्या इत्यादि के प्रभाव से नहुष में सबों का पालन 
करने का सामर्थ्य था । यदि ऐसी बात है तो फिर इन्द्र को कैसे स्वर्ग का राज्य मिला । तो इसका उत्तर है कि 
नहुष सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से मदान्ध हो गये । इन्द्र की पत्नी शची ने उपाय के द्वारा उनको सर्प योनि प्राप्त 
करा दिया । इसके विषय में आख्यान है कि नहुष ने एक बार इन्द्राणी से कहा मैं इन्द्र हूँ, अतएव तुम मेरी सेवा 
करो। शची ने इस बात को बृहस्पति से कहा । बृहस्पति की शची को कहा कि तुम नहुष से कहो कि ब्राह्मणों 
के द्वारा ढोई जाने वाली शिविका पर सवार होकर तुम आओ तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी । तथा ब्राह्मणों के शाप 
से नहुष का पतन हो जायेगा । नहुष ने अगस्त्य आदि महर्षियों को शिबिकाबहन में लगा दिया उस समय उसंने 
पैर से मारकर अगस्त्य महर्षि से कहा कि शीध्रं सर्प, सर्प । उससे क्रुद्ध होकर महर्षि अगस्त्य ने कहा तुम सर्प 
ही हो जाओ । उनके शाप से नहुष अजगर सर्प हो गये ॥१६॥ 


ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत ऋहतंभरध्याननिवारिताघः । 
पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या ॥९७॥ 
अन्वय:-- ऋतम्भरध्यान निवारिताघः ततः ब्रह्मगिरोपहूतः गतः । दिग्देवतया हतौजाः पापस्तु विष्णुपत्न्या अवितं 
तं न अभ्यभूत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- सत्य के परमपोषक भगवान्‌ का ध्यान करने के कारण इन्द्र के पाप नष्टप्राय हो गये थे । तब 


ब्राह्मणों के बुलाने पर इन्द्र स्वर्ग लोक में गये । ईशान कोण के अधिपति रुद्र ने पाप को निस्तेज बना दिया था। 
कमल वनवासिनी लक्ष्मी देवी के द्वारा रक्षित होने से पाप उन पर आक्रमण नहीं कर सका ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत इन्द्र: स्वर्ग गतः प्राप्तः । कथंभूतः । ब्रह्मगिरा ब्राह्मणवाक्येनोपहूतः सन्‌ ऋतंभरः सत्यपालको हरिस्तस्य ध्यानेन 
निवारितमघं येन । प्रागपि तु पापो ब्रह्मवधस्तमिन्द्रं नाभ्यभूत्तस्याभिभवं नाकरोत्‌ । कुतः । दिग्देवतया प्रागुदीच्यां दिशि स्थितया 

श्रीरुद्रेण । अवितं रक्षितं सन्तम्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका i 
ब्राह्मणों द्वारा बुलाये जाने पर इन्द्र स्वर्ग में गये । सत्य के पोषक श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने के कारण 
पाप नष्ट प्राय हो गया था । पहले भी ब्राह्मण का वध करने के कारण पाप इन्द्र को अभिभूत नहीं कर सका था 
। ईशान कोण के अधिपति रुद्र ने पाप को निस्तेज बना दिया था । लक्ष्मी देवी के द्वारा रक्षित होने के कारण 
भी पाप इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर सका ॥१७॥ 55 डड 


तं च ब्रह्मर्षयो$ भ्येत्यहयमेधेन भारत । यथावद्दीक्षयांचक्रुःः पुरुषाराधनेन ह ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे भारत तं ब्रह्मर्षयः अभ्येत्य हयमेधेन पुरुषाराधनेन, यथावद्ढीक्षयाञ्चक्कः ।।१८।। -.. ... ` 
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` _ == -अनुबाद-= हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र के पास आकर ्रह्मर्षियों ने अश्वमेघ यज्ञ के | ॒ 
` करने के लिए यज्ञ की दीक्षा दी ॥१८॥ - ; वा $ द्वारा कमा गात की आराधना i 


i भावार्थ दीपिका 
` पुरुषस्य हरेराराधनं यस्मिस्तेन ।।१८॥। 


व भाव प्रकाशिका 
जिसके द्वारा श्रीहरि की आराधना की जाती है उस अश्वमेघ याग की दीक्षा दी ॥१८॥ 
अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि। अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ॥१९॥ 
स वै त्वाष्टूवधो भूयानपि पापचयो नृप । नीतस्तेनैव शून्याय नीहार इव भानुना॥२०॥ 
अन्वय:-- अथ ब्रह्मवादिभिः वितते अश्वमेधे, महेन्द्रेण सर्वदेवमयात्मनि पुरुषे इज्यमाने हे नृप स वै त्वाष्ट्रबधो 
पापचयो भानुना नीहार इव तेनैव शून्याय नीतः ।॥।१९-२०॥। 
अनुवाद जब ब्रह्मवादी ऋषियों ने इन्द्र से अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा इन्द्र ने सर्वदेवमय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
की यज्ञ के द्वारा आराधना को तब श्रीभगवान्‌ की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह पाप राशि उसी 
तरह भस्म हो गयी जैसे सूर्योदय होते ही कुहरे का नाश हो जाता है ॥१९-२०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सर्ववेदमयात्मनीति वा पाठः । ब्रह्मवादिभिर्विततेऽनुष्ठितेऽश्वमेधे महेनद्रेणेज्यमाने पुरुषे सति । तेनैव पुरुषेणैव शून्याय 
नीतः । नाशित इत्यर्थः ।।१९-२०॥ ् 
भाव प्रकाशिका 
सर्ववेदमयात्मनि भी पाठ है । ब्रह्मवादियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान किए जाने पर तथा इन्द्र के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ की आराधना किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने ही उस पापराशि को विनष्ट कर दिया ।१९-२०॥ 
स॒ वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः । 


इष्ट्वाधियज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥२१॥ 
अन्वयः मरीचिमिश्रैः वितायमानेन यथोदितेन वाजिमेधेन अधियज्ञं पुराणं पुरुषं इष्वा स महान्‌ इन्रः 


विधूतपापः आस ।।२१।। 
अनुवाद-- मरीचि आदि महर्षियों द्वारा विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ के कराये जाने पर यज्ञाधिपति श्रीभगवान्‌ 


की आराधना करके महान्‌ इन्द्र निष्पाप हो गये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अधिकृता यज्ञा येन तम्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 


यज्ञाधिपति यह अधियज्ञं पद का अर्थ है ॥२१॥ 
इदं महाख्यानमशेषपाप्मना प्रक्षालन तीर्थ पदानुकीर्तनम्‌ 
भक्त्युच्छूयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥२२॥ 
. अन्वयः-- इदं महाख्यानम्‌ अशेष पाप्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम्‌ । मरुत्वतः विजय महेन्द्रमोक्षम्‌ भक्तजनानुवर्णनम्‌ 
. भक्तयुच्छूयं च ॥२२॥। | 
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अनुवाद--- यह श्रेष्ठ आख्यान सम्पूर्ण पापों का विनाश करने वाला है, तीर्थो को भी तीर्थ बनाने 
` श्रीहरि के गुणों का वर्णन है । इसमें इन्द्र के विजय का वर्णन तथा उनकी ब्रह्महत्या से मुक्ति का वर्णन है । इसे 
` भगवद्भक्त वृत्रासुर का चरित्र वणित है तथा यह भक्ति को बढ़ाने वाला है ॥२२॥ ge 
भावार्थ दीपिका ` । 
पाठादि विधातुमाख्यानं स्तौति-इदमिति । प्रक्षाल्यतेऽनेनेति प्रक्षालनम्‌ । तीर्थपदस्यानुकीर्तनं यस्मिन्‌ । भक्तेरुच्छ्यो ` 
यस्मिन्‌ । भक्तजनानामनुवर्णनं यस्मिन्‌ । महेन्द्रस्य मोक्षो यस्मिन्‌ । मरुत्वतो विशेषेण जयो यस्मिन्‌ ।।२२। ` 
भाव प्रकाशिका 
इस आख्यान का पाठ आदि करने के लिए इसकी महता का वर्णन करते हैं । यह आख्यान पापों का प्रक्षालन 
करने वाला है, श्रीभगवान्‌ के गुणों का इसमें वर्णन है । इसका पाठ करने से भक्ति बढ़ती है, भगवद्‌ भक्त वृत्रासुर 
के चरित्र का इसमें वर्णन है । इसमें इन्द्र की पाप से मुक्ति का वर्णन है, तथा विशेष रूप से इन्द्र के विजय 
का इसमें वर्णन है ॥२२॥ 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शुण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियम्‌ । 
धन्य यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुंजयं स्वस्त्ययनं तथायुषम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः-- इदम्‌ आख्यानं बुधाः सदा पठेयुः अथो पर्वर्णि पर्वणि शृण्वन्तु, इन्द्रियम्‌ धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं 
रिपुंजयं स्वस्त्ययनं तथायुषम्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वे इस आख्यान को सदा पढ़ते रहें, प्रत्येक पर्वों पर इसक सदा 
श्रवण करना चाहिए । यह धन एवं यश को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है शत्रुओं पर विजय प्रदान करता 
है एवं आयु तथा मङ्गल की वृद्धि करता है ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के इन्द्र विजय नामक तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १३।। 
भावार्थ दीपिका 


इन्द्रियं तत्पाटवकरम्‌ । इन्द्रसंबन्धीति वा । आयुषमायुष्यम्‌ ।।२३॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्राय का अर्थ है इन्द्रियों की पटुता का संचार करता है । अथवा इन्द्र सम्बन्धी । आयुषम्‌ अर्थात्‌ आयु 
फो बढ़ाने वाला ॥२३॥ | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तेरहवे अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१३।। ` 


तक 
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चौदहवाँ अध्याय 
वृत्रासुर के पूर्वजन्म का चरित्र 
परीक्षिदुवाच A 
रजस्तमःस्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः । नारायणे भगवति कथमासीद्दृढा मतिः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! रजस्तमः स्वभावस्य पाप्मनः वृत्रस्य भगवति नारायणे दृढा मतिः कथम्‌ आसीत्‌ ॥।१।। 
अनुवाद हे ब्रह्मन्‌ ! रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव वाले, पापी वृत्रासुर की भगवान्‌ नारायण के चरणों 
में सुदृढ भक्ति कैसे हो गयी थी ?॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रस्य ज्ञानभक्त्यादि श्रुत्वा पृष्टः परीक्षिता । हेतुमाह चतुर्भिस्तत्प्ाग्जन्मचरितोक्तिभिः । चतुर्दशे तु सहसा कृच्छ्लब्धे 
सुते मृते । चित्रकेतोरतिस्नेहादतिशोको निरूप्यते । रजश्च तमश्च स्वभावो यस्य ।॥।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ वृत्रासुर के ज्ञान तथा भक्ति आदि को सुनकर उसके बारे में परीक्षित्‌ के द्वारा पूछे जाने पर उसके कारण 
को शुकदेवजी ने चार अध्यायों में वृत्रासुर के पूर्व जन्म के चरित्र का वर्णन करके बतलाया है । चौदहवें अध्याय 
में तो कष्ट से प्राप्त पुत्र के मर जाने पर पुत्र के प्रति अत्यन्त स्नेह होने के कारण अत्यधिक शोक का वर्णन 
किया गया है । रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले ॥१॥ 
देवानां शुद्धसत्त्वानां मृषीणां चामलात्मनाम्‌ । भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते ॥२॥ 
अन्वयः-- शुद्धसत्त्वानाम्‌ अमलात्मनाम्‌ देवानाम्‌ ऋषीणां च मुकुन्दचरणे भक्ति; प्रायेण न उपजायते ।।२।। 
अनुवाद्‌- देखा जाता है कि शुद्धसत्त्व सम्पन्न देवताओं और अमलात्मा ऋषियों की भी श्रीभगवान्‌ के चरणों 
में प्रायः भक्ति नहीं होती है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥ 
रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः । तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥३॥ 
अन्वयः. पार्थिवैः रजोभिः इह समसंख्याताः जन्तवः सन्ति। तेषां ये केचन मनुजादयः वै ये केचनः श्रेयः इहन्ते।।३।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! इस संसार में पृथिवी के धूल कणों के समान प्राणियों की संख्या असंख्य हैं उनमें 
कुछ मनुष्य आदि ही आत्मकल्याण प्राप्त करना चाहते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ते्ुर्लभत्वं प्रपञ्जयति-रजोभिरिति त्रिभिः । पार्थिवै रजोभिः परमाणुभिः समाः संख्याताः । अनन्ता इत्यर्थः । जन्तवे 
जीवाः । तेषां मध्ये ये केचन कतिपये श्रेयो धर्ममीहन्ते कुर्वन्ति ॥३।। 
भाव प्रकाशिका | 
रजोभिः इत्यादि तीन श्लोकें द्वारा राजा परीक्षित भक्ति की दुर्लभता का वर्णन करते हैं । पृथिवी को धूलि 
कणों के समान संसार के प्राणियों की संख्या अनन्त है । उन सबों में से कुछ ही मनुष्य आदि जीव आत्मकल्याण 
प्राप्त करना चहते हैं ॥३॥ र हाहि 
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प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव 
Cv roe अम । मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्ुच्येत सिध्यति ॥४ 
का ह षां वडे एव मुमुक्षः मुमुक्षूणं सहस्रेषु कश्चित्‌ मुच्येत सिध्यति ।।४।। क 
वन्त तेम ! उन सबों में से कुछ ही मनुष्य आदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते है । 
से कुछ ही लोग गृह आदि से अनासक्त होकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ . | ह वि. 5 
भावार्थ दीपिका _ | bee 
मुच्येत गृहादिसङ्गाद्विमुच्यते । सिध्यति तत्त्वं जानाति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ ही लोग गृह आदि से अनसक्त होकर तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ i 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ . 
वृत्रस्तु स कथ पापः सर्वलोकोपतापन जाए. 
अन्वय:-- हे महामुने ! मुक्तानाम्‌ अपि सिद्धानाम्‌ कोटिषु अपि नारायण परायणः प्रशान्तात्मा सुदुर्लभः । स 
सर्वलोकोपतापनः पापः वृत्रः तु कथम्‌ ॥।५।। | 
अनुवाद-- हे महामुने ! करोड़ों मुक्तों और सिद्धों में भी भगवान्‌ नारायण का भक्त शान्त स्वभाव वाले . 
1 का मिलना दुर्लभ होता है । और सम्पूर्ण संसार को दुःख देने वाले पापी वृत्रासुर कैसे श्रीभगवान्‌ का 
भक्त हो गया॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत्संग्राम उल्बणे ॥६॥ 
अन्वयः--- उल्बणे संग्रामे इत्थं दृढमतिः कृष्णे आसीत्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- उस वृत्रासुर को भयं कर संग्राम में भी इसत रह की उसको सुदृढ भक्ति श्रीभगवान्‌ में थी ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६॥। 
अत्र न संशयो भूयान्‌ श्रोतुं कौतूहलं प्रभो । यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- प्रभो अत्र नः भूयान्‌ संशयः श्रोतुं कौतूहलः । यः समरे पौरुषेण इन्द्रम्‌ अतोषयत्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! इस विषय में हमको बड़ा ही सन्देह है और सुनने का कौतूहल भी है । युद्ध में 
उसने अपने पराक्रम से देवराज इन्द्र को सन्तुष्ट कर दिया था ॥७॥ ee | 
भावार्थ दीपिका 
न चेन्द्रभिया कृष्णं शरणं गत इत्याह-य पौरुषेणेति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
वह इन्द्र के भय से भगवान्‌ की शरणागति नहीं की थी । उसने तो युद्ध में अपने पराक्रम से देवराज इक. 
को भी सन्तुष्ट कर दिया था ॥७॥ PR 
उवाच | 
नि श्रहधानस्य प्रतिनन्द्य वचोऽब्रवीत्‌. ॥८ hs ड 


परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान्बादरायणि बादरायणिः प्रतिनन्द्य वचः अब्रवीत्‌ ॥८॥ ` | 


अन्वयः अथ श्रद्दधानस्य परीक्षितः संप्रश्नं निशम्य भगवान्‌ बादराय 
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कहने लगे 12 ` जत्‌ अद्धा समपन्न परीक्षित्‌ के क को सुनकर श्रीशुकदेवजी उनका अभिनन्दन करके. 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है 18 SRA 

ST | श्रीशुक उवाच | FR RE 

oii की आक यथा । श्रुतं द्वैधायनमुखान्नारदाद्देवलादपि ॥९॥ 

` राजन ¦ अवहितः इमं इतिहासं शृणष्व, यथा द्वैपायनमुखात्‌ नारदात्‌ देवलात्‌ अपि मयाश्रुतम्‌ ॥९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 

अनुवाद राजन्‌ ! आप इस इतिहास को सावधानी पूर्वक सुनें जैसा कि मैंने अपने 

देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से विधिपूर्वक सुना है ॥९॥ पला र 


भावार्थ दीपिका 
यथा यथावत्‌ श्रुणु ।।९॥। 


| भाव प्रकाशिका 
इसको आप जैसा है उसी तरह से सुनें ॥९॥ 
आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप । चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्कामधुड्मही ॥१०॥ 
अन्वयः हे नृप शूरसेनेषु वै सार्वभौमः राजा चित्रकेतुः इति ख्यातः आसीत्‌ यस्य मही कामधुक्‌ आसीत्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- प्राचीन काल में शूरसेन देश में चित्रकेतु नामक चक्रवर्ती महाराज थे । उनके राज्य में पृथिवी 
प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न इत्यादि दिया करती थी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
तस्य भार्यासहस्राणां सहस्राणि दशाभवन्‌ । सान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:--- तस्य सहस्राणां दश सहस्राणि भार्या अभवन्‌, सान्तानिकः चापि नृपः तासु सन्ततिम्‌ न लेभे ।।११।। 
अनुवाद-- उस राजा की एक करोड़ रानिया थीं । राजा सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ थे फिर भी उनकी 
उन रानियों से सन्तान नहीं थी ॥११॥ । 
भावार्थ दीपिका ` he 
भार्यासहस्राणां दशसहस्राणि कोटिरित्यर्थः । सान्तानिकः स्वयं सन्तानाहाऽपि पुत्रोत्पादनसमर्थोऽपि तासु सन्ततिं न 
लेभे । सर्वास्ता बन्ध्या एव दैवयोगेन मिलिता इति भावः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 58० 
राजा की एक करोड़ रानियाँ थी राजा सान्तानिक अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ थे । किन्तु उनमें 
से किसी भी रानी से सन्तान नहीं हुई । दैवयोग से वे सभी बन्ध्या ही थीं ॥११॥ 
रूपौदार्यवयोजन्मविद्यैश्वर्यअ्रियादिभिः । संपन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 
रूपौदार्यवयोजन्म 


वि्ैश्व्यश्रियादिभिःसर्वैः गुणैः सम्पन्नस्य बन्ध्यापतेः चिन्ता अभूत्‌ ॥१२॥ डी 
अन्वय:--- 
अनुवाद-- वे सुन्दरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति आदि सभी गुणो. से 
सम्पन्न थे । किन्तु उनकी सारी पत्नियाँ बन्ध्या थीं अतएव उनको सन्तान कौ चिन्ता हुई ॥१२॥ 
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र न. 
| भावार्थ दीपिका 


` तदेवाह-बन्ध्यापतेरिति.।।१२।। | 
ट भाव प्रकाशिका 


राजा की सारी पत्नियाँ बन्ध्या थीं इसीलिए वे बन्ध्यापति थे ॥१२॥ | 24४ 

न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः । सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन्प्रीतिहतवः ॥१३॥ 
. अन्वयः-- सार्वभौमस्य तस्य सर्वाः वामलोचनाः महिष्यः इयम्‌ भूः च प्रीतिहेतवः न अभवन्‌ ।।१३ ६0० 

अनुवाद-- सभी सुन्दरी रानियाँ तथा यह पृथिवी चक्रवर्ती महाराज चित्रकेतु को प्रसन्न नहीं कर सकी ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥।। 
तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृषिः । लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यदृच्छया ॥१४॥ 
अन्वयः-- एकदा भगवान अङ्गिरा ऋषि एतान्‌ लोकान्‌ अनुचरन्‌ तस्य तु Fs ad क FR 
अनुवाद-- एक बार शाप एवं वरदान देने में समर्थ अङ्गिरा ऋषि अनक लाका में विचरण करते हुए अचानक 
इस राज के भवन में आये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
तं पूजयित्वा विधिवत्त्युत्थानार्हणादिभिः । कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः ॥१५॥ 
अन्वयः-- प्रत्युत्थानार्हाणादिभिः तं पूजयित्वा कृतातिथ्यम्‌ सुखासीनम्‌ तं समाहितः उपासीदत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- राजा ने उनकी प्रत्युत्थान तथा अर्घ्य आदि से विधि पूर्वक पूजा की आतिथ्य सत्कार हो जाने 
के पश्चात्‌ सुख पूर्वक बैठे हुए महर्षि के पास हीं राजा भी शान्त भाव से बैठ गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपासीदत्तस्य समीपमुपविवेश । समाहितः संयतः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
उपासीदत्‌ अर्थात्‌ उनके सन्निकट ही बैठ गये । समाहितः अर्थात्‌ शान्त भाव से ॥१५॥ 
महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ । प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे महाराज प्रश्रयावनतं क्षितौ उपासीनम्‌ प्रतिपूज्य महर्षिः समाभाष्य इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- हे महाराज ! परीक्षित्‌ ! सन्निकट में नम्रता पूर्वक पृथिवी पर बैठे हए उस राजा 
हुए उस राजा का समादर 
करते हुए महर्षि ने उनको सम्बोधित करके कहा ॥१६॥ र 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
पि अङ्गिरा उवाच 
अपि तेऽनामयं प्रकृतीनां गे | 
bend Me तथात्मनः । यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान्‌ राजापि सप्तभिः ॥१७॥ 
joa प ते प्रकृतीनाम्‌ तथा आत्मनः स्वस्ति । यथा सप्तभिः प्रकृतिभिः पुमान्‌ राजापि ।।१७।। 
To | अङ्गिरा महर्षि ने कहा 
अनुवाद राजन्‌ ! क्या तुम अपनी प्रकृतियां गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के सांथ सकुशल 
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होना, जैसे जीव महदादि सात आवरणों से घिरा रहता है वैसे ही राजा भी इन सात प्रकृतियों से घिरा रहता है। 
उनकी कुशलता से ही राजा का भी कुशल होता है ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका Coban: 
अपि किम्‌ । अनामयमारोग्यम्‌ । स्वस्ति शुभम्‌ । प्रकृत्यधीनमेव हि राज्यमिति सदृष्टान्तमाह । यथा महदाद्यादिभिः 
सप्तभिः पुमान्‌ जीवो नित्यं गुप्तो भवति नतु तद्व्यतिरेकेण क्षणमपि तिष्ठति तथा राजापि सप्तप्रकृतिभिः 'स्वाम्यमात्यौ जनपदा 
दु्गद्रविणसंचयाः । दण्डो मित्रं च तस्यैताः सप्त प्रकृतयो मताः ।' इत्युक्तलक्षणाभिर्नित्यं गुप्तः सन्‌ । स्वामी गुरुः 
स्वयं वा ।।१७।। । 
भाव प्रकाशिका 
अपि अर्थात्‌ क्या ? अनामय अर्थात्‌ निरोगिता, स्वस्ति = कल्याण, महर्षि ने कहा कि प्रकृतियों के अधीन 
ही राज्य रहता है इस बात को महर्षि ने दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहा जिस तरह महदादि कों (महान्‌ अहङ्कार और 
पञ्चतन्मात्राओं) से जीव सदैव घिरा रहता है । इन पाझों के बिना वह क्षणभर भी नहीं रहता है । उसी तरह राजा 
भी सात प्रकृतियों से सदा घिरा रहता है । वे प्रकृतियाँ हैं गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र । इन 
सातों से राजा सदा संरक्षित रहता है ॥१७॥ 


आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आषुयात्‌ । राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- अद्धा आत्मानं प्रकृतिषु निधाय श्रेयः आप्नुयात्‌ । हे नरदेव तथा प्रकृतयः राज्ञा आहिताधयः समृद्धाः 
भवन्तीति शेषः ।।१८॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जिस तरह राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख प्राप्त करता 
है, उसी तरह प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ कर सकती हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानं प्रकृतिष्वद्धा साक्षात्रिधाय तदनुवर्तिनं कृत्वा श्रेयो राज्यसुखं प्राप्रुयादित्यर्थ: । प्रकृतीनां च सुखं राजाधीनमेवेत्याह। 
हे नरदेव, तथा प्रकृतयोऽपि राज्ञा आहिताधयो निहितनिक्षेपा धनैः समृद्धा भवन्ति । पाठान्तरे आसमन्ततो हताधयो निरस्तमनोदुःखा 
भवन्तीत्यर्थः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह प्रकृतियों को अपने अनुकूल बनाकर उन पर अपना सारा भार छोड़कर राज्यसुख प्राप्त करता 
है, उसी तरह प्रकृतियों का भी सुख राजा के अधीन होता है । हे नरदेव ! उसी तरह प्रकृतियाँ भी राजा के ऊपर 
अपनी रक्षा का सारा भार छोड़कर समृद्ध हो जाती हैं । आहताधयः पाठभेद होने पर अर्थ होगा सभी मनोदुःखों 
से रहित हो जाती हैं ॥१८॥ 
अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः । पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः ॥१९॥ 
अन्वय:--- अपि दाराः, प्रजा अमात्याः भृत्याः, श्रेण्यः अथमन्त्रिणः पौराः जानपदाः भूयाः, अत्मजाः वशवर्तिनः? ।। १९॥। 
अनुवाद-- क्या तुम्हारी रानियाँ, प्रजाएँ, मन्त्रीगण, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर 
राजा और पुत्र वश में हैं ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रजाश्च अमात्याश्च श्रेण्यश्व समयविशेषेण सङ्घशो वर्तमाना वणिकग्रभृतयः पौराः पुरवासिनः । जानपदास्तत्तददेशाधिकारिणः। 
मन्त्रसहायो मन्त्री कर्मसहायोऽमात्य इति भेदः ।।१९॥। | 
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“जाए, अमात्य, समय विशेष में एक साथ रहने वाले व्यापारी गण, नागरिक, मण्डलेश्वर मन्त्रणा में सहायता: 
रने वाले मन्त्री कहलाते हैं तथा जो कर्मो में सहायता करे वह आमात्य कहलाता है । यही मन्त्र और आमत्यो 
में अन्तर हैं ॥१९॥ Le कर MR 5 
यस्यात्मानुवशश्चेत्स्यात्सर्वे तद्वशगा इमे । लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः ॥२०॥ ` 
अन्वयः-- यस्य आत्मानुबशः चेत्‌ तस्य वशगा इमे सर्वे सर्वे सपालाः लोका अतन्द्रिताः बलिं यच्छन्ति ।।२०।। 
अनुवाद-- जिसका मन अपने वश में रहता है, उसके वश में ये सभी रहा करते हैं यहाँ तक कि लोकपालों 

सहित सभी लोक उसे उपहार प्रदान करते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका | । 
तव मनः स्ववशे वा न वेत्यर्थात्पृच्छति । यस्यात्मा मनोऽनुवशोऽनुवर्ती अधीनः स्यात्तस्य वशगा इमे सर्वे भवन्ति। 
किंच लोकाश्च तस्य बलिं यच्छन्ति ।।२०॥ 


भाव प्रकाशिका fh 
तुम्हारा मन अपने वश में है कि नहीं इस बात को वे अर्थतः पूछते हैं जिस का मन अपने वश में होता 
हे उसी के वश में ये सभी होते हैं । यही नहीं सभी लोग भी उसे उपहार प्रदान करते हैं ॥२०॥ 


आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा । लक्षयेऽलब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- चिन्तयाअलब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखं लक्षये परतः स्वत एव वा आत्मनः आत्मा न प्रियते ।।२१॥ 
अनुवाद-- मैं देख रहा हूँ कि तुम सन्तुष्ट नहीं हो तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है । तुम्हारे मुख पर किसी 

आन्तरकि चिन्ता के चिह्न झलक रहे हैं । तुम्हारे इस असन्तोष का कारण कोई दूसरा है अथवा स्वयम्‌ तुम ही हो॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मा भवान्‌ । आत्मनः न प्रीयते न तुष्यति तत्किम्‌ । परतो वा स्वतो वाऽलब्धकामं त्वां लक्षये ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि ने कहा तुम अपने आप में प्रसन्न नहीं हो । यह क्यों मैं तुमको अपूर्ण इच्छा वाला देखता हूँ । इसका 
कारण तुम ही हो अथवा कोई दूसरा है ?॥२१॥ 

एवं विकल्पितो राजन्विदुषा मुनिनापि सः । प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुनिम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ विदुषा अपि मुनिना एवं विकल्पितः प्रश्रयावनतः प्रजाकामः सः ततो मुनिम्‌ अभ्याह ॥२२॥।' 

: _ अनुवाद-- राजन्‌ ! यद्यपि मुनि जानते थे फिर भी जब उन्होंने इस तरह से पूछा तो सन्तान की. कामना 

वाला राजा ने अत्यन्त विनीत होकर मुनि से कहा ॥२२॥ ह मी 
भावार्थ दीपिका 
विदुषा सर्वज्ञेनापि ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 


'सर्वज्ञमुनि के द्वारा ॥२२॥ 
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भगवन्कि न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिषु. ॥२३॥ | 
अन्वयः- भगवन्‌ तपो योग समाधिभिः ध्वस्तापापानां योगिनां बहिरन्तः शरीरिषु किं न विदितम्‌ ।।२३॥। a 
र चित्रकेतु ने कहा | 
ल अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जिन योगियों के तपस्या ज्ञान तथा समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं उनको 
प्राणियों कि भीतर अथवा बाहर की कौन सी ऐसी बात है जो ज्ञात न हो ?॥२३॥ जर 54148 


| भावार्थ दीपिका 
अलब्धकामत्वं कथयन्पुत्रं याचते-भगवन्निति चतुर्भिः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवन्‌ इत्यादि चार श्लोकों से राजा ने अपने अलब्ध कामत्व को बतलाते हुए पुत्र की याचना की ॥२३॥ 
तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ । भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! तथापि भवतः विदुषः चापि पृच्छतः त्वदनुज्ञया प्रेरितः आत्मनिचिन्तितं ब्रूयाम्‌ ।।२४।। 
अनुवाद हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा होने पर सबकुछ जानने वाले आप जब पूछ ही रहे हैं, तो आपकी आज्ञा 
से प्रेरित होकर मैं अपने मन की चिन्ता को बतला ही रहा हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।२४।। 
लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्रा्ज्यैश्वर्यसंपदः । न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्तद्काममिवापरे ॥२५॥ 
अन्वयः लोकपालैः अपि प्रार्थ्याः सामाज्यैश्वर्य सम्पदः क्षुत्तृटकामम्‌ अपरे इव अप्रजं मां न नन्दयन्ति ।।२५।। 
अनुवाद-- जिसे लोकपालगण भी प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का साम्राज्य तथा ऐश्वर्य निःसन्तान 
मुझको उसी तरह आनन्दित नहीं कर पाते हैं जिस तरह से भूखे तथा प्यासे व्यक्ति को दूसरे भोग नहीं आनन्दित 
कर पाते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रजमपुत्रम्‌ । क्षुत्तङभधामन्नपानकाममपरे स्रक्चन्दनादयो यथा न सुखयन्ति ।॥।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अप्रजम्‌ अर्थात्‌ पुत्रहीन । अन्न जल चाहने वाले भूखे व्यक्ति को जैसा माला चन्दन इत्यादि सुखी नहीं बना _ 
पाते हैं ॥२५॥ | 
ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः । यथा तरेम दुस्तार प्रजया तद्विधेहि नः ॥२६॥ 
अन्वयः हे महाभाग ! पूर्वैः सहतमः गतम्‌ पाहि, यथा दुस्तारं प्रजया तरेम तद नः विधेहि ।।२६।। 
हे महाभाग्यवान महर्षे मैं तो दुःखी हूँ ही पिण्डदान न मिलने की आशङ्कासे मेरे पितृगण भी 


. अनुवाद ह gs 
दुःखी हैं । अतएव आप मुझे पुत्र प्रदान करके नरक में जाने से बचाइये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्व: पित्रादिभिः सह गतं प्राप्तं तमो नरकं प्रजया यथा तरेम तत्तथा विधेहि ।।२६।। ` 
भाव प्रकाशिका 


आप मुझे पुत्र प्रदान करके मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं अपने पूर्वजों के साथ नरक में न जाऊँ ॥२६॥. 
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याथतः स भगवान्कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः । श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट त्वष्टारमयजद्विभुः ॥२७॥ 
'अन्चयः-- इति अर्थितः सः विभुः कृपालु ब्रह्मणः सुतः चरु श्रपयित्वा त्वष्टारम्‌ त्वष्ट अयजत्‌ ।।२७।। `. 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- राजा चित्रकेतु के द्वारा इस तरह प्रार्थना किए जाने पर सर्वसमर्थ तथा परम कृपालु ब्रह्माजी के 
पुत्र भगवान्‌ अङ्गिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु का निर्माण करके उनका यजन किया ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। न पश 
ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत । नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाहिवजः ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! राज्ञः महिषीणां च या ज्येष्ठा श्रेष्ठा नाम्ना कृतद्युतिः तस्यै यज्ञोच्छिष्टम्‌ अदात्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ राजा की रानियों में जो सबसे बड़ी और श्रेष्ठ रानी कृतद्युति थी उसी को यज्ञ 
के उच्छिष्ट भाग को प्रदान किया ॥२८॥ | 


भावार्थ दीपिका 
यज्ञोच्छिष्टं यज्ञशेषम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञोच्छिष्ट अर्थात्‌ यज्ञ से बचे हुए अंश को प्रदान किया ॥२८॥ 
अथाह नृपतिं राजन्भवितैकस्तवात्मजः । हर्षशोकप्रदस्तु भ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥२९॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! अथ नृपतिं आह तुभ्यं हर्षशोकप्रदः तव एकः आत्मजः भविता, इति ब्रह्मसुतः ययौ, उक्त्वेति 
शेषः ।।२९।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ उन्होंने राजा चित्रकेतु से कहा कि राजन्‌ तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र 
उत्पन्न होगा जो तुम्हे हर्ष तथा शोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अङ्गिरा चले गये॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्मना हर्ष मरणेन च शोकं प्रददातीति तथा । इत्येवमुक्त्वा ययौ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म के द्वारा हर्ष प्रदान करेगा और मृत्यु के द्वारा शोक प्रदान करेगा । यह कहकर महर्षि चले गये ॥२९॥ 
सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । गर्भ कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाऽग्नेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- सा कृतद्युतिदेवी अपि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोः कृत्तिका अग्नेः आत्मजम्‌ इव गर्भ दधार ॥।३०॥ 
अनुवाद-- महारानी कृतधुति भी उस यज्ञशेष के प्रसाद के खाने से ही चित्रकेतु द्वारा गर्भ को उसी तरह 
धारण की जिस तरह कृत्तिका ने अग्नि कुमार को धारण किया था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। | 
तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः । ववृधे शूरसेनेशतेजा शनकैर्नृप ॥३१॥ 
; अन्वयः नृपः शूरसेनेशतेजसा तस्यः गर्भ शुक्लपक्षे उडुपः इव अनुदिनं शनकै ववृधे ॥३१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का भी गर्भ प्रतिदिन क्रमशः उसी 
तरह बढ़ने लगा जिस तरह शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की कला बढ़ती है ॥३१॥ 
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० 28 27 Ro 20052 ऱ्झांवार्थदीपिका र: 
`. -  शूरसेनानामीशस्य तेजसा वीर्येण यो गर्भः स ववृधे ।।३१।। 
in NE हः कर भाव प्रकाशिका हे 
शूरसेन देश के स्वामी के तेजसे जो गर्भ था वह बढ़ने लगा ॥३१॥ . य क 
अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत । जनयन्‌ शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥३२॥ 


अन्वय:-- अथ काले उपावृते शूरसेनानां परमं मुदम्‌ जनयन्‌ कुमारः समजायत ।।३२।। 


अनुवाद तदनन्तर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ यह 
सुनकर शूरसेन देशवासियों को बहुत प्रसन्नता हुई ॥३२॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२॥। 
हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः । वाचयित्वाशिषो विप्रैः कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- हृष्टो राजा स्नातः शुचिः अलंकृतः विप्रैः अशिषः वाचयित्वा कुमारस्य जातकर्म कारयामास ।।३३।। 


अनुवाद-- पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा चित्रकेतु अत्यन्त प्रसन्न हुए वे स्नान करके पवित्र हुए फिर वस्र 
भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाकर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
जातकं जातकर्म ।।३३।। 


भाव प्रकाशिका 
जातकम्‌ अर्थात्‌ जातकर्म संस्कार ॥३३॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च । ग्रामान्हयान्गजान्प्रादाद्धेनूनामर्बुदानि षट्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेभ्यः हिरण्यं, रजतं वासांसि, आभरणानि ग्रामान्‌, गजान्‌ धेनूनाम्‌ षट्‌ अर्बुदानि च प्रादात्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चाँदी, वस्र, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी और छह अरब गौओं 
का दान दिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्बुदं दशकोटयः। वेदे तु कोटिरेवार्बुदम्‌ । नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं चेति प्रयुतानन्तरं निर्देशात्‌ ॥३४।। 
भाव प्रकाशिका 
दश करोड़ को अर्बुद कहते हैं । वेद में तो करोड़ को ही अर्बुद कहा गया है । नियुतं, प्रयुतं अन्त में 
प्रयुत के पश्चात्‌ ही अर्बुद का निर्देश किये जाने के कारण ॥३४॥ 
ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥३५॥ 
अन्वयः-- कुमारस्य धन्यं यशस्यमायुष्यं महामनाः अन्येषां देहिनाम्‌ पर्जन्य इव कामम्‌ ववर्ष ।।३५।। 
अनुवाद-- पुत्र के धन, यश तथा आयु की वृद्धि के लिए उदार शिरोमणि राजा ने स लोगों को उसी 
तरह से अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान किया जिस तरह मेघ सभी जीवों का कल्याण करता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्यं धनकरम्‌ । आयुष्यमायुष्करम्‌ । महामना अत्युदारः ॥।३५॥ 
ent 2 भाव प्रकाशिका 
_ शिशु के धन, यश, आयु की कामना से अत्यन्त उदार राजा ने ॥३५॥ 
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_ कृच्छूलब्धेऽथ राज्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः । यथा निःस्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहो$न्व न्ववर्धत । बह. 
- ४ अन्वयः--- नि: स्वस्थ कृदो नहाऽन ॥३६॥ . 
यः न स्वस्य कृछाप्ते धने यथा अथ कृछूलब्धे तनये राजर्षेः पितुः, अनुदिनं स्नेहः अन्वर्धत ॥३६॥ ... 
अनुवाद-- जिस तरह किसी निर्धन को यदि कठिनाई से कोई धन मिल जाय तो उसमें उसकी आसि 
ह जाती है उसी तरह राजर्षि चित्रकेतु को अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त उस पुत्र में प्रतिदिने स्नेह बढ़ता गयां ॥३६॥ .. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥। a 
मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसमुद्भवः । कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामज्चरोऽ भवत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः मातुः तु पुत्रे अतितरां मोहसमुद्भवः स्नेहः, कृतद्युतेः सपत्नीनां प्रजाकामः ज्वरः अभवत्‌ ।।३७॥। 
हक अनुवाद-- माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण अत्यधिक स्नेह था, परन्तु उनकी सोत 
रानियों के मन में पुत्र की कामना से और अधिक जलन होने लगी ॥३७॥ प त 
भावार्थ दीपिका 
मोहस्य समुद्भवो यस्मिन्‌ । प्रजाकामरूपो ज्वरस्तापः ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृतद्युति को मोहजन्य पुत्र में स्नेह था किन्तु उस पुत्र को देखकर उनकी सोतों के मन में अधिक जलन 
होने लगी ॥३७॥ 
चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावति । न तथाऽन्येषु संजज्ञे बालं लालयतोऽन्वहम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः अन्वहं बालं लालयतः चित्रकेतोः प्रजावति दारे यथा प्रीतिः तथा अन्येषु न संजज्ञे ।॥३८।। | 
अनुवाद-- प्रतिदिन बालक का लाड़-प्यार करते रहने के कारण सम्राट्‌ चित्रकेतु का बच्चे को माँ कृतद्युति 
में जितना प्रेम था उतना अन्य रानियों में नहीं रहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दार इत्येकवचनमार्षम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वारा शब्द बहुवचनान्त ही प्रयुक्त होता है किन्तु आर्ष प्रयोग के कारण दारे यह एकवचनान्त प्रयोग है ॥३८॥ 
ताः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽ भ्यसूयया । आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥३९॥ 
अन्चयः-- आनपत्येन दुःखेन, राज्ञः अनादरेण च ता अभ्यसूयया आत्मानं गर्हयन्त्यः ।।३९।। 
अनुवाद-- सन्तान हीनता जन्य दुःख के कारण तथा राजा के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा के कारण वे 
सभी डाह से अपने को धिक्कारने लगीं और मन ही मन जलने लगीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनपत्येन अपुत्रत्वनिमित्तेन ।॥३९।। 
भाव प्रकाशिका 
आनपत्येन अर्थात्‌ सन्तान हीनता के कारण ॥३९॥ 


धिगप्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृहसंमतम्‌ । सुप्रजाभिः 
अन्वयः-- अप्रजां पापां स्त्रियं धिक्‌ पत्युः च अगृहसम्मताम्‌ सुप्रजाभि 


सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४९॥ | 
: सपत्नीभिः, दासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४० 
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` ` अनुवाद-- वे आपस में बातें करने लगीं नि:सन्तन स्री तो पापिनी होती है, उसको धिक्कार है यहा. 
तक कि उसके पतिदेव भी उसका समादर नहीं करते है और सन्तान वाली खियाँ तो उसका दासी के समान . 
तिरस्कार करती हैं ॥४०॥ | जी क्क क 


क. भावार्थ दीपिका । 
न गृहे संमतां न बहुमताम्‌ । यद्वा गृहिण्येव गृहं न भार्येति संमतामित्यर्थ: 11४० |. । 
भाव प्रकाशिका फोम 
अगृहसम्मताम्‌ का अर्थ है जिसका गृह में समादर नहीं होता है । अथवा गृहिणी के समान पत्नी अभिमत 
नहीं होती हैं ॥४०॥| 
दासीनां कोऽनुसंतापः स्वामिनः परिचर्यया । अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः ॥४१॥ 
अन्वयः- स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दासीनां कः अनुसन्तापः दास्याः दासीवः दुर्भगाः 
वयमिति शेषः ।।४१।। | । 


अनुवाद-- अपने स्वामी की सेवा करके सम्मान पाने वाली दासियों को कौन सा कष्ट है हमलोग तो दासियों 
को दासी के समान उनसे भी गयी गुजरी हैं और बार-बार तिरस्कृत होती हैं ॥४१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
दास्याः दासी यथा तथा वयं दुर्भगाः ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दासी की दासी के समान हमलोग दुर्भाग्य ग्रस्त हैं ॥४१॥ 
एवं संदह्ममानानां सपत्न्याः पुत्रसंपदा । राज्ञोऽसंमतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- एवं सपत्न्याः पुत्रः सम्पदा संदहयमानानां राज्ञः असंमतवृतीनां विद्वेषः बलवानभूत्‌ ।।४२।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से अपनी सौत के पुत्र रूप सम्पत्ति को देखकर वे सारी रानियाँ बहुत जलती 
रहती थीं । और राजा चित्रकेतु भी उन सबों की ओर से उदासीन हो गये थे अतएव वे और जलती थीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
न संमता वृत्तिर्जीवनं यासाम्‌ ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा को भी वे सब प्रिय नहीं थीं ॥४२॥ ; 
विद्वेषनष्टमतयः रियो दारुणचेतसः । गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपति प्रति ॥४३॥ 
.. अन्वयः-- विद्वेषनष्टमतयः दारुणचेतसः नृपं प्रति दुर्मर्षा रित्रयः कुमाराय गरंददुः ।।४३॥। | 
अनुवाद-- विद्वेष के कारण उन रानियों की बुद्धि विनष्ट हो गयी et । उनके मन में क्रूरता भर गयी उन 
सबों को अपने पति का बालक में स्नेह बर्दास्त नहीं होता था उन सबों ने बालक को विष दे दिया ॥४३॥ 
| भावार्थ दीपिका >. 
विद्वेषेण नष्टा मतिर्यासां ताः । गरं विषम्‌ । दुर्मर्षा असहमानाः ।।४३।। 
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` डाह के कारण उन सबों की बुद्धि नष्ट हो गयी थी । गर अर्थात्‌ विष दुर्मर्षा अर्थात्‌ नहीं बर्दास्त 
करने वाली ॥४३॥ ६ ब रा पाक 
_कृतद्युतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ । सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे ॥४४॥ 
अन्वय:--- सपत्नीनाम्‌ महत्‌ अघं अजानन्ती सुप्त एव इति संचिन्त्य गृहे व्यचरत्‌ ।।४४।। ` 
अनुवाद-- अपनी सौतों द्वार किए गये इस महान्‌ पाप का पता कृतद्युति को नहीं था बच्चा सो रहा है 
यह देखकर वे गृह में घूम फिर रहीं थीं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी । पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- मनीषिणी सुचिरं शयानं बालम्‌ उपधार्य भद्रे मे पुत्रम्‌ आनय इति धात्रीम्‌ अचोदयत्‌ ।।४५।। 
अनुवाद-- बुद्धिमती रानी ने यह सोचकर कि बालक देर से सो रहा है, धाय से कहा कि कल्याणि मेरे 
बच्चे को ले आओ ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
धात्रीं स्तनदायिनीम्‌ ॥४५।। 


भाव प्रकाशिका 
स्तनपिलाने वाली दासी को धात्री कहते हैं ॥४५॥ 
सा शयानमुपब्रज्य दृष्टवा चोत्तरलोचनम्‌ । प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्धुवि ॥४६॥ 
अन्वयः-- शयानं उपत्रज्य सा उत्तरलोचनम्‌ प्राणेन्द्रियात्मभिः त्यक्तं दृष्ट्वा हता अस्मि, इति भुवि अपतत्‌ ।।४६॥ 
अनुवाद सोए हुए बालक के सन्निकट में जाकर उसने देखा कि उसकी पुतलियाँ उलट गयी हैं, प्राण, इन्द्रि 
और आत्मा उसके शरीर से निकल गयी हैं यह देखकर हाय मैं तो मारी यह कहकर पृथिवी पर गिर पड़ी ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उद्गते तारके कनीनिके ययोस्ते लोचने यस्य तम्‌ ।।४६।। 


भाव प्रकाशिका 
जिसके आँखों की पुतलियाँ उलट गयी थीं उस बालक को ॥४६॥ 
तस्यास्तदाकर्ण्य भृशातुरं स्वरं ध्नन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि । 
प्रविश्य रज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः कराभ्यामुच्चकैः अपि उरः ध्नन्त्याः तदा तस्याः भृशातुरं स्वरं आकर्ण्य राज्ञी त्वरया प्रविश्य सहसा 
अन्तिकं बालं मृतम्‌ ददर्शं ।।४७॥। | कु 
__ अनुवाद-- अपने दोनों हाथों से जोर-जोर से छाती पीट-पीट कर दासी के अत्यन्त आर्त स्वर को सुनकर 
रानी शीप्रता से बालक के शयन कक्ष में प्रवेश करके बालक को अचानक मरा हुआ देखी ॥४७॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७॥। र 
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पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा ॥४८॥ MD s 
` _ अन्वयः-- परिवृद्धया शुचा भूमौ पपात विभ्रष्टशिरोरुहाम्बरा 'मुमोह ।।४८॥। . Foes Wp 
अनुवाद- अत्यन्त शोक के कारण वे भूमि पर गिर पड़ी उनके शिर के केश बिखर गये और वस्र अस्तं: 

व्यस्त हो गये और वे मुर्छित हो गयीं ॥४८॥ ँ | | Bh 1 वित : 


| भावार्थ दीपिका 
विभ्रष्टा: शिरोरुहा अम्बरं च यस्याः सा ।।४८।। 


भाव प्रकाशिका 
सिर के बाल विखर गये और वस्र अस्त व्यस्त हो गये ॥४८॥ 
ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥४९॥ 
अन्वयः-- ततः नृपान्त: पुरवर्तिनः जनाः नराः च नार्यः च रोदनम्‌ निशम्य आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता च 
कृतागसः व्यलीकं रुरुहुः ।।४९।। | 
अनुवाद--- महारानी का रुदन सुनकर रनीवास के सभी स्त्री पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूति के कारण 
अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे । वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर झूठ-मुठ रोने का ढोंग करने लगीं ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताश्च सपत्न्योजपि ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे सौतें भी ॥४९॥ 
श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खलन्याथ । 
स्नेहानुबन्धैधितया शुचा भृशं विमूच्छितो$ नुप्रकृतिर्डिजैर्वृतः ॥५०॥ 
पपात बालस्य स पादमूले मृतस्य विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः । 
दीर्घ श्वसन्बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः. अलक्षितान्तकं मृतं पुत्र शरुत्वा सनेहानुबन्यैधितया भृशं शुचा विनष्टदृष्टिः अनुप्रकृतः दविजैः पथि स्ख्लन्‌प्रपतन्‌ 
सः विमूर्छितः मृतस्य बालस्य पादमूले पपात विस्रस्तशिरोरुहाम्बरः दीर्घ श्वसन्‌ वाष्पकलोपरोधतः निरुद्ध कण्ठः भाषितुम्‌ 
न शशाक ।।५०-५१।। 


अनुवाद-- राजा चित्रकेतु को जब इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र की अकारण मृत्यु हो गयी है, तो 


आखों अन्धेरा छा गया । वे धीरे-धीरे मन्त्रियों और ब्राह्मणों 
अत्यधिक स्नेह के कारण उनको आखों के सामने अन्धेरा छा गया । वे धीरे-धीरे अपने मन्त्रि 
के साथ रास्ते में गिरते-पड़ते मृत बालक के पास आकर मूर्छित हो गये और उसके पैरों के पास गिर पड़े । उनके 
केश और वस्न विखर गये थे । वे दीर्घ श्वास ले रहे थे । आँसुओं की अधिकता के कारण गला रुँध गया था 
और वे कुछ बोल नहीं सके ॥५०-५१॥ Si 


भावार्थ दीपिका 
अलक्षितोऽन्तको मृत्युहेतुर्यस्य तम्‌ । अनुगताः प्रकृतयोऽमात्यादयो यस्य सोञनुप्रकृतिः वाष्पकलभिरश्रुबन्दुभिरूपरोधतः 


संवृतत्वेन निरूद्धः कण्ठो यस्य ।।५०॥ 
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| “ह 5391 ५ भाव प्रकाशिका: ` त तवार rn PRR 
जिसकी मृत्यु कोई देख नहीं पा रहा था । अनुपकृति जिसके साथ मन्त्री आदि प्रकृति थे अतएव. अनुप्रकृति 
आँसुओं की अधिकता के कारण जिनका गला रुँध गया था । ॥५०-५१॥ ४ 3300 222 21 
पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सती दधाना विललाप चित्रधा ॥५२॥ 
अन्वयः--- तदा ऊरु शुKचार्पितं पतिं एकसन्ततिं बालं यं निरीक्ष्य राज्ञी सती जनस्य प्रकृतेः च हृद्ठुजं दधाना 
चित्रधा विललाप ।।५२॥। | 
अनुवाद-- अत्यधिक शोक से सन्तप्त अपने पति को तथा एक मात्र सन्तान अपने बच्चे को मरा हुआ 
देखकर रानी अपने मन्त्री आदि सभी लोगों को शोक ग्रस्त करती हुई अनेक प्रकार से विलाप करने लगी ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उरुशुचार्पितं बहुशोकेन व्याप्तम्‌ । एकमेव सन्ततिरूपम्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
उरुशुचार्पितम्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक शोक सन्तप्त । एक सन्ततिम्‌ अर्थात्‌ एक मात्र सन्तान स्वरूप ॥५२॥ 
स्तन्द्वयं कुङ्कमगन्धमण्डितं निषिञ्चती साञ्जनबाष्यबिन्दुभिः । 
विकीर्य केशान्विगलत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः कुङ्कमगन्धमण्डितं स्तनद्वयं साञ्जनवाष्पविन्दुभिः निषिञ्चती केशान्‌ विकीर्य विगलत्ल्रजः सुतं कुररी इव 
सुस्वरम्‌ । चित्रं शुशोच ।।५३।। 
अनुवाद-- महारानी की आँखों से निकलने वाले आँसू आँखों के आँजन को लेकर केसर तथा चन्दन से 
चर्चित उनके दोनों स्तनों को भिंगो रहे थे । उनके बाल विखरे हुए थे तथा केशों में गुँथे हुए पुष्प गिर रहे थे 
। इस प्रकार वे अपने पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थीं ॥५३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
बिगलन्त्य: स्रजो येभ्यस्तान्केशान्‌ ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों में गूंथीं मालाएँ गिर रही थी ऐसे केशों को विखेर कर महारानी विलाप कर रही थीं ॥५३॥ 
अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टयप्रतिरूपमीहसे । 
परेऽ नुजीवत्यपरस्य या मूतिर्विपर्ययश्चेत्वमसि ध्षुवः परः ॥५४॥ : 
अन्वयः अहो विधातः त्वम्‌ अतीव बालिशः यस्त्वात्मसृष्ट्यप्रतिरूपम्‌ ईहसे, परे अनुजीवति अपरस्य या मृतिः 
विपर्ययः चेत्‌ त्वम्‌ परः श्रुवः असि ।॥५४॥। क 
- अनुवाद--वे कह रही थीं अरे विधाता ! वस्तुत तुम बहुत बड़े मूर्ख हो क्योंकि तुम अपनी सृष्टि के प्रतिकूल 
चेष्टा करते हो, बूढे लोग बचे रहें और बालक मार जायँ । यदि तुम्हारे स्वभाव में इस प्रकार की विपरीतता हे 
तब तो तुम जीवों का अमर शत्रु हो ॥५४॥ “४4 2 
3 | | | भावार्थ दीपिका or तोच bor 
आत्मसूष्टेरप्रतिरूपमननुरूपं चेष्टसे । तदेवाह-नु अहो परे वृद्धे जीवत्यपरस्य बालस्य या मृतिस्तत्‌। तदा हि वृद्धस्य 
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- सृष्टिसामर्थ्याभावे बाले च मृते सति तव सृष्टिरबष्ट स्यादित्यर्थः । ननु सांप्रतं स्वसृष्टेरविपरीतो5स्मीति चेत्तत्राह- विपर्ययो 
विपरीतोऽसि चेत्तर्हि त्वं प्राणिनामतिदुःखकारित्वात्‌ धरुवो नित्यः परः शत्रुरसि । न तु कृपालुरित्यर्थः ॥५४। | 
भाव प्रकाशिका | क क 
तुम अपनी सृष्टि के प्रतिकूल आचरण करते हो । उसी को कहती हैं- क्योंकि वृद्धों के जीवित रहने पर 
बालक की मृत्यु होती है ऐसा होने पर तो वृद्ध की सृष्टि सामर्थ्य का अभाव होने से तथा बालकों के मर जाने 
पर तो तुम्हारी सृष्टि ही नष्ट हो जायेगी यदि कहो कि इसी समय मैं अपनी सृष्टि के विपरीत हूँ, तो इस 
पर कहती है यदि तुम विपरीत हो तब तो तुम प्राणियों को अत्यन्त दुःख देने के कारण उनका अमर शत्रु हो. 
न कि दयालु हो ॥५४। | 


नहि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः । 
यः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि ॥५५॥ 
अन्वयः चेत्‌ इह मृत्युजन्मनोः क्रमः नहि शरीरिणाम्‌ तत्‌ आत्मकर्मभिः अस्तु निसर्ग वृद्धये ते यः स्नेहपाशः 
कृतः तम्‌ इमम्‌ स्वयं विवृश्चसि ।।५५॥। 
अनुवाद-- यदि इस लोक में जन्म मरण का कोई क्रम नहीं है तब तो वे अपने कर्म के अनुसार जन्मते 
मरते रहेंगे फिर उसमें तुम्हारी कोन सी आवश्यकता है ? तुमने संबन्धियों में स्नेह का बन्धन इसलिए डाल रखा 
है कि वे तुम्हारी सृष्टि को बढ़ायें, किन्तु तुम तो इस तरह से बच्चों को मारकर उस बन्धन को अपने हाथों से 
काट रहे हो ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जीवकर्मानुसारेण जन्मादि कुर्वतो मम कोऽपराधस्तत्राह-नहीति । पुत्रे जीवत्येव पिता म्रियते पितरि जीवत्येव पुत्रो 
जायत इति क्रमो कर्माधीनत्वादिति चेत्तह्त्मकर्मभिरेव तज्जन्मादिकमस्तु किं त्वया कृत्यम्‌ । ननु मयेश्वरेण बिना जडैः 
कर्मभिरिदं कथं सिध्येत्‌ । भवतु नाम, तथापि निजसर्गवृद्धये ते त्वया यः स्नेहपाशः कृतस्तमिमं स्वयमेव विवृश्चसि छिनत्सीत्यादि 
क्रोशति । नह्येवंविधं दुःखं दृष्ट्वा कञ्चिदपि पुत्रादिषु स्नेहं करिष्यतीति भावः ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि जीवों के कर्मों के अनुसार उनका जन्म और मरण होता है, इसमें मेरा कोन सा अपराध 
है ? इस पर महारानी ने कहा तब तो पुत्र के जीवित रहने पर ही पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के जीवित 
रहने पर ही यदि पुत्र की मृत्यु हो जाती है अतएव जीवन मरण का कोई क्रम नहीं हे । यह सब कर्म के अधीन 
ही होता है, तोफिर तुम्हारा इसमें कौन सा प्रयोजन है ? यदि कहो कि मुझ नियामक के बिना जड़ कर्म क्या 
कर सकते है ? यदि ऐसी बात है तो फिर अपनी सृष्टि को बढते रहने के लिए तुम जो संबन्धियों में स्नेह का 
बन्धन डाले हो उसको तो तुम स्वयं काट रहे हो । इस प्रकार के दुःखों को देखकर कोई भी पुत्र इत्यादि से स्नेह 
नहीं करेगा ॥५५॥ 
त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताऽप्रजदुस्तरं यद्धवान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- तात कृपणाम्‌ अनाथां च मां त्वं त्यक्तुं नारहसि, तव शोकतप्तम्‌ पितरे विचक्ष्व । भवता अप्रजदुस्तरं 
अञ्जस्तरेम अकरुणेन यमेन यदध्वान्तं दूरम्‌ न याहि ।।५६।। 
अनुवाद-- अपने मरे बच्चे को देखकर कहती है, वत्स मे तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ । 
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५०३२... 5 र श्रीमद्भागवत महापुराण _ त्त 
अतएव मुझको छोड़कर तुम्हारा इस तरह चले जाना उचित नहीं हे । आँखें खोलकर तुम अपने शोक सन्तप्त. 
पिता को देखो । वत्स ! जिस घोर नरक को निःसन्तान पुरुष बड़ी कठिनाई सें पार कर पाते हैं उसको हमलोग 
तुम्हारे सहारे बड़ी आसानी से पार कर लेंगे । वत्स तुम इस निर्दय यमराज के साथ दूर मत जाओ ॥५६॥ ` | 
भावार्थ दीपिका र की त. 
अप्रजदुस्तरमप्रजानां दुस्तरम्‌ । अकरुणेन सह ।।५६।। । 
भाव प्रकाशिका CR 
अप्रजदुस्तरम्‌ अर्थात्‌ निःसन्तान पुरुषों के लिए बड़ी कठिनाई से पार करने योग्य नरक । इस निर्दय यमराज 
के साथ मत जाओ ॥५६॥ 
उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्यास्त्वामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम्‌ । 
सुप्तश्चिरं ह्यशनया च भवान्परीतो भुंक्ष्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः हे तात ! हे नृपनन्दन ! उत्तिष्ठ ते इमे वयस्याः शिशवः संविहर्तुम्‌ त्वाम्‌ आह्वयन्ति, चिरं सुप्तः भवान्‌ 
अशनया परीतः भुंक्ष्व स्तनं पिब नः स्वकानाम्‌ शुचः हर ।।५७॥। 
अनुवाद-- हे तात ! हे नृपनन्दन उठो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं । तुम्हे सोते 
हुए बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी उठो कुछ खा लो, नहीं तो मेरा दूध ही पी लो । अपने स्वजन 
संबन्धी हमलोगों के शोक को तुम दूर करो ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशनया क्षुधा ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
अशनया अर्थात्‌ भूख से ॥५७॥ 
नाहं तनूज ददृशे हतमङ्गला ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 
किं वा गतोऽस्यपुनरन्वयमन्यलोक नीतोऽघृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे तनूज हतमङ्गला अहं ते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणं आननाब्जं न ददृशे, ते कलाः गिरः न शृणोमि, किं 
वा अघृणेन नीतः अपुनरन्वयं अन्य लोकं गत असि ।।५८॥ 
अनुवाद-- वत्स ! आज मैं तुम्हारे मुखारविन्द पर मनोहर मुस्कान और आनन्दभरी चितवन नहीं देख पायी 
हूँ । मैं अत्यन्त अभागिन हूँ । अब भी में तुम्हरा मनोहर बोली नहीं सुन पा रही हूँ । क्या सचमुच निष्ठुर यमराज 
तुमको उस लोक में ले गया जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
तनूज हे पुत्र नाहं प्रथमं त्वत्पार्थमागता सती तव मुग्धस्मितं वक्रं ददृशे दृष्टवत्यस्मि । इदानीमपि गिरो न शुणोमि । 
तर्हि किं अपुनरन्वयं पुनरागमनं यथा न भविष्यति तथा गतोऽसि ।।५८॥। 
भाव प्रकाशिका | नहीं 
` हे पुत्र ! पहले मैं तुम्हारे पास नहीं आयी अतएव मनोहर मुस्कान से युक्त तुम्हारे मुख कमल को आते 
देख पायी हूँ । इस समय भी तुम्हारी वाणी नहीं सुन पा रही हूँ । क्या जहाँ से लोग कभी लौट कर नहीं आत. 
उस लोक में चले गये हो ?॥५८॥ 7 357 5 
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छठा स्कन्ध ` pi २०३३ - “० 
न श्रीशुक उवाच र री 
विलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः । चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥५९॥ 
अन्वयः मृतं पुत्रं इति चित्रबिलापनैः बिल पन्त्या भृशं तप्तो चित्रकेतुः मुक्तकण्ठः रुरोद ह ।।५९।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद--- अपने मरे हुए पुत्र के लिए अनेक प्रकार से विलाप करती हुई महारानी को देखकर चित्रकेतु 
अत्यन्त शोक सन्तप्त होकर फूट-फूट कर रोने लगे ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥। | 
तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुब्रता: । रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥६०॥ 


अन्वयः तयोः दम्पत्योः विलपतोः सर्वे तदनुत्रताः नराः नार्यः रुरुदुः स्म सर्वम्‌ अचेतनम्‌ आसीत्‌ ।।६०॥। 


अनुवाद-- राजा-रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी सभी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर 
रोने लगे । इस तरह सारा नगर अचेत सा हो गया ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६०॥। 
एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ । ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
अन्वयः-- एवं कश्मलम्‌ आपन्नं, नष्टसंज्ञम्‌ अनायकम्‌ ज्ञात्वा अङ्गिरानाम मुनिः सनारदः आजगाम ।।६१।। 
अनुवाद-- इस तरह शोक संन्तप्त, चेतना हीन, यहाँ तक कि उनको समझने वाला कोई नहीं है, यह 
चित्रकेतु को देखकर अङ्गिरा नामक महर्षि नारदजी के साथ उनके यहाँ आये ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९४।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका शॉप 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भाव प्रकाशिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१४।। 
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_ श्रीमद्धागवत महापुराण 
Hs पन्द्रहवाँ अध्याय | Rn 
_ चित्रकेतु को अङ्गिरा महर्षि और देवर्षि नाद का उपदेश | 
2 | | श्रीशुक उवाच Eo 85% 

` ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ । शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥१॥ 

अन्वय:-- मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ शोकाभिभूतं राजानं सदुक्तिभिः बोधयन्तौ ऊचतुः ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा EF 
अनुवाद अपने मरे हुए पुत्र के सन्निकट गिरे हुए मरे हुए के ही समान शोकग्रस्त राजा चित्रके 
अपनी सदुक्तियों के द्वारा समझाते हुए उन दोनों ऋषियों ने कहा ॥१॥ 
॒ | भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्चदशे चित्रकेतोः शोकापनोदनम्‌ । कृतं तत्त्वोपदेशेने नारदेनाङ्गिरोयुजा । मृतकोपान्ते शवसमीपें ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 

तदानन्तर पन्द्रहवें अध्याय में अङ्गिरा महर्षि के साथ नारदजी द्वारा तत्त्वोपदेश के द्वारा राजा चित्रकेतु के 
शोक को दूर करने का वर्णन किया गया है । मृतकोपान्ते अर्थात्‌ शव के सन्निकट ॥१॥ 
कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति । त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- राजेनद्र भवान्‌ यम्‌ अनुशोचति अयं तव पुरा सृष्टौ इदानीम्‌ च तव कः ? त्वं च अस्य कतमः ? अतः 
परम्‌ कः ?11२॥ 

अनुवाद-- राजेनद्र तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म में कौन था ? और 
इस जन्म में कौन है ? तुम भी इसके पूर्व जन्म में कौन थे ? और इसके आगे तुम्हार इसके साथ कौन सा 
सम्बन्ध होगा ?॥२॥ 


तुको 


| भावार्थ दीपिका 
त्वं चास्य बन्धूनां मध्ये कतमः । सृष्टौ प्रजारूपायाम्‌ । अयं पुत्राऽहं चास्य पितेति चे्तत्राहतुः-पुरेति । ये पूर्वजन्मनि 
पित्रादिरूपेण संयुक्ता आसंस्त एव मरणेन वियुक्ता: सन्तो वर्तमानजन्मनि कदाचित्तस्यैवान्यस्य वा पुत्रादयो भवन्ति, ते 
जन्मान्तरे तस्यैवान्यस्य वा कलत्रादयः शत्रुमित्रादयो वा भवन्त्ज्यतो नायं नियम इति भावः ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 
अन्वयः-- यथा स्रोतोवेगेन बालुकाः परयान्ति संयान्ति च तथा कालेन देहिनः कालेन संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते च ॥३।। 
अनुवाद-- जिस तरह जल के वेग से बालु के कण एक दूसरे से विछुड़ते और जुड़ते रहते हैं उसी तरह. 

काल के अवाह में सभी आणी एक दूसरे से मिलते और विद्ुड़ते र्ते हे ॥३॥ 1. 
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छठा स्कन्ध: 


भावार्थ दीपिका oa ता 
_त्मेवाभिप्रयं प्रकटयति यथेति । स्रोतसः प्रवाहस्य वेगेन यथा प्रयान्ति वियुज्यन्ते संयान्ति संयुज्यन्ते तथा कालवेगेन 
देहिनो जीवा अपि ।॥।२॥ यु 


भाव प्रकाशिका 


इस यथा० इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने उसी अभिप्राय को प्रकट करते हैं । जिस तरह जल के प्रवाह 
के वेग से बालू के कण एक दूसरे से मिलते हैं और अलग हों जाया करते हैं, उसी तरह से काल के प्रवाह 
से एक जीव दूसरे जीव से मिला करते है और अलग भी हो जाया करते हैं ॥३॥ 


यथा धानासु वै धाना भवन्ति न भवन्ति च । एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥४॥ 
अन्वय:-- यथा वै धानासुधानाः भवन्ति न भवन्ति च तथा ईश मायया चोदिताः भूतेषु भूतानि ।॥॥४।। 
अनुवाद-- जिस तरह कुछ बीज उत्पन्न होते हैं और कुछ बीज नष्ट हो जाया करते हैं, उसी तरह परमात्मा 

की माया से प्रेरित होकर कुछ प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और कुछ नष्ट हो जाया करते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथाप्येतानन्तं कालं मम पुत्रो नाभूह्वार्धके जातो मृत इति दुःखमिति चेत्तत्राहतुः-यथा धानासु बीजेषु धाना बीजान्तराणि 
भवन्ति, कासुचित्कदाचिन्न भवन्ति नोत्पद्यन्ते नश्यन्ति च । न तु भवन्त्येव तिष्ठन्त्येवेति वा नियमः । एवमेव भूतानि पित्रादिरूपाणि 
भूतेषु पुत्रादिषु । अतो धानानां जन्यजनकत्वेऽपि यथा पितृपुत्रादिभावो नास्त्येवमत्रापीति न शोकः कार्य इति भावः ईशमायाप्रेरितानामे 
भवनमभवन, न वस्तुतः ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि इतने समय तक मुझको पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ वृद्धावस्थ में पुत्र हुआ और वह मर गया इसीलिए 
दुःख हो रहा है । तो इस पर यथा० इत्यादि कहते हैं अर्थात्‌ जिस तरह कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते 
हैं, और कुछ बीज विनष्ट हो जाया करते हैं उनसे दूसरे बीज नहीं उत्पन्न होते हैं । अतएव ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि बीजों से बीज उत्पन्न ही हों, और वे बने ही रहें । इसी तरह से कुछ पिता इत्यादि प्राणियों से पुत्र इत्यादि 
उत्पन्न होते हैं और नहीं भी उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न होकर कुछ रहते हैं और कुछ मर भी जाते हैं । अतएव बीजों 
में जन्य जनक भाव रहने पर भी जैसे पिता-पुत्र भाव नहीं होता है, इसी तरह माता के भी विषय में नियम नहीं 
हैं । अतएव माता को भी शोक नहीं करना चाहिए । परमात्मा की माया से ही प्रेरित होकर जीव उत्पन्न भी होते 
हैं, नहीं भी उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पन्न होकर मर भी जाते हैं । यह पिता-पुत्र इत्यादि भाव वास्तविक नहीं है ॥४॥ 


वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्वराचराः । जन्ममृत्योर्यथा पश्चात्प्राडनेवमधुनापि भो ॥५॥ 
अन्वय:--वयंच त्वं च ये च इमे तुल्यकालाः चराचराः यथा जन्म मृत्योः प्राक्‌ पश्चात्‌ वा नैव तथा अधुनापि भोः।।५॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! हम तुम और हमलोगों के साथ इस जगत्‌ में जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सब 

जन्म से पहले नहीं थे, और मृत्यु के पश्चात्‌ भी नहीं रहेंगे, उसी तरह वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि जो वस्तु 

सत्य होती है, वह सर्वदा एक समान ही रहा करती हैं ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 


तस्य च सर्वसाधारणत्वान्न पुत्र एव शोचनीय इत्याहतुः-वयं चेति । तुल्यकाला वर्तमानकालीनाः । जन्मनः प्राक्‌ 
मृत्योः पश्चाच्च यथा न सन्त्येवमधुनापि न सन्ति । भो राजन्‌, : ht 


Scanned by CamScanner 


२०३६, ` `` ` औमद्धांगवत महापुराण ` - | 


ppp काची भाव प्रकाशिका main 
`. . यदि कहो कि उपर्युक्त नियम तो सर्व साधारण है अतएव पुत्र के विषय में तो शोक करना ही चाहिए। | 
. इस पर ऋषियों ने बयं च० इत्यादि श्लोक कहा वर्तमान काल में विद्यमान हम तुम तथा ये सम्पूर्ण जगत्‌ के... 
` चराचर प्राणी जन्म से पहले और मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं रहते हैं । इसी तरह वर्तमान काल में भी हमलोगों का. 
अस्तित्व नहीं है । राजन्‌ आदि और अन्त में सत्ता का अभाव होने के कारण वर्तमान काल में भी स्वप्न के समान | 
हमलोगों का अस्तित्व नहीं है ॥५॥ | क य 
भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षो$पि बालवत्‌ ॥६॥ ` 
अन्वयः-- अजः भूतेशः आत्म सृष्टैः अस्वतन्त्रः अनपेक्षः अपि बालवत्‌ भूतैः भूतानि सृजति अवति हन्ति ॥॥६॥ 
अनुवाद-- परमात्मा ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं । वे जन्म और मृत्यु से रहित हैं । उनको किसी 
'की न तो इच्छा है और न अपेक्षा है । वे अपने आप परतन्त्र कर्म प्राणियों की सृष्टि करके उनके ही द्वारा अन्य 
प्राणियों की रचना और संहार भी करते हैं । वे यह सब बालक के समान करते हैं । जैसे बालक घरौंदे का बनाते 
है और विगाड़ भी देते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
असत्त्वे कथं प्रततिः कथं वाहमस्य जनक इत्याद्यभिमानस्तत्राहतुः- भूतैरिति । ईश्वरेण मायया सृष्टत्वात्प्रतीतिर्निमित्तमात्रत्वेनेव 
च भूतानामयमभिमान इति भावः । नन्वीश्वरस्य सृष्ट्यादिभिः साध्यमस्ति चेत्तर्ह्पूर्णकामता प्राप्ता, नास्ति चेत्कुतः प्रवृत्तिस्तत्राहतुः- 
अनपेक्षोऽपि बालवल्लीलया करोतीति ।।६।। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि हमलोगों की सत्ता ही नहीं है तो फिर प्रतीति कैसे होती है ? तथा मैं इसका पिता हूँ, इत्यादि 
रूप से अभिमान कैसे हो जाता है, इस पर महर्षियों ने भूतैर्भूतानि श्लोक को कहा ईश्वर ने अपनी माया के 
द्वारा इन सबों की सृष्टि की है अतएव इन सबों की प्रतीति होती है, और उसी के कारण जीवों का इस प्रकार 
से अभिमान भी होता है । यदि कहें कि ईश्वर का सृष्टि आदि के द्वारा यदि कुछ साध्य है तो ईश्वर अपूर्ण काम 
होंगे । यदि कोई साध्य नहीं है तो फिर उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है इस पर ऋषियों ने कहा कि निरपेक्ष होकर 
भी बालकों के समान क्रीड़ा करते हैं ॥६॥ 
देहेन देहिनो राजन्देहाद्देहोऽभिजायते । बीजादेव यथा बीजं देहार्थ इव शाश्वतः ॥७॥ 
` अन्वयः-- राजन्‌ ! देहेन देहिनः देहाद देहः अभिजायते यथा बीजादेव बीजं देहयर्थ इव शाश्वतः ।।७॥। 
अनुवाद-- पिता के देह से पुत्र का देह माता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है । यह उसी तरह होता 
है जिस तरह एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है । पिता-माता और पुत्र जीव के रूप में देही है किन्तु बाह्य 
दृष्टि से वे केवल शरीर हैं । उनमें देही जीव घट आदि कार्या में पृथिवी के समान नित्य हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका va 
अयं च जन्मादिव्यवहारो देहानामेव न त्वात्मन इत्याहतुः-देहिनः पितुर्देहेन देहिनः पुत्रस्य देहो मातुर्देहिनो देहादभिजायते। 
यथा बीजादेव बीजं जायते । देही तु शाश्वत एव अर्थो भूम्यादिर्यथा तद्वत्‌ ।।७॥। 
| भाव प्रकाशिका न 00 
यह जन्म आदि का व्यवहार तो केवल देहों का ही होता है आत्मा का नहीं इस बात को ऋषियों ने ता 
` इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा । देहवान्‌ पिता के देह से देहवान पुत्र का देह देहवाली माता के देह से उत्पन्न हैं... | 
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है । | यह उसी तरह होता है जिस तरह बीज-से ही बीज उत्पन्न नित्य :है। और वह देह i 

त्पन्न होता है । जीव तो नित्य है: मि: 

उसी: तरह व्याप्त है जिस तरह भूमि घट आदि मृण्मयों में व्यापक है ।।\७।। ल ह १ और ज्य देह म 

देहदेहिविभागोऽयमविवेककृतः पुरा । जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 
अन्वयः यथा अयं he व्यक्तिविभागः वस्तुनि कल्पितः तथा अयं देहदेहिविभागः पुरा अविवेक कुतः ।।८॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति तथा घट आदि व्यक्तियों का 

विभाग केवल कल्पना मात्र है । उसी प्रकार यह देह और देही का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 


. ननु नश्वरदेहप्रतियोगित्वाद्देह्मपि न शाश्वत: स्यात्तत्राहतुः-देहदेहिनोरयं परस्परप्रतियोगिविभाग 
| ; : : पुराऽनादिरविवेककृतोऽज्ञान- 
कल्पितः । जातिः सामान्यं व्यक्तिर्विशेषस्तयोर्विभागो यथा वस्तुनि सन्मात्रे कल्पितः । परस्परापेक्षसिद्धत्वेनानिरूप्यत्वात्तद्वत्‌।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि नश्वर देह का प्रतियोगी होने के कारण देही जीव भी नित्य नहीं हो सकता हे । इस पर ऋषियों 
ने कहा देह और देही का जो यह परस्पर में प्रतियोगी का विभाग अनादि और अज्ञान कल्पित है । यह उसी तरह 
से है जिस तरह एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्ति कल्पित हैं । जाति एवं 
व्यक्ति दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हें अनिरूप्य हैं । उसी तरह से देह एवं देही यह विभाग भी परस्परा 
पेक्षी होने के कारण कल्पित एवं अनिरूप्य हैं ॥८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः । प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥९॥ 
अन्वयः-- एवं द्विजोक्तिभिः आश्वासितः राजा चित्रकेतुः पाणिना आधिम्लानम्‌ चक्त्रं प्रमृज्य अभाषत ।।९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! जब महर्षि अङ्गिरा और नारदजी ने इस प्रकार अपनी उक्तियों के द्वारा राजा चित्रकेतु 
को समझाया तब वे धैर्यधारण करके शोक से मुरझाये हुए अपने मुख को हाथों से पोंछ कर कहे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


आधिम्लानं वक्त्रम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


शोक से मुरझाये हुए मुख को ॥९॥ 
। राजोवाच 


कौ युवां ज्ञानसंपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम्‌ । अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतौ ॥९०॥ 
अन्वय:--- महीयसाम्‌ महिष्टौ ज्ञानसम्पन्नौ युवां कौ इह अवधूतेन वेषेण गूढौ समागतौ ?॥१०॥ 
राजा चित्रकेतु ने पूछा 
अनुवाद-- महानों से भी महान्‌ एवं परम ज्ञानवान आप दोनों अपने को अवधूत वेश में छिपाकर आये 
हुए आप दोनों कौन हैं ? इसे आपलोग बतलायें ॥१०॥ 


“भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०। 
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त ` चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः । मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः ॥१९॥ - | | 
प अन्वय:--मादृशं ग्राम्यबुद्धीनां बोधाय उन्मत्तालिङ्गिनः भगवत्‌ प्रिया: ब्राह्मणा: हि अवनौ कामं चरन्ति इत्यहं जाने।।११। 15. 
` ` अनुवाद-- मुझ जैसे विषयासक्त प्राणियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए बहुत से श्रीभगवान्‌ के प्रिय ब्रह्मवेत्ता 
इस पृथिवी पर स्वेच्छया संचरण किया करते हैं । इस बात को मैं जानता हूँ ॥११॥ fF ति 


भावार्थ दीपिका 


eB 


उन्मत्तस्येब लिङ्गं येषां ते ॥।११।। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग अवधूत का वेष बनाये रहते हैं ॥११॥ 
कुमारो नारद ऋभुरङ्गिरा देवलोऽसितः । अपां तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतम:॥९ २॥ 
वसिष्ठो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः । दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातूकर्ण्यस्तथारुणि:॥१३॥ 
रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । ऋषिर्वेदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा॥९४॥ 
हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः । एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥ 
अन्वयः-- कुमार, नारदः, ऋभुः, अङ्गिरा, देवलः, असितः, अपान्तरतमः, व्यासः मार्कण्डेयः अथ गौतमः, वसिष्ठः 
भगवान्‌ रामः, कपिलः, बादरायणिः, दुर्वासा, याज्ञवल्क्यः, जातूकर्ण्यः आरुणिः रोमशः, च्यवनः, दत्तः, आसुरिः, पतञ्जलिः 
वेदशिरा ऋषिः, बोध्यमुनिः, तथा पञ्चाशिराः, हिरण्यनाभः, कौसल्यः, श्रुतदेवः, ऋतध्वजः, एते परेच सिद्धेशाः 
ज्ञानहेतवः चरन्ति ।।१२-१५।। 
अनुवाद सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तरतम व्यास, मार्कण्डेय, गौतम वसिष्ठ, 
भगवान्‌ परशुराम, कपिलदेव, शुकदेव व दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणिः, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, 
आसुरि, पतञ्जलि, वेदशिराः, बोध्यमुनि, पञ्चशिरा, हिरण्यनाभ कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज ये सबके सब तथा 
दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञानदान करने के लिए पृथिवी पर विचरण किया करते हैं ॥१२-१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२-१५॥। 
तस्माद्युवां ाम्यपशोर्मम मूढधियः प्रभू । अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 
अन्चयः-- तस्मात्‌ हे प्रभू ! अन्धे तमसि भग्नस्य ममग्रम्यपशोः मूढधियः, ज्ञानदीपः उदीर्यताम्‌ ।।१६॥ 
अनुवाद-- अतएव हे स्वामियों में घोर आज्ञानन्धकार में फँसा हुआ विषयासक्त अज्ञानी जीव हँ, आपलोग 
मुझे ज्ञानदीप का प्रकाश प्रदान करें ॥१६॥ ' 
भावार्थ दीपिका 
. मम प्रभू रक्षको बोधे समर्थाविति वा । अतो युवाभ्यां ज्ञानदीपः प्रवर्त्यताम्‌ ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों मेरे रक्षक एवं स्वामी हैं मुझे ज्ञान देने में समर्थ हैं। अतएव आप दोनों मुझे ज्ञान प्रदान करें॥१६॥ 
अङ्गिरा उवाच र 
अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप । एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषि 
अन्वयः-- हे नृप ! अहं पुत्रकामस्यते पुत्रदः अङ्गिरा अस्मि, एषः ब्रह्मसुतः साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषिः नारदः॥१७।। . 


: ॥९७॥ 
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> छठास्कन्थ--. ड र 
FE SPR. - ङि महर्षि ने कहा : द च 
प ठा मा ह १ | पकी कामना वाले तुमको मैंने ही पुत्र प्रदान किया था. और ये ब्रह्माजी 

, भावार्थ या परे । bale जळ | | | ॥ 
त. भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो | अ ना | ह र | 


अन्वयः-- पुत्र शोकेन इत्थं दुस्तरे तमसि मग्नंत््ां महापुरुषगोचरम्‌ अतदहंम्‌ अनुस्मृत्य प्रभो भवतः अनुग्रहाय 
त । रह्यो भगवदधक्त; अवसौदिुम न अहीति ॥१८-१९॥ ` 55११ भवतः अठहाय इह 


अनुवाद-- पुत्र शोक के कारण दुस्तर अज्ञानान्धकार में डूबते हुए श्रीहरि के भक्त तुम को देखकर 
ठ पर कृपा करने के लिए हमदोनों यहाँ आये हैं । ब्रह्मण्य तथा भगवद्‌ भक्त तुमको तो शोक करना ही 
नहीं चाहिए ॥१८-१९॥ 


rails भावार्थ दीपिका 
महापुरुषगोचरं हरिभक्तं त्वाम्‌ ॥१८-१९॥। 


र भाव प्रकाशिका 
महापुरुषगोचरम्‌ अर्थात्‌ श्रीहरि के भक्त तुमको ॥१८-१९॥ 

तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । ज्ञात्वान्याभिनिवेशां ते पुत्रमेब ददावहम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- तदैव ते परंज्ञानं ददामि इति गृहम्‌ आगतः ते अन्याभिनिवेशं ज्ञत्वा पुत्रमेब अहम्‌ ददौ ।।२०।। 
_अनुवाद-- उसी समय मैं तुमको सर्वोत्तम ज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे घर आया था; किन्तु तुम्हारे 

हृदय में पुत्र को अभिलाषा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर दिया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदैव यदा पूर्वमागतोऽस्मि ।।२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
जब मैं पहले आया था उसी समय ॥२०॥ 
अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते । एवं दारा गृहा रायो विविधैश्चर्यसम्पद्‌ः ॥२९॥ 
शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः । हः £ 
मही राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृज्जनाः ॥२२॥ 
अन्वय:-- अधुना भवता एव पुत्रिणां तापः अनुभूयते । एवं दाराः गृहाः रायः, विविधैश्वर्यसम्पदः शब्दादयः विषयाः, 
राज्यविभूतयः, मही, राज्यं बलं, कोशः, भृत्याः आमात्याः, सुहृत्‌ जनाः चलाः ।।२१-२२॥ 
अनुवाद-- इस समय तुम स्वयम्‌ अनुभव कर सकते हो कि पुत्रवानों को कितना कष्ट होता है, उसी तरह 
स्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषय, राज्य का वैभव, 
पृथिवी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, आमात्य, सगे सबन्धी, इष्ट मित्र सबके सब अत्यन्त अनित्य है।२१-२ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
रायः अर्थाः । चला अनित्याः किंच महीति ॥२१-२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
रायः = धन, चलाः = अनित्या: और पृथिवी भी अनित्य है ॥२१-२२॥ 
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CS ` श्रीमद्भागवत महापुराण | 


सर्वेऽपि शूरसेनेमे | शोकमोहभयार्तिदाः । गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्रमायामनोरथाः ॥२ ३॥ 
दृश्यमाना विनाऽर्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः । कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसोऽ भवन्‌॥२४॥ 
अन्वयः-- हे शूरसेन ! इमे सर्वे अपि शोकमोहभयप्रदा, गन्धर्वनगर प्रख्याः स्वप्नमायामनोरथा अर्थेन विना 
दृश्यमानाः मनोभवाः न दृश्यन्ते कर्मभिः ध्यायतः मनसः नाना कर्माणि अभवन्‌ ।।२३-२४॥। 39007: 750, 
अनुवाद-- हे शूरसेन ! अतएव ये सभी शोक, मोह एवं भय प्रदान करने वाले हैं, ये गन्धर्व नगर के 
अमान स्वप्न, माया तथा मनोरथ के समान असत्य हैं । विषय के बिना ही इनकी प्रतीति होती है । मन: 'कल्पित 
वस्तुओं को प्राप्ति कभी नहीं होती है जो लोग कर्म की वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिन्तन करते हैं 
उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मो की सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ | 


भावार्थ दीपिका | 

हे शूरसेन, इमे सर्वेऽपि शोकादिप्रदा: । किंच आगमापायित्वेन गन्धर्वनगरतुल्या; । गन्धर्वनगरं ह्यकस्मादेव 
क्वचिदायात्यपयाति चेति प्रसिद्धम्‌ । तदेवम्‌ नित्यत्वं शोकादिहेतुत्वं चागमापायित्वं चोक्तम्‌ । मिथ्यात्वमप्याह-स्वप्रश्च माया 
च मनोरथश्च यथा तद्वत्‌ । मनोभवा मनोमात्रविजृम्भिताः । अत्र हेतुः अर्थेन तात्त्विकस्वरूपेण विनैव दृश्यमानाः । तत्कुतः। 
यस्मात्क्षणान्तरे न दृश्यन्ते । तात्त्विकत्वे हि क्षणान्तरे बाधो न स्यात्‌ । अतो मनोमात्रविजृम्भितत्वेन 
इत्यर्थः । नन्वेते पुण्यापुण्यकृता इति मीमांसकाः प्राहुस्तत्कुतो मनोभवत्वं तत्राह-कर्मभिः कर्मवासनाभिरर्थान्‌ ध्यायतः पुंसो 
मनस एव निमित्तात्कर्माण्यभवन्‌ । पाठान्तरे कर्म ईप्सिततममभिध्यायत इत्यर्थ; । कर्मणोऽपि मनोभवत्त्वात्तत्साध्या अर्था अपि 
मनोभवा एवेति भावः ।।२३-२४।। 

भाव प्रकाशिका 

हे शूरसेन ये सबके सब शोक आदि को प्रदान करने बाले हैं । ये विनाशशील होने के कारण गन्धर्व नगर 
के समान मिथ्या हैं । लोक में प्रसिद्ध है कि गन्धर्व नगर अचानक कभी उदित होता है और अपने आप विनष्ट 
हो जाता है । उसी के समान ये सब अनित्य है । शोक आदि को प्रदान करते हैं । ये सभी वस्तुएँ प्राप्त होती 
हैं और विनष्ट हो जाती हैं । ये सभी स्वप्न माया, और मनोरथ के समान मिथ्या हैं । ये मन से ही उत्पन्न होते 
हैं, क्योंकि इनका कोई तात्त्विक स्वरूप नही होता है फिर भी इनकी प्रतीति होती है । क्योंकि ये क्षणभर के बाद 
नहीं दिखाई पड़ते हैं । यदि ये सभी पदार्थ वास्तविक होते तो इनका बाधनहीं होता, क्योंकि जो सत्य वस्तु होती 
है उसका बाध नहीं होता है केवल मनः कल्पित होने के कारण स्वप्न आदि के समान मिथ्या हैं। यदि कहें 
कि ये सभी वस्तुएँ पुण्य और पाप कर्मों के फल हें इस तरह से मीमांसक विद्वान कहते हैं अतएव इनको मनः 
कल्पित केसे कहा जा सकता है, तो इस पर महर्षि ने कहा जो लोग कर्म की वासना से विषयों का चिन्तन करते 
हैं उनका ही मन अनेक प्रकार के कर्मो की सृष्टि करता है । जहाँ कर्मभिः ध्यायतः इसतरह का पाठ भेद है वहाँ 
अर्थ होगा कि अपने अत्यन्त अभिप्रेत वस्तु का चिन्तन करने वालों का ही मन अनेक प्रकार के विषयों की सृष्टि 
करता है। कर्म भी मनोजन्य होने के करण कर्म जन्य व्सतुए भी मनोजन्य ही हैं। यही अभिप्राय हैं ॥२३-२४॥ 


अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । देहिनो विविधक्लेशसंतापकृदुदाहृतः ॥२५॥ 
अन्वयः-- देहिन हि अयं द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः देहः देहिनः विविधक्लेशसंतापकृत उदाहतः ॥२५ ॥ के । 
अनुवाद-- शरीरधारियों का पञ्चभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों का समूह रूप यह देह भी जीवों को अनेक 

प्रकार के क्लेशों और सन्तापों को प्रदान करने वाला कहा गया है ॥२५। | य लक 
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छठा स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका | प -. 
तदेवं 'ममतास्पदानां पुत्रादीनां दुःखादिहेतुत्वमुक्त॑ तत्र देहसंबन्धो मूलमित्याह- अयं हीति । हीत्यवधारणे । अयं 
प्रव्यज्ञानक्रियात्मको5धि'भूताधिदैबाध्यात्मरूपो देह एव देहिनो देहोऽहमिति मन्यमानस्य देहिनो जीवस्य विविधान्‌ क्लेशान्संतापांश्च 
करोतीति तथा ॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार ममता के विषय भूत पुत्र आदि को दु:खप्रद बतलाया जा चुका है । इसका कारण भी देह का 
सम्बन्ध हे । इस बात को अयं हि० इत्यादि श्लोक से कहा जा चुका है कि यह अवयय निश्चयार्थक है यह 
शरीर पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रयों का संघात रूप है और अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म रूप यह 
` देह मैं देह हूँ इस तरह से देहाभिमानी जीव को अनेक प्रकार के क्लेशों और सन्तापों को प्रदान करता है।।२५।। 
तस्मात्स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः । द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ॥२६॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा आत्मनः गतिं विमृश्य द्वत श्रुवार्थविश्रम्भं त्यज उपशमम्‌ आविश ।।२६।। 
अनुवाद-- अतएव तुम अपने मन को शान्त करो स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करो । तथा 
इन सभी भेदों में नित्यत्व के विश्वास का परित्याग करो तथा परम शान्ति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्थेनाव्यग्रेण । गतिं तत्त्वम्‌ । श्रुवोऽयमर्थ इति विश्रम्भं विश्वासं प्रणयं वा त्यज । ततश्चोपशममाविशाश्रय ।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वस्थेन अर्थात्‌ शान्ति पूर्वक गतिम्‌ अर्थात्‌ तत्त्व के । यह होना निश्चित है यह सोचकर विश्वास अथवा 
प्रेम को त्याग दो और शान्त हो जाओ ॥२६॥ 
नारद उवाच 
एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम । यां धारयन्सप्तरात्राद्रष्टा सङ्कर्षणं प्रभुम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः प्रयतः एतां मन्त्रोपनिषदं मम प्रतीच्छ यां धरयन्‌ सप्त रात्राद्‌ सङ्कर्षणं प्रभुं द्रष्टा ।।२७॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! तुम सावधानी पूर्वक मुझसे इन मन्त्रोपनिषद्‌ को ग्रहण करो । इसको धारण करके तुम 
सात रातों में ही भगवान्‌ सङ्कषीण का दर्शन कर लोगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्गिरसोपदिष्टं तत्त्वं परमेश्वरप्रसादं विना न प्राप्यत इति तत्प्रसादाय मन्त्रविद्यां नारद उपदिशति-एतामिति । उपनिषण्णं 
पर॑ श्रेयोऽस्यामित्युपनिषत्‌ । मन्त्र एवोपनिषत्तां प्रतीच्छ गृहाण । द्रष्टा द्रक्ष्यति भवान्‌ ॥२७।।' 
भाव प्रकाशिका 1 
देवर्षि नारदजी ने कहा कि अङ्गिरा महर्षि के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान परमात्मा की कृपा के बिना नहीं प्राप्त 
होता है । अतएव परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद मन्त्र विद्या का उपदेश करते हैं एतामित्यादि 
श्लोक के द्वारा । जिसमें परं कल्याण विद्यमन हो उसको उपनिषत्‌ कहते हैं । मन्त्र ही उपनिषत्‌ है उस उपनिषत्‌ 
को तुम ग्रहण करो । उसका ग्रहण करके तुम सात रातों में ही भगवान्‌ सङ्कर्षण का साक्षात्कार कर लोगे ॥२७॥ 
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२०४१ .. 


२०४२ | श्रीमद्भागवत महापुराण 


यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य । 
सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ | 
अन्वयः-- नरेन्द्र ! यत्‌ पादमूलम्‌ उपसृत्य पूर्वे शर्वादयः इमं द्वितयं भ्रमम्‌विसृज्य सद्यः तदीयम्‌ अतुलानधिकं 
महित्वं प्राप्तुः भवान्‌ अपि न चिरात्‌ परं उपैति ।।२८॥। 
अनुवाद-- नरेन्द्र प्राचीन काल में भगवान्‌ शङ्कर आदि उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके द्वैत 
भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त किया जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं । तुम भी 
शीघ्र ही उसी परम पद को प्राप्त कर लोगें ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागतव महापुराण के छठे स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९५।। 
भावार्थ दीपिका 
अतुलं च तदनधिकं च समानाधिकशून्यं परं महिमानं प्रापुः । उपैत्युपैष्यति ।।२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतुलानधिकम्‌ का अर्थ है अतुलनीय किन्तु भगवान्‌ सङ्कर्षण की महिमा से अधिक नहीं ॥२८॥ . 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १५।। 


क 
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 सोलहवाँ अध्याय . 
चित्रकेतु का वैराग्य और उनको भगवान्‌ सङ्कर्षण का दर्शन 
श्रीशुक उवाच 
अथ देवऋषी राजन्‌ संपरेतं नृपात्मजम्‌ । दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्‌ ॥९॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ अथ देवऋषिः संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वा अनुशोचताम्‌ ज्ञातीनाम्‌ उवाच ह ।।१।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ 


! उसके पश्चात्‌ देवर्षि नारदजी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के 
सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 


षोडशे तत्सुतोत्तयैव विशोकीकृत्य तं नृपम्‌ । आदिदेश महाविद्यां नारदः शेषतोषणीम्‌ । आदौ तातत्तत्पुत्रमुखेनैव 
पितृपुत्रादिसंबन्धो मिथ्येति दर्शयितुं योगबलेन तमेव ज्ञातीनां दर्शयित्वा जीवात्मन्नित्याद्युवाच ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में राजकुमार के वचनों से ही राजा को शोक रहित बनाकर दवेर्षि ने उनका भगवान्‌ शेष को 
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अन्न करने वाली विद्या का उपदेश दिया । सर्वप्रथम रा कक दो ल ल 
 कहलवाने के लिए दवि नारदजी योग के बल से उसको ही उसके संबन्धियो को दिखला कहे हे बाता इर. 
बसव भ ते गाहर सिर चते "या शा लया. 
| तर चते। सुहृदो Up 
:-- हे जीवात्मन्‌ पितर * शुचा त्वत्कृतया भृशम्‌ fee 
अन्वयः हे | ते भद्रम ते मातरं पितरं च ते सुहृदः बान्धवाः त्वत्कृतया शुचा भृशम्‌ तप्ता ।।२। 
न | कं श्रीनारदजी ने कहा अल 
अनुवाद-- जीवात्मन्‌ तुम्हारा और तुम्हारे माता- में तुम्हारे सुहदो 
और बान्धव अत्यन्त सन्तप्त हो रहे हैं ॥२ “पिता का कल्याण हो । तुम्हारे वियोग में तुम्हारे सुहृदों 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
कलेवरं Moni य सुहृदृतः । भुङ्क्ष्व भोगाऱ्यितप्रत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥३॥ 
ः एवं क a शेषम्‌ आयुः पितृप्रत्तान्‌ भोगान्‌ सुहदवृतः भुंक्ष्व नृपासनम्‌ अधितिष्ठ ।।३।। 
अनुवाद-- तुम अपने शरीर में प्रवेश करके अवशिष्ट आयु को तथा अपने पिता के द्वारा प्रदत्त भोगों 
अपने सुहृदों के साथ भोगो और राजसिंहासन पर बैठो ॥३॥ की ब मत गोणी 
भावार्थ दीपिका 
शेषमवशिष्टमायुरस्ति । अपमुत्युना मृतत्वादित्यर्थ: ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
आयु तो अवशिष्ट हे ही क्योंकि तुम अपमृत्यु से मरे हो ॥३॥ 
जीव उवाच 
कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरोऽभवन्‌ । कर्मभिभ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्नृयोनिषु ॥४॥ 
अन्वयः कर्मभिः देवतिर्यङनृयोनिषु भ्राम्यमाणस्य मह्यम्‌ अमी कस्मिन्‌ जन्मनि पितरो मातरो अभवन्‌ ।।४।। 
जीव ने कहा 
अनुवाद-- देवर्षे ! मैं अपने कर्मो के कारण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनेक जन्मों से 
भटक रहा हूँ, उनमें से किस जन्म में ये लोग मेरे माता-पिता हुए 2॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव कलेवरं प्रविश्योत्थितो जीव उवाच । यद्वा अन्तराले प्रेतशरीरे स्थित्वेति ज्ञेयम्‌ ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी शरीर में अथवा प्रेत शरीर में प्रवेश होकर उस जीव ने कहा ॥४॥ 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविद्विषः । सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः ॥५॥ 
अन्वयः-- सर्वे एव हि क्रमशः मिथः सर्वेषां बनधुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीन विद्विषः भवन्ति ॥५॥ 
अनुवाद-- विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बन्धु, ज्ञाति, शत्रु, मित्र मध्यस्थ तथा उदासीन हुआ 


करते हैं ॥५॥ 


Scanned by CamScanner 


0 रेड... ता 550 आमंद्वांगवत महापुराण ृ 
fo RR वि ": भावार्थं दीपिका “7 “>> तान कात a 
.. ` मयि मृते पुत्रदृष्ट्या शोकश्वेच्छतरुदृष्ट्या हर्षः किं न क्रियत इत्याशयेन संबन्धस्यानियतत्वमाह-बन्धवो विवाहादिभिः ` 
संबन्धिनः, ज्ञातयः सपिण्डाः, अरयो घातकाः, मित्राणि रक्षकाः, मध्यस्था उभयव्यतिरिक्ताः साधारणाः, विद्विषो ्रव्यादिनिमित्तेन `: 
द्वेषिणः, उदासीनास्तव्यतिरिक्ता इति भेद: ।।५।। 8 क या er य य te 
2८ भाव प्रकाशिका पधत मे ताका हर 
मेरे मर जाने पर यदि पुत्र की दृष्टि से शोक है तो शत्रु की दृष्टि से ये लोभ हर्षित क्यों नहीं होते हैं 2. 
संबन्ध कोई निश्चित नहीं हैं, विवाह आदि के सम्बन्धी बन्धु होते हैं, एक गोत्र के लोग ज्ञाति होते हैं । मारने 
वाले शत्रु होते हैं ।, रक्षा करने वाले मित्र कहलाते हैं, इन दोनों से भिन्न मध्यस्थ होते हैं । किसी द्रव्य. आदि 
के कारण द्वेष करने वाले विद्वेषी हैं । उन सबों से भिन्न लोग उदासीन कहलाते हैं ॥५॥ 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु ॥६॥ 
अन्वयः यथा हेमादीनि पण्यानि वस्तूनि ततः ततः नरेषु पर्यटन्ति एवं जीवः कर्तृषु योनिषु ।।६॥ 
अनुवाद-- जिस तरह सुवर्ण आदि क्रय-विक्रय की वस्तुएँ एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती 
जाती रहती हैं उसी तरह जीव भी विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका | | 
कर्मभिर्भ्राम्यमाणत्वे दृष्टान्तः-यथा पण्यानि क्रयविक्रयाद्यर्हाणि कर्तृषु व्यवहर्तृषु परिभ्रमन्ति । एवं जीवोऽपि 
योनिषु जनकेषु ।।६।। | 
भाव प्रकाशिका 
जीव कर्मा के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है इसके उदाहरण रूप में उसने कहा जिस तरह 
क्रय विक्रय की वस्तुएँ. व्यापारियों के पास आती जाती रहती हैं, उसी तरह जीव भी विभिन्न योनियों और पिता 
आदि के यहाँ उत्पन्न होता रहता है ॥६॥ | 
नित्यस्यार्थस्य संबन्धो ह्ानित्यो दृश्यते नृषु । यावद्यस्य हि संबन्धो ममत्वं तावदेव हि ॥७॥ 
अन्वयः-- नित्यस्य अर्थस्थ नृषु संबन्धः अनित्यः दृश्यते यस्य यावद्‌ हि संबन्धः तावदेव ममत्वम्‌ ॥७॥ | 
अनुवाद-- विचार करने पर पता चलता हे कि अधिक दिन तक ठहरने वाले सुवर्ण आदि का मनुष्यों के 
साथ संबन्ध स्थानीय होकर क्षणिक होता है । जिसका जिसके साथ जब तक संबन्ध रहता है, उसके प्रति उसका 
उतने ही समय तक ममत्व रहता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकस्मिन्नपि जन्मनि संबन्धस्यानियतत्वं सदृष्टान्तमाह द्वाभ्याम्‌ । नित्यस्य जीवतोऽप्यर्थस्य पश्चादेः । अनित्योऽनियत। 
विक्रयादिना संबन्धनिवृत्तेः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
एक जन्म में भी संबन्ध की अनियतता को दो श्लोकों में दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक जीव कहता है । नित्य जीव 
के साथ पशु आदि का संबन्ध क्रय-विक्रय आदि के द्वार अनियत देखा जाता है । जब तक जिसका जो पशु 
रहता है तब तक ही उसके प्रति ममत्व रहता है बिक जाने पर उसके प्रति ममता समाप्त हो जाती हे ॥७॥. 
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` एवं योनिगतो FR निरहंकृत ॒ 
रणी पातका पा : । यावद्यत्नोपलभ्येत तावत्स्वत्वं हि. तस्य तत्‌ ॥८॥ ` 
अविः “जीति बौर जीव योनिगतः यावत्‌ यत्र उपलभ्यते तावत्‌ ही तत्‌ स्वत्वम्‌ ॥८॥ ` `... 
र अहङ्कार रहित में आकर जिस शरीर में रहँता है तंगी 
तक वहलः शरीर का अपना मौनता है 2 है वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी 


; भावार्थ दीपिका पा 

एवं योनिगतः पित्रादिसंबन्धं प्राप्तोऽपि de 182 

re ed स जीवो नित्यः । देहजन्मादिना तस्य जन्माद्यभावात्‌ । अतएव वस्तुतो 

। न्यः । यत्र पित्रादौ संबन्धिनि यावदुपलभ्येत कर्मवशेन वर्तेत तावदेव तस्य पित्रादेस्तत्तस्मिन्‌ 

स्वत्वं, नतु विक्रयादुत्तरकालमपि । अथवैवं संबन्धः -यदुक्तं कलेवरं समाविश्येति तत्र तस्मिन्कलेवरे ममेदानीं स्वत्वं निवृत्तमिति त्तमिति 
सदृष्टान्तमाह-नित्यस्य चिरकालावस्थायिनः सुवर्णादेः । योनिगतो देहं प्रविष्ट: । यत्र देहे । तस्य जीवस्य तत्तस्मिन्देहे हु 

नतु मरणोत्तरकालमपीत्यर्थः । शेषं समानम्‌ ।।८॥। FN 

भाव प्रकाशिका 

इसी तरह गर्भ में आकर पिता आदि के साथ सम्बन्ध प्राप्त करके भी वह नित्य जीव, क्योंकि देह आदि 

का ही जन्म होता हे व. तो नित्य है । अतएव वह मैं इसका पुत्र हूँ इस प्रकार के अभिमान से रहित है । वह 

जहाँ पिता इत्यादि { के साथ अपने कर्म के अनुसार रहता है तब तक उसका पिता इत्यादि से स्वत्व 

होता है । अथवा ऐसा इसका सम्बन्ध है । नारदजी ने यह जो कहा कि इस शरीर में प्रवेश करके रहो तो उस 

शरीर के प्रति इस समय मेरा ममत्व समाप्त हो गया है । जैसे चिरकाल स्थायी सुवर्ण आदि का सम्बन्ध भी अस्थायी 

होता है । इसी तरह देह में प्रविष्ट जीव का जिस देह में जब तक निवास होता है तभी तक उसका शरीर के 


प्रति ममत्व रहता है । मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं ॥८॥ 
एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ । आत्ममायागुणेर्विश्वमात्मानं सृजते प्रभुः ॥९॥ 
अन्वयः-- एषः नित्यः अव्ययः सूक्ष्मः सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ आत्ममायागुणैः प्रभुः विश्वम्‌ आत्मानं सृजते ॥९॥ 


अविनाशी और सूक्ष्म (जन्मादि से रहित) है यह सबों का आश्रय और स्वयं 


अनुवाद-- यह जीव नित्य अ 
होने के कारण अपनी 


प्रकाश है । इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं होता है फिर भी यह ईश्वर रूप ह 
माया के गुणों से ही अपने आपको विश्व के रूप में प्रकट कर देता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जीवस्य नित्यत्वं साधयति-एष नित्यः । तत्र हेतुः- अव्ययोऽपक्षयशून्यः । तत्कुतः, सूक्ष्मो जन्मादिशून्यः । तच्च कुतः, 
सर्वाश्रयो जन्मादिगतो देहादेराश्रयो नतु देहादिरूपः । यतः स्वदृक्‌ स्वप्रकाशः । सर्वाश्रयत्वमुपपादयति । आत्मनो मायाया 
श्रुतेः । उपादानकारणत्वात्सर्वाश्रय इत्यर्थः । जीवस्य 


गुणैरात्मानमेव विश्वं विश्वात्मकं सृजति । “तदात्मान स्वयमकुरुत इति श्रु 
श्वरत्वेन सष्टत्वाज्जीव: सृजतीति वाचोयुक्तिः । यद्व स्वकर्मद्वारा सृष्टिनिमित्तत्वेन 


वस्तुतो ब्रह्मत्वाद्ब्रह्मण एव 
ष्टुत्वं भोग्यस्य च सर्वस्य भोक्रा श्रयत्वात्सर्वाश्रयत्वं चोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक से जीव की नित्यता सिद्ध करता है । जीव नित्य है क्योंकि यह विकार शून्य है । क्योंकि 


इसका जन्म आदि नहीं होता है । क्योंकि यह उत्पन्न होने वाले देह आदि का आश्रय है न कि देहादि स्वरूप 
है । अतएव यह स्वयम्प्रकाश है । जीव के सर्वाश्रयत्व का प्रतिपादन करते हुए कहता है यह अपनी माया र के 
गुणों से अपने को ही विश्व के रूप में प्रकट कर देता है श्रुति भी कहती है तदात्मानं स्वयमकुरुत । अर्थात्‌ 
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` _ .सृष्टि करता 


a OO an 5 

. उस जीव ने स्वयम्‌ अपने को विश्वरूप बना दिया । यह उपादान कारण होने के कारण सबों का आश्रय है । स्तुत: 

`. जीव ब्रह्म ही हैं । वह ब्रह्म के ही चित्‌ शक्ति से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर रूप से स्रष्टा होने के कारण जीव : 
| ता है । अथवा अपने कर्म द्वारा सृष्टि का निमित्त कारण होने के कारण स्रष्टा है । सभी भोग्य पदार्थों : 


के भोक्ता का आश्रय होने के कारण सर्वाश्रय कहा गया है ॥९॥ क ९ ४ 5 वद 
नह्यस्यातिप्रियः कश्रिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः ॥१०॥ 
अन्वयः-- अस्य कश्चित्‌ अतिप्रिय नहि न अप्रियः न वा स्वः परः आपि एकः सर्वधियां गुणदोषयोः कर्तृणां द्रष्टा॥१०॥ 
अनुवाद-- इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो अपना और न पराया है । क्योंकि 
गुणदोष (हित-अहित) करने वाले शत्रु मित्र आदि की भिन्न-भिन्न बुद्धियों वृत्तियों का यह अकेला साक्षी है । वस्तुत: 
यह अद्वितीय है ॥१०॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं सुहृद्वृत इति सुहृदो बान्धवास्तप्ता इति च तत्राप्याह-नह्मस्येति । तत्र हेतुः-एकः सुहृदादिसङ्गरहितः । तत्कुत; 
गुरुदोषयोर्हिताहितयोः कर्तृणां मित्रादीनां याः सर्वा थियो विचित्रा बुद्धयस्तासां द्रष्टा साक्षी ।॥।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने यह जो कहा कि तुम्हारे सुहृद अत्यन्त संतप्त है, तुम इन सुहृदों के साथ रहों । इसके उत्तर 
में उसने कहा जीव का कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है इत्यादि । क्योंकि जीव सुहृदों आदि को आसक्ति से रहित 
होने के कारण एक अर्थात्‌ अद्वितीय है । क्योंकि हित और अहित करने वाले मित्रों और शत्रुओं की विचित्र बुद्धियों 
का यह द्रष्टा (साक्षी) है ॥१०॥ 
नादत्त आत्मा हि गुण न दोषं न क्रियाफलम्‌ । उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥११॥ 
अन्वय:-- आत्मा हि परावर दृगीश्वरः न गुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ आदत्ते उदासीनवत्‌ आसीनः ।।११।। 
अनुवाद-- आत्मा कार्य और कारण का साक्षी है, अतएव यह शरीर आदि के गुण या दोष या कर्म फल 
को नहीं ग्रहण करता है सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथोक्तं भुंक्ष्व भोगानित्यादि तत्राप्याह-नादत्त इति । गुणं सुखम्‌ । दोषं दुःखम्‌ । क्रियाफलं च राज्यादिकम्‌ । 
उदासीनत्वे हेतुः-परावरदृक्कारणस्य कार्यस्य च साक्षी नतु भोक्ता । यत ईश्वरो देहादिपारतन्त्रयशून्यः । अत एवंभूतस्य मम 
च युष्माकं च संबन्धाभावाच्छोकं मा कुरुतेति वाक्यार्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने यह जो कहा था कि तुम भोगों को भोगों, इसके उत्तर में जीव ने कहा आत्मा गुण (सुख) 
दोष (दुःख) तथा कर्मो के फल राज्य इत्यादि को नहीं करता है । वह उदासीन बना रहता है । उसका कारण 
है कि वह कार्य तथा कारण का साक्षी है वह भोक्ता नहीं है । वह देह आदि के अधीन नहीं रहने के कारण ईश्वर 
है । इससे मुझसे और आपलोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है । फलत: शोक करना व्यर्थ है ॥११॥ 
| | श्रीशुक उवाच ॒ 
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्वात्मस्नेहशुङ्कलाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- इति उदीर्य जीव: गतः । तदा तस्य ते ज्ञातयः विस्मिताः आत्मस्नेहश्ूछुलाम्‌ छित्वा शोकं मूमुचुः ॥१२॥ 


Scanned by CamScanner | 


हक ROS 


हो गये । उनका स्नेह का बन्धन वह जीव चला गया । उसकी बातों को सुनकर उसके सि 
या कट गया और उसके मरने का शोक भी समाप्त हो बा 
भावार्थ दीपिका-_. नहीं है । शोर [त हो गया ॥१२॥ `: 


2 ज्ञागेदे स्य | 
की. कृत्वोचिताः क्रिया: । तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम्‌ 
ज ह जातेः देहं निहृत्य, उचिताः , क्रियाः कृत्वा, शोकमोहभयार्तिदम्‌, दुस्त्यजं स्नेहं तत्यजु | 1 | | 
— भत्‌ उसकी जाति वालों ने उस बालक के | 
आत (0 र लक के शरीर को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार 
pu, हक उस दुस्त्यज स्नेह को भी त्याग दिया जिसके कारण शोक, मोह, 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 


बालघ्न्यो ब्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । बालहत्याव्रतं 
॥ : । बालहत्याव्रत॑ चेसुबत्रह्मिणैर्यन्निरूपितम्‌ 

यमुनाया महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ४॥ 

अन्वयः महाराज ! तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालघ्न्यः ब्रीडिताः ब्राह्मणैः यत्‌ निरूपितम्‌ द्विजभाषितम्‌ स्मरन्त्यः 
यमुनायां बाल हत्या व्रतं चेरुः ।।१४।। 

अनुवाद-- हे महाराज ! उसके पश्चात्‌ बालक की हत्या करने के कारण जो श्रीहीन हो गयी थीं वे सभी 
लज्जा के कारण अपनी आँख भी नहीं उठा पाती थीं वे सभी रानियाँ अङ्गिरा ऋषि के उपदेश को याद करके 
मात्सर्यहीन हो गयीं और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार उन सबों ने बाल हत्या ब्रत का अनुष्ठान यमुना नदी में जाकर 
किया ॥ १४।। 


भावार्थ दीपिका 
द्विजभाषितमङ्गिरसा प्रोक्तं पुत्रादीनां दुःखहेतुत्वं स्मरन्त्यः । पुत्रकामनाशून्या निर्मत्सराः सत्य इति भावः ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका PR 
महर्षि अङ्गिरा त्र आदि के दुःख का स्मरण की कामना से रहित होकर मह 
महर्षि अङ्गिरा के द्वारा उपदिष्ट पुत्र आदि के दुःख का स्मरण करती हुई पुत्र 
के उपदेशानुसार यमुना में जाकर बालक की हत्या करने वाली रानियों ने पृत्रहत्या ब्रत का अनुष्ठान किया ॥१४॥ 
स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्िजोक्तिभिः । गृहान्धकूपान्निष्क्रान्ः सरः पङ्कादिव द्विपः ॥१५॥ 
अन्वयः-- प्रतिबुद्धात्मा सः चित्रकेतु द्विजोक्तिभिः सरः पङ्कात्‌ द्विपइब गृहान्धकूपात्‌ निष्क्रान्तः ।।१५।। हि 
अनुवाद-- राजन्‌ ! महर्षि अङ्गिरा और नारदजी के उपदेश से राजा चित्रकेतु विवेक बुद्धि गी चो) 
के कारण गृहरूपी अन्धेकूप से उसी प्रकार निकल गये जिस तरह सरोवर के कीचड़ में फॅसा हुआ ह गोता 
से बाहर निकल जाय ॥१५॥ यज | 
भावार्थ दीपिका aso नता 33 
निबिडपडडूतुत्यं गृहं विहाय निष्क्रमणमतिधीरस्य तस्यैव योग्यं नान्यस्येति -स इत्थमिति । सरसः पङ्काद्‌ 


गज इव ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका ज 
अत्यधिक कीचड़ के समान गृह को त्यागकर निकल जाना अत्यन्त धैर्य सम्पन्न उस राजा के ही लिए उचित 
अत्य ठ 
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था दूसरों के लिए नहीं, इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक सहृत्त्यम्‌ ० इत्यादि इस श्लोक के द्रारा कहा गया। | 

जिस तरह सरोवर के कीचड़ में फँसा हाथी. उससे बाहर निकल जाय ॥१५॥ ToT र 

कालिन्द्यां विधिवत्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत ॥१६॥ ` 
अन्वयः-- कालिन्द्यां विधिवत्‌ स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः संयतप्राणः मौनेन ब्रह्मपुत्रौ अवन्दत ।।१६।। | 
अनुवाद-- महाराज चित्रकेतु ने यमुनाजी में विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाओं को किया फिर 

संयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्होंने ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अङ्गिरा तथा देवर्षि नारदजी के चरणों की वन्दना की ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
कृताः पुण्यजलक्रियाः पितृतर्पणाद्या येन । संयतप्राणो नियतेन्द्रियः ।।१६।। 

भाव प्रकाशिका 
जिसने तर्पण इत्यादि पुण्य कर्मों को कर लिया था ऐसे संयतेन्द्रिय राजा ने दोनो ब्रह्मपुत्रों के चरणों 

की वन्दना की ॥१६॥ 

अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने । भगवान्नारदः प्रीतोविद्यामेतामुबाच ह ॥१७॥ 
अन्वय:-- अथ प्रयतात्मने प्रपन्नाय भक्ताय तस्मै प्रीतो भगवान्‌ नारदः एताम्‌ विद्याम्‌ उवाच ह ।।१७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ संयतेन्द्रिय शरणागत एवं भक्त राजा चित्रकेतु को प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारदजी 

ने इस विद्या का उपदेश दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 

ॐ नमस्तुभ्यं भगवत वासुदेवाय धीमहि । प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥१८॥ 
अन्वयः ओम्‌ भगवते वासुदेवाय तुभ्यं धीमहि नमः प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, सङ्कर्षणाय च नमः ।।१८।। 
अनुवाद-- ओ्कार स्वरूप हे भगवन्‌ ! वासुदेव हम अपका नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं, आप वासदेव 

प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सङ्कर्षण के रूप में क्रमशः, चित्त, बुद्धि, मन और अहङ्कार के अधिष्ठाता हैं । मैं आपके 

इस चतुर्व्यूह रूप को नमस्कार करता हुँ ।।१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमो धीमहि ध्यायेम । मनसा नमस्याम इत्यर्थः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
हम अपको नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं और मन से नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 
नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये । आत्मारामाय शान्ताय निवृतद्वैतदृष्टये ॥१९॥ 
अन्वयः-- विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये परमानन्दमूर्तये, आत्मारामाय शान्ताय निवृत्त द्वैत दृष्टये नमः ॥१९॥ 
अनुवाद-- विशुद्ध विज्ञान स्वरूप, हे भगवन्‌ आपको मूर्ति परमानन्दमयी है, आप आत्मा राम और शान्त 
स्वरूप हैं, आपमें द्वैत (भेद) बुद्धि है ही नहीं ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


निवृत्ता द्वैतदृष्टिर्यस्मात्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


भेद दृष्टि से रहित ॥ १९॥ 
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छठा स्कन्ध... 


oo आत्मानन्दानुभूत्यैव ` न्यस्तशक्त््यूर्मये नमः । हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥२०॥ . हे 


.... अन्वयः-- आत्मानन्दानुभूत्यैव, न्यस्तशक्‍त्युर्मये नमः हषीकेशय, महते विश्वमूर्तये नमः ।।२०॥। 


हरा . अनुवाद_- अपने स्वरूप भूत आनन्द की अनुभूति से ही आपने माया जन्य राग द्वेष आदि को त्यागा दिया. 
हे! Mi 'म॑ नमस्कार करता हूँ । आप सर्वो के समस्त इन्द्रियों के प्रेरक हैं परम महान्‌ विराट्‌. स्वरूप 
आपको में नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ ` 


भावार्थ दीपिका 
न्यस्ता निरस्ताः शक्त्यूर्मयो मायानिमित्ता रागद्वेषादयो येन ।।२०॥। 


EE भाव प्रकाशिका 
जिन्होंने माया जन्य रागद्वेषों का परित्याग कर यह न्यस्तशक्त्यूर्मये का अर्थ है ॥२०॥ 


वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह । अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥२ ९॥ 
अन्वयः मनसा सह वचसि अप्राप्य उपरते अनामरूपः चिन्मात्रः सदसत्पर; यः एकः प्रकाशते सः नः अव्यात्‌।।२१।। 
अनुवाद-- जिस आपका पता लगाने में प्रवृत्त मन तथा वाणी आप तक नहीं पहुँच सकने के कारण बीच 


से ही लौट आती है, उसके उपरत हो जाने पर नाम और रूप से रहित ज्ञान मान तथा कार्य एवं कारण से परे 
जो एक मात्र अद्वितीय रूप से प्रकाशित होने वाले आपको नमस्कार हैं ॥२ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
नमसा सह वचस्यप्राप्योपरते सति य एक एव प्रकाशते । वचसीति सर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌ । सोऽस्मानव्यात्‌ । सदसत्परः 
कार्यकारणयोः कारणम्‌ ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपका पता लगाने में प्रवृत्त मन के साथ वाणी आप तक नहीं पहुँच पाने के कारण बीच से लौट आती 
है, और वे दोनों जब अपने व्यापार से उपरत हो जाती हैं । तब नाम और रूप से रहित कारण और कार्य के 
` भी कारण आप प्रकाशित होते हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥२१॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते । मृन्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 
अन्वयः-- मृण्मयेषु मृज्जाति इव इदं यस्मिन्‌ तिष्ठति अप्येति यतः च इदं जायते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ।।२२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह मृण्मयो में मृत्तिका जाति स्थित रहती है और उन सबों में लीन होती है, उसी तरह 
यह कार्यकारण रूप सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें स्थित है, जिनमें लीन होता है तथा जिनसे उत्पन्न होता है, उन परब्रह्म 
स्वरूप आपको में बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-यस्मिन्निति । यस्मिन्निदं कार्यकारणं तिष्ठत्यप्येति च, यतश्च जायते, मृन्मयेषु घटादिषु मृज्जातिर्मृन्मात्रमिव 
सर्वानुस्यूतं यत्तस्मै ॥।२२।। 
भाव प्रकाशिका a a > 
श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । जिस परंबह्म से यह का 
कारण रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है, उनमें ही स्थित रहता है, तथा उनमें ही उसी तरह से लीन हो जाता है जिस 
तरह घटादि में जाति ओत-प्रोत रहती है । ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२२॥ 
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_ य्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोलुदीजियासवः । अनतर्बरेश्व विततं व्योमकत्ततनतो$स्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
_  अन्वयः--अन्तर्षहिश्च व्योमवत्‌ विततमपि यत्‌ मनोबुद्धीद्रियासवः न स्पृशन्ति न विदुः तदहं नतोऽस्मि ।२३॥ ` 
`. ` अनुवाद-- आकाश के समान भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक भी जिस ब्रह्म का स्पर्श, मन बुद्ध और इन्द्रिया ० 
` न तो स्पर्श कर पाती हैं और न जान पाती हैं उसी परंत्ह्म॑ परमात्मा आपको मैं नमस्कार करता 8 10२३ 
| | भावार्थ दीपिका ५5 8 व 
ननु सर्वानुस्यूतं चेन्मृज्जातिवत्प्रतीयेत कथं मनोवचसोरप्राप्तिस्तत्राह । यद्ब्रह्म व्योमवद्दिततमपि । असवः प्राणाः 
` क्रियाशक्त्या न स्पृशन्ति । मनआदीनि च ज्ञानशक्त्या न विदुः । तद्ब्रह्म नतोऽस्मि ।।२३।। 4 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि यदि ब्रह्म सबों में ओत-प्रोत हैं तो फिर उनकी मृत्तिका जाति के समान प्रतीति क्यों नहीं होती 
है ? उसकी मन आदि की द्वारा अप्राप्ति कैसे कही गयी है ? तो इस पर कहते हैं जो ब्रह्म यद्यपि आकाश के 
समान व्यापक है फिर भी प्राण आदि अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा स्पर्श नहीं कर पाते हैं और मन आदि अपनी 
ज्ञान शक्ति के द्वार उसको नहीं जान पाते हैं । उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नैवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तदृष्टपदेशमेति ॥२४॥ 
अन्चयः-- यदंश विद्धा अमी देहेनद्रियप्राणमनोधियः कर्मसु प्रचरन्ति अन्यदा नैव यथा अप्रतम्‌ लोहं स्थानेषु न तद 
द्रष्टपदेशम्‌ एति ।।२४।। | 
अनुवाद- जिस तरह आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही ये सभी, देह, इन्द्रियाँ, मन, प्राण तथा बुद्धि 
जामत तथा स्वप्नावस्था में अपना-अपना काम करते हैं, किन्तु सुषुप्ति की अवस्था तथा मूर्छां की अवस्था में आपके 
चैतन्यांश से युक्त नहीं होने के कारण काम नहीं करते हैं । यह ठीक उसी तरह होता है जैसे अग्नि से संतप्त 
होने पर ही लोहा जलाने का काम करता है अन्यथा नहीं करता है । द्रष्टा भी आपका ही नाम है उसे आप जाग्रत 
एवं स्वप्न की दशा में स्वीकार करते हैं ॥२४॥ 


००... श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
देह तथा इन्द्रिय आदि को परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने के कारण को इस श्लोक में बतलाते हें । देह 
तथा इन्द्रिय आदि जब जाग्रत्‌ और स्वप्न की अवस्था में उन पंखह्य के चेतन्यांश से आविष्ट होते हैं तब ही अपने- 
अपने विषय में प्रवृत्त हो जाते हे; जब वे सुषुप्ति तथा मूर्छा आदि की अवस्था में परंबह्म के चैतन्यांश से नहीं 
आविष्ट होने के ही कारण अपना-अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं यह उसी तरह होता है जिस तरह 
अग्नि से संतप्त होने पर ही लोहा जलाने का काम करता है, क्योंकि उस समय वह अग्नि के शक्ति से युक्त - 
होता है। अग्नि से संतप्त नही होने पर वह जलाने का काम नहीं करता है । इसी तरह ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और 
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। f क्रियाशक्ति के द्वारा ही अपने कार्य में प्रवृत्त होने वाले देह आदि उस परंत्रह्म का न तो स्पर्श कर 'पाते हैं और 
न तो उसको जान ही पाते हैं । यदि कहें कि तो फिर जीव को तो उसको जानना ही चाहिए क्योंकि जीव द्रष्टा 


है । इस पर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं में ब्रह्म ही जीव कहलाता हे, ब्रह्म 
से भिन्न जीव नमक तत्त्व नहीं है । इसीलिए श्रुति कहती है-- नान्योऽतोऽस्तिदरषटा अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्न कोई द्रष्टा 
नहीं है । अथवा द्रष्टा संज्ञक जीव को भी वह व्रह्म ही जानता है; जीव उस ब्रह्म को नहीं जानता है । इसी बात 
को हंस गुह्य स्तोत्र में देहोऽसवोऽक्षा इत्यादि श्लोक में कहा गया है ॥२४॥ 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसत्वतपरिवूढनिकरकरकमलकुड्म- 
लोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥२५॥ 

अनुवाद-- ओङ्कार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूति पति भगवान्‌ महापुरुष को नमस्कार है । श्रेष्ठ भक्तों 
का समूह अपने करकमल की कलियों से आपके दोनों चरण कमलों की सेवा में सदा संलग्न रहता है । हे प्रभो! 
आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं । मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकला ये सात्वतपरिवृढास्तेषां निकरः समूहस्तस्य करकमलानां कुड्मलैमुंकुलैरुपलालितं चरणारविन्दयुगलं यस्य 
तस्य संबोधनम्‌ । परम उत्कृष्ट । परमेष्ठिन्‌ सर्वेश्वर ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे सर्वेश्वर ! सम्पूर्ण श्रेष्ठ भक्तों का समूह अपने कर कमलों की कलियों से आपके दोनों चरण कमलों की 
सेवा में सदा संलग्न रहता है, हे सर्वश्रेष्ठ प्रभो ॥२५॥ 
| श्रीशुक उवाच 
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः । ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायंभुवं प्रभो ॥२६॥ 
अन्वसः-- हे प्रभो ! नारदः प्रपन्नाय भक्ताय एतां विद्याम्‌ आदिश्य अङ्गिरसा साकं स्वायम्भुवं धाम ययौ ॥।२६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश देकर नारदजी अङ्गिरा महर्षि 
के साथ ब्रह्माजी के लोक में चले गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्व सनारदोऽङ्गिरा आजगामेत्यङ्गिराः प्राधान्येनोक्तः । चित्रकेतोः पुत्रप्रदत्वेन तस्य पृथगुक्तत्वात्‌ । इह तु नारदोऽङ्गिरसा 
साकं ययाविति नारदस्य प्राधान्यनिर्देशः । तदुपदेशेन तस्य वैराग्योत्पत्तेः । प्रभो हे समर्थ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
पहले नारदजी के साथ अङ्गिरा महर्षि आये इस तरह से अङ्गिरा महर्षि को प्रधान रूप से कहा गया है । 
चित्रकेतु को पुत्र प्रदान करने के कारण उनको अलग निर्देश किया गया है और इस श्लोक में नारदजी अङ्गिरा 
महर्षि के साथ चले गये इस तरह से नारदजी का प्रधान रूप से निर्देश किया गया है, क्योंकि नारदजी के ही 
i से राजा चित्रकेतु को वैराग्य उत्पन्न हुआ था । हे प्रभो अर्थात्‌ हे समर्थ राजन्‌ परीक्षित्‌ ॥२६॥ 
॥ विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ । धारयामास सप्ताहमब्भक्ष: सुसमाहितः ॥२७॥ 
` अन्वयः सप्ताहमब्भक्षः सुमाहितः चित्रकेतु तु नारदभाषितां यथा तां विद्यां धारयामास ।।२७।। 
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____ अनुवाद--नारदजी की आज्ञा के अनुसार एक सप्ताह पर्यन्त केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ : 
` चित्रकेतु ने नारदजी के द्वारा उपदिष्ट विद्या का अनुष्ठान किया ॥२७॥ मा 
5 भावार्थ दीपिका 
यथा यथावद्धारयामास ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका द 

जैसा उस विद्या को नारदजी ने बताया था उसी तरह से धारण किया ॥२७॥ FE 
ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृप ॥२८॥ 

अन्वयः ततः च स नृपः सप्तरात्रान्ते धार्यमाणया विद्यया अप्रतिहतं विद्याधराधिपत्यं लेभे ।।२८।। ˆ 


_अनुवाद--- उस विद्या के अनुष्ठान के सात रात के पश्चात्‌ राजा चित्रकेतु को विद्याधरो का अखण्ड आधिपत्य 
प्राप्त हो गया ॥२८॥ जो 


भावार्थ दीपिका 
विद्याधराधिपत्यं चावान्तरफलं लेभे । अप्रतिहतमस्खलितम्‌ ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका . 
विद्या की सिद्धि के अतिरिक्त अप्रतिहत विद्याधराधिपत्य की प्राप्ति हो गयी ॥२८॥ 
ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः । जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ 
अन्चयः-- ततः कतिपयाहोभिः विद्ययेद्धमनोगति देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ जगाम ।।२९।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में मन के और शुद्ध हो जाने के कारण वे देवाधिदेव शेष के चरणों 
के समीप पहुँच गये ॥२९॥ | र 
भावार्थ दीपिका 
कतिपयैरहोभिः । विद्ययेद्धेन दीप्तेन मनसा गतिर्यस्य ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ हि दिनों में विद्या के प्रभाव से राजा चित्रकेतु के मन की गति और समृद्ध हो गयी थी । उसी के 
सहारे वे भगवान्‌ शेष के चरणों के सन्निकट पहुँच गये ॥२९॥ 
मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरत्किरीटकेयूर कटित्रकङ्कणम्‌ । 
प्रसन्नववन्त्रारुणलोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः मृणाल गौरम्‌ शितिवाससे स्फुरत्‌ किरीटकेयूर कटित्र कङ्कणम्‌ प्रसन्नवक्त्रारुण लोचनं सिद्धेश्वर मण्डलैः 
वृतम्‌ प्रभुम्‌ ददर्श ।।३०॥ Hs 
कह अनुवाद-- राजा ने देखा कि शेषजी का शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण का है | वे नीले व 
वस्र धारण किए हुए, सिर पर किरीट भुजाओं में बाजूबन्द एवं कलाई में कङ्गन आदि आभूषण चमक या ० 
` उनके नेत्र अरुण वर्ण के है और उनका मुख प्रसन्न है । इस प्रकार के भगवान्‌ शेष सिद्धेश्वरों के समूह र A 
हुए हैं ॥३०॥ Mm Me 
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ह Oe *- भावार्थ दीपिका ः 
FS । शितिवाससं नीलाम्बरम्‌ । स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य । कटित्ं कटिसूत्रम्‌ प्रसन्नानि वक्त्राणि यस्य। 
` अरुणानि लोचनानि यस्य तं च तं च ।।३०॥। | 
। भाव प्रकाशिका | े 
कमलनाल के समान गौर वर्ण का यह मृणालगौरम्‌ का अर्थ है । शितिवाससम्‌ का अर्थ है नीला वस्र 
धारण किए हुए । स्फुरत्किरीट केयूर कटित्रकड्ढणम्‌ अर्थात्‌ उनके किरीट, बाजूबन्द, कटिसूत्र (कटित्र) तथा 
कङ्गन चमक रहे थे । प्रसन्नानिवक्त्राणि यस्य अर्थात्‌ उनके मुखों पर प्रसन्नता थी, और उनके नेत्र अरुण वर्ण 
के (रतनारे) थे ॥३०॥ 
तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तः करणोऽ भ्ययान्मुनिः । 
प्रवृद्धभवःत्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रह्ृष्टरोमाऽनमदादिपूरुषम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः तद्दर्शन ध्वस्तसमस्तकिल्विषः, स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः, प्रणयाश्रुलोचनः, प्रहृष्टरोमा, 
आदिपूरुषम्‌ अनमत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद- भगवान्‌ शेष का दर्शन करने से राजा चित्रकेतु के सारे पाप विनष्ट हो गये, उनका अन्त:करण 
स्वच्छ एवं निर्मल हो गया, हृदय में भक्ति भावना की बाढ आ गयी नेत्रो में रेमाश्रु भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर 
में रोमांच हो गया, इस तरह के भगवान्‌ शेष के रूप का मनन करते हुए महाराज चित्रकेतु ने शेष भगवान्‌ को 
नमस्कार किया ॥३ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्ट्वा च तमादिपूरुषमभ्ययाच्छरणं गतः । अनमन्ननाम । कथंभूतः । तस्य दर्शनेन ध्वस्तं समस्तं किल्विषं यस्य । 
स्वच्छममलं चान्तःकरणं यस्य । प्रणयेनाश्रुमुक्ते लोचने यस्य । प्रहृष्टानि रोमाणि यस्य सः ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
शेषजी का दर्शन करके महाराज चित्रकेतु ने उनकी शरणागति की, और उनको नमस्कार किया, क्योंकि 
शेष जी का दर्शन करने से उनके समस्त पाप विनष्ट हो गये थे तथा उनका अन्तःकरण स्वच्छ तथा निर्मल हो 
गया था । उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भर गया था और तथा उनको रोमाञ्च हो गया था ॥३१॥ 
स॒ उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प््रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुहुः । 
प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्रेमाश्रुलेशैः सः उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं मुहुः उपमेहयन्‌ प्रेमावरुद्धाखिलवर्ण निर्गमः तं प्रसमीडितुं 
नैव अशकत्‌ ॥।३२।। 
अनुबाद-- प्रेमाश्रुओं के बून्दों से राजा चित्रकेतु ने भगवान्‌ शेष की चरण चौकी को बार-बार भिंगो दिया। 
्रेमातिरेक के कारण उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही थी इस तरह के राजा चित्रकेतु देर तक भगवान्‌ शेष 
की स्तुति नहीं कर सके ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


तं प्रसमीडितुं स्तोतुं चिरं नैवाशकन्न शशाक । तत्र हेतुः- उत्तमश्लोकस्य पादाब्जयोर्विष्टरमासनमुपमेहयन्नभिषिञ्चन्‌ । 
प्रेम्णोपरुद्धोऽखिलानां वर्णानां निर्गम उच्चारणं यस्य सः ।।३२॥। 


Scanned by CamScanner 


5 i ॒ | _ श्रीमद्भागवत महापुराण 
Moen op 00 मल, भाव प्रकाशिका 5-5... 50 का Rn 
Se तक भगवान्‌ शेष की स्तुति नहीं कर सके | उसका कारण यह था कि राजा के ्रमाश्रुओं | | 
की द से a की चरण चौकी बार-बार भिंग जा रही थी तथा प्रेमातिरेक के कारण उनके मुख से णी hs 
नहीं निकल रही थी ॥३२॥ | जल क 
| ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्प्रतिलब्धबागसौ । ` `: 
नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्मवर्तनं जगहुरुं सात्त्वतशास्त्र विग्रहम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- मनीषया मनः समाधाय प्रतिलब्धवाक्‌ असौ सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं नियम्य सात्वतशास्रविग्रहम्‌ जगद्‌गुरुम्‌ 
एतत्‌ बभाषे ।।३३॥ £ 
अनुवाद- उसके पश्चत्‌ बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके राजा ने जब शब्दोच्चारण की शक्त प्राप्त 
की तो अपनी समस्त इन्द्रयें की बाह्य विषयों में होने वाली वृत्ति को रोककर पाज्ञरात्र शास्त्रं में वर्णित विग्रह से 
सम्पन्न जगद्गुरु भगवान्‌ शेष की इस प्रकर से स्तुति की ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनीषया बुद्धा मनः समाधायैतद्क्ष्यमाणं बभाषे । प्रतिलब्धा वाक्‌ येन । सात्वतशास्त्रोक्ती विग्रहो यस्य तम्‌ ।।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब राजा चित्रकेतु ने बोलने की शक्ति प्राप्त की तो बुद्धि के द्वारा अपने मन को समाहित करके पाज्ञरात्रागम 
शास्र में वर्णित विग्रह वाले शेषजी की उन्होंने निम्नांकित प्रकार से स्तुति की ॥३३॥ 
चित्रकेतुरुवाच 
अजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे अजित ! जितात्मभिः सममतिभिः साधुभिः भवान्‌ जितः भवता अपिचते विजिताः अकामात्मनां 
भजताम्‌ च अतिकरुणः यः भवान्‌ आत्मदः ।।३४।। 
महाराज चित्रकेतु ने कहा 
अनुवाद-- हे कभी भी पराजित नहीं होने वाले भगवन्‌ जितेन्द्रिय तथा समदर्शी साधु पुरुषों ने आपको जीत 
लिया है और आपने भी अपने सौन्दर्य आदि अपने गुणों से उन लोगों को अपने वश में कर लिया है । निष्काम भाव 
से जो लोग आपकी उपासना करते हैं, उनको आप करुणावशात्‌ अपने आपको भी प्रदान कर देते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यप्रेमजानन्दनिभृतान्स्वामिसेवकान्‌ । अभिनन्दन्मुदा स्तौति दशभिः पञ्चभिविभुम्‌ । हे अजित, अन्यैरजितोऽपि 
भवान्साधुभि्भक्तैर्जितः स्वाधीन एव कृतः । यतो भवानतिकरुणः । तेऽपि च निष्कामा अपि भवता विजिताः । यो 
भवानकामात्मनामात्मानमेच ददाति ।।३४।। | 
भाव प्रकाशिका डी 
हे परस्पर में प्रेमजन्य आनन्द से परिपूर्ण स्वामियों तथा सवेकों को अभिनन्दित करते हुए श्रीभगवान्‌ की पन्द्रह 
श्लोकों से प्रार्थना करते हैं हे अजित ! दूसरों द्वारा आप नहीं जीते जा सकते हैं । फिर भी साधु भक्तों ने आपको 
अपने अधीन कर लिया है । क्योंकि आप अत्यन्त दयालु हैं । वे भी निष्काम भी होकर आपके द्वारा जीत लिए | 
गये हैं । आप कामना रहित भक्तों को अपने को भी प्रदान कर देते हैं ॥३४॥ ४4323 0. 
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- ततव विभवः खलु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि । 
- विश्वसृजस्ते5 शांशास्तत्र मूषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ ! जगदुदयस्थितिलयादीनि खलु तव विभवः श्विसृजस्ते अंशांशाः पृथगभिमत्य तत्र मृषा 
स्पर्धन्ते ।।३५।। 
` अनुवाद--हे भगवन्‌ ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय ये आपकी लीला के विलास मात्र हैं । बिश्व 
के निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश मात्र हैं । फिर भी अपने को पृथक्‌-पृथक्‌ जगत्‌ कर्ता आदि मानने 
के कारण आपस में एक दूसरे से भी स्पर्धा करते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु भक्तैरेव जित इति कथं, स्पर्धमानैरपि सृष्टयादिकर्तृभिरन्यरीश्वरैर्जयसंभवात्तत्राह-तवेति । जगत उदयादीनि तवैव 
विभवो विभवनं महिमा लीलेति यावत्‌ । आदिशब्देन प्रवेशनियमनादीनि । विश्वसृजस्तु ब्रह्मादयो नेश्वराः किंतु ते तवांशो यः 
पुरुषस्तस्यांशाः । तत्र एवं स्थितेऽपि पृथक्पृथगीश्वरा बयमित्यभिमानेन वृथैव स्पर्धन्ते ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि भगवान्‌ को भक्तों ने ही पराजित किया है यह कैसे कहा जाता है, स्पर्धा करने वाले 
सृष्टि आदि के करने वाले दूसरे ब्रह्मा आदि से भी उनका पराजय सम्भव है । तो इसके उत्तर में तव० इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं । जगत्‌ की सृष्टि इत्यादि आपकी लीला मात्र हैं । आदि शब्द के द्वारा अन्तर्यामित्व आदि 
को कहा गया है । ब्रह्मा इत्यादि जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं वे तो अपके अंशभूत जो पुरुष है उसके अंश 
हैं । इस तरह के होने पर भी वे अलग-अलग में ईश्वर हूँ इस प्रकार के जो स्पर्धा करते हैं, वह व्यर्थ है ॥३५॥ 


परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः । 
आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्धं तदेवान्तरालेऽपि ॥३६॥ 
अन्वयः-- परमाणु परममहतोः त्वम्‌ आद्यन्तान्तरवर्ती त्रय विधुरः सत्त्वानाम्‌ आदौ अन्ते अपि च यद्‌ धुवं तदेव 
अन्तराले अपि ।।३६।। 
अनुवाद-- एक छोटे से परमाणु से लेकर परममहान्‌ 
में आप ही वर्तमान हें, तथा स्वयं आप आदि अन्त और म 
वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती हे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वमेव सृष्ट्यादिकर्तेत्येतदुपपादयति । परमाणुः सूक्ष्ममूलकारणम्‌ । परममहदन्तिमं कार्यम्‌ । तयोस्त्वमेवाद्यन्तान्तरवर्ती। 
आदावन्ते चान्तरे मध्ये च वर्तितुं शीलं यस्य सः । अतएन त्रयविधुर आद्यन्तमध्यशून्यो ध्रुवः । ते च त्वया सृज्यन्तु ते श्रुवः। 
कुत इत्यत आह- सत्त्वानां सत्त्वेन प्रतीतानां कार्याणामादावन्तेऽपि यद्भुवमनपाय्यन्तरालऽपि च तदेव भ्रुवं सुवर्णादिवत्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
1 आप ही सृष्टि आदि को करने वाले हैं इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए चित्रकेतु कहते हैं 
सूक्ष्म मूल कारण परमाणु है और परम महान्‌ अन्तिम कार्य है । उन दोनों के आदि और अन्त और मध्य में रहने 
वाले आप ही है, आप आदि अन्त तथा मध्य से रहित तथा ध्रुव हैं । परमाणु और परम महान्‌ दो की सृष्टि आप 
ते जा सकता है ? तो इसके उत्तर में कहते 


करते हैं । जो ध्रुव होते हैं उनकी सृष्टि नहीं होती है । यह कैसे कहा नी 
हैं सत्त्व रूप से प्रतीत होने वाले कार्यों के आदि और अन्त में रहने वाला जो नहीं विनष्ट होने वाला ही ध्रुव 


तत्त्व पर्यन्त सभी वस्तुओं की आदि, अन्त और मध्य 
ध्य से रहित हैं । पदार्थों की आदि और अन्त में जो 


हे भगवन्‌ 


Scanned by CamScanner 


Lt es 


२०५६ ` श्रीमद्भागवत महापुराण 
कहलाता है । सुवर्ण आदि के समान । आभूषण बनने से पहले भी सुवर्ण रहता है और आ के विनष्ट हो 
जाने पर भी वह सुवर्ण ही हो जाता है । अतएव आभूषण के रूप में भी सुवर्ण ही रहता हे ॥३६॥ 
क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः । 
यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥३७॥ 
अन्वयः-- एषः आण्डकोशः दशगुणोत्तरैः क्षित्यादिभिः किल आवृतः, अण्डकोटि कोटिभिः यत्र अणु कल्पः 
पतति तदनन्तः ।।३७।। ४ 
अनुवाद-- उत्तरोत्तर दस गुने पृथिवी आदि के सात आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्माण्डकोश अपने ही 
समान करोड़ों ब्रह्मण्डो के साथ आप में परमाणु के समान घूमता रहता है फिर भी उसको अपकी सीमा का पता 
नहीं हैं, अतएव आप अनन्त हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं ध्रुवत्वेन कालतः परिच्छेदो नास्तीत्युक्तं देशतोऽप्यपरिच्छेदमाह-क्षित्यादिभिरिति । पूर्वस्मात्पूर्वस्मादशगुण- 
मुत्तरोत्तरैरधिकैरावृतः । यत्र त्वय्यणुकल्पोऽणुतुल्यः पतति परिभ्रमति तत्तस्मादनन्तस्त्वम्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को ध्रुव बतलाकर उनको काल की सीमा से रहित बतलाया जा चुका हे । क्षित्यादिभिः इत्यादि 
श्लोक के द्वारा उनको देश परिच्छेद से रहित बताया जा रहा है । यह ब्रह्माण्ड कोश पृथिवी आदि के पूर्व-पूर्व 
आवरणों को अपेक्षा उत्तरोत्तर दस-दस गुने आवरणों से घिरा हुआ है । इस प्रकार के करोड़ों ब्रह्माण्ड आप में 
परमाणु के समान घूमते रहते हैं । इसीलिए आप अनन्त कहे जाते हैं ॥३७॥ 
विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम्‌ । 
तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- ये विषयतृषः नरपशवः विभूतीः उपासते परं त्वाम्‌ न हे ईश तेषाम्‌ आशिषः राजकुलम्‌ यथा 
तदनु विनश्यन्ति ।।३८।। 
अनुवाद-- जो नरपशु केवल विषयभोगों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे आपकी उपासना न करके आपकी 
विभूति रूप इन्द्रादि देवताओं की ही आराधना करते हैं । हे प्रभो ! जिस तरह राजकुल का नाश हो जाने पर 
उनके अनुयायियों की जीविका का भी नाश हो जाता है, उसी तरह उन क्षुद्र उपास्य देवों का नाश हो जाने पर 
उनके द्वारा प्रदत्त भोगों का भी नाश हो जाता है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं परमेश्वरस्त्वमेवाऽन्ये देवास्तव विभूतयोऽतस्त्वां विहाय विषयकामनयान्योपासका अतिमन्दा इत्याह-विषयेषु तृट्‌ 
तृष्णा येषां ते नराकाराः पशवः । कुतः, ये विभूतीरिन्द्राद्या उपासते न तु परं त्वाम्‌ । तत: किं तत्राह-तेषामिति । तदनु उपास्यनाशानन्तरम्‌। 
जा राजकुलमनु राजकुलनाशानन्तरं तत्सेवकानामाशिषो नश्यन्ति तद्वत्‌ । अयं च परमोऽवधिर्मध्येऽपि नश्यन्त्येव ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि परमेश्वर आप ही हे दूसरे देवता तो आपकी विभूति हैं । अतएव आपकी उपासना न करके विषयों 
को प्राप्ति को इच्छा से दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले लोग अत्यन्त मन्द हें । इसी बात को विषयतृषः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जो लोग विषय भोगों को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु 
ही हैं । क्योकि जो लोग आपकी विभूति भूत इन्द्र आदि देवताओं की ही उपासना करते हैं और आपको उपासना 
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` नहीं करते देवताओं के द्वारा प्रदत्त विषय भोग उन देवताओं के नष्ट हो जाने पर उसी कह य ५ था ॒ म RO 
` जिस तरह राजवंश का विनाश हो जाने पर उनके अनुयायिओं की जीविका का भी नाश हे जाता है गा 
कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि। | त 
ज्ञानात्मन्यगुणमये नयर गुणगणतोऽस्य  इन्द्जालानि ‘NT 

अन्वयः-- ज्ञानात्मनि अगुणमये | बीजानि 
ताह ञ्ञ अगुणमये त्वयि रचिता कामधिय: करम्भ बीजानि यथा परम न रोहन्ति अस्य द्वन्द्रजालानि 

अनुवाद-- ज्ञान स्वरूप तथा निर्गुण प्रभो ! आपके प्रति की गयी सकाम भावना भी दूसरे कर्मो के समान 
जन्म तथा मृत्यु रूप फल को प्रदान करने वाली उसी तरह नहीं होती हैं जिस तरह भुने हुए बीजों से अङ्कुर नहीँ 
उत्पन्न होते हैं । जीव को प्राप्त होने वाले सुख-दु:ख आदि दन्द सत्त्वादि गुणों से होते हैं निर्गुण से नहीं ॥३९॥ | 


भावार्थ दीपिका 
विषयकामेनापि कृता त्वत्सेवा मोक्षफलैवेत्याह-कामधियो विषयकामना अपि हे परम, त्वयि रचिताः कृताश्रेन्न रोहन्ति 
देहान्तरोत्पत्तये न भवन्ति । करम्भबीजानि भर्जितबीजानि यथा । यतोऽस्य जीवस्य गुणगणादेव द्वन्द्रसमूहा भवन्ति । अतः 
कामेनापि निर्गुणस्य तव भजनाच्छनैनेर्गुण्यं भवतीत्यर्थः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका ' 
यदि कोई विषय भोग की प्राप्ति की इच्छा से आपकी सेवा करता है तो उससे मोक्ष रूपी फल की ही 
प्राप्ति होती है; इस बात कों कामधियः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । विषय भोगों की प्राप्ति की इच्छा 
से भी यदि आपकी कोई सेवा करता है तो उससे दूसरे देह की प्राप्ति उसी तरह नहीं होती है जिस तरह भुने 
हुए बीजों से अङ्कुर की उत्पत्ति नहीं होती है । इस जीव के सुख-दुःख इत्यादि इन्द्रं की प्राप्ति तो सत्त्वादि गुणों 
के कारण होती है । अतएव कामना विशेष से भी आप निर्गुण की अराधना नेर्गुण्य को ही प्रदान करती हैं ॥३९॥ 
जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । | 
निष्किचना ये मुनय आत्मारामा यमुपासतेऽपवर्गाय ॥४०॥ 
अन्वय:--- हे अजित भवता तदाजितम्‌ यदा अनवद्यम्‌ भागवतं धर्मम्‌ आह यम्‌ निष्किञ्चना आत्मारामाः मुनयः 
अपवर्गाय उपासते ।।४०।। Fst 
अनुवाद-- हे अजित ! आपने उसी समय सबको जीत लिया जिस समय आपने विशुद्ध भागवत eh 
उपदेश दिया है । उसी धर्म निष्किञ्चन किसी वस्तु में अहंत्व ममत्व को नहीं रखने वाले आत्माराम सनकादि महषिगण 


मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेवन करते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका MP 
वक्तव्यं भगवद्धर्ममाहात्म्यमिति वक्तु तत्संप्रदायप्रवर्तकत्वेन च 


: क्षहेतुस्तदा किं व हेत 
-फलकामनयपि त्वदाराधनं यदा मो हे भगवन्‌, त्वया जितं सर्वोत्कर्षेण स्थितम्‌ । तत्र हेतुः- ये HE 


भगवन्तं स्तौति-जितमिति । यदा भवान्भागवतं धर्ममाह तदा ven ह 
निष्किचनाः सनत्कुमरादयो मुनयस्ते यं भनन्तमपवर्गाय सेवन्ते तेन भवता जितम्‌ । य [वा ॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका 
गयी आपको 

यदि फल विशेष की प्राप्ति की इच्छा से की गयी आप 
_ भगवत धर्म की महिमा के विषय में क्या कहना है ? इस बात को कहने 


सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है तो i फ्रि `. 
के लिए भागवत धर्म के सम्प्रदाय प्रवर्तक 
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२०५८ श्रीमद्धागबत महापुराण .. a 
रूप से राजा चित्रकेतु श्रीभगवान्‌ की स्तुति इस जितम्‌ इत्यादि श्लेक से करते हैं । हे भगवन्‌ ! जिस समय आपने. _ 
भागवत धर्म का उपदेश दिया उसी समय सर्वोत्कृष्ट हो गये । यही कारण है कि किसी वस्तु में अहंत्व ममत्व 
की भावना नहीं रखने वाले सनत्कुमार आदि परमर्षिगण आपकी अथवा आपके द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का सेवन 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया करते हैं ॥४०॥ i क 
विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । 
विषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः ॥४१॥ 
अन्वयः-- यत्र नृणाम्‌ अन्यत्र यत्‌ त्वम्‌ अहम्‌ तव मम इति विषममतिः न, यः विषमधियारचितः स हि अविशुद्धः 
क्षयिष्णुः अधर्मबहुलः ।।४१।। सः 
अनुवाद-- यह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि इसमें सकाम धर्मो के समान मनुष्यों की मैं, तुम, मेरा, 
तेरा इत्यादि प्रकार की विषम बुद्धि होती ही नहीं है । जिस धर्म का निर्माण विषम बुद्ध से किया जाता है वह 
धर्म अशुद्ध, नाशवान्‌ और अधर्म बहुल होता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनवद्यतामेवाह-विषममतिर्यत्र यस्मिन्भागवते धर्मे नास्ति । यदन्यत्र यथान्यस्मिन्काम्ये धर्मे । ननु सोऽपि वेदोक्तत्वादनवद्य 
एव तत्राह-विषमधिया शब्रुमारणादिकामनया रचितो विहितो यः स ह्यविशुद्धः रागद्वेषादिमत्त्वात्‌ । क्षयिष्णुश्च नश्वरफलत्वात्‌। 
अधर्म बहुलश्च हिंसादिबाहुल्यात्‌ । तदुक्तं शबरस्वामिभिः 'उभयमिह चोदनायां लक्ष्यतेऽर्थोऽनर्थश्च' इत्यादि ।॥॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में भगवत धर्म की निर्दोषता को बतलाते हैं । उस भागवत धर्म में सकाम धर्म के समान विषम 
बुद्धि नहीं होती है । यदि कहें कि वेदप्रतिपादित होने के कारण सकाम धर्म भी धर्म ही है, तो इसके उत्तर में कहते 
हैं शत्रुमारण आदि की बुद्धि से किया जाने वाला धर्म अशुद्ध है क्योंकि वह राग-द्रेष आदि के कारण किया जाता 
है । वह क्षयिष्णु है क्योंकि उसका फल नश्वर होता है । हिंसादि बहुल होने के कारण वह अधर्म भी है। शबर स्वामी 
ने कहा भी है इस कामना विशेष से किए जाने वाले सकाम धर्म के द्वारा अर्थ एवं अनर्थ दोनो देखे जाते हैं ॥४१॥ 
कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण । स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथाऽ धर्मः॥४ २॥ 
अन्वयः- स्वपरद्रुहा धर्मेण निजपरयोः कः क्षेमः कियानर्थः स्वद्रोहात्‌ तवकोपः तथा परसम्पीडया च अधर्मः।।४२॥ 
अनुवाद-- अपने तथा पराये से द्रोह करने वाले सकाम मारणादि धर्मो से अपना तथा पराया दोनों का 
न तो कोई कल्याण होता है और न तो उससे किसी के हित की सिद्धि होती है । सकाम कर्म करने वाले का 
जब चित्त दुखित होता है तो वे रुष्ट होते हैं और दूसरे को जो कष्ट होता है उसे अधर्म होता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपञ्चयति-कः क्षेमः किं कुशलं, न किंचित्‌; निजपरयोः स्वस्य परस्य च स्वपरद्रुहा स्वस्मै परस्मै च द्रुह्मतीति 
स्वपरश्रुक्‌ तेन । यतः स्वद्रोहादत्यन्तकायक्लेशात्त्व कोपः पीडा संभवति । तदुक्तं गीतासु 'कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयसुरनिश्चयान्‌ । इति । तथा परसंपीडया अधर्मः । च शब्दात्त्व कोपश्च । अतस्त्वया रागान्धमपि 


कथंचिद्वेदमार्गे प्रवर्तयितुं काम्यधर्मोऽभिहितो न तत्त्वदृष्ट्या ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका PP रो. 

से वर्णन करते हैं, अपने से तथा दूसरे से द्रोह करने वाले सकाम कर्म से अपना. 

होता है । क्योंकि उन कर्मों को करने में अपने शरीर को बहुत कट देना. 


इसी अर्थ का विस्तार 
अथवा दूसरे का कोई भी कल्याण नहीं 
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पड़ता है, उससे आप रुष्ट हो जाते है । श्रीभगवान्‌ ने गीता में भी कहा है । कर्षयन्तः शरीरस्थंम्‌ जो लोग 
"त सबों के शरीर में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले तथा सबों के अन्तःकरण में स्थित मुझको कष्ट देते 
है उन सबों को तुम आसुर निश्चय वाला जानो । तथा उन सकाम कर्मो के कारण दूसरों को चूकि पीडा होती 
है, अतएव वे धर्म अधर्म हैं । अतएव किसी राग एवं द्वेष से युक्त प्राणियों के वैदिक धर्म में प्रवृत्त करने के ही 
लिए आपने सकाम धर्मों का उपदेश किया गया है, तात्त्विक दृष्टि से नहीं किया गया है ॥४२॥ | 
| न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः । 
स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्वपृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥४३॥ 
अन्वयः तवेक्षा यया भागवतो धर्मः यया अभिहितः न व्यभिचरति । यम्‌ अपृथक धियः आर्याः अमुम्‌ 
स्थिरचरसत्त्वकदम्बे उपासते ।।४३।। | 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का उपदेश दिया वह कभी भी परमार्थ से 
विचिलित नहीं होता है । इसोलिए सन्त पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हें और उसी धर्म 
का सेवन करते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतधर्मेण तु न द्रोह इत्याह-नेति । न व्यभिचरति न परमार्थं जहाति । तव ईक्षा दृष्टि: । अव्यभिचारे हेतुः-स्थिरेति। 
स्थावरजङ्गमप्राणिसमूहेषु समबुद्धयो भगवता यं धर्म सेवन्ते ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका | 
इस भागवत धर्म से किसी का भी द्रोह नहीं होता है । इस बात को इस श्लोक में बतलाया गया है । 
अपकी दृष्टि परमार्थ से कभी विचलित नहीं होती है । व्यभिचार राहित्य का कारण यह हैं कि सन्त पुरुष सम्पूर्ण 
प्राणियों मे समान दृष्टि से भागवत धर्म का सेवन करते हैं ॥४३॥ 
नहि भगवन्नघटितमिदं त्वहर्शनाज्नणामखिलपापक्षयः । 
यज्ञामसकृच्छु वणात्पुल्क सको ऽपि विमुच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ 
अन्चयः-- भगवन्‌ तव दर्शनात्‌ नृणाम्‌ अखिल पापक्षयः इदं हि अघटितं न, यन्नामसकृच्छूवणात्‌ पुल्कसकोऽपि 
संसारात्‌ विमुच्यते ।।४४।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह कोई असंभव बात नहीं है । कि आपके दर्शनमात्र से मनुष्यों के सारे पाप 
विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक बार भी नाम सुन लेने मात्र से चाण्डाल भी संसार से मुक्त हो जाता हे॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवंभूतस्य भागवतधर्मप्रवर्तकस्य तव दर्शनात्सर्वपापक्षयो भवतीति किं चित्रमित्याह-नहीति ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 


हे भगवन्‌ ! आप इस प्रकार के भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं, अतएव आपके दर्शन मात्र से मनुष्यों के 
सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य हैं ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥४४॥ 
अथ भगवन्वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः । 
सुरत्रह्ृणिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ 
` अन्वयः--अथ हे भगवन्‌ ! अधुना त्वदवलोकपरिमृष्टा शयमलाः तावकेन सुरर्षिण यदुदितं कथमन्यथा भवति।४५।। 
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आपके अनन्य भक्त देवर्षि नारदजी ने जो. कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता हे 21:26 se 
। | भावार्थ दीपिका ei pe 
अतोऽहं कृतार्थोऽस्मीत्याह-अथेति । अथ अतो हेतोः । तवावलोकनेन परिसृष्टा निरस्ता आशये चित्ते मला येषां ते। 
त्वद्दर्शनं च मम नारदोपदेशेन जातमित्याह-सुरऋषिणेति ।।४५।। क हाती 
भाव प्रकाशिका | 
अतएव मैं कृतकृत्य हो गया हँ इस बात का चित्रकेतु ने अथ० इत्यादि श्लोक से कहा है । आपका दर्शन . 
करने से हमारे अन्तकरण के मल दूर हो गये है । देवर्षि नारदजी के उपदेश के कारण ही मुझे आपका दर्शन मिला।४५॥ - 
विदितमनन्त समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । | 
विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे अनन्त ! जगदात्मनः जनैः इहाचरितम्‌ तव समस्तं विदितम्‌ खद्योतैः सवितुः इह परमगुरो 
कियदिव विज्ञातम्‌ ।॥॥४६॥। 
अनुवाद हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है अतएव इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करता 
हैं, वह आपको सबकुछ ज्ञात है । इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को नहीं प्रकाशित कर सकता है, वैसे ही परम गुरु 
आपसे मैं कया निवेदन करूँ 2॥४६॥ 


`` अनुबाद - हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन कर लेने के कारण हमारे अन्तःकरण कां सारा मल धुल गया।- | 


भावार्थ दीपिका 
यथा चाहं पूर्वमतिमूढ आसं यथा च नारदेनानुगृहीतोऽस्मि तत्सर्वान्तर्यामिणस्तव मया किं प्रकाशनीयमित्याह-विदितमिति। 
विशेषेण ज्ञाप्यं प्रकाशनीयं कियदिव । न किमपीत्यर्थः । सवितुर्यथा खद्योतैः प्रकाशनीयं नास्ति तद्वत्‌ ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
पहले मैं अत्यन्त आज्ञानी था और देवर्षि नारदजी ने मुझे अनुगृहीत किया, इन सारी बातों को आप अन्तर्यामी 
होने के कारण जानते ही हैं अतएव इन सारी बातों को मैं क्या कहूँ ? इस बात को चित्रकेतु ने विदितम्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहा है । तो विशेष रूप से उन्हीं बातों को कहना अनावश्यक है । यह तो उसी तरह से है जैसे कोई 
जुगून सूर्य को नहीं प्रकाशित कर सकता है ॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय । दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय॥४७॥ 
अन्वयः सकलजगत्‌ स्थिति लयोदयेशाय, कुयोगिनां भिदा दुरवसितात्म गतये परमहंसाय तुभ्यं भगवते नमः।।४६॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आपकी अध्यक्षता में सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं । कुयोगिजन 
अपने भेद बुद्धि के कारण आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं हे भगवन्‌ इस प्रकार के आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका Fo 
उक्तलक्षणं भगवन्तं प्रणमति-नम इति द्वाभ्याम्‌ । सकलस्य जगतः स्थित्यादीनामीशाय समर्थाय । दुरवसिता5वज्ञाता 
आत्मगतिर्निजतत्त्वं यस्य तस्मै । केषां । कुयोगिनाम्‌ । केन । भिदा भेददृष्टया ।।४७॥। | 
भाव प्रकाशिका Sr oe i ह रन 
अब दो श्लोक में महाराज चित्रकेतु उपर्युक्त प्रकार के भगवान्‌ सङ्कर्षण को प्रणाम करते हुए कहत श | 
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सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने में आप ही समर्थ हैं, कुयोगिजन अपनी भेद दृष्टि के कारण आपके वास्तविक स्वरूप व 


को नहीं जान पाते हैं ॥४७॥ | 
vs त वि विश्वसृजः श्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तय उच्चकन्ति | 
| सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो Mow 

| भगवतेऽस्तु सहस्रमूर्ध्ने ॥४८॥ . 

अन्वयः यं श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति यं चेकितानम्‌ ग 52 सर्षपायति 
तस्मै सहस््रमूध्ने भगवते नमः अस्तु ।।४८।। "तय उच्चकान्त, यस्थ मूहिन भूमण्डलं सर्षपायति 
म बा गवन ! आपके ही श्वास लेने पर उससे शक्ति प्राप्त करके विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा | 
ही ह हैं ओर आपकी ही दृष्टि से जीवित होकर ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों का ग्रहण करने में 
समर्थ होती हैं । यह भूमण्डल आपके शिर पर सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है, ऐसे हजारों सिर वाले 
आप श्रीभगवान्‌ को में नमस्कार करता हूँ ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्वसन्ति चेष्टन्ते । चेकितानं पश्यन्तमनु चित्तयो ज्ञानेन्द्रियाणि उच्चकन्ति स्वारूढं पश्यन्ति ।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्वसन्ति अर्थात्‌ चेष्टा सम्पन्न होते है | चित्तयो उच्चकन्ति का अर्थ है कि आपकी ही दृष्टि से शक्ति प्राप्त 
करके ज्ञानेर्द्रियाँ अपने-अपने विषय का ग्रहण करती हैं ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । विद्याधरपतिं प्रीतक्चित्रकेतुं कुरूद्ृह ॥४९॥ 
अन्वयः हे कुरुद्बह ! स्वं संस्तुतः भगवान्‌ अनन्तः प्रीतः सन्‌ तम विद्याधरपतिं चित्रकेतुम्‌ अभाषत्‌ ।।४९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ अनन्त (शेषनाग) 
ने प्रसन्न होकर विद्याधरों के स्वामी राजा चित्रकेतु से कहा ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
श्रीभगवानुवाच 


| मेऽ संसिद्धो राजन्विद्यया दर्शनाच्च मे ॥५०॥ 
यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ । ऽसि तया राज गीर 
अन्वयः हे राजन्‌ ! यत्‌ नारदोऽङ्गिरोभ्याम्‌ मे अनुशासनं ते व्याहृतम्‌ तया विद्यया मे दर्शनाच्च ऽसि।।५०॥। 
wa ber में तुमको जो विद्या प्रदान 
नारद और अङ्गिर इन दोनों ऋषियों ने मेरे विषय | तुमको जो विद्या 
-- । चित्रकेतो नारद और अङ्गिरा इन दोनों ऋषियों के 
जा EE और मेरा दर्शन हो जाने के कारण तुम अच्छी तरह से सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ 


उस विद्या 
न्या. धाबा: आल तिती [सिद्धोऽसि ।॥५०।। 
मेऽनुशासनं मद्विषय उपदेशः । तेन तया च pa 
भाव प्रकाशिक के. 5 
है विद्या के द्वार और 
दोनों ऋषयों ने जो में तुमको उपदेश दिया है उस उपदेश के द्वाण उस 
उन दोनों ऋषयों ने जो मेरे विषय में तुम ती सप चक हो ॥५०। 


मेरा दर्शन हो जाने के कारण तुम अच्छी तरह 
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अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । शब्दम परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तन 
` ` अन्वयः. अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा, भूतभावनः, शब्द ब्रह्म परंब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू: ॥५९॥ . . 
` अनुवाद मै ही सम्पूर्ण प्राणियों के रूप में सबों की आत्मा हूँ तथा मैं ही उनसबों का पालन करने वाला 
` ` हूँ | शब्द ब्रह्म वेद और परंब्रह्म ये दोनों में सनातन शरीर हैं ॥५१॥ eg 
San MEE _ भावार्थ दीपिका वेली” क्या ण्यात पया 
तठ्ठोधदार्ढ्याय स्वयमप्युपदिशति-अहमित्यादिना । सर्वभूतान्यहमेव भूतानामात्मा भोक्ताप्यहमेव । भोक्तभोग्यात्मकं 
विश्वं मद्यतिरिक्तं नास्तीत्यर्थः । यतोऽहं भूतभावनः भूतानां प्रकाशकः कारणं च । ननु शब्दब्रह्म प्रकाशक पर ब्रह्म कारण च 
प्रकाशकं च । सत्यम्‌, ते उभे ममैव रूपे इत्याह-शब्दब्रह्मेति । शाश्वती शाश्वत्यौ ।५१।। तक 
भाव प्रकाशिका एड त: 
राजाचित्रकेतु के ज्ञान को सुदृढ बनाने के लिए श्रीभगवान्‌ उनको स्वयम्‌ उपदेश देते हैं । मैं ही सभी प्राणियों 
के रूप में हूँ, सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ भोक्ता भी मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही सबों का प्रकाशक कारण और 
कार्य भी मैं ही हूँ । यदि कहे कि शब्द ब्रह्म (वेद) के प्रकाशक परंबरह्म ही कारण और प्रकाशक है, तो तुम ठीक 
कहते हो क्योंकि वेद और परंब्रह्म दोनों मेरे सनातन शरीर हैं ॥५१॥ 
लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम्‌ । उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः लोके आत्मानं विततं लोकं च आत्मनि सन्ततम्‌ उभयं च मया व्याप्तं उभयं चैव मयि कृतम्‌ ।।५२॥ 
अनुवाद-- कार्य कारणात्मक जगत्‌ में आत्मा व्याप्त है तथा कार्य कारणात्मक जगत्‌ आत्मा में स्थित है 
। उन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तमेवं पश्येत्याह-लोके भोग्यप्रपञ्चे भोक्तुत्वेन विततमनुगतमात्मानं लोकं चात्मनि भोग्यत्वेन संततं व्याप्तम्‌ । 
तदुभयं च मया कारणात्मना व्याप्तम्‌ । मयि चैवोभयं कृतं प्रकल्पितं स्मरेदिति तृतीयेनान्वयः । पश्येदित्यध्याहारो वा ।॥।५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उस परंब्रह्म को इस तरह से जानो । कार्य कारणात्मक भोग्य प्रपञ्च में मैं भोक्ता रूप से व्याप्त 
हूँ तथा आत्मा में यह प्रपञ्च भोग्य रूप से व्याप्त हैं । वे दोनों आत्मा और प्रपञ्च मुझमें ही कल्पित हैं इस तरह 
से आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है अथवा पश्येत का अध्याहार कर लेना चाहिए ॥५२॥ 
यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि। आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्र उत्थितः ॥५३॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः यथा सुषुप्तः पुरुषः विश्वं च आत्मनि पश्यति, आत्मानम्‌ एकदेशस्यं मन्यते, स्वप्न उत्थितः, एवं 
जीवस्थानानि जागराणादीनि आत्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५३-५४॥। । 
अनुवाद-- जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष दूसरा स्वप्न होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने भीतर ही देखता 
है तथा दूसरा स्वप्न समाप्त हो जाने पर स्वप्न में ही जागता है, किन्तु वस्तुत: वह भी स्वप्न ही रहता है, वैसे . 
ही जीव की जाग्रत इत्यादि अवस्थाएँ परमात्मा की माया ही है, इस तरह से जानकर सबों के साक्षी परमात्मा का. 


ही स्मरण करना चाहिए ।५३-५४॥ | 
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प SR स्थिर: भावार्थ दीपिका ४ 

« ` ननुजाग्रदाच्यव | भोक्तभोग्यात्मकं विश्वं स्फट प्रतीयमानं कथं 8 2 
लाह मयत हाच्या कं विश्व स्फुट प्रतीयमानं कथं कल्पितं स्यादित्याशङ्क्य स्वप्रगतजाग्रदादिदृष्टान्तेन 

mh । यथा स्वप्रे सुप्तो विश्वं गिरिवनादिरूपं देशान्तरस्थमात्मन्येब पश्यति । स्वप्नमध्ये सुषुप्ति 

: । तथा स्वप्न एत्रोत्थितः सन्नात्मानमेकदेशस्थं शयनदेशे स्थितं मन्यते जाग्रदवस्थामनुभवति । एवं 


जागरादीनि जीवस्थानानि 
आहत समर अ ह ये आग मायामात्राणीत्येवं विज्ञाय तेषां द्रष्टरमत एव परं 
प्रश्‍न होता है कि आदि क न वचि 
जाग्रत आदि आवस्थाओं के भेद से भोक्ता एवं भोग्य स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
से प्रतीत होता है अतएव यह कल्पित कैसे हो सकता है ? इस तरह की आशङ्का करके नत याहि 
दृष्टान्त के द्वारा उसके सम्भव होने का प्रतिपादन करते हुए दो श्लोकों द्वारा कहते हैं । जैसे स्वप्न में सोया हुआ 
पुरुष दूसरे स्थान में स्थित पर्वत तथा वन इत्यादि रूप सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने भीतर देखता है । स्वप्न के बीच 
मे सुषुप्ति तथा स्वप्न को भी देखता हे । और स्वप्न में जगकर अपने को एक स्थान में विद्यमान शयन स्थान 
में ही देखता हे और अपने को जाग्रत्‌ अवस्था के ही समान अनुभव करता है । इस तरह प्रसिद्ध भै जागर आदि 
जीवें की अवस्थाएँ जीवोपाधि बुद्धि की ही अवस्थाएँ हैं और ये परमात्मा की मायामात्र हैं, इस तरह से जानकर 
उन सबों के द्रष्टा उस अवस्था से रहित परमात्मा को ही जानना चाहिए ॥५३-५४॥ 
येन प्रसुप्तः पुरुष स्वापं वेदात्मनस्तदा । सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५.५॥ 
अन्वयः येन प्रसुप्तः पुरुषः आत्मनः स्वापं तदा सुखं च वेद तम्‌ आत्मानं निर्गुणं ब्रह्म माम्‌ अवेहि ॥५५।। 
अनुबाद-- जिनकी सहायता से सोया हुआ पुरुष अपनी निद्रा तथा उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता 
है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ । उसे तुम अपनी आत्मा समझो ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तेषां द्रष्टारमिति कथमुच्यते, स्वापे दृष्ट्याभावेन द्रष्टत्वाभावात्तत्राह-येनेति । प्रसुप्तः पुरुषो जीवो येन रूपेण तदा 
स्वापकाले आत्मनः स्वापं निर्गुणमतीन्द्रियं सुखं च वेद तमात्मानं ब्रह्म मामवेहि । तदा स्वापसुखयोरसंवेदेन 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ 
इति स्मृतेरसंभवात्‌ ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि परश्मेवर को उन सबों का द्रष्टा क्यों कहा गया है, क्योंकि स्वाप काल में जब दृश्य 
कुछ होता ही नहीं है तो फिर द्रष्टा का भी अभाव होगा । इस पर कहते हैं- सोया हुआ पुरुष जिस रूप से अपने 
निद्रा तथा उसके निर्गुण अतीन्द्रिय सुख को जानता है उसे तुम अपनी आत्मा समझो । उस समय निद्रा और सुख 
का यदि अनुभव नहीं होता तो फिर मैं सुख पूर्वक सोया, इस प्रकर की स्मृति भी नहीं होती ॥५५॥ 


उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः । अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम्‌ ॥५६॥ 


अन्वयः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः उभयं स्मरतः यत्‌ अन्वेति तत्‌ व्यतिरिच्येत्‌ तज्ज्ञानं तत्‌ परं ब्रह्म ।।५६।। 
अनुभव करने वाला है । वह उन अवस्था 


अनुवाद-- पुरुष निद्रा और जागरण इन दोनों अवस्थाओं का अ हर 
में अनुगत होने पर भी वस्तुतः उन दोनों से भिन्न है । वह सभी अवस्था में रहने वाला अखण्ड एकरस ज्ञान 


ही वही परब्रह्म है ॥५६॥ 
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२०६४ 
भावार्थ दीपिका हे े के 
ननु स्वापसाक्षिणा दृष्टं कथं जाग्रदवस्थः स्मरेत, नह्यन्येन दृष्टमन्यः स्मरति तत्राह- उभय प्रस्वाप प्रतिबोघं च 
स्मरतोऽनुसंदघतः । तयोः प्रस्वापप्रतिबोधयोः प्रकाशकत्वेन यद्वेति ताभ्यां व्यतिरिच्येत च । एकैकापायेऽप्यनपायात्‌ | 
तज्ज्ञानं परं ब्रह्म तदेव, नतु भिन्नमित्यर्थः । अतो बाल्ये दृष्टस्य यौवने स्मृतिवदवस्थान्तरत्वेऽपि स्वापानन्दयोः स्मरणं घटत 
इति भावः । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानमवेहीत्यनुषङ्गः ।।५६।। 


भाव प्रकाशिका 136 
गये का जागरावस्था में रहने वाला जीव केसे स्मरण कर सकता 


प्रश्न है कि स्वप्न के साक्षी के द्वारा देखे ठर क ह् ग 
वस्तु का दूसरा नहीं स्मरण करता हे । इसके उत्तर में 


है ? लोक में भी देखा जाता है कि दूसरे के द्वारा दृष्ट व र व 
कहते हैं प्रस्वाप और प्रतिबोध इन दोनों का अनुसन्धान करने वाले के लिए । र प्रस्वाप और प्रतिबोध के प्रकाशक 
रूप से जिसका अन्वय होता है वह उन दोनों से भिन्न ही होता है यही इन दोनों में से एक का भी अपाय (नाश) 


होने पर उसका नाश नहीं होता है । वह ज्ञान श्रेष्ठ है और वही ब्रह्म है । अतएव बाल्यावस्था में दृष्ट वस्तु का 


मनुष्य युवावस्था में जैसे स्मरण करता है उसी तरह दूसरी अवस्था में भी मनुष्य स्वाप काल में हुए आनन्द 
का भी जागर काल में स्मरण करता ही है । इस तरह की आत्मा तुम मुझको जानो इस तरह से 
अन्वय होता है ॥५६॥ 
यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः ॥५७॥ 
अन्वयः-- यदा पुंसः मद्धावः विस्मृतम्‌ तदा आत्मना भिन्नम्‌ । ततः संसार एतस्य देहाद्देहः मृतेः मृतिः ।।५७॥। 
अनुवाद-- जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान लेता है, उसी के कारण 
वह संसार चक्र में पड़कर बार-बार देह को और मृत्यु को प्राप्त करता है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विपक्षे दोषमाह-यद्यपि एतन्मद्भाव मत्स्वरूपं ब्रह्म विस्मृतं तदात्मनः सकाशाद्रिन्नं भवति । तत एतस्य पुंसः संसारो 
भवति । संसारस्वरूपमाह-देहाद्देहो जन्मानन्तरं पुनर्जन्म मृतेरनन्तरं मृतिश्चेति ।।५७॥।' 
भाव प्रकाशिका 
मुझ परमात्मा को अपनी आत्मा नहीं मानने पर होने वाले दोष को बतलाते हुए शेषभगवान्‌ कहते हैं यदि 
मनुष्य मेरे इस ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है तो वह आत्मा से भिन्न हो जाता है उसके पश्चात्‌ उसको संसार की 
प्राप्ति होती है संसार का स्वरूप यही है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है और एक बार मरने के 
बाद फिर मरना पड़ता है । अर्थात्‌ बार-बार जन्म लेना और मरना ही संसार कहलाता है ॥५७॥ 
लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसंभवाम्‌ । आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छममाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः-- ज्ञान-विज्ञान संभवाम्‌ इह मानुषीं योनिं लब्ध्वा यः आत्मानं न बुद्ध्येत क्वचित्‌ शमं न आप्नुयात्‌ ।।५८।। 
अनुवाद-- इस ज्ञान-विज्ञान के मूल स्त्रोत मनुष्ययोनि को प्राप्त करके भी जो अपने स्वरूप परमात्मा के 
नहीं जान लेता है उसको किसी भी योनि में शान्ति नहीं प्राप्त होती है ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका ॒ 
योन्यन्तरेऽपि भोगादिसंपादनं शक्यं ज्ञानार्थं त्वत्रैव यतितव्यमित्याह-लब्ध्वेति । ज्ञानं शास्त्रोक्तम्‌, विज्ञानमपरोक्षम, 


तयोः सम्भवो यस्यां ताम्‌ ।।५८॥। 
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"० रर ००.५ 
लद `` भाव प्रकाशिका र ho 
भोग की प्राप्ति तो दूसरी योनियों में भी हो जाती है किन्तु ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास तो मनुष्य इस योनि 
में ही करना चाहिए । इसी बात को इस लब्ध्वा० इत्यादि श्लोक में कहा गया है । शास्त्रोक्त ज्ञान को ज्ञान शब्द 
से अभिहित किया जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है । इन दोनों की प्राप्ति इस मनुष्य योनि 

` में ही सम्भव है ॥५८॥ 
| स्मृत्वेहायं परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम्‌ । अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्विरमेत्कविः ॥५९॥ 
| अन्वय:--- इहायां परिक्लेशः ततः फलविपर्ययः स्मृत्वा अनीहायां चापि अभयं स्मृत्वा कविः सङ्कल्पात्‌ विरमेत्‌।।५९॥ 
। अनुवाद- प्रवृत्ति मार्ग में सुख की प्राप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाओं और उन चेष्टाओ से प्राप्त होने 
वाले क्लेश को याद करके तथा निवृत्ति मार्ग में होने वाली अभयत्व की प्राप्ति को जानकर मनुष्य को प्रवृत्ति मार्ग 
में किए जाने वाले विविध प्रकार के सङ्कल्पों का परित्याग कर देना चाहिए ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 


वैराग्यार्थमाह-ईहायां प्रवृत्तिमार्ग । तत ईहातः अनीहायां निवृत्तिमार्गे त्वभयं मोक्षो भवतीति च स्मृत्वा फलसङ्कल्पाद्विरमेत्‌। 
पाठान्तरे नोभयं परिक्लेशः फलविपर्ययश्च नास्तीत्येवं स्मृत्वा ।।५९॥ 


भाव प्रकाशिका 


संसार से होने वाले वैराग्य के लिए शेष भगवान्‌ कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में होने वाले सङ्कल्पों तथा उसका 
दुःखों में परिमाण को एवं निवृत्ति मार्ग में होने वाले मोक्ष का स्मरण करके ज्ञानी मनुष्य को प्रवृत्तिमार्ग का परित्याग 


कर देना चाहिए ॥५९॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय कुवति दम्पती क्रियाः । ततोऽनिवृत्तिरप्राप्ति्दःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ 
अन्वय:-- दम्पती सुखाय दुःखमोक्षाय क्रियाः कुर्वति । किन्तु ततः दुःखस्य अनिवृत्तिः सुखस्य च अप्राप्तिः ।।६०॥। 
अनुवाद-- संसार के सभी स्री-पुरुष अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सुख की प्राप्ति और दुःख की 
निवृत्ति का प्रयास करते हैं किन्तु उससे न तो दुःख की निवृत्ति होती है और न तो सुख की प्राप्ति होती है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतद्विवृणोति सुखायेति त्रिभिः । दुःखस्यानिवृत्तिः सुखस्याप्राप्तिः ।।६०।। 
भाव प्रकाशिका 
उनसठवें श्लोक में कही गयी बातों का विस्तार तीन श्लोकों में करते हैं- संसार के सभी स्त्रीपुरुष अपने 
प्रयासों के द्वारा न तो सुख की प्राप्ति कर पाते हैं और न तो उनके दुःख की निवृत्ति ही हो पाती है ॥६०॥ 
एवं विपर्ययं बुद्धवा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥६९॥ 
अन्वय:-- विज्ञाभिमानिनाम्‌ विपर्ययं बुद्धवा एवं स्थानत्रय विलक्षणाम्‌ आत्मनः सूक्ष्मां गतिं बुद्धवा 
सङ्कल्पात्‌ विरमेत्‌ ।।६१॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य अपने को विज्ञ मानकर प्रवृत्ति मार्ग में पड़े हुए है वे अपने कर्मो का विपरीत फल 


दुःख को ही प्राप्त करते है इस बात को जान लेना चाहिए और आत्मा का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म हे, वह जाग्रत्‌ 
_ स्वप्न एवं सुषुप्ति से भिन्न ही है इस प्रकार से भी जान लेना चाहिए ॥६१॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विज्ञा उद्यमे प्रवीणा वयमित्यभिमानवताम्‌ । स्थानत्रयविलक्षणां तुरीयां बुद्धवा ॥६१॥ 
भाव प्रकाशिका [ 
` जिन लोगों को इस बात का अभिमान होता है कि हम कर्मों को करने में कुशल हैं अतएव हमलोग ज्ञानी . 
है, इस तरह से जानने वालों को केवल दुःख ही प्राप्त होता हैं, तथा आत्मा का नलम जाग्रत स्वप्न एवं 
सुषुप्ति इन तीनों से भिन्न तुरीय स्वरूप है, इस बात को जान लेना चाहिए और यह जानकर सङ्कल्पों का परित्याग 
` कर देना चाहिए ॥६१॥ 
ृष्टश्रुताभिर्मात्राभिनिर्मुक्तः स्वेन तेजसा । ज्ञानविज्ञानसंतुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- दृष्टश्रुताभिः मात्राभिः स्वेन तेजसा निर्मुक्तः ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टः पुरुषः मद्भक्तः भवेत्‌ ।।६२॥ 


अनुवाद-- अपनी विवेक बुद्धि के द्वार लौकिक एवं पारलौकिक समस्त विषयों से विरक्त होकर मनुष्य 
को चाहिए कि वह मेरा भक्त बन जाय ॥६२॥ 
; भावार्थ दीपिका 
षटश्रुताभिमांत्राभिरैहिकामुष्मिकैर्विषयैः । स्वेन तेजसा विवेकबलेन ।।६२।। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टश्रुताभि: मात्राभिः अर्थात्‌ लौकिक पारलौकिक विषयों से, स्वतेजसा अर्थात्‌ अपने विवेक के द्वार ॥६२॥ 
एतावानेव मनुजैयोगनैपुणबुद्धिभिः । स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः योगनैपुण्यबुद्धिभिः मनुजैः एतावानेव ज्ञेयो यत्‌ सर्वात्मना परात्मैकदर्शनम्‌ स्वार्थः ।।६३॥ 
अनुवाद-- योग के तत्त्व को समझने में निपुण बुद्धि वाले मनुष्यों को यही समझना चाहिए कि पूर्ण रूप 
से आत्मा और परमात्मा का दर्शन ही स्वार्थ और परमार्थ है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न चातः परः पुरुषार्थोऽस्तीत्याह-एताबानिति । योगे नैपुणं यस्यां सा बुद्धिर्येषाम्‌ । परस्यात्मन एकं 
दर्शनमिति यदेतावानेव ।।६३।। 


- २०६६ 


भाव प्रकाशिका 

इससे बढ़कर दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है इस बात को एतावानेव इत्यादि श्लोक से कहा गया है जिन 
मनुष्यों की बुद्धि योग के तत्त्व को समझने में निपुण है, उन लोगों को जानना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा 
के अभेद का अनुभव करना ही जीव का स्वार्थ और परमार्थ है ॥६३॥ 
त्वमेतच्छुद्धया राजन्नप्रमत्तो वचो मम । ज्ञानविज्ञानसंपन्ञो धारयनाशु सिध्यसि ॥६४॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ ! अप्रमत्तः त्वम्‌ एतत्‌ मम वचः श्रद्धया धारयन्‌ ज्ञानविज्ञान सम्पन्नः आशु सिध्यसि 1६४) 

अनुवाद-- राजन्‌ ! यदि तुम सावधानी पूर्वक मेरे इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करोगे तो तुम ज्ञान 
विज्ञान से सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ 5०058 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६४।। 
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1 eT श्रीशुक उवाच TR 
` आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगहुरुः । पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः ॥६५॥ ` | 
अ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ह 
| अन्वयः-- जगद्गुरुः भगवान्‌ इत्थं चित्रकेतुं समाश्वास्य ततः विश्वात्मा हरिः तस्य पश्यतः अन्तर्दधे ।।६५॥। 
म क ह श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद जगहुरुः विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिः चित्रकेतुम्‌ इत्थं समाश्वास्य ततः तस्य पश्यतः अन्तर्दधे।। ६ ५।। 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।1१६।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण की भावार्थ दीपिका टीका के सोलहवें अध्याय की 
भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९६।। 


ट 
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सत्रहवा अध्याय 
चित्रकेतु को पार्वतीजी का शाप 
श्रीशुक उवाच 
यतश्चान्तर्हितो ऽ नन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः । विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गननेचरः ॥१॥ 
अन्वयः विद्याधरश्चित्रकेतुः यतः अनन्तः अन्तर्हितः तस्यै दिशे नमः कृत्वा गगनेचरः चचार ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान्‌ अनन्त अन्तर्धान हुए थे उसी दिशा को नमस्कार 
करके आकाश मार्ग में विचरण करने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशेऽमोघमहर््धि प्राप्य खे चरन्‌ । विहस्य गिरिशं शापादुमाया वृत्रतां गतः । यतो यस्मात्‌ । तस्यै दिशे 
नमः नमनं कृत्वा ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है विद्याधर चित्रकेतु अमोघ महती सिद्धि 
को प्राप्त करके आकाशमार्ग से सञ्चरण करते हुए भगवान्‌ शिव का उपहास करके पार्वतीजी के शाप से वृत्र के 
रूप में जन्म लिया ॥१॥ यतः अर्थात्‌ जिस दिशा में तस्यै दिशे नमः यानी उस दिशा के नमस्कार करके ॥१॥ 
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२०६८ 
स लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः । स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः ॥ २॥ 
कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्द्रिषु । रेमे विद्याधरस्त्रीभिगापयन्हरिमीश्वरम्‌ ॥३॥ 


अन्वयः-_ महायोगी सः वर्षलक्षाणां लक्षम्‌ नानासङ्कल्पसिद्धिषु कुलाचलेन््रद्रोणीषु रेमे अव्याहतबलेन्द्रियः मुनिभिः 
सिद्धचारणैः स्तूयमानः विद्याधरर्त्रीभिः हरिम्‌ ईश्वरं गापयन्‌ ।।२-३।। 
अनुवाद-- महायोगी चित्रकेतु सब प्रकार के सङ्कल्पों को पूरा करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में करोड़ों 
वर्षो तक विहार करते रहे उस समय उनके शरीर का बल और इन्द्रियों की शक्ति अक्षुण्ण बनी रही । बड़े-बड़े 
मुनि सिद्ध और चारण उनको स्तुति करते रहते थे । उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियाँ उनके सन्निकट सर्वशक्तिमान 
श्रीहरि को लीलाओं का गान करती रहती थी ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स चित्रकेतुर्विद्याधरसत्रीभिर्हरिं गापयन्‌ रेम इति द्वयोरन्वयः । अव्याहतं बलमिन्द्रियपाटवं च यस्य । नानाविधाः 
सङ्कल्पेनैव सिद्धयो यासु तासु ।।२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
विद्याधर चित्रकेतु विद्याधरों की स्त्रियों से श्रीहरि की लीलाओं का गान करवाते हुए विहार करते रहे इस 
तरह से दूसरे और तीसरे दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है । सङ्कल्प मात्र से अनेक प्रकार की जिनमें सिद्धियाँ 
हो जाती हैं उन सुमेरु पर्वत की घाटियों में चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक विहार करते रहे ॥२-३॥ 
एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता । गिरिशं ददृशे गच्छन्परीतं सिद्धचारणैः ॥४॥ 
अन्वयः सः एकदा विष्णुदत्तेन भास्वता विमानेन, गच्छन्‌ सिद्धचारणैः गिरिशं ददृशे ।।४।। 
अनुवाद-- एक बार भगवान्‌ विष्णु के द्वारा प्रदत्त देदीप्य विमान से जाते हुए चित्रकेतु ने सिद्धों तथा चारणों 
से घिरे हुए श्रीशङ्करजी को देखा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकस्मादद्भुतैशवर्यगर्वात्प्राचीनकर्मतः । आसुरीं योनिमापन्नो भवानीशापतः स तु । तदाह-एकदेत्यादिना ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
अद्भुत एश्वर्य प्राप्ति के गर्व से तथा अपने प्राचीन कर्मो के कारण विद्याधर चित्रकेतु अकस्मात्‌ पार्वतीजी 
शापवशात्‌ आसुरी योनि में चले गये । इसी अर्थ का प्रतिपादन एकदा इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥४॥ 
आलिङ्ग्याङ्कीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि । उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके ॥५॥ 
अन्वयः-- मुनिसंसदि बाहुना आलिङ्गध अङ्कीकृतां देवीं देव्या; शृणवत्याः तदन्तिके उच्चैः जहास उवाच ॥५॥ 
क अनुवाद-- चित्रकेतु देखे कि शिवजी पार्वतजी को अपनी गोद में बैठाकर भुजाओं से उनका आलिङ्गन किए 
हुए बैठे हैं । यह देखकर वे पार्वतीजी के सन्निकट में ही जोर से हँसे और उनका उपहास करते हुए कहने लगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्कौकृतामुत्सङ्गेनैकीकृत्य देवीं बाहुनालिङ्गच स्थितम्‌ । उवाच जहास च । तस्यान्तिके स्थितः सन्‌ ॥५॥ 


मेवे भाव प्रकाशिका 
अपनी EE में बैठाकर एक हाथ से पार्वतीजी का आलिङ्गन किए हुए शिवजी बैठे हैं । यह देखकर पार्वतीजी 
के सन्निकट में जाकर चित्रकेतु उनका उपहास किए और कहे ॥५॥ 
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चित्रकेतुरुवाच 
एष लोकगुरुः साक्षालर्म वक्ता शरीरिणाम्‌ । आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया ॥६॥ 
आन्वसः-= एषः लोकगुरुः साक्षात्‌ धर्मवक्ता शरीरिणाम्‌ मुख्यः वै सभायां भार्यया मिथुनीभूय आस्ते ।॥६॥। 
चित्रकेतु ने कहा 
अनुवाद-- ये सम्पूर्ण जगत्‌ के धर्म शिक्षक और गुरु हैं । सभी शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैं और सभा में ही 
आपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाये बैठे हुए हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्म वक्ता वदति । शरीरिणां मध्ये मुख्यश्च भार्यया मिथुनीभूय चास्ते ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्मवक्ता अर्थात्‌ धर्मोपदेश करने वाले, शरीरिणां मुख्यः शरीर धारियों में सबसे मुख्य मिथुनीभूय भार्यया 
अर्थात्‌ पत्नी को आपने से चिपकाये हुए बैठे हैं ॥६॥ 
जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मलादिसभापतिः । अङ्कीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्लीः प्राकृतो यथा ॥७॥ 
अन्बय:-- जटाधरः तीव्रतपा ब्रह्मनादिसभापतिः प्राकृतो यथा गतद्वीः र्त्रियं अङ्गीकृत्य च आस्ते ।।७।। 
अनुवाद-- ये जटाधारण किए हुए और बहुत बड़े तपस्वी हैं । ये ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण 
पुरुष के समान निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्री लेकर बैठे हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति । अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- प्रायशः प्राकृताः चापि रहसि स्त्रियं विभ्रति अयं महाव्रत धरः सदसि स्त्रियं विभर्ति ।।८॥ 
अनुवाद-- प्राय: साधारण पुरुष भी एकान्त में ही खियों के साथ बैठते है और ये तो महान्‌ व्रत करने 
वाले हैं किन्तु सभा में स्री को साथ में लेकर बैठे हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥। 
श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तच्छुत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृप । तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः ॥९॥ 
अन्वयः हे नृपः ! अगाध धीः भगवान्‌ अपि तच्छुत्व प्रहस्य सदसि तुष्णीं बभूव तत्‌ अनुव्रतां अपि तुष्णीं 
बभूबुरिति शेषः ।।९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अगाध बुद्धि वाले भगवान्‌ शिवजी भी उसकी बातों को सुनकर जोर से हँसे और 
सभा में हँसकर मौन हो गये और उनके अनुगामी भी चूप रहे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अगाधा गम्भीरा धीर्यस्य सः ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
गम्भीर घी: का अर्थ है अगाध बुद्धि सम्पन्न ॥९॥ 
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इत्यतद्वीर्यविदुषि ब्रुवाणे बह्ृशोभनम्‌ । रुषाऽऽह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने ॥१०॥ 
अन्वयः--- इत्यतदवीर्यविदुषि बहु अशोभनम्‌ ब्रुवाणे धृष्टाय निर्जितात्मने देवी रुषा आह ।॥१०।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ शङ्करजी की महिमा को नहीं जानने वाले तथा उनको बहुत कुछ बुरा भला कहने वाले, 

अपने को वशीकृत इन्द्रिय मान वाले तथा धृष्ट चित्रकेतु को क्रोध करके देवी पार्वतीजी ने कहा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
न तस्य वीर्य प्रभावं विद्वानतद्वीर्यविद्वांस्तस्मिन्‌ । निर्जितात्माभिमानिने जितेन्द्रियोऽहमित्यभिमानवते । इति रुषा क्रोधेनाह।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजा भगवान शिव के प्रभाव से अनभिज्ञ थे । मैं जितेन्द्रिय हूँ इस बात का उनको अभिमान था । इस 
प्रकार के चित्रकेतु को देवी पार्वतीजी ने क्रोध पूर्वक कहा ॥१०॥ 
- पार्वत्युवाच हा 
अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रभुः । अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- अस्मदविधाना दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत्‌ अधुना लोके शास्ता दण्ड धरः प्रभुः अयं किम्‌ ?।।११॥। 
पार्वतीजी ने कहा 
अनुवाद-- हम जैसे दुष्टों और निलज्जों का इस समय संसार में दण्ड के बराबर प्रशासन और तिरस्कार 
करने वाला यही है क्या ?॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरुद्ध प्रकर्षेण करोतीति विप्रकृत्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक तिरस्कार करने वाला ॥११॥ 


न वेद धर्म किल पद्दायोनिर्न न 81% 38 | 
न वै कुमारः कपिलो मनुश्च ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- किल पद्मयोनिः धर्म वेद न भृगुनारदाद्याः ब्रह्मपुत्रा: न वै कुमारः कपिलः मनुश्च ये अतिवर्तिन हरम्‌ 
न निषेधन्ति ।।१२।। 
अनुवाद-- लगता है कि ब्रह्माजी भृगु आदि महर्षि गण, नारदजी, ब्रह्माजी के पुत्र सनकादिक परमर्षि 
कपिलदेवजी तथा मनु आदि धर्म के स्वरूप को नही जानते हैं, इसीलिए वे लोग शास्र विरुद्ध आचरण करने 
वाले श्रीशङ्करजी को ऐसा आचरण करने से मना नहीं करते हें ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिवर्तिनं शास्त्रमतिक्रम्य वर्तनशीलम्‌ । ये नो निषेधन्ति न निवारयन्ति ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतिवर्तिनम्‌ अर्थात्‌ शास्र की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले शङ्करजी को, नहीं रोकते हैं ॥१२॥ . 
एषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं जगहुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयम्‌ । 
य: क्षत्रबन्धुः परिभूय सूरीन्त्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्ड्य: ॥१ ३॥ 


अन्वय:--- एषामनुध्येय पदाब्जयुग्मं जगदुरुम स्वयं मङ्गलमङ्गलम्‌ य 
. + धृष्टः क्षत्रबन्धुः सूरीन्‌ परिभूय प्रशास्ति तत 
अयं हि दण्ड्यः ।।१३।। आशा "ज सन्‌ पारस 
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अनुदक उपयुक्त ड़ह्मा आदि सभी महापुरुष जिनके चरणों की वन्दना करते है, उन मङ्गलों को भी 


स्ङ्लमय डना देने वाले जगहुरु भगवान्‌ शङ्कर का तथा उनके अनुयायी महापुरुषों का इस अधम क्षत्रिय ने जो 
तिरस्कार किया हे । अतएव यह दण्डनीय हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
_ शश इह्मादोनामनुध्येयं पदाब्जयुग्मं यस्य तम्‌ । मङ्गलमङ्गलं परमधर्ममूरतिम्‌ । सूरीन्‌ परिभूयाज्ञान्‌ कृत्वा जगदुरु य 
ह्श्एस्त । तत्तस्मात ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
हइुहाजो आदि सभी महापुरुष जिन श्रीशङ्करजी के चरणों का ध्यान करते हैं, वे शङ्करजी मङ्गल को भी 
। अर्थात्‌ मूर्तिमान परमधर्म स्वरूप हें तथा महापुरुषों को आज्ञ मानकर शङ्करजी का 
अपमान करता है. अतएव यह दण्ड का अधिकारी है ॥१३॥ 
नायसरहति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ । संभावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः सम्भावितमतिः स्तब्धः अयम्‌ साधुभिः पर्युपासितम्‌ वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणम्‌ न अर्हति ।।१४।। 
अनुवाद इसको अपने बडप्पन का अभिमान है, अतएव यह दुर्विनीत है । अतएव सत्पुरुषों के जिनकी 


° न 


सेवा की जातो है उन श्रीभगवान्‌ के चरणों में रहने योग्य नहीं है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु हरिभषक्तोऽयं न दण्डाई इति चेत्तत्राह नायं साधुभिः परिसेवितं वैकुण्ठस्य पादमूलोपसर्पणमर्हति । यतः संभाविता 
अहमधिक इति कृता मतिर्येन । अतएव स्तब्धोऽनम्रः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि यह श्रीहरि का भक्त है अतएव दण्ड के योग्य नहीं है तो इसके उत्तर में पार्वतीजी 
कहती हैं कि सत्प्रुषों के द्वारा सेवित श्रीहरि के चरणों की शरणागति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको में ही 
सबसे महान्‌ हूँ. इस तरह का अभिमान हो गया है, अतएव यह दुर्विनीत हो गया है ॥१४॥ 
अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते । यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- अतः हेदुर्मते त्वम्‌ पापीयसीम्‌ आसुरीम्‌ योनिम्‌ याहि। हे पुत्र यथा इह भूयः महतां किल्विषम्‌ न कर्ता।।१५।। 
अनुवाद-- अतएव हे दुर्बुद्धि ! तुम पापमयी आसुरी योनि में चले जाओ, जिससे कि पुनः तुम किसी 
महाप्रुष का अपराध नहीं करोगे ॥१५॥ 


| 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं स्वयं दण्ड्यत्वं निश्चित्य तं प्राह-अत इति । हे पुत्र, यथा भूयो महतां किल्बिषमपराधं नकर्ता न करिष्यसि 
तथा याहीत्यर्थः ॥।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से स्वयम्‌ चित्रकेतु को दण्ड के योग्य निश्चय करके पार्वतीजी ने कहा हे पुत्र ! जिससे कि तुम 
पुनः किसी महापुरुष का अपराध नहीं करोगे अतएव तुम पापमयी आसुरी योनि में जन्म लो ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच [ 
एवं शप्तञ्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्य सः । प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत ॥१६॥ 
अन्वयः एवं शप्तः स चित्रकेतुः विमानत्‌ अवरुह्य, सतीं नम्रेण मूर्ध्ना प्रसादयामास ।॥१६॥। 


Scanned by CamScanner 


२०७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से पार्वतीजी के द्वारा अभिशप्त होकर वह चित्रकेतु अपने विमान से 
उतर कर शिर झुकाकर पार्वतीजी को प्रसन्न किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
चित्रकेतुरुवाच 
प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मनोऽञ्जलिनाम्बिके । देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- अम्बिके ते शापं आत्मनः अञ्जलिना प्रतिगृह्णामि देवैः मर्त्यापि यत्‌ प्रोक्तं तत्‌ हि तस्य पूर्वादिष्टम्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- हे मातः ! मैं अपना हाथ जोड़कर आपके शाप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों 
के लिए जो कह देते हैं, वह उसके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की सूचना मात्र होती है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वदिष्टं प्राचीनकर्मप्राप्तमेव ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वदिष्टं अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कर्मो का फल ही होता है ॥१७॥ 
संसारचक्र एतस्मिन्‌ जन्तुरज्ञानमोहितः । भ्राम्यन्सुखं च दुःखं च भुङ्के सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ 
अन्वयः एतस्मिन्‌ संसार चक्रे अज्ञानमोहितः जन्तुः भ्राम्यन्‌ सर्वत्र सर्वदा सुखं च दुःखं च भुङ्के ।।१८॥। 
अनुवाद-- इस संसार चक्र में भटकता हुआ अज्ञान से मोहित बना हुआ यह जीव सर्वत्र और सर्वदा दुःख 
तथा सुख को भोगता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यं च संसारचक्रस्वभाव एव न चित्रमित्याह-संसारचक्र इति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में चित्रकेतु ने कहा है कि यह तो संसार चक्रभाव ही है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है॥१८॥ 
नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयोः । कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मानं परमेव च ॥९९॥ 
अन्वयः सुख दुःखयोः कर्ता नैव आत्मा न अपि परः अप्राज्ञ आत्मानं परम्‌ एव च कर्तारं मन्यते ।।१९॥ 
अनुवाद-- हे मात: ! सुख एवं दुःख को देने वाली न तो अपनी आत्मा होती है और न कोई दूसरा 
होता है । आज्ञानी लोग ही सुख एवं दुःख को देने वाली अपनी आत्मा को तथा दूसरे को मानते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएवात्र मम च तव च न कोऽपि दोष इत्याह-नैवेति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक में चित्रकेतु कहते हैं कि इसमें न तो, मेरा दोष है न आपका ही दोष है ॥१९॥ 


गुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः कोन्वनुग्रहः । कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा॥२०॥ 
अन्वयः-- गुण प्रवाहः एतस्मिन्‌ कः शापः ? कः नु अनुग्रहः ?, कः स्वर्गः ? कः नरकः ? किं सुखं ? किं 
वा दुखम्‌ ?।।२०॥। क 
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अनुवाद-- यह संसार सत्त्व, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है, इसे वया शाप, 
क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दु:ख ?।।२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्सुखदुःखादिकमङ्गीकृत्योक्तमिदानीं तदपि वस्तुतो नास्तीत्याह-गुणानां मायामयानां प्रवाहे संसारे ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सुख-दुःख इत्यादि को स्वीकार करके उसने कहा इस समय सुखादि भी मिथ्या हैं । इस संसार 
में मायामय सत्त्वादि गुणों का प्रवाह चलता रहता है ॥२०॥ 
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥२९॥ 
अन्वयः एकः निष्कलः भगवान्‌ आत्ममायया भूतानि सृजति एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च सृजति ।।२१॥ 
अनुवाद-- एकमात्र परिपूर्ण भगवान्‌ बिना किसी की सहायता अपनी माया के द्वारा सभी प्राणियों, उनके 
बन्ध, मोक्ष तथा सुख-दुःख की भी सृष्टि करते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मायागुणानां चेदयं प्रवाहस्तर्हि तेषां जडत्वाद्दन्धमोक्षाद्यनुभवो न स्यात्तत्राह- एकः परमेश्वरो मायया निमित्तभूतया 
भूतानि प्राणिनः सृजति । एषां बन्धादिकं च सृजति । निष्कलः स्वयं बन्धादिशून्यः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होत है कि यदि यह माया के सत्त्वादि गुणों का प्रवाह है तो फिर सत्त्वादि गुणों के जड़ होने के 
कारण उन सबों को मोक्ष इत्यादि का अनुभव नहीं हो सकता है । तो इस पर चित्रकेतु कहते हैं एक ही परमात्मा 
अपनी निमित्त स्वरूपिणी माया के द्वारा सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, वे ही उन सबों के बन्ध तथा मोक्ष आदि 
की भी सृष्टि करते हैं, स्वयं परमात्मा निष्कल अर्थात्‌ बन्ध से रहित हैं ॥२१॥ 
न तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः । 
सा यस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सर्वत्र समस्य, निरञ्जनस्य तस्य कश्चिद्‌ दयितः न न प्रतीपः न ज्ञाति बन्धु, न परः न च स्वः तस्य सुखे 
रागः न कृतः एवं रोषः ।।२२॥ 
अनुवाद-- हे मातः ! श्रीहरि सबों में सम तथा माया आदि के दोषों से रहित है, उनका न तो कोई अपना 
है और न को ई पराया उनका कोई ज्ञाति बन्धु भी नहीं है । जब उनका सुख में राग ही नहीं है तो फिर उनको 
रोष कैसे हो सकता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेवंभूतविषमसृष्टौ तस्य किं कारणं, प्रियादिवैषम्याभावादित्याशङ्कथ यद्यपि प्रियादयो न सन्ति तथापि तत्तत्कर्मवशात्सर्व 
घटत इत्याह-न तस्येति द्वाभ्याम्‌ । प्रतीपोऽप्रियः । न ज्ञातिर्बन्धुश्चेत्यर्थः । तत्र हेतुः-सर्वत्र समस्य । तत्कुतः, निरञ्जनस्य 
निःसङ्गस्य । अतएव तन्निमित्ते सुखे रागो नास्ति, रागानुबन्धी रोषः कुतः स्यात्‌ ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि संसार में पायी जाने वाली इस विषम सृष्टि का कारण क्या है ? क्योकि उनमें प्रिय 
आदि वैषम्य का अभाव है । इस तरह की आशङ्का करके चित्रकेतु ने कहा यद्यपि परमात्मा का कोई प्रिय आदि 
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नहीं है फिर जीव के जो पूर्वकृत कर्म विविध प्रकार के हैं, उसी के कारण जगत्‌ में विचित्र सृष्टि पायी जाती है। 
इस बात को श्लोकों में कहा गया हैं । प्रतीप अर्थात्‌ विरुद्ध परमात्मा का ज्ञाति बन्धु कोई नहीं है । उसका कारण 
यह है कि वे सर्वत्र सम एवं निःसङ्ग हैं । अतएव उनका सुख से राग नहीं है । फलतः राग से सम्बन्ध रखने 
वाला रोष उनमें कैसे हो सकता है ?॥२२॥ 
तथापि तच्छक्तिविसर्ग एषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥२३॥ 
अन्वय:-- तथापि तत्‌ शक्तिविसर्गः एषां सुखाय दुःखाय, हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय शरीरिणां मृत्युजन्मनोः 
संसृतयेऽवकल्प्यते ।।२३॥। 
` अनुवाद-- फिर भी उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख-दुःख, हित-अहित, 
बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमन के कारण उनसे ही होते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्येवं तथापि तस्य शत्तया मायया यो विसर्गः पुण्यपापादिलक्षणं कर्म एषां शरीरिणां सुखाद्यर्थमवकल्पते समर्था 
भवति । यथोक्तं गीतासु “भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः’ इति ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि परमात्मा सबों के लिए सम हैं फिर भी उनकी माया नामक शक्ति के द्वारा जो पुण्य-पाप रूप कर्म 
कराये जाते है उसी के कारण सभी प्राणियों को सुख-दुःख इत्यादि की प्राप्ति होती है गीता में कहा भी गया 
हे- भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संज्ञितः । अर्थात्‌ भूतों के भाव और उद्धव को करने वाला कर्म शब्द से अभिहित 
किया जाने वाला विसर्ग ही है ॥२३॥ | 
अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भामिनि । यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ 
अन्वयः-- अथ हे भामिनि त्वां शापमोक्षाय न प्रसादये हे सति मम यत्‌ असाधुक्तं मन्यसे तत्क्षम्यताम्‌ ॥२४॥। 
अनुवाद-- अतएव मैं आपको शाप की मुक्ति के लिए नहीं प्रसन्न कर रहा हूँ । हे पतिप्राणा देवि ! मैं 
चहता हूँ कि मेरी जो बात आपको अनुचित प्रतीत हुई है उसको आप क्षमा कर दें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ तस्माद्वामिनि हे कोपने, त्वां केवलं प्रसादयामि नतु शापमोक्षाय । तर्हि किं प्रसादनेनात आह-ममोक्तमुक्ति 
साध्वप्यसाधुवन्मन्यसे तत्त्वया क्षम्यताम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे पतिप्राणा देवि ! मैं केवल आपको प्रसन्न कर रहा हूँ, शाप की मुक्ति के लिए मैं आपसे नहीं 
प्रार्थना कर रहा हू । यदि आप पूछे कि तो फिर इस प्रसन्न करने से तुमको कौन सा लाभ है ? तो इस पर चित्रकेतु 
कहते हैं मेरी अच्छी भी बातें जो आपको बुरी लगीं हों उसको आप क्षमा कर दें ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच । 
इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिंदम । जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
अन्वयः हे अरिंदम ! इति गिरिशौ प्रसाद्य चित्रकेतुः स्मयतोः तयोः पश्यतोः स्वविमानेन जगाम ।।२५।। 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद--- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित । : ललात र 

ने वाले परीक्षित्‌ ! इस तरह से शङ्कर पार्वती जी क॑ प्रसत्र करके 
आश्चर्य चकित उन दोनों के बीत ! इस तरह से शङ्कर पार्वती जी को प्रसन्न करके 
चित्रकेतु आश्चर्य चकित उन दोनों के सामने अपने विमान से चला गया ॥२ हे नन करक 


भावार्थ दीपिका 
गिरिशौ भवानीशङ्कै प्रसाद्य । स्मयतोर्विस्मयं कुर्वतोः सतो: ॥ २५॥। 
जो भाव प्रकाशिका 
;रजी तथा पार्वती को प्रसन्न करके उनश्चर्य करने वाले उन दोनों के सामने ही चित्रकेतु चले गये ॥२५॥ 
ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत्‌ । देवर्षिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः ततः तु भगवान्‌ रुद्रः देवर्षि-दैत्य-सिद्धानाम्‌ पार्षदानां च शृण्वताम्‌, रुद्राणीम्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।२६।। 
. अनुवाद- चित्रकेतु के चले जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर ने देवताओं, ऋषियों, दैत्यो और अपने पार्षदों 
के सामने ही भगवती पार्वतीजी से इस प्रकार कहे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 


२०७५ 


श्रीरुद्र उवाच 
दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः । माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निस्पृहाणां महात्मनाम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे सुश्रोणि ! अद्भुत कर्मणः हरेः भृत्यभृत्यानाम्‌ निस्पृहाणाम्‌ महात्मन्‌ माहात्म्यम्‌ दृष्टवती असि ।।२७॥। 
श्रीशङ्करजी ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! अद्भुत लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ के निस्पृह और उदार हृदय वाले दासानुदासों 
की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति । स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥२८॥ 
अन्वयः-- सर्वे नारायणपराः कुतश्चन न विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्य दर्शिनः ।।२८॥ 


अनुवाद-- जो लोग भगवान्‌ नारायण के भक्त होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते हैं, वे स्वर्ग मुक्ति तथा 
नरक को एक समान ही देखते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गादावेव तुल्योऽर्थः प्रयोजनमिति द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्भक्तो स्वर्ग, नरक और मोक्ष को भी एक समान दृष्टि से देखते हें ॥२८॥ | 
देहिनां देहसंयोगादद्ठन्ह्ानीश्वरलीलया । सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च ॥२९॥ 
अन्वयः-- देहिनां देह संयोगात्‌ ईश्वरलीलया सुखं दुखं मृतिः जन्म शाप अनुग्रह एव च ॥।२९॥ 
| अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की लीला से ही शरीरधारियों को शरीर की प्राप्ति होती है । उनको सुख-दुःख, 
जन्म मरण, शाप एवं शापानुग्रह ये सब भगवान्‌ की लीला है ॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तत्र तदुक्तमेव हेतुमाह द्वाभ्याम्‌ । देहिनां सुखं दुःखमित्यादिद्वन्द्ानीश्वरस्य लीलया मायया भवन्ति । तेषु च 
गुणदोषविकल्पश्चेत्यन्वयः ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शङ्कर दो श्लोकों द्वारा चित्रकेतु प्रोक्त ही हेतु को भगवद्भक्तों के तुल्य दशित्व को बतलाते हैं । 
शरीरधारियों को सुख-दुःख इत्यादि इन्द्रों की प्राप्ति श्रीभगवान्‌ की माया से ही होती है । उन इन्दों में गुण तथा 
दोष रूप विकल्प होते हैं ॥२९॥ 
अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि । गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्कृतः ॥३०॥ 
अन्वयः-- पुंसः अविवेककृत आत्मनि अर्थभेद इव गुणदोष विकल्पाः च जिव भिदेव कृतः ।३०॥। 
अनुवाद-- जैसे स्वप्न में भेदभ्रम के कारण सुख तथा दुःख आदि की प्रतीति होती है और जाग्रत अवस्था 
में भ्रमवशात्‌ माला में ही सर्प की बुद्धि हो जाती है वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देव, मनुष्य आदि के 
भेद और गुण दोष आदि की कल्पना करता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
इष्टानिष्टभेद इव य; स्फुरति य आत्मन्यर्थभेदः सुखादिभेदः पुंसः स्वप्ने यथा अविवेककृतो भवति । ख्रजिवत्‌ सर्पमालादिभिर्यथा 
तथैव कृत इत्यर्थः । स्ग्वदिति वक्तव्ये ्रजिवदित्यार्षम्‌ । पाठान्तरे तु सुगमम्‌ ॥३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह पुरुष को स्वप्न भेद के कारण सुख दुःख की प्रतीति होती है, अथवा जैसे जागरावस्था में भ्रम 
के कारण माला. में ही सर्पादि की प्रतति होती है, उसी तरह भ्रम के ही कारण आत्मा में देव, मनुष्य आदि तथा 
उनमें होने वाले दोष एव गुण की भी प्रतीत ्रमवशात्‌ ही होती है । सम्वत्‌ के बदले में सजिवत्‌ पाठ आर्ष हैं॥३०॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्ठहता नृणाम्‌ । ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिदव्यवपाश्रयः ॥३९॥ 
अन्वयः ज्ञानवैराग्य वीर्याणाम्‌ वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहताम्‌ नृणाम्‌ इत कश्चिद्‌ व्यपाश्रयः न ॥३१॥। 
अनुवाद-- जिन मनुष्यों के पास ज्ञान एवं वैराग्य का बल है तथा जो लोग भगवान्‌ वासुदेव की भक्ति 
करते हैं, उन लोगों के लिए इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसको वे हेय अथवा उपादेय समझकर 
द्रेष अथवा राग करें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो भागवतानां निस्मृहत्वमुचितमेवेत्याह- वासुदेव इति । ज्ञानवैराग्ययोवीर्यं बलं येषां तेषाम्‌ । व्यपाश्रयो विशिष्टवद्यद्धा 
आश्रयणीयोऽर्थो नास्ति ।॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ के भक्त हैं उनका निस्पृह होना उचित ही है इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है। 
जिनलोगों का बल ज्ञान और वैराग्य है उन लोगों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु विशिष्ट बुद्धि से 
स्वीकारार्ह नहीं है ॥३१॥ 
नाहं विरिञ्जो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः । 
विदाम यस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः ॥३२॥ कम नम 
अन्वय:-- अहं विरिज्ञ: न कुमारनारदौ, न ब्रह्मपुत्राः मुनय सुरेशाः, यस्य अंशकांशकाः यस्य इहितं न विदाम न 
तत्स्वरूपं विदाम पृथक्‌ ईश मानिनः ॥३२।। 
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अनुबाद-- मै ब्रह्माजी सनकादि, नारदजी, ब्रह्माजी के पुत्र भग्‌ आदि महर्षि तथा बड़े-बड़े देवता भी जिन 
श्रीभगवान्‌ के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है और अपने को अलग ईश्वर मानते है, हमलोगों में से कोई भी श्रीभगवान्‌ 
की न तो लीला को जान पाते ऐ और न तो उनके स्वरूप को जानते है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य च हरिदासत्वेग तत्स्वभावत्वामैतब्चित्रमिति वक्तुं हरेमाहात्यमाह-नाहमिति द्वाभ्याम्‌ । ईहितमभिप्राय॑ लीलां 
वा यदा वयं न विदूमस्तदा तस्य स्वरूपमंशकांशका अपि सन्तः पृथगीशमानिनो न विदुरे ॥।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह चित्रकेतु श्रीहरि का दास हे, अतएव इसका इस प्रकार का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस 
बात को कहने के लिए नाहम्‌ इत्यादि दो श्लोको के द्वारा शङ्करजी श्रीहरि की महिमा का वर्णन करते है । इहित 
शब्द के द्वारा अभिप्राय अथवा लीला को कहा गया है और न उनके स्वरूप को ही जानता है । हमलोग तो उनके 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश हैं । फिर भी अपने को अलग ईश्वर मानते हैं ॥३२॥ 
नह्यास्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा । आत्मत्वात्सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः ॥३३॥ 
अन्वयः--- अस्य कश्चित्‌ प्रियः नहि अस्ति। न अप्रियः, स्वः वा परंः अपि, सर्वभूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ 
सर्वभूतप्रियः हरिः ।।३३।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का न तो कोई प्रिय है और न अप्रिय है अथवा न तो कोई अपना हे और न पराया 
है, श्रीहरि सभी प्राणियों की आत्मा हैं अतएव वे सभी प्राणियों के प्रिय हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव हरिरपि सर्वेषां भूतानां प्रियः।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
शङ्करजी कहते है कि श्रीहरि सभी प्राणियों के प्रिय इसलिए हैं कि वे सबों की आत्मा है ॥३३॥ 
तस्य चायं महाभागश्षित्रकेतुः प्रियोऽनुगः । सर्वत्र समदृक्‌. शान्तो हाहं चैवाच्युतप्रियः ॥३४॥ 
अन्वयः-- अयं च महाभागः चित्रकेतुः तस्य प्रियः अनुगः, सर्वत्र, समदूक्‌ शान्तः अहं चैव अच्युत प्रियः ।।३४।। 
अनुवाद-- यह महाभाग्यवान्‌ चित्रकेतु श्रीभगवान्‌ का प्रिय अनुचर है यह शान्त और समदर्शी और शान्त 
हैं । मै भी श्रीहरि का ही प्रिय हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहं चैवाच्युतस्य प्रियः । तस्मान्ममास्मिन्क्रोधो नाभूदिति भावः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
मैं भी भगवान्‌ अच्युत का प्रिय हूँ । यह कारण है कि मैं चित्नकेतु पर क्रुद्ध नहीं हुआ ॥३४॥ 
तस्माञ्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु । महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु ॥३५॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ महात्मसु पुरुषेषु, महापुरुषभक्तेषु, शान्तेषु समदर्शिषु, विस्मयः न कार्यः ॥।३५॥। 
अनुवाद-- अतएव महात्मा पुरुषों के विषय में श्रीभगवान्‌ के भक्तों के विषय में, शान्त एवं समदर्शी पुरुषों 
के विषय में आश्चर्य नही करना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
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श्रीशुक ठवाच 
इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌ । बभूव शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥३६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ | इति भगवतः शिवस्य अभिभापितम्‌ श्रुत्वा देवी विगतविस्मयां शान्तधी बभूव ।।३६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार भगवान्‌ शङ्कर की बातों को सुनकर देवी पार्वती के आश्चर्य का परित्याग करक शान्त 
बुद्धि वाली हो गयी ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलंतमः । मूर्ध्ना संजगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- इति प्रतिशप्तुं अलंतमः भागवतः देव्याशापम्‌ मूर्ध्ना संजगृहे एतावत्‌ साधुलक्षणम्‌ 11३७1 
_ अनुवाद-इस तरह से शाप के बदले में प्रतिशाप देने में अत्यन्त समर्थ होकर भी भगवद्भक्त चित्रकेतु 
ने पार्वतीजी के शाप को शिरोधार्य कर लिया यही साधु पुरुषों का लक्षण है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिशापं दातुमलंतमः समर्थतमोऽपि ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
पार्वतीजी को भी शाप देने में अत्यन्त समर्थ भी चित्रकेतु शाप नहीं दिए यही साधु पुरुषों का लक्षण हैं॥३७॥ 
जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः । वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ 
अन्वयः-- त्वष्टुः दक्षिणाग्नौ दानवाँ योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातः ज्ञान विज्ञान संयुतः जज्ञे ।।३८।। 
अनुवाद-- वही (चित्रकेतु) ही त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से दानवी योनि को अपनाकर वृत्र के नाम से विख्यात 
एवं ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न उत्पन्न हुआ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।३८।। 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मा त्व परिपृच्छसि । वृत्रस्यासुरजातेश्च कारण भगवन्मतेः ॥३९॥ 
अन्वयः यत्‌ मां त्वं परिपृच्छसि, एतत्‌ ते सर्वम्‌ वृत्रस्य असुरजातेः भगवन्मतेः कारणं च आख्यातम्‌ ।।३९।। 
अनुवाद-- तुमने जो पूछा था वह सब मैंने तुमको सुना दिया तथा वृत्रासुर के असुर जाति में जन्म और 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति के कारण को भी मैंने तुम्हे सुना दिया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरजातेरसुरभावेनोत्पत्तेः । भगवति मतेश्च ॥।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
ृत्रासुर के असुर भाव से सम्पन्न होने तथा भगवद्‌ भक्त होने के कारण को मैंने सुना दिया ॥३९॥ 
इतिहासमिमं पुण्य चित्रकेतोर्महात्मनः । महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद्विमुच्यते ॥४०॥ 
अन्वयः-- महात्मनः चित्रकेतोः इमं पुण्यम्‌ इतिहासम्‌ विष्णुभक्तानां माहात्म्यं च श्रुत्वा बन्धाद्‌ विमुच्यते ।।४०॥। 
_ अनुवाद-- महात्मा चित्रकेतु के इस पवित्र इतिहास का तथा भगवान्‌ विष्णु के भक्तों की महिमा का श्रवण 
करके मनुष्य समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता हे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।!४०।। 
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य एतत्प्रातरुत्थाय अर्या वाग्यतः पठेत्‌ । इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे सप्तदशोध्यायः ॥ १७ 
अन्चय:--- यः प्रातः उत्थाय वाग्यतः एतत्‌ इतिहासं श्रद्धया पठेत्‌ हरिं स्मृत्वा सः परमां गति याति ।।४१।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मौन रहकर इस इतिहास को श्रद्धापूर्वक पढेगा वह मुक्ति को 
प्राप्त कर लेगा ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १७।। 


hc Tinos, 


भावार्थ दीपिका 
एतदेतम्‌ ।।४१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


एतत्‌ शब्द का अर्थ है इस इतिहास को ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १७।। 


क 
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अठारहवाँ अध्याय 
अदिति और दिति के सन्तानों की तथा मरुद्रणों की उत्पत्ति 
श्रीशुक उवाच 
पृश्चिस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम्‌ । अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः सवितुः पत्नी पृश्निः तु सवित्रीम्‌ व्याहृतिम्‌ त्रयीम्‌, अग्निहोत्रम्‌ पशुं, सोमं, चातुर्मास्यं महामखान्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- सविता को पत्नी पृश्नि ने आठ सन्तानों को उत्पन्न किया सावित्री, व्याहति, त्रयी, अग्निहोत्र, 
पशु, सोम, चामुर्मास्य तथा पञ्चमहायज्ञ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित्यानां चतुर्थस्य त्वष्टुर्वशप्रसङ्गतः । परोक्तमिन्द्रकृतं विश्वरूपवृत्रवधादिकम्‌ । अदितेः पञ्चमादीनां पुत्राणामन्वयोक्तिभिः। 
आष्टादशे दितेर्गर्भे शक्रेण मरुता भिदा त्वष्टुर्वशमनुक्रम्य सप्रसङ्गं यथाक्रमम्‌ । आदित्यानामथान्येषां वंशानाह मुनीश्वरः । 
दक्षकन्यान्वयानुकथने अदित्या द्वादश पुत्राः प्रोक्ताः विश्वस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः । धाता विधाता वरुणो मित्रः 
शक्र उरुक्रमः । इति । तत्र षष्ठाध्यायान्तमारभ्य विरूपवृत्रचित्रकेतूपाख्यानैस्त्ष्टुर्वशमनुवर्ण्येदानीं सवितुर्वशमाह-पृ्मिस्त्विति। 
सावित्रीमित्यादिषु प्रासूतेतयुत्तरस्यानुषङ्गः । पशुं पशुयागम्‌ । महामखान्‌ पञ्चयज्ञान्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे आदित्य त्वष्टा के वश के प्रसङ्ग में इन्द्र द्वारा किए गये विश्वरूप वृत्रासुर के वध आदि का वर्णन किया 
जा चुका है । अदिति के पञ्च पुत्रों के वंश के वर्णन के द्वारा इस अठारहवें अध्याय में दिति के गर्भ का तथा इन्द्र 
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२०८० श्रीमद्भागवत महापुराण | 

जाने के वंश से प्रारम्भ करके प्रसङ्ग पूर्वक क्रमश; ' 
के द्वारा उसके काटे जाने के कारण भेद का वर्णन किया गया है । त्वष्टा र रकम | 
आदित्या तथा दूसरों के वंश का वर्णन श्रीशुकदेवजी ने किया है । दक्ष की कन्याओं के वर्णन के प्रसङ्ग में बारह | 


आदित्यों को कहा है वे हैं विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, | 
उरुक्रम । उसमें भी इस स्कन्ध के छठे अध्याय से लेकर विश्वरूप, वृत्र और चित्रकेतु के उपाख्यान के द्वारा तवष्टा 
के वंश का वर्णन करके पृश्निस्तु० इत्यादि श्लोक से सविता के वंश को बतलाया गया हे । सावित्रीम्‌ इत्यादि 
के अन्त में प्रसूता पद का अन्वय होगा । पशु अर्थात्‌ पशुयाग को महामखान्‌ अर्थात्‌ पञ्च महायज्ञों को ॥१॥ 
सिद्धिर्भगस्य भार्याऽङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम्‌ । आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रसूत सुव्रताम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग! भगस्य भार्या सिद्धिः महिमानं, विभुम्‌, प्रभुम्‌ आशिषम्‌ च वरारोहां, सुव्रताम्‌ कन्यां च प्रासूत।।२॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु, प्रभु और आशिष्‌ नाम की सुन्दरी और 
सदाचारिणी पुत्री को जन्म दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥। 
धातुः कुहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः धातुः कूहूः, सिनीवाली, राका अनुमतिः च पत्न्यः सायं, दर्शम्‌, प्रातः अथ पूर्णमासम्‌ अनुक्रमात्‌ 
जनयामासुः ।॥।३॥। 
अनुवाद-- धाता की पत्नी कुहू ने सायम्‌ को, सिनीवाली ने दर्शको, राका ने प्रात: को और अनुमति ने 
पूर्णमास को क्रमशः जन्म दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
धातुर्भार्या कुहूः सायं पुत्रं प्रासूत । एवं सिनीवाली दर्शमित्यनुक्रमात ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 


धाता की पत्नी कुहू ने सायं नामक पुत्र को जन्म दिया । इसीतरह सिनीवाली ने दर्श को इस तरह क्रमश: 
चारो पत्नियों ने चार पुत्रों को जन्म दिया ॥३॥ 
अग्नीन्पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । चर्षणी वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः ॥४॥ 
अन्वयः-- समनन्तरः क्रियायां पुरीष्यान्‌ अग्नीन्‌ आधत्त, वरुणास्य चर्षणी यस्यां भृगुः पुनः जातः ।।४॥। 
अनुवाद-- धाता के अनुज विधाता की पत्नी क्रिया थीं, उन्होंने पाँच पुरीषी अग्नियों को जन्म दिया । 
वरुण को पत्नी का नाम चार्षणी था । उनके गर्भ से भृगु महर्षि का पुन: जन्म हुआ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
समनन्तरो विधाता क्रियायां भार्यायां पुरीष्यानग्रीन्पञ्च चितान्‌ “पुरीष्यासो अग्रयः' इति “पञ्च वा एतेऽग्रयो यच्चि्तयः' 
इति श्रुतेः । चर्षणी वरुणस्य भार्यासीत्‌ । पूर्व ब्रह्मणः पुत्रो भृगुर्यस्यां पुनर्जातः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका ह 
समनन्तर शब्द से विधाता को कहा गया है । उनकी पत्नी क्रिया के गर्भ से पुरीष्य पाँच चित अग्नियों 
का जन्म हुआ । श्रुति भी कहती है- पुरीष्यासो अग्नयः । अर्थात्‌ पुरीष्य नामक अग्नियाँ हैं । दूसरी श्रुति कहती 
हे पञ्च वा एते अग्नयो यच्चितान्‌ । अर्थात्‌ चित अग्नियाँ पाँच हैं । वरुण की पत्नी चर्षणी थी उनके गर्भ से 
भृगु महर्षि पुनः उत्पन्न हुए । उसके पहले वे ब्रह्माजी के पुत्र थे ॥४॥ Lr पे 
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छठा स्कन्ध २०८१ 
वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत्किल। अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोऋषी ॥५॥ 
रेतः सिषिचतुः कुम्भे उर्वश्याः संनिधौ द्वुतम्‌। रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिणलं व्यधात्‌ ॥६॥ 

अन्वयः-- महायोगी वाल्मीकिश्च वल्मीकात्‌ अभवत्‌ । मित्रावरुणयोः अगस्त्यः च वसिष्ठः च ऋषी । उर्वश्याः 
सन्निधौ द्रुतम्‌ कुम्भे रेतः सिषिचतुः । मित्रः रेवत्याम्‌ उत्सर्गम्‌, अरिष्टं पिप्पलं च व्यधात्‌ ।।५-६।। 
अनुवाद-- महायोगी वाल्मीकि वाल्मीक से उत्पन्न हुए । अपने सन्निकट में उर्वशी को देखकर मित्र तथा 
वरुण नामक दोनों देवताओं का वीर्य स्खलित हो गया । उसको उन लोगों ने घड़ें में रखा उससे अगस्त्य तथा 
वसिष्ठ नाम के दो ऋषी उत्पन्न हुए । मित्र की पत्नी का नाम रेवती था । उनके गर्भ से तीन पुत्र उत्पन्न हुए उत्सर्ग, 
अरिष्ट और पिपल ॥५-६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
वाल्मीकिर्वरुणस्येव पुत्रोऽभवत्‌ । एतो वरुणस्यासाधारणौ पुत्रौ, तथोत्सर्गादयोऽपि मित्रस्यासाधारणाः । तयोरेब 
साधारणौ द्व पुत्रावाह । अगस्त्यश्च वसिष्ठ ऋषी मित्रावरुणयोरभवताम्‌ । यत उभावपि कुम्भे रेतः सिषिचतुः । “सन्ने ह 
जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌' इति श्रुतेः । द्रुतं स्कन्नम्‌ ।।५-६।। 
भाव प्रकाशिका 
वाल्मीकि वरुण के ही पुत्र थे । भृगु और वाल्मीकि वरुण के आसाधारण पुत्र थे और उत्सर्ग आदि भी 
मित्र के असाधारण पुत्र थे, वरुण और मित्र के ही अगस्य और वसिष्ठ साधारण पुत्र थे उसी को कहा गया है। 
अगस्त्य और वसिष्ठ मित्रा वरुण के पुत्र हुए । मित्र और वरुण ने कुम्भ में ही रेतः सेचन किया । श्रुति कहती है 
'सत्रे ह जातविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ द्रुतम्‌ पद का अर्थ है स्खलित हो गया ॥५-६॥ 
पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्पुत्रानिति नः श्रुतम्‌ । जयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः ॥७॥ 
अन्वयः प्रभुः इन्द्रः पौलोम्याम्‌ त्रीन्‌ पुत्रान्‌ आधत्त हे तात जयन्तम्‌ ऋषभम्‌ तृतीयम्‌ मीढुषम्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- देवराज इन्द्र ने शची के गर्भ से तीन पुत्रों को उत्पन्न किया जयन्त, ऋषभ तथा मीदुष को॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । कौर्तौ पत्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन्सौभगादयः ॥८॥ 
अन्वय:-- मायावामन रूपिणः उरुक्रमस्य देवस्य कीर्तौ पत्यां बृहच्छलोकः तस्य सौभगादयः आसन्‌ ।।८॥। 
अनुवाद माया के द्वारा वामन के रूप में बलि से तीन पग पृथिवी माँगने के लिए और राजा बलि को 
अनुगृहीत करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ही वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे । उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था। 
उनके पुत्र बृहच्छ्रवा थे । और बृहच्छ्रवा के सौभग आदि कई पुत्र हुए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 

तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः । पश्चादइक्ष्याम हेऽदित्यां यथावावततार ह ॥९॥ 
अन्वय:--- काश्यपस्य महात्मनः अदित्यां यथा वाहअवततार तत्‌ कर्म गुणवीर्याणि पश्यत्‌ वक्ष्याम्‌ ह ॥९॥ 
अनुवाद-- महर्षि कश्यप के पुत्र भगवान्‌ वामन्‌ अदिति माता के गर्भ से किस कार्य 

है ? उनके गुणों तथा पराक्रमों का (लीलाओं का) वर्णन मैं आठवें स्कन्ध में करूँगा ॥ ९॥ 


भावार्थ दीपिका 


के लिए अबतीर्ण 


पश्चादष्टमस्कन्धे ।।९।। 


ह भाव प्रकाशिका 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ आठवें स्कन्ध में ॥९॥ 
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अथ कश्यपदायादान्दैतेयान्कीर्तयामि ते । यत्र भागवतः श्रीमान्प्रह्णदो बलिरेव च ॥१०॥ 
अन्वयः अथ कश्यपदायादान्‌ दैतेयान्‌ ते कीर्तयामि यत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रह्लादः बलिः एव च ।।१०।। 
अनुवाद-- अब मैं आपको कश्यप एवं दिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ जिस वंश में भगवद्‌ भक्तों में 

श्रेष्ठ श्रीप्रह्मादजी और बलि भी उत्पन्न हुए ॥१०॥ CE vy AN Rr 

भावार्थ दीपिका 
अथेति । कश्यपस्यादितेः पुत्राणां द्वादशादित्यानां संततिमुक्त्वा दितेः पुत्रान्कथयामीत्यर्थः ।।१०।। 
ट | भाव प्रकाशिका | 
अब में कश्यप एवं अदिति के पुत्रों द्वादश आदित्यों की सन्तानों के वर्णन के पश्चात्‌ दिति के पुत्रों का 
वर्णन कर रहा हूँ ॥१०॥ 
दितेद्वविव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ । हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- दितेः दैत्यदानववन्दितौ द्वौ एव दायादौ कीर्तितौ हिरण्यकशिपुः नाम हिरण्याक्षः च ।।११।। 
न अनुवाद-- दिति के दैत्यों और दानवों से वन्दित दो ही पुत्र हुए जिनका वर्णन संक्षेपत मैंने तीसरे स्कन्ध 
में को है । उनके नाम हैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिरण्यकशिपुर्हिरण्याक्षश्रेति प्रथमं द्वावेव । तौ च कीर्तितौ तृतीयस्कन्धे ।॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
दिति के पुत्रों के नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इनका वर्णन तीसरे स्कन्ध में किया जा चुका हे ॥११॥ 
हिरण्यकशिपोर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी । जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः- हिरण्यकशिपोः भार्या दानवी कयाधुः नाम । जम्भस्य तनया दत्ता चतुरः सुतान्‌ सुषवे ।।१२॥। 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम की दानवी थी वह जम्भ की पुत्री थी । जम्भ ने उसका 
विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था । उसने चार पुत्रों को जन्म दिया ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२॥। 
संहादं प्रागनुह्रादं हादं प्रह्वादमेव च । तत्स्वसा सिंहिका नाम राहु विप्रचितोऽ ग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- संहादं अनुह्णादं, ह्ादम्‌ प्रह्मादं, तत्स्वसा सिंहिका नाम विप्रचित्ति राहुं अग्रहीत्‌ ॥॥१३॥। 
अनुवाद-- उन पुत्रों के नाम हैं- संह्लाद, अनुहणाद, ह्लाद और प्रह्मद इनकी एक बहिन थी उसका नाम 
सिंहिका था । उसका विप्रचित्ति नामक दानव से विवाह हुआ । उसका एक पुत्र था राहु ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रचितो दानवाद्धर्तुः सकाशाद्राहुं पुत्रमग्रहीत्‌ ।॥।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिंहिका ने अपने पति विप्रचित्‌ नामक दानव से राहु नामक पुत्र को प्राप्त किया ॥१३॥ ` 


शिरोऽहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतम्‌ । संह्वादस्य कृतिर्भार्याऽसूत पञ्चजन Jon ९ 
अन्वयः-- अमृतं पिबतः यस्य शिरः हरिः चक्रेण अहरत्‌ । संह्णादस्य भार्या कृति ततः पञ्चज 


॥१४॥ 
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छ्ठा स्कन्ख २०८२ 


Se mo पपा फर कत्रे ते किर काट हि दिया था + संहाद = 
अनुवाद-- यह वह राहु हे जिसका अमृत पान करत समद A क ० काट दिया था । सहा 5 
° > oy पार 5 SER ~ ORS त 
पत्ना कात न पछ चानक ५2 उत्पन्न किया ॥१४॥ 
आवाश्च दापका 
ततः सहादादसूत 1९३४1! 
ळे 
भाव प्रकाशका 
अपने ने एति उ सल सन 5 वे कल: सनदा 191! 
अपने पात संहाद स पद्धजन का जन्म दवा 1३४1 


हादस्य धमनिर्भार्याउसूत वातापिमिल्वलम्‌ । योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्वलम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः ह्रादस्य भार्या घमनिः वातापिम्‌ इल्वलम्‌ च आसूत। यः अतिथये अगस्त्याय आातापिम्‌ इल्वलम्‌ पेचे।।१५॥। 


~ Ce RR. आ र 


~ ~ [a ~ ~ - कन >. के तिथि = 
हाद की पत्नी धमनी थी उसने वातापि ओर इल्वल का जन्म दया । इल्वल न हां आताथ 
हाद का पत्ना घमना ६ २ 
~ = ~~ 
1 ष्ट 


~ 


अगस्य महर्षि के लिए वातापि को पका कर खिला दिया था ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यो मेषरूपं वातापिं पेचे तमिल्वलम्‌ । यं पेचे तं वातापिं चासूतेत्यन्वयः 11१५1 
भाव प्रकाशिका 


जिसने मेषरूप धारण किये हुए वातापि को पकाकर खिला दिया था । उस इल्वलव को और जिसने पकाया 
था उस वातापि को जन्म दिया ॥१५॥ 
अनुह्णादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथ । विरोचनस्तु प्राह्वादिदेव्यास्तस्याभवट्घलिः ॥१६॥ 
अन्वयः अनुह्णादस्य सूर्यायां वाष्कलः महिषः तथा । विरोचनः तु प्रह्मादि: तस्य देव्याः बलिः अभवत्‌ 11२६1 
अनुवाद-- अनुहाद की पत्नी का नाम सूम्यां था उसके दो पुत्र हुए वाष्कल और महिषासुर । अह्ाद जी 
के पुत्र विरोचन थे । उनकी पत्नी का नाम देवी था देवी के पुत्र महाराज बलि हुए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।। 
बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥९७७ 
अन्वयः ततः अशनायां बाणज्येष्ठ पुत्रशतं अभवत्‌ । तस्य सुश्लोक्यः अनुभव: पश्चाद अक्ष्यते ।।१७॥ 
अनुवाद-- बलि के अशना के गर्भ से बाण आदि सौ पुत्र हुए । बलि के सराहनीय भावका में पीछे चलकर 
(अठावें स्कन्ध) में वर्णन करूंगा ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका 

ततो बले: सकाशादभवत्‌ तस्य बलेरनुभाव: सुश्लोक्यः पुण्यकोत्येह: । यहा, अनुभाव्यते सञ्भिः स्तूयत इत्यनुभाजम। 

सुश्लोक्यं यश इति शेषः ।।१७।। 
| भाव प्रकाशिका 
_ बलि के आशना के गर्भ से बाण आदि सौ पुत्र हुए । बलि की पवित्र झोति का वर्णन आठवें 

करूंगा । अनुभाव का अर्थ यश भी है ॥१७॥ 
बाण आराध्यगिरिशं लेभे तहणमुख्यताम्‌ । यत्पार्शे भगवानास्ते हाद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ 

अन्वयः बाणः गिरिशं आराध्य तदृणमुख्यतां सेभे । अत्‌ पारे अद्यापि पुरपालक आस्ते ॥१८॥ 


ठवे स्क भे 
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२०८४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- बाण शङ्करजी की आराधन करके अपने गण में प्रधान हो गया उसके पास आज भी नगर के " 


रक्षक के रूप में शङ्करजी विद्यमान हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गणेषु मुख्यतां प्राधान्यम्‌ ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके अपने गण में प्रधानता ॥१८॥ 
मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः । त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- चत्वारिंशत्‌ नवाधिकाः दितेः मरुतः प्रजाः आसन्‌ ते सर्वे इन्द्रेण सात्मताम्‌ नीताः ।।१९॥। 


अनुवाद-- हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त दिति के मरुत्‌ नामक उनचास पुत्र थे उन सबों को 
इन्द्र ने अपने समान देवता बना लिया ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सात्मतां समानरूपताम्‌ ।।१९॥।। 
भाव प्रकाशिका 
सात्मतां अर्थात्‌ अपने ही समान देवता ॥१९॥ 
राजोवाच 


कथं त आसुरं भावमपोह्यौत्पत्तिकं गुरो । इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि तैः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे गुरो कथं ते औत्पत्तिकं आसुरं भावम्‌ अपोह्य इन्द्रेण सात्म्यं प्रापिताः तैः हि तत्‌ किं साधु कृतम्‌।।२०॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! वे सब कैसे अपने जन्म सिद्ध आसुरभाव का परित्याग करके इन्द्र के द्वारा अपने 
समान देवता बना दिए गये थे । उन सबों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था ?॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सात्म्यं देवत्वं प्रापिताः ।।२०॥। 

भाव प्रकाशिका 
सात्म्यं प्रापिताः अर्थात्‌ देवता बना लिए गये ॥२०॥ 


इमे श्रहदधते ब्रह्मान्नषयो हि मया सह । परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि ॥२१॥ 


अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! मया सहसे ऋषयः परिज्ञानाय श्रद्दधते भगवन्‌ तन्नो व्याख्यातुमर्हसि ।।२१॥ 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे साथ ये सभी ऋषिगण इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं । हे भगवन्‌! ड 


आप इस बात को विस्तार से बतलाएँ ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥। 
सूत उवाच 
तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिर्वचो निशम्यादूतमल्पमर्थवत्‌ । 
सभाजयन्सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः ॥२२॥ 


अन्वय:--- बादरायणिः विष्णुरातस्य तत्‌ अल्पम्‌ अर्थवत्‌ वचः निशम्य निभृतेन चेतसा समाजयन्‌ सर्वदर्शनः 


सत्रायणः जगाद ॥२२॥। 
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छठा स्कन्ध 


श्रीसूतजी ने कहा 


अनुवाद-- हे शैनक जी ! श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ की सार्थक और संक्षिप्त बातों 
हृदय से समादर किए और सर्वज्ञ वे कहने लगे ॥ २२॥ १९ शातता वित बोगी को बुकर संडी 


२०८५ 


भावार्थ दीपिका 

र्थवतू बहुर्थयुक्तम्‌ । सत्रमयनमाश्रयो यस्य हे सत्रायण शौनक ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 

। राजा परीक्षित्‌ की वाणी कम अक्षरों वाली और बहुत अर्थो वाली थी । 


आदूतं सादरम्‌ । अल्पं मिताक्षरम्‌ । अ 


आदृतम्‌ अर्थात्‌ समादर किए 
हे सत्रायण अर्थात्‌ हे शौनक ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
हतपुत्रा दितिः शक्रपार्ष्णिग्राहेण विष्णुना । मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 
अन्चयः-- शक्रपार्ष्णग्राहेण विष्णुना हतपुत्रा दितिः, शोकदीप्तेन मन्युना ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- इन्द्र का पक्ष लेने वाले भगवान्‌ विष्णु के द्वारा जब दिति के पुत्र. हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 
मार दिये गये तब शोक से संतप्त वह क्रोध से जलती हुई सोचने लगी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
शक्रस्य पाष्णिग्राहेण पृष्ठतः सहायेन ॥।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के सहायक विष्णु के द्वारा ॥२३॥ 


कदा नु भ्रातृहन्तारमिन््रियाराममुल्बणम्‌ । अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः- अक्लिन्न हृदयं इन्द्रियारामं उल्बणम्‌ भ्रातृहन्तारं पापं घातयित्वा कदानुसखं शये ।।२४।। 
अनुवाद-- कठोर हदय वाले विषयी तथा क्रूर एवं अपने भाइयों को मारने वाले इन्द्र को मरवाकर मैं कब 
सुख-पूर्वक सोऊंगी ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भरातृहन्तारमिनद्रं मारयित्वा सुखिनी कदा स्यामिति चिन्तयामास दितिः । उल्बणं क्रूरम्‌ । अक्लिन्नहृदयं कठिनचितम्‌।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने भाइयों को मारने वाले इन्द्र को मरवाकर मै कब सुखी हो जाऊंगी इस प्रकार से सोचने लगी । उल्बण 
अर्थात्‌ क्रूर अक्लिन्नहदयम्‌ अर्थात्‌ कठोर चित्त वाले ॥२४॥ 
कृमिविड्‌भस्मसंज्ञासीद्यस्येशाभिहितस्य च । भूतध्ुक्‌ तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः ॥२५॥ 
अन्वय:-- कृमि विड्भस्म संज्ञासीत्‌ यस्येशाभिहितस्य च तत्कृत भूतश्रुक्‌ किं स्वार्थं वेद यतः निरयः ।।२५।। 
अनुवाद-- जिसका परिणाम कीड़ों की विष्ठा अथवा भस्म में होता है उस राजा कहे जाने वाले शरीर के 
लिए जो जीवों से द्रोह करता है वह क्या स्वार्थ को जानता है, जिससे कि नरक में ही जाना पड़ता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु राजा स्वदेहरक्षार्थमन्येषां घातं करोत्येव किमत्र चित्रं तत्राह-कृमीति । ईशः प्रभुरित्यभिहितस्यापि यस्य पूर्वेषां 
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राज्ञा देहस्य मरणानन्तरं द्वत्रिदिनाबस्थितस्य कृमय इति, श्वादिभिर्भक्षितस्य तु विष्ठेति, दग्धस्य भस्मेति च संज्ञा आसीत्तत्कृते 
तस्य देहस्यार्थे यो भूतेभ्यो द्वुह्मति स किं स्वार्थ वेद, न वेदैव । तत्र हेतुः-यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति ।।२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि राजा अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे लोगों को मारता ही है इसमें क्या आश्चर्य 
है ? इस पर कहते हैं-- पहले के राजाओं का शरीर भी जिसको लोग स्वामी कहते हैं, वह भी मरने के बाद 
यदि दो तीन दिन बना रहे तो उसे कीड़ा या कुत्ते आदि खाकर विष्ठा कर देते हैं, अथवा जला दिए जाने पर 
वह भस्म कहलाने लगता है । उसी शरीर की रक्षा करने के लिए जो दूसरों से द्रोह करता है, वह स्वार्थ को 
जानता है क्‍या ? नहीं जानता है क्योंकि प्राणियों से द्रोह करने से तो नरक की प्राप्ति होती है ॥२५॥ 
आशासानस्य तस्येदं श्लुवमुन्नद्चेतस: । मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे ॥२६॥ 
अन्वयः इदं धुवं आशासानस्य उन्नद्धचेतस्य तस्य इन्द्रस्य मदशोषकः हि मे सुतो भूयात्‌ ।।२६॥ 
अनुवाद-- अपने इस शरीर को नित्य मानने वाला इन्द्र मदमत्त हो गया है अतएव मैं ऐसा उपाय करूंगी 
कि मेरा पुत्र इन्द्र के घमण्ड को चूर-चूर कर दे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदं देहादिकं धरुवं नित्यमाशासानस्य मन्यमानस्यात उन्नद्धमुच्छूछुलं चेतो यस्य तस्येन्द्रस्य यो मदस्तस्य शेषकः पुत्रो 
मे येन हेतुना भूयाद्धवेत्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने इस शरीर आदि को नित्य मानने वाला इन्द्र उच्छुंखल हो गया है मै ऐसा उपाय करूंगी कि इन्द्र 
के मद को विनष्ट करने वाला मेरा पुत्र हो जाय ॥२६॥ 
इति भवेन सा भर्तुराचचारासकृत्प्रियम्‌ । शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ 
अन्वयः इति भावेन सा भर्तुः शूश्रूषया अनुरागेण प्रश्रयेण दमेन च असकृत्‌ प्रियम्‌ चचार ।।२७॥। 
अनुवाद-- इसी भावना से भरकर उसने अपने पति महर्षि कश्यप की सेवा, प्रेम, तादधीनता तथा इन्द्रिय 
निग्रह आदि के द्वारा बार-बार प्रिय कार्यो को की ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भर्तुः प्रियाचरणमेवेति भावेन सा भर्तुः प्रियमसकृदाचचार ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने पति को प्रिय लगने वाले आचरण को उसने बार-बार किया ॥२७॥ 
भक्त्या परमया राजन्मनोज्ञै्वल्गुभाषितैः मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! परमया भक्त्या मनोज्ञैः बल्गुभाषितैः सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः भावज्ञा सा मनो जग्राह ।।२८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ परम प्रेम भाव के द्वारा मनोहर एवं मधुर भाषण के द्वारा मधुर मुस्कान 
मण्डित तिरक्षी चितवन के द्वारा महर्षि कश्यप के भावों को जानने वाली उसने अपने पति के मन को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लिया ॥२८॥ | | | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
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एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । बाढमित्याह विवशो न तच्चित्र हि योषिति ॥२९॥ 
अन्वयः-- विद्वान्‌ अपि विदग्धया स्त्रिया जडीभूतः विवशः बाढमित्याह । योषिति हि तत्‌ चित्रम्‌ न ।।२९।। 
अनुवाद-- महर्षि कश्यप विज्ञ पुरुष थे फिर भी चतुर दिति की सेवा से विवश होकर उन्होंने स्वीकार कर 

लिए कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा । स्त्री के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
विवशः स्त्रीपरतन्त्रः सन्‌ बाढं तव मनोरथं पूरयिष्यामीति यदाह तन्न चित्रम्‌ ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्त्री के परतन्त्र होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा । और स्त्री के विषय में कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है ॥२९॥ 
विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः । स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हृता ॥३०॥ 
अन्वयः-- आदौ प्रजापति एकान्तभूतानि विलोक्य स्वदेहार्धं र्त्रियं चक्रे यया पुंसां मतिः हृता ।।३०॥ 
अनुवाद- सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी ने देखा कि सभी जीव असङ्ग हो रहे हैं, तथा उन्होंने अपने शरीर 
के आधे भाग से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति को अपनी ओर आकर्षित किया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-विलोक्येति ।एकान्तभूतानि निःसङ्गानि मैथुनेव सृष्टिवृद्यद्धर्थं स्वेदहार्थमेव स्त्रियं चक्रे ।॥।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष के स्री परतंत्र होने के कारण को बतलाते हुए विलोक्यः इत्यादि श्लोक कहते हैं । सभी भूतों को निसङ्ग 
होते देखकर ब्रह्माजी ने मैथुन के द्वारा सृष्टि की वृद्धि के लिए अपने देह के आधे भाग को स्री बना दिया ॥३०॥ 
एवं शुश्रूषितस्तात भगवान्कश्यपः स्त्रिया । प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥३१॥ 
अन्वयः हे तात ! एवं स्त्रिया सुश्रुषितः भगवान्‌ कश्यपः परमप्रीतः प्रहस्य अभिनन्द्य च दितिम्‌ आह ।।३१।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! पत्नी के द्वारा जिनकी अच्छी तरह से सेवा की गयी थी वे भगवान्‌ कश्यप बहुत 
अधिक प्रसन्न हो गये । वे जोर से हँसकर दिति की प्रशंसा करके उससे कहे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं स्त्रिया शुश्रूषितः सन्‌ ।॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से पत्नी के द्वारा अच्छी तरह से सेवित महर्षि कश्यप ने दिति की प्रशंसा की और जोर से हँसकर 
वे उससे कहे ॥३१॥ 


कश्यप उवाच 
बरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते । स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ 
अन्वयः--- हे वामोरु वरं वरय, हे अनिन्दिते अहम्‌ ते प्रीतः भर्तरि सुप्रीते स्त्रियाः कः कामः इह अगमः ॥३२॥। 
कश्यप महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! तुम वरदान माँगो, हे अनिन्दिते मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । पति के प्रसन्न हो जाने पर 
पत्नी की कौन सी अभीष्ट वस्तु लोक अथवा परलोक में दुर्लभ हो सकती है ?॥३२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इह चकारात्परत्न च । अगमोऽप्राप्यः ॥॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इह का अर्थ इस लोक में है और चकारात परलोक में भी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है ॥३२॥ 
पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम्‌ । मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पति ॥३३॥ 
अन्वयः-- नारीणां पतिः एव हि परमं दैवतं स्मृतम्‌, मानसः श्रीवासुदेव हि सर्वदेवानां श्रियः पति ॥३३॥। 
अनुवाद शास्त्रों में बतलाया गया है कि पति खियों के लिए परमाराध्य बतलाया गया है । मन में स्थित 
भगवान्‌ वासुदेव ही सभी जीवों के लिए लक्ष्मीपति है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु परमेश्वरे सुप्रीते सर्वकामप्राप्तिरिति प्रसिद्धं तत्राह- पतिरेवेति । ननु मनसि स्थितः श्रीवासुदेव एव लक्ष्मीपतिः 
परं दैवतमिति प्रसिद्धम्‌ । सत्यम्‌, स एव स्वाधिकारेण रूपभेदैः पूज्यत इत्याह-मानस इति सार्धेन ।1३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि भगवान्‌ के ही प्रसन्न होने पर सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, यह प्रसिद्ध है । इसके 
उत्तर में पतिरेव० इत्यादि कहते हैं । शास्रों में पति को ही ख्रियों का परमाराध्य बतलाया गया है । यदि कहेंकि 
मन में विद्यमान भगवान्‌ वासुदेव लक्ष्मीपति को ही परम दैवत कहा गया है तो यह भी ठीक है । भगवान्‌ वासुदेव 
ही अपने अधिकारानुसार भिन्न रूप से पूजित होते हैं, इसको मानस० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहा गया है ॥३३॥ 
स एव देवतालिङ्गै्नामरूपविकल्पितैः । इज्यते भगवान्पुम्भिः स्रीभिश्च पतिरूपधृक्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- स एव भगवान्‌ नामरूप विकल्पितैः देवतालिङ्गैः पुम्भिः इज्यते स्त्रीभिः च पतिरूप धृक्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- वे ही श्रीभगवान्‌ विभिन्न नामों और रूपों से विभिन्न देवताओं के रूप में लोगों द्वारा पूजित 
हैं और स्त्रियों द्वारा वे ही पति के रूप में पूजित होते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवतालिङ्गैमूर्तिभिरुपलक्षितः । तान्येवाह-नाम इन्द्रादि, रूपं वञ्रहस्तत्वादि, ताभ्यां विविधं कल्पितैः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
विभिन्न देवताओं के द्वारा उपलक्षित श्रीभगवान्‌ ही इन्द्र आदि के रूप में पूजित होते हैं । उनकी ही नाम 
तथा रूप के द्वारा अनेक प्रकार से कल्पना की गयी है ॥३४॥ 
तस्मात्पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमौश्वरम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमे, तस्मात्‌ पतित्रता श्रेयस्कामा नार्यः अनन्य भावेन आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ पतिम्‌ यजन्ते ।।३५।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! इसीलिए कल्याण चाहने वाली पतित्नता नारियाँ अपने ईश्वर अपने पति की ही 
अनन्यभाव से आराधना करती हैं ॥३५॥ ८ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 


सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः । तत्ते संपादये काममसतीनां सुदुर्लभम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः हे भद्रे ! सोऽहं त्वया इदृग्भावेन भक्तितः अर्चितः तत्‌ ते कामम्‌ सम्पादये असतीनाम्‌ दुर्लभम्‌ ।।३६।। 
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अनुवाद-- हे कल्याणी ! तुमने इसी तरह भक्तिभाव से मेरी पूजा की है अतएव मै तुम्हारे मनोरथ को 
पूर्ण करूँगा । असती खियों के जीवन में ऐसा होना दूर्लभ है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥॥३६॥ 


दितिरुवाच 
वरदो यदि मे ब्रह्मन्पुत्रमिन्धहणं वृणे । अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ ॥३७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ यदि मे वरदः येन मे पुत्रौ धातितौ मृतपुत्रा अहं अमृत्युं इन्द्रहणं पुत्रं वृणे ।।३७।। 
दिति ने कहा 
 अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो जिसने मेरे दो पुत्रों को विष्णु से मरवा 
दिया हे, उस इन्द्र को मारने वाले अमर पुत्र का वरदान मैं आप से माँगती हूँ ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्रहणं इन्द्रहन्तारम्‌ । अमृत्युं मृत्युशून्यम्‌ । येनेन्द्रेण विष्णुना सहायेन घातितौ ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रहणम्‌ = इन्द्र को मारने वाला, अमृत्युम्‌ अमर, येन = विष्णु की सहायता से मेरे पुत्रों को मारने 
वाले इन्द्र ॥३७॥ 
निशम्य तद्दचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत । अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥३८॥ 
अन्वयः तद्वचः निशम्य विमनाः विप्रः पर्यतप्यत । अहो अद्य मे महान्‌ अधर्मः समुपस्थितः ।।३८॥। 
अनुवाद-- दिति की बात को सुनकर महर्षि कश्यप अत्यन्त सन्तप्त हो गये । वे पछता रहे थे कि आज 
मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ गया है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३८॥। 
अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया । गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः अहो, इह अद्य इन्द्रियारामः योषिन्मय्या मायया गृहीतचेताः कृपणः ध्रुवम्‌ नरके पतिष्ये ।३९॥। 
अनुवाद-- अरे ! अब मैं इन्द्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ । स्री रूपी माया ने मेरे चित्त को 
अपने वश में कर लिया है । आज मैं अत्यन्त दीन दशा में पड़ गया हूँ । मुझे अवश्य नरक में जाना होगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥। 
कोऽतिक्रमोऽनुवर्तन्त्याः स्वभावमिह योषितः । धिङ्या बताबुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ 
अन्वयः- स्वभावम्‌ अनुवर्तन्त्याःयोषितः इह कः अतिक्रमः नत यत्‌ अहंतुस्वार्थे अजितेन्द्रियः अबुधं मां धिक्‌॥।४०॥। 
अनुवाद-- अपने जन्मजात स्वभाव का अनुसरण करने वाली इस स्त्री का इसमें क्या दोष है । मैं जो अपने 
इन्द्रियों को वश में नहीं रख सका इस प्रकार के अज्ञानी मुझको धिक्कार है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वभावमनुवर्तमानाया योषितः कोऽतिक्रमोऽपराधः ।।४०॥। 


| भाव प्रकाशिका > 
महर्षि कश्यप मन ही मन पछता रहे थे कि अपने स्वभाव का अनुसरण करने वाली इस दिति का इसमें 
क्या दोष है ? दोष तो मेरा है कि मैं अपने इन्द्रियों को वश में नहीं रख सका ३० 


॥४०॥। 
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शरत्पद्मोत्सवं वक्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः स्रीणां वक्त्रम्‌ शरत्पद्मोत्सवं, वचः च श्रवणामृतम्‌, हृदयं क्षुरधाराभम्‌ सत्रीणां चेष्टितं को वेद ?।।४१।। 
अनुवाद-- ख््ियों का मुख तो शरत्‌ कालीन कमल के समान चित्ताकर्षक होता है । उनकी वाणी सुनने 

में अमृत के समान लगती है, किन्तु उन सबों का हृदय तलवार की धार के समान अत्यन्त भयानक होता है 

। अतएव स्त्रियों कि चेष्टाओं को कौन जान सकता है ?॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वभावमेवाह द्वाम्याम्‌ । शरत्पद्मस्येवोत्सवो विकासो यस्मिन्‌ । श्रवणे श्रुती तयोरमृतम्‌ । क्षुरधारोपमं चित्तम्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दो श्लोकों के द्वारा कश्यप महर्षि खतरियों के स्वभाव का वर्णन करते हैं । स्त्रियों का मुख तो शरत्कालीन 
कमल के समान अत्यन्त मनोहर होता है, उन सबों की वाणी सुनने में अत्यन्त मधुर प्रतीत होती है, किन्तु उन 

सबों का चित्त तलवार की धार के समान खतरनाक होता है ॥४१॥ 

न हि कश्चित्प्रिय: स्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च ॥४२॥ 
अन्वयः-- अञ्जसा स्वाशि षात्मनाम्‌ स्त्रीणाम्‌ कश्चित्‌ प्रियः नहि । अर्थे पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ध्नन्ति घातयन्ति च।।४२।। 
अनुबाद-- वास्तविकता यह है कि अपनी लालसा की पूर्ति चाहने वाली स्त्रियों का कोई भी प्रिय नहीं होता 

है । अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे अपने पति, पुत्र या भाई को मार डालती हैं या मरवा देती हैं ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्वाशिषात्मनां स्वार्थकामनयाऽऽत्मवत्प्ठेत्येन प्रतीयमानानाम्‌ ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वार्थ की कामनावशात्‌ आत्मा के समान प्रतीत होने वाली यह स्वाशिषात्मनाम्‌ पद का अर्थ हैं॥४२॥ 

प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत्‌ । बधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते ॥४३॥ 
अन्वयः-- प्रतिश्रुतं ददामीति तत्‌ वचः मृषा न भवेत्‌ इन्द्रः अपि वधम्‌ न अर्हति तत्रेदम्‌ उपकल्पते ।।४३॥। 
अनुवाद में कह चुका हूँ कि तुम जो माँगोगी वह मैं दूँगा, अतएव मेरी इस वाणी को मिथ्या नहीं होना 

चाहिए । किन्तु इन्द्र भी वध करने योग्य नहीं है । अतएव इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्रेदमुपकल्पते योग्यं भवति । अयं भावः-वैष्णवत्रतं तावदुपदेक्ष्यामि तेनैवास्याः शुद्धचित्तायाः इन्द्र प्रति क्रोधो 
निवर्तिष्यते । पुत्रस्त्वमत्यों भविष्यति । दीर्घकालत्वे च ब्रतस्य कथंचिद्वैगुण्ये सतीन्दरस् बधोऽपि न भविष्यतीति ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका | 
इसके विषय में ऐसा ही करना उचित होगा । कहने का अभिप्राय है कि इसको वैष्णवत्रत का उपदेश करूंगा 
उससे इसका चित्त शुद्ध हो जायेगा तथा यह इन्द्र पर क्रोध करना छोड़ देगी । इसका पुत्र तो अमर होगा। दीर्घ 
काल तक ब्रत का पालन करने से हो सकता है कि इसके ब्रत में विगुणता भी आ जाय ऐसा होने पर इन्द्र का 
वध भी नहीं होगा ॥४३॥ 
इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन । उवाच किंचित्कुपित आत्मानं च विगर्हयन्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे कुरुनन्दन इति संचिन्त्य भगवान्‌ मारीचः, किञ्चित्‌ कुपितः आत्मानं च विगर्हयन्‌ उवाच ॥४४।' 
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अनुवाद्‌-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से विचार करके महर्षि कश्यप कुछ क्रुद्ध हुए से अपने 
५. वा आ ९ द्ध हुए से मन ही मन अपने 
को ।धिवकारते हुए दिति से कहे ॥४४॥ RC 


२०९१ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 


कश्यप उवाच 
पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देवबान्धवः । संवत्सरं व्रतमिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे भद्रे ! यदि अञ्जः इदं व्रतं संवत्सरं धारयिष्यसि त॒र्हि ते पुत्रः इन्द्रहा देव बान्धवः भविता ।।४५।। 
महर्षि कश्यप ने कहा 
अनुवाद-- हे भद्रे ! यदि तुम निर्विघ्न इस त्रत का एक वर्ष तक पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को 
गारने वाला होगा । अन्यथा देवताओं का बन्धु हो जायेगा ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे भद्रे ! अज्ञ: यथावद्यदि धारयिष्यसि तहीन्द्रहा भविष्यति । वैगुण्ये तु देवबान्धवो भविष्यति वैष्णवत्वाद्व्रतस्य, 
कथंचिष्वैगुण्येऽपि सति सर्वथा वैकल्याभावात्‌ ।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे कल्याणि ! यदि तुम ठीक-ठीक व्रत का पालन करोगी तब तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा। 
उसमें किसी भी प्रकार के दोष आ जाने पर वह देवताओं का बन्धु हो जायेगा, क्योंकि यह वैष्णव ब्रत है । व्रत 
में किसी भी प्रकार का वैगुण्य नहीं होना चाहिए ॥४५॥ 
दितिरुवाच 
धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन्ब्रूहि कार्याणि यानि मे । यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌! व्रतं ब्रूहि धारयिष्ये, यानि मे कार्याणि, यानि चेह निषिद्धानि, यानि तु व्रतं न ध्नन्ति तानि ब्रूहि।।४६॥। 
दिति ने कहा 
अनुबाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आप ब्रत को बतलायें, उसका मैं पालन करूंगी, जिन कार्यो को मुझे करना 
चाहिए, जिन कार्यो को नहीं करना चाहिए तथा जिन कार्यो को करने से ब्रत में वैगुण्य नहीं होता है उन सबों 
का आप बतलायें ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्याण्यावश्यकानि । व्रतं यानि न घ्नन्ति नावश्यकानि नच निषिद्धानि किंत्वभ्यनुज्ञातानि । तानि सर्वाण्यपि ब्रूहि।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आवश्यक कार्यो को, तथा जिनसे व्रत विध्नित नहीं होता है ऐसे जो कार्य आवश्यक नहीं है, तथा जिन 
कार्यो का निषेध भी नहीं किया गया है, किन्तु जो विहित हैं, उन सभी कार्यो को आप मुझे बतलाएँ ॥४६॥ 
कश्यप उवाच 
न हिंस्याद्धूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत्‌। न च्छि्द्यन्नखरोमाणि न स्पूशेद्यदमङ्गलम्‌ ॥४७॥ ` 
नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः। न वसीताधौतवासः स्रजं च विधृतां क्चित्‌॥४८॥ 


अन्वयः- भूताजातानि न हिस्यात्‌ न शपेत्‌ नानृतं वदेत्‌ नखरोमाणि न छिन्द्यात्‌ अमङ्गलं न स्पृशेत्‌ । अप्सु 
स्नायात्‌, न कुप्येत, दुर्जनैः न सम्भाषेत अधौतवासः न वसीत क्वचित्‌ विधृतां स्रजं न धारयेत्‌ ।।४७-४८। व 
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कश्यप महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- किसी भी जीव को हिंसा न करे, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, नखों और 
रोओं को न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे । जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों 
से बातें न करें । बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने तथा किसी की पहनी हुई माला को न पहने ॥४७-४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रैकत्रिंशन्निषेधानाह-न हिंस्यादिति पञ्चभिः । न शपेन्नाक्रोशेत्‌ । यदमङ्गलं कपालास्थ्यादिकं तन्न स्पृशेत्‌ । नाप्सु 
प्रविश्य स्नायात्‌ । पूर्वं विधृतां स्रजं पुनर्न धारयेत्‌ ।।४७-४८।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप ने इकतीस निषेधों को नहिंस्यात्‌ इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाया । न शपेत्‌ अर्थात्‌ गाली 


न दे । कपाल आदि की अस्थियों का स्पर्श न करे जल में घुसकर स्नान न करे । पहले किसी के द्वारा धारण 
की गयी माला को न पहने ॥४७-४८॥ 


नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहृतम्‌ । भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः ॥४९॥ 
नोच्छिष्टस्पृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा । अनर्चिताऽ संयतवाङ्नासंवीता बहिश्चरेत्‌ ॥५ ०॥ 
नाधौतपादाऽप्रयता नार्द्रपाज्ञो उदकिशिराः। शयीत नापराङ्नान्यैर्न नग्ना न च सन्ध्ययोः॥५१॥ 

अन्चयः-- उच्छिष्टं न, चण्डिकाया अन्नम्‌ सामिषं च, वृषलाहृतम्‌ उदक्यया दृष्टम्‌ च अन्नं न भुञ्जीत, अञ्जलिना तु 
अपः न पिबेत्‌ । नोच्छिष्टसपृष्ट सलिला सन्ध्यायं मुक्तमूर्धजा अनर्चितासंयतवाङ्‌ नासंवीता बहिश्चरेत्‌ । नाद्यौतपादाप्रयता 
नार्द्रपात्‌ नो उदक्शिरा, शयीत नापराड्‌ नान्यैः न नग्ना न च सन्ध्ययोः शयीत ।।४९-५१।। 

अनुवाद-- जूठा न खाय, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न न खाय । शूद्र का लाया हुआ और 
रजस्वला का देख हुआ भी अन्न न खाय । अञ्जलि से जल न पिए । जूठे मुँह बिना आचमन किए सन्ध्या के 
समय, बाल खोले हुए बिना शृङ्गार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढे घर से बाहर न जाया 
बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गील पावों से उत्तर या पश्चिम शिर करके दूसरों के साथ, नग्नावस्था में तथा 
सुबह शाम न सोए ॥४९-५१॥ 

भावार्थ दीपिका 
भोजने पञ्च निषेधानाह-नोच्छिष्टमिति । चण्डिकान्नं भद्रकाल्यै निवेदितं पिपीलिकादिदूषितं वा । अञ्जलिना त्वपो न 


पिबेत्‌ । गृहाद्बहिनि्गमे सप्त निषेधानाह-नोच्छिष्टेति । अनर्चिता मण्डनहीना । असंवीताऽप्रावृता । शयनेऽष्टौ निषेधानाह- 
नाधौतपादेति । नापराक्पश्चिमशिराः ।।४९-५१।। 


भाव प्रकाशिका 
शक भोजन के विषय में पाँच प्रकार के निषेधों को कहा-- जूठा भोजन न करे, भद्रकाली का प्रसाद अथवा 
जिसमें चीटीं आदि पड़ी हो ऐसा भोजन न करे, अञ्जलि से जल न पिए । घर से बाहर जाने में नोच्छिष्टा० इत्यादि 
सात प्रकार के निषेधों को कहा गया है अनलंकृत रूप से, बिना चादर ओढे, बाहर न जाय । ना धौतपादा 
इत्यादि श्लोक से सोने में आठ प्रकार का निषेध बतलाया गया है । नापराक्‌ शिरा अर्थात्‌ पश्चिम की ओर शिर 
करके न सोए ॥४९-५१॥ pT प 
घौतवासाः शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता । पूजयेत्प्रातराशात्मराग्गोविप्रान्‌ श्रियमच्युतम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः घौतवासाः नित्यंशुचिः सर्वमङ्गलसंयुता प्रातराशात्‌ प्राक्‌ गोविप्रान्‌ श्रियम्‌ अच्युतम्‌ पूजयेत ।।५२॥ 
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छठा स्कन्ध 


२०९३ 
वा हक की धुला हुआ वस्र धारण करे, सदा पवित्र रहे, सौभाग्य के सभी चिह्न से अलंकृत रहे, प्रातःकाल 
कर्लवा करने से पहले गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान्‌ विष्णु की पूजा करें ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्याण्याह- धौतवासा इति डाभ्याम्‌ । प्रातराशात्‌ प्रथमभोजनात्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 


घौतवासाः इत्यादि दो श्लोकों से करने योग्य कार्यो को बतलाते हें । कलेवा करने से पहले यह प्रातराशात्‌ 
प्राक्‌ का अर्थ है ॥५२॥ 


खयो वीरवतीश्चार्चेत्स्रग्गन्धबलिमण्डनैः । पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः खग्गन्धबलिमण्डनैः वीरवतीः स्ियः च अर्चेत्‌ पतिं च अर्च्य उपतिष्ठेत्‌ कोष्ठगतं च तं ध्यायेत्‌ ।।५३।। 
अनुवाद-- पुष्पमाला, चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुहागिन स्त्रियो की पूजा करे । पति की पूजा करके 

उनकी सेवा में संलग्न रहे, यह ध्यान करे कि पति का तेज मेरी कुक्षि में प्रविष्ट हे ॥५३॥ 

। भावार्थ दीपिका 
वीरवतीर्जीवद्धर्तका: । आर्च्य संपूज्य कोष्ठगतं कुक्ष्यन्तरगतम्‌ ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुहागिन स्त्रियों की पूजा करे' पति की पूजा करके ध्यान करे कि पति का तेज मेरी कुक्षि में प्रविष्ट है।५३॥ 

सांवत्सरं पुंसवनं ब्रतमेतदविप्लुतम्‌ । धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ 
अन्वयः-- एतद्‌ सांवत्सरं पुंसवनं त्रतम्‌ चेत्‌ अविप्लुतम्‌ धारयिष्यसि, तुभ्यं शक्रहा सुतः भविता ।।५४॥। 
अनुवाद-- प्रिये ! यह एक वर्ष का पुंसवन ब्रत है इसका यदि तुम बिना किसी त्रुटि के पालन करोगी 

तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा ॥५४॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुंसवनं पुत्रोत्पत्तिकरम्‌ । तुभ्यं तव ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
यह पुत्र को उत्पन्न करने वाला ब्रत । इसका पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्र को मारने वाला होगा ॥५४॥ 

बाढमित्यभिप्रेत्याथ दिति राजन्महामनाः । काश्यपं गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो दधार सा ॥५५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ बाढम्‌ इति अभिप्रेत्य महामनाः सा दितिः काश्यपं गर्भम्‌ आधत्त, व्रतं च अञ्जः दधार ।।५५।। 
अनुवाद्‌-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ठीक है ऐसा कहकर मनस्विनी दिति उनकी आज्ञा को स्वीकार कर ली । 

उसने अपनी कोंख में कश्यप महर्षि के वीर्य को और जीवन में उनके बतलाएँ हुए निमय का अनायास पालन 

करने लगी ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५॥ Fr 2 

मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद । शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥५६॥ 
अन्वयः-- हे मानद ! कविः इन्द्रः मातृष्वसुः अभिप्रायम्‌ आज्ञाय आश्रमस्था दितिं शूश्रूषणेन पर्यचरत्‌ ।।५६।। 


अनुवाद-- हे शत्रुओं के मान का दमन करने वाले परीक्षित्‌ अपनी मौसी के अभिप्राय को जानकर बुद्धिमान 
इन्द्र, आश्रम में रहने वाली दिति की सेवा करने लगे ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६।। 
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नित्यं वनात्सुमनसः ह. फलमूलसमित्कुशान्‌ । पत्राङ्करमृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- जनात्‌ सुमनसः फलमूल समित्कुशान्‌ पत्राङ्करमृदोऽपश्च काले-काले उपाहरत्‌ ।।५७।। 
अनुवाद-- वे प्रतिदिन दिति के लिए वन से फूल, फल, कन्द समिधा तथा कुश एवं पत्ते, दूब, मिट्टी 

समय-समय से लाकर उनको समर्पित करते थे ॥५७॥ र Iu 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७।। 

एव तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप । प्रेप्सुः पर्यचरज्जिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! एवं व्रतस्थाया: तस्याः व्रतच्छिद्रं परेप्सुः जिह्मः हरिः मृगाकृतिः मृगहा इव पर्यचरत्‌ ।।५८।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से ब्रत का पालन करने वाली दिति के व्रत में त्रुटि प्राप्त करने के लिए 

कुटिल इन्द्र मृग का वेष बनाये हुए बहेलिए के समान उसकी सेवा कर रहे थे ॥ ५८॥ 


न भावार्थ दीपिका 
हरिरित्द्रो ब्रतस्य च्छिद्रं परेप्सुः प्राप्तुमिच्छुः । जिह्यः कुटिलः साधुवेषः । मृगहा लुब्धको यथा मृगवञ्चनाय मृगवेषो 
भवति तद्वत्‌ ।।५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रत में त्रुटि प्राप्त करने की इच्छा से कुटिल इन्द्र मृग का वेष बनाये हुए व्याधे के समान दिति की सेवा 
कर रहे थे ॥५८॥ । 
नाध्यगच्छद्ब्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते । चिन्तां तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह ॥५९॥ 
अन्चयः- हे महीपते ! तत्परः शक्रः त्रतच्छिद्रं न अध्यगच्छत्‌ । अथ इहतु मे केन शिवं स्यात्‌ इति तीब्रां चिन्ताम्‌ 
शक्रः गतः ।।५९।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सदा सावधान रहने वाले इन्द्र दिति के व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये । 
उसके पश्चात्‌ इस संसार में मेरा किस प्रकार से कल्याण हो इस प्रकार की उनको अत्यधिक चिन्ता हो गयी ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
केन मे शिवं स्यादिति चिन्तां प्राप्तः ।।५९॥ 
भाव प्रकाशिका 
किस तरह से मेरा कल्याण हो इस प्रकार की इन्द्र को चिन्ता हो गयी ॥५९॥ 
एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्शिता । अस्पृष्टवार्यधौताङिघ्रः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 
अन्वयः-- त्रतकार्शिता सा एकदा तु सन्ध्यायाम्‌ उच्छिष्टा अस्पृष्टवारि अधौतङिघ्रः विधिमोहिता सुष्वाप ।।६०॥ 
अनुवाद-- ब्रत के नियमों का पालन के कारण कृश बनी हुई दिति एक दिन सायंकाल बिना मुँह धोए 
हुए जूठे मुँह तथा आचमन किए बिना ही तथा पैरों को धोए बिना ही सो गयी विधि ने भी उनको मोहित कर 
दिया था ॥६०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अस्पृष्टवारिश्चासावधौताङि्रश्च ।।६०॥। 


भाव प्रकाशिका | 
आचमन किए बिना ही तथा पैरों को धोए बिना ही सो गयी दिति ॥६०॥ 
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लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥६९॥ 
अन्वयः-- तदन्तरं लब्ध्वा योगेश: शक्रः निद्रापहतचेतसः दितेः उदरं योगमायया प्रविष्टः ।।६१।। 
अनुवाद-- उस दृष्टि को देखकर योगेश इन्द्र निद्रा के कारण अचेत पड़ी हई दिति के पेट में यो 

के सहारे प्रवेश कर गये ॥६१॥ PS ET 


haa भावार्थ दीपिका 
निद्रयापहतं चेतो यस्याः ।।६१।। 


भाव प्रकाशिका 
निद्रा के कारण अचेत दिति ॥६१॥ 
चकर्त सप्तधा गर्भ वज्रेण कनकप्रभम्‌ । रुदन्तं सप्तधैकैकं मा रोदीरिति तान्पुनः ॥६ २॥ 
अन्वय:--- कनक प्रभं गर्भ वज्रेण सप्तधा चकर्त, रुदन्तं मा रोदीः इति एकैकं पुनः तान्‌ सप्तधा चकर्त इति शेषः।।६२।। 
अनुवाद सुवर्ण के समान चमकते हुए उस गर्भ को इन्द्र ने वज्र से सात टुकड़े कर दिया । जब वह 
गर्भ रोने लगा तो इन्द्र ने कहा रोओ मत और फिर प्रत्येक के सात-सात टुकड़े कर दिया ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा रोदीरित्युपलालयन्निव तान्पुनः सप्तधा चकर्त चिच्छेद ॥६२॥। 
| भाव प्रकाशिका 
रोओ मत इस तरह उससे प्रेम करते हुए के समान फिर सातों के सात-सात टुकड़े कर दिया ॥६२॥ 
`ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप । नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव ॥६३॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! पाट्यमानाः ते सर्वे प्राञ्जलयः तमूचु इन्द्र नो किम्‌ जिघांससि तव भ्रातरः मरुतः वयमिति शेषः।।६३॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! काटे जाते हुए वे सब हाथ जोड़कर इन्द्र से कहे, इन्द्र ! हम लोगों को क्यों मारते 
हो हमलोग आपके भाई मरुद्गण हैं ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६३॥। 
मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः । अनन्यभावान्पार्षदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः अनन्यभावान्‌ आत्मनः पार्षदान्‌ मरुतां गणान्‌ कौशिकः आह- यूयं मह्यम्‌ भ्रातरः मा भैष्ट ।॥६४॥ 
अनुवाद-- तब अनन्य भावों वाले अपने पार्षद मरुद्गणों से इन्द्र ने कहा तुमलोग मेरे भाई हो अतएव 
अब मत डरो ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कौशिक इन्द्रः । गणान्सप्त । 'सप्तगणा, वै मरुतः' इति श्रुतेः ।।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
कौशिक अर्थ इन्द्र, गणान्‌ अर्थात्‌ सात-सात के सात गण वाले मरुतों को । श्रुति भी कहती है । सप्तगणा 
वै मरूतः अर्थात्‌ मरुतों के सात गण हैं ॥६४॥ 
न ममार दितेर्गर्भ: श्रीनिवासानुकम्पया । बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 
अन्वयः- द्रौण्यसत्रेण भवान्‌ यथा बहुधा कुलिशक्षुण्णः दित्तेः गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया दितेः गर्भः न ममार ।।६५॥। 
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अनुवाद-- जिस तरह श्रीभगवान्‌ को कृपा से आप अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र से नहीं मरे थे उसी तरह श्रीभगवान्‌ 
की कृपा से है वञ्र से उनचास टुकड़े कर दिए जाने पर भी दिति का गर्भ मरा नहीं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६५।। 
सकृदिष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ । संवत्सरं किंचिदूनं दित्या यद्धरिरर्चितः ॥६६॥ 
अन्वयः आदि पुरुषं सकृद्‌ इष्टवा पुरुष साम्यताम्‌ याति । यद्‌ हरिः दित्या किञ्चिद्‌ ऊनं हरिः अर्चितः ।।६६।। 
अनुवाद-- एक बार भी श्रीहरि की आराधना करके मनुष्य उनके समान रूप वाला हो जाता है और दिति 
ने तो एक वर्ष से कुछ ही कम समय तक भगवान्‌ श्रीहरि की आराधना की थी ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६६।। 
सजूरिन्द्रेण पञ्चाशाद्देवास्ते मरुतोऽ भवन्‌ । व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥ 
अन्वयः-= इन्द्रेण सजूः ते मरुतः पञ्चाशद्‌ देवा अभवन्‌ मातृदोषं व्यपोह्य ते हरिणा सोमपाः कृताः ।।६७।। 
अनुवाद-- इन्द्र के साथ मिलकर वे मरुद्गण पचास हो गये । इन्द्र भी सौतेली माँ के पुत्रों के साथ शत्रु 
भाव को त्यागकर मरुद्गणों को सोमपायी बना दिया ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सजूः सह ।।६७॥।। 
भाव प्रकाशिका 
सजू: अर्थात्‌ साथ ॥६७॥ 
दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्‌ । इन्द्रेण सहितान्देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 
अन्वय:--- दितिः उत्थाय अनल प्रभान्‌ कुमारान्‌ इन्द्रेण सहितान्‌ ददृशे अनिन्दिता देवी पर्यतुष्यत ।।६८।। 
अनुवाद जगकर दिति ने अग्नि के समान कान्ति वाले उन बच्चों को इन्द्र के साथ देखा । यह देख 
अनिन्दिता दिति देवी को प्रसन्नता हुई ॥६८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६८॥। 
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत्सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
अन्वयः-_ अथ इन्द्रम्‌ आह, हेतात अहम्‌ आदित्यानां भयावहं अपत्यम्‌ इच्छन्‌ एतत्‌ सुदुष्करं त्रतम्‌ अत्यचरम्‌।।६९। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ दिति ने कहा वत्स ! मैं अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र को प्राप्त 
करने की इच्छा से इस अत्यन्त दुष्कर व्रत को कर रही थी ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६९॥ 
एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्कथम्‌ । यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा मृषा ॥७०॥ 
अन्वय:-- हे पुत्र एकः पुत्र सङ्कल्पितः कथं सप्त-सप्त अभवन्‌ यदि ते विदितं सत्यं कथय मृषा मा ।।७०॥। 
अनुवाद-- हे पुत्र ! मैंने तो एक पुत्र का सङ्कल्प किया था ये उनचास कैसे हो गये ? यदि तुमको ज्ञान | 
हो तो सत्य बतलाओ झूठ मत कहना ॥७०॥ | क 8: 8000 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७०॥। 
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छठा स्कन्ध २०९७ 
, इन्द्र उवाच 
अम्ब तेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकम्‌ । लब्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिन धर्मवित्‌ ॥७१॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! अहं ते व्यवसितम्‌ उपधार्य अन्तिकम्‌ अर्थ बुद्धिः धर्मबुद्धि न आगतः लब्धान्तरं गर्भमच्छिदम्‌।।७१।। 
इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- हे मात: ! में आपके उद्देश्य को जानकर आपके पास अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आया, 
मेरे मन में धर्म की बुद्धि नहीं थी । तुम्हारे व्रत में छिद्र देखकर मैने इस गर्भ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दित्या निष्कपटमुक्ते सतीन्द्रोऽपि निष्कपटमेवाह-अम्बेति । लब्धमन्तरं येन । अर्थे एव बुद्धिर्यस्य ।।७१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिति के निष्कपट भाव से बोलने पर इन्द्र ने भी निष्कपट भाव से ही उत्तर दिया । इन्द्र ने कहा आपके 
व्रत में त्रुटि को देखकर स्वार्थ वशात्‌ मैंने गर्भ को टुकड़े-टुकड़े कर दिया ॥७१॥ 
कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन्सप्त कुमारकाः । तेऽपि चैकैकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मम्रिरे॥७२॥ 
अन्वयः-- मे गर्भः सप्तधा कृत्तः सप्तकुममारका आसन्‌ । ते अपि च एकैकशः सप्तधा वृक्णाः नापि मभ्रिरे ।।७२।। 
अनुवाद-- गर्भ को मैंने पहले सात टुकड़ों में काट दिया उन प्रत्येक के भी मैंने सात-सात टुकड़े कर 
दिया । किन्तु वे सब मरे नहीं ॥७२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७२॥ 
ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया । महापुरुषपूजायाः सिद्धि: काप्यानुषङ्गिणी ॥७३॥ 
अन्वयः--ततः तत्‌ परमाश्चर्यं वीक्ष्य मया अध्यवसितं यत्‌ महापुरुष पूजायाः कपि अनुषङ्गिणी अत्र वाप्ति इत्यर्थः।।७३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस परम ऐश्वर्य को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि यह परम पुरुष श्रीभगवान्‌ 
की आराधना की कोई सिद्धि है जिसके कारण ये सब नहीं मर रहे हैं ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७३।। 
आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः । ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ॥७४॥ 
अन्वयः-- भगवतः आराधनं निराशिषः ईहमानाः ये तु परम्‌ अपि नेच्छन्ति ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ।।७४।। 
अनुवाद-- जो लोग निष्काम भाव से परम पुरुष परमात्मा की आराधना करते हैं किन्तु वे उसके बदले 
में मुक्ति को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं वे ही लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के विषय में कुशल हैं ॥७४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि परं मोक्षमपि ।।७४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपि परम्‌ अर्थात्‌ मोक्ष की भी ॥७४॥ 
आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्‌ । को वृणीते गुणस्पर्शं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः-- जगदीश्वरम्‌ स्वात्मानं स्वात्मप्रदं देवं आराध्य को बुधः गुणस्पर्शं वृणीते यत्‌ नरकेऽपि स्यात्‌ ।।७५॥। 
अनुवाद--इन्द्र ने कहा यहाँ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी तथा सबों की आत्मा जो परमात्मा प्रसन्न होकर अपने 
आप को भी दे देते हैं, उनकी आराधना करके कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो विषय भोगों को प्राप्त करना चाहेगा। 
विषय भोग तो नरकों में भी प्राप्त हो जाते हैं ॥७५॥ 
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भावार्थ दीपिका | 
गुणस्पर्श विषयभोगं बुधः को वृणीते । यद्यस्मान्नरके$पि विषयभोगः स्यात्‌ ।।७५।। 
भाव प्रकाशिका | नहीं 
परमात्मा की आराधना करके कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विषयभोगों को उनसे प्राप्त करना नहीं चाहेगा । विषय 
भोग तो नरकों में भी प्राप्त हो जाते हैं ॥७५॥ 
तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसि । क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः ॥७६॥ 
अन्वयः-- हे महीयसि मातः तदिदम्‌ मम बालिशस्य दौर्जन्यं त्वं क्षन्तुम्‌ अर्हसि । दिष्ट्या मृतो गर्भः उत्थितः ।।७६॥। 
अनुवाद-- हे महिमामयी मात: ! तुम मुझ अज्ञानी के इस दुष्टता पूर्ण कार्य को तुम क्षमा करो । यह सौभौग्य 
की बात हे कि तुम्हारा मरा हुआ गर्भ जीवित हो गया ॥७६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महीयसि महत्तमे । मृतः सन्नुत्थितः ।।७६॥। 
भाव प्रकाशिका 
महीयसि अर्थात्‌ महिमामयी, मृतः सन्नुत्थितः अर्थात्‌ मरकर भी जी गया ॥७६॥ 
श्रीशुक उवाच त्रिदिवं 
इन्द्रस्तया5 भ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । मरुद्धिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु; ॥७७॥ 
अन्वय:-- शद्धभावेन तुष्टया तया अभ्यनुज्ञातः इन्द्रः मरुद्भिः सह तां नत्वा त्रिदिवं जगाम ।।७७॥। 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इन्द्र के शुद्धभाव से संतुष्ट दिति की आज्ञा प्राप्त करके इन्द्र मरुद्गणों के साथ दिति के नमस्कर 
करके उन सबों के साथ स्वर्गलोक चले गये ॥७७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७७।। 
एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । मङ्गलं मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ | 
अन्वय:-- एवं यन्मां परिपृच्छसि मङ्गलं मरुतां जन्म ते सर्वम्‌ आख्यातम्‌ ते भूयः किं कथयामि ।।७८।। 
अनुवाद-- इस तरह आपने जो कुछ मुझसे पूछा उस मङ्गलमय मरुतों के जन्म को मैने पूर्ण रूप से आपको 
सुना दिया अब मैं आपको क्या बतलाऊं ॥७८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के अठारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१८।। 
भावार्थ दीपिका 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायांमष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका | Me हट 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के अठारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 1॥१८॥॥ ` 
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छठा स्कन्ध २०९९ 


उन्नीसवाँ अध्याय 


पुंसवन व्रत की विधि 
४" कय. राजोवाच 
ब्रत पुसवन ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम्‌ । तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥१॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! भवता यद पुंसवनं व्रतं उदीरितम्‌ येन विष्णुः प्रसीदति तस्य वेदितुमिच्छामि ।।१।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जिस पुंसवन ब्रत को कहा है तथा जिसको करने से भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हैं उसकी विधि को मैं जानना चाहता हूँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे तु यत्प्रोक्तं कश्यपेन दिते्त्रतम्‌ । तदेव विवृतं लोकहिताय हरितोषणम्‌ । तस्य प्रकारमिति शेषः ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका | 
महर्षि कश्यप ने दिति के लिए जिस पुंसवन नामक व्रत का बतलाया था उन्नीसवें अध्याय में जगत्‌ का 
कल्याण करने के लिए उस श्रीहरि को प्रसन्न करने वाले त्रत का विस्तार से वर्णन किया है । तस्य पद के द्वारा 
उस व्रत के प्रकार को कहा गया हे ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनुज्ञया । आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥२॥ 
अन्वयः भर्तुः अनुज्ञया योषित्‌ मार्गशिरे शुक्ले पक्षे सर्वकामिकम्‌ इदं व्रतम्‌ आदितः आरभेत्‌ ॥२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पत्नी को चाहिए कि अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में सभी कामनाओं 
को पूर्ण करने वाले इस पुंसवान ब्रत को शुरु से ही प्रारम्भ करे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मार्गशिरे मासे शुकल्पक्षे । आदितः प्रतिपदि ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
मार्गशीर्ष (अग्रहायण) मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपद्‌ तिथि से ही प्रारम्भ करना चाहिए ॥२॥ 


निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन््य च । स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालंकृताम्बरे ॥ 
पूजयेत््रातराशात्मप्रागभगवन्तं श्रिया सह ॥३॥ 
अन्वयः-- मरुतां जन्म निशम्य ब्राह्मणान्‌ अनुमन्त्र्य च शुक्लदती स्नात्वा अलंकृता शुक्ले अम्बरे वसीत प्रातराशात्‌ 
प्राक्‌ श्रिया सह भगवन्तम्‌ पूजयेत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- पहले मरुद्गणं के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर दाँतों को साफ करके स्नान 


करे । पुनः आभूषणों को धारण करके दो श्वेत वख्रों को धारण करें प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान्‌ 
लक्ष्मी नारायण की पूजा करे ॥३॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनुमन्त्र्य पृष्ट्वा । शुक्ला दन्ता यस्याः सा शुक्लदती धौतदन्ता । अलंकृता सती पूजयेत्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुमन्त्र्य अर्थात्‌ पूछकर अपने दाँतों को अच्छी तरह से साफ करके अलङ्कार धारण करके भगवान्‌ लक्ष्मी 
नारायण को पूजा करे ॥३॥ 
अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते । महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥४॥ 
अन्वयः-- हे पूर्णकाम ते अलम्‌ निरपेक्षाय ते नमः अस्तु । सकलसिद्धये महाविभूतिये नमः ।।४।। 
अनुवाद-- (पहले इस तरह नमस्कार करे) हे पूर्णकाम प्रभो अतएव आप सबसे निरपेक्ष है, आपको किसी 
से कुछ भी नहीं लेना है ऐसे आपको नमस्कार है । हे सकल सिद्धि स्वरूप हे समस्त विभूतियों के स्वामी मैं 


आपको नमस्कार करती हूँ ॥४॥ 


२१०० 


भावार्थ दीपिका 
आदौ तावन्नमस्कारमन्त्रानाह त्रिभिः । तुभ्यमलं पर्याप्तमेव सर्वं न किंचिदन्यैः कृत्यमस्ति, अतः केवलं ते तुभ्यं 
नमोऽस्तु। पर्याप्तौ हेतवः-निरपेक्षाय हे पूर्णकाम महाविभूतिपतये लक्ष्मीपतये । सकलाः सिद्धयोऽणिमाद्या यस्मिस्तस्मै ॥।४।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम शुकदेवजी तीन श्लोकों में नमस्कार मन्त्र को बतलाते हैं । आप अपने आपमें परिपूर्ण है आपको 
दूसरों से कोई भी प्रयोजन नहीं है । अतएव आपको केलव नमस्कार करती हूँ । श्रीभगवान्‌ की परिपूर्णता का 
कारण बतलाते हैं हे पूर्णकाम ! हे लक्ष्मीपति ! आपमें ही अणिमा आदि सभी सिद्धिया विराजमान है, ऐसे आपको 
में बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥४॥ 
यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा । जुष्ट ईश गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान्प्रभुः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे ईश यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा, महिना, ओजसा, हे ईश सर्वै: गुणैः जुष्टः ततः भगवान्‌ प्रभुः असि।।५॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! चूकि आप कृपा, विभूति तेज, महिमा ओज आदि ऐश्वर्या तथा समस्त कल्याण गुणों 
से युक्त हैं, इसीलिए आप भगवान्‌ हैं तथा सबों के स्वामी हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भो ईश, यथा यथावत्‌ । त्वं कृपादिभिर्जुष्टः । अन्यैश्च सत्यसङ्कल्पत्वादिभिः सर्वैर्गुणैः । ततस्तस्मात्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! चूकि आप सम्पूर्ण कृपा आदि से ऐश्वर्या से युक्त हैं तथा दूसरे सत्यसङ्कल्पत्व आदि से युक्त 
है इसीलिए आप भगवान्‌ कहे जाते हैं ॥५॥ 
विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे । प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॥६॥ 
अन्वयः-- हे विष्णुपत्नि हे महामाये ! हे महापुरुष लक्षणे ! हे महाभागे ! हे लोकमातः मे प्रियेणा ते नमोऽस्तु।।६॥। 
अनुवाद-- हे मात: ! लक्ष्मीजी आप श्रीभगवान्‌ की पत्नी हैं । आप महामाया स्वरूपिणी हैं आप में श्रीभगवान्‌ 
के सारे गुण विद्यमान हैं, हे महाभाग्यवती, हे जगन्मातः आप मुझ पर प्रसन्न होइये आपको मैं नमस्कार करती हूँ ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषस्य परमेश्वरस्येव लक्षणानि निरपेक्षत्वादीनि यस्यास्तस्या; संबोधनम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
परमेश्वर के ही समान निरपेक्षत्व इत्यादिसारे गुण जिनमें विद्यमान ऐसी लक्ष्मीजी का संबोधन है महापुरुष लक्षणे॥६॥ ` 
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3७ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सहमहाविभूतिभिर्बलिमुपहराणीति । 
अनेनाहरहर्मनत्रेण विष्णोरावाहनार्ध्यपाद्योपस्पर्शनस्नानवासउपवीतविभूषणगन्धपुष्पधूपदीपोपहाराद्युपचारांश्च 
समाहित उपाहरेत्‌ ॥७॥ 
अनुवाद-- यह भगवान्‌ की पूजा का मन्त्र है ओङ्कार स्वरूप महाप्रभाव सम्पन्न, समस्त विभूतियों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ को तथा उनकी विभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उनको पूजोपहार की सामग्री समर्पित करती 
हूँ । इसी मन्त्र से प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान्‌ विष्णु का आवाहन, अर्ध्य, पाद, आचमन, स्नान, वस्र, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, उपहार तथा उपचारों को समर्पित करे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूजामन्त्रमाह ३% नम इति ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ओम्‌ नमः इत्यादि श्रीभगवान्‌ की पूजा का मन्त्र है ॥७॥ 
हविःशेषं तु जुहूयादनले द्वादशाहुतीः । ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति॥८॥ 
अनुवाद-- उपहार के अवशिष्ट भाग को अग्नि में होम करें । बारह आहुति दे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविःशेषमुपहारावशिष्टम्‌ । होममन्त्रं दर्शयति । ओमिति ॥।८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपहार के अवशिष्ट भाग का अग्नि में होम करें । 
होम का मन्त्र ओम्‌ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतेय स्वाहा ।।८।। इस मन्त्र से बचे हुए 
नैवेद्य की बारह आहुति देनी चाहिए । मन्त्र का अर्थ-- महान्‌ ऐश्वर्यो के स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम को नमस्कार 
है । मैं उन्हीं के लिए हविष्य का हवन कर रहा हूँ ॥८॥ 
श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ । भक्त्या संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सर्वसम्पदः ॥९॥ 
अन्वयः यदि सर्वसम्पदः इच्छेत्‌ नित्यं वरदौ आशिषा प्रभवौ श्रियं विष्णुं च उभौ नित्यं भक्त्या सम्पूजयेत्‌ ॥९।। 
अनुवाद्‌- यदि कोई सभी प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त करना चाहता है तो नित्य ही उसको वरदान देने 
वाले तथा सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले लक्ष्म और नारायण दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए।॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रकर्षेण भवन्त्याभ्यामिति प्रभवौ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रभवौ का अर्थ है कि लक्ष्मीजी और भगवान्‌ इन दोनों की ही पूजा करने से श्रेष्ठ सम्पत्तियों की 


प्राप्ति होती है ॥९॥ | 
प्रणमेद्ण्डवद्धूमौ भक्तिप्रह्वेण चेतसा । दशवार जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- भक्तिप्रहवेण चेतसा दण्डवत्‌ भूमौ प्रणमेत्‌ । दशवारं मन्त्रं जपेत्‌ ततः स्तोत्रम्‌ उदीरयेत्‌ ।।१०॥। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भक्ति भरे अन्तःकरण से भूमि पर दण्ड के समान गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम करना 
चाहिए । फिर दशवार मन्त्र का जप करे । उसके बाद निम्नाङ्कित स्तोत्र का पाठ करें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१०॥ 
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युवा तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌ । इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया ॥११॥ 
अन्वय:-- युवां तु विश्वस्य विभू जगत्‌ परम्‌ कारणम्‌ इयं हि प्रकृतिः सुक्ष्मा माया शक्तिः दुख्यया ॥११॥ ` 
है अनुवाद-- हे लक्ष्मीनारायण प्रभो ! आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक और सम्पूर्ण जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ कारण . 
हैं । यह प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म हैं । यही माया शक्ति है । इसको पार करना अत्यन्त कठिन हैं ॥११॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
तस्या अधीश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः । त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ साक्षात्‌ तस्या अधीश्वरः त्वमेव परः पुरुषः त्वं सर्वयज्ञः इयं इज्या, भवान्‌ फल भुक इयं क्रिया।।१२। 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ इस माया के स्वामी है तथा आप ही परम पुरुष है । आप ही सर्वयज्ञ स्वरूप 
हैं और ये लक्ष्मीजी इज्या स्वरूपिणी हैं । आप सम्पूर्ण यज्ञों के फलों को भोग करने वाले हैं और ये लक्ष्मी उसको 
उत्पन्न करने वाली क्रिया हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इज्या यज्ञाभिनिवर्तकः पुरुष व्यापारो भावनारव्यः । क्रिया लौकिकी ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ को पूर्ण करने वाला पुरुष के द्वारा किया जाने वाला व्यापार ही इज्या शब्द वाच्य है । इज्या को ही 
भावना कहते हैं क्रिया शब्द से लौकिक क्रिया को कहा गया है ॥१२॥ 
गुण व्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान्‌ । त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया ॥ 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥९३॥ 
अन्वयः-- इयं देवी गुणव्यक्तिः, भवान्‌ गुणव्यञ्जकः गुणभुक्‌ । त्वं हि सर्वशरीरी आत्मा श्रीशरीरेन्द्रियाश्रया, भगवती 
नाम रूपे त्वम्‌ अपाश्रयः प्रत्ययः ।।१३॥। | 
अनुवाद-- माता लक्ष्मीजी गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप गुणों के अभिव्यञ्जक तथा आप गुणों के भोक्ता 
हे । आप ही सभी शरीरों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले आत्मा हैं और माता लक्ष्मीजी शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण 
श्रीलक्ष्मीजी के नाम और रूप हैं और आप नाम और रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्ययो नामरूपयोः प्रकाशकः । अपाश्रयस्तयोराधारः ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्यय अर्थात्‌ नाम और रूप के प्रकाशक और अपाश्रय अर्थात्‌ नाम और रूप दोनों के आधार ॥१३॥ 
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ । तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे उत्तम श्लोक यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मे महाशिषः सत्याः सन्तु । शा. | 
अनुवाद-- हे पवित्र कीर्ति भगवन्‌ आप दोनों ही त्रिलोकी को वरदान देने वाले परमेश्वर है । अतएव मेरी 
जो बड़ी-बड़ी अभिलाषाएँ हैं वे पूर्ण जो जायँ ॥१४॥ | MRE RS या ती का 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
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इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह । तन्नि: सायोपहरणं दत्त्वाचमनमर्चयेत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः इति श्रिया सह वरदं श्रीनिवासम्‌ अभिष्टूय तदुपहरणं निःसार्य आचमनं दत्वा अर्चयेत्‌ ॥१५॥ 
प अनुवाद-- इस तरह से लक्ष्मीजी के साथ वरदान देने वाले श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके नैवेद्य को हटा 
दे और उसके पश्चात्‌ आचमन प्रदान कर पूजन करे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्लेण चेतसा । यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-_ ततः भक्ति प्रहवेण चेतसा स्तोत्रेण स्तुवीत यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनः हरिम्‌ अर्चयेत्‌ ।।१६।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ भक्ति भरे हृदय में श्रीभगवान्‌ की स्तोत्र से स्तुति करें और यज्ञावशेष को सूंघकर 
श्रीभगवान्‌ की पूजा करे ॥१६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा। प्रियेस्तैस्तैरुपनमेत्मेमशीलः स्वयं पतिः ॥ 
बिभृयात्सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 
अन्वय:-- महापुरुष चेतसा परया भक्त्या पतिं तैः तैः प्रियैः उपनमेत्‌ स्वयं प्रेमशीलः पतिः पत्न्या उच्चावचानि 
सर्वकर्माणि विभृयात्‌ ।।१७॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की पूजा के पश्चात्‌ अपने पति को परमात्मा की बुद्धि से विभिन्न पति को प्रिय वस्तुओं 
को प्रदान करे और प्रेमी पति भी स्वयम्‌ पत्नी की छोटी बड़ी कामनाओं को पूरा करें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महापुरुषचेतसा ईश्वरबुद्यद्धोमनमेद्भजेत्‌। पतिश्च स्वयं प्रेमशीलः सन्‌ पत्न्याः कर्माणि बिभृयात्‌। तदनुकूलो भवेदित्यर्थः।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
महापुरुष चेतसा अर्थात्‌ साक्षात्‌ परमात्मा समझकर पति के पास जाय । प्रेमी पति को भी चाहिए कि वह 
भी पत्नी के सभी कर्मों को सम्पन्न करे और पत्नी के अनुकूल बना रहे ॥१७॥ 
कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्समाहितः ॥१८॥ 
अन्वयः-- एकतरेण अपि कृतम्‌ उभयोः अपि दम्पत्योः भवति । अनर्हायां पत्न्यां पतिःसमाहितः एतत्‌ कुर्यात्‌।।१८।। 
अनुवाद-- पति-पत्नी दोनों में से यदि एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है। 
अतएव रजस्वला इत्यादि पत्नी यदि पूजन करने के योग्य न हो तो पति को ही उतने दिन तक सावधानी पूर्वक 
उस अनुष्ठान को करना चाहिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो दम्पत्योर्मध्ये एकतरेण कृतमुभयोरपि भवति ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि पति और पत्नी दोनों में से कोई एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को मिलता है॥१८॥ 
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२१०४ 
विष्णोर्त्रतमिदं बिभ्र्ञ विहन्यात्कथंचन । विप्रान्स्त्रियो वीरवतीः स्रग्गन्धबलिमण्डनैः ॥ 
अचेंदहरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः ॥९९॥ 


अन्वयः-- इदं विष्णो ब्रतं विभ्रन्‌ कथंचन न विहन्यात्‌ । विप्रान्‌ वीरवतीः स्त्रिय: स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अहरहः 


भक्त्या नियममास्थितः अर्चेत्‌ ॥॥१९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के इस ब्रत को धारण करने वाला किसी भी हालत में इस व्रत का परित्याग 


न करे । ब्राह्मणों तथा सौभाग्यवती ख्रियों की माला चन्दन उपहार तथा अलङ्कार से पूजा करे प्रतिदिन भक्ति पूर्वक 
नियमत भगवान्‌ की पूजा करें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
न विहन्यान्न विच्छिन्द्यात्‌ ॥॥।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
न विहन्यात्‌ अर्थात्‌ इसका परित्याग न करें ॥१९॥ 
उद्वास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः । अद्यादात्मविशुद्यर्थं सर्वकामर्द्ये तथा ॥२०॥ 
अन्वयः-- देवं उद्वास्य स्वे धाम्नि तन्निवेदितम्‌ अग्रतः आत्मविशुद्धयर्थ तथा सर्वकामद्धिये अद्यात्‌ ।॥।२०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को उनके धाम में पहुँचा दे अर्थात्‌ विसर्जन कर दे और अपनी आत्मा 
की शुद्धि के लिए तथा सभी कामनाओं की समृद्धि के लिए श्रीभगवान्‌ के प्रसाद को पहले खाय ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥ 
एतेन पूजाविधिना मासान्द्रादश हायनम्‌ । नीत्वाऽथोपचरेत्साध्वी कार्तिके चरमेऽहनि ॥२१॥ 
अन्वयः एतेन पूजाविधिना मासान्‌ द्वादश हायनम्‌ नीत्वा कर्तिके चरमेऽहनि साध्वी अथोपचरेत्‌ ।।२१॥ 
अनुवाद साध्वी स्री इस विधि से बारह महिनों तक पूर एक वर्ष तक इस ब्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष 
की अमावस्था को उद्यापन विषयक उपवास और पूजन आदि करें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशमासानित्युक्ते कदाचित्तन्मध्ये मलमासे सति तेन सह द्वादश संख्यायां सत्यां शुद्धस्यैकस्य त्यागः स्यात्‌ । हायनमित्युक्ते 
तन्मध्यपतितस्य तस्यापि प्रसङ्गः स्यात्‌ । तदुभयं वारयितुमुभयमुक्तम्‌ । उपचरेदुपवसेत ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारह मास कहे जाने के कारण कभी बीच में पुरुषोत्तम मास आ जाने पर उसके साथ बारह मासों को संख्या 
होने पर शुद्ध मासों का एक मास त्याग दे । वर्ष कहे जाने पर भी उसके बीच में पुरुषोत्तम मास के आ जाने पर उसका 
प्रसङ्ग होगा उन दोनों को बचाने के लिए दोनों तरह की बातें कही गयी हैं । उपचरेत्‌ अर्थात्‌ उपवास करें ॥२१॥ 
श्वोभूतेऽप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत्‌ । पयःशृतेन जुहूयाच्चरुणा सह सर्पिषा ॥ 
पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतीः पतिः ॥२२॥ 
अन्चयः-- श्वो भूते अप उपस्पृश्य पूर्ववत्‌ कृष्णमभ्यर्च्य पयः भृतेन जुहुयात्‌ चरुणा सह सर्पिषा । पतिः पाकयज्ञविधानेन 
द्वादशैवाहुतीः जुहुयात्‌ ।।२२।। 
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अनुवाद-- उस दिन प्रात:काल ही स्नान करके पहले के ही समान भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । उसका 
पत्नी पाकयज्ञ विधि से घृत मिश्रित खीर से अग्नि में बारह आहुति दें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वोभूते प्रभाते सति । पयसि शृतेन पक्वेन । पाकयज्ञविधानेन पार्वणस्थालीपाकविधानेन ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रातःकाल होने पर पके हुए दूध से पाक यज्ञ की विधि के पार्वण की स्थाली विधि से ॥२२॥ 
आशिषः शिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः । प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया ॥२३॥ 
अन्वयः-- प्रीतैः द्विजैः समीरिताः आशिषः शिरसा आदाय भक्त्या शिरसा प्रणम्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ।।२३॥ 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर जब ब्राह्मण अशीर्वाद दें तो उसको शिर झुका कर ग्रहण करे और 
भक्ति पूर्वक शिर झुकाकार उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त कर भोजन करे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 


आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । दद्यात्पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजास्त्वं सुसौभगम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः बन्धुभिः सह, सुप्रजास्त्वम्‌ सुसौभगम्‌ चरोः शेषम्‌ पत्यै दद्यात्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद-- पहले आचार्य को भोजन कराये । उसके पश्चात्‌ अपने बान्धवों के साथ मौन होकर स्वयम्‌ भोजन 


करें । उसके पश्चात्‌ होम से बचे तथा घृतमिश्रित खीर को पत्नी को दे । वह प्रसाद स्री को सत्पुत्र और सौभाग्य 
दान करने वाला होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुप्रजास्त्वं सत्पुत्रत्वमित्यर्थः । तद्यतस्तं शेषम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
वह खीर सुन्दर सन्ताप और सौभाग्य देने वाला हे ॥२४॥ 
एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिह । 
सत्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्‌ ॥२५॥ 


अन्वयः-- हे विभो ! एतद्‌ विधिवत्‌ चरित्वा पुमान्‌ इह अभीप्सितार्थलभते स्त्री तु एतत्‌ आस्थाय सौभगं श्रियं प्रजां 
जीवपतिं यशः गृहम्‌ लभेत ।।२५॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ उस व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक में ही अपने अभिप्रेत 


अर्थ ब प्राप्त कर लेता है । इसका अनुष्ठान करने वाली स्त्री सौभाग्य लक्ष्मी, सन्तान तथा दीर्घायुपति को प्राप्त 
करती है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 
कन्याच विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हतकिल्बिषा गतिम्‌ । 


मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यम्‌ ॥२६॥ 


, अन्वय:-- कन्या समग्रलक्षणं वरं विन्देत, अवीर हतकिल्विषा गतिम्‌ मृतप्रजा जीवसुता धने 
अग्रूय॑ रूपं विन्देत ।।२६।। मम सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा 
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२१०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- इस ब्रत को करने वाली कन्या सभी लक्षणों से सम्पन्न वर को प्राप्त करती है, विधवा निष्पाप 
होकर सद्गति प्राप्त करती है, मृतवत्सा नारी दीर्घायु पुत्र को प्राप्त करती है, और धनेश्वरी किन्तु दुर्भगानारी सौभाग्य 
तथा श्रेष्ठ रूप को प्राप्त करती हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवीरा विधवा । धनेश्वरी सत्यपि या सुदुर्भगा सा सुभगा भवति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अवीरा अर्थात्‌ विधवा नारी, धनेश्वरी होकर भी अत्यन्त दौर्भाग्यवती नारी सौभाग्य सम्पन्न हो जाती है ॥२६॥ 
विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । 
एतत्पठन्नाभ्युदये च कर्माण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः विरूपा विन्देत यः आमयावी विरुजा विमुच्यते इन्द्रिकल्पं देहम्‌, अभ्युदये कर्मणि एतत्‌ पठन्‌ 
पितृदेवतानाम्‌अनन्त तृप्तिः ।।२७।। 
अनुवाद-- कुरूपा स्री को श्रेष्ठ रूप प्राप्त होता है, रोगी पुरुष भयङ्कर रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
तथा निरोग सुन्दर देह को प्राप्त करता है । जो माङ्गलिक श्राद्ध कर्मो में इसका पाठ करता है तो देवताओं और 
पितरों को अनन्त तृप्ति होती है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
य आमयावी रोगी स विरुजा विशिष्टया रुजा विमुच्यते । इन्द्रियैः सहितं कल्पं देहं च विन्देदिति शेषः । पठन्यो वर्तेत 
तस्य पितृणां देवतानां चानन्ता तृप्तिर्भवतीत्यर्थः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
रोगी मनुष्य भयङ्कर रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा इन्द्रियों के साथ सुन्दर शरीर को प्राप्त कर लेता 
हैं । माङ्गलिक श्राद्ध कर्मो में इसका पाठ करने से देवताओं तथा पितरों को अनन्त तृप्ति प्राप्त होती है ॥२७॥ 
तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्होमावसाने हुतभुक्‌ श्रीर्हरिश्च । 
राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्त्रतं चाभिहितं महत्ते ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्रयां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे 
पुंसवनव्रतकथनं नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
समाप्तोऽयं षष्ठः स्कन्धः ।।६।। 
अन्वयः-- होमावसाने तुष्टाः ते हुतभूक्‌ श्रीहरिश्च समस्त कामान्‌ प्रयच्छन्ति राजन्‌ ते महन्‌ मरुतां पुण्यं जन्म दितेः 
महद्‌ व्रतं च अभिहितम्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- होम के समाप्त हो जाने पर सन्तुष्ट हुए देवता, पितृगण और श्रीहरि ये सबके सब व्रती की 
सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं । राजन्‌ मैंने आपको महान्‌ मरुद्रणों की तथा दिति के महान्‌ त्रत की कथा 
सुना दी ॥२८॥ | 
इस तरह महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार एलोकों वाली श्रीमद्भागवत महापुराण नामक पारमहंस्य 
संहिता के छठे स्कन्ध के पुंसवनब्रत वर्णन नामक उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी . 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९९।।. | 
इस तरह छठा स्कन्ध भी सम्पूर्ण हुआ ।।६।। | 
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छठा स्कन्प २१०७ 
भाषार्थ दीपिका 
उपसंहरति राजप्रिति । गहत्पुण्यं जना 'गहदूव्नत॑ 'च ।।२८॥। 
वहक्न्धनिगृार्णपदभालार्lदीपिका । सद्भिरारोव्यत्तामेषा । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पा! स्कन्धे श्री धरस्वास्मिविरचितायां भावार्थ दीपिका टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः।। १९।। 
भाव प्रकाशिका 
राजन इत्यादि श्लोक फे द्वारा श्रीशुकदेवजी इस कथा का और इस छठे स्कन्ध का उपसंहार करते हैं । 
अत्यन्त पवित्र मरुद्गणों का जन्म तथा दिति के महान्‌ व्रत को श्रीशुकदेवजी ने सुनाया ॥२८॥ 
छठे स्कन्ध में छिपे हुए अर्थ तथा पदों के भावार्थ को प्रकाशित करने वाली यति श्रीधर स्वामी के द्वारा 
प्रणीत भावार्थदीपिका का सज्जन सेवन करें ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध की श्रीधर स्वामी द्वारा प्रणीत भावार्थ दीपिका टीका के 
उन्नीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९९।। 


इस तरह छठा स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।।६।। 


(९) 
PN x 25 
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॥॥ औष तमो भगवते वासुदेवाय ।। 
सातवा स्कन्ध 
पहला अध्याय 


नारदयुधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा 
राजोवाच 


समः प्रियः सुष्वग्रहान्भूताना भगवान्स्वयम्‌ । इन्द्रस्या 

अन्यय;--- हे त्रान्‌ भगवान्‌ स्वय भूतानां सग; प्रियः सुद इन्द्रस्या 

राजा परीक्षित ने कहा 

अनुषाद-- ऐ अहान ! शरी शुकदेवजी श्रीभगवान्‌ तो सभी औी वों के प्रति सम (भदभाव से रहित) सभी प्राणियों 

के प्रिय और सुहृत्‌ है फिर भी ये पक्षपाती के समान इन के लिए दैत्यों का वध क्यों किए ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 

स्यभत्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारणम्‌ । नृसिंहमद्तं बन्दे परमानन्दविग्रहम्‌ । ऊतिः पञ्चदशाध्यायैः सप्तमे वर्ण्यतेऽधुना। 

ऊतिश्च वासना प्रोक्ता तततत्कर्मानुसारिंणी । अशुभा च शुभा चेति द्विधा सा हेतुभेदतः । अशुभा महतां कोपाच्छुभा महदनुग्रहात्‌! 

हरेदरिपयोर्यद्रैकृण्ठे सतोरपि । चतुःसनरूपा बिष्णुददेषाद्यशुभवासना । यथा च दैत्यगर्भेऽपि प्रह्मदस्य सतः स्थिरा । नारदानुग्रहादास 

विष्णौ सद्भक्तिवासना । स्वभक्तं च सदा विष्णुर्हिषन्तमपि रक्षति । तृतीयेऽथ भवे द्वास्थावकरोदात्मसात्पुनः । अतो मनीषिणा 

यत्न; कार्यों महदमुग्रहे । इत्येतदर्थमूतीनामश्र लक्षणमुच्यते । तत्रादौ दशभि्दैत्यतत्पुत्रमतिभेदतः । महत्कोपानुकम्पोत्थवासना 

भेद उच्यते । सद्वासना च युज्येत कर्मभिः शुद्धचेतसः । परैस्तु पञ्चभिस्तस्मात्क्रियते धर्मनिर्णयः । तत्र तु प्रथमेऽध्याये 

हिरण्यकशिपो सुते । विष्णुभक्ते विरोधस्तु विप्रशापज ईर्यते । यदुक्तं पूर्वस्कन्धान्ते हतपुत्रा दितिः शक्रपार्ष्णग्राहेण विष्णुना। 

मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ । इति तच्छुत्वा विस्मितः परीक्षित्पृच्छति-सम इति त्रिभिः। नहि समस्य सुहृदश्च 
सैषम्यं नामास्ति । नच प्रियस्य प्रीतिकर्तृपु वैषम्यं युक्तमित्यर्थः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 

आपने भक्तों के प्रति पक्षपात होने के कारण भक्तों के विपक्षियों का विनाश करने वाले परमानन्द विग्रह 

स्वरूप अद्भुत भगवान्‌ नृसिंह की मैं चन्दना करता हूँ । इस सातवें स्कन्ध के पन्द्रह अध्यायों द्वारा उति का वर्णन 

किया गया है । विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले कर्मों के अनुसार जो वासना होती है उसे ही ऊति कहते है। 

कारणों की भिन्नता के कारण होने वाली ऊति (वासना) दो प्रकार की होती है, शुभ एवं अशुभ महापुरुषों के कोप 

के कारण अशुभ ऊति होती है और महापुरुषों की कृपा के कारण शुभ ऊति होती हे । श्रीहरि के द्वारपाल तथा 

श्रीवैकुण्ठ में निवास करन वाले चार सनकादियों के क्रोध के कारण और भगवान्‌ विष्णु के भी क्रोध के कारण 

हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में अशुभ वासना हुई । जैसे दैत्य के गर्भ में रहने पर सत्पुरुष प्रह्दाद की भगवान्‌ 

विष्णु में सद्धक्ति स्थिर सद्वासना थी उसका कारण प्रहाद पर नारदजी की कृपा थी । भगवान्‌ विष्णु अपने से 


थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा ॥१॥ 
र्थ विषमो यथा दैत्यान्‌ कथम्‌ अवधीत्‌ ।।१।। 
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सातवाँ स्कन्ध २१०९ 


द्वेष करने वाले भी भक्त की रक्षा करते है । इसलिए न उन्होंने द 
पि त जय और विजय को तीसरे जन्म में अपना लिया 
अतएव मनीषी पुरुष को चाहिए कि वे महापुरुषों की कृपा प्राप्ति का प्रयास करें । इसीलिए यहाँ ळा 
लक्षण कहा गया है । उसमें पहले दश अध्यायों में दैत्य (हिरण्यकशिपु द मे हे 
होने के कारण भगवा कशिपु) और उसके पुत्र प्रह्लाद में बुद्धि का भेद 
कारण श्रीभगवान्‌ का कोप और प्रह्माद पर अनुकम्पा जन्य वासना के भेद का वर्णन किया गया है । शुद्ध 
अन्तःकरण से किए गये कर्मो के द्वारा सद्वासना की प्राप्ति होती है । बाद के पन्द्रह अध्यायों के द्वारा धर्म का 
निर्णय किया गया है । तो उसमें प्रथम अध्याय में भगवान्‌ विष्णु कि न 
कि शात के को वान्‌ विष्णु के भक्त के प्रति हिरण्यकशिपु का विरोध सनकादि 
डय वि था इस बात को बतलाया गया है । छठे स्कन्ध के अन्त में यह जो कहा गया है 
इन्द्र के सहायक विष्णु Md के द्वारा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्रों के मार दिए जाने के 
कारण क्रोधाग्नि शोकाग्नि में जलती हुई दिति ने विचार किया । इस बात को सुनकर राजा परीक्षित्‌ आश्वर्यित 
होकर तीन श्लोकों से पूछते हैं । सबों के प्रति एक समान रहने वाले सुहृद में विषम बुद्धि नहीं होती है । प्रिय 
त सुह षम बु हां 
व्यक्ति का अपने से प्रेम करने वालों के प्रति पक्षपात का होना भी उचित नहीं है ॥१॥ 
नहास्यार्थ: सुरगणैः साक्षान्निः श्रेयसात्मनः । नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि ॥२॥ 
अन्वयः- साक्षात्‌ निःश्रेयसात्मनः अस्य हि सुरगणैः अर्थः न अगुणस्य हि तस्य असुरेभ्यः नैव विद्वेषः नोद्वेगः च।।२।। 
Re अनुवाद-- स्वयं कल्याण स्वरूप होने के कारण श्रीभगवान्‌ का देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है और 
निर्गुण होने के कारण उनका असुरों से न तो विद्वेष है और न किसी प्रकार का उद्वेग है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य यैः प्रयोजनं सिध्यति स तत्पक्षपाती भवति, येभ्यो विभेति तान्द्रेषेण हन्ति नतु तदत्रास्तीत्याह-नहीति । 
निःश्रेयसं परमानन्द एव आत्मा स्वयं यस्य । असुरेभ्यशचोद्वेगो भयं नास्ति । अतो विद्वेषोऽपि नास्त्येव । तत्र हेतु-अगुणस्येति। 
गुणाधीनौ प्रीतिद्वेषावित्यर्थः ।।२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसका जिन लोगों से किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है वह उन लोगों का पक्षपाती होता है जिन लोगों 
से भय रहता है उन लोगों को वह द्वेष के कारण मारता है । किन्तु श्रीभगवान्‌ में कोई ऐसी बात नहीं है । परमात्मा 
स्वयं परमानन्द स्वरूप हैं अतएव उनका देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं है । असुरों से उनको कोई भय भी नहीं 
है । अतएव उनका असुरों से विद्वेष भी नहीं है । उसका कारण है कि वे निर्गुण हैं । गुणों के कारण ही किसी 
से प्रेम अथवा द्वेष होता है ॥२॥ 
इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्प्रति 
अन्वयः-- हे सुमहाभाग ! इति नः नारायणगुणान्‌ प्रति सुमहान्‌ संशयः जातः 
अनुवाद-- हे भगवत्प्रेम के सौभाग्य से सम्पन्न महाभाग हमारे मन में भगवान्‌ नारायण के गुणों के विषय 
में महान संदेह उत्पन्न हो गया है उसे आप ही दूर कर सकते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 


श्रीनारायणस्य गुणाननुग्रहनिग्रहादीन्‌ प्रति तत्तं संशयम्‌ ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण के अनुग्रह और निग्रह रूप गुणों के विषय में उत्पन्न उस संशय को आप दूर करें ॥३॥ 


गगुणान्प्रति । संशयः सुमहान्‌ जातस्तद्धवाञ्छेत्तुमर्हति ॥३॥ 
तद्भवान्‌ छेत्तुम अर्हति ।।३।। 
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कोत हुक : भगवद्धक्तिवर्धनम्‌ ॥४॥ 
भ्रागबतमाहात्म्य र » 
; महाराज हरे श्वरितमद्धुतम्‌ । Ei पागवत माहात्प्यम्‌ ।।४।।' 
hs _ महाराज ! हरेः अद्भूतं चरितम्‌ साधूपृटम्‌ सत्र भगवद्धक्तिवर्धनम्‌ भागवत पाहा न 


अन्वयय:-. 
श्रीशुकदेवजी ने कहा ह 
क में बहत अच्छा प्रश्‍न किया है 
महारज ! परीक्षित्‌ आपने श्रीहरि के अद्भुत चरित के विषय i आ £ जे काम 
कई आह आल परे ताले भगवान्‌ के भक्त प्रहाद की महिमा म हे ॥४॥ 


अनुवाद-- हे महार 


क्योंकि इसका सबन्ध श्रीभगवान्‌ की भक्ति को बढार 


भ्रावार्थ दीपिका 
इति संबन्धः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका _ 
|॥॥४॥। 


भगवद भक्त प्रहाद का माहात्म्य इसमें वर्णित किया जाता ह को हे 
- न : कथाम्‌ ॥५॥ 
गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । नत्वा कृष्णाय मुनये क ४४ का, ५ 
अन्वय:--- नारदादिभिः ऋषिभिः परमं पुण्यं गीयते । कृष्णाय मुनये नत्वा हरे: कथम्‌ कर्थ ॥५॥ 
करतं = ज़ अतएव | श्राकृणा न ट्रपायन #] 
अनुवाद-- नारदजी प्रभुति ऋषिगण इस अत्यन्त पवित्र प्रसङ्ग का गान करते हैं । अतएव म श्रीकृष्ण द्रेयायन 


भागवतस्य प्रह्मादस्य माहात्म्यं गीयत 


मनि श्रीव्यास को नमस्कर करके इस कथा को कहूँगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


कृष्णाय व्यासाय । कृष्णं मुनिं नत्वेत्यर्थ: ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 


व्यासजी को नमस्कार करके ॥५॥ 
क्षेपक 
जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्‌ । लब्ध्वापि मोक्षनिः श्रेणीं स नारोहति दुर्मति॥१॥ 
अन्वयः यः जिह्वां लब्ध्वा अपि, कीर्तनीयं विष्णुं न कीर्तयेत्‌ । स दुर्मतिः मोक्षनिः श्रेणी लब्ध्वा अपि न रोहति।।१।। 
अनुवाद-- जो जीभ को प्राप्त करके भी कीर्तन करने योग्य भगवान्‌ विष्णु का कीर्तन नहीं करता है, वह 
मूर्ख मोक्ष की सीढ़ी को प्राप्त करके भी उस पर नहीं चढ़ता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१।। 


तस्माद्वोविन्दमाहात्म्यमानन्दरससुन्दरम्‌ । शृणुयात्कीर्तयेन्नित्यं स कृतार्थो न संशयः ॥२॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ आनन्दरससुन्दरम्‌ गोविन्दमाहात्म्यम्‌ नित्यं शृणुयात्‌ कीर्तयेत्‌ स कृतार्थः न संशय; ।।२॥ 


अनुवाद-- इसीलिए आनन्द रूप रस से मनोहर बने हुए भगवान्‌ गोविन्द की महिमा का नित्य ही श्रवण 
करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए । ऐसा करने वाला मनुष्य कृत-कृत्य हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार 
का संशय नहीं है ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥ 
तस्माद्धीमन्कथां पुण्यां गोविन्दचरिताञ्चिताम्‌ । महापुण्यप्रदां यस्माच्छृणुष्व नृपसत्तम ॥३॥ 

अन्वय:-- तस्मात्‌ हे धीमन्‌ नृपसत्तम महापुण्य प्रहां गोविन्द चरिताञ्चिताम्‌ पुण्यां कथां शृणुष्व ।।३।। 
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_ पु दाद अतएव ही महाबुद्धि राजवर्य महान्‌ पुण्य प्रदान करने वाली भगवान्‌ गोविन्द की कथा से 
समलंकृत पवित्र कथाओं का आप श्रवण करें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥३॥। 
इति क्षेपक 
निर्गुणोऽपि ह्याजोऽ व्यक्तो भगवान्प्रकृतेः परः । स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ॥६॥ 
अन्वयः भगवान्‌ निर्गुणः अपि अजः अव्यक्तः प्रकृतेः परः स्वभायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः ।।६।। 
अनुवाद-- वस्तुतः श्रीभगवान्‌ निर्गुण हैं फिर भी वे अजन्मा और अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं । बे अपनी 


माया के गुणों (सत्त्वादि गुणों) को स्वीकार करके परस्पर में विरोधी वाध्य (मारे जाने वाले) और बाधक (मारने 
वाले) रूपो को ग्रहण करते है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मात्प्रकृतेः परः । अतो निर्गुणः । अत एवाजः । अत एवाव्यक्तो रागद्वेषादिनिमित्तभूतदेहेन्द्रियादिरहितः । सोऽपि 
स्वमायागुणं सत्त्वादिकमाविश्याधिष्ठाय बाध्यान्प्रति । यद्वा देवासुराणां परस्परं या बाध्यबाधकता तां गतः प्राप्तः । तत्र 
हेतुर्जात इत्यर्थः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति से परे होने के कारण ही श्रीभगवान्‌ निर्गुण हैं । इसीलिए वे अजन्मा हैं । अतएव अव्यक्त हैं अर्थात्‌ 
राग एवं द्वेष आदि के कारणभूत देह तथा इन्द्रिय आदि से रहित हैं । ऐसा होकर भी श्रीभगवान्‌ अपनी माया 
के सत्त्व आदि गुणों को अपनाकर बाध्यों के प्रति बाधक हो जाते हैं । अथवा देवताओं और असुरों में जो परस्पर 
में जो बाध्य बाधक भाव है उसी को स्वीकर कर लेते हैं । अर्थात्‌ उसके कारण बन जाते हैं ॥६॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा ॥७॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! सत्त्वं, रजः तमः इति प्रकृतेः गुण आत्मनः न, तेषां युगपत्‌ हासः अथवा उल्लासः न 
भवतीति शेषः ।।७॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण हैं आत्मा के नहीं । एक 
ही समय में इन तीनों का न तो हास होता है और न तो उद्रेक होता है । कोई भी गुण अपने से भिन्न दो गुणों 
को अभिभूत करके ही उद्रिक्त होता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र गुणानां स्वीयत्वे सति प्राकृतपुरुषवद्विषमः स्यात्तततु नास्तीत्याह-सत्त्वमिति । ननु स्वेच्छया गुणाधिष्ठानेनापि पक्षपातवैषम्यं 
स्यादेव, न । तस्य कालकृतत्वादित्याह- न तेषामिति सार्धेन । उल्लासो वृद्धिः ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि सत्त्वादि गुण परमात्मा के होते तब ही वे प्राकृत पुरुष (संसारी जीव) के समान विषम होते है, किन्तु 
ये गुण आत्मा के नहीं अपितु प्रकृति के हैं । इसी बात को सत्त्वम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यदि कहें 
कि अपनी इच्छा से ही गुणों को अधिष्ठित करने पर भी पक्षपात रूप वेषम्य होगा ही । तो ऐसा कहना उचित 
नहीं है । अधिष्ठान तो कालकृत होता है । इस बात को शुकदेवजी न तेषामपि० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहा 
है । उल्लास अर्थात्‌ वृद्धि ॥७॥ 
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जयकाले त॒ सत्त्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोऽ भजत्‌ ॥८॥ 
3 सत्त्वस्य जयकाले तु देवर्षीन्‌ रजसः असुरान्‌ तमलः यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुण: अभजत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ सत्त्व गुण की वृद्धि के समय देवताओं और ऋषियों को रजोगुण की वृद्धि के समय 

असुरों का और तमोगुण की वृद्धि के समय व यक्षों एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं । इस 

तरह समय के अनुसार वे गुणों को अपनाते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
तत्तदेहं प्रविश्य वर्धयतीत्यर्थः । रजसो जयकालेऽसुरान्‌ । तमसो जयकाले 


२११२ 


सत्त्वस्य जयकले देवादीनृषींश्चाभजत्‌ । तत्त 


यक्षरक्षांसि । तस्य कालस्यानुगुणः सन्‌ ।।८।। 

भाव प्रकाशिका | ह ह । अर्यात्‌ 

जिससमय सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, उस समय भगवन्‌ देवों और ऋषिः को अपनाते हैं । अर्थात्‌ विभिन्न 

शरीरो में प्रवेश करके उनकी वृद्धि करते हैं । रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों को अपनाते हैं और तमोगुण की 

वृद्धि के समय यक्षों एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं । अर्थात्‌ जैसा काल आता हे वैसा 
ही वे बन जाते हैं ॥८॥ | 

ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते । विदन्त्यात्मानमात्मस्थ मथित्वा कवयोऽन्ततः ॥९॥ 


अन्वयः ज्योतिः आदि इव आभाति संघातात्‌ न विविच्यते कवयः आत्मानं मथित्वा अन्ततः आत्मस्थं विदन्ति।।९।। 

अनुवाद-- जिस तरह अग्नि अदि काष्ठ आदि पदार्थों में रहकर भी उस काष्ठ समूह से अलग नहीं प्रतीत 
होती है । किन्तु वह अग्नि मन्थन करने पर प्रकट हो जाती है, उसी तरह परमात्मा सभी शरीरों में व्यापक हैं 
फिर भी उनकी शरीर से अलग प्रतीति नहीं होती है । किन्तु ज्ञानी पुरुष अपने हृदय का मन्थन करके हृदय में 
अन्तर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 

समस्यापि निमित्तभेदेन वैषम्ये दृष्टान्तः ज्योतिरादिरिव । ज्योतिरग्निर्यथा काष्ठादिषु । जलं यथा पात्रेषु आकाशो यथा 
घटादिषु । तथा भगवान्नानारूप आभाति । ननु तर्हि तद्वदेव विवेकेन किं न प्रतीयते तत्राह-संघातात्सुरादिदेहान्न विविच्यते न 
पृथक्‌ प्रतीयते । तहि तान्भजतीति कुतो ज्ञयते तत्राह-विदन्तीति । आत्मस्थं परमात्मानं कवयो निपुणाः मथित्वा कार्यदर्शनलिङ्गेन 
विचार्ये जानन्ति । अन्ततः स्वभावकालकर्मादिवादनिषेधेन । विन्दन्तीति पाठे लाभोऽपि ज्ञानमेव । अत्रापि ज्योतिरादिरिवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । यथा सूर्यकान्तादौ दाहदर्शनाज्ज्योतिरज्ञायते । यथा च गन्धदर्शनाद्वायुरित्यादि ।।९॥। 

भाव प्रकाशिका 

सबों के प्रति सम होने पर परमात्मा के विषय होने का दृष्टान्त ज्योतिरादिरिव इत्यादि श्लोक में दिया 
गया है । जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि विद्यमान रहती है । जिस तरह पात्रों में जल रहता हे । तथा घट 
आदि में आकाश रहता है, फिर भी उसकी अलग प्रतीति नहीं होती है उस तरह से श्रीभगवान्‌ भी अनेक रूप 
से प्रतीत होते हैं । ननु० इत्यादि प्रश्‍न होता है कि तो फिर वे विवेक के द्वारा उसी तरह क्यों नहीं प्रतीत होते 
हैं, इस पर कहते हैं- वे देव आदि शरीर से अलग नहीं प्रतीत होते हैं । तो फिर प्रश्‍न होता है कि वे उन सबों 
को अपनाते हैं । यह ko पता चलता है ? तो इसके उत्तर में विदन्ति इत्यदि कहते हैं । आत्मस्थ परमात्मा 
को ज्ञानी पुरुष उनके कार्यो को देखकर जान जाते हैं । वे स्वभाव, काल, कर्म आदि का निषेध करके परमात्मा 
को जान लेते हैं । जहाँ बिदन्ति पाठ हे वहा लाभ भी ज्ञान स्वरूप हे । यहाँ भी ज्योति आदि के ही समान जानना 
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चाहिए । जिस तरह सूर्यकान्त आदि में दाह को देखकर अग्नि की प्रतीति होती है उसी तरह अथवा जैसे गन्ध 
को देखकर वायु की प्रतीति होती है ॥९॥ 
यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येष पृथक्‌ स्वमायया । 
सत्त्वं विचित्रास्‌ रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥१०॥ 
अन्वयः-- यदा परः आत्मनः पुरः सिसृक्षुः तदा एषः स्वमायया पृथक्‌ रजः पृथक्‌ सृजति विचित्रासु रिरंशुः सत्त्व 
सृजति, शयिष्यमाण असौ तमः सृजति ।।१०।। 
अनुवाद- जब परमात्मा जीवों के भोग के लिए शरीरें की सृष्टि करना चाहते हैं उस समय वे अपनी माया 
दवारा रजोगुण की अधिक सृष्टि करते है जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, उस समय वे सत्व गुण 
की अधिक सृष्टि करते हैं और जब वे सोना चाहते हैं उस समय वे तमोगुण की अधिक सृष्टि करते हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं मायागुणवशेनैतद्वैषम्यं न स्वाभाविकमित्युक्तम्‌, तर्हि गुणपारतन्त्र्यादनीश्वरत्वमाशङ्कयाह-यदा आत्मनो जीवस्य 
प्रोगाय पुरः शरीराणि परः परमेश्वरः सिसृक्षुर्भवति तदा साम्येन स्थितं रजः पृथक्‌ सृजति । विचित्रासु तासु पूर्षु रिरंसुः 
क्रीडितुमिच्छुर्यदा सत्त्वं तदा पृथक्‌ सृजति शयिष्यमाणः संहरिष्यन्यदा तदा तमः पृथगीरयति प्रेरायति, आधिक्यं नयतीत्यर्थः।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह यह बतलाया जा चुका है कि माया के गुणों के कारण परमात्मा में वैषम्य होता हैं, यह उनका 
स्वाभाविक गुण नहीं है । इस पर प्रश्‍न होता है कि यदि वे गुणों के परतन्त्र रहते हैं तब तो उनका अनश्वर हाना 
चाहिए इस तरह की आशङ्का करके कहते हैं- जब परमात्मा जीवों के भोग क लिए शरीरो को सृष्टि करना चाहते 
हें तो वे साम्यावस्थावस्थित रजोगुण की अधिक अलग सृष्टि कर देते हैं, जब वे विचित्र शरीरो में रमण करना 


चाहते हैं उस समय वे सत्त्वगुण को अलग से अधिक सृष्टि कर देते हैं । जब वे जगत्‌ का संहार करना चाहते 


हैं उस समय वे तमोगुण की अलग से अधिक सृष्टि करते हैं ॥१०॥ 
कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्त्व सुरानीकमिवैधयत्यतः ॥ 
तत्प्रत्यनीकानसुरान्सुरप्रियो रजस्तमस्कान्प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥११॥ 
अन्वयः- हे नरदेव ! सत्यकृत्‌ ईशः प्रधान पुंभ्यां चरन्तं आश्रयं कालं सृजति | राजन्‌ । य एष काल ईशिता अतः 
सत्त्वं सुरानीकम्‌ इव एधयति । सुरप्रियः तत्प्रत्यजोकान्‌ रजस्तमस्कान्‌ असुरान्‌ उरुश्रवाः प्रमिणोति ।।११।। 
अनुबाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ सत्यसङ्कल्प भगवान्‌ ही जगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रकृति और पुरुष 
के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं । अतएव वे काल के अधीन नहीं हैं अपितु काल ही उनके अधीन 
है । राजन्‌ काल स्वरूप परमात्मा जब सत्त्वगुण की वृद्धि करते हैं उस समय वे सात्त्विक देवताओं के बल को 
बढ़ाते हैं । उस समय परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी देत्यो का संहार करते 
हैं । वस्तुतः वे समय ही हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 


यदा सिमृकषुरित्यादिनि्देशात््तीतं कालपारतन्तरयं वारयन्‌ प्रधानपुरुषपारतन्त्रयमपि वार॒यति-कालमिति । हे नरदेव, 
प्रधानपुंभ्यां निमित्तभूताभ्यां सत्यकृदमोघकर्ता ईशस्तयोः सहकाीत्वेनाश्रयभूतं चरन्तं वर्तमानं कालं स्वयमेव सृजति । 
स्वचेष्टारूपत्वात्कालस्य न तत्पारतन्त्रयमित्यर्थः । तथापि प्रस्तुते किमायातं तत्राह-य एष कालः सत्त्वमेधयति वर्धयत्यतो 


\ 
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हेतोरीशिताऽपीश्वरोऽपि सत्त्वप्रधानं सुरानीकं देवसमूहमेधयतीव । तत्प्रत्यनीकानसुरान्सुरप्रतिपक्षान्‌ प्रमिणोति हिनस्ति चेत्यन्वयः, 
उर प्रभूतं श्रवः कीर्तिर्यस्य सः । कालशक्तिक्षुभितगुणगतवैषम्यमिह सन्निधिमात्रेण तदधिष्ठातरि स्फुरतीति प्रकरणार्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
यदासिसृक्षु इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतीत परमात्मा के काल पारतन्य का निरास करते हुए परमात्मा के 
प्रधान और पुरुष के पारतन्त्य का निषेध करते हुए कालमित्यादि श्लोक को कहते हैं । हे राजन्‌ ! जगत्‌ की 
उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रधान और पुरुष अमोघ कर्ता ईश्वर उन दोनों के सहचारी रूप से वर्तमान काल की सृष्टि 
स्वयम्‌ करते हैं । परमात्मा का कार्ये होने के कारण परमात्मा काल के अधीन नहीं है । जो काल सत्त्व गुण को 
बताता है अतएव उसका नियामक होकर ईश्वर भी सत्त्वगुण प्रधान देवताओं को बढाते हैं । और देवताओं के विरोधी 
असुरों का वे नाश करते हैं । प्रभूत कीर्ति सम्पन्न होने के कारण परमात्मा उरुश्रवा है । प्रकरणार्थं यह है कि काल 
शक्ति के द्वारा क्षुब्ध गुणों में होने वाले वैषम्य को अपने सन्निधान मात्र से उसके अधिष्ठाता परमात्मा में वैषम्य 
प्रतीत होता है ॥११॥ 
अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा । प्रीत्या महाक्रतौ राजन्पृच्छतेऽ जातशत्रवे ॥१२॥ 
अन्वयः- हे राजन्‌ ! महाक्रतौ पृच्छते अजातशत्रवे प्रीत्या सुरर्षिणा अत्रैव पूर्वम्‌ इतिहासः उदाहृतः ॥१२॥। 
अनुवाद-- राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्टिर द्वारा पूछे जाने पर प्रसन्न हुए देवर्षि नारदजी ने इस विषय 
में एक प्राचीन इतिहास को सुनाया था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदानीं तयोर्न सुरपक्षपातेन वध: किंतु ब्रह्मशापेनासुरी योनिं पराप्तयोरनुग्रहार्थ एवेति वक्तुमितिहासमुपक्षिपति-अत्रैवेति। 
अत्र द्वेषादिरहितस्यापि दैत्यवधे नारदेनेतिहासः प्रस्तावितः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध भगवान्‌ ने देवताओं के पक्षपात के कारण नहीं किया था 
अपितु सनाकदिकों के शाप के कारण आसुरी योनि में गये हुए जय और विजय पर कृपा करने के लिए उन दोनों 
का वध भगवान्‌ ने किया था । इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पर प्राचीन इतिहास को उपन्यस्त करते हैं 
द्वेष आदि से रहित भी परमात्मा ने दैत्यों का वध किया इस विषय में नारदजी ने इतिहास को बतलाया था ॥१२॥ 
दृष्ट्वा महाद्धुतं राजा राजसूये महाक्रतौ । वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभुजः ॥१३॥ 
अन्वयः राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवति चेदिभूभुजः महाद्भुतं सायुज्यं दृष्ट्वा राजा पप्रच्छ इति शेषः ॥१३॥ 
अनुवाद-- राजसूय नामक महायज्ञ के अवसर पर चेदि नरेश शिशुपाल का भगवान्‌ वासुदेव में अद्भुत 
सायुज्य को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
चेदिभूभुजः शिशुपालस्य ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
चेदिदेशधिपति शिशुपाल का ॥१३॥ 
तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ । पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-_ विस्मितमना राजा पाण्डुसुतः तत्रासीनं सुरऋषिं मुनीनां शृण्वताम्‌ इदं पप्रच्छ ।।१४।। 


Scanned by CamScanner 


ei .. 


सातवाँ स्कन्ध २११५ 


अनुवाद-- आश्चर्यचकित पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर ने वहाँ पर विद्यमान देवर्षि नारदजी से सभी मुनियों 
के सामने ही यह पूछा ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
, युधिष्ठिर उवाच 
अहो अत्यद्धुतं होतहुर्लभैकान्तिनामपि । वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चै्यस्य विद्विषः ॥१५॥ 
अन्वयः अहो एतद्हि अत्यद्भुतं यत्‌ एकान्तिनामापि दुर्लभं विद्विषः चैद्यस्य वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिः ।१५।। 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- अहो यह तो अत्यन्त अद्भुत बात है कि श्रीभगवान्‌ से द्वेष करने वाला चेदिरज शिशुपाल ने परत्तत्व 
भगवान्‌ वासुदेव को अन्त में प्राप्त कर लिया यह तो भगवान्‌ के ऐकान्तिक भक्तों के लिए भी दुर्लभ है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकान्तभक्तानामपि दुर्लभा प्राप्तिर्विद्विषो जातेत्येतदत्यद्भुतं हि ।१५।। 


हे भाव प्रकाशिका 
जो एकान्त भक्तों को भी दुर्लभ है उस गति को भगवान्‌ से द्वेष करने वाले शिशुपाल ने भी प्राप्त कर 
लिया यह तो अत्यन्त दुर्लभ है ॥१५॥ 


. एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने । भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः ॥१६॥ 
अन्वयः हे मुने ! एतत्‌ सर्व एववेदितुमिच्छामो वयम्‌ । भगवन्निन्दया वेन: द्विजैः तमसि पातितः ।।१६।। 
अनुवाद-- हे मुने में इन सारी बातों को जानना चाहता हूँ श्रीभगवान्‌ की निन्दा करने वाले वेन को ब्राह्मणों 

ने नरक में डाल दिया था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तु वेनवन्नरकपात एवोचित इत्याह-भगवन्निन्दयेति । तमसि नरके ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि श्रीभगवान्‌ की निन्दा करने वाले शिशुपाल को तो उसी तरह नरक में जाना 
चाहिए था जिस तरह श्रीभगवान्‌ की निन्दा करने वाले वेन को नरक में जाना पड़ा । और शिशुपाल को कैसे 
भगवान्‌ वासुदेव की प्राप्ति हो गयी ? तमसि का अर्थ है नरक में ॥१६॥ 


दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । संप्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्रश्च दुर्मतिः ॥१७॥ 
अन्वय:-- पापः दमघोषसुतः कल भाषाणात्‌ दुर्मतिः दन्तवक्त्र: च गोविन्दे प्रत्यमर्षी ।।१७॥। 
अनुवाद-- दमघोष का पुत्र पापी शिशुपाल अपने बाल्यकाल से ही भगवान्‌ का विरोधी था और दुष्ट 
दन्त्रवक्त्र भी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दमघोषस्य सूतः शिशुपालः । कलभाषणाद्वाल्यकोमलभाषणमारभ्य । संप्रत्यघुनाप्यमरषी क्रोधी मत्सरी वा ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
दमघोष का पुत्र शिशुपाल अपने बाल्यकाल से अब तक श्रीभगवान्‌ से द्वेष करता था । इसी तरह दुष्ट 
दन्तवक्त्र भी ॥१७॥ 
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तातो उवा † नान्धं विविशतुस्तमः ॥९८। 
शपतोरसकृद्विष् परमव्ययम्‌ । श्रित्रो न जातो जिह्वाया नाल | 
कृद्दिष्णुं यद्ब्रह्म पर जिहायां श्वित्रो न जातः अन्धं तमो न विविशतुः ।।१८।। 


अन्वय:-- अण्ययम्‌ यत परं ब्रह्म विष्णु असकृत्‌ शपतोः 1 FU 
अनुवाद-- अविनाशी परं ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बार-बार निन्दा करने वाले इन दोनों को जीभ में न 
कोढ़ हुआ और न तो ये दोनों घोर नरक में गिरे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्चत्रः श्वेतकुष्ठम्‌ ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
्ित्र श्वेत कोढ़ को कहते हैं ॥१८॥ 
कथं तस्मिन्भगवति दुरवग्राहधामनि । पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ॥१९॥ 
अन्वयः दुरबग्रहधामनि तस्मिन्‌ भगवति सर्वलोकानां पश्यताम्‌ लयम्‌ कथन ईयतुः ।।१९॥। 
अनुवाद-- जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है उन श्रीभगवान्‌ में ही ये दोनों सबों के सामने अनायास ही 
कैसे लीन हो गये ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरवग्राहं दुष्प्रापं धाम स्वरूपं यस्य तस्मिन्‌ लयं सायुज्यमीयतुर्जग्मतुः । अभूतस्यापि दन्तवक्त्रस्य तज्जातकप्रामाण्येन 
सिद्धवन्निर्देशः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके स्वरूप की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन श्रीभगवान्‌ में ही ये दोनों सायुज्य को कैसे प्राप्त कर 
लिये । यद्यपि दन्तवक्त्र का उस समय तक लय नहीं हुआ फिर भी जातक प्रमाण के अनुसार युधिष्ठिर ने सिद्धवत 
निर्देश किया है ॥१९॥ 
एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिदीपार्चिरिव वायुना । रूह्यदद्धततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- वायुनादीपार्चिरिव एतत्‌ में बुद्धि भ्राम्यति भगवान्‌ एतद्‌ अद्भुततमं ब्रूहि तत्र कारणं ब्रूहि ।।२०। 
अनुवाद-- जिस तरह वायु के कारण दीप की ज्वाला लड़खड़ाती है उसी तरह इस विषय में मेरी बुद्धि 
बहुत भ्रमित होती है, आप सर्वज्ञ हैं अतएव आप उसका कारण बतलाइये ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदद्धुततममत एतत्प्रति मे धीर्भ्राम्यति । भगवान्‌ सर्वज्ञस्त्वं ब्रूहि ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 


यह अत्यन्त आश्चर्यमय बात है इसके विषय में मेरी बुद्धिश्रमित होती है । आप सर्वज्ञ हैं अतएव आप 
इसका कारण बतलायें ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
राज्ञस्तद्दच आकर्ण्य नारदो भगवानृषिः । तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथाः ॥२९॥ 
अन्वयः- राज्ञः तदवचः आकर्ण्य भगवान्‌ ऋषिः नारदः तुष्टः तत्सदः कथाः शृण्वत्याः तम्‌ आभाष्य प्राह ।।२१॥ 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा युधिष्ठिर की उस वाणी को सुनकर सर्व समर्थ नारदजी उस सभा के सामने ही राजा 
युधिष्ठिर को संबोधित करके कहने लगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आभाष्य संबोध्य । सीदन्ति निषीदन्त्यस्यामिति सद्‌ सभा तस्याः सदः सदसः शृण्वत्याः सत्याः कथाः प्राहेत्यन्वयः।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
आभाष्य अर्थात्‌ संबोधित करके उनकी सभा के सदस्यों के समक्ष ही कहें ॥२१॥ 
नारद उवाच 
निन्दनस्तवसत्कारन्यक्कारार्थं कलेवरम्‌ । प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः निन्दनस्तवसत्कार न्यक्कारार्थं कलेवरम्‌ राजन्‌ प्रधान परयोः अविवेकेन कल्पितम्‌ ।।२२।। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद राजन निन्दा, स्तुति,सत्कार और तिरस्कार ये सब शरीर के होते हैं आत्मा के नहीं होते । शरीर 
की कल्पना तो प्रकृति पुरुष विवेक के अभाव के ही कारण होती है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो भगवन्निन्दकस्य नरकपातेन भाव्यमिति चदतस्तब कोऽभिप्रायः । भगवत्पीडाकरत्वेन वा तदभावेऽपि 
सुरापानादिवन्निषिद्धनिन्द्याचरणाद्वा तत्र तावद्देहाभिमानकृतनिन्दादिनिमित्तत्वात्पीडादीनां भगवतश्च तदभावान्न पीडाशङ्कास्तीत्याह- 
निन्दनेति सार्थैरित्रभिः । निन्दनं दोषकीर्तनम्‌ । न्यक्कारस्तिरस्कारः । निन्दास्तुत्यादिजञनार्थं प्रधानपुरुषयोरविवेकेन कलेवरं 
कल्पितं रचितम्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह जो कह रहे हैं कि भगवान्‌ की निन्दा करने वाले का नरकपात होना चाहिए इसमें आपका क्या 
अभिप्राय है ? श्रीभगवान्‌ को पीड़ित करने के कारण अथवा उसके अभाव में भी सुरापान आदि के समान निषिद्ध 
तथा निन्दित आचरण करने के कारण ? देहाभिमान के कारण ही निन्दा इत्यादि से पीडा इत्यादि होते हैं, श्रीभगवान्‌ 
को देहाभिमान नहीं होने से उनको निन्दाजन्य पीडा की शङ्का नहीं की जा सकती है इस बात को निन्दन ० इत्यादि 
साढे तीन श्लोकों से कहा गया हैं दोष बतलाने को निन्दा कहते हैं । न्यक्कार का अर्थ तिरस्कार हे । निन्दा 
स्तुति आदि के ज्ञान के ही लिए प्रकृति पुरुष के अविवेक के कारण शरीर की कल्पना हुई है ॥२२॥ 
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा । वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे पार्थिव ! तदभिमानेन हिंसा दण्डपारुष्ययोः यथा इह भूतानां मम अहमिति वैषम्यम्‌ ।।२३।। 


अनुवाद-- देहात्माभिमान के ही कारण हिंसा तथा दुर्वचनों से जैसे पीड़ा होती हे उस तरह इस संसार में मैं 
और मेरा इस भेद की भावना के ही कारण सारा अनर्थ होता है । यह भेद की बुद्धि सभी अनर्थो का मूल है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदभिमानेन भूतानां यथा ममाहमिति वैषम्यं तत्कृतं हिंसादिकं च भवति तथा न यस्येत्युत्तरेणान्वयः । दण्डस्ताडन 
पारुष्यं निन्दा तयोर्हेतुभूतयोर्हिसा पीडा च भवति ।।२३॥। 
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भाव प्रकाशिका ५ न न 
देहात्माभिमान के ही कारण जैसे जीवों को मैं और मेरा इस तरह का भेद बुद्धि होती हैं आर उसी के कारण 


> 


हिंसा इत्यादि होते है, इस तरह से आगे के शलोक से अन्वय होता है । दण्ड ताड़न पारुष्य और निन्दा के कारण 
ही हिंसा और पीड़ा भी होते हैं ॥२३॥ 
यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्दधात्प्राणिनां बध: । तथा न यस्य 3७५७७ र्‍ धी 
हिंसा ॥ 
परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते 
अन्वयः-- यन्निबद्धोभिमानोऽयं तद्वघात्‌ प्राणिनां बघः, यस्य अखिलात्मन कैबल्यात्‌ तथा अभिमानोन परस्य दम 
कर्तुः हि अस्य हिंसा केन कल्प्यते ॥२४।। 
अनुवाद-- जिस शरीर में में यह हूँ इस प्रकार का अभिमान हो जाता हैं उस शरीर का वध करने बन ही 
उसकी हिंसा हैं । परमात्मा तो सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा है, उनको किसी भी शरीर में आत्माभिमान न्ह होता 
हे । परमात्मा जो दूसरों को दण्ड देते हैं वह उसी के कल्याण के लिए करते हैं क्रोध अथवा द्वेष वशात्‌ नहीं 
करते हैं अतएव भगवान्‌ के विषय में हिंसा की कल्पना ही कैसे की जा सकती है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका सा 
यस्मिन्निबद्धोऽयमभिमानस्तस्य देहस्य बधाद्गधश्च यथा तथा यस्याभिमानो नास्ति । अतोऽस्य परमेश्वरस्य हिंसा केन 
हेतुना कल्प्यते न केनापीति । अभिमानाभावे हेतु:-कैवल्यादद्वितीयत्वेनाभिमन्तव्याभावातू । बैषम्याभावे हेतुः-अखिलात्मनः 
सर्वात्मन इति । तर्हि किमिति हन्ति दैत्यांस्तत्राह-परस्य दमकर्तुः हितार्थ दण्ड करोतीत्यर्थः ॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस शरीर में अहन्त्वाभिमान हो जाता है उसी का वध करने से हिंसा होती है । किन्तु जिसका किसी 
भी शरीर में अहन्त्वाभिमान है ही नहीं उस परमात्मा की किस कारण से हिंसा होगी ? किसी भी कारण से नहीं। 
परमात्मा को किसी भी शरीर में अहन्त्वाभिमान नहीं होने के कारण यह है किं वे अद्वितीय है अतएव उनका 
अभिमन्तव्य कोई भी शरीर नहीं है । क्योंकि वे सबों की आत्मा हैं तो.प्रश्‍न होता है कि तो फिर वे किस कारण 
से दैत्यों को मारते हें ? इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं कि परमात्मा किसी शरीर को दण्ड भी उसका कल्याण 
करने के लिए देते हैं ॥२४॥ 
तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा । स्नेहात्कामेन वा युझ्यात्कर्ंचिन्नेक्षते पृथक्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- तस्माद्‌ वैरानुबन्धेन, निर्वैरेण, भयेन वा स्नेहात्‌ कामेन वा कथज्चित्‌ युञ्जयात्‌ पृथक्‌ नेक्षते ।।२५।। 
अनुवाद-- अतएव सुदृढ वैर भाव से, या वैर रहित भक्ति भाव से, या भय से, या प्रेम से या कामना 
विशेष से किसी तरह भगवान्‌ में मन को लगा देना चाहिए । श्रीभगवान्‌ इन सबों में किसी भी प्रकार का भेद 
नहीं मानते हें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्माद्भगवतो निन्दादिकृतवैषम्यं नास्ति तस्माद्येन केनाप्युपायेन घ्यायतस्तेनैव ध्यानेन निन्दादिकृतपापस्यापि । नाशात्सायुज्यं 
युक्तमित्याशयेनाह-तस्मादिति सप्तभिः । निर्वैरेण नास्ति वैरं केनापि यस्मिस्तेन भक्तियोगेनेत्यर्थः । युञ्यान्मन इति शेषः । 
यस्मादेतैरुपायैः पृथडनेक्षते ।४२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि श्रीभगवान्‌ में निन्दादि अन्य वैषम्य नहीं हे अतएव भगवान्‌ का किसी भी प्रकार से ध्यान करने वाले 
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का उसी ध्यान से निन्दादि जन्य पाप का भी नाश हो जाने से सायुज्य का भी होना उचित ही हे । इसी बात 

को तस्मात्‌० इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है । निवैरेण का अर्थ है भक्तियोग के द्वारा । मन को परमात्मा 

में लगाना चाहिए । इस श्लोक में वर्णित उपायों में से किसी भी उपाय में श्रीभगवान्‌ भेद नहीं मानते हैं, यह 
पृथक्‌ नेक्षते का अर्थ है ॥२५॥ 

यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌ । न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


अन्वय:-- वैरानुबन्धेन मर्त्यः यथा तन्मयतां इयात्‌ तथा योगेन न इति मे निश्चिता मतिः ।।२६।। 
अनुवाद-- मनुष्य जिस तरह सुदृढ वैर भाव से जितना तन्मय होता है उतना भक्तियोग के द्वारा तन्मय 
नहीं होता है यह मेरा सुदृढ विचार है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेष्वपि वैरानुबन्धः श्रेष्ठ इत्याह-यथेति । न तथा भक्तियोगेनापि ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सभी उपायों में वैरानुबन्धन तन्मयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है । इस बात को नारदजी ने यथा इत्यादि श्लोक 
से कहा हे । उन्होंने कहा कि सुदृढ वैर की भावना से जितनी तन्मयता होती है उतना योग से नहीं होती है ॥२६॥ 
कीटः पेशस्कृता रूद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । संरम्भभयोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- पेशस्कृता कुड्यारुद्ध कीटः तमनुस्मरन्‌ संरम्भभययोगेन तत्सरूपता मियात्‌ ॥।२७॥ 
अनुवाद-- भृङ्गी कीड़े को लाकर दिवाल पर अपने छिद्र में बन्द कर देता है । और भय के तथा उद्वेग 
के कारण भृङ्गी का चिन्तन करते-करते वह क्रीड़ा उसके जैसा ही हो जाता हे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र दृष्टान्तः-कीटः पेशस्कृता भ्रमरेण । संरम्भो द्वेषो भयं च स एव योगस्तेन ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त कथन इस श्लोक के द्वारा दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है । भृङ्गी के द्वारा दिवाल के छिद्र में बन्द 
हुआ कीड़ा भय एवं द्वेष के कारण चिन्तन करते-करते शृङ्गी ही होता है ॥२७॥ 
एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं मायामनुजे ईश्वरे भगवति कृष्णे वैरेण पूतपाप्मानः अनुचिन्तया तम्‌ आपुः ।।२८॥। 
अनुवाद-- इसी तरह माया को स्वीकार करके मनुष्य बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से वैर करने के कारण उन दैत्यों का पाप विनष्ट हो गया और सदेव श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करने के कारण उन 
सबों ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैरेण यानुचिन्ता चिन्तनं तयैव पूतः पाप्मा येषां ते तं प्रापुः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैरभाव के कारण निरन्तर भगवान्‌ का चिन्तन करने के कारण शिशुपाल आदि पवित्र हो गये उसी के कारण 


वे सब श्रीभगवान्‌ का सायुज्य प्राप्त कर लिए ॥२८॥ 
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कामादद्वेषाद्धयात्स्नेहाद्यया भत्तयेश्वरे मन: । आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्वति गताः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यथा कामात्‌ द्वेषात्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ ईश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवः तद्गतिं गताः ।।२९।। 


- _ अनुवाद-- उदाहरणार्थ कामना वशात्‌ द्रेषवशात्‌ भय के कारण तथा स्नेह के द्वारा परमात्मा में अपने मन 

का लगाकर अपने पाप को विनष्ट करके अनेक जीव परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त कर लिए ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदध कामादिनिमित्तं पापं हित्वा ।।२९।१ 
भाव प्रकाशिका 
कामादि जन्य पाप को दूर करके ॥२९॥ 
गोप्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादया नृपाः । संबन्थादूद्रुष्णयः स्नेहाद्यूयं भत्तया वयं विभो ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! कामात्‌ गोप्यः, भयात्‌ कंसः, चैद्यादयः नृपाः द्वेषात्‌ वृष्णयः संबन्धात्‌ यूयं स्नेहात्‌ भक्त्या 
वयम्‌ ।।३०॥। 

_ आनुवाद-- गोपियाँ श्रीभगवान्‌ से मिलने की तीव्र कामना से, कंस भय के कारण, शिशुपाल आदि राजा 
गण द्वष के कारण, यदुवंशियों ने परिवार के संबन्ध से, आपलोगों ने स्नेह से और हमलोगों ने भक्ति से अपने 
मन को भगवान्‌ में लगाया है ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तानाह-गोप्य इति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त उपायों से भगवान्‌ में मन लगाने वालों को इस श्लोक में नारदजी ने लगाया है ॥३०॥ 
कतमोऽपि न वेनः स्यात्पञ्चानां पुरुषं प्रति । तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- पञ्चानां कतमः अपि वेनः पुरुषं प्रति न स्यात्‌ । तस्मात्‌ केनापि उपायेन कृष्णे मनः निवेशयेत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद-- भक्ति व्यतिरिक्त उपर्युक्त पाँच उपायों में से किसी भी उपाय की कोटि में नहीं आते हैं अतएव 
किसी भी उपाय से मन को भगवान्‌ में मन को लगाना चाहिए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि वेनः किमिति नरके पातितः । तीव्रघ्यानाभावात्पापमेव तस्य फलितमित्याह-कतमोऽपीति । पुरुषं श्रीहरिं प्रति। 
पुरुषे पुरुषस्य कामासंभवाद्धयादिभिश्चिन्तयतां पञ्चानां मध्ये वेनो न कत्मोऽपीत्युक्तम्‌ ।।३१।१ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर वेन क्यों नरक में डाल दिये गये ? तो इसके उत्तर में कहते हैं तीव्र ध्यान के अभाव में उसे 
केवल पाप ही मिला इसी बात को इस श्लोक में कहा गया हे-- पुरुषं अर्थात्‌ श्रीहरि में पुरुष की काम भावना 
का होना असम्भव है । भय इत्यादि से परमात्मा का सदा चिन्तन करने वालों में से किसी भी कोटि वेन नहीं 


आते हें ॥३१॥ 
मातृष्वस्रेयो वश्चैद्यो दन्तवक्रश्च पाण्डव । पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात्पदाच्चयुतौ ॥३२॥ 


अन्वयः-- हे पाण्डवः चैद्यः दन्तवक्त्रः च वं: मातृस्वस्नेयः विष्णोः पार्षद प्रवरौ विप्रशापात्‌ पदात्‌ च्युतौ ।।३२।। 
अनुवाद-- हे पाण्डुनन्दन शिशुपाल और दन्तवक्त्र दोनों आपलोगों के मौसेरे भाई थे । पहले वे भगवान्‌ 
विष्णु के मुख्य पार्षद थे । सनकादि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे अपने पद से च्युत हो गये ॥३२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदेवामितिहासप्रस्तावकथामुकत्वा श्रीकृष्णे शिशुपालस्य वैरानुबन्धे को हेतुरित्यपेक्षायां तमेवेतिहासं वक्तुमाह 


इति । पदाद्वैकुण्ठाच्च्युतौ ।।३२॥ 


-मातृष्वस्नेय 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह इतिहासोपन्यास की कथा का वर्णन करके शिशुशपाल का भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
था? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उसी इतिहास को नारदजी कहते हैं। पदात्‌ अर्थात्‌ वैकुण्ठ 
क उवाच | 
कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाशि : । अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिना भवः ॥३३॥ 
अन्वयः- हरिदासाभिमर्शनः कीदृशः कस्य वाशायः हरेः एकान्तिनां भवः अश्रद्धेय इव आभाति ।।३३।। 
राजा युधिष्ठि ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के भक्तों को भी प्रभावित करने वाला शाप किसका और कैसा था । श्रीभगवान्‌ के 
एकान्तभक्तों को जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति अविश्वसनीय सी प्रतीत होती है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिदासावभिमृशत्यभिभवतीति तथा। कस्य शापः । कीदृशो वा। अश्रद्धेयोऽनादरणीय इव असंभावात्‌ । भवो जन्म।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ भक्तों को भी अभिभूत करने वाला वह शाप किसका और कैसा था ? भगवद्‌ भक्तों का जन्म तो 
असम्भव होने के कारण अनादरणीय प्रतीत होता है ॥३३॥ 
देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । देहसंबन्धसंबद्धमेतदाख्यातुमर्हसि 
अन्वय:--- देहेन्द्रियासुहीनानाम्‌ वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌ एतत्‌ देह संबन्ध संबद्धम्‌ आख्यातुमर्हसि ।।३४।। 
अनुवाद-- वैकुण्ठ में रहने वाले लोग प्राकृत देह, इन्द्रिय और प्राण से रहित होते हैं, उनका प्राकृत शरीर 
से सम्बन्ध किस प्रकार हुआ । इसे आप बतलायें ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंभवमेवाह-जन्महेतुभूतैः प्राकृतै देहेन्द्रियासुभिहींनानाम्‌ । शुद्धसत्त्वमयदेहानामित्यर्थः । प्राकृतदेहसंबन्धेन 


संबद्धमेतदाख्यानमाख्यातुमर्हसि ।।३४।। 


के प्रति क्यों वैरानुबन्ध 
से च्युत हो गये॥३२॥ 


॥ ३ ४॥। 


बे भाव प्रकाशिका 
वैकुण्ठ वासियों के जन्म का होना असम्भव है, इस बात को बतलाते हे प्राकृत, देह, इन्द्रिय और प्राण 
ही जन्म के कारण हैं, वैकुण्ठवासी उन सबों से रहित होते हैं । उन लोगों का शरीर शुद्ध सत्त्वमय होता हे । 
उनके प्राकृत देह से संबद्ध इस आख्यान को आप बतलायें ॥३४॥ 
श्लोके नारद उवाच 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोलोंकं यदृच्छया । सनन्दनादया जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- एकदा ब्रह्मणः सन्नन्दनादयः पुत्राः भुवनत्रयम्‌ चरन्तः यदृच्छया विष्णोर्लोकं जग्मुः ।।३५।। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार ब्रह्माजी के सनन्द आदि मानस पुत्र स्वच्छन्द रूप से त्रैलोक्य में विचरण करते हुए 
अचानक भगवान्‌ विष्णु के लोक में गये ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
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पञ्चषइहयनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः । दिग्वाससः शिशून्मत्वा द्वास्थौ तान्मत्यषेधताम्‌ ॥३६। 
अन्वय:-- पञ्च षड्‌ हायनार्भाभाः पूर्वेषामापि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून्‌ मत्त्वा तान्‌ प्रत्यपेघताम्‌ ॥३६।। 
अनुबाद-- पाँच या छह वर्ष के बच्चे के समान प्रतीत होने वाले तथा सबसे प्राचीन वस्र भी नहीं पहने 

वाले उन सबों को बच्चा जानकर उन दोनों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका बोर 
कथंभूताः । पञ्च वा षड्वा हायनानि वर्षाणि येषां ते । अर्भा बालास्तद्वदाभा येषां ते । पूर्वेषां मरीच्यादीनार्माप 
पूर्वजास्तेभ्यः प्रथमं जाताः । दिग्वाससो दिगम्बराः अतः शिशून्मत्वा ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका | 
पाञ्च अथवा छह वर्ष के बच्चों के समान प्रतीत होने वाले तथा मरीचि महर्षि आदि से भी पहले उत्पन्न 
दिगम्बर वेष में रहने वाले उन लोगों को बच्चा समझकर जय और विजय ने भीतर जाने से रोक दिया ॥३६॥ 
अशपन्कुपिता एवं युवां वासं न चार्हथः । रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः ॥ 
पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः | ॥३७॥ 
अन्वय:--कुपिता एवं अशपन्‌ बालिशौ मधुद्विषः पादमूले रजस्तमोभ्यां रहिते युवां वासं न चार्हथ । अतः अशुपापिष्ठ 
आसुरीं योनिम्‌ यातम्‌ ।।३७।। 
अनुवाद- वे लोग क्रुद्ध हो गये और शाप दिए मूर्खो भगवान्‌ मधुसूदन के चरण कमल रजोगुण 
एवं तमोगुण से रहित हैं । तुमलोग इनके समीप रहने योग्य नहीं हो अतएव शीघ्र ही तुम दोनों आसुरी योनि 
में चले जाओ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बासमपि नार्हथः, कुतः पुनस्तत्सेवामिति चकारार्थः । हे बालिशौ । अतो हेतोराशु यातम्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम लोग यहाँ रहने के भी योग्य नहीं है, उनकी सेवा करने की तो कोई बात ही नहीं । मूर्खा अतएव 
शीघ्र ही यहाँ से आसुरी योनि में चले जाओ ॥३७॥ 
एवं शप्तौ स्वभवनात्पतन्तौ तैः कृपालुभिः । प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- एवं शप्तौ भवनात्‌ पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनः त्रीभिः जन्मभिः वां लोकाय कल्पताम्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद- उनके इस प्रकार के शाप देते ही जब वे वैकुण्ठ से नीचे गिरने लगे तो उन कृपालु महात्माओं 
ने कहा अच्छा तीन जन्मों में इस शाप को भोगकर पुन: इस वैकुण्ठ लोक में आ जाना ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
वां युवयोसित्रभिर्जन्मभिः । लोकाय स्वस्थानप्राप्तये कल्पता तावतायं शापः समाप्यतामिति पुनः प्रोक्तावित्यर्थः ॥३८॥ 


भाव प्रकाशिका 
तुम दोनों के तीन जन्मों में यह शाप समाप्त हो जायेगा अतएव उसके पश्चात्‌ तुमलोग इस वैकुण्ठ लोक 
में आ जाओगे इस तरह उन सनकादि महर्षियों ने कहा ॥३८॥ 
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जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ । हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ॥३९॥ 
अन्बयः-- तौ दितेः पुश्नौ जज्ञाते दैत्यदानबवन्दितौ हिरण्यकशिपुः ज्येष्ठः हिरण्याक्षः ततः अनुजः ।।३९॥। 
अनुषाद-- वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष 

था । दैत्य और दानव इन दोनों की वन्दना करते थे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥। 

हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरं वपुः ॥४०॥ 
अन्यय:-- हिरण्यकशिपुः सिंहरूपिणा हरिणा हतः हिरण्याक्षः धरोद्धारे सौकरं वयुः दधता ।।४०।। 
अनुबाद-- हिरण्यकशिपु का वध नृसिंह रूपधारी श्रीभगवान्‌ ने किया और हिरण्याक्ष का वध पृथिवी के 

उद्धार के समय वराह रूपधारी श्रीभगवान्‌ मे किया ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
धरोद्धारनिमित्ते तत्प्रतिघाती हतः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी का उद्धार करने के लिए वाराह रूपधारी भगवान्‌ का विरोध करने वाला हिरण्याक्ष मारा गया ॥४०॥ 

हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्णादं केशवप्रियम्‌ । जिघांसुरकरोन्नाना यातना मृत्युहेतवे ॥४९॥ 
अन्वयः-- हिरण्यकशिपुः केशवप्रियं पुत्रं प्रहादं जिघांसु तस्य मृत्यु हेतवे नाना यातनाः अकरोत्‌ ।॥४१॥ 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु भगवान्‌ के प्रिय तथा अपने पुत्र प्रहाद को मार देना चाहता था, उसको मारने 

के लिए उसने प्रह्लाद को अनेक प्रकार की यातनाएँ दी ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
हिरण्यकशिपोर्वधे कारणं सूचयति हिरण्यकशिपुः पुत्रमिति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा हिरण्यकशिपु के बध के कारण को सूचित करते हैं ॥४१॥ 

सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌ । भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्रोद्धन्तुमुद्यमैः ॥४२॥ 
अन्वयः-- सर्वभूतात्मभूतं, प्रशान्तं समदर्शनम्‌ भगवत्‌ तेजसा स्पृष्टं तं उद्यमैः हन्तुम्‌ न अशक्रोत्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- सभी भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा के अत्यन्त प्रिय, प्रशान्त तथा समदर्शी प्रहाद को अपने 

प्रयासों के द्वारा नहीं मार सका ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वभूतानामात्मभूतम्‌ । कुतः । समं ब्रह्मैव पश्यतीति तथा तम्‌ । अतः प्रशान्तं द्वेषादिरहितम्‌ अतएव भगवत्तेजसा 
स्पृष्टं व्याप्तम्‌ । उद्यमैः शस्त्रास्त्रप्रहारादिभिः ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सभी भृतों की आत्मा स्वरूप समदर्शी होने के कारण सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करने वाले तथा द्वेष आदि 
से रहित होने के कारण प्रशान्त प्रह्लाद परमात्मा के तेज से व्याप्त थे । उनको वह शस्र प्रहार आदि के द्वारा 
` नहीं मार सका ॥४२॥ 
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ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतौ । रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ ॥४३। 
अन्वयः-- ततः तौ केशिन्यां विश्रवः सुतौ राक्षसौ सर्वलोकोपतापनौ रावणः कुम्भःकर्णश्च जातौ ।४३।। | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे दोनों जय और विजय ही केशिनी के गर्भ से विश्रवा के पुत्र सम्पूर्ण जगत्‌ 

को दुःख देने वाले रावण और कुम्भकर्ण नामक राक्षस उत्पन्न हुए ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
विश्रवसः सुतौ ।।४३।। 

भाव प्रकाशिका 
विश्रवा के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए ॥४३॥ 

तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये । रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्रभो ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! तत्रापि राघवो भूत्वा शापमुकतये न्यहनत्‌ । रामवीर् तव॑ मार्कण्डेय मुखात्‌ श्रोष्यसि ।।४४॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उस जन्म में भी श्रीभगवान्‌ राघव रूप से अवतीर्ण होकर शाप से मुक्ति के 

उन दोनों का वध किए । राजन्‌ आप श्रीराम के पराक्रम का वर्णन मार्कण्डेय महर्षि के मुख से सुनेंगे ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
न्यहनत्‌, हतवानित्यर्थः । तर्हि तदेव कथनीयमित्युत्सुकं प्रत्याह रमवीर्यमिति ।!४४।। 
भाव प्रकाशिका 
न्यहनत्‌ अर्थात्‌ मारा । तो फिर आपको उनकी ही कथा कहनी चाहिए इस तरह से उत्सुक परीक्षित्‌ से 

नारदजी ने कहा कि आप श्रीराम के पराक्रम का वर्णन महर्षि मार्कण्डेय के ही मुख से सुनेंगे ॥४४॥ 

तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृष्वस्रात्मजौ तव । अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांहसौ ॥४५॥ 
अन्वयः- तौ एव तंव मातृस्वस्नात्मजो क्षत्रियौ जातौ अधुना कृष्णचक्रहतांहसौ शापनिर्मुक्तौ ।।४५॥ 
अनुवाद-- वे ही दोनों आपके मौसेरे भाई क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए । इस समय वे भगवान्‌ कृष्ण के 

चक्र से मारे जाने के कारण पापों के विनष्ट हो जाने से वे शापमुक्त हो गये हैं ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
कृष्णचक्रेण हतमंहो ययोस्तौ । तयोः पापमेव हतं नतु तावित्यर्थः ।।४५। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चक्र ने उन दोनों के पाप को ही मारा है उन दोनों को नहीं ॥४५॥ 

वैरानुबन्धतीब्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । नीतौ पुनर्हरेः पार्श्व जग्मतुविष्णुपार्षदौ ॥४६॥ 
अन्वयः-- वैरानुबन्धतीब्रेण ध्यानेन अच्युत सात्मताम्‌ नीतौ विष्णुपार्षदौ पुनः हरेः पाश्वं जग्मतुः ।।४६॥ 
अनुबाद- सुदृढ़ वैरभाव के कारण वे सदैव श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन किया करते थे, उसी तन्मयता के 

कारण वे दोनों श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिए और उनका पार्षद होकर पुनः उनके पास चले गये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका- नहीं है ।४६४। 
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युधिष्ठिर उवाच 
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहादस्याच्युतात्मता ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥॥१॥ 
अन्वयः-- ;दयिते पुत्रे महात्मनि विद्वेषः कथमासीत्‌ । हे भगवन्‌ ! मे ब्रूहि येन प्रह्मादस्य अच्युतात्मता ।1४७।। 
राजा युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहाद से द्रेष क्‍यों किया ? क्योंकि प्रह्लादजी तो महात्मा थे। 
हे भगवन्‌ ! आप यह भी बतलायें कि किस साधन से प्रह्लाद परमात्ममय हो गये ?॥४७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के प्रथम अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १।। 
भावार्थ दीपिका 
येन कारणेन प्रहृदस्याच्युतात्मताच्युतैकचित्तत्वं तदपि ब्रूहीति शेषः ।।४७।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह भी बतलायें कि किस साधन से प्रह्मादजी परमात्मैकचित्त वाले हो गये ॥४७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९।। 


८25) 
re 
2१2.) 


Scanned by CamScanner 


द्वितीय अध्याय 


हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता ओर कुटुम्बियों को समझाना 
नारद उवाच 
भ्रातयेबं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना । हिरण्यकशिपू राजन्पर्यतप्यद्रुषा शुचा ॥१॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! एवं क्रोडमूर्तिना हरिणा भ्रातरि विनिहते हिरण्यकशिपुः रुषा क्रुधा पर्यतप्यत ।।१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
_अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से वाराहरूपधारी श्रीहरि ने हिरण्याक्ष को जब मार दिया तो हिरण्यकशिपु 
क्रोध से भर गया और शोक से सन्तप्त हो गया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये विष्णुरोषेण लोकं विप्लाव्य दानवैः । तद्धतभ्रातृपुत्रादीनितिहासैरसान्त्वयत्‌ । भगवद्वेष एव तद्देषेऽपि 
कारणमित्याशयेनाह-भ्रातरीत्यादिना एवं देवपक्षपातेन ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में भगवान्‌ विष्णु के रोष के कारण दानवों द्वारा संसार को नष्ट भ्रष्ट करके हिरण्यकशिपु विष्णु 
के द्वारा मारे गये अपने भाई के पुत्रों इत्यादि को इतिहास के माध्यम से सान्त्वना प्रदान किया । भगवान्‌ का द्वेष 
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ही हिरण्यकशिपु के द्वेष का कारण था इसी अभिप्राय से प्रातरि इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । एवम्‌ 


अर्थात्‌ देवताओं का पक्षपात करने के कारण ॥१॥ 
आह चेदं रुषाऽऽघूर्णः संदष्टदशनच्छदः । कोपोज्ज्चलञ््था चक्षुर्भ्यां निरीक्षन्यूप्रमम्बरन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः- रुषा आघूर्णं संदष्टदशनः छदः कोपोज्ज्वलदभ्यां चक्षुर्भ्यां धूमम्‌ अम्बरम्‌ निरीक्षन्‌ इदं चाह ॥२॥ 
अनुवाद-- क्रोध से काँपता हुआ हिरण्यकशिपु अपने ओष्ठो को चबा लिया तथा क्रोध से जलती हुई आंखों 
की अग्नि के धूम से धूमिल आकाश को देखते हुए कहने लगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कोपेन उत्‌ अतिशयेन ज्वलद्भ्याम्‌ कोपाग्निधूमेनैव धूम्रमम्बरं निरीक्षमाणः ॥२।। 


भाव प्रकाशिका 
धूम से धूमिल आकाश को देखते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा॥२॥ 


क्रोध से अत्यधिक जलती हुई नेत्रों की अग्नि के 
करालदंष्टोभदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्यशुकुटीमुखः । शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः- करालदंष्टा उग्रदृष्ट्या दुष्णेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः सदसि शूलम्‌ उद्यम्य दानवान्‌ इदमब्रवीत्‌ ।।३।।' 
अनुवाद- भयङ्कर दाँतों और आग उगलने वाली उग्रदृष्टि और चढ़ी हुई भृकुटी के कारण उसका मुँह देखने 
में भयङ्कर हो गया था उसने अपना त्रिशूल उठाकर सभा में दानवों से इस तरह कहने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
करालदंषट्ाभर्युक्तयोगया दृष्ट्या । दुष्णेक्ष्यं श्रुकुटीयुक्तं मुखं यस्य सः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
विकराल दाँतों तथा उग्र नेत्रों से युक्त तथा चढ़ी हुई भूकुटी के कारण हिरण्यकशिपु का मुख अत्यन्त भयङ्कर 


हो गया था ॥३॥ 

भो भो दानवदैतेया दिलय स्त्यक्ष शम्बर। शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल ॥४॥ 

विप्रचित्ते मम वचः पुलीमन्‌ शकुनादयः। शुणुताऽनन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः- भो भो दानव दैतेयाः द्विमूर्धः त्र्यक्ष शम्बर, शतबाहो, हयग्रीव, नमुचे, पाक, इल्वल, विप्रचित्ते, पुलोमन्‌ 

शकुनादयः ममवचः शृणुत अनन्तरं सर्वे आशु क्रियताम्‌ मा चिरम्‌ ।।४-५।। 

दानवों ! दैत्यों, दविमूर्ध, यसे, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव नमुचि, पाक, इल्वल, वित्रचिति, 


अनुवाद-- हे दान 
पुलोमन्‌ तथा शकुन आदि तुम लोग मेरी बात सुनो औरउसके बाद शीघ्र करना शुरु कर दो देर न करो ॥४-५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४-५।। 
पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः ॥६॥ 


सपत्नैर्घातितः क्षुट्रै्राता मे दयितः सुहृत्‌ । 
अन्वयः-- क्षुद्रैः सपत्नैः मे दयितः भ्राता सुहृत्‌ उपधावनैः समेन पार्ष्णिग्राहेण हरिणा घातितः ।।६।। 


अनुवाद मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे प्रिय भाई और हितैषी को सबों के प्रति समान रहने वाले विष्णु की 


सेवा श्रुश्रूषा से अपने पक्ष मे मिलाकर गरवा डाला है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


समेनाप्युपधावनैर्भजनेर्निमित्तभूतैः पार्ष्णिग्राहेण सता ॥।६।। 


भाव प्रकाशिका 
सबों के प्रति समान रहने वाले भी विष्णु की सेवा सुश्रुषा से अपने सहायक बने विष्णु से ॥६॥ 
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तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः । भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥७॥ 
अन्वयः-- त्यक्त स्वभावस्य तस्य घृणेः मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्य इव अस्थिरात्मजः ।।७।। 
अनुवाद-- जिसने अपने स्वभाव का परित्यग कर दिया है, उस शुद्ध तेजोमय माया से वाराह रूप धारण 

करने वाले तथा जो उसकी सेवा करता है उसी के पक्ष में हो जाने वाले उस विष्णु का चित्त बालक के 

समान अस्थिर हे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं त्यक्तः स्वभावः समत्वं येन तस्य । घृणेः शुद्धतेजोमयस्यापि मायया वनौकसो वराहरूपस्य सतः । 
अस्थिरात्मनोऽव्यवस्थितचित्तस्य । कुतः । यो यो भजति तं तं भजमानस्यानुसरतः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने ममत्व रूप स्वभाव को त्याग देने वाले शुद्ध तेजोमय होने पर भी वाराहरूपधारी, अव्यवस्थित चित्त 
वाले तथा जो उनकी सेवा करता है उसी के पक्ष में हो जाने वाले उस विष्णु का ॥७॥ 
मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै । रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः ॥८॥ 
अन्वयः मत्‌ शूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं मे भ्रातरं गतव्यथः तर्पयिष्ये ।।८।। 
अनुवाद-- अपने त्रिशूल से उसका गला काटकर उस विष्णु के खून की धारा से अपने रुधिरप्रिय भाई 
का तर्पण करूंगा तब मेरे हृदय की पाड़ी शान्त होगी ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य रुधिरेण यावत्तर्पयिष्यामि तावद्यूयं भुवं यातेति तृतीयेनान्वयः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
उस विष्णु के रक्त से जब तक में अपने भाई का तर्पण करता हूँ तब तक आप लोक पृथिवी पर जायं 
इस तरह से आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है ॥८॥ 
तस्मिन्कूटेहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ । विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥९॥ 
अन्वयः तस्मिन्‌ कूटे अहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव विष्णुप्राणा: दिवौकसः शुष्यन्ति ।।९।। 
अनुवाद-- उस मायावी शत्रु के नष्ट हो जाने पर जिसकी जड़ कट गयी हो उस वृक्ष की डालियों के समान 
विष्णु के ही आधार पर जीने वाले देवता तो अपने आप विनष्ट हो जायेंगे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवैस्तद्दधः कारितोऽतस्ते किं न हन्यन्ते तत्राह-तस्मिन्हरौ कूटे कपटे । अहिते प्रतिपक्षे । कूटमीहितं यस्येति वा। 
न्टेऽदष्टे सति देवाः शुष्यन्ति स्वयमेव नाशं यास्यन्ति । कुतः । विष्णुरेव प्राणो येषां ते । यथा कृत्तमूले वृक्षे शाखाः स्वयं 
शुष्यन्ति तद्वत्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि देवताओं ने तुम्हारे भाई का वध कराया हैं अतएव देवता क्यों नहीं मारे जायँ ? इस पर 
हिरण्यकशिपु ने कहा कपटी शत्रु विष्णु के मारे जाने पर विष्णु ही जिनके जीवन हैं ऐसे देवता तो अपने आप 
मर जायेंगे । उसी तरह जिस तरह वृक्ष की जड़ कट जाने पर उसकी डालियाँ अपने आप सूख जाती हैं ॥९॥ 
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छं तपोयज्ञस्वाध्यायब्रतदानिन: ॥९०७ ! 
तपोयज्ञ स्वाध्यायब्रतदानिनः सूदयध्वम्‌ ।॥१०॥ 

समय वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय बहुत बढ गये हैं । जो 
सबों को मार डालो ॥१०॥ 


तावद्यात भुबं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ । सूदय 
अन्वयः-- तावद्‌ यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ भुवं यात तपोय 
अनुवाद-- इसलिए तुम लोग पृथ्वी पर जाओ इस स 
लोग तपस्या, यज्ञ, वेदाध्ययन, और दान करने वाले हों उन 
भावार्थ दीपिका 
तपोयज्ञादियुक्तान्‌ सूदयध्वं घातयत ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या यज्ञ आदि करने वाले लोगों को मार डालो ॥१०॥ 
विष्णर्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌ । देवर्षिपितृ भूताना धर्मस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- विष्णुः द्विजक्रियमूलः यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 
अनुवाद-- द्विजातियों का धर्म ही विष्णु का मूल हैं, यज्ञ और धर्म ही उसका स्वरूप है । देवता, ऋषि, 
पितृगण समस्त प्राणी और धर्म का वही आश्रय हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनु तैः किमपराद्धं तत्राह-विष्णुरिति द्विजानां क्रिया अनुष्ठानं मूलं यस्य सः । यतोऽसौ यज्ञो धर्ममयश्च । देवादीनां 
परायणं परम आश्रयः । अतो यज्ञरूपस्य विष्णोर्मूलत्वान्मामनादृत्य तदाश्रयणाच्च ते बध्या इति भावः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि तपस्या, यज्ञ, दान आदि करने वालों ने क्या विगाड़ा हे ? इस पर हिरण्यकशिपु ने हिज 
इत्यादि श्लोक कहा है । ब्राह्मणों के धर्ममय कर्म ही विष्णु के मूल हैं । धर्ममय यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है। 
विष्णु ही देवताओं, ऋषियों, पितरों और सभी प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं ॥११॥ 
यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । तं तं जनपदं यात संदीपयत वृश्चत ॥१२॥ 
अन्वयः यत्र-यत्र द्विजाः गावः वेदाः वर्णाश्रमाः क्रियाः तं तं जनपदं यात संदौपयत वृश्चत ।।१२॥ 
अनुबाद-- जिस-जिस जनपद में ब्राह्मण, गौ, वेद, तथा वर्णाश्रम धर्म की प्रधानता हो उन जनपदों में 
जाकर तुमलोग जाकर आग लगा दो और लोगों को मार डालो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्परमं मन्त्रं शृणुतेत्याह-यत्र यत्रेति । संदीपयत दहत । वृश्चत आजीव्यानां वृक्षाणां छेदं कुरुत ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ मन्त्र के सुनो । संदीपयत यानी आग लगा दो, वृश्चत लोगों को काट डालो॥१२॥ 
इति ते भर्तृनिर्देशमादाय शिरसादृताः । तथा प्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः ॥१३॥ 
अन्वयः-- इति ते भर्तृनिर्देश शिरसा आदृताः आदाय कदन प्रियाः ते प्रजानां कदनं विदधुः ॥।१३॥। 
अनुवाद-- इस तरह से अपने स्वामी के आदेश को समादार पूर्वक शिरोधार्य करके वे उसी के अनुसार 
जनता का नाश करने लगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
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सातवाँ स्कन्ध २१२९ 


पुरप्रामत्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌ । खेटखर्वटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च ॥१४।। 
अन्वयः-- पुरग्रामब्रजोष्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान्‌ खेट खर्वट घोषांश्च, पत्तनानि च ददहुः ।।१४।। 
अनुवाद-- उन सबे ने नगर, ग्राम, गौओं के रहने के स्थान, उद्यान, खेत, टहलने के स्थान, : 

के आश्रम रत्नों आदि की खानें, किसानों की वस्तियाँ, तराई के ग्राम, अहीरों की वस्तियाँ, व्यापार क कॅन्द्र तथा 

बड़े-बड़े नगरों को जला दिया ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका he 
पुरं हट्टादिमत्‌ । ग्रामस्तद्रहितः । ब्रजो गवां वासः । उद्यानं कृत्रिमं बनम्‌ । क्षेत्रं ब्रीह्मादेः । आरामो वनम्‌ । 
आश्रमः ऋषीणां स्थानम्‌ । आकरो रत्नादीनाम्‌ । खेटः कृषीवलानां वासः । खर्वटो गिरिद्रोण्याश्रयो ग्रामः । घोष आभीराणां 
वासः । पत्तनं राजधानी ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका | हि 
बाजार वाले नगर, ग्राम, गायों के निवास स्थान, उद्यान, खेत, वन, ऋषियों के आश्रम, रत्नों आदि के 

खादान, किसानों के गाँव, तराई के ग्राम, अहीरों की वस्तियाँ, और राजधानी सबों को जला दिया ॥१४॥ 

केचित्खनित्रैर्बिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌ । आजीव्यांश्चिच्छदुर्वृक्षान्केचित्परशुपाणयः ॥ 

प्रादहन्‌ शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकैः ॥९५॥ 
अन्वय:--- केचित्‌ खनित्रैः शेतुप्राकारगोपुरान्‌ विभिदुः केचित्‌ परशुपाणयः आजीव्यान्‌ वृक्षान्‌ चिक्षिदुः, अन्ये 

ज्वलितोल्मुकैः प्रजानां शरणानि प्रादहन ।।१५॥। 
अनुबाद-- कुछ दैत्यों ने खोदने के शख्रों से पुल, परकोटे और गोपुरों को खोद डाला, हाथ में कुल्हाड़ी 
लिए हुए कुछ दैत्यं ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे वृक्षों को काट डाला, कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों 
से प्रजाओं के गृहों को जला दिया ॥१५॥ 
भांवार्थ दीपिका 
खनिन्नैः खननसाधनैः । आजीव्यानुपजीव्यान्‌ जम्ब्वाम्रकपित्थादीन्‌ शरणानि गृहान्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
खनित्रैः अर्थात्‌ खनने के शस्रों से आजीव्यान्‌ अर्थात जामुन, आम तथा कैंथ आदि के वृक्षों को शरणानि 
अर्थात्‌ गृहों को ॥१५॥ 
एवं विप्रकृते लोके दैत्येनद्रानुचरैर्मुहुः । दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः ॥१६॥ 
अन्वयः-- दैत्ये्द्रानुचरैः मुहुः एवं लोके विप्रकृते, देवा दिवं परित्यज्य, भुवि अलक्षिताः चेरुः ।।१६॥ 
अनुवाद-- दैत्याधिपति हिरण्यकशिपु के अनुचरों द्वारा बार-बार प्रजाओं का उत्पीड़न किए जाने पर देवता 
लोग स्वर्ग छोड़ पृथिवी पर छिपे रूप से विचरण करने लगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विप्रकृते उपद्रुते । यज्ञभागानामभावाद्दिव परिज्यालक्षिताः सन्तो भुवि चेरुः ।।१६॥ 


भाव प्रकाशिका 


विप्रकृते उपद्रवग्रस्त कर दिये जाने पर । यज्ञभाग का अभाव होने से देवगण स्वर्ग को छोड़ कर छिपे रूप 
से पृथिवी पर सञ्जरण करने लगे ॥१६॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


२१३० 
। कृत्वा कटोदकादीनि परातृपुत्रानसान्त्वयत्‌ ॥ है 
भ्रातु: कटोदकादीनि कृत्वा भ्रातृपुत्रान्‌ असान्त्वयत्‌ ।।१७।। 9॥ 


हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः 
अन्वय:-- दुखितः हिरण्यकशिपुः संपरेतस्य od 
हिरण्यकडिपु ने अपने मरे हुए भाई की अन्त्येष्टि क्रिया आदि को व 


अनुवाद-- भाई के मृत्यु से दुःखी हिरण्य 
अपने छोटे भाई के पुत्रों को सान्त्वना प्रदान किया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका का 
तदेवं प्रजानां कदनं दानवेषु कुवत्त्सु स्वयं स्वर्गराज्यादि साधयितुं तपस्तप्तुकामः प्रथमं सत्कृताः 


हिरण्यकशिपुरित्यादिना"। कटोदकं प्रेताय प्रदेयमुदकम्‌ । आदिशब्दात्प्रेतश्राद्धादिकम्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका यां 
जब दानव लोगों को मारने का काम कर रहे थे उस समय स्वयं स्वर्ग का राज्य करने के लिए 
करने के लिए हिरण्यकशिपु ने जो काम पहले किया उसको हिरण्यकशिपु इत्यादि श्लोक से कहा भया 
(घटोदक) कहा जाता है । आदि शब्द से श्राद्ध इत्यादि ड 


प्रेत को दिए जाने वाले जल को कटोदक या 
जानना चाहिए ॥ १७॥ 
भूतसंतापनं वृकम्‌ । कालनाभं महानाभ हरिश्मश्रुमथोत्कचम्‌ ॥१, 

॥ 


शकुनिं शम्बरं धृष्ट | si 
तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा। श्लक्षणया ५४" इदमाह जनेश्वर ॥९ 
वृकम्‌ कालनाभं, महानाभं हरिश्मश्रुम्‌ अथ उत्कचम्‌, ९ ॥ 


अन्वयः शकुनिं शम्बरं, धृष्टं भूतसन्तापनं 
रूषाभानुम्‌ दिति च जननीम्‌ च देशकालज्ञः श्लक्षण्या गिरा इदमाह ।।१८-१९॥ 
, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरि, श्मश्रु और 
नु आर उत्कच नामक 


अनुवाद-- शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतासन्तापन 
हिरण्याक्ष के पुत्रों को एवं उन सबों को माता रुपभानु को तथा अपनी माता दिति को देश एवं काल के अनसा 
मधुर वाणी से समझाते हुए कहा ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८-१९। 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
अम्बाम्ब हे वधूः पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌ । रिपोरभिमुखे श्लाध्यः शूराणां वघ ईप्सित: ॥२० 
अन्वयः हे अम्बाम्ब ! हे वधूः हे पुत्रा ! वीरे मार्हथ शोचितुम्‌, रियोरभिमुखे शूराणां बघ: श्लाघ्यः इप्सितः।। | " 
हिरण्यकशिपु ने कहा 
हे मात: हे वधू: ! हे पुत्रों !!! मेरे वीर भाई हिरण्याक्ष के विषय में तुमलोगों को शोक 
मैदान मे शत्रु के साथ युद्ध करते हुए मारा जाना ही वीरों को अभिप्रेत होता है ॥२०॥ 


4 


अनुवाद-- 
करना चाहिए । युद्ध के मे 
भावार्थ दीपिका 
हे वधूरिति भ्रातुर्भार्यां संबोधयति ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 


हे बधू इस पद से हिरण्याक्ष की पत्नी को संबोधित किया है ॥२०॥ 
प्रपायामिव सुब्रते । दैवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः ॥२१॥ 


भूतानामिह संवासः प्रपाया 
अन्वयः हे सुव्रते ! इह वीराणां संवासः प्रपायाम्‌ इव दैवेन स्वकर्मभिः एकत्र नीतानाम्‌ उन्नीतानामिव भवतीतिशेष:॥२१॥ 
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मे विछड़ उसी तरह 
अनुवाद-- हे देवि ! इस संसार में वीरों का एक स्थान पर मिलना और ams ह र 
होता है, जिस तरह प्याऊ पर लोग अपने कर्मवशात्‌ इकड्ठे होते हैं और मिलकर विछुड र्‌ 
भावार्थ दीपिका 
भवतु नाम तस्य श्लाघ्यो बधस्तथाप्यस्माकं तावद्वनधुर्गत एवेति चेत्तत्राह 
नीतानां संयोजितानां पुनश्च स्वैः स्वैः कर्मभिरुन्नीतानां वियोजितानाम्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
ठीक है कि उसका (हिरण्याक्ष का) वध प्रशंसनीय हैं; किन्तु हमलोगों का एक बन्धु ता चला प अपने 
इस पर हिरण्यकशिपु कहता है । अपने प्राचीन कर्मो के अनुसार एक स्थान पर एकत्रित होना और 
कर्मो के अनुसार ही मिलकर विछुड़ जाना होता हे ॥२१॥ 
नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः । धत्तेऽसावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन्गुणान्‌ ॥२ २॥ 
अन्वय:-- पर: आत्मा नित्यः अव्ययः शुद्धः सर्वगः सर्ववित्‌ असौ आत्मनः गुणान्‌ विसृजन्‌ मायया लिङ्गं घत्ते।।२२।। 
अनुवाद-- देह आदि से भिन्न आत्मा नित्य, क्षय रहित, शुद्ध, सर्वगत और सर्वज्ञ है । यह अपनी अविद्या 


~ 


से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन लिङ्ग शरीर को धारण करता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं लौकिकदृष्ट्या शोकं निवार्य तत्त्वदृष्ट्या वारयति-नित्य इति । आत्मा नित्यो मृत्युशून्यः । अव्ययोऽपक्षयशून्यः। 
ुद्धो निर्मलः । सर्वगतः सर्ववित्सर्वज्ञशच । सर्वत्र हेतुः-परो देहादिव्यतिरिक्तः । अतो मृत इति कृश इति मलिन इति वियुक्त 
इत्यज्ञ इति च मत्त्वा शोको न कार्य इत्यर्थः । कथं तर्हि तस्य संसारस्तत्राह-धत्त इति । आत्मनो मायया स्वाविद्यया लिङ्ग 
मूर्तीर्धत्ते । गुणानुच्चावचान्देहान्सुखदुः खादीन्वा विशेषेण सूजन्स्वीकुर्वन्‌ । लिङ्गशरीरोपाधिः संसार इत्यर्थः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से लौकिक दृष्टि से शोक को दूर करके तत्त्व की दृष्टि से शोक को दूर नित्य० इत्यादि 
श्लोक से करता है । वह कहता है कि आत्मा नित्य अर्थात्‌ मृत्यु से रहित है, वह अव्यय अर्थात्‌ कभी भी क्षीण 
नहीं होता है । वह शुद्ध होने के कारण दोषों से रहित है, सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है । इन सबों का कारण 1 है कि 
वह देह इन्द्रिय आदि से रहित है । अतएव आत्मा को मृत, कृश, मलिन, वियुक्त तथा अज्ञ मानकर शाक नह करना 
चाहिए । तो प्रश्न होता है कि इस प्रकार के आत्मा का संसार में संसरण कैस होता है ? तो इसका उत्तर हे कि 
आत्मा अपनी अविद्या से ही संसारिक भोगों को भोगने के लिए लिङ्ग शरीर को धारण करता है । वह विशेष रूप 
से अच्छे बुरे शरीरों तथा सुख-दुःख आदि की सृष्टि करके स्वीकार कर लेता है । यह संसार लिङ्ग शरीरोपाधि है ॥२२॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ 
अन्वयः-- यथा प्रचलता अभ्भसा तरवः अपि प्रचलन्ति भ्राम्यमाणेन चक्षुषा भूः प्रचलतीव ।।२३॥। 
अनुवाद-- उदाहरणार्थ हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिविम्बित होने वाले वृक्ष भी हिलते से प्रतीत 
होते हैं, इसी तरह घुमायी जाती हुई आँख के साथ पृथिवी भी घूमती हुई पतीत होती है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


एतत्सदृषटान्तं प्रपञ्चयति-यथेति चतुर्भिः । तरवः प्रतिबिम्बिता: । उपाधिधर्मा उपहिते भवन्तीति दृष्टान्तमुक्त्वा ग्राहकधर्मा 
ग्राह्ये भवन्तीति दृष्टान्तमाह-चक्षुषेति ।॥।२३।। 


भूतानामिति । दैवेन प्राचीनकर्मणा एकत्र 
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भाव प्रकाशिका त 

> बतलाते हैं । हिलते हुए पानी 

यथा० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा इस प्रतिपादन का eu पा मे हेते हैं, इस ता 
में > | उपा ध २0 _. 3 १ 

में प्रतिबिम्बित होने वाले वृक्ष भी हिलते से प्रतीत होता हैं में होते हैं इसका उदाहरण चुप 


दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहकर अब बतलाते हैं कि ग्राहक के धर्म ग्राह्य पदा 


इत्यादि श्लोक से कहते हैं ॥२३॥ 
एवं गुणैभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ । याति तत्साम्यतां भद्दे he FE ह ॥ 
अन्वय:-- भद्रे एवं गुणैः भ्राम्यमाणे मनसि अविकलः पुमान्‌ अलिङ्गो हि निर्विकार होने पर भी आल 
अनुवाद-- हे कल्याणी उसी तरह विषयों के कारण मन भटकने लगता है नि शरीरों से कोई हर सा 
उसी तरह उसी के समान भटकता हुआ सा प्रतीत होता है । आत्मा का स्थूल और सूक्ष्म ल 


नहीं है, फिर भी वह संबन्धी सा प्रतीत होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविकलः परिपूर्ण एव । तत्साम्यताम्‌, मनः समतामित्यर्थः ।।२४।४ 
भाव प्रकाशिका 


आत्मा परिपूर्ण है किन्तु वह भटकने वाले मन के समान प्रतीत होता है ॥२४॥ Ee 
एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना । एष प्रियाप्रियैयोंगो वियोगः : ॥२५॥ 
अन्वयः-- अलिङ्गे लिङ्गभावना एषः आत्मविपर्यासः, प्रियाप्रिये: योगः एष कर्मसंसृतिः । हीत 
अनुवाद-- सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीर से रहित आत्मा को शरीर समझ लना इता का अज्ञान 
कहते हैं । इसी के कारण प्रिय एवं अप्रिय एवं अप्रिय का मिलना और विछुड़ना होता हं | इसा का कर्म संसृति 
कहते है । अर्थात्‌ कर्मों के साथ सम्बन्ध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका प्रययो 
लिङ्गभावना देहाभिमानः । एष आत्मनो विपर्यासोऽन्यथाभावः । तमेवाह-प्रियैर्वियोगोऽप्रियैर्योगश्च । कर्म च संसृतिश्च 
नानागर्भेषु प्रवेशः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका है 
लिङ्ग भावना अर्थात्‌ देह में आत्माभिमान आत्मविपर्यास अर्थात्‌ आत्मा के विषय में अज्ञान । अर्थात्‌ जैसा 
आत्मा है उससे भिन्न प्रकार का ही उसे समझना शरीर के कारण प्रिय का वियोग होता है और अप्रिय का संयोग 
होता है । कर्मसंसृति अर्थात्‌ अनेक गर्भो में प्रवेश करना ॥२५॥ 
संभवश्च विनाशश्व शोकश्च विविधः स्मृतः । अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ 
अन्वय:--- संभवः च विनाशः च विविधः शोकः, च, अविवेकः च चिन्ता च विवेकास्मृति एव च ।।२६॥ 
अनुवाद-- उत्पत्ति, विनाश, अनेक प्रकार के शोच, अविवेक, चिन्ता और विवेक की विस्मृति इन सबों 
का कारण अज्ञान ही है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च संभव उत्पत्तिः ॥ विवेकस्यास्मृतिरननुसंधानम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
उत्पत्ति तथा विवेक का अनुसंधान नहीं होना आदि अज्ञान के कारण होता है ॥२६॥ 
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सातवाँ स्कन्ध २१३३ 


अत्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ॥२७॥ 
अन्वयः-- अत्रापि यमस्य प्रेतबन्धूनाम्‌ संवादं इमम्‌ प्राचीनं इतिहासं उदाहरन्ति तं निबोधत ।।२७।। 
अनुवाद-- इसके विषय में यमराज और मरे हुए मनुष्य के संबन्धियों का संवाद रूप प्राचीन इतिहास महात्मा 
लोग इस तरह कहते हैं उसे तुमलोग सुनो ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्रापि शोकहेतुं विना वृथैवायं शोक इत्यस्मिनर्थे । प्रेतस्य मृतस्य कस्यचिद्ये बन्धवस्तेषां च संवादं श्रृणुत ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका दन्यो 
इस विषय में शोक के कारण बिना व्यर्थ ही शोक है । इस विषय में मरे हुए के कुछ बान्धवों का यमराज 
के साथ हुआ संवाद को तुमलोग सुनों ॥२७॥ 
उशीनरेष्वभूद्राजञा सुयज्ञ इति विश्रुतः । सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥२८॥ 
अन्वयः उशीनरेषु सुयज्ञ इति विश्रुतः राजा अभूत्‌ । सपत्नैः युद्धे निहतः तं ज्ञातयः उपासते ।।२८।। है 
अनुवाद-- उशीनर देश में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा हुआ । उसके शत्रुओं ने उसको युद्ध में 
मार दिया । उस समय उसके भाई बन्थु उसको घेर कर बैठ गये ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपासत तत्समीपे आवृत्य स्थिताः ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपासते अर्थात्‌ घेर कर बैठ गये ॥२८॥ 
विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्त्रजम्‌ । शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम्‌ ॥२९॥ 
प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ । रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुज मृधे ॥३०॥ 
अन्वयः-- विशीर्ण रत्नकवचं, विभ्रष्टाभरण स्रजम्‌, शरनिर्भिन्नहृदयम्‌, असृगाविलम्‌ शयानम्‌ प्रकीर्णकेशम्‌, ध्वस्ताक्षम्‌ 
रभसा दष्टदच्छदम्‌ रजः कुण्ठ मुखम्भोजम्‌ मृधे छिन्नायुधभुजम्‌ उपासत इत्यर्थः ।।२९-३०।। 
अनुबाद उसका रत्नजटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उसके आभूषण और मालाएँ तहस नहस हो 
गयी थीं, बाणों के प्रहार से हृदय विदीर्ण हो गया था, शरीर रक्त से लथ-पथ हो गया था, उसके केश विखर 
गये थे, आँखें धस गयी थीं, उसका मुखकमल धूल से ढँक गया था, युद्ध में उसकी भुजाएँ एवं आयुध कट 
गये थे, और राजा का शरीर सोया पड़ा था ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशीर्णं रत्नमयं कवचं यस्य । विभ्रष्टान्याभरणानि स्रजश्च यस्य । शरेण निर्भिन्नं हृदयं यस्य । असृजा रक्तेनाविलं 
लिप्तम्‌ । प्रकीर्णाः केशा यस्य । ध्वस्ते अक्षिणी यस्य । रभसा संरम्भेण दष्टो दच्छद ओष्ठो येन । रजसा कुण्ठमावृतं मुखाम्भोजं 
यस्य । छिन्नमायुधं भुजश्च यस्य ।।२९-३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसका रत्न मय कवच छिन्न-भिन्न हो गया था, उसके आभूषण तहस-नहस हो गये थे, बाणों के प्रहार 
से उसका हृदय विंध गया था । राजा का शरीर रक्त से लथपथ था, उसके केश विखर गये थे, आँखें धस गयी 
थी, वेग के कारण उसके ओष्ठ कट गये थे, उसके मुखकमल धूल से ढँक गया था और उसकी भुजाएँ. 
कट गयी थीं ॥२९-३०॥ 
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उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 
हताः स्म नाथेति करैरुरो भृशं घ्नन्त्यो मुहूस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥३९॥ 
अन्चयः-- विधिना तथा कृतं उशीनरेन्द्रं पतिं प्रसमीक्ष्य दुःखिताः महिष्यः हताः स्म नाथ इति करै; उर. मुह 
ध्नन्त्यःतत्‌ पादयोः उपापतन्‌ ।।३१॥। * पृं 
अनुवाद-- दैववशात्‌ अपने पतिदेव उशीनर 
नाथ हमलोग तो बे मौत मारी गयीं, यह कह कहं कर 
के चरणों पर गिर पड़ीं ॥३१॥ 


२१३४ 


नरेश की यह दशा देखकर अत्यन्त दुःखी उनकी रानि 
र अपने हाथों से बार-बार अपनी छाती पीटती ह होय 
७) रोजा 


भावार्थ दीपिका 
तस्य पदयोरुष समीपे आसमन्तादपतन्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
उस राजा के चरणों के सन्निकट चारो ओर गिर पड़ी ॥३१॥ 
रुदन्त्य उच्चैर्दयिताडिघ्रपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्रः कुचकुङ्कुमारुणैः । 
विस्रस्तकेशाभरणाः शुचं तृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥ 
अन्वयः--उच्चैः रुदन्त्यः कुचकुङ्कमारुणैः असैः दयिताडिञ्नपङ्कज सिचन्त्यः विस्रस्तकेशामरणाः आक्रन्दनया त 
शुंच सृजन्त्यः विलेपिरे ।।३२।। हि गणं 
अनुवाद-- वे जोर-जोर से रो रही थीं, चु म से मिलकर बहते हुए आँसुओं से वे अपने 
चरण कमलों को भिगो रही थीं, उन सबों के केश और आभूषण विखर कर अस्त-व्यस्त हो गये के 
र्दन के साथ विलाप कर रही थीं जिसे सुनकर मनुष्यों के हदय में शोक का संचार हो जाता था ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।३२॥। 
अहो विधात्रा$करुणेन नः प्रभो भवान्प्रणीतो दृग्गोचरां दशाम्‌ । 
उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतो$ धुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! अकरुणेन विधात्रा भगवान्‌ नः दृगगोचरां दशां प्रणीतः पुरा उशीनराणां वृत्तिदः असि अधुन 
येन शुचां विवर्धनः कृतः ।।३३।। ५ 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! इस क्रूर विधाता ने ही आप आपको हमारी आँखों से ओझल कर दिया है 
पहले आप उशीनर देश वासियों को वृत्ति प्रदान करने वाले थे, किन्तु इस समय विधाता ने आपको ऐसा र 
दिया है कि आप हमलोगों का शोक संवर्द्धन कर रहे हें ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विलापमेवाह-अहो इति द्वाभ्याम्‌ । अकरुणग्वमेवाहुः-येन विधात्रा दृशामगोचरां दशां भवान्प्रणीतो गतिस्तेन विधान 
त्वमधुना शुचां विवर्धनः कृतोऽसौत्यन्वयः ।।२३।। | 
भाव प्रकाशिका र 
अहो० इत्यादि दो श्लोकों से विलाप का ही वर्णन कर रहा है । विधाता की क्रूरता ही बतला रही है! 
जिस विधाता ने आप को हमलोगों की आँखों से ओझल कर दिया हे, उसी ने आज आपको हमलोगों के शोक 
को बढ़ाने वाला बना दिया है ॥३३॥ 
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त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं es स्याम सुहृत्तमेन ते । 
तत्रानुयानं तव वीर पादयोः शु दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ | 
अन्वय:-- महीपते, कृतज्ञेन, सुहत्तमेन त्वां विना वयं कथं स्याम्‌ । वीर तवपादयोः शुश्रुषन्तीनां तत्रानुयानं दिश 
यत्र यास्यसि ।।३४।। 
अनुवाद-- राजन्‌ आप कृतज्ञ हैं और हमलोगों के सर्वश्रेष्ठ सुहत्‌ हैं । हे वीरवर आपके चरणों की सेवा 
करने वाली हमलोगों को भी वहीं चलने की आज्ञा प्रदान करें जहाँ आप जा रह हे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे महीपते, त्वया सुहृत्तमेन विना वयं कथं स्याम भवेम्‌ । जीवेमेत्यर्थः । अतो हे वीर, यत्र त्वं यास्यसि तत्र 
तेऽनुयानमनुगमनं तव पादयोः शुदश्रूषां कुर्वतीनामस्माकं दिश देहि ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे राजन्‌ ! आपके बिना हमलोग कैसे रह सकती हैं आप हमलोगों के सर्वश्रेष्ठ सुहृद्‌ हैं, अतएव ह॑ वार 
जहाँ आप जायेंगे वहीं आपके चरणों की दासियों हमलोगों को भी चलने की आप अनुमति प्रदान कर ।।३४॥ 
एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम्‌ । अनिच्छन्तीनां निर्हारमर्कोऽ स्तं संन्यवर्तत ॥३५॥ 
अन्वयः मृतं पतिपरिगृह्य एवं विलपतीनां निर्हारम्‌ अनिच्छतीनां अर्कः अस्तं संन्यवर्तत ।।३५।। 


अनुवाद-- वे रानियाँ अपने मरे हुए पति को पकड़ कर उपर्युक्त प्रकार से विलाप कर रही थीं ओर उस 
मूर्दे को दाह के लिए नहीं जाने देना चाहती थी । तब तक सूर्यास्त भी हो गया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्हारं दाहार्थं नयनमनिच्छन्तीनाम्‌ । अस्तमस्ताचलं प्रति ।।३५।। 


भाव प्रकाशिका 
दाह के लिए ले जाने देना नहीं चाहती थीं । उसी समय सूर्यास्त हो गया ॥३५॥ 
तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌ । आह तान्बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः ॥३६॥ 
अन्वयः तत्र ह प्रेतबन्धूनाम्‌ परिदेवितम्‌ आश्रुत्य स्वयमुपागतः यमः तान्‌ बालको भूत्वा आह ।।३६।। 
अनुवाद-_ यह प्रसिद्ध है कि मरे हुए के बान्धवों के रुदन को सुनकर स्वयम्‌ बालक बनकर आये यमराजने 
उन सबों से कहे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिदेवितं रोदनं स्वपुर्यामेब स्थित आश्रुत्य श्रुत्वा तत्र स्वयमेवोपागतो यमो बालको भूत्वा तानाह-अहो इत्यादिना।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
परिदेवित रोने को कहते हें । अपनी नगरी में है रहकर यमराज उन सबों के रोने को सुनकर यमराज स्वयम्‌ 
वहाँ बालक बनकर आये और उन सबों से अहो० इत्यादि श्लोक से कहे ॥३६॥ 
यम उवाच 
अहो अमीषां वयसाऽधिकानां विपश्यतां लोकर्विधं विमोहः । 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय:-- अहो अमीषां वयसाधिकानां लोकविधिं विमोहः विपश्यताम्‌ यत्रागतः तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि 
अपार्थम्‌ शोचन्ति ।।३७॥। 
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यमराज ने कहा 
अनुवाद-- आश्चर्य है कि हमसे अधिक अवस्था वाले तथा संसार कौ जन्म-मरण रूपी विधि को देखने 
वाले इन लोगों को मोह तो देखो । यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया इन लागा का भा एक न एक 


दिन वहाँ जाना है, फिर भी व्यर्थ के ही शोक कर रहे हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका आ 
अहे आश्चर्यम्‌ । अस्मत्तो बयसाऽधिकानामपि लोकस्य विधिं जन्मरणादिप्रकार विपश्यतामपि विमोहः । मोहमेवाह.. 
यत्र यस्मादव्यक्तादागतस्तत्रैव गतमपार्थं शोचन्ति । तदुक्तं गीतासु- अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनाऱ्येव 
समानो मृत्युलक्षणो घर्मो येषां तथाभूता अपि ।।३७।। 


तत्र का परिदेवना ।' इति । किंच स्वयमपि सधर्माः मृतेन सह समा 
भाव प्रकाशिका 


यह आश्चर्य की बात है कि ये लोग हमसे अधिक अवस्था वाले हैं तथा संसार की जन्म मरण रूपी विधि 

को प्रतिदिन देखते भी हैं फिर भी इनका इतना मोह है । यह मनुष्य जिस अव्यक्त से आया था उसी में चला 

गया किन्तु ये लोग व्यर्थ में ही शोक कर रहे हैं । गीता में भगवान्‌ ने कहा हे ये जीव उत्पन्न होन से पहले अव्यक्त 

ही थे बीच में कुछ दिन के लिए व्यक्त हो गये है और मरने के पश्चात्‌ पुनः अव्यक्त हा जायेंगे । अतएव इस 
मृत्यु को लेकर क्या रोना है । किञ्ज स्वयं ये लोग भी इसी के समान यहाँ ही चले जायेंगे ॥३७॥ 
अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 


अभक्ष्यमाणा अबला बृकादिभिः स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३८॥ 
अन्वय:--- अहो वयं धन्यतमा यदत्र पितृभ्यां त्यक्ताः न विचिन्तयामः अबलाः, वृकादिभिः अभक्ष्यमाणाः, यो हि 


२१३६ 


गर्भे रक्षति स रक्षिता ।।३८॥ 
. अनुवाद--इन लोगों से तो हमलोग बहुत अच्छे हैं, हमारे माता-पिता ने यहाँ छोड़ दिया, फिर भी हम 
इसकी कोई चिन्ता नहीं करते हैं । विगवा इत्यादि हमें नहीं खाता है क्योंकि जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करते है 


वही यहाँ भी रक्षा करेंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 


अबला दुर्बला अपि वृकादिभिरभक्ष्यमाणा वयं न विचिन्तयामः । तत्र हेतुः-यो गर्भे रक्षति स एव सर्वत्र रक्षिता ।३८॥ 


भाव प्रकाशिका 
हम बालक होने के कारण दुर्बल हैं फिर भी विगवा इत्यादि हमें नहीं खाते हैं ओर हम इसकी चिन्ता भी 


नहीं करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करते हैं वे ही सर्वत्र रक्षक हं ॥३८॥ 
य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः । 


तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितुश्चराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभुः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे अबलाः यः अव्ययः ईशः इदम्‌ सृजति य एव रक्षति अवलुम्पते च यः तस्य ईशितुः क्रीडनमाहुः स: 


चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभुः ।।३९॥ 

अनुवाद-- हे देवियों, जो निर्विकार परमात्मा इस जगत्‌ की अपनी इच्छा से जागत्‌ की सृष्टि करते हैं । 
वे ही इसकी रक्षा करते हें ओर अन्त में संहार भी कर देते हैं । उन श्रीहरि का यह एक खिलौना है वे ही परमात्मा 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ का निग्रह करने में अथवा पुरस्कार देने में समर्थ हें ॥३९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ननु तस्य रक्षणे किं प्रयोजनं न किंचिदपि, किंतु क्रीडैव केवलमित्याह-य इति । य ईशः इदं विश्वं सृजति रक्षत्यवलुम्पते 
संहरति च । भो अबलाः, तस्येशितुश्चराचरं क्रीडासाधनमाहुः- अतः स एव निग्रहे संहारे संग्रहे पालने च प्रभुः ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि जगत्‌ की रक्षा करने में परमात्मा का क्या प्रयोजन है ? तो इसके उत्तर में कहते हैं 
कोई भी प्रयोजन नहीं केवल क्रीडा ही प्रयोजन है । इस बात को य इच्छयेशः ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं। 
जो परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से इस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करते हे । देवियों यह चराचर जगत्‌ 
उस नियामक परमात्मा का यह जगत्‌ क्रीडा का साधन मात्र है ॥३९॥ 
पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति ॥४०॥ 
अन्वयः पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टराक्षितम्‌ तत्र विहतम्‌ गृहे स्थितं विनश्यति, तदीक्षितः वने अनाथः अपि जीवति, 
अथ हतः गृहे गुप्तः अपि न जीवति ।।४०।। 
अनुवाद-- भाग्य के अनुकूल रहने पर रास्ते में भी गिरी हुई वस्तु पड़ी रहती है और भाग्य के प्रतिकूल 
होने पर घर में भी रखी हुई वस्तु विनष्ट हो जाती है दैव की दया दृष्टि होने पर वन में अनाथ भी मनुष्य जीवित 
रहता है और दैव के द्वारा मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य मर जाता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रभुत्वमेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शयति-पथीति। दिष्टेन दैवेनेश्वरेण रक्षितं ेनेश्वरेण विहतमुपेक्षितम्‌। अस्य हतस्तेनोपेक्षितः।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
दैव के ही प्रभुत्व का वर्णन अन्वव्यतिरेक के द्वारा करते हैं । दैव के द्वारा रक्षित व्यक्ति वन में भी जीवित 
रहता है और दैव के द्वारा उपेक्षित घर में भी मर जाता है ॥४०॥ 
भूतानि तैस्तैर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति काले नभवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ 
अन्वयः तैः तैः निजयोनिकर्मभिः भूतानि भवन्ति न भवन्ति सर्वशः । प्रकृतौ अपि स्थितः आत्मा तस्य गुणैः 
अन्यतमः तत्र न निवध्यते ।।४१।। 
अनुवाद-- सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार समय पर ही होती है और उसी 
के अनुसार उसका जन्म भी होता है । आत्मा शरीर (प्रकृति) से अत्यन्त भिन्न है अतएव वह शरीर में रहने पर 
भी शरीर के मृत्यु तथा जन्म आदि धर्मो से असम्पृक्त ही रहता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मनो जन्ममरणादिकमङ्गीकृत्येश्वराधीनत्वान्न शोकः कार्य इत्युक्तम्‌, इदानीं तु देहानामेव जन्मादि न त्वात्मन 
इत्याह- भूतानीति त्रिभिः । भूतनि देहाः निजयोनिः स्वकरणभूतं लिङ्गशरीरं तन्निमित्तः कर्मभिर्भवन्ति जयन्ते, नभवन्ति नश्यन्ति 
च । सर्वशो देवादिदेहा अपि । तत्र ह तदा प्रकृतौ देहे स्थितोऽप्यात्मा तस्याः प्रकृतेर्गुणेर्देहधमैर्जन्मादिभिर्न निबध्यते न युज्यते। 


यतोऽन्यतमो देहादत्यन्तविलक्षणः ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से अत्मा के जन्म और मरण आदि को स्वीकार करके उसको ईश्वरराधीन बतलाया गया है । 
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य तर जा रहा है कि जन्म मरण आदि शी; 

{ है कि शे करना व्यर्थ है । अ है । इस बात को भूतानि० इत्यरि 
वतलाया गया हे कि शाक आदिकरना श 3 अत्यन्त मिरे 

के ही होते ह ही के नहीं, क्योंकि आत्मा हा अपने कारण भूत T 

तीन श्लोंकों से बतलाया गया है | ह aa हैं । यहाँ तक देवों आदि क वे यद्यपि 

जन्मों के कर्मो के द्वारा होते हैं। और विन8£ _ दे जन्म मृत्यु आ क्त ही रहता 

शरीर के भीतर ह रहता है फिर भी प्रकृति के गुणों तथा ४ ब) क 
$ क्‍योंकि आत्मा दे पे अत्यन्त ते |॥४१॥ 

है क्योंकि आत्मा देह से अत्यन्त विलक्षण है धरग्भौतिकमीयते गृहम्‌ । 


शरीरं मोहजं थग विनश्यति 
इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा ka जिनशयाति का 
| न यथोदकैः पार्थिव तैजसैः जन: कालेन 
ans इदं शरीरं मोहजं यथा भौतिकं गृहम्‌. ईयते । र लेन जात; 


विकृतः विनश्यति ।।४२।। है । यह उसी तरह आत्मा से अलग है 

अनुवाद-- पुरुष का यह शरीर मोह जन्म (मा, हा पानी के विकार हैं, घड़े आदि मिट्टी के र 
तरह मिट्टी का मकान्‌ अपने से अलग होता हँ जैसे बुलबुले होकर विनष्ट होते हैं । इसी तरह पृथिवी जल, तेज से 
हैं । तया आभूषण आदि स्वर्ण के विकार हे आर. ति विगड़ जाता है ॥४२॥ | 
बना हुआ मनुष्य का शरीर समय पर बनता हैं आर विगड 
हि a sc । इदं शरीरं मोहजमविवेकादात्मत्वेन जातम्‌ | 
नन्वहं कृशः स्थूल इत्यादौ न po ४3 प्रयोग:-डष्ट्रभौतिकाच्च पुरुषाच्छोर फिल्म 
वस्तुतस्तु पृथगेव । यत ईयते दृश्यते । भौतिकं च यथा गृ ततः पथक तद्वदिति । भौतिकत्वानुमानं विवृण्वन्नात्मनो 
दृश्यत्वाद्धौतिकत्वाच्च । यथात्यन्ताविवेकिन आत्मत्वेनाभिमतमपि गृह त shar घटादिर्यथा च तैजसैर्जातः कुण्डलादिरविनशयति 
जन्माद्यभावमुपसंहरति । यथा औदकैः परमाणुभि्जातो बुद्बुदादिर्यथा च पार्थि त्यालोत्यर्थ; | र बा 
तथा तैरेव त्रिविधैः परमाणुभिर्जातो जनो देह एव विकृतः परिणतः सन्विनश्यति | न त्यात 

भाव प्रकाशिका ही अती | 

यदि कहें कि मैं कृश हूँ स्थूल हूँ इत्यादि प्तीतियों में शरीर आत्मा से अलग 4 प्रतीत होता हे । इसके 
उत्तर में इदम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । यह शरीर अज्ञान जल है सेक अज्ञान के कर लच आत्मा रूप से प्रतीत 
होता है । वास्तविकता तो यह ही है कि यह आत्मा से भिन्न ही हैं । क्या यह प्रतीत होता हे पलक यह भोतिक 
है गृह के समान । यहाँ पर इस तरह का अनुमान अभिप्रेत है- दरष्टा अभौतिक आत्मा से यह भौतिक शरीर भिन्न 
है । यह उसी तरह है जिस तरह अत्यन्त अविवेक के कारण गृह आत्मा से भिन्न है । शरीर के भौतिकत्वानुमन 
की व्याख्या करते हुए यमराज आत्मा के जन्म आदि के अभाव का उपसंहार करते हुए कहते हे-- जसे जल 
के परमाणुओं से बना हुआ बुलबुला, जल का विकार है और बनता बिगड़ता है, और जैसे पार्थिव परमाणुओं 
से उत्पन्न घट आदि एवं तैजस (सुवर्ण आदि) से बने आभूषण आदि बनते एवं विगड़ते हैं, उसी तरह पृथिवी, 
जल एवं तेज के परमाणुओं से बना हुआ यह शरीर समय से बनता है विनष्ट होता हे आत्मा से अलग है | 
क्योंकि आत्मा इन सबों से पृथक और नित्य हे ॥४२॥ 

यथाऽनलो दारुषु भिन्न ईयते यथाऽनिलो देहगतः पृथक्‌ स्थितः । 
यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान्सर्वगुणाश्रयः परः ॥४३॥ 

अन्वयः यथा अनलः दारुषु भिन्न ईयते, यथा देहगतः अनिलः पृथक्‌ स्थितः, यथा सर्वगतं नभः न सज्जते तथा 

पुमान्‌ सर्वगुणाश्रयः परः ।।४३।। 
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सातवाँ स्कन्ध २१३९ 

अनुवाद-- जैसे काष्ठ में व्यापक अग्नि उससे भिन्न ही देखी जाती है, जेसे शरीर में व्यापक वायु शरीर 

से भिन्न पो ही हैं, जिस तरह सर्वत्र व्यापक आकाश किसी के दोष गुण से सम्पृक्त नहीं होता है, उसी तरह सभी 
देहेन्द्रियो में रहने वाला तथा उन सबों का आश्रय आत्मा भी उन सबों से अलग और निर्लिप्त ही है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृथगवस्थानाभावे5पि भिन्नत्वे दृष्टन्तद्ययमाह-यथेति । यथाऽनलो दारुष्ववस्थितो5पि दाहकत्वेन प्रकाशकत्वेन भिन्न 
एव प्रतीयते । यथा च देहगतो$प्यनिलो मुखनासिकादिषु पृथक्‌ स्थित एव प्रतीयते । देहस्थत्वे5प्यात्मनस्तद्धर्मयोगाभावे 
दृष्टान्तमाह-यथा नभो न सज्जते क्वापि सङ्गं न प्राप्रोति तथा पुमानपि सर्वेषां गुणानां देहेनद्रियादीनामाश्रायस्तेष्वाश्रितो वा 
परः पृथगेवेत्यर्थः ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 

अत नहीं रहने पर भी भिन्न होने का दो उदाहरण इस श्लोक में दिया गया है । जिस तरह काष्ठ में 
व्यापक रूप स शहन वाली अग्नि उससे भिन्न है क्योंकि अग्नि दाहक प्रकाश है , अतएव वह काष्ठ से भिन्न है। 
जिस तरह स दहभर म रहन वाली वायु मुख और नाक में ही स्थित प्रतीत होती है और शरीर से भी भिन्न प्रतीत 
होती हैं; उसी तरह शरीर में व्यापक आत्मा शरीर से भिन्न है । आत्मा देहभर में व्यापक हैं किन्तु वह शरीर 
के धर्मो से संषद्ध नहीं होती है, इस अर्थ में दृष्टान्त उपन्यस्त करते हें- जिस तरह सभी शरीर में व्यापक आत्मा 
शरीर के किसी भी धर्म से आसक्त नहीं होती है । वह सभी देहन्द्रियों का आश्रय और उससे भिन्न है ॥४३॥ 
सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ । यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्‌ ॥४४॥ 

अन्वयः-- मूढा: यम अनुशोचथ सोऽयं सुयज्ञः शेते । यः श्रोता, यः अनुवक्ता सः कर्हिचित्‌ न दृश्येत कर्हिचित्‌।४४।। 

अनुवाद-- मूर्खा जिसके लिए तुमलोग शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुमलोगों के सामने 
सोया है । तुम तो इसी को देखते थे । इससे जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह कभी भी किसी को भी 
नहीं दिखाई देता था आज भी नहीं दिखाई देता है । अतएव शोक क्यों ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच हे मूढाः यमनुशोचथ सोऽयं युष्मद्धर्ता सुयज्ञः शेते । किमिति शोचथ । नन्वेतावन्तं कालमसौ शृणोत्यनन्तरं 
प्रतिवक्ति च । इदानीं तस्यादर्शनान्मृत इति शोचतामेति चेत्स सु शोच्यो न भवतिः, प्रागपि तस्यादर्शनादित्याह-यः श्रोतेति।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मूर्खा तुमलोग जिसके विषय में शोक करते हैं वह तुम लोगों का स्वामी सुयज्ञ नामक शरीर तो सोया हुआ 
ही है क्यों शोक करते हो ? यदि कहो कि अब तक यह सुनता था और सुनकर उत्तर भी देता था, इस समय 
उसके नहीं दिखाई देने के कारण यह मर गया है यह सोचकर हमलोग शोक करते हैं । इस पर यमराज ने कहा 


कि उसके विषय में तो शोक करना व्यर्थ हैं । वह कभी भी दिखाई नहीं पड़ा और न दिखेगा इस बात को इस 
श्लोक में कहा गया हे ॥४४॥ 


न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः । यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५॥ 


अन्वय:-- अत्र अयं मुख्यः महान्‌ असुः अपि न श्रोता न वक्ता । यः तु इह इन्द्रियवान्‌ आत्मा स च देह 
प्राणयोः अन्यः ।।४५।। 


अनुवाद-- तुमलोग यह जो मानते हो कि यह मुख्य प्राण ही सुनने अथवा सुनकर बोलता है वह प्राण 
शरीर से निकल गया अतएव यह मर गया । यह भी तुम लोगों की मान्यता ठीक नहीं क्योंकि प्राण तो जड़ हैं, 
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वह बोलता अथवा सुनता नहीं । इन इन्द्रियों और देह का जो आश्रय आत्मा है, वह वही सुनने और बोलने का 
काम करता है । आत्मा, देह और प्राण इन दोनों से भिन्न है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मुखनासिकासंचारी प्राणः श्रोता वक्ता च दृष्ट एवेति चेत्रासौ श्रोता वक्ता वा अचेतनत्वादित्याह-न श्रोतेति । 
महासस्सर्वेन्द्रियचेष्ठहेतु: । अतएव मुख्यः । 'प्राणो वै मुख्यः' इति श्रुते । कस्तर्हि श्रोता वक्ता च तत्राह यस्त्विह देहे्रियेस्तत्तदर्थद्र 
आत्मा स तु प्राणदेहाभ्यामचेतनाभ्यामन्य एव सचेतनः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका कका १ 
इस मुख और नाक में सञ्चरण करने वाला प्राण ही सुनने और बोलने वाला प्रतीत होता है । तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, यह प्राण सुनने और बोलने वाला नहीं है । क्योंकि वह जड़ हैं । वह महान्‌ इसलिए है 
कि वह इन्द्रियों में होने वाली चेष्टा का हेतु है । अतएव वह मुख्य है । श्रुति भी कहती हैं । प्राणो वै मुख्य: 
प्रश्‍न होता है कि तो फिर सुनने और बोलने वाला कौन है इसके उत्तर में यमराज ने कहा जो श्रोत्रों आदि इन्द्रियों 
के माध्यम से उस अर्थ को जानता है वही सुनने और बोलने वाला है वह आत्मा हे वह प्राण एवं देह दोनों से 
पृथक ही है वह अचेतन नहीं सचेतन है ॥४५॥ 
भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान्देहानुच्चा वचान्विभुः । भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा ॥४६॥ 
अन्वय:-- तच्चापि अन्यः विभुः स्वेन तेजसा देहेन्द्रियमनोलिङ्गान्‌ उच्चावचान्‌ देहान्‌ भजति उत्सृजति ।।४६।। 
अनुवाद-- यद्यपि आत्मा व्यापक है फिर भी पञ्चभूत, इन्द्रिय एवं मन से युक्त अच्छे बुरे (देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि) शरीरों को ग्रहण करता हे । और यह अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है । वस्तुत: 
आत्मा देह एवं इन्द्रिय आदि से भिन्न है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु चेतनत्वेऽन्यत्वे च तस्याहं कृशः स्थूलः काणो बधिर इत्यादिदेहघर्मोपलब्धिः कुतस्तत्राह- भूतेन्द्रियमनोभिर्सिङ्गन्ते 
लक्ष्यन्त इति तथा तान्देहांस्तेभ्योऽन्य एव भजत्यहमिति मन्यते । तर्हि कथं मोक्षस्तत्राह-तच्च भजनं स्वेन तेजसा 
विवेकबलेनोत्सृजत्यपि । हीत्यनुभवं प्रमाणयति ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हे कि आत्मा यदि चेतन तथा इन्द्रियादि से भिन्न है तो उसकी मैं स्थूल हूँ कृश हूँ, बहरा हूँ 
इत्यादि रूप से समानाधिकरण रूप प्रतीति कैसे होती हें ? इन अनुभवों से आत्मा में देहादि धर्मो की उपलब्धि 
प्रमाणित होती है । तो इस पर कहते हैं कि आत्मा देहादि से भिन्न भी होकर उन देहादि को अपनाता है । यदि 
कहें कि यदि अपनाता है तो फिर मुक्त कैसे होता है तो इसका उत्तर हे कि यह अपने विवेक के बल से मुक्त 
हो जाता हे । हि इस पद के द्वारा अनुभव को प्रमाणित करते हें ॥४६॥ 


यावल्लिङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्कर्म निबन्धनम्‌ । ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते ॥४७॥ 
अन्वयः यावत्‌ हि आत्मा लिङ्गान्वितः तावत्‌ कर्म निबन्धनम्‌ ततो विपर्ययः क्लेश: मायायोगः अनुवर्तते ।।४७॥। 


 अनुवाद-- जब तक आत्मा लिङ्ग शरीर से युक्त रहता है, तब तक उसको कर्मा का बन्धन बना रहता 
हे, इस बन्धन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विवेकानन्तरमप्याहारादिकर्मसु प्रवृत्तेर्बन्ध: स्यादेवेत्यत आह-यावदिति । यावल्लिङ्गशरीरेणान्वितस्तदभिमानवानात्मा 
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भवति तावदेव तस्य तत्कर्म निबन्धनं बन्धहेतुर्भवति, ततो विपर्ययो देहधर्मभाकत्वं, तत: क्लेशश्चानुवर्तते नतु लिङ्गाभिमाने 
निवृत्तेऽपि । यतो 


ऽयं मायायोगो विपर्ययादिः । मायया युज्यत इति तथा । न परमार्थ इत्यर्थः ।।४७।। 

कन वेड भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि विवेक हो जाने के पश्चात्‌ भी भोजनादि में प्रवृति देखे जाने के कारण बन्ध तो बना ही 

रहता हे । इसीलिए यावत्‌० इत्यादि श्लोक कहते है- आत्मा जब तक लिङ्ग शगीर मे युक्त होता है तब तक 

आत्मा उसके अभिमान से युक्त होता ही है । उतने ही समय तक उसको कर्मों का बन्धन होता है । और उतने 

ही समय तक वह देह के धर्मो से युक्त होता है । उसी के कारण उसको क्लेश भी होता है । किन्तु लिङ्ग शरीर 

का अभिमान समाप्त हा जाने पर उसके क्लेशादि नहीं होते हैं । लिङ्ग शरीर के ही कारण विपर्यय आदि माया 

का योग हो जाता है । किन्तु वह परमार्थ नहीं है ॥४७॥ 

वितथाभिनिवेशोऽयं यहुणेष्वर्थदृग्वचः । यथा मनोरथः स्वप्न: सर्वमैन्द्रियकं मृषा ॥४८॥ 
अन्वयः यद्गुणेष अर्थदृक वचः अयं मिथ्यभिनिवेशः मनोरथः स्वप्नः यथा सर्वमैन्द्रियकं मृषा ।।४८।। 
अनुवाद-- प्रकृति अथवा प्राकृत वस्तुओं को सत्य कहना यह मिथ्या दुराग्रह है । मनोरथ के समय की 


कल्पित और स्वप्न के समय में दिखने वाली वस्तुओं के ही समान जिन वस्तुओं का ज्ञान इन्द्रियों से होता है, 
वह मिथ्या हं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सुखदुःखादीनां तत्साधनानां च सत्यत्वप्रतीतेः कुतो मायामयत्वम्‌ । तथाच बहवो वादिनः सत्यत्वमेव वदन्ति 
तत्राह-वितथेति । वितथो मिथ्याभृतोऽयमभिनिवेशः । कोऽसौ । गुणेषु तत्कार्येषु सुखदुः खादिष्वर्थः परमार्थ इति दृक्‌ वचश्चेति 
यत्‌ । स कुत इत्यत आह-यथेति ॥४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि सुख तथा दु:ख आदि तथा इनके साधनों की सत्यता ही प्रतीत होती है इनको मायामय 
क्यों माना जाता है । किञ्च बहुत से ऐसे वादी हैं जो इनको सत्य कहते भी है । इसके उत्तर में यमराज कहते 
हैं इन वस्तुओं को सत्य मानना या सत्य समझना ही मिथ्या दुराग्रह है । अर्थात्‌ इन्द्रियों के कार्य सुख-दु:ख आदि 
में परमार्थ बुद्धि उसी तरह से मिथ्या है जिस तरह मनोरथ की कल्पना अथवा स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएँ मिथ्या 
होती हैं ॥४८॥ 
अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । नान्यथा शक्यते कर्तु स्वभावः शोचतामिति ॥४९॥ 
अन्वयः इह तदविदः नित्यमनित्यं वा न शोचन्ति अथ शोचताम्‌ स्वभावः अन्यथा कुतुं न शक्यत इति ।।४९।। 
अनुवाद-- नित्य आत्मा और अनित्य शरीर के विषय में ज्ञानी पुरुष नहीं शोक करते हैं किन्तु जिन लोगों 
का सोचने का स्वभाव ही बन गया है उन लोगों के स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति- अथेति । अथ तस्मात्‌ । नित्यमात्मानमनित्यं देहं वा तद्विदो नित्यमनित्यं च जानन्तो न शोचन्ति । 
नन्वेवमुपदष्टारोऽपि शोचन्तो दृश्यन्ते तत्राह नान्यथेति । ज्ञानदार्ल्या भावात्स्वभावो न निवर्तत इत्यर्थः ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने कथन का उपसंहार करते हुए यम कहते हैं इसीलिए नित्य आत्मा और अनित्य शरीर के स्वभाव 
को जानने वाले नित्य वस्तु अथवा अनित्य वस्तु के विषय में शोक नहीं करते हैं । यदि कहें कि देखा जाता 
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है कि इस तरह से उपदेश करने वाले लोग भी शोक करते है । इसके उत्तर में यमराज कहते हैं जिन ज्ञ लोगें ३ 
सोचने का स्वभाव बन गया है उन लोगों के स्वभाव को भी तो नहीं बदला जा सकता है ॥४९॥ हे 
लुब्धको विपिने कश्चित्पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः । वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलो भयन्‌ ॥५ 
अन्वयः- कश्चित्‌ विपिने लुब्धकः पक्षिणाम्‌ अन्तकः निर्मितः । तत्र-तत्र जालं वितत्य प्रलोमयन विदे । ॥ 
अनुवाद-- किसी जङ्गल में एक बहेलिया रहता था । वह बहेलिया क्या था पक्षियों के लिए काल त 
जहाँ कहीं जाल फैलाकर पक्षियों को फँसा लेता था ॥५०॥ शा 


भावार्थ दीपिका 
स्वयं स्वधर्मा अपीति यदुक्त तत्रेतिहासमाह-लुव्धक इत्यादिना । पक्षिणामन्तक ईश्वरेण निर्मितः सन्‌ यत्र अतर ते 
तत्र तान्कणादिभिः । प्रलोभयन्‌ जालं विस्तार्य विशेषेण घृतवान्‌ । पाठान्तरे तेषामामिषादिभिः प्रलो भनं कृतवानित्यर्थः | 
भाव प्रकाशिका के 
ऊपर यमराज यह चुके है कि स्वयं भी मरण शील होकर उसके विषय में वे एक इतिहास बतलाते है 
लुब्धक ० इत्यादि श्लोक के द्वारा ईश्वर ने उस बहेलिए को पक्षियों का काल बनाया था । जहाँ कहीं भी ह 
रहते थे वहाँ कण इत्यादि के द्वार लुभाकर और जाल को फैलाकर पक्षियों को फँसा लेता था । पाठान्तर के अनुसार 
पक्षियों के मांस आदि से लुभा कर लुभाने का काम करता था ॥५०॥ | 
कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत । तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
अन्वयः-- तत्र कुलिङ्ग मिथुनं विचरन्तम्‌ अदृश्यत, तयोः कुलिङ्गौ सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ।।५१।। 
अनुवाद-- वहाँ पर उसने कुलिङ्ग पक्षी के जोड़े को चारा चुगते हुए देखा और उन दोनों में से कुलिङ्ग 
को उसने सहसा लुभ कर फँसा लिया ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुलिङ्गः कन्दभक्षी पक्षिविशेषः । कुलिङ्गयोर्मिथुनम्‌ ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कन्द को खाने वाले पक्षी को कुलिङ्ग कहते हैं । कुलिङ्ग मिथुनम्‌ कुलिङ्ग पक्षी के जोड़े को ॥५१॥ 
साऽसज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता । कुलिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः ॥ 
स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- सा महिषी कालयन्त्रिता । शिचः तन्त्यां असज्जत । तथापन्नां तां निरीक्ष्य कुलिङ्गः भृशदुःखितः । 
अकल्पः कृष्णः स्नेहाद्‌ कृपणां पर्यदेवयत्‌ ।(५२॥। 
अनुवाद-- वह कुलिङ्गी कालवशात्‌ बहेलिए के जाल में फॅस गयी, उस तरह से उसको सङ्करापन्न देखकर 
कुलिङ्ग पक्षी अत्यन्त दुःखी हो गया । वह कुलिङ्गी को छुड़ा पाने में असमर्थ था । अतएव दु:खी वह कुलिङ्ग 
के विषय में विलाप करने लगा ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 


शिचस्तन्त्यां जालस्य सूत्रेउसज्जत बन्धं प्राप । तामापन्नामापदं प्राप्तम्‌ । (दृष्ट्वा कुलिङ्गः पक्षी तां मोचयितुमकल्पः 
सन्पर्यदेवयत्वृक्षशाखामाश्रित्य विलापं चकार) ।।५२।। 
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सातवाँ स्कन्ध च 
भाव प्रकाशिका मु य 
जाल के सूत्रों में फैंस गयी । उस सङ्कटापन्ना कुलिङ्गी की विपत्ति का दखकर कुलिङ्ग पक्षी उसका छु 
पाने में असमर्थ था अतएव वृक्ष की शाखा पर बेठकर विलाप करन द ॥ तली क ला ता 
अहो अकरुणो देवः स्त्रियाऽऽकरुणया विभुः । कृपण माऽनुशांचन्त्या कि करिष्यति ॥।५३॥ 
अन्वयः-- विभुः देवः अहा अकरुणः कृपणं मानुशोचन्त्या आकरुगया दीनया लिया: कि RT य 
अनुवाद-- सबकुछ करने में समर्थ दैव अत्यन्त क्रूर है । मुझ दुःखी हि विषय में शोक करने वाल 
मुझसे अत्यधिक स्नेह करने वाली इस दीन कुलिङ्गी को लेकर क्या करंगा 2॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकरुणया सर्वतोऽनुकम्प्यया स्त्रिया कि करिष्यति ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुत अधिक प्रेम करने वाली केवल इस कुलिङ्गी को लेकर क्या करेगा 2॥५३॥ 
कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 
अन्वयः-- देवः मां कामं नयतु अनेन दीनेन आत्मनः अर्धेन दुःखम्‌ जीवता विधुरायुषा मे किम्‌ ॥।५४।। 
अनुवाद-- यदि वह चाहे तो मुझे भी ले जाय । उसके बिना मेरा यह जीवन आधा-अधूर और विधुर 
जीवन है । यह दीनता और दु:ख से भरा है । इसे लेकर मैं क्या करूंगा ?॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनो देहस्यार्धेन । अनेन विधुरायुषा भार्याशून्यजीवितेन दुःखं यथा भवत्येवं जीवता किं मे प्रयोजनम्‌ । अतो 
मामपि कामं नयत्वित्यन्वयः ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका | 
अपने शरीर के आधे भाग से, इस पत्नी रहित जीवन से जो दुःख से भरा हुआ हे, ऐसे जीवन से मेरा 
क्या प्रयोजन है ? अतएव यह मुझे भी ले जाय ॥५४॥ 
कथं त्वजातपक्षांस्तान्मातृहीनान्बिभर्म्यहम्‌ । मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥५५॥ 
अन्वय:-- कथं तु अजात पक्षान्‌ तान्‌ मातृहीनान्‌ अहं विभर्मि, मन्दभाग्याः मे प्रजाः नीडे मातरं प्रतीक्षन्ते ।।५५।।' 
अनुवाद-- जिनके पङ्क नहीं जमें है उन माता रहित अपने बच्चों का पालन मैं कैसे कर पाऊँगा ? भाग्यहीन 
मेरे बच्चे घोसले में अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
न जाताः पक्षा येषां तान्बालकान्कथं विभर्मि पुष्यामि । मन्दभाग्या मे प्रजा मातरं प्रतीक्षन्ते ।।५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिनके पङ्घ भी नहीं जमें है उन बच्चों का पालन मैं कैसे करूंगा ? अभागे मेरे बच्चे अपनी माँ की 
प्रतीक्षा करते हैं ॥५५॥ 
एवं कुलिङ्गं Ml op पताडन कण्ठम्‌ । 
स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध विलीनः ॥५६॥ 


अन्वय:-- एवं आरात्‌ विलपन्तम्‌ प्रियावियोगातुरम्‌ अश्रुकण्ठम्‌, कुलिङ्गम्‌ बाल प्रहितः विलीनः स एव कलप्रहितः 
शाकुनिकः तं शरेण विव्याध ।।५६।। 
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करने वाले तथा प्रियतमा के वियोग से व्याकुल जिसका गला 
भेजा गया था और छिपकर बैठा था ऐसा बाण 


२१४४ 


___ अनुवाद--इस तरह सन्निकट में ही विलाप क 
रुँध गया था उस कुलिङ्ग को वही बहेलिया जो काल के द्वारा 
मारा कि वह भी मर गया ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
शाकुनिकः पक्षिहन्ता । विलीनः सन्‌ ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
बहेलिया ॥५६॥ पतिं 
छिपा हुआ बहेलिया ॥५६ हत बा शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥ 


आत्मापायमबुद्धयः है 
एव दु हसाय अनद्यः यूयम्‌ आत्मापायमपश्यन्त्यः पतिं शोचयन्त्यः वर्षशतैः अपि एनं न प्राप्स्यथ ॥५७॥ 
अनुवाद-- रानियों तुमलोगों की भी यही दशा होने वाली हा तुमलोगों pw देती 
है । यदि तुमलोग सौ वर्ष तक इस तरह अपने पति के विषय में शोक करती र तुम लोग इसको नहीं 
प्राप्त कर सकोगी ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मापायं स्वमृत्युम्‌ ।।५७।। 

भाव प्रकाशिका 
आत्मापायम्‌ अर्थात्‌ अपनी मृत्यु को ॥५७॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः । ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८॥ 


अन्वयः बाले एवं प्रवदति विस्मित चेतसः सर्वे ज्ञातयः सर्वमनित्यम्‌ अयथोत्थितम्‌ मेनिरे ।।५८१। 
हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद-- उस बालक की इस प्रकार से ज्ञान की बातें सुनकर सभी आश्चयर्यित हो गये । राजा उशीनर 
के सभी बान्धव और रानियों ने जान लिया कि यह सम्पूर्ण जगलू और इसके सुख दुःख अनित्य ओर मिथ्या हैं॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 


अयथोत्थितं मिथ्यैवाविर्भूतम्‌ ।।५८॥। 
भाव प्रकाशिका 


अयथोत्थितम्‌ अर्थात्‌ मिथ्या ही उत्पन्न है ॥५८॥ 
यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्कुर्यत्सांपरायिकम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- एतदुपाख्याय यमः तत्रैव अन्तरधीयत सुयज्ञस्य ज्ञातयः अपि साम्परायिकम्‌ चक्रुः ।।५९॥ 
अनुवाद-- इस उपाख्यान को सुनाकर यमराज वहीं अन्तरधान हो गये । भाई बन्धुओं ने भी सुयज्ञ की 
अन्त्येष्टि की ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 


सांपरायिकं परलोककृत्यम्‌ ।।५९॥। 
भाव प्रकाशिका 


साम्परायिकम्‌ अर्थात्‌ अन्त्येष्टि ॥५९॥ 
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ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च । क आत्मा क: परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा ॥ 
स्वपराभिनिवेशेन विनाऽज्ञानेन देहिनाम्‌ (हि 
अन्वय:-- ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानम्‌ एव वा अत्र क: आत्मा क: वा परः, स्वीयः पारक्य एव वा, देहिनां 
ज्ञानेन विना स्वपराभिनिवेशेन । 
अनुवाद-- अतएव आपलोग अपने अथवा दूसरे के विषय में शोक न करें । इस संसार में अपना कौन 
है और पराया क्या है, कया अपना है और क्या पराया है । प्राणियों को ज्ञान के अभाव के ही कारण अपने और 
पराये का अभिनिवेश होता हे । इस भेदबुद्धि का दूसरा कोई कारण नहीं है ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अशोचतेति पाठे अडागम आर्षः । स्व: पर इत्यभिनिवेश एवाज्ञानं तेन विना ।।६०।। 
हे भाव प्रकाशिका रे 
अशोचत में अट्‌ का आगम आर्ष हे । अपना और पराया इस प्रकार का अभिनिवेश (दुराग्रह) ही अज्ञान 
हे । उसके बिना ॥६०॥ 
येरा नारद उवाच 
इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्नुषा । पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अन्वय:-- इति दैत्यपतेः वाक्यं आकर्ण्य सस्नुषा दितिः क्षणात्‌ पुत्रशोकं व्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ।।६१।। 
नारदजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु को बातों को सुनकर अपनी पुत्रवधू के साथ दिति ने पुत्र के शोक का परित्याग 
करके तत्त्व के चिन्तन में अपने मन को लगा दिया ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के शोकापनोदन नामक दूसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 
सस्नुषा स्नुषासहिता ।।६१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
सस्नुषा अर्थात्‌ पुत्र वधू के साथ ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २।। 
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तीसरा अध्याय 


हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति 
नारद उवाच 
हिरण्यकशिपू राजन्ञजेयमजरामरम्‌ । आत्मानमप्रतिद्ठन्हमेकराजं व्यधित्सत ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! हिरण्यकशिपुः आत्मानम्‌ अजेयम्‌ अजरामरम्‌, अप्रतिद्रन्द्रम्‌ एकराजं व्यधित्सत ।।१॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! हिरण्यकशिपु अपने को अपराजेय, अजर अमर तथा संसार का एक मात्र सम्राट्‌ 
बनाना चाहा । जिससे कि कोई भी उसका प्रतिद्वन्दी नहीं हा सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये तस्य तपसा तप्तं वीक्ष्य जगद्विधिः । आगत्य विस्मितस्तेन संस्तुतश्च वरानदात्‌ । तदेवं साधूनां कदने दानवानादिश्य 
बन्धूनां शोकं तत््वनिरूपणेनापनीय यत्कृतवांस्तदाह-हिरण्यकशिपुरित्यादिना । अप्रतिद्वन्द्वं प्रतिपक्षहीनमेकराजमेकमेव 
राजानं व्यधित्सत कर्तुमैच्छत्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु की तपस्या से संसार को देखकर व्रह्माजी ने आकर देखे और आश्चर्यिर्त हो गये हिरण्यकशिपु के 
द्वार अच्छी तरह से स्तत ब्रह्माजीने उसको वरदान दिया ॥१॥ इस तरह से सज्जनो को मारने का दानवों का आदंश 
देकर अपने बान्धवों का शोक तत्त्वनिरूपण के द्राग दुर करके जिस कार्य को हिरण्यकशिपु ने किया उसको हिरण्यकशिपु 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । अप्रतिद्रन्द्रम अर्थात्‌ प्रतिपक्ष रहित सम्राट्‌ अपने को बनाना चाहा ॥१॥ 
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । ऊर्ध्वबाहुर्न भो दृष्टि; पादाङ्गृष्ठाश्रितावनिः ॥२॥ 
अन्वयः-- ऊर्ध्वबाहु नभोदृष्टिः पादाङ्गष्ठा्रितवनिः सः मन्दर द्रोणयां परमादारुणं तप: तेपे ॥।२।। 


अनुवाद-- ऊपर की ओर हाथ उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पर के अङ्गूठे क बल पृथिवी 
पर खड़ा होकर मन्दाराचल की घाटी में अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊार्ध्वौ बाहू यस्य । नभसि दृष्टिर्यस्य । पादाङ्गृष्टेनाश्रिताऽवनिर्येन ।।२।॥। 


भाव प्रकाशिका 
ऊपर की ओर दोनों भुजाओं को उठाकर आकाश की ओर दृष्टि लगाये हुए वह अपने पैरों के अङ्गुठे के 
बल पृथिवी पर खड़ा था ॥२॥ 
जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः । तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥३॥ 


अन्वयः-- जटादीधितिभिः अंशुभिः संवर्तार्क इव रेजे तस्मिंस्तपः तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ।।३।। 


अनुवाद--- उसकी जटाएँ प्रलय कालीन सूर्य को किरणो के समान चमक रही थीं । जब हिरण्यकशिपु तपस्या 
में लीन हो गया ता दवतागण अपन-अपन पद पर सुशाभत हा गय ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


जटानां दीधितिभिः कान्तिभिः अंशुभी रश्मिभिः प्रलयकर्ता अर्क इव रेजे । पूर्वे येऽलक्षिता: सन्तो भुवि विचेरस्ते 
देवा: पुनः स्वानि स्थानानि भेजिरे ।।३।। 
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भाव प्रकाशिका 
जटाओं को कान्तिओं से वह प्रलय कालीन सूर्य के समान सुशोभित होने लगा । पहले जो देवता अलक्षित 
होकर पृथिवी पर विचरण करते वे देवता पुन: अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गये ॥३॥ 
तस्य मूर्ध्नः समुद्धतः सधूमोऽग्रिस्तपोमयः । तिर्यगूर्ध्वमधोलोकानतपद्विष्वगीरितः ॥४॥ 
अन्वयः तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः तपोमयः सधूमः अग्निः तिर्यक्‌ ऊर्ध्वम्‌ अधोलोकान्‌ विष्वगीरितः तेपे ।।४।। 
अनुवाद-- बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद उसके शिर से तपस्या की आग का धुआँ निकलने लगा 
और वह चारो ओर फेल गया वह अग्नि ऊपर नीचे अलग-बगल के लोकों के जलाने लगी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्वगीरितः सर्वतः प्रसृतः सन्‌ ।॥।४।। 
भाव प्रकाशिका 
चारो ओर फैली हुई आग ॥४॥ 
चुक्षुभुर्नद्युदन्वन्तः सद्वीपाद्रिश्चचाल भूः । निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश ॥५॥ 
अन्वयः नद्युदन्वन्तः चुक्षुभुः सद्वीपाद्रिभूः चचाल । सग्रहाः ताराः निपेतुः दश दिशः जज्चलुः च ।।५।। 
अनुवाद उस अग्नि की लपट से अग्नि और समुद्र खौलने लगे, दीपों और पर्वतों से युक्त परथिवी डगमगाने 
लगी, ग्रह और तारे टूट-टूट कर गिरने लगे ओर दशो दिशाओं में मानो आग लग गयी ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दवीपैरद्रिभिश्च सहिता भूश्चलिता ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्रीपों और पर्वतों के साथ पृथिवी डोलने लगी ॥५॥ 
तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः। धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते ॥६॥ 
दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्रुमः । तस्य चोपशमं भूमन्विधेहि यदि मन्यसे ॥ 
लोका न यावन्नङ्ग्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः ॥७॥ 
अन्वय:-- तेन तप्ताः सुराः दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः, धात्रे, विज्ञापयामासुः हे देव देव ! हे जगत्‌ पते ! 
दैत्येन्द्रतपसा तप्तः दिवि स्थातुं न शक्रुमः, हे भूमन्‌ हे अभिभूः यदि मन्ये तव बलिहाराः यावन्न नश्यन्ति, तस्य च 
उपशमं विधेहि ।।६-७।। 
अनुवाद-- उस हिरण्यकशिपु की तपोमयी आग की लपटों से सन्तप्त होकर सभी देवता ब्रह्माजी के लोक में 
जाकर ब्रह्माजी से स्तुति करने लगे, हे देवताओं के आराध्य हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! देत्याज हिरण्यकशिपु की तपस्या 
की आग से हमलोग जल रहे हैं, अतएव हमलोग स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं । हे अनन्त ! हे स्वाधिपते! यदि आप 
उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही इस ज्वाला को शान्त कर दें ॥६-७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तव बलिहरा: करप्रदाः पूजाकारिण इति वा । अभितो भवतीत्यभिभू: । हे अभिभूः हे सर्वाधिपते । पाठान्तरे भो इति 
संबोधनम्‌ । अभितो यावन्न नङ्कयन्तीति संबन्धः ।।६-७॥। 
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भाव प्रकाशिका | | E 
हे सर्वाधिपते आपकी पूजा करने वाली प्रजाओं को विनष्ट होने से पहले उसका शान्त कर । तवाभिभा इस 
प्रकार का पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि जब तक पूर्ण रूप से विनष्ट न हां जाय उसस पहल आप उसका 
शान्त कर दें ॥६-७॥ 
तस्यायं किल सङ्कल्पश्चरतो दुश्चरं तपः । श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥८॥ 
अन्वयः-- तस्य दुश्चरं तपः चरतः किल अयं सङ्कल्पः श्रूयताम्‌ तव किं न विदितः अथापि निवेदितः ।।८।। 
अनुबाद-- इस कठोर तपस्या करने वाले हिरण्यकशिपु का यह सङ्कल्प है, उसे आप सुन लें, यद्यपि आपको 
सब कुछ मालुम हे, फिर भी हम कह देते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मणस्तस्मिन्द्वेषमुत्पादयितुं तत्सङ्कल्पमाहुः-तस्येति चतुर्भिः । तस्य सङ्कल्पस्तव किं न विदितोऽथाप्यस्माभिर्निवेदितस्त्वया 
श्रूयताम्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा हिरण्यकशिपु के सङ्कल्प को देवगण ब्रह्माजी को इसलिए सुनाते हैं 
कि उसके प्रति ब्रह्माजी का द्रेषभाव बढ़ जाय । यद्यपि आपको उसका सङ्कल्प ज्ञात है फिर भी उसे हमलोग आपको 
निवेदित करते हें, उसे आप सुन लें ॥८॥ 
सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः इदं चराचरं सृष्ट्वा परमेष्ठी तपोयोग समाधिना सर्वधिष्ण्येभ्यः निजासनम्‌ अध्यास्ते ।।९।। 


अनुवाद-- जिस तरह इस सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ की सृष्टि करके ब्रह्माजी सभी लोको से ऊपर अपने 
सत्यलोक में विराजमान रहते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तपोयोगयोः समाधिना निष्ठ्या सर्वधिष्ण्येभ्यः श्रेष्ठं निजासनं सत्यलोकं यथा अध्यास्तेऽधितिष्ठति । ।९।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ब्रह्माजी तपस्या, योग तथा निष्ठा के द्वारा सभी लोकों से श्रेष्ठ सत्यलोक में विराजते हैं ॥९॥ 
तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथात्मनः ॥ ९०॥ 
अन्वय:-- तदहं वर्धमानेन तपो योगसमाधिना कालात्मनो च नित्यत्वात्‌ आत्मनः साधयिष्ये ।।१०॥।। 


अनुवाद-- इस तरह से प्रतिदिन बढ़ने वाले तप, योग और समाधि के द्वारा काल तथा आत्मा के नित्य 
होने के कारण अनेक जन्मों में ब्रह्माजी के उस पद को प्राप्त कर लूँगा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्तथैवात्मनः साधयिष्यामि । ननु ब्रह्मणाऽतिदीर्घायुषा तपस्तप्त्वा तत्साधितमन्यः कुतस्तत्साधयेत्तत्राहुः कालात्मनोरिति। 

यद्यप्यायुषोऽल्पत्वेन देहो वारंवारं प्रियेत तथापि कालस्यात्मनश्च तत्पदं साधयिष्याम्येवेति।१०॥ 
__ भाव प्रकाशिका 

ब्रह्माजी के इस लोक को प्राप्त कर लूँगा । यदि कोई कहे ब्रह्मजी की 


न > मर आयु तो बड़ी लम्बी हे अतएव उन्हान 
उतनी लम्बी तपस्या करके उस लोक को प्राप्त कर लिया किन्तु सामान्य 


जीव उसे केसे प्राप्त कर सकता हैं | 
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तो इसके उत्तर में हिरण्यकशिपु का मानना है, कि काल तथा आत्मा तो नित्य हैं । शरीर मरते हैं आत्मा नही 

मरती हैं । अतएव अनेक जन्मो में तपस्या के द्वारा उसे मै प्राप्त कर लूँगा ॥१०॥ 

अन्यथेदं विधास्थे5हमयथापूर्वमोजसा । किमन्यैः कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः ॥११॥ 
अन्वय:-- अहम्‌ इदम्‌ ओजसा, अन्यथा अयथापूर्वम्‌ विधास्ये कल्पान्ते वैष्णवादिभिः कालनिूर्तैः अन्यैः किम्‌।।११॥। 
अनुवाद-- मे अपना तस्या के प्रभाव से इस जगत में पाप-पण्यो के नियमों को पलट कर ऐसा परिवर्तन 


कर दूंगा जसा कभी नहीं हुआ । काल के अधीन रहने वाले और कल्प के अन्त में विनष्ट हो जाने वाले इन 
वेष्णव इत्यादि पदों में क्या रखा है ?॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
वर्धमानेनेति यदुक्तं तदभिप्रायमाह-अन्यथेति । अन्यथा सुरासुरादिव्यत्ययेन । अयथापूर्वं पुण्यपापादिव्यत्ययेन । इदं 
जगद्विधास्यामि । अन्येबैष्णवादिभिर्धुवादिपदैः किं प्रयोजनमतस्तदेव साधयिष्यामि ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
बर्धमनेन इत्यादि का अभिप्राय बतलाते हुए देवताओं ने कहा कि वह सोचता है कि मैं देवताओं असुरों 
में उलटफेर कर दूँगा, अथवा पूर्वम्‌ का अभिप्राय कि मैं पुण्य तथा पाप में उलट फेर कर दूगा । वह सोचता 
हे कि वेष्णव आदि पदों से मुझे क्या करना हे, वे तो कल्प के अन्त में विनष्ट हो जाते है । यद्यपि वैकुण्ठ लोक 
नित्य हे कि हिरण्यकशिपु अपनी असुरी बुद्धि के कारण उसको अनित्य मानता हे ॥११॥ 


इति शुश्रुम निर्बन्धं तपः परममास्थितः । विधत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर ॥१२॥ 
अन्वयः हे त्रिभुवनेश्वर परमम्‌ तपः आस्थितः इति निर्बन्धं शुश्रुम्‌ अनन्तरं स्वयं युक्तं विधत्स्व ।।१२।। 
अनुवाद-- हे त्रैलोक्य के स्वामिन्‌ इतनी कठोर तपस्या करने वाले उस हिरण्यकशिपु का इस प्रकार का 

हठ हमलोगों ने सुना इसके पश्चात्‌ आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

इति त्वत्पदापहरणे तस्य निर्बन्धं शुश्रुम । अत एवासौ तपः परममास्थितो वर्तते । यदत्र युक्तं तदनन्तरमेव विधत्स्व।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह का आपका पद छिन लेने के लिए उस दुराग्रह को हमलोगों ने सुना हे । इसीलिए यह अत्यन्त 

कठोर तप कर रहा है । अब इसके विषय में जो भी करना उचित हो उसे आप करें ॥१२॥ 

तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च ॥१३॥ 
अन्वयः हे जगत्पते ! तव पारमेष्ठय आसनं द्विजगवां भवाय श्रेयसे भूत्यै, क्षेमाय विजयाय च वर्तत इति शोकः।।१३।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्माजी ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मणों और गौओं की वृद्धि कल्याण विभूति 

कुशल और विजय के लिए है ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यथा तव स्थानभ्रंशे सति साधूनामनिष्टं स्यादिति शोचन्त आहुः-तव पारमेष्ठ्यमिदमासनम्‌ । द्विजानां गवां च 
भवायोद्भवाय । श्रेयसे सुखाय । भूत्यै ऐश्वर्याय । क्षेमाय लब्धपालनाय । विजयायोत्कर्षाय ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
आपका पद यदि हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तब तो सञ्जनों का बहुत बड़ा अनिष्ट हो जायेग । 
आपका जो सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी का पद ब्राह्मणें की समृद्धि वृद्धि एश्वर्य, कल्याण ओर अभ्युन्नति कारक है ॥१३॥ 
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। परीतो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्येश्वराश्रमम्‌ ॥१४॥ 
भृगुदक्षाद्यैः परीतः हैत्येश्वराश्रमम्‌ ययौ ॥।१४।। 
जाने पर ऐश्वर्य सम्पन्न ब्रह्माजी भृगु महर्षि तथा 


२१५० 
इति विज्ञापितो देवै भगवानात्मभूर्नृप नळ 
अन्वय:-- :हे नृप ! इति देवैः विज्ञापितः भगवान्‌ त्मभू, 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से देवताओं के द्वरा कहे जा 
दक्ष आदि के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम में गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४।। सोत 
न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः । 'पिपीलिकाभिराचीर्णमेदस्त्वङः' ॥१५॥ 
अन्वयः वल्मीक , प्रतिच्छन्नं पिपीलिकाभिः मेदस्त्वङ्मासशोणितम्‌ अचीर्णम्‌ न ददर्श ॥१५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने पहले, दीमक की मिट्टी, घास तथा बांस से क हुए एवं चींटियाँ जिसके मेदस, 
चमड़ा, मांस और रक्त को चाट गयी थीं ऐसे हिरण्यकशिपु को देखे ही नहीं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बल्मीकादिभिः प्रतिच्छन्नं प्रथमं न ददर्शं । पश्चात्कथ॑चिद्विलक्ष्य तं प्राहेति द्वयोरन्वयः । पिपीलिकाभिराचीर्ण समन्ताद्भकषितं 
मेदश्च त्वक्च मांसं च शोणितं च यस्य ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
बल्मीक आदि से ढँके हुए हिरण्यकशिपु को पहले तो देखे ही नहीं । बाद में किसी तरह पहचान कर 
हिरण्यकशिपु से कहे, इस तरह से दो शलोक का एक साथ अन्वय है । उसके मेदा, चमड़ा, मांस और रक्त को 
त्रिटियाँ चाट गयी थीं ॥१५॥ 
तपन्तं तपसा लोकान्यथाभ्रापिहितं रविम्‌ । विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्हंसवाहनः ॥१६॥ 
अन्वयः-- अभ्रपिहितम्‌ रविमिव तपसा लोकान्‌ तपन्तम्‌ विलक्ष्य विस्मितः हंसवाहनः प्रहसन्‌ प्राह ॥१६। 
अनुबाद-- मेघ से ढँके हुए सूर्य के समान तथा अपनी तपस्या से लोकों को सन्तप्त करने वाले हिरण्यकशिपु 
को देखकर ब्रह्माजी आश्चर्यित हो गये और उसके बाद वे हँसते हुए कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्रैरपिहितं छन्नं रविमिव विलक्ष्य विस्मितः प्राह ।॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेघ से ढँके हुए सूर्य के समान हिरण्यकशिपु को देखकर आश्चयर्ति ब्रह्माजी ने कहा ॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप । वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः १ ॥ 
अन्वयः-- हे कश्यप उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ते भ्रम्‌ तपः सिद्धोऽसि अहं वरदः अनुप्राप्तः ईप्सितः वर: ग्रीयताम्‌ ॥१" 
ब्रह्माजी ने कहा 
देने बे अनुवाद-- हे हिरण्यकशिपु उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी मैं तुमको वरी" 
देने के लिए आया हूँ तुम अपने अभिप्रेत वरदान को माँग लो ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
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अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतम्‌ । दंशभक्षितदेहस्य प्राणा हास्थिषु शेरते ॥१८॥ 
अन्वय:-- दंश भक्षित देहस्य ते एतत्‌ महददभुतं हत्सारं अहभद्राक्षम्‌ । ते हि प्राणा अस्थिषु शेरते ।॥१८॥ 
अनुवाद-- तुम्हारे शरीर को दंशों ने खा लिया है । तुम्हारे इस अद्भुत हृदय को मैंने देख लिया, तुम्हारा 

प्राण हड्डियों के सहारे टिके हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हत्सारं धैर्यम्‌ । दंशैर्मक्षिकादिविशेषैर्भक्षितो देहो यस्य ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
हतसार अर्थात्‌ धैर्य । जिसके शरीर को दंशों ने काट लिया है ॥१८॥ 
नैतत्पूर्वर्घयश्चक्कुर्न करिष्यन्ति चापरे । निरम्बुर्धारयेत्प्राणान्‌ को वै दिव्यसमाः शतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ पूर्वर्षयः न चक्रुः नचापरे करिष्यन्ति को वै दिव्यसमाः शतम्‌ निरम्बु प्राणान्‌ धारयेत्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- इस प्रकार की कठिन तपस्या न तो किसी ऋषि ने की थी और न कोई करेगा । ऐसा कोन 
है जो देवताओं के सौ वर्ष पर्यन्त बिना पानी के जीवित रह सके ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरम्बुर्निषिद्धमम्बु येन सः । त्यक्तोदक इत्यर्थः ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने जल पीना छोड़ दिया ॥१९॥ 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ । तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥२०॥ 
अन्वयः मनस्विनाम्‌ दुष्करेण ते अनेन तपोनिष्ठेन व्यवसायेन हे दितिनन्दन अहं भवता जितः ।।२०॥ 
अनुवाद-- बड़े-बड़े धैर्यवानों के लिए भी दुष्कर इस तप में निष्ठा रूप व्यवसाय से हे दितिनन्दन तुमने 
मुझको जीत लिया है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया अनेन व्यवसायेनैव तावज्जितोऽहम्‌ । तपोनिष्ठेन भवता तु सुतरां जितः ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमने अपने इस तप में निष्ठा रूप व्यवसाय के द्वारा मुझको जीत लिया है ॥२०॥ 
ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव । मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे असुर पुङ्गव ! ततः ते सर्वाः आशिषः ददामि, मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य मम दर्शनं अफलं न ॥२१॥। 
अनुवाद-- हे असुरशिरोमणे इसी से प्रसन्न होकर तुम जो कुछ वरदान माँगोगे वह सारा वरदान मैं दूँगा। 
तुम मर्त्य हो और मैं अमर हूँ अतएव मेरा तुमको दर्शन निष्फल नहीं होगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मर्त्यस्य तवामर्त्यस्य मम दर्शनमफलं निष्फलं न भवति ।।२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
तुम मरण शील हो और में अमर हूँ, अतएव मेरा दर्शन निष्फल नहीं होगा ॥२१॥ 
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नारद उवाच 
इत्युक्तुवादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः । कमण्डलुजलेनी क्षद्दिव्येनामोघराधसा ॥२२॥ 
न र अन्वय:-- आदि भवो देव इत्युक्तवा पिपिलिके: भक्षिताङ्गं अमोघराधसा दिव्येन कमण्डलु जलेन औक्षत्‌ ॥२ २॥ 
शि श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर इस तरह से कहकर ब्रह्माजी ने उसके चीटियों से खाये हुए शरीर पर अपने कमण्डलु 
के दिव्य एवं अमोघ प्रभाव वाले जल को छिड़क दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदौ भवतीत्यादिभवो ब्रह्मा । औक्षत्‌ प्रोक्षितवान्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी को आदिभवः इसलिए कहते हैं कि वे सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे । औक्षत अर्थात्‌ 
छिड़क दिया ॥२२॥ 


स तत्कोचकबल्मीकात्सहओजोबलान्वितः । सर्वावयवसंपन्नो वञ्रसंहननो युवा ॥ 
उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥२३॥ 


अन्वयः एधसः विभासुः इव सः तत्‌ कीचक वल्मीकात्‌ सहओजो बलान्वितः सर्वावय सम्पन्न: वज्र संहनन: 
युवा तप्तहेमाभः उत्थितः ।।२३।। 


अनुवाद-- उस जल के छिड़कते ही जैसे लकड़ी की ढेर से आग जल जाय, उसी तरह बाँस और दीमकों 
को मिट्टी के ढेर से वह उठ खड़ा हुआ । उस समय उसका शरीर सभी अवयबों से परिपूर्ण एवं 


बलवान्‌ हो गया। 
उसके सारे अङ्ग वज्र के समान कठोर थे । वह नव युवक हो गया । उसके सारे अङ्ग तपाये गये सुवर्ण के समान 
चमक रहे थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वञ्रवत्सहननमङ्गदा्ढ्यं यस्य । तप्तस्य हेम्न इवाभा देहकान्ति्यस्य ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 


हिरण्यकशिपु के सारे अङ्ग वत्र के समान कठोर थे । तपाये गये सुवर्ण के समान उसके शरीर की कान्ति थी॥२३॥ 
स निरीक्ष्याम्बरे देवं हसवाहमवस्थितम्‌ । ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः ॥२४॥ 
अन्वयः सः अम्बरे हंसवाहम्‌ अवस्थितं देवं 


ला निरीक्ष्य तद्दर्शन महोत्सवे: भूमौ शिरसा ननाम ।।२४॥। 
अनुवाद-- आकाश में हंसवाहन पर बैठे ही को 


| हँसः हुए ब्रह्माजी को देखकर हिरण्यकशिपु 
भूमि पर माथा टेककर ब्रह्माजी को नमस्कार किया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य दर्शनेन महानुत्सवो यस्य ।। २४।। 
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उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न ईक्षमाणो दृशा विभुम्‌ । हर्षश्रुपुलकोद्धेदो गिरा गद्ददया$गृणातू ॥२५॥ 
अन्वयः उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्नः विभुम्‌ दृशा ईक्षमाणः हर्षाश्रुपुलकोद्भेदः गद्रदयागिरा अगृणात्‌ ।।२५।। 
अनुवाद-- उठकर हाथ जोड़े हुए अत्यन्त नम्रता से हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी को अपने निर्निमेष नेत्रों से देख 

रहा था, उसके नेत्र आनन्दाश्रु से भर गये थे, और उसने अपनी लड़खड़ाती वाणी से ब्रह्माजी की स्तुति की ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हर्षेणाश्रूणि पुलकोद्भेदश्च यस्य सः ।।२५।। 


भाव प्रकाशिका 
हर्षातिरिक के कारण उसके नेत्रों में आंसू भर गये थे और शरीर में रोमाञ्च हो गया था ॥२५॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम्‌ । अभिव्यनक्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा॥२६॥ 
आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति । रजः सत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७॥ 
अन्वय:-- कल्पान्ते कालसृष्टेन अन्धेन तमसावृता यः स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा इदं जगत्‌ अभिव्यनक्‌ त्रिवृता । 
आत्मना च इदं सृजति अवति लुम्पति रजःसत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ।।२६-२७॥। 
हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद-- कल्प के अन्त में यह सम्पूर्ण जगत्‌ काल के द्वारा प्रेरित घोर अन्धकार से ढँक गया था उस 
समय अपने स्वप्रकाश स्वरूप आपने इसे प्रकट किया आप ही आपने त्रिगुणात्मक रूप से इस जगत्‌ की सृष्टि, 
रक्षा और संहार करते हैं । आप रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण के आश्रय है । आप सबों से परे और महान्‌ 
हें, ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२६-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्धेन निबिडेन । तत्र हेतुः कालसृष्टेन प्रकृतिगुणरूपेण नतु ध्वान्तेन । तमसावृतमिदं जगद्योऽभिव्यक्तमकरोत्‌ । 
यश्च त्रिगुणेनात्मना इदं जगत्सृजत्यवति पालयति लुम्पति संहरति च तस्मै रजःसत्त्वतमसां धाम्ने आश्रयाय महते पणाय परमेश्वराय 
नम इति द्वयोरन्वयः ।।२६-२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्धेन अर्थात्‌ अत्यन्त घने । उसका कारण यह है कि प्रकृति के गुण स्वरूप काल के द्वारा घोर तमोगुण 
से आवृत इस संसार को आपने ही अभिव्यक्त किया है । आप अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से इस जगत्‌ की सृष्टि, 
पालन और संहार करते हैं, इस प्रकार के रजोगुण सत्त्वगुण तथा तमोगुण के आश्रय सबसे और महान्‌ आप परमेश्वर 
को मेरा नमस्कार हे ॥२६-२७॥ 
नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये । प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारव्यक्तिमीयुषे ॥२८॥ 
अन्वय:--- आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैः व्यक्तिम्‌ ईयुषे नमः ॥२८॥ 
अनुवाद-- आप ही जगत्‌ के मूल कारण, ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं । प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि विकारों द्वारा आपने अपने आपको प्रकट किया हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र च स्वप्रकाशत्वं, जगत्प्रकाशकत्वं, तत्कारणत्व, तत्सष्टयादिकर्तृत्वं, महत्त्वं, परमेश्वरत्वं, चेति षड्विघत्वमुक्त 
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तदेव प्रपञ्चयन्नमस्करोति-नम इति चतुर्भिः । बीजाय कारणाय । तत्र हेतु:-- आद्याय । ज्ञान झप्तिविज्ञान विषयाकारं ज्ञाः 
मूर्तिर्यस्य तस्मै । अनेन स्वप्रकाशत्वं जगत््रकाशकत्वं च दर्शितम्‌ बीजायेति निमित्तत्वमुक्तम्‌ । उपादानत्वमाह-प्राणादयो ये 
विकारास्तै रूपैर्व्यक्तिं कार्याकारमीयुषे प्राप्तवते ।॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका ड कि 
नमः इत्यादि चार श्लोकों से हिरण्यकशिपु ब्रह्माजी को छह प्रकारे का वर्णन किया हैं । वे प्रकार है- 
१. स्वप्रकाशत्व, २. जगत्‌ प्रकाशकत्व, ३. तत्कारणत्व, ४. जगत्‌ की सृष्टि आदि कर्तृत्व, ५. महत्व एवं ६. 
परमेश्वरत्व इन्ही छह बातों का विस्तार से कहते हुए वह ब्रह्माजी को नमस्कार करता | बीजाय अर्थात्‌ कारण स्वरूप, 
उसका कारण है कि वे जगत्‌ के आदि पुरुष हैं ज्ञान, और विज्ञान (विषय रूप सं होन वाला ज्ञान) हा आपकी 
मूर्ति हैं । इसके द्वारा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी को स्वप्रकाश और जगत्‌ प्रकाशक बतलाया हैं | बीजाय कहकर 
उसने ब्रह्माजी को निमित्त कारण कहा है । उनको जगत्‌ का उपादान कारण बतलाते हुए कहा प्राण आदि विकरा 
के द्वारा ब्रह्माजी कार्य रूप में व्यक्त होते हैं । ऐसे ब्रह्माजी को नमस्कार है ॥२८॥ 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तेर्मनइन्द्रियाणां पतिर्महान्भूतगुणाशयेशः ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ मुख्येन प्राणे जगतस्तस्थुषश्च प्रजानाम्‌ ईशिषे पतिः चित्तस्य चित्तेः इन्द्रियाणां मनः, महान्‌ 
पति भूतगुणशयेशः ।।२९।। 
अनुवाद-- आप मुख्यप्राण सूत्रात्मारूप से जड़जङ्गमात्मक जगत्‌ का प्रशासन करते हैं । आप ही प्रजाओं 
के रक्षक भी हैं । प्रभो ! आप ही चित्त चेतना, मन. तथा इन्द्रियों के स्वामी है, पञ्चभूत, उनके शब्दादि गुण तथा 
उनकी वासना, संस्कारों के रचयिता भी महत्‌ तत्त्व के रूप में आप ही हैं ॥२९॥ 


... भावार्थ दीपिका 
एवमात्मना त्रिवृता चेत्यनेनोक्तं कारणत्वं द्वेधा दर्शितम्‌, महत्त्वमीश्वरत्वं चाह-त्वमिति । त्वमेव जगतो जङ्गमस्य 
तस्थुषः स्थावरस्य च ईशिषे नियन्ता भवसि । केन । मुख्येन प्राणेन सूत्रात्मरूपेण । अतस्त्वं प्रजानां पतिः । तासां चित्तस्य 
चित्तेश्च तत्परिणामभूतायाश्चेतनाया मनसश्च तन्नियम्यानामिन्द्रियाणां च पतिः । अतस्त्वमेव महान्‌ । भूतानामाकाशादीनां तृणानां 
शब्दादिविषयाणामाशयानां तद्वासनानामीशश्च । एतेनैव स्रष्टटत्वं दर्शितम्‌ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह त्रिवृत आत्मा के द्वारा उक्त कारण को प्रकट कारण बतलाया गया हे । त्वम्‌० इत्यादि के द्वार 
ब्रह्माजी के महत्त्व तथा ईश्वरत्व को वह बतलाया है । आप ही जङ्गम तथा स्थावर जगत्‌ के मुख्य प्राण सत्राला 
: रूप से जगत्‌ के प्रशासक और उसके पति हैं । उन सबों के चित्त उसके परिणामभूत चेतना मन तथा मॅन के 
नियाम्य इन्द्रियों के भी स्वामी आप हैं । अतएव आप ही महान्‌ हे । आकाश आदि महाभूतों, उनके शब्दादि 1" 
तथा उनकी वासनाओं के भी स्वामी आप ही हैं । इसके द्वारा ब्रह्माजी के जगत्‌ स्रष्टत्व का वर्णन किया गया है॥२९। 
त्वं सप्ततन्तून्वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुहोंत्रकविद्यया च । 
त्वमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा ॥३०॥ | 
:. अन्वय:-- त्वम्‌ त्रय्या तन्वा सप्त तन्तून्‌ चातुहोत्रक विद्यया वितनोषि, त्वम्‌ एक: आत्मवताम्‌ आत्मा, ४" 
अनन्तः अपारः कविः अन्तरात्मा ।।३०॥। 


DR Ue इ नयी रूप अपने शरीर के द्वारा और चतुहोंत्रक विद्या के द्वारा यज्ञां का विस्तार म 
हैं.। आप ही सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं । क्योंकि आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं ॥* 
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भावार्थ दीपिका 
इदानी यज्ञप्रवर्तकत्वेनान्तर्यामित्वेन जगत्पालकत्वमाह । त्वमेव सप्ततन्तूनग्रिष्टोमादियज्ञान्विस्तारयसि । कथम्‌ । त्रय्या 
तन्ला वेदत्रयरूपेण । कथंभूतया । चत्वारो होतारो यत्र तच्चातुहेत्रिकं कर्म तद्विषयया विद्यया । आत्मवतां 
प्राणिनामात्मभूतस्त्वमेवान्तरात्मा चान्तर्यामी । कुतः । यतः कविः सर्वज्ञः । तत्कुतः एकोऽखण्डः । तत्र हेतुः अनादिरनन्तपारश्चेति। 
नास्त्यन्तः कालतः पारश्च देशतो यस्य सः ।।३०॥। 


क भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में हिरण्यकशिपु यज्ञ के प्रवर्तक रूप से और अन्तर्यामी रूप से ब्रह्माजी को जगत्‌ का पालक 
बतलाता हैं । वह कहता हे कि आप ही अग्निष्टोम आदि यज्ञों का विस्तार करते हैं । यदि कोई पूछे कि कैसे 
तो इसका उत्तर हैं कि ऋग यजु: और सामेवेद रूप अपने शरीर के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा यज्ञ के चार होता 
चातुहेत्रिक कर्म करते हैं । उस विद्या के द्वारा आप यज्ञ का विस्तार करते हैं । सभी प्राणियों की आत्मा रूप होने 
के कारण आप अन्तरात्मा हैं और अन्तर्यामी भी हैं । अतएव आप अखण्ड और सर्वज्ञ हैं । इसका कारण हे 
कि आप अनादि और अनन्त हैं । आप देश काल और वस्तु की सीमा से परे हैं ॥३०॥ 
त्वमेव कालोऽनिमिषो जनानामायुर्लवाद्यावयवै: क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥३१॥ 
अन्वयः-- त्वमेव अनिमिषः कालः लवाद्यैः अवयवैः जनानाम्‌ आयुः क्षिणोषि त्वं कूटस्थ, आत्मा परमेष्ठी, महान्‌ 
जीवलोकस्य जीव आत्मा ॥३१।। 
अनुवाद-- आप ही काल स्वरूप हैं और लव आदि अपने विभागों के द्वार लोगों की आयु को क्षीण करते 
रहते हैं फिर भी आप निर्विकार, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा, महान्‌ और सम्पूर्ण जीवों के जीवन 
प्रदान करने वाले, अन्तरात्मा हैं । 


भावार्थ दीपिका 
कालरूपेण संहर्ृत्वमाह-त्वमेवेति । लवाद्यैः कालावयवैः क्षिणोषि क्षुपयसि । तदेवं सृष्ट्यादिकर्ृत्वेऽपि निर्विकारत्वमेवाह- 
कूटस्थ इति । तत्र हेतवः-आत्म ज्ञानरूपः । परमेष्ठी परमेश्वरः । अजो जन्मशून्यः । महानपरिच्छिन्नः । किंच जीवलोक एव 
कर्मवशाज्जन्मादिभिर्विक्रियते त्वं तु तस्य जीवो जीवनहेतुः-यतस्तस्यात्मा नियन्ता ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्वमेव इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्माजी को जगत्‌ का संहार करने वाला बतलाता है । वह कहता है कि 
काल रूप से आप अपने लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु को क्षीण करते हैं । इस प्रकार से कहता 
है कि आप सृष्टि आदि कर्ता होकर भी कूटस्थ अर्थात्‌ निर्विकार है । उसके कारण ये हैं कि आप आत्मा अर्थात्‌ 
ज्ञान स्वरूप हैं, परमेष्ठी अर्थात्‌ परमेश्वर हैं, अज अर्थात्‌ अजन्मा हे । ओर महान्‌ अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न हें । संसार 
में ही कर्माधीन होने के कारण जन्मादि के कारण जीव विकृत होते हैं आप तो सबों के जीवनदाता होने के कारण 
आत्मा अर्थात्‌ नियन्ता हैं ॥३१॥ 
त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजच्च किंचिद्व्यतिरिक्तमस्ति । 
विद्याकलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रपृष्ठः ॥३२॥ 
अन्वयः. त्वत्तः परं अपरम्‌ अपि ऐजत्‌ अनेजत्‌ च किञ्चित्‌ व्यतिरिक्तं न, सर्वा विद्याः कलाः च ते तनवः, 


्रिपृष्ठः हिरण्यगर्भः असि ।।३२॥। 
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वर्ग हैं, वह आपसे श्रेष्ठ नहीं और न तो कोई भी वस्तु आपसे 


सं ने भी जड़ जङ्गम कार्य थे परे और हिरण्यगर्भ है 
अनुवाद-- संसार के जितने भी जड़ जङ्ग त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे ओर हि हैं ॥३२॥ 


भिन्न ही है । सारी विद्याएँ और कलाएँ आपका शरीर हैं । आप 
भावार्थ दीपिका नियाम्यलादिके वाक 

तत्कुतस्तत्राह- त्वत्त इति । त्वत्तो व्यतिरिक्तं यदि किंचिद्धवेत्तर्हि तस्मात्तव जन्मादिविकारो He व्यतिरिक्तमस्तीति 
नास्तीत्याह-परं कारणमपरं कार्यम्‌ । तत्र चैजज्जङ्गमम्‌, अनेजत्स्थावरं च तद्यवतिरिक्तं नास्ति । ननु मद्ठोधकशास्त्रं व्यतिरिक्तमर ५० र्‌ 
चेन्न, यतो विद्या वेदोपवेदादिविद्यास्थानानि कलाश्च तदङ्गानि तवैव तनवो नतु त्वद्व्यतिरिक्ता: । तत्कुतः । यतस्त्वं बृहदत्रहमैवासि। 
तदपि कुतस्तत्राह-हिरण्यरूपं ब्रह्माण्डं गर्भे यस्य सः । त्रिपृषठस्रिगुणात्मकस्य प्रधानस्य पृष्ठे परतः स्थितः । ‘अक्षरात्परतः 
परः' इत्यादिश्रुते ।।३२।। 

भाव प्रकाशिका कोई 

उपर्युक्त बातें कैसे हें ? इस पर कहता है त्वत्तः इत्यादि अर्थात्‌ आपसे भिन्न यदि कोई वस्तु होती तब 
तो उसके कारण आपमें जन्मादि विकार तथा नियम्यत्व आदि होते किन्तु कोई भी कारण और कार्य आपसे अतिरिक्त 
है नहीं कोई जड़ जङ्गम वस्तु भी भिन्न नहीं है । यदि आप कहे मेरा ज्ञान कराने वाला शास्त्र तो मुझसे भिन्न है 
ही तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि वेद तथा उपवेद इत्यादि जितने भी विद्या स्थान हैं और जितनी भी कलाएं 
हैं वे सब आपके शरीर हैं । अतएव वे भी आपसे भिन्न नहीं है । क्योंकि आप तो ब्रह्म ही हैं । यदि कहें कि 
यह भी केस सम्भव है ? तो इसका पर वह कहता है यह हिरण्य रूप ब्रह्माण्ड आपके गर्भ में हैं और आप त्रिगुणात्मक 
प्रकृति से परे हैं । श्रुति भी कहती है अक्षरात्‌ परत: पर: ॥३२॥ 

व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणांस्त्वम्‌ । 
भुन्ठे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्य अव्यक्त आत्मा पुरुष: पुराण: ॥३३॥ 

अन्वय:-- हे विभो ! इदं व्यक्तं स्थूलम्‌ शरीरम्‌ येन त्वम्‌ इन्द्रियः प्राण मनोगुणान्‌ भुङ्के, “तदानीमपि त्वं पारमेष्टे 
धामनि स्थितः पुराण: पुरुषः अव्यक्त आत्मा ।।३३।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! यह ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है उसी के द्वारा आप इन्द्रिय प्राण और मन के 


विषयों का उपभोग करते हैं । किन्तु उस समय भी आप अपने सर्वश्रेष्ठ धाम में विराजमान रहते हें । वस्तुत: 
आप पुराण पुरुष अव्यक्त आत्मा हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्माण्डशरीरस्य जीवस्य मम कृतो ब्रह्मत्वं, कुतो वा ब्रह्माण्डगर्भत्वादि तत्राह 
सत्यमिति वा । येन शरीरेण त्वमिन्द्रियप्राणमनसां गुणान्विषयान्भुङ्के । किंच पारमेष्ठ्ये पारमै 


भङ्गे > धर्त्रहोव 
भङ्ग, न त्वस्मदादिवत्स्वरूपतिरोधानेन । अतस्त्वमव्यक्त आत्मा निरुपारि पुराणः पुरुषश्ेत्यर्थः ।।३३।। 


कार्य वर्ग आपका शरीर हे । अथवा शहा अथवा ब्रह्माण्ड गर्भ कैसे हूँ ? तो इस पर कहता है कि यह 
विषयों का भरो “ 1 व्यक्त का अर्थ सत्य है । इसी शरीर के द्वारा आप इन्द्रियों प्राण एवं मन 


he समय भी ने 9) ० हक २१. हमलोगों ~ 

के समान स्वरूप के तिरोधान हो जाने से नहीं । हसीलिए जए लक क ही विराजमान रहते हैं । हम 
येनेदमखिलं व्यक्त आत्मा और पुराण पुरुष हैं ॥३३॥ 

अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततम्‌ । चिदचिच्छक्तियुक्ताय पुराण पुरुष हं 


छक्तियुक्ताय तस्मे 
अन्वयः येन अनन्ताव्यक्तरूपेण इदं तस्म॑ भगवते नमः ॥३४॥ 
अनन्ताव्यक्तरूपेण इदं ततम्‌ चिदचिच्छक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नम: ।। ३४।। 
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आतुवाद ह भगवन्‌ ! म पन अनन्त तथा अव्यक्त रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हँ, चेतन और 
अचेतन ये दोनों आपको शक्तिया हैं । भगवन्‌ ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मत्वं पुराणपुरुषत्बं कथमेकस्य तत्राह-अनन्त इति । हे अनन्त, येन त्वया5व्यक्तेन मनोवचनागोचरेण रूपेणेदं 
विश्वं तत॑ वयाप्तं तस्मै तुभ्यं भगवते5चिन्त्येश्वर्याय नमः । भगवत्त्वे हेतु:-चिदचिच्छक्तियुक्ताय, चिच्छक्तिर्विद्या, अचिच्छक्तिर्माया, 
ताभ्यां युक्तायेति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि ब्रह्मत्व और पुराण पुरुषत्व दोनों एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं तो इस पर अनन्त इत्यादि 
श्लोक कहता है हे अनन्त आप मन एवं वाणी के अविषय हैं । आप ही इस रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त 
हैं । ऐसे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न आपको नमस्कार हैं । आप भगवान्‌ इसलिए है कि सभी चेतन और अचेतन 
आपकी शक्ति हैं । यह चिच्छक्ति शब्द से विद्या तथा अचिच्छक्ति माया है । इन दोनों से आप युक्त हैं ॥३४॥ 
यदि दास्यस्यभिमतान्वरान्मे वरदोत्तम । भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टे भ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो ॥३५॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! यदि मे अभिमतानवरान्‌ दास्यसि हे वरदोत्तम ! त्वद्विसृष्टेभ्यः भूतेभ्यः मम मृत्युः मा भूत्‌।।३५। 
अनुवाद-- हे प्रभो यदि आप मुझे मेरे अभिमत वरदान को देना चाहते हैं तो फिर आपके द्वारा सृष्ट भूतों 
(जीवों) से मेरी मृत्यु न हो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः । न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि ॥३६॥ 
अन्वयः-- अन्तः ब्रहिः दिवा नक्तम्‌ अन्यस्मात्‌ आयुधैः अपि न। न भूमौ नाम्बरे न नरैः न मृगैः अपि मृत्युः न।।३६॥ 
अनुवाद-- मेरी मृत्यु न बाहर हो न भीतर, न दिन में न रात में, किसी दूसरे आयुधं से भी न हो । 
न भूमि पर न आकाश में, और न मनुष्यों से न पशुओं से मेरी मृत्यु न हो ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यस्मात्त्वतसृष्टव्यतिरिक्तादपि । अयुधै्मृतयुर्मा भूत्‌ ।॥।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके द्वारा रचित आयुधों से भिन्न आयुधों से भी न हो ॥३६॥ 
व्यसुभिर्वाऽ सुमद्धिर्वा सुरासुरमहोरगैः । अप्रतिठ्ठन्द्तां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- व्यसुभि, असुमद्धि: वा, सुरासुरमहोरगैः, अप्रतिदवन्दतां युद्धे एकपत्यं च देहिनाम्‌ ।॥।३७।। 
अनुवाद-- निष्प्राणो अथवा प्राणवानों से, या देवता, असुर, महासर्पो से भी मेरी मृत्यु न हो । युद्ध में 
कोई मेरी सामना न कर सके और में समस्त शरीरधारियों का एकमात्र स्वामी होऊं ॥|३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यसुभिरप्राणैः । असुमद्धिः सप्राणैः । यथा आत्मनस्तवास्ति महिमा तथाऽप्रतिद्दन्द्रतादिकं देहीति शेषः ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राण हीन अथवा सप्राण किसी देवता, असुर तथा बड़े-बड़े सर्पो से भी मेरी मृत्यु न हो । जेसे आपकी महिमा 
है उसी तरह से युद्ध में मेरा कोई भी सामना न कर सके । इस तरह से आप मुझे अप्रतिद्वन्द्रिता का वरदान दें ॥३७॥ 


ee हेय ककससमययायअग्य्ययययआ्य्यययय्य हि 
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सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः । तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कर्हिचित्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अन्वय:-- सर्वेषां लोकपालानाम्‌ आत्मनः महिमा यथा तपो योग प्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित्‌ ।।३८॥ 
अनुवाद-- सभी इन्द्रादि लोकपालों में जैसी आपकी अप्रतिम महिमा हे उसी तरह मेरी भी महिमा हो । 

तपस्वियो और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वैसा ही मेरा भी एश्वर्य हो ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के हिरण्यकशिपु द्वारा वर की याचना नामक 
तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद समपूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 


तपसा योगेन च प्रभावो येषां तेषाम्‌ । यदणिमाद्येश्वर्य न रिष्यति न नश्यति तच्च देहीत्यर्थः ।।३८॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
तपस्या एवं योग के द्वारा जिन योगियों का अक्षय ऐश्वर्य होता हैं वैसा ही अक्षय ऐश्वर्य मुझे प्रदान करे॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई 11३1। 
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चौथा अध्याय 
हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रह्लाद के गुणों का वर्णन 
नारद उवाच 
एवं वृतः शतधृत्तिहिरण्यकशिपोरथ । प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं वृतः शतधृतिः हिरण्यकशिपोः तत तपसाप्रीतः तस्य सुदुर्लभान्‌ वरान प्रादात्‌ ।।१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा इस प्रकार के वरदारन के माँगे जाने पर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए 
ब्रह्माजी ने उसको अत्यन्त दुर्लभ वरदानों को प्रदान किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु वराँल्लब्ध्वा विजित्याखिललोकपान्‌ विष्णुद्रेषेण तान्सर्वान्दैत्येन्द्र: समपीडयत्‌ । शतधूतिब्रह्मा ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी से वरदान को प्राप्त करके सम्पूर्ण 


्पूर्ण लोकपालों को जीतकर भगवान्‌ विष्णु से द्वेष होने के कारण 
हिरण्यकशिपु उन सबों को दुःख देने लगा इस बात का वर्णन चौथें अध्याय में किया गया हैं । शतधृति का 
अर्थ ब्रह्माजी है ॥१॥ 
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ब्रह्मोवाच 


। तथापि वितराम्यङ्ग वरान्यदपि दुर्लभान्‌ ॥२॥ 

पुसां दुर्लभाः तथापि हे अङ्ग वितरामि यदपि दुर्लभान्‌ वरान्‌ ।।२।। 
ब्रह्माजी ने कहा 

अनुवाद-- वत्स ! तुम जिन वरदानों को माँग 


त मै उन वरदानों को रहे हो वे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं, किन्तु दुर्लभ होने पर 
भी में उन वरदानों को तुम्हे प्रदान कर रहा हूँ ॥२॥ डु ड न्णु ड 


भावार्थ दीपिका 


तातेमे दुर्लभाः पुंसां यान्वृणीषे वरान्मम 


अन्वयः हे तात ! यान वरान्मम वृणीषे पुस 


मम मत्त: । यदपि यद्यपीमे दुर्लभाः ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
मम अर्थात्‌ मुझसे, यद्यपि ये वरदान दुर्लभ हैं ॥२॥ 


ततो जगाम विभुः । पूजितोऽसुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥३॥ 
अन्वयः ततः असुरवर्येण पूजितः भगवान्‌ अमोघानुग्रहः विभुः प्रजेश्वरः स्तूयमानः जगाम ।।३॥। 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ असुरवर्य हिरण्यकशिपु के द्वारा पूजित होकर ऐश्वर्य सम्पन्न तथा अमोघ वरदान 

प्रदान करन वाले समर्थ ब्रह्माजी प्रजापतियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वहाँ से अपने लोक में चले गये ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमोघोऽनुग्रहो यस्य । प्रजेश्वरैर्मरीच्यादिभिः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
जिनका वरदान कभी मिथ्या नहीं होता है ऐसे ब्रह्माजी मरीचि आदि महर्षियो से स्तुति किए जाते हुए अपने 
लोक में चले गये ॥३॥ 
एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धेममयं वपुः । भगवत्यकरो द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌ ॥४॥ 
अन्वयः एवं लब्ध वरः दैत्य; हेममयं वपुः विभ्रत्‌ भ्रातुर्वधम्‌ अनुस्मरन्‌ भगवति द्वेषम्‌ अकरोत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- इस तरह से वरदान प्राप्त करके सुवर्ण के समान शरीर वाला हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष 
के वध का स्मरण करते हुए श्रीभगवान्‌ से द्वेष करने लगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदर्थं तपस्तप्तं तदाह-एवमित्यादिना ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
एवम्‌ ० इत्यादि श्लोक के द्वारा हिरण्यकशिपु ने जिस उद्देश्य से तपस्या किया उस उद्देश्य को 
बतलाया गया है ॥४॥ 
स विजित्य दिशः सर्वा लोकाश्च त्रीन्महासुरः। देवासुरमनुष्येन्द्रानान्धर्वगरुडोरगान्‌ ॥५॥ 
सिद्धचारणविद्याध्रानृषीन्पितृपतीन्मनून्‌ । यक्षरक्षः पिशाचेशान्रेतभूतपतीनथ ॥६॥ 
सर्वसत्त्वपतीन्‌ जित्वा वशमानीय विश्वजित्‌। जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥७॥ 
अन्वय:-- स महासुरः सर्वाः दिशः विजित्य, त्रीन्‌ लोकान्‌ च देवासुरमनुष्येनद्रान्‌ गन्धर्वगरुडोरगान्‌, सिद्धचारण 
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विद्याप्रान्‌ ऋषीन्‌ पितृपतीन्‌ मनून्‌ यक्षरक्षः पिशाचेशान्‌ प्रेतभूतपतीन्‌ अथ, सर्वसत्त्वपतीन्‌ जित्वा वशम्‌ आमी 
लोकपालानां तेजसा सह स्थानानि जहार ।।५-७।। त य विशा भ्‌ 
अनुवाद-- उस महाअसुर ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकां, देवताओं, असुरों, राजाओं, गळ 
सर्प, सिद्धचारण विद्याधर ऋषि, पितरों के अधिपति, मनुओं, यक्ष राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, र, ग 
प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया । उस विश्वविजयी दत्य ने देवताओं के तेज ता मश 
गथ (क 


को भी छिन लिया ॥५-७॥ था 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां सत्त्वानां प्राणिजातानां ये ये पतयस्तान्‌ ।।५-७।। 
भाव प्रकाशिका 


सभी प्राणियों के स्वामियों को भी उसने जीतकर अपने वश में कर लिया ॥५-७॥ 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ । महेन्द्रभवने साक्षान्निर्मितं विश्वकर्मणा 
त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलर्द्धिमत्‌ ॥ 

अन्वय:--देवोद्यानश्रिया जुष्टम्‌ त्रिविष्टपम्‌ अध्यास्ते स्म साक्षात्‌ विश्वकर्मणा निर्मिततं महेन्द्रभवनं त्रैलोक्यल ॥८॥ 
अखिलद्धिमत अध्युवास ।॥!८॥। 

अनुवाद-- नन्दनवन आदि की शोभा से युक्त स्वर्ग में रहने लगा । साक्षात्‌ विश्वकर्मा के द्वारा 
का भवन जो त्रैलोक्य की शोभा से सम्पन्न था उसी में रहने लगा । वह सब प्रकार की सम्पत्ति से सम्पन्न i ह 

भावार्थ दीपिका र 
त्रिविष्टपं स्वर्गमध्यास्तेस्माधिष्ठितवान्‌ । तत्र स्वर्गेऽपि महेन्द्रभवनमध्युवासाधिवसति स्म्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 

हिरण्यकशिपु स्वर्ग में ही रहने लगा और स्वर्ग में भी इन्द्र के भवन में ही रहने लगा ॥८॥ 
यत्र विद्ठुमसोपाना महामारकता भुवः । यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदूरयस्तम्भपङ्कय; । 
यत्र चित्रवितानानि पदरागासनानि च । पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदा: ॥ १ ४ ॥ 

अन्वय:--- यत्र विद्रुमसोपानाः महामारकता भुवः स्फटिककुड्यानि वैदूर्भस्तम्भपङ्कयः । यत्र चित्रवितानानि पदरा 
च, पयः फेननिभाः शय्या: मुक्तादाम परिच्छदाः ।।९-१०॥। 

अनुवाद-- उस महल में मूड़े की सीढ़ियाँ पन्ने के फर्श, स्फाटिक मणियों की दिवारें, वैदूर्यमणि के ते 
की पक्तियाँ, रङ्ग-विउङग चंदोवां, पद्मरागमणि के आसन दूध के फेन के समान श्वेत वर्ण की शय्याएँ जिन पर मोत 
की झालरें सुशोभित हो रही थीं ॥९-१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अखिलसमृद्धिुक्तत्वमेवाह=यत्रेति त्रिभिः । मुक्तादामानि परिच्छदाः परिकरा यासाम्‌ ।॥।९-१०॥। 
भाव प्रकाशिका 


यत्र इत्यादि तीन श्लोकों से सकल समृद्धि सम्पन्नता का ही वर्णन किया गया है । शय्याओं पर मोती की 
झालरें सुशोभित होती थीं ॥९-१०॥ 
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सातव स्कन्ध २१६१ 


कूजद्विनूपुरैरदेव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः । रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं मुखम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- देव्यः कूजद्भिः नूपुरैः सुदतीदेव्यः इतस्ततः शब्दयन्त्यः रत्नस्थलीषु सुन्दरं मुखम्‌ म 
अनुवाद-- सर्वाङ्ग सुन्दरी अप्सरा अपने पैरों के पायल की रुन झुन करती हुई इधर उधर घूमता हुई 

रत्नमयी भूमि में कहीं-कहीं अपना सुन्दर मुख देखती थीं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुदतीः सुदत्यः ।।११।। 
ुदती भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ सुन्दर दन्त पंक्ति वाली अप्सराएँ ॥११॥ 
तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट्‌ । 
रेमेऽभिवन्द्याडिघ्रयुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जितचण्डशासनः ॥९२॥ 
अन्वयः महाबलः महामनाः निर्जितलोक एकराद्‌ सुरादिभिः वन्द्याडिप्रयुगः प्रतापितैरूजितचण्डशासनः तस्मिन्‌ 
महेन्द्रभवने रेमे ।।१२।। 
अनुवाद-- महाबली महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोकों को जीतकर सबका एकच्छत्र सम्राट हो गया वह 
उसी इन्द्र के भवन में विहार करने लगा । उसका प्रशासन इतना कठोर था कि सभी देवता और दानव उसक 
चरणों की वन्दना करते थे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊर्जितमधिकं चण्ऽतीव्रं शासनं यस्य ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक कठोर शासन वाला यह उर्जित चण्डशासनः का अर्थ हे ॥१२॥ 
तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः । 
उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः अङ्ग उरुगन्धिना मधुना मत्तं तं विवृत्तताम्राक्षम्‌ तपोयोगबलौजसां पदं त्रिभिः विना अशेषधिष्ण्यपाः 
उपायन पाणिभिः उपासत ।।१३।। 
अनुवाद हे युधिष्ठिर ! वह अत्यधिक गन्ध वाली मदिरा को पीकर सदा मत्त बना रहता था उसकी आँखें 
सदा लाल बनी रहती थीं वह तपस्या, योग तथा बल इन सबों का भण्डार था । ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इन तीनों 
को छोड़कर सभी लोकपाल अपने हाथ में उपहार लेकर सदैव उसकी सेवा में लगे रहते थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्ग हे राजन्‌, उरुगन्थिनोग्रगन्थेन मधुना सुरया मत्तम्‌ । अतएव विवृत्ते विघूर्णिते ताम्रे अक्षिणी यस्य तम्‌ । अशेषधिष्ण्यपाः 
सर्वलोकपाला उपायनयुक्तैः पाणिभिरुपासत सेवन्ते । त्रिभिर्ब्रह्मविष्णुरद्रैर्िना पदमाश्रयभूतम्‌ ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी कहते हैं कि राजन्‌ युधिष्ठिर उस समय वह उत्कट गन्ध वाली मदिरा को पीकर सदा मत्त बना 
रहता था । अतएव उसकी मदमत्त नेत्र सदा लाल बने रहते थे । ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को छोड़कर सभी लोकपाल 
हाथ में उपहार लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे ॥१३॥ 
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श्रीमद्धागषत महापुराण 


२१६२ | 
भ्राबसुस्तुम्बुरुरस्पदादयः । 


न्हासनमोजसा स्थितं वि अप्सरसश्च पाण्डव ॥१४॥ 


जगुर्महे मद्रास i श 
अन्वय es पाञ्डव महेन्द्रासनम्‌ स्थितम्‌ विश्वाबसः तुम्बुरु म्मदादयः जगु पद्धा: 
हे ख ! आजमा महेन्द्रासन प्र { ` ° तु अऋषदय ह 
a , 1०७ | 1 1 4 ै 


विध्याघरा अप्सरः च मुहुः स्तुवन्‌ ।।१४। गया समय विश्वासु तुम्बारु हमले, 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! जब वह बल पूर्वक इन्द्रासन बे त क क सती Fn 
—ह या युर ( ४ _ - याग- प ह 
र श्या ऋषिगण, विद्याधर तथा अप्सरा उम्तर्क  ४॥॥ 
धी गान गाते थे । गन्धर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर "" हें 


भावार्थ दीपिका 


उपासनप्रकारमाह-जगुरिति 11१४11 
भाव प्रकाशिका अ 
> उपासना वर्णित हैं ॥१४॥ 

जगुः इत्यादि श्लोक से देवताओं द्वारा हिरण्यकशिपु की उपासना का रु जया ॥९ 
स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः । इज्यमानो OE ५॥ 

अन्वय:--- वर्णाश्रमिभिः भुरिदक्षिणैः इज्यमानः स एव स्वेनतजा हविर्भागम्‌ (हायती कोको का 

अनुवाद-- वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग जो बहुत अधिक हक ग ए Ces र 
थी उनकी आहुतियों को वह अपने तेज के द्वा ग्रहण कर लता था । उन आहुतियाँ के का नहो 
मिल पाता था ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। यप 

द्यौस्तु नाना नभः ॥१६॥ 


अकृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तद्वीपवती मही । तथा कामदुधा ko 
अन्वयः-- तस्य सप्तद्वीपवती मही अकृष्टपच्या आसीत्‌ तथा दयौः तु कामदुधा, नभः नानाश्चर्यपदं आसीत्‌ ।।१६।। 


अनुबाद-- हिरण्यकशिपु का राज्य सातो द्वीपों में था । उसके राज्य की पृथिवी बिना जोते, बोए ही सबकुछ 
उत्पन्न करती थी । वह जो कुछ भी चाहता था अन्तरिक्ष से उस प्राप्त हो जाता था । आकाश उसे अनक प्रकार 
की आश्चर्य जनक वस्तुएँ दिखाकर उसका मनोरञ्जन किया करतं थे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पल्यश्चोहुरूर्मिभिः । क्षारसीधुघृतक्षौद्रद्धिक्षीरामृतोदकाः ॥१७॥ 
अन्वयः-- क्षारसीघु धृतक्षौद्र दधिक्षीरामृतोदकाः रत्नाकराः च तत्पत्न्यश्च, ऊर्मिभिः रत्मौघान्‌ ऊहुः ।।१७।। 


अनुवाद-- इसी तरह क्षार, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध, और मीठे पानी के समुद्र और उनकी पत्तियां 
(नदियाँ) अपनी तरङ्गों के माध्यम से उसको रत्नों का समूह समर्पित किया करते थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पत्न्यो नद्यः । ऊहुर्वहन्ति स्म । रत्नाकरानेवाह-क्षारेति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षार इत्यादि के द्वारा सात समुद्रों के नाम को गिनाया गया है । तत्पल्यः शब्द से नदियों को कहा गया 
हैं । ऊहुः अर्थात्‌ प्रदान करती थीं ॥१७॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 


शैला द्रोणीभिराक्रीडं सर्वतुषु गुणान्द्रुमाः । दधार लोकपालानामेक एव पृथग्गुणान्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- शैलाः द्रोणीभि: आक्रीडं हुमा: सर्वर्तुषु गुणान्‌ एक एव लोकपालानाम्‌ पृथग्गुणान्‌दधार ।।१८।। 
अनुवाद-- पर्वत अपनी घाटियों में उसके खेलने के लिए स्थान प्रदान करते थे, वृक्ष सभी ऋतुओं मे 

फलते-फूलते थे । अकेला ही वह समस्त लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था ॥१८॥ 


किक भावार्थ दीपिका 
आक्रीडं क्रीडास्थानम्‌ । द्रुमा; सर्वेषु ऋतुषु गुणान्पुष्पफलादीन्‌ । स च लोकपालानां पृथग्विधान्गुणान्वर्षणदहनशोषणादीनेक 
एव दधार ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका | 
आक्रोड क्रीडा स्थान को कहते हैं । वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते-फुलते थे । अकेला ही वह लोकपालों 
के वर्षण, दहन, शोषण आदि अनेक गुणों को 


धारण करता था ॥ १८॥। 
स इत्थं निर्जितकककुबेकराड्विषयान्परियान्‌ । यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः ॥९९॥ 


अन्वयः-- इत्थं निर्जितककुप्‌ एकराट्‌ सः प्रियान्‌ विषयान्‌ यथोपजोषं भुञ्जानः अजितैन्द्रियः स न अतृप्यत्‌ ॥१९।। 
अनुवाद-- दिग्विजयी एकच्छत् सम्राट हिरण्यकशिपु अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छन्दता पूर्वक 
उपभोग करता था किन्तु वह जितेन्द्रिय नहीं था अतएव इतना होने पर भी उसको तृप्ति नहीं हुई ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
निर्जिताः ककुभो येन । यथोपजोषं यथाप्रीति ।। १९॥। 


भाव प्रकाशिका 
निर्जितककुप्‌ अर्थात्‌ दिग्विजयी । यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी इच्छा भर ॥१९॥ 
एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तसच्छास्रवर्तिनः । कालो महान्व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेसुषः ॥२०॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ ब्रह्माशापम्‌ उपेयुषः एश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्य उच्छास्त्रवर्तिनः महान्‌ कालः व्यतीयाय ।।२०॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार से सनकादिकों के शाप से ग्रस्त वह हिरण्यकशिपु ऐश्वर्य के मद से मत्त बना हुआ 


तथा घमण्ड में चूर था | वह शास्रं की मर्यादा का उल्लंघन करता था । इस तरह से उसके जीवन का बहुत 
अधिक समय बीत गया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
महान्कालः एकसप्ततियुगानि किंचिदधिकानि ।।२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
इकहत्तर युगों से अधिक का समय महान्‌ काल शब्द से कहा गया हे ॥२०॥ 


तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः तस्य उग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे सपालकाः लोकाः अन्यत्र अलब्धशरणाः अच्युतम्‌ शरणं ययुः ।।२१॥ 


अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के कठोर दण्ड से व्याकुल होकर अपने लोकपालों के साथ सभी लोक अन्यत्र 
कहीं भी त्राण नहीं पाकर भगवान्‌ अच्युत के शरण में गये ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 

तस्यै नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः । यत्वा न निवर्तते eur ॥२२॥ 
अन्यघः-- तस काठ नगजा "7६. पद शा तथा स्‌बों के नियामक je रि ॥२२॥| 
नमस्कार है जिस दिशा हे नहीं आरे हार का 

दिशा को नम र इस संसार में नहीं आते हैं, इस तरह से रे 


अनुवाद-- उस दिश Ra कि 
है । जिन श्रीहरि को प्राप्त करके निर्मल तथा संन्यासीजन पुनः 


ने मन-ही-मन श्रीहरि को नमस्कार किया ॥२ २॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२। 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । उपतस्थुर्हषीकेश विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२ ३॥ 
अन्वयः इति संयतात्मानः समाहितधियः अमलाः विनिद्रा: वायुभोजनाः ते हृषीकेशम्‌ उपतस्थुः ।।२३।। 
इन्द्रियों को संयमित करके तथा समाहित मन वाले निर्मल वे निद्रा 


अनुवाद-- इस प्रकार से अपनी इ लोगों 9 का 
त्याग कर दिए तथा केवल वायु पीकर रहने वाले उन लोगों ने श्रीभगवान्‌ हषीकेश की स्तुति को ॥२३॥ 


२१६४ 


निवाय 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२३॥। 
संनादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥२४। 


तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिःस्वना । 
अन्वयः-- तेषाम्‌ मेघसन्निभा अरूपा साधूनामभयङ्करी ककुभः सन्नादयन्ती वाणी अविरभूत्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद- उन सवों को मेघ की ध्वनि के समान गम्भीर ध्वनि वाली रूप रहित, सज्जनों को निर्भय बना 


देने वाली दिशाओं को ध्वनित करती हुई निम्न प्रका” की वाणी सुनायी दीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


अरूपा वक्तृरहिता ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


जिसको कहने वाला कोई नहीं था ॥२४॥ 
मा भ्रष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः । मद्दर्शनं हि भूताना सर्वश्रेयोपपत्तये ॥२५। 
अन्वयः विवुधभ्रेष्ठाः मा भैष्ट वः सर्वेषांभद्रम्‌ अस्तु । मद्‌ दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ देवताओं ! तुमलोग डरो मत, तुम सबों का कल्याण हो, मेरा दर्शन सभी जीवों का 
कल्याण करने के लिए होता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


मम दर्शनं श्रवणं सर्वेषां श्रेयसामुपपत्तये भवति ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 


मेरा श्रवण सभी जीवों का कल्याण करने के लिए होता है ॥२५॥ 


ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च । तस्य शान्ति करिष्यामि कालं तावत््रतीक्षत ॥२६॥ 
अन्वयः--- एतस्य दैतेयापसदस्य दौरात्म्यं ज्ञातम्‌, तस्य शान्तिं करिष्यामि तावत्‌ कालं प्रतीक्षत ।॥।२६॥ 


__ अनुवाद--इस नीच दैत्य की दुष्टता का पता मुझे पहले से ही है । में इसको नाश करूंगा तब तक तुम 
लोग समय की प्रतीक्षा करो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
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सातवाँ स्कन्ध २१६५ 


यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु । धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ 
अन्वयः यदा, देवेषु, वेदेषु, गोषु, विप्रेषु, साधुषु, धर्मे मयि च विद्वेषः स वै आशु विनश्यति ॥२७॥ = 
अनुवाद-- जब वह देवताओं से वेदों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधुओं से धर्म से तथा मुझसे द्वेष करेगा 

तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जायेगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 

निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । प्रह्मादाय यदा ह्रहयोद्धनिष्येऽपि वरोर्जितम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- निर्वैराय, प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने, प्रह्मादाय यदा द्वुह्येत्‌ वरोर्जितम्‌ अपि हनिष्ये ।।२८।। 
अनुवाद-- जब वह वैर रहित, परम शान्त, महात्मा अपने पुत्र प्रह्माद से द्वेष करेगा उस समय वरदान 

के कारण शक्ति सम्पन्न भी हिरण्यकशिपु को मैं मार दूँगा ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु देवादिविद्वेषेऽप्यस्य विनाशो नास्ति, ब्रह्मवरेणोर्जितत्वात्तत्राह-निर्वैरायेति । सर्वमहं सहे न मद्भक्तद्रोहमिति भावः।२८।। 
दो भाव प्रकाशिका वड कक 
यदि कहें कि वह देवों आदि से द्वेष करता ही है फिर भी उसका विनाश नहीं होता है क्योंकि ब्रह्माजी 
के वरदान से वह शक्ति सम्पन्न बना हुआ है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने निवैराय० इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ मैं 
सब सह लेता हूँ किन्तु मेरा भक्त से जो द्रोह करता है, उसको में नहीं वर्दास्त करता हूँ ॥२८॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः । न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुर हतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-_ इति लोकगुरुणा उक्ता दिवौकसः तं प्रणम्य गतोद्वेगा न्यवर्तन्त, असुरं च हतं मेनिरे ॥२९॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- लोकगुरु श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर देवगण श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके 
तथा उद्विग्नता को त्यागकर लौट गये । उन देवताओं ने मान लिया कि अब हिरण्यकशिपु मर गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरं च हतं मेनिरे । तदानीं तदद्वेषे प्रवत्तत्त्वा दिति भावः ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने मान लिया कि अब हिरण्यकशिपु मरने ही वाला है, क्योंकि हिरण्यकशिपु प्रह्माद से वेर 
करने लगा था ॥२९॥ 
तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः । प्रह्लादोऽ भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ॥३०॥ 
अन्वयः--तस्य दैत्यपतेः परम अद्भुताः चत्वारः पुत्रा असन्‌ । तेषां प्रह्लादः महान्‌ अद्भुत गुणैः महदुपासकः ।।३०॥ 
अनुवाद-- उस दैत्यराज के चार अत्यन्त अद्भुत पुत्र थे । उन सबों में प्रह्लाद गुणों के कारण सबों से 
महान्‌ थे वे महान्‌ गुण सम्पन्न सन्तों के सेवक थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेव द्वेषं वक्तुमादौ सुतस्य महत्त्वमाह तस्येति । गुणैर्महानभूत्‌ । गुणानेवाह-महदुपासक इत्यादिना ।।३०॥ 
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काशा 


२१६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 
pe ^ महिमा को बतलाते हैं । प्रह्मद छे 
प्रहाद के प्रति द्रेष का वर्णन करने के ही लिए ए पहले के उपासक Re ' । प्रहाद छोटे ग होर 
अपने गुणों से महान थे । उनका गुण ककी | शिक | 
प सत्यसन्धो न्द्रयः आलि प्रियसुहृत्तम 
ब्रह्मण्यः शीलसपन्नः सत्यसः याहत सन्धःजितेन्द्रियः, सर्वभूतानाम्‌ त्‌ एकः प्रियसुहत्तम. । श १) 
सम्पन्न, सत्य प्रतिज्ञ, एवं जितेन्द्रिय थे । वे | 


अन्वय:-- ब्रह्मण्यः है दफा " 
— ब्राह्मणों के भक्त, 
के साथ क के क बर्ताव करने वाले तथा एकमात्र प्रिय तथा सुहृद्‌ थे ॥३१॥ भ 
भावार्थ दीपिका 
सत्या सन्धा प्रतिज्ञा यस्य । एक एव प्रियश्च सुहत्तमश्च ।।२ १।। 
भाव प्रकाशिका 
सुहृत्तम थे ॥३१॥ 


थे तथा एक मात्र प्रिय और सुह 

तसि पितृवद्दीनवत्सलः । भ्रातृवत्सदृशे सतिग्थो गुरुष्वीश्वरभावन: । 
विद्यार्थरूपजन्माळ्यो मानस्तम्भविवर्जित: , सदृशे भ्रातृवत्‌ स्निग्धः गरुपु ईश्वर भावन: ॥३२॥ 

अन्वय:--- दासवत्‌ सत्रतार्याडि़र पितृवद्दीनवत्सलः, सई : विद्या-अर्ध- 
जन्मादयः मानस्तम्भविवर्जितः ।।२२॥ ते थे दीनदुखियो दे 
अनुवाद-- बड़े लोगों के चरणों में दासों के समान झुककर रहते थे क प्रति वे पिता के बे 
वात्सल्य गुण सम्पत्र थे, अपने समान लोगों के भाई के समान स्नेहित बने रहते थे अपने गुरुजने 1 
ईश्वर की भावना रखते थे । विद्या, धन, सौन्दर्य और कुलीनता से सम्पन्न होकर भी उनमें घमण्ड आद 
संस्पर्श भी नहीं था ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


दासवत्सम्यङ्गता आर्याणामडघ्रयो येन । गुरुषु ईश्वर इति भावना यस्य ॥३२।। 
भाव 


प्रकाशिका गुरुजनों 
बड़े लोगों के चरणों में दास के समान झुर्ककः रहते थे । गुरुजनों को वे ईश्वर के समान मानते थे ॥३३॥ 


नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निस्पृहः रुतेषु दृष्टेषु is । 
दान्तेन्द्रिप्राणशरीरधीः सदा प्रशान्तकामो ऽसुरः ॥३३॥ 
अन्वयः व्यसनेषु उद्विग्नचित्तो न, निःस्पृहः रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक इन्द्रियप्राणशरीरधी: दान्तः सदा परशान् 
रहितासुरः असुरः ।।३३।। 
अनुवाद-- वे कष्टो में कभी नहीं घबराते थे, उनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थे, लोळि 
एवं पारलौकिक वस्तुओं को बहुत अधिक देखकर भी उनमें अवस्तु की बुद्धि रखते थे । उनके इन्द्रियाँ प्रण, शा 


और बुद्धि वश में थी, उनके मन में कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं होती थी । जन्म से असुर जाति झञ 


होकर भी वे आसुरी सम्पत्ति से रहित थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यसनेषु प्राप्तेष्वपि नोद्ठिग्रचित्त: दृष्टेषु श्रुतेषु गुणेषु विषयेषु निस्पृहः । यतस्तेष्ववस्तुदृक्‌ । दान्ता इन्द्रियादयो य 


रहित आसुरो भावो मत्सरादिर्यस्य सः । असुरोऽपि सन्‌ प्रशान्तकामः ।।३२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
जमे a गो थे, श्रुत एवं दृष्ट लौकिक तथा पारलौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने 
की उनमें लालसा नहीं थी, क्योंकि उन वस्तुओं में उनकी निःसारता की दृष्टि थी । उनकी इन्द्रिया आदि वश 
में थीं । वे मत्सर आदि आसुर भावों से रहित थे, असुर जाति का होकर भी उनकी सारी कामनाएँ शान्त थीं ॥३३॥ 
यस्मिन्महद्गुणा राजन्गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः । न तेऽ धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे ॥३४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! यस्मिन्‌ महद्गुणाः कविभिः मुहुः गृह्यन्ते ते भगवति ईश्वरे यथा अधुना अपि न धियन्ते ।।३४।। 
अनुवाद-- जिन प्रहद में विद्यमान महान गुणों को ज्ञानी पुरुष बार-बार ग्रहण करते हैं, वे गुण उन प्रह्लादजी 


में उसी प्रकार अनन्त हैं जिस तरह श्रीभगवान्‌ के गुण अनन्त हैं । प्रहादजी में विद्यमान वे गुण आज भी तिरोहित 
नहीं होते हें ॥३४॥ 


सङ्कटों के आने पर भी वे घबराते नहीं 


भावार्थ दीपिका 
अधुनापि ते गुणा नापिधीयन्ते तिरोहिता न भवन्ति ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी के वे गुण आज भी तिरोहित नहीं होते हें ॥३४॥ 
यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप । प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! रिपवः अपि सुरा साधुगाथासदसि यं प्रतिमानं कुर्वन्ति अन्ये भवादृशाः किमुत ।।३५॥। 
अनुबाद-- हे युधिष्ठिर ! प्रह्मदजी के शत्रु देवगण भी साधुपुरुषों के वर्णन के प्रसङ्ग में जिस प्रह्मादजी 
के दृष्टान्त के रूप में उपन्यस्त करके उनके गुणों को सुनते हैं तो फिर आप जैसे भगवद्‌ भक्त के विषय में क्या 
कहना हैं ?॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधुगाथासदसि साधुकथाप्रसङ्गवत्यां सभायाम्‌ । यं प्रह्मादम्‌ । प्रतिमानं दृष्टान्तम्‌ । रिपवोऽपि सुराः कुर्वन्ति, किं 
वक्तव्यं भवादृशा विष्णुभक्ताः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
साधु पुरुषों के चरित वर्णन की सभा में साधु पुरुषों की चर्चा के प्रसङ्ग में प्रहादजी को दृष्टान्त बनाकर उनके 
शत्रु देवता भी उनके चरित का समादर करते हैं तो फिर आप जैसे भगवद्‌ भक्तों के विषय में क्या कहना है ॥३५॥ 
गुणैरलमसंख्येयैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते । वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्गिकी रतिः ॥३६॥ 
अन्वय:-- यस्य वासुदेवे भगवति नैसर्गिकी रतिः तस्य असंख्येये गुणैः तस्य अलं माहात्म्यं सूच्यते मयेतिशेषः।।३६।। 
अनुवाद-- नारदजी कहते हें कि जिस प्रह्मादजी का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में स्वाभाविक प्रेम ही प्रह्मादजी के 
असंख्य गुणों में उनको पर्याप्त महिमा को सूचित करता है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूच्यते मया केवलं द्योत्यते । सुष्ठु कथ्यत इति वा ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूच्यते अर्थात्‌ मेरे द्वारा प्रकाशित किया जाता है अथवा अच्छी तरह कहा जाता हे ॥३६॥ 
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जडवत्तन्मनस्तया । कृष्णग्रहगृहीतात्मा न बेद जगदीदृशम्‌ 
का तन्मनस्तया कृष्णग्रहगृहीतात्मा इंद्र जगत्‌ न वेद ॥३७॥ ॥३७| 
के साधन खिलौनों का त्याग करके भगवान्‌ के 


बाल्यावस्था में क्रीड़ा ग | 
अनुवाद- प्रहद ग्रह ने उनके हदय या हे 
की कृपा रूपी ग्रह को इस भा अल हे 


जाते थे । भगवान्‌ ks 
pe उनको संसार का कुछ पता ही नहीं चलता था ॥२७॥ 
नैसर्गिकरतेर्लिङ्गान्याह तन्मनस्तया तदेकचित्तत्वेन ।। 
त्वेन ।।३७॥। 
रतेर्लिङ्ग _न्यस्तक्रीडनक इति षड्भिः । 
भगवान मं के चिह्न को नारदजी ० इत्यादि रि 
श्रीभगवान्‌ में उनके स्वाभाविक स्नेह के ही चिन्तन करने के कारण ॥३७॥ छह शलोक 


श्रीभगवान्‌ का 
बतलाया है । तन्मयस्त या अर्थात्‌ निरन्तर 
आसीनः पर्यटन्नश्रन्‌ शयानः प्रपिबन्त्नुवन्‌ । नानुसधत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भित: । 
अन्वयः गोविन्द परिरम्मितः आसीनः, पर्यटन्‌ अश्नन्‌ शयानः प्रपिबन्‌ एतानि न अनुसन्थते ॥३८॥ ` 
अनुवाद-- सर्वदा भगवान्‌ गोविन्द के द्वार आलिङ्गित प्रहादजी के बैठते, सोते, चलते, खाते-पैन 
भी इन सभी वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ ॥३८॥ समय 
भावार्थ दीपिका 


एतान्यासनादीनि गोविन्देन परिरम्भित आत्मना एकीकृत: ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ गोविन्द के द्वार आलिङ्गित रहने के कारण उनको सोने-बैठने आदि का पता ही नहीं चलता थ॥ 
| 


क्वचिद्रुदति बैकुण्ठचिन्ताशबलचेतन तनः । क्वचिद्धसति तच्चिन्ताह्वाद उद्गायति क्वचित्‌ i 
अन्वयः बैकुण्ठचिन्ताशबलचेतनः क्वचिद्‌ रुदति, तेच्चिन्ताह्णादः क्वचित्‌ हसति, क्वचित्‌ उद्गायति | म ॥ 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ हमे छोड़कर चले गये इस भावना से भूषित होकर वे कभी तो जोर-जोर मे थे 
लगते हैं कभी यह सोचकर कि श्रीभगवान्‌ हमारे सामने आ गये यह सोचकर हँसने लगते थे, कभी राइ 
के ध्यान के माधुर्य का अनुभव करके जोर-जोर से गाने लग जाते थे ॥३९॥ ७७ 
भावार्थ दीपिका 
रदति रोदिति रौति । वैकुण्ठस्य चिन्तया शबलाव्यामिश्रा क्षुभिता चेतना यस्य । तस्य चिन्तयाह्ादो यस्य ॥ 
भाव प्रकाशिका ke 
श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करने से उनसे दूर होने की भावना से वे रोने लगते थे और श्रीभगवान के पिल 
जाने की भावना से प्रसन्न होकर हँसने और जोर-जोर से गाने लगते थे प्रह्मादजी ॥३९॥ | 
नदति क्वाचिदुत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्‌ । क्वचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह ॥४ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ उत्कण्ठः नदति क्वचित्‌ विलज्जो नृत्यति, क्वचित्‌ तद्भावनायुक्तः तन्मयः अनुचकार ह। क | 
अनुवाद-- कभी उत्कण्ठावशात्‌ वे चिल्लाने लगते थे और कहीं पर वे लज्जा का परित्याग करके 
करने लगते थे । कभी तो वे श्रीभगवान्‌ की भावना का युक्‍त होकर नृत्य करने लगते थे । कभी तो वे भावा 
की भावना से भरकर श्रीभगवान्‌ का ही अनुसरण करने लगते थे ॥४०॥ न 
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Ee भावार्थ दीपिका 
क्वचिदुत्कण्ठो मुक्तकण्ठः सन्‌ अनुचकार तच्चेष्टादिकं स्वयं कृतवान्‌ ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका | 
कभी वे उत्कण्ठित होकर मुक्त कण्ठ से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को स्वयं करने लगते थे ॥४०॥ 
क्वचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्वृतः । अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥४९॥ 
अन्वयः क्वचित्‌ संस्पर्श निर्वृतः उत्फलकः तुष्णीम्‌ आस्ते आस्पन्दप्रणयानन्द सलिलामीलितेक्षणः ॥४१॥ 
अनुवाद कभा मन ही मन श्रीभगवान्‌ के कोमल संस्पर्श का अनुभव करके मौन होकर बैठे ही रहते 
थे । उस समय उनके शरीर में रोमाञ्च हो जाता था । और उनके अधखुले नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते थे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्पर्शस्तद्धावापत्तिस्तेन निर्वृतः । अस्पन्दः स्थिरो यः प्रणयस्तेन य आनन्दस्तेन यत्सलिलं तेन युक्ते आमीलिते 
ईषन्निमीलिते ईक्षणे यस्य सः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के स्पर्श जन्य आनन्द का अनुभव करके मौन हो जाना उनका श्रीमगवान्‌ में स्थित प्रेम था उसके 
कारण उनके अधखुली नेत्रों में आँसू भर जाते थे ॥४१॥ 
स उत्तमश्लोकपदारविन्दयोर्निषेवयाऽकिंचनसङ्गलब्धया 
तन्वन्परां निर्वृतिमात्मने मुहुर्द: सङ्गदीनान्यमनः शमं व्यधात्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः अकिञ्चन सङ्गलब्धया उत्तमश्लोकपदारविन्दयोः निषेवया सः आत्मनः परं निर्वृति तन्वन्‌ दुःसङ्गदीनान्यमनः 
शमं मुहुःव्यघात्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों की भक्ति तो अकिञ्चन भक्तों की सङ्गति से ही प्राप्त होती 
है इसके द्वारा वे स्वयं मग्न तो रहते ही थे जिन दूसरे लोगों का कुसङ्ग के कारण मन दीन बना रहता था उन 
लोगों को भी वे बार-बार शान्ति प्रदान करते थे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनः परां निर्वृतिं तन्वन्‌ दुःसङ्गेन दीनस्यान्यस्यापि मनः शमं शान्तं व्यधात्‌ ॥४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्वयम्‌ अपने भी अत्यधिक शान्ति का अनुभव करते हुए दुःसङ्ग के कारण दूसरे दीन लोगों को भी वे 
शान्ति प्रदान करते थे ॥४२॥ 
तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदघमात्मजे ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि आत्मजे हिरण्यकशिपुः अघम्‌ अकरोत्‌ ।।४३।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर इस प्रकार के महाभागवत महाभाग्यवान्‌ महात्मा अपने पुत्र के विषयमे 
हिरण्यकशिपु द्रोह करता था ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अघं द्रोहमकरोत्‌ ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु प्रह्लादजी से द्रोह करता था ॥४३॥ 
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है 


श्रीमद्धागवत महापुराण 
२१७० 
युध शुद्धाय पिताऽदात्साधवे 
यदात्मजाय ग्ध 
देवर्ष एतदिच्छामो बेदितुं तव सुव्रत । ह यत्‌ शुद्धया आत्मजाय साधवे पिता ह्यघम्‌ | ४५ 
.- हे दवर्षे ! हे सुब्रत | तव ग अघम्‌ i 
अन्वयः महाराज ने कहा ७ 
अनुवाद-- हे अखण्ड रत वाले देवें नारदी र 4 i त्त ह कि युद्ध भाव वो 
साधु अपने पुत्र से पिता होकर भी हिरण्यकशिपु ने क्यों द । 
भावार्थ दीपिका 
प्रथमाध्यायान्हे पृष्टमेवार्थमतिविस्मयेन पुनः पृच्छति-देवर्ष इति । तव त्वत्तस्तव वाक्यमिति वा । सफर 
प्रथमाध्यायान | 
साधोद्रोहं कृतवानिति यदेतहेदितु ज्ञातुमिच्छामः ।॥४४।१ 1 


भाव प्रकाशिका दि की ये 
भर बात ने पूछा उसी बत पुन: अत्यन्त 
क अन्त ने जिस बात का छा था छु आश्रित > 
प्रथम अध्याय के अन्त में युधिष्ठिर अपने साधु स्वभाव वाले पुत्र से हिरण्यकशिपु ने क्यों द्रोह किया... 
पूछते हैं । आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि अपने साऊ र्थ “हैं किया 
, । उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा ¦, ' 


ुत्रान्विप्रतिकूलान्स्वान्पितर वृ { पुत्रवत्सलाः 
र न विप्रतिकूलान्‌ स्वान्‌ पुत्रान्‌ पुत्रवत्सलाः पितरः शिक्षार्थम्‌ उपालभन्ते अपरः इव अघः: नैव | ४५॥ 
| | 


अनुवाद-- यदि अपना पुत्र कोई विपरीत काप करता है तो पुत्र वत्सल पिता उसको शिक्षा 
डाँटते हैं शत्रु के समान उससे द्वेष नहीं करते हैं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपालभन्ते आक्षिपन्ति । अघं तु नैव कुर्वन्ति । अपर: शत्रुरिव ।॥४५॥। 


भाव प्रकाशिका [| 
द्वेष नहीं ही करते हैं ॥४५॥ 


उपालभन्ते अर्थात्‌ डाँटते -हैं, शत्रु के समान द्वे | 
किमुतानुवशान्साधंस्तादृशान्गुरुदेवतान्‌ _ । एतत्कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रभो ॥ 
पितुः पुत्राय यद्द्वेषो मरणाय प्रयोजितः हि iv 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अन्वयः अनुवशान्‌ साधून्‌ तादृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ किमुता हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रभो अस्माकं एतत्‌ कोतूहलं विषम्‌ 
पितुः पुत्राय मारणाय द्वेषः प्रयोजितः ।।४६।। सृ 
अनुवाद-- वशवर्ती साधु स्वभाव बाले प्रह्लाद के समान गुरुजनों में देवत्व को भावना करने वाले फ ३ 
विषय में कोई कैसे द्वेष करेगा । हे ब्रह्मन्‌ प्रभो ! हमारा यह कातूलल है कि पिता ने अपने पुत्र को मार म 
का पाप क्यों किया इसे आप शान्त करें ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के प्रह्लाद चरित के अन्तर्गत चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 
भावार्थ दीपिका 
अनुवशाननुकूलान्‌ । साधून्‌ अरागरोषान्‌ । गुरुः पितैव देवता येषां तानुद्दिश्याघं न कुर्वन्तीति किमु वक्तव्यमित्य। 


देने के ति 


ms 
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सातवाँ स्कन्ध २१७१ 


पुत्राय पुत्रमुद्दिश्य पितुर्दरेष:पित्रा कृतो द्वेषः पुत्रस्य मरणाथ॑ प्रयोजितः प्रवर्तित इति यदेतत्कौतूहलं विधमापाकुरु । यद्वा यद्यस्मात्पुत्राय 
यो द्वेषः स पितुर्मरणाय प्रयोजितोऽत एतत्कौतूहलं विधमेत्यर्थः ।।४६।। 
इति श्रीद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिक्रायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुवशान्‌ अर्थात्‌ अनुकूल, राग तथा रोष से रहित अपने पिता को ही देवता मानने वाले, ऐसे पुत्र के 
प्रति कोई द्वेष नही करता है इस बात को क्या कहना है ? और ऐसे पुत्र से द्रेष वशात्‌ उस को मारने का जी 
प्रयास पिता ने किया यह तो हमारा बहुत बड़ा कौतूहल है; इसको आप दूर करें । अथवा पुत्र के प्रति किया गया 
द्वेष ही पिता की मृत्यु का कारण बन गया हमारे इस कौतूहल को आप दूर करें ॥४६॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।1४।। 


लाळ हाड “ळ 
Fd 


पाँचवाँ अध्याय 
हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रह्लादजी को मारने का प्रयास 
नारद उवाच 

पौरोहित्याय भगवान्वृतः काव्यः किलासुरैः । शण्डामकौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ॥९॥ 

अन्वयः असुरैः किल भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्याय वृतः तस्य शण्डामर्कौ वौ सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके 
न्यवसातामिति शेषः ।।१।। 

श्रीनारदजी ने कहा 

अनुवाद-- असुरों ने भगवान्‌ शुक्राचार्य का पौरोहित्य कर्म करने के लिए वरण किया, शुक्राचार्य के शण्ड 

और आमर्क नामक दो पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह के सन्निकट में रहते थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

पञ्चमे गुरुतोऽधीतं त्यक्त्वा विष्णुस्तुतौ रतम्‌ । घातयन्द्वपसर्पाचै: सुतं दैत्यो न चाशकत्‌ । भगवद्भक्तिरेव विद्वेषे 

कारणमिति वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना । काव्यः शुक्रः । अतस्तस्य सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके न्यवसतामिति शेषः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 

पाञ्चवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गुरु के द्वारा पढायी गयी बातों को छोड़कर भगवान्‌ 
विष्णु की स्तुति करने वाले अपने पुत्र प्रह्लाद को हाथी तथा सर्प आदि से मरवाने में हिरण्यकशिपु समर्थ नहीं हुआ। 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति की विद्वेष का कारण था इस बात को कहने के लिए पौरोहित्य इत्यादि श्लोक को पढ़ा गया 
है । काव्य शुक्राचार्यं का नाम है । अतएव शुक्राचार्य के दो पुत्र दैत्य राज्य के गृह के सन्निकट रहते थे ॥ १॥ 
तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्मादं नयकोविदम्‌ । पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- तौ राज्ञा प्रापित नयकोविदं बालं प्रह्मादं अन्यान च आसुर बालकान्‌ पाठयामास तुः ।।२।। 

अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे गये नीति निपुण प्रह्लद को तथा दूसरे पढाये जाने वाले असुरों के 
बालकों को पढ़ाते थे ॥२॥ 
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पांचवा अध्याय 
हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रह्ददजी को मारने का प्रयास 
नारद उवाच 

पौरोहित्याय भगवान्वृतः काव्यः किलासुरैः । शण्डामकौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके ॥१॥ 

अन्वयः-_ असुरैः किल भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्याय वृतः तस्य शण्डामर्कौ द्वौ सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके 
न्यवसातामिति शेषः ।।१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 

अनुवाद-- असुरों ने भगवान्‌ शुक्राचार्य का पौरोहित्य कर्म करने के लिए वरण किया, शुक्राचार्य के शण्ड 
और आमर्क नामक दो पुत्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु के गृह के सन्निकट में रहते थे ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 


पञ्चमे गुरुतोऽधीतं त्यक्त्वा विष्णुस्तुतौ रतम्‌ । घातयन्द्रिपसर्पाञ्चैः सुतं दैत्यो न चाशकत्‌ । भगवद्भक्तिरेव विद्वेषे 
कारणमिति वक्तुमाह-पौरोहित्यायेत्यादिना । काव्यः शुक्रः । अतस्तस्य सुतौ दैत्यराजगृहान्तिके न्यवसतामिति शेषः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 

पावें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हे कि गुरु के द्वारा पढायी गयी बातों को छोड़कर भगवान्‌ 

विष्णु की स्तुति करने वाले अपने पुत्र प्रह्माद को हाथी तथा सर्प आदि से मरवाने में हिरण्यकशिपु समर्थ नहीं हुआ। 

श्रीभगवान्‌ की भक्ति की विद्वेष का कारण था इस बात को कहने के लिए पौरोहित्य इत्यादि श्लोक को पढा गया 

है । काव्य शुक्राचार्य का नाम है । अतएव शुक्राचार्य के दो पुत्र दत्य राज्य के गृह के सन्निकट रहते थे ॥१॥ 

तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्मादं नयकोविदम्‌ । पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्चासुरबालकान्‌ ॥२॥ 
_अन्वय:--- तौ राज्ञा प्रापित नयकोविदं बालं प्रह्णादं अन्यान च आसुर बालकान्‌ पाठयामास तुः ।।२।। 

अनुवाद-- हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे गये नीति निपुण प्रह्लाद को तथा दूसरे पढाये जाने वाले असुरों के 


__ बालकों को पढ़ाते थे ॥२॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
: ॥।२॥। 
पाठ्यान्दण्डनीत्यादीन्‌ । पाठ्यानसुरबालकानीति वान्वयः ।।९ 
भाव प्रकाशिका RT वाह 
ke ट कर 
पढायी जाने योग्य दण्डनीति को अथवा पढाये जाने योग्य असुर वाचुन कोप ॥२॥ 
चत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेऽनुपपाठ च । न साधु ह मे iu ॥३॥ 
अन्वय:-- यत्‌ तत्र गुरुणा प्रोक्त शुश्रुवे अनुपपाठ च न र ५. ५४०५ 
अनुवाद-- गुरू के द्वारा जो कहा जाता था प्रह्माद उसको सुनते थ आर उसस पढ़त ही थे, किन्तु बे 
उन बातों को मन से अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वह अपना ओर पराया रूपी असत्‌ दुशग्रह का अश्रय था॥३॥ 
भावार्थ दीपिका न 
अनु श्रबणानन्तरं तथैव पपाठ च किंतु तत्साधु न मेने । तत्र हेतुः-स्वः पर इत्यसद्ग्रहो मिथ्याभिनिवेश 
एवाश्रयो यस्य तत्‌ ।।३।। 


२१७२ 


भाव प्रकाशिका 

प्रह्माद गुरु के पढ़ाये पाठ को सुनकर उसी तरह से पढते भी थे किन्तु वे उसको मन से अच्छा नहीं मानते 
थे क्योंकि वह अपना तथा पराया रूप मिथ्या अभिनिवेश का आश्रय था ॥३॥ 
एकदाऽसुरराट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्‌ ॥४॥ 

अन्वय:-- हे पाण्डव एकदा असुरराट्‌ पुत्रम्‌ अङ्कमआरोप्य पप्रच्छ वत्स यद्‌ भवान्‌ साधु मन्यते तत्‌ कथ्यताम्‌।४॥ 

अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! एक बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रह्लाद को अपनी गोद में बैठाकर 
कहे हे वत्स जो तुम अच्छा समझते हो उसे सुनाओ ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 


SF Behe RE प्रहाद उवाच 
तत्साधु म आ 5 | सदा समुद्विप्रधियामसद्ग्रहात्‌ T 
त गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत | 


अन्वय:-- हे असुरवर्य असद्‌ग्रहात्‌ सदासमुद्विनधियां 
गत्वा यत्‌ हरिम्‌ । आश्रयेत्‌ ।।५।। 


देहिना ॥५॥ 
दहिनां तत्‌ साधु मन्ये आत्मपातं अन्धकूपं गृहं हित्वा वन 


प्रह्मादजी ने कहा 
अनुवाद- है असुरो में श्रेष्ठ ! पिता श्री संसार के प्राणी में और मेरे 
उद्विग्न बने रहते हैं । ऐसे प्राणियों के लिए में यही अच्छा 
कूप क समान गृह का परित्याग करके वन में 


की झर मरे इस मिथ्या आग्रह में पड़कर सद 
चले “` समझता हूँ कि वे अपने अध: पतन कारणभूत अर्थ 
र "जाल और श्रीहरि का शरण ग्रहण करें ॥५॥ 
असुरे असर भावार्थ दीपिका 
हे असुरवर्य, असदूग्रहादहंममेति मिथ्याशि भनिवेशाद्धेतो 
7 थ्याभिनिवेशाद्धेतो- येतेति 
सत्देवाहं साधु मन्ये । कथंभूतं गृहम्‌ । आत्मपातमात्मनोऽध ठ gir, 
| (त 
` `” निम्‌ । कुतः । अन्धकूपवन्मोहावहम्‌ 11५1! 
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सातवा स्कन्ध २१७३ 


भाव प्रकाशिका 
ममकार रूपी मिथ्या अभिनिवेश के कारण संसारी जीव सदा उद्विग्न बने ग्म 
साधनभूत आधे कुएँ के समान गृह का परित्याग करके वन में चले जायँ और 


हे असुरश्रेष्ठ ! अहंकार और ममका 
हैं । वे आत्मा के अध: पतन के साधन 
श्रीहरि के शरण को ग्रहण करें ॥५॥ 


नारद उवाच 
श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः । जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥६॥ 
अन्चयः-- परपक्ष समाहिताः पुत्रगिरः श्रुत्वा जहास परबुद्धिभिः बालानां बुद्धिः भिद्यते ।।६।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- शत्रु के पक्ष की प्रशंसा युक्त अपने पुत्र की बातों को सुनकर हिरण्यकशिपु जोर से हँसा और 
कहा दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि ही बिगड़ जाती है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परपक्षे विष्णौ समाहिता; परिनिष्ठताः । हासे हेतुः-बुद्धिरिति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से युक्त । उसके हँसने का कारण है कि दूसर के बहकाने से बच्चों की बुद्धि 
विगड़ जाती है ॥६॥ 
सम्यग्विधार्यताम्‌ बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा ॥७॥ 
अन्वय:-- बालः सम्यग्विधार्यताम्‌ यथा गुरुगेहे विष्णु पक्षैः प्रतिच्छन्नैः द्विजातिभिः अस्य धीः न भिद्येत ।।७।। 
अनुवाद-- बालक को अच्छी तरह से देखरेख रखी जाय जिससे कि गुरु के घर वेष बदलकर रहने वाले 
विष्णु पक्षीय ब्राह्मणों के द्वारा इसकी बुद्धि बहकावे में नहीं आये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विष्णुपक्षैर्भागवतैर्हेतुभूतैः । ननु त्वद्गृहे कुतस्तेषां प्रवेशः । सत्यम्‌, तथापि प्रतिच्छन्नेर्वेषान्तरेण छन्नैः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
विष्णु के पक्ष वाले भागवतं द्वारा इसकी बुद्धि बहकाने में न आये । प्रश्‍न है कि आपके घर में भागवतों 
का कैसे प्रवेश हो गया ? सत्य कहते हो वे वेष बदलकर छिपे हुए रहते हैं ॥७॥ 
गृहमानीतमाहूय प्रह्वादं दैत्ययाजकाः । प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः ॥८॥ 
अन्वय:-- गृहमानीतं प्रहलादम्‌ आहूय दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्षणया वाचा सामभिः समपृच्छन्त ।।८।। 
अनुवाद-- दैत्यो द्वारा गुरु के घर पहुँचा दिए जाने पर हिरण्यकशिपु के पुरोहित ने प्रह्मादको बहुत पुचकार 
कर मधुर वाणी से पूछा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैत्यैर्गृहमानीतम्‌ ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
दैत्यों द्वारा घर पहुँचा दिए गये ॥८॥ 


Scanned by CamScanner 


२१७४ श्रीमद्वागवत पहापुराण 


वत्स प्रहाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा । बलानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥९॥ 
अन्वयः... वत्स प्रहाद ते भद्रम्‌ सत्यं कथम मृषा माकथय, तुभ्यम्‌ एषः बुद्धिविपर्ययः कुतः बालानति ॥९॥ 
अनुवाद-- वत्स प्रह्वाद तुम्हग कल्याण हा, तुम सत्य कहना, झुठ मत बालना तुम्हारा यह उल्टा बुद्धि कैम 

हो गयी ? दूसरे बालको की तो ऐसी बुद्धि नहीं हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
बालान्सर्वानति अतिक्रम्य । तुभ्यं तव ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी बालकों का अतिक्रमण करके तम्हरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी ?॥९॥ 

बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ । भण्यतां श्रीतुकामाना गुरूणा कुलनन्दन ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे कुलनन्दन ! बुद्धि भेदः परकृतः उताहो ते स्वतः अभवत्‌ । श्रोतुकामानां गुरूणां भण्यताम्‌ 11१०1 
अनुवाद-- कुलनंदन प्रह्लाद तुम्हरी इस तरह की उल्टी बुद्धि किसी दुसर न तुम्हारा कर दा हैं, अथवा 

तुम्हारी बुद्धि अपने आप ऐसी हो गयी है, तुम्हारे गुरुजन हमलोग इस बात को सुनना चाहत है, बाला ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 

प्रह्लाद उवाच 
स्वः परश्चेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः । विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः ॥११॥ 
अन्वयः- यन्मायया मोहितधियां पुंसां स्वः परश्च इत्यसद्ग्राहः दृष्टः तस्मै भगवते नमः ।।११।। 
प्रहलादजी ने कहा 
अनुवाद-- जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान्‌ की माया से यह झुठा 
दुराग्रह होता हैं यह देखा गया हे कि यह अपना हे और यह पराया हे । उन माया के स्वामी श्रीभगवान्‌ को 
में नमस्कार करता हूँ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो मायामोहिता भवन्तो मामाक्षिपन्तीत्याशयेन तावदाह-स्वः परश्चेति मिथ्याभिनिवेशे यदीयया माययैव कृतो न तु 
वास्तवः । अतएव तदीयया मायया विमोहितबुद्धीनां भवतामेव दृष्टो नतु मम । तस्मै अचिन्त्यमायेश्वराय नमः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
अरे आपलोग माया से मोहित हैं और मुझ पर आक्षेप करते हैं, इसी अभिप्राय से प्रहादजी जी स्वः परश्च इत्यदि 
श्लोक कहते हं । जिन श्रीभगवान्‌ का माया से अपना और पराये का मिथ्या अभिनिवेश होता है वह अभिनिवेश 
वास्तविक नहीं हे । उन श्रीभगवान्‌ की माया से आपलोगों की बुद्धि मोहित हो गयी है | अतएव मेरी बुद्धि मोहित 

नहीं हे । इस प्रकार के अचिन्त्य माया वाले श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥११।। 

स यदानुब्रतः पुंसां पशुबुद्धिर्विभिद्यते । अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगताऽसती ॥१२॥ 
अन्वयः-- स यदा अनुत्रत: पुंसां पशुबुद्धिः विभिद्यते अन्य एप अन्यः अहम्‌ इति भेदगता असती ।।१२॥। 


अनुवाद-- जब श्रामगवान्‌ अनुकूल होते हें तब यह मं हूं आर यह दूसरा है , इस प्रकार की अमत्य पशु 
बुद्धि विनष्ट हो जाती हे ॥१२॥ ह 
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सातवा स्कन्थ वर 
४ + 
भावार्थ दीपिका 
ss लग तव ह यतो जातस्तं कथयेत्याक्षिप्तः संस्तत्प्रसादादेवेत्युत्तरमाह-स इति त्रिभिः । 
स भः भवति, तदा पशूनामनिवेकिनामिव बुद्धिर्भेदगता असती मिथ्या सं | की 
* + व बुद्धिभदगता असती मिथ्या संसारविषया विभिद्यते 
अभिन्नात्मनिष्ठा भवति ॥१२॥। बुद्धिर्भदगः र 1 संसारविषया विभिद्य 


भाव प्रकाशिका 
अरे यह क्या कह रहे हो तुमको बुद्धि भेद पैदा हो गया है । वह बुद्धि जिससे उत्पन्न हुई हो उसको बतलाओं। 
इस तरह से गुरु द्वारा आक्षिप्त किए जाने पर प्रह्लादजी ने स यदा० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाया कि यह 
श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही हुआ हे । जब परमात्मा अनुकूल होते हैं तब ही अविवेकियों के समान भेदमयी बुद्धि 
जो संसार विषयिणी है, वह विनष्ट हो जाती हैं ॥१२॥ न 


स एष आत्मस्वपरेत्यबुद्धिभिर्दु रत्ययानुक्रमणो निरूप्यते । 
मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो होष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- स एष आत्मा, स्वपरा इति अबुद्धिभिः निरूप्यते, यद्वर्त्मनि वेदवादिनः ब्रह्मादयः मुह्यन्ति, एष में 
मतिम्‌ भिन्नति ।।१३॥। 
अनुवाद-- वे ही परमात्मा आत्मा हैं अज्ञानी पुरुष उसमें स्व एवं पर का भेद करके वर्णन करते हैं । उस 
परमात्म तत्त्व को जानना अत्यन्त कठिन है । ब्रह्मा इत्यादि बड़े-बड़े वेदज्ञ पुरुषों को भी परमात्म तत्त्व के विषय 
में मोह हो जाता है । आपलोगों के शब्दों में वे ही परमात्मा मेरी बुद्धि को विगाड़ रहे हें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भेदस्यासत्त्वं दर्शयन्नाह-स एष परमात्मैव स्वः पर इति चाविवेकिभिर्निरूप्यते । युक्तं चैतत्‌ । यतो यस्य वर्त्मनि 
जिज्ञासायां ब्रह्मादयोऽपि मुह्यन्ति । तत्र हेतुः-दुरत्ययं दुर्घटमनुक्रमणमनुचरितमनुवर्णनं वा यस्य ॥।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से भेद के अभाव का ही वर्णन करते हुए प्रह्मादजी कहते हैं वे परमात्मा ही आत्मा हैं । अज्ञानी 
जीव उनमें ही स्व एवं पर का भेद करके वर्णन करते हैं । ऐसा होना उचित भी हैं । क्योंकि उस परंब्रह्म के 
विषय में तो ब्रह्मा इत्यादि बड़े-बड़े वेदवादियों को भी भ्रम हो जाता है । क्योंकि उस परमात्मा का वर्णन करना 


अत्यन्त कठिन है ॥१३॥ 

यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्वयमाकर्षसंनिधौ । तथा में भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदूच्छया ॥९४॥ 
अन्वयः. हे ब्रह्मन्‌ ! यथा आकर्षसन्निधौ स्वयम्‌ अयः भ्राम्यति तथा मे चेतः चक्रपाणे: यदृच्छया भिद्यते ।।१४।। 

ब्रह्मन्‌ ! जिस तरह चुम्बक के पास लोहा स्वयं खिच आता हे उसी तरह भगवान्‌ चक्रपाणि 


अनुवाद-- हे ब्रह्म FR न य र स क 
की स्वच्छन्द इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरवस खिंच जाता हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु निर्विकारस्य कथं मतिभेदकत्वं तत्राह-यथेति । यथा अयो लोहमाकर्षस्यायस्कान्तस्य समीपे स्वयमेव भ्रमति तथा 


मे चेतश्रक्रषाणे: संनिधौ । तव कुतो जातस्तत्संनिधिस्तत्राह-यदृच्छयेति । कस्य तपोदानादेः फलमेतदिति न ज्ञायत इत्यर्थ:।1१४।। 
भाव प्रकाशिका 


यदि कहें कि परमात्मा तो निर्विकार हैं वे तुम्हारे में भेद कैसे उत्पन्न कर सकते हैं हो इस पहाव 
है उसी तरह भगवान्‌ चक्रपाणि के सन्निकट 


कहते हैं कि जिस तरह चुम्बक के पास लोहा स्वयं खिंचकर आ जाता ह 
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\ तुम्हारा सन्नि 
२१७६ जाती है । यदि आप पूछे उनसे तुम्हारा सन्निधान कैसे हआ + 


चली ज नहीं जनता i न 
मेरी बुद्धि अपने आप खिंचकर और दान आदि का फल यह में नहीं जनता हूँ ॥१४॥ 
पर कहते हैं यह किसकी तपस्या नारद उवाच 


विरराम महामतिः । तं निर्भत्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ।,, 
एताव्ाह्मणायोदत ब्राह्मणाय एतवद्‌ उक्त्वा विरराम स कुपितः दीन राजसेवकः तं निर्भत्स्य अथ आहेतिशेप.| 
अन्वय ची ने काहा 
अनुबाद-- परमज्ञानी प्रहाद अपने गुर जी से इतना कहकर चुप हा गय । बचार पुरोहित तो राजा के ४० 
और पराधीन थे । वे प्रह्मदजी को बहुत डाँटे और कहे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजसेवक उवाचेति शेषः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
राजसेवक पुरोहित ने कहा ॥१५॥ 


आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्करः । कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्वतुर्थो$ स्योदितो दमः ॥१६॥ 
अन्वय:--- अरे वेत्रम्‌ आनीयताम्‌ अयम्‌ अस्माकम्‌ अयशस्करः कुलाङ्गारस्य अस्य दुर्बुद्धेः इह चतुर्थः दम उदितः॥६। 


अनुवाद-- अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, यह हमलोगों की कीर्ति में कलङ्क लगाने वाला हैं, उस कुई" 
दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए चतुर्थ उपाय दण्ड देनाही उचित होगा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 


अरे वेत्रं आनीयताम्‌ । सामदानभेददण्डानां मध्ये चतुर्थो दमो दण्डोऽस्य दुर्बुद्धेरुदित उक्तः शास्त्रेषु । दु्ुद्धि 
कुलाङ्गारस्य कुलस्याङ्गारवन्नाशहेतोः ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
ग Fo ने कहा कि मेरा बेंत लाओ । सामादान भेद और दण्ड इन चार उपायों में से इसकी दाह 
दैतेयचन्दनवने अत यह दुर्बुद्धि है । दुबुद्धि के कारण वंश विनाशक है ॥१६॥ । 
अन्वयः-- दैतेयचन्दनवने, अयं कण्टकद्रुम यूलोन्ूलपरशोर्वषणीर्नालायितो 


| 
जातः, यन्मूलोन्मूलपरशो नालायितः अर्भकः ॥९ 
अनुवाद-- दत्यों का वंश चन्दन वृक्ष के समान है. आउट कप 


दल 
`को कुल्हाड़ी के । इस वंश में यह बबूल जम गया है । है 
कु ड़ी के समान काटने का काम विष्णु करते हैं और यह उस विष्णु का सहायक हैं ॥१ | 


तत्कुतस्तत्राह भावार्थ दीपिका र्र 
' . तंबिना छेदनासंभवात्तथायं गं । 
रे | ला | विष्णोदैत्यमूलोच्छेदे तुजात इत्य jn बब्बूलादिंद्रुमनिर्मिती 


त्यचा भाव 
यह दै का विनाशक कैसे $ 


ने र 
है ? तो इस पर कहते हैं । दैत्य चन 
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सातवाँ स्कन्ध २१७७ 


है उनके वंश में यह बबूल पैदा हो गया हे । उस दैत्य वंश को विनष्ट करने का काम कुल्हाड़ी के समान भगवान 
विष्णु है । यह उन कुल्हाड़ी रूप विष्णु के नाल (बेंट) के समान उनका सहायक है ॥१७॥ | 
इति त विविधोपायै भौषयंस्तर्जनादिभिः । प्रह्णादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-_ इति विविधोपायैः तर्जनादिभिः भीषयन्‌ प्रहमदं तं त्रिवर्गस्योपपादनम्‌ ग्राहयामास ।।१८॥ 
अनुवाद इस तरह अनेक प्रकार के उपायों से प्रहाद को भयभीत करते हुए राजपुरोहित ने धर्म, अर्थ 
और काम की शिक्षा दी ॥१८॥ हु 


| | भावार्थ दीपिका 
इति तं प्रह्म॑दं भीषयन्धर्मार्थकामवर्गस्य प्रतिपादकं शास्त्रमध्यापयामास ।।१८।। 


है भाव प्रकाशिका 
_ इस प्रकार से प्रहादजी को भयभीत करते हुए राजपुरोहित ने उनको धर्म, अर्थ और काम के प्रतिपादक 
शाख्रों का अध्ययन कराया ॥१८॥ 
तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- ततः ज्ञातज्ञेयं ज्ञात्वा गुरुः मातृमृष्टम्‌ अलंकृतं एनं दैत्येन्द्रं दर्शयामास ।।१९॥ 
अनुवाद- उसके पश्चात्‌ गुरुजी ने जब जान लिया कि प्रह्लाद साम, दान, दण्ड ओर भेद सम्बन्धी सारी 
बातों को जान लिए हैं तब वे प्रहादजी को उनकी माता के पास ले गये । इसके पश्चात्‌ जब उनकी माता ने उनको 
स्ननादि कराकर आभूषणों से सजा दिया तो वे प्रह्मादजी को दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास ले गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञातं ज्ञेयमुपायानां चतुष्टयं सामदानादि येन तं दैत्येन्द्र प्रति । मात्रा मृषटमुद्र्त्य स्रापितम्‌ । अलंकृतं भूषणतिलकादिभिः।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
गुरु ने जब यह जान लिया कि प्रह्लाद साम, दान, दण्ड तथा भेद नामक चारो उपायों के ज्ञाता हो गये 
तो वे प्रह्लादजी को उनकी माता के पास ले गये और माता ने जब उनको उबटन आदि लगाकर स्नान करा दिया 
और भूषण एवं तिलक इत्यादि से सजा दिया तो वे उनको दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास ले गये ॥१९॥ 
पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषाऽसुरः । परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- पादयो पतितं बालं आशिषा प्रतिनन्द्य असुरः दोर्भ्यां चिरं परिष्वज्य परमाम्‌ निर्वृतिम्‌ आप ।।२०।। 
अनुवाद-- पैरों पर गिरकर प्रणाम करने वाले बालक प्रह्लाद को आशीर्वचन प्रदान के हिरण्यकशिपु ने अपने 
हाथों से देर तक आलिङ्गित किये हुए अत्यन्त शान्ति का अनुभव किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥ 
आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः । आसिञ्चन्विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे युधिष्ठिर अङ्कम्‌ आरोप्य मूर्ध्नि अवध्राय अश्रुकलाम्बुभिः , असिञ्चन्‌ विकसद्‌ वक्त्रम्‌ इदम्‌ आह।।२१।। 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर हिरण्यकशिपु ने प्रह्मादजी का सिर सूंधा 
और उसने अपनी आँसुओं की बून्दों से प्रहादजी के सिर को भिंगो दिया । उसके पश्चात्‌ उसने प्रसन्न मुख वाले 
प्रहादजी से कहा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
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२१७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
हिरण्यकशिपुरुवाच के ७० तयी: 
प्रहादानूच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्‌ । कालेनैतावतायुष्मन्यदशिक्षह्वुरा भवान्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--तात प्रह्माद ! स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं अनूच्यताम्‌ । हे आयुष्मन्‌ एतावता कालन बद्धालान गुरी अशिक्षत।२२॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा | 
अनुवाद-- हे वत्स ! प्रह्मद तुमने जिन अच्छी बातों का अध्ययन किया हैं उनमे स कुछ सुना | इतने 
समय में गुरु ने जो तुमको पढ़ाया हे, उसमें से ही सुनाआं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 
प्रह्लद उवाच | विदा 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चनं वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवदनम्‌ ॥२३॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्रे्रवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्यऽ धीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- श्रवणं, कीर्तन, विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम्‌ आत्मनिवेदनम्‌ इति नव लक्षणा 
भक्तिः पुंसा विष्णौ क्रियते चेत्‌ तत्‌ उत्तमम्‌ अधीतम्‌ मन्ये ।।२३-२४।। 
प्रह्मादजी ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी ! भगवान्‌ विष्णु के गुणों और लीलाओं को सुनना, उसका कीर्तन करना, उनके रूप 
का नाम आदि का स्मरण करना, श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
करना, उनकी दासता करना, श्रीभगवान्‌ के प्रति मित्र भाव को रखना तथा श्रीभगवान्‌ को आत्म निवेदन करना 
ये श्रीभगवान्‌ की भक्ति के नव प्रकार के भेद हैं, भगवान्‌ विष्णु की इन्हीं भक्तियों को यदि कोई करता है तो उसी 
को में उत्तम अध्ययन मानता हूँ ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पादसेवनं परिचर्या । अर्चनं पूजा । दास्यं कर्मार्पणम्‌ । सख्यं तद्विश्वासादि । आत्मनिवेदनं स्वशरीसमर्पणम्‌ । यथा 
विक्रीतस्य गवाश्वादेर्भरणपालनादिचिन्ता न क्रियते तथा देहं तस्मै समर्प्यं तच्चिन्तावर्जनमित्यर्थः । इति नवलक्षणनि यस्याः 
सा अधीतेन चेद्भगवति विष्णौ भक्तिः क्रियते सा चार्पितेव सती यदि क्रियेत नतु कृता सती पश्चादर्प्यत तदुत्तममधीतं मन्ये। 
नत्वस्मदूरोरधीतं शिक्षितं वा तथाविधं किंचिदस्तीति भावः ।।२३-२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को सेवा करने को ही पादसेवन शब्द से कहा गया है । अर्चनं अर्थात्‌ पूजा, दास्य अर्थात्‌ अपने 
सभी कर्मो को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर देना । सख्यम्‌ अर्थात्‌ भगवान में विश्वास करना । आत्मसमर्पणम्‌ अर्थात्‌ 
अपने शरीर को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करना चाहिए । जैसे जो गौ बेच दी गयी है, उस गौ के भरण और पोषण 
की चिन्ता बेंचने वाले को नहीं होती हे उसी तरह परमात्मा को अपने शरीर को समर्पित करके उसकी चिन्ता नहीं 
करना चाहिए । इस तरह नव प्रकार की भक्ति श्रीभगवान्‌ की, की जाती है और उस भक्ति को श्रीभगवान को अर्पित 
` की जाती हैं, यह मेरा उत्तम अध्ययन हें । गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया उसमें कोई अच्छी बात नहीं है ॥२३-२४॥ 
निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । गुरुपुत्रमुबाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ॥।२५॥ 
अन्चयः-- एतत्‌ सुतवचः निशम्य तदा हिरण्यकशिपुः रुषा प्रस्फुरिताधरः गुरुपुत्रम्‌ इदम्‌ उवाच ।।२५।। 
अनुवाद-- अपने पुत्र को इस वाणी को सुनकर उस समय हिरण्यकशिपु के ओष्ठ फड़फड़ान लगे और 
"उसने क्रोध से अपने गुरुपुत्र से कहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
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सातवाँ स्कन्ध २१७९ 


ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयताऽसता । असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते ॥२६॥ 


: हे दर्मते ब्रहाबन्धो कताव ति hs 
ळक, दुर्मते ग्रह ! एतत्‌ किम्‌ असताविपक्षं श्रयता माम्‌ अनादृत्य बालः असांर ग्राहितः।।२६।। 
अनुवाद-- अर नीच ब्राह्मण ! यह तमने कया 


वविता दा तुमने क्या किया है ? अरे दुबुद्धि मेरी थोड़ी सी भी परवाह किए 
बिना तुमने बालक का यह निस्सार शिक्षा दी है । लगता है तुम मेरे शत्रुओं के हो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


न विद्यते सारं यत्र तदसारम्‌ । न विद्यते सारं यस्मादिति वास्तवोऽर्थः ।।२६।। 


री भाव प्रकाशिका 
असारं अर्थात्‌ व्यर्थ। न विद्यते सारं यस्मात्‌ इस विग्रह के अनुसार असार अर्थात्‌ वास्तविक भी अर्थ होगा।२६॥ 
सन्ति ह्यसाधवो लोके दुर्मैत्नाएछद्मवेषिण: । तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव ॥२७॥ 
अन्वयः-- लोके छद्मवेषिणः असाधवः दुर्मैत्रा सन्ति, तेषाम्‌ काले अधम्‌ पातकिनाम्‌ अध इव ।।२७।। 
अनुवाद- संसार में ऐसे लोगों की कोई कभी नहीं जो मित्र तो बने रहते हैं किन्तु शत्रु का काम किया 
करते हैं । किन्तु ऐसे लोगों का पाप समय से उसी तरह से प्रकट हो जाता है जो छिपकर पाप करने वालों का 
पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता हे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मित्रत्वेन प्रवर्तमानस्यापि तव विरोधाचरणं नासंभावितमित्याह- सन्ति हीति । दुष्ट मैत्रं मित्रत्वं येषां ते दुर्मेत्रा: । रोग 
इत । 'ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । स्वर्णहारी तु कुनखी दुश्र्मा गुरुतल्पगः ॥।' इत्यादि स्मृत्युक्तपातकिनां काले 
नरकभोगानन्तरं रोगो यथोदेति तथा तेषां दुर्जनानां सुजनत्वेन वर्तमानानामप्यघं विद्वेषादिकमुदेतीत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
तम यद्यपि मेरा बनते हो फिर भी तुम्हारा विरोधाचार असम्भव नहीं ही । दूषित मित्रता को दुर्मत्र कहते 
हैं । स्मृतियों में कहा गया है कि ब्रह्मघाती 8240. 8 रोगी, मदिरा पीने वाला, काला दाँत वाला, सुवर्ण 
चुराने वाला, जिसके नख खराब हों जिसका चमड़ चर्मरोग या कुष्ठ राग से दूषित हे तथा गुरुपत्नी के साथ सहगमन 
करने वाला ये सभी पातकी (पापी) हैं । जब ये सब नरक भोग लेते हैं तो उसके बाद मनुष्य जन्म में ये पाप प्रकट 
होते हैं । उसी तरह सज्जन बनकर दुर्जन का काम करन वाल स पाप विद्वेष इत्यादि के रूप में प्रकट होता हैं ॥२७॥ 
गुरुपुत्र उवाच 
न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
भैसर्मिकीयं मतिरस्य राजन्नियच्छ मन्यु कददाः स्म मा नः ॥२८॥ Fa 
. अन्वयः-- हे इन्द्र शत्रो ! तव एषः सुतः न मत्‌ प्रणीत बदति न वा परप्रणीतम्‌ इयम्‌ अस्य नेसर्गिकी मतिः राजन्‌ 
मन्युं नियच्छ नः कददाः मास्म ।।२८।। 
गुरु के पुत्र ने कहा शया 
अनुवाद-- हे इन्द्रशत्रो ! आपका यह पुत्र न तो मेरा पढ़ाया हुआ कहता है ओर न तो किसी दूसरे के 
बहकाने में आकर कहता है । यह इसकी स्वाभाविक बुद्धि ह । अतर आप क्रोध न करें ओर न हमें दोष दें।।२८॥। 
भावार्थ दीपिका 
मत्प्रणीतं मया पाठितम्‌ । नोऽस्मभ्यं कत्‌ कुत्सितं दोषं मा स्म अदाः । अडागम आर्षः । मयि दोषारोपं मा कृथा 
इत्यर्थः । इन्द्रशत्रो इति नहि ब्राह्मणेषु तव कोप उचित इति भावः ।1२८॥) 
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२१८० श्रीमद्धागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका | 
कददाः हमें दोष न दें । अददा: अदू का आगम आर्ष हे, 


मतप्रणीतग गेरे द्वार पढ़ाया हुआ । मास्म न: 6 रे 
किया गया है कि आप ता इन्द्र के शत्रु ह ब्राह्मणों 


अर्थात्‌ हम पर दोषारोपण ने कर । इन्द्रशत्रो ! कहकर समुचित 
पर आप क्रोध न करें ॥२८॥ 
नारद उवाच शक्य 
गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ । न चेहुरुमुखीय॑ ते कुतो भद्राऽ सती मतिः ॥२९॥ 
अन्यय:---- एवं गुरुणा प्रतिप्रोक्त: असुर: भूयः सुतम्‌ आह । इयं चेद्‌ गुरुमुखी न ते अभद्रा असती मतिः कुतः ।।२९।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- युधिष्ठिर ! गुरु के द्वार इस तरह से कहे जाने पर हिरण्यकशिपु ने पुन: प्रहादजी से कहा 
यदि तुमको गुरुजी ने नहीं कहा तो फिर तुमको इस तरह की अभद्र बुद्धि कहाँ स मिली 2॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुमुखी गुरुवाक्यजनिता । हे अभद्र ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि गुरु ने नही पढ़ाया तो । हे अभद्र अकल्याणमय ॥२९॥ 
प्रह्लाद उवाच 
मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिर्विशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चार्वितचर्वणानाम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्‌ अदान्त भोगाभिः तमि्रं विशतां गृहत्रतानाम्‌ मतिः कृष्णे स्वतः परतः वा 
मिथः न अभिपद्येत ।।३०।। 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी ये सभी संसारी जीव बार-बार चबाए हुए का ही चर्वण कर रहे हैं । इन्द्रियों के वश 
में नहीं होने के कारण वे लोग भोगे हुए ही भोगों को भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा हहे हैं। 
इस प्रकार के गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप अथवा दूसरे लोगों के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे दूसरे 


लोगों की सङ्गति से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं लगती हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तामियं वार्ता भवादृशानां विषयासक्तानामत्रानधिकारादित्याशयेनाह-मतिरिति । परतो गुरोः स्वतो वा मिथो वाऽन्योन्यतो 
नाभिषद्येत न संपद्येत । केषाम्‌ । गृहब्रतानां गृह एव त्रतं सङ्कल्प इति कृत्यचिन्ता येषाम्‌ । अत एवादान्तैरनुपरतैर्गोभिरिद्रि- 
य्हतुभूतैस्तमिस्रं संसारं विशताम्‌ । तत्र चर्वितस्यैव चर्वणं येषाम्‌ ।।३०।। 
| भाव प्रकाशिका 
यह बात आप जैसे लोग जो विषयों को ही भोगने में लगे हुए हैं । ऐसे लोगों का इसमें अधिकार नहीं 
है । इसी बात को प्रह्मादजी इस श्लोक से कहते हैं जो लोग गृह का ही सदा चिन्तन करते हैं । क्योंकि वे अदान 
हैं अर्थात्‌ उनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हे । उनकी इन्द्रियाँ सदा भोग की ही ओर प्रवृत्त हैं । वे लोग इस भोगों 
के ही भोगने के कारण घोर संसार रूपी नरक में जा रहे हैं । उनका यह भोगों का भोगना चर्वित चर्वण रूप हैं 
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सातवाँ स्कन्ध 


ऐसे लोगों की बुद्धि न तो अपने आप या दूसरों दे वि 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण में नहीं प्रवृत्त होती है ॥ सिखाने से, या अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की सङ्गति 


२१८१ 


न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं 
गु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः । 
अन्धा यथाऽन्धैरूपनीयमाना वाचीशतन्त्यामुरुदाप्नि बद्धाः ॥३१॥ 


विष्णु + शै उपनीयमाना 4 4 + गतिं 


अनुवाद-- हे पिताजी जो अज्ञानी जीव बाह्य विषयों रूप रसादि की प्राप्ति को ही अपना 

गील मोळ चाक पुरुषार्थ मानने 
वाले लोग हैं हे वे अन्धों के पीछे चलने वाले अन्धों के ही समान गड्डे में गिरने के लिए जा रहे हैं । एवं वेदवाणी 
रूपी रस्सी में प्रोत काम्य कर्मा के ही दीर्घ बन्धन में बेंधे हुए हैं । उनको यह बात ज्ञात नहीं है कि हमारे स्वार्थ 
एवं परमार्थ भगवान्‌ विष्णु ही हैं । उनकी ही प्राप्ति होने से समस्त पुरुषार्थो की प्राप्ति सम्भव हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु श्रीकृष्णस्य परमानन्दस्वरूपत्वात्तेऽपि तन्निष्ठा एव किं न स्युरिति चेत्तदज्ञानादित्याह-नेति । ये दुराशया विषयवासितान्तः 
करणास्ते हि वष्णुं न विदुः । तत्र हेतुः- स्वस्मिन्नेवार्थः पुरुषार्थो येषां तेषां गतिं गम्यम्‌ । ननु तेऽपि गुरूपदेशाद्विष्णुं ज्ञास्यन्ति 
तत्राह-बहिर्विषयेष्वर्थो येषां ते बहिरर्थास्तानेव गुरुत्वेन मन्तुं शीलं येषां ते । अतोऽन्धैरुपनीयमाना अन्धा यथा पन्थानं न विदुः 
किंतु गर्ते पतन्ति तथा तेऽपीशस्य तन्त्यां दीर्घरज्ज्वां वेदलक्षणायामुरूणि दामानि ब्राह्मणादिनामानि यस्यां तस्यां काम्यैः 
कर्मभिर्बद्धा एव भवन्तीत्यर्थः । तदुक्तम्‌ “विषयाविष्टचित्तानां विष्ण्वावेश सुदूरतः । वारुणीदिग्गतं वस्तु ब्रजन्नेन्द्री 
किमाप्रुयात्‌।' इति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो परमानन्द स्वरूप हे, अतएव वे संसारी जीव भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ही भक्ति क्यों नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर हे कि वे अज्ञानी हैं इसीलिए न ते० इत्यादि श्लोक से यही 
बात कही गयी हैं । जिन लोगों का अन्तःकरण विषयों को वासना से ही वासित है वे लोग भगवान्‌ व] का 
नहीं जानते हैं । उसका कारण है कि वे अपने में ही स्वार्थ औरपरमार्थ को मानते हैं । यदि क्‍ कि वे भी गुरु 
के उपदेश से भगवान्‌ विष्णु को जान लेंगे । तो इस पर प्रहादजा कहत हैं न लाग गाह क we को 
ही पुरुषार्थ मानने वाले होते हैं । वे लोग अन्धों के पीछे चलन वाले अन्धो के समान वास्तविक मार्ग न ह र 
गढ़े में गिर जाते हैं । और वे लोग भी परमात्मा का वंद वाणी रूप लम्बी रस्सी में बधे तथा काम्य करमा 
को ही करते रहते हें । कहा भी गया है- विषया विष्टचितानाम्‌० इत्यादि जिन लागा का बुद्धि सदा विषयों में 
ER कीन भ भक्ति का होना अत्यन्त कठिन है । वे उसी तरह भगवान्‌ विष्णु को 
ही लगी रहती है, उनकी भगवान्‌ विष्णु में भक्ति का ह पर्व दिशा में जाने वाला व्यक्ति नहीं 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह पश्चिम दिशा म विद्यमान वस्तु को पूर्व दिशा में उ ह 


प्राप्त कर सकता है ॥३१॥ 
नैषां मतिस्ताबदुरुक्रमाडिप्र स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 


`= निष्किचनानां यावत्‌ ॥३२॥ 

महीयसां पादरजौभिषेकं निष्किचनानां न वृणीत याः ie 
महीयसा pe री चादरजोभिषेकः नवृणीत्‌ तावत एषां मतिः घ्रं नस्पृशति 
अन्वय:--- यावत्‌ महीयसो निकिश्चनाना 


यदर्थः अनर्थापगमः ।।३२।। 


अनुवाद धृलि id 
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तब तक इन संसारी पुरुषों की श्रीभगवान्‌ के चरणों में भक्ति भरी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती है । किन्तु जिन लोगों की बुद्धि 
भगवान्‌ के श्रीचरणों में लग जाती हें उनके संसार में जन्म मरण रूप समस्त अनर्था का नाश हो जाता हे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका हकक लि ज 
ननु च 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिप्रतिपादि विष्णुं कथं हक विदुः टाळ वा 
तेषां तमिस्रप्रवेशस्तत्राह-- नैषामिति । निष्किंचनानां निरस्तविषयाभिमानानां महत्तमानां पादरजसाधि यावः दृणीत 
तावच्छुतिवाक्यतो जाताप्येषां मतिरुरुक्रमस्याडिग्रं न स्पृशति न प्राप्रोति । असंभावनादिभिर्विहन्यत इत्यर्थ; । अनर्थस्य संसारस्यापगमो 
यदर्थो यस्या अडिब्रस्पर्शिन्या मतेरर्थः प्रयोजनम्‌ । महदनुग्रहाभावान्न तत्त्वनिश्चयो नापि मोक्षस्तेषामित्यर्थः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका fe FN जच 
प्रश्‍न होता है कि श्रुति बतलाती है कि एक ही परमात्मा सभी भूतों के भीतर अन्तर्यामी रूप से छिपे हुए! 
इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु को लोग क्यों नहीं जानते हैं, उन लोगों का घोर अन्धकारमय नरकों में क्यों प्रवेश 
होता है तो प्रहादजी इस पर नैषामित्यादि श्लोक कहते हैं जिन महापुरुषों ने समस्त विषयों के अभिमान का परित्याग 
कर दिया है ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूलि से जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता है, तब तक श्रुतियों के 
वाक्यों से उनका ज्ञान हो जाने पर भी उन लोगों की बुद्धि श्रीभगवान्‌ के चरणों की भक्ति में नहीं लगती हे | 
अर्थात्‌ असंभावना आदि के द्वारा वह विहत हो जाती है । श्रीभगवान्‌ के चरणों के स्पर्श का प्रयोजन यही है कि 
उसके द्वारा संसार में जन्म मरण रूपी अनर्थ का विनाश हो जाता है । महापुरुषों के अनुग्रह के बिना तो तत्तो 
का निश्चय नहीं होता है । उन लोगों का मोक्ष भी नहीं होता है ॥३२॥ 


इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा । अन्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गान्निरस्यत महीतले ॥३३॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा उपरतं पुत्रं अन्धीकृतात्मा हिरण्यकशिपुः रुषा स्वोत्सङ्गात्‌ महीतले निरस्यत ।।३३।। 
अनुवाद-- इतना कहकर मौन हुए प्रह्मदजी को हिरण्यकशिपु क्रोध से अन्धा होकर अपनी गोद से भूमि 

पर पटक दिया ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरस्यत चिक्षेप ।।३३।। 


भाव प्रकाशिका 
निरस्यत अर्थात्‌ फेंक दिया ॥३३॥ 
आहामर्षरुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः 
अन्वयः-- अमर्षरुषाविष्टः कषायीभूतलोचन 
अनुवाद-- प्रहादजी की बात को 
कहा देत्यों इसको यहाँ से लो जाओ यह 


। वध्यतामाश्वयं बध्यो निःसारयत नैऋता: ॥३४॥ 
: आह नेऋता: निःसारयत अयं बध्यः आशु वध्यताम्‌ ।।३४।। 
सुनकर हिरण्यकशिपु की आँखें क्रोध के मारे लाल हो गयी थीं । उसने 
ह मार डालने योग्य है, इसको शीघ्र मार डालो ॥ ३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्षोऽसहनं तेन सहितया रुषाविष्टो व्याप्त: । कषायीभूते आताम्रे लोचने यस्य । हे नैऋता राक्षसाः ।।३४।। 
| भाव प्रकाशिका 
प्रहद की बातों को नहीं सह सकने के कारण वह क्रोध से व्याप्त 


थीं । उसने कहा राक्षसों इसे ले जाओ और मार डालो ॥ ३४॥ 


हो गया था उसकी आँखें लाल हो गयी 
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अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हित्वा स्वान्सुहृदोऽधमः । 
अन्वय:-- यः पितृव्यहन्तुः अयं अधमः स्वान्‌ सुहृदः 
अनुवाद-- जो विष्णु मेरे भाई को मारने 
की दास के समान अर्चना करता है लगता है, 


२१८३ 


पितृव्यहन्तुर्य: पादौ विष्णोर्दासवदर्चति ॥ ३५॥ 
हित्वा विष्णोः पादौ दासवदर्चति । सोऽयं मे भ्रातृहा ।।३५॥। 
वाला है यह अपने सुहृदों का परित्याग करके विष्णु के चरणों 
वह विष्णु ही इसके रूप में आ गया है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वध्यत्वे हेतुः- यतोऽयं मे भ्रातृहा । कुतः । यो विष्णोः पादौ दासवदर्चति। तत्पक्ष्पातीत्यर्थ: | अतः स एवायमित्यन्वयः।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
यह ह दिए जाने के ही योग्य है इसका कारण है कि यह मेरे भाई को मारने वाला है । क्योंकि यह 
विष्णु के चरणों की पूजा दास के समान करता है । अतएव यह विष्णु ही है ॥३५॥ 
विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः । सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाग्यः पञ्जहायनः ॥३६॥ 
अन्वयः असौ विष्णोः वा साधु किंनु करिष्यति पञ्चहायनो यः पित्रः दुस्त्यजं सौहृदं अहाक्‌ ॥।३६।। 
अनुवाद--- अथवा यह विष्णु का क्या उपकार करेगा । इसने तो पाँच वर्ष की अवस्था में अपने माता 
पिता के दुस्त्यज स्नेह को त्याग दिया ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो विष्णुरप्यविश्वसनीयं किमिति स्वीकृतवानित्याह- विष्णोर्वेति । अहाज्जहौ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह विष्णु है इस बात पर भी विश्वास करने योग्य नहीं हैं क्या इस बात को स्वीकार करके हिरण्यकशिपु 
विष्णो० इत्यादि श्लोक कहता है । अहाकू का अर्थ है त्याग दिया ॥३६॥ 
परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथौषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः । 
छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनोऽहितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:--- परः अपि औषधं यथाहितकृत्‌ अपत्यम्‌, स्वदेहजःअपि आमयवत्‌ अहितः यद्‌ उतात्मनः अहितं तद अङ्गं 
छिन्द्यात्‌ यद विवर्जनात्‌ शेषं सुखं जीवति ।।३७।। 
अनुवाद-- यदि दूसरा भी औषधि के समान उपकार करता हे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है । यदि 
अपना भी पुत्र यदि अहित करे तो वह शत्रु ही हे । अपने का के ही किसी अङ्ग में यदि रोग उत्पन्न हो जाय 
तो उस अङ्ग को काट देना चाहिए । क्‍योंकि उसके काट देने पर दूसरे अद्भ तो सुख पूर्वक जी सकेंगे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तवायमपत्यं कथं वध्यस्तत्राह- परोप्यौषधमिव हितकृच्चेत्तह्मपत्यमेव ज्ञेयः । सुतः स्वदेहजोऽप्यहितश्चेदामय इव 
ज्ञेयः । आस्तां ममतास्पदस्य कथा, अङ्गमपि च यत्करचरणादि तदप्यात्मनोऽहितं चेच्छिन्द्यादेवेत्यर्थः ॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 
सन्तान वध्य कैसे हैं ? तो इसके उत्तर में हिरण्यकशिपु कहता हे कि यदि दूसरे 
का भी पुत्र हितकारी है तो वह एक तरह से पुत्र ही है और अपना भी पुत्र यदि अहितकारी हैं ता उसी तरह शत्रु 
जिस तरह आपने शरीर से उत्पन्न होने वाल रोग । छोड़िये ममतास्पद की कथा यदि अपने किसी अङ्ग में रोग 
उत्पन्न हो जाय तो उसको काट देना ही उचित है ताकि दूसरे अङ्ग सुख पूर्वक रह सकें ॥३७॥ 


प्रश्‍न है कि आपका यह 
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सुहृल्लिङ्गधरः शन्नुर्मनेर्दष्टमिवेन्द्रियम्‌ ॥३८॥ 
सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः संभोजशयनासनैः । लङ्गधरः Re cst म्‌ 
अन्वयः-- मुनेः दुष्टमिन्द्रियमिव सुहृल्लिङ्गधरः शत्रु अर्य संभाजशलन र 
SR 4 1 योगी ही करती हे उसी तरह यह पत्र का 
अनुवाद-- जिस तरह योगी की भोग लोलुप इन्द्रियों यागा का न क po क 
रूप धारण किए हुए मेरा शत्रु ही है । इसलिए भोजन में विष आदि दकर : 
उपाय से इसको मार ही देना चाहिए ॥३८॥ 


$| 


भावार्थ दीपिका ST शत 
अतः सर्रुपयैन्तव्यः । संभोजो भोजनम्‌ । भोजनादिषु विषादिप्रयोगरित्यर्थ: । यथा दु SP %2७७५ 
भावप्रकाशिका | अथवा सोते बैठते सम 
अतएव हर प्रकार के उपायों से इसको मार ही देना चाहिए। भोजन काडत देकर ei सोते व ल 
किसी तरह इसको मार देना चाहिए । यह उसी तरह हमारा शत्रु हे जिस तरह यागा का भाग लालुप इान्द्रया उसका 
शत्रु होती हैं ॥३८॥ (याय 
नेतऋतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः । टूकरालास्यास्ताम्रशमश्चुशिरोरुहाः ॥३९॥ 
नदन्तो भैरवान्नादांश्छिन्धि भिन्धीति वादिनः । आसीनं चाहनन्‌ शूलैः प्रह्हादं सर्वमर्मसु ॥४ ०॥ 
अन्वयः- भर्त्रा समादिष्टाः वै शूलपाण्य: तिग्मदंष्टकरालास्याः ताम्रश्मश्रुशिरोरुहाः ते नेऋताः भैरवान्‌ नादान्‌ न दन्तः 
छिन्धिभीन्धीति वादिनः आसीनं प्रह्णमदं सर्वमर्मसु च अहनन्‌ ।।३९-४०॥। 
अनुवाद-- नारदजी कहते हें कि हिरण्यकशिपु के द्वारा इस तरह का आदेश दिए जाने पर हाथ में त्रिशूल 
धारण करके तीक्ष्ण दाँतों वाले तथा भयङ्कर मुख वाले, लाल दाढ़ी मूंछ तथा केशों वाले दैत्य बैठे हुए प्रह्मादर्जी 
के सभी मर्म स्थानों में प्रहार किए ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तिग्मास्तीक्ष्णां दष्टा येषाम्‌ । करालान्यास्यानि भयङ्कराणि मुखानि येषां ते च ते च । ताम्राणि श्मश्रूणि शिरोरुहाश्च 
येषाम्‌ ।।३९-४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन देत्यो के दाँत तीक्ष्ण थे, मुख भयङ्कर थे तथा दाढी मूंछ एवं शिर के बाल लाल थे उन दैत्यों ने 
प्रह्मादजी पर त्रिशूल से प्रहार किया ॥३९-४०॥ 
परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । बुक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥४९॥ 
अन्वय:-- पारे ब्रह्मणि अनिर्देश्ये अखिलात्मनि भगवति युक्तात्मनि अपुण्यस्य सत्क्रिया: इब अफला आसन्‌ ।।४१॥ 


. _अनुवाद-- उस समय प्रह्मादजी का चित्त मन और वाणी के अविषय सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार 
एव ब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ था । अतएव उन सबों के सारे प्रहार उसी तरह से विफल हो गये जिस तरह 
भाग्यहान को सारी क्रियाएँ विफल हो जाती हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
परे ईश्वरे युक्त: समाहित आत्मा मनो यस्य तस्मिन्म्रह्नादे तेषां नैऋतादीनां 
ब्रह्मणि निर्विकारेऽनिर्देश्येऽविषये भगवति निरतिशयैश्वर्येऽखिलात्मनि शास्त्रादीनामपि 
सत्क्रिया महोद्यमा इव ।।४१।। 


प्रहारा निष्फला आसन्‌ जाताः । तत्र हेतवः 
त्रादीनामपि नियन्तर्यवंभूते परे । अपुण्यस्य निर्दैवस्य 
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हि र माव प्रकाशिका 
उस समय प्रह्मादजा का मन परमश्वर में लगा हुआ था अतएव दैत्यों के सारे प्रहार निष्फल हो गये । उसका 
था कि पंत्र्म तो निविकार निर्विषय हे वे निस्सीम ऐश्वर्य सम्पन्न सर्वात्मा तथा शस्त्र आदि के भी 
सारा सत्क्रिया विफल हो जाती हैं उसी तरह उन दैत्यों के भी सारे प्रहार 


= 


गव 


= 
137 


प्रयासेऽपहते तस्मिन्दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः । चकार तद्दधोपायान्निर्बन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 


जय न 
ये ॥४१॥ 


को मारने का तरह-तरह का उपाय करने लगा ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४२।। 


टिग्गजैर्टन्दशुके श्र अभिचारावपातनैः । मायाभिः संनिरोधैश्च गरदानैरभोजनैः ॥४३॥ 
हिमवाव्वम्रिसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि । न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ ॥ 
चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 


अन्वय:-- दिग्गजैः, दन्दशुके च अभिचारावपातने: मायाभिः, संनिरोधे: च, गरदाने: अभोजने: हिमवाय्वग्निसलिलैः 
पर्वताक्रमणे: अपि यदा अपापम्‌ सुतम्‌ असुरः हन्तुम्‌ न शशाक तदा दीर्घतमां चिन्तां प्राप्तः तत्कर्तुं न अभ्यपद्यत ।।४३-४४।। 

अनुवाद-- दिग्गजों से कुचलवाकर, विषेले साँपों से कटवाकर पुरोहितों द्वारा कृत्या को उत्पन्न करवाकर, 
पर्वतों से गिरवाकर, शम्बरासुर की मायाओं के द्वारा, अंधेरी कोटरी में बन्द करके, विष खिलावाकर, भोजन बन्द 
करके वर्फीली जगह, दहकती हुई अग्नि, तथा समुद्र में डलवा दिया, आँधी में छोड़ दिया एवं पर्वतों के नीचे 
टववा दिया किन्तु जव इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप द को ह मार सकता तो वह 
अत्यधिक चिन्तित हो गया । इसके पश्चात्‌ उसे प्रह्मादजी को मारने का कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥४३-४४॥ 

भावार्थ दीपिका 

दन्दशुकै: सर्पैः । अभिचारा: कृत्यादय: । अवपातनानि गिरिशृङ्गादधःपातनानि तैः । मायाभिः शम्बरनि्मिताभि; 
अवरादिषु संनिरोधैश्च । पर्वताक्रमणैः पर्वतानां तदुपरिक्षेपेः । बहुवचनैरभिचाराद्यावृत्तिं दर्शयति तद्धननं कर्तु नाभ्यपद्यत न 
प्राप । नाशक्रोदित्यर्थः ।।४३-४४।। 


भाव प्रकाशिका हिल | 
कृत्या आदि, अवपातनानि = पर्वतों के शिखर से गिराना, मायाभिः 


संनिरोधः गढ़ो में बन्द कर देना, बहुवचनान्त के द्वारा अभिचारों 
प्रह्मादजी को नहीं मार सका तो उसे 


दन्दशुकैः = सर्पा से, अभिचाराः = कृत्या ` 
शम्बरा सुर के द्वारा निर्मित मायाओं से, अवटादिषु सिर 
आदि की आवृत्ति बतलायी गयी हैं । इन सभी उपायों स जब हिरण्यकशिपु 
दूसरा कोई उपाय नहीं मिला ॥४३-४४॥ 
एष मे बह्ृसाधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिताः । तेस्तैद्रोहैरसव्धरममुक्त रात तेजसा ॥४५॥ 
अन्वय:--- एष में बहसाधूक्त: बधोपाया: च निर्मिताः तैः तैः द्रोहेः असद्धर्मैः मुक्तः स्वेनेव तेजसा ।।४५।। 
अनुवाद-- हिरण्यकशिपु सोचने लगा इसको मैंने बहुत बुरा भला कहा, मारा डालने का बहुत उपाय किया 


किन्तु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यहारों से बिना किसी की सहायता के अपने प्रभाव से ही बचता गया ॥४५॥ 
i] 4 ५ AIC ei ` 
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२१८६ 
भावार्थ दीपिका गड स काता 
चिन्तामेवाह-एष इति त्रिभिः । मे मया असाधु परुषं यथा भवति तथोक्तः । असद्ध ।।४५।। 
AAC 2 ४ 
भाव प्रकाशिका 


न श्लोकों से हिरण्यकशिपु क॑ ही वर्णन किया गया है । मैंने इसको कठो 
एष० इत्यादि तीन श्लोकों से हिरण्यकशिपु की चिन्ता का ही व | 1 
बातें कहा, अपकारों तथा अभिचारों से इसको मारना चाहा ॥४५॥ कर व 
वै j शुनः शप : ॥३४ 
वर्तमानोऽविदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । न विस्मरति मेऽ si र पा ६॥ 
अन्वय:-- बालः अपि अजडधी: अयम्‌ अविदूरे वर्तमानः मे अनार्य शुनःशेप इव प्रभुः | USE 
न के है और मेरे सन्निकट ही निःशङ्क भाव से रहता है । निश्चित 
अनुवाद-- यह बालक होकर भी बुद्धिमान है और मेरे सत्रि हा निः हि के नजा हक 
रूप सं यह सामर्थ्य सम्पन्न हे । जिस तरह शुन: शेप अपने पिता के कार्यों से उसका विरोधी हो गया था उस 
तरह यह भी मेरे अपकारों को नहीं भूलेगा और मेरा विरोधी हो जायेगा ॥४६॥ 
। भावार्थ दीपिका वल 
अविदूरे समीपे वर्तमानोऽपि बालोप्ययमजडधीर्निर्भयचित्तो मेऽनार्यमन्याय्यं शत्रुत्वं वा न विस्मरति । अजीगर्तस्य 
मध्यमपुत्रः शुनः शेपो नाम पितृभ्यां हरिश्चनद्राय विक्रीतः सन्यथा तयोरपकारमविस्मरंस्तद्विपक्षं विश्वामित्रमाग्रित्य गोत्रान्तरमापन्नस्तद्वत। 
यद्वा स्वभावा परित्यागे दृष्टान्त-शुनः शेप: पुच्छमिवेति ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे समीप में ही रहकर यह वालक होने पर भी बुद्धिमान हे । तथा निःशङ्क हे । मेरे अन्याय और मेरी 
शत्रुता को नहीं भूलता हे । अजीगर्त का मध्यम पुत्र शुन: शेप अपने माता-पिता द्वारा हरिश्चन्द्र को बेंच दिया गया 
था | वह जिस तरह अपने माता-पिता के अपकार को नहीं भूलकर विश्वामित्र को अपना आश्रय बनाकर दूसरे गोत्र 
का हा गया । अथवा स्वभाव का परित्यग नहीं करने का दृष्टान्त शुन: शेप कत्ते की पूंछ से दिया गया है ॥४६॥ 
अप्रमेयानु भावोऽ यमकुतश्चिद्धयो ऽ मर: । नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न बा ॥४७॥ 
अन्वय:--- अयम्‌ अप्रमेयानुभावः अकुतश्चिद्धयः अमरः नूनम्‌ एतद्‌ विरोधेन मृत्यु मे भविता नवा ।।४७।। 
र अनुवाद- इसका प्रभाव अथाह है, इसको किसी से भी डर नहीं हे, यह अमर है । निश्चित रूप से इसका 
भ करन क कारण मरी भी मृत्यु हो सकती है । सम्भव है न भी हो ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्रमयाऽपरिमयोऽनुभावो यस्य । न कुतश्चिद्धयं यस्य । अमरो मृत्युशून्यश्च । न वा भविता । अन्यथा मृत्युनैंव 
भविष्यतीत्यर्थः ।।४७।। 


ही भाव प्रकाशिका 
. ईसक्े प्रभाव का पता नहीं लग सकता है । इसको किसी से भय नहीं है, यह 
मृत्यु हागी ही नहीं ॥४७॥ यह 


इति तं चिन्तया किंचिन्म्लानश्रियमधोमुखम्‌ । शण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ 
अन्वय:--- इति चिन्तया किञ्चिन्मलानम्‌ अधोमुखम्‌ तं विविक्ते ओशनसौ शण्डामर्कौ उचतु ह ।।४८॥। 


+ ¬ अपुवाद-- इस प्रकार की चिन्ता से कुछ मलीन मुख वाले तथा नीचे मुख किए हुए हिरण्यकशिपु से एकान्त 
म शण्डामक नामक शुक्राचार्य के दो पुत्रों ने कहा ॥४८॥ | i 


अमर हे अथवा इसकी 
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भावार्थ दीपिका 
एकान्ते ।।४८।। 


ती त ला भाव प्रकाशिका 
औशनसौ = शुक्राचार्य के दोनों नीतिज्ञ पुत्र | विवक्ते = एकान्त में ॥४८॥ 


जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं ्रुवोर्विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ | 


न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥४९॥ 


अन्वय:-- एकेनत्वया जगत्त्रयं जितं भुवोः विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यम्‌ । तस्य तव चिन्त्यं न चक्ष्महे, न वै शिशूनां 
गुणदोषयोः पदम्‌ ।।४९॥। 


अनुवाद-- स्वामिन्‌ आपने हे अकेले त्रैलोक्य को जित लिया है । आपके भौहे टेढी करने पर ही समस्त 
लोकपाल कॉप जाते हैं मेरी दृष्टि में आपको सोचने की कोई बात नहीं है । बच्चों का व्यवहार गुण एवं दोष का 
विषय नहीं होता है ॥४९॥ 


औशनसौ उशनसः पुत्रौ नीतिज्ञौ । विवक्ते 


भावार्थ दीपिका 
्रुवोर्विजृम्भणेनैव त्रस्ताः समस्ता धिष्ण्यपा लोकपाला यस्मिन्‌ । तस्य तव चिन्त्यं न चक्ष्महे न पश्यामः । पदमालम्बनं 
नैवास्ति । यद्वा शिशूनां वृत्तं गुणदोषयोः पदं विषयो न भवतीत्यर्थः ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
आपको भूकृटि के टेढी होने पर ही सभी लोकपाल काँप उठते हैं । हमारी दृष्टि में आपकी चिन्ता का विषय 
कुछ भी नहीं हैं बच्चों का व्यवहार गुण दोष का विषय नहीं होता है ॥४९॥ 
इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्धवा निधेहि भीतो न पलायते यथा । 
बुद्दरश्च पुंसो वयसार्यसेवया यावहुरुभर्गव आगमिष्यति ॥५०॥ 
अन्वयः-_ यावद गुरुः भार्गव आगमिष्यति तावत्‌ इमं वरुणस्य पाशैः बद्धवा भीतो विधेहि यथा न पलायते पुंसः 
बुद्धिश्च वयसा आर्यसेवया ।।५०।। हल 
अनुवाद--- जब तक हमारे गुरु (पिता) नहीं आते हैं, तब तक इसको वारुण पाश में बाँधकर आप भयभीत 
करें जिससे कि यह भाग न जाय । देखा जाता है कि आयु के साथ बुद्धि बढ़ती है और गुरुजनों की सेवा करने 
से सुधर भी जाती है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि त बन्धनमस्योचितमित्याहतुः-इमं त्विति । यवदुरुभार्गन अगमिष्यति तावद्वद्धवा निधेहि । ततः किमत ऊचतुः- 
यत; पुंसो बुद्धिश्च वयसा तथा आर्यसेबया समीचीना भवति ।।५०।। 
i रे पिता नहीं आते हैं तब तक 
ब {धकर उचित हैं । जब तक हमारे ह 
इसको Ep या कि जनक बुद्धि आयु के साथ-साथ बढती है और गुरुजनों की सेवा करने 
सुधरती है ॥५०॥ , 
ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 
प पुुो्ततजायद मीत. जत गृहमेधिनाम्‌ राज्ञां ये धर्माः उपदेष्टव्याः ।।५१।। 
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अनुवाद-- ठाक हे, इस तरह से गुरु के पुत्रों की आज्ञा मानकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको गृहस्थ 
राजा = रु» जा हा उपदशं दना चाहिए 11" 9 ॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञाय तथेत्यड्रीकृत्य 1५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाव अर्थात्‌ ठीक हे इस तरह कहकर स्वीकार करके ॥५ १॥ 
घर्ममर्ध च कामं च नितरां चानुपूर्वशः । प्रह्मादायोचतू राजन्प्रश्रितावनताय च ॥५२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! प्रश्रिताबनताय प्रह्णादाय घर्मं अर्थं च कामं च अनुपूर्वशः । नितराम्‌ उचतुः ।।५२॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अत्यन्त नत्र सेवक प्रह्मद को वे दोनों शाण्डा और मर्क धर्म, अर्थ और काम संतन्धी 
शिक्षा क्रमश: दन लग ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तञ्च तौ प्रहादाय घर्मादिकमूचतुः- प्रश्रित्वासाववनतश्च तस्मे ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त नद्र बने रहने वाले प्रह्ादजी को वे दोनों क्रमशः धर्म, अर्थ और काम संबन्धी शिक्षा देने लगे॥५२॥ 


यथा त्रिवर्ग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । न साधु मेने तच्छिक्षां इन्द्वारामोपवर्णिताम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः गुरुभिः त्रिवर्गं यथा आत्मने उपशिक्षितम्‌, दवन्द्वारामोपवर्णिताम्‌ तां शिक्षां साधु नमेने ।।५३।। 
अनुवाद गुरुओं क द्वारा अपने को त्रिवर्ग के अनुसार दी गयी शिक्ष को वे अच्छा नहीं माने क्योंकि 

गो के लिए थी जो लोग इन्द्र और भोगों में आनन्दानुभव करते हैं ॥५३॥ 


~ र 
ज चत्वा उत लागा क 
दह २! ज¬ लागा > I 


भावार्थ दीपिका 
यथा यथावन्त्रिवर्गमुपशिक्षितमपि न साधु मेने तत्तां शिक्षां च। कुत:। दृ: रागद्रेपादिभिर्विषयेष्वारमणं येषां तैरुपवर्णिताम।।५३॥ 
भाव प्रकाशिका 


त्रिवर्ग सम्बन्धी यथा शिक्षा कर लेने पर भी उस शिक्षा को प्रह्मादजी अच्छा नहीं मानें । क्योंकि वह उन 
लोगों के लिए थी जो लोग राग द्वेष में भी आनन्दानुभव करत हैं ॥५३॥ 


यदाचार्य: परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । बयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः ॥५४॥ 
आचार्य: गृहमेधीय कर्मसु परावृत्तः तत्र कृतक्षणैः वयस्यैः बालकै स उपहृतः 11५४1 


अनुवाद-- जव आचार्य अपने घरलू कर्मों से कहीं अन्यत्र गये थे उस समय अवकाश प्राप्त होने के कारण 
खेलने के लिए बुलाया ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका नोस व्या 

| सन्धिः पादपूरणार्थम्‌ । क्रीडार्थं कृतक्षणैः कृतोत्सवैर्लब्धावर वा ॥५ 
ग्राव प्रकाशिका 

थे तो अवकाश प्राप्त होने क कारण बालका 


अन्वय:-- यदा आच 
समवयस्क बालकों ने उनको 


परावृत्तोऽन्यत्र गतः । स उपहूतः 
< PE ME यी खेलने कं 
जव आचार्य कहीं अन्यत्र गव लकों ने प्रह्वादजी की 


लिए बलावा ॥५४॥ 


र 
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२१८९ 


अथ bed वजा कळ महाबुधः । उवाच विदवास्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥५५॥ 
चुत: निद्वन्‌ तान्‌ श्लक्षणया वाचा प्रत्याहूय प्रहसन्निव कृपया तन्निष्ठाम्‌ उवाच ।।५५।। 

2 न महर जो ha ञान तथा विद्वान प्रहादजी उन सबों को अपनी मधुर वाणी से बुलाकर 

हँसते हुए उन ६ पर कृपा करने के लिए परमात्म विषयिणी श्रद्धा तथा भक्ति का उपदेश देने लगे | (, || 


हक भावार्थ दीपिका 
तन्निष्ठां तेषां निष्ठां जन्ममरणादिलक्षणां विद्वान्‌ ।।५५॥। 


चो भाव प्रकाशिका 
उन सबों को जन्म मरणादि के विषय में श्रद्धा भक्ति का उपदेश दिए क्योंकि वे इन विषयों के ज्ञाता थे।५ ५॥ 
ते तु तब्वौरवात्सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । बाला नदूषितधियो द्रन्द्वरामेरितेहितैः ॥५६॥ 
पर्युपासत राजेन्द्र तन््यस्तहृदयेक्षणाः । तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽ सुरः ॥ ५ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अन्वयः हे राजेन्द्र ! हन्द्वारामेरिते हिते दूषित धियः सर्वेबाला तद्रौरवात्‌ व्यक्त क्रीडापरिच्छदाः तन्नयस्तहदयेक्षणाः 
पर्युपासत, महाभागवतः असुरः तान्‌ करुणः मैत्रः आह ।।५६-५७॥। 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वे सब अभी बालक थे, अतएव रागद्वेष परायण विषयभोगी पुरुषों के 
उपदेशों से और चेष्टाओं से उन सबों का हृदय दूषित नहीं हुआ था । अतएव प्रह्लादजी के प्रति आदर बुद्धि होने 
के कारण उन सबों ने अपनी क्रीडा की समाग्रियों को त्याग दिया और प्रह्लादजी के पास आकर वे सब बैठ गये 
। वे उनके उपदेश में मन लगाकर उनकी ओर देख रहे थे । श्रीभगवान्‌ के महान्‌ भक्त प्रहादजी का हृदय उन 
सबों के प्रति करुणा और मैत्री से भर गया था । वे उन सबों से कह रहे थे ॥५६-५७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका 


दन्द्वारामाणामीरिंतैरीहितै धीर्येषाम्‌ बालाः | हृदयमीक्षणं च यैः ।।५६-५७।। 
श्च न दूषिता धीर्येषाम्‌ । यतो बालाः । तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदय 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 


भाव प्रकाशिका म कलात 
्न्द्वारामाणामीरितैरीहितैश्च अर्थात्‌ रागद्वेष परायण लोगों के उपदेशों और चेष्टाओ से उन सबों का हृदय 
इसलिए नहीं दूषित हुआ था कि वे अभी बालक थे । तन्न्यस्त हृदयेक्षणा: प्रहादजी के ही उपदेश में उन सबों 
का मन लगा था और वे सब उनको ही देख रहे थे ॥५६-५७॥ चले 
इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका बा कि पाँचवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


CD कल 
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श्रीमद्वागवत महापुराण 
२१९० श्रीमद्धाः 


छठा अध्याय पालको त 
प्रह्मदजी का असुर बाल कों को उप 
प्रहाद उवाच । ले तदासे 
कौमार आच्रेत्माज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । हुल सात कौमारे sions पर 
अन्वयः-- मानुषं जन्म दुर्लभम्‌ तदपि अधुवम्‌ अर्थदम्‌ तस्मात्‌ प्रः श्ल ॥॥ 
प्रह्मादजी ने कहा 
अनुवाद- मित्रो ! यह मानव जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, क्योंकि मानव शरीर brs तरी इचे 
उपयोगी है थ ही यह ह कब 
जा सकती है, अतएव यह शरीर अत्यन्त उपयोगी हैं । किन्तु साथ हा हि मे बनी 
हो जायेगा ? इसको कोई भी नहीं जानता है । अतएव बुद्धिमान मनुष्य का चाहिए कि वह इस जन्म में कॉमारवश्च 


में ही भागवत धर्मों का अनुष्ठान करे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका I 
षष्ठे गुरौ गृहव्यग्रे प्रह्मादो दैत्यबालकान्‌ । अनुकम्प्य परं तत्त्वं नारदोक्तमुपादिशत्‌ अ | 
प्रहाद: सदयं प्राह धर्म भागवतं कृती । कौमार इत्यादिना इहैव मानुषजन्मनि धर्मानाचरत्‌ । यतोऽर्थदमेतत्‌ । तत्र च 
कौमार एव । यतस्तदप्यध्रुवम्‌ । न चैवंभूतं जन्मान्तरम्‌ । यतो दुर्लभम्‌ । तत्र धर्मानेवाचरेत्र सुखार्थे प्रयासान्‌ । क्र 
भागवतानेव न काम्यान्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका | 
इस छठे अध्याय में बतलाया गया है कि जब प्रह्मादजी के गुरु गृहकार्य वशात्‌ बाहर गये थे उस समय 
प्रह्मादजी दैत्य बातकों पर कृपा करके उन सबों को देवर्षि नारदजी के द्वारा प्रोक्त तत्वों का उपदेश दिए । निर्थक 
कार्यो को करने तथा व्यर्थ की बातों में होने वाले आयु के व्यय को नहीं जानने वाले बालकों को प्रहादर्ज द्या 
करके उन सबों को भागवत धर्म का उपदेश दिए । कौमार ० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया हे कि, इ 
मानव जन्म में ही धर्म का आचरण करना चाहिए । क्योकि मानव शरीर न्य उपयोगी हे । किन्तु यह शग 
अनित्य है । अतएव कुमारावस्था में ही धर्माचरण करें । यह जन्म अत्यन्त दुर्लभ हे, इस प्रकार का कोई भी जम 
नहीं होता है । इस जन्म में धर्म का ही आचरण करके सुख को प्राप्ति का प्रयास न करें । किञ्च भागवत धो 
का ही अनुष्ठान करे काम्य धर्मो का नहीं ॥१॥ 
यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ । यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ एव यथा यदेष सर्वभूतानां प्रियः आत्मा ईश्वरः सुहत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- इस मानव जीवन में पुरुष को चाहिए कि वह भगवान्‌ विष्णु के चरणों की शरणागति करे 
उसका ऐसा ही करना उचित्‌ है क्योंकि भगवान्‌ विष्णु सभी प्राणियों की प्रिय आत्मा, नियन्त्रक और सुहृद हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


इह भागवतानेव धर्मानाचरेदित्येतदुपपादयति-यथा हीति चतुर्भिः । इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणमेव 
योग्यमित्यर्थः । यद्यस्मदेष प्रिय इत्यादि ।।२।। णमव यथानुरूपं 


हत भाव प्रकाशिका 
यथा हि इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा यही बतलाया गया है कि इस जीवन में भागवत धर्म का ही अनुष्ठान 
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कला चाहिए । इस जन मे मनुष्यों के लिए भगवान्‌ विष्णु के ही धर्म ६ क्योंकि 
भ्रगवान्‌ विष्णु सबों की प्रिय आत्मा नियामक और मित्र हैं ॥२॥ ला ० 


सुखमैन्द्रियक दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथां दुःखमयत्नतः ॥३॥ 
अन्वय:-- हे दैत्याः ऐन्द्रियकं सुखं देहिनाम्‌ देहयोगेन दैवात्‌ सर्वत्र लभ्यते, यथा अयत्नतः दुखम्‌ ॥३॥। 
अनुवाद-- देत्यो इन्द्रिय जन्य सुख तो देहधारी जीवों का देह का संयोग होने से दैववशात्‌ सर्वत्र उपलब्ध 

हो जाता है चाहे व जिस योनि का हो । यह उसी तरह बिना प्रयास किए ही प्राप्त होता है जिस तरह बिना प्रयास 

के दुःख की प्राप्ति होती हे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु भोगोद्यमः कथं त्याज्य इति चेत्तत्राह-सुखमिति । सर्वत्र पश्चादावपि । दैवात्‌ पूर्वादृष्टादेव ।।३॥। 


कक भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि भोगों की प्राप्ति का प्रयास क्यों छोड़ा 


थोनियों में | ड़ा जाय तो इस पर कहते हैं भोग तो पशु आदि 
की योनियों में अदृष्टवशातू प्राप्त हो ही जाता है ॥३॥ 


तठायासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ प्रयासः न कर्तव्यः यतः परम्‌ आयुर्व्ययः तथा क्षेमं न विन्दते यथा मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ ।।४।। 
अनुबाद-- अतएव भोग की प्राप्ति के लिए प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी प्राप्ति तो अपने 

आप होने वाली है । अतएव उसके लिए आयु को व्यर्थ गंवाना है । उन सुखों से उतना कल्याण नहीं होता हैं 

जितना श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के सेवन से सुख मिलता है ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतस्तदर्थ। प्रयासो न कर्तव्यः । यतः प्रयासात्परं केवलमायुषो व्यय एव । यतस्तथा तेन प्रकारेण क्षेमं न प्राप्रोति।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए । क्योंकि उसके लिए प्रयास करना 
केवल आयु का व्यय ही है । क्योंकि उससे उस प्रकार का कल्यण नहीं प्राप्त होता है जितना प्रयास श्रीभगवान्‌ 

के चरण कमलों की शरणागति से होता है ॥४॥ 

ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः । शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः ततः भयमाश्रितः कुशलः यावत्‌ पुष्कलं शरीर नं विपद्येत तावतक्षेमाय यतेत ।।५।। 
अनुवाद-- अतएव अनेक प्रकार के भयों से युक्त इस संसार में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब तक 

उसका यह शरीर रोगादि से ग्रस्त न हो उससे पहले ही परमात्म प्राप्ति का प्रयास कर ले ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
भयमाश्रितः संसारं प्राप्तः । पुरुषरूपं शरीरं यावत्पुष्कलमस्ति न विपद्येत अक्षमं न भवेन्न नश्येदिति वा तावच्छीघ्रं 
क्षेमाय यतेत ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 


संसार रूपी भय को प्राप्त बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर स्वस्थ रहे रोगादि से ग्रस्त न 
हो तब तक वह परमात्म प्राप्ति का प्रयास करें ॥५॥ | 
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२१९२ शिसळापवर गेन 
निष्फलं रात्र्यां शेतेऽन्धं प्रापितस्तमः 
पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः । ह असौ रात्र्यां अन्ध॑तमः प्रापितः शेते "| 
अन्वयः-- अजितात्मनः पुंसः वर्षशतं हि आयुः तदर्ध के सौ वर्ष की आयु का शा OR पै 
अनुवाद-- जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ वश में नहीं है उसके व में और हतो ग तो व्य पे 
ही बीत जाता है, क्योकि उतने समय तक की आयु की वह ण सकर सोने ३ 


बिता देता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


आयुर्व्ययक्रममाह-पुंस इति त्रिभिः । यद्यस्मात्‌ शेते ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका र्क ज 
पुंसः इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा आयु के व्यय का क्रम बतलाया गया ह । जीवन के आधे क 
को तो वह मनुष्य सोने में ही बिता देता है ॥६॥ कल आम 
मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः । जरया अस्तदेहस्य यात्य मस विशतिः ॥७॥ 
अन्वयः-- मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतः विंशतिः याति जरयाग्रस्तदेहस्य शतिः यति ॥७॥ 
गा में मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता हे, इस व बाद कामारावस्था आती 
अनुवाद- बाल्यावस्था में मनु न के बीस वर्ष तो खेलने में ही बीत जाते है. 


वह अवस्था खेलने में ही बीत जाती है । इस तरह जीव ह जाता | 
शरीर बार्द्क्‍्य से ग्रस्त हो जाता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है । अतएव जीवन के अन्तिः 
बीस वर्ष बुढापे में ही बीत जाते हैं ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 


विंशतिर्वर्षाण्यायुर्यांति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


आयु के अन्तिम बीस वर्ष असमर्थ बुढापे में बीत जाते हैं ॥७॥ 
दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । शोषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥॥ 
अन्वयः-- गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य शेषं दुरापूरेण कामेन बलीयसा मोहेन च अपयाति हि ।।८।। 


अनुवाद-- जो जीवन से असावधान तथा गृह में आसक्त पुरुष होता है उसके जीवन का शेष भाग दूर 
कामनाओं को पूरा करने में तथा अत्यधिक बलवान्‌ मोह में ही बरबाद हो जाता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


दुरापूरेण दुःखैः समन्तादापूर्यमाणेन ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 


बड़े ही क्ट पूर्वक पूरा करने में यह दुरापूरेण का अर्थ है ॥८॥ 
को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । स्नेहपाशैदे ढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- कः अजितेन्द्रियः पुमान्‌ गृहेषु सक्तम्‌ स्नेहपाशैदृढैः बद्धम्‌ आत्मानम्‌ विमोचितुम्‌ उत्सहेत ।।९।। 


अनुवाद-- जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं ऐसा कौन पुरुष है ? जो गृह परिवार में आसक्त है तथा माया 
ममता के मजबूत पाश में बन्धे हुए मन को छुड़ा लेने का प्रयास करे ॥९॥ 
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'सातवाँ स्कन्ध २१९३ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यौवने गृहासक्तोऽपि पश्चाद्विरक्त: सन्‌ क्षेमं यास्यतीत्याशङ्कघ तदसंभवं दर्शयन्कौमार एवाचरेदित्येतदुपपादयति- 
को गृहेष्विति सप्तभिः ॥॥९।। 


रो भाव प्रकाशिका 
_को गृहेषु० इत्यादि सात से प्रहादजी बतलाते हैं कि यदि कोई यह कहे कि युवावस्था में गृह 
में आसक्त रहने पर भी मनुष्य उसके पश्चात्‌ विरक्त होकर कल्याण को प्राप्त कर सकता है । इसी तरह की आशङ्का 
करके कहते है कि यह होना असम्भव है । अतएव कौमारावस्था में ही भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए॥९॥ 
को न्वर्थतृष्णां विसुजेत्माणेभ्योपि य ईप्सितः । यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक्‌॥१०॥ 
अन्वयः-- य: प्राणेभ्यः अपि इप्सित: यं तस्करः सेवकः, वणिक्‌ प्रेष्ठे: असुभिः क्रणातिं तां अर्थतृष्णां कः नु विसृजेत्‌।।१०॥। 
अनुवाद- जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं । जिसको चोरसेवक और व्यापारी अपने प्रियतम प्राणों के भी 
बदले में प्राप्त करना चाहते हं, उस धन की लालच का कौन ऐसा गृहासक्त पुरुष है जो त्याग सकता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यमर्थमसुभिः क्रीणाति प्राणहानिमङ्गीकृत्यापि साधयति तस्करादिः । तस्मिन्नर्थे तृष्णां को नु विसृजेत्‌ ।।१०॥। 
मोको दौ भाव प्रकाशिका 
चोर आदि प्राणों की भी बाजी लगाकर जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उस धन की लालच को कौन 
त्याग सकता हे ?।।१०॥ 
कथ ला : सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । 
सुहृत्सु च : शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः ॥१९॥ 
अन्वयः अनुकम्पितायाः प्रियया: रहस्यं सङ्ग रूचिरान्‌ मन्त्रान्‌ च सुहत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचिततः 
कथं वि सृजेत्‌ इति शेषः ।।११।। 
अनुवाद-- जो अपनी प्रियतमा पत्नी का एकान्त सहवास, उसकी प्रेम पूर्ण मिट्टी बातों और सलाह पर 


आसक्त हो चुका है, अपने मित्रों के साथ स्नेहपूर्ण बातें तथा छोटे बच्चों की तोतली बोली पर न्योछावर हो चुका 
है, वह उसे कैसे छोड़ सकता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
किञ्च कथमित्यादि । प्रियायाः सङ्गादिकं स्मरन्कथं त्यजेतेति तृतीयेनान्वयः । मन्त्रान्‌ हितशिक्षालापान्‌ । सुहृत्सु च 
सङ्गम्‌ । तेषां स्रेहेन सितो बद्धः । कलानि मधुराण्यक्षराणि येषां तेषां च सङ्गम्‌ । तेष्वनुरक्तं चित्तं यस्य ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
कथम्‌० इत्यादि श्लोक से प्रह्मादजी बतलाते हैं कि अपनी प्रियतमा पत्नी के सहवास को स्मरण करने 
वाला पुरुष उसको कैसे त्याग सकता है ? यह आगे के तीसरे श्लोक से अन्वय है । मन्त्रान्‌ अर्थात्‌ हितकार 
बातों को मित्रों की सङ्गति तथा उनके स्नेह में बंधा हुआ पुरुष तथा बच्चों की मनोहर तोतली बोली तथा उनकी 
सङ्गति में अनुरक्त पुरुष उन सबों को कैसे त्याग सकता है ?॥११॥ 


ुत्रन्स्मरंस्ता दुहितृर्हदय्या भ्रातृन्स्वसूर्वा पितरौ च दीनौ । 


गृहान्मनोज्ञोरुपरिच्छदां 


श्च वृत्तीश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्‌ ॥१२॥ 


अन्वयः-- ताः हृदस्याः दुहितृः भातृन्‌ स्वसृः वा दीनौ पितरौ पुत्रान्‌ च मनोज्ञोरुपरिच्छदान्‌ च गृहान्‌ कुल्याः वृत्तीः 
पशुभृत्यवर्गान्‌ च स्मरन्‌ कथं परित्यजेत्‌ ॥१२।। 
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वि. 
श्रीमद्भागवत महापुराण 


~ न भाइयों बहनो र दीन बने माता-पिता फौ 
= ४४ आपनी मनोज्ञ पुत्रियी, भाइ, तगो क पु 
--ससराल म गयां हुई अपनी म॑ जीविका ने भृत्य वर्गों को स्मरण काजे _ 
अनुबाद-- ससुर हुः ` प्त पशुओं तथा थ्‌ 1 करने वन्न 
सामग्रियों से परिपूर्ण गृहो कुल परम्परा स॑ 
उन सबों को कैसे त्याग सकता है ?॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 


ता: श्वशुरगृहे स्थिताः । हदय हदयङ्गमाः । मनोज्ञा उरवः परिच्छदा येषु तान्‌ गृहान्‌ । तजौ, 
(4 ग 2 : | 


२१९४ 


4 


कुल्याः कुलपरम्परागताः ।।१२। प्राव प्रकाशिका PPR 
मं गवी हई पुत्रियों जे, हृदय्या: = मनोहर, रुपरिच्छदान्‌ अर्थात्‌ मने 
ता: अर्थात्‌ ससुराल में गयी हुई पुत्रियी का, _ अर्थात्‌ कुल परम्परा से प्राप्त ॥१२॥ त शेप 


सामग्रियों से युक्त, वृत्ती: = जीविका को, कुण 
कोशस्कृदिवेहमान पृ भादवितृप्तकाम: | 
त्यजेत औपस्थ्यजैहरधं बहु हनः कग जे दुरन्तमोहः ॥९३॥। 
अन्वय:-- औपस्थ्यं जौहर्‍यं बहुमन्यमानः अवितूप्त काम: लोभात्‌ कोशस्कृत इव कर्माणि इहमान: दन क्षे 
त्यजेत । कथं विरज्येत ।।१३।। है 
जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय को ही अपना सर्वस्वमान we हे । जिसकी काम 
अनुवाद-- जो जननेन्द्रिय और रस अधिकाधिक कर्मों को करना चाहता है । क शर 


गोभ के कारण वह रेशम के कीड़े के समान कैसे र 
नहीं हुई है, लोभ के कारण वह वह संसार से कैसे विरक्त हो सकता है 2॥१३॥ 


अत्यन्त भयङ्कर मोह को कैसे त्याग सकता है तथा व 
भावार्थ दीपिका 


> हितं गृहं कुर्वाणो निर्गमाय द्वारमपि नावशेषयति तथा 
'कोशस्कृत्‌ कोशस्कारी कीटः । स यथा आत्मनो हितं ल जैहयं मन्याते 
नन्ववितृप्तकामोऽपि दोषदर्शनेन विरक्तः संस्त्यजेत्तत्राह-औपस्थ्यं शैश्रयं जैहयं च सुखं बहुमन्यमानस्तदेवाधिकं मन्या, 


अतो दुरन्तो मोहो यस्य स कथं विरज्येत विरक्तः स्यात्‌ ।।१३। | 
भाव प्रकाशिका 


कोशस्कृत अर्थात्‌ रेशम का कोड़ा । वह जैसे अपने लिए गृह का निर्माण करते-करते उससे बाहर निकल 
का द्वार भी नहीं छोड़ता है, उसी तरह से कर्मों को करना चाहने वाला जिसकी कामना तृप्त नहीं हुई है क्‌ 
भी उसमें होने वाले दोष को देखकर उससे विरक्त हो सकता हे । ऑर उसका त्याग भी कर सकता है । इ 
उत्तर में प्रह्मादजी कहते हैं जो व्यक्ति जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय सुख को ही अपना सर्वस्व मानता हे अतएव असङ्ग 
उसमें अत्यधिक मोह होता है । वह उस काम वासन से विरक्त कैसे हो सकता है ॥१३॥ 
कुटुम्बपोपाय वियन्निजायुर्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः । 
सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः ॥१४॥ 
अन्वयः-- स्वकुटुम्बरामः प्रमत्तः कुटुम्ब पोषाय निजायुः वियन्‌ विहतं अर्थ न बुध्यते सर्वत्र तापत्रय दुखिता 


न निर्विद्यते ।।१४।। 
अनुवाद-- जो अपने परिवार में ही रमा हुआ हैं, वह अपने परिवार का पोषण करने के लिए अपनी आग 
को गवाँ देता है, वह इस बात को नहीं जानता हे कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है ? वह सर्वत्र देहि, 


दैविक एवं भौतिक संतापों से संतप्त रहता है फिर भी उसको अपने कुटुम्ब से निर्वेद पैदा नहीं होता है ॥१४॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 
दुरन्तमोहत्वं दर्शयन्नाह-कुटुम्बपोषणाय यमाण ना दीपिका 
न निर्विद्यते तत्र दुःखबुद्धिं न करोति । यत: स्वकुटुम्बे si च विहतं न बुध्यते । अतएव तापत्रयेण दुःखितचित्तोऽपि 
।।१४।। 
च में . भाव 
कुटुम्बपोषण में संलग्न जीव के भयङ्कर रय हि 
हुआ मनुष्य न तो अपनी क्षीण होने वाली आयु को ये बतलाते हैं । अपने परिवार के पोषण में ही रमा 
ही जान पाता है । अतएव सर्वत्र | 


दैविक एवं भौतिक पाता है और न तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को 
अपने परिवार से विरक्त नहीं होता है । क्योंकि उसका क इन तीनों प्रकार 


रासा 


के संतापों से संतप्त रहकर भी वह 


नित्यारि का अपने परिवार में ही प्रेम रहता है ॥१४॥ 
कळ चा भनिविष्टचेता विद्वांश् दोषं परवित्तहर्तुः । 
अन्वय:-- वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेत्त परवित्तहतु हरते कुटुम्बी ॥१५॥ 
कुटम्बी तत्‌ हरते ।।१५।। : दोषन्‌ प्रेत्य इह च विद्वान्‌ अजितेन्द्रियः अशान्तकामः 


र mE ण ह णा होने के कारण उसका मन सदा धन प्राप्ति के उपायों 
में _ दूर सम्पत्ति को ठी प में 

परलोक में भी उसका दण्ड भोगता है । फिर भी इन्द्रियों के बम आह तरलता मा के यथात 

शान्त नहीं होती हे और वह दूसरे के धन 


बा 1 में नहीं होने के कारण उसकी कामनाएँ कभी 
का चोरी कर ही लेता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्युत चौर्यं करोतीत्याह-वित्तेष्विति । नित्यमभिनिविष्टं चेतो यस्य स परवित्तहर्तुः प्रेत्य नरकलक्षणमिह च दण्डादिरूपं 
दोषं यद्यपि विद्वान्‌ जानन्नथाप्यशान्ताभिलाषस्तत्परवित्तं हरत्येव ।।१५॥। 


भाव प्रकाशिका 
कुटुम्ब परायण पुरुष परिवार पालन के लिए 


ई ए चोरी भी करता है इस बात को विततेष्विह इत्यादि श्लोक से 
प्रहृदजी कहते हैं-- जिसका मन सदा धन में लगाता है, वह यद्यपि जानता है कि दूसरे की सम्पत्ति को चुराने 
वाले को इस लोक तथा परलोक में भी नरक भोगादि 


गादि रूप दण्ड भोगना ही पड़ता है किन्तु अभिलाओं के शान्त 
नहीं होने के करण वह दूसरे की सम्पत्ति का हरण कर ही लेता है ॥ १५॥ 


विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वै । 
यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्यत यथा विमूढः ॥१६॥ 
` अन्वयः-- हे दनुजा इथं विद्वान्‌ अपि कुटुम्बं पुष्णन्‌ बै स्वलोकाय न कल्पते, यः स्वीयपारक्य विभिन्नभावः विमूढो 
यथा तमः प्रपद्यते ।।१६।। | 
अनुवाद-- हे दानवों इस प्रकार विद्वान्‌ भी यदि अपने परिवार के पोषण में ही लगा हुआ है तो भी वह 


आत्मचिन्तन नहीं कर सकता हे । यह मेरा हे, यह दूसरे का हे, इस प्रकार की विभिन्न भावना से युक्त होने के 
कारण उसी तरह से नरक में चला जाता हे जिस तरह से अज्ञानी मनुष्य नरक में जाता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका PT 
तदेवं को गृहेषु पुमानित्यादिसप्तभिः श्लोकैरुपपादितम्‌, गृहादिषु प्रसक्तस्य रभवमुपसंहरति-विद्वानिति । 
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२१९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
किंतु $भिनिवेशमेव 
स्वलोकायात्मपरामर्शाय न कल्पते । किंतु विमूढो यथा तथा विद्वानपि तमोऽभिनिवेशमेव प्रपद्यते । तत्र हेतु:- र ह, 


स्वीयमिदं पारक्यमिदमिति विभिन्नों भावो भावना यस्य सः ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह को गृहेषु० पुमान० इत्यादि सात श्लोकों से Bik ws किया जा चुका है, उसके किए 
में यह कहा जा रहा है कि गृह आदि में आसक्त विद्वान्‌ पुरुष को & य नहीं हो सकता है । वह र 
नहीं कर सकता है । अपितु अज्ञानियों के ही समान वह भी नरक में चला जाता है । उसका कारण है कि 


भी यह भावना बनी रहती है कि यह मेरा है तथा यह दूसरे का है ॥१ ६॥ 
स्वमात्मानमलं समर्थः । 


कश्चित्क्व च कुत्रचिद्वा दीनः स्व 
ab कामदृशां ४. प यन्निगडो विसर्गः ॥१७॥ 
निगडः विसर्गः यतो दीनः कश्चित्‌ क्व च कुत्रचित्‌ बा समला 


अन्वय:-- यः कामदृशां विहारक्रीडामृगः यत्‌ 


आत्मांनं विमोचितु न समर्थः ।।१७।। 
अनुवाद-- जो कामिनियों के मनोरञ्जन का क्रीडा मृग बना हुआ है तथा जिसने अपने पैरों में सन्तान ह 


बेणी को डाल लिया है वह बेचारा कोई भी हो कहीं भी और किसी भी प्रकार से हो वह अपनी आत्मा को म 


करने में समर्थ नहीं हो सकता हे ॥१७॥ 


उसके 


भावार्थ दीपिका 


तस्मात्कौमार एव भागवतान्धर्मानाचरेदिति सहेतुकमुपसंहरति-यत इति । यतः कश्चिदपि स्वमात्मानं मोचितुं न समस्त 
नारायणमुपेत शरणं यातेत्युत्तरेणान्वय: । असामर्थ्ये हेतु:- अलं दीनो लम्पटः । अतः कामो दृशि यासां तासां विहारे री 


निमित्ते क्रीडामृगः । विहारमिति पृथक्पाटे तासां विहारसाधनमात्मानम्‌ । यतस्तासां क्रीडामृगः स इत्यन्वयः । किंच ष 
निगडः शृङ्कुलातुल्यो विसर्गः पुत्रपौत्रादिरूपो भवति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव कौमारावस्था में ही भागवत धर्मो का अनुष्ठान करे इस बात का उपसंहार हेतु के उपन्यास प 
करते हैं । क्योंकि कोई अपनी आत्मा को मुक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है । अतएव तुम लोग भ्र 
नारायण की ही शरणागति करो । यह आगे के श्लोक से अन्वय है । असामर्थ्य का कारण हे कि वह ययि 
अत्यन्त लम्पट होता है । अतएव वह कामिनियों के मनोरंजन की सामग्री (क्रीडामृग) बन जाता है । विहा 
यह पृथक्‌ पाठ होने पर अर्थ होगा कि वह विहार के साधन अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता है, क्यो 
वह कामिनियों का क्रीडा मृग होता हैं । क्योंकि वह कामिनियों की श्रु्ठुला के समान पुत्र-पौत्रादि रूप होता है १७॥ 
ततो विदूरात्परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्तसङ्गैरिषितोऽ पवर्गः ॥९८॥ 
अन्वयः-- हे दैत्याः ततः विषयात्मकेषु दैत्येषु सङ्गं दूरात्‌ परिहृत्य आदिदेवं नारायणं उपेत स. 
मुक्तसङ्गैरिषितः अपवर्गः ।।१८।। 
अनुवाद हे देत्यों ! इसलिए तुमलोग विषय भोगों में आसक्त दैत्यों का सङ्ग दूर से ही त्याग दो औ 
आदि देव भगवान्‌ नारायण की शरणागति कर लो । जिन महापुरुषों ने संसार की आसक्ति का परित्याग कर दिव 
है, उन लोगों को वे ही परम प्रिय और परम गति हैं ॥१८॥ 
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९७ 
सातवाँ स्कन्ध २१ 
भावार्थ दीपिका हि 
विदूरादुरतः सङ्गं परिहृत्य । यद्वा अविदूराच्छीघ्रं नारायणमुपेतेत्यन्वयः । यस्मात्स एवापवर्ग इषित इष्टः ।।१ 
य भाव प्रकाशिका | ` । क्योंकि 
विषयभोगी दैत्यों का सङ्ग दूर से ही त्याग दो अथवा शीघ्र ही नारायण का शरणागति कर ला । 
भ्रगवान्‌ नारायण ही मुक्ति रूप से अभिप्रेत हैं ॥१८॥ 
नहाच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽ सुरात्मजाः । आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१९॥ 


अन्वयः-- हे असुरात्मजाः अच्युतं प्रीणयतः बहुआयासः नहि; तस्य सर्वभूतानाम्‌ आत्मत्वात्‌ इह सर्वतः सिद्धत्वात्‌।।१९।। 
अनुवाद-- हे असुरात्मजों ! भगवान्‌ अच्युत को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता 
हैं, क्योंकि वे सभी जीवों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में विद्यमान हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु बालानामस्माकं तद्भजनमशक्यमिति चेत्तत्राह-नहीति । बह्वायासो5तिप्रयास: ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका व 
यदि कहो कि हमलोग तो बालक हैं अतएव उनका भजन करना हमलोगों के लिए अशक्य हैं ता इस 
पर प्रहादजी कहते हैं कि भगवान्‌ को प्रसन्न करने में बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता हैं ॥१९॥ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु । भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च ॥२०॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मान्तस्थावरादिषु परावरेषु भूतेषु, भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च परमात्मा व्यापक इति शेषः।।२०।। 
अनुवाद-- वे परमात्मा ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त छोटे बड़े सभी भूतों में तथा भौतिक विकारों 
में आकाशादि महाभूतों में भी वे अन्तर्यामी रूप से व्याप्त हैं ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
आत्मत्वात्सर्वत्र सिद्धत्वादिति च हेतुद्वयमुपपादयति-परावरेष्विति चतुर्भिः । ब्रह्मा अन्तो येषां स्थावर आदिर्येषां तेषु 
भूतेषु जीवेषु । भौतिकेष्वजीवेषु घटादिषु । महत्सु च भूतेष्वाकाशादिषु ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा सबों की आत्मा हैं तथा सर्वत्र व्यापक है इन दोनों अर्थो का प्रतिपादन परावरेषु ० इत्यादि चार 
लोकों से करते हैं । परमात्मा एक छोटे से तृण से लेकर ब्रह्माजी पर्यन्त सभी जीवों में अन्तर्यामी रूप से व्यापक 
हैं । वे भौतिक घटादिकों में तथा आकाशादि महाभूतों में भी व्यापक हैं ॥२०॥ 
गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा । एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥२१॥ 
अन्वयः-- गुणेषु गुणसाम्ये च तथा गुणव्यतिकरे, एक एव हि परः आत्मा भगवान्‌ अव्ययः ईश्वरः ।।२१॥ 
अनुवाद-- सूक्ष्म तन्मात्रं में, प्रकृति में, महत्‌ तत्त्व आदि गुण व्यतिकरों में एक हरी परमात्मा, जो भगवान्‌ 
शब्द से कहे जाते हैं, वे अविनाशी और सबों के नियामक रूप से व्यापक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणसाम्ये प्रधाने । गुणव्यतिकरे महत्तत्त्वादो च । परो ब्रह्मस्वरूप: ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा गुणसाम्य शब्द से कही जाने वाली प्रकृति में महत्‌ तत्त्व आदि में भी ब्रह्म स्वरूप हैं ॥२१॥ 
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२१९८ श्रीमद्वागवत महापुराण 


प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयम्‌ । व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो हयनिर्देश्योऽविकल्पितः ॥२२, 
अन्वय:-- स्वयम्‌ प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृःश्यरूपेण च स्वयम्‌ अनिर्देश्यः अविकल्पितः हि व्याप्यव्यापक निर्देश; || २२। | 
अनुवाद-- वे ही स्वयम्‌ अन्तर्यामी रूप से व्यापक हँ, और वे ही दृश्य जगत्‌ स्वरूप हैं । सर्वथा 

अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी द्रष्टा दृश्य तथा व्याप्य व्यापक रूप में उनका निर्वचन किया जाता 

हे । वस्तुतः उनमें कोई भी विकल्प नहीं हैं ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि द्रष्टदृश्यभोक्तुभोग्यादिभेदो माययेत्याह-प्रत्यगात्मा द्रष्टा भोक्ता तत्स्वरूपेण व्यापकतया निर्देश्यः । दृश्यं 
भोग्यं देहादि तद्रूपेण च व्याप्यतया निर्देश्यो मायया ईयत इत्युत्तरेणान्वयः । वस्तुतस्तु स्वयमविकल्पितोऽनिर्देश्योऽपि सन्‌ । 

यद्वा अनिर्देश्योऽप्येवं निर्देश्यः सन्‌ विकल्पित ईयत इत्यन्वयः ॥२२॥। 

भाव प्रकाशिका 
यदि ऐसी बात है तो फिर द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता भोग आदि का निर्देश कैसे होता है ? तो इसका उत्तर है 
कि माया के द्वारा । प्रत्यगात्मा, द्रष्टा, भोक्ता रूप से परमात्मा का व्यापक रूप से परमात्मा निर्देश्य हैं । दृश्य, 
भोग्य,तथा देह आदि रूप से परमात्मा का व्याप्य रूप से निर्देश होता है । परमात्मा माया के द्वारा ही द्रष्टा और 
दृश्य रूप हो जाते हैं । वस्तुत: वे विकल्प रहित एवं अनिर्देश्य भी हैं । अथवा अनिर्देश्य भी होकर परमात्मा 

निर्देश्य रूप से विकल्पित होते हें ॥२२॥ 

बेःबलानु भवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः । माययान्तर्हितैश्वर्यं ईयते गुणसर्गया ॥२३॥ 
अन्वयः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः माययान्तर्हितैश्वर्यः गुणसर्गया । ईयते ।।२३॥। 
अनुवाद-- वे केवल अनुभव स्वरूप आनन्द स्वरूप परमेश्वर हैं । गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा 
ही उनका ऐश्वर्य छिपा हुआ है । उस माया के विकृत होते ही उनका दर्शन हो जाता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः केवलोऽनुभवात्मक आनन्दएव स्वरूपं यस्य । ननु स एव चेत्सर्वत्र तर्हि सर्वत्र सर्वज्ञत्वाद्युपलभ्येत तत्राह- 
गुणात्मकः सर्गो यस्याः सा गुणसर्गा तया माययान्तर्हितमैश्वर्यं येन सः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि वे केवल तथा अनुभव स्वरूप तथा आनन्द ही उनका स्वरूप है । यदि कहें कि सर्वत्र यदि परमात्मा 
ही हैं तो सर्वत्र सर्वज्ञत्व आदि की उपलब्धि होनी चाहिए तो इसके उत्तर में प्रहादजी कहते हैं कि गुणमयी सृष्ट 
करने वाली माया के ही द्वारा इनका ऐश्वर्य अच्छन्न है ॥२३॥ 
तस्मात्सर्वेषु भूदेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ । आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः ॥२४॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ आसुरं भावं उन्मुच्य सर्वेष भूतेषु सैहृदम्‌ दयां कुरुत यया अधोक्षजः तुष्यति ।।२४।। 
अनुवाद-- अतएव तुमलोग आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग करके सभी जीवों से मैत्री करो और उन पर दया 
करो उसी से भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तस्मात्सर्वेषु भूतेषु यथोचित्तं दयां सौहृदं च कुरुत । यया दयया उन्मुच्य संत्यज्य ।।२४॥। 
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सातवा स्कन्ध 


वव र भाव प्रकाशिका 
चूकि ऐसी बात हे इलिए जीवों पर यथोचित में 
न आ शलए सभी जीवों पर यथोचित मात्रा में दया और मैत्री की भावना रखो । उस दया 
के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । उन्मुच्य अर्थात्‌ त्याग कर ॥२४॥ 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आह्ये कि तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । 
काङ्गितिन सारजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥२५॥ 
तत्र किम्‌ अलभ्यम्‌ ? गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः तैः किम्‌ 


अगुणेन मोक्षेण किम्‌ ॥२५॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ आदि नारायण जो अनन्त स्वरूप हैं उनके प्रसन्न हो जाने पर कौन सी ऐसी वस्तु है 
लो न मिल एता है, सत्वरजादि रजादि गुणों के परमाणु स्वरूप लौकिक तथा पारलौकिक वस्तुएँ तथा धर्मादि तो 
अपने आप प्राप्त होने वाले है, उन सबों के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ? सबों के सार स्वरूप 
श्रीपणवान्‌ के चरणों की सेवा तथा कीर्तन करने वाले हमलोगो अगुण (गुणहोन) मोक्ष की प्राप्ति की क्या 
अकाङ्घा करनी हे ?॥।२५॥ 


भावार्थ दीपिका 

ततः किमत आह तुष्टे च तत्र तस्मिन्किमलभ्यम्‌ । तथापि गुणपरिणामादेवादेव स्वसिद्धा अयत्न्त: सिद्धा ये ध्मादयस्तैः 
किम्‌ । अगुणेन च मोक्षेण काङ्कितेन किम्‌ । तमुपगायतां नोऽस्माकमकाङ्कितस्यापि तस्य सिद्धेः । यद्वा मा भून्मोक्षस्तस्य 
चरणयोः सारंजुषां सुधां सेवमानानां तेनापि किमित्यर्थः ।। २५॥ 

कोई कहे भाव प्रकाशिका 

यदि कोई कहे कि सबों पर दया करने से क्‍या होता है ? तो इस पर प्रह्मादजी कहते हैं श्रीभगवान्‌ के 
पसन्न हो जाने पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त न हो जाय । किञ्च गुणों के परिणाम स्वरूप भाग्य से 
प्राप्त होने वाले धर्म इत्यादि पुरुषार्था से कौन सा लाभ है ? वे तो अपने आप प्राप्त होने वाले हैं उसके लिए 
प्रयास करने को कोई आवश्यकता नही गुण हीन मोक्ष की भी आकाङ्घा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
सबों के सार स्वरूप श्रीभगवन्‌ के चरणों का सेवन तथा कीर्तन करने वाले क्योंकि मोक्ष भी तो अपने आप प्राप्त 
होने वाला हे । अथवा मोक्ष न मिले श्रीभगवन्‌ के चरणों के सारभूत अमृत का सेवन करने वाले हमलोगों को 
मोक्ष से भी कोन सा लाभ हे ?॥२५॥ 

धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्तरिवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः ॥२६॥ 

अन्वयः- धर्मार्थकाम, इति त्रिवर्गः यः अभिहितः ईक्ष, त्रयी, नयदमौ विविधा । वार्ता च तदेतत्‌ निगमस्य अखिलं 
स्वसुहृदः परमस्य पुंसः स्वात्मसर्पणं चेत सत्यं मन्ये अन्यथा व्यर्थमेवेतिशेषः ।।२६१। 

अनुवाद-- धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग रूप से जो शास्रं में वर्णित हैं तथा इक्षा (आत्मविद्या) त्रयी 
(कर्मविद्या) नय दमौ (तर्क तथा दण्ड नीति) तथा अनेक प्रकार की वार्ता (जीविका) ये सभी शास्त्र वर्णित पदार्थ 
यदि अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि को आत्म समर्पण के साधन हैं, तब तो मैं इन सबों को सार्थक 
मानता हूँ अन्यथा ये सबके सब व्यर्थ है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु च धमदिरपुरुषार्थत्वे किमित्याचार्याभ्यां वेदोक्तत्वेन सत्य एवाभिहितस्तत्राह-धर्माऽर्थः कामश्चेति "4 
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च य ईक्षाद्या अभिहिता: । ईक्षा आत्मविद्या त्रयी कर्मविद्या । नयदमौ तर्को दण्डनीतिश्च । द्विविधा च वार्ता जीविका । 
निगमस्यार्थजातं स्वसुहृदः स्वान्तर्यामिणः परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणसाधनं चेत्तर्हि सर्वं सत्यं मन्ये । सत्यपरत्वात्‌ अन्यथा 
तदसत्यमेव, यद्वा तदेतदखिलं निगमस्य तरैगुण्यविषयस्य प्रतिपाद्यं मन्ये । सत्यं पुनर्निख्रैगुण्यलक्षणं परमस्य पुंसः स्वात्मा्पणमेवत्यर्थ;। 


तदुक्तं भगवता त्रैगुण्यविषया वेदा निख्रैगुण्यो भवार्जुन' इति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हे कि यदि धर्म आदि पुरुषार्थ नहीं है तो फिर दोनों आचार्योने धर्मादि को वेदोक्त कहकर क्यों 
सत्य कहा है ? इस पर प्रह्मादजी ने कहा धर्म, अर्थ, और काम ये जो त्रिवर्ग हैं तथा उनके साधन भूत जो आत्मविद्या, 
कर्म विद्या, तर्क, दण्ड नीति, अनेक प्रकार की जीविका, ये सभी वेदोक्त पदार्थ समूह आदि अपने परमहितैषी 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमात्मा को आत्म समर्पण के साधन हैं तब तो ये सबके सब सत्य हैं, अन्यथा ये सब 
असत्य ही हैं ऐसा मैं मनता हुँ । अथवा ये सबके सब त्रैगुण्य विषयक वेदों के प्रतिपाद्य हैं । निस्रैगुण्य स्वरूप 
परम पुरुष के स्वात्म समर्पण रूप ही हैं । श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा भी है । त्रैगुण्य विषया वेदा: निस्त्रैगुण्यो 
भवार्जुन।'” अर्थात्‌ अर्जुन ! वेद त्रैगुण्य विषयक है तुम त्रैगुण्य से रहित हो जाओ ॥२६॥ 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिंचनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः तदेतत्‌ अमलम्‌ दुरवापं ज्ञानं किल नरसखः नारायणः नारदाय आह तत्‌ भगवतः एकान्तिनां अकिञ्चनानां 
पादारविन्दरजसा आप्लुत देहिनां स्यात्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-_ इस निर्मल तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाले ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायण ने नारदजी 
को दिया । यह ज्ञान उन सभी प्राणियों को प्राप्त हो सकता है, जिन लोगों ने भगवान्‌ के ऐकान्तिक तथा अकिञ्चन 
भक्तों के चरणारविन्द की धूलि से नहाया है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां पुनर्विश्वासार्थं गुरुसंप्रदायमाह-ज्ञानमिति । यत्र नारदः श्रोता तत्र कुतो मादृशानामधिकार इति माशङ्कीत्याह- 
भगवत एकान्तभक्तानां यत्पादरजस्तेनाप्लुतानां स्नातानां देहिनां सर्वेषामपि तज्ज्ञानं स्यान्न तृत्तमानामेवेति नियमः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
उन दैत्य बालकों को विश्वास करने के लिए प्रह्ृदजी ने इस ज्ञान के गुरु सम्प्रदाय का वर्णन इस श्लोक 
में किया है । यदि दैत्य बालक कहें कि जिसके श्रोता नारदजी हैं उसमें हमलोगों का अधिकार कैसे सम्भव हैं? 
तो इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए । श्रीभगवान्‌ के जो अकिञ्चन तथा ऐकान्तिक भक्त हैं उन लोगों के 
चरणों की धूलि से जो अपने के स्नान करा लेता हे, उन सभी पुरुषों का इस भागवत धर्म के ज्ञान में अधिकार 
है केवल उत्तम भक्तों का ही नहीं ॥२७॥ 
श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । धर्म॑ भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः- एतत्‌ विज्ञान संयुतम्‌ ज्ञानम्‌ शुद्धं भागवतं धर्म मया देवदर्शनात्‌ नारदात्‌ श्रुतम्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- इस विज्ञान से युक्त शुद्ध भागवत धर्म नामक ज्ञान को मैंने पूर्वकाल में श्रीभगवान्‌ का दर्शन 


कराने वाले नारदजी के ही मुख से सुना था ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव मयापि पूर्व नारदाच्छुतम्‌ । विज्ञानसहितमनुभवपर्यन्तं ज्ञानं धर्मं च श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
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सातवाँ स्कन्ध ३२०१ 
अतएव इस ज्ञान को मैने भी नारदी a है । विज्ञानसहितम्‌ अर्थात्‌ अनुभव पर्यन्त ज्ञान 
तथा धर्म को मैंने सुना है ॥२८॥ सुना हे । विज्ञानसहितम्‌ अर्थात्‌ अनुभ 
देत्यपुत्रा ऊचुः 


प्रहाद त्व वय चापि नर्तेऽन्यं विद्यहे गुरुम्‌ । एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरौ ॥२९॥ 
अन्चयः-- प्रहद त्वं चयं चापि एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां ऋते अन्यं न विद्महे । बालानमपि हि ईश्वरै ॥२९॥ 
| दैत्य बालकों ने कहा 
अनुवाद- हे प्रहादजी आप और हमलोगों भी इन शण्डा तथा मर्क नामक इन दो गुरु पुत्रों से भिन्न किसी 
दूसरे गुरु को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ही दोनों हम दैत्य बालकों के गुरु हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रातिविस्मिताः पृच्छन्ति-प्रहमदेति । हे प्रह्माद: , त्वं वयमेताभ्यां शण्डामर्काभ्यामृतेऽन्यं गुरं न विद्मः । एतदागमनात्पूर्वमेवाहं 
नारदपार्श्व गत इति चेततत्राहुः-बालानामप्यतिशिशुनामस्माकमेतावीश्वरौ नियन्तारावतस्तवान्यत्र गमनं न संभवति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रह्मदजी की बातों को सुनकर अत्यन्त विस्मित दैत्य बालकों ने पूछा हे प्रहाद आप और हम सभी शण्डा 
तथ मर्क नामक इन दो गुरु पुत्रों से भिन्न गुरु को नहीं जानते हैं, क्योंकि दैत्य बालकों को पढ़ाने का काम ये 
ही दोनों करते है । यदि आप कहें कि इन सबों के पास आने से पहले ही हम नारदजी के पास गये तो ऐसा 
नहीं कह सकते । हम छोटे दैत्य बालको को पढ़ाने का काम ये ही दोनों करते हैं अतएव इन दोनों से अन्यत्र 
आपका गमन सम्भव नहीं हे ॥२९॥ 
बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः । छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणम्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
अन्वयः-- अन्तःपुरस्थस्य बालस्य महत्सङ्गः दुरन्वयः चेत्‌ विश्रम्भकरणं स्यात्‌ हे सौम्य न : संशयं छिन्धि ।॥३०॥। 
अनुवाद-- प्रहाद अन्तः पुर में रहने वाले बालकों का महपुरुषों से सम्बन्ध होना भी कठिन है, अतएव 
ऐसा यदि कोई कारण हो जिसको सुनकर हमलोगों को विश्वास हो सके तो उसे आप सुनाइये ॥३०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के प्रह्लाद चरित के छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 
स एवात्रागत इत्यपि न संभवतीत्याहुः-बालस्येति । दुरन्वयो दुर्घटः । विश्रम्भकारणं विश्वासहेतुः ।।३०॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्ययः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि आप कहें कि मैं तो नहीं गया था वे ही आ गये तो यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अन्तःपुर में रहने वाले 
बालकों के साथ महापुरुषों का सम्बन्ध असम्भव है अतएव आप ऐसी कोई बात बतलाइये जिससे कि विश्वास हो सकें॥३ ०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छठे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 
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२२०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सातवाँ अध्याय 
प्रह्मादजी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए उपदेश का वर्णन 
नारद उवाच 
एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः । उवाच स्मयमानांस्तान्‌ स्मरन्मदनु भाषितम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- एवं दैत्यसुतः पृष्टः महाभागवतः असुरः मदनुभाषितम्‌ स्मरन्‌ स्मयमानान्‌ तान्‌ उवाच ।।१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से दैत्य पुत्रों द्वार पूछे जाने पर श्रीभगवान्‌ के परम प्रेमी प्रहादजी को मेरी बात 
याद आ गयी और वे आश्चर्य चकित उन सबों से कहने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


सप्तमे मातृगर्भस्थे स्वस्मिन्नारदभाषितम्‌ । प्रह्मदो वर्णयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये । अश्रावि नारदादेतन्मया गर्भ इतीरितुम्‌। 
तत्प्रस्तावकथामाह पद्यैः षोडशभिः सुधीः ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में माता के गर्भ में जब प्रह्लादजी विद्यमान थे उस समय नारदजी के द्वारा दिए गये उपदेश 
को याद करके प्रह्मादजी अपने शिष्यों को विश्वास दिलाने के लिए वर्णित किए । नारदजी से मैने इसे सुना हे 
इस बात को कहने के लिए प्रह्मादजी ने उसके प्रस्ताव कथा को सोलह श्लोकों में कहा ॥१॥ 
प्रहाद उवाच 
पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान्प्रति ॥२॥ 
अन्वयः-- अस्माकं पितरि तपसे मन्दराचलम्‌ प्रस्थिते विवुधाः दानवान्‌ प्रति परं युद्धोद्यमं चक्रुः ।।२॥ 
प्रहादजी ने कहा | 
अनुवाद-- जब मेरे पिता तपस्या करने के लिए मन्दराचल पर्वत पर चले गये उस समय इन्द्रादि देवताओं 
ने देत्यों से युद्ध करने का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माकं पितरि हिरण्यकशिपौ । स्वकृतेनैव पापेन पापोऽसावभक्षि भक्षित इति हर्षेण वदन्तो युद्धोद्यमं चक्रु: ॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पिता हिरण्यकशिपु के मन्दराचल पर तपस्या करने के लिए चले जाने पर उस समय प्रसन्नता पूर्वक 
यह अपने ही पाप के कारण खा लिया गया । यह कहते हुए देवताओं ने युद्ध करने का प्रयास किया ॥२॥ 
पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः । पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः ॥३॥ 
अन्वयः-- दिष्ट्या पिपीलिकैः अहिः इव लोकोपतापनः पापः पापेन अभक्षीति वादिनः वासवादय ॥३॥ | 
अनुवाद-- दैववशात्‌ जिस तरह साँप को चीटियाँ चाट जाती हैं उसी तरह इस संसार को संतप्त क 
वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसके पाप ने ही खा लिया इस तरह से इन्द्र इत्यादि देवता कह रहे थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
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सातवाँ स्कन्ध २२०३ 


तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः । वध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 
कलत्रपुत्रमित्राप्तानृहान्पशुपरिच्छदान्‌ । नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥५॥ 
अन्वयः 


तेषाम्‌ अतिबलोद्योगं निशम्य सर्वे असुर यूथपाः सुरै; बध्यमानाः भीताः कलत्रपुत्रमित्राप्तान्‌ गृहान्‌ 
पशुपरिच्छदान्‌ नावेक्षमाणाः त्वरितः प्राणपरीप्सवः सर्वतोदिशम्‌ दद्रुः ॥४=५॥। 

अनुवाद-- देवताओं की अत्यधिक तैयारी को देखकर सभी असुर सेनापति, देवताओं द्वारा मारे जाते हुए 
अतएव भयभात हाकर वे सब के सब पत्नी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज समाज की सारी वस्तुआ 
को छोड़कर अपना प्राण बचाने की इच्छा से शीघ्रता से इधर-उधर भाग गये ॥४-५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४-५॥ 


व्यलुम्पन्‌ राजशिबिरममरा जयकाज़िण: । इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-_ जयकांक्षिणः अमराः राजशिबिरम्‌ व्यलुम्पन्‌ इन्द्रस्तु राजमहिषीं मम मातरं च अग्रहीत्‌ ।॥६॥। 
अनुवाद-- विजय प्राप्ति की इच्छा वाले देवगणों ने राजमहल को लूटा और इन्द्र ने राजरानी कयाधू मेरे 

माता को ही पकड़ लिया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
राज्ञः शिबिरमावासं व्यलुम्पन्सर्वस्वापहारेण नाशितवन्तः ।॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
राजमहल का सबकुछ लूटकर उसको विनष्ट कर दिया ॥६॥ 
नीयमानां भयोद्विय्ां रुदती कुररीमिव । यदृच्छयागतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पाथि ॥७॥ 
अन्वयः-- नीयमानां भयोद्विग्नां कुररीम्‌ इव रुदतीम्‌ यदृच्छया आगतः तत्र देवर्षिः पथि ददृशे ।।७॥। 
अनुवाद-- इन्द्र उसको ले जा रहे थे और भयभीत बनी हुई मेरी माँ कुररी पक्षी के समान रो रही थी । 
दैववशात्‌ वहाँ देवर्षि आ गये और उन्होंने उसके मार्ग में देखा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७॥। 
प्राह मैनां सुरपते नेतुमर्हस्यनागसाम्‌ । मुञ्ज मुञ्च महाभाग सती परपरिग्रहम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- प्राह सुरपते ! अनागसाम्‌ एनां मा नेतुम्‌ अर्हसि । महाभाग परपरिग्रहम्‌ । सतीम्‌ मुञ्च मुञ्च ॥८॥ 
अनुवाद-- नारदजी मे कहा देवराज निरपराध इसको मत ले जाओ । महाभाग्यवान्‌ ! इसको छोड़ दो, 
छोड़ दो, यह सती दूसरे की नारी का तिरस्कार मत करो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनागसं निरपराधामेनां नेतुं मार्हसीति प्राह ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यह निरपराध है, इसको मत ले जाओ ॥८॥ 
इन्द्र उवाच 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषहां सुरद्विषः । आस्यतां यावत्मसवं मोक्ष्येऽर्थपदवी गतः ॥९॥ 
अन्वयः--- अस्याः जठरे सुरद्विषः अविषह्यं वीर्यम्‌ आस्ते यावत्‌ प्रसवं आस्यतां अर्थपदवीं गतः मोक्ष्ये ।।९॥। 
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इन्द्र ने कहा 
में देवद्रोही का अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है । प्रसवकाल ६ 
अनुवाद-- इसके उदर मे | क ie है । प्रसवकाल प | 
मेरे पास रहेगी, उत्पन्न पुत्र को मारकर मे इसको छोड़ दूंगा ॥९ 
भावार्थ दीपिका 


अविषह्यं दः प्रसवपर्यन्तमत्रास्यताम्‌ । ततक्चार्थस्य पदवीं मार्ग गतः प्राप्तः सन्‌ जाएं 
अविषह्यं दुःसहम्‌ । अतोऽनया शातः सन्‌ । जातं; 


हत्वा मोक्ष्यामीत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


अविसह्यं अर्थात्‌ अत्यन्त प्रभावशाली, अतएव यह प्रसव काल पर्यन्त मेरे यहाँ रहेगी । पुत्र के उत्र > 
जाने पर उसको मारकर मैं इसको छोड़ दूँगा ॥९॥ 
नारद उवाच दस्तात 
अयं निष्किल्बिषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१०। 
अन्वयः-- अयं महान्‌ निष्किल्विषः साक्षात्‌ महाभागवतः अनन्तागुचरः बली त्वया संस्थां न प्राप्स्यते ।।१०॥ 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- यह महान्‌ गुण सम्पन्न निर्दोष तथा साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का परम प्रिय भक्त है । यह अलन 
बलवान्‌ ओर श्रीहरि का अनुचर है, तुम इसको नहीं मार सकते हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
साक्षात्स्वगुणैरेव महान्नतु पित्रादिसंबन्धात्‌ । त्वया हेतुभूतेन संस्थां मृत्युं न यास्यति। तत्र हेतवः-निष्किल्बिष इत्यादयः॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह साक्षात्‌ अपने गुणें से ही महान्‌ है न कि अपने पिता इत्यदि के संबन्ध से महान्‌ है । तुममें झगे 
मारने को शक्ति नहीं, क्योंकि यह निर्दोष तथा श्रीभगवान्‌ का अत्यन्त प्रियभक्त हैं ॥१०॥ 
इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवषेर्मानयन्वचः । अनन्तप्रियभत्तयैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥११॥ 
अन्वयः-_ इत्युक्तः देवर्षेः वचः मानयन्‌ इन्द्रः तां विहाय अनन्तप्रिय भक्त्या एनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥११॥ 
_ अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर देवर्षि की बातों का सम्मान करते हुए इन्द्र ने उसको छोड़ दिय 
और श्रीभगवान्‌ की भक्ति के कारण इन्द्र ने कयाधू की परिक्रमा की और वे स्वर्गलोक चले गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तस्य प्रियो योऽहं, स वा प्रियो यस्य तस्य मम भत्तया एनां प्रदक्षिणीकृत्य ।।११॥। 
| भाव प्रकाशिका 
चूकि मैं भगवान्‌ का अनन्त प्रिय हूँ, अथवा इन्द्र जिनका भक्त है उन श्रीभगवान्‌ की भक्ति के काश भी 
माता की प्रदक्षिणा करके इन्द्र स्वर्ग चले गये ॥११॥ 
ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । आश्चास्येहोष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः ॥!' 
अन्वयः-- ततः ऋषिः नः मातरम्‌ निजाश्रमम्‌ आनीय आश्वास्य वत्से ! ते भर्तुः आगमः यावत्‌ इह उष्यताम्‌। हे 
वत्से ! अनुवाद-- उसके पश्चत्‌ देवर्षि नारदजी मेरी माता को अपने आश्रम में लाकर आश्वस्त किए औ 
! जब तक तुम्हार पति नहीं आ जाते हैं तब तक तुम यहीं निवास करो ॥१२॥ 


Scanned by CamScanner 


सातवाँ स्कन्ध २२०५ 


भावार्थ दीपिका 
इहोष्यतामित्याहेति शेषः ।।१२।। 


वर क्या भाव प्रकाशिका 

यहीं पर रहो इस तरह से देवर्षि ने कहा ॥१२॥ 
तथेत्यवात्सी द्देवर्षेरन्ति सा$ प्यवुःतो भया । यादह्दैत्यपतिर्घोरात्तपसो न न्यवर्तत ॥१३॥ 

अन्वय:-- अकुतोभया साऽपि तथा इति देवर्षेः अन्ति यवद्दैत्यपति: घोरात्‌ तपसो न न्यवर्तत्‌ तावत्‌ अवात्सीत्‌।।१३।। 
_ अनुबाद निर्भय मेरी माता भी ठीक है, यह कहकर देवर्षि के ही सन्निकट तब तक निवास की जब तक 
दैत्यराज घोर तपस्या करके नहीं लौटे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ति समीपे ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
अन्ति अर्थात्‌ सन्निकट में ॥१३॥ 
ऋषिं पर्यचरत्तत्र भकत्या परमया सती । अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाप्रसूतये ॥१४॥ 
अन्वय:-- तत्र अन्तर्वत्नीसती स्वगर्भस्य क्षेमाय, इच्छाप्रसूतये च ऋषिं परमया भक्त्या पर्यचरत्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर गर्भवती तथा पतित्रता मेंरी माँ अपने गर्भ के कल्याण के लिए तथा अपनी इच्छा के 
अनुसार ही प्रसव करने के लिए देवर्षि नारदजी की अत्यन्त भक्ति पूर्वक सेवा करती थी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तर्वत्नी गर्भिणी । इच्छया भर्तुरागमनानन्तरं प्रसूतये । एवमपि स्वगर्भस्य क्षेमाय ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी, अपनी इच्छा से पति के आने के पश्चात्‌ ही प्रसव करने के लिए तथा अपने 
गर्भ के कल्याण के लिए ।॥१४॥ 
ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः । धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- ईश्वरः कारुणिकः ऋषिः तस्याः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च निर्मलम्‌ मामुद्दिश्य उभयं प्रादात्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ ऋषि नारदजी अत्यन्त करुणा करने वाले हैं उन्होंने मुझको ही उद्देश्य बनाकर मेरी 
माँ को भागवत धर्म के रहस्य के उपदेश का तथा विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्याः शोकशान्त्यै धर्मस्य तत्त्वं भक्तिलक्षणं, ज्ञानमात्मानात्मविवेकस्तदुभयं प्रादात्‌ । ईश्वरः समर्थः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माता के शोक की शान्तिके लिए भक्ति स्वरूप धर्म के तत्त्व तथा आत्मानात्मविवेक रूप ज्ञान दोनों 
का उपदेश दिए । नारदजी सर्वसमर्थ हैं ॥१५॥ 
तत्तु कालस्य दीर्घत्वात््रीत्वान्मातुस्तिरोदधे । ऋषिणाऽनुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्स्मृतिः ॥९६॥ 
अन्वयः-- ततु कालस्य दीर्घत्वात्‌ स्त्रीत्वात्‌ मातुः तिरोदधे, ऋषिणाऽनुगृहीतं मां आधुनाऽपि स्मृतिः न अजहात्‌॥१६॥ 
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~ 


अनुवाद-- बहुत अधिक समय वीत जाने के कारण तथा स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को उस ज्ञान 
की स्मृति नहीं रही किन्तु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझको वह ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ हे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्दधते वचः । वैशारदी धीः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा ॥१७॥ 
अन्वय:-- यदि मे वचः श्रद्दधते तदा भवतामपि वैशारदी धीः भूयात्‌ श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा वैशारदी 
धी स्यात्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- यदि तुमलोग भी मेरी बातों में श्रद्धा करो तो तुमलोगों की भी बुद्धि मेरे ही जैसी शुद्ध हो सकती 
हैं । श्रद्धा से ही स्रियं और बालकों की बुद्धि शुद्ध होती हे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूयाद्धवेत्‌ । वैशारदी । स्वार्थे तद्धितः । देहाद्यहङ्करच्छेदनिपुणेत्यर्थः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
भूयात्‌ अर्थात्‌ होए । वैशारदी में स्वार्थ मे तद्धित प्रत्यय हुआ हे । देहादि अहङ्कार को विनष्ट करने वाली 
शुद्धवुद्धि हो जायेगी ॥१७॥ 
जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः । फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना ॥१८॥ 
अन्वयः ईश्वरमूर्तिना कालेन वृक्षस्य फलानाम्‌ इव जन्माद्याः इमे षड्भावाः देहस्य दृष्टाः आत्मनः न ॥१८॥ 
अनुवाद-- जिस तरह ईश्वर की मूर्ति काल के द्वारा वृक्षों है फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते 
एवं विनष्ट होते हैं, उसी तरह शरीर के ही जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश ये छह भाव विकार 
होते हे, आत्मा के नहीं । इन सबों का आत्मा से कोई संबन्ध नहीं है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कासौ वैशारदी धीरित्यपेक्षायां नारदोक्तमेव देहात्मविवेकप्रकारमाह-जन्मेति दशभिः । जन्माद्या जायते अस्ति वर्धते 
विपरिणमतेऽपक्षीयते नश्यतीत्येवंभूता इमे षड्भावा विकारा वृक्षे सन्त्येव यथा फलानां दृश्यन्ते तद्वदात्मनि तथैव स्थिते देहस्य 
दृष्टा इत्यर्थः । ईश्वरी विकारसमर्था मूर्तिर्यस्य तेन ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हैं कि वैशारदी बुद्धि का स्वरूप क्या है ? इसके उत्तर में नारदजी द्वारा प्रोक्त देह एवं आत्मा 
के विवेक के प्रकार को प्रह्लादजी जन्म० इत्यादि दस श्लोकों से बतलाते हैं । जन्म आदि षड्भाव विकार ये है 
अस्ति (जन्म) सत्ता को अनुभूति, बढ़ना, परिपक्व होना, क्षीण होना, और नष्ट होना । ये छहो विकार वृक्षों के 
फलों के भी होते हैं । इसी तरह आत्मा के रहते समय से शरीर के भी वे छह भाव विकार होते हैं । ये सभी 
विकार ईश्वर मूर्ति काल के द्वारा प्रेरित होकर होते हें ॥१८॥ 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः । अविक्रियः स्वदुग्धेतुर्व्यापकोऽ सङ्गयनावृतः ॥१९॥ 
अन्वयः-_ आत्मा, नित्यः अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञ: आश्रयः अविक्रियः स्वदृग्‌ हेतुः व्यापकः असङ्गी अनावृतः॥१९॥ 
अनुवाद-- यह आत्मा नित्य, अविनाशी शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सब का 
कारण, व्यापक, असङ्ग तथा अवरण रहित हे ॥१९॥ 
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तदेव भावार्थ दीपिका 
तदेवं देहधमैस्तद्वैलक्षण्येनात्मनो देहाद्भेदो दर्शितः, इदानीमात्मधमैरेव भेदं स्फुटयंस्तदहंकारादिकं त्याजयति- आत्पेति। 
आत्मा नित्यः । 'अविनाशी वारेऽयमात्मा' इति श्रुतेः । अव्ययोऽपक्षयशून्यः । "ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌' इति श्रुतेः । शुद्धः 
“निरवद्यं निर्जनम्‌' इति श्रुतेः । एकः 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतेः । क्षेत्रज्ञ: 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' इति श्रुतेः । 
आश्रयः “यस्मिन्द्यौ: पृथिवी चान्तरिक्षम्‌' इति श्रुतेः । अविक्रियः 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌ इति श्रुतेः । स्वदृक्‌ 'आत्मज्योतिः 
सम्राडिति होवाच' इति श्रुतेः । हेतुः 'स इमाँल्लोकानसृजत' इति श्रुतेः । व्यापकः “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' इति श्रुतेः । असङ्गी 
‘असङ्गो ह्ययं पुरुषः' इति श्रुतेः । अनावृतः “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' इति श्रुतेः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
हि इस तरह देह के धर्मों से आत्मा की भिन्नता हे इस बात को बतलाया गया हे । इस श्लोक में आत्मा 
के धर्मों के ही द्वारा भेद को स्पष्ट करते हुए देह में होने वाले अहङ्कार आदि को दूर करते हैं । आत्मा नित्य 
है इस बात को अविनाशी वा$रेयमात्मा यह श्रुति कहती है । अर्थात्‌ अरे मैत्रेयी ! यह आत्मा अविनाशी है । 
आत्मा अपक्षय रहित है । श्रुति भी कहती है ऋचो अक्षरे परमेव्यामन्‌ । आत्मा शुद्ध हैं इस बात को निरवद्यं 
निरञ्जनम्‌ श्रुति कहती है । एकमेवा द्वितीयम्‌ श्रुति आत्मा को एक कहती है । विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ श्रुति 
आत्मा को क्षेत्रज्ञ बतलाती हैं । यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ श्रुति आत्मा को सबका आश्रय बतलाती हे । 
निष्कलं निष्क्रयं शान्तं श्रुति आत्मा को विकार रहित (अविक्रिय) बतलाती हैं । आत्मज्योतिः सम्राडिति हो वाच 
आत्मा का स्वदृक्‌ (स्वयं प्रकाश) बतलाती हे । सझमान्‌ लोकानसृजत्‌ श्रुति आत्मा को सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण 
बतलाती है । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म श्रुति आत्मा को व्यापक बतलाती है । और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
श्रुति आत्मा को अनावृत बतलाती हे ॥१९॥ 
एतैद्वदशाभिर्विद्वानात्मनो लक्षणैः परैः । अहंममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः एतैः द्वादशभिः परैः लक्षणैः विद्वान्‌ देहादौ अहं मम इति मोहजं असद्धावं त्यजेत्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- ये आत्मा के उत्कृष्ट बारह लक्षण हैं । इनके द्वारा आत्मा तत्त्ववेत्ता पुरुष को चाहिए कि शरीर 
आदि में अज्ञान के कारण जो अहन्त्व एवं ममत्व के मिथ्या भाव को त्याग दे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतैर्द्वादशभिरात्मनो लक्षणैः परैः श्रेष्ठेविविकसमथैर्देहाद्वेदं विद्वानसद्धावं मिथ्याबुद्धिं त्यजेत्‌ ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ये आत्मा के श्रेष्ठ बारह लक्षण है । इन से आत्मा का देहादि से भेद ज्ञान हो जाता है । अतएव देहादि 
में होने वाले मिथ्या अहन्त्व एवं ममत्व बुद्धि को आत्मवेता पुरुष को त्याग देना चाहिए ॥२०॥ 
स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्‌ । 
कषेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविदब्रह्मगतिं लभेत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः यथा ग्रावसु स्वर्णं तदभिज्ञः हेमकारः क्षेत्रेषु आप्नुयात्‌ तथा अध्यात्मवित्‌ देहेषु क्षेत्रेषु योगैः 
ब्रह्मगतिं लभेत्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- जिस तरह पत्थर के ऊपर चमकने वाले सुवर्ण को उसको निकाल लेने के उपाय को जानने 
वाला सुनार धमनी आदि उपायों से निकाल लेता है, उसी तरह आध्यात्म तत्त्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति 
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के उपायों द्वार अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता हे ॥२१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
क्षानुभवेन ब्रह्मताप्राप्तिः कथं स्याद्यतोऽहङ्कारादिकं त्यजेदित्यपेक्षायां तत्रापरा 
सदृष्टान्तमाह-स्वर्णाकरक्षेत्रेषु स्फुरत्स्वर्णकणेषु ग्रावसु योगैर्धमनाद्युपायैस्तदभिज्ञ उपायाभिज्ञो हेमकारो यथा स्वर्ण प्र 
आत्मयोगैरात्मप्राप्त्युपायैः । ब्रह्मगतिं ब्रह्मताम्‌ । अध्यात्मवित्‌ आत्माधिकृतकार्यकारणसंघातञ्ञाता ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि विविक्त आत्मा को जानने वाला भी पुरुष अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ब्रह्मत्व को रणि 
कैसे कर सकता हे ? जिससे कि वह अहङ्कार इत्यादि का त्याग कर दे । तो इसके उत्तर में प्रह्मदजी कहते है 
स्वर्ण के खजाने के क्षेत्र में पत्थर के ऊपर चमकने वाले सुवर्ण के कणों को उसके निकालने के उपाय के के 
स्वर्णकार धमनी आदि साधनों से उस सुवर्ण को प्राप्त कर लेता हैं । उसी तरह अध्यात्म तत्त्व का ज्ञाता आह 
पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों से अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है ॥२१॥ 
अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताख्नय एव हि तहुणा: । विकाराः षोडशाचायैंः पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- आचार्ये अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताः त्रय एव हि तदुणाः, विकाराः षोडश एकः पुमान्‌ समन्वयात्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद-- आचार्यों ने मूल प्रकृति, महान्‌ अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा ये इन आठों को प्रकृति कहा है। 
इन सबों के तीन ही गुण हैं । सत्त्व, रजस्‌ एवं तसम्‌ तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च महाभूत और 
मन इन सोलहों को विकार कहा है । इन सबों में एक ही आत्मा साक्षी रूप से समन्वित है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मविवेकमात्मप्राप्त्युपायमाह-अष्टाविति त्रिभिः । मूलप्रकृतिर्महदहङ्कारौ पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्टौ । त्रयः सत्त्वादयसे 
च प्रकृतिगुणा एव, नतु भिन्नाः । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि चेति षोडश । पुमानात्मा एकः प्रोक्तः कपिलादिभिराचायै;। 
एकत्वे हेतु:-- एषु साक्षित्वेनान्वयात्‌ । तदुक्तम्‌ “मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकार 
न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।।' इति ।।२२।। 


२२०८ 


नन्वेवं विविक्तात्मज्ञानिनोऽप्यपरो 


भाव प्रकाशिका 
अष्टौ इत्यादि तीन श्लोकों से अध्यात्म विवेक को आत्म प्राप्ति का उपाय कहा गया है । मूल प्रकृति, मह्‌ 
और अहङ्कार एवं पञ्च तन्मात्रायें इन आठों को आचार्यो ने प्रकृति कहा है सत्त्व इत्यदि तीन ही उन सों के गुण 
हे । उनसे भिन्न गुण नहीं हे । ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत ये सोलह विकार कहे गये हैं । कपिल आदि आवें 
पुरुष नामक आत्मा को एक कहा है । उसके एक ही होने का कारण है कि वह उन सबों का साक्षी रूप से अनुगत 
हैं | कहा भी गया है मूल प्रकृतिः इत्यादि मूल प्रकृति विकार रहित है तथा सात महदादि प्रकृति और विकृति (काण 
एवं कार्य दोनों) हे । सोलह केवल कार्य हैं तथा पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति हे ॥२२॥ 
देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति द्विधा । अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- देहः तु सर्वसंघातः जगत्‌ तस्थुः इति द्विधा अत्रैव नेति नेति इति अत्यजन्‌ पुरुषो मृग्यः ॥२३॥ 
. अनुवाद-- शरीर इन सबों का समूह है । यह शरीर दो प्रकार का होता है । स्थावर और जङ्गम । अस 
म अनात्म वस्तुओं इन्द्रियों आदि का वाध करते हुए आत्म तत्त्व का अन्वेषण करना चाहिए ॥२३॥ 
MT भावार्थ दीपिका त 
ता 1: 5 3०3०3 अत्रैव सर्वसंघातात्मके देह एव पुरुषो मृग्योऽन्वेष्टव्यः । सुशकं चैतदित्याई- 
१ । अनात्मवर्गात्पृथगुपलभ्यमान इत्यर्थः ।।२३।। 
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सातवाँ स्कन्ध २२०९ 


क हि भाव प्रकाशिका 

जगत्‌ | जगम ग था शब्द a ~ ~ & ~ ध्य . 

परर म शब्द से जगम शरीर के त तस्थुः शब्द से स्थावर शरीर को कहा गया हैँ । इन सबो के संघात 
रूप शरीर म ही आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए । इसको आसान बतलाते हुए कहा गया है कि नेति-नेति 


यह नहीं है । यह नहीं है । इस तरह से इन्द्र्यादि का वाध करते ने आप अनात्म वर्ग से भिन्न आत्मा 
हे हुए अपने आप अनात्म वर्ग से भिन्न आत्मा 
की उपलब्धि हो जाती हैं ॥२३॥ न 


अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना । सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमुशद्धिरसत्वरैः ॥।२४॥ 
अन्वयः- अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेन उशतात्मना सर्गस्थान. समाम्न्यायैः असत्वरैः विमृशद्भिः ।।२४॥। 
र अनुवाद-- आत्मा सब में अनुस्यूत है किन्तु वह सबसे भिन्न है । इस प्रकार शुद्ध बुद्धि के द्वारा धीरे- 
धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर विचार करना चाहिए । शीघ्रता नहीं करना चाहिए ।॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मणिषु सूत्रमिव सर्वत्रानुस्यूतत्वेनान्वयः । अतएव मणिभ्यः सूत्रस्येवैकेकव्यतिरेकश्च । तयो्नद्ैक्यम्‌ । तेन यो विवेकः 
पूर्वोक्तो वा तेन उशता शुद्धेनत्मना मनस । सर्गस्थानसमाम्रायैः सृष्टिस्थितिसंहारैः । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
इत्यादिश्रुत्युक्तसगांद्यनुसंधानेनेत्यर्थः । विमृशद्धिर्विचारयद्धि: असत्वरेरव्यग्रैर्मृग्य इति पूर्वेणान्वयः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह माला की सभी मणियों में सूत्र अनुस्यूत रहता है । उसी तरह आत्मा सबों में अनुस्यूत है । 
अतएव जिस तरह सूत्र मणियों से भिन्न होता है उसी तरह आत्मा शरीर इन्द्रियों आदि से भिन्न है । अन्वव्यतिरेकेण 
में द्रन्द्र समास होने के कारण एकत्व हे । उसके द्वारा होने वाले विवेक उस शुद्ध मन से सृष्टि, स्थिति तथा संहार 
के द्वारा धीरे-धीरे विचार करना चाहिए शीघ्रता न करे । इस तरह से आत्मा का अन्वेषण करे वा इमानि भूतानि 
जायन्ते इस श्रुति में प्रोक्त सृष्टि आदि का अनुसन्धान करना चाहिए ॥२४॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तरिति वृत्तयः । ता येनेवानु भूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥२५॥ 
अन्वयः- बुद्धे जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिः इति वृत्तयः ता; येन एव अनुभूयन्ते सः अध्यक्षः परः पुरुषः ।।२५।। 
अनुवाद-- बुद्धि की तीन वृत्तियाँ होती है, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति । इन तीनों वृत्तियों का जो अनुभव 
करने वाला है, वही परं पुरुष सबों का अध्यक्ष है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विमर्शप्रकारमाह-बुद्धेरिति द्वाभ्याम्‌ । अध्यक्षः साक्षी ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
विचार करने के प्रकार को बुद्धे० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । अध्यक्ष अर्थात्‌ साक्षी ॥२५॥ 
एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः । स्वरूपमात्मनो बुध्येहन्धैर्वायुमिवान्वयात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- गन्धैः अन्वयात्‌ वायुमिव पर्यस्तैः क्रियोद्भवैः बुद्धिभेदैः आत्मनः स्वरूपम्‌ बुध्येत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- जिस तरह गन्ध के द्वारा उसके आश्रय वायु का शान होता है, उसी तरह बुद्धि की इन कर्म 
जन्य बदलने वाली अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी रूप में अनुगत आत्मा को जानना चाहिए ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका TO 
अत एभिर्बुद्धिभेदैः परिणामैः पर्यस्तैः परितः क्षिप्तैरनात्मधर्मत्वेन निरस्तैः । बुद्धिधर्मत्वे हेतुः-त्रिवर्णेस्त्रगुणात्मके: । 
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२२१० 
क्रियोद्धवै: कर्मजन्यै त्रिगुणात्मकत्वात्कर्मकर्तृत्वाच्च त्वाच्च तस्य एवैत अवस्था: । आत्मा तु द्यत 
० गे (८ कुसुमधमैर्गन्थैस्तदा < तदेवे ‘अ 
तत्त्वत इत्यात्मन | य छेज्जानीयादित्यर्थ । अत्र दृष्टन्तः-कुसुमधर्मर्गन्धेस्तदाश्रयं वायुमिव ॥२६॥ वेनि 
नत ष्‌ र 


अतएव इन बुद्धि के तीनों परिणामों के जो अनात्मा रूप लक हें La रारा इन परिणायों ह .. 
का धर्म होने का कारण है कि वे कर्म जन्य ह तशा होने दे हान हक 4... कर्म कर्ता होने ३ ३ 
बुद्धि की ही ये अवस्था हैं। आत्या तो बुद्धि स अन्वित ही; बयो चाहिए न अवस्थाओं वाला प्रतीत हे?! 
वह तत्त्वत: वैसा नहीं है । इस तरह से आत्मा क स्वरूप को जानना चाहिए । इसमे दृष्टान्त हे कि हि 
गन्ध के द्वारा उसके आश्रय वायु का पता चलता हैं ॥२६॥ 


एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । अज्ञानमूलोऽ पार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते ॥,, 
अन्वय:--- एतद्‌ द्वारे हि संसारः गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलः अपार्थः पुंसः स्वप्नः इव इष्यते ॥२५॥ 


> 


अनुवाद-- गुणों एवं कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र रूप यह संसार आत्मा को शरीर ओर; 
से पृथक नहीं कर पाने के कारण होता है । यह संसार अज्ञानमूलक एवं मिथ्या हैं । फिर भी स्वण के फ 


इसकी प्रतीति जीव को होती रहती है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 

जनु तर्हि यथा कुसुमोपाधिकोऽपि वायोर्गन्धो विवेकज्ञानेन निवर्तति एवमात्मनः संसारो न निवर्तत इत्याशङ्का 
एतदद्वारो बुद्धिद्वारकस्तदवस्थाद्वारको वासंसारो न स्वतः । हि यस्माुद्धर्य गुणाः कर्माणि च तैर्निवध्यत इति । तथा ३३ 
चाज्ञानमूलोऽतोऽपार्थो मिथ्याभूतोऽपि स्वप्न इवेष्यते । वायोस्तु गन्धद्रव्यसबन्धस्य वास्तवत्वाद्विषमो दृष्टान्तः ॥२७॥ 

भाव प्रकाशिका | 

प्रश्‍न होता है कि जैसे कुसुमोपाधिक भी वायु को गन्ध विवेक ज्ञान के द्वारा दूर होता है, उसी तरह अब 
का संसार नहीं निवर्तित होता है । इस प्रकार की आशङ्का करके कहते हैं । बुद्धि के द्वारा अथवा वुद्धि को अकर 
के द्वारा संसार स्वत: नहीं निवर्तित होता है । क्योंकि बुद्धि के जो कर्म और गुण है उन सबों से आला रन 
में बंध जाता है । किञ्च अज्ञान मूलक तथा मिथ्या होकर भी वह जीव को स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा है। 
वायु का तो गन्ध द्रव्य से संबन्ध वास्तविक है मिथ्या नहीं है अतएव यह विषम दृष्टान्त हे ॥२७॥ 


तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ । बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥१८॥ 
अन्वय:--तस्माद्‌ भवद्धि; त्रिगुणात्मनाम्‌ कर्मणां बीज निर्हरणं कर्तव्यम्‌ प्रवाहोपरमः धियः योगः अपरमेवेतिरऽः॥ 
अनुवाद-- इसलिए तुमलोगों को सर्वप्रथम गुणों के अनुसार होने वाले कर्मो के बीज अज्ञान का पलक 

चाहिए उसी से बुद्धि की वृत्तियों का प्रवाह रुक जाता है । इसी को योग अथवा परमात्मा स मिलन कहते हैं ॥१९ 

भावार्थ दीपिका 


न . धियः परव 
यस्मादेवं निवृत्तिर्घटते तस्माद्वीजमज्ञानं तस्य निर्हरणं दहनम्‌ । किं तत्‌ । योगः । कथक म 
जाग्रदादिरूपमुपरमयतीति तथा ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका देता वह! 
__चूकि इसी तरह से संसार की निवृत्ति होती है अतएव कर्मो के बीज अज्ञान को भस्म क्र द झी 
उसी से उसमें बुद्धि की जाग्रत आदि वृत्तियों का प्रवाह रुक जाता है । इसी को योग कहती है ' FR 
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तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । यदीश्चरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- तत्र उपायसहस्राणां अयं भगवताः उदित: यत्‌ ईश्वरे भगवति यथा यैः अञ्जसा रतिः ।।२९।। 
अनुवाद-- यद्यपि त्रिगुणात्मक कर्मो की जड़ को विनष्ट करने के हजारो उपाय हैं, फिर भी जिस उपाय 

से जिस तरह परमात्मा मे स्वाभाविक रूप से प्रेम हो वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है यह श्रीभगवान्‌ ने कहा हैं ॥२९॥ 


क भावार्थ दीपिका 
तदेवं जञानप्रकारमुक्त्वा तत्साधनं धर्मस्य तत्त्वं नारदोक्तमेवाह-तत्रेति पञ्चभिः । यैर्धमँर्यथा यथावदनुष्ठितेर्वा भगवति 
श्रीनारायणे रतिरिति यदयमुपायो भगवतोक्त: । तथाच गीतासूक्तम्‌ । यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि 
कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । इति । “भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः' इत्यादि च ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से ज्ञान के प्रकार को बतलाकर प्रह्मदजी ने बतलाया की उसकी प्राप्ति का साधन नारदजी द्वारा 
रक्त धर्म का साधन है । इस बात को उन्होंने तत्र इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाया हें । जिन धर्मो से जैसे अथवा 
ठीक-ठीक अनुष्ठान करने से भगवान्‌ नारायण में प्रेम उत्पन्न होता है उस उपाय को श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा हैं। 
गीता में कहा भी गया है यत्‌ करोषि० इत्यादि अर्थात्‌ हे अर्जुन तुम जो कहते हो, जो खाते हो, जो होम करते 
है तथा जो दान करते हो तथा जो तपस्य करते हो, उसको मुझे ही अर्पित कर दो । उपासक भक्ति के द्वारा ही 


“> 


मुझे ठीक-ठीक जान पाता है इत्यादि ॥२९॥ 


गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च । सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥३०॥ 
श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर्गुणकर्मणाम्‌ । तत्पादाम्बुरुहध्यानात्तलिलङ्गेक्षार्हणादिभिः ॥३९॥ 
हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः । इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌॥३ २॥ 
अन्वयः गुरुशुश्रुषया, भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन, साधुभक्तानाम्‌ सङ्गेन, ईश्वराराधनेन च, तत्कथायां श्रद्धया, 
कीर्तनेगुणकर्मणाम्‌ तत्पदाम्बुरुहध्यानात्‌ तैल्िङ्गेक्षार्हणादिभिः सर्वभूतेषु भगवान्‌ हरिः, ईश्वर; आस्ते, इति तैः तैः कामैः 
भूतानि मानयेत्‌ ।।३०-३२॥। 
अनुवाद-- गुरु की भक्ति पूर्व सेवा करना, जो भी मिले उसे श्रीभगवान्‌ को समर्पित करने भगवत्प्रेमी भक्तों 
को आराधना करना, भगवान्‌ की आराधना करने, उनकी कथाओं में श्रद्धा करने उनकी लीलाओं और नामों का 
कीर्तन करने, उनके चरण कमलों का ध्यान करने तथा उनके मन्दिरो तथा मूर्तियों का दर्शन करने से, सर्वशक्तिमान 
श्रीभगवान्‌ सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से विराजमान है; इस भावना से यथा शक्ति सभी प्राणियों की इच्छा 
को पूर्ण करने और हृदय से उनका सम्मान करने से श्रीभगवान्‌ में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है ॥३०-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततरैवान्तरङ्गान्धर्मानाह गुरोः शुश्रूषया भत्तया प्रेम्णा सर्वेषां लब्धानामर्पणेन च । तस्य लिङ्गानां मूर्तीनामीक्षणमर्हणमादिर्येषा 
वन्दनादीनां तैश्च ।।३०-३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ में प्रेम उत्पन्न होने के अन्तरङ्ग साधनों को बतलाते हुए प्रह्मादजी ने कहा गुरुजनों को सेवा करने 
से भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण सम्प्राप्त पदार्थों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर देने से । श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों का दर्शन 
करने, पूजन करने आदि एवं स्तुति करने से परमात्मा में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता हे ॥३०-३२॥ 
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एवं निर्जितषड्वर्गैं: क्रियते भक्तिरीश्वरे । वासुदेवे भगवति यया सँल्ल भते रतिम्‌ ॥३३। 
अन्वयः एवं निर्जित षड्वगैः ईश्वरे भक्तिः क्रियते, यया वासुदल भगवति रतिम्‌ संलभते ॥३३॥ 
लोभ. मोह मद मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करक, जा लाग भगवान 


अनुवाद-- काम, क्रोध, र" वासुदेव के श्रीचरणों गं में अनन्य प्रेम ८ 
नु हैं उन्हें आप भक्ति के द्वारा भगवान्‌ वासुदेव के श्रीचरणों में अनन्य प्रम की 


की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं 
प्राप्ति होती है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्जितः षण्णां कामक्रोधलोभमोहमदमत्सराणामिन्द्रियाणां वा वर्गो येः ॥।३३॥। 
भाव प्रकाशिका | 
जिन लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर इन छहो शत्रुओं के समूह को जीत लिया हैं ॥३३॥ 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षात्पुलकाश्रुगद्वदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति ॥३४॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः ॥३५॥ 
तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृततिः । 
निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥३६॥ 
छ भ अतुल्यान्‌ गुणान्‌, लीलातनुभिः कृतानि वीर्याणि निशम्य हषोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ 
दयात साति नृत्यात, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित्‌ हसति, आक्रन्दते, ध्यायति जनम्‌ वन्दते मुहः वक्ति हरे जगत्पते 
नारायण इति आत्ममतिः गतत्रपः तदा पुमान्‌ मुक्त समस्त बन्धन: तद्भावभावानुकृताशयाकृति क. कक जिंक पक: 
भक्ति प्रयोगेण अधोक्षजम्‌ समेति ॥३४-३६॥ | के : निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की अद्भुत लीलाओं, लोकोत्तर गणों मु कक अ 
सुनकर भक्त में अत्यन्त आनन्द के क और हो जान बे युगा तथा लीला शरीरों से किए गये पराक्रमों का 
आयु...) AT J कारण ~ डो जाता 3 गवो में आँस 
भर जाता है । कण्ठ गदगद्‌ हो जाता है । ठ a अर 1 उसके शरीर में रोमाज्ञ हो जाता है आँखों में आँस 
करने लगता हे तो कभी भगवान्‌ के विप्रयोग का अनुभव LR से भगवान्‌ के नामों और गुणों का गायन 
वह ग्रहग्रस्त के समान कभी हँसने लगता हैं, कभी र Rs हे आर कभी नाचने लगता हैं । जा 
नदना करता हैं | वह बार-बार दीर्घश्वास लेता है और कहने लगता है ६ लगता ह, ध्यान करता हे और लोगों की 
उसका सारी लज्जा समाप्त हो जाती है और उसकी द्धि लगता हे हे हर ! हे जगत के स्वामिन्‌ ! हे नारायण! 
भक्ति के प्रभाव से उसके सारे बन्धन `" पि सदा परमात्म विषयिणी ही बनी रहती है समय 
भ उसके सार बन्धन विनष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌ की हो हा बनी रहती हे । उस ₹ 
> काही भावना करते उसका अन्तःकरण भगवानॅमय 


हो जाता है । उस समय उसके जन्म और मृत्य के सारे बीज से 
| *- उक उ र्‌ म येय जल ५ ३, हू 
का प्राप्त कर लता हे ॥३४- ३६॥। “3 * सार बाज जल जाते ह आर वह महान्‌ भक्तिभाव पे श्रीभगवान 
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है भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी निशम्य इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ में होने वाले प्रेम के चिह्नों को बतलाते हैं । गुणान्‌ 
पद के द्वारा श्रीभगवान्‌ के भक्तों के प्रति होने वाले वात्सल्य औदार्य आदि गुण ही विवक्षित हैं । श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं का स्मरण करके वह आनन्द से भर जाता है और उसका सारा शरीर रोमाञ्चित हो जाता है । उसका कण्ठ 
गदगद हो जाता हे और जोर-जोर से श्रीभगवान्‌ के नामों का और गुणों का गायन करने लगता है । वह श्रीभगवान्‌ 
की भक्ति की भावना से भर जाता है और उसका अन्त:करण भगवान्‌ मय हो जाता है । उस स्थिति में पहुंचे हुए 
जीव को जन्म मरण के सारे बीज भस्म हो जाते हैं और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥३४-३६॥ 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तदब्रह्म निर्वाणसुखं विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-_ अशुभात्मनः शरीरिणः अधोक्षजालम्भम्‌ इह संसृति चक्रशातनम्‌ तत्‌ बुधाः निर्वाणसुखं विदुः ततः हृदये 
हदीश्वरं भजध्वम्‌ ।।३७।। 
अनुवाद- इस अशुभ संसार में फॅसकर रागद्वेष आदि के कारण अशुभ बना हुआ जीव जब अपने मन 
से परमात्मा का स्पर्श कर लेता है तो उसके जन्म मरण के चक्र मिट जाते हैं । उसी को ज्ञानी पुरुष निर्वाण 
सुख के रूप में जानते हें अतएव तुमलोग भी अपने हृदय के स्वामी श्रीभगवान्‌ का भजन करो ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-अधोक्षजस्यालम्भं मनसा स्पर्शम्‌ । पाठान्तरे तस्याश्रयणम्‌ । अशुभात्मनः अशुभो रागादियुक्त 
आत्मा मनो यस्य । संसृतिचक्रशातनं तन्निवर्तकं बुधा विदुस्तदेव ब्रह्मणि निर्वाणं लयो मोक्षस्तदात्मकं सुखं विदुः । 
हदीश्वरमन्तर्यामिणम्‌।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
जब प्रेमी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लेता हे तो फिर क्या होता हे ? तो इस पर प्रह्नादजी कहते हें कि 
इस अशुभ संसार में रागद्वेष से ग्रस्त होने के कारण जीव अशुभ हो जाता हे । किन्तु जब वह अपने मन से 
परमात्मा का स्पर्श कर लेता है तो उसका संसार चक्र निवर्तित हो जाता हे । विद्रद्रण उसकी को मोक्षात्मक आनन्द 
रूप से जानते है । अतएव तुमलोग अपने हृदय में अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ का ध्यान करो ॥३७॥ 
कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः । 
स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः ॥३८॥ 
अन्वयः- हे असुर बालकाः स्वेहृदिछिद्रवत्‌ सतः स्वस्य आत्मनः सामान्यतः अशेषदेहिनाम्‌ सरब्युः हरे उपासने 
कः अतिप्रयासः । विषयोपपादनैः किम्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- हे असुर बालकों ! अपने हृदय में आकाश के ही समान विद्यमान्‌ वे समान रूप से सबों की 
आत्मा और मित्र है । उनकी उपासना करने में कौन सी कठिनाई हैं ? उन अपनी आत्मा परमात्मा को छोड़कर 
विषयभोग की साग्रगी को एकत्रित करने से कौन सा लाभ हे ?॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिरशक्येति च न मन्तव्यमित्याह-क इति । छिट्रवदाकाशवद्धृदितिष्ठतः । विषयाणामुपपादनैरर्जनैः किम्‌ । तत्र 
हेतुः- सर्वदेहिनां सामान्यतः विषयनिष्ठत्वे सूकरादिसाघारण्यापततेरित्यर्थः । नचैवमादौ पौनरुत्तयदोषः नारदोक्तानुवादरूपत्वादस्य 
प्रकरणस्य ।।३८।। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका "अल महल 
नहीं चाहिए कि भक्ति हमलोगों के लिए अशक्य है । उसे हमलोग नहीं 
प्रहादजी ने कहा कि यहं नहि सोचना चाहिए जगन रहते हैं | विषय भोगों की सामग्रियों को एकत्रित 
हैं । श्रीहरि हृदय में आकाश के समान सदा विरा ह रों के और सवों की आत्या 
कर सकते हैं। श्रीहरि हैं? कारण है कि श्रीभगवान्‌ समान रूप से सबों के सुहृद आर सबा का आत 
करने से कौन सा लाभ है ? उसका कारण है आय भी हैं, अतएव विषय जीव और सूकर आदि तो एक हा 
है । विषय भोगों को भोगने वाले डी 0 नहीं है क्योंकि यह प्रकरण ही नारदजी के वचनों का 
समान है । इस तरह से कहने में पुनरुक्ति आदि दोष भी न 
अनुवाद स्वरूप हैं ॥३८॥ | 
राय: कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुञ्जरकोशभूतयः । | 
सर्वेऽथ कामाः क्षणभङ्गरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः ॥३९। प 
अन्वयः रायः कलत्रम्‌ पशवः सुतादयः गृहा, मही कुझरकोश भूतयः अथः सर्वे चलाः कामाः क्षणभङ्गुरायुषः 
कियत्‌ प्रियम्‌ ।।३९।। मी की मा 
अनुवाद-- धन सम्पत्ति, पत्नी, पशु, पुत्र, पुत्री, गृह, पृथ्वी, हाथी खजाना, ऐश्वर्य तथा संसार के सभी 
क्षणभद्गुर काम्य पदार्थ क्षण भङ्गुर जीव को कितना सुख दे सकते हैं वे सब तो स्वयं क्षणभङ्गर हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनर्थकं विषयार्जनमित्याह-रायोऽर्थाः क्षणभङ्गरमायुर्यस्य तस्यैते कियत्त्रियं कुर्वन्ति । तदुक्तमितिहासेषु “धनं हि 
पुरुषो लोके पुरुषं धनमेव वा । अवश्यमेकं त्यजति तस्मात्किं धनतृष्णया । इति ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में प्रह्ादजी ने कहा है कि धन सम्पत्ति का अर्जन अनर्थक है । धन सम्पत्ति इत्यादि क्षण भङ्गुर 
मनुष्य को कितना सुख दे सकते हैं । इतिहासों में कहा भी गया है इस संसार में या तो पुरुष धन को त्याग 


कर मर जाता है अथवा धन ही पुरुष को त्याग देता है दोनों में से कोई एक दूसरे को अवश्य त्याग देता है! 
अतएव धन की लालच करने से कोन सा लाभ है ?।।३९॥ 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः । 


तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भत्तयैकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 
अन्वय:-- एवं हि क्रतुभिः कृताः अमी लोकाः क्षयिष्णवः, सातिशया T परं ईशं 
आत्मलब्धये एकया भक्त्या भजत ।।४०।। "0 57 माण पतर 


१, व्य | ० आपेक्षिक क छोटे न वडर > निर्दोष नहीं न ८ 
केवल परमात्मा हैं । उनमें दोष न तो किसी 8 रूप से छोटे-बड़े हैं, अतएव निर्दोष नहीं हे । निदाप 


ने देखा हे और 
देखा हे और न सुना अतएव परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनको 


२२१४ 


अनन्या भक्ति से तुमलोग भजन करो ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
:- क्रतुभिः le सुख स्वर्गपदास्पदम्‌ । इत्येवंभूताः स्वर्गादिभोगा अपि 
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या भाव प्रकाशिका 
जो दुःख से युक्त नहीं है, और न तो बाद में ही वह दु:ख से युक्त होगा । अपनी अभिलाषा के अनुसार प्राप्त 
होने वाला जो सुख है, वह स्वर्ग शब्द वाच्य है । इस तरह से वर्णित स्वर्गादि भोग भी सेवनीय नहीं है, इस बात 
को बतलाते हुए प्रह्मादजी ने कहा यज्ञादि के करने से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान हैं। श्रुति कहती है-- 
तद्यथेह० इत्यादि अर्थात्‌ जिस तरह इस लोक में कर्मों से प्राप्त होने वाले धन समपत्ति नाशवान हैं उसी तरह यज्ञादि 
कर्मो से प्राप्त हान वाल स्वर्गादि नाशवान हैं । किञ्च पुण्यों से छोटे-बड़े होने से प्राप्त होने वाले स्वार्गादि सुख छोटे- 
बड़े होते हैं अतएव आपेक्षिक अतिशय युक्त होने के कारण निदोंष नहीं हैं । निर्दोष केवल परमात्मा हैं । उनमें किसी 
ने भी दोष न तो देखा है और न सुना है ॥४०॥ 
यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नर: । करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- विद्वन्मान्य सकृन्नरः यदध्यर्थेह कर्माणि करोति अतो विपर्यासम्‌ अमोघं फलं विन्दति ।।४१।। 
अनुवाद-- अपने को विद्वान्‌ मानने वाला पुरुष जिस उद्देश्य से कर्मो को करता है, वह उसके विपरीत 
निश्चित रूप से फल को प्राप्त करता हे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच पदध्यर्थ्य यत्सङ्कल्प्य । अतः सङ्कल्पिताद्विपर्यासं विपरीतं फलममोघमवश्यं प्राप्रोति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस प्रकार का सङ्कल्प करके कर्मो को करता है उसके विपरीत फल को वह अवश्य प्राप्त करता हे ॥४१॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः । सदाप्नोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः ॥४२॥ 
अन्वय:-- इह कर्मिणः सङ्कल्पः सुखाय दुःखमोक्षाय भवति, अनीहायाः सुखावृतः सदा दुःखम्‌ आप्नोति ।।४२॥। 
अनुवाद-- इस लोक में कर्म करने वाले लोगों का सङ्कल्प दो प्रकार का होता हे सुख की प्राप्ति और 
दुःख की निवृत्ति किन्तु पहले कामना न होने के कारण जो सुख पूर्वक रहता था वही अब कामना के कारण दुःख 
को प्राप्त करता हे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयति सुखायेति । ईहया इच्छया क्रियया वा । यः पूर्वमनीहाया हेतोः सुखेनावृतो व्याप्ता आसीत्स ईहया 
दुःखमाप्रोत्येव ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मो का फल दुःखमय होता हे इसी बात को प्रह्मादजी इस श्लोक में बतलाते हें । इहया अर्थात्‌ कामना 
के कारण, कामना से पहले जो मनुष्य सुखपूर्वक रहता था कामना के कारण वहीं दुःख को प्राप्त करता है ॥४२॥ 
कामान्कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पूरुष; । स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गरो यात्युपैति च ॥४३॥ 
अन्वयः पुरुष यदर्थमिह काम्ये कामान्‌ कामयते सः देहो वै पारक्यः भङ्गरः याति उपैति च ॥।४३॥। 
अनुवाद-- मनुष्य इस लोक में काम्य कर्मा के द्वारा जिस शरीर के लिए सुख को प्राप्त करना चाहता है 
वह देह ही पराया है स्यार कुत्तों का भोजन है वह कभी छूट जाता हे और कभी मिल जाता हे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच कामान्भोगान्‌ । काम्यैर्विषयैः कर्मभिर्वा । पारक्यः श्वादिभोग्यो न त्वात्मीयो भङ्गुरश्च ।॥४३॥। 
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प्रीमद्धागावत महाप्राण 
२२१६ श्रीमद्धागवत महापु 


भाव प्रकाशिका र (तः आगीत तो अ 
कामान अर्थात्‌ भोगों को, काम्यैः अर्थात्‌ कमनीय विषयों अथवा कर्मी के द्री । १" कयः अथात्‌ कुत्ता आदि 
का भोग्य अपना नहीं तथा क्षण भङ्गुर भी ॥४३॥ RO पदक 
किमु व्यबहितापत्यदारागारधनादयः । राज्यं कोशगजामात्यभृत्याप्ता I ४४ 
अन्वय:-- व्यवहितापत्यदारागारधनादयः राज्यं, कोशगजामात्यभृत्याप्ताः ममतास्पदाः किमु ?1॥४४॥। | 
अनुवाद-- जब शरीर की ही ऐसी स्थिति है तो फिर अलग रहने वाले a Ws 
कोश हाथी, मन्त्री नौकर तथा दूसरे गुरुजन और अपने लोगों के विषय म॑ कया कहना ह ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमु देहाद्व्यवहिता अपत्यादयो ममताविषयाः पारक्या इति वक्तव्यम्‌ ।।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
देह से भी दूर रहने वाले केवल ममत्व के विषय भूत सन्तान और पत्नी आदि पराय हैं, इस वात को 
कया कहना है 2॥४४॥ 
किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सहदेहेन नश्वरैः । अनर्थेरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधेः ॥।४५॥। 
अन्वयः-- देहेन सहनश्वरैः एतैः तुच्छैः अनर्थैः अर्थसंकाक्षैः नित्यानन्दमहोदधेः आत्मनः किम्‌ ।।४५।। 
अनुवाद-- देह के साथ ही विनष्ट होने हो जाने वा इन तुच्छ सन्तानादि जो पुरुषार्थ के समान प्रतीत 
होते हैं किन्तु वह वस्तुतः अनर्थ स्वरूप ही । अतएव अनन्द के महासागर आत्मा को इन सबों की कोन 
सी आवश्यकता हे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच स्वयं पुरुषार्थरूपस्य किमेतरतितुच्छैरित्याह-किमेतैरिति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस किम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि आत्मा तो स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप है, उसको इन पुत्र पत्न्यादिकों 
से कान सा लाभ हे 2॥४५॥ 
निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्देह भृतोऽ सुराः । 
अन्वयः-- हे असुराः निषेकादिषुअवस्थासु कर्मभि विलश्यमानस्य देहभृतः 
ड अनुवाद्‌-- जो जीव गर्भाधन से लेकर मृत्यु पर्यन्त सभी अवस्थाओं 
कष्टों को ही भोगता है, उस आत्मा को इस संसार में क्या स्वार्थ है 2॥ 


क्लिश्यमानस्य कर्मभि; ॥४६॥ 
इहकियान्‌ स्वार्थ इति निरूप्यताम्‌।।४६। 
में अपने कर्मों के अधीन रहकर केवल 


४६॥ 
Fe 2002 कि: 5०४ भावार्थ दीपिका 
गावसराभावाच्चैतेः क उपयोग इत्याह- निरूप्यतामिति । कह हे 
इति वाऽन्वयः ।॥॥४६॥ प्राचीनैः कर्मभिः क्लिश्यमानस्य । कर्मभिः कियान्स्वार्थ 
भाव प्रकाशिका 


इस आयो क री श पस नहीं मिलता है तो जीव के लिए इन सबों का कया उपयोग है? 
वाले जीव को र क्म तात इत्यादि श्लोक से कहा है । अथवा प्राचीन कर्मों से ही कष्टों को भोगने 
व को इन कर्मों को करने से कौन सा लाभ है 2॥४६॥ रै 
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सातवाँ स्कन्ध 
हा ह रि । कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः ॥४७॥ 
अन्वयः 1 देहेन कर्माणि आरभते, कर्मभिः देहं तनुते उभयं तु अविवेकतः ।।४७।। 
अनुवाद-- यह जीव इस सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा मानकर उसवे कर्मी के अ कर्मों 
रु र दो नकर उसके द्वारा कर्मा को करता है । उन क 
के द्वार वह पुनः शरीर ग्रहण करता है । ये दोनों अज्ञान के कारण ही होते हैं ॥४७॥ ह 
भावार्थ दीपिका 


ननु कर्मसु समाप्तेषु भोगावसरः स्यात्तत्राह-कर्माणीति । नचेदं कर्म ग देहादिकं च 
कर्म च देहं च । अविवेकतोउज्ञानेनैव तनुते । ४७ तस्य फलं देहादिकं च परमार्थ इत्याह-उभयं 


२२१७ 


[i भाव प्रकाशिका 
यदि यह कहा जाय कि कमो के समाप्त हो जाने पर तो भोगों को भोगने का अवसर प्राप्त होयेगा ही तो 
इस पर प्रह्मादजी कर्माणि इत्यादि श्लोक कहते हैं । यह कर्म और उसके फल शरीर आदि भी परमार्थ नहीं हैं 
इस बात को उन्होंने कहा कि कर्म और शरीर दोनों ही अपरमार्थ हें । अज्ञान के द्वारा ही जीव इन दोनों का 
विस्तार करता हे ॥४७॥ 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । भजतानीहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ अनीहया आत्मानम्‌ अनीहं हरिम्‌ ईश्वरम्‌ भजत यत्‌ अपाश्रयाः अर्थाः च कामाः च धर्मा च।।४८।। 
अनुवाद- अतएव निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि की तुमलोग आराधना करो उन्हीं 
की इच्छा के ही अधीन, अर्थ, धर्म और काम हैं । उनकी ही इच्छा से प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं प्राप्त होते हैं।।४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थादयो यदपाश्रया यदधीनाः ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
धन इत्यादि परमात्मा की इच्छा के अधीन हैं ॥४८॥ 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानांजीवसंज्ञितः ॥४९॥ 
अन्वय:-- हरिः सर्वेषाम्‌ अपि भूतानां आत्मा ईश्वरः प्रियः स्वकृतैः भूतैः महद्भिः कृतानां जीव संज्ञितः ।।४९।। 
अनुवाद-- श्रीहरि सभी जीवों की आत्मा, नियामक और प्रियतम हैं । वे अपने द्वारा ही निर्मित पञ्च भूतों 
तथा महादादि से बने शरीर के द्वारा जीव कहलाते हैं ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 


भूतानां प्राणिनाम्‌ । जीवसंज्ञितोऽन्तर्यामी ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 


भृतानाम्‌ अर्थात्‌ प्राणियों का । जीव संज्ञि: अर्थात्‌ अन्तर्यामी ॥४९॥ 
देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च । भजन्मुकुन्द चरणं स्वस्तिमान्स्याद्यया वयम्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- देवः, असुरः, वा मनुष्यः, यक्षः, गन्धर्व एव च मुुन्दचरणं भजन्‌ वयं यथा स्वस्मिन्‌ स्यात्‌ ॥५०॥ 
अनुवाद-- देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व कोई भी हो जो श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करते 
है वह हमलोगों के ही समान कल्याण प्राप्त होता है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुराणामस्माकमत्राऽनधिकार इत्यपि न बाच्यमित्याह-देव इति पञ्चभिः ।५०॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका ी कफ 
उञ्ञ श्लोकों से यह बतलाया गया है कि तुमलाग यह भी नहीं कह सकते 

दैव ह अतएव इत्याद गी का भगवान्‌ के भजन में अधिकार नहीं हे ॥५०॥ | 
नाल दत्वं देवत्वमपि वाऽसुरात्मजाः । प्रीणनाय क जन जे " बहुता ॥ 
:-- असुरात्मजाः, मुकुन्दस्य प्रीणनाय, द्विजत्व, देवत्वं, ह हण हुज्ञता च च अलम्‌ प 
लेनी देत्य बालकों भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नै ता 5 होना, न देवत क 


न ऋषि होना न सदाचार सम्पन्न होना और न तो बहुश होना आवश्यक हें ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१॥। पीतये हरिरल्यद्िडणमम 
५ शौचं मलया भत्तया 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च । प्रीतयेऽ हर ॥५१ 
अन्वय:---न दानं, न तपः नेज्या, न शौच न ब्रतानि अलम्‌ हरिः अमलया भक्त्या प्रीयते अन्यद्‌ विडम्बनम्‌ |... 
अनुवाद-- दान, तपस्या, इज्या (यज्ञ) शोच तथा ब्रत करने से भी श्रीहरि प्रसन्न नहीं होते हैं वे पा 
अनन्या भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं । भक्ति व्यतिरिक्त सभी सावन नरक मात्र हैं ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमलया निष्कामया । अन्यद्विडम्बनं नटनमात्रम्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
अमलया अर्थात्‌ निष्काम भक्ति से, विडम्बनम्‌ अर्थात्‌ नाटक मात्र से ॥५२॥ 
ततो हरौ भगवति भक्ति कुरुत दानवाः । आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्व भूतात्मनीश्वरे ॥५३॥ 
अन्वयः-- ततो हे दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे हरो भक्तिं कुरुत ।।५३॥। 
अनुवाद-- हे दानव बन्धुओं अपने ही समान सबों को समझकर सभी जीवों की आत्मा परमात्मा शह 
की भक्ति तुम लोग करो ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। 
दैतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः शूद्रा ब्रजौकसः । खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गता; ॥५॥ 
अन्वयः-- दैतेया, यक्ष रक्षासि, स्त्रयः शूद्रा, व्रजौकसः, खगाः, मृगाः, पापजीवाः अच्युततां हि गताः सति ॥४! 


_ अनुवाद भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, खियां, शूद्र आभीर, पक्षी, मृग तथा बहुत से पाए ई 
भी भगवद्‌ भाव को प्राप्त हो चुके हैं ॥५४॥ 


२२१८ 


होकि षः 


~ 


भावार्थ दीपिका 
अच्युतताममृतत्वम्‌ ।।५४॥। 


मावा | भाव प्रकाशिका 
यृ अथात्‌ मुक्ति को ॥५४॥ 


एतावानेव oT स्वार्थः परः स्मृतः । एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ I 
न गवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥५ 
:_ अस्मिन्‌ लोके एतावानेव पर: स्वार्थ; यत्‌ गोविन्दे एकान्त भक्तिः सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५ 
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सातवाँ स्कन्ध २२१९ 
अनुवाद--- इस आ | सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात्‌ परमार्थ यही है कि भगवान्‌ गोविन्द में अनन्या भक्ति 
की जाय ओर सम्पूर्ण वस्तुओं में श्रीभगवान्‌ का दर्शन किया जाय ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवे स्कन्ध के दैत्यपुत्रों को उपदेश नामक सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 
भावार्थ दीपिका 


अध्यायद्वयोक्तमुपसंहरति-एतावानिति । तदीक्षणं गोबिन्ददृष्ट्या संमाननम्‌ ।।५५।। 
इति श्रीमद्भधागवतमहापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तममोऽध्यायः ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
दो अध्यायों में कही गयीं बातों का उपसंहार एतावान्‌ इत्यादि श्लोक के द्रारा किया गया है । भगवान्‌ 
गोविन्द की दृष्टि में सबों का सम्मान करना यह तदीक्षणम्‌ का अर्थ हे ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सातवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


TT Nese - 
साकर -  ॥ 
९-2 
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आठवा अध्याय 
भगवान्‌ नृसिंह का प्राकट्य एवं हिरण्यकशिपु का वध तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
नारद उवाच 
अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌ । जगृहुर्निरवद्यत्वान्नैन गुर्वनुशिक्षितम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः अथ तदनुवर्णितम्‌ श्रुत्वा सर्वे दैत्यसुताः निरवद्यत्वात्‌ जगृहुः गुर्वनु शिक्षितम्‌ नैव ॥।१॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद ततपश्चात्‌ प्रह्मादजी के द्वारा वर्णित बातों को सुनकर सभी दैत्य बालकों ने निर्दोष होने के कारण 
उनकी सारी बातों को स्वीकार कर लिया । और दोष युक्त होने के कारण गुरु के द्वारा वर्णित शिक्षा को नहीं स्वीकारा।१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमेऽतिरुषा सूनुं निघ्नन्‌ दैत्यो हतः स्वयम्‌ । आविर्भूय नृसिंहेन स च ब्रह्मादिभिः स्तुतः । अन्त 
: कृपासुधापूर्णो बहिः क्रोधो नृकेसरी । दैतयेन्द्रमरिभावेन भजन्तं समभावयत्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अत्यन्त क्रोध करके अपने पुत्र को मारना चाहने 
वाले हिरण्यकशिपु को आविर्भूत होकर भगवान्‌ नृसिंह ने स्वयं मार दिया । उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने 
भगवान्‌ नृसिंह को स्तुति को । भगवान्‌ नृसिंह भीतर से तो परिपूर्ण कृपा के सागर हैं और बाहर से वे क्रोध करके 
शत्रु की भावना से श्रीहरि का भजन करने वाले दैत्यराज की सम्भावना की ॥१॥ 
अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्‌ । आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥२॥ 
अन्वयः अथ आचार्यसुतः तेषाम्‌ एकान्तसंस्थिताम्‌ बुद्धिम्‌ आलक्ष्य भीतः त्वरितः राज्ञः यथा आवेदयत्‌ ।।२॥। 
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शि... 


२२२० प्रोमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- उसके पश्नात्‌ गुरु के पुत्र उन दैत्य बालकों कि बुद्धि केवल परमात्मा में लगी 
शंघप्र हो हिरण्यकशिपु के पाम जाकर निवेदित किए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकालमंग्थितां प्रत्यडिनष्टाम्‌ । यथा यथावत ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
परमात्मा मे लगी हई यह एकान्त संस्थिताम्‌ पद का अर्थ है ॥२॥ 
शरुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम्‌ । कोपावेशचलद्वात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे ॥३॥ 
अच्चय: तत्‌ दुःसहं तनयानयम्‌ श्रत्वा दैत्यः कोपावेशचल द्वत्र: पुतं हन्तुं मनोदधे ।।३॥। 
अनुवाद अपने पुत्र के उम असह्य 


भु अनोति को सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु का शरीर कॉपने लगा 
आर उसन प्रहाद को मार डालने का मन बना लिया ॥३॥ 


CE EI तेचा 


हुई देखकर वहन 


भावार्थ दीपिका 
स च पुरे हन्तुं मनो दधे । कथंभूतः । कोपस्यावेशेनोद्रेकेण चलदात्र वपुर्यस्य स: ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 


गुरुपुत्र के मुख से अपने पुत्र को अनीति को मुनकर क्रोधावेश के कारण कापता हुआ हिरण्यकशिपु अपने 
पुत्र को मार डालने का मन बना लिया ॥३॥ 


क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्मादमतदर्हणम्‌ । आहेक्षमाणः पापेन तिर 
अन्वय:-- परुषया वाचा अतदर्हणम्‌ प्रह्ादं 


श्रीनेन चक्षुषा ॥४॥ 
क्षिप्त्वा पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ईक्षमाण: आह ।।४॥ 
अनुवाद- कठोर वाणो से उसने प्रह्वादजी को डाँटा यद्यपि प्रह्मदजी उसके योग्य नहो थे । उस पापी ने 
पाप भरो तिरछी नजर से प्रहादजी को देखा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षिप्त्वा तिरस्कृत्य । पापेन सरोषेण । तिरश्चीनेन वक्रेण ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
क्षिप्वा अर्थात्‌ तिरस्कार करके, क्रोध भरो तिरछो नजर मे उसने प्रहादजी को देखा ॥४॥ 
प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । सर्पः पदा हत इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः ॥५॥ 
अन्वयः प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाज्जलम्‌ अवस्थितम्‌ पदा हतः सर्प इव प्रकृति दारुणः आहेति पूर्वेणान्यः ॥५॥ 
अनुवाद _ जिनकी इन्द्रियां वश मे थो ऐसे विनयावनत प्रह्वादजी हाथ जोड़े खड़े थे उनको पैर से मार 
जाने के कारण क्रुद्ध सर्प के समान स्वभाव से हो कठोर हिरण्यकशिपु ने प्रह्मादजी से कहा । 
भावार्थ दीपिका -- नहीं है ।।५।। 


हे दुर्विनीत मन्दात्मनकुलभेदकराधम । स्तब्धं मच्छासनोद्धतं मेष्ये त्वाऽद्य यमक्षयम्‌ ॥६॥ 
अन्वय: हे दुर्विनोत मन्दात्मन्‌ कुलभेदकराधम स्तव्यं मच्छानोद्धतं त्वा अद्य यमक्षयं नेष्ये ।।६॥ 
अनुवाद-- ऐ दुर्विनीत मूर्ख कहीं के घमण्डी और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले कुल में भेद उत्पन्न 

करन वाल नाच तुमका आज ही में मारकर यमराज के घर भेज देता हूँ ॥६॥ 
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सातवाँ स्कन्ध २२२१ 


मदाज्ञातिलहिन भावार्थ दीपिका 
हे मन्दात्मन्नल्पबुद्धे, मदाज्ञातिलङ्किन्‌ त्वामद्य यमालयं नेष्यामि ।।६॥। 


> भाव प्रकाशिका 
हे वाले ! तथा मेरी गशिका |... क | 
न wh लला आज्ञा का उल्लघंन करने वाले तुमको आज यमलोक मेज रहा हूँ ॥६॥ 
(eH (य सहेश्वराः । तस्य मेऽ भीतवन्मूढ शासनं किंबलोऽत्यगाः ॥७॥ 
पाकी ऊ ग महेश्वरा: त्रयोलोका: कम्पने मूढ तस्य मे शासनं किं बलः अत्यगाः ।॥७1। 


अनुवाद- मेरे कुद्ध हो जाने पर लोकपालों के साथ तीनों ले काँपने लगते है ऐसे मेर र 
तीनों लोक काँपने लगते है ऐसे मेरी आज्ञा का उल्लंः 
तुमने निर्भय के समान किसके बल पर किया ?॥७ ॥ मा 


के भावार्थ दीपिका 
अभीतवत्‌ । किं बलं यस्य स किंबल: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
अभीतवत्‌ अर्थात्‌ निर्भय के समान । किंबल: किसके बल से ॥७॥ 
प्रह्लाद उवाच 


न केवलं मे भवतश्च राजन्स वै बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । 
परेऽवरेऽमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥८॥ 
अन्वयः राजन्‌ स केवलं मे न भवत: च अपरेषां बलिनां च बलं येन ये स्थिर जङ्गमाः परेऽवरे ब्रह्मादयः वशं नीता:।।८।। 
प्रह्मदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! वे केवल मेरे ही नही अपितु आपका भी तथा दूसरे छोटे बड़े बलवानों के भी बल 
हैं जिन्होंने ब्रह्म आदि सभी देवताओं को भी अपने वश में कर लिया है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।८॥। 
स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसावोजः सहः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा । 
स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥९॥ 
अन्वयः सः ईश्वरः कालः उरुक्रमः असौ ओजः, सहः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव परमः स्वशक्तिभिः विश्वं सृजति, 
अवति, अत्ति गुणत्रयेशः ।।९।। 
अनुवाद- वे ही परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं, वे महा पराक्रमी सर्वशक्तिमान काल हैं । वे सभी 
प्राणियों के इन्द्रिय बल, मनोबल एवं देह बल धैर्य तथा इन्द्रिय आदि भी हैं वे ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हें और संहार करते हैं वे ही सत्त्वादि तीनों गुणों के स्वामी भी हैं॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वशं प्रणीता इत्यत्र हेतुः-स ईश्वर इति । उरवः क्रमाः पादविक्षेपा यस्य । बहुपराक्रम इति वा । ओजआदिरूपः । सत्त्वं 
धैर्य बुद्धिर्वा ।।९॥। | 
भाव प्रकाशिका 
स ईश्वर: इत्यादि श्लोक से परमात्मा ने ब्रह्मादि सबों का अपने वश में कर रखा हे इसका कारण बतलाया 
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२२२२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


गया हे । उरुक्रमः अर्थात्‌ बड़े-बड़े डेग डालने वाले । अथवा अत्यधिक पगक्रमी आज आदि रूप: उ पा 


शब्द से धर्य अथवा बृद्धि को कहा गया है ॥९॥ 
जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समहणम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- त्वम्‌ आत्मन इमम्‌ आसुरं भावं जहि, समं मना धत्स्व उत्पथ स्थितात्‌ अजितात्‌ आत्मनः ऋते विद 
न सन्ति, तद्धि अनन्तस्य महत्‌ समर्पणम्‌ ।।१०।। 
अनुवाद-- आप अपने आसुर भाव का परित्याग कर दें, सबा क प्रति आप अपन का एक समान बनाई“ 
कृमार्गगामी तथा अपने वश में नहीं रहने वाले मन को छोड़कर दूसरा काई भा शत्रु नहा हं । सवा क प्रति अफ, 
का भाव हा परमात्मा क प्रति महान्‌ समर्पण हं ॥१०॥ 


मावार्थ दीपिका 
ननु मच्छत्रुरसो कथं ममापि स एव बलं स्यादत आह-जहीति । आत्मनः स्वस्य भावं स्वभाव त्यज । यताऽडितादात्यङ 
मनस ऋते बिनाऽन्ये विद्विषो न सन्ति । किंच तद्धि तदेव हि साम्येन मनसा धारणमव समहणमाराधनम्‌ ॥१०॥| 


भाव प्रकाशिका | 
प्रहादजी ने कहा कि यदि आप कहें कि विष्णु तो मरा शत्रु है अतएव वह मरा भा बल वह केस हा सळता 


हे ? इस पर प्रह्लादजी न कहा आप अपने आमर भाव का परित्याग कर द क्योंकि अवशाकृत स भिन्र कोरं 
शत्रु नही हैं । मन में समता को लाना ही परमात्मा की सवस बड़ा आराधना हे ॥१०॥ 
दस्यून्पुरा षण्णविजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश । 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहप्रभवाः कुतः परे ॥११॥ 
अन्वयः पुरा लुम्पतः षद्‌ शत्रून्‌ अविजित्य एके स्वजिता दश दिशः मन्यन्ते । साधोः देहिनां समस्य जितात्मन; 
स्वमोह प्रभवाः परे कृतः ।।११।। 
अनुवाद--- अपना सबकुछ लूटने वाले इन इन्द्रिय रूप छह शत्रुओं को जीते विना ही कुछ अज्ञानी लोग 
यह कहते हैं कि मेन दशं दिशाओं को जीत लिया । जिसको सारो इन्द्रयाँ वश में हैं एसे साधु पुरुष के अज्ञान 
से उत्पन्न हान वाल वाह्य शत्रु भी अपने आप विनष्ट हो जाते हें ॥११॥ 


> 


भावार्थ दीपिका 
ननु मया दिग्विजये सर्वे रिपवो जिता अतः सांप्रतं विद्वषो न सन्तीति चेत्सत्यं, तत्राह-दस्यूनिति । एके भवादृशा मन्दा 
पुरा आदी लुम्पतः सर्वस्वं हरतः षडिन्द्रियलक्षणान्‌ शत्रूत्रविजित्याजित्वा दश दिशः स्वयं जिता मन्यन्ते । साधोस्तु जितचित्तस्य। 
देहिनां समस्य ज्ञस्य विदुषः स्वाज्ञानकल्पिताः परे शत्रुः कुतः स्युः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहे कि दिग्विजय मं अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया हे अतएव इस समय मेरे शत्र 
नहीं हं, अतएव तुम्हाग यह कहना सत्य है इस पर प्रह्मादजी ने कहा कुछ आपके ही जैसे अज्ञानी प्रुष हैं जो 
अपना स्वस्व लूट लन वाल छह इन्द्रय रूप शत्रुओं का पहल जाते बिना ही कहते हैं कि मैंने दशो-दिशाओं 
को जीत लिया हैं । जा साधु पुरुष हे जिनको इन्द्रियां वश में हैं । समस्त शरीरधारियों के प्रति समान वद्धि रखते 
ह उनक अज्ञान स उत्पन्न हान वाल बाहरी शत्रु भी अपन आप विनष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 
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रतकामो तमङ्ग हिरण्यकशिपुरुवाच 
व्यक्तं त्वं ऽसि योऽ विकत्थसे । मुमूर्षुणां हि मन्दात्मन्ननु स्युर्विप्लवा गिरः ॥ १ २॥ 
अन्वयः है मन्दात्मन्‌ व्यक्त त्वं मर्तुकामोऽसि यः त्वं अतिमात्र विकत्यसे, ननु मुमूषूणां हि गिर: विप्लवाः स्युः11१२॥ 
हिरण्यकशिपु ने कहा 
अनुवाद अर मूर्ख ! तुम निश्चित रूप से मरना चाहते हो इसीलिए इतना बढ़-चढ़कर बोल रहे हो। यह 
निश्चित है कि जो लोग मरने वाले होते हैं उनकी वाणी असम्बद्ध हुआ करती है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यक्तं निश्चितम्‌ । विप्लवा अनन्विता इत्यर्थः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
व्यक्तम्‌ अर्थात्‌ निश्चित रूप से, विप्लबाः अर्थात्‌ असम्बद्ध ॥१२॥ 
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्म्भे न दृश्यते ॥१३॥ 
अन्वयः हे मन्दभाग्य ! यः त्वया मदन्यः जगदीश्वरः असौ क्व ? यदि सः सर्वत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न दृश्यते ।।१३।। 
अनुवाद-- ऐ मन्दभाग्य ! तुमने यह जो कहा है कि मुझसे भिन्न ही ईश्वर है तो फिर वह कहाँ रहता है। 
यदि वह सर्वत्र व्यापक है तो वह इस स्तम्भ में क्यों नहीं दिखता है ? ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे मन्दभाग्य, मदन्यो जगदीश्वरो यद्यस्ति तर्ह्मसौ क्लास्ति । प्रहाद आह- स सर्वत्रास्ति । हिरण्यकशिपुराह-तर्हि 
कस्मात्स्म्भे नास्ति । प्रह्मादस्तु तं स्तम्भं निरीक्षमाणो नमस्यन्नाह दृश्यत इति 11१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु ने पूछा हे मन्दभाग्य यदि मुझसे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ का स्वामी है तो फिर वह कहाँ रहता 
है ? प्रहादजी ने कहा जगदीश्वर तो सर्वत्र रहते हैं हिरण्यकशिपु ने कहा तो फिर वह इस स्तम्भ में क्यों नहीं 
है ? प्रह्मादजी स्तम्भ को देखकर नमस्कार करते हुए कहे, वे दिखाई तो पड़ते हैं ॥१३॥ 
सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते । गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- सोऽहम्‌ विकत्थमानस्य ते शिरः कायाद्‌ हरामि, यस्ते शरणम्‌ ईप्सितः सः त्वा अद्यगोपायेत ।।१४॥। 
अनुवाद-- तो फिर इस तरह से बहुत अधिक असम्बद्ध बातें करने वाले तेरा मैं शिर काटता हूँ । जिसको 
तुम अपना अभिप्रेत रक्षक मानते हो वह हरि आज तुम्हारी रक्षा करें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिराण्यकशिपुस्तु तत्र तमपश्यन्नाह-सोऽहमिति । विकत्थमानस्य विपरीतं ब्रुवाणस्य ते शिरः कायाद्धरामि पृथक्करोमि।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु को श्रीहरि उस स्तम्भ में नहीं दिखे उसने कहा इस तरह से विपरीत बातें करने वाले तुम्हारे 
शिर को में काट देता हूँ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर ले ॥१४॥ 
एवं दुरुक्तर्मुहुरर्दयन्‌ रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः । 
खडंग प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्स्तम्भं तताडातिबलः स्वमुष्टिना ॥१५॥ 
अन्वयः-- एवं महाभागवतं सुतं रुषा दुरुक्तैः मुहुः अर्दयन्‌ महासुरः खड्गं प्रगृह्य वरासनात्‌ उत्पतितः अतिबलः 
स्वमुष्टिना स्तम्भं तताड़ ।।१५।। 
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अनुवाद-_ इस तरह श्रीभगवान्‌ के परम प्रेमी अपने पुत्र प्रहादजी को बार-बार झिड़कियाँ देकर वह ल 
दैत्य हिरण्यकशिपु सताता रहा, उसके पश्चात्‌ वह क्रोध के कारण हाथ मे खड्ग लेकर अपने सिंहासन से ३३ 
खड़ा हुआ । और उस महाबलवान्‌ ने अपनी मुट्ठी से उस खम्भे पर प्रहार किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रह्मदेन मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिना निरीक्ष्यमाणं स्तम्भं मुष्टिना ताडितवान्‌ ॥१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी द्वारा शिर पर हाथ जोड़कर देखे जाते हुए स्तम्भ पर उसने अपने मुवके से प्रहार किया ॥१५॥ 
तदैव तस्मिन्निनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्पुटत्‌ । 
यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्ग मेनिरे ॥१६॥ 
अन्वयः हे अङ्ग तदैव तस्मिन्‌ अतिभीषणः निनदः, बभूव, येन अण्डकटाहम्‌ अस्फुटत्‌ यं श्रुत्वा स्वधिष्ण्योपगता 
अजादयः स्वधाम अप्ययम्‌ मेनिरे ।।१६।। 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! उसी समय उस स्तम्भ से अत्यन्त भयङ्कर ध्वनि हुई, उस ध्वनि से ब्रह्माण्ड 
का कटाह फूट गया ओर उस ध्वनि को सुनकर अपने लोकों में विद्यमान ब्रह्मा आदि देवों को यह लगने लगा 
कि अब उनके भी लोक का लय होने वाला हे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 


स विक्रमन्पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निह्णादमपूर्वमद्धुतम्‌ । 
अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥१७॥ 
अन्वयः-- पुत्रवधेप्सुः ओजसा विक्रमन्‌ सः अपूर्वम्‌ अद्भुतम्‌ निषद्‌ निशम्य येन सुरारियूथपाः वितत्रसुः तत्‌ पदं 
सभायामन्तः न ददर्श ।।१७।। 
अनुवाद-- अपने पुत्र का वध करने का इच्छुक हिरण्यकशिपु प्रहादजी की ओर झपटा । किन्तु वह उस 
भयङ्कर अद्भुत ओर अपूर्व ध्वनि को सुनकर घबरा गया । वह ध्वनि दैत्य सेनापतियों को कॅपा देने वाली थी । 
हिरण्यकशिपु देखने लगा कि यह ध्वनि कहाँ से हो रही है, किन्तु वह उस सभा में ऐसा कुछ भी नहीं देखा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्पदं तस्य ध्वनेराश्रयम्‌ । येन नादेन ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
तत्पदम्‌ अर्थात्‌ ध्वनि को करने वाला । येन अर्थात्‌ जिस ध्वनि से ॥१७॥ 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 
अदृश्यतात्यद्धुतरूपमुद्ृहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः निजभृत्यभाषितम्‌, अखिलेषु भूतेषु आत्मनः व्याप्ति च सत्यं विधातुम्‌, स्तम्भे सभायां अत्यद्धुतं रूपम्‌ 
उद्वहन न मृगं न मानुषम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- अपने सेवक प्रह्मादजी तथा ब्रह्माजी की बातें सत्य करने के लिए और स्वेतर समस्त वस्तुओं 
में अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए उसी स्तम्भ में अत्यन्त अद्भुत रूप धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ प्रकट 
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हो गये । भगवान्‌ का यह रूप न तो पूरा-पूरा सिंह का था और न तो पूरा-पूरा मनुष्य का ही था । भगवान्‌ का 
घह रूप नृसिह का था ॥१८॥। 


२२२५ 


भावार्थ दीपिका 
भगवास्तदा स्तम्भे विदार्यादृश्यत दृश्यो बभूष । किमर्थम्‌ । निजभृत्येन प्रह्लादेन यद्भाषितं दृश्यत इति तत्सत्यं विधातुं 
कर्तुम्‌ । तथाऽखिलेषु भूतेष्वात्मनो ख्याप्ति च सत्यां कतु स्तमभेऽदृश्यत । तत्किमर्थम्‌ । `भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वथ महत्सु 
च । भगजानास्ते इति तेनैव भूत्येन यद्भाधतं तत्सत्यं कतुंम्‌ । तथाऽत्यद्भतं दैत्यघातकमतिघोरं रूपमुद्दहन्‌ दधत्‌ । तत्किमर्थम्‌। 
निजभृत्यैः सनकादिभिः यत्‌, 'त्रिभिर्जन्मभिः शापमोक्षो भवतु' इति तत्सत्यं कर्तुम्‌ । तथाउत्यद्धुतं 
रूपे ब्रहासृष्टाबदृष्टमधुतं च रूपमुद्ठहन्‌ । तच्च न मृगाकारं न च मनुष्याकारमुद्रहन्‌ । सभायां मध्येऽददश्यत तत्किमर्थम्‌ । 
निजभृत्येन हिरण्यकशिपुना ब्रह्मणां प्रति यद्भाषितम्‌, 'भूतेभ्यस्त्व्विसृष्टेभ्ये पृत्युर्मा भून्मम प्रभो' इति, तथ 'नान्तर्न बहिः? इति, 
“न नरैर्न मृगैरपि इति च । ब्रह्मणा च निजभृत्येन तथास्त्विति यद्भापितं तदुभयोर्बाक्यं सत्यं कर्तुम्‌ । नहि तदब्रह्मसृष्टं भूतं 
नच नरो खा मृगो ला न च सभागृहस्यान्तः न च प्राङ्गणवद्वहिः एवं ताभ्यां यद्भाषितं तत्सत्यं कर्तुम्‌ । यच्च हिरण्यकशिपुना 
भरितम्‌, 'नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता' इति, 'अकुतश्चद्भयोऽमरः' इति च । यच्च नारदेन निजभृत्येन भाषितमिन्द्र प्रति अयं 
महांस्त्वया संस्थां न प्राप्स्यति' 'अनन्तानुचरः' इत्यनेन स्वभक्तपक्षपातित्वं च यद्भाषितं तच्च सत्यं कतुं तथा अदृश्यत । 
चकारात्रिजभाषितं च । किं तत्‌ । "कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति' इति, तथा "तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌' 
इत्यादि तच्च सत्यं कर्तुमदृश्यतेति द्रष्टव्यम्‌ । अलमतिविस्तरेण ।।१८॥ ` 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ उस स्तम्भ को फाइकर प्रकट हो गये । प्रश्‍न हे कि श्रीभगवान्‌ ने ऐसा क्यों किया तो इसका 
उत्तर है कि उनके सेवक प्रहादजी ने कहा था कि भगवान्‌ तो इस स्तम्भ में दिखते हैं । अपने सेवक की उस 
घाणी को सत्य करने के लिए तथा सभी पदार्थों मे अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए वे स्तम्भ से प्रकट 
हुए । ऐसा भगवान्‌ ने क्‍यों किया तो इसका उत्तर हे कि उनके भक्त प्रहाद ने यह जो कहा था कि भगवान्‌ तो 
सभी भौतिक भाव पदार्थों तथा सभी महान्‌ भूतों में परमात्मा विद्यमान हैं । उसी को सत्य करने के लिए वे स्तम्भ 
से प्रकट हुए । भगवान्‌ अत्यन्त अद्भुत अर्थात्‌ उस दैत्य को मार डालने वाले उस भयङ्कर रूप को धारण किए 
हुए थे । किञ्च उस रूप धारण करने का यह भी उद्देश्य था कि श्रीभगवान्‌ के भक्त सनकादियों ने शाप के पश्चात्‌ 
संतप्त होकर यह कहा था कि तीन जन्मों में हमारे इस शाप से तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी, उसको सत्य करने 
के लिए भगवान्‌ ने वैसा रूप धारण किया ब्रह्माजी की सृष्टि में अदृष्ट और अश्रुत भगवान्‌ का वह रूप था । 
भगवान्‌ का वह रूप न तो मृगाकार था और न मनुष्याकार था । इस प्रकार का रूप धारण किए थे भगवान्‌ । 
भगवान्‌ सभा के बीच में क्यों दिखायी दिए ? तो इसका उत्तर है कि हिरण्यकशिपु भी पहले भगवान्‌ का सेवक 
ही था । उसने ब्रह्माजी से कहा था-- 'हे प्रभो ! आपके द्वारा सृष्ट भूतों से मेरी मृत्यु न हो' तथा मेरी मृत्यु न 
तो भीतर हो न बाहर हो न मनुष्यों द्वारा हो न पशुओं के द्वारा हो, ब्रह्माजी भी भगवान्‌ के भक्त हैं । उन्होंने कहा 
था ऐसा ही होगा अतएव उन दोनों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान्‌ सभा के बीच में नृसिंह रूप से प्रकट 
हुए । भगवान्‌ का वह रूप ब्रह्माजी की सृष्टि में नहीं था । वे न तो नर थे और न पशु थे । वे सभा गृह में 
इसलिए प्रकट हुए कि न तो वह गृह के भीतर ही था और न बाहर । अतएव हिरण्यकशिपु ओर ब्रह्माजी द्वारा 
उक्त बातों को सत्य करने के लिए सभा के बीच में प्रकट हुए । हिरण्यकशिपु ने यह जो कहा था कि प्रह्लाद 
के द्वारा किये जाने वाले विरोध के कारण ही मेरी मृत्यु होगी । यह प्रह्लाद निर्भय और अमर है । किञ्च नारदजी 
ने यह जो इन्द्र से कहा था कि यह महान्‌ है और इसको तुम नहीं मार सकते हो । यह श्रीभगवान्‌ का सेवक 
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ह । इस तरह यह जो कहा गया कि भगवान्‌ अपने भक्त के पक्षपाती हें उन सबों को सत्य करने के लिए 
उस रूप में प्रकट हुए। चकार के द्वारा यह भी अर्थ अभिप्रेत है कि भगवान्‌ ने गीता में कहा $ भ 
पुमे प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त विनष्ट नहीं होता है । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ ह रु 
का इस संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ, इसको भी सत्य करने के लिए भगवान्‌ उस तरह से म अपने 
स सत्त्वमेवं परितोऽपि पश्यन्स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानम्‌ । 
नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्नमृगेन्द्ररूपम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- एवं सः सत्त्वं परितः अपि पश्यन्‌ स्तम्भस्यमध्याद अनुनिर्जिहानम्‌ नायं मृगो नापि नर. 
एतत्‌ नृमृगे्द्ररूपं किम्‌ ?।।१९।। 
_ अनुवाद-- इस प्रकार की ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि को करने वाले को जब हिरण्यकशिपु वागे 
दख रहा था उसने स्तम्भ के बीच से निकलते हुए श्रीभगवान्‌ को देखा । वह सोचने लगा कि यह > म 
है न पशु बल्कि यह नृसिंह रूप में कौन हैं 2॥१९॥ ततो 
a भावार्थ दीपिका र 
स दत्य एवमद्धुतं ध्वनिं श्रुत्वा तदाश्रयं सत्त्वं प्राणिविशेषं स विलोकयन्स्तम्भमध्यानिर्गच्छत्‌ 
रूपमहो किमेतदिति मीमांसितवानिति शेषः ।।१९।। “त रशो, 
भाव प्रकाशिका 
- वह देत्य इस प्रकार की अद्भुत ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि को करने वाले प्राणि विशेष को चारे 
दख रहा था । और स्तम्भ के बीच से निकलने वाले मनुष्य और सिंह का मिश्रित रूप को देखकर विचार एओ 
लगा ओर यह ऐसा रूप किसका है ॥१९॥ पक 
मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । 
प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजृम्भिताननम्‌ ॥२०॥ 
__ अन्वयः मीमांसमानस्य अग्रतः नृसिंह रूपः समुत्थितः तत्‌ प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरसटाकेसर 
अल भयानक आसीदिति शेषः ।।२०।। ७ 
_ अनुवाद-- इस तरह से जब हिरण्यकशिपु विचार ही कर ही रहा था कि उसके सामने ही नृसिंह रुपया 
श्रीभगवान्‌ खड़ा हो गये । उनके नेत्र तपाये हुए सुवर्ण के समान पीले-पीले थे । वे जम्भाई ले रहे थे 
उनके कन्धों के केसर इधर-उधर लहरा रहे थे । इस तरह उनका रूप अत्यन्त भयानक था ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यैवमलं भयानकं तन्नूसिंह रूपं मीमांसमानस्याग्रतो नृसिंहरूपो हरिः समुत्थितः भयानकत्वमेव दर्शयंस्तद्रूपमनुवर्णर्य? 
प्रतप्तेत्यादिना विद्रावितदैत्यदानवमित्यन्तेन । प्रतप्तं चामीकरं सुवर्णं तद्वत्पिड्रानि चण्डानि लोचनानि यस्मिन्‌ । सटा जटा 
केसराः: कण्ठरोमाणि, स्फुरद्भिः सटाकेसरेर्जुम्मितं साटोपमाननं यस्मिन्‌ ।।२०।। र 
भाव प्रकाशिका 
_ भगवान्‌ नृसिंह का वह रूप अत्यन्त भयानक था । वे भगवान्‌ विचार करने वाले हिरण्यकशिपु के समझ 
खड़े हो गये । श्रीभगवान्‌ के उस रूप की भयानकता को दिखाते हुए श्रीभगवान्‌ के रूप का वर्णन श्रीनारद 
कर रहे थे । प्रतप्त इत्यादि से लेकर विद्रावित देत्य दानवम्‌ पर्यन्त श्रीभगवान्‌ के रूप की भयङ्करता का वर्ण 
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क्र 


सातवाँ स्कन्ध २२२७ 
हैं । तपाये हुए सुवर्ण क समान पाली-पीली उनकी आँखें थीं । जम्भाई लेने वाले श्रीभगवान्‌ की गर्दन के 
उधर लहरा रहे थे ॥२०॥ 


बाल इधर ली 
करालदष्ट करवालचञ्चलक्षुरान्तजिह्व भ्रुकुटीमुखोल्बणम्‌ । 
स्तब्घोर्ध्वकर्ण गिरिकन्दराद्धुतव्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणम्‌ ॥२९॥ 
अन्बय:-- तद्रूप करालदष्ट करवाल चञ्चलक्षुरान्त जिह्वम्‌ । भृकुटीमुखोल्बणम्‌ स्तब्धोध्वर्ककर्णम्‌ 
्ररिकनदद्धतव्यातास्यनासम्‌ हनुभेदभीषणम्‌ ।।२१।। 


अनुवाद श्रीभगवान्‌ का वह रूप भयङ्कर दातो, तलवार की तरह लपलपाती हुई छरे की धारा के समान 
जीभ, टेढी भोहो स भयङ्कर लगन वाले मुख, ऊपर की ओर उठे हुए एवं निश्चल कानों, पर्वत की कन्दरा 
के समान अद्भुत फूली हुई नाक तथा फटे हुए जबड़ों से खुले हुए मुख से युक्त था ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
करालास्तुद्धा देष्टा यस्मिन्‌ । करवालः खड्गस्तद्वच्चञचला क्षुरान्तवत्तीक्ष्णा च जिह्व यस्मिन्‌ । भ्रुकुटीयुक्तेन मुखेनोल्बणम्‌। 
शङ्कवदूर्ध्वौ कर्णौ यस्मिन्‌ । गिरिकन्दरवदद्धुतं व्यात्तं प्रसृतमास्यं नासे च यस्मिन्‌ । हनू कपोलप्रान्तौ तयोर्भेदेन 
विदारणेन भीषणम्‌ । कर्णान्तमुखविस्तारमित्यर्थः ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस रूप के भयङ्कर लम्बे दाँत थे, तलवार के समान चञ्चल और छूरे की धार के समान 
तीक्ष्ण जीभ लपलपा रही थी, टेढ़ी भोहो के कारण भयङ्कर लगने वाला मुख था, ऊपर की ओर उठे तथा निश्चल 
कान थे पर्वत को कन्दरा के समान अद्भुत फैला हुआ मुँह तथा नाक थे, फैले हुए होने के कारण उनके जबड़े 
भयङ्कर लग रहे थे । इस तरह उस रूप का मुख कानों तक फैला था ॥२१॥ 
दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवरग्रीवोरुवक्षः स्थलमल्पमध्यमम्‌  । 
चन्द्रांशुगौरे श्छुरितं तनूरुहेर्विष्वगभुजानीकशतं नखायुधम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- दिविस्मृशत्कायम्‌ अदीर्धपीवर ग्रीवोरुवक्षः स्थलम्‌, अल्पमध्यमम्‌, चन्द्रांशुगौरै: तनूरुहैः छुरितं, विष्वाभुजानीकि 
शतं नखायुधम्‌ तद्ररूपमासीत्‌ ।।२२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस रूप का शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था, गरदन नाटी और मोटी थी, 
छाती चौड़ी और कमर पतली थी, चन्द्रमा की किरणो के समान सफेद रोएँ शरीर पर चमक रहे थे, चारो ओर 
सैकड़ों भुजाएँ फैली थी । बड़े-बड़े नख आयुध का काम करते थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिविस्पृशन्‌ कायो यस्मिन्‌, अलुक्समासः । अदीर्घा हस्वा पीवरा च स्थूला ग्रीवा यस्मिन्‌, ठरु विशालं वक्ष:स्थलं 
यस्मिंस्तच्च तच्च । अल्पं मध्यममुदरं यस्मिन्‌ । चन्द्रांुवद्रोरैस्तनूरुहैर्लोमभिश्छुरितं व्याप्तम्‌ । विष्वञ्चः सर्वतः प्रसृता 
भुजास्तेषामनीकानि स्तोमास्तेषां शतानि यस्मिन्‌ । नखान्येवायुधानि यस्मिन्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस रूप का शरीर आकाश को छु रहा था, दिविस्पृशत्‌ काय में अलुक्‌ समास हे । उसकी गरदन छोटी 
और मोटी थी, छाती चौड़ी थी, कमर पतली थी, चन्द्रमा की किरणों के समान श्वेत राएँ सम्पूर्ण शरीर पर चमक 
रहे थे । चारो ओर सैकड़ों भुजाओं का समूह फेला था । उस रूप में नख ही आयुध का काम करते थे ॥२२॥ 
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सर्वनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदैत्यदानवम्‌ 


दुरासदं 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना बध: स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- दुरासदं सर्वनिजेतरायुधप्रवेक विद्रावितदैत्य दानवम्‌, प्रायेण ठरुमायिना हरिणा मे अयं वघः स्मृत; किन्तु 


२२२८ 
| 


श्रेष्ठ आयुधों के द्वारा उन्होंने सभी दैत्य दानवों को भगा दिया । ठस रूप को देखकर हिरण्यकशिपु सोचने गाये 
महामायावी विष्णु ने मुझे मार डालने के ही लिए इस रूप को धारण किया है किन्तु इसकी इन चालों से दा 


हो सकता है ? कुछ नहीं ॥२३॥ 


दुरासदं प्राप्तुमशक्यम्‌ । सर्वाणि च निजानि चक्रादीनीतराणि वज्रादीनि त एवायुधप्रवेकाः शस्त्रे 


दैत्यदानवा येन तद्रूपं मीमांसमानस्याग्रतः समुत्थित इति पूर्वेणैवान्वयः । तदाविर्भावप्रयोजनविमर्शपूर्वकं तेन सह ईक ति 
युद्धमाह सप्तभिः । प्रायेण महामायिना हरिणा मेऽयमेवंभूतो वधो मृत्युहेतुः स्मृतश्चिन्तितस्तथाप्यनेन समुद्यतेन किं न किंचित्स्यादित्येव 


अनेन समुद्यतेन किम ?11२३॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस रूप के पास कोई नहीं जा पाता था, चक्र आदि अपने और वज्र आदि - 


भावार्थ दीपिका 


9 


ब्रुवन्नभ्यपतदित्यन्वयः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस रूप के समक्ष कोई जा नहीं सकता था वे अपने नीजी शङ्ख, चक्रादि आयुधों तथा २८. 
श्रेष्ठ वञ्च आदि आयुधों को धारण किए थे जिसे देखकर सभी दैत्य दानव भाग गये । श्रीभगवान्‌ के ठस स 
को देखकर हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि महामायावी विष्णु मुझे मारने के लिए ही इस रूप को बनाये हैं, किन 
ऐसा रूप बनाकर वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं ॥२३॥ 
एवं ब्रुव॑स्त्वभ्यपतद्ददायुधो नदन्नूसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः । 
अलक्षितोऽग्रौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तदा ॥२४॥ 
नृसिंहहौजसि 


अन्वय:-- एवं ब्रुवन्‌ दैत्यकुञ्जरः नदन गदायुधः नृसिंह प्रति अभ्यपतत्‌ स: असौ असुरः पतङ्गमो यथा 
अलक्षितोऽग्नौ पतितः ।।२४।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए वह दैत्य श्रेष्ठ हाथ में गदा लेकर भगवान्‌ नृसिंह पर टूट पड़ा | ऐसा 
में गिरकर 


करके हिरण्यकशिपु भगवान्‌ नृसिंह के तेज रूप अग्नि में पतङ्गों के समान गिर पड़ा और उस तेज 


वह अदृश्य हो गया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदा सोऽसुरो नृसिंहस्यौजसि दीप्तौ पतितः सन्रलक्षितोऽदृष्टोऽभूत्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


उस समय हिरण्यकशिपु भगवान्‌ नृसिंह के देदीप्यमान तेज रूप अग्नि में गिरकर अदश्य हो गया ॥ २४॥ 


न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा यो नु पुरापिबत्तमः । 
ततो ऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगया ॥२५॥ 
अन्वय:-- तत्‌ खलु सत्त्वधामनि विचित्रं न यः पुरा स्वतेजसा तमः अपिबत्‌ । ततः अभिपद्य महासुर उरुवेगया 


गदया नृसिंह अभ्यहनत्‌ ।।२५।। 
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अनुवाद-- ऐसा होना सभ्पूर्ण तेजो के एक मात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के लिए कोई अद्भूत बात नहीं थी 


प्रलय काल के अन्त में वे अपने प्रलय के निमित्त भूत घोर अन्धकार को भी पी लिए थे । उसके पश्चात्‌ 
बह दैत्य क्रोध करके अत्यधिक वेगवाली गदा से भगवान्‌ नृसिंह पर प्रहार किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्त्वधामनि सत्वप्रकाशे हरौ पतितस्य तमोमयस्यादर्शनं तद्विचित्रं न भवति । तत्र हेतुः-यो हरिः पुरा सृष्टयादौ 
प्रलयकालीनं तमः नु अहो अपिवत्तस्मिन्‌ ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका नहीं 
के प्रकाश में पड़ा हुआ तमोगुणमय हिरण्यकशिपु का अदृश्य हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । उसका कारण है कि प्रलय काल के अन्त में तथा सृष्टि काल के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ अपने तेज के द्वारा 
प्रलय कालीन अन्धकार को भी पी लिए थे ॥२५॥ 
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं ताक्ष्यसुतो यथाऽग्रहीत्‌ । 
स तस्य हस्तोत्कलितस्तदाऽ सुरो विक्रीडतो यद्ददहिर्गरुत्मतः ॥२६॥ 
अन्वयः विक्रमन्तं सगदं तं गदाधरः ताक्ष्यसुतः महोरगं यथा अग्रहीत, तदा असुरः विक्रीडितः तस्य हस्तात्‌ 
उत्कलितः यद्वद्‌ अहिगरुत्मतः ।।२६॥ 
अनुवाद-- प्रहार करते समय गदा धारण किए हुए हिरण्यकशिपु को गदा धारण करने वाले भगवान्‌ नृसिंह 
उसी तरह पकड़ लिए जिस तरह गरुड बहुत बड़े सर्प को पकड़ लेते हैं । जब भगवान्‌ उसके साथ क्रीड़ा करने 
लगे तो वह उनके हाथ से उसी तरह छूट गया जिस तरह गरुड के चङ्गुल से सर्प छूट जाता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्रमन्तं ततस्ततः प्रहरन्तम्‌ । हस्तादुत्कलितो निःसृत ।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
विक्रमन्तं अर्थात्‌ जब हिरण्यकशिपु भगवान्‌ पर प्रहार कर रहा था हस्तादुत्कलितः अर्थात्‌ हाथ से छूट गयी॥२६॥ 
असाध्वमन्यन्त हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः । 
तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः ॥ 
पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणी प्रगृह्ण वेगेन जितश्रमो मृधे ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! सर्वधिष्ण्यपाः घनच्छदा हतौकस: अमरा असाधु अमन्यन्त, महासुरः यद हस्तमुक्तः तं नृहरि 
निजवीर्यशङ्कितं मन्यमानः मृधे जितश्रमः खड्गचर्मणीप्रगृह्य वेगेन पुनः तम्‌ असञ्जत ॥।२७।। 
अनुवाद- युधिष्ठिर ! उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर युद्ध देख रहे थे । उन देवताओं 
के स्वर्ग को तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छिन लिया था । देवताओं ने जब यह देखा कि हिरण्यकशिपु भगवान्‌ 
के हाथ में से छूट गया तो वे और डर गये । हिरण्यकशिपु ने भी यह समझा कि भगवान्‌ मेरे पराक्रम से डरकर 
मुझे छोड़ दिए हें । यह सोचकर उसकी थकान दूर हो गयी । और वह ढाल एवं तलवार लेकर श्रीभगवान्‌ की 
ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा अमरा देवाः सर्वे धिष्ण्यपा असाध्वमन्यन्त । हतान्योकांसि स्थानानि येषां ते । तद्भिया घनच्छदा मेधान्तरिताः 
सन्त: । यस्य हस्तात्स्वयं मुक्तस्तं नृहरिं स्ववीर्याच्छङ्कितं मन्यमानः खड्गचर्मणी परगृह्य पुनस्तमासज्जताभ्यपद्यतेत्यन्वयः।।२७॥। 
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राव प्रकाशिका ` 
जिस समय हिरण्यकशिपु 1४ घे, FIA 1 प्ट या 24 पाये 1॥ लोकपा त दगता उसका बहुत ॥ 


माने । उन लोगो का स्वर्ग हिरण्यकशिपु ने छिन लिया था में दता हिरण्यकशिपु के डर मे मेषी में छिपका २ 
को देख रहे थे । जिन नृसिंह भगवान्‌ के हाथ से बह झूट गी था उनकी यह मानने लगा कि में! पाका हे 
TO लेक पुत; गुद काने १, लिए भगवान कं 


भयभीत होकर भगवान्‌ मुझे छोड़ दिए हैं | बह ढाल और ? 
दूट पड़ा ॥२७॥ 


तं श्येनवेगं एतचन्द्र्त्मभिक्षरन्तमच्छिद्रमुपर्यधौ हरिः । 


कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्यनोल्णं निमीलिताक्षं जगृहे महाज्रः ॥२८॥ 


अन्वयः--- त॑ श्येनवेगम्‌ शतचन्द्रवर्ताभिः ठपरिअप: अच्छिद्रं चानम्‌ त हरि; स्थरमुत्स्वनीलन्यण अट्टहा कृत्वा 
निमीलिताक्षं महाजब; जगृहे ।।२८।। 
अनुवाद-- बाज पक्षी के समान वेग पूर्वक ऊपर नी 
के पैंतरे बदल रहा था कि ठस पर प्रहार करने का अवसर ही 
अट्टहास किए जिसके कारण ठसकी आँखें बन्द हो गयी और अत्यन्त 
भावार्थ दीपिका 


शयेनस्येव वेगो यस्य तम्‌ । शतचन्रयत्मभिः खद्गचर्ममारिच्छिद्र यथा भवत्येवमुपर्यपक्षरन्तम्‌ । अट्टहासमेबाह- 


खरं तीव्रम्‌ । ठत्स्वनेन महाशब्देनोल्यणं भयङ्करम्‌, । तद्भयेन हरेसोजसा च निमीलिते अक्षिणी यस्य ।।२८। 


भाव प्रकाशिका 
बाजपक्षी के समान वेग वाला हिरण्यकशिपु ढाल तलवार 
रहा था कि जिससे कि उस पर प्रहार करने का अवसर ही न मिले 
भगवान्‌ ने किया जिससे कि उसकी आँखे बन्द हो गयी ॥२८॥ 
विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथाऽऽखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
वार्यूर आपात्य ददार लीलया नखैर्यथाऽहिं गरुडो महाविषम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः व्यालः आखुं यथा ग्रहणातुरं विष्वग्‌ स्फुरन्तं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ हरिः द्वरि ठरे आपात्य महाविषम्‌ अहि 
गरुडो यथा नखैः लीलयाददार ।।२९।। 
अनुवाद--जिस तरह सर्प चूहे को पकड़ लेता है, उसी तरह पकड़ जाने के कारण जो चारो तरफ छटपटा 
रहा था, इन्द्र के वज्र से जिसकी त्वचा पर खरोच भी नहीं लगा था उस हिरण्यकशिपु को सभा के द्वार पर श्रीभगवान्‌ 
ने अपनी जङ्घो पर सुला कर और जैसे गरुड़ सर्प को चीर-फाड़ देता है उसी तरह भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु को 
अपने नखों से बड़ी आसानी से चीर-फाड़ दिया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ग्रहणे दृष्टान्तः व्यालो यथा आखुं मूषकम्‌ । विदारणे दृष्टान्तः अहिं गरुड इवेति । विष्वक्‌ सर्वतः स्फुरन्तं निःसरन्तम्‌। 
ग्रहणेनातुरं विवशम्‌ । इन्द्रेण सह युद्धे तत्प्रयुक्तेन कुलिशेन न क्षता त्वगपि यस्य । द्वारि सभायां नान्तर्न बहिः । ऊरे ऊरौ 
निपात्य, न भूमौ न चाम्बरे । नखँर्न व्यसुभिरसुमद्धिर्वा । एवं दिवानक्तपरिहाराय सन्ध्यायामिति द्रष्टव्यम्‌ ।।२९॥। 


चे ठछल कृदकर हिरण्यकशिपु इस तरह ढाल तलवार 
न मिले । ठसी समय भगवान प्रचण्ठ और 
बैग सम्पन्न हरि ठमको पकड़ लिए ॥२८॥ 


के पँतरें को नीचे ऊपर उछल कर ऐसे बदल 
ठमी समय अत्यन्त भयङ्कर अट्टहास नृसिंह 
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उसे तो भाव 

सर्प जैसे चूह को पकड़ लेता है जे 
डालने में उदाहरण हे । विष्वक्‌ र कीज : डने का दृष्टान्त है, गरुड जैसे सर्प को चीर देता है, यह चीर 
हिएण्यकशिपु विवश था । युद्ध में इन्द्र के त, कर निकलना चाहने वाले किन्तु पकड़ जाने के कारण 
र 3. ग्र के जिसकी त्वचा तेंच भी नहीं आयी थी 
न भीतर न बाहर बल्कि सभा के द्वार पर, न पृथिवी पर न त्वचा पर खरोंच भी नहीं आयी थी। 

तो प्राणवानों से, बल्कि नखों से उसी तरह 


रह दिन और 1 में बल्कि जङ्घे पर, न निष्पाणों से और न 
ने हिरण्यकशिपु को चीर दिया ॥२९॥ र रात का परिहार करने के लिए संध्या के समय भगवान्‌ 


संरम्भदुष्प्रे क्षक राललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिहया । 


संभरषोष्यकरललोच असृग्लवाक्तारुणकेसराननो यथाऽन्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः 
अन्वयः संरम्भदुष्प्रेक्ष्यकराललोचन व्यात्ताननान्तं हार: ॥३०॥ 
द्विपहत्यया हरिः 11३०1 ` व्यात्ताननान्तं विलिहन्‌ स्वजिह्यया असृग्लवाक्तारुणकेसराननः यथान्त्रमाली 
उस दे फो क्राध > ६. « 

Me डे ब यु वन. से भरी भयङ्कर आँखों की ओर कोई देख नहीं पाता था, अपनी लपलपाती 
कु बाल लाल हो गये थे । उस त रा चाट रहे थे । रक्त के छीटों से उनका मुख और गरदन 
> शोभा हाथी को मारकर उसकी आंतों की 
के समान हो रही थी ॥३०॥ रकर उसकी आंतों की माला पहने हुए मृगराज 


भावार्थ दीपिका 


दैत्यवघमुक्त्वा तद्धृत्यवधमाह द्वाभ्याम्‌ । संरम्भेण दुषपेक्ष्याणि करालानि लोचनानि यस्य । असृजो रक्तस्य लवैर्बिन्दुभी 
रक्ताः सिक्ता अत एवारुणाः केसरा आननं च यस्य 


खबंभूतस्तस्यानुचरानहनरित्युत्तरेणान्वय च यस्य सः । क इव । द्विपहत्यया गजबधेन हरिः सिंहो यथा 
: । अन्त्राणां माला कण्ठे विद्यते यस्य ।।३०।। 


दि भाव प्रकाशिका 
नारदजी हिरण्यकशिपु के वध का वर्णन करके उसके भृत्यों के वध का वर्णन दो श्लोकों से करते हैं । 
क्रोध के कारण भगवान्‌ के नेत्रों की ओर देखना कठिन हो गया था । खून के बूंदों से श्रीभगवान्‌ के गरदन के 
बाल और मुख लाल हो गये थे, लगता था जैसे कोई सिंह हाथी को मार कर उसकी आँतों की माला धारण कर 
लिया हो । इस तरह के श्रीभगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु के अनुचरों को मार डाला अन्तराणां माला विद्यते कण्ठे यस्य 
यह आन्त्रमाली का विग्रह हे ॥३०॥ 
नखाङ्क्रोत्पाटितहत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌ । 
अहन्समन्तान्नखशस्त्रापाष्णिभिदोर्दण्डयूथोऽ नुपथान्सहस्रशः ॥३९॥ 
अन्वयः नखाङ्क्रोत्पारिटतहत्सरोरहं विसृज्य उदायुधान्‌ सहस्तशः तस्य अनुपथान्‌ असुरान्‌ दोर्दण्डयूथः नखशस्त्र 
पाणिभिः समन्तात्‌ अहन्‌ ।।३१।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकशिपु के कलेजे को फाड़कर उसके शरीर को जमीन 
पर पटक दिए और आयुध धारण करके आये हुए हिरण्यकशिपु के हजारों अनुयायी असुरों को अपनी भुजा रूपी 
सेना से नख रूप शस्त्र से तथा पैरों से खदेड़-खदेड़ कर मार डाले ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


नखाङ्करैरुत्पाटितं हत्सरोरुहं यस्य तम्‌ । दोर्दण्डानां यूथानि समूहा यस्य सः । तं दैत्येन्द्रमनु पन्था येषां तान्‌ अन्यानपि 
तत्पक्षपातिन इत्यर्थः ।।३१।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 
२२३२ 
Fe गया था यह नखाङ्कुरेतपटितहत्सरोरहं 
लिया ग 
> अडयों से जिसका हृदय कमल निकाल अनुयायियों के 
है । ओके सात यह दोर्दण्डयूथः का वित हे । अनुपथान्‌ अर्थात अनुयायियों को अर्थात्‌ ह 
के पक्षपातियों को ॥३१॥ | 
जलदाः ग्रहाश्च 
सटावयूता नलया भहता क; ॥३२॥ 
: परापतन्‌ तषट विमुष्टरोचिष: ग्रहाः च, श्वासहता: अम्भोधय: विचुक्षुभु: दो 
बालों की फटकार से मेघ तितर-वितर हो गये, रा 
गयी, उनके श्वासों से टकराने के कारण समुद्रों में र 
चिग्घाइने लगे ॥३२॥ - 


अन्वय:-- सटावधूता: जलवाः 
दिगिभः विचुक्रुशुः ॥३२।। 
अनुवाद-- उस समय श्रीभगवान्‌ के गरदन के बा 
के नेत्रों की ज्योति से सूर्यादि ग्रहों की ज्योति फीकी पड़ ग 
ऊँची लहरें उठने लगीं तथा श्रीभगवान्‌ के सिंहनाद से दिग्गज 
भावार्थ दीपिका 


दैत्यवधव्यग्रस्य नृहरराटोपमाह वाभ्याम्‌ । सटाभिरवधूताः प्रकम्पिता जलदा मेघाः परापतन्‌ व्यशीर्यन्त । ( 
मेघान्तरिता देवास्ते सपं पश्यन्त्व्याज्ञा दत्तवानित्यर्थः ) । तस्य दृष्ट्या विमु रोचिर्येषां ग्रहाणां ते तिरस्कृतप्रभा न 
शेषः । दिगिभा दिग्गजाः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यकशिपु दैत्य के वध में व्यग्र ६ श्रीभगवान्‌ के आटोप का वर्णन दो श्लोकों से नारदजी करते है। 
श्रीभगवान्‌ के गरदन के बालों की फटकार से काँपते हुए मेघ तितर-वितर हो गये । इसके द्वारा जो देवता मेघ 
में छिपकर युद्ध देख रहे थे, वे स्पष्ट रूप से देखे इस तरह से भगवान्‌ ने आज्ञा दे दी । श्रीभगवान्‌ के नेत्रं क 
दिगिभाः अर्थात्‌ दिग्गज ॥३२॥ 


दृष्टि से ग्रहों को कान्ति फीकी पड़ गयी । दिगि 
चौस्तत्सटोत्क्षिप्तविमानसंकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदा5तिपीडिता । 
रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ 


शैलाः समुत्पेतुरमुष्य [ 
अन्वयः-- तत्सटोत्क्षिप्त विमान सकला दयौः पदातिपीडिता क्ष्माच प्रोत्सर्पत, अमुष्य रंहसा शैला समुत्पेतुः तत्तेजसा 


खं ककुभः न रेजिरे ॥३३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के गरदन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त-व्यस्त हो गये और स्वर्ग 
डगमगा गया । उनके पैरों की धमक से भूचाल आ गया । उनके वेग से पर्वत हवा में उड़ने लगे और उनके 
तेजकी चकाचौंध से आकाश और (दिशाओं) का दिखना बन्द हो गया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य सटाभिुकषिप्तानि विमानानि तैः सङ्कला व्याप्ता सती प्रोत्सर्पत स्वस्थानात्प्रकर्षेणोदसर्पच्चलिता ।1३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नृसिंह के वरदान के बालों से टकराने से देवताओं के विमान से भरा हुआ स्वर्ग डगमगा गया॥३३॥ 
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सातवा स्कन्ध २२३३ 


ततः सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने सं भृततेजसं विभुम्‌ । 
अलक्षितद्वैर थमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ 
अन्यः ततः सभायाम्‌ उत्तमे नृपासने उपविष्टम्‌ संभृततेजसं अलक्षित द्वैरथम्‌ अत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं विभुम्‌, 
बभाज ॥।३४। 
म हाई उसके पश्चात्‌ राजसभा के बीच में उत्तम राज सिंहासन पर बैठे हुए तेज से भरे हुए तथा जिनका 
भरी विरोधी योद्धा नहीं था ऐसे अत्यन्त क्रोध के कारण श्रीभगवान्‌ के भयङ्कर मुख को देखकर किसी में भी 
कोई साहस नहीं हुआ कि जो जाकर श्रीभगवान्‌ की सेवा करे ॥३४॥ 
ऐसा भावार्थ दीपिका 
स्वपृत्यैश्वर्यमाअर्यमिव मत्वा कौतूहलेन तस्यासने उपविष्टं भयात्कोऽपि न बभाज नासेवत । न लक्षितो द्वैरथः 


भाव प्रकाशिका 


भी इस जन्म से पहले भगवान्‌ का सेवक ही था उसके ऐश्वर्य को आश्चर्य को मानकर कौतूहल 


उसके सिंहासन पर बैठे हुए तथा जिनका कोई भी विरोधी योद्धा नहीं था उनके भय के कारण कोई भी 
बशात्‌ की सेवा करने उनके पास नहीं जा सका ॥३४॥ 


निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं मृधे । 
प्रहर्षवे गो त्कलितानना मुहुः प्रसूनवर्षैर्ववृषुः सुररियः ॥३५॥ 
अन्वयः- लोकत्रयमस्तक ज्वरं तम्‌ आदिदैत्यं हरिणा मृधेहतं निशम्य प्रहर्षवेगोत्कलिताननाः सुरस्त्रियः मुहुः प्रसूनवर्षे: 
; ॥३५॥ 
ह i त्रैलोक्य मस्तक ज्वर के समान वह आदि दैत्य हिरण्यकशिपु युद्ध में श्रीहरि के द्वारा मारा गया। 
इस शुभ समाचार को सुनकर देवताओं की स्त्रियों का मुख प्रसन्नता के कारण विकसित हो गया और उन सबों 
ने बार-बार पुष्यों की वर्षा की ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकत्रयस्य मस्तकज्चरं शिरोव्यथेव दुःसहम्‌ । प्रहर्षस्य वेगेनोत्कलितानि विकसितान्याननानि यासां ताः सुरस्त्रियः 
पुष्पवरषैर्नृहरिं ववृषुः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका दम्यो 
हिरण्यकशिपु त्रैलोक्य के दुःसह शिरोव्यथा के समान दुखदायी था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर देवस्य 
को अत्यन्त हर्ष हुआ, उस हर्ष के वेग के कारण उन सबों का मुख कमल विकसित हो गया और उन सबों ने 
बार-बार श्रीनृसिंह भगवान्‌ के ऊपर पुष्पों की वर्षा को ॥३५॥ 
तदा विमानावलिभिर्नभस्तलं दिदृक्षतां सङ्कलमास नाकिनाम्‌ । 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे गन्धर्वमुख्या ननृतुर्जगुः स्त्रियः ॥३६॥ 
अन्वयः-- तदा दिदृक्षतां नाकिनाम्‌ विमानावलिभिः नभस्तलं सङ्कलमास अथ सुरानका दुन्दुभयःजध्निरे गन्धर्व 
मुख्याः जगुः स्त्रियः ननृतुः ।।३६।। 
अनुवाद-- उस समय श्रीभगवान्‌ के दर्शन की इच्छा से आये हुए देवताओं के विमानों से आकाश भर 
गया । देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, मुख्य गन्धर्वो ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया ॥३६॥ 
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२२३४ श्रीमद्भागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
नाकिनां देवानां विमानाबलिभिर्नभस्तलं सङ्कीर्णमास । सुराणामानकाः पटहास्तैर्जध्निरे वादिताः । स्त्रयो ऽप्सरस 
ननृतुः। गन्धर्वा जगुः ।।३६॥ रसो 


भाव प्रकाशिका 
देवताओं के विमानों से आकाश भर गया देवताओं ने नगाड़ों को बजाया । अप्सराओं ने नृत्य किया और 
मुख्य गन्धर्वो ने गान किया ॥३६॥ 


तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहोन्द्रगिरिशादयः । ऋषयः 32440 पितर: सिद्धा विद्याधरमहोरगा: ॥ ३७॥ 
मनवः प्रजानां पतयो गन्थर्वाप्सरचारणा: । यक्षाः किंपुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः॥ ३८॥ 
विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । मूर्ध्नि बद्धाञ्जलिपुटा आसीन॑ तीव्रवेजसम्‌ ॥ 

नरशार्दूलं नातिदूरचराः पृथक्‌ ॥३९॥ 

अन्वय:--- हे तात ब्रहेन्द्रगिरिशादयः विबुधाः, ऋषयः, पितरः सिद्धाः विद्याधरमहोरगाः, मनवः प्रजानां पत्तयः 
गन्धर्वाप्सरचारणा: यक्षाः किम्पुरुषाः वेतालाः सिद्धकिन्नरः सुनन्दकुमुदादयः विष्णुपार्षदाः ते तत्र उपत्रज्य मूर्ध्नि वद्धाञ्जलिपुषट; 
नातिदूरचराः पृथक्‌ तीब्रतेजसम्‌ आसीनं नरशार्दूलं ईडिरे ।।३७-३९॥। 

अनुवाद-- हेतात उससमय ब्रह्मा, इन्द्र, शङ्कर आदि देवता ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर महानाग, मन्‌, 
प्रजापतिगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्पुरुष वेताल, सिद्ध किन्नर और सुनन्द कुमुद आदि श्रीभगवान्‌ 
के सभी पार्षद उनके पास आकर और सिर पर अञ्जलि बाँधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यन्त तेजस्वी नृसिंह 
भगवान्‌ की थोड़ी दूर से ही अलग-अलग स्तुति किए ॥३७-३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
गन्धर्वाप्सरसश्चारणाशचेत्यर्थः । नरशार्दूलं पुरुषोत्तमम्‌ ।।३७-३९।। 
भाव प्रकाशिका 
गन्धर्व, अप्सराएँ चारण ये सभी पुरुषोत्तम भगवान्‌ नृसिंह की अलग-अलग स्तुति किए ।॥३७-३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
क स्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे । 


स्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणैः स्वलीलया संदधतेऽ व्ययात्मने ॥४०॥ 
अन्वयः-- अनन्ताय, दुरन्तशक्तये, विचित्रवीर्याय, पवित्रकर्मणे, 


गुणैः स्वलीलया विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्‌ संदधते 
अव्ययात्मने नतोऽस्मि ।।४०।। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- अनन्त तथा दुरन्तशक्ति से सम्पन्न अद्भुत पराक्रम वाले, सुनने मात्र से पवित्र बना देने बाले 
कर्मो को करने वाले, गुणों के द्वार अपनी लीला से ही सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार को यथोचित 
ढंग से करने वाले आप उन सबों से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखते है ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


ब्रह्मादयो नृसिंहस्य शङ्कयाकुलचेतसः । आरादेवास्तुवन्सप्तदशश्लोकैः पृथक्‌ पृथक्‌ । अनन्तायानन्तं त्वां प्रसादयितुं 
नतोऽस्मि । अनन्तत्वे हेतुः-दुरन्ताः शक्तयो यस्य । तत्कुतः । विचित्राणि वीर्याणि प्रभावा यस्य । तत्किमर्थम्‌ । पवित्राणि 
श्रवणमात्रेण शोधकानि कर्माणि यस्य। विचित्रवीरयत्वमेवाह-विश्वस्येति। संदधते सम्यक्ुर्वते। एवमप्यव्ययात्मनेऽप्रच्युतस्वरूपाय।।४०॥। 
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सातवाँ 
क २२३५ 
नसि ८ भाव 

भगवान्‌ नृसिंह से भयभीत होने के 
इलोकों द्वार अलग-अलग स्तुति ग केल अन्तःकरण से ब्रह्मा आदि देवता दूर से श्रीभगवान्‌ की 
नया हूँ । भगवान्‌ अनन्त इसलिए हैं कि वे >+# स्वरूप आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपके समक्ष 
इसलिए कि वे सुनने मात्र से पवित्र बना देने बाली उ शक्ति से स्पर है । उनका प्रभाव अद्भुत है । वह भी 
से सम्पूर्ण जगत्‌ को सृष्टि स्थिति और संहारयथोचित रूत ल हैं । वे गुणों के ही द्वार अपनी लीलामात्र 
होने पर भी श्रीभगवान्‌ के स्वरूप में कोई भी विकार नहीं आता हैं यह भी उनका अद्भुत प्रभाव ही है । ऐसा 


ता हं ॥४०॥ 
श्रारुद्र उवाच 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । तत्सत 


अन्वयः ते कोपकालः युगान्त: अयम्‌ पत्सुत पाह्युपसृतं 


भक्तं ते भक्तवत्सल ॥४९॥ 
भम्‌ अल्पकः असुर: हत: हे भक्त वत्सल तत्सुतं उपसृतं ते भक्तं पाहि ।।४१।। 
| श्रीशङ्करजी ने कहा 
अनुवाद- हे प्रभो ! आपके 


क्रोध का समय तो कल्प ३ मे 

ने क्रोध क अन्त में होता हे । यदि इस तच्छ दैत्य को 

मारने के ही लिए आपने क्रोध किया है ५ वह भी मारा जा चुका । उसका पुत्र जो आपका क्त ह वह आपके 
शरण में आया है आप उसकी रक्षा करें ॥४१॥ 


तत्कोपकालाभिज्ञो आ कल दीपिका 
सदसत त गज लास इति तं प्रार्थयते 
ज्ोपायोगयश्चायमित्याह-अल्पकोऽत्यल्पः । अत. Yd प्रार्थयते-कोपेति । सहस्नयुगान्तस्तव कोपस्य कालः, 


निवृत्त्या प्रमदं मा हिंसीरित्याह- , 
कोपोऽस्य भक्तस्य रक्षणार्थमिति चेत्तहींदानीं कोपं त्यक्त्वेमं पाहीत्यर्थः ॥४१॥ ॥ह-तत्सुतमिति । यद्वा अकालेऽप्ययं 


इन्द्र उवाच 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं 


ते मुक्तिस्तेषा हृदयकमलं त्वहुहं प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः नः त्रया भवता स्वभागा, प्रत्यानीता, दैत्याक्रान्तं 


सिह बा हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि, नाथ कालग्रस्तं इदम्‌ 
अहो कियत्‌ हे नारसिंह ते शुश्रुषतां तेषां मुक्तिः नहि बहुमता अपरैः किम्‌ ॥४२॥ 


इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने हमारी रक्षा की है, हमलोगों की रक्षा करने वाले आपने जो यज्ञभाग को लौटाया 
है, वह वस्तुतः आपका ही भाग है । अब तक यह दैत्य जिसे आक्रान्त कर रखा यह हमारा हदय कमल आपका 
निवास स्थान है, उसे आपने आज विकसित कर दिया है । यह स्वर्ग आदि का जो राज्य है, जिसे आपने हमलोगों 
को प्रदान किया है, वह कालग्रस्त हे । जो आपके भक्त हैं, उनके लिए यह क्या है । आपकी सेवा करने वाले 
आपके भक्तों को जब मुक्ति भी अधिक अभिमत नही होती है तो और वस्तुओं की कौन सी बात है ॥४२॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


२२३६ 
ना त्वत्परिचर्यैव पुनरनेन 
परार्थः किंतु त्वत्परिचर्यव । भवता पुनरनेन संरम्भेण 
इन्द्रस्तु नास्माक waa परम, नोऽस्मांज्रायता रक्षता भवता स्वीया एव भागा याया सा 
~ दो हदयकमलं त्वदृहमेवैतावतर्यन ह स्थितेन रेप गे 
सतात्यबोधि भयापाकरणेन विकासं नीतम्‌ नतु त तैलेक्यैशव्यसाधनार्थमयमुद्म इति चेत्तत्राह-कालग्रस्तमिति मोग 
हे नारसिंह, नरस्य सिंहस्य चाकराभ्यामाविर्भूत, अपर: स्वर्गादिभिः किम्‌ ।४२॥ ।ते जे 
न भाव 


पुरुषार्थ 
हमलोगों को हविष्य भाग का लाभ पुरुषार्थ लाभ नहीं हे 
इन्द्र ने कहा किं प्रभो आपने इस क्रोध के द्वार अपने ही अर्थ की सिद्धि की है । वह भी यह गी 


परिचर्या ही हमारा पुरुषार्थ है । अ 
अतएव आप अपने क्रोध का परित्याग कर 


अपने ही भाग को इस दैत्य से लौटा लाया 


आपका निवास गृह है | Li 
बह आहात था उसको आपने विकसित कर दिया है । यदि आप कहें कि तुमको त्रैलोक्य का सपे त 


करने के लिए मैने यह प्रयास किया नहीं 
हे नारसिंह! जो लोग आपकी सेवा करना चाहते है, उनको तो मुक्ति भी बहुमत नहीं होती है, स 
कौन सी बात है ॥४२॥ र 


ऋषय ऊचुः 
यं नरस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज । 
शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥४३॥ 
अन्वयः-- त्वं नः आत्थ तपः परमम्‌ यदात्मतेजः हे आदिपुरुष येन आत्मगतं इदं ससर्ज, हे शरणपाल | 
विप्रलुप्तं अद्य रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥।४२।। वत्‌ अभु 
ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने यह जो कहा था कि तप ही सर्वश्रेष्ठ है तप ही आत्मा का प्रभाव है 
पुरुष उस तप से ही यह विश्व आपमें लीन हो गया था उसकी पुन सृष्टि आपके ही द्वारा की गयी थी हे ' है आरि 
जीवों की रक्षा करने वाले भगवन्‌, इस दैत्य के द्वारा तप विशेष प्रकार से लुप्त हो गया था उसी की 
लिए आपने इस शरीर को धारण करके उसका पुन: अनुमोदन किया है ॥४३॥ सो ढे 
भावार्थ दीपिका 
ऋषयस्तु तपःपरवर्तनेनास्माकं महाननुग्रहः कृत इत्याहुः-त्वं नो दयात्थ परमं ध्यानलक्षणं तपः । परमत्वे 
आत्मनस्तव तेज: प्रभावरूपम्‌ । तदेवाहुः-येन तपसात्मनि लीनमिदं विश्वं ससर्ज सृष्टवानसि तदमुना दैत्येन विप्रलुप्तं हे 
सत्‌। हे शरण्यपाल, अद्य रक्षार्थ गृहीतेनानेन वपुषा पुनरपि तपः कुरुतेत्यनुज्ञातवानसि तस्मै ते नम इत्यततरश्लोकचतुर्थपदस्यनुपङ्ग कष्ठ 
भाव प्रकाशिका न| 
ऋषियों ने कहा कि आपने तप का पुन: प्रवर्तन करके हमलोगों पर महान्‌ अनुग्रह किया हे 
T ५ 
जो कहा था कि ध्यान स्वरूप तप ही सबसे श्रेष्ठ है । इसके सर्वश्रेष्ठ होने का कारण है कि ग ज पहले 
स्वरूप है । इसको बतलाते हुए ऋषियों ने कहा कि प्रलय काल के आने पर यह जगत्‌ आप में ही सा 
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सातवाँ स्कन्ध 
उसकी सृष्टि आपने तपस्या के द्वारा की है । वह तप इस समय 


गया रागत जीवों की रक्षा करने वाले प्रभो । रक्षा करने के लिए "इस दैत्य के द्वार अवरुद्ध हो गया था । 
र क लिए अनुज्ञा प्रदान कर दी । आपको नमस्कार हे यह poe इस शरीर को धारण करके आपने रक्षा 


पितर श्लोक के चतुर्थपाद से अन्वय हे ॥४३॥ 
श्राद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि _ 
तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आच्छत्तस्मै तोर्थसमयेडप्यपिबतिलाम्बु । 
अन्वयः- तनूजैर्दत्तानि श्राद्धानि अधिबुभुजे, समे रयः खिलधर्मगोष्ने ॥४४॥ 
ल अखिलधर्मगोप्ने नृहरये नमः ।।४४॥। तिलाम्बु अपिबत्‌, तस्योदरात्नरवविदीर्णवपाद्या आर्च्छत्‌ 


अपने नखों से इसके उदर को फाड़कर जैसे हमलोगों उस तिल मिश्रित जल को यह पी जाता था 
धर्म की रक्षा करने वले आप नृसिंह भगवान्‌ को हम नमस्कार 


श्राद्धोद्धरणेन परमोपकारिणं श्रीनृसिंह र आ 
पितरस्तु श्राद्धो न ण श्रीनृसिंह प्रणमन्ति ¦ श्राद्धानि ्रद्धायुक्तानि पिण्डादीनि नोऽस्मभ्यं पुत्रैर्दत्तानि 
प्रसभं बलाद्य: स्वयमधिकृत्य बुभुजे । किंच तीर्थस्त्रानसमये ददत्तिलोदकमप्यपिबत्‌ । तानि च तस्योदराद्य आर्च्छदाहतवान्‌। 
कथंभूतात्‌ । नखैर्विदीर्णा वपा यस्य तस्मात्‌ । वपाविदारणस्य तद्तपिण्डोद्धरणमेब फलमिति भावः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियें ने श्राद्ध का उद्धार करने के कारण परम उपकारी भगवान्‌ नृसिंह को प्रणाम किया । श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध 
के समय में हमारे पुत्र जो पिण्डादान करते थे उसको यह दैत्य छिनकर खा जाता था । तथा पवित्र समय में तीर्थो 
में जाकर जो हमारे पुत्र तिल से तर्पण करते थे उस तिल मिश्रित जल भी यह पी लेता था । उन सबों को आपने नख 
से उसके पेट को फाड़कर मानों हमे लौटा दिया कैसे पेट से इसका उत्तर है कि नखों से उसकी वपा का विदीण 
करके उसके पेट से उसको निकाल लिया है आपने । अतएव आपके अवतार का पिण्डोद्धार ही फल हें ॥४४॥ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुरहार्षीद्योगतपोबलेन । 
नानादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥४५॥ 
अन्वय:-- हे नृसिंह यः असाधुः योगतपो बलेन नः योगसिद्धां गतिम्‌ अहार्षीत्‌ नाना दर्पं तं नखैः निर्ददार तस्मै तुभ्यं 
प्रणताः स्मः ॥।४५।। 
सिद्धों ने कहा 


अनुवाद-- हे नृसिंह ! यह दुष्ट अपने योग और तपस्या के बल से हमलोगों की योग सिद्ध गति को छिन 
लिया था । आप अपने नखों से इस घमण्डी के पेट को फाड दिए हैं ऐसे आपको हम लोगों का नमस्कार हें॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगसिद्धा गतिमणिमादिसिद्धिम्‌ । नाना अनेके दर्या यस्य तम्‌ । तस्मै तुभ्यं तं त्वामुद्दिश्य ॥।४५।। 
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श्रीपद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका _ 
दोण के द्वारा सिद्ध होने वाली अशिमा आदि सिद्धियो को इसने छिन लिया था । अनेक प्रकार के 
एस घमण्डी के पेट को आपने फाड़ दिया है, अतएव हम आपका नमस्कार करते हैं | ५॥ पेक 


चाले इ 
विद्याधरा ऊचुः 
ऽनुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः । 


नुर सख्ये | मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥४६॥ 
अन्चय:-- बलवोर्य दृप्तः अज्ञः पृथक्‌ धारणया राद्धा विद्यां न्यषेघत्‌ स येन संख्ये पशुवत्‌ हत: तं माय 
स्म नित्यम्‌ ।।४६।। ` य 


विद्याधरो ने कहा 
पराक्रम से दृष्त बना हुआ यह मूर्ख अनेक प्रकार की धारणाओं ३ 


अनुवाद-- हे प्रभो ! बल एवं पर व से र 
में जो विद्या प्राप्त की थी उसको इसने छिन लिया था आपने युद्ध में Ch पशु के समान मार दिया ^ 
माया ये नृसिंह रूप धारण करने बाले आपको हमलोग प्रणाम करते हैं ॥४६॥ । ऐप 


भावार्थ दीपिका 
विद्यामन्तर्धानादिलक्षणाम्‌ । अनुगद्धां संप्राप्ताम्‌ । संख्ये युद्धे ॥॥४६॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
विद्या अर्थात्‌ अन्तर्धान आदि होने की विद्या, अनुराद्धाम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त की गयी । संख्ये अर्थात्‌ युद्ध मे. 


नागा ऊचुः ४६॥ 
येन पापेन रलानि स््रीरलनि हतानि नः । तद्क्षः पाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तु ते ॥६ 
अन्वय:--- येन पापेन नः रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि तदवक्षः पाटनेन आसां दत्तानन्द ते नमोऽस्तु ।।४७ ॥ ७॥ 
नागों ने कहा 
अनुवाद-- जिस पापी ने हमारे रत्नों तथा स्त्री रत्नों का अपहरण कर लिया था, उसके वक्षःस्थल को ई 
आपने हमारी पत्नियों को आनन्द प्रदान किया है । हे नृसिंह आपको नमस्कार है ॥४७॥ पोरका 
भावार्थ दीपिका 


रत्मानि फणासु स्थितानि तथा स्त्रीरत्नानि चोत्तमाः स्त्रिय: । आसां सत्रीणां दत्त आनन्दो येन तत्संबोधनम्‌ । पाठा्तोऽस्माई 
दत्त आनन्दो येनेति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
हमारी फणाओं में विद्यमान रत्नों को तथा हमारी उत्तम स्त्रियों को इसने चुरा लिया था । हमारी यों द 
आनन्द देने वाले आपको नमस्कार है । दत्तानन्द यह सम्बुद्धि पद है । पाठभेद में अर्थ होगा कि हमलोगों हर 
आनन्द देने वाले आपको ॥४७॥ क 


न दिलिजन न 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः । 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः हे देव ! मनवो वयं तव निदेशकारिणः दितिजेन परिभूत सेतवः । प्रभो भवता स: खलः उपसंहृत; ते 
किं करवाम, किङ्करान्‌ अनुशाधि ।।४८।। 
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सातवाँ स्कन्ध 


मनुओं ने कहा 


अनुवादे हे देव ! हम मनुगण आपके आज्ञाकारी सेवक हैं इस दैत्य ने हमारे धर्म की मर्यादा को 
दिया था, अभो ! आपने उसका संहार कर दिया है इस दैत्य ने हमारे धर्म 


२२३९ 


कर आप हम किड्ढरों को आज्ञा दें कि हमलोग आपकी 
भर सी सेवा करें ?।।४८॥ 
कीन भावार्थ दीपिका 
नृसिंहेनावलोकिता: सनतो मूर्थ्नि बद्धाअलयो मनवः प्रोचु:- मनवो वयं धर्मपालका. । परिभूताः सेतवो वर्णाश्रमधर्ममर्यादा 
, > | अनुशाध्यतुशिक्षय ॥४८॥ 
षत भाव प्रकाशिका 


नृसिंह देखे गये तथा शिर पर अज्ञलि बाँधे ओं 

भगवान्‌ नृसिंह के द्वारा दै अल मुद्रा बाँधे हुए मनुओं ने कहा हम मनुगण धर्म 

पालन करने वाले हैं । इस दैत्य ने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को भङ्ग कर दिया था । अनुशाधि अर्थात्‌ बतलायें 
कळ आज्ञा करें ॥४८॥ 


प्रजापतय ऊचु: 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः । 
स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्तेऽ बतार: ॥४९॥ 
अन्वयः- हे परेश ! ते अभिसृष्टा: वयं प्रजेशाः येन निषिद्धः वै प्रजाः न सृजामः स एष त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
त्ते अवतारः जगन्मङ्गलम्‌ ॥४९॥ 
हे प्रजापतियों ने कहा 


अनुवाद-- है परमेश्वर ! आपने य की सृष्टि प्रजेश रूप से की है किन्तु जिसके द्वारा रोक दिए जाने 
के कारण हमलोग प्रजाओं की सृष्टि नहीं करते है । आपने इसके वक्षःस्थल को फाड़ दिया और यह सदा के लिए 
थिवी पर सो रहा है । हे सत्त्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभो ! आपका अवतार जगत्‌ के लिए मङ्गलकारी होए॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजापतयोऽपि तदवलोकिताः प्रोचुः- हे परेश, ते त्वया अभिसृष्टा वयं प्रजेशा येन निषिद्धाः सन्तः प्रजा न 
: स एष भिन्नं वक्षो यस्य नु निश्चितं शेते मृतः । अतःपरं प्रजा: सृजाम इति हष्यन्तःप्राहुः-हे सत्त्मूर्ते, तवायमवतारो 
जगतो मङ्गलम्‌ ।।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा देखे गये प्रजापतियों ने कहा । हे परेश आपके द्वारा हमलोग प्रजापति रूप से सृष्टि 
किए गये हैं, जिसके द्वारा निषेध किए जाने के कारण हमलोग प्रजाओं की सृष्टि नहीं करते हैं । वह हिरण्यकशिपु 
आपके द्वारा इसके वक्ष: स्थल के फाड़ दिए जाने के कारण निश्चित रूप से पृथिवी पर सो रहा है । अब हमलोग 
प्रजाओं की सृष्टि करेंगे इस तरह से प्रसन्न होते हुए प्रजापतियों ने कहा कि हे सत्त्वमय शरीर धारण करने वाले 
प्रभो ! आपका यह अवतार जगत्‌ के लिए मङ्गलकारी होए ।४९॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 
बयं विभो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्ययलौजसा कृताः । 
स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५०॥ 


अन्वयः हे विभो वयं ते नटनाट्यगायकाः येन वीर्यबलौजसा आत्मसात्‌ कृताः स एव भवता इमां दशां नीतः 
उत्पथस्थः कुशलाय कल्पते किम्‌ ?।।५०।। 
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महापुराण प्राण 
२२४० श्रीमद्धागवत महापुर 
गन्धर्वो ने कहा 


नाट्य गायक हैं | जिस हिरण्यकशिपु ने अपने बल एवं पराक्रम 


अनुवाद-- हमलोग आपका नट, हु है है के 
हमलोगों को अपने अधीनकर लिया था उसको आपन मार दिया है । क्या कुमार्गगामी का कभी कल्याण हर शर 
है 2 कभी नहीं ॥५०॥ सेक 
भावार्थ दीपिका ल तटे 
नर्तका नाट्ये नृत्ये गायका 

गन्धर्वा अपि तदवलोकिताः प्रोचुः-हे विभो, वयं ते त्वदीया नटा 1 गायकाश्च येन 
कृताः। कथंभूतेन । वीर्यं शौर्य बलं शक्तिस्ताभ्यामोजः प्रभावो यस्य तेन । स एष भवता इमां दशां मृति तः (के 


चैतदित्याहुः-किमिति ।।५०।। 
भाव Rar FR 
देखे गन्न विभो ! हमलोग आपके नट, नाट्य 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा देखे जाने पर गन्धर्वो ने कहा लोगो हि तथा रे 
नृत्य में गान करने वाले हैं, किन्तु इस हिरण्यकशिपु ने ; को अपने बल एवं पराक्रम से अपी एवं 
कर लिया था किन्तु वह आज आपके द्वारा मारा जा चुका है । किमिति इत्यादि वाक्यांश के द्वारा उन सो 
नै 


कहा कि ऐसा होना उचित ही है ॥५०॥ 
चारणा ऊचुः 


हरे तवाङिघ्रपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः । यदेष साधुहच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः ॥५ 
अन्वयः हे हरे यदेष साधुहच्छयः असुरः त्वया समापितः आश्रिता वयं तवाङ्कि पङ्कजम्‌ भवापवर्गम्‌ । स १ 
| 


चारणो ने कहा 

अनुवाद-- हे हरे ! आपने सज्जनों को कष्ट देने वाले इस दुष्ट को मार दिया है । अतएव हम आए 

चरण कमलों के शरण में हैं, उन चरण कमलों की शरणागति करने से मुक्ति मिल जाती है ॥५१॥ आपके 
भावार्थ दीपिका 


भवापवर्ग संसारनिवर्तकम्‌ । आश्रयणे हेतुः-यद्यस्मात्साधूनां हृदि भयजनकत्वेन शेते तिष्ठतीति तथा स एपोऽसुरसत्वा 


समापितोऽन्तं नीतः ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 

भवापवर्गम्‌ अर्थात्‌ संसार निवर्तक अर्थात्‌ मुक्तिपद्‌ आपके चरण की शरणागति करने का कारण है कि जे 

पहले सज्जनों को भयभीत करने वाला था उस असुर को आपने मार दिया है ॥५१॥ ज 


यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 
सतु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश ॥५२॥ 
अन्वयः-_ वयम्‌ मनोज्ञैः कर्मभिः ते अनुचर मुख्या त इह दितिसुतेन वाहकत्वं प्रापिताः हे नरहर तत्कृतं जनपरितापं 


जानता तु ते पञ्चविंश पञ्चताम्‌ उपनीतः ।।५२।। 
यक्षं ने कहा 


अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने श्रेष्ठ कर्मो के कारण हमलोग आपके मुख्य अनुचर हैं, किन्तु 
ने हमलोगों को अपना पालकी ढोने वाला बना लिया था हे नरहरे ! इसके कारण होने वाले अपने निज जनों 


के कष्ट को जानने वाले प्रभो आपने इसे मार दिया हे ॥५२॥ 
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२२४१ 
मनोरैः कर्मभिस्तवानुचरेषु मुख्यास्ते चयं दितिसुतेन शिबिकावाहकत्व 
ितितत्वतियामक ॥५२॥ शिबिकाबाहकत्व प्रापिताः । पञ्चतां मृत्युम्‌ । हे पञ्चविंश 


भाव प्रकाशिका 
अपने मनोहर कर्मो के कारण आपके मुख्य अनुचर है । 
ना लिया था । है प्रकृति के नियामक प्रभो उसको आपने मार दिया पर २ मोग को अपना पालकी वाहक 
1 किंपुरुषास्त्व तु महापुरुष ईश्वर: । अय ७0. 
व नयः वयं किम्पुरुषाः त्व तु महापुरुष इ श्वर: प नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥५३॥ 


कुपुरुषो नष्ट: साधुभिः यदा धिक्कृतः 
न किम्पुरुषों ने कहा के FO 
अनुवाद-- हमलोग किम्पुरुष हैं और 


आप तो 
जिस समय साधु पुरुषों ने इसे, धिक्कारा है । ।५३॥ "पुरुष इश्वर है, यह कुपुरुष तो उसी समय नष्ट हो गया 
त्वा स्तोतु के वयं चराका इत्याहु च दीपिका 
किंपुरुषास्तु :-वयमिति । वयं किंपुरुषास्तुच्छप्राणिनस्त्व न्य 
नन्वयं महान्दैत्यो हत इतिकिंन वर्ण्यत इत्याशङ्कय कियदेतदित्याहु:-अयमिति मिति। यदा तु Fe 
किम्पुरुषों ने कहा हमलोगों तो तुच्छ परष ह शिका 
किम्पुरुषा न कहा हम पुच्छ पुरुष हे आपकी स्तुति 
अर्थात्‌ तुच्छ प्राणी हैं और आप तो महान्‌ और अदत शव ऽणुत क्या कर सकते हैं । हमलोग तो किम्पुरुष 
गया इस तरह से क्यों नहीं वर्णन करते हो । 


वैतालिका ऊचु 
सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे । 
यस्तां व्यनैषीद्भृशमेष दुर्जनो दिश्या हतस्ते भगवन्यथाऽ ऽमयः 
अन्वयः हे भगवन्‌ सभासु सत्रेष तवामलं 


| यशो ॥५'४॥ 
य 
ते आभयः यथा हतः ।।५४।। 


गीत्वा महतीं सपर्यां लभामहे य एष दुर्जनः तां व्यनैषीत्‌ दिष्ट्या 


वैतालिकों ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! बड़ी-बड़ी सभाओं और ज्ञानसत्रो में आपके निर्गल यश को गाकर हमलोग बहुत 

अधिक दक्षिणा प्राप्त करते थे, किन्तु इस दुष्ट ने हमलोगों की उस जीविका को ही रोक दिया, दैववशात्‌ आपने 
इसको अपने महान्‌ रोग के समान मार दिया है यह हमलोगों के सौभाग्य की बात है ॥ 


५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रैषु यज्ञेषु । ते त्वया हतः एतद्दिष्ट्या भद्रं कृतम्‌ ।।५४।। 


भाव प्रकाशिका 
सरेषु अर्थात्‌ यज्ञों में अपने इसको मारकर इसका भी कल्याण ही किया है ॥५४॥ 
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२२४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


किन्नरा ऊचुः नकाँरिताः ॥ 


दितिजेन विष्टिममुनाऽ 
वयमीश रकिञ्रगणास्तवाचुगा दि नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥ 


भवता हरे स वृजिनोऽवसादितो नरसिंह ल 
अन्वय:-- हे ईश वयं किन्नरगणाः तवानुगाः अमुना दितिजेन विष्टिम्‌ : । हे हरे भवता स वृजिन: 


अवसादित: नरसिंहनाथ न: विभवाय भव ।।५५॥। 
किन्नरो ने कहा 


अनुवाद-- हे प्रभो ! हमलोग किन्नरगण आपके अनुचर हैं । यह दत्य 
था । आज आपने कृपा करके इस पापी को विनष्ट कर दिया । हे नरसिह ! 
का अभ्युदय करते रहें ॥५५॥ 


त्य हमलोगों से बेगार में ही काम लेता 
हे नाथ !! आप इसी तरह हमलोगों 


भावार्थ दीपिका 
अमुना दितिजेन विष्टिं निर्मूल्यं कर्मानु निरन्तरं कारिताः, अतः परं नो विभवाय समृद्धये भव ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
यह दैत्य हमलोगों से हमेशा बेगार कराता था । अब इसके पश्चात्‌ आप हमलोगों का कल्याण करते रहें।५ ५॥ 
विष्णुपार्षदा ऊचुः 
अद्यौतद्धरिनररूपमद्धुतं ते दृष्ट नः शरणद सर्वलोकशर्म । 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्यः ॥५६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते दैत्यराजेवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
अन्वयः-- हे शरणद हे सर्वलोकशर्म अद्य एतद्‌ हरिनररूपम्‌ अद्भुतं ते दृष्टम्‌ हे ईश सोऽयं ते विधिकरः विप्रशप्तस्य 
तस्य इदं निधनम्‌ अनुग्रहाय विद्यः ।।५६।। 
भगवान्‌ विष्णु के पार्षदों ने कहा 
अनुवाद-- हे शरणगत वत्सल ! हे सम्पूर्ण लोकों का कल्याण करने वाले प्रभो हमलोगों ने आज आपके 
इस अद्भुत नरसिंह रूप का दर्शन किया है इससे पहले हमलोगों ने इसे नहीं देखा था । हे प्रभो ! यह वही आपका 
आज्ञाकारी भृत्य है । ब्राह्मणों के शाप से अभिशप्त इसकी आपके हाथो मृत्यु इस पर कृपा करने के लिए हुई 
इस तरह का हमलोगों को लगता है ॥५६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवे स्कन्ध के प्रह्लाद चरित के अन्तर्गत दैत्यराज 
के वध के प्रसङ्ग में श्रीनृसिंह स्तुति नामक आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८।। 
भावार्थ दीपिका 
नोऽस्माकं भक्तानां हे शरणद आश्रयप्रद, स्वेषां लोकानां शर्म मङ्गलमेतदद्भतं रूपमच्चैवदृष्टं, नतु पूर्वम्‌। विधिकरःकिङ्करः।।५६।। 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे सप्तम स्कन्धे भावप्रकाशिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
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सातवाँ स्कन्ध 
हमलोगों क भाव प्रकाशिका २२४३ 

आप ॥ श रक्षा करने वाले है सम्पूर्ण लोको के लिए 
हमलोगों ने आज ही देखा है, इससे पहले नहीं । ए, मङ्गलमय अपके इस अद्धत 


तरह श्रीमद्धागवत महपुराण के सातवे 
इस शिवप्रसाद द्विवेदी ( श्रीधराचार्य) ह की 


द्रुत नृसिंह रूप को 
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नवा अध्याय 
प्रहादजी द्वारा नृसिंह भगवान्‌ की स्तुति 
नारद उवाच 
एवं सुरादयः सर्वे ब्रहारुद्रपुरःसराः । नोपैतुमशकन्मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥।१॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रह्म रुद्रपुरः सराः सर्वे सुरादयः सुदुरासदम्‌ मन्युसंरम्भम्‌ न उपैतुम्‌ अशकन्‌ ।।१।॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुबाद-- इस प्रकार से ब्रह्मा रुद्र आदि सभी देवता आदि भगवान्‌ नृसिंह के अत्यन्त भयङ्कर क्रोधावेश 
को न तो शान्त कर सके और न उनके पास जा सके ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवमे ब्रह्मणा भीत्या चोदितोऽसुरबालकः । कोपं प्रशमयन्नस्तौत्रसिंहमतिभीषणम्‌ । 'उग्रोऽप्यनुग्र एवायं स्वभक्तानां 
नृकेसरी । केसरीव स्वपोतानामन्येषामुग्रविग्रहः ।।' इत्याद्यागमोक्तं भक्तानुकम्पितामाह-एवमिति सप्तभिः । एवं दूरत एवं 
स्थित्वा स्तुवन्तः मन्युना संरम्भ अवेशो यस्य तम्‌ । उपसमीपे गन्तुं नाशक्ुवन्‌ ।1१॥ 
भाव प्रकाशिका कि 
नवें अध्याय में भयभीत ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित किये जाने पर प्रहादजी ने श्रीभगवान्‌ के क्रोध को शान्त 
करके उनकी स्तुति की इस बात का वर्णन है । भगवन्‌ नृसिंह उग्र होकर भी अपने भक्तों के लिए सोम्य ही बने 
रहे हे । उसी तरह जिस तरह सिंह अपने बच्चों के लिए सौम्य होता है और दूसरों के लिए उग्र होता है । 
इत्यादि आगमोक्त भक्तों पर श्रीभगवान्‌ के द्वार की जाने वाली कृपा का वर्णन हक इत्यादि सात श्लोकों द्वारा 
किया गया हे । देवताओं आदि ने दूर से ही भगवान्‌ की स्तुति की । उनके क्रोधावेश के कारण कोई भी श्रीभगवान्‌ 
के सन्निकट नहीं जा सका ॥१॥ 
सक्षाच्छी: प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्धुतम्‌ । अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात्सा नोपेयाय शङ्किता ॥२॥ 
अन्वयः-- देवैः प्रेषिता साक्षात्‌ श्री: तत्‌ महददभुतं दृष्टवा सा अदृष्टाश्रुतपूर्वत्वात्‌ शङ्किता न उपेयाय ॥।२॥ 
_ अनुवाद-- देवताओं द्वारा भेजी गयी साक्षत्‌ लक्ष्मीजी भी उस अद्भुत क्रोध को देखकर पहले कभी नही 
देखे हुए के कारण डर गयीं और श्रीभगवान्‌ के पास नहीं गयी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका अल्ल तन्ति 
श्ील॑क्ष्मीदेंबै: प्रेषितापि महदद्धुतं तदप दृष्टवा शङ्किता सती तं नोपजगाम । अद्धुतत्वे हेतुः-अदृष्टेति ॥२॥ 
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भाव प्रकाशिका न 
देवताओं द्वारा भेजी गयी लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ के उस अद्भुत रूप को देखकर डर गयीं ओर नहीं गयीं । 
क्योंकि उन्होंने श्रीभगवान्‌ के इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था ॥२॥ 
प्रहादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिवेः । तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः अन्तिके अवस्थितम्‌ प्रह्णादम्‌ ब्रह्मा प्रेषयामास । तात उपेहि पित्रे कुपितं प्रभुम्‌ प्रशमय ॥३॥। 
अनुवाद- अपने सन्निकट में विद्यमान प्रह्मादजी को ब्रह्माजी ने यह कहकर भेजा कि वत्स ! तुम्हारे पिता 
पर क्रुद्ध हुए श्रीभगवान्‌ के पास तुम जाओ और उनको शान्त करो ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपेह्युपगच्छ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 


पास जाओ ॥३॥ 


तथेति शनकै राजन्महाभागवतोऽर्भकः । उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः ॥४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तथेति शनकैःमहाभागवतः अर्भकः उपेत्य विधृताञ्जलिः भुविकायेन ननाम ।।४॥। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर ! जो आज्ञा यह धीरे से कहकर भगवान्‌ का परम प्रेमी बालक प्रह्लाद 
भगवान्‌ नृसिंह के सन्निकट जाकर हाथ जोड़े हुए श्रीभगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्णर्यदधात्कराम्बुजं कालाहिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- स्वपादमूले पतितं तम्‌ अर्भकं विलोक्य कृपया परिप्लुतः देवः उत्थाप्य तत्‌ शीर्ष्णि कालाहिवित्रस्तधियां 
कृताभयम्‌ कराम्बुजं अदधात्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- अपने चरणों के पास पड़े हुए उस बालक को देखकर श्रीभगवान्‌ का हृदय दया से भर गया, 
उन्होंने प्रह्लाद को उठाकर उनके सिर पर अपने उस कर कमल को रख दिया जो कालसर्प से भयभीत लोगों को 
अभय प्रदान करने वाला हे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
काल एवाहिस्तस्माद्रित्रस्ता धीर्येषां तेषां कृतमभयं येन तत्कराम्बुजम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
काल रूपी सर्प से डरे हुए लोगों को निर्भय बना देने वाले अपने कर कमल को प्रह्लाद के सिर पर रख दिया॥५॥ 
स तत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्याभिव्यक्तपरात्मदर्शनः । 
तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनुः क्न्लन्नहृदश्रुलोचनः ॥६॥ 
अन्वयः तत्‌ करस्पर्श धुताखिलाशुभः सः सपद्यभिव्यक्त परात्मदर्शनः निर्वृतः तत्पादपद्मं हृदिदधौ हृष्यत्‌ तनुः 
क्लिन्नह्ृदश्रुलोचनः ।।६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रह्लादजी के समस्त अशुभ संस्कार विनष्ट हो गये 
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सातवाँ स्कन्ध 
उरो तत्काल परमात्मतत्त्व का दर्शन हो गया । 
उ कमल में धारण कर लिए । उस समय उनका 
हेने लगी और आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होने 


वे आनन्द माम होकर 
| सारा शरीर रोमाञ्चित हो 
लगा ॥६॥ 
तृसिहस्य करस्पर्शेन भावार्थ दीपिका 
श्रीनृसिंहस्य करस्पर्शेन धुतं निरस्तमखिलमशु 

त । निर्वृतः सन्‌ हृदि दधौ । हृष्यन्ती रोमाञ्चिता त यस्य । सपदि तत्क्षणमेवाभिव्यक्तमपरोक्षीभूतं परात्मदर्शन 
ब्रह्मज्ञान माश्चिता तनुर्यस्य । क्लिन्नं प्रेमा्र हत्‌ ® लोचनवोरयस्य Ne 
परमपुरुषार्थतया दधौ न साधनत्वेनेत्यर्थ: ।।६।। त्‌ यस्य अश्रूणि लोचनयोर्यस्य । 
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तके लो भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ नृसिंह के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रहादजी के समस्त अशुभ संस्कार विनष्ट हो गये उदो 
श्र ही ब्रह्मज्ञान का साक्षात्कार हो गया । वे आनन्दमग्न हो गये और अपने हृदय कमल में श्रीभगवान डॉ (तक 
कमलों को धारण किए । उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो गया । उनका हृदय प्रेम से भर गया तथा जे: प 
से भर गये । उन्होंने श्रीभगवान्‌ के चरणों को परम पुरुषार्थ रूप से धारण किया साधन | प से नहीं ॥६॥ त 
अस्तौषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । प्रेमागहदया वाचा तन््यस्तहृदये बाः ।।७॥। 

अन्वयः-- तनयस्य हदयेक्षणः सुसमाहितः प्रेमगद्गदया वाचा एकाग्रमनसा हरिम्‌अस्तौषीत्‌ ।।७।। | 

अनुवाद-- प्रहादजी प्रेमपूर्ण हृदय और निर्निमेष नेत्रों से श्रीभगवान्‌ को देख रहे थे भाव समाधि से स्वयं 
एकाग्र हुए मन क द्वारा उन्हाने भगवान्‌ के गुणों का चिन्तन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुसमाधिमेवाह- तस्मिन्नेव न्यस्त हदयमीक्षणं च येनेति ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी अपने हृदय और नेत्र दोनों को श्रीभगवान्‌ में लगा दिऐ थे ॥७॥ 
प्रह्लाद उवाच 
ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः ॥८॥ 
अन्वयः ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयः वचसां प्रवाहैः पुरुगुणेः अधुनापिन पिप्रुः स हरिः 
अजातेः मे तोष्टुमर्हति किम्‌ ।।८।। 
प्रह्मादजी ने कहा 
अनुवाद- ब्रह्मा आदि देवगण मुनिगण तथा सिद्धगण ये इन सबों की बुद्धि सत्त्वगुण प्रधान होती का 
अपनी धारा प्रवाह स्तुतियों से तथा अपने विविध गुणों के द्वार जिनको आजतक प्रसन्न नहीं कर सके, वे श्रीह 
उग्रअसुर जाति में उत्पन्न मुझसे प्रसन्न हो सकते हैं क्या ?2॥८॥ 
भावार्थ दीपिका अ | व 
"स्वस्मिन्निव समस्तेषु तत्कृपामृतदृष्टये । प्रह्लादः स्तौति सत्पद्येद्विचत्वारिंशता हरिम्‌ । Fs इति । तत्र तावदात | 
सं इति पञ्चभिः । मुनयो मननशीलाः। सिद्धा ज्ञानिनोऽपि कथंभूता:। 
वलसुतावनधिकारमिवाशङ्क्ाधिकारं संभावयन्नाह-ब्रह्मादय इ 


सत्व एवैकस्मिस्तानो विस्तारो यस्या: सा मतिर्येषां तथाविधा अपि वचसां प्रवाहेरपि तथा gs 
"दुन पूर्णः, न शक्ता इत्यर्थः । त हरिमें मम कथं तोषं प्राप्तुमर्हति । तत्र हतुः -उग्रजातेः उग्रा घोरा आसुरी जातिर्यस्य।।८।। 
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२२४६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका र 1.11 
अपने ही समान कृपारूपी अमृत की दृष्टि के लिए प्रहादजी श्रीहरि की बयालिस sa स्तुति कग्ते 
है । सर्वप्रथम श्रीहरि की स्तुति करने में अपने अनधिकार के ही समान sui की स हि का ब्रह्मादय: 
पाञ्च श्लोकों द्वारा कहते हैं । मननशील मुनिगण, ज्ञानी सिद्धगण इन स को बुद्धि सात्त्विक RS प आ हाक 
भी वे अपनी स्तुति रूपी धारा प्रवाह वाणी के द्वारा भी तथा जिनका वर्णन किया जाना हैं उन अनक गुणों के 
द्वारा जिन श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सके वे श्रीहरि मुझसे केसे प्रसन्न हा सकते ह क्योंकि परी 
तो उग्र आसुरी जाति हैं ॥८॥ 
मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवानाजयूथपाय ॥९॥ 
अन्वयः मन्ये धनाभिजनरूपतप; श्रुतौजः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धियोगाः हि परस्य पुंसः आराधनाय न भवन्ति 
भगवान्‌ गजयूथपाय भक्त्या तुतोष ।।९।। 
अनुवाद- मेरा मानना है कि धन, कुलीनता, रूप, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, 
बुद्धि तथा योग ये सभी गुण परम पुरुष श्रीभगवान्‌ को सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं है । भगवान्‌ गजेन्द्र की केवल 
भक्ति से ही प्रसन्न हो गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं हरितोषणे स्वस्यायोग्यतामाशङ्कथ योग्यतां संभावयति-मन्य इति द्वाभ्याम्‌ । अभिजनः सत्कुले जन्म । रूपं 
सौन्दर्यम्‌ । शरुतं पाण्डित्यम्‌ । ओज इन्द्रियनैपुणम्‌ । तेजः कान्तिः । प्रभावः प्रतापः । पौरुषमुद्यमः । बुद्धिः प्रज्ञा । योगोऽष्टाङ्ग:। 
एते धनादयो द्वादशापि गुणाः परस्य पुंस आराधनाय न भवन्ति । हि यतः केवलया भक्त्यैव गजेनद्राय तुष्टोऽभवत्‌ ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीहरि को प्रसन्न करने में अपनी अयोग्यता की शङ्का करने, मन्ये इत्यादि दो श्लोकों से अपनी 
याग्यता का संभावना करत हैं । अभिजन अर्थात्‌ अच्छे वंश में जन्म, सौन्दर्य, श्रुत अर्थात्‌ ज्ञान, कान्ति, प्रताप, 
पारुष अथात्‌ प्रयास, बुद्धि, अष्टाङ्गयोग ये बारहो गुण मिलकर श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि 
श्राभगवान्‌ गजन्द्र पर केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो गये ॥९॥ 


विग्राद्िवषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं नतु भूरिमानः ॥१०॥ 
अन्वयः-- अरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात्‌ द्विषड्गुण युतात्‌ विप्रात्‌ तदर्पित 1 वरिष्ठ 

यः मनोवचनेहितार्थ मन्ये 
यतः सः प्राणं कुलं च पुनाति भूरिमानः विप्रस्तु न ।।१०।। के गात बल 
हे न गात भगवान्‌ के चरणारविन्द से विमुख रहने वाले तथा उपर्युक्त बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण 
र न ति डाल को में श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण को श्रीभगवान्‌ के चरणों में 
समपित किए हुए हैं क्योंकि चाण्डाल तो अपने वंश को भी पवित्र बना देता है किन्तु बडप्पन के अभिमान से 
युक्त वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता है ॥१०॥ 


| 0 भावार्थ दीपिका 
एवं भत्तयैव केवलया हर॑स्तोष: संभवतीत्युक्तमिदानीं भक्ति बिना नान्यत्किचित्त्तोषहेतुरित्याह-विप्रादिति । पूर्वोक्ता 
धनादयो द्विषट्‌ द्वादश गुणास्तैर्युक्ताद्विप्रादपि श्रपच॑ वरिष्ठं मन्ये । यद्वा सनत्सुजातोक्ता द्वादश धर्मादयो गुणा द्रष्टव्या: । तदुक्तम्‌ 
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सातवाँ स्कन्ध 


‘ 1 च दमस्तपश्च अमात्सर्यं , 
| ड ज्ञानविज्ञानसंतोषा नस 4 सत्यास्तिक्ये र ° |? इति क पु प्रात्‌ 
अरविन्दनाभस्य पादारविन्दाद्विमुखात्‌ । कथंभूतं श्रपचम्‌ । तस्मिन्ररविन्दना त्यास्तिक्ये द्विषड्गुणा: ।' इति । कथंभूताद्विप्रात्‌ । 


न भे$र्पिता मनआदयो येन तम्‌ । ईहितं कर्म । वरिएत्वे 
हेतुः- स एवंभूतः श्वपचः सर्व कुलं पुनाति । भूरिर्मानो गर्वो यस्य स तु विप्र आत्मानमपि न पुनाति ता । यतो 


भक्तिहीनस्येते गुणा गर्वायैव भवन्ति न तु शुद्धये । अतो हीन इति भावः ॥ १०।। 
. _ भाव प्रकाशिका 
इस तरह से कहा जा चुका है कि केवल भक्तिसे ही श्रीहरि को सन्तोष होता है, अब इस विप्रात० इत्यादि 
श्लोक से यह कहा जा रहा हैं कि भक्ति को छोड़कर श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता का दूसग कोई भी साधन नहीं है। 
पूर्वोक्त धन इत्यादि बारह गुणों से युक्त भगवद्‌ भक्ति पराडमुख ब्रह्माण से चाण्डाल को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ । अथवा 
सनत्‌ सुजात के द्वारा उक्त बारह गुणों को यहाँ मानना चाहिए । कहा भी गया है धर्मश्च सत्यं च० इत्यदि अर्थात्‌ 
धर्म, सत्य, दम, तप, मात्सर्यराहित्य, लज्जा, तितिक्षा अनसूया यज्ञ, दान, धैर्य, ज्ञान तथा व्रत ये बारह गुण 
ब्राह्मण के हैं । अथवा शम, दम, तप, शोच, क्षान्ति (क्षमा) आर्जव, विरक्तता, ज्ञान, विज्ञान, संतोष सत्य एवं 
आस्तिक्य ये बारह गुण हैं । प्रश्‍न होता है कि कैसे ब्राह्मण से तो उसका उत्तर है कि पद्मनाभ भगवान्‌ के चरणार 
विन्द से विमुख ब्राह्मण से । केसा चाण्डाल श्रेष्ठ है तो इसका उत्तर है कि जिसने श्रीभगवान्‌ को अपने मन आदि 
को समर्पित कर दिया है । ईहित अर्थात्‌ कर्म । उस चण्डाल के वरिष्ठ होने का कारण है कि इस प्रकार का चाण्डाल 
अपने साथ-साथ अपने सम्पूर्ण कुल को पवित्र बना देता है । और भक्तिहीन अत्यन्त अभिमानी ब्राह्मण अपने को 
भी पवित्र नहीं बना पाता है ॥१०॥ 
नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्रीः॥११॥ 
अन्वयः- निजलाभपूर्णः अयं प्रभुः अविदुषः जनात्‌ आत्मनः मानं नैव वृणीते, अपितु करुणः वृणीते, जनः भगवते 
यत्‌ यत्मानं भमवते विदधीत तच्च आत्मने यथा प्रतिमुखस्य मुखश्रीः ॥११॥ 
अनुवाद-_ श्रीहरि तो अपने स्वरूप साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हे । उनको अपने लिए क्षुद्र पुरुषा स पूजा 
ग्रहण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं हैं, वे तो करुणावशात्‌ अपने भक्तों के हित के ब उन सबों से को 
हुई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं । यह उसी तरह से होता है जिस तरह अपने मुख का सौन्दर्य दर्पण में दीखने 
वाले का प्रतिबिम्ब दर्पण को भी सुन्दर बना देता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका | | 
तर्हि किं धनाद्यर्पणेन संमानं प्राकृत इव भगवानपेक्षते नेत्याह-नैवेति । अयं त ळर पुळी आ 
पूजामात्मनोऽर्थे न वृणीते नेच्छति । यतो निजलाभेनैव पूर्ण: । तर्हि पूजां नेच्छत्येव (णा व्यं मुखे 
तत्र हेतु:-यद्यदिति । यं यं मानम्‌ । यद्व यद्यस्माद्यद्येन धनादिना भगवते मानं विदधीत तदवात्मन भलत नात्‌ दा दे 
कृतैव तिलकादिश्री: शोभा प्रतिबिम्बस्य भवति नतु साक्षात्तस्यैव कर्तु शक्यते तद्वत्‌ ॥११॥ 
न्य hs समर्पण के द्वारा श्रीभगवान्‌ भी अपने सम्मान की 
प्रश्‍न होता है कि क्या प्रकृत लोगों के समान धन आविक इत्यादि श्लोक से कहा गया है। श्रीभगवान्‌ 
अपेक्षा करते हैं तो इसका उत्तर है कि नहीं । इसी बात को नैवात्मन० इत्या मो पर्णा है पूजा नही 
re 7 चाहते हैं, क्योंकि वे तो आत्मसाक्षात्कार से ही पूर्ण हैं तो फिर वे पूजा नहीं 
नी पुरुषों से पूजा अपने लिए नहीं चाहत है क्योंकि वे ते प चाले ह उसका कारण है फि 
पाहते हं क्या ? तो इस पर प्रह्मादजी कहते हैं वे 


२२४७ 


कृपालु है, इसीलिए पूजा स्त 
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२२४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


परुष जिस धन आदि से श्रीभगवान्‌ की पूजा करता है वह उसके ही लिए होता टॅ ' दूसरे के लिए नहीं जैसे मुख पा 
की हुई तिलक आदि की शोभा प्रतिबिम्ब की होती है साक्षात करने वाली का नहीं ॥११॥ 
तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ । 
नीचोऽजया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥१२॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ सर्वात्मना नीचोऽपि अहं विगत विक्लवः यथामनीषम्‌ ईश्वरस्य महि गृणामि येन हि वर्णितेन 
अजया गुणविसर्गम्‌ अनुप्रविष्टः पुमान्‌ पूयेत्‌ ॥१२।। 
अनुवाद-- अतएव सर्वथा अयोग्य होने पर भी में बिना किसी शङ्का क अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीभगवान्‌ 
की महिमा का वर्णन करता हूँ । जिसका वर्णन करने से ही अविद्या वशात्‌ संसार चक्र म॑ पड़ा हुआ भा मनुष्य 


पवित्र हो जाता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं भगवान्भक्त्यैव तुष्यति तस्मादहं नीचोऽपि विगतविक्लवो गतशङ्क सन्नीश्वरस्य महि महिमानं सर्वप्रयत्नेन 
स्वमनीषानुसारेणानुवर्णयामि । अजानतोऽपि स्तुतिकरणे हेतुमाह-येनैव मांहमानुवर्णितेनाविद्यया संसारमनुप्रविष्टः पुमान्‌ पृयेत 
शुध्येत तन्महि अन्यस्य तथा शोधकत्वाभावादित्यर्थः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि श्रीभगवान्‌ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं अतएव हर प्रकार से अयोग्य होने पर भी विना किसी शङ्का 
के श्रीभगवान्‌ की महिमा का वर्णन करता हूँ । उस महिमा का वर्णन करने से ही अविद्या के द्वारा संसार चक्र 
में पड़ा हुआ भी पुरुष पवित्र है । इसके अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से पुरुष वैसा पवित्र नहीं हो सकता हे ॥१२॥ 
सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो बह्यादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे ईश ! अमी सर्वे हि ब्रह्मादयः तव सत्त्वधाम्नः विधिकराः वयम्‌ इव न च उद्विजन्तः । अस्य क्षेमाय 
भूतये उत आत्मसुखाय भगवतो रुचिरावतारैः विक्रीडितम्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! ये ब्रह्मा आदि सभी देवगण सत्त्वगुण के एकमात्र आश्रय आपकी आज्ञा का पालन 
करने वाल हैं, ये हमलोगों के समान आप से द्वेष नहीं करते हैं । हे प्रभो ! आप अपने मनोहर अवतारों के द्वारा 
इस जगत्‌ के अभ्युदय और कल्याण के लिए तथा उसे आत्मानन्द की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की 
लीलाएँ करते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवमात्मनः स्तुतावनधिकारं परिहृत्येदानीं तं स्तुवन्कोपोपसंहारं प्रार्थयते- सर्वे हीति द्वाभ्याम्‌ । भो ईश, अभी 
उद्विजन्तो बिभ्यतः सर्वे ब्रह्मादयः सत्त्वमूर्तेस्तव विधिकरास्त्वन्नियोगकर्तारो भक्ता एव नान्ये । नच वयमसुरा इव वैरभावेनेते 
भक्ताः किंतु श्रद्धयैव । तव रुचिरैरवतारैर्विविधं क्रीडनमस्य विश्वस्य श्रेयादिप्रयोजनाय नतु भयोत्पादनाय ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपना स्तुति में अधिकार नहीं हैं इस बात को छोड़कर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रह्मादजी 
प्रार्थना करते हैं कि वे क्रोध का परित्याग कर दें । इस बात की प्रार्थना वे सर्वे हि० इत्यादि श्लोकों से करते 
हैं । भगवन्‌ ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता डरे हुए और आपके किङ्कर हैं । आप तो सत्त्वगुण के मूर्त रूप हैं । हम 
असुरो के समान इन लोगों में वैरभाव के कारण आपके भक्त नहीं हैं अपितु श्रद्धा के कारण ये आपके भक्त हैं। 
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सातवाँ स्कन्ध 
हल ततो | २२४१ 
अवतारों से इस तथा अनेक प्रकार की क्रीड़ा 
आपके ङे के लिए आप क्राडा नहीं करते ह ॥१३॥ 
उत्पन 


ड्राओं सं इस वि थ का कल्याण होता ‡ 
जा से इस विश्व क़ *याण होता है । संसार मे भय 


अन्वयः-- तत्‌ मन्यु यक्ष त्वया अद्य असुरः च हत: , बा 
रिह सर्वे रूपं प्रतियन्ति विभयाय जनाः स्मरन्ति ।।१४।। 

-- प्रभो अब आप अपना क्रोध उपसंहत करें जिस असुर को मारने के लिए क्रोध किए थे वह 
असुर मारा जा चुका हैं । वृश्चिक ह सक “ एत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते है । इस दैत्य के मरे से लोग 
पुळी हो गये हैं । अब ये लोग करेगे सोम्य रूप को देखना चाहते हैं हे नृसिंह लोग भय से मुक्ति पाने के 
लिए आपके इस रूप का स्मरण करेंगे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मादेषां भयपरिहाराय मन्युं यच्छोपसंहर । यदर्थमयं मन्युः स चासुरः साधूनां संतोषार्थमद्य हत: । अतःपरं क्रोधेन 
कार्यभावात्त नियच्छ । ननवन्येषां वधेन साधुः किं मोदते तत्राह-वृश्चिकादेः परोपद्रवकारिणोऽन्यतो जातया हत्या वधेन तस्यैव 
द्धं जातमिति साधुरपि मोदतेव । तर्हि बहूनां सुखाबहत्वादमुं क्रोधं न त्यजामीति चेत्तत्राह-लोकाश्च निर्वृत्तिमिता: प्रप्ता: 
सन्त: प्रतियन्ति क्रोधोपसंहारं प्रतीक्षन्ते तर्हि जनानां पुनर्भयाभावाय मन्युं धारयामीति चेत्तत्राह-रूपमिति । विभयाय भयनिवृत्त्ये। 
छट्रुपस्मरणादेव भयनिवृत्तेर्न मन्यु धारणेन कृत्यमस्तीत्यर्थ: ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इन सबों के भय को दूर करने के लिए आप क्रोध को नियंत्रित करें । आपने यह क्रोध जिस कार्य 
के लिए किया था वह असुर तो आज आपके द्वारा मारा जा चुका हे । इससे सज्जनों को सन्तोष मिला हे । अब 
क्रोध को कोई आवश्यकता नहीं हे अतएव इसको आप त्याग दें । प्रश्न होता हे कि दूसरों के वध से सज्जन 
क्यों प्रसन्न होंगे तो इस पर कहते है । दूसरों के प्रति उपद्रव करने वाले वृश्चिक और सर्प के मरने से साधु 
जन इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उन सबों के वध से ही उन सबों का कल्याण होता है । यदि आप कहें कि बहत 
लोगों को सुखप्रद होने के लिए क्रोध को नहीं त्यागना चाहिए तो ऐसी बात नहीं हे । सभी लोग भी आनन्दित 
हे गये हैं अब वे लोग आपके सौम्य रूपी की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि आप कहें कि लोगों के पुनः भय दूर 
कने के लिए क्रोध को मैंने धारण किया है, तो ऐसी बात भी नहीं है आपके इसी रूप का स्मरण करने से लोगों 
का भय दूर हो जायेगा ॥१४॥ 
नाहं बिभेम्यजित ते5तिभयानकास्यजिह्लार्कनेत्रभ्ुकुटीर भसोग्रदंष्टात्‌ । 
आन्त्र्नज: क्षतजकेसरशङ्ककर्णान्निहादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥१५॥ 

तीत अन्वय:-- हे अजित ते अतिभयानकस्यजिह्रार्कनेत्रभुकुटीरभसोग्रदंष्ट्रात्‌ आन्त्रसजः क्षतजकेसरशङ्कूकर्णात्‌ 
निहादभीतदिगिभात्‌, अरिभित नखाग्रात्‌ अहं न विभेमि ॥१५॥ | 

„ अनुवाद-- हे अजित आपके अत्यन्त भयानक मुख, लपलपाती जीभ, सूर्य के समान चमकते नत्र, 
षी हुई भुकुटी, अत्यन्त तीक्ष्ण दाँत, आँत की माला, खून से भीगे गरदन के बाल, बछें के समान खड़े 
शग दिगाजों को भी भयभीत बना देने वाली दहाड़ और शत्रु को चीर डालने वाले नख इन सबों से मुझको 
भव नहीं लगता हे ॥१५॥ 
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श्रीमद्‘भागनत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
त्वं चेद्विभेषि तर्हि त्यजामीति चेत्तत्राह-नाहमिति । भो अजित, तेऽस्माद्रूपादहं न विभेमि । कथंभूतात्‌ । आस्यं च जिह्वा 
चार्कसदृशनेत्राणि च भ्रुकुटीनां रभस आटोपश्च उग्र दंष्ट्राश्च एतान्यतिभयानकानि यस्मिस्तस्मातू । आन्त्रमय्यः स्रजो यस्मिस्तदान्त्स्रक्‌ 
तस्मात्‌ । क्षतजाक्ताः केसरा यस्मिन्‌, शङ्कुवदुन्नतौ स्तब्धौ कर्णौ यस्मिन्‌, तच्च तच्च तस्मात्‌ । निर्हादेन भीता दिगिभा यस्मात्‌। 
अरीन्‌ भिन्दन्तीत्यरिभिन्दितानि नखाग्राणि यस्मिन्‌ । एवंभूतादपि ते रूपादहं न विभेमि ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका _ 
यदि आप कहें कि यदि तुम डरते हो तो में क्रोध त्याग देता हूँ, इस पर प्रह्लादजी ने कहा नाहम्‌० 
हे अजित्‌ ! आपके इस रूप से मैं नहीं डरता हूँ । कैसे रूप ? तो इसका उत्तर है मुख जीभ सूर्य के समान 
नेत्र, चढ़ी हुई भ्रुकुटी, भयङ्कर दाँत ये सब अत्यन्त भयानक हैं । आँत की माला वाले रूप से आपने उस असुर 
के आँत की माला धारण कर ली हैं । खून से सने गरदन की बालों, बछें के समान खड़े कानों दिग्गजों को भयभीत 
करने वाले सिंहनाद तथा शत्रुओं को चीर डालने वाले नखाग्र वाले आपके रूप से मुझे भय नहीं लगता है ॥१५॥ 
त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुः सहोग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः । 
बद्धस्वकर्मभिरुशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोऽपवर्गशरणं हृयसे कदा नु ॥१६॥ 
अन्वयः हे कृपणवत्सल अहं दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनात्‌ त्रस्तः अस्मि स्वकर्मभिः बद्धः ग्रसतां प्रणीतः हे उशत्तम 
! अपवर्गशरणं तेङिघ्रमूलं कदा नु हृयसे ।।१६।। 
अनुवाद-- हे दीन बन्धो ! में केवल इस असह्य एवं उग्र संसार चक्र में पिसने से भयभीत हूँ मैं अपने 
कर्मपाशों में बँधकर इन भयङ्कर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ । हे स्वामिन्‌ ! प्रसन्न होकर आप कब 
अपने उन चरण कमलों में बुलायेगें जो सभी जीवों के एक मात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
महद्भयं त्वन्यदस्तीत्याह-त्रस्तोऽस्मीति । दुःसहं यदुग्रं संसारचक्रे कदनं दुःखं तस्मादहं त्रस्तोऽस्मि । तत्र च ग्रसतां 
हिंस्राणां मध्ये स्वकर्मभिर्वद्धः सन्प्रणीतो निक्षिप्तोऽस्मि । हे कृपणवत्सल, हे उशत्तम, कदा नु त्वं प्रीतः सन्नपवर्गभूतं शरणं 
तवाडिसप्रकमलं प्रति हयसे ममाहवयसि ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
महान्‌ भय तो दूसरा है इस बात को प्रह्लादजी ने त्रस्तो० इत्यादि श्लोक से कहा है । यह संसार चक्र 
जो दुःसह और उग्र हैं इसमें होने वाले दुःख से मैं भयभीत हूँ । अपने कर्मो से बँधकर इन हिं जन्तुओं के 
बीच मैं डाल दिया गया हूँ । हे दीनबन्धो, हे कमनीयतम ! आप कब प्रसन्न होकर मोक्ष रूप तथा रक्षक अपने 
चरण कमलों में मुझे कब बुलायेंगे 2॥१६॥ 


२२५० 


र सकलयोनिषु दह्यमानः । 
दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन्‌ भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥९७॥ 

अन्वयः हे भूमन्‌ ! यस्मात्‌ प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपिदुःखम्‌ 
अतद्धियाऽहंभ्रमामि तव दास्योगम्‌ वद ।।१७।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! मॅन जिन-जिन योनियों में जन्म लिया उन सभी योनियों में प्रिय का वियोग तथा 
अप्रिय का संयोग जन्य शोक की अग्नि में जल रहा हूँ । उन दुःखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुःख 
रूप ही हैं । ऐसा होने पर भी देहात्माभिमान के कारण में भटक रहा हू । अब आप उस साधन को बतलायें जिससे 
कि आपकी दासता का अवसर मुझे प्राप्त हो सके ॥१७॥ 
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यस्मात्मयरप्रियै्च यथासंख्यं वियोगसंयोगाभ्यां जन्म यस्य तेन 


खस्यौषधं न शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानोऽस्मि । दुःखस्य प्रतीकारः 
कार्य इति चेत्तत्राह- दुः प्रतीकारस्तदपि दु: खमेव नषु द । दुःखस्य प्रतीकारः 
मे तब दास्यरूपं योगं निस्तारोपायं वद ।।१७।। के ' उनमप्यतद्धिया देहाद्यभिमानेन मुह्यामि । अतो हे भूमन्विभो 


यदि मेरा प्रेम आपके दास्य में है तो अनेक योनियो में कष्ट 


का ज्ञान नहीं हैं, आप ब मुझे उसका उपदेश दीजिए इस प्रकार से प्रह्मदजी प्रार्थना करते है । कयोंकि मैं सभी 
योनियों में प्रिय के वियोग तथा अप्रिय के संयोग जन्य शोक की अग्नि में जल एहा है यदि Meni 
दुःख का प्रतिकार करना चाहिए तो, उन दुःखों को दूर करने की जो दवा है वह भी दु:ख रूप ही है । ऐसा 
होने पर मै अपने से भिन्न देह आदि में ही आत्माभिमान होने के कारण भटक रहा हूँ । अतएव हे * भूमन्‌ म्‌ ! आप 
अपने दास्य रूप निर्वाह के उपायों को बतलायें ॥ १७॥ सिम 


सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 
अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन्गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे नृसिंह प्रियस्य, सुहृद: परदेवतायाः तव विरिञ्चगीताः लीलाकथा: अनुगृणन्‌ गुणविप्रमुक्तः अहं ते पद 
युगालयहंससङ्गः दुर्गाणि अञ्जः तितर्मि ।।१८।। 
अनुवाद-- हे नृसिंह भगवन्‌ ! अप हमारे प्रिय सुहत (हितेपी) हैं आप 
के द्वारा वर्णित आपकी लीला कथाओं का गान करके बड़ी सुगमता से 
से पार हो जाऊंगा । क्योंकि आपके चरण युगल में रहने वाले महात्मा 


का अनुभव करने बाले मुझे आपके दास्य 


ही सर्वश्रेष्ठ देवता हे । ऐसे ब्रह्माजी 
प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों 
हात्माओं की सङ्गति मुझे प्राप्त होती रहेगी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु दास्ययोगेन प्रवृत्तस्यापि तदन्तरायभूतानां पूर्वोक्तनानादुः खानां कुतः परिहारस्तत्राह-सोऽहं त्वद्दास: सन्‌ भो नृसिंह, 
तव लौलाकथा अनुगृणन्दुर्गाणि महादुः खान्यञ्जसा तितर्मि तरामि । न गण्यिष्यामीत्यर्थः । तत्र हेतुः- गुणे रागादिभिर्विशेषेण 
प्रमुक्तः सन्‌ । तत्कुतः ते पदयुगमेवालयो येषां भक्तानां त एव हंसा ज्ञानिनस्तैः सङ्गो यस्य मम सोऽहम्‌ । कथंभूतस्य 
कथास्तत्राह-प्रिययेत्यादि । कुतो ज्ञाताः । विरिञ्चेन गीतस्तत्संप्रदायप्रवृत्ताः । तथा चाथर्वणी श्रृतिः- 'देवा ह वै प्रजापतिम्रुवन्‌' 
इत्यादि । दास्ये प्रवृत्तस्य भवदनुग्रहेण सत्सङ्गस्ततो वीतरागतया भगवदृणानुवर्णनं ततश्च न दुःखाभिभवः स्यादिति वाक्यार्थः।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस दास्य योग में प्रवृत्त होने वाले के भी विघ्न स्वरूप पूर्वोक्त अनेक प्रकार के दुःखों का परिहार कैसे 
होगा ? इस पर प्रह्मादजी कहते हैं में आपका दास हूँ । हे नृसिंह आपकी लीला कथाओं का गान करते हुए संसार 
के समस्त दुःखों को आसानी से पार कर जाऊंगा । में उन दुःखों की परवाह नहीं करूंगा । वह इसलिए को में 
गग आदि दाषों से मुक्त हो जाऊँगा । यदि कहें कि वह भी कैसे होगा ? तो इसका उत्तर हैं कि आपके चरण 
युगल रूप आश्रय में रहने वाले परमहंसों की सङ्गति तो मुझे प्राप्त होयेगी ही । यदि कहें कि कैसे मेरी कथा से 
तो इसका उत्तर है कि आप मेरे प्रिय सुहृत और परा देवता हैं, ऐसे आपकी कथा । इसका तुमने कैसे जाना ? 
तो इसका उत्तर है कि ब्रह्माजी ने उसका गान किया है । अथर्ववेद की श्रुति कहती हे देवा ह वै० इत्यादि अर्थात्‌ 
देवताओं ने प्रजापति से कहा इत्यादि । आपके दास्य में प्रवृत्त मेरे ऊपर आपकी कृपा होने के कारण सत्सङ्ग से 
तथा वीतराग होने के कारण भी आपके गुणों का वर्णन मैं करूंगा और उसके कारण दुःख मुझ अभिभूत नहीं 
कर पायेंगे । यह वाक्यार्थ है ॥१८॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति HT 
तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञजसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥१९। 
अन्वयः-- हे विभो ! हे नृसिंहे तप्तस्य इह यः प्रति विधिः इह अञ्जसा इष्टः सः तवदुपेक्षितानां तावदेव, इह वालम्य 
शरणं पितरौ न, आर्तस्य अगदं न उदन्वति मज्जतः नौः न ।।१९।। tS 
अनुवाद-- हे सर्वत्र व्यापक नृसिंह प्रभो सकल ल के दुःख को मिटाने के लिए इस लोक में जो उपाय 
बतलाये गये वे आपके द्वारा उपेक्षित होने पर क्षणभर के लिए ही होते हैं । बालक के रक्षक उसके माता-पिता 
नहीं हो सकते हैं । रोग से आर्त बने हुए रोगी की रक्षा औषधि से नहीं होती हे और न समुद्र में डूबने वाले 
व्यक्ति की रक्षा नौका से हो सकती हें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु दुःखेस्तप्तस्य तत्प्रतीकारो लोके प्रसिद्ध एवं किं मद्दास्यादिना तत्राह- बालस्येति । भो नृसिंह, तप्तस्य 
तत्प्रतिविधिदुःखप्रतीकार इह लोके योऽ्जसेष्टः स त्वयेपेक्षितानां तावदेव क्षणमात्रमेव न त्वात्यन्तिक: । तदेवाह- बालस्य 
पितरौ शरणं रक्षकाविह न भवतः, ताभ्यां पाल्यमानस्यापि तस्य दुःखदर्शनात्‌, क्रचिदजीगर्तादिषु ताभ्यामेव तद्वधदर्शनाच्च | 
न चार्तस्य रोगिणोऽगदमौषणं शरणम्‌, कृतेऽप्यौषधे मृत्युदर्शनात्‌ । न चोदन्वति समुद्रे मज्जतः पुंसो नौः शरणम्‌, तया सह 
मञ्जनदर्शनात्‌ । अतस्त्वमेव शरणमित्यर्थः । अथवेवं काक्का व्याख्येयम्‌ । तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इह तावत्प्रसिद्ध: स त्वदुपेक्षितानां 
किमञ्सेष्टोऽपिु नेष्ट एव । यद्ठा यस्तावदिह प्रतिविधिरिष्टः स किमझसा नैवाझसेत्यादि योज्यम्‌ । बालस्येत्यादि पूर्ववदेव।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें को जो जीव दुःखों से दुःखी होते हैं, उनके लिए दुःख से छूटने के लोक मे जो उपाय 
बतलाये गये हे उन्हीं उपायों को करना चाहिए मेरी दासता करने से क्या होने वाला है ? तो इसके उत्तर में प्रहादजी 
कहते हैं कि हे नृसिंह विभो ! इस संसार में दुःखों को दूर करने के लिए जो बतलाये गये हैं दुःखी व्यक्ति के 
आपके द्वारा उपेक्षित होने पर वे उपाय क्षण भर के ही लिए होते है दुःख के आत्यन्तिक विनाश के वे साधन 
नहीं होते हैं । इस संसार में बालक के रक्षक माता-पिता नहीं होते । देखा जाता हे कि माता-पिता के द्वारा पालित 
हान पर भी बालक दु:खी हो जाता है । अजीगर्त इत्यादि माता-पिता अपने पुत्र शुनः शेप के मृत्यु के कारण 
बन गये । इसी तरह रोगी व्यक्ति की रक्षा औषधि से नहीं हो पाती है । दवा करते रहने पर भी रोगी की मृत्यु 
हा जाता है । इसा तरह समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा नौका नहीं कर पाती है देखा जाता हे कि नौका के 
साथ मनुष्य डूब जाता हे । अतएव आप ही सबों के रक्षक हैं । अथवा काकु के द्वारा इस प्रकार से व्याख्या करनी 
चाहिए दुःख से संतप्त जीवों के दु:ख के विनाश के लिए जो उपाय बतलायें गये हैं वे आपके द्वारा उपेक्षित व्यक्त 
के लिए साक्षात्‌ अभिप्रेत हैं क्या ? अपितु ऐसा नहीं है । अथवा इस लोक में जो दुःखों के प्रतिकार के साधन 
कहे गये हैं वे क्या अञ्जसा अभिप्रेत हें ? तो एसी बात नहीं है । बालस्य इत्यादि की व्याख्या उपर्युक्त प्रकार 
से हा करनी चाहिए ॥१९॥ 
यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद्यसमै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 


भावः करोति विकरोति पृथक्स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवत स्वरूपम्‌ ॥२०॥ 


अन्वयः-- यः तु अपरः परो भाव: कर्ता यस्मिन्‌, यतः येन संचोदित यस्मै 
र : कर्ता, : यस्य, यस्मात्‌ यस्मै यथा यदुत पृथक्‌ 
स्वभावः करोति विकरोति तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ।।२०।। हे त 


अनुवाद-- सत्त्वादि गुणों के कारण भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले जितने भी श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि तथा कनिष्ठ माता- 
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सातवाँ स्कन्ध 
व २२५३ 
पिता इत्यादि कर्ता हैं, अथवा परिवर्तित हि 
होकर जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि ड ड भधक सब आप से ही प्रेरित होकर जिस आधार में स्थित 
सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिया Ps समय, जिन साधनों के द्वार जिस अदृष्ट आदि की 
और वह सब आपका ही स्वरूप हैं ॥२०॥ आ कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपान्तरित करते हैं वे सब 


भावार्थ दीपिका 
ननु कृचित्कुतश्चित्केनचित्कदाचित्कञ्चद्रक्षकोऽपि दृश्यत एवेत्याशङ्क्य 


तस्यैव सर्वात्मतामाह-यस्मिन्निति । अपरोऽर्वाचीन क्थ तत्रापि तत्तद्रूपेण त्वमेव रक्षक इत्युररीकृत्य 


हर ५ भाव प्रकाशिका 

यदि कि मोड जाता हे कि कहीं पर कही से किसी के द्वार कभी कोई रक्षक भी होता है इस प्रकार की 
आशङ्का करके ! वहाँ भी विभिन्न रूपों से आप ही रक्षक होते है, इस बात को हृदय में रखकर परमात्मा की 
ही सर्वात्मता को यस्मिन्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं । अपर अर्थात्‌ आधुनिक माता-पिता इत्यादि पर (श्रेष्ठ) ब्रह्माजी 
इत्यादि भाव पदार्था के कर्ता विभिन्न साधनों से जो कुछ भी करते हे वह सब आपका ही स्वरूप हैं । आप से भिन्न 
नहीं । जिस आधार में, जिस निमित्त से, जिस काल में, जिस कारण से, जिस कर्ता के द्वारा प्रेरित होकर जिस 
संबन्धी, जिस अपादान से, जिस सम्प्रदान के लिए जिस इप्सिततम वस्तुओं का जो कर्ता हे । इस तरह सात 
विभक्तियों के अर्थ को दिखलाया गया है । जिस प्रकार से क्रिया विशेषण अव्ययों के अर्थ हैं । भिन्न-भिन्न स्वभाव 
वाला सत्त्वादि प्रकृति वाला उत्पन्न करता है, अथवा रूपान्तरित करता है वह सबके सब आपका ही स्वरूप है ॥२०॥ 


माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः । 
छन्दोमयं यदजयाऽर्पितषोडशारं संसारचक्रमज कोऽतितरेत््वदन्यः ॥२९॥ 
अन्वयः-- पुंसः अनुमतेन कालेन चोदित गुणा माया कर्ममयं, बलीय छन्दोमयं मनः सृजति, यत्‌ अजया अपिति 
षोडशारं संसारचक्रम्‌ हे अज त्वदन्यः कः तरेत्‌ ॥२१॥ 


अनुवाद-- पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर माया मनः प्रधान लिङ्ग शरीर 
की सृष्टि करती है । यह लिङ्ग शरीर बलवान्‌ कर्ममय अनेक नाम रूपों में आसक्त (छन्दोमय) हे । यही अविद्या 


~ 


के द्वारा कल्पित (मन दश इन्द्रियां ओर पञ्च तन्मात्रा) इन सालह विकार रूप आरों से युक्त संसार चक्र हे । हे 


जन्म रहित प्रभो आपसे भिन्न रहकर कौन ऐसा पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर ल॑ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


अतोऽन्यस्य रक्षकस्याभावादसंसारित्वाच्च नित्यमुक्तस्त्वमेव मां शरणागतं रक्षेति प्रार्थयते-मायेति द्वाभ्याम्‌ । त्वदंशस्य 


पंसोऽनुमतेनेक्षणरूपेणानुग्रहेण मनो मनःप्रधानं लिङ्गं माया सृजति । कथंभूता । कालेन नोदिताः क्षोभिता गुणा यस्याः । कर्थभूत 


कर्ममयं कर्व भ छन्दोमयं वेदोक्तकर्मप्रधानं च । अजया जीवस्याविद्यया तद्धोगार्थमर्पिताः षोडश 
मन: । कर्ममयं कुर्वदरपम्‌ । बलीयो दुर्जयम्‌ । छन्दोमर्य वेदाक्तकसप्र 


0 जें , : त्वामभजन्नित्यर्थः।।२१॥ 
अश विकारा यस्मिन्‌। यदेवंभूतं संसारचक्रातमर्क मनस्तत्कोऽतितरेत्‌। भो अज, त्वदन्यस्त्वत्त: पृथक्‌ स्थितः त्वामभ नित्यर्थः ॥२१ 
भाव प्रकाशिका 


ह यारी तथा ही शरणागत क॑ 
अतएव आपसे भिन्न रक्षक का अभाव हान क कारण असमारा त नित्यमुक्त आप हा मुझ ९ आगत का 
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२२५४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


रक्षा करें, इस तरह से प्रहादजी माया० इत्यादि दो श्लोकों से प्रार्थना करते हे । आपक अंश भूत पुरुष ई 
(सङ्कल्प) रूप अनुग्रह के द्वारा माया मन: प्रधान लिङ्ग शरीर की सृष्टि करती हैं । प्रश्न हैं कि केसा माया ? तो 
उत्तर हे कि काल के द्वारा प्रेरित होकर जिसके गुणों में वेषम्य रूप क्षोभ उत्पन्न हो गया हे । केसा मन ? कर्म 
को करने वाला तथा दुर्जय मन और वेदोक्त कर्म प्रधान मन । जिसमें जीव के भोग के लिए सोलह अर हैं | 
इस प्रकार का संसार चकात्मक मन को हे अजन्मा प्रभो आप से पृथक रहकर आपका भजन नहीं करने वाला 
कोन ऐसा पुरुष हे जो पार कर जाय ?॥२१॥ 

स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्यविसर्गशक्ति: । 

चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 


अन्वय:-- हे ईश्वर ! हे विभो ! अजया षोडशरे चक्रे विसृष्टम्‌ निष्पीडयमानं प्रपन्नं माम्‌ उपकर्ष । स त्वं हि स्वधाम्ना 
नित्यविजितात्मगुणः कालो वशीकृत विसृष्ट विसृज्य शक्तिः ।।२२॥। 


अनुवाद-- हे सर्वशक्तिमान प्रभो ! माया इस सोलह आरो वाले संसार चक्र में डालकर मुझे इख के समान 
पेर रही है आप मुझ शरणागत को अपनी ओर खींच लीजिए, क्योंकि आप तो अपनी चतन्य शक्ति से बुद्धि के 
समस्त गुणों सर्वदा पराजित करके अपने वश में रखते हैं काल स्वरूप आप माया के प्रेरक हैं तथा सभी साध्यां 
साधनों को अपने वश में रखते हैं । अतएव आप मुझे इससे बचा लें ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


ननु ममापि मायासंबन्धात्कर्तृत्वाद्यविशेषाच्च त्वत्तः को विशेष इत्याह-स इति । स्वधाम्ना चिच्छक्त्या नित्यं विजिता 
आत्मनो बुद्धर्गुणा येन स हि त्वम्‌ । यतः कालो मायाप्रेरकः । अतएव वशीकृता विसुज्यानां कार्याणां विसर्गाणां साधनानां 
च शक्तयो येन । अत इक्षुदण्डवन्निष्पीड्यमानं मामुपकर्ष स्वसमीपं नय ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ यदि आप कहें कि मेरा भी माया से संबन्ध होने के कारण मैं भी कर्तृत्व आदि से युक्त हूँ अतएव मुझमें 
ओर तुममें क्या अन्तर है ? इस पर प्रह्लादजी सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप अपनी चित्‌ शक्ति के 
द्वारा सदेव बुद्धि के गुणों को पराजित करके अपने वश में रखते हैं । काल स्वरूप आप ही माया के प्रेरक हैं। 
अतएव आप सभी साध्यां और साधनों को अपने वश में रखते हैं । अतएव ईख के समान माया के द्वारा पेरे 
जाते हुए शरणगत मुझको अपने सन्निकट खींच लें ॥ २२॥ 


दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपानामायुः श्रिये विभव इच्छति यां जनोऽयम्‌ । 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासविजृम्भितभ्रूविस्फूर्जितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥२३॥ 


अन्वयः-_ विभो ! यान्‌ अयं जनः इच्छति दिवि अखिलधिष्ण्यपानाम्‌ आयुः श्रियः विभव: मया दृष्टा ये अस्मत्‌ 
पितुः कुपितहास विजृम्भित भ्रूविस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ।। २३॥। 


. अनुवाद- हे विभो ! जिनके लिए संसारी लोग लालायित रहते है , स्वर्ग में प्राप्त होने वाली सभी लोकपालों 
का आयु लक्ष्मी तथा ऐश्वर्य को मैंने देख लिया । जब मेरे 


भाहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी । उस समय स्वर्ग की सारी समपत्तियों के लिए कोई ठिकाना नहीं रहता था, वे 
तुढकती फिरती थी, किन्तु आपने मेरे उस पिता 


क भावार्थ दीपिका 
ननु लोकपालानां भोगान्मुङव पित्र्यं वा राज्यमिदं दास्यामि किमिति संसारादुद्विजसे तत्राह-दृष्टा इति त्रिभिः । श्रियः 
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सातवाँ स्कन्थ 


आयुरादयो २२५५ 

संपदः । विभव उद्धव: । आयुरादयो दृष्टा इति ेु 
«५ त्बया निरस्त ° ४७७ पुच्छत्वमुक्तम्‌ तदेवाह येऽस्मत्पितु त्पितः को पङ्कमात्रेण या 
विध्वस्ताः । स च त्वय : ॥२३॥। एकम्‌ स्मात्पतुः कोपहासविकृतभूभङ्गमात्रेण 


यदि आप कहें कि लोकपालों को प्राप्त है वाले पाका कव 
मैं तुम्हे दे रहा हूँ तुम संसार से क्यों उद्विग्न बे क का तुम भोगों अथवा तुम्हारे पिता के राज्य को 
> कहते हैं । श्रीशब्द संपत्ति $ ` ` ° ¦ इसके उततर में प्रहादजी दृष्टा० इत्यादि तीन श्लोकों 
I ना बाला है आर विभव शब्द, उत्पत्ति का आयु आदि को मैंने देख लिया है 
यह कहकर ग्रह्मादजा न उस तुच्छ बतलाया हं । उसी बात को हक 


: मेरे 5 ह उन्होंने कहा मेरे पिता के क्रोध जन्य हास 
से विध्वस्त हो जाते थे । मेरे उस पिता को आप ने मार दिया ॥२३॥ मड तु तभा 


च्छि ते विलुलितान सा शे आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात्‌ । 
च्छाः लुलितानु रुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपार्श्वम्‌ ॥२४॥ 
ते उरक्रमेण विलुलितान्‌ नेच्छामि मां निज भृत्य पार्श्वम्‌ नय ।।२४।। | | 
चाहें हैं उ यत ने ब्रह्मलोक पर्यन्त को आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, ऐन्द्रियिक भोग, जिन सत्रों को लोग प्राप्त 
करना ₹ डव उन सबा का में जानता हूँ वे सबके सब काल रूपधारी आपके द्वारा ग्रस्त है । अतएव मैं इन 
सबों को नहीं चाहता हूँ अतएव आप मुझको आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तस्मादाशिषो भोगान्‌ । ज्ञस्तत्परिपाकं विद्वानहमैन्द्रियमिन्द्रियैभोग्यं ब्रह्मणो भोगमभिव्याप्य किमपि नेच्छामि। 
ते कालात्मनो विक्रमेण विलुलितान्विध्वस्तानणिमादीनपि ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि ऐसी बात है, इसलिए भोगों का ज्ञाता मैं जानता हूँ कि ब्रह्मलोक पर्यन्त के सभी ऐन्द्रियिक भोग 
तथा अणिमा आदि भी आपके द्वारा विध्वस्त हो जाते हैं । अतएव इन सबों को में नहीं चाहता हूँ ॥२४॥ 
कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः । 
निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्कामानलं मधुलवैः शमयन्दुरापैः ॥२५॥ 
अन्वयः-- श्रुतिसुखाः मृगतृष्णिरूपा अशिष: क्व अशेष रूजां विरोहः क्व, इति यदपि विद्वान्‌ जनः दुरापैः मधुलवैः 
कामानलं शमयन्‌ तु न निर्विद्यते ।।२५।। 
अनुवाद-- कहाँ तो सुनने में अच्छा लगने वाले तथा मृगतृष्णा के जल के समान मिथ्या विषय भोग और 
जिससे विषयभोगे जाते हैं यह रोगों से युक्त शरीर भी हे, इन दोनों बातों को जानने वाले विद्वान पुरुष भी, कठिनाई 
से प्राप्त होने वाले भोगों की बुन्दों से अपनी कामना रूप अग्नि को शान्त करते रहते हैं, और इन विषयों को 
सारहीन समझकर विरक्त नहीं होते हें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच वर्तमानकालेऽपि न भोगार्हा इत्याह-कुत्रेति । श्रतिः श्रवणं तदेव सुखं यासु ताः । मृगतृष्णिकावन्मिथ्याभूताश्चाशिषः 
क्र । अशेषाणां रुजां रोगाणां विरोह उद्धवस्थानं क्क चेदं कलेवरम्‌ । एवं चत्सर्वोऽपि जनः कि न ए ee wo 
इति एवं विद्वानयं जनस्तथापि न निर्विद्यते विरक्तो न भवति । कुतः । काम एवानलस्तम्‌ । मधुतुर्ल्यः सुखलवङःसाध्यर 
थ; । यद्वा अचिन्त्यमिदं त्वन्मायाचेष्टितमिति भावः ।।२५॥ 
शमयन्‌ । कामाग्रिशमनव्यग्रस्य निर्वेदावकाशो नास्तीत्यर्थः 
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श्रीपद्धागबत महापुराण 


र रे १६ 
भाव प्रकाशिका र 4 
तमान काल मे भी वे विषय भोग भोगने योग्य मही हैं, इस बात का प्रह्लादजा न॑ कुत्र० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा कहा है । जो विषय सनने में ही अच्छे लगते हैं किन्तु वे मृगतृष्णा मे प्रतीत हान वाल जल के समान 
+; |" | | रच “१1 $ है ->_ कं र हे सि . = समस्त > न के उत. कि | १21 ह" डि ॥ # 
कच्या है । कहाँ तो इस प्रकार के * तप भोग तथा कहाँ तो समस्त रागा : त्ति स्थान यह शारार । यदि ण्या 


इन विषयभोगों से विरक्त क्यों नहीं हो जाते हे ? इस पर प्रहादजी कहत हे कि मनुष्य 


1। § 
बात है तो फिर सभी लो र ` भक ननु 
यद्यपि इन दोनों बातो को जानते हैं फिर भी वे इन विषय भोगों से विरक्त नही होते हैं | उसका कारण है कि 
कठिनाई से प्राप्त होने वाले मधु के समान सुख के कणों से वे अपनी कामना रूपी अग्नि को शान्त करते रहते 
है । अतएव व्यग्रता के अभाव के कारण संसार से विरक्त होने का कोई अवसर ही नहीं हे । अथवा आपकी इस 
माया की चेष्टाएँ अचिन्त्य हैं ॥२५॥ 
क्वाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे ईश तमोधिके रजःप्रभवः अस्मिन्‌ सुरेतरकुले जातः अहं क्व ? तवानुकम्पा यत्‌ पद्मकर: न ब्रह्मणः 
न तु भवस्य, न वै रमाया: शिरसि अर्पितः स प्रसादः मे सिरसि अर्पितः ।।२६।। 
अनुवाद- हे प्रभो ! कहाँ तो तमोगुणी असुरवंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ में और कहाँ आपकी अनन्त 
कृपा । आपने अपने जिस कर कमल को न तो ब्रह्माजी के, न शङ्करजी के और न तो लक्ष्मी के सिर पर रखा 
आपने अपने उसी परम प्रसाद रूपी अपने कर कमल को मेरे शिर पर रख दिया अतएव इससे तो में धन्य हो 
गया हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तर्हि त्वं कथं निर्विण्णोऽसि । अनर्हे$पि मयि प्रवृत्तया त्वत्कृपयैवेत्याशयेनाह-क्वेति । रजसैव प्रभवो जन्म यस्य सः। 
सप्तम्यन्तं वा कुलविशेषणम्‌ । तमोऽधिकं यस्मिस्तस्मिन्नसुराणां कुले जातोऽहं क्क । क्क च तवानुकम्पा । तामेवाह-ब्रह्मादीनां 
शिरसि यो नेवार्पितः स पद्मवत्सकलसंतापहरः करः प्रसादः पुरुषार्थरूपो मे शिरस्यर्पित इति यत्‌ । यद्ययानुकम्पयेति वा।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
तो फिर तुम क्यो उदास हो ? उत्तर है कि यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ फिर भी मुझ पर जो आपकी 
कृपा क कारण इसी आशयसे प्रह्मादजी ने कहा मेरा जन्म रजोगुण से ही हुआ है, अथवा रजः प्रभवे यह सप्तभ्यन्त 
कुल का विशेषण पद हैं । जिनमें तमोगुण की ही अधिकता होती है उस असुरों के वंश में मैं उत्पन्न हूँ । और 
कहाँ ता आपको मुझ पर अनुकम्पा । श्रीभगवान्‌ की अनुकम्पा का वर्णन करते हुए प्रहादजी कहते हैं-- ब्रह्माजी 
आदि क शिर पर जिसको आपने कभी नहीं रखा उस कमल के समान समस्त संतापों को दूर कर देने वाले परम 
प्रसाद स्वरूप अपने कर कमल को आपने मेरे शिर पर रखा हे, उस आपकी अनुकम्पा के द्वारा ॥२६॥ 
नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज्जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः ननु जन्तोः यथा भवतः परावरमतिः न स्यात्‌ जगतः, आत्म सुहृद तथापि ते प्रसादः सुरतरोः इव संसेवया 
सेवानुरूपम्‌ उदयः न परावरत्वम्‌ ।।२७।। 


अनुवाद्‌-- संसारी जीवों के समान आपमें छोटे-बड़े का भेद भाव नहीं है । क्योंकि आप सबों की आत्मा और 


N_ A A, 


अकारण प्रमी हं । फिर भी आपका कृपा प्रसाद कल्पवृक्ष के समान सेवा और भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के 
अनुसार हा जावा पर आपका कृपा का उदय होता हे उसमें जातिगत उच्चता और नीचता का कारण नहीं हैं ॥२७॥ 
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सातवा स्कन्ध २२५७ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मादय उत्तमा अयमसुरो नीच इत्येषा परावरमतिर्जन्तो: प्राकृतस्य यथा 
सुहृद । तर्हि सर्वत्र मत्प्रसाद एवंरूपश्च किं न स्यात्तत्राह-संसेवया तव 


तत्तदिच्छानुसारेण धर्मादीनामुदयो भवति । एवं सत्यपि वैषम्याभावे दृष्टान्तः सुरतरुर्यथा 
विषमस्तद्वत्‌ । न परावरत्वमत्र कारणमिति शेषः ।।२७।। 


NE हालात ताज भाव प्रकाशिका 
ऐसा होना आ ्‌ बात नहीं है इस बात गिर किम 
a bd ई विचित्र बात नहीं हे इस बात को नैषा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । ये 
लय eps EF ही इस तरह की जातिगत छोटे बड़े की बुद्धि आपमें नहीं हे । ऐसा 
क वि आए कहें कि तो विर दे । इसका कारण हे कि आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और अकारण प्रेमी 
हँ । Ee EO र मेरा सबों पर इस अकार का कृपा प्रसाद क्यों नहीं होता है ? इसके उत्तर में 
प्रहद जी ने कहा आपको कृपा सेवा के अनुसार होने वाली इच्छा के अनुसार ही धर्म आदि का उदय होता हे। 
इसका उदाहरण हे कल्प वृक्ष कल्पवृक्ष के द्वारा सेवकों के ही सङ्कल्पानुसार कामनाओं की पूर्ति होती हैं उसमें छोटा 
बड़ा होना कारण नहीं होता है ॥२७॥ | 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्गात्‌ । 
कृत्वात्मसात्सुरर्षिणा भगवन्गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं प्रभवाहि कूपे निपतितं जनं कामाभिकाममनु यः प्रसङ्गात्‌ प्रपतन्‌ हे भगवन्‌ सुरर्षिणा आत्मसात्‌ कृत्वा 
गृहीतः सोऽहं तव भृत्यसेवां कथं नु वृसृजे ।।२८।। 
अनुवाद-- यह संसार एक ओंधा कुआँ है, उसमें काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है । विषयभोगों की 
इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए है, मै भी सङ्गवशात्‌ उसी में गिरने जा रहा था किन्तु हे भगवन्‌ ! देवर्षि नारदजी 
ने मुझे अपनाकर बचा लिया । ऐसी स्थिति में में आपके भृत्य जनों की सेवा का परित्याग कैसे कर सकता हूँ ?॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतच्च त्वद्भृत्यकृपया मया प्राप्तमिति त्वद्भृत्यपार्श्वमेव मां नयेत्याशयेनाह-एवमिति । यथा त्वयानुकम्पितोऽस्म्येवं 
नारदेनात्मसात्कृत्वा पूर्वमनुगृहीतः सोऽहं कथं नु त्वद्भृत्यसेवां विसृजामि । कथंभूतोऽनुगृहीतोऽस्मि । प्रभव एवाहियुक्तः 
कूपस्तस्मिन्कामानभितः कामयमानं जनं निपतितमनु तत्प्रसङ्गात्प्रपतन्योऽहम्‌ । तदेवं त्वद्भृत्यस्य नारदस्यानुग्रहेण 
त्वयात्यन्तमनुकम्पितोऽस्म्ययमेव च मम परमोऽनुग्रहो न पुनरिदमतितुच्छं मत्प्राणरक्षणादि ।॥।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपके इस कृपा प्रसाद को मैंने आपके भक्त की कृपा से ही प्राप्त किया हैं अतएव आप मुझे अपने 
भक्त के पास ही ले चलें । इस बात को प्रह्मादजी ने स्वम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । जिस तरह से 
आपने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी तरह में आपके भक्त नारदजी के द्वारा भी अनुगृहीत हूँ । अतएव मैं 
आपके भक्तों की सेवा का परित्याग केसे कर सकता हूँ. ? किस प्रकार का में अनुगृहीत हुआ हूँ, इसे में 
बतलाता हूँ जन्म लेना ही सर्प से युक्त कूप हैं, उसमें अनेक प्रकार के विषय भोगों की कामना करने वाली 
संसारी जीव गिरे हुए हैं । में भी सङ्गवशात्‌ उसमें गिरने ही जा रहा था, किन्तु आपके सेवक नारदजी की 


कृपा से मैं आपकी अत्यधिक कृपा को प्राप्त कर सका हूँ । यही मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है । मेरे 
प्राणों की रक्षा आदि तो अत्यन्त छोटी बात हैं ॥२८॥ 


नच त्वयीदमतिचित्रमित्याह-नैषेति । एते ब्र 
तथा भवतो नेव स्यात्‌ । अत्र हेतुः-जगत आत्मन: 
प्रसादो भवति, तत्र च सेवानुरूपं तत्तदिच्छानुसारेण 
सेवकस्यैव सङ्कल्पानुसारेण फलं ददाति नच विष 


DN 
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२२५८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


मद्माणर क्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुम्‌ । 
खड्गं प्रगृहा यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि ॥२९॥ 
अन्ययः-- खड्गं परगृह्य असत्‌ विधित्सुः यत्‌ अवोचत्‌ मदपरः ईश्वरोऽस्ति यदि तव कं हरामि त्वाम्‌ अन्तु अनः 
प्राणरक्षणम्‌ पितुः बघ: च स्वभृत्य ऋषिवाक्यम्‌ ऋतं विधातुम्‌ ।।२९॥। 
अनुवाद- हे अनन्त जब मेरे पिता अन्याय करने के लिए हाथों में खड्ग लेकर कहने लगे कि यदि मेर 
सिवा कोई और ईश्वर है तो तमको बचा ले, मैं तुम्हारा सिर काटता हूँ, उस समय a मरं प्राणों को रक्षा ऋ 
और मेरे पिता का वध किया । मैं समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने 
के लिए वैसा किया ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चेदं त्वया मदनुग्रहार्थ कृतं किं तवन्यार्थमित्याह-भो अनन्त, यदेतन्मत्प्राणरक्षणं मां हन्तुमुद्यतस्य मत्पितुर्वधश्च 
तदुभयं स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं सत्यं विधातुमित्यहं मन्ये । कुतः । यद्यस्मादसदयुक्त॑ विधित्सुः खड्गं परगृह्यावोचत्‌ । किम्‌। 
मदपरो मद्व्यतिरिक्तशचेदी श्वरोऽस्ति तर्हि त्वामिदानीमवतु तव क॑ शिरोऽहं हरामीति । पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः । यद्यदाऽवोचत्तदा 
मत््राणरक्षणमिति वान्वयः । 'सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम्‌' इत्यत्रैव बहुधा व्याख्यातम्‌ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आप मेरी रक्षा करने के लिए अपने यह कार्य नहीं किया हे अपितु मेरे पिता का वध दूसरे कार्य के लिए 
किया हे इस बात को प्रहादजी ने कहा हे अनन्त मेरे प्राण की रक्षा और मेरे पिता का वध आपने अपने भक्त 
ऋषियों के वाक्य को सत्य करने के लिए किया है । क्योंकि मेरे पिता जब असत्‌ कार्य करने के लिए हाथ में 
खड्ग लेकर कहे यदि मुझसे भिन्न कोई ईश्वर है तो वह तुम्हारी रक्षा करे । में तुम्हारा सिर काटता हूँ । पाठान्तर 
में भी यही अर्थ होगा अथवा मेरे प्राण की रक्षा के लिए ऐसा अन्वय हे । अपने भृत्य की वाणी को सत्य करने 
के लिए इसकी बहुत व्याख्या की गयी है ॥ २९॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च । 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरनसितस्तदनुप्रविष्टः ॥३०॥ 
अन्वय:--- एतत्‌ जगत्‌ त्वमेव एकः अमुष्य आद्यन्तयोः पृथक्‌ अवस्यसि मध्यतः च गुणव्यतिकरं इदं जगत्‌ सृष्ट्वा 
त्वं तदनु प्रविष्टः ।।३०।। 
 अनुवाद-- हे प्रभो ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक मात्र आप ही हे । इसके आदि में कारण रूप से आप ही 
थे और अन्त में भी अवधिरूप से आप ही रहेंगे आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत्‌ की 


सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी इसमें प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर 
अनक प्रतीत होते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नचेदं पक्षपातेन रक्षणं दैत्यहननं च त्वयि स्वाभाविकं किंतु मायागुणोपाधिकम्‌, सर्वात्मके त्वयि स्वतस्तदयोगादित्याह- 
एक इति । एतच्च जगत्‌ त्वमेवैकः । यद्यतः अमुष्यादावन्ते च पृथगवस्यसि विरामं करोषि । सन्मात्रतया कारणत्वेनावधित्वेन 
च वर्तस इत्यर्थः । अतो मध्यतश्च त्वमेव । कुतस्तर्हि भेदप्रतीतिस्तत्राह-निजमायया गुणपरिणामात्मकमिदं जृगत्सृष्टवा तदनुप्रविष्टस्त्वं 
तेगुणेर्हेतुभूतैनीनेव रक्षक इव हन्तेव चावसित: प्रतीत. । तदुक्तं स्कन्धोपक्रमे- "निर्गुणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्प्रकृतेः परः। 
स्वमायागुणमाविश्य बाध्यवाधकतां गतः ।' इत्यादिना ।।३०।। 
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सातवा स्कन्ध २२५९ 


भाव प्रकाशिका 
आप पक्षपात करन क कारण रक्षा करना और दैत्य का वध करने का काम आपका स्वाभाविक नहीं है 
अपितु माया गुणोपाधिक हे । आप सर्वात्मा हैं अतएव आपमें यह स्वाभाविक नहीं हो सकता हे । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ केवल आप ही हैं । क्योंकि इसके आदि और अन्त में आप ही रहते है । सन्मात्र स्वरूप होने के कारण 
रूप से और अवधि रूप से आप विद्यमान हे । अतएव मध्य में भी आप । यदि कहें कि तो फिर भेद 
की प्रतीति कैसे होती हे तो इसका उत्तर हे कि अपनी माया से गुणों के परिणाम रूप से इस जगत्‌ को सृष्टि 
करके पहले विद्यमान भा उसम प्रवश कर गय । आप उन्हीं गुणों से रक्षक के समान अनेक के समान हन्ता के 
समान प्रतीत होते हैं । इस स्कन्ध के आदि में कहा भी गया हे कि परमात्मा निर्गुण होकर भी अजन्मा, अव्यक्त 
तथा प्रकृति से परे हे । अपनी माया क गुणों में प्रवेश करके वे बाध्य एवं बाधक हो गये ॥३०॥ 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था । 
यद्यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितवोः ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे ईश इदं सदसत्‌ त्वं वे भवान्‌ ततः अन्यः यदात्म परबुद्धिः इयं अपार्थामाया, यद यस्य जन्म निधनं 
स्थिति रक्षणं च तद्‌ वै तदैव वसुकालवदिष्टतर्वोः ।।३१।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह जो कुछ कार्य कारण रूप प्रतीत होता हे वह सब आप ही हैं और आप 
उससे भिन्न भी आप ही हैं । अपने और पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया ही है, क्योंकि जिसस 
जिसका जन्म, स्थिति आर लय हाता उसका स्वरूप ही होता है, जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य 
की दृष्टि से भिन्न-भिन्न होते हैं, फिर भी गन्ध तन्मात्र की दृष्टि से एक ही हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यद्येतज्जगदहमेव तर्हि जगतो वैषम्येण मम वैषम्यमपि कि न स्यादित्यत आह-त्वं वै त्वमेवेदं सदसत्कार्यकारणात्मकं 
जानन तु त्वत्तः पृथक्‌ । भवांस्तु ततोऽन्यः । आद्यन्तयोः पृथगवस्थानात्‌ । यद्यस्मादवमताऽयमात्मायाऽल पर इति या बुद्धि 
माऽपार्था मायैव । कार्यकारणाभेदं दृष्टान्तेन साधयति । यद्यतो यस्य जन्म इक्षण प्रकाशश्च । यस्मिन्निधनं च स्थितिश्च तद्रे तदव। 
अष्टिबीजं कारणं तरुः कार्यं तयोर्यथा वसुकालमात्रत्वम्‌ । अयमर्थ:-कालशब्देन नौलत्वाद्यसाधारणगुणयागात्दृथ्वा । वसुशब्दन 
वस्तुमात्रं भूतसूक्ष्मम्‌ । तत्र तरोर्यथा पृथ्वीमयबीजमात्रत्व तस्य च यथा भृतमृक्ष्ममात्रत्वमेवं सर्वमपि कार्यकारणात्मकं जगत्‌ 
परमकारणात्मकमेवेति । तथा च पारम सूत्रम्‌ 'तदनन्यत्वमारम्भणशाब्दादिभ्यः' इति । श्रुतिश्च- “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इति ।॥।३१॥। 
भाव प्रकाशका 
यदि आप कहें कि यह जगत्‌ मै हीं हूँ तो फिर जगत्‌ म विषमाता के कारण मुझमें भी विषमता क्या नहीं 


है ? इस पर प्रहादजी कहते हैं, यह कर्म कारणात्मक जगत्‌ आप ही है वह आप से अलग नही है। आप उसस 


अलग है । क्योकि आदि और अन्त दोनों एक नहीं हो सकत है । आदि आर अन्त दोनो अलग-अलग स्थित 


होते हैं चकि ऐसी बात है अतएवयह मेगा है और यह दृसरे का हैं इस प्रकार का बृद्धि होने के कारण मिथ्या 
है । कार्य एवं कारण कि अभिन्नता दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करत है । जिसस जिसका जन्म आर इक्षण प्रकाश हाता 
है और जिस में स्थिति और निधन होता हे वह वही हाता हं । आष्ट (बीज)याकारण तरु (वृक्ष) या कार्य उन 
नं की वसकाल मात्रता मात्र होती है अर्थात्‌ काश शब्द के द्वारा नीलत्व आदि असाधारण गु को मा की 
से पथिवी कही गयी है और वसु शब्द से वस्तु मात्र भूत सूक्ष्म कहा गया है । जैसे वृक्ष पृथिवी मय बीज मात्र 
है और बीज जैसे भूत सूक्ष्म मात्र हैं एवं सर्वमपि काय कार्य कारणात्मकं जगत्‌ परम कारणात्मक मव । इस बात का 
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गीमद्भागवत महापुराण 
२२६० श्रीमद्वांगवत महाः 


'' अर्थात्‌ कारण और कार्य की अनन्यता है । श्र 
ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, “तदनन्यत्वं आरम्भण शब्दादिभ्यः । अर्थात Su ठाया कप हि न 
भी कहती है- वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ अथात 7 पड हि फेल हे के विषमता दम 
विषमता होने पर उन सबों के परम कारण गन्धतन्मात्र में भिन्नता नहीं होती है उसी तरह जगत्‌ ता होने 
पर भी उनके परम कारण परमात्मा में कोई भी भिन्नता नहीं हैं ॥३१॥ 
न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः । 
योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रस्तुर्ये स्थितो न तु तमो न न...) कल ३२॥ 
अन्वय:--- इदम्‌ जगत्‌ आत्मनि न्यस्य विलयाम्बुमध्ये आत्मना निजसुखानुभव: निरीहः शेषे योगेन मीलितदृ र 
तुर्ये स्थितः न तु तमः न गुणाश्च सुट्टे ।।३२।। क्व ५ आलम कलर 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ ! आप सम्पूर्ण जगत को अपने में लीन करके आत्म सुख का अनुभव करते हुए 
निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल मे शयन करते हैं । उस समय अपने स्वयं सिद्ध यांग के द्वारा बाह्य दृष्टि को 
बन्द करके आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते i ओर तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते 
हैं । उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तावदन्ते पृधगवस्थानं दर्शयति-न्यस्येदमिति । इदं जगदात्मनैवात्मनि निक्षिप्य स्वसुखमेवानुभवन्रिप्क्रिय: 
सन्प्रलयोदकमध्ये शयनं करोषि । तर्हि किं जीवस्येव ममापि तमोवृत्तिरूपा निद्रास्ति । नहि नहि । योग एव तु 
बहिर्दृत्त्यभावसाम्यान्रिद्रोच्यत इत्याह- योगेन मीलिते दृशौ येन । आत्मनः स्वरूपप्रकाशेन निपीता निद्रा येन । यतस्तुर्येऽवस्थात्रयातीते 
स्वरूपे स्थितस्त्वं नतु सुप्त इवात्मना तमो युद्ठे योजयसि न पश्यसि न जाग्रत्स्वप्रयोरिव गुणान्विषयांध्चेत्यर्थः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में परमात्मा की जगत्‌ से पृथक्‌ स्थिति को बतलाते हैं । प्रह्मादजी । इस जगत्‌ का अपने से 
ही अपने भीतर समेटकर अपने आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में आप 
शयन करते हैं । यदि आप पूछे कि उस समय जीव के ही समान मेरी भी निद्रा तमोवृत्ति स्वरूपिणी होती है क्या? 
तो ऐसी बात नहीं है । योग में ही चूकि बाह्य वृत्ति का अभाव होता है इसीलिए उसको निद्रा शब्द से अभिहित 
किया जाता हैं । इसी बात को योगेन मीलित दृक्‌ शब्द से कहा गया है । अपने स्वरूप के प्रकाश से आप 
निद्रा को अपने में विलीन कर देते हैं । उस समय आप तुरीयावस्था रूप स्वरूप में आप स्थित रहते हैं । सोये 


हुए के समान आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न तो जाग्रदावस्था और स्वप्नावस्था के समान विषयों 
को ही स्वीकार करते हैं ॥३२॥ 


तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संचोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌ । 


अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेनाभिर भूतस्वकणिकावटवन्महान्जम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः- तस्यैव ते निज कालशक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मणः आत्मगूढम्‌ इदम्‌ वपुः अभ्यस्यनन्तशयनाद्‌ विरमत्‌ 


समाधेः नाभेः स्वकणिकाबटवत्‌ नाभेः महाब्जम्‌ अभूत्‌ ।।३३॥ 
अनुवाद-- जो आप प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं, उसी अपनी काल शक्ति के द्वारा प्रेरित करने 
वाल आपका यह ब्रह्माण्ड जो पहले आप में ही लीन था वह ब्रह्माण्ड आपका शरीर है । प्रलयकालीन जल में 


शेष शय्या पर शयन करने वाले आपने योगानिद्रा की समाधि त्याग दी तब बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान 
आपकी नाभि से यह विशाल ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 
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है भावार्थ दीपिका 
| इदानीं कारणत्वेनादावपि पृथगवस्थानं दर्शयन्मध्यतश्च त्वमेवेत्येतत्प्रपञ्चयति चतुर्भिः । यस्त्वमम्भसि शेषे तस्यैव ते 
इदं जगद्वपुः स्वरूप नान्यस्य, यतस्त्वं मध्यतोऽपि तस्य । कथंभूतस्य । निजया कालशत्तया संचोदिताः प्रकृतेर्धर्माः सत्त्वादयो 
येन हि स्वरूपत्वे हेतुः- अनन्तशयनाच्छेषपर्यङद्विरमन्समाधिर्यस्य तस्य तव नाभेः सकाशात्‌ एकार्णवोदके महाब्जं लोकपद्ममभूत्‌। 
कथंभूतम्‌ । आत्मनि त्वय्येव गूढं सत्‌ । स्वकणिकातः सूक्ष्माद्ररबीजान्महावट इव ।।३३।। 
दि है भाव प्रकाशिका 
अब ग्रह्लादजी सृष्टि के प्रारम्भ में भी श्रीभगवान्‌ की पृथक स्थिति को दिखलाते हुए बीच के भी समय में 
आप ही रहते हें इस बात को वे चार श्लोकों से बतलाते है । जो आप जल में शयन करते हैं वही आपका यह 
जगत्‌ शरीर स्वरूप हे किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि सृष्टि के बीच में भी आपका ही यह शरीर रहता है । कैसे 
आप? जो आप अपनी कालशक्ति के द्वारा प्रकृति के सत्त्वादि गुणों को प्रेरित करते हैं । स्वरूपत्वा का कारण 
यह है कि शेषशय्या पर शयन से जब आप अपनी योगनिद्रा की समाधि को त्याग देते हैं तब आपकी नाभि से 
बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान एकार्णव के जल में विशाल ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्न हआ । कैसा ब्रह्माण्ड 
कमल? तो इसका उत्तर है कि जो पहले (प्रलय काल में) आप में लीन था । सूक्ष्म बट बीज से विशाल वृ 
के समान वह ब्रह्माण्ड कमल उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 
तत्संभवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य । 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्करे कथमुहोपलभेत बीजम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- तत्सम्भवः कविः अतः अन्यत्‌ अपश्यमानः आत्मनि ततं बीजं त्वां स्वबहिः विचिन्त्य अप्सु अब्दशतम्‌ 
निमज्जमानः न अविन्दत उह जाते अङ्कूरे बीजम्‌ कथम्‌ उपलभेत ।।३४।। 
अनुवाद-- उस ब्रह्माण्ड कमल से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी उस कमल से अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं देख सके तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे नहीं जान सके । आपको बाहर समझकर वे जल 
के भीतर प्रवेश करके ढूंढते रहे किन्तु उनको कुछ भी नहीं मिला । यह उचित ही है अङ्कुर के निकल आने पर 
उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर कैसे देख सकता है ?॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं कारणत्वेनानुगतः सन्मध्यतश्च त्वमेव वर्तस इत्युक्तमेतदेव शुद्धसत्त्वस्य ब्रह्मणोऽनुभवेन स्फुटयितुं तस्य 
प्राक्तनीमवस्थामाह-तस्मिन्नन्जे संभवो यस्य । कविर्त्रह्मा । अतः पद्मादन्यदपश्यन्‌ बीजमुपादानकारणभूतं त्वां स्वस्मिन्व्याप्तं 
तमपि नाविन्दत्‌ । युक्तं चैतत्‌ उह अहो । अङ्करे जाते सति बांज तदनुगतं कारणं पृथक्कथं नाम पुमान्पश्येत्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका | 
यह कहा जा चुका हे कि कारण रूप से व्याप्त मध्य में भी आप ही रहते हैं इस बात को शुद्ध सत्त्व 
स्वरूप ब्रह्म का अनुभव के द्वारा स्पष्ट करने के लिए उनकी सृष्टि से पहले को अवस्था का वर्णन करते हुए प्रहादजी 
डने वाले सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजी, उस कमल से भिन्न किसी दूसरी वस्तु को नहीं 


कहते हैं- उस कमल पर ही उत्पन्न होने ल द नहीं दै 
देख सकने के कारण अपने उपादान कारण आपके अपने में व्याप्तरहने पर भी नहीं जान सके । यह उचित भी 


है, क्योंकि अङ्कुर के उत्पन्न हो जाने पर उसमें व्याप्त बीज को उससे अलग कोई केसे देख सकता हैं ?॥३४॥ 
स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 


त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श ॥३५॥ 
अन्वयः हे ईश ! अति विस्मितः सतु आत्मयोनिः अब्जं आस्थितः कालेन तीब्र तपसा परिशुद्धभावः भूतेन्द्रियाशयमये 


आत्मनि विततं भुवि अतिसूक्ष्मं गन्धमिव ददर्श ।1३५॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
अनुवाद-- अत्यन्त आश्चर्यित ब्रह्माजी उस कमल पर बैठे हुए बहुत अपने जित Fi je तपस्या के 
द्वारा अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर भूत, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण से Duds a, रूप से 
स्थित आपके सूक्ष्म रूप का उसी तरह से साक्षात्कार किए जिस तरह पृश् सूक्ष्म तन्मात्रा गन्ध 
का होता है ॥३५॥ 


२२६२ 


भावार्थ दीपिका 
भवदुपासनया तु स्वस्मिन्नेव दृष्टवानित्याह-स त्विति । परावृत्याब्जमास्थितः सन्‌ । तीव्रेण तपसा ध्यानेन अनेन 


सन्मात्ररूपेणोपादानतया दर्शनमुक्तम्‌ ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 


ब्रह्ाजी ने आपकी उपासना करके अपने में ही आपका साक्षात्कार किया इस बात को उन्होंने इस श्लोक 
में कहा है । ब्रह्माजी थककर कमल पर ही लौटकर आ गये । कमल पर ही बेठे हुए अपनी तीब्र तपस्या रूप 
ध्यान के द्वारा उन्होंने सन्मात्र रूप से उपादान कारण के रूप में आपका साक्षात्कार किया ॥३५॥ 
एवं सहस्रवदनाङ्प्रिशिरः करोरुनासास्यकर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितसंनिवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमाप मुदं विरिञ्चः ॥ सतनवे ६॥ 
अन्वयः एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम्‌ मायामयं सदुपलक्षितसंनिवेशम्‌ महापुरुषं 
दृष्टवाः विरिञ्चः मुदमाप ।।३६।। 
अनुवाद-- इस तरह हजारों मुख, चरण, शिर, हाथ, जङ्घा,नाक, मुख, कान, नेत्र, आभूषण एवं आयुधों 
से सम्पन्न उस महापुरुष जिसके आङ्गों के रूप में मायामय प्रपञ्च सुशोभित हो रहा था उसको देखकर ब्रह्माजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरत्व च दृष्टवा कृतार्थोऽभवदित्याह-एवमनेन प्रकारेण सहस्रमपरिमितानि यानि वदनादीनि तैराढ्यं समृद्धम्‌ । 
मायामय मायाप्रधानम्‌ । सता प्रपञ्चेनोपलक्षितः संनिवेशः पादादिरचना यस्य ।।३६।। 
| भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी ईश्वर आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गये इस बात को प्रह्मादजी ने कहा है । अपरिमित मुख आदि 
से समलकृत आपको अङ्गीं के रूप में माया प्रधान प्रपञ्च सुशोभित हो रहा था ॥३६॥ 
तस्मै भवान्हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद्देददुहावतिबलौ मधुकैटभाख्यौ । 
आला काणा रजस्तमश्च सत्त्व तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७॥ 
“  मैतान हयाशिरः तनुवं विभ्रत्‌ रजः तमः च वेदद्रुहौ अतिबलौ मधुकैटभाख्यौ 
अनयत्‌ सत्त्वं तव प्रियतमां तनुम्‌ आमनिन्त ।।३७।। वा 
oi कर ब्रह्माजी के लिए हयग्रीव शरीर धारण करने वाले आप वेद विरोधी रजोगुण एवं तमोगुण 
जाजी बो बल वाले मधु एवं कैटभ नामक दोनों दत्या का मारकर आप सत्त्वगुण प्रधान वेदों को लाकर आपने 
लाटा दिया । सन्त पुरुष सत्त्वगुण को ही आपका प्रियतम: शरीर बतलाते हें ॥३७॥ 


तदा च भवांस्तस्यानुग्रहं भावार्थ दीपिका 
स्तस्यानुग्रह कृतवानित्याह-तस्मा इति । हयग्रीवमूर्ति 
्रुतिगणान्समर्पितवान्‌ । तत्र हेतु:-सत्त्वमिति ।।३७।। त विभत्सन्‌ रजस्तमोरूपौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा तस्म 
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है र भाव प्रकाशिका 
उस समय आपन ब्रह्माजी पर कृपा को इस बात को प्रह्मादजी ने तस्मै० इत्यादि श्लोक से कहा है । 
हयग्रीव रूप धारण किए हुए आप रजोगुण एवं तमोगुण रूप मधु एवं कैटभ नामक दैत्यों को मारकर उनसे वेदों 
को लोटाये । उसका कारण हैं कि सत्त्वपुरुष सत्त्वगुण को ही आपका प्रिय शरीर बतलाते हैं ॥३७॥ 


इत्थं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारैलोकान्विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरुष पासि  युगानुवृत्त छन्नः कलौ यदभवस््रियुगोऽथ स त्वम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः हे महापुरुष इत्थं नृतिर्यगूषिदेवझषावतारै: लोकान्‌ विभावयसि जगत्‌ प्रतीयान्‌ हंसि, युगानुरूपं धर्म पासि, 
अथ कलौ छन्नः अभवः, सत्त्वं त्रियुगः ।।३८॥। 
अनुवाद-- हे महापुरुष ! आप इस प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतारों 
को ग्रहण करके लोकों का पालन करते हैं, और संसार के द्रोहियों को मारने का काम करते हैं । इन अवतारों 
के माध्यम से आप प्रत्येक युग में उसके धर्मो की रक्षा करते हैं । और कलियुग में तो आप छिपकर ही रहते 
हैं अतएव आपका एक नाम त्रियुग हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकस्त्वमेवेत्यादिभिरष्टभिः श्लोकैर्यदुक्तं पक्षपातेन रक्षणं तद्विपक्षवधश्च सत्त्वौपाधिको नतु स्वत इति तदुपसंहरति- 
इत्थमिति । विभावयसि पालयसि । हंसि घातयसि । कलो तु तन्न करोषि । यतस्तदा त्वं छन्नोऽभवः । अतस्त्रिष्वपि युगेष्वाविर्भावात्स 
एवंभूतस्त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकस्त्वमेव इत्यादि आठ श्लोकों द्वारा उक्त पक्षपात के द्वार जो आप रक्षा करते हे और उसके विपक्षियों 
का वध करते हैं वह सत्त्वौपाधिक हैं स्वाभाविक नहीं हैं उसका उपसंहार इस इत्थम इत्यादि श्लोक के द्वारा 
करते हैं । विभावयसि अर्थात्‌ पालन करते हैं और हंसि अर्थात्‌ मारते हैं । कलियुग में आप इस कार्य को नहीं 
करते हैं क्योंकि कलियुग में आप छिपकर रहते हैं । अतएव तीनो युगों में आविर्भूत होने के कारण आपका एक 
नाम त्रियुग है ॥३८॥ 
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाणु तीव्रम्‌ । 
कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्त तस्मिन्कथं तव गतिं विमृशामि दीनः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे विकुण्ठनाथ ! दुरितदुष्टम्‌ तीव्रम्‌ असाधु, कामातुरं हर्षशोकभयेषगतिं एतन्मनः तवकथा स न सम्प्रीयते 
तस्मिन्‌ तवगतिं कथं विमृशामिः ।।३९।। 
अनुवाद-- हे वैकुण्ठनाथ, पापों से दूषित स्वयं भी अत्यन्त दुष्ट, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से आतुर 
बना हुआ एवं हर्ष, भय, शोक, विविध एषणाओं से आर्त बना हुआ यह मेरा मन आपकी कथाओं में नहीं लगता 
है । इसके कारण मैं हीन बना हुआ हूँ । इस प्रकार के मन में मैं आपके स्वरूप का चिन्तन कैसे करूँ ?॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं भगवतस्तत्त्वं निरूप्य स्वस्य च तद्विचारायोग्यतमां निवेदयन्म्रार्थयते-नेतदिति त्रिभिः । असाधु बहिर्मुखम्‌ । तीव्र 
दुर्धरम्‌ । हर्षशोकभयैरेषणात्रयेण चार्त॑ दुःखितमपि त्वत्कथासु न संप्रीयते तस्मन्नेवंभूते मनसि सति कथं तव तत्त्वं विचारयामि।।३९।। 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से परमात्मा तत्त्व का निरूपण करके प्रहादजी अपने विचार की अयोग्यता का निवेदन करते 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
अर्थात्‌ बहिर्मुख । तीत्रं अर्थात्‌ अत्यधिक हर्ष शोक 
होने के कारण दुःखी होने पर भी आपको कथाओं 


२२६४ 


हुए प्रार्थना नैतत्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हे । रह के 
तथा तीनों पुत्रेषण, वित्तैषणा तथा लोकेषणा एषाणओ से आर्त हा अल 
मही लगता है. में मैं आपके स्वरूप का चिन्तन कैसे करू ॥३९॥ 
में नहीं लगता है । इस प्रकार के मन में में आपक अवण कतित । 
जिह्लैकतो5च्युत विकर्षति माऽवितृप्ता शि श्रो$न्यतस्त्वगुदर श्रवण गति त्‌ 
कर्मशक्तिर्बह्च्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥४०॥ 
बाणा व्यतभपलदता सत छ क उदरं, श्रवणं, कुतश्चित्‌ प्राण: 
अन्वयः-- हे अच्युत ! अवितृप्ताजिह्णा एकतो मा विकर्षति, शिश्नः अन्यतः त्वक्‌ उदर, ^ तू प्राण: 
अन्यतः चपलदृक्‌ अन्यतः बहा: कर्मशक्तयः क्वच, सपत्न्यः गेहपतिं इव लुनन्ति ।।४०॥। उ 
नहीं होने [al > La त्र जननेन्द्रिय 
अनुवाद-- हे अच्युत ! कभी भी तृप्त नहीं होने वाली जिह्वा मुझे रस का ओर खौंचती ह, द्र 
सुन्दरी र्री की ओर, त्वगिन्द्रिय सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट स्वादिष्ट भोजन की ओर, चञ्चल नेत्र सुन्दर रूप 
की ओर और सभी कमेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर खींच रही हैं । मेरी दशा तो एसी हो गयी हे 
जैसे किसी पुरुष की अनेक पत्नियाँ हों ओर वे सबके सब उसको अपने-अपने शयनागार में ले जाने के लिए 
घसीट रहीं हों ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जिह्वा अवितृप्ता सती भो अच्युत, मा मां यतो मधुरादिरसस्तत आकर्षति । उदरं तु क्षुधासंतप्तं सत्‌ सद्य एवं 
यत्किंचिदाहारमात्रं प्रति । चपला दृक्‌ चक्षुः । कर्मशक्तिः कर्मेन्द्रियाणि लुनन्ति त्रोटयन्ति ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
हे अच्युत कभी भी तृप्त नहीं होने वाली जिह्वा मधुर आदि रसों की ओर खींचती है, भूख से व्याकुल 
पेट किसी भी आहार की ओर खींचता है । चञ्चल नेत्र रूप की ओर ले जाना चाहते हैं, और कमेन्द्रियाँ अपने- 
अपने विषयों की ओर मुझे ले जाना चाहते हैं ॥४०॥ 
एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्यामन्यो न्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यन्‌ जन स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥४१॥ 
अन्वयः-- एवं भववैतरण्या स्वकर्म पतितं अन्योन्य जन्ममरणाशन भीतभीतम्‌, स्वपर विग्रहवैर वैर मैत्रं जन॑ पश्यन्‌ 
हे पारचर, हन्तेति मूढम्‌ अद्यपीपृहि ।।४१।। 
अनुबाद-- इस प्रकार से अपने कर्मों के बन्धन में पड़कर संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरे हुए जन्म से 
24 आर व्यु स जन्म इन दोनों के द्वारा कर्मभोगों को भोगते-भोगते यह जीव अत्यन्त भयभीत हो गया है, 
6 जगना हे आर यह पराया हैं, इस प्रकार के भेदभाव के कारण यह किसी से शत्रुता करता है तो किसी से 
भित्रता करता है । हे अच्युत ! इस जीव जाति की इस दुर्दशा को देखकर आप करुणा से द्रवित हो जाइये । 
आप इस संसार स पार रहने वाले हैं इस जीव को भी संसार से पार कर दीजिए ॥४१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
| नदि केवलमहमेक एवैवं कष्टां दशामापन्न: किंतु महाजनोऽप्येवमेव क्लिश्यत्यत: सर्व जनं पालयेति प्रार्थयेते एवमिति। 
भव: संसार एव वैतरणी यमद्वारनदी तस्याम्‌ । अन्योन्यतो यानि जन्मादीनि तेभ्योऽतिभीतम्‌ । स्वेषां परेषां च विग्रहेषु यथायथं 
वैर मत्र च यस्य । एवं मूढं जनं पश्य॑स्त्वम्‌ । हे पारचर, तस्याः पारे स्थित नित्यमुक्त । हन्तेति अहो कष्टमित्येवमनुकम्प्याद्य 
पीपृहि वेतरणीमत्तार्यं पालय ।।४१।। 
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1 भाव प्रकाशिका 
केवल मैं ही इस प्रकार कष्टमयी दशा में नहीं पड़ा हूँ बड़े-से बड़े लोग भी इसी तरह क्लेशित होते हैं 
अतएव आप सभी जीवों का पालन कोजिए इस प्रकार से प्रहादजी प्रार्थना करते हैं । यह संसार हीं यम के द्वार 
पर बहने वाली वैतरणी नदी हे । जन्म तथा मृत्यु दोनों से प्राप्त होने वाले कर्म फलों के भोग से यह जीव अत्यन्त 
भयभीत हो गया हैं । अपने तथा पराये के विग्रहों में यह किसी से वैर करता है तो किसी से मित्रता करता है। 
इस तरह के अज्ञानी जीव को देखते हुए हे संसार के पार रहने वाले भगवन्‌ इस जीव जाति को ही संसार से 
पार करके आप इसका पालन कीजिए ॥४१॥ 
को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसंभवलोपहेतो: । 
मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥४२॥ 
अन्वयः-_ हे अखिलगुरो भगवन्‌ भवसंभवलोपहेतोः ते कः नु अत्र प्रयासः, हे आर्तबन्धो, मूढेषु महदनुग्रहः ते 
प्रियजनान्‌ अनुसेवतां नः तेन किम्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- हे जगटुरो भगवन्‌ आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं, इन अज्ञानी 
जीवों को संसार से पार उतार देने में आपको कोन सा प्रयास करना है ? महापुरुष तो आज्ञानी जीवों पर ही दया 
करते हैं । आपके प्रियजनों की सेवा में ही लगे रहने वाले मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकेन मया कथं सर्वो जनस्तारणीय इति चेत्तत्राह-को न्विति । को नु ते अत्र सर्वजनोत्तारणे प्रयासो न कोऽपि । कुतः। 
अस्य विश्वस्य भवसंभवलोपानामुत्पत्तिस्थितिसंहाराणां हेतोः ततोऽपि किमेतद्दष्करमिति भाव: । उचितं चैतदित्याह-मूढेष्विति। 
त्वां च त्वदीयांश्च तारयिष्यामीमं दुराग्रहं मा कृथा इति चेत्तत्राह-तव ये प्रियजना भक्तास्ताननु सेवमानानां नोऽस्माकं तेनोत्तारणेन 
किम्‌ । 'कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरेः को न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्प्रयासः । प्रह्लाद इत्थमुपमन्त्र्य मिथो नराणामीशेन 
सख्यमकरोदपनीय मायाम्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अकेले मैं सबों को केसे संसार नदी से पार उतार सकता हूँ तो इस पर कहते हैं कोन्विति० 
सभी जीवों के संसार से पार उतारने में आपको कौन सा प्रयास करना हे ? कोई नही क्येंकि आप तो इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं, यह उससे भी अधिक कठिन हे क्या ? ऐसा करना उचित भी 
है, क्योंकि महापुरुषों का अनुग्रह अज्ञानी जीवों पर ही होता है । यदि आप कहें तुमको तथा तुम्हारे लोगों को 
में पार उतार दूँगा, इस दुराग्रह को मत करो, इस पर प्रह्लादजी कहते हें, हमलोग तो आपके प्रिय भक्तों की सेवा 
में लगे रहते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । प्रहादजी ने असुर बालकों से कहा था। हे असुर बालको! 
श्रीहरि का भजन करने में कोई भी अधिक प्रयास नहीं करना हे । यहाँ पर भी उसी तरह से कहते हैं कि हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामिन्‌ भगवन्‌ ! सबों को पार उतारने में आपको कौन अत्यधिक प्रयास करना है ? प्रहादजी इस 
प्रकार से उप मन्त्रणा करके मनुष्य तथा ईश्वर से मित्रता माया का दूर करक किए ॥४२॥ 
नैवोद्विजे पर दुरत्ययवैतरण्यास्त्वद्वीर्यं गायनमहामृतमग्रचित्तः । 


शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थमायासुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- परदुरत्यय वैतरण्याः त्वद्ीर्यगायन महामृत मग्न चित्त: नैव उद्विजे ततो विमुखचेतस: इन्द्रियार्थम्‌ मायासुखाय 


भरम्‌ उद्वहतः विमूढान्‌ शोचे ।।४३।। 
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२२६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 
अनुवाद-- दूसरे लोगों के लिए इस संसार रूपी वैतरणी नदी को पार करना कठिन आपकी लीलाओं के 
गायन रूपी महा अमृत में जिसका मन मग्न है ऐसा में इस संसार रूपी वैतरणा स बीत व्ही, । क्योंकि 
मे बैतरणी में है ही नहीं । मैं उन अज्ञानी प्राणियों के लिए शाक कर रहा हू > गुण गान 
मेरा मन इस वैतरणी में हे ही नहीं । में उन अ कल 
से विमुख रहा करते हैं । और इन्द्रियों के विषयों का मायामय मिथ्या सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पा 
सम्पूर्ण संसार का बोझ ढोते रहते हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका ह क 
वत्स प्रहाद,त्वां तावत्तारयिष्यामि तावतैव कृतार्थः स्याः, किमनेन निर्बन्थेनेत्यत आह- त ति । हे पर | 
त्वद्वीर्यगायनमेव महामृतमस्मिन्मग्र चित्तं यस्य सोऽहं भववैतरण्या: नैवोद्विजे किंतु विमूढान्शोचामि । तानेवाहततो महामृताद्रिमुखं 


चेतोयेषाम्‌ । प्रत्युतेन्द्रियार्थनिमित्तं यन्मायासुखं तदर्थ भरं कुटुम्बदिभारमुद्ृहतः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका शका 
यदि आप कहें कि वत्स प्रह्माद मैं तुमके इस संसार से पार उतार देता हूँ इतने से ही तुम कृतकृत्य हे जाओ, 
सभी जीवों को संसार से पार करने का आग्रह क्यों करते हो ? इस पर प्रह्लादजी ने कहा नैब० इत्यादि हे सर्वोत्तम 
प्रभो ! आपकी लीलाओं का गान महान्‌ अमृत है, उसी में मेरा चित्त मग्न रहता हे, अतएव इस संसार रूपी वैतरणी 
में भयभीत नहीं हूँ, अपितु में तो अज्ञानी जीवों के विषय में शोच रहा हूँ । उस सबो का चित्त इस महान्‌ अमृतरूप 
आपकी लीलाओं के गान के विपरीत रहता है । वे तो इन्द्रिय जन्य सुख के लिए संसार का भार वहन करते हैं ॥४३॥ 
प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः । 
नैतन्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥४४॥ 
अन्वयः हे देव ! स्वविमुक्तिकामाः मुनयः प्रायेण विजने मौनं चरन्ति परार्थ निष्ठाः न एतान्‌ कृपाणन्‌ विहाय एक: 
विमुमुक्षुः न, भ्रमतः अस्य त्वदन्यः शरणं न पश्ये ।।४४।। 
 अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! अपनी मुक्ति की कामना से मुनिजन वन में जाकर मौन ब्रत धारण कर लेते है 
वे दूसरों को भलाई के लिए प्रयास नहीं करते हैं । मैं इन बेचारों को छोड़कर अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता 
हू आर इन बचारों के लिए आपको छोड़कर दूसरे किसी को इन सबों का रक्षक भी नहीं देखता हूँ ॥४४॥ 
कस | भावार्थ दीपिका 
आह-त्वत्तोऽन्यमस्य जनस्य शरणं न पश्यामि ।।४४।। 


हूं । इस पर आप यह कह सकते हैं कि तो इसके लिए दूसरे किसी से र क्यों 
wks कि से प्रार्थना करो ही 
इस पर प्रह्मादजी ने कहा कि आपको छोड़कर इन जीवों का रक्षक किसी ठ री 
यन्मैथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 


Fo rains कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः 
अन्वयः गेहमेधि यत्‌ मैथुनादि सुखं तुच्छं हि, करयोः कण्डूयनेन दुःख दुखम्‌ बीरः ॥४५॥ 
न तृप्यन्ति कण्डूति वत्‌ मनसिजं धीरः विषहेत्‌ ।।४५।। TR 
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सातवाँ स्कन्ध 
अनुवाद घर में फँसे हुए लोगों | चे जो ~ 4 
म को खुजलने वाले का जो मैथुनादि से सुख प्राप्त होता है वह तुच्छ ही है, जैसे दोनों हाथों 
मे नाग आयात शपत हे योगे सुख मिलता पर बाद में तो उससे अत्यधिक दुःख मिलता है 
तू ये अज्ञ र हु नेते ह दुःख भोगने पर भी विषयभोग से तृप्त नहीं होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं 
बे जैसे खुजलाहत का सह लेते हैं उसी तरह वे कामजन्य वेग को भी सह लेते 


२२६७ 


नाश होता है ॥४५॥ हैं । सहने से ही काम का 
नेते खरोसंभोगादिना सुखिन भावार्थ दीपिका 
नन्वेते ख्रीसभोगादिना सुखिन एव न कृपणास्तत्राह-यदिति । करयोः कण्डूयनेन संघर्षणेनेव दु: ठ 
र्हि दःखत्वादेव ततो निर्विद्य मुच्येरंस्तत्राह- ण्डूयनेन संघर्षणेनेव दुःखमनु दुःखं यस्मिन्‌। 


कृपणाः कामुका बहुदुःखभाजोऽपीह गृहमेधिसुखे न तृप्यन्त्यलमिति न मन्यन्ते। 
कण्डूतिवत्कामस्य दुःसहत्वात्‌ । ननु केचित्कण्डूतिमपि सहन्ते कामं चेत्यत्राह-त्वत्म्रसादात्तु कश्चिद्धीर एव मनसिजं कामं 
विषहेत्‌ नतु सर्वे । अत्रापि कण्डूतिवदिति दृष्टान्तः ।॥॥४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि स्त्री संभोग इत्यादि करने के कारण ये संसारी जीव भी सुखी ही हैं, ये दुःखी नहीं है, 
इस पर प्रहादजी ने कहा कि जैसे कोई दोनों हाथों से खाज को खुलजाता है तो उसको पहले कुछ सुख मिलता 
है किन्तु बाद में उससे अत्यधिक कष्ट होता है, इस तरह विषय भोगों का परिणाम अत्यधिक कष्टमय होता है, 
यदि आप कहें कि विषयभोगों के दुःख रूप होने के कारण ये सब उससे विरक्त होकर मुक्त हो जायेंगे, तो इस 
पर प्रह्मदजी कहते हैं कि घरों में फॅसे हुए कामुक जीव बहुत अधिक दु:ख को भोग कर भी विषयों को भोगने 
से तृप्त नहीं होते हैं । जिस तरह खुजली के खुजलाहट के वर्दास्त करना अत्यन्त कठिन होता है उसी तरह काम 
के वेग के वर्दास्त करना कठिन है । यदि आप कहें कि कुछ लोग तो खुजलाहट और काम के वेग दोनों को 
सह लेते हैं । इस पर प्रह्लादजी कहते हैं आपकी कृपा से कोई धीर पुरुष ही खुजली की खुजलाहट और काम 
के वेग को सह पाते हैं सभी नहीं ॥४५॥ 
मौनब्रतश्रुततपो ऽ ध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- मौनत्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो, जप समाधयः आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुष ते तु अजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्ति, दाम्भिकानां तु भवन्ति उत न वा ।।४६।। 
अनुवाद-- मोक्ष प्राप्ति के ये प्रधान साधन हैं । मौन, व्रत, तप, वेदाध्ययन, स्वधर्मपालन, युक्तियों से 
शारं की व्याख्या करना, एकान्त सेवन, जप तथा समाधि, हे परम पुरुष जिनको इन्द्रियाँ वश में नहीं है, उनके 
लिए तो ये सब केवल जीविका के साधन होते है और जो दम्भी जीव हैं, उनके लिए ही तो ये होते हैं कि यह 
भी नहीं कहा जा सकता है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मौनादिभिर्मोक्षसाधनै: सुलभैव तेषामपि मुक्तस्तत्राह-मौनेति । हे पुरुष अन्तर्यामिन्‌, ये मौनादयो दश आपवर्ग्या 
अपवगहितवः प्रसिद्धाः । रहो विविक्तवासः । ते तु प्रायशो$जितेन्द्रियाणामिन्द्रियभोगायार्थारथ विक्रीणतां वार्ता जीवनोपाया 
भवन्ति । दाम्भिकानां तु वार्ता अपि भवन्ति वा न वा । दम्भस्यानियतफलत्वात्‌ ।।४६।' 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मौन इत्यादि का पालन करने से उन अज्ञानी जीवों की भी मुक्ति सुलभ ही हैं । तो 
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२२६८ श्रीमद्वागवत महापुराण 


इस पर प्रह्मादजी कहते हैं कि मौन० इत्यादि अर्थात्‌ ह अन्तर्यामिन्‌ भगवन्‌ मौन प र कक प्राप्ति 
के साधन बतलाये गये है । रहः का अर्थ एकान्त सेवन है । ये सभी साधन जिन लोगों की इ ब में नही 
हे उन लोगों के इन्द्रियों के भोग के लिए तथा अर्थ प्राप्ति के साधन हैं । वेचने वालों के ३० जीविका के साधन 
हैं । जो लोग दम्भ करने वाले है उन लोगों के लिए जीविका का भी साधन होते हैं कि नहीं यह भी नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि यह कोई निश्चित नहीं है कि दम्भ का कॉन सा फल होगा ॥४६॥ 
रूपे इमे सदसती तब वेदसृष्टे बीजाङ्कराविव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्लिमिव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- बीजाङ्कुराविव तव इमे सदसती वेद सृष्टे, न चान्यदरूपकस्य युक्ताः योगेन प्रत्यक्षं त्वाम्‌ उभयत्र त्वां 
विचिन्वते योगेन दारुष वह्ामिव अन्यतः न स्यात्‌ त्वज्ज्ञान मितिशेषः ।।४७।। 
अनुवाद-- वे दोनों आपके दो रूप बतलाये हैं कारण और कार्य । आप वस्तुत: 2808 रूप से रहित हैं, 
किन्तु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई दूसरा साधन नहीं है । जिस तरह मन्थन 
रूप योग के द्वारा काष्ठ से अग्नि पैदा की जाती है, उसी तरह योगिजन अपनी भक्तियोग के द्वारा कार्य और कारण 
इन दोनों में आपका प्रत्यक्ष कर ही लेते हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वज्ज्ञानं भक्ति विना सकामेमौनादिभिर्न भवत्येवेत्याह-रूपे इति त्रिभिः । बीजाळूराविव प्रवाहापन्ने इमे सदसती 
कार्यकारणे एव ते रूपे उपलक्षणभूते वेदेन सृष्टे प्रकाशिते, नच अन्यत्‌ स्वसमवेतं गौरत्वादिकमिव देवदत्तादेः । कुतः । 
अरूपकस्य प्राकृतरूपादिशून्यस्य, अतो युक्ता: संयता एव भक्तियोगेन प्रत्यक्षं त्वामुभयत्र कार्ये कारणे चानुगतं पश्यन्ति 
मथनेन दारुषु वहिमिव । नान्यतः स्यात्वज्ज्ञानमिति शेषः । यद्ठा ज्ञानप्रकारमेवाह- एतदुभयमन्यतः प्रधानपरमाण्वादेर्न स्यात्‌। 
'स ऐक्षत' इत्यादिश्रुतेः । अतस्त्वमेव कारणत्वात्सर्वत्रानुस्यूत इति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
रूपे इत्यादि तीन श्लोकों से प्रह्लादजी यह कहते हे कि हे भगवन्‌ भक्ति के बिना इन सकाम मौन इत्यादि 
के द्वारा आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है । प्रवाह रूप से कार्य कारण रूप आपके इन दो रूपों को 
ही वेदों ने प्रकाशित किया, देवदत्त आदि के गौरत्व आदि के समान इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रूप वेदों ने नहीं 
बतलाया हं । क्योंकि आप तो प्राकृत रूप से रहित हैं, अतएव आपके भक्त जन भक्ति योग के द्वारा आपका 
साक्षात्कार कार्य एवं कारण इन दोनों रूपों में अनुस्यूत रूप से कर लेते हे । यह उसी तरह से होता हे जिस 
तरह मथन क द्वारा काष्ट से अग्नि प्रकट की जाती हे । इससे भिन्न प्रकार से आपका ज्ञान नहीं हो सकता है। 
अथवा शान के प्रकार को ही यहाँ बतलाया गया हे । आपका ज्ञान इन दो रूपों से भिन्न प्रधान और परमाणु आदि 


से सम्भव नहीं है । श्रुति भी कहती है स ऐक्षत उस परं ब्रह्म ने सङ्कल्प ने से 
बे ह ल्प किया । अतएव कारण आप 
ही सर्वत्र व्याप्त हैं ॥४७॥ ए होने से आ 


त्वं वळ वायुरग्निवियदम्बुमात्रा: प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सर्व त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्नान्यत््वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४८॥ 


अन्वयः हे भूमन्‌ वायुः अग्निः अवनिः वियत अम्बु, मात्राः, प्राण, इन्द्रियाँ 
+ * ’ १ °, ) ) हृदय चिदनुगह ग र १ 
सुगणो, विगुणः च, मनोवचसा निरुक्तम्‌ अपि त्वत्‌ अन्यत्‌ नास्ति ।।४८।। १७००७ 


अनुवाद-- ह अनन्त प्रभो ! वायु, अग्नि, पृथिवी, आकाश, जल, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण, इन्द्रियाँ, हृदय, 
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सातवाँ स्कन्ध 


चित्‌, अहङ्कर सम्पूर्ण जगत्‌ एवं सगुण एवं निर्गण भी आप ही है र 
किया जाता हे, वह भी आप ही है आपसे पृथक्‌ कुछ भी bs है 1४8) वाणी के द्वारा जो कुछ भी निरूपित 


तदेवाह- त्वं वायुरिति । हृदयं चिच्चित्तम्‌ ना को 
वाह- दय मनः । चिच्चित्तम्‌ । अनुग्रहो ऽहङ्कारो देवतावर्गो 
मनश्च वचश्च मनोवचस्तेन निरुक्तं प्रकाशितं किमपि ्वत्तोऽनयन्ास्ति 1 ८. वा । सगुणः स्थूल: । विगुणः सूक्ष्म: । 
वात नौ ही से प भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बा त्ववायु ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । हृदयं अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ गता ही त्‌ मन, चित्‌ अर्थात्‌ चित, अनुग्रहः 
त अहङ्कार अथवा देवता वर्ग, सगुणः गु स्थूल, निर्गुणः अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा मन और वाणी से जो भी 
प्रकाशित किया जाता है वह भी आप ही है । आपसे भिन्न कुछ भी नहीं हे ॥४८॥ 
नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतय: सहदेवमर्त्याः । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- हे उरुगाय ! गुणाः गुणिनः न ये महदादयः सहदेवमर्त्याः मनः प्रभृतयः सर्वे एते आद्यन्तवन्तः त्वां न 
विदन्ति, एवं विमृश्य सुधियः शब्दात्‌ विरमन्ति ।।४९।। 


अनुवाद-- हे समग्रकीर्ति के आश्रय भगवन्‌ ये सत्त्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महदादि, देवता, 
मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, इसका कारण है कि ये सब आदि और 


अन्त वाले हैं और आप तो अनादि एवं अनन्त है । इस प्रकार से ही विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया 
से उपस्त हो जाते हैं ॥४९॥ . 


२२६९ 


भावार्थ दीपिका 
अभक्तास्तु स्वस्मिन्ननुगतमपि त्वां न जानन्तीत्याह-नैत इति । एते गुणाद्यभिमानिनो देवा आद्यन्तवन्तो जडोपाधित्वादनाद्यन्तं 
निरुपाधिं त्वां न विदन्ति । हि यस्मात्सुधियो विद्वांस एवं विचार्य शब्दादध्ययनादिव्यापारादुपरमन्ति । त्वामेव समाधिनोपासत 
इत्यर्थः । तथाच श्रुतिः- “किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे- इति । “नानुध्यायेद्वहून्‌ शब्दान्वाचो विग्लापनं हि 
तत्‌' इति । स्मृतिश्च ‹यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।' इत्यादिः ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग भक्त नहीं होते हैं वे अपने में व्याप्त भी आपको नहीं जान पाते है, इसी बात को नैते dl इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । ये सभी गुणों के अभिमानी देवता आदि और अन्त बाले हैं क्योंकि ये अड़ोपाधि है 
अतएव अनादि एवं अनन्त तथा उपाधि रहित आपको नहीं जान पाते हैं | इसी तरह से विचार करके विज्ञ पुरुष 
अध्ययन आदि व्यापार से उपरत हो जाते है । समाधि के द्वारा वे आपकी ही उपासना ग्रा ती हे । श्रुति भी कहती 
है- किमर्था वयं अध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे । अर्थात्‌ हमलोग वेदाध्ययन क्यों करे और यज्ञ क्यों करे?। 
नानुध्यायेद बहून शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हितत्‌ अर्थात्‌ बहुत अधिक शब्दा का Ds न करे, वह वाणी का 
वर्वादी है । स्मृति भी कहती है यदा ते मोहकलिलं० इत्यादि अर्थात्‌ जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञान रूपी कीचड़ को 
पार कर जायेगी तब तुम श्रोतव्य तथा श्रुत ज्ञानों से िर्विण्य हो जाओगे । इत्यादि ॥४९॥ 
तत्तेऽर्हत्तम नमः स्तुतिकर्मपूजाः कर्मस्मृतिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत ॥५० न | 
अन्वयः- तत्‌ हे अहत्तम नमः स्तुतिः कर्म पूजाः कर्म चरणयोः स्मृतिः कथायां श्रवणम्‌ षडङ्गया संसेवया विना 
परमहंसगतौ त्वयि भक्तिं जनः कथं लभेत ।।५०।। 
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२२७० श्रीमद्भागवत महापुराण 


स्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमला 


र पूज्य प्रभो ! नमस्क ति, सम 
अनुवाद-- हे परम पूज्य प्रभो ! नमस्कार, स्तुति, र व ति तुका, आय 
गा » छह अड्डों के बिना परमहंसों को प्राप्त होने वाली 


का चिन्तन तथा लीला कथा का श्रवण आपको सेवा के इन ह कते और आ 
आपमें भक्ति कैसे हो सकती है ? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति केस हांगा £॥॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका है 
उपसंहरति-तदिति । हे अर्हत्तम, नमःस्तुतिकर्मपूजा: प्रणिपातस्तुतिसर्वकर्मार्पणानि, कर्म च परिचर्या ' चरणयोः स्मृतिश्च, 
कथायां श्रवणं चेत्येवं षडङ्गया सम्यक्सेवया विना परमहंसानां गतौ प्राप्ये त्वयि जनः कथं भक्ति लभेत्‌ । यस्मादेवं भक्तं 
बिना न मोक्षो नच भक्तिः संसेवया बिना, अतः प्राक्‌ प्रार्थितं त्वद्दास्ययोगमेव देहीति प्रकरणार्थः ॥५०॥। 
भाव प्रकाशिका | न 
तत० इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रहादजी अपनी स्तुति का उपसंहार करते हैं । वे कहते हैं कि हे परमपूज्य 
प्रभो ! नमस्कार, स्तुति, सेवा पूजा, साष्टाङ्ग प्रणाम स्तुति सभी कर्मा का समर्पण तथा सेवा आपके चरण कमलों 
की स्मृति अपकी कथाओं का श्रवण उस तरह से अच्छी तरह से की जाने वाली षडङ्ग सेवा के बिना परमहंस 
जनों के ही प्राप्यभूत आप में मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ? क्योंकि इस प्रकार की भक्ति के बिना 
मोक्ष नहीं होता है और न भक्ति ही सेवा के बिना हो सकती है । अतएव आपसे मैंने जो प्रार्थना की है आप 
अपने भक्तों की ही सङ्घति प्रदान करें यह प्रकरणार्थ है ॥५०॥ 
नारद उवाच 
एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः । प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 
अन्वयः एतावत्‌ भक्त्या भक्तेन वर्णित गुणः निर्गुणः प्रीतः यत मन्युः प्रणतं प्रह्लादम्‌ अभाषत ।।५१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से भक्त प्रह्माद के द्वारा प्रकृति तथा प्राकृत गुणों से रहित श्रीभगवान्‌ के स्वरूप भूत 


गुणों का वर्णन किया गया । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रति विनयावनत प्रह्लाद से प्रसन्न हुए श्रीभगवान्‌ अपने 
क्रोध को शान्त करके प्रह्णादजी से कहे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतावन्तो वर्णिता गुणा यस्य । यतमन्युरुपसंहतकोपः ।।५१।। 
पी i भाव प्रकाशिका 
| हादजी क द्वारा जिनक इन सभी स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया ने क्र 
1303 भूत गु या गया था ऐसे श्रीभगवान्‌ अपने क्रोध 
| | श्रीभगवानुवाच 
प्रह्माद hed FF तेऽसुरोत्तम । वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 
“ण है प्रह्वाद भद्र ते भद्रं हे ते प्रीतः अभिमतं वरं वृणीष्व, अहं नृणाम्‌ काम पूरोऽस्मि ।।५२॥। 
श्रीनृसिंह भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे परम कल्याण स्वरूप प्रहद ! तुम्हारा 


४ म्हार कल्याण होगा हे असुरोत्तम ! मैं डं 
ह मांगो । मैं मनुष्यों की ह ! में तुम पर प्रसन्न हूँ! 
तुम अपने अभिमत वरदान को मांगो । मैं मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ ॥५२॥ र 
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सातवाँ स्कन्ध 

२२७९ 
दीपिका 
: ॥।५२॥। 


कामनाओं को पूर्ण करने वाला अथवा पुरुषार्थो 


आयुष्मन्दर्शनं दुर्ज यह कामपूर: का अश हॅ | | ५ २ ॥ 
प्रामप्रीणत आयु र न दुर्लभं हिमे । दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति ॥५३॥ 
अन्वय:-- हे आयुष्मन्‌ ! अप्रीणत: माम में दर्शं दुर्लभम्‌ मा ल्यु Fi 


अनुवाद हे आयुष्मन्‌ मुझे प्रसन्न हुए बिना मेरा दर्शन दर्लभ है 
> पे रशन दुर्लभ है, किन्तु जब मेरा दर्शन हो जाता है तब 
प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती a न्तु दर्शन हो जाता हे तब 


भावार्थ 
कामान्यूरयतीति तथा । यद्वा ुरुषर्थपरवाहोऽस्मीत्यच 


भावार्थ दीपिका 
अप्रीणतः अप्रीणयतः । तप्तुमपूर्णकामत्वेन शोचितुम्‌ ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
अप्रीणतः अर्थात्‌ प्रसन्न किए बिना । कामनाओं के पूर्ण नहीं होने शोक करना नही रहता है । यह तप्तुम्‌ 


का अर्थ हे ॥५३॥ 
प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वेभावेन साधवः । श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः अथ घोराः श्रेयस्कामाः महाभागाः साधवः सर्वागाम्‌ आशिषां पतिम्‌ सर्वभावेन पीणन्ति ।।५४।। 
अनुवाद-- सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियो से मुझे 
इसलिए प्रसन्न करते हैं कि में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीणन्ति तोषयन्ति ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रीणन्ति अर्थात्‌ प्रसन्न करते हैं ॥५४॥ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैलोकप्रलो भनैः । एकान्तित्वाद्धगवति नैच्छत्तानसुरोत्तमः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्माद चरिते भगवत स्तवो नाम नवमेऽध्यायः ॥९॥ 
अन्वयः-- एवं वरैः लोकप्रलोभनैः प्रलोभ्यमानोऽपि भगवति एकान्तित्वात्‌ असुरोत्तमः तान्‌ नैच्छत्‌ ॥५५॥। 
अनुवाद-- इस तरह बड़े-बड़े लोगों को प्रलोभन में डाल देने वाले वरों के द्वार प्रलोभित किए जाने पर 
असुर कुल भूषण प्रह्मादजी श्रीभगवान्‌ के अनन्य प्रेमी होने के कारण उन वरदानों को नही प्राप्त करना चाहे ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के प्रह्ाद चरित के अन्तर्गत भगवतस्तव नामक नवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 


भावार्थ दीपिका 


एकान्तित्वान्निरूपाधिभक्तत्वात्‌ ।।५५॥। न वो | 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकार्या नवमोऽध्यायः ।।९।। 
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२२७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
एकान्तित्वात्‌ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का स्वाभाविक भक्त होने के कारण ॥५५॥ वि 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।1९।। 


क क्र बा 
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दसवाँ अध्याय 
प्रह्मदजी का राज्याभिषेक और त्रिपुरदाह की कथा 
नारद उवाच हृषीकेशं 
भक्तियोगस्य तत्सर्वमन्तरायतयार्भकः । मन्यमानो हृषीके bs उवाच ह ॥॥ 
अन्वयः- तत्सर्वम्‌ भक्तियोगस्य अन्तरायम्‌ मन्यमानः अर्भकः स्मयमानः हर्षीकेश उवाच ह ॥१॥ 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- उन सभी वरदानों को भक्तियोग में विघ्न मानने वाले बालक श्रीप्रहादजी कुछ मुस्कुराते ह 
श्रीभगवान्‌ से कहने लगें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे त्वनुगृह्यामुं भक्तमन्तर्हिते हरौ । प्रसङ्गाद्धरिणा रुद्रे कृतोऽनुग्रह ईर्यते । तत्सर्वं वरजातम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
दशवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हे कि भक्त प्रहद को अनुगृहीत करके श्र 
जब अन्तर्धन हो गये प्रसङ्गवशात्‌ श्रीहरि ने श्रीशङ्करजी पर कृपा की इस बात का वर्णन किया गया है । तत्सर्वम्‌ 
अर्थात्‌ वरदान समूह ॥१॥ 
प्रहाद उवाच 
मा मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः । तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः ॥२॥ 
अन्वयः-- उत्पत्त्या कामेषु आसक्तं तैः वरैः माम्‌ मा प्रलोभय । तत्सङ्गभीतः निर्विण्णः मुमुक्षुः त्वाम्‌ उपाश्रितः।।२।। 
प्रहादजी ने कहा 
हि तक में जन्म से ही विषय भोगों eb में आसक्त हूँ । अब आप मुझे उन वरदानों द्वारा न लुभाएँ। 
गा स डरकर में उनसे होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव करके उनसे मुक्त होने की अभिलाषा से मैं आपकी 
शरण में आया हूँ ॥२॥ 
म भावार्थ दीपिका 
उत्पत्त्या स्वभावेनैवासक्तं माम्‌ । तेषां कामानां सङ्गाद्धीतः ।।२।। 
क भाव प्रकाशिका 
स्वभाव से ही भोगों में आसक्त मैं, उन सबों के भय से भयभीत हुँ ॥२॥ 


"~ 
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सातर्वा स्कन्थ २२७३ 
क्षणजिज्ञासुर्भक्त॑ कामे भवान्संसारबीजेषु 
भृत्यल रासुपक्त कामेष्वचोदयत्‌ । ससारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभा ॥1३1। 


अन्बय क प्रभो | भृत्यल१ श्ण , संसारबीजेषु 
अन्य मेल र. जिज्ञासु: मवान्‌ संसारबीजेष दृदय ग्रन्थिषु कामेषु अचोदयत्‌ 1131 
> वरदान माँगने के लिए ss के लक्षण हे कि नहीं इस बात को जानने के लिए आप अपने भक्त 
र और मत्य के चक्र में दप ह । थ विषयभोग हृदय की गॉठ को और मजबुत करने वाले हैं तथा वार- 
बार जन्म और मृत्यु क चक्र में डालने बाले हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


किमहं भक्तं प्रलं कितुं वरं वृणीप्येति 5 , क्षणेति 
ननु किमह भक्त प्रलोभयामि । नहि कितु वरं वृणीष्वेति बदतस्थैवाभिप्रायो5न्य एवेत्याह-भृत्यलक्षणेति । 


हृदयस्य ग्रन्थिवद्वन्धकेषु 11३1 
कहें कि , भाव प्रकाशिका 
आप Z > च & व 4 oo 
यदि आप कह कि क्या मैं अपने भक्त को प्रलोमित करता हैँ ? तो ऐसी बात नहीं है किन्तु वरदान माँगा 
कहने अ 4 > 4 न कं; * 
इस तरह स कहन वाल आपका अभिप्राय दूसरा ही हो सकता है । इस बात को प्रहृदजी मृत्यलक्षण० इत्यादि 
श्लोक सं कह ह । हृदयग्रन्थिषु अथात्‌ ग्रन्थि के समान हृदय को बन्धने वाले ॥३॥ 
नान्यथा तेऽखिललगुरो घटेत करुणात्मनः । यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ ॥४॥ 
अन्वयः हे अखिलगुरो ! अन्यथा करुणात्मनः तेन घटेत यस्त आशिषः आशास्ते सः भृत्यः न स वणिक्‌ 11४1! 
अनुवाद-- हं जगहुरा पराक्षा क सिवा ऐसा कहने का कोई और कारण नहीं दिखता है । क्योंकि आप 
तो परम दयालु हैं अपन भक्ता का भागा में फॅसाने वाला वरदान कैसे दे सकते हैं । आपसे जो सेवक अपनी 
कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह भक्त नहीं व्यापारी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथाऽनर्थसाधन प्रवर्तनं न घटेतेत्यर्थः | कथमेवं भृत्यलक्षणज्ञानं स्यात्तत्राह-ये इति । ते त्वत्तः ॥४॥ 


भाव प्रकाशिका 
परीक्षा के बिना आप अनर्थ के साधन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं । यदि आप कहें कि ऐसा करने से 
भक्त के लक्षण का ज्ञान कैसे हो सकता है ? इस पर प्रह्मादजी कहते हैं- य० इत्यादि अर्थात्‌ जो आपसे अपनी 
कामनाओं की पूर्ति करना चाहता हैं वह भक्त नहीं बनिया हे ॥४॥ 
आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः॥५॥ 
अन्वयः स्वामिनि आत्मनः आशासानः वै भृत्यः न, भृत्यतः स्वाम्यम्‌ इच्छन्‌ च आशिषः राति न स्वामी ।।५।। 
अनुवाद-- स्वामी से अपने आशाओं की पूर्ति चाहने वाला भक्त नहीं है, और सेवक से स्वामित्व चाहने 
वाला यदि उसकी कामनाओं को पुर्ण करता है वह स्वामी नहीं है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कामनयापि सेव्यसेवकयोः स्वामिभृत्यभावः प्रसिद्धः । सत्यम्‌ । सोपाधिकोऽसौ नतु तात्त्विक इत्याह-स्वामिन्यात्मन 
आशिषोऽपेक्षमाणो नैव भृत्यः । भूत्यहेतुकमात्मनः स्वाम्यमिच्छन्यो भृत्याय ददाति स च नैव स्वामी ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि कामना की पूर्ति के द्वारा भी सेव्य एवं सेवक में स्वामी और भृत्य भाव होता है यह 
प्रसिद्ध है इस पर प्रहादजी कहते हैं-- आप जो कह रहे हैं वह सोपाधिक स्वामी और भृत्य भाव हैं । वह तात्विक 
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नहीं है । जो स्वामी से अपने मनोरथ की पूर्ति चाहता है वह भक्त नहीं है । और जो भृत्य से अपने स्वामित्व 
चाहने वाला भृत्य की कामनाओं को पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं है ॥५॥ 
अहं त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोरथो राजसेवकयोरिव । ।६॥ 
अन्वयः अहं तु अकामः त्वद्भक्तः त्वं च अनपाश्रय स्वामी। अन्यधा इह अवयो: राजसेवकयोः इव अर्थो न॥६॥ 
अनुवाद-- मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं । राजा और उसके सेवकों जैसा 
प्रयोजन वश स्वामी सेवक भाव के समान हमदोनों का स्वामि सेवक भाव रूप संवन्ध नहीं है ॥ ६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आवयोस्तु तात्त्विकोऽसावित्याह-अहं त्विति । अनपाश्रयो निरभिसन्धिः । अन्यथा कामाद्यभिसन्धिनार्थ, 
प्रयोजनं नास्ति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 


हम दोनों का तो सेवक-सेव्य भाव तात्विक है इस बात को प्रहादजी ने अहं त्वा० इत्यादि श्लोक f 
कहा हैं । अनपाश्रय: अर्थात्‌ अभिसन्धि रहित अर्थात्‌ निरपेक्ष । कामना आदि की अभिसन्धि के द्वारा होने वाले 
सेवक स्वामी भाव से कोई प्रयोजन नहीं है ॥६॥ 
यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षभ । कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥७॥ 

अन्वय:-- हे वरदर्षभ ईश यदि मे कामान्‌ वशन्‌ रासि तदा हदि कामानां असंरोहः भवत वरं वृणे ।।७।। 

अनुवाद-- हे वरदानि शिरोमणि प्रभो यदि आप मेरी कामना के अनुसार आप वरदान देना चाहते हैं तो 
में आपसे यही वरदान माँगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी भी कामना का बीज अङ्कुरित न होए ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि परमोदारस्य मम संतोषार्थं किमपि वृणीष्वेति चेदत आह-यदीति । कामाङ्कराणामसंहरोहमनुत्पततिम्‌ । 
भवत: सकाशात्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


यदि आप कहें कि मैं सर्वश्रेष्ठ उदार हूँ मेरे सन्तोष के लिए तुम कोई वरदान माँग लो तो इस पर प्रहादजी 
कहते हैं । मैं आपसे यही वरदान माँगता हूँ कि मेरे मन में कभी कामना का अङ्कुर उत्पन्न न हो ॥७॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । ही श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना॥८॥ 
अन्वय:-- यस्य जन्मना इन्द्रियाणि मनः प्राणः, आत्मा, धर्मः, धृतिः मतिः हो: श्री: तेजः स्मृतिः सत्यं च नश्यन्ति।।८॥ 
अनुवाद-- हृदय में कामना के अङ्कुरित होने से इन्द्रियां, मन, प्राण, आत्मा धर्म, धृति (धैर्य) मति (बुद्धि) 
लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य ये सबके सब नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कामोत्पत्तौ सत्यां को दोषस्तत्राह-इन्द्रियादीनि यस्य जन्मना नश्यन्ति । आत्मा देहः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप पूछें कि कामना की उत्पत्ति होने में कौन सा दोष है इस पर प्रहादजी ने बतलाया कि कामना 
क उत्पत्ति होने से इन्द्रिय इत्यादि नष्ट हो जाते हैं । आत्मा शब्द शरीर का वाचक है ॥८॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 

विमुक्षति यदा कामान्मानवो मनसि कडला 
_ स्थितान्‌ स्थतान्‌ । 

अन्वयः- हे पुण्डरीकाक्ष | यदा मानवः मनसि को पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥९॥ 

अनुवाद-- हे कमलनयन । मनुष्य जिस समय कामान्‌ विमुञ्चति तर्हि एव भगवत्त्वाय कल्पते ।९।। 

उसी समय वह भगवत्‌ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है i मन में विद्यमान कामनाओं का परित्याग कर देता 


कामाभावे गुणमाह-विमुझतीति । भगवत्तवाय भावार्थ दीपिका 
: । अथ मर्त्योऽमृतो वाय त्वत्समानैश्वर्याय । तथाच श्रुति:-'यदा सर्वे 
श्रिताः । मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते ।' इति ।।९।। श्रुति:- यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि 


Es भाव 
कामनाओं का अभाव हो जाने पर 
र होने वाले गुणों को 
हैं । मनुष्य भगवान्‌ के ही समान शो को प्रहादजी विमुञ्चति० इत्यादि श्लोक से बतलाते 
सी कामनाओं का कळक है तो हो जाता है । श्रुति भी कहती है- जब मे त 
तो वह मर्त्य जीव अमृत हो जाता है । औ 
को प्राप्त कर लेता हे ॥९॥ ता हं । और वह इस लोक में ही ब्रह्म 
भगवते तुभ्यं महात्मने 
नमो O ie त्मने । हरयेऽद्धुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 
अनुवाद-- सबके हदय में विद्यमान र दता रहे पमाने तुभ्यं भगवते नमः । ।१०॥। 
ही द्यमान रहने वाले उदार I 
आप श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ दार शिरोमणि अद्भुत नरसिंह रूपधारी पखहा परमात्मा 


भावार्थ दीपिका 
निर्दोषान्कामान्दातुमिच्छन्तं प्रत्याख्यास्यन्नमस्यति नम इति ।।१०॥। 


बॉ को देने भाव प्रकाशिका 
निर्दोष कामनाआ का देने को इच्छा वाले श्रीभगवान्‌ का प्रत्याख्यान करने की इच्छा से प्रहादजी उनको 
इस श्लोक से नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 


नृसिंह उवाच 
नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासतेऽमुत्र च ये भवद्विधाः । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्घव भोगान्‌ ॥११॥ 
अन्वयः भवद्विधाः ये एकान्तिनः जातु इह अमुत्र च मयि न आशासते अथापि एतत्‌ मन्वन्तरम्‌ अत्र दैत्येश्वराणाम्‌ 
भोगान्‌ अनुभुंक्ष्ष ।।११।। 
नृसिंह भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रह्लाद तुम जैसे मेरे एकान्ती भक्त कभी भी मुझसे लौकिक अथवा पारलौकिक वस्तु के लिए 
कामना नहीं करते हैं, फिर भी मेरे सन्तोषार्थ इस मन्वन्तर पर्यन्त तुम देत्यश्वरों के समस्त भोगों को भोगो ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


सत्यमेकान्तभक्तस्त्वं तथापि मदाज्ञा करणीयेत्याह-नेति । मे एकान्तिनः कदाचिदपि इहामुत्राच मय्याशिषो न वाञ्छन्त्येव 
तथाप्येतन्मन्वन्तरमात्रं भोगान्भुङ्घव ।॥।११।। 
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भाव प्रकाशिका 
नरसिंह भगवान्‌ ने कहा प्रहाद तुम मेश ऐकान्तिक भक्त हो फिर भी तुमको मेरी आज्ञा व पालन 
चाहिए । इस बात को भगवान्‌ ने नैकान्तिन इत्यादि श्लोक से कहा है । मेरे जो एकान्ती भक्त होते हैं वे मुझसे 
इस लोक अथवा परलोक किसी भी वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं । फिर भी इस मन्वन्तर पर्यन्त तुम 
देत्येश्वरों के भोगों को भोगो ॥११॥ तसा 
कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमाबेश्य मामात्मनि संतमेकम्‌ । 
सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:--- मदीयाः प्रियाः कथाः जुषमाणः संततम्‌ एकम्‌ माम्‌ आत्मनि आवेश्य योगेन च कर्म हिन्वन्‌ सर्वेषु भूते 
अधियज्ञं ईशं यजस्व ।।१२।। 
अनुवाद-- तुम मेरी प्रिय लगने वाली कथाओं का प्रेम पूर्वक सेवन करो, सर्वदा एक मात्र तुमको ही अपने 
मन में आवेशित करके मेरा दर्शन करते रहो तथा सभी भूतों में अधियज्ञ रूप से विद्यमान मेरे भक्तियों के द्वारा 
आराधना करके अपने प्रारब्ध कर्मो को क्षीण करो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि बन्धः स्यादित्यत आह-कथा इति द्वाभ्याम्‌ । सर्वेषु भूतेषु संतमेकमीशं यज्ञाधिष्ठातारं मामात्मन्यावेश्य यजस्व, 
तहृनिनैवापि कर्मणा बन्धः स्यान्नेत्याह-योगेन मय्यर्पणेन कर्म हिन्वंस्त्यजन्‌ यजस्व ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम कहो कि भोगों को भोगने पर तो कर्मों का बन्धन होगा तो इस पर श्रीभगवान्‌ दो श्लोकों से 
कहते हैं- सभी भूतों के भीतर आत्मा रूप से विद्यमान एक मात्र नियामक तथा समस्त यज्ञो के अधिष्ठाता मुझको 
अपनी आत्मा में बैठाकर मेरी पूजा करो । यदि कहो कि इस प्रकार के भी कर्म से बन्धन होगा तो श्री 
कहते हैं कि सभी कर्मो को मुझको समर्पण रूपयोग के द्वारा कमो का परित्याग कर दो ॥१२॥ 
भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा । 
कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः ॥९३॥ 
अन्वय:-- भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं हित्वा कालजवेन कलेवरं हित्वा सुरलोक गीतां विशुद्धं कीर्ति विताय 
मुक्तबन्धः माम्‌ एष्यसि ।।१३।। 
अनुवाद-- भोगों के भोगने से प्रारब्ध पुण्य कर्मो को क्षीण करके तथा निष्काम कर्मो के द्वारा पाप कर्मों 
के फल को नष्ट करके तुम काल के वेग से अपने शरीर का परित्याग करके एवं देवलोक में भी गायी जाने वाली 
अपनी शुद्ध कीर्ति का विस्तार करके तुम मुझको प्राप्त करोगें ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच भोगेन सुखानुभवेन प्रारब्धं पुण्यं हित्वा मुक्तबन्धः सन्‌ लोकानुग्रहार्थं कीर्ति च विस्तार्य मां प्राप्स्यसि । कुशलेन 
पुण्याचरणेन पापं हित्वेति विभीषामात्रम्‌ । अन्यथा तस्य राज्येऽप्रवृत्तेः । नतु तस्य प्राचीनं पापमस्ति । "तदधिगम 
उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌’ इति न्यायात्‌ । ‘तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुतः' इति श्रुतेश्च । न चेदं प्रारब्घपापाभिप्रायम्‌, 
तस्य भोगेनैव क्षयात्‌, कुशलेन हित्वेति बचनानुपपत्तेः । नचासावविद्वानिति वाच्यम्‌, भगवतैव कृतार्थत्वस्यानन्तरं वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
अतएव योगेन कर्म हिन्वन्नितीदमपि लोकसंग्रहार्थ कर्मणि प्रवर्तितस्यानुद्वेगमात्रायेति सर्वमनवद्यम्‌ ॥१३।। 
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भाव 
सुखों का अनुभव करने से प्रारब्ध पुण्य कर्मों के फल को विनष्ट करके बन्धनों से मुक्त होकर तुम लोकों 
मुझको प्राप्त कर लोगे । निष्काम पुण्यचरण के द्वारा 
पापों का परित्याग करके । यह भय मात्र हे । यदि ऐसा नही कहें तो प्रहाद राज्य करने में प्रवृत्त ही नहीं होंगे। 
प्रमद का पूर्व जन्म का पाप है ही नहीं, महर्षि बादरायण भी कहते हैं-- तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेष विनाशौ 
तदव्यपदेशात्‌ हतया हो गालात. का संश्लेषाभाव हो जाता है और पूर्वाध का विनाश 
हो जाता है । यह श्रुतियाँ ही बतलाती हैं । श्रुति भी कहती तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते । मुक्त जीव अपने पाप तथा 
पुण्य रूप करमो का परित्याग कर देता है । यह श्रुति प्रारब्ध पापाभिप्राय विषयिणी नहीं है, क्योंकि उसका तो भोग 
से ही नाश हो गया था । प्रारब्ध कर्म विषयिणी मानने पर कुशलेन हित्वा यह वचन भी अनुपपन्न हो जायेगा । 
श्रीप्रहददजी को अविद्या प्राप्त भी नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ही प्रहादजी के कृत 
कहेंगे । अतएव योग के द्वारा कर्मो का परित्याग करके यह भी कथन लोकसंग्रहार्थ है । वह कर्म करने वालों 

के उद्वेग राहित्य के लिए कहा गया है । इस सबकुछ साफ हो गया ॥ १३॥ 

स एतत्कीर्तयेन्मह्यां त्वया गीतमिदं नर: । त्वं च मां च स्मरन्काले कर्मबन्धात्रमुच्यते ॥१४॥ 
अन्वयः-- यः नरः त्वया गीतमिदं कीर्तयेत्‌ त्वांच मां च स्मरन्‌ काले कर्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ।।१४।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य तुम्हरे द्वारा की गयी इस स्तुति का गायन करेगा वह तुमको तथा मुझको स्मरण 

करते हुए मृत्यु का समय आने पर कर्मो के बन्धन से मुक्त हो जायेगा ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच-य इति । त्वां च मां चेदं मच्चरित्रं च स्मरत्नेतत्स्तोत्रं यद्व कीर्तयेत्‌ सोऽपि कर्मबन्धाद्विमुच्यते कुतस्तव 
बन्धशङ्केत्यर्थः ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 


जो मनुष्य तुमको तथा मेरे इस चरित का स्मरण करते हुए तथा इस स्तोत्र का कीर्तन करते हुए वह भी 

कर्म के बन्धन से मुक्त हो जायेगा, अतएव तुमको कर्मबन्ध की शङ्का क्यों हो रही है ?।।१४॥ 
प्रह्लद उवाच 

बरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर। यदनिन्दत्पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐश्वरम्‌ ॥१५॥ 
विद्धामर्षाशयः साक्षात्सर्वलोकगुरुं प्रभुम्‌ । भ्रातृहेति मृषादृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि चाघवान्‌॥१६॥ 
तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्ताददुस्तरादघात्‌ । पूतस्तेऽ पाङ्गसंदृष्टस्तदा कृपणवत्सल ॥१७॥ 

अन्वयः हे महेश्वर ! वरदेशात्‌ ते एतत्‌ बरं वरये यत्‌ अविद्वान्‌ मे पिता ऐश्वरं तेज अनिन्दन्‌ भ्रातृहा इति मिथ्या 
दृष्टि: विद्धामर्शाशयः साक्षात्‌ सर्वलोकगुरुम्‌ प्रभुम्‌ त्वद्धक्ते मयि च अधवान्‌ तस्मात्‌ दुरन्तात्‌ दुस्तरात्‌ अघात्‌ तदा ते अपाङ्गसंदृष्टःहे 
कृपणवत्सल मे पिता पूयेत ।।१५-१७॥। 

प्रहादजी ने कहा 

अनुवाद-- हे महेश्वर ! वरदान देने वालों के भी स्वामी आप से में यह वरदान माँगता हूँ कि मेरे पिता 
आपके ईश्वरीय तेज को तथा सर्वशक्तिमान चराचर गुरु साक्षात्‌ आपको नहीं जान सकने के कारण आपकी निन्दा 
किए । इस विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा हे, इस मिथ्या दृष्टि के कारण मेरे पिता क्रोध के आवेश को 
नहीं सह सके उसी के कारण आपके भक्त मुझसे भी द्रोह किया, हे दीनबन्धो ! यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही 
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वे पवित्र हो गये थे फिर भी मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ कि उस शीघ्र समाप्त होने वाले दुस्तर दोष से मेरे 
पिता पवित्र हो जायं ॥१५-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराजया प्राप्तकर्मांधिकार: सन्पितुर्निष्काति प्रार्थयते त्रिभिः । बरं बरणीयमेतदपरं वृणे । ते त्वत्तः । विद्धोऽमर्षेण 
क्रोघेनाशयो यस्य । तेऽपाङ्गेनसंदृष्टोऽतः पूत एवं तथापि भो कृपणवत्सल, कार्पण्येन प्रार्थय इत्यर्थः ।।१५-१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को आज्ञा से कर्मों के करने में अधिकार प्राप्त प्रहादजी तीन श्लोकों से अपने पिता की पापों 
से मुक्ति को प्रार्थना करते हैं । वरण करने योग्य एक वरदान आप से माँगता हूँ उनका अन्तःकरण क्रोध से विद्ध 
हो गया था यह बिद्धमाशांशय: का अर्थ है । आपकी दृष्टि पड़ने से ही पवित्र हो गये थे मेरे पिता फिर भी हे 
दोनबन्धो ! दीनता के कारण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ॥१५-१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान्वै कुलपावनः ॥१८॥ 
अन्वयः हे अनघ ! ते पिता त्रिसप्तभिः पितृभिः सह पूतः हे साघो यत्‌ अस्य गृहे भवान्‌ वै कुलपावनः जातः।।१८॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे निष्पाप प्रहादजी ! तुम्हारे पिता अपने इक्कीस पीढी के पितरों के साथ पवित्र हो गये हैं 
क्योंकि उनके घर में तुम जैसे वंश को पवित्र करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि कश्यपो मरोचित्रंह्मा चेति तत्पितुरत्रय एव पूर्वजास्तथापि त्रिःसप्तभिः सहेति प्राककल्पगतपित्रभिप्रायेणोक्तम्‌। 
यद्यस्मात्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि तुम्हारे पिता के तीन ही पूर्वज हुए है, कश्यप, मरीचि और ब्रह्मा फिर भी तुम्हारे पिता अपने पूर्वकल्प 
के पूर्वजों को मिलाकर इक्कोस पीढी के पूर्वजों के साथ पवित्र हो गये हें क्योंकि उनके घर में अपने वंश को 
पवित्र बना देने वाला तुम पुत्र उत्पन्न हुए हो ॥१८॥ 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः ॥१९॥ 
अन्वयः यत्र-यत्र च साधवः समुदाचाराः समदर्शीनः प्रशान्ताः मद्धक्ता ते कोकटाः अपि पूयन्ते ।॥१९॥। 
_ अनुवाद--जिन-जिन स्थानों में साधु स्वभाव वाले सदाचार परायण, समदर्शी, शान्त मेरे भक्त रहते है 
वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हों पवित्र हो जाते हें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सम्यगुक्तम आचारो येषां ते कीकटा अपि देशास्तत्तुल्यवंशाश्च पूयन्ते शुद्धा भवन्ति ।।१९। 
भाव प्रकाशिका 
उत्तम आचरण वाले मेरे भक्तजन जहाँ रहते हैं वे कीकट देश भी पवित्र हो जाते हैं ॥१९॥ 
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन । उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहाः ॥२०॥ 
अन्वयः हे दैत्येन्द्र ! मद्भावेन गतस्पृहाः उच्चावचेषु भूतेषु, सर्वात्मना किंचन न हिंसन्ति ।।२०।। 
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अनुवाद-- हे दैत्येन्द्र ! प्रह्मद मेरी ल 
वे के भक्त छोटे बडे किसी भक्ति भावना से जिनकी कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं तथा सर्वत्र आत्म 


हि भावार्थ दीपिका 
ननु त्वद्धक्तानामयं महिमेति न चित्रम्‌, अहं तु तादृशो न भवामीति चेत्तत्राह-सर्वात्मनेति द्वाभ्याम्‌ । मद्भावेन मद्भकत्या 
विगता स्पृहा येषाम्‌ ॥।२०॥। 
| मली देख भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि आपके जच की ऐसी महिमा है इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है । मैं तो उस प्रकार नहीं हूँ तो 
इस पर भगवान्‌ ने दो श्लोकों से कहा मेरी भक्ति के कारण मेरे भक्तों को किसी वस्तु की स्पृहा नहीं होती हैं ॥२०॥ 
क्षवन्ति पुरुषा लोके मद्धक्तास्त्वामनुत्रताः । भवान्मे खलु भक्तानां सवेषां प्रतिरूपधृक्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- त्वामनुव्रतः लोके ये पुरुषामद्भक्ताः भवन्ति, भवान्‌ खलु सर्वेषाम मद्भक्तानां प्रतिरूपधृक्‌ ।।२९॥ 


अनुवाद- संसार में जो तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जायेगे तो तुम तो मेरे सभी भक्तों 
के आदर्श हो ॥२१॥। 


भावार्थ दीपिका 
त्वामनुगता ये केचित्पुरुषास्ते5प्येवंलक्षणा: सन्तो मद्भक्ता भवन्त्यतो भवान्मे भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृगुपमानास्पदम्‌। 


श्रेष्ठ: खल्वित्यर्थ: ॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 


अनुसरण करने वाले जो कोई भी पुरुष होंगे, वे भी इसी तरह के आचरण वाले होने के कारण 

मेरे भक्त होंगे तुम तो मेरे सभी भक्तों में उपमान स्वरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ हो ॥२१॥ 
कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः । मदङ्गस्पशनिनाङ्ग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥२ २॥ 
अन्वयः हे अङ्ग ! मदङ्स्पर्शनेन सर्वशः पूतस्य पितुः प्रेतकार्याणि कुरु सुप्रजा लोकान्‌ यास्यति ॥२२॥। 
__ वत्स ! मेरे अङ्गों का स्पर्श हो जाने के कारण पूर्ण रूप से पवित्र बने हुए अपन पिता की 


अन्त्येष्टि कर्म को करो । तुम जैसे सन्तान के कारण यह उत्तम लोकों में जायेगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदङ्गस्पर्शनेन सर्वशः पूतस्य ते पितुः पापशङ्केच नास्ति । केवलं पुत्रकृत्यानि 
भाव प्रकाशिका 


मेरे अङ्गों का स्पर्श हो जाने से पूर्ण रूप से पवित्र बने होने के कारण 
अन्त्येष्टि क्रिया करो ॥२२॥ 


1 तम अपने पिता को अन्त्य | 
डी अत स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥२३॥ 


pe हे तात ! पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ ब्रह्मवादिभिर्यथोक्तं मयि मनः आवेश्य मत्परः कर्माणि कुरु ।।२३। ब 
अली वत्स ! तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों के अनुसार मुझ 
लगाकर तथा मेरी शरण में रहकर अपने समस्त कर्मों को करो ॥२३॥ 


नि प्रेतकार्याणि कुरु ।1२२॥। 


इसमें पाप की शङ्का ही नहीं फिर 


अपना मन 
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२९८० ्रीमद्भागबत् महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ब्रहाबादिभिलेंदबारदिभि; । उक्तमनतिक्रम्य मत्परः सन्कर्माणि कुरु ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वेदबादियों के कथनानुसार मेरे परायण होकर सारे कर्मा को करो ॥२३॥ 
नारद उवाच 


प्रहादो$पि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्परायिकम्‌ । यथाह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः ॥२४॥ 
अन्बय:--- राजन्‌ । यथा भगवान्‌ आह द्विजोत्तमैः अभिषिक्तः प्रह्मदः अपि पितुः यत्साम्पराथिकम्‌ चक्रे ।।२४।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुबाद-- राजन्‌ ! जैसा कि भगवान्‌ ने कहा श्रेष्ठ ब्राहणों के द्वार अभिषिक्त होकर प्रह्लादजी ने भी आपने 
पिता की अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न को ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।२४।। 
प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिम्‌ । स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ॥२५॥ 
अन्वय:-- नरहरिं हरिम्‌ प्रसादसुमुखं दृष्टवा देवादिभिः वृतः ब्रह्मा पवित्राभिः वाग्भिः स्तुत्वा प्राह ।।२५॥ 
अनुवाद-- नृसिंह रूपधारी श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न देखकर देवताओं से धिरे हुए ब्रह्माजी अपनी पवित्र वाणियों 
से स्तुति करके कहे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।२५।। 
ब्रह्मोवाच 
देबदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वज । दिष्ट्या ते निहतः पापो लोकसंतापनोऽसुरः ॥२६॥ 
अन्वयः हे देवदेव अखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज ! दिष्टया लोकसंतापनः असुरः ते हतः ।।२६॥। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुबाद-- हे देवाधिदेव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ हे जीवों के जीवनदाता यह बड़े सौभाग्य की बात 
है कि इस सम्पूर्ण जगत्‌ को दुःख देने वाले असुर को आपने मार दिया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
योऽसौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः । तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः यः असौ मत्तः लब्धवरः मम सृष्टिभिः न वध्यः तपोयोग बलोनद्धः समस्त निगमान्‌ अहन्‌ ।।२७॥। 
अनुवाद-- इसने मुझसे यह जो वरदान प्राप्त कर लिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी जीव तुम्हें नही 


मार सकेगा, उससे तथा तपस्या योग तथा बल के कारण यह उन्मत्त हो गया था इसने सम्पूर्ण वेदविधियों का 
उल्लंघन कर दिया ॥२७॥ 


i 


भावार्थ दीपिका 
मम सृष्टिभिर्मया सृष्टेर्भूतैः । समस्तान्निगमान्धर्मानित्यर्थः । अहन्‌ हतवान्‌ । स त्वया हतः एतदिष्टया भद्रम्‌ ॥२७॥। 
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सातो स्कन्ध २२८१ 
मेरी सृष्टि के किसी भी जीव से 
आपने इसे मार दिया ॥२७॥ 


दिष्ट्यास्य तनयः साधुर्महाभागवतोऽ भक: 
पि अन्वयः-- दिष्टथा अस्य तनयः mma । त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वां समितोऽ धुना ॥२८॥ 


आवाक तत ता : अर्भकः त्वया मृत्यो विमोचितः दिष्टया त्वां अधुना समितः।।२८।। 
आपने मृत्यु के मुख से बचा लिया ह है कि इसका पुत्र साधु स्वभाव का महाभागवत है और इस बच्चे 
को अ 1६ । यह भी सौभाग्य की बात है कि यह आपके शरणागत हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव 
तुम्हारी हक के सह 
तुम्हारी मृत्यु नही होगी । इसने सभी धर्मा का भङ्ग कर दिया | सौभाग्यवशात्‌ 


समितः सम्यक्‌ प्राप्तः ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से आपके शरणागत है ॥२८॥ 


एतद्वपुस्ते ह त प्रयतात्मनः । सर्वतो गोप्तृ संत्रासान्मृत्योरपि जिघांसतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ त एतद्‌ वपुः प्रयतात्मनः ध्यायतः संत्रासात्‌ सर्वतः गोप्तृ, जिघांसतः मृत्योरपि ।॥।२९॥ 


जतेवा RE ! एकाग्रमना होकर आपके इस रूप का ध्यान करने वाले को आपका यह रूप उसको 
सभी प्रकार के भया स बचा लंगा, यहाँ तक कि मारने के लिए आई हुई मृत्यु से भी उसे बचा लेगा॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वतः संत्रासात्‌ । गोप्तृ रक्षकम्‌ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आपका यह रूप हर प्रकार के भय से रक्षा करने वाला हे ॥२९॥ 
नृसिंह उवाच 
मैवं बरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसंभव । वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे पद्मसंभव ! असुराणां एवं वरः ते मा प्रदेयः क्रूरनिसर्गाणां वरः अहीनां अमृतं यथा ।।॥३०॥। 
नरसिंह भगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आपको असुरों को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए क्रूर स्वभाव वाले को वरदान 
सर्पो को दूध पिलाने जैसा है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं वरस्त्वया न प्रदेयः । क्रूरो निसर्गः स्वभावो येषाम्‌ । अमृतं क्षीरम्‌ ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका त 
आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए क्रूर स्वभाव वालों के लिए वरदान सर्पो को दूध पिलाने जसा है॥३०॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ राजंस्ततरैवान्तर्दधे हरिः । अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! परमेष्ठिना पूजितः भगवान्‌ हरिः इत्युक्त्वा तत्रैव सर्वभूतानाम्‌ अदृश्यः अन्तर्दधे ।।३१।। 
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२२८२ श्रीमद्धागवत महापुराण 

श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ब्रह्माजी की पूजा स्वीकार करके नरसिंह भगवान्‌ इस प्रकार से कहकर वहीं पर अन्त 
होकर सबों के लिए अदृश्य हो गये ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । भवं प्रजापतौन्देवान््रह्मादो भगवत्कला 


* ॥३३। 
अन्वयः-- तत: प्रह्मदः भगवत्‌ कलाः परमेष्ठिनम्‌, भवं, प्रजापतीन्‌ देवान्‌ संपूज्य शिरसा ववन्दे ।।३२।। 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ प्रह्मदजी श्रीभगवान्‌ की कला स्वरूप ब्रह्माजी शङ्करजी प्रजापतियों तथा देवताओं 
को अच्छी तरह से पूजा करके उन सबों को शिर झुकाकर स्तुति किए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 


तत: काव्यादिभिः सार्ध मुनिभिः कमलासनः । दैत्यानां दानवानां च 
अन्वयः ततः कमलासनः काव्यादिभिः मुनिभिः सार्धं प्रह्णादम्‌ 


अनुवाद्‌- उसके पश्चात्‌ 
के स्वामी बनाये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३३।। 


प्रतिनन्द्य ततो देवा: प्रयुज्य परमाशिषः । स्वधामानि ययू 
अन्वय:-- राजन्‌ ततः ब्रह्माद्याः देवाः प्रतिनन्द्य प्रतिपूजिता: परमाशिष 
अनुवाद-- राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवता 
सत्कृत हुए ओर प्रह्मदजी को श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करके अपने 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 


एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः । हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ ॥ ३५॥ 
अन्वय:-- एवं तौ विष्णोः पार्षदौ दिते पुत्रत्वं प्राप्तौ हृदि स्थितेन वैरभावेन हरिणा तौ हतौ ।।३५।। 
अनुवाद-- इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के जय-विजय 


जय नामक दोनों पार्षद दिति के पुत्र हो गये और 
में विद्यमान वैर भाव के कारण वे दोनों श्रीहरि के द्वारा मारे गये ॥३५॥ 


॥३३॥ 


।।३३।। 


म्‌ दैत्यानां दानवानां च पतिम्‌ अकरोत्‌ 
त्‌ ब्रह्माजी शुक्राचार्यं आदि मुनियों के साथ प्रह्मादजी को सभी देत्यों और दानव 


यू राजन्त्रह्माद्या: प्रतिपूजिताः ॥ ३४॥ 


` प्रयुज्य स्वघामनि गता: ।।३४।। 


ता प्रह्ादजी का अभिनन्दन करके उसके पश्चात 
-अपने लोक में चले गये ॥३४॥ 


हृदय 


भावार्थ दीपिका 
शिशुपालदन्तवक्त्रयो ह्िंषतो: श्रीकृष्णसायुज्यं कथमिति यत्पृष्टं तदेव तयो: 


पूर्वजन्मकथनादिभिरुपपादितमुपसंहरति- 
एवमिति सप्तभिः । दितेः पुत्रत्वं प्रापितौ । विप्रशापेनेत्युत्तरस्यानुषङ्गः ।।३५।। 


भाव प्रकाशिका 


सात श्लोकों के द्वारा किया गया 


दिति के पुत्र हुए यह आगे के श्लोक 
से अन्वय है ॥३५॥ 
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सातवाँ 
त्य २२८३ 


बस हतौ तौ रामविक्रमैः ॥३६॥ 
अनुवाद-- पुनः ब्रह्मण के शाप के कारण बे जसी वभूवतुः तौ राम विक्रमैः हतौ ।३६।। 

श्रीराम के पराक्रम के द्वारा मारे गये ॥३६॥ आर कुम्भकर्ण नामक राक्षस और वे दोनों भगवान्‌ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 


शयानौ युधि निर्भिन्नहदयौ रामसायकः ला 
अन्वयः रामसायकैः निर्भिन्न हृदयौ युधि bel यथा ae ॥३७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के बाणों से उन दोनों का हृदय बाद, देहं जहतुः ॥३७॥ 


ये ५ फट गया था व के हरी ग 
में ही अपने मन को लगाये हुए युद्ध के मैदान में सो गये ॥३७॥ या था वे पूर्वजन्म के ही समान श्रीराम 


श्व विप्रशापेन राक्षसौ तो बभूवतः 
पुन अन्वय:-- पुनः च विप्रशापेन तो भूलतुः । कुम्भकर्णदशग्रीबौ 


कुम्भकर्णदशग्रीबौ 


भावार्थ 
तच्चित्तौ श्रीरामे चित्तं ययोस्तौ ।।३७।। हिका 


भाव प्रकाशिका 


तच्चितौ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम में ही अपने मन को लगाये हुए ॥३७॥ 


ताविहाथ पुनर्जातौ । हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥ 
: ॥३८॥ 
अन्वय:-- अथ तौ इह पुनः शिशुपालकरूषजौ जातौ हरौ वैरानुबन्धेन ते पश्यत: समीयतुः ।।३८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे दोनों इस संसार 


ने री में शिशुपाल और करूषज (दन्तवक्त्र) के रूप में उत्पन्न हए। 
श्रीहरि में वेरभाव होने के कारण वे दोनों आपके सामने हो श्रीभगवान्‌ के सायुज्य को प्राप्त कर लिए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
करूषजो दन्तवक्त्र: । हरौ सायुज्यं समीयतुः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
करूषज शब्द से दन्तवक्त्र को कहा गया है वे दोनों श्रीहरि में सायुज्य को प्राप्त कर लिये ॥३८॥ 
एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः । जहुसत्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ॥३९॥ 
अन्वय:-- कृष्णवैरिणः राजानः यत्‌ पूर्वकृतं एनः तदात्मानः पेशस्कृतः कीटो यथा अन्ते जहुः ॥३९॥। 
अनुवाद्‌-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से शत्रुता करने वाले सभी राजागण अन्त समय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का स्मरण करके तद्रूप होकर अपने पूर्व कृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गये । जैसे भृङ्गी से पकड़ा गया 
कीड़ा भय के ही कारण भृङ्गी का ही रूप प्राप्त कर लेता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णनिन्दादिना पूर्वकृतं च यदेनः पापं तद्ध्यानेन तदात्मानः सन्तो जहुः । तदात्मत्वे दृष्टान्तः-कीटः पेशस्कृतो ध्यानेन 
यथा तदात्मा भवतीति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की निन्दा आदि करने के कारण पहले के जो पाप, उसको श्रीभगवान्‌ Re ध्यान करने 
से भगवत्‌ स्वरूप होकर त्याग दिए । तदात्मत्व का उदाहरण हे कीड़ा भृङ्गी का ध्यान करके जैसे भृङ्गी ही हो 
जाता हे, वैसे ही ॥३९॥ 
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यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाऽभिदा । नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ॥४७॥ 
अन्वय:--- भक्त्या यथा यथा भगवतःअभिदा परमया भक्त्या चैद्यादयः नृपाः तच्चिन्तया हरेः सात्म्यं ययुः ।।४७॥ 
अनुवाद-- जिस तरह श्रीभगवान्‌ के प्रियभक्त अपनी भेदभाव रहित मनाया कला के द्वार भगवत्स्वरूप 

को प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह शिशुपाल आदि राजागण श्रीभगवान्‌ का वैरभाव से चिन्तन करने के कारण उनके 

सारूप्य को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिदा भेददर्शनशून्यया । हरेः सात्म्यं सारूप्यम्‌ ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 

भेदभाव से रहित अनन्या भक्ति के द्वारा | हरेः सात्म्यम्‌ अर्थात्‌ श्रीहरि के सारूप्य को ॥४०॥ 
आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ । दमघोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥४९॥ 

अन्वयः- यान्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ यत्‌ हरेः द्विषाम्‌ दमघोषसुतादीनां अपि सात्म्यम्‌ एतत्‌ सर्व ते आख्यातम्‌ ।।४९।। 

अनुवाद-- युधिष्ठिर आपने यह जो मुझसे पूछा था कि श्रीहरि से द्रेष करने वाले शिशुपाल आदि को सारूप्य 
की प्राप्ति कैसे हुई, इन सारी बातों का उत्तर मैने दे दिया ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः । अवतारकथा पुण्या वघो यत्रादिदैत्ययोः ॥४२॥ 

अन्वय:-- एषा ब्रह्मण्यदेवस्य महात्मनः कृष्णस्य पुण्या अवतार कथा यत्र आदि त्ययोः वधः ।।४२॥ 

अनुवाद-- यह ब्रह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है । जिसमें कि दानों आदि 
दैत्यों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध वर्णित है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रह्मदचरितार्थमुपसंहरति-एषेति चतुर्भिः । अवतारः श्रीनृसिंहरूपस्तस्य कथा आख्यातेति शेषः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 


एषा० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा नारदजी प्रह्लाद चरित के अर्थ का उपसंहार किए हें । नरसिंह रूप अवतार 
की कथा वर्णित है ॥४२॥ 


प्रह्मादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च । भक्ति्ञनि विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः॥४३॥ 
सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्‌ । परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्‌॥४४॥ 

अन्वय:-- महाभागवतस्य प्रह्मादस्य अनुचरितं भक्तिः ज्ञानं विरक्तिः च सर्ग स्थिति अप्ययेशस्य अस्य हरेः वै 
याथात्म्यं गुण कर्मानुवर्णनम्‌ परावरेषां स्थानानां महान्‌ व्ययः ।।४३-४४॥। 


अनुवाद-- इस प्रसङ्ग में महाभागवत प्रह्लाद का चरित्र भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीहरि के यथार्थ स्वरूप, उनके 
द्वारा किए जाने वाले जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का; श्रीभगवान्‌ के दिव्य गुणों और लीलाओं का तथा 
देवों तथा दैत्यां के स्थानों में होने वाले महान्‌ परिवर्तन का भी वर्णन किया गया हे ॥४३-४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रह्मदस्यानुचरितमित्यादेः समाम्नातमिति तृतीयेनान्वयः । अस्येत्यनेनोक्तं सर्गस्थित्यप्ययानामीशस्य हरेर्याथात्म्यं तत्त्वम्‌, 
अनेन कृतं हरेर्गुणकर्मानुवर्णनं चेत्यर्थः । परावरेषां देवदैत्यादीनां यानि स्थानानि तेषां व्यत्ययो विपर्यासः ।॥४३- ४४ 
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त्या के स्थानों का हो भाव 
wh गग यत ह सहान उलट फेर भी वर्णित है ॥४३-४४॥ 
क्रागवतानां न गम्यते 
क्ण अन्वयः- भागवतानां च धर्म; येन भगवान्‌ ब १ ऽह स्मिन्समाप्नातमाध्यात्मिकमशेषत: ॥४५॥ 
आतवा इस आख्यान मै जिसके "गान्‌ गम्यते अस्मिन्‌ अख्याने अशेषत; आध्यात्मिकम्‌ आख्यातम्‌ ।।४५।। 
अनुवाद - द्वार भगवान्‌ का ज्ञान होता है उस भागवत ६ वर्णन है । अ* 
में बातें इसमें गता है धर्म का वर्णन है । अध्यात्म 
के भी सम्बन्ध में जानने योग्य सारी बातें इसमें वर्णित है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आध्यात्मिकमात्मानात्मविवेकादि ।।४५।। 


भाव 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ आत्मा एवं अनात्मा के विवेक आदि ॥४५॥ 


य एतत्पुण्यमाख्यानं विष्णोबीरयोपबृंहितम्‌ । कौर्तयेच्छद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते ॥४६॥ 
अन्वयः- यः एतत्‌ विष्णोः वीर्मोप बृंहितं पुण्यम्‌ आख्यानं श्रद्धया कीर्तयेत श्रुत्वा कर्मपाशैः विमुच्यते ।४६।। 


अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान का जो श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है अथवा 
सुनता है, वह कर्मो के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतच्छूवणादिफलमाह-य इति द्वाभ्याम्‌ । एतच्छुत्वा यः कीर्तयेत्‌ ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
य० इत्यादि दो श्लोकों से इस आख्यान के श्रवण आदि फल बतलाते 
जो कीर्तन करता हे ॥४६॥ 
एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्दरयूथपवधं प्रयतः पठेत । 
दैत्यात्मजस्य च सता प्रवरस्य पुण्य श्रुत्वाऽ नुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:-- यः आदिपुरुषस्य एतद्‌ मृगेन्द्रलीलां, दैत्येन्रयूथपबधं सतां प्रवरस्य दैत्यात्मजस्य च पुण्यं अनुभावं श्रुत्वा 
प्रयतः पठेत अकुतोभयं लोकम्‌ एति ।।४७।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की इस मृगेन्द्र लीला को हिरण्यकशिपु के वध को और सन्त 
प्रवर श्रीप्रह्मादजी के पुण्य प्रभाव को सुनकर पढता हे वह श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठलोक में जाता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेतां मृगेन्द्रस्य लीलाम्‌ तामेवाह-दैत्येन्द्रस्य यूथपानां च वधम्‌ । यः शुचिः सन्पठेत्‌ । पुण्यमनुभावं प्रभावं 
मतिनिश्चयं वा । लोकं वैकुण्ठम्‌ ।।४७।। 


ते हैं इस पवित्र आख्यान को सुनकर 


भाव प्रकाशिका | 
इस श्रीनृसिंह भगवान्‌ कृत मृगेन्द्र को लीला को बतलाते हैं हिरण्यकशिपु के वध को जो पवित्र होकर पढ़ता 
है तथा प्रह्लाद के पवित्र प्रभाव अथवा ज्ञान के निश्चय को पढता है वह वैकुण्ठ लोक में जाता है ॥४७॥ 
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भागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
बत भूरि : परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४८॥ 


यूयं नृलोके क्षाहुडं 
येषां गृहानावसतीति सा र क्षात्‌ ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ गूढं आवसति इति लोकं 
अन्वयः---यूयं बत तृलोके भूरिभागा, येषां गृहान्‌ साक्षात्‌ ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ गूढं आवसति इति लोकं पुनाना आद 


अभियन्ति ।।४८।। में 
ह. | युधिष्ठिर आपलोग निश्चित रूप से इस मनुष्य लोक में अत्यधिक भाग्यवान्‌ रै वयो र 
आपलो क घरो मनुष रूप धारी परंबह्य छिपकर ४ ह आह उनका ही दर्शन करने के लिए पा 
पवित्र कर देने वाले मुनिजन चारो ओर से आया करते हैं ॥४ भी 
भावार्थ दीपिका 
मन्दभाग्या इति विषीदन्तं प्रत्याह-यूयमिति त्रिभिः । येषां ब 


अहो प्रमादस्य भाग्यं येन देवो दृष्टो चयं तु मन्द “गढ सच्छी कृष्णाख्यं पर 
हेतोः, येषु गृहेषु नराकारं गूढ सच्छीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म सा 
तत्कस्य हेतोः, येषु गृह जइसतीति॥ 


गृहान्मुनयो ऽभियन्ति सर्वतः समायान्ति । 
क भाव प्रकाशिका ७ 
का दर्शन किया हमलोग तो मन्दभाग्य हैं, इस 


धन्य है प्रह्लाद का भाग्य कि उन्होंने श्रीभगवान्‌ "कों से कहते है Au 
विषाद करने वाले युधिष्ठिर से नारदजी यूयम्‌ ० इत्यादि तीन श्लोकों से कह । आपलोगों के घर नि प 
चारो ओर से आते हैं वे किस कारण से आते हैं ? तो इसका उत्तर है कि आपलोगों के घर में श्रीकृष्ण i 


मनुष्य रूपधारी साक्षात्‌ परह्य का निवास है ॥४८॥ 
स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यकैवल्यनिवाणसु हर भूतिः । 

प्रियः सुहृद्ठः खलु मातुलेय आत्माऽर्हणीयो विधिकृहुरुश्च ॥४९॥ 
अन्वयः-- स वा अयं ब्रह्म महद्‌ विमृग्यकैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । प्रिय: सुहत्‌ यः खलुमातुलेयः अहुणेष 
विधिकृत गुरुः आत्मा च ।।४९॥। ; 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वे ही परंबह्म बड़े-बड़े महापुरुष उनका ही अन्वेषण करते हैं । वे माया ; 
है । वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी तुम्हारे ममेरे भाई हैं वे पी 


लेश से रहित परमशान्त, परमानन्दानुभव स्वरूप 
तथा आज्ञाकारी हैं, वे ही गुरु तथा आत्मा है भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मेत्युच्यते तत्राह-स वा इति । सोऽयं ब्रह्मैव । कथंभूतः । महद्धिर्विगृष 


परमानन्दस्तदनुभूतिरूपो वो युष्माकं खलु प्रिय: सुहदित्यादिरूपो भवति । विधिकृदाज्ञानुवर्ती॥४९॥ 


भाव प्रकाशिका 


यदि आप कहें कि कृष्ण तो हमलोगों के i भाई है, उनको आप ब्रह्म कैसे कहते हैं इस पर नाद 
ही है यदि आप कहें कि वे कैसे ब्रह्म हैं तो इस पर वे कहते 


ने कहा सवा० इत्यादि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्म 
हैं बड़े-बड़े महापुरुष उनका अन्वेषण किया करते हैं । जो कैवल्य निर्वाण सुख उपाधि रहित हे वे ही बह 
परमानन्द और अनुभव स्वरूप हैं । वे ही आपलोगों के प्रिय हितैषी, ममेरे भाई, इत्यादि रूप हैं । वे आपलोगो 


के आज्ञाकारी भी हैं ॥४९॥ 
न यस्य साक्षाद्धवपद्मजादिभी रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 


मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥५०॥ 
अन्वय:-- भव पद्मजादिभिः यस्य रूपं साक्षातृधिया न वस्तुतयोपवर्णितम्‌ मौनेन, भक्त्या, उपशमेन पूजितः स एष 


सात्त्वतां पतिः प्रसीदताम्‌ ।।५०।। 


ननु कृष्णोऽस्माकं मातुलेयः कथं 
यत्कैवल्यनिर्वाणसुखं निरुपाधिः परमानन्दस्तदगुः 
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२२८७ 
-- शङ्करजी ब्रह्माजी आदि अपनी र 
हे । में तो उनको पूजा, मौन, भक्ति ओर Ei के योग करके इनका इदं इत्थन्तया वर्णन नहीं 
न प्रसन्न हो जाये ॥५०॥ द्वारा ही करता हूँ वे यदुवंशियों के स्वामी हम 
पर 
अत दीपिका 
dls मिलते साल नाऽधर्मादयाचरणं तस्येत्यत आह-नेति । यस्य रूपं तत्त्वं भवादिभिरपि 
घिन सस एष सात्वतां पतिर्नः प्रसीदतु । a गृहेषु जा | म तु मौनादिसाधनैस्तत्प्रसाद: प्रार्थनीय 
रि ह्य वसति, न च तद्दर्शनाय मुनयस्तद्गृहानभियन्ति, 
हीर ब्र मातलेयादिरूपेण वर्तते, नच स्वयमेव प्सो यूयमेव तोष ve ass 
भाव प्रकाशिका 
यदे कहो कि ब्रह्म है तो फिर वे सोलह हजार सिय से पेम कैसे करते हे ? और कैसे वे अघम आ 
हैं ? इस पर नारदजी ने कहा उन श्रीभगवान्‌ के रूप को शङ्करजी इत्यादि भी अपनी बुद्धि के द्वारा इदम 
इत्यम्‌ रूप से वर्णित नहीं कर सकते हैं । वे आपलोगों पर अपने आप प्रसन्न रहते हैं हमलोगों द्वारा वे मौन 
आदिसे ही प्रसन्न करने योग्य हैं । इस बात को गारदजी ने मौनेना० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । वे यदुवंशियों 
के स्वामी हम पर प्रसन्न होएँ । प्रहादजी के गृह में परंबह्म नहीं रहते हैं । और न तो परंबह्म का दर्शन करने 
के लिए मुनिगण उनके घर आते हैं । ब्रह्म उनके मातुलेय आदि भी नहीं हैं और न तो वे प्रह्माद पर स्वयं प्रसन्न 
ही रहते हैं । अतएव आपलोग ही प्रहद से तथा हमलोगों से भी अधिक भाग्यवान्‌ हैं ॥५०॥ 
स एष भगवान्‌ राजन्‌ व्यतनोद्विहतं यशः । पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५९॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! स एष भगवान्‌ पुरा रुद्रस्य देवस्य 


स्य मयेननान्तमायिनाविहतं यशः व्यतनोत्‌ ।।५१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ प्राचीन काल में मायासुर ने 


अपनी अनन्त माया के द्वारा जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति 
में कलङ्क लगाना चाहा था तो इन्ही श्रीभगवान्‌ ने उनके यश का पुनः विस्तार किया ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वन्यैर्दुष्करं त्रिपुरभेदादिकं श्रीरुद्रः कृतवान्‌ 


न्‌ स एवंभूत ईश्वरोऽप्यस्य तत्त्वं न जानातीति कथमित्यपेक्षायां 
तस्याप्येतत्साहाय्यादेवासौ प्रभावो न केवलस्येति वक्तुमाख्यानमुपक्षिपति-स एष इति ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि दूसरे के लिए दुष्कर त्रिपुर भेदन का काम शङ्करजी ने किया था, इस तरह के शङ्करजी भी 
श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को नहीं जानते हैं, यह केसे कहा जा सकता है ? इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उत्तर है 
कि शङ्करजी भी इस कार्य को श्रीभगवान्‌ की सहायता से उनका ऐसा प्रभाव है इस बात को बतलाने के लिए 
नारदजी एक अख्यायिका को उपन्यस्त करते हैं । स एष० इत्यादि श्लोक के द्वारा ॥ ५१॥ 
राजोवाच 
कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोऽहन्‌ जगदीशितुः । यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- जगदीशितुः देवस्य कस्मिन्‌ कर्मणि मयः अहन्‌ यथा च अनेन कृष्णेन कीर्तिः उपचिता कथ्यताम्‌ ।।५२॥। 
राजा युधिष्ठिर ने कहा 


अनुवाद-- जगत्‌ के नियामक शङ्करजी के किस कार्य में मय नामक असुर उनकी कीर्ति को नष्ट करना 
चाहा था और श्रीभगवान्‌ ने उनकी कीर्ति की किस प्रकार रक्षा की ?॥५२॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
२२८८ 
भावार्थ दीपिका 
कीर्ति कस्मिन्कर्मणि मयो हतवान्‌ ।।५२।। 


भाव प्रकाशिका क 
क्रिस कार्य में मय नामक असुर उनकी नष्ट करना चाहा था | 


नारद उवाच 


राजा युधिष्ठिर उवाच । जगदीशितुर्देवस्य 


जगदीश्वर शङ्करजी के + 


पबृ हि | परमाचार्यं मयं 
बैर्यु ध्यनेनोपबंहितैः । मायिना कशि परमाचार्य | 
लिति संतत वाते देवैः निर्जिता असुरा मयिनां परमाचार्यं मयं शरणम्‌ आययुः ॥५३। ॥५१ | 
| श्रीनारदजी ने कहा 
श्रीभगवान्‌ से शक्ति प्राप्त देवताओं के साथ युद्ध करने में असुर देवताओं से पराजित ह हि 
मायावियों के परमाचार्य मय के शरण में गये ॥५३॥ | 
भावार्थ दीपिका 


अनुवाद-- 
इसके बाद असुर मायावि 


अनेन श्रीकृष्णेनोपबृंहितैः संबर्धितैः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा ही शक्ति प्रदान करके बढाये गये देवताओं से ॥५३॥ 


स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौप्यायसीविभुः । दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदा: i 
अन्वयः-- सः विभुः हैमीरौप्यायसीः तिरः पुरः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्यपरिच्छदा: निर्माय तेभ्योददी | ल 


चाँदी को तीन नगरियों का निर्माण करे 
अनुवाद-- शक्ति सम्पन्न मयासुर ने सुवर्ण, चाँदी, और लोहे मड का 308 न 1 करके, 
नगरियों का आना-जाना कोई जान नहीं पाता था उन नगरियों की समग्रियाँ दुर्वितर्क्य थीं ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
हैमी च रौप्या चायसी चेति तिस्तः पुरो निर्माय तेभ्यो ददाविति शेषः । दुर्लक्ष्यावपायसंयोगौ गमनागमने य 


दुर्वितर्क्याः परिच्छदाः यासु ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 


सुवर्ण, चाँदी और लाहे की तीन नगरियों का निर्माणकिया उन नगरियों को आना जाना कोई नहीं जान 
पाता था | उन नगरियों की सामग्रियाँ तर्क से परे थीं ॥५४॥ 
ताभिस्तेऽ सुरसेनान्यो लोकांसत्रीन्सेश्वरात्रप । स्मरन्तो नाशयांचक्ुः पूर्ववैरमलक्षिताः ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ताभिः ते असुरसेनान्यः अलक्षिताः सन्तः पूर्ववैरम्‌ स्मरन्तः सेश्वरन्‌ त्रीन्‌ लोकान्‌ नाशयाझक्रु: ॥५५॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उन नगरियों के द्वारा असुरों के सेनापतियों ने दिखायी पड़े बिना ही पहले के वै 
का स्मरण करके लोकपालों सहित त्रिलोक का नाश कर दिया ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सेनान्यः सेनापतयः । पूर्ववैरं स्मरन्तः ।।५५।। 
| भाव प्रकाशिका 
पहले के वैर का स्मरण करके सेनापतियों ने ॥५५॥ 
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सातवाँ स्कन्ध २२८९ 


सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो । त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांस्रिपुरालयैः ॥५६॥ 
र अत्ययः है बिभो ! ततः ते लोकाः सेश्वरा ईश्वरं उप आसादय देव त्रिपुरालयैः विनष्टान्‌ तावकान्‌ नः त्राहि ।।५६।' 


अनुवाद - लोगों लों के साथ उन लोकों की सारी प्रजाएँ शङ्करजी के पास जाकर कही कि देव त्रिपुर स 
ने लोगों का नाश कर रहे हैं । हमलोग आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥५६॥ 
ने वाले अ 


प्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६॥। 
भगवान्मा भैष्टेति सुरान्विभुः । शरं धनुषि संधाय पुरेष्वस्त्र॑ व्यमुञ्चत ॥५७॥ 
अथानु, अथ विभुः भगवान्‌ सुरान्‌ अनुगृह्य, मा भैष्ट इति उक्त्वा धनुषि शरं सन्धाय अतत्र पुरेषु व्यमुञ्चत ।।५७।। 
___ उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर देवताओं पर कृपा करके कहे डरो मत । फिर उन्होंने धनुष पर 
बढ़ाकर उन नगरियों पर छोड़ दिया ॥५७॥ 
बाण भावार्थ दीपिका 
अस्त्रमभिमन्त्रित शरं पुरेषु व्यमुञ्चत ।।५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अस्न अर्थात्‌ अभिमन्त्रित बाण को उन नगरियों पर छोड़ दिया ॥५७॥ 
ततो5 ग्रिवर्णा इषव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात्‌ । यथा मयूखसंदोहा नादृश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ 
अन्वयः- ततः सूर्यमण्डलात्‌ मयूख संदोहा इव अग्निवर्णा: इषवः उत्पेतुः यतः पुरः न अदृश्यन्त ।।५८।। 
अनुबाद उस बाण से सूर्यमण्डल से निकलने वाली किरणों के समान अनेक अग्नि के समान चमकते 
बाण निकले । उसके कारण उन पुरों का दिखना बन्द हो गया ॥५८॥ 
हर भावार्थ दीपिका 
ततः शरात्‌ । सूर्यमण्डलान्मयूखसंदोहा रश्मिसमूहा इव । यतो येभ्यः ।।५८।। 
भाव प्रकाशिका वि 
ततः अर्थात्‌ उस बाण से, सूर्यमण्डल से निकलने वाली किरण समूह के समान। यत: अर्थात्‌ उन बाणों से॥५८॥ 
तैः स्पष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः । तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५९॥ 
` जन्वयः-- तै स्पृष्टाः सर्वे पुरौकसः व्यसवः निपेतुः महायोगी मयः तान आनीय कूपरसे अक्षिपत्‌ ।।५९॥ 
अनुवाद-- उन बाणो से स्पृष्ट होने के कारण उन नगरियों के निवासी असुर मरकर गिर पड़े । महामायावी 
प्रय उन असुरों को उठा लाया और अपने बनाये हुए अमृत के कुएँ में डाल दिया ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कूपरसे स्वयं निर्मितकूपामृते ।।५९।। 
भाव प्रकाशिका 
कूपरसे अर्थात्‌ अपने से निर्मित अमृत के कुएँ में ॥५९॥ 
सिद्धामृतरसस्पृष्टा वञ्रसारा महौजसः । उत्तस्थुर्मेधदलना वैद्युता इव वह्वयः ॥६०॥ 
अन्वयः-- सिद्धामृतरसस्पृष्टाः वज्रसारा महौजसः मेधदलनाः वैद्युताः बहय: इव उत्तस्थुः ।।६०॥। 
अनुवाद-- उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही उन देत्यों का शरीर वज्र के समन सुदृढ और अत्यन्त 
तेजस्वी हो गया वे बादलों को चीरने वाली बिजली की आग के समान उठ खड़े हुए ॥६०॥ 
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२२९० श्रीमद्भागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
जञ्जसाराः वज़वहुढाज्ञा: । महौजसौ महाबलाः । मेघदलना मेघभेदिनो विद्युद्रपा बहय इव ।।६०।। 
भाव प्रकाशिका 
चञ्रसाराः अर्थात्‌ वञ्र के मान सुदृढ अङ्ग वाले, महौजसः महाबलवान्‌, मेघदलना: = बादलों को चीरने 
वाली, वैद्युता: बह्वयः इव विद्युत रूपी अग्नि के समान ॥६०॥ 
भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ । तदायं ॥६१॥ 
अन्वय:--- भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजम्‌ विलोक्य तदा अयम्‌ भगवान्‌ विष्णुः तत्र उपायम्‌ अकल्पयत्‌ ।।६१। | 
अनुवाद-- सङ्कल्प के भङ्ग हो जाने के कारण उदास शङ्करजी को देखकर भगवान्‌ विष्णु ने उपाय किया॥६ १॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१।। 


वत्स आसीत्तदा ब्रह्मास्वयं विष्णुरयं हि गौः । प्रविष्य त्रिपुरं कले रसकूपामृतं पपौ ॥६ २॥ 
अन्वयः-- तदा ब्रह्मावत्सआसीत्‌ अयं विष्णुः हि गौः त्रिपुरं कले प्रविश्य रसकूपामृतं पपौ ।।६२।। 
अनुवाद-- उस समय ब्रह्माजी ही बछड़ा बन गये और ये विष्णु ही गौ बन गये । उस समय ये दोनों 

त्रिपुर की नगरी में मध्याह्न के समय में प्रवेश करके उस सिद्ध अमृत रस के कुएँ के अमृत के पी गये ॥ ६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कले मध्याह्ने ।।६२।। 


भाव प्रकाशिका 
मध्याह्न काल की बेला में यह कले पद का अर्थ है ॥६२॥ र 
तेऽसुरा ह्यापि पश्पन्तो न न्यषेधन्विमोहिताः । तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६ ३॥ 
अन्वय:-- ते विमोहिता असुरा पश्यन्तः अपि हि न न्यषेधन तद्विज्ञाय महायोगी रसपालान इदं जगौ ।।६३।। 
अनुबाद श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित असुर यह देख रहे थे किन्तु वे पीने से नहीं रोके । इस बात 
का पता जब मायासुर को चला तो उसने उस रस की रक्षा करने वाले असुरों 


| से कहा ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६३।। 


स्वयं विशोकः शोकार्तान्स्मरन्दैवगत्िं च ताम्‌ । 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन ॥६४॥ 


आत्मनोऽन्यस्य बा दिष्ट दैवेनापोहितुं इयोः । 
अथासै शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो 


कोई भा थवा दूसरे र्‌ थवा दोनों जो प्रारब्ध धान T ५ ~ नहीं _ 
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सातवाँ स्कन्ध २२९१ 


भावार्थ दीपिका 


वा अन्यस्य वा द्वयोरपि वा दैवेन दिष्टमुपकल्पितमपोहितुं परिहतुमिह कश्चिदपी श्वर: समर्था नास्ति असौ 
श्रीकृष्ण: । प्रधनं संग्रामस्तत्साधनम्‌ ।।६४-६५॥। 


भाव प्रकाशिका 


अपना या दूसरे का या दोनों का जो प्रारब्ध का विधान है उसको कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं है । उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संग्राम सामग्री शङ्करजी को प्रादान किया ॥६४-६५॥ 


धर्मज्ञानविरक्त्यृद्धिपोविद्याक्रियादिभिः । रथं सूतं ध्वजं वाहान्धनुर्वर्म शरादि यत्‌ ॥६६॥ 
अन्वयः धर्मज्ञान विरक्त्यृद्धितपो विद्या क्रियादिभिः रथं, सूतं, ध्वजं, वाहान्‌ धनुर्वर्म शरादि यत्‌ ।।६६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथि, वैराग्य से ध्वज, ऐश्वर्य से अश्व, तपस्या से धनुष 

विद्या से कवच, क्रिया से बाण तथा अन्य शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण करके प्रदान किया ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६६।। 


सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे । शरं धनुषि संधाय मुहुर्तेऽभिजितीश्वरः ॥६७॥ 
ददाह तेन दुर्भेद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप । दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसङ्कुलाः ॥६८॥ 


अन्वयः हे नृपा अभिजिति मुहुर्ते ईश्वरः सन्नद्धः खम्‌ आस्थाय शरंधनुः उपाददे धनुषि शरं संघाय अथ हरः तेन 
दुर्भेद्या: त्रिपुरः ददाह । दिवि विमानशतशङ्कलाः दुन्दुभयः नेदुः ।। ६७-६८॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! युधिष्ठर अभिजित्‌ मुहुर्त में भगवान्‌ शङ्कर सजधज कर रथ पर बैठे उन्होंने धनुष 
और बाण ले लिया । धनुष पर बाण चढ़ाकर शङ्करजी ने उस बाण से दुर्भेद्य उन तीनों नगरों को भस्म कर दिया। 
उसी समय स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं और विमान से स्वर्ग भर गया ॥६७-६८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिजिति मध्याह्ने । विमानशतानि सङ्कलानि सङ्कीर्णानि येषां ते देवादयः ।।६७-६८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अभिजित्‌ अर्थात्‌ मध्याह्न की बेला में स्वर्ग में देवताओं आदि के सैकड़ों विमान भर गये ॥६७-६८॥ 


देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः । अवाकिरन्‌ जगुर्हृष्टा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥६९॥ 
अन्वयः- देवर्षि पितृसिद्धेशाः जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरन्‌ दृष्टाः जगुः अप्सरोगणाः ननृतुः ।।६९।। 


अनुबाद-- देवता, ऋषि, पितृगण, सिद्धेश्वरगण, आनन्द से भरकर जय-जयकार करने लगें अपसराएँ नाचने 
और गाने लगीं ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥६९॥। 
एंव दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप । ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! एवं तिस्रः पुरः दग्ध्वा पुरहा भगवान्‌ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ।।७०॥। 


अनुबाद-- इस तरह तीन नगरियों को जलाकर भगवान्‌ शङ्कर ने पुरारि की संज्ञा प्राप्त की और ब्रह्माजी 
आदि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम में चले गये ॥७०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७०॥। 
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२२९२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


एवंविधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य Rossen igi | 
वीर्याणि गीतान्यृषिभिर्जगहुरोर्लोकान्पुनानान बदामि किम्‌ ॥७९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
अन्वय:--- आत्मनः जगदुरोः नूलोकम्‌ विडम्बमानस्य अस्य लोकान्‌ पुनानि एवंविधानि वीर्याणि ऋषिभिः गीतानि, 
सन्ति, अपरं किम्‌ बदामि ।।७१।। 
अनुवाद-- आत्म स्वरूप जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी माया से मनुष्यों के समान लीला किया करते 


हैं । संसार को पवित्र बना देने वाली श्रीभगवान्‌ की इसी प्रकार की लीलाओं का गान ऋषिलोग किया करने है 
बताओ अब मै तुम्हें क्या सुनाऊँ ॥७१॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्थ के युधिष्ठिर नारद संवाद के अन्तगर्त त्रिपुर विजय 
नामक दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१०।। 


भावार्थ दीपिका 
आदित आरभ्य स्कन्धार्थ निगमयति-एबंविघानीति । नृलोकं नराकारमात्मनो विडम्बमानस्यानुकुर्वतः ।।७१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 


इस स्कन्ध से लेकर यहाँ तक स्कन्धार्थ का उपसंहार एवं विधानि० इत्यादि श्लोक से करते हैं । अपने 
नराकार लीलाओ का अनुकरण करने वाले ॥७१॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दसवें अध्याय 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीघराचार्य) कृत भावप्रकाशिका ता 


1 व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १०।। 
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ग्यारहवा अध्याय 
मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । 
युधिष्ठिरौ दैत्यपतेर्मुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः ॥९॥ 
अन्वयः उरुक्रमात्मनः महत्तमाग्रण्यः दैत्यपतेः साधुसभासभाजितं इहित श्रुत्वा मुदा युतः युधिष्ठिरः स्वयम्भुर्ः 
तनयं भूय: पप्रच्छ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परमात्ममय महापुरुषों में श्रेष्ठ प्रह्मादजी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र को सुनकर 
संत शिरामणि महाराज युधिष्ठिर आनन्द पूर्वक नारदजी से पुन: पूछे ॥१॥ 
WS... छा भावार्थ दीपिका 
'जनिभक्तिवागाबु्ारिती । अथ पञ्चभिरध्यायैः कर्मयोगोऽनुवर्ण्यते । एकादशे नृणां धर्माः साधारण्ये 
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वर्णिताः । विशेषेण च वर्णानां मुख्यामुख्याश्च योषिताम्‌ । दैत्यपतेः प्रह्मादस्य । साधूनां सभासु सभाजितं सत्कृतमीहितं चरितं 
त्वा पुनर्नारदं पप्रच्छ । कर्थभूतस्येहितम्‌ । महत्तमानामग्रगण्यो मुख्यस्य । तत्र हेतु:- उरुक्रमे आत्मा मनो यस्य ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह दश अध्यायों द्वारा ज्ञानयोग एवं भक्तियोग का वर्णन किया गया है । अब पाञ्च अध्यायों के द्वारा 
कर्मयोग का वर्णन किया जाता है । इस ग्यारहवें अध्याय में सामान्य रूप से मानव धर्म का तथा विशेष रूप 
से वणों के धर्म का और खियों के मुख्य तथा अमुख्य धर्मो का वर्णन किया गया है । दैत्यपते अर्थात्‌ प्रह्मादजी 
का । साधु समाज मे समादृत चरित को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने नारदजी से पुनः पूछे । प्रश्‍न है कि कैसे 
प्रहादजी के चरित को ? इसका उत्तर है महत्तमाग्रण्य: महापुरुषं में श्रेष्ठ प्रहादजी के क्योंकि उनका मन सदैव 
श्रीभगवान्‌ में लगा रहता है ॥१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भगवज्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ वर्णाश्रमाचारयुतं नृणां सनातनं धर्म श्रोतुमिच्छामि यत्‌ पुमान्‌ परम्‌ विन्दते ।।२।। 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
, अनुवाद-- हे भगवन्‌ मैं वणो एवं आश्रमों के सदाचार से युक्त मनुष्यों के सनातन धर्म को सुनना चाहता 
हूँ । उसी से मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति होती है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रवणेच्छायां हेतुः-यद्यतो धर्मादनुषठितात्परं ज्ञानं भक्तिं च विन्दते ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
सुनने की इच्छा का कारण है कि धर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करता है॥२॥ 
भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । सुतानां संमतो ब्रह्म॑स्तपोयोगसमाधिभिः ॥३॥ 
अन्वय:-- भवान्‌ साक्षात्‌ प्रजापतेः परमेष्ठिनः आत्मजः । ब्रह्मन्‌ तपोयोगसमाधिभिः सुतानां सम्मतः ।।३।। 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के पुत्र है हे ब्रह्मन्‌ तपस्या, योग तथा समाधि के कारण आपको 
जी अधिक मानते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
गारायणपरा विप्रा धर्म गुहया परं विदुः । करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विधा न तथाऽपरे ॥४॥ 
अन्वयः त्वद्विधाः नारायणपराः, करुणाः, साधवः, शान्ताः परं गृह्यं धर्म विदुः परे तथा विधाः न ।।४॥। 
` _ अनुवाद- आपके नारायण परायण दयालु सदाचारी तथा शान्त पुरुष धर्म के गुप्त से भी गुप्त धर्म 
का जानते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स्मृतिकारैर्धर्म उक्त एव तत्राह-नारायणपरा इति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि स्मृतिकारों ने तो धर्मो का वर्णन किया ही है, इस पर कहते हैं कि नारायणपरायण सदाचार 
तरथा दयालु पुरुष जैसे धर्म के गुप्ततम रहस्य को जानते हैं, उस तरह से दूसरे लोग नहीं जानते ॥४॥ 
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नारद उवाच 
नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेतवे । वक्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः अजाय लोकानां धर्महेतवे भगवते नत्वा नारायणमुखाच्छुतम्‌ सनातनं धर्म वक्ष्ये ।।५॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद- अजन्मा, समस्त लोकों के धर्म के मूलकार श्रीभगवान्‌ को नमस्कार कर में भगवान्‌ नारायण 
के मुख से सुने हुए मैं सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजाय श्रीनारायणाय । तस्यैव मुखाच्छुतम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका | 
अजन्मा भगवान्‌ नारायण ही हे, उनके ही मुख से सुने हुए सनातन धर्म को मैं कहता हूँ ॥५॥ 
योऽवतीर्यात्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः । लोकानां स्वस्तये$ ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥६॥ 
अन्वयः यः आत्मनः अंशेन धर्मतः दाक्षयण्याम्‌ अवतीर्य, लोकानां स्वस्तये बदरिकाश्रमे तप अध्यास्ते ।।६।। 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ अपने अंश से दक्ष पुत्री मूर्ति के गर्भ से धर्म के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर 
संसार का कल्याण करने के लिए बदरिकाश्रम में तपसया कर रहे हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तन्मुखादात्मनः श्रवणं संभावयन्विशिनष्टि-य इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण के मुख से श्रवण का सम्मान करते हुए उसकी व्याख्या इस श्लोक से करते हैं ॥६॥ 
धर्ममूलं हि भगवान्सर्ववेदमयो हरिः । स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥७॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! सर्ववेदमयः श्रीहरिः भगवान्‌ तद्विदां स्मृतं च धर्ममूलं येन च आत्मा प्रसीदति ।।७॥। 
/_ अनुवाद-- हं राजन्‌ युधिष्ठिर ! सर्ववेदमय भगवान्‌ श्रीहरि और उन वेदों को जानने वाले ऋषियों के द्वारा 
प्रणीत स्मृतियाँ धर्म का मूल हैं, उसी से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मूल प्रमाणम्‌ । स्मृतं च स्मृतिः तद्विदां वेदविदाम्‌ । येन चात्मा मनः 
याशवल्कय:- श्रुतिः स्मृति; सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यवसङ्कल्पजः कामो धर्ममूलमिदं 
धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचारश्चैव साधूनमात्मनसतुष्टिरेव च ।' इति ॥७॥ 
प वो | भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम धर्म म प्रमाण को बतलाते हैं । धर्ममूलम्‌ अर्थात्‌ धर्म में प्रमाण र्थात्‌ तद्विदाम्‌ 
अर्थात वेदों द जिससे , स्मृतम्‌ अर्थात्‌ स्मृतिः । तद्विदाम्‌ 
[ वदा क ज्ञाता जिसस कि परमात्मा प्रसन्न होते हैं । महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी हे श्रुति: स्मृतिः इत्यादि 
श्रुतियाँ, स्मृतियाँ सदाचार तथा जो अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे वे सत्‌ सङ्कल्पजन्य कामनाये सभी धर्म में प्रमाण 
ह्‌ँ । मनुस्मृतिकार भी कहते हे सम्पूर्ण वेद धर्म में प्रमाण है और वेदज्ञो द्वारा प्रणीत स्मृतियाँ और उन स्मृतियों 
का शाल, सत्पुरुषो का आचरण तथा अपनी आत्मा की जिससे तुष्टि हो, ये ही धर्म में प्रमाण हैं ॥७॥ 


प्रथमं तावद्धर्मे प्रमाणमाह-धर्मेति । धर्मस्य 
प्रसीदति तुष्यति च । तथा च याज्ञवल 


स्मृतम्‌ ।' इति मनुश्च-- 'वेदोखिलो 
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शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः। अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌॥८॥ 
संतोषः हैंड ग्राम्येहोपरमः शनैः । नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्‌॥९॥ 
अ्गद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 
प्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरण महतां गतेः । सेवेज्याऽवनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥११॥ 
नृणामयं परो धर्मः सवेषां समुदाहतः । त्रिंशल्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति॥१२॥ 
अन्वयः-- हे पाण्डवः सत्यं, दया, तपः, शौचं, तितिक्षा, इक्षा, शमः, दमः अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्यागः, स्वाध्यायः 
आर्जवम्‌, संतोषः, समदृक्‌, सेवा, ग्राम्येहोपरमः, विपर्ययेहेक्षा मौनम्‌, आत्मविमर्शनम्‌, भूतेभ्यः च अन्नाद्यादेःयथाहितः 
संविभागः, तेषु आत्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु, अस्य महतां गतेः श्रवणं, कीर्तनं, स्मरणं च, सेवेज्यावनतिः दास्यं, सख्यम्‌, 
आत्म समर्पणम्‌ हे राजन्‌ ! त्रिशल्लक्षणवान्‌ अयं नृणां परो धर्मः समुदाहृतः येन सर्वात्मा तुष्यति ।।८-१२॥ 
अनुवाद-- हे पाण्डव युधिष्ठिर ! सत्य, दया, तप: शौचं, तितिक्षा (सहिष्णुता) ईक्षा, उचित अनुचित का 
विचार शम, (मन का संयम) दम (इन्द्रियों का संयम) अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, ऋजुता, सन्तोष, 
समर्दशित्वि, महापुरुषों की सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक चेष्टाओं की निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उलटा 
होता है । ऐसा विचार, मौन, आत्म चिन्तन, प्राणियों को यथायोग्य अन्न आदि का विभाजन, उन सबों में तथा 
विशेष रूप से अपनी आत्मा और इष्टदेव का भाव, सत्पुरुषों के परम आश्रय परमात्मा के नाम, गुण तथा लीला आदि 
का श्रवण, कीर्तत और स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य एवं आत्म समर्पण हे राजन्‌! 
ये तीस प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों के परम धर्म है । इनके पालन से सर्वात्मा प्रसन्न होते हैं ॥८-१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तावन्नरमात्रसाधारणधर्ममाह-सत्यमिति पञ्चभिः । तप एकादश्युपवासादि । इक्षा युक्तायुक्तविवेकः । शमो मनसः 
संतोषो दैवलब्धेनालंबुद्धिः । समदृशां महतां सेवा। 


संयमः । दमो बाह्नोन्द्रियाणाम्‌ । त्यागो दानम्‌ । स्वाध्यायो यथोचितजपः । सं 
ग्राम्येहोपरम: प्रवृत्तिकर्मभ्यो निवृत्तिः । विपर्ययेहेक्षा निष्फलक्रियाणामीक्षणम्‌ । मौनं वृथालापनिवृत्तिः । आत्मविमर्शनं 


देहादिव्यतिरिक्तात्मानुसंधानम्‌ । आत्मेति देवतेति च बुद्धिः । अस्य श्रीकृष्णस्य श्रवणादयो नव । इज्याऽर्चनम्‌ । एवं 
्रिंल्लक्षणवान्‌ ।।८-१२।। 


सत्यं दया तपः 


भाव प्रकाशिका 
सभी मनुष्यों के साधारण धर्म को नारदजी ने सत्यम्‌० इत्यादि पांच श्लोकों से कहा है । तप, अर्थात्‌ 
एकादशी आदि का उपवास, ईक्षा अर्थात्‌ उचित अनुचित का विचार शम (मानसिक संयम) दम (बाह्य इन्द्रियो 
का संयम) त्याग (दान) स्वाध्याय (यथोचित मन्त्र का जप) संतोष (जो कुछ भी भाग्यवशात्‌ मिल जाय उसी से 
सन्तोष करना, समदर्शी परुषों की सेवा, प्रवृत्ति कर्मों से निवृत्ति, विपर्ययेहेक्षा (निष्फल क्रिया का विचार) मौन 
(अनावश्यक न बोलना) आत्मविमर्शनम्‌ (देह आदि से भिन्न आत्मा का अनुसंधान) तेष्वात्मबुद्धि (सभी प्राणियों 
में आत्मा और देवता की बुद्धि) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नामों, गुणों और लीलाओं का श्रवण, आदि नव गुण, इज्या 
(अर्चना) इस तरह से तीस सभी मनुष्यों के परम धर्म हैं ॥८-१२॥ 
सस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌ । इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः कसा कि ॥९३॥ 
अन्वय:--- यत्र संस्कारा अविच्छिन्नाः यम आजः जगाद स द्विजः, जन्मकम द्विजन्मनाम्‌ इज्याध्ययन 
वनानि, आश्रमचोदिताः क्रियाः च विहितानि ।१३॥ 
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अनुवाद-- जिनके वंश में अखण्ड रूप से संस्कार होते आये हैं और ब्रह्माजी ने जिनको संस्कार योग्य 
कहा है, वे द्विज है । जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए, यज्ञ, अध्ययन, दान तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमां 
के विशेष कर्मो का विधान हैं ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं वर्णधर्मान्वक्तु द्विजानां लक्षणमाह-संस्कारा मन्त्रवन्तो गर्भाधानादयो यस्मिन्नविच्छिन्नाः स द्विजः । तर्हि शूद्रस्यापि 
संस्काराविच्छेदे सति द्विजत्वं स्यात्तत्राह- अजो ब्रह्मा यमेवंभूतसंस्कारयुक्तं जगाद स द्विजः । शूद्रं तु न मन्त्रवत्संस्कारयुक्तं 
जगाद नचोपनयनवन्तमतो नासौ द्विजः । तथा च स्मृतिः- 'विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा । न केनचित्समसृजच्छन्दसा 
तं प्रजापतिः ।' इति। श्रुतिश्च “गायत्र्या ब्राह्मणमसृजत्‌ । त्रिष्टुभा राजन्यम्‌ । जगत्या वैश्यम्‌ । न केनचिच्छुद्रम्‌' इति । अतो 
विवाहव्यतिरिक्तसंस्कारस्यानावश्यकत्वादुपनयनस्य तु सर्वथा निषेधान्न तस्य द्विजत्वमित्यर्थः । पाठान्तरे वैदिकादय इति 
गर्भघानादय इत्यर्थः । त्रैवर्णिकानामावश्यकान्धर्मानाह- इज्येति । जन्मना विशुद्धेन कुलेन कर्मणा चाचारेणावदातानां शुद्धानाम्‌। 
दुष्कुलानां दुराचाराणं च नैतानि विहितानीत्यर्थः । ब्रह्मचर्याद्याश्रमविहिताः क्रियाश्च । शूद्रस्य तु वर्णधर्मा एव, 
आश्रमभेदकृतविशेषाभावात्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
वर्णो के धर्मा का वर्णन करने के लिए द्विजों का लक्षण बतलाते हैं । जिन लोगों के यहाँ मन्त्रोचारणादि 
पूर्वक गर्भाधान इत्यादि संस्कार अविच्छिन्न रूप से होते आये हैं वह द्विज हे । यदि कहें कि तब तो मन्त्र का 
विच्छेद नहीं होने पर शूद्र भी द्विज हो सकता है । इस पर नारदजी कहते हें- जिसको ब्रह्माजी ने इस प्रकार 
के संस्कार से युक्त कहा है वही द्विज है । ब्रह्माजी ने शूद्र को मन्त्र युक्त संस्कार वाला नहीं कहा है और न तो 
उसको उपनयन से युक्त कहा है । अतएव शूद्र द्विज नहीं है । स्मृति ने कहा भी हे शूद्र का केवल विवाह संस्कर 
होता हे । शूद्र की ब्रह्माजी ने किसी मन्त्र के साथ सृष्टि नहीं की श्रुति भी कहती हैं कि ब्रह्माजी ने गायत्री से ब्राह्मण 
की सृष्टि की, क्षत्रिय को त्रिष्पटुप्‌ से वेश्य की जगती छन्द से शूद्र की किसी भी मन्त्र से सृष्टि नहीं को हैं । 
अतएव विवाह व्यक्तिरिक्त शूद्र का कोई भी संस्कार होना अनावश्यक है । उपनयन्न का तो बिल्कुल निषेध किया 
गया हे । अतएव शूद्र का द्विजत्व नहीं हो सकता है । जहाँ पाठभेद है वहाँ वैदिकादय का अर्थ गर्भाधान आदि 
हे । त्रेव्णिकों के लिए आवश्यक धर्मो को बतलाते हुए नारदजी ने कहा-- इज्या० इत्यादि जन्म से विशुद्ध 
तथा शुद्धाचार युक्त द्विजों दुराचारियों के ये संस्कार विहित नहीं है । ब्रह्मचर्य आदि आश्रम विहित कर्मो को कहा 
गया हे । शुद्र के लिए तो वर्ण धर्म नही है । क्योंकि शूद्र के लिए विशेष आश्रम धर्म नहीं कहे गये हैं ॥१३॥ 
विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याऽ प्रतिग्रहः । राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्वा करादिभिः ॥१४॥ 
अन्वयः-- विप्रस्य अध्ययनादीनि ष्‌ अन्यस्य अप्रतिग्रहः प्रजागोप्तुः राज्ञः वृत्तिः अविप्राद्वा करादिभिः ॥१४।। 
अनुवाद-- ब्राह्मण के अध्ययन आदि (अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना) ये 
छह कर्म है, प्रजा की रक्षा करने वाले राजा (क्षत्रिय) की वृत्ति (जीवन निर्वाह का साधन) ब्राह्मण को 
दूसरों से कर लेकर तथा दण्ड (जुर्माना) आदि से है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणादीनां चतुर्णामपि वृत्तिरूपान्धर्मानाह- विप्रस्येति सार्धैः सप्तभिः । विप्रस्य षट्‌ कर्माणि विहितानीत्यनुषङ्गः । 
तत्र त्वध्यापनं याजनं प्रतिग्रहश्च जीविका । यथाह मनुः- 'षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव 
विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ।' इति । अन्यस्य क्षत्रियस्य अप्रतिग्रह इति प्रतिग्रहातिरिक्तं याजनमध्यापनं चापद्यनुजानाति । वक्ष्यति 
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चानन्तरमेव ऋते राजन्यमिति । श्रूयते चाश्वपतिकैकयप्रभृतीनां 
वृत्तयन्तरमाह- राज्ञ इति । आदिशब्देन दण्डशुल्कादि ।।१४।। 


णो भाव प्रकाशिका 
क आदि चारो वर्णा की वृत्त (जीविका) रूप धर्मा को विप्रस्य० इत्यादि साढे सात श्लोकों से वर्णन 
करते हैं । हाण छह कर्म बतलाये गये हैं यह अन्वय है । उनमें अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान 
तेना ये जीविका हैं । जैसा कि मनु रो कहा है । षण्णां तु० इत्यदि ब्राह्मण के छह कर्मों में से तीन कर्म 
जीविका हैं यज्ञ कराना, अध्यापन करना ओर व व्यक्तियों से दान लेना । क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। 
दान न लेकर शेष पाँच कर्मो को विपत्ति की स्थिति में क्षत्रिय कर्मो को कर सकता है, क्योंकि इसके बाद ही नारदजी 
भी कहेंगे ऋतेराजन्यम्‌० इत्यादि राज अश्वपति तथा कैकय आदि राजाओं का उपदेश कर्तृत्व श्रुतियाँ बतलाती 
भी हैं । प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रिय की दूसरी भी वृत्ति बतलायी गई है । राज्ञ० इत्यादि यहाँ आदि शब्द 
से दण्ड शुल्क आदि का भी ग्रहण करना चाहिए ॥१४॥ 
वैश्यस्तु वातवित्तिश्व नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- नित्यं ब्रह्म कुलानुगः वैश्यः तु वार्ता वृत्तिः च, शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिः च स्वामिनः भवेत्‌ ।।१५॥। 
अनुबाद- सदैव ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहने वाला वैश्य अपनी वृत्ति वार्ता गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार 
से चलाये । शूद्र की वृत्ति द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों) की सेवा से तथा अपने स्वामी से होती है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वार्ता कृषिवाणिज्यादिलक्षणा वृत्तिर्यस्य। शूद्रस्य द्विजानां शुश्रूषा विहिता । स्वामिनो द्विजस्य तु शुश्रूषा वृत्तिश्च भवेत्‌।।१५।। 
भाव प्रकाशिका ग र ड 
व्यापार आदि रूप वृत्ति (जीविका) वैश्य की होती है । शूद्रं के लिए द्विजों (आहाण, क्षत्रिय, वरयो) का 
सेवा विहित हे । स्वामी द्विज की सेवा से ही शूद्र की जीविका चलती है ॥१५॥ 
वार्ता विचित्रा शालीनयायावरशिलोज्छनम्‌ । विप्रवृत्तिश्वतुर्धेयं श्रेयसी गणे ११ | न 
अन्वय:-- विप्रवृत्ति: वार्ता, विचित्रा, शालीने यायावर, शिलोञ्छनम्‌, इयं चतुर्धा दत्तिः उत्तरीत्तरा च 
गवन निर्वाह के साधन) चार प्रकार के हैं-- वार्ता (यज्ञाध्ययन आदि कराकर 
_ अनुवाद-- ब्राह्मण को वृत्ति (जीवन निर्वाह के साधन) चार यायावर (प्रतिदिन धान्य आदि माँगकर 
धन लेना) शालीन (बिना माँगे जो कुछ भी मिल जाय उसी से निर्वाह करना) पा पर पड़े रह जाते हे उन शिल 
पाना) तथा शिलोब्छन (किसान के खेत काटकर घर ले जाने पर जो कण चारों में पूर्व-पूर् की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
और ऊँछों को बीनकर ले आना और उसी से जीवन निर्वाह करना ।) ईन 
श्रेष्ठ है ॥१६॥ 


२२९७ 
क्षत्रियाणामुपदेष्टटत्वादि । प्रजापालनेऽधिकृतस्य क्षत्रियस्य 


भावार्थ दीपिका शालीनं धार्यं विनैव प्राप्तमयाचितम्‌। 
य मुख्यानुकल्पभेदेन वृत्त्यन्तराण्याह-वार्तेति । वार्ता विचित्रा कृष्यादिरूपा ! उ ऊछनमाणादिपतितकणोपादानम्‌ । 
भाबर प्रत्यहं धान्ययाच्या । शिलं शालिक्षेत्रादौ | 
चतुर्धैत्युक्तम्‌ । श्रेयसी उत्तमा ।।१ ६ 
भाव प्रकाशिका है आदि रूप विचित्र वार्ता, बिना 
म इ कल्प भेद से ब्रह्माजी की दूसरी वृत्तयों को बतला गया है । Sr हैं । प्रतिदिन माँगकर अन्न 
ण होजे कुछ मिल जाय उससे जीवन निर्वाह करना, इसी के शलीन द 
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यथावर और किसान द्वार खेत काटकर अन्न अपने शक ले जाने पर जो अन्न के कण खेत 

में रह ग गात पळ इसी को शील वृत्ति कहते हैं । बाजार में गिरे हुए ps को उठा मा 
ही उज्छ वृत्ति है । शिल तथा उञ्छ इन दोनों को एक में मिला देने से शिलोज्छ वृत्ति होती है । इस तरह ब्राह्मण 
की चार वृत्तियाँ हैं । इनमें पूर्व-पूर्व की उपेक्षा उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है ॥१६॥ 
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः । ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥१७॥ 

अन्वयः-- ऋते राजन्यम्‌ जघन्यः नर अनापदि उत्तमां वृत्तिं न भजेत्‌ आपत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ।।१७॥। 

अनुवाद-- क्षत्रिय को छोड़कर दूसरे नीच वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति के उत्तम वाणी की वृत्ति को न अपनाये। 
आपत्ति काल में तो सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों की वृत्ति को पूर्ण रूप से अपना ले सकते हैं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 

वृत्तिष्वेव व्यवस्थां दर्शयन्नापद्धत्तीराह जघन्यो नीचः । उत्तमामध्यापनादिरूपाम्‌ । ऋते राजन्यम्‌ । क्षत्रियस्तु 

प्रतिग्रहादन्यां भजेत्‌ ।।१७।। 


२२९८ 


भाव प्रकाशिका द 
वृत्तियों (जीविकाओं) के विषय में व्यवस्था को बतलाते हुए आपत्ति कालिक वृत्तियों के बतलाते हैं । जघन्यः 
अर्थात्‌ नीच वर्ण के पुरुष को क्षत्रिय को छोड़कर अध्यापन आदि की वृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए । क्षत्रिय 
को दान नहीं लेना चाहिए ॥१७॥ 
ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१८॥ 
अन्वयः-_ ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कदाचन ।।१८॥। 
. अनुवाद-- ऋत अमृत इन दोनों वृत्तियो के द्वारा जीवन निर्वाह करे अथवा मृत और प्रमृत वृत्ति से निर्वाह 
कर अथवा सत्य एवं अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करे किन्तु श्वावृत्ति कभी न अपनाएँ ॥१८॥ 
तुवां पोता भावार्थ दीपिका 
चतुर्विधा पूर्वोक्तां विप्वृत्तिमितरेषामपि दर्शयन्नाह-ऋतामृताभ्यामिति ।।१८।। . 
कत भाव प्रकाशिका 
_ पूवोक्त चार प्रकार को ब्राह्मण वृत्ति को दूसरों के लिए भी बतलाते हए नारदजी श्लोक 
दोवही 11.) दू लए ते हुए नारदजी ऋतामृताभ्याम्‌ इत्यादि 
ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ । मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात््रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
लः हितका उड्छशिलं रक्तम्‌, अमृतं यदयाचितम्‌, मृतं तु नित्य याच्ञा स्यात्‌ प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- शिलोञ्छवृत्ति को ऋत कहा गया है, बिना माँगे जो मिल जाय उसे है । प्रतिदिन 
भिक्षा माँगकर लाने को (यायावर वृत्ति को) मृत कहा गया और herr Um क गक 
प्रमृत कहते हैं ॥१९॥ ग्र और कृषि आदि वार्तावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह 


भावार्थ दीपिका 
श्लोकं व्याचष्टे- ऋतमिति ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
इस शलाक क द्वारा अठारहवें श्लोक की व्याख्या की गयी है ॥ १९।| 
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सातवाँ स्कन्ध २२९९ 


सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्रवृत्तिनींचसेवनम्‌॒ । वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ ॥ 


सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥२०॥ 
अन्वयः-- सत्यानृतं तु वाणिज्यं नीचसेवनम्‌ श्वृत्तिः विप्रः तां सदा वर्जयेत्‌ राजन्यः च जुगुप्सितम्‌, सर्ववेदमयः 
विप्रः सर्वदेवमयः नृपः ।।२०॥। 


अनुवाद-- व्यापार करना सत्यानृत वृत्ति हे, नीचों की नौकरी करना श्चावृत्ति है । ब्राह्मण और क्षत्रिय को उस 
निन्दित वृत्ति का सदैव त्याग करना चाहिए । ब्राह्मण सर्ववेदमय (सर्ववेद स्वरूप) है औरे क्षत्रिय सर्वदेवमय हैं॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोस्तद्वर्जने हेतुमाह-सर्ववेदमय इति ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका : 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए नौकरी के निषेध का कारण बतलाते हैं कि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और 
क्षत्रिय सर्वदेवमय ॥२०॥ 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । ज्ञानं दयाऽच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः--शमो, दमः, तपः शौर्य, सन्तोषः क्षान्तिः, आर्जवम्‌, ज्ञानं दया, अच्युतात्मत्वं सत्यं च, ब्रह्मलक्षणम्‌।।२१॥। 
शम, दम, तपस्या, शौच (पावित्र्य पालन) सन्तोष, क्षमा करना, ऋजुता, ज्ञान, दवा करना, 
ये सभी ब्राह्मण के धर्म हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मणत्व के अभिव्यजक हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्णानामभिव्यञ्ञकरूपान्धर्मानाह-शम इति चतुर्भिः । अच्युतात्मत्वं श्रीविष्णुपरत्वम्‌ ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण आदि वर्णो के अभिव्यञ्जक धर्मों को शमः आदि श्लोक कहे हैं ॥२१॥ 
शौर्य वीर्य धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः शौर्य, वीर्य, धृतिः, तेजः, त्यागः आत्मजयः क्षमा, त्रह्मण्यता, प्रसादः, रक्षा च क्षत्र लक्षणम्‌ ॥।२२॥। 
अनुवाद-- शौर्यम्‌ (युद्ध में उत्साह) वीरता, धैर्य, तेज, त्याग (दान देना) मन को वश में रखना, क्षमा, 
ब्राह्मणों की भक्ति, अनुग्रह और रक्षा करना यह क्षत्रिय का लक्षण है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शौर्य युद्धोत्साहः । वीर्यं प्रभावः । तेजः प्रागल्भ्यम्‌ । त्यागो दानम्‌ । आत्मनो मनसो जयः ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
` युद्ध में उत्साह को शौर्य कहते हैं, वीर्य अर्थात्‌ प्रभाव, प्रगल्भता तेज को कहते है, दान करने को त्याग 
कहते हैं, आत्मजय: अर्थात्‌ मन को अपने वश में रखना ॥२२ | भं 
नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 


देवगुर्वच्युते भक्तिख्रिवर्गपरिपोषणम्‌ । आस्तिक्यमुद्यमो re 
अन्वयः-- देवगुर्वच्युते भक्ति: त्िवर्गपरिपोषणम्‌ आसित्वियम्‌, उद्यम: नैपुणं नित्यं Peas ।।२३॥ 
अनुवाद-- देवता, गुरु, और भगवान्‌ अच्युत की भक्ति करना, अर्थ, धर्म और काम का सम्वर्द्धन करना, 
, प्रयासरत रहना और निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं ॥२३ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥ 


अनुवाद ₹ 
भगवद्‌ भक्ति, तथा सत्य बोलना 
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२३०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


शूद्रस्य संनतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--संनति, शौचम्‌ स्वमिनि अमायया सेवा, अमन्त्रयञञः अस्तेयम्‌ सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ च शूद्रस्य लक्षणम्‌।।२४।। 
अनुवाद-- नम्रता, पावित्र्य पालन, निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, बिना मन्त्र के ही यज्ञ 

करना, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना यह शूद्र का लक्षण ह ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 

अमन्त्रयज्ञो नमस्कारेणैव पञ्चयज्ञानुष्ठानम्‌ । तथा च याज्ञवल्क्यः- “नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌' इति।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 

केवल नमस्कर के द्वारा ही पञ्च महायज्ञों का अनुष्ठान करना । महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी हे नमस्कार 

रूपी मन्त्र के द्वारा पञ्चयज्ञ का परित्याग करे ॥२४॥ 

सत्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता । तद्वन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्ब्रतधारणम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--तच्छुश्रुषा अनुकूलता, तद्बन्धुषु अनुवृतिः च नित्यं तद्वधारणम्‌ पति देवानां सत्रीणां लक्षणम्‌ इति शेषः।।२५।। 
अनुवाद-- पति की सेवा करना, पति के अनुकूल बने रहना, पति के संबन्धियों को प्रसन्न रखना, तथापति 

के नियमों की रक्षा करना, ये पति के ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रीधर्मानाह-स्त्रीणामिति पञ्चभिः । पतिरेव देवो यासाम्‌ । तस्य पत्युरेव शुश्रूषा पादसंवाहनादिभिः । तदनुकूलता च 
हिताचरण्म्‌ । तस्य यद्‌ब्रतं नियमस्तस्य धारणमाचरणम्‌ । एतच्चतुष्टयं पतिव्रतानां लक्षणं धर्मश्च ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
_ स्रीणाम्‌० इत्यादि पाञ्च श्लकों से स्त्रियों के धर्मो का वर्णन करते हैं । पति को ही देवता मानने वाली 
अपने पति की ही सेवा अर्थात्‌ पति का पैर दबाना इत्यदि, पति के अनुकूल आचरण करना ही तदनुकूलता है। 
पति के व्रत अर्थात्‌ नियमों का आचरण करना, ये चारो पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और धर्म हैं ॥२५॥ 
संमार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः । स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 
iE pas गृहमण्डलवर्तनैः, स्वयं च मण्डिता, नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ।।२६।। 
 अुवाद--सा को चाहिए कि वह झाड़ने, लीपने नौक आदि से s न 
से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरा | २६॥ i Ci 
भावार्थ दीपिका 


किंच संमार्जनोपलेपाभ्यामित्यादेः पतिं भजेदित्युत्तरेणान्वयः 
गृहोपकरणानि यया ।।२६।। त : । परिमृष्टा उद्दर्तनादिना निर्मलीकृताः परिच्छदा 


| भाव प्रकाशिका 
_ घर को झाड़कर तथा लिपकर पति की सेवा करे इसका आगे के 
घर के उपकरणों ओर अपने शरीर को स्वच्छ रखें ॥२६॥ 


कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम्‌॥२७॥ 


क ar म दमेन च, सत्यैः, प्रिये: वाक्यैः साध्वी काले-काले पतिं भजेत्‌ ।।२७॥ 
= साध्वीं स्री क चाहिए कि वह पति की छोटी-बड़ी इच्छाओं को 

T ® ~+ ~ tr विनय, 
इन्द्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से पति की सेवा करे । आज समा लत व न 


।२७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 


श्लोक से सम्बन्ध है । उद्वर्तन आदि से 
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सातवाँ स्कन्ध 


२३०१ 
तु क्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
ऽलोलुपा दः क्‌ । अप्रमता शुचिः स्तिग्धा पतिं त्वपतितं 
अन्वयः-- संतुष्टा, अलोलुपा, दक्षा, धर्मज्ञा, प्रिय सत्यवाक, अप्रमत्ता, शुचिः स्निग्ध तु अपतितं ता ` | 


| ' किसी वस्तु की लालच न करे, सभी कार्यों में 
एं ध्म, सत्य एवं प्रिय बोलना अपने कर्तव्य में सावधन रहे, पवित्रता एवं प्रेम से पिणक क 


भावार्थ दीपिका 
मत किंच संतुष्टा यथालाभेन । तावन्मातरभोगेऽप्यलोलुपा । दक्षा अनलसा । प्रिया सत्या च वाग्यस्याः । सर्वत्राप्यप्रमत्ताउवहिता। 
अपतितं महापातकशून्यम्‌ । यथाह याज्ञवल्क्यः 'आशुद्धे: संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः' इति ॥२८॥। 
__ भाव प्रकाशिका 
जो कुछ भी मिल जाय उसी से संतुष्ट रहना, उतना भोग मिलने पर भी लालच न करना, किसी कार्य 
में आलस्य न करना, प्रिय एवं सत्यवाणी बोलना, सदैव सावधान रहना इस प्रकार की साध्वी स्री अपने महपातक 
से रहित पति की सेवा करे । महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी है आशुद्धे संप्रतीक्ष्यो हि महापातक दषित: अर्थात्‌ 
महापातक के कारण पति के अशुद्ध हो जाने पर उसकी शुद्धि काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥२८॥ 
या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा । हर्यात्मना हरेलोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥ 
अन्वयः या श्रीरिव, तत्परा हरिभावेन पतिं भजेत्‌ सा हरेः लोके हर्यात्मना पत्या श्रीरिव मोदते ।।२९॥। 
अनुवाद-- जो नारी श्रीलक्ष्मीजी के समान पति परायण होकर श्रीहरि की भावना से अपने पति की सेवा 
करती है, वह श्रीहरि के लोक में अपने श्रीहरि स्वरूप पति के साथ आनन्दानुभव करती हे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्परा सती भजेत्‌ । श्रीर्हरिमिव । हर्यात्मना पत्या सह ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका ्रीवैकृण्ठ 
` पति परायण होकर लक्ष्मीजी के समान अपने पति को श्रीहरि समझकर सेवा करने वाली स्त्री श्रीवेकुण्ठ 
लोक में अपने श्रीहरि स्वरूप पति के साथ आनन्दित होती है ॥२९॥ 
वृत्ति: सङ्करजातीनां भवेत्‌ । अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेवसायिनाम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय लाना तत्तत्कुलकृता भतत. अवसायिनाम्‌ सङ्कर जातीनां वृत्तिः तत्‌ ततूकृता भवेत्‌ ।॥1३०॥ 
:-- अचौराणाम्‌ आपापानाम्‌ अन्त्यजान्ते अवसाथिनाम्‌ सङ्क pr कोत की 
अनुवाद-- जो चोरी नहीं करते और न पाप करते हैं, उन अत्यन्त और चाण्डालआ 
शटर जातियों की वृत्ति वही होती है जो उनकी कुल परम्परा से प्राप्त है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका हिंसादिकं 
प्रतिलोगजानुलोमजानों कुलपरप्परप्राप्ता । परम्पराप्राप्तमपि चौर्यं हिंसादिकं च 
प्रतिषे तोमजानुलोमजानां वृत्तिमाह-वृत्तिरिति । तद शेषया गोषनाह--आनत्यजेति । रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव 
म धति-अचौराणामपापानां चेति । तत्प्रदर्शनार्थ SH A चाण्डालपुल्कसमातङ्गादयः । तेषां परम्पराप्राप्तैव 
कैवर्तभेदभिल्लाश्च सप्तैते अन्त्यजाः स्मृताः ।' इति अन्तेवसायिनस्तु 
र्थ; ।।३०॥। 


भाव प्रकाशिका चोरी नहीं करने वाले 
्रतिलोमज एवं अनुलोमज जातियों के जीविका वृत्ति ० इत्यादि श्लोक से कहते है 
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२३०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तथा पाप नहीं करने वाले इससे कुल परम्परा से प्राप्त भी चोरी और हिंसा का निषेध किया गया है । कुछ प्रतिलोमज 

जातियों के अन्त्यज शब्द से कहा गया है । रजकश्चर्मकश्च ० इत्यादि धोबी, चमार, नट, बुरुड, अनेक प्रकार 

के वट और भिल्ल ये सात अन्त्यज जातियाँ है । चाण्डाल पुल्कस तथा मातङ्ग आदि अन्तेवसायी जातियाँ हैं। 

चौरी उन सबों की कुल परम्परा से प्राप्त ही वृत्ति है । जैसे धोबी का कपड़ा धोना इत्यादि ॥३०॥ 

प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे । वेददृग्भिः स्मृतो राजऱ्प्रेत्य चेह च शर्मकृत ॥३१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! वेद दृग्भिः युगे-युगे प्रायः स्वभाविहितः धर्मः स्मृतः सः इह प्रेत्य च शर्मकृत्‌ ।।३१।। 


अनुवाद राजन्‌ ! वेद का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने प्रत्येक युग में स्वभावानुकूल ही धर्म का 
विधान किया हे । अपना ही धर्म सबों का इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी होता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रेष्ठादपि परधर्मान्नीचोऽपि स्वधर्म एव श्रेयानित्याह प्राय इति । स्वभावेन सत्त्वादिप्रकृत्या विहितो धर्मः शर्मकृत्‌ 
सुखहेतुः स्मृतः । कैः । वेद एव दृक्‌ चक्षुषां तैः । भगवता चोक्तम्‌- 'श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌' इति ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ भी दूसरे के धर्म से अपनी जाति का नीच धर्म ही कल्याणकारी होता है इस बात को प्रायः इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । सत्त्व आदि प्रकृति के अनुसार विदित धर्म सुखप्रद होता है । यह वेद मन्त्रं का साक्षात्कार 
करने वाले ऋषियों ने कहा है । श्रीभगवानूने गीता में कहा भी है- गुण रहित भी अपना धर्म दूसरों के अच्छी 
तरह से अनुष्ठित धर्म की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी होता है ॥३१॥ 


वृत््या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌ । हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः स्वभावकृतया वृत्या वर्तमानः स्वकर्मकृत्‌ स्वभावजं कर्म हित्वा ज्ञाने: निर्गुणताम्‌ इयात्‌ ।।३२॥ 
अनुवाद-- अपनी स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने कर्म को करने वाला मनुष्य धीरे-धीरे अपने 

स्वाभाविक कर्म का परित्याग करके गुणातीत हो जाता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वाभाविकस्य कर्मणो बन्धहेतुत्वात्कथं सुखहेतुत्वं तत्राह-वृत्त्येति ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न होता हे कि स्वाभाविक कर्म बन्धन कारक होता है, वह सुखप्रद कैसे हो सकता है ? इस पर वृत्या० 


इत्यादि श्लोक कहते हैं ॥३२॥ 


उप्यमानं मुहुः क्षेत्र त स्व॑य निरवीर्यतामियात्‌। न कल्पते पुनः सूत्या उप्तं बीजं च नश्यति॥३३॥ 
एव कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया । विरज्येत यथा राजन्नाप्षिवत्कामबिन्दुभिः ॥३४॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ ! मुहुः उप्यमानं क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यताम्‌ इयात्‌ पुनः सूत्यै न कल्पते, उप्तं बीजं च नश्यति । एवं 
कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया, यथा विरज्येत कामविन्दुभि; अग्निवत्‌ ।।३३-३४।। 

अनुवाद-- राजन्‌ ! जिस तरह बार-बार बोने से खेत स्वयं शक्ति हीन हो जाते है, और उसमें अङ्कुर का 
उगना र मन्द हा जाता हं और बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासनाओं का खजाना यह चित्त 
वपया का अत्यधिक सेवन करने स उब जाता है । किन्तु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता हे, जैसे एक-एक बू 
धा डालन स आग नहीं बूझती है, किन्तु एक साथ ही अधिक घी डालने पर वह बूझ जाती हें ॥३३-३४॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 
२३०३ 
भावार्थ दीपिका 
ननु काम्यानि कर्माणि कुर्वतस्तत्फलभागपरस्य कथं गुण्यं स्यात्‌ । तदुक्त प्रह्मदेन-'औपस्थ्यजैह्वयं बहुमन्यमानः 
व्यत ुरन्तमोहः' इत्यादि । तत्राधिकारिभेदेन थ्यवस्था सदृष्टान्तामाह-उप्यमानमिति द्वाभ्याम्‌ । पुनः सूत्यै सत्यप्रसवाय 
द्मा आशेरते वासनारूपेण यस्मिस्तत्‌ । अयं भावः-उत्कटवासनाविष्टस्य सहसैव कामत्यागासंभवाद्वेदोक्तनियमेन बहुशः 
उमासुजानस्यैव नित्यनैमित्तिकैर्विशुद्धचेतसस्तद्दोषदर्शनेन ययातिसौभरिप्रमुखानामिव शनैविरागो भवति, यथा सवीर्य क्षेत्र 
शगेर्निवीर्य भवति, यथा चप्रज्वलितोऽग्निर्न घृतबिन्दुभिः शाम्यति, महता तु घृतपूरेण शाम्यत्येव तद्वत्‌ । प्रह्मदकृतस्तुतौ 
कौमार एव निवृत्त्युपदेशो मन्दवासनानामधिकारेण । तदुक्तं तत्रैव- “बाला न दूषितधियो हृन्द्वारामेरितेहितैः' इति । अतः 
सर्वमनवद्यम्‌ ॥३२-२४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि काम्य कर्मा को करने वाले का नैगुर्ण्य कैसे सम्भव है ? प्रह्लादजी ने कहा भी है जननेन्द्रिय 
और रसनेन्द्रिय विषय भोगों को बहुत महत्त्व देने वाले का अज्ञान इतना सुदृढ हो जाता है कि वह उससे कभी 
विरक्त नहीं हो सकता हे । उसके विषय में अधिकारी की भिन्नता के कारण व्यवस्था को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक 
उ्यमानम्‌० इत्यादि श्लोकों के द्वारा देते है पुनः सूत्यै का अर्थ है कि वह क्षेत्र पुनः अङ्कुर नहीं उत्पन्न कर पाता 
है। कामाशयः की व्युत्पत्ति है जिसमें कामनाएँ शयन करती है वह कहने का अभिप्राय है जो व्यक्ति उत्कट 
वासनाओं से आविष्ट है वह सहसा काम का परित्याग नहीं कर सकता है । अतएव वेदोक्त नियमानुसार अनेक 
कामनाओं का भोग करने वाले पुरुष का अन्तःकरण नित्य नैमित्तिक कर्मो का अनुष्ठान करने से जब शुद्ध हो 
जाता है, तो वह उन भोगों में द्वेष का अनुभव करने लगता है, जैसे ययाति तथा सौभारि इत्यादि और उन पुरुषों 
का धीरे-धीरे विषयों से विराग हो जाता है । यह उसी तरह होता है जैसे उपजाऊ खेत बार-बार बोते रहने से 
धी-धीरे उषर हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि घी की विन्दुओं से नहीं बुझती है किन्तु बहुत अधिक घी डाल 
देने पर तो वह बूझ ही जाती है उसी तरह । प्रह्णाद स्तुति में तो कुमारावस्था में ही निवृत्ति का उपदेश मन्दवासना 
वालों का अधिकार होने से है । वहीं पर कहा भी गया है विषय भोगों की चेष्टाओं से बालकों की बुद्धि दूषित 
गही होती है । अतएव सम्पूर्ण नारदोक्ति निर्दोष है ॥३३-३४॥ 
यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ 
शत शरमद्रागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अन्वय:-- यस्य पुंसो वणीभिव्यंजकं यल्लक्षणं प्रोक्तं यत्‌ अन्यत्र दृश्येत तत्‌ तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ 
- अनुवाद- जिस पुरुष का वर्णाभिव्यंजक जो लक्षण बतलाया गया है, वह लक्षण यदि दूसरे में भी मिले 
" उसको भी उसी वर्ण का मानना चाहिए ॥३५॥ 
ना ग्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के युधिष्ठिर नारद po su र 
ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूण हुआ ९ ह 


शमादि भावार्थ दीपिका प 
तेमैव भरेव ब्राह्मणादिव्यवहारो मुख्यो न जातिमात्रादित्याह-यस्येति । यद्यदि अन्यत्र वर्णान्तरे$पि दृश्येत तद्वर्णान्तरं 
ल 
वर्णेन विनिर्दिशेत्‌ । न तज्जातिनिमित्तेनेत्यर्थ: ।।३५॥। य 
ति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तम स्कन्धे भावार्थदीपिकार्या टीकायामेकादशोऽध्यायः ।।१९।। 
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भाव प्रकाशिका न 
शम आदि गुणों के द्वारा ही ब्राह्मण आदि का व्यवहार मुख्य है, केवल जाति नहीं । इस बात को नारदजी 
ने यस्य० इत्यादि श्लोक से कहा है । यदि वह लक्षण दूसरे वर्ण वाले पुरुष में भी मिलता है तो उसको भी 
उसी जाति का मानना चाहिए । केवल जाति के द्वारा उसको उस जाति का नहीं कहना चाहिए ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के ग्यारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ११।। 


~ 
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बारहवाँ अध्याय 
ब्रह्मचर्य एवं बानप्रस्थ आश्रमों के नियम 
नारद उवाच 

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्‌ । आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः ॥१॥ 

अन्वयः-- गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारी दान्तः गुरोहिर्तम्‌ आचरन्‌ दासवत्‌ नीचः गुरौ सुदृढः सौहदः ।।१।। 

श्रीनारदजी ने कहा 

अनुवाद-- गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर गुरु का हित कार्य करते 
हुए अपन को दास के समान छोटा माने और गुरुदेव के चरणों में सुदृढ अनुराग रखे ॥१॥ 

वाल भावार्थ दीपिका 

दशे वर्ण्यते धर्मो ब्रह्मचारिवनस्थयो; । चतुर्णामाश्रमाणां च साधारण्येन कश्चन । वर्णादीनां धर्मा उक्ताः, इदानीमाश्रमधर्मा 


उच्यन्त ।तत्रास्मिनद्वादशेऽध्याये रणा बधाई 
पञ्चदश सर्वधर्मसारसंग्रह: । ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनार्वादीतुपासीतेत्युसरेणान्वय हा हि : । चतुर्दशे गृहस्थस्य 


Phare आदि की सेवा करे यह आगे के श्लोक से अ 


be ुर्वगनयर्कसुरोत्तमान्‌ | सन्ध्ये 
: ~ सायम्ग्रात; गुर्वगन्यर्कसुरोत्तमान्‌ जे स च यतवाग्जपन्ब्रह्म समाहितः ॥२॥ 
व्य अनुवाद-- ब्रह्मचारी सायं काल ins ot भ्रह्मजपन्‌ समाहित उभे सध्ये च उपासीत ।।२।। 
वा मान हाकर गायत्री मत्र का जप दी ह” शुरू, अग्न था ओं 
न होकर गायत्री मत्र का जप करत हुए एकाग्रता पूर्व होण हा शोधतात 
दीपिका ' आ को उपासना करें ॥२॥ 
तानाह- सायमिति ब्रह्म गायत्री 


हि का 
जपन्‌ सन्ध्य उभ 
 कुर्यादित्य दिल रथ: ॥२॥ . * शस्यात्रयमुपासीत । उभे सन्ध्ये तु यतवाक्‌ सायम्प्रात; सन्ध्याकालनिमित्तं 
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सातवॉ स्कन्ध 


२३०५ 
भाव प्रकाशिका 


उन नियमों को सायं प्रातः इत्यादि श्लोक से कहते है । ब्रह्म 

ओं करें । दोनों ह्य गायत्री तीनों 

और सायं) सन्ध्याओं की उपासना करें । दोनों सन्ध्यां में मौन होकर साय 7१ हुए तीनों (प्रात: मध्याह्न 
सन्ध्या करे ॥२॥ : सन्ध्या काल के करण 
छददांस्यथीयीत गुरोराहूतश्चेत्सुयन्त्रितः । उपक्रमेऽवसाने 


| च चरणौ ३९ 
अन्वयः-- गुरो य छन्दांस्यधीयीत । उपक्रमे अवसाने च चरणौ pe व i 
अनुवाद-- जब गुरुजी बुलाये तो पूर्णतया अनुशासन में रहकर उन वेदों व 
आदि में तथा अन्त में गुरु के चरणों में शिर टेककर प्रणाम करें ॥३॥ तै वेदों का अध्ययन करे । पाठ के 


भावार्थ दीपिका 
उपक्रमे आदाववसाने अन्ते गुरोश्वरणौ नमेत्‌ ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाठ के प्रारम्भ में और अन्त में गुरु के चरणों में शिर टेक कर प्रणाम करे ॥३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । निभृयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः यथोदितम्‌ मेखलाजिनवसांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ उपवीतं, दर्भपाणि च विभृयात्‌ ।।४।। 
'अनुवाद-- शास्त्रों को आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्र, जटा, दण्ड, कमण्डलु, यज्ञोपवित धारण 
करे और हाथ में कुश धारण करें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथोदितमिति । पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्येत्यादिनियममनतिक्रम्य । जटाधारणं तु केशप्रसाधनाभावमात्रम्‌ ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ जैसा कि शास्त्र बतलाता है ब्राह्मण का दण्ड पलाश का होना चाहिए इत्यादि नियमों के अनुसार ही होना 
चाहए कश को संवारने के साधन का अभाव होने के कारण ही जटा धारण करें ॥४॥ 
सायप्रातश्चरेद्धैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत्कवचित्‌ ॥५॥ 
अन्चयः-- सायम्प्रातः भैक्षं चरेत्‌ तद गुरवे निवेदेयेत्‌ । यदि अनुज्ञातः भुञ्जीत नो चेत्‌ क्वचित्‌ उपवसेत्‌ ।।५॥ 
„ अनुवाद सायं काल और प्रातःकाल भिक्षाटन करे और उसे गुरुजी को निवेदित करे । यदि गुरुजी आज्ञा 
६ तो उसे खाये और आज्ञा नहीं देने पर कभी उपवास भी करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका - नहीं ५ 
पुशीलो मितभुग्दक्षः न जितेन्दरिय: । यावदर्थं व्यवहरेत्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च ॥६॥ 
अन्वय:-- सुशीलः मितभुक्‌, दक्षः, श्रदधानः जितेन्द्रियः स्त्रीपु रत्रीनिर्जितेषु मे आवि का क जे तथा 
त अनुवाद अपने शील की रक्षा करें थोड़ा भोजन करे, अपने काग ह तित ४ से अनवश्यक 
म श्रद्धा रखे, इन्द्रियों को अपने वश में रखे, स्त्रियों तथा ख़ियों के वश में रहने वाले ९ 
खेप से बातें न करें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यावदर्थ यथोपयोगमेव ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
आवश्यक मात्रा में ही ॥६॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


वर्जयेत्ममदागाथामगृहस्थो बृहदब्रतः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्याणि यतेर्मनः ॥७॥ 
अन्चयः-- अगृहस्थः, बृहदत्रतः प्रमदागाथां वर्जयेत्‌ प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यतेः अपि मनः हरन्ति ।।७॥ 


अनुवाद- जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचारी का ब्रत लिए हुए है, उसे खतरियों को चर्चा से दूर रहना चाहिए 
क्योंकि मन अत्यन्त बलवान्‌ है वे यति के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका हि 
बृहद्व्रतो ब्रह्मचर्यवान्‌ गृस्थव्यतिरिक्तः सर्वोऽपि प्रमदागाथां वर्जयेत्‌ । तत्र हेतुः-इन्द्रियाणि बलवन्ति संयतस्यापि मनो 
हरन्तीति ।।७।। 


२३०६ 


भाव प्रकाशिका 
बृहदत्रत अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यवान्‌ गृहस्थ से भिन्न, सबों को स्त्रियों की चर्चा से दूर रहना चाहिए । इन्द्रियाँ बलवान्‌ 
होती हैं संयत पुरुष को भी आकर्षित कर लेती है ॥७॥ 
केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ । गुरुत्रीभिर्युवतिभि कारयेन्ञात्मनो युवा ॥८॥ 
अन्वयः-- युवा युवतिभिः गुरुरत्रीभिः आत्मनः केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ न कारयेत्‌ ।।८॥। 
अनुवाद-- युवक व्रह्मचारी यवती गुरु पत्नियों से अपना बाल सुलझाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, 
उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्‌ । सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥९॥ 
अन्वयः ननु प्रमदानाम अग्निः पुमान्‌ घृतकुम्भसमः सुताम्‌ अपि रहः जह्यात्‌ अन्यदा यावदर्थकृत्‌ ।।९॥ 
. अनुवाद--्री आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है, यदि पुत्री भी एकान्त में हो तो 
उसक पास आवश्यकता के अनुसार ही रहना चाहिए ॥९॥ | 


कळ जणी भावार्थ दीपिका 
_ नक हेतु:- नन्विति । रह; एकान्ते । अन्यदा केशप्रसाधनादिव्यतिरिक्तावसरे अनेकान्तावसरे वा । यावदर्थ 
तदुक्तं कुर्यात्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
उजता गुरु पत्ना स भी अझन इत्यादि न कराये उसका कारण ननु० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । एकान्त 


/ ~ 
~ 


के रा पा गाणी व्यतिरिक्त समय में एकान्त अथवा अनेकान्त में भी जितना आवश्यक हो उतना 
कल्पयित्वात्मना _ यावदाभासमिदमीश्वरः । द्वैतं तावन्न विरमेत्ततो हास्य विपर्ययः ॥१०॥ 
शकी ठ लेलधआ इंदमाभासमू इति कल्पपित्वा ईश्वरो न यावत्‌ न भवेत्‌ तावद्‌ द्वैतं न विरमेत्‌ ततः हि 

अनुवाद - जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इन्द्रियों का प्रतीति मात्र निश्चय करके 


स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक द्वैत नहीं मिटता है, तब तक कि स्री 

RL ?, ' दत नही मिटता हे, तब तक यह भी निश्चित है बी के 
= = ¢ « ~ ड ~ 1 के हे यदि 

संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जायेगी ॥ १०॥ वल 
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सातवाँ स्कन्ध २३०७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मिथ्यात्वादतिकश्मलत्वाच्च स्वयं त्यक्तप्रायं र्यादि जह्यादिति कोऽयमतिनिर्बन्धस्तत्राह-कल्पयित्वेति । आत्मना 
स्वरूपसाक्षात्कारेणेदं देहेन्द्रयाद्याभासमात्रं कल्पयित्वा निश्चित्य यावदसौ जीव ईश्वरः स्वतन्त्रो न भवेत्तावद्ववैतं अयं पुमानियं 
स्रीत्यादिभेदो विरमेत्‌ । ततः किमत आह- ततो हि ह्वैतात्‌ विपर्ययो गुणाध्यासेन भोग्यताबुद्धिः । अतो जद्मादेवेत्यर्थ: ।। १०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहे कि मिथ्या तथा अत्यन्त पाममय होने के कारण भी स्त्रियों का परित्याग हो जाता है । अतएव 
यह निर्बन्ध करने की क्या आवश्यकता है कि त्याग ही देना चाहिए । इसके उत्तर में कल्पयित्वा० इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा जब तक जीव यह निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता है कि यह देह और 
इन्द्रियाँ प्रतीति मात्र हैं तब तक यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार की भेद भावना विनष्ट नहीं होती है। 
यदि कहें कि तो इससे क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं कि गुणाध्यास के कारण भोग्यता बुद्धि होगी ही इसलिए 
परित्याग करना चाहिए ॥१०॥ 
एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाम्नतं यतेरपि । गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः ॥११॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ सर्वं गृहस्थस्य यतेः अपि समाम्नातम्‌ ऋतु गामिनः गृहस्थस्य गुरुवृत्ति विकल्पेन वर्तत इति शेषः।।११॥। - 
अनुवाद-- ये शील संरक्षण आदि सारी बातें गृहस्थ तथा संन्यासी के भी लिए हैं, ऋतुकाल में पत्नी गमन 
करने वाले गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्सर्वं सुशील इत्याद्युक्तम्‌ । गृहस्थस्य विशेषमाह-गुरुवृत्तिरिति ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
ये सब शील संरक्षण आदि सारी बातें गृहस्थ के लिए तथा संन्यासी के लिए भी हैं । किन्तु ऋतुकाल 
में पत्नी गमन करने वाले गृहस्थ के लिए गुरुवृत्ति वैकल्पिक है ॥११॥ 
अझ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्र्यवलेखामिषं मधु । स्रग्गन्धलेपालंकारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः ॥९२॥ 
अन्वयः ये धृतत्रताः ते अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्द स्त्रयबलेखामिषं मधु, स्रग्गन्धलेपालङ्कारान्‌ त्यजेयुः ॥१२॥। 
अनुवाद-- जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं उनको चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगायें, 
उबटन न मलें, स्रियों का चित्र न बनायें, मांस और मदिरा का सेवन न करें, माला इत्र, चन्दन, और आभूषणों 
का परित्याग कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अञ्जनादीनामामिषान्तानां द्रन्द्रैक्यम्‌ । अझनं शरीरस्य । अभ्यञ्जनं शिरसः । स्त्रियं चावलेखां च चित्रकर्म 
सत्रीणां कुड्यादौ लेखनं वा तन्निरीक्षणं वा । अत्राभ्यङ्गादि स्वरूपतो निषिध्यते । पूर्वं तु कथंचिदापदि प्राप्तमपि स्त्रीकर्तुकं 
निषिद्धमिति भेदः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्लोक में अञ्जन से लेकर आमिष पर्यन्त का द्वन्द्र समास होने के कारण एक वचनान्त प्रयोग है । शरीर 
का अञ्जन और शिर का अभ्यञ्जन दिवाल आदि पर स्त्रियों का चित्र को बनाना अथवा स्त्रियों के चित्र को देखना 
त्याग दे ब्रह्मचर्य व्रती को उसमें भी तैलमर्दन आदि का स्वरूपतः निषेध है । आपत्ति में किसी तरह से पहले प्राप्त 
भी होने पर स्त्रियों के द्वार इन सबों को करवाना निषिद्ध है ॥१२॥ 
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२३०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो5धीत्यावबुध्य च । त्रयी 2808 यावदर्थ यथाबलम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- एवं गुरुकुले उषित्वा एव द्विजः यावदर्थ यथाबलं साङ्ग त्रयीं अधीत्य अवबुध्य च ॥।१३।। 
अनुबाद इस प्रकार द्विज को चाहिए कि वह गुरुकुल में रहकर ही अपनी ओर आवश्यकता के अनुसार 

शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन अङ्गों और उपनिषदों के साथ वेदों का अध्ययन करके 

उसका अर्थ जाने ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 

अङ्गैः शिक्षादिभिरुपनिषद्भिश्च सहितां वेदत्रयीमधीत्यावबुध्य च तदर्थ च विचार्य । यावदर्थं स्वाधिकारानुसारेण ।1१३॥ 
भाव प्रकाशिका 

शिक्षा इत्यादि वेदाङ्गो और उपनिषदों के साथ ऋग्यजु साम इन तीनों वेदों का अध्ययन करके और उसके 

अथों को जानकर अपने अधिकार के अनुसार जाने ॥१३॥ 

दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः । गृहं वनं वा प्रविशेत्मब्रजेत्तत्र वा वसेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः यद्‌ ईश्वरः गुरोः कामं वरम्‌ दत्वा अनुज्ञात गृहं, वनं वा प्रविशेत्‌ प्रव्रजेत्‌ तत्र वा वसेत्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह माँगी दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, गार्हस्थ्य स्वीकार 

करे या वानप्रस्थ हो जाय अथवा संन्यास ग्रहण कर ले या गुरुकुल में ही निवास करें ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदीश्वरः शक्तस्तर्हि गुरोः काममपेक्षितं वरं दत्त्वा यथाधिकारं गृहस्थाद्याश्रमं स्वीकुर्यात्प्रत्रजेत्‌ वातत्रैववा वसेत्‌ नैष्ठिकः 
स्यादित्यर्थः ।।१४।। 
| भाव प्रकाशिका 
` यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को अपेक्षित दक्षिणा प्रदान करके अपने अधिकारानुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करे 
या संन्यास ग्रहण कर ले अथवा गुरुकुल में ही निवास करे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाय ॥१४॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्‌ । भूतैः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- अग्नौ गुरौ आत्मनि सर्वभूतेषु स्वधामभिः भूतौः अप्रविष्टं अधोक्षजम्‌ प्रविष्टवत्‌ पश्येत्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद-- यद्यपि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं फिर भी अग्नि, गरु, आत्मा और सभी भूतों 
मळ, पपर , गुरु, आत्मा और सभी भूतों 
म व अपन आश्रित जीवों के साथ विद्यमान परमात्मा को उनमें प्रविष्ट के समान देखना चाहिए ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वधामभिः स्वाश्रवैभूतैर्जीवै; सह तन्नियन्तृतया ।। १५।| 


द्याल अत ह क भाव प्रकाशिका 
मात्मा अपने आश्रय भूत जीवों के साथ उनके नियामक रूप से विशेष रूप से वर्तमान हें ॥१५॥ 


Lr तया ताली यतिर्गृही । चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ 
“एव विधः चरन्‌ ब्रह्मचारी वानप्रस्थः यति, गृही विदित विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥।१६॥ 


अनुवाद-- इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्माचारी, वानप्रस्थ 
पररह को Re ब्रह्मचारी, द होकर 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ ' यति अथवा गृहस्थ विज्ञान सम्पन्न होक 
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सातवाँ स्कन्ध 


२३०९ 
भावार्थ दीपिका 
चरन्नेबमाचरन्‌ । विदितं विज्ञानं विज्ञेयं येन सः ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
आचरण करने वाला ज्ञान सम्पन्न हो जाता है ॥१६॥ 
वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसंमतान्‌ । यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छेदृषिलोकमिहाञ्जसा ॥ १७॥ 
अन्वयः-- वानप्रस्थस्य मुनिसम्मतान्‌ नियमान वक्ष्यामि, यान्‌ आतिष्ठन्‌ मुनिः इह ऋषि लोकम्‌ अज्ञसा गच्छेत्‌।।१७।। 
अनुवाद-- अब में वानप्रस्थ मुनियों के अभिमत्‌ 


त्‌ नियमों को बतलाता हूँ इन नियमों का पालन करने वाला 
वानप्रस्थी अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक में जाता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋषिलोकं महर्लोकम्‌ ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
ऋषियों का लोक महलोंक है ॥१७॥ 

न कृष्टपच्यमश्रौयादकृष्टं चाप्यकालतः । अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः न कृष्टपच्यम्‌ अश्नीयात्‌ अकृष्टं चापि अकालतः अग्निपक्वम्‌ अथामं वा अर्कपक्वम्‌ अथ आहरेत्‌।१८॥। 


अनुवाद-- वानप्रस्थी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न गेहूँ, चावल आदि अन्न को नहीं खाना चाहिए, बिना 

जोती हुई भी भूमि में बिना समय के पके हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए । उसे अग्नि में पकाये हुए अथवा 

कच्चा भी नहीं खाना चाहिए । वह केवल सूर्य से पके हुए कन्दमूल और फल को खाकर निर्वाह करे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 

अकृष्टमकृष्टपच्यम्‌ । अकालतः पाककालात्पूर्वमेव निष्पन्नमित्यर्थः । अर्कपक्वं फलादि । आहरेदश्नीयात्‌ ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका कल 
बिना जोती हुई भूमि में उत्पन्न किन्तु बिना समय के पके हुए भी अन्न को नहीं खाना चाहिए । उसे केवल 
एव से पके हुए फल आदि को ही खाना चाहिए ॥१८॥ 
वन्यैश्षरुपुरोडाशान्निर्वपेत्कालचोदितान्‌ । लब्धे नवे नवेऽन्नाद्यो पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥९९॥ 
अन्चयः-- वन्यैः चरुपुरोडाशान्‌ कालचोदितान्‌ निर्वपेत्‌ नवे, नवे अन्नाद्ये लब्धे पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- जङ्गलों में अपने आप पके हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करं । 
जल नये-नये अन्न, फल आदि मिलने लगें तो पुरने को वह त्याग दें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वनयैंवारादिभिश्चरुपुरोडाशान्‌ । कालचोदितान्नित्यान्‌ । पुराणं पूर्वसंचितम्‌ ।॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका जले सेचते 
निवार आदि से बने चरु और पुरोडाश से नित्य नैमित्तिक होम करे । पुराणम्‌ अर्थात्‌ पहले से संचित।१९॥ 
शरणमुटजं | ॥ 
*यर्थमेब शरणमुटजं वाद्रिकन्दराम्‌ । श्रयेत हिमवास्वग्निवर्षकतिपषाद स्वयम्‌ ॥२० 


अन्वय:--- अन्न्यर्थमेव शरण्मू ऋजम्‌ वा अद्रिकन्दरम्‌ स्वयम्‌ हिमवायवग्निवर्षार्कातपषार्‌ भ्रयेत्‌ ॥२०॥ 
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२२१० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही गृह, पर्णकुटी या पर्वत की कन्दरा का आश्रय ले 
स्वयम्‌ वह शीत, वायु, अग्नि, वर्षा, धूप को वर्दास्त करे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिमादीन्सहत इति तथा ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
शीत आदि को वह स्वयं सहता हे ॥२०॥ 
केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌ । कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ 


अन्वयः-- केशरोमनखश्मश्रुरुमलानि जटिलः कमण्डल्वजिने, दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्‌ दधत्‌ ।।२१॥ 
अनुवाद-- वह केश, रोम, दाढी, मूंछ को न कटवाये मैल को भी शरीर से अलग न करे, जटा धारण 
करे कमण्डलु, मृगचर्म, दण्ड, वल्कल वस्र तथा होम की सामग्री को अपने पास रखे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
केशादीन्मलं चाप्रक्षालनेन धारययेत्‌ । कमण्डल्वादींश्च दधत्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
केश आदि को तथा मैल आदि धारण करे । कमण्डलु आदि को भी धारण करे ॥२१॥ 
चरेद्वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः । द्वावेकं वा यथाबुद्धिर्न विपद्येत कृच्छूतः ॥२२॥ 
अन्वयः-- मुनिः वने द्वादशाब्दान्‌ अष्टौवा चतुरः द्वौ वा एकं चरेत्‌ यथा कृछूतः बुद्धिः न विपद्येत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- विचारवान पुरुष को चाहिए कि वह वन में बारह या आठ या चार या दो या एक वर्ष तक 
वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे । ध्यान रहे कि अधिक कष्ट के कारण बुद्धि बिगड़ न जाय ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृच्छ्तस्तपः क्लेशाद्यथा बुद्धिर्न नश्येत्तथा चरेत्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या जन्य क्लेश के कारण कहीं बुद्धि नष्ट न हो जाय ऐसा ही आचरण करे ॥२२॥ 
यदाऽकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाऽथ वा । आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌॥ २ ३॥ 
अन्वय:-- यदा व्याधिभिः जरया स्वक्रियायाम्‌ अकल्पः आन्वक्षिवक्यां वा विद्ययां अनशनादिकम्‌ कुर्यात्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- जब वानप्रस्थी लोग अथवा बुढापे के कारण अपनी क्रिया को नहीं संपन्न करे तब वह वेदान्त 
विचार भी न कर सके तो उसे उपवास आदि करना चाहिए ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशाब्दाद्यनन्तरमपि यदि स्वधर्मानुष्ठाने शक्तस्तर्हि वन एव वसेत्‌ । यदि तु ज्ञानाभ्यासे योग्यस्तर्हि संन्यसेदित्युत्तराध्याये 
वक्ष्यति । तदुभयरहितस्य तु यत्कृत्यं तदाह यदाऽकल्पोऽसमर्थः । आन्वीक्षिक्यां विद्यायां ज्ञानाभ्यासे ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
बारह वर्ष आदि के पश्चात्‌ भी यदि वह अपने धर्म का अनुष्ठान करने में समर्थ हो तो वन में ही निवास करे! 
यदि वह ज्ञान का अभ्यास करने में योग्य हो तो संन्यास ग्रहण कर ले इस बात को आगे अध्याय में कहेंगे। इन 
से रहित के कृत्य को बतलाते हैं । जब वह असमर्थ हे जाय, ज्ञान में भी असमर्थ हो जाय तो उपवास करे ॥२३॥ 
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सातवाँ स्कन्ध राह 


संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । कारणेषु न्यसेत्सम्यक्‌ संघातं तु यथाहत:॥२४॥ 
अन्वयः-- आत्मनि अग्नीन्‌ समारोप्य अहं ममात्मताम्‌ संन्यस्य संघातं तु यथार्हत कारणेषु सम्यक्‌ न्यसेत्‌ ।।२४। 


अनुवाद- अनशन करने के पूर्व ही अपनी आहवनीय आदि अग्नियों के लीन कर ले । और अहन्त्व 
और ममत्व का परित्यग करके शरीर को उसके कारण तत्वों में यथयोग्य अच्छी तरह से लीन करे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनशनादि करिष्यतः पूर्वकृत्यमाह-आत्मनीत्यादि यावत्समाप्ति । यथार्हतो यथायोग्यं स्वकारणेष्वाकाशादिषु सङ्घातं 
देहं न्यसेत्मविलापयेत्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अनशन आदि करने से पहले के कृत्यों को आत्मनि० इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त बतलाते हैं । यथार्हतः अर्थात्‌ यथायोग्य शरीर को उसके आकाश आदि कारणो में विलीन कर दे ॥२४॥ 


खे खानि वायौ निः श्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्‌ । अप्स्वसृक्‌श्लेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम्‌॥२५॥ 
अन्वयः-_ आत्मवान्‌ खे खानि, वायौ निः श्वासान्‌ तेजसि उष्माणम्‌, अप्सु असृक श्लेष्मपूयानि क्षितौ 
यथोद्भवम्‌ शेषम्‌ ।।२५।। 
अनुवाद-- जितेन्द्रिय पुरुष आकाश में शरीर के छिद्राकाशों को, वायु में प्राणों का तेज में शरीर की उष्मा 
को, जल में रक्त, कफ, पीब आदि जलीय तत्त्वों की और हड्डी आदि ठोस पदार्थो को पृथ्वी में लीन करे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव विभज्य दर्शयति खे आकाशे खानि देहगतच्छिद्राणि । आत्मवान्‌ धीमान्‌ । शेषमस्थिमांसादिकठिनांशम्‌ ॥२५॥ 

भाव प्रकाशिका 
शरीर को लीन किए जाने वाले पदार्थो को अलग-अलग करके बतलाते हैं । शरीर के छिद्रों को आकाश 
में लीन करे । आत्मवान्‌ अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष । अस्थि, मांस आदि कठिन अंश को पृथ्वी में लीन करें ॥२५॥ 
वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥२६॥ 

अन्वय:-- सवक्तव्याम्‌ वाचम्‌ अग्नौ, शिल्पं करौ अपि इन्द्रे, पदानि गत्यावयसि, रत्योपस्थं प्रजापतौ ।॥।२६॥। 

_ अनुवाद-- वाणी और उसके कर्मभूत भाषण को वाणी की अधिष्ठातृ देवता अग्नि में, दोनों हाथों और 
उक कर्मभूत शिल्प (कलाकौशल) इत्यादि को उसके अधिष्ठातृ देवता इन्द्र में, पैर और उसके विषय गमन को 


सक अधिष्ठातृ देवता वयसि (विष्णु में) और उपस्थ तथा उसके कर्म रति को उसके अधिष्ठातृ देवता प्रजापति 
म लीन करे ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका अवते 
एवं स्थूलशरीरस्य लयमुवत्वा लिङ्गशरीररूपस्याध्यात्मादित्रयसस्य लयमाह-वाचमित्यादिना । तत्र यद्यपि यथोद्धव 
तय युक्तत्वादध्यात्मादीनां स्वस्वकारणेषु राजसाहंकारादिषु लयो वाच्यस्तथापीह तेषां लयभावेनयमद्वितीयात्मप्रतिपत्तिपरेति 


'लयभावेनयमद्वितीयात्मप्रतिपत्तिपरेति 
थकथंचिदव्ययये भाव्ये देवतानां प्रवर्तकत्वेन प्राधान्यादिन्द्रियतद्विषययोर्देवतासु लयः कथ्यते । वक्तव्यसहितां वाचमग्नौ 
भत्‌। एवं सर्वत्र । पदानि पादौ । वयसि विष्णौ ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका म ह 
इस तरह से स्थूल शरीर के लय का वर्णन करके लिङ्ग शरीर रूप आध्यात्मादि तीनों का लय वाचम्‌ इत्या 
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२३१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 
हे 9 हुआ उसी में लय किया जाय । अतएव 

बतलाते हैं । यद्यपि उचित यह है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ हो उसका उ काक एव 

त फिर भी यहाँ उन सबों का लय 


अध्यात्म लय उसके कारण भूत राजसाहंकार आदि में ही करना चाहिए 

रूप से र आत्मपरक है । अतएव किसी तरह लय होना चाहिए, वाणी आदि के प्रवर्तक उनके 

अधिछातृ देवताओं के होने के करण देवताओं में ही उन सबों का लय बतलाया जा रहा हे । भाषण के साथ 

वाणी का अग्नि में लय करे । इस तरह सर्वत्र समझना चाहिए । दोनों पैरों का उने अधिष्ठातृ देवता विष्णु में 

लय करना चाहिए ॥२६॥ अं 

मृत्य पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ । दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः- पायुं विसर्गं च मृत्यौ सनादेन श्रोत्रम्‌ दिक्षु, स्पर्शं त्वचं च अध्यात्मनि यथा स्थानं विनिर्दिशेत्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- पायु तथा मलोत्सर्ग को उनके आश्रय मृत्यु में, शब्दों के साथ श्रोत्र को उनके आश्रय दिशाओं 

में यथा योग्य लीन करे और स्पर्श तथा त्वचा को अध्यात्म (वायु) में लीन करें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सनादेन शब्देन सह । अध्यात्मनि वायौ । अध्यात्मदिति पाठे वायाविति ज्ञातव्यम्‌ ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
_ _ सनादेन अर्थात्‌ शब्द के साथ । अध्यात्मनि अर्थात्‌ वायु में अध्यात्मवित्‌ पाठ होने पर भी अर्थ वायु में 
ही होगा ॥२७॥ 
रूपाणि चक्षुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌ । अण्सु प्रचेतसा जिह्रां घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ रूपाणि चक्षुषा ज्योतिषि, अभिनिवेशयेत्‌ । प्रचेतसजिह्यां अपसु, धरेयैः ध्राणं क्षितौन्यसेत्‌ ॥२८॥ 
 _ अनुवाद-- राजन्‌ ! युधिष्ठिर नेत्रों के साथ रूपों को तेज में लीन कर दें, प्रचेता के साथ जिह्वा को जल 
म॑ लीन करे । श्रेय द्रव्यों के साथ ध्राणेन्द्रिय को पृथ्वी में लीन करे ॥२८॥ 


FA भावार्थ दीपिका 
व । रसगन्धयोस्त्विन्द्रियाद्याकर्षकत्वेन प्राधान्यविवक्षया देवतासहितस्येन्द्रियस्य विषये लयमाह-प्रचेतसा 
सह जह्वा रसनमप्सु रसरूपसु । प्राणशब्देनाश्विनोरप्युपलक्षणम्‌ । अश्चिभ्यां सह प्राणं प्रेयेर्गन्थैरुपलक्षितायां क्षितावित्यर्थः।।२८॥ 
श हे भाव प्रकाशिका 
हि ही हा अर्थात आदित्य में रस और हक ये दोनों इन्द्रियों के आकर्षक है । अतएव इन दोनों की प्रधानता 
ता न के साथ इन्द्रिय का विषय में लय कहा गया हे । प्रचेता के साथ रसनेन्द्रिय का रसरूप जल 
व ग गया हैं । प्राण शब्द से अश्विनी कुमारो का भी उपलक्षण हे । अशरिनी कुमारों के साथ प्राणेन्द्रिय 
का्‌ कर के द्वारा उपलक्षित पृथिवी में लय बतलाया गया है ॥२८॥ 
मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे 
न ! गुण्वकारिर । कर्माण्यध्यात्मना यदहंममताक्रिया ॥ 
सत्त्वेन चित्तं ह गुणैर्वैकारिकं परे ह कशा ।२९॥ 
अन्वय:-- मनोरथैः मनः चन्द्रे, बोध्यैः बुद्धिः परे | 
चित्तं क्षेत्रज्ञे हे ह हु ४; कवौ ध्यात्मना 
सतत षो गुणैः वैकारिक पे | ६३ बु बौ अ कर्माणि रुद्रे, यद अहंममता क्रिया रुद्रो, सत्त्वेन 
कल १.८ कक के साथ डोर का चन्द्रमा में, जानने योग्य पदार्थों के साथ बुद्धि को ब्रह्माजी में, अहन्ता 
या को करने वाले अहङ्कार को उसके कर्मों के में हेत चित 
लाव तीत तेरे गाणों का व साथ रुद्र सहित चित्त 
का जाव म॑ लीन करे गुणों के कारण विकारी के समान प्रतीत होने वाले जीव र मे त करे ॥२९॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 


च ग भावार्थ दीपिका 
परे कवौ ब्रह्मणि । इकारेण । अध्यात्मतामिति पाठे कर्माण्यहंकार चेत्यर्थः । कथंभूत रद्रे । यदयसमादह॑ममतापुर्विक 
क्रिया भवति तस्मिन्‌ । सत्त्वेन चेतनया । गुणैर्गुणकार्य: प्रागवशिटदेंवै: सह । यद्वा तिश लक 
भोकृत्वादिविकारवन्तं क्षेत्रज्ञं परे निर्विकारे ब्रह्मणि ।।२९।। मृतैः । वैकारिकं 
भाव प्रकाशिका 
परे कवौ अर्थात्‌ ब्रह्मा में अध्यात्मना अर्थात्‌ अहङ्कार के साथ । अध्यात्मताम्‌ यह पाठ होने पर अर्थ होगा 
कर्मों तथा अहङ्कार को । कर्मों के साथ अहङ्कार को रुद्र में लीन करे । प्रश्‍न होता है कि कैसे रुद्र में तो इसका 
उत्तर है जिस रुद्र से अहन्त्व और ममत्व पूर्वक क्रिया होती है उस रुद्र में । सत्त्वेन अर्थात्‌ चेतना के साथ देवैः 
पहले से बचे हुए देवताओं के साथ । अथवा कारणभूत सत्त्व आदि गुणों से । वैकारिकम्‌ अर्थात्‌ भोक्तृत्वादि विकारों 
से युक्त जीव का परंबह्य में लय करे ॥२९॥ 
अप्पु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुम्‌ । कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- क्षितिम्‌ अप्सु, अपः ज्योतिषि, अदो वायौ, अमुम्‌ नभसि, तच्च कूटस्थे, तत्‌ महति, तत अव्यक्ते 
तच्च अक्षरे ।।३०।। 
अनुवाद-- पृथिवी का जल में जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहङ्कार 
में, अहङ्कार का महत्‌ तत्त्व में, महत्‌ तत्त्व का अव्यक्त में, और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय करे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विकारवतः कथं परेऽविकारे लयः स्यात्‌ । विकारहेतूनां सर्वोपाधीनां लयद्वारेणेत्याह-अप्स्विति । अदो ज्योतिः। 
तच्च नभः कूटस्थेऽहंतत््वे । तच्च कूटस्थं महति महत्त्वे । तदव्यक्ते प्रधाने । तच्च अव्यक्तमक्षरे परमात्मनि ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि विकासवान्‌ का निर्विकार में लय कैसे 
के कारण भूत सभी उपाधियों का लय के द्वारा निर्विकार परमात्मा 
श्लोक के द्वारा कहा गया है । अद: अर्थात्‌ तेज के उस आकाश का कूटस्त 
अहङ्कार का महत्‌ तत्त्व में लय करे । महत्‌ तत्त्व का अव्यक्त प्रकृति में 
अविनाशी परमात्मा में लय हेता है ॥३०॥ 
इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषित्तम्‌ । ज्ञात्वाऽ द्वयोऽथ विरमेदरग्धयोनिरिवानलः ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे सप्तम स्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ नं 
अन्वय:--- इति अक्षरतया अवशिष्टं चिन्मात्रम्‌ आत्मानम्‌ जञात्वा अथ, दग्धयोनिः अनलइव अह ** पे रे मे पि 
अनुवाद-- इस तरह अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो ज्ञान मात्र आत्मा है, वहा Be शान्त 
से जानकर अद्वितीय भाव में अवस्थित हो जाय । जिस तरह इन्धन फे जल जाने पर अग्नि 3 
हा जाती हे वैसे ही वह भी उपरत हो जाय ॥३१॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें हक 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ । 


२३१३ 


हो सकता है ? तो इसका उत्तर है कि विकार 
में लय होता है । इस बात को अप्सु० इत्यादि 
टस्थ अहङ्कार में लय करे । उस कूटस्थ 
लय होता है । उस अव्यक्त प्रकृति का 


स्कन्ध के बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
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भावार्थ दीपिका 
इति सर्वोपाधिलयाद्धेतोरवशेषितं चिन्मात्रमात्मान क्षेत्रज्ञमक्षरतया ज्ञात्वाउट्ठयः सन्विरमेत्‌ । दग्धकाष्ठो यथाऽनलः।।३१।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायं टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से सभी उपाधियों का लय हो जाने के कारण अवशिष्ट ज्ञान मात्र अपनी आत्मा के अविनाशी 
रूप से जानकर जिस तरह इन्धन के जल जाने पर अग्नि अपने आप शान्त हो जाती है, उसी तरह अद्वितीय 
रूप से अवस्थित हो जाय ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बारहवे 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९२।। 


2 
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तेरहवाँ अध्याय 
यतिधर्म का निरूपण और अवधूत प्रहृद संवाद 
नारद उवाच 
कल्पस्त्वेवं परित्रज्य देहमात्रावशेषितः । ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः कल्पः तु एवं देहमात्रावशेषितः परिश्रज्य गामैकरात्र विधिना, निरपेक्षः महीम्‌ चरेत्‌ ।।१।। 
श्रीनारदजी ने कहा 


_ अनुवाद-- यदि वानप्रस्थी में सामर्थ्य हो तो शरीर मात्र छोड़कर सबों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण 
कर ल । एक ग्राम में एक ही रात्रि निवास करने का नियम करके पृथिवी पर संचरण करे ॥१॥ 


क भावार्थ दीपिका 

त्रयादशे यतेर्धर्म: साधकस्योच्यते महान्‌ । अवधूतेतिहासेन सिद्धावस्था च वर्ण्यते । एवं ध्यात्वाऽकल्पोऽनशनादिकं 
कुर्यात्‌ । आन्वीक्षिक्यां कल्पस्त्वेवं ध्यात्वा परितरज्येति संबन्धः । कियदत्र त्याज्यम्‌ । देहव्यतिरिक्तं सर्वमित्याह- देहमात्ेति। 
तम्य धर्मानाह-ग्रामैकरात्रेति नवभि; ।।१।। 


५ | भाव प्रकाशिका 
तरहव अध्याय में साधक के महन्‌ 


सिद्धावस्था का वर्णन किया गया है 
आत्मविचार करने में समर्थ हो तो इस प्रकार 


~ ५ ९ ॐ शरार छोड़कर सब का । संन्यासी के धर्मो को ग्रामैकरात्रेति ० इत्यादि नव श्लोको 
हारा बतलात हं ॥१॥ 


विभृयाद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत्किचिदनापदि ॥२॥ 
अन्ययः-- यदि असी वासः विभृयत्‌ कौपीनाच्छादनं परम्‌ अनापदि दण्डलिङ्गादेरन्यत्‌ व्यक्तं नं विभृयात्‌ ॥२। 


आपरि न कौपीन मात्र जिससे कि उसके गुप्ताङ्ग ढॅक जायँ । जब तक 
कोई आपत्ति न आये तब तक दण्ड आदि सन्यास के चिह्मों को छोड़कर त्यागी हुई किसी वस्तु को न धारण करे॥२॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
कौपीनं गुह्ममाच्छाद्यते यावता तावन्मात्रम्‌ । परं केवलमन्यदिति वा । त्यक्तं ्रेषोच्चारणात्ूर्वमेव ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिससे केवल गृप्ताङ्ग ढँक जाय ऐसा कौपीन धारण करे । प्रेषोच्चारण से पूर्व ही जिसको बतलाया गया 
है उन परित्यक्त वस्तुओं को न धारण करे ॥२॥ 
एक एव चरे्क्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः । सर्वभूतसुहच्छान्तो नारायणपरायणः ।॥।३॥ 
अन्वयः अनपाश्रयः आत्मारामः भिक्षुः सर्वभूतसुहृत्‌ शान्तः नारायणपरायणः भिक्षुः एक एव चरेत्‌ ।।३।। 
अनुबाद-- आश्रयरहित अपने आप में ही रमण करने वाले, समस्त प्राणियों का हितैषी, शान्त तथा भगवान्‌ 
नारायण का भक्त संन्यासी को अकेले ही विचरण करना चाहिए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। 
पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये । आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥४॥ 
अन्वयः सदसतोः परे अव्यये आत्मनि अदो विश्वं पश्येत्‌ सदसन्मये सर्वत्र आत्मानं च परं ब्रह्म ॥४॥। 
अनुवाद कार्य और कारण से परे परमात्मा में इस सम्पूर्ण विश्व को अध्यस्त जाने और कार्य कारण रूप 
इस जगत्‌ में ब्रह्मस्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
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सदसतः परे कार्यकारणव्यतिरिक्ते ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
कार्य एवं कारण से भिन्न आत्मा में ॥४॥ 
मृणप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ । पश्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥५॥ 
अन्वय:-- आत्मदृक्‌ सुप्त प्रबोधयोः सन्धौ आत्मनो गतिम्‌ पश्यन्‌ बन्धं मोक्षं च मायामात्रं वस्तुतः न इति पश्येत्‌।।५।। 
हि अनुवाद-- आत्मदर्शी संन्यासी सुषुप्ति और जागरावस्था की सन्धि में अपने स्वरूप का अनुभव करे । बन्ध 
“या मोक्ष दोनों ही मिथ्या है वस्तुत: कुछ नहीं है ऐसा जाने ॥५॥ 
Fo भावार्थ दीपिका करं स षो हि 
नन्वात्मानं परंब्रह्मेति कथं सामानाधिकरण्यनिर्देशः । नहि बद्धुक्तयोरैवयं संभवति तत्राह-सुप्तेति । 
"मसावृतमातमतत्त्व जाग्रत्स्वप्रयोस्तु विक्षिप्त प्रकाशते । सन्धौ तु न तमो नापि विक्षेपः । अतस्तदा आत्मइगात्मान लक्षीकृत्य 
„` » “मनी गतिं तत्त्वं पश्यन्‌ । अतएव बन्धं मोक्षं च मायामात्रं पश्यन्‌ आत्मानं पर ब्रह्म सर्वत्र पश्येदित्यन्वयः । तदुक्त 
- निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । त॑ भावं भावयन्रित्यं मुच्यते नेतरो यतिः ।' इति ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 


4 कैसे ५ कं ह अं ५ नो एकता 
भशन है कि आत्मा पखह्य है यह सामानाधिकरण्य का निर्देश केसे है ? बद्ध गर मुक्त दोनों को एकता 


सर डी रच ९. f गे क तत्त्व तमस्‌ गच्छन्न 
पक टी हे । इसके उत्तर में सुप्तप्रबोधयो: इत्यादि श्लोक कहते हैं । सुपुप्त में तो ea ग त ली 
९ जाग्रत एवं स्वप्न में विक्षिप्त रूप से प्रकाशित होता है । दोनों की सन्धि में न तो तमसू रहता 


रहने वाला आत्मा के तत्त्व का अनुभव कु 
जानने वाला परहा आत्मा को सर्वत्र देखे। 


प रहता है । अता उस | हि 
है । ता है। तएव उसी समय आत्मा को लक्ष्य बनाकर स्थित 
११ बन्ध और मोक्ष दोनों ही मायामात्र (मिथ्या) हैं, इस तरह से 


Scanned by CamScanner 


२३१६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


योग ग्रन्थ में कहा गया है । निद्रादौ ० इत्यादि निद्रा के प्रारम्भ में और जागरावस्था के अन्त में जो भाव उत्पन्न 
होता है, उस भाव का सदा चिन्तन करने वाला मुक्त हो जाता है उससे भिन्न यति (संयमी) नहीं है ॥५॥ 
नाभिनन्देदश्चुवं मृत्युमश्ुवं वाऽस्य जीवितम्‌ । कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः ध्रुवं मृत्युं न वा अध्रुवं अस्य जीवितम्‌ अभिनन्देत्‌, भूतानां प्रभवाप्ययं परं कालं प्रतीक्षेत्‌ ॥६।। 
अनुवाद--न तो शरीर की होने वाली निश्चित मृत्यु का अभिनन्दन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल 
सभी प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण भूत काल की प्रतीक्ष करे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य देहस्य । प्रभवोऽप्ययश्च यस्मात्तं कालम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर की उत्पत्ति और नाश जिसके द्वारा होता है उस काल की प्रतीक्षा करे ॥६॥ 
नासच्छास्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । वादवादास्त्यजेत्तर्कान्पिक्षं कंच न संश्रयेत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- असत्‌ शास्त्रेष न सज्जेत, जीविकाम्‌ न उपजीवेत्‌ वादवादान्‌ तर्कान्‌ त्यजेत्‌ कञ्चन पक्षं न संश्रयेत्‌ ।।७॥ 
अनुवाद-- असत्शाख्रों से प्रीति न करे, अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी जीविका को न अपनाये, 
केवल वाद-विवाद के लिए तर्को को न अपनाये तथा संसार में किसी का पक्ष न ले ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 


असच्छास्रेष्वनात्मपरेषु । जीविकां नक्षत्रविद्यादिवृत्तिम्‌ । वादवादान्‌ जल्पवितण्डादिनिष्ठान्‌ । कंच कमपि पक्ष निर्बन्धेन 
न संश्रयेत्‌ ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में प्रीति न करे, नक्षत्र विद्या आदि को न अपनाए, जल्प वितण्डादि 
निष्ठ तर्को को न अपनाएँ आग्रह पूर्वक किसी पक्ष को न अपनाये ॥७॥ 
न शिष्याननुबध्नीत गरन्थान्नैवाभ्यसेद्वहून्‌ । न व्याख्यामुपयुङ्जीत नारम्भानारभेत्क्वचित्‌ ॥८॥ 
अन्चयः- शिष्यान्‌ न अनुबध्नीत, बहून ग्रन्थान्‌ न अभ्यसेत्‌ व्याख्यां न उपयुञ्जीत, आरम्भान्‌ न आरभेत्‌ ॥८॥ 
. अनुबाद-- अपनी शिष्य मण्डली न जुटाये, बहुत अधिक ग्रन्थों का अभ्यास न करे, व्याख्याओं का उपयोग 
न कर और मठादि निर्माण जैसे कार्या को न करें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिष्यान्नानुबध्नीत प्रलोभनादिना बलान्नापादयेत्‌ । आरम्भान्‌ मठादिव्यापारान्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका कर 
प्रलोभन इत्यादि देकर बहुत अधिक शिष्यों को न बनाये । मठादि निर्माणादि जैसे व्यवहारों को न करें ॥८॥ 
न यतेराश्रमः प्रायो धमहेतुर्महात्मनः । शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ ॥९॥ 
अन्चयः-- शान्तस्य समचित्तस्य महात्मनः यते आश्रमः प्रायः धर्महेतुः न विभृयात्‌ उत वा त्यजेत्‌ ।।९॥ 


' अनुवाद-- शान्त समदर्शी महात्मा संन्यासी के लिए किसी आश्रम का बन्धन प्रायः धर्म का कारण 
होता ह, वह अपने आश्रम के चिह्यों को चाहे धारण करे चाहे छोड दे ॥९॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
परमहंसस्य बिशेषमाह-न यतेराश्रमो धर्मार्थः । करथंभूतस्य यतेः । महात्मनः । तस्य लक्षणम्‌-शान्तस्येत्यादि । प्राय 
यस्यायं भावः -ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं बहूदकादिलिङ्गमाश्रत्य सत्त्वशुद्यर्थंयमान्नियमांश्चचरनेव ज्ञानोत्पत्तौ यतेत । उतने तु ज्ञाने 
न नियमैः कृत्यमस्ति । यमाश्च स्वत एव स्युः । अतस्तदा लिङ्गादिभिः प्रयोजनाभावाल्लोकसंग्रहार्थं धारयेद्वा त्यजेद्रेति।९।। 
भाव प्रकाशिका 
परमहंस की विशेषता को बतलाते हैं । महात्मा संन्यासी का आश्रम धर्म का कारण नहीं होता है । उस 
संन्यासी का लक्षण शान्तस्य० इत्यादि से बतलाते हैं । प्राय: कहने का भाव है, कि जब तक ज्ञान की उत्पत्ति 
न हो जब तक बहूदक इत्यादि के चिह्ननों को धारण करके अन्तःकरण की शुद्धि के लिए यम नियम आदि का 
अनछान करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करे । ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर नियमों के पालन का कोई महत्व 
नहो होता यम स्वतः होते ही रहेंगे । अतएव आश्रम के चिहों का कोई प्रयोजन नहीं रहने के कारण उन चिहों 
को चाहे धारण करे या त्याग दें ॥९॥ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताथों मनीष्युन्मत्तबालवत्‌ । कविर्मूकवदात्मानं स दृष्ट्या दर्शयेज्नणाम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः अव्यक्तलिङ्ग व्यक्तार्थ: मनीषी उन्मत्त बालवत्‌ कविः मूकवत्‌ स आत्मानम्‌ नृणाम दृष्ट्या दर्शयत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद--किसी आश्रम के चिह्न से रहित किन्तु आत्मानुसंधान में मग्न, रहे, अत्यन्त विचारशील होकर 
थी पागल बालक के समान एवं तत्त्ववेत्ता होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में गूंगे के तरह प्रतीत होए॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका el 
तस्यैव ज्ञानदा्ढ्याभावे योगभ्रंशपरिहारार्थमाह-न बहिर्व्यक्तं लिङ्ग यस्य व्यक्तोर्र्थ: प्रयोजनमात्मानुसघान हे की 
मनीष्यप्युन्मत्तवालवच्च कविरपि मूकवदात्मानं नृणा दृष्ट्या दर्शयेत्‌ । ते यथोन्मत्तादि रूपं मन्येरंस्तथा चतत । स्वदष्येति पाट 
बाह्यानुसंघानाभावेनेत्यर्थः ।।१०॥ 


२३१७ 


भाव प्रकाशिका 
~ चर में योगभ्रंश है प 
` उसी केज्ञान की दृढता के अभाव में योगग्रंश के परिहार के लिए इस श्लोक को कहते ळी hash 
के चिह से रहित, किन्तु आत्मानुसंधान में मग्न रहे, मनीषी होकर भी पागल आत ने तसे पग मानें ऐसा 
भी साधारण लोगों की दृष्टि में गुंगे के समान अपने को दिखाये । साधारण Mss अर्थ होगा ॥१०॥ 
व्यवहार करे । स्वदृष्ट्या पाठ होने पर आत्मानुसंन्धान का अभाव शनि च ॥१९॥ 
त्रप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । प्रह्लादस्य च संवादं मुनेरा 


ae हर पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ उदाहरन्ति ॥॥१९॥ 
अन्वयः अत्रापि प्रह्मादस्य आजगरस्य मुनेः संवादम्‌ इम पुरा "यी के संवाद को महात्मालोग प्राचीन 


अनुवाद- इस विषय में प्रह्मादजी का तथा आजगर मुनि ( 
इतिहास के रूप में उपन्यस्त करते हैं ॥११॥ 
भाल शा मुनेश्च ॥।११। 
परमहंसधर्ममेवेतिहासेन स्फुटयति-अत्रापीति यावदध्यायसमाप्ति । आजगरन्नतस्य मु 
भाव प्रकाशिका की समाप्ति 
_ ओ लेकर इस अध्याय 
कत हास के द्वारा परमहंस धर्म को ही स्पष्ट कहते है । अन्नापि० त सेले 
अजगर मुनि (दत्तात्रेयजी) के संवाद को उपन्यस्त करते हैं ॥११ 
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२३१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सहासानुनि । रजस्वलेस्तनूदेशेर्निगूढामलतेजसम्‌ ॥१२॥ 
ददर्श लोकान्विचरंल्लोकतत्वविवित्सया । वृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रह्मादो भगवत्प्रियः ॥१३। 
अन्वयः भगावत्त्रियः प्रह्मादः कतिपयामात्यैः वृतः लोकतत्त्वविवित्सया लोकान्‌ विचरन्‌ सह्यसानुनि धरोपस्थे 
कावेयाँ शयानं रजस्वलैः तनूदेशैः निगूढामलतेजसम्‌ तंददर्श ।।१२-१३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ के प्रिय प्रहादजी कुछ मन्त्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात को जानने के लिए 
लोकों में विचरण कर रहे थे उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर एक मुनि पड़े 
हैं, उनके शरीर की निर्मल ज्योति अङ्गों को धूलि धूसरित होने के कारण ढँकी हुई है ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
घरोपस्थे भूपृष्ठे । सह्याद्रेस्तटे । रजोभिर्धूसरैस्तनुदेशर्देहावयवैर्निगूढममलं तेजो यस्य तम्‌ ॥१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
धरोपस्थे अर्थात्‌ पृथिवी पर सह्याचल के तट में आङ्गों के धूलि धूसरित होने के कारण उनके शरीर का 
निर्मल तेज ढँका हुआ है ॥१२-१३॥ 
कर्मणाकृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्ाश्रमादिभिः । न विदन्ति जना यं वै सोऽसाविति न वेति च ॥१४॥ 


अन्वयः-- यं कर्मणा, अकृतिभिः वाचा, वर्णाश्रमादिभिः लिङ्गैः जना न विदन्ति असो सः इति न वा इति च॥१४॥ 


_ अनुवाद-- उनके कर्म, आकार, वाणी, तथा वर्ण एवं आश्रम के चिह्लों से लोग यह नहीं जान पाते थे 
कि ये सिद्ध हैं कि नहीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


कमाँदिभिर्जना यं न विदुस्तं पादयोः शिरसा स्वृशन्नत्वा अप्राक्षीदित्युत्तरेणान्वयः ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
जानते थे । उनके चरणों को अपने शिर से स्पर्श करते हुए नमस्कार 
| 


. कर्म आदि के द्वारा लोग उनको नहीं जा 
करक ग्रह्मादजी न पूछा यह आगे के श्लोक से अन्वय है ' ॥१४। 
त नत्वाभ्यर्च्य विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ । विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽ सुरः ॥१५॥ 

अन्वयः विवित्सुः महाभागवत; असुर; त॑ नत्वा विधिवत्‌ अभ्यर्च्य पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ इदम्‌ अप्राक्षीत्‌ ॥१५॥। 


ला 'अनुवाद-- जानन के इच्छुक श्रीभगवान्‌ के परम प्रेमी भक्त प्रह्लाद ने उनको नमस्कार करके उनकी सविधि 
” का आर अपन शिर से उनके चरणों को स्पर्श करते हुए पूछा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। | 
ped कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । वित्तं चेवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह ॥ 
भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥१६॥ 
अन्चयः-- सोद्यमो भोगवान्‌ यथा पीवानं कायं विभर्षि, वित्तं चैवोद्यमवतां इह वित्तवतां र देहः खलु 
भागवता पीवा भवति अन्यथा न ।। १६।। ' RRR RIP 
Fn व ह भगवन्‌ ! आपका शरीर उद्यमी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट हे । उद्योगी पुरुषों को 
र हाता ह और धनवानों को ही भोग प्राप्त होता हे भोगी परुषों र 
मतच आ काह गीता हे भोगी पुरुषों होता हे इसका 
1 काई कारण नहीं हो सकता है ॥१६॥ ०७७४ 
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सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
उद्चमसहित इव भोगवानिव पीवानां स्थूलं देहं धारयसि । तत्र हेतुं वदेति तृतीयेनान्वयः । उद्यमं विनैव मम भोगो5स्तीति 
चेततत्राह-वितं चेति ।।१६।। 


२३१९ 


भाव प्रकाशिका 


उद्योगी पुरुष के समान तथा भोगी पुरुष के समान आप स्थूल शरीर को धारण करते हैं । उसका कारण 
आप बतलायें इसका आगे के तृतीय श्लोक से अन्वय है । यदि कहें कि उद्योग के बिना ही मुझे भोग प्राप्त है। 
नो इस पर कहते हैं वितं चेति० इत्यादि ॥१६॥ 
न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नु हार्थो यत एव भोगः । 
अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः पीवा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! निरूद्यमस्य शयानस्य नु ह अर्था न यतः एव भोगः, हे विप्र अभोगिनः तव अयं देहः यतः 
गावा तत्‌ क्षमं चेत्‌ तद्‌ वद ।।१७।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आप कोई उद्योग नहीं करते हैं पड़े रहते हैं, अतएव आपके पास धन भी नहीं 
है, और धन से ही भोग को प्राप्ति होती है । भोग के बिना ही आपका यह देह जिस कारण से हृष्ट पुष्ट है, 
वह यदि हमारे सुनने योग्य है, तो उसे आप मुझे बतलाएँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नु इति निश्चये । ह इति प्रसिद्धौ । तवार्थो नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थः । यतोऽर्थदेव । यतो हेतोः पीवा । क्षमं 
योग्यं चेत्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका ह 
नु यह अव्यय निश्चयार्थक है और ह प्रसिद्धार्थक है । आपके पास यह प्रसिद्ध है । चूकि धन से ही भोग 
और भोग के बिना भी आपका यह शरीर जिस हेतु से पुष्ट है उस कारण को आप मुझे बतलायें, यदि वह मेरे 
सुनन योग्य हो तब ॥१७॥ 
कवि: कल्पो निपुणदृक चित्रप्रियकथः समः । लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा ॥१८॥ 
अन्वयः कविः कल्पः निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथः समः कर्म कुर्वतः लोकस्य विक्षितापि वा शेषे REN 
कप अनुवाद-- आप विद्वान्‌ समर्थ और चतुर हें । आपकी बातें अद्भुत और प्रिय हें । आप संसार को कर्म 
ते हुए देखकर भी समभाव से क्यों सोए हैं ?॥१८॥ 
किंच भावार्थ दीपिका 'रोषीत्याह- किवा 
` किंच- वित्तार्जनाद्यसमर्थोऽप्ययं जनस्तदर्थमुद्यम॑ करोति त्वं तु समर्थोऽपि किमिति न Jenene 
क्यो दक्ष: ।निपुणदृक्‌ चतुरः । चित्रा; प्रिया लोकरञ्जनाः कथा यस्य । तथापि लोकस्य कर्म कुर्वतः सतः शेषि । 


तस्व पश्यन्नपि । पाठान्तर न वकष तत्कर्म न क्षि भैषि वा न च स्तौपीत्यर्थः ॥९८॥ 


भाव प्रकाशिका हैं आप तो सम 
ह किञ्च संसार के लोग धनार्जन करने में असमर्थ होकर भी धनार्जन के लिए भे Bu | जाः ह 
र भी कर्म क्‍यों नहीं करते हैं ? इसी बात को कवि विदान इत्यादि श्लोक हए ` देखकर भी आप कयो 
भ, निपुण दृक अर्थात्‌ चतुर । आपकी बाते लोक रक्षक हैं । संसार को कर्म करी हुए पलक शि न उसको 
प्रशंसा रूप से सो रहे हैं । पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कि उस कर्म से न तो आप द्वेष करते € 
केर हैं ॥१८॥ 
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२३२० श्रीमद्भागवत महापुराण 


नारद उवाच 
स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१९॥ 
अन्वयः-- इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्ट तद्वागामृतयन्त्रितः सः महामुनिः स्मयमानः तम्‌ अभ्याह ।।१९॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से दैत्यों के स्वामी प्रह्मादजी द्वारा पूछे जाने पर उनकी वागामृत के वशीभूत होकर 
महामुनि दत्तत्रेय ने मुस्कुराते हुए कहा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य वागेवामृतं तेन यन्त्रितो वशीकृतः सन्प्राह ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रहादजी की वाणी रूपी अमृत के अधीन होकर दत्तात्रेय जी ने कहा ॥१९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वार्यसंमतः । ईहोपरमयोर्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे असुर श्रेष्ठ ! ननु भवान्‌ आर्य सम्मतः, नृणां ईहोपरमयोः पदानि अध्यात्मचक्षुषा वेद ।।२०॥ 
दत्तात्रेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- दैत्यराज ! तुम्हारा सभी श्रेष्ठ पुरुष सम्मान करते है मनुष्यों की कर्मा की प्रवृत्ति और निवृत्ति 
के फल को तुम अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानते हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अध्यात्मचक्षुषा$न्तर्दृष्ट्या भवान्‌ वेदैव । आर्याणा ज्ञानिनां संमतो ननु भवान्‌ । इदमिति यदुक्तं तदेवाह-नृणामीहोपरमयोः 
प्रवृत्तिनिवृत्त्योः पदानि स्थानानि फलानीत्यर्थः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी अन्तद्दृष्टि से आप जानते ही हें । आपका सभी ज्ञानी पुरुष सम्मान करते है । जो उन्होंने कहा 
उसी को बतलाते है । मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के फल को यह नृणामिहोपरमयोः का अर्थ है ॥२०॥ 
यस्य नारायणो देवो भगवान्हृदरतः सदा । भक्त्या केवलयाऽज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ ॥२९१॥ 
अन्वयः- केवलया भवत्या भगवान्‌ नारायण; देव; यस्य सदा हद्गतः ज्ञानम्‌ अर्कवत्‌ ध्वान्तं धुनोति ।।२१॥ 
अनुवाद-- आपकी अनन्या भक्ति के कारण दिव्य गुण सम्पन्न भगवान्‌ नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान 
रहते हैं जैसे सूर्य अन्धकार को विनष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे आज्ञानान्धकार को विनष्ट करते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेदेत्यत्र हेतुः- यस्येति । हृदि प्रविष्ट; सन्नज्ञानं धुनोति । अर्को यथा वहिर्ध्वान्तम्‌ ।॥।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
जानने के कारण को यस्य इत्यादि श्लोक से बतलाते हें । तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके भगवान्‌ नारायण 
तुम्हारे अज्ञान को उसी तरह विनष्ट करते हें जिस तरह सूर्य अन्धकार को मिटा देते हैं ॥२१॥ 
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सातवाँ स्कन्ध 


अधापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ । संभावनीयो हि भवानात्मनः ॥२२ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! अथापि तव प्रश्नान्‌ यथा श्रुतम्‌ ब्रूमहे आत्मनः शुद्धिमिच्छताम्‌ भवान्‌ हि सम्भावनीय: | | 
उ गिर धी अपन ज्ञान के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ क्योंकि अपनी आत्मा 
छो शद्ि चाहने वालों के लिए आप समादरणीय हैं ॥२२॥ गी आत्मा 


भावार्थ दीपिका 


२३२१ 


यथाश्रुतमित्यौद्धत्यपरिहारायोक्तम्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथाश्रुतम्‌ यह दत्तात्रेय महर्षि ने अपने औद्धत्य के परिहार के लिए कहा है ॥२२॥ 


तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामैरपूरया । कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥२३॥ 
अन्वयः भववाहिन्या योग्यैः कामेः अपूरया तृष्णया कर्माणि कार्यमाणः अहं नानायोनिषु योजितः ।।२३॥। 
अनुवाद संसार के प्रवाह में डालने वाली तथा इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होते रहने पर भी कमो को 

अाने वाली तृष्णा ने मुझे अनेक योनियों में डाल दिया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकः कर्म॑सु प्रवर्तते त्वं तु निवृत्तः सन्कि शेषे इति यदुक्तं तत्राह- तृष्णयेति चतुर्भिः । भवप्रवाहकारिण्या यथोचितेरापे 
: पूरवितुमशक्यया तृष्णया कर्मसु प्रवर्त्यमानोऽहं पूर्व नानायोनिषु प्रवेशितः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
संसार के लोग कर्मो को करते हैं और आप तो कर्मों से निवृत्त होकर क्यों सोते हैं, जो प्रहादजी ने कहा 
| उसका यह उत्तर तृष्णया० इत्यादि चार श्लोकों से दत्तात्रेय महर्षि ने दिया है । संसार चक्र को प्रवृत्त रखने 
तृष्णा यथोचित (इच्छानुकूल) भी भोगों से पूरी नहीं की जा सकती है । उसके द्वारा कर्मों को करते रहने 


| 
वाला में अनेक योनियों में प्रवेश किया ॥२३॥ 
-दृष्ठया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन्‌ । स्वर्गापवर्गयोद्वरिं तिरश्चां पुनरस्य च ॥२४॥ 


अन्वयः कर्मभिः भ्रमन्‌ यदृच्छया स्वर्गापवर्गयोः तिरश्चां पुनः अस्य च द्वारम्‌ इमं लोकम्‌ प्रापितः ॥२४॥ 


र अनुवाद-- अपने कर्मो के अनेक योनियों में भटकता हुआ मैं दैववश मनुष्य योनि में जन्म लिया । यह 
ऱ्य “ग, मोक्ष, तिर्यग योनि और मनुष्य योनि की प्राप्ति का द्वार है । क्योंकि पुण्य कमा को करने पर स्वर्ग, 
ए करने पर 


पश्‌ पक्षी ह्यो... र _ ~ २ a hes होगी ज्र 
टे शु-पक्षा को योनि, पुण्य पाप दोनों प्रकार के कर्मों को करने पर मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी आर 
निवृते हो जाने पर मोक्ष मिलेगा ॥२४॥ 


व तृष्णयेमं लोकं मनष्यः मनुष्यदेहं ve अधर्मेण तिरश्चां 
धद लाक मनुष्यदेहं यदृच्छया प्रापितः । कथंभूतं लोकम्‌ । धर्मेण स्वर्गस्य द्वारं साधनम्‌ । अध 
` "र । मिश्राभ्यां ताभ्यां पुनरप्यस्य मनुष्यत्वस्य द्वारं । सर्वतो निवृत्त्यापवर्गस्य द्वारमित्यर्थः ॥२४॥। 
क अक भाव प्रकाशिका र र 
(पप) क के ही द्वारा इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है । इस मानव देह से धर्म re 
अर प्राप्ति होगी क सकर आदि को योनि मिलेगी पुण्य पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों को करने से मनुष्य य 
अमो स निवृत्ति हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी ॥२४॥ 
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श्रीमद्भागवत त महापुराण 
२३२२ श्रीमद्भागवत महापु 


अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये । कर्माणि कुर्वतां दृष्टवा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- अत्रापि दम्पतीनां च सुखाय अन्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां विपर्ययम्‌ दृष्टवा निवृत्तोऽस्मि ।।२५।। 
अनुवाद-- इस मनुष्य लोक में देखता हूँ कि स्त्री-पुरुष सुख की प्राप्ति र लिए तथा दुःख की निवृत्त 

के लिए कर्मों को करते हैं किन्तु उन लोगों को उलटा ही फल होता है, पुनः दुःख में ही पड़ जाते हैं, यह देखकर 

मैं कर्मों से निवृत्त हो गया हूँ ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अत्रापि मनुष्यत्वेऽपि । अन्यापनुत्तये दुःखनिवृत्त्यै विपर्ययं दृष्टवा निवृत्तोऽस्मि ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस मनुष्य शरीर में मैं देखता हूँ कि लोग दुःख दूर करने के लिए कर्मों को करते हैं किन्तु उनको दुःख 

ही ग्राप्त होता है अतएव मैं कर्मो से निवृत्त हो गया हूँ ॥२५॥ 

सुखमस्यात्मनो रूपं सवेहोपरतिस्तनुः । मनः संस्पर्शजान्दृष्ट्वा भोगान्स्वप्स्यामि संविशन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः- अस्य आत्मनः रूपं सुखम्‌ सर्वेहोपरतिः तनुः मनः संस्पर्शजान्‌ भोगान्‌ दृष्ट्वा संविशन्‌ स्वप्स्यामि॥२६॥ 
अनुवाद-- आत्मा का सुख ही स्वरूप है, समस्त कामनाओं की निवृत्ति ही उस आत्मा का शरीर, अर्थात्‌ 

उसके प्रकाशित होने का स्थान है । समस्त लोकों को मनोराज्य मात्र मानकर में सो रहा हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रवृत्त्या कदाचित्सुखं स्यान्निवृत्त्या तु किं स्यादिति चेत्तत्राह-सुखमस्य जीवस्य स्वरूपमेव । तर्हि किं न प्रकाशते 
तत्राह- सर्वेति । तनोतीति तनुः । सर्वक्रियानिवृत्तौ स्वत एव प्रकाशत इत्यर्थः । भोगांश्च मनःसंस्पर्शजान्‌ मनोरथमात्रजानशाश्वतान्‌ 
दृष्टवा स्वप्स्यामि । निरुद्यमोऽस्मीत्यर्थ; । तर्हि कदाचित्कथं भुङ्के तत्राह । संविशन्‌ । प्रारब्धभोगान्भुञ्ञान इत्यर्थः ॥२६।। 
भाव प्रकाशिका 
 _ प्रश्‍न होता है कि प्रवृत्ति के द्वारा तो कभी सुख भी मिल सकता है निवृत्ति से क्या होगा ? तो इसका उत्तर 
है कि सुख तो इस जीव का स्वरूप ही है । यदि ऐसी बात है तो फिर वह सुखरूप से क्यों नहीं प्रकाशित होता 
हे । तो इस पर कहते हैं कि सभी चेष्टाओं से उपरत हो जाना ही इसका स्वरूप है । सभी क्रियाओं कि निवृत्ति हो 
जाने पर यह सुख रूप से स्वयं प्रकाशित होता है । भोग तो केवल मनोरथ मात्र से उत्पन्न होने वाले है। अतत 
वे शाश्वत नहीं हे । इस बात को जानकर मैं सोता हूँ । अर्थात्‌ कोई भी उद्यम नहीं कर रहा हूँ । तो फिर जीव भोगों 
का कभी क्यों भागता हे ? इस पर उन्होंने कहा जीव प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगता ही है॥२६॥ 
इत्येतदात्मन: स्वार्थ सन्तं विस्मृत्य वै पुमान्‌ । विचित्रामसति द्वैते घोरामाप्नोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- पुमान्‌ वै इत्येतत्‌ आत्मनः सन्तं स्वार्थ विस्मृत्य असति द्वैते विचित्राम्‌ घोराम्‌ संसृतिम्‌ आप्नोति ॥२७/ 
 अनुवाद-- इस तरह से पुरुष अपने वास्तविक स्वार्थ (सुख) को भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मान 
लता ह आर अत्यन्त भयङ्कर ओर विचित्र जन्मों और मृत्युओं के चक्र में पड़ जाता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 


एवं चेत्कोऽपि संसारं न प्राप्ुयात्तत्राह-इत्येतदात्मनः सुखात्मकं रूपं स्वार्थ स्वस्मिन्नेव सन्तं पुरुषार्थ विस्म | 
असत्यपि द्वैते ।॥।२७॥। 
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सातवाँ स्कन्ध 
२३२३ 


भाव प्रकाशिका 
यदि ऐसी बात हे तो कोई भी संसार चक्र में नहीं पड़ेगा । इस पर हृत्येतत ० इत्यादि कहते है त 
म ह विद्यमान सुखात्मक स्वरूप पुरुषार्थ को भूलकर मिथ्या द्वैत को सत्य मान लेता है और अ संसार 
क में भटकता रहता है ॥२७॥ ! संसार 
जतं तदुद्धवैश्छन्न हित्वाऽ ज्ञो जलकाम्यया । मृगतृष्णामुपाधावेद्यथाऽनत्ार्थदृक्स्वतः ॥२८॥ 
अन्वयः अज्ञ: तदुद्भवैः छन्नं जलं हित्वा जलकाम्यया यथा मृगतृष्णामुपाधावेत्‌ स्वतः अन्यत्रार्थदक्‌ ॥२८॥ 
__ अज्ञानी जीव सेवार इत्यादि से ढँके हुए जल को त्यागकर जैसे जल के लिए मृगतृष्णा की 
ओर दौइता है, उसी तरह आत्मा की स्वाभाविक सुख रूपता को छोड़कर पुरुष आत्मा से भिन्न लोगों में मुख 
गक उसकी ओर अभिमुख होता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-जलमिति । तदुद्भवैस्तृणशैवालादिभिः जलकाम्यया जलेच्छया । स्वत आत्मस्वरूपादन्यत्र 
पुरुषार्थ पश्यन्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात को दृष्टान्त के द्वारा जलम्‌० इत्यादि शलोक में करते हैं । जल से उत्पन्न तृणों और सेवारों 
२ हँ जल को त्यागकर जैसे अज्ञानी मनुष्य जल को प्राप्त करने के लिए मृगतृणा की ओर दौड़ते हैं उसी तरह 
वह जीव स्वाभाविक रूप से सुख स्वरूप आत्मा को त्यागकर विषयभोगों में पुरुषार्थ को जानकर उसी की ओर 
अभिमुख हो जाते हें ॥२८॥ 
देहादिभिदॅवतज्रैरात्मनः सुखमीहत; । दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः ॥२९॥ 
अन्वयः दैवतन्त्रे देहादिभिः आत्मनः सुखमीहतः दुःखात्ययं च इहत अनीशस्य कृताः कृताः क्रियाः मोघाः ।।२९॥ 
अनुवाद-- प्रहद प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शरीर आदि के द्वारा जो दुःख की निवृत्ति ऑर सुख 
क प्राप्त करना चाहता है, उसकी सारी क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
` एवं स्वरूप निरुद्यमत्वे कारणमुकत्वा विपर्ययं दृष्टवेति यदुक्त तद्विवृणोति 
अनीशस्य निर्दैवस्य । पुनःपुनः प्रारब्धाः क्रिया मोघा विफला एन भवन्ति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका जो कहे थे कि सुख के बदले 


ट्स तरह शी उद्यम का कारण बतलाकर महर्षि दत्तात्रेय ने यह पाँच लोकों को 
इस तरह अपनी उद्यम रहितता का कारण बर्त की व्याख्या ेहादिभिः इत्यादि पाँच एस सर 


१ दु:ख की प्राप्ति को देखकर मैं उद्यम हीन हो गया हू. बार की जाने वाली क्रिया 
८ हैं । ईच्छत; अर्थात्‌ चाहने वाला, अनीशस्य अथ 
१4 हो जाती है ॥२९॥। | 
लकः , कामैः क्रियेत किम्‌ ॥३०॥ 
आध्यात्मिकादिषि त्यस्य कृच्छोपनतैर थै: कामः 
भर्दु ; कर्हिचित्‌ । १ , कामैः अर्थैः किम्‌ क्रियते ।।३०॥। 
अन्चयः- sen अविमुक्तस्थ गर्त्यस्य करहि पौ; काग अ. घ्य को कभी बड़ी 
व १ $ भा $= दों से धि मी रहने वाले मनुष्य की ८ 
कठिनाई अनुवाद--- सदा आध्यात्मिक अधिभौतिक । अधिद॑विर् 3 गी खर कळ लाभ होने वाला है ॥३०॥ 
टिनाई से धन आदि विषय भोगों की प्राप्ति यदि हौ भी ज 


-देहादिभिरिति पञ्चभिः । ईहत इच्छतः । 


[त्‌ मन्दभाग्य की, बार" 


ही है, तो उस 
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भावार्थ दीपिका 
फलस्यानुपयोगमाह-आध्यात्मिकादिभिरिति । मर्त्यस्य मरिष्यत; । कृच्छ्रेण 


२३२४ 


क्रियाणां सफलत्वेऽपि 


दुःखेनोपनतैः प्राप्तैः ।॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 


यदि मनुष्य की क्रियाएँ सफल भी हो गयीं तो उनके द्वारा प्राप्त फलों का कोई उपयोग नहीं होता है इस 
बात को आध्यात्मिक० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । मर्त्यस्य अर्थात्‌ मरणशील, कृछोपनतैः अर्थात्‌ कष्ट से 
प्राप्त हुए ॥३०॥ 
पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनाम्‌ । भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनाम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः लुब्धानाम्‌ अजितात्मनाम्‌ भयादलब्धनिद्राणां सर्वतः अभिविशङ्कनाम्‌ धनिनाम्‌ क्लेशं पश्यामि ॥३१॥ 
अनुवाद लोभी और अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखने वाले, जिन्हे भय के कारण नीदं नहीं आती 
है और जिनको किसी पर भी विश्वास नहीं होता है, ऐसे धनिक पुरुषों को भी मैं कष्टग्रस्त देखता हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृच्छं विनैव प्राप्तेऽप्यर्थे दुःखं तदवस्थमित्याह-पश्यामीति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
बिना कष्ट के ही दुःख की प्राप्ति हो जाने पर भी दु:ख ज्यों के त्यों बना ही रहता है । इस बात को पश्यामि० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । इसमें कहा गया है कि धनिकों को भी क्लेश होते मैं देखता हूँ ॥३१॥ 
राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः । अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- राजत चोरत: शत्रोः स्वजनात्‌, पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मात्‌ प्राणवदर्थवद्भयं नित्यम्‌ ॥३२॥ 
_ अनुबाद-- प्राण एवं धन के लोभियों को राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु-पक्षी याचक और काल से तथा 
अपन भी भय इसलिए बना रहता है कि कहीं भूल से मैं अधिक खर्च न कर दूँ ॥३२॥ 


अक हे भावार्थ दीपिका 
छयात-राजत इति । स्वस्मान्मत्त एव कथंचित्त्यागभोगविस्मरणादिना प्राणवतामर्थवतां 
न एव कर्थचित्त्यागभोगविस्मरणादिना नाश; स्यादिति प्राणवतामर्थवतां च 
व व भाव प्रकाशिका 
ल sl य pi ह भय का विस्तार से वर्णन हे । स्वस्मात्‌ का अर्थ है कि धनिकों 
ही यह भूल से में अधिक न प्राणवानों और धनवां 
को सदेव भय बना रहता है ॥३२॥ Ms तो वाती लो! 
शोकमोहभयक्रोधरागक्लेब्यश्रमादय: । यन्मूला: 
अन्वयः-- नृणां यन्मूलाः शोकमोहभयक्रोध रागवलेव्य 
अनुवाद- मनुष्यों को जिसके कारण शोक, मोह 
उन प्राण आर धन के विषय में होने वाली स्पृहा को ब॒ 


स्युर्नृणां जह्यात्स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः ॥३३॥ 
श्रमादयः स्युः, बुधः प्राणार्थयोः स्पृहां जह्यात ।।३३।। 
भय, क्रोध, राग, कायरता तथा श्रम इत्यादि होते हैं 
बुद्धिमान मनुष्य को त्याग देना चाहिए ॥३३॥ 


त भावार्थ दीपिका 
अतोऽनर्थहेतुत्वात्पराणेऽर्थे च स्पृहा न कार्येत्याह-शोकेति ।।३३।। 
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भाव प्रकाशिका 
शोक ० ह से कहा गया है कि प्राण और धन दोनों अनर्थ के साधन है अतएव इनकी स्पृहा 
का परित्याग कर देना चाहिए ॥३३॥ 
लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ । वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः अस्मिन्‌ लोके मधुकारमहासर्पौ न गुरुत्तमौ यत्‌ शिक्षया वयम्‌ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता ।।३४।। 
अनुवाद- इस हहे में मधुमक्खी और अजगर हमारे सबसे बड़े गुरु हैं । इनकी शिक्षा से हमें वैराग्य 
और सन्तोष की प्राप्ति हुई हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवमनर्थाननुभवन्तोऽपि न केचिद्दिरज्यन्ते, नच यथालाभेन तुष्यन्ति, त्वं तु कयं वैराग्यादिकं प्राप्तोऽसि तत्राह- 
मधुकरेति । मधुमक्षिकाऽजगरौ । ययोः शिक्षया वृत्तपर्यालोचनया ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस तरह से अनर्थ का अनुभव करने वाले भी कोई इस विषयों के भोग से विरक्त नहीं होते 
हैं, और न तो कुछ भी मिल जाय उससे ही सन्तुष्ट होते हैं, आपने कैसे वैराग्य प्राप्त किया हे ? इस पर मधुकार 
इत्यादि श्लोक को कहते है । मधुमक्खी और अजगर हमारे सबसे बड़े गुरु हैं इन दोनों के चरित को देखकर 
मुझे वैराग्य और सन्तोष की शिक्षा मिली हे ॥३४॥ 
विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । कृच्छाप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः मधुव्रतात्‌ मे सर्वकामेभ्यः विरागः शिक्षितः मधुवत्‌ कृछाप्तं वित्तं वित्तपतिं हत्त्वा अन्यः हरेत्‌ ॥।३५॥ 
अनुवाद-- मधुमक्खी से मुझे सभी काम्य पदार्थों से वैराग्य की शिक्षा मिली है । जिस तरह मधुमक्खी 
बड़े ही कष्ट से मधु इकट्ठा करती हे, उसी तरह धनवान्‌ बड़े ही कष्ट से धन प्राप्त करता हे । जिस तरह लोग 
या भालू मधुमक्खियों को भगाकर मधु ले लेते हैं, उस तरह लोग धन के स्वामी को मारकर उसके धन को ले 
लेते हैं । इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुकाराच्छिक्षितमाह-विराग इति । वित्तपत्तिं हत्वाऽन्यो वित्तं हरेदित्येवम्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
मधुमक्खी से प्राप्त होने वाली शिक्षा को विराग० इत्यादि श्लोक से कहते हैं जिस तरह लोग धनस्वामी 
को मारकर उसके धन को ले लेते हैं । उसी तरह लोग मधुमक्खियों को मारकर मधु ले लेते हैं । अतएव विषय 
भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए ॥३५॥ 
अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ । नो चेच्छये बह्वाहानि महाहिरिव सत्त्ववान्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः यदृच्छोपनातात्‌ अहम अनीहः परितुष्टात्मा, sun अहानि vo ह ५ ब. 
अनुवाद-- जो कुछ भी मिल जाता है उसी से मैं सन्तुष्ट रहता है आरि ही मार हु 
करता हूँ । यदि गी त हृष्ट-पुष्ट मैं अनेक दिनों तक अजगर के समान सोता रहता हूँ अजगर 
से मुझे सन्तोष की शिक्षा मिली है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजगराच्छिक्षितमाह-अनीह इति । सत्त्ववान्‌ धैर्यवान्‌ ।।२६।। 
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२३२६ पिको 
भाव प्रक 
अर्थात्‌ धैर्ययुक्त है ॥३६॥ 
को अनीह० इत्यादि श्लोक से कहा है । सत्त्ववान 
अजगर से ह होने भत तयाता वा । क्वचिद्धूरिगुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचित्‌ ॥३७॥ 
wins “ल्यं अन्न भुझे क्वचिद बहुस्वाु अस्वादु वा क्वचिद्भूरि गुणोपेतं, क्वचित्‌ उतगुणहीनम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः 


अनुवाद-- कहीं पर मैं थोड़ा अन्न खाता हूँ, कहीं बहुत अन्न खाता हूँ, कही स्वादिष्ट तो कहीं नीरस | 


कहीं पर अनेक गुणों से युक्त और कहीं पर गुणहीन ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पीनत्वे हेतुं वदन्‌ यदृच्छया प्राप्तात्परितोषं प्रपञ्चयति-क्रचिदल्पमिति षङ्भिः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर के मोटा ताजा होने का कारण दैववशात्‌ प्राप्त से ही संतुष्ट रहना बतलाते हुए क्वचिदल्पम्‌० इत्यादि 
श्लोकों को कहते हैं ॥३७॥ | 
ahr कदाचिन्मानवर्जितम्‌ । भुज्ञे Cais क नक्तं यदृच्छया ॥३८॥ 
अन्वयः क्वापि श्रद्धया उपहतं कदाचित्‌ मानवर्जितम्‌, ्रद दिवा भुक्त्वा अथ यदृच्छानक्तम्‌ ।।३८॥ 
अनुवाद-- कभी तो श्रद्धा पूर्वक प्राप्त अन्न को खाता हूँ और कभी अपमान पूर्वक प्राप्त अन्न को खाता 
हूँ किसी दिन, दिन में खाकर यदृच्छा वशात्‌ प्राप्त अन्न को रात में भी खा लेता हूँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। व 
क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा । वसेऽन्यदपि संप्राप्तं दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- दिष्टभुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ क्षौमं दुकूलं अजिनम्‌, चीरं बल्कल मेव वा अन्यदपि संप्राप्तम्‌ वसे ।।३९॥ 
अनुवाद-- प्रारब्धानुसार प्राप्त भोग में ही सन्तुष्ट रहने वाला मैं रेशमी, सूती, मृगचर्म, चीर, बल्कल अथवा 
दूसरा भी जो प्राप्त हो जाता है उसी वस्र को मैं पहन लेता हूँ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
चीरं जीर्णवस्त्र खण्डम्‌ । वसे परिदधे । दिष्टभुक्‌ प्रारब्धकर्मफलभोगी ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ पुरानं वख के टुकड़े को चीर कहते हैं बसे अर्थात्‌ धारण कर लेता हूँ दिष्टभुक्‌ प्रारब्ध कर्म के फल को 
भोगने वाला ॥३९॥ 
क्वचिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभस्मसु । क्वचित्रासादपर्यट्के कशिपौ वा परेच्छया ॥४०॥ 
अन्वयः ववचित्‌ धरोपस्थे तृणपर्णाशमभस्मसु शये ववचित्‌ परेच्छया प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा ॥४०॥ 
, , अनुवाद-- कहीं पर तो मैं पृथिवी पर सोता हुँ, कहीं तृण, पर पत्तों पर, पत्थर पर या भस्म पर सोता 
हूँ आर कहीं पर दूसरों की इच्छा से महल के भीतर पलङ्ग के गदे पर सोता हूँ ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रासादमध्ये पर्यङ्के । तत्रापि कशिपौ तूलिकायाम्‌ ।।४०॥। 


भाव प्रकाशिका 
महल के भीतर पलङ्ग के गद्दे पर सोता हूँ ॥४०॥| 
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सातवाँ स्कन्ध २३२७ 


क्वचित्स्नातो$ नुलिप्ताह्ठः सुवासाः स्रग्व्यलंकृतः । रथेभाश्रैश्वरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद्विभो ॥४१॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! क्वचित्‌ स्नातः अनुलिप्ताङ्गः सुवासा सग्वी अलंकृतः रथेभाश्वैश्चरे क्वापि ग्रहवद्‌ दिग्वासा।४१।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! कभी मैं स्नान करके, शरीर में चन्दन लगाकर, सुन्दर वस्त्र फूलों की माला 

और आभूषण धारण करके रथ पर, हाथी घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान नङ्ग घडङ्ग 

विचरण करता हूँ ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चरे विचरामि । क्ृचिद्ग्रहवद्दिगम्बरो विचरामि ।।४१।। 
| भाव प्रकाशिका 
चरे अर्थात्‌ विचरण करता हूँ । कभी पिशाच के समान नङ्ग घङ्गग विचरण करता हूँ ॥४१॥ 
नाहं निन्दे न च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌ । एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
अन्वय:-- स्वभाव विषमं जनम्‌ अहं न निन्दे न स्तौमि उत एतेषां महात्मनि ऐकात्म्यं श्रेयः आशासे ।।४२।। 
अनुवाद-- भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों की न तो में निन्दा करता हूँ और न स्तुति करता हूँ में इन 
सबों की परमात्मा से एकता ओर परम कल्याण चाहता हूँ ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नच मानापमानकर्तृषु मम वैषम्यमित्याह-नाहमिति । नाहं निन्दामि नच स्तौमि । महात्मनि विष्णौ ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरा मान और अपमान करने वाले लोगों के प्रति मेरी विषम बुद्धि नहीं है इस बात को वे नाहम्‌० इत्यादि 
श्लोक से कहते हैं में तो किसी की निन्दा करता हूँ और न प्रशंसा करता हूँ में भगवान्‌ विष्णु से इन सबों 
की एकता चाहता हूँ ॥४२॥ 
विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे । मनो वैकारिके हुत्वा तं मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 
अन्वय:-- विकल्पं चित्त जुहुयात्‌ तां मनसि अर्थविश्रमे मनसि, मनो वैकारिके हुत्वा तत्‌ मायायां जुहोति अनु।।४३।। 
अनुवाद-- सत्य का अनुसन्धान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह जो अनेक प्रकार के पदार्थ और 


मेद मालुम पड़ते है उन सबों का चित्तवृत्ति में होम करे, चित्तवृत्ति को इन पदार्थो के सम्बन्ध में विविध भ्रम को 
त्यत्र करने वाले मन में, मन को सात्त्विकाहङ्कार में और सात्तविकाहङ्कार को महतृतत्त्व के द्वारा माया मे 


होम कर दें ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका कास्की 
एवंभूतत्वेन स्थितावुपायमाह-विकल्पमिति ह्वाभ्याम्‌ । चित्ती भेदः । अर्थरूपो विभ्रभमनो यस्मिन्मनसि 
तमन; बैकारिके5हंकारे । तमहंकारमन्वनन्तर॑ महत्तत्त्वद्वारेणेत्यर्थ: ।॥४३॥ 


भाव प्रकाशिका रलोको से बतलाते है । चितौ 
इस तरह से होने का स्थिति के उपाय को विकल्पम्‌० इत्यादि को दो श्लोकों से बतलाते हे । 


~ 


अर्थात्‌ भेद ग्राहक मनोवृत्ति में जिस मन में अनेक प्रकार के पदार्थों के विषय में भ्रम उत्पन्न होता है उस मन 
को सात्विकाहड्डार में होम करे । उस अहङ्कार को महत्‌ तत्त्व के झार माया में होम करे ॥४३॥ 
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२२२८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यदूङ्मुनिः । ततो निरीहो विरमेत्स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः ॥४४॥ 
अन्वयः-- तां मायाम्‌ आत्मानुभूतौ जुहुयात्‌ सत्यदृङ्मुनि ततः निरीहः स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः विरमेत्‌ ।।४४।। 
अनुवाद- समस्त भेदों आदि का कारण माया है इस प्रकार निश्चय करके उस माया का आत्मानुभूति में 

होम कर दे । इस तरह आत्मा के साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय और उपरत हो जाय॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सत्यमेव पश्यतीति तथा ।।४४।। 

भाव प्रकाशिका 
सत्यदृक्‌ का अर्थ है सत्य को ही देखने वाला ॥४४॥ 

स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान्हि भगवत्परः ॥४५॥ 
अन्वयः- इत्थं मया सुगुप्तमपि लोकशास्त्राभ्यां व्यपेतम्‌ स्वात्मवृत्तं ते वर्णितम्‌ भवान्‌ हि भगवत्‌ परः ॥४५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार मैं अत्यन्त गोपनीय भी तथा लोक एवं वेद से परे अपने वृत्त का वर्णन तुमको इसलिए 

किया कि तुम भगवद्‌ भक्त हो ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्ददृष्ट्या लोकशास्त्राभ्यां व्यपेतं नतु तत्त्वदृष्ट्या । यतो भवान्भगवत्परः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
जज्ञान दृष्टि से लोक एवं वेद से अतीत है तत्त्व की दृष्टि से नहीं चूकि आप भगवद्‌ भक्त हैं अतएव 
मैंने आपको सुनाया ॥४५॥ 
नारद उवाच 
धर्म पारमहंस्यं वै मुनेः श्रुत्वाऽसुरेश्वरः । पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययौ गृहम्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः मुनेः पारमहंस्यं धर्म श्रुत्वा असुरेश्वरः ततः प्रीतः पूजयित्वा आमन्त्र्य गृहम्‌ प्रययौ ।।४६।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
_ अनुवाद-- अजगर मुनि से पारमहंस्य धर्म का वर्णन सुनकर प्रह्मादजी प्रसन्न हो गये वे उनकी पूजा किए 
उसके पश्चात्‌ उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चले गये ॥४६॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कन्ध के युधिष्ठिरनारद संवाद के अन्तर्गत यतिधर्म वर्णन के 

प्रसङ्ग में तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण की भावार्थदीपिका टीका के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १३।। 
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सातवाँ स्कन्ध आओ 


चौदहवाँ अध्याय 
गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार का वर्णन 
न युधिष्ठिर उवाच 
गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन 
अन्वयः हे देवऋषे ! मादृशः गृहमूढधी ला ३०० द ह दु मय 8 
व दृश: गृहमूढधीः गृहस्थः एतां पदवीं येन च विधिना अञ्जसा याति ब्रूहि ॥1१॥ 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
० नुवाय ह देवर्षे नारदजी ! मुझ जैसा गृह में ही आसक्त रहने के कारण अज्ञानी गृहस्थ जिस प्रकार 
के इस पदवी को आसानी से प्राप्त कर सकता है उसको आप कृपा करके मुझे वतलावें ॥१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे गृहस्थस्य परमो धर्म ईर्यते । देशकालादिभेदेन पुनः श्रेयोविशेषकृत्‌ । गृहस्थमुल्लङ्घच मोक्षं ्रत्यन्तरङ्गत्वेन 
प्रथमं वानस्थयतिघर्मेष्वभिहितेषु, तर्हि गृहस्थस्य मोक्षो न स्यादिति शङ्कितचितः पृच्छति- गृहस्थ इति ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में गृहस्थ के परम धर्म का वर्णन किया गया है । पुन: देश और काल के भेद से उसमें 
विशेषता (भिन्नता) आती हैं । गृहस्थ को छोड़कर माक्ष क प्रति अन्तरङ्ग रूप से वानप्रस्थी और यति के धर्मों का 
वर्णनं किए जाने पर हो सकता है कि गृहस्थ का मोक्ष न होता हो इस प्रकार की शङ्का करके महाराज युधिष्ठिर 
गृहस्थ० इत्यादि लोक से पूछते हैं ॥१॥ 
नारद उवाच बासुदेवार्पण वि 
गृहेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः कुर्वन्‌ गृहोचिताः । वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ गृहेषु अवस्थितः गृहोचिताः क्रियाः कुर्वन्‌ साक्षाद्‌ वासुदवपणं कुवन्‌ महामुनान्‌ उपासीत्‌ ॥।२॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
ळो साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव को समर्पित करक बड़े-बड़े मुनियों को संवा कर ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य मोक्षर्मानाह-गृहेष्वित्यादि यावदध्यायसमाप्ति । साकषाद्वसुदेवार्पणं 
ह कारिका ते हें- गृहेध्वित्यादि इस अध्याय की 
महाराज युधिष्ठिर को नारदजी मोक्ष धर्म का उपदश देते A रा ह के आप हो सकल 
समाप्ति पर्यन्त उन्होंने मोक्ष धर्म का उपदेश दिया हैं । साक्षात भगवान्‌ वासु 


तरह से उपासना करें ॥२॥ 
। श्रद्दधानोय 


धृणएवन्मगवतो$ भीक्ष्णमवतारक थामृतम्‌ थाकालमुपशान्तजनावृत 
च pls उपशान्तजनावृतः अभीष्ण श्रदेधानः भगवतः अवतारकथा मृतम्‌ र "नन ।। ३ 

अनुवाद अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों के साथ रहे और बार-बार श्रीभगवान्‌ के अवतारो का लालामृत 
का श्रवण करे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11३1 


| यथा भवत्येवं कुर्वनुपासीत ।।२॥। 


।। ३।। 
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सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु । विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वय स्वप्रवदुत्थितः ॥४॥ 
अन्वय:--- स्वप्नवदुत्थितः सत्सङ्गात्‌ शनकैः मुच्यमानेषु आत्मजायागृहादिषु सङ्गम्‌ स्वयं विमुच्येत्‌ ।।४।। 
जिस तरह स्वप्न के दूट जाने पर जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के संबन्धियों से आसक्त नहीं होता है 


अनुवाद 
नु शरीर, पत्नी, पुत्र धनादि की आसक्ति को छोड़ता जाय॥४॥ 


जैसे ही सत्सङ्ग के द्वारा धीरे-धीरे अपने आप छूट जाने वाले 
भावार्थ दीपिका 
स्वयमेव मुच्यमानेषु वियुज्यमानेषु । यथा स्वप्नादुत्थितः पुमान्‌ स्वप्रदृ्टेषु पुत्रादिषु सङ्गं विमुञ्चति तद्वत्‌ ।।४॥| 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संबन्धियों से आसक्त नहीं होता है उसी तरह अपने आप एक दिन 
छूट जाने वाले आत्मीयों से विरक्त होता जाय ॥४॥ 
यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः । विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- पण्डितः देहे गेहे च यावदर्थमुपासीनः विरक्तः नृलोके रक्तवत्‌ नरतां न्यसेत्‌ ।।५।। 
अनुवाद वृद्धिमान व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार शरीर और गृह की सेवा करनी चाहिए । वह भीतर 
से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य के समान ही व्यवहार करे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवंभूतस्य दुर्जनैरभिभूयमानस्य कुतो गृहोचिताः क्रियाः स्युस्तत्राह-यावदर्थमिति । अन्तस्त्वनासक्तो बहिस्त्वासक्त 
इव नृलोके जनमध्ये नरतां मनुष्यतां न्यसेत्‌ । पुरुषकारमाविष्कुर्यादित्यर्थः ।।५।। 
| भाव प्रकाशिका 
. . अश्न हे कि इस प्रकार के मनुष्य के दुष्ट लोग तङ्ग करने लगते है, ऐसी स्थिति में वह गृहोचित क्रियाओं 
को केसे कर सकता है ? इस क यावदर्थम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हें । अर्थात्‌ भीतर से अनासक्त रहकर 
बाहर स आसक्त के ही समान लोगों से व्यवहार करना चाहिए ॥५॥ 
ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदोऽपरे । यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥६॥ 
अन्चयः-- ज्ञातयः पितरौ पुत्रा: भ्रातरः सुहृदः अपरे यद्वदन्ति यत्‌ इच्छन्ति च निर्ममः सन्‌ अनुमोदेत ।॥६॥ 
_ अनुवादः माता-पिता भाई बनधु पुत्र मित्र तथा दूसरे लोग जो कहें तथा जो चाहें उसका अनासक्त रहकर 
अनुमादन कर देना चाहिए ॥६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
आग्रहं तु क्वापि न कुर्यादित्याह-ज्ञातय इति ।।६।। 
हति बी ववा भाव प्रकाशिका 
ग्रह किसी भी करे इस बात को रोक से है 
हिंदी आते ऑफर का १ कर इस बात का ज्ञातयः इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥६॥ 
अन्वय:-- बुधः ह भौमं अन्तरिक्ष । तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत्कुर्यात्स्वतो बुधः ॥७॥ 
अनुवाद बुद्धिमान » वर्षा से त मतम्‌ अच्युतनिर्मितम्‌ तत्‌ सर्वं उपभुझान: एतत्‌ स्वतः कुर्यात्‌ ॥७॥ 
अवमान पुरुष वर्षा से प्राप्त होने वाले अन्न आदि, पृथिवी से प्राप्त सुवर्ण आदि 


अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाले सभी प्रकार की सम्पत्ति को परमात्मा 
4 - त्मा प्रदत्त उपभोग 
स्वयं संचय न करे ॥७॥ दत्त समझकर उसका उपभोग करे उसका 
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सातवाँ स्कन्ध 
पती भावार्थ दीपिका 

मक गा जितक्या जीवनं कुतो वा कर्मकरणं तत्राह- दिव्य भर्जात॑ 
निधानादि । आन्तररिक्षमकस्मादेव प्राप्तम्‌' एवं स्वत एाच्युतनिर्मितदैवलब्ध॑ यत्‌ ला अमर धान्यादि । भौम॑ 

र कर्मादि ॥७॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता a कि इस तरह से सबों का हा 
अथवा कर्मो को केसे किया जा सकता है ? दिव्यं र होगा, ऐसी स्थिति में जीवन 
आदि से उत्पन्न अन्न आदि, पृथिवी से प्राप्त खजाना आदि 
उसका उपभोग कर उसका संचयन न करे ॥७॥ 


याबदिभृयेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥८॥ 
अन्वयः ri ba स्वत्व यावत्‌ जठरं भृयेत्‌ यः अधिकं अभिमन्येत्‌ स स्तेनः दण्डम्‌ अर्हति ।।८।। 
अनुवाद- मनुष्यों का केवल उतने ही धन पर अधिकार है जितने से पेटभर जाय (भूख मिट जाय 

प क k जा 
अधिक सम्पत्ति को जो अपना समझता है वह चोर है, वह दण्ड का पात्र है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दैवाद्धूरिलाभे जातेऽपि तत्राभिमानो न कार्य इत्याह- यावदिति । भृयेत पूर्येत ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
भाग्यवशात्‌ अधिक लाभ हो जाने पर भी उस पर स्वत्वाभिमान नहीं करना चाहिए । उस बात को यावत्‌० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भृयेत्‌ अर्थात्‌ भर जाय ॥८॥ 
पृगोष्ट्खरमर्काखुसरीसृप्खगमक्षिकाः । आत्मनः पुत्रवत्पशयेत्तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- मृगोष्टुखरमर्काखुसरी सृप्खगमक्षिकाः अत्मनः पुत्रवत्‌ पश्चेत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ।।९॥। 
अनुवाद-- हरिन्‌ ऊंट, गधा, बन्दर, चूहा, सर्प, पक्षी तथा मक्खी इन सबों को अपने पुत्र के समान समझे। 
त्रो तथा इन सभी जीवों में भेद ही कितना है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव यं कमपि स्वगृहं क्षेत्रं वा प्रविश्य भुज्ञानं न निवारयेदित्याह-मृगेति । मर्को मर्कटः । सरीसूपू सर्पः । 
मक्षिकाश्व। तैः पुत्रेरेषां मृगादीनां कियदन्तरम्‌ ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव यदि कोई भी अपने घर में अथवा खेत में प्रवेश करके खाने 
सी बात को मृग० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मर्क अर्थात्‌ बन्दर, 
प्रा और इन मृगादिकों से अन्तर ही कितना है ॥९॥ 
त्रिवर्ग तिवक त गृहमेध्यपि । यथादेशं यथाकाले यावददैवोपपादितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः गृहमेधी अपि अतिकृछेण त्रिवर्गं न भजेत यथा देशं यथाकालं यावद i ॥१०॥ शज 
ज ढो भरी धर्म २ काम के लिए बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाना चाहिए 
अनुवाद- गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और का हित 
पश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय उसी से संतोष करन 


२३३१ 


ने लग जाय तो उसको रोके नहीं । 
सरीसप्‌ सर्प मक्षिकाः मवखी । उन 
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भावार्थ दीपिका 
अतिकृच्छेणापाद्य न भजेत्कितु याबददैवप्रापितं तावदेव भजेत्‌ ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
गृहस्थ को भी धर्म, अर्थ और काम का सम्पादन अत्यधिक कष्ट उठाकर नहीं करना चाहिए । देश, कात 
और प्रारब्ध के अनुसार जितना ही प्राप्त हो उतने से ही सन्तोष करना चाहिए [BN 
आश्वाधान्तेवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्यथा । अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः ॥११॥ 
अन्वय:--- आश्चाघान्ते व सायिभ्यः कामान्‌ यथा संविभजेत्‌ एकाम्‌ आत्मनः दाराम्‌ अपि नृणां स्वत्वग्रहः यतः।।११।। 
अनुवाद-- कुत्ते पतित चाण्डाल पर्यन्त सबों को अपनी भोग सामग्रियों को बाँटकर प्रदान करना चाहिए, 
अपनी पत्नी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, उसको भी अतिथियों के सत्कार में नियुक्त करना चाहिए॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वानश्च अघाश्च पतिताः अन्तेवसायिनश्चाण्डालादयस्तानभिव्याप्य यथार्हं कामान्संविभजेत्स्वभोज्याद्विभज्य दद्यात्‌ । 
यद्यप्येकैवात्मनो द्वारा भार्या तस्यामतिथिशुश्रूषणे नियुक्तायां शुश्रूषा हीयेत । यस्यां च नृणां स्वत्वग्रहो ममैवेयमित्या- ग्रहस्तामेकामपि 
संविभजेत्‌ । अतिथिशुश्रूषणे नियुझीतेत्यर्थ: । नत्वन्यथा मन्तव्यम्‌ । यथार्हं विभजेदित्युक्तत्वात्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
कत्ता, पतित तथा चाण्डाल प्रभृति को भी यथा योग्य अपनी भोग सामग्रियों का विभाग करके प्रदान करना चाहिए! 
यद्यपि पत्नी केवल अपनी होती है उसको भी अतिथि सेवा में नियुक्त करने पर अपनी सेवा में कमी हो जायेगी। 
क्योंकि खरी को लोग समझते हैं कि यह मेरी है, अपनी उस एक पत्नी को भी अतिथियों की सेवा में नियुक्त रखना 
चाहिए । इससे भिन्न अर्थ नहीं मानना चाहिए क्योंकि कहा गया है कि यथायोग्य विभाग करना चाहिए ॥११॥ 
जह्याद्यदर्थे स्वप्राणान्हन्याद्वा पितरं गुरुम्‌ । तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद्यस्तेन ह्यजितो जितः ॥१२॥ 
अन्वयः- यदर्थ स्वप्राणान्‌ जह्यात्‌ पितरं गुरं वा हन्यात्‌ तस्यां स्त्रियां यः स्वत्वं जह्यात्‌ तेन अजितः जितः ॥१२॥ 
' अनुवाद-- जिसके लिए लोग अपने प्राणों का भी परित्याग कर देते हैं, माता-पिता को भी मार देते है 
उस खी पर से जिसने अपनी ममता को ही हटा लिया है वह परमात्मा को भी जीत लेता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं चत्तनश्वरो वशीकृतः स्यादित्याह-जह्यादिति । यदर्थे यन्निमित्तम्‌ । अन्यैरजितोऽपीश्वरस्तेन जित एव ॥१२॥ 
क भाव प्रकाशिका 
व अपनी पत्नी को भी अतिथि सेवा में लगा देने वाला ईश्वर को भी अपने वश में कर लेता है । यद्ध 
me जिसके लिए जिन ईश्वर को कोई जीत नहीं सकता उस ईश्वर को भी उसने जीत लिया ॥१२॥ 
ह nla क्वेदं तुच्छ Lo । क्व तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥९ ३! 
:_ कृमिविट भस्म निष्ठान्तं इदं तुच्छं कलेवरं वव ववतदीयरतिः भाया वव अयम्‌ नभः छदिः आत्मा? १२॥ 
र a तभ Fl र तथा राख के रूप में परिणत होने वाला यह तुच्छ शरीर, ओर इस शरीर के 
लए जिर प्रम) होता हे, वह स्त्री कहाँ तथा कहाँ तो 3 को भी अपनी | ढँक लेने 
वाला आत्मा है ॥१३॥ RC वा 


२३३२ 
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सातवाँ स्कन्ध यद 


भावार्थ दीपिका 


ननु कथमेवं तस्यां स्वत्वाभिमानो हातुं शक्यस्तत््वविचारेणेत्याह-कृमिविद्‌भस्मसु निष्ठा पर्यवसानमन्ते 
देहार्था रतिर्यस्यां सा स्वमहिम्ना नमोऽपि च्छादयतीति तथा ।।१३।। दभस्मचु ना परावसानमनो व्वा 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि इस तरह से अपनी पत्नी से स्वत्वाभिमान का परित्याग कैसे किया जा सकता है ? तो 
इसका उत्तर है कि तत्त्व विचार के द्वारा ऐसा किया जा सकता है इसी बात को कृमिवट्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । इस शरीर का पर्यवसान या तो कीड़ों की विष्ठा के रूप में अथवा भस्म के रूप में होता है , अतएव 
वह अत्यन्त तुच्छ है । इस शरीर के ही लिए पत्नी में आसक्ति होती है वह आत्मा अपनी महिमा से आकाश 
को भी ढँक देने वाला है ॥१३॥ 
सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः । शेषे स्वत्वं त्यजन्ग्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः सिद्धै यज्ञावशिष्टार्थैः आत्मनः वृत्तिं कल्पयेत्‌ शेषे स्वत्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः महतां पदवीम्‌ इयात्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- प्रारब्धानुसार प्राप्त तथा पञ्च महायज्ञों से अवशिष्ट वस्तुओं से ही जो अपना निर्वाह करता है 
और उससे अवशिष्ट वस्तुओं में अपना स्वत्व त्याग देता है, वह महापुरुषों की पदवी को प्राप्त करता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सिद्धर्दैवलब्भैर्यज्ञावशिष्टार्थैः पञ्चयज्ञशेषैरन्नादिभिः । महतां निवृत्तानाम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रार्धानुसार प्राप्त तथा पञ्चमहायज्ञों से अवशिष्ट वस्तुओं से ही अपना निर्वाह करता है और शेष वस्तुओं 
में वह स्वत्व को त्याग देता है वह परमहंसों की पदवी को प्राप्त करता है ॥१४॥ 
देवानृषीन्रृ भूतानि पितृनात्मानमन्वहम्‌ । स्ववृत््यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥१५॥। 
अन्वयः स्ववृत्त्यागतवित्तेन देवान्‌ ऋषीन्‌ नृ भूतानि पितृन्‌ आत्मानम्‌ अन्वहम्‌ पुरुषं पृथक्‌ यजेत ॥१५॥ 
अनुवाद-- अपने वर्ण के अनुसार प्राप्त धन से देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों तथा दूसरे प्राणियों पितरों तथा 
आत्मा का प्रतिदिन यजन करना चाहिए । यह एक ही परमेश्वर की भिन्न-भिन्न रूपों में आराधना है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एत्रिवृण्वन्नाह-देवादीन्पञ्नयज्ञदेवता: आत्मानं च ¦ एवं पृथक्‌ पुरुषमन्तर्यामिणमेव यजेत ॥१५॥ 


भाव प्रकाशिका मगा 
इसी बात की व्याख्या करते हुए कहते हैं देवान्‌ इत्यादि देवादीन्‌ इत्यादि से पञ्चमहायज्ञ के देवता 
की तथा आत्मा को कहा गया है । इस तरह से भिन्न-भिन्न रूपों में अन्तर्यामी की ही आराधना है ॥१५॥ 


हत्मिनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्युर्यज्संपदः । वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- यर्हि आत्मनः अधिकाराद्या सर्वाः यञ्ञसम्पदः स्युः तवा वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ।।१६।। 
अनुबाद- जब अपने को अधिकार आदि सभी यशोपयोगी सभी वस्तुएँ प्राप्त हो तो यज्ञ आदि अथवा 

आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
२३६४ श्रीमद्धा षु 


नहाम्चिमुखतोऽयं वै भगवान्सर्वयज्ञभुक्‌ । इज्येत हविषा थ 56: : ॥१७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ भगवान्‌ यथा विप्रमुखैः हुतैः इज्यते तथा अयम्‌ अग्निमु ह : नहि ।।१७।। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! युधिष्ठिर सभी यज्ञो के भोक्त भगवान्‌ ही है, वे ब्राह्मण के मुख में हविष्य अर्पित क] 

से जितना तृप्त होते हैं उतना अग्नि में होम करने से वे तृप्त नहीं होते हैं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
न पुनरतिनिर्बन्धो यज्ञार्थ कार्य इत्याह-नहीति। विप्रमुखे ह॒तैरन्नादिभिर्यथा इज्येत पूज्येत न तथाग्निमुखतो हविषा इज्येत।।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए इस बात को नहि ० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । ब्राह्मणों को हविष्यान्न का भोजन कराने से परमात्मा की जैसी पूजा होती है, वैसी पूजा अग्नि में होम 
करने या यज्ञ करने से नहीं होती है ॥१७॥ शी 

तस्मादब्रह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः । तैस्तैः कामैर्भजस्वैनं क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणाननु ॥१८॥ 
अन्वयः तस्माद्‌ ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैः एनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणान्‌ अनु यजस्व ॥१८॥ 
अनुवाद-- अतएव ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वार 

ब्राह्मणों के पूजन के पश्चात्‌ सबों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा को पूजा करनी चाहिए ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणेषु च देवेषु पञ्चयज्ञदेवतासु च मर्त्यादिष्वन्येष्वपि नरेषु पश्वादिषु च । क्षेत्रज्ञमन्तर्यामिणम्‌ । ब्राह्मणाननु मर्त्यादियजने 
ब्राह्मणयजनानन्तरमन्येषु यजस्व । पाठान्तरे ब्राह्मणा आननं यस्य तम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों तथा पञ्चयज्ञ के देताओं मनुष्य आदि में तथा पशु आदि में भी मनुष्यों की आराधना में ब्राह्मण 
को आराधना के पश्चात्‌ मनुष्य आदि में अन्तर्यामी परमात्मा की आराधना करो ॥१८॥ 
कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः । श्राद्धं पित्रोर्यथावित्त तइन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः- वित्तवान्‌ द्विजः प्रौष्ठपदे मासि पित्रोः तदबन्धूनां च यथावित्तं अपरपक्षीयं श्राद्ध कुर्यात्‌ ॥१९॥ 


अनुवाद -- धनवान द्विज को चाहिए कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता-पिता तथा मातामह 
आदि का महालय श्राद्ध करे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रौष्ठपदे भाद्रपदे ।।१९।। 


Fe भाव प्रकाशिका 

प्रौष्पपद अर्थातृ भाद्रपद के महीने में ॥१९॥ 
अयने विषुवे कुर्याद्व्यतीपाते दिनक्षये । 
तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कार्तिके । 
माघे च सितसप्तम्यां 


चन्द्रादित्योपपागे च द्वादशीश्रवणेषु च॥२० | 
चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१। 
मधाराकासमागमे । राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि॥२२। 
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सातवाँ स्कन्ध २३३५ 


दयामतुराधा क अर मि उत्तरा; । तिसृष्वेकादशी वासु जन्मरक्षश्रोणयोगयुक्‌ ॥२३॥ 
त एते श्रेयसः काला शृण eR, श्रेयोऽमोघं तदायुषः ॥२४॥ 

अन्वयः-= अयने, विषुवे, व्यतीपाते, दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे द्वादशी श्रवणेषु च, तृतीयायां शुक्ल पक्षे नवम्यां अथ 

चतसृषु अष्टकासु हेमन्ते शिशिरे माघे चे सित सप्तम्यां, मघाराका समागमे राकया च अनुमत्या वा मासार्क्षाणि युतानि 
अपि झ्ादर्याम्‌ अनुराधा स्यात्‌ श्रवणः तिस्रः उत्तराः तिसूषु एकादशी वासु जन्मर्क्षश्रेणयोगक्‌ ते एते श्रेयसः कालाः नृणां 
रः विवर्षतः एतेषु सर्वात्मना श्रेयः कुर्यात्‌ तत्‌ आयुषः अमोघम्‌ ।।२०-२४॥। 

अनुवाद- इसके अतिरिक्त अयन (कर्क एवं मकर को संक्रान्ति) विषुव (तुला ओर मेष की संक्रान्ति) 
्रतोपत दिनक्षय चन्दरग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी तिथि को, श्रवण, धनिष्ठा ओर अनुराधा नक्षत्र 
शाख शुक्ल तृतीय (अक्षय तृतीया) कातिक शुक्ल नवमी (अक्षय नवमी) अगहन, पौष माघ एवं फाल्गुन इन 
चार मासो की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की माघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, और प्रत्येक मासों की वह 
पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र हो जैसे चित्र से युक्त चैत्र पूर्णिमा, विशाखा से युक्त वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठा से युक्त 
चछ पूर्णिमा इन सबों में चन्द्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण श्राद्ध करना ही चाहिए, द्वादशी तिथि की अनुराधा श्रवण, 
उतर फाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपद । एकादशी तिथि की तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र, 
वा श्रवण नक्षत्र से योग से सभी समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं । ये योग केवल श्राद्ध के 
लिए ही नहीं सभी पुण्यकर्मा के लिए उपयोगी हैं ये कल्यण की साधना के लिए उपयोगी एवं शुभ की अभिवृद्धि 
करे वाले हैं । इन अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्मो को करना चाहिए । इन अवसरों पर किए 
गवे पुण्य कर्म निश्चित रूप से आयु को बढाने वाले होते हैं ॥२०-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

शुक्लपक्षे । अक्षय्यतृतीयायामिथ्यर्थः । हेमन्ते शिशिरे च मार्गशीर्षादिमासचतुष्टयेऽपि याश्वतस्रोऽष्टकास्तासु । संपूर्णचन्द्र 
रणमासी राका । न्युनचन््रा सैवानुमतिः तथा मासर्क्षाणि तत्तन्मासनामप्रवृत्तिनिमित्तानि नक्षत्राणि युतानि यदा स्युस्तदा । तदुक्त 
त्रिकाण्ड्याम्‌ पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी मासे तु यत्र सा नाम्ना स पौषो माघाद्याश्चैवमेकादशापरे ॥' इति अनुराधा श्रवण 
उतगफाल्गुनी उत्तराषाढा उत्तराभाद्रपदा वा द्वादश्यां यदा स्यात्‌ । आसूत्तरास्वेकादशी वा यदा स्यात्तदा च । जन्मक्षश्रोणयोगयुक्‌ 
उन्सनक्षत्रस्य श्रवणस्य वा योगेन युक्तं दिनं यदा तदा । योगग्रहणं संबन्धबाहुल्यार्थम्‌ । न केवलं ्राद्धस्यैवैते कालाः किंतु 
ध्र्मात्रस्येत्याह- त एवं इति द्वाभ्याम्‌ । तदेवायुषः अमोघं साफल्यमित्यर्थः ।।२०-२४॥ 

` भाव प्रकाशिका 

शुक्लपक्षे अर्थात्‌ अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी हेमन्ते शिशिरे च अर्थात्‌ अगहन, पौष, माघ एवं फाल्गुन 
मे होने वाली चार अष्टकाएँ । राका जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा पूर्ण हो उसे राका कहते है । अनुमाति जिस पूर्णिमा 
दो चद्रमा अपूर्ण हों उसे अनुमति कहते हैं । मासारक्षणि अर्थात्‌ विभिन्न मासों के नाम वाले नक्षत्र से युक्त पूर्णिमाएँ। 
रणी में कहा भी गया है । अर्थात्‌ पण्य मास ये युक्त पौष मास की पूर्णिमा के रहने पर तथा मघा आदि नामो 
मे युक्त दूसरे ग्यारह श्राद्ध के दिन हैं । अनुराधा, श्रवण, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तराभाद्र पद से युक्त 
दशी तिथि । इन नक्षत्रों से यक्त यदि एकादश हो तो भी जन्म नक्षत्र तथा श्रवण के योग से युक्त दिन जब 
ह उस समय सबन्थ की अधिकता बतलाने के लिए योग का ग्रहण किया गया ह । स सभा मा केवल श्राद्ध 
$ ही लिए नहीं हैं अपितु सभी धर्मों के लिए उपयोगी हैं । यह त एते० इत्यदि दो श्लोकों से कहा गया हैं। 
'हा जीवन की अमोघ सफलता है ॥२०-२४॥ 
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एषु स्नानं जपो होमो ब्रतं देवद्विजार्चनम्‌ । पितृदेवनृभूते भ्यो यदत्तं तद्ध्यनश्वरम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- एषु स्नानं, जप होमः, व्रतं देवद्विजार्चनम्‌, पितृदेवनृभूतेभ्य यद्‌ दतं तदनश्वरम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- इन अवसरों पर किया गया, स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवों और ब्राह्मणों की पूजा एवं दि 

गया दान ये सबके सब अक्षय होते हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ क 
संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । प्रेतसंस्था मृताहश्च कर्मण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 
अन्वयः--नृप जायायः अपत्यस्य तथा आत्मनः संस्कारकालः प्रेत संस्था, मृताहः च तथा अभ्युदये कर्मणि ।॥२६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! पत्नी के पुंसवान संस्कार काल में, पुत्र के जातकर्म आदि संस्कार काल में तथा अपने 
यज्ञ की दीक्षा आदि संस्कार काल में, मृत व्यक्ति दग्ध काल में मृताह (पिता आदि की तिथि के दिन) एवं अभ्युदय 
कर्म के अवसर पर भी दिया गया दान अक्षय होता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्कारकाल इति । जायायाः पुंसवनादि । अपत्यस्य जातकर्मादि । आत्मनो यज्ञदीक्षादि । प्रेतस्य संस्था दहनादि | 
मृताहश्च सांवत्सरिकं यदा । अन्यस्मिन्नप्यभ्युदयार्थे कर्मणि श्रेयः कुर्यादित्यनुषङ्गः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
_ पत्नी के पुंसवान इत्यादि के समय, पुत्र के जातकर्मादि के समय, अपने यज्ञ की दीक्षा आदि के समय, 
मृत के जलाने के समय, एवं सांवत्सरिक श्राद्ध के समय इसी तरह दूसरे मै अभ्युदय कर्म करने के समय पुण्य 
कर्मा को करना चाहिए ॥२६॥ 
अथ देशान््रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान्‌ । स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥२७॥ 
अन्वय:-- अथ धर्मादि श्रेय आवहान्‌ देशान्‌ प्रवक्ष्यामि स वै पुण्यतमः देशः यत्र सत्पात्रः लभ्यते ।।२७॥ 


अनुवाद-- नारदजी ने कहा कि अब मैं धार्मिक स्थानों को बतलाता हुँ, सर्वाधिक हह 
बा टं , सर्वाधिक पुण्यवान्‌ देश वही है 
जहाँ पर सत्पापात्र की उपलब्धि होती हे ॥२७॥ ५४ न 


कि भावार्थ दीपिका 
: तस्य भगवतो बिम्बं रूपं सत्पात्रं यत्र लभ्यते स वै पुण्यतमो देशः ।।२७॥ 
भाव प्रकाशिका 


जिनमे सम्पूर्ण चराचर स्थित है, उन 
~ a. 9 हु १ न परमात्मा का बिम्बरूप सत्पात्र जहाँ rf उपलब्धि अत्यन्त 
पुण्यवान्‌ देश है ॥२७॥ म्बरूप सत्पात्र को जहाँ उपलब्धि होती है, वह अत्य 


बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌ ब्राह्मणकुलं 
अन्वय:-- यत्र सर्वमेतच्चराचरम्‌ भगवतो Men मले तपोविद्यादूछयान्वितम्‌ ॥२८॥ 
अनुवाद-- जिनमें यह सम्पूर्ण चराचर न सत्र ह तयोर्विद्या दयान्वितम्‌ ब्राह्मण कुलम्‌ ॥२८॥ 
ब्राह्मण का ५९ स्थित ह॑ । उन श्री का बिम्बरूप तथा 
युक्त ब्राह्मण का वंश जहाँ विद्यमान है, वही पुण्यतम देश न श्रीभगवान्‌ का बिम्बरूप तप, विद्या, तथा दान से 


श है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम्‌ । यत्र गङ्गादयो नद्याः 


सरांसि पुराणेषु च विश्रुताः ॥२९॥ 
सरासि पुष्करादीनि श्षेत्राण्यहाश्रितान्युत । कुरुषे गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः॥३०॥ 
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प्रं फल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली । वाराणसी मधुपुरी पम्पाबिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 
नन्दा सीतारामाश्रमादयः । सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमलयादयः ॥३२॥ 

एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये । एतद्देशान्निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः ॥ 
रो हात्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः ॥३३॥ 

अन्वयः- राजन्‌ यत्र-यत्र हरेरर्चा सः देशः श्रेयसां पदम्‌ यत्र पुराणेषु विश्रुता गङ्गादयोनद्यः पुष्करादीनि सरांसि, 
उत्श्रितनि क्षेत्राणि, कुरुक्षेत्र, गयशिरः, प्रयागः पुलहाश्रमः, नैमिषं, फाल्गुनं, सेतुः, प्रभासः अथ कुशस्थली, वाराणसी, 
मधुपुरी, पम्मा तथा विन्दुसरः नारायणाश्रमः नन्दा सीतारामाश्रमादयः, सर्वेकुलाचलाः महेन्द्रमलयालयः, एते पुण्यतमा देशाः 
हेरचांश्रिता: च ये, श्रेयस्कामः एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत अभीक्ष्णशः, पुंसां हि अत्रेहितः धर्मः सहस्राधिफलोदयः ।।२९-३३॥। 

अनुवाद-- जहाँ-जहाँ भगवान्‌ को पूजा होती है तथा पुराणों में वर्णित गङ्गा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान 
पस कल्यणकारी हैं । पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों से सेवित, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (शालग्राम क्षेत्र) 
नैमिषरण्व, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, विन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, अलकनन्दा 
भगवान्‌ श्रीसीतारामजी के आश्रम (अयोध्या चित्रकूट आदि) महेन्द्र और मलय आदि सभी कुल पर्वत और जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ के अर्चावतार हैं वे सभी देश अत्यन्त पवित्र हैं । कल्याणकामी पुरुषों को इन देशों का बार-बार सेवन 
करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्यकर्म किए जाते हैं उनका हजार गुना फल प्राप्त होता है ॥२९-३३॥ 

भावार्थ दीपिका 

अरहैरुत्तमैराश्रितानि । सीताया रामस्य चाश्रम आदिर्येषाम्‌ । द्वयो; पृथग्ग्रहणं वियोगकालाभिप्रायेण । अर्चांग्रिताश्च 
म्थिरप्रतिमाश्रिताः । पूर्व तु शालग्रामशिलाद्यर्चनदेश उक्त इत्यपौनरुक्त्यम्‌ । अत्र एषु देशेषु ईहितः कृतः । सहस्रगुणमधिकस्य 
फलस्योदयो यस्मात्स तथा ।।२९-३३।। 

भाव प्रकाशिका 

अरहाश्रितानि अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के द्वारा सेवित । सीतारामाश्रमादयः जहाँ पर सीताजी और रामजी के 
आश्रम है। । दोनों का अलग-अलग ग्रहण वियोग काल के अभिप्राय से किया गया है । अर्चाश्रिताः अर्थात्‌ जहाँ 
प स्थित प्रतिमाएँ है । इससे पहले शालग्राम शिला के पूजन के देश को कहा गया है । अतएव यहाँ पुनरुक्ति 
नही हैं इन स्थानों में किये गये पुण्य का हजार गुना फल होता है ॥२९-३३॥ 
पात्रं त्वत्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः । हरिरेवैक उर्वीश यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- हे उर्वीश ! पात्र वित्तमैः कविभिः तु अत्र एकं पात्रं निरुक्तम्‌ हरि एव एकः यन्मयं वै चराचरम्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ युधिष्ठिर पात्रों के अभिज्ञ विवेकी पुरुषों ने एकमात्र श्रीहरि को ही सत्पात्र बतलाया है। 


वह चरचर जगत्‌ उनका ही स्वरूप है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथ पात्रमाह हरिरेव पात्रं निरुक्तं निर्णीतम्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


अब पात्र को बतलाते हैं श्रीहरि को ही सत्पात्र निर्णय किया गया है ॥३४॥ 


वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाऽच्युतः ॥३५॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ! देवर्ष्यर्हत्सु सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु यदग्र पूजयां अच्युतः मतः ।।३५।। 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! देवता, ऋषि सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी तुम्हारे इस राजसूय यज्ञ में अगनपू 
के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही पात्र समझा गया है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-देवेषु च ऋषिषु चार्हत्सु च तपोयोगादिसिद्धेु ब्रह्मात्मजादिषु सनकादिष्वपि सत्सु तत्र त्वदीये राजसू 
यद्यस्मादच्युत एव पात्रतया संमतः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्पात्र को ही बतलाते हैं देवता, ऋषि, तपस्या, योग आदि में सिद्ध ब्रह्माजी के पुत्रों सनकादियों के रह 
पर भी तुम्हारे इस राजसूय यज्ञ में इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अग्रपूजा का पात्र समझा गया है ॥३५॥ 
जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाडिघ्रपो महान्‌ । तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम्‌ ॥३६ 
अन्वयः-- जीव राशिभिः अकीर्णः महान्‌ आण्डकोशाङ्घ्रिपः तन्मूलत्वात्‌ अच्युतेज्या सर्वजीवात्म तर्पणम्‌ ।।३६। 
अनुवाद-- असंख्य जीव समूह से भरे हुए इस ब्राह्मण्ड कोश रूप वृक्ष के भी मूल भगवान्‌ अच्युत ₹ 
हैं, अतएव उनकी पूजा सभी जीवात्माओं को तृप्त करने वाली है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संमतत्वे हेतुमाह-जीवराशिभिर्व्याप्तो ब्रह्माण्डकोश एव योऽङ्घ्रपः सर्वजीवानामात्मनश्च तर्पणम्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के सत्पात्रत्व के हेतु को बतलाते हैं जीव समूह से व्याप्त ब्रह्माण्ड कोश रूप वृक्ष के मूल भगवानः 
ही होने के कारण उनकी पूजा से सभी जीवों की तृप्ति हो जाती है ॥३६॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः । शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥३७। 
अन्वयः-- अनेन नृतिर्यगृषिदेवताः पुराणि सृष्टानि पुरेषु जीवेन रूपेण असौहि पुरुषः शेते ।।३७।। 
अनुवाद-- इन्होंने ही मनुष्य, तिर्यक्‌ ऋषि एवं देवताओं के शरीरों की रचना की है । इन सभी शरीर 
में जीव रूप से परमात्मा ही निवास करते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव पुरुषनामनिरुक्त्या द्रढयति-पुराणीति । नृतिर्यगादिरूपाणि पुराणि शरीराणि तेष्वन्तर्यामिरूपेण प्रत्यगंशेन * 
यतः शेतेऽतः पुरुष इति प्रसिद्धः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका | 
पुरुष के नाम की निरुक्ति के द्वारा इसी अर्थ को सुदृढ बनाते हैं मनुष्य तिर्यक्‌ आदि रूप जो शरीर ( 
उन सबों में अन्तर्यामी रूप प्रत्यगंश के द्वारा चूकि परमात्मा शयन करते हैं इसीलिए वे पुरुष शब्द वाच्य हैं ॥३७। 
तेष्वेषु भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन वर्तते । तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥३८! 
अन्वयः राजन्‌ तेषु एषु भगवान्‌ तारतम्येन वर्तते, तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथा इयते ।।३८।। 
_  अनुवाद-- उन सबों में भगवान्‌ तपस्या योग आदि के न्यूनाधिक्य के कारण न्यूनाधिक मात्रा में विद्र्मा 
हैं, अतएव जितने भी जीव प्रतीत होते हैं वे पुरुष ही पात्र हैं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तारतम्येन तिर्यगादिभ्य; पुरुषे यस्मादाधिक्येन वर्तते तस्मात्पुरुषः पात्रम्‌ । तत्रापि यावानात्मा ज्ञानांशो यथा यथा ईय 
तपआदियोगेन यत्र यत्र प्रतीयते तथा तथासौ पात्रमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः- “पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' इत्यादि २५ | 
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सातवाँ स्कन्ध 


हर भाव प्रकाशिका 
यों आदि की भी अपेक्षा मनुष्य में अधिक ज्ञान रूप परमात्मा ही 
Bn पि तप आदि के कारण जितना अधिक ज्ञान प्रतीत होता है, उसी र es ie 
ह शति श्री कहती है- पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा अर्थात्‌ पुरुपत्वे में भी ज्ञान का अधिक विस्तार है ॥३८॥ 
वा तेषां मिथो गरि कक नृप । त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ॥३९॥ 
द नृप तेषां नृणां मिथः अवज्ञानात्मतां दृष्ट्वा त्रेतादिषु कविभिः क्रियायै हरेरर्चा कृता ।।३९॥ 
राजन्‌ उन मनुष्यों में परस्पर में एक दूसरे को अपमान करते देखकर ऋषियों ने त्रेता आदि 
गमे क्रिया की सिद्धि के लिए श्रीहरि की मूर्तियों को प्रतिष्ठा की ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तह प्रतिमादौ हरेः किमिति पूजा कुर्वन्ति तत्राह-दृष्टवेति द्वाभ्याम्‌ । मिथो5वज्ञानमसन्मानस्तस्मिन्नात्मा बुद्धिर्येषां तेषां 
प्व दृष्टवा । क्रियायै पूजाद्यर्थम्‌ ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
रन है कि तो फिर लोग प्रतिमा आदि में क्‍यों पूजा करते हैं, इसका उत्तर दृष्टवा० इत्यादि दो श्लोकों से 
दया गया है । पुरुषों में लोगों की अनादर बुद्धि को देखकर पूजा आदि के लिए ऋषियों ने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की॥३९॥ 
ततोऽर्चायां हरिं केचित्संश्रद्धाय सपर्यया । उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- ततः केचित्‌ अचांर्या हरिं केचित्‌ सश्रद्धाय सपर्यया उपासते पुरुषदिषाम्‌ उपास्तापि नार्थदा ।।४०॥ 
अनुवाद-- उसी समय से कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में ही श्रीहरि की उपासना करते हैं किंन्तु जो लोग 
नसे द्रेष करते हैं इन लोगों को प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि को प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिमुषासते । उपासिताप्पर्चा पुरुषद्वेषिणामर्थदा न भवति । पुरुषेषु द्वेषं हित्वा 
पुरुषार्थप्रदा भवत्येवेत्यर्थः ।।४०।। 


ऽर्चित सती सापि मन्दाधिकारिणां 


भाव प्रकाशिका 
पूर्ति में हरि की उपासना करते हैं किन्तु जो लोग मनुष्य से 
हा से सिद्धि नहीं मिलती हे । मनुष्यों में द्वेष का परित्याग करके 
हेत भी सिद्धि प्रदान करती हे ॥४०॥ बेद ४९॥ 
नचि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मण विदुः । तपसा विद्यया तुष्टया थत्ते वैद ण ल 
अन्वयः-- राजेन्द्र ! पुरुषेषु अपि सुपात्रं ब्राह्मणं विदु यतः तपसा, विद्ययातुष्ट्या हरे: तदु तपस्या, विद्या 
और इजाद हे राजवर्य युधिष्ठिर ! मनुष्यों में रमण को सुपा कहा गया है क्योंकि तह फ 
सन्तोष के द्वारा श्रीहरि के शरीर वेद को धारण करता है ॥४१॥ 
प भावार्थ दीपिका 
'पष्वेव जात्या तपआदिभिश्च ुनर्विशेषान्तरमाह-पुरुषेष्वपीति | 
या भाव प्रकाशिका 
क धारण में भी जाति तथा विद्या आदि के कारण दूसरी विशेषता ललत 
1 करता हे वह सुपात्र है ॥४१॥ 


द्वेष करते हैं, उन लोगों को उस ् उपासित 
अर्चना करने पर मन्द अर को वह 


यो धत्ते त॑ सुपात्रं विदुः ।।४९ | 
गया है । जो ब्राह्मण वेद 
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२३४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णये चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ननु अस्य जगदात्मनः कृष्णस्य ब्राह्मणा त्रिलोकीं महत्‌ दैवतम्‌ पादरजसा पुनन्तः ।।४२।। 
अनुबाद-- जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं उनके भी उपास्य ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मणों 
की चरण धूलि से त्रैलोक्य पवित्र होता है ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध के सदाचार निर्णय नामक चौदहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ ।।९४।। 
भावार्थ दीपिका 
तएदेव कैमुत्यन्यायेन द्रढयतिनन्वस्येति ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात का ही कैमुत्य न्याय से समर्थन करते हैं ॥१४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।। १४।। 


न 
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पन्द्रहबँ अध्याय 
गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन 
नारद उवाच 
कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठा नृपापरे । स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप केचित्‌ द्विजाः ज्ञाननिष्ठाः, केचित्‌ तपोनिष्ठाः, अन्ये स्वाध्याय प्रवचने च केचित्‌ ज्ञानयोगयोः।।१।। 
्रीनारदजी ने कहा 


_ अनुवाद-- राजन्‌ ! कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ 
की स्वाध्याय एवं प्रवचन में निष्ठा होती है और कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा ज्ञान तथा योग में होती हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
_ ततः पञ्चदशे सर्ववर्णाश्रमनिबन्धनम्‌ । सारतः संग्रहेणार्थे वर्ण्यते मोक्षलक्षणम्‌ । सर्वेषामपि मोक्षधर्माणा 
सारसंग्रहार्थमध्यायप्रारम्भः । तत्र शराद्धगतान्विशेषानाह-कर्मनिष्ठा इति। स्वाध्यायादिषु परिनिष्ठिता इति शेषः ॥।१॥। 
| हु | भाव प्रकाशिका 
_ उसक पश्चत्‌ पन्द्रहव अध्याय में सभी वर्णो और आश्रमों से संबन्ध रखने वाले धर्मों के सरांश का संग्रह 
के द्वारा मोक्ष धर्म का वर्णन किया जा रहा है । समस्त मोक्ष धर्मो का सार संग्रह करने के ही लिए इस अध्याय 
को प्रारम्भ किया जा रहा है । उसमें श्राद्ध में होने वाली विशेषताओं को कर्मनिष्ठा इत्यादि श्लोक के द्वारा बतला 
रहे हैं । वीर इत्यादि में ही निष्ठित होते हैं ॥१॥ 
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सातवाँ स्कन्ध वती 


कव्यान्यानन्त्यमिच्छता 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि म । दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः ॥२॥ 
अन्वयः आनन्त्यमिच्छता देवे ज्ञाननिष्ठाय कव्यानि देयनि तदभावे च यथार्हतः इतरेभ्यःस्यात्‌ ।।२॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध अथवा देवपूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय 
फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को ही हव्य एवं कव्य का दान करे | यदि वैसा ब्राह्मण ना मिले तो 
योगी या प्रवचनकारी को यथायोग्य क्रमानुसार दे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कव्यानि पितूनुद्दिश्य देयानि । दैवे च हव्यान्यपि तस्मै देयानि । यथार्ह इति सर्वत्र ज्ञानादितारतम्येन ।। २॥ 
भाव प्रकाशिका 
पितरों के उद्देश्य से काव्य दे ओर दैव कृत्यों में हव्य भी उसी के दे । यथार्हतः कहने का अर्थ है कि 
ज्ञान के न्यूनाधिक भाव से दान करे ॥२॥ 
वै दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि श्रद्धे कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः सुसमृद्ध अपि श्रद्धे दैवे द्वौ पितृकार्य त्रीन वा उभयत्र एकैकम्‌ भोजयेत्‌ विस्तरम्‌ न कुर्यात्‌ ।।३॥। 
अनुवाद-- अत्यन्त समृद्ध पुरुष भी श्राद्ध में देव निमित्तक दो और पितरों के निमित्त तीन ब्राह्मणों को 
भोजन कराये अथवा देव निमित्तक एवं पितृनिमित्त एक-एक ही ब्राह्मण को भोजन कराये इससे अधिक 
विस्तार न करे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्रार्हणानि च । सम्यग्भवन्ति नैतानि विस्तरात्स्वजनार्पणात्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- विस्तरात्‌ स्वजनार्पणात्‌ देशकालोचित श्रद्धाद्रव्य पात्रार्हणानि एतानि सम्यगून भवन्ति ।।४॥। 
अनुवाद-- क्योंकि सगे सम्बन्धी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, 
द्रव्य, पात्र और पूजन आदि ठीक से नहीं होते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु विस्तरः कुतः प्राप्तो येन निषिध्यते तत्राह-स्वजनानामर्पणात्‌ । जामाता चेन्निमन्त्रयते तत्पित्रादय: कथं वर्ज्या इत्येवं 
प्राप्ताद्रिस्तरादित्यर्थ: ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि विस्तार कैसे हुआ कि उसका निषेध किया जा रहा है ? इस पर कहते है-- स्वजनानामर्पणात्‌ 
(स्वजनों को देने) यदि दामाद के निमन्त्रित करते हैं तो उसके पिता को कैसे नहीं निमन्त्रित किया जा सकत है? 
इस तरह से विस्तार की प्राप्ति होने के कारण ॥४॥ 
देशे काले च संप्राप्त मुन्यन्नं हरिदैवतम्‌ । श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामध्षुगक्षयम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतम्‌ श्रद्धया विधिवत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुक्‌ अक्षयम्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- देश और काल को प्राप्त होने पर श्रुति मुनियों के भोजन करने योग्य अन्न का श्रीहरि को भोग 
तेगाकर सत्त्र को श्रद्धा एवं विधि पूर्वक प्रदान करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मुन्यन्नमारण्यं व्रीह्यादि । हरिदैवतं हरये निवेदितं सत्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका , च वत व 
वन में उत्पन्न होने वाले निवार आदि को मुन्यन्न कहते हैं । हरि दैवत अर्थात्‌ हरि क वेदित किया हुआ॥५॥ 
देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च । अन्नं संविभजन्पश्येत्सर्वं तत्पुरुषात्मकम्‌ ॥६॥ 
F अन्वयः देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन्‌ सर्व तत्पुहुषात्नकम, पश्येत्‌ ।।६॥। | 
अनुवाद-- देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आपका भी अन्न का विभाजन करते समय 
परमात्म स्वरूप ही देखना चाहिए ॥६॥ 


२३४२ 


भावार्थ दीपिका 
पुरुषात्मकमीश्वरस्वरूपम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुषात्मकम्‌ अर्थात्‌ ईश्वर स्वरूप ॥६॥ पे श्लो 
न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्धर्मतत््ववित्‌ । : स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥७॥ 
अन्वय:-- धर्मतत्त्ववित्‌ श्राद्धे आमिषं न दद्यात्‌ न च अद्यात्‌ यथा मुन्यन्नैः परा प्रीतिः स्यातं पशुहिंसया ॥७॥ 
अनुवाद-- धर्म के तत्त्व को जानने वाले पुरुष के चाहिए कि वह श्राद्ध म हैक अर्पित न करें आरन 
स्वयं खाय पितरों को जितनी प्रसन्नता मुन्यन्न से होती हे, उनती पशु की हिंसा से नहीं हाती हं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
नैतादृशः परो धमां नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥८॥ 
अन्वय:-- सदधर्ममिच्छताम्‌ नृणां एतादृशः परो धर्मेन यः भूतेषु मनोवाक्कायजस्य दण्डस्य न्यासः ।८।। 
_ अनुवाद--जो लोग सद्धर्म का पालन करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं 
हे कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से कष्ट न दिया जाय ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दण्डस्य न्यासो हिंसायास्त्यागो य एतादृशोऽन्यो धर्मो नास्ति ।।८।। 


स के भाव प्रकाशिका 
ा के परित्याग से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं हे ॥८॥ 
एके कर्ममयान्यज्ञानू ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । आत्मसंयमनेऽनीहा जुहृति ज्ञानदीपिते ॥९॥ 
अन्वय:--- एक यज्ञवित्तमा ज्ञानिन; कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानदीपिते आत्मसंयमने अनीहा जुह्ृति ॥।९।॥। 
_ _ अनुवाद-- एक प्रकार से यज्ञ तत्त्व के ज्ञाता ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप ऑग 
में कर्ममय यज्ञं का होम कर देते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


अत ऐवोत्तमाधिकारिणो बाह्यानि कर्माणि त्यजन्तीत्याह-एक इति । अनीहा | आलस्य ने 


नियम्य तदन्तरायतया त्यजन्तीत्यर्थः । तदुक्तं सर्वशसूक्तै: - सॅल्लक्ष्स 
संवे त्यजीचहतो फे: - 'प्रत्यवस्फूर्तिरसस्फूर्तिस्तनुनिष्ठाविघातकम्‌ । स 
|तीऽन्यथा ।' इति ।।९।। ५७७ 
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कह प्रकाशिका 
अतएव उत्तम ब पुरुष बाह्य कर्मा का परित्याग कर देते हें इस बात को एके० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । : कर्म रहित । ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा स्फूर्ति का आत्म संयम में प्रेम कर देते हैं । 
मन का नियमन करके उसके विघ्न रूप से त्याग देते हैं । सर्वज्ञ सूक्तों में कहा भी गया है । प्रत्यक्‌ की नः 
(रतीति) सत्फूति नहीं हे । वह शरीर में होने वाली निष्ठा का विघातक है । उसको देखकर कर्म का परित्याग 
कर देना चाहिए उसका त्याग नहीं करने वाला विघ्न से बाधित हो जाता है ॥९॥ 
द्रव्ययशैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति । एष माऽकरुणो हन्यादतज्ज्ञो हासुतृपूश्र॒ुवम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्टवा भूतानि विभ्यति एष अकरुणः हिः अतज्ज्ञ: असुतृप्‌ मा हन्यात्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- द्रव्य यज्ञां से यजन करने वाले पुरुष से सभी प्राणी डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह निर्दयी 
मूर्ख मुझको अवश्य मार डालेगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा मामेष ध्रुवं हन्यादिति । कुतः, अकरुणः । तत्कुतः, असुतृप्‌ प्राणतर्पकः । तत्किम्‌, अतज्ज्ञः आत्मतत्त्वानभिज्ञः । तथा 
च श्रुतिः-- “न तं विदाय य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रवृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।' इति ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह निर्दयी मुझको अवश्य मार देगा क्योंकि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला है । क्योंकि यह आत्म 
तत्त्व का ज्ञाता नहीं है । श्रुति भी कहती है- न तं विदाय......चरन्तीति । अर्थात्‌ जो इन द्रव्यज्ञों से यजन 
करने वाला है वह आत्म तत्त्व को नहीं जनता है । यह दूसरा अपलोगों का विघ्न हुआ । अपने प्राणों का पोषण 
करने वाले आज्ञानाच्छन्न हैं जल्प्य है वे उक्थ के अनुसार आचरण करने वाले है ॥१०॥ 
तस्माददैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । संतुष्टोऽहरहः कुर्यन्नित्यनैमित्तिकी: क्रियाः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ धर्मवित्‌ दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेन अपि सन्तुष्टः अहरहः नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः कुर्यात्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- इसलिए धर्मज्ञ पुरुष के लिए यही उचित है कि वह प्रारब्धानुसार प्राप्त मुन्यन् से ही सन्तुष्ट 
रहकर प्रतिदिन अपनी नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को सम्पन्न करे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमनुवर्तयति- तस्मादिति ।।११।। 
भाव rs 
तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रस्तुत का अनुर्वत करत ह ॥११॥ 
विधर्म: परधर्मश्च आभास उपमा छलः । अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽ धर्मवत्त्यजेत्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः-- इमाः अधर्मशाखाः पञ्च, विधर्मः परधर्मः, आभासः, उपमा, छलः च धर्म अधर्मवत्‌ त्यजेत्‌ ॥१२॥। 
अनुवाद-- अधर्म की ये पाँच शाखएं है, विधर्म, अधर्म, आभास, उपमा और छल । धर्मज्ञ व्यक्ति को 
चाहिए कि वह इन सबों का अधर्म के ही समान त्याग कर द ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 


अधर्मवत्साक्षान्निषिद्धवत्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 


अधर्मवत्‌ अर्थात्‌ साक्षात्‌ निषिद्ध के ही समान । ।१२॥ 
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न्यचोदितः । उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभूच्छल: ॥१३॥ 


अन्वयः धर्मबाध विधर्मस्यात्‌, अन्य चोदितः परधर्मः, पाखण्डो दम्भो वा उपधर्मः शब्दभूच्छलः ।।१३।। 
जिस कार्य को धर्म की बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते है 
किया गया उपदेश परधर्म है । पाखण्ड या दम्भ का नाम उपधर्म है उसे ही 
देना छल है ॥१३॥ 


२३४४ 


घर्मबाधो विधर्मः स्यात्परधर्मो$ 


अनुवाद 
किसी अन्य के द्वारा अन्य के लिए wl 
उपमा भी कहते है । शास्त्र के वाक्यों का प्रकारान्तर से अर्थ कर 


भावार्थ दीपिका 
क्रममनादृत्य पञ्चापि व्याचष्टे । धर्मबाधो धर्मबुद्यधापि यस्मिन्‌ । क्रियमाणे स्वधर्मबाधः । अन्यस्य चोदितोऽन्यस्य 
परधर्म: । उपमेति व्याचष्टे उपधर्मस्त्विति । शब्दस्य भित्‌ भेदोऽन्यथाव्याख्यानं यस्मिन्‌ । यथा दशावरान्भोजयेदित्युक्ते दशम्भोवरानिति 
शब्दभृदिति पाठे धर्मशब्दमात्रं बिभर्तीति तथा । यथ गां दद्यादित्युक्ते मरिष्यन्त्या गोर्दानम्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
क्रम का अनादर करके पाझ्ों की व्याख्या करते हैं । धर्म की बुद्धि से भी जिसको करने पर अपने धर्म 
का बाध होता है, उस धर्म को विधर्म कहते हैं, दूसरे के लिए विहित धर्म को परधर्म कहते हैं । उपधर्म को ही 
उपमा कहते हैं । शास्त्र के किसी वाक्य का दूसरे प्रकार से अर्थ करना ही छल है । जैसे- दशवरान्‌भजयेत्‌ 
इस कथन का कोई यह अर्थ करे कि दश जो छोटे-छोटे हों उन सबों को भोजन कराये । अथवा 'गांदद्यात्‌' 
इस तरह से कहने पर जो मरने वाली गौ हो उसका गोदान करना छल है ॥१३॥ 
यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात्पृथक्‌ । स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥१४॥ 
अन्वयः पुम्भिः यस्तु इच्छया आश्रमात्‌ पृथक्‌ कृतः आभासः । स्वभावविहितः धर्मः कस्य प्रशान्तेय इष्टः न।।१४॥ 
` अनुवाद- मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत अपनी इच्छा के अनुसार जिसको करता है, वह आभास है। 
अपने-अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार जो धर्म है उससे किसका कल्याण नहीं होता है ? वे सबों को शान्ति 
प्रदान करतं हं ॥१४॥ 
तत भावार्थ दीपिका 
स्वधर्मानष्ठानानन्तरं धर्मभूयस्त्वार्थमपि परधर्मो नानु्ठेयोऽनुपयोगादित्याह स्वभावविहित इति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने धर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अधिक धर्म की प्राप्ति के लिए परधर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए 


< 


क्योंकि वेसा करना अनुपयोगी है । इसी बात का प्रतिपादन स्वाभावविहितः इत्यादि के द्वारा किया गया है ॥१४॥ 

धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाऽधनो धनम्‌ । अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥१५॥ 
अन्वयः— re अपि a i यत्रार्थ वा धनम्‌ न इहेत। अनीहमानस्य अनीहा महाहे: इव वृत्तिदा ।।१५॥ 
अनुबाद न्न मनुष्य भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की चेष्टा न करे | 

जिस तरह बिना भी चेष्टा किए अजगर की वृत्ति पलती ही है उसी क या क 

जीविका का निर्वाह कर देती है ॥१५॥ ताह, ति पचमः क लृति 


किंच अधनो धर्मार्थ धनं नेहेत नापेक्षेत आताच पिका 
मादि धर्मार्थ धनं नेहेत नापेक्षेत, धनार्थं दैवोपपत्नेनैन यात्रार्थमपि 
-अनीहेति सार्धैः षड्भिः ॥१५॥ न व्याप्रियेति वा । दैवोपपन्नेनेव स्वधर्म सिद्धेरुक्तत्वात्‌ । यात्रा' 
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सातवाँ स्कन्ध २३४५ 


भाव प्रकाशिका 
निर्धन पुरुष को भी चाहिए कि वह धर्म करने के लिए अथवा अपने शरीर के निर्वाह के लिए धन प्राप्त 


करने की चेष्टा न करे । क्योंकि प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त वस्तु से भी अपने धर्म की सिद्धि हो ही जाती है । शरीर 
निर्वाह के लिए भी चेष्टा न करे । इसी अर्थ का विस्तार अनीहा० इत्यादि साढे छ: श्लोकों से किया गया है॥१५।॥। 


संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिश; ॥९६॥ 
अन्वयः यत्सुखम्‌ आत्मारामस्य संस्तुष्टस्य निरीहस्य तत्‌ कामलोभेन अर्थेहयाशिःधावतः कुतः ।।१६।। 
अनुवाद- जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निरीह संतोषी पुरुष को प्राप्त होता है, बह सुख 

कामना और धन के लोभ में दशों दिशाओं में दौड़ने वाले को कैसे प्राप्त हो सकता है ?॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥। 

सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः । शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः शर्कराकण्टकादिभ्यः उपानत्पदः शिवम्‌ यथा सदा सन्तुष्ट मनसः सर्वाः दिशः सुखमयाः ।।१७।। 
अनुवाद-- जिसने पैर में जूता पहन लिया है उसको कङ्कड और कण्टों से कोई डर नहीं रहता है उसी 

तरह सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले व्यक्ति के लिए सारी दिशाएँ सुखमय ही होती है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपानहौ पादयोर्यस्य स उपानत्पात्तस्य ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
जिसके दोनों पैरों में जूता है, उसको कङ्कड और काँटों से डर नहीं होता है ॥१७॥ 
तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । औपस्थ्यजैहृयकार्पण्याहुहपालायते जनः ॥१८॥ 
अन्वयः राजन्‌ केन वा न संतुष्टः जनः वारिणा अपि न वर्तेत औपस्थ्य जैहयकार्पण्यात्‌ गृहपालायते ।।१८॥। 
_ अनुवाद-- राजन्‌ न जाने क्यों मनुष्य संतुष्ट रहकर जलमात्र से ही अपना काम नहीं चला लेता है । वह 
जाननन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के अधीन रहकर बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहपाल: श्वा तद्वदाचरति ।।१८।। 


| भाव प्रकाशिका 
, उपे क समान आचरण करता है ॥१८॥ 


असतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः । स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥९९॥ 
अन्वय:-- असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजः, विद्या, तपः, यशः, इन्द्रियलौल्येन स्रवन्ति ज्ञानं चैव अवकीर्यते ।।१९॥ 
के अनुवाद- जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं रहता है उसके तेज, विद्या, तपस्या तथा यश ये सभी इन्द्रियों को लोलुपता 
भरण विनष्ट हो जाते हैं और उसका विवेक भी विनष्ट हो जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 
। जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः॥२०॥ 


अन्वयः-- क्षत्तृ्भ्यां कामस्यान्तं क्रोधस्यैतत्‌ फलोदयात्‌ जनः दिशः जित्वा भुक्त्वा च लोभस्य अन्तं न याति ॥२०॥ 
अनुवाद-- भूख और प्यास के मिट जाने पर भोजन की कामना समाप्त हो जाती है; किन्तु सम्पूर्ण पृथिवी 

को जीतकर और उसका भोग-भोगकर भी लोभ का अन्त नहीं होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 


२३४६ 
कामस्यान्तं च क्षुततुदभ्यां क्रोधस्यफलोदयात्‌ 


क्षुधा तृषा च जनः कामस्यान्तं याति, अन्नोदकातिरिक्तकामान्तराभावात्‌ । क्रोधस्य वाऽन्तं याति । एतस्य क्रोधस्य 
ऽपि भुवो भुक्त्वाऽपि लोभस्य नैवान्तं यातीत्यर्थः ।।२०॥। 


यत्फलं हिंसा तस्योदयान्निष्पत्तेः । दिशो जित्वा 
भाव प्रकाशिका 
जाने पर भोजन की कामना समाप्त हो जाती है, क्योंकि भूख और प्यास के समय 


रहती है । उसका क्रोध भी समाप्त हो जाता है मनुष्य के क्रोध के फल हिंसा 
को जीत लेने पर भी तथा सम्पूर्ण पृथिवी का भोग भोग लेने 


भूख और प्यास के मिट जा 
केवल अन्न जल की ही कामना रह 
आदि भी समाप्त हो जाते हैं । किन्तु सारी दिशाओं 
पर लोभ का अन्त नहीं होता है ॥२०॥ 
पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके असंतोषात्यतन्त्यधः ॥२१॥ 
अन्वयः- राजन्‌ बहवः बहुज्ञाः संशयच्छिदः एके सदसस्पतयः असन्तोषात्‌ अधः पतन्ति ॥२१॥ 
__ अनुवाद-- राजन्‌ युधिष्ठिर ! अनेक विषयों के ज्ञाता तथा सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाले तथा 
बड़ी-बड़ी सभाओं के सभापति भी केवल असन्तोष के कारण ही पतित हो जाते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
असंकल्पाञ्जयेत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌ । अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्‌ ॥२१! 
अन्वयः-- असंकल्पात्‌ कामं जयेत्‌ काम विसर्जनात्‌ क्रोधं अर्थानर्थेक्षया लोभं तत्त्वावमर्शनात्‌ भयं च जयेत्‌ ॥२२। 
_ अनुबाद-- सङ्कल्प के परित्याग से काम को पराजित करे काम के परित्याग से क्रोध को, जिसे अर्थ शॉ 
से अभिहित क्रिया जाता है उसमें अनर्थ की दृष्टि करने से लोभ को जीते और तत्त्वो के चिन्तन के द्वार ८ 
का परित्याग करें ॥२२॥ 
यो भावार्थ दीपिका 
कामा -असंकल्पादिति चतुर्भिः। ्थदर्शनेन । 
तत्त्वावमर्शनादद्वैतानुसंधानेन ।।२२।। 0101 ह ४» 
 _ _ भाव प्रकाशिका 
_  असङ्कल्पात्‌ इत्यादि चार श्लोका के द्वारा काम इत्यादि को अपने वश में करने के उपायों को बतलाते 
हैं । ह पद का आवश्यकता a के अनुसार अन्वय कर लेना चाहिए । अर्थेऽनर्थेक्षया का अर्थ है जिसे अर्ध 
शब्द से अभिहित किया जाता है उसमें अनर्थ दृष्टि करे । तत्त्वावमर्शनात्‌ अर्थात्‌ अद्वैत के अनुसंन्धान के द्वारा॥२ ९ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया । योगान्तरा यान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥९२ 
अन्वयः-- आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ, महदुपासया दम्भं, मौनेन हिंसां अनीहया कायाद जयेदिति शेषः ॥।२२।' 


अनुवाद-- आत्मा और अनात्मा के विवेक के द्वार शोक तथा मोह को जीते महापुरुषों ह 
जीते, मौन वे में होने वाले विघ्नं को को की सेवा के द्वार 
को जीते, मौन के द्वारा योग में होने वाले विध्नों को जीते तथा शरीर आदि को निष्ट करके हिंसा को जीते॥२ ९! 
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सातवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
आन्वीक्षिक्या आत्मानात्मविवेकेन । महतां सात्त्विकानां सेवया । योगस्यान्तरायान्‌ लोकवार्तादीन्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 


आत्मा एवं अनात्मा का विवेक के द्वारा यह आन्वीक्षिक्या का अर्थ है । महदुपासया का अर्थ है महापुरुषों 
5 सेवा के दार योगस्यान्तरायान्‌ का अर्थ है लौकिक वार्ताओं को ॥२३॥ 


® 


भूतजं दुःखं दैवं जह्यात्समाधिना । आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥२४॥ 
अन्वयः- भूतजं दुःखं दयया, दैवं समाधिना, आत्मजं योगवीर्येण निद्रां च सत्त्वनिषेवया जह्यात्‌ ॥२४।। 
.__ आधिभौतिक दुःख को दया के द्वारा आधिदैविक दु:ख को समाधि के द्वारा आध्यात्मिक दु:ख 
ञो प्राणायाम आदि योग के प्रभाव से तथा निद्रा को सात्त्विक आहार आदि के द्वारा दूर करे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
येभ्यो भूतेभ्यो भयं जायेत तेष्वेव कृपया हिताचरणेन । दैवं देवोपसर्गनिमित्तं वृथा मनःपीडादि । तदुक्त याज्ञवल्क्येन- 
मना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः' इति। आत्मजं देहजम्‌। योगवीर्येण प्राणायामादिबलेन। सत्त्वनिषेवया सात्तिविकाहारादिना॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन जीवों से भय उत्पन्न हो, उन्हीं जीवों पर कृपा करके उनका कल्याण करने के द्वारा उस दुःख को 
दू करे, देवताओं के कोप के कारण होने वाले अधिदैविक दुःख (मन की पीड़ा इत्यादि) संवेदेन को समाधि के 
र दूर करे । महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा भी है विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्तः । अर्थात्‌ दैवी कोप के कारण 
मनुष्य उदास हो जाता हे उसके सारे कार्य व्यर्थ हो जाते है । और वह बिना किसी कारण के ही कष्ट का अनुभव 
करता है । और आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर आदि में होने वाले कष्ट को प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं के द्वारा 
टूर करना चाहिए । निद्रा आदि दोष को दूर करने के लिए सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए ॥२४॥ 
जस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च । एतत्सर्व गुरौ भक्त्या पुरुषो हाज्ञसा जयेत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- रजः तमः च सत्त्वेन, सत्त्वं च उपशमेन एतत्‌ सर्वं च गुरौ भक्त्या पुरुषः अज्ञसा हि जायेत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- रजोगुण एवं तमोगुण को सत्त्वगुण के द्वारा जीतना चाहिए, सत्न को उपरति के द्वार तो 
चाहिए और इन सबों को अपने गुरुजनों की सेवा के द्वारा पुरुष को अनायास को ही जीत लेना चाहिए ॥२५ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। य ५ 
यय साक्षाद्धणवति ज्ञानदीपग्रदे गुरौ । मत्यसिद्धीः श्रुतं तस्य सर्व कुझरशोन 0११ 
अन्वयः-- ज्ञानदीपप्रदे साक्षात्‌ भगवति यस्य मर्त्यइति असद्‌ धीः तस्य सव श्रुतं कुञ्जरशौचवत्‌ । हत बु 
.. अनुवाद हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रकाशित करने वाले गुरु में जिसकी मनुष्यत्त विषयि 
रत हैं उसका सम्पूर्ण शास्त्र श्रवण जन्य ज्ञान हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका ति दुद 
ननु कथं गुरौ भवत्या सर्वस्य जयः स्यात्तस्यापि मनुष्यत्वेन तदयस्थत्वात्त्राह-यस्येति । मर्त्यासड्ीरमंतुःस 


शा्नश्रवणं कुझरस्नानवद्व्यर्थम्‌ ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका सकता है ? क्योंकि गुर भी तो मनुष्य 
पदि कोई कहें कि गुरु की भक्ति करने से सबों का जय कैसे हो सकता है ? क्योंकि गु" 
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ही हैं, अतएव वे भी सामान्य मनुष्यों के ही समान होंगे । इस पर नारदजी कहते हैं, गुरु तो भगवान्‌ के ही रूप 

हैं । उनमें मनुष्य की बुद्धि तो दुर्बुद्धि ही कर सकता है अतएव उसका सम्पूर्ण शास्त्र श्रवण जन्य ज्ञान हाथी के 

स्नान के समान व्यर्थ ही है ॥२६॥ 

एष वै भगवान्साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरः । योगेश्वरैर्विमृग्याङिघ्रलोको वै मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः योगेश्वरैः विमृग्याङिघ्रः प्रधानपुरुषेश्वरः एष; साक्षात्‌ भगवान्‌ लोकः नरम्‌ मन्यते ।।२७॥ 
अनुवाद-_ बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसन्धान करते है जो प्रकृति तथा पुरुष के स्वामी हैं 

ऐसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं । संसारी लोग भ्रम के कारण इनको मनुष्य मानते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुरोरपि पुत्रादयस्तं नरमेव मन्यन्तेऽत आह-एष गुरुः साक्षाद्भगवानेव भवेत्‌ । लोकस्य नरोऽसाविति बुद्धि्भ्रान्तिरित्यर्थ; 
यद्वा नहि तत्तुत्ादेर्मनुष्यबुद्धयद्धा प्रतीयमानोऽपि गुरुर्भगवान्न भवेत्‌ । यथैष श्रीकृष्ण इत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि गुरु के पुत्र आदि भी उनको मनुष्य ही मानते हैं । इस पर नारदजी ने कहा कि जैसे ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं ये जगदुरु हैं किन्तु ये साक्षात्‌ भगवान्‌ है । सांसारिक मनुष्य भ्रम के कारण इनको मनुष्य मानते हैं 
अथवा उनके पुत्रों आदि की मनुष्य बुद्धि के द्वारा गुरु की ही प्रतीति होते हैं । वे भगवान्‌ नहीं प्रतीत होते है जैसे 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥२७॥ 
षड्वर्गसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 
अन्वयः सर्वाः नियमचोदनाः षड्वर्गसंयमैकान्ताः तदन्ता यदि नो योगान्‌ आवहेयुः तर्हि श्रमावहाः ।।२८॥ 

_ अनुवाद शास्रं में जितने भी नियम सम्बन्धी आदेश बतलाये गये हैं उन सबों का तात्पर्य काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने में है अथवा पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ और छठे 
मन को वश में कर लेने में है ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के ध्यान और चिन्तन इत्यादि 
की प्राप्ति नहीं होती है तो उन नियमों का पालन करना केवल श्रम प्रद ही है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका | 

एवं सर्वैरुपायैः कामादिवेगं जित्वा नियतेन्द्रियो भूत्वा ध्यानपरो भवेत्‌ । अन्यथा तं प्रति सर्वशास्त्रवैफल्यं स्यादित्याह- 

षड्वर्गेति । सर्वापि नियमचोदना इष्टापूर्तादिविधय: षडिन्द्रियवर्गस्य यः संयमस्तस्मिन्नेवैकस्मिन्नन्तो यासाम्‌ । तदेकपरा 

इत्यर्थः। न च तावतापि चरितार्था इत्याह- तदन्ताः सत्योऽपि यदि योगान्धारणाध्यानसमाधीन्नो आव्हेयुर्न साधयेयुस्तर्हि केवलं 
श्रमावहा एवेत्यर्थः ।।२८।। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह से सभी साधनों के द्वारा वशीकृतेन्द्रिय होकर श्रीभगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए । यदि कोई 

श्रीभगवान्‌ का चिन्तन नहीं करता है तो उसके लिए समस्त शास्रीय नियमों का पालन व्यर्थ ही है । इसी बात 

को षडवर्ग० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया हे । इष्टपूर्त (यागादि का अनुष्ठान तथा कूपादि का निर्माण) 

सम्बन्धी सभी नियमों का तत्पर्य छहो इन्द्रियों के वशीकृत करने में ही है वे सबके सब इन्द्रियों को अपने वरी 

में करने का उपदेश देते हैं । किन्तु वे इतने मात्र में चरितार्थ नहीं हो जाते हैं, इन्द्रियों को वशीकृत करके भी 

धारणा ध्यान ओर समाधि का अनुष्ठान कोई नहीं करता हे तो भी वे सारे नियमों के पालन श्रमप्रद ही हैं ॥२५॥ 
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यथा हार्था योगस्यार्थं न बिभ्रति । अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्वमिष्टं तथाऽसतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यथा वार्तादयो हि अर्थाः योगस्यार्थं न विभ्रति तथा असतः पूर्वम्‌ इष्टम्‌ अनर्थाय भवेयुः ।।२९॥। 
__ जिस तरह खेती व्यापार आदि और उनके फल भगवत्‌ प्राप्ति कराने वाले नहीं होते हैं, उसी 
तरह दुष्ट पुरुष के द्वारा किए गये सभी इष्ट (यागादि का अनुष्ठान) तथा पूर्त (कूपादि के निर्माण) आदि सभी श्रौत 
स्मार्त कर्म कल्याणकारी न होकर विपरीत ही फल देते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव दृष्टान्तेनाह यथा वार्तादयः कृष्यादयोऽर्थात्स्वफलानि च योगस्यार्थ मोक्षं न साधयन्ति प्रत्युतानर्थाय संसारायैव। 


असतो बहिर्मुखस्येष्टापूर्ताद्यपि तथा ॥।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतिपादन दृष्टान्तोपन्यास द्वारा कहते हैं । जैसी कृषि आदि से प्राप्त होने वाले फल योग 
के फल मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वे संसारी ही बनाये रखने वाले होते हें । उसी तरह 
से जिस मनुष्य की इन्द्रिया बहिर्मुख हैं, उन मनुष्यों के द्वारा किए गये समस्त श्रौत एवं स्मार्त कर्म कल्याण प्रद 
न होकर अनर्थकारी ही हो जाते हैं ॥२९॥ 

यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निः सङ्गोऽ परिग्रहः 


उपर्युक्त अर्थ का प्रति 


। एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः ॥३०॥ 
अन्वय:-- यश्चित्तविजये यत्तः निःसङ्गः अपरिग्रहः एकः विविक्तशरणः भिक्षुः भिक्षामिताशनः स्यात्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य अपने मन को वश में करना चाहे उसे चाहिए कि वह आसक्ति का परित्याग करे, 

किसी से दान न ले, अकेले और एकान्त में रहे । वह संन्यास ग्रहण करके भिक्षा का थोड़ा सा अन्न भोजन करे॥ ३ ०॥ 

भावार्थ दीपिका 


चित्तं विक्षिप्येत तस्य कृत्यमाह-यश्चित्तस्य 
गार्हस्थ्यं ध्यानभङ्गादि कारणम्‌ । लक्षयित्वा 


एवं योगं युझतो$पि यस्य कुटुम्बादिसङ्गेन श्रित्तस्य विजये यत्त उद्युक्तः स भिक्षुः 
स्थात्‌ संन्यसेत्‌ । तथा च स्मृतिः-- 'इन्द्राहतस्य गा यित्वा गृही स्पष्ट संन्यसेदविचारयन्‌। 
इति । भिक्षया प्राप्तं मितमशनं यस्य सः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
होने के कारण यदि चञ्चल हो 


इस प्रकार से योग करने वाले व्यक्ति का मन परिवार आदि में आसक्त | 
जाय तो उसके द्वारा किए जाने योग्य कर्मो को इस श्लोक में नारदजी बतलाते हैं। जो ष्य अपने मन 
को वश में करने का प्रयास करता है उसे चाहिए कि वह संन्यासी हो जाय । स्मृति भी कहती है-- सांसारिक 
सुख-दु:ख अदि से पीड़ित व्यक्ति के लिए गार्हस्थ्य उसके ध्यान आदि को भङ्ग कर देते हें । इन 3 बातों 
को देखकर गृहस्थ को चाहिए कि वह बिना सोचे-बिचारे संन्यास ग्रह कर ले । भिक्षा से प्राप्त थोड़ा सा 


भोजन करे ॥३०॥ 
देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः । स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्ज्वङ्ग ति | हक 
अन्वय:-- राजन्‌ ! शुचौ समे देशे आसन: संस्थाप्य तस्मिन्‌ स्थिरं समं सुख ऋ ङ्ग आ 
ओमितयुच्चारयनिति शेषः ।।३१।। ह 
योगाभ्यासी को चाहिए कि पवित्र और 


अनुवाद-- राजन्‌ ! युधिष्ठिर उस योगा घा रखकर बैठ 
स्थिर भाव से समान और सुखप्रद आसन से अपने शरीर को सीधा रखकर बैठे 


समतल स्थान पर अपना आसन बिछा 
और ओम्‌ का जप करें ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका डा | 
ऋजु सममङ्गं यस्य सः सुखं यथा भवत्येवमासीत। ओमित्युच्चारयन्निति शेषः ।।३९ 
भाव प्रकाशिका मिले वैसे बैठे और ओम्‌ 

अपने शरीर के अङ्गों को सीधा रखते हुए जिस तरह से सुख मि र ओम्‌ का जप 

करता रहे ॥३१॥ 
संनिरुन्ध्यात्पूरककुम्भकरेचकै यावन्मनस्त्यजेत्कामान्स्वनासाग्रनिरी क्षण: ॥३२॥ 
प्राणापानौ ; । यावन्मनस्त्य 

के अन्वयः-- पूरक कुम्भकरेचकैः प्राणापानौ सन्निरुधयात्‌ यावत्‌ मनः कामान्‌ त्यजेत्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः ॥३२॥ 

अनुवाद-- पूरक, कुम्भक और रेचक के द्वारा प्राण एवं अपान की गति को रोके, और जब तक मन सङ्कल्प 
विकल्प को न त्यग दे तब तक अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२॥। 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । ततस्तत उपाहृत्य हृदि रुन्ध्याच्छनैर्बुधः ॥३३॥ 

अन्वय:-- कामहतं भ्रमत्‌ मनः यतः यतः निस्सरति बुधः ततः ततः उपाहृत्य शनैः हदि रुन्ध्यात्‌ ।।३३॥। 

अनुवाद-- कामना के अधीन होकर मन इधर-उधर भ्रमण करता हुआ जहाँ-जहाँ जाय विद्वान्‌ पुरुष को 
चाहिए कि वह उसको वहाँ-वहाँ से लौटा लाकर धीरे-धीरे हृदय में रोके ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। 
एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः । अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्निवत्‌ ॥३४॥ 

अन्वयः-- एवम्‌ अनिशं अभ्यस्तः तस्य यतेः चित्तं अल्पीयसा कालेन अनिन्धन बह्लिवत्‌ निर्वाणं याति ॥३४॥ 

अनुवाद-- इस प्रकार से निरन्तर अभ्यास करने वाले उस संन्यासी का चित्त थोड़े ही समय में उसी तरह 
शान्त हो जाता है जिस तरह इन्धन रहित अग्नि अपने आप शान्त हो जाती है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमनिशमभ्यस्यतस्तस्य यतेश्षित्तं निर्वाणं शान्ति याति ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
, इस तरह से निरन्तर अभ्यास करने वाले यति का चित्त शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥३४॥ 
कमादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्ठं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ चित्तं ब्रह्मसुखं स्पृष्टं कर्हिचित्‌ नैव उत्तेण्ठित्‌ ॥३५॥ 


अनुवाद-- कामानाओं के संस्पर्श से रहित मन की जब सारी वृत्तियाँ विल्कुल शान्त हो जाती हैं तब वह 
मन ब्रह्मानन्द का संस्पर्श कर लेता है और पुनः वह कभी भी नहीं उठता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
` नच पुनर्विक्षिप्येतेत्याह-कामादिभिरक्षुभितं यच्चितं तन्नोतति्ठेत्‌ । यतः-प्रशान्ता अखिला वृत्तयो यस्य । कुतः । 
ब्रह्मसुखेन स्पृष्टम्‌ ।।३५।। 


२३५० 


भ भाव प्रकाशिका 
भज सन के शान्त हा जान पर वह पुनः कभी भी कामनाओं से क्षुब्ध नहीं होता है, इस प्रकार का मन कभी 
नहीं उठता हे क्योंकि उसकी सारी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हें तथा उसका ब्रह्मसुख से संस्पर्श हो जाता है॥३५॥ 
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सातवाँ स्कन्ध वया 


यः प्रत्रज्य गृहात्पूर्व क मा । यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः ॥३६॥ 
अन्वयः यः पूर्वं गृहात्‌ प्रत्रज्य त्रिवर्गविपनात्‌ पुनः यदि तान्‌ सेवेत स वै भिक्षुः वान्ताशी अपत्रपः ।।३६।। 


अनुबाद- जो मनुष्य पहले घर से संन्यास लेकर जहाँ त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम हें 
यं i ) उत्पन्न होते हैं उस 
गृहस्थाश्रम का सेवन करता हे वह संन्यासी वमन को खाने वाला कुत्ता है, और निर्लज्ज है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्तु परबरज्यां कृत्वापि भोगमपि भोगमभिलिप्सुः स्यात्तं निन्दति-य इति । त्रयाणां धर्मादीनां वर्ग आ समन्तादुप्यते 
यस्मिस्तस्माद्गृहात्‌ तान्धर्मादीन्‌ । वान्ताशी छर्दितभोजी निर्लज्जश्च ।॥३६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो मनुष्य संन्यास ग्रहण करके भी भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करता है उसकी निन्दा करते हुए नारदजी 
कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति स्थान गृह से संन्यास लेकर पुन: उन धर्मादि का सेवन करता है 
वह संन्यासी वमन को खाने वाला कुत्ता है । तथा निलज्ज भी है ॥३६॥ 
वैः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मत्यों विद्कृमिभस्मसात्‌ । त एनमात्मसात्कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमाः।३७॥ 
अन्वयः स्वदेह मर्त्यः विट्‌ कृमि, भस्मसात्‌ आत्मान इति यैः स्मृतः त एव हि असत्तमाः एनम्‌ आत्मसात्‌ कृत्वा 
श्लाघयन्ति ।।३७।। 
अनुवाद-- यह अपना शरीर मृत्युग्रस्त अनात्मा विष्ठा, कृमि और राख की ढेर होने वाला है, इस तरह से 
जिन लोगों ने यह चिन्तन कर लिया है वे ही अज्ञानी लोग इस शरीर को अत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 

न चेदमघटितं दृष्टत्वादित्याह-यैः पूर्व स्वदेहोऽनात्मादिरूपः स्मृतश्चिन्तितस्त एव पुनरेनमात्मेति मत्वा श्लाघयन्ति 

स्तावयन्ति हि ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका oe 

यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोक में यह देखा गया है कि जिन लोगों 
ने पहले अपने शरीर का चिन्तन अनात्मा रूप से किया है, वे ही आज्ञानी लोग इस शरीर को ही आत्मा मानकर 
इसकी प्रशंसा करते हैं ॥३७॥। | 
गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागों बटोरपि । तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रिलौल्यता ॥३८॥ 

अन्वय:-- गृहस्थस्य क्रियात्यागः बटोः अपि ब्रतत्यागः, तपस्विनः भिक्षोः ग्रामसेवा इन्द्रियलौल्यता ॥।३८॥ 


अनुवाद-- गृहस्थ का कर्मत्याग करना, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य त्याग करना और तपस्वी (वानप्रस्थी) तथा 


संन्यासी का ग्राम सेवन करना यह उन सबों का इन्द्रिय चाञ्चल्य हे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका ५ 
॥३ 
यतिमुपलक्षणीकृत्यान्यानपि स्वधर्मत्यागिनो निन्दिति-गृहस्थस्येति द्वाभ्याम्‌ 
भाव प्रकाशिका 


संन्यासी को ही उपलक्षण बनाकर अपने धर्म का त्याग करने 
से करते हैं ॥३८॥ 


वालों की निन्दा गृहस्थस्य ० इत्यादि दो श्लेकों 
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महापुराण 
२३५२ श्रीमद्भागवत महापु 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बकाः । देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया ॥३९॥ 
अन्वयः-- एते हि आश्रमापसदाः खलु आश्रमविडम्बकाः देवमायाविमूढान तान्‌ अनुकम्पया उपेक्षेत ॥३९॥ 
अनुवाद-- उपर्युक्त चारो (गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और bpd के कलङ्ग है । ये आश्रम का 

ढोंग करने वाले है, इन सबों पर अनुकम्पा करके इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ न्या 
आत्मानं चेद्विजानीयात्परं ज्ञानधुताशयः । किमिच्छन्कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः ॥४०॥ 
अन्वयः परं ज्ञान धुताशयः चेत्‌ आत्मानं विजानीयात्‌ किमिच्छन्‌ कस्य हेतोः वा लम्पटः देहं पुष्णाति ।।४०॥ 
अनुवाद-- आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो चुकी है तथा जिसने अपनी आत्मा को 
परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा से तथा किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इन्द्रिय लोलुप 
होकर अपने शरीर का पोषण करेगा ?॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मतत्त्वज्ञस्य भिक्षोरिन्द्रियलौल्येऽपि को दोषस्तत्राह-आत्मानं परं ब्रह्म चेज्जनीयात्‌ । ज्ञानेन धुता निरस्ता आशया 
वासना यस्य, तस्य ज्ञानिनो लौल्यमेव न संभवतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः- आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनुसंज्चरेत्‌' इति ।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
`यदि कोई यह कहे कि आत्म तत्त्व के ज्ञाता संन्यासी की इन्द्रियों में यदि चाज्चल्य बना हुआ हे तो उसमें 
उस संन्यासी का क्या दोष है ? तो इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं यदि भिक्षु को इस बात .का ज्ञान हो जाय 
कि मैं परंब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मज्ञान के कारण यदि उसके हदय की सारी वासनाएँ निर्मूल हो चुकी हैं, उस 
ज्ञानी पुरुष को इन्द्रियं में विषय भोग विषयिणी चञ्चलता ही नहीं हो सकती है । श्रुति भी कहती है यदि पुरुष 
का इस बात का ज्ञान हो जाय कि मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप यह है तो फिर वह अपनी किस इच्छा की 
पूर्ति के लिए इस शरीर के पोषण में व्यापृत होगा ॥४०॥ 
आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषून्मन इन्द्रियेशम्‌ । 
gs मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं बृहद्दन्धुरमीशसृष्टम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः शरीर रथम्‌ आहुः इन्द्रियाणि हयान्‌ आहुः इन्द्रियेशम्‌ मन : वर्त्मानि, धीषणां च सत्वं 
नाकारत हु म्‌ मन अभीषून, मात्रा:, , धीषणां 
अनुवाद-- उपनिषदों में शरी है, इन्द्रियो है, इत्य 
का खि में शरीर को रथ कह गया है, इन्द्रियों को उस रथ का अश्व कहा गया है, इदि 
Rl हैं, शब्दादि विषय मार्ग है, बुद्धि को सारथि कहा गया है, चित्त को ही परमात्मा क 
द्वारा निर्मित बांधने की विस्तृत रस्सी कहा गया है ॥४ १॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सदा तत्त्नज्ञाने यतितव्यमितीममर्थ 'आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव चं 
इन्दरियेशं मनोऽ भीषून्‌ रश्मीनाहु: -मात्रा: शब्दादीन्बर्त्मानि गन्तव्यदेशानाईः। 
हनिबद्धमिव शरीरं भवति । ईशसृष्टमति, बन्थनकर्ता त्वीश एवेत्यर्थः॥॥४१/ 


अज्ञस्य तु लोल्येन नरकपातापत्तेरप्रमत्तेन स 
इत्यादिशरुत्युक्तरथरूपकद्वारेणाह आहुरिति षड्भिः । 
सत्तं चित्तं बृहदेहव्यपि बन्धुरं बन्धनम्‌ । चित्तं बिना 
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सातवाँ स्कन्ध २३५३ 


भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी व्यक्ति की इन्द्रियं में यदि विषय भोग की लोलुपता आ जाय तो नरक में जाने का भय होता है 
अत मनुष्य को बड़ी ही सावधानी पूर्वक तत्त्वज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए । इसी अर्थ का प्रतिपादन आत्मानं 
रथिनमाहुः इत्यादि श्रुति के अनुसार शरीर रथ रूपक को आहुः इत्यादि छह श्लोक के द्वारा बतलाते हैं इन्द्रिये 
श॑ मनः अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी मन को लगाम कहा गया है । शब्दादि विषयों को मात्रा शब्द से कहा गया 
है। शब्दादि विषयों के ही मार्ग अर्थात्‌ गन्तव्य देश कहा गया है । चित्त ही विशाल शरीर में व्यापक बन्थन 
द रस्सी कहा गया है । चित्त के बिना शरीर अनिबद्ध के समान प्रतीत होता है । ईशसृष्टम्‌ का अर्थ है बन्धनकर्ता 
ईश्वर ही हैं ॥४१॥ 
अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ । 
धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- दश प्राणम अक्षम्‌, अधर्मधमौं चक्रे, अभिमानं जीवं च रथिनम्‌ तस्य धनुः हि प्रणवं पठन्ति शरं च 
जीवम्‌ परमेव लक्ष्यम्‌ ।॥४२॥। 
अनुवाद-- प्रण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनज्त्रय ये दस प्राण ही उस 
शर रथ की धुरी हैं, धर्म और अधर्म ये ही दोनों उस रथ के पहिए हैं, अहङ्कार युक्त जीव ही उस रथ का स्वामी 
है, उस जीव का प्रणव ही धनुष है और शुद्ध जीव उसका बाण है तथा परमात्मा ही उसके लक्ष्य हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणादयः पञ्च 'नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः' इत्येवं दशविधं प्राणमक्षम्‌ । अभिमानं साहंकारं जीवं रथिनम्‌। 
शुद्ध जीवं शरम्‌ । परंब्रह्म लक्ष्यम्‌ । यथा धनुषा शरो लक्ष्ये निपात्यते तथा प्रणवेन जीवो ब्रह्मणि निपात्यत इत्यर्थः ।॥॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
पाँच प्रणादि तथा नाग कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय ये दश शरीर रथ की धुरी है, अहङ्कार युक्त जीव 
इस रथ का स्वामी है, शुद्ध जीव बाण है और परंब्रह्म लक्ष्य हैं । जिस तरह धनुष के द्वारा बाण से लक्ष्य का 
बेध किया जाता है उसी तरह प्रणव के द्वारा जीव को ब्रह्म में मिला दिया जाता है ॥४२॥ 
गगे द्वेपश्च लोभ्रश्न शोकमोहौ भयं मदः । मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ॥४३॥ 
जः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादय। रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः रागः द्वेषः च लोभः च शोकमोहौ भयं मदः, मानः, अवमानः असूया, माया, हिंसा च मत्सरः, रजः 
प्रमाद: क्षुत्‌ निद्रा एवम्‌ आदयः तु शत्रवः रजः तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ।।४३-४४॥। 
अनुवाद-- राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असू (दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि) 
छत, हिंसा, मत्सर (दूसरों की उन्नति को देखकर जलना) तृष्णा, प्रमाद, १: और नींद ये सभी तथा इसी तरह 
$ दूसरे भी जीवों के अनेक शत्रु हैं । उनमें प्रधान रूप से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति रहती है और कहीं-कहीं 
"कोई सत्त्वगुण प्रधान भी होती हैं ॥४३-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जेतव्या; शत्रवः । तत्र रजोऽभिनिवेश; । कवचिदारूढसमाधैः सत्त्वप्रकृतयोऽपि परोपकारादिप्रवृत्तयः 
' ।४३-४४॥। 
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भाव प्रकाशिका 
राग इत्यादि शत्रुओं को जीत लेना चाहिए । रजोगुण र रूप होता है । कहीं पर आरूढ समाधि 
वाले की सात्त्विक प्रकृतियाँ की भी परोपकार आदि की प्रवृत्तियाँ शत्रु हैं ॥४३-४४॥ 
यावज्कायरथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्‌ । 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इद विजह्यात्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः यावनृकायरथमात्मवशोपकल्पं धते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानसिम्‌ अच्युतबलः दधत्‌ अस्त्र 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ।।४५।। 
अनुवाद-- जब तक मानव शरीर रूप रथ अपने वश में हे ओर इसके, इन्द्रिय मन आदि सम्पूर्ण साधन 
अपनी अच्छी दशा में हैं तब तक ही आचार्य के चरण कमलों को से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान की तलवार को लेकर 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके स्वराज्य सिंहासन पर आसीन हो जाय और अत्यन्त शान 
भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृकायरूपं रथमात्मवशः उपकल्प्य इन्द्रियादिपरिकरो यस्िंस्तथाभूतं यावद्धत्ते तावदेव गरिष्ठानां गुरूणां चरणसेवया 
निशितं ज्ञानखङ्गं बिभ्रदच्युताश्रयः सन्निरस्तशत्रुरूपशान्तः स्वानन्देन तुष्टो भूत्वेदं रथादिकमुपेक्षेतेत्यर्थः ।।४५। 
भाव प्रकाशिका 
जब तक शरीर रूप रथ अपने वश में है तथा वह इन्द्रिय आदि साधनों से सम्पन्न है तब तक ही आचार्य 
के चरण कमलों की सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार धारण करके श्रीभगवान्‌ के आश्रय में रहते हुए 
सम्पूर्ण शत्रुओं का नाश कर दे और आत्मानन्द से सन्तुष्ट होकर इस शरीर रूप रथादि का भी परित्याग कर दे॥४५॥ 
नो चेत््रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति । 
ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोन्धे संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 
अन्वयः-- नो चेत प्रमत्तम्‌ असदिन्द्रिय वाजिसूता उत्पथं नीत्वा विषयदस्युष निक्षिपन्ति ते दस्यवः सहयसूतममुम्‌ 
तमोन्धे संसारकूपे उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ।।४६॥। 
अनुवाद-- नहीं तो थोड़ी सी भी असावधानी होने पर इन्द्रिय रूप दुष्ट अश्व और उनसे मित्रता रखने वाला 
बुद्धि रूप सारथि रथ के स्वामी को उलटे रास्ते लेजाकर विषय रूप लुटेरों के बीच में डाल देंगे । और वे लुटेरे घोडे 
ओर सारथि के साथ इस जीव को मृत्यु जैस अत्यन्त भयङ्कर घोर अन्धकारमय संसारे के कुएँ में गिरा देंगे॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्युताश्रयाभावे बाधकमाह-नो चेदिति । असन्तो बहिमुंखा ये इन्द्रियवाजिनः सूतश्च ते उत्पथं प्रवृत्तिमार्ग नौत्वा 
विषयाख्येषु दस्युषु निक्षिपन्ति । हयै; सूतेन च सह वर्तमानम्‌ । तमोन्धे तमसा व्याप्ते । ऊरु मृत्युभयं यस्मिन्‌ ॥४६॥ 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के आश्रय के अभाव में नो चेत्‌ इत्यादि श्लोक से बाधक को नारदजी बतलाते हैं कि बहि 
इन्द्रिय रूपी अश्व तथा सारथि दोनों उलटे मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग में लाकर विषय रूप लुटेरों के बीच में डात द 


और वे लुटेर अश्व का सारथि के साथ रहने वाले जीवों को धोर अन्धकार से व्याप्त भयङ्कर मृत्यु के भय 
संसार में डाल देंगे ॥४६॥ 
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सातवाँ स्कन्ध हे 


द्व निवृत्तं च द्विविध कर्म > । आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनश्रुतेऽ मृतम्‌ ॥४७॥ 
प्रवृत ˆ बैदिक कर्म द्विविधम्‌ जी निवृत्तं च, प्रवृत्तेन आवर्तेत निवृत्तेन अमृतम्‌ अश्नुते ।।४७।। 
__ वैदिक कर्म दो प्रकार 8 ' ॥ प्रवृत्त (ऐसे कर्म जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते 
) तया गवृ कर्म । ऐसे कर्म जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शान्त एवं साक्षात्कार के योग्य 
देतह । ये कर्म निवृत्तिपरक होते हैं । प्रवृत्ति परक कर्मो का अनुष्ठान करने वाले को बार-बार जन्म एवं 
र दौ प्राप्ति होती हे ॥४७॥ 
व भावार्थ दीपिका 
नु वेदविहितेष्टापूर्तादिकारिण: पुंसः कथमेवमनर्थप्राप्तिः स्यादित्याशङ्क्य वेदोक्तकर्मणां द्वैविध्यं दर्शयन्फलभेदमाह- 
तं चेति दशभिः ॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
न होता है कि वेद विहित इष्टपूर्त आदि कर्मों को करने वाले पुरुषों को इस तरह से अनर्थ की प्राप्ति 
ऽन हवती है ? इस तरह को आशङ्का करके वेदोक्त कर्मा के दो भेदों को बतलाते और उन कर्मा के फलों में 
हेने वाली भिन्नता को भी प्रवृत्त च० इत्यादि दश श्लोकों से बतलाते हैं ॥४७॥ 
नं द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदम्‌ । दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः ॥४८॥ 
एविष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च । पूर्त सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- हिं, द्रव्यमयं अग्निहोत्रादि दर्शः च पूर्णमासः च, चातुर्मास्यं पशुः सुतः काम्यम्‌ अशान्तिदम्‌ एव 
ताय हुतं प्रहुतमेव च सुरालयारामकूपाजौव्यादि लक्षणम्‌ ।।४८-४९ ।। 
अनुवाद शत्रु मरणार्थ किये जाने बाले शयेन याग इत्यादि हिंसामय कर्म हैं अग्निहोत्र दर्श, पूर्णमास, 


{ ~ वै आदि वाच्य ~ बगीचा 
र्स्य, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव बलिहरण आद ब्ल कर्म इष्टशब्द वाच्य हैं, देवालय, बगीचा 


७ बक ¢ हैं के 
इं आदि बनवाना प्याउ आदि स्थापित करना आर्दि ूर्तकर्म हैं । सकाम भाव से युक्त होने पर अशान्त 
है कारण होते हैं ॥४८-४९॥ 

भावार्थ दीपिका 


_ हिनं श्येनादिकर्म । अशान्तिदमत्यासक्तियुक्तम्‌ । आदिशब्दार्थविवरणं दर्श 
हत बश्वदवम्‌ । प्रहुतं बलिहरणम्‌ । एतत्सर्वमिष्टमुच्यते-एतदेव यदि काम्यमशान्तिदं 
आजीद्य प्रपादि ।।४८-४९।। 


शरेति । पशुः पशुयागः । सुतः सोमयागः। 
: च तर्हि प्रवृत्ताख्यमपीत्यर्थ :। 


भाव प्रकाशिका शशान्तिदम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त 
आति हिम्‌ अर्थात्‌ श्येन याग आदि शत्रु के मारण के लिए किये जाने बाले याग । > आदि विवक्षित हैं । पशु: 
युक्त कर्म । अमिहोत्रादि के आदि शब्द के द्वारा दर्श, पूर्णामास, लि प्रदान, इन सबों को इष्ट शब्द 
त पशुयाग, सुतः अर्थात्‌ सोमयाग हुतम्‌ अर्थात्‌ बलिवैश्वदेव, प्रहतम्‌ हैं तो प्रवृत्त कहलाते है 
मुळ किया जाता है । ये ही सब यदि किसी कामना विशेष से किए जाते है ती मट 
प्याऊ इत्यादि स्थापित करना ॥४८-४९॥ ओषधिवीरुधः ॥५०॥ 
व्यसूक्ष्विपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः । अयनं दक्षिण सोमो दरश भूत्वेह जायते ॥५९॥ 
भनन रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः | एकैकश्येनानुपूर्व क sd दर्श ओषधि विरुधः 
भा पता हे क्ष्मेश ! द्रव्य सूक्ष्म विपाकाश्च धूमोरात्रिरपक्षयः अथन दक्षिण सौमो द 
पूवा भूत्वा इह जायते ।।५०-५१॥ 
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अनुवाद-- हे राजन्‌ ! प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाश इत्यादि यज्ञ सम्बन्धी द्रव्यों के स 
भाग से बने शरीर को धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता हे । तदनन्तर वह रात्रि, कृष्णपक्ष ई; 
दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास में जकर चन्द्रलोक में पहुँचता हे । भोग के समाप्त हो जाने पर वहा 
आमावश्या के चन्द्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः ओषधि लता अन्न और वीर्य होकर पितृयानमाग 
से पुनः इस संसार में उत्पन्न होता हे ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृत्तेन कर्मणा आरोहावरोहाभ्यामावृत्तिप्रकारमाह द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेः सूक्ष्मो विपाकः । परिणामो देहान्तरारम्भको 
येन संपरिष्वक्तो गच्छति य एव श्रुतौ अप्शब्देनोक्तः । इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ इति । पाठान्त 
द्रव्यशब्देन तेजोमात्राशब्दोक्तानीन्द्रियाणि | ऊष्मविपाकशब्देन हदयाग्रप्रद्योतः । तथा च श्रुतिः- “स इमास्तेजोमात्राः समभ्याददाने 
हदयमेवान्वक्रामत्‌' इति, तथा- “तस्य हैतस्य हृदयाग्रं प्रद्योतते तेनेष आत्मा निष्क्रामति’ इति । घूमादिशब्दैस्तत्तदभिमानिन्यो 
देवताः तत्रापक्षयः कृष्णपक्षः । सोमः सोमलोकः । तत्र भुक्तभोगस्यावरोहणप्रकारमाह-दर्श इत्यादि । विपरीतलक्षणया 
विशिष्टभोगक्षयशोकाग्रिना देहेलयेनादर्शनमुच्यते । एतदुक्तं भवति-भूतसूक्ष्मयुक्तो धूमाद्यातिवाहिकदेवताभिः सोमलोकं 
प्रापितस्तद्धोगावसाने विलीनदेहो वृष्टिद्वारेणौषधिवीरुधादिसाम्यापत्तिक्रमेण जायते । एवं पुनर्भवहेतुः- पितृयानं प्रवृत्तकर्ममार् 
इति । क्ष्मेश हे भूपते । पुनर्भवमेवाह-एकैकश्येन प्रत्येकं क्रमेण भूत्वा तत्तत्सान्निध्यं प्राप्येह भूमौ जायते ।।५०-५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रवृत्त कर्मो को करने वाले जीवों के आरोह और अवरोह के द्वारा (चन्द्रलोक में जाने और वहाँ से आने के) 
आवृत्ति प्रकार को नारदजी कहते हैं । यज्ञ संबन्धी चरु पुरोडाश आदि द्रव्यों के सूक्ष्म परिणाम से निर्मित शरीर के 
माध्यम से जीव चन्द्रलोक में जाता है । जिससे युक्त होकर वह जाता है उसे श्रुति में अप्‌ शब्द से कहा गया है 
श्रुति कहती हे “इति तु पञ्चभ्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति ।' अर्थात्‌ इस प्रकार से पाँचवीं आहुति में जल है 
पुरुष शब्द से कहा जाने लगता है । द्रव्यमूष्मविपाकश्च इस तरह का पाठभेद होने पर द्रव्य शब्द से श्रुतयो में 
जिस तजो मात्रा शब्द से कहा गया है वे इन्द्रियाँ कहीं गयी हैं । उष्मविपाक शब्द के द्वारा मृत्यु काल में होने वाले 
हृदय क अगभाग म॑ प्रकाश को कहा गया है । श्रुति भी कहती हे-- स इमास्तेजोमात्रा: समभ्याददानो हृदयमेवान्वक्रामत्‌ 
अर्थात्‌ वह जीव इन इन्द्रियों को लेकर हृदय में ही प्रवेश कर जाता है । तथा दूसरी श्रुति कहती है तस्य हैतस्य 
हृदयाग्रं प्रद्योतते तेनैष आत्मा निष्क्रामति । उस मुमूर्ष जीव के हृदय के अग्रभाग में विद्यमान सुषुम्ना नाड़ी का 
अग्रभाग प्रकाशित हो जाता हे और उसी नाड़ी के माध्यम से विद्याप्राप्त जीव शरीर से निकलता है । धूमादि श 
के द्वारा धूमादि मार्ग के अभिमानिनी देवताओं को कहा गया है । अपक्षय शब्द से कृष्ण पक्षाभिमानी देवता का 
कहा गया हैं । सोम; शब्द से चन्द्रलोक को कहा गया है । दर्श० इत्यादि के द्वारा भोगों के समाप्त हो जाने * 
पश्चात्‌ जीव क वहाँ से अवरोहण के प्रकार को कहा गया है । विपरीत लक्षणा के द्वारा विशिष्ट भोगों के क्षय 
शाकाग्नि के द्वारा देहलय शब्द के द्वारा अदर्शन को कहा गया है । एतदुक्तं भवति इत्यादि कहने का अभिमरः 
हे कि भूत सूक्ष्मो से युक्त होकर प्रवृत्त कर्म करने वाले जीव को धूमादि अतिवाहिक देवता सोम लोक में जा 
माता के गर्भ में प्रवेश करके उत्पन्न होता है इस न पवा क ल णकत कग ० मार्ग है| 
रेश अर्थात है रजन्‌ हे । इस तरह पुनर्जन्म के कारणभूत पितृयाग प्रवृत्त कर्म का मार्ग ६ 
क्ष्मेश अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! युधिष्ठिर पुनर्जन्म का ही एकैकश्येन ० इत्यादि के द्वारा कहा गया हे । एकैकश्येन 
क्रमश: वर्षा, ओषधि इत्यादि प्रत्येक होकर वह भूलोक में उत्पन्न होता है ॥५०-५ १।। 
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सातवाँ स्कन्ध २३५७ 
. संस्कारैः संस्कृतो द्विजः । इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्ज्ञानदीपेषु जुह्ृति ॥५२॥ 
अन्वयः-- निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः क्रिया यज्ञान ज्ञानदीपेषु इन्द्रियेषु जुह्ृति ।।५२।। 
अनुवाद गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिनके सारे संस्कार किए जाते हैं उनको द्रिज कहा जाता 
है । उन द्विजों में कुछ तो ०३85६ के अनुयायी होते हैं और कुछ निवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं । जो लोग 
निवृत्ति मार्ग के अनुयायी होते हैं वे इष्टापूर्त आदि से होने वाले समस्त यज्ञों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली 
इन्द्रियों में होम कर देते हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्राधिकारिणमाह-निषेकादीति । अन्यस्त्वष्ादिका्येप्येवं जन्म न लभत इत्यर्थ; । निवृत्तकर्मनिष्ठस्योपासनादिविशेषमुपदि- 
शन्नर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकप्राप्तिमाह-इन्द्रियेष्वित्यादिना । यद्वा द्रव्ययज्ञेषु हिंसाया दुर्निवारत्वादतिमुख्यं निवृत्तं कर्मैव दर्शयन्नाह। 
ज्ञानेन दीप्यन्त इति तथा तेषु। इन्द्रियव्यापाराणामिष्टापूर्तादीनामिन्द्रियतावन्मात्रतां भावयन्तीत्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों प्रकार के कर्मो के अधिकारियों को निषेकादि श्लोक से बतलाते हैं जो निवृत्त कर्माधिकारी हैं वे 
इष्टादि कमो को करके भी इस प्रकार से जन्म नहीं प्राप्त करते हें । निवृत्त कर्म निष्ठ की विशेष उपासना आदि 
को बतलाते हुए बतलाते है कि वे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं । इस बात को इन्द्रियेषु ० इत्यादि 
के द्वार कहा गया हे । यद्वा० इत्यादि अथवा द्रव्य यज्ञो में होने वाली हिंसा का रोकना अत्यन्त कठिन है । 
क्योंकि उन यज्ञों में हिंसा अत्यन्त मुख्य होती है अतएव यहाँ निवृत्त कर्म को ही यहाँ बतलाते हुए कहा गया 
है कि ज्ञान को प्रकाशित करने वाली इन्द्रियों में होम कर देते हैं इष्टामूर्त आदि व्यापारों उतने मात्र रूप से इन्द्रियों 
की भावना कहते हैं इसी तरह आगे भी समझना चाहिए ॥५२॥ 


इन्द्रियणि मनस्यूर्मौ वाचि वैकारिकं मनः । वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरे न्यसेत्‌ ॥ 
ओङ्कारं बिन्दौ नादे तं तं तु प्राणमहत्यमुम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः इन्द्रियाणि ऊर्मौमनसि वैकारिकं मनः वाचि, वाचं वर्णसमाम्नाये तम्‌ स्वरे ओङ्कारे न्यसेत्‌ ओङ्कारं विन्दौ 
तं नादे तं तु प्राणे अमुम्‌ महति ।।५३॥। 
अनुवाद-- इन्द्रियों को दर्शनादि रूप सङ्कल्प में, वैकारिक मन को परा वाणी में, परा वाणी को वर्ण समुदाय 
(वर्णसमाम्नाय) में वर्ण समुदाय को अ उ म्‌ इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ३%कार में, ओङ्कार को विन्दु 
म विन्दु को नाद में, नाद को सूत्रात्मारूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊर्मौ दर्शनादिसंकल्परूपे मनसि । वैकारिकं विकारयुक्तं मनो वाचि । विध्यादिलक्षणया वाचा हि मनः कर्तृत्वादिविकारं 
भजति । वर्णानां सामाम्राये समुदाये । तद्विशेषत्वाद्वाचः । स्वरे अकारादिस्वरत्रयात्मके । ओङ्कारं विन्दौ, तं च नादे । प्राणे 
सत्रात्मनि महति ब्रह्मणि ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
न उर्मौ मनसि अर्थात्‌ दर्शनादि सङ्कल्प रूप मन में, विकार युक्त मन को परा वाणी में । विधि आदि रूप 
॥ के द्वारा मन में कर्तृत्व आदि विकार होते हैं । वर्णसमाम्नाये अर्थात्‌ वर्ण समुदाय में वर्ण समुदाय का ही 
विशेष रूप वाणी है । स्वरे अर्थात्‌ अ, उ, और म्‌ इन तीनों स्वरों का समुदित रूप ओक्ञार में, ओङ्कार का विन्दु 
१ विन्दु को नाद में प्राणे अर्थात्‌ सूत्रात्मा प्राण में महति अर्थात्‌ ब्रह्म में ॥५३॥ 
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श्रीमद्वागवत महापुराण 


। विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌॥५४॥ 
राकोत्तरम्‌, स्वराट्‌, विश्व, तैजसः प्रज्ञ; 


२३५८ 


अग्निः सूयो दिवा प्राहः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट्‌ 
अन्वयः--- (निवृत्तकर्मनिष्ठज्ञानी) क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिवा, प्राहः शुक्लः, रा 

तुर्यः आत्मा समन्यात्‌ ।।५४।। य 
अनुवाद-- निवृत्तकर्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष शरीर परित्याग करने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम देवता के पास 

जाता है । उसके पश्चात्‌ सूर्याभिमानी देवता के पास जाता है, फिर दिनाभिमानी देवता के पास जाता है, तदनन्तर वह 
देवता के पास जाता है, उसके पश्चात्‌ 


सायं कालाभिमानी देवता के पास जाता है, उसके पश्चात्‌ ला जा, 
पू्णिमाभिमानी देवता के पास जाता है । उसके पश्चात्‌ वह उत्तणायणभिमानी देवता के पास जाता ह । उसक पश्चात 
वह ब्रह्मलोक में जाता है वहाँ के भोग के समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म मे 

ूक्ष्मोपाधि को कारण में लय करक कारणोपाधिक प्राज्ञ हो जाता 


लीन करके सूक्षमोपाधिक तैजस हो जाता है । फिर वह सूक्ष्मोपा ह आज्ञ ह 
हे । पुन: सबो के साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने से साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप 
से स्थित होता है । इस तरह दृश्यों का लय हो जाने के कारण वह शुद्ध आत्मा रह जाता है । यही मोक्षपद है ॥५४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अग्निरिति । तत्तदभिमानिन्यो देवतास्ताः । प्राप्रोतीति पूर्ववत्‌ । दिवाऽहः । प्राह्स्तस्यैवान्तः । राका शुक्लपक्षस्यान्तः। 
यदा प्राह राका इति च पुराणमतम्‌ । उत्तरं त्वयनम्‌ । स्वराट्‌ ब्रह्मा । एवं ब्रह्मलोक॑ गतस्य भोगावसाने मोक्षप्रकारमाह-विश्व 
इति । विश्व: स्थूलोपाधि; स स्थूलं सूक्ष्मे विलाप्य सूक्ष्मोपाधिस्तैजसो भवति । सूक्ष्मं कारणे विलाप्य कारणोपाधिः प्राज्ञ 
भवति। कारणं च सर्वसादत्वेनान्वयात्साक्षिस्वरूपे विलाप्य तुर्यो भवति । तेषां च व्यभिचारिणां साक्ष्याणां लये शुद्ध आत्मा 
भवति । मुच्यत इत्यर्थः ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
अग्निः इत्यादि इस श्लोक में अर्चिरादि मार्ग के विभिन्न अभिमानी देवताओं का वर्णन है । सब जगह प्राप 
करता हैं का सम्बन्ध होगा । दिवा अर्थात्‌ दिन प्राह्मः अर्थात्‌ सायंकाल, राका अर्थात्‌ पूर्णिमा, पुराणों के अनुसार 
सायंकाल को ही राका कहा जाता है । उत्तर शब्द से उत्तरायणाभिमानी देवता को कहा गया है । स्वराट्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्मा । इस तरह ब्रह्मलोक में गये हुए जीव के भोग का अन्त होने पर मोक्ष के प्रकार को नारदजी बतलाते हैं। 
विश्व शब्द से स्थूलोपाधि को कहा गया है । वह स्थूल का सूक्ष्म में लय करके सूक्ष्मोपाधि तेजस हो जाता हे! 
सृक्ष्म का कारण में लय करके वह कारणोपाधि प्राज्ञ हो जाता है । सबों का साक्षी होने के कारण उस साक्षी के 
स्वरूप में कारण का लय करके वह तुर्य (तुरीय) हो जाता है । उन सभी व्यभिचरित होने वाली उपाधियो का 

लय करके वह शुद्ध आत्मा हो जाता हे । अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है ॥५४॥ 

देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वाऽनुपूर्वशः । आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते ॥५५॥ 

अन्वयः इदं देवयानं प्राहुः अनुपूर्वशः भूत्वा भूत्वा आत्मयाजी उपशान्तात्मा हि आत्मस्थः न निवर्तते ।॥५५॥ 


के i इसको देवयान कहा गया है । इस मार्ग से जाने वाला उपासक एक देवता से दूसरे देवता 
स होत हए ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है पुः 
[सार में नहीं $ । वह प्रवृत्तिमार्गानुयायी के समान ३" 
इस संसार में नहीं आता है ॥५५॥ ह प्रवृत्तिमार्गानुयायी के पु 
PO भावार्थ दीपिका 
यथेतरो भूत्वा निवर्तति तथा न निवर्तत इत्यर्थ; ।।५५।। 


A मानक कान भाव प्रकाशिका 
जसं प्रवृतिमागनुयायी चन्द्रलोक में जाने के पश्चात्‌ पुन: इस संसार में आता है, वैसे वह नही आता है॥५५॥ 
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सातवाँ स्कन्ध २३५९ 


य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते । शास्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुहाति ॥५६॥ 
अन्वयः ये एते पितृदेवानाम्‌ वेद निर्मिते अयने शास्रेण चक्षुषा वेद जनस्थः अपि न मुह्यति ।॥५६॥ 


अनुवाद ये जो पितृयान और देवयान वेद निर्मित दो मार्ग हैं, उसको शास्त्र की दृष्टि से देखने वाला 
पुरुष इस शरीर में रहकर भी उसके विषय में मोहित नहीं होता है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदेन निर्मिते 'ते धूममभिंभवन्ति' इत्यादिना, 'ते अर्चिरभिसंवन्ति' इत्यादिना च निश्चयेन विविच्य ज्ञापिते इत्यर्थः । 
जनस्थोऽपि देहस्थोऽपि न मुह्यति ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
ते धूमभिसंभवन्ति इस श्रुति के द्वारा धूमादि मार्ग का वर्णन किया गया है । ते अर्चिरभिसंभवन्ति अर्थात्‌ 
वे अ्िरादिमार्ग को प्राप्त करते हैं, यह श्रुति अचिरादिमार्ग (देवयान) का वर्णन करती है । ये श्रुतियाँ निश्चित 
रूप से दोनों को अलग-अलग रूप से बतलाती हैं । अतएव शास्त्र पुरुष इन दोनों के विषय में शरीर में भी 
रहकर मोहित नहीं होता हैं ॥५६॥ 
आदावन्ते जनानां सद्वहिरन्तः परावरम्‌ । ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- जानानाम्‌ आदौ अन्ते च सत्‌ बहिरन्तः परावरम्‌, ज्ञानं, ज्ञेय, वचो वाच्यं तमो ज्योतिः तु अयं स्वयम्‌।।५७।। 
अनुवाद-- उत्पन्न होने वाले शरीरों से पहले कारण रूप से तथा इन शरीरों का अन्त हो जाने पर भीअवधि 
रूप से जो विद्यमान रहता है, बाहर भोग्य रूप से और भीतर भोक्ता रूप से बड़े-छोटे, ज्ञान और ज्ञेय रूप से 
वाचक और वाच्य रूप से, अन्धकार और प्रकाश रूप से जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह यह तत्त्ववेत्ता ही 
है । इसीलिए मोह उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्र हेतुमाह-आदाविति। जनानां देहानामादौ कारणत्वेनान्ते चाऽवधित्वेन यत्सत्तथा बहिर्भोग्यमन्तर्भाक्त परमवरं चोच्चनीचम्‌। 
तमोऽप्रकाशः। ज्योतिः प्रकाशः। तत्तु सर्वमयं ज्ञानी स्वयमेव न तस्माद्व्यतिरिक्तं वस्तु किंचिदस्ति येन मुह्येदित्यर्थः ।।५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
मोहित न होने के कारण को आदा इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं उत्पन्न होने वाले शरीरो के पहले कारण 
रूप से और अन्त में अवधि रूप से जो विद्यमान रहता है । बाहर भोग्य रूप से ओर भीतर भोक्ता रूप से उच्च 
एवं नीच रूप से, अन्धकार और प्रकाशरूप से जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह ज्ञानी स्वयम्‌ ही है, उससे भिन्न 
कुछ भी वास्तविक नहीं है अतएव अज्ञान उसका स्पर्श नहीं करता है ॥५७॥ 
आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । ुर्घटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय:-- आबाधितः अपि हि आभासः यथा वस्तुतया स्मृतः, दुर्घटत्वादैन्द्ियकं त्वदर्थ विकल्पितम्‌ ।।५८॥ 
अनुवाद-- दर्पण इत्यादि में दिखने वाला प्रतिबिम्ब युक्ति तथा विचार के द्वारा पूर्ण रूप से बाधित होने 
पर भी वह वास्तविक रूप से प्रतीत होता है, उसी तरह इन्द्रियों के द्वारा प्रतीत होने वाला भेद भी विचार, युक्ति 
और आत्मानुभव से असम्भव होने के कारण वास्तविक नहीं होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता हे ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि कथं पृथगर्थस्तस्यापि प्रतीयते तत्राह- आवाधितस्तर्कविरोधेन सर्वतो वाधितोऽप्याभासः प्रतिबिम्बादिर्वस्तुतया 


यथा स्मृतस्त्वदैन्द्रियकं सर्वमर्थत्वेन विकल्पितं नतु परमार्थतः दुर्घटत्वात्‌ ॥५८॥ 
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२३६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
यदि ज्ञानी को मोह नहीं होता है तो फिर उसको भी भेद की प्रतीति कैसे होती हे । इस पर नारदजी कहते 
हे तर्क से विरोध होने के कारण वह पूर्ण रूप से बाधित हे फिर भी जिस तरह प्रतिबिम्ब जैसे वास्तविक प्रतीत 
होता है उसी तरह से इन्द्रियों के द्वारा प्रतीत होने वाला भेद तर्क के विरुद्ध होने के कारण अवास्तविक होने पर 
भी सत्य के समान प्रतीत होता है उसी तरह क्योंकि वह दुर्घट हैं ॥५८॥ 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि । न सङ्घातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा ॥५९॥ 
अन्वयः-- इह क्षित्यादीनाम्‌ अर्थानाम्‌ कतमा अपि हि छाया न सङ्घातः विकारो वा न पृथक्‌ न अन्वितः मृषा।।५९।। 
अनुवाद-- यह शरीर पृथिवी आदि पञ्च महाभूतों से नहीं बना है । यह उन भूतों का सङ्घात भी नहीं है 
और न तो विकार या परिणाम ही है । क्योंकि यह (शरीर) अपने अवयवों से न तो पृथक है और न तो अनुगत 
ही हैं अतएव यह मिथ्या है ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-्षित्यादीनां पञ्चभूतानां छाया ऐक्यबुद्धयालम्बनरूपं देहादिसङ्घातारम्भपरिणामानां मध्ये कतमाप्यन्यतमापि न 
भवति । न तावत्तेषां सङ्घातो वृक्षाणामिव वनम्‌ ।एकदेशाकर्षणे सर्वाकर्षपानुपपत्तेः । नह्येकस्मिन्वृक्ष आकृष्टे सर्व वनमाकृष्यते। 
नच विकार आरब्धोऽवयवी । अपिशब्दान्न परिणामोऽपि कुतः । स किं स्वावयवेभ्य; परिणतेभ्यो वा पृथक्‌ तदन्वितो वा । 
न तावदत्यन्तं पृथक्‌ । तथाऽप्रतीतेः । न चान्वितः । स किं प्रत्यवयवं सर्वोऽप्यन्वेत्यंशेन वा । आद्ये अङ्कुलिमात्रेऽपि देहबुद्धि 
स्यात्‌ । द्वितीये तस्याप्यंशाङ्गीकारे सत्यनवस्था स्यादतो मृषैवेत्यर्थः ।।५९।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को ही कह रहे हैं पृथिवी आदि पञ्च महाभूतों की ऐक्य बुद्धि के आलम्बन रूप देह आदि 
समूह, कार्य तथा परिणाम इन तीनों में से कोई भी नहीं है । जिस तरह वृक्षों का संघात वन होता है उसी तरह 
पञ्च महाभूतों के सङ्घात देहादि नहीं है । लोक में देखा जाता है कि शरीर के अङ्ग को खीचने पर सम्पूर्ण शरीर 
खीचने लगता है । किन्तु वन के एक वृक्ष को खींचने पर सम्पूर्ण वन नहीं खींचता अतएव शरीर पञ्च महाभूत 
का सङ्घात नहीं है । वह पञ्च महाभूतं का कार्यरूप अवयवी भी नहीं है । अपि शब्द के द्वारा सूचित किया गया 
हैं कि यह पञ्चमहाभृतों का परिणाम भी नहीं है । क्योंकि प्रश्‍न होता है कि क्या वह अपने-अपने परिणत र 
से पृथक्‌ है अथवा उन सबों से संबद्ध है । उसको अत्यन्त पृथक्‌ नही माना जा सकता है, और अन्वित भी नह 
माना जा सकता हे । यदि अन्वित मानें तो प्रश्‍न है कि क्या वह शरीर अपने प्रत्येक अवयव में सम्पूर्ण रूप 
अन्वित है ? अथवा अंशतः प्रथम पक्ष को मानने पर अङ्गुलि मात्र में भी देह बुद्धि का प्रसङ्ग होगा । दूस 
पक्ष मानने पर उस अंश को भी अंश मानने पर अनवस्था दोष होगा । अतएव यही मानना पड़ता है किं र 
शरीर मिथ्या ही हं ॥५९॥ 
धातवोऽ वयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना । न स्युर्ह्मसत्यवयविन्यसन्नबयवोऽन्ततः ॥६०॥ 
अन्वयः-- धातवः अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैः विना न स्युः, सति अवयविनि अवयवः अन्ततः असत्‌ ॥६°॥ 


(सूक 


_ अनुवाद-- इसी तरह शरीर के कारण रूप पञ्च महाभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवो 
भूतो) से पृथक नहीं हे, अपितु वे भी अवयव रूप ही हैं बहुत अधिक विचार करने पर भी अवयवों Ci 
अवयवी का भौ अस्तिव नहीं मिलता हे, वह असत्‌ ही सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति में यह सिद्ध 
हे कि ये अवयव भी असत्‌ ही हैं ॥६०॥ 


ही हो जाता 
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सातवाँ स्कन्ध २३६१ 


भावार्थ दीपिका 
खं तद्धेतूनां क्षित्यादीनामपि मिथ्यात्वमाह-धारयन्तीति धातवो महाभूतानि तन्मातरैःसूक्ष्मैरवयवैर्विना 
स्युः । अवयवित्वात्तेषमपि । तहोंवयव: सत्य इति चेत्त्राह- उक्तप्रकारेणावयविन्यसत्ययवोऽप्यन्ततोऽसन्नेव स्यात्‌ । 
अवयविप्रतीत्यन्यथानुपपत्ति विना तत्सद्धावे प्रमाणाभावादित्यर्थः । तदुक्तं पञ्चमस्कन्थे- 'एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम्‌ इत्यादि।।६०।। 

भाव प्रकाशिका 
शरीर के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ उसके कारणभूत पञ्चमहाभूतों का भी मिथ्यात्व प्रतिपादन 
करते है । धारयन्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार धातु शब्द महाभूतों का बोधक है । ये पञ्चमहाभूत अपने सूक्ष्म अवयवों 
(तमत्र) के बिना नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे भी अवयवी हैं । यदि कहें कि तब तो अवयवों को सत्य मानना चाहिए! 
उपर्युक्त प्रकार से अवयवी के असत्य होने पर अवयव भी अन्ततः मिथ्या ही होंगे । अवयवी 


तो इसका उत्तर हैं किं उप 
की प्रतीति रूप अन्यथानुपपति के बिना उसके सत्यत्व के प्रतिपादक प्रमाण का अभाव होने के कारण । इसी बात 


रो पड्म स्कन्ध में कहा भी गया है । इस तरह से क्षिति शब्द के वृत्त को निरूपित किया गया है ॥६०॥ 
सति वस्तुनः । जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६ ९॥ 
अन्वयः-- वस्तुनः विकल्पे सतितावत्‌ सादृश्य भ्रमः स्यात्‌ यथा स्वप्ने जाग्रत्स्वापौ तथा विधि निषेधता ।।६१।। 
अनुवाद-- जब तक अज्ञान के कारण एक ही परमतत्त्व में अनेक वस्तुओं के भेद प्रतीत होते हैं तब तक 
बह प्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं वे अब भी है और स्वप्न में भी जिस प्रकार जाग्रत्‌ स्वप्न 
आदि अवस्थाओं के अलग-अलग भेद प्रतीत होते हैं । एवं उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हें । इसी तरह 
जब तक इन विभिन्रताओं का मोह बना रहेगा तब तक यहाँ भी विधि एवं निषेध के शास्त्र हैं ही ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्ववयविनोऽ भावे आगमापायिषु बाल्यादिषु सोऽयं देवदत्त इति प्रत्यभिज्ञानं न स्यात्‌ । तदुक्तं भट्टैः-आविर्भावतिरोभाव- 
धर्मकेष्वनपायि यत्‌ । तद्धर्मि, इति तत्राह- स्यादिति । वस्तुतः परमात्मनो विकल्पे भेदेऽसति । यद्वा वस्तुनोऽविद्यया विकल्पे 
मति पूर्वपूर्वारोपसादृश्यात्स एवेति भ्रमः स्यात्‌ । स च तावदेव यावदविद्यानिवृत्तिः । ननु सर्वमिथ्यात्वे शास्त्रस्य विधिनिषेधकता 
कथं तत्राह- स्वप्रमध्ये जाग्रत्स्वापव्यवस्था यथेति ।।६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि अवयवी का अभाव होने पर सदा बदलते रहने वाली बाल्य, युवा आदि अवस्थाओं के 
कारण, यह वही देवदत्त है इस तरह की प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है । इसी बात को श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा 
भा ह आविभ्रवितिरोभाव धर्मकेष्वनपयि यत्‌ तदधर्मी । अर्थात्‌ सदा बदलते रहने वाले धर्म में जो नही बदलने 
र होता है उसी को धर्मी कहते है । तो इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं परमात्मा में कोई भेद वास्तविक नहीं 
हा पर । अथवा अविद्या के कारण ब्रह्म में भेद रहने पर पूर्व-पूर्व आरोप के सादृश्य के कारण ही यह वही है, 
धमे प्रकार का भ्रम होता हे । वह भ्रम तब तक ही रहेगा जब तक की अविद्या की निवृत्ति नही हो जाय । प्रश्‍न 
त है कि सबों का मिथ्यात्व स्वीकार करने पर विधि एवं निषेध का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों की स्थिति क्या 
हर 2 भी तो सर्व के अन्तर्गत आते हैं । इस पर कहते है-- जिस तरह स्वप्न में भी जाग्रत्‌ स्वप्न 
स्था होती है उसी तरह विधि शास्त्रों की व्यवस्था होती हैं । अर्थात्‌ वे भी उसी तरह मिथ्या हैं जिस तरह 


काल में प्रतीत होने वाले जाग्रत्‌ स्वप्न मिथ्या होते हैं ॥६१॥ 
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। वर्तयन्स्वानु भूत्येह त्रीन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥६३॥ 
त्रीन्‌ स्वप्नान्‌ धुनुते तथा भावाद्वैतं क्रियाद्रैतं द्रव्यादैत्ञ ॥६२॥ 


अनुभूति से आत्मा के विविध अद्वैतों का साक्षात्कार करते है ३ 
के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं । वे अद्वैत तीन प्रका 


२३६२ 


भवाट्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः 
अन्वयः-- आत्मनः स्वानुभूत्या वर्तयन्‌ मुनिः 
अनुवाद-- जो विचारशील पुरुष अपनी अ 
जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्त, द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्य 
के है, भवाद्वेत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वेत ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीमुक्तमेवाद्वैतं भावनात्रयोपदेशेन दृढीकरोति-भावाद्वैतमिति चतुर्भिः ।वर्तयन्नालोचयन्‌ । स्वानुभूत्या आत्मतत्वानुभवे। 
जरोन्‌ । जाग्रदादीन । “त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः' इति श्रुतेः । यद्वा वस्तुभेदबुद्धिरेकः स्वप्नः । ततस्तत्तदधिकारभेदेः 
कर्मभेदबुद्धिद्वितीय: । ततो मत्कर्मसाधितमेतत्फलं ममैव भोग्यमिति तृतीयः । तान्धुनुते निवर्तयति ॥६२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस अद्वैत का प्रतिपादन किया जा चुका है उसी को तीन भावनाओं के उपदेश के द्वारा सुदृढ भावाद्वेतम्‌ 
इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं । वर्तयन्‌ अर्थात्‌ विचार करते हुए । स्वानुभूत्या अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का अनुभव 
हो जाने के कारण । त्रीन्‌ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तथा द्रष्टा दर्शन और दृश्य को । श्रुति भी कहती है- त्रय 
अवस्था: त्रयः स्वप्ना: । तीन निवास स्थान और तीन स्वप्न होते है । अथवा वस्तु भेद विषयक एक पहला स्वप 
हैं । उसके पश्चात्‌ उनके अधिकार भेद के कारण होने वाली कर्मभेदविषयिणी बुद्धि का होना दूसरा स्वप हे | 
उसके पश्चात्‌ मेरे कर्म से उत्पन्न होने वाला यह फल मेरा भोग्य है । इस प्रकार की होने वाली प्रतीति तीसरा स्वण 
हे । मननशील पुरुष इन तीनों स्वप्नों को मिटा देते हैं ॥६२॥ 
कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत्‌ । अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते ॥६३॥ 
अन्वय:-- पटतन्तुवत्‌ कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनम्‌ विकल्पस्य अवस्तुत्वात्‌ तत्‌ भवाद्वैतम्‌ उच्यते ॥६३॥ 
. _ अनुवाद-- जिस तरह वस्र तन्तु रूप ही होता है उसी तरह कार्य और कारण दोनों एक ही वस्तु हे, क्योंकि 
भेद तो वास्तविक हे ही नहीं इसी को भावाद्वैत कहते हैं ॥६३॥ 
ता व भावार्थ दीपिका 
र्यक मर्शनमालोचनं तन्तुरेव न पट इति ।।६३।। 


भाव प्रकाशिका 
तन्तु आर वख क समान, कार्य एवं कारण एक ही द्रव्य हैं, इस प्रकार का विचार करना भावई 
कहलाता है ॥६३॥ 


यद्ब्रह्मणि परे साक्षात्सर्वकर्मसमर्पणम्‌ । मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाहवैतं तदुच्यते ॥६४ 
अन्वय:-- हे पार्थ | मनोवाक्तनुभिः यत्‌ सर्व कर्म, साक्षात्‌ परेब्रह्मणि समर्पणं तत्‌ क्रियाद्वैतं उच्यते ।॥६४॥ 
अनुवाद-- हे युधिष्ठिर ! मन, वाणी और शरीर से होने वाले जितने है, उन सभी कर्मों को साक्षर 

अ यु मन, व ने जितने भी कर्म है, उन सभी कर्मों को 
परब्रह्म को समर्पित किया जाता है, उसे क्रियाद्वैत कहते हें ॥ ६४॥ र; ठग 


भावार्थ दीपिका 


मनोवाक्तनुभिः कृतानां कर्मणां समर्पणं, तै: समर्पणमिति रापण च 
तदभावात्त्रियाणामद्वेतम्‌ ।।६४।। णमिति वा । उद्देश्यफलभेदो हि क्रियाभेदे हेतुः-ई 
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वारर ते हलकी भाव प्रकाशिका 

मन, वाणी और शरीर से हुए कर्मा को परमात्मा को समर्पित करना अथवा और कमा 
१ ओं में भेदों वा मन, वाणी 1 ८ से दया 
दो समर्पित करना । क्रियाओं में होने वाले भेदों का कारण उद्देश्य की भिन्नता तथा फल की हात oT 
को समर्पित कर देने पर उसका अभाव हो जाता है इसीलिए यह क्रियाद्रेत है ॥ he । परमात्मा 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । यत्सवार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैत॑ तदुच्यते ॥६५॥ 


अन्वयः-- आत्मजायासुतादीनाम्‌ अन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ यत्‌ स्वार्थकामयोः ऐक्यम्‌ तत्‌ द्रव्याद्वैतम्‌ उच्यते ।।६५।। 


--- अपनी पत्नी, पुत्र आदि तथा दूसरे समस्त प्राणियों का स्वार्थ और 
1 स्वार्थ और है 
का विचार करना दरवयाद्वेत कहलाता है ॥६५॥ भोग एक ही है इस प्रकार 
भावार्थ दीपिका 


आत्मनः स्वस्य जायादीनां च स्वार्थश्च कामश्च तयोः देहादीनां पञ्चभूतात्मकत्वेन भोक्तुश्च परमात्मत्वेना- 
: ॥६५॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपना तथा पत्नी आदि का स्वार्थ एवं काम दोनों के शरीर आदि के पञ्चमहाभूतात्मक होने के कारण इन सबों 
के परमात्मा के होने के कारण अभेद का चिन्तन करने से स्वार्थ एवं काम के अभेद दर्शन ही द्रव्या दर्शन है ॥६५॥ 
गयस्य वाऽनिषिद्धं स्याद्येन यत्र यतो नृप । स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥६६॥ 
अन्वय:-- नृप यस्य, यद यत्र, येन यतः अनिषिद्धं स्यात्‌ स नरः तेन कर्माणि इहेत अनापदि अन्यैः न ॥६६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना 
शास्र सम्मत हो उसको उसी से अपने सभी कार्यो को सम्पन्न करना चाहिए आपत्ति काल के बिना दूसरे साधनों 
से नहीं सम्पन्न करना चाहिए ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्तानाश्रमधर्मान्संक्षिप्याह-यदिति । यद्वव्यम्‌ । येनोपायेन । यतः सकाशात्‌ ।६६।। 
भाव प्रकाशिका 
` उपरिवर्णित आश्रम धर्मो को संक्षेप कहते हैं इस श्लोक से यत्‌ अर्थात्‌ जो द्रव्य, येन अर्थात्‌ जिस उपाय 
मं यतः अर्थात्‌ जिससे ॥६६॥ 
एग्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभि; । गृहेऽप्यस्य गतिं यायाद्राजंस्तद्भक्तिभाइनरः ॥६७॥ 
अन्वयः--हे राजन्‌ ! भक्तिभाक्‌ नरः वेदोक्तः एतैः अन्यैः च स्वकर्मभिः वर्तमानः गृहे अपि अस्य गतिं यायात्‌॥६७।' 
_अनुवाद-- हे महाराज ! भगवद्‌ भक्त मनुष्य वेदों में वर्णित इन कार्मो के अनुष्ठान से अथवा अन्यान्न 
मों के अनुष्ठान से अपने घर में रहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गति को प्राप्त करता है ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमुपसंहरति-एतैरिति । अस्य श्रीकृष्णस्य गतिम्‌ तद्भक्तिभाक्‌ तस्य भक्तः ६७ 
भाव प्रकाशिका 
एतै० इत्यादि श्लोक से प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार किया गया 
ति को तद्भक्तिभाक्‌ श्रीभगवान्‌ का भक्त ॥६७॥ 


है । अस्य गतिम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ग 
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नृपदेव दुस्त्यजादापद्रणादुत्तरतात्मनः प्रभोः । 


रुहसेबया भवानहारषीन्निर्जितदिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८॥ 
सेवया दुस्त्यजादापद्रणात्‌ उत्तरत निर्जितदिग्गजान्‌ 


यथा हि यूयं 
यत्पादपङ्के 
अन्वयः हे नृपदेव यथा यूयं आत्मनः प्रभोः यत्‌ पादपड्केरूह से 

क्रतून्‌ भवान्‌ अहार्षीत्‌ ।।६८॥। 
be भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा तथा उनकी कृपा 


अनुवाद-- हे राजवर्य, जिस प्रकार आपलोग अपने स्वामी व 
से बड़ी-बड़ी विपत्तियों को पार कर लिए हैं तथा जिनकी ही कृपा से भूण्डल को जीतकर आपने राजसूय आदि 


अनेक यज्ञों को किया है ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्सर्व साधारणमुक्तम्‌, भक्तस्य तु भक्तिरेव सर्वपुरुषार्थहेतुरिति पाण्डवानेव लक्षीकृत्याह-यथा हीति । हे नृपदेव, 
नृपैरदेवैश्व सहायैरदुस्त्यजादिति वा । आत्मनः श्रीकृष्णादेव प्रभोर्हेतोः | अडभाव आर्ष; । उत्कर्षेणातरतेत्यर्थः । यथा यथावत्‌ 
तमेव भजतेति शेष; । यद्वा यथा आपद्रणादुत्तीर्णस्त्वम्‌ । यथा च क्रतूनहार्षीत्तथा श्रीकृष्णादेव तारकात्संसारादप्युत्तरतेत्यर्थः।।६८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन सारी बातों को तो समान रूप से सबों के लिए कहा गया है । जो भक्त होता है उसके समस्त पुरुषार्थो 
की सिद्धि तो भक्ति के ही द्वारा हो जाती है, इस बात को पाण्डवों को लक्ष्य बनाकर यथा हि० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । हे नृपदेव अर्थात्‌ हे राजवर्य । अथवा राजाओं और देवताओं की सहायता से भी जिन विपत्तियों 
से नहीं बच सकते थे । आत्मनः प्रभोः भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही अपना स्वामी मानने के कारण, यहाँ अद्‌ का 
अभाव आर्ष है । उत्तरत अर्थात्‌ उत्कृष्टरूप से पार कर गये । यथा अर्थात्‌ उसी तरह आपलोग उनकी सेवा करें 
अथवा जिस तरह से आपलोग विपत्ति समूह से बच गये तथा जैसे आपने यज्ञों को किया, वह सबकुछ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के ही कारण सम्भव हो सका । उन्हीं संसार तारक की कृपा से संसार से भी पार हो जाओ ॥६८॥ 
अह पुराऽभवं कश्चिदरन्धर्व उपबर्हणः । नाम्नाऽतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः ॥६९॥ 
अन्वय:-- पुरा अहं अतीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसंमतः नाम्ना उपबर्हणः गन्धर्वः अभवम्‌ ॥॥६९॥ 
स अनुवाद-- पूर्वजन्म में इससे पहले के महाकल्प में मैं गन्धर्वो के अत्यन्त अभीष्ट उपबहण नामक 
न्धर्व था ॥६९॥ 
ऑल भावार्थ दीपिका 
महतामवज्ञया 
ट सत्र महतामकजञया अश्यतितत्कृपया च सिध्यतीति दर्शयनूर्ववृत्तान्ममाह-अहमिति साध; पञ्चभिः । नाम्ना उपबर्हण:1६९॥ 
महापुरुषों का ने से का 
पु अपमान करने से भगवान्‌ ० जाती है और महापुरुषों 
विज तताः हल कह 43 ती, त्य क हो जाती है और महापुरुषों की कृपा ह) 
पाँच श्लोकों ५ ते हैं ! अपने पूर्व जन्म 
पांच श्लोकों से बतलाते हैं । उस जन्म में उनका नाम उपबहण था ॥६९। त हता क 
रूपपेशलमाधुर्यसौगन्थ्याप्रियदर्शन: | 
¦ । स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं , 
अन्वय;--- रूपपेशलमाधुर्यसौगन्ध्यप्रियदर्श : नित्यं स्त्रीणां प्रियतम का Bara Se त | 
अनुवाद सौकुमार्य सौगन्ध्य ’ : पुरुलम्पटः ५9 
कि रूप सोंकुमार्य तथा सौगन्ध्य के कारण देखने में लत्वा iso न et 
प्रेम थी । मे सदा मदमत्त बना र मैं था, स्त्रिया मु 
दा मदमत्त बना रहता था और मैं अत्यन्त विलासी था ॥७०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पेशलं सौकुमार्य रूपादिभिः प्रियं दर्शनं यस्य ।।७०॥। 


भाव प्रकाशिका 

पेशलम्‌ सुकुमारता । रूप इत्यादि के कारण जो मैं देखने में बहुत अच्छा लगता था ॥७०॥ 
एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः । उपहूता विश्वसूग्भिर्हरिगाथोपगायने ॥७९॥ 

अन्वयः-- एकदा तु देवसत्रे विश्वसृग्भिः हरि गाथोपगायने गन्धर्वाप्सरसांगणाः उपहूताः ।।७१॥। 

अनुवाद-- एक बार देवताओं के ज्ञान सत्र में प्रजापतियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की लीला का गान करने 
के लिए गन्धर्वो अप्सराओं को बुलाया गया था ॥७१॥ 

भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।७१॥। 
अहं चे गायंस्तदविद्वासत्रीभिः परिवृतो गतः । ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा ॥ 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्ट श्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ 

अन्वयः-- अहं तद्‌ विद्वान्‌ ख्रीभिः परिवृतः गायन्‌ गतः तत्‌ मे हेलनं ज्ञात्वा विश्वसृजः ओजसा शेपुः कृतहेलनः 
त्वम्‌ आशु नष्ट श्रीः शूद्रतां याहि ।।७२।। + मै लौकिक 

अनुवाद-- मैं यह जानता कि यह सभा सत्पुरुषो को है, फिर भी खरियों से घिरा हुआ वहाँ में लोकिक 
गंत गाता हुआ गया । देवताओं ने देखा कि यह हमलोगों का अनादर कर रहा है । उन लोगों ने आ 
शक्ति से शाप दे दिया कि तुमने हमलोगों का अनादर किया अतएव तुम्हारी सारी सौन्दर्य सम्पत्ति नष्ट हो जाय 
और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ ॥७२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदाहानं विद्वान्‌ । उन्मत्तः सन्‌ गायन्नेव गतः ।।७२।। 
शाल अहात! मैं वहाँ गाते हुए गया ॥७२॥ 

मैं उस आमन्त्रण के विषय में जानता था फिर भी उन्मत्त न es प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७३॥ 
तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ । शू वेण -ण अहं ब्रह्मपुत्रतां प्राप्तः ।।७३।। 

अन्वयः-- तावद्‌ अहं दास्यां जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ लिया । उस जन्म में भी मैं ब्रह्मवादी पुरुषों 

अनुवाद-- उस शाप के कारण मैंने दासीपुत्र क रूप क 


है. हे र आ ॥७३॥ 
की सेवा के कारण तथा उनकी सङ्गति के कारण में ब्रह्माजी का पुत्र हु 
पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७३॥। ४ 
मते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । I भन न्यासिनां पदवीम्‌ इयात्‌ ।।७४।' 
अन्चयः-- ते पापनाशनः गृहमेधीयः धर्मः वर्णितः लन्‌ सयं के म को सुनाया है । उसका पालन के 
अनुवाद-- इस तरह मैंने पापों का मे हे लोक में संन्यासी लोग जाते हैं ॥७४॥ 
वेला गृहस्थ भी मृत्यु के पश्चात्‌ उस लोक में जाता 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७४।। 
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यूयं नूलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
येषां गृहानावसतीति साक्षाहूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः बत यूयं नृलोके भूरिभागाः, येषां गृहान्‌ लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । येषां गृहान्‌ मनुष्य लिङ्गम्‌ साक्षात्‌ 
परं ब्रह्म गूढं आवसति ।।७५।। hon र कल RR 
. निश्चित रूप से आपलोग इस मनुष्य लोक में द ह गों के 
घर 1 बना देने वाले मुनिजन चारो ओर से इसलिए आते हैं कि आपलोगों के घर में मनुष्य शरीरधारी 


साक्षात्‌ परंब्रह्म परमात्मा छिपकर निवास करते हैं ॥७५॥ 


२३६६ 


भावार्थ दीपिका प 
त्वं तु कृतार्थ एवेति हर्षेण पुनः पूर्वश्लोकानेव पठति-यूयमिति । शेषं स्पष्टम्‌ ।।७५।। 
भाव प्रकाशिका 


यूयम० इत्यादि श्लोकों में नारदजी कहते हैं कि तुम तो कृतार्थ हो ही, इस तरह से हर्ष पूर्वक्त श्लोकों 
में ही पढ़ते हे ॥७५॥ 
स वा अयं ब्रह्म र र कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृद्वः खलु आत्मार्हणीयो विधिकृहुरुश्च ॥७६॥ 
अन्वयः--स वा अयं महद्विमृग्य ब्रह्म कैवल्य निर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्‌ खलु मातुलेयः, आत्मा, अर्हणौयः 
विधिकृत्‌ गुरुश्च ।।७६।। 
अनुवाद-- वे वही ब्रह्म है जिनका बड़े-बड़े महापुरुष अन्वेषण किया करते हैं जो माया के लेश से रहित 
परम शान्त परमानन्दानुभव स्वरूप हैं । वे ही तुम्हारे प्रिय, हितेषी, ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु तथा आला 
श्रीकृष्ण हें ॥७६॥ । 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७६।। 
न यस्य साक्षाद्धवपद्मजादिभी रूपं धियो वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीद तामेष स सात्वतां पतिः ॥७७॥ 
अन्वयः साक्षात्‌ भवपद्मजादिभिः धिया यस्य रूपंवस्तुतया न उपवर्णितम्‌ स सात्वतं पतिः मौनेन भक्त्या, उपशमेग 
पूजितः प्रसीदताम्‌ ।।७७।। 
अनुवाद-- साक्षात्‌ शङ्करजी ब्रह्म आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर भी ये भगवान्‌ ऐसा ही इस तरह १ 
निरूपण नहीं कर सके वे भक्तवत्सल भगवान्‌ मेरे मौन, भक्ति और संयम के द्वारा पूजित होकर हम पर प्रसन्न हों ॥७७ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७७।। 
पोर श्रीशुक उवाच 
इति देवर्षणा प्ोक विशष्य भरतर्षभः । पूजयामास सुप्रीतः कृष्णा च प्रेमविहललः 1७॥ 
; प्रोक्तं निशम्य सुप्रीतः भरतर्षभः प्रेमविहल: कृष्णं च पूजयामास ।।७८॥ 
है श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से देवर्षि नारदजी के प्रवचन प्रेम 
विहल होकर नारदर्ज तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए क अत्यन्त प्रसन्न हुए महाराज युधिष्ठिर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७८।। 
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हृ्पार्थाुपामन्य पूजितः प्रययौ मुनिः । श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ॥७९॥ 
अन्वयः कृष्णपार्थौ उपामन्त्र्य पूजितः मुनिः प्रययौ कृष्णं परंब्रह्म श्रुत्वा पार्थः परम विस्मितः ।।७९।। 
__ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर एवं पूजा प्राप्त करके नारदजी चले गये 
और भगवान श्रीकृष्ण ही परंब्रह्म हैं यह सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यधिक आश्चर्य हुआ ॥७९॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।७९॥। 
दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः । देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥८०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरूयां वैयासिक्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते 

युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः ।।७॥ 

अन्यः इति दाक्षायणीनां ते पृथग्‌ वंशाः परकीर्तितः यत्र देवासुर मनुष्याद्याः चराचराः लोकाः सन्तीति शेषः।।८०॥। 

अनुवाद--इस तरह मैने तुम्हे दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग-अलग वर्णन सुनाया उन्हीं के वंशो में देवता, 
असुर तथा मनुष्य आदि सम्पूर्ण चराचर लोक विद्यमान हैं ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण नामक महर्षि व्यास प्रणीत संहिता के सातवें अध्याय के प्रह्लाद 
चरित के प्रसङ्ग में युधिष्ठिर नारद संवाद के अन्तर्गत सदाचार निर्णय नामक पन्द्रहवें अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १५।। 
इस तरह सातवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 


भावार्थ दीपिका 
_ सप्तमस्कन्धगूढार्थपदभावार्थदीपिका । संसेव्यतां सदा सद्भिर्यतिश्रीधरनिर्मिता ।।८०।। ॥१॥ 
श्रीमद्धागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भागवतभावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः।।९५।। 
समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
. इस तरह से यति श्रीधरस्वामी द्वारा प्रणीत सप्तमस्कन्ध की गूढार्थपदभावार्थ दीपिका नामक टीका का सत्पुरुष 
सवन करें ॥८०॥ १॥ 
र Lad महापुराण के सातवें स्कन्ध के श्रीधर स्वामी प्रणीत भागवतभावार्थ दीपिका नामक टीका 
पन्रहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) प्रणीत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ।। ९५।। 


इस तरह सातवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 


(25) 
RS 
(oe 


Scanned by CamScanner 


।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय | 


आठवां स्कन्ध. 


प्रथम अध्याय 
मन्वन्तरों का वर्णन .. 
राजोवाच. | |. 
स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः । यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे गुरो अयम्‌ इह स्वायम्भुवस्य वंशः विस्तरात्‌ श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गः नः अन्यान्‌ मनून्‌वदस्व ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा . . | 
अनुवाद-- हे गुरुदेव ! यहाँ तक मैंने स्वायम्भुव मनु के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुन लिया; अब. 
आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन सुनाइये ॥१॥ । | 
.. भावार्थ दीपिका 
अथाष्टमे चतुर्विशत्यध्यायैर्मनुवर्णनम्‌ । तत्सुतैऋषिदेवेन्द्रैमूर्तिभिश्च हरे: सह । प्रतिमन्वन्तरं चैव मन्वाद्याः षट्‌ पृथ 
प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान्पालयन्त्याचरन्ति च.। अतो मन्वन्तरस्योक्तं सद्धमं इति लक्षणम्‌ । येन वै क्रियमाणेन नरोन निरयं 


तत्र तु प्रथमे स्वायंभुवः स्वारोचिषस्तथा । उत्तमस्तामसश्चेति चतुर्मनुनिरूपणम्‌ । स्वायंभुवेऽन्तरे णवर्णनातू 
मुदितः परिपप्रच्छ सर्वमन्वन्तरस्थितिम्‌ । स्वायंभुवस्येति त्रिभिः यत्र विश्वसृजां मरीच्यादीनां मनुकन्यासु पुत्रपौत्रादिसर्ग: ॥१। 


भाव प्रकाशिका 


आठवें स्कन्ध में चौबीस अध्यायों में मनुपुत्रों, उस मन्वन्तर के ऋषियों इन्द्रों तथा श्रीहरि की मूर्तियों के. 
साथ मनुओं का वर्णन है । प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, मनु पुत्र, ऋषि, इन्द्र तथा श्रीहरि की मूर्ति आदि छहो अर 
अलग होते हैं । ये सदधर्म का प्रवर्तन और पालन करते हैं तथा आचरण भी करते हैं । इसीलिए मन्वन्तरों 
सद्धर्म स्वरूप कहा गया है । उन धर्मो का पालन करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है । पहले अध्याय | 
में स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम तथा तामस इन चार मन्वन्तरों का निरूपण है । स्वायम्भुव मन्वन्तर के अत्यन्त . 
कठिन गुणों का वर्णन किए जाने के कारण प्रसन्न होकर राजा परीक्षित्‌ ने सभी मन्वन्तरं की स्थिति के विषय 
में पूछा । स्वायम्भुवस्य० इत्यादि तीन श्लोकों से स्वायम्भुव मन्वन्तर के विषय में राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
मन्वन्तर में महाराज मनु को कन्याओं के गर्भ से मरीचि आदि प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन है । 


यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः । गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम्‌ ॥' 
अन्वयः ब्रह्मन्‌ यत्र यत्र महीयसः हरेः जन्म कर्माणि च कवयः गृणन्ति तानि शृण्वताम्‌ नो वद ॥२॥ ... 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! जिस-जिस मन्वन्तर में महिमा सम्पन्न श्रीहरि के जन्म और कर्मो का वर्णन मु 
किया करते हैं, उन सबों को हम सुनना चाहते हैं, अतएव उन सबों को आप बतलायें ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
महीयसोः हरेः । अत्र क्चचिद्ठहु पाठान्तरमस्तितदुपेक्षितमस्माभिः ।।२॥। 


के भाव प्रकाशिका 
री धे हरे: के बदले में कहीं पर बहुत अधिक पाठान्तर है । उन सबों की मैंने (श्रीधर स्वामी) ने उपेक्षा 
कर | २।। 


यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्भगवान्विश्वभावनः । कृतवान्कुरुते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ 


अन्वय:-- हे भगवन्‌ ! विश्वभावनः भगवान्‌ यस्मिन्‌ अतीते अन्तरे यत्‌ कृतवान्‌ अद्यवा कुरुते अनागते कर्ता तन्नो 
वद इति शेषः ।।३।। 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! विश्व कलयाण कर्ता श्रीभगवान्‌ जिस अतीत कालिक मन्वन्तर में जिन लीलाआ 


को किए, वर्तमान काल में जो कर रहे हैं तथा भविष्यत्‌ कालिक मवन्तर में जिन लीलाओं को करेंगे उन सबों 
को आप मुझे बतलाएँ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका ; 
यस्मिन्नतीते यत्कृतवान्‌, यस्मिन्ननागते यत्कर्ता करिष्यति, अद्यवा वर्तमाने यत्कुरुते तद्ददेत्यन्वयः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
ब जिस अतीत कालिक मन्वन्तर में भगवान्‌ ने जो किया, जिस अनागतकालिक मन्वन्तर में जो करने वाले 
' तथा वर्तमान में जो कर रहे हैं उन सबों को आप मुझे बतलाइये ॥३॥ 


ऋषिरुवाच | 
मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट्‌ कल्पे स्वायंभुवादयः । आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभव: ॥४॥ 
अन्वयः अस्मिन्‌ कल्पे स्वयम्भुवादयः षट्‌ मनवः व्यतीताः । ते आद्यः कथितः यत्र च देवादीनां सम्भवः ।।४।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस कल्प में स्वायम्भुव आदि छह मनु बीत चुके हैं । उनमें से प्रथम मनु का वर्णन मैं तुम्हे 
सुना चुका हूँ, जिसमें देवताओं आदि की उत्पत्ति हुई थी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्मिन्कल्पे षण्मनवो व्यतीताः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस कल्प में छह मनु बीत चुके हैं ॥४॥ | 
आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः । धर्मज्ञानोपदेशार्थ भगवान्पुत्रतां गतः ॥५॥ 
अन्वय:-- तस्य मनोः वै आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान्‌ पुत्रतां गतः ।।५।। 
अनुवाद-- उन स्वायम्भुव मनु की पुत्री आकूति से धर्म का उपदेश करने के लिए यज्ञ पुरुष के रूप में 
तथा देवहूति से ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल के रूप में उनके पुत्र रूप में भगवान्‌ अवतीर्ण हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य मनोर्दुहित्रो: कपिलयज्ञमूर्तिभ्यां पुत्रतां गतः प्राप्तः ।।५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वायम्भुव मनु की पुत्रियां से कपिल एवं यज्ञपुरुष के रूप में उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए ॥५॥ 
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कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌ । आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यच्चकार कुरूद्वह ॥ ः 

अन्वय:-- हे कुरुद्वह कपिलस्य भगवतः कृतम्‌ पुरा अनुवर्णितम्‌ भगवान्‌ यज्ञ; यत्‌ चकार ते आख्यास्ये । ६. 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिल ने जो कुछ किया उसका वर्णन मैं तीसरे स्कन्ध में कर काः 

हूँ । अब मैं भगवान्‌ यज्ञ ने जो किया उसका वर्णन करूँगा ॥६॥ ह. 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 

विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः । विसृज्य राज्यं तपसे सभायों वनमाविशत्‌ ॥७॥ 

अन्वय:--- शतरूपापतिः प्रभुः कामभोगेषु विरक्तः राज्यं विसृज्य तपसे सभार्यः वनम्‌ आविशत्‌ ।।७।। - 

अनुवाद-- महारानी शतरूपा के पति भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु काम और भोगों से विरक्त होकर राज्य का 
परित्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले गये ॥७॥ ड 

भावार्थ दीपिका नहीं है ।।७॥। ः ज्य 

सुनन्दायां वर्शशतं पदैकेन भुवं स्पृशन्‌ । तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥८॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! सुनन्दायां वर्शशतं एकेन पदाभुवंस्पृशन्‌ घोरं तपः तप्यमानः इदम्‌ अन्वाह ।।८।। भे 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सुनन्दा नदी के तट पर सौ वर्ष पर्यन्त एक पैर पर ही खड़ा होकर घोर तपस्या 

करते हुए कहे ॥८॥ I 
भावार्थ दीपिका FE 

घोरं दुश्चरं तपस्तप्यमानः समाधावनुभूतमिदं वक्ष्यमाणं निद्रितोच्छ्वसितवद्विस्मित इवोपदिशन्निवानुवदन्निव चाष्टभिः 
श्लोकैरन्वाह ।।८।। | ह 
भाव प्रकाशिका | 

कठोर तपस्या करते हुए समाधियों में अनुभव किए सोए हुए पुरुष के उछवास के समान आगे आठ श्लोके 

को द्वारा कहे जाने वाली बातों का अनुवाद करते हुए अथवा उपदेश करते हुए के समान कहे ॥८॥ : 

मनुरुवाच ऱ्य 

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ । यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ॥९॥ 

अन्वयः येन विश्वं चेतयते विश्वं यम्‌ न चेतयते अस्मिन्‌ यः जागर्ति सः वेद अयं तं न वेद ॥९॥ 118 
महाराज स्वयम्भुव मनु ने कहा ण्य 

अनुवाद-- जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किन्तु यह विश्व उन्हें चेतन नह 

बनाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के सो जाने पर भी जो जगते रहते हैं जिनको यह जगत्‌ नहीं जानता किन्तु वे इसे 
जानते हैं वे ही परमात्मा हैं ॥९॥ ब 

भावार्थ दीपिका [ 

येन चिदात्मना विश्वं चेतयते चेतनीभवति । विश्वं तु यं न चेतयते न चेतनीकरोति । स्वत एव चिद्रूपत्वात्‌ । तत्र हेतुः, 

अस्मिन्‌ शयाने स्वपति यो जागर्ति साक्षितया वर्तते । अहो चित्रं नायं जनस्तं वेद । स तु इमं वेद ।।९॥। ' ह. 


भाव प्रकाशिका यही व . 
जिन ज्ञानमात्र परमात्मा के द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व चेतन हो जाता है किन्तु यह विश्व उनको चेतन नहीं ब 
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क्योकि वे स्वयं ज्ञान स्वरूप हें । उसका कारण हे कि सम्पूर्ण विश्व के सो जाने पर भी वे साक्षी रूप से जागते 
रहते हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जगत्‌ उनको नहीं जानता किन्तु वे इस जगत्‌ को जानते हैं 
वे ही परमात्मा हैं ॥९॥ 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किचिञ्जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- इदं विश्वम्‌ आत्मा वास्यम्‌ यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा कस्यस्विद्‌ धनम्‌ मागृधः ।।१०॥ 
अनुवाद-- इस जगत में जो कुछ भी जगत्‌ है वह सम्पूर्ण परमात्मा की सत्ता और चैतन्य से व्याप्त है। 
उस परमात्मा ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसी से निर्वाह करो किसी दूसरे के धन की आकाङ्घा न रखो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्येश्वरत्वं दर्शयन्‌ लोकस्य हितमुपदिशति-आत्मना ईश्वरेणावास्यं सत्ताचैतन्याभ्यां संव्याप्यं विश्वं सर्वं जगत्यां लोके 
यत्किचिज्जगद्धूतजातं अतस्तेनैवेश्वरेण यत्किचित्त्यक्तं दत्तं धनं तेनैव भुञ्जीथाः भोगान्भुङ्घव । यद्वा तेन हेतुना त्यक्तेनेश्वरार्पणेन 
भुञ्जीथा न स्वार्थम्‌ । कस्यस्वित्कस्यचिदपि धनं मा गृधो माऽभिकाङ्खीः । यद्वा कस्यस्विदिति कस्यान्यस्य धनमस्ति, यतो 
घनकाङ्का क्रियेतेत्यर्थ; । तथा च श्रुतिः- 'ईशावास्यम्‌' इति यथाश्लोकमेव ॥।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस परमात्मा के ईश्वरत्व को बतलाते हुए संसार को महाराज मनु कल्याण का उपदेश करते हैं । इस संसार 
में जितने भूत समूह हैं वे सबके सब परमात्मा की सत्ता और चैतन्य के द्वारा अच्छी तरह से व्याप्त है । अतएव 
उन परमात्मा ने ही जो कुछ तुम्हे प्रदान किया है उसके द्वारा ही भोगों को भोगो । अथवा उस परमात्मा को ही 
अर्पित करके भोगों को भोगों अपने स्वार्थ के लिए नहीं । किसी के भी धन को प्राप्त करने की आकाङ्का न रखो। 
अथवा परमात्म व्यतिरिक्त किसी दूसरे का है ? जिससे की उसकी आकांक्षा की जाय ? इस श्लोक के समान 
ही ईशावस्यम्‌ इत्यादि श्रुति हैं ॥१०॥ | 
यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति । तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत ॥११॥ 
अन्वय:-- यं पश्यन्तं चक्षुः न पश्यति यस्य (पश्यतः) चक्षुः न रिष्यति भूत निलयं तं देवं सुपर्णम्‌ उपधावत्‌ ।।११।। 
अनुवाद-- जिस परमात्मा के देखते रहने से यह मनुष्य अथवा नेत्र उसे नहीं देख पाता है, जिस परमात्मा 


के देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता है सभी भूतों में अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले उन जीवात्मा के 
मित्र परमात्मा की शरणागति करो ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि सर्व व्याप्नोति तर्हि चक्षुरादिभिः किं न प्रतीयते तत्राह यं पश्यन्तं जनश्चक्षुर्वा न पश्यति, चक्षुराद्यविषयत्वात्‌। 
नहि प्रमातारं प्रमाणं विषयीकरोतीति भावः । तथा च श्रुतिः- “चक्षुषश्क्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌' इत्यादि । ननु तहि घटनाशे 
दवदत्तस्य तद्विषयं चाक्षुषं ज्ञानमिवेश्वरस्यापि स्वरूपभूतं तद्विषयं ज्ञानं नश्येत्तत्राह यस्य तु पश्यतशचक्षुञानं न रिष्यति न नश्यति। 
तत्तदाकारेणोत्पन्नाया वृत्तरेव नाशो न स्वतः सिद्धज्ञानस्य । नहि सवितृप्रकाशः प्रकाश्यनाशे नश्यतीति भावः । भूतानि निलयो 
यस्य तं सर्वन्तर्यामिणं, तथापि सुपर्ण शोभनपतनमसङ्गमुपधावत भजध्वम्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि परमात्मा सब में व्यापक है तो फिर वे नेत्रादि के द्वारा ज्ञात क्यों नहीं होते हैं, तो इस 
"र उन्होने कहा उस देखने वाले परमात्मा को मनुष्य अथवा नेत्र नही देखते है क्योंकि परमात्मा चक्षुरादि इन्द्रियों 
विषय नहीं है । लोक में भी देखा जाता है कि प्रमाण प्रमाता को अपना विषय नही बनाता है । श्रुति भी कहती 
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के भी कान हैं । प्रश्‍न होता है कि तब तो जिस तरह घट का; 
ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी तरह ईश्वर के भी स्वरूप भूत तद्विष 
कहते हैं। उस परमात्मा को देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता ह 
ही नाश होता है स्वयम्भप्रकाश ज्ञान का नाश नहीं होता 
के प्रकाश का नाश नहीं होता है । सर्वान्तर्यामी 


२३७२ 


है परमात्मा नेत्र के भी नेत्र हैं तथा कानों 
हो जाने पर उस घट विषयक देवदत्त का 
ज्ञान के नाश का प्रसङ्ग होगा तो इस पर कह 
अपितु विभिन्न रूप से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का 
लोक में देखा जाता है कि प्रकाश्य घटादि का नाश हो जाने पर सूर्य 
वे परमात्मा अनासक्त हैं, उनकी ही सेवा करो। १ १॥ a 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । विश्वस्यामूनि यद्यस्माद्विश्वं च तदृतं महत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- यस्य आद्यन्तौ मध्यं च न, न स्वः परः नान्तरः न बहिः विश्वस्य अमूनि यस्मात्‌, विश्वं च त्‌ 
ऋतं महत्‌ ॥१२॥ Fe | E 
अनुवाद-- जिस परमात्मा का न आदि है न अन्त है और न मध्य है । उसका न कोई अपना है, न पराय 
है, न बाहर है न भीतर है, जिस परमात्मा से ही विश्व के ये सब होते है, उस परमात्मा से ही विश्व को सत्त 
है वे ही अनन्त परम सत्य है ॥१२॥ Ms 10 7 न 
भावार्थ दीपिका न 
तस्य स्वरूपस्य नित्यत्वमेबोपपादयन्नाह-न यस्येति । अमून्याद्यन्तादीनि विश्वस्य यस्माद्धवन्ति विश्वं च यत्‌ यद्रूपम्‌ 
अत एवाव्यभिचारित्वात्तदृतं सत्यम्‌ । महत्‌ परिपूर्ण ब्रह्म ॥॥१२।। ज 
भाव प्रकाशिका j 
न यस्य० इत्यादि इस श्लोक में स्वरूप की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । ये आदि अर 
इत्यादि सभी विश्व के धर्म उस परमात्मा से ही होते हैं विश्व की सत्ता भी उन परमात्मा से ही है । अतएव सद 
व्यापक रहने वाले परमात्मा ही परिपूर्ण ब्रह्म हैं ॥१२॥ :§ 
स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ ` 
अन्वयः-- सः विश्वकाय, पुरुहूतः ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिः अज: पुराणः अजया आत्मशक्त्या अस्य जन्मादि धर 
विद्यया तां उदस्य निरीह आस्ते ।।१३॥। | 4 
अनुवाद-- वे परमात्मा विश्व शरीर हैं । उनके अनेक नाम हैं, और वे सर्वशक्तिमान हैं, सत्य हैं, स्वयम्प्रकाश 
हैं, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं । वे अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत्‌ सृष्टि आदि स्थिति और संहार के 
स्वीकार करते हैं तथा अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्स्वरूप मात्र हैं ॥१३ 


भावार्थ दीपिका | 

ननु विश्वं चेत्तद्रूपं तर्हि तस्य कुतो जन्माद्यभावः स्वप्रकाशत्वं वा, कथं वा जगज्जन्मादिकर्तृत्वेन विकारिणः स 

पूर्णत्वं च तत्राह- स ईशोऽजः सत्यश्च स्वप्रकाशश्च पुराणश्च निर्विकारः । विश्वं कायो यस्य । पुरूणि हृतानि नामानि यह 

तथाविधोऽपि यतोऽस्य विश्वस्य जन्मादि स्वशक्त्या मायया धत्ते । तां च नित्यसिद्धया विद्ययोदस्य हित्वा निष्क्रिय एवास्ते॥१ 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि यदि विश्व ही उनका रूप (शरीर) है तो फिर उनके जन्मादि का अभाव कैसे हो 

है ? अथवा वे स्वयम्प्रकाश कैसे हो सकते है. ? जगत्‌ के जन्मादि के कर्ता होने के कारण विकार युक्त १ 

की सत्यता अथवा पूर्णता कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में कहते हैं वे ईश (सर्वशक्तिमान) अजन्मा 
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स्वयम्प्रकाश पुराण पुरुष और निर्विकार हैं । यद्यपि सम्पूर्ण विश्व उनका शरीर है तथा उनके अनेक नाम हैं, फिर 
भी वे विध के जन्मादि को अपनी माया नामक शक्ति से स्वीकार करते हैं । और उस माया को अपनी नित्य सिद्ध 
विद्या शक्ति के द्वारा त्यागकर निष्क्रिय एवं सत्स्वरूप बने रहते हें ।।१३॥ 


अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे । ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥९४॥ 
अन्वयः-- अथ अग्रे ऋषयः अकर्म हेतवे कर्माणि ईहन्ते ईहमानः हि पुरुषः प्रायः अनीहां प्रपद्यते ।॥१४।। 
अनुवाद-- इसीलिए ऋषिगण नैष्कर्म्य की स्थिति के लिए अर्थात्‌ ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति के लिए कर्म 

का अनुष्ठान करते हैं । प्रायः कर्म करने वाला ही पुरुष अन्त में निष्क्रिय होकर कर्मों से रहित हो जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवमीश्वरः कर्म कृत्वा संत्यज्य नैष्कर्म्येणास्ते, अथास्माद्धेतोः ऋषयोऽप्यग्रे आदौ कर्माणि कुर्वन्ति । किमर्थम्‌। 
अकर्महेतवे मोक्षार्थम्‌ । पाठान्तरे कर्मनाशाय । हि यस्मात्‌ ॥।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस प्रकार से ईश्वर कर्म को करके फिर उसका त्याग करके नेष्कर्म्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए 
ऋषिगण पहले कमो का अनुष्ठान करते हैं । किसलिए करते हैं ? नैष्कर्म्य की प्राप्ति के लिए । अर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए पाठान्तर होने पर कर्मो का नाश के लिए हि अर्थात्‌ चूकि ॥१४॥ 
ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- ईशः भगवान्‌ ईहते तत्र आत्मलाभेन पूर्णत्वात्‌ तत्र न विषज्जते, ये तम्‌ अनु नावसीदत्ति ।।१५।। 
अनुवाद-- सर्वशक्तिमान परमात्मा आत्मलाभ होने के कारण पूर्ण हे, अतएव वे उन कर्मों में आसक्त नहीं होते 
हैं । इसीतरह उनका अनुसरण करने वाले अनासक्त रहकर कर्मों को करके भी कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ते हें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वीहमानः कर्मभिरवगुण्ठितः कोशकार इव बध्येतैव तत्राह ईहत इति । अतस्तमनुवर्तमाना ये ते नावसीदन्ति 
न विषज्जन्ते ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका न 
प्रश्‍न है कि कर्म को करने वाले कर्मा के बन्धन में रेशम के कीड़े के समान बन्ध गा हे ३. तो इसके 
उत्तर में शुकदेवजी कहते हैं जो लोग उन परमात्मा का अनुसरण करते हैं वे कर्मों के बन्धन में नहीं पड़ते है; 
दूसरे लोग तो पड़ ही जाते हैं ॥१५॥ 
तमीहमानं निरहंकृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌ । 
नृज्छिक्षयन्तं निजवर्त्मसंस्थितं प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्‌ । be द brs 
अन्वयः--बुधं निरह॑कृतं पर्णम्‌ निराशिषं अनन्यचोदितम्‌ तम्‌ ईहमानं नृन्‌ शिक्षयन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं अखिलध 
भावनम्‌ प्रपद्ये ।।१६।। किसी भी 
अनुवाद-- ज्ञान स्वरूप होने के कारण, अहङ्कार से रहित, सर्वतः परिपूर्ण ई को किसी भी वस्तु 
की कामना नहीं है । बिना किसी की प्रेरणा के वे स्वच्छन्द रूप से कर्मो को मन को शिक्षा देने के ठ | 
करते हैं वे अपनी ही मर्यादा में स्थित रहते हैं वे ही सभी धर्मो के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता ह 


प्रभु की शरणागति करता हूँ ॥१६॥ 


Scanned by CamScanner 


२३७४ श्रीमद्धागनत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं लोकानुग्रहाय विश्वसृष्टयादि यः करोति श्रीरामकृष्णाद्यवतारैश्च वेदोक्तमप्याचरति तं शरणं ब्रजामीत्याह-तमिति। 
निजं वर्त्म नरावतारानुरूपो मार्गस्तत्र सम्यक्‌ स्थितम्‌ । अत ईहमानं कर्माचरन्तम्‌ । तथापि जीववैलक्षण्यमाह-निरहंकृतं 
निराशिषमनन्यचोदितमिति च । निरहंकारत्वे हेतुः बुधम्‌ । निराशोष्टवे हेतुः- पूर्णम्‌ अनन्यनियुक्तत्वे हेतुः-प्रभुम्‌ । तथापि 
कर्मानुष्ठाने हेतु:- नृन्स्वाचारेण शिक्षयन्तम्‌ । तत्किमर्थ तत्राह-अखिलान्धर्मान्भावयति प्रवर्तयतीति तथा तम्‌ ।।१६॥। 
` भराव प्रकाशिका 
इस तरह संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए जो परमात्मा सृष्टि आदि कर्मों को करते हैं तथा श्रीराम 
आदि अवतारों के द्वारा जो भगवान्‌ वेदोक्त आचरणों को भी करते है, उन्हीं परमात्मा की शरण में मै जाता हूँ 
इस बात को तमीहमानम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । वे मनुष्यावतार के अनुरूप मार्ग को अच्छी तरह से 
अपनाते हैं अतएव कर्म करते हैं, फिर भी जीवों से विलक्षणता अहङ्कार रहित कहकर बतलाया गया हे । उन्हे 
किसी वस्तु की कामना नहीं है तथा वे स्वच्छन्द रूप से कर्मों को करते हैं । उनके अहङ्कार राहित्य का हेतु है 
कि वे ज्ञानवान्‌ हैं किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होने का कारण उनका पूर्णत्व है । अनन्य प्रेरितत्व का कारण 
है कि वे सबों के स्वामी है । फिर भी कर्मों को करने का कारण है कि वे मनुष्यों को कर्मो को करने का उपदेश 
देते हैं । यदि कोई कहे कि ऐसा वे क्यों करते हैं ? तो इसका उत्तर है कि वे सभी धर्मो के प्रवर्तक हें ऐसे 
श्रीभगवान्‌ की में शरणागति करता हूँ ॥१६॥ | 
श्रीशुक उवाच . 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । दृष्ट्वाऽसुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्क्षुधा ॥१७॥ 
अन्वयः इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्त समाहितं दृष्ट्वा असुरा यातुधाना जग्धुम्‌ क्षुधा अभ्यद्रवन्‌ 11१७॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! एक बार स्वयम्भुव मनु इस मन्त्रमय उपनिषत्‌ श्रुति का एकाग्रचित से पाठ कर रहे 
हैं उनको नीद में बड़-बड़ाते हुए जानकर भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए दौड़े ॥१७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
`  समाहितमपि सन्तं मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं दृष्ट्वा सुप्तोच्छ्वसितवद्विवशमिव मन्वाना असुरा यातुधानाश्च क्षुधानिमित्तेन 
जग्धुमत्तुमभ्यत्रवन्नभिदुद्रुवुः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
समाधिस्थ होकर भी मन्त्रोपनिषत्‌ श्रुति का उच्चारण करते हुए स्वायम्भुव मनु को देखकर उनको नींद में 
- बड़-बड़ाते हुए समझकर भूखे असुर राक्षस खा जाने के लिए दौड़ पड़े ॥१७॥ 
_तांस्तथावसितान्वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः । यामैः परिवृतो देवैर्हत्वाऽशासन्त्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 
`. अन्वयः-- तथावसितान्‌ तान्‌ वीक्ष्य सर्वगतः यज्ञः हरि यामैः देवैः परिवृतः तान्‌ हत्वा त्रिविष्टपम्‌ शशास ।।१८॥। 
` ` ` अनुवाद-- उस तरह से उन सबों को प्रयास करते हुए देखकर सर्वान्तर्यामी यज्ञ पुरुष श्रीहरि अपने याम 
नामक देवताओं के साथ उन राक्षसों और असुरों को मारकर स्वर्ग का पालन किए अर्थात्‌ स्वयम्‌ इन्द्र हो गये॥१८॥ 
Me भावार्थ दीपिका 
स्वपुत्रै: । त्रिविष्टपं स्वर्गमपालयत्‌ । स्वयमेवेनद्रो बभूवेत्यर्थः । तत्र प्रतिमन्वन्तरं मन्वादयः षडन्येऽन्ये भवन्ति। 
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तथाहि सूतो द्वादशे वक्ष्यति । Fa मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते ।' इति तत्राद्ये 
स्वायंभुवो मनुः प्रिय्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ । यामादयो देवाः । मरीचिप्रमुखाः सप्तऋषयः । यज्ञो हरेरवतारः । इन्द्रश्च स एवेति। 
तन्मन्वन्तरं पञ्चविधमेव तच्चतुर्थस्कन्धोपक्रमे निरूपितम्‌ ।।१८।। 
के भाव प्रकाशिका 

अपने पुत्र याम नामक देवों द्वारा असुरों को मारकर त्रिविष्टपम्‌ अर्थात्‌ स्वर्ग का पालन किए । अर्थात्‌ स्वयम्‌ 
ही इन्द्र हो गये । प्रत्येक मन्वन्तर में मनु आदि छह होते हैं । सूतजी द्वादश स्कन्ध में कहेंगे भी मन्वन्तरं मनुः 
इत्यादि अर्थात्‌ मन्वन्तर, मनु देवता मनुपुत्र इन्द्र ऋषिगण तथा श्रीहरि के ये छह प्रकार के अंशावतार कहे जाते 
है । प्रथम मन्वन्तर में स्वायम्भुव मनु, प्रियत्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र हुए । याम इत्यादि देवता मरीचि आदि 
सप्तर्षि तथा यज्ञ नामक श्रीहरि के अवतार और वे ही इन्द्र हुए । वह मन्वन्तर पाँच प्रकार का ही था यह चतुर्थ 
स्कन्ध के प्रारम्भ में कहा गया है ॥१८॥ 
स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ । द्युमत्सुषेणरोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः ॥१९॥ 

अन्वयः-- द्वितीयः तु स्वारोचिषः मनुः अग्नेः आत्मजः अभवत्‌ । तस्य द्युमत्सुषेणरोचिष्मत्‌ प्रमुखाः आत्मजाः।।१९॥। 

अनुवाद-- दूसरे स्वारोचिष मनु हुए । वे अग्नि के पुत्र थे । उनके द्युमान्‌ सुषेण रोचिष्मान इत्यादि पुत्र थे।१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
द्वितीयादिषु त्रिषु मन्वन्तरेषु मन्वादिषटकमाह-स्वारोचिषो द्वितीयस्त्विति यावदूजेन्द्रमोक्षप्रश्नम्‌ ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका लिका 

द्वितीय आदि तीन मन्वन्तरं में छह मन्वादिकों का वर्णन स्वारोचिषो द्वितीयस्तु से लेकर गजेन्द्रमोक्षविषयक 
प्रश्‍न पर्यन्त है ॥१९॥ 
तत्रेन्द्ो रोचनस्त्वासीददेवाश्च तुषितादयः । ऊर्जस्तम्भादयः सप्तऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ 

अन्वयः-- तत्र इन्द्रस्तु रोचनः आसीत्‌ देवाः च तुषितादयः ऊर्जस्तम्भादयः ब्रह्मवादिनः सप्त ऋषयः ।।२०॥ = 

अनुवाद-- उस द्वितीय मन्वन्तर में रोचन नामक इन्द्र हुए, तुषित आदि देवता हुए ऊर्ज स्तम्भ आदि वेदवादा 
गण सप्तर्षि हुए ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥ 

देवो विभुरित्यभिविश्रुतः ॥२१॥ 

ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पल्यभूत्‌ । तस्या जज्ञे जा १0 dn oe 

अन्वयः वेदशिरसः ऋषेः हिता नाम पत्नी अपा तपिता * बिट ही गर्भ से विभु नाम से विख्यात 

ह था उन 
अनुवाद वेद शिरा नामक ऋषि की पत्नी का नाम तुषिता था 


श्रीभगवान्‌ का अवतार हुआ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥ : ॥२२॥ 
अष्टाशीतिसहस्तराणि मुनयो ये ss मर Fini र ws । 

अन्वयः-- तस्य कौमारब्रह्मचारिणः अष्ट व्रत निष्ठ 

अनुवाद-- चे आजीवन ब्रह्मचारी थे । उनके ही आचरण से शिक्षा ग्रहण करके अट्टासी हजार त्र 


ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ॥२२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विभोरसांधारणं चरितमाह-अष्टाशीतिसहस्राणीति ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका जक 
भगवान्‌ विभु के असाधारण चरित को शुकदेवजी ने बताया कि अट्ठासी हजार ऋषियों ने उनसे ब्रह्मचर्य 
त्रत की शिक्षा ग्रहण को ॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतसुतो मनुः । पवनः सृंजयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे नृप तृतीयः मनुः प्रियव्रत सुतः उत्तमः नाम तत्सुताः पवनः सृञ्जयः यज्ञ होत्राद्याः ॥२३॥। 
अनुवाद हे राजन्‌ ! तृतीय मनु महाराज प्रियत्रत के पुत्र उत्तम हुए । उनके पवन, सृञ्जय, यजञहो्र 
आदि पुत्र थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः । सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- वसिष्ठ तनयाः प्रमदादयः सप्तऋषय, सत्या वेदश्रुता भद्रा देवाः, इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में वसिष्ठ के प्रमद इत्यादि सात पुत्र ही सप्तर्षि थे, सत्य, वेदश्रुत और भद्र आदि 
देवताओं का गण था इन्द्र का नाम सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
धर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः । सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह ॥२५॥ 
अन्वयः धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः, सत्यसेन इति ख्यातः सत्यव्रतैः सह जातः ।।२५। 
अनुवाद-- धर्म की पल सुनृता के गर्भ से भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सत्य सेन के नाम से अवतार ग्रहण किए 
उनके साथ सत्यव्रत नामक देवताओं का गण था ॥२५॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। पकडू | 
सोऽ नृतब्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत्सत्यंजित्सख: ॥२६॥ 
अन्वयः सत्यजित्‌ सखः सः अनृतत्रत दुःशीलान्‌ असतः यक्षराक्षसान्‌ भूतद्रहः भूतगणान्‌ तु अवधीत्‌ ॥२६।। 
:. ` अनुवाद--उस समय के इन्द्र सत्यजित्‌ के सखा बनकर वे भगवान्‌ असत्यभाषी दु:शील और दुष्ट यक्ष 
एवं राक्षसों को तथा जीवों से द्रोह करने वाले भूतगणों को मारे ॥२६॥ 
Se भावार्थ दीपिका 
क सत्यजित इन्द्रस्य सखा सन्‌ ।।२६।। 


ी भाव प्रकाशिका 

.. उस समय के इन्द्र सत्यजीत के सखा रूप से ॥२६॥ 

चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुर्नाप्ना च तामसः । पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 
अन्चयः-- चतुर्थे तामसोन्तरे उत्तम भ्राता नाम्नाच तामसः मनुः, पृथुख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ।।२७॥। 
न ग चौथे तामस मन्वन्तर में उत्तम के भाई तामस मनु हुए उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यदि 
पुत्र थे ॥२७॥ | 
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भावार्थ दीपिका 
उत्तमस्तृतीयो मनुस्तस्य भ्राता तामसश्चतुर्थो मनुः ।।२७।। 


कि भाव प्रकाशिका 
तीसरे ह हक नाम उत्तम था और उनके भाई तामस चौथे मनु हुए ॥२७॥ 
ME 5 रि ईश्वरः । ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 
अन्वयः ताम सत्यक्रा, हरयः वीरादेवाः त्रिशिख ईश्वरः ज्योति; धर्मादयः सप्त ऋषयः ।।२८।। 
वि अनुवाद-- तामसमन्वन्तर में, सत्यक, हरि, वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे, इन्द्र का नाम त्रिशिख 
था और उस मन्वन्तर में ज्योतिधाम आदि सप्तर्षि थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिशिख ईश्वर इन्द्रः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र का नाम त्रिशिख था ॥२८॥ 
देवा वैधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप । नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
अन्वयः नृप ! विधृतेः तनयाः वैधृतयः नाम देवाः यैः कालेन नष्टाः वेदाः स्वेन तेजसा विधृताः ।।२९।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समय विधृति के पुत्र वैधृति नामक और देवता थे जो काल क्रम से नष्ट हुए वेदों 
को अपने तेज से धारण किए थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यानपि विशिष्टपराक्रमान्देवानाह-देवा वैधृतय इति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका | 
विशिष्ट पराक्रम सम्पन्न देवताओं को वैधृति शब्द से कहा गया हैं ॥२९॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः- तत्रापि भगवान्‌ हरिमेधसः हरिण्यां जज्ञे । हरिः इति आहतः येन ग्रहात्‌ गजेन्द्रः मोचितः ॥३०॥ 
भगवान्‌ हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए । उन्होंने हरि 
ग्राह से की ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिरित्याहृतो व्याहृतः । ग्रहात्‌ ग्राहात्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
कारण उन्होंने ग्राह से गजेन्द्र की रक्षा की ॥३०॥ 


राजोवाच | 
बयम्‌ । हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूमुचत्‌ ॥३ ९॥! 


श्रोतुम्‌ इच्छामह यथा हरिः ग्राहग्रस्तम्‌ गजपतिम्‌ अमूमुचत्‌ २९ | 


तामस मन्वन्तर के दूसरे विशि 


अनुवाद-- उस मन्वन्तर में श्री 
शब्द का उच्चारण करने वाले गजेन्द्र की रक्षा 


हरि नाम से पुकारने जाने के का 


बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे ० 
अन्वय:--- हे बादरायणे वयम्‌ ते एतत्‌ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि बादरायण के पुत्र बादरायणे हम आप से यह सुनना चाहते 


श्रीहरि ने ग्राह से ग्रस्त गजेन्द्र की रक्षा की ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


२३७८ 


ते हैं कि किस प्रकार भगवान्‌ 


अमूमुचत्‌ मोचयामास ।1३१।। 
भाव प्रकाशिका 
अमूमुचत अर्थात्‌ छुड़ा दिया ॥३१॥ 
तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । यत्र 
अन्वयः तत्‌ कथासुमहत्‌ पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययन शुभम्‌ 
अनुवाद-- समस्त कथाओं में वही कथा अत्यन्त पुण्यमयी प्रशंसनीय 
कीर्ति भगवान्‌ श्रीहरि का गान किया जाता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका | 
श्रवणेच्छायां हेतु:-तत्कथासु तासु कथासु । सा कथैव वा सुमहत्पुण्यम्‌ । पुण्यस्य विशेषणं धन्यमित्यादि ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका | 
उन कथाओं में वही कथा अत्यन्त पुण्यमयी है । धन्यम्‌ इत्यादि पुण्य के विशेषण हे ॥३२॥ 
सूत उवाच | 
परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
अन्वयः-- प्रायोपविष्टेन परीक्षिता एवं कथासुचोदितः स तु बादरायणिः हे विप्राः पार्थिवं मुदा प्रतिनन्द्य मुनीनां सदसि 


शृण्वताम्‌ उवाचस्म ।।३३।। 


यत्रोत्तमश्लोको भगवान्‌ गीयते हरिः ॥३२॥ ` 
यत्र यत्र उत्तमश्लोकः भगवान्‌ हरिः गीयते ।।३२।। 
, मङ्गलमय और शुभ है जिसमें पवित्र 


श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि ऋषियों अनशन पर बैठे हुए महाराज परीक्षित द्वारा प्रेरित किए जाने पर महर्षि 

` बादरायण के पुत्र श्रीशुकदेवजी प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा सुनने वाले मुनियों की सभा में किए और उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने कहा ॥३३॥ | 
_ इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन के प्रसङ्ग में प्रथम अध्याय का 
. .  शिवग्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १।। 

_.. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 
_ इति श्रीमद्भगवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भवार्थदीपिकायं टीकायां प्रथमोऽध्यायः ।।९।। 
नर भाव प्रकाशिका 
तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९।। 


CD 
ब 
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आठवाँ स्कन्ध का 


दूसरा अध्याय 

ग्रह के द्वारा गजेन्द्र का पकड़ा जाना 

राजंखिकूट श्रीशुक उवाच 

eh राजा खू इति विश्रुतः । क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥१॥ 
* है राजन्‌ ! क्षीरोदेनावृतः त्रिकूट इति विश्रुत श्रीमान्‌ योजनायुतम्‌ उच्छितः गिरिवरः आसीत्‌ ॥१॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ क्षीरसागर में त्रिकूट नाम से विख्यात अत्यन्त सुन्दर तथा दस हजार योजन 
ऊँचा श्रेष्ठ पर्वत था ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुर्ये मन्वन्तर प्रोक्तं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । द्वितीयादित्रिभिस्तत्तु विस्तरेणोपवर्ण्यते । द्वितीये तु गजेन्द्रस्य गजीभिः 
क्रीडतो जले । दैवाद्ग्राहगृहीतस्य हरिस्मृतिरुदीर्यते । आसीदस्ति ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे मन्वन्तर में गजेन्द्र मोक्ष को बतलाया गया है । इसका दूसर तीसरे और चौथे इन तीन अध्यायों में 
विस्तार से वर्णन किया गया है । दूसरे अध्याय में हथिनियों के साथ जल क्रीडा करते हुए गजेन्द्र के दैववशात्‌ 
ग्राह के द्वारा पकड़े गये गजेन्द्र को श्रीहरि की याद का वर्णन है । आसीत्‌ अर्थात्‌ है ॥१॥ 
तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिम्‌ । दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायसहिरण्मयैः॥२॥ 
अन्वयः तावता पर्यक्‌ विस्तृतः रौप्यायसहिण्मयैः त्रिभिः शृङ्गे पयोनिधिम्‌ दिशः खं च रोचयन्नास्ते ॥।२॥ 
अनुवाद-- उसकी लम्बाई और चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन थी वह अपने चाँदी लोहा और सुवर्णमय 
तीन शिखरों के द्वारा क्षीर सागर, दिशाओं और आकाश को प्रकाशित करता था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावता योजनायुतेन । पर्यक्‌ परितः । त्रिकूटसमाख्याबीजमाह-त्रिभिः ृङ्गैरमुख्यैः ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका ns मा 
दश हजार योजन के द्वारा । पर्यक्‌ अर्थात्‌ चारो ओर । उस पर्वत के त्रिकूट नाम का कारण बतलात हर 
उन्होंने कहा उस पर्वत के तीन मुख्य शिखर थे ॥२॥ पलताग 
अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः । नानाद्वु ्मैर्निघोषैनिरराम्भसाम्‌ | के 
अलग: अन्यैः च रत्नधातुविचित्रितैः सर्वाः ककुभः नानाहुमलतागुल्म: निर्झराम्भसाम्‌ घोषैः वन ॥३॥ हक 
अनुवाद-- दूसरे भी रत्नों तथा चित्रविविधताओं से सुशोभित शिखरो द्वारा वह सभी को प्रकाशित Ei हर 
प्रकार के वृक्ष लताएँ और झड़ियों से वह सुशोभित था, वह झरनों की झर-झर ध्वनि से गुजित होता रह 
भावार्थ दीपिका हि मल तः मज: । रातु 
अन्यैश्च शङगैिझराम्भसां निर्घोषैश्च ककुभः सर्वा रोचयन्नास्त इति : । करथभतः गः । रेत 
विचित्रितैः नानाविधानां द्रुमलतानां गुल्मा येषु तैः ॥३।। | 
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२३८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका - 

दसर रत्ना एव धातुओं से विचित्र बने हुए शिखरों से तथा झरनों की झर-झर ध्वनि से सभी दिशाओं | 

को सुशोभित करता था उन शिखरों पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लताए ओर झाड़ियाँ थीं ॥३॥ 
स चावनिज्यमानाङिघ्रः समन्तात्पयऊर्मिभिः । करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकतरश्मिभिः ॥४॥ | 
अन्वयः स च समन्तात्‌ पय ऊर्मिभिः अवनिज्यमानाङिघ्र हरिन्मरकतरश्मिभि भूमिं श्यामलां करोति ॥४॥ ` 
अनुवाद- चारा आर से उठने वाली क्षीर सागर की लहरियाँ मानों उस पर्वत का पाँव पखारती थीं । वह | 

पर्वत अपने हरे रङ्ग की मरकत शिलाओं के द्वारा भूमि को श्याम वर्ण का बना रहा थीं ॥४॥ | 


भावाथ दीपिका 
पयस ऊर्मिभिः समन्तादवनिज्यमाना अक्कयो मूलप्रान्ता यस्य । हरिद्भिः पलाशवर्णः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका ज्र 
_ दुग्ध को लहरियों से क्षीर सागर मानो चार ओर से उसके पाँव को पखार रहा था । पत्तो के समान वर्ण ड 
वालं पत्थरों से ॥४॥ जरा 
सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः ।  किन्नरैरप्सरोभिश्न क्रीडद्धिर्जुष्टकन्दरः ॥५॥ | 
अन्वयः सिद्धचारण गन्धर्व विद्याधर महोरगैः किन्नरैः अप्सरोभिः च क्रीडद्धि जुष्ट कन्दरः ।।५।। 


अनुवाद-उस पवत का गुफाओं म॑ सिद्ध चरण, गन्धर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर तथा अप्सराएँ आदि बिहार | 
किया करते थे ॥५॥ रज 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। ठे 

यत्र संगीतसंनादैर्नदहुहममर्षया । अभिगर्जीन्ति हरयः श्लाधिनः परशङ्कया ॥६॥ | 

अन्वयः यत्र संगीत संनादै:नददुहम्‌ अमर्षया श्लाधिनः हरयः परशङ्कया अभिगजीन्ति ।।६।। 4 

अनुवाद-- वहाँ पर होने वाले सङ्गीत की प्रतिध्वनित ध्वनि को सुनकर बड़े-बड़े सिंह उसे दूसरे सिंह की | 

ध्वनि समझकर उसको भी दवा देने के लिए और जोर से गर्जना करते है ॥६॥ j 

भावार्थ दीपिका 

किन्नरादीनां संगीतसंनादैर्नदन्त्यो गुहा यस्मिन्प्रदेशे तमभिगर्जन्ति । हरयः सिंहाः । अमर्षया असहनेन ।।६।। 

भाव प्रकाशिका 

किन्नरों आदि को सङ्गीत ध्वनि से जहाँ पर गुफाएँ प्रतिध्वनित होती उसी गुफा के समक्ष सिंह उसे नहीं 2. 

सह सकने के कारण गर्जना करत हैं ॥६॥ पड 

नानारण्यपशुव्रातसंकुलद्रोण्यलंकृत । चित्रद्रुमसरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः ॥७॥ न 

____ अन्वय:-- नानारण्य पशुत्रात सङ्कलद्रोण्यलंकृतः चित्रद्रुम सरोद्यानकलकण्ठ विङ्गमः ॥७॥। 
अनुवाद-- वह पर्वत अनेक प्रकार के जङ्गली पशुओं के समूह से परिपूर्ण तलहटी से अलंकृत था तथा. 

: उस पर विचित्र वृक्ष सरोवर उद्यान तथा मधुर कण्ठां वाले पक्षियों से सुशोभित रहता था ॥७॥ - 

: भावार्थ दीपिका 
`. नाना ये आरण्याः पशवस्तेषां व्रातैः सड्डूलाभिद्रोणीभिरलंकृत आस्ते । किंच चित्रा दरुमा येषु तेषु सुरोद्यानेषु कलकण्ठा 
मधुरस्वना विहङ्गमा यस्मिन्‌ ।।७।। 
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. वित आर Jo ५ लहटी से अल त उस पर्वत के आद्धत बक्षी वाले सेइ | 
म॑ मधुर ध्वनि वाले पक्षी बोलते रहते थे ॥७॥ ५ ह OR याण या 


सरित्सरोभिरच्छोदे : पुलिनेर्मणिबालुकै : । देवस््रीमज्जनामोदसौरभाम्व्यनिलैयुतः ॥८॥ 
अन्वयः अच्छोर्ट: सरित्सरोभि; मणिबालुकै: पुलिनैः देवरत्रीमज्जनामोदसौर'भाम्ब्यनिही; युत्त; ।।८।। 
अनुवाद । 


Ms वह पर्वत निर्मल जल वाली नदियों और सरोवरें से युक्त था । उनके तटों पर गणियों का 
त्रालु चमकता रहता था र दवाङ्गनाओ के स्नान करने के कारण जो आमोद उसरो सगन्धित बने जल फी सुगन्धि 
लेकर वायु चला करती थी ॥८॥ भे | 


का भावार्थ दीपिका 
| किंच स्वच्छोदकेः सरित्सरोभिर्युत: । मणय इव वालुका येषु तेः पुलिनैश्च युतः । देवर्त्रीणा 'मज्जनेन य आमोदस्तेन 
मौरभयुक्तान्यम्बुन्यनिलाश्च तैश्च युत आस्ते ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
स्वच्छ जल वालौ नदियों और सरोवरों से युक्त था वह पर्वत उन सबों के तटों पर मणि के समान बालू चमकता 
रहता था । देवाङ्गनाओं के स्नान करने के कारण सुगन्धित जल की सुगन्धि लेकर वहाँ वायु चला करती शी ॥८॥ 
तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः । उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- तस्य द्रोण्यां भगवतः महात्मनः वरुणस्य ऋतुमत्‌ नाम उद्यानम्‌ सुरयोषिताम्‌ आक्रीडम्‌ आस्ते ।।९॥ 
अनुवाद-- उस पर्वतराज की तराई में महात्मा भगवान्‌ वरुण का ऋतुमान नामक उद्यान देवङ्गनाओं का 
क्रीडा स्थान था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य द्रोण्यां वरुणस्योद्यानमास्ते ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
उस पर्वत राज की तराई में वरुण का उद्यान था ॥९॥ 
सर्वतोऽलंकृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलहुमैः । मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ 
चूतैः प्रियालैः पनसैराप्रैराप्रातकैरपि । क्रमुकैर्नालिकेरैश्च  खर्जूरैबीजपूरकैः॥९९॥ 
मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः । अरिष्टोदुम्बरप्लक्षेर्वटे: किंशुकचन्दनैः ॥९२॥ 
पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः । ्रक्षेकषुरम्भाजमबूभिर्बदर्यक्षाभयामलैः  ॥९३॥ 
बिल्वैः कपित्यैर्जम्बीरैर्वती भल्लातकादिभिः। तस्मिन्सरः सुविपुल pbs ९ रि 
अन्वय:--- नित्यं दिव्यैः पुष्पफलद्रुमै: मन्दारैः पारिजातैः, पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः ba पनसै : आ न मती 
क्रमुकै: नालिकेरै: खर्ज, बीजपूरकैः मधूके सालतालीः तमालैः असनार्जुनः अहरा : घटे; his wan 
कोविदारैः सुरदारभिः, द्रकषेक्षुरम्भाजम्बूभि: र्वकभयपल ग गा जाबीरै; वृतः भल्लात कादिभिः सवितः 
अलंकृत, तस्मिन्‌ सुविपुलं सरः लसत्‌ काञ्चन पङ्कजम्‌ आहत "५९" यल 
अनुवाद--- उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष सुशोभित होते थे ` फलों और फूलों से भरे ह शे र र 
उद्यान मन्दार, परिजात, गुलाब, अशोक , चम्पा, तरह-तरह के आग, प्रियाल, कटहल, आमडी, सुपार, नार्य, 
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ख विजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकड़, बरगद, पलाश, चन्दन, नीम 1 
' पल” दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आँवला, बेल केंथ नीबू तथा भिलावे के 


दक्ष स समलंकृत था । उस उद्यान में एक सरोवर था उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे ॥१०-१४॥। 


गि तव भावार्थ दीपिका ग 

दि सर्वे ध्येयमिति वक्ष्यत्यतो गिरिमुपवर्ण्य वनं वर्णयति-सर्वतोऽलंकृतमिति । पुनगिरिं वर्णयति-मनदारैरिति 

चतुर्भिः । मन्दारादिभिर्वृत इत्यन्वयः । गिरो तद्टर्णयति- सार्धैः . E 

हा तन तस्मिन्‌ गिरो सर आस्ते । तद्वर्णयति-सुविपुलमित्यादि सार्धे पञ्चभिः । लसन्ति 

| भाव प्रकाशिका ड 

. उस पर्वत पर सरोवर है । उसका वर्णन साढे पाञ्च श्लोकों से करते हैं । उसमें स्वर्णिम कमल सुशोभ्ति | 

हो रहे थे ॥१०-१४॥ E 

कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोरितम्‌ । मत्तषद्पदनिर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः॥१५॥ | 

हसकारण्डवाकीर्ण चक्राह्वैः सारसैरपि । जलकुक्कुटकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१६॥ | 

मत्स्यकच्छपसंचारचलत्पद्यरज:ः पयः । कदम्बवेतसनलनीपवञ्जुलकै वृतम्‌ ॥१७॥ 

कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गदैः । कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिर्नागपुन्नागजातिभिः ॥१८॥ | 

मल्लिकाशतपत्रैश्नच माधवीजालकादिभिः । शोभितं तीरजैश्चानयर्नित्यर्तुभिरलं द्रुमैः ॥१९॥ | 

अन्वयः-- कुमुदोत्पलकह्ारशतपत्रश्रियोर्जितम्‌, मत्तषट्पदनिघुष्टं, कलस्वनै: शकुन्तैः च, हंसकारण्डवाकीर्ण, चक्राहे: ` 

सारसैः अपि, जलकुकुटकोयष्टिदत्यूहकुलकूजितम्‌, मत्स्यकच्छपसंचार चलत्पद्मरज: पयः » कदम्बवेतसनलनीपवञ्जुलकैः | 

वृतम्‌, कुन्दै कुरबकाशोकैः, शिरीष कुटजेड्डदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिः नागपुन्नागजातिभिः, मलिकाशतपत्रैः च माधवी जालकादिभिः .. 

अन्यैः तीरजैः नित्यतुंभिः द्रुमैः अलमशोभितम्‌ 11१५-१९] J 

अनुवाद-- वह सरोवर विधिध प्रकार के कुमुद, उत्पल, कहर शतदल आदि कमलों की शोभा से सुशोभित | 

था । उन पर मदमत्त भौरें गुनगुना रहे थे और मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे । हंस कारण्डव, चक्रवाक और 

सारस आदि उसमें भरे पड़े थे । पनडुब्बी, बतख, पपीहा आदि कूज रहे थे । मछली और कुछओं के चलने से | 

कमल के फूल हिल जाते थे । उसके कारण उन सबों का पराग झड़कर जल को सुगन्धित बना देता था । कदम्ब | 

बेत, नरकुल, कदम्बलता बेन आदि वृक्षों से वह सरोवर घिरा था । कुन्द, कुरबक (कटसरैया) अशोक, सिरिस, म 

वनमल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोना जूही, नाग, पुन्नाग, जाती, मल्लिका, शतपत्र, माधवी एवं मोगरा आदि : 

` सुन्दर वृक्षों तथा तट के अन्य वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतुओं में भी हरे-भरे रहते थे । उन सबों से वह सरोवर 2. 
` ` सुशोभित रहता था ॥१५-१९॥ | 

A by भावार्थ दीपिका १ 

` -कुमुदादीनां श्रिया ऊर्जितम्‌ । कलः स्वनो येषां तैः शकुन्तैश्च निर्घुष्टम्‌ । चक्राह्ेः सारसैरप्याकीर्णम्‌ । जलकुक्कुटादीनां | 

`` कुलैः कूजितम्‌ । मत्स्यानां कच्छपानां च संचारेण चलतां पद्मानां रजसा युक्तं पयो यस्मिस्तम्‌ । नित्यमृतव: फलपुष्पादिसंपत्तिहेतवो | 

येषां तैरलं शोभितम्‌ ॥।१५-१९॥। 


i भाव प्रकाशिका E 
वह सरोवर कुमुद अदि पुष्पों की शोभा से सम्पन्न था । मनोहर ध्वनि करने वाले पक्षियों से वह कूजित 
चक्रवाक एवं सारसों से भी भरा था । जलमूर्ग आदि के समूह से वह सरोवर कूजित था । मछलियों 
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और कुछओं के चलने से हिलने वाले कमलों के पराग से युक्त था उस सरोवर का जल प्रत्येक ऋतुओं में फलों 
और पुष्पों से वह सरोवर अत्यन्त सुशोभित था ॥१५-१९॥ 
तत्रैकदा तह्विरिकाननाश्रयः कुरेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 
सकण्टकान्कीचकवेणुवेत्रवद्विशालगुल्मं प्ररुजन्वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 


अन्वयः तत्र एकदा तद्षिरिकाननाश्रयः कारेणुभिः वारणयूथपः चरन्‌ सकण्टकान्‌ कीचकवेणु वेत्रबद्‌ विशालगुल्मं 
वनस्पतीन्‌ प्ररुजन्‌ ।।२५।। 
र वहाँ पर एक बार उस पर्व के जङ्गल में रहने वाला अपनी हथिनियों के साथ एक गजेन्द्र घूमता 
हुआ कॅटीले कोचक, बॉस, बेंत बड़ी-बड़ी झाड़ियों और गुल्मों को रौंदता हुआ घूम रहा था ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रैवं सत्येकदा तद्विरिकाननाश्रयो वारणयूथपः करेणुभिश्चरंसतृषार्दितेन स्वयूथेन वृतः सरोवरस्याभ्याशं समीपमगमदिति 
पञ्चमेनान्वयः । किं कुर्वन्‌ । कीचकवेणुवेत्रवन्तं विशालं गुल्मं लतादिसंदर्भ वनस्पतींश्च प्ररुजन्प्रभझन्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऐसी स्थिति में एकबार उस पर्वत के वन में रहने वाला हाथियों का सरदार अपनी हथिनियों के साथ घूमता 
हुआ अपने समूह के साथ उस सरोवर के समीप आया इस तरह आगे के पाँचवें श्लोक से इसका अन्वय है । 
कया करते हुए आया ? तो इसका उत्तर है कि कीचक, बांस, बेंत से युक्त विशाल लता समूह को तथा वनस्पतियों 
को रौंदता हुआ आया ॥२०॥ 
यहून्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः । 
महोरगाश्चापि भयादद्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्चमर्यः ॥२९॥ 
अन्वयः यद्‌ गन्धमात्रात्‌ हरयः गजेन्द्राः व्याघ्रादय व्यालमृगाः सखड्गाः महोरगाः चापि सगौरकृष्णाः शरभाः 
चमर्यः भयात्‌ द्रवन्ति ।।२१॥ 
अनुवाद-- गजेन्द्र के गन्ध मात्र से सिंह, हाथी बाघ गैंडे आदि हिंस्र जीव नाग और काले गोरे शरभ और 
चमरीगाय आदि डरकर भाग जाते थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथंभूतः । यस्य गन्धमात्राद्धरयः सिंहा गजेन्द्रादयश्च भयाइवन्ति पलायन्ते ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
कैसा था वह गजेन्द्र ? तो इसका उत्तर है कि जिसके गन्ध मात्र से सिंह और दूसरे गजेन्द्र आदि डरकर 
भाग जाते थे ॥२१॥ 
वृका वराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छसालाबृकमर्कटाश्च । 
अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीतायदनुग्रहेण ॥२२॥ 
अन्चयः-- यदनुग्रहेण वृकाः, वराहा, महिषर्क्षशल्या गोपुच्छशालावृक मर्कटाः च आन्त्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयः 
अभीताः चरन्ति ।।२२।। 
अनुवाद-- उसकी कृपा से भेंड़िये, सूअर, भौंसे ऋच्छशल्य, लङ्गूर कुत्ते, बन्दर, हिरण और खरगोश आदि 
छोटे-छोटे जीव सर्वत्र निर्भय विचरते थे ॥२२॥ 


Scanned by CamScanner 


२३८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
वृकादयः क्षुद्र अल्पाः प्राणिनोऽन्यत्रं तद्दृष्टिपथं त्यक्त्वा चरन्ति ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
भेड़िये आदि छोटे जीव उससे थोड़ी दूरी पर निर्भय होकर विचरण करते थे ॥२२॥ 
स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभेरनुद्रुतः । 
गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्निषेव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाशनैः ॥२३॥ 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन्विदूरान्मदविह्वलेक्षणः । 
वृत्तः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्सरोवराभ्याशमथागमहुतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- अथ करिभिः करेणुभिःवृतः मदच्युतकलभै अनुद्रुतः गरिम्णा परितः गिरिं प्रकम्पयन्‌ मदाशनैः अलिकुलैः । 
निषेव्यमाणः सः घर्मतप्तः तृषार्दितेन स्वयूथेन वृतः मदविह्ललेक्षण: विदूरात्‌ पङ्कजरेणुरुषितं सरोऽनिलं जिघ्रन्‌ द्रुतम्‌ तत 
सरोवराभ्याशम्‌ अगमत्‌ ।।२३-२४।। त 
अनुवाद--उसके पश्चात्‌ वह बड़े-बड़े हाथी और हथिनियों से घिरा हुआ चल रहा था । उसके पीछे हाथियों 
के छोटे-छोटे बच्चे चल रहे थे । उसके भार से पर्वत कॉप रहा था । उसके गण्डस्थल (गालों) से चूते हुए मद. 
का पान करने वाले भौरे उसके मद का सेवन कर रहे थे । वह धूप की अधिकता से संतप्त हो गया था । हाथियों 
का पूरा समूह प्यास से व्याकुल हो गया था । मद के कारण उसके नेत्र विल हो रहे थे । दूर से ही कमल के पराग न 
से सुगन्धित सरोवर की वायु की गन्ध को सूंघकर वह शीघ्रता से उस सरोवर के सन्निकट आ गया ॥२३-२४॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
पुनः कीदृशः घर्मतप्तः । मदच्युन्मदखावी । मदमश्जन्तीति तथा तैः ।।२३-२४।। 
भाव प्रकाशिका 
और कैसा था वह ? उत्तर वह धूप से संतप्त हो गया था मदच्युत अर्थात्‌ जिससे मद चूता था । मदाशनै: 
अर्थात्‌ मद का पान करने वाले भौरों द्वारा ॥२३-२४॥ | 
विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 
पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृतमात्मा नमद्भिः स्नपयन्‌ गतक्लमः ।' २५॥ 
अन्वयः- तस्मिन्‌ विगाह्य, हेमारविन्दोत्पलरेणवासितम्‌ । निर्मलम्‌ अमृताम्बु निजपुष्करोद्धतम्‌ निकाम पपौ, 


आत्माननमद्भिः स्नपयन्‌ गतक्लमः ।।२५।। | 
-. अनुवाद--उस सरोवर में प्रवेश करके स्वर्णिम कमल तथा लाल कमल के पराग से सुगन्धित स्वच्छ तथा 


अमृत के समान मधुर जल को अपनी सूंड से उठा उठाकर उसने अपनी इच्छा भर पिया, तदनन्तर उस सरोवर 
में स्नान करके वह स्वस्थ हो गया ॥२५॥ 


0 | भावार्थ दीपिका 
निजेन पुष्करेण काराग्रेणोद्धतम्‌ । गतक्लमः सन्निकामं पपौ ॥।२५॥। 


Fe i | भाव प्रकाशिका न 
नजपष्करोदधृतम्‌ अर्थात्‌ अपनी सूंड से उठाकर गतक्लमः अर्थात्‌ स्वस्थ होकर अपनी इच्छा भर पिया॥२५॥ 
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आठवां स्कन्ध 


स्वपुष्करे णो डूतसी भर्निपाययन्सं 
घृणी करेणूः दलन इहो पिती २६४३६ ठ 
अन्वयः-- घृणी गृही यथा स्वपुष्करेण उद्धतसीकराम्बुषि 
कृपणः दुर्मदः कृछूं न आचष्ट ।।२६।। 
FR गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषों 
च त है कक का ष के समान मोहमस्त होकर अपने मुँह से जल की फुहारें छोड़ता था और 
हा यात जे हलाने लगा और उन सबों के मुँह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा । परमात्मा 
चार का इस बात का पता नहीं था कि उसके सिर पर विपत्ति मडरा रही है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 


त dl दैवचोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाऽग्रहीत्‌ । 
ai उ गजो यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
ः हैं उप + तत्र दवचोदितः कश्चित्‌ बलीयान्‌ ग्राहः रुषा तं { व्यसनं 
सः अतिबलः गजः यथा बलं विचक्रमे ।।२७। त्‌ न्‌ 1 तं चरणे अग्रहीत्‌ । यदृच्छया एवं व्यसनं गत: 
अनुवाद-- राजन्‌ वहाँ पर प्रारब्ध से प्रेरित होकर कोई अत्यन्त बलवान्‌ ग्राह क्रोध से भरकर उसका पैर 
पकड़ लिया । अचानक इस तरह से विपत्ति में पड़ा हुआ अत्यन्त बलवान्‌ उस गजेन्द्र ने भी अपनी शक्तिभर 
उससे अपने को छुड़ाने का प्रयास किया किन्तु नही छुड़ा सका ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
तथातुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 
विचुकुशुर्दीनधियोऽपरे गजाः पार्ष्णिग्रहास्तारयितुं नचाशकन्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- तरसा बलीयसा विकृष्यमाणं यूथपतिं तथातुरं वीक्ष्य दीनधियः करेणवः विचुक्रुशुः अपरे पार्ष्णिग्रहा गजा: 
च तारयितुं न अशकन्‌ ।।२८॥ 
अनुवाद-- अधिक बलवान्‌ उस ग्राह के द्वारा वेग पूर्वक खीचे जाने वाले अपने यूथ के स्वामी गजेन्द्र 
को देखकर दीन बनी हुई हथिनियाँ जोर-जोर से चिग्घाड़ने लगीं ओर दूसरे उसके सहायक हाथी भी उसको जल 
से बाहर लाने में समर्थ नहीं हो सके ॥२८॥ 


२३८५ 


भावार्थ दीपिका 
दीनधियः करेणवस्तं केवलं विचुक्रुशुः ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
दीन बनी हुई हथिनयाँ केवल चिग्घाड़ रही थी ॥२८॥ 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतो रन्तरतो बहिर्मिथः । 
समाः सहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममसतामराः ॥२९॥ | 
अन्वय:-- हे महीपते ! एवं मिथः नियुध्यतोः इभेन्द्रनक्रयोः अन्तरतः बहिः विकर्षतोः सप्राणयोः समाः सहस्र॑व्यगमन्‌ 


अमराः चित्रममंसत ।।२९॥ Fe क 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह परस्पर युद्ध करते हुए उस गजेन्द्र और राह के एक हजार वर्ष बीत 
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गये फिर भी वे दोनों जीवित थे । कभी ग्राह भीतर ले जाता तो कभी 
देवता आश्चर्यचकित थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः । 
विकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपर्ययोऽ भूत्सकलं जलौकसः ॥३०॥ , 
अन्वयः ततः दीर्घेण कालेन जले विकृष्यमाणस्य अवसीदतः गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां महान्‌ व्ययः अभूत्‌ जलौकसः. 
सकलं विपर्ययः अभूत्‌ ।।३०॥। र 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जलों में खीचे जाने वाले तथा दुः 
इन्द्रियों का बल अत्यधिक क्षीण हो गया था ग्राह का उत्साह बल एवं 
भावार्थ दीपिका 
मन उत्साहशक्तिः, बलं शरीरम्‌, ओजः ऐन्द्रियं तेषाम्‌ । सकलं बलादि । विपर्ययो 


जलौकसो ग्राहस्य ।।३०।। 


गजेन्द्र उसे बाहर खींच लाता था यह देखकर 


खी गजेन्द्र की उत्साह शक्ति शारीरिक बल और 
ऐन्द्रियिक बल बढ़ता गया ॥३०॥ | 


ययो विपरीतमधिकम्‌ । 


भाव प्रकाशिका 
मनोबलजसाम्‌ अर्थात्‌ उत्साहशक्ति शारीरिक बल और इन्द्रियों को बल 
गया । जलौकसः ग्राह का ॥३०॥ 
इत्थं गजेन्द्रः स यदाप सङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया । 
अपारयन्नात्मविमो क्षणे चिरंदध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥३९॥ | 
अन्वयः-- इत्थं स देही गजेन्द्र यदृच्छया यदा प्राणस्य सङ्कटम्‌ आप, आत्मविमोक्षणे अपारयन्‌ विवशः चिरं दध्यौ | 
अथ इमां बुद्धिम्‌ अभ्यपद्यत ।।३१।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से वह देहाभिमानी 
में असमर्थ बना हुआ विवश होकर अपने छूटने 


ल का विपरीतम्‌ अर्थात्‌ और बढ़| 


भिमानी गजेन्द्र अचानक जब प्राण सङ्कटापन्न हो गया तथा अपने को छुड़ापने | 
ने के उपाय का देर तक चिन्तन करके इस निश्चय पर पहुँचा ॥३१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
स इत्थं यदा प्राणस्य सङ्कटमाप । यतो देही ।।३१।। 

भाव प्रकाशिका 
वह जब इस प्रकार से प्राण सङ्कट में पड़ गया, क्योंकि वह देहाभिमानी था ॥३१॥ 

न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 

` ` ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ 
` ` अन्वयः विधातुः पाशेन ग्राहेण आवृत्तः अपि अहं, इमे ज्ञातयः आतुरं गजाः माम्‌ मोचयंतु न प्रभवन्ति करिण्यः | 
तं. परं परायणं यामि ।।३२॥ | 
अनुवाद-- विधाता की फासी इस ग्राह से घिरा हुआ मैं और मेरे संबन्धी और आतुर बने हुए ये हाथी 
इससे मुक्त नहीं कर सकते हैं अतएव मैं सम्पूर्ण विश्व के एक मात्र परमात्मा की शरण में जाता हूँ ॥३२। 
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आठवाँ स्कन्ध न 


(कवि) बाधित भावार्थ दीपिका 

बु “न मामिति । अहं न च प्रभवामि । यतो ग्राहरूपेण केवलं 

दषा है 1 केवलं विधातुः पाशेनावृतः (परं परमे 
परेषां ब्रह्मादीनामयनमाश्रयभूतं शरणं यामि ।।३२।। णु : । तथापि तं परं परमेश्वरं 


को हीला है भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बु बतलाते है मैं स्वयं नहीं समर्थ हूँ क्योंकि ग्राहरूपी विधाता की फाँसी ने मझे बाँधलिया 
हैफिर भी ब्रह्माजी आदि के भी आश्रय परमात्मा की शरण में जाता हूँ ॥३२॥ ०0७ 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्प्रचण्डवेगादभि धावतो भृशम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे मन्क्तरानुवर्णने गजेनद्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अन्वयः बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः य; कश्चनेशः भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्‌ मृत्युः 
अरणं प्रधावति तमीमहि ।।३३।। 
अनुवाद--- अत्यन्त बलवन्‌ काल रूपी सर्प जो प्रचण्ड वेग से मारने के लिए दौड़ता है उससे बहुत अधिक 
डरकर शरणागति करने वाले की रक्षा करने वाले जो कोई परमात्मा हैं, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत रहती 
है और किसी को भी समय से ही काल कवलित करती है उन परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन के प्रसङ्ग में गजेन्द्रोपाख्यान के 
दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २।। 


भावार्थ दीपिका 
कोऽसौ यं शरणं यासि तत्राह यः कश्चनेति । अन्तक एवोरगस्तस्मात्‌ । तं शरणमौमहि ब्रजेम । यद्भयादित्यत्र श्रुतिः- 
'भीषास्माद्गात: पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्रिश्वेन्धश्व । मृत्युर्धावति पञ्चमः' इति ॥३३॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका कका 
में इस ; ? सर्प से रक्षा 
प्रश्‍न है कि जिसके शरण में जा रहे हो इस पर कहते है । यः कश्चनः इत्यादि काल रू 
करने वाले की मै शरणागति करता हूँ । श्रुति भी कहती है जिस परमात्मा के भय से वायु सदा ह 
है, उनके भयसूर्य समय से उदित होते है । उनके ही भय से अग्नि और इन्द्र ठीक से अपना कार्य करते हैं । 
त करती है ॥३३॥ 
एवं मृत्यु किसी को भी समय से ही मारने का काम कर 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका 438: कर मः अ की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्यी कृत भावग्रकाशिका व्याख्या स हु 
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तीसरा अध्याय 
गजेन्द्र हारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और उसकी सङ्कट से मुक्ति 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो लुळ्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाण्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
अन्सय; एवं खुळ्या व्यवसितः मनः हृदि समाधाय प्राग्जन्मनि अनुशिक्षित परमं जाप्यं जजाप ॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
... अनुवाद-- राजन परीक्षित ! इस तरह से अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके गजेन्द्र अपने मन को हृदय 
गे समाहित किया और पूर्वजन्म में सिखे हुए श्रेष्ठ स्तुति को करने लगा ॥१॥ 
1 भावार्थ दीपिका 
तृतीये तु गजेन्द्रेण स्तुतो हरिरुपेत्य तम्‌ । समुद्दधार तं ग्राहादग्राहं देवलशापतः । जाप्यं जप्यं स्तोत्रम्‌ । प्राग्जन्मनि 
इन्द्र्ुप्रसंे ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन है कि गजेन्द्र के द्वारा स्तुति किए गये श्रीहरि आकर महर्षि देवल 
के शाप के कारण ह के द्वारा पकड़े गये गजेन्द्र की रक्षा किए । जाप्यं अर्थात्‌ जपने योग्य स्तोत्र को प्राग्जन्मनि 
अर्थात्‌ इन्द्रधुम्न॑ संज्ञक पूर्वजन्म में ॥१॥ 
गजेन्द्र उवाच 
३% नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ 
अन्बयः---आदि बीजाय पुरुषाय परेशाय अभिधीमहि यतः एतच्चिदात्मकम्‌ तस्मै भगवते नमः ।।२॥ 
गजेन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- जो परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल कारण है एवं सबों के हृदय में पुरुष के रूप म 
विराजमान हैं उन्हीं परमात्मा का हम ध्यान करते हैं । जिनके द्वारा यह जगत्‌ चेतना से युक्त है उन श्रीभगवान 
को हम नमस्कार करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मै नमो नमनमभिधीमह्मभिध्यायेम केवलम्‌ । ग्राहगृहीतत्वेन कायप्रणतेरशक्यत्वात्‌ । स्वस्य तत्तान हीर 
विशिनटष्टि यतश्चिद्रूपादेतदेहादिचिदात्मकं चेतनं भवति । तदुक्तम्‌ । “येन चेतयते विश्वम्‌' इति । तत्र हेतुः- पुरुषाय &. 
कारणत्वेन प्रबिष्टाय । ननु प्रकृतिपुरुषौ कारणमिति प्रसिद्धं तत्राह- आद्रि प्रकृतिर्बीजं पुरुषस्तद्रूपाय । प्रविष्टत्वेडपि जीववत्पारतर् 
वारयति परेशायेतिं ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हम केवल ध्यान के द्वारा करते हैं । क्योंकि ग्राह के द्वारा गृहित 
तर को करना आशक्य है । अपने उस ने भक्ति करने के लिए उसको विशेषित कर ह | 
शरीर को प्रणत कर कय है । अपने उस ज्ञान को भक्ति करन के लिए उस” है कि जिस परणालमा 
चेतन स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह शरीर आदि भी ज्ञानवान्‌ हो जाता हैं | कहा भी गया है कि समात्मा 


< = है ~ अ nT पुरुष रूप॑ 
के द्वारा सम्पुर्ण जगत्‌ चेतन हो जाता है । उसका कारण बतलाते हैं पुरुषाय अर्थात्‌ समस्त शरीरी में a 
ं ; ही प्रसिद्ध हैं । तो इसका 


होने के कारण 


कक. 


(> 


जो परमात्मा प्रविष्ट है । यदि कहें कि कारण रूप से तो प्रकृति ओर पुरुष 
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आदि अर्थात्‌ परमात्मा प्रकृति के भी मूल हे वे ही पुरुष स्वरूप हैं । परमात्मा को परेश कहकर गजेन्द्र बतलाता 

है कि वे सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर प्रविष्ट होने पर भी वे जीवों के समान परतन्त्र नहीं है ॥२॥ 

यस्मिन्निद यतश्चैदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्य स्वयभुवम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः इदं यस्मिन्‌, इदं यतः च, इदं येन, य; स्वयम्‌ इदम्‌ यः अस्मात्‌ परस्मातूच परः तं स्वयम्भुचम्‌ परपदे ।।३॥ 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन परमात्मा में ही है । यह जगत्‌ जिनसे उत्पन्न है जो इस जगत्‌ के मूल 

शार तथा जो परमात्मा स्वयम्‌ जगत्‌ स्वरूप हैं । वह इस जगत्‌ और इस जगत्‌ के कारण प्रकृति से भी 

श्रेष्ठ हैं, उन स्वयं प्रकाश, स्वत: सिद्ध सत्ता सम्पन्न परमात्मा को मैं नमस्कार करता हँ 


हूँ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमैश्वर्य विवृण्वन्नाह यावत्समाप्ति । यस्मिन्नधिष्ठाने, यत उपादानात्‌, येन कर्त्रा, यश्च स्वमेवेदं विश्वं भवति । 
अस्मात्कार्यात्परस्मात्कारणाच्च यः परस्तं स्वयंभुवं स्वतः सिद्धं प्रपद्ये शरणं ब्रजामि ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा के परम ऐश्वर्य की व्याख्या इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं इस जगत्‌ के अधिष्ठान परमात्मा 
ही हैं वे ही इस जगत्‌ के उपादान कारण है । वे इस जगत्‌ के कर्ता हैं, तथा जो परमात्मा स्वयम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
है । इस कार्य रूप जगत्‌ और इसके कारण रूप प्रकृति से भी जो श्रेष्ठ है, उन स्वयम्‌ प्रकाश स्वत: सिद्ध सत्ता 
सम्पन्न परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ ॥३॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्‌ । 
अविद्धदूक्साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
अन्वयः यः इदं स्वात्मनि निजमाययार्पितं क्वचिद्‌ विभातं क्व च तत्‌ तिरोहितम्‌ अविद्धदृक्‌ उभयं साक्षी तदीक्षते 
स आत्ममूलः परात्परः मामवतु ।।४।। 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण प्रपञ्च उनकी ही माया से उनमें ही अध्यस्त है, यह कभी प्रतीत होता है तो कभी 
नहीं प्रतीत होता है, किन्तु उनकी दृष्टि सदा एक सी बनी रहती है । वे दोनों के साक्षी है और उन दोनों को 
देखते हैं । वे सबके मूल हैं और अपना मूल भी वे ही हैं । उनका कारण कोई नहीं है । वे सभी कार्यो और 
कारणों से परे हैं । ऐसे परमात्मा हमारी रक्षा करें ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका FR 

विश्वहतुत्वं स्वतःसिद्धत्वं चोक्तम्‌, इदानीं विश्वप्रकाशकत्वं स्वप्रकाशत्वं च वर्णयन्प्रार्थयते-यः स्वात्मनीति। विभातमभिव्यक्त 
सत्‌, क्चित्यलये तिरोहितं लीनं सत्‌, तदुभयं कार्य कारणं च साक्षी सन्नीक्षते । साक्षित्वे हेतुः- अविद्दृगलुपतदृटि आत्ममूलः 
स्वयंप्रकाशकः । कुतः परात्प्रकाशकाच्चक्षुरादेरपि परः । तस्यापि प्रकाशक इत्यर्थः । 'चक्षुषश्चक्षुः' इत्यादिश्रुतेः ।।४।। 

भाव प्रकाशिका 

परमात्मा के सम्पूर्ण जगत्‌ के कारणत्व और स्वयं सिद्धत्व का प्रतिपादन किया जा चुका है । इस य 
स्वात्मनि० इत्यादि श्लोक के द्वारा परमात्मा के विश्व प्रकाशकत्व का एव स्वयम्प्रकाशकत्व का मकी | 
हुए गजराज प्रार्थना करते हैं । अभिव्यक्त होते हुए प्रलय काल में तिरोहित लीन रहता है । वे परमात्मा कार्य एवं 
कारण दोनों के साक्षी होते हुए दोनों को देखते है, क्योंकि उनको दृष्टि सदा एक जैसी बनी रहती है i Oo 
हैं और प्रकाशक चक्षुरादि के भी प्रकाशक है । श्रुति भी कहती हे-- चक्षुषश्चक्षुः नेत्र के भी नेत्र हं ॥४॥ 
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कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च | 
तमस्तदासीद्वहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते र र | ॥५॥। आसीत्‌ 

अन्वयः कालेन लोकेषु, पालेषु सर्वहेतुषुच कृत्स्नशः पञ्चत्वामितेषु तदा गहन गर्भार तमः आसत्‌ । यः प्रभुः 
तस्य पारे विराजते ।।५।। 

अनुवाद-- प्रलय काल के आने व 
समय घोर अन्धकार छा जाता है, किन्तु अनन्त परमात्मा उससे परे विराजमान 

भावार्थ दीपिका | | 

तिरोहितमीक्षत इत्येतत्प्रपञ्ञपूर्वकं ुर्ञेयत्वं वदन्पार्थयते-कालेनेति द्वाभ्याम्‌ । पञ्चत्वमितेषु नाशं प्राप्तेषु गहनं दुरवगाहम्‌। 

गभीरमनन्तम्‌ । तस्य तमसः । “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌' इति श्रुतेः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका की 

परमात्मा प्रलय काल में तिरोहित हुए भी कार्य कारण रूप प्रपञ्च के दुर्जैयत्व का प्रतिपादन करते हुए दो 
श्लोकों से प्रार्थना करता हैं । प्रलय काल में सम्पूर्ण प्रपञ्च के नष्ट हो जाने पर उस समय घनघोर अन्धकार बना 
रहता है । उस अन्धकार से परे अनन्त जो परमात्मा विराजमान रहते हैं, वे ही मेरी रक्षा करें । श्रुति भी कहती 
हे-- आदित्य वर्ण तमस: परस्तात्‌ वे परमात्मा सूर्य के समान देदीप्यमान और अन्धकार से परे (अतीत) हैं ॥५॥ 

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्न : पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकूतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु ॥६॥ 

अन्वयः देवाः ऋषयः यस्य पदं न विदुः पुनः कः जन्तुः गन्तुम्‌ ईरितुम्‌ वा अर्हति आकृतिः विचेष्टतः नटस्य 
यथा दुरत्ययानुक्रमणःस मा अवतु ।॥।६।। 

अनुवाद-- जिस परमात्मा के स्वरूप को न तो कोई देवता अथवा कोई ऋषि जान सकता है, उन परमात्मा 
के स्वरूप को कोई जीव कैसे जान अथवा बतला सकता है । नट के समान अनेक रूपों को धारण करने वाले 
परमात्मा का अनुसरण करना भी अत्यन्त कठिन है, वे ही परमात्मा हमारी रक्षा करें ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव देवादयो यस्य स्वरूपं न विदुः । जन्तुरर्वाचीनः कोऽपि गन्तु ज्ञातुमीरितुं वक्तुं वा । दुरत्ययं दुर्गममनुक्रमणं 
चरितं कथनं वा यस्य सः । मा माम्‌ अवतु ॥।६॥। 
| भाव प्रकाशिका 
न अतएव दवता आदि भी जिन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं उन परमात्मा के स्वरूप को कोई 
कस जान अथवा कह सकता है ? परमात्मा की लीला को जान पाना अथवा कहना अत्यन्त कठिन है ॥६॥ 
दिदृक्षवो यस्य seals सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः । 
0 वस्थ सुमझल पद दिर वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ 

TRE FR मङ्गल पद दिदृक्षवः सुसाधवः भूतात्मभूताः सुहृदः मुनयः विमुक्तसङ्गाः वने अन्नणं अलोकत्रतं 
चरन्ति स मे गति; ।।७। भूतात्मभूताः सुहृदः मुनयः : वने अव्रणं 
शा 1. ती स्वरूप को देखने की इच्छा से साधु स्वभाव वाले सबों के आत्मा स्वरूप तथा 
हि के हि न वाले मुनिजन सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके वन में जाकर अखण्ड 

आद अलीकिक प्रत का अखण्ड रूप से पालन करते हैं वे परमात्मा मेरे एकमात्र गति (प्राप्य) है॥७॥ 


२३९० 


ने पर जब सभी लोक एवं लोकपाल पूर्णरूप से विनष्ट हो जाते है, उस 
जमान रहते हैं वे ही प्रभु हमारी रक्षा करें॥५॥ 
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आठवां स्कन्ध २३९१ 
कल भावार्थ दीपिका 

। कथ तह तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' इत्यादिश्रुतिरित्याशड्डत्य तज्ज्ञानोपायं कथयन्नाह- दिदृक्षव इति । अलोकत्रतं 

... ब्रह्मचर्यादि । अत्रणमच्छिद्रम्‌ । भूतानामात्मभूता भूतेष्वात्मदृष्टय: सन्तः । स मे गतिरस्तु ।।७।। 

; भाव प्रकाशिका 


यदि परमात्मा के स्वरूप को कोइ नहीं जान सकता है तो फिर “तमेवविदित्वा' इत्यादि श्रुति केसे कहती 
_ है कि उस परमात्मा को जानकर इस तरह आशङ्का करके परमात्मा के ज्ञान के उपाय को दिदृक्षवः इत्यादि श्लोक 
` से कहते हैं । अलोकब्रतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं आदि 


दि । अत्रण्म्‌ अर्थात्‌ अखण्ड रूप से । भूतात्मभूताः सभी भूतां 
में आत्म दृष्टि करने वाले सत्पुरुष, स मे गतिरस्तु वे ही भगवान्‌ मेरा एकमात्र प्राप्य बनें ।।७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥८॥ 
अन्वयः यस्य जन्म कर्म वा, न नामरूपे गुणदोष एव न विद्यते तथापि लोकप्ययसंभवाय यः स्वमायया 
तानि अनुकालम्‌ऋच्छति ।।८॥। 
अनुवाद-- जिन परमात्मा का न तो जन्म होता है न कर्म, उनका न तो कोई नाम है न रूप, उनमें कोई 
गुण अथवा दोष भी नहीं है फिर भी जो जगत्‌ की सृष्टि और संहार के लिए उन सबों को अपनी माया से समय- 
समय से स्वीकार किया करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुरत्ययानुक्रमणत्वं प्रपञ्चयन्प्रणमति-न विद्यत इत्यादिना । लोकानामप्ययः प्रलयः, सम्भवो जन्म, तयोईन्द्रेक्यम्‌ । 
तदर्थं यस्तानि जन्मादीनि स्वीकरोति तस्मै नम इत्युत्तरेणान्वयः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा का अनुसरण करना कठिन है इस बात का विस्तार से वर्णन करते हुए गजेन्द्र न विद्यते० इत्यादि 
श्लोक से उनको प्रणाम करते हैं । लोकानामप्ययः अर्थात्‌ प्रलय सम्भवः अर्थात्‌ सृष्टि, इन दोनों का समाहार 
वन्द होने के कारण लोकाप्ययसम्भवाय में एक वचन प्रयोग है । उसी के लिए जो परमात्मा जन्म आदि को स्वीकार 
करते हैं । उनको नमस्कार है इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥८॥ 
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥९॥। 
अन्वयः-- तस्मै अनन्तशक्तये परेशाय ब्रह्मणे नमः अरूपायोरुरूपाय, आश्चर्य कर्मणे नमः ॥।९।। 
अनुवाद्‌-- जिन परमात्मा की अनन्त शक्ति है तथा जो सर्वैश्वर्यमय परंब्रह्म है उनको नमस्कार है जो रूपहीन 
होकर भी अनेक रूपों वाले हें तथा उनके अनन्त आश्चर्यमय रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मणे अरूपाय । अनन्तशक्तये उरुरूपाय । अत आश्चर्याणि कर्माणि यस्य तस्मै परेशाय नमः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 


जो रूप रहित ब्रह्म है, अनन्त शक्ति सम्पन्न उनके अनेक रूप हैं । अतएव आश्चर्यमय जिनके कर्म हैं उन 
सबों को स्वामी परमात्मा को नमस्कार है ॥९॥ 


Scanned by CamScanner 


२३९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 
अन्वयः-- आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमः । गिरां मनसः चेतसाम्‌ अपि विदूराय नमः ।।१०॥। 
अनुवाद- स्वयम्प्रकाश, सबों के साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ । जो मन, वाणी और चित्त 

से भी बहुत दूर रहते हैं अर्थात्‌ उनके विषय नहीं बनते हैं उन परमात्मा को में नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मप्रदीपाय प्रकाशान्तरस्याविषयाय । कुतः । साक्षिणे प्रकाशकाय । परमात्मने जीवनियन्त्रे । अत एव गिरां 
विदूरायाप्राप्याय । चेतसां चित्तवृत्तीनाम्‌ | तथा च श्रुति:- “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रकाश का विषय नहीं बनते हैं क्योंकि वे साक्षी अर्थात्‌ प्रकाशक है। जो 


वे वाणी के अविषय हैं अर्थात्‌ वाणी उनका वर्णन करने में असमर्थ 
है । चेतसाम्‌ अर्थात्‌ चित की वृत्तियों के भी अविषय हैं । श्रुति भी कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह । अर्थात्‌ जिनका निरूपण करने में असमर्थ होने के कारण मन के साथ वाणी भी लौट जाती है ॥१०॥ 
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ 
अन्वयः विपश्चिता नैष्कर्म्येण प्रतिलभ्याय निर्वाण सुख संविदे कैवल्यनाथाय नमः ।।११।। 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष कर्म संन्यास के द्वारा अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके जिनको प्राप्त करते है 
स्वभावतः जो नित्य मुक्त एवं परमानन्द स्वरूप हैं तथा दूसरों को मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य उनमें ही हे, ऐसे 


परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 


आत्मप्रदीपाय अर्थात्‌ जो किसी दूसरे प्रक 
परमात्मा अर्थात्‌ जीवों के नियामक हैं । अतएव 


भावार्थ दीपिका 
एवमपि विपश्चिता निपुणेन । नैष्कर्म्येण संन्यासेन । सत्त्वेन शुद्धेन । 'संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः इति श्रुतेः । 
प्रतिलभ्याय प्रत्यक्तोन प्राप्याय । निर्वाणसुखसंविदे मोक्षानन्दानुभूतये ॥११।। 
भाव प्रकाशिका 
मन और वाणी का अविषय होकर भी निपुण संन्यास के द्वार जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है ऐसे 
सत्पुरुषो द्वारा प्रत्येक रूप से प्राप्त होने वाले हैं परमात्मा । श्रुति भी कहती है- संन्यास योगाद्‌ यतयः शुद्ध 
सत्त्वाः । अर्थात्‌ संन्यासयोग के द्वारा संन्यासियों का अन्तः करण शुद्ध हो जाता है । निर्वाण सुख संविदे अर्थात्‌ 
मोक्षानन्द को अनुभूति स्वरूप ॥११॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥१२॥ 
अन्वयः-- शान्ताय, घोराय, मूढाय गुणधर्मिणे नमः, निर्विशेषाय साम्याय, ज्ञानघनाय च नमः ।॥॥१२॥ 
अनुवाद-- सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों के धर्मों को स्वीकार करने के कारण जो क्रमश: 
शान्त, घोर एव मूढ़ हे, अवस्थाओं वाले, सभी भेदों से रहित, तथा साम्यावस्थावस्थित एवं ज्ञानधन प्रभु मै 
नमस्कार करता हूँ ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणधर्मिणे सत्त्वादिधर्मानुकारिणे । ज्ञानघनाय चेति निर्विशेषत्वेजपि प्रधानवैलक्षण्यमुक्तम्‌ ।१२॥ 
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आठवाँ स्कन्ध २३९३ 


गणो के धे भाव प्रकाशिका 
सत्वादि गुणों के धर्मों का अनुकरण करने 


वाले, निर्विशेष होकर भी स्वरूप यह कहकर परमात्मा 
की प्रकृति से भिन्नता बतलायी गयी है ॥१२॥ होकर भी ज्ञानघन स्वरूप यह कहकर परमात्मा 


क्षणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ 
ति क्षेत्रज्ञाय तुभ्यं नमः, पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ।।१३॥। 
अनुवाद-- सों के स्वामी, सबों के साक्षी समस्त क्षेत्रों के एक मात्र ज्ञाता आपको नमस्कार है । स्वयं 
अपने कारण, पुरुष ओर मूल प्रकृति भी आप ही हैं ऐसे आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
साक्षिण इति सर्वाध्यक्षत्वेऽपि निर्विकारत्वमुक्तम्‌ । आत्मनां क्षेत्रज्ञानां मूलाय । मूलस्य प्रधानस्यापि प्रकृतये उद्भवहेतवे। 
तत्र हेतुः- पुरुषाय पूर्वमेव सते । तथा च श्रुतिः- 'ूर्वमेवाहमिहासम्‌' इति 'तत्पुरुषस्य' पुरुषत्वम्‌ इति 'पूर्णाय' इति वा ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
साक्षिणे कहकर यह कहा गया है कि परमात्मा सबों का स्वामी होकर भी निर्विकार है । सभी क्षेत्रज्ञों के मूल 
हैं । प्रकृति को भी उत्पन्न करने वाले हैं । क्योंकि वे पुरुष हे अर्थात्‌ प्रकृति से भी पहले विद्यमान रहते हैं । श्रुति भी 
कहती है पूर्वमेवाहमिहासम्‌ अर्थात्‌ पहले ही मैं यहाँ था यही पुरुष का पुरुषत्व है तथा परमात्मा पूर्ण हैं ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे । असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
अन्वयः-- सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे, असता छाययोक्ताय, सदाभासायते नमः ।।१४।। 
अनुवाद-- प्रभो आप सभी इन्द्रियों के गुणों के द्रष्टा है, सभी प्रतीतियों के आधार हैं, अहङ्कार आदि छाया 
रूप असत्‌ वस्तुओं के द्वारा आपका ही रूप प्रकट होता है । समस्त वस्तुओं को सत्ता के रूप में केवल आप 
ही भास रहे हैं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेन्द्रियाणां ये गुणा विषयास्तेषां दरे । सर्वे प्रत्यया इन्द्रियवृत्तयो हेतवो ज्ञापका यस्य तस्मै । तदेवाह-असताहंकारादिप्रपज्ञेन 
शयया ऽसब्रूपाय उक्ताय प्रतिबिम्बेन बिम्बमिव सूचिताय । तत्र हेतुः- सद्रूपो विषयेष्वाभासो यस्य तस्मै । तदुक्तं तृतीये 'यथा 
जलस्थ आभासः' इत्यादिना। पाठान्तरे असत्यस्य छाययाऽध्यासेनाक्ताय युक्ताय, तदधिष्ठानायेत्यर्थं ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी इन्द्रियों के विषयों को देखने वाले, सभी इन्द्रियों की वृत्तियाँ आपका ही ज्ञापन किया करती हैं । अहङ्कार 
आदि असत्‌ वस्तुओं के द्वारा उक्त अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब के द्वारा बिम्ब के समान सूचित होने वाले, तथा विषयों में 
भी आपका आभास होता है ऐसे आपको नमस्कार है । तीसरे स्कन्ध में भी कहा गया है जैसे मृगमरीचिका में 
भल को प्रतीति होती है । असत्यच्छययाक्ताय इस तरह का पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कि असत्य के अध्यास 
युक्त अर्थात्‌ उसके अधिष्ठान स्वरूप ॥१४॥ 


नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नायमहार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥९५॥ 


अन्वय:--- अखिलकारणाय ते नमो नमः निष्कारणायाद्भुतकारणाय, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय अपवर्गाय 
भरायणाय नमः ।।१५।। 
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अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सबों के मूलकारण हैं, अपका कोई भी कारण नहीं है, कारण होने पर श्ची . 
आपमें किसी भी प्रकार अथवा परिणाम नहीं होता है, इसीलिए आप अद्भुत कारण हैं । ऐसे आपको मेरा बा- | 
बार नमस्कार है, जिस तरह समस्त नदियों के परम आश्रय समुद्र है, उसी तरह आप समस्त आगमों और वेदों 

के परम आश्रय (तात्पर्य) हैं आप मोक्ष स्वरूप हैं और सभी सत्पुरुष आपका आश्रय ग्रहण करते हैं । अतएव 

में आपको नमस्कार करता हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलकारणाय सर्वकारणरूपाय । अतएव स्वयं निष्कारणाय । कारणत्वेऽपि मृदादिवद्विकारं वारयति-अद्भुतकारणायेति। 
एवंभूतत्वे प्रमाणमाह सर्वे आगमाः पज्ञरात्रादय आम्नायाश्च वेदास्तेषां महार्णवाय स्नोतसामिव पर्यवसानस्थानाय । अपवर्गाय 
मोक्षरूपाय । अतः परायणायोत्तमानामाश्रयाय ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
आप सबों के कारण रूप हें अतएव आपका कोई कारण नहीं है । यद्यपि परमात्मा कारण हैं फिर भी जिस 
तरह घटादि के कारण मृदादि में विकार होते हैं, उस तरह से परमात्मा में कोई भी विकार नहीं होता हे, अतएव 
आप अद्भुत कारण है । परमात्मा के ऐसा होने में प्रमाण बतलाते हुए कहा जिस तरह से सभी नदियों आदि का 
आश्रय समुद्र होता है, उसी तरह से सभी वेदों के एक मात्र तात्पर्य परमात्मा ही हैं, अपवर्गाय अर्थात्‌ मोक्ष स्वरूप 
होने के कारण उत्तम अधिकारियों के आश्रय स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ॥१५॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय तत्क्षो भविस्फूर्जितमानसाय । 
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
अन्वयः-- गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय, तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय, नेष्कर्मेभावेन विवर्जितागमस्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि॥१६॥ 
अनुवाद-- जिस तरह यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि छिपी रहती है उसी तरह आप अपने ज्ञान को गुणों की 
माया से ढँक रखे हैं । जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तो उनके द्वारा आप विविध प्रकार की सृष्टि का सङ्कल्प 
करते है जो लोग कर्म सन्यास अथवा आत्म समर्पण के द्वारा आत्मतत्त्व की भावना करके वेदशास्तरों से ऊपर उठ 
जाते हें उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं । ऐसे आप को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणा एवारणिस्तयाच्छन्नश्चिदृष्मपो ज्ञानाग्निस्तस्मै । तेषां गुणानां क्षोभे कार्ये विस्फूर्जितं बहिर्वृत्तिकं मानसं यस्य । 
“सोऽकामयत बहु स्याम्‌' इति श्रुतेः । नैष्कर्म्यमात्मतत्त्वं तस्य भावेन भावनया विवर्जिता आगमा विधिनिषेधलक्षणा येस्तेषु 
स्वयमेव प्रकाशो यस्य तस्मै ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
आप अपने ज्ञान रूप अग्नि को गुण रूप अरणि से ढँक रखे हैं । उन गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर आपका 
मन बहिवृत्ति वाला हो जाता है, ऐसे आप अनेक प्रकार की सृष्टि का सङ्कल्प करते हैं श्रुति भी कहती है सोऽ क्रामयत 
बहुस्याम्‌ अर्थात्‌ परमात्मा ने सङ्कल्प किया मैं अनेक हो जाऊं । आत्म तत्त्व की भावना से जो लोग विधि निषेध रूप 
शास्त्रों से ऊपर जाते हैं, उनकी आत्मा रूप से आप प्रकाशित होते हैं । ऐसे आप को मैं नमस्कार करता हँ.॥१६॥ 
मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय al नमोऽलयाय । 
स्वाशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दृशे भगवते बहते नमस्ते ॥९७॥ 
अन्वयः-- मादृकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय, मुक्ताय, भूरिकरुणाय, अलयाय नमः, स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत 
प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते ।।१७।। 
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र अनुवाद-- मुझ जस शरणागत जीवों के बन्धन को काट देने वाले, नित्य मक्त, परमकरुणा सम्पन्न और 
भक्तों का कल्याण करने में कभी अलस्य नहीं करने वाले आपको मेरा नमस्कार है, समस्त प्राणियों के हृदय में 
अन्तरात्मा के रूप म॑ अपन अंश के द्वारा उपलब्ध होने वाले आप सर्वैश्वर्य सम्पन्न और अनन्त हैं । आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 


घास भावार्थ दीपिका 
मादृक्‌ मद्विधश्चासी प्रपन्नः पशुस्तस्य पाशोऽविद्या तस्य विशेषेण मोक्षणं येन । तत्र योग्यतामाह-मुक्ताय । मोचने हेतु:- 
भूरिः करुणा यस्य । अतस्तत्रार्थेऽलयायानलसाय । स्वाशेनान्तर्यामिरूपेण सर्वेपां तनुभृतां मनसि प्रतीता प्रख्याता या प्रत्यग्दुक्तस्मै। 
तथा च श्रुतिः-*य आत्मनि तिष्ठानात्मानमन्तरो यमयति’ इति । भगवते सर्वेषां तनुभृतां नियमने समर्थाय । तेषां मन:स्थितत्वे5पि 
बृहतेऽपरिच्छिन्नाय ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
मुझ जैसे शरणागत पशु के अज्ञान रूप पाश को काट देने वाले आप हैं, क्योंकि आप नित्य मुक्त हैं। 
काटने का कारण यह है कि आप अत्यन्त करुणा सम्पन्न हैं अतएव इस कार्य को आप निरालस होकर करने 
वाले हैं । आपने अन्तर्यामी रूप अंश के द्वारा सभी शरीरधारियों के मन में प्रख्यात जो प्रत्यग्‌ दृक (अन्तरात्मा) 
उसके रूप में आप प्रतीत होते हैं । श्रुति भी कहती हैं जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहते हुए आत्मा का नियमन 
करते हैं । सभी शरीरधारियों का नियमन करने में समर्थ, तथा उन सबों के मन में रहते हुए भी अपरिच्छिन्न स्वरूप 
आपको नमस्कार है ॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥९८॥ 
अन्वय:--- आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजानेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय, गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 
` ज्ञानात्मने भगवते ईश्वराय नमः ।॥।१८।। 
अनुवाद-- जो लोग शरीर, पुत्र गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं ऐसे लोगों को आपकी 
प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं । जीवन्मुक्त पुरुष आपका अपन हृदय 
में निरन्तर चिन्तन करते हैं । इस प्रकार से सर्वैश्वर्य सम्पन्न ज्ञान स्वरूप आपको मेरा नमस्कार हे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तःस्थत्वेऽपि देहादिष्वासक्तरदुष्प्रापणायामुमशक्याय । तत्र हेतुः- गुणसङ्गेन विवर्जिताय । अतएव मुक्तात्म- 
भिर्देहादिष्वनासक्तैश्चिन्तिताय । तैः परिभावितं रूपमाह-ज्ञानात्मन इत्यादि ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आप शरीर में ही विद्यमान है फिर भी शरीर आदि में आसक्त रहने वाले प्राणियों के लिए आपकी 
प्राप्ति कठिन है । उसका कारण है कि आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं । अतएव जो लोग शरीर आदि में 
आसक्त नहीं हैं वे लोग आपका अपने हृदय में चिन्तन किया करते हैं । वे लोग आपका ज्ञान रूप स चिन्तन 


किया करते हें ॥१८॥ 


यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त ष्टां 60 वाचा । 


किंत्वाशिषो 1 र 
घो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१९ वी 
अन्वयः धर्म कामार्थविमुक्तिकामाः यं भजन्तः इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषोराति अपि देहमव्ययं अदभ्रदयो 


मे विमोक्षणं करोतु ।।१९॥। 
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अनुवाद-- धर्म अर्थ, काम और मुक्ति की प्राप्ति को कामना वाले उनका ही भजन करके अपनी अभीष्ट 
वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं वे उन लोगों को सभी प्रकार का सुख भी प्रदान करते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी 
पार्षद शरीर भी प्रदान कर देते हैं । वे परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इष्टां गतिं कामितं धर्मादिफलं प्राप्रुवन्त्येव, नतु तावदेव, किंतु यास्तैरकामिता अन्या अप्याशिषो राति । देहमप्यव्ययं 
राति । एवं योऽदभ्रदयः स मे विमोक्षणमेव केवलं करोतु नाधिकं प्रार्थये ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इष्टां गतिम्‌ अर्थात्‌ अभिलषित धर्म आदि फल को ग्राप्त करते हैं । इतना ही नहीं अपितु वे लोग जिन 
वस्तुओं की कामना नहीं करते हैं । उन सबों को भी प्रदान कर देते हैं । वे अपने ही समान अव्यय पार्षद शरीर 
भी प्रदान कर देते हैं । वे परम दयालु मुझ को इस ग्राह से मुक्त कर दें इससे अधिक प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ॥१९॥ 
एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः । 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्माः ॥२०॥ 
अन्वय:-- ये वै भगवत्मपन्नाः एकान्तिनः यस्य कञ्चनार्थं न वाञ्छन्ति, सुमङ्गलं अत्यद्भुतं तच्चरित गायन्तः आनन्द 
समुद्रमग्नाः ।।२०॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के अनन्य प्रेमी एकान्ती भगवद्‌ भक्त उनकी ही शरण में रहते हुए उनसे कोई 
भी वस्तु नहीं माँगते हैं, वे श्रीभगवान्‌ के मङ्गलमय तथा अत्यन्त अद्भुत चरित का गायन करते हुए आनन्द के 
समुद्र में मग्न रहते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतावदप्यहं भक्तिसुखानभिज्ञत्वेन वाञ्छामि । यस्यैकान्तभक्ता न कंचिदर्थं वाञ्छन्ति तं परेशं परमेश्वरमीडे 
स्तौमीत्यततरेणान्वयः । तेषां निष्कामत्वे हेतुः- ये वै भगवतः सर्वज्ञान्मुक्तान्प्रपन्ना: सेवितवन्तः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख का ज्ञाता नहीं होने के कारण ही मैं इन सब वस्तुओं को चाहता हूँ, उन 
श्रीभगवन्‌ के एकान्त भक्त तो उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं ऐसे परेश परमेश्वर की मैं स्तुति करता हुँ यह आगे 
के श्लोक से अन्वय हैं । उन एकान्तिक भक्तों के निष्काम होने कि कारण है कि वे सर्वज्ञ तथा नित्यमुक्तो परमाला 
के शरणागत होते हैं ॥२०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्त माध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिबातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२९॥ 
अन्वयः-- अक्षरम्‌ परेशम्‌ अव्यक्तम्‌, अतीन्द्रियं अतिसूक्ष्म्‌ अतिदूरमिव आध्यात्मिकयोगगम्यम्‌, आद्यम्‌ अनन्तम्‌ 
परिपूर्णम्‌ इडे ।।२१।। 
अनुवाद-- मैं जो अविनाशी सर्वशक्तिमान, अव्यक्त इन्द्रियातीत तथा अत्यन्त सूक्ष्म तथा अत्यन्त दूर के 
समान प्रतीत होते हैं । जो ज्ञान योग अथवा भक्तियोग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं उन आदि पुरुष अनन्त और परिपूर्ण 
परंब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ ॥२१॥ | 
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आठवाँ स्कन्ध च्च 


भावार्थ दीपिका 
अत्यद्धुतसुमङ्गलत्वप्रदर्शनार्थमक्षरत्वादीनि विशेषणानि ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त अद्भुत मङ्गलमयत्व को वतलाने के लिए अक्षर इत्यादि विशेषणों का प्रयोग किया गया हे ॥२१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥२२॥ 
यथाचिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः । 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 
स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ स्त्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुः । 
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४॥ 
अन्वयः यस्य फल्ग्व्या कलया नामरूपविभेदेन ब्रह्मादयो देवा: चराचराः लोकाः च कृताः यथा अग्नेः 
अर्चिषः सवितुः स्वरोचिषः गभस्तयः असंकृत्‌ निर्यान्ति संयान्ति तथा यत अयं गुणसंप्रवाहः बुद्धिः मनः खानि शरीर 
सर्गाः । सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यक्‌ न रत्री नषण्ढ: न पुमान्‌ न जन्तुः अयं गुणः न कर्म न सत्‌ न असत्‌ च न निषेध शेषः 
जयतात्‌ अशेषः ।।२२-२४।। 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की छोटी सी कला से अनेक नाम रूप के भेद से युक्त ब्रह्मा इत्यादि देवता 
वेद ओर चराचर लोकों की सृष्टि हुई है । जिस तरह प्रज्वलित अग्नि से चमकती हुई लपटें और सूर्य से किरणें 
बार-बार निकलती और उन्हीं में लीन हो जाती हैं उसी तरह उन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर जो गुण प्रवाह हैं वे निकलते और लीन होते हैं वे श्रीभगवान्‌ न देवता है, न असुर हैं न मनुष्य है 
न पशुपक्षी हैं, वे न तो स्री हैं न पुरुष हैं न नपुंसक हैं और न तो कोई प्राणी हैं वे न तो गुण हैं न कर्म हैं 
न कार्य हैं, न कारण हैं । सब का निषेध हो जाने पर जो कुछ बचता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सबकुछ 
हैं वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों ॥२२-२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिपूर्णत्व प्रदर्शयन्नाह त्रिभिः- यस्य फल्ग्व्या च स्वल्पयैव कलयांशेन कृताः स जयतादिति तृतीयेनान्वयः । कथं 
कृता इत्यपेक्षायां दृष्टान्तौ । यथार्चिषोऽग्नरिति प्रवाहे दृष्टान्त:- सवितुर्गभस्तय इत्यानन्त्ये । निर्यन्त्युटूच्छन्ति । संयान्ति लीयन्ते। 
गुणसंप्रवाहमेवा-बुद्धिर्मन इति । खानि करणानि शरीरसर्गाः कार्यदेहप्रवाहाश्च यतो भवन्ति सः । अतएव देवादीनां मध्ये कोऽपि 


न भवति । न जन्तुर्लिद्धत्रयशून्यं प्राणिमात्रमपि । किंतु सर्वस्य निषेधेऽवधित्वेनावशिष्यत इति निशेधशेषो मायया अशेषोऽशेषात्मकश्च 
जयतान्मद्विमोक्षणायाविर्भवतु ।।२२-२४॥। 


भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ की परिपूर्णता का प्रतिपादन करते 
अत्यन्त छोटे से अंश से चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता 
केसे निर्मित हो गये ? इस विषय में दो दृष्टान्त यहाँ 
म इृष्टन्त हे । सूर्य से किरणें निकलती हैं और उन्हीं में लीन हो जाती है यह सृष्टि से दृष्टान्त है । गुण के सं 


3.6 को ही बुद्धिर्मन इत्यादि से बतलाते हैं । खानि अर्थात्‌ इन्द्रियाँ । शरीर सर्गा: कार्य देह का प्रवाह भी होता 

य देवों आदि में से कोई भीनहींहेन जन्तुः अर्थात्‌ तीनों लिङ्गों से रहित भी नहीं हे । किन्तु सबों 

0 च हो जाने पर अवधि रूप से जो बच जाता हे । अतएव निषेध शेष हें । अर्थात्‌ माया के द्वारा वे सबकुछ 
' ऐसे भगवान्‌ मुझको इस सङ्कट से मुक्त करने के लिए 
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२३९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बीहिश्चावृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 

अन्वय:-- अहम्‌ अन्तर्बहिश्च आवृतया इभयोन्या न जिजीविषे, अमुयया किम्‌, आत्माबलोकावरणस्य तस्य मोक्षम्‌ 
इच्छामि यस्य कालेन विप्लवो न ॥।२५।। 

अनुवाद-- मैं इसे अन्दर बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप से आवरण से ढँकी हुई इस हाथी की योनि 
में रहकर जीना नहीं चाहता हुँ इस हाथी की योनि से क्या लाभ है ? मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढँक देने वाले 
अज्ञान रूप आवरण मुक्त होना चाहता हूँ । जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूटता है । वह तो केवल भगवत्कृपा 
से ही छूटता है ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 

न च ग्राहाच्छरीरस्य मोक्षणेनाहं जीवितुमिच्छामि । तत्र हेतुः-अमुया अन्तर्बहिश्चाविवेकव्याप्तया गजजात्या किं प्रयोजनम्‌। 
आत्मलोकस्यात्मप्रकाशस्य यदा वरणमज्ञानं तस्यैव तु मोक्षमिच्छामि । यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति । यद्वा देहस्य बन्धो 
देहनाशे नश्येदेव किं तन्मोक्षप्रार्थनेन । आत्मलोकावरणस्य तु कालेन विप्लवो नास्ति, ज्ञानैकनिवर्त्यत्वात्‌ । अतस्तस्यैव 
मोक्षमिच्छामीत्यर्थः ।।२५।। 

भाव प्रकाशिका । 

ग्राह से शरीर की मुक्ति मात्र से मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ । उसका कारण है कि भीतर से तथा बाहर 
से भी अविवेक व्याप्त इस हाथी के जन्म से कौन सा लाभ है ? आत्मा के प्रकाश को ढँक देने वाले अज्ञान से में 
मुक्ति पाना चाहता हूँ । उस मोक्ष का कभी नाश नहीं होता है । अथवा देह का बन्धन तो देह के नष्ट हो जाने पर 
नष्ट ही हो जायेगा अतएव उसके लिए प्रार्थना करने से कौन सा लाभ है ? इस आत्मावरण का कालक्रम से नाश 
नहीं होता है, उसकी निवृत्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है । अतएव उसी से मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ ॥२५॥ 
सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ 

अन्वयः सोऽहं अविश्वं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसम्‌ विश्वात्मानम्‌ अजं ब्रह्मप्रणतोऽस्मि ।।२६॥। 

अनुवाद-- इसलिए मैं विश्व से भिन्न, विश्व की सृष्टि करने वाले विश्व स्वरूप तथा विश्व रूपी सामग्री से 
क्रीडा करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा अजन्मा ब्रह्म की शरणागति करता हुँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोऽहं मुमुक्षुः । विश्वं विश्वरूपम्‌ । अविश्वं विश्वव्यतिरिक्तं च । विश्वं वेदो धनमुपकरणं यस्य तम्‌ । विश्वस्यात्मान 
च केवलं प्रणतोऽस्मि न तु तं जानामि ।।२६।। 


महक ह भाव प्रकाशिका 
मै मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ । जो परमात्मा विश्वरूप हैं, विश्व से रहित हैं विश्व रूपी सामग्री से क्रीडा 
करते हैं । सम्पूर्ण विश्व की आत्मा हैं । उनकी मैं शरणागति करता हूँ मैं उनको जानता नहीं हूँ ॥२६॥ 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः योगरन्धितकर्माणः योगिनः योग विभाविते हृदि यं पश्यन्ति अहं तं योगेशं नतोऽस्मि ।।२७।। 


अनुवाद-- योग के द्वारा कर्म की वासना और कर्म के फल को भस्म करके योगिजन योग से शुद्ध बने 
अपने हृदय में जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उन योगेश भगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ ॥२४/ 
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आठवाँ स्कन्ध २३९९ 


भावार्थ दीपिका 
योगं विना दुर्जेयत्वादित्याह-योगेन भगवद्धर्मेण रन्धितानि दग्धानि कर्माणियेषां ते यं प्रपश्यन्ति । ।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
योग के बिना परमात्मा ठुज्ञेय है, इस बात को इस श्लोक में कहा गया है । भगवद्‌ धर्म रूप योग के 
द्वारा जिनके कर्म दग्ध हो गये है, वे अपेन हृदय में जिस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥२७॥ 
नमो नमस्तु भ्यमसहयवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥२८॥ 
अन्वयः-- असह्य वेगशक्तित्रयाय, अखिलधीगुणाय कदिन्द्रियाणामनवाप्य वर्तमने दुरन्तशक्तये प्रपन्नपालाय 
तुभ्यं नमो नमः ।।२८॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो आपकी तीन शक्तियों सत्त्व, रज एवं तम के रागादि वेग असह्य हैं समस्त इन्द्रियों और 
मन के भी विषयों के रूप में आप ही प्रतीत होते हैं, अतएव जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं वे लोग तो आपकी 


प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जान सकते है आपकी शक्ति अनन्त है और आप शरणागत रक्षक हैं 
मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२८॥ 


ऐसे आप को 
भावार्थ दीपिका 

नम इति द्वाभ्याम्‌ । असह्यो वेगो रागादिलक्षणो यस्य तथाभूतं शक्तित्रयं 

शब्दादिरूपेण प्रतीयमानाय । अतः कदिन्द्रियाणां कुत्सितानीन्द्रियाणि येषां 


तर्हि सर्वेऽपि योगमेव किं नास्थितास्तत्राह-- 
यस्य तस्मै । बहि श्चाखिलधियां सर्वेन्द्रियाणां गुणाय 
तेषामनवाप्यं वर्त्म यस्य ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
तो फिर सबलोग योग को ही क्यों नहीं अपनाते हें तो इसका उत्तर दो श्लोकों से देते हैं आपका सत्त्व , रज 
एवं तम रूप तीन शक्तियों का रागादि वेग असह्य हैं । बाहरी सभी इन्द्रियों के शब्दादि रूप से आपकी ही प्रतीति 


होती 
है । जिन लोगों की इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं ऐसे लोग आपकी प्राप्ति के मार्ग को भी नहीं जान सकते हैं ॥२ 


८॥ 
नायं वेद स्वमात्मानं यच्छत्तयाहंधिया हतम्‌ । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- यच्छक्त्याऽहंधिया हतम्‌ अयं स्वमात्मानं न वेद, तं इरत्ययमाहात्म्यम्‌ भगवन्तम्‌ इतोऽस्मि अहम्‌।।२९।। 


अनुवाद-- आपको माया अहं शक्ति के 
आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है 
की मैं शरण में हूँ ॥२९॥ 


द्वारा आत्मा का स्वरूप ढँक गया है, इसलिए यह जीव अपनी 
। आपको महिमा अपार है । इस प्रकार से सर्वशक्तिमान परमात्मा 


भावार्थ दीपिका 
च्छक्त्या यस्य मायया या अहंधीस्तया इतमावृतमयं जनो न वेद । दुरत्ययं माहात्म्यं यस्य तमित आश्रितोऽस्मि।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 


आपको उव को जो अहङ्कार शक्ति है उसके द्वारा आत्मा का स्वरूप ढँक गया इसलिए यह जीव अपने 
रूप को नहीं जान पाता है । अमित महिमा सम्पन्न आपका मैं आश्रित हूँ ॥२९॥ 
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२४०० 
श्रीशुक उवाच 


 गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिड्रभिदाभिमाना: । 
ने यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वाततत्राखिलामरमयो sd हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
विध लिङ्गभिदाभिमानाः एते यदा गजेन्द्रम्‌ न उपसिसूपुः निखिलात्मकत्वात्‌ 


अन्वयः--- एवं उपवर्णितानि विशेषं ब्रह्मादयो ठि 


अखिलामरमयः हरिः तत्र आविरासीत्‌ ।।३०।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


गजेन्द्र के द्वारा सामान्य रूप से बिना किसी भेद-भाव के स्तुति किए जाने के 
मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता जब उस गजेन्द्र के पास नही 


अनुवाद-- इस तरह से 
श्रीभगवान्‌ वहाँ प्रकट हो गये ॥३०॥ 


कारण भिन्न-भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मान 

आये उस समय सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और सर्वदेवमय 
भावार्थ दीपिका 

उपवर्णितं निर्विशेषं मूर्तिभेदं विना परं तत्त्वं येन तम्‌ । विविधा चासौ लिङ्गभिदा मूर्तिभेदस्तस्यामभिमानो येषां ते । 


अतएते यदा नोपजग्मुः । तत्र तदा । अखिलामरमयः सर्वदेवमयमूर्तिः।३०।। 
भाव प्रकाशिका bo 

मूर्तिभेद के बिना सामान्य रूप से परंतत्त्व की स्तुति किए जाने के कारण अनेक नामों और रूपों वाले 
ब्रह्मा आदि देवता गजेन्द्र के पास नहीं आये तब वहाँ सकलदेवमूर्ति श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ॥३०॥ 

तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः । 

छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यामानश्चक्रायुधोऽ भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 

अन्वयः-- जगन्निवासः तं तद्वद्‌ आर्तमुपलभ्य, स्तोत्रं निशम्य संस्तुवद्धिः द्विविजैः सह छन्दोमयेन, गरुडेन समुहृयमानः 
चक्रायुधः आशु अभ्यगमत्‌ यतो गजेन्द्रः ।।३१॥। 

अनुवाद सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आधार श्रीभगवान्‌ उस तरह से अत्यन्त आर्त बने हुए गजेन्द्र को 
जानकर तथा उसको स्तुति को सुनकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने वाले देवताओं के साथ वेदमय गरुड़ पर सवार 
होकर चक्र नामक आयुध को धारण किए हुए शीघ्र ही वहाँ आ गये जहाँ पर गजेन्द्र विद्यमान था ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 

दिविजै्देवैः सह । छन्दोमयेनेति शेछयायोक्तम्‌ ॥३१।। 

पलत वेय भाव प्रकाशिका 

व : सह देवताओं के साथ । शीप्रता के लिए छन्दोमयेन पद का प्रयोग किया गया है ॥३१॥ 

ऽन्तः 

उत्म a आन आतों दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । 

द म्लुजकर 1गरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥३२॥ 
अखिलगुरो भगवान्‌ जतः सरास उरुबलेन गृहीतः आतः सः उपात्तचक्रम्‌ हरिम्‌ खे गरुत्मति दृष्ट्वा साम्बुजकरं उत्तिप्य 

र नारायण कप इति कृच्छ्रात्‌ गिरम्‌ आह ।।३२।। 

¬ सरोवर के भीतर अत्यधिक 
वह गजेन्द्र चक्र धारण किए हुए श्रीहरि को आकाश बलवान्‌ ग्राह के द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण आर्त बना हुआ 
हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ भगवन्‌ आपको काश में गरुड़ पर बैठे देखकर कमल युक्त अपनी सूंड को उठाकर 
नमस्कार हैं इस तरह से अत्यन्त कष्ट पूर्वक कहा ॥३२॥ 
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२४०१ 


>> 
आठवा म्कन्च 


भाव प्रकाशका 


आकाश म दखकर 1 चक्र का ऊपर उटाव हए ॥३२॥। 


) 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
हाद्विपाटितमुखाद्रिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 


गजन्द्रमाक्षण तृतावाऽध्यावः ॥२॥। 


आशु सहसा उज्जहार आरणा 1विपाटतमुखात्‌ ग्रहात्‌ हार 


इ।त श्रामद्धागवत महाप्राण अएमस्कन्ध 
अन्वयः त पाडत वाक्ष्य अजः सहसावताय सग्राहम्‌ 
उस्त्रियाणाम्‌ संपश्याताम्‌ गजेन्द्रम्‌ अमूमुचत्‌ 11 


न्द्र का पाडत दखकर श्राघगवान्‌ अचानक गरुड स उतर गय आर ग्राह क साथ उस गजन्द्र 
का कृपा पूवक बाहर [नकाल । इसक पश्चात्‌ चक्र स ग्राह क मुख का फाइकर श्राहार सभा दवताआ क सामन 


हा गजन्द्र का रक्षा कए ॥३३॥। 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के गजेन्द्र मोक्ष के प्रसङ्ग में तीसरे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 
गरुडोऽपि मन्दगतिरिति ततः सहसाऽवतीर्यारिणा चक्रेण विपाटितं मुखं यस्य । उस्त्रियाणां देवानाम्‌ ।।३३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
गरुड़ की गति भी मन्द हैं इस तरह से श्रीभगवान्‌ का अचानक गरुड़ पर से 
फाड़ दिए । उस्त्रियाणाम्‌ अर्थात्‌ देवताओं के ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के तीसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधरचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३३।। 


Er 


~ 


उतकर चक्र से ग्राह का मुँह 


Ny 


णा““याळाळ >>> 
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चौथा अध्याय 
गज और ग्राह का पूर्व चरित और उनका उद्धार 
, श्रीशुक उवाच 
तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः । मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः ॥१॥ 
अन्वयः-- तदा ब्रह्मनेशानुपरोगमाः देवर्षिगन्धर्वा: हरेः तत्‌ कर्म शंसन्तः कुसुमासारं मुमुचुः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस समय ब्रह्मा शङ्कर आदि देवता ऋषिगण और गन्धर्व श्रीहरि के उस कर्म की 
प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा किए ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु तयोग्राहः प्राप गन्धर्वतां पुनः। गजं स्वपार्षदं कृत्वा हरिर्निन्ये निजं पदम्‌ ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि ग्राह ने पुनः गन्थर्वत्व को प्राप्त कर लिया ष 
गजेन्द्र को श्रीभगवान्‌ अपना पार्षद बनाकर अपने लोक में लाये ॥१॥ | 
नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा ननृतुर्जर्गुः । ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२ 
अन्वयः-- दिव्या दुन्दुभयो नेदुः गन्धर्वाः ननृतुः जगुः ऋषभः सिद्धाः चारणाः पुरुषोत्तमं तुष्टुवुः ।।२।। 
अनुवाद देवताओं ने दुन्दुभियाँ बजायी गन्धर्व नाचने और गाने लगे ऋषिगण, सिद्ध और चारणगण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की स्तुति किए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक्‌ । मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गन्धर्वसत्तमः ॥३॥ 
अन्वयः यः असो ग्राहः स वै देवलशापेन मुक्तः परमाश्चर्यरूप धृक्‌ हूहूगन्धर्व सत्तम ॥३॥। 
अनुवाद-- जो ग्राह था वह महर्षि देवल के शाप से मुक्त हो गया और परम आश्चर्यमय रूप धारण करे 
हह नामक श्रेष्ठ गन्धर्व हो गया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृहूसंज्ञो गन्धर्वसत्तम: असौ देवलस्य शापेन ग्राहो जातः । स वै स तु ततः सद्यो मुक्तः सन्नुत्तमश्लोकमगायतेत्यन्वयः। 
एवं हीतिहासोत्तमे कथा । सरसि स्त्रीभिः क्रीडन्नसौ स्नातुं प्रविष्टं देवलं पादे प्रगृह्य विचकर्ष । स च प्रकुपितो ग्राहो भवेति शशाप, 
तेन च प्रसादितः सन्नुवाच, एवमेव गजेन्द्र गृह्णीष्व, ततश्च गजेन्द्रमुद्धरन्हरिस्त्वामपि मोचयिष्यतीति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका , 
हूहू नामक एक श्रेष्ठ गन्धर्व था । वह महर्षि देवल के शाप से ग्राह हो गया । वह उस शाप से मुक्त होकर 
भगवान्‌ की स्तुति किया । इस तरह से इतिहासोतम में कथा है । सरोवर में स्त्रियों के साथ क्रीडा करते हुए स्नान 
करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट देवल ऋषि के चरणों को पकड़कर खींचने लगा । क्रुद्ध होकर महर्षि ने शाप 
दे दिया कि तुम ग्राह हो जाओ । गनधर्व की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा कि इसी तरह गजेन्द्र को तुम 
पकड़ोगे । उस समय गजेन्द्र का उद्धार करते हुए श्रीहरि तुम्हारा भी उद्धार करेगें ॥३॥ 
प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमव्ययम्‌ । अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- शिरसा अधीशम्‌ उत्तमश्लोकम्‌ अव्ययम्‌ प्रणम्य अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- उसने सर्वेश्वर पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के चरणों में शिर रखकर प्रणाम किया और उनके ग 


का गान करन लगा । वस्तुत: श्रीभगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से सम्पन्न हैं । उन्हीं के गुण और मनोहर लीला 
“गान करने योग्य हैं ॥४॥ 


bts भावार्थ दीपिका 
` कथभूतम्‌ । यशसो धाम आश्रयम्‌ । अतः कीर्तन्या; कीर्तनीया गुणाः सती कथा च यस्य तम्‌ ।।४॥। 


> श्रीहरि ~ भाव प्रकाशिका 
कस श्राहार क यश का वर्णन किया ? जिनके गुण कीर्तन करने योग्य हैं और जिनकी कथाएं अच्छी ही४॥. 
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त ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः ॥५॥ 
म शशेन अनुकम्पितः सः तम्‌ प्रणम्य लोकस्य पश्यतः मुक्तकिल्विषः स्वं लोकम्‌ अगात्‌ ।।५।। 
गाद... अभिगवान्‌ को कृपा प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके उसने उनकी परिक्रमा की और 
वह सबलोगों के सामने ही अपने लोक में चला गया ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 

के गन्धर्वलोकम्‌ ।।५॥। 

भाव प्रकाशिका 

गन्धर्वं लोक में चला गया ॥५॥ 


बत्स्पशाइमुक्तीऽ झानबन्धनातू । प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः ॥६॥ 
४7 भगवत्स्पर्शात्‌ अज्ञानबन्धनात्‌ विमुक्तः गजेन्द्रः पीतवासाः चतुर्भुजः भगवतो रूपं प्राप्तः ।।६।। 


~¬ श्रीभगवान्‌ का स्पर्श पाकर अज्ञान के बन्धन से मुक्त हुआ गजेन्द्र पीताम्बरधारी चारभुजाओ वाला 
कै रूप को प्राप्त कर लिया ॥६॥ 
दीपिका-- नहीं है ।।६।। 

र पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । इन्द्रद्युप्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥७॥ 
: स वे पूर्वम्‌ द्रविडसत्तमः पाण्डयो राजा अभूत्‌ । इन्द्रद्युम्न इति ख्यातः विष्णुव्रतपरायणः ।।७।। 
-- गजेन्द्र पूर्वजन्म में द्रविड देश का पाण्ड्व वंशीय राजा था । उसका नाम इन्द्रद्युम्न था | वह 
श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशस्वी था ॥७॥ 
दीपिका-- नहीं है ।।७॥। 
स एकदाराधनकाल आत्मवान्गृहीतमौनब्रत इश्वरं हरिम्‌ । 
जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः ॥८॥ 
यः एकदा आत्मवान्‌ सः जटाधरः तापसः कुलाचलाश्रमः आप्लुतः आराधनकाले गृहीतमौनब्रतः अच्युतं 
{यामास ।।८॥ 
: _ एक बार आत्मज्ञ वह राजा जटाधरण करके तपस्वी वेष बनाये हुए कुलाचल के आश्रम में 
आराधना के समय में मौन व्रत धारण किए हुए अच्युत भगवान्‌ श्रीहरि की पूजा कर रहा था ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
मलयाद्रावाश्रमो यस्य ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
चायल पर उसका आश्रम था ॥८॥ 
यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः । 
तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनमृषिश्ुकोप ह ॥९॥ 
धः तत्र यदृच्छया शिष्यगणैः परिवृतः महायशाः मुनिः समागमत्‌ तम्‌ अकृतार्हणादिकम्‌ रहसि तुष्णीम्‌ 
य॒ ऋषिः चुकोप ।।९।। 
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अनुवाद-- वहाँ पर दैववशात्‌ अपने शिष्य समुह के साथ महायशस्वी अगस्त्य मुनि आये । उस रागा 
को उनकी पूजा आदि किए बिना मौन एकान्त में बैठे हुए देखकर ऋषि क्रुद्ध हो गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तूष्णीं रहस्युपासीनं वीक्ष्य ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
चुपचाप एकान्त में बैठे हुए देखकर ॥९॥ 
तस्मा इमं शापमदादसाधुरयं दुरात्माऽकृतबुद्धिरद्य । 
विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तब्धमति स एव ॥१०॥ 
अन्वयः-- तस्मैं इमं शापम्‌ अदात्‌ अयम्‌ अकृत बुद्धिः दुरात्मा असाधुः अद्य विप्रावमन्ता गजः यथा स्तब्धमतिः; 
स एव अन्धं तम: विशताम्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इसने अपने वृद्ध पुरुषों से शिक्षा नहीं प्राप्त की है । अतएव 
असाधु है दुष्ट है । आज इसने ब्राह्मण का अपमन किया हैं, हाथी के समान जड़ बुद्धि है । इसीलिए इसको वही 
घोर अन्धकारमयी हाथी की योनि प्राप्त हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शापमेवाह-असाघुरित्यादि । अकृताऽशिक्षिता बुद्धिर्यस्य । गजो यथा स्तब्धमतिस्तथैवायम्‌ । अतः स एव गज एव, 
भवत्विति शेषः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषि के द्वारा दिए गये शाप को असाधुः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इसने अपने गुरुजनों से शिक्षा 
नहीं प्राप्त की हे । हाथी के समान स्तब्ध बुद्धि वाला है । अतएव यह हाथी ही हो जाय ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्नप सानुगः । इन्द्र्यु्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! एवं शप्त्वा भगवन्‌ अगस्त्यः सानुगः गतः राजर्षि इन्द्रद्युम्नो$पि तत्‌ दिष्टम्‌ इत्युपधारयन्‌ ॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
+ अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह से शाप देकर ऐश्वर्य सम्पन्न महर्षि अपने शिष्यों के साथ चले चगे । राजर्षि 
| E ; इन्द्र्ुम्न उसको भावी समझकर सन्तोष किए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टं दैवप्रापितं तदुपधारयन्नालोचयन्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
२ राजर्षि इन्द्रद्युम्न भी उसे दैव प्रदत्त समझकर सन्तुष्ट हो गये ॥११॥ 
आपन्नः कौज्ञरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशनीम्‌ । हर्यर्चनानुभावेन यद्नजत्वेऽ प्यनुस्मृतिंः ॥१२॥ 
अन्वय:-- आत्मस्मृति विनाशनीम्‌ कौञ्जरीं योनिम्‌ आपन्नः हरि अर्चनाऽनुभावेन यद्‌ गजत्वेऽपि अनुस्मृतिः ॥१२॥ 
`. अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ आत्मविस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि को प्राप्त करके श्रीहरि की अर्चना 
- के प्रभाव से हाथी होने पर भी उनको श्रीभगवान्‌ की स्मृति बनी रही ॥१२॥ 
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FR भावार्थ दीपिका 
कौञ्जरीं योनिमापन्नः । तर्हि पश्चात्कथं स्मूतिर्जाता तत्राह-हरेरर्चनस्यानुभावेनेति ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
हाथी की योनि को प्राप्त किया राजा ने । तो फिर उसके बाद में स्मृति कैसे हुई तो इसका उत्तर है कि 
श्रीहरि को अर्चना के प्रभाव से ॥१२॥ 
एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः । 
गन्धर्वसिद्धविबुधैरूपगीयमानकर्माऽ दभतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- अब्जनाभः एवं गजयूथपं विमोक्ष्य तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः गरुडासनः गन्धर्वसिद्धविवुधैः उपगीयमान 
कर्माद्भुतं स्वभवनं अगात्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- पद्मनाभ भगवान्‌ इस प्रकार से गजेन्द्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना दिए । गन्धर्व, 
सिद्ध और देवगण उनके इस कर्म का गान कर रहे थे । उस पार्षद बने गजेन्द्र को अपने साथ लेकर श्रीभगवान्‌ 
गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक चले गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्भुतं स्वभवनमगात्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने अद्भुत लोक में चले गये ॥१३॥ 
एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । 
स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुः स्वप्रनाशं कुरुवर्य शृण्वताम्‌ ॥९४॥ 
अन्वयः महाराज कुरुवर्य, मया गजराज मोक्षणम्‌, कृष्णानुभाव तव ईरितः एतत्‌ शृण्वताम्‌ स्वग्यं, यशस्यं 
कलिकल्मषापहं दुःस्वप्नाशम्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- हे महाराज ! कुरुवंश शिरोमणे ! मैंने गजेन्द्र मोक्ष तथा श्रीभगवान्‌ की महिमा को आपको सुना 


~ 


——= करने 


दिया, यह सुनने वालों को स्वर्ग प्रदान करने वाला, उनके यश को बढ़ाने वाला, कलि के दोषों को दूर कर 
वाला एवं दु:स्वप्न का नाश करने वाला है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदूजराजमोक्षणं नाम कृष्णानुभावस्तवेरितः । कथंभूतं तत्राह-स्वरग्यमित्यादि । दुःस्वप्रं नाशयतीति तथा ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस गजेन्द्र मोक्ष नामक श्रीभगवान्‌ की महिमा को मैंने सुना दिया । यह प्रसङ्ग कैसा है ? तो इसका उत्तर 
है कि स्वर्गादि को प्रदान करने वाला तथा दुःस्वप्न को मिटाने वाला है ॥१४॥ 
यथानुकीर्तयन्त्येतच्छेयस्कामा द्विजातयः । शुचयः प्रातरुत्थाय दुः स्वप्नाह्युपशान्तये ॥९५॥ 
अन्चयः-- श्रेयस्कामा द्विजातयः प्रातरुत्थाय शुचयः दुःस्वप्नादि उपशान्तये एतत्‌ ययाऽनुकीर्तयन्ति ॥१५॥ 
अनुवाद-- कल्याणकामी द्विजगण प्रातःकाल जगकर तथा ६ | 
इसका इसी तरह पाठ करते हैं ॥१५॥ भ 
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_ भावार्थ दीपिका 
अतः श्रेयस्कामा ये एतद्यथावदनुकीर्तयन्ति ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


अतएव जो लोग कल्याण प्राप्त करना चाहते है वे लोग इसका इसी तरह से पाठ करते हैं ॥१५॥ 
इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम । शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे कुरुसत्तम ! प्रीतः सर्वभूतमयः विभुः हरिः सर्वभूतानां शृण्वताम्‌ गजेन्द्रम्‌ इदम्‌ आह ।।१६।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक सर्वभूतस्वरूप श्रीहरि सबलोगों के 
सामने ही गजेन्द्र से यह कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन श्रेयो भवतीति कुतो ज्ञातम्‌, साक्षाद्धगवद्दचनादेवेत्याह-इदमाहेत्यादि यावत्समाप्ति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह कैसे जाना जाता है कि इससे कल्याण होता है, तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की वाणी से ही यह ज्ञात होता 
है । स्वर्ग्यम्‌० इत्यादि से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त यह बात कही गयी हे ॥१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌॥१७॥ 
शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च। क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥१८॥ 
श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम । सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌। ब्राह्मणं नारदमृषिं भवं प्रह्मदमेव च॥२०॥ 
मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे । कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्य सोमं हुताशनम्‌ ॥२९॥ 
प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्धर्ममव्ययम्‌ । दाक्षायणीर्धर्मपत्मीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ 
गङ्गां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । ध्रुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२३॥ 
उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्योनसोऽखिलात्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- ये मां त्वं, इदं सरः गिरिकन्दरकाननम्‌, वेत्रकीचवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान्‌ इमानि शृङ्गाणि, ब्रह्मणः मे, 
शिवस्य च धिष्ण्यानि, मे प्रियं धाम क्षीरोदं, भास्वरम्‌ श्वेतद्वीपं च, श्रीवत्सः कौस्तुभं, मालां, मम कौमोदकी गदां, सुदर्शनं 
पाञ्चजन्यं पतगेश्वरम्‌ सुपर्ण मत्सूक्ष्मां कलाशेषं, मदाश्रयाम्‌ श्रियं देवीं, ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं, प्रह्मादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैः 
अवतारैः मे कृतानि अनन्तपुण्यानि कर्माणि, सूर्य, सोमं, हुताशनम्‌, प्रणवं सत्यम्‌ गोविप्रान्‌, अव्ययं धर्मम्‌ धर्मपत्नी: सोमकश्यपयोः 
अपि दाक्षायणीः गङ्गां, सरस्वती नन्दां, कलिन्दी सितवारणम्‌ धुवं ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ अपररात्रान्ते उत्थाय 
प्रयताः सुसमाहिताः, ममरूपाणि स्मरन्ति अखिलात्‌ हि एनसः मुच्यन्ते ।।१७-२४।। 
अनुवाद-- मेरा, तेरा, इस सरोवर का पर्वत एवं कन्दरा वन बेंत कीचक बाँस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य 
वृक्ष तथा पर्व शिखर, मेरे, ब्रह्माजी एवं शिवजी के निवास स्थान मेरे प्रिय धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, 
* श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्जजन्यशंख, पक्षीराजगरुड, मेरी सूक्ष्मकला 
स्वरूप शेषजी मेरे आश्रय में रहने वाली श्रीदेवी, ब्रह्माजी देवर्षि नारद, शङ्करजी, भक्तराज प्रह्लाद, मत्स्य, 
प, 


- वाराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ओङ्कार, सत्य, मूल प्र 
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¦ रात्रि के अन्त में प्रातःकाल जगकर स्मरण करते हँ ते समस्त पापी २ 


न 
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गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, शोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्षकन्याए, गङ्गा, सरस्वती, अलकनन्दा, 
यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, सात ब्रह्मापि, और पवित्र कीर्ति नल आदि महापुद्ष्यों का जो लोग 
१ छट जाते हैं, क्योकि ये सबके सब मेरे 
रूप है ॥१७-२४॥ | 
भावार्थ दीपिका 
्रसङ्गादन्यस्यापि स्मरणे फलमुच्यते । सर्वेषां द्वितीयान्तानां स्मरन्तीत्यष्रमैनान्चयः । अव्यक्तं मायाम्‌ | अव्यय 
धर्म भक्तिलक्षणम्‌ । सोमकश्यपयोरपि पत्लीर्दाक्षायणीः । सितवारणगैरावतम्‌ । सुसमाहिता एकाग्रचित्ताः मम रूपाणि 


_ मद्विभूतीः ।।१७-२४।। 


भाव प्रकाशिका 
अव्यक्तं अर्थात्‌ माया को अव्ययं धर्म अर्थात्‌ भक्ति स्वरूप 
दक्ष कन्याएं । सितवारणम्‌ अर्थात्‌ ऐरावत हाथी, सुसमाहिताः अर्थात 
विभूतियाँ है ॥१७-२७॥ 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये । तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग ये निशात्यये प्रतिबुध्य अनेन स्तुवन्ति, तेषां च अहम्‌ प्राणात्यये विमलां मतिं ददामि ।।२५।॥। 
अनुवाद-- हे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर इस स्तुति के द्वारा मेरी स्तुति करेंगे मृत्यु के समय 
उनको निर्मल बुद्धि प्रदान करूँगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥ 


सनातन धर्म, सोम और कश्यप क्री पत्नी 
त॑ एकाग्रचित्त से ममरूपाणि अर्थात्‌ मेरी 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । हर्षयन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ।२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 

अन्वयः- हृषीकेशः इत्यादिश्य विबुधानीकमृ हर्षयन्‌ जलजोत्तमम्‌ प्रध्माय खगाधिपम्‌ आरुरोह ।।२६।। 

अनुवाद- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ इस तरह से कहकर देव समूह को प्रहर्षित करते हुए अपने उत्तम शङ्ख को 
बजाये और पक्षिराज गरुड पर सवार हो गये ॥२६॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के गजेन्द्र मोक्ष नामक चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 


भावार्थ दीपिका 


जलजोत्तमं शङ्खवरं प्रध्माय वादयित्वा ।।२६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
जलजोत्तमम्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ शङ्ख को प्रध्माय अर्थात्‌ बजाकर ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के चौथे 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 


( 
=~ ब Ee ॥७७७॥०>- - 


x 


Scanned by CamScanner 


२४०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
पॉचवाँ अध्याय 
देवताओं का ब्रह्माजी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान्‌ की स्तुति 
श्रीशुक उवाच 
राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माऽ घनाशनम्‌ । गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं श्ृणु ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एतत्‌ हरेः अघनाशन ते गजेन्द्रमोक्षणम्‌ कर्म उदितम्‌ रैवतं तु अन्तरं शृणु ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ यह श्रीहरि के समस्त पापों के विनाशक गजेन्द्रमोक्ष की लीला को मैंने तुम्हें सुना दिया 
अब तुम र॑वत मन्वन्तर को सुनो ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमृताख्यानमष्टाभिरध्यायैरनुवर्ण्यते । स्वभक्तपक्षपातेन यत्र योषायितं प्रभोः । पञ्चमे पञ्चमं चाथ षष्ठं चाकथयन्मनुम्‌। 
विप्रशापाच्च निःश्रीकैः कृतां देवैहरे: स्तुतिम्‌ ॥।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब आठ अध्यायो से अमृत मन्थन की कथा का वर्णन किया जाता हैं । उसी के प्रसङ्ग में अपने भक्तों 
का पक्षपात करने के लिए श्रीभगवान्‌ स्री का रूप धारण कर लिए । पाँचवे अध्याय में पाँचवें और छठे मनुओं 
का वर्णन किया गया हैं । ब्राह्मण के शाप के कारण श्रीविहीन देवताओं ने श्रीहरि की स्तुति की ॥१॥ 
पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः । बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः ॥२॥ 
अन्वयः-- पञ्चमो मनुः तामस सोदरः रैवतो नाम । तस्य अर्जुन पूर्वकाः बलि विन्ध्यादयः सुता आसन्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- पाँचवे मनु तामस मनु के सगे भाई थे । उनका नाम रैवत मनु था उनके अर्जुन, बलि तथा 
विन्ध्य आदि कई पुत्र थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामसश्चतुर्थो मनुस्तस्य सोदरो भ्राता ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे मनु का नाम है तामस मनु उनके भाई हैं रैवत मनु ॥२॥ 
विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः । हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः ॥३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! इन्द्रः विभुः भूतरयादयः सुरगणाः हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्ववाहवादयः द्विजाः ॥३।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समय इन्द्र का नाम विभु था भूतरय आदि देवताओं के गण थे । हिरण्यरोमा, 
वेदेशिरा ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। 
पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः- शुभ्रस्य पत्नी विकुण्ठा तयोः वैकुण्ठः भगवान्‌ स्वयम्‌, स्वकलया वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः सह जशे गोडी! 
अनुवाद-- उन सप्तर्षियो में से शुभ्र नामक ऋषि की पत्नी का नाम विकुण्ठाथा, उन दोनों के पुत्र हु 
से भगवान्‌ अपनी कला से वैकुण्ठ नामक देवताओं के साथ वैकुण्ठ नाम से उत्पन्न हुए ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४।। 
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आठवां स्कन्ध 


. बैकुण्ठः कल्पितो a लोकोलोकनमस्कृतः । रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥५॥ 
अन्वयः रमया देव्या प्रार्थ्यमानेन येन तत्प्रियकाम्या लोकनमस्कृतः वैकुण्ठः लोकः कल्पितः ॥५॥। 
अनुवाद-- लक्ष्मी देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैकुण्ठ भगवान्‌ ने लक्ष्मी जी को | वे 
र र लक्ष्मी जी को प्रसन्न 
सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुण्ठ लोक की कल्पना की ॥५॥ रर कक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥ 


'तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः । भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोर्वर्णयेहुणान्‌ू ॥६॥ 
अन्वयः तस्यानुभावः कथितः परमोदयाः गुणाः च यो मौमान्‌ रेणून विममे स स विष्णो: गुणान्‌ वर्णयेत्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- उन वैकुण्ठनाथ भगवान्‌ के प्रभाव तथा कल्याणमय गुणों का वर्णन मैं संक्षेप में तीसरे स्कन्ध 


में कर चुका हूँ । जो सम्पूर्ण पृथिवी के धूलिकणों को गिन सके वही भगवान्‌ विष्णु के समस्त गुणों का वर्णन 
कर सकता है ॥६॥ 


२४०९ 


न भावार्थ दीपिका 


तस्य वैकुण्ठसंज्ञस्य हरेरनुभावः सनकादिशापेन दैत्यतां प्राप्ताभ्यां स्वपार्षदाभ्यां वाराहादिरूपेण युद्धादिलक्षण:, गुणाश्च 
ब्रह्मण्यतादय:, परमोदयाश्च महर्द्धयः कथिताः तृतीयस्कन्धादिषु ।।६।। 


भाव प्रकाशिका 

वैकुण्ठ संज्ञक श्रीहरि के सनकादि के शाप से दैत्य बने हुए उनके पार्षदों के साथ वराह आदि रूप से 
युद्धादि रूप प्रभाव का तथा ब्रह्माण्यता आदि गुणों का एवं अत्यधिक समृद्धि आदि का तृतीय आदि स्कन्धों में 
_ वर्णन किया जा चुका है ॥६॥ 
न षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः । पूरुणुरुषसु झुः्नप्रमु खाश्चक्षुषात्मजाः ॥७॥ 
अन्वयः-- षष्ठः च मनुः चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः तस्य पुरुपुरुषसुद्युम्नप्रमुखा: चाक्षुषात्मजाः ।।७।। 
` अनुवाद-- छठे मनु चक्षुष के पुत्र चाक्षुष हुए उनके पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न आदि पुत्र थे ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।७।। 
| इन्द्रो मन्त्रटटुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । मुनयस्तत्र वै राजन्हविष्मद्वीरकादयः ॥८॥ 


अन्वयः-- तत्र इन्द्रः मन्त्रद्रुमः देवा आप्यादयः गुणाः । राजन्‌ तत्र मुनयः हविष्मद वीरकादयः ।।८।। 
| अनुवाद-- उस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम मन्त्रद्रुम था आप्य आदि देवताओं के गण थे । राजन्‌ उस मन्वन्तर 
' में हविष्यमान तथा वीरक आदि सप्तर्षि थे ॥८॥ 
| भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।८।। 
तत्रापि देवः संभूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः । अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥९॥ 
| अन्वय:--- तत्रापि जगतः पतिः देवः भगवान्‌ वैराजस्य सम्भूत्यां अजितो नाम सुतः अभवत्‌ ।।९॥। 
` अनुवाद-- उस मन्वन्तर में भी जगत्‌ के स्वामी दिव्यगुण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ सम्भूति देवी के र्भ से वैराज 
| के पुत्र अजितनाभ से अंशावतार ग्रहण किए ॥९॥ oe का क हज से 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥९॥ 
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पयोधिं येन निर्मथ्य सुराणा साधता सुधा । श्रममाणोऽम्भास घृतः कृमरूपण मन्दरः ॥१०॥ 
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अनुवाद--- उन्हांन हा समुद्र मन्यन करक «३५ टॉय 
मन्दराचल को कर्म रूप से धारण किया था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11१०11 
यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः । यदर्था वा यतश्चाद्र दधाराम्बुचरात्मना ॥११॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! यथा भगवता क्षीरसागरः मथितः पदर्थ वा यतः अम्वुचरात्मना आड़ दयार ॥११॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
धारण करके जिस कारण और जिस प्रयोजन से मन्दराचल धारण किया उस बतलाई ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो हेतोः । अम्बुचरात्मना कूर्मरूपेण 1।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
यतः अर्थात्‌ जिस कारण से, अम्बुचरात्मना अर्थात्‌ कूर्म रूप से ॥११॥ 
यथाऽमृतं सुरैः प्राप्तं किं चान्यदभवत्ततः । एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- यथा सुरे: अमृतं प्राप्तं ततः किंच अन्यत्‌ अभवत्‌ एतत्‌ भगवतः परमाद्भुतं कर्म वदस्व ।।१२॥ 
अनुवाद-- जिस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उसके प्रश्चात्‌ वहाँ जो दूसरी बातें हुई उन 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत कर्मो को आप मुझे सुनाएँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुराणां साधिता सुधा इत्युक्त्या युद्धाद्यपि सूचितम्‌, अतः पृच्छति- किं चान्यदिति ॥।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं को अमृत पिलाया इस कथन से वहाँ युद्ध इत्यादि का भी होना सूचित हे । इसी को राजा पूछत 
हें कि वहाँ दूसरा कोन सा कार्य हुआ ॥१२॥ 
त्वया सकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः । नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- त्वया संकथ्यमानेन सात्त्वताम्पतेः महिम्ना सुचिरं तापतापितम्‌ मे चित्तं न अति तुप्यति ॥१३॥ 
अनुवाद-- आपके द्वारा वर्णन किए जाने वाले भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ की महिमा को सुनकर मेरा चित्त 
“तृप्त ही नहीं होता हे क्योंकि यह संसार की ज्वालाओं से दीर्घ काल से संतप्त है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 


Fs | सूत उवाच 
संपृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः । अभिनन्द्य हरेवीर्यमभ्याचष्टूं प्रचक्रमे ॥१४॥ 
` अन्वयः हे द्विजाः ! भगवान्‌ द्वैपायनसुतः एवं सम्पृष्टः अभिनंद्य हरेः वीर्यं अभ्याचष्टु प्रचक्रमे ।।१४।। 
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श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों ! राजा परीक्षित वे 
के पुत्र कजी राजा परीक्षित्‌ की पचि कित आ के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर महर्षि ट्रेपायन 
ग और श्री न Fr मा 
य कि ला र ओर श्रीभगवान्‌ की समुद्र मन्थन की लीला का वर्णन 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४॥। 
युद्धेसुरैदवा श्रीशुक उवाच 
si अन्वयः-- दे शितायुधैः । गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः ॥१५॥ 
: यदा युद्धे असुरे शितायुधैः बाध्यमानाः देवाः गतासवः निपतिताः भृयशः नोतिषटेरन्‌ स्म ॥१५॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब युद्ध में असुरों के तीक्ष्ण आयुधों के प्रहार से बहुत देवता मरकर गिर पड़े और उठे ही नहीं॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोत्तिष्ठेरन्न पुनजींवन्ति स्मेत्यर्थ: ।।१५॥। 
तत भाव प्रकाशिका 
नोत्तिष्ठेरन्‌ अर्थात्‌ पुनर्जीवित नहीं हुए ॥१५॥ 
यदा दुर्वाससः शापात्सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृप । निः श्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्राः त्रयो लोकाः निःश्रीकाः च अभवन्‌ इज्यादयः क्रियाः नेशुः ।।१६।। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जब दुर्वासा ऋषि के शाप से इन्द्र सहित त्रैलोक्य श्रीविहीन हो गया तथा यज्ञ यागादि 
क्रियाओं का लोप हो गया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्वाससा हि कदाचिन्मार्गे गच्छन्तमिन्द्रं इष्टवा स्वकण्ठस्था माला तस्मै दत्ता, तेन च श्रीमदेनानादृत्यैरावतस्य कुम्भयोर्निक्षिप्ता, 
त्रिभिर्लोकैः सह त्वं निःश्रीको भवेति । 


स च गजो मत्तः पदभ्यां तां मालां चूर्णीचकार, ततः कुपितो दुर्वासास्तं शशाप 


तदेतदाह-यदा दुर्वाससः शापा दिति । इज्यादयो यागाद्याः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 


एक बार दुर्वासा ऋषि ने मार्ग में जाते हुए इन्द्र को देखा और उन्हाने 
इन्द्र ने उस माला का अनादर करके उसे 


प्रदान किया । ऐश्वर्य मद के कारण इ Rd 
को अपने पैरों से रौंद दिया । यह देखकर क्रुड 


वह मतवाला हाथी उस माला 
के साथ तुम भी निःश्रीक हा जाओ इसी बात को यदादुर्वाससः शापत्‌ इत्यादि 


अर्थात्‌ यज्ञ याग इत्यादि ॥१६॥ 
Te { मन्तरैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥९७॥ 


निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । नाध्यगच्छन्स्वय 
i अन्वयः-- एतत्‌ निशाम्य महेन्द्रवरुणादयः सुरगणाः स्वयं मन्त्रैः मन्त्रयन्तः विनिश्चियम्‌ नाध्यगच्छन्‌ ॥१७॥। 
में बहुत विचार किया किन्तु वे किसी निश्चय 


अनुवाद-_ यह देखकर इन्द्र वरुण आदि देवताओं ने आपस 
पर नहीं पहुँच सके ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१७। 


होंनें अपने गले की माला को इन्द्र को 
ऐरावत के कुम्भस्थल पर रख दिया! 
दुर्वासा महर्षि ने शाप दिया त्रैलोक्य 
श्लोक से कहा गया है । इज्यादयः 
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ततो ब्रह्मसभां जम्मुमेरोरमूर्घनि सर्वशः । सर्व विज्ञापयांचक्तु: प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ 
अन्वयः ततः सर्वशः मेरोः मूर्धनि ब्रह्मसभां जग्मुः प्रणताः परमेषिने सर्वं विज्ञापयाञ्चक्कः ।॥॥१८॥ 
_ अनुवाद उसके पश्चात्‌ सभी देवता सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्माजी को सभा में गये और नप्नता पूर्वक 
ब्रह्माजी को सारी बाते बतलाये ॥१८॥ | 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।१८॥। 
स विलोक्येन्द्रवास्वादीन्निः सत्त्वान्विगतप्रभान्‌ । लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विभुः ॥९९॥ 
अन्वयः सः विभुः इन्द्रवायवादीन्‌ निः सत्त्वान्‌ विगतप्रभान्‌ अमङ्गलप्रायान्‌ लोकान्‌ असुरन्‌ अयथा ॥१९॥ 
_ अनुबाद ब्रह्माजी ने इन्द्र तथा वायु आदि देवों को श्रीविहीन तथा सभी लोगों के अमङ्गलमय एवं असुरो 
को इसके विपरीत समृद्ध देखा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुरान्‌ अयथा देववैलक्षण्येन । बलपुष्ट्यादियुक्तान्विलोक्येत्यर्थः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
असुरों को ब्रह्माजी ने देवताओं के विपरीत बल तथा पुष्टि से युक्त देखकर ॥१९॥ 
समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ 
अन्वयः परः भगवान्‌ समाहितेन मनसा परम्‌ पुरुषं संस्मरन्‌ उत्फुल्लवदनः सः देवान्‌ उवाच ॥२०॥ 
अनुवाद-- समर्थ ब्रह्माजी ने एकाग्रचित्त होकर पहले परं पुरुष श्रीभगवान्‌ का ध्यान किया, उसके बाद वे 
होकर देवताओं से कहे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिं शरणं गताः सन्तो यथापूर्वं सर्व प्राप्स्याम इति हर्षेणोत्फुल्लं विकसितं वदनं यस्य ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग श्रीहरि की शरणागति करके पहले के ही समान सबकुछ प्राप्त कर लेंगे, यह जानकर उन्होंने प्रसन्न 
देवताओं से कहा ॥२०॥ 
अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतिर्यर्ट्रुमघर्मजातयः । 
तस्यावतारांशकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः- अहं भवः यूयम्‌ अथो असुरादयः मनुष्यतिर्यग्ट्रुमघर्मजातयः तस्यावतारांशकला विसर्जिताः सर्वे तम्‌ 
अव्ययं शरणं व्रजाम ।।२१।। 
अनुवाद-- मॅ शङ्करजी, तुमलोग तथा असुर इत्यादि मनुष्य पशु-पक्षी स्थावर तथा स्वेदज, सभी जिनके 
विराट रूप के एक अत्यन्त छोटे-से-छोटे अंश से उत्पन्न हैं, उन्हीं श्रीभगवान्‌ की शरण में हमलोग चलें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका वत 
मनुष्यादयो जरायुजाण्डजोद्धिज्जस्वेदजाः । यस्यावतारः पुरुषस्तस्यांशो ब्रह्मा तस्य कला 
पत्रपौत्रादिद्वारा जनिताः ।।२१।। 


हांकर 
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भाव प्रकाशिका 
` मनुष्य आदि, जरायुज अण्डज उद्धिज स्वेदज आदि जिनके अवतार पुरुष हैं उनके अंश बह्माजी है उनकी 
कला मरीचि आदि उन लोगों से उत्पन्न उनके पुत्र पौत्रं द्वारा उत्पन्न हैं ॥२१॥ 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः । 
अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थ धत्ते रजःसत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ 

ही अन्ययः-- यस्य वध्यो न न च रक्षणीयः न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष: तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थ काले रजः 
. सत्त्वतमांसि धत्ते ॥२२॥ 
[ अनुवाद-- उनका न तो कोई वध का पात्र है और न तो कोई रक्षा का पात्र है । उनके लिए न तो कोई 
` उपेक्षण योग्य पक्ष है और न तो आदरणीय पक्ष है । फिर भी वे सृष्टि, स्थिति एवं संहार के लिए समय-समय 
` पर सत्त्व, रज एवं तम गुण को स्वीकार करते हैं ॥२२॥ 

ह भावार्थ दीपिका 
[ अजी ननु तर्हि सर्वेष्वसौ समः स्यात्कि तच्छरणाश्रयेण, सत्यम्‌, यद्यप्येवं तथाप्यस्मत्पक्षपाती भविष्यतीत्याशयेनाह-न 
` यस्येति द्वाभ्याम्‌ ॥२२॥। 
Oo भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहें कि तब तो परमात्मा सबों के लिए एक समान हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी शरणागति करने 
से कौन सा लाभ है ? तो यद्यपि ऐसी बात है फिर भी श्रीभगवान्‌ हमलोगों का पक्षपात करेंगे इस बात को न 
` यस्य इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥२२॥ 
अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 

| तस्माद्व्रजामः शरणं जगहुरु स्वानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥ 

 अन्वयः--अयं च तस्य सत्त्वं जुषाणस्य देहिनाम्‌ भवाय स्थितिपालनक्षणः । तस्मात्‌ जगदुरुं शरणं व्रजामः सुरप्रियः 
- सः नो शं धास्यति ।।२३।। 
' अनुवाद-- सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए सत्त्वगुण को स्वीकार किए हुए उस परमात्मा का 
यह रक्षण और पालन का समय है, अतएव हम सभी उन्ही जगदगुरु की शरणागति करते है । श्रीभगवान्‌ को 
: देवता प्रिय हैं अतः वे हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥२३॥ 

क भावार्थ दीपिका 

` स्थितिपालनस्य क्षणः कालः । अतः सुरप्रियः सन्स्वीयानां नः शं सुखं करिष्यति ॥।२३॥ 

> भाव प्रकाशिका अच 
यह परमात्मा के रक्षण और पालन का काल है । अतएव देवताओं के प्रिय होने के कारण हम आ 


सुखी बना देंगे ॥२३॥ 


न श्रीशुक उवाच 

इत्या भाष्य सुरान्वेधाः सह देवैररिन्दम । अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२ ४॥ 
अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! वेधाः इति सुरान्‌ आभाष्य देवैः सह तमसः परम साक्षात्‌ अजितस्य पदं जगाम ।।२४॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी देवताओं से इस तरह से कहकर देवताओं के साथ प्रकृति मण्डल से 


इ 


पर विद्यमान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के लोक में गये ॥२४॥ 
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स्थानम्‌ । यद्वा लोकालोकात्परतो यत्तमस्ततः परं स्थानं जगाम ॥२४॥ 


भाव प्रकाशिका _ ह 
कलह सै ह 
जहाँ श्रीहरि का निवास है वही प्रकृति मण्डल 
क्षीर सागर में जहाँ श्रीह गये ॥२४॥ 


घोर अन्धकार है उसके पश्चात्‌ जो श्रेष्ठ स्थान है वहीं ह re 
बाय वै विभो । स्तुतिमब्रूत भर्गीर्मिस्त्वबहितेन्द्रियः ॥२५॥ 
कम HR तत्र अदृष्टस्वरूपाय वै अवहितेन दैवीभिः गीर्णिः स्तुतिम्‌ अब्रूत | २५। | 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! जिसको वे पहले से सुन रखे थे, किन्तु ब्रह्माजी वहाँ पर कुछ भी नही देखे, 
ऐसे श्रीभगवान्‌ की स्तुति ब्रह्माजी ने वैदिक वाणी से की ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैवीर्मिलोकिऽप्रसिद्धाभिर्वैदिकीर्भिगीभिः स्तुतिमकरोत्‌ ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोक में अप्रसिद्ध वैदिक वाणी से श्रीभगवानृ की स्तुति की ॥२५॥ 
ब्रह्मोवाच 
अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम्‌ । 
मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः अविक्रयं, सत्यम्‌, अनन्तम्‌ आद्यं, गुहाशयं, निष्कलम्‌, अप्रतर्क्यम्‌ मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरक्तं देववरं 


वरेण्यम्‌ नमामहे ।।२६।। 


२४१४ 


यत्र क्षीराब्धौ हरेर्वासस्तदेव तमसः परं स्था 
। अथवा लोकालोक के बाद जे 


ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप निर्विकार, सत्य स्वरूप, अनन्त, आदि पुरुष, सबों के हृदय में अन्तर्यामी 
रूप से निवास करने वाले, अखण्ड, एवं अतर्क्य हैं । जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ पहले से ही आप विद्यमान 
रहते हैं । वाणी के द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ तथा सबों के द्वारा 
आश्रय रूप से आप वरणीय हैं । ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 


+ भावार्थ दीपिका 
ववरं त्वा नमामहे नमाम । हे देव, वरं त्वां नमामेति वा । वरत्वे हेतुः- सत्यम्‌ । कुतः अविक्रियम्‌ | तत्कुतः 
अनन्तमाद्यं चानादिम्‌ । आद्यन्तवन्तो हि वृद्ध्याधादिविक्रियायुक्ता भवन्ति । किंच-गुहाशयं सर्वान्तरम्‌ । कुतः निष्कले 
निरूपाधिम्‌। तत्कुतः अप्रतर्क्यम्‌ । तत्कुतः । मनोग्रयानं मनसोऽपि जविष्ठम्‌, मनःप्राप्ये स्थाने ततः प्रागेव 
तथा च र अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आपुवन्पूर्वमर्शत्‌ । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत! इति । वचसा अनि 
_ अविषयत्वात्‌ येन वागभ्युद्यते' इतिश्रुतेः । मनोवचसोरगोचरत्वादप्रतक्यम्‌ । यथेष्टं वा सर्वषां हेतुहेतुमद्धा Ie 


र | भाव प्रकाशिका 
FO देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आपको हम सभी नमस्कार करते हैं । अथवा हे देव आप सबों से श्रेष्ठ हैं अतत 

ह य करते हैं । श्रेष्ठत्व का कारण है कि आप सत्य स्वरूप हैं क्योंकि आप में कोई भी विकार नहीं 
योंकि आप अनन्त और अनादि है जिसका आदि और अन्त होता है उसमें ही वृद्धि आदि विकार होते हैं । सी" 
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ही-साथ आपसबों के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । क्योंकि आप सभी उपाधियो से रहित हैं वह भी इसलिए 
के आप तर्क से परे हैं । वह भी इसलिए कि जहाँ तक मन पहुँच पाता है, वहाँ पहले से ही आप विद्यमान रहते 
श्रुति भी कहती हैं अनेजदेकं मनसो जवीयो ० इत्यादि अर्थात्‌ परमात्मा नहीं चलते है किन्तु मन से भी अधिक 
न्‌ है, पहले से सर्वत्र प्राप्त परमात्मा को चलने वाले देवगण उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हे । अपने से 


4 


'त्रिरूपण नहीं कर सकती है । श्रुति कहती है--- यदवाचा० इत्यादि अर्थात्‌ वाणी के द्वारा जिनका निरूपण नहीं 
किया जाता अपितु परमात्मा के द्वारा वाणी बोलने का काम करती है । मन और वाणी का अविषय होने के कारण 
परमात्मा अतर्क्य हैं । अथवा इन सभी विशेषण में यथेष्ठ हेतु मद्धाव है ॥२६॥ 
१ विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमत्रणम्‌ । 
छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे ॥२७॥ 

' अन्वयः प्राणमनोधियात्मनाम्‌ विपश्चितं अर्थेन्द्रियाभासम्‌ अनिम्‌ अत्रणम्‌ यत्र गृध्रपक्षौ छपातपौ न तम्‌ अक्षरं खं 
त्रियुगं त्रजामहे ।।२७।। 
 अनुवाद-- जो प्राण, मन और बुद्धि के ज्ञाता है, इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के विषयों के जो प्रकाशक है, 
अज्ञान से रहित, देह रहित, जीव के विद्या तथा अविद्या इन दोनों पक्षों से रहित ऐसे अविनाशी आकाश के समान 
व्यापक, त्रियुग अर्थात्‌ सत्ययुग, त्रेतायुग और द्रापरयुग इन तीनों युगों में प्रकट रहने वाले श्रीभगवान्‌ की हम 
भी शरणागति करते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 

` किंच-प्राणादीनां विपश्चितं ज्ञातारम्‌ । आत्माहङ्कारो देहो वा । न तु तद्व्यतिरिक्तं ज्ञेयमस्तीत्याह-अर्थो विषय: । 
` इन्द्रियाणि तद्वाहकाणि तदुभयरूपेणाभासत इति तथा तम्‌ । तथाप्यनिद्रं स्वप्नवदज्ञानरहितम्‌ । कुतः अत्रणमदेहम्‌ । अत 

प वाक्षरं खमिव व्यापिनं च । सर्वत्र हेतुः- यत्र यस्मिन्गृध्रपक्षौ जीवपक्षपातिनौ छायातपावविद्या च तन्निवर्तिका विद्या च नास्ति 
त्रियुगं त्रिषु युगेष्वाविर्भवन्तं शरणं व्रजाम ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्ज, प्राण आदि के ज्ञाता यहाँ पर आत्मा शब्द देह अथवा अहङ्कार का वाचक हे । उससे भिन्न कोई ज्ञेय 
नहीं है । अर्थ शब्द विषयों का वाचक है । इन्द्रियों और उनके विषयों के प्रकाशक, फिर भी अनीन्द्र अर्थात्‌ 
द्रष्टा के समान अज्ञान से रहित क्योंकि परमात्मा अत्रण अर्थात्‌ देह से रहित हें अतएव अक्षर तथा आकाश 
व्यापक । इन सबों का हेतु है कि परमात्मा जीवों के पक्षपाती (गृध्यति भुक्ति मुक्ती अभिकांक्षति) इस व्युत्पत्ति 
पार गुध्र शब्द जीव का वाचक है । अविद्या तथा उसकी निवृत्ति विद्या से रहित हैं । ऐसे परमात्मा सत्ययुग, 


4 क 4 
र्ल 


ग एवं द्रापर इन तीनों युगों में प्रकट रहते हैं । हम सभी इन्ही परमात्मा की शरणागति करते हैं ॥२७॥ 

1] अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु । 

त्रिणाभि विद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥२८॥ 

अन्वयः--- अजस्य पञ्चदशारं मनोमयं चक्रं, त्रिणाभि आशु, विद्युच्चलम्‌ अष्टनेमि अजया ईर्यमाणं यदक्षमाहुः 
त प्रपद्ये ।।२८।। 

` अनुवाद-- जीव का यह शरीर एक मनोमय चक्र हैं । दश इन्द्रियाँ और पाञ्च प्राण ये इसके पन्द्रह अर 
तत्व, रजस एवं तमस्‌ ये तीनों गुण इसकी नाभि हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
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अहङ्कार ये आठ इसकी नेमि हे । स्वयं भाया ही इसका संचालन करती है । यह वियुत से भी अधिक शीघ्र 


न | नु चलता 
हे । इसके धुरि परमात्मा हैं, उन सत्य परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमविक्रियत्वादिभि: सर्वज्ञत्वादिभिश सत्यत्वं बरेण्यत्व॑ चोक्तम्‌ रसारचक्राधारत्येनापि तदेख दर्शयन्नाह अजस्य 
जीवस्य चक्रं चक्रवदावर्तमानं देहाह्यजया मायया प्रेर्यमाणम्‌ । योऽक्षो यस्य यदभिएानमाहुस्तपूर्त सत्य प्रपद्ये । क्थभूत चक्रम्‌। 
मनोमयं मनः प्रधानम्‌ । दशेन्द्रियाणि पञ्चप्राणाश्लेत्येचं पञ्च दश आरा यस्य । आशु शीघ्रगम्‌ । त्रयौ गुणा नागिरिव मध्ये यस्थ 
विद्युदिव चलम्‌ । अष्टौ प्रकृतयो नेमय इवावरणानि यस्थ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से विकार राहित्य आदि तथा सर्वज्ञत्व आदि के द्वारा परमात्मा के सत्यत्व का एवं वरेण्यत्व का 
प्रतिपादन किया जा चुका है । संसार चक्र के आधार होने के कारण भी परमात्मा के सत्यत्व आदि का प्रतिपादन काते 
हें । जीवात्मा को देव चक्र के ही समान घूमाता रहता है । माया ही इसका संचालन करती है | इस चक्र के अधिष्ठान 
परमात्मा ही सत्य है । मैं उनकी शरणागति करता हूँ । प्रश्‍न होता है कि यह कैसा चक्र है ? तो इसका उत्तर है कि 
यह मनोमय चक्र है । अर्थात्‌ इसमें मन ही प्रधान हे । दश इन्द्रियां और पाँच प्राण इसके पन्द्रह अर है । यह शीघ्रगामी 
चक्र है । इसके बीच में नाभि के समान रहने वाले सत्त्वादि तीनों गुण हैं । यह विद्युत के समान शीघ्रगामी हँ । आठ 
प्रकृतियाँ पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार ये ही इसके आवरण हैं ॥२८॥ 
य एकवर्ण तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । आसांचकारोपसुपर्णमेनमुपासते योगरथेन धीराः॥२९॥ 
अन्वय:--- यः एकवर्ण, तमस परं तत्‌ आलोकम्‌ अव्यक्तम्‌, अनन्तपारम्‌, उप सुपर्णम्‌ आसाञ्चकार एनं धीराः 
योगरथेन उपासते ।।२९।। 
अनुवाद-- जो परमात्मा एकमात्र ज्ञान स्वरूप तथा प्रकृति से परे तथा अदृश्य, अव्यक्त (निर्विकल्प) है। 
वे देश, काल, एवं वस्तु के सीमा से अपरिच्छिन्न हैं | वे जीव के नियामक रूप से जीवन के सन्निकट में ही 
विद्यमान रहते हैं । योगिजन योगरूपी साधन के द्वारा इनकी उपासना करते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वजीवनियन्तृत्वादिना च वरिष्ठत्वमाह-य इति । य उपसुपर्ण जीवसमीर्ण तन्नियन्तृत्वेनासांचकारास्ते स्म । 'द्रा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते' इति श्रुतेः । यद्वा भक्तरक्षणार्थं गरुडस्योपरि य उपविष्ट इत्यर्थः । र्हि 
देहस्थत्वाद्भक्तरक्षणदिक्रियावेशाज्जीवसाम्यं स्यात्तत्राह-एकवर्णंज्ञानैकस्वरूपं, तमसः प्रकृतेः परम्‌, अलोकमदृश्यमव्यक्त 
निर्विकल्पम्‌, अनन्तपारं कालतो देशतश्चापरिच्छितनं तद्‌ब्रहैव यः । अप्रच्युतस्वरूपत्वान्न जीवसाम्यम्‌ । “तयोरन्यः पिणं 
स्वाह्वत्त्यनश्रज्नन्यो अभिचाकशीति’ इति विशेषश्रवणादित्यर्थः | अतएव यमेनं धीरा योगेन रथेन प्राप्तिसाधनेनोपासते भजनी 
तं नमामेत्युत्तरेणान्वयः ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
सभी जीवों के नियामक होने के कारण भी परमात्मा जीवों से श्रेष्ठ है इस बात का प्रतिपादन य एकवर्ण 
इत्यादि श्लोक से करते हैं । जो परमात्मा जीव के सन्निकट में जीवों के नियामक रूप से विद्यमान रहते € | 
` श्रुति भी कहती द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषष्वजाते अर्थात्‌ इस शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर मीत 
और परमात्मा नामक दो सुपर्ण रहते हैं अथवा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा गरुड की पीठ 
बैठे हैं । तब तो देह में रहने के कारण तथा भक्तों की रक्षा रूपी क्रिया के आवेश के कारण जीवात्मा और परमाला 
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में समता हे । तो इस पर ब्रह्माजी कहते है । उनका एक मात्र ज्ञान स्वरूप है । प्रकृति से परे हैं, अदृश्य और 
निर्विकल्प है, देश एवं काल की सीमा से रहित हैं वे ब्रह्म । उसके स्वरूप में कभी कोई भी विकार नहीं आता 
ह । अतएव उनकी जीव से समता नहीं हो सकती है । श्रुति भी कहती है तयोरन्यः पिप्पलं स्वादक्त्यनश्नन्मन्य 
अभिचाकशीति । उन दोनों में से जीवात्मा कर्म फलों का भोग करता है । और परमात्मा कर्म फल से 
 असम्यक्त रहकर भी देदीप्यमान रहते हे । यह श्रुति परमात्मा की जीवात्मा से विशेषता बतलाता है । अतएव योगिजन 
ह हक की योग के द्वारा उपासना करते हैं उनको ही हम नमस्कार करते हैं, इस तरह से आगे के श्लोक 
से अन्बय है ॥२९॥ 


ने यस्य कश्चातितितर्ति मायां यया जनो मुह्यति बेद नार्थम्‌ । 

त नि्ितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेश समंचरन्तम्‌ ॥३०॥ 
| अन्वय:--- यस्य माया कश्चनाति तितर्ति, यया जनः मुह्यति अर्थ न वेद तं निर्जितामात्मगुणं परेशं भूतेषु समं 
चरन्तं नमामः ॥।३०॥ 


अनुवाद-- जिनकी माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है, जिस माया से मोहित होकर जीव अपने 
 लेक्ष्म अथवा स्वरूप को भूल जाता है । किन्तु सर्वशक्तिमान परमात्मा उस माया तथा उसके गुणों को वश में 
करके सभी प्राणियों के हदय में समान रूप से विचरण करते हैं । परमात्मा की ही कृपा से कोई भी उनको प्राप्त 
कर सकता है । उन श्रीभगवान्‌ को हम सभी प्रणाम करते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायानियन्तृत्वेनापि जीवसाम्यं परिहरन्वरिष्ठत्वमाह-यस्य मायां कञ्च कश्चिदपि नातितितर्ति नातिक्रामति । कथंभूताम्‌। 
` जनो यया मुहाति अर्थमात्मस्वरूपं नतु वेद । निर्जित आत्मात्मशक्तिर्माया च तदुणाश्च येन तम्‌ ।।३०॥। 
र भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ माया के नियामक हैं अतएव भी उनके समान जीव नहीं हो सकता है । परमात्मा जीव से श्रेष्ठ 
हैं । जिन श्रीभगवान्‌ की माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है । वह माया कैसी है ? तो इसका उत्तर है 
कि उस माया से मोहित जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है । वे परमात्मा माया और माया के गुणों को 
अपने वश में कर लिए हैं ॥३०॥ 
इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः । 
गति न सूक्ष्मामृषयश्च विद्यहे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ॥ ३१॥ 
अन्वयः-- वयम्‌ इमे ऋषयश्च यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टाः, बहिरन्त, आविः सूक्ष्मां गतिं न विद्मः इतरप्रधानाः 
; कुतः ।।३१॥। 
अनुवाद-- यदि हम सभी देवता और ऋषिगण श्रीभगवान्‌ के प्रिय शरीर सत्त्वगुण से ही उत्पन्न हैं फिर 
परमात्मा के बाहर और भीतर की सूक्ष्मगति वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हें तो फिर रजोगुण तथा तमोगुण 
असुर आदि उसे क्या जानेंगे । ऐसे श्रीभगवान्‌ को हम सभी नमस्कार करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेद' इति यदुक्तं तत्प्रपञ्चयन्नाह-इमे वयं देवा ऋषयश्च यस्य प्रियया तन्वा सत्त्वेनेव सृष्टा अपि बहिरन्तश्च 


वे: प्रकटामपि सूक्ष्मां गतिं निरूपाधिस्वरूपं न विद्मः । इतरप्रधाना रजस्तमोमयाः कुतो विदुः । तं नमामेति 
बयः ।।३१।। 


[प 
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भाव प्रकाशिका 
इसके पहले के श्लोक में यह जो कहा गया है कि अर्थ न वेद अर्थात्‌ अपने स्वरूप को नहीं जान पाता 
है उसी का विस्तार से वर्णन इस श्लोक में करते हैं । हमलोग तथा ऋषिगण को सृष्टि श्रीभगवान्‌ के प्रिय शरीर 
सत्त्वगुण से ही हुई है । फिर भी सत्ता तथा प्रकाश के द्वारा प्रकट भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हमलोग 
नहीं जानते हैं, तो फिर रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर इत्यादि परमात्मा के स्वरूप को क्या जानेंगे ? ऐसे 
परमात्मा को हमलोग नमस्कार करते है, यह पूर्व श्लोक से अन्वय हैं ॥३१॥ 

पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः । 

स वै महापूरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२॥ 
अन्वयः--इयं स्वकृतैव मही यस्य पादौ यत्र हि चतुर्विधिः भूतसर्गः स वै आत्मतन्त्रः महाविभूतिः ब्रह्म प्रसीदताम्‌॥३२।। 
अनुवाद-- उन परमात्मा के द्वारा ही सृष्ट पृथिवी उनके दोनों पैर हैं, जिस पर जरायुज, अण्डज, उद्भिज 

तथा स्वेदज चार प्रकार के जीवों का निवास हे वे परम स्वतन्त्र तथा महाएेश्वर्य सम्पन्न परब्रह्म परमात्मा हम पर 
प्रसन्न हो जाये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं वैराजरूपेण स्तुवन्म्रार्थयते । पादौ महीति द्वादशभिः । यत्र मह्यां जरायुजादिभूतसर्गः सा मही यस्य पादौ 
सनः प्रसीदतु। आत्मतन्त्रः पादादिमत्त्वेऽपि न तत्परतन्त्रः । कुतः । ब्रह्म अप्रच्युतरूपः । तत्कुतः । महती विभूतिरैश्वयं 
यस्य सः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में वैराज रूप से परमात्मा की स्तुति करते हुए प्रार्थना बारह श्लोकों से करते हैं जिस पृथिवी 
पर जरायुज इत्यादि चार प्रकार के जीवों का निवास है वह पृथिवी जिन परमात्मा का चरण है, वे हम पर प्रसन्न 
हो जाय । वे परमात्मा परम स्वतन्त्र है । यद्चपि परमात्मा के पैर इत्यादि हैं किन्तु वे उन सबों के अधीन नही 
हैं । क्योंकि उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता हे । क्योंकि वे महाविभूति सम्पन्न हैं ॥३२॥ 
अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । 

लोकास्रयोऽ थाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३३॥ 

अन्चयः-- उदारवीर्यम्‌ अम्भस्तु यद्रेतः येन त्रयो लोकाः अखिलोकपालाः सिध्यन्ति, जीवन्ति उतवर्धमानाः महाविभूतिः 
ब्रह्म प्रसीदताम्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- यह परम शक्तिशाली जल जिन श्रीभगवान्‌ का रेतस है उसी से तीनों लोक और उनके लोकपाल 
उत्पन्न होते हैं बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं । वे महा ऐश्वर्यशाली परं ब्रह्म मुझ पर प्रसन्न होएँ ॥३३॥ 


| भावार्थ दीपिका 
उदारं वीर्य शक्तिर्यस्य तदम्भो यस्य रेत: स नः प्रसीदतु । उदारवीर्यतामाह-यतो5म्भसो लोकादयः सिध्यन्ति जायन्ते।।३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
त महती शक्ति सम्पन्न जल जिन परमात्मा का रेतस है वे भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो जायँ । जल की परम 
` शक्ति सम्पन्नता को बतलाते हुए कहते हैं, कि उस जल से ही सभी लोक उत्पन्न होते हैं ॥३३॥ 
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सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां बै बलमन्ध आयुः। 

ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 
अन्वयः यस्य मन सोमं समामनन्ति, दिवौकसां यै बलम्‌ अन्धम्‌ आयुः नगानाम्‌ ईशः प्रजानां प्रजनः स महाविभुति; 
प्‌ ॥३४॥ 
अनुवाद-- शुतियाँ बतलाती हैं चन्द्रमा परमात्मा का मन है वह देवताओं का बल, अन्न और आयु है । 
शी का सम्राट हे । प्रजाओं को वृद्धि करने वाला है । ऐसे मन को स्वीकार करने वाले प्रभु हम पर 
ही जायें ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
: सोमो देवानामन्धोऽन्नम्‌ । अतएव बलमायुञ्च । नगाना वृक्षाणाम्‌ । प्रकर्षेण जनयति वर्धयतीति प्रजनः । तं यस्य 
स नः प्रसीदतु ॥।३४॥। 

F भाव प्रकाशिका 

ब चन्द्रमा देवताओं के अन्न हैं अतएव वे बल एवं आयु हैं वृक्षों के सम्राट हैं चन्द्रमा । वे प्रजाओं को 
वाले हैं । वे हम पर प्रसन्न हो जायँ ॥३४॥ 

अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । 

अन्तः समुद्रेऽ नुपचन्स्वधातून्प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ 
बय:--- यस्य तु अग्निः मुखम्‌ जातः जातवेदाः क्रियाकाण्ड निमित्त जन्मा जातः समुद्रे अन्तः स्वधातून्‌ अनुपचन्‌ 
[तिः न प्रसीदताम्‌ ॥।३५।। 
अनुवाद-- अग्नि जिन परमात्मा का मुख है तथा जिनसे धन उत्पन्न होते हैं अग्नि की उत्पत्ति ही इसलिए 
वेद के यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूप से सम्पन्न हो सके । यह अग्नि ही शरीर के भीतर जाठाराग्नि 

समुद्र के भीतर वाडवाग्नि रूप से उसमें विद्यमान अन, जल आदि धातुओं को पचाने का काम करता 

द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई हैं । ऐसे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
र्स्य तु मुखं जातः । कथंभूतः । जातं वेदो धनं यस्मात्‌ । क्रियाकाण्डं तत्मतिपाद्यं कर्म तन्निमित्तं जन्म यस्य। 


उद्रमध्ये स्वधातून्पाकाहानिवान्नादीननुपचन्‌ । प्रसिद्धसमुद्रेऽपि वाडवरूपेणोदकान्येवानुपचन्नग्निः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 


प परमात्मा का अग्नि मुख बन गया । उसी से सारी संपत्तियाँ होती है कर्मकाण्ड के प्रतिपाद्य समस्त 
पूर्णता जिससे हो सके एतदर्थ ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है । पेट के डू तथा समुद्र के भीतर अपने 
जो पकाने योग्य है । उन सबों को पचाने का काम करते हैं । समुद्र में तो वाडवाग्नि जल को ही 
का काम करती है ॥३५॥ 

यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देबयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ । 

द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदता नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 

ब्रय:--- देवयानं त्रयीमयः ब्रह्मण एषधिष्ण्यम्‌, मुक्तेः, द्वारम्‌, अमृतं, मृत्युः तरणिः, यस्य चक्षुः स महाविभूतिः 
।।३६।। . 
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अनुवाद-- जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाता हे, जो वेदों की साक्षात्‌ मूर्ति है, उन 
श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने योग्य धाम, पुण्यलोकस्वरूप होने के कारण जो मुक्ति के द्वार हैं एवं अमृत हैं तथा 
कालरूप होने के कारण मृत्यु भी हैं, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं वे परमात्मा हमपर प्रसन्न हों ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एष तरणिर्यस्य चक्षुरासीत्‌ । कथंभूतः । देवयानमर्चिरादिमार्गदिवता । त्रयीमयः “सैषा त्रय्येव विद्या तपति' इति श्रुते:) 
ब्रह्मणो धिष्ण्यमुपासनास्थानम्‌ । 'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषः? इति श्रुतेः । मुक्ते्ठारं देवयानत्वात्‌ । अमृतं च 
पुण्यलोकत्वात्‌ । मृत्युश्च कालात्मकत्वात्‌ । एवंभूतस्तरणिर्यस्य चक्षुः स प्रसीदतु ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
ये सूर्य ही जिनके नेत्र हैं कैसे सूर्य ? जो अर्चिरादिमार्ग के देवता हैं तथा वेदों की साक्षात्‌ मूर्ति हैं । श्रति 
भी कहती है-- सैषा त्रय्येव विद्या तपति अर्थात्‌ यह सूर्य के रूप में त्रयीविद्या ही तपती है परमात्मा की उपासना 
के स्थान हैं, श्रुति कहती है य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः तपति अर्थात्‌ यह जो आदित्य मण्डल के भीतर 
हिरण्मय पुरुष चमकते है । देवयान रूप होने के कारण ये मुक्ति के द्वार हैं । पुण्यलोक स्वरूप होने के कारण 
जो अमृत हैं तथा कालरूप होने के कारण जो मृत्यु भी हैं । इस प्रकार के सूर्य जिनके नेत्र हैं वे परमात्मा मुझ 
पर प्रसन्न हों ॥३६॥ | 
प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः । 
अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३७॥ 
अन्चयः-- यस्य प्राणात्‌ चराचराणां प्राणः सहो, बलम्‌ ओजश्च वायुः वयं सम्राजम्‌ अनुगा इव अन्वास्म स महाविभूतिः 
नः प्रसीदताम्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- जिस परमात्मा के ही प्राण से सम्पूर्ण चराचरों के प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इन्द्रिय 
सम्बन्धी बल देने वाला वायु प्रकट. हुआ । वह वायु सम्राट है और हम सभी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता उसके 
अनुचर हैं । इस प्रकार के परम ऐश्वर्यशाली श्रीभगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथंभूतो वायुः । चराचराणां सहआदिधर्मवान्प्राणः, यं प्राणं वयं बुद्धयाद्यधिष्ठातारो देवाः सम्राजं भृत्या इवास्माननुसृत्य 
स्थिताः । एवंभूतो वायुर्यस्य प्राणादभूत्सः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार के वायु ? जो वायु चराचरों के सह आदि वाला है । जिस प्राण के बुद्धि आदि के अधिष्ठात 
देवता उसी तरह से अनुसरण करते हैं जैसे भृत्य सप्राट का अनुसरण करते है । इस प्रकार का वायु जिस परमात्मा 


के प्राण से उत्पन्न हुआ, वे हम पर प्रसन्न हो ॥३७॥ 


श्रोत्राद्िशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः । 
प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 
अन्वयः-- यस्य श्रोत्राद्‌ दिशः हृदः च खानि प्रजज्ञिरे, पुरुषस्य नाभ्याः खं प्राणेन्द्रियात्मासुशरीरकेत॑ स महाविभूतिः 


` न प्रसीदताम्‌ ।1३८।। 


अनुवाद-- जिनके कानों से दिशाएँ और हृदय से इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । नाभि से आकाश उतपन्न हुआ! 
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जो पांचों प्राणों (प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान) दसो इन्द्रयाँ, मन, असु (नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त 


एवं धनञ्जय) एवं शरीर का आश्रय है । वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
खानि देहगतानि च्छिद्राणि, प्राण: पञ्चवृत्ति;, इन्द्रियाणि च, आत्मा मनश्च , असवो नागकूर्मादयः, शरीरं च, तेषां 
केत्माश्रयभूतं खं यस्य पुरुषस्य नाभ्याः प्रजज्ञे सः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
खानि अर्थात्‌ देह में विद्यमान छिद्र, प्राण, अपान आदि पाँच वृत्तियों वाला प्राण, आत्मा शरीर मन, नाग 
कूर्म आदि असु, तथा शरीर इन सबों का आश्रय भूत आकाश जिनकी नाभि से उत्पन्न वे महा ऐश्वर्यशाली परमात्मा 
हम पर प्रसन्न हों ॥३८॥ 
बलान्महेन्द्रस्निदशा: प्रसादान्मन्योर्गिरीशो धिषणाद्विरिञ्चः । 
खेभ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढृतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३९॥ 
 अन्वयः-- बलात्‌ महेन्द्रः प्रसादात्‌ त्रिदशाः मन्योः गिरिशः धिषणात्‌ विरिञ्चः, खेभ्यः च छन्दांसि ऋषयः, मेढ़तः 
' कः स महाविभूतिः प्रसीदताम्‌ ।।३९।। 
अनुबाद-- बल से इन्द्र उत्पन्न हुए, प्रसन्नता से देवगण उत्पन्न हुए क्रोध से शङ्कर उत्पन्न हुए, बुद्धि से 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, इन्द्रियों से वेद और ऋषिगण पैदा हुए तथा लिङ्ग से प्रजापति उत्पन्न हुए वे महाऐश्वर्यशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य बलान्महेन्द्रो जज्ञे । छन्दांसि ऋषयश्च खेभ्य; । कः प्रजापतिः ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
.. जिस परमात्मा के बल से इन्द्र पैदा हुए, इन्द्रियों से वेद और ऋषिगण उत्पन्न हुए और लिङ्ग से 
प्रजापति उत्पन्न हुए ॥३९॥ 
श्रीर्वक्षसः पितरश्छाययाऽऽसन्धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽ भूत्‌ । 
द्यीर्यस्य शीष्णोऽप्सरसो विहारात्प्रसीदतां नः सह महाविभूतिः ॥४०॥ 
` अन्वयः वक्षसः श्रीः छायया पितर आसन्‌, स्तनात्‌ धर्मः, इतरः पृष्ठतः अभूत्‌ । यस्य शीर्ष्ण द्यौः विहारात्‌ 
अप्सरसः स महाविभूतिः नः प्रसीदताम्‌ ।।४०।। 
अनुवाद-- जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, और पृष्ठ से अधर्म उत्पन्न 


हुआ, जिनके शिरोभाग से द्युलोक उत्पन्न हुआ विहार से अप्सराएँ उत्पन्न हुई वे महाऐश्वर्य शाली परमात्मा 
पर प्रसन्न हों ॥४०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
` इतरो$धर्मः ।।४०॥। 


भाव प्रकाशिका 
: इतर शब्द से अधर्म को कहा गया है ॥४०॥ 
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विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद्भुजयोर्बलं च । 
ऊर्वॉर्विडोजोऽङिघ्ररवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४१॥ 
अन्वयः विप्र: गुह्यं ब्रह्म च यस्य मुखम्‌ भुजयोः राजन्यः बलं च, उर्बोः विट्‌ ओजः अंघ्रि अवेदशुद्रौ स 
मसहाविधति: न: प्रसीदताम्‌ ।।४१।। 


अनुवाद-- जिनके मुख से ब्राह्मण और रहस्यमय वेद उत्पन्न हुए, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय और बल उत्पन्न 


ज 


हुए, दोनों जझाओं से वैश्य एवं उनकी व्यापार कुशलता तथा चरणों से शूद्र तथा उनकी वेदवाह्य सेवा आदि 
प्रकट हुई वे परम ऐश्वर्य शाली श्रीभगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 


विड्वैश्य: । ओजो नैपुणं तस्य वृत्तिः अङि्रः । अडिन्नजावित्यर्थः । अवेदशूद्रौ अवेदो वेदव्यतिरिक्ता शुश्रूषा 
तदत्तिमान्‌ शुद्रश्च । पाठान्तरं सुगमम्‌ 11४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
विट्‌ अर्थात्‌ वैश्य, और उसकी व्यापार कुशलता रूप वृत्ति अडिघ चरण से उत्पन्न हुए अवेदशूद्रौ अर्थात्‌ 
वेद व्यतिरिक्ता सेवा तथा उस वृत्ति को अपनाने वाला शूद्र पाठान्तर का भी यही अर्थ है ॥४१॥ 
लोभोऽधरात्म्रीतिरुपर्यभूह््ुतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः । 
्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
अन्वय:-- अधरात्‌ लोभः उपरिप्रीतिः, अभूत्‌ नस्तः द्युतिः, स्पर्शेन पशव्यः कामः, भ्रुवोः यमः पक्ष्मभवः तु कालः 
स: महाविभूतिः न: प्रसीदताम्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- अधर से लोभ और उसके ओष से प्रीति (प्रेम) उत्पन्न हुई । नाकों से कान्ति तथा स्पर्श से 
पशुओं को प्रिय काम उत्पन्न हुआ । भीहों से यम उत्पन्न हुए और पपनियों से काल उत्पन्न हुआ । वे महाऐश्वर्यशाली 
श्रीभगवान्‌ हम पर प्रसन्न हो जाय ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपर्युत्तरोष्टात्‌ । नस्तो नासिकातः । युतिः कान्तिः । पशव्यः पशूनां हितः कामः स्पर्शनाभूत्‌ ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर के ओष्ठ से प्रीति उत्पन्न हुई, नस्त: अर्थात्‌ नाक से, द्युतिः अर्थात्‌ कान्ति, परमात्मा के स्पर्श से 
पशुओं को प्रिय काम उत्पन्न हुआ ॥४२॥ 
द्रव्यं बयः कर्मगुणान्विशेषं यद्योगमायाविहितान्वदन्ति । 
यददर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 
अन्वयः-- द्रव्यं वयः कर्म गुणान्‌ विशेषम्‌ । यत्‌ योगमाया विहितान्‌ यद्‌ दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं वदन्ति स महाविभूतिः 
न: सीदताम्‌ 11४३1। 
.... अनुवाद-- पद्चमहाभूत, काल, कर्म सत्त्वादिगुण ये सब के सब भगवान्‌ को योगमाया से ही बने हैं, इन 
सो में विवेकी पुरुषों द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं | ऐसे परम 
` ऐेश्वर्वशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥४३॥ | ह गक! 
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भावार्थ दीपिका 
द्रव्यं भूतानि । वयः कालम्‌ । विशेषं भौतिकप्रपञ्चम्‌ । यद्यस्माहर्विभाव्यम्‌ । कुतः । प्रबुधापबाधं विद्वद्धिरपोह्यममानम्‌। 
पाठान्तरे प्रबुधानां मायेत्यवबोधो यस्मिन्नित्यर्थः ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 
` द्रव्य अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत, वयः अर्थात्‌ काल, विशेष अर्थात्‌ भौतिक प्रपञ्च यददुर्विभ्य अनिर्वचनीय होने 
के कारण, क्योंकि प्रबुधापबाधः विवेकी पुरुषों द्वारा बाधित किए जाने वाला, प्रबुधावबोधम्‌ पाठभेद होने पर 
जिनको विवेकी पुरुष ही जान पाते हैं यह अर्थ होगा ॥४३॥ 


नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 

गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्नसज्जमानाय नभस्वदूतये ॥४४॥ 

` अन्वयः-- माया रचितेषु गुणेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वदूतये, स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने उपशान्तशक्तये 

तस्मै नमः ।।४४।। b 

` अआनुवाद-- माया रचित गुणों में जो दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते हैं, जो वायु के समान 
सदा असङ्ग बने रहते हैं, तथा जिनमें सभी शक्तियाँ शान्त हो जाती हैं उन आत्मानन्द लाभ के कारण परिपूर्ण 
आत्म स्वरूप श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४४॥ Fi 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं सप्रपञ्चमुपवर्ण्य निष्प्रपञ्चमनुवर्णयन्प्रणमति-नमोऽस्त्विति । वृत्तिभिर्दर्शनादिभिः । नभस्वान्वायुस्तस्येव 
ऊतिलींला यस्य तस्मै ।।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
` इस तरह सप्रपञ्च परमात्मा का वर्णन करके इस श्लोक से ब्रह्माजी निष्प्रपञ्च परमात्मा का वर्णन करते हुए 
प्रणाम करते है । वृत्तिभिः अर्थात्‌ दर्श आदि वृत्तियों के द्वारा, नभस्वदूतये अर्थात्‌ वायु के समान लीला वाले 
भगवान्‌ को नमस्कार है ॥४४॥ 
'त्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 
' अन्वयः-- स त्वम्‌ अस्मत्‌ करणगोचरम्‌ प्रपन्नानां दिदृक्षूणां नः सस्मितं तं मुखाम्बुजम्‌ आत्मानं दर्शय ॥४५॥ 
 अनुबाद-- अतएव आप जिसे हमारी इन्द्रियाँ देख सकें ऐसे देखने के इच्छुक तथा आपके शरणागत 
देवताओं को मन्द मुस्कान से युक्त आप दर्शन दें ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
सस्मितं मुखाम्बुजं दिदृक्षूणां नोऽस्मच्चक्षुरादिकरणगोचरं यथा भवत्येवं चात्मानं दर्शय ॥।४५॥ 

भाव प्रकाशिका 
देखना चाहने वाले हम देवताओं की चक्षुरादि इन्द्रियों के विषय जैसे बन सके वैसे आप अपने मन्दमुस्कान 
३ मुखकमल का अपने शरीर का दर्शन करायें ॥४५॥ 


त स्वेच्छाधृतै रूपैः काले काले स्वयं विभो । कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥४६॥ 
. अन्वयः हे विभो ! यन्नो दुर्विर्षहंकर्म तत्‌ काले काले स्वेच्छा धृतैः रूपैः स्वयं भगवान्‌ करोति हि ।।४६।। 


अनुवाद-- प्रभो जो हमलोगों के लिए अत्यन्त कठिन कार्य है उसको समय-समय पर आप अपनी इच्छा 
सार धारण करके बड़ी आसानी से कर देते हैं ॥४६॥ 
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भक्तेच्छानुवर्तित्व भावार्थ दीपिका 
भक्तेच्छानुवर्तित्वं च तव बहुशो दृष्टमेवेत्याह-तैस्तैरिति । यन्नो दुर्विषहमशक्यं कर्म तद्धगवान्स्बयमेब करोति हि। ।४६।। 
भगवान्‌ आ मो की इच्छा ब भाव प्रकाशिका 
._ "गवानू आपने भक्तों को इच्छा को पूर्ति करते हैं यह बहुत बार देखा गया है, इस बात को तैस्तैः इत्यादि 
शलाक स कहा गया हैं जिन कार्यो को हमलोग नहीं कर सकते हैं उसको आप स्वयं ही कर देते हैं ॥४६॥ 
क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा । देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥४७॥ 
अन्चयः-- विषयार्तानां देहिनां कर्माणि क्लेशभूर्याल्पसाराणि विफलानि वा त्वयि अर्पितं तथैव न ।।४७।। 
 अनुवाद-- विषयों के लोभ में पड़कर जो सकाम कर्म किए जाते हैं, उनको करने में बहुत अधिक कष्ट 
हाता हे, किन्तु उन कर्मों का फल अत्यन्त अल्प होता है अथवा उन कर्मा में विफलता ही मिलती हैं किन्तु 
जो कर्म आपको समर्पित कर दिए जाते हैं वे वैसा नहीं होते हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नच बहिर्मुखानामिव त्वद्धक्तानामस्माकं त्वप्यर्पितानि पूर्वपुण्यानि विपरीतफलानि भवितुमर्हन्तीत्याह-क्लेशो भूरियेंषु। 
अल्पं सारं फलं येषु । यद्वा विफलान्येव सकामानां कर्माणि । त्वय्यर्पितं तु नैव तथा ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
बहिर्मुख भोग परायण जीवों के द्वारा किए जाने वाले कर्मो के समान आपके भक्त हमलोगों के द्वारा किए 
गये तथा आपको समर्पित किए गये पूर्व पुण्य विपरीत फल देने वाले नहीं हो सकते है, इस बात को क्लेशः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । अल्पसाराणि अल्प फल वाले । अथवा सकाम कर्म करने वालों के कर्म विफल 
` ही हो जाते हैं । जिन कर्मों को आपको समर्पित कर दिया जाता है वे कर्म वैसा नहीं होते हैं ॥४७॥ 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः । कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 
अन्वयः-- अवमः कर्मकल्पोऽपि ईश्वरार्पितः विफलाय न एष हि पुरुषस्य हितः दयितः आत्मा ।।४८॥ 
अनुवाद छोटे से छोटे कर्माभास भी यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है तो वह विफल नहीं होता 
है, क्योंकि ईश्वर जीवात्मा के परम हितैषी परम प्रिय और आत्मा हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रावैफलल्यमुपपादयति-अवमोऽल्पोऽपि कर्मकल्पः कर्माभासोऽपीश्वरार्पितश्चे्विफलायायासाय न कल्पते । हि यस्मात्स 
एष ईश्वरः पुरुषस्यात्मा । अतएव दयितो हितश्च । न ह्यात्मनि दयिते हिते चार्पितं निष्फलं स्यात्‌ ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा को समर्पित कर्म विफल नहीं होते हैं, इस बात का प्रतिपादन 
यदि ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है तो वह विफल नही होता है । क्योंकि ईश्वर जीव 
और आत्मा है । प्रिय आत्मा को समर्पित कर देने पर कर्म निष्फल नहीं होता है ॥४८॥ | 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम्‌ । एवमाराधनं विष्णोः स्ेषामात्मनश्च हि ह । ग 
अन्वय:--- यथा हि तरोः मूलावसेचनम्‌ स्कन्ध शाखा हि सेवनम्‌ । एवं विष्णोः आराधनं सर्वेषाम्‌ वू जा 
` अनुवाद--जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष को छोटी is बड़ी स खा का तर 
है, उसी तरह भगवान्‌ विष्णु की आराधना सबों कौ और अपनी भी आराधना हो जाती हूँ है 


तिपादन करते हैं, छोटा सा भी कर्माभास 
के प्रियतम हितेषी 
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२४२५ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तफलत्वमाह-यथा हि मूलावसेचनं स्कन्धानां शाखानां च भवति ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 


परमात्मा को अर्पित कर्मों का फल अनन्त होता है 
Ee RE होता है । जिस तरह से जड़ छोटी 
` सभी शाखा सांच जाती है. उसी त ह से जड़ को सीचने से वृक्ष की छोटी बड़ी 


नमस्तु भ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे । निर्गुणाय गुणेशाय 


गुण य जनन्त स्वरूप है, जिनकी लीलाएँ वितर्क से परे है, जो तीनों गुणों के नियामक हैं, जो 
नि र सत्त्वगुण में स्थित रहते हे, ऐसे श्रीभगवान्‌ को हम नमस्कार करते हैं ॥५०॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 

भावार्थ दीपिका 

एं सत्यपि त्वदर्पितकर्मणां त्वद्भक्तानामस्माकं किंनिमित्तमिदं दुःखमिति त्वमेव वेत्सीत्याशयेनाह-नम इति । 
दुर्वितर्क्याण्यात्मकर्माणि स्वभावचेष्टितानि यस्य तस्मै 1५०] 
. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 

pi भाव प्रकाशिका 
ऐसा होने पर भी आपके भक्त हमलोगों को किस कारण से कष्ट है इस बात को आप ही जानते हैं, इसी 
अभिप्राय से ब्रह्माजी ने नमस्तुभ्यम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा है । दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे अर्थात्‌ जिन परमात्मा 
के कर्म दुर्वितर्क्य हैं 1॥५०॥ वे 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पाञ्जवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


क 
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देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मन्थन का उद्योग करना 
श्रीशुक उवाच 
एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान्हरिरीश्वरः । तेषामाविरभूद्राजन्सहस्राकोदयद्युतिः ॥।१॥ 
 अन्वयः-- राजन्‌ एवं सुरगणैः स्तुतः ईश्वरः भगवान्‌ हरिः तेषाम्‌ आविर्भूत सहस्रकोदयच्चुतिः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
ग अनुवाद---इस तरह देवगणों से स्तुति किए जाने पर सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान श्रीहरि उन देवताओं 
के बीच में ही प्रकट हो गये उस समय उनका तेज ऐसा था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों।1१॥ 
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भावार्थ दीपिका | 
षष्ठे पुनः स्तुतिर्विष्णावाविर्भूते सुरैः कृता । तन्मन्त्राच्चासुरैः साकममृतार्थे महोद्यमः । सहस्न्राळांणामर> 
द्युतिरिव द्युतिर्यस्य ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका त हक 
इस छठे अध्याय में देवताओं ने श्रीभगवान्‌ को पुनः स्तुति को श्रीभगवान्‌ के आदेशानुसार देवताओं 3 
असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास किया उस समय श्रीभगवान्‌ का तेज इतना था जितना हज 
सूर्या के एक साथ हो जाने पर प्रकाश होता हैं ॥१॥ वली कि 
तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः । नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मान च कुतो विभुम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः तेनैव महसा प्रतिहतेक्षणाः सर्वे देवा, खं दिशः, क्षोणीम्‌ आत्मानं च न अपश्यन्‌ विभुम्‌ कुतः ॥२॥; 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उस तेज से सभी देवताओं को आँखे चौधियाँ गयीं । वे आकाश, दिशाओं, उदि 
और अपने को भी नहीं देख पा रहे थे फिर श्रीभगवान्‌ को कैसे देख सकते थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
महसा तेजसा प्रतिहतानीक्षणानि चक्षूंषि येषाम्‌ ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेज से देवताओं की आँखें चौंधिया गयी थीं ॥२॥ 


विरिञ्चो भगवान्दृष्ट्वा सहशर्वेण तां तनुम्‌ । स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥३॥ 
_ ` अन्वयः शर्वेणसह विरिञ्चः स्वच्छां मरकतश्यामाम्‌ कज्ञगर्भारुणेक्षणाम्‌ तां तनुं दृष्टवा ॥।३॥ 
 _ _अनुवाद- शङ्करजी के साथ ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उस स्वच्छ, मरकतमणि के समान श्याम वर्ण के उस 
` शरीर को जिसके नेत्र कमल के समान लाल थे देखकर स्तुति किए ॥३॥ 
1 भावार्थ दीपिका 
` तामाविर्भूतां तनुं विरिञ्चो दृष्टवा तुष्टावेति पञ्चमेनान्वयः । कञ्जगर्भवदरुणे ईक्षणे यस्य ।।३।। 

| गा न भाव प्रकाशिका 
तो के उस अविर्भूत शरीर को देखकर ब्रह्माजी ने स्तुति की । उस शरीर के नेत्र कमल में रहे 
` वाली लालिमा से युक्त थे । इस श्लोक के आगे के पाँचवे श्लोक से अन्वय हे ॥३॥ 
. सप्तहेयवददातेन पीतेन लसता कौशेयवाससा युक्ताम्‌ । 
2008 प्रसन्नानि चारूणिसर्वाण्यङ्गानि यस्या शोभनं यस्या सुन्दरे भ्रुवौ यस्याः ॥४॥ 
' महामणिकिरीट त तर केयूराभ्यां च भूषिताम्‌। कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌ ५! 
5 र भताम्‌ । कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्‌ ॥६॥ 
सुदर्शन ह ह 


गालो ५ सवाह नि । तुष्टाव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परम्‌ ॥ 
सवार साक _ गतेः डु isl 


___ अन्वयः--तप्त हेमवदातेन लसत्‌ कौशेयवासाम्‌ प्रसन्नचारुसर्वा्रीम्‌ सुमुखी सुन्दरे भ्रुवौ, महामणिकिरीटेन केयूर 
च र कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजाम्‌, काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभिताम्‌ कौस्तुभाभरणां लक्ष्मी वित्रताम्‌ 
वनमालिनीम्‌ मूर्तिमद्भिः स्वास्नैः सुदर्शनादिभिः उपासिताम्‌, दृष्ट्वा सशर्वः सर्वाङ्गैखानिगतैः सर्वामरगणैः साकं सर्र 
देवप्रवरः परम पुरुषं तुष्टाव ।।४-७।। | 
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{  अनुवाद- | चमकते हुए सुनहले रेशमी वस्न से श्रीभगवान्‌ का वह शरीर सुशोभित सर्वाङ्ग सुन्दर तथा प्रसन्न 
दर मुख आर सुन्दर भहा से युक्त था, सिर पर महामणिमय किरीट था तथा भुजाएँ केयूरों से सुशोभित थीं 
काना क झलकते हुए कुण्डलां की चमक पड़ने से कपोल सुशोभित हो रहे थे, जिनमें मुख कमल विकसित था 
_ कमर में करधनी हाथो में कन्नन, गले में हार और पैरों में नूपुर सुशोभित हो रहे थे । वक्षः स्थल पर लक्ष्मी तथा 
` गले मे कास्तुममणि और वनमाला सुशोभित हो रही थी । श्रीभगवान्‌ के अपने अस्त्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर 
" उनकी सेवा कर रहे थे । सभी देवताओं ने पृथिवी पर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और सभी देवताओं के साथ 
शङ्करजी तथा ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥४-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
| तप्तहेमबदवदातेन पीतेन लसता कौशेयवाससा युक्ताम्‌ । प्रसन्नानि चारुणि सर्वाण्यङ्गानि यस्याः । शोभनं मुखं यस्याः। 
` सुन्दरे भ्रुवौ यस्याः । महान्तो मणयो यस्मिस्तेन किरीटेन । कर्णाभरणे कुण्डले ताभ्यां निर्भातौ यौ कपोलौ ताभ्यां श्रीर्मुखाम्बुजे 
` यस्या:। कौस्तुभ आभरणं कण्ठे यस्याः। लक्ष्मीं वक्षसि बिभ्रतीम्‌। देवप्रवरो ब्रह्म। सर्वाङ्गैरवनिंगतैः साष्टाङ्गं प्रणतैः।।४-७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तप्त सुवर्ण के समान चमकते हुए पीले रेशमी वस्त्र से श्रीभगवान्‌ का वह शरीर सुशोभित था, उनके सारे 
अङ्ग प्रसन्न तथा मनोहर थे । मुख मनोज्ञ था, तथा भौहें मनोहर थीं उनके किरीट में बड़ी-बड़ी मणियाँ लगी थीं। 
दोनों कर्ण भूषणों से सुशोभित कपोलों से मुख कमल की शोभा और बढ़ गयी थी । उनके गले में कौस्तुभ मणि 
लटक रही थी और वक्षस्थल लक्ष्मी जी की शोभा से सम्पन्न था । देवप्रवरः अर्थात्‌ ब्रह्माजी, सर्वाङ्गमव्निगतेः 
पृथिवी पर गिरकर साष्टाङ्ग करने वाले ॥४-७॥ 


~ 


बहल्सक्सःकूककड 


दनक प नाया पहा बस त हक स एना कारवर अद रक म णत त पामर. ८०४2५१७: हि 
रः करा फसयाउकम्टाकुडल्हर्बक्ल्ककछ फफरसललाम्स पट व्ताळल्यराल्यचरुचम्कूला्लण्रूः 


ब्रह्मोवाच 
अजातजन्मस्थितिसंयमायागुणाय निर्वाणसुखार्णवाय । 
आणोरणिप्नेऽ परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ 
अन्वय:---- अजातजन्मस्थितिसंयमाय, अगुणाय, निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिम्ने, अपरिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमोनमस्ते।।८।। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ का जन्म, स्थिति और संहार नहीं होता, जो प्रकृतिक गुणों से रहित हैं मुक्तिजन्य 
सुख के सागर स्वरूप, अणु से भी सूक्ष्म अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म, जिनके स्वरूप अनन्त हैं, ऐसे परम ऐश्वर्यशाली 
प्रभु को हम लोग बारम्बार प्रणाम करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


'अनाविराविरासेयं नाभूताभूदिति ब्रुवन्‌ । ब्रह्माउभिप्रैति नित्यत्वविभुत्वे भगवत्तनोः ।' इति । श्रीमूर्तेरयमाविर्भाव एव. . 
तनास्तीत्याह-न जाता जन्मादयो यस्य । कुतः । अगुणाय अतो निर्वाणसुखस्यार्णबाय । | 


3 


अपारमोक्षसुखरूपायेत्यर्थः । तथाप्यणोरप्यणिम्नेऽतिसूकष्माय, दुर्ानत्वात्‌ । वस्तुतस्त्वपरिगण्यमियत्तातीतं धाम मूतिर्यस्य तर 


न चैतदसंभावितम्‌ । यतो महानचिन्त्योऽनुभावो यस्य तस्मै ॥८॥ | | 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ आविर्भाव से रहित इस शरीर को कहकर ब्रह्माजी है श्रीभगवान्‌ स 
बतलाते हैं । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का यह शरीर आविर्भूत नहीं होता है, हेमलोगों के 
आदि नहीं होता है । क्योंकि यह शरीर प्रकृत सत्त्वादिगुणों से रहितं 
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अत्यन्त सूक्ष्म है, क्योंकि इसको जानना अत्यन्त कठिन है । श्रीभगवान्‌ की मूर्ति की कोई सीमा है ही नहीं । इसे 
असम्भव इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव महान और अचिन्त्य ह एसे भगवान की नमस्कार है ॥८॥ 
रूपं तवैतत्पुरुषर्ष भेज्यं भ्रेयोर्थिभिर्बैदिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नरित्रलोकान्पश्याम्यमुस्मिशु ह विश्वमूर्तौ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषर्षभ ! श्रेयोर्थिभिः वैदिकताम्त्रिकेण च योगेन तव एतत्‌ रूपं इज्यं । हे धातः अमुष्मिन्‌ नु हृ 
विश्वमूर्तौ नः सह त्रिलोकान्‌ पश्यामि ।।९॥। 
अनुवाद-- कल्याण चाहने वाले साधकों 
करनी चाहिए । हे प्रभो ! आपकी इस विश्वमूर्ति में 


को आपके इसी रूप की वैदिक एवं पाँच रात्रीक्त विधि से पूजा 
मुझको देवगणों के साथ सम्पूर्ण त्रैलोक्य दिखायी देता है ॥९॥ 


> भावार्थ दीपिका ह 
तन्मू्तेः सनातनत्वमपरिमेयत्वं चोपपादयति-रूपमिति । हे पुरुषर्षभ, हे धात; एतत्तव रूप चै तान्त्रिकेण च 
` योगेनोपायेन श्रेयोर्थिभिः सदेज्यं पूज्यम्‌ । अतो नेदमिदानीमपूर्व जातमिति भाव; ननु यूयं देवाः पूज्यत्वेन प्रसिद्धाः सत्यम्‌, 


र्वेऽपयतरैवान्तर्भूता इत्याह-उ अहो । ह स्फुटम्‌ । अमुष्मिस्त्वयिनोऽस्मांखीन्‌ लोकांश्च सह पश्यामि । तत्र हेतुः- विद्व मरत 


` यस्य । अतस्तवैतद्रूपं परिच्छिन्नमपि न भवतीति भावः ।।९।। 
De भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस शरीर को ब्रह्माजी इस श्लोक में सनातन तथा अपरिमेय बतलाते हुए कहते हैं हे पुरुषों 
में श्रेष्ठ भगवन्‌ पुरुषोत्तम ! हे प्रभो ! आपका यह रूप कल्याण कामियों के द्वारा सदैव वैदिक एवं तन्त्रिक विधि 
से पूजनीय है । अतएव यह इस समय अपूर्व रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है । यदि कहें कि पूज्य रूप से तो आप 
` सभी देवता में प्रसिद्ध हैं तो यह भी सत्य है । सभी देवता भी आपके इस रूप में ही अन्तर्भूत है इस बात को 
' उह इत्यादि से ब्रह्माजी कहते हैं यह स्पष्ट है कि आपके इस रूप में हमदेव गणों के साथ में त्रिलोकी को देखरहा 
हुँ, क्योंकि आपकी इस मूर्ति में सम्पूर्ण विश्व है । अतएव आपका यह रूप परिच्छिन (सीमित) भी नहीं है ॥९॥ 
त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
_ अन्वयः इदम्‌ आत्मतन्त्र त्वयि अग्रे आसीत्‌ त्वयि मध्ये आसौत्‌ त्वयि अन्ते आसीत्‌ । अस्य जगतः त्वम्‌ आदिः 
अन्तः मध्यम्‌ परस्मात्‌ परः त्वम्‌ घटस्य मृत्स्ना इव ।।१०।। 
. अनुवाद- यह जगत्‌ पहले आप में ही लीन था । मध्य में भी यह आपमें ही स्थित है और अन्त में 
भी आपमें ही लीन हो जायेगा । आप स्वयम्‌ कार्य एवं कारण से परम स्वतन्त्र है आप ही इस जगत्‌ के आदि 
मध्य और अन्त है । यह उसी तरह से है जिस तरह घड़े का आदि मध्य और अन्त मिट्टी हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विश्वमूर्तित्वमेबाह-त्वयीति । घटस्य मृत्तिका यथा आदिरन्तश्च मध्यं च तथा त्वमस्य जगतः । तत्र हेतुः 
परस्मात्प्रधानादपि परः ।।१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
त्वयि० इत्यादि इस श्लोक में ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उस रूप के विश्वमूर्तित्त्व प्रतिपादन करते हैं । जिस 
तरह घट की आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है उसी तरह आप इस जगत्‌ के आदि मध्य और अन्त हैं ॥१०॥ 
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आठवा स्कन्ध 


२४२९ 
आ स्वयेदं निर्माय विश्चं तदनुप्रबिष्टः । 
न श i मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥०१॥ 
:— आात्माश्रयया मायया इदं विश्वनिर्माय तदनुप्रविष्ट: विपश्चित: गणव्यवायेऽपि FR 
ता : विपश्चितः गुणव्यवायेऽ युक्ता मनीषण: 


EF अजुवाद-- आप अपने अधीन रहने वाली अपनी माया से इस सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण करके उसके पश्चात 
उसमें प्रवेश करके इसमें अन्तर्यामी रूप से विराजमान रहते है ge 


गुणो हे । इसीलिए शाख पुरुष बड़ी ही सावधानी से अपने 
मन को एकाग्र करके इन गुणों के विषयों की भीड़ में आपको निर्गुण रूप से साक्षात्कार करते हैं ॥ १०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
मृत्तिकादृष्टान्तेन परिणामं प्राप्त वारयतित्वमिति । स्वया स्वा 


धीनया । अतएव गुणानां व्यवाये परिणामे5प्यगुणमेव त्वां 
युक्ताः पश्यन्ति । मनीषिणो विवेकिनः । विपश्चितः शास्त्रज्ञा: ॥१ 


१।। 


भाव प्रकाशिका 
मिट्टी के दृष्टान्त के द्वार इस बात को बतलाते हैं कि जगत्‌ परमात्मा का परिणाम नहीं है । स्वाधीन 
रहने वाली माया के द्वारा गुणों के परिणाम होने पर 


& | 
र भी सावधान शास्त्र तथा मनीषी पुरुष आपका निर्गुण रूप से 
ही साक्षात्कार करते हैं ॥११॥ 
यथाग्िमेधस्यमृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिम्‌ । 
योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
अन्वय:-- यथा मनुष्याः एधसि अग्निम्‌ गोषु अमृतं भुवि अन्नम्‌, उद्यमने अम्बुयोगैः वृत्तिम्‌ अधियन्ति तथा कवयः 
गुणेषु त्वाम्‌ अधियन्ति वदन्ति च ।।१२।। 
अनुवाद-- जिस तरह मनुष्य मन्थन के द्वारा कष्ट से अग्नि को, दोहन के द्वारा गोओं से घृत को, कर्षण 
(जोतने) के द्वारा पृथिवी से अन्न को, खनन रूपी उद्योग के द्वारा पृथिवी से जल को तथा प्रवास के द्वार 
जीविका को प्राप्त कर लेते हैं । उसी तरह विवेकी पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा आपको गुणों में प्राप्त कर लेते 
हैं । और बतलाते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका तिक ग _ 
एतदेव सदृष्टान्तमाह- यथाग्निं काठे मंथनेन, अमृतमाज्यं गोषु दोहनादिना, भुव्यन्नं rerun er 
खननेन, उद्यमने पुरुषकारे वाणिज्यादिना । वृत्तिं जीविकाम्‌ | यद्वा अम्बु उद्यमने घटीयन्त्रादिनोद्धरणे । योगे नु 
अधियन्ति प्राप्रुवन्ति, तथा कवयस्त्वां बुद्धया गुणेष्वधियन्ति वदन्ति च ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका लया वात 
इसी बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं । जिस य 2 मन्थन के द्वारा डीग ps द 
कर लेते हैं, दोहन आदि के द्वारा गौओं से घृत को प्राप्त कर लते है कर्षण (जोतने अ कया 
अन्न प्राप्त कर लेते हे, खनन रूप उद्योग के द्वारा जलप्राप्त कर लेते हे । हक Eu र 
कर लेते हैं । अथवा घटीयन्त्र (राहट) के द्वारा निकाल कर मनुष्य उपय मोक 
तरह विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्तियोग, ज्ञान योग je द्वारा Mp mn 
लेते हैं। तथा अपनी अनुभुति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं ॥१२ 
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२४३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


तं त्वां वयं नाथ समुझिहान॑ सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम्‌ । 
दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे सरोजनाभ ! दवार्ताःगजा गाङ्गमम्भः इव हेनाथ चिरेप्सितार्थ त॑ समुज्जिहानं त्वाँ दृष्टवा वर्यं सर्व 


अद्य निर्वृतिं गताः ।।१३।। 
अनुवाद-- हे पद्मनाभ जिस तरह दवाग्नि मे संतप्त हाथी गङ्गाजल में डुबकी लगाकर सुखी हा जाता है, उसी 
तरह से दीर्घकाल से अभिप्रेत, आपके इस आविर्भाव को देखकर हम सभी देवता सुखी आर शान्त हा गव ह ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे नाथ सरोजनाभ, अतिचिरादीप्सितमर्थ तं योगैकम्राप्यं त्वां सम्यगुज्जिहानमावि 


गताः । दवार्ता दावाग्नि पीडिताः ।।१३।। 


वन्तं प्रत्यक्षतो दृष्टवाउद्य वयं निर्वृतिं 


भाव प्रकाशिका 


हे प्रद्मनाभ प्रभो हमलोग अत्यन्त दीर्घकाल से आपके दर्शन करना चाहते हैं । ऐसे आप योग के द्वारा ही 
प्राप्य हैं, अच्छी तरह से आविर्भूत हुए आपको देखकर हम सभी देवता उसी तरह से सुखी और शान्त हो गये 


. हैं जिस तरह वनाग्नि से झुलसते हुए हाथी गङ्गाजल में डुबकी लगाकर सुखी और शान्त हो जाते हैं ॥१३॥ 


स त्वं विधत्स्वाखिललोकपालां वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 

समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्कि वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः ॥१४॥ 

अन्वयः हे बहिरन्तरात्मन्‌ वयम्‌ अखिललोकपालाः यदर्थः तवपादमूलं समागताः स त्वं विधत्स्व अशेषसाक्षिण 
वा अन्य विज्ञाप्यम्‌ ।।१४।। 

 अन्ुवाद-- आप ही हमारे बाहर और भीतर की आत्मा है । हम सभी लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके 


ba. ~ 


वरणो की शरण में आये हैं, उसको आप कृपा करके पूरा करें । आप तो सबों के साक्षी हैं, अतएव आप से 
सरी बातें क्या कहना हे ?।।१४॥ 


डग भावार्थ दीपिका 

_ यद्विधेयं तत्कथयेति चेत्तत्राह-हे अन्तरात्मन्‌, अशेषसाक्षिणस्ते बहिः कि वान्यैर्विज्ञाप्पमस्ति ।।१४।। 
ड़ भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि मुझे क्या करना हैं तो इसका उत्तर है कि आप तो हम सबों की अन्तरात्मा होने के 
सबकुछ जानते हैं अतएव अन्य दूसरी बातों को क्या कहना है ? आप सबके साक्षी हैं ॥१४॥ 
अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते । 

__ किं वा विदामेश पृथग्विभाता विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ 


अन्वय:-- हे ईश, अहं, गिरित्र च सुरादयः ये दक्षादयः अग्नः ते केतवः इव पृथग्विभाता किं विदाम द्विजदेवमन्त्रम्‌ 


अनुवाद- हे प्रभो ] मैं शङ्करजी ये देवता आदि तथा दक्ष आदि प्रजापति गण अग्नि से अलग हुई चिनगारी 
आप से ही पृथक्‌ हुए आपके अंश है । अतएव हमलोग क्या जानेंगे कि देवताओं और ब्राह्मणो 


लिए क्या करना है ? आप ही हमलोगों का कल्याण करें ॥१५॥ 
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आठवा स्कन्ध २४३९ 


भावार्थ दीपिका 
यूयमेव किंचित्कुरुतेति चेत्तत्राह- अहमिति । अग्नेः केतवो विस्फुलिङ्गा इव ते त्वत्तो बयं पृथग्विभाता; सन्तः आत्मनः 
श॑ श्रेय: किं वा विदाः । अतस्त्वमेव द्विजानां देवानां च मन्त्रं विधत्स्व । इद कुरुतेत्युपायमुपदिशेत्यर्थः ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुमलोग ही कुछ करो तो इसके उत्तर में शङ्करजी अहम्‌० इत्यादि श्लोक कहते है 
। अग्नि की चिनगारियों के समान आपसे पृथक हुए आपके हमलोग अंश हैं अतएव हमलोग वया जानते हैं कि 
हमलोगों का कल्याण कैसे होगा ? अतएव आप ही ब्राह्मणों और देवताओं के कल्यण का उपदेश करें । अर्थात्‌ 
आप यह कहें कि तुमलोग यह करो ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं विरिज्ञादिभिरीडितस्तविज्ञाय तेषां हृदयं तथैव । 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा बद्धाअलीन्संवृतसर्वकारकान्‌ ॥१६॥ 
अन्बय:--- एवं विरिज्ञादिभिरीडितः तेषां तद्‌ हृदयं तथैव विज्ञाय, बद्धाअलीन संवृत सर्बकारकान्‌ 
जीमूतगभीरयागिरा जगाद ।।१६।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवताओं के हृदय की सारी बातें ठीक-ठीक 
जानकर हाथ जोड़े हुए तथा अपनी सारी इन्द्रियों की वृत्ति को रोके हुए देवताओं से श्रीभगवान्‌ मेघ के समान 
गम्भीर वाणी से कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदयं मन्त्र उपदेष्टव्यं इत्यभिप्रेतं यथा तथैव विज्ञाय जगाद-संवृतानि नियमितानि सर्वाणि कारकाणीन्द्रियाणि यैस्तान्‌।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
उपाय का उपदेश करना चाहिए इस तरह से देवताओं के अभिप्रेत अर्थ को उसी तरह से जानकर जिन 
देवताओं ने अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रित कर लिया था उन सबों से श्रीभगवान्‌ कहे ॥१६॥ 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्ये सुरेश्वरः । विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः ॥९७॥ 
अन्वयः- तस्मिन्‌ सुरकार्ये एक एव ईश्वरः सुरेश्वरः समुद्रोन्मथनादिभिः विहर्तुकामः तान्‌ आह ॥।१७॥ 
अनुवाद-- देवताओं के उस कार्य को करने में अकेले परमात्मा ही समर्थ थे फिर भी समुद्र मन्थन आदि 
लीलाओं को करने की इच्छा से वे उन देवताओं से कहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका अ क कळ क क 
ईश्वरस्यापि तथैवाभिप्रेतमित्याह-एक एवेश्वरः समर्थो$पि॥१७॥ | 
भाव प्रकाशिका | 


श्रीभगवान्‌ को भी वैसा ही करना अभिप्रेत था इसलिए अकेले ही समर्थ होने 


| श्रीभगवानुवाच 
हन्त ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भाषितम्‌ । शृणुताबहिता 
अन्वयः-- हन्त ब्रह्मन्‌! अहोशम्भो ! हे देवाः सर्वे अवहिता 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! हे शङ्करजी ! हे देवताओं, तुम सभी लोग सावधानी से मेरी बात सुनो । हे देवताओं 
जिससे कि तुमलोगों का कल्याण होगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे सुराः, हे देवाः, अन्ये च गन्धर्वादयः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
हे देवताओं तथा गन्धर्वो आदि ॥१८॥ 
यात दानवदैतेयैस्तावत्संधिर्विधी यताम्‌ । कालेनानुगृहीतैस्तैर्याबद्ठी भव आत्मनः ॥१९॥ 
अन्वयः- यात कालेनानुगृहीतैः दानवदैतेयः तावत्‌ सन्धिः विधीयताम्‌ यावत्‌ वः आत्मनः भवः ।1१९॥ 
अनुवाद-- तुम लोग जाओ, इस समय काल की कृपा असुरों और दानवों पर हैं, उन सबों से तब तक 
सन्धि किए रहो जब तक तुमलोगों के अभ्युदय का समय नहीं आ जाता हे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बः आत्मनः स्वतो यावद्भवो वृद्धिर्भवति ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 

र जब तक तुमलोगों की वृद्धि अपने आप नहीं होती हे ॥१९॥ 

“अरयोऽपि हि संधेयाः सति कार्यार्थगौरवे । अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे देवाः अर्थस्य पदवीं गतैः कार्यागौरवे सति अहिमूषकवद्‌ अरयः अपि सन्धेयाः ।।२०॥ 
अनुवाद-- हे देवताओं अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब कोई बड़ा कर्म करना हो तो सर्प एवं चूहे 

के समान अपने शत्रुओं से भी सन्धि कर लेनी चाहिए ॥२०॥ 

रा भावार्थ दीपिका 

अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवीं सिद्धि प्राप्तैः पश्चादहिमूषकवद्धध्यघातकभावेन वर्तितव्यमिति शेषः । यद्वा 

पेटिकायां निरुद्धोऽहिर्यथा निर्गमद्वारविधानार्थं प्रथमं मूषकेण संधिं विधत्ते पश्चात्तमेव कदाचिद्धक्षयति तथाऽर्थमार्गप्रवततैः प्रथमं 

संधेया इत्यर्थः ।।२०॥ 

Fo | भाव प्रकाशिका 

प्रयोजन की सिद्धि के लिए बाद में सर्प एवं चूहे के समान बध्य घातक भाव को अपना ले । अथवा मदारी 

की पेटी में बन्द साँप ने भाग निकलने के लिए रास्ते के लिए पहले तो चूहे से सन्थि कर ली बाद में उसी को 

खा गया । उसी तरह ही अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पहले शत्रुओं से भी सन्धि कर लेनी चाहिए ॥२०॥ 

... विशेष-- किसी मदारी की पटारी में एक साँप बन्द था, संयोग वशात्‌ उसी पिटारी में एक चूहा भी घुस 

गया । चूहा साँप को देखकर घबरा गया । किन्तु साप ने चूहे से कहा क्यों घबराते हो । यहाँ हम दोनों समान 

रूप से कैदी हें । अतएव हम दोनों मित्र है । तुम एक काम करो कि इस पिटारी में छिद्र बनाओ उसी रास्ते 
हम दोनों भाग जायेंगे । चूहे ने जब पिटारी में छिद्र बना दिया तो सर्प चूहे को खा गया और उसी छिद्र से पिटारी 
से भाग निकला ॥२०॥ 
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अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम्‌ । यस्य पीतस्य वै जन्तर्मृतयुग्रस्तो 


ऽमरो भवेत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः अविलम्बितम्‌ अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम्‌ यस्य पीतस्य मृत्युग्रस्तो वै जन्तुः अमरो भवेत ।।२१।। 


२४३ 


RU 


अनुबाद-- तुम लोग शीघ्र ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करो । उसको पी लेने पर जीव अमर 
हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्तैः सह यत्कार्यं तदाह-अमृतोत्पादन इति । यस्यामृतस्य पीतस्य सत. ।। २१।। 
भाव प्रकाशिका 


उसके बाद श्रीभगवान्‌ दैत्यों के साथ मिलकर किए जाने वाले कार्य को बतलाये उस अमृत को पी लेने 
के पश्चात्‌ जीव अमर हो जाता है ॥२१॥ 
क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरुत्तणलवौषधी: । मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌॥२२॥ 
सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिता: । क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः॥ २३॥ 
अन्वयः क्षीरोदधौ सर्वावीरुत्‌ तृणलतौषधीः क्षिप्त्वा, मन्दरं मन्थानं कृत्वा वासुकिम्‌ तु नेत्रं कृत्वा हे देवा: मया 


सहायेन अतन्द्रिताः निर्मन्थध्वम्‌ दैत्याः क्लेशभाजो भविष्यन्ति, यूयं फलग्रहाः ।।२२-२३।। 
अनुवाद-- 


क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, लताएँ तथा ओषधियों को डालकर मन्दराचल को 
मथानी बनाकर तथा वासुकि नाग को नेत्र बनाकर मेरी सहायता से आलस्य एवं प्रमाद को त्यागकर तुमलोग मन्थन 
करने का काम करो । दैत्यों को तो केवल श्रम करना ही मिलेगा और फल तुम्हीं लोगों को मिलेगा ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नेत्रं रज्जुम्‌ । ननु तर्हि तेऽप्यमृतपानेनामराः स्युस्तत्राह-क्लेशभाज इति ।।२२-२३।। 
भाव प्रकाशिका 
मथने की रस्सी को नेत्र कहते हैं यदि तुम लोग कहो कि दैत्य भी अमृत को पीकर अमर हो जाएँगें । 
इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा, उन सबों को केवल परिश्रम करना हाथ लगेगा ॥२२-२३॥ 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥२४॥ 
अन्वयः हे सुराः असुराः यदिच्छन्ति यूयं तदनुमोदध्वं, यथा सान्त्वया सर्वे अर्थाः सिध्यन्ति संरम्भेण न ।।२४।। 


अनुवाद देवताओं दैत्य जो-जो चाहें तुमलोग उन सबों का अनुमोदन करो जैसे शान्ति से सभी काम 
बन जाते हैं वैसे क्रोध से नहीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
बलिभिः सहकारिभिः साध्या अर्थास्तदनुसरणं बिना न सिध्यन्तीति कृत्वा सामादिकमुपदिशति-यूयमिति द्वाभ्याम्‌ । 
हे सुराः, संरम्भेण संभ्रमेण सान्त्वया साममार्गेण यथा सिध्यन्ति ॥।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
बलवान्‌ सहायकों से होने वाला कार्य उनका अनुसरण किए बिना नहीं होता है यन देवताओं 
शान्ति का उपदेश यूयम्‌० इत्यदि दो श्लोकों से देते हैं । देवताओं ! शान्ति से ही सारे कार्य बनते है, 
क्रोध से नहीं ॥ २४॥ ht nose CoN 0 
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न भेतव्यं कालकूटाद्विषज्जलधिसंभवात्‌ । लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 
अन्वयः. जलाधिसंभवात्‌ कालकूटात्‌ विषात्‌ न भेतव्यम्‌, लोभः कार्य: न वो जातु रोषः कामस्तु चस्तुषु ॥२५॥ 
अनुवाद-- समुद्र से उत्पन्न हुए कालकूट नामक विष से मत डरना । किसी वस्तु का लोभ भी मत करना 

न क्रोध करना और न किसी वस्तु को कामना करना ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
वस्तुषु मथनादुत्पन्नेषु ॥२५।। 

भाव प्रकाशिका 
मन्थन से उत्पन्न किसी वस्तु की कामना मत करना ॥२५॥ 

श्रीशुक उवाच 

इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! ईश्वरः स्वच्छन्दगतिः इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः तेषाम्‌ अन्तर्दधे ।।२६॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- परीक्षित्‌ परमात्मा स्वच्छन्द है । अतएव इस प्रकार से आदेश देकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवताओं 
की आँखों से ओझल हो गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 

तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः । भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः ॥२७॥ 

अन्वय:--- अथ पितामहः तस्मै भगवते नमस्कृत्य भवश्च स्वं स्वं धाम जग्मतुः सुराः बलिम्‌ उपेयुः ॥२७॥। 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी तथा शङ्करजी अपने-अपने स्थान को चले गये और देवता राजा बलि 

पास गये ॥२७॥ 


i: भावार्थ दीपिका 
 सुरास्तु बलिमुपेयुरुपजग्मुः ।।२७॥। 
fr 1: भाव प्रकाशिका 

` देवगण राजा बलि के पास गये ॥२७॥ 
ऽरीनप्यसंयत्तान्‌ जातक्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ । न्यषेधद्वैत्यराट्‌ श्लोक्यः संधिविग्रहकालवित्‌ ॥२८॥ 

अन्वयः असंयतान्‌ अपि अरीन्‌ दृष्ट्वा जातक्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ संधिविग्रहकालवित्‌ श्लोक्यः दैत्यराद्‌तान न्यषेधत्‌।२८॥ 

` अनुवाद-- बिना अञ्न शस्र लिए शत्रुओं (देवताओं को) देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में क्षोभ उत्पन्न 

और वे देवताओं को बन्दी बना लेना चाहे किन्तु संन्धि और विग्रह के काल को जानने वाले पवित्र कीति 

राजा बलि ने उन सबों को ऐसा करने से मना कर दिया ॥२८॥ 

fp 10 07221 iss भावार्थ दीपिका 

असंयत्तानपि दृष्ट्वा । श्लोक्यः कीर्त्यर्हः ।।२८॥। 

[  , | ६ भाव प्रकाशिका 
बिना अस्र शस्त्र लिए हुए यश के पात्र ॥२८॥ 
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' वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः । श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः ह जिताशेषम्‌ असुरयूथपैः गुप्तं, आसीनम्‌ परमयाश्रिया जुष्टं वैरोचनिम्‌ उपागमन्‌ ।।२९॥ 
$. अनुवाद-- वे देवता जिसने सम्पूर्ण त्रिलोकी को जीत लिया था, असुर सेनापतियों से सुरक्षित सिंहासन 
हि बठ हुए तथा समस्त सम्पत्तियों से सम्पन्न राजा बलि के पास गये ॥२९॥ 
उ भावार्थ दीपिका 
वैरोचनिं बलिम्‌ । जितमशेषं त्रैलोक्यं येन तम्‌ ॥२९॥ 

भाव प्रकाशिका 

विरोचन के पुत्र बलि के पास गये ॥२९॥ 
महेन्द्र: श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । अभ्यभाषत तत्सर्व शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः महामतिः महेन्द्रः सान्त्वयित्वाश्लक्ष्णयावाचा पुरुषोत्तमात्‌ शिक्षितं तत्सर्वम्‌ अभ्यभाषत्‌ ।।३०॥। 
ह अनुवाद-- महाबुद्धिमान्‌ इन्द्र ने मधुर वाणी से जो कुछ भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने उपदेश किया था उन सारी 

तों को राजा बलि से कहा ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्सर्वममृतोन्मथनादि ।।३०॥। 

भाव प्रकाशिका 
. तत्‌ सर्वम्‌ अर्थात्‌ अमृत मन्थन आदि को बातें ॥३०॥ 
तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । शम्बरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 
अन्वयः-- दैत्यस्य तदरोचत्‌ तत्र अन्ये ये शम्बर तथा अरिष्टनेमि असुराधिपाः ये चत्रिपुरवासिनः ।।३१।। 
` अनुवाद--इन्द्र की वह बात राजा बलि को अच्छी लगी और वहाँ जो शम्बर अरिष्टनेमि आदि असुराधिप 
थे उन सबों को तथा त्रिपुर निवासियों को भी अच्छी लगीं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ये अन्ये चासुराधिपाः पौलोमकालेयादयः शम्बरादयश्च तेभ्यश्चारोचत ।।३१।। 

भाव प्रकाशिका 
। वहाँ दूसरे जो पौलोम कालेय आदि शम्बर आदि असुराधिप थे उन लोगों को भी अच्छी लगी ॥३१॥ 
ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः । उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परंतप ॥३२॥ 
[ अन्वय:--- हे परंतप ! ततः कृतसौहृदाः देवासुराः संविदं कृत्वा अमृतार्थे परमं उद्यमम्‌ चक्रुः ।॥॥३२॥। 
t अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ देवताओं और असुरो ने आपस में समझौता करके सन्धि कर ली और 
चे मिलकर अमृत के लिए अत्यधिक प्रयास करने लगे ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका | 
संविदं समयम्‌ ॥।३२॥ की 

भाव प्रकाशिका 
सविदम्‌ अर्थात्‌ शर्त करके ॥३२॥ 2 
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ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः । नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥३३॥ 
अन्वयः--- ततः दुर्मदास्ते ओजसा मन्दरगिरिम्‌ उत्पाटय ते परिघबाहवः शक्ताः नदन्तः उदधिं निन्यृः १३३; 
अनुवाद्‌-- उसके पश्चात्‌ मदमत्त अपनी शक्ति से मन्दराचल पर्वत को उखाड़ कर परिध के समान धजाळ 

वाले और शक्ति सम्पन्न वे गर्जते हुए उसको समुद्र की 

भावार्थ दीपिका 


ओर लेकर चले ॥३३॥ 


परिघा इव बाहवो येषाम्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 


परिध के समान उन सबों की भुजाएँ सुदृढ और मोटी थी ॥३३॥ 
दूरभारोद्वहश्रान्ताः शक्रेवैरोचनादयः । अपारयन्तस्तं बोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 
अन्वयः-- दूरभारोद्ठहश्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः तं वोढुम्‌ अपारयन्तः विवशाः पथि विजहुः ।।३४।। 

अनुवाद-- देर से भार उठाने के कारण थके हुए इन्द्र तथा बलि आदि उस पर्वत को वहन करने में असमर्थ 

हो गये और विवश होकर वे उसको रास्ते में छोड़ दिए ॥३४॥ 

भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।३४। 
निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ 
| अन्वयः-- स कनकाचलः गिरिः तत्र निपतन्‌ बहून अमरदानवान्‌ महता भारेण चूर्णयामास ।।३५।। 
` अनुवाद- वह सुवर्ण का पर्वत मन्दराचल गिरते हुए अपने अत्यधिक भार से बहुत अधिक देवताओं और 
`दानवों को चूर-चूर कर दिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
_ तास्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान्‌ । विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 
` ` अन्वयः-- तथा भग्नमनसः भग्नबाहूरुकन्धरान्‌ तान्‌ विज्ञाय तत्र भगवान्‌ गरुडध्वज; बभूव ।।३६।। 
अनुवाद उस तरह से भग्न उत्साह वाले और टूटे हुए हाथ, कमर कन्थे वाले उन देवों एवं दैत्यों को 
जानकर वहाँ भगवान्‌ गरुड ध्वज आ गये ॥३६॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥। 


'गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌ । ईक्षया जीवयामास निर्जरान्निर्ब्रणान्यथा ॥३७॥ 
अन्वयः गिरिपात विनिष्धिष्टान्‌ अमरदानवान्‌ विलोक्य ईक्षया जीवयामास निर्जरान्‌ निर्ब्रणान्‌ यथा ॥।३७॥ 
अनुवाद-- पर्वत के गिरने से पिसे हुए देवताओं को उन्होंने केवल अपनी दृष्टिपात मात्र से जीवित कर 
दिया जैसे उनके शरीर में चोट लगी ही न हो ॥३७॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७।। 
गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया । आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणेर्वृतः ॥३८॥ 
अन्वयः गिरिं एकेन हस्तेन गरुडे लीलया आरोप्य आरुह्य, सुरासुरगणैः वृतः अब्धिं प्रययौ ॥२८॥ 
अनुवाद-- उन्होंने बिना किसी प्रयास के ही एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड पर रख लिया और स्वयं 
भी गरुड पर सवार हो गये । तदनन्तर वे देवों और दैत्यों के साथ समुद्र तट पर गये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 
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अवरोप्य गिरिं स्कन्धात्सुपर्णः पततां वरः । ययौ जलान्त उत्सुज्य हरिणा स विसर्जितः ॥३९॥ 
` इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
अन्वय:--- पततां वरः सुपर्णः जलान्ते गिरिम्‌ स्कन्धात्‌ अवरोप्य विसृज्य हरिणा विसर्जितः ययौ ।।३९।। 
अजुवाद-- पक्षियों में शरेष्ठ गरुड़जी जल के सन्निकट उस पर्वत को अपने कन्धे पर से उतारकर और उसको 
वहीं छोड़कर श्रीभगवान्‌ के द्वारा विदा किए जाने पर चले गये ॥ ३९॥ 
इस तरह श्रीमद्ागवतमहापुराण के आठवें स्कन्ध के अमृत मन्थन के प्रसङ्ग में मन्दराचल पर्वत को लाया 
जाना नामक छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 
विसर्जितः प्रस्थापितः । सुपर्णे तत्र स्थिते वासुकेरागमनायोगादिति भावः ।।३९॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 
i भाव प्रकाशिका 
___ विसर्जित: अर्थात्‌ भेज दिए जाने पर क्योंकि गरुड़ के वहाँ पर रहने पर डर के कारण वासुकि नाग वहाँ 
आ नहीं सकते थे ॥३९॥ 
¦ इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छठे अध्याय की 
| शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 


2 
oe 
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| सातवा अध्याय 
समुद्र मन्थन प्रारम्भ और भगवान्‌ शङ्कर द्वारा विष का पान 
श्रीशुक उवाच | 1 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌ । परिवीय गिरौ तस्मिन्नेत्रमब्धि मुदान्विताः ॥१॥ 
आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूद्वह । हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्बह! ते फलभागेन नागराजम्‌ वासुकिम्‌ आमन्त्र्य तस्मिन्‌ गिरौनेत्रं परिवीय मुदान्विताः सुसंयता 
अमृतार्थम्‌ अब्धिम्‌ आरेभिरे । हरिः पुरस्त्तात्‌ पूर्वं जगृहे ततो देवा अभवन्‌ ।।१-२॥। Me 
श्रीशुकदेवजी ने कहा. 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! वे देवता और दैत्य नागराज को यह वचन देकर कि अमृत रूप फल के भागी 
आप भी होंगे, नागराज वासुकि को बुलाकर उनको नेती के समान पर्वत में लपेटकर उत्साह पूर्वक उच्यत होकर 
अमृत के लिए समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किए । उस समय पहले पहल भगवान्‌ वासुकि के मुख की ओर लग 
गये तो देवता भी उसी ओर लग गये ॥१-२॥ अ की 
| __ भावार्थ दीपिका - | 
सप्तमे मथनोद्धृतविषभीत्याखिलैर्जर्न: । स्तुतः सन्कृपया रुद्रः पपौ विषमितीर्यते । फलभागेन तवाप्यमृते. भागो 
भविश्यतीत्यामन्त्र्य संमन्त्रय वासुकिं नेत्रं गिरौ परिवीय संवेष्टयाब्धि मथितुमारेभिरें । वासुकेर्मुखं तीव्र दैत्यान्‌ ग्राहयितुमेब्र पूर्व 
हरिः पुरस्तान्मुखे जगृहे । ततोऽभवन्मुखं जगृहुः ।॥१-२॥। Ei Pr 


Scanned by CamScanner 


‘२४३४. 5 हि श्रीमद्भागवत महापुराण. 


त 1012 | भाव 10980 रे i i 
. इस सातवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मन्थन से उत्पन्न विष 
द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ शङ्कर कृपा करके उसविष को पी गये । देवताओं. और दैत्यों ने 
में तुम्हारा भी हिस्सा होगा इस तरह से आमन्त्रित. करके नागराज वासुकि को उस पर्वत में नेति वे 
कर मन्थन का कार्य प्रारम्भ किए । वासुकि के तीव्र मुख को दैत्यों से पकड़वाने के ही लिए भगवान्‌. 
का मुख पकड़े । उसके बाद देवता भी उसी ओर लग गये ॥१-२॥ . 
_ तन्नैच्छन्दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । न गृह्णीमो वयं 
अन्वय:-- तत्‌ महापुरुष चेष्टितम्‌ दैत्यपतयः न ऐच्छन्‌ । चयम्‌ अहेः अमङ्गलं पुच्छं न गृहीम्‌ ।।३ 
अनुवाद-- महापुरुष श्रीभगवान्‌ के उस कार्य को दैत्यों के स्वामियों ने ठीक नहीं माना । उन 
हमलोग सर्प के अमङ्गलमय पुच्छ को नहीं पकड़ेंगे ॥३॥. _. : 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


` स्वाध्यायश्रुतसपन्नाः 'प्रख्याता जन्मकर्मभिः । इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्विलोक्य 
स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छं जग्राह सामरः । कृतस्थानविभागास्त एवं 


अन्वयः-- जन्मकर्मभिः प्रख्याताः स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः इति तुष्णीं स्थितान्‌ दैत्यान्‌ विलोक्य 
अग्रं विसृज्य सामरः पुच्छं जग्राह एवं कृतस्थान विभागाः कश्यप नन्दना आसन्‌ ।।४-५॥। | 


अनुवाद-- हमलोग भी ऊँचे वंश में जन्म लिए. हे, वेदों और शास्त्रों का विधि पूर्वक 
यह सोचकर मौन खड़े दैत्यों को देखकर भगवान्‌ परुषोत्तम मुस्कुराते हुए सर्प के मुख को 
साथ पुंछ को पकड़ लिए । इस तरह से स्थान का विभाग उन कश्यप नन्दनों ने कर लिया 
भावार्थ दीपिका ``. 
कृतो धारणे स्थानविभागो यैः ॥४-५॥  , | 


| भाव प्रकाशिका 
सर्प को' पकड़ने के स्थान का विभाग कर लिया ॥४ ५॥ 


ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌ । मथ्यमाने$र्णवे सोऽद्रिरनाधारो हापो5 
अन्चयः-- परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌ ममन्थुः अर्णवे मध्यमाने अनाधारः स अद्रि अपो 


अनुवाद-- वे सब पूर्ण रूप से प्रयास करके क्षीर सागर का मन्थन कर रहे थे । समुद्र मथे 
आधार रहित वह पर्वत जल में भीतर जाने लगा ॥६॥ | | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६॥.. | 0) 
ध्रियमाणोऽपि बलिभिगॉरवात्पाण्डुनन्दन । ते सुनिर्विण्णमनसः 
आसन्स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा 


अन्वयः-- हे पाण्डुनन्दन बलिभिः ध्रियमाणोऽपि अतिबलीयसा दैवेन स्वपौरुषे नष्टे ते प म्ल ला 
मनसः आसन्‌ ।।७।। 


` अनुवाद-- परीक्षित्‌ बलवान्‌ देवताओं और दैत्यों के पकड़े रहने पर भी वह पर्वत जल में 


F Ler 
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जा रहा था । अत्यन्त बलवान्‌ दैव के द्वारा अपने पौरुष के नष्ट सबों 
और वे अत्यधिक उदास हो गये ॥७॥ हो जाने से सबों की मुख श्री फीकी पड़ गयी 


भावार्थ दीपिका 
दैवेन हेतुना स्वपौरुषे नष्टे सति ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
दैव के द्वार अपने पौरुष के नष्ट कर दिए जाने पर ॥७॥ 
विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दुरन्तवीर्योऽवितथभिसंधिः । 
र Peas महत्प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥८॥ 
अन्वयः ।वध्नशवाच वलोक्य तदा दुरन्तवीर्यः अवितथाभिसंधिः ईश्वर: महत्‌ अद्भुतं कच्छपं वपः तोयं 
प्रविश्य गिरिम्‌ उज्जहार ।।८।। प अडत कच्छप वपुः कृत्वा तोयं 
हि अनुवाद-- विघ्नेश के उस कार्य को देखकर उस समय परम पराक्रम सम्पन्न जिनका सङ्कल्प कभी व्यर्थ 
नहीं होता है ऐसे श्रीभगवान्‌ महान्‌ तथा अद्भुत कच्छप का शरीर धारण कर तथा जल में प्रवेश करके पर्वत को 
ऊपर की ओर उठा दिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विघ्नेशस्य विधिं तेन रचितं विघ्नम्‌ । अवितथः सत्योऽभिसंधिः सङ्कल्पो यस्य ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
विघ्नेश के द्वारा रचित विघ्न को देखकर सत्य सङ्कल्प वाले श्रीभगवान्‌ ॥८॥ 
तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः । 
दधार पृष्ठेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- उत्थितम्‌ तं कुलाचलं वीक्ष्य सुरासुराः निर्मथितुं पुनः समुत्थिताः । लक्षयोजन प्रस्तारिणा पृष्ठेन अपरः 
महान्‌ द्वीप इव सः दधार ॥।९॥ 
अनुवाद्‌- ऊपर उठे हुए उस कुलाचल को देखकर देवता और असुर मन्थन करने के लिए पुनः तैयार 
हो गये । अपने एकलाखयोजन विस्तृत पृष्ठ पर भगवान्‌ कच्छप ने उसे पर्वत को धारण किया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लक्षयोजनः प्रस्तारो विस्तारोऽस्यास्तीति तथा तेन पृष्ठेन ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
एकलाखयोजन विस्तृत अपने पीठ पर उस पर्वत को धारण किए ॥९॥ 
सुरासुरेन्दरैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः । 
बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः ॥९०॥ 
अन्वयः-- सुरासुरैन्द्रै: भूजवीर्य वेपितम्‌ परिभ्रमन्तम्‌ गिरिम्‌ पृष्ठतः विभ्रत्‌ तदा आवर्तनम्‌ अप्रमेयः आदि कच्छपः 
अङ्गकण्डूयनम्‌ अमन्यत ।।१०।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब बड़े-बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मन्दराचल को घुमाया तब वह 
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_ श्रीभगवान्‌ की पीठ पर घूमने लगा । अनन्त पराक्रम सम्पन्न परमात्मा को उस पर्वत का घूमना एसा ला 
कोई उनकी पीठ खुंजला रहा हो ॥१०॥ i 
भावार्थ दीपिका 


यस्य गिरेरावर्तनं भ्रमणमङ्गकण्डूयनं मेने ।।१०।। 
| भाव प्रकाशिका 
उस पर्वत के घुमने को भगवान्‌ माने कि जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो ॥१०॥ 
तथा5 सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ । | 
उह्दीपयन्देवगणांश्च विष्णुर्दैवेन  नागेन्द्रमबोधरूपः .॥११॥ 
अन्वयः-- तथा विष्णुः असुरान्‌ तेषां बलवीर्यम्‌ ईरयन्‌ आसुरेण रूपेण देवगणान्‌ च उद्दीपयन्‌ दैवेन 
रूपः आविशत्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- समुद्र मन्थन रूप कार्य को सम्पन्न करने के'लिए भगवान्‌ विष्णु असुरों में उनके बल 
को बढ़ाते हुए असुर रूप से, वैसे ही देवताओं को उत्साहित करते हुए देवताओं में देवरूप से तथा 


में निद्रा रूप से प्रवेश किए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
आसुरेणासुराकारेण दैवेन देवाकारेण रूपेणाविशत्‌ ॥११॥ ` 
भाव प्रकाशिका 
आसुरेण अर्थात्‌ असुर रूप से, दैवेन अर्थात्‌ देवरूप से भगवान्‌ प्रवेश कर गये ॥११॥ 
उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्त्रबाहु 
तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रमुख्यैरभिष्टुवद्भिः समुनोऽभिवृष्टः ॥९२॥ 
अन्वयः-- आगेन्द्रं उपरि अन्यः गिरिराडिव सहस्रबाहुः हस्तेन आक्रम्य तस्थौ दिवि अभिष्टुवद्भि 
सुमनोभिवृष्टः ।।१२।। 
अनुवाद-- पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान्‌ मन्दराचल को 
दबाकर स्थित हो गये । उस समय आकाश में ब्रह्मा शङ्कर तथा इन्द्र आदि देवता उनकी स्तुति 
पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। | 
उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिता 
ममन्थुरब्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम्‌ ॥१३॥ `: 
अन्वयः-- उपरि, अधः आत्मनि च गोत्रनेत्रयोः प्राविशता परेण समेधिताः मदोत्कटा ते महाद्रिणा 
अब्धिं ममन्थुः ।।१३।। ॒ 
अनुवाद-- पर्वत के ऊपर दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप 
और असुरो के शरीर में शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढता के रूप में और नेति बने हुए वासुकि में निद्रा 
में प्रवेश किए हुए परमात्मा के द्वारा शक्ति सम्पन्न बने देव और मदोत्कट होकर महान्‌ पर्वत मन्दराचल 
जिसके सभी जल-जन्तु क्षुब्ध हो गये थे उस समुद्र का वेग से मन्थन करने लगे ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आत्मनि देवदैत्यमध्ये । गोत्रे दाढयपेण, त्रे अभेद्याबोधरूपेण, परेण हरिणा क्षोितं नक्राणां चक्रं समूहो यस्मिन्‌।।१३॥ 
अर्थात्‌ देवों और दैत्यों भाव प्रकाशिका 
आत्मनि अर्थात्‌ देवों और दैत्यों के भीतर पर्वत में दृढता रूप से नेत्र बने वासुकि नाग में निद्रा रूप से। 
परेण अर्थात्‌ श्रीहरि के द्वारा जिस समुद्र के जल जन्तु समूह क्षुब्ध हो गये थे ॥१३॥ 
a वीस अहीन््रसाहस्रकठोरदूङमुखशसाग्निधूमाहतवर्चसोऽ सुराः । 
पौलामालेयबलील्वलादयो दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- अहीद्रसाहस्र कठोर दृङ्‌ मुख श्वासाग्नि धूमाहतवर्चस; पौलोम कालीय बलील्वलादयः असुराः दावाग्निदग्धाः 
सरलाः इव अभवन्‌ ।।१४।। 
अनुवाद नागराज वासुकि के हजारों नेत्र मुख और श्वास की अग्नि एवं घूम से पौलोम, कालेय, बली 
तथा इल्वल आदि असुर निस्तेज हो गये उस समय वे ऐसे मालुम पड़ते थे जैसे दावाग्नि से झुलसे हुए साखू 
के पेड़ खड़े हों ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृशश्च मुखानि च श्वासाश्च । अहीन्द्रस्य साहस्रमपरिमिताः कठोरा ये दृगादयस्तेभ्यो निर्गताभ्यामग्निधूमाभ्यामाहतं वर्चो 
येषां ते सरला द्रुमविशेषाः ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
नागराज के हजारों कठोर नेत्र आदि से निकले हुए धूम तथा अग्नि के द्वारा जिनका तेज समाप्त हो गया 
था वे असुर दावाग्नि से झुलसे हुए साखू के पेड़ के समान काले हो गये थे ॥१४॥ 
देवांश्च तच्छ्वासशिखाहतप्रभान्धूम्राम्बरस्रग्वरकञ्चुकानान्‌ । 
समभ्यवर्षन्भगवद्वशा घना ववुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः ॥१५॥ 
अन्वय:-- तच्छवास शिखाहत प्रभान्‌ धूम्राम्बर्गवरकञ्चुकाननान्‌ देवान्‌ च, भगवदवश धनाः समभ्यवर्षन्‌ 
समुद्रोर्म्युपगूढवायवः ववुः ।।१५।। हि 
अनुवाद-- उनके श्वास के लपटों से देवताओं के वर, माला, कवच और मुख धूमिल हो गये । देवताओं 
की इस दशा को देखकर भगवान्‌ की प्रेरणा से मेघ देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे और वायु समुद्र की तरङ्गो 


की शीतलता को लेकर बहने लगी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवांस्तु भगवद्वशा घनाः समभ्यवर्षन्‌ । समुद्रोर्मिभिरुपगूढा वायवश्च शीतला ववुर्वान्तिस्म । कथंभूतान्‌ । तस्याहीनद्रस्य 
श्वासशिखाभिर्हता प्रभा येषाम्‌ । धूम्राण्यम्बरादीनि येषाम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा की प्रेरणा से मेघ देवताओं पर वर्षा करने लगे समुद्र 
बहने लगी । कैसे देवताओं पर ? तो उत्तर है कि वासुकि के श्वास 
वस्र आदि धूमिल हो गये थे ऐसे देवताओं पर ॥१५॥ 


मुद्र की लहरियों के स्पर्श से शीतल बनी वायु 
से जिनकी प्रभा धूमिल हो गयी थी तथा जिनके 
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मथ्यमानात्तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपैः । यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाऽजितः 
अन्वय:-- देवासुरवरूथपैः तथा मथ्यमानात्‌ सिन्थाः, यदा सुधा न जायेत स्वयम्‌ अजितः ममन्थ 
अनुवाद-- दंवताआं आर असुरा क सेनापितियाँ द्वारा मथे जाते हुए समुद्र से जब अमृत नहीं 
स्वयं श्रीभगवान्‌ समुद्र मन्थन करन रने लगे ॥१६॥ 


भावाश्च दीपिका नहा है ।।१६।। 
मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविदयनपूर्थ्नि भ्राजद्विलुलितकच स्रग्धरो रक्तनेत्र 
जैत्रैदॉर्मिर्जगद भयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथ्ना प्रतिगिरिबाशो भताऽथो धृताद्रिः. 
अन्वयः मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्म विद्योतविद्युन्‌ मूघ्नि भ्राजत्‌ विलुलितकच ख्रगधरोरक्तनेत्रःः 
जैत्रैः दोर्भिः दन्दशुकं गृहित्वा मथ्ना मथ्नन्‌ प्रतिगिरिवाशोभताथो धृताद्रिः ।।१७।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के मेघ के समान सावले शरीर पर सुनहला पाताम्बर कानों में 
चमकते हुए कुण्डल, सिर पर लहराते काले कश, नेत्रा म लाल-लाल रेखायें और गले में 
हो रही थी, सम्पूर्ण संसार के अभयदान देने वाली अपनी भुजाआं से साँप को पकड़कर मन्दराचल 
मे दसरे पर्वत राज के समान समुद्र मन्थन करते हुए श्रीभगवान्‌ की अत्यधिक शोभा हो रही थी 


भावार्थ दीपिका A 
बृतोऽद्रिर्यन स घृताद्रिर्मगवान्यरमपुरुषोऽनन्तरमशोभतेत्यन्वयः । कथंभूतः । कनकपरिधिः पीतवासाः || 
विद्यत्कृण्डललक्षणा यस्य । तथा मूर्ध्नि भ्राजन्तो विलुलिताः कचा यस्य स तथा । जैत्रैर्जिष्णुभिः । 


प्रतिगिरिः । प्रतिद्वन्द्दी पवतः 11१७।। 


भाव प्रकाशिका 

पर्वत को धारण किए हुए परम पुरुष भगवान्‌ अशोभत अर्थात्‌ सुशोभित हो रहे थे इसः 

अन्वय है । कैसे भगवान्‌ ? उत्तर है कि पीताम्बर धारण किए हुए उनके कानों के कुण्डल ति पमान 

चमक रहे थे । सिर पर काले घुंघराले केश लहरा रहे थे । जैत्रैः विश्वविजयी (भुजाओं से) दन्दशूकम्‌, अर्थात स र्प 
को प्रतिगिरिः अर्थात्‌ प्रतिद्वन्दी पर्वत ॥१७॥ 


निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्ममग्रत hrs 
संग्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ ॥ १ ८॥ 


अन्वय:--- संभ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ निर्मथ्यमानात्‌ उदधेः अग्रतः 
महोल्वणं विषम्‌ अभूत्‌ 11१८।। 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ समुद्र मन्थन कर रहे थे उस समय समुद्र को मछली 
कच्छप भयभीत होकर ऊपर आ गये, तिमि तिमिगिल आदि मच्छली समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल 
समय सर्वप्रथम हलाहल नामक भयङ्कर विष समुद्र से निकला ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हालाहलमित्याह्ा नाम यस्य । संभ्रान्ता मौना उद्गता मकरादयश्च यस्मिस्तस्मात्‌ तिम्यादिभिराकुलाच्च 
भाव प्रकाशिका | 
हालाहलनामकाविष, डरी हुई मछलियाँ और मगर आदि समुद्र में ऊपर आ गये तथा तिमि 


बने हुए समुद्र से ॥१८॥ 
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आठवां स्कन्ध २४४३ 


तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसहृयमप्रति । 
धरीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्ग सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१९॥ 
अन्यः है अङ्ग ठग्रवेगंतत्‌ दिशि दिशि, ऊपरि अधः विसर्पत्‌ उत्सर्पत्‌ असह्यम्‌ अप्रति भीताः सेश्वराः प्रजाः 
अशरणा: सदा शिवम्‌ शरण दुदरुतुः 112९1। 
अनुवाद-- वह अत्यन्त उग्र विष दिशाओं और प्रति विदिशाओं में ऊपर और नीचे फैलेने और उड़ने लगा। 
ठस असह्य विष से बचने का कोई उपाय नहीं था । भयभीत होकर सारी प्रजा और प्रजापति किसी के भी द्वारा 
त्राण न पाकर सदा कल्याण करने वाले शङ्करजी की शरण में गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्विषं अप्रति अप्रतिमं प्रतिक्रियाशुन्यमिति वा । कुतः । उग्रो वेगो यस्य । तदेवाह-दिशि दिशीति । यद्वा उग्रा वेगा 
रोमाझस्वेदादयो यस्मात्‌ । अत एवासह्यं विलोक्य भीता अन्येन केनाप्यरक्ष्यमाणाः सदाशिवं शरणं दुद्रुवुर्जग्मुः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह विष ऐसा था कि उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती थी । क्योंकि उसका वेग अत्यन्त 
उग्र था अथवा उसके कारण रोमा पसीना इत्यादि होने लगता था । वह विष प्रत्येक दिशा में फैल रहा था । 
अतएव उसको असह्य देखकर भयभीत तथा किसी दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होने के कारण सब सदा शिवजी 
की शरण में गये ॥१९॥ 
विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम्‌ । 
आसीनमद्रावपवररहितोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥२०॥ 
अन्वयः- त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमततं दोषवरं आसीनं मुनीनाम्‌ अपवर्ग हेतोः तपोजुषाणं विलोक्य 
स्तुतिभिः प्रणमुः 11२०॥। 
अनुवाद त्रैलोक्य का कल्याण करने के लिए सती देवी के अभिमत देवताओं में श्रेष्ठ तथा मुनियों को 
मुक्ति के लिए तपस्या करने वाले शिवजी को बैठे देखकर प्रजापतियों ने स्तुति करते हुए उनको प्रणाम किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिलोक्या उद्भवाय देव्या सहाद्रौ कैलासे आसीनं, तथापि मुनीनामभिमतं तेषामेवापवर्गाय तपोजुषाणम्‌ ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ त्रिलोकी की अभ्युत्रति के लिए सती देवी के साथ कैलास पर्वत पर बैठे हुए मुनियों के अभिमत और उन 
सवाँ की ही मुक्ति के लिए तपस्या करने वाले शिवजी की प्रजापतियों ने स्तुति करते हुए प्रणाम किया ॥२०॥ 
नि प्रजापतय ऊचुः 
देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन । त्राहि नः शरणापन्नां्रैलोक्यदहनाद्विषात्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्रैलोक्यदहनात्‌ विषात्‌ शरणापन्नान्‌ नः पहि ।।२१॥। 
प्रजापतियों ने कहा 
अनुवाद्‌-- हे देवताओं के भी अराध्य महादेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मन्‌ और उनको जीवन प्रदान 
ऊरन वाले त्रैलोक्य को भस्म कर देने वाले विष से हम शरणागतों की आप रक्षा करें ॥२१॥ 
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२४४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


पी भावार्थ दीपिका 
निर्गुणं सगुणं चैव शिवं हरिपराक्रमैः । स्तुवन्तस्तु प्रजेशाना नामन्यन्ताऽन्तरं तयोः इति ॥२१॥ 

भाव प्रकाशिका 
` श्रीहरि के पराक्रम से निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के शिवजी की स्तुति करने वाले प्रजाप 
दोनों म नाममात्र का ही अन्तर माना ॥२१॥ 
त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्‌. 
| अन्वय:--- सर्वजगतः बन्धमोक्षयोः त्वम्‌ एकः ईश्वरः कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम्‌ तं त्वाम्‌ एकं अर्चन्ति 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के बन्ध एवं मोक्ष के एक मात्र नियामक आप ही है । इसीलिए ज्ञा 
शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले सबों के स्वामी आपकी ही अर्चना करते हैं ॥२२। | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। ब 
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो । धत्से यदा स्वदृग्भूमन्रह्मविष्णुशिवाभिध म्‌ 
अन्वयः-- हे विभो ! गुणमय्या स्वशक्त्या अस्य सर्गस्थित्यप्ययान्‌ यदाधत्से तदा हे भूमन्‌ स्वदृक 
शिवाभिधाम्‌ धत्से ।।२३॥ a 
अनुवाद-- अपनी गुणमयी माया के द्वार इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार करने के लिए हे 9 
हे भूमन्‌ हे स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संज्ञा को धारण करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका | 
नन्वेवंभूतो विष्णुरिति प्रसिद्धं तत्राहुः- गुणमय्येति । अस्य जगतो यदा सर्गादीन्धत्से तदा हे भूमन्‌, स्वद्‌क स्वः 
सिद्धज्ञानस्त्वं ब्रह्मादिसंज्ञां धत्से ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि संसार को बन्ध तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु है, यह प्रसिद्ध 
पर प्रजापतियों ने कहा-हे विभो ! हे भूमन्‌ हे स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ अपनी गुणमयी शक्ति के द्वारा जगत की 
स्थिति एवं संहार करने के लिए आप ही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को संज्ञा को धारण करते 
त्वं ब्रह्म परमं गुह्यां सदसद्भावभावनः ।नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वर 
अन्वयः-- त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसदभावभावनः नानाशक्तिभिः आभातः त्वम्‌ आत्मा जगदीश्वर 
अनुवाद-- आप ही ब्रह्म है क्योंकि आप परम रहस्यमयं है । जितने भी देवमनुष्य आदि सत्‌ एवं 
है उन सबों को आप ही जीवन प्रदान करते हैं । आप ही आत्मा है आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और 
आप अपनी अनेक शक्तियों के द्वार जगत्‌ के रूप में भी प्रतीत होते है । आप ईश्वर और सर्वसमर्थ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः- त्वं ब्रह्मेति । सदसतो भावान्देवतिर्यगादिरूपान्भावयतीति तथा । सृज्यं तु त्वद्व्यधतिरिक्तं 
आत्मैव त्वं नानाशक्तिभिर्जगद्रुपेणा भातस्तस्मादीश्वरः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका | 
उपर्युक्त हेतु का कारण त्वं ब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । देव तिर्यक्‌ इत्यादि सभी स 
प्राणियों को आप ही जीवन प्रदान करते हैं । सृष्टि में आप से भिन्न सृज्य कुछ है ही नहीं । आप 
अपनी अनेक शक्तियों के द्वारा जगत्‌ के रूप में प्रतीत होते हैं क्योंकि आप ईश्वर और सर्व समर्थ 
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आठवाँ स्कन्ध 


त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव: । 
कक क्रतुः 450 ४ च धर्मस्त्वय्यक्षरं यन्त्रिवृदामनन्ति ॥२५॥ 
अन्वय:-- त्वे शब्दयोनिः जगदादिः आत्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वंभावः कालाः क्रतुः T : 
अक्षरं यत्‌ त्रिवृद्‌ आमनन्ति ॥।२५॥। क 
अनुवाद-- आप से ही वेद प्रकट हुए है, आप जगत्‌ के आदि कारण हैं महत्‌ तत्त्व त्रिविध अहङ्कार है, 
प्राण, इन्द्रिय पञ्च महाभूत तथा शब्दादि विषयों भिन्न-भिन्न स्वभाव और मूलकारण हैं । आप स्वयं ही प्राणियों 
की वृद्धि एवं हास को करने वाले काल हैं । उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं । सत्य एवं मधुर वाणी है । 


घर्म भी आपका स्वरूप हैं । आप ही अउ म्‌ इन तीनों अक्षरों के समुदित रूप ओम्‌ (प्रणव) हैं । अथवा त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति हैं, यह वेदज्ञ पुरुष कहते हें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वतः सिद्धज्ञानत्वमुपपादयन्तो जगदात्मना आभानप्रकारमाहुः- त्वं शब्दस्य वेदस्य योनिः । अतः स्वतः सिद्धज्ञानः। 
त्वं जगदादिर्महत्तत््वम्‌ । आत्मा चाहंकारः । कथंभूतः । प्राणेन्द्रियद्रव्याणां कारणभूता गुणा यस्य । राजसादित्रिविध इत्यर्थः। 
स्वभावादयश्च त्वमेव । क्रतुः सङ्कल्पः सत्यमृतं चेति यो धर्मः स त्वम्‌ । महदादिस्वरूपत्वे हेतुः-त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं यदक्षरं 
प्रधानं त्वयि त्वदाश्रयं तदामनन्ति । यद्वा एवंभूते त्वयि त्रिवृदक्षरं प्रणवं प्रकाशकमाहुरित्यर्थः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजापतिगण शङ्करजी के स्वतः सिद्ध ज्ञानत्व के प्रकार का प्रतिपादन करते हुए जगदात्मा रूप से उनकी 
प्रतीति के प्रकार को कहते हैं । आप से ही वेद प्रकट हुए हैं अतएव आप स्वयं प्रकाशज्ञान हैं । आप ही जगत्‌ 
के कारणभूत महत्‌ तत्त्व हैं और अहङ्कार हैं । आपके ही गुण प्राण, इन्द्रिय और पञ्चभूतों के कारण हैं क्योंकि 
वे राजस आदि तीन प्रकार के हैं । स्वभाव आदि भी आप ही हैं । यज्ञ सङ्कल्प, सत्य एवं ऋत जो धर्म है वह 
भी आप ही हैं । त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी आपके अधीन है । अथवा आप में अ, उ, म्‌ इन तीन अक्षरों वाला 
प्रकाशक प्रणव है यह वेदज्ञ पुरुष कहते हैं ॥२५॥ | 
अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुलोक भवाडिघ्रपङ्कजम्‌ । 
कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः अखिल देवतात्मा अग्निः ते मुखम्‌, हे लोकभव क्षितिं ते अङि्रपङ्कजं विदुः, अखिल देवतात्मनः ते 
कालं गतिम्‌ दिशः कर्णौ रसनं जलेशम्‌ विदु रित्यर्थः ॥२६।। 
अनुवाद-- सर्वदेवस्वरूप अग्नि आपका मुख है, हे तीनों लोकों का अभ्युदय करने वाले शङ्करजी pe 
ने पृथिवी को आपका चरण कमल कहा है । सर्व देव स्वरूप आपका काल ही गति है दिशाएँ दोनों कान है और 


वरुण आपकी रसेन्द्रिय हैं ॥२६॥ 


२४४५ 


भावार्थ दीपिका | 
देवता;' इति श्रुतेः। सो$ग्रिस्ते मुखम्‌ । हे लोकभव । द्वितीयान्तेषु विदुरित्यस्य संबन्ध:।।२६।। 
भाव प्रकाशिका तका वा ला 
सर्वदेवस्वरूप अग्नि हैं । श्रुति कहती है अग्निः सर्वा देवता अर्थात्‌ आन सम्पूर्ण देवता न 
प्रकार के अग्नि ही आपके मुख हैं । हे त्रैलोक्य का अभ्युदय करने वाले शङ्करजी यह लोकभव का अर्थ है सभी 
द्वितीयन्त पदों के साथ विदु: पद का सम्बन्ध होगा ॥२६॥ 


अखिलदेवतात्मा, “अग्निः सर्वा 
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नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्म रेतः । 
परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो द्यौर्भगवन्‌ शिरस्ते ॥२७॥ 
अन्वयः ते नाभिः नभः श्वसनं नभस्वान्‌, सूर्यः चक्षूंषि, जलं रेतः, परावरात्माश्रयणं तवात्मा, सोमः 
भगवन्‌ यौः ते शिरः ।।२७।। 


अनुवाद आकाश आपकी नाभि है वायु आपका श्वास है, सूर्य नेत्र हैं, जल ही रेतस (वीर्य) 
अहङ्कार छोटे बड़े सभी जीवों का आश्रय है । हे भगवन्‌ द्युलोक ही आपका सिर है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
परे अवरे च ये आत्मानो जीवास्तेषामाश्रयस्तवात्माऽहङ्कारः ॥२७॥ - 


भाव प्रकाशिका 
अहङ्कार ही छोटे-बड़े सभी जीवों का आश्रय है ॥२७॥ 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते । | 
छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातवस्रयीमयात्मन्हदयं सर्वधर्मः ॥२८॥ | 
अन्वयः-- हे त्रयीमयात्मन्‌, समुद्राः कुक्षिः, गिरयः अस्थिसङ्घा, सर्वीषधिविरुध: ते रोमाणि, साक्षात्‌ 
सप्त घातवः हृदयं सर्वधर्मः ।।२८।। | 


हे वेद स्वरूप भगवान्‌ समुद्र ही आपके कोंख हैं, पर्वत जी आपके अस्थि समूह हैं क्‌ 
की औषधियाँ और लताएँ ही आपके रोम हैं, और वेदों के सातो छन्द ही आपके सात धातु हैं तथा सई 
ही आपका हृदय हे ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रयीमयात्मन्वेदत्रयमूर्ते ।॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे वेदस्वरूप भगवान्‌ ॥२८॥ 
मुखानि पञ्जोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिशदष्टोत्तरमन्त्रवर्ग 
यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ | 
अन्वयः-- हे ईश ! पञ्चोपनिषदः तव मुखानि, यै त्रिशंद्टोत्तरमन्त्रवर्गः हे देव यत्‌ ते स्वयं ज्योतिः 3 
शिवाख्यं परमार्थतत्त्वम्‌ ।।२९॥ | 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! सद्योजातादि पाँच उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात 
और ईशान नामक पाँच मुख हैं । उन्हीं के पदच्छेद से अड़तीस कलात्मक मन्त्र समूह निकले हैं जब आप समर 
प्रपञ्च सेउपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसी का नाम शिव होता हे । वस्तुत: वही स्वयं 
प्रकाश शिव तत्त्व है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्मोपनिषदस्तत्पुरुषाघोरसद्योजातवामदेवेशानरूपा मन्त्राः । यैर्मुखैरशेत्तरत्रिंशन्मन्त्राणां वर्ग: तेषामेव 


पदच्छेदेनाष्टोत्तरत्रिंशत्कलात्मका मन्त्रा इत्यर्थः । अवस्थितिरुपरतावस्था ।।२९॥।। 
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भाव प्रकाशिका 
तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान रूप जो मन्त्र हैं उन्हीं के पदच्छेद से अड़तीस वर्णो वाले मन्त्र 
समूह निकले हैं । आप की प्रपञ्च से उपरतावस्था का ही नाम शिव है ॥२९॥ 
छाया त्वधमोर्मिषु यैर्विसगों नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देव क्र्षषिः पुराणः ॥३०॥ 
अन्वयः-- अधमोर्मिषु तु छाया यैः विसर्गः सत्त्वरजस्तमांसि नेत्रत्रयं देव ! छन्दोमये पुराणः ऋषिः स तवेक्षा, 
सांख्यात्मनः शास्त्रकृतः ।।३०॥। 
अनुवाद-- अधर्म की दम्भ, लोभ आदि लहरियों में आपकी छाया है, उन सबों से ही विविध प्रकार की 
ष्टि होती है । सत्त्वज और तम ये तीनों गुण ही आपके तीनों नेत्र हैं । हे देव । गायत्री आदिसनातन वेद ही 
आपका विचार है । आप ही सांख्य आदि समस्त शाख्रों में स्थित हैं । और उनके कर्ता भी हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधर्मस्योर्मिषु दम्भलोभादिषु यैरूरमिभिर्विसर्गः प्रतिसर्गः संहारः । यद्ठा यैः सत्त्वादिभिर्विविधः सर्गस्तानि नेत्रत्रयम्‌। 
हे देव छन्दोमय, ऋषिर्वेदः स तवेक्षा ईक्षणम्‌ । साक्षान्मनुरिति पाठे मनुर्वेदः । तमेवाह-छन्दोमय इति ॥३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अधर्म की दम्भ आदि लहरियों में आपकी छाया है जिससे प्रतिसर्ग अर्थात्‌ संहार होता है । अथवा सत्तवादिकों 
से अनेक प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं वे ही आपके तीन नेत्र हैं हे देव गायत्री आदि छन्दोमय वेद ही आपके नेत्र 
हैं । साक्षान्मनुः इस प्रकार का पाठ भेद होने पर मनु शब्द वेद का बोधक । उसी को छन्दोमय कहा गया है ॥३०॥ 
न ते गिरित्राखिललोकपालविरिञ्चवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्व न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः हे गिरित्र ते परं ज्योतिः अखिललोकपालविरिञ्चवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ न यत्र रजः तमः सत्त्वं न 
यत्‌ निरस्तभेदं ब्रह्म ।।३१।। 
अनुवाद-- हे शङ्करजी ! आपकी परं ज्योति को सभी लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्र भी नहीं जान सकते 
है; क्योंकि वह सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित है । वह सभी प्रकार के भेदों से रहित ब्रह्म स्वरूप हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे गिरित्र, ते परं ज्योतिरखिलानां लोकपालादीनां गम्यं न भवति । कुत । यत्र रजआदि नास्ति । किं तज्ज्योतिः । 
यन्निरस्तभेदं ब्रह्म ।।३१।। 
| भाव प्रकाशिका 
हे शङ्करजी आपकी परं ज्योति सभी लोकपालो आदि के लिए गम्य नहीं है क्योंकि उसमें सत्त्वादि गुणों 
का अभाव है । वह सभी भेदों से रहित ब्रह्मस्वरूप हे ॥३१॥ 
कामाध्वरत्रिपुरकालगराद्यनेक भूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते । 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवह्निस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ॥३ २॥ 


अन्वयः-_ कामध्वरत्रिपुर कालगराद्यने कथंभूतद्रुहः क्षपयतः ते तत्‌ स्तुतये न, यस्त्वन्तकाल इदमात्म कृतं 
स्वनेत्रबहिस्फुलिड्रशिखया भसितं न वेद ।।३२।। 
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अनुवाद-- आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और काल कूट विष जिसको आप अभी-अभी | 
वाले हैं और अनेक जीव द्रोही असुरों को विनष्ट कर दिया किन्तु यह कहने मात्र से आपकी स्तुति नहीं 
है, क्योंकि यह तो अत्यन्त अल्प है । प्रलय काल के समय आपके द्वारा निर्मित विश्व आपके नेत्रं: 
हुई चिनगारी से जलकर भस्म हो जाता हैं, आपके ध्यान मग्न रहने के कारण उसे आप जान भी नहीं पाते 


भावार्थ दीपिका ऱ्या 

कामश्चाध्वरश्च दक्षयज्ञत्त्रुपुरादयश्च ये अनेकभूतट्रुहस्तान्‌ क्षपयतः संहरतस्ते तत्कर्म स्तुतये न भवति । अत्यल्पमेता 

गरक्षपणस्याप्यवश्यंभावित्वेन सिद्धवन्निर्देशः । स्तुतयेऽलं न भवतीत्यत्र हेतुः- यस्तु भवान्स्वनेत्रवहिविस्फुलिङ्गस्य ॥ 

जगद्भसितं भस्मसाज्जातं न वेद नालोचयत्यपि ॥॥३२।। 

भाव प्रकाशिका Ei 

आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ तथा त्रिपुर आदि अनेक जीव द्रोहियों का विनष्ट कर दिया किन्तु इ 

कथन मात्र से आपकी स्तुति नहीं हो जाती है, क्योंकि यह सब तो बहुत कम है । आप इस कालकूट 

अवश्य विनष्ट कर दें यह मानकर प्रजापतियों ने कालकूट क्षपण का भी सिद्धवत्‌ निर्देश किया है । स्तुति ह 
पूरा नहीं है इसका कारण है कि क्योंकि आपके नेत्र की अग्नि की चिनगारी से भस्म हुए विश्व को भीं 

नहीं जान पाते हें कि आप सदा ध्यानमग्न रहते हैं ॥३२॥ " 

ये त्वात्मरामगुरुभिर्हदि चिन्तिताङिघ्इन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 

कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥३३॥ | 

अन्वय:-- ये त्वात्मरामगुरुभिहृदि चिन्तताडिस्रद्वन्द्दं उभयाचरन्तम्‌ तपसाभितप्तम्‌ शमशाने निरतं उग्रप रुषं 

ते नूनं तव ऊतिम्‌ अविदन्‌ हातलज्जाः ।।३३।। 

अनुवाद-- जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में जिस आपके दोनों चरणों का ध्यान करते 

आपको पार्वती देवी के साथ सदा विचरण करने से कामी कहते हैं, सदा तपस्या रत रहने वाले आपको छ 

में निवास करने के कारण उग्र तथा कठोर बतलाते हैं वे लोग निश्चित रूप से आपकी लीला को नहीं ड 

हैं; अतएव वे लोग निर्सज्ज हैं ॥३३॥ 


। भावार्थ दीपिका 

तदेवं नित्यं परानुग्रहव्यग्रं त्वां ये निन्दन्ति ते$तिमूर्खा इत्याहु:- ये तु उमया सह चरन्तं तस्यां नितरां रतं कामिने 
प्रलपन्ति । तथा श्मशाने चरन्तमुग्र क्रूरं पुरुषं च हिंख्ं कत्थन्ते । कथंभूतम्‌ । आत्मारामाश्च ते गुरवो विश्वहितो ष्टा 
चिन्तितमङिघ्रदवन्द यस्य तथाभूतमपि तपसाभितप्तमपि । ते नूनं तवोतिमविदन्निति काकुः । त्वल्लीलां नैव विदुरि 
हातलज्जास्त्यक्तत्रपाः । यमात्मारामैः सेवितचरणयुगलस्य ते कामित्वं संभवति, कथं वा तपसाभितप्तस्य ९ 
परुषत्वं वा संभवतीत्यविचार्यैव प्रलापादित्यर्थः ।।३३।। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह सदैव दूसरे जीव पर कृपा करने में व्यग्र रहने वाले आपकी जो लोग निन्दा करते हैं । 
अत्यन्त मूर्ख है इस तरह से प्रजापतियों ने कहा ! जो लोग पार्वतीजी के साथ सञ्चरण करने वाले 
प्रेम करने वाले आपको कामी कहते हैं, तथा श्मशान में विचरण करने के कारण क्रूर ह कहते 
मूर्ख हैं । क्योंकि आत्माराम महापुरुष जो सम्पूर्ण जगत्‌ को कल्याण का उपदेश करते हैं om 
का अपने हृदय में ध्यान करते हैं । तथा सदा तपस्यारत रहने वाले आपकी निन्दा करते हैं वे निश्चित 
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आपकी लीला को नहीं जानते हैं । अतएव वे लोग निर्लज्ज हैं । क्योंकि कमलों 
bs ह ऐसे आप जिस आपके चरण कमलों का ध्यान 
आत | i हे ऐसे आप कामी कैसे हो सकते है ? और सदा तपस्यारत रहने वाले शान्त Fe 
कैसे हो सकते हैं ? अतएव वे लोग बिना विचार किए ही व्यर्थ ही बोलते रहने वाले हैं ॥३३॥ 
तत्स्य ते सदसतोः उल परस्य नाझः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 
sa किमुत तस वय तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ तस्य सदसतोः परतः परस्य भूम्नः ते स्वरूपगमने ब्रह्मादयः अञ्जः संस्तवने वयं 
Da seams शतिमात्र 1१ ह्यादयः अञ्जः न प्रभवन्ति किमुत संस्तवने वयं 
अनुबाद- तो इस कार्य कारणात्मक जगत्‌ से परे माया है और माया से भी परे आप हैं । अतएव आपके 
अनन्त स्वरूप को जानने में ब्रह्म आदि भी सहसा समर्थ नहीं हो सकते हैं तो फिर वे स्तुति कैसे कर सकते 


हैं और हमलोग तो उनके पुत्र के पुत्र आदि होने के कारण क्या कर सकते हैं ? फिर भी अपनी 
हमलोगों ने आपकी स्तुति की है ॥ ३४॥ हैं ? फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार 


भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावन्निन्दकानां वार्ता, महान्तोऽपि तव तत्त्वं न जानन्तीत्याहुः- तत्तस्मात्तव स्वरूपस्य गमने ज्ञाने ब्रह्मादयोऽपि 
न समर्थाः, संस्तवने तु कुतः शक्ताः स्युः, तत्र वयं कथं प्रभवेम । यतस्तेषां स्ेऽत्यन्तार्वाचीनाः । तथापि यदेतत्तव 
स्तवनमेतदात्मशक्तिपरिमितमात्रमित्यर्थः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
निन्दकों की बात छोड़ें बड़े-बड़े लोग भी आपके तत्त्व को नहीं जानते हैं, यह प्रजापतियों ने कहा-- आपके 
स्वरूप को जानने में ब्रह्मा इत्यादि भी जब समर्थ नहीं है तो आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ होंगे। जब ऐसी स्थिति 
हे तो हम प्रजापति गण आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते है ? क्योंकि हम लोग तो उन ब्रह्मा आदि को 
सृष्टि में अत्यन्त नवीन हैं । फिर भी हमलोगों ने यह जो स्तुति की वह हमलोगों की शक्ति के अनुसार है ॥३४॥ 
एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर । मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽ व्यक्तकर्मणः ॥३५॥ 
अन्वयः- हे महेश्वर ते एतत्‌ परं प्रपश्यामः परं न, अव्यक्तकर्मणः ते व्यक्तिः लोकस्य मृडनाय हि ॥।३५॥ 
अनुवाद- हे महेश्वर हमलोग तो आपके इसी लीलार्थ रूप को देख पाते हैं, आपका जो परम स्वरूप 
है उसको हमलोग नहीं देख पाते हैं । आपकी लीलाएँ यद्यपि अव्यक्त हैं फिर भी जगत्‌ का कल्याण करने के 
लिए आप व्यक्त रूप से भी रहा करते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाहुः-एतत्परमिति । न परं रूपं तथापि त्वद्दर्शनादेव कृतार्था वयमित्याहुः-मृडनाय हीति ॥।३५।। 
भाव प्रकाशिका 


उपर्युक्त बातों को एतत्‌ परम्‌ इत्यदि श्लोक से कहते हैं । आपके पर रूप को हमलोग नहीं जानते हैं। 
अपका दर्शन करके हमलोग कृतार्थ हो गये । मूडनायहि अर्थात्‌ कल्याण करने के लिए ही ॥३५॥ 
श्रीशुक उवाच ज 
तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- तासां तद्‌ व्यसनं वीक्ष्य कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव प्रियां सतीम्‌ इदम्‌ आह ३६ 
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२४५० | श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा . To 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ प्रजाओं के उस सङ्कट के देखकर सभी जीवों के स्वाभाविक हितैषी भ 

हृदय में दया के कारण अत्यधिक पीडा हुई उन्होंने अपनी पत्नी से कहा ॥३६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३६॥ 7:12 i 


शिव उवाच | 
अहे बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वैशसम्‌ । क्षीरोदमथनोद्धृतात्कालकू थतम्‌ 
अन्वयः भवानि अहो बत क्षीरोदमथनोदभूतात्‌ कालकूटात्‌ उपस्थितम्‌ एतत्‌ प्रजानां वैशसं पश्य | 
शिवजी ने कहा | I... 


अनुवाद-- हे भवानि बड़े खेद की बात है, कि क्षीरसागर के मन्थन से उत्पन्न कालकूट के वे 
पर आये हुए सङ्कट को देखो ॥३७॥ OLE Ri .. 
| भावार्थ दीपिका जा 
मत्प्रभावमविचार्य विषपाने प्रवृत्तं मां कथंचिदियं प्रिया वारयेदिति शङ्कया तामनुज्ञापयन्नाह-अहो बतेति सा 
वैशसं दुःखम्‌ ।।३७।। 000 03 01280 IR व. 
a "आव प्रकाशिका- |... 0... 
मेरे प्रभाव को नहीं जान सकने के करण सती देवी मुझे विषपान करने से रोकें नहीं इसी शङ्क 
बोधित करते हुए अहो बत० इत्यादि साढे चार श्लाकों से कहते हैं । वैशसम्‌ अर्थात्‌ दुख को । 
आस्तां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे । एतावान्हि प्रभोरथो यद्दीनपरिपाल नम्‌ 
अन्वयः--- प्राणपरीप्सूनाम्‌ आसां हि मया अभयं विधेयम्‌ प्रभो हि एतावानर्थो यत्‌ दीन परिपालनम्‌ 
अनुवाद-- अपने प्राणों की रक्षा चाहने वाले इन सबों को मुझे अभय बना देना चाहिए सां 
पुरुष के जीवन की यही सफलता है कि वह दीनों की रक्षा करें ॥३८। . | 
Shona भावार्थदीपिका | | 
प्राणपरीप्सूनां प्राणरक्षणेच्छूनाम्‌ । मे मया । प्रभोः समर्थस्य । अर्थः कार्यम्‌ ।।३८।। 
. भाव प्रकाशिका en 
प्राण परीप्सूनाम्‌ अर्थात्‌ अपने प्राणों की रक्षा चाहने वाले 
अर्थात्‌ समर्थ पुरुष की, अर्थः अर्थात्‌ कार्य ॥३८॥ | 
प्राणै स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गरैः । बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्व 
अन्वयः-- साधवः स्वैः क्षणभङ्गुरैः प्राणै प्राणिनः पान्ति आत्ममायया मोहितेषु भूतेषु बद्धबैरेषु 
अनुवाद-- साधु पुरुष अपने क्षणभङ्गर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की 
अपने ही मोह की माया में पड़े हुए संसारी जीव एक दूसरे से बैर की गाँठ-बाँधे रहते हैं ॥३ 
भावार्थ दीपिका | 6 
किंच बद्धवैरेषु भूतेषु परस्परं जिघांसत्सु ।।३९।। ` | 
bre ` भाव प्रकाशिका Butt तिल 
वे जीव परस्पर में एक दूसरे से बैर करके एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं ॥३ 


"17 


इन प्रजाओं की रक्षा मुझे करनी 
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आठवाँ स्कन्ध २४५१ 


पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः ॥ 
तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 

अन्वयः-- हे भद्रे ! कृपयतः पुंसः सर्वात्मा हरिः प्रीयते भगवति हरौ प्रीते अहं सचराचरः प्रिये । तस्मात्‌ इदं गरं 
भुझे मे प्रजानां स्वस्तिः अस्तु ।।४०।। 


अनुवाद-- हे कल्याणि ! कृपा करने वाले पुरुष पर सर्वात्मा श्रीहरिः प्रसन्न हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ के 
प्रसन्न हो जाने पर सचराचर जगत्‌ के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ । अतएव इस विष को अभी भक्षण कर जाता 
हूँ जिससे कि मेरी प्रजाओं का कल्याण हो ॥४०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
कृपयतः कृपां कुर्वतः पुंसः मे मत्तः । स्वस्तिः शोभना सत्ता, सुखेन जीवितमस्त्वित्यर्थः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृपयतः अर्थात्‌ कृपा करने वाले पुरुष पर मैं अर्थात्‌ मुझसे स्वस्ति अर्थात्‌ प्रजाओं का जीवन सुखी हो जाय।॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमामन्त्र्य भगवान्भवानीं विश्वभावनः । तद्विषं जग्धुमारे भे प्रभावज्ञाऽन्वमोदत ॥४१॥ 
अन्वयः विश्वभावनः भगवान्‌ भवानीम्‌ एवम्‌ आमन्त्र्य तद्विषं जग्धुम्‌ आरेभे, प्रभावज्ञा अन्वमोदत ।।४१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विश्व के जीवन दाता भगवान्‌ शिवजी, सती देवी से इस प्रकार का प्रस्ताव करके उस विश्व 
को खाने के लिए उद्यत हो गया । उनके प्रभाव को जानने वाली सती देवी ने भगवान्‌ शिव के इस कार्य का 
अनुमोदन किया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जग्घुमत्तुम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
जग्धुम्‌ अर्थात्‌ खाने के लिए ॥४१॥ 
ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 
अन्वय:-- ततः व्यापि हालाहलं विषम्‌ करतलीकृत्य भूतभावनः महादेवः कृपया अभक्षयत्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस तीक्ष्ण विष को अपने हथेली पर रखकर जीवों पर कृपा करणे वाले भगवान्‌ 
उस विष का भक्षण कर गये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 


करतलीकृत्य करतलपरिमितमात्रं कृत्वा ।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी हथेली भर में ही रखकर ॥४२॥ 
तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः । यच्चकार गलेनीलं तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः--- जलकल्मषः तस्य अपि स्ववीर्यं दर्शयामास, यत्‌ गलेनीलं चकार तत्‌ च साधोः विभूषणम्‌ ।।४३।। 
अनुवाद-- जल का मलरूप वह विष शङ्करजी पर भी अपना प्रभाव दिखाया ही । उसके कारण उनका 
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कण्ठ नाला हा गया । किन्तु साधु स्वभाव वाल शङ्करजा का वह भी भूषण बन गया । भगवान्‌ शिव 
कहलान लग ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 

जलकल्मषो जलदोषो विषम्‌ । यस्मात्तं गलेनीलं चकार । साधोः कृपालोः ।।४३।। 

भाव प्रकाशिका ही. 

जल कल्मष: विष जल का दोष था । क्योंकि उसने शङ्करजी के गले नीला बना दिया । साधो: अः 

कृपा करने वाले ॥४३॥ ग 

तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४ 

अन्वयः साधवो जनाः प्रायशः लोकतापने तप्यन्ते तद्धि अखिलात्मनः परमपुरुषस्य परमाराधनम्‌ ।।४४। 

अनुवाद-- जो परापकारी सज्जन पुरुष होते हैं वे प्रायः प्रजाओं के ही दुःख से दुःखी होते हैं । क़ि 

यह दुःख नहीं होकर सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ आराधना है ॥४४॥ रे 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 

निशम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुष; । प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे ॥ 

अन्वयः-- देवदेवस्य मीढुषः शम्भोः तत्कर्म निशम्य, प्रजाः, दाक्षायणी, ब्रह्मा वैकुण्ठः च शशंसिरे ।।४५।| 

अनुवाद-- देवताओं के आराध्य सबों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान्‌ शङ्करजी के उस 

को सुनकर सारी प्रजाएँ, सतीदेवी, ब्रह्माजी और भगवान्‌ विष्णु भी उनकी प्रशंसा किए ॥४५॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 

प्रस्कन्नं पिबतः पाणर्यत्किचिज्जगृहुः स्म तत्‌ । वृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमन्थने सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ब 

अन्वयः पाणेः पिबतः यत्‌ किञ्चित्‌ प्रस्कन्नं तत्‌ वृश्चिकाहि विषौषध्य; ये अपरे दन्दशूकाः च जगृहुः स्म । 

अनुवाद-- हाथ पर रखकर उस विष को पीते समय जो कुछ थोड़ा सा भी विष गिरा उसको विच्छी 

विषैली औषधियाँ थी और दूसरे जो विषेली जीव थे उन सबों ने ग्रहण कर लिया ॥४६॥ ; 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद ३ 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 


भावार्थ दीपिका 

प्रस्कन्नं गलितम्‌ । अपरे ये सविघास्तेऽपि जगृहुः । अनेन विषस्य तीक्रतोक्ता ।।४६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां सप्तमोऽध्याय; ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्कन्न अर्थात्‌ चुआ हुआ, दूसरे जो विषैले जीव थे उन सबों ने भी ग्रहण कर लिया इस उस 
तीव्रता बतलायी गयी है ॥४६॥ 1. 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सातवें अध्याय 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


न 
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आठवाँ अध्याय 
समुद्र से अमृत की उत्पत्ति और भगवान्‌ का मोहिनी अवतार 
श्रीशुक उवाच 
पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः । ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः वृषाङ्केण गरे पीते ते अमर दानवाः प्रीताः सिन्धुं तरसा ममन्थुः ततः हविर्धानी अभवत ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- शङ्करजी के द्वारा विष के पी लिए जाने पर देवताओं और दैत्य बहुत प्रसन्न हुए और वे नये 
उत्साह से समुद्र का मन्थन करने लगे तो समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे मथ्यमाने5ब्धौ लक्ष्म्या विष्णौ वृतेऽसुरैः । धन्वन्तरेहते सोमे मोहिन्युद्भव ईर्यते । हविर्धानी सुरभिः ।1१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब लक्ष्मीजी ने श्रीभगवान्‌ विष्णु का वरण कर 
लिया और असुरों ने धन्वन्तरि से अमृत का पात्र छिन लिया तब श्रीभगवान्‌ ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया । 
हविर्धानी अर्थात्‌ कामधेनु ॥१॥ 
तामग्निहोत्रीमृषयो जगृहुर्ग्रह्मबादिनः । यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप ॥२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तामग्नि होत्रीम्‌ देवयानस्य यज्ञस्य मेध्याय हविषे ब्रह्मवादिनः ऋषयः जगृहुः ।।२।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली कामधेनु को ब्रह्मलोक तक पहुचाने वाले 
यज्ञ के पवित्र हविष्य के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने ले लिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवयानस्य ब्रह्मलोकमार्गप्रापकस्य । यज्ञस्य संबन्धिने हविषे ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रहालोक के मार्ग को प्रदान करने वाले यज्ञ के पवित्र हविष्य के लिए ॥२॥ 
तत उच्चैःश्रवा नाम हयोऽ भूच्चन्द्रपाण्डुरः । तस्मिन्बलिः स्पृहा चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥३॥ 
अन्वयः ततः उच्चैः श्रवा नाम चन््रपाण्डुरः हयः अभूत्‌ तस्मिन्‌ बलिः स्पृहां चक्रे ईश्वरशिक्षया इन्द्रः न ।।३॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उच्चैः श्रवानामक अश्व उत्पन्न हुआ, उसको प्राप्त करने की इच्छा बलि ने की 
श्रीभगवान्‌ की शिक्षा के अनुसार इन्द्र ने नहीं को ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरशिक्षया प्रागेव कृतया ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने समुद्र मन्थान से पहले ही उसकी शिक्षा दे दी थी ॥३॥ 
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तत ऐराबतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः । दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर्हरन्भगवतो महिम्‌ ॥४ 
अन्वयः-- ततः चतुर्भिः दन्तैः भगवतः श्वेताद्रेः महिम्‌ हरन्‌ ऐरावतो नाम वारणेन्द्रः विनिर्गतः ॥४॥ | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ चार दाँतों द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के कैलास पर्वत की महिमा को अपने शिखाराव 

चार दाँतों वाला ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुआ ॥४। [ 
भावार्थ दीपिका . reed रा. 

भगवतो यः श्रेताद्रिः कैलासस्तस्य महिं महिमानम्‌ । दन्तैः शिखरकल्पै्हरंश्चनद्रवत्पाण्डुर इत्यनुषङ्गः ।।४॥। पु 

भाव प्रकाशिका | अ 

| भगवान्‌ शिव का जो कैलास पर्वत उसकी महिमा को अपने शिखराकर चार दाँतों द्वारा धारण करने वा 

चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी प्रकट हुआ ॥४॥ 

कौस्तुभाख्यमभूद्रत्नं पद्मरागो महोदधेः । तस्मिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ ॥ 
अन्वयः ततः महोदधेः पद्मरागः कौस्तुभाख्यं रत्नम्‌ अभूत्‌ तस्मिन्‌ मणौ वक्षोऽलङ्करणे हरिः स्पृहा चक्रे । 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस महासागर से कमल के समान कान्ति वाला कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हु 
उसको श्रीहरि अपने वक्ष: स्थल को अलंकृत करने के लिए इच्छा किए ॥५॥ 2 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५। | Fr 0 
ततोऽ भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्चद्धवि यथा भवान्‌ 
अन्वय:--- ततः सुरलोक विभूषणम्‌ पारिजातः अभवत्‌ यः अर्थिनः अर्थ पूरयति यथा भुविभवान्‌ ॥ | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ देवलोक के विशेष भूषण के समान पारिजात नामक वृक्ष प्रकट हुआ जो 
अर्थियों की कामनाओं को उसी तरह से पूरा करता जिस तरहं आप अपने अर्थियों की कामनाओं को इस 
में पूरा करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। | i | 
ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । रमण्यः स्वर्गिणां वल्गुगतिलीलावलोकनैः । 
अन्वयः ततः च निष्ककण्ठ्यः सुवाससः वल्गुगीतावलोकनैः स्वर्गिणां रमण्यः अप्सरसः जाताः ।।७।। | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने गले में सुवर्ण का हार पहने और सुन्दर वस्त्र धारण की हुई अपनी म॑ 
चाल और विलास पूर्ण अवलोकन के द्वारा देवताओं को सुख प्रदान करने वाली अप्सराएँ प्रकट हुई 
भावार्थ दीपिका | 
वल्गुभिर्गत्यादिभिः स्वर्गिणां रमण्यो रतिकर्त््य: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
मनोहर चाल आदि के द्वारा देवताओं से प्रेम करने वाली ॥७॥ | 
` ततश्चाविरभूत्साक्षाच्छी रमा भगवत्परा । रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथ 
अन्वय:-- ततः विद्युत्‌ सौदामिनी यथा कान्त्यादिशः रञ्जयन्ती भगवत्परा साक्षात्‌ श्रीः रमा आविरभूत्‌. 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिस तरह बिजली अपनी चमक के द्वारा दिशाओं को सुशोभित 
तरह अपनी कान्ति से सभी दिशाओं को सुशोभित करने वाली शोभा की मूर्ति भगवत परायण रमादेवी प्रकट 
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सुदामा पर्वतस्तत्रैकस्यां दिशि जाता सौदामनी poi 
स्यां दिशि जाता सौदामनी । स्फटिकादिमयगिरिशङ्गेष्वधिकं ही विद्युदिव दिशो 
रञ्जयन्ती श्रीः संपत्‌ साक्षान्मूर्तिधारिणी सती सैव भगवत्परा रमा आविरभूदित्यर्थ; ।।८।। Md 
र भाव प्रकाशिका 
उस क्षीरार्णव में सुदामा नामक पर्वत है, उसकी एक दिशा में विद्युत्‌ प्रकट हुई । स्फटिक आदिमय पर्वत 
के शिखरों पर अत्यधिक चमकने वाली विद्युत्‌ के समान अपनी कान्ति से दिशाओं को सुशोभित करने वाली साक्षात्‌ 
मूर्ति के समान भगवत्‌ परायणा रमा देवी प्रकट हुई ॥८॥ 
तस्यां चक्रुः स्पृहा सर्वे ससुरासुरमानवाः । रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतसः ॥९॥ 
अन्वयः रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतसः सर्वे ससुरासुरमानवाः तस्यां स्मृहां चक्र: ।।९।। 
अनुवाद-- उनके सौन्दर्य औदार्य, यौवन, रूप रङ्ग और महिमा से सभी देवताओं, असुरो और मानवों 
का मन आकृष्ट हो गया सबों ने उनको प्राप्त करने की इच्छा की ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या रूपादिमहिम्ना आक्षिप्तं चेतो येषाम्‌ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उनकी रूप आदि की महिमा से उन सबों का चित्त आकृष्ट हो गया ॥९॥ 
तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम्‌ । मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि ॥१०॥ 
अन्वयः-- महेन्द्रः तस्याः महदद्भुतम्‌ आसनम्‌ मूर्तिमत्यः सरिच्छेष्ठा शुचिजलम्‌ आनिन्ये ।।१०॥ 
अनुवाद-- इन्द्र अत्यन्त अद्भुत उनके बैठने के लिए आसन लाये और मूर्तिमयी श्रेष्ठ नदियाँ सुवर्ण के 
कलशों में पवित्र जल लायीं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवद्टक्षसि स्थितया श्रिया विलोकितानां सुराणां यथापूर्व संपत्प्राप्तिमसुराणां च च तद्ठिपर्ययं वक्तुमभिषेकादिमहोत्सवपूर्वकं 
ब्रह्मादिपरिहारेण भगवत्पराप्तिप्रकारमाह-तस्या आसनमित्यादिना अथासीद्वारुणीत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के वक्ष; स्थल में विराजमान श्रीदेवी के द्वारा देखे जाने से देवताओं को पहले के ही समान सम्पत्ति 
की प्राप्ति तथा असुरों की अवनत्ति बतलाने के ही लिए अभिषेकादि महोत्सव पूर्वक ब्रह्मा के bo से 
भगवान्‌ की प्राप्ति का प्रकार का वर्णन आसनम्‌ इत्यादि से लेकर अथसीद्वारुणी यहाँ से पहले तक के ग्रन्थ 
द्वारा वर्णन करते हैं ॥१०॥ 
आभिषेचनिका भूमिराहरत्सकलौषधीः । गावः पञ्जपवित्राणि वसन्तो ed ॥१ १॥ 
अन्वय:--- भूमिः आभिषेचनिकाः सकलौषधीः अहरत्‌ गावः ko वसन्तः मधुमाधवौ ॥११ अ 
अनुवाद-- पृथिवी ने अभिषेक के योग्य सभी औषधियों की गौओं ने पञ्चगव्य प्रदान किया ओरवसन्त 
ऋतु ने चैत्र और वैशाख मास में होने वाले फूलों और फलों की श्रदान, किसा (1९९१ 
भावार्थ दीपिका 
अभिषेचनिका आभिर्षकोचिताः । पञ्चपवित्राणि पञ्चगव्यानि । मधुमाधवौ 
इन्द्रैक्ये स एवार्थः । मधुमासे भवं मध्विति वा ।।११।। 


चैत्रवैशाखभवं फलपुष्पादि । पाठान्तरेऽपि 
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भाव प्रकाशिका 
आभिषेचनिका अर्थात्‌ अभिषेक के लिए उचित, पञ्चपवित्राणि अर्थात्‌ पञ्चगव्य मधुमाधवौ 
वैशाख में होने वाले फल पुष्प आदि । पाठान्तर में भी द्वन्द्व समास होने के कारण वही अर्थ होगा । अथवा 
में होने वाली शहद को ॥११॥ 
ऋषयः कल्पयांचक्कुरभिषेकं यथाविधि । जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगुः ` 
अन्वयः ऋषयः यथाविधि अभिषेकं चक्कु गन्धर्वा भद्राणि जगु; नट्यः च ननृतुः जगुः ॥१२ TE 
अनुवाद-- ऋषियों ने श्रीदेवी का विधि पूर्वक अभिषेक किया, गन्धर्वो ने मङ्गलमय गीत गाया : 
नाच-नाचकर गाने लगीं ॥१२॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
अभिषेकं अभिषेकोचितं विधिम्‌ । नय्यो नाटानां स्त्रियः ।।१२॥ 
| भाव प्रकाशिका 
अभिषेक अर्थात्‌ अभिषेक की विधि । नट्यः अर्थात्‌ नटों की स्रिया ॥१२॥ आ 
मेघा मृदड़पणवमुरजानकगोमुखान्‌ । व्यनादयन्‌ शङ्कवेणुवीणास्तुमुलनिः स्वनान्‌ 
अन्वयः-- मेघा मृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखान्‌ तुमुलनिःस्वनान्‌ शङ्खवेणुवीणाः व्यनादयन्‌ ॥१३॥ | 
अनुवाद-- मेघ देह धारण करके मृदङ्ग डमरु ढोल-नगाड़े नरसिंहे शङ्ख, वेणु और वीण 
जोर से बजाये ॥१३॥ ट ०१) 
अ भावार्थ दीपिका 
शक्लवेणुवीणाश्व व्यनादयन्‌ । तुमुलो निःस्वनो येषां तान्‌ मृदङ्गादीन्‌ ।।१३॥ 
भाव प्रकाशिका | [ 
शङ्क वेणु और वीणा को और जिन सबों की अत्यधिक ध्वनि थी ऐसे मृदङ्ग आदि को बजाये . 
ततोऽभिषिषिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर््जेरितैः | 
अन्वयः ततः दिगिभाः सूक्तवावयद्विजेरितैः पूर्णकलशैः पद्मकरां सतीम्‌ श्रियं देवीम्‌ अभिषिषिचुः 11१ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जब ब्राह्मण गणवेद पाठ कर रहे थे उस समय दिग्गजों ने जल भरे कल 
हाथ में कमल लिए हुए श्रीदेवी का अभिषेक किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत्‌ । वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्‌ 


अन्वयः-- समुद्रः पीतकौशेय वाससी समुपाहरात्‌ वरुणः मधुना मत्तषटपदाम्‌ वैजयन्तीम्‌ स्रजम्‌ सम्‌ 
अनुवाद-- समुद्र ने उनके पहनने के लिए दो पीले रेशमी वस्र दिया और वरुव देव ने जिस 
उनको वैजयन्ती माला प्रदान की जिसके पराग के लोभी भोरे गुन कर रहे थे ॥१५॥ ` 


भावार्थ दीपिका नहीं है ॥१५॥। 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः 


अन्वयः-- प्रजापति विश्वकर्मा विचित्राणि भूषणानि 


र: 
त्र 


। हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले 
नि हारं सरस्वती, अजः पद्मम्‌ नागाश्च कुण्डले ॥१६ 
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२४५७ 
अनुवाद-- प्रजापति विश्वकर्माने विभिन्न प्रकार के भूषणें को ही देवी ने गी = 
हि › सरस्वती देवी ने हार, ब्रह्माजी ने कमल और 
नागों ने दो कुण्डल प्रदान किए ॥१६॥ हार, व्रह्माजी ने कमल और 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं a नदद्विरेफां 3 परिगृह्य पाणिना । 
चचाल वक्र ला सब्रीडहासं दधती सुशो भनम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः ततः कृतस्वस्त्ययनोनदद्द्विरेफां उत्पलस्नजं पाणिना परिगृह्य, वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सत्रीडहासं 
दधती चचाल ।।१७।। हु 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर लेने पर जिस पर भारे गज्ञार कर रहे थे ऐसी 
कमल को माला अपने हाथ में लेकर चलीं । उनके सुन्दर कपोलों पर कुण्डल लटक रहे थे, कछ लज्जा वक्त 
हंसी से युक्त मुख को धारण की हुई वे सर्वगुण सम्पन्न पुरुष का वरण करने चल पड़ीं ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


स्तनद्वयं चातिकृशोदरीसमं निरन्तरं चन्दनकुङ्कमोक्षितम्‌ । 
ततस्ततो नूपुरवल्गुसिञ्जतैर्विसर्पती हेमलतेव सा बभौ ॥१८॥ 

अन्वय:-- अतिकृशोदरी चन्दन कुङ्कमोक्षितम्‌ निरन्तरं समं च स्तनद्वयं विभ्रती सा ततस्तत: नृपुरवल्गुसिञ्जितै; 
विसर्पती हेमलता इव सा बभौ ।।१८।। 

अनुवाद-- अत्यन्त पतली कमर वाली वे जिन पर चन्दन और केसर का लेप लगा था ऐसे परस्पर में 
सटे हुए तथा एक बराबर दो स्तनों को धारण की हुई वे जब चलती थीं तब उनके पैरों के नूपुर मधुर झड्ढार 
करते थे और ऐसा लगता था कि कोई सुवर्ण की लता इधर-उधर धूम रही है ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 

विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारिसहुणम्‌ । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत ॥१९॥ 

अन्वयः अव्यभिचारिसदुणम्‌ ध्रुवं निरवद्यं आत्मनः पदं विलोकयन्ती गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु 
नान्वविन्दत ।।१९।। 

अनुवाद-- समस्त सदगुणों से सम्पन्न अविनाशी निर्दोष अपने आश्रय का अन्वेषण करती हुई वे गन्धवं, 
यक्ष, असुर, सिद्ध चारण तथा देवताओं में से किसी को भी नहीं पायीं ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
पदमाश्रयम्‌। धुवं नित्यम्‌ । अव्यभिचारिणो नित्याः सन्तो गुणा यस्मिस्तं नान्वविन्दत । कृचित्कस्यचिद्ेषस्य सद्भावात्‌॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका नही पायी क्योकि 

पदम्‌ अर्थात्‌ आश्रय । ध्रुव अर्थात्‌ अविनाशी, सदैव समस्त सहृणों से सम्पन्न वे किसी को नहीं पायी क्योंकि 

सबों में कोई-न-कोई दोष मिल ही जाता था ॥१९॥ 
नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवजितम्‌ । 
कश्षिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः ॥२०। FR 

अन्वयः-- नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयः ज्ञानं क्वचित्‌ तच्च न सङ्गवर्जितम्‌, कश्चिन्महान्‌ तस्य न : 

स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ।।२०॥। 
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अनुवाद-- उन्होंने देखा किसी में तपस्या तो है किन्तु वे अपने क्रोध को नहीं जीत सके हैं 

ज्ञान तो हैं किन्तु वे आसक्ति से रहित नहीं है, कोई महान्‌ तो है किन्तु वह काम पर विजय नहीं प्राप्त 

है और कोई ईश्वर तो है किन्तु वह भी दूसरे के अधीन हे ॥२०॥ ३ 

भावार्थ दीपिका च 

तदेवाह-नूनमिति त्रिभिः-मन्युनिर्जयो नास्ति दुर्वासःप्रभृतिषु । गुरुशुक्रादिषु सद्भवर्जितं ज्ञानं नास्ति । ह 
ब्रह्मसोमादौ न कामनिर्जयः । परतो व्यपाश्रयः परापेक्ष इनद्रादिः स किमीश्वरः ।।२०।। 6 

भाव प्रकाशिका a 

` उसी का वर्णन नूनम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । दुर्वासा इत्यादि तपस्वी तो हैं किन्तु उन 

ने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया है, गुरु, शुक्र इत्यादि ज्ञानी तो हैं किन्तु उनमें सङ्ग रहित ज्ञान ना 

ब्रह्मा तथा सोम इत्यादि महान्‌ तो हैं किन्तु वे लोग काम को नहीं जीत सके हैं । इन्द्र इत्यादि नियामक 

किन्तु वे भी पराधीन हैं ॥२०॥ "इ 

धर्म क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणम्‌ । 

वीर्यं न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं नहि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः ॥२१॥ 

अन्वयः-- धर्मः क्वचित्‌ तत्र न भूतसौहृदम्‌, त्यागः क्वचित्‌ तत्र न मुक्तिकारणम्‌ वीर्य न पुंसः 

न अस्ति नहि द्वितीयः गुणसङ्गवर्जितः ।।२१।। क. 

अनुवाद-- किसी में धर्म तो है किन्तु वे सभी जीवों के हितेषी नहीं हैं, किसी में त्याग तो है | 

मुक्ति का कारण नहीं है, किसी में वीरता तो है किन्तु वे काल के वेग से बचने वाले नहीं हे, कोई द्वि 

हे किन्तु वे समाधिनिष्ठ होने के कारण गुणसङ्ग से रहित है ॥२१॥ § 

भावार्थ दीपिका जश 

न भूतसौहदंय परशुरामादिषु । न मुक्तिकारणं त्यागः शिबिप्रभृतिषु । पुंसः कार्तवीर्यादेवीर्यमस्ति । अजवेर 

कालवेगेन परिहतं तु न भवति । गुणसङ्गवर्जितः सनकादिर्दितीयो मम वरो नहि, समाधिनिष्ठत्वात्‌ ॥२१५॥ | 

भाव प्रकाशिका _ 5 

श्रीपरशुराम इत्यादि सभी भूतो के प्रति सौहार्द नहीं है, शिवजी इत्यादि में त्याग तो हे, किन्तु व 

का कारण तो नहीं हैं । कार्तवीर्य आदि में वीरता तो है किन्तु वे काल के वेग से बच नहीं सकते । सम 

रहने के कारण सनकादि द्वितीय गुणसङ्ग से रहित होने के कारण मेरे पति नहीं हो सकते हैं ॥२१। 

क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । ड 

यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्च न काङ्कते हि माम्‌ ॥२२॥ 

अन्वयः-- क्वचित्‌ चिरायुः नहि शीलमङ्गलम्‌, क्वचित्‌ तदपि अस्ति नवेद्यमायुषः, यत्र कुत्र च 
अमङ्गलः सुमङ्गलः कश्च न माम्‌ काङ्कते हि ।॥२२॥। 

अनुवाद-- किसी में चिरायु को तो प्राप्त किया है किन्तु उसमें शील मङ्गल नहीं है, किसी में 

तो है किन्तु उसके आयु का कोई ठिकाना नहीं है, किसी में वे दोनों हैं किन्तु वे अमङ्गल रूप है. 

सभी मङ्गलमय गुणों के आश्रय हैं किन्तु वे मुझको चाहते ही नहीं है ॥२२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
चिरायुष्यपि मार्कण्डेयादौ शीलमङ्गलं नास्ति, इन्द्रियदमनशीलत्वात्‌ । क्वचित्तदप्यस्ति 
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स्थैर्य न वेद्यं दुर्जातम्‌, भगवद्देषेणाकस्मादेव मृत्युसंभवात। यत्र कुत्र च श्रीरुद्रे मार्कण्डेयादिवदिन्द्रियदमनाद्यभावाच्छीलमड्ूलं 
चायुर्निश्चयश्चेत्युभयमस्ति न चान्यः पूर्वोक्तः कश्चिद्दोषः । तथापि सोऽप्यमङ्गलः श्मशानवासाद्यमङ्गलचेष्टितः । श्रीमुकुन्दं 
लक्षीकृत्याह-कश्चेति । कश्चित्सुमङ्गलो निरवद्यश्च स तु मां न हि काङ्घते, आत्मारामत्वात्‌ ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीलक्ष्मीजी ने देखा मार्कण्डेय महर्षि आदि चिरायु तो हैं, किन्तु उनमें शील मङ्गल नहीं क्योंकि वे तो अपनी 
इन्द्रियों का दमन करते हैं । हिरण्यकशिपु आदि में शील मङ्गल तो है किन्तु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं 
है । क्योंकि भगवान्‌ से द्वेष करने के कारण उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है । श्रीरुद्र में मार्कण्डेय आदि के 
समान चिरायुष्ट्व तो है तथा वे इन्द्रिय का दमन भी नही करते अतएव उनमें पूर्वोक्त दोष नहीं है किन्तु वे अमङ्गल 
वेष में रहते हैं । श्रीभगवान्‌ को लक्ष्य करके कहती हैं कि कोई सुमङ्गल और निर्दोष है किन्तु मुझको चाहते ही 
नहीं है क्योंकि वे आत्माराम हैं ॥२२॥ | 
एवं विमृश्याव्यभिचारिसहुणैर्वरं निजैकाश्रयता5 गुणाश्रयम्‌ । 
वब्रे बरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- एवं विमृश्य अव्यभिचारिसदगुणैः वरम्‌ निजै काश्रयताऽगुणाश्रयम्‌ सर्व गुणैः अपेक्षितं निरापेक्षमीप्सितम्‌ 
मुकुन्दं रमा वरं वत्रे ॥२३।। 
अनुवाद्‌-- इस तरह विचार करके श्रीदेवी ने जिन में सभी सदगुण सदैव निवास करते हैं प्राकृत गुणों से 
रहित, अणिमा आदि सभी गुण जिनको प्राप्त करना चाहते हैं किन्तु जो उन सबों की कभी भी अपेक्षा नहीं करते 
ऐसे लक्ष्मीजी के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ का उन्होंने पति के रूप में वरण किया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं विमृश्य रमा निरपेक्षमपि मुकुन्दमेव वरं वव्रे । तत्किम्‌ । अव्यभिचारिभिः सद्भिधर्मज्ञानादिभिगुणैर्निजैकाश्रयतया 
च नैरपेक्ष्येण वरं सर्वोत्तमम्‌ । तत्र हेतुः-अगुणाश्रयं प्रकृतिगुणातीतम्‌ । पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः । अतएव स्वस्य ईप्सितम्‌ । 
किंच सर्बैगुणैरणिमादिभिरपेक्षितं वृतम्‌ । अयं भावः- यद्यपि स्वयमात्मारामत्वेनान्यनिरपेक्षस्तथाप्याश्रिता अणिमादिसिद्धीर्यथा 
नोपेक्षते तद्वन्मामपि नोपेक्षेत । तावतैव तत्सेवयाऽहं कृतार्था स्यां किमन्यैः प्राकृतैरिति तमेव वृतवतीति ॥२३।। 
| भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से विचार करके निरपेक्ष भी श्रीभगवान्‌ का ही लक्ष्मीजी ने पति रूप से वरण किया । वे भगवन्‌ 
कैसे है ? वे सदैव सद्धर्म तथा ज्ञान आदि समस्त सद्रुणों के एक मात्र आश्रय हैं तथा सबों से निरपेक्ष होने के 
कारण सर्वोत्तम हैं । प्राकृत गुणों से वे रहित है । पाठान्तर होने पर भी यही अर्थ होगा । वे भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीजी 
को अभिप्रेत भी हें । अणिमा इत्यादि सभी गुण उनको प्राप्त करना चाहते हें । लक्ष्मीजी का भाव हे कि स्वात्माराम 
होने के कारण श्रीभगवान्‌ निरपेक्ष हैं किन्तु जिस तरह वे अणिमा आदि गुणों की उपेक्षा करते हैं उसी तरह मेरी 
उपेक्षा न करें इतने ही मात्र से उनकी सेवा करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगी दूसरे प्रकृत गुणों से मुझे क्या करना हे 
इसलिए उन्होंने भगवान्‌ का वरण किया ॥२३॥ 
तस्यांसदेश उशती नवकञ्जमालां माद्यन्मधुब्रतवरूथगिरोपधुष्टाम्‌ । 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरःस्वधाम सब्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥२४॥ 
अन्वयः महान्‌मधुन्रतवरूथ गिरोपधुष्टाम्‌ उशतीं नवकञ्जमालाम्‌ तस्यांश देशे निधाय निकटे तस्थौ तदुरः स्वधाम 
सङ्रीड विकसन्‌ नयनेन याता ।।२४।। 
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अनुवाद-- जिसके चारो ओर मतवाले मधुकर गुज्ञार कर रहे थे मनोहर नवीन कमल की माला 
गले में डालकर लक्ष्मीजी उनके सन्निकट में खड़ी हो गयी, और वे अपने निवास स्थान श्रीभगवान. 
को लज्जामिश्रित मुस्कान से विकसित नेत्रों से देखने लगीं ॥२४॥ DE 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-तस्यांसदेशे कमनीयां नवकझमालां निधाय तदनुग्हं प्रतीक्षमाणा तृष्णीं तस्य निकटे तस्थौ ।: 
माद्यन्तो ये मधुत्रतास्तेषां वरुथस्य गिरा उपधुष्टां नादिताम्‌ । कथंभूता श्रीः । सब्रीडहासेन विकसन्नयनं तेन 
याता सती । वक्षःप्रतीक्षमाणा तस्थावित्यर्थः ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका [ 
तस्यांशदेशे० इत्यादि श्लोक से लक्ष्मीजी द्वारा श्रीभगवन्‌ के वरण का वर्णन करते है । लक्ष्मी 
के गले में नवीन कमल की माला को डालकर श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई वही खड़ी 
। वह माला कैसी थी । मतवाले भौरों का समूह उस पर गुनगुना रहे थे । श्रीदेवी कैसी थी ? लज्जा. र्मा 
से विकसित नेत्रों द्वारा अपने निवास स्थान उनके वक्षःस्थल को देख रही थीं । श्रीभगवान्‌ के वक्ष: स्थल व 
हुई खड़ी हे गयीं ॥२४॥ न 
तस्याः श्रियस्निजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः । ` 
श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयत साधिपतीखिलोकान्‌ ॥२५ 
अन्वयः त्रिजगतः जनकः जन्याः तस्याः श्रियः परमं विभूतेः वक्षः निवास स्थानम्‌ अकरोत्‌ यत्र स्थिता 
प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन साधिपतीन्‌ त्रिलोकान्‌ ऐधयत्‌ ।।२५।। | | "ग 
अनुवाद-- जगत्‌ पिता श्रीभगवान्‌ ने जगत्‌ की माता श्रीदेवी के अपने वक्ष:स्थल में निवास करने व 
दिया । जो लक्ष्मी जी समस्त सम्पत्तियों की अधिष्ठात्री देवता हैं । वहाँ स्थित होकर लक्ष्मीजी ने अपने 
अवलोकन के द्वारा सभी प्रजाओं और लोकाधिपतियों और तीनों लोकों को समृद्ध बना दिया ॥२५॥ 


` भावार्थ दीपिका त. 
भगवानपि त्रेलोक्याभिवृद्धये स्ववक्षस्तस्याः स्थानं ददावित्याह-तस्या इति । विशिष्टा भूतयो विभवा यस्याः तस्‌ य्‌ 
जनन्याः श्रियः । परमं सुस्थिरम्‌ । ऐधयतावर्धयत्‌ ।।२५॥। त 
_ भाव प्रकाशिका E 
श्रीभगवान्‌ भी त्रैलोक्य की अभिवृद्धि के लिए अपने वक्षस्थल को लक्ष्मीजी के निवास स्थान ३ 
प्रदान किया । जिनकी विशिष्ट विभूतियाँ हैं उन त्रिलोक की माता परमम्‌ अर्थात्‌ सुस्थिर ऐधयत्‌ अर्थात्‌ व 
शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुः स्वनः । देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ 
अन्वयः-- सस्त्रीणां नृत्यतां गायताम्‌ देवानुगानाम्‌ शङ्कु तूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुस्वनः अभूत्‌ ।।२६| 
अनुवाद-- अपनी ख्रियों के साथ नाचने और गाने वाले गन्धर्वो के शङ्क तुरही, मृदङ्ग आदि 
लगे । उसकी खूब ध्वनि हुई ॥२६॥ | | उ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। | 


गरहारद्राक्विरोमुख्या: सर्वे विश्वसृजो विभुम्‌ । इडिरेऽवितथर्मत्रसतललङगःपुषपवर्षिण 
अन्वयः ब्रह्मरुद्रोद्धिरो मुख्याः सर्वे विश्वसृजः पुष्पवर्षिणः तल्सिङ्गैः अवितथैः मन्त्रैः विभुम्‌ 
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अनुवाद-- ब्रह्मा, रुद्र, अङ्गिरा आदि सभी प्रजापति पुष्पों की वर्षा करते हुए श्रीभगवान्‌ के गुण 
और लीला का यथार्थ वर्णन करने वाले मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए ॥२७॥ FR 


भावार्थ दीपिका 
तल्लिङ्गैविष्णुप्रतिपादकैः । अवितथैर्यथार्थैः ।।२७।। 


भाव प्रकाशिका 
तल्लिङ्गै अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के प्रतिपादक । अवितथैः यथार्थ ॥२७॥ 
श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । शीलादिगुणसंपन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः श्रिया विलोकिताः देवाः सप्रजापतयः शीलादिगुणसंपन्नाः पराम्‌ निर्वृतिम्‌ लेभिरे ।।२८॥ 


अनुवाद-- श्रीदेवी द्वारा कृपा पूर्वक देखे गये सभी देवता प्रजापतियों के साथ प्रजाएँ शील आदि गुणों 
से सम्पन्न होकर परम सुखी हो गये ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
निःसत्त्वा लोलुपा राजन्निरुद्योगा गतत्रपाः । यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः ॥२९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ यदा दैत्यदानवाः श्रिया उपेक्षिता तदा निःसत्त्वा निरूद्योगाः गतत्रपाः बभूवुः ॥।२९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ जब लक्ष्मीजी ने दैत्यों और दानवों की उपेक्षा कर दी तब वे बलहीन, उद्योग रहित तथा 
निर्लज्ज हो गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९॥ 
अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना । असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते ॥३०॥ 
अन्वयः. अथ कमललोचना कन्या वारुणी देवी आसीत्‌ ताम्‌ हरेः अनुमतेन ते वे असुरा जगृहुः ॥३०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कमलनयनी कन्या के रूप में समुद्र मन्थन से वारुणी देवी प्रकट हुई उसको 
श्रीभगवान्‌ की अनुमति से असुरों ने ग्रहण कर लिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वारुणी वरुणदैवत्यं यदन्नं तन्मयी सुरा ॥।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वरुण देवताक अन्नों से बनी मदिरा ही वारुणी देवी है ॥३०॥ 
अथोदधेर्मथ्यमानात्काश्यपैरमृतार्थिभिः । उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाद्धुतः ॥३१॥ 
अन्वय:- हे महाराज अथ अमृतार्थिभिःकाश्यपैः मध्यमानात्‌ उदधेः परमादभुतः पुरुषः उदतिष्ठत्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अमृत के लिए कश्यप नन्दन देवों और दैत्यों के द्वारा मथे 
जाने वाले समुद्र से अत्यन्त अद्भुत पुरुष का प्राकट्य हुआ ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३१।। 
दीर्घपीवरदोर्दण्ड | न रणो । श्यामलस्तरुणः स्रग्वी Duin कती > ४ | ॥३२। | 
पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः। स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः i :॥३ ३ 
अन्वयः-- दीर्घपीबरदोदण्डः कम्बुग्रीवः अरुणेक्षणः श्यामलः तरुणः सग्वी सर्वाभरणभूषितः, पीतवासा महोरस्कः 
सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ।।३२-२३। 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- उस पुरुष की भुजाएँ लम्बी और मोटी थीं, उसका गला शंख के समान उतराव 
आँखों में लालिम थी, शरीर का रङ्ग श्याम वर्ण का था तथा वह पुरुष युवक था, माला धारण कि 
भूषणों से भूषित था, पीतम्बर धारण किए हुए उसके कानों में मणियों के कुण्डल चमक रहे थे । ` 


थी चिकने घुंघराले केश थे उसका पराक्रम सिंह के समान था ॥३२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीर्घौ पीवसै दोर्दण्डौ यस्य । कम्बुग्रीवः शङ्कनाभिरिव त्रिरेखा सुवृत्ता 
यस्य ।।३२-३३।॥। | Fe + | 


२४६२ 


ग्रीवा यस्य । स्निग्धः कुञ्चित 
भराव प्रकाशिका. | | 
उस पुरुष की भुजाएँ लम्बी और मोटी थीं शङ्के समान तीन रेखाओं से युक्त गोल उसकी 
चमकीले घुघराले उस पुरुष के केश थे ॥३२-३३॥ ऊन भे 
अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः । स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसं भव: 
अन्वयः अमृतापूर्ण कलशं विभ्रदबलय भूषितः स वै साक्षात्‌ भगवत: विष्णोः अंशाशसंभवः ।।३४ 
अनुवाद-- कङ्गन से अलंकृत हाथ में वह अमृत से भरे कलश के लिए था । वह साक्षात्‌ भगढ 
के अंशांवतार:था.|।३४॥ / ५ ४ क ता त 20727 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।। ` | MD MEE. 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुरवेददृगिज्यभाक्‌। तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम् 
लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाऽहरन्‌ । नीयमानेऽ सुरैस्तस्मिन्कलशेऽ मृतभाजने | 
विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः । इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकाम 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया ` ह 


अन्वयः-- आयुर्वेददृक इज्यभाक्‌ धन्वन्तरिः इतिख्यातः । तं अमृताभृतम्‌ कलशं अलोक्य सर्वे अ र सत 
लिप्सन्तः कलशम्‌ अहरन्‌ । असुरैः तस्मिन्‌ अमृत भाजने कलशे नीयमाने विषण्णमनसः देवाः हरि शरणम्‌ आययु 
तद्‌ दैन्यम्‌ आलोक्य भृत्यकामकृत्‌ भगवन्‌ माखिद्यत मिथेऽर्थं वः स्वमायया साधयिष्ये ।।३५-३७।। . | 
अनुवाद-- आयुर्वेद शास्र के प्रवर्तक वे पुरुष धन्वन्तरि के नाम से विख्यात थे । उस अमृत से 3 
को देखकर सभी असुर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते थे । अतएव उन सबों ने उस कलश को बल 
लिया । असुरों द्वारा अमृत कलश को छिन कर ले जाये जाने पर सभी देवता उदास हो गये और भक्तों क 
को पूर्ण करने वाले श्रीभगवान्‌ की शरणागति किए । भगवान्‌ ने कहा तुम लोग दुःखी मत हो. 
से उन सबों में आपसी फूट डालकर तुमलोगों का काम करूंगा ॥३५-३७॥ i 
न ___. भावार्थदीपिका . | | 
इज्यभाक यज्ञभागभोक्ता । अमृतेन आभृतं परिपूर्णम्‌ । मिथो दैत्यानां परस्परं कलहोत्पादनेन, यं 
वोऽर्थं साधयिष्यामि अतो मा खिद्यतेत्याहेति शेषः ।।३५-३७।। 0 वा 
i . भाव प्रकाशिका. wo कक 
इज्यभाक्‌ अर्थात्‌ यज्ञ भागभोक्ता, अमृत से भरे हुए । अपनी मोहिनी योगमाया के द्वारा उ 
में फूट डालकर तुमलोगों का काम सिद्ध करूंगा अतएव तुम लोग दुःखी मत होओ यह भगवान्‌ ने 
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मिथः कारूष hr ns अहं पूर्वमहं पूर्व न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 
प >जत पमप तेषां अहं पूर्वम्‌ अहं पूर्वम्‌ न त्वं न त्वम्‌ इति तेषां कलिरभूत ।।३८।। 
= ह त उन सबों में में पहले पीऊँगा मैं पीऊँगा, तुम नहीं तम नहीं 

तरह से कहकर उन सबों में परस्पर में कलह होने लगा ॥३८॥ मट SE 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-मिथ इति । तर्षः कामस्तद्युक्तानि चेतांसि येषाम्‌ । इत्येवं समबलानां कलिरभूत्‌ ।।३८।। 
त्यो में भाव प्रकाशिका 
में होने वाले कलह का वर्णन करते हैं। उन सभी समान बल वालों में परस्पर में कलह होने लगा॥३८॥ 
देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः । सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- यो तुल्यायास हेतवः ते देवा सत्रयागा इव स्वभागमर्हन्ति एषः सनातनः धर्मः ।।३९॥ 
अनुवाद- कुछ दैत्यों ने कहा कि देवताओं ने भी हमलोगों के समान परिश्रम किया है, अतएव देवताओं 
को भी उसी तरह अपना भाग मिलना चाहिए जिस तरह सत्रयाग में मिलता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्बलानां त्वाक्रोशप्रकारमाह-देवा इति द्वाभ्याम्‌ । ये देवास्तुल्येनायासेन हेतवः साधकाः । तुल्य आयासो हेतुश्च 
धनादिर्येषामिति वा । सत्रयागे यथा सर्वेषां समं फलं तद्वत्‌ । तथा च श्रुतिः 'ऋद्धिकामाः सत्रमासीरन्‌' इति, ये 'यजमानास्ते 
ऋत्विजः’ इति च ॥।३९॥। 
। भाव प्रकाशिका 
जो कमजोर दैत्य थे उनके आक्रोश के प्रकार का वर्णन देवा० इत्यादि दो श्लोकों से करते हे । जिन 
देवताओं ने हमारे ही समान परिश्रम करके इस कार्य को सिद्ध किया अथवा जिन सबों के समान परिश्रम के द्वारा 
धन आदि प्राप्त होता है । सत्रयाग में जैसे सबों को समान फल मिलता हे । उसी तरह अमृत में भी देवताओं 
का समान हिस्सा है । श्रुति कहती है ऋच्धि कामाः सत्रम्‌ आसीरन्‌ । समृद्धि चाहने वालों ने सत्र किया । ये 
यजमानास्ते ऋत्विजः । जो यजमान हैं वे ऋत्विज हैं ॥३९॥ 
इति स्वाम्परत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः । दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्गृहीतमकलशान्मुहुः ॥४०॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ ! इति जात मत्सराः दुर्बलाः दैतेयाः गृहीतकलशान्‌ स्वान्‌ प्रबलान्‌ प्रत्यषेधन्‌ ।।४०।। र 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस तरह जिनमें द्रेष की भावना उत्पन्न हो गयी थी वे दुर्बल दत्य उन प्रबल 


को जो कलश ले लिए थे उन सबों को बार-बार रोक रहे थे ॥४०॥ 


भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः 

अन्वयः-- एतस्मिन्नन्तरे सर्वोपायविदिश्वरः विष्णु 

अनुवाद-- इसी बीच सभी उपायों को जानने वालों के स्वामी 
स्त्री का रूप बना लिए ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 


। योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतम्‌ ॥४१॥ 


, अनिर्देश्यं परमाद्भुतम्‌ योषिद्रूपं दधार ।।४१॥ 
भगवान्‌ विष्णु अवर्णनीय अत्यन्त अद्भुत 
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्रेक्षणीयोत्णलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ | 
अन्वयः-- प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयसुन्दरम्‌ समान कर्णाभरणम्‌ सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥॥ 
अनुवाद-- शरीर का रङ्ग नील कमल के समान श्याम तथा देखने योग्य था । उनके सारे अङ्ग सुन्दर 

दोनों कान बराबर और कर्णफूल से अलंकृत थे, सुन्दर गाल, ऊँची नाक और मनोज्ञ मुख था ॥४२॥ | 
भावार्थ दीपिका | 5 

तद्रूपं वर्णयति प्रसभ ्रेक्षणीयमुत्पलमिव श्यामम्‌ । सर्वेष्ववयवेषु सुन्दरम्‌ 


सुकपोलं च तदुत्कृष्टनासिकं चाननं यस्मिन्‌ ।।४२।। 


8 
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रम्‌ । समानयोः कर्णयोराभरणे 


भाव प्रकाशिका 7 
श्रीभगवन्‌ के रूप का वर्णन पाँच श्लोकों में किया जा रहा है देखने योग्य नील कमल के समान 
रङ्ग श्यम वर्ण का था, उनके सारे अङ्ग सुन्दर थे । बार-बार दोनों कान आभूषण से भूषित थे । उनको नः 
थी नाक ऊँची थी और मुख मनोहर था ॥४२॥ | 
नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरम्‌ । मुखामोदानुरक्तालिझङ्कारोद्विग्रलोचनम्‌ 
अन्वयः-- नव यौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम्‌ मुखामोदानुरतालिझङ्कारोद्विग्नलोचनम्‌ ।।४३।। 


अनुवाद-- नयी जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गयी थीं 
पर टूट पड़ते थे । उसके कारण नेत्रो में कुछ घब् 


द 
) 
हर 


अनुवा 
से निकलने वाली सुगन्धि के प्रेम से गुनगुनाते भौरे उन प 
सी आ जाती थी ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 


नवयौवननिर्वृत्तयो; स्तनयोर्भारणे च कृशमुदरं यस्मिन्‌ ॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 8 
नवीन जवानी के कारण उभड़े हुए स्तनों के भार से जिस रूप में कमर पतली हो गयी थी ॥ 
बिभ्रत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम्‌ । सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितम्‌ ॥ 
अन्वय:--- स्वकेशभारेणे उत्फुल्लमल्लिकाम्‌ मालां विभ्रत्‌ सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितम्‌ ।४४ ॥ 
अनुवाद-- अपने लम्बे केशों में उन्होंने विकसित बेले की माला लगा ली थी, उनका सुन्दर कष्ट 
से भूषित था । भुजाओं में बाजूबन्द सुशोभित हो रहे थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुष्ठु ग्रीवा यस्मिन्‌ कण्ठे आभरणं यस्मिस्तच्च तच्च । शोभना ग्रीवा येन तत्कण्ठाभरणं यस्मिरि ति 


सुभुजयोरङ्गदाभ्यां भूषितम्‌ ।1४४।। 


Er 

टॅ 
र्ट 
>. 


भाव प्रकाशिका र 
सुन्दर गला कण्ठाभरण से भूषित था । अथवा उनको सुन्दर ग्रीवा ही उनका कण्ठाभरण था । ९ 


बाजूबन्द से सुशोभित थीं ॥४४॥ र 
बिरजाम्बरसंबीतनितम्बद्दीपशो भया । काळ्या प्रविलसद्दल्गुचलच्चरणनूंपुरम्‌ 
अन्वय:--- विरजाम्बरसंवीतनितम्ब द्वीप शोभया काञ्च्या प्रविलसदवल्गुचलतू चरण नूपुरम्‌ ।॥४५॥॥. 


अनुवाद-- स्वच्छ साड़ी से ढँके नितम्ब द्वीप को शोभा करधनी द्वारा और बढ़ गयी थी, मनोह 
चरणों के नूपुर की ध्वनि झकूंत हो रही थी ॥४५॥ Es 
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भावार्थ दीपिका 
विरजाम्बरेण संवीतो नितम्ब एव द्वीपो विशालत्वात्तत्र शोभा यस्यास्तया काझ्या प्रकर्षेण विलसत्‌ । वल्गु यथा 
भवत्येवं चलतोश्वरणयोर्नुपुरे यस्मिन्‌ ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वच्छ साड़ी से ढँका नितम्ब ही मानो द्वीप था और करधनी से उसकी शोभा और बढ़ गयी थी । चञ्चलचरणों 
की नूपुर मनोहर ध्वनि करती थी ॥४५॥ 
सत्री डस्मितविक्षिप्तभ्रविलासाबलोकनैः । दैत्ययूथपचेतस्तु काममुद्दीपयन्मुहूः ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
अन्वयः-- सनब्रीडस्मितविक्षिप्त भूविलासावलोकनैः दैत्ययूथपचेतस्तु कामम्‌ मुहुग्द्दीपयन्‌ ।।४६।। 
अनुवाद-- लज्जा युक्त मुस्कान, चञ्चल तिरछी भौंहे और विलासपूर्ण अवलोकनों से मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ 
दैत्यसेना पतियों के मन में बार-बार कामोद्दीपन कर रहे थे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवे स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८।। 


भावार्थ दीपिका 
सत्रीडेन स्मितेन सह विक्षिप्ता कम्पिता या भ्रूस्तस्या विलासेन सह यान्यवलोकितानि तै्दैत्ययूथपानां चेतस्सु मुहुः 
काममुद्दीपयत्‌ ।।४६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायांअष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 


लज्जायुत मुस्कुरान से चञ्चल बनी तिरछी भोहों के विलास के साथ अवलोकन के द्वारा भगवान्‌ दैत्य 


सेनापतियों के मन में बार-बार कामोद्दीपन कर रहे थे ॥४६॥ | का 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के आठवें अध्याय की 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८।। 
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___ नवाँ अध्याय 

मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ के द्वारा अमृत का वितरण > 

श्रीशुक उवाच (भम आयली हुती कक, 
ते$न्योन्यतो5सुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौह्ृदाः । क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्ती BS ख्यम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः ते असुराः अन्योन्यतः पात्रं हरन्तः व्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तः दस्युधर्माणः आयान्ती स्त्रियम्‌ ददृशुः 11१11 . 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा | dd की 

अनुवाद वे असुर परस्पर में एक दूसरे के हाथ से अमृत का पात्रः छिन ले रहे थे । वे परस्पर के सौहार्द. 
को त्याग दिए थे । वे लुटेरे के तरह आचरण कर रहे थे । उन सबों नें आती हुई उस स्त्री को देखा ॥१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


गे द | भावार्थ दीपिका 
... ` नवमे मोहितेदैत्यैरर्पितेऽमृतभाजने । तद्वञ्चनेन देवेभ्योऽमृतं दत्तं तयेर्यते ॥।१।। . 
भाव प्रकाशिका ठ 
नवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि मोहित हुए दैत्यों ने जब अमृत का पात्र 
को दे दिया तो वे उन दैत्यों को ठगकर अमृत देवताओं को पिला दिए ॥१॥ | 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः । इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुजतिहच्छयाः 
` अन्वयः-- अहोरूपम्‌ अहोधाम अहोअस्यानवं वयः इति जात हच्छयाते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुः ।।२।। 
अनुवाद-- वे सोच रहे थे इसका कितना सुन्दर रूप है कैसी इसकी कान्ति है कैसी इसकी नयी 
हैं, उन सबों के मन में विचार उत्पन्न हो गया था अतएव वे उसके पास जाकर पूछने लगें ॥२॥ 


| भावार्थ दीपिका 
अहो रूपं सौन्दर्य धाम द्युतिरिति वदन्तः का त्वमित्यादि पप्रच्छुः ।।२॥। 
Fo भावप्रकाशिका | 
इसका रूप और कान्ति कितना सुन्दर है इस तरह से कहते हुएं वे उसके पास जाकर तुम 

इत्यादि पूछे ॥२॥ 501. किक 21%) 
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षसि । कस्यासि वद वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि 

अन्वयः हे कञ्जपलाशाक्षित्वं काकुतो वा ? किंचिकीर्षसि हे वामोरु ! कस्यासि वद, नः मनांसि मध्न व 

अनुवाद-- हे कमलनयनी तुम कोन हो ? कहाँसे आ रही हो ? कया करना चाहती हो ? सुन्दर 
किसकी पुत्री हो ? तुमको देखकर हमारे मन में हलचल मच गयी हे ॥३॥ 
| भावार्थदीपिका ` | 


२४६६ 


मोहिनी रूपधारी 


` मथ्नन्तीव क्षोभयन्तीव ।।३।। i 

| भाव प्रकाशिका | 
तुम हमारे मन को क्षुब्ध बना रही हो ॥३॥ st ह 

न वयं त्वाऽमरैरैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः । नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः 
अन्वयः-- अमरैः दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः लोकेशै च त्वा स्पृष्टपूर्वा वयं न जानीमः नृभिः कुतः ॥। 
अनुवाद-- देवता, दैत्य, सिद्ध, चारण, गन्धर्वं अथवा लोकेशों ने भी तुम्हारा अभी तक स्पर्श 

है तो फिर मनुष्यों की कौन सी बात हे ?॥४॥ शकार णि 

भावार्थ दीपिका = ० 


कस्यासीत्ययुक्तमुक्तमस्माभिः, यतस्त्वं न केनचिद्धुक्तपूर्वेत्याहु:-नेति द्वाभ्याम्‌ । त्वा त्वाममरादिभिरस्पृष्टपूर्वा : 
. इति न, अपितु जानीम एव ।॥४॥।. ल्य व 
| भाव प्रकाशिका 
तुम किसकी हो यह हमलोगों ने अनुचित पूछा है क्योंकि अभी तक तुम्हारा किसी ने भी उपभोग 
है । हम समझते हैं कि देवताओं आदि ने भी तुम्हारा स्पर्श नहीं किया है ॥४॥ | 


Scanned by CamScanner 


आठवाँ स्कन्ध | २४६७ 


नूनं त्वं विधिना सुश्रूः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । सर्वेन्द्रियमनः परीति विधातुं सघृणेन किम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः- है सुभ्रूः नूनं त्वं सधृणेन विधिना शरीरिणाम्‌ सर्वेन्द्रिय मनः प्रीति विधातुं प्रेषिताअसि किम्‌ ।५।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! निश्चित रूप से तुम कृपालु ब्रह्माजी के द्वारा शरीर धारियों की सभी इन्द्रियों और 

मन को प्रसन्न करने के लिए भेजी गयी हो ऐसा लगता है ॥५॥ 

पद ल | भावार्थ दीपिका 
, त्वद्दर्शं त्वीश्वरेणैव संपादितमित्याहु:-नूनमिति । सर्वेन्द्रियाणां च मनसश्च प्रीतिं विधातुं सधृणेन प्रेषितासि 
किम्‌, वा यदृच्छयागतासि । नैवम्‌, नूनं प्रेषितैवेत्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
अच्छा तो तुम्हारा दर्शन तो परमात्मा ने ही कराया है इस बात को असुरों ने नूनम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा है । सभी इन्द्रियों और मन को प्रेम पूर्ण बनाने के लिए दयालु ब्रह्माजी ने तुमको भेजा है क्या ? अथवा 

अपने आप यहाँ आ गयी हो ? ऐसी बात नहीं है । ब्रह्माजी ने ही तुम्हें भेजा है ॥५॥ 

सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि । ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ 
अन्वय:-- हे सुमध्यमे ! हे मानिनि ! सात्वं एकवस्तुनि स्पर्धमानानां वद्धवैराणां ज्ञातीनां न शं विधत्स्व । ।६।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी ! तुम एक ही अमृत नामक वस्तु के लिए परस्पर में एक दूसरे से डाह और वैर 

करने वाले एक ही जाति के हमलोगों में शान्ति स्थापित कर दो ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।६।। 

वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः । विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- वयं कश्यपदायादाः भ्रातरः कृतपौरुषाः यथा न्यायं विभजस्व यथाभेदो नैवभवेत्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- हम सभी महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण भाई-भाई है । इस अमृत के लिए हमलोगों 

ने पुरुषार्थ भी किया है, अतएव तुम इसको लेकर ऐसे बाँट दो कि भेद न हो ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका | 
भेदो विग्रहो यथा न भवेत्तथा ।।७।। 

भाव प्रकाशिका 
जिससे कि कलह न हो ॥७॥ 

इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरिः । प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रबीत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः इति दैत्यैः उपामन्त्रितः मायायोषिद्‌ वपुः हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैः निरीक्षन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।८॥। 

,  अनुवाद--इस तरह से दैत्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भाता से स्री शरीर धारण किए हुए श्रीहरि थोड़ा 

हसकर और तिरछी नजरों से उन सबों की ओर देखते हुए उन सबों से कहा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 

| श्रीभगवानुवाच 

कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः । विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥९॥ 
अन्वयः कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि कथंसङ्गताः पण्डितः जातु कामिनीषु नहि याति ॥।९॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने. कहा पा 
अनुवाद--- आपलोग महर्षि कश्यप की सन्तान हैं फिर भी मुझ कुलटा पर कैसे विश्वास कर रहे हैं, पण्डित 
पुरुष कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सङ्गता अनुसृताः ।।९।। | 
| भाव प्रकाशिका 
सङ्गताः अर्थात्‌ कैसे विश्वास करते हैं ?॥९॥ 
सालावृकाणां सत्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ 
. अन्वयः हे सुरद्विषः सालावृकाणां व्यभिचारिणीनां नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्‌ सख्यानि अनित्यानि आहुः ॥।१०।। 
अनुवाद-- हे दैत्यों ! कुत्तों और व्यभिचारिणी ख़ियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है, वे तो सदैव नया- | 
नया शिकार खोजते हैं ॥१०॥ | dd 
भावार्थ दीपिका 
हे सुरद्विषः ॥॥१०॥. | ; 
भाव प्रकाशिका | य 
हे दैत्यों ॥१०॥ . | | | | | | 
श्रीशुक उवाच | . 
इति ते क्ष्वेलितेस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः । जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- इति तस्याः क्ष्वेलिते ते आश्वस्त मनसः असुराः भावगम्भीरं जहसुः अमृत भजनं च ददुः ॥११॥ |. 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! मोहिनी के परिहास भरे वचनों से असुरों को और अंधिक विश्वास हो गया उनलोगों 
ने रहस्यपूर्ण भाव से हँसकर अमृत का पात्र ही मोहिनी के हाथ में दे दिया ॥११॥ . 


| भावार्थ दीपिका 
भावेन केनाप्यभिप्रायेण गम्भीरं यथा भवत्येवं जहसुः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका . | 
किसी अभिप्राय विशेष से गम्भीरता पूर्वक हँसे ॥११॥ | 
ततो गृहीत्वाऽमृतभाजनं हरिर्बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा । 

यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 
` अन्वयः-- ततः अमृतभाजनं गृहित्वा हरिः ईषत्स्मित शोभया गिरा बभाषे, क्व च मया कृतं साधु असाधु वा क्व 
च अभ्युपेत वो इमाम्‌ सुधाम्‌ विभजे ।॥१२।। क 
` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अमृत कलश को लेकर श्रीहरि थोड़ा मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहे मैं उचित 
या अनुचित जो कुछ भी करूँ वह सब तुमलोगों को यदि स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बाँट सकती हूँ ॥१२॥ | 
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भावार्थ दीपिका 
ईषत्स्मितेन शोभा यस्यास्तया । मया कृतं साधु वा असाधु यद्यभ्युपेताड्रीकुरुत तर्हि विभजे ।।१२॥ 
- भाव प्रकाशिका 
मन्द मुस्कान से सुशोभित वाणी मेरे द्वार किए गये अच्छे बुरे को यदि आपलोग स्वीकार करें तो मैं बाँटू।। १२॥ 
इत्यभिव्याहृत तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः । अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसतत ॥९३॥ 
अन्वय:--- इतितस्याः अभिव्याहतं आकर्ण्य असुरपुङ्कवाः तस्याः तत्‌ अप्रमाण विदः तथा इति अन्वमंसत ।।१३।। 


अनुवाद-- मोहिनी की इस तरह की बातों को सुनकर बड़े-बड़े असुर श्रेष्ठ उसकी उस बात को हंसी 
समझकर ठीक हैं ॥१३॥ 


२४६९ 


भावार्थ दीपिका 
असुरपुङ्गवा दैत्यश्रष्ठाः ! प्रमाणमियत्तामजानन्तः ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ दैत्य, प्रमाणमजानन्तः प्रामाणिक नहीं मानते हुए ॥१३॥ 
अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषाऽनलम्‌ । दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः॥९४॥ 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते । कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः ॥१५॥ 
अन्वय:--- अथ उपोष्य कृतस्नानाः हविषा अनलं चहुत्वा गोविप्रभूतेभ्यः दत्त्वा, द्विजैः कृतस्वस्त्ययनाः यथोपजोषं 
आह तानि वासांसि परिधाय अभिभूषिता ते प्रागग्रेषु कुशेषु सर्वे प्राविशन्‌ ।।१४-१५।। 
अनुवाद-- उसके बाद एक दिन का उपवास करके स्नान करके हविष्य से अग्नि में होम करके तथा गौओं, 
ब्राह्मणों तथा जीवों को घास अन्न आदि दान देकर उन सबों ने ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया। फिर अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार नया वस्र धारण करके तथा अलंकृत होकर पुर्व की ओर मुख वाले कुशों पर सब बैठे ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथोपजोषं यथाप्रीति । अहतस्य लक्षणम्‌- 'अहतं यन्त्रनिर्मुक्तमुक्तं वासः स्वयम्भुवा । शस्तं तन्माङ्गलिकेषु तावन्मात्रे 
न सर्वदा' इति । प्रागग्रेषु कुशेषु विविशुः ।।१४-१५।। 
भाव प्रकाशिका 
यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी रुचि के अनुसार अहत वस्र का लक्षण इस प्रकार है । अहतम्‌० इत्यादि यन्त्र 
से निकले हुए वस्तु को ब्रह्माजी ने अमृत वस्त्र कहा है। वह केवल माङ्गलिक कार्य में श्रेष्ठ है, सर्वदा नहीं॥१४-१५॥ 
प्राङमुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च । धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥१६॥ 
तस्यां नरेन्द्र कर भोरुरुशद्ृकूलश्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी । 
सा कूजती कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥१७॥ 
अन्वयः हे नरेन्द्र अथ प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च माल्यदीपकैः जुष्टायां धूपामोदित 
शालायां तस्यां साकुम्भस्तनीकलशपाणिः आविवेश करभोरुरुशददुकूलश्रोणीतटालसगतिः मदविह्लाक्षी कनकनूपुर 
शिञ्जितेन कुजती ।।१६-१७।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ जब देवता और दैत्य पूर्वाभिमुख बैठे थे, माला दीपक और धूप की 
सुगन्धि से सुगन्धित बने उस भवन में वह कुम्भ के समान स्तनों वाली हाथ में अमृत कलश लेकर प्रवेश की। 
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वह सुन्दर साड़ी पहने थी । हथेली के समान उसकी उसकी जद्वाऐँ थीं । नितम्ब के भार के कारण - 

धीरे चलती थी । ह मद के कारण उसकी आँखें, विहल थीं । उसके सुवर्ण निर्मित नूपुर की ध्वनि से वह न 
मुखरित हो रहा था ॥१६-१७॥ 

| भावार्थ दीपिका 

धूपैरामोदितायां सुरभीकृतायां शालायाम्‌ । अथ तस्यां शालायां हे नरेन्द्र सा कलशपाणिराविवेश । कथंभूता ` 

“मणिबन्थादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः' इति । करभसदृशौ सुवृत्ताबरू यस्याः सा । उशत्‌ कमनीयं दुकूलं यस्मिस्तेन 

श्रोणीतरेन विशालया श्रोण्या अलसा मन्दा गतिर्यस्याः । पाठान्तरे करभसदूशयोरूवॉर्लसहुकूलं यस्याः सा चासौ 
श्रोणीतटेनालसगतिश्च। मदेन विह्वले अक्षिणी यस्याः ।।१६-१७।। 

भाव प्रकाशिका ठ 

वह भवन धूप की सुगन्धि से सुगन्धित बना दिया गया था । हे राजन्‌ ! उस भवन में वह हाथ में कलश 

लेकर प्रवेश की । कैसी थी वह ? हथेली के समान उसके जङ्घे थे । मणिबन्ध से लेकर कनिष्ठा अङ्गुलि पर्यन्त 

को करभ (हथेली) कहते हैं । वह मनोहर वस्त्र पहने थी । नितम्ब के भार से उसकी गति मन्द थी । पाठान रर 

में भी कमर के समान सुन्दर जद्ठाओ पर वस्त्र सुशोभित हो रहा था और नितम्ब के भार से गति मन्द थी य ही 

अर्थ होगा । मद के कारण उसके दोनों नेत्र विहल थे ॥१६-१७॥ ग 

तां श्रीसखी कनककुण्डलचारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ । 

संवीक्ष्य संमुमुहूरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्‌ ॥१८॥ - 

अन्वयः--- कनक कुण्डल चारुकर्णनासाकपोलवदनां पर देवताख्यं श्रीसखीं विगलितस्तनपट्टिकान्तां तां संबीक्ष्य 
उत्स्मितवीक्षणेन देवासुराः सम्मुमुहुः ।।१८॥ | 

अनुवाद-- सुवर्ण के कुण्डल से मनोहर बने कान, नाक तथा मुखड़े वाली वह पर देवता लगता था 

कोई लक्ष्मीजी की सखी ही वह हो । उस समय उसके स्तनों पर से वस्र खिसक गया था । उस मोहिनी ने अपनी 
मुस्कान भरी चिन्तवन से जब देखा तो देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गये ॥१८॥ न 

भावार्थ दीपिका र. 

तां श्रियः सखी संवीक्ष्य देवासुराः संमुमुहुः । कथंभूताम्‌ । कनकमये कुण्डले यस्याः सा चासौ चारवः कर्णाद 

यस्याः सा च ताम्‌ । विगलितः स्रस्तः स्तनपट्टिकाया अन्तो यस्याः ॥।१८।। 

भाव प्रकाशिका | | 

उस लक्ष्मीजी की सखी को देखकर देवता और असुर दोनों मोहित हो गये । कैसी थी वह मोहिनी : 

कुण्डल सुवर्ण निर्मित थे तथा उसके कान आदि मनोहर थें उसके स्तन का वस्र खिसक सा गया था ॥ 

असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌ । मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१९ 

अन्वयः--- असुराणां सुधादानं सर्पाणाम्‌ इव दुर्नयः जातिनशंसानाम्‌ न तां व्यभजदच्युतः ॥१९॥ = 

अनुवाद-- असुरं को अमृत पिलाना सर्पो को दूध पिलाने के समान अन्याय होगा यह सोचकर जाति. 


ही क्रूर असुरों को अमृत का भाग नहीं दिया ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका Fo 
एवं तान्‌ मोहयित्वा यत्कृतवांस्तदाह त्रिभिः -असुराणां सुधादानं सर्पाणां क्षीरदानमिव दुर्नयमन्याय्य आत्म तां 
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तेभ्यो न व्यभजत्‌ । अयं भावः- दैत्यैर्मदीयं साध्वसाधु वा सर्वमनुमतमेव, अतो मद्भक्तान्‌ देवानेव सुधां पाययिष्यामि, किंच 
तैर्यथान्यायं विभजस्वेटयुक्तम्‌, न चैतेभ्यो जात्यैव ङ्रूरेभ्यो दानं न्याय्यम्‌, अतस्तेभ्यः सुधा न दद्यामिति ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से उन सबों को मोहित करके भगवान्‌ ने जो किया उसको तीन श्लोकों से कहते हैं- असुरों 
को अमृत पिलाना सर्पा को दूध पिलाने के समान अन्याय मानकर उस अमृत को असुरों को नहीं बाँटे । कहने 
का अभिप्राय है कि दैत्यों ने तो मेरे अच्छे-बुरे सभी कायों की अनुमति प्रदान की ही है । अतएव मैं अपने भक्तो 
देवताओं को ही अमृत पिलाऊगा । उन सबों ने कहा भी है कि जैसे उचित हो वैसे विभाग करो । ये सभी जाति 
से ही क्रूर हैं अतएव उन सबों को देना अनुचित है अतएव उन सबों को में अमृत नहीं दूँगा ॥१९॥ 
कल्पयित्वा पृथक्पङ्कीरूभयेषा जगत्पतिः । तांश्रोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्किषु ॥२०॥ 
अन्वय:-- जगत्‌ पतिः उभयेषां पृथक्‌ पक्तीः कल्पयित्वा तान्‌ च स्वेषु-स्वेषु पंक्तिषु उपवेशयामास ।।२०॥। 
अनुवाद-- जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ ने असुरों एवं देवताओं की अलग-अलग पंक्ति बना दी और सबों 
को अपनी-अपनी पंक्ति में बैठाया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पड्ढी पृथग्विविक्ताः कल्पयित्वा विधाय। तासु पड्डिषु स्वेषु स्वेषु तत्समजातीयेषु तांश्चासुरानपि प्रतारणार्थमेवोपवेशयामास।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने देवता और दैत्य दोनों की अलग-अलग पंक्तियों को बनाया उन पंक्तियों में सबों को अपनी- 
अपनी पंक्तियों में दैत्यों को ठगने के लिए बैठाया ॥२०॥ 
दैत्यान्गृहीतकलशो वञ्जयज्नुपसंचरैः । दूरस्थान्पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- गृहीत कलशः उपसंचरैः दैत्यान्‌ मोहयित्वा दूरस्थान्‌ जरामृत्युहरां सुधां पाययामास ।।२१॥। 
अनुवाद-- अमृत का कलश लेकर दैत्यों को समादर तथा प्रिय वाक्यों द्वारा मोहित करके दूरस्थ देवों को 
जरा और मृत्यु को दूर करने वाली अमृत को पिलाये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंचरैर्बहुमानप्रियवाक्यादिना तानतिक्रम्यातिक्रम्य गमनैः दूरस्थानपि देवान्‌ ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
बहुमान तथा प्रिय वाक्य आदि से उन सबों को पार करके दूरस्थ देवताओं को अमृत पिलाये ॥२१॥ 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप । तूष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ते असुराः स्वकृतं समयं पालयन्तः कृतस्नेहाः स्त्रीविवाद जुगुप्सया तुष्णीम्‌ आसन्‌ ॥।२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे तथा उनको स्नेह भी हो गया था 
और स्त्री से विवाद करना वे निन्दा भी समझते थे अतएव चुप रहे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तया कृतः स्नेहो येषु । स्त्रिया सह विवादस्य जुगुप्सया ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को स्नेह हो गया तथा खी से विवाद करना निन्दित होने के कारण वे चुप रहे ॥२२॥ 
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तस्या कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम्‌ ॥२ ३॥। 
अन्वयः तस्यां कृतानि प्रणयाः प्रणयापाय कातराः बहुमानेन चाबद्धाः नोचुः किंचन विप्रियम्‌ ॥२३॥ ` 


म अनुवाद-- वे मोहिनी से बहुत प्रेम कर चुके थे अतएव उनको डर था कि उससे हमारा प्रेम टूट न जाय 
हिनी के द्वारा बहुत अधिक प्रेम किए जाने के कारण वे उसमें आबद्ध थे, इसीलिए उन सबों ने मोहिनी को 
कुछ अप्रिय नहीं कहा ॥२३॥ ( 


भावार्थ दीपिका य 
कृतोऽतिप्रणयः स्नेहो यैः । प्रणयापायेन कातरा भीताः । एते तावत्कृपणाः पूर्वं किंचित्पिबन्तु, यूयं तु धीराः क्षणं 
्रतीक्षध्वमित्यादिबहुमानेनाबद्धा नियन्त्रिताः समयपालनादिभिः षड्भिरेतैः कारणैरप्रियं किंचिदपि नोचुः किंतु तूष्णीमासन्‌॥२३।।| 


भाव प्रकाशिका हा 
उन सबों ने मोहिनी से बहुत प्रेम किया था । प्रेम टूट जाने का उनको भय था ये बेचारे पहले कुछ प ले 
आपलोग तो धैर्य सम्पन्न है थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए इस तरह के बहुमान के बन्थन में वे बँधे थे । तथा प्रतिज्ञा का 
पालन इन छह कारणों से असुरों ने कुछ अप्रिय नहीं कहा । बल्कि चुप थे ॥२३॥ | 
देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देबसंसदि । प्रविष्टः सोममपिबच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्वर्भानुः देवलिङ्गपरिच्छन्नः देवसंसदि प्रविष्टः सोमम्‌ अपिबत चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः ॥२४॥ 
अनुवाद-- देवता का वेष बनाये हुए राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया उसके 
सूर्य और चन्द्रमा ने बंतला दिया ॥२४॥ | 5 
भावार्थ दीपिका a 
देवपड्डौ चन्द्रार्कयोर्मध्ये प्रविष्टः सोमममृतमपिबत्‌ ।।२४।। | | | न 
भाव प्रकाशिकां | । 
देवताओं की पं्कि में सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रवेश कर गया ॥२४॥ 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः । हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाऽप्लावितोऽपतत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हरिः क्षुरधारेण चक्रेण तस्य पीबत शिरः जहार तस्यकबन्ध तु सुधया अप्लावितः अपतत्‌ ॥२५॥ । 
अनुवाद-- श्रीहरि ने अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका शिर काट दिया किन्तु उसका घड़ अशते पे 
सम्बन्ध नहीं होने के कारण नीचे गिर गया ॥२५॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
हरिम्तस्य शिरो जहार । अप्लावितोऽसंस्पृष्टः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि ने उसके शिर को काट दिया । अप्लवितः अर्थात्‌ असंस्पृष्टः ॥२५॥ 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌ । यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावति वैरधी 
अन्वयः--- शिरः तु अमरतां नीतम्‌ अजः ग्रहम्‌ अचीक्लृपत्‌ यस्तु पर्वणि वैरधीः चन्द्रार्कावभिधावति ।।२६ 
अनुवाद-- किन्तु शिर अमर हो गया और ब्रह्माजी ने उसको अमर बना दिया । वही पूर्णिमा और 
के दिन चन्द्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता है ॥२६॥ | पा 
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भावार्थ दीपिका 
ग्रहं सूर्यादिवदग्रहत्वाधिकारिणम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्रह अर्थात्‌ सूर्य आदि के समान उसको ग्रहत्व का अधिकारी बना दिया ब्रह्माजी ने ॥२६॥ 
पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवाँल्लोक भावनः । पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥२७॥ 
अन्वयः देवैः अमृतं पीतप्राये लोकभावनः भगवान्‌ असुरेनदराणां पश्यताम्‌ स्वंरूपं जगृहे ।।२७।। 
_अनुवाद-- जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो समस्त लोकों को जीवन दान देने वाले श्रीहरि बड़े-बड़े 
दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप को त्यागकर अपना रूप धारण कर लिये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।। 


एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः । 
तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसाऽऽ पुर्यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्याः ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल हेत्वर्थ कर्ममतयोऽपि फलेविकल्पाः । यत्पादपङ्कजरजः श्रयणात्‌ सुरगणाः 
तत्र अमृतं फलं आपुः दैत्याः न ।।२८॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ देवता तथा असुरगण एक ही देश, एक ही काल, एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु 
के लिए एक ही विचार से परिश्रम किये किन्तु दोनों के फल में बड़ा ही अन्तर हो गया । श्रीभगवान्‌ के 
चरण कमलों की शरणागति करने के कारण देवता अमृत की प्राप्ति रूप फल को प्राप्त किए किन्तु दैत्य नहीं 
प्राप्त कर सके ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिभक्तानामेवोद्यमः फलति, नान्येषामित्येवमाख्यानतात्पर्यमाह-एवमिति । समा देशादयो येषाम्‌ । हेतुर्मन्दराद्रिः । 
अर्थः समुद्रे क्षिप्तं वीरुदादि । विविधः कल्पः फलं केषांचिज्जातं केषांचित्नेति वैचित्र्यं यषां ते । फलवैषम्यवन्तो बभूवुरित्यर्थः। 
तदेवाह-तत्र तेषु यस्य पादपङ्कजरजःश्रयणाददेवा अमृतं फलमापुः स एव सेव्य इत्यर्थः । यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के भक्तों का ही प्रयास सफल होता है दूसरों का नहीं इस तरह के इस आख्यान का तात्पर्य एवम्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । देश इत्यादि देवों और दैत्यों का एक था । हेतु अर्थात्‌ मन्दराचल, अर्थ अर्थात्‌ समुद्र में 
डाली गयी औषधियाँ आदि । किसी को उद्यम का फल मिला और किसी को नहीं मिला यही विचित्रता है । देवों दैत्यों 
के फल में विषमता हो गयी । उसी को तत्र इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से कहा गया है । श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों 
की धूलि का आश्रय लेने के कारण देवताओं को अमृत की प्राप्ति रूप फल मिला । अतएव श्रीभगवान्‌ के चरणों की 
ही सेवा करनी चाहिए । यतृत्तदोनित्यिसंबन्धः इस नियम के अनुसार यत्‌ अर्थात्‌ जिनके सेवन से देवताओं को फल 
प्राप्ति हुई इसीलिए (स) वे ही सेव्य हैं । यहाँ पर यत्‌ के प्रतिरूप से तत्‌ (स) का अध्याहार किया गया है । 
यद्युज्यते$ सुवसुकर्ममनोवचोभिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात्‌ । 
तैरेव सद्भवति यत्तक्रियतेऽपृथक्त्वात्सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
अन्वयः--नृभिः असुवसुकर्ममनोवचोभिः यत्‌ देहात्मजादिषुयुज्यते तत्‌ असत्‌ पृथक्तवात्‌ तैरेव सद्भवति यत्‌ अपृथक्त्वात्‌ 
क्रियते तत्‌ सर्वस्यभवति मूल निषेचनं यत्‌ ।।२९॥। 
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अनुवाद-- मनुष्यों द्वारा जो अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदिसे अपने शरीर तथा 

के लिए कर्म किया जाता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेदबुद्धि बनी रहती हे । 
प्राण आदि के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए जो कुछ किया जाता है वह अपने पुत्र शरीर : 
संसार के लिए सफल होता है । जैसे वृक्ष की जड़ में जल डालने से उसकी तना अदि सब सिंच जाते 
ही भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म सबके लिए हो जाते हैं ॥२९॥ 1 
इस तरह श्रीमद्धागवत महपुराण के आठवें स्कन्ध के अमृत मन्थन नामक नवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। | रा 


भावार्थ दीपिका | 
एतदेबोपपादयति यदिति । असुः । प्राणः । वसु धनम्‌ । प्राणादिभिर्देहात्मजदिषु नृभिर्यद्युज्यते प्रयुज्यते 
यत्क्रियत इत्यर्थः, तदसद्व्यर्थं भवति । कुतः । पृथक्तवाद्धेदाश्रयत्वात्‌ । शाखानिषेचनवत्‌ । तैरेव प्राणादिभिरीः 
यत्क्रियते तत्तु सत्‌ महाफलं भवति । अपृथक्त्वादीश्वरस्य सर्वत्रानुगतत्वात्‌ । तत्र दृष्टान्तः -यत्तरोर्मूलनिषेचनं तद्य 
स्कन्थशाखादेरपि भवतीति । यद्वा ल्यब्लोपे पञ्चम्यौ । पृथक्त्वं पर्यालोच्य भेददृष्ट्या देहादयुद्देशेन यत्क्रियते तदसत्‌ | 
पर्यालोच्येश्वरदृष्ट्या तैरेव तेष्वेब च यत्क्रियते तत्सद्भवतीति । शेषं समानम्‌ ।।२९।। _ 

| इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽयायः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 

उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन यद्युज्यते० इत्यादि श्लोक से किया जाता है । असुः अर्थात्‌ प्राण, 
तथा प्राण आदि के द्वारा जो अपने शरीर तथा पुत्र आदि के लिए जिन कर्मो को किया जाता है, वह असू, 
होता है । क्योंकि उसमें भेद बुद्धि बनी रहती है । जैसे-- वृक्ष की शाखा का सिंचन व्यर्थ होता है । उन प्र 
के द्वारा जो कर्म श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तो उन कार्मों का महान फल होता है । क 
सर्वत्र व्यापक है । उसका दृष्टान्त वृक्ष की जड़ का सिंचन है । वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसकी शाखा 
का सिंचन हो जाता है । अथवा ल्यब्लोपे पञ्चम्यौ इस नियम के अनुसार पृथक्त्व का विचार करके भेद. 
आदि के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह असत्‌ है । अभेद की दृष्टि से ईश्वर की बुद्धि से किए जाने वार | 
से उन्हीं सबों के लिए किया जाने वाले कर्म सत्‌ होते हैं ॥२९॥ ह 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध को भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिक व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11९ 


nr 
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दसवाँ अध्याय 

देवासुर संग्राम 
8 श्रीशुक उवाच 
`इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप । युक्ताः कर्माणि यत्ताश्च वासुदेबपराङमुखाः ॥१॥ 
अन्वयः- हे नृप वसुदेव पराङ्मुखाः कर्मणि युक्ताः यत्ताश्च दानव दैत्याः अमृतं न अविन्दन्‌ ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ के विपरीत होने के ही कारण बड़ी ही सावधानी पूर्वक समुद्र मन्थन 
का काम करने वाले होने पर भी दैत्य एवं दानव अभृत को नहीं प्राप्त कर सके ॥१॥ 
; भावार्थ दीपिका 


[ =... . दशमे मत्सरादेत्यैररब्धे तु मृधे सुरैः । दैत्यमायाविषण्णेषु देवेष्वाविर्बभौ हरिः । तदेवममृतावाप्तर्नाभक्तानाँमितीरितम्‌। 
. भक्तमत्सरतः प्राणहानिः पुनरुदीर्यते ।॥१॥। 


क भाव प्रकाशिका 

वि: अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि द्वेष वशात्‌ दैत्यों द्वारा देवताओं से युद्ध किए जाने 

पर दैत्यों की माया से दु:खी बने देवताओं के बीच में श्रीहरि आविर्भूत हो गये । इस तरह इस बात का वर्णन 
किया जा चुका है कि अभक्त दैत्यों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई । भगवद्‌ भक्तों से द्वेष करने के कारण ही दैत्यं 
के प्राणों की हानि भी हुई ॥१॥ 

साधयित्वामृतं राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्सुरान्‌ । पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥२॥ 

` अन्वयः-- राजन्‌ अमृतं साधयित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ पाययित्वा सर्वभूतनां पश्यतां गरुडवाहनः ययौ ।।२॥ 

_ अनुवाद-- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ समुद्र के द्वारा अमृत को प्रकट करके और अपने भक्त देवताओं को पिलाकर 
सभी लोगों के सामने ही गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से चले गये ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।२।। 

` सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान्प्रत्युद्यतायुधाः ॥३॥ 

` ` अन्वयः-- ते दितिनन्दनाः सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा अमृश्यमाणाः देवान्‌ प्रतिउद्यतायुधाः उत्पेतुः ।।३। 
अनुवाद-- वे दैत्यगण अपने शत्रुओं देवताओं की अत्यन्त समृद्धि को देखकर उसे सह न सके उन सबों 

` ने आयुध धारण कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया ॥३॥ 

` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३॥ 

` ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः । प्रतिसंयुयुधुः शास्रैर्नारायणपदाश्रयाः ॥४॥ 

2...) अन्वयः ततः पीतया सुधया ऐधिता: नारायणपदाश्रयाः सर्वे सुरगणाः शस्त्रैःप्रति संयुयुधुः ।॥४॥। 

CF अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अमृत पान कर लेने के कारण विशेष शक्ति प्राप्त तथा भगवान्‌ नारायण के चरण 

_ कमलों को ही अपना आश्रय बनाने वाले देवगण आयुध धारण करके दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे ॥४॥ 


:. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 


Scanned by CamScanner 


२४७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः । रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः ॥५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तत्र उदन्वतो रोधसि परमदारुणः तुमुलो रोमहर्षणः दैवासुरो नाम रणः ।।५॥। 
अनुवाद- परीक्षित्‌ उस क्षीर सागर के तट पर ही अत्यन्त भयङ्कर तथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी जो युद्ध हुआ 
उसे ही देवसुर संग्राम कहते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रणः संग्रामः । उदन्वतः समुद्रस्य रोधसि तीरे बभूव ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
वह संग्राम क्षीर समुद्र के तट पर हुआ ॥५॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधैः ॥६॥ 
अन्वयः-- तत्र अन्योन्य सपत्नाःते संरब्धमनसः रणे समासाद्य असिभिः बाणैः विविधायुधैः निजध्नुः ॥६॥ 
अनुवाद-- वे परस्पर में एक दूसरे के शत्रु बन गये थे और क्रोध से भरे हुए युद्ध में एक दूसरे को अपने 
सामने पाकर तलवार बाण तथा अनेक प्रकार के आयुधों से प्रहार करने लगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यं समासाद्य निजघ्नुः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में एक दूसरे को प्राप्त करके प्रहार करने लगे ॥६॥ 
शङ्कतूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान्‌ । हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निःस्वनोऽ भवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-_ शङ्क तूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां महान्‌ निःस्वनः अभवत्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- शङ्ख, तुरही, मृदङ्ग, भेरी, डमरु आदि वाद्यों की तथा हाथी, पैदल एवं रथों की अत्यधिक 
जोर से ध्वनि होने लगी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । हया हयैरिभाश्चेभैः समसञ्जन्त संयुगे ॥८॥ 
अन्वय:-- तत्र रथिनः रथिभिः, पत्तयः पतिभिः सह, हया हयैः इभाः च इभैः सयुगे समसज्जन्त ।।८।। 
अनुवाद-- उस युद्ध में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार और 
हाथीवानों के साथ हाथीवान युद्ध करने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
उष्टे: केचिदिभैः केचिदपरे युयुधुः खरैः । केचिद्रौरमृगैत्रईक्षैद्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः ॥९॥ 
अन्वयः केचित्‌ उष्टे: केचित्‌ इभौः अपरे खरैः केचिद्‌ गौरमृगैः, ऋश्लैः दीपिभिः हरिभिः भटाः युयुधुः ॥९॥ 
अनुवाद-- कुछ वीर ऊंट पर चढ़कर, कुछ हाथी पर चढ़कर कुछ गधे पर चढ़कर, कुछ गोरमृग भालू 
बाध और सिंहों पर चढ़कर युद्ध कर रहे थे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
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र गृध्रैः कङ्कैर्बकैरन्ये श्येनभासैस्तिमिङ्गिलैः । शरभैर्महिषैः खड्गैगोंवृषैर्गवयारुणै:ः ॥९०॥ 
E अन्वयः अन्ये गृध्रै, कङ्कैबकैः, श्येन भासैः तिमिङ्गिलैः, शरभैः महिषैः खड्गैः गोवृषैः गवयारुणैः ।।१०।। 
५ अनुवाद-- दूसरे सैनिक गिद्ध, कङ्क, बक, श्येन (बाज) और भास पक्षियों पर चढे हुए थे कुछ तिमिङ्गिल, 
` शरभ, महिष (भैंसा) गैंडे, बैल नीलगाय और जङ्गली सांड़ों पर चढ़े थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
. शिवाभिराखुभिः केचित्कृकलासैः' शशैर्नरैः । बस्तैरेके कृष्णसारैहिंस्रैरन्ये च सूकरैः ॥१९॥ 
अन्वयः केचित्‌ शिवाभिः आखुभिः कृकलासैः शशैः नरे: एके बस्तैः अन्ये कृण्णसारैः हंसैः सूकरैः च ।।११।। 
अनुवाद-- कुछ सैनिक शियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर चढे थे दूसरे मनुष्य और बस्त (बकरे) 
` कृष्णसार मृग, हंस और सूअरों पर चढे थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्चैर्विकृतविग्रहैः । सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽ ग्रतोऽग्रतः ॥१२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ अन्ये जलस्थलखगैः विकृतविग्रहैः सत्त्वैः उभयोः सेनायोः ते अग्रतः विविशुः ।।१२॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जल स्थल एवं आकाश मे रहने वाले तथा देखने में भयङ्कर लगने वाले जीवों पर 
चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में प्रवेश कर गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 


चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रैः सितामलैः । महाधनैर्वत्रदण्डैर्व्यजनैर्बार्हचामरैः ॥१३॥ 
वातोद्धतोत्तरोष्णीषैरचिर्िर्वर्मभूषणैः । स्फुरद्धिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः॥९४॥ 
देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दन । रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ॥ १५॥ 

अन्वयः राजन्‌ चित्रध्वजपटैः सितामलै आतपतरैः, महाधनैः वज्रदण्डैः, व्यजेनैः बार्हचामरे:, वातोद्धतोत्तरोष्णीषैः 
अर्चिभिः वर्म भूषणैः, सुतरां सूर्यरश्मिभिः स्फुरद्भिः विशदैःशस््रैः । हे पाण्डुनन्दन ! देवदानववीराणां ध्वजिन्यौवीरमालाभिःयादसामिव 
सागरौ ।।१३-१५।। | | 

अनुबाद-- राजन्‌ उस समय रङ्ग विरज्जी पताकाओं स्फटिकमणि के समान निर्मल श्वेत छत्रो, रत्नजटित 
दण्डों वाले बहुमूल्य पड्डों, मयूर पड्डों, चँवरों एवं वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलङ्गी, कवच, आभूषण 
एवं सूर्य के किरणों से चमकते हुए अत्यन्त उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवों एवं असुरों की 
सेनाएँ, इस तरह से सुशोभित हो रही थीं जैसे जलजन्तुओ से भरे हुए दो महासागर हों ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 

चित्रध्वजपटादिभिश्च वीराणां मालाभिश्च राजिभिदेवदानववीराणां ध्वजिन्यौ यादसां मालाभिः सागराविव रेजतुरिति 
` त्रयाणामन्वयः । यादोभिरिति वा । सितैरमलैरातपतैश्च । बार्हैश्चामरैश्च व्यजनैश्च । वातेनोद्धतैरुत्तरीयैरुष्णीषैश्च सूर्यरश्मिभिः 
` सुतरां स्फुरद्भिः ।।१३-१५॥। 
ब र भाव प्रकाशिका 
` ` रङ्ग-बिसङ्गी पाताकाओं से वीरों की मलाओं से, देवता एवं दानव वीरों के समूहों वाली सेनाएँ जलचर समूह 
` से युक्त दोनों सेनाएँ जलचरों से भरे दो सागरों के समान सुशोभित हो रही थीं इस तरह से तीनों श्लोकों का एक 
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साथ अन्वय है । यादोभिः में षष्ठी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है । श्वेत तथा निर्मल छत्रों से । वाहनों चँवरो और प.) 
से उन सबों के दुपट्टे और पगड़ी वायु से उड़ रहे थे । और सूर्य की किरणों से चमक रहे थे ॥१३-१५॥ * 
वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥१ ६॥ 
अन्वयः--- संख्ये वैरोचनो बलिः सः असुराणां चमूपति मयनिर्मितम्‌ कामगं वैहायसम्‌ यानम्‌ आस्थितः ।। १६॥ 
अनुवाद-- उस युद्ध में विरोचन का पुत्र बलि जो असुरों का सेनापति था वह मय नामक दानव द्वारा निर्मित 
अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में चलने वाले रथ पर बेठा था ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुराणां या चमूस्तस्याः पतिः स बलिर्यानमास्थितः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
असुरों का सेनापति बलि रथ पर बैठा था ॥१६॥ 
सर्वसांग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो । अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- प्रभो ! सर्वसांग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं, दृश्यमानम्‌ अदर्शनम्‌ अप्रतर्क्यम्‌ अनिर्देश्यम्‌ आसीदितिशेषः।।१७।। 
अनुवाद परीक्षित्‌ वह रथ संग्रामोपयोगी सभी सामग्रियों से युक्त था, वइ इतना आश्चर्यमय था कि कभी 
दिखायी पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था अतएव वह कहाँ पर है इस बात का न तो अनुमान किया जा 
सकता था और न तो उसको बतलाया ही जा सकता था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
आस्थितस्तद्विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृत्तः । वालव्यजनछत्राम्रयै रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 
अन्वयः सर्वानीकाधिपैः वृतः तद्विमानाग्रथम्‌ आस्थितः बालव्यजनछत्राग्रयैः उदये चन्द्र इव रेजे ।।१८।। 
अनुवाद-- सभी सेनोओं के बड़े-बड़े सेनापति बलि को घेरे हुए थे तथा बलि उस श्रेष्ठ विमान पर बैठे 
चवरों और छत्र से युक्त ऐसे सुशोभित होते थे जैसे उदयाचल पर चन्द्रमा विद्यमान हों ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदये उदयगिरिशिखरे स्थितश्चन्द्र इव रेजे इति त्रयाणामन्वयः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
उदयाचल के शिखर पर जैसे चन्द्रमा विद्यमान हों । इस तरह तीनों श्लोकों का अन्वय हे ॥१८॥ 
तस्यासन्सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः । नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ 
द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिहेतिरिल्वलः। शकुनिर्भूतसंतापो वन्रदंष्रो विरोचनः॥२०॥ 
हयग्रीवः शङ्कशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः । तारकश्च क्रदूक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२९॥ 
अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिप:। अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 
ह मम सर्वतः सूथाना पतयः नमुचिः शम्बरः बाणः, विप्रचित्तिः अयोमुखः द्विमूर्धा, कालनाभः, 
ज =. + शकः, भूतसताप:, वज्नदंध्र: विरोचनः, हयग्रीवः शङ्कुशिराः, कपिलः, मेघदुन्दुभिः, तारकः, 


चक्रद्क्‌, शुम्भः, निशुम्भः, जम्भः, उत्कलः, अरिष्टः अरिष्टनेमि तिलाच 
:, जम्भः, उत्कलः, अरिष्टः, :, मयः, त्रिपुराधिपः, अन्ये पौलोम कालेयाः निवात् 
कवचादयः यानैः आसन्‌ ॥।१९-२२।। | की 
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अनुवाद-- उनके (बलि के) चारो ओर अपने छोटी-छोटी टुकड़ियों के स्वामी, नमुचि, शम्बर, बाण, 
` विम्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसंताप, वच्नदंष्र, विरोचन, हयग्रीव, 
. शङ्कुशिरा कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्रदृक्‌ शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल, अरिष्ट अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप 
` तथा दूसरे पौलोम, कालेय, निवात कवच आदि अपने-अपने विमानों पर विद्यमान थे ॥१९-२२॥ 

| भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥१९-२२॥ 


अलब्धभागाः सोमस्य केवल क्लेशभागिनः 


। सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥ 
अन्वय:--- 


अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभगिनः सर्वे एते अमराः रणमुखे बहुशः निर्जिताः ।।२३।। 


अनुवाद-- जिन सबों ने समुद्र मन्थन में भाग लिया था किन्तु किसी को अमृत नहीं मिला था केवल परिश्रम 

करना ही इनके हाथ लगा था, इन सबों ने युद्ध में देवताओं को बहुत बार पराजित किया था ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 

__ सिंहनादान्विमुञ्चन्तः शङ्खान्दध्मुर्महारवान्‌ । दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्बलभित्कुपितो भृशम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः सिंहनादान्‌ विमुञ्चन्तः, महामखान्‌ शङ्खान्‌ दध्मुः सपत्नान्‌ उत्सिक्तान्‌ दृष्ट्वा बलभित्‌ भृशम्‌ कुपितः।।२४।। 


अनुवाद-- वे सब शङ्कनाद करते हुए अत्यधिक आवाज करने वाले शङ्खो को बजाए तो शत्रुओं के बढ़ते 
हुए उत्साह को देखकर इन्द्र बहुत क्रोध किए ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्वराट्‌ । यथा स्रवत्प्रत्रणमुदयाद्रिमहर्पतिः 
अन्वयः ऐरावतं दिक्करिणम्‌ आरुढः स्वराट्‌ स्रवत्‌ प्रस्रवणम्‌ उदयाद्रिम्‌ अहर्पतिः यथा शुशुभे ।।२५ 


अनुवाद-- वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हो 
अतएव इन्द्र की ऐसी शोभा हुई मानो सूर्य उदयाचल पर आरूढ हों । 


भावार्थ दीपिका 
स्रवन्ति प्रस्रवणानि यस्मिन्निति मदधारासादृश्यम्‌ ।।२५।। 


भाव प्रकाशिका 
जिससे झरने प्रवाहित हो रहे हों यह मद की सदृशता बतलायी गयी है ॥२५॥ 


तस्यासन्सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । लोकपालाः सह गणैवर्य्विय्रिवररुणादय: 
अन्वय:--- नानावाहध्वजायुधा: वाय्वग्निवरुणादयः गणैः सह लोकपाला तस्य सर्वत; आसन्‌ ।।२६॥ 


अनुवाद-- अनेक प्रकार के वाहन ध्वज एवं आयुध धारण किए वायु अग्नि तथा वरुण आदि लोकपाल 
अपने गणों के साथ इन्द्र के चारो तरफ हो गये ॥२६॥ 
er भावार्थ दीपिका 
: _ ` ` नाना वाहनादीनि येषां ते देवा असुराश्च मिथो युयुधुः ।।२६।। 
न्स भाव प्रकाशिका 
देवता और असुर युद्ध करने लगे ॥२६॥ 


॥२५॥ 
-]| 

गये । उसके कपोलों से मद बह रहा था। 
और उससे अनेक झरने बह रहे हों ॥२५॥ 


॥२६॥ 


` जिनके अनेक प्रकार के वाहन थे वे दे 
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तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षियन्तो मर्मभिर्मिथः । आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुन्द्रयोधिनः ॥२७ ॥ 
अन्वय:-- ते अन्योन्यमभिसंसृत्य इन्द्रयोधिन: आहवयन्तः अग्रे विशन्तः मर्मभिः क्षिपन्तः युयुधुः ।।२७।। 
अनुवाद-- परस्पर में एक दूसरे के साथ मिलकर द्वन्द युद्ध करने वाले वे नाम लेकर बुलाते हुए आगे 
बढ़ते हुए तथा मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारते हुए युद्ध करने लगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । वरुणो हेतिनाऽयुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ बलिः इन्द्रेण युयोध गुहः तारकेण आस्यत, वरुणः हेतिना अयुध्यत्‌ मित्रः प्रहेतिना ।।२८।। 
अनुवाद-- बलि इन्द्र के साथ युद्ध कर रहे थे, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे | 
वरुण देवता हेति के साथ युद्ध कर रहे थे तथा मित्र देवता प्रहेति से युद्ध कर रहे थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्ान्येवाह-युयोधेति सप्तभिः । अस्यत आस्यत्‌ अयुध्यतेत्यर्थः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
सात श्लोकों से जोड़ों का वर्णन करते हैं । अस्यत का अर्थ है युद्ध करते थे । अस्यत्‌ का शुद्ध रूप 
आस्यत्‌ है ॥२८॥ 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै । शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२९॥ 
अन्वयः यमः तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन शम्बरः त्वष्टा, युयुधे, विरोचनः तु सवित्रा ।।२९।। 
अनुवाद-- यम कालनाभ से युद्ध कर रहे थे, विश्वकर्मा मय से, शम्बरासुर त्वष्टा से युद्ध कर रहा था 
विरोचन सविता देवता से युद्ध कर रहे थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृषपर्वणा । सूयों बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च ॥३०॥ 
अन्वयः नमुचिः अपराजितेन, अश्विनौ विषपर्वणा, सूर्योदिव: बलिसुतैः बाणज्येष्ठै शतेन युयुधे ।।३०॥ 
अनुवाद-- नमुचि, अपराजित देवता के साथ, दोनों अश्विनी कुमार वृषपर्वा के साथ और सूर्यदेव बलि 
के सौ पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे । बलि के पुत्रों में बाण ज्येष्ठ थे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सूर्यो देव एक एव शतेन बलिसुतैः बाणो ज्येष्ठो येषां तैः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 


सूर्य देवता अकेले ही बलि के सौ पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे बलि के पुत्रं में बाण ज्येष्ठ थे ॥३०॥ 


, राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । निशुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


अन्वयः-- राहुणा च सोमः अनिलः पुलोम्ना युयुधे, निशुम्भशुम्भयोः तरस्विनी देवी भद्रकाली ॥३१॥ 
अनुवाद- चन्द्रमा राहु से, अनिल (वायु) देव पुलोम से तथा निशुम्भ एवं शुम्भ से वेग सम्पन्न भद्रकाली 
देवी युद्ध कर रही थीं ॥३१॥ 
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i भावार्थ दीपिका 
निशुम्भशुम्भाभ्यां देवी ।।३१।। 


भाव प्रकाशिका 
निशुम्भ तथा शुम्भ के साथ भद्रकाली देवी युद्ध करने लगी ॥३१॥ 
वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः । इल्वलः सहवातापि्रह्मपुत्रैररिन्दम ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! वृषाकपिः तु जम्भेन विभावसुः महिषेण इल्वलः सहवातपिः ब्रह्मपुत्रैः ।।३२॥। 
अनुवाद-- हे शत्रुओं का दमन करने वाले परीक्षित वृषाकपि जम्भ के साथ, अग्निदेव महिषासुर के साथ 
तथा इल्वल और वातापि दोनों ब्रह्मपुत्रों के साथ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह । बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनैश्चरः ॥३३॥ 
अन्वयः-- दुर्मर्षः कामदेवेन उत्कलः मातृभिः सह बृहस्पतिः च उशनसा शनैश्चरः नरकेण ।।३३।। 
अनुवाद-- दुर्मर्ष कामदेव के साथ उत्कल मातृकाओं के साथ, बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ तथा शनैश्वर 
नरकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३३।। 
मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवोऽमराः । विश्वेदेवास्तु पोलोमै रुद्राः क्रोधवशैः सह ॥३४॥ 
अन्वयः--- मरुतः निवातकवचैः वसवोमराः कालेयैः विश्वेदेवा; तु पौलोमैः रुद्राः क्रोधवशैः सह ।।३४।। 
अनुवाद-- मरुद्गण निवातकवचों के साथ, वसुदेवगण, कालेय नामक असुरों के साथ विश्वेदेवगण पोलोमों 
के साथ, रुद्रगण क्रोधवश दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 
त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा इन्द्रेन संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरैः ॥३५॥ 
। अन्वयः-- एवम्‌ ते असुराः सुरेन्द्राः अजो हन्देन संहत्य संहत्य च युध्यमानाः अन्योन्यम्‌ आसाद्य जिगीषवः ओजसा 
तीक्ष्णशरासितोमरैः निजघ्नुः ।।३५।। | 
अनुवाद-- इस तरह से वे असुर एवं देवगण रणभूमि में इन्द्र युद्ध एवं सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे 
से युद्ध करते हुए विजय की प्राप्ति की इच्छा से तीक्ष्ण बाण, तलवार और भालों से प्रहार कर रहे थे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
भुशुण्डिभिश्चक्रगदर्धिपट्टिशैः शत्तयुल्मुकैः प्रासपरश्वधेरपि । 
निस्त्रिशभल्लैः परिधैः समुहरैः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 
` ` अन्वयः-- भुशुण्डिभिः चक्रगदर्टिपट्टिशैः शक्त्युल्मुकैः प्रासपरश्वधैः अपि निसत्रिंशभल्लैः परिधैः समुद्रैः सभिन्दिपालै 
च शिरांसि चिच्छिदुः ।।३६।। | 
`  अनुवाद-- भुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले मुद्र तथा 
- भिन्दिपालों से एक दूसरे का सिर काटने लगे ॥३६॥ | 
| भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।३६।। 
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गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 
निकृत्तबाहूरुशिरोधराङघ्रयश्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्र भूषणाः ॥३७॥ 
अन्वय:--- सारोहवाहाः गजाः तुरङ्गाः सरथाः पदातयः विविधा: विखण्डिताः निकृत्तबाहूरुशिरोधराङ्घ्रयः 
छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः ।।३७।। ह 
अनुवाद-- उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन, और पैदल 
सेना छिन्न-भिन्न होने लगीं, किसी की भुजा, किसी की जङ्घा, किसी की गरदन और किसी के पैर कट गये तो 
किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण टुकड़े-टुकड़े हो गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आरोहन्तीत्यारोहास्तैः सहिता अन्ये च वाहाः । पूर्वं तु केवलं गजादय उक्ताः । कथंभूताः । निकृत्ता बाह्वादयो येषाम्‌। 
छिन्नानि ध्वजादीनि येषां ते ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका | | 
सवारी करने वालों को आरोह कहते हैं उन सवारों के साथ दूसरे वाहन पहले तो केवल हाथी आदि को 
कहा गया है। वै कैसे है ? जिनकी भुजा आदि कट गये हैं । जिन सबों के ध्वजा आदि कट गये हैं ॥३७॥ 
तेषां पदाघातरथाङ्गचूणितादायोधनादुल्बण उत्थितस्तदा । 
रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च छादयन््यवर्ततासृक्स्रुतिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- तदा तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णितात्‌ आयोधनात्‌ उल्बणरेणुः उत्थितः दिशः खं द्युमणिं च छादयत्‌ असृक्ल्नुतिभिः 
परिप्लुतात्‌ न्यवर्तत ।।३८।। 
अनुवाद- उस समय उन सबों के चरणों की धमक तथा रथों के पहिए से खुदी हुई रणभूमि से ऐसी 
धूलि उड़ी कि उसने दिशाओं आकाश और सूर्य को भी ढँक लिया किन्तु उसके बाद खून की धारा से पृथिवी 
के भींग जाने के कारण सारी धूल शान्त हो गयीं ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ तेषां देवादीनां पदाघातैः रथाद्धैश्व चूर्णितादायोधनाद्रणभूमेरुत्थितो रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च सूर्य छादयंस्तदैव खादेन्य॑वर्तत। 
कथंभूतात्‌ । असृक्लुतिभिः रक्तक्षरणैः परिप्लुतात्सिक्तात्‌ । यद्वा परिप्लबनाद्धेतोन्यवर्तत । भावे क्तः । रक्तधाराणां 
तत्पर्यन्तमुच्छलनादित्यर्थः । प्रथमान्तपाठे रेणोर्विशेषणम्‌ ।।३८।। 
SO क भाव प्रकाशिका 
देवताओं आदि के पैरों की घमक से तथा रथ के चककों की रगड़ से रणभूमि से उड़ी हुई धूलि ने दिशाओं, 
58 को भी ढँक लिया किन्तु बाद में वह आकाश से लौट आयी कैसे ? रक्त के बहने से पृथिवी सींच 
लत अजा खता धो ।टकुण्डलैः संस्म्भदृगिभः परिदष्टदच्छदैः । 
भुजः साभरणैः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूः करभोरुभिर्बभौ ॥३९॥ 


जलः उद्धूताकिरीटकुण्डलै शिरोभिः संरम्भदृग्भि ४ मे | | , करभोरुभिः 
प्रास्तृता सा भूः बभौ ॥।३९।। दृग्भिः परिदष्टच्छदैः साभरणै; सहायुधैः महाभुजैः कर 
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अनुवाद-- जिनके किरीट और कुण्डल गिर गये थे 
के मारे जिन सबों ने अपने ओष्ठों को चबा लिया था ऐसे शिरों 
भुजाओं से, करभ के समान सुगठित जङ्घाओं से पटी हुई 


२४८३ 
ऐसे सिरों से, क्रोध भरे नेत्रों से युक्त शिरों से, क्रोध 
ऐं से, आभूषणों एवं आयुधों से युक्त वीरों की विशाल 
रणभूमि सुशोभित हो रही थी ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
शिरोभिर्महाभुजैश्च करभसदृशैरूरूभिश्च सा रणभू; प्रकर्षेणास्तृता सती बभौ । कथंभूतैः शिरोभिः । उद्धतान्युत्पतितानि 
किरीटानि कुण्डलानि च येभ्यस्तैः । संरम्भयुक्ताः दृशो येषु तै; । परिदष्टा दच्छदा ओष्ठा येषु तैः ।।३९॥ हु 
भाव प्रकाशिका 
शिरों, विशाल भुजाओं तथा करभ के समान जङ्घों से पटी हुई रणभूमि सुशोभित हो रही थी । कैसे शिरों 
से ? जिनके किरीट और कुण्डल गिर गये थे, जिनके नेत्र क्रोध से युक्त थे तथा जिन सबों ने क्रोध के कारण 
अपने ओष्ठ को चबा लिया था ॥३९॥ 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्वशिरोक्षिभिः । उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृधे ॥४०॥ 
अन्वय:-- तत कबन्धाः उत्पेतुः पतित स्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुध दोर्दण्डैः मृधे भटान्‌ आधावन्त ।।४०॥। 
अनुवाद-- वहाँ धड़ उठ खड़े हुए अपने कटकर गिरे हुए शिर की आँखों से देखकर हाथों में हथियार 
लेकर वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पतितानि यानि स्वशिरांसि तत्रत्यैरक्षिभिस्तैः पश्यन्त इत्यर्थः । उद्यतान्यायुधानि यैस्तैदेर्दण्डैर्युक्ताः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने गिरे हुए शिरों के नेत्रों से देखकर आयुध उठाकर वीरों की ओर दौड़ने लगे ॥४०॥ 
` बलिमहेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः । चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारो हमार्च्छयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- बलि दशभिशैरः महेन्द्रं त्रिभिः ऐरावतं चतुर्भिः चतुरोवाहान्‌ एकेन आरोह मर्च्छयत्‌ ।।४१।। 
अनुवाद-- बलि ने दश बाणों से इन्द्र को तीन बाणों से ऐरावत को चार बाणों से ऐरावत के चार चरण 
` रक्षकों को और एक बाण से महावत को मारा ॥४१॥ 
. भावार्थ दीपिका 
_चाहानैरावतपादरक्षकान्‌ । आरोहं गजयन्तारमार्च्छयद्विव्याध ।।४१।। 
[ भाव प्रकाशिका 
वाहन अर्थात्‌ ऐरावत के चरण रक्षकों को । आरोहं अर्थात्‌ महावत को छेदना चाहा ॥४१॥ 
'सतानापततः शक्रस्तावद्धिः शीघ्रविक्रमः । चिच्छेद निशितैर्भल्लैरसंप्राप्तान्हसन्निव ॥४२॥ 
५... ४: अन्वचःः तान्‌ आपततः सः शीघ्रविक्रम: इन्द्र: तावद्धिः निशितैः भल्लैः असंप्राप्तान्‌ हसन्निव चिच्छेद ।।४२।। 
` ` अनुबाद-- उन आते हुए बाणों को देखकर शीघ्रता करने वाले इन्द्र ने उतने ही तीक्ष्ण और भल्ल बाणों 
से आने से पहले ही बलि के बाणों को हँसते हुए से काटकर गिरा दिया ॥४२॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४२॥ 
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तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिमाददे । तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥४३॥ 
अन्वयः- तस्य उत्तमं कर्म वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिम्‌ आददे । तां महोल्काभां ज्वलन्तीम्‌ हस्तस्थाम्‌ हरिः अच्छिनत्‌।।४३।। 
अनुवाद इन्द्र के उस प्रशंसनीय कर्म को देखकर बलि और क्रुद्ध हो गये और उन्होंने अपने हाथ मे 

शक्ति को उठा लिया । महान्‌ उल्का के समान जलती हुई उस शक्ति को देखकर बलि के हाथ में विद्यमान ही 

उसको इन्द्र ने काट दिया ॥४३॥' 

भावार्थ दीपिका 
दुर्मर्षोऽसहनो बलिः ।४३।। 

भाव प्रकाशिका 
दुमर्ष अर्थात्‌ नही सह सकने वाले बलि ॥४३॥ 

ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । यद्यच्छतरं समादद्यात्सर्वं तदच्छिनद्विभुः ॥४४॥ 
अन्वयः-- ततः शूलं ततः प्रासं ततः तोमरम्‌ ऋष्टयः यत्‌ यत्‌ शस्त्रं समादद्यात्‌ तत्‌ सर्व विभुः अच्छिनत्‌ ।।४४।। 
अनुवाद-- उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद प्रास, उसके बाद तोमर भाला उसके बाद ऋष्टि इस तरह बलि 

ने जिन-जिन शस्त्रों को उठाया उन सबों को इन्द्र ने काट दिया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। 

ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽ सुरः । ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अथ अन्तर्धानगतः असुरः आसुरीं माया ससर्ज, ततः सुरानीकोपरिशैलः प्रादुरभूत्‌ ।।४५।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके बाद वह अन्तर्धान होकर असुरी माया की सृष्टि की । और उसके बाद 

देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हो गया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 

ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना । शिलाः सटङ्कशिखराश्चूर्णयन्त्यो द्विषद्दलम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- दवाग्नादह्ममानाः तरवो निपेतुः शिलाः सटङ्कशिखरा द्विषद्ठलम्‌ चूणर्यन्त्यः ।।४६॥। 

 अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ दवाग्नि से जलते हुए पेड़ गिरने लगे, फिर उसी पर्वत से टाकी जैसी तीक्ष्णधारा 
वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएँ गिरने लगी इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रङ्कवत्तीक्ष्णग्रैः शिखरैः सहिताः ।।४६।। 


गज भाव प्रकाशिका 
टङ्क जेसी तीक्ष्ण धार वाली शिखरों के साथ ॥४ ६॥ 


महोरगाः समुपेतुर्दन्दशूकाः सवृश्चिकाः । सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महागजान्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- महोरगाः समुत्पेतुः , दन्दशूकाः सवृश्चिकाः महागजान्‌ मर्दयन्तः सिंहव्याञ्नवराहाः च ।४७।। 


अनुवाद-- उसके बाद बड़े-बड़े सर्प, दन्दशूक बिच्छी, और बड़े-बड़े हाथियों करने वाले, सिंह 
बाघ और वराह भी गिरने लगे ॥४७॥ क. मिच्छी ओर जड़े-बड़े' हाथियों का मरदनरकर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 
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` यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः । छिन्धिभिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥४८॥ 
| अन्वयः-- हे प्रभो शतशः शूलहस्ताः विवाससः यातुधान्यः च छिन्धि भिन्धि इति वादिन्यः रक्षोगणाः च ।।४८।। 
` आनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ हाथ में त्रिशूल लिए नङ्गी तथा मारो, काटो, इस तरह से चिल्लाती 
` हुई सैकड़ो राक्षसियाँ और राक्षस पैदा हो गये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८।। 
- ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । अङ्गारान्मुमुचुवतिराहता; स्तनयित्नवः ॥४९॥ 
अन्वय:-- ततः व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाःमहाघनाः वातैराहताः स्तनयित्नवः अङ्गारान्‌ मुमुचुः ।।४९॥। 
ह अनुवाद- उसके बाद आकाश में, गम्भीर तथा कठोर शब्द करने वाले मेघों की घटा भर गयी वायु से 
` टकराने से विजली चमकने लगी और अँगारों की वर्षा होने लगी ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तनयित्नवश्चाङ्गारान्मुमुचुरित्यनुषङ्गः ।।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
| बिजलियों से अङ्गार वरसने लगा ॥४९॥ 
' सृष्टो दैत्येन सुमहान्वह्निः श्वसनसारथिः । सांवर्तक ` इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥५०॥ 
`. अन्वयः-- दैत्येन श्वसनसारथिः सुमहान्‌ सांवर्तक इव अत्युग्रःबह्िः सृष्टः विवुध ध्वजिनीम्‌ अधाक्‌ ॥५०॥॥ 
अनुवाद-- दैत्यराज बलि ने वायु से युक्त प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यन्त भयङ्कर अग्नि की सृष्टि 
की जो देवसेना को जलाने लगी ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधाक आर्षः आधाक्षीदित्यर्थः ।।५०॥। 

भाव प्रकाशिका 
`. -अधाक्‌ यह आर्ष प्रयोग है, उसका अर्थ है जलाने लगौ ॥५०॥ 
ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत । प्रचण्डवातैरूद्धततरङ्गावर्त भीषणः ॥५१॥ 
`. अन्वयः-- ततः समुद्र उद्वेलः प्रचण्डवातैरुदधूततरङ्गावर्तभीषणः सर्वतः प्रत्यदृश्यत ।।५१॥। 
. अनुवाद--उसके बाद लगा कि प्रबल आँधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरे और भयङ्कर भँवर 
उठ रहे हैं । वह अपनी मर्यादा छोड़कर देवसेना को घेर रहा है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 


ja उद्धतैस्तरङ्गरावर्तैश्च भीषण; ।।५१॥ 


i भाव प्रकाशिका 

: उत्पन्न तरङ्गों और भँवरों से भयानक ॥५१॥ | 

एवं दैत्यैर्महामायैरलक्ष्यगतिभीषणैः । सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः ॥५२॥ 
` ` ` -अन्वयः-- एवं महामायैः अलक्ष्यगतिभीषणैः दैत्यैः सृज्यमानासु मायासु सुरसैनिका विषेदुः ।।५२।। 

`.  अनुवाद-- इस प्रकार से बड़ी-बड़ी मायाओं को करने वाले तथा जिनकी गति का पता नहीं चलता था 
ऐसे भयङ्कर दैत्यों द्वारा देवताओं पर जब मायाओं की सूष्टि की जा रही थी तो देव सैनिक विषाद करने लगे ॥५२॥ 
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एवमन्येश्व दैत्यैः सृज्यमानासु ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से दूसरे दैत्यों द्वारा मायाओं को सृष्टि किए जाने पर ॥५२॥ 


ध्यातः त्तत्र भगवान्विश्वभावनः ॥५३॥ 
धं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप । ध्यातः प्राहुर 
न तत्मतिविध्ि ड प्रतिविधिं न विदुः तत्र ध्यातः विश्वभावनः भगवान्‌ प्रादुरभूत्‌ ।।५३॥। 


अन्वयः-- हे नृप ! यत्र इन्द्रादय प्रतिवि ४ saree 
अनुवाद-- जब इन्द्र आदि देवता उसका कोई भी प्रतिकार नहीं जान सके तो ध्यान करते ही वह सम्पूर्ण 


जगत्‌ को जीवन दान देने वाले भगवान्‌ वहाँ प्रकट हो गये ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र यदा । तत्र तदा । तैर्ध्यातः सन्‌ ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
यत्र अर्थात्‌ जब तत्र अर्थात्‌ तब उन सबों के द्वारा ध्यान किए गये ॥५३॥ 
ततः सुपर्णांसकृताङिघ्रिपल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । 
अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसच्छीकौस्तुभान्घ्यीकिरीटकुण्डलः ॥५४॥ 
अन्वयः--- ततः सुपर्णासकृताङिघ्रपल्ल्वः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः, अष्टायुधबाहुरुल्लसत्‌ श्रीकौस्तुभान- 
ध्यकिरीटकुण्डलः अदृश्यत ।।५४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गरुड़ के कन्धे पर पैर रखे थे, पीला पीतम्बर धारण किए थे नवीन विकसित कमल 
के समान उनके नेत्र थे, आठ भुजाओं में आठ आयुध गले में कौस्तुभमणि, सिर पर मुकुट और कानों में कुण्डल 
सुशोभित हो रहा था । श्रीभगवान्‌ की इसी छवि का देवताओं ने दर्शन किया ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टावायुधयुक्ता बाहवो यस्य । श्रीश्च कौस्तुभश्च अनर्ध्य किरीटं च कुण्डले च उल्लसन्ति श्रीकौस्तुभादीनि यस्मिन्‌।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की आठो भुजाओं में आयुध थे, श्रीदेवी कौस्तुभमणि और उनके बहुमूल्य किरीट और कुण्डल 
ये सभी सुशोभित हो रहे थे ॥५४॥ 
तस्मिन््रविष्टेऽसुरकूटकर्मजा माया विनेशुर्महिना महीयसः । 
अन्वय ह ह प्रतिबोध ह हरिस्मृतिः सर्वविपद्रिमोक्षणम्‌ ॥५५॥ 
: तस्मिन्‌ प्रविष्ट असुरकूट कर्मजा महीयसः महिना $ आगते स्वप्नः 
हरिस्मृतिः सर्वीवपदविमोक्षणम ॥५५॥ 1 माया विनेशुः । यथा हि प्रतिबोध आग 
ल ह आयाला त ie प्रकट होते ही असुरों की कपट भरी माया विलीन हो गयी । यह वैसे ही हुआ जैसे 
स्वप्न समाप्त हो जाता हे तथा श्रीहरि का स्मरण करने पर सारी विपत्ति विनष्ट हो जाती है ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 


असुराणां कूटकर्म मन्त्रादिप्रयोगस्तस्माज्जाताः । महिना | पकडीत मि 
हरे: प्रवेश इत्यर्थः ।।५५।। महिम्ना । हरेः स्मृतिरेव सर्वासां विपदां मो किमुत 
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है भाव प्रकाशिका 
असुरों द्वारा किए गये मन्त्र प्रयोग जन्य माया विनष्ट हो गयी । महिना अर्थात्‌ महिमा से श्रीहरि का स्मरण 
विपत्ति से मुक्ति स्वरूप है तो फिर श्रीहरि के प्रवेश के विषय में क्या कहना है ॥५५॥ 
दष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 
तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतहुहीत्वा तेनाहनन्रप सवाहमरिं त्र्यधीशः ॥५६॥ 
अन्वयः हे नृप मृधे ! गरुडवाहम्‌ दृष्टवा इभारिवाह; कालनेमिः अहिना शूलम्‌ उदथ गरुड मूर्ध्नि पतत्‌ तत्‌ लीलया 
गृहित्वा त्र्यधीशः तेन सवाहम्‌ अरिम्‌ अहनत्‌ ।।५६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌. युद्ध के मैदान में श्रीभगवान्‌ को आये हुए देखकर सिंह पर सवार कालनेमि 
ने जोर से उन पर त्रिशूल चलाया । वह गरुड़ के शिर पर गिरने ही वाला था कि श्रीभगवान्‌ ने उसको लीला 
पूर्वक पकड़ लिया और उसी से कालनेमि और उसके वाहन को मार दिया ।।५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
इभारिवाहः सिंहवाह: । अहिनोच्चिक्षेप । लीलयैव तदृहीत्वा अहनदहन्‌ । हे नृप ।॥५६।। 
भाव प्रकाशिका 


इभारिवाहः अर्थात्‌ सिंहवाहन, अहिनोच्चिक्षेप अर्थात्‌ जोर से चलाया, लीला पूर्वक उसको पकड़कर उससे 
वाहन सहित कालनेमि को मार दिए ॥५६॥ 
माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम । 
आहत्य तिग्मगदयाऽहनदण्डजेन्द्रं तावच्छिरोऽछिनदरेर्नदतोऽरिणाद्यः ॥५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
अन्वयः अतिबलौ मालीसुमाली युधि पेततुः चक्रेण कृत्त शिरसौ अथ माल्यवान्‌ तम्‌ आहत्य तिग्मगदया अण्डजेन्द्रम्‌ 
अहनत्‌ तावत्‌ नदतः अरेः अरिणा आद्यः शिरः अच्छिनत्‌ ।।५७॥। 
अनुवाद-- अत्यन्त बलवान्‌ माली और सुमाली युद्ध करने आये तो श्रीभगवान्‌ ने उन दोनों का शिर चक्र 
से काट दिया । उसके बाद माल्यवान्‌ ने गरुड पर गदा से प्रहार किया किन्तु उससे पहले श्रीभगवान्‌ ने उसके 
भी सिर को चक्र से काट दिया ॥५७॥। 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के देवासुर संग्राम के अन्तर्गत दसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१०।। 


भावार्थ दीपिका 
यस्य चक्रेण कृत्तशिरसौ पेततुस्तं तथाभूतमप्याहत्य संघस्य अण्डजेन्द्रं गरुडमहनत्‌, तं हन्तुं गदामुन्निन्य इत्यर्थः । 
आद्यो हरिः ।।५७।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०॥।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके चक्र से शिर कट जाने के कारण गिर पड़े ऐसे श्रीभगवान्‌ से मिलकर गरुड पर गदा से मारा उसको 
मारने के लिए गदा के उठा कर आद्य: अर्थात्‌ श्रीहरि ॥५७। | 12५ 
` `: ` इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दसवें 
. अध्याय कौ. शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥९०॥। 


FR 
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२४८८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ग्यारह्वा अध्याय 
देवासुर संग्राम की समाप्ति 
श्रीशुक उवाच 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्‌ रणे यैरभिसंहताः पुराः ॥१॥ न 
अन्वयः अथो परस्य पुंसः परयानुकम्पया प्त्युपलब्धचेत्तसः सुराः शक्रसमीरणदयः यैः पुरा : तान्‌ 
तान्‌ रणे भृशं जघ्नुः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ परम पुरुष परमात्मा की कृपा से देवताओं की घबराहट समाप्त हो गयी। इनदर 
तथा वायु आदि देवता जिन असुरो द्वार पहले आहत हुए थे उन सबों पर वे अब पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशे तु देवेषु दैत्यधातिषु नारदः । देवानवारयज्छुक्रो मृतान्दैत्यानजीवयत्‌ ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब देवगण दैत्यों को मार रहे थे तो नारदजी 
ने उन सबों को ऐसा करने से रोका और शुक्राचार्य ने मरे दैत्यों को जीवित कर दिया ॥१॥ 
वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः । उदयच्छद्यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुक्रुशुः ॥२॥ 
अन्वयः-- संरब्धः भगवान्‌ पाकशासनः यदावैरोचनाय वज्रम्‌ उदयच्छत्‌ प्रजाहाहेति इति चक्रुशुः ।।२॥ 
अनुबाद-- ऐश्वर्यशाली इन्द्र ने युद्ध करते हुए जब बलि पर वज्र उठाया तो सारी प्रजा हाय-हाय करने 
लगी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदयच्छदुन्निन्ये ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उदयछत्‌ अर्थात्‌ उठाया ॥२॥ 
वञ्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ । मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे ॥३॥ 
अन्चयः- वञ्रपाणिः सुसम्पन्नं मनस्विनं महामृधे विचरन्तं पुरः स्थितम्‌ तम्‌ तिरस्कृत्य इदम्‌ आह ॥३॥ 
अनुवाद-- अपने हाथ में वत्र लिए हुए इन्द्र अख-शस्तर से सुसज्जित होकर उत्साह पूर्वक युद्धभूमि में 
निर्भयता पूर्वक विचरण करते हुए तथा अपने सामने स्थित बलि का तिरस्कार करके यह कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
नटवन्मूढ मायाभिमयिशान्नो जिगीषसि । जित्वा बालान्निबद्धाक्षान्नटो हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ 
अन्चयः-- मूढ नटः यथा मायाभिः निबद्धाक्षान्‌ बालान्‌ जित्वा तद्धनम्‌ हरति, मायेशान्‌ नो जिगीषसि ।।४।। 


अनुवाद-- मूर्ख नट जिस तरह बालकों की आँखों को जादू से बाँध कर उनके धन को हर लेता है, उसी 
तरह माया के स्वामी हमलोगों को तुम माया से जीतना चाहते हो ।|४।। 
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आठवां स्कन्ध 


व भावार्थ दीपिका 
निबद्धान्य तान्बालाझित्वा 
द्वान्यक्षीणि येषां तान्बालाझ्जित्वा नटः कपटवृत्तिर्यथा तेषां धनं हरति तथा हे मूढ, मायेशानस्माझ्लेतुमिच्छसि ।।४।। 


बळी भाव प्रकाशिका 
जैसे नट बालकों के नेत्रों को + 
जादू से बाँध कर कपट वृत्ति से उन सबो के धन का र 
हमलोगों हरण 
उसी तरह मूर्ख माया के स्वामी हमलोगों को जीत लेना चाहते है ॥४॥ FOR FR 


a ५३४७ कलम ये दिवम्‌ । तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञान्पूर्वस्माच्च पदादधः ॥५॥ 
: यै मायाभिः दिवम्‌ आरुरुक्षन्ति, उत्सृप्सन्ति तान्‌ दस्यून्‌ अज्ञान्‌ पूर्वस्मात्‌ च पदात्‌ अधः विधुनोमि ।।५।। 
पी अनुवाद-- जो लोग माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं और उससे भी ऊपर के लोकों 
में जाना चाहते हैं, उन मूर्ख लुटेरों को मैं पहले से भी नीचे ढकेल देता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 


मत्प्रभावं शुण्वित्याह-आरुरक्षन्त्यारोढुमिच्छन्ति । ये चोत्सिसृप्सन्त्युल्ल्ठुयितुमिच्छन्ति । मोक्षमिच्छन्तीत्यर्थः । 
अधो विधुनोमि पातयामि ।।५।। 


२४८९ 


भाव प्रकाशिका 
मेरा प्रभाव सुनो यह इन्द्र ने कहा जो लोग अधिकार जमाना चाहते हें और उससे ऊपर के लोकों में जाकर 
मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन सबों को मैं नीचे गिरा देता हूँ ॥५॥ 
सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वञ्रेण शतपर्वणा । शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥६॥ 
अन्वयः मन्दात्मन्‌ ते अद्य शतपर्वणा वज्रेण शिरः हरिष्ये ज्ञातिभिः सह घटस्व ।।६।। 
अनुवाद-- मूर्ख वहीं मैं आज सौ धारों वाले वत्र से तुम्हरा शिर काट लूँगा तुम अपने बान्धवों सहित 
जो करना है सोकर ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
| बलिरुवाच 
संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । कीर्तिर्जयेऽजयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥७॥ 
अन्वयः कालचोदित कर्मणां संग्रामे वर्तमानानां सर्वेषां कीर्तिः जयः, अजयः मृत्युः अनुक्रमात्‌ स्युः ॥७॥ 
बालि ने कहा 
| अनुवाद-- काल शक्ति से प्रेरित होकर अपने सल अनुसार जो लोग युद्ध करते हैं उन लोगों को तो 
` कीर्ति, जय, पराजय और मृत्यु क्रमशः मिलते ही रहते हैं ॥७॥ 


| -- नहीं है ।।७।। 
- तदिदं pilus omic 5 सूरयः । न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥८॥ 
` अन्वयः सूरयः जना तदिदं कालरशनं पश्यन्ति न हृष्यन्ति नशोचन्ति तत्र यूयम्‌ अपण्डिताः ।।८।। 
` अनुवाद--ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्ण का काल के अधीन मानते हैं इसीलिए ह पका न तो हर्षित 
` होते हैं और न पराजय को पाकर शोक करते हैं । तुम लोग इस तत्त्व को नहीं जानते हो ॥८। 

0) भावार्थ दीपिका 


-. कालरशनं कालयन्त्रितम्‌ । अतो न हृष्यन्ति । तत्र एवं विवेके यूयमपण्डिता अनिपिणाः ।।८॥। 
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२४९० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
कालरशनम्‌ अर्थात्‌ काल के अधीन, अतएव विजय से ज्ञानी जन प्रसन्न नहीं होते । इस विवेक ज्ञान से 
आपलोग अनभिज्ञ हैं ॥८॥ 
न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । गिरो वः साधु शोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः ॥९॥ 
अन्वयः-- आत्मानं तत्र साधनं मन्यमानानां साधुशोच्यानां वः मर्मताडनाः वचः वयं न गृहणीमः ।।९॥। 


अनुवाद-- जय एवं पराजय का कारण अपने को मानने वाले तथा साधु पुरुषों के लिए शोचनीय तुम्हारे 
मर्म स्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र कोर्तिजयादावात्मानं साधनं मन्यमानानां वो गिरो न गृह्णीमः मर्मसु ताडनं याभिस्ताः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
कीति तथा विजय आदि का कारण अपने को मानने वाले आप जैसे लोगों की बातों को हम स्वीकार ही 
नहीं करते । मर्मताडना मर्म स्पर्शी ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैवीरमर्दनः । आकर्णपूर्णैरहनदाक्षेपैराहतं पुनः ॥१०॥ 
अन्वयः-- वीर मर्दनः वीरः इति विभुम्‌ आक्षिप्य आक्षेपै आहतं आकर्णपूरैः नाराचैः अहनत्‌ ।।१०।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद्‌-- वीरों का मर्दन करने वाले वीर बलि ने इस तरह से इन्द्र को फटकार 
से गये इन्द्र को धनुष को कानों पर्यन्त खिंच कर कई बाण मारे ॥१०॥ 


| “भावार्थ दीपिका - . 


कार कर आक्षेप से कुछ झेप 


विभुमिन्द्रम्‌ । वीरो बलिः ॥१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
विभुम्‌ अर्थात्‌ इन्द्र को, वीर: अर्थात्‌ बलि ने ॥१०॥ 


एवं निराकृतो देवौ वैरिणा तथ्यवादिना । नामृष्यत्तदक्षिधेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥११॥ 
अन्वयः-- एवं तथ्य वादिना वैरिणा निराकृतः देव: तदधिक्षेपं तोत्रहतः द्विप इव न अमृष्यत्‌ ।।११॥। 


अनुवाद सत्यवादी शत्रु बलि के द्वारा इस तरह तिरस्कृत हुए इन्द्र उसे उसी तरह वर्दास्त नहीं कर सके 
अङ्ुश सं मारा गया हाथी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रमङ्कशस्तेनाहत इव ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 


अङ्कुश से मारे गये हाथी के समान ॥११॥ 


प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः । सयानो न्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ 
अन्चयः-- परमर्दन तस्मै अमोघं कुलिशं प्राहरत्‌ सयानोन्यपतत्‌ भूमौ छिन्नपक्षः अचलः इव ।।१२।। 
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आठवाँ स्कन्ध २४९१ 


५0 --- अपने शत्रु को मारने वाले इन्द्र ने बलि पर कभी भी विफल नहीं होने वाले वत्र का प्रहार 
किया और उसकी चोट से बलि अपने विमान के साथ पृथिवी पर कटे हुए पङ्घ वाले पर्वत के समान गिर पड़।। १२॥ 
भावार्थ दीपिका 


सयानो विमानसहितः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
सयानः अर्थात्‌ विमान के साथ ॥१२॥ 


सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत्‌ । अभ्ययात्सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ 
' अन्वयः-- सखायं पतितं दृष्ट्वा बलिसखः सुहृत्‌ जम्भः हतस्यापि सख्युः सौहृदं समचरन्‌ अभ्ययात्‌ ।।१३।। 

` अनुवाद--अपने मित्र को गिरे हुए देखकर बलि का हितैषी मित्र जम्भ अपने मरे हुए भी मित्र का बदला 
लेने के लिए इन्द्र के समने आ गया ॥१३॥ 

` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 

स सिंहवाह असाद्य गदामुद्यम्य रंहसा । जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः ॥१४॥ 
अन्वयः-- स सिंहवाहः आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा शक्रं जत्रौ अताडयत्‌ सुमहाबलः गजं च ।।१४।। 
अनुवाद-- सिंह पर सवार वह जम्भ इन्द्र के पास आकर गदा उठाकर वेगपूर्वक इन्द्र की हँसली पर प्रहार 
किया और ऐरावत पर उस महाबली गदा का प्रहार किया ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 


गदप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः । जानुभ्यां धरणी स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ ॥१५॥ 
अन्वयः-- गदा प्रहारव्यथितः गजः भृशं विह्ृलितः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा परमं कश्मलं ययौ ।।१५।। 


`. अनुवाद--गदा के प्रहार से ऐरावत को बहुत पीड़ा हुई उसने पृथिवी पर घुटने टेक दिए ओर मूित 
हो गया ॥१५॥ 

` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 

ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः । आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः ॥१६॥ 
` अन्वयः ततः मातलिना दशशतैर्हरिभिवृतः रथः आनीतः विभुः द्विपम्‌ उत्सृज्य रथम्‌ आरुरुहे ।।१६।। 

` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मातलि एक हजार अश्वो वाले एक रथ को लाए और इन्द्र हाथी को छोड़कर 
रथ पर बैठ गये ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 


तस्य तत्पूजयन्कर्म यन्तुर्दानवसत्तमः । शूलेन ज्वलता त तु स्मयमानोऽहनन्मृधे ॥९७॥ 
'अन्वयः- दानवसत्तमः तस्य यन्तुः तत्‌ कर्म पूजयन्‌ स्मयमानः तं तु ज्वलता शूलेन अहनत्‌ ।।१७॥। 


_, | अनुबाद--- दानवश्रेष्ठ जम्भ ने मातलि के उस कार्य की सराहना की और उस पर एक जलते हुए त्रिशूल 
मुस्कुराते हुए प्रहार किया ॥१७॥ 


` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
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२४९२ 
सेहे रुजं सुदुर्मर्षा सत्त्वमालम्ब्य मातलिः । इन्द्रो जम्भस्य संक्तुझों वग्रेणापाहरच्छिरः ॥१८॥ 


अन्वयः-- मातलि सत्त्वम्‌ आलम्व्य सुदुर्मर्षां रुजं सेहे जम्भस्थ संक्काद्ध एक प्रजेण शिरः अपाहरत ।।५८॥। 
अनवा मातलि ने धैर्य के साथ उस असल्या पीड़ा को सह लिया और जम्भा पर क्रुध हुए क वा 
से उसका शिर काट दिए ॥१८॥ 


भावार्थं दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
जम्भं श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादूषेः । नमुचिश्च बलः पाकस्तत्रापेतुस्त्वरान्विता | % “व ॥१९॥ 
अन्वय:-- नारदात्‌ ऋषे जम्भं हतं श्रुत्वा तस्य ज्ञातयः नमुचिःच बलः पाकः त्वतः तत्र आ तु | (९ ०॥ 
अनुवाद-- नारद ऋषि से जम्भ की मृत्यु का समाचार सुनकर नमुचि, बल आर पाक जी उसक भा॥ बन्धु 
थे शीघ्रता से वहाँ आ गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमुचिर्बलः पाकश्चेति त्रय आजग्मुः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नमुचि, बल और पाक ये तीन वहाँ आये ॥१९॥ 
वचोभिः परुषैरिन्द्रमर्दयन्तोऽस्य मर्मसु । शरैरवाकिरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः परुषैः वचोभिः इन्द्रम्‌ अर्दयन्तः मेघा धाराभिः पर्वतम्‌ इच अस्य मर्मसु शरैः अवाकिरन्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वचनों से इन्द्र को दुखित करते हुए जिस तरह मेघ पर्वत पर 
मुसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही इन्द्र के मर्मस्थल में बाणों की वर्षा किए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२०॥। 
हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः । तावद्धिरदयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- लघुहस्तवान्‌ बलः आजौ हर्यश्वस्य दशशतानि हरीन्‌ तवद्धिः शरैः युगपत्‌ अर्दयामास ।।२१।। 
अनुवाद-- हस्तलाघव द्वारा बल ने युद्ध में इन्द्र के एक हजार अश्वों को एक ही समय में धनुष पर एक 
हजार बाण चढ़ाकर घायल कर दिया ॥२१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
त्रयाणां पृथग्विक्रमानाह-हरीनिति त्रिभि; । हर्यश्वस्येन्द्रस्य । तावद्धिर्दशभि: शतैः ।।२१।। 
र भाव प्रकाशिका 
तीन श्लोकों से तीनों के पराक्रम का वर्णन करते हैं- हर्यश्वस्य अर्थात्‌ इन्द्र के तवदूभिः अर्थात्‌ एक हजार॥२१॥ 
शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक्‌ । सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद्रणे ॥२२॥ 
अन्वयः पाकः शताभ्यां मातलिम्‌ सावयवं रथं च पृथक्‌ सकृत्‌ सन्धान मोक्षेण तत्‌ रण अद्धुतम्‌ अभूत्‌ ॥२९। | 
अनुवाद-- पाक ने सो बाणों से मातलि को और सौ बाणों से रथ के प्रत्येक अङ्ग को एक ही साथ बाश 
चढाकर छेद दिया यह युद्ध में अद्भुत कार्य हुआ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
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नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुद्डैर्महेष॒ुभि: । आहत्य व्यनदत्संख्ये 
न ५ 
अन्वयः नमुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुड्: दत्संख्ये सतोय इव तोयदः ॥२३॥ 


महेषुभिः संख्य आहत्य सतोयः तोयदः इव व्यनदत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- नमुचि ने बड़े-बड़े पन्द्रह बाणों से जिनमें ङ्ग युद्ध भूमि में ले 
नक सतति तनना किया पार जी जिनमें सोने के प्क लगे थे । युद्ध भूमि में मारकर जल 


भावार्थ दीपिका 
आहत्येन्द्रं विद्धवा ।।२३॥। दीपिका 


| भाव प्रकाशिका 

आहत्य अर्थात्‌ इन्द्र को छेदकर ॥२३॥ 

सर्वतः शरकूटेन शक्र सरथसारथिम्‌ । छादयामासुरसुराः प्रावृद्सूर्यमिवाम्बुदा: ॥२४॥ 
अन्वय:-- असुराः शक्रं सर्वतः शर कूटेन सरथसारथिम्‌ प्रावृट्सूर्यम्‌ अम्बुदा इव छादयामासुः ।।२४।। 
अजुवाद-- असुरो ने सारथि सहित रथ को अपने बाणों के जाल से इस प्रकार ढँक दिया जिस तरह वर्षाकाल 

में मेघ सूर्य को ढँक देते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रावृट्कालीनं सूर्यम्‌ ।।२४॥। 


भाव प्रकाशिका 
वर्षाकालीन सूर्य को ॥२४॥ 
अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुशुर्देवगणाः सहानुगाः । 
अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाऽर्णवे ॥२५॥ 
अन्वयः-- तम्‌ अलक्षयन्तः अतीव विहला: अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिताः सहानुगाः देवगणा अर्णवे भिन्न नवा 
वणिकूपथा यथा विचुक्रुशुः ।।२५॥। 
अनुवाद-- इन्द्र को नहीं देखकर अत्यन्त व्याकुल नायक विहीन तथा शत्र सेना से पराजित देवगण और 
उनके अनुचर उसी तरह चिल्लने लगे जैसे समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारीगण रोने चिल्लाने लगते हें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वणिक्पथा वणिजः । भिन्ना नौर्येषां ते । भिन्ननाव इत्यर्थः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
वणिकूपथा अर्थात्‌ व्यापारीगण भिन्ननवः जिसकी नाव टूट गयी हो ॥२५॥ 
थध्नजाग्रणीः । 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्विनिर्गतः साश्व 
बभौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये ॥२६॥ | ड 
.....  अन्वयः-- ततः इषुबद्ध पञ्ञरात्‌ तुराषाट्‌ साश्चरथध्वजाग्रणीः विनिर्गतः, क्षपात्यये सूर्यइव स्वतेजसा दिशः खं पृ्ि 
` च रोचयन्‌ बभौ ॥२६॥ 
. अनुबाद उसके पश्चात्‌ शत्रुओं द्वारा बनाये 
` सरथि के साथ बाहर निकल आये । रात्रि के समाप्त 


गये बाणों की पिंजड़े से इन्द्र अपने अश्व, रथ, ध्वजा और 
हो जाने पर जिस तरह सूर्य अपने तेज से दिशाओं आकाश 
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२४९४ 


तथा पृथ्वी को प्रकाशित कर देते हैं । उसी तरह इ 
करते हुए सुशोभित हुए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुराषाडिन्द्र: । अश्वादिसाहितो विनिर्गतः । अग्रणीः सारथिः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र अश्वआदि तथा सारथि के साथ निकल गये ॥२६॥ | 

निरीक्ष्य पृतनां देवः परैरभ्यर्दितां रणे । उदयच्छद्रिपुं हन्तु व्र वज्रधरो रुषा ॥२७॥ 
अन्यः परैः रणे अभ्यर्दितां पृतनां निरीक्ष्य वञ्घरः देवः रुषा रिपुं हन्तु वमन उदयच्छत्‌ छा 
अनुबाद शत्रुओं द्वारा युद्ध में अपनी सेना को रौंदी जाती हुई देखकर वत्रधारण करने वाले इन्द्र देव 

क्रोध पूर्वक शत्रु को मारने के लिए वत्र उठाये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 

स तेनैवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयोः । ज्ञातीना पश्यता राजञ्जहार vai, ॥२८॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ स तेनैव अष्टधारेण बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां भयं जनयन्‌ शिरसी जहार ।।२८।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इन्द्र उसी आठ धार वाले वज्र से बल और पाक के उनके बन्धुओं के सामने ही 

उनमें भय का संचार करते हुए सिर काट दिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 

नमुचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकमर्षरुषान्वितः । जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- नृपते तद्वधं दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः नमुचिः इन्द्रं जिघांसु परमोद्यमम्‌ चकार ।।२९॥। 
अनुबाद-- राजन्‌ ! उन दोनो के वध के देखकर नमुचि शोक, आमर्ष और क्रोध से भरकर इन्द्र को मारन 

का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
शोकामर्षाभ्यां युक्तया रुषा क्रोधेनान्वित इन्द्र हन्तुं परमोद्योगं चकार ।।२९।। 
| भाव प्रकाशिका 
शोक एवं आमर्ष से युक्त क्रोध के द्वारा इन्द्र को मारने का बहुत अधिक प्रयास किया ॥२९॥ 
अश्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेमभूषणम्‌ । प्रगृह्या भ्यद्रवत्कुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ ॥ 

प्राहिणोद्देवराजाय निनदन्मृगराडिव ॥३०॥ 
अन्वय:-- अश्मसारमयं घण्टावद्‌ हेमभूषितम्‌ शूलं प्रगृहय हतोऽसि इति वितर्जयन क्रुद्धः अभ्यद्रवत्‌ मृगराडिव 

निनदन्‌ देवराजाय प्राहिणोत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- फौलाद से बने हुए सुवर्ण के आभूषणों से भूषित और घण्टा से युक्त त्रिशूल को उठाकर ई 

अब तुम मारे गये इस तरह से ललकारते हुए इन्द्र पर टूट पड़ा । वह क्रोध के कारण सिंह के समान गरज कर 

इन्द्र पर उस त्रिशूल को चलाया ॥३०॥ 
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| भावार्थ 
घण्टावद्धण्टाभिर्युक्तम्‌ ।।३०।। हिका 


भाव प्रकाशिका 
घण्टावत्‌ अर्थात्‌ घण्टाओं से युक्त ॥३०॥ 


तदापतद्गगनतले महाजबं विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्त्रधा । 

तमाहनन्नृप कुलिशेन कन्धरे : शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः हे नृप ! महाजवं तत्‌ आपतत्‌ हरिः गगनतले इषुभिः सहस्रधा विचिच्छिद । रुषान्वितः त्रिदशपतिः शिरो 
` हरन्‌ कुलिशेन कन्धरे तम्‌ अहनत्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- है राजन्‌ इन्द्र ने देखा कि वह त्रिशूल उनकी ओर बड़े वेग से आ रहा है । उन्होंने अपने बाणों 
. से आकाश में ही उसके हजारो टुकड़े कर 


| दिया उसके पश्चात्‌ इन्द्र क्रोध पूर्वक उसके सिर को काट देने के लिए 
उसके गर्दन पर वज्र से प्रहार किए ॥३१॥ तू इन्द्र क्रोध पूर्वक उसके सिर को काट देने के लिए 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 


न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेद यः सुरपतिनौजसेरितः । 


तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्रभित्तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 


अन्वय:--- सुरपतिना ओजसाईरितः यः उर्जित: वज्रः तस्य त्वचमपि न विभेद, तत्‌ अद्भुतं यः परमतिवीर्यभित्‌ नमुचि 
` शिरोधरत्वचा तिरस्कृतः ।।३२।। 


अनुवाद इन्द्र द्वारा अत्यन्त वेगपूर्वक चलाया गया तेजस्वी वज्र, नमुचि के चमड़े को भी नहीं काट सका, 


. यह एक आश्चर्य जनक घटना हुई । इन्द्र के इसी वज्र ने महाबली वृत्रासुर को काट दिया था उस वज्र को नमुचि 
` के गरदन की त्वचा ने तिरस्कृत कर दिया ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
` अतिवीर्य वृत्रमभिनदिति तथा ।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 
` अत्यन्त पराक्रमी वृत्रासुर को काट दिया था ॥३२॥ 
_तस्मादिन्द्रोऽबिभेच्छत्रोर्वञ्रः प्रतिहतो यतः । किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 
. अन्वय:--- यतः वज्र: प्रतिहतः तस्मात्‌ इन्द्रः शत्रोः अविभेत्‌ दैव योगेन इदं लोकविमोहनम्‌ किम्‌ भूतम्‌ ॥।३३॥। 
` ` अनुवाद--चूकि नमुचि ने वञ्र का तिरस्कार कर दिया अतएव उस शत्रु से इन्द्र यह शोचकर डर गये 
` 'कि यह संसार को आश्चर्य में डाल देने वाली दैवयोग को यह घटना कैसे हो गयी ॥३३॥ 
6 ` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 
येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि ॥३४॥ 
` अन्वयः-- येन में पूर्वम्‌ प्रजात्यये अद्रीणां पत्त्रैः भारैः पतताम्‌ भुविनिविशतां पक्षच्छेदः कृतः ।।३४।। 


... अनुवाद-- इस वद्र से ही पूर्व काल में अपने पह्घो से उड़ने वाले और भार के कारण पृथिवी पर गिर 
जाने के कारण प्रजाओं का क्षय होने से पर्वतों के प्ल को काट दिया था ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथा पतत्रैः पक्षेः ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
पङ्घो से उड़ने वाले ॥३४॥ 
तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः । अन्ये चापि बलोपेताः सवस्त्रिरक्षतत्वचः ॥३५॥ 
अन्वय:--- त्वाष्टं तपः सारमयं वृत्रः येन विपाटितः अन्ये चापि सर्वारत्रैः अक्षतत्वचः बलोपेताः विपाटितः ॥३५॥| 
अनुवाद-- त्वष्टा की तपस्या के सार स्वरूप वृत्रासुर को मैंने जिस वज्रसे काट दिया तथा दूसरे जिनकी 
त्वचा किसी भी शास्त्र से क्षत नहीं हुई थी उन बलवानों को भी मैंने इससे मार दिया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सारमयं वीर्याधिकं त्वाष्ट्रं तप एव वृत्रः स येन वज्रेण मया विपाटितः ॥।३५।। 
भाव प्रकाशिका 


त्वष्टा के तप के सार स्वरूप अत्यन्त बलवान्‌ वृत्रासुर को मैने इसी ब्रज से मार दिया ॥३५॥ 
सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोऽसुरेऽल्पके । नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽपकारणम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः सोऽयं वज्ज मया अल्पके असुरे मुक्तः प्रतिहतः तद्‌ दण्डं अहं न आददे ब्रह्मतेजोऽपि अपकारणम्‌ ।।३६।। 
अनुवाद--- वहीं मेरा वज्र इस छोटे से असुर पर मेरे द्वारा प्रहार किए जाने पर भी व्यर्थ हो गया अतएव 
अब मै इसको धारण नहीं करूंगा । ब्रह्मतेज से युक्त होने पर भी यह व्यर्थ हो गया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दण्डं लगुडतुल्यं कुलिशम्‌ । ब्रह्मतेजो दधीचेः सामर्थ्यम्‌ ॥।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
लाठी के समान इस वज्र को । ब्रह्मतेजः अर्थात्‌ दधीची का सामर्थ्य ॥३६॥ 
इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । नायं शुष्कैरथो नाद्रर्बधमहीति दानवः ॥३७॥ 
अन्वयः-- इति विषीदन्तं शक्रं अशरीरिणी वाक्‌ आह अथो अयं दानवः नशुष्कैः नाट्रैः वधम्‌ अर्हति ॥३७॥ 


अनुवाद-- इस तरह से विषाद करने वाले इन्द्र से आकाशवाणी ने कहा यह दानव न तो शुष्क से और 
न आर्द्र से मर सकता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
प दत्तो मृत्युनैंवार्दशुष्कयो: । अतोऽ यश्चिन्तनीयस्त उपायो मधवन्‌ रिपोः ॥३८॥ 
क हे धक क अस्मैवरः दतः मृत्यु: नैवारं शुष्कयोः अतः रिपोः अन्यः उपायः ते चिन्तनीय:।।३८॥ 
इन मन इसको वरदान दिया है कि तुम्हारी मृत्यु न तो शुष्क से होगी और न आद्र से होगी 
अतएव आपको शत्रु को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचना चाहिए ॥३८॥ 


आर्द्रशुष्काभ्यां भावार्थ दीपिका 
आद्रशुष्काभ्यां मृत्युनेवेति ।।३८।। दासिका 


कै भाव प्रकाशिका 
आर्द्र अथवा शुष्क वस्तु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥३८॥ 
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` तां दैवीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः । ध्यायन्फेनमथापश्यदुपायमुभयात्मकम्‌ ॥३९॥ 
| अन्वयः-- अथ तां दैवी गिरम्‌ आकर्ण्य सुसमाहितः मघवान्‌ ध्यायन्‌ अथ उभयात्मक उपायम्‌ फेनम्‌ अपश्यत्‌।।३९।। 
| अनुवाद-- उस आकाशवाणी को सुनकर एकाग्रमन से चिन्तन करते हुए इन्द्र ने फेन कोन 
` शुष्कनआर्द्र देखा ॥३९॥ 
:; भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुचेः शिरः । तं तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन्विभुम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः न शुष्केण न चर्द्रेण नमुचेः शिरः जहार । तं विभुम्‌ मुनिगणाः तुष्टुवुः माल्यै च अवाकिरन्‌ ।।४०।। 
ह: अनुवाद-- इन्द्र ने उस नशुष्क न आर्द्र फेन से नमुचि के शिर को काट दिया । मुनियों ने इन्द्र की स्तुति 
_ की और उन पर पुष्पों की वर्षा की ॥४०॥ 
| भावार्थ दीपिका 

उभयात्मकत्वमेवाह-न शुष्केण न चाद्रेण फेनेन । तथा च श्रुतिः- ‘अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतेयत्‌' इति ।1४०।। 

भाव प्रकाशिका 

सूखा और गीला दोनों बतलाते हैं । न शुष्क न आर्द्र फेन से श्रुति भी कहती है । अपांफेनेन न मुचेः 
शिर इन्द्रो दवतेयत्‌ । जल के फेन से इन्द्र ने नमुचि के शिर को काटा ॥४०॥ 
गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसू । देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो ननृतुर्मुदा ॥४९॥ 
अन्वयः-- गन्धर्व मुख्यौ विश्वावसुविभावसू जगतुः देवदुन्दुभयोनेदुः नर्तक्यः मुदा ननृतुः ।।४१॥। 
| अनुवाद-- गन्धर्वो में मुख्य विश्ववावसु और विभासु दोनों ने गीत गाया, देवताओं ने दुन्दुभि बजायी और 
` नर्तकियों ने नृत्य किया ॥४१॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
अन्येऽप्येवं प्रतिठ्ठन्द्वान्याय्याग्रिवरुणादयः । सूदयामासुरस्रौधैर्मृगान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 
| अन्वयः अन्ये अपि वाय्वग्निवरुणादयः प्रतिद्वन्द्वान्‌ मृगान्‌ केसरिणो यथा अस्तरत्रौधैः सूद्रयामासुः ।॥॥४२॥। 
| अनुवाद-- दूसरे भी वायु, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी जिस तरह सिंह मृगों को मार देते हैं उसी 
- तरह अस्त समूह से अपने प्रतिद्वन्द्रियों को मार दिये ॥४२॥ 


: भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ | 

- ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवर्षिर्नारदो नृप । वारयामास विबुधान्‌ दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्‌ ॥४३॥ 
| अन्वयः- दानवसंक्षयं दृष्टवा ब्रह्मणा नारदः देवान्‌ प्रेषितः विबुधान्‌ वारयामास ।।४३।। 

`. अनुवाद--दानवों का विनाश देखकर ब्रह्माजी ने नारदजी को उनके पास भेजा और उन्होंने देवताओं को 
` युद्ध करने से रोक दिया ॥४३॥ 

.. __ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥। 
स्व नारद उवाच 
` भवद्धिरमृतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयैः । श्रिया समेधिताः सर्व उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
` अन्वयः. नारायण भुजाश्रयैः भवद्भि; अमृतं प्रांप्तं श्रिया समेधिताः सर्वे विग्रहात्‌ उपारमत ॥४४॥ 
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नारदजी ने कहा 
आश्रय में रहने वाले आपलोगों ने अमृत प्राप्त किया और 


अनुवाद-- भगवान्‌ नारायण की भुजाओं के र 
हे अब आप सभी युद्ध करना बन्द कर दें ॥४४॥ 


लक्ष्मीजी ने भी आपलोगों की समृद्धि कृपा करके को 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 

| श्रीशुक उवाच _ 

संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः । उपगीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 

अन्वयः-- मन्युः संरम्भं संयम्य मुनेः वचनं मानयन्तः अनुचरैः उपगीयमानाः सर्वे त्रिविष्टपम्‌ ययुः ।।४५॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- देवताओं ने अपने क्रोध के वेग को शान्त कर दिया और देवर्षि नारदजी की बात मान ली। 

वे सबके सब स्वर्गलोक में चले गये । उस समय उनके अनुचर उनका यशोगान कर रहे थे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुचरैरनुगीयमाना इत्यर्थः । उपगीयमानैरनुचरैः सहेति वा ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुचरो द्वारा उन सबों का यशगान किया जा रहा था । अथवा यशोगान करने वाले अनुचरों के साथ ॥४५॥ 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते । बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिमुपागमन्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- ये तस्मिन्‌ रणे अवशिष्टा; नारदानुमतेन विपन्नं बलिम्‌ आदाय अस्तं गिरिम्‌ उपागमन्‌ ।।४६।। 
अनुवाद-- युद्ध में जो दैत्य बच गये थे वे नारदजी की सम्मति से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल 
चले गये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
तत्राविनष्टावयवान्विद्यमानशिरो धरान्‌ । उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 
अन्वयः तत्र अविनष्ट अवयवान्‌ विद्यमान शिरोधरान्‌ उशना संजीविन्या विद्यया जीवयामास ।।४७।। 
अनुवाद जिन दैत्यों के अङ्ग विनष्ट नही हुए थे तथा जिनकी गरदन इत्यादि थे उन दैत्यों को शुक्राचार्य 
ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविनष्टा अवयवा येषाम्‌ विद्यमाना शिरोधरा येषां तान्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके अङ्ग विनष्ट हा गये थे तथा जिन दैत्यों की गरदन थी उन दैत्यों को जीवित कर दिए ॥४७॥ 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्धियस्मृतिः । पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत््वविचक्षणः ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अन्वय:-- लोक तत्त्वविचक्षणः बलिः उशनसा स्पृष्टः बलि: प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितः अपि न अखिद्यत।।४८।। 
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आठवाँ स्कन्ध २४९९ 
____ अनुवाद- लोकतत्त्व के निपुण ज्ञाता बलि के शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही उनको इन्द्रियों में चेतना और 
मन में स्मरण शक्ति आ गयी । वे पराजित होने पर भी शोक संतप्त नहीं हुए ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के देवासुर संग्राम के प्रकरण में ग्यारहवें अध्याय 
| का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९१।। 

भावार्थ दीपिका 


प्रत्यापन्नानि पुनः प्राप्तानीन्द्रियाणि स्मृतिश्च येन सः ।।४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ।।११।। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति फिर आ गयी ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ११।। 


न 
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बारहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के मोहिनी रूप को देखकर शङ्करजी का मोहित होना 
. वय श्रीबादरायणिरुवाच 
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌ । मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥१॥ 
२ अन्वय:--- हरिः योषित रूपेण दानवान मोहयित्वा सुरगणान्‌ सोममपाययत्‌ इदं निशम्य वृषध्वजः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद श्रीहरि ने ख्री का रूप धारण करके दानवों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया 
इस बात को सुनकर श्रीशङ्करजी ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशे मोहिनीरूपबिभ्रमालोकनोत्सुकम्‌ । भवं संमोहयामास हरिः पुनरसान्त्वयत्‌ । अमुह्यनसुरा विष्णुमायया न 
तदद्भुतम्‌ । इति वक्तु महादेवमोहोऽयमुपवर्ण्यते । हरिः सोममपाययदितीदं निशम्य स यत्रास्ते तत्र तदप द्रष्टं ययावित्युत्तरेणान्वयः।।१॥। 
| भाव प्रकाशिका 
` बारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ के मोहिनी रूप के विलास को देखने के लिए उत्सुक 
- ` शाङ्करजी को श्रीहरि ने मोहित कर दिया और बाद में उन्होंने उनको सान्त्वना प्रदान की । भगवान्‌ विष्णु की माया 
- गये यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इस बात को बतलाने के लिए यह शङ्करजी का मोह 
वर्णित हे । श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पिलाया इस बात को सुनकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ उस रूप को देखने 
के लिए गये । इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


। सह देव्या ययौ द्रष्ट यत्रास्ते मधुसूदनः ॥२॥ 


गिरि $ सर्व * तगणै बृ तः > ययौ 
5 2088७ hanks सर्वभूतगणैः वृत यत्र मधुसूदनः आस्ते द्रष्टं ययौ ।1२॥ 


अन्वय:-- गिरिशः देव्यासह वृषम्‌ आरुह्य स Rn मोती. 
अनुवाद शङ्करजी पार्वती देवी के साथ बैल पर सवार होकर सभी भूतों के साथ जहाँ पर भगवान्‌ मधुसुदन 
निवास करते थे वहाँ उनका दर्शन करने के लिए गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२॥ ' त्र eT 
सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः । सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- सोमया भवः भगवता सभाजितः सूपविष्ट प्रतिपूज्य स्मयन्‌ हरिम्‌ इदम्‌ उवाच ।।३।। 
पार्वतीजी के साथ विद्यमान भगवान्‌ शङ्करजी का श्रीहरि ने बड़े प्रेम पूर्वक समादर किया । शङ्करजी 


२५०० 


अनुवाद-- 
भी बैठकर श्रीभगवान्‌ का समादर करके मुस्कुराते हुए कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोमया उमया सह ॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पार्वतीजी के साथ ॥३॥ 
श्रीमहादेव उवाच 


देवदेव जगद्व्यापिन्‌ जगदीश जगन्मय । सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥४॥ 
अन्वयः हे देव देव जगद्व्यापिन्‌ जगदीश, जगन्मय सर्वेषाम्‌ अपि भावानाम्‌ त्वम्‌ आत्मा हेतुः ईश्वरः ॥४॥ 
श्रीमहादेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य देव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक, जगत्‌ के स्वामी एवं जगत्स्वरूप 
हैं । आप सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ की आत्मा, कारण और ईश्वर हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
'त्वयि किंचिन्न चाश्चर्यं वयं त्वा्चर्यमानसाः । इति वक्ष्यन्महादेवस्तुष्टाव हरिमष्टभिः' इति । त्वयि महामायाविनि 
परमेश्वरे नहि किंचिदघटितमिव, वयं तु परमकौतूहलेन द्रष्टुमागता इति बहुधा संबोधयन्स्तौति । हे देवदेव । कुतोऽहं देव इत्यत 
आह- हे जगद्यवापिन्‌ । तत्कुतः । हे जगन्मय । तर्हि किं प्रधानम्‌, हे जगदीश । तच्च कुतस्तत्राह-सर्वेषामपि त्वं हेतुः अत 
ईश्वर: आत्मत्वाच्च न जडं प्रधानं त्वमित्यर्थः ।।४।। 
र | भाव प्रकाशिका 
आणमें कुछ भी नहीं है ब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु हमलोगों को आश्चर्य होता है । इस तरह कहते 
न महादेवजी ने आठ श्लोकों से श्रीहरि की स्तुति की है। आप तो महामाया सम्पन्न हैं । आपमें कुछ भी असम्भव 
हे त । हमलोग तो अत्यधिक कौतूहल वशात्‌ आपका दर्शन करने के लिए आये हैं । इस तरह से अनेक प्रकार 
हहे जगत स्वरूप । का हि ho से रहने वाले । भगवान्‌ ने कहा यह कैसे? इस पर शङ्करजी कहते 
है । यदि आप कहें कि वह भी कैसे ? hi जी (कृति) हूँ। शङकरजी ने कहा नही, आप तो जगत के स्वामी 
के नियामक) है । सम्पूर्ण जगत र इस पर शङ्करजी ने कहा आप सबों के मूल कारण हैं, अतएव ही ईश्वर (सबों 
मयूर्ण जगत्‌ को आत्मा होने के कारण आप जड़ प्रधान (प्रकृति) नहीं है ॥४॥ 
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आठवाँ स्कन्ध २५०१ 
| यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान्‌ ॥५॥ 
अन्यद्‌ अहं बहिः यतः अव्ययस्य एतानि न तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌।।५।। 
और मध्य आप से ही होते हैं किन्तु आप आदि अन्त और मध्य 
द्रष्टा दृश्य भोक्ता और भोग्य का भाव नहीं है । वस्तुत: आप सत्य 


. आद्यन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः 
अन्वयः यस्य यत्‌ आद्यन्तौ मध्यम्‌ इदम्‌ 
| अनुवाद-- इस जगत्‌ के आदि, अन्त 
से रहित हैं । आपके अविनाशी स्वरूप में द्र 
चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जगन्मयत्वोक्त्या जगत उत्पत्त्यादिनाऽसत्यत्वेन जाड्येन च ममापि किं तथात्वं ब्रूषे-नहि नहीत्याह-आद्यन्तौ मध्यं 


. चास्य जगतो यतो ब्रह्मणो भवन्ति । यस्य चाव्ययस्यैतान्याद्यन्तमध्यानि न सन्ति । यच्च ब्रह्म, इदंकारास्पदं दृश्यम्‌, अहङ्कारास्पदं 


_ दरष्टा च, बहिर्भोग्यमन्यद्भोक्त च, तत्सत्यं च चिद्रूपं च ब्रहमै भवान्‌ । अतो न तव विकारादिशङ्कतयर्थः ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 

न श्रीभगवान्‌ ने कहा आप मुझे जगन्मय (जगत्‌ स्वरूप) कहते हैं तो जगत्‌ की तो उत्पत्ति इत्यादि होने के 
' कारण जगत्‌ असत्य है तथा जड़ है, क्या आप मुझे भी असत्य और जड़ कह रहे हैं ? शङ्करजी ने कहा नहीं- 
.. नहीं । मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आप से ही होते हैं । और आप 
` .तो निर्विकार हैं अतएव आपके आदि मध्य और अन्त नहीं होते हैं । आप ब्रह्म हैं । इदं शब्द से कहे जाने वाला 
जो दृश्य है मैं मै इस शब्द से कहा जाने वाला जो द्रष्टा है ये सभी भोक्ता एवं भोग्य आप से बाहर हैं । आप 
तो सत्य स्वरूप चिन्मात्र (ज्ञान मात्र) ब्रह्म ही हें । अतएव आपमें विकार आदि की शङ्का नहीं की जा सकती है।।५॥ 
. तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । विसृज्योभयतः सङ्गं मुनयः समुपासते ॥६॥ 
अन्वयः-- श्रेयः कामा निराशिषः मुनयः उभयतः सङ्गं विसृज्य तवैवचरणाम्भोजं समुपासते ।।६॥। 


, अनुवाद--- कल्यण चाहने वाले निष्काम मुनिगण इस लोक और परलोक से आसक्ति का परित्याग करके 
` आप के ही चरण कमलों की उपासना करते हैं ॥६॥ 
ठ भावार्थ दीपिका 
तवैवंभूतत्वे मुमुक्षुणामाचारः प्रमाणामित्याह-तवैवेति । उभयत इहामुत्र च सङ्गं त्यक्त्वा ॥६।। 

भाव प्रकाशिका 
` _ आपसे ऐसा होने में मुमुक्षु पुरुषों का आचरण ही प्रमाण है । इस बात को तबैब० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । उभयतः अर्थात्‌ इस लोक और परलोक की आसक्ति का परित्याग करके आपके चरण कमलों की 
` उपासना करते हैं ॥६॥ 
त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
| _चिश्चस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाऽनपेक्षः ॥७॥ 
.  अन्वयः-- त्वम्‌ अमृतं विगुणं विशोकम्‌ पूर्ण ब्रह्म आनन्दमात्रम्‌, अविकारम्‌ अनन्यदन्यत्‌ विश्वस्य उदय स्थितिं 
संयमानां हेतुः आत्मेश्वरः तदपेक्षतयानपेक्षः ।।७।। 
` अनुवाद-- आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक से रहित स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हें । आप 
केवल आनन्द स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं । आप से भिन्न कुछ भी नहीं है फिर भी अप सबों से भिन्न हैं । आप 
सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं संयम के कारण हैं । आप सभी जीवों के शुभाशुभ कर्मो का फल देने 
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वाले हैं स्वामी है । किन्तु यह भी जीवों की अपेक्षा से ही कहा जाता है । वस्तुतः आप सबों की अपेक्षा रहित 
और निरपेक्ष हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मैव चेदहं तहांसज्ोदासीनस्य मम चरणाम्भोजोपासनया किं तेषां तत्राह-त्वमिति । ब्रह्मत्वेऽपि त्वं नात्यन्तमुदासीन; 
किंतु विश्वस्य प्रपञ्चस्योदयादीनां हेतुः-तदुपाधीनामात्मनां जीवानामीश्वरश्च तत्तत्फलदाता । तर्हि किं राजादिवत्कयाप्यपेक्षया 
सेवकेभ्यः फलं ददामि, नहि नहि, अनपेक्ष एव त्वम्‌ । तर्हि किमीश्वरत्वेन तत्राह-तैरात्मभिस्तत्फलदानार्थमपेक्ष्यत इति 
तदपेक्षस्तस्य भावस्तदपेक्षता तया । अनपेक्षत्वमेब दर्शयितुं तदीयं ब्रह्मत्वं विशिनष्टि- पूर्णममृतं च सुखरूपम्‌ । 
विषयसुखवैलक्षण्यार्थमाह-अविकारं नित्यमानन्दमात्रं च । कुतः विशोकम्‌ । तत्कुतः । विगुणम्‌ । किंच अनन्यत्‌ । न 
विद्यतेऽन्यद्यस्मात्‌, ब्रह्मव्यतिरिक्ताभावादपि निरपेक्षस्त्वमित्यर्थः । तर्हि सर्वात्मकत्वे तत्तद्विकारप्रसङ्गो दुर्वारस्तत्राह-अन्यत्सर्वतो 
व्यतिरिक्तं च, कारणत्वात्‌ । नह्येवंभूतसुखात्मकब्रह्मस्वरूपस्य तवान्यापेक्षास्ति । अतः केवलं भक्तानुग्रहार्थमेव तवैश्वर्यं न 
स्वार्थमित्यर्थः ।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि यद्यपि मैं ब्रह्म हूँ फिर भी में अनासक्त और उदासीन हूँ । इस तरह के मेरे चरणों 
की उपासना करने से मुमुक्षु पुरुषों को कौन सा लाभ है ? इस पर शङ्करजी त्वंब्रह्म इत्यादि श्लोक कहते हैं-- 
ब्रह्म होने पर भी आप अत्यन्त उदासीन नहीं है अपितु आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण हैं और 
उस उपाधि से युक्त जीवों के शुभाशुभ कर्मो का फल प्रदान करने वाले ईश्वर हैं । तो क्या मैं राजाओं आदि के 
समान, किसी अपेक्षा से सेवकों को फल प्रदान करता हूँ । इस पर शङ्करजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है आप 
निरपेक्ष ही रहकर फल प्रदान करते हैं । तो फिर इस प्रकार के ईश्वरत्व से कोन सा लाभ है ? इस पर कहते 
हैं-- उन आत्माओं को कर्म फल प्रदानार्थ आप अपेक्षित हैं । श्रीभगवान्‌ की अनपेक्षता को ही बतलाने के लिए 
शङ्करजी श्रीभगवान्‌ के ब्रह्मत्व के विरलेषित करते हैं । आप पूर्ण अमृत अर्थात्‌ सुख स्वरूप हैं । उस सुख की 
विषय सुख से भिन्नता बतलाने के लिए कहते हैं । आप अविकार अर्थात्‌ नित्य आनन्द स्वरूप है । क्योंकि आप 
शोक से रहित हैं | वह कैसे ? तो कहते हैं आप प्राकृतिक गुणों से रहित हैं । और आप अनन्यत है अर्थात्‌ 
आप से भिन्न कुछ भी नही है । ब्रह्म व्यतिरिक्त वस्तु का अभाव होने के कारण भी आप निरपेक्ष है । यदि कहें 
कि तब तो सर्वात्मक होने पर तो उन वस्तुओं में होने वाले विकार भी मुझमें होंगे ? तो इस पर कहते हैं कि 
सबों का कारण होने से आप सबों से भिन्न है । इस प्रकार के सुखस्वरूप आप को किसी दूसरे की अपेक्षा है 
ही नहीं । अतएव केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए आपका ऐश्वर्य है, अपने लिए नहीं ॥७॥ 
एकस्त्वमेव सदसद्बयमद्टयं च स्वर्ण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माहुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥८॥ 
अन्वयः" त्वमेव एकः सद्‌ असत्‌ इयम्‌ अद्वयं च कृताकृतस्वर्णमिव इह वस्तुभेदः न । जनैः अज्ञानतः त्वयि 
विकल्पः विहितः, यस्मात्‌ निरुपाधिकस्य गुण व्यतिकरः ॥।८।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ भी है, वह आप ही हैं, यह वैसे ही है जैसे 
आभूषण के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल रूप में स्थित सुवर्ण में कोई भेद नहीं होता है । आपके वास्तविक स्वरू 
को नहीं जानने के कारण आपमें अनेक प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्प ना लोगों ने कर दी है । यही कारण 
है कि आपमें किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है ॥८॥ 


Scanned by CamScanner 


आठवा स्कन्ध २७००३ 
आठवा स्क (५9२ 


भावार्थ दीपिका नह 
अन्यत्वमनन्यत्वं चैकस्थ कुत इत्याशङ्य दृष्टान्ननोपपादयति-सदसत्कारणरूप द्रयमद्र्य च परमकारण "2० 


द 
दच पयर CAST. $ 


कृत कुण्डलादिरूपं द्रयमकृत॑ च केवलमद्वयं स्वर्ण यर्थकमेच तद्रदेवेह त्वयि वस्तुतो भेदो नास्ति । कथं तर्हि मेदग्रतीतिस्तत्राह- 
आज्ञानत इति । कुतः यस्मान्निरूपाधिकस्यैच तवायं गुणैर्व्यतिकरो भेदो न स्वतः 11८1। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो एक हूँ, मुझमें अन्यता और अनन्यता दोनों कैसे रह सकत हैं ? 
की आशङ्का करके शङ्करजी दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हॅ- एक ही आप 


आप कारण रूप आर परम र ९9८ 


se ऑन 


है । जिस तरह दो कुण्डला क रूप म॑ विद्यमान सवर्ण और अपने मूल रूप से विद्यमान सुवण = जिस तच 
७ नहीं ~ a A ~ बट यो = द क ~~ > = — Ls > "७ ट>> एणण 
कोई अन्तर नहीं होता है, उसी तरह । तो प्रश्‍न होता हे कि तो फिर भद का प्रतांत कस हाता हे £ २७ * 


कहते हैं अज्ञान के कारण क्योंकि उपाधियों से रहित आपका गुणों के भेद के कारण हे, स्वाभाविक भेद 


भेद नहीं है1८॥ 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम्‌ । 
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परंत्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः- केचित्‌ त्वं ब्रह्म अवयन्ति उतधर्ममेके एके सदसतोः परं परेशम्‌ पुरुषम्‌ अन्ये नवशक्ति युक्तं परं त्वा 
अवयन्ति केचित्‌ महापुरुषम्‌ अव्ययम्‌ आत्मतन्त्रम्‌ मन्यन्तेइतिशेषः ।।९।। 
अनुबाद-- कुछ लोग आपको ब्रह्म जानते है, एक प्रकार के लोग आपको घर्म मानते हैं । कोई अपको 


। काइ ऊदषका। 
प्रकृति एवं पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं । तो कोई आपको नव शक्तियों से युक्त, परम पुरुष मानते हैं, कोई 


आपको क्लेश, कर्म और उनके परिणाम तथा वासना से रहित परम पुरुष मानते हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव त्वां बहुधा वर्णयन्ति तत्त्वतस्तु केऽपि न जानन्तीत्याह द्वाभ्याम्‌ । त्वां ब्रह्म वेदान्तिनोऽवयन्ति मन्यन्ते । त्वामेव 
धर्म मीमांसका मन्यन्ते । प्रकृतिपुरुषयोः परं पुमांसं सांख्याः । विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रह्वी सत्या ईशाना अनुग्रहा 
चेत्येवं नवशक्तियुतं परं पाञ्चरात्राः । महापुरुषं पातञ्जलाः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यही कारण है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारक आपका वर्णन भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हे । वास्तविकता 
है कि इनमें से कोई भी आपको तत्त्वत: नहीं जानता है । इस बात को त्वंब्रह्म इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया 
है । वेदान्ती गण आपको ब्रह्म मानते हैं, मीमांसक आपको ही धर्म कहते हैं, सांख्य मतावलम्बी आपको प्रकृति 
और पुरुष से परे मानते हैं, पाज्ञरात्रानुयायी आपको विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्मी सत्या ईशाना 
और अनुग्रह इन नव शक्तियों से युक्त परं पुरुष मानते हें । योग मतानुयायी आपको महापुरुष कहते हैं ॥९॥ 
नाहं परायुऋषयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्यमर्त्यादयः किमुत शश्चदभन्रवृत्ताः ॥१०॥ 
अन्वय:-- अहं परायुः मरीचिमुख्याः ऋषयः यत्‌ खलु सत्त्वसर्गाः विरचितम्‌ न जानन्ति, यन्मायया मुषितचेतसः 
दैत्यमर्त्यादय: शश्वदभद्रवृत्ताः, किमुत ।।१०॥। 


अनुवाद-- हे प्रभो ! मैं ब्रह्मा तथा मरीचि आदि ऋषिगण जो सात्त्विक सृष्टि के अन्तर्गत हे आपको नहीं 
जान पाते हैं तो जिन लोगों का अन्तःकरण आपकी माया से मोहित हे जो असुर और मनुष्य हैं जो सदा राजी 
एव तामसी कर्मों को करते रहते हैं वे क्या आपको जान पायेंगे ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
परायुर्त्रह्मा । सत्त्वसर्गाः सत्त्वगुणेन स्रष्टा अपि येन त्वया विरचितं विश्वमपि खलु तत्त्वतो न जानन्ति, किं पुनस्त्वाम्‌। 


हे ईश, अभद्रं राजसं तामसं च वृत्तमुत्पत्तिर्येषां ते न जानन्तीति किमु वक्तव्यम्‌ ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पायुः अर्थात्‌ ब्रह्माजी जो सत्त्वगुण द्वारा सृष्ट हैं, फिर भी आपके द्वारा निर्मित विश्व को भी तत्त्वत: नही 
जान पाते हैं तो फिर अन्य के जानने की कौन बात है । हे भद्र प्रभो जिनकी उत्पत्ति ही राजस एवं तामस ह 
वे मनुष्य और आपको क्या जानेंगे ॥१०॥ 
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूतेहितं च जागतो भवबन्धमोक्षौ । 
वायुर्यथाविशति खं च चराचराख्यं सर्व तदात्मकतयाऽवगमोवरुन्त्से ॥११॥ 
अन्वयः स त्वं अदः समीहितम्‌ स्थिति जन्मनाशं भूतेहितम्‌ भवबन्धमोक्षौ अवरुत्से, यथावायुः खं च चराचराख्यं 
विशति तथैव एव चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतपा अवगमः अवरुत्से ।।११॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की चेष्टाओं इसकी सृष्टि स्थिति और नाम प्राणियों के कर्म 
संसार के बन्ध और मोक्ष इन सबों को जानते हैं । जिस तरह वायु अदृश्य रहकर आकाश और सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक 
उसी तरह ज्ञान स्वरूप तथा सर्वात्मस्वरूप आप अदृश्य रहकर सबकुछ जानते हैं और सबों में व्यापक हें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंतु त्वं तत्सर्वं जानासीत्याह-स त्वं सर्वमवरुत्से व्याप्नोषि जानासि । किं तत्सर्वम्‌ । समीहितं स्वकृतमदः 
स्थितिजन्मनाशममुष्य जगतो जन्मादि भूतानामीहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ च । व्याप्तौ दृष्टान्तः-चराचराख्यं देहजातं खं 
च यथा वायुराविशति तथा । कथमवरुत्से। तदात्मकतया तस्य सर्वस्यात्मतयेत्यर्थः। आत्मत्वे हेतुः-अवगमो ज्ञानरूप इति।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
किन्तु आप इन सबों को जानते हैं । ऐसे आप सबमें व्यापक है । सर्व शब्द से कहे जाने वाला क्या है? 
तो उसे बतलाते है । आपने ही जिसका निर्माण किया है, उस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और नाश को संसार के 
बन्धन और मोक्ष को परमात्म की व्याप्ति में दृष्टान्त बतलाते हैं चराचर देह समूह तथा आकाश दोनों में जैसे वायु 
प्रविष्ट है उसी तरह सर्वात्मा होने के कारण आप सबों में व्याप्त हैं और सबों को जानते हैं । आत्मा होने का 
कारण है कि आप ज्ञान स्वरूप हैं ॥११॥ 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः । सोऽहं तद्दरष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुर्धृतम्‌ ॥१ २॥ 
अन्वय:-- गुणैः रममाणस्य ते अवताराः मया दृष्टाः सोऽहम्‌ तद्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि यत्‌ ते योषिद्‌ वपुः धृतम्‌ ।।१२॥ 
अनुवाद-- गुणों को स्वीकार करके जब अनेक अवतारों को धारण करते हैं, उन अवतार का मैने दर्शन किया 
है, अब में आपके उस अवतार को देखना चाहता हूँ जिस अवतार में आपने स्री का शरीर धारण किया था ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुत्वा प्रस्तुतं विज्ञापयति-अवतारा इति द्वाभ्याम्‌ ।१२।। 


भाव प्रकाशिका ह 
उपर्युक्त प्रकार से स्तुति करके जो कहना है उसको अवतारा ० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥१२॥ 
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आठवाँ स्कन्ध २५०५ 


येन संमोहिता र पायिताश्चामृतं सुराः । तद्दिदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥९३॥ 
अन्वयः-- येन दैत्याः संमोहिताः सुराःच अमृतं पायिताः तद्‌ दिदृक्षवः आयाताः नः हि परं कौतूहलम्‌ ।।१३॥ 
अनुवाद आपके जिस अवतार से दैत्य मोहित हो गये और देवताओं को आपने अमृत पिला दिया, आपके 

उसी अवतार को देखने के लिए हम सब आये हैं, उसके विषय में बहुत उत्कण्ठा है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 

श्रीशुक उवाच आ 
एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान्‌ शूलपाणिना । प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ 
अन्वयः शूलपाणिना एवमभ्यर्थितः भगवान्‌ विष्णु भाव गम्भीरं प्रहस्य गिरिशं प्रहत्यभाषत ॥१४॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद शङ्करजी द्वारा इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ विष्णु गम्भीर भाव से हँसकर कहे।। १४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
श्रीभगवानुवाच 
कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः । पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 


अन्वयः-- पीयूष भाजने गते सुर कार्याणि पश्यता मया दैत्यानां कौतूहलाय योषिद्वेषः कृतः ।।१५।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद्‌-- जब दैत्यों ने अमृत का पात्र छिन लिया था उस समय देवताओं के कार्य को दृष्टि पथ में रखकर 
मैने दैत्यों को मोहित करने के लिए स्री का वेष बना लिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुराकार्याणि योषिद्वेषेण भविष्यन्तीति पश्यता । अयं भावः-अवश्यं तावदुन्मततानदैत्यान्वञ्चयित्वा देवेभ्योऽमृतं देयम्‌, 
न चैवं वैषम्य रूपान्तरेण कर्तुमुचितम्‌, अतो वञ्चनमोहनादिसारं कामिनीरूपं मया धृतमिति ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के कार्य का होना स्त्री वेष से ही सम्भव है यह सोचकर मैंने स्री का वेष बना लिया । कहने 
का अभिप्राय है कि इन उन्मत्त दैत्यों को ठगकर देवताओं को अमृत देना आवश्यक है । इस तरह का विषम 
कार्य दूसरे रूप से करना उचित नहीं है अतएव जिसमें प्रवचन की ही प्रधानता होती है उस कामनी का रूप मैने 
धारण कर लिया ॥१५॥ 
तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम । कामिनां बहु मन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे सुरसत्तम ! दिदृक्षोः ते तत्‌ दर्शयिष्यामि कामिनां बहुमन्तव्यम्‌ सङ्कल्पप्रभवोदयम्‌ ।।१६॥ 
अनुवाद-- हे देव शिरोमणे ! यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वह रूप दिखाऊँगा, किन्तु वह 
रूप तो कामी पुरुषों के लिए समादरणीय है क्योंकि वह काम की भावना को उत्तेजित करने वाला है ॥१६॥ 
2 भावार्थ दीपिका 
` तद्रूपं दर्शयिष्यामि । सङ्कल्पप्रभवः कामस्तस्योदयो यस्मात्‌ ।।१६।। 
| हि भाव प्रकाशिका 
उस रूप को मैं दिखाऊँगा । उस रूप से काम की भावना उत्तेजित होती है ॥१६॥ 
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२५०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत । सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भन आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


अन्वसः-- इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैव अन्तरधीयत भवः सर्वतः चक्षुः चारयन्‌ उमया सह आस्ते ।।१७॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए श्रीभगवान्‌ वहीं पर अन्तर्धान 
पार्वतीजी के साथ वहीं बैठे रहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१७।। 
ततो ददर्शोणवने वरस्त्रियं विचित्नपुष्पारुणपल्ल्वद्रुमे । 
विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसददुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- ततः विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्गुमे उपवने लसहदुकूलपर्यस्त नितम्बमेखलाम्‌ कन्दुक लीलया विक्रीडतीं 
वरस्त्रियं ददर्शं ।।१८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ विभिन्न प्रकार के पुष्प और लाल-लाल पल्लवों वाले उपवन में सुन्दर साड़ी पहने 
हुए जिसके कमर में करधमै लटक रही थी ऐसी कन्दुक क्रीडा करती हुई एक सुन्दर स्री को शङ्करजी ने देखा॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विचित्राणि पुष्पाण्यरुणाः पल्लवाश्च येषां ते दरुमा यस्मिन्‌ । लसहुकूलेन पर्यस्ते परिवृत्ते नितम्बे मेखला यस्यास्ताम्‌।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
विविध प्रकार के पुष्प और लाल-लाल पल्लवों से युक्त वृक्ष वाले उपवन में मनोज्ञ साड़ी से ढँकी कमर 
के ऊपर जिसकी करधनी लटक रही थी ॥१८॥ 
आवर्तनो द्वर्ततकम्पितस्तनप्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे । 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदप्रबालं नयतीं ततस्ततः ॥१९॥ 
अन्वयः-- आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन प्रकृष्ट हारोरु भरैः पदे पदे मध्यतः प्रभज्यमानामिव चलत्‌ पदप्रवालं इत 
स्ततः नयतीम्‌ ददर्श इतिशेषः ।।१९।। 
अनुवाद-- गेंद को उछालने और उसे पकड़ने से उसके स्तन और हार हिल रहे थे । उन सबों के भार 
से लगता था जैसे उसकी पतली कमर पग-पग पर टूटने से बच जाती है । वह अपने लाल-लाल पल्ल्वों 
समान सुकुमार चरणों से इधर-उधर चल रही थी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्पतपतत्कन्दुकलीलावशेन ये आवर्तनोद्दर्तने नमनोन्नमने ताभ्यां कम्पितयो; स्तनयोः प्रकृष्टहाराणां चोरुभारैः प्रतिपद 
मध्ये प्रभज्यमानामिव । चलत्पदमेव प्रवालवत्कोमलं ततस्ततो नयन्तीम्‌ ।।१९।। 


और भाव प्रकाशिका 
गेन्द जब उछलती थी और गिरती थी उस कन्दुक क्रीडा के कारण वह जो झुकती थी और फिर सीधा 
खड़ी होती थी उसके कारण उसके स्तन और हार उनके अधिक भार के कारण लगता था की उसकी पतली कमर 
टूट जायेगी । लाल-लाल पल्लव के समान कोमल पैरों से वह इधर-उधर दौड़ रही थी ॥१९॥ 


हो गये और चारो ओर देखते हुए शङ्करजी 


Scanned by CamScanner 


आठवाँ स्कन्ध 


> २५०७ 
र दिक्ष अमत्कन्दुकचापले्भुशं प्रोह्िग्रतारायतलोललोचनाम्‌ 
्राजितकुण्डलोल्लसत्कपोलनीलालकमण्डताननाम्‌ | 
स्वकर्णवि्रा नतकुण्डलोल्लसत्कपोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥२०॥ 
, अन्वयः-- दिकषुभ्रमत्‌ कन्दुकचापलैः भृशं प्रोहिग्मतारायत लोललोचनाम्‌ स्वकर्ण विभ्राजित कुण्डलोल्लसत कपोलनीला 
. लकमण्डिताननाम्‌ ददर्श ॥२०॥ १ 


ह अनुवाद-- उछलती हुई गेन्द जब इधर-उधर जाती 
` कारण उसको बड़ी-बड़ी आँखे कुछ उद्विग्न सी हो जाती थी । 
. रही थी ओर घुंधराले काले केश उन पर लटक जाते थे तो उससे 


जाती थी तो वह उसे लपकरकर रोक लेती थ्री इसके 

उसकी गालों पर कानों के कुण्डलों की आभा जगमगा 

ससे उसके मुख की शोभा और बढ़ जाती थी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 

E दिक्षु भ्रमतः कन्दुकस्य चापलेश्वाझल्यैर्भशं प्रोद्िग्रतारे आयते लोले चञ्चले लोचने यस्याः । स्वकर्णाभ्यां विभ्राजिते 

ह ये कुण्डले ताभ्यामुल्लसन्तौ कपोलौ ताभ्यां नीलालकैश्व मण्डितमाननं यस्याः ।।२०।। 

भाव प्रकाशिका 

. इधर-उधर जाते हुए गेंद की चञ्चलता से उसके नेत्रों के तारे कुछ बढ़ जाते थे और दोनो नेत्र चञ्चल हो 

जाते थे । कानों में सुशोभित कुण्डलों की आभा गालों पर पड़ती थी उन दोनों के साथ काले घुंघराले केश उसके 

' मुख को अलंकृत कर देते थे ॥२०॥ 

श्लथहुकूलं कबरीं च विच्युतां संनहातीं वामकरेण वल्गुना । 

विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥२९॥ 

अन्वयः--- वल्गुना वामकरेण शलथद्‌ दुकूलं विच्युतां कबरीं च सनहयन्तीम्‌ अन्यकरेण कन्दुकं विनिध्नन्तीम्‌ 

आत्ममायया जगद्मोहयन्तीम्‌ ॥२१।। 

... अनुवाद-- वह अपने मनोहर बायें हाथ से शिथिल होती हुई अपनी साड़ी को और खुलती चोटी को 

सम्हालती थी और दाहिने हाथ से गेंद को उच्छालती हुई अपनी माया से संसार को मोहित कर रही थी ॥ २१॥ 


भावार्थ दीपिका 

संनह्यन्तीं वध्नन्तीम्‌ । जगद्विमोहयन्तीम्‌ ॥२१॥। 
| भाव प्रकाशिका 
संनह्यन्तीम्‌ अर्थात्‌ बाँधती हुई विमोहयन्तीम्‌ विशेष रूप से मोहित करती हुई ॥२१॥ 

तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्‌ब्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः । 

र्लीप्रेक्षणप्रतिसमी क्षणविह्नलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद ॥२२॥ 
अन्वयः-- इति कन्दुकलीलयेषद्‌ व्रीडास्फुटस्मित विसृष्टकटाक्षमुष्टः स्री प्रक्षणप्रतिसमीक्षणविह्णलात्मा देवः तां वीक्ष्य 
आत्मानम्‌ अन्तिके उमां स्वगणांन्‌ च न वेद ॥२२॥। 
< अनुवाद-- इस तरह से कन्दुक क्रीडा करती हुई उसने कुछ सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से 
शङ्करजी को देखा कि शङ्करजी का मन अपने वश में नहीं रहा । वे उसके देखने और उसके अवलोकन के रस 


डूब गये । उनको न तो अपनी सुधि रही और न अपने समीप में विद्यमान उमादेवी की और न अपने गणों 
की. सुधि रही ॥२२॥ 
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२५०८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका । 
तां वीक्ष्य देव: श्रीरुद्र आत्मानमन्तिके स्थितामुमां स्वगणांश्च न वेद । कथंभूतः । इति एवंभूतया कन्दुकलीलया या 
ईषदूब्रीडा तयाऽस्फुटं स्मितं तेन सह विसृष्टोः यः कटाक्षस्तेन मुष्टो वञ्चितः, अतएव स्वयं यत्‌ स्त्रिया: प्रेक्षणं तया च 
प्रतिसमीक्षणं ताभ्यां विहल आत्मा मनो यस्य ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका ग ग 
उसको देखकर शङ्करजी अपनी समीप में बैठी हुई उमा देवी को तथा अपने गणों को भी भूल गए । कैसे 
शङ्करजी ? इस प्रकार की कन्दुक क्रीडा से कुछ लज्जायुक्त भाव से थोड़ा मुस्कुरा कर तथा तिरछी नजर से उसने 
शङ्करजी को देखकर उनका चित्त चुरा लिया । अतएव अपने जो उस स्री को देख रहे थे और उसने जो उनको 
इस प्रकार से देखा, इन दोनों के कारण उनका मन अपने वश में नहीं रहा ॥२२॥ 
तस्याः कराग्रात्स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजत्स्तरियाः । 
वास: ससूत्रं लघु मारुतोऽहरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- यदा तस्याः कराग्रात्‌ स कन्दुकः विदूरं गतः तम्‌ अनुब्रजत्‌ स्त्रियाः मारुतः भवस्य देवस्य अनुपश्यतः 
किल ससूत्रं लघु वासः अहरत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- जब उसके हाथ के अग्रभाग से उछलकर गेंद दूर चला गया और उसके पीछे जाती हुई 
उस स्री के सूक्ष्म व्र और कमर की करधनी दोनों को शङ्करजी के देखते-ही-देखते वायु के एक झोकें 
ने उड़ा लिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं कन्दुकमनुब्रजन्त्याः स्त्रियाः । लघु सूक्ष्मं वास; । ससूत्रं काञ्चीसहितम्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
उस कन्दुक के तेजी से जाती हुई उस स्त्री की झीनी साड़ी और करधनी दोनों को वायु ने उड़ा लिया ॥२३॥ 
एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमाम्‌ । दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भवः किल ॥२४॥ 
अन्वयः रुचिरापाङ्गीम्‌ दर्शनीयाम्‌ मनोरमाम्‌ तां एवं दृष्ट्वा विषजन्त्यां तस्यां किल भवः मन; चक्रे ॥२४॥ 
` अनुवाद्‌- रुचिर कटाक्षों वाली देखने में मनोहर उस स्री को इस अवस्था में देखकर जो कुछ अधखुली 
आँखों से अपने को देख रही थी उसमें शङ्करजी ने अपने मन को लगा दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषज्जन्त्यां कुञ्चितकटाक्षैरात्मानं निरीक्षमाणायाम्‌ ।॥।२४।। 


भाव प्रकाशिका 
विषज्जन्त्याम्‌ तिरछी नजरों से अपने को देखे जाने पर ॥२४॥ 
तयापहतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्ृलः । भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्णीस्तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
अन्वयः तया अपहत विज्ञानः तत्कृतस्मरविह्लः, भवान्यापश्यन्त्या अपि गतद्रीः तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
अनुवाद-- उसने शङ्करजी कि विवेक को छिन लिया उसके हाव भावों से कामातुर बनें हुए शङ्करजौ भवानी 
के सामने ही लज्जा को त्यागकर उसके पास चले गये ॥२५॥ 
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आठवा 
अक २५०९ 


« समीपं भावार्थ 
तत्पदं तस्याः समीपं ययौ ।।२५।। वार्थ दीपिका 


भाव 
उसके पास चले गये ॥२५।। प्रकाशिका 


सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा ब्रीडिता भृशम्‌ 


अन्वयः विवस्त्रासा म्‌ । निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 


नख्लासा तम्‌ आयान्तम्‌ आलोक्य भृशम्‌ ब्रीडिता वृक्षेषु निलीयमाना हसन्ती नान्वतिष्ठत ।।२६।। 


अनुवाद निर्वख्र हुई शङ्करजी को आते हुए देखकर बहुत अधिक गयी वह जाकर वृक्षों 
आड़ में छिप जाती थी और हँसने लगती थी वह कहीं ठहरती नहीं थी i हो मी ह जल ल 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
तामन्वगच्छद्भगवान्भवः प्रमुषितेन्द्रिः । कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ 

अन्चयः-- प्रमुषितेन्द्रियः कामस्य च वशंनीतः भगवान्‌ भवः यूथपः करेणुमिव ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ ॥२७॥। 

जा अनुवाद-- जिनकी इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं थी और काम के परतन्त्र हुए भगवान्‌ शङ्कर जिस तरह 
हाथियों का सरदार हाथिनी के पीछे दौड़ता है उसी तरह वे उसके पीछे दौड़ने लगे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।२७॥ 
सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वाऽनिच्छतीं स्त्रियम्‌ । केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 

अन्वयः-- सः अतिवेगेन अनुव्रज्य केशबन्धे उपानीय अनिच्छतीम्‌ स्त्रियम्‌ गृहित्वा बाहुभ्यां परिषस्वजे ।।२८।। 

अनुवाद-- वे अत्यन्त वेग से दौड़कर पीछे जूड़ा पकड़ लिए और नहीं चाहने वाली भी उस खरी को वे 
अपनी भुजाओं में कसकर उसको हृदय से लगा लिए ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। | 
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा ॥२९॥ 
आत्मानं मोचयित्वाऽङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात्‌ । प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 

अन्वयः-- हे अङ्ग करिणा करिणी यथा भगवता उपगूढा विप्रकीर्णशिरोरुहा इतस्ततः प्रसर्पन्ती देव विनिर्मिता सा 
पृथुश्रोणी माया सुरर्षभ भुजान्तरात्‌ आत्मानं मोचयित्वा प्राद्रवत्‌ ।।२९-३०॥। 

अनुवाद-- हे राजन जिस तरह हाथी हथिनी का आलिङ्गन करता है उसी तरह भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा 
आलिङ्गित उसके केश बिखर गये थे और वह इधर-उधर खिसकर अपने को छुड़ाना ह | Res 
भगवान्‌ की रची हुई माया ही थी अतएव उसने किसी तरह अपने को शङ्करजी के भुजपाश से अपने को छु 


लिया और वेग से भागी ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


` अङ्ग हे राजन्‌ !।।२९-३०॥ 
भाव प्रकाशिका 


`. . अङ्ग अर्थात्‌ हे राजन्‌ ॥२९-३०॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 
तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्धुतकर्मणः । प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः ॥३९॥ 
अन्वयः--- तस्य अद्भुतकर्मणः विष्णोः पदवीं वैरिणा कामेन विनिर्जित इव रुद्रः प्रत्यपद्यत ।1३९॥। 
अनुवाद-- उस अद्भुत कर्म करने वाले भगवान्‌ विष्णु के पीछे वैरी काम के द्वारा पराजित हुए के समान 
शङ्करजी दौड़ रहे थे ॥३१॥ 
भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।३१॥। 
थपस्येब वासितामनुधावतः ॥३२॥ 


तस्यानुधावतो रतश्चस्कन्दामोघरेतसः । शुष्मिणो यूः 
अन्वयः वासिताम्‌ अनुधावतः शुष्मिणो यूथपस्य इव तस्य अनुघावतः अमोघरेतसः रेतः चस्कन्द ।।३२॥ 
अनुवाद- कामुकी हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत हाथी के समान भगवान्‌ विष्णु के पीछे दौड़ने 


वाले अमोघ वीर्य भगवान्‌ शङ्कर का रेतः स्खलन हो गया ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः 
अन्वयः-- हे महीपते यत्र यत्र मह्यां तस्य महात्मनः 
अनुवाद-- हे राजन्‌ भगवान्‌ शङ्कर का रेतस्‌ (वीर्य) पृथिवी 
के खान हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च । यत्र क्वचासञ्षुषयस्तत्र संनिहतो हरः ॥३४॥ 
अन्वयः-- सरित्‌ सरःसु शैलेषु वनेषु उपवनेषु यत्र क्वचऋषयः आसन्‌ तत्र हरः सन्निहितः ।।३४॥। 
अनुवाद-- उस स्री के पीछे दौड़ते हुए शङ्करजी नदियों, सरोवरों, वनों, उपवनों तथा जहाँ कहीं भी ऋषिगण 
थे वहाँ-वहाँ गये ॥३४॥ 


२५१० 


। तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥३३॥ 
रेतः अपतन्‌ तानि-तानि रूप्यस्य हेम्नः च क्षेत्राणि आसन्‌।।३३॥ 


वी पर जहाँ-जहाँगिरा वहाँ-वहाँ सोने और चाँदी 


भावार्थ दीपिका 
एवं मामनुधावन्‌ हरः सरित्सरस्सु शैलादिषु च संनिहितो बभूव ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 


` इस तरह उस मोहिनी के पीछे दौड़ते हुए शङ्करजी नदियों, सरोवरों तथा पर्वतों आदि पर गये ॥३४॥ 
स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कश्मलात्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- नृपश्रेष्ठ रेतसि स्कन्ने सः देवमायया आत्मानं जड़ीकृतं अपश्यत्‌ कश्मलात्‌ संन्यवर्तत ।।३५।। 

अनुबाद वीर्य स्खलन हो जाने के पश्चात्‌ उन्होंने श्रीभगवान्‌ की माया के द्वारा जड़ बना दिए गये के 
समान देखे और वे उस दुखद प्रसङ्ग से अलग हो गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः । अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदुहाद्धुतम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- अथ आत्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य जगदात्मनः अवगतमाहात्म्यः तत्‌ उह आरभुतंन मेने ।।३६।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने और जिनके पराक्रम को नहीं जान सकता है ऐसे परमात्मा को महिमा को 
जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ ॥३६॥ | 
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आठवां स्कन्ध २५११ 


भावार्थ दीपिका 
तदुह देवमायया जडीकरणम्‌ ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को माया ने उनको जड़ बना दिया था ॥ ३६॥ 
तमविक्ल्वन्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः । उवाच परमप्रीतो निभ्रत्स्वां पौरुषी तनुम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः तम्‌ अविक्लम्‌ अब्रीडम्‌ आलक्ष्य परमप्रीतः मधुसूदनः स्वां पौरुषी तनुम्‌ विभ्रत्‌ उवाच ।।३७।। 


अनुवाद-- शङ्करजी को विषाद तथ लज्जा से रहित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए भगवान्‌ मधुसूदन अपने 
पुरुष शरीर को धारण करके कहे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
श्रीभगवानुवाच 
दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया॥३८॥ 


अन्वयः हे अङ्ग! विबुधश्रेष्ठ! यत्‌ मे स्त्री रूपया मायया स्वैरं मोहितः अपि दिष्ट्या तं स्वनिष्ठां 
आत्मना स्थितः ।।३८।। 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रिय ! देव शिरोमणे मेरी स्री रूपिणी माया से बहुत अधिक मोहित होकर भी आप सौभाग्य 
वशात्‌ स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वां निष्ठां प्रकृतिम्‌ ।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वांनिष्ठाम्‌ अपनी प्रकृति में ॥३८॥ 
को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान्‌ । तांस्तान्विसृजतीं भावान्दुस्तरामकृतात्मभिः ॥३९॥ 
अन्वयः-- त्वद्ऋते कः नु विषक्तः पुमान्‌ तास्तान्‌ भावन्‌ सृजतिं मे अकृतात्मभिः दुस्तरां मायाम्‌ अतिसृजेत्‌॥।३९।। 
अनुवाद-- अपको छोड़कर कौन ऐसा संसारी पुरुष है जो विभिन्न भावों की रचना करने वाली तथा 
अजितेन्द्रिय पुरुष के लिए दुस्तर मेरी माया को पार कर जाय ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।३९॥ 
सेयं गुणमयी माया न त्वमभिभविष्यति । मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ 
अन्चयः-- सेयं गुणमयी माया त्वाम्‌ न अभिभविष्यति, कालेन मया कालरूपेण भागशः समेता ।।४०॥। 
अनुवाद-- यह गुण स्वरूपिणी मेरी माया अब कभी आपको मोहित नहीं करेगी । सृष्टि आदि के लिए 
समयानुसार उसको मैं क्षुब्ध करता हूँ । मेरे अधीन रहने वाली यह माया मेरी इच्छा के विपरीत रज आदि की 
सृष्टि नहीं कर सकती है ॥४०॥ 
` भावार्थ दीपिका 
कालेन सृष्टयदिनिमित्तेन । मया कालरूपेण । भागशो रजआद्यंशेन समेता मदधीना सती ।।४०।। 
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२५१२ श्रीमद्वागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सृष्टि आदि के कारण भूत काल के द्वारा मुझ काल स्वरूप के द्वारा, भागश: अर्थात्‌ रजोगुण आदि अंश 
के साथ मेरे अधीन रहने वाली ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः । आमन्त्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥४१॥ 
अन्वयः राजन्‌ श्रीवत्साङ्केन भगवता एवं सत्कृतः तं परिक्रम्य, आमन्त्र्य सगणः स्वालयं ययौ ।।४१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जिनके वक्षःस्थल में श्रीवत्साङ्क चिह्न है ऐसे श्रीभगवान्‌ के द्वारा समादृत होकर 
शङ्करजी श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके उनसे विदा लेकर अपने गणों के साथ केलास पर चले गये ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः । शंसतामृषिमुख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत ॥४२॥ 
अन्वयः हे भारत ! अथ भगवान्‌ भवः आत्मांशभूतां तां मायाम्‌ शंसताम्‌ ऋषिमुख्यानां भवानीम्‌ प्रीत्या आचष्ट।।४२॥ 
अनुवाद-- हे भरतवंशीय राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ शङ्कर भगवान्‌ विष्णु के अंशभूत उस माया के विषय 
में बड़े-बड़े ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी उमा देवी को बड़े प्रेम से सुनाते थे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। 
अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः । 
अहं कलानामृषभो विमुह्ये यया वशोऽन्ये किमुतास्वतन्त्राः ॥४३॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ अजस्य परस्य पुंसः परदेवतायाः मायां अपि व्यपश्यः । अहं कलानाम्‌ ऋषभः यया अवश; विमुह्े 
अन्ये अस्वतन्त्राः किमुत ।।४३॥। 


अनुवाद-- देवि तुमने अजन्मा, परम पुरुष परा देवता परमात्मा की उस माया को देखा क्या ? ऐसे तो 
में समस्त कलाओं और विद्याओं का स्वामी और स्वतन्त्र हूँ, फिर भी मैं उस माया से विवश होकर मोहित हो 
जाता हूँ तो फिर दूसरे अस्वतन्त्र जीव मोहित हो जाते हैं, यह कया कहना है ?॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 


यं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्समासहस्रान्त उपारतं वै । 
स एव साक्षात्पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ 
अन्वय:-- योगात्‌ समासहस्ान्तउपारतं माम्‌ उपेत्य यम्‌ अपृच्छः स एष साक्षात्‌ पुरुषः पुराणः यत्रकलो न 
विशते न वेदः ।।४४।। 
अनुवाद-- एक हजार वर्ष के अन्त में समाधि से जगे हुए मेरे पास आकर तुमने यह जो पूछा था कि 
आप किसका ध्यान करते हैं, वही ये साक्षात्‌ पुराण पुरुष हैं जिनको न तो काल अपनी सीमा में बाँध 
सकता है और न वेद ही इनका वर्णन करने में समर्थ हो सकता है । इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और 
अनिर्वचनीय है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४४।। 
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। । श्रीशुक उवाच 
_ इति res ह शाङ्गधन्वनः । सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
| र तात! ह शाङ्गधन्वनः विक्रमः अभिहितः येन सिन्धोः निर्मथने पृष्ठे महचलः धृतः ।।४५।। 
व श्रीशुकदेवजी ने कहा 
-. अनुवाद-- हे तात ! इस प्रकर से मैने आपको शाङ्गधनुर्धारी भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम को सुनाया, समुद्र 
मन्थन को बेला में उन्होंने अपने पीठ पर महान्‌ पर्वत मन्दराचल को धारण किया था ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टाध्यायार्थनिगमनम्‌-इतीति ।।४५।। 


भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक के द्वारा अमृतमन्थन के सम्बद्ध अष्टाध्यायी का उपसंहार किया गया है ॥४५॥ 


एतन्मुहुः कौर्तयतोऽनुश्रृण्वतो न रिष्यते जातु समुद्यामः क्वचित्‌ । 
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं 


समस्तसंसारपरि श्रमापहम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः एतत्‌ मुहुः कीर्तयतः अनुशृण्वतः समुद्यमः क्वचित्‌ जातु नरिष्यते यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्‌ समस्त 
संसार परिश्रमापहम्‌ ।।४६॥ 


अनुवाद-- जो कोई भी मनुष्य इस प्रकरण को बार-बार पढ़ता है अथवा श्रवण करता है उसका कोई भी 
प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है । क्योंकि पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन तो सम्पूर्ण संसार के 
श्रम को दूर करने वाला है ॥४६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
एतत्कीर्तनादौ फलमाह-एतदिति ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस अमृत मन्थन के प्रकरण का पाठ करने का फल एतन्मुहुः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है ॥४६॥ 
असदविषयमडि.प्रं भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्सिन्थुमथ्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारीस्तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे शङ्करमायामोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥४७॥ 
अन्वयः असदविषयम्‌ भावगम्यमङ्नम्‌ प्रपन्नान्‌ अमरवर्यान्‌ सिन्धु मथ्यम्‌ आशयत्‌ । कपटयुवतिवेष सुरारिं 
“मोहयन्‌ उपसृतानां कामपूरं य तम्‌ अहम्‌ नतोऽस्मि ।।४७।। 
`  अनुबाद-- श्रीभगवन्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति दुष्ट पुरुषों को नहीं होती है, वे तो भक्तिभाव से युक्त 
पुरुषों को ही प्राप्त होते हें । उन्होंने अपने शरणागत देवताओं को समुद्र मन्थन से निकले अमृत का पिलाया, 
उन्होने स्री का -रूप धारण करके देवताओ असुरो को मोहित किया । जो कोई भी श्रीभगवन्‌ की शरणागति करता 
है उसकी सारी कमनाओं को पूरा करते है । ऐसे श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ । 


` इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के शङ्करमायामोहन नामक बारहवें अध्याय का 
i "शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१२।। 


Scanned by CamScanner 


२५१४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
भगवता कृतं भक्तपक्षपातं स्मरन्नमस्करोति -असतामविषयम्‌ । भावो भजनं तेन गम्यमङिघ्र प्रपन्नान्‌ शरणागतान्सिन्धुमध्यं 
सिन्धोर्मथनेन जातममृतं य आशयदभोजयत्‌ ।।४७।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिकाया टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ द्वारा भक्तों के किए गये पक्षपात का स्मरण करते हुए श्रीशुकदेवजी उनको नमस्कार करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमल दुष्ट पुरुषों को नहीं प्राप्त होते हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति तो भक्तिभाव से ही 
होती है । श्रीभगवान्‌ ने अपने शरणागत्‌ देवताओं को ही समुद्र मन्थन से निकले अमृत को पिलाया ॥४७॥ 
इस तरह श्रीमद्ागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावर्थदीपिका नामक व्याख्या के बारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१२।। 


न 
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तेरहवाँ अध्याय 
आगामी सात मन्वन्तरों का वर्णन 
श्रीशुक उवाच | 
मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः । सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥१॥ 
अन्वयः-_ विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः यः वर्तमानः सप्तम मनुः तदपत्यानि मे शृणु ।॥।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विवस्वान्‌ के यशस्वी पुत्र श्राद्धदेव हुए वे ही वर्तमान सातवें मनु है । अब आप उनके 
पुत्रों को सुनें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोदशे तु वर्ण्यन्ते सप्तमादीन्यनुक्रमात्‌ । मन्वन्तराणि सर्वाणि षड्विधानि पृथकपृथक्‌ । सप्तमादिमन्वन्तराण्याह- 
मनुरित्यादिना यवदध्याय समाप्तिः ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तेहरवें अध्याय में सातवें मनु से लेकर सभी मनुओं का छह प्रकार से वर्णन किया गया है । 
सतवें से लेकर चौदहवें मनु पर्यन्त सभी मनुओं का वर्णन मनु० इत्यादि से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त किया गया है ॥१॥ 
इक्ष्वाकुर्नभगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥२॥ 
अन्वयः इक्ष्वाकुः नमगः धृष्ट; शर्याति नरिष्यन्तः अथ नाभागः, सप्तमः दिष्ट; उच्यते ।।२।। 
अनुवाद इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, सतवें पुत्र दिष्ट कहे जाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
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घश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान्स्मृतः । मनोबैंबस्वतस्यैते दश पुत्राः परन्तण ॥३॥ 
अन्वयः-- हे परन्तप करूषः च, वृषध्रः च दशमः व सुमान्‌ स्मृतः । वैवस्वतस्य मनोः एते दश पुत्राः ।।३।। 
अनुवाद-_ करुष, पृषध्र और दशवें पुत्र वसुमान कहे जाते हैं । इस तरह वैवस्त मनु के ये दश पुत्र हुए॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
बसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः । अश्विनावृभवो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 
अन्वयः राजन्‌ आदित्याः वसवः रुद्राः, विश्वेदेवाः, मरुद्रणाः अश्विनौ, ऋभवः तेषाम्‌ इन्द्रः पुरन्दरः ।।४॥। 
- अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्रण और अश्विनी कुमार ये देवताओं 
के प्रधान गण है । इनके इन्द्र का नाम पुरन्दर है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित्यादयो देवा इत्यन्वयः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
आदित्य आदि देवता है ॥४॥ 
 कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः ॥५॥ 
4 अन्वयः-- कश्यपः अत्रिः बसिष्ठः विश्वामित्रः अथ गौतमः जमदग्निः, भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः ।।५।। 
अनुवाद-- कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्निः तथा भारद्वाज ये इस मन्वन्तर के सप्तर्षि हैं॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५॥ 
` अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । आदित्यानामवरजो विष्णुर्बामनरूपधृक्‌ ॥६॥ 
| अन्वय:-- अत्रापि कश्यपात्‌ अदितेः भगवज्जन्म अभूत्‌ । आदित्यानाम्‌ अवरजः वामनरूपधृक्‌ विष्णुः ।।६।। 
ड अनुबाद-- इस मन्वन्तर में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान्‌ का जन्म हुआ । आदित्यों 
के छोटे भाई वामन के रूप में वामन के रूप में भगवान्‌ ने अवतार ग्रहण किया ॥६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
भगवतो जन्म अवतारः । तमेवाह-आदित्यानां विवस्वानर्यमा पृषेत्याद्युक्तानां मध्ये अवरं जन्म यस्य सः ॥।६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का जन्म अर्थात्‌ अवतार उसी को बतलाते हुए कहा गया है विवस्वान्‌ अर्यमा, पूषा इत्यादि आदित्यों 
में सबसे छोटे भाई वामन के रूप में भगवान्‌ का अवतार हुआ ॥६॥ 
संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते । भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शत्तयान्वितानि च ॥७॥ 
अन्वयः मया ते संक्षेपतः सप्तमन्वन्तराणि उक्तानि अथ भविष्याणि विष्णोः शक्त्या अन्वितानि वक्ष्यामि।।७।। 
अनुवाद-- मैंने आपको संक्षेप में सात मन्वन्तरों को सुनाया । अब भगवान्‌ विष्णु की शक्ति से युक्त भविष्यत्‌ 
कालिक मन्वन्तर को बतलाऊंगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
शत्तयाऽवतारेणान्वितानि ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के अवतार से युक्त मन्वन्तरों को सुनो ॥७॥ 
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विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे । संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥८॥ 
अन्वयः- राजेनद्र विवस्वतः द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे संज्ञा छायाच ये तव प्रागभिहिते त्रा 
अनुवाद-- हे राजेन्द्र ! विवस्वान्‌ की दो पत्नियाँ थी दोनों विश्वकर्मा को पुत्रियां थीं । उनका नाम था संज्ञा 
और छाया । इन दोनों के विषय में में आपको कह चुका हूँ, ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमं मनुं वक्तुं कथामाह-विवस्वत इति त्रिभिः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका लता है 
आठवें मनु का वर्णन करने के लिए विवस्वतः इत्यादि तीन श्लोकों से कथा का वर्णन करते हैं ॥८॥ 
तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुतास्त्रय:। यमो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्र सुतान्‌ श्रणु ॥९॥ 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या। शनैश्चरस्तृतीयोऽ भूदश्चिनौ वडवात्मजौ ॥१०॥ 
अन्वयः-- एके तृतीयां वडवामितिप्राहुः तासां संज्ञासुताः त्रयः, यमो, यमी, श्राद्धदेवः च छायायाः सुतान्‌ शृणु 
सावर्णिः तपती कन्या या संवरणस्यभार्या अभूत्‌, तृतीयः शनैश्चरः अभूत्‌ बडवात्मजौ अश्विनौ ।।९-१०॥ 
अनुवाद-- कुछ लोग विवस्वान्‌ की तृतीय पत्नी बडवा को कहते हैं । उन तीनों पत्नियों में से संज्ञा की 
तीन सन्तानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव अब आप छाया की सन्तानों को सुनें सावर्णि, तपती नाम की कन्या 
जो संवरण की पत्नी हुई और तीसरे शनैश्वर और बडवा के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार हैं ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एके बडवां तृतीयामाहुः- मम तु संज्ञैव वडवेति मतम्‌ । तदुक्तं षष्ठे- ‘सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि- इति। 
यमश्च यमी च यमुना ्राद्धदेवश्चेति त्रयः सुताः । सावर्णिः पुत्रः ।।९-१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ लोग तो विवस्वान की तीसरी पत्नी बडवा को कहते हैं । मेरे विचारानुसार संज्ञा ही बड़वा हुई! 
छठे स्कन्धे में कहा गया है कि संज्ञा ही बड़वा होकर पृथ्वी पर दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दी । सावर्णि 
छाया के पुत्र थे ॥९-१०॥ 


अष्टमेऽन्तर आयाते सावणिर्भविता मनुः । निर्मोकविरजस्काद्याः सावर्णितनया नृप ॥११॥ 
अन्वयः अष्टमे अन्तरे आगते सावर्णिः मनुः भविता । हे राजन्‌ ! निर्मोक विरजस्काद्याः सावर्णि तनयाः ।।११॥ 
अनुवाद-- आठवें मन्वन्तर के आने पर सावर्णि मनु होंगे और उनके पुत्र निर्मोक विरज एक आदि होंगे॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 

तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ 
अन्चयः-- तत्र देवाः सुतपसः विरजा अमृत प्रभा: तेषाम्‌ इन्द्रः विरोचन सुतः बलिः भविष्यति ।।१२।। 


अनुवाद-- उस आठवें मन्वन्तर सुतपा विरजा इत्यादि देवताओं गण के 
पुत्र बलि होंगे ॥१२॥ देवताओं के गण होगे । उनके इन्द्र विरोचन 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
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है वाले भगवान्‌ विष्णु को देकर 

इन्द्र पद शी न्‌ इस सम्पूर्ण पुशि 

Er द को प्राप्त किया । उस इन्द्र पद का भी परित्याग i पळी बलि मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे । se 

3 वहीं इनके स्वर्ग से भी अधिक राज्य 

, कर दिया, इस समय बलि वहीं पर इन्द्र के समान विराजमान हैं ॥१३-१४॥ $ 
कि भावार्थ दीपिका 

हीं सप्तमे मन्वन्तरे दत्त्वाउष्टमे मन्वन्तरे विष्णोः प्रसादेन च राद्धं लब्धमिन्द्रपदं 


४ पदत्रयं याचमानायेमां सर्वां म 
र्थ ।।१३-१४।। 


न भाव प्रकाशिका 
क तीन पग पृथिवी माँगने वाले भगवान्‌ विष्णु को सातवें मन्वन्तर में सम्पूर्ण पृथिवी को देकर आठवें मन्वन्तर 
में भगवान्‌ विष्णु की कृपा से प्राप्त इन्द्रपद का परित्याग करके ये मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे ॥१३-१४॥ 


ट गालवो दीप्तिमान्‌ रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा। ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान्बादरायणः ॥९ ५॥ 
इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः। इदानीमासते राजन्स्वे स्वे आश्रममण्डले ॥ ९६॥ 
F अन्वयः हे राजन्‌ ! तत्र गालवः, दीप्तिमान्‌ रामः, द्रोणपुत्र तथा कृपः, ऋष्यशृङ्गः अस्मकंपिता भगवानूबादरायणः 
- इमे स्वयोगतः सप्तर्षय: भविष्यन्ति इदानीं स्व आश्रम मण्डले आसते ।।१५-१६।। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उस आठवें मन्वन्तर में, गालव, दीप्तिमान, परशुरामजी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, 


| कृपाचार्य, ऋष्यशृङ्ग, मेरे (शुकदेवजी के) पिता भगवान्‌ व्यास ये सभी लोग सप्तर्षि होंगे । इस समय ये लोग 
7 अपने योग बल से अपने-अपने आश्रमों में विद्यमान हें ॥१५-१६॥ 


र 


1 भावार्थ दीपिका 


र 


रामः परशुरामः । द्रोणपुत्रोऽश्वत्थामा । इदानीं तु स्वयोगत आसते ।।१५-१६।। 

भाव प्रकाशिका 
| रामः अर्थात्‌ परशुरामजी, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा इस समय अपने योग के बल से अपने आश्रम 
में विराजमान हैं ॥१५-१६॥ 
देवगुह्यात्सरस्वत्या सार्वभौम इति प्रभुः । स्थानं पुरन्दरादृत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 
ह अन्वयः-- देवगुह्यात्‌ सरस्वत्यां सर्वभौम इति श्रुतः ईश्वरः पुरन्दरात्‌ स्थानं हृत्वा बलये दास्यति ।।१७॥। 
है अनुवाद-- देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से भगवान्‌ का सार्वभौम नाम से अवतार होगा ये ही भगवान्‌ 
इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छिनकर बलि को प्रदान करेंगे ॥१७॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
नवमो दक्षसावर्णिर्मनुर्वरुणसंभवः । भूतकेतुर्दीप्तकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप ॥१८॥ 


अन्वय:-- हे नृप ! वरुणसंभवः दक्षसावर्णिः नवमः मनु तत्सुताः भूतकेतुः दीप्तकेतुः इत्याद्याः ।।१८।। 
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अनुवाद-- हे राजन्‌ ! वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णि नवें मनु होंगे । उनके पुत्र भूत केतु, दीप्त केतु 
इत्यादि होंगे ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥। 
पारामरीचिगर्भाद्या देवा इन्द्रो5ुतः स्मृतः । द्युतिमत्प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यूषयस्ततः ॥१९॥ 

अन्वय:-- पारा मरीचिगर्भाद्या: देवा: इन्द्र: अद्भुत: स्मृत । तत्र द्युतिमत्‌ प्रमुखाः तत ऋषयः भविष्यन्ति ।।१९।। 

अनुवाद-- पारा मरीचिगर्भ आदि उस मन्वन्तर में देवताओं का गण होगा उनके इन्द्र का नाम अद्भुत होगा 
और उस मन्वन्तर में द्युतिमान इत्यादि सप्तर्षि होंगे ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
अद्भुतः इन्द्रः ।।१९॥। 


भाव प्रकाशिका 
अद्भुत नामक इन्द्र ॥१९॥ 


आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला । भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः ॥२०॥ 
अन्वय:--- आयुष्मतः अम्बुधारायाम्‌ भगवत्कला ऋषभः भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं अद्धुतः भोक्ष्यते ।।२०।। 


अनुवाद-- आयुष्मान को पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान्‌ का कला अवतार होगा, 
इनके द्वारा ही प्रदत्त त्रिलोकी का भोग अद्भुत करेंगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
दशमो ब्रह्मसावणिरुपश्लोकसुतो महान्‌ । तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रमुखा द्विजाः ॥२९॥ 
अन्वयः-- दशमः उपश्लोकसुतः ब्रह्मसावर्णिः महान्‌ तत्सुताः भूरिषेणाद्याः हविष्मात्रमुखाः द्विजाः ।।२१॥ 


अनुवाद-- उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णि दसवें मन्वन्तर के मनु होंगे । उनमें सभी सदु होंगे उनके पुत्र 
भूरिषेण आदि होंगे और हविष्मान्‌ इत्यादि सप्तर्षि होंगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो मूर्तिस्तदा द्विजाः । सुवासनविरुदधाद्या देवाः शंभुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हविष्मान्‌ सुकृतिः सत्यः जयः मूर्तिः तदद्विजाः , सुवासन विरुद्धाद्याः देवाः, सुरेश्वरः शम्भुः ॥२२॥ 


अनुवाद-- हविष्मान्‌ सुकृति, सत्य, जय तथा मूर्ति आदि उस समय सप्तर्षि होंगे सुवासन विरुद्ध आदि 
देवताओं के गण होंगे और उस मन्वन्तर के इन्द्र का नाम शम्भु होगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
हविष्मत्प्रमुखा इत्युक्तानामेव कषांचिन्नामान्याह-हविष्मानिति ।।२२।। 


भाव प्रकाशिका 


हविष्मान्‌ इत्यादि इस श्लोक से हविष्मत्‌ प्रमुखाः शब्द से उक्त ही कुछ ऋषियों का नाम इस श्लोक 
में कहा गया है ॥२२॥ 


विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्वसृजो विभुः॥२३॥ 
अन्वयः विश्वसृजः विषूच्यां विश्वसृजः गुहे जातः भगवान्‌ स्वंशेन विष्वक्सेनः विभुः शम्भोः सख्यं करिष्यति॥२३॥ 
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अनुवाद-- विश्वसृज की पत्नी विषूची के गर्भ से भगवान्‌ अपने अंश से विष्वक्सेन के रूप में रि 
में अवतीर्ण होंगे । चे ग अंश से विष्वक्सेन के रूप में विश्वसृज 
के गृह में अवतीर्ण होंगे । वे शम्भु नामक इन्द्र से मित्रता करेंगे ॥२३॥ Wie 


भावार्थ दीपिका 


विषूच्यां जातः सन्‌ ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
विषूची के गर्भ से उत्पन्न होकर ॥२३॥ 

मनुर्वै धर्मसाव्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश ॥२४॥ 
अन्वयः एकादशमः मनुःवै आत्मवान्‌ धर्मसावर्णि; तत्‌ सुताः सत्य धर्मादयःदश अनागताः ।।२४।। 


अनुवाद-- ग्यारहवें मनु धर्म सावणि आत्मज्ञ होंगे । उनके सत्य धर्मपी आदि दश पुत्र होंगे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकादशम इत्यादिरार्घ ।॥।२४।। 


भाव प्रकाशिका 
एकादशम इत्यादि आर्ष प्रयोग हैं ॥२४॥ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरुचयः सुराः । इन्द्रश्च वैधृतस्तेषामृषयश्चारुणादयः ॥२५॥ 
अन्वयः विहङ्गमाः कामगमाः निर्वाणरुचयः सुराः तेषाम्‌ इन्द्रश्च वैधृतः । ऋषयश्च अरुणादयः ।।२५।। 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में विहङ्गम, कामगम, निर्वाण रुचि देवताओं के गण होंगे । उन सबों के इन्द्र 
का नाम वैधृत होगा । अरुण आदि उस मन्वन्तर के सप्तर्षि होंगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२५।। जिलों 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः । वैधृतायां हरेरंशस्त्रिलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ 
अन्वयः- वैधृतायां आर्यकस्य सुतः हरे रंशः धर्मसेतुः इत्त्मितः त्रिलोकीं धारयिष्यति ।।२६।। 
अनुवाद्‌-- आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के नाम से श्रीहरि का अंशावतार होगा वे त्रिलोकी 
को रक्षा करेंगे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥। 


भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्वादशमो मनुः । देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ द्वादशमः मनुः रुद्र सावर्णि भविता देववान्‌ उपदेवाः देवश्रेष्ठादयः सुताः ।।२७॥ 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! बारहवें मनु रुद्र सावर्णि होंगे देववान्‌ उपदेव देवश्रेष्ठ आदि उनके पुत्र होंगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 


ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः । ऋषयश्च तपोमूर्तिस्तपस्व्याग्नीध्रकादयः ॥२८॥ 


अन्वयः- तत्र च ऋतधामा इन्द्रः देवाः च हरितादयः ऋषयः च तपोमूर्तिः तपस्वी आग्नीध्रकादयः ।।२८॥। 
अनुवाद-- उस मन्वन्तर में ऋतधामा इनदर होंगे । हरित आदि देवताओं का गण होगा, तपोमूर्त, तपस्वी 


ः तथा आग्नीध्र आदि होंगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
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स्वधामाख्यो हरेरंश: साधयिष्यति तन्मनो: । अन्तरं सत्यसहसः सूनृतायाः सुतो विभुः ॥२९॥ 
अन्वय:--- सत्यसहसः सुनृतायाः सुतः स्वधामाख्यः हरेरंशः तन्मनोः अन्तरं साधयिष्यति ।।२९।। 


अनुबाद सत्यसहा की पत्नी सुनृता के स्वधामानाम पुत्र श्रीहरि के अंशावतार होंगे वे ही उस मन्वन्तर 
का पालन करेंगे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य मनोरन्तरं साधयिष्यति-सत्यसहसः सूनृतायाश्च सुतः सन्‌ ॥२९॥। 


भाव प्रकाशिका 

उस मन्वन्तर का पालन करेंगे । सत्यसहा और सूनृता के पुत्र बनकर ॥२९॥ 

मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ । चित्रसेनविचित्राद्या देवसावर्णिदेहजाः ॥ ३०॥ 
अन्चयः-- त्रयोदशो मनुः आत्मवान देवसावर्णि भव्यः चित्रसेन विचित्रद्याः देवसावर्णि देहजाः ।।३०॥ 
अनुवाद-- तेरहवें मनु आत्मज्ञ देव सावर्णि होंगे उनके पुत्र चित्रसेन विचित्र आदि होंगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।३०॥। 

देवाः सुकर्मसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । निर्मोकतत््वददर्शाद्य भविष्यन्त्यूषयस्तदा ॥३९॥ 
अन्वयः-- सुकर्म सुत्रामा संज्ञाः देवाः इन्द्रो दिवस्पतिः तदा निर्मोक तत्त्वदर्शाद्या: ऋषयः भविष्यन्ति ॥३१॥ 


अनुवाद उस मन्वन्तर में सुकर्म, सत्राम संज्ञक देवताओं के गण होंगे । इन्द्र का नाम दिवस्पति होगा 
निर्मोक तत्त्वदर्श आदि उस मन्वन्तर के सप्तर्षि होंगे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवस्पतेः । योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां संभविष्यति ॥३२॥ 
अन्वयः-- देवहोत्र बृहत्यां तनयः योगेश्वरः दिवस्पते अपहर्ता भविष्यति । ।३२॥ 


अनुवाद-- देवहोत्र की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र श्रीहरि के अंशावतार योगेश्वर दिवस्पति को इन्द्र पद 
पदान करेंगे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिवस्पतेरिनद्रस्योपहर्ता संपादकः संभविष्यति ।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 
दिवस्पति के इन्द्र पद के सम्पादक होंगे ॥३२॥ 


मनुर्वा इन्द्रसावणिश्चतुर्दशम एष्यति । उरुगम्भीरबुद्याद्या इन्द्रसाबणिवीर्यजाः ॥३३॥ 
अन्वयः चतुर्दशम मनुः वा इन्द्रसावर्णि एष्यति उरुगम्भीरबुद्ध्याद्या: इन्द्रसावर्णिवीर्यजाः ।।३३॥। 
अनुवाद-- चोदहवे मनु इन्द्र सावर्णि होंगे इन्द्र सवर्णि के पुत्र उरु, गम्भीर तथा बुद्धि आदि होंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 

पवित्राश्चक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । अग्निर्बाहुः शुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 


अन्वय:-- पवित्राः चाक्षुषादेवा इन्द्रः शुचिः भविष्यति । अग्निबाहुः शुचिः शुद्धः मागधाद्याः तपस्विनः ।।३४।। 


अनुवाद-- उस समय पवित्र तथा चाक्षुष आदि देवताओं के गण होंगे । इन्द्र का नाम शुचि होगा अग्नि, 
बाहु, शुचि, शुद्ध और मागधआदि सप्तर्षि होंगे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 


Scanned by CamScanner 


आठवाँ स्कन्ध 


२५२१ 
सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः । वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥३५॥ 
5, अन्वय:-- हे महाराज तदा सत्रायणस्य वितानायां तनयः हरिः बृहद्भानुः क्रियातन्तून्‌ वितायिता ।।३५॥। 
 अनुवाद-- हे महाराज उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्धानु नामक पुत्र के रूप में 
(श्रीहरि का अंशावतार होगा वे कर्म काण्ड का विस्तार करेंगे ॥३५॥ ह 
| भावार्थ दीपिका 
क्रियातन्तून्‌ कर्मसंततीः । वितायिता विस्तारयिष्यति ।।३५।। 

भाव प्रकाशिका 
क्रियातन्तूनवितायिता अर्थात्‌ कर्मकाण्ड का विस्तार करेंगे ॥३५॥ 
राजंश्चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते । प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पोयुगसाहस्रपर्ययः ॥३६॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एतानि चतुर्दश त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानि एभिः मितः कल्पः युगसाहस्त्र पर्ययः ।।३६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! ये चौदह मन्वन्तर भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में होते रहते हैं । इन चौदह 
' मन्वन्तरों का एक कल्प होता है जो एक हजार चतुर्युगी का होता है ॥३६॥ 
| भावार्थ दीपिका 

युगसाहस्रेण पर्ययः परिवर्तो यस्य । युगसहस््रप्रमाण इत्यर्थः ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
_____ यें चौदह मन्वन्तर एक हजार चतुर्युग के प्रमाण वाले होते हैं ॥३६॥ 
'चतुर्दशमनूनां च कथां यः कीर्तयेन्नरः । शृणुयाद्वापि राजेन्द्र तस्य विष्णुः प्रसीदति ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र ! चतुर्दशमनूनां कथा यः नरः कीर्तयेत्‌ अपिवा शृणुयात्‌ तस्य विष्णुः प्रसीदति ।।३७॥ 
. अनुवाद हे राजेन्द्र ! चौदह मनुओं की कथा का जो कीर्तन करता है, अथवा पाठ करता है, उस पर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥३७॥ की 
` इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के मन्वन्तर वर्णन नामक तेरहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। भ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका वल 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तेरहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९३।। 
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२५२२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


चौदहवाँ अध्याय 
मनु आदि के पृथक-पृथक कर्मा का निरूपण 
राजोवाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे ॥१॥ 
अन्वयः हे भगवान्‌ मन्वन्तरेषु इमे ये मन्वादयः येन यस्मिन्‌ कर्मणि नियुक्ताः तद्‌ मे वदस्व ।।१।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ ! इन मन्वन्तरों में जो ये मनु आदि हैं, इनमें से जो जिसके द्वारा जिस कार्य में 
नियुक्त हैं, उन सबों को आप मुझे बतलाइये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायथम्‌ । पृथक्कर्माणि वर्ण्यन्ते भगवद्वशवर्तिनाम्‌ ।।१।। 
| भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में मनु आदियों में से जिसका जो काम है । उसका अलग-अलग वर्णन किया जाता है 
ये मनु आदि भगवान्‌ के अधीन ही रहकर कर्मों को किया करते हैं ॥१॥ 
ऋषिरुवाच 
मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते । इन्द्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरूषशासनाः ॥२॥ 
अन्वयः हे महीपते ! मनवः, मनुपुत्रा: च मुनयः च इन्द्राः सुरगणाः चैव सर्वे पुरुषशासनाः ।।२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! मनुगण, मनु के पुत्रगण, सप्तर्षिगण, इन्द्रगण, देवगण ये सबके सब श्रीभगवान्‌ 
के प्रशासन में रहा करते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुरुषेणेश्चरेण यज्ञाद्यवतारैः शास्यन्ते नियुज्यन्ते इति तथा ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा यज्ञादि रूप से अवतार ग्रहण करके इन सबों को यथायोग्य कर्मो में नियुक्त करते हैं ॥२॥ 
यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप । मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥३॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! यज्ञादयः याः पौरुष्यः तनवः कथिताः अभिः प्रचोदिताः मन्वादयः जगद्यात्रां नयन्ति ॥।३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ मैंने जो परमात्मा के यज्ञ पुरुष इत्यादि अवतारों को कहा है, उन्हीं की प्रेरणा से ये मन्वादि 
विश्व की व्यवस्था का संचालन करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-यज्ञादय इति ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
उसी को बतलाते हैं कि यज्ञ आदि जो भगवान्‌ के अवतार होते हैं ॥३॥ 
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त आठवा स्कन्ध २५२३ 
न चतुर्युगान्ते vn । तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥४॥ 
| अन्वयः-- चतुर्युगा शा न ग्रस्तान्‌ श्रुति गणान्‌ ऋषयः तपसा यथा अपश्यन्‌ यतो सनातनः धर्मः ।।४।। 

| अनुवाद-- चतु के अन्त में समय के परिवर्तन के कारण श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तो ऋषिगण 
` उन सबों की तपस्या के द्वारा साक्षत्‌ करते है । उन्हीं से सनातन धर्म की रक्षा होती है ॥४॥ 

व भावार्थ दीपिका 


ऋष्यादीनां कर्माण्याह-चतुर्युगान्त इति चतुभिः- यतो येभ्यः श्रुतिगणेभ्य: ।।४।। 


3 लि मे: न भाव प्रकाशिका 
कमिला आद क कर्म को चतुर्युगान्ते इत्यादि चार श्लोकों से बतलाते हैं । यतः अर्थात्‌ जिन श्रुतियों से 

` ततो धर्मः चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः | कक किलर 
| अन्वय:-- हे नृप ततः हरिणा चोदिताः मनव 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ 
बड़ी ही सावधानी से चार पैरों से युक्त धर्म 


| भावार्थ दीपिका 
उदिता उक्ताः युक्ताः संयताः सन्तो महीं धर्म संचारयन्ति । मह्यां धर्म प्रवर्तयन्तीत्यर्थः ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
कहे गये धर्म का सावधानी पूर्वक पृथिवी पर धर्म को प्रवर्तित करने का काम करते हैं ॥५॥ 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः ॥६॥ 
अन्वय:--- प्रजापालाः यावदन्तं विभागः येच यज्ञभागभुजो देवाः तत्रन्विताः च तैः सह पालयन्ति ।।६।। 
अनुवाद-- मनु के पुत्र मन्वन्तर पर्यन्त देश एवं काल का विभाग करके प्रजापालन और धर्मपालन का 
काम करते हैं । पञ्चमहायज्ञ आदि कर्मा में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का सम्बन्ध है उनके साथ 
` देवता यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजापाला मनुपुत्रास्तं धर्म पालयन्ति यावदन्तं यावन्मन्वन्तरावसानम्‌ । विभागशः पुत्रपौत्रादिक्रमेण । ये चान्ये 
द्यावापृथिव्यादयो यत्र कर्मणि भोक्तृत्वेनान्वितास्तैश्च सह ।।६।। 
| भाव प्रकाशिका hr लिता 
। प्रजापाल शब्द से मनु के पुत्रों को कहा गया है । वे अपने मन्वन्तर पर्यन्त धर्म का पालन कर ; 
` अर्थात्‌ पुत्र-पौत्रादि क्रम से । दूसरे जो द्युलोक-भूलोक इत्यादि जिस कर्म में भोक्ता रूप से अन्वित है उन 
` सबो के साथ ॥६॥ लोक आलम 
| स्त्रीन्काम लोके प्रवर्षति ॥७॥ 
दो भगवता दत्ता बरैलोक्यशियमूजिताप, |, भुक्षानः पात लोकान्‌ पाति लोके कामं प्रवर्षति ।।७॥। 
`. अन्वयः-- भगवता दत्ताम्‌ त्रैलोक्यश्रियमूर्जिताम्‌ इन्द्र भुझानः त्रीन्‌ लोकान्‌ उपग करते हैं “और तीनो 
`  अनुवाद- श्रीभगवान्‌ के द्वारा दी गयी त्रैलोक्य की अतुल सम्पत्ति का इन्द्र , 
_ लोको की रक्षा करते हैं और लोक में अपेक्षित मात्रा में वर्षा करते हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
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२५२४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ज्ञानं चानुयुगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूपधृक्‌ । ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपधृक्‌ ॥८॥ 
अन्वय:--- हरिः अनुयुगं सिद्धस्वरूपधृक्‌ ज्ञानं ब्रूते ऋषिरूपधरः कर्म, योगेशरूपधृक्‌ योगं च ब्रूते ।।८।। 
अनुवाद-- श्रीहरि प्रत्येक युग में सनकादि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का उपदेश देते हैं ऋषियों 

का रूप धारण करके कर्म का उपदेश करते हैं और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों का रूप धारण करके योग करा 

उपदेश देते हैं ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रसड़ाद्रपान्तरैरपि जगद्यात्राप्रवर्तनमाह-ज्ञानमिति द्वाभ्याम्‌ । सिद्धाः सनकादयः । ऋषयो याज्ञवल्क्यादयः । योगेशा 
दत्तात्रेयादयः । तत्तद्रूपः सन्‌ ज्ञानं कर्म च योगं च ब्रूते ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसङ्गवशात्‌ प्रकान्तरों से भी जगत्‌ की व्यवस्था को ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोकों से बतलाते हैं सिद्ध शब्द से 
सनकादि को कहा गया है ऋषि शब्द से यज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को और योगेश्वर शब्द से दत्तात्रेय आदि योगेश्वरो 

को कहा गया है । इन सभी रूपों को धारण करके भगवान्‌ क्रमश: ज्ञान, कर्म और योग का उपदेश देते हैं ॥८॥ 

सर्ग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्स्वराइवपुः । कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः ॥९॥ 
अन्वयः-- प्रजेश रूपेण सर्ग, स्वराड्वपुः दस्यून्‌ हन्ति पृथक्‌ गुणः कालरूपेण सर्वेषाम्‌ अभवाय ।।९॥। 
अनुवाद-- मरीचि आदि प्रजापतियों का रूप धारण करके वे सृष्टि का विस्तार करते हैं, राजा का शरीर 

धारण करके वे लुटेरों का वध करते हैं । और शीत-उष्ण विभिन्न गुणों का रूप धारण करके सबको संहार की 

ओर ले जाते हैं ॥९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
प्रजेशा मरीच्यादयस्तेन रूपेण सर्ग करोतीति शेष; । स्वराडूबपू राजमूर्तिः । सर्वेषामभावाय भवति । पृथग्विधा गुणा: 
शीतोष्णादयो यस्य ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रजेश शब्द से मरीचि आदि प्रजापतियों को कहा गया है । स्वराडवपु: अर्थात्‌ राजा का शरीर धारण करके 

पृथगुणः अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि गुणरूप से सबों को संहार की ओर ले चलते हैं ॥९॥ 

स्तूयमानो जनैरेभिर्मायया नामरूपया । विमोहितात्मभिर्नानादशनैर्न च दृश्यते ॥१०॥ 
अन्वयः-- नाम रूपया मायया विमोहितात्मभिः जनैः स्तूयमानः दर्शनैः च न दृश्यते ।।१०।। 
अनुवाद-- नाम रूप की माया से मोहित लोगों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा उनकी ही स्तुति की जाती हैं, 

किन्तु वे आखों से नहीं दिखाई देते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका | 
नामरूपात्मिकया मायया विमोहितात्मभिर्जनैर्नानादर्शनैः शास्त्रे स्तूयमानो निरूप्यमाणो5पि नैव दृश्यत इत्यर्थः 1।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
नामरूपात्मिका माया के द्वारा मोहित मनुयों के अनेक शस्रों द्वारा इनकी ही स्तुति की जाती है, फिर भी 
परमात्मा आखों से दिखायी नहीं देते हैं ॥१०॥ 
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आठवाँ स्कन्ध क 


एतत्कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । सन्न मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्द 
श पुराविदः ॥११॥ 
हि इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ क 
अन्वय:-- एतत्‌ कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र पुरा विदः चतुर्दशमन्वन्तराणि आहुः ॥११॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! इस तरह से मैंने आपको महाकल्प 


हाकल्प और अवान्तर कल्प का परिणाम सुना दिया । पुराण 
के विद्वानों एक MPS अवान्तर न में | 
तत्त्व के विद्वानों ने एक अवान्तर कल्प में चौदह मन्वन्तरों को बतलाया है ॥११॥ रे हे 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १४।। | 
भावार्थ दीपिका 
प्रासङ्गिकं निरूप्य प्रस्तुतमेवोपसंहरति-एतत्कल्पविकल्पस्यावान्तरकल्पस्य ।।११।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रासङ्गिक बातों का निरूपण करके प्रस्तुत अर्थ का उपसंहार एतत्‌० इत्यादि से करते हैं । यह मैंने महाकल्प 
और अवतारकल्प प्रमाण आपको बता दिया ॥११॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौदहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९४।। 


— र ब 
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पन्द्रहवा अध्याय 
राजा बलि की स्वर्ग पर विजय 
राजोवाच 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थो$पि बबन्ध तम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- हरिः ईश्वरो भूत्वा कृपणवत्‌ बलेः कस्मात्‌ भूमेः पदत्रयम्‌ अयाचत । लब्धार्थः अपितं बबन्ध 11१1 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी होकर भी दीनहीन के समान राजा बलि से तीन पग पृथिवी 


he 


की याचना क्यों किए ? और उनको अपने अभिप्रेत वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी वे बलि को बाँधे क्यों? १॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्रर्यते नवाध्याय्या वामं वामनचेष्टितम्‌ । निग्रहच्छलतो यत्र बलेभूयनुग्रहः । ईश्वरः स्वयं कृपणवत्कस्माद्धेतोरयाचत। 
लब्धार्थो भूत्वापि तं कस्माद्वबन्ध ।।१॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस पन्द्रहवें अध्यय में इस बत का वर्णन किया गया है कि उनके आचार्य ने बलि से विश्वजित्‌ याग कराया। 
इसलिए बलि ने सबकुछ जीत लिया और बलि के भय से सभी देवता कहीं छिप गये । यहाँ पर नव अध्यायों 
द्वार वामन भगवान्‌ की कपटमयी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है । उन्होंने निग्रह के बहाने बलि पर बहुत अधिक 


Scanned by CamScanner 


२५२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


कृपा को । भगवन्‌ तो स्वयं ही सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं फिर भी दीन-हीन के समान वे क्यों याचना किए ) 
और उन्होंने जब त्रैलोक्य को प्राप्त ही कर लिया तो फिर वे बलि को क्यों बान्थे 2॥१॥ द्य 
एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः । यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः । ।२॥ 
अन्वयः-- महत्‌ कौतूहलं हि नः परिपूर्णस्य यज्ञेश्वरस्य अनागसः बन्धनं एतत्‌ वेदितुम्‌ इच्छामः ।।२।। 
अनुवाद-- हमलोगों के मन में यह बड़ा ही कौतूहल है कि परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान्‌ ने याचना क्यों करी 
तथा उन्होंने निरपराध बलि को वरुणास्त्र से क्यों बाँधा । यह हम जानना चाहते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
श्रीशुक उवाच 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्‌ भृगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानभजद्धृगून्बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन ॥३॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ ! इन्द्रेण पराजितः श्रीरसुभिः च हापितः भृगुभिः जीवितः सः बलिः शिष्यः महात्मा बलि; 
सर्वात्मना अर्थ निवे दनेन तान्‌ भृगून्‌ अभजत्‌ ।।३।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ ! जब इन्द्र ने बलि को पराजित करके उनकी सम्पत्ति छिन ली और उनके प्राण भी 
ले लिए तब शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया । इस पर शुक्राचार्य के शिष्य 
महात्मा बलि अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके सभी भृगुवंशियों की सेवा करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावद्ठलेसित्रिलोकीमपहर्तृ याच्ञादिच्छलनं कृतवानिति वक्तुं त्राह्मणाराधनेन बलेरकाण्ड एव स्वर्गविजयक्रममाह- 
पराजितश्रीरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति । युद्धे पराजिता श्रीर्येन सः । इनद्रेणासुभिश्च त्याजितः सन्‌ । भृगून्‌ भृगोर्वश्यान्‌ 
शुक्रादीन्‌ । महात्मा उदारचित्तः । अर्थानां निवेदनेनार्पणेन ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
बलि से त्रिलोकी को छिनने के लिए श्रीभगवान्‌ के याचना करके छल किया इस बात को कहने के लिए 
बलि ने ब्राह्मणों की आराधना की और उनके स्वर्ग पर विजय का क्रम पराजित श्री इत्यादि श्लोक से लेकर 
इस अध्याय को समाप्ति पर्यन्त वर्णन करते हैं । इन्द्र ने बलि को युद्ध में पराजित कर दिया और बलि का प्राण 
भी ले लिया। उदार चित्त वाले बलि ने अपना सर्वस्व अर्पण करके भृगुवंशियों की सेवा की ॥३॥ 
तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्चजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ 
अन्ययः-- महानुभवाः प्रीयमाणाः भृगवः ब्राह्मणाः त्रिणाकं जिगीषमाणं ते महाभिषेकेण अभिषित्त्य 
विश्वजिता अयाजयन्‌ ।।४।। 
अनुवाद--- महाप्रभावशाली प्रसन्न भृगुवंशी ब्राह्मणों ने स्वर्ग पर विजय चाहने वाले बलि की अभिषेक विरि 
से अभिषेक करके विश्वजित्‌ याग कराया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणाकं स्वर्ग जेतुमिच्छन्तं विश्वजिता यागेनायाजयन्‌ महाभिषेकेणेन्द्रेण बह्नचब्राह्मणप्रसिद्धेन ।।४।। 
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| 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग पर विजय चाहने वाले बलि की ऐन्द्र बहवृच ब्राह्मण के द्वार अभिषिक्त 


र भषिक्त कर विश्वजित्‌ याग कराया॥४॥ 
तता रथः काञ्चनपटनद्धो हयाश्च हर्यश्चतुरङ्गवर्णाः । 


ध्वजश्च सिहेन विराजमानो हुताशनादास हविर्भिरिष्टात्‌ ॥५॥ 


अन्वयः ततः हविर्भिः इशत्‌ हुताशनात्‌ काझनपट्नद्ध: हरयश्वतुरज्ञ वर्णा: हयाः च सिंहेन विराजमानो ध्वजश्च आस ॥५॥ 


न अनुवाद-- यज्ञ किए जाने पर हविष्य के द्वारा पूजित अग्नि कुण्ड से सुवर्ण के चादर से मढ़ा हआ रथ 
` द्र के अशरों के रङ्ग वाले घोड़े और सिंह के चिह्न से युक्त ध्वजा निकली ॥५॥ मढ़ा हुआ रथ, 


भावार्थ दीपिका 
हर्यश्वस्येन्रस्य ये तुरङ्गास्तेषामिव वर्णो हरितो येषाम्‌ ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के घोड़ों के समान हरे रङ्ग वालें घोड़े निकले ॥५॥ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तूणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः ॥६॥ 
अन्वय:-- पुरटोपनद्धं धनुः च अरिक्तौ तूणौ दिव्यंकवचं च, तस्य पितामहः अम्लान पुष्पां मालां शुक्रः 
जलजं च ददौ ।।६।। 
अनुवाद-- सुवर्ण के पत्तर से मढा हुआ धनुष कभी भी खाली नहीं होने वाले दो तरकश तथा दिव्य कवच 
भी अग्नि से प्रकट हुआ । उसके पितामह प्रह्लादजी ने कभी भी कुम्हलाने वाली माला और शुक्राचार्य ने शङ्ख 
प्रदान किया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुरटं सुवर्णम्‌ । तूणाविषुधी अरिक्तावक्षय्यशरो । पितामहः प्रहादः । जलजं शङ्खम्‌ ।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पुरट अर्थात्‌ सुवर्ण तूणौ अर्थात्‌ दो तरकश, अरिक्त अर्थात्‌ कभी भी खाली नहीं होने वाले पितामह: अर्थात्‌ 
प्रहादजी, जलजम्‌ अर्थात्‌ शङ्ख को ॥६॥ 
एवं स विप्रार्जितयोधनार्थस्तैः कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्‌ । 
: श्रकार ॥७॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्मादमामन्तरय नम 
अन्वयः-- एवं स विप्रार्जितयोधनार्थ; तैः कल्पित स्वस्त्ययनः, अथ विप्रान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्लादम्‌ 
` आमान्त्र्य नमः चकार ।।७॥। नो 
॒ अनुवाद-- इस तरह से वह ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके, उन ब्राह्मणों द्वार मा 
` कर लिए जाने के पश्चात्‌ बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन सबों को नमस्कार किया, उसके पश्चात्‌ 
: प्रह्नदजी से मन्त्रणा करके उसने प्रह्मादजी को नमस्कार किया ॥७॥ 
[ भावार्थ दीपिका | | 
| विपैैरर्जितः संपादितो योधनार्थो युद्धपरिकरो यस्य तैरेव कल्पित॑ कृत स्वस्त्मयन मङ्गलवाचनादि यस्य । 
` आमन्त्य पृष्ट्वा ॥७॥ ` | | 
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ल पततिय अही लतत भाव प्रकाशिका 
वर्ग पर सब १ भाल का एन्द्र बहवृच ब्राह्मण के द्वारा अभिषिक्त कर विश्वजित्‌ याग कराया॥४॥ 
तता रथः काञ्चनपट्टनन्धो हयाश्च हर्यश्चतुरङ्गवर्णाः । 


ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास 
हु हविर्भिरिष्टात्‌ 
अन्वयः-- ततः हविर्भिः इष्टातू हुताशनात्‌ काञ्चनपट्टनद्ध है रिष्टात्‌ ॥५॥ 


: हर्यश्वतुरज्ञ वर्णाः हया: च सिंहेन विराजमानो ध्वजश्च आस 
: हयाः ञ ॥५॥। 
~ यज्ञ किए जाने पर हविष्य के द्वारा पूजित अग्नि कुण्ड से सुवर्ण वे 
Oe जित अग्नि कुण्ड से सुवर्ण के चादर से मढ़ा हआ रथ 
इन्द्र के अश्चों के रङ्ग वाले घोड़े और सिंह के चिह्न से युक्त ध्वजा निकली ॥५॥ Ho 
भावार्थ दीपिका 
हर्यश्वस्येन्द्रस्य ये तुरङ्गास्तेषामिव वर्णो हरितो येषाम्‌ ।।५।। 


य भाव प्रकाशिका 

इन्द्र के घोड़ों के समान हरे रङ्ग वालें घोड़े निकले ॥ ५॥ 
धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तृणावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ । 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुष्पां जलजं च शुक्रः ॥६॥ 


_ अन्वयः पुरटोपनद्धं धनुः च अरिक्तौ तूणौ दिव्यंकवचं च, तस्य पितामहः अम्लान पुष्पां मालां शुक्रः 
जलजं च ददौ ।।६।। 


अनुवाद-- सुवर्ण के पत्तर से मढा हुआ धनुष कभी भी खाली नहीं होने वाले दो तरकश तथा दिव्य कवच 
भी अग्नि से प्रकट हुआ । उसके पितामह प्रह्मादजी ने कभी भी कुम्हलाने वाली माला और शुक्राचार्य ने शङ्क 


प्रदान किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरटं सुवर्णम्‌ । तूणाविषुधी अरिक्तावक्षय्यशरौ । पितामहः प्रहद: । जलजं शङ्खम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरट अर्थात्‌ सुवर्ण तूणौ अर्थात्‌ दो तरकश, अरिक्तौ अर्थात्‌ कभी भी खाली नहीं होने वाले पितामह: अर्थात्‌ 
प्रहादजी, जलजम्‌ अर्थात्‌ शङ्ख को ॥६॥ 
एवं स विप्रार्जितयोधनार्थस्तैः कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्मादमामनत्र्य नमश्चकार ॥७॥ 
अन्वयः-- एवं स विप्रार्जितयोधनार्थ; तैः कल्पित स्वस्त्ययनः, अथ विप्रान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्णदम्‌ 
आमान्त्र्य नमः चकार ।।७॥। > पोजोके ह ह खलिता 
— ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध को सामग्री प्राप्त करके, उन ब्राह्म 
कर ति ते के an ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन सबों को नमस्कार किया, उसके पश्चात्‌ 
प्रह्ादजी से मन्त्रणा करके उसने प्रह्लादजी को नमस्कार किया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका PS | 
विप्रैरर्जित: संपादितो योधनार्थों युद्धपरिकरो यस्य तैरेव कल्पितं कृतं स्वस्त्ययनं मङ्गलवाचनादि यस्य । 
आमन्त्रय पृष्ट्वा ।।७1। 
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२५२८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
रि भाव प्रकाशिका 
श्राह्मणों ने ही बलि की युद्ध सामग्री सम्पादित कर दी थी तथा उन ब्राह्मणों ने उसका स्वस्तिवाचन भी कर टिया 
था । आमन्त्र्य अर्थात्‌ पूछकर ॥७॥ रि 
अथारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः । सुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधिः । ।८॥ 
हेमाङ्गदलसद्वाहुः स्कुरन्मकरकुण्डलः । रराज रथमारुढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥९। 
अन्वयः सुसग्धरः महारथः भृगुदत्तं दिव्यं रथम्‌ आरुह्य अथ धन्वी, खड्गी धृतेषुधी हेमाङ्गदलसद्बाहुः 
रथम्‌ आरूढो धिष्ण्यस्थ: हव्यवाट्‌ इव रराज ।।८-९।। 
अनुवाद-- सुन्दर माला धारण किए हुए महारथी बलि, भृगुवंशीय ब्राह्मणें द्वारा दिए गये दिव्य रथ पर सवार 
होकर असक पश्चात्‌ धनुष, खड्ग और तरकश से सजकर तैयार हुए उनके हाथों में सुवर्ण के अङ्गद (बाजूबन्द) सुशोभित 
हो रहे थे, कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे । रथ पर बैठे हुए बलि की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कुण्ड 
म प्रज्वलित अग्नि की शोभा होती है ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथारुह्य रराजेति द्वयोरन्वयः । सुस्रग्धरः शोभनमालाधरः । हेमाङ्गदाभ्यां लसन्तौ बाहू यस्य । धिष्ण्यस्थ बने 
प्रज्वलितः, कुण्डस्थ आहवनीय इवेति वा । ।८-९॥। 
| भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ रथ पर बैठकर सुशोभित हुए इस तरह से दोनों श्लोकों का अन्वय है । सुख्राधर: अर्थात्‌ 
शुन्दर माला धारण किए हुए । सुवर्ण के बाजूबन्दो से उनकी भुजाएँ सुशोभित होती थी । धिष्ण्यस्थ: अर्थात्‌ 
वन में प्रज्वलित अथवा कुण्ड में प्रज्वलित आहवनीय अग्नि के समान ॥८-९॥ 
तुल्यैश्वर्यबलश्रीभि: > की स्वयूथेदेत्ययूथपै: । पिबद्धिरिव कळ खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव ॥१०॥ 
वृतो विकर्षन्महतीमासुरी ध्वजिनी विभुः। ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥१ १॥ 
अन्वय:-- तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूथै देत्ययूथपै दृग्भिः खं पिबद्धि:, महद्भिः परिधीन्‌ इव महतीम्‌ आसुरीं ध्वजिनीम्‌ 
विकर्षन्‌ रोदसी कम्पयन्‌ इव स्वृद्धां इन्द्रपुरी ययौ ।।१०-११।। 
अनुवाद-- बलि के ही समान बल एवं ऐश्वर्य सम्पन्न उनकी अपनी सेना के साथ उनके साथ हो लिये। 
लगता था वे आकाश के पी जायेंगे । और अपने क्रोध भरे नेत्रो से दिशाओं को भस्म कर देंगे । राजा बलि असुरे 
को बहुत बड़ी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और पृथिवी तथा अन्तरिक्ष को कँपाते हुए 
सम्पूर्ण ऐश्वयाँ से परिपूर्ण इन्द्र की नगरी अमरावती पुरी पर चढ़ाई कर दिए ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुल्यमैश्वर्य बलं च श्रीश्च येषां तैरदैत्ययूथपैर्वृतो ययाविति द्वयोरन्‍्वय: । परिधीन्दिशः । स्वृद्धामतिसमृद्धाम्‌ ।॥१०-११॥ 
भाव प्रकाशिका NE 
बलि के ही समान बल एवं ऐश्वर्य से सम्पन्न उन सेनापतियों से घिरे हुए बलि गये । इस तरह से दोनों श्लोकों 
का एक साथ अन्वय है । परिधीन्‌ अर्थात्‌ दिशाओं को स्वृद्धाम्‌ अर्थात्‌ समृद्ध ॥१०-११॥ | 
कूजद्विहङ्गमिुैर्गायन्मत्तमधुव्तैः | 
रम्यामुपवनोद्याने: श्रीमद्भर्नन्दनादिभिः । कूजद्विहड्ठमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतै न | २ न ॥ 
प्रवालफल्पुष्पोरु भारशाखामरद्रुमैः | | 
अन्वयः उपबनोषद्यानैः श्रीमद्भिः नन्दनादिभिः, कूजद्विहङ्ग मिथुनैः गायन्मत्तमधुब्रतै: प्रवालपुष्पोरुभारशाखामखु 
रम्यम्‌ हंससारसचक्राह्न कारण्डवकुलाकुलाः यत्र नलिन्यः सुरसेविताः प्रमदाः क्रीडन्ति ॥१२-१३॥। 
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आठवां स्कन्ध २५२९ 


न अनुबाद-_ वनों, उपवनों, ऐश्वर्य सम्पन्न नन्दन अदि वन जिनमें पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं मदमत्त 
` भौरे गुनगुनाते रहते हैं, लाल-लाल नये-नये पत्तों फलों और पुष्पों से कल्पवृक्ष की शाखाएँ भरी रहती हैं, हंस, 
. सारस, चकवे, और वतखों से भरे-भरे हुए जहाँ के सरोवरों में देवताओं से सेवित देवाड़नाएँ क्रीडा करती है, 
` इस तरह की मनोहर नगरी पर बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१२-१३॥ 


| भावार्थ दीपिका 
| धिक्‌ ग्राम्यसुखं तथा तथाविधां पुरीमकस्मादेव परित्यज्येन्द्रादय: पलायिता इति वैराग्यार्थमिन्द्रपुरीमनुवर्णयति-रम्या 
` मिति सार्धरेकादशभिः- उपवनानि फलप्रधानानि निकटानि वा, उद्यानानि पुष्पप्रधानानि दूरस्थानि वा तैः रम्याम्‌ । 
` कूजन्ति विहङ्गमिथुनानि येषु । गायन्तो मत्ता मधुन्रता येषु । प्रवालादीनामुरुर्भारो यासु ताः शाखा येषां तेऽमरद्रुमा येषु तैः । 
` चत्र यासु सुरसेविताः प्रमदाः क्रोडन्ति ता हंसादिकुलैराकुला व्याप्ता नलिन्यः सरांसि यत्र येषु सन्ति तैरुपवनोषद्यानै रम्यामिति 
पूर्वेणैवान्वयः ।।१२-१३।। 


39302 ०० ७" 


भाव प्रकाशिका 
ग्राम्य सुख को धिक्कार है इस प्रकार से विचार करके उस प्रकार की नगरी को छोड़कर इन्द्र इत्यादि देवता 
पलायन कर गये इस तरह से होने वाले वैराग्य के लिए साढे ग्यारह श्लोकों से इन्द्रपुरी का वर्णन करते हैं । 
उपवनानि अर्थात्‌ फल प्रधान अथवा निकटस्थ । दूरस्थ एवं पुष्प प्रधान उद्यानों, इन सबों से मनोहर जिनमें पक्षियों 
के जोड़े चहकते रहते हैं । जिनमें मदमत्त भौरे गुनगुनाते रहते हैं जिन देव वृक्षों की शाखाओं पर लाल-लाल पल्लव 
. लदे रहते हे ऐसे वृक्षों से जहाँ के सरोवरों में देवताओं से सेवित अङ्गनाएँ क्रीडा करती हैं, तथा जो सरोवर हंसों आदि 
से भरे रहते हैं, इस प्रकार के उपवनों और उद्यानों से मनोहर अमरावती पर बलि ने आक्रमण किया ॥१२-१३॥ 
आकाशगङ्गया देव्या वृतां परिखभूतया । प्रकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
अन्वयः परिखभूतया आकाशगङ्गादेव्या साट्टालेनोन्नतेन अग्निवर्णेन प्रकारेण वृताम्‌ ॥।१४॥। 
अनुवाद-- परिखा (खाई) बनी हुई आकाश गङ्गादेवी के द्वारा तथा बड़ी-बड़ी आट्टाल्लिकाओं से युक्त अग्नि 
` के समान वर्ण वाले परकोटे से घिरी हुई अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच परिखाभूतया आकाशगङ्गया वृताम्‌ । प्राकारेण सौवर्णेन चावृताम्‌ । अट्टालाः प्राकारोपरि रचितान्युन्नतानि 
' युद्धस्थानानि तत्सहितेन ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका हे 
परिखा का काम करने वाली देवी आकाश गङ्गा से तथा जिन पर युद्ध के स्थान बने हुए हैं ऐसे सुवर्ण 
के परकोटे से घिरी हुई अमरावती पुरी ॥१४॥ 
रुक्मपट्टकपाटै श्र द्वारैः स्फटिकगोपुरैः । जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मिताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- रुक्मपट्टकपारँ, द्वारैः स्फटिकगोपुरैः जुष्टाम्‌ विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मिताम्‌ ।।१५।। 
अनुवाद जहाँ के द्वारें पर सोने के किवाड़ लगे हैं, स्फटिक मणि के गोपुर से सुशोभित विस्तृत तथा 
अलग-अलग राजमागों वाली एवं विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१५॥ 
७ भावार्थ दीपिका 
रुक्मपट्टानि कपाटानि येषु तैद्वरिरवान्तरै: स्फटिकमयै गोपुरैश्च पुरदवारेजुष्टाम्‌ विभक्तः प्रपथा राजमार्गा यस्याम्‌ ॥१५॥ 
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२५३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
जिस नगरी के घर के द्वारों में सुवर्ण के किवाड़ लगे हैं, स्फटिक रचित गोपुर नगर का बाहरी द्वार है 
तथा जहाँ के राजमार्ग विस्तृत तथा अलग-अलग हैं ऐसी अमरावती पर राजा बलि ने चढ़ाई कर दी ॥१५॥ 
सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानेर्न्यर्बदैर्युताम्‌ । शृङ्गाटकैर्मीणिमयैर्वज्रविट्टुमवेदिभिः ॥१६॥ 
अन्वयः--- सभाचत्वररथ्याढ्यां न्यर्बुदैःविमानैः युताम्‌ मणिमयैः श्रृज्ञाटकैः वज्रविद्यमवेदिभि: ।1१६॥ 
अनुवाद-- सभा के स्थान, आङ्गन तथा उपमार्गों से युक्त दस करोड विमानों से सम्पन्न जहाँ के चौराहे मणियों 
निर्मित हैं तथा वेदियाँ हीरे और मूड्रों से बनी हैं ऐसी अमरावती नगरी पर बलि ने आक्रमण कर दिया ॥१६॥ 


[नामत ह त 
भावार्थ दीपिका 
सभा उपवेशस्थानानि, चत्वराण्यड्रनानि, रथ्या उपमार्गास्तैराढ्यां संपन्नाम्‌ । न्यर्बुदं दशकोटयस्तैर्गणनीयैरनन्तर्विमानैयुताम्‌। 
वङ्जविट्ुमभष्यो वेदयो येषु तै; । शृङ्गाटकैश्चतुष्पथैर्युताम्‌ ।1१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभा के स्थान चत्वर (आङ्गन) रथ्या (उपमार्ग) इन सबों से सम्पन्न, जिनकी गणना दस-दस करोड़ में की 
1 सकती है ऐसे अनन्त विमानों से युक्त, जहाँ की वेदियाँ वज्र (हीरे) और विद्रुम (मूङ्गों) की बनी हैं ऐसे चौराहों 
युक्त अमरावती नगरी पर आक्रमण किया ॥१६॥ 
यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः । भ्राजन्ते रूपवन्नार्य अचिर्भिरिव वह्लयः ॥१७॥ 
अन्वयः- यत्र नार्यः नित्यवयोरूपाः श्यामाः विरजवाससः, रूपवत्‌ अर्चिभिः बह्य इव भ्राजन्ते ।।१७।। 
अनुवाद-- उस नगरी की नारियों की अवस्था और सौन्दर्य सदैव बने रहते हैं वे सदा सोलह वर्ष की ही 
जनी रहती है और निर्मल वस्त्र धारण करती हैं । रूप सम्पन्न वे उस उसीतरह सुशोभित होती हैं जैसे अग्नि अपनी 


उना रहत 


| 


21 4 


शः 


~= 


ज्चालाओं से सुशोभित होती है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नित्यं वयस्तारुण्यं रूपं च सौकुमार्यं यासां ताः रूपवन्नार्यः स्वलंकृताः स्त्रियः यत्र यस्यां भ्राजन्ते ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी जवानी और सौन्दर्य सदा ही बने रहते हैं ऐसी सुन्दरी और समलंकृत नारियाँ उस अमरावती में 
सुशोभित होती हे ॥१७॥ 
सुरस्रीकेशाविभ्रष्टनवसौगन्धिकस्रजाम्‌ । यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ 
अन्वयः सुरस्त्री केश विभ्रष्टनव सौगन्धिकस्रजाम्‌ मोदम्‌ उपादाय यत्र मार्गे मारुतः आवाति ।।१८।। 
अनुवाद देवाङ्गनाओं के केशों से गिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्पों की माला की सुगन्धि को लेकर जहाँ 
के मार्ग पर वायु सदेव मन्द-मन्द चला करती हे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुरस्त्रीणां केशेभ्यो विभ्रष्टानां नवसौगन्धिकस्रजामामोदम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
देवस्त्रियो के केश से गिरी हुई नवीन सौगन्धिक पुष्प की माला की सुगन्धि को ॥१८॥ 
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हेमजालाक्षनिर्गच्छद्ूमेनागुरुगन्धिना । पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमार्गे यन्ति सुरप्रियाः ॥१९॥ 
अन्वयः-- हेमजालाक्षनिर्गच्छत पाण्डुरेण अगरुसुगन्धिना धूमेन प्रतिच्छन्नमार्गे सुरप्रियाःयान्तिः ।।१९।। 
-- सुवर्ण निर्मित खिड़कियों से श्वेत वर्ण की अगरु की सुगन्धि से युक्त धूम से ढँके मार्गो से देवताओं 


| 


` क्री प्रियतमाएँ चलती हें ॥१९॥ 


द 
| | 


भावार्थ दीपिका 
हेमगवाक्षेभ्यो निर्गच्छता धूमेन । सुरप्रिया अप्सरसः ।।१९।। 
A भाव प्रकाशिका 
सुवर्णनिर्मित खिड़कियों से निकलने वाले धूम से सुराप्रिया: अर्थात्‌ अप्सराएँ ॥१९॥ 
मुक्तावितानेर्मणिहेमकेतुभिर्नानापताकावलभीभिरावृताम्‌ । 
शिखण्डिपारावतभूङ्गनादितां वैमानिकस्रीकलगीतमङ्गलाम्‌ ॥२०॥ 
न अन्वय:-- मुक्तावितानैः मणि हेमकेतुभिः नानापताकावलभीभि: अवृताम्‌ शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां वैमानिक 
` जख्नीकलगीतमड्भलम्‌ ।।२०॥। 
. अनुवाद--अमरावती में स्थान-स्थान पर मोतियों के झालरों से अलंकृत चंदोवे टँगे रहते है, सुवर्ण को 
` मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं, छज्जों पर अनेक प्रकार की झंडियाँ लहराती हैं, मयूर कबूतर और भोरे कलगान 
करते रहते हैं । तथा जहाँ पर देवताओं की नारियों के गीतों से हमेशा मङ्गल ही बना रहता है ॥२०॥ 
र भावार्थ दीपिका 
| मुक्तामयैर्वितानैर्मणिहेममयैः केतुभिश्च ध्वजैर्नानापताकायुक्ताभिर्वलभीभिश्च विमानानां पुरोभागैरावृतां व्याप्ताम्‌ वैमानिक्त्रीणां 
` कलगीतैर्मङ्गलाम्‌ ।॥२०।। 


अत, ४४७०४ 


भाव प्रकाशिका 
. मोतीमयवितानों, मणि तथा सुवर्णमय पताकाओं से युक्त छज्जों वाले विमानों के आगे के भागों से व्याप्त 
` देवताओं की स्त्रियों के मनोहर गीतों से मङ्गलमयी ॥२०॥ 

मृदड्रशट्ननकदुन्दुभिस्वनै: सतालवीणामुरजरष्टिवेणुभि: । 

नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
F अन्वय:-- मृदङ्गशंखानकदुन्दुभिः स्वकै; सतालवीणामुरजर््टिविणुभिः सवाद्यैः नृत्यै उपदेवगीतकैः मनोरमाम्‌ 
` स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ।।२१॥। 
| अनुवाद-- मृदङ्ग शङ्क नगाड़े, ढोल वीणा वंशी, मंजीर और ऋष्टियों की ध्वनि से ध्वनित तथा गन्धर्वो 
के वाद्यो के साथ नृत्यो से मनोहर बनी अमरावती अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को मानो जीत लेती 
थी इस प्रकार की अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया ॥२१॥ 
डं भावार्थ दीपिका 
- उपदेवानां गन्धर्वादीनां गीतकैश्च मनोरमाम्‌ । जिता प्रभा साक्षाद्दीप्त्यधिष्ठात्री देवता यया ताम्‌ । अन्यैरजितप्रभामिति 
` जा । पाठान्तरे जिता ग्रहाः । सूर्यादयो यया ।।२१॥ 
४ भाव प्रकाशिका 
गन्थवों आदि के गीतों से मनोहर बनी हुई अमरावती अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को जीत 


Scanned by (“१1190१1120 


२५३२ श्रीमद्भागवत महापुराण 

ली थी । अथवा दूसरे किसी से उसकी प्रभा को नहीं जीता जा सकता था 

जिसने सूर्य इत्यादि ग्रहों को जीत लिया था अर्थ होगा ॥२१॥ 

या न व्रजन्त्यधर्मिष्ठा: खला भूतद्रुहः शठाः । मानिनः कामिनो लुब्धा एभिहीना व्रजन्ति यत्‌॥२३॥ 
अन्वय:---यां अधर्मिष्ठा: खलाः भूतद्रुहः शठाः मानिनः कामिनः लुब्धाः न ब्रजन्ति एभिः हीनायत्‌ न ब्रजन्ति ॥२२॥ 

अनुवाद-- उस नगरी में अधर्मी दुष्ट, जीवों से द्रोह करने वाले, ठग कामी और लोभी नहीं जा दद: 

हे । जो लोग दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जा सकते हैं ॥२२॥ ल 


भावार्थ दीपिका 


। जित ग्रहाम्‌ पाठ भेद के होने ए 


यत्‌ याम्‌-।।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिस नगरी में ॥२२॥ 


तां देवधानीं स वरूथिनीपतिर्बहिः; a यापायी । 
आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ न ॥२३॥ 
अन्वयः सवरूथिनी पतिः तां देवधानीं बहिः पृतन्यया रुरुधे, इन्द्रयोषितां भयं जनयन्‌ आचार्य दत्त 
महास्वनं जलजं दध्मौ ।।२३।। 


_ अनुवाद-- उस विशाल आसुरी सेना के पतिराजा बलि ने उस देवताओं की राजधानी को बाहर से चारो 
ओर से घेर लिया और इन्द्र की पत्नियों को भयभीत करते हुए अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त घोर ध्वनि करने वाले 
शङ्क को बजाया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृतन्यया सेनया ॥२३॥। 
| भाव प्रकाशिका 
पृतन्यया अर्थात्‌ सेन से ॥२३॥ 
मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परममुद्यमम्‌ । सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ 
अन्वयः-- मघवान्‌ तम्‌ बलेः उद्यम्‌ अभिप्रेत्य सर्वदेवगणोपेतः गुरुम्‌ एतद्‌ उवाच ह ।।२४॥। 
अनुवाद-- इन्द्र उसे बलि की बहुत बड़ी तैयारी.जानकर, सभी देवताओं के साथ जाकर आचार्य बृहस्पति 
से यह कहे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
भगवन्नुद्यमो भूयान्बलेर्नः पूर्ववैरिणः । अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसेजितः ॥२५॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ नः पूर्ववैरिणः भूयान्‌ उद्यमः इमम्‌ अविषह्य मन्ये केन तेजसा उर्जित: ल्य ॥।२५॥ लो 
अनुवाद-- भगवन्‌ हमारे पुराने शत्रु बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है । मालुम होता है कि हम 
इसका सामना नहीं कर सकते हैं । न जाने किस शक्ति से यह इतना समृद्ध हो गया है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
केन हेतुनैव तेजसोरजित आसीत्‌ ।।२५।। ` 
भाव प्रकाशिका 
किस साधन से यह इतना तेजस्वी हो गया ॥२५॥ 
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न नैनं कश्चित्कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः । पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश ॥ 
८ दहन्निव दिशो हि he 10% है ॥२६॥ 

अन्वय:-- नैवं कश्चित्‌ कुतो वापि धरः उत्थितः मुखेनेदं ; र 
ल उत्यत २६ त्थतः मुखेनेदं पिबन्निव दश दिशः लिहन्निव दृग्भिः दिशो 
न अनुवाद -_ मुझे लगता है कि कोई भी इनको किसी भी प्रकार रोक सकने में समर्थ नहीं हो सकता है लगता 
` है ये अपने मुख में दिशाओं को पी जायेंगे अपनी जीभ से दशो दिशाओं को चाट जायेंगे | तथा अपने नेत्रों के 
| तेज से दिशाओं को भस्म कर देंगे । ये प्रलय कालीन अग्नि के समान बढ़ गये हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 


२५३३ 


प्रतिव्योढुमपाकर्तुम्‌ ॥२६॥। 


भाव प्रकाशिका 
| प्रति व्योढुम्‌ अर्थात्‌ दूर करने में यानी सामना करने में ॥ २६॥ 
` ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः । ओज: सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः ॥२७॥ 
अन्वयः-- एतस्य महिषो दुधर्षत्वस्य कारणं ब्रूहि यतः ओजः सहो बलं तेज एतत्‌ समुद्यमः ।।२७।। 
अनुवाद-- आप मुझे यह बतलाइये कि मेरे इस शत्रु की इतनी बढ़ती कैसे हुई जिसके कारण इसको किसी 
` भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता है । इसके शरीर मन और इन्द्रियों में इतना बल कैसे आ गया कि इसने 
इतनी बड़ी तैयारी करके चढाई की है ?॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः कारणादेतस्य ओजआदि । यत ओजआदेः एतस्य समुद्यमः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके कारण इसमें इतना शरीरिक बल आदि आ गया है । जिससे इसने इतनी अधिक तैयारी की है ॥२७॥ 
| गुरुरुवाच 
जानामि मघवञ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ । शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः ॥२८॥ 
अन्वयः मघवन्‌ तब शत्रोः अस्य उन्नतेः कारणम्‌ जानामि ब्रह्मवादिभिः भृगुभिः शिष्याय तेजः उपभृतम्‌ ।।२८॥ 
आचार्य बृहस्पति ने कहा 
अनुवाद- इन्द्र मैं तुम्हारे शत्रु की इस उन्नति का कारण जानता हूँ । ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपने 
इस शिष्य बलि को तेज देकर इतना शक्ति सम्पन्न बना दिया है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपभृतं संचितम्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ उपभृतम्‌ अर्थात्‌ शक्ति संचय कर दिया है ॥२८॥ | 
भवद्विधो भवान्वाऽपि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ । नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२९॥ 
| अन्वय:--- ईश्वरं हरि वर्जयित्वा भवद्विधः भवान्‌ वाऽपि कृतान्तस्य जनः यथा अस्य पुरः स्थातुं न शक्त ।।२९॥ 
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२५३४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि को छोड़कर आपके जैसा कोई दूसरा 
अर हि ही ह र अथवा आप 
सामन उसा तरह नहीं ठहर सकते जैसे काल के सामने कोई भी प्राणी नहीं ठहरता है ॥२९॥ bi 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९॥ 
यूय सर्वे त्रिविष्टपम्‌ । यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः ॥३०॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ यूयम्‌ सर्वे त्रिविष्टपम्‌ निलयम्‌ उत्सृज्य यात, कालंप्रतीक्षन्तः यतः शत्रोः विपर्ययः ॥३०॥ 
_ _ अनुवाद-- इसलिए तुमलोग सबके सब इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं चले जाओ और उस काल की प्रतीक्षा 
करो जबकि शत्रु का भाग्य पलटे ॥३०॥ | 
की भावार्थ दीपिका 
तत्रोचितं मन्त्रमाह-तस्माद्यूयं त्रिविष्टपमुत्सृज्य निलयमदर्शनं यात । यतः कालात्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
उचित सलाह दते हुए बृहस्पतिजीने कहा कि तुमलोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ । जब तक श्र 
का बुरा दिन न आये ॥३०॥ 
एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्यूर्जितविक्रमः । तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्खधति ॥३१॥ 
अन्वयः एष विप्रबलोदर्कः सम्ग्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबन्धः विनङ्कयति ।।३१।। 


अनुवाद- यह ब्राह्मणों के तेजोबल का परिणाम है इस समय इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हे । उन ब्राह्मणों 
का ही अपमान करने के कारण यह सवंश विनष्ट हो जायेगा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
केनास्य विपर्ययः स्यादित्यत आह-एष इति । विप्राणां बलेनोदर्क उत्तरोत्तरमधिकं फलं यस्य सः ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
किस कारण से इसका भाग्य पलटेगा इस पर बृहस्पतिजी ने कहा यह ब्राह्मणों के तेज का फल है इसकी 


उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है ॥३१॥ 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ति गुरुणाऽर्थानुदर्शिना । हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


अन्वयः-- अथ दर्शिना गुरुणा सुमन्त्रिताः ते कामरूपिणः गीर्वाणाः त्रिविष्टपं हित्वा जग्मुः ॥३२॥ 
अनुवाद-- सब कुछ जानने वाले बृहस्पतिजी द्वारा सुन्दर सलाह दिए जाने पर अपने मनोऽनुकूल रूप धारण 


करने वाले, देवता स्वर्ग को छोड़कर चले गये ।।३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


सुमन्त्रितोऽर्थ कार्य येषां ते । निलयं जग्मुः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 


कार्योपयोगी सुन्दर सलाह पाकर देवता कहीं छिप गये ॥३२॥ | भी 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीम्‌ । देवधानीमधिष्ठाय वश निन्ये जगत्त्रयम्‌ | । ।३ 
अन्वयः अथ देवेषु निलीनेषु वैरोचनः बलिः देवधानीम्‌ पुरीम्‌ अधिष्ठाय जगत्त्रयं वंश निन्ये ॥। a त 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ देवताओं के छिप जाने पर विरोचन के पुत्र बलि देवताओं को राजधा 
पर अधिकार करके त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
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आठवाँ स्कन्ध २५३५ 


E तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । शतेन हयमेधानामनुत्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥ 
न अन्वयः-- शिष्य वत्सला भृगव: तं विश्वविजयिनं अनुब्रतम्‌ शिष्यं हयमेधानाम शतेन अयाजयन्‌ ।।३४॥। 
| अनुवाद-- शिष्य प्रेमी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने जब बली विश्व विजयी हो गये तो अपने अनुगात शिष्य से 
. सौ अश्वमेघ याग करवाया ॥३४॥ 
| भावार्थ दीपिका 
एवं प्राप्तमिन्द्रपदं स्थिरीकर्तुमयाजयन्‌ अनुव्रतमनुवर्तिनम्‌ ।।३४।। 

भाव प्रकाशिका 
न इस तरह से प्राप्त हुए इन्द्र पद को स्थिर करने के लिए यज्ञ कराया । अनुव्रतम्‌ अनुवर्तन करने वाला॥३४॥ 
. ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम्‌ । कीर्ति दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव ॥३५॥ 
अन्वयः ततः तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुताम्‌ कीर्ति दिक्षुवितन्वानः उडुराडिवरेजे ।।३५॥। 
3 अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन यज्ञों के प्रभ से त्रैलोक्य में विख्यात राजा बलि की कीर्ति दशो दिशाओं में 
. फैल गयी और वे चन्द्रमा के समान सुशोभित हुए ॥३५॥ 


द भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
. बुभुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्भिताम्‌ । कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेअष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
अन्वयः-- द्विजोदेवोपलम्भिताम्‌ स्वृद्धां श्रियं महामनाः आत्मानं कृतकृत्यं मन्यमनः बुभुजे ।।३६।। 
_ ' अनुवाद-_ ब्राह्मणां एवं देवताओं को कृपा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का महामना बलि ने बड़ी उदारता से 
` उपभोग किया और अपने को कृतकृत्य मानने लगे ॥३६॥ 
` इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
| (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१५।। 
भावार्थ दीपिका 
द्विदेवर््राह्मणैरूपलम्भितां प्रापिताम्‌ ॥।३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्याय; ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण रूपी देवताओं से प्राप्त ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के पन्द्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१५।। 
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सोलहवाँ अध्याय 
महर्षि कश्यप द्वारा अदिति को पयोत्रत का उपदेश 
| श्रीशुक उवाच 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा । हते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- तदा एवं पत्रेषु नष्टेषु त्रिविष्टपे दैत्यैः हते देवमाता अदितिः अनाथवत्‌ पर्यतप्यत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उस समय देवताओं के छिप जाने पर दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लिए जाने पर देवमाता 


अनाथ के समान संतप्त होने लगी ॥१॥ 


२५३६ 


भावार्थ दीपिका 
षोडशे पुत्रनाशेन शोचन्त्या अदितेः पतिः । प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोत्रतमितीर्यते । इदानीं श्रीवामनावतारप्रसङ्गमाह 
एवमित्यादि यावत्समाप्ति । नष्टेष्वदृष्टेषु सत्सु ॥१।। 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने पुत्रों के छिप जाने पर शोक करने वाली 
अदिति द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके पति महर्षि कश्यप ने उनको पयोव्रत का उपदेश दिया । इस समय 
श्रीवामनावतार के प्रसङ्ग का वर्णन एवम्‌ इत्यादि श्लोक से लेकर अध्याय को समाप्ति पर्यन्त किया जा रहा है। 
नष्टेषु अर्थात्‌ अदृश्य हो जाने पर ॥१॥ 
एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्रिरात्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- एकदा चिरात्‌ समाधेः विरतः भगवान्‌ कश्यपः निरुत्सवं निरानन्दं तस्याः आश्रमं अगात्‌ ।1२॥ 
अनुवाद-- एक बार दीर्घकाल के बाद समाधि टूटने पर भगवान्‌ कश्यप उत्सव और आनन्द रहित अदिति 


के आश्रम में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥। 

स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुःरूद्वह ॥३॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्बह ! कृतासन परिग्रहः यथा न्यायम्‌ सभाजितः स दीनसदनां पत्नीम्‌ इदमाह ।।२॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब वे वहाँ जाकर आसन पर बैठ गये और अदिति ने उनका विधि पूर्वक सत्कार 

किया उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ कश्यप उदास बनी हुई अपनी पत्नी से कहे ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
स कश्यपः पत्नीमिदमाह ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि कश्यप अपनी पत्नी से कहे ॥३॥ 
अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽ धुनाऽगतम्‌ । न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छन्दानुवर्तिनः ॥४। 
अन्वयः भद्रे ! अधुना लोके विप्राणां अभद्रं न आगतम्‌ ? मृत्योः छन्दानुवर्तिनः लोकस्य न अधर्मस्य न ।।४॥ 
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२५२३७ 
wp ! इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति तो नहीं आयी हैं ? के वश 
में रहने वाले लोगों पर तो आपत्ति नहीं आयी है ? अथवा धर्म पर तो कोई विपत्ति नहीं आयी §} ॥४॥ 


यस ल ९ भावार्थ दीपिका 
व वदनत्वादकमालक्ष्य बहुधा विकल - र मृत्योश्छन्दमिच्छामनुवर्तत 
F ह न ज्याक कह पयन्यृच्छति-अप्यभद्रमिति सप्तभिः- हे भद्रे, मृत्योश्छन्दमिच्छामनुवर्तत इति 
भाव प्रकाशिका 
अदिति को उदास देखकर अनेक प्रकार से विकल्प करके अप्यभद्रम्‌ ० इत्यादि श्लोक से लेकर सात श्लोकों 
से पूछते हैं । हे कल्याणि मृत्यु के वश में रहने वाले प्राणियों पर कोई आपत्ति नहीं आयी हे न ?॥४॥ 
अपि वाऽकुशलं किंचिहृहेषु गृहमेधिनि । धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः हे गृहमेधिनि गृहेषु धर्मस्य, अर्थस्य कामस्य किञ्चित्‌ अकुशलं वा यत्र हि अयोगिनाम्‌ योगः ।।५।। 
अनुवाद हे गृहेश्वरि ! इस गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ अथवा काम में किसी प्रकार की अकुशलता तो नहीं 
हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में तो अयोगियों को भी योग का फल प्राप्त हो जाता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


हे गृहमेधिनि, अपि वा किंवा गृहेषु धमदिः-किंचिदकुशलमिति काक्षा प्रश्न: । यत्र येषु गृहेषु । अयोगिनामपि योगः 
स्वधर्मादिना योगफलं भवति ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
हे प्रिये ! गृह में किसी धर्म आदि का कोई अकुशल तो नहीं है ? इस तरह काकु के द्वारा पूछते हैं जिन 
गृहो में रहने वाले आयोगियों को भी स्वधर्म पालन आदि के द्वारा योग का फल प्राप्त हुआ करता है ॥५॥ 
अपि वाऽतिथयोऽभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया । गृहादपूजिता याता; प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- अपि वा क्वचित्‌ अतिथयः अभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया अभ्युत्थानेन अपूजिता गृहात्‌ याताः ।।६।। 
अनुवाद-- कहीं ऐसा तो नहीं है कि अतिथि आये हैं और कुटुम्ब में ही आसक्त होने के कारण तुम उनका 
अभ्युत्थान इत्यादि से समादर नहीं कर पायी हो और अपूजित ही वे लौट गये हों ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंवा त्वया अपूजिता एवाम्येत्य गृहाद्याताः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 


अथवा अतिथि आये हों तुमसे पूजित हुए बिना ही लौट गें हों ॥६। | 
गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि । यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥७॥ 
अन्वयः-- येषु गृहेषु अतिथयः सलिलै; अपिनार्चिताः यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ।।७॥। 
अनुवाद-- जिन गृहों में आये हुए अतिथि का जल से भी समादर नहीं होता है और अतिथि बिना पूजित 
हुए ही लौट जाते हैं तो वह गृह स्यारिनों के घर के समान हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नार्चिता अनर्चिता: सन्तो यदि निर्गच्छन्ति ते गृहाः फेरुराजः शृगालराजस्तदीयविवरतुल्याः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
` बिना पूजित हुए ही चले जाते हैं तो यह श्रगाल राज के बिल के समान है ॥७॥ 
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अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुता हविषा सति । त्वयोद्विग्रधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥८॥ 
अन्वयः भद्रे ! मयि प्रेषिते कर्हिचित्‌ उद्विग्नधिया त्वया अग्नयः वेलायां हविषा न हुता सति 11८11 
. अनुवाद__ कल्याणि यह भौ सम्भव हे कि मरे चले जान से उद्विग्नमना होने के कारण अग्नियों में 
से हविष्य का होम नहीं कर पायी हो इसीलिए तुम उदास हो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेलायां होमकाले कर्हिचिन्न हुता: किम्‌ 211८1। 
भाव प्रकाशिका 
होम की बेला में होम नहीं करायी हो क्या 211८1 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्गृहान्वितः । ब्राह्मणो5ग्रिश्न वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः गृहान्वितः यत्‌ पूजया कामदुघान्‌ लोकान्‌ याति ब्राह्मणः आग्नः च सवदवात्मना 1वष्णाः मुखम्‌ 1९! 
अनुवाद-- गृहस्थ पुरुष जिनकी पूजा करके सभी कामनाओं का पूण करने वाल लाका म जाता ह, 
ब्राह्मण और अग्नि, सर्वदेवातमय भगवान्‌ विष्णु के मुख हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 


अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । लक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे मनस्विनि भवत्याः सर्वे पुत्रा कुशलिनः अपि सन्ति लक्षणैः अहम्‌ भवत्याः आत्मनम्‌ अस्वस्थम्‌ लक्षव11१०1 


प्रिये ! तुम्हारे सभी पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं न ? लक्षणों क द्वारा मुझे लगता हे कि तुम्हा 


८ 


अनुवाद- 
चित्त अस्वस्थ हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवत्या आत्मानं मनः अस्वस्थमप्रकृतिस्थं लक्षणैर्मुखम्लान्यादिभिर्लक्षयामि ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे मुखमालिन्य इत्यादि को देखकर मुझ प्रतीत हाता हे तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं हे ॥१०॥ 
अदितिरुवाच 


भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धर्मस्यास्य जनस्य च । त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे ॥११॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ ! द्विजगवां धर्मस्य अस्य जनस्य च भद्रं हे गृहमेधिन्‌ इमे गृहाः त्रिवर्गस्य परक्षेत्रम्‌ ।।११॥ 
अदिति देवी ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, गो, धर्म ओर में ये सबके सब कुशल पूर्वक हैं । हे भगवन्‌ ! यह गृहस्थाश्रम 
ही धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की साधन में परम सहायक हे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्वास्थ्यकारणमन्यदस्तीति वक्तुं त्वत्पृष्टमभद्रादिकं नास्तीत्याह-भद्रमिति द्वाभ्याम्‌ । इमे गृहास्त्रिवर्गस्य पर 
क्षेत्रमुद्धवस्थानम्‌। त्रिवर्गो$पि यथावद्वर्तत इत्यर्थः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 


भद्रम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से अदिति देवी अस्वास्थ्य का कारण 
कि आपके द्वारा पूछे गये अभद्र इत्यादि नहीं हे । गार्हस्थ्य तो त्रिर्वग की उत्पत्ति का स्थान है । त्रिवर्ग भी यथावत्‌ हैं ॥१ 


रण दसरा ही है, यह बतलाने के लिए कहती है 
१।। 
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२७५४० 
अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । सर्व भगवती ब्रह्मन्ननुध्यानान्र शिष्यति ॥४२॥ 
लगा नि, लक अनु यययानात्‌ अग्नयः, अतिथयः भृत्याः भिक्षव; थेचलिप्सव; सर्व ज रिध्यति । |; १ 
अनुवाद-- हैं त्रहान्‌ म सदा आपका ध्यान करती हूँ इसलिए अग्नि 
याचक किसी का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है ॥१२॥ | | 
भावार्थ दीपिका 
भगवतस्तवानुध्यानं यन्मया क्रियते तस्मादग्रयो5तिथय इत्यादि सर्व न रिप्यति न हीयते ॥१२।। 
| भाव प्रकाशिका 
चूकि में आपका सदा ध्यान ्् करती हू इसलिए अग्नि अतिथि आदि सबा का मैने समादर किया ॥१२॥ 
को तु मे भगवन्कामो न संपद्येत मानसः । यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्ग्रभाषतें ॥१३॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ ! मे को जु मानसः कामः न सम्पद्येत यस्या प्रजाध्यक्षो भवान एवं शर्मन प्रभाये 11231 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मेरे मन की कौन सी कामना है जो सफल न हो, क्योंकि आप जैसे प्रजापति 
मुझे इस प्रकार से सदा धर्म का उपदेश देते रहते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतं विज्ञापयितुमाह-को न्विति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
| जिसे निवेदित करना है उसका निवेदन करने के लिए आदिति देवी को नु इत्यादि श्लोक को कहती हैं॥१३॥ 
| तवैव मारीच मनः शरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः । 
न समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥१४॥ 
| अन्वय:--- हे मरीच इमाः सत्त्वरजस्तमोजुषः प्रजा: मनः शरीरजाः हे प्रभो मवान्‌ तासुअसुरदिषु समः तथापि 
महेश्वरः भक्तं भजते ।।१४।। 
| अनुवाद-- हे आर्य पुत्र ! ये सात्त्विकी, राजसी एवं तामसी सारी प्रजाएँ आपके सङ्कल्प अथवा शरीर से 
उत्पन्न हुई हैं । हे प्रभो आप उन असुरादि के प्रति भी देवताओं के समान ही भाव रखते हैं फिर भी भगवान भा 
अपने भक्तों की ही अभिलाषा पूर्ण करते हैं ॥१४॥ 


अतिथि, सेवक, मक्षु तथा दृषी 


| भावार्थ दीपिका 

न संपाद्यं काममाह-तवैवेति चतुर्भिः ।।१४।। 

भाव प्रकाशिका NE | 

| ह 

.. तवैव इत्यादि चार श्लोकों से अदिति देवी ने जिस कामना को पूर्ण करना है उसका बतलाया हैं ॥१९४॥ 


तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत । हृतश्रियो हृतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो । र ५॥ 
`` ` अन्वयः-- हे ईश तस्मात्‌ भजन्त्याः मे श्रेयः चिन्तय, हे सुब्रतप्रभो ! हतश्रियः हृतस्थानान्‌ नः पाहि ॥१ ' I 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ ! आपका भजन करने वाली मेरे कल्यण का आप चिन्तन करें । जिनके ऐश्वर्य और 


स्थान दोनों छिन गये हैं ऐसे हमलोगों की आप रक्षा करें ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सपत्नेदैत्येहता श्रीर्येषाम्‌ । हतं स्थानं येषामिति पुत्राभिप्रायेण बहुवचनम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु दैत्यों ने जिन सबों के ऐश्वर्य और स्थान दोनों को छिन लिया है ऐसे हमारे पुत्रों की रक्षा आप को 
पुत्रों के अनेक होने से न: यह बहुवचन प्रयोग किया गया है ॥१५॥ 
परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । ऐश्वर्य श्रीर्यशः स्थानं हृतानि प्रबलैर्मम ॥१ ६ 
अन्वय:-- परैः विवसिता साहं व्यसने सागरे मग्ना प्रबलैः मम ऐश्वर्य श्री: यशः स्थानं चहतानि ।।१६।। 
` अनुवाद-- प्रबल दैत्य शत्रुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अतएव मैं तो दु:ख सागर में पई 
हुई हूँ । प्रबल शत्रुओं ने मेरे ऐश्वर्य श्री, यश और स्थान को भी छिन लिया है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजाः । तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम ॥१७॥ 
अन्वयः हे कल्याणकृतम प्रभो ममात्मजाः पुनः यथातानि प्रपद्येरन्‌ तथा धिया कल्याणं विधेहि ।।१७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपसे बढ़कर मेरा दूसरा कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है अतएव मे 
पुत्र जिस तरह से पुन: उन सबों को प्राप्त कर लें वैसा आप बुद्धि से विचार कर आपने सङ्कल्प मे हा 
मेरा कल्याण कीजिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


२५४० 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः एवम्‌ अदित्या अभ्यर्थितः कः स्मयन्निव ताम्‌ आह । अहो माया बलं विष्णोः इदं जगत्‌ स्नेह बद्धम्‌॥१८॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अदिति देवी के द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर कश्यप प्रजापति ने मुस्कुराते हुए 
उनसे कहा । आश्चर्य है । भगवान्‌ विष्णु की माया का बल कैसा है ? कि उसने इस संसार को स्नेह की रस्सी 
से बाँध रखा हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कः कश्यपः । प्रथमं तावत्ुत्रस्नेहं त्याजयितुं विस्मयव्याजेनैव तत्त्वमुपदिशति-अहो इति सार्धेन ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
कः शब्द से कश्यप महर्षि को कहा गया है । सर्वप्रथम पुत्र का स्नेह त्यागने के लिए विस्मय के बहाने 


तत्त्व का उपदेश देते हैं ॥१८॥ 
क्व देहो भौतिकोऽनात्मा क्व चात्मा प्रकृतेः परः । कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌॥१९॥ 
अन्वयः भौतिकः अनात्मा देहः क्व ? प्रकृतेः परः आत्मा च क्व ? कस्य के पतिपुत्राद्या: मोह एव ही कारणम्‌॥ १९ 


अनुवाद-- कहाँ तो भौतिक तथा अनात्मा देह ? और कहाँ प्रकृति से भी परे आत्मा ? किसी का 
न पति है, न पुत्र है और न सम्बन्धी है । इसका एकमात्र कारण आज्ञान है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
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उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनम्‌ । सर्वभूतगुहावासं वासुदेव॑ जगद्गुरम्‌ ॥२०॥ 
अन्यय सर्ब पृतगुहावास जनार्दनं भगवन्तं पुरुष थामुदे्च जगद्गरुम टपतिट्रस्ख ।।२०॥। 
अनुवाद--संबी के हृदय में निवासकरने वाले भक्तो के कार को दर करने वाले परम परुष श्रीमगवान वासदेव 

की आराधना करो वे सम्पुर्ण जगत के स्वामी हैं ॥२०॥। 

भावार्थ दीपिका 
अत्रापरितुष्यन्तीं प्रत्याह-उपतिष्ठस्वेति द्वाभ्याम्‌ ।।२०।। | 
| भाव प्रकाशिका 
उपतिष्ठस्व इत्यादि दो श्लोकों से असन्तुष्ट अदिति देवी के प्रति महर्षि कश्यप ने कहा ॥२०॥ 

स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः । अमोघा भगवद्धक्तिर्नेतरेति मतिर्मम ॥२१॥ 
अन्वयः-_ सः दीनानुकम्पनः हरिः ते कामान्‌ विधास्यति । भगवद्‌ भक्ति: अमोघा इतरा न इति मम मतिः ।।२१।। 
अनुवाद-- दीन जनों पर कृपा करने वाले श्रीहरि तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे | भगवान्‌ की भक्ति कभी विफल 

नहीं होती, उससे भिन्न मेरे विचार से दुसरा कोई साधन नहीं है ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
नन्वेवंभूतकामप्राप्तिहेतुर्देवान्तरसेवा प्रसिद्धा तत्राह-अमोघेति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें की कामना को सिद्धि के लिए दूसरे देवता की उपासना प्रसिद्ध है तो इस पर कहते हैं भगवान्‌ 

की भक्ति अमोघ साधन है ॥२१॥ 

| अदितिरुवाच 

केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ अहं केन विधिना जगत्‌ पतिम्‌ उपस्थास्ये येन सत्यसङ्कल्पः स मे मनोरथम्‌ विदध्यात्‌ ।।२२।। 

देवी अदिति ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! में किस विधि से जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ की आराधना करूंगी जिससे कि वे 
सत्य सङ्कल्प प्रभु मेरे मनोरथ को सफल बनायेंगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा च मे मनोरथं विदध्यात्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिससे कि वे प्रभो मेरे मनोरथ को सफल करेंगे ॥२२॥ 

आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे द्विजश्रेष्ठ तदुपधावनं विधिम्‌ त्वं आदिश सीदन्त्याः देवः पुत्रकैः सह मे आशुतुष्यति ॥।२३॥। 
अनुवाद-- हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रीभगवान्‌ की आराधना की विधि का आप मुझे उपदेश दे जिससे मेरे पुत्रों के 

साथ दुखिनी मेरे ऊपर भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हों ॥२३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यथा च मे आशु तुष्यति तथा तत्सेवाप्रकारमादिश ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिस तरह से श्रीभगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होते हैं सेवा के उसी प्रकार का हमें उपदेश दें ॥२३॥ 
कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः । यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- प्रजाकामस्य मे एतत्‌ पृष्टः भगवान्‌ पद्मज: यदाह ते केशवतोषणम्‌ व्रतं प्रवक्ष्यामि ।।२४।। 
महर्षि कश्यप ने कहा 
अनुवाद-- सन्तान प्राप्ति की इच्छा से मैंने जब मैने ब्रह्माजी से पूछा तो उन्होंने श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करने 
वाले जिस व्रत को बतलाया उसे ही मैं तुमको बतलाता हूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मे मया पृष्टः पद्मजो मे तद्ब्रतमाह एतत्ते तव प्रवक्ष्यामीत्यन्वयः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


सन्तान प्राप्ति की इच्छा से मेरे द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्माजी ने जो ब्रत मुझको बतलाया उसको में तुम्हे 


बतलाता हूँ ॥२४॥ 
फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः । अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयाऽन्वितः ॥२५॥ 
अन्वयः--- फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोत्रतः परमया भक्त्या अन्वितः अरविन्दं अर्चयेत्‌ ।।२५॥ 


अनुवाद-- फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान्‌ 
कमल नयन की पूजा करें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


अमले शुक्ले ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अमलेपक्षे अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष में ॥२५॥ 
सिनीवाल्यां मृदालिप्य स्नायात्कोडविदीर्णया । यदि लभ्येत वै स्रोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः- सिनीवाल्यां यदि लभ्येत वै कोडविदीर्णया मृदा लिप्य स्रोतसि स्नायात्‌ एतं वै मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२६।' 
अनुवाद-- आमावस्या के दिन मिल सके तो वराह के द्वारा खोदी गयी मिट्टी से देह को मलकर इस मर्न 
का उच्चारण करते हुए नदी में स्नान करे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ पूर्वेद्युःकृत्यमाह-सिनीवाल्यामित्यादिना ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यामित्यन्तेन 


वन्यवराहोत्खातया आलिप्य ।।२६।। 


ग्रन्थेन । यदि लभ्येत तर्हि क्रोडविदीर्णया 


प्रकाशिका 


व्रत प्रारम्भ करने से एक दिन पहले का कृत्य बतलाते हैं सिनीवाल्याम्‌ इससे प्रारम्भ करके 
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रहे इस ग्रन्थ पर्यन्त उस दिन के कृत्य के बतलाये हैं । यदि मिल जाय 

को शरीर में मलकर स्नान करे ॥२६॥ 

त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता । उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥ २७॥ 
अन्वयः हे देवि ! स्थानम्‌ इच्छता आदिवराहेण त्वं रसायाः उद्धृता असि मे पाप्मानं प्रणाशय ।।२७।। 
अनुवाद-- हे देवि ! प्राणियो को स्थान प्रदान करने की इच्छा से आदि वाराह भगवान्‌ ने आपका रसातल 

से उद्धार किया । आपको मेरा नमस्कार है आप मेरे पापों का नाश कर दें ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मन्त्रः-त्वं देवीति । हे देवि, त्वं रसाया उद्धृतासि ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर में मिट्टी मलने का मन्त्र हे देवि ! आपका भगवान्‌ ने रसातल से उद्धार किया है ॥२७॥ 
निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत्समाहितः । अर्चायां स्थण्डिले सूर्ये जले वह्नौ गुरावपि ॥२८॥ 
अन्वयः-- निर्वर्तितात्मनियमः समाहितः आर्चायां, स्थण्डिले, सूर्ये, बह्नौ गुरौ अपि देवम्‌ अर्चयेत्‌ ।।२८॥ 
अनुवाद-- नित्यनैमितिक कृत्यों को पूरा करके एकाग्रमन से मूर्ति में, अथवा वेदी पर या सूर्य में अथवा 
गुरु में ही श्रीभगवान्‌ को अर्चना करे ॥२८॥ 


तो वनैले सूकर के द्वार खोदी हुई मिट्टी 


भावार्थ दीपिका 
निर्वर्तित आत्मनियमो नित्यनैमित्तिको येन ।।२८॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों को पूरा करने के पश्चात्‌ ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ 
अन्वय:--- भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे तुभ्यं नमः ।।२९॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण ऐश्ववर्य सम्पन्न सबों में अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले स्वेतर समस्त वस्तुओं से 
महान, सभी जीवों के भीतर निवास करने वाले तथा वासुदेव तथा सबों के साक्षी हे भगवान्‌ आपको मेरा प्रणाम है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रावाहनादौ नवमन्त्रानाह-नमस्तुभ्यमिति । पाद्यादौ विशेषतस्तु द्वादशाक्षरं वक्ष्यति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका ] 
आवाहन के प्रारम्भ में नमस्तुभ्यम्‌ इत्यादि नव मन्त्रों को कहते हैं पाध आदि के लिए विशेष रूप से 
द्वादशाक्षर मन्त्र को महर्षि बतलायेंगे ॥२९॥ 
नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । चतुर्विशहुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥३०॥ 
अन्वयः-- अव्यक्ताय, सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय चतुर्विंशदगुणज्ञाय, गुणसंख्यान्‌ हेतवे नमः ॥।३ | 
अनुवाद हे प्रभो ! आप अव्यक्त और सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं । प्रकृति तथा पुरुष के रूप में आप ही स्थित 
हैं आप चौबीस गुणों के जानने वाले हैं तथा आप ही सांख्य शख के प्रवर्तक हैं ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशतिगुणास्तत्त्वानि जानातीति तथा तस्मै । गुणसंख्यानस्य हेतवे सांख्यप्रवर्तकाय ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्विशहुणज्ञाय का अर्थ है चौबीस तत्त्वों को जानने वाले आपको गुणसंख्यानहेतवे अर्थात्‌ सांख्य शास्र 
के प्रवर्तक आप को नमस्कार है ॥३०॥ 


नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे । सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 
अन्वयः-- द्वे शीर्ष्णे त्रिपदे, चतुःशृङ्गाय, तन्तवे, सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः ।।३१।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप यह यज्ञ जिसके प्राणणीय है उदयनीय ये हो कर्म हैं । प्रात: मध्य और साय 
ये तीन सवन ही तीन पैर हैं, चारो वेद सींग हैं, गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं, यह धर्ममय वृषभरूप 
यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और उसकी आत्मा आप हैं । ऐसे आपको मेरा नमस्कार है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

एवं सामान्यतो नत्वा गुणावतारान्प्रणमति त्रिभिः-तत्रादौ मन्त्रोक्तयज्ञरूपेण विष्णोः प्रणामः नम इति । हवे शीर्षे यस्य। 
त्रयः पादा यस्य । तन्तवे फल विस्तारकाय । त्रय्यां विद्यायामात्मा यस्येति 'त्रिधा बद्धः’ इत्यस्यार्थ उक्तः । तथा च मन्त्र:- 
'चत्वारि भृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याऽआविवेश' इति। 
'मार्गमुद्वदालूनः सोऽयं प्राज्ञैर्यथायथम्‌ । विष्णुस्तु यज्ञरूपेण स्तूयतेऽनेन तत्त्वतः' इति । तथा च यास्कः- “चत्वारि शृ्गेति 
वेदा वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादाः सवनानि त्रीणि ह्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये सप्तहस्तासः सप्तच्छन्दांसि त्रिधा बद्धस्रेधा बद्धो 
मन्त्रब्राह्मणकल्पैर्वृषभो रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भिर्यजुभिः सामभिर्यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामाभिः 
स्तुवन्ति महो देव इत्येष हि महान्देवो यद्यज्ञो मर्त्याञआविवेशेत्येष हि मनुष्यानाविशति यजनाय' इति ।।३१॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस तरह सामान्यतः नमस्कार करके तीन मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ के गुणावतारों को प्रणाम करते हैं । सर्वप्रथम 
मन्त्रोक्त यज्ञ रूप से भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करते हें । यज्ञ रूप श्रीभगवान्‌ के दो शिर हैं, तीन चरण हैं 
आप फल का विस्तार करने वाले है । त्रयी विद्या में ही आपकी आत्मा है । यह त्रिधाबद्ध: का अर्थ है । इसी 
अर्थ का प्रतिपादक चत्वारिशृङ्गा इत्यादि मन्त्र है । मार्गमुद्रवदालून: इत्यादि इसका अर्थ है कि निवृतिमार्ग से प्राप्त 
होने वाली मुक्ति को नहीं जानने वाले परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले प्रकृति मार्ग में ही आनन्दानुभव करते हैं 
ऐसे आचायों द्वारा यथोचित भगवान्‌ विष्णु की यज्ञ रूप से इस चत्वारिशङ्ग इत्यादि मन्त्र से स्तुति की जाती है। 
यास्क महर्षि ने चत्वारि शृङ्ग इत्यादि मन्त्र की व्याख्या इस तरह से की है । अर्थात्‌ इस यज्ञ स्वरूप परमात्मा 
के चारो वेद ही चार सींग है । तीनों सवन ही इसके तीन चरण हैं । प्रायणीय और उदयनीय ये दोनों कर्म ही 
इनके सिर हैं, गायत्री आदि सात वैदिक छन्द ही इनके सात हाथ हें मन्त्र ब्राह्मण और कल्प भाग रूप तीन वेदभागों 
से ये बंधे है, इस प्रकार से फलों को प्रदान करने वाले यज्ञ रूप वृषभ शब्द करता है । ऋग्वेद के द्वारा क्रत्विग्गण 
इसका शंसन करते हैं, यजवेंद से यजन करते हैं और सामवेद से स्तुति करते हैं । यह यज्ञ ही महान दव हैं 
सभी पुरुषों में पूजन किए जाने के लिए प्रविष्ट हैं ॥३१॥ 
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च । सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३१॥ 

अन्वयः-- शिवाय नमः रुद्राय नमः, शक्तिधराय (नमः) सर्वविद्याधिपतये नमः भूतानां पतये नमः ।।२२। | 


अनुवाद-- हे प्रभो आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं, आप ही प्रलय करने वाले रुद्र है, आप ही सभी 
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शक्तियों को थारण करने वाले हैं । आप ही सभी विद्याओं के अधिपति और भूतों के स्वामी है, ऐसे आपको बारम्बार 
नमस्कार हैं ॥१२॥ 
भ्रावार्थ दीपिक्रा-- नहीं है ।॥॥३२॥| 
नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
अन्वयः हिरण्यगर्भाय, प्राणाय, जगदात्मने योगैश्वर्यशरीराय योगहेतवे ते नमो नमः ।।३४।। 
अनुवाद-- हे हिरण्यगर्भ प्रभो ! आप ही सबों के प्राण है योग से मिलने वाला ऐश्वर्य आप ही हैं और 
आप ही योग स्वरूप भी हैँ । एसे आप को बारम्बार नमस्कार है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राणाय सूत्रात्मने । योगैश्वर्यं शरीर यस्य ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्राणाय अर्थात्‌ सुत्रात्मक तथा योगैश्वर्यं शरीरक आप को बारम्बार नमस्कार है ॥३३॥ 
नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
अन्वयः-- आदि देवाय सक्षिभूताय नारायणाय ऋषये नराय हरये नमो नमः ।।३४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो आप आदिदेव को मेरा नमस्कार है । आप सबों के साक्षी नारायण ऋषि तथा नर ऋषि 
तथा श्रीहरि भी हैं | ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 
नमो मरकतड्यामवपुषेऽधिगतश्रिये । केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३५॥ 
अन्वयः-- मरकतश्यामवपुषे, अधिगतश्रिये, केशवाय, पीतवासे तुभ्यं नमो नमस्ते ॥।३५॥ 
अनुवाद-- मरकतमणि के समाश्याशरीर वाले तथा श्रीलक्ष्मीजी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले, केशव 
स्वरूप पीताम्बरधारी आपको बारम्बार नमस्कार है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिगता प्राप्ता श्रीर्यं तस्मै ॥।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीदेवी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने वाले ॥३५॥ 
त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ । अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥३६॥ 
अन्वयः-- त्वं पुंसां सुर्ववरदः वरेण्यः वरदर्षभ; अतः श्रेयसे धीराः ते पादरेणुम्‌ उपासते ।।३६। 
अनुवाद-- आप अपने भक्तों को सभी प्रकार का वरदान देने वाले हैं, अतएव वरेण्य तथा वरदान देने वालों 
मं सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए सभी धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों के रज की उपासना करते हैं॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६॥। बोळ 
अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः । स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- तत्‌ पादपद्मयोः आमोदं स्पृहयन्तः देवाः श्रीश्च अन्ववर्तन्त भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ।।३७॥ 
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अनुवाद--- जिनक चरण कमला की सुगन्ध प्राप्त करन की लालसा से सभी देव और स्वयं लक्ष्मीजी इ 
सवा म अलान रहती # ये मगवान मुझ पर प्रसत्र हों ॥३७॥। त 
| भावार्थ दीपिका 
ग्त्पादपदायारामोर्द स्यृहयन्त इच देवाश्च श्रीश्च यमन्चवर्तन्त स मे प्रसीदतु ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
उनके चरण कमलो के पराग की स्पृहा करने वाले के समान देवता और लक्ष्मीजी जिनका अनुसरण कती 
वे श्रीभगवान्‌ मझपर प्रसन्न हाण ॥३७॥ 


एतैर्मत्रै्षषीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । अर्चयेच्छद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः ॥ ३८॥ 


अन्वय:--- आवाहन, पुरस्कृतम्‌ एतैः मन्त्र दरणाकशम्‌ श्रद्धया युक्तः पाद्य उपस्पर्शनादिभि आर्चयेत्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ का आवाहन पहले ही करे इन मन्त्रा से भगवान्‌ हृषीकेश की श्रद्धा सम्पन्न होकर 
अर्चना पाद्य आचमन इत्यादि से करे ॥३ ८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवाहनेपुरस्कृतं संमानितम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
आवहन म॑ ही संमानित ॥३८॥ 
अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्विभुम्‌ । बस्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैस्ततः  ॥ 
॥३९॥ 


गन्धधूपादिभिश्चार्चेहवादशाक्षरविद्यया 
अन्चयः-- गन्धमाल्याद्यैः अर्चित्वा विभुम्‌ पयसा स्नापयेत्‌ वसत्रोपवीताभरणपाद्योपस्पर्शनैः तत: गन्ध धूपादिभिः च 


द्वादशाक्षरविद्यया ।।३४।। 
अनुवाद-- गन्ध माला आदि से पूजा करके श्रीभगवान्‌ को दूध से स्नान कराये । उसके पश्चात्‌ वस 


जशञापवात, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धूप आदि द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र (ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय 


भगवान्‌ का पुजा करं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३९।। 

शृतं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति । ससर्पिः सगुडं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 
अन्वयः-- विभवे सति पयसिश्रृतं शाल्यन्नं ससर्पि स गुडं दत्त्वा, मूलविद्यया जुहुयात्‌ ।।४०।। 
अनुवाद-- यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाये हुए साठी के चवाल की गुड और घी मिलाकर नैवेद्य लगावे 


और द्रादशक्षर मन्त्र से उसी का होम करे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


पयसि श्रुतं पक्कं पायसम्‌ । मूलविद्यया द्वादशाक्षरेणैव ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 


दूध में पके हुए पायस का द्वादशाक्षर मन्त्र से ही होम करे ॥४०॥ 
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हे निवेदितं तद्धक्ताय दद्याद्धुज्ञीत वा स्वयम्‌ । दत्त्वाचमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 
४ अन्वयः-- निवेदितं तद्भक्ताय, दद्यात्‌ स्वयं वा भुञ्जीत्‌ आचमनं दत्वा अर्चित्वा ताम्बूलं निवेदयेत्‌ ।।४१।। 
अनुवाद भगवान्‌ को भोग लगाये हुए पायस को भक्तों में बाँट दे अथवा स्वयं खा जाय । आचमन 
. और पूजा के बाद श्रीभगवान्‌ को ताम्बूल निवेदित करे ॥४१॥ 

| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 

न जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत ld प्रभुम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्दण्डवन्मुदा ॥४२॥ 
| अन्वय:-- अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ स्तुतिभिः प्रभुम्‌ स्तुवीत, प्रदक्षिणं कृत्वा भूमौदण्डवत्‌ मुदा प्रणमेत्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- द्वादशाक्षर मन्त्र को एक सौ आठ बार जप करे स्तुतियों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करे, श्रीभगवान्‌ 
की प्रदक्षिणा कर भूमि पर दण्डवत्‌ गिरकर प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करें ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ूर्वोक्ताभिरन्याभिश्च स्तुतिभि; ।४२।। 

भाव प्रकाशिका 
| पहले बतलायी गयी तथा दूसरी स्तुतियों से भी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करे ॥४२॥ 
' कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत्ततः । क्क्यवरान्भोजयेद्विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥ ४३॥ 
; अन्वय:--- तच्छेषं शिरसि कृत्वा ततः देवम्‌ उदवासयेत्‌ पायसेन द्विवरान्‌ विप्रान्‌ यथोचितम्‌ भोजयेत्‌ ।॥४३॥। 
अनुवाद-- निर्माल्य को शिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे कम से कम दो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथोचित 
' रीति से खीर का भोजन कराये ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 

तस्य शेषां निर्माल्यम्‌ । द्वाववरौ येषां तान्‌ । असंभवे द्वावपि भोजयेदित्यर्थः ।।४३।। 

भाव प्रकाशिका 
| श्रीभगवान्‌ के निर्माल्य को सिर से लगाकर कम-से-कम दो ब्राह्मणों को भोजन करायें ॥४३॥ 
भुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितैः । ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४॥ 
` स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः। पयसा स्नापवित्वार्चेद्यावदव्रतसमापनम्‌॥४५॥ 
अन्वयः सभाजितैः तैः अनुज्ञातः शेषं सेष्टं भुञ्जीत तद्रात्र्यां ब्रह्मचारी अथ श्वोभूते प्रथमेऽहनि स्नातः शुचिः 
' सुसमाहितः । यथोक्तेन विधिना पयसा स्नापयित्वा यावदूत्रतसमापनम्‌ अर्चेत्‌ ॥४४-४५॥। 
' अनुवाद-_ दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों का सत्कार करके ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर अवशिष्ट अन्न को अपने 
इष्ट मित्रों के साथ भोजन करे । उस दिन ब्रह्मचर्य रहे । दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके पवित्रता पूर्वक 
पूर्वोक्त विधि से एकग्रमना होकर श्रीभगवान्‌ की पूजा करे । इस प्रकार जब तक त्रत समाप्त न हो तब तक दूध 
से स्नान कराकर के ही अर्चना करे ॥४४-४५॥ 
oe भावार्थ दीपिका 
``  सभाजितैस्तैरनुज्ञातः सन्‌ । सेष्टो बन्धुभिः सहितः तस्यां रात्र्यां ब्रह्मचारी सन्‌ । श्वोभूते प्रभाते सति ।।४४-४५॥ 


Scanned by CamScanner 


२५४८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
दक्षिणा आदि से समादृत ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बान्धवों के साथ भोजन करे । उस रात को हच 
का पालन करे और प्रात: काल होने पर ॥४४-४५॥। 
पयोभक्षो व्रतमिदं चरेद्विष्ण्वर्चनादृतः । पूर्ववज्जुहुयादय्निं ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥४६। 
अन्वयः-- पयोभक्षो इदं ब्रतम्‌ विष्ण्वर्चनादृतः चरेत्‌ । पूर्ववत्‌ अग्निं जुहुयत्‌ । ब्राह्मणान्‌ चापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की अर्चना में आदर बुद्धि रखकर केवल पयोत्रती रहकर इस व्रत को करे | 
पहले के समान अग्नि में होम करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पय एव भक्ष आहारो यस्य ।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल दूध का ही आहार करे ॥४६॥ 
एवं त्वहरहः कुर्याद्द्‌ वादशाहं पयोव्रतः । हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- पयोव्रतः एवं तुअहरहः द्वादशाहं हरेराराधनं होमम्‌ अर्हणम्‌ द्विजतर्पणम्‌ कुर्यात्‌ ॥।४७॥। 
अनुवाद-- पयोव्रती को चाहिए कि वह इसीतरह से प्रतिदिन बारह दिनों तक श्रीहरि की आराधना करे, 
होम और पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७॥। 
प्रतिदिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी । ब्रह्मचर्यमधः स्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- प्रतिपदूदिनम्‌ आरभ्य शुक्लत्रयोदशी यावत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अधः स्वप्नम्‌ त्रिषवणं स्नानं चरेत्‌ ।४८॥ 
अनुवाद-- फाल्गुनशुक्ल प्रतिपद्‌ से लेकर त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करें भूमि पर सोए और तीनों 
समय स्नान करे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधः स्वप्नं शयनम्‌ ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जमीन पर सोए ।४८॥ 
वर्जयेदसदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा । अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥४९॥ 
अन्वयः-- असदालापान्‌ तथा उच्चावचान्‌ भोगान्‌ वर्जयेत्‌ सर्वभूतानाम्‌ अहिंस्रः वासुदेवपरायणः ।।४९॥ 
अनुवाद-- झूठन बोले, पापियों से न बोले, छोटे बड़े सभी प्रकार के भोगों का त्याग करें । किसी भी 
प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न दे श्रीभगवान्‌ की ही आराधना में लगा रहें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९। 


त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पञ्चकैर्विभोः । कारयेच्छास्त्रदृष्टेन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथो त्रयोदश्याम्‌ विभोः विष्णो; स्नपनं पञ्चकैः विधिकोविदौः शास्त्रदृष्टेन विधिना कारयेत्‌ ।1५०॥ 


अनुवाद-- त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों से शास्त्रोक्त विधि से भगवान्‌ विष्णु को पञ्चा 
स्नान कराये ॥५०॥ 
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| भावार्थ दीपिका 
कः पञ्चामृतैः [५०] | 


ही. 
i 
0 


भाव प्रकाशिका 


hy 
एउ 


>: अधात्‌ पद्धामृत से ॥५०॥ 


यक: अथ 
पूजां च महती कुर्याह्वित्तशाठ्यविवर्जित: , 
पू Re करर रडी । चरु निरुप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णबे ॥५ ९॥ 
: त शाठ्यविवर्जितः महती पूजां कुर्यात्‌ पयसि चरुं निरूप्य शिपिविष्टाय विष्णवे निवेदयेत्‌ ।।५१।। 


अनुवाद-- उस दिन धन का सङ्कोच छोड़कर भगवान्‌ 
भगवान्‌ विष्णु को अर्पित करें ॥५१॥ 


को बहुत बड़ी पूजा करें दूध गे चरु (खीर) पकाकर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥ 

शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । नैवेद्य चातिगुणवहद्यत्पुरुषतुष्टिदम्‌ ॥।५ २॥। 
अन्वयः तेन जितेन सुसमाहितः पुरुषं यजेत पुरुषतुष्टिदम्‌ नैवेद्यं दद्यात्‌ ॥५२॥। 

_ अनुवाद एकाग्रमना होकर उस पकाये हुए चरु से श्रीभगवान्‌ की अराधना करे और उनको सन्तुष्ट करने 

वाल गुण युक्त एव स्वादिष्ट नेवेद्य का भोग लगाये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५२॥ 

आचार्य ज्ञानसंपन्नं वस्त्राभरणधेनुभि: । तोषयेदृत्विजश्चैव तदह्विङ््याराधनं हरेः ॥५३॥ 
अन्वयः ज्ञान संपन्नं आचार्य ऋत्विजः च वस्राभरण धेनुभिः तोषयेत्‌ तत्‌ हरेः आराधनं विधि ।।५३।। 
अनुवाद ज्ञान सम्पन्न आचार्य को और ऋत्विजो को वस्र आभूषण और गोदान के द्वारा सन्तुष्ट 

नु भू न्तु 

करना चाहिए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३॥। 

भोजयेत्तान्गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । अन्यांश्च ब्राह्मणाञ्छक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 
अन्वयः-- हे शुचिस्मिते तान्‌ गुणवता सदन्नेन भोजयेत्‌ अन्यांश्च ब्राह्मणान्‌ शक्त्या ये च त्न समागताः ।।५४॥। 
अनुवाद-- हे प्रिये ! आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्त्विक और गुण युक्त भोजन कराना चाहिए । दूसरे 

वहाँ आये हुए ब्राह्मणों और अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४॥। 

दक्षिणां गुरवे दद्यादृत्विग्भ्यश्च यथार्हतः । श्च प्रीणयेत्समुपागतान्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः गुरवे ऋत्विग्भ्यःच यथार्हतः दक्षिणां दद्यात्‌ समुपागतान्‌ आश्व पाचकान्‌ अन्नशेन प्रीणयेत्‌ ।।५५॥ | 
अनुवाद-- आचार्य और ऋत्विजों को यथायेग्य दक्षिणा देनी चाहिए । जो चाण्डाल वहाँ अपने आप आ | 

गये हो उन सबों को भी अन्न आदि देकर सन्तुष्ट करें ॥५५॥ | 

| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। , 

ध विष्णोस्तत्परीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ ` 
भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च । विष्णोस्तत्परीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह ne न्धु की 
अन्वयः-- सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च भुक्तवत्सु विष्णोः तत्‌ प्रीणनं विद्वान्‌ अन्धुभिः सहभुञीत्‌ ।।५६ 5 
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अनुवाद-- सभी, दीनों, अन्थो ओर कृपणों के भोजन कर लेने पर उन सबों की सन्तुष्टि को भी श्रीभगवान 
को प्रसन्न करना समझने वाले व्रती को अपने बान्धवों के साथ भोजन करना चाहिए ॥५६॥ ' 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६।। 


नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः । कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः नृत्य, वादित्र गीतैः च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचकैः कथाभिः च भगवतः पूजाम्‌ अन्वहम्‌ कारयेत्‌ ।।५७।। 


अनुवाद-- नृत्य, गीत, वाद्य, स्तुतियों, स्वस्ति वाचन तथा भगवत्‌ कथाओं से प्रतिदिन भगवन की पृजा 
करानी चाहिए ॥५७॥ न 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७।। 
एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌ । पितामहेनाभिहित तं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ पयोव्रतं नाम परमं पुरुषाराधनम्‌ पितामहेन अभिहितम्‌ मयाते समुदद्दतम्‌ ।।५८।। 
अनुवाद-- यह पयोत्रत नाम का ब्रत भगवान्‌ की सर्वश्रेष्ठ आराधना है । इसको ब्रह्माजी ने मुझको बतलाया 
था, उसे मैंने तुमको (अदिति) को बतला दिया ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मया च ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैने (कश्यप महर्षि ने) भी तुमको बतला दिया ॥५८॥ 


त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीर्णेन केशवम्‌ । आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- महाभागे ! त्वं च अनेन सम्यक्‌ चीर्णेन शुद्ध भावेन, आत्मना नियतात्मा अव्ययम्‌ केशवम्‌ भज ।।५९॥ 


अनुवाद-- हे महाभाग्यवती तुम भी शुद्धभाव और श्रद्धपूर्ण चित्त से इस व्रत का अनुष्ठान करो । इसके 
द्वारा अविनाशी भगवान्‌ की तुम आराधना करो ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९।। 
अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतम्‌ । तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- भद्रे अयं च ईश्वर तर्पणम्‌ सर्वयज्ञाख्य सर्वत्रतम्‌ इति स्मृतम्‌ इदं तपः सारं दानं च ॥६०॥ 
अनुबाद-- कल्याणि, यह श्रीभगवान्‌ को सन्तुष्ट करने वाला है, इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वत्रत है, यह 
सभी तपस्याओं का सार है । और सबसे बड़ा दान है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वयज्ञाख्योऽयं यज्ञः । सर्वत्रतमिति च स्मृतमतद्‌त्रतम्‌ ।॥६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह सर्वयज्ञ नामक यज्ञ है यह सर्वव्रत भी कहा गया है । इसके समान कोई त्रत नहीं है ॥६०॥ 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१॥ 
अन्वयः-- त एव नियमाः साक्षात्‌ त एव यमोत्तमाः व्रतं दानं तपो यज्ञं येन अधोक्षजः तुष्यति ।।६१।। 
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अनुवाद-- वे ही सच्चे नियम हैं और वे ही उत्तम ही वस्तत: तपस्या दान व्रत एवं यज्ञ हैं 
जिनसे श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥६१॥ प FR NN ROP 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१।। 
तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर । भगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अदितिपयोव्रतं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अन्वयः-- भद्रे तस्मात्‌ एतदूत्रतं प्रयता श्रद्धयाचर परितुष्टः भगवान्‌ आशुते वरान्‌ विधास्यति ।।६२।। 
अनुवाद-- हे देवि ! इसीलिए तुम भी इस व्रत को संयम और श्रद्धा पूर्वक करो । श्रीभगवान्‌ तुम पर 
शीघ्र ही प्रसन्न होंगे । और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेगें ॥६२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के अदिति पयोब्रत नामक सोलहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६२॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमेस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावप्रकाशिका नामक टीका के सोलहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १६।। 
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सत्रहवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का प्रकट होकर अदिति को वर देना 
| श्रीशुक उवाच 
` इत्युक्ता साऽदिति राजन्स्वभर्त्रा कश्यपेन वै । अन्वतिष्ठद्ब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥१॥ 
अन्वयः राजन्‌ इति स्वभर्त्रा कश्यपेन इति उक्ता अदितिः इदं द्वादशाहं व्रतम्‌ अतन्द्रिता अन्वतिष्ठत्‌ ।1१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! इस प्रकार से अपने पति महर्षि कश्यप के द्वारा कहे जाने पर अदिति ने बड़ी सावधानी 
पूर्वक इस द्वादशाह व्रत का पालन किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशेऽदित्या कृते तस्मिन्त्रते हरिः । तत्कामपूरणायादौ तत्पुत्रोऽभूदितीर्यते ।।१।। 

भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अदिति के द्वारा उस व्रत के किए 
` जाने पर अदिति की कामना पूर्ण करने के लिए श्रीहरि सर्वप्रथम अदिति के पुत्र बन गये ॥१॥ 
` चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महाएरबमीश्वस । प्रगृह्ोन्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 
_ मनश्चैकाग्रया बुद्धया । वासुदेवे समाधायचचार ह पयोव्रतम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:--- एकया बुद्ध्या महापुरुषम्‌ ईश्वरं चिन्तयन्ती बुद्धिसारथिः मनसा इन्द्रियदुष्टा थान्‌ प्रगृह्य एकाग्रथाबुद्धया मनः 
` च अखिलात्मनि भगवति वासुदेवे समाधाय पयोत्रतम्‌ चचारह ।।२-३॥। 
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अनुवाद-- अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा महापुरुष श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करती हुई वह बुद्धि को सारधि 
बनाकर मन रूप लगाम से इन्द्रिय रूप दुष्ट अश्वों को अपने वश में करके, एकाग्र बुद्धि के द्वारा मन को भी 
जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ वासुदेव में लगाकर अदिति देवी ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२-३॥। 
तस्याः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्रगदाधरः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे तात तस्याः, पीतवासाः चतुबार्हृः शङ्क चक्रगदाधरः आदि पूरुषः भगवान्‌ प्रादुरभूत्‌ ।।४॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उनके समक्ष पीताम्बर धारण किए हुए चार भुजाओं वाले तथा शङ्ख, चक्र और 
गदा धारण किए आदि पुरुष श्रीभगवान्‌ प्रकट हो गये ।॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम्‌ । ननाम भुवि कायेन दण्डवत्प्रीतिविहृला ॥५॥ 
अन्वयः-- तं नेत्र गोचरं वीक्ष्य सादरम्‌ सहसोत्थाय प्रीतिविहला, कायेन भुवि दण्डवत्‌ ननाम ।।५॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को अपने नेत्रों के सामने देखकर अदिति देवी आदरपूर्वक उठकर खड़ी हो गयीं 
और प्रेमातिरेक के कारण वे पृथिवी पर लेटकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम कीं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा । 
बभूच तूष्णी पुलकाकुलाकृतिस्तहदर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः ॥६॥ 
अन्वयः-- सा उत्थाय बद्धाञ्जलिः रीडितुं स्थिता आनन्दजलाकुलेक्षणा न उत्सेहे पुलकाकुलाकृतिः तद्दर्शनात्‌ उत्सव 
गात्रवेपथुः तुष्णीं बभूव ।।६।। 
अनुवाद-- खड़ा होकर वे हाथ जोड़कर श्रीभगवन्‌ की स्तुति करना चाहती थीं आनन्ददातिरेक के कारण 
उनकी आँखों में आँसू भर गये थे, पूरे शरीर में रोमाञ्च हो रहा था, तथा श्रीभगवान्‌ के दर्शन जन्य आनन्दोंल्लास 
के कारण उनके शरीर में कम्प हो रहा था अतएव वे चूप ही रहीं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतिविह्णलत्वादेव सा बद्धाञ्जलिः सती स्थिता केवलमीडितुं पुनर्नोत्सेहे न शशाक, अपितु तूष्णीं बभूव । कथंभूता! 
आनन्दजलैराकुले ईक्षणे यस्याः पुलकैराकुला आकृतिर्देहो यस्याः । तस्य दर्शनेन योऽत्युत्सवस्तेन गात्र वेपथुः कम्पो यस्याः।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ह प्रेम में विहल होने के कारण वे हाथ जोड़कर केवल खड़ी ही रहीं स्तुति नहीं कर सकी, अपितु वे मौन 
रहीं । केसी थी वे ? अनन्दातिरेक के कारण उनके नेत्रों में आनन्दाश्रु भर गये थे । उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च 
हो रहा था । दर्शन जन्य आनन्दोल्लास के कारण उनके शरीर में कम्प हो रहा था ॥६॥ 
प्रीत्या शनेर्गद्रदया गिरा हरिं तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूद्वह । 
उद्वीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा रमापति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
wm व यज्ञपतिं जगत्पति उद्दीक्षती सा हे कुरुद्वह सा देवी अदितिः शैः परीत्या गदूदया गिरा हरि तुष्टाव ।।°॥ 
अनुवाद-- हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ लक्ष्मीपति, यज्ञपति तथा जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ को देखती 
हुई वे अदिति देवी धीरे-धीरे प्रेम पूर्वक गढद वाणी से श्रीहरि की स्तुति की ॥७॥ ण 
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भावार्थ दीपिका 
तुष्टाव पिबतीवोद्वीक्ष्यमाणेति च क्रियाभेदात्सेत्यस्य पदस्य द्विरक्तिरदोषः ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
तुष्टाव तथा पिवतीव उद्रीक्ष्माणा इस तरह से दो किचाओं का प्रयोंग होने के कारण सा इस पद का दो 
बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥७॥ 


अदितिरुवाच 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नलोकवूजिनोपशमोदयाद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ 
. अन्वयः-- हे यज्ञेश, यज्ञपुरुष, अच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल नामधेय आपन्नलोंक वृजिनोपशम उदय अद्य 
- नः शं कृधीश हे भगवन्‌ दीननाथः असि ।।८।। 


श्रीअदिति देवी ने कहा 
अनुवाद-- हे यज्ञों के स्वामी, हे यज्ञपुरुष ! हे अच्युत ! आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर संसारी 
जीव संसार सागर से पार हो जाते है, आपके नामों को सुनने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है हे तीर्थश्रव! 
हे आदि पुरुष आपकी शरण में जो आ जाता है । उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं । हे भगवन्‌ 
आप दीनों के स्वामी है, आप हमारा कल्याण करें ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयत्नतो विनिर्जित्य दैत्यानत्यूर्जितानपि । भक्तानक्षितुमीशस्त्वमित्यस्तौददितिर्त्रिभि;' इति । यज्ञेशेत्यादिदशभिः 
संबोधनैस्तवाशक्यं किमपि नास्तीति वदन्ती प्रार्थयते-शं नः कृधि । यतो दीनानां नाथोऽसि त्वम्‌ । तीर्थश्रवः कीर्तिर्यस्य। 
. श्रवणमेव मङ्गलं यस्य तन्नामधेंय यस्य । आपन्नानां शरणागतानां वृजिनोपशमायोदयो यस्य ।।८।। 


जी भाव प्रकाशिका 

ह. श्रीभगवान्‌ की आराधना करने वाले आत्यधिक बलवान्‌ भी दैत्यों को परास्त करके आप अपने भक्तों की 
रक्षा करने में समर्थ हैं, इसी अभिप्राय से अदिति ने तीन श्लोकों से श्रीहरि की स्तुति की । आपके लिए कुछ 
भी अशक्य नहीं इस बात को यज्ञेश इत्यादि दश संबोधनों वाले श्रीभगवान्‌ की इस श्लोक से प्रार्थना करती हैं। 
वे कहती है आप हमारा कल्याण करें, क्योंकि आप दीनों के स्वामी हैं । आप पवित्र कीर्ति वाले हैं । आपका नाम 
सुनने मात्र से ही मङ्गल हो जाता है । शरणागत जीवों के कष्टों को दूर करने के ही लिए आप प्रकट होते हैं ॥८॥ 


विश्वाय विश्वरभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । 

. स्वस्थाय शश्चदुपबहितपूर्णबो धव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥९॥ 
 अन्वयः-- विश्वाय, विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरं गुहीत पुरुशक्ति गुणाय भूम्ने, स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितपूर्णबोध 
'व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ।।९॥। 
` अनुवाद-- हे प्रभो ! आप विश्वरूप हैं और विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं, अनन्त होने 
.पर भी आप स्वच्छन्दता पूर्वक अनेक शक्तियों और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, आप सदा अपने स्वरूप में 
ही स्थित रहते हैं, नित्य निरन्तर बढ़ते हुए आत्म बोध के द्वारा आप हृदय के अन्धकार को दूर किया करते हैं। 
हे. भगवन्‌ ! मैं आपको नमस्कार करती हूँ ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
भूम्ने महते नमः । महत्त्वे हेतवः-विश्वाय विश्वस्य भवनस्थितिसंयमार्थ स्वैरं गृहीता: पुरुशक्तेमायाया गुणा येन तम 
तथापि स्वस्थायाप्रच्युतस्वरूपाय । कुतः । शश्चदुपबृंहितो नित्योर्जितो यः पूर्णबोधस्तेन व्यापादितं नित्यनिरस्तमात्मनि त्म 
मायालक्षणं येन तस्मै ॥।९।।' 
भाव प्रकाशिका 
भूम्ने उन महान्‌ परमात्मा को नमस्कार । महत्त्व के कारण ये हैं । परमात्मा स्वयं विश्वस्वरूप हैं । सपूर्ण 
विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए अपनी इच्छा के अनुसार माया के गुणों को स्वीकार करते हैं, फिर 
भी अपने भक्तों में विद्यमान रहते हैं तथा उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है । नित्य ही 
बढ़ते रहने वाले पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मा के आज्ञानान्धकार रूप माया है उसको दूर करते रहते हैं ऐसे श्रीभगवान 
को नमस्कार है ॥९॥ 
आयुः परं वपुर भीष्टमतुल्यलक्ष्मीद्यौ भूरसाः सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशीः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे अनन्त ! त्वत्तः तुष्टात्‌ नृणां आयुः परं, वपुः, अभीष्टम्‌ अतुल्य लक्ष्मीः द्यौभूरसाः सकलयोग गुणा: 
त्रिवर्गः, केवलं ज्ञानं च भवन्ति, सपत्न जयादिराशीः किमु ।।१०।। 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आपके प्रसन्न हो जाने पर मनुष्यों का ब्रह्माजी के समान आयु, उनके ही समान 
दिव्य शरीर, सभी अभीष्ट वस्तुएँ, अतुलनीय धन सम्पत्ति स्वर्ग पृथिवी और पाताल तथा योग के समस्त अणिमादि 
गुण तथा धर्म, अर्थ और काम (त्रिवर्ग) प्राप्त हो जाते हैं तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना जैसे छोटी कामनाएं 
हैं उनके सम्बन्ध में क्या कहना है 2॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मदीयमनोरथपूरणमीषत्करमेव तवेति कैमुत्यन्यायेनाह-आयुः परं ब्रह्मायुः । पुनरपि द्यौश्च भूश्च रसातलं च द्योभूरसाः। 
द्यौरिति पृथक्पाठे भूश्च रसाश्च विलस्वर्गा इति विग्रहः । रसेति पाठे त्रीणि पदानि । सकला योगगुणा अणिमदयः ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
अदिति देवी ने यह कैमुत्य न्याय से कहा कि हमारे मनोरथ को पूरा करना आपके लिए तो बहुत छोटी 


| बात हे । आयु: परम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माजी की आयुः, तथा स्वर्ग भूलोंक और पाताल भी प्राप्त हो जाते है । धौः यह 


अलग पाठ होने पर भूलोक और पाताल ये विल स्वर्ग हैं | द्यौभूरसा इस तरह विसर्ग रहित पाठ होने पर धौः 
भूः रसा ये तीन पद होंगे । योग के सभी अणिमा आदि गुण ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
आदित्यैवं स्तुते राजन्भगवान्पुष्करेक्षणः । क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! एवं आदित्या स्तुतः भगवान्‌ पुष्करेक्षणः सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञः इति ह उवाच ।।११।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ अदिति देवी के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ कमल 
नयन जो सभी जीवों के अन्तर्यामी हैं, वे इस तरह से कहे ॥११॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्षेत्रज्ञो$न्तर्यामी ।।११।। 


भाव प्रकाशिका 
क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ अन्तर्यामी ॥११॥ 


| श्रीभगवानुवाच 
देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्कितम्‌ । यत्सपलैर्हतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 
अन्वयः देवमातः भवत्या चिरकाङ्कितं मे विज्ञातं यत्‌ सपत्नै्ृतश्रीणां स्वघमतः च्यावितानाम्‌ ।।१२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं की जननी अपकी चिर कालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों 
'की सम्पत्ति छीन ली है और उन सबों को स्वर्ग से खदेड़ दिया है ॥१२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
सपत्नै्हता श्रीर्येषां स्वघामतश््याविताना च पुत्राणां संबन्धि यत्तद्भवत्याश्चिरमाकङ्कितं मया विज्ञातम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं ने जिनकी सम्पत्ति छिन ली है तथा स्वर्ग से जिन सबों को दैत्यों ने निकाल दिया है । ऐसे अपने 
पुत्रों के सम्बन्ध में जो आपकी चिरकालिक आकाक्ष है उसे मै जनता हूँ ॥१२॥ 
तान्विनिर्जित्य समरे दुर्मदानसुरर्षभान्‌ । प्रतिलब्धजयश्रौभिः पुत्रैरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः-- तान्‌ दुर्मदान्‌ असुरर्षभान्‌ समरे निर्जित्य प्रतिलब्धजयश्रीभिः पुत्रैः उपासितुम्‌ इच्छसि ।।१३॥। 
| अनुवाद-- उन मदमत्त श्रेष्ठ असुरों को युद्ध में पराजित करके विजय श्रीप्राप्त अपने पुत्रों के साथ तुम 
मेरी उपासना करना चाहती हो ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका | 
काङ्कितमेवाह-तानिति त्रिभि:-प्रतिलब्धो जयश्च श्रीश्च यैस्तैः पुत्रैः सहोपासितुमेकत्र स्थातुमिच्छसि ।1१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
` _तान्‌० इत्यादि- तीन श्लोकों से अदिति की अभिलाषा को ही बतलाते हैं प्राप्त विजय श्री पुत्रों के साथ 
एक साथ रहना चाहती हो ॥१३॥ 
इन्द्रज्येष्ठैः स्वतनयैहृतानां युधि विद्विषाम्‌ । स्त्रियो रुदन्तीरासाद्य द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ॥९४॥ 
`  अन्वयः-- इनर ज्येष्ठै स्वतनयैः युधिहतानां विद्विषाम्‌ रुदन्तीः स्त्रियः आसद्य, दुःखिताः द्रष्टुम्‌ इच्छसि ।१४॥ 
अनुवाद-- इन्द्र इत्यादि अपने पुत्रों द्वारा युद्ध में मारे गये शत्रुओं की पत्नियों को रोती हुई और दुःखी 
देखना चाहती हो ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
आत्मजान्सुसमृद्धास्त्वं प्रत्याहतयशः श्रियः । नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१५॥ 
~~~ ` अन्वयः-- त्वम्‌ सुसमृद्धान्‌ प्रत्याहृतयशः श्रियः नाकपृष्ठम्‌ अधिष्ठाय क्रीडतः आत्मजान्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छसि ।।१५॥ 
~ ` अनुवाद-- समृद्धि सम्पन्न पुनः प्राप्त यश एवं ऐश्वर्य वाले स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर विहार करने वाले 
अपने पुत्रों को तुम देखना चाहती हो ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रत्याहतं यशश्च श्रीश्च यैस्तान्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों ने अपने यश और श्री को लौटा लिया है ऐसे अपने पुत्रों को देखना चाहती हो ॥१५॥ 
प्रायोऽ धुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि मे मतिः । 
यत्तेऽनुकूलेश्वरविप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे देवि ! अधुना ते असुरयूथनाथाः अपारणीयाः इति मे मतिः यत्तेऽनुकूलेश्वरविप्रगु्ता विक्रमस्तत्र 
सुखं न ददाति ।।१६।। 
अनुवाद---हे देवि ! इस समय वे असुर सेनापति नहीं जीते जा सकते है, ऐसा मेरा मानना है वयो 
इस समय ईश्वर और ब्राह्मण उन सबों के अनुकूल है, ऐसे में उनके प्रति प्रराक्रम का प्रदर्शन सुखद नहीं होगा॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपारणीया अनतिक्रमणीया: । यद्यस्मात्‌ अनुकूल ईश्वरः कालो येषा तैविपरै्गुप्ता रक्षिताः । अनुकूलैरी श्वरे: समर्थिता 
इति वा ॥।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपारणीया अर्थात्‌ पराजित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अनुकूल काल और ब्राह्मणों से वे रक्षत हैं 
अथवा अनुकूल काल और समर्थ ब्राह्मणों से वे रक्षित हैं ॥१६॥ 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते । 
ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
अन्चयः-- हे देवि ! अथापि ते व्रतचर्यया संतोषितस्य मे उपायः चिन्त्यः ममार्चनं अन्यथा गन्तुं न अरति श्रद्धानुरूपं 
फलहेतुकत्वात्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- हे देवि ! फिर भी तुम्हारे त्रतानुष्ठान से सन्तुष्ट हुए मुझको उपाय शोचना ही होगा क्योंकि मेरी 
आराधना कभी निष्फल नहीं होती है, वह उपासक की श्रद्धा के अनुसार फल देती ही है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मम मया चिन्त्य एव । तत्र हेतुः-संतोषितस्येत्यादि । श्रद्धानुरूपमिच्छानुसारेण फलहेतुत्वात्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


मुझको उपाय तो सोचना ही होगा, उसका कारण है कि तुम्हारी व्रतचर्या से मै सन्तुष्ट हूँ और मेरी आराधना 
इच्छा के अनुसार फल देती है ॥१७॥ 
त्वयाचितश्चाहमपत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समेधितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान्गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥१८॥ 
अन्वयः - त्वया अहम्‌ अपत्यगुप्तये प्रयोत्रतेन अर्चितः अनुगुणं समेधितः मारीचतपस्यधिष्टित स्वांशेन ते पुत्रत्वम्‌ 
उपेत्य ते सुतानगोप्ता अस्मि ।।१८।। 
FE अनुवाद-- तुमने प्रयोत्रत के अनुष्ठान द्वारा मेरी आराधना अपने पुत्रों की रक्षा के लिए की है और मैं इसके 
लिए तैयार भी हूँ । अतएव में अपने अंश से महर्षि कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हरे पुत्र के रूप में उन 
होकर तुम्हारे पुत्रों की मैं रक्षा करूँगा ॥ १८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मारीचस्य तपस्यधिष्ठाय स्थितः सन्‌ गोप्तास्मि पालयिष्यामि ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
महर्षि कश्यप के वीर्य में अंशरूप से प्रतिष्ठित होकर रक्षा करूँगा ॥१८॥ 
` उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌ । मां च भावयती पत्यावेवंरूपमवस्म्वितम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- भद्रे प्रजा पतिमकल्मषम्‌ पतिम्‌ मां च एवं रूपम्‌ आवस्थितम्‌ भावयन्ती ठपधाव ।।१९।। 
` अनुबाद- कल्याणि ! तुम अपने पति कश्यप में इसी रूप में अवस्थित मुझको देखती हुई अपने निष्पाप 
` पति महर्षि कश्यप की सेवा करो ॥१९॥ हु है 


भावार्थ दीपिका 
अत: पतिमुपधाव भजस्व ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम अपने पति की सेवा करो ॥१९॥ 
_नैतत्परस्मा आख्येयं पृष्टयापि कथंचन । सर्व संपद्यते देवि देवगुह्यं सुसंवृतम्‌ ॥२०॥ 
§ अन्वयः देवि एतत्‌ पृष्टया अपि परस्मै कथञ्चन न आख्येयं देवि देवगुह्यं सर्वं सुसंवृतं सम्पद्यते ।।२०।। 
अनुवाद-- हे देवि ! किसी के द्वारा पूछे जाने पर तुम किसी दूसरे को मत बतलाना देवताओं का रहस्य 
` जितना ही गुप्त रहता है, उतना सफल होता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवानां गुह्यं रहस्यं सर्वं सुसंवृतं सुगुप्तं सत्संपद्यते सिध्यति ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवता का रहस्य अत्यन्त गुप्त रहने पर ही पूर्ण रूप से सिद्ध होता है ॥२०॥ 
क्षेपक 
-. अदितिरुवाच 
- नाहं बोढुं क्षमा देव त्वामाद्यं पुरुषं परम्‌ । ब्रह्माण्डकोटिसाहस्रं रोमकूपे तवाव्यय ॥१॥ 
अन्वयः हे देवि त्वम्‌ आद्यं देवं परं पुरुषम्‌ बोढुम्‌ अहम्‌ क्षमा न हे अव्यय तव रोमकूपे ब्रह्माण्डकोटि साहस्रं ।१।। 
अदिति देवी ने कहा 
- अनुवाद-- हे देव आप आदि परम पुरुष हैं आपको धारण करने में मैं समर्थ नहीं हूँ हे निर्विकार आपके 
रोमकूपों में करोड़ों हजार ब्रह्माण्ड हैं ॥१॥ | | 
महापातकयुक्तोऽपि यन्नामस्मृतिमात्रतः । प्रयाति मुक्ति देवेश तं कथं धारयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
pe ` अन्वयः-- हे देवेश ! यन्नाम स्मृतिमात्रतः महापातक युक्तोऽपि मुक्तिं प्रयति तं कथम्‌ अहम्‌ धारयामि ।।२॥। 


`. अनुबाद हे देवेश्वर ! आपके नाम का केवल स्मरण करने मात्र से महापातकी मुक्ति को प्राप्त कर लेता 
है, ऐसे आपको मैं कैसे धारण कर सकती हुँ ॥२॥ ° 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


२५५८ 
श्रीभगवानुवाच 

सत्यमुक्तं महाभागे त्वया नास्त्यत्र संशयः । पतिव्रताः पतिप्राणाः पतिभक्तिपरायणाः ॥ 

वहन्ति सततं बाले स्त्रियोऽपि त्यक्तमत्सराः ॥३॥ 


अन्वयः हे महाभागे त्वया सत्यम्‌ उक्तम्‌ अत्र संशयोन पतिप्राणाः पतिभक्तिपरायणाः पतिव्रताः हे बाले त्यक्तमत्सरा 

स्त्रिय अपि एतते बहन्ति ।।३॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा हल 

अनुवाद-- हे महाभाग्यवती ! तुमने सत्य कहा है इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं हैं । किन्तु पति 
को अपने प्राण के समान मानने वाली पति की भक्ति करने वाली पतिव्रता नारियाँ सबों से द्वेष का परित्याग करके 
स्री होकर भी मुझको सदा धारण करती है ॥३॥ 

क्षेपक समाप्त 

Os 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत । लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 

अन्वय:-- भगवान्‌ एतावदुक्त्वा तत्रैव अन्तर्धीयत अदितिः प्रभोः हरेः आत्मनि अतिदुर्लभं जन्मलब्ध्वा 
कृतकृत्याअभूत्‌।।२१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- श्रीभगवन्‌ इतना मात्र कहकर अन्तर्धान हो गये । अदिति देवी भी अपने ही शरीर में जगत्‌ 

स्वामी श्रीभगवान्‌ का जन्म पाकर कृत कृत्य हो गयीं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभोर्हरेरात्मनि जन्म लब्ध्वा ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
जगत्‌ स्वामी श्रीहरि का अपने शरीर से जन्म प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाती है ॥ २१॥ 
उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 
अन्वयः-- कृतकृत्यवत्‌ परया भक्त्या पतिम्‌ उपाधावत्‌ स वै कश्यपः समाधियेगेन तदबुध्यत ।।२२॥। 
अनुवाद- सफल मनोरथ के समान अदिति देवी अत्यन्त भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। 
महर्षि कश्यप भी अपने समाधि योग के द्वारा इस बात के जान गये ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 


प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः । सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त चिरसंभृतम्‌ 
न ॥ 
समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्निं यथानिलः दि यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ 


॥२३॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! अवितथेक्षणः आत्मनि हरे रंशं प्रविष्ट अनिल: अग्नि चिस्संभृतम्‌ 

* : अरि रसं 
वीर्य अदित्याम्‌ आधत ।।२३।। ने दारुणि इव समाहितमना तपसा चिरसंभृतम्‌ 


ह के गर्भ में अपने संचित आधार 
"हे वायु काष्ठ में अग्नि आधान कर देती है ॥२३ Tt से संचित वीर्य का उसी तरह आधान किया जिर 
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आठवा स्कन्ध 


# _ ) 


(७८५? 
Sr. 


'मावार्थ दीपिका 
अवितश्रमीक्षणं दृष्टिर्यस्य सः । अनिलो यथा सर्वत्र समोऽपि दारुणि संघर्षेण वनदाहकमग्रिमाधत्ते, एवं स्वयं पुत्रेषु 
समोऽपि दैत्यक्षपणं वीर्यमाधत्तेत्यर्थ: ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्यदर्श महर्षि कश्यप । जसे वायुसर्वत्र एक समान रहती है फिर भी संघर्षण के द्वारा काष्ठ में वन को 
- जला डालन वाली अग्नि का आधान करती है, इसी तरह से अपने सभी पत्रों के प्रति एक समान रहकर भी महर्षि 
` कश्यप ने दैत्य विनाशक वीर्य का अदिति के गर्भ में आधान किया ॥२३॥ 


अदितेर्धिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनम्‌ । हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ 
अन्वयः हिरण्यगर्भः अदितेः गर्भ सनातनम्‌ भगवन्तं अधिष्टितं विज्ञाय गुह्य नामभिः समीडे ।।२४।। 


त्रह्माजी न जब जाना कि अदिति के गर्भ में श्रीभगवान्‌ आ गये है तो वे श्रीभगवान्‌ के रहस्यात्मक 
' नामा से उनकी स्तुति करने लगे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
धिष्टितमधिष्ठाय स्थितम्‌ । समीडे तुष्टावेत्यर्थः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अदिति के गर्भ को भगवान्‌ द्वारा अधिष्ठित किए हुए जानकर वे श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२४॥ 


ब्रह्मोवाच 
. जयोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते । नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे उरुगाय हे उरुक्रमभगवन ते नमः अस्तु ब्रह्मण्यदेवाय नमः त्रिगुणाय नमो नमः ।।२५।। 
ब्रह्माजी ने कहा 
| अनुवाद-- हे समस्त कीर्तियों के आश्रय भगवन्‌ आपकी जय हो, हे त्रिविक्रम भगवन्‌ आपको नमस्कार 
है, हे ब्रह्मण्यदेव हे तीनों गुणों के नियामक प्रभो आपको नमस्कार है ॥२५॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


` नमस्ते पृश्चिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे । त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 
_ अन्वयः-- पृश्निगर्भाय नमस्ते वेदगर्भाय, वेधसे त्रिनाभाय, त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे नमः ।॥।२६।। 


अनुवाद-- पृश्नि (अदिति) के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ को नमस्कार है । वेदों के समस्त 
ज्ञानों को अपने भीतर रखने वाले प्रभो वस्तुतः आप ही विधाता हैं आपकों में नमस्कार करता हूँ । तीनो लोक 
जिनकी नाभि में हैं तथा तीनों लोकों से ऊपर वैकुण्ठ में रहने वाले आपको नमस्कार है आप सभी जीवों के 
` अन्तःकरण में सदैव विराजमान रहते हैं ऐसे व्यापक प्रभो आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदितेरेव पूर्वस्मिझन्मनि पृश्चिरिति नाम तस्या गर्भायार्भकाय । वेदा गर्भे यस्य । यद्व वेदानां गर्भाय । वेदेषु प्रकाशमानयेत्यर्थः। 
त्रयो लोका नाभौ यस्य स त्रिनाभस्तस्मै । त्रयाणां लोकानां पृष्ठे उपरि स्थिताय । शिपिशब्देन पशवो जीवास्तेष्वन्तर्यामितया 


प्रविष्टाय 'यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति’ इति श्रुतेः । यद्वा शिपयो रश्मयस्तैरवेंष्टितायेत्यर्थ: । तथापि 
. विष्णवे व्यापिने ।।२६॥ 
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२५६० श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अदिति का ही पूर्वजन्म में पृश्नि नाम था उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले । जिनके गर्भ में भेद हैं अथवा 
वेदों में प्रकाशित होने वाले यह वेदागम शब्द का अर्थ है । श्रीभगवान्‌ की नाभि में तीनो लोक है अतएव ते 
त्रिनाम हैं । त्रिपृष्ठाय तीनों लोकों से ऊपर वैकुण्ठ लोक में रहने वाले यह त्रिपृष्ठ शब्द का अर्थ है, शिपिशब्द 
पशु (जीव) का वाचक है । सभी जीवों के अन्तर्यामी होने के कारण श्रीभगवान्‌ शिपिविष्ट हे । तथा सम्पूर्ण जगत्‌ 
में व्यापक होने के कारण वे विष्णु है । इस तरह के श्रीभगवान्‌ को नमस्कार हे ॥२६॥ 
त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यमनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः । 
कालो भवानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- त्वमादिरन्तो भुवनस्यमध्यम्‌ यम्‌ अनन्तइक्तिं पुरुषम्‌ आहुः हे ईश भवान्‌ कालः अन्तः पतितं गभीरम्‌ 
सोतो यथा विश्वं आक्षिपति ।।२७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस सम्पूर्ण जगत के आदि, अन्त और मध्य है । वेद आपका ही अनन्त शक्ति 
सम्पन्न पुरुष के रूप में वर्णन करते है, जिस तरह गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े तिनके आदि को बहा ले जाता 
है, उसी तरह आप भी इस सम्पूर्ण जगत्‌ को संचालित करते रहते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तः पतितं तृणादि यथा गभीरं स्रोत आक्षिपत्याकर्षति, तथा कालात्मा भवान्विश्वमाक्षिपति ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह अपने भीतर पड़े हुए तृण आदि को गहरा खरोत बहा ले जाता है उसी तरह आप भी इस सम्पूर्ण 
विश्व को संचालित करते रहते हैं ॥२७॥ 
त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः । 
दिवौकसां देव दिवश्ष्युतानां परायणं नौरिव मज्जतोऽप्सु ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
अन्वयः- त्वं वै स्थिरजङ्गमानां प्रजानां प्रजापतीनां संभविष्णुः हे देव ! दिवश्चयुतानां दिवौकसां अप्सुमज्जतः नौरिव 
परायणम्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद हे प्रभो ! जडजङ्ग सभी प्रजाओं और प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले आप ही है, स्वर्ग से 


. निकाल दिए गये देवताओं के लिए एक मात्र सहारा आप उसी तरह से हैं जिस तरह से जल में डूबने वालों 
. के लिए नौका ही सहारा होती है ॥२८॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के सत्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
श्रीधराचार्य कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९७।। 


भावार्थ दीपिका 
प्रजापतीनां च त्वमेव संभविष्णुरुत्पादनशीलोऽसि । अयं भावः । नह्येवंभूतस्य तव जन्मादिसंभवः, किंतु देवाना 
प्रजापतीनां प्रजानां च परमाश्रयत्वेन तत्कार्यसाधनायावतारोऽयम्‌ । अतस्तान्स्वर्गच्युतान्पुनः स्वर्गे स्थापयेति ।।२८॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७।। 
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आठवाँ स्कन्ध शशश 


`| 
चरू 


भाव प्रकाशिका 
प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले आप ही है । कहने का भाव हे कि आपका जन्म एस नहीं ह 
है बल्कि देवताओं, प्रजापतियों तथा प्रजाओं का सर्वश्रेष्ठ आश्रय होने के कारण उन सबं का कार्य सिद्ध कान 
के लिए आपका यह अवतार है । अतएव स्वर्ग से भगाये गये देवताओं को आप पुन: स्वर्ग में स्थापित का ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्रह्दले 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 119७11 
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अठारहवॉ अध्याय 
वामन भगवान्‌ का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में जाना 
| श्रीशुक उवाच 

इत्थ विरिञ्चस्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्ब भूवामृतभूरदित्याम्‌ | 

य शम जारा जान पिशड़वासा नलिनायतेक्षण: ॥१॥ 
“ण इत्थ विरिश्वस्तुत कर्मवीर्य: प्रादुर्बभूवामृतभूः अदित्याम्‌ । चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा 
तया अक (९) भूवामृतभू: म्‌ र्भुजः : ॥॒ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- परीक्षित्‌ ! इस प्रकार से जब ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ की शक्ति और लीलाओं का वर्णन किया 

तब जन्म तथा मृत्यु से रहित श्रीभगवान्‌ अदिति देवी के सामने प्रकट हो गये । श्रीभगवान्‌ की चार भुजायें थीं 
। वे अपने हाथों में शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे । वे पीताम्बर वस्त्र धारण किए थे और कमल 
के समान मनोहर उनके नेत्र थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्त्वष्टादशे भूत्वा वामनः सत्कृतोऽखिलैः । यज्ञं गतस्ततस्तेन सत्कृत्योक्तो वरान्वृणु । इत्थं विरिञ्चेन स्तुतं कर्म 
देवकार्यलक्षणं वीर्य । च प्रभावो यस्य सः । हरिरदित्यां परदुर्बभूवेति त्रयाणामन्वयः । अमृतभूर्मृत्युजन्मशून्यः । शङ्कगदाब्जचक्राण्यस्य 
सन्तीति तथा । अर्शआदित्वेन मत्वर्थीयोऽचप्रत्ययः । अविसर्गपाठे स चासौ पिशङ्गवासाश्च ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीभगवान्‌ वामन बनकर तथा 
सबों के द्वारा समादृत होकर राजा बलि के यज्ञ में गये । राजा बलि ने उनका सत्कार करके कहा आप मुझसे 
जो माँगना चाहें माँग लें । उपर्युक्त प्रकार से ब्रह्माजी ने श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले देवकार्य तथा उनके 
प्रभाव का वर्णन किया तो श्रीभगवान्‌ अदिति देवी के समक्ष प्रकट हो गये इस तरह से तीन श्लोकों का एक 
साथ अन्वय है । अमृतभूः अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु से रहित, शङ्ख], चक्र, गदा एवं कमल धारण किए हुए । अशीद 
होने के कारण मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय शैखचगदाब्जचक्रः में हुआ है । विसर्ग रहित पाठ होने पर अर्थ होगा शङ्ख, 
गदा, कमल तथा चक्रधारी पीताम्बरधारी अर्थ होगा ॥१॥ 
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2 २५६२ कक ... ` औसद्धागवत महापुराण ` Pn 
श्यामावदातो झषराजकुण्डलत्विषोल्लसच्छीवदनाम्बुजः पुमान्‌ ॥ 5... 
 श्रीवत्सवक्षा ` बलयाङ्गदोल्लसत्किरीटकाञ्जीगुणचारुनूपुरः i 

अन्वयः श्यामावदातः झषराजकुण्डलत्विषा उल्लासच्छी वदनाम्बुजः पुमान्‌ आवत्सवक्षा दसवांगदोलसत्िे गरेलसर्क+.. 

गुण चारुनूपुरः 1२1! CN 
` -अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का शरीर श्याम वर्ण का था मकराकृति कुण्डलो की कान्ति से मुख कमल व्हे क ४ 


और बढ़ रही थी ऐसे-पुरुष श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल में श्रीवत्स चिह सुशोभित हो रहा था, हाथ में कन ब 
आाजूबन्द तथा सिर पर किरीट सुशोभित हो रहा था, उनके कमर में करधनी लटक रही थी और पेरे झे भने 


नूपुर शोभा पा रहे थे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका ' 
झषराजो मकरस्तदाकारयो: कुण्डलयोस्त्विषा उल्लसन्ती श्रीर्वदनाम्बुजे यस्य । श्रीवत्सो वक्षसि यस्य बलयेरड्रे, 
सहोल्लसन्ति किरीटादीनि यस्य ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
झषराज घड़ियाल को कहते हे । श्रीभगवान्‌ के दोनों कुण्डलों का आकार मकरकृति था । उन देने ज्ञ 
श्रीभगवान्‌ के मुखकमल पर और शोभा बढ़ गयी थी । श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह सुशोभित हे 
रहा था । कङ्गन तथा बाजूबन्दों के साथ किरीट आदि सुशोभित हो रहे थे ॥२॥ 
मधुव्रतव्रातविधुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः । 
प्रजापतेर्वेश्मतमः स्वरोचिषा : ॥३॥ 
अन्वयः मधुत्रत ब्रातविघुष्टया स्वया वनमालया विराजित: कण्ठनिविष्टकौस्तुभः हरि स्वरोचिषा प्रजापतेः चेश्मतमः 
विनाशयन्‌ आसौत्‌ ।।३।। | 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने स्वरूप भूत वनमाला को धारण किए वे उस पर भोरें गुज्ञार कर रहे थे, सहे 
श्रीभगवान्‌ सुशोभित थे । उनके गले में कौस्तुभभणि लटक रही थी । श्रीभगवान्‌ को कान्ति से प्रजापति कश्यप 
के गृहों का अन्धकार विनष्ट हो गया ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका 
श्रीमत्या वनमालया विराजित: । वेश्मगतं तमः 11३1 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सुन्दर वनमाला से सुशोभित शे । वेश्मगतं तम अर्थात्‌ घर का अन्धकार ॥३॥ 
दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा: प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः । 
द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरम्चिजिह्णा गावो द्विजाः संजहषुर्नगाश्च ॥४॥ 
`_अ्चयः-- तदा दिशः सलिलाशयाः प्रसेदुः प्रजा: “हश; ऋतवः गुणान्विताः द्यौः अन्तरिक्षं क्षितिः अग्निजिहा: ग 
द्विजाः नगाः च संजहुषुः ।।४।। - 
र सारक मा दिशाएँ निर्मल हो गयी, सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, प्रजा स 
त प ब ह ट कले लगी, सगो, अल दे गे 
अ हदय में हर्ष का संचार हो गया ॥४॥ व मा, 
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`... आठवा स्कन्ध रप 
1 वका ` भावार्थ दीपिका ग 
` ` अग्निजिहा देवा: । नगाः पर्वताः ।।४॥। | 


भाव प्रकाशिका . 
अग्निजिह्वा अर्थात्‌ देवगण, नगाः अर्थात्‌ पर्वतगण ॥४॥ 


श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्तेऽभिजिति प्रभु: । सर्वे. नक्षत्रताराद्यश्चकुस्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां अभिजिति मुहूर्ते प्रभु: सर्वेनक्षत्रताराद्या: तज्जन्म दक्षिणं चक्रुः ।५।। 
अनुवाद-- भाद्रपदमास के शुक्ल पक्ष की श्रवण द्वादशी के दिन अभिजित्‌ मुहूर्त में श्रीवामन भगवान्‌ का 
प्राकट्य हुआ उस समय सभी नक्षत्र और तारे उनके जन्म को दक्षिण करते हुए मङ्गलमय सूचित कर रहे थे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रदुर्भावसमयमाह- श्रोणायामिति । भाद्रपदशुक्लद्वादशी श्रवणद्वादशीति प्रसिद्धा तस्याम्‌ । तत्रापि श्रोणायां श्रवणस्थे 
चद्र इत्यर्थ: । तत्रपि श्रवणस्य प्रथमांशेऽभिजिति नक्षत्रे । तच्चश्रुत्या दर्शितम्‌- ‘अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादषाढानामधस्ताच्छोणाया:' 
इति । एवंविशिष्टे मुहूर्ते प्रभुः प्रादुर्बभूवेत्यर्थः । किंच नक्षत्राण्यश्चिन्यादीनि ताराशब्देन ग्रहा गुरुशुक्रादयस्ते आद्या येषां ते 
ूर्यादयोऽपि सर्वे तस्य जन्म दक्षिणमुदारं चक्रुः । जन्ममुहूर्ते गुणा बहवो बभूवुरित्यर्थः ।।५।। ; 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के प्राकट्य के समय को श्रोणयाम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भाद्रपदशुक्ल द्वादशी 
श्रवण द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें भी चन्द्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे । श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में 
अभिजित्‌ नक्षत्र में चन्द्रमा था । श्रुति भी कहती है- अभिजिन्नाम इत्यादि अभिजित्‌ नामक नक्षत्र से पहले 
उत्तराषाढा नक्षत्र होता है और उसके बाद श्रवण नक्षत्र होता है । इस प्रकार के विशेषण से विशिष्ट समय में श्रीभगवान्‌ 
का प्रादुभार्व हुआ । तारा शब्द से अश्विनी इत्यादि नक्षत्रों को तथा ग्रह शब्द से गुरु शुक्र इत्यादि जिनके आदि 
में होते हैं । ऐसे सूर्य इत्यादि ग्रह सभी श्रीभगवान्‌ के जन्म को उदार बना रहे थे । श्रीभगवान्‌ के जन्म मुहूर्त 
में बहुत से गुण थे ॥५॥ | 
द्वादश्यां सविताऽतिष्ठन्मध्यन्दिनगतो नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः ॥६॥ 
अन्वयः हे नृप मध्यन्दिनगतः सविता द्वादश्यां अतिष्ठत्‌ विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां हरेः जन्म विदुः ।।६॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जिस तिथि में भगवान्‌ का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं जन्म के समय 
सूर्य आकाश के मध्य में थे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका । । 
विशेषान्तरमाह- यस्यां द्वादश्यां हरेर्जन्म तत्तस्यामहन्येव विदुः । तदा च मध्यन्दिनगतः सवितातिष्ठतू । सा च द्वादशी 
विजया नाम प्रो क्तेत्यन्वय: ।।६।। 
भाव प्रकाशिका | 
` `` दूसरी विशेषताओं को बतलाते हैं जिस द्वादशी को भगवान्‌ का जन्म हुआ वह दिन था । सूर्य उस समय 
आकाश के मध्य में थे । वह द्वादशी विजया के नाम से कही गयी है ॥६॥ रणी 
शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्मृदडुपणबानकाः । चित्रवादित्रतूर्याणां निघोषस्तुमुलोऽ भवत्‌ ॥।७॥। 
` अन्वयः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः मृदङ्गपणवानका चित्रवादित्र तूर्याणां तुमुलः निर्घोषः अभवत्‌ Irstirse 
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bi __द्मद्धागवतं महापुराण ` 


` ङ बाद्यों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगीं ॥७॥ | 0010. 
ती भावार्थ दीपिका 
र शद्भादयो ये तेषामन्येषां च चित्रतूर्याणां निर्घोषो$भवत्‌ ।।9।' 

वा वि | भाव प्रकाशिका 


| शङ्क तथा दूसरे विविध वाद्यों की ध्वनि हुई ॥७॥ ° pS 
शङ्क इत्यादि तथा दू : । तुष्टुवुर्मुनयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ॥८॥ 


प्रीताश्चाप्सरसोऽ नृत्यन्गन्धर्वप्रवरा जगु | 
यी परत; अप्सरसः अनृत्यन्‌ गन्थर्वप्रवराःजगुः मुनयः देवाः मनवः पितरः अग्नयः तुष्टुवुः ॥८॥॥ - | 
अनुवाद-- प्रसन्न होकर अप्सराओं ने नृत्य किया, गन्धर्वो ने गीत गाया, मुनिगण, देवगण, मनुगण, पितृगण 
और अग्नियों ने भी श्रीभगवान्‌ की स्तुति की ॥८॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
देवा मनव इत्यादीनां कुसुमैः समवाकिरन्निति तृतीयेनान्वयः ।1८1। 
भाव प्रकाशिका | ३ 
देवतागण तथा मनुगण का तीसरे श्लोक के पुष्पों की वर्षा किए के साथ अन्वय है ॥८॥ 
सिद्धविद्याधरगणाः सकिपुरुषकिन्नराः । चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः ॥९॥ 
गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो. नृत्यन्तो विबुधानुगाः। अदित्या आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः सिद्धविद्याधरगणाः सकिंपुरुषं किन्नराः चारणाः यक्ष रक्षांसि सुपर्णाः भुजगोत्तमाः गायन्तः अतिप्रशंसन्तः 
नृत्यन्तः विबुधानुगा, अदित्या; आश्रमपदं कुसुमैः समवाकिरन्‌ ।।९-१०॥।। 
अनुवाद-- सिद्ध विद्याधर किम्पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के 
अनुचर नाचने गाने और बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति देवी के आश्रम में पुष्पों की 
वर्षा की ॥९-१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९-१०॥। 
इस निजगर्भसंभवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता । 
गृहौतदेह निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मित: ॥१९॥ 
अन्वयः-- अदितिः तं निजगर्भसंभवं परं पुमासं दृष्ट्वा विस्मिता मुदम्‌ आप, निजयोगमायया गृहीतदेहं प्रजापतिः 
| विस्मितः जय इति चाह ।।११।। | 
ए न क ग ज दे ई घ अर म 
1 शरीर धारण प्रजापति म 
हे भगवन्‌ आपकी जय हो ॥११॥ रण किए हुए श्रीभगवन्‌ को प्रजापति कश्यप आश्चर्यित होकर क 
dF भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
र मि _भूषणासृधैरव्यक्तचिद्यवक्तमधारयदधरिः RAGED री 
` 5 अन्वय:-- अव्यक्तचित्‌ हरिः 'यत्‌ तदू बटुः सपश्यतार्दिव्यगतिर्यथा नटः ॥१२॥ -. ` SR 
बामन: वटु नट: यथा बभूव ।।१२।। ` तत्‌ तद्‌ वपुः विभूषणायुधैः भाति तेनैव सः सम्यश्यतोः गतिः व्यक्तम्‌. आधार ५ 
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.... अनुवाद-- राजन ! भगवन्‌ स्वयं अव्यक्त एवं चित्वरूप हैं। चे जो परम बराग्तिगय आगूपणी एवं आयुधौ = 


से युक्त शरीर धारण किए रह उसी शरीर से कश्यप और अदिति ये दैगवतेन्हीनदैरतै ताग 
क्र लिए | ठीक उसी तरह जैसे कोइ नट अपना रूप बददल लोला है ॥१२१)॥ 
हक ह रति भावार्थ दीपिका Me 
विस्मयान्तरमाह-यत्तदिति यत्तद्वपुहरिरधारयत्मकटितर्वांसोगेव वपुषा 'मातापित्री; रपशयतोरिण मनी दुरुन । 
$. स्वय कथ भूत; | अव्यक्तचिद्रुप; | 'बाथमधारयत | भातिरदीस्तिर्निभुषणानि 'चायुश्रानि शध र्षक रथा 


न बहला को रूप भ्राश | 


भवति तथा ।।१२।। 
| भाव प्रकाशिका 

` यत्‌ तत्‌ इत्यादि श्लोक से दूसरे आश्चर्य को बतलाते हैं । जिस शरीर को धारण किए हुए श्रीहरि प्रकट 
हुए थे उसी शरीर मे भाती बाता क देखते ही देखते वामन ब्रह्माचारी बन गये । श्रीभगवान की अद्भुत चेष्टाएँ 
होती हैं । स्वयं तो वे अव्यक्त और चित्स्वरूप हैं । उन्होंने कैसा शरीर धारण किया ? जिससे विभुषण और 
आयुधों से जो प्रकाशित हो ऐसे व्यक्त शरीर को वे धारण कर लिए ॥१२॥ | 


त॑ बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः । कर्माणि करयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ | 


अन्वयः-- तं वामनं वटुंदृष्ट्बा मोदमाना महर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य कर्माणि कारयामासुः ॥१३॥ | 
अनुवाद-- श्रीभगवन्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुए वे लोग कश्यप | 
महर्षि को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार कराये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका | 

कर्माणि जातकर्मादीनि ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
कर्म शब्द से जातकर्म आदि संस्कारों को कहा गया है ॥१३॥ 
तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविताब्रवीत्‌ । बृहस्मतिर््रहमसूतर मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- उपनीयमानस्य तस्य सावित्री सविता अन्रनीत्‌ । बृहस्पतिः ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपः अददात्‌ । ।१४।। 
अनुवाद-- जिस समय वामन भगवान्‌ का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो प देवता bs सावित्री (गायत्री) 
का उपदेश किया । देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) और महर्षि कश्यप ने उनको मौंजी मेखला प्रदान किया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। | PR 
ददौ कृष्णाजिनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पतिः । कौपीनाच्छादनं माता द्यौश्छत्रं जगतः प i ॥१५॥ 
अन्वय:-- भूमिः कृष्णाजिनं ददौ वनस्पतिः सोमः दण्डम्‌, माता कौपीनाच्छादनम्‌ ध्यौः छत्रं जगतः पते; १५ 


अनुवाद-- भूमि ने उनको कालामृगचर्म प्रदान किया वनों के स्वामी चन्द्रमा ने उनको दण्ड प्रदान किया, माता 


अदिति ने कौपीन और कटिवस्न प्रदान किया और स्वर्गाभिमानी देवता ने वामन वेषधारी श्रीभगवान्‌ को छत्र प्रदान किया॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


। 5 > । 'बनस्पतिर्बनानां पतिः सोमः ।।१५।। 
ल: भाव प्रकाशिका 


न . .. वनों के स्वामी चन्द्रमा ॥१५॥ 
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ह २५६६ ४ । | न. श्रीमद्भागवत महापुराण उ 


'कमण्डलुं वेदगर्भः कुशान्सप्तर्षयो ददुः । अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मन: ॥३६, 

`` ` अन्वयः महाराज ! वेदगर्भः कमण्डलु सप्तर्षय कुशान्‌ सरस्वती अव्ययात्मनः अक्ष्मालां ददुः ॥॥१६ र |. 

अनुवाद-- हे महाराज ! श्रीभगवान्‌ को ब्रह्माजी ने कमण्डलु और सप्तर्षियों ने कुश दिया ततथा अन 

प्रभु को सरस्वतीजी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान किया ॥१६॥ ॒ शी 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। | Sh 

तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । भिक्षां भगवती साक्षादुमाऽदादम्बिका सती ॥ ध 

` अन्वयः तस्मै इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकाम्‌ अदात्‌, भिक्षाम्‌ सती अम्बिका सक्षात्‌ भगवती उमा अदात[॥९७) 

अनुवाद इस प्रकार जब उपनयन संस्कार सम्पन्न हो गया तो यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पातर और 

भिक्षा सती शिरोमणि जगन्माता साक्षात्‌ भगवती उमादेवी ने दिया ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका 


पात्रिकां भिक्षापात्रीम्‌ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
पात्रीकाम्‌ भिक्षापात्र ॥१७॥ 

स ब्रह्मावर्चसेनैव सभां संभावितो बटुः । ब्रह्मर्षिगणसंजुष्टामत्यरोचत्‌ मारिषः ॥१८॥ 
अन्वयः स एवं ब्रह्मवर्चसेनैव संभावितः मारिषः ब्रह्मर्षिगण संजुष्टाम्‌ सभाम्‌ अत्यरोचयत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- सभी लोगों से इस प्रकार से सम्भावित वे अपने ब्रह्मते के द्वारा ब्रह्मर्षियो से भरी हुई सभा 

को अत्यधिक सुशोभित किए ॥१८॥ | 

भावार्थ दीपिका 
स एवं संभावितो मारिषः श्रेष्ठो बटुर्ग्रह्मवर्चसेन ब्रह्मर्षिगणसंजुष्टां तां सभामतिक्रम्यारोचत ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सबों द्वारा समादृत मारिष (श्रेष्ठवटु) भगवान्‌ वामन अपने ब्रह्मतेज के द्वारा ब्रह्मर्षियों से परिपूर्ण 

सभा को अत्यधिक सुशोभित किए ॥१८॥ 

समिद्धमाहितं वाह्निं कृत्वा परिसमूहनम्‌ । परिस्तीर्य समभ्यर्च्य समिद्धिरजुहोदिद्ठजः ॥१९॥ 
अन्वयः समिद्धम्‌ आहितं बहिम्‌ परिसमूहनम्‌ कृत्वा परिस्तीर्य समिद्धिः समभ्यर्च्य अजुहोत्‌ ॥१९॥ 


:___ अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ वामन भगवान्‌ ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और 
परिस्तरण करके उसकी पूजा की और समिधाओं से होम किया ॥१९॥ | ९. 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।। १९।। 


ुत्वाश्चमेधैर्यजमनमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः । 
जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥२०॥ 


अन्वयः-— भृगूणाम्‌ उपकल्पितैः अश्वमेधै हु बलिं अखिलसारसंभृत गां पदे-पदे 
; : यजमानं उर्जित बलिं श्रुत्वा ततः अखिलसारसंभृतः भारेण गा १९ 
सन्नमयन्‌ तत्र जगाम ।।२०।। थला तक झविलसार 


10102 अनुवादः श्रीभगवान्‌ ने सुना कि शृगुवंशियों के द्वारा प्रवर्ति अश्वमेध याज्ञों के द्वारा राजा बलवा 
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vo ` आठवा स्कन्ध 
उमे करे रहे है । उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण संसार के भार से सम्पन्न श्री 
“को झुकाते हुए उस अज्ञ में गये ॥२०॥ ` 


भगवान्‌ अपने भार से पग-पग पर पृथिवी | 
भावार्थ दीपिका 


यदर्थ बहुर्बभूच तदाह-श्रुत्वेत्यादि सावत्समाप्ति । यजमानं यजन्तम्‌ । ५ ृगूणां भूगुभि; । उपकलिपतै. र प ह 
अखिलेन सारेण बलेन संभृतः संपूर्ण: ।।२०।। स. । भृगूणां भृगुभिः । प्रवर्तितः । 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ जिस कार्य के लिए वामन वटु वने थे उस कार्य को श्रुत्वा ० 


ह इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय 

की समाप्ति तक बतलाते हैं । यजमानम्‌ अर्थात्‌ यजन करने वाले, भृगुणा भृगुभिः उपकल्पतै: प्रवर्तित सम्पूर्ण 

जगत्‌ के भार से भरे हुए ॥२०॥ | | 
तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके 


| 
प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतृत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- नर्मदायाः उत्तरे तटे बलेः ये ऋत्विजः ते भृगुकक्षसंजञके कतूत्तमं प्रवर्तयन्तः भृगवः ये ऋत्विजः आरात्‌ 
उदितं रविं उदितं यथा व्याचक्षत ।॥॥२१॥। 


अनुवाद-- नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भूगुकक्ष नामक स्थान पर उस श्रेष्ठ यज्ञ को प्रवर्तित करने वाले 
बलि के जो भृगुवंशी ऋत्विज थे वे शीघ्र ही उदित हुए सूर्य के समान श्रीभगवन्‌ को देखे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नर्मदाया उत्तरे तटे भृगुकच्छसंज्ञके क्षेत्रे क्रतूत्तमं प्रवर्तयन्तो ये बलेऋत्विजो भृगवस्ते तं व्यचक्षतापश्यन्‌ । आरात्समीप 
एवोदितं रविमिव ॥।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में श्रेष्ठ क्रतुको प्रवर्तित करने वाले जो बलि के ऋत्विज 
भृगुवंशीय थे वे श्रीभगवान्‌ को शीघ्र ही उदित हुए सूर्य के समान देखे ॥२ १॥ 
तं ऋत्विजो यजमानाः सदस्या हतत्विषो वामनतेजसा नृप । 
सूर्यः किलायात्युत वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया क्रतोः ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे नृप ते ऋत्विजः यजमानः सदस्याः चामनतेजसाहत त्विषः किल सूर्यः उतविभासुः सनत्कुमरोऽथ 
क्रतोः दिदृक्षया आयाति इति तर्कयामासुः ॥।२२॥। 
अनुवाद-- वे ऋत्विजगण, यजमान, यज्ञ के सदस्य सबों की कान्ति भगवान्‌ वामन के तेज से दब गयी 


वे र सोचने लगे कि क्‍या सूर्यदेव या अग्निदेव अथवा भगवान्‌ सनत्कुमार इस यज्ञ को देखने की इच्छा से आ 
हैं है क्या ?॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
त ऋत्विगादयः सूर्य: किलेत्येवमादि व्यतर्कयन्निति शेषः ॥२२॥ 


ie भाव प्रकाशिका 
ps वे ऋत्विक्‌ इत्यादि सोचने लगे कि सूर्य ही आ रहे हैं क्या ?॥२२॥ 
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०८ इत्य: --श्ृगुष्वनेक धा वितर्क्यमाणो भगवान्स वामनः । ` 

Mo काक प कमण्डलुं विवेश बिभ्रद्धयमेधवाटम्‌ ॥२३। | 
. अन्वयः - एवं स शिष्येषु भृगुषु अनेकधा वितर्क्यमाणः स भगवान्‌ वामनः छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुम्‌ विप्रत्‌ 

हयमेधवाटम्‌ विवेश ।।२३॥। | 

` ` अनुबाद-- इस प्रकार से श 

` समय वामन भगवान्‌ छत्र, दण्ड ओर जलभरा 


१ ब्राह्मण जब अनेक प्रकार तर्क अपने शिष्यों के साथ कर ही रहे थे उप - 
लभरा कमण्डलु धारण किए हुए यज्ञशाला में प्रवेश किए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ हयमेधवाटमश्वमेधमण्डपं विवेश ।।२३।। 
| भाव प्रकाशिका 

अश्वमेधयज्ञ की यज्ञशाला में प्रवेश किए ॥२३॥ प । 
मौकुया मेखलया बीतमुपवीताजिनोत्तरम्‌ । जटिलं वामन विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 


अन्वयः - मौञ्या मेखलया वीतम्‌ उपवीताजिनोत्तरम्‌ जटिलं वामनं विप्रम्‌ मायामाणवकं हरिम्‌ ।।२४॥ 
ह मौञ्जी मेखला और यज्ञोपवीत तथा मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे । उनके सिर पर 
जटा थी बोने ब्राह्मण बने हुए माया से ब्रह्मचारी श्रीहरि को ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपवीताजिनमुपवीतवद्धूतमजिनमेवोत्तरमुत्तरीयं यस्य तम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञोपवीत तथा यज्ञोपवीत के ही समान मृगचर्म का उत्तरीय धारण किए हुए श्रीहरि को ॥२४॥ 
प्रविष्ट वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । प्रत्यगृह्णन्समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा ॥२५। 
अन्वय:-- प्रविष्ट वीक्ष्य ते भृगवः सशिष्याः अग्निभिः सह तस्य तेजसा संक्षिप्ता: उत्थाय प्रत्यगृह्णन्‌ ॥२५॥ 
_  अनुवाद- यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए श्रीभगवान्‌ को देखकर अपने शिष्यें के साथ भृगुवंशी ब्राह्मण उनके 
तेज से हतप्रभ हो गये और उठकर उनका स्वागत सत्कार किए ॥२५॥ | 
द भावार्थ दीपिका 
क्षप्ता अभिभूताः सन्तः ।।२५।। 
रावी भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ अभिभूत हुए ॥२५॥ 
यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌ । रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 
हाचा be र दर्शनीयं मनोरमम्‌ रूपानुरूपावयवं तस्मै आसनम्‌ आहरत्‌ ।।२६॥ 
श्रीभगवान्‌ को देखकर यजमान राजा बलि अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे देखने में मनोहर श्रीभगवान 
के सभी अङ्ग उनके रूप के अनुरूप ही थे ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए राजा बलि ने आसन प्रदान किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका क 
_  रूपस्यानुरूपा अवयवा यस्य तम्‌ । दृष्ट्वेति शेषः ।।२६।। 
Sp ROE EE | अत भाव प्रकाशिका 1 
श्रीभगवान को देखकर श्रीभगवान्‌ के सारे अङ्ग उनके रूप के अनुकूल ही थे ॥२६॥ | 
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भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स धर्मविन्पूर्श्यदधात्सुमज्लम्‌ 
बदेवो त्सुमङ्ग 
यद्दे गिरिशश्वन्द्रमौलिर्दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या ।२८॥ 


अन्वयः यत्‌ देवदेवः चन्द्रमौलि गिरिशः परया भक्त्या मूर्ध्ना दधार तत्‌ सुमङ्गलं जनकल्मषापहं पादशौच धर्मवित्‌ 
समूध्नि दधार ।।२८॥। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के जिन चरणें को देवों के भी देव चन्द्रमौलि 
सिर पर धारण किया था उस चरणोदक को धर्मज्ञ राजा बलि ने अपने 


भावार्थ दीपिका 
चन्द्रमौलिश्रेत्यन्वय: । अप्यर्थे चकारः । चन्द्रमौलिरपि गङ्गारूपं यन्मूर्ध्ना दधारेत्यर्थ: ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमौलि शङ्करजी ने भी गङ्गा रूप चरणोदक को अपने शिर पर धारण किया था ।।२८॥ 
बलिरुवाच 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्कि करवाम ते । ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ते स्वागतम्‌ तुभ्यं नमः करवाम आर्य त्वा साक्षात्‌ ब्रह्मर्षीणां मूर्तिधरं तपः मन्ये ॥२९॥ 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण कुमार ! आपका स्वागत हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे आर्य लगता है कि 
ब्रह्मर्षियों की साक्षात्‌ तपस्या ही आपके रूप में शरीर धारण करके आयी हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे आर्य, त्वा त्वां साक्षात्प्रत्यक्षं ब्रह्मषींणां तप एव मन्ये । कथंभूतं तपः । वपुर्धरं मूर्तिधारि ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका | 
` “हे आर्य आपको मैं शरीधारण करके आयी हुई तपस्या ही में मानता ER 
पावितं अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्‌ ॥३०॥ 
अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावित कुलम्‌ । वात्‌ अ करती 
अन्वयः अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः कुलम्‌ पावितम्‌ अद्य अयं क्रतुः स्विट: ५ मळ र | 
आज हमारा वंश पवित्र हो गया, आज यह क्र सफल 
` ` -अनुवाद-- आज हमारे पितृगण तृप्त हो गये आज हमार र 
हो गया, क्योंकि आज आप हमारे घर पधारे हैं ॥३०॥ 


र Ee ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३०॥ 


शङ्करजी ने सवोत्कृष्ट भक्ति पूर्वक अपने 
शिर पर धारण किया ॥२८॥ 
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२५७० | श्रीमद्भागवत महापुराण 


_ अद्याग्नयो मे सुहूता यथाविधि द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः |  .... 
 _ हताहसो वार्भिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव ॥३९१॥ ` 
` अन्वयः--अद्य मे अग्नयः यथाविधि सुहूता हे द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः हतांहसः मे भू: तव तनुभिः पदै; पुनीत्र।।३ i 
अनुवाद-- आज मेरी अग्नियों का विधि पूर्वक होम हो गया तथा हे ब्रह्मण कुमार आपके चरणोदक् ई 
निष्पाप बना हुई मेरी यह पृथिवी भी आपके नन्हें-नन्हें चरणों से पवित्र हो गयी ॥३१॥ Dr: 
भावार्थ दीपिका 
त्वच्चरणावनेजनेरवार्भिर्हतमंहो यस्य तस्य मे पुनीता पवित्रीकृता ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने चरणोदक के जल से निष्पाप बना हुआ मैं, और मेरी पृथिवी भी पवित्र हो गयी ॥३१॥ 
यद्यद्दटो वाञ्छसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये । 
गां काञ्चनं गुणवद्धाम्‌ मृष्टं तथाऽन्नपेयमुत वा विप्रकन्याम्‌ ॥ 
ग्रामान्समृद्धांस्तुरगान्गजान्वा रथांस्तथाऽरहत्तम संप्रतीच्छ ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमे स्कन्धे बलिवामनसंवादेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे विप्रसुत ! त्वामर्थिनं अनुतर्कये बटो यत्‌ यत्‌ वाञ्छसि तत्मे प्रतीच्छ गां, काञ्चनम्‌ गुणवद्धाम तथा 
मृष्टम्‌ अन्नपेयम्‌ हे विप्र उतवा कन्याम्‌, समृद्धान्‌ ग्रामान्‌, तुरगान्‌, गजान्‌ वा तथा हे अर्हततम्‌ रथं प्रतीच्छ ।।३२।। 
अनुवाद-- हे विप्र प्रभु ! मुझे लगता हे कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हे बटो आप जो कछ भी 
प्राप्त करना चाहें मुझसे माँग लें, गो, सुवर्ण, सामग्रियों से सुसज्जित घर तथा पवित्र अन्न पीने की वस्तु, विवाह 
के लिए ब्राह्मण की कन्या, सम्पत्तियों से भरे हुए ग्राम, घोड़े, हाथी, रथ ये सभी वस्तुएँ आप मुझसे माँग लें ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के बलिवामनसंवाद के अन्तर्गत अठारहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १८।। 
भावार्थ दीपिका 


मे मत्तः प्रतीच्छ गृहाण । हे अर्हत्तम पूज्यतम ।।३२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
में अर्थात्‌ मुझसे, प्रतीच्छ अर्थात्‌ ले लें, अर्हत्तम अर्थात्‌ पूज्यतम ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के अठारहवें 
अध्याय की भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १८।। 


ट 
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आठवाँ स्कन्ध २५७१ 


उन्नीसवो अध्याय 
भगवान्‌ का बलिराजा से तीन पग पृथिवी माँगना, बलि का वचन देना, शुक्राचार्य का उनको देने से रोकना 
श्रीशुक उवाच 
इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतम्‌ । निशम्य भगवान्ग्रीतः प्रतिनन्द्येदमब्रबीत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः इति वैरोचनेः धर्मयुक्तं ससुनृतम्‌ निशम्य प्रीतः भगवान्‌ प्रतिनन्द्य इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।1१॥ 
श्रीशुकदेबजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा बलि के धर्म से युक्त तथा मधुर वाणी को सुनकर श्रीभगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और उनका 
अभिनन्दन करके कहने लगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे तु हरिणा याचिते च पदत्रये । प्रतिश्रुते च बलिना जानन्भृगुरवारयत्‌ । दातुः स्तुतिः स्वयंतुष्टिरित्यादि 
प्रस्तुतोचितम्‌ । वक्तव्यमिति भिक्षूंस्तु शिक्षयन्नाह वामनः ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन्नीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीहरि द्वारा तीन पग पृथिवी मागने पर तथा 
राजा बलि के द्वारा देने का वचन दिए जाने पर श्रीभगवान्‌ को जानने वाले भृगुवंशी शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा 
करने से रोका । दान करने वाले बलि की स्तुति तथा याचक की संतोंष वृत्ति इत्यादि जो कहना उचित था उसके 
द्वारा भिक्षुकों को शिक्षा वामन भगवान्‌ ने दिया है ॥१॥ 


उत कुलि श्रीभगवानुवाच र्मु 
बचस्तवैतज्जनदेव जूतं कुलोचित धर्मयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणं भृगवः : कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥२॥ 


अन्वयः- हे जनदेव ! तवैतत्‌ सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्‌ वचः यस्य सांपराये भृगवः प्रमाणम्‌ कुलवृद्धः 
प्रशान्तः पितामहः ।।२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आपके ये मधुर कुल परम्परा के अनुकूल और धर्म से युक्त तथा यशःप्रद वचन है। क्योंकि 
परलोक के विषय में आप भ्रुगुपुत्र शुक्राचार्य को तथा अपने कुलवृद्ध पितामह प्रह्मादजी को प्रमाण मानते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वचस्तवैतदिति षोडशभिः हे जनदेव, सांपराये पारलौकिके धर्मे पितामहश्च प्रह्णादः प्रमाणम्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
वचः तवैतत्‌ इत्यादि सोलह श्लोकों द्वारा राजा बलि की प्रशंसा की गयी है । हे राजन्‌ ! आप धर्म के 

विषय में अपने पितामह प्रह्लादजी को प्रमाण मानते हैं ॥२॥ 

न ह्येतस्मिन्कुले कश्चिन्निःसत्त्वः कृपणः पुमान्‌ । प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वाऽदाता द्विजातये ॥३॥ 
अन्वयः-- एतस्मिन्‌ कुले कश्चित्‌ निःसत्त्वः कृपणः प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्याता द्विजातये अदाता वा पुमान्‌ न ह्यभूत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- इस वंश में कोई भी धैर्य हीन, कृपण अथवा देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाने वाला अथवा 

ब्राह्मण को नही देने वाला पुरुष नहीं हुआ ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका | 

निःसत्त्वस्य लक्षणं यो द्विजातये याचकाय प्रत्याख्याता न ददामीति वक्ता कृपणस्य लक्षणं प्रथमं न 

प्रथमं 

न दातेति ॥।३॥ अतिशय चोच _ 


भाव प्रकाशिका 
निः सत्त्व का लक्षण है कि ब्राह्मण याचक को दान नहीं देने वाला कृपण का लक्षण है कि पहले सः 
को प्रतिज्ञा करके देने से मुकर जाने वाला ॥३॥ भ 
न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः । 
युष्मत्कुले यद्यशसाऽमलेन प्रह्राद उद्भाति यथोडुपः खे ॥४॥ 
अन्वयः तीर्थे युधि च अर्थिना अर्थिता: अमनस्विनः पराङ्मुखाः नृपाः युष्मत्‌ कुले न सन्ति, यत्‌ अमलेन यशसा 
प्रह्माद: खे उडुप इव उद्भाति ।।४।। 
अनुवाद-- तीर्थ में दान करने के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर श्रु 
के ललबारने पर उनकी ओर से पराङ्मुख हो जाने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ । आपके दंश 
में अपने निर्मल यश से प्रह्णादजी उसी तरह सुशोभित होते है जैसे आकाश में चन्द्रमा सुशोभित होते है।४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तीर्थे दानावसरे । यद्यस्मिन्युष्मत्कुले ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थ में दान करने के समय, आपके जिस वंश में ॥४॥ 
यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां महीम्‌ । प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥५॥ 
अन्वयः यतो जातः हिरण्याक्षः दिग्विजये गदायुधः इमां महीम्‌ चरन्‌ प्रतिवीरं न अविन्दत ।।५।। 
अनुवाद-- आपके ही वंश में उत्पन्न हिरण्याक्ष दिग्विजय यात्रा में गदा लेकर निकले और अकेले समूर्ण 
पृथिवी पर सञ्चरण करते हुए किसी भी अपने सदृश वीर को नहीं पाये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यस्मिञ्जातः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस वंश में उत्पन्न हुए ॥५॥ 
यं विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम्‌ । नात्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्‌ ॥६॥ 
अन्वयः क्ष्मोद्धारे आगतम्‌ यं कृछेण विनिर्जित्य विष्णुः तद्वीर्यं भूरि अनुस्मरन्‌ आत्मानं जयिनं नमेने ॥६॥ 
अनुवाद-- पृथिवी का रसातल से उद्धार करने के समय सामने आये हुए उस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई 
से जीतकर भी विष्णु, उसके बहुत अधिक पराक्रम को बार-बार स्मरण करके अपने को विजयी नहीं मानते थे॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्ष्मोद्धारे भूम्या उद्धरणे ।।६।। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के उद्धार के समय ॥६॥ | 
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निशम्य की gs हिरण्यकशिपुः पुरा । हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्दो जगाम निलयं हरेः ॥७॥ 
अन्वयः तद्वर्धे निशम्य क्रुद्धः हिरण्यकशिपुः पुरा भातृहणं हन्तुं हरेः निलयं जगाम ।।७।। 


अनुवाद-- हिरण्याक्ष के बध का समाचार सुनकर उसका भाई 
वाले को मारने के लिए श्रीहरि के लोक में गये |।७।। ई हिरयकशिपु क्रुद्ध होकर अपने भाई को मारने 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७॥। 
तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ । चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः ॥८॥ 
अन्वयः-- तम्‌ शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ आयान्तं समालोक्य मायाविनां वरः कलज्ञो विष्णु चिन्तयामास ।।८।। 
अनुवाद-- हाथ में त्रिशूल लिए हुए काल के समान आते हुए उसको देखकर मायावियों में सबसे श्रेष्ठ 
तथा समय को जानने वाले विष्णु ने विचार किया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव । अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः ॥९॥ 
अन्वयः-- प्राणभृताम्‌ मृत्युः इव यतो यतः तत्र असौ अतःअहम्‌ पराग्दृशः अस्य हृदयं प्रवेक्ष्यमि ।।९। 
अनुवाद-- जैसे संसारी प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, उसी तरह जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा वहीं 
यह पहुँच जायेगा । अतएव मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ । यह तो बाहर की वस्तुओं को देखता है अपने 
हृदय में विद्यमान मुझको नहीं देख पायेगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पराग्दृशो बहिर्दृष्टि: ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
बाहर की वस्तुओं को देखने वाला ॥९॥ 
एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विविशेऽ सुरेन्द्र । 
श्वासा निलान्तर्हितसूक्ष्मदेहस्तत््राणरन्ध्रेण विविग्नचेताः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे असुरेन्द्र एवं निश्चित्य श्वासानिलान्तार्हितसूक्ष्मदेहः विविग्नचेताः सः तत्प्राणरन्ध्रेण सः आधावतः रिपोः 
शरीरम्‌ निर्विविशे ।।१०।। 
अनुवाद-- हे असुरेन्द्र ! इस तरह से निश्चय करके जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था उसी 
समय डर के मारे काँपते हुए विष्णु अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिए और उसके प्राणों द्वारा नासिका रन्ध्र से होकर 
उसके हृदय में प्रवेश कर गये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो हृदये स्थितं मां न ज्ञास्यतीत्येवं निश्चित्य श्वासानिलेऽन्तर्हितः सूक्ष्मो देहो यस्य । विविग्नमतिकम्पितं चेंतो यस्य। 
अकम्पितचित्त इति वास्तवोऽर्थः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हृदय में विद्यमान मुझको हिरण्यकशिपु नहीं जान पायेगा इस तरह से निश्चय करके उसको श्वास 
वायु में छिपकर सूक्ष्म शरीर से हृदय में प्रवेश कर गये । विविग्नचेताः अर्थात्‌ काँपते हुए चित्त वाले । वास्तविकता 
है कि वे अकिम्पत हृदय वाले हैं ॥१०॥ 
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स तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद । 
क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान्विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीरः ॥१९॥ 
अन्वयः तन्निकेतं परिमृश्य शून्यम्‌पश्य कुपितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्‌ समुद्रान्‌ विचिन्यन्‌ स वीरः विष्णु 
` न ददर्श ॥११॥ | | 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के निवास स्थान को खूब अच्छी तरह देखा किन्तु वह वहाँ नहीं पाया, इस 
पर क्रुद्ध होकर उसने सिंह गर्जना की, उसने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सर्वत्र खोजा पर 
वह वीर विष्णु को कही भी नहीं देखा ॥४११॥' ` | 
४ क भड 3 _ ` ` भावार्थ दीपिका 
न ददर्श, अन्तः प्रविष्टत्वात्‌ ॥११॥। i 
| भाव प्रकाशिका 
अन्तःकरण में प्रवष्टि होने के कारण कहीं भी विष्णु भगवान्‌ को नहीं देखा ॥११॥ 
अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ । भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः--- अपश्यन्‌ इति ह उवाच मया इदं जगत्‌ अन्विष्टम्‌ नूनं मे भ्रातृहा गतः यतः पुमान्‌ न आवर्तते ॥१२॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु को नहीं देख सकने के कारण उसने कहा मैंने सम्पूर्ण संसार में खोज डाला 
है, अतएव यह निश्‍चित है कि मेरे भाई को मारने वला विष्णु मर गया ॥१२॥ 
` भावार्थ दीपिका 
पुमान्यतः सकाशान्नावर्तते तद्ब्रह्मैव नूनं गतो नित्यमुक्तत्वादिति वास्तवोऽर्थः ।।१२।। 
९० ० भाव प्रकाशिका :: . ` 
जहाँ से जीव नहीं लौटता है अर्थात्‌ निश्चित रूप से ब्रह्म के पास चला गया, क्योंकि श्रीभगवन्‌ तो नित्य 
मुक्त हैं । यही वास्तविक अर्थ है ॥१२॥। 
वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवो मन्यु रहंमानोपबृहितः ।।१३॥ 
अन्वयः--- देहिनाम्‌ इह वैरानुबन्थः एतावान्‌ आमृत्योः अज्ञान प्रभवः मन्युः अहं मानोप बृहितः ॥॥१३॥ 
अनुवाद-- शरीरधारियों का इस संसार में मृत्यु पर्यन्त ही वैर भाव रहता है । क्रोध तो अज्ञान से उत्पन्न 
होता हैं और अहङ्कार से बढ़ता है॥१३॥ ४, का दशक हक णा पन 
` भावार्थदीपिका | 
एवं मृत्युपर्यन्तमखण्डं विष्णौ वैरं यत्कृतवांस्तदुचितमेव तस्याप्रतिद्वन्द्रमहाबलपराक्रमस्य शूरोहंमानविजूम्भिक्रोधानुवबन्थस्प 
. कथं नामासौ शूरशिरोमणिर्जीवन्नेव कातरवद्वैरमुपक्षितवानित्याशङ्कयाह वैरानुबन्ध एतावानामृत्योर्भवति । देहिना देहे निगूढाभिमानवता 
शूराणां तथाऽहंमानेनोपबृंहितो मन्युश्च भवत्येव यतोऽज्ञानप्रभवः, अज्ञाननिवृत्तेः प्राक्‌ पौरुषत्यागो मान्दयमेवेत्यर्थः ।१२।। 
भाव प्रकाशिका | 
... इस तरह अपनी मृत्यु काल पर्यन्त जो उसने विष्णु से वैर किया वह उचित ही है उस महाबलवान 
महापराक्रमी का कोई दूसरा प्रतिद्वन्द्वी था ही नहीं । मैं वीर हूँ इस तरह से अहङ्कार से बढ़ने वाले क्रोध की 
वह वीर शिरोमणि जीते जी कायर के समान कैसे त्याग सकते हैं ? इस प्रकार की आशङ्का होने पर कहते 
हैं इस प्रकार का वैर भाव मृत्यु पर्यन्त ही होता हे । शरीर धारियों के शरीर में छिपे हुए अभिमान युक्त वीरों 
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का क्रोध अहङ्कार के द्वारा बढ़ता है, क्योंकि वह अज्ञान से उत्पन्न है अतएव अज्ञान की निवृत्ति होने से पहले 
पौरुष का त्याग मन्दता ही है ॥१३॥ 


पिता प्रह्वादपुत्रस्ते तद्दिदवान्द्रिजवत्सलः । स्वमायुर्हिजलिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः ॥१४॥ 
अन्वयः प्रह्लाद पुत्रः ते पिता द्विजवत्सलः द्विजलिङ्गेभ्यः देवेभ्यः तद्विद्वान स याचितः स्वम्‌ आयुः देवेभ्यः अदात्‌।।१४।। 
व अनुवाद-- अह्लादजी के पुत्र तुम्हारे पिता विरोचन ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण का वेष बनाकर उनकी आयु 
ने वाले देवों को वे जानते थे ये ब्राह्मण नहीं हैं फिर भी वे अपनी आयु प्रदान कर दिये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेवं पूर्वजान्स्तुत्वा तत्पितरं स्तौति-पितेति । द्विजवेषधारिणो मद्वैरिणो देवा एते नतु द्विजा इति तद्विद्वानपि स याचितः 
सन्स्वीयमायुर्देवेभ्यो ददौ ।।१४॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से बलि के पूर्वजों की स्तुति करके वामन भगवान्‌ बलि के पिता की प्रशंसा पिता इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । ब्राह्मण का वेष बनाये हुए ये मेरे शत्रु देवता हैं यह जानते हुए भी याचना किए जाने पर अपनी 
आयु देवताओं को दे दिए ॥१४॥ 
भवानाचरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः । ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैरन्यैश्चोद्दामकीर्तिभिः ॥१५॥ 
अन्वयः भवान्‌ आपि गृहमेधिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः अन्यैः च उददामकीर्तिभिः आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः।।१५।। 
अनुवाद-- आप भी उन्हीं धर्मों का पालन करते हैं जिन धर्मो का पालन शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण 
करते हैं, आपके पूर्वजों ने तथा दूसरे यशस्वी वीरों किया है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
तस्मात्त्वत्तो महीमीषद्वृणेऽहं वरदर्षभात्‌ । पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे दैत्येन्द्र तस्मात्‌ वरदर्षभात्‌ त्वत्तः ईषद्‌ महीं वृणे मम पदा त्रीणि पदानि संमितानि ।।१६।। 
अनुवाद-- अतएव हे दैत्येन्द्र ! वरदान देने वालों में श्रेष्ठ आप से मैं थोड़ी पृथिवी माँगता हुँ, केवल 


७. २» पैरों 


मेरे पैरों से नापकर तीन पग पृथिवी ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मम पदा संमितानीति त्रिविक्रमपदाभिप्रायेण न चानृतवाद:, तत्रापि स्वपदत्वानपगमात्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पैरों से नापकर त्रिविक्रम पद के अभिप्राय से यह कहा गया है, जिससे त्रिविक्रम नाम मिथ्या न हो। 
उसमें भी अपने चरणों के बने रहने के कारण ॥१६॥ 
नान्यत्ते कामये राजन्वदान्या्जगदीश्वरात्‌ । नैनः प्राप्रोति वै बिद्वान्याबदर्थप्रतिग्रहः ॥१७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! वदान्यात्‌ जगदीश्वरात्‌ ते अन्यत्‌ न काम ये यावदर्थपतिग्रहो विद्वान्‌ एनः न प्राप्नोति ॥१७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ आप उदार शिरोमणि तथा जगत्‌ के स्वामी हैं आपसे मैं दूसरी चीजें नहीं माँगता हूँ । 
अपनी आवश्यक्ता से अधिक दान नहीं लेने वाला विद्वान्‌ पुरुष को दान लेने का पाप नहीं लगता है ॥१७॥ 


Scanned by CamScanner 


२५७६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यावदर्थमेव प्रतिग्रहो यस्य सः ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
आवश्यकता के अनुसार ही दान लेना चाहिए ॥१७॥ 
बलिरुवाच ही 2 
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । त्वं बालो लिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८। । 
अन्वयः अहो ब्राह्मण दायद ते वाचः वृद्ध संमता त्वं बालः बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ . 
राजा बलि ने कहा | _ 
अनुवाद-- ब्राह्मण कुमार ! तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं और तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, क्योंकि बालक _ 
हो इसीलिए तुमको अपने लाभ और हानि का पता ही नहीं है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
ईश्वरस्यापि याञ्चाप्रकारं चोक्त्वा बलेर्बन्धनप्रश्रोत्तरत्वेन तस्य गर्वातिरेकेणाधिक्षेपप्रकारमाह-अहो इति त्रिभिः- ते जू 
वाचो वृद्धानां संमतास्तवं तु बालो बालिशमतिश्च बालिशानामज्ञानामिव मतिर्यस्य । अतएव स्वार्थ प्रति यथावदबुधः । वस्तुतस्तु 


बाल इवाबालिशमतिश्चेति च्छेदः । स्वार्थ प्रत्यबुधः इति च भक्तानामेवार्थं बुध्यसे न स्वार्थम्‌ । परिपूर्णस्य तव तद्व्यतिरेकेण . 
स्वार्थाभावादित्यर्थः ।।१८॥। । ४88, 5 


यग भाव प्रकाशिका 
तुम्हारा मांगने का प्रकार तो ईश्वर जैसा बलि से कहकर बन्धन विषयक प्रश्‍न तथा उत्तर होने से बलि के 
गर्वातिशय्य द्वारा विक्षेप ह को अहो० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते है । तुम्हारी बात तो वृद्धों जैसी हे 
किन्तु तुम्हारी बुद्धि मूर्खा जैसे है क्योंकि तुम बालक हों अतएव ठीक से अपने स्वार्थ को नहीं समझते हो वस्तुत: 
लेक क समान बालिश मति नहीं हे । स्वार्थ प्रति अबुधः अर्थात्‌ आप अपने भक्तों के ही स्वार्थ को जानते है अपने 
स्वार्थ को नहीं । आप तो परिपूर्ण है, अतएव भक्तो के स्वार्थ से भिन्न आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है ॥१८॥ 
मा वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीशवरम्‌ । पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिान्द्वीपदाशुषम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- लोकानाम्‌ एकम्‌ ईश्वर द्वीपदाशुषम्‌मां वचोभिः समाराध्य यः अबुद्धिमान्‌ पदद्वयं वृणीते ।।१९॥ 
अनुबाद सम्पूर्ण लोकों का एक मात्र स्वामी द्वीपों को देने को इच्छा बातों 
करके जो मूर्ख तीन पद पृथिवी माँगता है ॥१ च वाले मुझको अपनी बतं से असन 


९।। 
भावार्थ दीपिका 
अबुधत्वमेवाह-मामिति । द्वीपस्य दाशुषं दातारम्‌ । अबुद्धिमान्‌ वस्तुतस्तु बुद्धिमानित्येव छेद: ॥।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वामन भगवान्‌ के आज्ञानित्व को ही माम्‌ 


इत्यादि 
बुद्धिमान वसततः अबुद्धिमान्‌ ही पदच्छेद हे ॥ श्लोक से बलि कहते है । द्वीप का दान करने वाले, 
.॥ पुमान्मामुपत्रज्य भूयो 


। तस्माद्वृत्तिकरीं भूमिं : 
i अन्चयः-- माम्‌ उपत्रज्य पुमान्‌ भूयः याचितुम्‌ न अर्हति अतएव बटो जाम प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कामं यथेच्छं सम्यक्‌ पादप्रसारणेनेत्यर्थः । अतएव तथा करिष्यति ।।२०।। 


भाव प्रकाशिका 
अपनी इच्छानुसार जिससे कि तुम पैर फैलाकर सो सको ऐसा ही करो ॥२०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यावन्तो विषयाः ्रेष्ठार्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌ । न शक्रुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥२९॥ 
अन्वयः नृप त्रिलोक्याम्‌ यावन्तः प्रेष्ठाः विषयाः ते सर्वे अजितेन्द्रिय प्रतिपूरयितुं न शक्रुवन्ति ।॥२१॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! इस त्रिलोकी में जितने प्रिय विषय से सब मिलकर किस अजितेन्द्रिय व्यक्ति की इच्छा 
पूर्ण नहीं कर सकते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनरपि निस्पृहत्वमेवाविष्कुर्वन्नाह यावन्त इति सप्तभिः ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका 
यावन्तः इत्यादि सात श्लोकों से श्रीभगवान्‌ अपनी निस्पृहता को ही अभिव्यक्त करते हैं ॥२१॥ 
त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीणेनापि न पूर्यते । नववर्षसमेतेन साप्तद्वीपवरेच्छया ॥२२॥ 
अन्वयः-- त्रिभिः क्रमैः असंतुष्टः सप्तदीपेन अपि, नववर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया न पूर्यते ।।२२।। 
अनुवाद-- जो तीन पग से संतुष्ट नहीं होगा वह-वह सात द्वीपों को भी प्राप्त करके नव वर्षों से युक्त सात 
द्वीपों की प्राप्ति की इच्छा से नहीं सन्तुष्ट हो सकता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नववर्षसमेतेन द्वीपेनापि सप्तानां द्वीपवराणामिच्छया ॥२२।। 


भाव प्रकाशिका 


नव वर्षों से युक्त एक द्वीप को भी प्राप्त कर सातों द्वीपों को प्राप्त करने की इच्छा से सन्तुष्ट नहीं 
होता है ॥२२॥ 


सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः । अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- सप्तद्वीपाधिपतयः वैन्यगयादयः नृपा अर्थैः कामेः तृष्णायाः अन्तं न गताः इति नः श्रुतम्‌ ॥।२३॥ 
अनुवाद-- सातो द्वीपों के स्वामी वैन्य तथा गय आदि राजा गण धन और भोग की सामग्री के द्वार अपनी 

लालच का अन्त नहीं पा सके, यह मैंने सुना ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तृष्णाया अन्तं न गता इत्यस्माभिः श्रुतम्‌ ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपनी तृष्णा के अन्त को नहीं प्राप्त कर सके ॥२३॥ 
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२५७८ 
यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्‌ । नासंतुष्टस्त्रिभिलोंकैगरजितात्मो पसादितै : ॥२४॥ 

अन्वयः-- यदृच्छया उपपन्नेन सन्तुष्टः सुखं वर्तते अजितात्मा असन्तुष्ट त्रिभिः लोकैः उपसादितः असन्तुष्ट सुखंन ` 
वर्तत इत्यर्थः ।।२४।। 


प्राख्थवशात्‌ जो कुछ मिल जाय - रहने वाला पुरुष सुखी रहता है किन्तु | 

अनुवाद-- प्राब्धवशात्‌ जो कुछ मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रह आर तु जिसकी 

इन्द्रियाँ अपने वश में नहीं है वह त्रैलोक्य की सामग्री प्राप्त करके असन्तुष्ट ही रहता है और दुःखी रहता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


असंतुष्टप्राप्तैरित्रभिलोकेरपि न सुखं वर्तते ।॥२४।। 
भाव प्रकाशिका फ र 
असन्तुष्ट पुरुष को त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाय तो वह सुख में नहीं रहता है ॥२४॥ 
पुंसोऽयं संसृतेहेतुरसन्तोषोऽर्थकामयोः । यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः ॥२५॥ 
अन्वयः-- पुंसः अर्थकामयोः असन्तोषः सं सतेर्हेतुः यदृच्छया उपपन्नेन संतोषः मुक्तये स्मृतः ।।२५।। 
अनुवाद-- धन एवं भोगों से सन्तोष का नहीं होना ही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ने का कारण है और - 
प्रारब्ध वशात्‌ प्राप्त से सन्तुष्ट रहना मुक्ति का कारण कहा गया है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं. है ॥२५॥ 5.५. का 0710 ० द 
यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते. । तत््रशाम्यत्यसंतोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥२६॥ 
अन्वयः-- यदृच्छालाभ तुष्टस्य विप्रस्य तेजः वर्धते तत्‌ असन्तोषात्‌ अम्भसाआशुशुक्षणिः इव प्रशम्यति ॥२६॥ 
अनुवाद-- प्रारब्ध वशात्‌ प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, और असन्तोष 
के कारण उसका तेज उसी प्रकार शान्त हो जाता है जैसे जल से अग्नि शान्त हो जाती हे ॥२६॥ 
_ भावार्थदीपिका 


आशुशुक्षणिरग्रिः ॥२६।॥ हि आम 
भावप्रकाशिका | 
आशुशुक्षणि अग्नि को कहते हैं ॥२६॥ | | 
तस्मान्त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्षभात्‌ । एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ | 
अन्वयः- तस्मात्‌ त्वद्वरदर्षभात्‌ अहं त्रीण्येव पदानि वृणे एतावतै व अहंसिद्धः यावत्‌ प्रयोजनम्‌ वित्तम्‌ ॥२७।। | 
अनुवाद- अतएव आप जैसे दानियों में श्रेष्ठ से भी मैं तीन पग ही भूमि माँगता हूँ । इतने से ही मेरा | 

काम हो जायेगा उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो ॥२७॥ 1 
. . भावार्थदीपिका . ` | 

सिद्धोऽहं कृतार्थः एतावतैव सर्वस्वापहारसिद्धेरिति गूढोऽभिप्रायः । तदेवाह-वित्तं हि यावत्प्रयोजनमेव सुखम्‌ । अधिकस्य | 
क्लेशाबहत्वादित्यर्थः ॥२७॥ ` | 


भाव प्रकाशिका . : | 


सिद्धः अर्थात्‌ मैं कृतार्थ हो जाऊंगा इतने ही मात्र से मैं तुम्हारा सर्वस्वापहार कर लूँगा यह भगवान्‌ का र 
गूढ अभिप्राय है । आवश्यकताभर ही धन से सुख होता है । अधिक धन तो दुःख ही देता है ॥२७॥ | 


i 
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श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:--- इत्युक्तः स हसन्‌ आह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ । वामनाय महीं दातुं जलभाजनम्‌ जग्राह ।।२८॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
वली अनुवाद-- भगवान्‌ वामन के इस तरह कहने कर राजा बलि हँस पड़े और कहे जितनी इच्छा हो उतना ही 
। इसके पश्चात्‌ राजा बलि वामन भगवान्‌ को पृथिवी देने के लिए सङ्कल्प करने के लिए जल पात्र उठाये॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तमुशना असुरेश्वरम्‌ । जानंश्लिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥२९॥ 
अन्वयः-- विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तम्‌ असुरेश्वरम्‌ विदांवरः उशना विष्णोः चिकीर्षितम्‌ जानन्‌ शिष्यं प्राह ।।२९।। 
अनुवाद-- ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जानते थे कि वामन भगवान्‌ क्या करना चाहते हैं, अतएव वामन 
भगवान्‌ को पृथिवी देने के लिए उद्यत राजा बलि को शुक्राचार्य ने कहा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 


शुक्र उवाच 

एष वैरोचने साक्षाद्धगवान्विष्णुरव्ययः । कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 

अन्वयः-- वैरोचने, एषः साक्षात्‌ अव्ययः भगवान्‌ विष्णुः देवानां कार्यसाधकः कश्यपाद्‌ अदितेः जातः ।।३०॥। 

शुक्राचार्य ने कहा 

अनुवाद-- विरोचनकुमार बलि ये साक्षात्‌ निर्विकार भगवान्‌ विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के 
लिए अदिति के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है। ।।३०॥ 
प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥॥३१॥। 

अन्वयः-- अनर्थम्‌ अजानता त्वया एतस्मै यत्‌ प्रतिश्रुतम्‌ साधु न मन्ये, दैत्यानां महान्‌ अनयः उपागतः ॥।३१॥। 

अनुवाद-- इससे होने वाले अनर्थ को नहीं जानने वाले तुमने जो प्रतिज्ञा की है, उसे मैं अच्छा नहीं मानता 
हूँ, यह दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनयोऽन्यायः ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 

अनय अर्थात्‌ अन्याय ॥३१॥ 
एष ते स्थानमैश्वर्य श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥३२॥ 

अन्वयः-- एषः मायामाणवकः हरि ते स्थानम्‌ ऐश्वर्य श्रियं तेजः यशः श्रुतम्‌ आच्छिद्यशक्राय दास्यन्‌ वर्तत 
इति शेषः ॥३२॥ 

अनुवाद-- ये अपनी योगमाया से ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि है । ये तुम्हारे स्थान, ऐश्वर्य, श्री, तेज, यश 
और सबकुछ तुमसे छिनकर इन्द्र को दे देना चाहते हैं ॥३२॥ 


Scanned by CamScanner 


२५८० _____ श्रीमद्भागवत महापुराण 


i भावार्थ दीपिका 
`` अन्यायमेवाह-एष इति ।।३२॥ | he 
i भाव प्रकाशिका हे “क 
एष ते० इत्यादि श्लोक से होने वाले अन्याय को ही बतलाते हैं ॥३२॥ | | 
त्रिविक्रमेरिमाँल्लोकान्विश्वकायः क्रमिष्यति । सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ ` 
अन्वयः-- विश्वकायः त्रिभिःक्रामैः इमान्‌ लोकान्‌ क्रमिष्यति । मूढ । सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा कथम्‌ वर्तिष्यसे ॥३३।। 
अनुवाद-- ये विश्वकाय हैं, तीन पग में तो ये इन सभी लोकों को नाप लेंगे । मूर्ख सबकुछ विष्णु को 
देकर तुम कैसे रहोगे ?॥३३॥ Bi pir ४0155 
भावार्थ दीपिका... ` Rae । i 
ननु मया पदत्रयमेव प्रतिश्रुतं नाधिकं तत्राह-त्रिभिरिति । क्रमतामिति चेत्तत्राह-सर्वस्वमिति । ।३३॥ 
भावप्रकाशिका ` | 
यदि कहों कि मैं तीन पग ही देने की प्रतिज्ञा की हे, इससे अधिक नहीं इस पर शुक्राचार्य त्रिभिः इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । यदि कहो कि नाप लें तो इस पर शुक्राचार्य ने कहा सब कुछ विष्णु को देकर तुम जीवन निर्वाह 
कैसे करोंगे ?॥३३॥ | त | 
क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । खं च कायेन महता तातींयस्य कुतो गतिः ॥३४॥ 
अन्वय:-- हें विभो ! एकेन पदा गां क्रमतः द्वितीयेन दिवं खंच महता कायेन तार्तीयस्य कुतो गतिः ।।३४।। 
_ अनुवाद-- राजन्‌ ! एक पैरसे तो ये सारी पृथिवी को नाप लेंगे दूसरे पग से स्वर्ग को तथा आकाश को 
अपने विशाल शरीर से भर देंगे तीसरे पग के लिए कहाँ से लाओंगे ?॥३४॥ . 
Mt | भावार्थ दीपिका... | 
तथापि प्रतिश्रुतं संपादनीयमेवेति चेत्तत्राह क्रमत इति द्वाभ्याम्‌ । एकेन पदा पादन्यासेन भूमिं क्रममाणस्येत्यर्थः । 
तार्तीयस्य तृतीयपादन्यासस्य ।।३४।। MM LS BN iL | | 
Fe म ` ` भाव प्रकाशिका ` | 
हि ६ मी आतज्ञात अर्थ का पालन करना चाहिए ही इस पर शुक्राचार्य क्रमतः इत्यादि दो श्लोकों से कहते 
क | ये hr पग में सारी पृथिवी को नाप लेंगे तीसरे पग के लिए कहाँ से लाओगे ॥३४॥ 
ष्ठा | | | प्रतिपादयितु 
र) अ ह्यप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥३५॥ 
„  'थुतल्य य: भवान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ अनीशः प्रतिश्रुतम्‌ अप्रदातुः हि ते नरके निष्ठां मन्ये ॥३५॥ 


अनुवाद-- प्रतिज्ञात अर्थ को पूरा करने में असमर्थ हैं यह मैं ह 
नहीं करने Se ~ मैं यह मैं मानता अतएव अर्थ पूरा 
ही करने से आपको नरक में जाना होगा ॥३५॥ नता हूँ । अतएव प्रतिज्ञात अर्थ को पूर 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। | 
न BS की वृत्तिर्विपद्यते | दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 
वृत्तिर्विपद्यते तद्‌ दानं न प्रशंसन्ति यतः दानं, यज्ञः तप कर्म लोके वृत्तिमत्तः ।।३६।। 


हैं| जिसका जी गह अ vu लि छ बेह नहीं वर पुल बस दाने की आ व 
| ह् क चलता है, वही दान, यज्ञ, तपस्या तथा उपकारक कर्म करता है ॥३६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथापि सर्वस्वदानात्कीर्तिस्तावद्धविष्यतीति चेत्तत्राह-न तद्दानमिति । तपश्चित्तैकाग्यम्‌ । कर्मपूर्तम्‌ ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि सर्वस्व देने से यश तो फैलेगा ही, इस पर शुक्राचार्य न तद्‌ दानम्‌० इत्यादि श्लोक कहते 
हें । कर्म शब्द से पूर्व कर्म को कहा गया है ॥३६॥ 
धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च । पञ्चधा विभजन्वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥३७॥ 
अन्वयः धर्माय, यश से, अर्थाय कामाय, स्वजनस्य च पञ्चधावित्तम्‌ विभजन्‌ इहामुत्र च मोदते ।।३७॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य धर्म, यश, धनाभिवृद्धि, भोगों को भोगना तथा अपने स्वजनों के लिए इसतरह से 
पाँच भागों में अपने धन का विभाग करता है, वही इस लोक और परलोक में सुखी रहता हे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७॥।। 


अत्रापि बह्ृचैर्गीतं शृणु मेऽसुरसत्तम । सत्यमोमिति यत्प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हि तत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे असुरसत्तम अत्रापि वह्ृचैगींतम्‌ शृणु ओम्‌ इति यत्‌ प्रोक्तं सत्यम्‌ यत्‌ न इत्याह तत्‌ हि अनृतम्‌ ।।३८॥ 
अनुवाद-- हे असुर शिरोमणे तुमको अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने का डर है, इस विषय में में ऋग्वेद को कुछ 


श्रुतियों का अभिप्राय सुनाता हूँ । किसी को कुछ देने की बात को स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना 
असत्य है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि प्रतिश्रुत्य नेति कथमनृतं वाच्यं तत्राह-अत्रापीति सार्थै: पड्भिः । अत्रापि सत्यानृतव्यवस्थायाम्‌ । बस्वृचश्रुत्या 
हि प्रथमम्‌- “ओमिति सत्यं नेत्यनृतम्‌' इत्यादिना सत्यानृतयोर्लक्षणपूर्वकं स्तुतिनिन्दाभ्यां सत्यं विहितमनृतं च निषिद्धम्‌ । 
अनन्तरं च “पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌' इत्यादिना सत्ये दोषाननृते च गुणानुक्त्वा- तस्मात्काल एव दद्यात्काले न दद्यात्तत्सत्यानृते 
मिथुनीकरोति' इत्युपसंहारेण वृत्तिसंकटादिष्वनृतमप्यनुज्ञातम्‌, तमिमं श्रुत्यर्थं दर्शयन्नाह-ओमित्यङ्गीकारेण यत्पोक्तं तत्सत्यम्‌। 
नेति यदाह तदेवानृतम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि देने की प्रतिज्ञा करके नहीं यह असत्य कैसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तर में शुक्राचार्य 
साढे छह श्लोकों में उत्तर देते हैं । सत्य एवं मिथ्या के विषय में ऋग्वेद श्रुति कहती है हाँ कहना सत्य है और 
न कहना असत्य है । इत्यादि से सत्य और मिथ्या का लक्षण करके उन दोनों की प्रशंसा तथा निन्दा के झाण 
सत्य को और असत्य को निषिद्ध कहा गया है । उसके पश्चात्‌ 'पराग्वा एतद्विक्तमक्षरम्‌' इत्यादि शति फे दवार 
सत्य में होने वाले दोष तथा मिथ्या में होने वाले गुणों को बतलाकर श्रुति कहती हे कि-- ' तस्मात्‌ काल एव 
दद्यात्‌ काले न दद्यात तत्‌ सत्यानृते मिथुनी करोति ।'' इस उपसंहार वाक्य से प्राण सङ्कट इत्यादि कालो भे 
भी मिथ्या भाषण को भी शास्त्र ने अनुमति प्रदान किए हे । इसी श्रुति के अभिप्राय को उपन्यस्त करते हुए शुक्काचार्य 
ने कहा है कि ओम्‌ कहकर स्वीकार करना सत्य है और न करना असत्य हैं ॥३८॥ 
सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते । वृक्षेऽजीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥३९॥ 
अन्वय:--- आत्मवृक्षस्य सत्यं पुष्पफलं विद्यात्‌ गीयते । वृक्षे अजीवतितन्न स्यात्‌ अनृतं आत्मनः भूलम्‌ ॥।३९॥ 
। अनुवाद-- शरीर रूप वृक्ष का सत्य को मूल जानना चाहिए यह श्रुति ही कहती है । जब वृक्ष ही नही 
रहेगा तो पुष्प और फल कैसे होंगे ? अतएव मिथ्या से भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए ॥३९॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका | | ह 
सिध्यतीत्याशयेनाह-सत्यं पुष्पफलं विद्याज्जानीयात्‌ । आत्मवृक्षस्य देहरूपस्य वृक्षस्य । 
सुगमम्‌ । यद्यपि श्रुत्या वाचः सत्य पुष्पफर्ल चेत्युक्तं तथापि वाचो 
पुष्पफलस्थानीयं सत्यं, ततः किमत आह-वृक्षे देहे अजीवति | 
परामर्शः । देहश्चानृतेन रक्षणीय इत्याह-अनृतं त्वात्मनो ` 


२५८२ 


तत्तु सत्यमीषदनृतं विना न सिध्यतीत्याशये 
कुतः । गीयते श्रुत्योच्यते इत्यर्थ; । पाठान्तरं तु 
देहनिर्वाहाधीनत्वादात्मवृक्षस्येति प्रस्तुतानुसारेणोक्तम्‌ । भवतु पुष्पफ 
तत्‌ पुष्पफलं न स्यात्‌ 'सा न स्यात्‌' इति पाठे श्रुत्युक्ताया चाचः परामश 
देहस्य मूलम्‌ ।।३९॥ यापे र कही द 
` ` भाव प्रकाशिका gs ४ SR 
सत्य की सिद्धि थोड़ी मिथ्या के बिना नहीं होती है । इसी अभिप्राय से सत्यं पुष्पफलम्‌ इत्यादि कहते है। 
सत्य को शरीर रूप वृक्ष का फल एवं पुष्प समझना चाहिए क्योंकि ऐसा श्रुति ही कहती है । आत्मदृक्षस्य जीवतः . 
पाठ होने पर यह अर्थ सुगम होगा । यद्यपि श्रुति वाणी के सत्य को पुष्प और फल कहा है फिर भी वाणी का 
निर्वाह बिना शरीर के नहीं हो सकता है । प्रस्तुत के अनुसार शुक्राचार्य ने कहा कि शरीर रूपी वृक्ष का पुष्प 
फल है । सत्य पुष्प और फल के स्थानी हो किन्तु जब देह रूप वृक्ष रहेगा ही नहीं तो पुष्प फल कैसे होंगे सा 
न स्यात्‌ पाठ होने पर सा पद से वाणी का परामर्श किया गया हे । देह की रक्षा तो मिथ्या से भी करनी चाहिए। 
इसी को मिथ्या शरीर की रक्षा का साधन है ॥३९॥ . 
तद्य॒था वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्दर्तते$चिरात्‌ । एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥४०॥ 
अन्वय:-- यद्‌ यथा उन्मूलः वृक्षः शुष्यत्‌ अचिरात्‌ उद्वर्तते, एवं नष्टानृतः सद्यः आत्मा शुष्येत न संशय ॥४०॥ 
अनुवाद-- जैसे जड़ के नहीं रहने पर वृक्ष शीध्र ही सूख कर गिर जाता है उसी तरह यदि धन देने से 
इनकार नहीं किया जाये तो इसमें कोई सन्देह नहीं. कि वह जीवन सूख जाता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति तद्यथा वृक्ष उत्पाटितमूलः शुष्यत्यचिरादेवोष्वर्तते पतति च, एवं नष्टमनृतं यस्य स आत्मा 
देहः शुष्येत्‌ । यद्यपि च ४5 “एवमेवानृतं वदन्नात्मानमाविर्मूलं करोति’ इत्येवं निन्दयाऽनृतं निषिद्धं तथाप्युपसंहारानुसारेण 
तत्केवलानृतविषयमित्यभि व्याख्यातम्‌ । 'दयेत त्वेतेन' इति च तयैवोक्ते: .। तथा च श्रुतिः- “ओमिति सत्यं नेत्यनृतं 
तदेतत्वेष्पं फलं वाचो यत्सत्यं स हेश्वरो यशस्वी कल्याणकीर्तिर्भविता पुष्पं हि फलं वाचः सत्यं वदत्यथैतन्मूलं वाचो यदनृतं 
a वृक्ष आविर्मूल: शुष्यति स उद्वर्तत एवमेवानृतं वदन्नविर्मूलमात्मानं करोति स शुष्यति स उद्वर्तते तस्मादनृतं न वदेह्येत 
त्वेतेन' इति । एतेनानेन त्वनृतेन दयेत सङ्कटेष्वात्मानं रक्षेदिति श्रुत्यर्थः ।।४०॥। . 
bn ie भाव प्रकाशिका 
गिर आते अ का दृष्टान्त के द्वारा स्पष्टीकरण करते है । जिस वृक्ष को जड़ उखड़ गयी है वह शीघ्र ही सूखकर 
की हे, उसी तरह जिस शरीर का मिथ्या नष्ट हो गया हे वह शरीर सूख जाता है । श्रुति भी कहती है 
का कारण बना दता तड हे । इस तरह निन्दा ३2० गा हि रण ला ps 
के ह नन्दा के द्वारा मिथ्या भाषण को निषिद्ध किया गया हे । फिर भी उपसंहार 


कक केवल मिथ्या विषयक ही इसी अभिप्राय से इस तरह व्याख्या की गयी है । दयेत त्वेतेन इस 
वाणी का सत्य ममल । जो सत्य है झी 


और वही ईश्वर यशस्वी कल्याण एवं सत्य 
पुण्य और फल है । इस सत्य का मूल मिथ्या ल्याण एवं कीर्ति होगा । वाणी का 
जाला सूख जाता है, गिर पड़ता है । es । वही वृक्ष के आविर्भाव का कारण है । मिथ्या भाषण करने 


मिथ्या सङ्कटापन्न में थ्या भाषण नहीं करना चाहिए । करे । अर्थात्‌ इस 
। भाषण से सङ्कटापन्न अवस्था में शरीर की रक्षा करे । यही श्रुति का अर्थ ह ग 
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आठवां स्कन्ध २५८३ 


पराग्रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं यत्तदोमिति । यत्किचिदोमिति वै 

सव दर्वनाह ब्रूयात्तेन रिच्येत वै पुमान्‌ ॥ 

भिक्षवे सर्वमोकुर्वज्नालं कामेन चात्मने ॥४९॥ 
अन्वय:--- यत्‌ अक्षरं ओमिति तत्‌ पराक्‌ रिक्तम्‌ अपूर्णं वा यत्‌ किञ्चित्‌ ओम्‌ इति ब्रूयात्‌ तेन वै पुमान्‌ रिच्येत्‌ भिक्षवे 

सर्वम्‌ ओम्‌ कुर्वन नालं कामेन च आत्मने ॥।४१।। MD र मिग; 
अनुवाद-- हाँ मैं दूँगा यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है । अतएव इसका उच्चारण धन से रहित 

बना देने वाला है । यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूँगा ऐसा कहता है वह धन से रहित हो जाता हे । जो 

याचक को सबकुछ देना स्वीकार कर देता है वह अपने लिए कोई भी भोग की सामग्री नहीं रख सकता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वथा सत्सेवनेन देहो न निर्वहेदिति स्फुटीकर्तु सत्यस्य दोषाननृतस्य गुणानाह-परागिति द्वाभ्याम्‌ । यदोमित्यक्षरं 
तत्पराक्‌ दूरेऽर्थंगृहीत्वाऽञ्चतीति पराक्‌ रिक्तमिति श्रुतिपदस्य व्याख्यानमपूर्णं वै इति । तत्तस्मादर्थिने यंत्किचिदोमिति दास्यामीति 
ब्रूयात्तेन रिच्येत न्यूनो भवेत्‌ । किंच भिक्षवे सर्वमोंकुर्वन्दास्यामीत्यङ्गीकुर्वन्नात्मने कामेन नालं पर्याप्तो न भवति । तस्य भोगो 
न सिध्यतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः- 'पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरं यदेतदोमिति तद्यत्किचोमित्याहात्रैवास्मै तद्रिच्यते स यत्स सर्वमोंकुर्यात्‌ 
रिच्यादात्मानं स कामेभ्यो नालं स्यात्‌' इति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्ण रूप से सत्य बोलने से तो देह का भी निर्वाह नहीं हो सकता है । इस बात को स्पष्ट करने के लिए 
सत्य के दोषों और अनृत के गुणों को पराक्‌ इत्यादि दो श्लोकों से शुक्राचार्य कहते हैं । जो ओम्‌ यह अक्षर 
है वह धन को दूर कर देता है । रिक्तम्‌ इस श्रुति के पद का अर्थ अपूर्ण है । अतएव याचक को जो कुछ भी 
कोई देने की बात कहता है, वह उस धन से खाली हो जाता है । अतएव भिक्षुक को सबकुछ देने की जो बात 
कहता है, वह अपने भोग के लिए कुछ भी नहीं रख सकता है । उसके भोग की सिद्धि नहीं होती हे । इसलिए 
पराग्वा एतद्रिक्तमक्षरम्‌ इत्यादि श्रुति कहती हे जो ओम्‌ इस अक्षर का उच्चारण है उसे धन से दूर कर देता 
है । अतएव जो कुछ देने की बात स्वीकार करता है वह उससे रिक्त हो जाता है । जो सब कुछ देने की बात 
कहता है वह अपने भोगों के लिए भी कुछ नहीं रख सकता है ॥४१॥ 
अथैतत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यनृतं वचः । सर्व नेत्यनृतं ब्रूयात्स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 
अन्वयः-- यच्च न इत्यनृतं वचः अथैतत्‌ पूर्णम्‌ अभ्यात्मं, सर्व न इति अनृतं ब्रूयात्‌ स दुष्कीर्तिः श्वसन्‌ मृतः ।।४२।। 
अनुवाद-- मैं नहीं दूँगा यह जो अस्वीकारात्मक असत्य ल धन आ मन रखने तथा पूर्ण करने 
वाला है जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं कहता उसकी अपकीति हो जाती हे वह जीवित रहने पर भी मरे 
के समान है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नेति यदनृतं वच एतत्ूर्णमर्थव्ययाभावात्‌ । अभ्यात्मं चेति चकारान्वयः । आत्मनोऽभिमुखमन्यस्यार्थमाकर्षतीत्यभ्यात्मम्‌। 
यो हि नित्यं मम किंचिदपि नास्ति सीदामीति ब्रूते स हि तेनानृतेन परेषामर्थानाकर्षतीति प्रसिद्धम्‌ ननु तर्हीदमनृतमेव सर्वदा 
सेव्यं स्यन्नेत्याहसर्वमिति । तथा च श्रुतिः- 'अथेतत्पूर्णमभ्यात्मं यन्नेति स यत्सर्व नेति बरूयात्पापिकस्य कौर्तिरजायेत सैनं तत्रैव 
हन्यात्‌' इति ॥।४२॥ | 
भाव प्रकाशिका 
नहीं यह जो अस्वीकारात्मक असत्य वाणी है वह अर्थ व्यय के अभाव के कारण पूर्ण हे । अभ्यात्मं च 
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इस तरह से चकार का अन्वय है । जो अपने लिए सबों के धन को लेता हे, वह अभ्यात्म वीर । जो सैदव यही 
कहता है कि मेरेपास कुछ भी नहीं है, कष्ट में हूँ यह कहता है, वह सबों के धन को अपने ओर करता है। 
वही अभ्यात्म है । तो प्रश्‍न होता कि तब तो सदा असत्य का ही सेवन करना चाहिए । इस पर शुक्राचार्य कहते . 
हैं जो सभी वस्तुओं के लिए नहीं कहता है वह उसकी अपकीर्ति हो जाता है । वह जीवित रहकर भी मरा हुआ - 
है । श्रुति भी कहती है । अथैतत्‌ पूर्णम्‌ अभ्यात्मं यन्नेति सयतूसर्व नेति ब्रूयात्‌ पापिवस्य कीर्तिजायेत सैनं तत्रेव ` 
हन्यात्‌ अर्थात्‌ अस्वीकारात्मक न वचन पूर्ण अभ्यात्म है, जो सबों से मैं नहीं दूँगा यही कहता है उसकी कीति . 
पापिनी हो जाती है, वह उसको वहीं पर मार देती है ॥४२॥ | 
सत्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे । गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृत स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भवे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
अन्वयः स्त्रीषु नर्म विवाहे वृत्यर्थे, प्राण सङ्कटे. गोब्राह्मणार्थे हिसायां अनृतं जुगुप्सितं न स्यात्‌ ।४३॥। 
अनुवाद स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, जीविका के लिए प्राण सड्डूटापन्न 
होने पर अपनी कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, गौ और ब्राह्मण के कल्याण के लिए किसी को मृत्यु से 
बचाने के लिए असत्य भाषण निन्दित नहीं है ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के वामन प्रादुर्भाव के प्रसङ्ग में उन्नीसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (औधराचार्य) कृत. हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १९।। 
..... भावार्थ दीपिका | गर 
अतो वृत्तिसंकटादिष्वनृतं न दोषायेत्युपसंहरति-सत्रीषु प्रोत्साहनेन वशीकरणे, नर्मणि परिहासे, विवाहे च वरादिस्तुतौ, 
गवां ब्राह्मणानां च हितार्थम्‌, हिंसायां च कस्य चित्प्राप्तायाम्‌ । तथा च याज्ञवल्क्यः- “वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्ष्येऽनृतं 
वदेत्‌' इति । तथा च श्रुतिः- 'तस्मात्काल एव दद्यात्काले न दद्याततत्सत्यानृते मिथुनीकरोति' इति ।।४३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ।।१९।। 
| | भाव प्रकाशिका | hf 
अतएव जीविका का सङ्कट होने पर मिथ्या भाषण दोष वह नहीं होता है इस तरह से उपसंहार करते है 
रियो को प्रोत्साहित कर अपने वश में करने में, परिहास करने में, विवाह के अवसर पर ब्राह्मण आदि की प्रशंसा 
करते समय, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए किसी की जान बचाने के लिए इन स्थानों में असत्य 
भाषण दोष वह नहीं होता है । महर्षि यज्ञवल्क्य भी कहते है वर्णिना हि वधो यत्र तत्र साक्ष्येऽनृतं वदेत्‌ । जहाँपर 
ब्रह्मचारियों का वध हो वहाँ पर उसे बचाने के लिए झूठी भी गवाही कर दे । श्रुति भी कहती है तस्मात्‌ काल 
एव दद्यात्‌ काले न दद्यात्‌ सत्यानृते मिथुनी करोति । इति । अर्थात्‌ समय देखकर ही दान करे ओर जहाँ 
अपना सर्वस्वचला जाय वहाँ सत्य एवं असत्य दोनों न मिलाकर न दे ॥४ ३॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के उन्नीसवें अध्याय 
को शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९९।। 


ब 
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२५८५ 
बीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ वामन का विराट रूप धारण कर दो ही पग में पृथिवी और स्वर्ग को नाप लेना 
श्रीशुक उवाच 


बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः । तृष्णीं भूत्वा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! कुलाचार्येण एवं भाषितः गृहपतिः बलिः क्षणं तुष्णीं भूत्वा अवहितः गुरुम्‌ उवाच | ।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! इस प्रकार से कुलगुरु शुक्राचार्य द्वारा कहे जाने पर गृहपति बलि क्षणभर के लिए मौन 
हो गये और वे सावधान होकर गुरु शुक्राचार्य से कहे ॥१॥ 


द भावार्थ दीपिका 
बिंशे त्वनृतभीतोऽसौ ज्ञात्वापि कपटं हरेः । ददावेव ततो विष्णुः सहसाऽवर्धताद्भुतम्‌ ।।१।। 


च व भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीहरि के कपट को जानकर भी असत्य भाषण के 
भय से भयभीत बलि ने श्रीहरि को दान दे ही दिया उस समय भगवान्‌ विष्णु अद्भुत प्रकार से बढ़े ॥१॥ 


बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ । अर्थ कामं यशो वृत्ति यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- भगवता सत्यं प्रोक्तं यत्‌ गृहमेधिनाम्‌ अयं धर्मः अर्थं कामं, यश; वृत्तिं कर्हिचित्‌ न बाधेत्‌ ।।२।। 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- आपने सत्य कहा है कि गृहस्थों का यही धर्म है कि जिससे अर्थ, काम, यश और जीविका 
में किसी प्रकार की बाधा न हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवता त्वया प्रोक्तं सत्यम्‌ । किं तत्‌ । योऽर्थकामादिकं न बाधेत स हि गृहमेधिनां धर्म इति ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका | 
आपने यह सत्य कहा है कि वह ऐसे धर्म का पालन करे कि उससे अर्थ, काम, यश और जीविका बाधित 

न हो । यही गृहस्थों का उचित धर्म है ॥२॥ 

स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्णादिः कितवो यथा ॥३॥ 
अन्वयः स च प्रामादि अहम्‌ कितवो यथा ददामीति द्विजम्‌ प्रतिश्रुत्य वित्तलोभेन कथं प्रत्याचक्षे ।।३॥। 
अनुवाद-- गुरुदेव ! मै प्रह्मदजी का पौत्र हूँ । मैं ठग के समान, ब्राह्मण को दूँगा । इस प्रकार को प्रतिज्ञा 

करके धन के लोभ के कारण कैसे देने से इनकार करू ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कथं प्रत्याचक्षे निराकरोमि ।।३।। 

भाव प्रकाशिका 
कैसे देने से इनकार करूँ ॥३॥ 
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न ह्यसत्यात्परोऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌ । सर्व सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः असत्यात्‌ परः अधर्म न इति इयं भूः उवाच ह सर्वं सोढुम्‌ अलं मन्ये ऋते अलीक परं नरम्‌ ॥|४। | 
अनुवाद-- असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं यह पृथिवी देवी ने कहा है । मैं सबकुछ सह सकती हूँ 

किन्तु मृषाभाषी मनुष्य के भार को नहीं सह सकती हूँ ॥४॥ है 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४।। | 
नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखार्णवात्‌ । न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 

अन्वय:-- अहं न निरयात्‌ नाधन्यात, असुखार्णवात्‌ स्थानच्यवनात्‌ न मृत्योः विभेमि यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ।।५॥ ` 

अनुवाद मैं नरक में दरिद्रता से, दुःख के सागर से, राज्य के नाश से तथा मृत्यु से उतना नहीं डरता. 
हूँ जितना किसी ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वप्रत्याख्याने दोषा उक्तास्तत्राह-नाहमिति । अधन्याददरिद्यान्मृत्योरपि ।।५॥ 


' भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि प्रत्याख्यान नहीं करने से होने वाले दोषों को मैं कह चुका हूँ, इस पर राजा बलि ने 

नाहम्‌ इत्यादि श्लोक कहा अधन्यात्‌ अर्थात्‌ दरिद्रता से और मृत्यु से भी ॥५॥ 
यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ । तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-_ अस्मिन्‌ लोके सम्परेतं यद्‌ यद्‌ धनादिकम्‌ हास्यति तेन चेत्‌ विप्रः न तुष्येत्‌ तस्य त्यागे किं निमित्तम्‌।।६॥ | 
अनुवाद-- मनुष्य मरने के पश्चात्‌ इस लोक में ही जिन धन आदि को छोड़ देता है, उन धनादिकों से. 

यदि ब्राह्मण को नहीं सन्तुष्ट किया जा सका तो उस त्याग से कौनसा लाभ हुआ ?॥६॥ | 


भावार्थ दीपिका | ] 

यद्यद्धनादिकं तत्सर्वं संपरेतं मृतं पुरुषं हास्यति त्यक्ष्यत्येब । तत्किमिति जीवतैव स्वयं न देयमिति भाव; । तथापि. 
तावद्वृत्तिसङ्कटपरिहारार्थमर्धं दीयतामिति चेत्तत्राह- तस्येति । विप्रशेत्तेनार्थेन दत्तेनापि न तुष्येत्तर्हि तस्यार्थस्य त्यागे दाने किं, 
निमित्तम्‌, न किंचित्‌। याचितादल्पस्य दाने विप्रस्यासंतोषेण दानं व्यर्थमेव स्यात्‌, अतस्तद्याचितं सर्व देयं न किंचिदिति भावः।६।। 


भाव प्रकाशिका । 

जितने भी धन आदि हैं, वे सभी मरे पुरुष को त्यागेंगे ही, तो फिर उसको जीतेजी ही क्यों न दे दिया 

जाय, यदि कहें कि जीविका के सङ्कट को दूर करने के लिए ही उसे देना चाहिए । इस पर बलि कहते है तस्य ० 
इत्यादि अर्थात्‌ उसे देने से यदि ब्राह्मण की सन्तुष्टि नहीं हुई तो फिर उस देने से कौन सा लाभ है ? कोई नहीं। 


याचना किए गये से कम देने से ब्राह्मण का असन्तोष होने से वह दान व्यर्थ ही होगा अतएव ब्राह्मण के द्वारा 
याचित पूरा ही देना चाहिए ॥६॥ 4 


श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । दध्यङ्शिबिप्रभृतयः को विकल्पोधरादिषु ॥७॥ 


अन्वयः-- दध्यङ्शिवि प्रभृतयः साधवः दुस्त्यजासुभिः भूतानां श्रेयः कुर्वन्ति धरादिषु को विकल्पः ।।७।। 


अनुवाद-- दधीचि स शिवि इत्यादि साधु पुरुष ने जिसका त्याग करना बड़ा ही कठिन है । उन प्राणों 
आदि का दान करके जीवों का उपकार किया है | 


तो फिर पृथिवी आदि के विषय में क्या सोचना है ?॥।७॥ | 
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भावार्थ दीपिका 
तर्हि न देयमेवेति चेत्तत्राह-श्रेय इति । दुस्त्यजैरसुभिरपि । को विकल्पो विचारः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तो फिर दान नहीं करना चाहिए । इस पर बलि ने श्रेयः इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ साधु 
पुरुष तो अपने प्राणों का भी दान करके प्राणियों का कल्याण करते हैं तो फिर पृथिवी इत्यादि का दान करने में 
क्या विचार करना है ?॥७॥ 
यैरियं बुभुजे ब्रहमनदैत्यन्द्रैरनिवर्तिभिः । तेषां कालोऽःग्रसील्लोकान्न यशोऽधिगतं भुवि ॥८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ! यैः अनिवर्तिभिः दैत्येन्द्रै: इयं बुभुजे तेषां लोकान्‌ कालः अग्रसीत्‌ भुवि अधिगतं यशः न ।।८।। 
अनुवाद-- गुरुदेव ! जिन युद्ध से कभी भी मुँह नहीं मोड़ने वाले बड़े-बड़े दैत्यों ने प्राचीन काल में इस 
पृथिवी का भोग किया उनके भोगों तथा लोक और परलोक को काल निगल गया किन्तु पृथिवी पर उन लोगों 
ने जो यश प्राप्त किया उसको वह नहीं निगल सका अतएव यश का ही अर्जन करना चाहिए ॥८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
यैदेत्येन्दरैर्युद्धेकनिवर्तिभिरियं भूर्बुभुजे उपभुक्ता । तेषामिह लोकान्परलोकांश्च भोगानिति वा । कालो५ग्रसीत्संहतवान्न तु 
भुवि तैरधिगतं प्राप्तं यशोऽग्रसीत्‌ । अतः कीर्तिरेव साध्या नान्यदिति भावः 11८1! 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध से कभी भी पराङ्मुख नहीं होने वाले जिन देत्यनद्रों ने इस पृथिवी का भोग किया उनके भी भोगों 
तथा लोक परलोक को काल ने निगल लिया किन्तु उनके यश को काल नहीं खा सका अतएव यश ही कमना 
चाहिए और कुछ नहीं ॥८॥ 
सुलभा युधि विप्रषें ह्यनिवृत्तास्तनुत्यजः । न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥९॥ 
अन्वयः-- विप्रर्षे युधि अनिवृत्ताः तनुत्यजः सुलभा तथा तीर्थे आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ते सुलभा न ॥९॥। 
अनुवाद-- आचार्यं ! युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने शरीर का त्याग करने वाले पुरुषों का मिलना आसान 
है किन्तु सत्पात्र के आने पर श्रद्धा पूर्वक अपने धन का त्याग करने वाले महापुरुष दुर्लभ हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहत्यागादपि धनत्यागे कीर्तिर्भवतीत्याह-सुलभा इति । तनुं त्यजन्तीति तनुत्यजः । तीर्थे पात्रे । अतोऽतिदुष्करो 
धनत्याग एव मया कार्य इति भावः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर त्याग की अपेक्षा धन त्याग से अधिक यश होता है इस बात को सुलभा इत्यादि श्लोक से बलि 
कहते हैं । शरीर त्याग करने वालों को तनुत्यज कहते हैं । सत्पात्र को धन देना अत्यन्त कठिन है । अतएव 
मुझको धन त्याग ही करना चाहिए ॥९॥ 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः । 
कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादूशां ततो बटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- मनस्विनः कारुणिकस्य यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः शोभनं कुतः पुनः ब्रह्मविदां भवादृशां ततः अस्य बटोः 
वाञ्छितम्‌ ददामि ॥१०॥। 
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अनुवाद-- यदि उदार और कारुणाशील पुरुष अपात्र याचक को कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो 
उसके लिए वह शोभा की बात है | फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता को दान करने से दुःख प्राप्त होता है तो उसके : 
लिए क्या कहना है ? अतएव में इस ब्रह्मचारी को वाञ्छित भूमि प्रदान करता हू ॥१०॥ | क 
भावार्थ दीपिका | कि की 
तर्हि निर्धनत्वेन दैन्यं स्यादिति चेत्तत्राह-मनस्विन इति । यादृशतादृशानामप्यर्थिनां कामोपनयेन कामपूरणेन दुर्गतिर्दैन्यमिति ` 
यत्‌ तच्छोभनं भद्रमेव । भवादृशानां तु कामोपनयेन दुर्गतिः शोभनमिति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः ॥।१०॥। कुण द 2 
भाव प्रकाशिका . . | 
यदि आप कहे कि निर्धन होने के कारण तुम में दीनता आ जायेगी तो इस पर बलि मनस्विनः इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । जैसे-तैसे भी याचक की कामना पूर्ण करने से जो दुर्गति होती है वह भी उसके लिए शोभा... 
ही होती है । और आप जैसे लोगों की कामना पूर्ण करने से यदि दुर्गत होती है तो वह भी शोभा ही है यह 
क्या कहना है ?॥१०॥ ह न 
यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यमादृता. भवन्त आम्नायविधानकोविदाः । 
स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने ॥११॥ 
अन्वयः-- मुने आम्नायविधानकोविदाः भवन्तः यम्‌ आदृता यज्ञक्रतुभिः यजन्ति स एव वरदो विष्णु वा परः अस्तु 
अमुस्मै इप्सिताम्‌ क्षितिम्‌ दास्यामि ।।११।। र; 
अनुवाद-- हे महर्षि ! वेद विधि के ज्ञाता आपलोग बड़े आदर के साथ जिनकी आराधना यज्ञों और क्रतुओं 
से करते हैं, वरदान देने वाले वे भगवान्‌ विष्णु ही हों अथवा कोई दूसरे, ये हों मैं इनको अभिप्रेत पृथिवी दूँगा॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नायं वटुः किंतु विष्णुस्तव शत्रुरित्युक्तं, तर्हि सुतरामेव दास्यामीत्याह-यजन्तीति । परः शत्नुर्वास्तु ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका a 
ये ब्रह्मचारी नहीं तुम्हारे शत्रु विष्णु हैं तब तो मैं इनको अवश्य दूँगा इस बात को राजा बलि ने यजन्ति० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । परः अर्थात्‌ शत्रु ॥११॥ 
यदप्यसावधर्मेण मां बध्नीयादनागसम्‌ .। तथाप्येनं न हिंसिष्ये भौतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- यदपि असौ अनागसं माम्‌ अधर्मेण बहनीयात्‌ तथापि एनं ब्रह्मतनुं रिपुं. भीतम्‌ न हिंसिष्ये ।१२॥ 
अनुवाद-- यदि ये निर्दोष मुझको अधर्म पूर्वक बाँध भी दें तो भी मैं इनको नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि 
ब्राह्मण शत्रु से में डरता हूँ ॥१२॥ | . 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१२।। | 
एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्यशः । हत्वा मैनां हरेद्युद्धे शयीत निहतो मया ॥१३॥ 
अन्वयः एष वा उत्तम श्लोकः न जिहासति यदयशः मां युद्धे हत्वा एनां हरेत्‌ शयीत निहतो मया ।।१३।। 
अनुवाद-- यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान्‌ विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे ये युद्ध में मुझको 
मारकर इस पृथिवी को ले सकते थे, यदि दूसरे हैं तो मेरे द्वारा मारे जाकर युद्ध के मैदान में सो जाते ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यदि यशो न जिहासति तर्हि युद्धेऽयं मां हत्वैनां भूमिं हरेच्छयीत वा । सम्यग्ज्ञातः सन्मम चित्ते शयीतेति वास्तवोऽर्थः॥१२॥ 


Scanned by CamScanner 


आठवाँ स्कन्ध २५८९ 


भाव प्रकाशिका 
यदि ये अपना यश नहीं खोना चाहेंगे । तो फिर मुझे युद्ध में मारकर ये पृथिवी को मुझसे ले लेते, यदि 
ये कोई दूसरे होते तो मेरे द्वारा मारे जाते । वास्तविक अर्थ है कि अच्छी तरह से जाने जाकर ये हृदय कमल 
में निवास करते ॥१३॥ ह 


श्रीशुक उवाच 
एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः । शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ अश्रद्धितम्‌ अनादेशकरं शिष्यं सत्यसन्धः दैवप्रहितः गुरुः मनस्विनम्‌ शशाप ॥१४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से श्रद्धा रहित तथा आदेश का पालन नहीं करने वाले मनस्वी शिष्य बलि को दैव 
की प्रेरणा से सत्यवादी गुरु शुक्राचार्य शाप दे दिए ॥१४। 
भावार्थ दीपिका 
अश्रद्धितमजातश्रद्धम्‌ ॥।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अश्रद्धितम्‌ अर्थात्‌ श्रद्धा रहित ॥१४॥ 
दृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया । मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्भश्यसे श्रियः ॥१५॥ 
अन्वयः अज्ञः दृढं पण्डितमानी स्तब्धोऽसि, अस्मद्‌ उपेक्षया यः त्वम्‌ मत्‌ शासनातिगः श्रियः अचिरात्‌ भ्रश्यसे।।१५।। 
अनुवाद-- मूर्ख तुम अज्ञानी हो और हठी हो, और अपने को पण्डित मानते हो, हमारी उपेक्षा करने के 
कारण तुम मेरे आदेश का अतिक्रमण करके शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो दोगें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१५।। 
एवं शप्तः स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । वामनाय ददावेनामचित्वोदकपूर्वकम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं गुरुणा शप्तः स महान्‌ सत्यात्‌ न चलितः, उदकपूर्वकम्‌ एनां अर्चित्वा वामनाय ददौ ।।१६।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से गुरु के द्वारा अभिशप्त होकर भी महान्‌ राजा बलि सत्य का परित्याग नहीं किए 
वे विधिवत्‌ वामन की पूजा किए और हाथ में जल लेकर तीन पग पृथिवी का सङ्कल्प कर दिए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।॥१६।। 
विन्ध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जालकमालिनी । आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
` अन्वयः-- जालकमालिनी पत्नी विन्ध्यावली आगत्य अवनेजन्यम्‌ अपां भूतम्‌ हैमम्‌ कलशम्‌ आनिन्ये ।।१७॥। 
अनुवाद-- मोती के आभूषणों से भूषित बलि की पत्नी तत्र आगत्य वामन भगवान्‌ के पैरों को धोने के 
लिए जल से भरे सुवर्ण कलश को लायी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
जालक मुक्ताभरणविशेषस्तन्मालावती । अवनेजनीनामपां कलशम्‌ । भृतं पूर्णम्‌ ॥१७॥। 
_ भाव प्रकाशिका 
मोती के आभूषण विशेष से भूषित पैर धोने के जल से पूर्ण कलश को ॥१७॥ 
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यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा । अवनिज्यावहनमूर्ध्नि तदपो विश्वपावनीः ॥ द. ८॥ 
अन्वयः स्वयं यजमानः तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्य तत्‌ विश्वपावनीः अपः मूर्ध्नि अवहत्‌ ॥१८॥ ` 
अनुवाद-- स्वयं यजमान उनके ऐश्वर्य सम्पन्न दोनों चरणों को प्रसन्नता पूर्वक धोकर उस सम्पूर्ण विश्व को 

पवित्र करने वाले जल को अपने शिर पर धारण कर लिए ॥१८॥ oR द 

` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८। 


तदाऽसुरेन््रं दिवि देवतागणा गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । ˆ 
तत्कर्म सर्वेऽपि गृणन्त आर्जवं प्रसूनवषैववृषुर्मुदान्विताः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तदा दिवि देवतागाः गनधर्वविद्याधरसिद्धचारणाः सर्वे अपि तत्‌ आर्जवं कर्मगृणन्त असुरेन्द्र 
प्रसून वर्षैः ववृषुः ।।१९।। | । i 
अनुवाद-- उस समय आकाश में स्थित देवता गण, गन्धर्व, विद्याधर सिद्धचारण सबके सब राजा बलि. 
के उस ऋजुतापूर्ण कर्म की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक असुरों के राजा बलि पर पुष्पों की वर्षा किए ॥१ ९|| | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१९॥ म 


नेदुर्मुहर्दन्दुभय: सहस्रशो गन्धर्वकिंपूरुषकिन्नरा जगुः । 
मनस्विनाऽनेन कृतं सुदुष्करं विद्वानदाद्यद्रिपवे जगत्त्रयम्‌ ॥२०॥ ट 
अन्वयः-- सहस्रशःदुन्दुभयः मुहुनेदुः गन्धर्वकिंपूरुष किन्नराः जगुः अनेन मनस्विना सुदुष्करं कृतम्‌ विद्वान्‌ रिपवे 
जगत्‌ अदात्‌ ॥२०॥। | 
अनुवाद-- एक साथ ही हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं । गन्धर्व, किम्पुरुष, किन्नर गान करने लगे, . 
अहो धन्य है । उद्धार शिरोमणि महाराज बलि ने यह ऐसा कार्य किया जो दूसरों के लिए दुष्कर है । इन्होंने 
जानबूझकर अपने शत्रु को त्रेलोक्य का दान कर दिया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 


तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 
भूः खं दिशो द्यौर्विवराः पयोधयस्तर्यङ्नुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
अन्वय:-- तद्ठामनं हरेः अनन्तस्य गुण त्रयात्मकं रूपम्‌ अद्भुतं अवर्धत, भू: खं दिशः द्यौः विवराः पयोधयः 
तिर्यङ्नृदेवाः ऋषयः यदासत ।।२१॥। | 
अनुवाद-- अनन्त श्रीहरि भगवान्‌ का त्रिगुणात्मक वह रूप (शरीर) अद्भुत ढंग से बढ गया और | 


उसी के भीतर पृथिवी, आकाश, दिशाएँ, स्वर्ग, सम्पूर्ण आकाश, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण | 
भी समा गये ॥२१॥ ट । 


क्त 
+. 


भावार्थ दीपिका । 
अवर्धत “वाञ्छातः प्रतिगृह्मताम' इति बलिना पूर्वमुक्तत्वात्‌ । गुणत्रयमात्मनि यस्य तत्‌ । अतएव भूः खमित्यादयो । 
यद्यस्मिन्नासत स्थितवन्तः ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका तीना गुण | 
बढ गया । राजा बलि ने कहा था अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कीजिए गुणत्रयात्मकम्‌ अर्थात्‌ तीनों गुण | 
से युक्त अतएव आकाश इत्यादि जिसमें विद्यमान थे ॥ २१॥ | 
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व बलिस्तस्य महाभिभूतेः सहत्विगाचार्यसदस्य एतत्‌ । 
अन्य या गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
गण सन्तः हाविभूतेः त्मके काये : बलिः 
वितल विदद र गुणात ये सहत्िंगाचार्य सदस्यः बलिः भूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ 
FR समस्त ऐश्वर्या के na स्वामी श्रीभगवान्‌ के उस त्रिगुणात्मक शरीर में ऋत्विक्‌ आचार्य 
विय को देखा । कर भाले ने पंचभूत इन्द्रियाँ उनके विषय अन्तःकरण और जीवों के साथ सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक 
२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋत्विगादिसहितो बलिस्तस्य हरेः काये एतद्विश्वं ददर्श ।।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उस शरीर में ऋत्विक्‌ आदि के साथ बलि ने सम्पूर्ण विश्व को देखा ॥२२॥ 
रसामचष्टाङिघ्रतलेऽथ पादयोर्महीं महीध्रान्पुरुषस्य जङ्घयोः । 
पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेरूवॉर्गणं मारुतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
अन्वयः- इन्द्रसेनः पुरुषस्य अङ्घ्रतले रसाम्‌ अथ पादयो महीम्‌, महीध्रान्‌ जङ्घयोः विश्वमूर्ते जानुनि पतत्रिणः 
उर्वोः मरुताम्‌ गणः आचष्ट ।।२३।। 
अनुवाद-- राजा बलि ने विश्वरूप भगवान्‌ के चरण के तलवें रसातल को चरणों में पृथिवी कों, पिण्डलियों 
में पर्वतों को घुटनों में पक्षियों को और जङ्घाओं में मरुद्गण को देखा ॥२३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तदेव प्रपञ्चयति-रसामिति पादोनैः सप्तभिः-मारुतं गणं वायुसङ्कम्‌ । इन्द्रस्य सेनेव सेना यस्य सः । इन्द्रपदे स्थितत्वात्‌। 
अचष्ट ऐक्षत ।।२३॥। 
| भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के विश्वरूप का विस्तार से वर्णन पौने सात श्लोक में किया गया है । मारुतं गणम्‌ अर्थात्‌ मरुद्रण 
इन्द्रसेन अर्थात्‌ बलि । क्योंकि बलि की भी सेना इन्द्र की सेना के ही समान है । बलि इन्द्र के पद पर स्थित 
भी थे । अचष्ट अर्थात्‌ देखे ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐक्ष्रजापती्जघने आत्ममुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धूनुरुक्रमस्योरसि चर्क्षमालाम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः विभोः वाससि सन्ध्याम्‌ गुह्येप्रजापतीन्‌ जघने आत्ममुख्यान्‌ नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक्रमस्य 
उरसि च ऋक्ष्मालाम्‌ ऐक्षत ।।२४।। NET द र 
अनुवाद-- भगवान्‌ के वस्रं में सन्ध्याओं को, गुह्य स्थानों में प्रजापतियों को जघनस्थल में अपने सहित 
समस्त असुरों को नाभि में आकाश को, कोंख में सातो समुद्रों को वक्षः स्थल में नक्षत्र समूह को देखा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा स्वयं बलिर्मुख्यो येषां तानसुरान्‌ । क्रक्षमालां नक्षत्रपङ्किम्‌ ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
आत्म मुख्यान्‌ अर्थात्‌ बलि आदि सभी असुरों को, ऋक्षमालम्‌ अर्थात्‌ नक्षत्र समूह को ॥२४॥ 
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हृद्यङ्ग धर्म स्तनयोर्मुरारेत्रशतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे अङ्गे मुरारेः हदि धर्मम्‌ स्तनयोः ऋतं च सत्यं च अथ मनसि इन्दुम्‌ वक्षसि अरविन्द हस्ता श्रियम्‌ 
कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ।।२५।। | 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ये लोग श्रीहरि के हृदय में धर्म को स्तनों में ऋत (मधुर) और सत्य 
वचन, मन में चन्द्रमा, वक्षः स्थल में कमल धारण की हुई लक्ष्मीजी को और कण्ठ में सामवेद इत्यादि समस्त 
शब्दों को देखे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्ग हे राजन्‌ ! समस्तान्‌ रेफांश्च शब्दान्‌ ।।२५।। | 
भाव प्रकाशिका 
अङ्ग अर्थात्‌ हे राजन्‌, समस्त रेफान्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण शब्द समूह को ॥२५॥ 
इन्द्रप्रधानानमरान्भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभो द्यौश्च मूर्ध्नि । 
केशेषु मेघाञ्छ्वसन नासिकायामक्ष्णोश्च. सूर्य वदने च वह्निम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- भुजेषु इन्द्रप्रधानान्‌ अमरान्‌ तत्कर्णयोः ककुभः मूर्ध्नि द्यौः केशेषु मेघान्‌ नासिकायाम्‌ श्वसनम्‌, अक्ष्णः 
सूर्यम्‌ वदने च वहिम्‌ ।।२६।। ४. ७5) त ग, 
अनुवाद-- उन लोगों श्रीभगवान्‌ की भुजाओं में इन्द्र इत्यादि देवताओं को कानों में दिशाओं को सिर में 
चुलोक (स्वर्ग) को, केशों में मेघों को, नाक में वायु को, नेत्रों में सूर्य को तथा मुख में अग्नि को देखा । 
भावार्थ दीपिका | 
द्यौश्च द्यां च ।।२६॥ et 
| भाव प्रकाशिका... 
द्यौः अर्थात्‌ स्वर्ग लोक को ॥२६॥ ` red 
वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु । 
अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 
अन्चयः-- वाण्यां छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवो निषेधं च विधिम्‌ च पक्ष्मसु अहश्च रात्रिं च, परस्य पुंसः ललाटे मन्यु 
अधरे एव लोभम्‌ ।।२७।। 4001. tyr 
अनुवाद-- वाणी में वेद को, रसना में वरुण देव को भौहों में विधि एवं निषेध शास्र को, पलकों में दिन 
और रात को, उन परम पुरुष के ललाट में क्रोध को तथा ओष्ठो में लोभ का उन लोगों ने दर्शन किया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका | 
रसे रसने ।।२७।। | | 


| ` भाव प्रकाशिका 
रसे अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय में ॥२७॥ ` 
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स्पर्शे च कामं नृप रेतसोऽम्भः पृष्ठे त्वधर्म क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युं हसिते च मायां तनुरुहेष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ 
अन्वयः- नृप स्पशे च काम रेतसः अम्भः पूछे तु अधर्मम्‌ क्रमणेषु, यज्ञम्‌ छायासु मृत्युम्‌ हसिते च मयाम्‌ तनू 
रुहेषु ओषधिजातयश्च ।।२८।। 
। अनुवाद-- स्पर्श में काम को, रेतस में जल को, पीठ में अधर्म की, पद विन्यास में यज्ञ को, छाया में 
मृत्यु को, हंसी में मावा को और रोमकूपों में सभी प्रकार की ओपधियों को देखा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रेतसो रेतसि । क्रमणेषु पादन्यासेषु । ओषधिजातय ओषधिजातीः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ओषधिजातयः अर्थात्‌ ओषधियों की जातियों को ॥२८॥ 
नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणानृषींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः ॥२९॥ 
अन्वयः-- नाडीषु नदीः नखेषु शिलाः बुद्धौ अजं देवगणान्‌ ऋषीश्च, प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि 
वीरः ददर्श ।।२९॥ 
अनुवाद-- नाड़ियों में नदियों को, नखों में शिलाओं को और बुद्धि में ब्रह्म देवता और ऋषयों को तथा 
भगवान्‌ की इन्द्रियों और शरीर में समस्त चर एवं अचर प्राणियों को वीर बलि ने देखा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राणेष्विन्द्रियेषु ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राण शब्द इन्द्रियों का बोधक है ॥२९॥ 
सर्वात्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरङ्ग । 
सुदर्शनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाङ्ग स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 
पर्जन्यघोषो जलजः पाञ्जजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 
विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्ततस्तूणोत्तमावक्षयसायकौ च ॥३१॥ 
सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पार्षदमुख्याः सहलोकपालाः । 
स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डलश्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरैः  ॥३२॥ 
अन्वयः-_ अङ्ग ! सर्वात्मनि इदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुराः कश्मलम्‌ आपुः असह्य तेजः सुदर्शनं चक्रम्‌ स्तनयित्नुघोषम्‌ 
शार्ङ्ग धनुः, पर्जन्यघोषः जलजः पाञ्चजन्यः, तरस्विनी विष्णुगदा कोमोदकी, विद्याधरः असिः शतचन्द्र युक्तः अक्षय सायके 
तृणोत्तमौ, सहलोकपालाः पार्षदमुख्याः सुनन्दमुख्याः ईशं उपतस्थुः । स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डलश्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरैः 
शोभतेस्म भगवान्‌ ।।३०-३२।। 
अनुबाद-- परीक्षित्‌ सर्वात्मापरमात्मा में सम्पूर्ण जगत्‌ को देखकर सभी असुर भयभीत हो गये । उसी समय 
श्रीभगवान्‌ के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते मेघ के समान भयङ्कर टङ्कार करने वाला शाङ्ग धनुष, 
मेघ के समान गम्भीर शब्द करने वाला पाञ्चजन्य शङ्ख, भगवान्‌ विष्णु की अत्यन्त वेगवती कौमोदकी गदा, 
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सौचन्द्राकार चिह्लो वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार अक्षय वाणों से भरे दो तरकश तथा लोकपालों के रु 
साथ श्रीभगवान्‌ के मुख्य पार्षद सुनन्द आदि श्रीभगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो गये । उस समय श्रीभगवान्‌ की | 
बड़ी शोभा हुई । मस्तक पर मुकुट कानों में मकराकृति कुण्डल, वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह्न, गले में कौस्तुभमणि | 
कमर में करधनी और पीताम्बर सुशोभित होते थे ॥३०-३२॥ ३०1 णा. 0 
भावार्थ दीपिका , 
सर्वात्मनीत्यादिवाक्यान्तरम्‌ । सुदर्शनमित्यादीनामीशमुपतस्थुरित्युत्तरेणान्वयः । विद्याधरसंज्ञोऽसिः । मीनकुण्डले . 
मकरकुण्डले । स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य सः ॥३०-३२॥। ब 
भाव प्रकाशिका . | र 
सर्वात्मनि इत्यादि वाक्यों का एवं सुदर्शन इत्यादि श्रीभगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो गये इसका आगे : 
के वाक्य से अन्वय है । विधाधर नामक तलवार मीन कुण्डल का अर्थ है मकरा कृति दोनों कुण्डल । श्रीभगवान्‌ . 
के किरीट आदि चमक रहे थे ॥३०-३२॥ | 
मधुव्रतस्रग्वनमालयावूतो रराज राजन्भगवानुरुक्रमः । 
क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! मधुब्रतस्तगवनमालयावृतः उरुक्रमः भगवान्‌ रराज, एकेन पदा बलेः क्षितिम्‌ विचक्रमे, शरीरेण 
नभः, बाहुभिः च दिशः ।।३३।। | 
अनुवाद-- राजन्‌ मधु लोभी भौरों के गुञ्जन से गुज्ञित वनमाला से आवृत तथा बड़े-बड़े पदन्यास करने 
वाले त्रिविक्रम भगवान्‌ सुशोभित हो रहे थे । उन्होंने एक ही पग में राजा बलि को सम्पूर्ण पृथिवी को नाप लिया 
शरीर से आकाश को तथा भुजाओं से दिशाओं को भर दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुत्रतानां ख्रजो यस्यां तया वनमालया श्रीवत्सादिभिश्चावृतो व्याप्तः .। उरुक्रमत्वमेवाह-क्षितिमिति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की वनमाला पर झूंड के झुंड भौरें मड़रा रहे थे तथा वे श्रीवत्स आदि से व्याप्त थे । क्षितिमित्यादि 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ के उरुक्रमत्व को ही बतलाया गया है । अर्थात्‌ वे बहुत बड़ा पद विन्यास करने वाले थे ॥३३॥ 
पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि । 
उरूक्रमस्याडिघ्ररुपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे विश्वरूपदर्शनं नाम विंशतितमोध्यायः ॥२०॥ 
अन्वयः तरिविष्टपं क्रमतः द्वितीयं पदं तृतीयाय तदीयम्‌ अण्वपि न, उरक्रमस्याङिघःउपर्युपर्यथो महर्जनाभ्यां 
तपसः परंगतः ।।३४।। 
अनुवाद-- दूसरे पग से भगवान्‌ ने स्वर्ग लोक को भी नाप लिया तीसरे पग के लिए बलि को अणु जा 
भी कोई वस्तु न बची । श्रीभगवान्‌ का दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ, महलॉक, जन लोक और तपलोक 
से भी ऊपर सत्य लोक में पहुँच गया ॥३४॥ | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के विश्वरूप दर्शन नामक बीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२०।। 
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आठवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका | 

द्वितीयं पदं क्रमतो विक्षिपतस्त्रिविष्टपं तदीयं किंचिन्मात्रं जातम्‌ । तृतीयाय तु न किंचिदपि । तत्र हेतुः- 
उरक्रमस्याङिञ्िवष्टपदुपर्युपरि गच्छन्‌ महर्जनाभ्यां तपसश्च परं गत. सत्यलोकं गत इति ।।३४॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोऽध्यायः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका | 

श्रीभगवान्‌ ने ऊपर की ओर बढ़ाकर दूसरे पग में स्वर्ग तो बहुत छोटा होने के कारण बलि की कोई भी 
अपनी वस्तु नहीं बची उसका कारण था कि ऊपर की ओर जाता हुआ भगवान्‌ का चरण महलोक, जनलोक और 
तपलोक से भी ऊपर सत्य लोक में पहुँच गया ॥३४॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें 


स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बीसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२०।। 


क 
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इक्कीसवा अध्याय 
बलि का बाँधा जाना 
श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिर्हतस्वधामद्युतिरावृतोऽ भ्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥९॥ ET 

अन्वयः हे नरदेव नखेन्दुभिः हतस्कधामद्युतिरावृतः अब्जभवः सत्यं समीक्ष्य अभ्यगात्‌ मरीचिमिश्राः ऋषयः 
बृहदब्रताः सनन्दनाद्याः योगिनः च ॥।१॥। ; | 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के चरण कमल रूप चन्द्रमा के प्रकाश से सत्य लोक की आत्मा फीको 
पड़ गयी और स्वयं भी वे उस आभा से आवृत हो गये, ऐसे सत्य लोक को देखकर ब्रह्माजी मरीचि आदि ऋषियों - 
और सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारियों और योगियों के साथ उनकी अगवानी किए ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका | 

एकविंशे पदापूर्तिमिषेण बलिबन्धनम्‌ । विष्णुना कृतमुत्कर्षं तस्य ख्यापयितुं जने । उरक्रमस्याडश्रस्तपसः परं गत 
इत्युक्तं, ततः किं वृत्तं तदाह-सत्यं सत्यलोकं प्राप्तं तमङिघ्र समीक्ष्यान्जभवोऽभ्यगात्‌ । तथा मरीचिमिंश्रादयश्चेति द्वयोरन्वयः। 
कथंभूतोऽन्जभवः । हरेरड्रेर्नखा एवेन्दवस्तैर्हता स्वधाम्रो दयुतिर्यस्य सः । स्वयं च तैरावृतश्छन्नः । हे नरदेव, 
बृहद्व्रता योगिनश्च ।।१॥। 

[ भाव प्रकाशिका झे, 3 

इक्कीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि तीसरे पग की पूर्ति के बहाने भगवान्‌ ने बलि को बाँध दिया। 
भगवान्‌ विष्णु के द्वारा बलि के उत्कर्ष को लोगों में प्रख्यात करने के लिए भगवान्‌ ने ऐसा किया । बड़े-बड़े पद 
विन्यास करने वाले भगवान्‌ का चरण तप लोक से भी ऊपर चला गया यह कहा गया है । उसके पश्चात्‌ क्या हुआ? 
इसको बतलाते है सत्य लोक में गये हुए श्रीभगवान्‌ के चरण को देखकर ब्रह्माजी ने उसकी अगवानी को । मरीचि 
आदि ऋषियों ने भी किया । कैसे ब्रह्माजी ? श्रीभगवान्‌ के चरण के नखचन्द्र की कान्ति से सत्यलोक की प्रभा फीकी 
पड़ गयी और स्वयं ब्रह्माजी भी उसमें डूब गये । ब्रह्मचारी और येगिजन भी । हे नरदेव अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित्‌।१॥ 
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वेदोपवेदा नियमान्विता यमास्तकेंतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । 
` ` ` ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्रिना रन्धितकर्मकल्मषाः ॥ | 

ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥२॥ ` 
अन्वयः वेदोपवेदा नियमान्वितायमा कर्मेतिहासाङ्ग पुराण संहिताः, ये च अपरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्निना रन्धित 
कर्मकल्मषा ववन्दिरे । यत्‌ स्मरणानुभावतः अकर्मकम्‌ स्वायंभुवं धाम गताः ।।२॥ 
. अनुवाद--वेद, उपंवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदाङ्गं और पुराण संहिताएँ जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान 
होकर निवास करते हैं, तथा जो लोग योगरूप वायु से प्रज्वलित ज्ञानं रूप अग्नि के द्वारा अपने कर्मों को भस्म 
कर चुके हैं, उन सभी लोगों ने. श्रीभगवान्‌ के चरणों को वन्दना की । श्रीभगवान्‌ के चरणों के स्मरण के प्रभाव 
से ही कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होने वाले सत्य लोक में पहुँचे हुए हैं ॥२॥. | क 

| | . “भावार्थ दीपिका : | 

अङ्गानि शिक्षादीनि । पुराणानि तत्संहिताश्च । योग एव समीरस्तेन दीपितं ज्ञानमेवाग्निस्तेन रन्धितं दग्धं कर्मकल्मपं 

कर्ममलं येषाम्‌ । ते च सर्वे तमङिघ्रववन्दिरे । यस्याङ्घ्रेः स्मरणानुभावतः । अकर्मकं कर्मभिरप्राप्यम्‌ ॥२॥ 

` भावप्रकाशिका. ` 

अङ्गशब्द शिक्षा आदि वेदाङ्गो का वाचक है, पुराण और पुराणों की संहिताएँ । योगरूप वायु से प्रज्वलित 
ज्ञान रूप अग्नि से जिन लोगों ने अपने कर्म रूप मल को दग्ध कर दिया है । उन लोगों ने भगवन्‌ के चरणों 

को वन्दना को भगवान्‌ के चरणों के स्मरण के प्रभव से कर्म से अप्राप्य ब्रह्मलोक में गये हैं ॥२॥ 

अथाडघ्रये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पझभवोऽर्हणोदकम्‌ । . 
` समर्च्य भत्त्याभ्यगृणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपङ्केरुहसंभवः स्वयम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- शुचिश्रवाः पद्मभवः स्वयं यन्नाभिपङ्केरुहसंभवः विष्णोः प्रोन्नमिताय अझ्घ्रये अर्हणोदकम्‌ उपाहरत 
सुमर्न्य भकया अध्यगगात २0... RR it 

अनुवाद-- पवित्र कीर्ति वाले ब्रह्माजी स्वयं जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए. हे वे अगवानी करने 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु के उठे हुए चरणों की पूजा करने के लिए जल लाए और पूजा करके उन चरणों 


की स्तुति किए ॥३॥ | aS 24988 | 
ग. ~ «०४ «भावार्थ दीपिकां |: | 
` विष्णोरड्प्र्‍ये स्वयं यस्य नाभिपेङ्केरुहसंभवस्तस्य विष्णोरङिघ्र समर्च्य ॥।३ ॥ 
हता प ` ` भाव प्रकाशिका : 
` जिनके नाभि कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हैं, उन्हीं भगवान्‌ के चरणों की पूजा के लिए ब्रह्माजी जल लाये। 

भगवान्‌ विष्णु के चरणों की पूजा करके ॥३॥ «४. 
धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपचित्रतया नरेन्द्र । 
्वर्धुन्यभून्नभसि सा पतती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः ॥४॥ 


„अन्वयः हे नरेन्द्र धातुः कमण्डलु जलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजन पवित्रतया धुन्यभूत्‌ पतती सा भगवतो विशदेव 
कीर्ति: लोकत्रयं निर्मो्टि कह 1 दुरुक्रमस्य पाः पवित्रतया स्व 


`. अनुवादः परीक्षित्‌ ब्रह्माजी के कमण्डलु का जल विश्वरूप भगवान्‌ के चरण धोने के कारण पवित्र हो 
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गया और गङ्गाजी के रूप में परिणत हो गया । श्रीभगवान्‌ गङ्गाजी स्वर्ग 
को पवित्र बनाती हैं ॥४॥ वान्‌ की विशद कीर्ति गङ्गाजी स्वर्ग से गिरती हुई त्रैलोक्य 


भावार्थ दीपिका 
लोकत्रयं निमार््िं पवित्रयति ।।४।। 


त्रैलोक्य को पवित्र बनाती हैं ॥४॥ ४४७७७ 
ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः । सानुगा बलिमाजहुः संक्षिप्तात्मविभूतये ॥५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मादयो लोकनाथाः सानुगोः संक्षिप्तात्म विभूतये स्वनाथाय समादृताः बलिमाजहुः ।।५।। 
अनुवाद-- ब्रह्मा आदि भिन्न-भिन्न लोकों को स्वामिंगण अपने अनुचरों के साथ, जब श्रीभगवान्‌ अपनी 
विभूतियों को कुछ समेट लिए तो आदर पूर्वक अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ को विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान किए।।५॥ 
भावार्थ दीपिका 
संक्षिप्ता उपसंहतात्मविभूतिः स्वविस्तारो येन तस्मै । यथापूर्वं वामनरूपेण स्थितायेत्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी विभूति को समेटे हुए तथा पहले के ही समान वामन रूप से स्थित श्रीभगवान्‌ को उपहार प्रदान किए॥५॥ 
तोयैः समर्हणैः ््ग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपनैः। धूपैदीपिः सुरभिभिर्लाजाक्षतफलाङ्करैः ॥६॥ 
स्तवनैर्जयशब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः । नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिः स्वनैः॥७॥ 
जाम्बवानृक्षराजस्तु भेरीशब्दैर्मोजवः । विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 
अन्चयः--तोयैः समर्हणैः साभिः, दिव्यगन्धानुलेपनैः धूपैः दीपैः सुरभिभिः लाजाक्षत फलाङ्करै, तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः 
स्तवनैः जयशब्दैः च नृत्यवादित्रगीतैः च शङ्खदुन्दुभिनिः स्वनैः जाम्बवान्‌ ऋक्षराजस्तु मनोजवः भेरीशनब्दैः सर्वासु दिक्षु विजयं 
महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ।।६-८।। 
अनुवाद-- वे लोग जल, उपहार, माला, दिव्य गन्धों से परिपूर्ण अङ्गराग सुगन्धित धूप, दीप, लावा, 
अक्षत, फल, अङ्कुर भगवान्‌ की महिमा एवं प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान स शङ्ख 
से भगवान्‌ की आराधना किए । उस समय मन के समान वेग वाले ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सभी दिशाओं में भेरी 
बजा-बजाकर श्रीभगवान्‌ के मङ्गलमय विजयमहोत्सव की घोषणा कर दिए ॥६-८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६-८॥ आल 
महीं सर्वा हृतां दृष्ट्वा _॥ ऊचुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षतस्यात्यमषिताः ॥९॥ ` 
अन्वयः त्रिपदव्याजयाच्जया सर्वा महीं हृतां दृष्ट्वा असुराः दीक्षितस्य स्वभर्तुः अत्यमर्षिताः ऊचुः ।।९।। 
अनुवाद दैत्यों ने देखा कि वामन भगवान्‌ ने तीन पग पृथिवी माँगने के बहाने सारी 2868 त. छिन 
ली है । वे आपस में सोचने लगे कि हमारे स्वामी इससमय यर की दीक्षा लिए हैं, अतएव कुछ कहेंगे नहीं । 
अतएव वे अत्यधिक चिढ़कर कहने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिपदविषया या व्याजयाच्ञा कपटयाञ्चा तया स्वभर्त्ले्महीं हतां दृष्टवा अत्यमर्षिताः सन्त ऊचुः ।।९।। 
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| । भाव प्रकाशिका 

तीन पग विषयिणी कपटमयी याचना के द्वारा अपने स्वामी बलि की पृथिवी को अपहत देखकर बहत चिढ़कर 
कहने लगे ॥९॥ है 


न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विष्णुर्मायाविना वर: । द्विजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य चिकीर्षति ॥ १०॥ 


अन्वय:--- अयं वा ब्रह्मबन्धुः न मायाविनां वरः विष्णुः रूप प्रतिछन्नः देवकार्यं चिकीर्षति ।। १०] 
अनुवाद-- निश्चित हे कि यह ब्राह्मण कुमार नहीं है, ये मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु हैं ब्राह्मण का रूप बनाकर 
देवताओं का कार्य करना चाहते हैं ॥१०॥ 
| .. भावार्थ दीपिका 
किमूचुस्तदाह- न वै इति सार्धैरित्रभिः ।।१०॥। 
॒ भाव प्रकाशिका 
असुरों ने क्या कहा ? इसको वे साढे तीन श्लोकों से कहते हैं ॥१०॥ 
अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा । सर्वस्वं नो हृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि ॥११॥ 
अन्वय:--- न्यस्तदण्डस्य बहिर्षि अनेन बटुरूपिणाशत्रुणा याचमानेन नः भर्तुः सर्वस्वं हतम्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को भी दण्ड देने से उपरत हो जाने पर इसने ब्रह्मचारी का वेष 
बनाकर याचना करके हमारे स्वामी का सबकुछ ले लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। | | | 
सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२॥ 
अन्वय:-- सततं सत्यत्रतस्य दीक्षितस्य विशेषतः ब्रह्मण्यस्य दयावतः अनृतं भाषितुं न शक्यम्‌ ।।१२॥। 
अनुवाद-- हमारे स्वामी सदा सत्य ही बोलते हैं यज्ञ में दीक्षित होने पर तो विशेष रूप से सत्य का पालन 
करते हैं, वे ब्राह्मणों के भक्त और दयावान्‌ हैं वे कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥।१२।। 
तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तुः शुश्रूषणं च नः । इत्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः ॥१३॥ 
अन्वयः तस्मादस्य वधो धर्मः नः भर्तुः शुश्रूषणं च नः इति बले अनुचराः असुराः । आयुधानि जगृहुः ॥१३॥ 
अनुवाद-- अतएव इस वामन का वध कर देना ही धर्म है इससे हमारे स्वामी की सेवा ही होगी, इस 
तरह से विचार करके बलि के जो अनुचर असुर थे उन सबों ने. आयुध धारण कर लिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुचराश्च ते असुराश्च ।।१३॥। | 
भाव प्रकाशिका 
अनुचर असुर ॥१३॥ 
ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणयः । अनिच्छतो बले राजन्प्राद्रवज्ञातमन्यबः ॥१४॥ 
अन्चयः-- हे राजन्‌ ! बलेः अनिच्छत ते सर्वे जातमन्यवः शूलपट्टिशपाणयः वामनं हन्तुं प्राद्रवन्‌ ॥१४॥ «७ 
अनुवाद--- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बलि के नहीं चाहने पर भी वे सबके सब क्रुद्ध होकर हाथ में त्रिशूल और 
पट्टिश लेकर वामन भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४। | 
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भद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकपाज्नप 
शाय य ! तान्‌ दितिजानीकपान्‌ र । प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्नुदायुधाः ॥१५॥ 
'नाकपानू अभिद्रवतः दृष्टवा विष्णोः अनुचरा प्रहस्य उदायुधा प्रत्यमेधन्‌ ।॥१५॥ 


अनुवाद म र! असुर सेनापतियों नापतियों को आक्रमण करने के लिए दौ डकर आते हुए देखकर कर भगवान्‌ 
अनुचरों आयु ध हँसते U T य ण 
विष्णु के अनु चरों ने आयुध लेकर जोर से च हुए उन सबों को रोक दिए ।॥ ९१५॥। FE WR: 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१५।। 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुद: कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥ 
ः ॥१६॥ 
जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः। सवें नागायुतप्राणाश्चमूं ते जघ्नुरासुरीम्‌ ॥१७॥ 


अन्वयः नन्दः, सुनन्दोऽथ जयः विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ जयन्तः श्रुतदेवश्च 
पुष्पदन्तः अथ सात्त्वतः, सर्वेनागायुतप्राणाः ते आसुरीम्‌ चम्‌ं जघ्नुः ।।१६-.१७।। 


अनुवाद नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुङ, जयन्त, श्रुतदेव, 
पुष्पदन्त तथा सात्त्वत ये सबके सब दस हजार हाथियों के समान बलवान थे उन लोगों ने असुरों की सेना को 
मार दिया ॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१६-१७॥। 
हन्यमानान्स्वकान्दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः । वारयामास संरब्धान्काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- स्वकान्‌ संरब्धान्‌ पुरुषान्‌ अनुचरैः हन्यमाना न दृष्ट्वा बलिः काव्यशापम्‌ अनुस्मरन्‌ वारयामास ।।१८।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान के अनुचरों के द्वारा अपने क्रुद्ध सेनापतियों के मारे जाते हुए देखकर राजा बलि 
शुक्राचार्य के शाप को याद करते हुए रोक दिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः । मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१९॥ 


अन्वयः-_ हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्रूयतां वचः मा युध्यत, निवर्तध्वं अयं कालः नः अर्थकृत न ॥१९।। 
अनुवाद-- हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, मेरी बात सुनो, युद्ध मत करो लौट जाओ यह समय हमलोगों 
के अनुकूल नहीं है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


अर्थकृदनुकूलः ॥।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्थकृत अर्थात्‌ अनुकूल ॥१९॥ तिव 
यः प्रभुः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । तं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः- दैत्याः यः सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये प्रभुः तं पौरुषैः अतिवर्तितुम्‌ पुमान्‌ ईश्वरः न ॥२०॥ 
अनुवाद-- दैत्यों जो काल सभी जीवों को सुख-दुःख प्रदान करने वाला है उसको कोई पुरुष अपने पौरुष 
नहीं दबा सकता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषैस्तं कालमतिवर्तितुं पुमानीश्वरः समर्थो न भवति ॥।२०।। 
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| ही भे भाव प्रकाशिका 
उस काल को पुरुष अपने पौरुष से दबा सकने में समर्थ नहीं हो सकता हे ॥२०॥ 


यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम्‌ । स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- यः प्राक्‌ न भवाय वदिवौकसाम्‌ अभवाय आसीत्‌ स एव भगवान्‌ अद्य तद्विपर्ययः वर्तते ।।२ १] 


अनुवाद-- जो भगवान्‌ कल पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण थे वे ही आज उसके 
ठीक विपरीत हो गये हैं ॥२१॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ ` 


बलेन सचिवैर्बुद्यद्धा दुर्गैर्मन्रौषधादिभि: । सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः ॥२२॥ 
अन्वय:-- बलेन, सचिवै, बुद्ध्या दुर्ग: मन्त्रौषधादिभिः समादिभिरुपायैः च जनः कालं न अत्येति ॥२२॥ 


अनुवाद-- बल, मन्त्र, बुद्धि, दुर्ग, मन्त्र. औषधि तथा समादि उपायों में से किसी एक के द्वारा अथवा इन 
सबों के द्वारा भी मनुष्य काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता है ॥२२॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२२।। 
भवद्भिर्निर्जिता होते बहुशोऽनुचरा हरेः । दैवेनब्वैस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति नः ॥२३॥ 

अन्वयः-- एते हरे: अनुचराः भवद्भिः बहुशः निर्जिताः दैवेनर्द्ध: ते एव अद्य युधि नः जित्वा नदन्ति ।।२३।। 

अनुवाद-- इन श्रीहरि के अनुचरों को तुमलोगों ने कई बार जीता है, वे ही आज युद्ध में हमलोगों को 
जीतकर सिंहनाद कर रहे हैं ॥२३॥ | | | 
भावार्थ दीपिका... 

हरेरनुचरा देवा: । दैवेन ऋद्धैः समृद्धैर्भवद्धि: ।।२३॥। ` 

भाव प्रकाशिका _ rh 

श्रीहरि के अनुचर देवगण, भाग्य के द्वारा समृद्ध होने के कारण भवद्भि: अर्थात्‌ तुमलोगों के द्वार ॥२३॥ 
एतान्वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । तस्मात्कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वाय कल्पते ॥२४॥ 

अन्वयः-- यदि दैवं प्रसीदति एतान्‌ वयं विजेष्यामः तस्मात्‌ कालंप्रतीक्षध्वं योनः अर्थत्वाय कल्पते ।।२४। 

अनुवाद-- यदि दैव हमारे अनुकूल हो जायेगे तो हमलोग इन देवताओं को जीत लेंगे । अतएव अपने 
अनुकूल काल की प्रतीक्षा करो ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका ` 
अर्थत्वायानुकूल्याय ॥२४॥ ` ¦` 
` ` भाव प्रकाशिका 
अथत्वाय अनुकूलता के लिए ॥२४॥ | 
श्रीशुक उवाच 


पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । रसां निविविशू राजन्विष्णुपार्षदताडिताः ॥२५॥ 
अन्वयः राजन्‌ पत्युः निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा विष्णुपार्षद ताडिताः रसां निविविशुः ।।२५॥। 
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श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपने स्वामी की वाणी सुनकर दैत्यों एवं दानवों के सेनापति विष्णु पार्षदों से प्रताडित 
होकर रसातल में प्रवेश कर गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभु चिकीर्षितम्‌ । बबन्ध वारुणैः पाशैर्बलिं सौत्येऽहनि क्रतौ॥२६॥ 
अन्वयः अथ ताक्ष्यसुतः विराटप्रभुचिकीर्षितम्‌ ज्ञात्वा क्रतौ सौत्ये अहनि बलिं वारुणैः पाशैः बवन्ध ।।२६।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गरुडजी विराट्‌ प्रभु के मन की बात जानकर बलि को वरुण पाश से बाँध दिए 
उस दिन अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषु पक्षिसु राजत इति विराट्‌ । प्रभोश्चिकीर्षितं ज्ञात्वा । अयमर्थः- अस्य सर्वस्वापहारेण ममेत्यभिमानं संत्याज्येदानीं 
देहस्वीकारेणाहंकारमपि त्याजयित्वा परमानुग्रहं कर्तुमिच्छति, न चानेन तुल्योऽन्यः कोऽपि सत्यसंधो धीरो वास्तीति तद्यशः 
प्रख्यापनार्थ किंचित्पातयितुमपीच्छतीति प्रभोरभिप्रायं ज्ञात्वा तं बबन्धेति । सौत्येऽहनि सोमाभिषवदिने ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
विराट्‌ शब्द गरुड का बोधक है । श्रीभगवान्‌ के हार्दिक अभिप्राय को जानकर कहने का अभिप्राय हे कि 
इस बलि के सर्वस्वापहार के द्वारा उसका ममत्वाभिमान समाप्त हो गया है, किन्तु इसके देह को भी स्वीकार करने 
से इसका अहांवाभिमान भी छुड़वाकर श्रीभगवान्‌ बलि पर सर्वोत्कृष्ट कृपा करना चाहते हैं; इसके समान कोई 
भी सत्यवादी तथा धैर्य सम्पन्न नहीं हैं इस तरह से बलि के यश को प्रख्यात करने के लिए, 
बलि को गिराना चाहते हैं इस तरह से जानकर बलि को पाश से बाँध दिए । उस दिन अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान 
होने वाला था ॥२६॥ 


हाहाकारो महानासीद्रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ । गृह्यमाणेऽसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 
अन्वयः-- प्रभविष्णुना विष्णुना असुरपतौ गृह्यमाणे रोदस्योः सर्वतोदिशम्‌ महान्‌ हाहाकार आसीत्‌ ।।२७॥। 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णु ने इस प्रकार से बलि को बँधवा दिया उस समय पृथिवी और आकाश 

की सभी दिशाओं में महन्‌ हाहाकार होने लगा ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
रोदस्योर्द्यावापृथिव्योः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
भूलोक और द्रुलोक की सभी दिशाओं में ॥२७॥ 
तं बद्धं वारुणैः पाशैर्भगवानाह वामनः । नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञमुदारयशसं नृप ॥२८॥ 
अन्वयः हे नृप वारुणैः पाशैः बद्धं नष्टश्रियं स्थिरप्रज्ञं उदारयशसं तं भगवान्‌ वामन आह ।।२८॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ वरुण के पाश से बाँध हुए जिनकी श्रीनष्ट हो गयी थी किन्तु बुद्धि निश्चयात्मिका थी 
एवं महायशस्वी राजा बलि से भगवान्‌ ने कहा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
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पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयाऽसुर । द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय । 
अन्वयः-- असुर त्वया मह्यं भूमेः त्रीणि पदानि दत्तनि । द्वाभ्यां क्रान्ता महीसर्वा तृतीयम्‌ उपकल्पय a 
पगों में ।।२९।। 
अनुवाद-- असुर तुमने मुझको तीन पग पृथिवी दिया । दो पगों में ही सम्पूर्ण पृथिवी नप गयी अब तीसरे 
पग की व्यवस्था करो ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।।२९॥। pe ५: | | 
यावत्तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुभिः । यावद्वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव ॥३० ॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ असौ गोभिः तपति यावत्‌ इन्दुः सहोडुभिः, यावत्‌ पर्जन्यः वर्षति तावती इयं तब भूः ॥३०]| 
अनुवाद-- जहाँ तक सूर्य की गर्मी जाती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चन्द्रमा की किरणें जाती है, जहाँ तक 
मेघ बरसते हैं, वहाँ तक पृथिवी तुम्हारी है ॥३०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
असौ सूर्यः ॥३०॥ . 
| ` भाव प्रकाशिका 
असौ पद से सूर्य को कहा गया है ॥३०॥ . | 
पदैकेन मया क्रान्तो भूलोकः खं दिशस्तनोः । स्वलोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 
अन्वयः-- मया एकेन पदा भूर्लोकः क्रान्तः खं दिशः तनोः द्वितीयेन स्वर्लोकः तु पश्यतः ते स्वमात्मना ॥३१॥ 
अनुवाद-- मैने एक पग से भूलोक के शरीर से आकाश और दिशाओं तथा दूसरें पग से स्वर्ग लोक को 
नाप लिया है तुम्हारे सामने ही ॥३१॥ F DET ME Riss 
| ` भावार्थ दीपिका | 
मया आत्मनेत्यन्वयः । व्यापिनेत्यर्थ; । खं च दिशश्च तनोः तन्वा । ते स्व॑ त्वदीयं सर्वस्वम्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
मैंने अपने व्यापक शरीर से आकाश और दिशाओं को तुम्हारा सबकुछ ॥३१॥ 
प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते । विश त्वं निरयं तस्माहुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्रतिश्रुतम्‌ अदातुः ते निरये वास इष्यते तस्मात्‌ त्वं निरयं गुरुणा च अनुमोदितः विश ॥३२॥ 
अनुवाद--- प्रतिज्ञात अर्थ नहीं दे सकने के कारण तुमको नरक में रहना होगा । अतएव तुम नरक में प्रवेश 
करो तुम्हारे गुरु की भी इस विषय में अनुमति है ॥३२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
गुरुणा शुक्रेणानुमोदितः सन्‌ ।॥३२॥| ग; | 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने भी इसका अनुमोदन किया है ॥ ३२॥ 
वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः । प्रतिश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते ॥३३॥ 
अन्वयः प्रतिश्रुतस्य अदानेन यः अर्थिनं विप्रलम्भते वृथामनोरथः तस्य दूरस्वर्गः अधः पतति ॥३३॥ 
अनुवाद-- जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है तथा याचक को ठगता है, उसके सारे मनोरथ 
व्यर्थ है, स्वर्ग तो दूर रहा उसका अध: पतन हो जाता है ॥३३॥ 
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CR भावार्थ दीपिका | 
पुचधुक्तेऽपि निस्थपरिहाराभै स्वगंभ्रशपरिहाराथ च मनोरथं कुर्वन्तं प्रत्याह-वृथेति । यः प्रतिश्चुतस्यादानेन याचर्क 
लिप्रलष्भते तस्य भषोरथो चृभैच स्वर्गश्च तस्थ दूर एष, स चाधः पतत्येव ।।३३॥। ' 
| भाष प्रकाशिका | 
हस तरह से कहे जाने पर भी नरकपात को दूर करने के लिए तथा स्वर्ग से पतन के परिहार के लिए 
भनोरथ करने ताले बलि से भगवान्‌ ने कहा जो प्रतिज्ञात अर्थ को नहीं देकर याचक को धोखा देता है उसके सारे 
भतोरथ व्यर्थ है । स्वर्ग मिलना तो दूर रहा अधः पतन हो जाता है ॥३३॥ 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । तद्व्यलीकफलं भुट्लव निरयं कतिचित्माः ॥३४॥ 
इति भ्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे बलिनिग्रहो नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
अन्वयः आढयमानिना त्वया ददामि इति अहं विप्रलब्धः तद्व्यलीकफलं निरये कतिचित्‌ समाः भुक्ष्य ।।३४।। 
अनुबाद--- अपने का धनवान भानने वाले तुमने मुझे देता हूँ यह कहकर धोखा दिया है इस मिथ्या भाषण 
का फल नरक भे कुछ वर्षो तक भोगो ॥३४॥ 
इस तरह भरीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध का बलिनिग्रह नामक इक्कीसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२१।। 
; भावार्थ दीपिका 
त्वया चाहं विप्रलब्धस्तस्माद्व्यलीकस्यानृतस्य फलं निरयं भुङ्कवेत्यर्थः ।।३४॥ 
इति भ्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां एकविंशोऽध्यायः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
तुमने मुझको धोखा दिया है अतएव इस मिथ्या भाषण का फल नरक भोगो ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२९। 


(25) 
न चनन दवय तळ्याचा. =~ 
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` बाइसवा अध्याय 


राजा बलि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति और भगवान्‌ का उन पर प्रसन्न होना 
श्रीशुक उवाच 
एवं विप्रकृतो राजन्‌ बलिर्भगवताऽसुरः । भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः ॥१॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ एवं भगवताविप्रकृतः असुरः बलिः भिद्यमानः अपि अभिन्नात्मा अविक्लवं वचः प्रत्याह ।।१॥। 


 औशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद परीक्षित्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा तिरस्कृत किए गये असुर राजा बलि धैर्य से विचलित 
किए जाने पर भी वे विचलित हुए बिना धैर्य पूर्वक कहे ॥१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

द्वाविंशे तु प्रसन्नः सन्‌ प्रस्थाप्य सुतलं बलिम्‌। दत्त्वा वरान्हरिर्न्यूनं मत्त्वा तद्दवारपो5भवत्‌ 
छलितो बलिना चित्रं स्वमेवार्पयदच्युतः । विप्रकृतोऽपकृतः भिद्यमानः सत्त्वाच्चाल्यमानः ॥१।। ४४% मता 
भाव प्रकाशिका | 

बइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि बलि पर प्रसन्न हुए श्रीभगवान्‌ वरदान देकर बलि 

को सुतल लोक में भेज दिये इसको कम मानकर श्रीभगवान्‌ बलि के द्वारपाल बन गये । शरीर सम्पत्ति तथा निर्मल 
` एवं भक्ति को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करके बलि के द्वारा छले गये श्रीभगवान्‌ इन सारी वस्तुओं को बलि को 
समर्पित कर दिए यह अद्भुत बात है । विप्रकृतः अर्थात्‌ तिरस्कृत भिद्यमान: अर्थात्‌ धैर्य से डिगाये जाने पर भी 
ध्य नहीं छोड़ने वाले ॥१॥ हि । 


२६०४ 


। समर्पिततनूवित्तनिर्मलाचलभक्तित 


* 
* 


बलिरुवाच | 
यद्युत्तमश्लोक भवान्ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते । 
करोम्यृतं तन्न भवेत्प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि में निजम्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- हे उत्तम श्लोक ! हे सुरवर्य ! यदि भवान्‌ मम ईरितं वचः व्यलीकं मन्यते तत्‌ ऋतं करोमि तत प्रलम्भनं 
न भवेत्‌ निजम्‌ तृतीयं पद मे शीष्णिकरोतु ।।२।। . Ei Dr 
राजा बलि ने कहा 

अनुवाद-- हे पवित्र कीतें हे देवश्रेष्ठ, यदि आप मेरी वाणी को असत्य मानते हैं तो उसे मैं सत्य कर 
देता हूँ जिससे कि यह आपके लिए धोखा न हो, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिये ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 

हे उत्तमश्लोकेति कटाक्षः । मम वच ईरितं प्रतिश्रुतं. न तावद्यवलीकम्‌ । त्वया कपटेन वामनतया भिक्षित्वा 
रूपान्तरस्याविष्कृतत्वात्‌ । एवमपि यदि भवान्व्यलीकं मन्यते तथापि ऋतमेवाहं करोमि । मदुक्तं विप्रलम्भनं न भवतु । मे 
शीर्ष्णि निजं तृतीयं पदं कुरु । न च द्वाभ्यां विश्वं क्रान्तवतो मे तव शिरः पादपर्याप्तं न भवतीति मन्येथाः । वित्तेन चेत्पदद्वयं 
जातं तहींदमधिकमेव स्यात्‌ । वित्तादपि वित्तवतोऽधिकत्वादिति भावः .।।२।। ` | 

. भाव प्रकाशिका. | a 

हे उत्तम श्लोक इस संबोधन के द्वारा बलि व्यंग्य करते हैं । मेरी प्रतिज्ञा असत्य नहीं है । आपने वामन 
रूप से माँगा और उसके बाद अपने दूसरा रूप धारण कर लिया । फिर भी यदि आप असत्य मानते हैं तो भी 
इसे में सत्य कर रहा हूँ । मेरा कथन कपट न बने । आप मेरे शिर पर अपना तीसरा पग रख दें । आप यह 
न माने कि दो पगों सें विश्व को नाप लेने वाले मेरे लिए तुम्हारा सिर पर्याप्त नहीं होगा । वित्त के द्वारा यदि 
आपके दो पग पूरे हो गये तो वित्तवान तो वित्त की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है । अतएव यह उन दोनों पगों 
से अधिक ही होगा ॥२॥ | 

बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न पाशबन्धाद्यवसनाहुरत्ययात्‌ । 
नैवार्थकृच्छाद्भवतो विनिग्रहादसाधुवादाद्धृशमुद्विजे यथा ॥३॥ 

अन्वय:-- पदच्युत: अहं निरयात्‌ न विभेमि न पाशबन्धात्‌ नदुर त्ययात्‌ व्यसनात्‌ अर्थकृच्छात्‌ नैव भवतो विनिग्रहात्‌ 
यथा असाधुवादात्‌ उद्विजे ॥३॥ KE 

अनुवाद-- मुझे नरक में जाने से भय नहीं है. और न तो राज्य से च्यत होने का भय है, मैं पाश में 
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आठवाँ स्कन्ध 


बाँधने अथवा अपार दु:ख में पड़ने से भी नहीं डरता 


हूँ । मेरे पास कुछ भी न रहे अथवा आप मुझे भयङ्कर दण्ड 
दे, इससे भी मुझे कोई डर नहीं है मैं केवल अपकीति से डरता हूँ ॥३॥ मु 


२६०५ 


भावार्थ दीपिका 
ननु च 'आपदर्थ धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि।' इत्यादिवचनादात्मभयपरिहाराय 
सर्वस्वं त्यज्यते, त्वं तु कुतो भीतः सन्नात्मानमर्पयस्यत आह-बिभेमीति । असाधुवादादपकोर्तेर्यथाऽहं भृशमुद्विजे, निरयादिभ्यो 
न तथा बिभेमि ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए पत्नी की रक्षा धन से भी करनी चाहिए 
और अपनी रक्षा सदा पत्नी और धन दोनों से करना चाहिए, इत्यादि वाक्यों के अनुसार अपने पर आने वाले 
भय को दूर करने के लिए सबकुछ त्याग दिया जाता है । तुम भयभीत होकर अपने शरीर को क्यों दे रहे हो? 
इस पर राजा बलि ने कहा मैं जितना अपकीर्ति से डरता हूँ उतना नरक इत्यादि से नहीं डरता हूँ ॥३॥ 
पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितम्‌ । यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥४॥ 
अन्वयः-- पुंसां अह्॑तमार्पितं दण्डं श्लाध्यतमं मन्ये । यं माता, पिता भ्राता सुहृदः च नहि आदिशन्ति ।।४।। 
अनुवाद-- अपने गुरुजनों द्वारा दिया गया दण्ड जीव मात्र के लिए जीवमात्र के लिए अत्यन्त वाञ्छनीय 
है । क्योंकि वैसा दण्ड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मया निगृहीतत्वात्तवापकीर्तिर्जातैव, नैवेत्याह-पुंसामिति । अहंत्मैरर्पितम्‌ । यं दण्डं 
नैवार्पयन्ति । हितैषिणा त्वया निगृहीतोऽहं श्लाध्य एवास्मीति भावः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि मेरे द्वारा निगृहीत होने के कारण तुम्हारी अपकीर्ति होगी । इस पर बलि ने कहा ऐसी बात 
नहीं है । जिस दण्ड को माता पिता आदि भी नहीं देते हैं । आप मेरे हितैषी है मैं आपके द्वारा निगृहीत हूँ यह 
मेरे लिए श्लाध्य ही है ॥४॥ 
त्वं नूनमसुराणां नः परोक्ष्यः परमो गुरुः । यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंश चक्षुरादिशत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः त्वम्‌ नः असुराणां नूनं पारोक्ष्य परमाः गुरुः यो नः अनेक मदान्धानां विभ्रंशं चक्षुः आदिशत्‌ ।।५॥। 
अनुवाद-- आप हम असुरों के परोक्ष रूप से परम गुरु हैं । क्योंकि जब हमलोग बल, कुलीन आदि 


अनेक प्रकार मदों से मत्त हो जाते हैं तब आप हमलोगों से उन वस्तुओं को छिनकर हमें भ्रंश रूप नेत्र दान 
दिया करते हैं ॥५॥ 


मात्रादयोऽपि न ह्यादिशन्ति 


भावार्थ दीपिका 
नन्वहं देवानां हितैषी नासुराणां तत्राह-त्वं नूनमिति । पारोक्ष्यः शत्रुच्छलेन वर्तमानः ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो देवताओं का हितैषी हूँ असुरों का नहीं, तो इस पर बलि त्वं नूनम्‌ इत्यादि श्लोक 
पढ़ते हैं । परोक्ष्यः अर्थात्‌ शत्रु के व्याज से परम गुरु आप हैं ॥५॥ 
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२६०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यस्मिन्वैरानुबन्धेन रूढेन 


अन्वयः-- यस्मिन्‌ रूढेन 


अनुवाद-- जिस आपसे सुदृढवेर a 
का अनन्य भाव से योग करने वाले योगियों को प्राप्त होता हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 


शत्रुत्वं पुनर्भक्तानिवास्माननुग्रहीतुमेवेत्याह-यस्मिन्निति | उ अहो । ह प्रसिद्धम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 


आपका शत्रुत्व तो हमलोगों को भक्तों के समान अनुगृहीत करने के लिए है । इस बात को यस्मिन्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । अर्थात्‌ अहो । ह प्रसिद्ध का वाचक हे ॥६॥ | 


वैरानुबन्धेन बहवः विबुधेतराः सिद्धिं लेभिरे याम्‌ उ एकान्तयोगिनः ।।६।। 


तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा । बब्दश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीडे न च व्यथे ॥७॥ 


अन्वयः भूरि कर्मणा भवता अहं निगृहीतोऽस्मि वारुणैः पाशैश्च बद्धः नातिब्रीड़े न च व्यथे ।।७।। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार की लीलाओं को करने वाले आपके द्वारा मैं निगृहीत होकर वरुण पाश से बँधा 
हुआ हूँ, इससे न तो मुझको अधिक लज्जा हो रही है और न तो मुझको कष्ट ही हो रहा है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो नात्र मम लज्जा नापि दुःखमित्याह-तेन गुरुणा भवता ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
आप हमारे गुरु है, अतएव मुझको न तो लज्जा ही है और न दुःख इस तरह से बलि ने वामन 
भगवान्‌ से कहा ॥७॥ | 
पितामहो मे भवदीयसंमतः प्रह्लाद आविष्कृतसाधुवादः । 
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥८॥ 


अन्वयः मे पितामहः प्रह्णादः भवदीय सम्मतः अविष्कृतसाधुवाद त्वत्परमः भवद्विपक्षेण स्वपित्रा विचित्र _ 


वैशसं संप्रापितः ।।८।। 


विबुधेतराः । बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु हैकान्तयोगिनः ॥६॥ | 


घेर भाव रखने वाले अनेक असुर उसी सिद्धि को प्राप्त किए जिस सिद्धि | 


अनुवाद मेरे पितामह प्रहद आपके भक्तों में श्रेष्ठ है; उनको आपने साधुवाद प्रदान किया वे आपमें ही 
परायण हैं । आपके विरोधी तथा मेरे पितामह के पिता ने अत्यधिक कष्ट दिया किन्तु आपके परायण ही बने रहे॥८॥ | 


भावार्थ दीपिका 


किंच योऽयं दण्डरूपो ममानुग्रहस्त्वया कृतः स तु त्वद्भक्तपौत्रत्वेन, न त्वहमनुग्रहस्य पात्रमित्याशयेनाह-पितामह _ 
इति। भवदीयानां संमतः । यत आविष्कृतः साधुवादो यस्य । त्वमेव परम आश्रयो यस्य सः । अतो भवतो विपक्षेण विद्विषा _ 
हिरण्यकशिपुना विचित्रं वैशसं हिंसां संप्रापितोऽपि देहादीनामसारतां निश्चित्य, अकुतोभयं ध्रुवं च भवतः पादपद्मेव प्रपेदे । | 


अथ तस्मादहमपि दैवेन तस्यैव भाग्येन तवान्तिकं नीत इति चतुर्णामन्वयः ।।८।। 
क भाव प्रकाशिका 
वग दण्ड आपने जो मुझ पर कृपा को है, वह इसलिए कि मैं आपके भक्त प्रह्मादजी का पौत्र होने के कारण! 
ळी जा में आपके इस अनुग्रह का पात्र नही था । इसी अभिप्राय से बलि ने पितामह० इत्यादि श्लोक को कहा 
जदााना सम्मतः अर्थात्‌ आपके भक्तों के अनुकूल । क्योंकि आपने प्रह्मादजी को साधुवाद प्रदान किया है 
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आप ही उनके श्रेष्ठ आश्रय है । अतएव आपके विरोधी हिरण्यकशिपु ने यद्यपि उनको तरह-तरह के कष्ट दिया 
कै पे शरीर को असारता का निश्चय करके निर्भय आपके चरणों की शरणागति किए । अतएव उनके ही भाग्य 
से मैंने भी आपके सन्निध्य को प्राप्त किया इस तरह से चार श्लोक का एक साथ अन्वय है ॥८॥ 
किमात्मनाऽनेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः । 
किन जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥९॥ 
अन्वय:--- यः अनन्तः जहाति, अनेन आत्मना किम्‌ रिक्थहारैः स्वजनाख्य दस्युभिः किम्‌, संसृतिहेतुभूतया जायया 
किम्‌ मर्त्यस्य गेहैः किम्‌ इहायुषः व्ययः ।।९।। | र पक 
अनुवाद-- उस शरीर को लेकर वथा करना है जब कि इसे एक दिन अन्त में छोड़ ही देना है । धन 
सम्पत्ति को लूटने वाले स्वजन शब्द कहे जाने वाले बन्धु बान्धव नामक डाकुओं से क्या मतलब है, उस स्त्री 


से क्या लाभ हे जब कि वह इस संसार चक्र में डालने वाली तथा जब मर ही जाना है तो घर से क्या मोह 
करना है । इन सबों में तो व्यर्थ में अपनी आयु को ही गँवाना है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तत आयुषोऽन्ते । रिक्थहारैः पुत्रैः । इह गेहेषु केबलमायुषो व्यय एव नतु सुखं किंचित्‌ ॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अन्ततः अर्थात्‌ आयु के अन्त में रिक्थै अर्थात्‌ पुत्रों से इन गृह आदि में उलझे रहना तो केवल आयु 
को ही व्यर्थ में विताना हैं इसमें बिल्कुल सुख नहीं है ॥९॥ 
इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपद्मम्‌ । 
ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्भीतः स्वपक्षक्षषणस्य सत्तमः ॥१०॥ 
अन्वयः-- इत्थं निश्चित्य अगाध बोधः मे महान्‌ सत्तमः पितामहः जनाद्धीत स्वपक्षक्षपणस्य भवतः हि अकुतोभयं 
ध्रुवां भवतः पादपद्मम्‌ प्रपैद ॥१०॥। 
अनुवाद-- इस तरह से निश्चय करके अगध ज्ञान सम्पन्न महान्‌ तथा सत्त्विकों में श्रेष्ठ मेरे पितामह ्रीप्रह्णादजी 
इस संसार से भयभीत होकर दैत्य वंश का विनाश करने वाले आपके सभी प्रकार के भयों से रहित तथा ध्रुव 
आपके ही चरण कमलों को शरणागति किए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स प्रसिद्धो महान्‌ । स्वपक्षं दैत्यकुलं क्षपयतीति तस्यापि ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सः वे प्रसिद्ध तथा महान्‌ मेरे पितामह । स्वपक्षक्षपणस्य दैत्यकुलविनाशक आपके ॥१०॥ 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं ययाऽध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते ॥९९॥ 
अन्वयः-- अथ अहम्‌ अपि आत्मरिपो तव अन्किम्‌ त्याजितश्रीः दैवेन प्रसभं नीतः यया स्तब्धमतिः कृतान्तान्तिकवर्ति 
इदं जीवितं न बुध्यो ।।११।। 
अनुवाद-- अब मैं भी उस दृष्टि से अपने शत्रु आपके चरणों के सन्निकट ऐश्वर्य लक्ष्मी से रहित बन कर 
उस दैव के द्वारा बलात्‌ पहुँचा दिया गया हूँ । वह ऐश्वर्य लक्ष्मी ऐसी है कि उसके कारण अज्ञानी बना हुआ यह 
जीव अपने जीवन को काल के पंजें में पड़ हुआ नहीं जानता है ॥११॥ 
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| भावार्थ दीपिका . | 
प्रसभं बलात्त्याजिता श्रीर्यस्य । यया श्रिया स्तब्धमतिः सन्मुमानिदं जीवितमधुवं न बुध्यते । कथंभूतम्‌ । कृतान्तस्मान्तिकर्वाह 
मृत्योः संनिहितम्‌ ॥।११॥। | | 
भाव प्रकाशिका " 
बलपूर्वक लक्ष्मी को मुझसे अलग कराकर यह वही ऐश्वर्य लाक्ष्मी है जिनके कारण जड़ बना हुआ पुरुष 
इस जीवन को अनित्य नहीं समझता है । यह जीवन काल के सन्निकटवर्ती नहीं समझता है ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच | | 
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्मादो भगवत्प्रियः । आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे कुरूश्रेष्ठ ! इत्थं भाषमाणस्य तस्य उदितः राकापतिः इव प्रह्लादः भगवत्प्रियः आजगाम ॥१२॥ 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! जिस समय राजा बलि इस तरह कह रहे थे उसी समय उदित हुए चन्रमा के 
समान श्रीभगवान्‌ के प्रिय भक्त प्रहादजी वहाँ आ गये ॥१२॥ 
| | भावार्थ दीपिका 
राकापतिः पूर्णेन्दुः ।।१२।। १ oe 
| ` `  शभ्राव प्रकाशिका 
राकापतिः अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्रमा ॥१२॥ 


तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायतेक्षणम्‌ । 
प्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत ॥१३॥ 
अन्वयः इन्द्रसेनः तम्‌ श्रियाविराजमानम्‌ नलिनायतेक्षणम्‌ प्रांशुं, पिशङ्गाम्बरम्‌ अज्ञनत्विषं प्रलम्बबाहुः सुभगं 
स्वपितामहं समैक्षत ।।१३॥। 


अनुवाद-- राजा बलि ने उन श्रीसम्पन्न कमल के समान मनोहर नेत्र वाले लम्बे शरीर वाले, पीताम्बर 
धारण किए हुए अञ्जन के समान कान्ति वाले लम्बी भुजाओं वाले तथा देखने में सुन्दर अपने पितामह प्रह्मदजी 
को देखा ॥१३॥ | bene rss | 

_ भावार्थ दीपिका 
अञ्जनत्विषं श्यामम्‌ ।।१३॥। BRNO 
| | भाव प्रकाशिका 
अञ्जनत्विषम्‌ अर्थात्‌ श्यामवर्णं वाले ॥१३॥ . | 
तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः समर्हणं नोपजहार पूर्ववत्‌ । 
ननाम मूर्ध्नाश्चुविलोललोचनः सव्रीडनीचीनमुखो बभूव ह ॥१४॥ 

अन्चयः-- वारुणपाशयन्त्रितः बलिः तस्मै पूर्ववत्‌ समर्हणं नोपजहार अश्रुविलोललोचनः मूर्ध्ना ननाम सत्रीडनीचौन 

मुखः बभूव ह ।।१४।। | IRR 


_ अनुवाद- वरुण पाश में बँधे हुए पहले के समान उनके | पूजा के उपहार नहीं ला सके, आसू भरे नेत्र 
वाले वे सिर झुकाकर प्रहादजी को प्रणाम किए और लज्जा के कारण अपना मुख नीचे कर लिए ॥१४॥ 
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RPDS भावार्थ दीपिका 
स्वकृताहंकारादिरूपापराधस्मरणेन सब्रीडं नीचीनमधोमुखं यस्य सः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा किए गये अहङ्कार रूप अपराध के कारण लज्जा से अपना मुख नीचे कर लिए ॥१४॥ 
स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ । 
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवः ॥१५॥ 


अन्चयः-- तत्र ह आसीनम्‌ सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम्‌ सत्पतिम्‌ उदीक्ष्य स महामनाः पुलकाश्रुविक्लवः स शिरसा 
नमन्नेव उपेत्य भूमौमूर्ध्ना ननाम ।।१५।। 


अनुवाद-- वहाँ पर विद्यमान तथा सुनन्द नन्द आदि अनुचरों से सेवित सत्पुरुषों के स्वामी श्रीभगवान्‌ को 
देखे और उनके शरीर में रोमाञ्च हो गया आँखों में आनन्दाश्रु भर गया, ऐसे महामनस्वी प्रह्माद सिर झुकाये हुए 
श्रीभगवान्‌ के सन्निट में आकर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किए ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिरसा नमन्नेवोपेत्य मूर्ध्ना ननाम । बलेस्तत्कृतमनुग्रहं दृष्ट्वा पुलकैरश्रुभिश्च विक्लवो विहलः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
सिर झुकाये हुए सन्निकट में आकर साष्टाङ्ग प्रणाम किए और श्रीभगवान्‌ के द्वारा बलि पर किए गये अनुग्रह 
को देखकर रोमाञ्च और आँसुओं से वे विहल हो गये ॥१५॥ 
प्रह्लाद उवाच 
त्वयैन दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्‌ । 
मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- त्वयैव उर्जितम्‌ ऐन्द्रं दत्तम्‌ तदेव अद्य हृतम्‌ तथैव शोभनम्‌ मन्ये । यत्‌ आत्ममोहना श्रियः बिभ्रंशितः 
अस्य महान्‌ अनुगृह कृतः मन्ये ।।१६।। 
प्रहादजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो ! आपने ही बलि को ऐश्वर्य पूर्ण पद प्रदान किया था, अब आज आपने ही उससे छिन 
लिया । आपका यह कार्य भी मैं वैसा ही सुन्दर मानता हँ । आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग 
करके आपने इस पर कृपा ही किया है यह में मानता हूँ ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वयैवेति । नहौन्द्रं पदमेतदीयं त्वयापहतं, किंतु स्वीयमेव पुनः स्वीकृतं, तञ्च शोभनमेव कृतम्‌ । तत्र हेतुः-मन्य इति 
यद्यस्माच्छीरेव यदात्ममोहनं तस्माद्विभ्रंशितः ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका | 
आपने इसके इन्द्र पद को नहीं छिना है, अपि अपनी ही वस्तु को आपने ले ली है । मन्ये० इत्यादि 
से उसका कारण बतलाते है । ऐश्वर्य से ही जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है । इसीलिए आपने इसको राज्य 
लक्ष्मी से अलग कर दिया है ॥१६॥ 
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यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्को विचट्टे गतिमात्मनो यथा । | 
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥१७॥ wii 
अन्वयः- यया हि यतः विद्वानपि मुह्यते तत्‌ कः आत्मनः गतिं यथा विचष्टे तस्मै वै अखिल नारायणाय : 
जगदीश्वराय तस्मै नमस्ते । 
अनुवाद-- जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा संयमी भी विद्वान 
कौन अपने स्वरूप को ठीक-ठीक समझ सकता है ? उस लक्ष्मी 
जगत्‌ के साक्षी तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ नारायण आपको 
भावार्थ दीपिका 
मोहनत्वमेवाह-यया श्रिया विद्वानपि यतः संयतोऽपि मुह्यति तत्तस्यां सत्यां कोऽन्यः पुमानात्मनो 
पश्यति । तस्मै महाकारुणिकाय ।।१७॥। ' 1 | 
भाव प्रकाशिका Fr | 
राज्य लक्ष्मी द्वारा किए जाने वाले मोहन कर्म को बतलाते है । जिस राज्य लक्ष्मी के द्वारा ज्ञानी विद्वान्‌ 
भी मोह मे पड़ जाते हैं और आपने आत्म तत्त्व को ठीक से नहीं समझ पाते है, उस राज्य लक्ष्मी को छिनकर | 
महान्‌ उपकार करने वाले महाकारुणिक आपको नमस्कार है ॥१७॥ | 
| श्रीशुक उवाच 
तस्यानुशृण्वतो राजन्प्रहादस्थ कृताञ्जलेः । हिरण्यगभो. भगवानुवाच मध्षुसूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ तस्य प्रह्णमादस्य अनुशृण्वतः कृताञ्जलेः भगवान्‌ हिरण्यगर्भः मधुसूदनम्‌ उवाच ।।१८॥ 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ हाथ जोड़े हुए प्रह्मदजी के सामने ब्रह्माजी ने भगवान्‌ मधुसूदन से कहा ॥१८॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
तस्य प्रह्मादस्यानुश्रण्वत उवाचेति । किंचिद्ृक्तु प्रवृत्त इत्यर्थः ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रह्मादजी के सामने ही ब्रह्माजी कुछ कहना चाहे ॥१८॥ 
बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्नला । प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवाङ्मुखी नृप ॥१९॥ 
अन्वयः हे नृप ! पतिं बद्धं वीक्ष्य भयविह्वला साध्वी तत्पनी प्रणता बद्धाञ्जलिः अवाङ्मुखी उपेन्द्रं बभाषे ॥१९॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अपने पति को बन्धा हुआ देखकर भयभीत बलि की पत्नी श्रीभगवान को प्रणाम 
. करके तथा हाथ जोड़कर उनसे कही ॥१९॥ 


२६१० 


[न मोहित हो जाते है । उस राज्य लक्ष्मी के रहते | 
क्षमी को छिनकर महान्‌ उपकार करने वाले सम्पूर्ण: 
जो मेरा नमस्कार है ॥१७॥ 


नो गतिं तत्त्वं यथावद्विचषटे 


1 
| 


भावार्थ दीपिका 
तदैव विन्ध्यावलिरपि वकुं प्रवृत्ता, तांच संमानयन्‌ हिरण्यगर्भ: क्षण तृष्णी स्थितः, अतस्तस्या एव वाक्यं प्रथममवतारयति 
बद्धं वीक्ष्येति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी समय विन्ध्यावलि भी कहना प्रारम्भ की । उसका संमान करते हुए ब्रह्माजी क्षणभर के लिए चुप हो 
गये । इसीलिए शुकदेवजी उसकी वाणी को पहले बद्ध वीक्ष्य० इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त करते हैं ॥१९॥ 
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मानद लिसा विन्ध्यावलिरुवाच 
कर पाव इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः। 
hi र ab ru त्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः ॥२०॥ 
ह्य * डार्थम्‌ इदं त्रिजगत्‌ कृतम्‌ तत्र कुधियः अपरे स्वाम्यं कुर्युः हे प्रभो ! कर्तुः ; 
लको वि तामा व वादा कि आवहता) ६६ कुधियः अपरे स्वाम्यं कुर्युः हे प्रभो ! कर्तुः अस्यतः तव 
विन्ध्याबलि ने कहा 
त प्रभो आपने अपनी क्रीडा के लिए इस त्रैलोक्य की रचना की है आप ही इस जगत्‌ के कर्ता, 
पालक और संहर्ता भी है वे लोग तो अज्ञानी हैं जो अपने को ही इसका स्वामी मान लेते हैं । आपकी माया 
से मोहित होकर निर्लज्ज हमलोग आपको क्या समर्पित करेंगे 2॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिजगतः कर्तुः प्रभोः पालकस्यास्यतः संहरतुश्चेश्वरस्य तवान्ये किमावहन्ति किं समर्पयन्ति । त्वयावरोपितः कर्तृवादः 
कर्तारः स्वतन्त्रा वयमिति वादमात्रमपि येषां ते । अयं भावः- लोकत्रयं मयार्पितं तृतीयपादाय देहं समर्प्य प्रतिश्रुतमृतं करोमौति 
देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवन्नयं कुबुद्धिर्निर्लज्जश्च, यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी, अतो मन्दबुद्धिमेनं केवलं कृपया 
विमुच्य पालयेति ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रलोक्य के कर्ता पालन तथा संहार करने वाले आपको दूसरे लोग क्या समर्पित कर सकते है । आपके 
ही द्वारा प्रदत ही कर्तृवाद को लेकर दूसरे लोग अपने को कर्ता और स्वतंत्र मानने लगते हैं । कहने का अभिप्राय 
है कि मैने त्रैलोक्य तो प्रदान कर दिया अब अपने शरीर को भी समर्पित करके अपनी प्रतिज्ञा मैं सत्य कर देता 
हूँ इस तरह अपने शरीर स्वामी अपने को मानने वाले ये कुबुद्धि और निर्लज्ज हैं । क्योंकि सबकुछ के स्वामी 
तो आप हैं । अतएव मन्दबुद्धि इनका कृपा पूर्वक आप पालन करें ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । मुञ्चैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे भूतभावन्‌ भूतेश देवदेव जगन्मय हतसर्वस्वम्‌ एनं मुञ्च अयम्‌ निग्रहम्‌ न अर्हति ।।२१।। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद-- हे समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले हे सम्पूर्ण प्राणियों के स्वामिन्‌ देवाधिदेव 


जगत्स्वरूप आपने इसका सबकुछ ले लिया अब आप इसको छोड़ दीजिये यह आपके निग्रह का पात्र नहीं है॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं प्रहादस्य विन्ध्यावले श्व परमार्थोक्त्या प्रसन्नो हरिः, ब्रह्मा तु लोकदृष्टयैव विज्ञापयति भूतभावनेति त्रिभिः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रह्लादजी और विन्धयावलि के परमार्थ युक्त वाणी से श्रीहरि प्रसन्न हो 
दृष्टि से हे भूतभावन इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ से कहा ॥२१॥ 
कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कमार्जिताश्च ये । निवेदितं च सर्वस्वमात्माऽविक्लवया धिया ॥२२॥ 


अन्वयः-- अनेन कृत्स्ना भूः कमार्जिताः लोकाः दत्ताः अविक्लवया घिया आत्मा सर्वस्वं च निवेदितम्‌ ॥२२।। 


गये । बह्याजी ने तो लोक 
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अनुवाद-- इसने अपनी सम्पूर्ण पृथिवी सम्पूर्ण कर्माजित लोकों तथा अपने शरीर को भी धैर्य 
कर दिया है, यह धैर्यच्युत नहीं हुआ है ॥२२॥ 000 RIN 
भावार्थ दीपिका 
निग्रहानहत्वे हेतुः-कृत्स्नेति । सर्वस्वमेवाह-आत्मेति ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका , BN 
निग्रह का पात्र न होने का कारण कृत्स्ना इत्यादि श्लोक से ब्रह्माजी ने बतलया है । आत्मा पद से ब्रह्मज्ञ - 
ने सर्वस्व को ही कहा है ॥२२॥ | कळल: . 
_ यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्चानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्‌ ॥२३॥ | 
अन्वय:--- यत्‌ पादयोः अशठधीः अयं सलिलं प्रदाय दुर्वाङ्करैः अपि सतीं सपर्याम्‌ विधाय अपि उत्तमां गतिं भजते . 
असौ अविक्लवमनाः त्रिलोकीं दाश्वान्‌ कथम्‌ आर्तिमृच्छेत्‌ । २३॥ ` | Pe 
अनुबाद आपके जिन चरणों पर सच्चे मन से जल का अर्ध्य देकर कोई भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेता | 
है और इसने तो प्रसन्नता पूर्वक आपको त्रैलोक्य प्रदान किया है फिर यह दुःख का भागी कैसे हो.सकता है ॥२ ३। | 
भावार्थ दीपिका | | 
तदेव कैमुत्यन्यायेनाह- यस्य तव पादयोः सलिलमात्रमपि प्रदाय सर्वोऽपि जन उत्तमां गतिं प्राप्रोति, तस्मै तुभ्यमसौ 
बलिस्त्रिलोकी दाश्चान्दत्तवान्स आतिं कथं प्राप्रुयात्‌ ॥२३।। ` | | De 
| | Fr भाव प्रकाशिका ह 
उपर्युक्त बात को ही कैमुत्यन्याय से कहते हैं आपके जिन चरणों पर जलं मात्र चढ़ाकर उत्तम गति प्राप्त कर 
लेता हे और इस बलि ने तो आपको त्रिलोकी प्रदान किया है फिर यह दुःख का भागी कैसे हो सकता है ?॥२३॥ 
य श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्यमनुगृह्मामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ 
' अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ अहम्‌ यम्‌ अनुगृह्णामि तत्‌ विशः विधुनोमि यन्मद स्तब्ध पुरुषः लोकम्‌ माम्‌ च अवमन्यते।।२४॥ 
_ श्रीभगवान्‌ ने कहा | | 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! मैं जिसको अनुगृहीत करता हूँ उसका धन छिन लेता हूँ । उस धन के ही मद 
से मदमत्त बना हुआ पुरुष मेरा और लोगों का तिरस्कार करता हे ॥ २४॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्य विशोऽर्ान्‌ । नन्वर्थापहार: को5यमनुग्रहस्तत्राह-यन्मदः यैरशैरमंदो यस्य सः । अतएव स्तब्धोऽनम्रः सन्‌ । 
मदस्तम्भहेतूनामर्थानामपहार एवानुग्रह इत्यर्थः ।। २४॥ ` 


` ` भाव प्रकाशिका | | 
` विशः अर्थात्‌ धन प्रश्‍न है कि धन को छिन लेना कौन सा अनुग्रह है ? इस पर कहते हैं उस धन के 
ही मद से मत्त बना हुआ पुरुष मेरा और लोगों का तिरस्कार करता हे । अतएव यह अनुग्रह ही है ॥२४॥ . 
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यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निजकर्मभिः । नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमात्रजेतू ॥२५॥ 
अन्वय:-- अयं जीवात्मा अनीशः निजकर्मभिः नानायोनिषु संसरन्‌ यदा कदाचित्‌ पौरुषीं गतिम्‌ आत्रजेत्‌ ।।२५॥ 
अनुवाद-- यह जीवात्मा कर्म परतंत्र होकर अपने कर्मो के अनुसार अनेक योनियों में संसरण करता हुआ 

जब कभी मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्लभं पुरुषजन्म कथंचिल्लब्धवतो जीवस्य जन्मादिनिमित्तो गर्वो महाहानिकरः, तस्य च नाशे मदनुग्रहादेयेत्याह- 
यदेति द्वाभ्याम्‌ । अनीशः परतन्त्रः सन्निजैः कर्मभिर्नानायोनिषु कृमिकीटकादिषु संसरन्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है । जीव जब कभी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तो 
जन्मादि के कारण होने वाला गर्व अत्यन्त हानिकारक होता है । उसको नष्ट कर देना मेरी कृपा ही है इस बात 
यदा० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं । जीव अपने कर्मो के परतन्त्र है । उसके कारण वह कृमि तथा कीट 
आदि अनेक योनियों में संसरण करता है ॥२५॥ 
जन्मकर्मचयो रूपविद्यौश्वर्यधनादिभिः । यद्यस्य न भवेत्स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥२६॥ 
अन्वयः-- जन्म कर्म चयो रूप विद्यैश्वर्यधनादिभिः यदि अस्य स्तम्भः न भवेत्‌ तत्र अयं मे अनुग्रहः ।।२६॥। 
अनुवाद-- मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जन्म कर्म, अवस्था, रूप विद्या, ऐश्वर्य तथा धन आदि के कारण 
मनुष्य को यदि गर्व न हो तो यह मेरा अनुग्रह ही समझो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पौरुष्यां गतौ जन्मादिभिरपि यस्य यदि स्तम्भो न भवेत्तर्ह्मययं मदनुग्रह एव ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
उसमें मनुष्य योनि में भी यदि जीव को धनादि के कारण गर्व न हो तो उस पर मेरा अनुग्रह ही जानो॥२६॥ 
मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः ॥२७॥ 
अन्वयः सर्वश्रेयः प्रतीपानाम्‌ मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः मत्परः न मुह्येत्‌ ॥२७।। 
अनुवाद-- होने वाले सभी प्रकार के कल्याणों के विरोधी हैं मानापरपर्यायभूत गर्व जन्मादि किन्तु जो मेरा 
भक्त होता है, वह इन सबों से मोहित नहीं होता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि ध्रुवादिभ्योऽर्थसंपदो ददासीति चेत्त्राह-मानएव स्तम्भोऽनम्रता तस्य निमित्तभूतानां समन्ततः सर्वशः 
सर्वश्रेयःप्रतिकूलानां जन्मादीनां सत्त्वेऽपि जन्मादिभिरिति वा । हन्तेति खेदे । हे ब्रह्मन्‌, मत्परो न मुह्येत्‌ । अतो भक्तस्येच्छया 
संपदोऽपि ददामि । अभक्तस्तु मुह्येदिति तदपहाररूपमेव तस्यानुग्रह करोमीति भावः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि तो फिर ध्रुव आदि को आपने धन संपत्ति क्यों दिया । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं । मानरूप 
अनम्रता के पूर्णरूप से कारण तथा सभी प्रकार के कल्याणों के विरोधी जन्म आदि के रहने पर भी हे ब्रह्मन्‌ जो मेरा 
भक्त होता है वह उन सबों से मोहित नहीं होता है । अतएव भक्त की इच्छा होने पर सम्पत्ति भी देता हूँ । किन्तु जो 
अभक्त होता है वह मोहित हो जाता है तब मैं उससे धन आदि को छिनकर उस पर कृपा करता हू ॥२७॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 1 
। अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥२८॥ 
अजयां मायाम्‌ अजैषीत्‌ सीदन्‌ अपि न मुह्यति ॥२८। | 
हैं यह उन दोनों वंशों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है | 
इसने जीत लिया है । इतना दुःख होने पर भी यह मोहित 


२६१४ 


एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः 
अन्वयः एषः दानवदैत्यानामग्रणीः कीर्तिवर्धनः अ 
अनुवाद-- यह बलि दैत्यं और दानवों में श्रेष्ठ 
जिस माया को कोई जीत नहीं सकता उस माया को इस 


नहीं हुआ ॥२८॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
अस्य चेदानीं मत्परत्वादन्यैदुष्प्रापमपि दास्यामौति वक्तुं तस्य मोहाभावमाह-एष इति त्रिभिः ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका A | 
यह इस समय मेरा भक्त है अतएव दूसरों को नही प्राप्त होने वाली भी वस्तुको ती डे बात को 
कहने के लिए भगवान्‌ उसके मोह के अभाव को एष० इत्यादि तीन श्लोक से कहते हैं ॥२८ 1 


क्षीणरिक्थश्युतः स्थानात्क्षिप्तो बद्धश्व शत्रुभिः। ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो | कालप ॥२९॥ 
गुरुणा भर्त्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः । छलैरुक्तो मया धर्म नांग त्य यांतनामनुयापित शत 5. 
अन्वयः-- क्षीणरिक्थः च्युतः स्थानात्‌ क्षिप्तः शत्रुभिः बद्धः च ज्ञातिभिः च परित्यक्तः गापितः, गुरुणा 
र्यतः शप्तः अयं सुव्रत: सत्यं न जहौ, मया छलैः धर्मः उक्तः अयं सत्यवाक्‌ न त्यजति ॥२९-३9 | 
अनुवाद-- इसका धन छिन लिया, राजपद से हटा दिया, विभिन्न प्रकार के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इस 
बाँध दिया. इसके बन्धुबान्धव छोड़कर चले गये, इसको इतनी यतना दी गयी, इसके गुरु त गाना हि ने इसको 
डाँटा और अन्त में उन्होंने इसको शाप भी दे दिया किन्तु इस दृढ़व्रती ने कि प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । अपने मन. 
में छल रखकर इसके धर्मोपदेश किया, किन्तु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा ॥२९-३०॥ 
| भावार्थ दीपिका |.) 5 के 
“न होतस्मिन्कुले कश्चित्रिः सत्त्वः कृपणः पुमान्‌ इत्यादिना छलैरेव मया धर्म उक्तस्तथापि तं धर्ममयं न त्यजति, 
अतः सत्यवाक्‌ ।।२९-३०।। | 0 58% RR | fo 
| भाव प्रकाशिका............. .......... ८5 5-5 ० 
छल पूर्वक इसको उपदेश करते हुए मैने कहा कि इस वंश में कोई कायर अथवा कृपण नहीं होता फिर 
भी अपनी प्रतिज्ञा पालन रूप की रक्षा करते हुए उस धर्म का परित्यग नहीं किया अतएव सत्य वक्ता है॥२९-३०॥ 
एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरैरपि । सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३१। 
अन्वयः एष मे अमरैः अपि दुष्प्रपं स्थानं प्रापितः । अयं सावर्णेः अन्तरस्य मदाश्रयः इन्द्रो भविता ॥३१।। ` 
अनुवाद-- इसको मैंने देवताओं के भी लिए बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान प्रदान किया है ः 
सावणि मन्वन्तर में यह मेरा भक्त इन्द्र होगा ॥३१॥ | 5० Fo 


भावार्थ दीपिका 
मे मया । अहमेवाश्रयः पालको यस्य सः ॥३१॥ ' 


भाव प्रकाशिका `` `! ¦ „`“ 5 ६ 
मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा मैं ही इसका पालन करने वाला होऊँगा । यह महांश्रय: का अर्थ है ॥३१। 
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तावत्सुतलमध्यास्तां आ विश्वकर्मविनिर्मितम्‌ । यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः ॥ 
नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया ॥३ २॥ 

अन्वयः तावत्‌ विश्वकर्मविनिर्मितां सुतलमध्यास्ताम्‌ यत्‌ निवसतां ममेक्षया आधयः व्याधयः क्लमः तन्द्रा पराभवः 
नोपसर्गाः भवन्ति ॥॥३२॥। 


अनुवाद-- तब तक यह विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित सुतल लोक में निवास करे । वहाँ रहने वाले जीवों 


को मेरी कृपा दृष्टि के कारण आधियाँ व्याधियाँ, थकान, तन्द्रा तथा पराजय नहीं होते हैं और न तो उन सबों 
को किसी प्रकार का विघ्न ही है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 


'स्थानं प्रापितः' इति यदुक्तं तदेव स्थानमाह-तावत्सावर्णिमन्वन्तरपर्यन्तं सुतलमध्यास्ताम्‌ । अधिवसत्तवित्यर्थः । 
यद्यस्मिन्वसतामाध्यादयो ममेक्षया न संभवन्ति ।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 
इसको मैंने स्थान प्रदान किया है यह जो भगवान्‌ कहे हैं उसी स्थान को बतलाते हुए कहते हैं कि यह 
सावर्णि मन्वन्तर तक सुतल लोक में निवास करे । उस लोक में रहने वालों को मेरी कृपा के कारण आधियाँ 

आदि नहीं होते हैं ॥३२॥ 

इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । सुतलं स्वर्मिभिः प्रार्थ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 
अन्वयः हे इन्द्रसेन ! महाराज ते भद्रम्‌ अस्तु ज्ञातिभिः परिवारितः स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं सुतलं याहि ।।३३।। 
अनुवाद-- हे इन्द्र की सेना के समान विशाल सेना वाले महाराज बलि ! आपका कल्याण हो आप अपने 

बन्धु बान्धवों के साथ जिसे देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं उस सुतल लोक में चले जाइये ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं ब्रह्माणं प्रत्युक्त्वा करुणापरवशः साक्षाद्वलिं प्रत्याह- इन्द्रसेनेति चतुर्भिः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से ब्रह्माजी को उत्तर देकर करुणापरवश श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ बलि से इन्द्रसेन इत्यादि चार 

श्लोकों से कहे ॥३३॥ 

न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे । त्वच्छासनातिगान्दैत्यांश्चक्रं मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 
अन्वयः-- त्वाम्‌ लोकेशः न अभिभविष्यन्ति, अपरे किमुत । त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यान्‌ मे चक्रं सूदयिष्यति ।।३४॥। 
अनुवाद-- तुमको लोकपाल भी नहीं पराजित कर सकते हैं तो दूसरों की कौन बात है ? तुम्हारी आज्ञा | 

का उल्लंघन करने वाले दैत्यों को मेरा चक्र काट डालेगा ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्वच्छासनमतिगच्छन्त्यतिवर्तन्त इति तथा तान्‌ ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को ॥३४॥ 
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रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । सदा संनिहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः हे वीर ! अहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ रक्षिष्ये तत्र भवान्‌ सदा मां संनिहिते द्रक्ष्यते ।।३५॥। 
अनुबाद-- हे वीर ! मैं अनुचरों एवं भोग की सामग्रियों की भी हर प्रकार से रक्षा करूंगा । वहाँ तुम मुझको 

सदैव अपने पास ही देखोगे ॥३५॥ 

भावार्थं दीपिका 


तथापि भगवद्वियोगात्तदनिच्छन्तं प्रत्याह-सदेति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का वियोग होने के कारण सुतल लोक को नहीं चाहने वाले बलि से भगवान्‌ ने सदा०. 


इत्यादि श्लोक कहा ॥३५॥ 
तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्ते भाव आसुरः । दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनङ्ल्यति ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे बलिवामनसंवादोनाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 4 
अन्वयः तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते आसुरः भावः मदनुभावं दृष्ट्वा वै सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति ।।३६।। 
अनुवाद-- दानवों एवं दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसु भाव होगा वह मेरे प्रभाव को देखकर 


शीघ्र ही दब जायेगा ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के बलिवामनसंवाद नामक बाइसवें अध्याय का i 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२२।। . 
भावार्थ दीपिका 


सङ्गात्‌ य आसुरो भावः स विनङ्क्यति ।।३६।। 30 धय 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां द्वांविंशोउध्याय: ।।२२।। | 


भाव प्रकाशिका 
सङ्ग के कारण उत्पन्न आसुरभाव विनष्ट हो जायेगा ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२२।। ` 


ड सऱ्या ळ्ळ्या 
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तेड्सवाँ अध्याय 
बलि का सुतल लोक जाना 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिलसाधुसंमतः । 
बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भत्तयुद्गलो गद्गदया गिराऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 


अन्वयः-- इति उक्तवन्तं पुरातनं पुरुषं महानुभावः अखिलसाधु सम्मतः वाष्पकलाऽकुलेक्षणः भक्त्युद्गलः बद्धाञ्जलि; 
वाष्पगदूदया गिरा अब्रवीत्‌ ।।१॥ 
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आठवाँ स्कन्ध २६१७ 


भ्व श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अ स्का है के _ ~ 
ह भाव हा द्वारा कहे जाने के गात्‌ सनातन पुरुष परमात्मा को सम्पूर्ण साधु पुरुषों द्वारा 
समादृत महानु मल को आँखों में श्रमाश्रु भर गये और भक्ति के कारण उनका गला रूँध गया वै अपनी 
गद्गद वाणी से श्रीभगवान्‌ से कहे ॥१॥ 


नि | भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे बलौ याते सुतलं सपितामहे । उपेन्द्रेण दिवं गत्वा पूर्ववन्मोदते हरिः । वाष्पस्य कलाभिर्बिन्दुभिराकुले ईक्षणे 
यस्य । भक्त्या उद्रलद उत्कण्ठ; ।।१।। 
नसव के भाव प्रकाशिका 
| अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब राजा बलि अपने पितामह प्रह्णादजी के साथ 
सुतल लोक में चले गये उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ वामन के साथ स्वर्ग लोक में जाकर इन्द्र पहले के ही समान सुशोभित 
हुए । वाष्पकला कुलेक्षण: अर्थात्‌ जिनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गये थे भक्युद्गल: अर्थात्‌ भक्ति के कारण उत्कण्ठित॥१॥ 
बलिरुवाच 
अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्नभक्तार्थविधौ समाहितः । 
ऽमरैरलब्धपूर्वोऽपसदेऽ सुरेर्पितः ॥२॥ 
अन्वय:--- अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः लोकपालै; अमरैः यत्‌ त्वदनुग्रहः अलब्धपूर्वः 
अपसदे असुरे अर्पितः ।।२।। 
बलि ने कहा 
अनुवाद-- आपको प्रणाम करने की महिमा धन्य है, जिस प्रणाम करने की मैने चेष्टा मात्र की थी और 
उसी से आपने मुझे उस फल को प्रदान कर दिया जो आपके शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है । लोकपालों और 
देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को आपने प्रदान कर दिया ॥२॥ 


| भावार्थ दीपिका 

अहो त्वत्प्रणाममहिमा, यदर्थ कृतः समुद्यम एव प्रपन्नानां भक्तानां योऽर्थस्तस्य विधावभक्तेऽपि तस्य संपादने समाहितोऽप्रमत्तः 
स्थितः । कुतः । यद्येनोद्यमेन लोकपालैरमरैः सत्तवप्रधानैरप्यलब्धपूर्वस्त्वदनुग्रहोपसदे नीचे राजसे मय्यर्पितः । अयं भावः- 
परमेश्वराय तुभ्यमहं वराकस्न्रिलोकीं दत्त्वानित्येतदास्ताम्‌, प्रणामोऽपि न सम्यक्रतः । किंतु तदर्थमुद्यममात्रं कृतं, तेन च 
कर्मतपोदानादिकोटिभिरप्यलभ्यस्त्वदनुग्रहः संपादितः अहो त्वत्मणामप्रभावाश्चर्यमिति ।।२॥ 

भाव प्रकाशिका 

धन्य है आपको प्रणाम करने की महिमा, जिस प्रणाम को करने के लिए मैने केवल चेष्टा की थी उसके 
कारण शरणागत भक्तों को जो फल प्राप्त होना चाहिए उसको भक्ति विहिन भी मुझको आपने दे दिया । क्योंकि 
जिस प्रयास से सात्त्विक देवताओं के भी द्वारा कभी प्राप्त न हुई कृपा को नीच रजोगुणी मुझ असुर को भी आपने 
प्रदान कर दी । कहने के अभिप्राय है कि आप परमेश्वर हैं । आपको मैने तो तुच्छ त्रिलोकी प्रदान की यह तो 
दूसरी बात है मैंने अच्छी तरह से आपको प्रणाम भी नहीं किया । उसके लिए मैंने केवल प्रयास मात्र किया था। 
और उसी के द्वारा करोड़ो कर्म तपस्या दान आदि के द्वारा जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है आपके उस अनुग्रह 
को मैने प्राप्त कर लिया । आश्चर्यमय है आपको प्रणाम करने की महिमा ॥२॥ 
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२६१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 

इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । विवेशं सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः ॥ ३ 
अन्वय:--- इति उक्त्वा हरिम्‌ सभवं ब्रह्माणं आनम्य ततः मुक्तः असुरैः सह प्रीतः सुतलं विवेश ।।३।। ७ 
 श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर श्रीहरि ब्रह्माजी तथा शङ्करजी को प्रणाम करके बलि बन्धन से मुक्त होक 
असुरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। | 
एवमिन्द्राय भगवान्प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । पूरयित्वाऽदितेः काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ भगवान्‌ इन्द्राय त्रिविष्टपम्‌ प्रत्यानीय अदितेः कामम्‌ पूरयित्वा सकलं जगत्‌ अशासत्‌ ।४।। त 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ इन्द्र के लिए स्वर्ग लोक को बलि से लोटाकर अदिति की कामना 

को पूरा करके सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रशासन किए ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 


अशासदुपेन्द्रः सन्‌ पालयायास ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


उपेन्द्र बनकर पालन किए यह अशासत्‌ पद का अर्थ है ॥४॥ 
लब्धप्रसादं निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌ । निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्लाद इदमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- प्रह्लादः लब्ध प्रसादं निर्मुक्तं वंशधरं पौत्रं बलिम्‌ निशाम्य भक्ति प्रवणः इदम अब्रवीत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद-- प्रह्मदजी श्रीभगवान्‌ की कृपा प्राप्त, बन्धन से मुक्त हुए अपने वंश वर्धक पौत्र बलि.को देखकर 
भक्ति से भर गये और श्रीभगवान्‌ की इस तरह से स्तुति किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
प्रहाद उवाच 
नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुतापरे ते । 
यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्ह्यैरपि वन्दिताङिघ्रः ॥६॥ 
अन्वय:-- ते इमं प्रसादं विरिञ्चः न श्रीः न शर्वः न लभते अपरे किमुत विश्वाभिवन्द्चैः अपि वन्दिताळिप्रः यतः न 
असुराणां दुर्गपालःअसि ॥।६॥। | काक 
प्र्मादजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो आप को इस कृपा को न तो ब्रह्माजी, न लक्ष्मीजी और न शङ्करजी प्राप्त किए हैं । 
विश्ववन्धदेवता आपके चरणों की वन्दना करते हैं किन्तु आप हम असुरों के दुर्गपाल बन गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका उ 5 उमर ही 
दुर्गपालोऽसि, 'रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वाम्‌' इत्युक्तत्वात्‌ ।॥॥६।। 
भाव प्रकाशिका | 
भगवान्‌ बलि को कह चुके हे कि मैं तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा, इसीलिए प्रह्मदजी भगवान्‌ को 
दुर्गपाल कहते हें ॥६॥ हट 
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आठवाँ स्कन्ध २६१९ 
यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूतीः । 
कस्मा्दय कुसृतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवी भवतः प्रणीताः ॥७॥ 
अन्वय:--- यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन ब्रह्मादयः शरणादाः श्नुवते विभूतीः वयं कुसृतयः खलयोनयः तेभवतः 
दक्षिण्यदृष्टि पदवीं कस्मात्‌ प्रणीताः ।।७।। i 1. 
अनुवाद-- हे शरणागत वत्सल प्रभो ! ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरन्द रस सेवन 
करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि प्राप्त करते हैं । हमलोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं। 
हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहमयी दृष्टि कैसे हुई जिसके कारण आप हमारे द्वारपाल बन गये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे शरणदाश्रयप्रद, ये कुसृतयो दुर्वृत्ता; खलयोनय उग्रजातयश्व ते वयं तस्य भवतो दाक्षिण्यदृष्टे: पदवीं कस्माद्धेतोः 
प्रणीताः । बहुमानेन चित्तानुवर्तनं दाक्षिण्यं तेन या दृष्टिस्तद्विषयतां प्रापिताः ।।७। 
भाव प्रकाशिका 
हे आश्रय प्रदान करने वाले प्रभो ! हमलोग तो दुर्वत्त तथा उग्रजाति के जीव हैं । ऐसे हमलोगों का आप 
अपनी दाक्षिण्य दृष्टि का विषय कैसे बना लिया । बहुमान पूर्वक चित्त का अनुवर्तन करना ही दाक्षिण्य कहलाता 
है । उस प्रकार की दृष्टि का विषय आपने कैसे बना लिया ॥७॥ 
चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमायालीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनः समदृशो विषमस्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 
अन्वयः अमितयोगमायालीलाविसृष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशः कल्पतरुस्वभावः यत्‌ भक्तप्रियोऽसि, 
अहो तवेहितम्‌ चित्रम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- अपरिमित योगमाया की लीला से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले, सर्वज्ञ, तथा सबों की 
आत्मा आप सबों के प्रति समदशीं है । आपका स्वभाव कल्पतरु के समान है चूकि आप भक्त प्रिय हैं, अतएव 
आपका स्वभाव कंभी विषम भी होता है । इस तरह आपकी अद्भुत चेष्टाएँ हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तप्रियत्वादिति चेत्त्वं तवेहितम्‌ । अहो चित्रम्‌ । किं तत्‌ । सर्वात्मनः समदृशश्च स्वभावो विषम इति यत्‌ । 
सर्वात्मत्वे चित्रचरितत्वे हेतुः- अमिताचिन्त्या योगमाया तस्या लीला तया विसृष्टानि विरचितानि भुवनानि येन तस्य । अहो 
इत्यत्र सन्धिरार्षः । समदृक्त्वे हेतुः- विशारदस्य सर्वज्ञस्य । अथवा भक्तप्रियत्वेऽपि तव वैषम्यं नास्त्येव । यतः कल्पतरुस्वभावः 
सन्‌ भक्तप्रियोऽसि नहि कल्पतरुराश्रिता नामेव कामान्पूरयन्नपि विषमो भवतीत्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि भक्तप्रिय होने के कारण मैंने आपको अपनी कृपा दृष्टि का विषय बनाया तो आपकी | 
ये चेष्टाएँ अद्भूत हैं । क्योंकि आप सर्वात्मा है तथा आपका समदर्शी स्वभाव है फिर भी आप विमुखों के प्रति 
निर्दय होने के कारण विषम भी हैं । सबों की आत्मा होने और अद्भुत चरित वाला होने का कारण है कि आप 
अपनी अचिन्त्य योगमाया की लीला से सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि कर देते हैं । अहोऽमित में सन्धि आर्ष है । आपके _ 
समदर्शित्व का हेतु आपकी सर्वज्ञता हैं । अथवा यद्यपि आप भक्त प्रिय हैं फिर भी आपमें वैषम्य नहीं है । आपका . 
कल्पतरु के समान होकर भी भक्त प्रिय कल्पतरु अपने आश्रितों की ही कामना पूर्ण करने वाला होकर भी विषम 
स्वभाव वाला नहीं होता है ॥८॥ 
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२६२० श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच 
वत्स प्रह्माद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ।९, 
अन्वयः-- हे वत्स ! प्रह्णाद ते भद्रम्‌ सुतलालयम्‌ प्रयाहि स्वपौत्रेण मोदमानः ज्ञातीनां सुखम्‌ आवह ॥९। है 3 
श्रीभगवान्‌ ने कहा | 

अनुवाद-- हे वत्स प्रह्माद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम सुतल लोक में जाओ वहाँ अपने पौत्र के साध | 
आनन्दानुभव करते हुए अपने बन्धुओं को सुख प्रदान करो ॥९॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९।। - 

नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । मददर्शनमहाह्णदध्वस्तकर्मनिबन्धनः ॥१०॥ ः 
अन्वय:--- तत्र नित्यं गदा पाणिम्‌ अवस्थितं मां द्रष्टा असि मद्‌ दर्शनमहाह्णाद ध्वस्त कर्मनिबन्धन: ।।१०।। . 
अनुवाद-- वहाँ तुम मुझे नित्य ही हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे । मेरे दर्शन जन्य परमानन्द में | 

मग्न तुम्हारे सारे कर्म बन्धन नष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ . | | 


भावार्थ दीपिका 
मद्दर्शनेन यो महाह्ादस्तेन ध्वस्तं कर्मनिबन्धनमज्ञानं यस्य ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका | 
मेरे दर्शन जन्य महा आनन्द के द्वारा समस्त कर्मों के बन्धन अर्थात्‌ अज्ञान विनष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ . 
श्रीशुक उवाच 
आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रह्लादो बलिना सह । बाढमित्यमलप्रज्ञो मूर्ध्न्याधाय कृताञ्जलिः ॥११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः । प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश . . महाबिलम्‌ .॥१:२॥ 


अन्वयः-- राजन्‌ अमलप्रज्ञः सर्वासुरचमूपतिः प्रह्लादः बलिना सह भगवतः आज्ञां बाढम्‌ इति मूध्नि आधाय कृताञ्जलि 

आदिपुरुषं परिक्रम्य प्रणतः तदनुज्ञातः महाविलम्‌ प्रविवेश ।।११-१२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा पत 

अनुवाद-- राजन्‌ ! महाबुद्धिमान तथा सम्पूर्ण असुर सेना के सेनापति प्रह्मादजी ने जो आज्ञा कहकर 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा को शिरोधार्य किया । उसके पश्चात्‌ वे बलि के सांथ आदि पुरुष भगवान्‌ की परिक्रमाकिए . 
उन्हें प्रणाम करके सुतल लोक में चले गये ॥११-१२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११-१२॥ | fo 
अथाहोशनसं राजन्‌ हरिर्नारायणोऽन्तिके । आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१३॥ हा 

अन्वय:-- राजन्‌ ! अथ ब्रह्मवादिनाम्‌ ऋत्विजां मध्ये सदसि अन्तिके आसीनम्‌ हरिः नारायण उशनसं आह॥।१२। 

` अनुवाद-- राजन्‌ ! उसके पश्चात्‌ ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा के बीच में बैठे हुए शुक्राचार्य से श्रीहरि. 

भगवान्‌ नारायण ने कहा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
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ब्रह्मन्संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं सैषम्यं 
श्तयः । सल दै बहत सभ भव ॥६४॥ 
अनुवाद हे ब्रह्मन ! शिष्यस्य यच्छिद्रं तत्‌ संतनु, कर्मसु यदवैषम्यं तत्‌ ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ ।।१४।। 
हवा कत के काने हे ण शिष्य यज्ञकर रहा था उसमें जो न्यूनता रह गयी हो उसको आप पूरा कर 
कुछ कमी रह जाती है, वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से पूरी हो जाती है ॥१४॥ 
कर्म वितन्वतः शिष्यस्य यच्छिद्रमन्तरं ्यूनं हा ; संघातव्यमिति 
वाच्यमित्याह-यत्तदिति । ब्रह्मदृष्टं ब्राह्मणैदुष्टमेब समं भवेत्‌ । किं 230 होळ | र बिना कथं संघातव्यमिति न 
यज्ञ करने वाले शिष्य के कर्म में जो Eloise 
कर्म मे जो कुछ न्यूनता रह गयी आप दें । यह नहीं कहा 
जा सकता है कि यजमान के बिना कैसे पूरा किया जा सकता है | 5 हणा कक तो बात में लो 
कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है, और अनुष्ठान करने पर क्‍या कहना है ॥१४॥ 
शुक्र उवाच 
कुतस्तत्कर्मवैषम्य यस्य कर्मेश्वरो भवान्‌ । यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥१५॥ 
अन्वयः यस्य कर्मेश्वरो यज्ञेशः यज्ञपुरुषः भवान्‌ सर्वभावेन पूजितः तत्‌ कर्म वैषम्य कुतः ।।१५॥। 
्रीशुक्राचार्यजी ने कहा 
अनुवाद-- जिस कर्म के स्वामी यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष आप सर्वतोभावेन पूजित है उस कर्म में न्यूनता 
कैसे हो सकती है 2॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवान्यस्य सर्वेणापि भावेन वस्तुमात्रेण पूजितस्तस्य कर्मसु कुतो वैषम्यम्‌ । कथंभूतः । कर्मणामीश्वरः प्रवर्तकः । 
यज्ञेशो यज्ञफलदः यज्ञमयश्च पुरुषः ॥।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
आप सर्वतो भावेन वस्तुमात्र से पूजित है उसके कर्म में किसी प्रकार की कमी कैसे हो सकती है ? आप 
कर्मो के प्रवर्तक है, यज्ञ का फल देने वाले हैं तथा आप ही यज्ञमय पुरुष हैं ॥१५॥ 
मन्त्रतस्तन्त्रतङ्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः । सर्व करोति निश्छिद्रं नामसंकीर्तनं तव ॥१६॥ 
अन्वयः- मन्त्रतः तन्त्रतः देशकालार्हवस्तुतः छिद्रं तवनाम संकीर्तनं निश्छिद्रं करोति ।।१६।। 
अनुवाद-- मन्त्रं, अनुष्ठान पद्धति की देश काल, पात्र और वस्तु की इन सभी प्रकार की न्यूनताओं की 
पूर्ति आपका नाम संकीर्तन ही कर देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावत्पूजा । यस्मान्मन्त्रतः स्वरादिश्रंशेन, तन्त्रतो व्युक्कमादिना, देशतः कालतश्च, अर्हत; पात्रतः वस्तुतश्च 
दक्षिणादिना यच्छिद्रं न्यूनं तत्सर्वं तव नामानुकीर्तनमात्रमेव निश्छिद्रं करोतीति ।।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पूजा की तो बात अलग है, मन््रों के उच्चारण स्वर आदि के भ्रंश के कारण अनुष्ठान के क्रम में किसी 
प्रकार कौ भूल होने पर देश, काल तथा योग्य वस्तु में भी किसी प्रकार की कमी होने पर उसकी पूर्ति आपका 
नाम संकीर्तन ही कर देता है ॥१६॥ 
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तथापि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशासनम्‌ । एतच्छेयः परं पुंसां यततवाज्ञानुपालनम्‌ ॥ 
अन्वयः-- तथापि हे भूमन्‌ वदतः अनुशासनम्‌ करिष्यामि एतत्‌ पुंसः परं श्रेयः यत्‌ तवाज्ञनुपालनम्‌ । ॥ 
अनुवाद-- फिर भी हे अनन्त आप जब कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा | 
का सबसे बड़ा कल्याण हे कि आपकी आज्ञा का पालन किया जाय ॥१७॥ ष 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। i 
| श्रीशुक उवाच 
अभिनन्द्य हरेराज्ञामुशना भगवानिति । यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविप्रर्षिभिः सह ॥१८ ॥ 
अन्वय:-- इति हरेः आज्ञाम्‌ अभिनन्द्य भगवान्‌ उशना बलेः विप्रर्षिभि: सह यज्ञच्छिद्रं समाधत्त ॥१८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा . 
अनुवाद-- श्रीहरि. की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान्‌ शुक्राचार्य बलि विप्रर्षियों के यज्ञ की कमी 
को पूर्ति किए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
हरेराज्ञा प्रतिनन्द्य बलेर्यज्ञच्छिद्रं समाधत्त संदधे । पाठान्तरे समाधाय तदाज्ञां संपादितवानिति शेषः ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीहरि की आज्ञा को स्वीकार करके बलि के यज्ञच्छिद्र का समाधान किये । अनुसंकीर्तनम्‌ यह 
पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि समाधान करके श्रीहरि की आज्ञा को सम्पन्न किए ॥१८॥ _ 
एवं बलेर्महीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरिः । ददौ. भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैहृ॑तम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एवं वामनः हरिः बलेः महीं भिक्षित्वा भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं ददौ यत परैः हृतम्‌ ॥१९॥ ` 
अनुवाद राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान बलि से. पृथिवी की भिक्षा माँगकर अपने बड़े 
भाई इन्द्र को स्वर्ग का राज्य प्रदान किए । उनके शत्रुओं ने छिन लियां था ॥१९॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ॥।१९॥। 
प्रजापतिपतिर्त्रह्मा देवर्षिपितृभूमिपैः । दक्षभृग्वङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च॥२०॥ 
कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सर्वभूतभवाय च । लोकानां लोकपालानामकरोद्वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 
अन्चयः-- प्रजापतिपतिः ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वङ्गिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादिते रल 
सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानाम्‌ वामनं पतिम्‌ अकरोत्‌ ।।२०-२१।। 
अनुवाद-- प्रजापतियों के भी स्वामी ब्रह्माजी देवता ऋषि, पितृगण तथा राजाओं के साथ दक्ष, भृगु अरि 
इत्यादि, सनकादि तथा शङ्करजी के साथ महर्षि कश्यप तथा अदिति की प्रसन्नता के लिए लोकों तथा लोकी 
के स्वामी के पद पर अभिषिक्त कर दिया ॥२०-२१॥ कोतकर | 
भावार्थ दीपिका 
देवाश्च ऋषयश्च भूमिपाश्व मनवस्तैः सहितः ।।२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
देवता ऋषि, मनु तथा मनुपुत्रों के साथ ॥२०-२१॥ 
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वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः । मङ्गलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयोः ॥२२॥ 
उपेनद्रं कल्पयांचक्रे पतिं सर्वविभूतये । तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे नृप ॥२३॥ 
अन्वयः नृप वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः मङ्गलानां ब्रतानां च स्वर्गापवर्गयोः कल्पं पतिम्‌ सर्वविभूतये 
उपेन्द्रं कल्पयाञ्चके तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरे ॥।२२-२३॥। 
अनुवाद-- परीक्षित वेदों, सभी देवताओं, धर्म, यश, लक्ष्मी, मङ्गल, व्रत, स्वर्ग एवं अपवर्ग सबों के रक्षक 
के रूप में, सबके परम कल्याण के लिए वामन भगवान्‌ को ब्रह्माजी ने उपेन्द्र का पद प्रदान किया ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु लोकादीनां पतिरिनद्रोऽस्त्येव, सत्यम्‌, तथापि वेदादीनां कल्पं पालने दक्षं वामनमुपेनद्रं कल्पयांचक्रे ।।२२-२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि यह सत्य है कि लोकों के स्वामी इन्द्र है फिर भी वेदों आदि की रक्षा करने में दक्ष वामन 
भगवान्‌ को ब्रह्माजी ने उपेन्द्र का पद प्रदान किया ॥२२-२३॥ 
ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥२४॥ 
अन्वयः ततः तु इन्द्रः वामनम्‌ पुरस्कृत्य देवयानेन लोकपालैः दिवं निन्ये ब्रह्मणाच अनुमोदितः ।।२४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ इन्द्र वामन भगवान्‌ को विमान पर आगे बैठाकर सभी लोकपालों के साथ स्वर्ग 
लोक ले गये और ब्रह्माजी ने इसका समर्थन भी किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवयानेन मार्गेण । विमानेनेति वा ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
देवमार्ग से अथवा विमान से यह देवयानेन पद का अर्थ है ॥२४॥ 
प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रभुजपालितः । श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ 
अन्वयः-- उपेन्द्रभुजपलितः इन्द्रः त्रिभुवनं प्राप्य परमया श्रिया जुष्टः गतसाध्वसः मुमुदे ।।२५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ वामन के कर कमलों की छत्र में छाया त्रिलोकी के राज्य को प्राप्त करके इन्द्र निर्भय 
होकर ऐश्वर्य लक्ष्मी से सुशोभित हुए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।२५।। 
ब्रह्मा शर्वः कुमारश्च भृग्वाद्या मुनयो नृप । पितरः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये॥२६॥ 
सुमहत्कर्म तद्दिष्णोर्गायन्तः परमाद्भुतम्‌ । धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुरदितिं च शशंसिरे॥२७॥ 
अन्वयः-- नृप ब्रह्म, शर्वः, कुमारः च भृग्वाद्याः मुनयः पितरः सर्वभूतानि, सिद्धाः, वैमानिकाः च ये विष्णोः तत्‌ 
सुमहत्‌ अद्धुतं कर्म गायन्तः स्वानि धिष्ण्यानि जग्मुः अदितिं च शशंसिरे ।।२६-२७॥। है 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी, शङ्करजी, सनकादि, भृगु आदि मुनि गण, पितृगण, सभी जीव, सिंद्धगण 
तथा जो देवगण आये थे, वे सभी भगवान्‌ विष्णु के इस महान्‌ और अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए, अपने- 
अपने निवास स्थानों पर चले गये और वे सभी अदिति की प्रशंसा किए ॥२६-२७॥ के 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६-२७।। 
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सर्वमेतन्मयाख्यातं भवतः कुलनन्दन । उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८ ॥ | 
अन्वयः-- हे कुलनंदन भवतः मया एतत्‌ उरुक्रमस्य श्रोतृणामघनाशन चरितम्‌ आख्यातम्‌ ।।२८।। | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ तुम्हें मैने यह भगवान्‌ वामन के सम्पूर्ण चरित को सुनाया, यह सुनने वालों के पापें 
को विनष्ट कर देता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतच्चरितमाख्यातमिति विशेषोक्त्याऽन्यान्यपि सन्तीत्युक्तम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
मैंने इस चरित को सुनाया इसके विशेषोक्ति से ज्ञात होता है कि वामन भगवान्‌ के दूसरे भी चरित हैं ॥२८। | 
पारं महिम्न उरु विक्रमतो गृणानो यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मर्त्यः । 
किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मन्त्रदूगूषिः पुरुषस्य यस्य ॥२९॥ | 
अन्वयः ऊरु विक्रमतः महिम्नः पारं यः गृणानःस पार्थिवानि रजांसि विममे, यस्य पुरुषस्य मन्त्रदृग्‌ ऋषिः इत्याह 
किं जायमान, जात उपैति मर्त्य ।।२९॥। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु को सम्पूर्ण महिमा का वर्णन वही मनुष्य कर 
सकता है जिसने सम्पूर्ण धूलकणों को गिन लिया है । उन परं पुरुष भगवान्‌ की महिमा का अन्त मनत द्रष्टा ऋषि 
वसिष्ठ ने कहा है कि ऐसा पुरुष न तो कभी हुआ न है और न होगा, क्योंकि श्रीभगवान्‌ को महिमा अनन्त है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका iE. ० 
तानि तर्हि निःशेषाणि वर्णनीयानीत्यपेक्षायामाह-पारमिति । उरु बहुधा विक्रमतो विष्णोर्महिम्न: पारं यो गृणानो भवति ` 
स मर्त्यः पार्थिवानि रजांस्यपि विममे गणितवान्‌ । यथा पार्थिवपरमाणुगणनमशक्यं तथा विष्णोर्गुणगणनमप्यशक्यमित्यर्थः। 
तथा च मन्त्रः- "विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि' इति । एतदेव मन्त्रान्तरार्थ सूचयन्नाह-यस्य पुरुषस्य पूर्णमहिम्नः पारं मन्त्रदृगृषिवसिष्ठ 
इति एवमाह कथम्‌ । किं जायमानो जातो वा उपैति न कोऽपीति वदन्ननन्तत्वेनैवाहेत्यर्थः । तथ च मन्त्रः- “न ते विष्णो 
जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप' इति ।।२९॥। hi [PPR डक 
भाव प्रकाशिका रे की 
'यदि राजा परीक्षित्‌ कहें कि भगवान्‌ की सम्पूर्ण चरित का वर्णन करना चाहिए इस प्रकार की अपेक्षा होने 
पर पारम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते हैं । अनेक प्रकार के पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु की महिमा को जो 
सम्पूर्णतया वही कह सकता है जो पृथिवी के सम्पूर्ण धूल कण को गिन ले । जिस तरह पृथिवी के सम्पूर्ण. परमाणुओं 
को गिनना अशक्य है उसी तरह भगवान्‌ विष्णु के सम्पूर्ण चरितों का वर्णन असम्भव है । इस अर्थ का प्रतिपादन 
विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि इत्यादि मन्त्र करता है । इसी को सूचित करते हुए श्रीभगवान्‌ की महिमा को जानने वाले 
म्र द्रष्टा ऋषि वसिष्ठ ने इस तरह कहा है । इस तरह का कोई पुरुष न तो है और न हुआ एवं न होगा । 
क्योंकि भगवान्‌ की महिमा अनन्त है । मन्त्र भी कहता है न ते विष्णे जायमानो न जातो देव महिम्न परमन्तमाप. 
अर्थात्‌ है भगवन्‌ ! विष्णो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाला न तो कोई है, न हुआ न होगा ॥२९॥ 
य इदं देवदेवस्य हरेरद्भुतकर्मणः । अवतारानुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥३ ०. 
अन्चयः-- देवदेवस्य अद्भुतकर्मण हरेः इदं अवतरानुचरितं यः शृण्वन्‌ परांगति याति ॥३०॥ 
अनुवाद-- देवाधिदेव तथा अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि के इस अवतार के चरित का श्रवण करता है. 
वह मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥३०॥ ONCE. 
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| र भावार्थ दीपिका 
य इदं श्रृण्वन्भवति स परां गतिं याति ।। ३०॥। 


भाव प्रकाशिका 
जो इसको सुनता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥३०॥ 
क्रियमाणे कर्मणीदं दैवे पित्र्येऽथ मानुषे । यत्र यत्रानुकीर्त्येत तत्तेषां सुकृतं विदुः ॥३१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे वामनावतार चरिते त्रयोविंशोऽध्यायः ।।२३॥। 
अन्वयः दैवे, पित्र्ये अथ मानुषे कर्मणि क्रियमाणे यत्र यत्राऽनु कीर्त्येत तत्‌ तेषां सुकृतं विदुः ।।३१॥। 


अनुवाद-- देवयज्ञ, पितृयज्ञ (श्राद्ध) मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म के करते समय श्रीभगवान्‌ के इस चरित 
का कीर्तन होता है, वह कर्म सफल हो जाता है ॥३१॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध के वामन चरित वर्णन नामक तेइसबें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


भावार्थ दीपिका 
सुकृतं यथावत्कृतं विदुः ।।३१।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भवार्थ दीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ।।२ ३।। 


भाव प्रकाशिका 
वह कर्म जैसे होना चाहिए वैसे हो गया यह महात्माओं का अनुभव है ॥३१॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के आठवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तेइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २३।। 


SN 5 पळा. 
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चौबीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ के मत्स्यावतार की कथा 
राजोवाच 
भगवज्छोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः । अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- भगवन्‌ अद्भुत कर्मणः हरेः आद्या मायामत्स्यविडम्बनम्‌ अवतार कथां श्रोतुम्‌ इच्छामि ।।१।। 
राजा बलि ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! अद्भुत कर्म करने वाले श्रीहरि उस प्रथम अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ जिसमें 
श्रीभगवान्‌ ने अपनी योगमाया से मत्स्यावतार ग्रहण कर लिया था ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे प्रसङ्गेन मत्स्यरूपस्य शारङ्गिणः । लीलोच्यते यतः सत्य्रतरक्षा महार्णवे । तनुं तनुं विदर्श्यादौ निजैश्वर्यनिदर्शनात्‌। 
मत्स्यं पृच्छति पृथ्वीशो लीलया वामनोपमम्‌ । मायया मत्स्यविडम्बनं मत्स्यरूपानुकरणं यस्यां निरूप्यते ताम्‌ ।।१॥। 
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12608 | | भाव प्रकाशिका. ' ४. | 
इस चौबीसवे अध्याय में प्रसङ्गवशात्‌ मत्स्य का रूप धारण करने वाले eo की उस लीला का वर्णन 
किया गया है जिसके द्वारा श्रीभगवान्‌ ने राजा सत्यव्रत की रक्षा महा समुद्र में की थी । प्रारम्भ में अपने विभिन्न 

शरीर का दर्शन कराकर अपने ऐश्वर्य का निदर्शन करते हैं । राजा सत्यव्रत मत्स्य भगवान्‌ से वामन 

समान ही प्रश्‍न करते हैं । योगमाया से जिसमें मत्स्य का रूप धारण. किया उस अवतार की कथा को ॥१॥ ` 
यदर्थमदधाद्रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । तमः प्रकृति दुर्मर्ष कर्मग्रस्त इवेश्वरः ॥२॥ 
अन्वयः-- यदर्थम्‌ लोकजुगुप्सितम्‌, तम; प्रकृति, दुर्मर्षम्‌ कर्मग्रस्त इव ईश्वरः मात्स्यं रूपम्‌ अदधात्‌ ।।२।। . 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌. जिस कार्य को करने के लिए लोक में निन्दित, तमोगुणी असह्य कर्म से ग्रस्त के न 
समान मत्स्य का रूप धारण कर लिए उस प्रयोजन को मैं जानना चाहता हूँ ।।२॥ . 
प्रत भावार्थ दीपिका | ५ 1 
ननु कस्मादकस्मादेव मत्स्यावतारश्रवणेच्छा, श्रीवामनसादृश्यादित्याह-तदर्थमिति द्वाभ्याम्‌ । दुर्मर्ष दुःसहम्‌ ॥२॥ 
त | भाव प्रकाशिका | . 
प्रश्न हे अकस्मात्‌ मत्स्यावतार सुनने की इच्छा राजा की क्यों हो गयी ? इसका उत्तर है कि मत्स्यावतार 
की वामनावतार से सदृशता होने के कारण इसीलिए इस बात को दो श्लोकों से कहते है ॥२॥ न 
एतन्नो भगवन्सर्व यथावड्ठत्तुमहीसि । उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ एतत्‌ सर्व नो सर्वलोक सुखावहं उत्तमश्लोक चरितं यथावद वक्तुमर्हसि ।।३॥ 
अनुवाद--हे भगवन्‌ ! सम्पूर्ण लोकों को सुख देने वाले उत्तम यश सम्पन्न श्रीहरि के इस अवतार की. 
सारी बातों 'को आप यथार्थ रूप से हमलोगों को सुनाएँ! ३॥ 0 70101 110 7६ | जे 
| .. भावार्थदीपिका `. $३ 
बलेरनुग्रहाय जुगुष्सितमपि याचकरूपं धृतवानिति युक्तमुक्तम्‌ । यदर्थं तु लोकजुगुप्सितं मात्स्यं रूपमधारयदेतन्न 


यथावद्वक्तुमर्हसीत्यर्थः ।।३।। 


उवाच चरितं विष्णर्मत्स्यरूपेण यत्कृतम्‌ ॥४॥ 
यामति विष्णुरातेन भगवान्‌ वादरायणिः उक्तः विष्णोः यत्‌ चरितं मत्स्यरूपेण कृतं चरितं उवाचः॥।४ 
ही भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी ने भगवान्‌ विष्णु 
नावाच बॉ तर हने मत्स्यावतार में किया था ॥४॥. पा 


अनुवाद- इस तरह से राजा परीक्षित्‌ ने जब पूछा तो भः 
का वर्णन करना प्रारम्भ किया जिसे उ व 


लति 
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। श्रीशुक उवाच 00000 008 ed 0 
गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि ॥५॥ 
अन्वयः-- ईश्वरः गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसाम्‌ अपि धर्मस्य अर्थस्य च रक्षाम्‌ इच्छन्‌ तनूर्धत्ते ॥[५॥।. ` 

| श्रीशुकदेवजी ने कहा । je 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ परमात्मा, गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु पुरुष, वेदों, धर्म तथा अर्थ की रक्षा करने के 
लिए शरीर को धारण किया करते हैं ॥५॥ . : | Mi 


भावार्थ दीपिका 
सामान्येनावतारप्रयोजनमाह-गोविप्रेति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
गोविप्र० इत्यादि श्लोको के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अवतार के सामान्य प्रयोजन को बतलाया गया है ॥५॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्वायुरिवेश्वरः. । नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः ॥६॥ 
अन्वयः-- ईश्वरः उचावचेषुभूतेषु वायुरिव चरन्‌ धियः निगुणत्वात्‌ गुणैः उच्चावचत्वं न भजते निगुणत्वात्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सर्वशक्ति मान हैं । वे छोटे-बड़े सभी प्रकार के भूतों में वायु के समान अन्तर्यामी 
रूप से संचरण करते हैं । फिर भी वे उन प्राणियों की बुद्धि में विद्यमान गुणों से छोटे-बड़े इसलिए नहीं होते 
हैं कि वे वस्तुतः निर्गुण हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जुगुप्सितत्वं परिहरति-धियो गुणैर्यान्युच्चावचानि भूतानि तेषु नियन्तृत्वेन चरन्नपीश्वरो नोच्चावचत्वं भजते, निर्गुणत्वात्‌। 
कुतः पुनः शुद्धसत्त्वमयैर्मत्स्याद्याकारैरुच्चवचत्वशङ्केति भावः ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका | 
सबों का अन्तर्यामी होने पर भी संभाव्य निन्दितत्त्व का वारण करते हुए शुकदेवजी कहते है, बुद्धि में विद्यमान 
छोटे-बड़े जीवों में नियामक होने के कारण ये परमात्मा छोटे-बड़े इसलिए नहीं होते हैं कि वे स्वाभाविक रूप 
से गुणों से रहित हैं । तो फिर शुद्ध सत्त्वमय मत्स्य आदि आकारों के कारण उनमें छोटा-बड़ा होने की शङ्का 
कैसे की जा सकती है 2॥६॥ वका 
आसीदतीव कल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः । समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप ॥७॥ ` 
अन्वयः-- हे नृप अतीत कल्पान्ते बाह्यः नैमित्तकः लयः आसीत्‌ तत्र भूरादयः लोकाः समुद्रोपप्लुताः आसन्‌ 
इति शेषः ।।७।। ०. 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित बीते हुए कल्प के अन्त में ब्राह्म नामक नैमित्तिक लय हुआ था । उस समय: 
भूरादि लोक समुद्र में डूब गये थे ॥७॥ oo ee 
७ 7 भावार्थ दीपिका So 
विशेषतो मत्स्यावतारप्रयोजनमाह-आसीदिति त्रिभिः ब्रह्मणो निद्रायां भवो ब्राहास्तेनैव निमित्तेन जातो नैमित्तिक: ।. 
समुद्रे उपप्लुता निमग्नाः ।।७।। MN roam 


5 भाव प्रकाशिका | Mn आम, br 
` असीत इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा मत्स्यावतार के विशेष रूप से प्रयोजन बतलाते हैं । ब्रह्माजी के सो. 
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जाने पर होने वाले प्रलय को ब्राह्म प्रलय कहते हैं । यही नैमित्तिक लय कहलाता है । उस समय भूलोक इत्यादि न 

समुद्र में डूब जाते हैं ॥७॥ , 

कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोर्बली । मुखतो निःसृतान्वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- कालेन आगतन्द्रिस्य शिशयिषोः धातुः मुखतः निर्गतान्‌ वेदान्‌ अन्तिके बली हयग्रीवः अहरत्‌ ।।८।| 


अनुवाद-- प्रलय काल के आ जाने पर सोने की इच्छा वाले ब्रह्माजी के सो जाने पर वेद उनके मुख से 
बाहर निकल गये और ब्रह्माजी के सन्निकट में रहने वाले हयग्रीव नामक राक्षस ने उन वेदों को चुरा लिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तिके निःसृतान्‌ ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
निकट में निकले हुए ॥८॥ 
ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । दधार शफरीरूपं भगवान्हरिरीश्वरः ॥९॥ 
अन्वयः-- दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य तत्‌ चेष्टितं ज्ञात्वा भगवान्‌ हरिः ईश्वरः शफरी रूपं दधार ॥।९॥। 
अनुवाद दानव राज ह्ाग्रीव की उस चेष्टा को जानकर सर्व शक्तिमान भगवान्‌ श्रीहरि ने मत्स्य का रूप 
धारण कर लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ शफरीरूपं मत्स्यरूपम्‌ ।।९।। 
| भाव प्रकाशिका 
शफरी रूपम्‌ अर्थात्‌ मत्स्य का रूप ॥९॥ 
तत्र राजऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान्‌ । नारायणपरोऽतप्यत्तपः स सलिलाशनः ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत्र कञ्चित्‌ सत्यव्रतः नाम महान्‌ राजर्षिः तपः अतप्यत्‌ स सलिलाशनः नारायण परः ।।१०॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर कोई सत्यव्रत नामक महान्‌ राजर्षि तपस्या करते थे वे जल पीकर रहते थे और भगवान्‌ 
नारायण के भक्त थे ॥१०॥ द Fe 
भावार्थ दीपिका 
प्रयोजनान्तरं लीलाप्रकारं चाह-तत्र रजऋषिरित्यादि यावत्समाप्ति ।।१०।। ` 
भाव प्रकाशिका । प Ri 
इस अवतार के दूसरे प्रयोजन को तथा तत्र इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति तक श्रीभगवान्‌ 
को लीला के प्रकार को बतलाया गया है ॥१०॥ root rd 
योऽसावस्मिन्महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणाऽर्पितः ॥११॥ 
अन्चयः-- यः असरे अस्मिन्‌ महाकल्पे विवस्वतः पुत्र; श्राद्धदेव इति ख्यातः हरिणा सः मनुत्वे अर्पितः ॥११॥ 
` अनुवाद वे सत्यत्रत ही इस महाकल्प में विवस्वान्‌ के पुत्र शरद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और 
गै उनको वर्तमान महाकल्प का वैवस्वत मनु बना दिया ॥११॥. ______ ___ 
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भावार्थ दीपिका 
स एव श्राद्धदेव इति ख्यातः ।।११।। 


भाव प्रकाशिका 
राजर्षि सत्यव्रत ही श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए ॥११॥ 


एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम्‌ । तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफर्येकाभ्यपद्यत ॥९२॥ 
अन्वय:-- एकदा कृतमालायां जलतर्पर्णं कुर्वतः तस्य अज्ञल्युदके काचित्‌ एका शफरी अभ्यपद्यत ।।१२।। 
अनुवाद-- एक बार जब वे राजर्षि कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे उस समय उनकी अञ्जलि के जल 

में एक कोई मछली आ गयी ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 


कृतमालायां नद्याम्‌ ।।१२॥ 


च भाव प्रकाशिका 
कृतमाला नदी में ॥१२॥ 


सत्यव्रतो5 झलिगतां सह तोयेन भारत । उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 
अन्वयः हे भारत द्रविडेश्वरः सत्यव्रत: अञ्जलिगतां शफरीं तोयेन सह नदी तोये उत्ससर्ज ।।१३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! द्रविडेश्वर सत्यव्रत ने अञ्जलि में आयी हुई उस मछली को जल के साथ ही नदी 
के जल में डाल दिए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। | 
तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपम्‌ । यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल ॥ ` 
कथं विसृजसे राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले _॥१४॥ 


अन्वय:-- सा अतिकरुणं तम्‌ महाकारुणिकं नृपम्‌ आह हे दीनवत्सल ! राजन्‌ ! ज्ञातिधातिभ्यः दीनां मां कथं 
सरिञ्जले विसृजसे ।।१४॥। र 

अनुवाद-- उसने अत्यधिक करुण होकर उन महाकारुणिक राजा से कहा हे दीनवल्सल राजन्‌ ! _ . 
अपनी जाति वालों को भी खा जाने वाले जलजन्तुओं से डरी हुई तथा दीन मुझको आप नदी के जल में क्यों... 
छोड़ रहे हैं ?॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । अजानत्रक्षणार्थाय शफर्याः स मनो दधे ॥१५॥ ` 

अन्वयः-- आत्मनोऽनुग्रहार्थं मत्स्य वपुर्धरम्‌ तम्‌ अजानन्‌ सः शफर्याः रक्षणार्थम्‌ प्रीत्या मनो दधे ।।१५।। 
| ` अनुवाद-- अपने ऊपर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किए उन श्रीभगवान्‌ को नहीं जानते. . 
` हुए भी राजा सत्यत्रत मछली की रक्षा करने के लिए प्रेम पूर्वक निश्चय कर लिए ॥१५॥ `: 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ FR | 
` तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ . 
अन्वयः-- तस्याः दीनतरं वाक्यम्‌ आश्रुत्य दयालुः समहीपतिः एनां कलशाप्सुनिधाय आश्रमम्‌ निन्ये ।।१६।। ` ` 
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अनुवाद-- उस मछली की दीनता भरी बाणी सुनकर वे दयालु राजा उसको कलश के जल में रखकर 
अपने आश्रम में लाये ॥१६॥ * । 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६। | 
सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ । अलब्ध्वात्मावकाश वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
कमण्डलौ वर्धमाना आत्मावकार्श अलब्ध्वा महीपतिम्‌ इदमाह ।।१७॥। 


अन्वयः- तत्र सा तु एकरात्रेण कमण्ड | 
अनुवाद-- उस कमण्डलु में एक ही रात में वह इतनां बढ़ गयी कि उसके रहने के लिए कमण्डलु में 


स्थान ही नहीं रह गया। उसने राजा ने कहा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥ हक 
नाहं कमण्डलावस्मिन्कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे । कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः अस्मिन्‌ कमण्डलौ अहं कृछूं वस्तुम न उत्सहे । सुविपुलं ओकः कल्पय यत्र अहं सुखं निवसे ।।१८।। 
` अनुवाद इस कमण्डलु में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती अतएव मेरे लिए कोई बड़ा स्थान नियत 
कर दें जहाँ मैं सुख पूर्वक रह सकू ॥१८॥ .., BR Hr 
` `` भावार्थ दीपिका .. 
यत्राहं सुखं निवसामि तदोकः स्थानं कल्पय ।।१८। . . .. 
भाव प्रकाशिका _ | | 
जहाँ मैं सुख पूर्वक रहूँ. ऐसा स्थान निश्चित कर दें ॥१९८॥ | | 
स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्जनोदके, ।. तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१९॥ | 
अन्वयः-- स एनां ततः आंदाय औदञ्चनोदके न्यधात्‌ तत्र क्षिप्ता सा मुहूर्तेन हस्तत्रयम्‌ अवर्धत ।।१९॥। । 
अनुवाद-- राजा उसको उस कमण्डलु से निकालकर एक बड़े पानी के पात्र में रख दिए और वहाँ वह | 
दो घड़ी में हीं तीन हाथ बढ गयी ॥१९॥  . | 71200 06 | 
5 भावार्थ दीपिकाः: ६-555; 
औदञ्चनोदके मणिकस्थे जले ॥१९९॥ .. . . | 


भाव काशिका | 
औदण्ञनोदक अर्थात्‌ मणिक के जवल में डाल दिए ॥१९॥  _ : 
न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुमुदञ्चनम्‌ । पृथु देहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ ` 
अन्वयः-- राजन्‌ एतत्‌ उदञ्चनं मे सुखं वस्तु अलं न मह्यं पृथु पदं देहि यत्‌ अहं त्वा शरणं गता।।२०॥। 


` अनुवाद-- राजन्‌ यह मेरे सुखपूर्वक वक रहने के लिए पर्याप्त ह 
मैं आपके शरण में हूँ ॥२०॥ KE ए पर्याप्त स्थान नहीं है मेरे लिए काई बड़ा स्थान दीजिए . 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२ ॥ | 


० तत आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे । तदावृत्त्यात्मना सोयं महामीनोऽन्ववर्धत 
: „ . भन्वेयः-- राजन्‌! तत आदाय सा राजा सरोवरे क्षिप्ता तदा आत्मना आवृत्य सोऽयं 
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आठवाँ स्कन्ध... हा 


अनुवाद-- राजन्‌ ! वहाँ उस मछली को लेकर. राजा ने एक सरोवर में हा र 
गयी थीःकि उसने सम्पूर्ण सरोबर' को. ही पैर तया र्त डाल. दिया वहाँ:वह इतनां.बढ़ .. त. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥) | | oN i 
नैतन्मे स्वस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । निधेहि रक्षायोगेन हृदे ममविदासिनि ॥२२।॥ | 
अन्वयः राजन्‌ एतत्‌ उदकं सलिलौकसः मे. स्वस्तये न माम्‌ रक्षोयोगेन अविदासिनि हृदे निधेहि ॥२२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है अतएव आपं मेरी रक्षा करने के लिए किसी ऐसे अगाध. 
हृद में डाल दें जिसका जल कभी नहीं सुखता हो ॥२२॥ ह) 


` भावार्थ दीपिका . का 
रक्षायोगेन रक्षाया योगेनोपायेन। यथा महाहुदप्राप्तेरर्वाक्‌ जलं बिना न शुष्येयं तेनोपायेन निधेहि। अविदासिनि अनुपक्षये।।२२।। 


भाव प्रकाशिका 


रक्षा के उपाय द्वारा, जिससे कि समुद्र में जाने से पहले मैं न सूखूं इस प्रकार के उपाय द्वारा आप मुझे 
नहीं सूखने वाले हृद में डाल दें ॥२२॥ 


इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झषम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- इति उक्तः सः तत्र-तत्र अविदासिनि जलाशये मत्स्यं अनयन्‌ सं मितं तं झषम्‌ समुद्रे प्राक्षिपत्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद-- मत्स्य भगवान्‌ के इस तरह से कहने पर वे राजा अनेक परिपूर्ण जल वाले जलाशयं में ले 

गये । किन्तु वे उन सभी सरोवरों के बराबर हो जाते थे । अन्त में उन मत्स्य भगवान्‌ को समुद्र में डाल दिये॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
संमितं तत्तज्जलाशयपरिमितम्‌ ।।२३।। | 
भाव प्रकाशिका 
उन सभी जलाशयों के बराबर ॥२३॥ ९ 
क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्त्रष्टुमर्हसि ॥२४॥ 
अन्वयः क्षिप्यमाणः तम्‌ इदम्‌ आह वीर इह मां अतिबला मकरादयः । अदन्ति । इह मां उत्स्ष्ट नार्हसि ।।२४॥ 
अनुवाद-- समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान्‌ ने कहा यहाँ. पर अत्यन्त बलवान घड़ियाल इत्यादि खा: 
जायेंगे अतएव यहाँ मुझे न डालें ॥२४॥ र 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२४।। ह 7, 
एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । तमाह को भगवानस्मान्मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ ते 
' अन्वय:--- एवं तेन वल्गुभारतीम्‌ वदता विमोहितः तम्‌ आह अस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ भवान्‌ कः ? ॥२५॥. 
अनुवाद-- इस तरह से मधुर वाणी बोलने वाले मस्त्य भगवान्‌ के द्वारा मोहित राजा सत्यव्रत ने कहा 
` मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं ?॥२५॥ pe 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥२५॥। | 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भवान्‌ योजनशतमह्वाऽभिव्यानशे सरः ॥२६॥ | 
अपि यो भवान्‌ अह्वा योजनशतम्‌ सर अभिव्यानशे ।।२६।। ` 


को मैंने न तो देखा है सुना है । आप एक ही | 


२६३२ 
नैवंवीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च । यो 


अन्वयः-- एवं वीर्यः जलचरः मया न तु दृष्टः न वाश्चुत 
अनुवाद-- इस प्रकार का पराक्रमशाली किसी जलचर 

दिन में सौ योजन सरोवर में व्याप्त हो गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


अभिव्यानशेऽभितो व्याप्तवान्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


व्यानशे अर्थात्‌ सबो ओर से व्याप्त हो गये ॥२६॥ | 
नूनं त्वं भगवान्साक्षाद्वरि्नारायणो$व्ययः । अनुग्रहाय भूताना धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥ | 
भगवान्‌, भूतानाम्‌ अनुग्रहाय जलोकसाम्‌ रूपं धत्से ।।२७॥ 


अन्वयः-- नूनं त्वं साक्षात्‌ अव्यय नारायण हरि 
अनुवाद-- आप निश्चित रूप से साक्षात्‌ अविनाशी नारायण भगवान्‌ श्रीहरि हैं जीवों पर कृपा करने के 


ही लिए आप मत्स्य का रूप धारण किए हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 
नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत््यप्ययेश्वर । भक्ताना 
अन्वयः-- हे पुरुषश्रेष्ठ हे स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर 
अनुवाद-- हे पुरुषोत्तम ! हे जगत्‌ की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय 
हम शरणागत भक्तों के आप ही मुख्य आश्रय और प्राप्य हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुख्यः सत्य आत्मा च गतिश्चाश्रयः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुख्य आत्मा और आश्रय हैं ॥२८॥ 
सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- ते सर्वे लीलावताराः भूतानां भूतिहेतवः अदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्‌ ज्ञातुमिच्छामि ॥।२९॥। 
अनुवाद--- आपके सभी लीलावतार तो जीवों का कल्याण करनें के लिए होता है आप इस रूप को जिस 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपने धारण किया है, उसे मैं जानना चाहता हूँ ॥२९॥ . + ४ «४ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ RT 
न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसर्पणं मृषा भवेत्सर्वसुहृत्प्रियात्मनः: । 
ub पृथगात्मनां सतामदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः ॥३०॥ ` 
न्वय:-- हे अरविन्दाक्षपृथगात्मनाम्‌ इतरेषां पदोपसर्पणम्‌ यथा ते 
अदीदशो,हि वपुः अदत हि नः: ॥३०॥। ^... म्‌ था मृषाभवेत्‌ तथा ते सर्वसुहृत्प्रियात्मनः ते पादोपसर्पणं 
अनुवाद-- हे कमलनयन प्रभो जिस तरह देह आदि अनात्म a 
पदार्था में आत्माभिमान 
पुरुषों का आश्रय ग्रहण करना व्यर्थ होता है उस तरह आपके चरणों की शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती है, क्योंकि 


1 नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो ॥२८॥ 
हे विभो ! नः प्रपन्नानां भक्तानां मुख्यः आत्मगतिः ।।२८।। 
के करने वाले सर्वव्यापक विभो आप 
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आठवाँ स्कन्ध - २६४३. 
आप सबों के अहैतुक प्रेमी परम प्रिय और आत्मा हैं । आप इस समय जिस रूप को धारण करके हमें दर्शने. 
दिए है वह अद्भुत है ॥३०॥ | हक FR On MR 

हे भावार्थ दीपिका पक OU 2५ 21865 
हे अरविन्दाक्ष, पृथगात्मनां देहाद्यभिमानिनां सतामितरेषां पदोपसर्पणं यथा मृषा भवेत्तथा सर्वसुद्ृत्परियात्मनस्तव पदोपसर्पणं 
मृषा न भवेत्‌ । यद्यस्मान्नो भक्तानामद्भुतं वपुरदीदृशो दर्शितवानसि । पाठान्तरे पृथगात्मनो भेददर्शिन पुंसः । असतां परिच्छिन्नानां . 
पदोपसर्पणं यथा मृषेत्यर्थः ।।३०॥। हा MRI 
भाव प्रकाशिका Dr 
हे कमल नयन प्रभो ! जिस तरह आत्म व्यतिरिक्त देहादि में आत्माभिमान करमे वाले दुसरे पुरुषों का आश्रयं 
ग्रहण व्यर्थ होता है उस तरह से सबों के अहैतुक हितैषी परम प्रिय आत्मा आपकी शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती 
है । आपने यह जो है धारण करके हमें दर्शन दिया है वह अद्भुत है । पृथगात्मनो5 स्ताम्‌ पाठभेद होने पर _ 
अर्थ होगा भेददर्शी पुरुषों के सीमित हैं ऐसे लोगों की शरणागति जैसे मृषा होती है ॥३०॥ (डू 
श्रीशुक उवाच se 
इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये । | 
विहर्तुकामः प्रलयार्णवे$ब्रवीच्चिकीर्षुरेकान्तजनप्रिय: प्रियम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- एकान्तजनप्रियः जगत्पतिः प्रलयार्णवे विहतुंकामः इति ब्रुवाणं नृपतिं प्रियं चिकीर्षुः अब्रवीत्‌ ।।३१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अपने एकान्तिक भक्तों के अत्यन्त प्रेमी जगत्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ प्रलय कालीन समुद्र में विहार. 
करने की इच्छा से उपर्युक्त प्रकार से कहने वाले राजा सत्यत्रत का प्रिय कार्य करने की इच्छा से उनसे कहे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
, एकान्तजना भक्ताः प्रिया यस्य ।।३१॥। 


| भाव प्रकाशिका 
एकान्तजनप्रियः अर्थात्‌ एकान्तिक भक्तों के अत्यन्त प्रिय ॥३१॥ 
| श्रीभगवानुवाच ah 
सप्तमेऽ द्यतनादूर्ध्वमहन्येतदरिन्दम । निमङ्कचत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ ॥३२ 
` अन्वयः-- हे अरिन्दम्‌ ! अद्यतनात्‌ ऊर्ध्वम्‌ सप्तमे अहनि एतत्‌ भूर्भुवादिकम्‌ त्रैलोक्यम्‌ अप्ययाम्भोधौ निमङ्घयति॥३२।।' 
1 220 28 श्रीभगवान्‌ ने कहा र 
____ अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले राजन्‌ आज के बाद सातवें दिन यह भूर्भुव: तथा 
शब्द वाच्य त्रिलोकी प्रलय कालीन समुद्र में डूब जायेगा ॥३२॥ | कका 
ह i ' EE 22इए 5ै३, | भावार्थ दीपिका 
` अप्ययाम्भोधौ प्रलयार्णवे । भूर्भुवआदिकमित्यर्थः ॥३२। . ` 
` अप्ययाम्भोधौ अर्थात्‌ प्रलयकालीन समुद्र में । भूर्भुवः आदि त्रैलोक्य ॥३२॥. 
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त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा । उपस्थास्यति नौः काचिद्विशाला त्वां मयेरिता ॥३३॥ र 
अन्वय:--- तदा वै संवर्ताम्भसि त्रिलोक्यां लीयमानायां मया ईरिता कचित्‌ विशाला नौ त्वां उपस्थास्यति ॥।३३। | 


अनुवाद---उस समय जब प्रलयार्णव में त्रिलोकी डूबने लगेगी उस समय मेरे द्वारा प्रेरित एक विशाल नौका | 
तुम्हारे सामने आयेगी ॥३३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
संवर्ताम्भसि प्रलयोदके । त्वामुपस्थास्यति प्राप्स्यति ।1३३॥। 
भाव प्रकाशिका . 
संवर्ताम्भसि अर्थात्‌ प्रलय के जल में । त्वामुस्थास्यति अर्थात्‌ तुम्हारे सामने जायेगी ॥३३॥ | 
त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च । सप्तर्षिभिः परिवृतः  सर्वसत्त्वोपबृंहितः ॥३४॥ | 
आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्यविक्लवः। एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥३५॥ | 


अन्वयः त्वं तावत्‌ सर्वा ओषधीः उच्चावचानि बीजानि, सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्व सत्त्वोपबृंहितः बृहतीं नावं 
आरुह्य अविक्लवः निरालोके एकार्णवे ऋषीणामेव वर्चसा विचरिष्यसि ।।३४-३४।। र । 
अनुवाद-- उस समय तुम सभी ओषधियों और सभी छोटे बड़े व बीजों को सप्तर्षियों के साथ तथा सभी | 
प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उस विशाल नाव पर चढकर प्रकाश राह एकार्णव में ऋषियों के ही तेज के | 
सहारे बिना किसी विकलंता के विचरण करोगे ॥३४-३५॥ ` 
| _ भावार्थदीपिका . 
ओषधी; आदायेति शेषः । ऋषीणामेवालोकेन विचरिष्यसि ।।३४-३५॥। 
| | भाव प्रकाशिका | | 

ओषधियों को लेकर । ऋषियों के तेज के प्रकाश में विचरण करेंगे ॥३४-३५॥ न 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । उपस्थितस्य मे भृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 
अन्वयः- बलीयसा समीरेण दोधूयमानां तां नावं उपस्थितस्य मे शृङ्गे महाहिना बध्नीहि ।।३६।। न 
अनुवाद-- प्रचण्ड आँधी के कारण जब नाव डगमगाने लगे तब मैं इस रूप में वहाँ आऊंगा, तुम लोग 
वासुकि नाग के द्वारा मेरे सींग में नाव को बाँध देना ॥३६॥ 7 | 1. 
| भावार्थदीपिका 


महाहिना वासुकिना ।॥३६।। | 


भाव प्रकाशिका | 

वासुकिनाग से ॥३६॥ dm Wp te meee Wm die Co 
अहं त्वामृषिभिः साकं सहनावमुदन्वति । विकर्षन्विचरिष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! अहं ऋषिभिः साकं त्वाम्‌ नावं सह उदन्वति । विकर्षन्‌ यावदब्राह्मी निशा विचरिष्यामि ॥३७॥ 


अनुवाद - है राजन्‌ ! मैं ऋषियों के साथ तुमको नाव के साथ ही सागर में खिंचते हुए जंब तक ब्रह्मी 


की रात होगी तब तक विचरण करूँगा ॥ २१७ ला काश 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है। ।३७। 7 ; 
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मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संप्रश्वैर्बवृत॑ हृदि ॥३८॥ 
अन्वयः परं ब्रह्मेति शब्दितं मदीयं महिमानं त्वं में अनुगृहीतं संप्रश्‍ने: विवृतं हृदि वेत्स्यसि ।॥।३८।। 
अनुबाद पर ब्रह्म शब्द कही जाने वाली मेरी महिमा को तब जानोगे जब मेरे द्वारा अनुगृहीत तुम प्रश्नं. . 
करोगे तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा । उस समय तुम मेरी महिमा को अपने हृदय में प्रकट हुई जान लोंगे ॥३८॥ | 
... भावार्थ दीपिका 0000 | 
मे मयाऽनुगृहीतं प्रसादीकृतं हृदि अपरोक्षं वेत्स्यसि । त्वया कृतैः संप्रश्नैर्मयां विवृतं प्रकाशितं सन्तम्‌ :।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 


राजन्‌ तुम्हारे द्वारा प्रश्‍न किए जाने पर तथा मेरे द्वारा प्रकाशित मेरी महिमा. का मेरी कृपा से तुम | 
साक्षात्कार करोगे ॥३८॥ | 


इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥३९॥ ` 
अन्चयः-- राजानम्‌ इत्थम्‌ आदिश्य हरिः अन्तरधीयत । सः तं कालम्‌ अनववैक्षत यं हृषीकेश आदिशत्‌ ।।३९। ` 


अनुवाद-- राजा सत्यत्रत को इस प्रकार का आदेश देकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये और राजा उस समय . 
को प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए श्रीहरि आदेश दिए थे ।।३९॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३९॥ | 
आस्तीर्य दर्भान्प्राक्कूलान्राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः । निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्मत्स्यरूपिण: ॥४०॥ 
अन्वयः-- राजर्षि प्राक्‌ कूलान्‌ दर्भान्‌ आस्तीर्य मत्स्य रूपिणः हरेः पादौ चिन्तयन्‌ प्रागुदङ्मुखः निषसाद ।।४०॥। 


अनुवाद राजर्षि सत्यत्रत पूर्वाभिमुख कुशों को बिछाकर मत्स्य रूपधारी श्रीभगवान्‌ के चरणों का चिन्तन: 
करते हुए उत्तराभिमुख बैठ गये ॥४०॥ ES 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। yo 

ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌ । वर्धमानो महामेधैर्वर्षद्धः समदृश्यत ॥४९॥ ५ 

अन्वयः-- ततः वर्षद्धिमेथै वर्धमानः समुद्रः उद्वेलः सर्वतः महीम प्लावयन्‌ समदृश्यतः ।।४१॥। अ 

अनुवाद-- उसके बाद बरसा करते हुए महामेघों से बढा हुआ समुद्र अपने तट को पार करके पूर्ण रूपः 

से पृथिवी को डूबाते हुए दिखाई पड़ा ॥४१॥ हम 

` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४१॥ Mr 

ध्यायन्भगवदादेशं ददृशे नावमागताम्‌ । तामारुरोह विप्रेनद्रैरादायौषधिवीरुधः ॥४२। 

__ अन्वयः-- भगवदादेशं ध्यायन्‌ आगतां नावं ददृशे ओषधि वीरुधः आदाय विप्रद्रैः ताम्‌ आरुरोह ।।४२ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के अदेश का ध्यान करते ही राजा ने देखा कि नाव आ गयी हैं । तब राजा ओषधि. 

तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ गये ॥४२॥ ह 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। | | 


- 'तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केशवम्‌ । स वै नः सङ्कटादस्मादविता शं विधास्यति ` 
अन्वयः- प्रीताः मुनयः तम्‌ ऊचुः राजन्‌ केशवम्‌ ध्यायस्व आस्मात्‌ सङ्कटात्‌ स वै अविता नः शं विधास्यति 
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; 


अनुवाद प्रसन्न हुए सम्तर्षियों ने राजा से कहा रजन्‌ आप भगवान्‌ आ का ध्यान करें । इस सङ्कर 
से हमलोगों की रक्षा करने वाले वे ही हैं वे ही हमलोगों का कल्याण करेंगे ॥४३॥ | 


भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।४३।। ॒ 
सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे । एकशृङ्गधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 
अन्वयः ततः राज्ञा अनुध्यातः स; महार्णवे प्रादुरासीत्‌ । नियुतयोजनः हैमो मत्स्यः एकशृङ्गधरः समहा्णवे 
प्रादुरासीत्‌ ।।४४।। न 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजा के 

मत्स्य भगवान्‌ उस महार्णव में प्रकट हो गये । उनका एक 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४४॥ | 
निबध्य नावं तच्छुङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा । वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मश्चुसूदनन्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- यथा पुरा हरिणा उक्तः तच्छुङ्गे नावं वरत्रेण अहिना निबध्य तुष्टः सन्‌ मधुसूदनं तुष्टाव ॥४५॥ | 
अनुवाद जैसा श्रीहरि पहले आदेश दिए उसी के अनुसार सर्प रूपी रस्सी से श्रीभगवान्‌ के सींग में नौका 

बांध दी गयी । उसके पश्चात्‌ राजा सत्यत्रत ने भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति को ॥४५॥ | 


| 


द्वारा ध्यान किए जाने पर दस लाख योजन विस्तृत सुवर्ण के शरीर वाले. 
बड़ा सौङ्ग भी था ॥४४॥ | 


भावार्थ दीपिका 
वरत्रेण दोरकरूपेण ।।४५।। | 
भाव प्रकाशिका | 
वसत्रेण अर्थात्‌ रस्सी स्वरूप ॥४५॥ | 
राजोवाच | 
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः । | 


यदृच्छयेहोपसृता यमाप्रुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्‌ ॥४६॥ - न 
अन्वयः--- अनाद्य विद्योपहतात्म संविदः तन्मूल संसार परिश्रमातुरा;, यदृच्छया इहोपसृता: यम्‌ आप्नुयुः विमुक्तिदः ` 
नः परमः गुरुर्भवान्‌ ।।४६।। | | 


राजा सत्यव्रत ने कहा | se व. 
 _ अनुवाद- हे प्रभो ! संसारी जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढँक गया है, इसी के कारण वे संसार 
के अनेक क्लेश प्रद भार से पीड़ित हो रहे हैं । जब वे आपके अनुग्रह से अनायास ही आपके चरणों की शरणागति 
कर लेते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं" अतएव हमें संसार के बन्धन से छुड़ाकर मुक्ति रदान करने वाले परम 


“सागरं तारयिष्यन्तं तरिष्यन्निव सागरम्‌ । सत्यत्रतो गुरुत्वेन तुष्टाव हरिमष्टभिः' । अत्रेदं चिन्त्यम्‌- 
दैनन्दिनो वेति । तत्र तावत्‌ ब्राह्मो लय इति 'योऽसावस्मिन्महाकल्पे' इति चोत्तेमंहापरलय ति आः निज | 
पृथिव्यादीनामवशेषासंभवात्‌, 'यावद्ब्राह्मी निशा' इत्याद्युक्तिविरोधाच्च । अतो दैनन्दिन इति युक्तम्‌ । न चैतदपि सङ्गच्छते 
सांवर्तकैरनावृष्ट्यादिभिर्विना अकस्मादेव सप्तमेऽहनि त्रैलोक्यं निमड्क्ष्यतीति. मत्स्योक्तेरनुपपत्त तेः । यच्चोक्तं प्र यम 
रूपं स जगृहे मात्सय चाक्षुसन्तरसंप्लवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्‌ ।' इति तदपि तदा दुर्घटम्‌, नहि 


भावार्थ दीपिका | Wes ठ 
किमयं महालय 
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महीमय्यां नाव्यारोहः संभवति, नच चाक्षुषमन्वन्तरे प्रलयोऽस्ति, तथा च सति सप्तमो ममनुर्वैवस्वत इत्यपि दुर्घटं स्यात्‌ । 'त्वं 
तावदोषधीः सर्वाः इत्यादिनिर्देशोऽपि न Bs । नहि तदा ओषध्यादीनां सत्त्वानां चावशेषः संभवति । तस्मादन्यथा 
वर्ण्यते। नैवायं वास्तवः कोऽपि प्रलयः, किंतु सत्यत्रतस्य ज्ञानोपदेशायाविर्भूतो भगवान्वैराग्यार्थमकस्मात््रलयमिव दर्शयामास। 
यथास्मिन्नेव वैवस्वतमन्वन्तरे मार्कण्डेयाय दर्शितवान्‌ । तदपेक्षयैव महाकल्पेऽस्मिन्निति विशेषणं सङ्गच्छते । तथा च- “ततः 
समुद्र उद्वेलः सर्वतः समदृश्यत' इति तस्यैव तथा दर्शनमुक्तमित्येषा दिक्‌ । प्रस्तुतं स्तोत्रं व्याख्यास्यामः । तत्र नानायोनिषु 
संसरतः स्वस्य भगवत्कृपयैव तत्प्रति दृष्ट्वा मुक्तये तमेव प्रार्थयते-अनादिर्या$विद्या तयोपहता आवृतात्मनः संविद्येषां ते, 
अत एवाविद्यामूलैः संसारपरिश्रमैरातुरा इह संसारे यदृच्छया यदनुग्रहादेवोपसृता आश्रिताः सन्तो यमाप्रुयु: प्राप्रुयु: प्राप्रुवन्ति 
स भवानेव साक्षान्नो गुरुः सन्‌ ग्रन्थि भिन्द्यदित्युत्तरेणान्वयः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
संसार सागर से पार करने वाले सागर में तैरते हुए के समान राजा सत्यव्रत ने गुरु रूप से श्रीहरि की 
आठ श्लोकों से स्तुति की । यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि क्या यह दैनन्दिन प्रलय है ? यह इसलिए 
नहीं कहा जासकता है कि, इस ब्राह्म प्रलय कहा गया है, तथा यह जो इस महाकल्प में कहकर महाप्रलय कहा 
गया है । तो यह भी नहीं कहा जासकता है; क्योंकि महाप्रलय में पृथिवी इत्यादि बचे नहीं रह सकते । जब तक 
यह ब्रह्मा की रात रहेगी इस कथन से विरोध भी होगा । अतएव इसे दैनन्दिन लय ही कहना उचित है । किन्तु 
यह भी इसलिए समन्वित नहीं होता है कि क्योंकि संवर्तक, अनावृष्टि आदि के बिना ही मत्स्य भगवान्‌ ने कहा 
है कि अकस्मात ही सातवें दिन त्रैलोक्य सागर में डूब जायेगा । इस उक्ति की उपपत्ति नहीं लग सकती है । प्रथम 
स्कन्ध में कहा गया है कि चाक्षुष्‌ मन्वन्तर में, भगवान्‌ ने मत्स्य शरीर धारण कर लिया । तथा पृथिवी रूपी नौका 
पर चढकर उन्होंने वैवस्वत मनु की रक्षा की इसका भी समन्वय होना कठिन है, क्योंकि दैनन्दिन तथा महाप्रलय 
दोनों में ही नौका रोहण नहीं हो सकता है । चाक्षुष मन्वन्तर में प्रयल भी नहीं हुआ । और वैसा होने पर यह 
भी कहना कठिन है सातवें मनु वैवस्वत हैं । तुम सारे अन्नों को लेकर यह निर्देश भी नहीं समन्वित हो सकता 
है । क्योंकि प्रलय काल में ओषधियों और जीवों की सत्ता नहीं रह सकती है। । अतएव इससे भिन्न प्रकार से 
ही यह वर्णन है । यह कोई वास्तविक प्रलय नहीं हैं, अपितु सत्यत्रत को ज्ञानोपदेश करने के लिए आविर्भूत 
हुए भगवान्‌ अकस्मात्‌ ही उनको प्रलय के समान दिखाये जैसे इस वैवस्वत मन्वन्तर में ही भगवान्‌ ने मार्कण्डेय 
महर्षि को दिखलाया था । इसी अपेक्षा से इस महाकल्प में इत्यादि विशेषण समन्वित होते हैं । किञ्च उसके पश्चात्‌ | 
राजा ने देखा कि समुद्र चारो ओर से अपने तट को पारकर पृथिवी को डूबा रहा है । इस वाक्य से केवल राजा . 
को ही ऐसा दिखायी दिया । अब प्रस्तुत स्तोत्र की व्याख्या की जारही है । अनेक योनियों में संसरण करने वाले . 
जीव श्रीभगवान्‌ की ही कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात को जानकर अपनी मुक्ति के लिए राजा . 
श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं । अनादि अविद्या से जिन संसारी जीवों का आत्मज्ञान ढँक गया है, अतएव वे _ | 
अविद्या मूलक संसार में परिश्रम करते हुए आतुर हो जाते हैं तो इस संसार में ही परमात्मा की ही कृपा से श्रीभगवान्‌ | 
की शरणागति करके श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे आप ही हमारे साक्षात्‌ परम गुरु हैं । आप हमारी अविद्या रे 
ग्रन्थि को विनष्ट कर दें इस तरह से इस श्लोक का आगे के श्लोक से अन्वय है ॥४६॥ . यी 
जनोऽबुधो यं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम्‌ । i 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थि स भिन्द्या्दयंस नो गुरुः ॥४७॥ ` `. 
अन्वयः-- अबुधः अयं जनः निजकर्म बन्धनः सुखेच्छया असुखं कर्म समीहते, यत्सेवया तां असन्मतिं विधुनोति 
स नो गुरुः हृदयं ग्रन्थिं भिन्द्यात्‌ ।।४७।। 8 230 ह 
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२६३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मा के बन्थन में पड़ा हुआ हे । वह सुख प्राप्ति की इच्छा से. 
दुःखद कर्मों का अनुष्ठान करता है । जिसकी सेवा से उसका यह दुःखद अज्ञान विनष्ट हो जाता है, वे ही मेरे. 
परम गुरु आप मेरे हृदय की ग्रन्थि को विनष्ट कर दें ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका | 

ननु वैराग्यं विना कुतो मुक्तिस्तर्हि तस्य त्वत्सेवैकफलत्वात्सेवामादिशेत्याशयेनाह-जन इति । अबुधोऽयं जन: असुखं ` 

यथा भवति तथा कर्म समीहते । तां सुखेच्छाम्‌ । नो हदयरूपं ग्रन्थि स भिन्द्यात्‌ । यतः स एव परमो गुरुः ॥४७॥ | 
भाव प्रकाशिका न 

यदि कहें कि वैराग्य के बिना मुक्ति कैसे हो सकती है ? तो इसका उत्तर हे कि वह तो आपकी सेवा से | 

ही सम्भव है आप अपनी सेवा बतलाएँ इसी अभिप्राय से जन० इत्यादि श्लोक कहते हैं । यह अज्ञानी जीव | 
दुःखद कर्मों को करता है । ताम्‌ अर्थात्‌ उस सुख की इच्छा को चूकि आप मेरे परम गुरु हैं । अतएव हमारी | 
हृदयस्थ ग्रन्थि को आप विनष्ट कर दें ॥४७॥ | 
यत्सेवया5 ग्रेरिव रुद्ररोदनं पुमान्विजहयान्मलमात्मनस्तमः । | 

भजेत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरोर्गुरुः ॥४८॥ | 

अन्वयः-_ यत्‌ सेवया पुमान्‌ अग्नेः रुद्ररोदनं इव पुमान्‌ आत्मनो मलं तमः विजह्यात्‌ एष निजं वर्ण भजेत सः | 

अव्ययः परमः गुरो गुरुः भूयात्‌ ।।४८।। | 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की सेवा करने से जैसे अग्नि में तपाये गये सोना-चाँदी अपने मल (दोष) को | 
त्यागकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेते है, उसीसे पुरुष भी अपने अज्ञान रूप दोष को त्यागकर अपने | 
वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, वे ही सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु मेरे गुरुओं के भी गुरु होने के कारण | 
मेरे परम गुरु हो जायँ ॥४८॥ Oe HR के 
भावार्थ दीपिका. | | 

ननु यज्ञदानादिभिः सत्त्वशुद्धिं विना कथं ग्रन्थिभेदः स्यात्तत्राह- यत्सेवयेति.। यस्य सेवयैव पुमानात्मनो मनसो मलं 

तमो विजह्यात्‌ । एष हीनमलो निजं वर्णं च स्वरूपं भजेत्‌ । स ईशो नो गुरुर्भूयात्‌ । यतः स एव गुरोरपि परमो गुरु: । मलहाने । 
दृष्टान्तः-रुद्ररोदनं रुद्रस्य रोदनं रजतम्‌ । 'यदरोदीत्तद्रु्रस्य रुद्रत्वं यदश्रुववशीर्यत तद्रजतं हिरण्यमभवत्‌' इति श्रुतेः । ` 
तद्यथाग्नेः संपर्कान्मलं जहाति स्वं वर्णं भजते न तु क्षालनादिभिस्तथा न यज्ञादिभिर्मलत्याग:, किंतु त्वत्सेवयैव । तेषां तु 
सेवाङ्गत्वमिति भावः ।।४८।। | | 6 


भाव प्रकाशिका  . जी 

प्रश्‍न हैकि यज्ञ दान इत्यादि के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि हुए बिना ग्रन्थि का भेदन कैसे हो सकता है? . 
इस पर राजा सत्यत्रत यत्सेवया ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । उन श्रीभगवान्‌ की सेवा से जीव अपने अन्तःकरण. 
के मल अज्ञान को दूर कर सकता है और वह दोष सेरहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है । वे ही. 
परमात्मा हमारे गुरु बनें क्योंकि आप गुरुओं के भी परम गुरु हैं । मल की हानि में दृष्टान्त है यदरोदीतद्रुद्स्यरु्रत्वम्‌ 
यदश्रूव वशीर्यत तद्रतं हिरण्यम्‌ । 02 जो रोए वही रुद्र का रुद्रत्व है । उनके जो आँसू गिरे वे ही. 
चाँदी और सुवर्ण हो गये । यह श्रुति कहती है । वह सोना-चाँदी जैसे अग्नि के सम्पर्क अपने मल का परित्याग 
कर देता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । धोने से यह कार्य नहीं होता है । उसी तरह 
यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान से अन्तःकरण के दोष दूर नहीं होते है.। अपितु परमात्मा की सेवा करने से ही यज्ञादि 
तो सेवा के अङ्ग मात्र हैं ॥४८॥ re OV 
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` आठवाँ स्कन्ध ' | 
न यत्मसादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जना: स्वयम्‌ ` UO 
a.» प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४९॥ ` ` 
अन्वयः ' उन: जनाः स्वयं समेताः यत्‌ पुंसः प्रसादा युतभागलेशम्‌ कर्तुम्‌ न प्रभवन्ति तमीश्वरं 


२६३९ `. 


त्वां शरणं प्रपद्ये ।।४९॥। 


अनुवाद-- यदि विश्व के सम्पूर्ण गुरु तथा दूसरे लोग मिलकर कृपा करें तो भी वहं परम पुरुष परमात्मा 
की कृपा के दश हजार अंश के अंश की भी बराबर नहीं कर सकते हैं । प्रभो आप ही यशात हैं मै आप 
शरण ग्रहण करत हूँ ॥४९॥ | tt | ग्या 
| _ ` भावार्थ दीपिका... ' 
| परमेश्वरत्वं परमगुरुत्व च प्रपञ्चयन्नाह-नेति । यत्रसादस्यायुतभागस्तस्य लेशमात्रमप्यन्ये देवादयः सर्वे समेता अपि 
स्वयं तन्निरपेक्षाः सन्तः कर्तु न प्रभवन्ति ॥४९॥. ५. | 
भाव प्रकाशिका. HM | 
न यत्‌ प्रसादा० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के परमेश्वरत्व औरपरमंगुरुत्व का विस्तार करते हुए कहतें 
हैं । जिन श्रीभगवान्‌ की कृपा के दश हजारवें भाग के अंश मांत्र की भी कृपा देवता इत्यादि करने में समर्थ 
नहीं होते हैं ॥४९॥ द | ह 
अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरुः । 
त्वमर्कदूक्‌ सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः यथा अन्धस्य अग्रणीः अचक्षुः कृतः तथा अविदुषः जनस्य गुरुः अबुधः त्वम्‌ अर्कदूक्‌ सर्वदृशां 
समीक्षण: स्वगतिं बुभुत्सताम्‌ नः गुरुः वृतः ।।५०॥। Er 
अनुवाद-- जिस तरह कोई अन्धा किसी अन्धे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले वैसे ही संसार के अज्ञानी 
जीव अज्ञानी कोही अपना गुरु बना लेते हैं । आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इन्द्रियं के प्रेरक हैं। . 
आत्म तत्त्व के जिज्ञासु हम आपको ही अपना गुरु बनाते हैं ॥५०॥ 1 
भावार्थ दीपिका a ता 
तदेव दृष्टान्तेन स्मष्टयन्नाह-अचक्षुरिति । अविदुषो जनस्याबुधो5विद्वान्‌ गुरुस्तथैव । अर्कप्रकाशवत्स्वत एव दृग्झञानं . 
यस्य सोऽर्कदृक्‌ । अतः सर्वदृशां सर्वेन्द्रियाणां समीक्षण: प्रकाशक: । अतएव सुगतिं बोडुमिच्छद्धिरनोऽस्माभिर्गुरुवृतोऽसि ॥५०॥ .. 
भाव प्रकाशिका ल कमा 
उसी को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हुए अचक्षुः इत्यादि कहते हैं । जैसे अज्ञानी पुरुष का अज्ञानी गुरु 
हो जाय उसी तरह से सूर्य के प्रकाश के समान जिनका ज्ञान स्वत: है वह अर्कदृक हे । अतएव आप सभी इन्द्रयो 
के प्रकाशक है । अतएव सुन्दर गति जानने के इच्छुक में आपको अपना गुरु बनाता हूँ ॥५०॥ 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः । ` 
त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥५१॥ 
` ` अन्वय:-- जनः जनस्य असतिं मतिं दिशते यया दुरत्ययं तमः प्रपद्येत । त्वं तु अव्ययं, अमोघं ज्ञानम्‌ 
अञ्जसा निजं पदं प्रपद्यते ॥५१॥॥ _ ५210० 808 | की 
` अनुबाद-- अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को अज्ञान का ही उपदेश करता है जिसके द्वारा संसार रूप 
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अन्धकार की अधिकाधिक रूप से प्राप्ति होती है और आप तो इस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते ॒ 


हैं जिससे अनायास अपने वास्तविक स्वरूप के अनायास ही प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 

भावार्थ दीपिका a ` " 

किंच प्राकृतो गुरुरनर्थहेतुरित्याह-जन इति । आदिशते उपदिशति । असतीं मतिमर्थकामादिमतिम्‌ । तमः संसारम्‌।।५१।। | 

भाव laine 3८ त्ादिऽलोक' सकत) ह | 

प्राकृत गुरु तो अनर्थ का ही कारण होता है इस बात कोजने० इत्याद शलाक स कहत हे । आदिशते | 
अर्थात्‌ उपदेश देता है । असतीं मतिम्‌ अर्थ एवं कामादि विषयिणी मति को । तमः अर्थात्‌ संसार को ॥५१॥ 4 

त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्र्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुज्ञनमभौष्टसिब्दिः । | 

तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 

अन्वय:-- त्वं सर्वलोकस्य सुहत्‌ प्रियेश्वरः आत्मा, गरुः ज्ञानम्‌ अभीष्ट सिद्धिदः । तथापि अन्धधी बद्धकामः 1 

हृदिसन्तं भवन्तं न जानाति ।।५२।। | द व न 

अनुवाद-- आप सम्पूर्ण संसार के सुहत्‌ प्रितम ईश्वर और आत्मा ह । गुरु, उसके द्वारा ग्राप्त होने वाले . 

ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है । फिर भी नाती के बन्धन में जकड़ेहुए लोग अन्धे 
हो गये है औरअपने हृदय में ही निवास करने वाले आपको नहीं जानते हैं ॥५२॥ | 
भावार्थ दीपिका | 

ननु तर्हि सर्वोऽपि लोको मामेव किं नोपसरति, अज्ञानादित्याह- त्वमिति । प्रियश्चासावीश्वर ।।५२॥ | 
भाव प्रकाशिका. ` | 

यदि कहें कि तो फिर सभी लोग मेरी शरणागति क्यों नहीं करते हैं ? तो. इस पर कहते है अज्ञान के 

कारण इस बात को त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से राजा सत्यव्रत ने कहा है प्रिय तथा ईश्वर ॥५२॥ 

तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय । 

छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन्वचोभिर्ग्रन्थीन्हृदय्यान्विवृणु स्वमोकः ॥५३॥ ह 

` अन्वयः-- तं देववरं वरेण्यं ईशं त्वाम्‌ अहं प्रतिबोधनाय प्रपद्ये । भगवन्‌ अर्थ दीपैः वचोभिः हृदस्यान्‌ ग्रन्थीन्‌ छिन्धि | 

स्वमोकः विवृणु ।।५३।। क श्रीं | 
अनुवाद-- देवताओं में श्रेष्ठ तथा पूजनीय सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपकी मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए 


w 


शरणागति करता हूँ । आप अपने परमार्थ को प्रकाशित करने वाली वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रन्थि को काट. 
दें और अपने स्वरूप को प्रकाशित कर दें ॥५३॥ | | च 


2712 अहं तु त्वामेव शरणं यामीत्याह-तं त्वामिति । प्रतिबोधनायोपदेशाय । अर्थदीपैः ::। हृदये भवान्‌ र्‌ 
ग्रन्थीनहंकारादीन्‌ । स्वमोकः स्वं रूपं विवृणु प्रकाशय ।।५३ | रीड पर माई प्रकाश: | चे त 
3 | भाव, प्रकाशकाः... 5 
प्रतिबोधनाय अंगात उपदेश ॐ द जि सत्त कहते है कि मै तो आपकी ही शरणागति. करता हँ 
लिए अर्थ दीपैः अर्थात्‌ परमार्थ का प्रकाशन करने वाले । हृदय्यान्‌ 


ग्रन्थीन्‌ अर्थात्‌ हृदय में रहनें वाली ग्रन्थियों अहङ्कार | अंतः अपने स्वरूप को | लिण 
प्रकाशित कर दें ॥५३॥ ` आ को । स्वमोकः अर्थात्‌ अपने स्वरूप को विण अबत 
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` आठवाँ स्कन्ध... : i 0 
आठवां स्कन्ध ' . be 


श्रीशुक उवाच क आह | 
इत्युक्तवन्तं नृपतिं ` भगवानादिपूरुषः । मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत््वमब्रवीत्‌ ॥५४॥ . J 
अन्वयः-- इति उक्तवन्तं नृपतिं मत्स्यरूपी आदि पुरुषो भगवान्‌ महाम्भोधौ विहरन्‌ तत्त्वम्‌ अब्रवीत्‌ ।।५४।। | 
श्रीशुकदेतजी ने कहा. . 
अनुवाद-- इस प्रकार से कहने वाले राजा को 


मत्स्य शरीर धारण किए हुए आदि i 
में विहार करते हुए तत्त्वोपदेश किए ।।५४।। ` हुए आदि पुरुष भगवान्‌ महासागर . 


भावार्थ दीपिका... 
नृपतिं प्रति ।।५४॥। 


भाव प्रकाशिका 
राजा के प्रति ॥५४॥ (1130 
पुराणसंहितां दिव्या सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ .। सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्ममशेषतः ॥५५॥ 
अन्वय:-- सत्यत्रतस्य राजर्षेः अशे षत: आत्मगुह्यम्‌ सांख्येयोगक्रियावतीम्‌ दिव्या पुराण संहिताम्‌ उपदिदेशेति यावत्‌ ।॥५५।। 
अनुवाद-- राजर्षि सत्यत्रत को अपने स्वरूप के सम्पूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्म 
योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण संहिता (मत्स्यपुराण) का. उपदेश दिए ॥५५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
पुराणसंहितां मत्स्यपुराणमशेषतोऽब्रवीदित्यनुषड्गः ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
पुराणसंहिताम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण मत्स्य पुराण. का उपदेश दिए. ॥५५॥ | 6 
अश्रौषीदूषिभिः साकमात्मतत््वमसंशयम्‌ । नाव्यासीनो भगवता रक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ | 
अन्वय:--- नाव्यासीनः ऋषिभिः साकम्‌ असंशयम्‌ भगवता प्रोक्तं सनातनं ब्रह्म आत्मतत्त्वम्‌ अश्रौषीत्‌ ॥५६। | 
अनुवाद-- राजा सत्यव्रत नाव में बैठे हुए ऋषियों के साथ संशय रहित होकर श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट - 
सनातन ब्रह्म आत्मतत्त्व का श्रवण किए ॥५६॥ ... म ह i 1] 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६॥। i, | 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय सवेधसे । हत्वा$सुरं हयग्रीवं वेदान्म्रत्याहरद्धारिः ॥५७॥ 
अन्वय:- अतीत प्रलयापाये उत्थिताय वेधसे सहरिः हयग्रीवं हत्वा वेदान्‌ प्रत्याहरत्‌ ॥७७॥ 
जब पिछले प्रलय का अन्त हो गया और ब्रह्माजी जग गये तब श्रीभगवान्‌ हयग्रीव नामक असुर 


अनुवाद-- 
को बधकर वेदों को उसने छिन कर लाये ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतीतः पूर्वो यः प्रलयस्तस्यापायेऽवसाने ।।५७।। A 
`. भ्राव प्रकाशिका 


पिछले प्रलय के बीत जाने पर यह अतीत प्रलयापाये का अर्थ है ॥५ ७ ॥ be ठ 
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स तु सत्यब्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः । विष्णोः प्रसादात्कल्पेऽ स्मन्नासीद्वैवस्वतो मनु: ॥५८॥ 
अन्वय:-- विष्णोः प्रसादात्‌ ज्ञान विज्ञान संयुतः स राजासत्यत्रतः अस्मिन्‌ कल्पे वैवस्तः मनुः आसीत्‌ ॥५८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु की कृपा से ज्ञान विज्ञान से सपन्न वे राजा सत्यव्रत इस कल्प में बैवस्त 

मनु हुए ॥५८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५८॥। en | | 

सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य शार्ङ्गिणः । संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५९॥ | 
अन्वयः-- राजर्षेः सत्यत्रतस्य मायामत्स्यस्य शार्ङ्गिण संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा किल्विषात्‌ मुच्येत ॥५९॥ | 
अनुवाद राजर्षि सत्यत्रत का तथा अपनी माया से मत्स्य बने हुए भगवान्‌ विष्णु का आख्यान रूप संवाद | 
को सुनकर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है ॥५९॥ . | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥। | 

अवतारो हरेयों5यं कीर्तयेदन्वहं नरः । सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः यः नरः अन्वहं अयं हरेः अवतारः कीर्तयेत्‌ तस्य सङ्कल्पाः सिध्यन्ति सः परमां गतिं याति ।।६०॥ | 
अनुवाद जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीहरि के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सम्पूर्ण सङ्कल्प 

सिद्ध हो जाते हैं और वह परगति को प्राप्त करता है ६०॥ `. ' 

| भावार्थ दीपिका 


योऽयं हरेरवतारस्तं यः प्रकीर्तयेत्‌ ॥६०॥। “eR 
भाव प्रकाशिका ` 
श्रीहरि का यह जो अवतार है उसका कीर्तन करंता है तो ॥६०॥ i 
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे5ष्टादशसाहख्यां पारमहंस्यां संहितायां वैयासक्यामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ।।२४॥ 
` समाप्तोऽयमष्टमस्कन्धः ॥८॥ ` ` | 
अन्वयः-- प्रलयपयसि सुप्तशक्तेः धातुः मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतम्‌ दितिजम्‌ हत्वा यः प्रत्युपादत्त सत्यत्रतानां य: 
ब्रह्म अकथयत्‌ तम अखिल हेतुं जिह्ममीनम्‌ अहम्‌ नतोऽस्मि ।।६१।। | 
.... अनुवाद-- प्रलय कालीन समुद्र में जब ब्रह्माजी सो गये थे तो उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर' 
हयग्रीव नामक दैत्य पाताल में चला गया । उस दैत्य को मारकर श्रीभगवान्‌ श्रुतियों को ब्रह्माजी को लौटा दिए. 
एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को जिन्होंने ब्रह्म तत्त्व का उपदेश दिया उन सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भूत लीला मत्स्य 
भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६१॥ | | 


इस तरह महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार एलोकों वाली श्रीमद्धागवत्‌ महापुराण नामक परमहस्य 
संहिता के आठवें स्कन्ध के मत्स्यावतार चरित का वर्णन नामक चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद _ 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २४।। त 
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भावार्थ दीपिका Mo on et । 
सत्यव्रतानां सत्यत्रतस्य ऋषीणां च छत्रिणो गच्छन्तीतिवल्लिड्रसमवायाद्वहुवचनंम्‌.। जिह्ममीनं मायामत्स्यमू ॥६१॥। . 
इति श्रीमद्भगवते महपुराणे अष्टमस्कन्धे श्रीस्वामिविरचितायां भावर्थ दीपिकायां टीकायां चतुविंशोऽध्ययः ।।२४।। |; 
समाप्तोऽयमष्टमूस्कन्धः.।।८।। Ci i 
भाव. प्रकाशिका [A 001 
यहाँ पर छत्री न्याय से राजा सत्यव्रत. तथा उनके ऋषों का ग्रहण लिङ्ग समंवाय के करण सत्य व्रतानाम्‌ | 
के बहुवचन के द्वारा होता है । जिह्म मीनम्‌. अर्थात्‌ माया से मत्स्य बने हुएं श्रीभगवान्‌ को ॥६१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के. आठवें स्कन्ध की श्रीधरस्वामी प्रणीत भावर्थदीपिका 
नामक टीका के चौबीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत. 
भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण . हुई 11 २४। ॥ 110. 


Dh 
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।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
नवा स्कन्ध 
प्रथम अध्याय 
वैवस्तमनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा 
राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे । वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥१॥ 


अन्वयः त्वया उक्तानि सर्वाणि मन्वन्तराणि तत्र अनन्तवीर्यस्य हरेः कृतानि वीर्याणि मे श्रुतानि ।।१।। 


वा अनुवाद--- भगवन्‌ आपके द्वारा वर्णित सभी मन्वन्तरों तथा उन मन्वन्तरों में अनन्तशक्तिशाली श्रीहरि के 
चरित्रों का वर्णन मैंने सुना ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुणा यं गुणतावाप्तयै वृणते करुणानिधिम्‌ । तमहं शरणं यामि परमानन्दमाधवम्‌ । त्रिगुणाष्टभिरध्यायैर्वैवस्वतसुतान्वयः। 
नवम कृष्णसत्कीर्तिप्रसङ्गाय वितन्यते । एवमुक्तोऽष्टमस्कन्धे सद्धर्मः सत्त्वशोधकः । कर्तृपालकवक्रादिमन्वादीनां निरूपणैः। 
सद्धर्मशुद्धसत््वानामन्तरङ्गेशसत्कथा । सूर्यसोमान्वयाख्यानैरधुना सङ्गतोच्यते । तत्र च त्रयोदशभिरध्यायैः सूर्यवंशोऽनुवर्ण्यते। 
एकादशभिरध्यायैः सोमवंशस्ततः परैः । तत्र तु प्रथमेऽध्याये वैवस्वतसुतान्वये । सोमवंशप्रवेशाय सुद्युम्नसत्रीत्वमुच्यते । 
उक्तानुवादपूर्वकं वैवस्वतमनोर्वशं पृच्छति । मन्वन्तराणीति पञ्चभिः ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुण अपने गुणत्व की प्राप्ति के लिए जिस करुणा सागर श्रीभगवान्‌ का वरण करते हैं उन परमानन्द स्वरूप 
लक्ष्मीपति श्रीभगवान्‌ को मैं शरणागति करता हूँ । चौबीस अध्यायों के द्वारा वैवस्वत मनु के पुत्रों के वंश का 
वर्णन इसलिए नौवें स्कन्ध में किया जा रहा है कि इसी प्रसङ्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्कथा का प्रसङ्ग प्राप्त 
हो जाय । इस तरह आठवें स्कन्ध में कर्ता, पालक तथा वक्ता आदि मनुओं आदि के निरूपण के द्वारा अन्त: 
करण के शोधक सद्धर्म का वर्णन किया गया है । सद्धर्म और शुद्धसत्त्व वाले श्रीरङ्गेश की सत्कथा इस समय 
सूर्यवंश एवं सोमवंश के वर्णन के द्वारा इस समय सङ्गति बतलायी जाती है । उसमें | तेरह अध्यायों द्वारा सूर्यवंश 
का वर्णन और उसके पश्चात्‌ ग्यारह अध्यायों द्वार सोमवंश का वर्णन इस स्कन्ध में किया गया है । उसमें भी 
इस पहले अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्रों के वंश में सोमवंश में प्रवेश के लिए राजा सुद्युम्न के स््रीत्व प्राप्ति 
का वर्णन किया गया है ॥६॥ मन्वन्तराणि इत्यादि पाँच श्लोकों द्वारा राजा परीक्षित्‌ उक्तार्थ का अनुवाद करते हुए 
वैवस्वत मनु के वंश के विषय में शुकदेवजी से प्रश्‍न करते हैं ॥१॥ 


योऽसो सत्यव्रतो नाम राजर्षिद्रविडेश्वरः । ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 


अन्वय:--- अतीत कल्पान्ते योऽसौ द्रविडेश्वरः राजर्षिः सत्यत्रतः नाम पुरुषसेवया ज्ञानं लेभे ॥२॥ 
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नवाँ स्कन्ध 

अनुवाद-- बीते कल्प के अन्त में वि 

ज्ञान प्राप्त किया ॥२॥ "जडदेश के स्वामी राजा “प्रत जिन्होंने श्रीभगवान्‌ की सेवा करके 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 

स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ । त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इ 


अन्वयः स चै विवस्वतः पुत्रः मनुः 
इति चोक्ता ।।३॥। अ: मशः असीत इति त्वतः श्रुतम्‌ । तस्य च इक्ष्वाकु प्रमुखाः नृपा 


अनुवाद-- वे विवस्वान्‌ के पुत्र मनु हो गये । यह 
के इक्ष्वाकु इत्यादि राजागुण सम्पन्न पुत्र थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
तेषां वंशं पृथगब्रह्मन्वंश्यानुचरितानि च । कीर्तयस्व महाभाग नित्यं 
नी चि भाग नित्यं शुश्रूषतां हि न: ॥४॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ तेषां पृथक्‌ वंशं वश्यानुचरितानि च हे महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः कीर्तयस्व ।।४ ॥ 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! उन सबों के पृथक्‌-पृथक्‌ वंश और उनके वंशों में क 
चाहने वालों को आप सुनाएँ ॥४॥ ल, वंशों में होने वालो का चरित हम सुनना 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । तेषां नः पुण्यकीतींनां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- ये भूता ये भविष्याः ये च अद्यतनाः भवन्ति तेषां सर्वेषां पुण्यकीतंनां विक्रमान्‌ वद ।।५॥ 
अनुवाद-- वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो वर्तमान काल में है, उन 
सभी पवित्र कोति पुरुषों के पराक्रम का आप वर्णन करें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 


नृपाः ॥३॥ 
: सुता आसन्‌ 


ह आपने कहा है । आपने यह भी कहा है कि उन मनु 


श्रीसूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छुकः परमधर्मवित्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रह्मवादिना सदसि राज्ञा परीक्षिता पृष्टः परमधर्मवित्‌ भगवान्‌ शुकः प्रोवाच ।।६।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद इस तरह से ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित्‌ द्वारा पूछे जाने पर धर्म के परम मर्मज्ञ 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी ने कहना प्रारम्भ किया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 
श्रीशुक उवाच 


ण परंतप । न शाक्यते विस्तरतो वत्तुं वर्षशतैरपि ॥७॥ 


र 
श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्ये वर्षशतैरपि न वक्तुं शक्यते ।।७॥ 


अन्वयः-- हे परन्तप मानवो वंशः प्राचूर्येण श्रूयताम्‌ र वर्ष 
कहा 


अनुवाद- हे परीक्षित्‌ ! तुम मनु के वंश का संक्षेप में वर्णन सुनो विस्तार से तो सैकड़ों वर्षो में भी उसका 


वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
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२६४६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुष: पर: । स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन ।८ ॥ 
अन्वय:--- परावरेषां भूतानाम्‌ आत्मायः परः पुरुष: कल्पान्ते स एव आसीत्‌ अन्यत्‌ किञ्चन न ।८॥ 
अनुवाद-- जो परमात्मा छोटे बड़े सभी जीवों की आत्मा है तथा परम पुरुष कहलाते है, कल्प के अन्त 
में केवल वे ही थे, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्तं वंशं वक्तुं पूर्वोक्तमेव तावद्वशं तत्परवर्तकं श्रीनारायणमारभ्यानुस्मारयति-पराबरेषामिति पञ्चभि; ।।८। ] 


| भाव प्रकाशिका 
जिस वंश का वर्णन नहीं किया गया उसका वर्णन करने के लिए पूर्वोक्त वंश और उसके प्रवर्तक भगवान्‌ 
नारायण से ही आरम्भ करके याद परावरेषाम्‌ इत्यादि पाँच श्लोकों से दिलाते हैं ॥८॥ 
तस्य नाभेः समभवत्पद्मकोशो हिरण्मयः । तस्मिञ्जज्ञे महाराज स्वयं भूश्चतुराननः ॥ ९॥ 
अन्चयः-- हे महाराज ! तस्य नाभेः हिरण्मयः पद्मकोशः समभवत्‌ तस्मिन्‌ चतुराननः स्वयम्भू; जज्ञे ।।९।। 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उन भगवान्‌ नारायण को नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश उत्पन्न हुआ, उस 
पर चार मुख वाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्सुतः ॥१०॥ 
अन्वय:--- तस्यमनसः मरीचिः जज्ञे, तस्यअपि कश्यपः तत: दाक्षायण्याम्‌ आदित्यां विवस्वान्‌ सुतः अभवत्‌।।१०।। 


अनुवाद-- ब्रह्माजी मन से मरीचि महर्षि उत्पन्न हुए उनके पुत्र कश्यप महर्षि हुए उनकी पत्नी तथा दक्ष 
प्रजापति की पुत्री के गर्भ से कश्यप महर्षि के पुत्र विवस्वान्‌ हुए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत । श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान्स आत्मवान्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- हे भारत ! ततः श्राद्धदेव मनुः संज्ञायामास स आत्मवान्‌ श्रद्धायां दश पुत्रान्‌ जनयामास ।।११।। 
अनुवाद-- हे भारत ! विवस्यान्‌ की पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ । मनस्वी श्राद्धदेव 
ने अपनी पत्नी श्रद्धा से दश पुत्रों को उत्पन्न किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरूषकान्‌ । नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कविं विभुः ॥१२॥ 
अन्वयः-- इक्ष्वाकुनृगशर्यातिदिष्टधृष्टकरुषकान्‌ नरिष्यन्तं, पृषध्रं च नभगं च कवि विभुः ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- महाराज श्राद्धदेव के पुत्रों के नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यन्त पृषप्र, 
नभग और कवि ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
„_ नाभागं चेति पाठेऽपि नभग एव नाभागः ॥१२॥ 

| भाव प्रकाशिका 

नाभाग पाठ होने पर भी नभग एव नाभाग इस व्युत्पति के अनुसार वही अर्थ होगा ॥१२॥ 
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नषा स्कन्ध 


१ पूर्व वसिष्ठो मिन्नावरुणयोरिष्टि 
अप्रजस्थ सा vl ee । 'मिः रिष्टिं प्रजार्थमकरोत्मभुः ॥१३॥ 
अन्वयः पृ ल ! र ` "जाम्‌ भगवान्‌ प्रभुः बसिष्ठ:ः किल मित्रावरुणयोः इष्टिम्‌ अकरोत्‌ ।।१३॥। 
अनुवाद पहेले भ्राद्धदव मनु सन्तानहीन थे उनको सन्तान प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थ भगवान्‌ 
उ देवता की इष्टि किसे हा $ लिए र्थ १ वसिष्ठ 


२६४७ 


भावार्थ दीपिका 
सूर्यपौत्रस्य सुधुम्नस्य स्त्रीत्वे सति जुधात्पुरुरब:पभृतिसोमवंशसंचार॑ वक्तु 


वाहि $ सप्रस्तावमिलोपाख्यानमाह-अप्रजस्य मनोः 
पूवमित्यादिना यावद । पूर्वमिक्ष्वाकुप्रभृतीनामुत्पत्ते प्राक्‌ ।।१३॥। 


किक भाव प्रकाशिका 

इक्ष्वाकु इत्यादि को उत्पत्ति से पहले सूर्य के पौत्र सुदयुम्न के स्रीत्व प्राप्ति हो जाने पर बुध से पुरुरवा इत्यादि 
सोमवंश का संचार बतलाने के लिए प्रस्ताव पूर्वक ईलोपाख्यान का वर्णन शुकदेवजी अप्रजस्यमनो: इत्यादि श्लोक 
से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते है ॥१३॥ 


तत्र श्रद्धा मनोः पत्नीं होतारं समयाचत । दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥ 
अन्वयः तत्र मनोः पयोत्रता पत्नी श्रद्धा होतारम्‌ उपगम्य प्रणिपत्य दुहित्रर्थं समयाचत ।।१४॥ 
अनुवाद-- यज्ञ के समय दूध पीकर रहने वाली श्राद्धदेव मनु की पत्नी श्रद्धा होता के पास आकर प्रणाम 
करके उनसे पुत्री को प्राप्ति के लिए याचना की ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुहित्र्थ मम कन्या यथा भवेत्तया यजेति होतारं सम्यगयाचत । पय एव त्रतमाहारो नियतो यस्याः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
मुझको जिस तरह से कन्या की प्राप्ति हो उस तरह से यजन करें, इस तरह से होता से याचना की श्रद्धा 
का दूध ही आहार था ॥१४॥ 
प्रेषितोऽध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्सुसमाहितः । हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं गृणन्द्विजः ॥१५॥ 
अन्वयः अध्वर्युणा प्रेषितः द्विजः होता तेन हविषि तत्‌ ध्यायन्‌ सुसमाहितः वषट्कारं गृणन्‌ व्यचरत्‌ ॥।१५॥ 
अनुवाद अध्वर्यु के द्वारा प्रेरित होता नामक ब्राह्मण उससे प्राप्त हविष्य में श्रद्धा की बातों का ध्यान 
करके एकाग्रचित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यजन किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अध्वर्युणा होतर्यजेति प्रेषितो होता तेन गृहीते हविषि सति तत्या प्रार्थितं ध्यायन्व्यचरदयजत्‌ । पाठान्तरे तत्‌ अध्यायत्‌ 
वाचा वषट्कारं गृणन्बौषडित्युच्चारयन्‌ ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका ०० 
अधवर्यु के द्वार यजन करो इस तरह से प्रेरित होता ने अध्वर्यु से प्राप्त हविष्य रानी की बातों का ss 
तरह से ध्यान करके यजन किया । होताऽध्यासत्‌ तत्‌ इस तरह का पाठान्तर होने पर उसका ध्यान करते हुए 
वाणी से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यजन किया यह अर्थ होगा ॥१५॥ भ 
कन्येला नाम साभवत्‌ । तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥९६॥ 
अन्वयः-_ होतुः तत्‌ व्यभिचारेण सा इला नाम कन्या अभवत्‌ तां विलोक्य नाति हृष्टमनाः मनुः गुरुम्‌ प्राह ।।९६॥ 
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अनुवाद-- होता के विपरीत कार्य करने के कारण यज्ञ के फल रूप से पुत्र के स्थान पर इला नामक पुत्री 
उत्पन्न हुई उससे महाराज मनु को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई और उन्होंने अपने गुरु वसिष्ठजी से कहा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१६॥। 
भगवन्किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यादब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 
अन्वय:-- भगवन्‌ इदं किं जातम्‌ वः ब्रह्म वगदिनाम्‌ कर्म अहो विपर्ययम्‌ कष्टं एवं ब्रह्मविक्रिया मास्यात्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह क्या हो गया ? आपलोग ब्रह्मवादी हैं । ब्रह्मवादी के कर्म का विपरीत फल 
होना यह तो कष्ट की बात है । वैदिक कर्मों का इस तरह से विपरीत फल तो नहीं होना चाहिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मविक्रिया मन्त्रान्यथात्वम्‌ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मविक्रिया अर्थात्‌ मन्त्रों का विपरीत फल देना ॥१७॥ 
यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । कुतः सङ्कल्पवैषम्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ 
अन्वयः-- यूयं मन्त्रविद्‌ युक्ता तपसा दग्ध किल्विषाः विबुधेषु इव कुतः सङ्कल्पवैषम्यम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- आपलोग तो मन्त्रों के पूर्णरूप से ज्ञाता हैं साथ ही आपलोग जितेन्द्रिय भी हैं । तपस्या के 
द्वारा आपलोगों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं । देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके सङ्कल्प का विपरीत 
फल कैसे हो गया ?॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 


तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्प्रपितामहः । होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- तस्य तदवचः निशाम्य भगवान्‌ प्रपितामहः होतुः व्यतिक्रमं ज्ञात्वा रविनन्दनं बभाषे ।।१९।। 


अनुवाद-- मनु श्राद्धदेव की वाणी को सुनकर ऐश्वर्य सम्पन्न हमारे (शुकदेवजी के) प्रपितामह महर्षि वसिष्ठजी 
होता के विपरीत कर्म को जान गये और उन्होंने सूर्य पुत्र मनु श्राद्धदेव से कहा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रपितामहो वसिष्ठः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रपितामह शब्द से वसिष्ठ महर्षि को कहा गया है ॥१९॥ 
एतत्सङ्कल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ सङ्कल्प वैषम्यं ते होतुः व्यभिचारतः तथापिते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसासाधयिष्ये ।।२०॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ आपके होता के विपरीत सङ्कल्प होने के कारण मेरा सङ्कल्प ठीक से पूरा नहीं हुआ फिर 
भी मैं अपने तेज से आपको मै श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥ 
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२६४९ 
{ व्यवसितो राजन्भगवान्स महायशा 
हायशाः हि 
य अन्वयः--- खं व्यवसित स महायश तीह अस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुस्त्वकाम्यया ॥२९॥ 
अनुवाद इस तरह से निः ` "गनान्‌ इलायाः पुंस्त्वकाम्यया अदिपुरुषम्‌ अस्तौषीत्‌ ॥२१॥। 
अनुवादे रह से निश्चय करके वे महायशस्वी 
श्रीभगवान्‌ | बना आर आर 
घुम्‌ की प्रार्थना किए ॥२१॥ भगवान्‌ वसिष्ठ इला को पुरुष बना देने के लिए आदि 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥ 
तस्मै कामवर तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः । ददाविला 
र कत मळा तस्मै काम वरं ददौ तेन इला 
शी भगवान्‌ उन पर सं Ap 
उसी के प्रभाव से इला सुद्युम्न Se आळे लाव ७ वसिष्ठ को मुंहमाँगा वरदान प्रदान किए । 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
एकदा महाराज विचरन्मृगया : कतिपयामात्यैर FE 
हम रुचिरं चापं शरांश्च | दंशितोऽत मृग बीरो जगाम के 
अन्वय:-- हे महाराज ! स एकदा कतिपयामात्यैः वृतः सैन्धवम्‌ अश्वम्‌ उर ne 
शरांश्च प्रगृह्य वीरः मृगया वने चरन्‌ अनुमृगं उत्तराम्‌ दिशम्‌ जगाम ॥।२३-२४॥ Re 
अनुवाद हे परीक्षित्‌ ! एक बार राजा सुद्युम्न अपने कुछ मन्त्रियों के साथ सिन्धु देश के घोड़े पर सवार 
होकर सुन्दर कवच पहनकर अपने हाथ में मनोहर धनुष और बाण लेकर वे वीर एक मृग का पीछा करते हुए 
उत्तर दिशा में गये ॥२३-२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३-२४॥। 
सकुमारो वनं मेरोरधस्तात्प्रविवेश ह । यत्रास्ते भगवाञ्छर्वो रममाणः सहोमया ॥२५॥ 
अन्वय:-- स कुमार मेरोरधस्तात्‌ वनं प्रविवेश ह यत्र भगवान्‌ शर्वः उमया सह रममाण आस्ते ॥२५॥ 
अनुवाद-- वे राजकुमार सुद्युम्न सुमेरु पर्वत को तलहटी में एक वन में चले गये । उस वन में भगवान्‌ 
शङ्कर पार्वतीजी के साथ विहार करते रहते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
तस्मिन्प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरहा । अपश्यत्स्रियमात्मानमश्रं च वडवां नृप ॥२६॥ 
अन्वयः- हे नृप ! तस्मिन्‌ प्रविष्ट एव असौ परवीरहा सुद्युम्नः आत्मानम्‌ स्त्रि अश्वं च वडवाम्‌ अपश्यत्‌ २६ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! उस वन में प्रवेश करते ही वीर सुद्युम्न अपने को खरी के रूप में और अपने अश्व 
को घोड़ी के रूप में देखा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥ 


तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययम्‌ । दृष्टवा 'विमनसोऽ भूवन्वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 
आत्मलिङ्गविपर्ययम्‌ दृष्ट्या परस्परं वीक्षमाणाः विमनसः अभूवन्‌ ॥२७॥। 


अन्वयः-- तथा तत्‌ सर्वे अनुगाः आत ग मे 
अनुवाद-- उसी तरह सुद्युम्न के अनुचरों ने अपने को खी के रूप में देखकर परसपर में पफ दूसरे को 
देखते हुए उदास हो गये ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 


भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः ॥२२॥ 
पुरुषर्षभः सुद्युम्नः अभवत्‌ ।।२२॥। 
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राजोवाच 
कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन्कृतः । प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि नः ॥२८॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ ! कथम्‌ एवं गुणों देशः केन वा कृतः, एनं प्रश्नं समाचक्ष्व नः हि परं कौतूहलम्‌ ।।२८॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! वह वन प्रदेश इस प्रकार के गुण वाला कैसे हो गया अथवा किसने उसे ऐसा 
बनादिया । आप हमारे इस प्रश्‍न का समाधान करें, इस विषय में मुझे बड़ा ही कौतूहल है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
श्रीशुक उवाच | 
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्र सुव्रताः । दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः एकदा तत्र गिरिशं द्रष्टुम्‌ सुव्रताः ऋषयः दिशः वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्‌ ।।२९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ एक बार वहाँ शङ्करजी का दर्शन करने के लिए सुन्दर व्रत वाले ऋषिगण दिशाओं 
को प्रकाशित करते हुए आये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगतं तिमिरमाभासः प्रकाशश्चान्यस्य यासु तथाभूता दिशः कुर्वन्तः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ॥२९॥ 
तान्विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता भूशम्‌ । भर्तुरङ्कात्समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- विवासा अम्बिका देवीतान्‌ विलोक्य भृशं ब्रीडिता अथ भर्तु अङ्कात्‌ समुत्थाय आशु नीवीम्‌ पर्यधात्‌।।३०।। 
अनुवाद-- निर्वस्र अम्बिका देवी उन ऋषियों को देखकर अत्यन्त लज्जित हो गयीं वे अपने पति के गोद 
से उठ कर शीघ्र ही साड़ी पहन ली ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 
ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः । निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः ऋषयः अपिः तयोः रममाणयोः प्रसङ्ग वीक्ष्य निवृता तस्मात्‌ नरनारायणश्रमम्‌ प्रययुः ॥३१॥ 
अनुवाद- ऋषियों ने भी उन गौरी शङ्कर के विहार का प्रसङ्ग देखकर वहाँ से लौटकर बदरिकाश्रम में 
चले गये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
`` प्रसङ्ग रत्यभिनिवेशम्‌ । ख्रीप्रसङ्गदर्शनकलुषितमनसः सन्तस्तत््सङ्गशून्यं नरनारायणाश्रमं ययुः ॥३१॥ 
a का भाव प्रकाशिका 
. `` रतिकर्म में व्याप्त होने के प्रसङ्ग कहते हैं । स्री के प्रसङ्ग को देखकर खिन्न मन वाले ऋषिगण प्रसङ्ग रहित 
नर नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम) चले गये ॥३१॥ 
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नवाँ स्कन्ध 


दिं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्पया । स्थानं यः 
अन्वयः- तत्‌ प्रियायाः प्रियकाम्यया भगवान्‌ इदम्‌ आह एतत्‌ 
अनुवाद-- इसलिए अपनी प्रियतमा पार्वतीदेवी को प्रसन्न 

ज कोई इस स्थान पर आयेगा वह स्त्री हो जायेगा ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
तत ऊर्ध्व वन तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति हि । सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्वनम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः तत ऊर्ध्व तद्‌ वनं वै पुरुषा वर्जयन्ति सा च अनुचर संयुक्ता वनाद्‌ वनं विचचार ।।३३।। 
अनुवाद उसके बाद से ही कोई पुरुष उस वन में नहीं जाता है । और स्री बने हुए सुद्युमन भी अपनी 
अनुचरियों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमनुवर्णयति-अनुचरीसंयुक्तेति वक्तव्ये भूतपूर्वगत्या पुंस्त्वनिदेशः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रासज्जिक विषय का वर्णन करके प्रस्तुत विषय का वर्णन करते हैं । अनुचरियों के साथ कहना चाहिए किन्तु 
पहले की गति के अनुसार पुल्लिङ्ग अनुचर पद का प्रयोग किया गया है ॥३३॥ 
अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ॥३४॥ 
अन्वयः-- अथ ताम्‌ स्त्रीभि परिवृतां आश्रमाभ्याशे चरन्तीम प्रमदोत्तमाम्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ बुधः चमके ।।३४॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ स्त्रियों के साथ अपने आश्रम के सन्निकट विचरण करती हुई उस श्रेष्ठ सुन्दरी 
को देखकर भगवान्‌ बुध उसको प्राप्त करना चाहे ॥३४॥ य 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
सापि तं चकमे सुभ्रूः सोमराजसुतं पतिम्‌ । स तस्यां तनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः सापि सुभ्रूः तं सोमराजसुतं पतिं चकमे सः तस्याम्‌ आत्मजम्‌ पुरुरवसं जनयामास ।।२५।। 
अनुवाद-- वह सुन्दरी चन्द्रमा के पुत्र बुध को पति रूप से प्राप्त करना चाही । बुध ने उसके गर्भ से 
अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५॥। स्वकुलाचामं ।३६॥ 
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः । सस्मार spb 
अन्वयः एवं मानवो नृपः सुद्युम्नः खत्वं प्राप्तः, स्वकुलाचार्य वसिष्ठं सस्मार इति शुश्रुम ।।३६। "नही 
` अनुवाद--इस तरह मनुवंशी राजा सुद्युम्न ने खरीत्व को प्राप्त किया उन्होंने अपने कुलगुरु वसिष्ठजी का 
अरण किया, ऐसा सुना जाता है ॥३६॥ | 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। सुदुप्रस्थाशययुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम्‌ ॥३७॥ 
स तस्य तां दशां दुष्ट्वा कृपया भृशपीडितः सुद्यम्नस्याशयन्पुस्त्वमुपाधावत शङ्करम्‌ ॥३ 


अन्वय स्त्वं शङ्करम्‌ उपधावत ।।३७।। 
:--- तस्य तां दशां दृष्ट्वा सः कृपया भृशपीडितः, सुद्युम्नस्य पुस्त्व आशयन्‌, शङ्करम्‌ 


२६५१ 


प्रविशेदेतत्स वै योषिद्भवेदिति ॥३२॥ 
त्‌ स्थानं यः प्रविशेत्‌ स वै योषित्‌ भवेत्‌ ।॥।३२॥। 
करने के लिए शङ्करजी ने कहा कि मुझको छोड़कर 
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२६५२ श्रीमद्भागजत महापुराण 
अनुवाद-- सुद्युम्न को उसदश को देखकर कृपा पर वश वसिष्ठजी को बड़ा कष्ट हुआ । सुद्युम्न के पुरुषत्व 
की प्राप्ति के लिए उन्होंने शङ्करजी की आराधना की ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयन्निच्छन्‌ ॥३७।। 
| भाव प्रकाशिका 
आशयन अर्थात्‌ चाहते हुए ॥३७॥ । 
तुष्टस्तस्मै स भगवानृषये प्रियमावहन्‌ । स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशांपते ॥३८॥ 
अन्वयः हे विशाम्पते । तस्मै ऋषये तुष्टः स भगवान्‌ प्रियम्‌ आवहन्‌ स्वां च वाचमृतां कुर्वन्‌ इदम्‌ आह ॥३८॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उन महर्षि वसिष्ठ पर प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और 
अपनी भी वाणी सत्य रखते हुए शङ्करजी ने उनसे कहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 


मासं पुमान्स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः । इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मेदिनीम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः स तव गोत्रजः मासं पुमान्‌ भविता मासं रत्री इत्यं व्यवस्थया सुद्युम्नः मेदिनीम्‌ अवतु ॥३९॥ 


अनुवाद-- आपका यजमान्‌ सुद्युम्म एक माह पुरुष रहेगा और एक माह स्त्री, इसी व्यवस्था के अनुसार 
वह अपनी इच्छानुसार पृथिवी का पालन करे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥। 


आचार्यानुग्रहात्कामं लब्ध्वा पुस्त्वं व्यवस्थया । पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्स्म तं प्रजाः ॥४०॥ 
अन्वयः आचार्यानुग्रहात्‌ कामं पुंस्त्वं लब्ध्वा जगतीं पालयामास प्रजाः तं नाभ्यनन्दन्‌ ।।४०॥ 


अनुवाद-- इस तरह वसिष्ठजी को कृपा से सुद्युम्न व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व को प्राप्त करलिए लेकिन 
प्रजा उनका अभिनन्दन नहीं करती थी ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाभ्यनन्दन्‌, स्त्रीत्वे लज्जया मासं मासं निलीयावस्थानात्‌ ।।४०॥ 


भाव प्रकाशिका 
प्रजाओं ने उनका अभिनन्दन नहीं क्योंकि स्त्रीत्व की प्राप्ति होने पर लज्जा के कारण महीने-महीने भर छिप 
कर रहते थे ॥४०॥ 


तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्च सुतास्त्रयः । दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः ॥४१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तस्य उत्कलः गयः विमलः च त्रयः सुता धर्मवत्सलाः दक्षिणापथराजानः बभूवुः ।।४१।' 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ सुद्युम्न के उत्कल, गय और विमल नामक तीन पुत्र थे वे दक्षिणापथ के धर्म 
निष्ठ राजा हुए ॥४१॥ 


` ` झावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
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नवाँ स्कन्ध २६५३ 
A 


कः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः । पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 5 
अन्वयः ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः पुरुरवसे गाम्‌ उत्सृज्य वनंगतः । ४९ | 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था आ जाने पर प्रतिष्ठानपुरी 
का राज्य देकर वन में तपस्या करने के लिए चले गये ॥४ २॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इलोपाख्यान के अनतर्गत प्रथम अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिका टीकायां प्रथमोऽध्यायः ।। १।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के प्रथम अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १।। 


पुरी के स्वामी राजा सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा 


ट >) 
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द्वितीय अध्याय 
पृषध्र आदि मनु के पाँच पुत्रों का वंश वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
एवं गतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते । पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समा: ॥१॥ 
अन्वयः एवं सुते सुद्युम्ने गते अथः वैवस्वतः मनुः पुत्रकामः यमुनायां शतं समाः तपः तेपे ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इसतरह अपने पुत्र सुद्युम्न के वन में चले जाने पर वैवस्तमनु पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यमुना 
के तट पर सौ वर्षो तक तपस्या किए ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वितीये मनुपुत्राणां द्वावपुत्रौ विरागतः । करूषकादिपञ्चानां वंशानाह लघुक्रमात्‌ । वैवस्वतो मनुः श्राद्धदेवः ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में मनु के पुत्रों में दो पुत्र वैराग्यवशात्‌ पुत्रहीन हो गये करुषक आदि पाँच पुत्रों के छोटे से 
क्रम के वंशों का वर्णन किया गया है वैवस्तो मनुः अर्थात्‌ श्राद्ध देव ॥१॥ 
ततोऽ यजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम्‌ । इक्ष्वाकुपूर्वजान्पुत्राँल्लेभे स्वसदृशान्दश ॥२॥ 
अन्वयः-- ततः मनुः अपत्यार्थम्‌ प्रभुम्‌ हरिं देवम्‌ अयजन्‌ इक्ष्वाकुपूर्वजान्‌ स्वसदृशान्‌ दश पुत्रान्‌ लेभे ॥२॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मनुश्राद्धदेव पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु श्रीहरि की आराधना किए और 
उसके सदृश इक्ष्वाकु इत्यादि दश पुत्रों को प्राप्त किए ॥२॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
इक्ष्वाकुः पूर्वजो येषां तान्दश पुत्रान्‌ लेभे ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों में इक्ष्वाकु बड़े थे ऐसे दश पुत्रों को प्राप्त किए ॥२॥ 
पृषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः । पालयामास गा यत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः ॥३॥ 
अन्ययः-- मनोः पुत्र पृषश्नः तु गुरुणा गोपालः कृतः रात्र्यां यत्तः वीरासनव्रतः गाः पालयामास ।1३।। 
अनुवाद-- मनु के पुत्र पृषध्र को वसिष्ठ जी ने गौंओं की रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया, रात्रि में वह 
सावधानी पूर्वक वीरासन से बैठकर गौओं की रक्षा करता था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पृषध्रस्य वंशो नाभवदिति सहेतुकमाह-पृषध्रस्त्वित्यादिना कविः कनीयानित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । खड्गपाणेः 
सतस्तिष्ठतो जागरणं वीरासनं तदेव व्रतं यस्य । यत्तोऽवहितः सन्‌ । गाः पालयामास ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृषध्र का वंश नहीं हुआ इस बात को हेतु निर्देश पूर्वक पृषध्रस्तु० इत्यादि श्लोक के द्वारा कवि: अर्थात्‌ 
छोटे इस पहले के ग्रन्थ से । हाथ में खड्ग लेकर वीरासन से बैठकर करना यही उसका नियम था । वह सावधानी 
पूर्वक गायों की रक्षा करता था ॥३॥ 
एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशि वर्षति । शयानां गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्त्रजे ॥४॥ 
अन्वयः एकदा शर्दूलः वर्षति निशि गोष्ठं प्राविशत्‌ । शयाना, भाव उत्थाय भीताः ताः व्रजे बभ्रुमुः ।।४।। 
अनुवाद--- एक दिन एक बाघ जब की रात में वर्षा हो रही थी गोशाला में घुस आया उसको देखकर 
भयभीत गौएँ इधर-उधर भागने लगीं ॥४॥ 


२५५४ 


भावार्थ दीपिका 


शार्दूलो व्याघ्रः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


शार्दूल अर्थात्‌ बाघ ॥४॥ 


एकां जग्राह बलवान्सा चुक्रोश भयातुरा । तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषध्रोऽभिससार ह ॥५॥ 
अन्वयः बलवान्‌ एकां जग्राह सा भयातुरा चुक्रोश तस्याः तत्‌ क्रन्दितं श्रुत्वा पृषध्रः अभिससार ह ।।५।। 


अनुवाद-- वह बलवान्‌ बाघ एक गौ को पकड़ लिया तो वह भयभीत होकर डकारने लगी उसके उस 
क्रन्दन को सुनकर पृषध्र वहाँ आ गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि । अजानन्नहनद्वभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया ॥६॥ 
अन्चयः-- तरसा खड्गम्‌ आदाय प्रलौनोडुगणे निशि अजानन्‌ शार्दूलशङ्कया बभ्रोः शिरः अहनत्‌ ।।६॥। 
अनुवाद-- वेगपूर्वक खड्ग लेकर जब कि तारे भी छिप गये थे रात्रि की बेला में अनजाने में बाघ की 
शङ्का से एक गौ के शिर को उसने काट दिया ॥६॥ 
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Caen भावार्थ दीपिका 
प्रलीना उडुगणा यस्मिस्तस्मिन्समये । बभ्रोः कपिलाया गो: ॥६॥। 


भाव प्रकाशिका 
जबकि तारे छिप गये थे उस समय । बभो: अर्थात्‌ कपिला गौ की ॥६॥ 
निदि 
व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निस्त्रिशाग्राहतस्ततः । निश्चक्राम भृशं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन्‌ ॥७॥ 
अन्वयः निर्त्रिशाग्रहतः व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणः भृशं भीतः पथिरक्तं समुत्सृजन्‌ ततः निश्चक्राम ।।७।। 


अनुवाद-- तलवार के अग्रभाग से जिसका कान कट गया था वह मे 
अत्यन्त भयभीत बाघ रास्ते 
बहाते हुए वहाँ से भाग गया ॥७॥ रास्ते में खून 


२६५५ 


he भावार्थ दीपिका 
गां कामतो न जघानेति  वृक्णश्रवण इत्याद्युक्तम्‌ ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
उसने जानकर गौ को नहीं मारा इस बात को बोधित करने के लिए उसका कान कट गया था इत्यादि कहा गया है॥७॥ 
मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषध्रः परवीरहा । अद्राक्षीत्स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 
अन्वयः परवीरहा पृषध्रः व्याध्रं हतं मन्यमानः व्युष्टायां निशि स्वहतां बभ्रु आद्राक्षीत्‌ दुःखितः ।।८।। 
अनुवाद-- शत्रुदमन्‌ पृषध्र ने मान लिया कि बाघ मर गया किन्तु रात बीतने पर उसने देखा कि उससे 
गौ की हत्या हो गयी हैं और वह दु:खी हो गया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्युष्टायां प्रभातायाम्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रातःकाल हो जाने पर ॥८॥ 
तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः । न क्षत्रबन्धुः शूद्रस्त्वं कर्मणा भवितामुना ॥९॥ 
अन्वयः-- अकामतः कृतागसम्‌ तम्‌ कुलाचार्यः शशाप अमुना कर्मणा त्वं क्षत्र बन्धुन्‌ शूद्रः भविता ॥९।। 
अनुवाद-- अनजाने में जिससे पाप हो गया था उसको कुलगुरु वसिष्ठजी ने शाप दे दिया कि इस कर्म 
के कारण क्षत्रिय वहीं शूद्र हो जाओगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षत्रबन्थुरपि त्वं न भविता, अपि तु शुद्रो भवितेति ।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 


। अधारयद्व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः-- एवं गुरुणा शप्तः कृतझलिः प्रत्यगृहहृत्‌ वीरः मुनिप्रियं ऊर्ध्वरेता ब्रतं दधार ॥॥१० हे हा 
अनुवाद-- इस तरह गुरु वसिष्ठ द्वारा अभिशप्त होने पर उसने हाथ जोड़कर उस शाप कार 


और उस वीर ने मुनिजनों के प्रिय ऊर्ध्वरेता व्रत को धारण कर लिया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१०॥। 


तुम क्षत्रिय नहीं शूद्र हो जाओगे ॥९॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृहृत्कृताञ्जलिः 
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एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्समः ॥१९॥ 
गतः सर्वसुहृत्‌ समः ।।११।। 


२६५६ 


वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले । एकान्ति कि 
अन्वयः-- सर्वात्मनि परे अमले भगवति वासुदेवे भक्त्या एकान्तित्व वासुदेव का एकान्तिक भक्त हो 
अनुवाद-- सबों की आत्मा सर्वश्रेष्ठ तथा अखिल हेय प्रत्यनीक भगवान्‌ वासुदव का एकान्तिक भक्त ही गया 
और वह सबों के प्रति समदर्शी हो गया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥११।। 


विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्वृत्तिमात्मनः ॥१२॥ 
अन्वयः-- विमुक्त सङ्ग शान्तात्मा संयताक्षः अपरिग्रहः यदृच्छपोपन्नेन आत्मनः वृत्तिम्‌ कल्पयन्‌ ॥१२॥ 


अनुवाद-- आसक्ति रहित उसकी सारी वृत्ति शान्त हो गयी, उसकी इन्द्रियाँ वश में थी वह किसी से कुछ 
नहीं लेता था । प्रारब्धवशात्‌ प्राप्त वस्तुओं से वह अपनी जीविका चलाता था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥। 
आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥९३॥ 
अन्वय:--- आत्मनि आत्मानम्‌ आधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः एतां महिम्‌ जडान्धबधिराकृतिः विचचार ।।१३॥। 
अनुवाद-- अपने मन को परमात्मा में लगाकर आत्मज्ञान से सन्तुष्ट तथा सदा समाधिस्थ रहने वाला वह 
इस पृथिवी पर जड़ अन्धा और बहरे के समान विचरण करता था ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
एवंवृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थिमम्‌ । तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः ॥१४॥ 
अन्वय:-- एवं वृत्तः वनं गत्वा उत्थितं दावाग्निं दृष्ट्वा तेन उपयुक्तकरणः मुनिः परं ब्रह्म प्राप ।।१४।। 
अनुवाद-- इस प्रकार की वृत्ति वाला वह वन में जाकर जलती हुई दावाग्नि को देखकर उसमें अपने शरीर 
को भस्म करके परब्रह्म को प्राप्त कर लिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपयुक्तकरणो दग्धदेहः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
दग्ध शरीर वाले ॥१४॥ 
कविः कनीयान्विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सहबन्टरभिर्वनम्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परं गतः ॥१५॥ 
अन्वय:-- कनीयान्‌ कविः विषयेषु निस्पृहः बन्धुभिः सह राज्यं विसृज्य स्वरोचिषं पुरुषं चित्ते निवेश्य वनं विवेश 
कैशोरवयाः परं गतः ।।१५।। | 
अनुवाद-- मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि विषयों से निस्पृह था वह अपने बान्धवों के साथ-साथ राज्य 
का परित्याग करके अपने हृदय में परमात्मा को स्थापित कर किशोरावस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। १५॥ 


हे भावार्थ दीपिका ' 
कवेरपि वंशो नाभवदित्याह कविरिति । बन्धुभिः सह राज्यं विसृज्य ।।१५।। 
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नवाँ स्कन्ध 
२६५७ 
। भाव प्रकाशिका 
कवि का भी कोई वंश नहीं हुआ इस बात को कवि 
के साथ-साथ राज्य के छोड़कर ॥१५॥ वि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । वह अपेन बान्धवों 
क्ररूषान्मानवादासन्कारुषाः क्षत्रजातयः । उ 
तमात पल. उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
क त के पु त्‌ बे ` ब्रह्मण्या उत्तरापथगोपार: कारुषा: क्षत्रजातयः आसन ।।१६।। 
अनुवाद करुष 
र! ण अधिक पु र धर्म प्रेमी ब्रह्मणभक्त तथा उत्तरापथ के रक्षक, क्षत्रिय उत्पन्न हुए ॥१६॥ 
भावार्थ -- नहीं है ।।१६।। 
ृष्टादार्ष्टम भूतकषत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ । नृगस्य वंशः सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 
अन्वयः न अह क्षत्रम्‌ अभूत्‌ क्षितो ब्रह्मभूय गतम्‌ । नृगस्य वंश: सुमतिः ततः भूतज्योतिः ततः वसु:11१७॥ 
अनुवाद-- धृष्ट के धार्षट नामक क्षत्रिय हुए, अन्त में वे इसी शरीर से ब्राह्मण हो गये । नृग 
1 के पुत्र सुमति 
हुए, उनके पुत्र भूत ज्योति हुए और उनके पुत्र वसु हुए ॥१७॥ ली 
| भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मभूयं ब्राह्मणत्वम्‌ । नृगस्य वंशः पुत्रः समुतिस्ततो भूतज्योतिस्ततो वसुः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्म भूय अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व । नृग के पुत्र सुमति हुए, सुमति के पुत्र भूत ज्येति और उनके भी पुत्र 
वसु हुए ॥१७॥ 
वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- वसोः प्रतीकः तत्पुत्रः ओघवान्‌ ओघवत्‌ पिता कन्या च ओघवती नाम ताम्‌ सुदर्शनः उवाह ।।१८॥ 
अनुवाद-- वसु के पुत्र का नाम प्रतीक था उनके पुत्र ओघवान थे और उनके भी पुत्र का नाम ओघवान्‌ 
था उनकी पुत्री ओघवती थी उसका विवाह सुदर्शन से हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ओघवतः पिता, तत्पुत्रोऽप्योघवानेवेत्यर्थः ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ओघवान्‌ के पुत्र का भी नाम ओघवान था ॥१८॥ 
चित्रसेनो नरिष्यन्ताह कष्स्तस्य सुतोऽ भवत्‌ । तस्य मीढ़वास्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- नरिष्यनतात्‌ चित्रसेनः तस्य सुतःदक्षः अभवत्‌ तस्य मीवान्‌ ततः कूर्चः इनरसेनः तु तत्सुतः च नी 
अनुवाद-- नरिष्यन्त के पुत्र चित्रसेन थे उनके पुत्र दक्ष हुए, दक्ष के पुत्र मीढवान्‌ हुए मीढवान्‌ के झू 
कूर्च और कुर्च के पुत्र इन्द्रसेन थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


वंशमाह ७ इत्यादेर्यत्राधिक्यं टू जे 
तदेवं त्रिभिः श्लोकै: करूषधृष्टनृगाणां वंशा उक्ताः, नरिष्यन्तस्य चित्रसेन इति सार्थैरित्रभः-तत 


| स्यात्तत्रानन्तर्ये तत इत्यादिपदं व्याख्येयम्‌ । यत्र तु न्यूनत्वं तत्र पूर्वस्य परस्य वानुषङ्गादिभिर्व्याख्येयम्‌ ।१९॥ 
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२६५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह तीन श्लोकों से करूष, धृष्ट, और नृग के वंश का वर्णन किया गया । चित्रसेन ० इत्यादि साढे 
तीन श्लोक के द्वारा नरिष्यन्त के वंश का वर्णन किया गया हैं । ततः इत्यादि से जहाँ पर अधिकता होती है 
वहाँ पर ततः इत्यादि पदों की व्याख्या उसके पश्चात्‌ के अर्थ में करनी चाहिए । जहाँपर न्यूनता होती है, वहाँ 
पर पूर्वस्य अथवा आदि का अन्वय समझकर व्याख्या करें ॥१९॥ 
वीतिहोत्रस्त्वन्द्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽ भवत्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- इन्द्रसेनात्‌ तु वीतिहोत्रः तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ तस्य सुतः उरुश्रवा, ततः देवदतः अभवत्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- इन्द्रसेन के पुत्र वीतिहोत्र हुए, उनके पुत्र सत्यश्रव थे, उनके पुत्र ऊरूश्रवा हुए और उरूश्रवा 
के पुत्र देवदत्त हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥ 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्सुतः । कानीन इति विख्यातो जातूकण्यों महानृषिः ॥२१॥ 
अन्वयः ततः अग्निवेश्यः स्वयं भगवान्‌ अग्निः सुतः अभूत्‌ कानीन इति व्याख्यातः जातूकर्ण्योमहान्‌ ऋषिः।।२१।। 
अनुवाद-- देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्नि ही थे, वे ही आगे चलकर कानीन और 
महर्षि जातुकार्य के नाम से विख्यात हुए ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्निवेश्य एव कानीन इति जातूकर्ण्य इति च विख्यातः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 


अग्निवेश्य ही कानीन और जातूकर्ण्य के नाम विख्यात हुए ॥२१॥ 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायनं नृप । नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे नृप ततः अग्निवेश्यायनं ब्रह्मकुलं जातम्‌ नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्त अतः दिष्टवंशं शृणु ॥२२॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अग्निवेश्य से ही ब्राह्मणों का अग्नि वेश्यायन गोत्र चला । इस तरह मैंने नरिष्यन्त 
के वंश का वर्णन किया अब दिष्ट का वंश सुनो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२॥। 
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः । भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- दिष्टपुत्रः नाभागः अन्यः नाभागः कर्मणा वैश्यतां गत: तस्य सुतः भलन्दनः भलन्दनात्‌ वत्सप्रीतिः।२३॥ 
अनुवाद-- दिष्ट के पुत्र नाभाग हुए । वे उस नाभाग से भिन्न हैं । वे अपने कर्मों के कारण वैश्य हो गये। 
नाभाग के पुत्र भलन्दन हुए और उनके पुत्र वत्सप्रीति हुए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टस्य पुत्रो नाभागो वक्ष्यमाणनाभागादन्य इति भ्रान्तिव्युदासार्थमनुवादमात्रम्‌ ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिष्ट के पुत्र नाभाग उस नाभाग से पृथक हैं जिनका आगे वर्णन मैं (शुकदेवजी) करूँगा । भ्रम को दूर 
करने के लिए उनका यहाँ अनुवाद मात्र किया गया है ॥२३॥ 
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नसौ स्कन्ध 


त्सतः सुतः भाशुस्तत्सुते प्रभत्ति विदुः । खनिन्नः 
अध्य अभीतः, भाः तत्सुतं प्रमिति भिदुः, प्रभितेः खनित्र तस्मात्‌ चाक्षुषः अथ विविंशतिः ।। 
° त्र (२ >> तट De घे न्य १. र \ \ घे शि प्‌ न प 5३ शै $ २४ | | 
अशुर - तीति के भश, घांशु के पुत्र भिति, अभिति के पुत्र खनित्र खनित्र के चाकुष औ 

एत चितिशौत हुए ॥२४॥ चाक्षुष ओर चाक्षुष 


भाषा दौपिका--- नही है ।।९४॥ 


तेषिंशतिसुतो रम्भः खभनिनेत्रो$स्य धार्मिक: । करन्धमो 
अध्यय+-- महाराज भृप सिसंशति महाराज तस्यासीदात्मजो नृप ॥२५॥ 


अनुवाद हे महाराज परी रि हे कक खनिनेत्र; धार्मिक: तस्य आत्मजः करन्धमः आसीत्‌ ।।२५॥ 
॒ है महाराज परीक्षित विविशति के पुत्र रमभ हुए रम्भ के धार्मिक पुत्र खनिनेत्र पौर खनिनेत्र 
न भ के धामिक नि 

के प करम थे ॥२५॥ § पुत्र खनिनेत्र हुए और खनिनेत् 


भाषार्थ तीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 
तस्यावीक्षित्सुतो यस्य मरुत्तञ्चक्रवर्त्यभूत्‌ । संवतोंऽयाजयद्यं वै महायोग्यङ्गिरःसुतः ॥२६॥ 
अन्यय+-- तस्य अवीक्षित्‌ यस्य सुत चक्रवती मरुत्त अभूत्‌ । यं वै अङ्गिरः सुतः महायोगी संवर्तः अयाजयत्‌ ॥२६।। 


अनुवाद कर के पुत्र अवीक्षित्‌ हुए । उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा मरुत्त हुए । उनसे अङ्गिर के पुत्र महायोगी 
सेवत यज्ञ कराये ॥२६॥ 


२६५९ 
प्रमतेस्तस्माच्चाक्षुषोऽथ विविंशतिः ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अङ्गिरसः सुतो महायोगी संवर्तो यमयाजयत्स मरुत्तः ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
अङ्गिरा के पुत्र महायोगी संवर्त जिनसे यज्ञ कराये वे मरुत्त ॥२६॥ 


मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन । सर्व हिरण्मयं त्वासीद्यत्किचिच्चास्य शोभनम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- मरुत्तस्य यथा यज्ञः तथा अन्यस्य कश्चन न अस्य तत्‌ किञ्चित्‌ शोभनम्‌ आसीत्‌ सर्व हिरण्मयं त्वासीत्‌।।२७॥ 


अनुबाद-- महाराज मरुत्त का जैसा यज्ञ हुआ वैसा यज्ञ किसी का नहीं हुआ । उनके यज्ञ में जो कुछ छोटे 
बड़े पात्र आदि थे वे सबके सब सुवर्ण के थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य यत्किचित्पात्रादिकमस्ति तत्तु सर्व हिरण्मयं शोभनमासीत्‌ ॥।२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस यज्ञ के जो कुछ भी छोटे-बड़े पात्र आदि थे वे सबके सब सुवर्णमय और सुन्दर थे ॥२७॥ 


अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः । मरुत्तः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८॥ 
अन्वयः--- इन्द्रः सोमेन आमद्यत्‌ द्विजातयः दक्षिणाभिः, परिवेष्टारः मरुत्तः सभासदः विश्वेदेवाः ॥।२८॥। 


अनुवाद-- उनके यज्ञ में इन्द्र सोमपान करके मतवाले हो गये, ब्राह्मण दक्षिणा से तृप्त हो गये, उस यज्ञ 
में परोसने वाले मरुद्रण थे और सभासद विश्वेदेव थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


अमाद्यदह्दष्यत्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 


अमाद्यत्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न हो गये ॥२८॥ 
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२६६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः । सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- मरुत्तस्य पुत्रः दमः तस्य राज्यवर्धनः आसीत्‌ तत्सुतः सुधृतिः जज्ञें सौधृतेयः सुतः नरः ।॥।२९॥ 
अनुवाद-- मरुत्त के पुत्र दम हुए, दम के पुत्र राज्यवर्धन हुए उनके पुत्र सुधृति और सुधृति के पुत्र 

नर हुए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 

तत्सुतः केवलस्तस्माइन्धुमान्बेगवांस्ततः । बन्धुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः ॥३०॥ 
अन्वयः-- तत्सुतः केवलः तस्मात्‌ बन्धुमान्‌ ततः वेगवान्‌ तस्यबन्धुः अभवत्‌ यस्य तृणविन्दुः महीपतिः ।।३०॥। 
अनुवाद-- नर के पुत्र केवल हुए केवल के बन्धुमान्‌ बन्धुमान्‌ के वेगवान्‌ पुत्र हुए, उनके पुत्र बन्धु हुए 

उनके ही पुत्र राजा तृणबिन्दु हुए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।३०।। 

तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- भजनीय गुणालयम्‌ तं वराप्सरा अलम्बुषा देवी भेजे यतः पुत्राः इडविडा कन्या च अभवत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद-- राजा तृणविन्दु आदर्श गुणों के आश्रय थे, अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनका वरण 

किया । उससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की कन्या उत्पन्न हुई ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यस्यां तृणविन्दोः पुत्रा अभवन्‌ ॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 
अलम्बुषा के गर्भ से राजा तृणविन्दु के कई पुत्र हुए ॥३१॥ 
तस्यामुत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतम्‌ । प्रादाय विद्यां परमामृषिरयोगेश्वरात्पितुः ॥३२॥ 
अन्चयः-- ऋषिः विश्रवा योगेश्वरात्‌ पितुः परमां विद्या प्रदाय तस्याम्‌ धनदं सुतम्‌ उत्पादया मास ।।३२।। 
अनुवाद-- ऋषि विश्रवा अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से धनद 
(कुबेर) नामक पुत्र को प्राप्त किए ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३२।। 
विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः । विशालो वंशकृद्राजा वैशाली निर्ममे पुरीम्‌ ॥३३॥ 
अन्चयः-- तत्सुताःविशालः शून्यबधुः धूमकेतुश्च राजा विशालः वंशकृत्‌ वैशाली पुरीम्‌ निर्ममे ।।३३॥। 
अनुवाद-- राजा तृणविन्दु के तीन पुत्र हुए विशाल शून्य बन्धु और धूमकेतु । राजा विशाल वंश वर्धक 
हुए और उन्होंने विशाला नामक नगरी का निर्माण किया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-विशाल इति । तस्य तृणबिन्दोः सुताः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा तृणाविन्दु कें पुत्रों का नाम विशाल इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ये तीनों तृणविन्दु के पुत्र थे।३३॥ 
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हेमचन्द्रः 38 अंक चात्मजः । तत्पुन्नात्संयभादासीत्कृशाश्। सहदेवज: ॥३४॥ 
अन्वयः मेह हा ४ घन धूपः तरम च आलाज ततुभात रायगात्‌ कृशाः देवण; सह ॥३४॥ 
अनुलाऽ ¬ त के पुत्र हेमचन हुए उनके पुत भूपा हुए । भूपा के पुत्र संयम हुए और संयम के 

दो पुत्र हुए कुशा और देवज ॥३४॥ iE ५ ब त 

भाषार्थ दीपिका 
सहदेवजः देवजेन सहितः । पाठान्तरे नागान्यस्वमान्नम्‌, आर्थस्तु स एवं ॥१४॥ 
र भाव प्रकाशिका 
सहदेवजः अर्थात्‌ देवज फे साथ । पाठान्तर में नाम की भिन्नता है आर्थ तो वही है ॥३४॥ 

5 भूद्योऽश्वमेध्ैरिङस्पतितम्‌ । इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः ॥३५॥ 
अन्वयः-- कृशाश्वात्‌ सोमदत्तः अभूत्‌ थःअश्वेधैः इङस्पतिं इष्टवा योगेश्वराश्रितः पुरुषम्‌ आप अग्रथां गतिम्‌ ।।३५॥ 
अनुवाद-- कृशाश्च के पुत्र सोमदत्त हुए उन्होंने अश्वमेध यशो फे द्वारा यज्ञपति श्रीभगवान्‌ की आराधना की 

और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर उत्तम गति को प्राप्त किया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 

सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः। एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दीर्यशोधराः ॥३६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अन्वयः-- सोमदतिः तु सुमतिः तत्सुतः जनमेजयः ऐसे वैशालाः भूपाः तृणविन्दोः यशोधरा: ॥३६॥। 
अनुबाद-- सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए । उनके पुत्र जनमेजय हुए ये सभी विशाल वंशीय राजा हैं और 

विशाल के यश को बढ़ाने वाले हैं ॥३६॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 


वैशालभूपाला विशालस्यान्वये जाताः ।।३६।। निकल 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भावा टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 


विशाल के वंश में उत्पन्न हुए राजा गण हैं ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २।। 
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तीसरा अध्याय 
महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र राजा शर्याति का वंश 
श्रीशुक उवाच 
शर्यातिमनिवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह । यो वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः मानवो राजाशर्यातिः सह ब्रह्मिष्ठः बभूव यः वा अङ्गिरसां सत्रे द्वितीयम्‌ अहः ऊचिवान्‌ ।॥।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- मनु के पुत्र राजा शर्याति वेदार्थ के तत्त्वज्ञ थे उन्होंने अङ्गिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ दूसरे दिन 
किये जाने वाले कमा को बतलाया था ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये मनुपुत्रस्य शर्यातिः कीर्त्यतेऽन्वयः । यत्र सौकन्यमाख्यानं रैवतं च महाद्भुतम्‌ । ब्रह्मिष्ठो वेदार्थतत्त्वज्ञः । 
तदेवाह-यो वा इति । द्वितीयमहो द्वितीयेऽहनि क्रियमाणं कर्म ऊचिवानुवाच । तस्य वंशं- 'उत्तनावर्हिरानर्तः' इत्यादिना वक्ष्यति।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में मनु के पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन किया गया है । इसी में सुकन्योपाख्यान्‌ तथा अद्भुत 
रैवत का वर्णन है । ब्रह्मिष्ठः अर्थात्‌ वेदार्थ के तत्त्वज्ञ | यो वा इत्यादि उत्तरार्द्ध से उसी को कहा गया है । द्वितीयमहः 
अर्थात्‌ दूसरे दिन किए जाने वाले कर्मो को ऊचिवान्‌ अर्थात्‌ बतलाये थे । इनके वंश कावर्णन उत्तानवर्हि इत्यादि 
श्लोक से बतलायेगें ॥१॥ 
सुकन्या नाम तस्यासीत्कन्या कमललोचना । तया सार्ध वनगतो ह्यगमच्च्यवनाश्रमम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-_ तस्य कमललोचना सुकन्या नाम कन्या आसीत्‌ तया सार्ध वनं गतः च्यवनाश्रमम्‌ अगमत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- राजा शर्याति को कमलनयनी सुकन्या नाम को कन्या थी । एक दिन सुकन्या के साथ राजा 
वन में घूमते हुए महर्षि च्यवन के आश्रम में गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदौ तावत्तत्कन्यावृत्तान्तमाह-सुकन्या नामेत्यादिना ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
सुकन्या नाम इत्यादि श्लोक राजा शर्याति की कन्या का वृत्तान्त वर्णन करते हैं ॥२॥ 
सा सखीभिः परिवृता विचिन्वन्त्यङ्घ्रिपान्वने । वल्मीकरन्ध्रे ददूशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 
अन्वयः-- सखीभिः परिवृता सा वने अङिज्रयान्‌ वने विचिन्वती वल्मीकरन्ध्रे खद्योते इव ज्योतिषी ददृशे ॥३॥ 
अनुवाद-- सखियों के साथ घूमती हुई सुकन्या वृक्षों की शोभा देखती हुई, बाँबी में जुगूनू के समान चमकती 
हुई दो ज्योतियों को देखी ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३।। 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वै । अविध्यन्मुग्धभावेन सुस्रावासृक्‌ ततो बहु ॥४॥ 
अन्चयः-- दैवचोदिता बाला ते ज्योतिषी मुग्धभावेन कण्टकेन अविध्यत्‌ ततो बहु असृक्‌ सुश्राव ।।४।। 
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अनुवाद-- दैव की प्रेरणा से प्रेरित वह व 
कांटे राज कुमारी बाल सलभ चपलता 3 व 
को कांटे से छेद दी । उससे बहुत अधिक छे ल सुलभ चपलता के कारण उ 


खने मही ति उन दानां ज्योतियों 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 

आ च तत्क्षणात्‌ । राजर्पिस्तमुपालक्ष्य पुरुषानिवस्मितोऽद्रवीत्‌ ॥५॥ 

नाया प शकृन्मूत्र निरोधः अभूत्‌ तम्‌ उपालक्ष्य राजर्षि: विस्मितः पुरुषान्‌ अब्रवीत्‌ ।|५।। 

अनुवाद र क्षण सैनिकों के मलमूत्र का निरोध हो गया । यह देखकर राजा शर्याति को बड़ा आश्रय 

हुआ, उन्होंने सैनिकों से पूछा ॥५॥ SEP 1 आह 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 


अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितम्‌ । व्यक्त केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- युष्माभिः भार्गवस्य अत्यभद्रं न विचेष्टितम्‌, व्यक्तं न: केनापि तस्य आश्रम दूषणम्‌ कृतम्‌ ॥६॥। 

, अनुवाद-- तुमलोगों में से किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया हे ? निश्चित हे हमलोगों 

में से किसी ने उनके आश्रम को दूषित किया है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भार्गवस्य च्यवनस्य । अभद्रमपराधः ।।६।। 


भाव प्रकाशिका 
भार्गवस्य अर्थात्‌ च्यवन महर्षिका अभ्रम्‌ अर्थात्‌ अपराध ॥६॥ 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित्कृतं मया । द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै ॥७॥ 
अन्वयः-- भीता सुकन्या पितरं प्राह मया किञ्चित्‌ कृतम्‌ । अजानन्त्या द्वे ज्योतिषी कण्टकेन निर्भिन्ने ।।७।। 
अनुवाद डरी हुई सुकन्या ने अपने पिता से कहा पिताजी कुछ अपराध मैंने अवश्य किया हे । अज्ञानवशात्‌ 
दो ज्योतियाँ को मैंने काँटे से छेद दिया है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।७।। का 
दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः । मुनिं प्रसादयामास वल शनैः ॥८॥ 
अन्वय:-- दुहितुः तदवचः श्रुत्वा जातसाध्वसः शर्याति वल्मीकान्तर्हितमुनिः शनेः प्रसादयामास ॥८॥ 


अनुवाद-- पुत्री की बात सुनकर राजा शर्याति डर गये वे वल्मीक में छिपे हुए महर्षि की स्तुति करके 


धीरे-धीरे प्रसन्न किया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1८॥। 
तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः bs 
अन्वयः-- तत्‌ अभिप्रायम्‌ आज्ञाय मुनेः दुहितर 
अनुवाद-- महर्षि कें अभिप्राय को जानकर उन्होंने 
से मुक्ति पाकर वे सावधानी पूर्वक अपने नगर में गये ॥९॥ 


। कृच्छान्मुक्तस्तमामन्त्य पुरं प्रायात्समाहितः ॥९॥ 
प्रादात्‌ । कृच्छात मुक्तः तम्‌ आमन्त्य समाहितः पुरं प्रायात्‌ ॥९॥ 
ने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि से कर दिया और कष्ट. 
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भावार्थ दीपिका | 
त्वयेत्युच्यमाने कति वर्षाण्यस्या विवाहः कृतो न वेत्यादिवाक्यैस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा तस्मै 


२६६४ 


मुग्धेयं मम कन्या क्षन्तव्यं त्वयेत्युच्यम 

तां दुहितरं प्रादात्‌ ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 

राजा ने कहा मेरी कन्या अनजान है आप क्षमा करें । महर्षि ने कहा यह कितने वर्ष की है, इसका विवाह 
किये हो कि नहीं ? इस तरह के वाक्यों से मुनि के अभिप्राय को जानकर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि 
से कर दिया ॥९॥ 
सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌ । प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः ॥१०॥ 

अन्वयः चित्तज्ञा सुकन्या परमकोपनं च्यवनं पतिंप्राप्य अप्रमत्ता अनुवृत्तिभिः प्रीणयामास ।।१०॥। 

अनुवाद-- दूसरे के मन की बात को समझने वाली सुकन्या परम क्रोधी महर्षि च्यवन को पति के रूप 
में प्राप्त करके बड़ी सावधनी पूर्वक व्यवहार करती हुई उनको प्रसन्न करली ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
कस्यचित्त्थ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ । तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ ॥११॥ 
अन्वयः-- अथ कस्यचित्‌ तु कालस्य नासत्यौ आश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तम्‌ ईश्वरौ ।।११॥ 
अनुवाद-- उसके कुछ समय पश्चात्‌ महर्षि के आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आये । उन दोनों का सत्कार करके 
उन्होंने कहा आपलोग हमें ऐसी अवस्था प्रदान करे जिसे युवतियाँ चाहती हैं । मैं जानता हूँ आप दोनों समर्थ हैं॥ ११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे ईश्वरौ सद्वैद्यौ, युवां मह्यं वयस्तारुण्यं दत्तं संपादयतम्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे सद्रेद्यो आप दोनों मुझे युवा बना दें ॥११॥ 
ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- असोमयोः अपिवाम्‌ यज्ञें सोमस्य ग्रहं ग्रहिष्ये प्रमदानां यदीप्सितम्‌ मे वयो रूपं क्रियताम्‌ ॥१२॥। 
अनुवाद-- यद्यपि आप दोनों सोमपान के अधिकारी नहीं फिर भी मैं यज्ञ में आपलोगों को सोमपूर्ण पात्र 
प्रदान करूगा । अतएव युवतियों को अभीप्सित मेरा रूप और मेरी अवस्था आप लोग कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
असोमपोः सोमपानरहितयोरपि वां युवयोः सोमस्य ग्रहं सोमपूर्ण पात्रं ग्रहीष्ये दास्यामीति । युवां सोमेन यक्ष्य इत्यर्थः। 
'ऐन्रवायवं गृहति' इत्यादिषु द्रव्यदेवतासंबन्धानुपपत्त्या गृह्तेर्यागपर्यवसायित्वात्‌ ॥१२।। ` 
भाव प्रकाशिका 
सोमपान का अधिकार नहीं होने पर भी आप दोनों को सोम से भरे पात्र को प्रदान करूंगा । अर्थात्‌ आप 


दोनों याग मैं सोमपान कराऊँगा । ऐन्द्रावयवं गह्नति इत्यादि वाक्य में द्रव्य तथा देवता का सम्बन्ध नहीं होने 
से गृह धातु का पर्यवसान याग में होता है ॥१२॥ 
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ब्राढमित्यूचतुर्विप्रमभिनन्द्य भिषक्तमौ । निमज्जतां भवानस्मिन्हृदे सिद्धविनिर्मिते ॥ ९३॥ 
अन्वयः rues बाढम्‌ इत्यूचतुः । भवान्‌ अस्मिन्‌ सिद्धविनिर्मिते हूदे निमज्जताम्‌ ॥॥१३॥। 
अनुबाद हब 5 वद्य महषि च्यवन का अभिनन्दन करके कहे कि ठीक 

दोनों ने कहा कि सिद्धों के द्वारा निर्मित्त इस हृद में डूबकी लगायें ॥ १३॥ BRIE 


भावार्थ दीपिका 


बाढमित्यभिनन्द्य भवानस्मिन्निमज्जतामित्यूचतुः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
ठीक है इस तरह से अभिनन्दन करके आप इसमें स्नान करें यह दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा ॥१३॥ 
इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । हृदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां बलीपलितविप्रियः ॥९४॥ 
अन्वयः- इत्युक्त्वा जरयाग्रस्तदेहः धमनिसन्ततः वलीपलितविप्रियः अश्चिभ्यां हृदं प्रवेशितः ।।१४।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर बुढापे से ग्रस्त शरीर वाले, सभी ओर नसें दिख रही थीं झुरियाँ पड़ जाने 
और बाल पक जाने के कारण वे देखने में भद्दा लग रहे थे अश्विनी कुमारों ने उनको अपने साथ लेकर कुण्ड 
में प्रवेश किया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदं प्रवेशितः । तावपि तमपि वृद्धं गृहीत्वा प्रविष्टावित्यर्थः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
हृदं प्रवेशितः अर्थात्‌ वे दोनों भी उनको लेकर उस कुण्ड में प्रवेश किए ॥१४॥ 
पुरुषास्त्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । पद्मस्रज कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥१५॥ 
अन्वय:-- त्रयः पुरुषा उत्तस्थुः अपीच्या, वनिताप्रियाः पद्मत्रजः कुण्डलिनः तुल्यरूपाः सुवाससः ।।१५॥। 
अनुवाद-- उस कुण्ड से तीन पुरुष निकले वे देखने में सुन्दर, खियों को प्रिय लगने वाले, कमल की 
माला पहने हुए कुण्डल धारण किए हुए तथा सुन्दर वस्त्र धारण किए थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
तान्निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्सूर्यवर्चसः । अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 
अन्वयः- साध्वी वरारोहा तान्‌ सरूपान्‌ सूर्यवर्चसः निरीक्ष्य पतिं अजानती अश्विनौ शरणं ययौ ॥।१६॥। 
अनुवाद-- परम साध्वी सुन्दरी सुकन्या उन तीनों को एक समान रूप वाले तथा सूर्य के समान देदीप्यमान 
देखकर अपने पति को नहीं पहचान रही थी तो उससे अश्विनी कुमारों की शरणागति की ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्विनौ शरणं ययौ । युवां पृथकस्थित्वा मत्पतिं दर्शयतमिति प्रार्थयामासेत्यर्थः ॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों अलग खड़ो होकर मेरे पति को मुझे दिखाइये, इस तरह से प्रार्थना की ॥१६॥ 
दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ । ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 
| अन्वय:-- पातिब्रत्येनतोषित्वा तस्यै पति दर्शयित्वा ऋषिम्‌ आमन्त्र्य विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ययतुः 11१७1 
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अनुवाद-- सुकन्या के पाति व्रत्य से प्रसन्न हुए उन दोनों ने उसको उसके पति को दिखाकर तथा ऋषि 
से विदा लेकर वे दोनों विमान से स्वर्ग लोक चले गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिश्ष्यवनस्याश्रमं गतः । ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- अथ यक्ष्यमाणः शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः दुहितुः पार्श्व सूर्यवर्चसम्‌ पुरुषं ददर्श ।।१८।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ यज्ञ करने की इच्छा वाले शर्याति महर्षि च्यवन के आश्रम में गये । वहाँ पर 
अपनी पुत्री के पास सूर्य की कान्ति के समान कान्ति वाले पुरुष को देखे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌ । आशिषश्चाप्रयुञ्ञानो नातिप्रीतमना इव ॥९९॥ 
अन्वयः कृतपादाभिवन्दनाम्‌ दुहितरं आशिषः च अप्रयुञ्जानः नातिप्रीतमना इव प्राह ।।१९॥। 
अनुवाद- सुकन्या ने उनके चरणों की वन्दना की किन्तु शर्याति उसको आशीर्वाद न देकर कुछ अप्रसन्न 
से होकर बोले ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोकनमस्कृतो मुनिः । 
यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसंमतं विहाय जारं भजसेऽमुमध्वगम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- इदं ते किम्‌ चिकीर्षितम्‌ त्वया लोकनमस्कृतः मुनिः प्रलम्भितः । यत्‌ त्वं जराग्रस्तम्‌ असति असंमतम्‌ 
विहाय अमुम्‌ अध्वगम्‌ जारं भजसे ।॥२०।। 
अनुवाद-- तुमने यह क्या किया ? जिनको संसार नमस्कार करता है उन महर्षि च्यवन को तुमने धोखा 
दे दिया है । क्योंकि बृद्धता से ग्रस्त जिनको कुलटा नारियाँ नहीं पसन्द करती हैं उन महर्षि को त्यागकर इस 
तरह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही हो ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रलम्भितो वञ्चितः । हे असति । असंमतमनभीष्टम्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रलम्भितः अर्थात्‌ ठगा गया । हे आसति अर्थात्‌ हे कुलटे, असंमतम्‌ अर्थात्‌ अनभिप्रेत ॥२०॥ 
कथं मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम्‌ । 
विभर्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च नयस्यधस्तमः ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे सतां कुलप्रसूते ते मतिः कथम्‌ अन्यथाऽवगता, इदं तु कुलदूषणम्‌ यत्‌ अपत्रपा जारं विभर्षि पितुश्च 
भर्तुश्च कुलं अधः तमः नयसि ।।२१।। 
अनुवाद-- तुम्हारा जन्म तो सत्पुरुषों के वंश में हुआ था इस तरह की उलटी बुद्धि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, 
यह कुल के लिए कलङ्क है जो तुम जार पुरुष की सेवा कर रही हो अपने पिता और पति दोनों के वंश को 
नरक को ओर ले जा रही हो ॥२१॥ ॒ 
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२६६७ 
ईं भावार्थ दीपिका 

हे सतां कुलप्रसूते, तव मतिरन्यथा तद्विपर्ययेण कथमवगताऽवसन्नाऽध्यवसितेति वा । तदेवाह कुलदूषणं त्विदमित्यादि।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 


हे सत्‌ पुरुषों के वंश में उत्पन्न होने वाली ! तुमने इस विपरीत बुद्धि को कैसे प्राप्त किया ? अथवा 
तुमने ऐसा निश्चय कैसे किया ? उसी को कहा यह तो वंश के लिए कलङ्क है ॥२१॥ या ? अथवा 


एवं ब्रुवाणं पितर स्मयमाना शुचिस्मिता । उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः ॥२२॥ 
अन्वयः-_ एवं ब्रुवाणं पितरं शुचि स्मिता स्मयमाना उवाच तात एष तव जामाता भृगुनन्दनः ।।२२।। 


अनुवाद-- इस तरह से कहने वाले पिता की बात को सुनकर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या मुस्कुरा कर 
कही पिताजी ! ये ही आपके जामाता महर्षि च्यवन हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥। 
शशंस पित्रे तत्सर्व वयोरूपाभिलम्भनम्‌ । विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 
अन्वयः-- पित्रे सर्वं वयोरूपाभिलम्भनम्‌ शशंस विस्मितः परमप्रीतः तनयां परिषस्वजे ।।२३।। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ सुकन्या ने अवस्था और रूप की प्राप्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण वृत्तान्त अपने पिता को उसने 
बतलाया उसको सुनकर महाराज शर्याति बहुत आश्चर्यित हुए और प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को गले से लगा लिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
सोमेन याजयन्वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । असोमपोरप्यश्विनोश््चवनः स्वेन तेजसा ॥२४॥ 
अन्वयः-- सोमेन वीरं याजयन असोमयोः अपि अश्विनोः च्यवनः स्वेन तेजसा सोमस्य ग्रहं च अग्रहीत्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- महर्षि च्यवनने राजा शर्याति से सोमयाग करवाया और सोमपान के अधिकारी नहीं होने पर 
भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 
हन्तुं तमाददे वज्रं सद्योमन्युरमर्षितः । सवञ्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः ॥२५॥ 
अन्वयः-- अमर्षितः सद्योमन्युः तं हन्तुम्‌ वज्रं आददे भार्गवः इन्द्रस्य सवज्रं भुजम्‌ स्तम्भयामास ।।२५॥। 
अनुवाद-- इस कार्य को नहीं कर सकने के कारण बहुत जल्दी क्रोध करने वाले इन्द्र शर्याति को मारने 
के लिए व्र उठाये । उस समय महर्षि च्यवन ने वत्र सहित इन्द्र के हाथ को स्तम्भित कर दिया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सद्यस्तत्क्षणमेव मन्युर्यस्य स इन्द्रः ।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी क्षण क्रोध करने वाले इन्द्र, यह सद्योमन्युः का अर्थ है ॥२५॥ 
अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः । भिषजाविति यत्पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६॥ 
अन्वयः. ततः सर्वे अश्विनोः सोमस्य ग्रहं अन्वजानन्‌ यत्‌ पूर्वं भिषजौ इति सोमाहुत्या बहिष्कृतौ ॥२६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना व स्वीकार कर लिया । 
उसके पहले उन दोनों के वैद्य होने के कारण सोमवाली आहुति से बहिष्कार कर दिया था ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
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उत्तानबर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः । शयतिरभवन्पुत्रा आनतद्रिवतो$ भवत्‌ ॥२७॥ 
अन्यय:-- शर्यातेः त्रयः पुत्रा अभवान्‌ उत्तानबर्हिः आनर्तः, भूरिषेण इति त्रयः आनर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ।।२७।। 


अनुवाद-- शर्याति के तीन पुत्र हुए उत्तानबहिः आनर्त और भूरिषेण । आनर्त के पुत्र रेवत हुए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 


सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । आस्थितोऽ भुङ्क विषयानानर्तादीनरिन्दम ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे अरिन्दम | सः समुद्रे अन्तः कुशस्थलीं नगरीं विनिर्माय अस्थितः आनर्तादीन्‌ विषयान्‌ भुङ्के ।।२८।। 


अनुवाद-- हे शत्रुदमन परीक्षित ! रेवत समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक नगरी का निर्माण किया । वहाँ 
रहते हुए वे आनर्त आदि प्रदेशों का प्रशासन किए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयान्देशानानर्तादीन्‌ अभुङ्क अपालयत्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
आनर्त आदि देशों का पालन किया ॥२८॥ 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुझिज्येष्ठमुत्तमम्‌ । ककुदी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः ॥२९॥ 
अन्वय:--- तस्य पुत्रशतं ककुद्मी ज्येष्ठमुतमम्‌ ककुद्मी स्वां कन्यां रेवतीम्‌ आदाय विभुं गतः ।।२९॥। 
अनुवाद-- आनर्त के सौ पुत्र हुए उन सबों ककुद्मी ज्येष्ठ और उत्तम था, वह अपनी कन्या रेवती को 
लेकर ब्रह्माजी के पास गया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ककुद्मी जयेष्ठो यस्मिंस्तत्‌ । विभुं ब्रह्मणम्‌ ॥।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों में कुकुद्मी ज्येष्ठ थे । विभुम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माजी के पास गये ॥२९॥ 
कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम्‌ । आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- कन्यावरं परिप्रष्टुं अपावृतम्‌ ब्रह्मलोकम्‌ आवर्तमाने गान्धर्वे अलब्धक्षणः क्षणम्‌ स्थितः ।।३०॥ 
अनुवाद-- अपनी कन्या का वर पूछने के लिए वे वहाँ गये । उस समय ब्रह्मलोक का द्वार खुला था । 
उस समय वह संगीत का आयोजन था अतएव बात-चीत करने का अवसर नहीं मिल पाने के कारण वे वहीं 
कुछ क्षण बैठ गये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
न लब्धः क्षणोऽवसरो येन ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अवसर नहीं पायें ॥३०॥ 
तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वा भगवान्ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच ह ॥३१॥ 
अन्वयः-- तदन्ते आद्यम्‌ अनम्यस्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तम्‌ उवाच ह ।1३१॥ 
`  अनुवाद-- सङ्गीत के अन्त में ब्रह्माजी को प्रणाम करके अपने अभिप्राय को अभिव्यक्त किया । उसको 
सुनकर ब्रह्माजी जोर से हँसे और राजा ककुद्मी से कहे ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आद्यं ब्रह्माणम्‌ ।।३१॥। 


भाव प्रकाशिका 
अद्यम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माजी को ॥३१॥ 
अहो राजन्निरुद्धास्ते कलेन हृदि ये कृताः । ततपुत्रपौत्रनप्तृणं गोत्राणि च न शृण्महे ॥३२॥ 
अन्वयः ही राजन्‌ ये हृदि कृता ते कालेन निरुद्धा तत्पुत्रपौत्रप्तृणां गोत्राणि च न शृण्महे ॥३२॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिन लोगों को अपने अपने हृदय में सोचा है, वे तो मर चुके हैं 
और नातियों का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता है ॥३२॥ | bs i 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया हृदये ये कृतास्ते सर्वे कलेन निरुद्धाः संहताः ।।३२॥। 
ह भाव प्रकाशिका 
आप अपने हृदय में जिनको सोच रखें हैं वे सब मर चुके हैं ॥३२॥ 
कालोऽ भियातस्त्रिणवचतुर्युगविकल्पितः । तद्वच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ 
अन्वयः त्रिनवचतुर्युग विकल्पितः कालः अभियातः तदगच्छ देवदेवांशः महाबलः बलदेवः ।।३३।। 
अनुवाद-- सत्ताइस चतुर्युग बीत चुके जाइये इस समय श्रीभगवान्‌ के अंशावतार महाबलवान्‌ बलदेवजी 
हें ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणव सप्तविंशतिचतुर्युगानि तैर्विकल्पितो विभक्तः । यो देवदेवस्यांशोऽस्ति तस्मै नररत्नाय देहि ॥।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्ताइस चतुर्युग बीत चुके हैं । जो श्रीभगवान्‌ के अंशावतार हैं उन नररत्न बलदेवजी को अपनी कन्या 
प्रदान कर दें ॥३३॥ | 
कन्यारत्नमिदं राजन्नररत्नाय देहि भो । भुवो भारावताराय भगवान्भूतभावनः ॥३४॥ 
अन्वयः राजन्‌ इदं कन्यारत्नम्‌ नररत्नाय देहि भुवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः ।।३४) 
। इस कन्या रत्न को उन्हीं नर रत्न को प्रदान करें । वे प्राणियों को जीवन प्रदान करने 


अनुवाद-- राजन्‌ र 
वाले भगवान्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-भुव इति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


भुवः इत्यादि श्लोक से उसी बात को कहा गया है ॥३४॥ 
अवतीर्णो निजांशेन पुण्यश्रबणकीर्तनः । इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः ॥३५॥ 

अन्वयः-- पुण्यश्रवण कीर्तनः निजांशेन अवतीर्णः इति आदिष्ट अजं अभिवन्द्य नृपः स्वपुरम्‌ आगतः ।।३५॥ 

अनुवाद-- जिनके नाम, लीला धाम इत्यादि का श्रवण और कीर्तन पुण्यमय है वे अपने अंश से अवतीर्ण 
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हो गये है । इस तरह से ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त कर राजा ककु ने ब्रह्माजी को नमस्कार किया और अपने 
नगर में आ गये ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। ॒ 
त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद्धातृभिर्दिक्ष्ववस्थितैः । सुतां दद्त्वानवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने ॥ 
बदर्याख्यं गते राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्‌ ॥३६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 

अन्चयः-- पुण्यजनत्रासात्‌ दिक्ष्ववस्थितैः भ्रार्तीभः परित्यक्तं स्वपुरमागतः अनवद्याङ्गी सुतां बलशलिने बलाय दत्त्वा 
राजा तप्तुं बदर्याख्यं नारायणाश्रमम्‌ गतः ।।३६।। 

अनुवाद-- यक्षों के भय से उनके वंशज उस नगर को छोड़कर कहीं भाग गये, वहाँ आकर उन्होंने सर्वाङ्ग 
सुन्दरी अपनी पुत्री का विवाह बलरामजी से करके राजा ककुदमी बदर्याश्रम नामक नारायणाश्रम में तप करने के 
लिए चले गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धगावत महपुराण के नवें स्कन्धे के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 
पुण्यजनत्रासाद्यक्षभयात्पूर्वमेव चिरंपुरं तद्भातृभिस्त्यक्तम्‌ ।।३६॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 

यक्षों के भय से उनके भाइयों ने उस नगर को बहुत पहले ही त्याग दिया था ॥३६॥ 

इस तरह श्रीमद्ागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तीसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३।। 


न 
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चतुर्थ अध्याय 
नाभाग और अम्बरीष को कथा 
श्रीशुक उवाच 
नाभागो नभगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविम्‌ । यविष्ठं व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥१। 
अन्वयः-- नाभागः नभगापत्यं, ब्रह्मचारिणम्‌ आगतम्‌ कविम यविष्ठम्‌ य॑ प्रति भातरः दायं ततं व्यभजन्‌ ॥॥॥ 
अनुवाद मनु के पुत्र नभग के पुत्र नाभागथे वे दीर्घकाल तक ब्रह्मचारी रहकर जब लोटे तो उनके घडत 
ने उनके हिस्से को उनके पिता को प्रदान कर दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


चतुर्थे मनुपुत्रस्य नभगस्य कथोच्यते । तत्सूनोश्चाम्बरीषस्य कृत्या प्रतिहता यतः । नभगस्य वंशमाह नभगस्वाउ 
नाभागः । नाभागादम्बरीषो महाभागवतोऽभूदिति वक्ष्यंस्तद्धेतुत्वेन वंशप्रवर्तकस्य नभगस्य निष्कपटं चरितं तेन तु श्रीद्रप्रसादमह 
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। ब्रह्मचारिणं बहुकालं गुरुकुले वसन्तं भै 
य॑ तमित्यादिना यवा लग ला र) नैष्ठिकोऽसाचिति मत्वा विभागसमये तस्मै भागमप्रकल्प्यैव भ्रातरः 
सर्व दायं विभज्य गू र गगाधिन कविं विद्वांसं यविष्ठं प्रति ततं तातं पितरं दायं व्यभजन्नित्यर्थः ।।१।। 
में मन के भाव प्रकाशिका 

चौथे ह्य हि fs पुत्र नभग की कथा भी का वर्णन है । उनके पुत्र अम्बरीष की कृत्या जिनके द्वारा 
नष्ट कर दी गयी । न i हे का वर्णन करते हैं नभग के पुत्र नाभाग थे । नाभाग के पुत्र अम्बरीष श्रीभगवान्‌ 
के परम is | करण रका i के लिए उसके कारण रूप से बंश प्रवर्तक नभग के निष्कपट चरित 
को तथा उसके कारण श्रीशक्कर्जी को कृपा को यंततम्‌ इत्यादि शलोक से कहा गया है । बहुत समय तक ब्रह्मचारी 
रहकर गुरुकुल में निवास किए । उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनके बड़े भाइयों ने उनके दायभाग दिए बिना 
सम्पत्ति बॉट ली । बाद में जब वे गुरुकुल से आये तो अपना भाग प्राप्त करना चाहे विद्वान व्रह्मज्ञ 

अपने सबसे छोटे भाई उनको भाइयों ने उनके हिस्से में उनके पिता को दे दिया ॥१॥ 
भ्रातरोऽभाक्त किं मह्यां भजाम पितरं तव । त्वां ममार्यास्तताऽ भाक्षुर्मा पुत्रक तदादृथाः ॥२॥ 
अन्वयः भातरः किं मह्यम्‌ अभाक्त ? तव पितरं भजाम । हे तत ! ममार्याः त्वां अभाक्षुः पुत्रक तत्‌ मा 

आदृथाः।।२॥। 

अनुवाद-- नभगने अपने भाइयों से पूछा कि आप लोगों ने मेरे हिस्से में क्या दिया है ? भाइयों ने कहा 
तुम्हारे हिस्से में हमलोग तुम्हे पिताजी को देते हैं । नभग ने पिता से कहा कि तात्‌ मेरे भाइयें ने मेरे हिस्से में 
आपको दिया है । पिता ने कहा वत्स तुम उन सबों की बातों का आदर न करो मैं भोग का साधन नहीं हूँ ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 

एतदेव प्रश्नोत्तराभ्यां दर्शयति तत्र नभगः पृच्छति, हे भ्रातरः मह्यं किमभाक्त व्यभजन्त क॑ भागं मदर्थ यूयं प्रकल्पितवन्तः। 
परातर आहुः- तदा विस्मृतमस्माभिरिदानीं तु तव पितरं विभजाम, त्वं पितरं गृहाणेत्यर्थः । स च पितरं गत्वाह-तत हे तात, 
आर्याः श्रेष्ठाः मे मम त्वामभाक्षुर्भागं चक्कुः । मदीयो भागस्त्वमित्यर्थः । पाठान्तरे हे तात, किमिदं ममाभाश्षुः भजाम पितरं 
तवेत्युक्तवन्तः आर्यास्त्वां मह्यं किमर्थं ददुरित्यर्थः | पिताह- हे पुत्रक, तत्तैरुक्त॑ मादृथाः प्रतारणमात्रं तैः कृतं तस्मिन्नादरं मा 
कार्षी: नह्यहं दाय इव भोगसाधनमित्यर्थः ।।२।। 

भाव प्रकाशिका य हे लो 

इस बात को प्रश्नोत्तर के माध्यम से बतलाते है नभग पूछते हैं ऐ भाइयों pr hah ए 
है 2 भाइयों ने कहा दाय विभाग के समय हमलोग भूल गये थे । इस समन त. है पितः मेरे बड़े भाइयों 
को देते हैं । तुम अपने हिस्से में पिताजी को ले लो । नभग पिता के पास जाकर कहे wee 
ने आपको मेरे हिस्से में दिया है । मेरे हिस्से में आग ह बड़े भावों ob र हमे किसलिए दिया 
दिए । उन लोगों ने कहा कि हमलोग तुम्हें पिता को देते हैं । हमारे क आ का भिक 
है । पिता ने कहा पुत्र ! उन सबों ने तुमको केवल ठगा है । उन सबों की बा 
के समान भोग का साधन नहीं हूँ ॥२॥ | , कवे मुहान्ति कर्मणि ॥३॥ 
ह्मे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽद्य उ CO आसते ष्ठं षष्ठम्‌ उपेत्य कर्मणि मुहयन्ति ।।३॥ 

ळ्या 000 बता बुद्धिमान अङ्गिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा सल (यज्ञ) कर रहे हैं किन्तु 

अनुवाद-- हे कवे ये अत्यन्त बुद्धिमान ग 


वे प्रत्येक छठे दिन कर्म करने में भूल करते हैं ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथपि तैर्भागत्वेन दत्तोऽहं तव जीवनोपायमुपदेक्ष्यामीत्याह-इमे इति सपादाभ्यां द्वाभ्याम्‌ । “अभिप्लवः षडहो भवतिः 
पृक्ष्य: षडहो भवति इति विहितेषु षडहेष्वावर्त्यमानेषु षष्ठं षष्ठमहः कमेपित्य प्राप्य कर्मणि तदनुष्ठाने सुमेधसोऽपि ते सूक्तविशेषाज्ञानेन 
मुह्यन्ति । कवें हे विद्वन्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी उन सबों को मुझको भाग के रूप में प्रदान किया है अतएव मैं तुम्हे जीवन उपाय को बतलाऊँगा। 
यह पिता ने कहा दो बार षष्ठं षष्ठं दो बार प्रयोग किया गया है । अभ्म्लिवः षडहो भवति' तथा “पृष्ठयः षडहो 
भवति' इस दोनों सूक्तों में विहित छह-छह दिनों की आवृत्ति होने पर प्रत्येक छठे दिन के कर्म के आने पर उन 
कर्मों का अनुष्ठान करने में बुद्धिमान होने पर भी सूक्त विशेष का ज्ञान नहीं होने के कारण भूल करते हैं ॥ ३॥ 
तांस्त्वं शंसय सूक्ते द्वै वैश्वदेवे महात्मनः । ते स्वर्यन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मन: ॥४॥ 
दास्यन्त्यथ ततो गच्छ तथा स कृतवान्यया । तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्ग ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- तान्‌ महात्मनः त्वं द्वेवैश्वदेवे सूक्ते संशय ते स्पर्यन्तः सत्र परिशेषितम्‌ आत्मनः धनं ते दास्यन्ति । अथ 
तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा ते सत्रपरिशेषितम्‌ तस्मै दत्त्वा स्वर्गं ययुः ।।४-५।। 
अनुवाद-- उन महात्माओं के पास जाकर उन्हे वैश्वदेव सम्बन्धी दो सूक्तं को बतला दो । तब यज्ञ से 
बचा हुआ सारा धन वे तुम्हें दे देंगे । अतएव अब तुम उन सबों के ही पास जाओ । उसने अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार वैसा ही किया । उन अङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मण भी जब स्वर्ग जाने लगे तो यज्ञ से बचा हुआ सारा धन 
उसको दे दिए और स्वर्ग में चले गये ॥४-५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्महात्मनोऽपि त्वं ‘इदमित्था रोद्रम्‌' इति च, “ये यज्ञेन दक्षिणया' इति च वैश्वदेवे द्वे सूक्ते शंसय पाठय । तत: कर्मणि 
समाप्ते सति ते स्वर्यन्तः स्वर्ग गच्छन्तः स्वसत्रे परिशेषितमवशिष्टमात्मनो धनं तुभ्यं दास्यन्ति । अथ तस्मात्तान्गच्छेति । 
तथेत्यादि शुकवाक्यम्‌ । यथावत्कृतवान्‌ । सत्रपरिशेषितं सत्रावशिष्टं धनम्‌ ।।४-५।। 
भाव प्रकाशिका 
उन महात्माओं को भी तुम इदमित्था रौद्रम्‌ तथा 'ये यज्ञेन दक्षिण्यां इन दोनों वैश्वदेव सूक्त को पढाओ। 
उसके पश्चात्‌ कर्म के समाप्त होने पर स्वर्ग जाते हुए यज्ञ से अपने धन को तुम्हें दे देंगे । अतएव उन सबों के ही 
पास तुम जाओ । तथा इत्यादि शुकदेवजी का वचन है । उसने वैसा ही किया । य॒ज्ञ से बचे धन को ॥४-५॥ 
तं कश्चित्स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः । उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥६॥ 
अन्वयः तं स्वीकरिष्यन्तं उत्तरतः कश्चित्‌ कृष्णदर्शनः पुरुषः अभ्येत्य उवाच इदं वास्तुकं वसु मम ॥६॥ 
अनुवाद-- नाभाग जब उस धन को लेने लगे तो उत्तर दिशा से आकर काले रङ्ग के एक पुरुष ने कहा 
यह यज्ञावशिष्ट धन मेरा है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषः श्रीरुद्रः । दृश्यत इति दर्शनं शरीरम्‌ कृष्णं दर्शनं यस्य सः । वास्तुकं यज्ञभूमिगतं वसु धनं ममेत्युवाच ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 3 
पुरुष शब्द से श्रीरुद्र को कहा गया है । उनका रङ्ग काला था । यज्ञ भूमि में विद्यमान धन मेरा है ॥६॥ 
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ममेदमृषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानवः । स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्पितरं तथा ॥७॥ 
अन्वयः--- ऋषिभिर्दत्तम्‌ इदं le इति तर्हि मानवः स्म नौ ते पित्तरि प्रश्न: स्यात्‌ तथा पितरं पृष्टवान्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- इस पर नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने यह धन मुझें दिया है, अतएव मेरा है । उस पुरुष ने 

कहा हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्‍न किया जाय । तब नाभाग जाकर अपने पिता से पूछा।।७॥। 

भावार्थ दीपिका 


तर्हि स्म तदैव ममेदमिति मानवो नभग उवाच । पुनश्च रुद्र उवाच । नौ आवयोरस्मिन्विवादे ते पितरि प्रश्न: स्यादिति। 
पृष्टवानिति शुकोक्तिः ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
नाभाग ने कहा कि यह धन मेरा होना चाहिए । रुद्र ने कहा हम दोनों के विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी 
से प्रश्‍न किया जाय । उसने जाकर अपने पिता से पूछा । यह शुकदेवजी का वाक्य हैं ॥७॥ 
यज्ञवास्तुगतं सर्वमुच्छिष्टमृषयः क्वचित्‌ । चक्ुर्विभागं रुद्राय स देवः सर्वमर्हति ॥८॥ 
अन्वयः-_ यज्ञवास्तु गतं सर्वमुच्छिष्टं ऋषय क्वचित्‌ विभागं रुद्राय चक्रुः सदेव सर्वमर्हति ।।८।। 
अनुवाद-- यज्ञ भूमि में विद्यमान सब यज्ञोच्छिष्ट होता है । उसको ऋषियों ने कहीं रुद्र का भाग निश्चित 
किया है । अतएव उस धन के अधिकारी रुद्र ही है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पृष्टस्य मनोर्वाक्यं यज्ञवास्तु गतमिति । उच्चिष्टमुर्वरितम्‌ । क्वचिदिति दक्षाध्वरे । “उच्छेषणभागो वै रुद्रः’ इति श्रुतेश्च। 
किंच स देव ईश्वरः सर्वमप्यर्हति, किं पुनर्यज्ञावशिष्टमित्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
पूछने पर मनु ने कहा यज्ञ भूमि में विद्यमान बचा हुआ सब कुछ रुद्र का होता है । यह ऋषियों ने दक्ष 
के यज्ञ में निर्णय किया है । श्रुति भी कहती है-- उच्छेषण भागो वै रुद्रः अतएव वे देव सबकुछ के अधिकारी 
हैं केवल यज्ञावशिष्ट के ही नहीं ॥८॥ | 
नभगस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । इत्याह मे पिता ब्रह्मज्छिरसा त्वा प्रसादये ॥९॥ 
अन्वय:--- नभगः प्रणम्य आह ईश ! वास्तुकम्‌ किल तव । इति मे पिता आह त्वां शिरसा प्रसादये ।।९॥ 
अनुवाद-- नभग ने शङ्कर से कहा हे स्वामिन्‌ ! यज्ञ भूमिगत धन आपका है, यह मेरे पिता ने कहा है 
अतएव मैं शिर झुकाकर आपसे क्षमा मागता हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।९।। 


यत्ते पितावदद्धर्मं त्वं तु सत्यं प्रभाषसे । ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- यत्‌ ते पिता धर्मम्‌ अवदत्‌ त्वं तु सत्यं प्रभाषसे मन्त्रदृशे सनातनं ब्रह्मज्ञानं ददामि ॥।१०॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ रुद्र ने कहा तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल निर्णय किया है और तुमने भी सत्य ही कहा 
है, अतएव मन्त्र द्रष्टा तुमको मैं सनतान ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता हूं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 


श्रीरुद्र आह-यत्ते इति ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 


यत्ते इत्यादि इस श्लोक को श्रीरुद्र ने कहा है ॥१०॥ 
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गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्‌ । इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान्सत्यवत्सलः ॥१९॥ 
अन्वयः-- मत्सत्रे परिशेषितम्‌ द्रविणं दत्तम्‌ गृहाण इत्युक्त्वा सत्यवत्सलः भगवान्‌ रुद्रः अन्तर्हितः ।।११।। 
अनुवाद-- यज्ञ से अवशिष्ट धन को तुम ले लो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, यह कहकर सत्य प्रेमी भगवान्‌ 

रुद्र अन्तर्धान हो गये ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदमाख्यानं श्रुतिप्रसिद्धम्‌ । तथा हि बह्ृचब्राह्मणम्‌- 'नाभानेदिष्टं शंसति नाभानेदिष्टं वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्तं भ्रातरो 
निरभजन्त्सोऽब्रवीत्‌' इत्यादि ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
यह आख्यान्‌ श्रुति प्रसिद्ध है । बहवच ब्राह्मण में कहा गया है । नाभानेदिष्ठ के कहने पर नाभानेदि ब्रह्मचारी 

मनु के पुत्र हैं । भाइयों ने सब धन बाँट लिया था । उसने कहा इत्यादि ॥११॥ 

य एतत्संस्मरेत्ातः सायं च सुसमाहितः । कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः ॥१२॥ 
अन्वय:-- य एतत्‌ प्रातः सायं समाहितः संस्मरेत्‌ मन्त्रज्ञः कविर्भवति तथा आत्मनः गतिं चैव ।।१२।। 
अनुवाद-- जो पुरुष इस आख्यान को सायं काल और प्रातः काल स्मरण करता है वह मन्त्रज्ञ और ब्रह्मज्ञानी 

हो जाता है । और मुक्ति को प्राप्त करता है ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्याख्यानस्य स्मरणे फलमाह- य एतदिति । आत्मनो गतिं च प्राप्रोतीति शेषः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस आख्यान के स्मरण का फल य एतत श्लोक से बतलाते हैं । वह आत्मज्ञ हो जाता है ॥१२॥ 

नाभागादम्बरीषोऽ भून्महाभागवतः कृती । नास्पृशद्ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः नाभागात्‌ महाभागवतः *अम्बरीषोऽभूत यं क्वचित्‌ न प्रतिहतः ब्रह्मशापः न अस्पृशत्‌ ।।१३॥। 
अनुवाद-- नाभाग के पुत्र महाभागवत अम्बरीष हुए उनको कभी भी प्रतिहत नहीं होने वाला ब्रह्मशाप छू 

नहीं सका ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्वचिदपि न प्रतिहतो ब्रह्मशापोऽपि ब्राह्मणेन दुर्वाससा निर्मितः कृत्यानलोऽपि यं नास्पृशत्‌ । अतोऽसौ महाभागवतोऽत 
एव कृती पुण्यवान्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
कभी भी बाधित नहीं होने वाला दुर्वासा ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित कृत्याग्नि भी नहीं स्पर्श कर सकी । 
अतएव वे महाभागवत पुण्यवान थे ॥१३॥ 
राजोवाच 

भगवच्छोतुमिच्छामि राजषेस्तस्य धीमतः । न प्राभूद्यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ 

अन्वयः-- हे भगवन्‌ तस्य धीमतः राजर्षेः श्रोतुम्‌ इच्छामि यत्र दुरत्ययः निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डः न प्राभूत्‌ ॥१४।। 
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३ राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
[नुवाद-= है भगवन्‌ । मै पराग ज्ञानी राजर्षि आबरीप का चरित सनना चाहता हँ र 
गा अहादाइ जो किसी भी ३५ ग नी राजर्षि आमरण का चरित सुनना चाहता हूँ । ब्राह्मण के द्वार दिया 
गया भहादण्ड र नहीं टल सकता था वह भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड सका ॥१४॥ 
समिच्छामि अरितमि भावार्थ दीपिका 
तस्य श्रोतुभिच्छामि चरितमिति शेषः । ग्रह्मादण्ड; कृत्यानलो न पाभून्न समर्थौ बभूव ।।१४।। 
MR PR भाव प्रकाशिका 
मे उनका चरित सुनना चाहता हूँ । कृत्याग्नि रूप ब्रह्म दण्ड कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सका ॥१४॥ 
अम्बरीषो तती पर्वा श्रीशुक उवाच 
भागः , - , : 
मेनेडतिदुलभ॑ पुंसां सर्व महीम्‌ । अव्ययां च शरियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि ॥१५॥ 
ऽतिदुरलेभ पुसा स नजी तत्स्वप्रसस्तुतम्‌ । विद्वान्विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- महाभागः षः सप्तद्वीपवती महीम्‌ अव्ययां श्रियं अतुलंविभवं च भुवि लब्ध्वा पुंसां अतिदुर्लभं 
च तत्‌ सर्व स्वप्न संस्तुतम्‌ मेने । यत्‌ विभव निर्वाणं विद्वान्‌ पुमान्‌ तमो विशति ।॥१५-१६।। 
श्रीशुकदेबजी ने कहा 
अनुवाद-- महाभाग्यवान्‌ अम्बरीष, सात द्रीपों वाली पृथिवी, अचल सम्पत्ति, तथा अतुलनीय वैभव को प्राप्त 
किए थे, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है । फिर भी वे इन सबों को स्वप्न के समान समझते थे । क्योंकि वे जानते थे 
कि ऐश्वर्य का नाश हो जाने पर विद्वान पुरुष भी मोह में पड़कर घोर नरक में चला जाता है ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रियं संपदम्‌ । विभवमैश्वर्यम्‌ । आतुलं निरुपमम्‌ ।॥।१५॥। पुंसामतिदुर्लभमपि तत्सर्व स्वप्नत्संसतुतं निरूपितमनुपादेयं 
मेने । तत्र हेतुः-विभवस्य निर्वाणं नाशं विद्वान्‌ । यद्येन विभवेन तन्नाशेन वा पुमांस्तमोविशति मोहे निमज्जति ।॥।१५-१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रियम्‌ अर्थात्‌ संपति को, विभवम्‌ ऐश्वर्य को, अतुलम्‌ अर्थात्‌ अपरिमेय दूसरे पुरुषों के लिए अत्यनत दुर्लभ 
भी उन सारी वस्तुओं को राजा अम्बरीष स्वप्न के समान अनुपादेय मानते थे । उसका कारण है कि विद्वान्‌ पुरुष 
विभव का नाश होने पर घोर आज्ञान में फँसकर घोर नरक में चला जाता है ॥१६॥ 
वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु । प्राप्तो भाव पर विश्वं येनेदं लोष्टवत्स्मृतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- भगवति वासुदेवे तद्‌ तत्साधुषुभक्तेषु च पर भावं प्राप्तः योन इदं विश्वं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ ।१७॥ 
अनुवाद-- उनका श्रीभगवान्‌ वासुदेव में और उनके साधु भक्तों में अत्यधिक प्रेम प्राप्त हो गया था, उसी 
के कारण उनको सारा विश्व मिट्टी के ढेले के समान प्रतीत होता था ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका _ कक 
नन्वेवं जानन्तोऽपि विभवैषिणो दृश्यन्ते तत्राह-वासुदेव इति । भावं भक्ति प्राप्त: । 


स्मृतम्‌ ।।१७॥। 


येन भावेनेदं विश्वं लोष्टवदतितुच्छं 


भाव प्रकाशिका PR न 
यदि कहें कि इस तरह से जानकर भी लोग वैभव को प्राप्त करना च । इ 
श्लोक होते हैं । भाव शब्द भक्ति का बोधक है । उस भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर सारा विश्व मिट्टी के ढेले के 


समान तुच्छ प्रतीत होता है ॥१७॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


स बै मनः कृष्णापदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने 
करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 
अन्वयः स चै मनः यत्‌ कृष्णपदार विन्दयोः वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने, करी हरेः मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति च 


अच्युत सत्कथादय चकार 11१८1। 
अनुवाद व अपन मन का भगवान्‌ श्राकृष्ण क चरणारविन्द मं लगा रख थ, अपनी वाणी का उपयोग 


भगवान्‌ के गुणों का वर्णन में करते थे, वे अपने हाथों का उपयोग श्रीभगवान्‌ के मन्दिर का साफ करने में 
करते थे और अपने कानों को श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथाओं का सुनन में लगाये रहते थ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तिमेव सर्वेन्द्रियाणां भगवत्परत्वकथनेन प्रपञ्चयति-स वा इति त्रिभिः-श्रुतिं श्रोत्रमच्युतस्य सत्कथानामुदये श्रवणे 
चकारेत्यस्य सर्वत्रान्वयः 1।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी इन्द्रियों के श्रीभगवान्‌ में परायण वर्णन करके भक्ति का ही विस्तार से वर्ण सवा ० इत्यादि तीन एलोकों 
स करत हं | वे अपने कानों का उपयोग श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथा सुनने में ही करते थे । चकार का सर्वत्र अन्वय हैं॥१८॥ 
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्धृत्यगात्रस्पशेऽङ्गसङ्गमम्‌, 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥१९॥ 
अन्चयः-¬ मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ चकार, तदभृत्यगात्र स्पर्शेङ्गसङ्गमम्‌ चकार, श्रीमत्तुलस्याः तत्पादसरोज 
सौरभे घ्राणं चकार, तदर्पिते रसनांचकार ।।१९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की मूर्तियों और मन्दिरों के दर्शन में उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को लगा दिया था 
अङ्ग-सङ्ग श्राभगवान्‌ के भक्तां के शरीर का स्पर्श करने में, श्रीभगवान्‌ के चरणों पर चढ़ी हई तुलसी के सौगन्ध्य 
का अनुभव करने में अपनी नासिका को लगाया था, तथा श्रीभगवान्‌ को निवेदित प्रसाद का रस लेने में अपनी 
जिह्वा को लगा रखें थे ॥१ 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दस्य लिङ्गानामालयानि स्थानानि तेषां दर्शने दृशो नेत्रे । श्रीमत्यास्तुलस्यास्तत्पादसरोजेन यत्सौरभं तस्मिन्‌ । 
तदर्पिते तस्मै निवेदितान्नादौ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को मूर्तियों के मन्दिरों का दर्शन करने में वे आपने नेत्रों का उपयोग करते थे श्रीतुलसी का 
श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों पर चढाये जाने से उत्पन्न सुगन्ध का अनुभव करने में अपनी घ्राणेन्द्रिय का उपयांग 
करतं थ । तथा भगवान्‌ को भोग लगाये हुए अन्न का ही वे सेवन करते थे ॥१९॥ 
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेषशापदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः ॥२०॥ 
| अन्वय:-- हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे पादौ कृष्णपदाभिवन्दने शिरः, यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारतिः, न तुकाम काम्यया 
दास्ये कामम्‌ ।।२०।। : 
अनुवाद-- अम्बरीष श्रीभगवान्‌ के क्षेत्र में पैदल जाने में पैरों का उपयोग करते थे, श्रीभगवान्‌ के श्रीचरणा 
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की वन्दना करने में अपने शिर का उपयोग करते थे, चन्दन माला आदि का सेवन इसलिए वे करते थे कि उनको 


श्रीभगवान्‌ की दासता की प्राप्ति हो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु 
लिए जो भक्ति भगवद्‌ भक्तों में ही रहा करती है ॥२०॥ के लिए नहीं अपितु उस भक्ति को प्राप्त करने के 


क भावार्थ दीपिका 
कामं मेर वां दास्ये निमित्ते तठासादस्वीकाराय नतु कामकाम्यया विषयेच्छया । कथं चकार । उत्तमश्लोकजनाश्रया 
रतिर्यथा भवेत्तथा । अनेन तद्भक्तेषु च परं भावं प्राप्त इत्येतत्स्फुटीकृतम्‌ ।।२०।। 


कीवा भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का माला चन्दन आदि का सेवन अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं अपितु 
ए नहीं करते थे अपितु श्रीभगवान्‌ 
की उस भक्ति को राप्ति के लिए किया करते कि उनको उस भक्ति की प्राप्ति हो जो भगवद्‌ भक्तों में रहा करती है ॥२०॥ 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः शसास ह ॥२१॥ 
अन्वयः-- एवं सदा कर्मकलापम्‌ आत्मनः परे अधियज्ञे अधोक्षज सर्वात्मभावं विदधन्‌ विप्राभिहितः इमां महीम्‌ 
शसास ह ॥।२१॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार वे सदैव अपने सभी कर्मा को यज्ञपुरुष, इन्द्रियातीत, श्रीभगवान्‌ को सर्वात्मा समझकर 
भगवद्भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथिवी का प्रशासन करते थे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वत्रात्मेति भावो भावना यस्मिस्तमात्मनः स्वस्य कर्मणां कलापं समूहं भगवति विदधत्समर्पयंस्तन्रिष्टेर्भागवर्तर्विप्रेरभिहित: 
शिक्षितः सन्‌ महीं शशास पालयामास । अनेनाधिकृतो धर्मोऽपि यथावददर्शितः ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वत्र आत्मभाव की भावना उनकी बनी रहती थी । वे अपने कर्म समूह को श्रीभगवान्‌ को समर्पित करके 
भगवद्‌ भक्त ब्राह्मणों के कथनानुसार इस पृथिवी का प्रशासन करते थे । इस तरह अधिकृत धर्म का यथार्थ वर्णन 
किया गया है ॥२१॥ 
ईजेऽ श्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः । 
ततैर्वसिष्ठासितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- असौ वसिष्ठासितगौतमादिभिः ततैः धन्वनि सरस्वतीम्‌ अभिख्रोतम्‌ महाविभूत्योपचिताङ्गदाक्षिणैः अश्वमेधैः 
ईश्वरम्‌ ईजे ।।२२॥। 
अनुवाद-- वे राजा अम्बरीष वसिष्ठ असित, तथा गौतम आदि ऋषियों द्वारा प्रवर्तित धन्व हर 9 
देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सम्मुख महान्‌ ऐश्वर्य के कारण सर्वाङ्गपूर्ण तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले अनक 
अश्वमेध यज्ञों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना किए ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका = 
धैरीजै आराधयामास । महाविभूत्योपचितान्यङ्गानि दक्षिणाश्च येषु त्रैः । 


किंच यज्ञाधिष्ठातारमी श्वरमश्वमे धैरी 
0046.) सरस्वतीमभिस्नोतम्‌ । तस्याः प्रतिलोममित्यर्थः ।1२२॥ 


वसिष्ठादिभिहेतुभूतैस्ततैर्विस्तृतैः । धन्वनि धन्वदेशे निरुदके सरस्व 
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२६७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका हिता के 
राजा अम्बरीष ने यज्ञ के अधिष्ठाता श्रीभगवान्‌ की आराधना अश्वमेध यज्ञों के द्वारा की । महान्‌ ऐश्वर्या 


से समृद्ध अङ्गों तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओ वाले अश्वमेध यागों के द्वारा श्रीभगवान्‌ को आराधना की । वसिष्ठादि 
आचार्यों द्वारा प्रवर्तित यज्ञों से आराधना की । धन्व नामक जलहीन प्रदेश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सम्भुख 
आयोजित यज्ञों से आराधना की ॥२२॥ 
यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः । तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥२३॥ 
अन्वय:-- यस्य क्रतुषु सदस्याः ऋत्विजः जनाः सुवाससः गीर्वाणैः तुल्यरूपाः अनिभिषाः च व्यदृश्यन्त ।॥।२३॥। 
अनुवाद-- उनके यज्ञो में सदस्य,ऋत्विज, और प्रजाएँ सुन्दर वस्र धारण किए हुए देवताओं के साथ समान 
रूप वाले प्रतीत होते थे और उनकी पलकें नहीं गिरती थीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य क्रतुषु सदस्यादयो गीर्वाणैः सह भूषणादिभिस्तुल्यरूपा व्यदृश्यन्त स इत्थमिति चतुर्थेनान्वयः । न च देवानां 
निमेषाभावाद्वैलक्षण्यम्‌ । यतोऽनिमिषाश्च व्यदृश्यन्त । न निमिषन्तीति तथा । आश्च्यदर्शनौत्सुक्येन तेषां निमेषोपरमादिति भावः।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उनके यज्ञो में सदस्य आदि देवताओं के साथ भूषणादि धारण किए रहने के कारण समान रूप वाले दिखते 
थे । इस तरह से इस श्लोक का आगे के चौथे श्लोक के साथ अन्वय है । देवताओं का निमेषपात न होने 
के कारण वे उनसे भिन्न नहीं दिखते थे, क्योंकि वे सदैव देखते रहते थे । आश्चर्य देखने की उत्सुकता के कारण 
उन लोगों की पपनी नहीं गिरती थी ॥२३॥ 
स्वगो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः । शृण्वद्धिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ शृण्वद्भिः उपगायद्भिः यस्य मनुजै अमरप्रियः स्वर्गः न प्रार्थितः ।।२४॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का श्रवण और महात्माओं के साथ उपगायन करने वाले जिनके प्रजाजन 
देवताओं को प्रिय स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं चाहते थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य यदीयैर्मनुजैरपि स्वर्गो न प्रार्थितस्तस्य तु का वार्ता ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जब उनकी प्रजाएँ भी स्वर्ग प्राप्त करना नहीं चाहती थीं तो राजा अम्बरीष के विषय में क्या कहना है ?॥२४॥ 
समर्धयन्ति तान्कामाः स्वाराज्यपरि भाविताः । दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः॥२५॥ 
अन्वयः मुकुन्दं हृदिपश्यतः तान्‌ जनान्‌ स्वराज्य परिभाविताः अतएव सिद्धानाम्‌ अपिदुर्लभा; कामा न समर्द्धयन्ति॥॥२५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का हृदय में साक्षात्कार करने वाले उन प्रजाओं को स्वरूप सुख के कारण अत्युत्कृष्ट 
अतएव सिद्धों को भी दुर्लभ, विषय प्रहर्षित नहीं कर पाते थे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
. आस्तां स्वर्गप्रार्थनाशङ्कापि । यद्यतः मुकुन्दं हृदिपश्यतस्ताञ्जनान्कामा विषया न समर्धयन्ति न हर्षयन्ति । apa 


स्वराज्येन स्वरूपसुखेन परिभाविता अतिशायिताः । अतएव सिद्धानामपि दुर्लभाः । यानिति पाठे यान्मनुजान्‌ । स्वाराज्येत 
द्वितीयान्तपाठे मनुजानां विशेषणम्‌ । यमिति पाठे यमम्बरीषम्‌ । पश्यतामिति पाठे सिद्धानां विशेषणम्‌ ।।२५।। 
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नवाँ स्कन्ध ल 


लाजा लाची व भाव प्रकाशिका 
स्वर्ग प्र ता [भी न जा सकती थी । क्योंकि हृदय में श्रीभगवान्‌ का सदा दर्शन करने के कारण 
आत्मसुख से समृद्ध अतएव सिद्धों को भी दुर्लभ, विषय उनकी प्रजाओं को प्रहर्षित नही कर पाते थे । यान पाठ होने 
पर अर्थ होगा जिन मनुष्यों को । स्वराज्य में भी द्वितीयान्त पाठ होने पर मनुजाणम्‌ का विशेषण होगा। यम्‌ पाठ होने 
पर अर्थ होगा जिस अम्बरीष को पश्यताम्‌ पाठ होने पर वह सिद्धानाम्‌ का विशेषण होगा ॥२५॥ 


स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः । स्वधर्मेण हरिं प्रीणन्सङ्गान्सर्वाञ्छनैर्जहौ ॥२६॥ 
अन्वयः-_ इत्थं तपोयुक्तेन भक्तियोगेन सः पार्थिवः स्वधर्मेण हरि प्रीणन्‌ सर्वान्‌ सङ्गान्‌ शनैः जहौ ।।२६।। 
अनुवाद-- इस तरह तपस्या युक्त भक्तियोग के द्वारा राजा अम्बरीष अपने प्रजा पालन रूप धर्म के द्वारा 

श्रीहरि को प्रसन्न करते हुए धीरे-धीरे सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिए ॥२६॥ 


| भावार्थ दीपिका 
एबं भगवदाराधनपरस्य कामाद्युपेक्षा नैव चित्रमित्युपसंहरति-स इत्थमिति द्वाभ्याम्‌ ।।२६।। - 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से सदा भगावदाराधन में सलग्न रहने वाले राजा ने काम आदि की उपेक्षा कर दी इस बात को 
स इत्थम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहते है ॥२६॥ 
गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु । 
आक्षय्यरत्ना भरणायुधादिष्वनन्तको शेष्वक रो दसन्मतिम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विवोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षयरत्ना भरणा युधादिषु अनन्तकोशेषु असन्‌ 
मतिम्‌ अकरोत्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- गृह, स्त्री, पुत्र, बन्धुवर्ग, बड़े-बड़े हाथी, उत्तमरथ, घोड़े एवं पैदल सेना अक्षय रत्न आभूषण 
एवं आयुध तथा कभी भी नहीं खत्म होने वाले कोष इन सभी पदार्थों को वे असत्य मानते थे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
तस्मा अदाद्धरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम्‌ । एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः एकान्तभक्तिभावेन प्रीतः हरि तस्मै भृत्याभिरक्षणम्‌ प्रत्यनीकभयावहम्‌ चक्रम्‌ अदात्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- उनकी अनन्या भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीहरि उनकी रक्षा के लिए चक्रराज (सुदर्शन चक्र) को 
नियुक्त कर दिये थे, जो चक्र भगवद्‌ भक्तों को रक्षा करने वाला तथा विरोधियों को भयभीत करने वाला था ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 


नन्वेवंभूतोऽसौ कथं प्रतिपक्षान्‌ जयेत्तत्राह-तस्मा इति ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न है कि इस प्रकार के राजा अम्बरीष विरोधियों पर विजय कैसे प्राप्त कर 


इत्यादि श्लोक से दिया गया है ॥२८॥ 
अर युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२९॥ 


आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया । यु bls 
अन्वयः-- तुल्यशीलया महिष्या युक्त वीर कृष्णं आरिराधयिषुः सावत्सरम्‌ द्वादशीव्रतं दधार ॥।२९॥ 


र सकते थे । इसका उत्तर तस्मै० 
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२६८० श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- अपने समान ही शील गुण सम्पन्न अपनी रानी के साथ राजा अम्बरीष, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
आराधना करने की इच्छा से एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत करने का निश्चय किए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं तस्य वैराग्यादिकं हरिभक्तिं चोक्त्वा ब्रह्मदण्डो यत्र न प्राभूदिति यदुक्तं तदेव द्वादशीत्रतनिष्ठां कथयन्नाह- 
` आरिराधयिषुरित्यादिना यावदध्यायसमाप्ति ।॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से राजा अम्बरीष के वैराग्य का वर्णन तथा श्रीहरि की भक्ति का वर्णन करके, ब्रह्मदण्ड उनका 
कुछ नहीं विगाड़ सका यहा जो कहा गया है उसी का द्वादशीत्रत निष्ठा का वर्णन आरिराधयिषु इत्यादि श्लोक 
से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं ॥२९॥ 
ब्रातन्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः । स्नातः कदाचित्कालिन्द्यां हरिं मधुवनेऽर्चयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः कदाचित्‌ कलिन्द्यांस्नात्वामधुवनेः हरिं अर्चयत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- व्रत के अन्त में तीन रात का उपवास करके राजा एक दिन यमुनाजी में स्नान करके मधुवन 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्चयत्‌ । अडागमाभाव; आर्षः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्चयत्‌ मे अट्‌ के आगम का अभाव आर्ष है । अर्चयत्‌ अर्थात्‌ पूजन किए ॥३०॥ 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसंपदा । अभिषिच्याम्बराकल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः ॥३१॥ 
तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवम्‌ । ब्राह्मणांश्च महाभागान्सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 
अन्वयः-_ महाभिषेक विधिना सर्वोपस्करसंपदा अभिषिच्य अम्बराकल्पैः गन्धमाल्यार्हणादिभिः तदरतान्तरभावेन 
केशवम्‌, महाभागान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्रह्मणान्‌ च भक्तितः पूजयामास ।।३१-३२।। 
अनुवाद-- उन्होंने महाभिषेक की विधि से सभी सामग्रियों और सम्पत्ति से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक करके 
हृदय से तन्मय होकर वस्त्र भूषण चन्दन, माला इत्यादि से श्रीभगवान्‌ की और महाभाग्यवान तथा जिनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं उन ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा की ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणांश्च पूजयामास । सिद्धार्थानाप्तकामान्‌ पूजानपेक्षानपि ।।३१-३२।। 
भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण काम होनें के कारण पूजा निरपेक्ष भी ब्राह्मणों की पूजा की ॥३१-३२॥ 
गवां रुक्मविषाणीनां रुप्याङ्घ्रीणां सुवाससाम्‌। पयः शीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम्‌ ॥३३॥ 
प्राहिणोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट्‌ । भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणाम्‌ सुवाससाम्‌ पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाम्‌ गवां षट्‌ न्यर्बुदानि अग्रे 
गुणवत्तमम्‌ स्वाहन्नं भोजयित्वा विप्रेभ्यो गृहेषु साधुप्राहिणोत्‌ ।।३३-३४॥। 
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अनुवाद-- जिन गौओं का सीझ्ञ सुवर्ण से और खुर चाँदी से मढा गया था तथा जिनको सुन्दर वस्त्र ओढा 
दिया गया था तथा जो गायें दूधारू, सीधी छोटी अवस्था देखने में सुन्दर तथा बछड़ों से युक्त दोहन पात्र आदि 
सामग्री से युक्त थी ऐसी साठ करोड़ गायों को ब्राह्मणों को गुण युक्त स्वादिष्ट तम अन्न का भोजन कराकर राजा 
ने विग्रों के घर भेज दिया ॥३३-३४॥ 
माण भावार्थ दीपिका 
जीणा रूप्यखुराणाम्‌ । पयःशीलादिसंपदो यासां तासाम्‌ । न्यर्बुदानि षट्‌ षष्टिकोटी: ।।३३-३४।। 
भाव प्रकाशिका 
न्यर्बुदानिषट्‌ अर्थात्‌ साठ करोड़ ॥३३-३४॥ 
लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । तस्य तहांतिथि: साक्षाहुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- लब्धकामैः अनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तर्हि तस्य साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वासा अतिथिः अभूत्‌ ।।३५।। 
गा अनुवाद-- परिपूर्ण इच्छाओं वाले ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके राजा अम्बरीष्‌ अपने व्रत की पारणा की 
तैयारी किए । उसी समय उनके अतिथि के रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वासा आ गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि तदैव दुर्वासा अतिथिः साक्षत्परत्यक्षोऽभूत्‌ ।॥।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी समय महर्षि दुर्वासा अतिथि के रूप में दिखायी पड़े ॥३५॥ 
तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः । ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलमुपागतः ॥३६॥ 
अन्वयः-- भूपः तम्‌ अतिथिं प्रत्युत्थानार्हणै आनर्च पादमूलम्‌ उपागतः अभ्यवहाराय ययाचे ।।३६।। 
अनुवाद-- राजा ने उन आये हुए अतिथि महर्षि दुर्वासाजी को खड़ा होंकर आसन प्रदान आदि सामग्रियों 
से पूजा की तदनन्तर उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन करने के लिए प्रार्थना की ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनर्चार्चितवान्‌ । अभ्यवहाराय भोजनाय ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
आनर्च अर्थात्‌ पूजा किए । अभ्यवहाराय अर्थात्‌ भोजन करने के लिए ॥३६॥ 
प्रतिनन्द्य स तद्याच्ञां कर्तुमावश्यकं गतः । निममञ्ज बृहद्ध्यायन्‌कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 
अन्वयः तद याच्ञां प्रतिनन्द्य आवश्यकं कर्तुम्‌ गतः । बृहदध्यायन्‌ कालिन्दी शुभे सलिले निममञ्ज ।।३७।। 
अनुवाद-- राजा को प्रार्थना को स्वीकार करके वे आवश्यक कर्मो को करने के लिए चले गये परंब्रह्म का 
ध्यान करते हुए वे यमुनाजी के पवित्र जल में स्नान किए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आवश्यकं नैयमिकं माध्याह्निकं कर्म कर्तु गतः । बृहद्‌ब्रह्म ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
मध्याह्न कालिक नियम सबन्धी कर्मो को करने के लिए गये बृहत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म ॥३७॥ 
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मुहूर्तार्धाविशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । चिन्तयामास की यौ द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे ॥३८॥ 
अन्वय:-- मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति तद धर्म सङ्कटे धर्मज्ञ द्विजे चिन्तयामास Melt 
अनुवाद-- पारण का जब केवल एक घड़ी अवशिष्ट रह गया तो धर्मज्ञ राजा ने ब्राह्मणों के साथ पारण 
के विषय में विचार किया ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। , 
ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे । यत्कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणातिक्रमे दोषः द्वादश्यां यत्‌ अपारणे, यत्‌ कृत्वा मे साधुभूयात्‌ वा अधर्म: मां न स्पृशेत्‌ ।।३९।। 
अनुवाद-- राजा ने कहा ब्राह्मण को भोजन कराये बिना भोजन कर लेना पाप है और द्वादशी में पारण 
नहीं करने से भी पाप होगा । अतएव इस समय जैसा करने से मुझे पाप न लगे वैसा ही करना चाहिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मसङ्कटमेवाह-यद्यतो ब्राह्मणातिक्रमे दोषोऽधर्मः । द्वादश्यामपारणेऽपि दोषो ब्रतवैगुण्यम्‌ । यत्कृत्वा यस्मिन्कृते।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा नें धर्मसङ्कट को बतलाते हुए कहा ब्राह्मण का अतिक्रम करने पर दोष होगा द्वादशी में पारण भीनहीं 
करने पर दोष होगा । जिस कार्य को करने से यह यत्‌ कृत्वा का अभिप्राय है ॥३९॥ 
अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । प्राहुरब्भक्षणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः विप्राः केवलेन अम्भसा ब्रतपारणं करष्यि अम्मक्षणं अशितं न अशितं च तत्‌ प्राहुः ।।४०॥। 
अनुवाद ब्राह्मणों में केवल जल से ही व्रत की पारण करूगाँ, क्योंकि श्रुतियाँ जल को भोजन करना 
और नहीं करना दोनों कहती हैं ॥४०]॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं द्विजैः सह विचार्य निश्चिनोति-अम्भसेति । व्रतस्य पारणं समाप्तिम्‌ । तदशितमाहुरशितं नेति चाहुः-श्रुतिश्च 
'अपोऽश्राति तत्नैवाशितं नैवानशितम्‌' इति ।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्राह्मणों के साथ विचार करके वे निश्चित करते हुए अम्भसा आदि श्लोक कहते हैं- जल 
पी लेने को व्रत की समाप्ति ब्रत पराण का अर्थ है । श्रुतियो ने जल पी लेने को भोजन करना और नहीं करना 
दोनों ही कहा है श्रुति कहती है । अपोऽशनाति तन्नैवाशितं नैवानशितम्‌ । अर्थात्‌ जल पी लेना भोजन नही 
है और वह भोजन नहीं करना भी है ॥४०॥ 
इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चिन्तयन्मनसाच्युतम्‌ । प्रत्याचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः ॥४१॥ 
अन्चयः-- हे कुरुश्रेंष्ठ ! इति अपः प्रश्य राजर्षिः मनसा अच्युतं चिन्तयन्‌ सः द्विजागमन मेव प्रत्याचष्ट ॥४१।। 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस तरह से राजर्षि अम्बरीष जल को पीकर मन से भगवान्‌ अच्युत का चिन्तन 
करते हुए ब्राह्मण के आने की प्रतीक्षा करने लगे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यचष्ट प्रत्यैक्षत ।।४१॥। 


र | भाव प्रकाशिका 
` ` अलचष्ट अर्थात्‌ प्रतीक्षा करने लगे ॥४१॥ 
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दुर्वासा थरमुनाकूलात्कृताबश्यक आगतः चेष्टित 
अनुवाद--- आवश्यक कायो को करते महर्षि ही क नन्दित NT चेष्टितं धिया बुबुधे ।।४२।। 
किया तो उनकी चेष्टाओं को ही देखकर वे जान गये वि ल्ला. I) कर ie y मत तात 
$ राज तया है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ॥४२।। 
तरा किला भृकुटीकुटिलाननः । बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ॥४३॥ 
अन्यय:-- बुभूषतः च सुतरां मन्युनाप्रचलद्गात्रः भूकुटी कुटिलाननः कृताञ्जलिम्‌ अभाषत ।।४३॥। 
का आ महषि दुर्वासाभूखे थे अतएव क्रोध के कारण उनका शरीर काँपने लगा भौहों के चढ जाने से 
उनका मुख भयङ्कर हो गया हाथ जोड़े हुए राजा से उन्होंने कहा ॥४३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
प्रचलत्कम्पमानं गात्रं यस्य । भ्रुकुटीभ्यां कुटिलमाननं यस्य ।।४३॥। 
| भाव प्रकाशिका 
प्रचलत्‌ अर्थात्‌ कॉप रहा था जिनका शरीर। भुकुटियों के चढ जाने से जिनका मुँह टेढा हो गया था ॥४३॥ 
अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । धर्मव्यतिक्रमं विष्णोर भक्तस्येशमानिनः ॥४४॥ 
अन्वयः-- अहो नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य विष्णोः अभक्तस्य ईशमानिनः, अस्य धर्मव्यतिक्रमं पश्यत ।।४४।। 
अनुबाद-- क्रूर सम्पत्ति के मद से मत्त तथा भगवान्‌ विष्णु के अभक्त तथा अपने को समर्थ मानने वाले 
इसके द्वारा किए गये धर्म के अतिक्रमण को तो देखो ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
यो मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च । अदत्त्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- यः आयातम्‌ अतिथिम्‌ माम्‌ आतिथ्येन निमन्त्र्य अदत्वा भुक्तवान्‌ तस्य ते फलम्‌ सद्यः दर्शये ।।४५॥। 
अनुवाद-- इसने आये हुए अतिथि मुझको भोजन के लिए निमन्त्रित करके मुझे भोजन कराये बिना खा 
लिया । इसका फल मैं तुमको तुरन्त देता हूँ ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः । तयास निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- इति ब्रुबण रोषविदीपितः जटां उत्कृत्य तया सः तस्मै कालानलोपमाम्‌ कृत्यां निर्ममे ।।४६। 
अनुवाद-- इस तरह से कहने वाले क्रोध से लाल बने महर्षि अपनी एक जटा को उखाड़कर उससे राजर्षि 
अम्बरीष के लिए कालाग्नि के समान कृत्या को उत्पन्न कर दिए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। वक 
तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । वेपयन्तीं समुद्दीक्ष्य न चचाल पदाइपः ॥४०॥ 
अन्वयः. ज्वलन्तीम्‌ असिहस्ताम आपतन्तीं पदा भुवम्‌ वेपयन्तीम्‌ ताम्‌ समुदय नृपः पदात्‌ न जुनाल | 
अनुवाद-- आग के समान जलती हुई हाथ में ल लेकर आती हुई तथा अपने पैरों की धमक से पृथिवी 
को कँपाती हुई उसको देखकर राजा एक पग भी पीछे नहीं हटे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७॥। 
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२६८४ 
प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । ददाह कृत्यां तां चक्र क्लुद्धाहिमिव पावकः ॥४८॥ 
अन्वय:--- महात्मना पुरुषेण भृत्यरक्षायां प्राग्दष्टं चक्रम्‌ तां कृत्यां क्लुद्धाहिम्‌ पावकः इव ददाह ।।४८॥ 
अनुवाद-- परम पुरुष परमात्मा के द्वारा पहले से ही अपने भृत्य की रक्षा में नियुक्त चक्रराज ने उस कृत्या 
देया जिस तरह क्रद्ध सर्प को अग्नि जला देती है, उसी तरह जला दिया ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्रुद्धमहिं पावको दावाग्निरिव 11४८1] 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध सर्प को वनाग्नि के समान जला दिया ॥४८॥ 
तदभिद्रवदुद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४९॥ 


अन्वयः 
अनुवाद चक्रराज को अपनी ओर आते हुए तथा अपने प्रयास को निष्फल देखकर भयभीत महर्षि दुर्वासा 
अपनी जान बचाने के लिए विभिन्न दिशाओं में भागने लगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 


निष्फलमुद्रीक्ष्य ॥४९]। 
भाव प्रकाशिका 


निष्फल देखकर ॥४९॥ 
तमन्वधावद्भगवद्राङ्ग दावाग्निरुद्धतशिखो यथाहिम्‌ । 
तथानुषक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विविक्षुः प्रससार मेरोः ॥५०॥ 
अन्वयः-- उदधूत शिखः दावाग्निः अहिम्‌ यथा तम्‌ भगवद्रथाङ्गम्‌ अन्वधावत्‌ । तथानुसक्तं ईक्षमाणः मुनिः 
मेरोःगुहा विविक्षुः मेरोः प्रससार ।।५०॥। 
अनुवाद-- जिस तरह ऊँची लपटों वाली दावाग्नि सर्प के पीछे दौड़ती है, उसी तरह महर्षि दुर्वासा के 
पीछे श्रीभगवान्‌ का चक्र दोड़ने लगा । अपने पीछे चक्र को आते देखकर मुनि गुफा में प्रवेश कर जाने की इच्छा 
से सुमेरु पर्वत की ओर दौड़े ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुषक्तं पृष्ठतः । संसक्तम्‌ । मेरोर्गुहा विविक्षुरघावत्‌ ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुषक्तम्‌ अर्थात्‌ पीछे आते हुए । सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाने की इच्छा से दौड़े ॥५०॥ 
दिशो नभः क्ष्मां विवरान्समुद्राल्लोकान्सपालांस्त्रिदिवं गतः सः । 
यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्शं ॥५१॥ | 
अन्वयः-- दिशः नभ, क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र दुष्प्रसह 


सुदर्शनं ददर्श ।।५१।। 
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अनुवाद-- महर्षि दुर्वासा, दिशा, आकाश, पृथिवी, अतल, वितलादि, पाताल, समुद्र, लोकपालों और उनके 
द्वारा सुरक्षित लोकों तथा स्वर्ग लोक में गये । वे जहाँ कहीं भी गये असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को देखा ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१।। 


लम का स यदा कुतश्चित्संत्रस्तचित्तोऽरणमेषमाणः । 
देवं रि समगाद्विधातस्तराहृयात्मयोनेऽजिततेजसो माम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः यदा सः कुतश्चित्‌ अलब्धनाथः अरणमेषमाणः संत्रस्तचित्तः देवं विरिंचं समागात्‌ आत्मयोने विधातः 
माम्‌ अजिततेजसः त्राहि ।।५२।। 
अनुवाद-- जब कहीं भी उनको कोई रक्षक नहीं मिला वे और अधिक भयभीत हो गये । अपने लिए त्राण 


खोजते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्माजी के पास गये और कहे हे ब्रह्माजी आप स्वयम्भू हैं आप मुझे श्रीभगवान के 
तेजोमय इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए ॥५२॥ हु 


भावार्थ दीपिका 
अरणमेषमाणः शरणमिच्छन्‌ । अजिततेजसो हरेश्चक्रात्‌ ।५२।। 


भाव प्रकाशिका 
अरणमेषमाण: रक्षक को चाहते हुए अजित तेजसः अर्थात्‌ श्रीहरि के चक्र से ॥५२॥ 
ब्रह्मोवाच 
स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे । 
भ्रूभङ्गमात्रेण हि संदिधक्षोः कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५३॥ 
अन्वयः द्विपरार्धसंज्ञे कालात्मनः की डावसाने संदिधिक्षोः यस्य भ्रमङ्गमात्रेण विश्वंसह एतत्‌ मदीयं स्थानं तिरोभविष्यति॥५३॥ 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद- मेरी परारद्ध की आयु के समाप्त हो जाने पर काल स्वरूप श्रीभगवान्‌ जब अपनी क्रोडा का 
संवरण करने लगेंगे और इस जगत्‌ को जला देना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभङ्ग मात्र से सारा संसार ओर मेरा 
यह लोक भी लीन हो जायेगा ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका Ra 
एतत्सर्वं यस्य भ्रूमङ्गमात्रेण तिरोभविष्यति । कदा । क्रीडाया अवसाने । तदपि कदा । द्विपरार्धसंज्ञे काले ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिन श्रीभगवान्‌ के भूमङ्गमात्र से तिरोहित हो जायेगा । कब ? उनकी क्रीडा के समाप्त 
हो जाने पर उस क्रीडा की भी समाप्ति कब होगी ? द्विपराद्ध संज्ञक जब काल होगा ॥५३॥ 
अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेशभूतेशसुरेशमुख्याः । 
सर्वे बयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ डो 
अन्वय:-- अहं भवः दक्ष भृगुप्रधानाः प्रजेशभूतेश सुरेशमुख्याः, सर्वे वयम्‌ यन्नियमं प्रपन्नाः मूर्ध्नि अर्पितं 
लोकहितं वहामः ।।५४।। | Re दी 
अनुवाद-- मैं शङ्करजी दक्ष भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर देवेश्वर आदि जिनके बनाये नियमों में बंधे है, 
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उन्हीं के नियमों को शिरोधार्य करके हम सब संसार का कल्याण करते हैं । उनके भक्त से द्रोह करने वाले आपको 
बचाने में समर्थ नहीं हे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतों वयं सर्वे यस्य नियममाज्ञां प्रपन्ना: प्राप्ताः सन्तो लोकहितं यथा भवत्येवं तत्नियमं मूर्ध्न्यपितं वहामः । अतस्तद्धत्तद्रोहिणं 
त्वां रक्षितुं न समर्थो$हमिति शेषः । यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हम सभी जिनकी आज्ञा को प्राप्त करके, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके जिस तरह से लोक 
का कल्याण होता है उस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं । अतएव उनके भक्त से द्रोह करने वाले आपकी 
रक्षा करने मे मैं समर्थ नहीं हूँ । यत्‌ और तत्‌ दोनों का सम्बन्ध नित्य है ॥५४॥ 
प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः । दुर्वासाः शरणं यातः सर्व कैलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 
अन्वय:--- विरिचेन प्रत्याख्यातः विष्णुचक्रोपतापितः दुर्वासाः कैलासवासिनम्‌ शर्व शरणं यातः ।।५५।। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के द्वार निराश कर दिए जाने पर भगवान्‌ विष्णु के चक्र से संतप्त महर्षि दुर्वासा 
कैलासवासी शङ्करजी के शरण में गये ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 
श्रीरुद्र उवाच 
वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन्परेऽ न्येऽप्यजजीवकोशाः । 
भवन्ति काले न भवन्ति हीदूशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ परे भूम्नि, अन्ये अपि अजजीवकोशाः इदृशा हि काले भवन्ति न भवन्ति, यत्र वयम्‌ सहस्तशः 
भ्रमामः तत्र वयं न प्रभवामः ।।५६।। | 
| श्रीशङ्करजी ने कहा 
अनुवाद-- जिन अनन्त परमेश्वर में ब्रह्माजी जैसे जीव तथा उनके उपाधि कोश इस ब्रह्माण्ड के समान 
ही अनेक ब्रह्माण्ड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर विलीन हो जाते हैं । जिनमें मुझ जैसे हजारो जीव 
चक्कर काटते हैं, उन श्रीहरि के विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीरुद्रो5पि प्रत्याचष्टे- वयमिति चतुर्भिः-भूम्नि महति । महत्त्वमेवाह-यस्मिन्परमेश्वरे । अजा ब्रह्माणस्त एव जीवास्तेषां 
कोशा उपाधिभूता ब्रह्माण्डविग्रहा ईदृशा दृश्यमानब्रह्मण्डप्रमाणा अन्येऽपि भवन्ति जायन्ते नश्यन्ति च । यत्र येषु ब्रह्माण्डेषु 
लोकेशाभिमानिनो वयं भ्रमामः ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशङ्करजी ने भी उन्हें वयम्‌ इत्यादि चार श्लोकों से निराश कर दिया । भूम्नि अर्थात्‌ महान्‌ 23550 
श्रीभगवान्‌ की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए शङ्करजी ने कहा जिन परमेश्वर में ब्रह्माजी जैसे जीव तथा उनके है 
` अर्थात्‌ उपाधि भूत वर्तमान ब्रह्माण्ड के सदृश अनेक दूसरे ब्रह्माण्ड भी उत्पन्न होते हैं और विष्ट होते हैं, त 
जिन ब्रह्माण्डों में लोकेश के अभिमानी हम सभी चक्कर काटते हैं ॥५६॥ 
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i ह भगवानजः । कपिलोऽपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः ॥५७॥ 
eine ino पारदशिनः । विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययावृताः ॥५८॥ 

` भह अनत्कुमारः, नारदः, भगवान्‌ अजः कपिलः अपान्तरतमः, देवलः, धर्मः आसुरिः 

मरीचि प्रमुखाः अन्ये पारदर्शिनः सिद्धेशा, वयं सर्वे यन्मायां न विदामः ।५७-५८।। 2 | 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की माया से आवृत होकर मैं सनतकुमार नारद, भगवान्‌ ब्रह्माजी, कपिल महर्षि, 


अपान्तरतम, देवल धर्म, आसुरि तथा मरीचि इत्यादि तथा दूसरे सर्वज्ञ सिद्धे 
बोला आल कील, दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेधर तथा हम सभी उनकी माया को 


२६८७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वज्ञस्य तव भ्रमः कुतस्तत्राह अहमिति । पारदर्शिनः सर्वज्ञा अपि यस्य मायां न विद्यः ।।५७-५८।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि आप तो सर्वज्ञ हैं आपको भ्रम कैसे हो सकता है ?इस पर अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं 
सर्वज्ञ पुरुष होकर भी उनकी माया को हमलोग नहीं जान पाते हैं ॥५७-५८॥ 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हि नः । तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥५९॥ 
अन्वयः तस्य विश्वेश्वस्य इदं शस्त्रं नः दुर्विषहं, तमेव शरणं याहि हरिः तेशं विधास्यति ।।५९॥। 
अनुवाद-- उन्हीं सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी का यह शस्त्र है यह हमलोगों के लिए असह्य है, उन्हीं के शरण 
में आप जाइये, वे ही आपका कल्याण करेंगे ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥। 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ । विकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥ 
अन्वयः-- ततो निरासः दुर्वासाः विकुण्ठाख्यं भगवतःपदं ययौ यत्‌ श्रीनिवासः श्रिया सह अध्यास्ते ।।६०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निरास होकर महर्षि दुर्वासा श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक धाम में गये जहाँ 
श्रीभगवान्‌ श्रीलक्ष्मीजी के साथ निवास करते हैं ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।६०॥। 

संदह्ममानोऽजितशस्तरबह्निना तत्पादमूले पतितः सवेपथुः । 

आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागस माऽव हि विश्वभावन ॥६१॥ ` 
अन्वयः--- अजित शस्त्र वहिना संदह्ममानः सवेपथुः तत्पादमूले पतितः आह हे अच्युत, हे अनन्त हे सदीप्सितप्र 


हे विश्वभावन ! कृतागसं मा अव ।।६१।। त यी 
अग्निसेसं प श्रीभगवान्‌ के चरणों में गिर 
-__ श्रीभगवान्‌ के शस्त्र की अग्नि से संतप्त महर्षि दुर्वासा कापते हुए 
पड़े आओ लगे हे अच्युत, हे अनन्त, हे सत्पुरुषों द्वारा वांछित प्रभो, हे संसार को प्राण प्रदान करने वाले 
प्रभो ! मैं अपराधी हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 


हे सतामीप्सित मा मां अव पाहि ।।६१।। 
भाव प्रकाशिका 


हें सत्पुरुषों द्वारा वांछित प्रभो आप मेरी रक्षा करें ॥६१॥ 
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अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाधं भवतः प्रियाणाम्‌ । 
विधेहि तस्यापचितिं विधातर्मुच्येत यज्ञाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥६२॥ 
अन्वयः--ते परमानुभावम्‌ अजानता मया भवतः प्रियाणाम्‌ अधं कृतम्‌ । हे विधातः तस्य अपचितिं विधेहि, यन्नम्नि 
उदिते नारकोऽपि मुच्येत ।।६२।। 
अनुवाद-- आपके परं प्रभाव को नहीं जानने के कारण ही मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। 
प्रभो आप मुझे इससे बचाइये, आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से नारकीय जीव भी मुक्त हो जाते हैं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपराधं निवेदयन्परार्थयते-अजानतेति । अघं दुःखम्‌ । अपर्चितिं निष्कृतिम्‌ । मद्धक्तद्रोहे निष्कृति न पश्यामीति 
चेत्तत्राह-यस्य तव नाम्नि कीर्तिते नरकस्थोऽपि मुच्यते, तस्य तव किमशक्यमिति भाव; ।।६२।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दुर्वासा अपने अपराध को बतलाकर अजानता० इत्यादि श्लोक से प्रार्थना करते हैं । अधम्‌ अर्थात्‌ 
दुःख को (पाप को) अपचितिम्‌ प्रायश्चित अर्थात्‌ उद्धार । यदि कहें जो मेरे भक्त से द्रोह करता है, उसका कोई 
भी प्रायश्चित्त नहीं है । इस पर दुर्वासा जी ने कहा आपके नाम का उच्चारण करने से यदि नारकीय जीव भी 
मुक्त हो जाता है तो फिर आपके लिए क्या अशक्य है ?॥६२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥६३॥ 
अन्वयः-- हे द्विज !अहं भक्तपराधीनः अस्वतन्त्र इव साधुभिः भक्तैः भक्तजनप्रियः ग्रस्त हृदयः ।।६३।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे द्विज ! मैं अपने भक्तो के पराधीन हूँ, में बिल्कुल स्वन्तत्र नहीं हूँ । मेरे साधु भक्तों ने मेरे 
हृदय को अपने हाथ में कर लिया है । । मैं भक्तजनों को प्रिय हूँ और वे मुझको प्रिय हैं ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६३।। 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्तिकी ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥६४॥ 
अन्वयः ब्रह्मन्‌ येषां अहं परागतिः, मत्‌ साधुभिः भक्तैः बिना अहम्‌ आत्मानम्‌ न आशासे न चात्यन्तिकीं 
श्रियम्‌।।६४।। 
अनुवाद-- ब्रह्मन्‌ मैं जिन भक्तों का एकमात्र परम प्राप्य हूँ उन अपने साधु भक्तों के बिना न तो में जीना 
चाहता हुँ और न अविनाशिनी अपनी लक्ष्मी को चाहता हूँ ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न आशासे न स्पृहयामि ।।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
नहीं चाहता हूँ ॥६४॥ 


ये दारागारपुत्राप्तान्प्राणान्वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥६५॥ 
अन्वयः ये दारागार पुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तम्‌ इमं परमं च हित्वा मां शरणं याताः तान्‌ कथं त्यक्तुम्‌ उत्सहे 11६५ 
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अनुवाद-- जो भक्त, स्त्री पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और 
मेरी गज ५ 8 सब १ 6 ’ , थन, इहलोक ओर परलोक सब को त्याग 
मेरी शरण में आ गये हैं, उन सबों को मै कैसे छोड़ सकता हूँ ॥६५॥ हाल 


लक जो भावार्थ दीपिका 
इमं परं च लोकं हित्वा ।।६५।। 


भाव प्रकाशिका 
इह लोक और परलोक को ॥६५॥ 
मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्रियः सत्पतिं यथा ॥ ६६॥ 
अन्वय:-- मयि निर्बद्ध हृदयाः समदर्शनाः साधव मां सत्रत्रियः सत्पतिं यथा वशी कुर्वन्ति ।।६६।। 
अनुवाद-- जिन भक्तों ने अपने ता को मुझमें प्रेम के बन्थन से बाँध दिया है, ऐसे समदर्शी, साधु 
पुरुष उसी हा से मुझको अपने वश में कर लेते हैं जिस तरह साध्वी खियाँ अपने सत्पति को अपने वश में 
कर लेती हैं ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६६।। 
मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो$न्यत्कालविद्रुतम्‌ ॥६७॥ 
अन्वयः मत्सेवया प्रतीतं सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ नेच्छन्ति, सेवयापूर्णाः, कालविद्रुतम्‌ अन्यत्‌ कुतः ॥।६७॥। 
अनुवाद मेरे भक्त मेरी सेवा करने के कारण प्राप्त होने वाली सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियों को नहीं 
प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि वे मेरी सेवा से ही पूर्ण रहते हैं तो फिर काल के उलट फेर से विनष्ट होने वाली 
वस्तुओं को क्यों प्राप्त करना चाहेंगे ॥६७॥ | 
भावार्थ दीपिका 
प्रतीतं प्राप्तमपि ।।६७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतीतम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त ॥६७॥ 
साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥६८॥ 
अन्वयः-- साधवः मह्यम्‌ हृदयं अहं तु साधूनां हृदयम्‌ ते मदन्यत्‌ न जानन्ति अहम्‌ तुभ्यः अन्यत्‌ मनाक्‌ अपि न 
जानामि ॥।६८॥। | नहीं 
अनुवाद-- मेरे भक्त मेरे हृदय है और मैं भी अपने भक्तों का हृदय हूँ । वे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं जानते 
हैं और मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता हूँ ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥६८।। क | 
उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्‌ । अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान्‌ || 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुतेऽशिवम्‌ por 


अन्वयः- हे विप्र तब उपायं कथयिष्य तत्‌ शृणुष्व अयं ते आत्माभिचारः यतः तं वै भवान्‌ यातु । साधुषु प्रहितं 


तेजः प्रहर्तु अशिवं कुरुते ।।६९।। | | 
अनुवाद-- हे विप्र ! आपको मैं उपाय बतलाता हूँ उसे आप सुने, आपको यह विपति जहाँ से प्राप्त हुई है आप 
उसी के पास जाइये । साधु पुरुषों के प्रति किया गया तेज का प्रयोग, प्रयोग कर्ता का ही अमङ्गल करता है ॥६९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आत्मनस्तवैवाभिचारो हिंसा यत्तोऽभूत्तमेब यातु । अशिवमनर्थम्‌ ।६९।। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी आत्मा को यह कष्ट जहाँ से प्राप्त हुआ हैं आप उसी के पास जाइये । अशिवम्‌ अर्थात्‌ अनर्थ॥६ ९॥ 
तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे । ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ॥७०। 
अन्वयः तपः विद्या च उभे । विप्राणां निःश्रेयसकरे दुर्विनीतस्य ते अन्यथा कल्प्येते ।।७०॥। 
अनुवाद-- तपस्या और विद्या ये दोनों ब्राह्मणों के कल्याणकारी हैं किन्तु यदि व ब्रह्माण उद्दण्ड हो जाय 
तो वे विपरीत फल प्रदान करते हैं ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तपोविद्यासंपन्नस्य मम कथमनर्थः समजनीति मा स्म विस्मयं कार्षीरित्याह-तप इति ।।७०॥। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या और विद्या से संपन्न मुझको कैसे अनर्थ हुआ, इस तरह से आश्चर्य न करे इस बात को भगवान्‌ 
ने तप० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥७०॥ 
ब्रह्मंस्तद्रच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌ । क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥७ १॥ 
इति श्रीमद्धभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे अम्बरीष चरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अन्वय:-- तत्‌ हे ब्रह्मन्‌ ते भद्रम्‌ नाभागतनयं नृपं गच्छ महाभागं क्षमापय ततः शन्ति्भविष्यति ।।७ १।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन ! आपका कल्याण हो आप नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीष के पास जायँ । उन महाभाग 
से क्षमा मांगें, उसके बाद ही आपको शान्ति मिलेगी ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अम्बरीष चरित के प्रसङ्ग के चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७१॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय की 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 
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पाँचवा अध्याय 
महर्षि दुर्वासा के कष्ट की निवृत्ति 
| श्रीशुक उवाच 
एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । अम्बरीषमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- भगवतादिष्टः चक्रतापितः दुर्वासा दुःखितः अम्बरीषम्‌ उपावृत्य तत्पादौ अग्रहीत्‌ ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का आदेश चक्र से सं राजा अम्बरीष 
Rp mma क आ पाकर चक्र से संतप्त दुःखी महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीष 


नी भावार्थ दीपिका 
पञ्चमे विष्णुचक्रं तु प्रसाद्य प्राणसङ्करात्‌ । दुर्वासा रक्षितस्तेन तथा तहत्तमीर्यते ।।१।। 


ज भाव प्रकाशिका 
पाञ्चवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान्‌ विष्णु के चक्र को प्रसन्न करके राजा अम्बरीष 
ने महर्षि दुर्वासा की प्राण सङ्कट से रक्षा की, उन्हीं का वृत्तान्त वर्णेन किया गया हे ॥ १॥ 
तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलक्षितः । अस्तावीत्तद्धरेरस्रं कृपया पीडितो भृशम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः कृपया भृशम्‌ पीडितः तत्‌ हरे अस्त्रं अस्तावीत्‌ ।।२॥। 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर तथा उनके चरण पकड़ लेने से अत्यन्त लज्जितं होकर 
राजा अम्बरीष का हृदय अत्यन्त पीड़ित हो गया और वे श्रीहरि के उस अञ्न की स्तुति करने लगे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स उ द्यमनमिति छेदः । सुलोपः पादपूरणार्थः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
स उद्यममनम्‌ इस तरह से पदच्छेद है । स के सु का लोप पाद की पूर्ति के लिए है ॥२॥ 
अम्बरीष उवाच 
त्वमग्निर्भावान्सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः । त्वमापस्त्वं क्षितिव्योंम वायुमत्रिन्द्रयाणि च ॥३॥ 
अन्वयः-- त्वमग्निः भगवान्‌ सूर्यः ज्यातिषां पतिः सोमः त्वम्‌ आपः त्वं क्षितिः व्योम, वायुः मत्रेनद्रियाणि च ॥३॥। 
महाराज अम्बरीष ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो सुदर्शन ! आप ही अग्नि, परम समर्थ सूर्य, नक्षत्र मण्डल के स्वामी चन्द्रमा, जल, पृथिवी, 
वायु, पञ्चतन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्योतिषां नक्षत्राणां पतिः सोमस्त्वम्‌ । मात्राणीन्द्रियाणि च । त्वच्छम्त्यैवाग्न्यादयः स्वं स्वं कार्य कुर्वन्तीत्यर्थः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप ही नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा है, पञ्ज तन्मनाएँ. इन्द्रियां आप ही है । आपकी ही शक्ति से अग्नि आदि 
अपना-अपना कार्य करते हैं ॥३॥ 
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सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्त्राराच्युतप्रिय । सर्वास्रघातिन्विप्राय स्वस्ति भूया डडस्पते ॥४॥ 
अन्वयः-- हे सुदर्शन, तुभ्यं नमः अस्तु, हे सहस्रार, हे अच्युतप्रिय, हे सर्वासत्रघातीन्‌ हे इडस्मते विप्राय स्वस्ति भूयाः।।४॥ 
अनुबाद-- हे सुदर्शन ! आपको नमस्कार है । हे भगवान्‌ अच्युत के प्रिय ! हे सहस्रार, हे सभी अस्र 

श्रो को विनष्ट कर देने वाले, हे पृथिवी के रक्षक आप इस ब्राह्मण के लिए कल्याणकारी हो जाये ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सहस्रमरा यस्य हे सहस्रार । स्वस्ति शरणं भूयाः । इडस्पते पृथ्वीपते ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
हे हजारों अर वाले ! आप इस ब्राह्मण के रक्षक हो जायँ । हे पृथिवी पते ॥४॥ 

त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक्‌ । त्वं लोकपालः सर्वात्मन्‌ त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- त्वं धर्मः, त्वं, ऋतं सत्यं त्वं यज्ञः अखिलयज्ञभुक्‌ त्वंलोकपालः सर्वात्मा, त्वं पौरुषं परं तेजः ।।५॥। 
अनुवाद-- आप ही धर्म हैं, मधुर सत्यवाणी हैं आप यज्ञ स्वरूप तथा सम्पूर्ण यज्ञो के भोक्ता हैं । आप 

ही लोकों के रक्षक तथा सबों की आत्मा हैं तथ परम पुरुष परमात्मा के तेज हैं ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणरक्षणं तव युक्तमेवेत्याह-त्वं धर्म इति । नच तवेयमतिस्तुतिरित्याह-पौरुषं पुरुषस्येश्वरस्य परं तेजः समर्थ्य 
त्वम्‌। अयं भावः- 'स ऐक्षत' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं भगवतः शोभनं दर्शनं सुदर्शनं तत एव सर्वं जातम्‌ । अतस्त्वमेव सर्वात्मिति।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण की रक्षा करना आपके लिए उचित ही है । इस बात को त्वं धर्म० इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । यह आपकी स्तुति नहीं है । अपितु आप परमात्मा के आप श्रेष्ठ सामर्थ्य हैं । कहने का अभिप्राय है कि स 
ऐक्षत इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध श्रीभगवान्‌ का सुन्दर दर्शन ही सुदर्शन है । अतएव आप ही सबों की आत्मा है॥५॥ 
नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे ह्यधर्मशीलासुरधूमकेतवे । 
त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भुतकर्मणे गृणे ॥६॥ 
अन्वयः सुनाभ ! अखिलधर्म सेतवे, अधर्मशीलासुर धूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय, विशुद्धवर्चसे मनोजवाय,अद्भुत 
कर्मणे नमः गृणे ॥६॥ | 
अनुवाद-- हे सुनाभ (सुदर्शन) सम्पूर्ण धर्मो की मर्यादा रूप धर्म विरोधी असुरों के लिए धूमकेतु स्वरूप, 
त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले, विशुद्धतेजोमय, मन के समान वेग सम्पन्न, तथा अद्भुत कर्मो को करने वाले आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
हे सुनाभ, अद्धुतकर्माणं त्वां कः स्तोतुं समर्थः । अतस्तुभ्यं केबलं नमो गृण इत्यन्वयः । अद्भुतकर्मत्वमेवाह- 
अखिलानां धर्माणां सेतवे मर्यादारूपाय । अत एवाधर्मशीलानामसुराणां धूमकेतवे दाहकाय । त्रैलोक्यं गोपायतीति तथा । 
विशुद्धमत्युज्ज्वलं वर्चस्तेजो यस्य तस्मै ।६।। 


भाव प्रकाशिका 
हे सुनाभ ! अद्भुत कर्म करने वाले आपकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं है । अतएव आपको केवल 
मैं नमस्कार करता हूँ । सुदर्शन चक्र के अद्भुत कर्मत्व को बतलाते हुए कहते हैं सम्पूर्ण धर्मा को मर्यादा रूप, 


Scanned by CamScanner 


नवाँ स्कन्ध २६९३ 


अतएव धर्म विरोधी असुरों को भस्म कर देने वाले, त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले, तथा अत्यन्त देदीप्यमान तेज: 
सम्पन्न आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 
त्वतेजसा धर्ममयेन संहतं तमः प्रकाशश्व धृतो महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्ूपमेतत्सद्सत्परावरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- हे गिरां पते ! त्वम्‌ धर्ममयेन तेजसा तमः संहतं महात्मनाम्‌ प्रकाश: च धृतः, ते महिमा दुरत्ययः, एतत्‌ 
परावरम्‌ सदसत्‌ त्व्रूपम्‌ ।।७।। 
अनुबाद-- हे वेद वाणी के स्वामिन्‌ आपके धर्ममय तेज के द्वारा अन्धकार का नाश होता है तथा सूर्य 
आदि महापुरुषों के प्रकाश को रक्षा होती है, आपकी महिमा का पार पाना कठिन है, छोटे-बड़े ऊँचे नीचे के भेद 
भाव से युक्त यह सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगत्‌ आपका स्वरूप है ॥७॥ 
है भावार्थ दीपिका 
तदेव प्रपञ्चयति- त्वत्तेजसेति द्वाभ्याम्‌ । सूर्यादीनां प्रकाशश्च । त्वयैव रूपयते प्रकाश्यत इति त्बद्रूपम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
अद्भुत कर्मत्व का ही विस्तार त्वत्तेजसा० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । सूर्य आदि का प्रकाश आपके 
ही द्वारा प्रकाशित होता है । रूप्यते प्रकाश्यते यह रूप शब्द की व्युत्पत्ति है ॥७॥ 
यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌ । 
बाहूदरोर्वङिघ्रशिरोधराणि वृक्णन्नजस्रं प्रधने विराजसे ॥८॥ 
अन्वयः-- हे अजित्‌ ! यदावै अनञ्जनेन विसृष्टः त्वं दैत्यदानवानाम्‌ बलं प्रविष्टः बाहूदरोर्वङिघ्रशिरोधाराणि अजस्जंविक्णन्‌ 
प्रधने विराजसे ।।८।। 
अनुवाद-- हे कभी भी नहीं पराजित होने वाले चक्रराज ! जब निरञ्जन श्रीभगवान्‌ आपको चलाते हैं उस 
समय आप शत्रुओं की सेना में प्रवेश करके उनके भुजा, उदर, जङ्घा, चरण तथा गरदन को निरन्तर काटते हुए 
आप युद्ध भूमि में सुशोभित होते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अजित, अनञ्जनेन श्रीहरिणा यदा विसृष्टस्त्वं तदा दैत्यदानवानां बलं प्रविष्टः संस्तेषां बाह्नडिग्प्र्शिरोधराणि । पाठान्तरे 
ऊर्जिता दैत्यदानवा यस्मिस्तद्वलम्‌ । पूर्वपदेन सन्धिरार्षः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
हे अजित ! श्रीभगवान्‌ के द्वारा चलाये जाने पर, दैत्यों एवं दानवों की सेना में प्रवेश करके उन सर्बो की 
भुजा आदि को काटते हुए सुशोभित होते हैं । पाठान्तर में अर्थ होगा कि महाबलवान्‌ जिस सेना में है उस सेना 
में प्रविष्टोजित में सन्धि आर्ष है ॥८॥ 
स त्वं जगन्त्राण खलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता । 
विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे जगत्प्राण सत्वं गदाभृता खलप्रहाणये सर्वसहः निरूपितः अस्मत्कुलदैव हेतवे विप्रस्य भद्रं विधेहितत्‌ 
हि नः अनुग्रहः ॥।९।। 
अनुवाद हे सम्पूर्ण संसार की रक्षा करने वाले गदाधारी, भगवान्‌ ने आपको दुष्टों का नाश करने के 
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ही लिए नियुक्त किया है, आप सबों के प्रहार को सह लेते हैं । आप हमारे कुल के देवता के भाग्योदय के लिए 
दुर्वासा महर्षि का कल्याण करें, यही हम पर आपकी कृपा है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच त्वया भगवत्रियुक्तेन खलानामेव दण्डः कार्यः साधवस्तु रक्षणीयाः, अतो विप्रस्य रक्षणेनास्माननुगृहाणेत्याह- 
स त्वमिति । हे जगत्त्राण, स एवंभूतस्त्वं खलानामेव प्रहारार्थ निरूपितो नियुक्तः । अतोऽस्मत्कुलस्य दैवहेतवे भाग्यलाभाय 
विप्रस्य भद्रं विधेहि तदेव नोऽनुग्रहः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च श्रीभगवान्‌ के द्वारा नियुक्त आपको दुष्टों को ही दण्डित करना चाहिए सुधओं की तो रक्षा करनी चाहिए 
अतएव महर्षि दुर्वासा की रक्षा करके आप मुझे अनुगृहीत करें इस बात को सत्वम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । हे जगत्‌ की रक्षक ! इस प्रकार आपको दुष्टों को ही मारने के लिए श्रीभगवान्‌ ने नियुक्त किया है। अतएव 
हमारे वंश के देव के भाग्यलाभ के लिए दुर्वासा का कल्याण करे, यही हम पर अनुग्रह हे ॥९॥ 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । कुलं नो विप्रदैवं चेद्विवजो भवतु विज्चरः ॥१०॥ 
अन्वयः-- यद्यस्ति दत्तम्‌ इष्टं वा स्वधर्मोवा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेत्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ।॥१०॥ 
अनुवाद-- यदि मैने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है, या अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन किया 
है, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मण को देवता मानते हों तो दुर्वासा जी को जलन मिट जाय ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वसुकृतार्पणेन विप्ररक्षां प्रार्थयते-यदयस्तीति द्वाभ्याम्‌ । विप्रो दैवं यस्मिस्तत्‌ ।॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने सम्पूर्ण पुण्य प्रदान के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा की प्रार्थना यद्यस्ति० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा करते 
हैं । जिसमें ब्राह्मण को ही देवता माना जाता है ॥१०॥ 
यदिनो भगवान्प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः । सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्चरः ॥११॥ 
अन्वयः-- सर्वभूतात्मभावेन एकः सर्वगुणाश्रयः भगवान्‌ यदि नो प्रीतः द्विजोभवतु विज्वरः ॥११॥ 
अनुवाद-- सभी भूतों की आत्मा रूप से एक मात्र समस्त कल्याण गुणों के आश्रय श्रीभगवान्‌ यदि हम 
पर प्रसन्न हों तो दुर्वासाजी की जलन मिट जाय ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥११॥। 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌ । अशाम्यत्सर्वतो विप्रं प्रदहद्राजयाच्ञया ॥१२॥ 
अन्वय:-- इति संस्तुवतः राज्ञः विप्र॑सर्वतः प्रदहत्‌ विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌ राजयाच्ञया अशाम्यत्‌ ।।१२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से राजा के द्वारा जिनकी स्तुति की गयी थी वे दुर्वासाजी को सब ओर से जलाने 
वाले भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र शान्त हो गये ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ाज्ञस्तस्यैव याञ्चया ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


राजा की प्रार्थना से ॥१२॥ 
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स मुक्तो$स्त्राग्रितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः । प्रशशंस तमुर्वीशं युञ्जानः परमाशिषः ॥९३॥ 
अन्वयः-- अस्त्राग्नितापेन मुक्तः स दुर्वासाः स्वस्तिमान्‌ ततः तम्‌ उर्वीशं परमाशिषः युञ्जानः प्रशशंस ।।१३।। 
अनुवाद-- जब महषि दुर्वासा असतन की आग से मुक्त हो गये और उनका चित्त स्वस्थ हो गया तो वे राजा 

अम्बरीष को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा किए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 

दुर्वासा उवाच 
अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे । कृतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ 
अन्वयः-- अहो अनन्तदासानां महत्त्वं अद्य मे दृष्टम्‌ यत्‌ राजन्‌ कृतागमः अपि मङ्गलानि समीहसे ।।१४॥। 
दुर्वासा महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- धन्य हैं ! श्रीभगवान्‌ के प्रेमी भक्तों की महिमा मैंने आज देखी । क्योंकि राजन्‌ आपका अपराधी 
होने पर भी आप मेरी मङ्गल कामना करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । यैः संगृहीतो भगवान्सात्वतामृषभो हरिः ॥१५॥ 
अन्वयः यैः सात्त्वताम्‌ ऋषभः भगवान्‌ हरिः संगृहितः तेषां साधूनां दुष्करः कः महात्मनां वा दुस्त्यजः कः।।१५॥। 
अनुवाद-- जिन लोगों ने भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीहरि के चरणों को पकड़ रखा है उन न साइ पुरुषों के लिए 
कोई भी कार्य कठिन नहीं और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिनका वे त्याग नहीं कर सकें ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
चन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्भवति निर्मलः । तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ 
अन्वयः- यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान्‌ निर्मलो भवति तस्य तीर्थपदः दासानाम्‌ किं वा अवशिष्यते ।।१६।। 


अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के नामों को सुनने मात्र से पुरुष निर्मल हो जाता है उन श्रीभगवान्‌ के भक्तों 
के लिए कुछ भी करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
राजन्ननुगृहीतोऽहं त्वयातिकरुणात्मना । मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥९७॥ 


अन्वयः-- राजन्‌ ! करुणात्मना त्वया अहम्‌ अनुगृहीतः, यत्‌ मदधं पृष्ठतः कृत्वा मे प्राणा अभिरक्षिताः Rt 
अनुवाद-- राजन्‌ ! आपका हृदय करुणा से भरा है, आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह किया है, 


आपने मेरे द्वारा किए गये अपराध को भूलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


प्रत्यागमनकाङ्क या गहा प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥९८॥ 
राजा तमकृताहारः “या । चरणावुपसगृह्य प्रसा यत्‌ 


अन्वयः-- तम्‌ प्रत्यागमनाकाङ्कया अकृताहारः राजा चरणौ । उपसंगृहय प्रसाद्य समाभोजयत्‌ ॥१८॥ जा 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासा के लौटने को आकाङ्चा से राजा भोजन नहीं किए थे, उन्होंने महर्षि दुर्वासा 


चरण को पकड़ कर उनको प्रसन्न किया और भोजन कराया ॥१८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
राजेत्यादिश्लोकद्दयं शुकोक्तिः ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
राजा इत्यादि दो श्लोकों को शुकदेवजी ने कहा है ॥१८॥ 
सोऽशित्वादृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकम्‌ । तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः आदृतम्‌ आनीतम्‌ सार्पकामिकम्‌ आतिथ्यम्‌ अशित्वा तृप्तात्मा भुज्यताम्‌ इति सादम्‌ नृपतिं प्राह ।॥१९॥ 
अनुवाद-- आदर पूर्वक लाई गयी सभी प्रकार की योग्य वस्तुओं का भोजन करके तृप्त हुए महर्षि दुर्वासा 
ने आदर पूर्वक राजा से कहा अब आप भोजन कीजिए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 
प्रीतोऽस्म्य नुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै । दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 
अन्वय:-- तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैः आत्ममेधसा आतिथ्येन प्रीतः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि ॥२०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ आप भगवद्‌ भक्त के दर्शन स्पर्श और बातचित्त से तथा श्रीभगवान्‌ में मन को लगाने 
वाले आतिथ्य के द्वारा मैं प्रसन्न एवं अनुगृहीत हुआ हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतोऽस्मीति श्लोकद्वयं पुनश्च विप्रोक्तिः । आत्मनि मेधा येन तेनातिथ्येन ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रीतोऽस्मि० इत्यादि दो श्लोक महर्षि दुर्वासाजी की उक्ति हैं जिससे श्रीभगवान्‌ में मन लगे ऐसे आतिथ्य 
के द्वारा ॥२०॥ 
कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति स्वःस्त्रियो मुहुः । कीर्ति परमपुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-_ एतत्‌ ते अवदातम्‌ कर्म स्वः स्त्रियः मुहुः गायन्ति, परमपुण्यां कीतिं च इयम्‌ भूः कीर्तियिष्यति ॥२१॥ 
अनुवाद-- आपके इस उज्ज्वल कर्म का गायन देवताओं की स्त्रियाँ बार-बार करेंगी और आपकी परम पवित्र 
यश का कीर्तन यह पृथिवी करेगी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूरियं तत्रस्थो जनः कीर्तयिष्यति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
भू अर्थात्‌ यहाँ के रहने वाले लोग आपकी कीर्ति का गान करेंगे ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः । ययौ विहायसामन्त्र्य ब्रह्मलोकमहैतुकम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः परितोषितः दुर्वासा एवं राजानं संकीर्त्य आमन्त्य विहायसा अहैतुकम्‌ ब्रह्मलोकम्‌ ययौ ॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
महर्षि दुर्वासा इस तरह से राजा अम्बरीष की प्रशंसा करके और उनसे अनुमति 


:_ सन्तुष्ट हुए २ 
अनुवाद-- सन्तु ६९ में चले गये जहाँ निष्काम कर्म से ही जाया जा सकता है ॥२२॥ 


प्राप्त करके आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
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संवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो गतः । मुनिस्तद्दर्शनाकाङ्घो राजा$ब्भक्षो बभूव ह ॥२३॥ 
अन्वयः यावता गतः मुनिः नागतः संवत्सरः अत्यगात्‌ तद्‌ दर्शनाकांक्षः राजा अम्मक्षः बभूव ह ।।२३।। 
अनुवाद-- गये हुए महर्षि जब तक लौटकर नहीं आये, इतने में एक वर्ष बीत गया । महर्षि दुर्वासा के 

दर्शन की आकांक्षा से उतने दिन राजा केवल जल पीकर रहे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य धैर्यातिशयमाह-गतो मुनिर्यावता नागतस्तावत्संवत्सरो5तिक्रान्त इति ।।२३॥। 
मे भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा के अतिशय धैर्य को कहा गया है । गये हुए मुनि जब तक नहीं लौटे तब तक एक 
वर्ष बीत गया ॥२३॥ 
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ । 
ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्धवा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- दुर्वाससि गते च सः अम्बरीषः द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्धवा स्ववीर्यं परानुभावम्‌ 
मेने ।।२४।। 
अनुवाद-- महर्षि दुर्वासाजी के चले जाने पर उनके उपयोग से पवित्र बने हुए भोजन को राजा ने ग्रहण 
किया । ऋषि का सङ्कट में पड़ना और उससे मुक्त होना तथा अपने धैर्य को सोचकर उन्होंने इसे श्रीभगवान्‌ का 
प्रभाव माना ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्विजस्योपयोगेन भोजनेनातिपवित्रमाहरदरुभुजे । स्ववीर्यं च धैर्यादिलक्षणं परानुभावं भगवतः प्रभावं मेने ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि दुर्वासा के भोजन से अत्यन्त पवित्र बने आहार का उन्होंने ग्रहण किया । अपने धैर्य आदि पराक्रम 
को उन्होंने श्रीभगवान्‌ का प्रभाव माना ॥२४॥ 
एवंविधानेकगुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
क्रियाकलापैः समुवाह भक्ति ययाऽऽविरिञ्जान्निरयांश्रकार ॥२५॥ 
अन्वयः-- एवं विधानेक गुणः स राजा क्रिया कलापैः परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेव भक्तिमुवाह यया आविरिञ्चान्‌ 
निरयांश्वकार ।।२५॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार के अनेक गुणों से सम्पन्न राजा अम्बरीष अपने क्रिया कलापों द्वारा परंब्रह्म परमात्मा 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति भाव की वृद्धि करते रहे । उस भक्ति के प्रभाव से वे ब्रह्मलोक पर्यन्त के लोकों को नरक के 
ही समान मानते थे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंविधा अनेके गुणा यस्य सः । आविरिञ्चान्विरिञ्चपदसहितान्भोगान्निरयप्रायानपश्यदित्यर्थः ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के अनेक गुणों से सम्पन्न राजा अम्बरीष, ब्रह्मपद की प्राप्ति पर्यन्त के भोगों को नरक के समान 
अतिहेय मानते थे ॥२५॥ 5 
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२६९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 

अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः । 

वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधद्धवस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥ 
` _ अन्वयः अथ धीरः अम्बरीषः आत्मनि वासुदेवे मनोदधत्‌ ध्वस्तगुणप्रवाहः समानशीलेषु तनयेषु राज्यं विसृज्य 
वनं विवेश ।।२६।। 

_अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ धैर्य सम्पन्न राजा अम्बरीष आत्मा स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में ही मन को लगाये 
रखने के कारण गुणों के प्रवाह रूप संसार का ध्वंस हो गया था । वे अपने ही समान शाल गुण सम्पन्न पुत्रों 
पर राज्य का भार छोड़कर वन में चले गये ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 

इत्येतत्पुण्यमाख्यानमम्बरीषस्य भूपतेः । संकीर्तयन्ननुध्यायन्भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे अम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

अन्वय:--- इत्येतत्‌ भूपते अम्बरीषस्य पुण्यमख्यानं संकीर्तयन्‌ अनुध्यायन्‌ भगवतः भक्तो भवेत्‌ ।।२७।। 

अनुवाद- उस राजा अम्बरीष के पवित्र उपाख्यान का जो कीर्तन करता है अथवा ध्यान करता है, वह 
श्रीभगवान्‌ का भक्त हो जाता है ॥२७॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अम्बरीषचरित नामक पाञ्जवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पाँचवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


rr 
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छठा अध्याय 
इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन मान्धाता और सौभरि ऋषि की कथा 
श्रीशुक उवाच 
विरूपः केतुमाञ्छम्भुरम्बरीषसुतारत्रयः । विरूपात्पृषदश्वोऽ भूत्तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥।१॥ 
अन्वयः विरूपः केतुमान्‌ शम्भुः अम्बरीष सुता त्रयः । विरूपात्‌ पृषदश्वः अभूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतरः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- विरूप, केतुमान और शम्भु ये तीन पुत्र राजा अम्बरीष के हुए । विरूप के पुत्र पृषदश्व हुए 
ओर पृषदश्व के पुत्र रथीतर हुए ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
षष्ठारम्भेऽम्बरीषस्य वंशमुक्त्वा ततः परम्‌ । षष्ठाद्यष्टभिरध्यायैरिक्ष्वाकोर्वश उच्यते । तत्र षष्ठे शशादादिर्मान्ात्रन्तो 
निरूप्यते । प्रसङ्गात्सौभरेराख्या मान्धातृतनयापतेः ।।१।। 
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नवाँ स्कन्ध २६९९ 


भाव प्रकाशिका 

छठे अध्याय के आरम्भ में अम्बरीष के वंश को बतलाकर उसके पश्चात्‌ छठे से प्रारम्भ करके आठ अध्यायों 
में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया गया है । छठे अध्याय में शशाद से लेकर मान्धाता पर्यन्त का निरूपण किया 
गया हे । प्रसङ्गवशात्‌ मान्धाता को पुत्रियों के पति सौभरि की भी कथा का वर्णन है ॥१॥ 
रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तन्तवेऽर्थितः । अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- अप्रजस्य रथीतरस्य भार्याया तन्तवे अर्थितः अङ्का ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ जनयामास ।।२।। 

अनुवाद-- निःसन्तान रथीतर को पत्नी के गर्भ से सन्तान के लिये प्रार्थना किए जाने पर अङ्गिरा ने ब्रह्मतेज 
सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तन्तवे सन्तानार्थम्‌ ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
तन्तवे अर्थात्‌ सन्तान के लिए ॥२॥ 
एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृताः । रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥३॥ 
अन्वयः-- एते क्षेत्रे प्रसूता रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेताः द्विजातयः पुनः तु आङ्गीरसाः स्मृताः ।।३।। 
अनुवाद-- रथीतर की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न ये सब क्षत्रियानुकूल गुण से युक्त ब्राह्मण होने के कारण 
रथीतरों में श्रेष्ठ थे बाद में वे आङ्गिरस कहलाए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये अङ्गिरसा जनिता एते रथीतरस्य क्षेत्रे प्रसूतत्वेन रथीतरगोत्राः सन्तोऽङ्गिरसो वीर्येण प्रसूतत्वादाङ्गिरसाश्च । पुनरपि 
रथीतराणामन्येषां जातानां प्रवरा मुख्याः स्मृताः । यतः क्षत्रोपेता ब्राह्मणा इत्यर्थः ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो अङ्गिरा से उत्पन्न हुए तथा रथीतर के क्षेत्र में उत्पन्न हुए अतएव उन सबों का रथीतर गोत्र हुआ । 
अङ्गिरा के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण आङ्गिरस कहलाए । रथीतर के वंश में उत्पन्न दूसरों की अपेक्षा मुख्य 
हुए । क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे ॥३॥ 
क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घाणतः सुतः । तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥४॥ 
अन्वयः क्षुवतः तु मनोः घ्राणतः इक्ष्वाकुः सुतः जज्ञे, तस्य पुत्रशतज्येष्ठाः विकुक्षिदण्डकादयः ।।४॥। 
अनुवाद-- एक बार मनु के छीकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इक्ष्वाकु के 
सौ पुत्र थे उनमें विकुक्षि दण्डका आदि ज्येष्ठ थे ॥४॥ 
kali sis करूषादीनां | वंशास्तारतम्यक्रमेणोक्ताः। 
तदेवं कविश्च विरक्तत्वान्न वं । करूषादीनां च सप्तानां वंशा : 
ha i Enea bie यावत्सोमवंशप्रस्तावः । क्षुतं कुर्वतो मनोर्ध्राणतो जज्ञे । श्रद्धायां जनयामास 
दशपुत्रानिति पूर्वोक्तं बाहुल्याभिप्रायेणेति द्रष्टव्यम्‌ । पुत्राणां शते ज्येष्ठाः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका ट 
इस तरह मनु के दश पुत्रों में पृषथ और कवि विरक्त हुए अतएव इन दोनों की कोई सन्तान नहीं हुई । 
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२७०० श्रीमद्धागजत महापुराण 


उनके करुष इत्यादि सात पुत्रों का वंश का वर्णन तारतम्य क्रम से किया जा चुका हे । इस समय शुकदेवजी ईक्ष्वाकु 
के अत्यन्त विस्तृत वंश का वर्णन कर रहे हैं । क्षुवतस्तु० श्लोक से लेकर सोम वंश के प्रस्ताव पर्यन्त इक्ष्वाकु 
के ही वंश का वर्णन है । मनु के छींकते समय उनकी नाम से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ । मनु ने अपनी श्रद्धा 
नामक पत्नी के गर्भ से दश पुत्रों को उत्पन्न किया । इस तरह बहुतता के अभिप्राय से इस तरह से इक्ष्वाकु के 
वंश के वर्णन किया गया है । इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों में विकुक्षि तथा दण्डक आदि बड़े थे ॥४॥ 
तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा नृप । पञ्चविंशतिः पश्चाञ्ज त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तेषां आर्यावत पुरस्तात्‌ पञ्चविंशति च पश्चात्‌ च अन्ये त्रयः मध्ये नृपाअभवन्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- परीक्षित उन सबों से छोटे पच्चीस आर्यावर्त के पूर्वभाग के और पच्चीस पश्चिम भाग के तथा 
तीन बड़े आर्यावर्त के मध्य भाग में राजा हुए । और बचे हुए उत्तर दक्षिण भाग के राजा हुए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
'आर्यावर्त; पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः' तस्मिन्पुरस्तात्समुद्रपर्यन्तं मण्डलविभागेन पञ्चविंशतिर्नृपा अभवन्‌ । हे 
नृप, तथैव पश्चाच्च पञ्चविंशतिः मध्ये तु ज्येष्ठारत्रयः । अपरे त्वन्यतो दक्षिणोत्तरादिषु ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
विन्ध्य पर्वत और हिमालय के बीच की पुण्य भूमि को आर्यावर्त कहते हैं । उसके पूर्व भाग में समुद्र पर्यन्त 
मण्डलों के विभाग पूर्वक पच्चीस राजा हुए । उसी तरह पश्चिम भाग में पच्चीस राजा हुए बीच के भाग में तीन 

ज्येष्ठ पुत्र राजा हुए और दूसरे आर्यावर्त के उत्तर एवं दक्षिण भागों में राजा हुए ॥५॥ 

स एकदाष्टकाश्राद्ध इक्ष्वाकुः सुतमादिशत्‌ । मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-_ स ईक्ष्वाकुः एकदा अष्टकाश्राद्धे सुतम्‌ आदिशत्‌ विकुक्षे मेध्यं मांसम्‌ आनीयताम्‌ चिरम्‌ मा गच्छ ।।६।। 
अनुवाद-- एक बार इक्षकु अष्टका श्राद्ध के अवसर पर अपने पुत्र को आदेश दिये हे विकुक्षि पवित्र मांस 

लाओ देर न करो ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विकुक्षिरिव शशाद इति विश्रुत इति वक्ष्यति तत्र हेतुमाह-स एकदेति चतुर्भिः ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
विकुक्षिका ही नाम शशाद है यह कहेंगे, उसकाकारण बतलाते हैं स एकदा: इत्यादि चार श्लोकों से ॥६॥ 

तथेति स वनं गत्वा मृगान्हत्वा क्रियार्हणान्‌ । श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥७॥ 
अन्वयः-- तथा इति स वनं गत्वा क्रियार्हणम्‌ मृगान्‌ हत्वा श्रान्तः बुभुक्षितः वीरः अपस्मृतिः शशं च अदत्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- ठीक है ऐसा कहकर वह वन में जाकर वहाँ उसने बहुत से पशुओं को मारकर वह थक गया 

था और उसे भूख लगी थी । वह भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे गये पशुओं को खाना नहीं चाहिए । उसमें 

से उसने एक खरगोश्या को खा लिया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रियार्हणान्‌ ्रद्धार्हान्‌ । आददभक्षयत्‌ ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्रियार्हणान्‌ अर्थात्‌ श्राद्ध के योग्य आददत्‌ अर्थात्‌ खा गया ॥७॥ 
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शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तहुरुः । चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- शेषं पित्रे निवेदयामास तेन च तदुरुः प्रोक्षणाय चोदितः आह एतत्‌ अकर्मकम्‌ दुष्टम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- बचे हुए मांस को विकुक्षि अपने पिता को दे दिया इक्ष्वाकु ने अपने गुरु को उस मांस का 

प्रोक्षण करने के लिए कहा तो गुरु ने कहा कि यह मांस दूषित और श्राद्ध के योग्य नहीं है ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदुरुर्वसिष्ठः । प्रोक्षणाय श्राद्धोचितसंस्काराय ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
तुरु: अर्थात्‌ वसिष्ठः प्रोक्षणाय अर्थात्‌ श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए ॥८॥ 

ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणाभिहितं नृपः । देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥९।! 
अन्वयः-- गुरुणाभिहितं पुत्रसय तत्कर्म ज्ञात्वा नृपः रुष व्यक्त विधिं सुतं देशान्निस्सारयामास ।।९।। 
अनुवाद गुरु के कहने पर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र के उस कर्म को जानकर क्रुद्ध होकर शास्त्रीय विधि 

का उल्लंघन करने वाले उसे अपने देश से निकाल दिए ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्यक्तो विधिः सदाचारो येन तम्‌ ।।९॥ 

भाव प्रकाशिका 
सदाचार का त्याग करने वाले पुत्र को ॥९॥ 

स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ । त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- स तु विप्रेण जापकेन संवादं समाचरन्‌ तेन स योगी कलेवरं त्यक्त्वा यत्परम्‌ अवाप ॥।१०॥ 
अनुवाद-- राजा इक्ष्वाकु महर्षि वसिष्ठ के साथ ज्ञान की चर्चा करके उसके पश्चात्‌ शरीर का परित्याग करके 

परमपद को प्राप्त कर लिए ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

स त्तिक्ष्वाकुः । जापकेन वसिष्ठेन । राज्यभोगेन विरक्तो योगी संस्तेन कलेवरं त्यक्त्वा स यत्परं तत्त्वं तदवाप ॥।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 

इक्ष्वाकु वसिष्ठ महर्षि के साथ ज्ञान की चर्चा करके संसार से विरक्त योगी हो गये और उसी के कारण 

शरीर का परित्याग करके परमपद को प्राप्त कर लिए ॥१०॥ 

पितर्युपरतेऽ भ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीमिमाम्‌ । शासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः ॥११॥ 
अन्वयः पितरि उपरते शशाद इति विश्रुतः विकुक्षिः इमाम्‌ पृथिवी शाशत यज्ञैः हरिम्‌ ईजे ॥११॥ 
अनुवाद-- पिता की मृत्यु हो जाने पर शशाद के नाम से विख्यात विकुक्षि आकर इस पृथिवी का प्रशासन 

किए और यज्ञो के द्वारा श्रीहरि की आराधना किए ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
शासत्पालयन्हरिमीजे ।।११।। 

भाव प्रकाशिका 
पृथिवी का पालन करते हुए श्रीहरि की आराधना किए ॥११॥ 
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पुरंजयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । ककुत्स्थ इति चाण्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः ॥९२॥ 
अन्वयः तस्य सुतः पुरञ्जयः इन्द्रवाह इतीरितिः ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः कर्मभि नामानि शृणु ॥१२॥ 
अनुवाद-- विकुक्षि के पुत्र का नाम पुरञ्जय था, वही इन्द्रवाह भी कहा गया है । उसे ही ककुत्स्थ भी कहते 
हैं । जिन कर्मो के कारण उसके ये नाम हुए उसे सुनो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दैत्यपुरस्य जयात्पुरंजयः, इन्द्रो वाहो यस्येतीन्द्रवाहः, ककुदि स्थितत्वात्ककुत्स्थ इति च, शशादसुतस्य त्रीणि नामानि 
तत्तत्कर्मनिमित्तानि ।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका र 
दैत्यों की नगरी पर विजय प्राप्त करने के कारण पुरञ्जय, इन्द्र को वाहन बनाने के कारण इन्द्रवाह और ककुत्‌ 
पर बैठने के कारण ककुत्स्थ । इस तरह से शशाद के तीन नाम इन तीनों प्रकार के कर्मो को करने के कारण है ॥१२॥ 
कृतान्त आसीत्समरो देवानां सह दानवैः । पाष्िग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः ॥१३॥ 
अन्वयः कृतान्ते देवानां दानवैः सह समर आसीत्‌ दैत्य पराजितैः देवैः वीरः पा््णग्राहः वृतः ।।१३॥। 
अनुवाद- सत्य युग के अन्त में देवताओं व दैत्यों के साथ युद्ध हुआ उसमें दैत्यों से पराजित देवताओं 
ने वीर पुरञ्जय अपना सहायक बनाया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्येव व्याचक्षाण आह-कृतान्त इति सप्तभिः-कृतं विश्वमन्तयतीति तथा पाष्णग्राहः सहायः ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुरंजय के ही कर्मो की व्याख्या करते हुए कृतान्त० इत्यादि सात श्लोकों से कहते हैं ॥१३॥ 
वचनाद्देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभोः । वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः ॥१४॥ 
अन्वय:-- तस्य वाहनत्वेनवृतः इन्द्र: विश्वात्मनः देवदेवस्य विष्णोः वचनातु इन्द्रोमहावृषोबभूव ।।१४।। 
अनुवाद-- पुरञ्जन ने कहा कि इन्द्रि यदि मेरा वाहन बन जायाँ तो मैं युद्ध कर सकता हूँ । पहले इन्द्र 
ने अस्वीकार कर दिया किन्तु विश्वात्मा तथा देवाराध्य भगवान्‌ विष्णु के कहने से इन्द्र महान्‌ वृषभ बन गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रो यदि मम वाहनं स्यात्तर्हि दैत्यान्हनिष्यामीति तेन वाहनत्वेन वृतः सन्निन्द्रो लज्जया तदनङ्गीकुर्वन्विष्णोर्वचनात्तस्य 
वाहनत्वाय महान्वृषो बभूवेत्यर्थः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरञ्जय ने कहा कि यदि इन्द्र मेरे वाहन बन जाग तो मैं दैत्यों को मार दूँगा । पुरञ्जय के द्वारां वाहन रूप 
से चुने गये इन्द्र लज्जा के कारण उसे स्वीकार नहीं किए किन्तु भगवान्‌ विष्णु के कहने पर वे पुरंजय के वाहन 
` के लिए महन्‌ वृष (बैल) बन गये ॥१४॥ 
स सन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखान्‌ सितान्‌ । स्तूयमानः समारुहा युयुत्सुः ककुदि स्थितः॥९५॥ 
तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्त्रिदशैः पुरम॥१६॥ 
.. अन्वयः परात्मनः पुरुषस्य विष्णोः तेजसा आप्यायितः स सन्नद्ध दिव्यं धनुः सितान्‌ विशिखान्‌ आदाय स्तूयमानः 
` ` सुयुत्सुः ककुदि स्थितः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां पुरं न्यरुणत्‌ ।।१५-१६।। 
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अनुवाद - परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु के तेज से आप्यायित पुंरजय कवच धारण करके दिव्य धनुष और 


तीक्ष्ण बाण धारण करके देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए युद्ध करने की इच्छा से बैठे हुए पुंरजय 
ने देवताओं की सेना लेकर दैत्यों के नगर को घेर लिया ॥१५-१६॥ इच्छा से ककुद पर बैठे हुए पुंरजय 


भावार्थ दीपिका-- नही है ।।१५-१६॥। 
तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ । यमाय भल्लैरनयद्दैत्यान्येऽभिययुर्मृधे ॥१७॥ 
अन्वयः तैः तस्य तुमुलं लोमहर्षणं प्रधनं च अभूत्‌ । मृधे ये अभिययुः, भल्लैः दैत्यान्‌ यमाय अनयत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- दैत्यों के साथ पुरञ्जय का घोर रोमाज्ञकारी युद्ध हुआ जो दैत्य उनके सामने युद्ध करने आये 
उन सबों को उन्होंने भल्ल बाणों से मारकर यमराज के यहाँ भेज दिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
येऽभिमुखं ययुस्तान्‌ यमं दर्शयितुं सदेहारनेव भल्लैरनयदित्यर्थः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
जो दैत्य उनके सामने युद्ध करने कें लिए उन सबों को वे भल्ल बाणों के द्वारा यमराज का दर्शन करने 
के लिए भेज दिए ॥१७॥ । 
तस्येषुपाताभिमुखं युगान्ताग्रिमिवोल्बणम्‌ । विसृज्य द्रद्रुवुदैत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- युगाग्निमिवोल्बणम्‌ तस्येषुपाताभिमुखम्‌ हन्यमानाः दैत्याः विसृज्य स्वमालयम्‌ विविशुः ।।१८॥। 
अनुवाद-- प्रलयाग्नि के समान भयङ्कर पुरञ्जय के बाणपात के सामने आये दैत्य मारे जाते हुए युद्ध करना 
छोड़कर अपने घरों में घूस गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तच्च दृष्ट्वाऽन्ये दरुद्रुबुः । स्वमालयं पातालम्‌ ।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसे देखकर दूसरे दैत्य अपने निवास स्थान पाताल में चले गये ॥१८॥ 
जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वञ्रपाणये । प्रत्ययच्छत्स राजर्षिरिति नामभिराहृतः ॥१९॥ 
अन्वयः पुरं सश्रीकं धनं सर्वं जित्वा सः वज्रपाणये प्रायच्छत्‌ इति राजर्षिः नामभिः आहृतः ।।१९।। 
अनुवाद-- दैत्यों के नगर, ऐश्वर्य, सहित सम्पूर्ण धन को जीतकर र उन्होंने इन्द्र को दे दिया, इसीलिए वे 
राजर्षि पुरंजय, इन्द्रवाह और ककुत्स्थ के नाम से अभिहित किए जाते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति एतैः कर्मभिः । पुरञ्जयादिनामभिः । आहृतो व्याहृतः । पाठान्तरे आहूत इत्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्हीं कर्मो के कारण पुरञ्जय आदि नामों से वे राजर्षि कहे जाते हें । पाठान्तर में अर्थ होगा पुकारे जाते हैं ॥१९॥ 
पुरंजयस्य पुत्रोऽ भूदनेनास्तत्सुतः पृथुः । विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥२०॥ 
अन्वय:-- पुरञ्जयस्य पुत्रः अनेनाऽभूत्‌ तत्सुतः पृथुः ततः विश्वरन्धिः ततः चन्द्र तत्सुतः चुवनाः 1२० ॥ व 
अनुवाद-- पुरञ्जय के पुत्र अनेना हुए उनके पृथु हुए पृथु के पुत्र विधरन्थि हुए विश्वरन्धि के पुत्र चन्द्र और 
चन्द्र के पुत्र युवनाश्व हुए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
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शाबस्ततत्सुतो येन शाबस्ती निर्ममे पुरी । बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 
अन्वय:-- तत्सुतः शाबस्तः येन शावस्ती पुरी निर्ममे बृहदश्वः तुशबस्ति ततः कुबलयाश्वक ।।२१॥। 


अनुबाद- युवनाश्व क पुत्र शाबस्त हुए उन्होंने शाबस्तीपुरी का निर्माण किया शाबस्त के पुत्र बृहदश्च हुए 
उनके पुत्र कुबलयाश्व हुए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शाबस्तिः शाबस्तस्य पुत्रः । कुवलयाश्वक एव धुन्धुमार इति ख्यातः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
शाबस्त के पुत्र शाबस्ति कुबलयाश्व ही धन्धुमार कहलाये ॥२२॥ 
यः प्रियार्थमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली । सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः ॥२२॥ 
अन्वयः-_ यः बली उतङ्कस्य प्रियार्थम्‌ सुतानाम्‌ एक विंशत्या साहस्रै वृतः धन्धु नामासुरं अहनत्‌ ।।२२॥ 
अनुवाद-- उतङ्क ऋषि की प्रसन्नता के लिए अपने इक्कीस हजार पुत्रों को साथ लेकर धुन्धु नामक असुर 
का बध किया । ये महाबलवान थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र कारणमाह-य इति । सुतानामेकविंशत्या सहस्ैर्वृतः सन्‌ हतवान्‌ ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
धुन्धुमार नाम होने के कारण को इस श्लोक से बतलाया गया है । इन्होंने अपने इक्कीस हजार पुत्रों को 
साथ लेकर धुन्धु नामक असुर का वध किया था ॥२२॥ 
धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्चलुः । धुन्धोर्मुखाञ्मिना सर्वे त्रय एवावशेषिताः ॥२३॥ 
अन्वयः धुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सर्वे सुताः ते च धुन्धुमार मुखाग्ना जज्चलुः त्रय एवावशोषिताः ।।२३।। 
अनुवाद-- इसीलिए वे धुन्धुमार के नाम से विख्यात है । धुन्धु के मुख की अग्नि से कुवलयाश्व के सभी 
पुत्र जल गये तीन ही रह गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
धुन्धुमार इति चेति चकारस्यान्धयः ।।२३।। 
| भाव प्रकाशिका 
इसीलिए इनका नाम धुम्धुमार हुआ ॥२३॥ 
दृढाश्व कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत । दृढाश्वपुत्रो हर्यश्चो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे भारत दृढाश्वः, कपिलाश्व भद्राश्व इति दृढाश्वपुत्रः हर्यश्वः तत्सुतः निकुम्भः स्मृतः ।।२४॥। 
` अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उनके नाम दृढाश्च, कपिलाश्च और भद्राश्व है । दृढाश्च के पुत्र हर्यश्च हुए और उनके 
पुत्र निकुम्भ कहे गये हैं ॥२४॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥। 
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बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वो$ थास्य सेनजित्‌। युवनाश्वो$ भवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥२५॥ 
भार्याशतेन निर्विण्णऋषयो5स्थ कृपालवः । इष्टिं स्म वर्तयांचक्करैन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
अन्वयः- निकुम्भस्य बर्हणश्वः कृशाश्वः अथ अस्य सेनजित्‌ । तस्य युवनाश्वोऽभवत्‌ स अनपत्यः निर्विण्णः 
भार्याशतेन वनं गतः, कृपालवः ऋषयः सुसमाहिताः ते अस्य ऐरी इष्टिं वर्तयाञ्चक्ुः ।।२५-२६।। 
अनुबाद-- निकुम्भ के पुत्र बर्हणाश्च, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित्‌ सेनजित्‌ के पुत्र युवनाश्व हुए । 
बे निःसन्तान थे अतएव दुःखी होकर वे अपनी सौ पत्नियां के साथ वन में चले गये । वहाँ पर कृपालु ऋषियों 
ने एकाग्र मन करके युवनाश्व से इन्द्र का यज्ञ कराया ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ तस्मान्निकुम्भात्कृशाश्वः । भार्याणां शतेन सह। अस्य पुत्रार्थमिन्द्रदैवत्यामिष्टिं वर्तयामासुः। स्मेत्याश्चर्ये।।२५-२६॥। 
| भाव प्रकाशिका 
निकुम्भ के पुत्र कृशाश्च हुए । अनपत्य युवनाश्व अपनी सौ पत्नियों के साथ वन में चला गया । ऋषियों 
युवनाश्व के पुत्र के लिए इन्द्र देवताक इष्टि करवाया । स्म यह आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त है ॥२५-२६॥ 
राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः । दृष्ट्वा शयानान्वि्रंस्तान्यपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- निशितर्षितः राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टः विप्रान्‌ शयानान्‌ दृष्टवा स्वयम्‌ मन्त्रजलं पपौ ।।२७।। 
अनुवाद-- रात में प्यासे हुए राजा यज्ञशाला में प्रवेश करके ब्राह्मणों को सोए हुए देखे तो स्वयम्‌ मन्त्र 
के जल को पी लिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह- राजेति षड्भिः । तर्षितस्तृषितः सन्‌ जलार्थ प्रविष्टो मन्त्राभिमन्त्रितं जल पत्न्यै देयं स्वयं पपौ ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस आश्चर्य को ही राजा० इत्यादि छह श्लोकों से बतलाते हैं । प्यासे हुए राजा जल के लिए यज्ञशाला 
में प्रवेश किए और पत्नी को देने के लिए मन्त्र से अभिमन्त्रित पुंसवन के जल को स्वयं पी लिए ॥२७॥ 
उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । पप्रच्छुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः- हे प्रभो ! उत्थिताः ते व्युदकं कलशं निशाम्य पप्रच्छुः कस्येदं कर्म पुंसवनं जलं पीतम्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जगकर वे ब्राह्मण जल से रहित कलश को देखकर पूछे कि यह काम किसने किया 
है । पुंसवन के जल को किसने पिया है ॥२८॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका 
व्युदकं निरुदकम्‌ । पुंसवनं पुत्रोत्पत्तिकारणम्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्युदकम्‌ अर्थात्‌ जल रहित । पुंसवनम्‌ अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति के कारण भूत ॥२८॥ 
राज्ञा पीतं विदित्वाऽथ ईश्वरप्रहितेन ते । ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- अथ ईश्वर प्रहितेन राज्ञा प्रीतम्‌ इति ते विदित्वा ईश्वरं नमश्चक्ः अहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥।' 
अनुवाद अन्त में यह जानकर की ईश्वर प्रेरित राजा ने ही उस जल को पी लिया है । ऋषियों ने परमात्मा 
को प्रणाम किया और कहा वस्तुतः ईश्वर का ही बल; बल है ॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अहो दैवबलमेव मुख्यं बलं पुरुषबलं तु न किंचिदिति वदन्त ईश्वराय नमस्कारं चक्कुः ॥२९।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषियों ने कहा वस्तुतः दैव का बल ही बल है और ऋषियों ने परमात्मा को नमस्कार किया ॥२९॥ 
ततः काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह ॥३०॥ 
अन्वयः ततः काले उपावृत्ते युवनाश्वस्य दक्षिणंकुक्षिं निभिर्द्च चक्रवर्ती तनयः जजान ।।३०।। 
अनुवाद-- समय पूरा होने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख को फोड़कर उनका चक्रवती पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।३०॥ 
कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयत भृशम्‌ । मां धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌॥३ १॥ 

अन्वयः-- अयं कुमारः क॑ स्तन्यं धास्यति भृशं रोरूयते । मां धाता वत्स मा रोदीः इति इन्द्र देशिनीम्‌ अदात्‌ ।।३१॥। 

अनुवाद-- ऋषियों ने कहा कि यह बच्चा किसका दूध पियेगा ? बहुत रो रहा है उस समय इन्द्र ने आकर 
कहा यह मुझको पियेगा यह कहकर अपनी कनिष्ठा अंगुलि को उसके मुख में डाल दिया ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका 

अयं क॑ धास्यति पास्यतीति दुःखितैबिप्रैरुक्ते सति तस्यामिष्ट्यामाराधित इन्द्रो मां धाता पाता हे वत्स, मा रोदीरिति 

ब्रुवन्‌ देशिनीं तर्जनीमदादित्यर्थः ।।३१॥। 


२७०६ 


भाव प्रकाशिका 
जब दुःखी ब्राह्मणों ने कहा कि यह कुमार किसका दूध पियेगा उस समय उस इष्टि में आराधित इन्द्र ने 
कहा कि यह मुझको पिये । इन्द्र ने कहा वत्स ! रोओं मत । यह कहते हुए उन्होंने अपनी तर्जनी अङ्गुलि बालक 

के मुख में डाल दिया ॥३१॥ 

न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः विप्रदेवप्रसादतः तस्य पिता नममार अथ युवनाश्वः तत्रैव तपसा सिद्धिम्‌ अगात्‌ ।।३२॥। 
अनुवाद ब्राह्मणों एवं देवताओं की कृपा से बालक के पिता युवनाश्व मरे नहीं वे वहीं तपस्या के द्वारा 

सिद्ध हो गये ॥३२॥ 

| भावार्थ दीपिका 
तस्य पिता युवनाश्वो भिन्नकुक्षिरपि न ममार किंतु कालान्तरे तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ।॥।३२॥। 

भाव प्रकाशिका 
उसके पिता युवनाश्व पेट फट जाने पर भी नहीं मरे अपितु कालान्तर में सिद्धि प्राप्त कर लिए ॥३२॥ 

त्रसहस्युरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वै । यस्मात्त्रसन्ति ह्युद्विग्ा दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 

_ "अन्वयः हे अङ्ग इन्द्रः तस्य वै नाम त्रसद्दस्युरिति विदधे, यस्मात्‌ रावणादयः दस्यवः उद्विग्ना त्रसन्ति ।।३३॥ 

ब vt ` अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ इन्द्र ने उसका नाम त्रसद्दस्यु रखा, क्योंकि मान्धाता से रावण आदि लुटेरे 

.. काँपते हुए डरते रहते थे ॥३३॥ 
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मान्धातुर्महिमानमाह- षड्भिः । अङ्ग हे दीपिका 
दरो यस्य त्रसददस्युरिति नाम विदधे । स माता. राजनू, हतला उद्चिग्ना: कम्पिताः सन्तस्रसन्त्यत 
: शशासेत्युत्तरेणान्वय: ।।३३।। 
बे प भाव प्रकाशिका 
त्रसद्दस्यु इत्यादि छह श्लोकों को मान्धाता की महिमा का वर्णन किया गया ह 


मान्धाता से रावण कापते और है । अङ्ग अर्थात्‌ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ 
उस मान्धाता से रावण इत्यादि लुटेरे कापते और डरते थे, इसलिए इन्द्र ने उसका नाम, सदस्य रखा ps 


२७०७ 


यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्र वर्त्यवनी प्रभु: । सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥ ३४ 
गम पल : ॥ 
पा अथ हटा चक्रवर्ती मान्धाता अच्युततेजसा एक: सप्तद्वीपवतीम्‌ अवनीं शशास ।।३४।। 
युवनाश्व के पुत्र चक्रवती मान्धाता भगवान्‌ अच्युत के तेज से होकर अकेले सात द्वीपों 
सम्पन्न हाकर ल सात द्रापा 
वाली पृथिवी का प्रशासन करते थे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अच्युतस्य तेजसा । अप्रच्युततेजसेति वा ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अच्युत के तेज से, अथवा कभी तेज के कम न होने के कारण ॥३४॥ 
ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्धूरिदक्षिणैः । सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रिमम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः आत्मवित्‌ भूरिदक्षिणैः क्रतुभिः सर्वदेवमयं सर्वात्मकम्‌, अतीन्द्रियम्‌ यज्ञं देवं ईजे ।।३५।। 
अनुवाद-- आत्मज्ञ महाराज मान्धाता ने बहुत अधिक दक्षिणा वाले यागों के द्वारा सर्वदेवस्वरूप सर्वात्मा 
तथा अतीन्द्रिय यज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ की आराधना की ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मविदपि स यज्ञं विष्णुमीजे । तमेव विशिनष्टि सर्वदेवमयमिति सार्धेन ॥३५।। 


भाव प्रकाशिका 
आत्मज्ञ भी राजा मान्धाता ने यज्ञ पुरुष भगवान्‌ विष्णु की आराधना की । भगवान्‌ विष्णु की ही विशेषता 


सर्वदेवमय इत्यादि दो श्लोक से बतलाते हैं ॥३५॥ 


६॥ 
, । धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम्‌ ॥३ 
bras ssn ऋत्विजः, धर्मः, देशः कालः, च सर्वमेतत्‌ यदात्मकम्‌।।३६॥। 


अन्वयः-- दरव्यम, मन्त्रः, विधिः यज्ञः यजमानः त है यजमान, ऋत्विग्गण, धर्म, देश, काल ये सबके सब 
मन्त्र, विधियाँ, यज्ञ, ’ ' 
अनुवाद-- द्रव्य (यज्ञ सामग्री) मन्त्र, 


परमात्मक स्वरूप ही हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है । ३ सर्व तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥३७॥ 


प्रतितिष्ठति । स 
यावत्सूर्य उदेति स्म यावच्य प 'ठति । तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रम्‌ उच्यते ।।३७॥ 
स्म यावच्च प्रतितिष्ठति 


अन्वय:--- यावत्‌ सूर्यः 
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अनुवाद-- जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ जाकर वे अस्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उदयाचल से अस्ताचल 
पर्यन्त का सारा क्षेत्र युवनाश्वनन्दन मान्धाता का क्षेत्र कहलाता हे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतितिष्ठत्यस्तं गच्छति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतितिष्ठिति अर्थात्‌ अस्त होते हैं ॥३७॥ 
शशबिन्दोर्दुहितरि बिन्दुमत्यामधान्नुपः । पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्दं च योगिनम्‌ ॥ 
तेषां स्वसारः पञ्चाशत्सौभरिं वव्रिरे पतिम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- शशविन्दोः दुहितरि विन्दुमत्यां नृपः पुरुकुत्सम्‌ अम्बरीषम्‌ योगिनम्‌ मुचकुन्द च अधात्‌ । तेषां पञ्चशत्‌ 
स्वसारः सौभारिं पतिम्‌ वव्रिरे ।।३८।। 
अनुवाद-- शशविन्दु की पुत्री विन्दुमति के गर्भ से महाराज मान्धाता ने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया पुरुकुत्स, 
अम्बरीष और योगी मुचकुन्द को । इन सबों की पचास बहनों ने सौभरि को अपने पति के रूप में वरण किया।३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसङ्गात्सौभरेश्वरितमाह-तेषामिति यावत्समाप्ति । तेषां स्वसारो मान्धातुः कन्याः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसङ्गवशात्‌ सौभरि के चरित का वर्णन इस अध्याय को समाप्ति पर्यन्त कर रहे हैं । उन सबों को बहनें 
अर्थात्‌ मान्धाता की पुत्रियाँ ॥३८॥ 
यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतपः। निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः ॥३९॥ 
जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत । सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयंवरे॥४०॥ 
अन्वयः-- यमुनान्तर्जले मग्नः तप्यमानः परन्तपः मैथुनधर्मिण मीनराजस्य निर्वृतिं वीक्ष्य जातस्पृहः विप्रः नृपं एकां 
कन्यम्‌ अयाचत । सः अपि आह ब्रह्मन्‌ स्वयम्वरे कामं कन्यां गृहयताम्‌ ।।३९-४०॥। 
अनुवाद-- यमुना नदी के जल के भीतर डूबकर तपस्या करने वाले परम तेजस्वी ऋषि ने देखा कि मैथुन धर्मी 
मत्स्यराज बहुत सुखी हे । उसको देखकर महर्षि सौभरि को भी विवाह करने की इच्छा हुई । उन्होंने राजा मान्धाता से 
एक कन्या को माँगा । राजा ने कहा भगवन्‌ आपको जो कन्या पसन्द कर ले उसी को आप ले लें ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु महातापसस्य कुतो विवाहप्रसङ्गः, कथं वा जराजर्जरं तं राजकन्या वत्रिरे तदाह-यमुनान्तर्जल इति षड्भिः । नृपं 
मान्धातारम्‌ । सोऽपि मान्धाता स्वयंवरे कामं गृह्यतामित्याह ।।३९-४०।। 
| भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि महातपस्वी के विवाह का प्रसङ्ग कैसे हुआ तथा वार्द्धक्य से जर्जर शरीर वाले महर्षि का वरण 
राजा कन्याओं ने किया । उसी का वर्णन यमुनान्तर्जले० इत्यादि छह श्लोकों से करते है नृपशब्द से मान्धाता 
को कहा गया है । मान्थाता ने कहा कि स्वयम्बर में आप कन्या को ग्रहण कर लें ॥३९-४०॥ 
स विचिन्त्याप्रियं स्रीणां जरठोऽयमसंमतः । वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहत: ॥४९॥ 
अन्वयः--- सः मां ख्रीणाम्‌ अग्रियं जरठोग्यम्‌ असंमतः वलीपलित एजतकः इति अह प्रत्युदाहृतः ।।४१॥ 
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अनुवाद-- ऋषि जान गये किराजा मुझको यह बूढा खियों को प्रिय नही है, बाल पकजाने और शरीर काँपने 
के कारण किसी भी खी को ये सम्मत नहीं है । इस तरह से राजा ने मुझे जबाब दे दिया है । 
भावार्थ दीपिका 
स विप्रः ख्ीणामप्रियं मां विचिन्त्यानेनाहं प्रत्युक्तः अत आत्मानं तथा साधयिष्यामीति व्यवसितो निश्चितवानिति द्वयोरन्वयः 
अप्रियत्वे हेतुः- जरठो वृद्धः । वलीभिर्युक्तः पलितश्च । एजत्कः कम्पमानशिराः । तापसत्वादिना वाऽसंमतोऽहमिति कृत्वा ।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि भी जान गये कि राजा मुझको खियों के लिए अप्रिय जानकर मुझे जबाब दे दिया । अतएव में अपने 
को ऐसा बना देता हूँ कि सभी खियाँ मुझे पसन्द करे । इस तरह का उन्होंने निश्चय कर लिया खियों के अप्रिय होने 
के कारण है वृद्ध होने के कारण बालों का पकना, शरीर का काँपना, अथवा तपस्वी होने के कारण असम्मत होना।४१॥ 
साधयिष्ये तथात्मानं सुरसत्रीणामपीप्सितम्‌ । किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रभुः ॥४२॥ 
अन्वयः-- प्रभुः तथा आत्मानं सुरस्रीणामपीप्सितम्‌ आत्मानं साधयिष्ये, किं पुनः मनुजेन्द्राणाम्‌ इति व्यवसितः।।४२॥। 
अनुवाद-- समर्थ ऋषि ने मैं अपना शरीर देव स्त्रियों के लिए भी कमनीय बना लेता हूँ तो राजकुमारियों 
की क्या बात है, इस तरह से निश्चय कर लिया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेत्यस्य प्रपञ्चः- सुरस्त्रीणामपीप्सितं, किं पुनर्मनुजेन्द्राणां याः स्त्रियस्तासामिति ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त श्लोक के तथा शब्द की व्याख्या है यह श्लोक । देव ख्ियों के भी लिए कमनीय, राजकुमारियों 
की क्या बात है ?॥४२॥ 
मुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरमृद्धिमत्‌ । वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वरः ॥४३॥ 
अन्वयः-- क्षत्रा ऋद्धिमत्‌ कन्यान्तः पुर प्रवेशितः मुनिः पञ्चशता कन्याभिः एक वरः वृतः ॥४३॥ 
अनुवाद--- प्रतिहारी के द्वारा कन्याओं से समृद्धि सम्पन्न अन्तःपुर में प्रवेश कराये गये महर्षि को पचासों 
कन्याओं ने एक ही महर्षि को वर के रूप में वरण कर लिया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किं वृत्तं तदाह-मुनिरिति द्वाभ्याम्‌ । क्षत्रा प्रतीहारेण । पञ्चाशतापि राजकन्याभिः स एक एव वरो वृतः ॥।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? उसे मुनिः इत्यादि दो श्लोकों में बतलाते हैं । क्षत्रा अर्थात्‌ प्रतीहारी के द्वारा। 
पचासों राजकुमारियों ने एक ही मुनि को वर के रूप में वरण कर लिया ॥४३॥ 
तासां कलिरभूद्भूयांस्तदर्थेऽपोह्य सौहृदम्‌ । ममानुरूपो नायं व इति तद्ृतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- तदूतचेतसाम्‌ तासाम्‌ तदर्थे सौहृदम्‌ अपोह्य भूयान्‌ कलिः अभूत्‌ अयं ममानुरूपः वः न इति ।।४४॥। 
` अनुवाद-- उन सभी राजकुमारियो का उन मुनि में ऐसा मन लग गया था कि वे उनको पति के रूप में 
प्राप्त करने के लिए परस्पर के सौहार्द को त्यागकर आपस में बहुत अधिक कलह करने लगीं । वे कहती थीं 
कि ये ऋषि मेरे ही अनुकूल हैं तुमलोगों के नहीं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। 
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स बहृचस्ताभिरपारणीयतपःश्रियाऽ नर्ध्यपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नानोपवनामलाम्भः सरस्सु सौगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 
महार्हशय्यासनवस्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकै : । 
स्वलंकृतस्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेऽनुगायादिहजभृङ्गबन्दिषु ॥४६॥ 
अन्वयः--स वहवृचः नित्सत अपारणीय तपः श्रिया अनर्ध्य परिच्छदेषु नानोपवनामलाम्भस्सरसु सौगन्धिक काननेषु 
महार्हशय्यासनवस्त्रभूषण स्नानालेपाम्‌वरारमाल्यकैः स्वलकृंतस्त्रीपुरुषेषु अनुगायदद्विजभूङ्गवन्दिषु गृहेषु ताभिः रेमे ।।४५-४६॥ 
अनुवाद-- वे ऋग्वेदी नित्य ही अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अनेक 
उपवनों और स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगन्धिक पुष्पो के बगीचों से हुए महलों में बहुमूल्य 
शय्या, आसन और वख, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, स्वादिष्ट भोजन और पुष्पमालाओं से सुसज्जित गृहो में 
उन पत्नियों के साथ विहार करने लगे । सुन्दर भूषण धारण किए हुए स्त्री-पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे । 
उन गहों में कही पक्षी चहकते रहते थे तो कहीं भौरें गुंजार करते थे और कहीं वन्दीजन उनकी विरुदावली का 
गायन करते थे ॥४५-४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य गार्हस्थ्यं वर्णयति-स इति चतुर्भिः बह्वृच इति मन्त्रसामर्थ्यमुक्तम्‌ । ताभिः सह रेमे इत्युत्तरेणान्वयः । क्व रेमे। 
अपारणीयं दुरन्तं यत्तपस्तस्य श्रिया समृद्ध्याधा5नर्घ्याः परिच्छदा येषु तेषु गृहेषु तथा नानाविधेषूपवनेषु च । अमलान्यम्भांसि 
येषां तेषु सरस्सु च । कथंभूतेषु । सौगन्धिकानां कह्ाराणां च काननानि स्तोमा येषु । कथंभूतेषु गृहादिषु । स्वलंकृताः स्त्रिय; 
पुरुषाश्च येषु । अनु गायन्तो द्विजाश्च पक्षिणो भृङ्गाश्च वन्दिनश्च येषु । कथंभूतः । महार्हशय्यादिभिरुपलक्षितः सन्‌ ।।४५-४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि सौमारि के गार्हस्थ्य का वर्णन स वहवृचः ० इत्यादि चार श्लोकों से शुकदेवजी करते हैं । वह वृचः 
पद के प्रयोग से उनके मन्त्र सामर्थ्य को कहा गया है । उन सबों के साथ विहार किए यह आगे के श्लोक से 
अन्वय है । अपार तपस्या के ऐश्वर्य की समृद्धि के द्वारा बहुमूल्य सामग्रियों से युक्त गृहों में तथा अनेक प्रकार 
के उपवनों तथा स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवरों जिनमे सौगन्धिक कमल विकसत रहते थे ऐसे गृहं में वे उन 
सबों के साथ विहार करने लगे । और कैसे गृहों में ? जिनमें अच्छी तरह से अलंकृत सेवक स्त्री पुरुष थे तथा 
जिनमें कहीं पक्षी चहकते रहते थे तो भोरे गुंजार करते थे और वन्दीजन यशोगायन करते थे वे गृह अत्यन्त मूल्यवान 
शय्या आदि से युक्त थे ॥४५-४६॥ 
यद्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः । विस्मितः स्तम्भमजहात्सार्वभौमश्रियान्वितम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- सप्तद्वीपवतीपतिः सार्वभौम श्रियान्वितम्‌ यदार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य विस्मितः स्तम्भम्‌ अजहात्‌ ।।४७।। 
अनुवाद सप्तद्वीपा पृथिवी के स्वामी महाराज मान्धाता चक्रवर्ती के ऐश्वर्य से युक्त महर्षि सौभरि के गार्हस्थ्य 
को देखकर अपने चक्रवर्ती होने के गर्व का परित्याग कर दिए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तम्भं गर्वम्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
स्तम्भ अर्थात्‌ गर्व ॥४७॥ 
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एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्विविधैः सुखैः । सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः ॥४८॥ 
अन्वयः एवं गृहेष्वभिरतः विविधैः । सुखै, विषयान्‌ सेवमानः आज्यस्तोकैः अनल इव च न अतुष्यत्‌ ।।४८॥। 
_ अनुवाद इस तरह को गृहस्थी में अनेक प्रकार के सुखों से युक्त विषयों का सेवन करने वाले महर्षि 
उसी तरह संतुष्ट नहीं हुए जिस तरह घी की बुन्दों से अग्नि तृप्त नहीं होती है ॥४८॥ 
न लत भावार्थ दीपिका 
आज्यस्तोकेर्घृतबिन्दुभिः ।।४८।। 
ER भाव प्रकाशिका 
आञ्यस्तोकेः अर्थात्‌ घी की बुन्दों से ॥४८॥ 
स कदाचिदुपासीन आत्मापह्ववमात्मनः । ददर्श बह्ृचाचायो मीनसङ्गसमुत्थितम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः कदाचित्‌ उपासीनः स वहवृचाचार्यः मीनसङ्गसमुत्थितम्‌ आत्मनः आत्मापहृनवम्‌ ददर्श ।।४९।। 
_ अनुवाद-- एक बार एकान्त में बैठे हुए ऋग्वेदचार्य महर्षि सौभरि मत्स्यराज की सङ्गति से अपनी आत्मा 
के पतन का विचार करने लगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदानीं तस्यानुतापपूर्वकं वानप्रस्थाश्रममाह-स कदाचिदिति सप्तभिः । आत्मनो मनसो हेतोरात्मनोऽपहृवं तपोहानिं 
ददर्श ।।४९।। 


भाव प्रकाशिका 
इस समय महर्षि सौभरि के पश्चाताप पूर्वक वानप्रस्थाश्रम का वर्णन स कदाचित्‌ इत्यादि सात श्लोकों से 
करते हैं । मन के कारण अपने तपस्या को हानि का विचार किए ॥४९॥ 
अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य । 
अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात्प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- अहो तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य मे विनाशं पश्यत । अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात्‌ चिरं धृतं ब्रह्म, यत्‌ 
प्रच्यावितम्‌ ।५०॥। 
अनुवाद-- अरे तपस्वी ! तथा अच्छी तरह स ब्रत का अनुष्ठान करने वाले मेरा यह अधः पतन तो देखो। 
जल के भीतर जलचर की सङ्गति मात्र से दीर्घकाल से धारण किया हुआ मेरा ब्रह्मतेज विनष्ट हो गया ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
संश्चाया चरितत्रतश्च योऽहं तस्य । ब्रह्म तपः ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से ब्रत का अनुष्ठान करने वाला मैं ब्रह्म अर्थात्‌ तप ॥५०॥ 
सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेइहिरिन्द्रियाणि । 
एकश्चरत्रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः ॥५१॥ 
अन्वयः-- मुमुक्षुः मिथुनन्रतीनां सङ्ग त्यजेत्‌ इन्द्रियाणि सर्वात्मना बहिः न विसृजेत्‌ । रहसि एकः चरन्‌ अनन्ते ईशे 
चित्तम्‌ युञ्जीत्‌ चेत प्रसङ्गः तदब्रतिषु साधुषु ॥५१॥। 
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अनुवाद-- मोक्ष चाहने वाले को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का सङ्ग पूर्णरूप से त्याग दे, अपनी इन्द्रियों 
को कभी भी वहिर्मुख न होने दे एकान्त में अकेले रहते हुए अपने चित्त को अनन्त परमात्मा में लगा दे । यदि 
सङ्ग करना ही हो तो श्रीभगवान्‌ के अनन्यभक्तों से करे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
मिथुनत्रतिनां दाम्पत्यधर्मवतां चेद्यदि प्रसङ्गस्तर्हि तद्ब्रतिषु ईश्वरार्थधर्मपरेष्वेव कार्य इति शेषः ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
मिथुनव्रतीनाम्‌ अर्थात्‌ दाम्पत्य धर्म वाले गृहस्थों का । यदि संगति करनी हो तो भगवद्‌ भक्तों की ही संगति करें॥५ १॥ 
एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात्पञ्चाशतासमुत पञ्चसहस्रसर्गः । 
नान्तं व्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणैर्हतमतिर्विषयेऽर्थभावः ॥५ २॥ 
अन्वयः अम्भसि एकः तपस्वी अहम्‌ मत्स्यसङ्गात्‌ पञ्चाशदासम्‌ उत पञ्चसहस्रसर्गः मायागुणैः हतमतिः विषये 
अर्थभावः उभय कृत्य मनोरथानाम्‌ अन्तम्‌ न व्रजामि ।॥५२।। 
अनुवाद जल के भीतर मैं अकेला तपस्वी था मत्स्य की सङ्गति के कारण मैं पचास हो गया पुनः मेरी 
सृष्टि पाँच हजार की हो गयी । माया के गुणों ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया और विषयों में मेरी सत्यत्व बुद्धि 
हो गयी, हम दोनों के द्वारा किए जाने वाले मनोरथ इतने हो गये हैं कि मैं इन सबों का किसी भी तरह पार 
ही नही पा सकता ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सङ्गाज्जातं दोषं प्रपञ्चयति-एक इति । पञ्चाशता भार्याभिः संबन्धात्पञ्चाशदासम्‌ । अभूवमित्यर्थः । ततश्च सुतैः 
पञ्चसहस्रसर्ग आसम्‌ । प्रत्येकं तासु पुत्रशतरूपेणोत्पत्तेः । उभयकृत्यान्यैहिकपारत्रिकाणि कर्माणि तद्विषयाणां मनोरथानाम्‌ । 
अर्थभावः पुरुषार्थबुद्धिमान्‌ ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सङ्गति से उत्पन्न दोष का विस्तार से वर्णन एक: इत्यादि श्लोक से करते हैं । पचास पत्तियों से विवाह 
करने के कारण मैं पचास हो गया, आपने पुत्रों के द्वारा मैं पाँच हजार हो गया, क्योंकि प्रत्येक स्री के सौ-सौ 
पुत्र हुए । लौकिक तथा पारलौकिक कर्मों के विषय में होने वाले मनोरथों का तो कोई अन्त ही नहीं है । अर्थभाव 
अर्थात्‌ पुरुषार्थ मानने वाला ॥५२॥ 
एवं वसन्गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 
अन्चयः-- एवं कालं गृहे वसन्‌ विरक्तः न्यासम्‌ आस्थितः वनं जगाम, पतिदेवताः तत्पत्न्यः अनुययुः ।।५३॥ 
अनुवादः इस तरह से विचार करके वे कुछ समय तक घर में ही रहे । फिर विरक्त होकर वे वानप्रस्थ स्वीकार 
करके वन में चले गये, अपने पति को ही देवता मानने वाली उनकी पत्नियाँ भी उनके साथ चली गयीं ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न्यासोऽत्र सङ्गत्याग एव । वानप्रस्थधर्म इत्यर्थः ।।५३॥। 


| भाव प्रकाशिका 
न्यास शब्द से यहाँ सङ्ग का त्याग कहा गया हे, अर्थात्‌ वानप्रस्थ ॥५३॥ 
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तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान्‌ । सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 
अन्वयः आत्मवान्‌ तत्र आत्मा कर्षण तीक्ष्णं तपः तप्त्वा अग्निभिसहैव आत्मानं परमात्मनि युयोज ।।५४।। 
अनुवाद-- परम संयमी महर्षि सौभारि अपने शरीर को सुखाने वाले कठोर तपस्या किए और वे अपनी 

आहवनीय आदि अग्नियों के साथ आत्मा को भी परमात्मा में लीन कर दिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।॥। 


ताः स्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ । अन्वीयुस्तत्प्रभावेन अग्नि शान्तमिवार्चिषः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे सौभर्याख्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! ताः स्वयत्युः आध्यात्मिकी गति निरीक्ष्य शान्तम्‌ अग्निम्‌ अर्चिषः इव तत्प्रभावेन अन्वीयुः।।५५॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! वे सब अपने पति की आध्यात्मिक गति को देखकर सती होकर उनके ही प्रभाव 
से उनमें उसी तरह लीन हो गयी जिस तरह शान्त अग्नि में उसकी ज्वाला लीन हो जाती हे ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के सौभरिचरित नामक छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 
आध्यात्मिकों गतिं ब्रह्मणि लयम्‌ ।।५५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
आध्यात्मिकी गतिम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म में लय ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छठे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 
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सातवां अध्याय 
राजा त्रिशड् और हरिश्चन्द्र की कथा 
श्रीशुक उवाच 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः । पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ 
हारीतस्तस्य पुत्रोऽ भून्मान्धातूप्रवरा इमे ॥९॥ 
अन्वय:--- मान्धातुः पुत्र प्रवरः यः अम्बरीषः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृतः यौवनाश्वः च तत्सुतः । तस्य पुत्रः हारीत 
अभूत्‌ इमे मान्धातृप्रवराः ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद मान्धाता क ज्यष्ठ पुत्र जिसे अम्बरीष कहा गया हं उसका उसक पितामह युवनाश्व न पत्र क 


रूप में वरण कर लिया । उसका पुत्र योवनाश्व हुआ और यौवनाश्व का पुत्र हरीत हुआ । मान्धाता क वंश म य 
तीन अवतार गोत्र के प्रवर्तक हुए ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मान्धातुरन्वयः प्रोक्तः सप्तमे यत्र गीयते । पुरुकुत्सस्य चाख्यानं हरिश्चन्द्रस्य चोत्तमम्‌ । पुत्रप्रवरः पुत्रश्रेष्ठ; । स 
पितामहेन युवनाश्वेन प्रवृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः । अतएव तस्य मान्धातृप्रवर्ग्यत्वम्‌ । तत्सुतोऽम्बरीषस्य सुतः । इमे 
यौवनाश्वाम्बरीषहारीता मान्धातृगोत्रस्य प्रवरा अवान्तरविशेषप्रवर्तकाः । यद्वा यौवनाश्वविशेषणम्‌ । पितामहेन मान्धात्रा सह 
आर्षेयवरणे प्रवृतः । मान्धाता प्रवरो येषां ते इमे अम्बरीषयौवनाश्वहारीताः । यथाहाश्वलायनः 'हरितकुत्सपिङ्गदर्भभैमगवताना- 
माङ्गिरसाम्बरीषयौवनाश्चेति मान्धातारं हैके ब्रुवते । अतीत्याङ्गिरसं मान्धात्रम्बरीषयौवनाश्वेति' इति ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
मान्धाता के वंश का वर्णन किया जा चुका है । इस सातवें अध्याय में पुरुकुत्स और हरिश्चन्द्र का उत्तम 
आख्यान वर्णित है । पुत्रप्रवर: अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुत्र । अम्बरीष को उसके पितामह युवनाश्व ने अपने पुत्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया । अतएव वह मान्धाता के वंश का प्रवर्ग्य है । अम्बरीष का पुत्र तत्सुतः पद से कहा गया 
है । ये यौवनाश्व, अम्बरीष तथा हारीत तीनो मान्धाता के वंश में श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ अवान्तर विशेष के प्रवर्तक हैं। 
अथवा यौवनाश्व का विशेषण है । अपने पितामह मान्धाता के साथ ऋषि संबन्धी वरण में प्रवृत्त है । अर्थात्‌ जिनमें 
मान्धाता ही श्रेष्ठ हैं ऐसे अम्बरीष यौवनाश्व और हारीत है आश्वलायन महर्षि ने कहा भी है हरित कुत्सपिङ्गदर्भभैम 
और गव के आज्ञिस अम्बरीष तथा यौवनाश्च इन सबों को एक तरह के विचारक मान्धाता को कहते हें । अङ्गिरस 
को छोड़कर मान्धाता, अम्बरीष और यौवनाश्व हैं ॥१॥ 
नर्मदा भ्रातूभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगैः । तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥२॥ 
अन्वयः-- उरगैः भ्रातृभिः या नर्मदा, पुरुकुत्साय दत्ता । भुजगेन्द्र प्रयुक्तया तया रसातलं नीतः ।।२।। 
अनुवाद-- नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया और भुजगेन्द्र (नागराज) वासुकि 
की आज्ञा से नर्मदा पुरुकुत्स को रसतल में ले गयी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुरुकुत्सस्य वंशं कथयिष्यन्नादौ तावत्तस्य विवाहं प्रभावं चाह- उरगै्रातृभिर्या दत्ता नर्मदा तया ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुकुत्स के वंश का वर्णन करने की इच्छा से पहले उनके विवाह और प्रभाव को बतलाते है । नागो ने 
अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया और उसी के द्वारा ॥२॥ 
गन्धर्वानवधीत्तत्र वध्यान्वै विष्णुशक्तिधृक्‌ । नागाल्लब्धवरः सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः- विष्णु शक्ति धृक्‌ तत्र वध्यान्‌ गन्धर्वान्‌ अवधीत्‌ । नागात्‌ लब्धवरः इदम स्मरताम्‌ सर्पात्‌ अभयदामिति।।३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु को शक्ति से सम्पन्न पुरुकुत्स ने वहाँ मारने योग्य गन्धर्वो को मार दिया॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वध्यान्‌ वधार्हान्‌ । स च पुरुकुत्सो नागाल्लब्धवरोऽभूत्‌ । वरमाह इदं नर्मदया रसातलानयनादिकं स्मरतां सर्पादभयमिति।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वध्यान्‌ अर्थात्‌ मारने योग्य । पुरुकुत्स ने नागों से यह वरदान प्राप्त किया कि इस आख्यान का स्मरण 
करने वाले को सर्पो से भय नहीं होयेगा ॥३॥ 


२७१४ 
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त्रसदस्युः pe योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ । हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः ॥४॥ 
अन्वयः ई a यः अनरण्यस्य देहकृत्‌ तत्सुतः हर्यश्वः तस्मात्‌ अरुणः अथ त्रिबन्धनः ।।४।। 
अनुवाद  उरुकुत्स के पुत्र त्रसद्दस्यु हुए, उनके पुत्र अनरण्य हुए, अनरण्य के पुत्र हर्यश्व 

पुत्र अरुण हुए ओर अरुण के पुत्र त्रिबन्धन हुए ॥४॥ FS 


भावार्थ दीपिका 
देहकृत्पिता । त्रसददस्योः सुतोऽनरण्य इत्यर्थ; ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 

देह कृत्‌ अर्थात्‌ पिता, त्रसदस्यु के पुत्र अनरण्य हुए यह अर्थ है ॥४॥ 
तस्य सत्यव्रत: पुत्रस््रिशङ्करिति विश्रुतः। प्राप्तश्चाण्डालतां शापाहुरोः कौशिकतेजसा ॥५॥ 
सशरीरो गतः स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते। पातितोऽवाकिशारा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात्‌॥६॥ 

अन्वयः तस्य पुत्रः सत्यत्रतः त्रिशङ्क इति विश्रुतः गुरोः शापात्‌ चाण्डालतां प्राप्तः कौशिकतेजसा सशरीरः स्वर्ग 
गतः देवैः अवाक्‌ शिरा पातितः तेनैव बलात्‌ स्तम्भितः अद्यापि दिविदृश्यते ।।५-६।। 

अनुवाद-- त्रिबन्ध के पुत्र सत्यव्रत हुए । वे त्रिशङ्कु के नाम से प्रख्यात है । अपने गुरु वसिष्ठ महर्षि के 
शाप से वे चाण्डाल हो गये थे । किन्तु महर्षि विश्वामित्र ने उनको सशरीर स्वर्ग में भेज दिया देवताओं ने उनको 
नीचे सिर करके स्वर्ग से ढकेल दिया, किन्तु विश्वामित्र महर्षि ने अपनी तपस्या के बल से उनको वहीं स्थिर कर 
दिया । वे आज भी आकाश में लटके हुए दिखाई पड़ते हैं ॥५-६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रयः शङ्कव इव दुःखहेतवो दोषा यस्यासौ त्रिशङ्कः । तदुक्तं हरिवंशे- “पितुश्चापरितोषेण गुरोदोग्ध्रीवधेन च । 
अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ।' इति । परिणीयमानविप्रकन्यापहरणात्क्रुद्धस्य गुरोः पितुः शापात्‌ । कौशिकस्य 
विश्वामित्रस्य तेजसा प्रभावेण । तेनैव कौशिकेन ।।५-६॥। 
भाव प्रकाशिका 
. तीन कीलों के समान दु:ख के कारणभूत जिसमें दोष हो वह त्रिशङ्क है । हरिवंश पुराण में कहा भी गया 
है । पितुश्च इत्यादि तुममें तीन प्रकार के दोष हैं १. पिता का संतुष्ट न होना, २. गुरु की गौ को मारना 
और ३. अप्रोक्षित मांस का उपयोग श्राद्ध में करना । विवाहित ब्राह्मण की कन्या अपहरण के कारण क्रुद्ध गुरु 
के शाप के कारण त्रिशङ्क चाण्डाल हो गये थे । विश्वामित्र महर्षि के तेज से । तेनैव अर्थात्‌ महर्षि विश्वामित्र के 
ही द्वारा ॥५-६॥ | 
त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः । यज्निमित्तमभूदुद्ध॑ पक्षिणोर्बहुवार्षिकम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- त्रैशङ्कवः हरिश्चन्द्रः यन्निमित्तम्‌ विश्वामित्र वसिष्ठयोः पक्षिणों वहवार्षिकम्‌ युद्धम्‌ अभूत्‌ ।।७॥। 
अनुवाद- त्रिशङ्कु के पुत्र हरिश्चन्द्र हुए जिनके कारण पक्षी बने हुए विश्वामित्र और वसिष्ठ का बहुत वर्षा. 


तक युद्ध होता रहा ॥७॥. 

भावार्थ दीपिका | 
` पक्षिणोराडीबकयोः । विश्वामित्रो राजसूयदक्षिणाच्छलेन इरिश्न्द्रसर्वस्वमपहत्य यातयामास, तच्छुत्वा कुपितो वसिष्ठोऽपि 
विश्वामित्रं त्वमाडी भवेति, शशाप, सोऽपि त्वं बको भवेति वसिष्ठं शशाप, तयोश्च युद्धमभूदिति प्रसिद्धम्‌ ॥७॥। 
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भाव प्रकाशिका 
पक्षिणो: अर्थात्‌ आडी और बक दोनों पक्षियों का । विश्वामित्र महर्षि राजसय 
हरिश्चन्द्र का सर्वस्वापहार कर लिए और 
तो उन्होंने विश्वामित्र को शाप दिया कि 


जसूय यज्ञ की दक्षिणा के छल से 
हरिश्चन्द्र को बहुत यातना दिए । इस बात को जब महर्षि वसिछ स्ने 
तुम आडी हो जाओ । विश्वामित्र महर्षि ने भी वसिष्ठ महर्षि को शाए दे 
दिया कि तुम बक (बगुला) हो जाओ । उन दोनों का बहुत वर्षों तक युद्ध होता रहा यह प्रसिद्ध हे ॥७॥ 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥८॥ 
अन्वय:--- अन्पत्यः विषण्णात्मा सः नारदस्य उपदेशतः वरुणं शरणं जात: प्रभो पुत्रो मे जायताम्‌ ।।८॥। 


अनुवाद निःसन्तान हरिश्चन्द्र उदास रहा करते वे नारदजी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरणागति 
किए कि हे प्रभो मुझको पुत्र हो जाय ॥८॥ 


| भावार्थ दीपिका 
` 'हरिशनद्रो ह वैधस ऐक्ष्वाको राजा पुत्र आस' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं हरिश्चन्द्रस्य चरितमाह- सोऽनपत्य इत्यादि यावत्समाप्ति। 
कथ शरणं यातस्तदाह-पुत्रो मे जायताम्‌ ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रुति कहती है वैधस ईक्ष्वाकुवंशीय राजा त्रिशङ्कु के पुत्र राजा हरिशचन्द्र हुए । इस श्रुति प्रसिद्ध हरिश्चन्द्र के 


चरित्र का वर्णन सोऽनपत्यः इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं । वरुण की शरणागति 
करके प्रार्थना किए कि प्रभो मुझको पुत्र उत्पन्न हो जाय ॥८॥ 
यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति । तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥९॥ 
अन्वयः हे महाराज यदि वीरा तेनैव त्वां यजे तथति वरुणेन अस्य पुत्रः रोहितः जातः ।।९॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने कहा कि मेरा वीर पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा 
वरुण ने कहा ठीक है । उसके पश्चात्‌ वरुण की कृपा से हरिश्चन्द्र की रोहित नामक पुत्र प्राप्त हुआ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि वीरः पुत्रो मे जायेत तर्हि तेनैव पुरुषपशुना त्वां यजे यजांमीति भाषया तथेत्युक्तवता वरुणेन निमित्तेनास्य रोहितो 
नाम पुत्रो जातः ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
हरश्चन्द्र ने कहा कि यदि मुझे वीर पुत्र उत्पन्न हो तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा । वरुण ने कहा 
ठीक है और वरुण की कृपा से उनको रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९॥ 
जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत्‌ । यदा पशुर्निर्देशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति ॥१०॥ 
अन्वयः-- सुतो जातः अङ्ग अनेन हि मां यजस्व इति सः अब्रवीत्‌ । अथ यदा पशुः निर्दशः मेध्यो भवेत्‌ इति ।।१०॥ 
अनुवाद-- पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर वरुण ने कहा पुत्र उत्पन्न हो गया इसके द्वारा मेरा यजन करो । 
इस पर हरिशचन्द्र ने कहा जब पुरुष पशु दश दिनों का हो जाता है तब वह यज्ञ के लिए पवित्र हो जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 


जाते पुत्रे स वरुणो जातः सुतो मामनेन यजस्वेत्यब्रबीत्‌ । यदा पशुनिर्दशो निर्गतदशदिवसः स्यादित्यत्र स 
राजाऽब्रवीदित्यनुषङ्गः ।।१०॥। 
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भाव प्रकाशिका 

के उत्पन्न हो जाने पर वरुण रि 
त जब दश दिन काहो 1 ने कहा कि पुरे उत्पन्न हो गया अब मेरा यजन करो । इस पर हरिश्वन्द्र 
ने कहा पशु ही जाता है तब वह यज्ञ के लिए पवित्र होता है ॥१०॥ | i 
९ 


निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । दन्ताः पशोर्यज्जायेरज्नथ 


अन्वयः निर्दशे च स आगत्य त: अन्नवीत्‌ 
अनुवाद-- दश दिन बीत जाने पर वरुण ने आकर = 
डे है र्‌ कहा अब हरि ~ कहा 
के दाँत निकल जाते हैं तब वह यज्ञ के योग्य होता है ॥ गाणी ब यजन करो । हरिश्चन्द्र ने कहा जब पशु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ 
अन्वयः यदा दन्ताः जाताः तदा स: प्रत्याह 
भवेत्‌ इति ।।१२।। 


अनुवाद-- जब दाँत जम गये तब वरुण ने कहा कि दाँत जम गये अब यजन करो 
इसके दूध के दाँत गिर जायेंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 


पशोनिपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽ थ पशुः शुचिः ॥१३॥ 


अन्वयः पशोः दन्ताः निपतिताः यजस्व इति आह । सः अब्रबीत्‌ यदा पशोः पुनर्दन्ता: जायन्ते अथ मेध्यो 
भवेत्‌ इति ।।१३।। 


अनुवाद-- दूध के दाँतों के गिर जाने पर वरुण ने कहा दाँत गिर गये अब यजन करो । हरिश्चन्द्र ने कहा 
जब पशु के पुन: दाँत जम जायँ तब वह यजन के योग्य होता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽथ पशुः शुचिः ॥१४॥ 
अन्वयः राजन्‌ पुनेः जाता यजस्व इति सः प्रत्याह । अथ सः अब्रवीत्‌ राजन्‌ सान्नाहिकः यदा राजन्यः अथ 
पशुः शुचिः ।।१४।। 
अनुवाद-- पुनः दाँतों के जम जाने पर वरुण ने कहा दाँत पुनः जम गये यजन करो । हरिश्वन्ह ने कहा 
हे वरुण ! जब क्षत्रिय पशु कवच बाँधने योग्य हो जाता है तो वह पवित्र होता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजन्‌ हे वरुण, राजन्यः पशुर्यदा सान्नाहिकः कवचसंबन्धाई: संग्रामसमर्थः । अथ तदा शुचिः ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हरिश्चन्द्र ने कहा हे वरुण क्षत्रिय पशु जब कवच बाँधने के योग्य होता है तो वह पवित्र होता है ॥१४॥ 
इति पुत्रानुरागेण स्मेहयन्त्रितचेतसा । कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमैक्षत ॥१५॥ 
अन्वयः इति पुत्रानुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा वञ्चयता तं तम्‌ कालं उक्तः देवः तम्‌ ऐक्षत्‌ ।।१५॥। 
अनुवाद- इस तरह राजा हरिश्चन्द्र पुत्र से प्रेम के कारण आना कानी करके समय बिताते हर । पुत्र के 
प्रेम को उनके हृदय को जकड़ रखा था, वे जो समय बतलाते थे वरुण देव उसकी प्रतीक्षा करते थे ॥१५॥ 


त्‌ । यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति ॥९२॥ 
ह यजस्व इति अथ स अब्रवीत्‌ यदा यस्य दन्ताः पुतन्ति अथोमेध्यो 


हरिश्रन्द्र ने कहा जब 
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भावार्थ दीपिका | 
वच्जयता राज्ञोक्तः प्रथितो देवो बरुणस्तं तं कालं प्रत्यैक्षतेत्यर्थ: ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका दातही पल 
इस तरह आनाकानी करते हुए हरिश जो-जो समय बताते थे वरुण देव उस उस कार | प्रतीक्षा करते थै॥ १५॥ 
रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्‌ । प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणिररण्य प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 
अन्वयः रोहितः तत्‌ पितुः कर्म चिकीर्षितम्‌ अभिज्ञाय प्राणप्रेप्सु वुः अ UN 
अनुवाद-- रोहित जब जान गया कि पिताजी मेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वह अपना प्राण बचाने 
के लिए धनुष धारण करके वन में चला गया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चिकीर्षितमात्मना पशुना वरुणयजनम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
मुझ पशु के द्वारा वरुण का यजन करना चाहते हैं ॥१६॥ 
पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम्‌ । रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥ 
अन्वयः-- वरुणग्रस्तं जात महोदरं पितरं श्रुत्वा रोहितः ग्रामम्‌ एयाय तमिन्द्र प्रत्यषेधत ।।१७।। 
अनुवाद वरुणदेव के क्रोध से ग्रस्त तथा महोदर रोग से पीडित अपने पिता को सुनकर रोहित अपने 
ग्राम में जा रहा था उस समय इन्द्र ने उसे रोक दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च कुपितेन वरुणेन ग्रस्तम्‌, अतएव जातं महदुदरं यस्य तं पितरं श्रुत्वा ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्रुद्ध वरुण से ग्रस्त होने के कारण महोदर रोग से पीडित पिता को सुनकर ॥१७॥ 
भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिषेवणैः । रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽ वसत्समाम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः- तीर्थक्षेत्र निषेवकैः भूमेः पर्यटनं पुण्यं इति शक्रः रोहिताय आदिशत्‌ सः अपि समाम्‌ अरण्ये अवसत्‌।।१८॥ 
_ अनुवाद- तीर्था और क्षेत्र के सेवन पूर्वक भूमि पर विचरण करना पुण्य है इस तरह से इन्द्रने रोहित को 
उपदेश दिया और रोहित भी एक वर्ष तक वन में निवास किया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


२७१८ 


इत्येवं तं तं कालं व 


समां वर्षम्‌ ।।१८।। 
| भाव प्रकाशिका 
समां अर्थात्‌ एक वर्ष ॥१८॥ 
एंव द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा । अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह वृत्रहा ॥१९॥ 
अन्चयः-- एवं द्वितीये, तृतीये, चतुर्थे, पञ्चमे इन्द्र: अभ्येत्य अभ्येत्य स्थविरः विप्रोः भूत्वा आह ॥१९॥ 
अनुवाद-- इस तरह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पञ्चम वर्षो में धारण करके 
त क तुर्थ ए वर्षा में इन्द्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर 
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भावार्थ दीपिका 
द्वितीये च वर्षे वृत्रहा अभ्येत्याभ्येत्य तथैव तं प्रतिषेधन्किचित्किचिदाह ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे भी वर्ष में आकर इन्द्र उसी प्रकार से राहित को कुछ कहकर रोक देते थे ॥१९॥ 
षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ । अपव्रजन्नजीगर्तादक्रीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः षष्ठं वर्ष चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ उपत्रजन्‌ अजीगर्तात्‌ मध्यमं सुतम्‌ अक्रीणत्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- छठे वर्ष संचरण करके रोहित अपने पिता के नगर में जाते समय अजीगर्त के मध्यम पुत्र को 
खरीद लिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 


शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत । ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२९॥ 
अन्वयः पित्रे शनुःशेप पशुं पित्रे प्रादाय समवन्दत ततः महायशाः हरिश्चन्द्र पुरुषमेधेन अयजत्‌ इति शेषः ।।२१।। 


अनुवाद-- अपने पिता को शुनः शेप नामक पशु को समर्पित करके रोहित ने अपने पिता को प्रणाम किया 
उसके पश्चात्‌ महायस्वी हरिश्चन्द्र ने पुरुषमेघ के द्वारा यजन किया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
मुक्तोदरोऽ यजद्देवान्वरुणादीन्महत्कथः । विश्वामित्रोऽ भवत्तस्मिन्होता चाध्वर्युरात्मवान्‌ ॥२२॥ 
जमदग्निरभूदब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसामगः। तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्‌॥२३॥ 

अन्वयः-- मुक्तोदरः महत्कथः वरुणादीन्‌ देवान्‌ अयजत्‌ तस्मिन्‌ विश्वामित्रः होता अभवत्‌, आत्मवान्‌ जमदग्निः 
अध्वर्युः वसिष्ठः ब्रह्मा, अयास्यः सामगः अभूत्‌ । तस्मै तुष्ट इन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्‌ ददौ ॥२२-२३॥ 

अनुवाद-- महोदर रोग से मुक्त हरिशचन्द्र जिनकी कथा महान है वे वरुण आदि देवताओं का यजन किए। 
उस यज्ञ में विश्वामित्र होता बने परम संयमी जमदग्नि अध्वर्यु, बने, वसिष्ठ महर्षि ब्रह्मा बने और आयास्य सामगान 
करने वाले उद्गाता बने । हरिश्न्द्र पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने हरिश्चन्द्र को सोने का रथ दिया ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वरुणेन मुक्तमुदरं यस्य । महत्सु कथा यस्य सः । आत्मवान्‌ जगदग्निरध्वर्युरभूत्‌ । अयास्यो मुनिः सामग उद्गाता 


अभूदित्यर्थः ।।२२-२३।। 
भाव प्रकाशिका नो ae 
बरुण ने हरिश्चन्द्र को रोग मुक्त कर दिया । महान्‌ ग्रन्थों में जिनकी कथा है । परम संयमी जमदग्नि अध्वर्यु _ 
हुए । अयास्य मुनि सामग अर्थात्‌ उद्गाता हुए ॥२२-२३। = झर | 
शुनः शेपस्य माहात्म्यमुपरिष्टा्मचक्ष्यते । सत्यसारा धृतिं दृष्टवा सभार्यस्य च भूपतेः॥२४॥ 


£] 


विश्वामित्रो भृशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । गरत; पिल्या ल 08% ततर के । 

+ + ® ध्य 

खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ तं महात्मनि । तस्मिन्‌ ज्ञानकला वि निद | 
अन्वयः-- शुनः शेपस्य माहात्म्यम्‌ उपारिष्टात्‌ प्रवक्ष्यते सभार्यस्य भूपतेः सत्यसारां धृति दृष्टवा भूश प्रीतः विश्वामित्रः 
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अविहतां गतिः ददौ मनः पृथिव्यां ताम्‌ अद्भिः तेजसा आपः अनिलेन तत्‌ वायुं खे धारयन्‌ तच्च भूतादौ तं महात्मनि, तस्मिन्‌ 
ज्ञान कलां ध्यात्वा तया आज्ञानं विनिर्दहन्‌ ।।२४-२६।। 

हे अनुवाद-- शुनः शेप का महात्म्य मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा । राजा हरिश्चन्द्र को अपनी पत्नी के साथ 
सत्य मे सुदृढ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए महर्षि उनको उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश दिया जिसका कभी नाश नहीं 
होता हे । उसके अनुसार राजा हरिश्चन्द्र ने मन को, पृथिवी में, पृथिवी को जल में, जल को तेज में, तेज को 
वायु में वायु को आकाश में आकाश को अहङ्कार में लीन कर दिया । अहङ्कार को महत्‌ तत्त्व में लीन करके 
उसमें ज्ञान कला का ध्यान करके उससे अज्ञान को भस्म कर दिया ॥२४-२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपरिष्टाद्विश्वामित्रसुताख्यानप्रसङ्गेन । अविहतां गतिं ज्ञानम्‌ । तामेव गतिमाह सार्धाभ्याम्‌ । मनः पृथिव्यां धारयन्ज्ञानकलां 
ध्यात्वा तयाऽज्ञानं विनिर्दहंस्तां च हित्वा मुक्त्वा मुक्तबन्धना तस्थावित्यन्वयः । मनोमूलो हि संसारः । मनश्चान्नमयम्‌- 
'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इति श्रुतेः । अतोऽन्नशब्दवाच्यायां पृथिव्यां मनो धारयन्नेकी कुर्वन्‌ श्नोपृथिवीमद्भिरेकीकुर्वन, अपस्तेजसा, 
तत्तेजोऽनिलेन । तं च खे आकाशे, तच्च भूतादावहंकारे, तं च भूतादिमहंकारं महात्मनि महत्तत्वे तस्मिविषयाकारं व्यावर्त्य 
ज्ञानकलां ज्ञानांशमात्मत्वेन ध्यात्वा तया ध्यानवृत्तिरूपयात्मावरकमज्ञानं विनिर्दहन्‌ ।।२४-२६।। 
भाव प्रकाशिका 
आगे विश्वामित्र के आख्यन के प्रसङ्ग में अविहतां गतिं ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ कभी भी नहीं विनष्ट होने वाला ज्ञान। 
उसी ज्ञान को डेढ श्लोक से बतलाते हैं । मन को पृथिवी में ज्ञान कला का ध्यान करके उस ज्ञान कला से अज्ञान 
का नाश करे । उसको त्याग कर वह मुक्त बन्धन हो गया इस तरह से अन्वय है । यह संसार मनो मूलक है। 
और मन अन्नमय है । श्रुति कहती है अन्नमयं हि सोम्यमनः अर्थात्‌ हे सोम्य ! मन अन्नमय है । अतएव अन्न 
शब्द से कही जाने वाली पृथिवी में मन के मिला दे । मन और पृथिवी को जल में मिला दे, जल को तेज में 
मिला दे और तेज को वायु में लीन करे, वायु को आकाश में लीन करें, आकाश को अहंकार में लीन करे । 
अहंकार को महत्‌ तत्त्व में लीन करे । उसमें विषयाकार ज्ञान को ज्ञान को अलग करके ज्ञानांश का आत्मा रूप 
से ध्यान करके ध्यान की वृत्ति के द्वारा आत्मा को ढँक देने वाले अज्ञान को भस्म कर दे ॥२४-२६॥ 


हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा । अनिर्देश्याप्रतर्क्येण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
अन्वयः-- निर्वाणसुखसंविदा स्वेन भावेन तां हित्वा अनिर्देश्या प्रतकर्येण विध्वस्तबन्धनः तस्थौ ।।२७।। 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निर्वाण सुख को अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग करके जिसको न 
तो बतलाया ही जा सकता है और न जिसके विषय में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता हे उस अपने 


स्वरूप में स्थित हो गये ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के हरिश्चद्रोपाख्यान नामक सातवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 
भावार्थ दीपिका 
मुक्तबन्धः सन्ननिर्देश्येनाप्रतर्क्येण स्वेन भावेन स्वस्वरूपेण तस्थौ ।।२७॥ 


निर्वाणसुखसंविदा तां च हित्वा jpn 
महापुरणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 


इति श्रीमद्भागवमते महापुर 
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भाव प्रकाशिका 
निर्वाण सुख को अनुभूति के द्वारा उस ज्ञान कला का त्याग करके बन्धन मुक्त होकर जिसका न तो निर्देश 
किया जा सकता है और न तो किसी तरह से अनुमान ही किया जा सकता है उस अपने स्वरूप में स्थित हो गये।। २७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवते महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


ष CD 
i --- 
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>> 
आठवा अध्याय 
संगर चरित्र 
श्रीशुक उवाच 
हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्विनिर्मिता । चम्पापुरी मुदेचोऽतो विजयों यस्य चात्मजः ॥१॥ 
अन्ययः= रोहित सुतः हरित; तस्मात्‌ चम्यः येन चम्यापुरी विनिर्मिता अतः सुदेवः यस्य चात्मजः विजय: ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- रोहित का पुत्र हरित हुआ, उसका पुत्र चम्प हुआ जिसने चम्यापुरी का निर्माण किवा । चम्प 
के पुत्र सुदेव हुए और उनके पुत्र विजय हुए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे रोहितस्योक्तो वंशो यत्राभवन्नूप: । सगरः कपिलाक्षेपात्रिर्दग्धा यस्य सूनवः । चम्पस्तस्मादभूत्‌ । येन चम्पापुरी 
निर्मिता । अतश्चम्पात्सुदेवः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आठवे अध्याय में रोहित के वंश का वर्णन किया गया है । इसी वंश में सगर हुए महर्षि कपिल के प्रति 
आक्षेप के कारण राजा सगर के पुत्र भस्म हो गये ॥१॥ 
भरुकस्तत्सुतस्तस्माङ्ठुकस्तस्यापि बाहुकः । सोऽरिभिर्हृतभू राजा सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः तत्सुतः भरुकः तस्मात्‌ वृकः, तस्यापि बाहुकः अरिभिः हतभू: सः राजा समार्यः वनम्‌ आविशत्‌ ॥।२।। 
अनुवाद-- विजय के पुत्र भरुक हुए उनके पुत्र वृक हुए वृक के पुत्र वाहक हुए शत्रुओं ने वाहुक से राज्य 
छिन लिए अतएव राजा बाहुक अपनी पत्नी के साथ वन में चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


हता भूर्यस्य ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
उनके राज्य को छिन लिया ॥२॥ 
वृद्धं तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यती । और्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 
अन्वयः-- वृद्धं पंचाताप्राप्तं तं अनुमरिष्यती महिषी, आत्मानं प्रजावन्तं जानता ओर्वेण निवारिता ।।३॥ 
अनुवाद-- वृद्ध राजा की मृत्यु होने से उनकी रानी भी सती होकर मर जाना चाही, किन्तु महर्षि और्व 
जानते थे कि वह गर्भवती है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया ॥३॥ मी. 
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भावार्थ दीपिका 
और्वेण ऋषिणा । आत्मानं देहम्‌ । प्रजावन्तं सगर्भम्‌ ॥३॥। 
शत भाव प्रकाशिका 
ओर्व महर्षि के द्वारा । आत्मानम्‌ अर्थात्‌ शरीर को । प्रजावन्तम्‌ गर्भयुक्त ॥३॥ 
आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह । सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशा: ॥४॥ 
अन्वयः-- आज्ञाय सपत्नीभिः अस्यै अन्धसा सह गरः वतः तेनैव सह संजात सगराख्यः महायशाः ।।४।। 
अनुवाद-- रानी के गर्भवती होने की बात को जानकर उसकी सौतों ने उसको भोजन के साथ मिलाकर 
विष दे दिया, किन्तु गर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ बल्कि उस विष को लिए हुए पैदा हुआ । गर (विष) 
के साथ पैदा होने के कारण उस महायशस्वी का नाम सगर हुआ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरो विषम्‌ । तेन गरेण सहैव जातः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
गर अर्थात्‌ विष । विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ ॥४॥ 
सगरश्चक्रवर्त्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः । यस्तालजङ्घान्यवनाञ्छकान्हैहयबर्बरान्‌ ॥५॥ 
नावधीहुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः। मुण्डान्‌ श्मश्रुधरान्कांश्रिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान्‌॥६॥ 
अन्वयः सगरः चक्रवर्ती आसीत्‌ यत्‌ सुतैः सगरः कृतः । यः तालजङ्घान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ हैहयवर्वरान्‌ गुरुवाक्येन, 
न अवधीत विकृतवेषिणः कांश्चित्‌ मुण्डान्‌ श्मश्रुधरान्‌ मुक्तकेशार्धमूण्डितान्‌ चक्रे ।।५-६।। 
अनुवाद-- राजा सगर चक्रवती थे, उनके पुत्रों ने ही सागर का निर्माण किया । उन्होंने अपने गुरुदेव और्व 
के कहने से ताल जट्घों, यवनों, शकों, हैहयों तथा बर्वरों को नहीं मारकर विकृत वेष वाला बना दिया । किसी 
का सिर मुंडा दिया, किसी को दाढ़ी मूंछ बढावा दिया, किसी का केश खोलवा दिया तथा किसी को अर्ध मुण्डित 
करवा दिया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुवाक्येनौर्ववचनेन । कांश्चिदहत्वैन विकृतवेषिणश्चक्रे । तदेवाह-मुण्डानिति । मुक्तकेशानर्धमुण्डितांश्च ।।५-६॥ 
भाव प्रकाशिका | 
अपने गुरुदेव और्व के कहने से । कुछों को नहीं मारकर विकृत वेष वाला बना दिए । उसी का मुण्डन 
इत्यादि से कहते हैं । मुक्त केश तथा अर्ध मुण्डित करवा दिए ॥५-६॥ 
अनन्तर्वाससः कांश्चिदबहिर्वाससोऽपरान्‌। सोऽश्वमेधैरयजत सर्ववेदसुरात्मकम्‌ ॥७॥ 
और्वोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌ । तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 
अन्वयः-- कांश्चित्‌अनन्तर्वाससः कांश्चिद्‌ अपरान्‌ बहिर्वाससः । और्वोपदिष्ट योगेन सः अश्वमेधैः सर्ववेदसुरात्मकम्‌ 
आत्मानम्‌ ईश्वरम्‌ हरिम्‌ अयजत्‌ । तस्य यज्ञ उत्सृष्टं पशुः अश्वं पुरन्दरः जहार ।।७-८॥। 
अनुबाद कुछ लोगों को सगर ने वस्र केवल ओढने की ही आज्ञा दी और कुछ लोगों को केवल लंगोटी 
पहनने की औढने की नहीं । उसके पश्चात्‌ राजा सगर ने और्व ऋषि की आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञो के द्वारा 
"सम्पूर्ण वेदमय तथा देवमय आत्मा स्वरूप परमात्मा श्रीहरि की आराधना की । उनके यज्ञ में छोड़े गये अश्व को 


इन्द्र ने चुरा लिया ॥७-८॥ 
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और्बेणोपदिष्टो योग उपायस्तेन ।।८।। भावार्थं दीपिका 


ता भाव प्रकाशिका 
और्वमहर्षि के द्वारा उपदिष्ट उपाय के द्वारा ॥७-८॥ | 


सुमत्यास्तनया दृप्ताः पितुरादेशकारिणः । 
सु अन्वयः सुमत्या दृषता पुद हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान््यखनन्महीम्‌ ॥९॥ 
' "न्या: हयम्‌ अन्वेषमाणा महीम्‌ समन्तात्‌ न्यखनन्‌ ।।९।। 
ही पुत्र गर्वीले थे तथा अपने पिता के आदेश का पालन करने 
ओर से पृथिवी को खोद डाले ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य द्वे भार्ये सुमतिः केशिनी च । तत्र सुमत्या: पत्राणां प्रभावं मृत्युं चाह-सुमत्या इति षड्भिः ।।९।। 
की दो पिं थी समति शी प्रकाशिका 
|. राजा सगर पात्नया थी सुमति और केशिनी । सुमति के पुत्रों का प्रभाव और उनकी 
सुमत्या इत्यादि छह श्लोकों से किया गया है ॥९॥ व म 
| प्रागुदीच्चां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके । एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥९०॥ 
र अन्वय:-- प्रागुदीच्यं दिशि कपिलान्तके हयं ददशुः एष वाजिहरः चौरः मीलितलोचनः आस्ते ।।१०॥। 
' अनुवाद उन सबों i ईशान कोण में महर्षि कपिल के सन्निकट अश्व को देखा और कहने लगे यही 
अश्व चुराने वाला चोर है आँखें बन्द किए बैठा है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥ 
' हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रिणः । उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनिः ॥११॥ 
र अन्वयः-- हन्यतां हन्यतां पापः इति वदन्तः षष्ठि सहस्रिणः उदायुधाः अभिययुः तदा मुनिः उन्मिमेष ।।११॥। 
' अनुवाद मार डालो ! मार डालो ! यह पापी है, इस तरह से कहते हुए साठ हजार सगर के पुत्र आयुध 
' उठाये हुए महर्षि के सामने आये उस समय मुनि ने अपनी आँखें खोली ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका PO 
एष वाजिहर इति ब्रुवन्तोऽभिययुः । षष्टिसहस्राणि परिच्छेदकतया सन्ति येषाम्‌ । उन्मिमेष लोचनोन्मीलनं चकार।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 


यही अश्व चुराने वाला है इस तरह से कहते हुए महर्षि के समक्ष आये उन सबों की संख्या साठ हजार 
थी । उन्मिमेष अर्थात्‌ अपनी आँखें खोली ॥११॥ 1. 
स्वशरीराग्रिना महद्यवातिक्रमहता rT ० 

तावन्महेन्द्रहतचेतसः । म बातिक़रमहता भस्मसादभवन्क्षणात्‌ । 4 
न अन्वय:--- महेन्द्रहतचेतसः महद्व्यतिक्रमहता स्वशरीराग्निना तावत्‌ क्षणात्‌ भस्मासात्‌ अभवन्‌ ॥१२। | र 


उ: बुद्धि हर लिए जाने जता गे 
करने क हो re ais जल उठी और क्षण भर में जलकर भस्म हो गये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥। 
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ने के कारण महर्षि कपिल जैसे महापुरुष का तिरस्कार च 


श्रीमद्धागवत महापुराण 


न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि । 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो भुवः ॥९३॥ 


अन्वयः नृपेन्द्र पुत्राः मुनिकोपभर्जिता इति साधुवादोन जगत्पवित्रात्मनि सत्त्वधामनि रोषमयं तमः कथं विभाव्यते 


= ह ज नहीं | 
अनुवाद-- राजा सगर के पुत्र महर्षि कपिल के क्रोध से भस्म हो गये यह कहना ठीक नहीं हैं । जगत्‌ 
को पवित्र करने वाली उनकी आत्मा हे । वे सत्त्व गुण के आश्रय हैं । उनमें क्रोध रूप तमोगुण कैसे आ सकता 
है । ऊहों पृथिवी की घूल का संबन्ध आकाश से होता हे क्या 2॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 


कचतु कपिलस्य कोपाग्रिना दग्धा इति वर्णयन्ति तन्निराकरोति-नेति । कुत इत्यत आह सत्त्वधामनि शुद्धसत्त्वमूर्ती। जगत 
पवित्र: जुद्धिकर आत्मा यस्य तस्मिन्कथं विभाव्यते संभाव्यते । असंभावनायां दृष्टान्तः-भुवो रजः खे कथं संभाव्यते इति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
ऊळ लोगों का कहना हे कि महर्षि कपिल के क्रोध से वे दग्ध हो गये । उनका खण्डन करतं हुए शुकदवजी 
यह केसे सम्भव है ? शद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न तथा जगत्‌ को पवित्र बनाने वाली आत्मा वाल महर्षि में 
ऋध कय तमोगुण केसे सम्भव हैं ? असंभावना का दृष्टान्त बतलाते हैं । पुथिवी को धूल आकाश म॑ कसे संसक्त 
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यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नौर्यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मतिः ॥१४॥ 
यस्य ईरिता इह सांख्यमयी दृढानौः यया विपश्चितः मुमुक्षुः मृत्यु पथं दुरत्ययं भवार्णवं तरते परात्मभूतस्य 


अन्वयः 
पृथङ्मतिः कथम्‌ ।।१४।। 

अनुवाद उनके द्वारा सांख्य दर्शन रूप सुदृढ नोका हे, जिसके सहारे ज्ञानी मुमुक्षु पुरुष, मृत्यु मार्ग स्वरूप 
जिसको पार करना बड़ा ही कठिन हे उस संसार सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं । वे केवल ज्ञानी 


पुरुष ही नहीं अपितु परमात्मा हैं, उनमें यह भेद बुद्धि कैसे हो सकती है ?॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य येनेरिता प्रवर्तिता तस्य विपश्चितः सर्वज्ञस्य कथं पृथङ्मतिररिमित्रादिभेददृष्टिः ।।१४॥।। 


भाव प्रकाशिका 

देनेरिता अर्थात्‌ जिनके द्वारा प्रवर्तित । उन ज्ञानी सर्वज्ञ महर्षि की शत्रु तथा मित्र विषयिणी बुद्धि कैसे हो 
सकती है 212011 
योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः । तस्य पुत्रोंऽशुमान्नाम पितामहहिते रतः ॥१५॥ 

अन्वय:--- यः केशिन्या नृपात्मजः असमञ्जस इत्युक्तः तत्र पुत्रोंशुमान्‌ नाम सः पितामहहितेरतः ।।१५।। 

अनुवाद-- राजा सगर की दुसरी पत्नी के नाम केशिनी था उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम असमञ्जस 
था | उसक पुत्र का नाम अंशुमान था वह अपने पितामह की ही सेवा में लगा रहता था ॥१५॥ 

| भावार्थ दीपिका | 
तदेवं सुमत्या: पुत्रेषु मृतेषु केशिन्याः पौत्रेणाश्वः समानीतः पितृव्योद्धरणप्रयत्नश्च कृत इति दर्शयितुमाह-योऽसमञ्जस 
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नवाँ स्कन्ध 


२७२५ 
इत्युक्त: केवलमज्ञैः, वस्तुतस्तु समञ्जस एव । स तु केशिन्याः सुतः । क्षेत्रजत्वमिव प्रतीतं वारयति-तस्यैव नृपस्यात्मनो 
देहाज्जातः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह सुमति के पुत्रों के मर जाने पर केशिनी के पौत्र अंशुमान अश्व को लाया और अपने चाचाओं 
के उद्धार का प्रयत्न भी किया इस बात को कहने के लिए 


समञ्जस था । वह केशिनी का पुत्र था । केशिन्या: कहने 
उसका वरण करने के लिए नृपात्मज: कहा गया है | अर्थात्‌ वह राजा सगर 


असमञ्जस आ आत्मानं दर्शयन्नसमञ्जसम्‌ । जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्योगी योगाद्विचालितः ॥१६॥ 
आचरनगर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ । सरय्वां क्रीडतो बालाग्ग्रास्यदुद्वेजयदञ्जनम्‌॥१७॥ 

अन्वय:--- असमञ्जसः आत्मानं असमञ्ज सदर्शयन्‌ जातिस्मरः पुरा योगी सङ्गात्‌ योगाद्विचालितः । लोके ज्ञातीनां 
विप्रयं गर्हितं 


कर्म आचरन्‌ क्रीडतो बालान्‌ जनम्‌ उद्वेजयन्‌ सरय्वां प्रास्यत्‌ ।॥।१६-१७।। 

अनुवाद- असमञ्जस अपने को लोक विपरीत रूप से इसलिए दिखलाते थे कि उनको अपने पूर्वजन्म 
को यादगारी बनी रहती थी वे पूर्व जन्म में योगी थे और सङ्ग के ही कारण योग मार्ग से विचलित हो गये थे। 
सङ्ग से बचने के लिए वे लोक में अपने बान्धवों के अप्रिय कार्य को तथा निन्दित कर्म को करते रहते थे । लोगों 
को उद्विग्न करने के लिए खेलने वाले बालकों को सरयू में डाल देते थे ॥१६-१७॥ 


` भावार्थ दीपिका 
तस्य कथामाह चतुर्भिः- असमञ्जसः पुरा पूर्वजन्मनि योगी सन्सङ्गाद्धेतोयोंगाद्विचालितोऽत इदानीं जातिस्मरः सन्सङ्गपरिहाराय 
जनमुद्वेजयन्‌ । लोकगर्हितं ज्ञातीनां च विप्रियं कर्माचरन्‌ क्रीडतो बालान्सरय्वां प्रास्यत्प्राक्षिपदिति द्योरन्वयः ।॥।१६-१७॥। 
भाव प्रकाशिका | 
असमञ्जस को कथा चार श्लोकों में कहते हैं- असमञ्जस पूर्व जन्म में योगी थे वे आसक्ति के ही कारण 
योगमार्ग से विचलित हो गये थे । इस जन्म में वे जातिस्मर थे । अर्थात्‌ उनको पूर्वजन्म की यादगारी थी । आसक्ति 
से बचने के लिए वे लोगों को उद्विग्न करते हुए अपने बान्धवों के अप्रिय कार्य को करते थे । खेलते हुए बालकों 
को सरयू में फेंक देते थे । इस तरह दोनों श्लोकों का अन्वय है ॥१६-१७॥ 
एवंवृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वै । योगैश्वर्येण बालांस्तान्दर्शयित्वा ततो ययौ ॥१८॥ 
अन्वयः-- एवं वृत्तः वै पित्रा स्नेहम्‌ अपोह्य परित्यक्तः योगैश्वर्येण तान्‌ बालान्‌ दर्शयित्वा ततः ययौ ।।१८।। 
अनुबाद-- इस तरह के आचरण वाले उनके प्रति पिता ने स्नेह का व्या गकर कप परित्याग 
कर दिया । अपने योग के बल से उन सभी बालकों को जीवित करके वे वन में चले गये ॥१८ 


भावार्थ दीपिका 
एवंविधं वृत्तं कर्म यस्य सः ॥॥१८॥। 

भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के कर्म करने वाले ॥१८॥ 
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२७२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्पुनरागतान्‌ । दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ सर्वे अयोध्यावासिनः पुनः आगतान्‌ बालकान्‌ दृष्ट्वा विसिस्मिरे, राजा अपि च अन्वतप्यत ।।१९।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सभी अयोध्यावासी आये हुए बालकों को देखकर अत्यन्त आश्रर्यित हुए और राजा 

भी अपने किए हुए पर पछताए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 

अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे ययौ । पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति ददृशे हयम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- राजा चोदितः अंशमान्‌ तुंरगान्षेषणे पितृव्यखातानुपथं ययौ भस्मन्ति हयम्‌ ददृशे ।।२०॥। 
अनुवाद-- राजा सगर के द्वारा प्रेरित अंशुमान्‌ अपने चाचाओं के द्वारा खोदे गये मार्ग से अश्व को खोजने 

के लिए गये । उन्होंने भस्म के सन्निकट अश्व को देखा ॥ २०॥ | 

भावार्थ दीपिका 
पितृव्यखातमनु यः पन्थास्तं ययौ । भस्मन्ति भस्मसमीपे ।। २०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पितृव्यं द्वारा खादे गये खात का अनुसरण करने वाले मार्ग से गये । भस्म के सन्निकट में अश्च को देखे।२०॥ 
तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । अस्तौत्समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः तत्र अधोक्षजम्‌ कपिलाख्यं मुनिं आसीनं वीक्ष्य महान्‌ प्रणतः समाहितमनाः अस्तौत्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- वहाँ पर भगवान्‌ के अवतार कपिलमुनि को बैठे हुए देखकर उदार हदय अंशुमान्‌ उनको प्रणाम 
किए और एकाग्रचित्त से उनकी स्तुति किए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥ 
अंशुमानुवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः । 
कुतोऽपरे तस्य मनः शरीरधीविसर्गसृष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 
अन्वयः अजनः आत्मनः परम त्वाम्‌ अद्यापि न पश्यति नसमाधि युक्तिभिः बुध्येत । तस्य मनः शरीरधी विसर्गसृष्ट: 
अपरे कुतः तत्रापि अप्रकाशा वयम्‌ कुतः ? 
अंशुमान ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्माजी भी अपने से श्रेष्ठ आपको आज भी प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हें । समाधि तथा युक्तियों 
के द्वारा भी वे आपको नहीं जान पाते हैं । हमलोग तो उनके मन बुद्धि तथा शरीर से होने वाली सृष्टि से बने 
अज्ञानी जीव हैं अतएव आप को मैं कैसे जान सकता हुँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'अजानन्तोऽवजानन्तोऽप्यनुकम्प्या वयं त्विति । तुष्टाव षड्भिरीशानमंशुमानेवमाशयः' इति । अजनोऽजो ब्रह्मापि 
त्वामद्यापि न पश्यति न च बुध्यते । कथंभूतम्‌ । आत्मनः स्वस्मात्परं परमेश्वरम्‌ । कैर्हेतुभिः । समाधियुक्तिभिः । समाधिनाऽप्यपरोकष 
न पश्यति । युक्तिभिः परोक्षमपि सम्यङ्न बुध्यत इत्यर्थः । अपरेऽर्वाचीनास्तु कुतस्त्वां पश्येयुः । अर्वाचीनत्वे हेतुः आर 
_ ब्रह्मणो मनश्च शरीरं च धीश्च सत्त्वतमोरज:कार्याणि ताभियें विविधा देवतिर्यड्नराणा सर्गास्तेषु सृष्टास्तत्रापि वयमप्रकाशा अजः 
कुतः पश्येमेत्यर्थः ।।२२॥। 
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के भाव प्रकाशिका 
आपको = जानने के कारण यदि किसी प्रकार का हमलोगों से आपका अपमान हो जाय तो भी हम आपके 
कण के ही पात्र हैं इसी अभिप्राय से अंशुमान ने छह श्लोकों से महर्षि कपिल की स्तुति की । ब्रह्माजी भी अपने 


तिर्यक्‌ सृष्टि के अज्ञानी जीव आपको कैस जान सकते हैं ?॥२२॥ 


ये देहभाजस्तिगुणप्रधाना गुणान्विपश्यन्त्युत बा तमश्ष । 

यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥२३॥ 
अन्वयः ये देहभाजः त्रिगुणप्रधानाः ते गुणान्‌ विपश्यन्ति उत तमश्च यन्मायया मोहित चेतसः ते बहिप्रकाशाः 
स्वसंस्थं न विदुः ।।२३।। 
अनुवाद-- शरीरधारी संसारी जीव त्रिगुण प्रधान हैं वे जाग्रत एवं स्वप्न अवस्थाओं के गुणमय पदार्थों 
और विषयों को देखते हैं । सुषुप्ति की अवस्थाओं में वे केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते है । आपकी माया से 


मोहित होकर वे बहिर्मुख हो गये हैं और बाहर की ही वस्तुओं को देखते हैं अपने हृदय में स्थित आपको नहीं 
देख पाते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपरे तर्हि किं पश्यन्ति तदाह-ये देहभाजस्ते स्वस्मिन्सम्यक्‌ स्थितमपि त्वां न विदुः, किंतु गुणानेव विपश्यन्ति । 
. अथवा न गुणानपि तु तम एव पश्यन्ति । यतरित्रगुणा बुद्धिरेव प्रधानं येषाम्‌, अतो बहिरेव प्रकाशो ज्ञानं येषाम्‌ । बुद्धिपरतन्त्रतया 
` जाग्रत्स्वप्रयोर्विषयान्पश्यन्ति, सुषुप्तौ तम एव केवलं नतु निर्गुणं त्वाम्‌ । सर्वत्र हेतुः-यद्यतः, यस्य तव माययेति वा मोहितं 
तो येषां ते ।।२३॥। 
ऱ्ह भाव प्रकाशिका 
___ तो फिर दूसरे क्या देखते हैं ? इस पर कहते हैं जो शरीरधारी जीव हैं वे अपने हृदय में सम्यक्तया स्थित 
भी आपको नहीं देख पाते हैं । अपितु वे गुणों को ही देखते हैं । अथवा गुणों को नहीं अपितु तमस्‌ को ही देखते 
| क्योंकि उनमें तीनों गुणों से युक्त बुद्धि ही प्रधान है । अतएव वे बाह्य वस्तुओं को ही देख पाते हैं । बुद्धि 
के पराधीन होने के कारण वे जाग्रत्‌ कालीन एवं स्वप्न कालीन ही विषयों को देखते हैं । सुषुप्ति में तो वे केवल 
अज्ञान ही अज्ञान को देखते हैं आपको नहीं देख पाते हैं । उसका कारण है कि वे आपकी माया से मोहित हैं॥२३॥ 
तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तमायागुणभेदमोहैः । 
सनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं हि मूढः परिभावयामि ॥२४॥ | 
अन्वयः- ज्ञानं धनं स्वभावप्रध्वस्त माया गुण भेदमोहैः सनन्दनाद्यः मुनिभिः विभाव्यं त्वां मूढः अहं कथं 
वयामि।।२४।। 
अनुवाद-- आप एक मात्र ज्ञान घन है, जिन लोगों ने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने से माया के 
| के कारण होने वाले भेद भाव को तथा उसके कारण होने वाले अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं उन सनन्दन 
आदि मुनियों द्वारा विचार करने योग्य आपका विचार मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि में तो अज्ञानी जीव हूँ ॥२४॥ 


। भावार्थ दीपिका | पी 
तथाप्यहं विचारेण ज्ञास्यामीति चेत्तत्राह-तं त्वामहं विमूढः कथं परिभावयामि विचारयामि । कर्थभूतम्‌ । ज्ञानघन 
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शुद्धज्ञानमूर्तिम्‌ । स्वत एव प्रध्वस्तौ मायागुणनिमित्तौ भेदमोहो येषां तैर्विभाव्यं विचिन्त्यम्‌ । अयं भावः ज्ञानघनत्वान्न तावज्ज्ञानविषयत्व॑ 
रिचारविषयत्वेऽपि मायागुणैरभिभूतो5हं न विचारे समर्थ इति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका | | 

ऐसा भी नही है कि मैं आपको विचार के द्वारा जान पाऊँगा, क्योंकि में तो अत्यन्त अज्ञानी हूँ विचार करने 
में समर्थ नहीं हूँ आपका विचार कैसे कर सकता हू ? क्योंकि आप तो शुद्ध शञानमूति हें । आपका विचार तो 
वे सनन्दनादि महर्षिगण ही कर सकते हैं जिन लोगों ने माया के गुणों और उसके कारण होने वाल भदमोह को 
विनष्ट कर चुके हैं । उन लोगों के द्वारा ही आप विचारणीय हैं । कहने का अभिप्राय है कि आप ज्ञान के विषय 
इसलिए नहीं कि आप एक मात्र ज्ञानघन स्वरूप हे । यद्यपि आप विचार के विषय हैं । किन्तु माया के गुणों से 
अभिभूत होने के कारण मैं आपका विचार करने में समर्थ भी नहीं हूँ ॥२४॥ 

प्रशान्त मायागुणकर्मलिङ्गमनामरूपं सदसद्विमुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमाम हे त्वां पुरुषं पुराणम्‌ ॥२५॥ 

अन्वय:-- हे प्रशान्त मायागुणकर्मलिङ्गम्‌ अनामरूपं सदसद्ठिमुक्तम्‌ । ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहम्‌ पुराणं पुरुषं त्वां 
नमाम ।।२५।। 

अनुवाद-- हे प्रशान्त ! माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म कर्मो के संस्कार से बना हुआ 
लिङ्ग शरीर आप में नहीं है, आप नाम एवं रूप से रहित हैं । आप कार्य एवं कारण दोनों से रहित हैं, आप इस 
शरीर को ज्ञानोपदेश करने के लिए धारण किए हुए है, इस प्रकार के पुराण पुरुष आपको हम नमन करते हैं ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 

हे प्रशान्त, तस्मात्तां पुरुषं पुराणं केवलं नमामेत्यन्वयः । पुराणपुरुषत्वे हेतुः-मायायाः गुणाः, कर्माणि च विश्वसृष्ट्यादीनि, 
लिङ्गानि च ब्रह्मादिरूपाणि यस्य तम्‌ । प्रशान्तत्वे हेतुः-सदसद्भ्यां कार्यकारणाभ्यां पुण्यपापाभ्यां वा विमुक्तम्‌ । अतोऽनामरूपं 
तत्तत्कृतनामरूपशून्यं, किंतु ज्ञानोपदेशाय गृहीतः प्रकटितो देहः शुद्धसत्त्वमूर्तियेन तम्‌ । यद्वा हे प्रशान्तमायेति हे अगुणेति च 
संबोध्य कर्मभिः सृष्ट्यादिका्यैलिङ्गिनि यस्येति योज्यम्‌ । यद्वा प्रशान्ता मायागुणादयो यस्मिन्नित्येकमेव पदम्‌ ॥२५॥ 

भाव प्रकाशिका 

हे प्रशान्त अर्थात्‌ षडूर्मियों से रहित होने के कारण पुराण पुरुष आपको हम केवल नमस्कार करते हैं । 
आपके पुराण पुरुष होने का कारण यह है कि माया के गुण उन सबों के कारण होने वाले विश्वसृष्टि आदि कर्म 
तथा ब्रह्मा इत्यादि लिङ्ग ये सब आपमें नहीं है । आप प्रशान्त इसलिए हैं कि कार्य-कारण अथवा पुण्य पाप से 
रहित हैं । उसी के कारण आप नाम तथा रूप से रहित हैं । आप ज्ञानोपदेश करने के लिए शुद्ध सत्त्वमय शरीर 
को प्रकट किए है । अथवा हे प्रशान्तमाय, हे अगुण ! इस तरह से संबोधन करके सृष्टि आदि कार्यों के कारण 
होने वाले लिङ्ग शरीर से रहित आप है इस तरह से योजना की जा सकती है । अथवा जिसमें माया इत्यादि के 
गुण आदि शान्त हो गये है इस तरह से एक ही पद मानना चाहिए ॥२५॥ 
त्वन्मायारचितेलोके वस्तुबुळ्धया गृहादिषु । भ्रमन्ति कामलो भेर्ष्यामोहविभ्रान्तचेतसः ॥२६॥ 

अन्वयः-¬ त्वन्मायारचिते लोके कामलोभेर्ष्यामोहविश्रान्त चेतसः वस्तु बुद्धया गृहादिषु भ्रमन्ति ।।२६।। 
. . अनुबाद-- हे प्रभो यह संसार आपकी माया की रचना है, इसी को सत्य समझकर काम लोभ ईर्ष्या और 
` मोह लोगों का चित्त शरीर तथा गृह आदि में भटकता रहता है । अतएव वे इसी में फँस जाते हैं ॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स्वभाग्यं श्लाघते-त्वन्मायेति द्वाभ्याम्‌ । कामादिभिर्विभ्रान्तानि चेतांसि येषां ते इमे सर्वे गृहादिषु भ्रमन्ति ।॥२६। 
भाव प्रकाशिका 
त्वमाया० इत्यादि दो श्लोकों से अंशुमान अपने भाग्य की सराहना करते हैं । काम इत्यादि के कारण 
जिनका चित्त भ्रान्त हो गया है ऐसे संसारी जीव इन गृह एवं शरीर आदि के मोह में भटकते रहते हैं ॥२६॥ 
अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामकमेंन्द्रियाशयः । मोहपाशो दृढश्छिन्नो भगवंस्तव दर्शनात्‌ ॥२७॥ 
` अन्वयः हे सर्वभूतात्मन्‌ भगवन्‌ अद्य तव दर्शनात्‌ नः काम्यकर्मेन्द्रियाशय; दृढः मोहपाशः छिन्नः ।।२७।। 
' अनुवाद--हे सभी भूतों की आत्मा प्रभो हे भगवन्‌ आज अपका दर्शन प्राप्त हो जाने के कारण काम 
कर्म और इन्द्रियों को जीवित रखने वाली मोह की सुदृढ फँसी कट गयी है ॥२७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
हे सर्वभूतात्मन्‌ नोऽस्माकं त्वत्कृपयैव घटितात्त्वद्दर्शनादतिदृढो5पि मोहमयः पाशश्छिन्न: । कयंभूतः-कामादीनामाशय 
आश्रयः । त्वत्प्रसादेन कृतार्थोऽस्मीत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
. हे समस्त जीवों की आत्मा स्वरूप भगवन्‌ आपकी कृपा से ही सम्पन्न आपका दर्शन मिल जाने से हमारा 
अत्यन्त सुदृढ मोहमय पाश (फाँसी) कट गया यही काम इत्यादि का आश्रय है । अतएव मैं अपकी ही कृपा से 
तार्थं हो गया हूँ ॥२७॥ 
र श्रीशुक उवाच 
इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान्कपिलो मुनिः । अंशुमन्तमुबाचेदमनुगृहय धिया नृप ॥२८॥ 
अन्वयः हे नृप इत्थं गीतानुभावः भगवान्‌ कपिलः मुनिः तम्‌ अंशुमन्तं धिया अनुगृह्य इदमुबा च ॥।२८॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जब अंशुमान ने कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार से गान किया तो वे 
अशुंमान पर अत्यधिक अनुग्रह कर अंशुमान से कहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥। 
जो श्रीभगवानुवाच | 
अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । इमे च पितरो दग्धा गङ्गाम्भोऽर्हन्ति नेतरत्‌ ॥२९॥ ` 
 अन्वयः--वत्स ! अयं अश्वः तव पितामह पशुः नीयताम्‌ । इमे चपितरः दग्धाः गङ्गाम्भः अर्हन्ति इतरत्‌ न ॥२९।। | 
|. श्रीभगवान्‌ ने कहा | 
'  अनुवाद-_ वत्स यह अश्व तुम्हरे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे ले जाओ, ये तुम्हारा पितृगण दग्ध हो. 
ये है इन सबों का उद्धार गङ्गा जल से ही होगा, दूसरे जल से नहीं ॥२९॥ | 


भावार्थ दीपिका 
. अश्वं लब्ध्वापि साकाङ्क प्रत्याह-इमे चेति ।।२९।। 
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भाव प्रकाशिका be 
अश्व को ग्राप्त करके भी आकाङ्का युक्त अंशुमान से कपिल महर्षि ने कहा ये तुम्हारे पिठृगण हैं भस्म हो 
गये हैं, इन सबों का उद्धार गङ्गाजल से ही होगा दूसरे जल से नहीं ॥२९॥ 
तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ । सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः तं परिकम्य शिरसा प्रसाद्य हयम्‌ आनयत्‌ सागरः तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत्‌ ।।३०॥। 
अनुबाद- अंशुमान महर्षि कपिल की परिक्रमा करके तथा उनको पसन्न करके अश्व को लेकर चले आये, 
सगर भी उस यज्ञ पशु से अश्वमेघ याग के अवशिष्ट कर्मो को पूरा किए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


तं परिक्रम्येति शुकोक्तिः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 


तं पक्रम्य यह शुकदेवजी की उक्ति है ॥३०॥ 
राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः । औरवोपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अष्टमोऽध्यायः ।।८॥ 
अन्वयः अंशुमति राज्यं न्यस्य निःस्पृहः मुक्तबन्धनः और्वोपदिष्टमार्गेण अनुत्तमाम्‌ गतिं लेभे ।।३१॥ 

अनुबाद-- राजा सगर राज्य का भार अंशुमान को सौपकर स्वयं विषयों से निःस्पृह होकर बन्धन मुक्त हो 
गये और और्वोपदिष्ट विधि से परमपद को प्राप्त कर लिए ॥३१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के नवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमे स्कन्धे भावार्थ दीपिकायांअष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के आठवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।1८।। 


CD 
i प्या. 
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नवा अध्याय 
भगीरथ चरित्र और गङ्गावतरण 
श्रीशुक उवाच 
अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया । कालं महान्तं नाशक्कोत्ततः कालेन संस्थितः ॥१॥ 
अन्वय:--- अंशुमान च गङ्गानयन काम्यया महान्तं कालंतप: तेपे न अशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः ।।१॥। 
्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- अंशुमान भी गङ्गाजी को लाने की कामना से बहुत समय तक तपस्या किए किन्तु नहीं ला 
सके । इसके पश्चात्‌ समयानुसार उनकी मृत्यु हो गयी ॥१॥ 
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नवा स्कन्ध २७ ३ १ 


हू Fe जल भावार्थ दीपिका 

_ नवर्ेडशमतो वश: खरवाळवधि वण्यते । गडा भूतलमानिन्ये यस्य पोत्रो भगी i 

र ह स: अट्ञाङ्गावाष वण्यते । गङ्गां भूतलमानिन्ये यस्य पोत्रो भगीरथः । यथा सगरः पोत्रायं राज्यं दत्त्वा 
स्तेपे तथाउशुमाद्ध स्यपुत्राय राज्य दत्त्वा महान्तं कालं तपस्तेपे ड्ति चकारस्यार्थ नाशङ्गात्‌, ज गङ्गामानेतुमिति 

हित मृत दत्त्वा महान्त काल तपस्तेऐे इति चकारस्यथार्थ: । नाश गङ्गामान 
शस्थती मृत: ।।६।। ‘Se कम क 


ट. 


ह. भाव प्रकाशिका 
नदे अध्याय म॑ अश्मान का खटवाड पर्यन्त दंश वर्णित हे दि 
हि रर लाए। 1 त डि पवन्त दश वाणत ह । खट्वाङ्ग के हा योत्र भगीरथ गङ्गाजी को 
4 १ २४* ९< क ण ~ = थक ~ | 

RS lg न ४७ ७४५४९ (४ न भार ऊरामान का राज्य दकर तपस्या किए उसी तरह अंशुमान भी अपने 


रज्य a ">> ">>> <<< 


> ज्य हत समय तक ~ —— SS >> ए « ~ च 
वो राज्य दर बहुत समय तक तपस्या किए यह अंशुमांश्च के चकार का अर्थ हे । किन्तु वे गङ्गाजी को 


a सके I > 
न क । उसक पद्धात्‌ उनका मृत्यु हा गया ॥१॥ 


कक. 


हि अबकी दशक्त ह कालमेयिवान्‌ । भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्तपः ॥२॥ 
अ ल : ग्य सुतः क तद्बदशक्तः कालम्‌ एयिवन्‌ तस्यपुत्रः भगीरथः सुमहत्तपः तेपे ।।२॥ 

| -- अंशुमान के ही समान उनके पुत्र दिलीप गङ्गाजी को लाने में असमर्थ रहे और उनकी 
- जर उ के पु ङ्गाजी क रहे और उनकी 
ही गयी । उनके पुत्र भगीरथ घोर तपस्या किए ॥२॥ कम 
डु । भावार्थ दीपिका 
कालं मृत्युमेयिवान्म्राप्तः ।।२॥। 

भाव प्रकाशिका 

मृत्यु हो गयी ॥२॥ 

रशयामास त देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते । इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः ॥३॥ 
अन्वयः- तं प्रसन्ना देवी दर्शयामास, ते बरदा अस्मि इत्युक्तः अवनतः नृपः एवम्‌ अभिप्रायं शशंस ॥।३॥। 
. अनुवाद-- प्रसन्न होकर गङ्गा देवी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमको वरदान देने आयी हँ! 
इसके पश्चात्‌ राजा भगीरथ नम्रता पूर्वक अपना अभिप्राय प्रकट किए कि आप पृथिवी पर चलें ॥३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तं प्रत्यात्मानं दर्शयामास । ते वरदास्मीति गङ्गयोक्तः सन्स्वमभिम्रायं पूर्वजोद्धरणं शशंस कथयामास ॥३।। 

भाव प्रकाशिका | 

| राजा भगीरथ को दर्शन दिया और कहा तुम्हे वरदान देने आयी हूँ, गङ्गाजी के कहने पर राजा भगीरथ 
अपने पूर्वजो का उद्धार रूप अभिप्राय बतलाया ॥रे॥ 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले । अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 
 अन्वयः- नृप महीतले पतन्त्या मे वेगं कोऽपि घारयिता अन्यथा भूतलंभित्वा रसातलं यास्ये ॥४॥ 
अनुवाद-- गङ्गाजी ने कहा कि पृथिवी पर गिरते समय मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए नहीं 


रो पृथिवी को फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊंगी ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


आह गङ्गा । कोऽपि गगनात्पतन्त्या मे वेगं धारयिता धारयिष्यति ।।४॥। 
: भाव प्रकाशिका 
गङ्गाजी ने कहा आकाश से गिरती .हुई मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए ॥४॥ 
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किंचाहं न भुवं यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघाम्‌ । मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


अन्वयः-_ किं च अहं भुवं न यास्ये नरा मयि अधम्‌ मृजन्ति तत्‌ अघं कृत्र मृजामि राजन्‌ तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥।५॥। 
अनुवाद्‌--दूसरी बात है कि मैं पृथिवी पर नहीं आऊंगी, क्योंकि मनुष्य मुझमे अपने पापों को धोयेंगे, 
उस पाप को मैं कहाँ धोऊ॑गी ? इस बात पर आप विचार करें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच आमृजन्ति क्षालयिष्यन्ति तत्रोपायो विचिन्त्यताम्‌ ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
और लोग मुझमें अपने पापों को धोएँगें इसका भी उपाय आप सोचें ॥५॥ 


भगीरथ उवाच 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यघं तेऽ ङ्गसङ्गात्तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः । ।६॥ 
अन्चयः-- न्यासिनः, शान्ताः ब्रह्मनिष्ठाः लोकपावना साधवः अङ्ग सङ्गात्‌ ते अघं हरन्ति तेषु अघभिद्‌ हरिः आस्ते।।६।। 
राजा भगीरथ ने कहा 
अनुवाद-- जिन लोगों ने सम्पूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर दिया है, ऐसा शान्त रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ 
तथा संसार को पवित्र बनाने वाले साधुजन, अपने अङ्गो के स्पर्श मात्र से आपके पापों को हर लेंगे; क्योंकि उनके 
हृदय में पापों को विनष्ट करने वाले श्रीहरि का निवास है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अघं हरन्ति हरिष्यन्ति । अघं भिनत्तीत्यघभित्‌ ।।६।। 


भाव प्रकाशिका 
अघं हरन्ति अर्थात्‌ पाप को विनष्ट कर देंगे । पापों को विनष्ट करने वाले को अघभित्‌ कहते हैं ॥६॥ 
धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 
अन्वय:--- शरीरिणाम्‌ आत्मा रुद्रः ते वेगं धारयिष्यति यत्मिन्‌ इदं विश्वं तन्तुषु शाटीव ओतं प्रोतं च ।।७॥। 
अनुवाद-- शरीरधारियों की आत्मा रुद्र तुम्हारे वेग को धारण करेंगे जिस तरह तन्तुओं में साड़ी ओतप्रोत 
रहती है, उसी तरह रुद्र में ही यह सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


आत्मा कथंभूतः । यस्मिन्निदं विश्वमोतं ग्रथितमूर्ध्वतन्तुषु शाटीव पट इव । प्रोतं च तिर्यक्‌ तन्तुषु पट इव । असौ 
सर्वाधारस्त्वद्वेगं धारयिष्यतीत्यर्थः ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
रुद्र सभी शरीरधारियों के कैसे आत्मा है ? जिस तरह ऊपर के तन्तुआं में वस्र ओतप्रोत होता है उसी 
तरह रुद्र में सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है । सबों के आधार रुद्र ही आपके वेग को धारण करेंगे ॥७॥ 
इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसाऽतोषयच्छिवम्‌ । कालेनाल्पीयसा राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 
` अन्वयः--इति उक्त्वा स नृपः देवं शिवं तपसा अतोषयत्‌ । हे राजन्‌ ! अल्पीयसा कालेन तस्य ईशः समतुष्यत।।८।। 


. अनुवाद-- इस तरह से कह कर राजा भगीरथ शिवजी को प्रसन्न किए । थोड़े ही समय में शिवजी उन 
पर प्रसन्न हो गये ॥८॥ 
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EF भावार्थ दीपिका 
इत्येवं गङ्गामुक्त्वा । तच्छुत्वेति पाठे श्रावयित्वेत्यर्थः ।।८।। 
। भाव प्रकाशिका 
इस तरह से गङ्गाजी को कहकर । तच्छुत्वा पाठ होने पर अर्थ होगा सुनाकर ॥८॥ 
तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः । दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः ॥९॥ 
अन्वयः-- राज्ञा तथेति राज्ञा भिहितं सर्व लोकहित: शिवः हरेः पादपूतजलां गङ्गां अवहितः दधार।।९॥। 
अनुवाद-- राजा के द्वारा कही हुई बात को स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने वाले शिवजी 
श्रीहरि के चरणों के संस्पर्श से पवित्र जल वाली गङ्गाजी को उन्होंने सावधानी पूर्वक धारण किया ॥९॥ 
ल __ भावार्थ दीपिका 
राज्ञाभिहितं तथेत्यङ्गीकृत्य । हरेः पादेन पूतं जलं यस्याः ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा की बात को स्वीकार करके श्रीहरि के चरण स्पर्श से पवित्र जल वाली गङ्गाजी को ॥९॥ 
भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवनपावनीम्‌ । यत्र स्वपितृणां देहा भस्मीभूताः स्म शेरते ॥१०॥ 
अन्वयः स राजर्षिः भगीरथः भुवन पावनीं तत्र निन्य यत्र स्वपितृणां देहाः भस्मीभूताः शेरते स्म ।१०॥ 
अनुवाद-- राजर्षि भगीरथ त्रिलोक्य पावनी श्रीगङ्गाजी को वहाँ ले गये जहाँ उनके पितरों के शरीर भस्म 
होकर पड़े थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती । देशान्णुनन्ती निर्दग्धानासिञ्जत्सगरात्मजान्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- वायुवेगेन रथेन अनुधावतीम्‌ देशान्‌ पुनन्ती निर्दग्धान्‌ सगारात्मजान्‌ असिञ्चत्‌ ॥।११॥। 
अनुवाद-- वायु के समान वेग वाले रथ से चलते हुए राजा भगीरथ के पीछे दौड़ती हुई तथा बीच के 
देशों को पवित्र बनाती हुई गङ्गाजी ने सगर के पुत्रों को सिंच दिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११॥ 
यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि । सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः ॥१२॥ 
अन्वयः यत्‌ जल स्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहताः अपि सगरात्मजाः केवलं देहभस्मभिः दिवं जग्मु ॥१२॥ 
अनुवाद-- जिस गङ्गाजी के जल का स्पर्श हो जाने मात्र से ब्राह्मण का तिरस्कार करने के कारण भस्म 
हुए सगर के पुत्र केवल उनके देह के भस्म से स्पर्श हो जाने से स्वर्ग चले गये ॥१२॥ a 
भावार्थ दीपिका लद 
प्रसङ्गादङ्गामाहात्म्यमाह चतुर्भिः- यस्या जलस्पर्शमात्रेण तच्च केवलं देहभस्मभिरेव न साक्षात्‌ । ब्रह्मणि स्वकृत i 
दण्डेन अपि । तां श्रद्धया ये सेवन्ते इति शेषः ।।१२।। | 2१ र 
भाव प्रकाशिका आ जाने न 
प्रसङ्गवशात्‌ चार श्लोकों से गङ्गाजी का माहात्म्य बतलाते हैं । जिस गङ्गाजी के जल का र 8 "जाने 
मात्र से वह भी केवल देह के भस्म से साक्षात्‌. स्पर्श नहीं हुआ था, ब्रह्म के प्रति अपने द्वारा किए गये 5 
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के कारण भस्म हुए भी । सगर पूत्र स्वर्ग में चले गये । उन गङ्गाजी का जो श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं उनके 

विषय में बया कहना हे ॥१२॥ 

भस्मीभृताङ्गसङ्गैन स्वर्याताः सगरात्मजाः । किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥१३॥ 
अन्चय;--- भस्मीभृताङ्गमङ्गैन सगरात्मजा; स्वर्याताः ये श्रद्धया धृतव्रताः देवी सेवन्ते किं पुनः ।।१३।। 
अनुवाद-- भस्म हुए शरीर की राख से गङ्गा जल का संस्पर्श होने सं जब सगर क पुत्र स्वर्ग चले गये 

ती जी श्रद्धा स नियम पूर्वक गङ्गा जी का सेवन करते है उनके विषय में क्या कहना है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्प्रपञ्चयति~भस्मीभधृतेनाङ्गेन यः सङ्गस्तैन ।।१३।। 

भराव प्रकाशिका 
उसी का विस्तार से वर्णन करते हैं भस्मीभूत शारीर का संबन्ध होने मात्र से ॥१३॥ 

न होतत्परमाश्चर्य स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥१४॥ 
अन्वयः भवच्छिदः अनन्त चरणाम्भोजप्रसूताया स्वर्धुन्या यत्‌ इहोदितम्‌ एतत्‌ परमाश्चर्यं न ।।१४॥।। 
अनुवाद-- संसार के बन्धन को काट डालने वाले श्रीभगवान्‌ के चरण कमल से निकली हुई गङ्गाजी के 

विषय में यहाँ जो कहा गया है, वह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिक्रा-- नहीं है ।।१४।। 

संनिवेश्य मनो यस्मिन्‌ श्रद्धया मुनयोऽमलाः । त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्‌॥१५॥ 
अन्वयः अमला मुनयः यस्मिन्‌ मनः संनिवेश्य दुस्त्यजं त्रैगुण्यं हित्वा सद्यः तदात्मताम्‌ याताः ।।१५।। 
अनुवाद-- निर्मल मन वाले मुनिजन जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलं में श्रद्धा पुर्वक अपने मन को लगाकर 

[ना गुणो के कठिन बन्धन को काट कर शीघ्र ही भगवत्स्वरूप हो गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तस्य विशेषणं संनिवेश्येति । त्रैगुण्यं देहसंबन्धम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
संनिवेश्य यह अनन्त का विषेषण है । त्रेगुण्य अर्थात्‌ देह संबन्ध को ॥१५॥ 

श्रुतो भगीरश्राञ्जज्ञे तस्य नाज्जोऽपरोऽ भवत्‌ । Ls 2०2 ऽभवत्‌ ॥१६॥ 

त्र्तुपर्णा नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । दत्त्वाऽक्षहृदयं चास्मै हासा तत्सुतः ॥ १७॥ 
अन्वयः भगीरथात्‌ श्रुतः जज्ञे तस्य अपरः नाभः अभवत्‌ ततः सिन्धद्वीपः तस्मादयुतायुः ततः नलसखः ऋतुपर्ण 

अभवत्‌ यः अस्मै अक्षद्वदर्यं दत्त्वा नलात्‌ अश्वविद्याम्‌ अयात्‌ तत्सुतः सर्वकामः ।।१६-१७।। 
अनुवाद-- भगीरथ के पुत्र श्रुत हुए, उनके पुत्र दुसरे नाभ हुए, नाभ के पुत्र सिन्धुद्वीप हुए, उनके पुत्र 

अयुतायु हुए, आयुतायु के पुत्र ऋतुपर्ण हुए जोनल को पासा फेकने की कला सिखाकर उनसे अश्वविद्या का ज्ञान 
प्राप्त किए | ये नल क मित्र 4 । ऋतुपर्ण के पत्र सर्वकाम हुए । 
भावार्थ दीपिका 
मलस्य सखा अयात््राप्तः । तत्सुतः ऋतुपर्णस्य सुतः ॥१६-१७।। 
| भाव प्रकाशिका 
नल के मित्र हो गये । तत्सुतः अर्थात्‌ ऋतुपर्णं के पुत्र ॥१६-१७॥ 
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ततः सुदासस्तत्पुत्रो  मदयन्तीपतिर्नृप । आहुमित्रसहं यं वै कल्माषाङ्घ्रिमुत क्वचित्‌ ॥ 
वसिष्ठशापाद्रक्षोऽ भूदनपत्य: स्वकर्मणा ॥१८॥ 
अन्वयः नृप ततः सुदासः तत्पुत्रः मदयन्ती पतिः सौदासः यं वै मित्रसहं 
ह आहुः उतक्वचित्‌ 

बसिष्ठशापात्‌ रक्षः अभूत्‌ स्वकर्मणा अनपत्य; ।।१८।। गं गग भातोडी 
क की सवकाम के पुत्र सुदास हुए सुदास के पुत्र सौदास हुए । उनकी पत्नी का नाम मदयन्ती था 

दास का हा मित्रसह कहा गया हे, कहीं कहीं उनको कल्भाषाड्घ्रि कहा गया हे । वे महर्षि वशिष्ठ के शाप 
से राक्षस हो गये और अपने कर्म के कारण निःसन्तान हो गये ॥१८॥ 


व्य भावार्थ दीपिका 
तत्पुत्रः : ॥१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सुदास के पुत्र सोदास हुए ॥१८॥ 
राजोवाच 


किंनिमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः । एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि॥१९॥ 
अन्वय:-- महात्मनः सौदासस्य शापः किं निमित्त एतद्वेदितुम्‌ इच्छामः यदिरहो न कथ्यताम्‌ ।।१९॥। 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- महात्मा सौदास को गुरु ने किस कारण से शाप दे दिया ? इसे मैं जानना चाहता हूँ । यदि 
रहस्य को बात न हो तो बतलाएँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न रहो न रहस्यम्‌ ।।१९।। 

भाव प्रकाशिका 
यदि रहस्य की बात न हो तो ॥१९॥ 

श्रीशुक उवाच 


सौदासो मृगयां कंचिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह । मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥२०॥ 
अन्वयः मृगयां चरन्‌ सौदासः कंचित्‌ रक्षोजघान भातरं मुमोच अथ स प्रतिचिकीर्षया गतः ॥।२०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आखेट करते हुए सौदास किसी राक्षस को मार दिए और उसके भाई को छोड़ दिए है इसका 
बदला लेने के लिए चला गया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृगयां चरन्कंचिद्राक्षसं जघान, तस्य भ्रातरं मुमोच, स भ्राता पलाय्य गतः ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आखेट करते हुए किसी राक्षस को मार दिए और उसके भाई को छोड़ दिए । उसका भाई भाग कर 


चला गया ॥२०॥ 
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स चिन्त्यन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे । गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- राज्ञो गृहे सूदरूपधरः अधं चिन्तयन्‌, भोक्तुकामाय गुरवे नरामिष पक्त्वा निन्ये ।।२१।। 
अनुवाद-- राजा के घर रसोइये का रूप धारण करके रहने वाला वह राजा का बदला लेने के लिए भोजन 
करने के लिए आये हुए गुरु वसिष्ठ को मनुष्य का मांस पकाकर दे दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अघमनिष्टम्‌ । सूदः पाचकस्तद्रूपधरः सन्‌ राज्ञो गृहे वर्तमानः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा का अनिष्ट करने के लिए, राजा के घर में रसोइये का रूप धारण करके रहने वाला ॥२१॥ 
परिवेक्ष्यमाणं भगवान्विलोक्याभक्ष्यमञ्जसा । राजानमशपत्क्ुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥२२॥ 
अन्वयः-- परिवेक्ष्यमाणं अञ्जसा अभक्ष्यं विलोक्य क्रुद्धः राजानम्‌ अशपत्‌ एवं हि रक्षो भविष्यसि ॥२२॥ 
अनुवाद-- परसे जाते हुए अभक्ष्य मांस को देखकर क्रुद्ध भगवान्‌ वसिष्ठ ने शाप दिया इस तरह से मनुष्य 
के मांस को खाने करने वाले तुम राक्षस हो जाओ ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभक्ष्यमञ्जसा विलोक्य । एवं नरमांसव्यबहारेण ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 


अभक्ष्य मांस का देखकर इस तरह से मनुष्य के मांस का व्यवहार करने से ॥२२॥ 
रक्षःकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकम्‌ । सोऽप्यपोऽञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ रक्षः कृतं विदित्वा द्वादशवार्षिकम्‌ चक्रे सः अपि अञ्जलिना अपः आदाय गुरूं शप्तुं समुद्यतः ।।२३॥ 
अनुवाद- वह कार्य राक्षस ने किया है इस बात को जानकर महर्षि ने बारह वर्ष के लिए शाप कर दिया, 
सौदास भी अपनी अञ्जलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उद्यत हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


वसिष्ठ एव तं शापं द्वादशवार्षिकं चक्रे ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 


वसिष्ठजी ही उस शाप को बारह वर्ष के लिए कर दिए ॥२३॥ 


वारितो मदयन्त्याऽपो रुशतीः पादयोर्जहौ । दिशः खमवनीं सर्व पश्यन्‌ जीवमयं नृपः ॥२४॥ 
अन्वयः-- दमयन्त्या वारितः दिशः खम्‌ अवनीं सर्वं जीवमय पश्यन्‌ नृपः रुशतीः आपः पादयोः जहौ ॥२४॥ 


अनुवाद-- ऐसा करने से दमयन्ती द्वारा रोक दिए जाने पर राजा, दिशाओं, आकाश और पृथिवी सब को 
जीवमय देखकर उस तीक्ष्ण जल को अपने पैरों पर डाल लिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुशतीस्तीक्ष्णा अपः स्वपादयोर्जहौ नान्यत्र । तत्र हेतुः- दिश इति । एवमनेन मित्रसहत्वमपि दशितम्‌ । मित्रस्न 
` - कलत्रस्य वाचःसहनात्‌ ।।२४।। 
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मर भाव प्रकाशिका 
तीक्ष्ण जल को अपने पैरों पर ही डाल लिए उसका कारण था कि दिशाएँ आदि सब के सब जीवमय 
हैं । इस तरह से राजा के मित्रसहत्व को भी दिखलाया गया है । मित्र पत्नी की बातों को मानने के कारण ॥२४॥ 
राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः । व्यवायकाले ददृशे वनौकोदम्पती द्विजौ ॥२५॥ 
अन्वयः-- पादे कल्मषतांगतः राक्षसं भावम्‌ आपन्न वनौकोदम्पती द्विजौ व्यवायकाले ददृशे ।।२५।। 
अनुवाद-- उस जल से उनके पैर काले हो गये । अतएव उनका नाम कलपाषपाद भी है । राक्षस बने 
हुए राजा ने एक दिन वनवासी ब्राह्मण दम्पती को सहवास काल में देख लिया ॥२५॥ 


ट भावार्थ दीपिका 
तदेवं राक्षसत्वे कल्माषाडिप्रत्वे च कारणमुक्त्वा स्वकर्मणाऽनपत्य इति यदुक्तं तत्प्रपञ्चयति-व्यवायकाल इत्यादिना 
कर्मणा अप्रजा इत्यन्वेन । वनमोको निवासो ययोस्तौ वनौकसौ च तौ दम्पती च । पृथकूपदत्वे सकारलोप आर्षः ।।२५।। 


भाव प्रकाशिका 
राजा सौदास के राक्षस होने और कल्माषपाद होने का कारण बतलाकर यह जो कहा गया है कि वे राजा अपने 
कर्म के कारण निःसन्तान हो गये उसका वर्णन व्यवायकाले से लेकर कर्मणा अप्रजा पर्यन्त करते हैं । वन में रहने 
वाले ब्राह्मण पति पत्नी को वनौको दम्पती इस तरह से पृथक पद होने पर सकार का लोप आर्ष है ॥२५॥ 
क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याहाकृतार्थवत्‌ । न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकूणां महारथः ॥२६॥ 
अन्वयः-- क्षुधार्तः विप्रं जगृहे अकृतार्थवत्‌ तत्पत्नी आह भवान्‌ राक्षसः न ईक्ष्वकूणां साक्षात्‌ महारथः ।।२६।। 
अनुवाद-- भूख से व्याकुल राजा ने ब्राह्मण को पकड़ लिया । दीन के समान उसकी पत्नी ने कहा आप 
राक्षस नहीं इक्ष्वाकुवंश के महारथी हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतार्थवत्दीनवत्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अकृतार्थवत्‌ अर्थात्‌ दीन के समान ॥२६॥ | 
मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि । देहि मेऽपत्यकामाया अकृतार्थं पतिं द्विजम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:--- हे चीर मदयन्साः पतिः अधर्मं कर्तु न अर्हसि । अपत्यकामायाः मे अकृतार्थं द्विजं पतिं देहि ॥।२७॥ 
अनुवाद-- हे वीर ! आप महारानी मदयन्ती के पति हैं । आप पाप कर्म न करें । सन्तान चाहने वाली . 
मुझको मेरे अपूर्ण काम ब्राह्मण पति को मुझे दे दीजिये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अकृतार्थमसमाप्तरतिम्‌ ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपूर्णकाम ॥२७॥ ह व, 
देहोऽयं मानुषो राजन्‌ पुरुषस्याखिलार्थदः । तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥ ` 
अन्वयः राजन्‌ अयं मानुषः देह पुरुषस्य अखिलार्थदः तस्मात्‌ वीर अस्यवधः सर्वार्थवध उच्यते ।।२८॥ 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! यह मनुष्य का शरीर पुरुष को चारो पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला हे, अतएव हे 
वीर इसको विनष्ट करना चारो पुरुषार्थों की हत्या कही गयी है ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥॥२८।। 
एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः । आरिराधयिपुर््रहा महापुरुषसंज्ञितम्‌ ॥ 


सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः ॥२९॥ 
अन्वय:-- एष हि विद्वान्‌ ब्राह्मणः तपः शीलगुणान्वितः भूतेषु सर्वभूतात्मभावेन गुणैः अन्तर्हितः महापुरुषसंज्ञितम्‌ 


ब्रह्म आरिराधयिषुः ।।२९॥। 
अनुवाद-- ये ब्राह्मण विद्वान, तपस्या शील आदि गुणों से सम्पन्न हैं । भूतों में सभी भूतों की आत्मा रूप 
से अपने गुणों द्वारा छिपे हुए महापुरुषसंज्ञक परं ब्रह्म की आराधना करना चाहते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका FO 
सर्वभूतानामात्मेति भावनयाराधयितुमिच्छुः । यद्वा सर्वभूतानामात्मभावेन भूतेषु स्थितमपि गुणैरन्तर्हितं ब्रह्मेति संबन्धः। 
पाठान्तरे अन्तर्हितः सोऽयमित्युत्तरेणान्वयः ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका | तो 
सभी भूतों की आत्मा रूप से भावना के द्वारा आराधना करना चाहते हैं । अथवा सभी भूतों की आत्मा 
रूप से भूतों में विद्यमान तथा गुणों के द्वारा छिपे हुए बह्म की अराधना करना चाहते हैं । अन्तर्हितो गुणैः इस 
प्रकार का पाठ भेद होने पर अन्तर्हित: ऐसे आगे के श्लोक से अन्वय है ॥२९॥ 
सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षिप्रवराद्विभो । कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे धर्मज्ञ विभो ! राजर्षि प्रवरात्‌ ते पितुः आत्मजवध इव स अयं ब्रह्मर्षिवर्य कथं वधम्‌ अर्हति ।।३०॥। 
अनुवाद-- हे धर्मज्ञ राजन्‌ आप राजर्षि श्रेष्ठ के हाथों पिता के हाथों पुत्र के वध के समान ये ब्रह्मर्षि प्रवर 
वध के योग्य कैसे हो सकते हैं 2॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः । कथं वधं यथा ब्रश्रोर्मन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- भवान्‌ सन्मतः तस्य अपापस्य साधोः ब्रह्मवादिनः भूणस्य व्रभोः वधं यथा कथं साधुमन्यते ।।३१॥ 
अनुवाद-- आप साधु पुरुषों को सम्मत है इस निरपराध साधु स्वभाव वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का वध तो 
गो के वध के समान है, इसे आप कैसे अच्छा मानते हैं 2॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्रूणस्य श्रोत्रियस्य गर्भस्य सत इति वा । बभ्रोर्गोः । सतां मतो भवान्वधं कथं साधु मन्यत इत्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
भ्रूण अर्थात्‌ श्रोत्रिय या गर्भ का बभ्रो: अर्थात्‌ गौ का । आप सत्‌ पुरुषों को सम्मत है । इनका वध कैसे 
उचित मानते हैं ॥३ १॥ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खाद पूर्वतः । न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा ॥३२॥ 
` अन्वयः-_ यदि अयं भक्षः क्रियते तर्हि पूर्वतः मृतकं यथा मां खाद येन बिना क्षणं न जीविष्ये ॥३२।। 
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ह अनुवाद-- यदि आप इनको खाना ही चाहते हैं तो पहले मृतक के समान मुझको पहले खा जाइये, क्योंकि 
इनके बिना में क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकती हुँ ॥३२॥ [ 
र ग भावार्थ दीपिका 
ह क्षणमपि येन विना न जीविष्यामि सोऽयं यदि भक्षः क्रियते तर्हि मृतकं यथा मृतप्रायां मां पूर्व भक्षय ।।३२।। 
| त भाव प्रकाशिका 
; जिनके बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकती, उनको यदि आप खाते हैं तो उनसे पहले मुझको ही 
खा लीजिये ॥३२॥ 
एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । व्याघ्रः पशुमिवाखादत्सौदासः शापमोहितः ॥३३॥ 
अन्वयः-- एवं करुण भाषिण्या अनाथवत्‌ विलपन्त्या; शापमोहितः सौदासः व्याघ्रः पशुमिव अखादत्‌ ।।३३॥। 
अनुवाद- इस तरह से करुणा भरी बातें कहने वाली तथा अनाथ के समान विलाप करने वाली, ब्राह्मण पत्नी 
के सामने ही शाप मोहित सौदास उस ब्राह्मण को उसी तरह से खा लिए जैसे बाघ किसी पशु को खा लेता है ॥३३॥ 
र भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । शोचन्त्यात्मानमुर्वीशमशपत्कुपिता सती ॥३४॥ 
E अन्वयः-- ब्राह्मणी पुरुषादेन दीधषुं भक्षितं वीक्ष्य आत्मानं शोचन्ती करुद्धा उर्वीशम्‌ अशपत्‌ ।।३४।। 

अनुवाद-- गर्भाधान के लिए उद्यत पति को राक्षस के द्वारा खाये हुए देखकर शोक सन्तप्त ब्राह्मणी ने 
होकर राजा को शाप दिया ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिधिषुं गर्भाधानकर्तारम्‌ ।।३४।। 

भाव प्रकाशिका 
॒ गर्भाधान करने वाले ॥३४॥ 
यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया । तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दर्शितः ॥३५॥ 
अन्वय:-- पाप ! यस्मात्‌ कामार्तायाः मे पतिः त्वयाभक्षितः हे अकृतज्ञ तव अपि मृत्युः गर्भाधानात्‌ दर्शितः।।३५॥। 
ह अनुवाद-- अरे पापी चूकि तुमने मुझ कामार्त की पति को खा लिया है अतएव मूर्ख तुम्हारी भी मृत्यु 
मेथुन के ही समय होगी यह मैं तुम्हें बतला देती हूँ ॥३५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
आधानान्मैथुनात्‌ । हे अकृतप्रज्ञ, मृत्युर्मया दर्शितः ।।३५।। 

भाव प्रकाशिका 
. आधानात्‌ अर्थात्‌ मैथुन से । हे मूर्ख ! तुम्हारी मृत्यु मैंने बता दी ॥३५॥ 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता ॥३६॥ 
अन्वय:--- एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा समिद्धे अग्नौ तत्‌ अस्थीनि प्रास्य पतिलोक परायणा भर्तुर्गतिं गता।।३६॥। 
अनुबाद इस तरह से मित्रसह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चित्ता 
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में डालकर सती हो गयी और उसने भी उसी गति को प्राप्त किया जो गति उसके पति को प्राप्त हुई थी व्याविः 
वह अपने पति के लोक को छोड़कर किसी दूसरे लोक में जाना भी नहीं चाहती थीं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६॥ 
विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः । विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ 
अन्वयः-- द्वादशाब्दान्ते विशापः मेथुनाय समुद्यतः ब्राह्मणी शापं विज्ञाय स महिष्या निवारितः ।।१७।। 
अनुवाद-- बारह वर्ष के बाद सौदास शाप से मुक्त हो गये । जब वे अपनी पत्नी के पास सहवास क 
लिए गये, तो रानी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनको ब्राह्मणी के शाप का पता था ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
तत ऊर्ध्व स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणाऽप्रजः । वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यांप्रजामधात्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- ततः ऊर्ध्वं स स्त्री सुखं तत्याज कर्मणा अप्रजः तदनुज्ञातः वसिष्ठः मदयन्त्यां प्रजा अधात्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सौदास ने स्री सुख का परित्याग कर दिया, इस तरह वे अपने कर्म के कारण 
सन्तान हीन हो गये । सौदास के कहने से वसिष्ठजी ने मदयन्ती को गर्भधान कराया ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं कर्मणा अप्रजाः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह वे अपने कर्म के कारण निःसन्तान हो गये ॥३८॥ 
सा वै सप्त समा गर्भमबिभ्रन्न व्यजायत । जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः साऽश्मकस्तेन कथ्यते ॥३९॥ 
अन्वयः-- सा वै सप्तसमाः गर्भम्‌ अबिभ्रन्न व्यजायत तस्याः उदरं अश्मनाजघ्ने तेन सः अश्मक कथ्यते ।।३९।। 
अनुवाद-- मदयन्ती सात वर्षा तक गर्भ को धारण किए रही किन्तु बच्चा पैदा नहीं हुआ, वसिष्ठजी ने 
मदयन्ती के पेट पर पत्थर से प्रहार किया इसीलिए वह बालक अश्मक कहलाया ॥३९।। 
भावार्थ दीपिका 
अबिभ्रददधारेत्यर्थ; । न व्यजायत न प्रासूत । अतो वसिष्ठ एव तस्या उदरमश्मना जघान । स उत्पन्नः सुतोऽशमकः।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अबिभ्रत्‌ अर्थात धारण किए नव्यजायत प्रसवन नहीं की । अतएव वसिष्ठ जी ने ही उसके उदर पर पत्थर 
से प्रहार किया । उससे उत्पन्न पुत्र अश्मक कहलाया ॥३९॥ 
अश्मकान्मूलको जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः । नारीकवच इत्युक्तो निः क्षत्रे मूलकोऽ भवत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-_ अश्मकात्‌ मूलकः जज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारीकवच इत्युक्तः निःक्षत्रे मूलकः अभवत्‌ |४०॥ 
अनुवाद-- अश्मक का पुत्र मूलक हुआ, जब श्रीपरशुरामजी पृथिवी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे उस समय 
इसको स्रियो ने घेरकर बचा लिया था । इसीलिए इसको नारी कवच कहते है । पृथिवी के क्षत्रिय विहीन हान 
पर मूलक ने ही क्षत्रिय वंश का प्रवर्तन किया इसीलिए इसको मूलक कहते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका ट 
सत्रीभिः संवेष्ट्य परशुरामात्परिरक्षितः, अतो नारीकवच इत्युक्तः । निःक्षत्रे सति क्षत्रवंशस्य मूलमभवदता भूम 


इति चोक्तः ।।४०।। 
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न. » अ भाव प्रकाशिका 

____ खीयों ने घेरकर अश्मक को बचा लिया इसलिए इनको नारी कवच कहते हैं, और पृथिवी के क्षत्रिय विहीन होने 
पर मूलक ने क्षत्रिय जाति का प्रवर्तन किया । इस तरह क्षत्रिय वंश का मूल होने के कारण ये मूलक कहलाते हैं ।४०॥ 
ततो दशरथस्तस्मात्पुत्र ऐडविडस्ततः । राजा विश्वसहो यस्य खट्वङ्गश्चक्र वर्त्य भूत्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः ततः दशरथः तस्मात्‌ ऐडविडः ततः राजा विश्वसहः यस्य खट्वाङ्गः चक्रवर्ती अभूत्‌ ।।४१।। 

हा. हि अनुवाद-- मूलक के पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र ऐडविड हुए और ऐडविड के पुत्र राजा विश्वसह 
और विश्वसह के पुत्र चक्रवर्ती खट्वाङ्ग हुए ॥४१॥ 

. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 


यो देवैरर्थितो दैत्यानवधीझुधि दुर्जयः । मुहूर्तमायुज्ञात्वैत्य स्वपुरं संदधे मनः ॥४२॥ 
अन्वयः यः दुर्जयः देवैः अर्थितः युधि दैत्यान्‌ अवधीत्‌ मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वा स्वपुरम्‌ एत्य मनः संदधे ।।४२।। 

' अनुवाद महाराज खट्वाङ्ग को कोई युद्ध में नहीं जीत सकता था, देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 
इन्होंने युद्ध में दैत्यों का वध कर दिया । जब उनको पता चला कि उनकी आयु एक मुहूर्त हे, वे अपनी राजधानी 
में आकर अपने मन का सन्धान किए ॥४२॥ 

हे भावार्थ दीपिका 

 _ प्रसन्नेदेवेर्वरं वृणीष्वेत्युक्ते खद्वाङ्गेनोक्तं प्रथमं तावन्ममायुः कथ्यतामिति, देवैश्ोक्त मुहूर्तमात्रमिति, तज्ज्ञात्वा देवैद्दत्तेन 
विमानेन शीघ्र स्वपुरमेत्य मनः परमेश्वरे संदधे ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 

` प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा कि आप वर माँगिए, खट्वाङ्ग ने कहा पहले आप मेरी आयु बतलाइये । 
देवताओं ने कहा आपकी आयु एक मुहूर्त बची है । तब देवताओं द्वारा दिये गये विमान से अपनी नगरी में आकर 
अपना मन परमेश्वर में लगा दिए ॥४२॥ 

ज मे ब्रह्मकुलात्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः । न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः॥४३॥ 
अन्वयः मे कुलदैवात्‌ ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः न आत्मजाः न श्रियो न मही न, राज्यं न दाराश्च न अतिबल्लभाः ।।४३॥ 
अनुवाद मुझे मेरे कुल देवता ब्रह्म कुल से प्राण, पुत्र, लक्ष्मी पृथिवी, राज्य और पत्नियाँ अधिक प्रिय 
नहीं है ॥४३॥ 

ईः भावार्थ दीपिका 

एतदेव स्वसाधुवृत्तानुस्मरणपूर्वकं तत्कृतेन निश्चयेन दर्शयति-नेति सप्तभिः कुलदैवादब्रह्मकुलात्सकाशान्मे प्राणादयो 
जातिवल्लभा नातिप्रियाः ।।४३॥। 
E भाव प्रकाशिका ज 
अपने इस सदाचार का स्मरण पूर्वक राजा खदवाङ्ग के द्वारा किए गये निश्चय को न० इत्यादि सात श्लोकों 
से बतलाते हैं मेरे कुल दैवत ब्राह्मण वंश से अधिक मुझे प्राण इत्यादि प्रिय नहीं है ॥४३॥ 

न बाल्येऽपि मतिर्मह्यमधर्मे रमते क्वचित्‌ । नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत्किंचन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 


अन्वयः बाल्ये अपि मह्यं मतिः क्वचित्‌ अधर्मेन रमते, उत्तमश्लोकात्‌ अन्यत्‌ किञ्चन वस्तु अहम्‌ न अपश्यम्‌।।४४।। 
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अनुवाद-- बाल्यावस्था में भी भेरी बुरे किसी अधम भे नहीं लगती भी और पलित कीति घीण हात ॥ 
व्यतिरिक्त और किसी भी चस्तु को मैने नही देखा ॥४४॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सह्य सस ।॥।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
मह्यम्‌ अर्थात्‌ मेरी ॥४४॥ 
देवैः कामवरो दत्तो महं त्रिभुवनेश्वरैः । न वृणे तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 
अन्वयः-- त्रिभुवनेश्वरैः देवैः महां कामवरो दत्तः भूत भावनभावनः अहम्‌ त॑ काम॑ न सृणे ॥।४५॥ 
अनुवाद-- त्रैलोकेश्वर देवताओं ने मुझको मुँह माँगा वरदान देना चाहा किन्तु स गुर्ण जीवों के जीवन दाता 
श्रीभगवान्‌ की ही भावना में मग्न रहा, अतएव देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों को में नही प्राप्त करना चाहता हँ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतभावनो हरिस्तस्मिन्नेव भावना यस्य सोऽहं तं कामं न वृणे ॥४५।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी जीवों के जीवन दाता श्रीहरि हैं उन्हीं में मेरी भावना बनी रहने के कारण मैं उन भोगों को नही प्राप्त 
करना चाहता हूँ ॥४५॥ 
ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । न विदन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे ॥४६॥ 
अन्वयः ये विक्षिप्तन्द्रियाधियः देवाः ते स्वहृदि स्थितम्‌ शश्वत्‌ प्रियम्‌ आत्मानं न विदन्ति अपरे किमुत ॥४६॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण प्रधान होने पर भी जिन देवताओं की इन्द्रियाँ और बुद्धि वश में नहीं हैं वे अपने 
हृदय में विद्यमान शश्चत प्रिय आत्मा परमात्मा, को जब नहीं जान पाते हैं तो फिर दूसरों की कौन सी बात है?॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः- य इति । विक्षिप्तानीन्द्रियाणि धीश्च येषां ते देवा अपि ।।४६॥ 
भाव प्रकाशिका 
भोगों का वरण नहीं करने का कारण ये इत्यादि श्लोक से बतलाते है । जिनकी इन्द्रियाँ और बुद्धि विक्षिप्त 
हैं, वश में नहीं है वे देवता भी ॥४६॥ 
अथेशमायारचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु । रुढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुभविन हित्वा तमह 
अन्वयः-- अथ ईशमाया रचितेषु गन्धर्वपुरोपमेषु प्रकृत्या आत्मनि रूढं गुणेषु सङ्गं हित्वा विश्वकतु 
प्रपद्ये ।।४७।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की माया से ही रचित आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गन्धर्व नगर के समान 
स्वभावत: आत्मा में रूढ गुणों में होने वाली आसक्ति का परित्याग करके संसार के सच्चे रचयिता श्रीभगवान कां 
भावना में लीन होकर मैं विषयों का परित्याग करके परमात्मा की शरणागति करता हूँ ॥४७॥ 


ap भावार्थ दीपिका 
र ` ` अथ तस्मात्मकृत्या स्वभावेनात्मनि रूढं गुणेषु सङ्गं विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमेवाह प्रपद्ये ।।४७॥। 


हु प्रपद्ये॥४७॥ 
भाविन तम्‌ अहँ 
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ल्भा क म भाव प्रकाशिका 
स्वभावतः आत्मा में रूह गुणों में होने चाली आसक्ति को जगद्‌ रचयिता परमात्मा की भावना से मैं परमात्मा 
| शर॥गति करता हूँ ॥४७॥ 
ति व्यवसितो बुछ्या नारायणगृहीतया । हित्वाऽन्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥४८॥ 
5 अन्चयः-_ नारायण गृहीतया बुद्धया इति व्यनसितः अन्यभावम्‌ आज्ञानं हित्वा ततः एवं भावमाश्रितः ॥४८॥ 
. अनुवाद--- भगवान्‌ नारायण राजा खट्वाङ्ग की पहले से ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिए, अतएव वै 
रे का निश्चय कर सके देहाधभिमान विषयक अज्ञान का परित्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित हो गये ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 

अन्यभाचं देहाह्यभिमानरूपमज्ञानं हित्वा ।।४८।। 


भाव प्रकाशिका 

देहादिबिषयक अज्ञान को त्याग कर ॥४८॥ 

परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितम्‌ । भगवान्वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४९॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥९॥ 

अन्वयः यत्‌ तद्‌ ब्रह्म परं सूक्ष्मं अशून्यं शून्य कल्पितम्‌ यं सात्त्वतः भगवान्‌ वासुदेव इति गृणन्ति ।॥४९॥। 
अनुबाद--- वह स्वरूप साक्षात्‌ परंब्रह्म है वह अत्यन्त सूक्ष्म तथा शून्य व्यतिरिक्त होकर भी शून्य के समान 
। भगवद्‌ भक्त उसी को भगवान्‌ वासुदेव कहते है ॥४९॥ 
पं तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवेंस्कन्ध के सूर्यवंश वर्णन नामक नवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
j भावार्थ दीपिका 
. स्तं भावमेवाह यत्तदिति । शून्यविकल्पितं वागाद्यविषयत्वात्‌ । वासुदेव इति यं गृणन्ति । ब्रह्मण एव 


गर्थमाचिष्कृततनोर्वासुदेवत्वात्‌ ।।४९।। व या 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका गी - 
यंत तत इत्यादि श्लोक स्वभाव का वर्णन करते हैं । शून्य के समान कल्पित क्योंकि वह वाणी आदि 
यो के विषय नहीं हैं जिनको वासुदेव शब्द से अभिहित किया जाता है । भक्तों पर कृपा करने के लिए ब्रह्म 
पदेव रूप से अपना शरीर आविष्कृत किए हैं ॥४९॥ है 
स तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका के नवें अध्याय की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९।। 
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दसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीराम की लीलाओं का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
खटवाड़ाद्दीर्घबाहुश्व रघुस्तस्मात्पृथुश्रवा: । अजस्ततो महाराजस्तस्माहशरथोंड भवत ॥५॥ 
अन्वयः-- खदवाङ्गात्‌ दीर्घबाहुः तस्मात्‌ पृथुश्रवाः रघुः तत अजः तस्मात्‌ महाराज; दशरथ; अभय 11१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
_ अनुवाद--खटवाक्कके पुत्र दीर्घबाहु हुए उनके पुत्र प्रर्थित कीर्ति रघु हुए, ठनके पुत्र अज हुए और अज 
के पुत्र महाराज दशरथ हुए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे प्राह खट्वाङ्गवंशे श्रीराममसंभवम्‌ । तच्चरित्रं च लंकेशं हत्वाऽयोध्यागमार्वाधि । खद्वाङ्गाच्च दीर्घबाहुः ॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में कहा गया हे कि खट्वाङ्ग के ही वंश में श्रीरामचन्द्रजी का अवतार हुआ । उनके चरित्र 
का भी रावण को मारकर अयोध्या आगमन पर्यन्त वर्णित है | खटक्क के पुत्र दीर्घबाहु हुए ॥१॥ 
तस्यापि भगवानेष साक्षादब्रह्ममयो हरिः । अंशांशेन चतुर्धाऽ गात्पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः ॥२॥ 
अन्वयः-- सुरैः प्रार्थितः साक्षात्‌ ब्रह्ममयः हरिः एषः भगवान्‌ तस्यापि अंशांशेन चतुर्धा रामलक्ष्मण भरत शत्रुव्न: 
इति, संज्ञया पुत्रत्वमगात्‌ ।।२।। 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर साक्षात्‌ पखह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि अपने अंशांश 
से चार रूप धारण करके पुत्र बन गये । उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
रामलक्ष्मणभरतशात्रुघ्ना इति संज्ञया । तस्यानुचरितं राजन्नृषिभिस्तत््वद्टिभिः ॥ 
श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः ॥३॥ 


अन्वयः-- राजन्‌ तस्य सीतापतेः अनुचरितं तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः भूरिवर्णितं त्वया मुदः श्रुतं हि ।।३।। 
अनुवाद-_ राजन्‌ उन सीतापति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरित वर्णन तत्त्वज्ञ ऋषियों ने बहुत अधिक वर्णित 
किया और उसे आपने बार-बार सुना भी हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषिभिर्वाल्मीकिमुख्यैर्भुरि वर्णितं त्वया मुहुः श्रुतं तथापि संक्षेपतः कथ्यमानं श्रृणु 11३1। 
भाव प्रकाशिका | 
वाल्मीकि आदि ऋषियों ने बहुत अधिक वर्णन किया है, और तुमने सुना भी हैं फिर भी संक्षेप्त: वर्णन 
करता हुँ उसे आप सुनें ॥३॥ र 
गुर्वथे त्यक्तराज्यो व्यवरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरान्द्रानु 
वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपित भ्रूविजुम्भत्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेनद्रोऽ वतान्नः rei 
अन्वयः-- गुर्वर्थे त्यक्तराज्यः प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां पद्मपदभ्यां अनुबनं व्यचरत्‌ हरीन्द्रानुजाभ्या दतपथ€न 
यः शूर्पणाख्या: वैरूप्यात्‌ प्रिय विररुषाउशोपितभ्रुविजृम्भत्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु: खलदवदहनः कोसलेन््र: नः अवतात 1४1 
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अनुवाद-- अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए जिन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया, अपनी प्रियतमा 
श्रीजानकीजी के हाथों का स्पर्श सहन करने में असमर्थ अपने चरण कमलों से जो एक बन से दूसरे वन में विचरण 
करते रहे, कपीन्द्र श्रीहनुमानजी और लक्ष्मणजी उनके पैरों को दबाकर मार्ग की थकावट को दूर किया करते थे। 
शूर्पणखा के नाक कान काटकर कुरूप बना देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजी का वियोग सहना 
पड़ा । उसके कारण उनकी चढ़ी हुई भौहों को देखकर समुद्र भी भयभीत हो 


हे गया और भगवान्‌ श्रीराम ने समुद्र 
र पुल हल दिया इस तरह के दुष्ट वन को भस्म कर देने वाले को सलाधिपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हम सबों 
रक्षा करें ॥४॥ 


२७४५ 


भावार्थ दीपिका 
'ग्रन्थकोटिभिराकीर्णमद्भुतं रामविक्रमम्‌ । अध्यायद्वयतो वश्ष्यन्नेकश्लोके समस्यति ।' इति । स कोशलेन्द्रः श्रीरामो 
नोऽस्मानवतात्पातु । कथंभूतः । यो गुर्वर्थे पितुः सत्यस्य पालनार्थ त्यक्तराज्यः सन्‌ पद्मवदतिसुकुमाराभ्यां पद्भयाम्‌ । तदेवाह- 
प्रियायाः पाणिनापि स्पर्शे नास्ति क्षमा ययोस्ताभ्यां प्रतिवनं व्यचरत्‌ । हीन्द्र हनुमान्सुग्रीवो वाऽनुजो लक्ष्मणस्ताभ्यां मृजितापनीता 
पथरुजा मार्गश्रमो यस्य । शूर्पणख्या वैरूप्यात्कर्णनासिकाच्छेदाद्धेतोः तथा प्रलोभितेन रावणेनापहारात्प्रियेण कलत्रेण विरहस्तेन 


रुद्‌ तयारोपितयो्रुवोर्विजृम्भेणैव त्रस्तोऽब्धिर्यस्मात्‌ । ततस्तद्िज्ञापनेन बद्धः । सेतुर्येन । ततः खला रावणादय एव दवो वनं 
तस्य दहनः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 

करोड़ों श्लोकों में विस्तृत भगवान्‌ श्रीराम का अद्भुत पराक्रम दो अध्यायों में वर्णन किया जा रहा है । 
वे कोसलाधिपति भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें । वे भगवान्‌ श्रीराम कैसे हैं ? उन्होंने अपने पिता के 
वचन को सत्य करने के लिए राज्य का परित्याग कर दिया । उनके चरण कमल के समान सुकुमार थे । अपनी 
पत्नी श्रीजानकीजी के हाथ से स्पर्श को भी सहने में असमर्थ थे । उन्हीं चरणों से वे वनों में विचरण करते रहे। 
हरिन्द्र शब्द से हनुमान जी को अथवा सुग्रीवजी को कहा गया हे तथा अनुज शब्द से लक्ष्मणजी को कहा गया 
है । हनुमानजी और लक्ष्मणजी श्रीभगवान्‌ के चरणों को दबाकर थकान को दूर किया करते थे । शूर्पणखा के नाम 
कान काट कर विरूप बना देने के कारण, शूर्पणखा के द्वारा प्रलोभित रावण ने भगवान्‌ श्रीराम की पत्नी का अपहरण 
कर लिया । इस तरह प्रियतमा का विरह होने के कारण उत्पन्न क्रोध से उनकी भौहें तन गयीं, उसे देखकर समुद्र 
डर गया । समुद्र की प्रार्थना से भगवान्‌ ने समुद्र पर पुल बाँध दिया । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ लङ्का में जाकर 
रावण आदि दुष्ट वन को श्रीभगवान्‌ भस्म कर दिये ॥४॥ 


विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नेत्रईतपुङ्गवाः ॥५॥ 
अन्वयः विश्वामित्राऽध्वरे येन मारीचाद्या: निशाचराः लक्ष्मणस्य पश्यत एव मारीचाद्या निशाचराः नैऋत पुंगवा हताः।।५॥ 
अनुवाद-- महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में श्रीभगवान्‌ ने लक्ष्मणजी के सामने ही श्रीभगवान्‌ मारीच आदि बड़े- | 

बड़े निशाचरों को मार दिया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका वी: 
संक्षेपतो वर्णितं रामचरितमादित आरभ्य विस्तरेणाह-विश्वामित्राध्वर इत्यादिना यावदुत्तराध्यायसमाप्ति । पश्यत एव _ 
लक्ष्मणस्य । तमप्यनपेक्ष्यैब हता इत्यर्थः । यच्छब्दानां स कोसलेन्द्रोऽवतादित्यनेनेवान्वयः ॥।५।। 


भाव प्रकाशिका प 
संक्षेप में वणित राम चरित को आदि से आरम्भ करके विस्तार से विश्वामित्राध्वरे० इत्यादि श्लोक 
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प्रारम्भ करके इस अध्याय के आगे के अध्याय की समाप्ति पर्यन्त वर्णन करते हैं । पश्यत एव कहकर यह बतलाया 
गया है कि मारीच आदि राक्षसों को मारने के लिए श्रीभगवान्‌ को लक्ष्मणजी की अपेक्षा नहीं थी । यत्‌ शब्द का 
कोसलेन्द्रः अवतात्‌ से अन्वय हैं ॥५॥ 
यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुग्रंसीतास्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥६॥ 
अन्वयः हे नृप ! लोकवीरसमितौ सीतास्वयम्बर गृहे त्रिशतोपनीतम्‌ उग्रं ऐशं धनुः बालगजलीलः यः आदाय 
इक्षुयष्टिमिव सज्जीकृतं विकृष्य मध्ये बभञ्ज ।।६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! संसार के वीरों की सभा में सीता स्वयम्बर स्थल पर जिसको तीन सौ लोग मिल 
करके लाये उस भगवान्‌ शिव के भयङ्कर धनुष को जैसे कोई हाथी का बच्चा क्रीडा करता हो उसी तरह लीला 
पूर्वक इक्षुदण्ड के समान चढ़ाकर बीच से ही श्रीभगवान्‌ ने तोड़ दिया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका | 
लोके ये वीरास्तेषां समितौ समाजे ऐशं त्रैयम्बकं धनुरिक्षुयष्टिमिब लीलयैवादाय सज्जीकृतमारोपितं विकृष्य मध्ये 
बभञ्ज । हे नृप, उग्रं कठिन गरिष्ठम्‌ । तदाह-वाहकानां त्रिभिः शतैरुपनीतम्‌ । बालगजस्य लीलेव लीला यस्य सः ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
संसार में जितने वीर विद्यमान हैं उन सबों के समाज में शङ्करजी के धनुष को इक्षुदण्ड (ईख) के समान ही 
लीला पूर्वक (बड़ी आसानी से) उठाकर तथा उसको चढाकर भगवान्‌ श्रीराम ने बीच से ही तोड़ दिया । हे राजन्‌ वह 
धनुष अत्यन्त कठोर था । उसकी कठोरता को बतलाते हैं उस धनुष को तीन सौ लोग मिल करके स्वयम्बर स्थल 
में लाये थे हाथी के बच्चे की लीला के समान जिनकी लीला है, बालगजलील: पद का विग्रह है ॥६॥ 
जित्वाऽनुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम्‌ । 
मार्गे ब्रजन्भृगुपतेर्व्यनयत्प्रूढं दर्प महीमकृत यस्त्रिरराजबीजाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः उरसि अभिलब्ध मानाम्‌ अनुरूपगुणशील वयोङ्गरूपां सीताभिधां श्रियम्‌ जित्वा मार्गे व्रजन्‌ यसरि 
अराजबीजाम्‌ महीम्‌ अकृत तेन प्ररूढं भृगुपतेः दर्प व्यनयत्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- जिनको श्रीभगवान्‌ ने अपने वक्षस्थल में स्थान प्रदान करके सम्मानित किया था, वे ही लक्ष्मीजी 
जनकजी के यहाँ सीताजी के नाम से अवतीर्ण हुई थीं और श्रीभगवान्‌ के गुण, शील, अवस्था शरीर के गठन 
और सौन्दर्य में सर्वथा अनुरूप थीं उनको जीतकर अयोध्या जाते समय मार्ग में जिन्होंने इक्कीस बार पृथिवी को 
क्षत्रियो के बीज से रहित बना दिया था ऐसे श्रीपरशुरामजी के गर्व को जिन्होने विनष्ट कर दिया वे भगवान्‌ श्रीराम 
हम सबों की रक्षा करें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरूपाणिस्वयोग्यानि गुणशीलादीनि यस्यास्तां सीतासंज्ञां पूर्वमुरस्यभिलब्धो मानो यया तां श्रियं जित्वा 
धनुर्भङ्गमहानादश्रवणक्षुभितस्य भृगुपतेर्दर्प व्यनयदपनीतवान्‌ । कथंभूतस्य । त्रिःसप्तकृत्वो राजबीजशून्यां महीं योऽकरोत्तस्य।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
` जिनके शील आदि गुण श्रीभगवान्‌ के अनुरूप ही थे ऐसी सीता नाम वाली तथा जिनको अपने वक्षस्थल 
में स्थान प्रदान करके श्रीभगवान्‌ ने सम्मानित किया था उन लक्ष्मीजी को जीतकर धनुष को टूटने के महान्‌ त 
को सुनकर क्षुब्ध हुए श्री परशुरामजी के गर्व को जिन्होंने दूर कर दिया था । कैसे परशुरामजी के गर्व को ? 
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नवाँ स्कन्ध व 
इसका उत्तर है कि जिन्होंने इक्कीस बार पृथिवी को क्षत्रियों के बीज से रहित बना 

जिने दूर कर ; RR 
गर्व को जिन्होंने दूर कर दिया था वे भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें ॥७॥ ke 


यः a nd स्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः । 
a pl or सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसङ्गः ॥८॥ 
— णस्य सत्यपाश परिवीत पितुः निदेशं यः समार्यः शिरसा जगृहे राज्यं, श्रिय : सुहृद 

निवासं मुक्तसङ्गः असून इव त्यक्त्वा वनं ययौ ।।८।। ED NE TD 

क गात कस जिन्होंने पत्नी के अधीन होकर सत्य के पाश में बन्धे हुए पिता के आदेश को अपनी 
प Fas साथ शिरोधार्य किया तथा राज्य लक्ष्मी प्रेमी संबन्धी लोगों तथा निवास स्थान आदि का परित्याग करके 
जिस तरह अनासक्त अपने प्राणों को त्याग कर प्रस्थान करता है उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी वन में चले गये वे 
भगवान्‌ श्रीराम हम सबों की रक्षा करें ॥८॥ 


किक भावार्थ दीपिका 
इदानीं गुर्वर्थ इति श्लोकं विवृण्वन्नाह- य इति । कदाचित्कैकेय्यास्तुष्टेन राज्ञा त्वदपेक्षितं दास्यामीति प्रतिश्रुतम्‌, ततः 
श्रीरामस्य युवराज्याभिषेकसमये तया भरतस्य राज्यं रामस्य च वने वासः प्रार्थितः, तदा सत्यपाशेन परिवीतस्य पितुर्निदेशमाज्ञा 
न । ततो राज्यादिकं त्यक्त्वा सभार्यो वनं ययौ । दुस्त्यजस्यापि सहर्षत्यागे दृष्टान्तः- मुक्तसङ्गो योगी असून्‌ 
प्राणा ।।८॥। 


ऐसे परशुरामजी के 


भाव प्रकाशिका 
अब गुवर्थे इत्यादि श्लोक की व्याख्या यः लोकवीरसमितौ ० इत्यादि श्लोक से करते है । एक बार कैकेयी 
से सन्तुष्ट महाराज दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम जो कहोगी वह मैं दूँगा । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के युवराज्याभिषेक 
के समय कैकेयी ने महाराज से प्रार्थना की कि भारत को राज्य तथा श्रीराम को चौदह वर्ष का बनवास दिया जाय । उस 
समय सत्य के बन्धन में बन्धे हुए अपने पिता की आज्ञा को भगवान्‌ श्रीराम ने शिरोधार्य कर लिया । उसके पश्चात्‌ वे 
राज्य इत्यादि का परित्याग करके अपनी पत्नी के साथ वन में चले गये । राज्य आदि का त्याग करना कठिन होने पर 
वह दृष्टान्त बतलाया गया है कि जिसतरह अनासक्त योगी अपने प्राणों का परित्याग करके परमधाम गमन करता है 
उसी तरह भगवान्‌ भी प्राणों के समान प्रिय राज्यादि का परित्याग करके वन में चले गये ॥८॥ 
रक्षः स्वसुर्व्यकृत रूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून्‌ । 
जघ्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीयकोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्म्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- अशुद्धबुद्धेः रक्षः स्वसुः रूपम्‌ व्यकृत तस्यः खरत्रिशिरदूषणमुख्य बन्धून्‌ चतुर्दशसहस्रमपारणीय 
कोदण्डरटमानः जघ्ने, कृछूम उवास ॥।९।। 
अनुवाद-- काम की वासना से अशुद्ध बुद्धि वाली 
श्रीराम ने उसको विरूप बना दिया और उसके खरदूषण 
उन सबों को महान्‌ धनुष अपने हाथ में धारण करके भगवान्‌ 
परिपूर्ण वन में विचरण करते रहे ॥९॥ 


ली रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर भगवान्‌ 
और त्रिशराआदि बान्धवों जिनकी संख्या चौदह स थी 
श्रीराम ने विनष्ट कर दिया और वे कठिनाइयों से 


| | भावार्थ दीपिका | 
`` राक्षसो रावणस्य स्वसुः शूर्पणखाया अशुद्धबुद्धेः सीतां जिघृक्षोः कामातुराया इति बा रूपं 023 लिमा 
तस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्या बन्धवो येषु ांश्चतुर्दशसहस्रं जघान । अपारणीयमलङ्खयमसह्य कोदण्डं पाणो यस्य सः 
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२७४८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा जो सीताजी को पकड़कर खा लेनी चाहती थी अथवा कामातुर होने 
के कारण अशुद्ध बुद्धि वाली, का रूप भगवान्‌ ने विकृत कर दिया । उसके खरदूषण आदि मुख्य बान्धवों की 
संख्या चौदह हजार थी उन सबों को भगवान्‌ अपने असह्य धनुष को धारण करके मार डाले ॥९॥ 
सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्नेऽ द्भुतैणवपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नृपते ! सीताकथाश्रनणदीपित हृच्छयेन दशकन्धरेण सृष्टम्‌ मारीचम्‌ विलोक्य अद्भुतैणवपुषा आश्रमतः 
अपकृष्टः कम्‌ उग्रो यथा मारीचम्‌ विशिखेन आशुजघ्ने ।।११।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! शूर्पणखा के मुख से सीताजी के सौन्दर्य आदि गुणों को सुनकर कामातुर बने हुए रावण 
के द्वारा प्रेषित मारीच को देखकर अद्भुत मृग शरीरधारी उसके द्वारा आश्रम से दूर ले जाये गये श्रीभगवान्‌ ने उसको 
अपने बाणों से उसी तरह शीघ्र ही मार दिए जिस तरह दक्ष प्रजापति को श्रीरुद्र (वीरभद्र) ने मार दिया था ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
सीतायाः कथाश्रवणेन दीपितो हृच्छयो यस्य तेन सीतां हरिष्यता स्वस्माद्भीतेन स्वस्याश्रमादपकर्षणार्थं सृष्टं निसृष्ट 
मारीचं विलोक्य जघान । कथंभूतम्‌ अद्धुतैणवपुषा स्वर्णहरिणदेहेनोपलक्षितम्‌ । अतएव प्रलोभनेनाश्रमतस्तेनापकृष्टः सन्‌ । 
कं दक्षं यथा उग्रः श्रीरुद्रः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सीताजी के सौन्दर्य आदि को सुनकर रावण की कामवासना उदीर्ण हो गयी । श्रीसीताजी का हरण करने 
से अपने से भयभीत रावण मारीच को उनके आश्रम के सन्निकट भेजा । मारीच को देखकर आश्रम से दूर लाये 
गये श्रीभगवान्‌ ने मारीच को मार दिया । कैसे मारीच को देखकर ? इस पर कहते हैं स्वर्ण मृग शरीरधारी मारीच 
के द्वारा प्रलोभित करके आश्रम से दूर लाये गये भगवान्‌ उसको उसी तरह आसानी से मार दिए जिस तरह श्रीरुद्र 
(वीरभद्र) ने दक्ष प्रजापति को मार दिया था ॥१०॥ 
रक्षोधमेन वृकवद्विपिनेऽसमक्षं वैदेहराजदुहितर्यपयापितायाम्‌ । 
भ्राता वने कृपणवत्प्रियया वियुक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥११॥ 
अन्वयः रक्षोधमेन विपिने वृकवत्‌ असमक्षम्‌ वैदेहराजदुहितरि अपयापितायाम्‌ प्रियया वियुक्तः, भ्रात्रा वने कृपणवत्‌ 
सन्रीसङ्गिनां इति गतिम्‌ प्रथयन्‌ चचार ।।११।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के दूर चले जाने पर तथा लक्ष्मणजी की अनुपस्थिति में नीच राक्षस सवग वन 
में रहने वाले भेड़िये के समान श्रीजानकी जी का अपहरण कर लिया । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ अपनी प्रियतमा 
से वियुक्त होकर श्रीलक्ष्मणजी के साथ दीन के समान विचरण करने लगे । मानों वे शिक्षा दे रहे थे कि खयो 
में आसक्ति रखने वाले लोगों की यही गति होती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका आ 
ततश्च रक्षोधमेन रावणेनासमक्षमपनीतायाम्‌ । प्रियया वियुक्तो भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह कृपणवद्वने चचार । कर्मार 


`` सन्‌ । इत्यनेन प्रकारेण स्त्रीसङ्गिनां दुःखोदर्का गति प्रख्यापयन्‌ ।।११।। 
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कर न भाव प्रकाशिका 

उसक त नाच राक्षस रावण ने श्रीलक्ष्मणजी की अनुपस्थिति में श्रीजानकीजी का अपहरण कर लिया! 
अपनी प्रियतमा से विलग हुए भगवान्‌ अपने भाई लक्ष्मणजी के साथ वन में दीन के समान विचरण करते हुए! 
इस तरह वे स्त्रियों में आसक्त लोगों की दुःख में परिणत होने वाली गति को विख्यात कर रहे थे ॥ ११॥ 


दग्ध्वात्मकृत्यहतकृत्यमहत्कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयितागतिं तै: । 
बुद्धवाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्रसैन्यैर्वेलामगात्समनुजो5जभवार्चिताडिप्र: ॥१२॥ 
अन्वयः-- आत्मकृत्यहतकृत्यम्‌ दग्ध्वा कबन्धं अहन्‌ कपिभिः सख्यं विधाय अथ बलिनि हते तै दयितागतिं बुद्धवा 
अजभवा्चिताङिघ्नः स मनुजः प्लबगेन्द्र सैन्यैः वेलाम्‌ अगात्‌ ॥॥१२॥ 

_अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की सेवा रूप कर्मों को करने से जिसके सारे कर्म भस्म हो गये थे उस जटायु का 
दाह संस्कार करके, श्रीभगवान्‌ को पकड़ने के लिए भुजा फैलाये हुए कबन्ध का श्रीभगवान्‌ वध किए । तदनन्तर 
सुग्रीव आदि बन्दरों से मित्रता करके वालि का वध करने के पश्चात्‌ वानर वीरों से अपनी प्रियतमा पत्नी का पता 
लगवाये । तदनन्तर ब्रह्माजी तथा शङ्करजी जिनके चरणों की वन्दना करते हैं वे भगवान्‌ श्रीराम मनुष्य के समान 
लीला करते हुए बन्दरों की सेना लेकर समुद्र के तट पर आये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मार्थेन कृत्येन कर्मणा रावणेन सह युद्धेन हतं कृत्यं शारत्रीयं दहनादिकं यस्य तं जटायुषं पुत्र इव दग्ध्वा कबन्धं 
स्वग्रहणाय प्रसारितबाहुं राक्षसमहन्‌ । अथ वालिनि हते तैः कपिभिर्दयिताया गतिं बुद्धवा अजभवाभ्यामर्चितावङघ्री यस्य 
समनुजो वेलां समुद्रतीरमगात्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवत्सेषरूप रावण के साथ युद्ध नामक कर्म करने के कारण मारे गये जिनके सारे कर्म दग्ध हो गये थे 
उन जटायु का पुत्र के जैसे पिता का दाह कर्म करता है उसी तरह जटायु का भगवान्‌ ने शास्त्रीय दाह कर्म सम्पन्न 
किया, श्रीभगवान्‌ को पकड़ने के लिए फैलायी गयी भुजा वाले कबन्ध नामक राक्षस का उन्होंने वध किया । तदनन्तर 
बालि का वध कर देने के पश्चात्‌ वानरों द्वारा श्रीसीताजी का पता लगाकर जिनके चरणों को वन्दना ब्रह्माजी ओर 
शिवजी करते हैं वे भगवान्‌ मनुष्यों के समान लीला करते हुए वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर आये ॥१२॥ 
यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपातमसं भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः । 


सिन्धुः शिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ हा 
अन्वय:--- यद्रोषविभ्रमविवृत कटाक्षपात संभ्रान्तनक्रमकरः भयगीर्णघोषः सिन्धुः रूपी, शिरसि अर्हणं परिग्रह्म 


पादारविन्दम्‌ उपगम्य एतत्‌ बभाषे ।।१३॥। 224 
अनुवाद-- क्रोध की लीला करते हुए श्रीभगवान्‌ द्वारा उग्रकटाक्ष से देखते bs जिसके है. ती एवं मगरमच्छ 

खलबला गये तथा भयभीत समुद्र की ध्वनि शान्त हो गयी वह समुद्र शरीर धारण करके अपने शिर पर पूजन 

` सामग्री लेकर श्रीभगवान्‌ के चरणों में आकर शरणागति किया और कहा ॥१३॥ 

ऱ्य प्रतीक्षितोऽपि सिन्धुर्यदा ह रोषविभ्रमेण क्रोधलीलया विवृत्तो यः कटाक्षस्तस्य ` 

` पातेन 34 28306 5 । भयेन गीर्णो ग्रस्तः स्तम्भितो घोषो येन स सिन्थुरेतदवक्ष्यमाणं वभाषे । ब र ` 

. ` रूपी मूर्तिमान ।।१३।। Ts 
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भाव प्रकाशिका र क 
तीन रातों तक उपवास करके प्रतीक्षा करन पर समुद्र न >थत हुआ is ह मी जोगे लीला 
के कारण जिनकी कटाक्षपात विवृत हो गये थ उसक द्वारा देखते ही समुद्र क समस्त ट् र न मगरमच्छ 
हि न शरीर 1 धारण कर्क अपन पुजन 7 
घबरा गये । भय के कारण समुद्र की | वह शरीर धारण काके आपन शिर एन 27 जाली 
लेकर आया और श्रीभगवान्‌ के चरणों की शरणागति करके कहन लगा ॥१३॥ 
यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान्गुणेशः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ कूटस्थम्‌ आदि पुरुषं जगतामधीशं त्वां जडधियः वयं त्वां न विदामः । यत्सत्त्वतः सुरगणाः 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आप कूटस्थ अर्थात्‌ निर्विकार दि द | 9 
हैं । इस प्रकार के आपको जड बुद्धि वाले हम अज्ञानी जीव नहीं जान पात ह । आपमें जब सत्त्वगुण की वृद्धि 
होती है तों उस समय देवताओं की, रजोगुण की वृद्धि |। 
क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती हैं । आप तो गुणों के स्वामी हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदिति पृथक्पदम्‌ । यस्येत्यर्थः । यद्वशेभ्यः सत्त्वादिभ्यः सुरगणादयो भवन्ति स भवानिति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
नहीं जान पाते हैं । अब मैंने अपको जान लिया । यत्‌ सत्त्वतः में यत्‌ यह अलग पद हैं । आपके वश में रहने 
वाले सत्त्व आदि गुणों से देवताओं आदि की उत्पत्ति हाती है । इस प्रकार के आप है ॥१४॥ 
कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं त्रैलोक्यरावणमवाप्लुहि वीर पत्नीम्‌ । 
अन्वद्यः- वीर कामं प्रयाहि विश्रवसः अवमेह त्रैलोक्यरावणं जहि, हे वीर पत्नीम्‌ अवाप्नुहि ते यशसः वितत्यै 
इह सेतुम्‌ बध्नीहिविजयिनः भूपाः यमुपेत्य गायन्ति ।।१५।। 
को रुलाने वाले रावण का आप वध करें तथा अपनी पत्नी श्रीसीताजी को प्राप्त करें । आप यहाँ मुझ पर एक 
पुल बाँध दीजिये, इससे आपक यश का विस्तार होगा । दिग्विजयी राजा गण जब यहाँ आयेंगे और आपके द्वारा 
भावार्थ दीपिका 
कामं यथेच्छं जलमाक्रम्यापि प्रयाहि । अवमेहं पुरीषप्रायम्‌ । त्रैलोक्यं रावयत्याक्रन्दयतीति तथा तं जहि । हे वीर, 
दुष्करं कर्माविक्ष्य त्वद्यशो गास्यन्ति भूपास्तम्‌ ।।१५॥ 
। भाव प्रकाशिका 


पर भी जब समुद्र नहीं उपस 
१ गर्जना बन्द हो गयी । वह 
न त्वां वयं जडधियो नु विदाम भूमन्कूटस्थमादिपुरुष जगतामधीशम्‌ । 
रजसः प्रजेशाः मन्यो च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ।।१४॥। 
` जगत्‌ के आदि कारण तथा संसारी जीवों क स्वामी 
ह ~ = «> ह र: ~= 
त् होने पर प्रजापतियों को और तमागुण का वृद्धि होने पर 
भाषणमेवाह-न त्वामिति द्वाभ्याम्‌ । एतावत्पर्यन्तं नु निश्चितं त्वां न विदाम । न जानीम इत्यर्थः । इदानीं तु ज्ञातोऽसीत्याह- 
न त्वाम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से समुद्र के कथन को ही बतलाया गया हैं । अभी तक हमलोग आपको 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे वीर शिरोमणे ! आप अपनी इच्छा के अनुसार जाइये, विश्रवा के मलमूत्र के समान त्रैलोक्य 
किए गये सेतु निर्माण रूप असंभव कर्म को देखेंगे तो वे आपके यश का गायन करेंगे ॥१५॥ 
यद्यपि तव जलं प्रतिबन्धकं न भवति तथापीह सेतुं बध्नीहि । तर्हि किमर्थम्‌ । ते यशसो विस्ताराय । तदेवाहं सेतुमुपेत्य 
` _ यदि आपकी इच्छा हो तो जल के ऊपर से भी होकर आप जा सकते हैं । त्रैलोक्य के रुलाने वाला रावण 


Scanned by CamScanner 


नवाँ स्कन्ध २७५१ 


तो विश्रवा के मलमूत्र के समान है अतएव आप उसका वध कर दें । हे वीर आपके जाने में यद्यपि जल प्रतिबन्धक 
(बाधक) नहीं हो सकता हे फिर भी आप यहाँ पर एक सेतु का निर्माण करें । यदि आप कहें कि किसलिए तो 
इसका उत्तर है कि उससे आपके यश का विस्तार होगा । उसी बात को समुद्र ने कहा इस सेतु पर आकर दिग्विजयी 


राजागण आपके द्वारा किए गये सेतु निर्माण रूप दुष्कर कार्य को देखकर वे आपके यश का गायन करेंगे ॥१५॥ 
बद्धवोदधौ ess सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः । 
ठं विभीषणदूशाऽविशदग्रदग्धाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- कपीन्द्र कर कम्पित भूरहाङ्केः सुग्रीवनीलहनुमत्‌ प्रमुखैः अनीकैः विविधाद्रि कूटैः उदधौ सेतुं बद्धवा 
रघुपतिः विभीषण दृशा अग्रदग्धाम्‌ लङ्काम्‌ अविशत्‌ ।।१६।। 
_ अनुबाद्‌-- बड़े-बड़े बन्दर अपने हाथों से जब पर्वत उठाकर लाते थे तब उनके वृक्ष और चट्टाने काँपने 
लगती थीं जिनमें सुग्रीवजी हनुमानजी नील आदि वीर प्रमुख थे ऐसी सेना के द्वारा लाये गये अनेक पर्वत शिखरों 


से सेतु का निर्माण करके भगवान्‌ श्रीराम विभीषणजी के सलाह से जो हनुमान जी द्वारा पहले जलायी जा चुकी 
थी उस लङ्का में प्रवेश किए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्दाक्यमभिनन्द्य यत्कृतं तदाह-वद्धवेति । विविधैरद्रीणां कूटैः शृङ्गैः सेतुं बद्धवाउग्रे सीतान्वेषणे हनुमतैव दग्धां 
लङ्कामाविशत्‌ । कथंभूतैः शुद्ध; । कीपन्द्राणां करैः कम्पितानि भूरुहाणामङ्गानि शाखादीनि येषु तैः । विभीषणस्य दृशा बुद्धया 
कैः सहाविशत्‌ सुग्रीवादयः प्रमुखा येषां तैरनीकै; ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र की बातों का आभिनन्दन करके भगवान श्रीराम ने जो किया उसको वद्ध्वा इत्यादि श्लोक से कहते 
हैं अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण करके, श्रीसीताजी के अन्वेषण के प्रसङ्ग में श्रीहनुमानजी 
जिसको पहले ही जला चुके थे उस लङ्का में प्रवेश किए । कैसे पर्वतों के शिखरों से? तो इसे बतलाते है बड़े- 
बड़े वानरों द्वारा जिन पर्वतों के वृक्ष और चट्टान कंपा दिए गये थे ऐसे शिखरों से विभिषण के सलाह से सुग्रीव 
आदि जिनमें प्रधान थे ऐसे वीरों वाली सेना के साथ श्रीभगवान प्रवेश किए ॥१६॥ 
सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोवलभीविटङ्का । 
निभज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भश्ृङ्गाटका गजकुलैहृदिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
अन्वयः- वानरेन््रबलरुद्धविहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदोबलभी विटंका निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भ शृङ्गाटका 
सा गजकुलै धूर्णाहृदिनी इव ॥।१७।। 
अनुवाद-- वानर राज की सेना के द्वारा लङ्का के विहार (क्रीडा स्थल) कोष्ठ (अन्न गोदाम) श्री (कोश) 
द्वार दरवाजे गोपुर (फाटक) सद (सभास्थान) बल भी (छज्जा) विटङ्क (पक्षियों के रहने के स्थान) आदि को घेर 
लिया और वहाँ की वेदिकाओं ध्वजाएँ सुवर्ण के कलश और चौराहों आदि को तोड़ दिया । इस प्रकार की वह 
लङ्का उस तरह प्रतीत होती थी जैसे हाथियों के समूह ने किसी नदी को मथ डाला हो ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका RS 
_ ततश्चसा लङ्का धू्णा प्रचलिता बभूव । कथंभूता । वानरेन्द्राणां बलैरुद्धा विहारादयो यस्याम्‌ । निर्भज्यमाना था बा ॐ 
` यस्यां सा। तत्र विहारः क्रीडास्थानम्‌, कोष्ठं धान्यागारादि, श्रीः कोशः, द्वार गृहादीनाम्‌, गोपुरं पुरद्वारम, सदः सभा, नल = 
`` प्रसाटदादिपुरोभागच्छादिनी, विटङ्कः कपोतपालिका घिषणं वेदिकादि, शृङ्गाटकं चतुष्पथम्‌ | 10 जी ME २६. 
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भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ लङ्का जैसे मथ दी गयी । किस प्रकार को लङ्का? तो इसका उत्तर हैकि जिसके कीडास्थल 
आदि घेर लिए गये थे और वेदिकाएँ आदि तोड़ दी जा रही थी । विहार अर्थात्‌ कीडा स्थल कोष्ठं अर्थात्‌ अन्नागार, 
कोश (खजाना) गृहों आदि के दरवाजे, गोपुरम्‌ नगर द्वार सदः सभा स्थान बलभी छज्जे विटङ्क पक्षियों के रहने 
के स्थान, धिषणम्‌ (वेदिकाएँ) शृङ्गाटकम्‌ (चौराहे) ॥१७॥ 
रक्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भधूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 
पुत्रं प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्सर्वानुगान्समहिनोदथ कुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः तदवलोक्यरक्षः पतिः निकुम्भ-कुम्भ-धुम्राक्ष-दुर्मुख-सुरान्तक-नरान्तका दीन्‌, पुत्र॑,प्रहस्तम्‌ 
अतिकायविकम्पनादीन, सर्वानुगान्‌ समहिनोत्‌ अथकुम्भकर्णम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- राक्षस राज रावण यह देख कर निकुम्भ, कुम्भ, धूम्ाक्ष, दुर्मुख सुरान्तक, नरान्तक, प्रहस्त, अतिकाय, 
विकम्पन आदि सभी अनुचरों तथा पुत्र इन्द्रजित को एवं अन्त में कुम्भकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रक्षःपती रावणः पुत्रमिन्द्रजितं प्रहस्तादीश्च समहिनोत्प्रयुङ्क ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
राक्षसराज रावण अपने पुत्र इन्द्रजित तथा प्रहस्त आदि को भी युद्ध करने में लगा दिया ॥१८॥ 
तां यातुधानपृतनामसिशूलचापप्रासर्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम्‌ । 
सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाङ्गदर््षेपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- असिशूलचापप्रसर््टिशक्तिशरतोमर खड्गदुर्गाम्‌ तां यातुधानपृतनाम्‌ सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्सुतगन्धमाद 
नीलाङ्गदरक्षपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति बाण, भाले, खड्ग आदि शास्त्रों से सुरक्षित उस 
दुर्ग में सेना का सामना करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गन्धमादन, नील, अंगद, जाम्बवान 
और पनस आदि वीरों के साथ गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असिशूलादिभिदुर्गमां तां यातुधानपृतनां सुग्रीवादिभिरन्वितः श्रीरामोऽ भ्यगात्‌ । मरुत्सुतो हनुमान्‌ । ऋक्षो जाम्बवान्‌।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका ५ 
तलवार त्रिशूल आदि शस्त्रास्त्रं से सुरक्षित राक्षसों की सेना का सामना करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम सुग्रीव 
आदि के साथ गये । मरुत्सुतः अर्थात्‌ हनुमान्‌ ऋक्ष अर्थात्‌ जाम्बवान्‌ ॥१९॥ 
तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे इन्हं वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधैः । 
जघ्नुर्दृमैर्गिरिगदेषुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहतमङ्गलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
. अन्वयः-- ते सर्वे रघुपतेरनीकपाः अंगदाद्याः वरुथमभिपत्तिरथाश्वयोधैः अभिपत्य द्रुमैः गिरिगदेषुभिः सीताभि 
... . हतमद्धलरावणेशान्‌ जघ्नुः।।२०॥। तों की चतुरंगिणी सेना 
..... अनुवाद-- रघुवंश शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी के वे सभी सेनापति अङ्गद आदि राक्षस की दा 9 
` के हाथी, र्थ, घुड़सवार तथा पैदलों के साथ इन्द्र युद्ध की रीति से युद्ध करने लगे सीताजी का स्पर्श 


भमर्श 
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कारण जिस रावण का मङ्गल विनष्ट हो गया था उस रावण के स्वामित्व में रहने वाले राक्षस वीरों को पर्वत, 
गदा, बाण तथा वृक्ष आदि से मारने लगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते रघुपतेरनीकपा अङ्गदाद्याः सर्वे रावणस्येभादिभिर्यद्वरूथं सैन्यं तत्र ट्वन्दं यथा भवति तथाभिपत्य सङ्गम्य ट्रुमादिभिर्जघ्नुः 
कान्‌ । सीताया अभिमर्शेन हतं मङ्गलं यस्य स रावण ईशो येषां तान्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरामचन्द्रजी के अङ्गद आदि सेनापति रावण के हाथी आदि के सेनाओं से इन्द्र युद्ध की रीति से युद्ध 


करते हुए राक्षसों को वृक्ष आदि से मारने लगे । क्योंकि श्रीसीताजी का स्पर्श करने के कारण जिसका मङ्गल विनष्ट 
हो गया था उस रावण के वे सब अनुचर थे ॥२०॥ 


रक्षःपतिः स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम्‌ । 
स्वःस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमानमहनन्निशितैः क्षुरप्रैः ॥२१॥ 
अन्वयः रक्षः पति स्वबलनष्टिम्‌ अवेक्ष्य रुष्टः यानकम्‌ अभिरुह्य अथ रामम अभिससार मातलिना द्युमतिस्वः 
स्यन्दने उपनीते विभ्राजमानम्‌ निशितैः क्षुरप्रैः अहनत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद-- राक्षसराज रावण अपनी सेना के विनाश को देखकर क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर भगवान्‌ 


के समक्ष आया मातलि के द्वारा स्वर्ग से लाये गये रथपर विराजमान भगवान्‌ श्रीराम पर क्षुरप्र बाणों से प्रहार करने 
लगा ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वबलस्य नष्टि नाशमवेक्ष्य रुष्टः क्रुद्धः सन्‌ यानकं पुष्पकं विमानं रथं वारुह्य श्रीराममभिससार । अथ तं स्वःस्यन्दने 
स्वर्गस्थे इन्द्रस्य रथे मातलिनेन्द्रसारथिनोपनीते झुमति दीप्तियुक्ते विभ्राजमानमहनदहन्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी सेना का विनाश देखकर क्रुद्ध हुआ रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर भगवान्‌ श्रीराम के समक्ष आया, 
और स्वर्ग में रहने वाले इन्द्र के रथ को मातलि द्वारा लाये गये रथपर विराजमान भगवान्‌ श्रीराम पर क्षुरप्र बाणों 
से प्रहार करने लगा ॥२१॥ 


रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः कान्ताऽ समक्षमसतापहृता श्चवृत्ते । 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्कयवीर्यः ॥२२॥ 
अन्वयः--तम्‌ रामः आह हे पुरुषादपुरीष यन्नःकान्ता असमक्षमअसता ववत्‌ अपहृता व्यक्तत्रपस्य जुगुप्सितस्यतेफलम्‌ 
अद्य काल इव अलङध्यवीर्यः यच्छामि ॥२२।। 


अनुवाद-- रावण को श्रीरामचन्द्रजी ने कहा अरे नीच राक्षस रावण हमारी अनुपस्थिति में तुमने मेरी प्रियतमा 
... काअपहरण कुत्ते के समान किया । निर्लज्ज और निन्दित रावण जिस तरह से कोई काल का अतिक्रमण नहीं करता 
. उसी तरह अनतिक्रमणीय पराक्रम वाला में तुम्हारे कर्म का फल प्रदान करता हू ॥२२॥ 


॒ भावार्थ दीपिका 
हे पुरुषादपुरीष राक्षसपुरीषप्राय, यद्यस्मादपहृता । श्वजत्‌ श्वा यथा असमक्षं गृहं प्रविश्य किमपि हरति तद्ठत्‌ । 
तस्माञ्जुगुप्सितस्य कर्मणः कर्तुस्तेऽद्य काल इवालङ्कयवीर्योऽहं फलं यच्छामि । अधर्मकर्तुः पुंसः कालो यथा यच्छतीति वा॥२२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
हे राक्षसों की विष्ठा के समान त्याज्य रावण चूकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में कुत्ते के समान मेरे आश्रम 
से सीता का अपहरण किया है, अतएव तुम निर्लज्ज और निन्दित हो तुम्हारे किए कर्म का फल आज मैं प्रदान 
करता हूँ । जिस तरह अधर्म करने वाले को काल फल प्रदान करता है उसी तरह ॥२२॥ 
एवं क्षिपन्धनुषि संधितमुत्ससर्ज बाणं सवञ्रमिव तद्धूदयं बिभेद । 
सोऽ सृग्वमन्दशमुखैरन्यपतद्विमानाद्धाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः॥२३॥ 
अन्वयः एवं क्षिपन्‌ धनुषि संधित वज्रमिव बाणं उत्ससर्ज तद हृदयं विभेद,सः दशमुखैः असृग्वमन्‌ हाहेति 
विमानात्‌ रक्तः सुकृती इव हाहेति जल्पति जने न्यपतत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- इस तरह रावण को फटकारते हुए भगवान्‌ श्रीराम धनुष पर चढ़ाये हुए वज्र के समान बाणों 
को छोड़े उसने जाकर रावण के हदय को छेद दिया जिसके कारण रावण अपने दशो मुखों से रक्त वमन करते 
हुए विमान से उसी तरह गिर पड़ा जिस तरह कोई पुण्यवान्‌ पुण्यों के क्षीण होने पर स्वर्ग से गिर पड़ता है । 
उस समय रावण के पुरजन परिजन हाय ! हाय !! करके चिल्ला रहे थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रिक्तः क्षीणपुण्यः सुकृती विमानादिव विमानात्पुष्पकान््यपतदिति वा ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुण्य के नष्ट हो जानेसे वह पुण्यवान्‌ पुष्पक विमान से गिर पड़ा ॥२३॥ 
ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातुधान्यः सहस्रशः । मन्दोदर्या समं तस्मिन्प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- ततः सहस्रशः यातुधान्यः लङ्कायाः निष्क्रम्य मन्दोदर्यासमं प्ररुदत्य तस्मिन्‌ उपाद्रवन्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ हजारों राक्षसियाँ लङ्का से निकलकर मन्दोदरी के साथ रोती हुई उस रणभूमि में आयीं।२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राक्षसस्त्रीणां विलापमाह-तत इति पञ्चभिः । मन्दं स्वल्पमुदरं यस्यातया रावणभार्यया सह ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
राक्षस स्त्रियों का विलाप वर्णन तत० इत्यादि पाञ्च श्लोकों से करते हैं । कमर अत्यन्त क्षीण होने के कारण 
उसका नाम मन्दोदरी था । उस रावण की पत्नी के साथ ॥२४॥ 
स्वान्स्वान्बन्धून्परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान्‌ । रुरुहुः सुस्वरं दीना घ्नत्य आत्मानमात्मना ॥२५॥ 
अन्वयः-- लक्ष्मणेषुभिः आर्दितान स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य आत्मानम्‌ आत्मनाध्न्दयः दीनाः सुस्वरं रुरुदुः।।२५।। 
अनुवाद-- लक्ष्मणजी के बाणो से मारे गये अपने-अपने बान्धवों का आलिङ्गन करके वे अपने हाथों से 
अपनी छाती पीट-पीट कर रोने लगीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२५॥। 
हा हताः स्म वयं नाथ लोकरावण रावण । कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता ॥२६॥ 
अन्वय:-- हा नाथ लोकरावण रावण वयं हताःस्म त्वद्विहीना परै अर्दिता लङ्का कं शरणं यायात्‌ ।।२६।। 
` अनुवाद--हे नाथ ! हे सम्पूर्ण त्रैलोक्य को रुलाने वाले रावण अब हमलोग बे मौत मारी गयी । आपके 
अभाव में शत्रुओं द्वारा तोड़-फोड़ दी गयी लङ्का किसके शरण में जाय ॥२६॥ 
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ड से शास्ोक्त प्रक्रिया से अन्त्येष्टि कर्म सम्पन्न किया ॥२९॥ 


_ रम: प्रियतमां भार्या दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत । आत्मसंदर्शनाह्णदविकसन्सुखपङ्कजाम्‌ वां दके ति भ 


नबाँ स्कन्ध 
भावार्थ दीपिका 


२७५५ 


पौरर्दिता पीडिता ।।२६॥। 


| भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं द्वारा पीड़ित ॥२६॥ 

नैवं वेद aCe गतः । तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ 
भन र बह आ bd सौतायाः तेजोनुभावं एव न वेद येन इमाम दशां गतः || २७।। 
अनुवाद-- है ` आप काम केवशवर्ती होकर सीता के इस के तेजोमय गो नहीं 

प्रकार के प्रमाव 

जान सके, इसीलिए आप इस दशा को प्राप्त कर गये ॥२७॥ मोग पहिका त 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन । देहः कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे कुलनन्दन एषा लङ्का वयं च विधवा कृताः देहः गृध्रणाम्‌ अन्नं कृतः आत्मानरकहेतवे ।।२८।। 
अनुवाद-- हे कुलनन्दन ! आपने इस लङ्का को तथा हम सबों को विधवा बना दिया अपने शरीर को 


| गृध्रों का भक्ष्य बना दिया और अपनी आत्मा को नरक का अधिकारी बना दिया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृध्राणामन्नं भक्ष्यः । नरकहेतवे नरकभोगाय ।।२८॥। 


भाव प्रकाशिका 
गृध्राणामन्नम्‌ अर्थात्‌ गिद्धों का भक्ष्य, नरक हेतवे, अर्थात्‌ नारकीय ॥२८॥ 
श्रीशुक उवाच 


१ स्वानां विभीषणश्चके कोसलेन्द्रानुमोदितः । पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्‌ ॥२९॥ 


अन्वयः-- कोसलेन्द्रानुमोदितः विभीषणः स्वानाम्‌ पितृमेधविधानेन यत्‌ साम्परायिकं उक्तं चक्रे ।।२९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- कोसलाधीश के द्वारा अनुमति प्राप्त करके विभीषण ने अपने बान्धवों का पितृयज्ञ की विधि 


भावार्थ दीपिका 


सांपरायिकमौर्ध्वदेहिकम्‌ ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 


साम्परायिकम्‌ अर्थात्‌ और्ध्वदैहिककर्म ॥२९॥ | PN + 
त्तो ददर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे । क्षामा स्वविरहव्याधिं ला ॥ 


र __ अन्वयः-- ततःभगवान रामः अशोकवनिकाश्रमे शिंशपामूलम आस्थिताम्‌ 


E _भीससंदर्शनाह्णादविकासन्मुखपङ्कजाम्‌ ०-३१।। Se | 
नमसंदर्शनाहादविकासन्मुखपडू वीक्ष्य काशीच | कक के आश्रम में शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान्‌ - - 


-- . ` ` अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
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ने विरह रूप व्याधि से पीड़ित एवं दुर्बल तथा दीन बनी हुई अपनी प्रियतमा पत्नी श्रीसीताजी को देखे । श्रीभगवान 
के दर्शन जन्य आहद से प्रसन्न श्रीसीताजी का मुख कमल विकसित हो गया और श्रीजानकीजी की उस अवस्था 
को देखकर भगवान्‌ श्रीराम का हृदय कृपा से परिपूर्ण हो गया ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मनः स्वस्य संदर्शनेन य आह्णादस्तेन विकसन्मुखपङ्कजं यस्यास्ताम्‌ ।।३०-३१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शनजन्य आह्लाद श्रीजानकीजी का मुखकमल विकसित हो गया ॥३०-३१॥ 
आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः। विभीषणाय भगवान्दत्त्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ विभीषणाय रक्षोगणेशताम्‌ दत्त्वा (सीताम्‌) यानम्‌ आरोप्य हनुमदयुतः यानं रुरुहे ।।३२॥। 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ विभीषणजी को राक्षसों का राजा का पद देकर तथा श्रीजानकोजी को पहले विमान 
पर बैठकर लक्ष्मणजी तथा सुग्रीवजी इन दोनों भाइयों एवं हनुमानजी के साथ विमान पर चढ़े ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यानं पुष्पकम्‌ । भ्रातृभ्यां लक्ष्मणसुग्रीवाभ्याम्‌ ॥।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
यान शब्द से पुष्पक विमान को और भातृभ्याम्‌ पद से लक्ष्मणजी और सुग्रीवजी के साथ ॥३२॥ 
लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीम्‌ । अवकीर्यमाणः कुसुमैलोकपालार्पितैः पथि ॥३३॥ 
अन्वयः--विभीषणाय लङ्का कल्पान्तमा आयुश्च दत्वा चीर्णब्रत पथिलोकपालार्पितैः कुसुमैः अवकीर्यमाणः पुरीम्‌ ययौ।।३३॥ 
अनुवाद-- विभीषणजी को लङ्का का राज्य और एक कल्प की आयु प्रदान करके श्रीभगवान्‌ व्रत समाप्त 
हो जाने पर अयोध्या पुरी के लिए प्रस्थान किए । उस समय ब्रह्मा आदि लोकपाल गण उन पर पुष्पों की वर्षा 
कर रहे थे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयुश्च दत्त्वा तेनापि सहैव ययौ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
विभीषणजी को आयु भी प्रदान करके उनके साथ अयोध्या गये ॥३३॥ 
उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा । गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 
महाकारुणिकोऽतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयम्‌ । भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः ॥३५॥ 
पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजम्‌। नन्दिग्रामात्स्वशिबिराह्रीतवादित्रनिः स्वनैः ॥३६॥ 
ब्रह्मभोषेण च मुहू  पठद्धिर्ब्रह्मवादिभि:। स्वर्णकक्षपताकाभिहैमैश्चित्रध्वजै रथैः ॥३७॥ 
सदश्वै सूक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः । श्रेणीभिर्वारमुख्याभिभृत्यैश्चैव पदानुगैः ॥३८॥ 
पारमेष्ठ्यान्युपादायपण्यान्युच्चावचानि च । पादयोर्न्यपतत्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदयेक्षणः ॥३ ९॥ 
के ह अन्वयः-- शतधृत्यादिभिः मुदा उपगीयमान चरितः भ्रातरं गोमूत्रयावकं, वल्कलम्बरम्‌ जटिले स्थण्डिलेशयम्‌ श्रुला 
` महाकारुणिकः अतप्यत्‌ भरतः प्राप्तम्‌ आकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितैः शिरसि पादुके न्यस्य अग्रजम्‌ रामं प्रत्युद्यतः 
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` _ ` नेत्रजैर्जलै: स्नापयन्नाश्लिष्य ।।४०।। 


नवाँ स्कन्ध २७५७ 
स्वशिविरात्‌ गौतवादित्रनिःस्वनैः मुहुः पठद्धिः ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मघोषेण स्वर्णकक्षपताकाभिः हेमैः चित्रध्वजैः रथैः सदश्वे: 
रुक्मसन्नाहैः पुरटवर्मभिः भटैः श्रेणीभिः वारमुख्याभिःपदानुगैः भृत्यैः चैव पारमेष्ठयानि उच्चावचानि च वण्यानि उपादाय 
्रक्लिन्नहृदयेक्षणः प्रेम्णा पादयोः न्यपतत्‌ ।।३४-३९।। 

अनुवाद- ब्रह्माजी आदि आनन्द पूर्वक श्रीभगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और श्रीभगवान्‌ ने 
जब सुना कि भरतजी गो मूत्र में धुले हुए यव की दलिया खाते हैं, वल्कल वस्र धारण करते हैं, वे जटा बढा 
रखे हैं और वेदी पर सोते हैं, तब वे बहुत दुःखी हुए । जब भरतजी को मालुम हुआ कि मेरे बड़े भाई श्रीरामजी 
आ रहे हैं, तब वे नागरिक, मन्त्रीगण तथा पुरोहितों को साथ लेकर और उनकी पादुकाएँ अपने सिर पर रखकर 
श्रीभगवान्‌ को अगवानी करने के लिए चल पड़े । जब भरतजी अपने रहने के स्थान नन्दिग्राम से चले तब लोग 
उनके साथ मङ्गलगान करते हुए तथा बाजा बजाते हुए चले । उस समय वैदिक व्राह्मण बार-बार वेद मन्त्रों का 
उच्चारण कर रहे थे । चारो ओर वेदघोष होने लगा । सुनहरी कामदार पताकाएँ फहराने लगी सुवर्ण जटित रंग- 
विरंगी ध्वजाएं, सजे हुए रथ सुनहले साज से सजाये हुये अश्व, सुवर्ण कवच धारण किए हुए सैनिक उनके साथ- 
साथ चल रहे थे। व्यापरीवर्ग, श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ, पैदल चलने वाले सेवक तथा महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी 
वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं । श्रीभगवान्‌ को देखते ही प्रमोद्रेक के कारणा भरतजी का हृदय गद्गद हो गया, 
नेत्रो में आँसू भर गये और भरतजी श्रीभगवान्‌ के चरणों पर गिर पड़े ॥३४-३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोमूत्र पक्वपवान्नभोजनम्‌ । भ्रातरं भरतम्‌ स्वशिबिराद्रामं विनायोध्यामप्रविशन्‌ । स्वस्य वासं यत्र 
निमितवांस्तस्मात्सकाशाद्वीतादिभिर्युक्तो रामं रत्युद्यतोऽभिमुखं ययौ । ब्रह्मघोषेण महता घोषेण पठद्रि: । स्वर्णरसाक्ताः कक्षा: 


. प्रान्ता यासां ताभिः पताकाभिः । हैमैरिति चत्वारि रथविशेषणनि । पारमेष्ट्यानि राजारहाणि छत्रचामरादीनि । प्रेम्णा प्रक्लिन्न 


हृदयमीक्षणे च नेत्रे यस्य ।।३४-३९।। 


भाव प्रकाशिका 

गोमृत्रयावकम्‌ अर्थात्‌ गोमूत्र में पकाये हुय यव को भोजन भगवान्‌ श्रीराम के बिना आयोध्या में प्रवेश नहीं 
करने के कारण भरतजी जहाँ पर अपना निवास स्थान बनाये थे वहाँ से गीत आदि के साथ श्रीरामचन्द्र जी की 
अगवानी करने के लिए चल पड़े । जोर-जोर से उस समय ब्रह्मघोष हो रहा था । सुवर्ण के पानी चढायी गयीकिनारों 
वाली पताकाओं से, हैम इत्यादि चार, रथ के विशेषण है । पारमेछायनि अर्थात्‌ राजाओं के योग्य छत्र चमर इत्यादि 
प्रक्लिन्न हृदयेक्षण: प्रेम से परिपूर्ण हृदय और नेत्रों वाले भरतजी ॥३४-३९॥ 
पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः । तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापचननत्रजैर्जलैः ॥४०॥ 

अन्वयः पुरतः पादुके न्यस्य प्राञ्जलिः वाष्पलोचनः दोर्भ्यां तं चिरम्‌ अश्लिष्य नेत्रजै जलैः स्नापयन ।।४०॥। 

अनुवाद-- भरतजी श्रीभगवान्‌ के सामने उनकी पादुकाओं को रख दिए और हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ के 
सामने खड़े हो गये । उस समय उनकी आँखों में आँसू का जल भर गया था । श्रीभगवान्‌ भरतजी को अपने 


दोनों हाथों से पकड़कर देर तक हृदय से लगाये रहे भगवान्‌ के आँसुओं से भरतजी का स्नान ही हो गया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
भरतजी को आलिङ्गित करके नेत्रों के जल से स्नान करा दिए ॥४०॥ 
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रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽर्हसत्तमाः । तेभ्यः स्वयं नमश्चके प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४९॥ 
अन्वयः-- प्रजाभिश्च नमस्कृतः रामलक्ष्मणसीताभ्याम्‌ ये अर्हसत्तमाः तेभ्यः विप्रेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे ॥४१॥ 
अनुवाद-- प्रजाओं के द्वारा नमस्कृत होकर भगवान्‌ श्रीराम, श्रीजानकोजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ पूजनीय 

ब्राह्मणों को नमस्कार किए ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
येऽर्हसत्तमाः कुलवृद्धास्तेभ्योऽपि नमनं चक्रे ।।४१।। 

भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अपने कुलवृद्ध पुरुषों को भी नमस्कार किए ॥४१॥ 

धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्पतिं वीक्ष्य चिरागतम्‌ । उत्तराः कोशला माल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा ॥४२॥ 
अन्वयः उत्तराः कोरालाः चिरागतम्‌ पतिं वीक्ष्य उत्तरासङ्गान्‌ धुन्वन्तः माल्यैः किरन्तः मुदा ननृतुः ।।४२॥ 
अनुवाद--- उत्तर कोसल की प्रजाएँ दीर्घकाल के पश्चात्‌ आये हुए अपने स्वामी को देखकर अपने दुपट्टे 

हिला-हिला कर तथा पुष्पों की वर्षा करती हुई आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 

पादुके भरतोऽ गृह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे । विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४३॥ 

धनुर्निषङ्गाञ्छन्रुघ्नः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । अबिभ्रदङ्गदः खङ्गं हैमं चर्मर्क्षराण्नृप ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे नृप भरतः पादुके अगृहणात्‌ चामरव्यजनोत्तमे विभीषणः ससुग्रीवः, श्वेच्छत्रं मरुत्सुतः । धनुर्निषङ्गान्‌ 

शत्रुघ्न तीर्थकमण्डलुं सीता, अंगद: हैमं खड्गम्‌ अबिभ्रत्‌ ऋक्षराट्‌ च चर्म ।।४३-४४॥। 
अनुवाद-- भरतजी भगवान्‌ की पादुकाओं को ले लिए विभीषणजी जी चमर और सुग्रीव जी पद्ला तथा 
श्री हनुमानजी शेवत छत्र धारण कर लिए सीताजी तीर्थो के जल से भरे कमण्डलु ले लीं, अङ्गद ने सोने का खड्ग 
और जाम्बवान ने ढाल ले ली ॥४३-४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयोध्याप्रवेशप्रकारमाह-पादुके इति सार्धैरित्रभिः धनुश्च निषङ्गौ च तान्‌ । ऋक्षराट्‌ जाम्बवान्‌ ।।४३-४४।। 
भाव प्रकाशिका 
साढे तीन श्लोकों से अयोध्या में प्रवेश करने के प्रकार का वर्णन है । धनुर्निषङ्गान्‌ अर्थात्‌ धनुष तथा दोनों 
निषङ्गो को ॥४३-४४॥ 
पुष्पकस्थोऽन्वितः स्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः । विरेजे भगवात्राजन्यहैश्चद्ध इवोदितः ॥४५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ख्रीभि: अन्वितः वन्दिभिः स्तूयमानः पुष्पकस्थः भगवान्‌ उदितः चन्दः ग्रहैः इव विरेजे ।1४५॥ 
अनुवाद-- खियों से घिरे हुए तथा वन्दीजनों से स्तुति किए जाते हुए पुष्पक विमान पर बैठे हुए श्रीभगवान 
उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच में उदित हुए चन्द्रमा सुशोभित होते हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
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पि प्राविशत्पुरीम्‌। प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 
डय आ प्रत्यपूजयत्‌ । वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत्समुपेयतुः ॥४७॥ 
: ज | : सोऽपि सोत्सवां पुरी प्राविशत्‌ । राजभवनं प्रविश्य गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ गुरून्‌, वयस्यावरजान्‌ 
पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । वैदेही लक्ष्मणः चैव यथावत्‌ समुपेयतुः ।।४६-४७।। 
ह अपने भाइयों द्वारा अभिनन्दित भगवान्‌ श्रीरामजी भी उत्सवों से युक्त अयोध्यापुी में प्रवेश किए। 
ee भवन र करके महाराज दशरथ की पत्नियों अपनी माताओं, गुरुजनों, मित्रों तथा छोटों के द्वारा सम्मानित 
कर उन लोगो का भी यथायोग्य सम्मान किए । श्रीसीताजी तथा लक्ष्मणजी ने श्रीभगवान्‌ के साथ ही सबों के 

प्रति यथोचित व्यवहार किया ॥४६-४७।। 


भावार्थ दीपिका 
गुरुपत्नी कैकेय्याद्याः | वयस्यानवरजांश्व । यथावदनुक्रमेण समुपेयतुः ।।४६-४७।। 


भाव प्रकाशिका 
गुरुपत्नीः अर्थात्‌ कैकेयी आदि को, वयस्यान्‌ आवरजांश्च अर्थात्‌ अपने बराबर उम्र वाले मित्रों तथा कम 
अवस्था वाले मित्रों को, यथावत्‌ अर्थात्‌ यथोचित रूप से, समुपेयतुः व्यवहार किए ॥४६-४७॥ 
पुत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्व इवोत्थिताः । आरोपयाङ्केऽभिषिञ्चन्त्यो बाष्पौघैर्विजहुः शुचः ॥४८॥ 
अन्वयः-- तन्वे प्राणान्‌ इव उत्थिताः ताःस्वमात्तरः पुत्रान्‌ अङ्क आरोप्य वाष्पौधैः सिंचन्त्यः शुचः विजहुः ।।४८।। 
` अनुवाद-- जिसतरह मृत शरीर में प्राणों का संचार हो जाय उसी तरह वे माताएँ अपने पुत्रों को अपनी 
गोद में बैठाकर आँसुओं से सींचती हुई अपने सम्पूर्ण शोक को त्याग दीं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बाष्पौधैरभिषिञ्चन्त्यः शुचः शोकान्विजहुः। शेषं सपष्टम्‌ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने आँसुओं में सिञ्चती हुई शोकों का परित्याग कर दीं । शेष बातें स्पष्ट हैं ॥४८॥ 
जटा निर्मुच्य विधिवत्कुलवृद्धैः समं गुरुः । अभ्यषिञ्जदयथैवेन्द्रं चतुःसिन्धुजलादिभिः ॥४९॥ 
+ गरुः र यथा चतुः सिन्धु जलादिभिः अभ्यसिंचत्‌ ।।४९।। 
अन्वयः-_ कुलवृद्धैः समं गुरुः विधिवत्‌ जटा निर्मुच्य इन्द्रं यथा चतुः सिन्धु 
 रघवं पुरुषों के साथ गुरु वसिष्ठ भगवान्‌ श्रीराम की जटा को विखेरकर जिस तरह 
41305 80721 A के वद्ध पु भगवान्‌ लज चारो समुद्रों के जल से अभिषेक किए ॥४९॥ 
बृहस्पति इन्द्र का अभिषेक किया था उसी तरह भगवान्‌ श्रीराम का मु 
„भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९॥। 
2० + स्वलंकृतै ०॥ 
` एवं कृतशिरः स्नानः सुवासाः ख़ग्व्यलंकृतः । : सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ ॥५ 
| 2 टर न [कतः स्वलंकृतैः सुवासोभिः भ्रातृभिः भार्यया बभौ ॥५०॥। 
, अन्वयः-- एवं कृताशिरः स्नानः सुवासाः खग्व्यलकृतः स्वलकृतः सु की 
Mr, _ _ पुष्प मालाएँ एवं अलंकार धारण किए हुए : 
मग - इस तरह सिर से स्नान करके सुन्दर वख, ३ 
` श्रीराम सुन्दर बस्रों आदि से अलंकृत अपने भाइयों तथा पत्नी 


त भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०॥। 
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अग्रहीदासनं शभ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः। प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्नमगुणान्विताः ॥ 
जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- प्रत्रा प्रणिपत्य प्रसादितः आसनम्‌ अग्रहीत्‌ वर्णाश्रमगुणान्विताः स्वधर्मनिरताः प्रजाः रामः पितृवत्‌ जुगोप 


प्रजाः च तं पितरं मेनिरे ।।५१।। 

अनुवाद-- भरतजी भगवान्‌ के चरणों में प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया उसके प्रश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ राजसिंहासन 
स्वीकार किए और वर्णाश्रम धर्म का पालन पूर्वक अपने-अपने धर्म का पालन करने वाली प्रजाओं को भगवान्‌ 
पिता के समान रक्षा की तथा प्रजाओं ने उनको अपना पिता माना ॥५१॥ 


न पत 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१॥। 
त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ । रामे राजनि धर्मज्ञ सर्वभूतसुखावहे ॥५२॥ 


अन्वयः सर्वभूतसुखावहे धर्मज्ञे रामे राजनिः त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमः अभवत्‌ ।।५२॥ 
अनुवाद-- सभी प्राणियों को सुख देने वाले भगवान श्रीराम के राजा हो जाने पर यद्यपि वह समय त्रेता 
का था किन्तु वह सत्ययुग के समान हो गया ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।।५२॥। 
वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । सर्वे कामदुघा आसन्प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ 
अन्वयः हे भरतर्षभ, वनानि, नद्यो, गिरयः वर्षाणि द्वीप सिन्धवः सर्वे प्रजानां कामदुघा आसन्‌ ।।५३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित भगवान श्रीराम के राज्य काल में वन, नदियाँ, पर्वत, वर्ष, द्वीप एवं समुद्र सबके 
सब प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। 


नाधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोक भयक्लमाः । मृत्युश्चानिछतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥५४॥ 
अन्वयः अधोक्षजे रामे राजनि अधिव्याधिजराग्लानि दुःख शोक भयक्लमाः न अनिच्छतां मृत्युः च न आसौत्‌।।५४।। 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम के राज्य काल में प्रजां को आधि (मानसिक चिन्ता) व्याधि (रोग) बुढापा, श्रान्ति, 
दुःख, शोक, भय, थकान ये सब नहीं होते थे यहाँ तक कि नहीं चाहने वालों की मृत्यु भी नही होती थी ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।। 

एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः । स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्स्वयमाचरन्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- एक पत्नी व्रतधरः राजर्षिचरितः शुचिः स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ।।५५।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीराम एक पत्नी ब्रत को धारण किये थे । वे गार्हस्थ्य धर्म की शिक्षा देते हुए स्वयं 


उसका पालन करते थे ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 

रेम्णाऽनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । थिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सौताहरन्मनः॥५ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

अन्वयः-- भावज्ञा सती सीता प्रेम्णा अनुवृत्या, शीलेन, प्रश्रयावनता धियाह्मिया च भर्तुः मनः हरन्‌ आसीदिति शेषः ।।५६॥। 


Scanned by CamScanner 


नबाँ स्कन्ध २७६१ 


.. अनुषाद-- अपने पति भगवान्‌ श्रीराम जी के हार्दिक भावों को जानने वाली सती शिरोमणि सीताजी, प्रेम 
सै, सेवा से, शीलगुण से अत्यधिक विनीतता से अपनी बुद्धि तथा लज्जा से अपने पति के मन को अपनी ओर 
आकाश कर रखी थी ॥५६॥ 

स तरह भ्रीमस्ागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
ह कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१०।। 

भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।५६॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 

| भाव प्रकाशिका 

इस तरह भ्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दशम अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१०।। 


(29) 
— anny Samosa 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
हू. भगवान्‌ श्रीराम की शेष लीलाओं का वर्णन 
br श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पकैः । सर्वदेबमयं देवमीज आचार्यवान्मखैः ।।१॥ 
अन्वयः आचार्यवान्‌ भगवान्‌ रामः उत्तम कल्पकैः मखैः सर्वदेवमयम्‌ आत्मनात्मानं देवम्‌ ईजे ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि वसिष्ठ को आचार्य बनाकर भगवान्‌ श्रीराम उत्तम सामग्रियों से यज्ञं के द्वारा सर्वदेव अपने 


'ही अपनी आत्मा का यजन किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्चैकादशेऽयोध्यामावसन्ननुजैः सह । यज्ञादि यच्चकारेशो रामस्तदनुवर्ण्यते ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने छोटे भाइयों के साथ अयोध्या 


में निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीराम यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किए ॥१॥ 
होत्रे$ददादिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभुः । अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 
अन्वयः होत्रे प्राचीं दिशं अददात्‌ प्रभुः ब्रह्मणे दक्षिणां दिशं, अध्वर्यवे प्रतीचीं च सामगाय च सः उदीचीम्‌।।२।। 
' अनुवाद--प्रभु श्रीराम ने होता को पूर्व दिशा, ब्रह्म को दक्षिण दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा और उदगाता 
नि उत्तर दिशा दे दिया ॥२॥ 
' भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ 
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आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणोऽर्हति निःस्पृहः ॥३॥ 
अन्ययः-- आचार्याय शेषां यावती तदन्तरा भूः ददौ । मन्यमानः इदं कृत्स्नः निःस्पृहट; ब्राह्मण: अर्हति ।।३।। 
अनुवाद-- इसके बीच में जितनी भूमि बची रही उसे उन्होंने आचार्य को यह मानते हुए कि सम्पूर्ण भुमण्ड 

का एकमात्र अधिकारी नि:स्पृह ब्राह्मण ही है ॥३॥ कक 

भावार्थ दीपिका 
तदन्तरा तासां दिशां मध्ये यावती भूस्तां ब्राह्मण 'एवार्हतीति मन्यमानः ।॥।३॥। 
वा भाव प्रकाशिका १ 
उन दिशाओं को जितनी भूमिथी उसको आचार्य को यह मानकर दे दिये थे कि सम्पूर्ण भूमण्डल का अधिकार 
निःस्पृह ब्राह्मण ही है ॥३॥ 
इत्ययं तदलंकारवासोभ्यामवशेषितः । तथा राज्ञयपि वैदेहि सौमङ्गल्यावशेषिता ॥४ ॥ 
अन्वय:--- इत्ययं तदलङ्कारवासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञी वैदेही अपि सौमङ्गल्याबशेषिता ।।४।। 
अनुवाद-- इस तरह सम्पूर्ण भूमण्डल का दान करके उन्होंने अपने पास अपने शरीर के वस्र और अलङ्कार 
को ही अपने पास रखा । इसी तरह महारानी श्रीजानकीजी भी अपने पास केवल माङ्गलिक वस्र एवं आभूषण 
को ही रखीं ॥४॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
अयं श्रीराम: । तत्तदा । सौमङ्गल्यमाभरणादिकं तावन्मात्रमवशेषितं यस्याः । तद्व्यतिरिक्तं हिरण्यादि सर्वं ददावित्यर्थः।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस प्रकार से भगवान्‌ श्रीराम किए उस समय महारानी जानकी जी भी अपने पास माङ्गलिक आभूषण आदि 
को ही अपने पास रखीं । उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण सुवर्ण आदि ब्राह्मण को उन्होंने दान दे दिया ॥४॥ 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे ॥५॥ 
अन्वयः-- ते तु ब्रह्मण्य देवस्य संस्तुत्यं वात्सल्यं वीक्ष्य प्रीताः क्लिन्नधियः तस्मै प्रत्यर्प्य इदं बभाषिरे ।।५।। 
अनुवाद-- वे आचार्य आदि ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले भगवान्‌ श्रीराम के प्रशंसनीय वात्सल्य को देखकर 
प्रसन्न हो गये । उन लोगों का हृदय प्रेम से भर गया उन लोगों ने सारी पृथिवी श्रीभगवान्‌ को लौटाकर कहा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
अप्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवन्भुवनेश्वर । यन्नोऽन्तर्हृदयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥६॥ 
अन्वयः-- हे भुवनेश्वर भगवन्‌ ! त्वया किं नु नः अप्रत्तम्‌ यत्‌ नः अन्तः हृदयं विश्यस्वरोचिषा तमः हंसि ॥६॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! भगवन्‌ आपने हम लोगों को क्या नहीं दिया है । क्योंकि आप 
अन्तर्यामी रूप से हमारे अन्तःकरण में प्रवेश करके हमारे आज्ञानान्धकार को विनष्ट करते हैं ॥६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
किमप्रत्तं किमदत्तम्‌ । सर्व दत्तमित्यर्थः । विश्य प्रविश्य ।॥६॥। 
Be भाव प्रकाशिका र 
किमप्रत्म्‌ अर्थात्‌ क्या नहीं दिया है अर्थात्‌ सबकुछ दे दिया है विश्य अर्थात्‌ प्रवेश करके ॥६॥ 
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के माकम धसे । उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङघ्रये ॥७॥ 
E चरी Pan उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्रये रामाय नम: ।।७।। 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण व ने वाले आपका ज्ञान अनन्त हैं कीर्ति वाले पबों म 
हि छ हे तथा जो लोग ह मानने वाले भगवन्‌ भापका ज्ञान अनन्त हैं, पवित्र कीर्ति बाले पुरुषों में 
"5 लणों 9 1 किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहँचाते ऐसे मुनिजनों को आप अपने 
: दोनों चरणों को प्रदान कर रखे हे राभ को उप हक की a 
ऐस भगवान्‌ श्रीराम को हमलोग प्रणाम करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
न्यस्तदण्डैर्मुनिभिरर्पितौ चित्ते न्यस्तावड्प्री यस्य तस्मै । तेष्वर्पितावङ्घ्री येनेति वा ।।७।। 
सती को तातो भाव प्रकाशिका 
> को भी गड़ित नहीं करने है मुनियों ने जिनके दोनों चरणों को अपने मन मे वसा रखा है । ऐसे 
` भगवान को नमस्कार हे । अथवा उन मुनियों में ही जिन्होंने अपने दोनों चरणों को दे दिया है ऐसे भगवान्‌ राम 
को नमस्कार हे ॥७॥ | 
कदाचिल्लोकजिज्ञासुर्गूढो रात्र्यामलक्षितः । चरन्वाचोऽ शृणोद्रामो भार्यामुहिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 
अन्वयः कदाचित्‌ लोकजिज्ञासुः रामः गूढः रात्र्याम्‌ अलक्षित; चरन्‌ कस्यचित्‌ भार्याम्‌ उद्दिश्य वाचः अश्ृणोत्‌।।८।। 
अनुवाद-- एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के इच्छुक भगवान्‌ श्रीराम रात्रि के समय छिपकर किसी 
` को बिना बतलाये धूम रहे थे । उस समय अपनी पत्नी को डाँटते हुए किसी की बात उन्होंने सुना ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । स्रीलोभी बिभृयात्सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥९॥ 
अन्वय:-- परवेश्मगाम्‌ असतीं दुष्टां त्वां अहं न विभर्भि, स्त्रीलोभी रामः सीतां विभृयात्‌ अहं पुनः न भजे ॥९॥। 
अनुवाद-- तुम दूसरे के घर में रहकर आयी हो, अतएव तुम दुष्ट और कुलटा हो, में तुमको अब नहीं 
रख सकता हूँ स्री के लोभी राम भले ही सीता को रखें किन्तु अब में नहीं रख सकता ॥९॥ 


2६ SNP 


_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥। 

इति लोकाइहुमुखाहुराराध्यादसंविदः । पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥१०॥ 
` अन्वयः-- दुराराध्यात्‌ बहुमुखात्‌ लोकात्‌ असंविदः भीतेन पत्या सा त्यक्ता प्राचेत साश्रमम्‌ प्राप्ता ॥१०॥ 

लोगों को प्रसन्न रखना अत्यन्त कठिन हें । इस तरह के बातें बहुत 


अनुवाद-- अज्ञानी संसार के सभी 1 कठिन हु 
भयभीत श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीसीताजी का परित्याग कर दिया और 


लोगों के मुख से सुनकर अपयश के भय से 
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगीं ॥१०॥ 

| भावार्थ दीपिका 
` असंविदोऽज्ञात्‌ । प्राचेतसो वाल्मीकिस्तस्याश्रमं प्राप्ता ।॥१०॥। 
he भाव प्रकाशिका 
` °` असंविदः अर्थात्‌ अज्ञानी संसार से । प्राचेतस अर्थात्‌ 
- रहने लगीं ॥१०॥ 


वाल्मीकि मुनि उनके आश्रम में श्रीजानकी जी. 
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अन्तर्वल्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतौ । कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः ॥१९॥ 
अन्वयः- अन्तर्वत्नी सा काले यमौ सुतौ कुशः लब इति ख्यातौ सुषुवे । तयोः क्रियाः मुनिः चक्रे ।॥११॥ 
अनुवाद-- गर्भिणी श्रीजानकी समयानुसार कुश एवं लव के नाम से विख्यात्‌ दो जुड़वे पुत्रों को जन्म दी 

उन दोनों का जातकर्म आदि संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने सम्पन्न किया ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 


अन्तर्वत्नी गर्भिणी क्रिया जातकर्माद्याः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 


अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी, क्रियाः अर्थात्‌ जात कर्म आदि संस्कार ॥११॥ 


अङ्गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ । तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे महीपते ! लक्ष्मणस्य अङ्गदः चित्रकेतुः च आत्मजौ स्मृतौ, भरतस्य तक्षः पुष्कलः च इति आस्ताम्‌।।१२।। 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ लक्ष्मण जी के अङ्गद और चित्रकेतु ये दो पुत्र कहे गये है । भरतजी के तक्ष 
और पुष्कल ये दो पुत्र हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।१२।। 
सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः । गन्धर्वान्कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- शत्रुघ्नस्य सुबाहुः श्रुतसेनश्च बभूवतुः दिशाम्‌ विजये भरतः कोटिशः गन्धर्वान्‌ जघ्ने ।।१३।। 
अनुवाद-- शत्रुघ्नजी के दो पुत्र हुए सुबाहु और श्रुतसेन । भरतजी ने दिग्विजय करते समय करोड़ों गन्धर्वो 
को मार दिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
तदीयं धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌। शत्रुघ्नश्च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ ॥ 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वै पुरीम्‌ ॥१४॥ 
अन्चयः-_ तदीयं धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ शत्रुघ्नः च मधोः पुत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ हत्वा वै मधुवने मथुरां 
नाम पुरीं चक्रे ।।१४।। 
अनुवाद-- भरतजी गन्धर्वा के सम्पूर्ण धन को लाकर राजा श्रीरामचन्द्रजी को प्रदान कर दिए । शत्रुघ्नजी 
मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर को मारकर मधुवन में मथुरा नाम की नगरी का निर्माण किए ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्र विवासिता । ध्यायन्ती रामचरणौ विवरं प्रविवेश ह ॥१५॥ 
अन्वय:-- भर्त्रा विवासिता सीता मुनौ तनयौ निक्षिप्य रामचरणौ ध्यायन्ती विवरं प्रविवेश ह ।१५॥ 
अनुवाद-- अपने पति के द्वारा परित्यक्त सीताजी अपने दोनों पुत्रों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करके 
पाताल में प्रवेश कर गयीं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
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` तच्छुत्वा भगवात्रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः । स्मरंस्तस्या गुणांस्तास्तान्नाशक्नोद्रो्मीश्वरः ॥१६॥ 
अन्वयः-- तत्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ रामः धिया शुचः रुन्धन्‌ अपि, तस्याः तान्‌ तान्‌ गुणान्‌ स्मरन्‌ ईश्वरः सन्‌ रोद्धम्‌ न 
अशक्नोत्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- सीताजी के पृथिवी में प्रवेश का समाचार सुनकर भगवान्‌ श्रीराम अपनी बुद्धि के द्वारा शोक 
अ को रोकना चाहकर भी श्रीजानकीजी के विविध गुणों को स्मरण करके समर्थ होकर भी नहीं रोक 
सके॥ १६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरोऽपि शुचो रोद्धुं नाशक्नोत्‌ ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
समर्थ होकर भी शोकावेश को नहीं रोक सके ॥१६॥ 
ख्रीपुंप्रसङ्ग एतादृक्सर्वत्र त्रासमावहः । अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ 
अन्वयः-- स्त्रीपुंप्रसङ्ग सर्वत्र एतादृक्‌ ईश्वराणाम्‌ अपि त्रासमावहः गृहचेतसः ग्राम्यस्य किमुत ।।१७॥ 
अनुवाद-- स्री और पुरुष का सम्बन्ध सर्वत्र समर्थो के लिए भी इस प्रकार का दुःख देने वाला हे तो 
फिर गृहासक्त विषयी पुरुषों के लिए क्या कहना है ? 
भावार्थ दीपिका 
न चातिचित्रमेतत्‌ । स्त्रीपुंसोः प्रसङ्ग आसक्तिः त्रासमावहतीति तथा । विभक्तेरलुगार्षः । पाठान्तरं सुगमम्‌ । किमुतेति 
प्रासङ्गिकोक्तिः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्री और पुरुष की होने वाली परस्पर में आसक्ति दुःखप्रद होती 
ही है । त्रासमावहः में विभक्ति का अलुक आर्ष है । सर्वत्रैष भयावह; यह पाठ भेद सुगम है । किमुत यह 
प्रासङ्गिकोक्ति है ॥१७॥ | 
तत ऊर्ध्व ब्रह्मचर्य धारयन्नजुहोत्प्रभुः । त्रयोदशाब्दसाहर््रमग्रिहोत्रमखण्डितम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- ततः ऊर्ध्व प्रभुः ब्रह्मचर्यं धारयन्‌ त्रयोदशाब्दसाह्नम्‌ अखण्डितम्‌ अग्निहोत्रम्‌ अजुहोत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तेरह हजार वर्ष तक अखण्ड अग्निहोत्र किए॥ १८॥ E 
भावार्थ दीपिका द 
अग्निहोत्रम जुहोत्‌ । प्रभुः रामः ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीराम ने अग्निहोत्र किया ॥१८॥ i 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्ततः ॥९९॥ 
अन्वय:--- ततः दण्डककण्टकैः विद्धं स्वपादपल्लवं स्मरतां हदि विन्यस्य रामः आत्मज्योतिरगात्‌ ॥१९।। 
` ` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जो दण्डकारण्य के काँटों से विंध गये थे अपने उन चरण fs को अपना 
स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान्‌ अपने स्वयं प्रकाश ज्योतिर्मय धाम में चले गये ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 


आत्मज्योतिर्निजं धाम 11१९1 
भाव प्रकाशिका 


आत्मज्योति: अर्थात्‌ अपने धाम ॥१९॥ 

नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयात्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधान्न: । 

रक्षोवधो जलधिबन्धनमस््रपूगै: किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ॥२०॥ 
अन्वयः सुरयाच्ञया अतलीलातनोः अधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः रघुपतेः रक्षोवधः जलधिबन्धनम्‌ इदं यज्ञो = 


७ न ~ 
= 


बाले जि = ऱ्व्त 
वाल जनफऊ ७५०५९२९! है! [क| का xis 
च्य 


~ 


भगवान्‌ श्राराम के द्वारा रावण का “७ जाना 


या समुद्र पर सेतु का निर्माण कोई उनका यश नहीं हे । तो फिर अख शाखो ग्रे मारने मे 
वानरों की कौन सी आवश्यकता थी । ये सारा कार्य भगवान्‌ की लीलामात्र हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलधिबन्धनमसत्रपूगैश्व रक्षसा वध इतीदं कविभिराश्चर्यमिव वर्णितमपि यशः स्तुतिर्न भवति । तत्र हेतुः- अधिकसाम्याभ्या 
विमुक्तः धाम प्रभावो यस्य तस्य किं कपयः सहायाः । अतः सुग्रीवाद्याश्रयणं यथा लीलामात्रं तथैवेदमपि । युक्तं चतदित्याह- 
सुराणां याच्ञया आत्ता स्वीकृता लीलार्था तनुर्येन तस्य ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 


समुद्र पर सेतु का निर्माण करना अस्र समूह से राक्षसों का वध करना इन सारी बातों का वणन कविया 


_ 


——I्e्o््् > याट 


क द्वीप राय का भारत A उ! 


ने आश्चर्य के समान किया है, किन्तु यह श्रीभगवान्‌ की कोई प्रशंसा नहीं है । उसका कारण हे कि श्रीभगवान 

का प्रभाव साम्याभ्यधिक रहित है । ऐसे श्रीभगवान्‌ के सहायक बन्दर हो सकते हैं क्या ? अतएव सुग्रीव आदि 

को अपना आश्रय बनाना जैसे उनको लीला है उसी तरह से ये सब भी कार्य उनकी लीला मात्र हैं । ऐसा कहना 

उचित भी है । श्रीभगवान्‌ तो देवताओं की प्रार्थना से लीला करने के ही लिए यह शरीर धारण किए थे ॥२०॥ 
यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ । 


तज्ञाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुज रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥२९॥ 
अन्वयः-- यस्यामलं अधधघ्नं यशः नृपसदस्सु अधुना अपि ऋषयः गायन्ति दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ नाकपालवसुपाल 


किरीटजष्टपदाम्बुजं तं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥ 
अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ का निर्मल एवं पाप विनाशक यश का वर्णन अब भी युधिष्ठिर इत्यादि महाराजाओं 


ओं कक हे दिग्गजों < x आभरण स्वरूप अर्थात्‌ र 
की सभाओं में मार्कण्डेय इत्यादि महान ऋषिगण करते हैं, जो यश दिग्गजों के पट्ट के समान आभरण स, [त्‌ 
चरण कमलों के इन्द्रादि देवगण और पृथिवी के राजागण 


दिशाओं के अन्त तक पहुँचा हुआ है । जिन श्रीभगवान्‌ के व |! 

अपने-अपने मनोज्ञ किरीट के ऊपर धारण करते हैं उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी को में शरणागति करता हूँ ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 

ऋषयो मार्कण्डेयादयो गायन्ति । 


`... एबंविधलीलाप्रयोजनं दर्शयन््रणमति-यस्य यशो नृपाणां युधिष्ठिरादीनां सदस्सु ऋत कि क 
` दिगिभेन्द्राणां पट्टबदाभरणरूपम्‌ । तत्पर्यन्तं व्याप्तमित्यर्थः । नाकपाला देवाः । वसुपाला बसुधापालाश्च तेषां कि 


` पादाम्बुजं यस्य तं रघुपतिम्‌ । पाठान्तरे तत्तस्य रघुपतेर्नाकपालादिभि्जुषटं पादाम्बुजं प्रपद्य इत्यर्थः ॥।२१।। 
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| भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार को लीला का प्रयोजन बतलाते हुए प्रणाम करते हें । जिन भगवान्‌ श्रीराम के यश का वर्णन 

युधिष्ठिर आदि राजाओं की सभा में मार्कण्डेय आदि ऋषिगण किया करते हैं | भगवान्‌ का जो यश दिशाओं के 

अन्त तक पहुँचा हुआ हे तथा जिन भगवान्‌ श्रीराम के चरण कमलों को इन्द्रादि देवगण और पृथिवी के राजा 

गण अपने किरीट के ऊपर धारण करते थे उन भगवान्‌ श्रीराम की मैं शरणागति करता हूँ । जुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः 

इस प्रकार का पाठभेद होने पर अर्थ होगा कि श्रीभगवान्‌ के देवताओं आदि से सेवित चरण कमल की मैं शरणागति 
करता हूँ ॥२१॥ 


स यैः स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा । कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः॥२२॥ 
अन्वयः--सः यैः स्पृष्टः अभिदृष्ट; वा संविष्टः वा अनुगतः अपि वा ते कोसलाः ययुः स्थानं यत्र योगिनः गच्छन्ति।।२२।। 


अनुवाद-- जिन लोगों ने भगवान्‌ राम का स्पर्श या दर्शन अथवा सहवास या अनुगमन किया वे कोसल 
प्रदेशवासी उस स्थान को प्राप्त किए जिस स्थान को योगिजन प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स रामः संविष्ट उपवेशितोऽनुगतों वा यैस्ते कोसलदेशवासिनः सर्वेऽपि यत्र योगिनो गच्छन्ति तत्स्थानं ययुः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
वे भगवान्‌ श्रीराम जिन लोगों के साथ बैठे अथवा जिन लोगों ने भगवान्‌ का अनुगमन किया वे सभी लोग 
उस स्थान को प्राप्त किए जिन स्थान को योगिजन प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन्‌ । आनृशंस्यपरो राजन्कर्मबन्धैर्विमुच्यते ॥२३॥ 
अन्वयः राजन्‌ श्रवणैः रामचरितं उपधारयन्‌ पुरुषः आतृशंस्यपरः कर्मबन्धैः प्रमुच्यते ।।२३।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो पुरुष भगवान्‌ श्रीराम के चरित को सुनता है वह उपशमनिष्ठ होकर कर्म के बान्धनों 
से मुक्त हो जाता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनृशंस्यपरः उपशमनिष्ठ सन्विमुच्यते ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
शान्त होकर कर्म के बन्धनों से मुक्त हो जाता हैं ॥२३॥ 
राजोवाच 
कथं स भगवात्रामो भ्रातृन्वा स्वयमात्मनः । तस्मिन्वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च ईश्वरे ॥२४॥ 
अन्वयः- कर्थं वा भगवान्‌ रामः स्वयम्‌ आत्मनः भ्रातृन्‌ तस्मिन्‌ ते ईश्वरे ते प्रजाः पौराः च अन्ववर्तन्त ।।२४।। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीरामः स्वयम्‌ अपने भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे ? अथवा उनके भातृगण 
प्रजाएँ तथा नागरिक श्रीभगवान्‌ के प्रति कैसा व्यवहार करते थे ?॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स रामः स्वयं कथमवर्तत । श्रातृन्मति वा कथमवर्तत । कथंभूतान्‌ । आत्मन आत्मांशभूतान्‌ । तस्मिन्वा ईश्वरे ते _ 
भ्रात्रादयोऽनु अनन्तरं कथमवर्तन्तेति प्रश्नत्रयम्‌ ।।२४।। 
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भाव प्रकाशिका ल उन वी 
भगवान्‌ श्रीराम अंशभूत भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे ? अथवा उन भगवान्‌ 
प्रति वे vg । इस तरह से यहाँ पर राजा ने तीन प्रश्नों को किया है ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथादिशद्विग्विजये भात स्त्रिभुवनेश्वरः । आत्मानं दर्शयन्स्वानां पुरीमैक्षत सानुगः ॥२५॥ 
अन्वयः-- अथ त्रिभुवनेश्वरः भ्रातृन्‌ दिग्विजये आदिशत्‌ स्वानां आत्मानं दर्शयन्‌ सानुगः पुरीम्‌ ऐक्षत ॥२५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राज सिंहासन स्वीकार करने के पश्चात्‌ त्रैलोक्याधिपति भगवान्‌ श्रीराम अपने भाइयों को दिग्विजय 
करने का आदेश दिया और अपने लोगों को दर्शन देते हुए अनुचरों के साथ पुरी की देखरेख स्वयं करने लगे॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र श्रीरामस्य भ्रात्रादिषु प्रवृत्तिप्रकारमाह-अथेति । अनेनैव भ्रातृणामपि तदाज्ञानुसारितया प्रवृत्तिरुक्ता । अथ 
सिंहासनस्वीकारानन्तरम्‌ ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीराम के अपने भाइयों आदि के प्रति प्रवृत्ति के प्रकार का वर्णन अथ० इत्यादि श्लोक से करते 
हैं । इसी से ही यह बात बतलादी गयी कि भ्रातृगण उनकी आज्ञा का आनुसरण करते थे । अथ अर्थात्‌ सिंहासन 
स्वीकार के पश्चात्‌ ॥२५॥ 
आसिक्तमार्गा गन्धोदैः करिणां मदसीकरैः । स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥२६॥ 
अन्वयः-- गन्धोदैः करिणां मदसीकरैः आसिक्त मार्गा स्वामिनं प्राप्तां आलोक्य सुतराम्‌ मत्तां वा ।।२६।। 
अनुवाद-- चन्दनादि के सुगन्धित जल से तथा हाथियों के मदसीकर से सुगन्धित गलियों वाली अयोध्या 
प्रतीत होती थी कि वह अपने स्वामी को प्राप्त हुए देखकर जैसे मतवाली हो गयी है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरी वर्णयति त्रिभिः- गन्धोदकैर्मदविन्दुभिश्चासिक्ता मार्गा यस्याम्‌ । सुतरां मत्तामिव समृद्धाम्‌ । वा इति वितर्के । 
पाठान्तरे वासितगां वासितां कामोन्मत्ता गामिवेत्यर्थः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
तीन श्लोकों से श्रीशुकदेवजी अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं । सुगन्धित जल एवं हाथियों के मदसीकर 
से सिक्त मार्गो वाली अयोध्या जैसे मतवाली अर्थात्‌ समृद्ध हो गयी है क्या ? वा पद वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त 
हे । मत्तां वासितगाम्‌ इस तरह का पाठान्तर होने पर अर्थ होगा कामार्त गौ के समान ॥ २६॥ 
प्रासादगोपुर भाचैत्यदेवगृहादिषु । विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- प्रासादगोपुरसभाचैत्यदेव गृहादिषु विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ।।२७।। 


अनुवाद-- उसके महल फाटक, सभा भवन विहार तथा और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए 
. थे और स्थान-स्थान पर पताकाएँ फहरा रही थीं ॥ २७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥ 
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पूगैः सवृन्तै रम्भाभिः पद्टिकाभि: सुवाससाम्‌ । आदर्शैरंशुकैः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 
` अन्सयः-- सकृन्तैः पूगैः रम्भाभिः सुवाससाम्‌ पट्विकाभि;, आदर्श: अंशुकैः रग्भिः कृतकोतुकतोरणाम्‌ ।।२८॥। 

अनुवाद डंठल समेत सुपारी के गुच्छों, केले के स्तम्भों तथा सुन्दर वस्रों के पट्टिकाओं से सजायी गयी 
शी । दर्पण, व्र और पुष्पमालाओं से तथा माङ्गलिक चित्रकारियों और बन्दवारों से सम्पूर्ण नगरी सजी हुई थी।२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥ 
तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अर्हणपाणयः । आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोद्धृताम्‌ ॥२९॥ 

अन्सयः-- तत्र तत्र अर्हणपाणयः पौराः तम्‌ उपेयुः आशिषः युयुजुः देव प्राकत्वया उद्धताम्‌ इमां पाहि ।।२९।। 

अनुवाद-- नगरवासी स्थान-स्थान पर अपने हाथ में उपहार लेकर आते थे और प्रार्थना करते थे कि देव 
आप ही पहल वाराह रूप धारण करके इस पृथिवी का उद्धार किये थे अब इसको रक्षा आप ही करें ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
पौराणां तस्मिन्वृत्तिमाह-तमुपेयुरिति । वराहरूपेण त्वयोद्धृतामिमां पृथ्वीं पाहीति ॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 

तमुपेयुः इत्यादि श्लोक के द्वारा पुरवासियों का श्रीभगवान्‌ के प्रति व्यवहार बतलाया गया है । वाराह रूप 

से आपके द्वारा उद्धार की गयी पृथवी की आप ही रक्षा करें ॥२९॥ 
ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोत्सृष्टगृहाः स्त्रियोनराः । 
आरुह्य हर्म्याण्यरविन्दलोचनमतृप्तनेत्राः कुसुमैरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 

अन्वयः-- ततः चिरागतं पतिं वीक्ष्य प्रजाः दिदृक्षया उत्सृष्ट गृहाः स्त्रियः नराः हर्म्याणि आरुह्य अतृप्तनेत्राः अरविन्दलोचनम्‌ 
कुसुमैः अवकिरन्‌ ॥।३०॥ 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ प्रजाओं को जब ज्ञात होता कि श्रीभगवान्‌ बहुत दिनों बाद इधर आ रहे हैं तो सभी 
स्री पुरुष अपना घर द्वार छोड़कर उनके दर्शन के लिए दौड पड़ते थे और अटारियों पर चढकर अतृप्त नेत्रो से 
उनको देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते थे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रजानां तस्मिन्वृत्तिमाह-ततः प्रजा इति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ततः प्रजाः इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रजाओं का उनके प्रति व्यवहार वर्णित है ॥३०॥ 
अथ प्रविष्टः स्वगृहं जुष्टं स्वैः पूर्वराजभिः । अनन्ताखिलकोशाढ्यमनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- अथ स्वैपूर्वराजभिः जुष्टं, अनन्तखिलका ढ्यं अनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ स्वगृहं प्रविष्टः ॥३१॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रजाओं का निरीक्षण करके अपने पूर्णवतीं राजाओं से सेवित सभी प्रकार के अनन्त . 
कोषों से सम्पन्न बहुत सी बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित अपने महल में श्रीभगवान्‌ प्रवेश कर जाते थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका । | 
स्वयं कथमवर्तततेत्यस्योत्तरमाह-अथेति यावत्समाप्ति । स्वगृहं प्रविष्टः संस्तस्मिन्‌ रेम इति पञ्चमेनान्वयः । गृहं 
वर्णयति सा्षैस्जिभिः-अनन्ता येऽखिलानां रत्नादीनां कोशास्तैराढ्यम्‌ । अनर्घ्यां उरवः परिच्छदा यस्मिन्‌ ।1३१॥.. 
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भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ कैसे रहते थे इसका उत्तर अथा प्रविष्टः इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त 
दिया गया है । अपने महल में प्रवेश करके उसमें विहार करते थे इस तरह से आगे के पाँचर्वे श्लोक के साथ 
अन्वय है । गृह का वर्णन साढे तीन श्लोकों से करते हैं । अनन्त रत्नों आदि के कोशा से समृद्ध तथा जी बहुमूल्य 
सामग्रियों से सुसज्जित था ॥३१॥ 
विद्वुमोदुम्बरद्वारैवैंदूर्यस्तम्भपड्धिभि: । स्थलैर्मारकतैः स्वच्छ भतिस्फटिकाभित्तििः ॥३२॥ 
अन्वयः-- विद्रुमोदुम्बरैः द्वारैः वैदूर्यस्तम्भपंक्तिभिः मारकतैः स्वच्छः स्थलै; भातफटिकभणित्तिभि: ।।४२।। 
अनुवाद-- महलों के द्वार और देहलियां मूंगे की बनी थी उसके स्तम्भ वैदूर्य मणि क थे और उसका महल 
के फर्श स्वच्छ मरकत मणि का था और दिवारें उस महल के स्फटिक मणि के बनी थीं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विद्रुममया उदुम्बरा देहल्यो येषु तैद्वारि । स्वच्छैः स्थलै; । तृतीयान्तानां मण्डितामिति तृतीयेनान्वयः ।1३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस महल की देहलियाँ मूंगे की थीं उसका फर्श स्वच्छ था, इस श्लोक के तृतीयान्त पदों का आगे के 
तीसरे श्लोक के मण्डिताम्‌ पद के साथ अन्वय है ॥३२॥ 
चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिर्वासोमणिगणांशुकैः । मुक्ताफलैश्चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः॥३३॥ 
धूपदीपैः सुरभिभिर्मणिडतं पुष्पमण्डनैः । स्रीपुंभिः सुरसंकाशै्जुष्ट भूषणभूषणैः ॥३४॥ 
अन्वयः-- चित्रस्रग्भिः पट्टिकाभिः वासोमणिगणांशुकैः मुक्ताफलैः चिदुल्लासैः कान्तकामोपपत्तिभिः, धुपदीपैः, 
सुरभिभिः पुष्पमण्डनैः मण्डितम्‌ भूषणभूषणैः सुरसंकाशैः सत्रीपुंभिः जुष्टं स्वगृहं प्रविष्टः ।।३३-३४॥। 
अनुवाद-- विविध प्रकार की मालाओं, पताकाओं, मणियों की चमक, शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती, 
सुन्दर-सुन्दर भोग सामग्री सुगन्धित धूपदीप से वह महल सजाया गया था । आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं 
के समान स्त्री पुरुष उस महल को सजाने में लगे रहते थे, इस प्रकार के महल में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥३३-३४॥ 
भावार्थ दीपिका 


वाससां मणिगणानां चांशुकैदीप्तिभिः चित्‌ चैतन्यं तद्ठदुल्लासैरुज्ज्चलैः । यद्वा चिदिति क्वचित्‌ । वैदूर्यस्तम्भादिपु यथाशोभ- 
नमुज्चलैमुंक्ताफलैर्मण्डितमित्यर्थः । कान्ताः कमनीयाः कामोपपत्तयो भोगसाधनानि ताभिः । भूषणानां भूषणभूतैः ।।३३-३४।। 


भाव प्रकाशिका वर 
व्रां एवं मणियों की कान्ति से दीपित चेतन के समान उज्ज्वल मोती अथवा चित्‌ अर्थात्‌ कहीं पर वैदूर्य 
मणि के स्तम्भ सुन्दर लगने के लिए उजली मोतियों से सुसज्जित, मनोहर भोग सामग्रियों से युक्त भूषणभूषणा 
आभूषणों को भी अलंकृत करने वाले ॥३३-३४॥ 
तस्मिन्स भगवात्रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३५॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्सः स्वाराम धीराणां ऋषभः भगवान्‌ रामः स्निग्धया इष्टया प्रियया सीतया किल रेमे ॥।३५॥। 
अनुवाद-- उसी महल में आत्माराम जितेन्द्रिय पुरुषों में अग्रगण्य भगवान्‌ श्रीराम प्रेममयी प्राणप्रिय पत्नी 
श्रीसीताजी के साथ विहार करते थे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
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बुभुजे च डल 3 कामान्धर्ममपीडयन्‌ । वहुणा भध्याताडिप्रपल्लब: ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्ये भ्रीरामोपारत एकादशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अन्वयः त तृणामभिध्याताङ्घ्रिपल्लबः बहूनूवर्षपूगान्‌ यथाकालं धर्मम्‌ अपीडयन्‌ बहून्‌ बर्षपूगान बुभुजे ।।३६।। 
अनुवाद--_ सभी स्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते थे वे ही भगवान्‌ श्रीराम समयानुसार धर्म 
की मर्यादा का पालने करते हुए बहुत वर्षों तक भोगों का उपभोग करते रहे ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवम स्कन्ध के श्रीरामचरित के प्रसङ्ग में ग्यारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।११।। 


भावार्थ दीपिका 
नृणां मध्ये । यद्ठा नृणां नृभिरभिध्यातमङ्घ्रिपल्लवं यस्येति ।३६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ।।९९।। 
भाव प्रकाशिका 
लोगों के बीच में अथवा मनुष्य जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९९।। 


* > 
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बारहवां अध्याय 
इक्ष्वाकुवंश के शेष राजाओं का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतो नभः । पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्ततः ॥१॥ 
देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । ततो बलस्थलस्तस्माद्ठञ्रनाभोऽर्कसंभवः ॥२॥ 
न अन्वय:-- कुशस्य च अतिथिः तस्मात्‌ निषधः तत्‌ सुतः नभः अथ पुण्डरीकः तत्पुत्रः क्षेमधन्वा, ततः देवानीकः, 
ततः अनीहः, अथ तत्‌ सुतः पारियात्रः ततः बलस्थलः, तस्मात्‌ वज्रनाभः अर्कसंभवः ।।१-२।। 
४ श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- कुश के पुत्र अतिथि हुए उनके पुत्र निषध हुए निषध के पुत्र नभ हुए, नभ के पुत्र पुण्डरीक 
हुए, पुण्डरीक के पुत्र क्षेमधन्वा हुए, क्षेमधन्वा के पुत्र देवानीक हुए, देवानीक के अनीह, अनीह के पारियात्र, पारियात्र 
के पुत्र बलस्थल और बलस्थल के पुत्र व्रनाभ हुए, वञ्रनाभ सूर्य के अंश थे ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे रामपुत्रस्य कुशस्यान्वय उच्यते । एवमिक्ष्वाकुपुत्रस्य शशादस्येरितोऽन्वयः । कुशस्य रामपुत्रस्यातिथि: सुतोऽभवत्‌ 
अर्कसंभवोऽर्कस्यांशात्संभूतः ।।१-२।। 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में श्रीरामजी के पुत्र कुश के वंश का वर्णन किया गया है । इस तरह से इक्ष्वाकु के पुत्र 
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शशद के वंश का वर्णन किया गया । श्रीरामजी के पुत्र कुश के पुत्र अतिथि हुए । अर्कसंभवः अर्थात्‌ सूर्य के 
अंश से उत्पन्न ॥१-२॥ 
खगणस्तत्सुतस्तस्माद्विधृतिश्चाभवत्सुतः । ततो हिरण्यनाभोऽ भूद्योगाचार्यस्तु जैमिनेः ॥३॥ 
अन्वयः-- तत्सुतः खगणः तस्मात्‌ विधृतिः सुतः अभवत्‌ ततः हिरण्यनाभ अभूत योगाचार्यः तु जैमिनेः ।।३।। 
अनुवाद वत्रनाभ के पुत्र खगण हुए खगण के पुत्र विधृति हुए और उनके पुत्र हिरण्यनाभ हुए । ये 
योगाचार्य और जैमिनि के शिष्य थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो विधृतेर्हिरण्यनाभः । कथंभूतः-जैमिनेः शिष्यो योगाचार्यः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
विधृति के पुत्र हिरण्यनाभ हुए ये योगाचार्य और जैमिनि के शिष्य थे ॥३॥ 
शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽ ध्यगाद्यतः । योगं महोदयमृषिर्हृदयग्रन्थिभेदकम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः कौसल्यः याज्ञवल्क्यः ऋषिः शिष्यः यतः अध्यात्मम्‌ अध्यगात्‌ योगम्‌ महदयम्‌ हृदयगन्थि भेदकम्‌।।४।। 
अनुवाद-- कोसलदेशवासी ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनकी शिष्यता स्वीकार करके अध्यात्म योग की शिक्षा 
ग्रहण को । वह योग हृदय की गाँठ को काट देता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-यतः सकाशात्‌ कौसल्यो याज्ञवल्क्यऋषिराध्यात्मं योगमध्यगात्‌ । महान्त उदया सिद्धयो यस्मिस्तम्‌ । 
हृदयग्रन्थेर्भेदकं च ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यनाभ का ही वर्णन करते हैं । हिरण्यनाभ से ही, कोसल देशवासी ऋषि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग 
का ज्ञान प्राप्त किया । योग में महान्‌ सिद्धियाँ होती हैं । योग हृदय की ग्रन्थि को विनष्ट कर देता है ॥४॥ 
पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततोऽ भवत्‌ । सुदर्शनोऽ थाग्निवर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः ॥५॥ 
अन्वयः-- हिरण्यनाभस्य पुण्यः ततः ध्रुवसन्धिः अभवत्‌ ततः सुदर्शनः अथ अग्निवर्णः तस्य शीघ्र: तस्य सुतः मरुः।।५।। 
अनुवाद-- हिराण्यनाभ के पुत्र पुष्य हुए, Ee के पुत्र भ्रुवसन्धि हुए उनके पुत्र सुदर्शन हुए सुदर्शन के 
पुत्र अग्निवर्णं हुए अग्नि वर्ण के पुत्र शीघ्र हुए और शीघ्र के पुत्र मरु हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः । कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 
अन्वय:-- यः असौ योगसिद्धः कलापग्रामम्‌ आस्ते कलेः अन्ते नष्टं सूर्यवंशं पुनः भावयिता ।।६।। 
अनुवाद- मरु योग सिद्ध हुए वे इस समय कलापग्राम में रहते हैं कलि के अन्त में सूर्य वंश के नष्ट 
हो जाने पर वे पुनः उसको प्रवर्तित करेंगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मरुं विशिनष्टि-योऽसाविति । पुनर्भावयिता भावयिष्यति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका है 
मरु को ही विशेषता योऽसौ० इत्यादि से बतलाते हैं । पुनर्भावयिता अर्थात्‌ पुनः प्रवार्तित करेंगे ॥६॥ 
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तस्मात्प्रसुश्रुतस्तस्य , I 
तस्म वयः तस्तु ६ || महस्वास्तत्सुतस्तस्मा द्विश्वासाह्नो ऽ न्वजायत ॥७॥ 
मळा म बच : तस्य सन्धिः के अमर्षणः । तत्‌ सुत: महस्वान्‌ तस्मातू विश्वासाहः अन्वजायत।।७।। 
व उ सुत हुए उनके पुत्र सन्धि हुए, उनके 3 के पुत्र महस्वान्‌ 
(क हा ह पु हुए भी पुत्र अमर्षण हुए, अमर्षण के पुत्र महस्वान्‌ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 


ततः प्रसेनजित्तस्मात्तक्षको भविता पुनः । ततो बृहद्दलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥८॥ 
अन्वय:--- र कसा मे. तस्मातू तक्षकः पुनः भविता ततः बृहद्बलः यस्तु ते पित्रा समरे हतः ।।८।। 
अनुवाद--विश्वसाहृ के पुत्र प्रसेनजित्‌ हुए उनके पुत्र तक्षक और तक्षक के पुत्र बहदूबल हुए जिनको तुम्हारे 

पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया ॥८॥ की टी की 


भावार्थ दीपिका 
पित्राऽभिमन्युना ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
पित्रा अर्थात्‌ अभिमन्यु ने ॥८॥ 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीता: शृण्वनागतान्‌ । बृहद्दलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः ॥९॥ 
अन्वय:-- एते हि इक्ष्वाकुभूपालाः अतीताः अनागतान्‌ शृणु, बृहद्बलस्य भविता पुत्रः बृहद्रणः नाम ।।९।। 
अनुवाद ये सभी इक्ष्वाकुवंश के अतीत कालिक राजा हैं अबभविष्यत्‌ कालिक राजाओं का नाम सुनो। 
बृहदूबल के पुत्र का नाम बृहद्रण होगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९।। 
` उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति । प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः ॥ ९०॥ 
र अन्चयः-- ततः उरुक्रियः तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति ततः प्रतिव्योम:, ततः भानुः ततःवहिनीपति: दिवाक: ।।१ ण] 
. अनुवाद-- बृहद्रण के पुत्र उरुक्रिय होंगे, उनके र वत्सवृद्ध होंगे, वत्स वृद्ध के पुत्र प्रतिव्योम होंगे, 
` प्रतिव्योम के पुत्र भानु होंगे भानु के पुत्र सेनापति दिवाक होंगे ॥१०॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌ । प्रतीकाश्वो भानुमतः तीराः भ वु | पर १॥ 
र्ट + र $ र 
2 अन्वय:--- ततः वीरः सहदेवः अथ बृहदश्वः अथ भानुमान्‌ ततः प्रतीकाश्वः, 
. अनुबाद--दिवाक के पुत्र वीर सहदेव, सहदेव के पुत्र बृहदश्च, बृहदश्च के भानुमान्‌ भानुमान के प्रतीकाश्व 
-, और प्रतीकाश्व के पुत्र प्रतीक होंगे ॥११॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ : सुतपास्तदमित्रजित्‌ ॥१२॥ 
5 : । तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुत 
भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ le पुष्कर: तस्य अन्तरिक्षः तत्पुत्रः सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥ ग) 
` `` अन्वयः भरुदेवो भविता अथ सुनक्षत्रः सुनक्षतर के पुष्कर पुष्कर के अन्तरि, अन्तरिक्ष 
`. अनुबाद-- सुप्रतीक के मरुदेव, मरुदेव के सुनक्षत्र, सुनक्ष 
` सुतपा और उनके पुत्र अमित्रजित्‌ होंगे ॥१२॥ | 
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| 


भावार्थ दीपिका 


तत्तस्मादमित्रजित्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 


सुतपा के पुत्र अमित्रजित्‌ होंगे ॥१२॥ क 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात्कृतंजयः । रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः ॥१३॥ 
अन्चयः-- तस्यापि बृहद्राजः तस्यापि बर्हि, तस्मात्‌ कृतंजयः, तस्य सुतः, रणंजयः ततः संजयः भविता ।।१३।। 


अनुवाद-- अमित्रजित्‌ के पुत्र बृहद्राज, बृहद्राज के पुत्र बहि, बहिं के पुत्र कृतजय, उनके पुत्र रणञ्जय और 


रणंजय के पुत्र संजय होंगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः। ततः प्रसेनजित्तस्मातक्षुद्रको भविता ततः ॥९४॥ 
रणको भविता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः । सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बार्हद्दलान्वयाः ॥९५॥ 


अन्वय:-- तस्मात्‌ शाक्यः अथ शुद्धोद तत्सुतः लाङ्गलः स्मृतः, ततः, प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः रणकः 
भविता, तस्मात्‌ सुरथः तनयः, ततः सुमित्रः नाम निष्ठान्तः एते बार्हदबलान्वयाः ।।१४-१५।। 
अनुवाद-- संजय से शाक्य, शाक्य से शुद्धोद, उनके पुत्र लङ्गल कहे गये हैं । उनके पुत्र प्रसेनजित्‌ उनके 
पुत्र क्षुद्रक होंगे, उनके पुत्र रणक होंगे, रणक के पुत्र सुरथ होंगे उनके पुत्र सुमित्र होंगे । ये इस वंश के अन्तिम 
राजा होंगे । ये सभी बृहदबल के वंश घर होंगे ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निष्ठा वंशस्य स्थितिस्तस्या अन्तः ।।१४-१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वंश को स्थिति को निष्ठा कहते हैं, उसके अन्तिम राजा सुमित्र होंगे ॥१४-१५॥ 
इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥१६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२॥ 
अन्वयः- इक्ष्वाकूणाम्‌ अयं वंशः सुमित्रान्तः भविष्यति यतः तं राजानं प्राप्य वै कलौ संस्था प्रप्स्यति ।।१६।। 
अनुवाद-- इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक रहेगा । सुमित्र के राजा होने पर यह वंश समाप्त हो जायेगा॥१६॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इक्ष्वाकुवंश वर्णन नामक बारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१२।। 
भावार्थ दीपिका 


तदेवाह-इक्ष्वाकूणामिति ।।१६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
उसी को कहते हैं इक्ष्वाकु वंश के सुमित्र अन्तिम राजा होंगे ॥१६॥ 
_ इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के बारहवें अध्याय की 
` शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १२।। 


क 
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तेरहवाँ अध्याय 
राजा निमि के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 


न ह ` निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृततत्तिंजम्‌ । आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः ॥१॥ 


_ अन्वयः-- इक्षकुतनयः निमि वसिष्ठम्‌ ऋत्विजम्‌ अवृत आरभ्य संत्रं सोऽपि आह भोः प्राक्‌ शक्रेण वृतः अस्मि।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ प्रारम्भ करके महर्षि वसिष्ठ का ऋत्विज रूप से वरण किया, 


| FE | ` वसिष्ठजी ने कहा राजन्‌ में पहले से ही इन्द्र के द्वारा वृत हूँ ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
इक्ष्वाकोरेव पुत्रस्य निमेवंर्शस्त्रयोदशे । वर्ण्यते जज्ञिरे यत्र ब्रह्मज्ञा जनकादयः । निमेरौरसः पुत्रो नाभूदिति दर्शयन्कथामाह- 


त निमिरित्येकादशभिः सत्रमारभ्य वसिष्ठमृत्विजमवृत वन्ने ।॥१॥ 


भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में इक्ष्वाकु के ही पुत्र निमि के वंश का वर्णन किया जा रहा है । इसी वंश में जनक इत्यादि 
ब्रह्मज्ञानी हुए । निमि का औरस पुत्र नहीं हुआ इस बात को बतलाते हुए निमिः इत्यादि ग्यारह श्लोकों से कथा 
का वर्णन करते हैं । यज्ञ प्रारम्भ करके वसिष्ठ ऋषि का ऋत्विज रूप से वरण किए ॥१॥ 
तं निर्वरत्यागमिष्यामि तावन्मां पतिपालय । तूष्णीमासीहुहपतिः सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मखम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- तं निर्वत्य आगमिष्यामि तावत्‌ मां प्रतिपालय, गृहपतिः तुष्णीम्‌ आसीत्‌ सः अपि इन्द्रस्य मखम्‌ अकरोत्‌।।२॥। 
अनुवाद उनके उस यज्ञ को पूरा करके में आऊंगा तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें यजमान निमि भी 
मौन रहे, और वसिष्ठजी भी इन्द्र का यज्ञ कराने के लिए चले गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं शक्रस्य मखं निर्वर्त्यं । प्रतिपालय प्रतीक्षस्वेति गृहपतिर्निमिः ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस यज्ञ को पूरा करके प्रतिपालय अर्थात्‌ प्रतीक्षा करो । गृहपतिः अर्थात्‌ निमि ॥२॥ 


| निमिश्चलमिदं विद्वान्सत्रमार भतात्मवान्‌ । ऋहत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरुः ॥३॥। 


_ अन्वयः-- विद्वान्‌ निमिः इदं चलम्‌ इति आत्मवान्‌ तावत्‌ यावत गुरु न अगमत्‌ अपरैः ऋत्विग्भिः सत्रम्‌ आरभत्‌।।३।। : 
अनुवाद-- यह जीवन चंचल है, इस तरह से विचार करके आत्मज्ञ निमि ने जब तक गुरु लौटकर न. 


. आयें तब तक के लिए एक दूसरे ऋत्विजों से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिए ॥३॥ 


x ५ इदं जीवितं चलमस्थिरं विद्वान्‌ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
यह जीवन अस्थिर है, इस तरह से जानकर ॥३॥ 
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शिष्यव्यतिक्मं वीक्ष्य निर्वर्त्यं गुरुरागतः । अशपत्पतताद्देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥४॥ 
अन्वयः निवंत्यं आगतः गुरुः शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य अशपत्‌ पण्डितमानिनः निमेः देहः पततात्‌ ।।४।। 


~ = 


>. >. mm >> 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्रस्य मखं निर्वर्त्यागतो गुरु शिष्यस्य व्यतिक्रममन्यायं वीक्ष्य निमेर्देहः पतत्वित्यशपत्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के याग को पूरा करके लौटे हुए गुरु वसिष्ठ अपने शिष्य के अन्याय को देखकर शाप दिए कि इन्र 
निमिः प्रतिददौ शापं गुरवेऽधर्मवर्तिने । तवापि पतताद्देहो लोभाद्धर्ममजानतः ॥५॥ 
अन्वयः निमि अघर्मवर्तिने गुरवे शापं प्रतिददौ लोभाद्‌ धर्मम्‌ अजानतः तवापि देहः पततात्‌ ।।५।। 
अनुवाद--- अधर्म का पालन करने वाले गुरु को निमि ने भी शाप दे दिया कि लोभ के कारण धर्म का 
आदर नहीं करने वाले आपका भी शरीर पात हो जाय ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
इत्युत्ससर्ज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः । मित्रावरुणयोर्जज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 
अन्वयः अध्यात्म कोविदः निमिः इति स्वं देह उत्ससर्ज, प्रपितामहः मित्रावरणयोः उर्वश्यां जज्ञे ।।६।। 
अनुवाद-- अध्यात्म को जानने वाले निमि ने यह कहकर अपना शरीर त्याग दिया और हमारे (शुकदेव 
जी के) प्रपितामह वसिष्ठ जी ने शरीर त्यागकर मित्रावरुण द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उर्वशीदर्शनात्स्कत्नं रेतस्ताभ्यां कुम्मे निषिक्तं तस्मात्मपितामहो वसिष्ठो जज्ञे । तदाह-मित्रावरुणयोरिति । तथा च 
श्रृतिः- “कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌’ इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
उवशा को देखने से स्खलित वीर्य को मित्रावरुण देवताओं ने घड़े में रख दिया । उस वीर्य से वसिष्ठजी 
उत्पन्न हुए | इस बात का वर्णन मित्रावरुणयोः इत्यादि श्लोकांश के द्वारा कहा गया है । श्रुति भी कहती है 
दाना ने घड़े में अपने वीर्य का सेचन किया ॥६॥ 
गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमाः । समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥७॥ 
अन्चयः-- मुनिसत्तमाः तद्देहं गन्धवस्तुषु निधाय अथ सत्रयागे समाप्ते समागतान्‌ देवानूचुः ।।७।। 
अनुवाद-- श्रष्ठ मुनियों ने राजा निमि के शरीर को सुगन्धित वस्तुओं में रख दिया सत्र की समाप्ति ही 
पर जव दवता लोग आये तो मुनियों ने उनसे प्रार्थना किया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।|७।। 
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राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि । तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥८॥ 


अन्वयः ग ५ i 0७५ तदा राळ, आर्थ देह; जीवतु तथा इति ठक्ते निमिः प्राह मै देहबन्धनम्‌ माभूत्‌ ॥८॥ 
वठ अनुवाद-- यदि आपलाग प्रसन्न है ती राजा का यह शरीर जीवित हो जाय । देवताओं के ऐसा ही हो 
इस तरह से कहने पर निमि ने कहा मुझे देह का बन्धन नहीं चाहिए ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि प्रसन्नाः प्रभवः समथश्चिततर्हि जीवत्वित्युचुः ।।८।। 


१ भाव प्रकाशिका 
आपलोग समर्थ हैं, अतएव यदि आपलोग प्रसन्न हैं तो फिर राजा जीवित हो जार्य, इस तरह से उन मुनियॉ 
ने प्रार्थना किया ॥८॥ ल 
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः । भजन्ति चरणाम्मोजं मुनयो हरिमेधसः ॥९॥ 
अन्वयः हरिमेधसः मुनयः वियोगभयकातराः यस्य योगं न वाञ्छन्ति चरणाम्भोजं भजन्ति ।॥९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ में ही जिनकी बुद्धि लगी रहती है, ऐसे मुनिजन जानते हैं कि एक-न-एक दिन शरीर 
को छूटना ही है, इसी भय से भयभीत होकर वे शरीर का सम्बनध होना नही चाहते हैं, सदा श्रीहरि के चरणों 
का भजन किया करते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाय ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य देहस्य योगं न वाञ्छन्त्यपि तु मोक्षायैव भजन्ति ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
मुनिजन जिस शरीर का संयोग नहीं चाहकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करते हैं॥९॥ 
देहं नावरुरुत्सेऽहं दुःखशोकभयावहम्‌ । सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्थानामुदके यथा ॥१०॥ 
अन्वयः-- अहं दुखशोकभयावहं देहं न अवरुरुत्से यतः मत्स्यानाम्‌ उदक यथा अस्य सर्वत्र मृत्युः ॥।१०॥। 
अनुवाद-- मैं दुःख, शोक और भय के मूलकारण शरीर में प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस 
तरह जल में मछलियों के लिए सर्वत्र मृत्यु है उसी तरह इस शरीर का सर्वत्र मृत्यु ही मृत्यु है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 

। । देवा ऊचुः DER 

विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम्‌ । उनमेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽ : ॥११॥ 

 उअन्वययः- विदेहः शरीरिणां लोचनेषु कामं उष्यतां उन्मेष निमेषाभ्यां अध्यात्म संस्थितः लक्षितः ।।११॥ 
देवताओं ने निमिं से कहा 

अनुवाद-- मुनियों, राजा निमि अपने सूक्ष्म शरीर से शरीर धारियों के नेत्रा में निवास करें और भगवच्चिन्तन 

"करते रहें । उनके शरीर में स्थिति का पता पलको के उठने और गिरने से चलता रहगा ॥३६॥ 

ह भावार्थ दीपिका PS 

. ___निमिर्विदेह एव सन्नुष्यतां वसतु । कामं यथेच्छम्‌ । एवं सति युष्मा प्रार्थितं जीवितमस्य भविष्यति न च देहबन्ध 

- इति भावः । स चाध्यात्मसंस्थितो लोचनयोः स्थितः सन्नुन्मेषणनिमेषाभ्यां तत्प्रवर्तकत्वेन लक्षिता वतत इति शेषः 11११]! 
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भाव प्रकाशिका ल र he य 
देवताओं ने मुनियों से कहा कि देह रहित ही निमि लोगो के नेत्रों में निवास करें । ऐसा होने पर आपलोगों 
की प्रार्थना के अनुसार निमि जीवित भी रहेंगे किन्तु उनको देह का बन्धन नहीं होगा । वे नेत्रों में है इस बात 
का पता उन्मेष और निमेष को देखकर उनके प्रवर्तक रूप से चल जायेगा ॥११॥ 
अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षयः । देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥१२॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ अराजकभयं मन्यमानाः महर्षय निमेः देहं ममन्थुः स्म कुमारः समजायत ।।१२॥ 3523 
अनुवाद-- राज के अभाव में लोगों में अराजकता न फैल जाय इस भय को देखते हुए महर्षियों ने निमि 
के शरीर का मन्थन किया उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेव मृतादपि निमेर्देहाइंशप्रवृत्ति दर्शयति- अराजकभयमिति ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
मरे हुए भी निमि के देह से वंश चला इस बात को अराजकभयम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥१२॥ 
जन्मना जनकः सोऽभूद्वैदेहस्तु विदेहजः । मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ 
अन्वयः-- सः जन्मना जनकः अभूत्‌ विदेहजस्तु वैदेहः मथनात्‌ मिथिलः जातः येन मिथिला निर्मिता ॥।१३॥। 
अनुवाद-- जन्म लेने के कारण वह बालक जनक कहलाया, विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
वैदेह हुआ, मन्थन से उत्पन्न होने के कारण वह मिथिल कहलाया उसी ने मिथिला पुरी को बसाया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यान्वर्थानि त्रीणि नामान्याह-जन्मनाऽसाधारणेन । जन एव जनकः । यद्वा स्वदेहह्वारा जनकत्वात्स निमिर्जनकोऽभूदित्यर्थः। 
मिथिला येन निर्मिता इत्यनेन व्युत्पत्त्यन्तरमर्थादुक्तम्‌ ।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस बालक के तीन सार्थक नामों के कहा गया है । असाधारण रूप से जन्म होने के कारण वह जनक 
कहलाया । जन को ही जनक कहते हैं । अथवा अपने शरीर से ही उत्पन्न होने के कारण निमि जनक कहलाये 
। उन्होंने ही मिथिलापुरी को बसाया । इस तरह भिन्न व्युत्पत्ति से अर्थ कहा गया है ॥१३॥ 
तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽ भून्नन्दिवर्धनः । ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे महीपते ! hh उदावसु तस्य पुत्रः नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुः तस्यापि देवरातः ।।१४।। 
अनुबाद-- राजन्‌ जनक के पुत्र उदावसु हुए, उदावसु के पुत्र नन्दिवर्धन के पुत्र सुकेतु 
हुए । उनके पुत्र देवरात हुए ॥१४॥ न कम हेप, ननदियर्नं कः त 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
तस्माहृहद्र ५ 
परो तीक महावीर्यः सुधृत्पिता । सुधृतेर्थृष्टकेतुर्व॑ हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः ॥१५॥ 
ऊस्तस्माज्जातः कृतिरथो यतः । देवमीढस्तस्य सुतो विसृतोऽथ महाधृतिः ॥१६॥ 


तस्मात्‌ अकि "म द्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत पिता, सुधृतः धृष्ट केतुः वै हर्यश्वः अथ मरुः ततः मरोः प्रतीपकः 
'तरथ: जातः यतः देवमीढः तस्य सुतः विसृतः अथ महाधृतिः ।।१५-१६।। 
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. अनुवाद-- देवरात्‌ के पुत्र बृहदरथ हुए, उनके पुत्र महावीर्य हुए, महावीर्य के पुत्र सुधृत हुए ये सुधिति के 
पिता थे, सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र हर्यश् हुए उनके पुत्र मरु हुए और के पुत्र प्रतीपक हुए उनके 
पुत्र कृतिरथ हुए और उनके पुत्र देवमीढ हुए, उनके पुत्र विसृत हुए और विसृत के पुत्र महाधृति हुए ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 

सृधृत्सुधृतिस्तस्य पिता ।।१५-१६॥। 

भाव प्रकाशिका 

ग सुधृत्‌ सुधृति के पिता थे ॥१५-१६॥ 

` कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हृस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 
अन्वयः ततः कृतिरातः तस्मात्‌ महारोमा अथ तत्सुतः स्वर्णरोमा तस्यहूस्वरोमा व्यजायत ।।१७।। 
अनुवाद-- महाधृति के पुत्र कृतिरात हुए उनके पुत्र महारोमा हुए और महारोमा के पुत्र सुवर्ण रोमा हुए 
और स्वर्ण रोमा के पुत्र हस्वरोमा हुए ॥१७॥ 

i भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 

` ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम्‌ । सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥९८॥ 
ठ अन्वयः ततः सीरध्वजः जज्ञे यज्ञार्थं महीम्‌ कर्षतः सीराग्रतः सीता जाता तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः ।।१८।। 

ह अनुवाद-- हृस्वरोमा क पुत्र सीरध्वज हुए । जब वे यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे तब उनके सीर 
४ (हल) के अग्रभाग से सीताजी प्रकट हुई इसीलिए इनका नाम सीरध्वज हुआ ॥१८॥ 

; भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 

कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः । धर्मध्वजस्य दवौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥१९॥ 
ह अन्वयः-- तस्य पुत्रः कुशध्वजः ततः धर्मध्वजः नृपः, धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ।।१९॥। 
अनुवाद-- सीरध्वज के पुत्र कुशध्वज, कुशध्वज के पुत्र राजा धर्मध्वज हुए, धर्मध्वज के दो पुत्र थे कृतध्वज 
और मितध्वज ॥१९॥ 

न भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 

` कृतध्वजात्केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥२०॥ 
ह अन्वयः--कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु मितध्वजात्‌ । हे राजन्‌ कृतध्वजसुतः आत्मविद्याविशारदः ॥२०॥ 
टु; अनुवाद-- कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज थे और मितध्वज के पुत्र खाण्डिक्य थे । हे राजन्‌ ! कृतध्वज के | 
` पुत्र केशिध्वज आत्मविद्या के निपुण ज्ञाता थे ॥२०॥ | 
ठ ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ च 
खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाह्रुतः । भानुमांस्तस्य पुत्रो5 भूच्छतद्युप्रस्तु तत्सुतः ॥२१॥ 
` अन्वयः-- खाण्डिक्य कर्मतत्वज्ञ: केशिध्वजातभीतः द्रुतः तत्सुतः भानुमान्‌ अभूत तत्सुत; शतद्युम्न: ॥२१॥ 
.  अनुवाद-- खाण्डिक्य कर्मकाण्ड के ज्ञाता थे केशिध्वज से डरकर वनो में चले गये केशिध्वज के पुत्र 
भानुमान हुए, उनके पुत्र शतधुम्न हुए ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 


तस्य केशिध्वजस्य भानुमान्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 


उन केशिध्वज के पुत्र भानुमान हुए ॥२१॥ 
शुचिस्त्ततनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततो ऽ भवत्‌ । ऊर्ध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽ थ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 
अन्वय:--- तत्‌ तनयः शुचिः, तस्मात्‌ सनद्वाजः अभवत्‌ सनद्वाजात्‌ ऊर्ध्वकेतुः, तस्मात्‌ अजः, अथ पुरुजित्‌ सुतः।।२२।। 
अनुवाद-- शतत्युम्न के पुत्र शुचि हुए, शुचि के पुत्र सनद्वाज हुए, सनद्वाज के पुत्र ऊर्ध्वकेतु हुए । उनके 
पुत्र अज हुए और अज के पुत्र पुरुजित्‌ हुए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२॥। 
अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः । ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः ॥२३॥ 
अन्वयः-- अरिष्टनेमिः तस्यापि श्रुतायुः तत्सुपार्श्वकः, ततः चित्ररथः यस्य क्षेमधिः मिथिलाधिपः ।।२३।। 
अनुवाद-- पुरुजित्‌ के पुत्र अरिष्टनेमि हुए, उनके भी पुत्र श्रुतायु हुए, उनके पुत्र सुपर्श हुए । सुपार्श्व के 
पुत्र चित्ररथ हुए, उनके पुत्र मिथिला के स्वामी क्षेमधी हुए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्सुपार्श्वकः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
उनके पुत्र सुपार्श्व हुए ॥२३॥ 
तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽय्िसंभवः ॥२४॥ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः उपगुरुः आसीत्‌, तस्मात्‌ अग्निसंभवः उपगुप्तः ।।२४॥ 
अनुवाद-- क्षेमधी के पुत्र समरथ हुए उनके पुत्र सत्यरथ हुए उनके पुत्र उपगुरु हुए और उपगुरु के पुत्र 
उपगुप्त हुए वे अग्नि के अंश थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्निसंभवोऽग्रेरंशात्संभूतः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अग्निसंभवः अर्थात्‌ अग्नि के अंश से उत्पन्न ॥२४॥ 
वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः । श्रुतस्ततो जयस्तस्माहिजयोऽस्मादूतः सुतः ॥२५॥ 
अन्वयः अथ वस्वनन्तः तत्पुत्रः युयुधः यत्‌ सुभाषणः ततः श्रुतः तस्मादूजय: आस्मात्‌ विजयः अस्मात्‌ ऋतः सुतः।।२५।। 
वात ~ उपगुप्त के पुत्र वस्वनन्त हुए, वस्वनन्त के युयुध, युयुध के सुभाषण, सुभाषण के श्रुत, श्रुत 
के जय और जय के विजय तथा विजय के पुत्र ऋत हुए ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यस्मात्सुभाषणः ।।२५।। 


आ भाव प्रकाशिका 
जिससे सुभाषण नामक पुत्र हुआ ॥२५॥ 
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शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः । बहुलाश्चो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ॥२६॥ 
अन्वयः तत्‌ सुतः शुनको तत्सुतः वीतिहव्यः जज्ञे, तत: धृतिः, ततो धृतेः बहुलाश्वः, तस्य कृतिः अस्यमहावशी।।२६।। 
अनुबाद-- ऋतक के पुत्र शुनक हुए उनके पुत्र वीतिहव्य हुए वीतिहव्य के पुत्र धृति हुए, धृति के पुत्र 

बहुलाश्व हुए उनके पुत्र कृति हुए कृति के पुत्र महावशी हुए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
एते बै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदा: । योगेश्वरप्रसादेन हृन्हैर्मुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः राजन्‌ एते मैथिलाः आत्मविद्याविशारदाः, योगेश्वर प्रसादेन, गृहेष्वपि हृन्द्र्मुक्ताः ।।२७॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ये सभी राजा मैथिल शब्द से कहे जाते है, ये सभी आत्मज्ञान से सम्पन्न थे । क्योंकि 
इन सबों पर याज्ञवल्क्य आदि बड़े-बड़े योगियों की कृपा थी अतएव गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये सभी सुख- 
दुःख आदि द्रन्दों से रहित थे ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के निमिवंश वर्णन नामक तेरहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २७।। 
भावार्थ दीपिका 
योगेश्वरा याज्ञवल्क्यादयस्तेषां प्रसादेन ।।२७।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
योगेश्वर शब्द से याज्ञवल्क्य आदि महर्षियों को कहा गया है, उन लोगों की कृपा से ॥२७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेरहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १३।। 


आहेका ् 
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चौदहवाँ अध्याय 
नन्दवंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
अथातः श्रूयतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः । यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अथातः सोमस्य पावनः वंशः श्रूयताम्‌ यस्मिन्‌ पुण्यकीर्तयः ऐलादयः भूपाः कीर्त्यन्ते ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! अब आप चन्द्रमा के पवित्र वंश का वर्णन सुनें । उस वंश में ऐल (पुरुरवा) आदि 
पुण्य कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशादिभिः सोमवंशमाहासमाप्ति । यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः ।।१॥। चतुर्दशे गुरोः पत्त्यां तारायां 
सोमजाद्ुधात्‌ । जातश्चैलः षडुर्वश्यामायुमुख्यानजीजनत्‌ ।।१।। 
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भाव प्रकाशिका _ bs हि 
चौदहवें अध्याय से लेकर इस स्कन्ध की समाप्ति तक चन्द्रवंश का वर्णन किया Rd ४ सोमवंश 
में ही पुरुरवा अदि पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन है । चौदहवें अध्याय में र 0020६ रेल हवि ठ बृहस्पति 
की पत्नी तारा के गर्भ से चन्द्रमा ने बुध नामक पुत्र को उत्पन्न किया । बुध के पुत्र का नाम ऐल (पुरुरवा) था॥१॥। 
सहस्रशिरसः पुंसो नाभिहुदसरोरुहात्‌ । जातस्यासीत्सुतो झक पितृसमो गुणैः ॥२॥ 
अन्बयः-- सहस्रशिरसः पुंसः नाभिहूदसरोरुहात्‌ जातस्य धातुः सुतः अत्रिः व ; पितृसमः आसीत्‌ । | | 
अनुबाद-- सहस्रों शिर वाले विराट पुरुष भगवान्‌ नारायण के नाभि सरोवर में उत्पन्न कमल से उत्पन्न 
ब्रह्माजी के पुत्र महर्षि अत्रि अपने पिता के ही समान गुणवान्‌ थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥। ता व 
तस्य दृग्भ्यो$ भवत्पुत्रः सोमोऽमृतमयः किल । विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मणा ल्पितः पतिः ॥३॥ 
अन्वयः तस्य दृग्भ्यः अमृतमयः पुत्रः किल सोमः अभवत्‌, ब्रह्मणा विप्रौषध्युडुगणानां पतिः कल्पितः । ।३॥ 
अनुवाद-- महर्षि अत्रि के नेत्रों से उनके पुत्र अमृतमय चन्द्रमा हुए । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को ब्राह्मणों, 
औषधियों और ताराओं का स्वामी बना दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इभ्य आनन्दाश्रुभ्यः । अत एवामृतमयः । किलेत्याश्वर्ये पाठान्तरे दृशो नेत्रात्‌ । । वक्ष्यमाणदर्पकारणमाह-विप्रेति ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दृग्भ्यः अर्थात्‌ आनन्दाश्रुओं से अतएव अमृतमय आश्चर्य के अर्थ में किल इस अव्यय का प्रयोग हुआ 
हे! तस्यदृश: इस पाठ के होने पर अर्थ होगा कि दृशः अर्थात्‌ नेत्र से आगे बतलाये जाने वाले चन्द्रमा के 
दर्प का कारण विप्रौषधि० इत्यादि उत्तराद्ध के द्रारा कहा गया है ॥३॥ 
सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । पत्नीं बृहस्पतेर्दर्पात्तारां नामाहरद्दलात्‌ ॥४॥ 
शलः सः भुवनत्रयम्‌ विजित्य, राजसूयेन अयजत्‌, दर्पात्‌ बृहस्मतेः पत्नीं तारा नाम बलात्‌ अहरत्‌ ॥४॥ 


अनुवाद-- चन्द्रमा ने त्रैलोक्य को जीतकर राजसूय यज्ञ किया और बृहस्पति को पत्नी तारा का बलपूर्वक 
अपहरण कर लिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोमस्य पुत्रो बुध इति कथाद्वारेणाह-पत्नीमिति सार्धैरनवभिः ।।४। | 
भाव प्रकाशिका 
था के माध्यम से यह बतलाया गया कि चन्द्रमा के पुत्र बुध हुए॥४॥ 
यदा स देवगुरुणा याचितोऽ भीक्ष्णशो मदात्‌ । नात्यजत्तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
| अन्वयः-- यदा सः देवगुरुणा अभीक्ष्णशः याचितः मदात्‌ न अत्यजत्‌ तत्‌ कृते सुरदानव विग्रहः जज्ञे ॥५॥ 


ड के i देवगुरु “हि ने चन्द्रमा से बार-बार अपनी पत्नी को माँगा । तो चन्द्रमा ने घमण्ड 
॥ इहसपति की पत्नी को नहीं लौटाया और उसी के कारण देवासुरसंग्राम हुआ ॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तत्कृते तन्निमित्तम्‌ ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
तत्कृते अर्थात्‌ उसी के कारण ॥५॥ 
शुक्रो बृहस्मतेद्वेषादग्रहीत्सासुरोडुषम्‌ । हरो गुरुसुतं स्नेहात्सर्वभूतगणावृतः ॥६॥ 
सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्वयात्‌ । सुरासुरविनाशोऽ भूत्समरस्तारकामयः ॥७॥ 
अन्वय:--- बृहस्पतेद्वैषात्‌ शुक्रः सासुरोडुपम्‌ अग्रहीतः स्नेहात्‌ सर्वभूतगणावृतः हरः गुरु सुतम्‌, सर्वदेवगणोपेत: 
महेन्द्रः गुरुम्‌ अन्वयात्‌ सुरासुरविनाशः तारकामयः समरः अभूत्‌ ॥।६-७।। 
अनुवाद-- देवगुरु बृहस्पति से द्वेष होने के कारण शुक्राचार्य असुरों के साथ चन्द्रमा का पक्ष ले लिए और 
शङ्करजी सभी भूतगणों को साथ लेकर अपने विद्यागुरु अङ्गिरा महर्षि के पुत्र आचार्य बृहस्पति का पक्ष ले लिए 
। इन्द्र भी सभी देवताओं को साथ लेकर आचार्य बृहस्पति के पक्ष में हो गये । उस तारा को ही लेकर युद्धमें 
बहुत से देवताओं और असुरों का विनाश हुआ ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुराणां दानवानां च विग्रहे कारणमाह-शुक्र इति । असुरैः सहितः । उडुपमग्रहीदित्यर्थः । सन्धिरार्षः । गुरोः सुतं 
बृहस्पतिमग्रहीत्‌ । अङ्गिरसः सकाशात््राप्तविद्यो हर इति प्रसिद्धिः ।॥६-७॥। 
भाव प्रकाशिका ’ 
देवताओं में हुए युद्ध का कारण शुक्र ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । असुरों के साथ चन्द्रमा का 
पक्ष ले लिए यह उडुपम्‌ अग्रहीत का अर्थ है । सासुरोडुपम्‌ में सन्धि आर्ष है । गुरु के पुत्र बृहस्पति का पक्ष 
ले लिए । यह प्रसिद्धि है कि महर्षि अङ्गिरा से शङ्करजी ने विद्या प्राप्त की थी ॥६-७॥ 
निवेदितोऽ थाङ्गिरसा सोमं निर्भर्त्स्य विश्वकृत्‌ । तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छदन्तर्वत्नीमवैत्पतिः ॥८॥ 
अन्वयः-- अथ अङ्गिरसा निवेदिताः विश्वकृत सोमं निर्भस्स्य अन्तर्वत्नीं तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छत्‌ । पतिः अवैत्‌ ।।८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बृहस्पति के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्माजी ने चन्द्रमा को डाँटकर गर्भवती 
तारा को उसके पति बृहस्पति को दिलवा दिया । बृहस्पतिजी ने जान लिया कि तारा गर्भवती है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निवेदितो विज्ञापितः । विश्वकृदब्रह्मा । अबैदबुध्यत ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
निवेदितः अर्थात्‌ प्रार्थना किए जाने पर, विश्वकृत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म अवैत्‌ अर्थात्‌ जान लिया ॥८॥ 
` त्यज त्यजाशु दुष््ञे मत््े्रादाहितं परैः । नाहं त्वां भस्मसात्कुर्यां रित्रियं सान्तानिकः सति ॥९॥ 
` अन्वयः-- हे दुष्पज्ञे सान्तानिके असति परैः आहितं मत्क्षेत्रात्‌ आशु त्यज त्यज स्त्रियं त्वाम्‌ आह भस्मसात्‌ न कुर्याम्‌॥९॥ 
`  अनुवाद--े दुष्टे, हे सन्तान के साधन भूत कुलटे यह तो मेरे क्षेत्र मं किसी दूसरे क गर्भ है, इसे शीघ्र 
४ “त्याग दो, नहीं तो मैं तुमको भस्म कर दूँगा । किन्तु तुम स्री हो इसलिए मैं तुमको भस्म नहीं कर रहा हूँ ॥5॥ 
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भावार्थ दीपिका वा 
बृहस्पतिराह-त्यज त्यजेति । परैराहितं गर्भम्‌ । गर्भै त्यक्ते भस्मीकरिष्यतीति विभ्यतीं प्रत्याह-नाहमिति । सान्तानिकः 


संतानार्थी । सांतानिके इति पाठे हे सत्पुत्रं इत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


वृहस्पति ने कहा त्याग दो त्याग दो । परैराहितम्‌ अर्थात्‌ गर्भ का त्याग करने पर बृहस्पति मुझे भस्म कर 
देंगे इस तरह से डरने वाली तारा से बृहस्पति ने नाहम्‌ इत्यादि कहा अर्थात्‌ तुझे भस्म नहीं करूँगा सान्तानिकः 
सन्तान चाहने वाला सान्तनिक पाठ होने पर अर्थ होगा हे सत्पुत्र वाली ॥९॥ 
तत्याज व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । स्पृहामाङ्गिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च ॥१०॥ 
अन्वयः ब्रीडिता तारा कनकप्रभं कुमारं तत्याज । कुमारे आङ्गिरसः सोम एव च स्पृहाम्‌ चक्रे ।।१०।। 


अनुवाद-- लज्जित तारा ने सुवर्ण के समान कान्ति वाले बालक का परित्याग कर दिया । उस बालक 
को वृहस्पति और चन्द्रमा दोनों प्राप्त करना चाहे ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
ममायं न तवेच्युच्चैस्तस्मिन्विवदमानयोः । पग्रच्छुऋषयो देवा नैवोचे व्रीडिता तु सा ॥११॥ 


अन्वयः- अयं मम तव न इति तस्मिन्‌ तयोः उच्चैः विवदमानयोः ऋषय देवाः पप्रच्छुः ब्रीडिता सा नैव उच्चे।।११॥ 
अनुवाद-- यह मेरा पुत्र है तुम्हारा नहीं है, इस तरह से दोनों जब दोनों जोर-जोर से विवाद कर रहे थे 
तो ऋषियों ने तारा से पूछा कि यह किसका पुत्र है ? किन्तु लज्जित होने के कारण तारा कुछ नहीं बोली ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥११।। 
कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलञ्जया । किं न वोचस्यसद्वृत्ते आत्मावद्यं वदाशु मे ॥९२॥ 
अन्वय:-- कुमारः अलीक लज्जया कुपितः मातरं प्राह हे असद्वृत्ते आत्मावद्यं किं न वोचसि मे आशुवद ।।१२॥ 


` अनुवाद- झूठी लज्जा करने वाली अपनी माता से क्रोध करके उस बालक ने कहा हे दुष्टे तुम अपने 
कुकर्म को क्यों नहीं बतलाती हो मुझे बतलाओ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥। 
ब्रह्मा ता रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- तां रहः आहूय ब्रह्मा सान्त्वयन्‌ अप्राक्षीत्‌ शनकैः सोमस्य इति आह तं तावत्‌ सोम अग्रहीत्‌ ॥॥१३॥ 
. __ अनुवाद- तारा का एकान्त में बुलाकर ब्रह्माजी ने उसको सान्त्वना प्रदान करते हुए पूछा तो उसने धीरे 
से कहा कि यह चन्द्रमा का पुत्र है और उस बालक को चन्रमा ने ले लिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


२७८४ 


रहः एकान्ते ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
` रह: अर्थात्‌ एकान्त में ॥१३॥ 


उत्वात्मथानिरंकृत य 5 बुध इत्यभिधां नृप । बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराण्मुदम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--हे नृप आत्मयोनिः तस्य बुध इति अभिधां अकृत येन पुत्रेण गम्भीरया बुद्धयां उडुराट्‌ मुदम्‌ आप ॥१४॥ 
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अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ब्रह्माजी ने उसका नाम बुध रखा, क्योंकि उसकी बुद्धि अत्यन्त गम्भीर 
थी । उस पुत्र को प्राप्त करके चन्द्रमा बहुत प्रसन्न हुए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुरवस उर्वश्यामायुप्रमुखा: षट्‌ पुत्रा जाता इति वक्तुं कथामाह-तस्येत्यादिना यावत्समाप्ति | १४॥| 
भाव प्रकाशिका 
पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से आयु इत्यादि छह पुत्र हुए इस बात को बतलाने के लिए तस्य इत्यादि श्लोक 
से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त इस कथा को बतलाते हैं ॥१४॥ 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहतः। तस्य रूपगुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥१५॥ 
श्र॒त्वोर्वशीन्द्र भवने गीयमानान्सुरर्षिणा । तदन्तिकमुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ 
अन्वय:--- ततः इलायां पुरुरवा जज्ञे य उदाहतः । इन्द्रभवने सुरर्षिणा तस्य रूप गुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ 
गीयमानान्‌ श्रुत्वा उर्वशी देवी स्मरशरार्दिता तदन्तिकम्‌ उपेयाय ।।१५-१६।। 
अनुवाद-- बुध के पुत्र पुरुरवा इला के गर्भ से उत्पन्न हुए । इसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ । इन्द्र 
को सभा में देवर्षि नारदजी द्वारा पुरुरवा के रूप, गुण, औदार्य, शील, सम्पत्ति तथा पराक्रम को सुनकर कामार्त 
उर्वशी पुरुरवा के पास चली आयी ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५-१६।। 
मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ । निशम्य पुरुषश्रेष्ठं कन्दर्पमिव रूपिणम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः रूपिणम्‌ कन्दर्पमिव पुरुष श्रेष्ठं निशम्य मित्रावरुणयोःशापात्‌ नरलोकताम्‌ इयाय ।॥।१७।। 
अनुवाद-- शरीरधारी कामदेव के समान सुन्दर पुरुष श्रेष्ठ पुरुररवा को सुनकर वह मित्र वरुण नामक 
देवताओं के शाप से मनुष्य लोक में आ गयी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देवी कुतो मनुष्यस्यान्तिकमुपागच्छेत्तत्राह-मित्रावरुणयोः शापान्नरलोकतां मनुष्यभावमापन्ना सती ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि उर्वशी तो देवी थी वह मनुष्य के पास क्यो आ गयी । तो इसके उत्तर में कहा गया है कि 
मित्रावरुण नामक देवताओं के शाप के कारण वह मनुष्य लोक में आयी ॥१७॥ 
धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके । स तां विलोक्य नृपतिहर्षिणोत्फुल्ललोचनः॥ 
उवाच शलक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥१८॥ 
अन्वयः-- ललना धृतिं विष्टभ्य तदन्तिके उपतस्थे तां विलोक्य हर्षेण उत्फुल्ललोचनः सः हृष्टतनूरुहः नृपतिः देवीं 
श्लक्ष्णया वाचा उवाच ।।१८।। 
अनुवाद-- वह सुर सुन्दरी धैर्यं धारण करके पुरुरवा के पास आयी । उस देवी को देखकर पुरुरवा 
के नेत्र हर्ष से विकसित हो गये । शरीर में रोमाञ्च हो गया और उसके पश्चात्‌ राजा ने मधुर वाणी से उस 
`देवी से कहा ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
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राजोवाच 


स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । संरमस्व मया साक रतिनो शाश्वतीः समाः ॥१९॥ 
अन्वय:--- वरारोहे ते स्वागतं, आस्यताम्‌ किम्‌ करवाम, मया साक रमस्व, नौरतिः शाश्वतीः समाः ।।१९।। 


राजा ने कहा 
अनुवाद-- सुन्दरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी कोन सी सेवा करूँ ? मेरे साथ विहार करो, हम 
दोनों का विहार अनन्त काल तक चलता रहे ॥१९॥ : 
भावार्थ दीपिका 
नौ अवयोः रतिरस्त्वति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों का प्रेम बना रहे ॥१९॥ 
उर्वश्युवाच 
कस्यास्त्वयि न सज्जेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे सुन्दर त्वयि कस्याः मनो दृष्टिश्च न सज्जेत यदङ्गान्तरमासाद्य रिरंसया ह न च्यवते ।।२०।। 
उर्वशी ने कहा 
अनुवाद-- हे सौन्दर्य मूर्ति राजन्‌ ऐसी कौन सुन्दरी होगी जिसका मन और दृष्टि आपमें आसक्त न हो जाय, 
क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से धैर्य खो बैठा है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य तवाङ्गान्तरं वक्ष आसाद्य रिरंसया रन्तुमिच्छया ह स्फुटं न च्यवते नापयाति । यद्यस्मादिति वा ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपके वक्ष: स्थल को देखकर मेरा मन रमण की इच्छा को नहीं त्यागता है ॥२०॥ 
एतावुरणकौ राजन्न्यासौ रक्षस्व मानद । संरंस्ये भवता साकं श्लाघ्यः स्रीणां वरः स्मृतः ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे मानद राजन्‌ एतौ उरणकौ न्यासौ रक्षस्व, भवतासाकं संरंस्ये सत्रीणां वरः श्लाध्य स्मृतः ॥२१॥ 
„ अनुबाद हे सम्मान प्रदान करने वाले राजन ये दोनों मेरे मेष के बच्चे है इसे धरोहर के रूप मैं आपको 
सापती हूं । आप इन दोनों की रक्षा करें । आपके साथ में अवश्य विहार करूंगी । अपने गुण आदि के कारण 
प्रशंसनीय पुरुष ही ख्तरियों को अभीष्ट होता है ॥२१॥ 
र भावार्थ दीपिका 
शापावसाने भाषाभङ्गमिषेण जिगभिषोस्तस्या भाषाबन्धमाह-एताविति द्वाभ्याम्‌ । उरणकौ मेषौ न्यासौ निक्षेपरूपौ 
रक्षस्व । य: श्लाघ्यः स एव स्रीणां वरः स्मृतः । अतो विजातीयत्वं न दोष इति भाव: ।।२१॥ 
५ क ' अदक भाव प्रकाशिका 
को prt 1011 6 के बहाने चली जाने की इच्छा वाली उर्वशी के कहने के र 
ततव है बिल को जट होता है। अत ० नो प ला नली म 
3 ए हाता हे । अतएव आपके विजातीय होने पर भी कोई दोष नहीं है ॥२१॥ 
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घृतं व लागते त्वाऽन्यत्र मैथुनातू । विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामना; ॥२२॥ 
र ! मे भक्ष्यं धृतं स्यात्‌ मैधुनात्‌ अन्यन्न त्वा विवाससं नेक्षें, महामनाः तत्तथेति प्रतिपेदे ।।२३॥। 


अनुवाद हे वीर ! घृत ही मेरा आहार होगा भन्न काल में मै ५ "ड | 
Fa , मैथुन काल से भिन्न काल में मै आपको नग्न नहीं देर 
महामनस्वी पुरुरवा ने भी कह दिया ठीक है ॥२२॥ | FU TR 


हे वीर, घृतं मे भक्ष्य भावार्थ दीपिका 
' शृत में भक्ष्य स्यात्‌ । 'अमृतं वा आज्यम्‌' इति श्रुतेः । देवानां पैसभादाथे र 
नेक्षिष्ये । इति प्रतिपेदेऽङ्गीकृतवान्‌ ।।२२।। म्‌ इति श्रुतेः । देवानां चामृताशित्वात्‌ । मैथुनादन्यत्न विवाससं त्यां 


ठ भाव प्रकाशिका 

` गरा आहार धृत ही होगा । श्रुति कहती है 'अमृतं वा आज्यम्‌' निश्चित रूप से घृत अमृत है 
he he न त अमृत है। 

देवता अमृत का भोजन करते है । थुन काल से भिन्न काल में आपको नग्न नहीं देखुँगी ॥२२॥ 

अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । को न सेवेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागताम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- अहो रूपम्‌ अहोभावो नरलोकविमोहनम्‌, स्वयम्‌ आगताम्‌ देवीं त्वां को मनुजो न सेवेत ।।२३।। 
अब्‌ अनुवाद- राजा ने ठाः से कहा तुम्हारा यह रूप अत्यन्त सराहनीय है, तुम्हारा भाव अलौकिक है । 

अपने आप आई तुम देवी का कौन ऐसा मनुष्य होगा जो सेवन न करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-अहो इति ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
अहो० इत्यादि श्लोक से उसी बात को कहा गया है ॥२३॥ 
`तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथार्हतः । रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥२४॥ 
अन्वयः-- रमयन्त्या तया स पुरुष श्रेष्ठ यथार्हतः सुरविहारेषु चैत्ररथदिषु कामं रेमे ।।२४।। 
अनुवाद-- रमण करती हुई उसके साथ पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा देवताओं के विहार स्थल चैत्ररथ आदि वनों 
में यथायोग्य रमण किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
रममाणस्तया देव्या पद्मकिंजल्कगन्धया । तन्मुखामोदमुषितो मुमुदेऽहर्गणान्ब्रहून्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः पद्मकिञजल्कगन्धया तया देव्या रममाणः तन्मुखमोदमुषितः बहून्‌ अहर्गणान्‌ मुमुदे ।।२५।। 
अनुवाद-- कमल के पराग के समान सुगन्धित शरीर वाली उस उर्वशी देवी के साथ रमण करने वाले राजा 
` पुरुरवा उसके मुख की सुगन्धि से मोहित होकर बहुत वर्षों तक उसके साथ रमण करते हुए आनन्दानुभव किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पद्मकिंजल्कस्य गन्ध इव गन्धो यस्यास्तस्या मुखामोदेन मुषितः प्रलोभितः सन्‌ ।।२५॥ 
| भाव प्रकाशिका i 
उर्वशी के शरीर से कमल पराग के समान सुगन्धि निकलती थी । उसके मुख की सुगन्धि के लोभ में पड़े 
: हुए पुरुरवा ॥२५॥ 
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| मह्यमास्थानं नातिशोभते ॥२६॥ 
अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान्समनोदयत्‌ । उर्वशीरहितं मह्यमार 
अन्वयः--- उर्वशीम्‌ अपश्यन्निन्द्रे: गन्धर्वान्‌ समनोदयत्‌ उर्वशी रहितं आस्थान मह्यम्‌ नातिशोभते ।।२६।। 


अनुवाद इन्द्र ने जब उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गन्धर्वो से कहा कि उर्वशी के बिना मेरी सभा 
सुशोभित नहीं होती हे, और उन्होंने उर्वशी को लाने के लिए गन्थर्वो को भेजा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


मह्यं मम ॥।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


मह्यम्‌ अर्थात्‌ मेरी सभा ॥२६॥ ` 
त उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते । उर्वश्या उरणौ जहर्न्यस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
अन्वयः- ते महारात्रे उपेत्य तमसिप्रत्युपस्थिते उर्वश्याः उरणौ जहुराजनि जायया न्यस्तौ ।।२७।। 
अनुवाद-- वे गन्धर्व आधी रात के समय घोर अन्धकार में आकर उर्वशी के दोनों मेष के बच्चों का अपहरण 
कर लिए जिन सबों को उर्वशी ने राजा के पास धरोहर के रूप में रखा था ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महारात्रे मध्यरात्रे । 'महानिशा द्वे घटिके रात्रौ मध्यमयामयोः' इति स्मृतेः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
महारात्रे अर्थात्‌ आधीरात के समय रात्रि के बीच के दो पहरों की दो घड़ियां महानिशा कही गयी हैं ॥२७॥ 
निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोनींयमानयोः । हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ 
अन्वयः--नीयमानयोः पुत्रयोः आक्रन्दितं निशम्य देवी अहं वीरमा निना कुनाथेन पुंसा हतास्मि आहेति शेषः॥२८॥ 
अनुवाद-- चुराकर ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्रिय मेषों का चिल्लाना सुनकर उर्वशी ने कहा आरे 
मैं तो अपने को वीर मानने वाले कायर पुरुष को अपना स्वामी बनाकर मारी गयी ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जिगमिषोस्तस्या; परुषोक्तिमाह-हतास्मीति सार्धेन । नपुंसा नुपंसकेन ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
जाने की इच्छा वाली उर्वशी को कठोर वाणी को हतास्मि० इस इत्यादि डेढ श्लोकों से कहते हैं । नपुंसा 
नुपंसक के द्वारा ॥२८॥ 
यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । यः शेते निशिसंत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- यद्‌ विश्रम्भात्‌ दस्युभिः हृतापत्या अहं नष्टा, यः निशि नारीयथा संत्रस्त शेते दिवापुमान्‌ ।।२९।। 


अनुवाद-- इस पर विश्वास करने के कारण मैं मारी गयी । लुटेरे मेरे बच्चों को लिए जा रहे हैं | यह 
रात्रि में नारी के समान डर कर सोता है और दिन में वीर बनता है ।।२९॥ 


| भावार्थ दीपिका 
यथा नारी तथा संत्रस्त: शेते ।।२९।। 


, भाव प्रकाशिका 
नारी के समान डरकर सोता है ॥२९॥ 
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इति वाक्सायकैर्विद्ध: प्रतोत्रैरिव कु्जरः । निशि निस्त्रिंशमादाय विवस्त्रो5 भ्यद्रवद्गुषा ॥३०॥ 
अन्वयः-- इति वाक्सायकैः विद्धः प्रतोत्रैः कुझर इव निशि निर्त्रिशम्‌ आदाय विवस्त्रःरुषा अभ्यद्रवत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- जैसे हाथी को अंकुश से बेध दिया जाय उसी तरह उर्वशी के वाग्‌ बाणों से विद्ध राजा हाथ 

में तलवार लेकर क्रोध करके नंगे ही दौड़ पडे ।।३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 


ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्युतः । आदाय मेषावायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- ते तत्र उरणौ विसृज्य विद्युत: व्यद्योतन्त स्म मेषो आदाय नग्नम्‌ आयान्तम्‌ पतिम्‌ सा ऐक्षत ।।३१।। 
अनुवाद-- वे वही पर मेष के बच्चों को छोड़कर बिजली का प्रकाश कर दिये, दोनों मेषों को लेकर नग्न 

आते हुए राजा को उर्वशी ने देख लिया ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


विद्युतो विशिष्टद्युतिमन्तो व्यद्योतन्त दीप्तिमकुर्वत । यद्वा तदैव तडितः प्रकाशन्तेत्यर्थ: । नग्नमैक्षत । अतो भाषाभङ्गा- 
निर्जगामेति ज्ञेयम्‌ ॥३१॥। 


भाव प्रकाशिका 
विशेष रूप से प्रकाशकर दिए अथवा उसी समय बिजली चमकने लगी । अतएव उर्वशी ने नंगा देख लिया। 

अतएव शर्त के भङ्ग हो जाने के कारण वह वहाँ से चली गयी ॥३१॥ 

ऐलोऽपि शयने जायामपश्यन्विमना इव । तच्चित्तो विहृलः शोचन्बभ्रामोन्मत्तवन्महीम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- शयने जायाम्‌ अपश्यन्‌ ऐलोऽपि विमना इव तच्चितः विहलः शोचन्‌ महीम्‌ बभ्राम ।।३२॥। 
अनुवाद शय्या पर पत्नी को नहीं देखकर पुरुरवा भी उदास से हो गये, उसी में मन लगे रहने के 

कारण विह्वल बने हुए वे उन्मत्त के समान पृथिवी पर घूमने लगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 

स तां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखीः । पञ्च प्रहृष्टवदनाः प्राह सूक्तं पुरूरवः ॥३३॥ 
अन्वयः- स कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां तां पहृष्टवदनाः तत्पञ्च सखीः च वीक्ष्य पुरुरवाः सूक्तं प्राह ।३३।। 
अनुवाद-- एक दिन पुरुरव ने कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी और उसकी पाँच प्रसन्न सखियों 

को देखकर मधुर वाणी में कहा ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्याः सखीश्च पञ्च वीक्ष्य । सूक्तं शोभनं वचनम्‌ 'हये जाये’ इत्यादि ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 

| उर्वशी की पाँच सखियों को देखकर पुरुरवा ने मीठे शब्दों में ऐ जाये इस तरह से कहा ॥३३ ॥ 

` अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमर्हसि । मां त्वमद्याप्यनिर्वृत्य वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 

अन्वयः अहो जाये तिष्ठ-तिष्ठ घोरे त्युक्तम्‌ न अर्हसि । मां त्वम्‌ अद्यापि अनिर्वर्त्य वचांसि कृणवाव है ॥३४॥ 

. आनुवाद-- प्रिये थोड़ा ठहरो, इस भयङ्कर कष्ट में मुझे मत त्याग आज भी मुझे सुखी बनाये बिना नहीं 

`. जा सकती आओ हम दोनों बातें कर लें ॥३४॥ न | 
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भावार्थ दीपिका ship. 
तदेवार्थत आह-अहो इति द्वाभ्याम्‌ । अनिर्वृत्य मत्कृतां निर्वृतिमप्राप्य । पाठान्तरे मां मग मन्त्राननुक्‍त्वेति 


वा । वचांसि कृणवावहै गोष्ठी: करवावहै ।।३४।। 


२७९० 


bi pad मुझे सुखी बनाये बिना अनिर्वर्त्यं यह पाठ भेद 
इलोकों अर्थ को कहते हैं मुझे सुखी बना दोनों बातें करें द 
अहो० इत्यादि दो श्लोकों ह Fa । अथवा मन्त्रों को बिना कहे । हम दोनों बातें करें ॥३४॥ 


होने पर मुझे सुख पहुँचाये बिना अ क 
सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया । खादन्त्येनं वृका गाध्रास्त्वत्रसादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे देवि ! अयं देहः अत्र पतति त्वया दूरं हृतः त्वत्‌ प्रसादस्य नास्पदम्‌ एन वृकाः गृध्राः खादन्ति ।।३५॥ 


अनुवाद-- हे देवि ! यह सुन्दर शरीर यहीं गिर रहा है क्योंकि अब यह तुम्हारी कृपा का पात्र नहीं रहा। 
तुम्हारें सामने ही इसे गृध्र और भेंडिए खा जा रहे हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदेहोऽतिकमनीयोऽयं मम देहः ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त मनोहर मेरा यह शरीर ॥३५॥ 
ऊर्वश्युवाच 
मा मृथाः पुरुषोऽसि त्वां मा स्म त्वाऽद्युर्वृका इमे । 
क्वापि सख्यं न वै स्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥३६॥ 
अन्वयः मा मृथाः त्वं पुरुषः असि त्वा इमे वृकाः मा अद्युः वृकाणां हृदयं यथा स्त्रीणां क्वापि सख्यं न ।।३६॥ 
उर्वशी ने कहा 
अनुवाद तुम मरो मत । तुम पुरुष हो तुम्हे ये भेंडिये मत खाये जिन सबों का हृदय भेड़ियों के हृदय 
के समान क्रूर होता है उन स्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती है ॥३६॥ 
रो ही भावार्थ दीपिका 
मामृथा' इत्यादि तस्याः सूक्तं तदप्यर्थत आह-मा मृथा इति चतुर्भिः-मा ऽसि । अतो 
धैर्यमावहेति भावः । इमे वृकाः प्रसिद्धा इन्द्रियाणि वा त्वा इति त्वां मा स्म अद्युर्भक्षयेयुः । ba Ms, ।।३६॥ 
पुरुरवा मरो मत इत्यादि म धुरवाणी से भाव. अकाशिका 
तक लो ह  मधुरवा ह भी उसी अर्थ को कहा गया है । मामृथा इन चार श्लोको से वही 
खायें हे हिना $ ही अतएव धैर्य धारण करो । ये प्रसिद्ध भेंडिये अथवा इन्द्रिया, आज तुम को नही 
अर्थात्‌ इन्द्रियों के वशीवर्ती मत बन ॥३६॥ RU 


खियो ह्यकरुणाः क्रूरा 
: कूरा दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः । घ्नन्त्यल्पा { परति छा 
अन्वयः-- स्त्रियः अकरुणा क्रूराः दुर्मषाः प्रियसाहसा रथेऽपि विश्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत ॥३ 


स्या : अल्पार्थे अपि विश्रब्धं ध्नन्तिः ।।३७॥। 
अनुवाद-- स्त्रिया निर्दय, क्रूर चिढ़ जाने वाली श्रब्धं भ्रातरम्‌ पति उत 


विश्वस्त पति अथवा अपने भाई को मरवा देती है TR तल गा 
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| भावार्थ दीपिका 
प्रिये निमित्ते साहसं यासाम्‌ ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका 
अपने सुख के लिए साहसिक कार्य करने वाली ॥३७॥ 
विधायालीकविश्रम्भमज्ञेषु CE । नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः ॥३८॥ 
अन्वयः अज्ञेषु अलीकं विश्रम्भं विधाय त्यक्तसौहृदाः नवं नवम्‌ अभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः 11३८1! 


अनुवाद अज्ञानी पुरुष को मिथ्या विश्वास दिलाकर सौहार्द से रहित स्त्रियां नवीन-नवीन पुरुष को प्राप्त 
करना चाहकर वे कुलटा और स्वच्छन्दाचरण करने वाली होती हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 


संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं मयेश्वर । वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः ॥ ३९॥ 
अन्वयः भो ईश्वर सवत्सरान्ते भवान्‌ एकरात्रं मया सहवत्स्यति, ते अपराणि अपत्यानि भविष्यति ।।३९॥। 
त अनुवाद-- हे महाराज प्रत्येक वर्ष के अन्त में आप एक रात मेरे साथ निवास करेंगे आपके दूसरे भी सन्तान 
गे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं सान्त्वयति-संवत्सरान्त इति ।।३९।। 


भाव प्रकाशिका 
राजा पुरुरवा को सान्त्वना प्रदान संवत्सरान्ते० इत्यादि श्लोक से करती हैं ॥३९॥ 
अन्तर्वलीमुपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरम्‌। पुनस्तत्र गतोऽव्दान्त उर्वशीं वीरमातरम्‌॥४०॥ 
उपलभ्य मुदा युक्तः समुवास तया निशाम्‌। अथैनमुर्वशी प्राह कृपणं विरहातुरम्‌॥४९॥ 


अन्वयः देवीम्‌ अन्तर्वत्नीम्‌ उपालक्ष्य स पुरम्‌ ययौ पुनस्तत्र गतोब्दान्ते वीरमातरम्‌ उर्वशीं उपालभ्य मुदायुक्तः 
तया सह निशां समुवास अथ कृपणं विरहातुरम्‌ एवम्‌ उर्वशी प्राह ।।४०-४१॥। 


अनुवाद-- राजा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, अतएव वे अपने नगर में चले गये एक वर्ष के बाद 
फिर वहाँ गये तब तक उर्वशी वीर पुरुष की माता हो चुकी थी । उर्वशी को वे प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करके उस 
रात्रि को वे उसी के साथ रहे । अलग होते समय विरह के कारण दु:खी राजा से उर्वशी ने कहा ॥४०-४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपराणीति वचनादन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य ज्ञात्वा ।।४०-४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे भी सन्तान होंगे, इस बात को सुनकर उसे गर्भवती जानकर ॥४०-४१॥ 
` गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति । तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप ॥ 
उर्वशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्वने ॥४२॥ 
` ` -अन्वयः-- हे नृप ! गन्धर्वानुपधावेमां तुभ्यंमादास्यन्ति इति संस्तुवतः तस्य तुष्टाः अग्निस्थाली ददुः, तां उर्वशीं 
मन्यमानः वनेचरन्‌ तांस अबुध्यत ।।४२।। | 
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अनुवाद-- राजन्‌ ! तुम गन्धर्वो की स्तुति करो गन्धर्व मुझको तुम्हें दे सकते है । राजा की स्तुति से प्रसन्न 
गन्धवों ने राजा को अग्निस्थाली प्रदान की उसे ही उर्वशी मानकर वन में विचरण करते हुए जान पाये कि यह 
तो उर्वशी नहीं अग्नि स्थाली है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेनाग्निना कर्म कृत्वा तद्ृशादुर्वशी प्राप्स्यतीत्यभिप्रायेणाग्रिस्थालीं ददुः । स तु तां स्थालीमेवोर्वशीं मन्यमानस्तया 
सहितो वने विचरन्नेयमुर्वशी किंत्वग्रिस्यात्यबुध्यत ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इससे कर्म करके उसी के द्वारा उर्वशी को प्राप्त कर लोगी इसी अभिप्राय से गन्थर्वो ने पुरुरवा को अग्नि 
स्थाली दिया । राजा उस अग्नि स्थली को ही उर्वशी जानकर उसी के साथ वन में विचरण करते हुए यह जान 
गये कि यह तो अग्नि स्थली है, उर्वशी नहीं है ॥४२॥ 
स्थालीं न्यस्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि । त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यवर्तत ॥४३॥ 
अन्वयः-- स्थालीं वने न्यस्य गृहान्‌ गत्वानिशि आध्यायतः त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यीं अवर्तते ।।४३।। 
अनुवाद-- राजा उस स्थाली को वन में छोड़कर अपने घर चले गये रात्रि में उर्वशी का ध्यान करते थे। 
त्रेतायुग के प्रारम्भ में उनके हृदय में तीन वेद प्रकट हो गये ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्च तां स्थालीं बने स्थापयित्वा गृहान्गत्वा निशि नित्यं तामेवाध्यायतस्तस्य मनसि त्रेतायां त्रयी अवर्तत कर्मबोधकं 
वेदत्रयं प्रादुरभूत्‌ ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ स्थाली को वे वन में ही छोड़कर अपने महल में चले गये । रात्रि में जब वे उर्वशी का ध्यान 
करते थे तो त्रेता युग के प्रारम्भ में कर्मो के प्रबोधक वेदत्रय का प्राकट्य हुआ ॥४३॥ 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः। तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशीलोककाम्यया ॥४४॥ 
उर्वशीं मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिमुत्तराम्‌ । आत्मानमुभयोर्मध्ये यत्तत्प्रजननं प्रभुः ॥४५॥ 
अन्वयः-- स्थाली स्थानं गतः सः प्रभुः शमीगर्भम्‌ अश्वत्थं विलक्ष्य तेन उर्वशीलोककाम्यया द्वे अरणी कृत्वा 
अधरारणिं उर्वशीम्‌ उत्तराम्‌ आत्मानम्‌ उभयोर्मध्ये यत्‌ प्रजननं मन्त्रतः ध्यायन्‌ ।।४४-४५॥। 
अनुवाद-- राजा जहाँ पर अग्नि स्थाली को छोड़े थे वहाँ गये और देखे कि शमी के गर्भ में एक पिप्पल 
` का वृक्ष जम गया है । उससे उन्होंने दो अरणियाँ बनायी अधरारणि और उत्तराणि । उर्वशी के लोक की प्राप्ति 
को कामना से उन्होंने अधराराणि में उर्वशी का, उत्तरारणि में अपना (पुरूरवा) का ध्यान करते हुए बीच का 
में पुत्र का ध्यान करते हुए अग्नि उत्पादक मात्र से अरणि मन्थन किए ॥४४-४५॥ 


| भावार्थ दीपिका 
ततः स्थालीस्थानं गतः सन्‌ शम्या गर्भे जातमश्वत्थं विलक्ष्य अस्मिन्नसावग्निरस्तीति विशेषेण लक्षयित्वा तेनाश्रत्थेन 
द्वे अरणी कृत्वाऽग्निं ममन्थेति शेषः । 'शमीगर्भादग्रिं ममन्थ' इति श्रुतिः । मथनप्रकारमाह-अधरारणिमुर्वशीं ध्यायत्ुत्तररणि 
आत्मानं ध्यायन्नुभयोर्मध्ये यत्काष्ठं तत्प्रजननं पुत्रं ध्यायन्‌ । तथा च मन्त्रः- 'उर्वश्यस्यायुरसि पुरूरवाः' इति ।।४५॥। 
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भाव प्रकाशिका 
| उसके पश्चात्‌ जहाँ पर स्थाली रखे थे वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि शमी के गर्भ में पिप्पल का वृक्ष जम गया 
` हे, उसके पश्चात्‌ इसी में वह अग्नि हैं इस तरह से विशेष रूप से लक्षित करके उस पिप्पल से दो अरणियों का निर्माण 
` करके उन्होंने अगिन का मन्थन किया । श्रुति भी कहती है शमी गर्भ से अग्नि का मन्थन किया । उस अग्नि मन्थन के 
प्रकार को बतलाते हैं, अधरारणि (नीचे की अरणि) में उर्वशी का तथा उत्तरारणि (ऊपर की अरणि) में अपना (पुरूरवा 
. का) तथा उन दोनों के बीच में विद्यमान काष्ठ में पुत्र का ध्यान करते हुए अग्नि उत्पादक मन्त्र से अग्नि मन्थन किया। 
` श्रुति कहती है 'उर्वश्यायुरसि पुरूरवाः? अर्थात्‌ तुम उर्वशी आयु और पुरुरवा हो ॥४४-४५॥ 
तस्य निर्मन्थनाञ्जातो जातवेदा विभावसुः । त्र्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितस्त्रिवृत ॥४६॥ 
अन्वयः-- तस्य निर्मर्थनात्‌ जातः जातवेदाः विभावसुः स राज्ञा त्रय्या विद्यया त्रिवृत्‌ पुत्रत्वेकल्पितः ।।४६।। 
अनुवाद-- राजा के द्वारा किए गये मन्थन से जातवेदा: नामक अग्नि की उत्पत्ति हुई । उस अग्नि को 
राजा ने त्रयी विद्या से आहवनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन तीन भागों में विभक्त करके पुत्र के रूप में स्वीकार 
कर लिया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य तेन कृतान्निर्मन्थनाद्विभावसुरग्निर्जातः । कथंभूतः । जातं वेदो धनं भोग्यं यस्मात्‌ । स च त्रय्या विद्यया 
विहितेनाधानसंस्कारेण त्रिवृदाहवनीयादिरूपः, सन्‌ राज्ञा पुरूरवसा पुत्रत्वे कल्पितः । पुण्यलोकप्रापकत्वात्‌ ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उस राजा के द्वारा किए गये मंथन से अग्नि की उत्पत्ति हुए । कैसी अग्नि ? इस पर कहते हैं जिस से 
भोग्य पदार्थ की प्राप्ति है । त्रयी विद्या के द्वारा आधान संस्कार से आहवनीय आदि तीन रूप वाले उस अग्नि 
_ को राजाने पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया । क्योंकि पुत्र के द्वारा पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है ॥४६॥ 
तेनाऽयजत यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌ । उर्वशीलोकमन्विच्छन्सर्वदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- तेन यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌ सवदेवमयं हरिम्‌ उर्वशीलोकम्‌ अन्विच्छन्‌ अयजत ॥।४७॥ 
| अनुवाद-- उस त्रिवृत अग्नि के द्वारा राजा ने यज्ञों के स्वामी इन्द्रियातीत सर्वदेवमय श्रीहरि का यजन, 
उर्वशी के लोक की प्राप्ति की इच्छा से किया ॥४७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तदाह-तेनेति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
; तेन इत्यादि श्लोक के द्वारा पुण्य लोक की प्राप्ति की बात कही गयी है ॥४७॥ 
` एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । देवो नारायणो नान्य एकोऽअ्निर्वर्ण एव च ॥४८॥ 
अन्वयः-- पुरा एक एव सर्ववाङ्मयः प्रणवः वेदः देवो नारायणः अन्यः न, एकः अग्निः वर्णः एक एव ॥४८।। 
` अनुवाद--सत्ययुग में सभी बाणियों के बीज भूत एक ही प्रणव वेद था, एक ही देवता भगवान्‌ नारायण 
थे, एक ही अग्नि थी, और एक ही हंस नामक वर्ण था ॥४८॥ 
७ कलम भावार्थ दीपिका 
`` . ` नन्वनादिर्वेदत्रयबोधितो ब्राह्मणादीनामिनद्राद्यनेकदेवयजनने स्वर्गप्राप्तिहेतुः कर्ममार्ग: कथं सादिरिव वर्ण्यत तत्राह- 


Scanned by CamScanner 


२७९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


एक एवेति द्वाभ्याम्‌ । पुरा कृतयुगे सर्ववाङ्मयः सर्वासां वाचां बीजभूतः प्रणव एक एव वेदः । देवश्च नारायण एक एव। 
अग्रिश्वैक एव लौकिक: । वर्णश्रैक एव हंसो नाम ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि तीन वेद अनादि रूप से बतलाये गये हैं ब्राह्मण आदि इन्द्र आदि अनेक देवताओं की अराधना 
करने से स्वर्ग प्राप्ति के हेतु कर्म मार्ग है । यह कहा गया है । उसको सादि कैसे कहा जा सकता है । इसके 
उत्तर में एक स्व० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं-सत्ययुग में सभी वाणियों के सारभूत एक ही प्रणववेद था। 
देवता भी एक ही थे भगवान्‌ नारायण अग्नि भी एक ही थी लौकिकाग्नि और वर्ण भी हंस नामक एक ही था॥४८॥ 
पुरूरवस एवासीन्त्रयी त्रेतामुखे नृप । अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे नृप पुररव एव त्रेतामुखे त्रयी आसीत्‌ अग्निनाप्रजया राजा गन्धर्व लोकम्‌ एयिवान्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! पुरूरवा के समय से ही वेदत्रमी और अग्नित्रयी का आविर्भाव त्रेतायुग के प्रारम्भ 
में हुआ । राजा पुरूरवा ने अग्नि के पत्ररूप से स्वीकार करके गन्धर्व लोक की प्राप्ति की ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के ऐलोपाख्यान के अन्तर्गत चौदहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।। 


भावार्थ दीपिका 
वेदत्रयी तु पुरूरवसः सकाशादासीत्‌ । एयिवान्‌ प्राप । अयं भावः-कृतयुगे सत्त्वप्रधानाः प्रायशः सर्वेऽपि ध्याननिष्टा:। 
रजःप्रधाने तु त्रेतायुगे वेदादिविभागेन कर्ममार्ग: प्रकटो बभूवेति ।।४९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपियां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।९४।। 
भाव प्रकाशिका 
__ वेदत्रयी तो पुरूरवा के ही समय से आविर्भूत हुआ । एयिवान्‌ अर्थात्‌ प्राप्त किया । कहने का अभिप्राय 
हैं कि सत्ययुग में प्राय: सभी लोग सत्प्रधान होने के कारण ध्याननिष्ठ होते थे । त्रेतायुग के रजोगुण प्रधान होने 
के कारण वंद आदि का विभाग होने से कर्ममार्ग प्रकट हुआ ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के चौदहवे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १४।। 


5 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
ऋचीक जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र 


ह श्रीशुक उवाच 
ऐलस्य चोर्वशीगर्भात्षडासन्नात्मजा नृप । 


आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥ ९॥ 
अन्वयः हे नृप ऐलस्य च उर्वशी गर्भात्‌ षट्‌ आत्मजा आसन्‌ । आयु, श्रुतायुः सत्यायुः रयः अथ विजयः जयः।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ पुरूरवा के उर्वशी के गर्भ से छह पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय 
और जय ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्चदशे गाधिरैलपुन्नान्वयोऽजनि । 'यहीहिभ्रसुती रामः कार्तेवीर्यमहन्‌ रुषा ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
0 उसके पश्चात्‌ पन्द्रबें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि पुरूरवा के वंश में गाधि का जन्म 
` हुआ । उनकी पुत्री के पुत्र श्रीपरशुरामजी हुए जिन्होंने कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का वध किया ॥१॥ 
` _ श्रुतायोर्वसुमान्पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतंजयः। रयस्य सुत एकश्च जयस्य तनयो5मितः ॥२॥ 
` भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनोहोत्रकस्ततः । तस्य जह्नः सुतो गङ्गां गण्डूषी कृत्ययोऽपिबत्‌॥ 
जह्लोस्तुपूरूस्तत्पुत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥३॥ 
अन्खयः-- श्रुतायोः पुत्रः बसुमान्‌ सत्यायोः श्रुतंजयः, रयस्य सुतः एक, जयस्य तनयः अमितः, अथ विजयस्य 
भीमः अथ काञ्चनः ततः होत्रकः तस्य सुतः जहुः यः गङ्गां गण्डूषीकृत्य अपिबत्‌ । जह्लोःतु पुरुः, तत्पुत्रः बलाकः आत्मजः 
अजकः ॥।२-३।। 
अनुवाद-- श्रुतायु के पुत्र वसुमान हुए, सत्यायु के पुत्र श्रुतंजय, रय के पुत्र एक, जय के पुत्र अमित हुए, 
और विजय के पुत्र भीम हुए । भीम के पुत्र काञ्चन हुए और काश्चन के पुत्र होत्रक हुए । होत्रक के पुत्र जह्ल 
वे गङ्गाजी को अपनी अंजलि में भरकर पी गये । जहु के पुत्र पुरु हुए, पुरु के पुत्र बलक हुए ऑर बलाक के 
` पुत्र अजक हुए ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुग्रहत्वायाल्पादिक्रमेण श्रुतायुप्रभृतिषण्णां बंशानाह- श्रुतायोरित्यादिना । एक एकसंज्ञः अमितस्तत्संज्ञः । जह्लोः पूरुस्तस्य 
बलाकस्तस्याजकः ।।२-३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आसनी से समझ में आने के लिए कम-से-कम क्रमशः श्रुतायु आदि छहों के वंशों का वर्णन श्रृतायो: 
इत्यादि श्लोक से करते हैं । एकः एक नाम, अमितः अर्थात्‌ अमित संज्ञक । जहु के पुत्र पुरु हुए ओर पुरु के 
पुत्र बलाक हुए और बलाक के पुत्र अजक हुए ॥२-३॥ 
` ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुतनयो वसुः । कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासौत्कुशाम्बुजः ॥४॥ 
अन्वयः-- ततः कुशः कुशस्य अपि कुशाम्बु, तनय, वसु, कुशनाभश्च चत्वारः कुशाम्बुजः गाधिः आसीत्‌ ।।४॥। 
। अनुवाद-- अजक के पुत्र कुश हुए, कुश के कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ ये चार पुत्र थे । कुशाम्बुज 
'के पुत्र गाधि थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
- तस्य सत्यवतीं कन्यामृचीकोऽयाचत द्विजः । वरं विसदृशं मत्वा गाधिभर्गिवमब्रवीत्‌ू ॥५॥ 
अन्वयः-- द्विजः ऋचीकः तस्य सत्यवतां कन्याम्‌ अपापत । विसदृशं वरं मत्वा गाधिः भार्गवम्‌ अब्रवीत्‌ ।।५।। 
` „ अनुवाद ऋचीक ऋषि ने गाधि की पुत्री सत्यवती को माँगा, इस पर विसदृश बर को मानकर गाधि 
ने ऋषिक ऋषि से कहा ॥५॥ 
I | भावार्थ दीपिका 
` ` गाधेः पुत्रो विश्वामित्रो ब्रह्मर्षिरभूदित्युत्तराध्यायान्ते वक्ष्यति-'गाधेरभून्महातेजाः' इत्यादिना, तत्र तावत्तदुपोद्धातत्वेन 
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भृगुवंशसंभवस्य ऋचीकस्य चरित्रं प्रसक्तानुप्रसक्तेन च परशुरामावतारचरितमाह-तस्य सत्यवतीमित्यादिना । विसदृशमननुरूपम्‌। 
भार्गवमूचीकम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
गाधि के पुत्र विश्वामित्र ब्रह्मर्षि इस बात को अगले अध्याय के अन्त में गाधेरभून्महातेजा० इत्यादि श्लोको 
के द्वारा कहेंगे । उपोद्घात रूप से भृगुवंश में उत्पन्न ऋचीक का चरित्र इसी क्रम में परशुरामावतार का चरित्र भी 
तस्य सत्यवतीम्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं | विसदृश अर्थात्‌ कन्या के योग्य नहीं । भार्गवम्‌ अर्थात्‌ ऋचीक 
ऋषि को ॥५॥ 
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायाः कुशिका वयम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- वयम कुशिकाः एकतः श्यामकर्णानां चन्द्रवर्चसाम्‌ हयानां कन्याः शुल्कम्‌ दीयताम्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- हमलोग कुशिक वंश के हैं ऐसी कन्या का मिलना असंभव है अतएव जिनका एक कान श्याम 
वर्ण का और सम्पूर्ण शरीर श्वेत वर्ण का हो ऐसे एक हजार अश्वों के इसके शुल्क रूप में प्रदान करें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षिणवामयोरेकतः श्यामः क्णो येषाम्‌ । सर्वस्मित्रङ्गे चन्द्रस्येव वर्चो येषाम्‌ । न चेदमपि पर्याप्तमस्मत्कनयायाः। 
यतः कुशिकाः कौशिका वयम्‌ ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दक्षिणा में एक हजार ऐसे अश्वो को आप प्रदान करें जिनका वायें और दायें कानों में से एक कान श्याम 
वर्ण का हो और उन अश्वो का सारा शरीर चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण का हो । इतना ही नहीं इससे अधिक 
भी हमलोगों की कन्या का शुल्क हो सकता है क्योंकि हमलोग कौशिक वंश के हैं ॥६॥ 
इत्युक्तस्तनमतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । आनीय दत्त्वा तानश्वानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- इत्युक्तः तन्मतं ज्ञात्वा सः वरुणान्तिकम्‌ गतः तान्‌ अश्वान्‌ आनीयदत्त्वा वराननाम्‌ उपयेमे ।।७॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर ऋषि ऋचीक उनके अभिप्राय को समझ गये और वरुण के पास 
जाकर वैसे ही अश्वों को लाकर दे दिए और सुन्दरी सत्यवती से विवाह किए ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
स ऋषिः प्रार्थितः पत्या श्वश्चा चापत्यकाम्यया । श्रपयित्वोभयैर्मन्त्रैश्वरं स्नातुं गतो मुनिः ॥८॥ 
अन्वयः सः ऋषिः पत्या श्वश्र्वा च अपत्यकाम्यया प्रार्थितः उभयैः मन्त्रै चरुं श्रपयित्वा मुनिः स्नातुं गतः ॥८॥ 
__ अनुवाद-- ऋचीक ऋषि की पत्नी और सासु ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रार्थना किया तो ऋषि 
दांना के मन्त्रों से चरुश्रपण करके स्नान करके के लिए गये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उभयैर्मने, पल्यै ब्राह्मेमन्त्रै: श्वभूवे तु क्षात्रैरित्यर्थ: ।।८।। 


Ea भाव प्रकाशिका 
` . उभयैः मन्त्रो से अर्थात्‌ 


भम: म्रा से अथात्‌ पत्नी के लिए ब्राह्म मन्त्रों से तथा सासु के लिए क्षत्रिय मन्त्रों से चरु का श्रपण 
` करके स्नान करने के लिए चले गये ॥८॥ 
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तावत्सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती । श्रेष्ठं मत्वा तयाऽयच्छन्मात्रे मातुरदत्स्वयम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- तावत्‌ मात्रा याचिता सती सत्यवती स्वचरुं श्रेष्ठं मत्त्वा तया मात्रे अयच्छत मातुः स्वयम्‌ अदत्‌ ।।९॥। 
अनुवाद-- सत्यवती की माँ नें यह समझकर कि ऋषि अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ पकाये होंगे अतएव 

उससे वह चरु माँग लिया । अतएव सत्यवती ने अपना चरु अपनी माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयम्‌ अपने 

खा लिया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


यावत्स्नात्वा मुनिर्नागतस्तावद्धार्यायां भर्तृस्नेहाधिक्यात्तुत्र्याः सत्यवत्याश्वर॑ श्रेष्ठं मत्वा तया मात्रा सत्यवती याचिता 
सती ब्राह्ममन्त्राभिमन्त्रितं स्वचरुं मात्रे अयच्छत्प्रादात्‌ । मातुश्चु क्षात्रमन्त्राभिमन्त्रितं स्वयमददादत्‌ ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
मुनि ने स्नान करके आने से पहले ही अपनी पत्नी के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सत्यवती के चरु का 
श्रेष्ठ मान कर सत्यवती की माँ ने उसकी चरु को माँग लिया तो सत्यवती ने ब्राह्ममन्त्र से अभिमन्त्रित चरु को 
अपनी माँ को दे दिया और माँ के क्षत्रिय मन्त्रों से इति अभिमन्त्रित चरु को स्वयं खा लिया ॥९॥ 
तद्विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः । घोरो दण्डधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥९०॥ 
अन्वयः तद्विज्ञाय मुनिः पत्नीं प्राह कष्टमकारषीः घोरो दण्डधरः पुत्रः तेभ्राता ब्रह्मवित्तमः ।।१०॥ 
अनुवाद-- उसे जानकर ऋचीक महर्षि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पुत्र लोगों को दण्ड देने वाला 
भयङ्कर होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कष्टं जुगुप्सितम्‌ । तदेवाह-ते पुत्रो घोरो भविष्यति । भ्राता तु ब्रह्मवित्तमो भविष्यतीति ।॥।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
कष्टम्‌ अर्थात्‌ निन्दित कर्म । उसी को ऋषि ने कहा तुम्हारा पुत्र लोगों को दण्ड देने वाला भयङ्कर होगा 
और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी होगा ॥१०॥ 
प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूदिति भार्गवः । अथ तर्हि भवेत्पौत्रौ जमद्मिस्ततोऽ भवत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- एवं माभूत इति सत्यवत्या प्रसादितः भार्गवः अत तर्हि भवेत्‌ पौत्रः जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥।११॥। 
अनुवाद-- सत्यवती ने ऐसा न हो कहकर मुनि का प्रसन्न किया तो मुनि ने कहा यदि पुत्र नहीं होगा तो 
तुम्हारा पौत्र अवश्य होगा । समयानुसार जमदग्नि हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं मा भूदिति प्रसादितो भार्गव आह-अथ तर्हि पौत्रो घोरो भविष्यति । जमदग्निः पुत्रोऽभवदित्यर्थः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
` सत्यवती के द्वारा ऐसा नही होना चाहिए यह कहकर प्रसन्न किए जाने पर मुनि ने कहा तो फिर तुम्हारा 
.- पौत्र वैसा होगा । इसके पश्चात्‌ सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए ॥११॥ | 
स्रा चाभूत्सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी । रेणोः सुतां रेणुकां वै जमदग्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 
` ` अन्वयः--सा च सुमहा पुण्या लोकपावनी कोशिकी नदी अभूत्‌, रेणे सुतां रेणुकां याम्‌ वै जमदग्निः उवाह।१२॥ हु 
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अनुवाद-- वह सत्यवती अत्यन्तपुण्यमयी लोक को पवित्र बनाने वाली कौशिकी नदी हो गयी । महर्षि 
जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सा च सत्यवती कौशिकी नद्यभूत्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गयी ॥१२॥ a 
तस्यां वै भार्गवऋषे: सुता वसुमदादयः । यवीयाञ्जज्ञ एतेषां राम इत्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 
अन्वयः तस्यां वै भार्गव ऋषेः वसुमदादयः सुताः अभूवनितिशेषः। एतेषां यवीयान्‌ राम इत्यभिविश्रुतः जज्ञे ।।१३॥। 
अनुवाद-- रेणुका के गर्भ से महर्षि जमदग्नि के वसुमान आदि पुत्र हुए और उन सबों से छोटे परशुरामजी 
उत्पन्न हुए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्गवऋषेर्जमदग्नेः सुताः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
भार्गव ऋषे: अर्थात्‌ जमदग्नि के पुत्र ॥१३॥ 
यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ । त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- यम्‌ वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम्‌ आहुः यः इमां महीम्‌ त्रिःसप्त कृत्वा निःक्षत्रियां चक्रे ।।१४।। 
` अनुवाद उनको महर्षियों ने भगवान्‌ वासुदेव का अंशावतार तथा हैहय वंशीय क्षत्रियों को नष्ट करने वाला 
कहा है । उन्होंने इस पृथिवी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित बना दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत्‌ । रजस्तमो वृतमहन्फल्गुन्यपि कृते$हसि ॥१५॥ 
अन्वयः फल्गुनि अपि अंहसि कृते अब्रह्मण्यम्‌ दुष्ट क्षत्रं भुवोभारम्‌ रजस्तमोवृतम्‌ अहन्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- यद्यपि क्षत्रियों ने उनका बहुत कम अपराध किया फिर भी वे ब्राह्मणों के अभक्त हो गये थे 
तथा रजागुणो तथा तमोगुणी होने के कारण दुष्ट प्रकृति के होने से पृथिवी के भार हो गये थे परशुरामजी ने उन 
सबा का मार कर पृथिवी का भार उतार दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनीनशन्नाशयामास तदेवाह-रजस्तमोवृतमिति । पाठान्तरे सुगमम्‌ ।।१५।। 
आ गी भाव प्रकाशिका 
नशतू अर्थात्‌ नाश कर दिये । इसी बात को कहा गया है कि वे क्षत्रिय रजोगुणी और तमोगुणी हो 
_ औं गुण र तर्मागु 
गये थे । अब्रह्मण्यमधार्मिकम्‌ इस पाठ होने पर अर्थ और सुगम हो जायेगा ॥१५॥ 
कि तदंहो राजोवाच 
कि त ६ 
मागवतो राजन्यैरजितात्मषि कयाय त्माभः । कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः ॥१६। 
__ ` शनिः तत्‌ किम्‌ अहं कृतम्‌ येन क्षत्रियाणाम्‌ अभीक्ष्णशः कुलं न्म्‌ ॥१६॥ | 
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राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- अजितेन्हिय क्षत्रियो ने भगवान्‌ परशुरामजी का कौन सा अपराध किया था जिसके कारण ठन्न 
बार-बार क्षत्रियो के बंश का विनाश किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
श्रीशुक उवाच 
हैहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः । दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकर्मभिः ॥१७॥ 
बाहून्दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु । अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजोवीर्ययशोबलम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः हैहयानामधिपतिः अर्जुनः क्षत्रियर्षभः परिकर्मभिः नारायणस्यांशं दत्तं परिकर्मिः आराध्य दशशर्तं बादर 
लेभे अरातिषुदुर्धर्षत्वम्‌ अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजोवीर्ययशोबलम्‌ ।।१७-१८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद उस समय हैहयवंशीय क्षत्रियों के स्वामी सहस्नार्जन थे, उन्होंने अनेक प्रकार की सेवाओं के 
द्वारा भगवान्‌ नारायण के अंशावतार भगवान्‌ दत्तात्रेय की आराधना करके एक हजार भुजाओं को ग्राप्त किया, साथ 
ही शत्रुओं के बीच में पराजित न होने का वरदान तथा इन्द्रियों का अबाधित बल, अतुल सम्पत्ति तेजस्विता, वीरता, 
कीरति तथा शरीरिक बल भी उनकी कृपा से प्राप्त कर लिया ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कार्तवीयांर्जुनेन कृतमपराधं वक्तुं तस्य द्हेतुमैश्वर्यादिकमाह-हैहयानामिति षड्भिः परिकर्मभिः परिचर्याभिर्दत्त 
दत्तात्रेयमाराध्य । अव्याहतमिन्द्रियादिकं च लेभे ।।१७-१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्यर्जु के द्वारा किए गये अपराध को ही बतलाने के लिए उसके कारणभूत ऐश्वर्य 
आदि को हैहयानाम्‌० इत्यादि छह श्लोकों से कहते हैं । परिकर्मभिः अर्थात्‌ सेवाओं के द्वारा दत्तात्रेय की आराधना 
करके अव्याहत इन्द्रियों के बल आदि को प्राप्त कर लिया ॥१७-१८॥ 
योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा यत्राणिमादयः । चचाराव्याहतगतिलोकेषु पवनो यथा ॥१९॥ 
अन्वयः--- योगेश्वरत्वम्‌ यत्राणिमादयः गुणाः एतादृशम्‌ ऐश्वर्यम्‌ पवनो यथा अव्याहतगतिः लोकेषु चचार ।।१९।। 
अनुवाद-- वह योगेश्वर हो गया था तथा जिसमें अणिमा इत्यादि होते हें ऐसे ऐश्वर्य से सम्पन्न वह सभी 
लोकों में निर्बाध गति से वायु के समान विचरण किया करता था ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र यस्मित्नश्वर्येऽणिमादयो गुणाः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
| जिस ऐश्वर्य में अणिमा आदि गुण विद्यमान थे ॥१९॥ 
` स्त्रीरलेरावृतः क्रीडत्रेवाम्भसि मदोत्कटः । वैजयन्तीं स्रजं बिभ्रद्दरोध सरितं भुजैः ॥२०॥ 
` विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जलैः । नामृष्यत्तस्य तद्वीर्यं वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 
`. अन्वयः-- रेवाम्भसि स्त्रीरत्ेः आवृत्तः मदोत्कटः क्रीडन्‌ वैजयन्ती स्रजं विभ्रत्‌ सरितं भुजैः रुरोध । प्रतिस्रोतः 
`. सरिज्जलैः विप्लावितं स्वशिविरम्‌ वीरमानी दशाननः तस्यतद्‌वीर्य न अमृष्यत्‌ ।।२०-२१॥। | 
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जल में खरी रत्नों के साथ कीडा करते हुए तथा वैजयन्ती माला धारण 
को रोक दिया, जिससे कि नदी का जल उलट 
को वीर मानने वाला रावण सहस्रार्जुन के 
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अनुषाद-- एक डार सकाल 
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किए हुए मदमत्त सहरूाजन ने अपनो भुजाओ से रवानदा क जल 
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बहने लगा और उससे रावण का शिविर पानी से भर गया । 3४" 


भावार्थ दीपिका य 
श्वाम्धसि नर्मदाजले । सरितं नमंदाम्‌ । रावणो दिग्विजये माहिष्मत्याः समौपे नर्मदायां देवपूजां कुब॑स्तेन 
प्रवाहस्यावरोधात्पतिस्ोतसः सत्या स्तस्याः सरितो जलैविप्लावितं स्वशिबिरमालक्ष्य तस्य तद्वीर्यं न सेहे ।।२०-२१॥ 

भाव प्रकाशिका 
नदी के जल में । दिग्विजय करता हुआ रावण माहिष्मती नगरी के सन्निकट नर्मदा 
रहा था । सहस्रार्जुन के द्वारा नदी के प्रवाह को रोक दिए जाने के कारण 
का शिविर जलमग्न हो गया । जल से प्लावित अपने शिविर 


वस्त्र जप नर्मदा 

रेवाम्भसि अर्थात्‌ नमंद 

नदी में भगवान्‌ शिव का पूजन कर रह 
पि उस नही के जल धारा से रावण 
| हुई उस नदी के जल धारा से राव 


उलटा बहत 
पाची रावण ऱ्या सहराज॑न न पराक्रम नहीं सका नवा 
को देखकर रावण सहस्नाजुन के पराक्र को नहीं सह सका ॥२०-२१॥ 


गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः । माहिष्मत्यां संनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 
अन्वयः-- कृत किल्विषः स्रीणां समक्षं येन कपिर्यथा गृहीतः महिष्मत्यां संनिरुद्धः मुक्तः ।।२२।। 
अनुवाद-_ जलक्रीडा में प्रवृत सहस्रार्जुन को अभिभूत करना चाहने वाले रावण को सहस्रार्जुन ने खेल- 
खेल में ही पकड़ लिया और अपनी नगरी महिष्मती पुरी में ले जाकर उसको बन्दर के समान केदकर दिया बाद 
में पुलस्त्य ऋषि के कहने पर सहस्रार्जुन ने उसे मुक्त कर दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च कृतकिल्बिषः क्रीडन्तमभिभवितुं प्रवृत्त: सन्गृहीतो माहिष्मत्यां स्वपुर्यां कपिरिव संनिरुद्धश्च पुनश्चावज्ञया 
येन मुक्तः ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जल क्रीडा में प्रवृत्त सहस्रार्जुन को अभिभूत करने में प्रवृत्त रावण को सहस्रार्जुन ने उसी तरह से खेल- 
खेल में पकड़ लिया जिस तरह कोई बन्दर को पकड़ लेता है और अपने माहिष्मतीपुरी में ले जाकर कैद कर 
लिया । बाद में उसको सहस्रार्जुन ने अनादर पूर्वक छोड़ दिया ॥२२॥ 
स एकदा तु मृगयां. विचरन्विपिने बने । यदृच्छयाश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत्‌ ।।२३॥ 
अन्वय:-- सः एकदा मृगयां विपिने वने विचरन्‌ यदृच्छया जमदग्नेराश्रमपदं उपाविशत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- एक दिन आखेट के प्रसङ्ग में वह घोर वन में चला गया और दैववशात्‌ महर्षि जमदग्न के 


आश्रम में चला गया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं तत्कृतमपराधं दर्शयन्नाह-स एकदेत्यादिना ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
अब इस स एकदा० इत्यादि श्लोक के द्वारा सहस्रार्जुन द्वार किए गये अपराध को बतलाते हैं ॥२ ३॥ 
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तस्मै स नरदेवाय मुनिरर्हणमाहरत्‌ । ससौन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 
अन्वयः सः तपोधनः मुनिः स सैन्यामात्यवाहाय तस्मै नरदेवय हविष्मत्या अर्हणम्‌ आहरत्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- वे तपोधन मुनि ने सेना मन्त्रि, और वाहनों के साथ उस राजा की कामधेनु के प्रभाव से अतिथि 

सत्कार किया ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अर्हणमातिथ्यादि । हविष्मत्या कामधेन्वा ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्हणम्‌ अर्थात्‌ अतिथि सत्कार, हविष्मत्या अर्थात्‌ कामधेनु के द्वारा ॥२४॥ 
स वीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्पैश्वर्यातिशायनम्‌ । तन्नाद्रियताग्निहोत्र्यां साभिलाषः सहैहयः ॥२५॥ 
अन्वय:-- स वीरः तत्र तत्र आत्मैश्वर्यातिशायनम्‌ दृष्ट्वा अग्निहोत्र्यां सामिलाषः सहैहयः तत्‌ न आद्रियत ।।२५।। 
क अनुवाद-- हैहयाधिपित सहस्रार्जुन जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को अपने ऐश्वर्य से भी अधिक देखकर महर्षि 
के द्वार किए गये सत्कार का कोई भी महत्व नहीं दिया और वह उस कामधेनु को ही ले लेना चाहा ॥२५॥ 
की भावार्थ दीपिका 
तदर्हणं नाद्रियत तस्मिन्नातुष्यत्‌ । यतोऽग्निहोत्र्यां होमधेनौ साभिलाषः । सहैहयो हैहयैः सह वर्तमानः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसने उस सत्कार का महत्व नहीं दिया क्योंकि वह कामधेनु को प्राप्त करना चाहता था । वह हैहयों के 

साथ विद्यमान था ॥२५॥ 

हविर्धानीमृषेर्द्पान्नरान्हर्तुमचोदयत्‌ । ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- दर्पात्‌ ऋषेर्हविर्धानीम्‌ हर्तुम्‌ नरान्‌ अचोदयत्‌ ते च बलात्‌ क्रन्दतीं सवत्सां माहिष्मतीं निन्युः ।।२६।। 
अनुवाद-- घमण्ड के कारण उसने ऋषि की कामधेनु को छिन लेने के लिए अपने अनुचरों को प्रेरित 

किया और वे सब बछड़े सहित डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मती ले गये ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
दर्पाद्धेतोः ऋषेर्हविर्धानीमग्निहोत्रधेनुं हर्तु नरानचोदयत्प्रेरितवान्‌ ।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
गर्व के कारण उसने ऋषि की अग्निहोत्र धेनु का हरण करने के लिए अपने अनुचरों को आदेश दिया ॥२६॥ 

अथ राजनि नियति राम आश्रम आगतः । श्रुत्वा तत्तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 
अन्वय:--- अथ राजनि नियाति रामः आश्रमे आगतः तस्यतत्‌ दौरात्म्यं श्रुत्वा आहतः अहिः इव चुक्रोध ।।२७॥। 

| अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ राजा के चले जाने पर परशुरामजी अपने आश्रम में आये और राजा की उस दुष्टता 

को सुनकर चोट खाये हुए सर्प के समान तिलमिला उठे ॥२७॥ 


` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७॥। 
` घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कार्मुकम्‌ । अन्वधावत दुर्धषों मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- घोरं परशुं: सतूणं चर्म कार्मुकम्‌ आदाय दुर्धर्षः मृगेन्द्रः यूथपम्‌ यथा अन्वधावत ।।२८॥ 
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अनुवाद-- वे अपना भयङ्कर फरसा तरकस ढाल एवं धनुष लेकर राजा के पीछे उसी तरह वेग से दौड़े 
जैसे किसी से नहीं दबने वाला सिंह गजराज पर दूट पड़ता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतूणं कार्मुकं चर्म चादाय ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
तरकस के साथ धनुष तथा ढाल लेकर ॥२८॥ 
तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम्‌ । 
ऐणेयचर्माम्बरमर्कधामभिर्युतं जटाभिर्ददृशे पुरी विशन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- पुरीं विशन्‌ धनुर्धरम्‌ बाणपरश्वधायुधम्‌ ऐणेयचर्माम्बरमर्कधामभिः युतम्‌ तम्‌ भृगुवर्यमोजसा आपतन्तं 
जटाभिः ददृशे ।।२९।। 
अनुवाद-- नगर में प्रवेश करते समय राजा ने धनुष, बाण, फरसा, नामक आयुधों से युक्त कृष्णमृगचर्म 
तथा सूर्य के समान चमकती हुई जटाधारण किए हुए श्रीपरशुरामजी को वेग पूर्वक आते हुए देखा ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐणेयं चर्म कृष्णाजिनमम्बरं यस्य ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
कृष्णमृगचर्म धारण किए हुए ॥२९॥ 
अचोदयद्धस्तिर थाश्चपत्तिभिर्गदासिबाणरष्टिशतघ्निशक्तिभिः । 
अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानसूदयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- हस्तिरथाश्वपत्तिभिः गदासिबाणर्टिशतघ्निशक्तिभिः सप्तदशातिभीषणाः अक्षौहिणीः अचोदयत्‌ ता एकः 
` भगवान्‌ रामः असूदयत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- उनको देखकर राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, अश्व पैदल सेना को जो गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, 
शतघ्नी और शक्ति से लैश थी इस तरह की सत्रह अक्षौहिणी सेना को भेजा, उसको श्रीपरशुरामजी ने अकेले 
विनष्ट कर दिया ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्रधो मनोनिलौजाः परचक्रसूदनः । 
ततस्ततश्‍्छिन्नभजोरुकन्धरा निपेतुरुर्व्यां हतसूतवाहनाः ॥३९॥ 
र अन्वयः-- मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः असौ यतो यत: परश्वध: प्रहरत्‌ ततः ततः छिन्नभुजोरुकन्धरा: हतसूतवाहनाः 
उर्व्यां निपेतु: ।।३१।। 
का वले क न ने रल बह 
रत 4 वहाँ-वहाँ वीरों के सारथि एवं वाहनों के साथ-साथ भुजा जंधे और गरदन कट कर पृथिवी पर 
गिर पड़ते थे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ह प्रहरन्परश्वधो यस्य । मनश्चानिलश्च तयोरिवौजो वीर्यं यस्य । परेषां चक्रं सैन्यं सूदयतीति तथा । छिन्ना भुजा ऊर 
थ येषाम्‌ । हताः सूता वाहनानि च येषां ते वीरा निपेतुः ।।३१॥। ` 
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भाव प्रकाशिका 
) अपने फरसे का प्रहार करने वाले परशुरामजी का पराक्रम मन और वायु के समान था । वे शत्रु सेना के 
विनाश करने वाले थे, जिनकी भुजा, जंघा, गर्दन कट गये थे वे वीर पृथिवी पर गिर पड़ते थे ॥३१॥ 
दृष्टवा स्वसैन्यं रुधिरौघकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकैः । 
विवृक्णचर्मध्वजचापविग्रहं निपातितं हैहय आपतद्गुषा ॥३ २॥ 
अन्वयः रामकुठारसायकैः रणाजिरे विवृक्णचर्मध्वजचापविग्रहं स्वसैन्यं रुधिरौधकर्दमे निपातितं दृष्ट्वा हैहयः 
रुषा आपतत्‌ ।।३२॥। 
अनुवाद-- श्रीपरशुरामजी के फरसा और बाणों के प्रहार से युद्धभूमि जिनके धनुष ध्वजाएँ और ढाल कटकर 
` खून से लथपथ कीचड़ में गीली कर दी गयी थी इस तरह की अपनी सेना को देखकर हैहयाधिपति अर्जुन क्रोध 
करके युद्ध करने के लिए आ गये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विवृक्णाश्चर्मादयो यस्य ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसको ढाल इत्यादि कट गये थे ॥३२॥ 
अथार्जुनः पञ्चशतेषु जाहु र्थतः की ःषु बाणान्युगपत्स संदधे । 
रामाय रामोऽस्त्रभृता धन्वेषुभिराच्छिनत्समम्‌ ॥३३॥ 
| अन्वय:--- अथ सः अर्जुन बाहुभिः पञ्चशतेषु धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ रामाय संदधे अस्त्रभृतं समग्रणीरामः तानि 
एकधन्वेषुभिः समम्‌ आच्छिनत्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सहस्रार्जुन ने अपने हाथों में पाँच सौ धनुषों पर बाण चढ़ाकर श्रीपरशुराजी पर 
` एक ही समय में प्रहार किया किन्तु अस्रधारियों में अग्रगण्य श्रीपरशुरामजी ने अपने एक धनुष पर चढ़ाकर छोड़े 
गये बाणों से उन सभी बाणों को एक ही समय में काट दिए ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्चशतेषु धनुःषु सोऽर्जुनो रामाय संदधे । एकमेव धनुर्यस्य सः । पाठान्तरे एक एव बन्धः संधानं येषां तैरिषुभिः। 
` तानि धनूंषि समं सह तत्क्षणमेवाच्छिनत्‌ ।।1३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
. अर्जुन ने पाँच सौ धनुषों पर परशुरामजी पर बाणों का संधान किया एक ही धनुष वाले परशुरामजी 
एकबन्धेषुभिः इस प्रकार पाठ भेद होने पर अर्थ होगा कि एक ही सन्धान वाले बाणों से उन सभी धनुषों को 
_ एक ही समय में काट दिए ॥३३॥ 
| पुनः स्वहस्तैरचलान्मृधेऽङ्घ्रपानुत्क्षिप्य वेगादभिधावतो युधि । 
भुजान्कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 
`. अन्वयः-- पुनः स्वहस्तैः मृधे अचलान्‌ आङिश्रपान्‌ उत्क्षिप्य मृधे युधि वेगादभिधावतः भुजान्‌ कठोरनेमिना कुठारेण 
` रामः अहेरिव प्रसभं चिक्षेद ।।३४।। 
. _  अनुवाद-- फिर सहस्रार्जुन समरांगण में अपने हाथों से पर्वतों को उखाड़कर युद्ध में सामने से दौड़कर 
- आने वाले हैहयाधिपति के हाथों को अपने फरसे से साँप के फणों के समान काट दिए ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मृधे साधनभूतानचलानडिघ्रपांश्चोतिक्षप्याभिधावतस्तस्य भुजांश्चिच्छेद । अहेः फणा इवेत्यर्थः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध के साधन भूत पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर सामने आते हुए हैहयाधिपति की भुजाओं को वेग पूर्वक 
काट डाले ॥३४॥ 


कृत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌ । हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुदुवुर्भयात्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- कृत्तबाहोः तस्य शिरः गिरेः शृङ्गमिव अहरत्‌ । पितरिहते तत्‌ अयुतं पुत्राः भयात्‌ दुद्रुवुः ।।३५॥। 
अनुवाद-- जिसकी भुजाएँ काट दी गयी थी उस अर्जुन के पर्वत के शिखर के समान शिर को परशुरामजी 

ने काट दिया । पिता के मर जाने पर उसके दस हजार पुत्र भयभीत होकर भाग गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।। _ 

अग्निहोत्रीमुपावर्त्यं सवत्सां परवीरहा । समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः परवीरहा परिविलष्टां सवत्सां अग्निहोत्री समुपावर्त्य आश्रमं समुपेत्य पित्रे समर्पयत्‌ ।।३६॥ 
अनुवाद-- अपने शत्रुओं को मार देने वो परशुरामजी हैहयों द्वारा पीडित बछड़े से युक्त कामधेनु को लौटाकर 

अपने आश्रम में आकर उन्होंने पिता को समर्पित कर दिया ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
समर्पयत्‌ समार्पयत्‌ ।।३६।। 

भाव प्रकाशिका 
समर्पित कर दिए ॥३६॥ 

स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च । वर्णयामास तच्छुत्वा जमदग्मिर भाषत ॥३७॥ 
अन्वयः-- स्वकर्म तत्कृतं रामः पित्रे भातृभ्य एव च वर्णयामास तच्छुत्वा जदग्निरभाषत ।।३७॥। 
अनुवाद-- अपने द्वारा किए गये उस कर्म को परशुरामजी ने अपने पिता और भाइयों को सुनाया । उसे 

सुनकर महर्षि जमदग्नि ने कहा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 


राम राम महाबाहो भवान्पापमकारषीत्‌ । अवधीन्नरदेवं यत्सर्वदेवमयं वृथा ॥३८॥ 
अन्वय:-- हे महाबाहो राम ! त्वम्‌ पापमकारषीत्‌ यत्‌ सर्वदेवमयं नरदेवं वृथा अवधीत्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद-- हाय ! हाय !! परशुराम तुमने पाप किया क्योंकि तुमने व्यर्थ ही राजा का वध कर दिया है॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 

वय हि ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतां गताः । यया लोकगुरुदेवः पारमेष्ठयमगात्पदम्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- तात वयं हि ब्राह्मणाः क्षमया अर्हणतां गताः यया हि लोकगुरुः देवः पारमेष्ठयं पदम्‌ अगात्‌ ।।३९॥ 


अनुवाद-- वत्स ! हमलोग ब्राह्मण है, क्षमा करने के कारण ही पूज्यत्व हैं । क्षमा 
क्षण ’ हमलोग पृज्यत्व प्राप्त किए हैं । 
के ही कारण लोकगुरु ब्रह्माजी पारमेष्ठी पद को पद को प्राप्त किए है ॥३९॥ र 
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भावार्थ दीपिका 
अर्हणतां पूज्यताम्‌ ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्हणताम्‌ अर्थात्‌ पूज्यत्व को ॥३९॥ 
क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा । क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥४०॥ 
अन्वयः-- क्षमया ब्राह्मी लक्ष्मी सौरी प्रभा यथा रोचते क्षमिणां ईश्वरः हरि आशु तुष्यते ।।४०।। 
अनुवाद-- क्षमा के द्वारा ब्राह्मण का ब्रहमवर्चस्व सूर्य की प्रभा के समान चमकता है । क्षमाशील पुरुषों 
पर भगवान्‌ श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौरी सूर्यस्य प्रभेव ।।४०॥ 
हल भाव प्रकाशिका 
सौरी अर्थात्‌ सूर्य की प्रभा के समान ॥४०॥ 
राज्ञो मूर्धावसिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाहुरुः । तीर्थसंसेवया चांहो जह्यद्ञाच्युतचेतनः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
अन्वयः-- मूर्धावसिक्तस्य राज्ञोवधः ब्रह्मवधाद्गुरुः । अङ्ग अच्युतचेतनः तीर्थ संसेवया च अंहः जहि ।।४१।। 
अनुवाद-- सर्वभौम राजा का वध ब्राह्मण के बध से भी अधिक पापकारी है अतएव वत्स ! भगवान्‌ अच्युत 
का स्मरण करते हुए तुम तीर्थयात्रा के द्वारा अपने पापों को धो लो ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१५।। 
भावार्थ दीपिका 


तीर्थसंसेवया । चकाराद्यमनियमैश्च । अच्युते चेतना चित्तं यस्य सः ।।४१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
० तीथों के सेवन द्वार चकार का अर्थ है कि यम तथा नियमों द्वारा भी श्रीभगवान्‌ अच्युत का स्मरण 
करते हुए ॥४१॥ 
` इस' तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १५।। 
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सोलहवाँ अध्याय 
श्रीपरशुरामजी द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्रजी के वंश की कथा 
श्रीशुक उवाच 
पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरूनन्दन । संवत्सरं तीर्थयात्रां चा रित्वाश्रममाब्रजत्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- हे कुरुनन्दन पित्रा उपाशिक्षितः रामः तथेति संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रमम्‌ आब्रजत्‌ ॥१॥ 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ पिता के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके श्रीपरशुरामजी जो आज्ञा कहकर स्वीकार किए 
और एकवर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आये ॥ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
षोडशे<थार्जुनसुतैर्जमदग्रौ हते मुहुः । रामात्क्षत्रवध: प्रोक्तो विश्वामित्रस्य चान्वयः ।॥ १।। 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि सहस्रार्जुन के पुत्रों द्वारा महर्षि जमदग्नि के मार 
दिए जाने पर परशुरामजी ने बार-बार क्षत्रियां का वध किया तथा महर्षि विश्वामित्र के भी वंश का वर्णन इस अध्याय 
में किया गया है ॥१॥ 
कदाचिद्रेणुका याता गङ्गायां पद्ममालिनम्‌ । गन्धर्वराजं क्रीडन्तमप्सरोभिरपश्यत ॥२॥ 
अन्वय:--- कदाचित्‌ गङ्गायां याता रेणुका पद्ममालिनम अप्सरोभिः कीडन्तं गन्धर्वराजम्‌ अपश्यत ।।२।। 
अनुवाद-- एक बार रेणुका गङ्गा नदी के तट पर गयी और वहाँ पर उन्होंने कमल की माला धारण करके 
अप्सराओं के साथ जलक्रीडा करते हुए गन्धर्व राज को देखा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
विलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकार्थ नदीं गता । होमवेलां न सस्मार किंचिच्चित्ररथस्पृहा ॥३॥ 
अन्वयः-- उदकार्थं नदीं गता कीडन्तम्‌ विलोकयन्ती किञ्चित्‌ चित्ररथस्पृहा होमबेलां न सस्मार ॥३॥ 
अनुवाद-- वे जल लाने के लिए नदी तट पर गयी थी क्रीडा करते हुए गन्धर्व राज के देखने में उनका 
मन कुछ चित्ररथ की आकृष्ट भी हो गया था । वे होम की बेला को भूल गयीं ॥३॥ 
लाला भावार्थ दीपिका 
किंचिदीषच्चित्ररथे गन्धर्वराजे स्पृहा यस्या; सा । किंचिन्न सस्मारेति वा ।।३।। 
भाव प्रकाशिका ची 
उनका कुछ मन चित्ररथ को ओर आकृष्ट भी हो गया था अथवा वे कुछ भी याद नहीं की । सबकुछ भूल गयीं॥॥३॥ 
` कालात्ययं तं विलोक्य 'मुने: शापविशङ्किता । आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥४॥ 
अन्वयः-- तं कालात्ययं विलोक्य मुनेः शाप विशङ्किता आगत्य कलशं पुरोधाय कृताञ्जलिः तस्थौ ।।४।। 
` ` अुबाद-होम की बेला के अतिक्रमण को देखकर महर्षि के शाप के भय से भयभीत वे कलश को महर्षि 
के आगे रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गयीं ॥४॥ 
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े भावार्थ दीपिका 
कलशं पुरोधायाग्रे निधाय ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
कलश को महर्षि के समक्ष रखकर ॥४॥ 
व्यभिचारं मुनिर्ज्ञत्वा पत्न्याः प्रकुपितोऽब्रवीत्‌ । घ्नतैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 
अन्वयः-- पल्याः व्यभिचारं ज्ञत्वा मुनि प्रकुपितः सन्‌ अब्रवीत्‌ पुत्रकाः एनां पापाम्ध्नत इति उक्ताः ते न चकिरे।।५।। 


अनुवाद-- अपनी पत्नी के मानसिक व्यभिचार को जानकर क्रुद्ध होकर महर्षि जमदग्नि ने कहा पुत्रों तुमलोग 
`` इस पापिनी को मार दो किन्तु उन सबों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यभिचारं मानसं ज्ञात्वा ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
च मानसिक व्यभिचार को जानकर ॥५॥ 
रामः संचोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहावधीत्‌ । प्रभावज्ञो मुनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च सः ॥६॥ 
मे: अन्वय:-- पित्रा संचोदितः रामः मुनेः तपसः समाधेः च सम्यक्‌ प्रभावज्ञः मात्रा सह भ्रातृन्‌ अवधीत्‌ ॥॥६॥। 
० अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पिता की आज्ञा से महर्षि की तपस्या और समाधि के प्रभाव को अच्छी तरह से 
` जानने वाले परशुरामजी ने माता के साथ-साथ अपने भाइयो को भी मार दिया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

आज्ञातिलङ्किनां भ्रातृणां मातुश्च वधे संचोदितः सन्‌ । मुनेर्यः समाधिस्तपश्च तयोः प्रभावज्ञः । यदि न हन्यां तर्हि मामपि 
शप्तुं समर्थः, यदि तु हन्यां तर्हि मयि संतुष्टः संस्तानपि जीवयितुं समर्थ इति जानन्नित्यर्थः ॥।६।। 
भाव प्रकाशिका 
.. पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले भाइयों तथा माता को भी अपने पिता की आज्ञा से मार दिए। 
क्योंकि वे अपने पिता की तपस्या और समाधि के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे । वे जानते थे कि यदि 
नहीं मारूं तो मुझको शाप दे सकते हैं । यदि मैं मार देता हूँ तो मुझ पर प्रसन्न होकर वे सबों का जीवित कर 
देने में समर्थ हैं ॥६॥ 
वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । वव्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं बधे ॥७॥ 
अन्वयः प्रीतः सत्यवतीसुतः वरेण छन्दयामास रामोऽपि हतानां जीवितं वधे च अस्मृतिं वब्रे ।।७॥। 

अनुवाद-- प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि परशुरामजी से अपने मनोनुकूल वरदान माँगने के लिए कहा तो 
परशुरामजी ने कहा मेरी माता और सभी भाई जीवित हो जायँ और इन लोगों का याद भी नहीं रहे कि हमने 
उनको मारा है ॥७॥ | | 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 


उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । पितुर्विद्वांस्तपोवीर्यं रामश्चक्रे सुहृद्दधम्‌ ॥८॥ 
5३. = ` अन्वयः ते निद्रापाये इब अञ्जसा कुशलिनः उत्तस्थुः पितुः तपोवीर्यं विद्वानरामः सुहृदवधम्‌ चक्रे ।।८।। 
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अनुवाद-- जैसे कोई निद्रा समाप्त हो जाने के बाद जग जाय उसी तरह वे सब सकुशल उठकर बैठ गये। 
श्रीपरशुरामजी अपने पिता की तपस्या के प्रभाव को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बान्धवों का वध किया था॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वतिनिन्दितं तत्कथं कृतवांस्तत्राह-पितुर्विद्वानिति । पूर्वोक्त एवाभिप्रायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि परशुरामजी ने अपने लोगों के वध रूपी कार्य कैसे किए ? इसके उत्तर में पितुर्विद्वान इत्यादि 
कहा गया है । इसका पूर्वोक्त ही अभिप्राय है ॥८॥ 
येऽर्जुनस्य सुता राजन्स्मरन्तः स्वपितुर्वधम्‌ । रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्वचित्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अर्जुनस्य ये सुताः रामवीर्यपराभूताः स्वपितुः वथम्‌ स्मरन्तः क्वचित्‌ शर्म न लेभिरे ।।९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ अर्जुन के जो पुत्र श्रीपरशुरामजी से पराजित होकर भाग गये थे उन्हें अपने पिता के वध 
का स्मरण होने के कारण कहीं भी शान्ति नहीं मिलती थी ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वक्षत्रियवधे कारणं वक्तुमाह-येऽर्जुनस्य सुता इत्यादिना ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
येऽर्जुस्य सुताः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीपरशुरामजी द्वारा सभी क्षत्रियो के वध को किए जाने का कारण 
बतलाया गया है ॥९॥ 
एकदाश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते । वैर सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-_ एकदा सभ्रातरिरामे आश्रमात्‌ वनं गते वैरं सिसाधिषवः लब्धच्छिद्रा; उपागमन्‌ ।।१०।। 
अनुवाद-- एक दिन जब परशुरामजी अपने भाइयों के साथ वन में गये थे तो अवसर प्राप्त करके वे वैर 
साधने के लिए आश्रम में आ गये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
दृष्ट्वाग्न्ययार आसीनमावेशितधियं मुनिम्‌ । भगवत्युत्तमश्लोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 
अन्वय:--- अग्न्यागारे आसीनम्‌ उत्तमश्लोके भगवति आवेशितधियं मुनिम्‌ दृष्ट्वाते पापनिश्चयाः जघ्नुः ॥११॥ 
अनुवाद- अपनी यज्ञशाला में बैठकर पवित्रकीर्ति श्रीभगवान्‌ में अपनी बुद्धि को लगाये हुए महर्षि जमदग्नि 
को उन पापियों ने मार डाला ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवत्यावेशिता धीर्येन तम्‌ ।।११।। 
Re भाव प्रकाशिका 
होने श्रीभगवान्‌ में ही अपने मन को लगा दिया था ऐसे मुनि को ॥११॥ 
याच्यमानाः कृपणया राममान्नातिदारुणाः । प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥ 
अन्वयः-- कृपणया राममात्राते अतिदारुणाः क्षत्रबन्धवाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युः ।।१२॥ 
अनुवाद-- परशुरामजी की माता रेणुका द्वारा अत्यन्त दीनता पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर भी वे अत्यन्त 
"क्रूर तथा नीच क्षत्रिय बल पूर्वक महर्षि जमदग्नि का शिर काटकर ले गये ॥१२॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। | 


Scanned by CamScanner 


नवाँ स्कन्ध २८०९ 


रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानमात्मना । राम रामेहि तातेति विचुक्रोशोच्चकैः सती ॥१३॥ 
| अन्वयः-- सती रेणुका दुःखशोकार्ता आत्मना आत्मानं निध्नन्ति हे राम हे राम तात ए हि इति उच्चकैः विचुक्रोश।।१३।। 
अनुवाद-- सती रेणुका दुःख एवं शोक से व्याकुल बनी हुई अपने ही हाथों अपनी छाती पिटती हुई हे 
परशुराम ! हे राम ! वत्स आ जाओ इस तरह से जोर-जोर से चिल्ला रही थीं ॥१३॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
'तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्तवत्स्वनम्‌ । त्वरयाश्रममासाद्य ददृशे पितरं हतम्‌ ॥९४॥ 
| अन्वय:--- दूरस्थः हा राम इति तत्‌ आर्तवत्‌ स्वनम्‌ उपश्रुत्य त्वरया आश्रमम्‌ आसाद्य हतम्‌ पितरं ददर्श ।।१४।। 
. अनुवाद-- परशुरामजी बहुत दूर से 'हा राम' यह माता का करुण क्रन्दन सुनकर शीघ्र आश्रम में आकर 
अपने मृत पिता को देखे ॥१४॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१४॥ 
'तदुःखरोषामर्षार्तिशोकवेगविमोहितः । हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वास्मानस्वर्गतो भवान्‌ ॥१५॥ 
| अन्वयः-- तद दुःखरोषामर्षातिशोकवेगविमोहितः हा साधो तात धर्मिष्ठ अस्मान्‌ त्यक्त्वाभवान्‌ स्वर्गतः ।।१५।। 
| अनुवाद-- उस दुःख रोष, आमर्ष, आर्ति तथा शोक के वेग से अत्यन्त मोहित परशुरामजी कह रहे थे, 
हे साधुस्वभाव वाले धर्मनिष्ठ पिताजी आप हमलोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
दुःखादीनां वेगेन विमोहितः ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 

| दु:ख आदि के वेग के कारण विशेष रूप से मोहित ॥१५॥ 
'विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयम्‌ । प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं विलप्य पितुः देहं भ्रातृषु निधाय स्वयं परशुं प्रगृह्य रामः क्षत्रान्ताय मनोदधे ।।१६।। 
. अनुवाद-- इस तरह से विलाप करके पिता के देह की रखवाली का भार अपने भाइयों को सौपकर 
परशुरामजी स्वयं फरसा लेकर क्षत्रियों का विनाश करने का मन बना लिए ॥१६॥ 
' ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६॥ क 

गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मध्नविहतश्रियम्‌ । तेषां स शीर्षभी राजन्मध्ये चक्रे महागिरिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ रामः ब्रह्मघ्न विहतश्रियम माहिष्मतीं गत्वा सः तेषां शीर्षभिः मध्ये महागिरिं चक्रे ।।१७।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ परशुरामजी ब्राह्मण की हत्या करने के कारण जिसका ऐश्वर्य पहले ही नष्ट हो चुका 
था उस माहिष्मती नगरी के मध्य में उन अर्जुन के पुत्रों के सिरों से उन्होंने एक महान पर्वत बना दिया ॥१७॥ 
sr | भावार्थ दीपिका | 
` . अह्मष्नैविहता श्रर्यस्यास्ताम्‌ । हे राजन्‌, स रामस्तेषां शीर्षभिर्माहिष्मत्या मध्ये महान्तं गिरिं चक्रे ॥।१७॥। 
oS EF दाची कप भावप्रकाशिका | 5 | 
ः ब्राह्मण का वध करने वालों के द्वारा जिसका ऐश्वर्य विहत कर दिया गया था, हे परीक्षित्‌ उन अर्जुन के 
नी के 'सिरों से माहिष्मती नगरी के बीच में श्रीपरशुरामजी ने एक महान्‌ पर्वत बना दिया ॥१७॥ . | 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्वागवत महापुराण 


` 


२१9 


तहक्तेन नदी घोरामब्रह्मण्यभयावहाम्‌ । हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽ मङ्गलकारिणि ॥१८॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः। स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्हृदान्नव ॥१९॥ 

अन्बयः--- नुप तउक्तेन अब्नह्मण्यभयाबहाम्‌ घोराम्‌ नदीं चक्रे । अमङ्गलकारिणिकषत्रे पितृवधं हेतुं कृत्वा प्रभु: 
त्रिसप्तकृत्वः पुथिषो निःक्षत्रियां कुत्वा समन्त पञ्चके शोणितोदान्‌ हूदान्‌ चक्रे ।।१८-१९।। 

अनुबाद--- राजन्‌ उन सो के रक्त से भ्रीपरशुरामजी ने ब्राह्मण द्रोहियों को भयभीत करने वाली एक भयङ्कर 
नदी इहा दी । शीपरश्रामजी ने देखा कि सभी क्षत्रिय अन्यायी हो गये हैं, अपने पिता के वध को हेतु बनाकर 
उन्होने इक्कीस बार पिवी को क्षत्रियों से रहित बना दी । और कुरुक्षेत्र के समन्त पञ्चक क्षेत्र में ऐसे पाँच तालाब 
डना दिया उन्होने जो रक्त से भरे रहते थे ॥१८-१९॥ 

भावार्थ दीपिका 

तेषां रक्ते नाब्रह्मण्यानां भयावहां घोरां नदी चक्रे । तथापि सर्वक्षत्रियवधे किं कारणं तदाह-हेतुं कृत्वेति सार्धेन । 

अमङ्गलकारिण्यन्यायवर्तिनि सति । त्रिःसप्तकृत्वो रेणुकया दुः खावेशादुरस्ताडनं कृतम्‌, ततो रामस्तावत्कृत्वः क्षत्रमुत्सादितवानिति 


प्रसिद्धिः ।।१८-१९॥। 


~ 


भाव प्रकाशिका 
उन सबों के रक्त से ब्राह्मण द्रोहियों को भयभीत करने वाली उन्होंने एक नदी बहा दी फिर भी क्षत्रियो 

भय का क्या कारण था? उसके विषय में कहा गया है कि पिता के वध को कारण बनाकर अन्यायकारी क्षत्रियो 
जाने पर उन्होंने समस्त पृथिवी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित बना दिया । यह प्रसिद्ध है कि रेणुका 
देवी ने दुःखवेश के कारण इक्कीस बार अपनी छाती को पीटा इसीलिए परशुरामजी ने पृथिवी को भी इक्कीस 
बार क्षत्रियो से रहित बनाया ॥१८-१९॥ 
पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिषि । सर्वदेवमयं देवमात्मा नमयजन्मखैः ॥२०॥ 

अन्वयः-- पितुः शिरः आदाय कायेन सन्धाय बर्हिष सर्वदेवमयं देवं आत्मानम्‌ मखैः अयजत्‌ ।।२०।। 

अनुवाद-- अपने पिता के सिर को लोकर उनके शरीर से जोड़कर यज्ञ में सर्वदेमय श्रीभगवान्‌ की उन्होंने 
यज्ञों के द्वारा यजन किया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ । अध्वर्यवे प्रतीचीं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- होत्रे प्राचीं दिशं, ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ अध्वर्यवे प्रतीचीं उद्वात्रे उत्तरां दिशं ददौ ॥।२१॥ 
अनुवाद-- उन्होंने पूर्व दिशा को यज्ञ के होता को दान दे दिया, दक्षिण दिशा को ब्रह्मा को पश्चिमा दिशा 
को अध्वर्यु को तथा उत्तर दिशा को उद्गाता को दान दे दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
अन्येभ्योऽ वान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः। आर्या्वर्तमुपद्रष्टरे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
ततश्चाव भृथस्नानविधूताशेषकिल्बिषः । सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान्‌॥२३॥ 
अन्वयः अन्येभ्यः अवान्तरदिशः उपदष्टे कश्यपाय च मध्यतः आयावर्तभ्‌ सदर्स्येभ्यः ततः परम्‌ । तः ° 
अवभृथस्नानविधूताशेष किल्विष: ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां व्यभ्रः अंशुमान इव रेजे ।।२२-२३॥। 


` अनुवाद-- इसी तरह अग्निकोण आदि दिशाओं को उन्होंने ऋत्विजां को दे दिया कश्यपजी को बीच की भूमि 
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` ददी उपद्रष्टा को उन्होंने अर्यावर्त का दान कर दिया दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान की । यज्ञान्त स्नान करके 
| ` वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मनदी सरस्वती के तट पर मेघरहित सूर्य के समान सुशोभित हुए ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।॥।२२-२३।। 


स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ । ऋषीणां मण्डले सोऽ भूत्सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ 
अन्वयः- जमदग्निस्तु संज्ञान लक्षणं स्वदेहं लब्ध्वा सः राम पूजितः ऋषीणां मण्डले सप्तमोऽभृत्‌ ।।२४।। 


अनुवाद-- महर्षि जमदग्नि स्मृति स्वरूप अपने देह को प्राप्त करके तथा श्रीपरशुरामजी से पूजित होकर 


` सप्तर्षि मण्डल में जाकर सातवाँ ऋषि हो गये ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
संज्ञानं स्मृतिस्तदेव लक्षणं चिह्णं यस्य तं स्वदेहं लब्ध्वा स ऋषीणां मण्डले सप्तम ऋषिरभूत्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


महर्षि जमदग्नि स्मृति स्वरूप देह को प्राप्त करके तथा श्रीपरशुरामजी के द्वारा पूजित होकर सप्तर्षि मण्डल 
में सातवाँ ऋषि हो गये ॥२४॥ 


` जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । आगामिन्यन्तरे राजन्वर्तयिष्यति वै बृहत्‌ ॥२५॥ 


` `` भुवो भारमहन्‌ । भारमेवाह-नृपानिति ।।२७॥ 


अन्वयः हे राजन्‌ ! जामदग्न्यः कमललोचनः भगवान्‌ आगामिन्यन्तरे वै बृहत्‌ वर्तयिष्यति ।।२५॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कमल लोचन जमदग्नि नंदन श्रीपरशुरामजी भी आगामी मन्वन्तर में सप्तर्षि 
मण्डल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहद्‌्ब्रह्म वेदम्‌ । वेदप्रवर्तकेषु सप्तर्षिष्वेकतमो भविष्यतीत्यर्थः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्‌बह्म वेद को कहते हैं, वेद प्रवर्तक सम्तर्षियों में प्रधान होयेंगे ॥२५॥ 
आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः । उपगीयमानचरितः सिब्धगन्धर्वचारणैः ॥२६॥ 
अन्वयः-- अद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः सिद्धगन्धर्वचारणैः उपगीयमान चरितः आस्ते ।।२६।। 
अनुवाद-- श्रीपरशुरामजी आज भी किसी को दण्ड नहीं देते हुए प्रशान्त चित्त से महेन्द्र पर्वत पर निवास 


` कर रहे है, सिद्ध गन्धर्व और चारणगण उनके चरित का गायन करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 


` एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । अवतीर्य परं भारं भुवोऽहन्बहुशो नृपान्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः-- एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिः ईश्वरः अवतीर्य भुवो भारं बहुशः नृपान्‌ अहन्‌ ।।२७॥। 
ड अनुवाद-- इस तरह से भृगुवंश में सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और नियामक भगवान्‌ श्रीहरि अवतार ग्रहण 
करके पृथिवी के भार स्वरूप बहुत से राजाओं का वध किए ॥२७॥ 
EE भावार्थ दीपिका 


Se | ` . भाव प्रकाशिका 
सह, पृथिवी 'के भार को विनष्ट करके । राजागण ही 'पृथिवी के भार थे ॥२७॥ 
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गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः । तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ २८; 


क्षात्रम्‌ त्त त्रछवचसम = = 
4: महातेजाः अभूत्‌ यः तपसा क्षात्रम्‌ उत्सुज्य ब्रह्हवचसम्‌ लभ ॥२८॥ 
अन्वयः-- गाधे समिद्धः पावक इव जाः अभूत्‌ १८1] 
अ >_ तउ पण्य तेजस्वी विश्वामित्र जो हा ~ 
प्रग्नि के समान परम तजस्वा वदनत जा हुए, उन्होंने तवय. 


अनुवाद-- महाराज गाधि के पुत्र प्रज्वलित आर के 
के द्वारा क्षत्रियत्व का परित्याग करके ब्रह्मतेज को प्राप्त किया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं प्रसक्तानुप्रसक्तं समाप्य प्रस्तुतमाह-गाधेरिति । महातेजा विश्वामित्रः 11२८1! 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रसङ्गत प्राप्त को समाप्त करके प्रस्तुत का वर्णन गाधे० इत्यादि श्लोक से करते हैं । म्हतेज 
अर्थात्‌ विश्वामित्र ॥२८॥ 
विश्वामित्रस्य चैवासन्पुत्रा एकशतं नृप । मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२९। 
अन्वय:-- नृप विश्वामित्रस्य चैव एकशतं पुत्रा आसन्‌ मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एवते ॥२९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! महर्षि विश्वामित्र के सौ पुत्र थे । उनमें से बीच के पुत्र का नाम मधच्छन्दा था अतएड 
सभी पुत्र मधुच्छन्दा के नाम से विख्यात हुए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते सर्वे लिङ्गसमवायन्यायेन प्राणभृत उपदधाति' इतिवन्मधुच्छन्दस एवोच्यन्ते । तथा च श्रुतिः- “तस्य ह विश्वामित्रस्वैङशठ 
पुत्रा आसुः पञ्चाशदेव ज्यायांसो मधुच्छन्दसः पञ्चाशत्कनीयांसः' इत्यादि । तत्र च विश्वामित्रपुत्रेषु भार्गवस्याजीगर्तस्व देवरातस्य 
जयष्ठत्वमवगम्यते । तथा आश्वलायनबौधायनादिभिः कौशिकानां देवरातप्रवरत्वमुक्तम्‌ । प्रवरञ्च तस्मिन्नेव वंशेऽवान्तरभेदो र 
तु वंशान्तरम्‌ । तथा च स्मृतिः- 'एक एव ऋषिर्यावत्पवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वं बिना भृग्वङ्गिरोगणात्‌ इति ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी लिङ्गसमवायन्याय के अनुसार प्राणभृतः उपदधाति के समान मधुच्छन्दस ही कहे जाते हैं । श्रुति 
भी कहती है कि विश्वामित्र के एक सौ एक पुत्र थे उनमें पचास मधुच्छन्दस से वड़े थे और पचास छोटे थे । 
उन विश्वामित्र के पुत्रों में भृगुवंशीय देवरात आजिगर्त की ही श्रेष्ठता प्रतीत होती है । अश्वलयन बौधायन आदि 
ने विश्वामित्र के पुत्रों में देवरात की ही श्रेष्ठता बतलायी है । जिस वंश का वर्णन किया जाय उसी वंश में होने 
वाले अवान्तर हक को प्रवर कहते है । दूसरे वंश को नहीं 1 स्मृति भी कहती है सभी प्रवरों में एक ही ऋषि 
को अनुवृत्ति होती हे । और उन सबों का गोत्र भी एक ही होता किन्तु भृगु और अङ्गिरा के वंश को छोड़कर॥२९॥ 
पुत्र कृत्वा शुनःशेपं की देवरातं च भार्गवम्‌ । आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥३० i 
py निर तोती देवरातं आजिगर्त शुनः शेपं पुत्रं कृत्वा एष ज्येष्ठ: प्रकल्प्यताम्‌ इति सुतानाह ॥३०॥ 
रो अनुवाद भृगुवंश में उत्पन्न देवरात अजिगर्त के पुत्र शुनःशेप को पुत्र बनाकर महर्षि विश्वामित्र ने अपने 
पुत्रों से कहा कि इसको सबसे बड़ा मानो ॥ ३०॥ 


कप भावार्थ दीपिका 

भगुवशस 
त्कु भवस्य देवरातस्य कोशिकप्रवरत्वमित्याशङ्कच तदुपपादयन्नाह-पुत्र कृत्वेत्यादि यावत्समार्षि- 
ममतां विहाय विक्रोतत्वात्तस्य कृपया सुतानाह-ज्येष्ठ एव प्रकल्प्यतामिति ॥३०॥ 
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भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि भूगुवंश में उत्पन्न देवरात का कौशिक वंश में प्रवरत्व कैसे हुआ इस प्रकार की आशंका करके 
: उसका प्रतिपादन पुत्र॑ कृत्वा श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते है । शुनः शेप पहले अजीगर्त 
क्रा मध्यम पुत्र था । माता-पिता ने ममता का परित्याग करके उसको बेच दिया । महर्षि विश्वामित्र उस पर कृपा 
करके बचाये और अपने पुत्रों से कहे कि इसको सबसे बड़ा मानो ॥३०॥ 
यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । स्तुत्वा देवाम््रजेशादीन्मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
| अन्वयः-- यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ पाशबन्धनात्‌ मुमुचे ।।३१॥ 
. अनुवाद यह वही शुनःशेप है जो हरिश्चन्द्र के यज्ञ में खरीदकर पुरुष पशु के रूप में लाया गया था। 
' महर्षि विश्वामित्रजी प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाशबन्धन से मुक्त कर लिया था ॥३१॥ 
f भावार्थ दीपिका 
एतदेव स्पष्टयितुं विशिनष्टि-य इति द्वाभ्याम्‌ । मुमुचे अमुच्यत ॥।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपुर्यक्त बात को ही स्पष्ट करने के लिए यो बै० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । मुमुचे अर्थात्‌ छुड़ा लिया॥३ १॥ 
यो रातो देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः । देवरात इति ख्यातः शुनः शेपः स भार्गवः ॥३२॥ 
अन्वयः यः तापसः देवयजने देवै गाधिषुरातः देवरातः इति ख्यातः सः शनुशेपः भार्गवः ।।३२॥। 


| अनुवाद-- जिस तपस्वी को यज्ञ में देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र को प्रदान किया वहीं यह भृगुवंशी 
` शुनःशेप हैं ॥३२॥ 


ना] 


भावार्थ दीपिका 

4 भार्गवोऽपि गाधिषु गाधेर्वशजेषु देवरात इति ख्यातः ।।३२।। 

k भाव प्रकाशिका 

भृगुवंशी भी होकर महाराज गाधि के वंशजों में देवताओं द्वारा प्रदान कर दिया गया था वही देवरात है।।३२।। 


ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ । अशपत्तान्मुनिः कुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः ॥३ ३॥ 


अन्वयः ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा तत कुशलं न मेनिरे क्रुद्धः मुनिः तान्‌ अशपत्‌ दुर्जनाः म्लेच्छा भवत ।।३३।। 
E अनुवाद-- मधुच्छन्दा से जो बड़े पचास थे उन सबों को यह बात अच्छी नहीं लगी इससे क्रुद्ध होकर 
विश्वामत्रजी ने उन सबों को शाप दे दिया कि दुष्टों तुमलोग म्लेच्छ हो जाओ ॥३३॥ 
E.. भावार्थ दीपिका 
"` ` तत्तस्य ज्येष्ठत्वं कुशलं न मेनिरे मध्यमस्यानर्थानहत्वं दृष्ट्वा नाङ्गीकृतवन्तः । मुनिर्विश्वामित्रः ।।३३॥। 
1... भाव प्रकाशिका 
-_ .. मधुच्छन्दा ऋषि से जो बड़े थे वे शुनःशेप की ज्येष्ठता को अच्छा नहीं माने । मध्यमत्व के अनर्थासहत्व 


2602 


ऱ्य 


“ “खकर उसे सबसे बड़ा नहीं स्वीकार किए । मुनि शब्द से विश्वामित्रजी को कहा गया है ॥३३॥ 


होवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः । यन्नो भवान्संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः ततः सः मधुच्छन्दा पञ्चशतासार्ध उवाच ह भवान्‌ यत्‌ नः संजानीते वयं तस्मिन्‌ तिष्ठामहे ।।३४।। 
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के पश्चात मधच्छन्दा ऋषि ने अपने पचास भाइयों के साथ कहा आप हमलोगों को जो आदेश 
दें हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका भव. संजानीते 
पञ्चाशता कनिष्ठै: साकं स मध्यमो मधुच्छन्दा उवाच । नोऽस्माकं यज्येष्ठत्वं कनिष्ठत्वं वा भवान्पिता संजानीते मन्यते 
तस्मिन्वयं तिष्ठामेति ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका र 
गे के साथ मधच्छन्दा ऋषि ने कहा आप हमलोगों के पिता हमलोगों की ज्येष्ठता 


~ ~ 
०31 ॥ पता छोटं >] । द॒ य॒ | 
५. 


अथवा कनिछता का जो आदेश दें हम उसे मानने के लिए तैयार है ॥३४॥ 
ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रुस्त्वामन्वञ्जो वयं स्म हि । विश्वामित्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ ॥ 
ये मानं मेऽनुगृह्ून्तो वीरवन्तमकर्त माम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः मन्त्रदृशं ज्येष्ठं चक्रुः वयं हि त्वाम्‌ अन्वञ्य; स्म । विश्वामित्रसुतानाह वीरवन्तः भविष्यथा । ये मे मानं 
अनुगृह्ृन्तः माम्‌ वीरवन्तमकर्त ।।३५।। 
अनुवाद उन सबों ने मन्त्रद्रष्टा शुनःशेप को ज्येष्ठ बनाकर कहा कि हमलोग आपके छोटे भाई हें इससे 
प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने मधुच्छन्दा को आशीर्वाद दिया कि तुमलोग ने मेरे सम्मान की रक्षा करके मुझे 
सुपुत्रवान बना दिया अतएव तुमको सो पुत्र प्राप्त होंगे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमुक्त्वा मन्त्रदृशं 'कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्‌' इत्यादिमन्त्राणा द्रष्टारं शुनःशेपं ज्येष्ठं चक्रुः । तदाह । वयं सर्वे 
त्वामन्वञ्चः स्म हि अनुगन्तारः । कनिष्ठाः स्म इत्यर्थः । ततः प्रसन्नो विश्वामित्रस्तान्सुतानाह-वीरवन्तः पुत्रवन्तो भविष्यथ। 
ये यूयं मे मानं पूज्यत्वमनुगृहन्तोऽनुवर्तमानाः सन्तो मां वीरवन्तं पुत्रवन्तमकर्त । कृतवन्त इत्यर्थः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
__ ईस तरह से कहकर कस्य नून कतम॒स्यामृतानाम्‌ इत्यादि मन्त्रों का साक्षात्कार करने वाले शुनः शेष को 
ज्येष्ठ वना दिया । हम सभा आपके छोटं भाई ओर आपके अनुगन्ता हे । उसके पश्चात्‌ प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र 
" उन प्रा स कहा तुम सभी पुत्रवान होओगे, क्योंकि तुम सबों ने मेरी आज्ञा को स्वीकार करके हमें सुपुत्रवान 
बना दिया हे ॥३५॥ 
एष व: देवरातस्तमन्वित 
ए दल का व देवरातस्तमन्बित । अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥३६॥ 
$= ० एष ° ° 
बज ऊँशिका: एष वः वीरो देवरातः तम्‌ अन्वित अन्ये च अष्टक हारीत जय क्रतुमदादय: ॥३६॥ 
BARS पुत्रा यह F तुमलोगों ~ ही 2 EN _ <. की 
इसका अनुसारण करो । इसके अतिरि मदि विक्षावः से 325 ९ । चूकि यह मेरा युत्र है अतएव तुमत्येग 
| क्त महषि विश्वामित्र के अष्टक हरीत जय तथा क्रतुमान इत्यादि पुत्र हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


| कुशिकाः, एष युष्मदीय; वीरो 
सुता आसन्‌ ।।३६॥। रळ * कौशिक एव । यतो वीरो मत्पुत्रस्तमेनमन्वितानुगच्छत । अन्ये चाष्टकादयस्तस्य 


7 पपल 


re विका भाव प्रकाशिका 
2“ मही विद क: आव प्रकाशिर 
र है, अतएव तुमलोग दया, कि ऐ मेरे कुशिक त्रिय पुत्रों यह देवरात भी तुम्हारे गोत्र का है यह चूकि गरी 
220, > ` ` ९5 जगुसरण करे । इसके अतिरिक्त महर्षि विश्वामित्र के अष्टक आदि भी पुत्र थे ॥३६॥ 
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: कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रैः पृथग्विधम्‌ । प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम्‌ ॥३७॥ 
ए इति श्रीमद्धागवत महापुराणे नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अन्वयः-- एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रैः पृथग्विधम्‌ प्रवरान्तरम्‌ आपन्नं तदि च प्रकल्पितम्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद-- इस तरह महर्षि विश्वामित्र की सन्तानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गये तथा देवरात को 
बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर भी दूसरा हो गया ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 


भावार्थ दीपिका 


उपसंहरति-एवमिति । एके शप्ता एकेऽनुगृहीता अन्यस्तु पुत्रत्वेन स्वीकृत इत्येवं कौशिकगोत्रं पृथग्विघं नानाप्रकारं 
जातं, तच्च प्रवरान्तरमापन्नं प्राप्तम्‌ । हि यस्मादेवं देवरातज्येष्ठत्वेन तत्प्रकल्पितम्‌ ।।३७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस कथा का उपसंहार एवम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । एक प्रकार के पुत्र अभिशप्त हैं तथा दूसरे प्रकार 
के मधुछन्द आदि पुत्र अनुगृहीत हैं । उनसे भिन्न देवरात पुत्ररूप से स्वीकृत है । इस तरह कौशिक गोत्र अलग-अलग 
अनेक प्रकार का है तथा प्रवरान्त प्राप्त है । चूकि इस तरह देवरात के ज्येष्ठ होने के कारण वह प्रकल्पित है ॥। ३७॥। 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्धकी भावार्थ दीपिका टीका सोलहवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९६।। 
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ढ्छे 
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सत्रहवाँ अध्याय 
क्षत्रवृद्ध रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः । नहुषः क्षत्रवृद्धश् रजी रम्भश्च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः पुरूरवसः यः आयुपुत्रः तस्य सुताः नहुषः क्षत्रवृद्धरजी वीर्यवान्‌ रम्भश्च अभवन्‌ ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पुरूरवा का जो आयु नामक पुत्र था उसके नहुष क्षत्रवृद्ध, रजी तथा पराक्रमी रम्भ हुए ।।१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयोः सप्तदशे त्वैलज्येष्ठपुत्रस्य पञ्चसु । सुतेषु क्षतरवृद्धादिचतुर्णा बंशवर्णनम्‌ । इह श्रीकृष्णावतारप्रस्तावाय 
वंशानुक्रमणमैलादिक्रमेण प्रकान्तमिति यस्य वंशे कृष्णावतारस्तस्य बंशोऽतिविततत्वादन्ते निरूप्यते । अतः पुरूरवसः पुत्राणा 
पञ्जानां कनिष्ठानां वंशानुक्तवेदानीं प्रथमस्य बंशमाह-य इति । एवं नहुषययातियदुप्रभूतिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका ER य 
ऐल (पुरुरवा) के पाञ्च पुत्रों में से ज्येष्ठ आयु के क्षत्रवृद्ध आदि चार पुत्रों का वर्णन किया गया है । यहाँ 
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पर श्रीकृष्णावतार का प्रस्ताव करने के लिए वंश के वर्णन का प्रारम्भ ऐल आदि के क्रम से किया गया है | जिसके 
वंश में कृष्णावतार हुआ उस वंश के अत्यन्त विस्तृत होने के कारण उसका अन्त में निरूपण किया जा रहा है, 
अतएव पुरुरवा के पाँच छोटे पुत्रों के वंश का वर्णन करने के पश्चात्‌ पि वंश का वर्णन यः इत्यादि श्लोक 
से करते हैं इसी तरह नहुष, ययाति इत्यादि के भी विषय में जानना चाहिए ॥१॥ 
अनेना इति राजेनद्र श्रृणु क्षत्रवृधोऽन्वयम्‌। sso ial ॥२॥ 
काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । शुनकः शौनको यस्य बह्ृचप्रवरो मुनिः ॥३॥ 
अन्वयः हे राजेद्र क्षत्रवृद्धान्वयम्‌ शृणु क्षत्रवृद्धसुतस्य सुहोत्रस्य त्रयः आत्मजा आसन्‌, काश्यः कुशः गृत्समद 
इति गृत्समदात्‌ शुनकः यस्य वहवृचप्रवरः शौनकः मुनिः ।।२-३।। 
अनुवाद-- हे राजेनद्र परीक्षित्‌ अब आप क्षत्रवृद्ध के वंश का वर्णन सुनें । क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र थे । | 
तीन पुत्र हुए काश्य कुश और गृत्समद । गृत्समद के ही पुत्र शुनक हुए शुनक के ही पुत्र ऋजञवेदीयों में श्रेष्ठ 
शोनक मुनि हुए ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कषत्रवृघः क्षत्रवृद्धस्य ।।२-३।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्रवृध: और क्षत्रवृद्ध के ॥२-३॥ 
काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता । धन्वन्तरिदैर्घतम आयुर्वेदप्रवर्तकः ॥४॥ 
अन्वयः काश्यस्य काशिः तत्पुत्रः दीर्घतमः पिता राष्ट्र: दैर्घतमः धन्वन्तरिः आयुर्वेद प्रवर्तकः ।।४॥। 


अनुवाद-- काश्य के पुत्र काशि हुए, काशि के पुत्र राष्ट्र हुए जो दीर्घतम के पिता थ दीर्धतम के पुत्र धन्वन्तरि 
आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीर्घतमसः पिता ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
दीर्घतम के पिता थे राष्ट्र ॥४॥ 


यज्ञभुर्वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः । तत्पुत्रः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥५॥ 
अन्चयः-- यज्ञभुग्वासुदेवांश स्मृतमात्रातिनाश: तत्पुत्र केतु मानस्य भीरमथः जज्ञे ।।५।। 

_ _ जयुवाद- धन्वन्तरि यज्ञं के भोक्ता भगवान्‌ वासुदेव के अंश है । उनका स्मरण मात्र से रोगों का नाश 

हा जाता हैं । धन्वन्तरि के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के पुत्र भीमरथ हुए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्मृतमात्र एवार्ति रोगदुःखं नाशयतीति तथा । ।५॥। 


भाव प्रकाशिका 
दु:ख आदि का नाश कर देते हैं ॥५॥ 
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दिवोदासो ुमांस्तस्मात््रतर्दन इति स्मृतः । स एव शन्नुजिद्वत्स ऋतध्वज इतीरितः ॥ 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽ लर्कादयस्ततः के ॥६॥ 


अन्वयः-- ततः दिवोदासः तस्मात्‌ द्युमन्‌ प्रतर्दन इति स्मृतः, स एव शत्रुजित्‌ वत्सः ऋतध्वज इतीरितः । तथा 
` कुवलयाश्च इति प्रोक्ताः अलर्कादया ।।६।। 


हा अनुवाद-- भीमरथ के पुत्र दिवोदास हुए, उनके पुत्र द्युमान्‌ हुए इनका नाम प्रतर्दन है, ये ही शत्रुजित्‌, 
वत्स, और ऋताध्वज और कुवलयाश्व भी कहे गये है । चुमान्‌ के ही पुत्र अलर्क आदि हुए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः प्रतर्दनादिशब्दवाच्यादयुमतः सकाशादलर्कादयः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतर्दन शब्द से कहे जाने वाले घुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए ॥६॥ 
ष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । नालर्कादपरो राजन्मेदिनी बुभुजे युवा ॥॥७॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! अलर्कादपरः युवा षष्ठिवर्ष सहस्नाणि षष्टिवर्ष शतानिच मेदिनीं न बुभुजे ।।७॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! अलर्क को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा युवक नहीं हुआ जो साठ हजार साठ सौ 
वर्षों तक पृथिवी का राज्य किया हो ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
अलर्कात्सन्ततिस्तस्मात्सुनीथोऽथ सुकेतनः । धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ॥८॥ 
अन्वय:-- अलर्कात्‌ सन्ततिः तस्मात्‌ सुनीथः अथ सुकेतनः तस्मात्‌ सुतः धर्मकेतुः, तस्मात्‌ सत्यकेतुः अजायत।।८।। 
अनुवाद-- अलर्क पुत्र सन्तति हुए उनके पुत्र सुनीथ हुए सुनीथ के पुत्र सुकेतन हुए उनके पुत्र धर्मकेतु 
` हुए और धर्मकेतु के पुत्र सत्यकेतु हुए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलर्कात्सन्ततिसंज्ञः ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
न अलर्क के पुत्र का नाम संतति था ॥८॥ 
` धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्सुकुमारः क्षितीश्वरः । वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भार्गभूमिरभूज्रूपः ॥९॥ 
न अन्वय:-- धृष्टकेतुः सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः वीतिहोत्रस्य भर्गः अतः भार्गभूमिः नृपः अभूत्‌ ॥९॥ 
` अनुवाद--सत्यकेतु के पुत्र धृष्टकेतु हुए, धृष्ट केतु के पुत्र राजा सुकुमार हुए सुकुमार के पुत्र वीतिहोत्र 
: हुए वीतिहोत्र के पुत्र भर्ग हुए और भर्ग के पुत्र राजा भार्गभूमि हुए ॥९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
` ` सत्यकेतेर्धृष्केतुस्तस्मात्सुकुमारस्तस्माद्वीतिहोत्रस्तस्य भर्गः । अतो भगांद्धार्गभूमिः ॥।९।। 
A 5 कर भाव प्रकाशिका. 
` ` सत्यकेतु के पुत्र धृष्टकेतु हुए उनके पुत्र सुकुमार हुए उनके पुत्र वीतिहोत्र हुए और वीतिहोत्र के पुत्र भर्ग 
ह और भर्ग के पुत्र भार्गभूमि हुए ॥९॥ क वी | 


Scanned by CamScanner 


२८१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इतीमे काशयो भूपाः क्षत्रवृद्धान्वयायिनः । रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः ॥१०॥ 
अन्वयः--- इतीमे क्षत्रबृद्धान्वयायिनः काशयः भूपाः रम्भस्य पुत्रः रभसः गम्भीरः ततः च अक्रियः ।।१०।। 
अनुवाद-- ये सभी क्षत्रवृद्ध के वंश में काशि से उत्पन्न राजा हुए । रम्भ के पुत्र रभस हुए रभस के गम्भीर 


पुत्र हुए और उनके पुत्र अक्रिय हुए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
काशयः काशेर्वश्याः । काशेः प्रपितामहस्य क्षत्रवृद्धस्यान्वयमयन्ते यान्तीति तथा ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
काशि के वंश में होने वाले राजा गण हैं । काशि के प्रपितामह क्षत्रवृद्ध थे उनके वंश में ही ये 
सभी आते हैं ॥१०॥ 
थः ॥११॥ 


। शुद्धस्ततः 


तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्ृणु वंशमनेनसः 
शुद्धः ततः शुचिः, तस्मात्‌ त्रिककुत्‌ ततः धर्म सारथिः ॥११॥ 


अन्वयः- तस्य क्षेत्र ब्रह्म जज्ञे अनेनसः वंश श्रृणु, 
अनुवाद-- अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला । अब अनेना का वंश सुनें । अनेना के पुत्र शुद्ध थे 


शुद्ध के शुचि पुत्र हुए । शुचि के पुत्र त्रिककुत्‌ के पुत्र धर्मसारथि हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


ततोऽनेनसः शुद्धो जज्ञे ।११।। 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ उससे शुद्ध उत्पन्न हुए ॥११॥ 
ततः शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌ । रजेः पञ्जशतान्यासन्युत्राणाममितौजसाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- ततः शान्तरयः जज्ञे स आत्मवान्‌ कृतकृत्यः, रजेः अमितौजसां पुत्राणां पञ्चशतानि आसन्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- धर्मसारथि के पुत्र शान्तरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृत-कृत्य थे । आयु के पुत्र रजि के 
अत्यन्तः तेजः सम्पन्न पाँच सौ पुत्र थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतकृत्यः सः । यत आत्मवान्‌ ज्ञानी । अतः पुत्रोत्पादनं न कृतवानित्यर्थः ।।१२॥। 
॒ भाव प्रकाशिका 
आत्मज्ञ (ज्ञानी) होने के कारण वे कृतकृत्य थे अतएव उन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया ॥१२॥ 
दैत्यानहतवेद्रायाददाद्दिवम्‌ । इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 


` देवैरभ्यर्थितो 
आत्मानमर्पयामास प्रह्मदाद्यरिशड्वितः । पितर्युपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः॥१४॥ 
त्रिविष्टपं महेन्राय यज्ञभागान्समाददुः । गुरुणा हूयमानेऽग्नौ बलभित्तनयात्रजेः ॥१५॥ 


कश्चिदवशेषितः । कुशात्तिः क्षात्रवृद्धात्संजयस्तत्सुतो जयः ॥१६। 
गृहित्वा तस्मै दत्वा प्रह्धरिशेरकित: 


गुरुणा अग्नौ हूयमाने बलभित्‌ 
ततो जयः 11१३-१६! 


` अवधीदूंभ्रशितान्मार्गान्न 


` अन्वयः- देवैः अभ्यर्थितः दैत्यान्‌ हत्वा इन्द्राय अददात्‌ । इन्द्रपुनः रजेः चरणौ गृहि 
| आत्मानम्‌ अर्पयामास पितरि उपरते पुत्र याचमानाय महेन्द्राय त्रिविष्टपं नो ददुः यज्ञभागान्‌ समाददुः 
मार्गात्‌ शितान्‌ रजेः तनयान्‌ अवधीत्‌ कञ्चित्‌ न अवशेषित; क्षात्रबृद्धात्‌ कुशात्‌ प्रतिः प्रतेः संजयः त 
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२८१९ 


के के पुत्र मार्गभ्रष्ट हो गये। 

| र त्य पुत्र नहीं बचा । क्षात्रवृद्ध के पौत्र कुश के पुत्र 

| ` प्रति और प्रति के पुत्र संजय तथा संजय के पुत्र जय हुए ॥१३-१६॥ र वि 
जु हलका भावार्थ दीपिका 

| तेषां मतिभ्रंशाय गुरूणा बृहस्पतिनाऽभिचारविधानेनाग्नौ हूयमाने सति । सिंहावलोकनेनाह- क्षात्रवृद्धात्क्षत्रवृद्धपौत्रात्कुशात्प्रति:। 

| प्रतेः संजयः ॥१३-१६॥।। 


भाव प्रकाशिका 

' रजि के पुत्रों की मति भ्रष्ट होने के लिए बृहस्पति द्वारा अभिचार विधि से अग्नि में होम करने पर सिंहावलोकन 

` पूर्वक कहते हैं क्षत्रवृद्ध के पौत्र कुश के पुत्र प्रति हुए तथा प्रति के पुत्र संजय हुए ॥१३-१६॥ 

` तत कृतः कृतस्यापि जज्ञे हर्यवनो नृपः । सहदेवस्ततोऽहीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 

F अन्वयः-- ततः कृतः कृतस्यापि नृपः हर्यवनः जज्ञे सहदेवः ततः हीनः तत्‌ सुतः तु जयसेनः ।।१७।। 

| अनुवाद-- जय के पुत्र कृत हुए कृत के पुत्र राजा हर्यवन हुए उनके पुत्र सहदेव हुए । सहदेव के पुत्र 

' हीन हुए और हीन के पुत्र जय सेन हुए ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१७॥ 

` संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः । क्षत्रवृद्धान्वया भूपाः शृणु वंशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 

क इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 

अन्वयः-- तस्य च सकृतिः महारथः क्षत्रधर्मा जयः । इति क्षत्रबृद्धान्वयाः भूताः नाहुषात्‌ च बंशं शृणु ॥१८॥ 

' अनुवाद-_ जयसेन के पुत्र संकृति हुए संकृति के पुत्र महारथी वीर शिरोमणि जय हुए । क्षत्रवृद्ध की वंश 

' परमपरा में इतने राजा हुए हैं अब नहुष वंश का वर्णन सुने ॥१८॥ 

.. इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के चन्द्रवंश के वर्णन प्रसङ्ग में सत्रहवें अध्याय का 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१७।। 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥ Fa DA 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७।। 

| भाव प्रकाशिका En 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्रहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९७।। 


च. 
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अठारहवाँ अध्याय 
ययाति चरित 
श्रीशुक उवाच 
यतिर्ययातिः संयातिरायतिर्वियतिः कृतिः । षडिमे नहुषस्यासन्निन्त्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 
अन्वयः यतिः ययातिः संयातिः आयतिः वियत्तिः कृतिः इमे षद्‌ नहुषस्य देहिनः इर्द्रियाणीव षद्‌ पुत्राः आसन्‌।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- यति, ययाति, संयाति, आयति, वियत्ति और कृति ये राजा नहुष के शरीरधारी के छह इन्द्रियों 


के समान छह पुत्र थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


अष्टादशे ययातेस्तु नाहुषस्य कथोच्यते । यस्य पञ्चसु पुत्रेषु कनीयानग्रहीज्जराम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका रोम स 
अठारहवें अध्याय में नहुष के पुत्र ययाति की कथा का वर्णन है । ययाति के पाञ्च पुत्रों में से सबसे छोटे 
पुत्र ने उनकी बुढापे को स्वीकार किया ॥१॥ 
राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्‌ । यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते ॥२॥ 
अन्वयः-- पित्रादत्तं राज्यं तत्परिणामवित्‌ यतिः न ऐक्षत्‌ । यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं ना वबुध्यते ॥२॥ 
अनुवाद-- पिता के द्वारा दिए जाने वाले राज्य को यति ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वे राज्य के 
परिणाम को जानते थे । राज्य को प्राप्त करके उसमें ही व्यस्त रहने वाला पुरुष आत्मा के स्वरूप को नहीं जान 
पाता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य राज्यस्य परिणाममनर्थावहत्वं वेत्तीति तथा । तत्र हेतुः- यत्रेति ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
राज्य अनर्थकारी होता है, इस प्रकार के राज्य के परिणाम को जानने वाले यति: । उसका कारण यत्र० 
इत्यादि श्लोकांश से कहा गया है ॥२॥ 
पितरि भ्रंशिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणाद्धिजैः । प्रापितेऽजगरत्वं वै ययातिरभवन्नपः ॥३॥ 
अन्वयः-- इन्द्राण्या: धर्षणाद्‌ द्विजैः स्थानात्‌ पितरिभ्रंशिते अजगरत्वं प्रापिते वै, ययातिः नृपः अभवत्‌ ॥३॥। 
Re इन्द्र को पत्नी शची के साथ सहवास के इच्छुक नहुष के हो जाने पर ब्राह्मणों ने शाप देकर 
नहुष को राज्य भ्रष्ट करके अजगर बना दिया, उस समय ययाति राजा हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थानात्स्वर्गात्‌ । द्विजैरगस्त्यादिभिः '।।३।। 
Ng ` स्थानात्‌ अर्थात्‌ | भाव प्रकाशिका 
ET अर्थात्‌ स्वर्ग से, द्विजैः अर्थात्‌ आगस्त्य आदि ब्राह्मणों द्वारा ॥३॥ 
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क्षु भातृन्भ्राता यवीयसः । कृतदारो जुगोपोर्वी काव्यस्य वृषपर्वणः ॥४॥ 
अन्यः- भ्राता चतसृषु दिक्षु यवीयसः भातृन्‌ आदिशत्‌ काव्यस्य, वृषपर्वणः कृतदारः उवी जुगोप ।।४।। 
.__ ययाति ने अपने चारो छोटे भाइयों को चारो दिशाओं में नियुक्त कर दिये और स्वयं शुक्राचार्य 
की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह करके पृथिवी की रक्षा करने लगे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यवीयसो भ्रातृनादिशत्‌ । काव्यस्य शुक्रस्य वृषपर्वणश्च कन्याभ्यां कृतदारः सन्‌ ॥।४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने छोटे भाइयों को नियुक्त कर दिए तथा शुक्राचार्य एवं वृषपर्वा की पुत्रियों से विवाह करके राज्य करने लगे ॥४॥ 
राजोवाच 
` ब्रह्मर्षिभगवान्काव्य: क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः । राजन्यविप्रयोः कस्माद्विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ काव्यः ब्रह्मर्षिः नाहुषः क्षत्रबन्धुश्च राजन्य विप्रयोः प्रतिलोमकः विवाहः कस्मात्‌ ।।५॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और नहुष के पुत्र ययाति क्षत्रिय थे इस तरह ब्राह्मण 
` कन्या का क्षत्रिय वर से प्रतिलोम (उलटा) विवाह कैसे हुआ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 

द श्रीशुकउवाच 
` एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका । सखीसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी ॥६॥ 
` देवयान्या पुरोद्याने  पुष्पितद्रुमसंकुले । व्यचरत्कलगीतालिनलिनीपुलिनेऽबला ॥७॥ 
न अन्वयः-- एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम भामिनी कन्यका सखी सहस्त्रसंयुक्ता गुरु पुत्र्या देवयान्या च पुष्पितद्रुम 
ग संकुले पुरोद्याने कलगीतालिनलिनी पुलिने अबला व्यचरत्‌ ।।६-७।। 
| अनुवाद-- एक बार दानवेन्द्र वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी हजारों सखियों और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री 
देवयानी के साथ विकसित पुष्पों वाले वृक्षों से भरे हुए नगर के उद्यान में जिसमें विकसित कमलों के ऊपर भौरे 
' गुंजार कर रहे थे ऐसे सरोवर के तट पर विचरण कर रही थी ॥६-७॥ 
- भावार्थ दीपिका 

नात्र प्रतिलोमतादोष ईश्वरघटनादिति दर्शयन्कथामाह-एकदेत्यादिना प्रतिजग्राह तद्वच इत्यन्तेन । गुरोः शुक्रस्य पुत्र्या देवयान्या 
च व्यचरदिति दयोरन्वयः। कलगीता अलयो येषु तानि नलिनीपुलिनानि यस्मिस्तस्मिन्पुरोद्याने । अबला शर्मिष्ठा ।॥६-७॥। 
इ भाव प्रकाशिका 
` इसमें प्रतिलोम दोष इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने ही ऐसी घटना घटित कर दी, इस अर्थ को बतलाते हुए 
एकदा० इत्यादि श्लोक से लेकर तेइसवें श्लोक के प्रतिजग्राहतद्डचः पर्यन्त कहते हैं । शुक्राचार्य की पुत्री 
की के साथ विचरण कर रही थी । जिसमें विकसित कमल पुष्पों पर मनोहर भौरे गुजर कर रहे थे उस सरोवर 
मै नगर के उद्यान में विचरण कर रही थी । अबला अर्थात्‌ शर्मिष्ठा ॥६-७॥ 


कथा 
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ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिंचतीर्मिथ: ॥, 
अन्वयः जलाशयम्‌ आसाद्य ताः कमललोचनाः कन्याः तीरे दुकूलानि न्यस्य मिथः सिंचतीः विजह: । टं § 
अनुवाद--- सरोदर पर पहुंचकर वे सभी कमलनयी कन्याएं सरोवर के तट पर अपने वसतो को रखकर 
दसर एर जल'छिड़कतो हुई क्रोडाकर रही थीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 


सिंचतोः सिंचन्त्यः 11८1! 
भाव प्रकाशिका 
सिञ्चतीः अर्धात्‌ छिड़कती हुई ॥८॥ 
दाक्ष्य व्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । सरसोत्तीर्यं वासांसि पर्यधुर्वीडिताः स्त्रियः ॥९॥ 
अन्वयः देव्या वृष स्थितम्‌ सह ब्रजन्त गिरिशं वीक्ष्य व्रीडिताः स्त्रियः सरस उत्तीर्य वासांसि पर्यधुः ।।९।। 
अनुवाद बेल पर सवार होकर पार्वतीजी के साथ जाते हुए शङ्करजी को देखकर लज्जित हुई सभी स्रिया 


——— 


४५०५-८१ स नकल वर धारण कर ला ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९॥ 
शर्मिष्ठाऽजानती वासो गुरुपुत्र्याः समव्ययत्‌ । स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः अजानती शर्मिष्ठा गुरुपुत्र्याः वासः समव्ययत्‌ स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानी इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।१०॥ 


अनुवाद-- नहीं पहचान पाने के कारण शर्मिष्ठा ने अपने गुरु पुत्री के वस्त्र को पहन लिया, यह जानकर 


क्रुद्ध हुई देवयानी ने कहा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजानती स्वीयं मत्वा गुरुपुत्र्या वासः समव्ययत्पर्यधात्‌ ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 


नहीं पहचान पाने के कारण अपना समझकर गुरुपुत्री के वस्र को शर्मिष्ठा ने पहन लिया ॥१०॥ 
अहो निरीक्षतामस्या दास्याः कर्म हासांप्रतम्‌ । अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हविरध्वरे ॥११॥ 
अन्वय:-- अहो अस्याः दास्याः असाम्प्रतम्‌ कर्मनिरीक्ष्यताम्‌ अध्वरे हविः शुनीव अस्मद्धार्यं धृतवती ।॥।११॥ 
अनुवाद-- अरे इस दासी के अनुचित कर्म को तो देखो इसने मेरे वस््रों को उसी तरह धारण कर लिया 
जसं काइ कुतिया यज्ञ में हविष्य को खा ले ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
असांप्रतमन्याय्यम्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
असाम्प्रतम्‌ अर्थात्‌ अनुचित ॥११॥ 
यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये । धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः॥१ ९ 
यान्वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१२। 
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ह तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या नः 'पिताऽसरः अस्मद्धार्यं 
वय अत्वयः--० यैः इद तपसा सह यव्य सुरः। अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 
ह अन्वयः यः सृष्ट अपरस्य पुंसः मुखः यैरिह शिवः ज्योतिः धार्यत पन्था; 
ह. उपति आविकेन ¦ भासत पन्थाः च दर्शितः लोकनाथा; सुरेश्वराः 
` यान्‌ वन्दन्ति : पावनः विश्वात्मा भगवानपि, तत्रापि वयं भृगवः अस्याः असुरः पिता नः शिष्यः अस्मद्‌ 
` धाय शूद्रो वेदामिव असती धृतवती ॥१२-१४।। Bri rd 
ह अनुवाद-- जिन लोगों ने अपनी तपस्या से इस जगत्‌ 
मुख हैं, जो लोग कल्याणमयी परम ज्योति परमात्मा को अपने हदय में धारण करते हैं तथा संसार को वैदिक 
: मार्ग का उपदेश करते हैं । जिनकी वन्दना और अराधना बड़े-बड़े लोकपाल इन्द्रादि देवता किया करते हैं, यही 
नही लक्ष्मीजी र एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा श्रीभगवान्‌ भी जिनकी स्तुति करते हैं । उन ब्राह्मणों में 
श्रे हम भृगुवंशी है । इसका पिता असुर है और हमारा शिष्य है । इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्रवेद पढ़ 
` ले उसी तरह इसने हमारा वस्र पहन लिया ॥१२-१४॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
ह अन्यायमेव ब्राह्मणोत्कर्षवर्णनेन व्यनक्ति-यैरिति त्रिभिः-ये ब्राह्मणाः परस्य पुंसो मुखम्‌, मुखादुत्पन्नत्वेन तृप्तिद्वारत्वेन 
` श्रेष्ठा इत्यर्थः । ज्योतिर्ब्रह्म । पन्था वेदमार्गः । तदेवं ब्राह्मणमात्रमेच तावत्पूज्यं तत्रापि भृगवः । अस्याश्च पिता नः शिष्यः एवं 
.. सत्यप्यस्माभिर्धार्य॑ वास इयमसती धृतवती ।।१२-१४।। 
k भाव प्रकाशिका 
र ब्राह्मण के उत्कर्ष के वर्णन के द्वारा अन्याय को ही यै० इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा बतताली है । जो ब्राह्मण 
` परमात्मा के मुख हैं । मुख से उत्पन्न होने के कारण तथा परमात्मा की तृप्ति का साधन होने के कारण श्रेष्ठं हैं । 
ज्योतिः अर्थात्‌ ब्रह्म, । इस तरह सभी ब्राह्मण मुख्य हैं उसमें भृगुवंशी सर्वाधिक पूज्य हैं | इसके पिता हमारे शिष्य 
हैं । ऐसा होने पर भी हमारे पहनने के वस्र को इस दुष्टा ने पहन लिया ॥१२-१४॥ 
एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत । रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 
अन्वय:-- एवं शपन्तीं गुरु पुत्रीम्‌ रुषा श्वसन्ती धर्षिता उरगीव दष्टदच्छदा अभाषत ।।१५।। 


त्‌ को सृष्टि की है, जो लोग परम पुरुष परमात्मा के 


प 
सकः 


. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 

` आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि । किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गृहान्बलिभुजो यथा ॥१६॥ 
` ` अन्वयः-- भिक्षुकि आत्मवृत्तम्‌ अविज्ञाय बहु कत्थसे किं अस्माकं गृहान्‌ बलिभुजः यथा न प्ती्षसे ?।।१६।॥ 
ह $ अनुवाद-- अरे ! भिखारिन अपनी स्थिति को जाने बिना मुझसे बहुत बोल रही हो । क्या कौए और कुत्ते 
के समान तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं देखती है ?॥१६॥ 

`. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 

एवंविधैः सुपरुषैः क्षिप्त्वाचार्यसुतां सतीम्‌ । शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
`` ` -अन्वयः-- एवं विधैः सुपरुषैः सतीं आचार्य सुतां क्षिप्त्वा शर्मिष्ठा मन्युना वासः आदाय कूपे प्राक्षिपत्‌ ।।१७।। 

` अनुवाद--- इस प्रकार से गुरुपुत्री सती देवयानी को अत्यन्त कठोर बातें सुनाती हुई शर्मिष्ठा के मारे उसके 
वखरों को लेकर देवयानी को कुएँ में धकेल दी ॥१७॥ 

- भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


अनुवाद-- इस तरह से गाली देने वाली गुरुपुत्री को चोट खायी हुई नागिन के समान लम्बी श्वास लेती 
. हुई शर्मिछा अपने ओष्ट को दाँत से दबाकर कहने लगी ॥१५॥ 
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तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन्‌ । प्राप्तो यदृच्छया ग कू pe ॥१८॥ 
अन्वय:-- तस्यां स्वगृहं गतायां मृगयां चरन्‌ ययातिः यदृच्छया जलार्थी कू क तसय 
अनुवाद-- शर्मिष्ठा के अपने घर चले जाने पर आखेट करते हुए ययाति जल के लिए कुए पर अचानक 

आ गये और देवयानी को कुएँ में देखे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 


दत्त्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे 
अन्वयः-- विवाससे तस्यै स्वमुत्तरं वासः दत्त्वा पाणिना पाणिं 


अनुवाद-- नग्न देवयानी को अपना उत्तरीय वस्न देकर अपने 
ने उसको कुएँ से बाहर निकाला ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।।१९।। | दम 
तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा । राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरंजयः ॥२०॥ 


अन्वयः-- तं वीरम्‌ औशनसी प्रेमनिर्भर गिरा आह परपुरंजय राजन्‌ त्वया मे पाणिः गृहीतः ।।२०॥। र 
अनुवाद-- राजा ययाति से देवयानी ने प्रेमभरी वाणी में कहा वीर शिरोमणि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया हे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। यो 
हस्तग्राहो परो मा भूहुहीतायास्त्वया हि मे । एष ईशकृतो वीर संबन्धो नौ न पौरुषः ॥२१॥ 
अन्वयः त्वया गृहीतायाःहि मे परः हस्तग्राहो माभूत्‌ वीर एषः नौ ईशकृतः संबन्धः पौरुषः न ॥।२१॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है अतएव अब मेरे इस हाथ को दूसरा कोई मत 
पकड़े, हमदोनों का यह संबन्ध परमात्मकृत है पुरुषकृत नहीं हे ।२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निषिद्धोऽयं प्रतिलोमसंबन्ध इति चेत्तत्राह-एष इति ।॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 
` यदि कहें कि यह प्रतिलोम संबन्ध निषिद्ध है तो इस पर देवयानी ने एष० इत्यादि शलोक कहा ।। २९।। 
यदिदं कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम।न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुजा ॥ 
कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्यमशपं पुरा ॥२२॥ 
अन्वय:-- कूपलग्नायाः मम यद भवतः दर्शनं हे महाभूत ! मे ब्राह्मणः हस्तग्राहः न भविता, यम्‌ अहं पुरा अशपम्‌ 
` कचस्य बार्हपत्यस्य शापः ॥२२॥ 
अनुबाद-- कुएँ में गिरी हुई मुझको जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ उसका कारण है कि मेरा हाथ पकड़ने वाला 
कोई ब्राह्मण नहीं हो सकेगा । यह जिसको मैने पहले शाप दे दिया उस बृहस्पति 
+ या उस बृहस्पति के पुत्र कच का मुझको शाप दिया है॥२२॥ 


ब्राह्मणमेव त्वं वृणीहि किमनेनाग्रहेणेति तालाय ला 
5 5 श आस यू नाग्रहेणेति चेत्तत्राह-न ब्राह्मण इति । : सुतः कचः शुक्रान्मृतसंजीवनी 
- तदा च देवयानी तं पतिं चकमे, स च गुरुपुत्री मम 0 तर अका. 


हे पूज्येति न तामुदवहत, ततश्च कुपिता सती तवेयं विद्या निष्फला भवत्विति 
-5 शेशाप, स च तव ब्राह्मणः पतिर्न भवेदिति तां शशाप । तदेतदाह-यमहमशपं तस्य शापात्‌ ॥।२२।। 


ह के भाव प्रकाशिका 
0:0० यदि 
me कहें कि तुम ब्राह्मण का वरण करो इस अनुचित संबन्ध से कया लाभ है ? इस पर देवयानी 


। गृहीत्वा पाणिना पाणिमुञहार दयापरः ॥१९॥ 
| गृहित्वा दया पर उज्जहार ।।१९।। 


ने हाथ से उसके हाथ को पकड़कर दयालु राजा 
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ने कहा न ब्राह्मणः इत्यादि अर्थात्‌ बृहस्पति के पुत्र कच ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। 
उस समय देवयानी उसको अपना पति बनाना चाही । उसने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरी पूज्य हो 
अतएव उसने देवयानी से विवाह नहीं किया । उस समय क्रुद्ध होकर देवयानी ने उसे शाप दिया कि तुम्हारी यह 
विद्या सफल नहीं होगी, इस पर कच ने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं होगा । उसी 
को यहाँ उसने कहा है-- यमहमशपम्‌ तस्यशापात्‌ ।।२२॥ 
ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः । मनस्तु तद्वतं प्रतिजग्राह तद्वचः ॥२३॥ 
अन्वयः-- ययाति अनभिप्रेतं दैवोपहृतम्‌ आत्मनः मनः तु तद्गतं बुद्धवा तद्वचः जग्राह ।॥।२३।। 
अनुवाद-- राजा ययाति को यह संबन्ध अभिप्रेत नहीं था किन्तु भाग्य ने उनको यह उपहार प्रदान किया 
है और अपने मन को भी उसकी ओर आकृष्ट देखकर ययाति ने देवयानी की बात को मान लिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अशास्त्रीयत्वादनभिप्रेतमपि दैवेनोपहतं प्रापितं बुद्धवा तद्रतं तस्यां सकामं स्वं मनश्च बुद्धवा नह्यधर्मे मदीयं मनः 
प्रविशेदिति तस्या वचः प्रतिजग्रहाङ्गीकृतवान्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
शास्त्रीय होने के कारण अनभिप्रेत होने पर भी भाग्य प्रदत्त उपहार जानकर और देवयानी में अपने सकाम 
मन को भी जान कर मेरा मन अधर्म में नहीं लग सकता है, यह सोचकर, देवयानी की बात को ययाति ने स्वीकार 
कर लिया ॥२३॥ 
गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः । न्यवेदयत्ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- वीरे राजनि गते रुदती सा तत्र पितुः न्यवेदयत्‌ ततः शर्मिष्ठया कृतं सर्वमुक्तम्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- वीर शिरोमणि राजा के चले जाने पर देवयानी अपने पिता के पास जाकर रोती हुई सारी बातें 
कही । तथा शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था उसे भी कही ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शर्मिषठासंबन्धोऽपि दैववशादेवाभवदिति दर्शयन्नाह-गते राजनीति नवभिः उक्तं भिक्षुकीत्यादि । कृतं कूपे प्रक्षेपादिति॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
शर्मिष्ठा का संबन्ध भी दैववशात्‌ ही हो गया इस बात को गते राजानि० इत्यादि नव श्लोकों से कहा गया हे। 
उक्तम्‌ अर्थात्‌ शर्मिष्ठा ने जो भिक्षुकि इत्यादि कहा था और कृतम्‌ अर्थत्‌ शर्मिष्ठा ने जो कुएँ में ढकेल दिया था॥२४॥ 
ुर्मना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन्‌ । स्तुवन्वृत्तिं च कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- दुर्मनाः भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं विगर्हयन कापोतीं वृत्तिं च स्तुवन्‌ दुहित्रा स पुरात्‌ ययौ ॥।२५॥। 
अनुवाद-- शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान्‌ शुक्राचार्य का भी मन उदास हो गया और वे पोरोहित्य वृत्ति 
की निन्दा करते हुए एवं अपनी कपोती वृत्ति की प्रशंसा करते हुए अपनी पुत्री के साथ नगर से निकल गये ॥२५॥ 
A भावार्थ दीपिका 
कापोतीमुञ्छवृत्तिम्‌ ।।२५। 
भाव प्रकाशिका 
कपोतीवृति अर्थात्‌ उञ्छवृत्ति ॥२५॥ 
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वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ । गुरु प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६ 
अन्वयः-- वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ गुरुम्‌ मूर्ध्ना प्रसादयन्‌ पथि पादयोः पतितः ।।२६।। : 
अनुवाद-- वृषपर्वा को जब इस बात का पता चला तो वे गुरुदेव का ही देवताओं को विजयी न बना 
दें इस भय से रास्ते में अपने गुरु को प्रसन्न करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
प्रत्यनीका देवास्ते विवक्षिता जयं प्रापणीया इत्यभिप्रेतं यस्य तथाभूतं ज्ञात्वा । प्रत्यनीकानां विवक्षितमिति वा ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं को आचार्य कहीं विजयी न बनायें अथवा देवताओं के ही अभिप्रेत अर्थ को जानकर ॥२६॥ 
क्षणार्थमन्युर्भगवाज्छिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । कामोऽस्याः क्रियतां राजन्नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥२७॥ 
अन्वयः-- क्षणार्धमन्युः भगवान्‌ भार्गवः शिष्यं व्याचष्ट राजन्‌ अस्याः कामं क्रियताम्‌ एनां त्यक्तुं न उत्सहे ।।२७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे क्षण तक रहने वाला था, उन्होंने शिष्य वृषपर्वा से कहा 
राजन्‌ इसकी इच्छा पूरी करें इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम्‌ । पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 
अन्वयः-- तथा इति अवस्थिते देवयानी मनोगतम्‌ प्राह पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा माम्‌ अनुयातु ॥२८॥ 
कहने पर देवयानी अपने मन की बात कही पिताजी मुझे जिस किसी को 
शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए चले ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सानुगा सखीसहिता शर्मिष्ठा मामनु यात्विति ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सखियों के साथ शर्मिष्ठा मेरी सेवा के लिए जाय ॥२८॥ 
स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम्‌ । देवयानीं पर्यचरत्त्रीसहस्रेण दासवत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- स्वानां तत्संकटं तदर्थस्य च गौरवं वीक्ष्य स्त्रीसहस्रेण दासवत्‌ पर्यचरत्‌ ।।२९।। 
अनुवाद-- शर्मिष्ठा अपने परिवार वालों के संकट और उनके कार्य गौरव देखकर अपनी एक हजार सखियों 
के साथ दासी के समान देवयानी की सेवा करने लगी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मान्निर्गताच्छुक्रात्संकटं वीक्ष्य । तत्तस्मादवस्थितादर्थस्य प्रयोजनस्य गौरवं च वीक्ष्य ।।२९॥ 
| भाव प्रकाशिका 
वृषपर्वा की नगरी से शुक्राचार्य के निकल जाने पर होने वाले संकट तथा और उस बात के प्रयोजन की 
गरिमा को देखकर ॥२९॥ 
नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोशना: । तमाह राजन्‌ शर्मिष्ठामाधास्तल्पे न कर्हिचित्‌ ॥३० 
_ अन्वयः-_ नाहुषाय शर्मिष्ठया सह सुतां दत्त्वा उशनाः तम्‌ आह राजन्‌ शर्मिष्ठाम्‌ तल्पे कर्हिचित्‌ न अधाः । ।३०॥। 
` अनुबाद_ नहुष के पुत्र ययाति को शर्मिष्ठा के साथ अपनी पुत्री को प्रदान करके शुक्राचार्य ने कहा राजन्‌ 
: कभी शर्मिष्ठा की शय्या पर मत जाना ॥३०॥ 


अनुवाद-- वृषषर्वा के ठीक है 
दे टें और मैं जहाँ कहीं जाऊं वहाँ श 


Scanned by CamScanner 


नवा स्कन्ध २८२७ 


भावार्थ दीपिका 
तल्पे नाधाः । नोपगच्छेरित्यर्थः ।।३०॥। 


भाव प्रकाशिका 
तल्पे नाधाः अर्थात्‌ शय्या पर मत जाना ॥३०॥ 


__ बरिलोक्यौशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजा क्वचित्‌ । तमेव वव्रे रहसि सख्याः पतिमृतौ सती ॥३१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ औशनसीं स प्रजां वीक्ष्य शर्मिष्ठा तमेव सख्याः पतिम्‌ ऋतौ रहसि वत्रे ।।३ १।। 


अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! देवयानी को पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में 
देवयानी के पति ययाति से एकान्त में सहवास की याचना की ॥ ३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 


` राजपुत्यार्थितोऽपत्ये धर्म चावेक्ष्य धर्मवित्‌ । स्मरन्‌ शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत ॥३२॥ 
` अन्वयः-- राजपुत्र्या अपत्ये अर्थितः धर्म॑ च अवेक्ष्य शुक्रवचः स्मरन्‌ काले दिष्टम्‌ एव अभ्ययद्यत ।।३२।। 

अनुवाद-- राजकुमारी शर्मिष्ठा के द्वारा सन्तान के लिए प्रार्थना किए जाने पर राजा ययाति उसकी प्रार्थना 

को धर्मानुकुल जानकर श्रीशुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किए कि प्रारब्ध के अनुसार जो होगा 
उसे देखा जायेगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपत्यार्थमृतुकाले प्रार्थनात्तस्याः कामपूरणं धर्ममवेक्ष्य शुक्रस्य वचश्च स्मरन्‌ दिष्टं दैवप्रापितमेव तत्सङ्गमभ्यपद्यत नतु 
कामत इत्यर्थः ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 

सन्तान के लिए ऋतुकाल में प्रार्थना करने के कारण उसको कामना की पूर्ति को धर्मानुकूल देखकर शुक्राचार्य 
` की बात याद रहने पर भी दैवात्‌ प्राप्त उसके साथ राजा ने संगम किया कामवशात्‌ नहीं ॥३२॥ 
यदुं च तुर्वसुं चैव दैवयानी व्यजायत । द्वुह्यु चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥३३॥ 

अन्वयः-- देवयानी यदुं च तुर्वसुं चैव व्यजायत वार्षपर्वणी शर्मिष्ठा द्रुह्युं अनुं च पुरुं च ॥।३३॥ 
`. _अनुवाद-- देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए द्रुह्यु, 
` - अनु और पुरु ॥३३॥ 
`. ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३३। 
` गर्भसंभवमासुर्या ज्ञाय मानिनी । देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोधविमूच्छिता ॥३४॥ 
` ` ` ` ` अन्वयः-- आसुर्या गर्भसंभवं भर्तुः विज्ञाय मानिनी देवयानी क्रोधविमूर्छिता पितुर्गेहं ययौ ॥।३४॥। | 
br अनुवाद-- शर्मिष्ठा का भी गर्भ मेरे पति से ही हुआ है इस बात को जानकर मानिनी देवयानी क्रोध से 
.: - आकुल होकर अपने पिता के घर चली गयी ॥३४॥ 
या SE ०2४2 भावार्थ दीपिका 
` आसुर्याः शर्मिष्ठायाः । भर्तः ।३४।। . 
० त 200 त चाव प्रकाशिका 

. आसुर्या: अर्थात्‌ शर्मिष्ठा का । भर्तु सकाशात्‌ मेरे पति से ही ॥३४॥ 
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प्रियामानुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌ । न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 
अन्वयः-- प्रियाम्‌ अनुगतः कामी वचोभिः उपमन्त्रयन्‌ पादसंवाहनादिभिः प्रसादयितु न शेके ।।३५।। | 
अनुवाद-- प्रियतमा के पीछे-पीछ जाने वाले कामी ययाति अनुनय विनय के द्वारा तथा चरण दबाने आदि 

के द्वारा भी उसको नहीं प्रसन्न कर सके ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपमन्त्रयन्प्रसादयन्‌ ।।३५।। 

भाव प्रकाशिका 
उपमन्त्रयन्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न करके भी ॥३५॥ 

शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानृतपूरुष । त्वां जरा विशतां मन्द विरूपकरणी नृणाम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- कुपितः शुक्रस्तमाह रत्रीकामानृतपूरुष मन्दत्वां नृणाम्‌ विरूपकरणी जराविशताम्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा ख्रीलम्पट मृषाभाषी मन्द पुरुष मनुष्यों को कुरूप बना 

देने वाली बुढापा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाय ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकृतं रूपं करोतीति तथा ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
रूप को विकृत बना देने वाली ॥३६॥ 
ययातिरुवाच 


अतृप्तोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्दुहितरि स्म ते । व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्यति ॥ ३७॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मन्‌ ते दुहितरि अद्य कामानाम्‌ अतृप्तोऽस्मि यः वयसा अभिधास्यति यथाकामं व्यत्यस्मताम्‌ ।।३७॥। 
राजा ययाति ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्मन्‌ आपको पुत्री के साथ विषय भोग करने से मेरे तृप्ति नहीं हुई हे, इस पर शुक्राचार्य ने 
कहा जो तुम्हारी बुढापा अपनी इच्छा से स्वीकार करे उसके साथ अपनी बुढ़ापा को बदल लो ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते दुहितरि कामैरद्यप्यतृप्तोऽस्मि, कामानां भोगैरिति वा । शुक्र आह-तर्हि योऽभिधास्यत्यभितो धारयिष्यति तस्य 
वयसा यथाकामं व्यत्यस्यतां यथेच्छं जरा व्यत्ययं यातु । व्यत्ययं नीयतामिति वा । यद्वा व्यत्यसयेति छेदः । तां जरां व्यत्यस्य 
व्यत्यासं गमयेत्यर्थः ।।३७।। 
| भाव प्रकाशिका 
आपको पुत्री के साथ भोग विलास से अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ । शुक्राचार्य ने कहा जो तुम्हारी बुढापा 
का अच्छा तरह से धारण करे उसकी अवस्था से बदल लो । व्यस्य इस तरह का पदच्छेद करने पर अर्थ होगा 
उस बुढाप को बदल लो ॥३७॥ 
ताय लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत। यदो तात as जरां देहि निजं वयः ॥३८॥ 
तामहकृता वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌। वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥३९॥ 


i विषयेषु अन्वयः-- इति लब्धव्यवस्थानः ज्येष्ठ पुत्रमबोचत तात यदो मातामहकृतां इमां जरां प्रतीच्छ निजं वय: देहि, वत्स 
02 षयेषु अहम्‌ तृप्तो नास्मि । भवदीयेन वयसा कतिपयाः समाः रंस्ये ।।३८-३९।। 
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अनुवाद-- शुक्राचार्य से इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त करके ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा वत्स! 
तुम्हारे नाना के द्वारा प्रदत्त मेरी इस बुढ़ापे को तुम स्वीकार करके मुझे अपनी अवस्था प्रदान कर दो क्योंकि विषयभोगों 
से मेरी तृप्ति नहीं हुई है । तुम्हारी अवस्था में अभी मैं कुछ वर्षों तक विषयभोग करूँगा ॥३८-३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति लब्धं व्यवस्थानं जराया व्यवस्थितिर्येन सः ।।३८-३९।। 
भाव प्रकाशिका 
बुढापा के विषय में इस तरह की व्यवस्था प्राप्त किए हुए ययाति ने ॥३८-३९॥ 
यदुरुवाच 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव । अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः ॥४०॥ 
अन्वयः-- अन्तरा प्राप्तया तव जरसा स्थातुं नोत्सहे ग्राम्यं सुखं अविदित्वा पुरुषः वैतृष्ण्यं नैति ।।४०॥। 
यदु ने कहा 
अनुवाद-- पिताजी बीच मे ही प्राप्त हुई आपकी बुढापे को लेकर मैं जी भी नहीं सकता हूँ, ग्राम्य सुखों 
को भोगे बिना पुरुष को उससे विराग नहीं होता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। 
तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्रुह्युश्चानुश्च भारत । प्रत्याचख्युर धर्मज्ञा ह्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 
अन्वय:-- भारत पित्रा चोदितः तुर्वसुः दुह्युः अनुश्च अधर्मज्ञाः अनित्ये नित्यबुद्धयः प्रत्याचख्युः ।।४१।। 
अनुवाद--- अवस्था बदलने के लिए पिता के द्वारा प्रेरित किये जाने पर तुर्वसु द्रुह्यु और अनु ये तीनों 
पुत्र धर्मज्ञ नहीं होने के कारण तथा अनित्य जवानी में नित्यता की बुद्धि होने के कारण पिता से बुढापा लेने से 
. इनकार कर दिया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो न धर्मज्ञाः । अनित्ये च यौवने नित्यबुद्धयः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्मज्ञ नहीं होने और अनित्य युवावस्था में नित्यत्व की बुद्धि होने के कारण ॥४१॥ 
` अपृच्छत्तनयं पूरुं वयसोनं गुणाधिकम्‌ । न त्वमग्रजबद्दत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि ॥४२॥ 
अन्वय:-- वयसा ऊनं गुणाधिकम्‌ पुरुं तनयम्‌ अपृच्छत्‌ वत्स ! त्वम्‌ अग्रजवत्‌ मां प्रत्याख्यातुम्‌ नार्हसि 1४२] 
` अनुबाद--राजा ययाति अपने सबसे छोटे तथा सबों से अधिक गुणवान पुत्र पुरु से कहा वत्स तुम अपने 
5 बड़े भाइयों के समान इनकार मत कर देना ॥४२॥ 
प भावार्थ दीपिका 
` त्वं जां किं ग्रहीष्यसी त्यपृच्छत्‌ । प्रत्याख्यानं मा कृथा इत्याह-न त्वमिति ।॥।४२।। 
ME ESS ~ ` भाव प्रकाशिका : oT 05010 वि 
` न त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से राजा ययाति ने कहा क्या तुम मेरी बुढापा लेलो अपने भाइयों के समान 
इन्कार मत कर देना ॥४२॥ | कहे त. “58 देणे. ल म 
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पूरुरुवाच 
को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान्‌ । प्रतिकर्तु क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे मनुष्येन्द्र आत्मकृतः पितुः को नु लोके प्रतिकर्तु क्षमः यस्य प्रसादात्‌ परम्‌ विन्दते ।।४३॥। 

पूरु ने कहा 


अनुवाद-- हे राजेन्द्र ! शरीर प्रदान करने वाले पिता के उपकारों का बदला चुका सकने में का 
कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है । पिता की कृपा से तो मनुष्य परम पद को भी प्राप्त कर सकता हे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 


आत्मकृतः स्वदेहकर्तुः प्रत्युपकारं कर्तुं को नु क्षमः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका की 
शरीर प्रदान करने वाले अपने पिता का बदला चुकाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता हे ? अर्थात्‌ कोई नही॥४३॥ 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्पोक्तकारी तु मध्यमः । अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकतोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 
अन्वयः--उत्तमः पितुः चिन्तितं कुर्यात प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमः अश्रद्धया कुर्यात्‌ अकर्ता पितुः उच्चरितः।।४४।। 
अनुवाद- उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात को कर दे । मध्यम वह है जो पिता के कहने 

पर उसे श्रद्धा पूर्वक करे । अधम पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन अश्रद्धा पूर्वक करता है और पिता 

की आज्ञा का नहीं पालन करने वाला तो पिता के मल-मूत्र के समान है ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथापि पितुर्यच्चिन्तितं कुर्यात्स उत्तमः । यस्तु प्रोक्तकारी स मध्यमः । यस्त्वश्रद्धया कुर्यात्सोऽधमः । अकर्ता 
पितुरुच्चरितं पुरीषप्रायः ।।४४।। | 
भाव प्रकाशिका 
पिता के चिन्तित कार्य को करने वाला उत्तम पुत्र है, पिता के कहने पर करने वाला मध्यम हे, पिता को 

आज्ञा को अश्रद्धा पूर्वक करने वाला अधम है और नहीं करने वाला तो पिता के मल के समान हे ॥४४॥ 

इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्माज्जरां पितुः । सोऽपि तद्वयसा कामान्यथावज्जुजुषे नृप ॥४५॥ 
अन्वयः- नृप इति प्रमुदितः पूरुः पितुः जरां प्रत्यगृहणात्‌ सोऽपि तदवयसा यथावत्‌ कामान्‌ जुजुषे ।।४५। 
अनुवाद-- इस तरह से पूरु ने अपने पिता की बुढापा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और राजा 

ययाति ने भी यथायोग्य भोगों का सेवन किया ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
जुजुषे सेवितवान्‌ ।।४५।। 

भाव प्रकाशिका 
जुजुषे अर्थात्‌ सेवन किया ॥४५॥ 

सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्पालयन्प्रजाः । यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽ व्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 

अन्वयः-- सप्तद्वीपपतिः पितृवत्‌ सम्यक्‌ प्रजाः पालयन्‌ अव्याहतेन्द्रियः यथोपजोषं विषयान्‌ जुजुषे ।।४६॥। 

` ` ` अनुवाद-- सातो द्वीपों के स्वामी राजा ययाति अपने पिता के समान प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन 

करते थे । उनकी इन्द्रियों में शक्ति थी अतएव अपने मनोऽनुकूल वे विषयों का सेवन किए ॥४६॥ a 
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भावार्थ दीपिका 
यथोपजोषं यथाप्रीति जुजुषे ।।४६॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपनी इच्छा के अनुसार सेवन किए ॥४६॥ 


ब्ान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः । प्रेयसः परमां प्रीतिमु 
अन्वयः-- प्रेयसी देवयानी अपि अनुदिनं वाह प्रेयसी रहः ॥४७॥ 


लबाकिकोपिवतााइद्यन भः रहः परमां प्रीतिम्‌ उवाह ।।४७।। 
अनुवाद-- राजा यया यतमा देवयानी भी दिनानुदिन मन, वाणी, देह और वस्तुओ के द्वार अपने 
) ) द्वारा 
दरियतम के प्रति अत्याधिक प्रेम करती थी ॥४७॥ स्तुओं के द्वारा अपने 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७॥। 
अयजद्यज्ञपुरुषं क्रतुभिरभूरिदक्षिणैः । सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- भूरिदक्षिणे सर्वदेवमयं यज्ञपुरुषं सर्ववेदमयं हरिम्‌ अयजत्‌ ।।४८।। 
ह ययाति ने बहुत अधिक दक्षिणा वाले यज्ञो के द्वारा सर्वदेवमय यज्ञ पुरुष सर्ववेदमय 
दिव्यगुण सम्पन्न श्रीहरि का यजन किया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८॥। 


यस्मिन्निदं विरचितं व्याम्मीव जलदावलिः । नानेव भाति नाभाति स्वप्रमायामनोरथः ॥४९॥ 
अन्वयः व्याम्नि जलदावलिः इव इदम्‌ यस्मिन्‌ विरचितम्‌ स्वप्नमायामनोरथ इव नाना इव भाति, न आमाति।।४९।। 
_ अनुवाद-- जिस तरह आकाश में मेघ दल के दल दिखते और कभी नहीं भी दिखते हैं उसी तरह परमात्मा 
के स्वरूप में यह जगत्‌, स्वप्न, माया और मनोरथ के समान कल्पित है, अतएव यह कभी अनेक नाम रूपों 
के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं प्रतीत होता है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानेव भाति यावदिन्द्रियप्रवृत्तिः । तदुपरमे नाभाति । स्वप्रमायाभ्यां सहितो मनोरथ इवेत्यर्थः ।।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
जब तक इन्द्रियं में प्रवृत्ति बनी रहती है तब तक यह जगत्‌ नाना रूपों में प्रतीत होता है, इन्द्रियों के 
` अपरत हो जाने पर स्वप्न तथा माया के साथ मनोरथ के समान नहीं प्रतीत होता है ॥४९॥ 
तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयम्‌ । नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्प्रभुम्‌ ॥५०॥ 
`. अन्वयः तमेव गुहाशयम्‌ अणीयांसं नारायणम्‌ वासुदेवं प्रभुम्‌ हृदि विन्यस्य निराशीः अयजत्‌ ।।५०।। 
> मा अनुवाद- उन्ही, हृदय गुफा में विद्यमान रहने वाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म वासुदेव भगवान्‌ नारायण को अपने हृदय 
` स्थापित करके निष्काम होकर सबों के स्वामी श्रीहरि की आराधना किए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५०। | | ड 
` एव वर्षसहस्राणि मनःषष्ठैर्मनः सुखम्‌ । विदधानोऽपि नातृप्यत्सार्वभौमः कदिन्द्रियैः ॥५१॥ 
` ` ` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धेऽष्ठादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
अन्वयः एवम्‌ वर्ष सहस्नाणि कदिन्द्रिये मनः षष्ठै मनः सुखं विदधानोऽपि न अतृप्यत ॥५१॥ 
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_ अनुवाद-- इस तरह एक हजार वर्ष तक अपनी उच्छंखल इन्द्रियों के साथ मन को जोड़कर राजा ययाति 
अपने मनोऽनुकूल सुखों को भोगे फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के अठारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 11१८॥। 
भावार्थ दीपिका 
मनः सुखं कामभोगम्‌ । कदिन्द्रियैः कुत्सितेः पराद्मुखैरिन्द्रियैः ।।५१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
मनःसुखम्‌ अर्थात्‌ विषयों का भाग कदिन्द्रियैः अर्थात्‌ बहिमुख इन्द्रियों के द्वारा ॥५१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अठारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१८।। 


Ww 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
ययाति का गृहत्याग 
' श्रीशुक उवाच 
स इत्थमाचरन्कामांख्नैणो5 पह्वमात्मनः । बुद्धवा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥१॥ 
अन्वयः-_ स: स्त्रैणः इत्थं प्रियायै कामान्‌ आचरन्‌ आत्मनः अपहवं बुद्धवा निर्विण्णः एतां गाथाम्‌ अगायत ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद-- स्त्री परायण राजा ययाति इस प्रकार अपनी प्रियतमा देवयानी के प्रिय कामोपभोग करते रहे जब 
उन्हें इस अपने अधः पतन का पता चला तो इनको वैराग्य हो गया उन्होने अपनी पत्नी देवयानी से इस गाथा 
को सुनाया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे ययाति; स्वं चेष्टितं नन्वजोपमम्‌ । देवयानीं समाश्राव्य विरक्तो मुक्तिमाप्तवान्‌ । भुक्तभोगामजां हास्यन्नज- 
वद्वृत्तमात्मनः । विडम्बयन्म्रियामाह निर्वेदयितुमात्मवान्‌ । कामानाचरन्नुपभुञ्जानः । गाथामितिहासम्‌ ।।१।। 
है भाव प्रकाशिका 
ही उन्नीसवें अध्याय में ययाति अपने बकरे के समान कर्म को देवयानी को सुनाकर संसार से विरक्त हो गये 
और मुक्ति को प्राप्त कर लिए । भुक्तभोगा अजा (प्रकृति) का परित्याग करते हुए अज बकरे के समान अपने व्यवहार 
का अनुपालन करते हुए पत्नी को भी संसार से उदासीन करने के लिए आत्मज्ञ ययाति ने देवयानी से कहा । 
कामानाचरन्‌ भोगों का उपभोग करते हुए । गाथा अर्थात्‌ इतिहास को ॥१॥ 
शृणु भार्गव्यमुं गाथां मद्विधाचरितां भुवि । धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे भार्गवि भुविमद्विधाचरितां । अमुं गाथां शृणु बने ग्राम निवासिनः धीराः यस्यानुशोचन्ति ।।२।। 
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अनुवाद-- हे भार्गवनन्दिनि ! संसार में मेरे ही समान आचरण करने वाले लोगों के विषय में गाथा है। 
ग्राम में रहने वाले धीर पुरुष वन में जाकर यह सोचते हें कि इन लोगों का कैसे कल्याण होगा ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
मद्विधेन मत्सदृशेनाचरितामनुष्ठिताम्‌ । मद्विधस्याचरितं यस्यामिति वा । यस्य ग्रामनिवासिनः कामिनो मद्विधस्याचरितं 
बने स्थिता धीराः शोचन्ति तस्य गाथां शृणु ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे ही समान कर्मानुष्ठान करने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों के विषय में ग्रामवासी कामी पुरुष वन में रहने 
वाले ज्ञानी पुरुष शोचते हैं उस गाथा को तुम सुनो ॥२॥ 
बस्त एको वने कश्चिद्विचिन्वन्प्रियमात्मनः । ददर्श कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः कश्चित्‌ एकः बस्त वने आत्मनः प्रियम्‌ विचिन्वन्‌ स्वकर्मबशगाम्‌ अजाम्‌ कूपे पतितां ददर्शं ।।३।। 
अनुवाद-- वन में रहने वाला एक बकरा अपने प्रिय का अन्वेषण करता हुआ अपने कर्मा के फलस्वरूप 
कुएँ में गिरी हुए एक बकरी को देखा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानमनुलक्ष्साह-बस्त इति । प्रियामनुलक्ष्याह-अजामिति । वने संसारे । प्रियं विषयम्‌ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने को लक्षित करते हुए वस्त (बकरा) इत्यादि कहा । अपनी प्रियतमा को लक्षित करते हुए अजा (बकरी) 
कहा । बने अर्थात्‌ संसार में प्रिय विषय का ॥३॥ 
तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयत्‌ । व्यधत्त तीर्थमुद्ुत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥४॥ 
अन्वयः. तस्य उद्धरणोपायं विचिन्तयत्‌ । विषाणाग्रेण रोधसी उदधृत्य तीर्थ व्यधत्त ।।४।। 
अनुवाद-- वह कामी बकरा उस बकरी को कुएँ से बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा, उसने अपने 
सींग से कुएँ के पास की मिट्टी को खोदकर रास्ता बना दिया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
रोधसी तटे विषाणाग्रेण मृदादिकमुद्धत्य तीर्थ निर्गमाय मार्ग व्यधत्त ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
उस कुएँ के पास की मिट्टी को अपनी सींग से खोदकर तीर्थम्‌ अर्थात्‌ निकलने के मार्ग को बना दिया॥४॥ 
`` सोत्तीर्य कूपात्सुश्रोणी तमेव चकमे किल । तया वृतं समुद्वीक्ष्य बह्यो5 जा: कालका त ॥५॥ 
` पीवानं श्मश्रुलं प्रेष्ठं मीढ्वांसं याभकोविदम्‌ । स एको$जवृषस्तासा बह्लीनां रतिवर्थनः ल आ 
| र 1 नावबुध्यत कक अलान 
10 wis ती भत उत्तीर्य तमेव किलचकमे तयावृत्तं समुद्वीक्ष्य बह्णयः का 
` `` शमभ्रुलं प्रेष्ठ मीढ्वांसं याभकोविदम्‌ (तमेव पतिं चक्कुः) स एक अजवृषः तासा बह्वीनां रतिवर्धनः काम rd 
.- नावबुध्यत ॥५-६॥ | वी ली 
::. अनुवाद- वह स॒ कुएँ से निकलकर उसी बकरे को अपने पति के रूप स्प वरण कर ली i i 
RT ता के रूप मे वर जकर को देखकर बहुत सी पति चाहने वाली बः ने मी जिसे पा 
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बनाना चाहा । दाढी और मृंछ से मण्डित बकरा दृष्ट-पुष्ट जवान, बकरियां का सुख देने वाला विहार कुशल और 
प्यारा था | दुसरी बकरियों ने जब देखा कि काँ में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना पति बना लिया हैं तब उन 
सभी बकरियों ने भी ठसे अपना पति बना लिया, क्योंकि वे सब तो पहले से ही पति को प्राप्त करना चाहती 
थी, उस बकरे के सिर कामरूपी ग्रह सवार हो गया, वह अकेले ही उन सभी बकरियों के साथ विहार करने लगा 
और ठसी में वह अपनी आत्मा को भी भूल गया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बह्वच इति शर्मिष्टाप्रमुखा: कामयामासुः । कान्तं प्रति कामिनी: कामवत्य: । पीवानं पुष्टम्‌ । श्मश्रुलं श्मश्रुबहुलम्‌, 
रतिसमर्थमित्यर्थः । मीढ्वांसं रेतः सेक्तारम्‌ । याभे कोविदममिञ्ञम्‌ । अत एव प्रेष्ठम्‌ । नावबुध्यत नान्वबुध्यत ।।५-६।। 
भाव प्रकाशिका 
बह्वयः अर्थात्‌ शमिष्ठा इत्यादि भी उसी को पति बनाना चाहीं | कान्तकामिनीः अर्थात्‌ पति को चाहने वाली। 
पीवानम्‌ अर्थात्‌ पुष्ट । एमश्रुलम्‌ अर्थात्‌ दाढी मुंछ वाला रति समर्थम्‌ प्रेम करने में समर्थ मीढवांसम्‌ अर्थात्‌ 
बकरियो को सुख देने वाला, याभकोविदम्‌ विहार कुशल, अतएव प्रिय । नावबुध्यत अर्थात्‌ भूल गया ॥५-६॥ 
तमेव प्रेष्ठतमया रममाणमजान्यया । विलोक्य कूपसंविग्रा नामृष्यद्दस्तकर्म तत्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- प्रेष्ठतमया अनया अजया रममाणं तम्‌ विलोक्य कूपसंविग्ना तत वस्तकर्म नामृष्यत्‌ 11७1] 
अनुवाद-- दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ रमण करते हुए उस बकरे को देखकर कुएँ से निकाली गयी 
बकरी उस बकरे के कर्म को सहन नहीं कर सकी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
तं दुर्हृदं सुहृब्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम्‌ । इन्द्रियाराममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥८॥ 
अन्वयः-- दुर्हृदं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम्‌ इन्द्रियारामं उत्सृज्य दुःखिता स्वमिनं ययौ ।।८॥। 
अनुवाद-- सुहृद बने हुए दुष्ट हृदय वाले कामी तथा क्षणिक प्रेम करने वाले एवं इन्द्रियपरायण उस बकरे. 
को त्याग कर दु:खी बनी हुई अपने स्वामी के पास चली गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वामिनमिति शुक्रामिप्रायेणाह ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
शुक्राचार्य के अभिप्राय से स्वामी कहा गया है ॥८॥ 
सोऽपि चानुगतः स्रैणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । कुर्वन्निडविडाकारं नाशक्नोत्पथि संधितुम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- सः स्त्रेणः कृपणः अपिताम्‌ प्रसादितुम्‌ अनुगतः, इडविडाकारं पथि कुर्वन्‌ संधितुम्‌ न अशक्नोत्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- वह दीन कामी बकरा में-में करता हुआ उसे मनाने के लिए उसके पीछे-पीछे चला किन्तु रास्ते 
में वह उसको मना नहीं सका ॥९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
इडविडाकारं वस्तजातिशब्दम्‌ । संधितुं प्रसादयितुम्‌ ।1९। 
rs भाव प्रकाशिका 
._.द्वुडविडकारम्‌ बकरों के में में शब्द को कहते है 1 संधितुम्‌ अर्थात्‌ मनाने के लिए ॥९॥ 
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[ नवों स्कन्ध 
~ की 
` तस्वास्तत्र दविजः कश्चिदास्वाम्यच्छिनद्रुषा । लम्बन्तं वृषणं भूयः संदधेऽर्थाय योगवित्‌ ॥ 


अन्वयः तस्क तश अजास्वामी कश्चित्‌ दिजः रुषा तस्य लम्बन्तं तृषणं अच्छिनत्‌ भूयः अर्थाय योगवित्‌ संदधे।।१०।। 
` अनुवाद-- वहां उस बकरी का स्वामी 8५ आह्मण था वह क्रोध करके बकरे के लटकते हुए अण्डकोश 
> ङाट दिया किन्त उस बकरा का कल्यण क हु 
` को काट दिया किन्तु उस बकरी का कल्यण करने के लिए उसने उसे जोड़ भी दिया क्योंकि वह बहुत से उपायों 


ह भावार्थ दीपिका 
वृषणमच्छिनज्जरया थैमकरोत्‌। अर्थाय स्वपुञ्याः कामोपभोगाय । योगविदुपायज्ञः । जराव्यत्ययेन रतिशक्तिं 
` ददावित्यथः ।।१०॥। 


Fe मर भाव प्रकाशिका 
है वृषणमच्छिन्नत्‌ अर्थात्‌ बुढापे के द्वारा रति कर्म में असमर्थ बना दिया । अर्थाय अर्थात्‌ अपनी पुत्री के 
` कामोपभोग के लिए, योगवित्‌ अर्थात्‌ उपायों को जानने वाला । बुढापे को बदल देने के रति की शक्ति प्रदान 
_ कर दिया ॥१०॥ 
` संबद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया । कालं बहुतिथं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥१९॥ 
अन्वयः हे भद्रे ! संबद्ध वृषणः सोऽपि कूपलब्धया हि अजया बहुतिथं कालं कामै अपि न तुष्यति ।।११।। 
| अनुवाद-- हे कल्याणि ! अण्डकोश के जुड जाने पर कुएं में प्राप्त हुई बकरी के साथ बहुत समयरमण 
करता हुआ आज तक कामोपभोग से संतुष्ट नही हो रहा है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
कूपलब्धया सह कामैः सेव्यमानेर्न तुष्यति ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
.. उस कुएँ में प्राप्त हुई बकरी के साथ कमोपभोग करता हुआ संतुष्ट नहीं हो रहा है ॥११॥ 
` तथाहं कृपणः सुञ्चु भवत्याः प्रेमयन्त्रितः । आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१ २॥ 
अन्वयः-- हे सुभ्रु तथा कृपणोऽहं भवत्याः प्रेमयन्त्रितः तव मायया मोहितः आत्मानं न अभिजानामि ॥१२।। 
` अनुवाद-- सुन्दरी ! मैं भी उसी तरह तुम्हरे प्रेमपाश में बँधकर और तुम्हारी माया से मोहित होकर आत्मज्ञान 
से रहित हो गया हूँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ प 
`` यत्पूुथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः रस्त्रियः । न दुह्यन्ति मनःप्रीति पुसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 
` `. अन्वयः-- यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहि यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः ते कामहतस्य पुंसः मनः प्रीतिं न दुह्यन्ति ॥१३॥ 
` ` . अनुवाद-- पृथिवी में विद्यमान जितने भी धान, यव, सुवर्ण, पशु तथा ख्या. हैं वे सबके मिलकर मी... 
- कामना से जर्जर बने हुए पुरुष के मन को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं ॥१३॥ Ee 
Me भावार्थ दीपिका 
जनु तर्हि पुनरपि बहवो विषयाः सेव्यन्ताम्‌, ततो मनसि प्रीते सति कागोपशार्‍्या 
हभ्याम्‌ । न दुह्यन्ति न पूरयन्ति ॥१३॥ . र | 
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भाव त रा तो जाने 
फिर बहुत से विषयों का सेवन कीजिये उससे मन के प्रसन्न ही जाने पर कामना को शान्ति 
से मोह क हो जावेगा । तो इस पर यत्‌० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । न दुह्यन्ति अर्थात्‌ वे सब मिलकर 
भी कामनाओं को पूर्ण नही कर सकते है ॥१३॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१४॥ 
अन्वयः-- कामानामुपभोगेन न जातुकाम शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेब भूय एव अभिवर्धते ।।१४।। 
अनुवाद-- भोगो को भोगने से भोग की इच्छा कभी भी शान्त नहीं हो Re हे अपितु जिस तरह से 
घी की आहुति डालने पर आग और जलने लगती है उसी तरह भोगों को भोगने से भोग की इच्छा ओर प्रबल 
हो जाती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविषा घृतेन कृष्णवर्त्माउग्रिरिव ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
घी की आहुति से बढ़ने वाली अग्नि के समान भोगेच्छा बढ़ती ही है ॥१४॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌ । समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१५॥ 
अन्वय:-- यदा सर्वभूतेषु अमङ्गलं भावं न कुरुते तदा समदृष्टेः पुंसः सर्वाः दिशः सुखमयाः ।।१५।। 
अनुवाद-- जब मनुष्य किसी भी प्राणी या किसी भी वस्तु के प्रतिराग द्वेष की भावना नहीं करता हे, उस 
समदर्शी पुरुष के लिए सारी दिशाएँ सुखमय हो जाती हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि कदा केनोपायेन वा मनसः संपूर्णा प्रीतिः स्वाद्यया कामोपशमः स्यादित्यत आह-यदेति षड्भिः अमङ्गलं भावं 
रागद्वेषादिवैषम्यम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर प्रश्‍न है कि किस उपाय से और कब मन की सम्पूर्ण प्रसन्नता होती है ? जिससे कि कामनाओं की शान्ति 
हो जाय तो इस पर यदा० इत्यादि छह श्लोकों को कहते हैं । अमङ्गलभाव अर्थात्‌ रागद्वेष रूपी विषम भावना ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिजीर्यतो या न जीर्यते । तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्रुतं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- या दुर्मतिः दुस्त्यजा, जीर्यतः या न जीर्यते शर्मकामः दुःखनिवहां तां तृष्णां द्रुत्तं त्यजेत्‌ ।।१६॥ 
अनुवाद-- अज्ञानी जीवों के लिए जिसको त्यागना बड़ा कठिन है, बूढा हो जाने पर भी जो कभी बूढी 
नहीं होती कल्याणकामी मनुष्यों को चाहिए कि उस दुखों के समूह स्वरूपिणी तृष्णा भोगों को भोगने को इच्छा 
को शीघ्रति शीघ्र त्याग दे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःखानि नितरां वहतीति तथा ताम्‌ ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुःखनिवहाम्‌ अर्थात्‌ सदैव दुःख ही देन वाली तृष्णा को ॥१६॥ 
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.. मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१७॥ 
. ` अन्वयः मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा अविविक्तासनः न भवेत्‌ बलवान्‌ इन्द्रियग्राम: विद्वांसमपि कर्षति ।।१७।। 
. अनुवाद-- एकान्त में अपनी माता, बहिन तथा बेटी के साथ भी एक आसन पर सटकर न बैठे, इन्द्रियाँ 
` इतना बलवान हैं कि वे विद्वान से विद्वान को भी आकृष्ट कर लेती हैं विचलित कर देती हैं ॥१७॥ 
र भावार्थ दीपिका 
स्त्रीसंनिधानं तु सर्वथा त्याज्यमित्याह-मात्रेति । अविविक्तं संकीर्णमासनं यस्य सः । कर्षत्याकर्षति ।।१७।। 

भाव प्रकाशिका 
सियों का सानिध्य सर्वथा त्याग देना चाहिए इस बात को मात्रा० इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । 
. अविविक्तम्‌ सटा हुआ आसन कर्षति अर्थात्‌ विचलित कर देती हैं ॥१७॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रं मे विषयान्सेवतोऽसकृत्‌ । तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 
. अन्वयः विषयान्‌ असकृत्‌ सेवतः मे वर्षसहस्रं पूर्णम्‌ तथापि च अनुसवनं तेषु तृष्णा उपजायते ।।१८।। 
अनुवाद-- बार-बार विषयों का सेवन करते हुए मेरे एक हजार वर्ष पूरे हो गये फिर भी प्रत्येक समय 
उन विषयों के सेवन की मेरी लालसा बढ़ती ही जाती है ॥१८॥ 
> भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
` तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । निर्ई्रन्दो निरहंकारश्वरिष्यामि मृगैः सह ॥१९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ एताम्‌ त्यक्त्वा अहम्‌ ब्रह्मणि मानसम्‌ आधाय निर्हन्द्रः निरहंकारः मृगैः सह चरिष्यामि ।।१९।। 
अनुवाद-- अतएव इस तृष्णा का परित्याग करके में परंब्रह्म परमात्मा में मन लगाकर शीत उष्ण सुख दुःख 
इत्यादि से ऊपर उठकर हरिणों के साथ वन में विचरण करूंगा ॥१९॥ 


bo भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१९॥। 

दष्ट श्रुतमसददुद्धूवा नानुध्यायेन्न संविशेषत्‌ । संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ 
`. ` अन्वयः-- दृष्टं श्रुतम्‌ असत्‌ बुद्धवा न अनुध्यायेत न संविशेत्‌ संसृतिं च आत्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदूक्‌।।२०॥। 
`. अनुवाद-- लौकिक एवं पारलौकिक सभी भोग असत्‌ हैं इस तरह से जानकर न तो उनका चिन्तन करे 
और न उनका भोग ही करे । उनके चिन्तन से जन्म मरण रूप संसार का बन्धन होता है और उनके भोग से 
आत्मनाश होता है, इस तरह से जानने वाला पुरुष आत्मद्रष्टा है ॥२०॥ 


5; भावार्थ दीपिका | | 
` ननु तृष्णात्यागस्यातिदुष्करत्वात्कथं ब्रह्मणि मनस आधानं स्यात्तत्राह-दृष्टमिति । यो नानुध्यायेन्न संविशेन्न चोपभुझीत। 
तत्र दृष्टश्रुतयोरनुध्यानादौ य आत्मदृक्‌ भवति ।।२०॥ प 
४2, | भाव प्रकाशिका हज तक 
.. यदि कहो कि तृष्णा को त्यागना अत्यन्त कठिन है अतएव ब्रह्म में मन को कैसे लगायाजा सकता है ? . 
:इस पर दृष्ट श्रुतम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । लौकिक परलौकिक विषयों का न तो चिन्तन करे और न त 
करे । उन दृष्ट एवं श्रुत विषयों के चिन्तन आदि के दुष्परिणाम को जानने वाला व्यक्ति आत्द्रष्टा है ॥२०॥ _ | 
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इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे वयः । दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 
अन्वय:--- इति जायां उक्त्वा विगतस्पृहः नाहुषः पूरवे तदीयं वयः दत्तवा स्वां जरसं तस्माद विगतस्पृहः आददे।।२१।। 


अनुवाद-- इस तरह से अपनी पत्नी को कहकर निस्पृह ययाति पूरु को उसकी जवानी देकर और अपनी 
बुढापे को उससे ले लिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां डुह्युं दक्षिणतो यदुम्‌ । प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 
अन्चयः-- दक्षिणपूर्वस्यां दिशि ट्रुह्युम्‌ दक्षिणतो यदुम्‌, प्रतीच्यां तुर्वसुं उदीच्याम्‌ अनुम्‌ ईश्वरं चक्रे ।।२२॥ 
अनुवाद-- उसके वाद दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह्यु को, दक्षिण दिशा में यदु को पश्चिम दिशा में तुर्वसु को, 
तथा उत्तर दिशा में अनु को राजा बना दिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमर्हत्तमं विशाम्‌ । अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 
अन्वय:-- सर्वस्य भृण्मडलस्य विशाम्‌ अर्हत्तमं पूरुम्‌ अभिषिच्य अग्रजान्‌ तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ।!२३॥ 
अनुवाद- सम्पूर्ण भूमण्डल की सम्पूर्ण सम्पत्तियों के योग्यतम पात्र पूर को अपने पद पर अभिषिक्त कर 
तथा उसके सभी वड़े भाइयों के उसकी अधीन करके स्वयं वन में चले गये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य पुरो र्वशे स्थापयित्वा ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरु के अधीन राजा बनाकर ॥२३॥ 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ षड्वर्गं विषयेषु सः । क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः ॥२४॥ 
अन्वय:-- विषयेषु षड्वर्गं वर्ष पूगान्‌ आसेवितं सः जातपक्षः द्विजः नीडम्‌ इव क्षणेन मुमुचे ।।२४।। 
अनुवाद-- यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक छहो इन्द्रियों के सुख को भोगा था किन्तु उन सबों को 


५ 


क्षण भर में उन्होंने उसी तरह त्याग दिया जिस तरह पंख निकल आने पर पक्षी घोसले को छोड़ देता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विषयेषु शब्दादिष्वासेवितं षड्वर्गं षडिन्द्रियसुखं मुमुचे तत्याज । यद्वा विषयेष्वासेवितं सेवां कारितं षण्णामिन्द्रियाणां 
वर्ग मुमुच उपेक्षतत्यर्थः ।।२४।। | 


कका भाव प्रकाशिका 
. शब्दादि विषयों में सवित छहो इन्द्रियों के सुख को राजा ने त्याग दिया । अथवा विषयों में पूर्णरूप से 
सेवित छहो इन्द्रियां के सुख की उन्होंने उपेक्षा कर दी ॥२४॥ 
स तत्र निर्मुक्तसमस्तसङ्ग आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः । 
परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः ॥२५॥ 


गि ले अन्वयः सः तत्र निर्मुक्त समस्त सङ्गः आत्मनुभूत्या विधुत त्रिलिङ्गः अमले परे ब्रह्मणि वासुदेवे प्रतीतः भागवतौ 
तिं लेमे ॥।२५॥। | वर 
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अनुवाद-- वन में जाकर राजा ययाति ने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया और आत्म 
साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने त्रिगुणात्मक लिङ्ग शरीर को नष्ट कर दिया फिर माया रूपी मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा 
भगवान्‌ वासुदेव से मिलकर भगवद को भक्तों ही प्राप्त होने वाली परमा गति को उन्होंने प्राप्त किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विधुतं निरस्तं त्रिगुणात्मकं लिङ्गं येन । प्रतीतः प्रख्यातः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा ययाति ने त्रिगुणात्मक लिङ्ग शरीर को विनष्ट कर दिया प्रतीत अर्थात्‌ प्रख्यात ॥२५॥ 


श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । ख्रीपुंसोः स्नेहवैक्लव्यात्परिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥ 
| अन्वयः गाथं श्रुत्वा देवयानी आत्मनः प्रस्तोभं मेने । स्त्रीपुंसोः स्नेहवैक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितम्‌ ।।२६।। 


, अनुवाद-- इस गाथा को सुनकर देवयानी ने जान लिया कि ये मुझे निवृत्ति पथ पर प्रोत्साहित करना चाहते 
` क्योकि खत्री ओर पुरुष में परस्पर में प्रेम होने के कारण विरह होने पर विकलता होती है, इसीलिए राजा ने हँसी- 
` हुँसी में इस गाथा को कहा है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तोभमेवाह-परिहासमिवेति । यद्वा प्रस्तोभं निवृत्तिमार्गे प्रोत्साहनं मेने ।।२६।। 

भाव प्रकाशिका 
परिहासमिवेरितम्‌ के द्वारा प्रस्तोभ को कहा है। अथवा प्रस्तोभ यानी निवृत्ति मार्ग पर प्रोत्साहन को माना॥२६॥ 
सा संनिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभोः॥२७॥ 
सर्वत्र सङ्गमुत्सृज्य स्वप्रौपम्येन भार्गवी । कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोल्लिङ्गमात्मनः॥२८॥ 
अन्वयः-- सा भार्गवी ईश्वरन्तत्राणां सुहृदां संनिवासं गच्छताम्‌ प्रयायामिव प्रभोः मायाविरचितं विज्ञाय स्वप्नौपम्येन 
` सर्वत्र सङ्गम्‌ उत्सृज्य कृष्णे मनः समावेश्य आत्मनः लिङ्गं व्यधुनोत्‌ ।।२७-२८॥। 
`. अनुवाद--वह देवयानी भी अपने संबन्धियों के एक साथ निवास को प्याऊ पर एकत्रित होने वाले पथिकों के 
` तुल्य स्वप्न के समान परमात्मकृत मानकर सभी वस्तुओं से अपनी आसक्ति का परित्याग करके तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में अपने मन को लगाकर अपने लिङ्ग शरीर का परित्याग कर दी और श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर ली ॥२७-२८॥ 


` `` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७-२८॥ 

` नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२९॥ 
i इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ Hd 
_ अन्वयः-- वेधसे भगवते वासुदेवाय तुभ्यं नमः सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ।।२९॥  : 

| अनुवाद--- उसने श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करके कहा समस्त जगत्‌ के शृष्टा सर्वान्तर्यामी सबों के आश्रय 

रूप भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है । जो भगवान्‌ परमतत्त्व एवं अनन्त हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 

नोन (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१.९।। 55. 
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२८४० श्रीमद्भागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
कथं समावेश्य तदाह-नम इति । नमनादिभिः समावेश्येत्यर्थ: । शुको वा नमस्करोति ।।२९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ।। ९९।। 
भाव प्रकाशिका 
देवयानी ने कैसे मन को समाविष्ट किया ? तो इस पर कहते हैं नम: इति । अर्थात्‌ नमस्कार आदि के 
द्वारा मन को समविष्ठ किया । अथवा श्रीशुकदेवजी श्रीभगवान्‌ को इस श्लोक के द्वारा नमस्कार करते हैं ॥२९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उन्नीसवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९९।। 
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बीसवाँ अध्याय 


पूरु के वंश राजा दुष्यन्त और भरत के चरित्र का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
पूरार्ब॑शं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । य राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥१॥ 
अन्वयः-- हे भारत यत्र जातोसि पूरोर्वशं प्रवक्ष्यामि, यत्र बंश्या राजर्षयः ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित तुम जिस वंश में उत्पन्न हुए उस पूरु के वंश का वर्णन करता हुँ । उस वंश में राजर्षियो 
का वंश तथा ब्रह्मवंश भी हुआ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विंशे पितृप्रसादाप्तराजासनमहोन्नतेः । पूरोर्वशे हि दोष्यनतेर्भरतस्येर्यते यशः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
बीसवें अध्याय में पिता की प्रसन्नता के द्वारा महान्‌ उन्नत राजासन को प्राप्त करने वाले पूरु वंश में दुष्यन्त 
के पुत्र भरत का यश वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ 
जनमेजयो ह्याभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदोऽ भवत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- पूरोः जनमेजयः अभूत्‌ यत्‌ सुतः प्राचीन्वान्‌ ततः प्रवीरः अथ नमस्युः तस्मात्‌ चारुपदः अभवत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- पूरु के पुत्र जनमेजय हुए, उनके पुत्र प्राचीनवान्‌ हुए उनके पुत्र प्रवीर हुए उसक पश्चात्‌ प्रवीर 
के पुत्र नमस्यु हुए तथा नमस्यु के पुत्र चारुपद हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
तस्य सुदुर भूत्पुत्रस्तस्मा्ृहृगवस्ततः । संयातिस्तस्याहंयाती रौद्राश्चस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 
अन्वयः तस्य पुत्र: सुद्युः अभूत्‌ तस्माद्‌ बहुगवः ततः संयातिः तस्य अहंयातिः, तत्सुतः रौद्रश्वः स्मृतः ।।३।। 


..._ अनुवाद-- चारुपद के पुत्र सुय्यु हुए उनके पुत्र बहुगव हुए उनके पुत्र संयाति हुए और संयाति के पुत्र अहंयाति 
` ` हुए उनके पुत्र रौद्राश्च हुए ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तत्सुतः अहंयातेः सुतः ।।३॥। 

भाव प्रकाशिका 
तत्सुतः अर्थात्‌ अहंयाति के पुत्र ॥३॥ 
ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः | जलेयुः संततेयुश्च॒ धर्मसत्यव्रतेयवः ॥४॥ 
` दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः। घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः ॥५॥ 
2. अन्वब:-- मुख्यस्यजगदात्मन: इन्द्रियाणीव तस्य धृताच्यां अप्सरसः ऋतेयुः, कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः, कृतेयु:, जलेयुः 
` सन्ततेयुः धर्म सत्यत्रते यवः, अवमः वनेयुः च दशपुत्रा स्मृताः ।।४-५।। 
अनुवाद-- विश्वात्मा मुख्य प्राण से होने वाली दश इन्द्रियों के समान रौद्राश्च के घृताची नामक अप्सरा 
क्रे गर्भ से दश पुत्र हुए ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धमेयु, सत्येयु, त्रतेयु और सबसे 
_ छोटे वनेयु ॥४-५॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्मेयुश्न सत्येयुश्च व्रतेयुश्च धर्मसत्यत्रतेयवः । वनेयुश्चावमः स्मृतः । एवं दशैते ऋतेयुप्रमुखास्तस्य रौद्राश्वस्य 
` घृताच्यामप्सरसि पुत्रा जाताः । अप्सरस इति षष्ठी सप्तम्यर्थे । वशवर्तित्वे दृष्टान्तः-जगदात्मनो जगत आत्मभूतस्य मुख्यस्य 
` प्राणस्येन्द्रियाणीन ।।४-५।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म सत्यत्रतेयवः से धर्मेयु, सत्येयु और व्रतेयु इन तीनों को कहा गया है । वनेयु सबसे छोटे कहे गये 
हैं । इस तरह से रौद्राश्च के ऋतेयु आदि दश पुत्र घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । अप्सरसः 
` में षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है । उन सबों के पिता के वशवर्तित्व का उदाहरण है । विश्वात्मामुख्यप्राण 
` के अधीन रहने वाली दश इन्द्रियों के समान ॥४-५॥ 
` ऋतेयोरन्तिभारोऽ भून्त्रयस्तस्यात्मजा नृप । सुमतिर्थवो$प्रतिस्थः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥६॥ 
अन्वयः--ऋतेयोः रन्तिभारः अभूत्‌ हे नृप तस्य त्रयः आत्मजाः सुमतिः, ध्रुवः अप्रतिरथः अप्रतिरथात्मजः कण्वः।।६।। 
>. अनुवाद-- ऋतेयु के पुत्र रन्तिभार हुए । हे राजन्‌ ! उनके तीन पुत्र हुए सुमति ध्रुव और अप्रतिरथात्मज। 
-अप्रतिरथात्मज के पुत्र कण्व हुए ॥६॥ 
भावार्थ 
. तस्य bal द्विजातयः । पुत्रोऽभूत्सुमते रैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥७॥ 
.. ` अन्वयः तस्यमेघातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्याः द्विजातयः सुमतेः पुत्रः रैभ्यः अभूत्‌ दुष्यन्तः तत्‌ सुतः मतः ।।७। | 
अनुवाद--- कण्व के पुत्र मेधातिथि हुए उनके पुत्र प्रस्कण्व ब्राह्मण हैं । सुमति के पुत्र रैभ्य हुए और म्य र 
पुत्र दुष्यन्त हुए ॥७॥ हि कक 


- . - भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।७।। वसती | 0 परो दासि Po 

दुष्यन्तो मृगयां यातः म गतः । तत्रासीना स्वप्रभया ih मण्डयन्तीं as रमा nen 

विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव खियम्‌। बभाषे ता हो भै भटैः कति वतः ९ 

` ` अन्वयः-- मृगयां यातः दुष्यन्तः कण्वाश्रमपदं गतः तत्र आसीनां स्वप्रभया रमॉमिव मण्ड Fe 
खियम्‌ विलोक्य सद्यः मुमुहे कतिपयैः भटैः वृतः तां वरारोहां बंभाषे ।८-९॥ 00 ne 
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२८४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुबाद-- आखेट में गये हुए दुष्यन्त कण्व के आश्रम मे गये । वहाँ पर बैठी हुई अपनी कान्ति से आश्रम 
को अलंकृत करने वाली लक्ष्मीजी के समान तथा देवताओं की माया के समान स्त्री को देखकर सद्य: मोहित हो 
गये और कुछ सिपाहियों के साथ विद्यमान्‌ दुष्यन्त ने उस स्त्री से पूछा ॥८-९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः पुत्रोऽभवदिति कथाद्वारेणाह-दुष्यन्तो मृगयामिति पञ्चदशभिः-तमाश्रमं मण्डयन्तीम्‌ 
रित्रय विलोक्य मुमुहेऽमुहयत्‌ ।।८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुष्यन्त का शकुला के गर्भ से भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इस कथा के माध्यम से दुष्यन्तः मृगयां यात. 
इत्यादि पन्द्रह श्लोकों द्वारा कहा गया है ॥८-९॥ 
तद्दर्शनप्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः । पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा ॥१०॥ 
अन्वयः तद्‌ दर्शन प्रमुदितः संनिवृत्तपरिश्रमः कामसंतप्तः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा पप्रच्छ ।।१०।। 
अनुवाद-- उसको देखने से आनन्दित थकान दूर करने के बाद काम संतप्त राजा ने मधुर वाणी से हँसते 
हुए पूछा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्या दर्शनेन प्रमुदितोऽत एव संनिवृत्तः परिश्रमो यस्य ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके देखने से आनन्दित राजा की थकावट मिट गयी ॥१०॥ 
का त्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे । किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने ॥११॥ 
अन्वयः-- हे कमलपत्राक्षि त्वं का ? हृदयं गमे कस्यासि ? अत्रनिर्जने वने भवत्या किं वा चिकीर्षितम्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- हे कमल दल के समान मनोहर नेत्रो वाली तुम कौन हो, और किसकी पुत्री हो, इस निर्जन 
वन में तुम क्या करना चाहती हो ?॥१॥ | Fe 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


व्यक्तं राजन्यतनयां वेइयहं त्वां सुमध्यमे । नहि चेतः पौरवाणामधमें रमते क्वचित्‌ ॥१२॥ 
_ अन्वयः- हे सुमध्यमे त्वाम्‌ अहं व्यक्तं राजन्यतनयां वेदधि । पौरवाणाम्‌ चेतः अधर्मे क्वचित्‌ नहि रमते ॥१२॥ 
` अनुबाद-- सुन्दरी स्पष्ट रूप से मैं तुमको किसी क्षत्रिय की कन्या समझता हूँ, क्योंकि पुरु वंशियो का 
मन कहीं भी अधर्म में रमण नहीं करता है ॥१२॥ ME 
in | भावार्थ दीपिका यन पाक 77777 
 _ पौरवाणां चेतो नहृयधर्मे रमते । अतो मच्चेतसस्त्वयि रमणादेवाहं त्वां राजन्यतनयां वेदा ॥१२॥ 
Mp मत क we भाव प्रकाशिका EE व 5: 
` पुरुवंशियों का मन कही अधर्म में रमण नहीं करता है मेरा मन तुममे रमण. करता-है अतएव मैं तुमकी .. 
क्षत्रिय कन्या समझता हूँ ॥१२॥ NN ह MMM क 
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शकुन्तलोवाच 
त्यक्ता मेनकया बने । वेदैतद्धगवान्कण्बो बीर किं करवाम ते ॥११॥ 
अन्वय:-- वीर अहं विश्वामित्रस्यात्मजा मेनकया वनेत्यक्‍्ता, एतद्‌ भगवान्‌ कण्तः सेद्‌, ते किं कराम ॥१४॥ 
शकुन्तला ने कहा 
` अनुवाद--हे वीर मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेनका नामक अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया धा 
इस बात को भगवान्‌ कण्व जानते हैं मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ ?॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वामित्रस्यात्मजाऽहं मेनकायां जाता तया च स्वर्गे गच्छन्त्यात्र त्यक्ता । अतो राजकन्यैबाहमित्यर्थ; ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
मैं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हूँ, मेनका के गर्भ से उत्पन्न हूँ । स्वर्ग जाती हुई मेनका ने मुझे यहीं छोड़ 
दिया । अतएव में क्षत्रिय कन्या ही हूँ ॥१३॥ 
आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः । भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे अरविन्दाक्ष | आस्यतां नः अर्हणं च गृह्यताम्‌ निवाराः सन्ति भुज्यतां यदि रोचते उष्यताम्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद-- हे कमल नयन ! आप बैठिये, हमारी पूजा स्वीकार कीजिये, निवार है भोजन कीजिये, यदि 
अच्छा लगे तो निवास कीजिये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४॥। 
दुष्यन्त उवाच 
रदं सुश्चु जातायाः कुशिकान्वये । स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदूशं वरम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- सुभ्रु कुशिकान्वये जातायाः इदम्‌ उपपन्नम्‌ राज्ञां कन्यकाः स्वयं हि सदृशं वरं वृणुते ।१५॥। 
| दुष्यन्त ने कहा 
अनुवाद-_ सुन्दरी ! कुशिक वंश में उत्पन्न हुई तुम्हारा इस प्रकार अतिथ्य सत्कार उचित ही 
राजाओं की कन्याएँ स्वयं योग्य पति का वरण करती हैं ॥१५॥ 
| भावार्थ दीपिका 


किं करवामेत्यादिवाक्यात्तदभिप्रायं ज्ञात्वाह-उपपन्नमिति ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


“आपकी कौन सी सेवा करूँ इस वाक्य के द्वारा उसके | अभिप्राय 


है | क्योंकि. 


भिप्राय को जानकर राजा ने कहा ऐसा करना 


-यथाधर्ममुपयेमे शकुन्तलाम्‌ । गान्धर्वविधिना राजा देशका उपयेम देशकालविधानवित्‌ Mh 
5 7. ओमित्युकत देशकालविधानवित्‌ राजा यथा धर्म गान्धर्वविधिना शकुन्तलाम्‌ देवेन. ८.) 
रवी देशः के विधान को जानने वाले राजा ने शकुन्तला. 
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भावार्थ दीपिका 
गान्धर्वविधिना मिथः समयपूर्वकेण ।॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में प्रतिज्ञा पूर्वक यह गान्धर्व विधिना का अर्थ है ॥१६॥ 
अमोघवीयों राजर्षिर्महिष्या वीर्यमादधे । श्वोभूते स्वपुरं यातः कालेनासूत सा सुतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- अमोघवीर्यः राजर्षिः महिष्यां वीर्यम्‌ आदधे । अथ श्वोभूते स्वपुरं यातः सा कालेन सुतम्‌ असूत ।।१७।। 
अनुवाद-- राजर्षि दुष्यन्त का वीर्यं अमोघ था । रात्रि में वहाँ रहकर दुष्यन्त ने शकुन्तला के साथ सहवास 
किया । प्रातःकाल होने पर राजा अपनी राजधानी में चले गये | समय आने पर शकुन्तला ने पुत्र को जन्म दिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः । बध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः॥१८॥ 
अन्वयः- कण्वः कुमारस्य वने समुचिताः क्रियाः चक्रे । स बालकः तस्या मृगेन्द्रान्‌ बद्धवा कोडतिस्म ।।१८। 
अनुवाद-- कण्व महर्षि ने उस बालक की सभी क्रियाओं को वन में किया । वह बालक बल पूर्वक सिंह 
को बाँधकर क्रीडा करता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा । हरेरंशांशसंभूतं भर्तुरन्तिकमागमत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- प्रमदोत्तमा दुरत्ययविक्रान्तं हरेरंशाशसंभूतम्‌ तम्‌ आदाय भर्तुः अन्तिकम्‌ अगमत्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- खियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अपरिमिति पराक्रम संपन्न तथा श्रीहरि के अंशावतार उस बालक को 
लेकर अपने पति के सन्निकट गयी ॥१९॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका 
दुरत्ययं विक्रान्तं विक्रमणं यस्य ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अपरिमित पराक्रम सम्पन्न ॥१९॥ 
` यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ । शृण्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशारीरिणी ॥२०॥ 
अन्वय:-- यदा राजा अनिन्दतौ भार्या पुत्रौ न जगृहे तदा सर्वभूतानां शृण्वताम्‌ खे अशरीरिणी वाक्‌ आह ॥२०॥ 


अनुवाद-- जब राजा दुष्यन्त अपने निर्दोष पत्नी और पुत्र को नहीं स्वीकार किए उस समय आकाशवाणी 


. हुई जिसे सबलोगों ने सुना ॥२०॥ 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥ 


` माता भरा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । भरस्व पुत्र दुष्यन्त माऽवमंस्थाः शकुन्तलाम्‌॥२१॥ 
.. अन्वयः माता भरा पुत्रः पितुः येन जातः स एव हि दुष्यन्त पुत्रं भरस्व शकुन्तलाम्‌ मा अवमंस्थाः ॥२१।. | 
-.... अनुवाद माता तो धौंकनी के समान होती है पुत्र तो पिता का ही होता है, क्योंकि वह उससे उतरन | 


- होतां है । -दुष्यन्त शकुन्तला का अनादर मत करो अपने पुत्र का पालन करो ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 


'भस्ा चर्मपात्रे तन्माता आधारमात्नम्‌ । पितुरेब तु पुत्र: । तत्र हेतु:- येनेति । 'आत्मा वै पुत्रनामासि' इति श्रुते । 


पुषाण । अनेन भरतनाम निरुक्तम्‌ ॥२१॥ 


> भाव प्रकाशिका 
माता तो चमड़े की थैली के समान आधार मात्र है 
| गा की श्रुति भी न हती है आधार मात्र है पुत्र तो पिता का ही होता है । येन० इत्यादि के द्वारा उसका 
बतलाया गया हे श्रुति भी कहती है आत्मा चै पुत्र नामासि 3 पे अभिहित है 
भरस्व अर्थात्‌ पालन पोषण करो । इसके द्वारा भरत इस त्या ही पुत्र के नाम से अभिहित किया जाता है। 
ह रो नयति नरदेव ४5% द्वारा भरत इस नाम को निरक्ति भी बतला दी गयी है ॥२१॥ 
न्यः नरदेव रेतोधाः enn ` च चास्य आता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥२२॥ 
ज आ bone लर sn नयति अस्य गर्भस्य धातात्वम्‌ शकुन्तला सत्यमाह ।।२२।। 
रहो हे आत श का वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से बचा लेना है । शकुन्तला सत्य 
हह रही हे, इस गर्भ को धारण करने वाले तुम ही हो ॥२२॥ है 
ह अ क भावार्थ दीपिका 
EE" किंच रेतोधा रेतःसेक्ता बंशकृत्पुत्रो यमक्षयात्‌ पितरं नयति तारयति । तथा च श्रुतिः- 'पुनाम्रो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते 
पुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ।।' इति पाठान्तरे मातापित्रोः पुत्रं प्रति विवादे यमक्षयाद्धर्मनिर्णेतुर्यमस्य 
भायाः सकाशाद्रेतोधा रेतःसेक्ता पितैव धर्मेण विजित्य पुत्रं नयति न तु मातेत्यर्थः । ततश्च भार्यापुत्रो स्वीकृतवानिति ज्ञेयम्‌।।२२॥ 
ठ भाव प्रकाशिका 
अपने वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र पिता को नरक से बचा लेता है । श्रुति भी कहती है पुं नाम्नोनरकाद्‌ 
त्यादि अर्थात्‌ पिता का पुंनामक नरक से तार देने के कारण पुत्र पुत्र शब्द से कहा जाता है, इस बात को स्वयं 
ह्याजी ने कहा है । पाठान्तर होने पर तो पुत्र के विषय में माता और पिता में विवाद होने पर धर्म का निर्णय 
करने वाले यमराज की सभासे रेतः सेक करने वाला पिता पुत्र को जीतकर ले जाता है, माता नहीं उसके पश्चात्‌ 
दुष्यन्त ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को स्वीकार किया ॥२२॥ 
पितर्यपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः । महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि ॥२३॥ 
 अन्वयः-- पितरि उपरते सः अपि महायशाः चक्रवर्ती । तस्य हरेरंशभुवः भुवि महिमा गीयते ॥२३॥ 
. अनुवाद-- पिता दुष्यन्त की मृत्यु के पश्चात्‌ वे भरत भी महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए । श्रीहरि के अंश 
स्वरूप उनकी महिमा भूलोक में गायी जाती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


चक्रवर्ती बभूबेति शेषः । तस्य महिमा गीयते-'तदप्येते श्लोका अभिगीता;' इत्यादि म्यचशुत्मा 


भवोंऽशाञ्जातस्य।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 


`. भरत चक्रवर्ती राजा हुए । उनकी महिमा का र wa हए त कहते है श्रीहरि | 
तदप्येते श्लोका अभिगीताः यह ऋग्वेदीय श्रुति कहता Fe ३॥ रॉ gs a 

दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः । ईजे महाभिषेकेण ऽभिविक्तोऽधिराद्विशुः i व | 
गता भेध्वैर्गङ्गायामनु वाजिभिः । मामतेयं पुरोधाय यमुनायामतु अमु: २१ - 


हें श्रीहरि के अंश से उत्पन्न भरत 
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` अष्टसप्ततिमेध्याश्वान्बबन्ध प्रददद्दसु । भरतस्य हि दौष्यन्तेरम्निः साचीगुणे चितः॥ ` 
सहस्रं बद्दशो यस्मिन्राह्मणा गा बिभेजिरे addin bane ots EE 
अन्वय:-- अस्य दक्षिण हस्ते चक्रम्‌ अस्य पादयोः पद्मकोशः महाभिषेकेण सः अभिषिक्तः अधिराडविभुः मामतेयं 
` पुरोधाय गङ्गायाम्‌ अनुपञ्च पञ्चशता मेध्यैः वाजिभिः । ईजे यमुनायामनु प्रभुः अष्टसप्तति मेध्यश्चान्‌ बबन्ध बसुप्रददत्‌ । 
दौष्यन्तेः भरतस्य अग्निः साचीगुणेचितः । यस्मिन्‌ ब्राह्मणाः सहसंबद्दशः गाः विभेजिरे ।।२४-२६॥। प 
` अनुवाद-- राजा भरत के दहिने हाथ में चक्र का चिह्न था उनके पैरों व कमल कोश का चिह्न था | वे 
महाभिषेक विधि से अभिषिक्त हुये थे । वे सभी राजाओं के अधिराट थे । उन्होंने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को 
पुरोहित बनाकर गंगातट पर गंगा सागर से गंगोत्री पर्यन्त पचपन अश्वमेध यज्ञ किए और प्रयाग से यमनुनोत्तरी तक 
यमुना तट पर अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किए । इन सभी यज्ञां में इन्होंने अपार धनराशि गा दान च्य । दुष्यन्त के 
पुत्र भरत का यज्ञीय अग्नि स्थान उत्तम गुण सम्पन्न स्थान में किया गया था । उस स्थान में उन्होंने इतनी गौओं का 
दान किया था कि एक हजार ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक-एक बट्ट (१३०८४) गायें मिली थीं ॥२४-२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र लिङ्गमाह- चक्रमिति । गङ्गायामनुलोमं पञ्चपञ्चाशता वाजिभिरीजे । पुरोधाय पुरोहितं कृत्वा । यमुनायामनु च 
यमुनाया्चानुलोमम्‌ । अष्टधिकसप्ततिमेध्यानश्वान्बवन्ध । किं कुर्वन्‌ । वसु धनं प्रकर्षेण ददत्‌ । साचीगुणे प्रकृष्टगुणवति 
देशेऽग्निश्चितोऽभूत्‌ । यस्मिन्नग्रिचयने देशे वा सहस्रं ब्राह्मणा भरतेन भूरिदानेन दत्ता गाः बद्वशः प्रत्येकं बट्ठं बद्ठं विभेजिरे विभज्य 
जगृहुः । चतुरशीत्यधिकैरत्रयोदशसहस्ररैकं बद्वं भवति । तथाहि- 'हिरण्येन परीवृतान्कृष्णाञ्छुक्लदतो मृगान्‌ । मष्णारे भरतोऽददाच्छतं 
बद्वानि सप्त च।' इति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकशतं बद्वानि श्रीशुकेनोत्तरश्लोके चतुर्दशलक्षत्वेन संगृहीतानि- “अदात्कर्मणि मष्णार 
नियुतानि चतुर्दश' इति । एवं चतुर्दशलक्षणां सप्ताधिकशतभागो बद्ठमित्युक्तम्‌ । इयं च बद्वसंख्या श्लोकेन संगृह्यते- 'चतुर्दशाना 
लक्षाणां सप्ताधिकशतांशकः । बद्व चतुरशीत्प्रे सहस्राणि त्रयोदश ।।२४-२६॥। 
भाव प्रकाशिका | 
चक्रवर्ती का चिह्न चक्रमित्यादि श्लोक से कहा गया है । गङ्गा नदी तट पर गङ्गा सागर से गङ्गोत्री तक 
पचपन अश्वमेध यज्ञ किए । पुरोधाय अर्थात्‌ पुरोहित बनाकर । इस तरह यमुना नदी पर भी अनुलोम विधि से 
प्रयाग से यमुनोत्री तक अठहत्तर अश्वमेध यज्ञ किए । इन सभी यज्ञो में इन्होंने बहुत अधिक धनराशि का दान 
किया । इनके यज्ञीय अग्नि का चयन उत्कृष्ट गुणों से युक्त स्थान पर हुआ था । उस अग्नि चयन के स्थान अथवा 
देश में एक हजार ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्व गाये प्रदान किया । तेरह हजार चौससी का एक 
बद्ध होता है । श्रुति कहती है यज्ञ में किए जाने वाले मष्णार यज्ञ में भरत ने एक सौ सात सुवर्णालङ्कारों से अलंकृत 
थेत दाँतों वाले काले रंग के हाथियों का दान किया था । इसी को शुकदेव जी ने आगे के श्लोक में संगृहीत 
करके चौदह लाख हाथियों का दान कहा है । वह श्लोक है अदात कर्माणि माष्णारे नियुतानि चतुर्दश्या (२८ 
वॉ श्लोक० इस तरह चौदह लाख के एक सौ सातवाँ भाग बद्र कहलाता है । यह बद्द की संख्या चतुर्दशानां 
लक्षणाम्‌ ० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलायी गयी है । 


त्रयस्त्रिंशच्छतं ह्याश्चान्बध्वा विस्मापयन्नृपान्‌ । दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ ॥२७॥ 
अन्चयः-- त्रयरित्रंशच्छतं ह्यश्वान्‌ बध्वा दौष्यन्तिः नृपान्‌ विस्मापयन्‌ मायामत्यगात्‌ देवानां गुरुम्‌ आययौ ॥२७॥ 


अनुवाद-- यज्ञों में १३३ अश्वमेघ के घोड़ों को बाँधकर राजा भरत ने सभी राजाओं को आश्चर्य में डाल 
दिया । वे माया को पार करके भगवान्‌ विष्ण के लोक में चले गये ॥०।०॥ 
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`. देवानामपि मायां वैभवमत्यगादत्यशेत। यतः गुरु पूज्यं हरिमायौ प्राप्तः, तदंशभवत्वात्‌ । मायावत्तर इति पाठे हस्वः 
_ श्रुत्यनुसारेण । मायावतां शरेष्ठो हरिरेवासावित्यर्थ; ।।२७॥। 080 np op even व 2 
[IRR भाव प्रकाशिका Pe बा पक 2 
देवताओं के भी ऐश्वर्य का अतिक्रमण कर गये । उसी के कारण वे श्रीहरि को प्राप्त किये । क्योंकि ये 
| हि के अंश से उत्पन्न थे । मायावत्तरः पाठ भेद होने पर हस्व श्रुति के अनुसार ऐश्र्यवानों में श्रेष्ठ श्रीहरि 
ही थे ॥२७॥ कः 
मृगान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्हिरण्येन परीवृतान्‌ । अदात्कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश ॥२८॥ 
अन्वयः-- मष्णारे कर्मणि हिरण्येन परिवृतान्‌ शुक्लदत्तः कृष्णान्‌ मृगान्‌ चतुर्दश नियुतानि अदात्‌ ॥२८॥ ` 
अनुवाद-- यज्ञ के मष्णार कर्म में भरत ने सुवर्ण से अलंकृत श्वेत दाँत वाले काले रंग के श्रेष्ठ जाति 

के चौदह लाख हाथियों का दान दिया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मृगान्‌ श्रेष्ठगजान्‌ । भद्रमन्द्रमृगादयो गजजातिभेदाः । मष्णारे इत्यस्य श्रुतिपदस्य व्याख्यानं-कर्मणीति । कस्मिचित्कर्मविशेषे। 
केचित्तु मष्णारे तीर्थ इति 'व्याचक्षते ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रेष्ठ हाथियों का नाम मृग हैं भद्र, मन्द्र तथा मृग आदि हाथियों की जातियाँ हैं । मष्णरे इस श्रुति पद 
की व्याख्या कर्मणि पद से की गयी है । कुछ लोग मष्णार नामक तीर्थ में व्याख्या करते हैं ॥ २८॥ 
भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे नापरे नृपाः । नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२९॥ 
अन्वय:-- भरतस्य महत्‌ कर्मं न पूर्वे नापरे नृपाः नैव आपुः नैवप्राप्स्यन्ति बाहुभ्या त्रिदिवं यथा ॥२९॥ | 
अनुवाद-- भरत के महान कर्म को न तो पहले कोई राजा कर सका और न तो कोई आगे कर सकेगा, 
क्या कोई हाथों को ऊँचा करके स्वर्ग को छू सकता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
किरातहूणान्यवनानन्ध्रान्कङ्कान्खशान्‌ शकान्‌ । अब्रह्मण्यात्नृपांश्चान्हन्म्लेच्छान्दिग्विजयेऽखिलान्‌ ॥३ ०॥ 

अन्वय:-- दिग्विजये, अब्रह्मण्यान्‌ किरात्‌ हूणान्‌ यवनान्‌ अन्ध्रान्‌ कङ्कान्‌ खशान्‌ शकान्‌ म्लेच्छान्‌ अखिलान्‌ नृपान्‌ 
अहन्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद-- दिग्विजय के प्रसंग में ब्राह्मण द्रोही किरात्‌ हूण, यवन, अन्ध्र, कङ्क, खश, शक, म्लेच्छ आदि 
सभी राजाओं को भरत ने मार दिया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। | म आज 
जित्वा पुराऽसुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे । देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
` अन्वयः-- पुरा देवान्‌ जित्वा ये असुरा रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियः रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहसत्‌ ।।३१।। ` 


अनुवाद--- पहले काल में देवताओं को जीतकर असुर रसातल में रहने लगे थे । वे बहुत सी देवाङ्गनाओं ४ 


को रसातल में ले गये थे । राजा भरत पुनः उन सबों को छुड़ा लाए ॥३१॥ 
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का. है व य भावार्थ दीपिका म न हज 
` >. पुरा देवान्‌ जित्वा येऽसुरा रसौकांसि रसातलादिस्थानानि भेजिरे तैः प्राणिभिर्बलिभिर्देवरित्रयो रसातलं नीताः सतो. 
पुनराहरदानिन्ये । प्राणिभिरन्यैर्मनुष्यादिभिः सह नीता इति वा । “पाणिभिः' इति पाठे पणयोऽसुरास्तैनींताः सतीः । यद्वा पणयो 
दूतास्तैर्दूतान्प्रस्थाप्याहरदित्यर्थ: ।।३१॥। | 
5 भाव प्रकाशिका Ne 
पहले के समय में देवताओं को जीतकर असुर रसातल आदि स्थानों में रहने लगे थे, बलवान्‌ अमुर देव 
खयो को भी रसातल में ले गये थे । भरत उन सबों को लौटा लाए । अथवा bv आदि के साथ ले आये 
यह भी अर्थ है । पणिभि: पाठभेद होने पर पाणि देवताओं को कहते हैं, वे सभी लाये । अथवा पणि दूतों 
को कहते हैं दूतों को भेजकर लिवा लाये ॥३१॥ 
सर्वकामान्दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । समास्तरिणवसाहस्रीर्दिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- तस्य रोदसी सर्वकामान्‌ प्रदुदुहतुः त्रिणवसाहस्रीः समा दिक्षुचक्रमवर्तयत्‌ ॥३२। ` 
अनुवाद-- उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति पृथिवी और आकाश करते थे । वे सत्ताइस हजार वर्ष तक 
समस्त दिशाओं पर एक छत्र राज्य किए ॥३२॥ - 
भावार्थ दीपिका 
त्रिणवसाहस्त्री: समाः सप्तविंशतिसहस्रं वत्सरान्‌ । चक्रं सेना आज्ञा वा ॥।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सताइस हजार वर्ष त्रिणव साहस्री समा: का अर्थ है चक्र शब्द सेना अथवा आज्ञा का बोधक है ॥३२॥ 
स सम्राड्‌ लोकपालाख्यमैश्वर्यमधिराट्श्रियम्‌ । चक्रं चास्खलितं प्राणान्मृषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
अन्वय:-- स सम्राट्‌ लोकपालाख्यम्‌ ऐश्वर्य, अधिराट्‌ श्रियम्‌ अस्खलितं चक्रं प्राणान्‌ मृषा इत्युपरराम ह ॥३३॥ 
अनुवाद-- सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों का ऐश्वर्य सार्वभौम सम्पत्ति अखण्ड 
प्रशासन, और जीवन भी मिथ्या ही है । यह मानकर वे संसार से उदासीन हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य वैराग्येण मोक्षप्रकारमाह-स इति । मृषेति निचायेति शेषः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
स सम्राट्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा वैराग्य पूर्वक मोक्ष के प्रकार को कहा गया है । मिथ्या सोचकर ॥३३॥ 
तस्यासन्नूप वैदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसंमताः । जध्नुस्त्यागभयात्युत्रान्ञानुरूपा इतीरिते ॥३४॥ 
अन्वयः हे नृप ! तस्य वैदभ्यः तिस्रः सुसम्मताः पत्यः आसन्‌ नानुरूपा इति ईरिते त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ जघ्नुः।।३४॥ 
. . अनुवाद-- परीक्षित्‌ भरत की विदर्भ राज की तीन पत्नियाँ उनकी सुसम्मत स्त्रियाँ थी । जब भरत ने कहां 
कि तुमलोगों के पुत्र मेरा अनुरूप नहीं है तो उन सबों ने त्याग के भय से अपने पुत्रों को मार दिया ॥३४॥ 


॒ भावार्थ दीपिका 
. ` नाएुरूपा मत्सदृशा न भवन्तीति भर्त्रा ईरिते सति व्यभिचारशङ्कया स्मांस्त्यक्ष्यतीति भयातपुत्रान्‌ जघ्तुः । पुनः पुत्राणा 
दर्शने वैसादृश्यानुसन्धानेन त्यजेन्नान्यथेत्याशयेन हतवत्यः ।।३४।। x PS RSS 


eR मलोग ` भाव प्रकाशिका नह ही 
` भरत द्वारा तुमलोगों के पुत्र मेरे समान नहीं है, इस तरह से कहे जाने पर भरत व्यभिचार की शंका से 
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` कहीं हमलोगों का त्याग न कर दें इस भय से उन सबों ने पुत्रों को 
` थे हमलोगों को है ४ मार 
. ये हमलोगों को त्याग सकते हैं इस भय से पुत्रों को मार दिया ॥३४॥ 
ः मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः ॥३५॥ 
:--- एवं वंशे : ॥३५॥. 
तस्य i मरुत्स्तोमेन यजतः मरुतः भरद्वाजम्‌ सुतम्‌ उपाददुः ।।३५।। 
अनुवाद--- इस तरह से भरत के वंश के विच्छिन्न होने लगने पर उन्होंने | | 
प्रसन्न होकर उनको भरट्राज नामक पुत्र प्रदान किए ।।३५॥ न्ह मरत्स्तोम श्र किया तो अरि 


भावार्थ दीपिका 


वितथे व्यर्थे सति तदर्थ पुत्रार्थं मरुत्स्तोमेन यागेन 
न यजतस्तस्य प्रसन्नाः सन्तो मरुतो भरद्वाजं 2 
समर्पयामासुः।।३५।। द्वाज नाम पुत्रमुपाददुः 
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दिया । पुत्रों को अपने विसदृश सोचकर न 


| भाव प्रकाशिका 
वंश के व्यर्थ होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए मरुतस्तोम, याग के द्वारा यजन करने पर मरुद्गणों ने उनको 
भरद्वाज नामक पुत्र समर्पित कर दिया ॥३५॥ 


अन्तर्वल्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः । प्रवृत्तो वारितो गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥३६॥ 
` अन्वयः-- अन्तर्वन्यां भ्रातृपत्न्यां प्रवृत्तः वारितः बृहस्पतिः गर्भ शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ।।३६।। 


अनुवाद--- अपने छोटे भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी के साथ मेथुन करने के लिए उच्यत बृहस्पति को 
जब गर्भ ने रोका तो वे उसको तुम अन्धा हो जाओ इस तरह से शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका | 
मरुतां भरह्वाजागमप्रकारं प्रदर्शयन्नाह-अन्तर्वत्यामिति चतुर्भिः-अन्तर्वत््यां गर्भिण्यां भ्रातरुतथ्यस्य पत्यं ममतायां 
चौर्येण मैथुनाय कदाचित्प्रवृत्तो बृहस्पतिस्तदा द्वितीयगर्भस्यावकाशाभावादाक्रोशपूर्वकं गर्भस्थेन वारितस्ततः क्रुद्धो बृहस्मतिरन्धो 
भवेति तं गर्भ शप्त्वा बलाद्ठीर्य॑ न्यषिज्ञत्ततो बृहस्मतेः शापादर्भस्थो दीर्घतमा अन्धो बभूव तेन च तद्वीर्यं पार्णिप्रहारेण योनेर्वहिर्निःसारितं 
भूमौ पतितं सद्य एव कुमारोऽभवत्‌ ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका sol 
‘ भा श्लोकों मरुदणों भरद्वाज _ हि अप 
अन्तर्वल्याम्‌० इत्यादि चार श्लोकों से मरुद्रणों को भरद्वाज की प्राप्ति का प्रकार बतलाया गया हे । 
छोटे भाई उतथ्य की पत्नी ममता जब गर्भवती थी उस समय चोरी से बृहस्पति उसके साथ मैथुन क त 
उस समय दूसरे गर्भ के लिए अवकाश का अभाव होने से गर्भस्थ शिशु ने बृहस्पति को त, टाकीन क 
उससे क्रुद्ध होकर बृहस्पति ने उस शिशु को शाप दे दिया कि तुम अन्धा हो जाओ ह 
कर दिया । बृहस्पति के शाप से गर्भस्थ दीर्घतमा अन्धे हो गये । गर्भस्थ शिशु के पैर के प्रहार से बृह 
वीर्य योनि से बाहर गिर पड़ा और गिरते ही वह बालक हो oor ॥३६॥ ES डी ऋ 
अन्वयः-- भर्तृत्यागविशंकिताम्‌ त तस्य आग कर देंगे pe 
थ्य की पत्नी ममता को भय था कि मेरे पति मेरा त्याग कर Mil is 
अनुवाद आनेण चा त ओं ने उस बालक के नाम का निर्वचन ८ 
जी के द्वारा होने वाले बच्चे को त्याग देना चाहा | उस समत देवता हे हम 


हुए कहा ॥३७॥ 
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` श्रीमद्वागवत महापुराण > ; 


MR one is ve 07 20) भावार्थ दीपिका ` a poe es os 
oe : तं च परवीर्यजं भर्तुस्त्यागाद्विशङ्कितां सतीं त्यक्तुकामां ममतां प्रति सुरा एवं बृहस्मतेर्ममतायाश्च विवादरूपं श्लोकं जगुः। 
` किमर्थं जगुरत आह-तस्य नाम निरुच्यते येन तत्‌ । तन्नामनिर्वचनेनैव भर्तुस्त्यागशङ्कामपाकर्तुमित्यर्थः ॥३७। | 
Me ल ण तटाल | भाव प्रकाशिका | ड 

उस दूसरे के वीर्य से उत्पन्न बालक के कारण पति मेरा त्याग कर दे सकते है इस भय से भयभीत ममता 
उस बालक को त्याग देना चाहती थी । अतएव बृहस्पति और ममता के विवाद रूप इस श्लोक को देवताओं 
ने गाया । देवताओं ने क्यों गाया ? इसलिए कि उस श्लोक से बालक के नाम निर्वचन हो जाता है । उसी से 
पति के त्याग की शङ्का को दूर करने के लिए श्लोक कहा ॥३७॥ | 


मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः मूढे इमं द्वाजं भर बृहस्पते द्वाजं भर यदुक्त्वा पितरौ यातौ ततः तु आयम्‌ भरद्वाजः ।।३८।। 
अनुवाद-- बृहस्पति कहते थे कि अरे मूढे डरो मत यह मेरा औररस और मेरे भई का क्षेत्रज पुत्र है, अतएव 

डरो मत इसका भरण पोषण करो, इस पर ममता ने कहा कि हे बृहस्पते यह पुत्र मेरे पति का नहीं अपितु हम 

दोनों का है अतएव आप इसका भरण पोषण करें । इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए दोनों उस बालक को 

छोड़कर चले गये अतएव उसका नाम भरद्वाज है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र पुत्रं त्यक्त्वा यान्तीं ममतां बृहस्पतिराह-हे मूढे, इमं पुत्रं भर पुषाण । भर्तुर्बिभेमीति चेत्तत्राह- द्वाजमेकस्य क्षेत्रेऽन्य 
वीजादित्येवं द्वाभ्यां जातम्‌, अतस्तस्याप्ययं पुत्र इति न तस्माद्भयशङ्केत्यर्थ; । एवमुक्ता सती तं प्रत्याह-हे बृहस्पते, त्वमिमं 
भर । यतो द्वाभ्यामावाभ्यामन्यायतो जातम्‌ । अतो नाहमेकाकिनी भरामीत्यर्थः । यद्यस्मादेवमुक्त्वा पितरौ ममताबृहस्पती 
विवदमानौ पुत्रं परित्यज्य यातौ ततो हेतोरयं भरद्वाज इति । पाठान्तरे यस्य त्यागदुःखात्पितरौ यातावित्यर्थः ॥।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र को छोड़कर जाती हुई ममता से बृहस्पति ने कहा हे मूढे इस पुत्र का भरण पोषण करो । यदि कहो 
कि मैं अपने पति से डरती हूँ, तो इस पर बृहस्पति ने कहा एक के क्षेत्र में दूसरे के बीज से उत्पन्न होने के 
कारण यह द्वाज है अतएव डरो मत । इस पर मामता ने कहा हे बृहस्पते आप इसका भरण पोषण करें । क्योंकि 
हम दोनों से यह अन्याय पूर्वक उत्पन्न हुआ है । अतएव अकेली में इसका पोषण नहीं कर सकती हुँ, इस तरह 
से विवाद करके उस बालक को छोड़कर ममता और बृहस्पति दोनों चले गये । अतएव इसका नाम भरद्वाज है। 
पाठान्तर के अनुसार त्याग जन्य दुःखपूर्वक दोनों चले गये ॥३८॥ 
चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजम्‌ । व्यसृजन्मरुतोऽनिभ्रन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः ।।२०॥ 
अन्वयः-- सुरैः एवं चोद्यमाना वितथम्‌ आंत्मजम्‌ मत्त्वा व्यसृजत्‌ मरुतः अविभ्रन्‌ अयं वितथे अन्वये दत्तः ।।३९॥ 
_ अनुवाद_- देवताओं के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित किए जाने पर भी वितथ को ही अपना पुत्र मानने वाली 
ममता भरद्वाज को छोड़कर चली गयी । तब भरद्वाज का पालन पोषण मरुद्गणों ने किया, इसी भरद्वाज को देवताओं 
` ने वितथ को व्यर्थ होने वाले भरत के वंश में दत्तक रूप से प्रदान किया ॥३९॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २०।। क 
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नवाँ स्कन्ध २८५१ 


भावार्थ दीपिका 
`. वितथं व्यभिचारंभवात्तमात्मजं वितथं निरर्थकं मस्वा ममता व्यसृजत्तत्याज । पाठान्तरे आदिजं प्रथमजं भर्तुवीर्याज्जातमेव 
मुख्यमात्मजं मत्वा बृहस्पतेर्जातं तत्याजेत्यर्थः । एवं तया त्यक्तं मरुतोऽविप्रन्नविभरुः । तदेवं मरुद्भिः प्राप्तोऽयं भरतस्यान्वये 
वितथे सति दत्तः ।।३९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोऽध्यायः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यभिचार की संभावना से उस भरद्वाज नामक पुत्र को निरर्थक मानकर ममता ने उसको त्याग दिया पाठान्तर 
होने पर पहले के पति की वीर्य से उत्पन्न को ही मुख्य पुत्र मानकर बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न पुत्र को ममता 
ने त्याग दिया । उस परित्यक्त बालक का पोषण मरुतों किया । इस तरह से मरुद्रणों ने उस प्राप्त बालक को 
भरत के वंश के व्यर्थ होने पर प्रदान किया ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२०।। 


I 
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इक्कीसवाँ अध्याय | 
भरत के वंश का वर्णन राजा रन्तिदेब की कथा 

श्रीशुक उवाच | हा 

वितथस्य सुतो मन्युर्बृहत्क्षत्रों जयस्ततः । महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः ॥१॥ 
अन्वयः वितस्य सुतः मन्युः बृहत्क्षत्रः जयः महावीर्यः नरः गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः ॥१।। ` 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


र अनुवाद-- वितथ अथवा भरद्वाज के पुत्र मन्यु हुए मन्यु के पाँच पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर्य, नर 
और गर्ग । नर के पुत्र संकृति थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकविंशे तु दौष्यन्तेः सुतस्यान्वय उच्यते । रन्तिदेवाजमीढादेर्यत्र कीर्ति: प्रतन्यते । भरतस्यान्वये वितथे सति दत्तत्वाद्वितथसंज्ञो 
भरद्वाजः । स च ब्राह्मणोपि भरतस्य दत्तः पुत्रो जात इति तद्वंशोऽनुक्रम्यते । वितथस्य सुतो मन्युस्तस्माद्बृहत्क्षत्रजयमहावीर्यनरगर्गाः 
पञ्च पुत्रा बभूवुः ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में दुष्यन्त के पुत्र भरत के वंश का वर्णन किया जाता है । इस वंश के रन्तिदेव और 
अजमीढ इत्यादि के यश का विस्तृत वर्णन किया गया है । भरत के वंश के वितथ अर्थात्‌ व्यर्थ हो जाने पर 
दत्तक होने के कारण वितथ संज्ञक भरद्वाज हैं । ब्राह्मण होने पर भरद्वाज भरत के दत्तक पुत्र हुए । इस तरह से 
भरत के वंश का वर्णन किया जाता है । वितथ के पुत्र मन्यु हुए उनके पाँच पुत्र हुए बृहत्क्त्र, जय, महावीर्य 
नर और गर्ग ॥१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


_ गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन । रन्तिदेवस्य हि यश इहामुत्र च गीयते ।२, 
। अन्वय:-- हे पाण्डुनन्दन संकृते गुरुश्च रन्तिदेवश्च रन्तिदेवस्य हि यशः इह अमुत्र च गीयते ॥२॥ 
ग अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! संकृति केदो पुत्र हुए संकृति और रन्तिदेव, रन्तिदेव का यश इस लोक में और 
... परलोक में भी गाया जाता है ॥२॥ | ह का सती हे 
` - भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। | 
वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः । निष्किचनस्थ धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः ॥३॥ 
अन्वयः-- वियद्वित्तस्य लब्धं लब्धं बुभुक्षतः ददतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सुकुटुम्बस्य सीदतः ।।३।। 
अनुवाद-- वे आकाश के समान विना उद्योग किए ही जो कुछ मिल जाता था उसे ही खाते थे इस तरह | 
उनकी पूँजी घटती जाती थी । जो कुछ मिल जाता था उसे भी वेदान कर देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे वे किसी | 
भी वस्तु में स्वकीयत्व की भावना से रहित धैर्य सम्पन्न और अपने परिवार के साथ कष्ट भोगते रहते थे ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका 
वियद्वित्तस्य वियतो गगनादिवोद्यमं विना दैवादुपस्थितमेव वित्तं भोग्यं यस्य । यद्वा वियद्वयं प्रापुद्ित्तं भोग्यं यस्य। 
तदेवाह बुभुक्षतोऽपि सतो लब्धं लब्धं ददतः । तत्प्रपञ्चयति-निष्किंचनस्येत्यादिसार्धैः पञ्चदशभिः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
आकाश के समान बिना उद्योग किए जो कुछ मिल जाता था उसका ही उपभोग करते थे अथवा आकाश 
में प्राप्त वित्त का वे भोग करते थे । भूखे रहने पर भी प्राप्त वस्तुओं का वे दान करते रहते थे । इसी का विस्तार 
से वर्णन निष्किञ्चनस्य इत्यादि साढे पन्द्रह श्लोकों से करते हैं ॥३॥ 
व्यती युरष्टचत्वारिंशदहान्यपिबतः किल । घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- अपिबतः अष्टचत्वारिशत्‌ अहानि व्यतीयु किल । प्रातः घृतपायस संयावं तोयम्‌ उपस्थितम्‌ ।॥४॥ 
अनुवाद-- एक बार उनको अड़तालिस दिनों तक पीने के लिए पानी भी नहीं मिला, उनचासवें दिन 
प्रातःकाल उनको खाने के लिए घी, खीर, हलवा और पानी मिला ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपिबतो जलपानमप्यकुर्वतः । घृतादित्रयाणां दन्द्वैक्यम्‌ तोयं च ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
जल भी पिए बिना रहते हुए । घृत पाचससंयावं में घी पायस और संयाव इन तीनों में समाहार इन्द्र होने 
के कारण एक वचनान्त प्रयोग है । तोयम्‌ अर्थात्‌ जल ॥४॥ 
कृच्छूप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्ृडभयां जातवेपथोः । अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः कृछात्‌ प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुततृड्भ्यां जातवेपथोः भोक्तकामस्य काले ब्राह्मणः अतिथिः च अगमत्‌ ।1५॥ 
`. अनुवाद-- इन वस्तुओं के बड़ी कठिनाई से प्राप्त होनें के कारण उनका परिहार भूख और प्यास के कारा 
कॉप रहा था, जब वे भोजन करना ही चाहते थे उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आ गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।।५।। 
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_ तस्मै संव्यभजत्सोऽन्नमादृत्य श्रद्धयान्वितः 
अन्वयः-- सर्वत्र हरि संपश्यन्‌ सः आदृत्य 
` अनुवाद सर्वत्र सबों में श्रीहरि का दर्शन 

श्रद्धा पूर्वक भोजन कराये । भोजन करके वह 

___ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 


अथान्यो या; दि विभक्तस्य महीपते । विभक्तं व्यभजत्तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्‌ । ७ ॥ 
: महीपते अथ विभक्तस्य भोक्ष्यमाणस्य अन्य: तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्‌ विभक्तं व्यभजत्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! बचे हुए अन्न को रन्तिदेव ने आपस में बाँट लिया और भोजन करना चाहा उसी समय 


एक दूसरा शूद्र आ गया । राजा रन्तिदेव ने उस विभक्त अन्न में से ही श्रीहरि का स्मरण करते हुए उस शूद्र अतिथि 
को भोजन करा दिया ॥७॥ 


Mi सपश्यन्स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः ॥६॥ 
नि करने वतको स: द्विज: भुक्वा ययौ ॥६॥ 
ना उस अतिथि का आदर सत 
ब्राह्मण चला गया ॥६॥ आदर सत्कार करके 


भावार्थ दीपिका 
अथान्यो वृषलोऽतिथिरागमत्‌ । विभक्तस्य कुटुम्बार्थमन्नादिकं विभक्तवत: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ दूसरा शूद्र अतिथि आ गया । विभक्तस्य अर्थात्‌ परिवार के लिए अन्न आदि को बाटे हुए॥७॥ 
याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ 
अन्वयः-- शूद्रे याते तम्‌ अन्यः श्वभिः आवृतः अन्यः अतिथिः अगात्‌ राजन्‌ सगणाय बुभुक्षते मे अन्नं दीयताम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- उस शूद्र के चले जाने पर एक दूसरा कुत्तों को लिए अतिथि आ गया । उसने कहा राजन्‌ 
मैं अपने इन कुत्तों के साथ बहुत भूखा हूँ मुझे खाने के लिए आप अन्न दे दें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सगणाय श्वयूथसहिताय ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
सगणाय अर्थात्‌ कुत्तों के समूह से युक्त ॥८॥ 
स आदृत्यावशिष्टं यद्वहुमानपुरस्कृतम्‌ । तच्च दत्ता नमश्चक्रे Doors र 
अन्वयः-- सः विभुः अदृत्य बहुमानपुरस्कृतम्‌ "६ आर ता जं | उसे देकर उस कुत्ते के स्वामी 
अनुवाद-- राजा ने उसका आदर करके बहुमान पूर्वक जो बचा अन्न था 


और कुत्तों को नमस्कार किए. ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९।। ध्यागादपो देहाशुभस्य मे ॥१०॥ 
पानीयमात्रमुच्छेषं पास्यत $ S क्या ; ह र ४ 

पानीयमात्रमुच्छेषं का सा ग. पपतप | be , पुल्कस; अभ्यगात्‌ अशुभस्य मे अप: देहि ॥१ क 
अन्वयः- पानीयं मात्रम्‌ उच्छं तच + आदमी के पीने भर था, राजा पीना चाहत 


केवल एक आद 
अनुवाद-- अब केवल जल वह भी के 


ल बच गया था, मुझे जल पिला दीजिये ॥१०॥ ना. 
थे उस समय एक चाण्डाल आ गया व 67D नान 


गया उसने कहा मैं अत्यन्त नीच हूँ. 
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RES ० = ` ंश्रीमद्धांगवत महापुराण ˆ 
St ot हा 2 | भावार्थ दीपिका ` 
`... उच्छेषमुर्वरितम्‌ । एकमेव तर्पयतीति तथा ॥१०॥ 
LE SP | भाव प्रकाशिका 
| उच्छेषं अर्थात्‌ बचा हुआ और वह भी एक ही आदमी के पीने भर ॥१०॥ | 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ । कृपया भृशसंतप्त इदमाहामृतं बच: ॥ ११॥ 
` अन्वयः तस्य तां विपुलश्रमाम करुणावाच निशम्य कृपया भृशसंतप्तः इदम्‌ अमृतं वचः आह ।| ११।। 
अनुवाद-- उस चाण्डाल की अत्यन्त कठिनाई पूर्वक उच्चारित वाणी को सुनकर करुणा से अत्यन्त सन्तप 
राजा ने इस अमृतमयी वाणी को कहा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा । 
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥१२॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ ईश्वरात्‌ अष्टद्धियुक्ता पराम्‌ गति अपुनविंवा नहि कामये, अखिलदेह भाजामन्तः स्थितः अति प्रप 
येन अदुःखाः भवन्ति ।।१२।। 
अनुवाद-- मैं परमात्मा से आठों सिद्धियों से युक्त परमा गति अथवा मुक्ति को नहीं चाहता हूँ में तो केवल 
सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके उन सबों के कष्ट को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, जिससे कि सभी लोग 
सुखी हो जायँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परदुःखासहिष्णुतया सर्वेषां दुःखं स्वयं भोक्तुमाशास्ते-नेति । अणिमाद्यष्टसमृद्धियुक्तां गतिमपि मोक्षमपि चाहं न 
कामये । तर्हि किं कामयसे तदाह-अखिलदेहभाजामर्ति दुःखं तत्तद्धोक्तरूपेणान्त:स्थित: सन्नहं प्रपद्ये ्राप्रुयामित्येवं कामये। 
येन तद्दुःखभोक्त्रा मया हेतुभूतेन ते सर्वेऽदुःखा भवन्ति ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरों के दुःख को नहीं सह सकने के कारण सबों के दुःखों को स्वयं भोगना चाहता हूँ । अणिमा आदि 
आठ सिद्धयों से युक्त मोक्ष भी नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ । प्रश्‍न होता है कि आप क्या चाहते है ? तो इसका 
उत्तर हे कि सभी शरीर धारियों के अन्तःकरण में स्थित होकर उनके दुःखों को मै स्वयं भोगना चाहता हूँ । जिसमे 
कि उनके दुःखों के भोक्ता रूप से मेरे द्वार सभी लोग सुखी हो जायँ ॥१२॥ 
क्षुत्तटश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ १३॥ 
अन्वय:--- कृपणस्य अस्य जिजीविषोर्जीवजलार्पणात्‌ मे क्षुत्तृटश्रम: गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः 
“सर्वेनिवृत्ताः ।।१३।। 
अनुवाद--- यह दुःखी प्राणी जल पीकर जीना चाहता था उसको जीवन जल प्रदान करने से उसकी रक्षा हो गयी 
इसके कारण मेरे भूख, प्यास, परिश्रम दीनता, थकान, शोक विषाद और मोह सबके सब समाप्त हो गये ॥१३॥ 


। भावार्थ दीपिका । जन्तारजीवनहेतोर्जल 
`ननु दुःखं किमिति प्रार्थयसे । परदुःखनिवृत्त्यैव मम सर्वदुः खनिवृत्तिरित्याह-क्षुत्तडिति । कृपणस्य जन्त ४ 
स्यार्पणान्मे सर्वे क्षुत्ृडादयो निवृत्ताः ।।१३।। 
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 नवाँस्कन्च 


व जी भाव प्रकाशिका | 
 बहीमेंगदुखदूर हीं जाता ह । इस वात को क्षलट्‌ इत्यादि श्लोक रण कहे कि दूसरों के दु:ख को दूर करने | 

र मेरे भूख Fn आदि कं ६ स Ru [ | ES 
ठ जाय ॥१ 


~+ न रै | | ग ५०३ 

इति प्रभाष्य पानीय म्रियमाणः पिपासया । पुल्कसायाददाद्धीरो निसर्गकरुणो नए ०१5१5 
अन्वय:-- निसर्गकरुणा नृप: इति प्रभाष्य पिपासया मृयमाणः धीर: पुल्कसाय पानीयं अदात्‌ ee 
मो ४॥। 


राजा रन्तिटेव व स्वभावत: दवाल म लनन“ हे 
अनुवाद-- ४% 57१८5 वतः दयालु थ, यद्यपि दे स्वयं प्वास से मरे जा उ थे किन्त 


२५७ जल चाण्डाल ~ ~ दिया न जा रह थ 
उन्होंने वह जल चाण्डाल का द दिया ॥१४॥ जे 


"द आद सभा दःख दर 
र a 


+ tf 
२ 
~ 


है) भावार्थ दीपिका 
इत्येवं प्रभाष्य 11१४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से कहकर ।।१४।। 


तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । आत्मानं दर्शयांचक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः ॥१५॥ 
अन्वय:-- फलम्‌ इच्छताम्‌ फलदाः त्रिभुवनाधीशाः तस्य आत्मानं दर्शयाञ्घक्रः । विष्णुविनिर्मिता: ॥॥१५॥ 


अनुवाद-- फल चाहने वालों को फल प्रदान करने वाले त्रैलोक्य के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट 


होकर क राजा रन्तिदेव को दर्शन दिए । वे सभी भगवान्‌ विष्णु के द्वारा निर्मित मायायें थीं ॥१५॥ 


~ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिभुवनाधीशा ब्रह्मादयः । मायास्तदीयधैर्यपरीक्षार्थं प्रथमं मायया वृषलादिरूपेण प्रतीताः सन्त इत्यर्थः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
त्रिभुवनाधीशाः अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु एवं शिव । पहले राजा के धैर्य की परीक्षा करने के लिए मायया के 
द्रारा च्य ~ Xx 
शा वृषल इत्यादि रूप से प्रतीत हुए थे ॥१५॥ 
स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः । वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे नमः परम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः निःसङ्गः, विगतस्पृहः तेभ्यः नमस्कृत्य सः भगवति वासुदेवे परम भक्त्या नमश्चक्रे ।।१६।। 
_ अनुवाद--सबों से अनासक्त और निःस्पृह राजा रन्तिदेव ने उन लोगों को नमस्कार करके भगवान्‌ वासुदेव 
म परमा भक्ति होने के कारण नमस्कार किए ॥१६॥ 
ः भावार्थ दीपिका 
परं केवलं वासुदेवे भक्त्या नमश्चक्रे नतु तान्किमपि याचितवान्‌ ।1१६। 
भाव प्रकाशिका नहीं 
॥ 
भगवान्‌ वासुदेव में पराभक्ति होने से उन्होंने केवल नमस्कार किया कोई याचना नहीं आवक डे १ 1१७. ` 
श्वरालम्बनं ` चित्तं [९ हा 
धरालमबनं चित्तं कुर्वतोऽनन्यराधसः । माया Fd साजन ५ 
क १; :— . ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतः माया न i 
` अन्वयः राजन्‌ अनन्याराधसः ई चित्त कुर्वतः गु नहीं होने के कारणं उन्होंने अपने मन. | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ परमात्म व्यतिरिक्त किसी दूसरे फल को इच्छा Mn 
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गया स्वप्नवत्‌. प्रत्यतीयत ॥॥१७।| - - ह्य हो 5 


म 5 ४] 
. को परमात्मा में लगा दिया, उसके कारण गुणमयी त्रिगुणात्मिका उसी तरह से समाप्त हो गयी जैसे जगने पर स्वन | 


` समाप्त है जाता है ॥१७॥ 


८ “1 ै भावार्थ दीपिका | 
` अनन्यराधस ईश्वरातिरिक्तफलान्तरानपेक्षस्य । प्रत्यलीयतात्मन्येब लीना बभूव ।।१७॥। 
SC Ne भाव प्रकाशिका. Eo 
परमात्मव्यतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं होने से । प्रत्यलीयत अर्थात्‌ आत्मा में ही लीन हो गयी ॥१७॥ 
_ तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुवर्तिनः । अभवन्योगिनः सर्वै नारायणपरायणाः ॥१८॥ 
अन्वयः तत्परसङ्गानुभावेन सर्वे रन्तिदेवानुयायिनः नारायणपरायणाः योगिनः अभवन्‌ ।1१८॥ 
अनुवाद--- राजा की सङ्गति के कारण सभी रन्तिदेवानुयायी भगवान्‌ नारायण के आश्रित योगी हो गये॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
गगच्छनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद्ब्रह्म ह्यवर्तत । दुरितक्षयो महावीर्यात्तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥१९॥ 
अन्वयः-- गर्गाच्छनिः ततः गार्ग्य क्षत्रात्‌ ब्रह्म (ह अवर्तत) महावीर्यात्‌ दुरितक्षयः तस्य त्रय्यारुणिः कविः ।।१९॥ 
अनुवाद-- मन्युपुत्र गर्ग के पुत्र शनि हुए शनि के पुत्र गार्ग्य हुए गार्ग्य क्षत्रिय थे किन्तु उनसे ब्राह्मण वंश 
चला । महावीर्य के पुत्र दुरितक्षय हुए । दुरितक्षय के तीन पुत्र हुए त्रय्यारुणिः कविः और पुष्करारणि ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


मन्युसुतस्य नरस्य वंशमुक्त्वा तत्सुतस्यैव गर्गस्य वंशमाह-गर्गादिति । महावीर्यस्य वंशमाह-दुरितक्षयस्तस्य त्रय्यारुणिः 
कविः पुष्करारुणिश्चेति त्रयः पुत्राः ।।१९॥। 


भाव प्रकाशिका 
मन्यु के पुत्र नर के वंश का वर्णन करते हुए उसके पुत्र गर्ग के वंश को गर्गादित्यादि के द्वारा कहे हैं। 
महावीर्य के वंश को बतलाते हे महावीर्य के पुत्र दुरितक्षय हुएउनके तीन पुत्र हुए त्रय्यारणि कवि और पुष्करारुणि॥१९॥ 
पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः । बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽ भूद्धस्तीयद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- पुष्करारुणिः इत्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रः हस्ती अभूत्‌ यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ।॥२०॥ 
अनुवाद-- पुष्करारुणि इत्यादि दुरितक्षय के तीनों पुत्र ब्राह्मण हो गये । बृहत्क्षत्र के पुत्र हस्ती हुए उन्होंने 
हस्तिनापुर को बसाया ॥२०॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
कथंभूता:-ये अत्र क्षत्रवंशे ब्राह्मणगतिं ब्राह्मणरूपतां गतास्ते । मन्युपुत्राणां पञ्चानां ज्येष्ठस्य वंशमाह-बृहत्क्षत्रस्येति। 
यद्येन हस्तिनापुरं कृतमित्यर्थः ।।२०।। 
पक भाव प्रकाशिका 
जा नी तीनों कैसे थे । तो इस पर कहते हैं कि ये तीनों इस क्षत्रिय वंश में ब्राह्मण के समान हो गये । मन्यु के पाञ 
| पुत्रा मे ज्येष्ठ पुत्र के वंश को बतलाते हुए कहे । बृहत्तर के पुत्र हस्ती हुए उन्होंने हस्तिनापुर का निर्माण किया ॥२०॥ 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः । अजमीढस्य वश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः ॥२१॥ 
. अन्वयः हस्तिनः अजमीढः द्विमीढः पुरुमीढश्च प्रियमेधादय: द्विजाः अजमीढस्य वंश्याः ॥२१॥ ` 
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नवाँ स्कन्ध. i 
: : २८५७ 
भावार्थ दीपिका 


अजमीढादययो हस्तिनः पुत्राः ॥॥२१॥ 


भाव प्रकाशिका 
हस्ती के अजमीढ इत्यादि तीन पुत्र हुए ॥२१॥ 
अजमीढाइहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्भानुः । बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीञ्जयद्रथः ॥२२॥ 
अन्वयः-- अजमीढात्‌ बृहदिषुः तस्य पुत्रः बृहद्भानुः ततः बृहत्कायः तस्य पुत्रः जयद्रथ आसीत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- अजमीढ के पुत्र बृहदिषु हुए उनके पुत्र बृहद्भानु हुए उनके पुत्र बृहत्काय हुए तथा उनके पुत्र 
जयद्रथ हुए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजमीढादेवान्य: पुत्रो बृहदिषुर्नामाभवत्‌ ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
अजमीढ के ही दूसरे पुत्र बृहदिषुनाम वाले हुए ॥२२॥ 
तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत । रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२३॥ 
अन्वयः तत्सुतः विशदः तस्य सेनजित्‌ समजायत । रुचिराश्वः दृढहनुः काश्यः, वत्सः च तत्सुताः ।।२३।। 
अनुवाद-- जयद्रथ के पुत्र विशद, विशद के पुत्र सेनजित हुए, उनके चार पुत्र हुए रुचिराश्व, दृढहनु 
काश्य और वत्स ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
रुचराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः 
अन्वयः रुचिराश्वसुतः पारः तदात्मजः पृथुसेनः पारस्य 
अनुवाद-- रुचिराश्व के पुत्र पार हुए, उनके पुत्र पृथुसेन हुए 
भावार्थ दीपिका 
पारस्य तनयो नीपः । नीपस्य पुत्रशतम्‌ ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 


पार के पुत्र नीप हुए और नीप के सौ पुत्र हुए ।२४॥ यायां विष्वक्सेनमधात्सुतम्‌ ॥२५॥ 

से कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनतू । न्य slau बि भार्यायां विष्वक्सेन सुतम्‌ अधात्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- सः शुककन्यायां कृत्व्यां ब्रह्मदत्तमजीजनतू । भ प ब्रह्मदत्त योगी थे. 

- न ब्रह्मद की उत्पन्न दत्त योगी थ। 
उप अनुवाद--- नीप ने ही छाया शुक की पुत्री कृबी के गर्भ से ब्रह्मदत्त करारा ४ । ब्रह्म 5 
होंने सरस्वती नामक पत्नी के गर्भ से विष्ववसैन नामक पुत्र की उत्पन्न क... का त 
pi भावार्थ दीपिका + हरिवंशादिषु “पराशरकुलोत्पन्न न्न. शको नाम 
ब्रह्मदत्तं च जनयामास । तदुक्त -'पराशरकुलोत्पननः शुको 900 


। पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥२४॥ 
रस्य तनयः नीपः तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ।।२४।। 
| पार के पुत्र नीप हुए उनके सौ पुत्र हुए। २४ 


स एव कृत्व्यां कृत्वीसंज्ञायां शुककन्यायां त्र 
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` ` महायशाः। व्यासादरण्यां 
`. तथा भूरिश्रुतं जयम्‌ । कन्यां कीर्तिमतीं षष्ठीं योगिनीं योगमातरम्‌ । ब्रह्मदत्तस्य जननीं महिषीमणुहस्य च.। इति । यद्यपि शुक 


श्रीमद्भागवत महापुराण | 


२८५८. 


| संभूतो विधूमोऽग्निरिवोज्ज्चलन्‌ । स तस्यां पितृकन्यायां वीरिण्यां जनयिष्यति । कृष्णं गौरप्रभं शु 
उत्पत्त्यैव विमुक्तसङ्गो निर्गतस्तथापि विरहातुरं व्यासमनुयान्तं दृष्टवा छायाशुकं निर्माय गतवांस्तदभिप्रायेणेव गार्हस्थ्यादिव्यबहार 
इत्यविरोधः । स ब्रह्मदत्तो योगी । गवि वाचि सरस्वत्याम्‌ ।।२५॥ | 
भाव प्रकाशिका 
नीप ने ही छायाशुक की पुत्री कृत्वी के गर्भ से ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया । हरिवंशादि पुराणों में कहा गया 
है कि महर्षि पराशर के ही वंश में महायशस्वी शुक उत्पन्न हुए थे । व्यास के पुत्र के रूप में अरणि मंथन से 
धूम रहित जलती हुई अग्नि के समान उत्पन्न हुए थे । वे पितरों की कन्या के गर्भ से कृष्ण गौरप्रभ, शम्भु भूरिश्रुत 
जय छठवै कीर्तिमती कन्या को उत्पन्न करेंगे । कीर्तिमती योगिनी और योग की माता है । वह ब्रह्मदत्त की माता 
और अणुह की रानी है । यद्यपि शुकदेव जन्म से ही अनासक्त थे किन्तु विरह से व्याकुल तथा पीछे-पीछे आने 
वाले व्यासजी को देखकर वे छाया शुक का निर्माण करके चले गये । उन्हीं के अभिप्राय से गार्हस्थ्य आदि का 
व्यवहार मानने में किसी का विरोध नहीं है ॥२५॥ 
जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार ह । उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्धल्लादो बार्हदीषवाः ॥२६॥ 
अन्वयः जैगीषव्योपदेशे योगतन्त्रं चकार ततः उदक्स्वनः तस्मात्‌ भल्लादः बार्ह॑दीषवः ।।६।। 
अनुवाद-- जैगीषव्य के उपदेश से विष्वक्सेन ने योगशास्त्र का निर्माण किया । विष्वक्सेन के पुत्र उदक्स्वन 
और उनके पुत्र भल्लाद ये सब बृहदीषव के वंशज हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स एव योगतन्त्रं चकार । बार्हदीषवा बृहदिषोर्वश्या इमे, दीर्घत्वमार्षम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
विष्वक्सेन ने ही योगशास्त्र का निर्माण किया । बार्हदीषवाः अर्थात्‌ बृहादिषव के वंशज है । बार्हदश्वा: में 
दीर्घ आर्ष है ॥२६॥ | 
यवीनरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः । नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः द्विमीढस्य यवीनर तत्सुतः कृतिमान स्मृतः, सत्यधृति नाम्ना यस्य दृढनेमि सुपार्श्वकृत्‌ ।।२७॥ 
अनुवाद-- द्विमीढ के पुत्र यवीनर हुए, उनके पुत्र कृतिमान हुए, कृतिमान के पुत्र सत्यधृति हुए सत्य धृति 


के पुत्र दृढनेमि सुपार्श्व के पिता हुए ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुपार्श्वकृत्सुपार्श्वस्य पिता 11२७।। 
भाव प्रकाशिका 
.. . सुपार्श्वकृत्‌ का अर्थ है सुपार्श्व के पिता ॥२७॥ 
प्राप्य जगौ स्म षटू ॥२८॥ 


सुपाश्चात्सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । कृतिर्हिरण्यनाभाद्यो योगं प्रा 
अन्वयः-- सुपार्श्वात्‌ सुमतिः तस्य पुत्रः संनतिमान्‌ ततः कृतिः यः हिरण्यनाभात्‌ 
अनुवाद-- सुपार्श्व के सुमति हुए उनके पुत्र संनतिमान हुए उनसे कृति का जन्म हुआ कृति 

से योग की शिक्षा प्राप्त करके प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की छह संहिताओं का गान किया ॥२८ ॥ 


योगं प्राप्य षट्‌ जगौस्म ॥२८। 
तिमे हिरण्यनाभ 
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So NE भावार्थ दीपिका 
प्राच्यसाम्नां षट्संहिता जगौ विभज्या ध्यापितवान्‌ ।।२८॥। 
त भाव प्रकाशिका | 
प्राच्यसामों की छह संहिताओं को विभक्त करके अध्यापन किया ॥२८॥ aR 
संहिता प्राच्यसाम्नां वै नीयो ह्युग्रायुधस्ततः । तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीररुय रिपुंजयः ॥२९॥ न 


अन्वयः-- प्राच्यसाम्नां वै नीपः ततः हि उग्रायुधः सिंजय 
rsa ग चवच हि वर शान बा या रिपुंजय ॥२९॥ ७ ४: 
और सुधीर के पुत्र रिपुंजय हुए ॥२९॥ Mn भ्र य 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। 
ततो बहुरथो नाम पुरुमीढोऽप्रजोऽ भवत्‌ । नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः ॥३०॥ 
अन्वयः ततः बहुरथः नाम पुरुमीढः अप्रजः अभवत्‌ नलिन्याम्‌ अजमीढस्य नीलः ततः शान्तिः सुतः ।।३०॥। 
अनुवाद रिपुंजय के पुत्र बहुरथ हुए । अजमीढ के भाई पुरुमीढ की कोई सन्तान नही थी | अजमीढ 
की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी के गर्भ से नील का जन्म हुआ नील के पुत्र शान्ति थे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजमीढस्य वंश्याः प्रियमेधादयः केचिदब्राह्मणा बभूवुर्बृहदिषुप्रभृतयः क्षत्रियाश्रेति वंशद्वयमुक्तम्‌ । तस्यैव वंशान्तरमाह- 
नलिन्यामिति यावत्समाप्ति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अजमीढ के ही वंश में हाने वाले प्रियमेधा इत्यादि ब्राह्मण हो गये और बृहदिषु इत्यादि क्षत्रिय थे । इस 
तरह अजमीढ के दो प्रकार के वंशज हुए । अजमीढ के तीसरे वंश का नलिन्याम्‌ से लेकर अध्याय की समाप्ति 


पर्यन्त वर्णन किया गया है ॥३०॥ 
शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरूजोऽर्कस्ततोऽ भवत्‌ । भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्जासन्मुह्ललादयः ॥३९॥ 


अन्वयः- शान्ते सुशान्तिः तत्पुत्रः पुरुजः ततः अर्कः अभवत्‌ तस्य तनयः भर्म्याश्वः, तस्य मुद्रलादय पञ्च आसन! 1३१॥ 
उनके पुत्र हुए अर्क के पुत्र भर्म्याध हुए 


अनुवाद-- शान्ति के पुत्र सुशान्ति थे, सुशान्ति के पुत्र पुरज हुए 
और उनके मुदगल इत्यादि पाञ्च प थे ॥३१॥ 


आनाश sams 22 सुताः । भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्जानां रक्षणाय हि ॥३२॥ 

यवीनरो बृहदिषुः का जयः, भर्म्याश्वः प्राह मे पुत्रा: पञ्चानां देशानां हि रक्षणाय ।।३२॥ 

र काम्पिल्य सञ्जय और मुद्गल ये भर्म्याश्व के पाञ्च पुत्र है । भर्म्याश्च ने कहा 

यवीनर, बृहदु, मे समर्थ हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


श्रत्वार इत्येवं पञ्च ।।३२।। 
मुदल एको यवीनरादय भाव प्रकाशिका 


इस तरह से भर्म्याश्च के पाँच पुत्र थे ॥३२॥ | 


अनुवाद: देशों है 
मेरे पाञ्च पुत्र पाँच देशों का प्रशासन करने 


यवीनर इत्यादि चार और एक मुद्गल इ 
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` श्रीमद्भागवत महापुराण ` | 


` _ विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः । मुद्लादब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौहल्यसंज्ञितम्‌ ॥३३। ` 
अन्वयः इमे विषयाणामलम्‌ इति पञ्चाल संज्ञिताः । मुद्लाद्‌ मौङ्गल्यसंजितम्‌ ब्रह्मगोत्रं निर्वृत्तम्‌ ॥३३॥- .. र हू पे | 
`.  अनुवाद- ये मेरे पुत्र पञ्ज देशों के प्रशासन में समर्थ है इसीलिए वे पाञ्चाल कहलाये । मुदल से झल. 
` ब्राह्मणों का मौदूल्य गोत्र प्रारम्भ हुआ ॥३३॥ ke HR | 
`` ` ` भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥ | एर 
मिथुनं मुद्दलाद्वार्म्याहिवोदासः पुमानभूत्‌ । अहल्या कन्यका यस्या शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः- भार्म्याद मुद्रलात्‌ मिथुनं दिवोदासः पुमान्‌ अभूत्‌ कन्यका अहल्या यस्यां गौतमात्‌ शतानन्दः ॥३४॥ 
अनुवाद भर्म्याश्व के पुत्र मुद्गल की जुड़वी सन्तान हुई पुरुष का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या 
हुई । अहल्या के गर्भ से गोतम महर्षि के पुत्र शतानन्द हुए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्म्य॑द्धर्म्याश्वपुत्रात्‌ मिथुनं चाभूत्‌ । तदेवाह-दिवोदासः पुमानहल्या च कन्यकेति ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
भर्म्याश्व के पुत्र मुदल की जुड़वी सन्तान हुई । पुत्र का नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहल्या जो 
गौतम ऋषि की पत्नी थी । गौतम ऋषि के अहल्या के गर्भ से शतानन्द को उत्पत्ति हुई ॥३४॥ 
तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारदः । शरद्वास्तत्सुतो यस्मादुर्वशीदर्शनात्किल ॥३५॥ 
शरस्तम्बेऽपतद्रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌ । तददृष्ट्वा कृपयाऽ गृह्णाच्छन्तनुर्मृगयां चरन्‌ ॥ 
कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्यभवत्कृपी ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्य सध्यधृतिः पुत्रः धनुर्वेद विशारदः तत्‌ सुतः शरद्ठान्‌ यस्मात्‌ उर्वशीदर्शनात्‌ किल शरस्तम्बे रेतः 
अपतत्‌ तत्‌ शुभम्‌ मिथुनम्‌ अभूत्‌ । तद्‌ दृष्ट्वा मृगयां चरन्‌ शन्तनुः कृपया अगृह्णात्‌ । कुमारः कृपः कन्या च द्रोण पत्नी 
कृपी ।।३५-३६॥। 
अनुबाद-- शतानन्द के पुत्र सत्यधृति हुए वे धनुर्विद्या में दक्ष थे । उनके पुत्र शरद्रान हुए । उर्वशी को 
देखने से उनका वीर्य स्खलित होकर शरपत की झाड़ी में गिरा । उससे दो जुड़वे बच्चे हुए । उन दोनों को आखेट 
के असङ्ग मे शन्तनु ने देखा और कृपा पूर्वक उठा लाये । पुत्र का नाम कृप हुआ कन्या का नाम द्रोण की पली 
कृपी हुआ ॥३५-३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के इक्कीसर्वे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५-३६।। | 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्न्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशतितमोउध्यायः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका सवे 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के इव 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। | 
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` नबाँ स्कन्ध. 


_ बाइसवाँ अध्याय . Co 
| पाञ्चाल कौरव और मगध देशीय राजाओं का वर्णन | 
मित्रेयुश्च दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नक वा a 
र वनस्तत्सुतो नृप । सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः नृप ! दिवोदासात्‌ मित्रेयुः तत्सुतः च्यवनः सुदासः सहदेवः जन्तुकृत्‌ सोमः ।।१॥। क 3 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- राजन्‌ दिवोदास के पुत्र मित्रेयु हुए उनके चार पुत्र हुए सहदेव और जता के 
पिता सोम ॥१॥ डड पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और जन्तु | के 


भावार्थ दीपिका 
द्वाविंशे तु दिवोदासवंशमुक्त्वाथ वर्णिता: । ऋक्षवंशे जरासन्धपार्थदुर्योधनादयः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
बाइसवें अध्याय में दिवोदास के वंश का वर्णन करके ऋक्ष के वंश में उत्पन्न जरासंध आदि का पाण्डवों 
का तथा दुर्योधन आदि का वर्णन किया गया हे ॥१॥ 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्पृषतः सुतः । द्रुपदो द्रौपदी तय धृष्टद्युन्नादयः सुताः ॥२॥ 
अन्वय:-- तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ सुतः पृषतः । द्रुपदः तस्य द्रौपदी धृष्टद्युम्नादयः सुताः ।।२॥ 
अनुवाद-- सोमक के सो पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पृषत थे । पृषत के पुत्र द्रुपद थे । 
द्रुपद की पुत्री द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न इत्यादि पुत्र हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य सोमकस्य पुत्राणां शतं बभूव । तेषां जन्तुर्ज्येष्ठो यवीयान्पृषतः ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सोमक के सौ पुत्र हुए उनमें सबसे बड़ा जन्तु और सबसे छोटे पृषत थे ॥२॥ 
धृष्टयुप्नादृष्टकेतुर्भाम्या: पञ्चालका इमे । योऽजमीढसुतो ह्यन्य तरक्षः संवरणस्ततः ॥३॥ 
अन्वयः-- धृष्टयुम्नात्‌ धृष्टकेतुः भार्म्याः इमे पञ्चलकाः य हि अन्यः अजमीढ सुतः ऋक्षः ततः संवरणः ॥।३। 
अनुवाद-- धृष्टयुम्न के पुत्र धृष्टकेतु हुए । भर्म्यश्च के वंश में उत्पन्न ये राजा पाञ्चाल कहलाये । अजमीढ 
के दूसरा पुत्र ऋक्ष थे उनके पुत्र संवरण हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजमीढस्यैव बंशान्तरमाह-य इति । ततः संवरणात्कुरुः ॥३॥ 
भांग प्रकाशका हैं के पुत्र संवरण हुए । ।३॥ 
योऽजमीढसुतः इत्यादि से अजमीढ के दूसरे वंश का वर्णन करते र करो; सुताः ॥४॥ | 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः । परीक्षित्सुधनुजहुनिधाधा नवा दा ह 
अन्वयः सूर्यकन्यायां तपत्यां कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः कुरोः सुताः परीक्षित्‌ सुधनुः, ज __........ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


-____:__ अनुबाद सूर्य कन्या की पुत्री तपती के गर्भ से संवरण के पुत्र कुरु हुए । कुरु के चार पुत्र हुए परोक्ष | 
` सुधनुः जहुः और निषधाश्व ॥४॥ 8085 य 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४॥ 
सुहोत्रोऽ भूत्सुधनुषश्रयवनो 5 ततः कृती । वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथमुखास्ततः ॥५॥ 
____ अन्वयः-- सुधनुषः सुहोत्रोऽभूत्‌ च्यवनोऽथततः कृती तस्य उपरिचरवसुः ततः बृहद्रथ मुखाः सुताः ॥५॥ ` 
अनुवाद-- सुधन्वा के पुत्र सुहोत्र हुए उनके पुत्र च्यवन हुए, च्यवन के पुत्र कृती हुए । कृति के पुत्र उपरिचर 
बसु हुए और उपरिचर वसु के बृहद्रथ इत्यादि कई पुत्र हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य कृतिनः उपरिचरो वसुः । ततो वसोः बृहद्रथो मुखमादिर्येषाम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
कृति के पुत्र उपरिचर वसु हुए, उपरिचर वसु के अनेक पुत्रों में बृहद्रथ बड़े थे ॥५॥ 
कुशाम्बमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः । बृहद्रथात्कुशाग्रोऽ भूदूष भस्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 
जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः। अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले दवे बृहद्रथात्‌॥७॥ 
अन्वयः कुशाम्बमत्स्य प्रत्यग्रचेदियाद्याः चेदियाः, बृहद्रथात्‌ कुशाग्रः अभूत्‌ तस्य ऋषयः, तत्सुतः सत्यहितः; 
जज्ञेसत्यहितोऽपत्यं पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहुः अन्यस्याम्‌ अपि भार्यायां बृहाद्रथात्‌ द्वे शकले ॥६-७॥ . 
अनुवाद-- बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप ये चेदि देश के राजा हुए । बृहद्रथ के पुत्र कुशाग्र 
हुए, उनके पुत्र ऋषभ हुए, ऋषभ के पुत्र सत्यहित हुए, सत्यहित के पुत्र पुष्पवान्‌ हुए, पुष्पवान के पुत्र जह हुए! 
बृहद्रथ को दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-कुशाम्बेति । तत्सुतः पुष्पवान्‌ जज्ञे । तस्यापत्यं सत्यहित इति योज्यम्‌ ।।६-७।। 
भाव प्रकाशिका 
कुशाम्ब इत्यादि श्लोक के द्वारा उपरिचर वसु के ही पुत्रों को बतलाये हैं । ऋषभ के पुत्र पुष्पवान हुए 
और पुष्पवान्‌ के पुत्र सत्यहित हुए इस तरह से जोड़ना चाहिए ॥६-७॥ 
ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते । जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवसुतः ॥८॥ 
अन्वय:-- ते शकले मात्रा बहि उत्सृष्टे जरया अभिसंधिते जीव जीव इति क्रीडन्त्या जरासन्धः इति पुत्रः अभवत्‌।।८॥। 
अनुवाद--उन दोनों टुकड़ों को माता ने बाहर फेंकवा दिया । उस समय जरा नामकी राक्षसी ने उसे जियो 
जियो कहकर क्रीड़ा करती हुई जोड़ दिया । उस जोड़े हुए बालक का नाम जरासन्ध हुआ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
जरया राक्षस्या ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
जरा नाम की राक्षसी के द्वारा ॥८॥ 


ततश्च सहदेवोऽ भूत्सोमापिर्यच्छुतश्रवाः । परीक्षिदनपत्योऽ भूत्सुरथो नाम जाह्ृवः ॥९॥ 
.  अन्वयः--ततश्च सहदेवः अभूत्‌ सोमापिः यत्‌ श्रुतश्रवाः । परीक्षित्‌ अनपत्योऽभूत्‌ सुरथो नाम जाहृवः ॥९।' ` 
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नवाँ स्कन्ध . 


अनुवाद-- जरासन्ध के पुत्र सहदेव हुए, सहदेव के सोमापि सोमापि के 


हुए । जहु के पुत्र सुरथ हुए ॥९॥ 


तर श्रुतश्रवा हुए । परीक्षित अतय 


भावार्थ दीपिका 
यद्यस्मात्सोमापेः श्रुतश्रवाः कुरोः पुत्रः परीक्षिदनपत्यः । जाहूबो जह्नोः पुत्रः ॥।९॥। 
भाव प्रकाशिका ES 
सोमापि के पुत्र श्रुतश्रवा हुए । कुरु के पुत्र परीक्षित्‌ निःसन्तान थे । जाह्नव: अर्थात्‌ जहु के पुत्र ॥९॥ 
ततो विदूरथस्तस्मात्सार्वभौमस्ततोऽ भवत्‌ । जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो ह्यभूत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- ततो विदूरथः तस्मात्‌ सार्वभौमः ततः जयत्सेनः अभवत्‌, तत्तनयः राधिकः अतः अयुतः अभूत्‌ ।।१०॥। 


अनुवाद-- सुरथ के पुत्र विदूरथ हुए उनके पुत्र सार्वभौम हुए उनके पुत्र जयत्सेन हुए जयत्सेन के पुत्र राधिक 
हुए और राधिक के पुत्र अयुत हुए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो राधिकादयुतोऽभृदित्यर्थः ।।१०॥ 
| भाव प्रकाशिका 
राधिक के पुत्र अयुत हुए ॥१०॥ | 
ततश्च क्रोधनस्तस्माहेवातिथिरमुष्य च । । ऋष्यस्तस्थ दिलपोऽ ूत्प्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ 
अन्वयः ततः क्रोधनः तस्मात्‌ देवातिथिः अनुष्य च ऋषयः तस्य दिलीपः अभूत्‌ तस्य च आत्मजः प्रतीपः ।।११।। 
अनुवाद-- अयुत के पुत्र क्रोधन हुए क्रोधन के पुत्र देवातिथि थे । देवातिथि के पुत्र ऋष्य थे, ऋष्य के 
पुत्र दिलीप थे, दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।॥११॥। | | 
देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः । पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ 
अन्वयः तस्य देवापिः शन्तनुः वाह्लीक इति चात्मजाः देवापि तु पितृराज्यं परित्यज्य वनं गतः ॥।१२। 
अनुवाद-- प्रतीप के तीन पुत्र थे देवापि शन्तनु और वाह्लीक । देवपि अपने पिता के राज्य का परित्याग 
करके वन में चले गये ॥१२॥ 
। भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रतीपस्य देवापिशन्तनुबाहीकाः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतीप के तीन पुत्र थे देवापि, शन्तनु और वाहीक ॥१२॥ _ ह हरी 
अभवच्छन्तनू राजा प्राङमहाभिषसंज्ञितः । ये य कराभ्या स्पृशाति जीर्ण यौवनमेति सः॥१३॥ 


+ कर्मण ; तद्राज्ये न ववर्ष यदा विभुः ॥१४॥ 
शान्तिमाप्रोति चौवाग्र्यां कर्मणा तेन शन्तनुः । समा द्वादश तद्र तावु ॥९५॥ 


: परिवेत्ताऽ यमग्र । राज्य । [ | 
शलहा महाभिषसंज्ञितः शन्तुः sr यं जीर्णं कराभ्यां स्पृशति सः यौवनमेति अग्र्या शान्तिमाप्नोति 


: परिवेत्ता, पुरराज्य ` 
तेन कर्मणा शन्तनुः यदा तद्‌ राज्ये विभुः द्वादश समाः न ववर्ष, शन्तुः बाह्मणैरुक्तः अयम्‌ अग्रभुक्‌ ५ Fi सु । े 
_विवृद्धथे अग्रजाय आशु राज्यं देहि 11१३-१५) | 
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०  ओमद्धागवतमहापुराण ` 


` अनुबाद-- पूर्व जन्म में जिनका महाभिष नाम था वे शन्तनु राजा हो गये । शन्तनु जिस बूढ़े कक | 
` अपने हाथों से छू लेते थे वह युवा हो जाता था और उसे श्रेष्ठ शान्ति श्राप्त होती थी। इसी कर्म के का ण 
` शन्तनु कहलाये । जब उनके राज्य में इन्द्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं किया तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम परिज्ञा. 
` हो गये हो क्योंकि अपने बड़े भाई से पहले ही विवाह करके राजा बन गये हो अतएव तुम नगर और राष्ट्र की - 
समृद्धि के लिए अपने बड़े भाई को राज्य प्रदान कर दो ॥१३-१५॥ ह. की er 
i वा भावार्थ दीपिका 3 ट 
` गर्‌ पूर्वजन्मनि महाभिष इति संज्ञा यस्य सः । यदा देवो न ववर्ष तदा शन्तनुस्तत्र कारणं ब्राह्मणान्पप्रच्छ । ब्राह्मणैश्वेवमुक्त:- 
` "दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ।' इति स्मृतेर्योऽग्रभुक्‌ भुवमग्रतो भुनक्ति 
` ` अयं त्वादृशोऽपि परिवेत्तैव भवति । अतस्तद्दोषपरिहाराय राज्यमग्रजाय देहि ततो वृष्टिर्भविष्यतीत्येवमुक्तः शन्तनुर्वनं गत्वा ज्येए 
- छन्दयामास राज्ञः प्रजापालनादिः परो धर्मोऽतस्त्वं राज्यं स्वीकुर्विति प्रार्थितवान्‌ । ततः पूर्वमेव तस्य मन्त्रिणा अश्मरावसंज्ञेन 
देवापिं पाखण्डीकृत्य राज्यान कर्त ये प्रहिता विप्रास्तैः पाखण्डमताश्रयया गिरा वेदाद्विभ्रंशितः सन्‌, वेदवादस्यातिवादान्नन्दावचनानि 
सोऽब्रवीत्‌, ततस्तस्य पातित्येन राज्यानर्हत्वे जाते शन्तनोर्दोषाभावाद्देवो ववर्षेत्यर्थः ।।१३-१५॥ 
भाव प्रकाशिका | 
पूर्व जन्म में उनका महाभिष नाम था जब शान्तनु के राजय में इन्द्र ने बारह वर्षों तक वर्षा नहीं किया 
तो शन्तनु ने उसका कारण ब्राह्मणों से पूछा । ब्राह्मणों ने कहा दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते इत्यादि अर्थात्‌ बड़े 
भाई के रहते हुए जो उनसे पहले विवाह, तथा अग्निहोत्र आदि का संयोग करता है वह परिवेत्ता हो जाता है 
औरउसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है । इस स्मृति के अनुसार जो बड़े भाई से पहले पृथिवी का राजा होता 
है जैसे तुम वह परिवेत्ता होता हैं । अतएव उस दोष को दूर करने के लिए तुम राज्य बड़े भाई को दे दो तो 
वर्षा होगी। इस तरह से कहे जाने पर शन्तनु वन में जांकर बड़े भाई से राज्य लेने के लिए प्रार्थना किए । उन्होंने 
कहा कि प्रजा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है अतएव आप राज्य स्वीकार करें । उससे पहले ही शन्तनु के 
अश्मराज नामक मन्त्री ने वन में ब्राह्मणों को इस लिए भेज दिया था कि वे देवापि को पाखण्डी बनाकर राज्य 
के अयोग्य बना दें । वे ब्राह्मण पाखण्डमतानुकूल वाणी से वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिए थे । अतएव देवापि ने 
वेदों की निन्दा की इस तरह उनके पतित हो जाने से वे राज्य के अयोग्य हो गये । फलतः शन्तनु का दोष दूर 
हो गया और वर्षा हुई ॥१३-१५॥ 
एवमुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सोऽव्रवीत्‌। तन्मन्त्रिप्रहितेविप्रेवेदाह्रिभ्रंशितो गिरा ॥१६॥ 
वेदवादातिवादान्वै तदा देवो ववर्ष ह। देवापियोगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥१७। 
अन्वयः एवं द्विजैः उक्तो ज्येष्ठं छन्दयामास सः तन्मन्त्रिप्रहितै विप्रैः वेदवादात्‌ विभ्रंशितः गिरा वेदवादातिवादान्‌ 
अब्रवीत्‌ तदा देवो ववर्ष । देवापिः योगम्‌ आस्थाय कलापग्रामम्‌ आश्रितः ।।१६-१७।। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों द्वारा इस तरह से कहे जाने पर शन्तनु ने अपने बड़े भाई को राज्य लेने के लिए 
'आर्थना किया किन्तु मन्त्री के द्वारा वन में भेजे गये ब्राह्मणों द्वारा वे वेदमार्ग से भ्रष्ट बना दिए गये थे और वे 
वेदमार्ग की निन्दा किए तब जाकर शन्तनु के राज्य में वर्षा हुई । देवापि योगमार्ग अपनाकर योगियों के कलाप 
ग्राम में विद्यमान हें ॥१६-१७॥ 
य भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६-१७॥। bopper 
__ सोमवशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति । बाह्णीकात्सोमदत्तोऽ भूद्भरि भूरिश्रवास्ततः ॥१८॥ 
___ अन्वयः कलौ सोमवंशे नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति । बहीकात्‌ सोमदतः अभूत्‌ । ततः भूरिः भूरिश्रवाः श्लथ्च|!१८' न 
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| के पुत्र सोमदत्त हुए उनके तीन पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल ॥ १८॥ 


अनुवाद-- कलियुग में जब सोमवंश नष्ट हो जायेगा उस समय वे सत्ययुग की स्थापना करेंगे । बहक Ri 


' भावार्थ दीपिका 
ततः सोमदत्ताद्भूरिर्भूरिश्रवाः शलक्चेति त्रयः ।।१८॥। 


भाव प्रकाशिका , 
सोमदत्त के तीन पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल ॥१८॥ 


शलश्च शन्तनोरासीहङ्गायां भीष्म आत्मवान्‌ । सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१९॥ 
अन्वयः शन्तनोः गङ्गायां आत्मवान्‌ सर्वधर्मविदां श्रेष्ठः, महाभागवतः कविः आसीत्‌ ।।१८॥। ॒ 
अनुवाद-- शन्तनु के गङ्गा के गर्भ से आत्मज्ञानी, सभी धर्मज्ञो में श्रेष्ठ, महाभागवत तथा ब्रह्मज्ञानी भीष्म 

नामक पुत्र हुए ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 


वीरयूथाग्रणीर्येन रामोऽपि युधि तोषितः। शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 
विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः। यस्यां पराशरात्साक्षादवतीर्णो हरेः कला ॥२१॥ 
वेदगुप्तो मुनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । हित्वा स्वशिष्यान्पैलादीन्भगवान्बादरायणः ॥२२॥ 
महां पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगौ । विचित्रवीयोऽ थोवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-_वीरयूथाग्रणीः येन युधि रामोऽपि तेषितः शन्तनोः दाशकन्यायां चित्राङ्गदः सुतः जज्ञे । अवरजः विचित्रवीर्यश्च 
चित्राङ्गदः चित्रांगदनाम्ना गन्धर्वेण हतः । यस्यां पराशरात्‌ साक्षात्‌ हरेः कला वेद गुप्तः कृष्णो मुनिः अवतीर्णः यतः इदम्‌ 
अहम्‌ अध्यगाम्‌ । भगवान्‌ बादरायण स्वशिष्यान्‌ पैलादीन्‌ हित्वा, शान्ताय पुत्राय मह्यम्‌ इदं परं गुह्यं जगौ विचित्रवीर्यः अथ 
बलात्‌ काशिराजसुते उवाह ।।२०-२३।। 

अनुवाद-- भीष्मजी वीर समूह में अग्रणी थे । उन्होंने युद्ध में अपने गुरु परशुरामजी को सन्तुष्ट कर दिया 
था । शन्तनु के दाशराज की पुत्री सत्यवती के गर्भ से चित्राङ्गद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र हए । चित्रांगद 
को चित्रांगद नामक गन्धर्व ने मार दिया । उन्ही सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में श्रीहरि के 
साक्षात्‌ कला वेद गुप्त कृष्ण द्वैयापन मुनि मेरे पिता जन्म लिए | उनसे ही मैंने (शुकदेवजी ने) इस भागवत संहिता 
का अध्ययन किया । भगवान्‌ बादरायण अपने पैल आदि शिष्यो को छोड़कर इस परं गोप्य य 
को शान्त्यादि गुण सम्पन्न मुझे अपने पुत्र को पढाये । विचित्रवीर्य ने बल पूर्वक लायी गयी काशिराज 


पुत्रियों अम्बिका और अम्बालिका से विवाह किया ॥२०-२३॥ 


रामो मो जामदग्न्य दाशकन्यायामिति छ्‌ कन्यायामिति उपरिचरस्य वसोवोर्यिण मत्स्यगर्भादुत्पन्ना र्भादु पन्ना दाशै ’ ४ पालिता | दाशकन्येति | 
४ | ण ग ( ’ कैवर्त श्प लित ऽतो दाश कन्येति 
| डा ळी यस्यां सत्यवत्या शन्तनुपरिग्रहात्पूर्वमेव | वेदा 


प्रसिद्धायां सत्यवत्याम्‌ । नाम्ना तत्समाननाम्रा चित्राङ्गदेन गन्धर्वेण युद्धे हतः । य 
गुप्ता येन । यतोऽहं जात इदं भागवतम्‌ आहय 1२०-२३॥।। 
भाव प्रकाशिका | 
ने से विवाह होने से पूर्व ही 

चित्राङ्गद समान नाम वाले गन्धर्व ने र को मार दिया । शन्तनु ४ 
जिस शो के शरण से मेरे पिता का जन्म हुआ था । उन्होंने वेदों की रक्षा की अतएव वेदगुप्त यति हें । उन्ही ४ 


का पुत्र मैंने उनसे श्रीमद्धागवत का अध्ययन किया ॥२०-२३॥ 
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२. FF a श्रीमद्भागवत महापुराण. a 
_ ` स्वयंवरादुपानीते अम्बिकाम्बालिके उभे । तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा मृतः ॥२५ डि 
` अन्वयः अम्बिकाम्बालिके उभे स्वयम्बरादुपानीते तयोः आसक्त हृदयः विचित्रवीर्यः यक्ष्मणा मृत; । ।२४॥। 
` अनुवाद-- अम्बिका अम्बालिका दोनों स्वयम्बर से ही लायी गयी थी । उन दोनों में आसक्त हदय विचि 
वीर्य को यक्ष्मा हो गया और वे मर गये ॥२४॥ । a 
भावार्थ दीपिका 
स्वयंवराद्धीष्मेण बलादुपानीते ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
. ` भीष्मजी बल पूर्वक इन दोनों को स्वयम्बर से लाये थे ॥२४॥ 
क्षेत्रेऽप्रजस्य वै भ्रातुमत्रोक्तो बादरायणः । धृतराष्ट्रं च पाण्डु च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः अप्रजस्य वै भ्रातुः मात्रोक्तः बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विदुरं च अजीजनत्‌ ।।२५।। 
अनुवाद-- सन्तानहीन अपने भाई के क्षेत्र में अपनी माता की आज्ञा से महर्षि बादरायण ने धृतराष्ट्र पाण्ड 
और विदुर को उत्पन्न किया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका । 
मात्रा सत्यवत्योक्त इति निषेधाभावमाह- “अपतिरपत्यलिप्सुर्देवरादुरुप्रयुक्ता ऋतुमतीयात्‌' इत्यादिवचनात्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
माता की आज्ञा से कहकर निषेधाभाव बतलाया गया है । कहा भी गया है । निःसन्तान स्त्री अपने गुरुजनों 
के द्वारा प्रेरित होकर ऋतुमती होने पर देवर के साथ सहवास करे ॥२५॥ 
गान्धार्या धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप । तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे नृप धृतराष्ट्रस्य गान्धार्या पुत्रशतं जज्ञे । तत्र दुर्योधनः ज्येष्ठः कन्या च दुःशला ।।२६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र के गान्धारी के गर्भ से एक सौ पुत्र हुए उन सबों में दुर्योधन बड़ा था । 
धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुःशला था ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुःशला नाम कन्या च जज्ञे ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
धृतराष्ट्र को एक पुत्री कन्या भी उत्पन्न हुई थी ॥२६॥ 
शापान्मैथुनरूद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथाः । जाता धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरमुखासतरयः ॥२७॥ 
अन्वय:-- शापात्‌ मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां धर्मानिलेन्द्रेभ्यः युधिष्ठिर प्रमुखाः महारथाः जाताः ।।२७।। 
` अनुवाद शाय कं कारण पाण्डु स्री सहवास नहीं कर सकते थे अतएव कुन्ती के गर्भ से धर्म वायु और 
` इ क अश सें पाण्डु के युधिष्ठिर आदि तीन महारथी पुत्र उत्पन्न हुए ॥२७॥ 
ER भावार्थ दीपिका 
अरण्ये थुनेन रुद्रस्य प्रतिबद्धस्य ।।२७।। 
"पल व द भाव प्रकाशिका 
वन में मृग के शाप के कारण पाण्डु स्त्री सहावास नहीं कर सकते थे ॥ २७॥ 
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नकुलः सहदेव T : । द्रौपद्यां | | 20 20028 

| नकुल ट न नासत्यदस्रयोः । द्रौपद्यां पञ्ज पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽ भवन्‌ ॥२८॥ 
अनबाद ः वा ` सहदवश्व माद्रयां नासत्यद्रखयो: द्रौपद्यां पञ्चभ्यः पञ्चपुत्रातेपितरः अभवन्‌ ।।२८। | 
LE एण्डु को दूसरी ली माठ्री के गर्भ से अश्विनी कुमरों के अंश से नकुल और सहदेव हए। 
प [भं से इन पाञझ्चों पाण्डवों के पाञ्चपत्र हुए । वे सब तुम्हारे चाचा थे ॥२८॥ व. 


नगा भावार्थ दीपिका 
भ्यामश्विनीकुमाराभ्याम्‌ । पञ्चम्यो युधिष्ठिरादिभ्यः पञ्चाभवन्‌ ।।२८।। 


Fo वती भाव प्रकाशिका | 
नासत्यदस्ञाभ्याम्‌ अर्थात्‌ दोनों अश्विनी कुमारों से युधिष्ठिर आदि पाज से द्रौपदी के गर्भ से पाँच पुत्र हुए॥२८॥ 
युधिष्ठिरात््रतिविन्ध्य: श्रुतसेनो वृकोदरात्‌ । शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- युधिष्ठिरात्‌ प्रतविन्ध्यः वृकोदरात्‌ श्रुतसेनः, अर्जुनात्‌ श्रुतकीर्तिः नाकुलिः शतानीकः ।।२९।। 
अनुवाद-- द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविन्ध्य हुए भीम के पुत्र श्रुतसेन हुए, अर्जुन के पुत्र 
श्रुतकीर्ति हुए और नकुल के पुत्र शतानीक हुए ॥२९॥ bo 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 


सहदेवसुतो राजन्‌ श्रुतकर्मा तथापरे। युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ३०॥ 
भीमसेनाद्धिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः। सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयाऽसूत पार्वती ॥३९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ सहदेव सुतः श्रुतकर्माः तथा अपरे पौरवयां युधिष्ठिरात्‌ देवकः अथ घटोत्कचः हिडित्बायां, तत: 
काल्या सर्वगतः सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजया असूत पार्वती ।।३०-३१॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा थे । इनके अतिरिक्त युधिष्ठिर के पुत्र पौरवी नामक पत्नी 
से देवक हुए भीमसेन के पुत्र हिडिम्बा नामक पत्नी से घटोत्कच हुए और काली नामक पत्नी से सर्वगत हुए, 
सहदेव के पर्वत की पुत्री विजया नामक पत्नी से सुहोत्र हुए ॥३०-३१॥ 
भावार्थ दीपिका ग | 
तथापरे भार्यान्तरेषु । काली चान्या भीमस्य भार्या तस्यां ततो भीमसेनात्सर्वगतो नाम पुत्रोऽभवदित्यर्थः 11३०-३१ 
भाव प्रकाशिका pa क 
तथा परे अर्थात्‌ दूसरी पत्नियों के गर्भ से । भीम की दूसरी पत्नी काली थी । उसके गर्भ से भीमसेन क 
सर्वगत नामक पुत्र हुआ ॥३०-३१॥ , 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथार्जुनः । इरावन्तमुलूप्यां वै सुताया बश्षुवाहनम्‌ ॥ 


--५॥३२॥ ` 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः se 
अन्वयः-- करेणुमत्यां नकुलः निरमित्रं, तथा अर्जुनः इरावन्तम्‌ उलूप्यां मणिपूरपतेः ` भ्रुवाहनम्‌ सोऽ 


| २८६७ 


* : ।। | यी | च क | 
रद bh Fs के करेणुमती के गर्भ से निरमित नामक पुत्र हर अर्जुन के नागकन्या. उलूपी. के गर्भ 


से इरावान्‌ नामक पुत्र हुए तथा मणिपूराधिपति की पुत्री के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र हुए ५ व्ह र पत्र अपने. | 
` नाना का ही माना गया क्योंकि पहले से ही यह तय था ॥२२॥ कम लत 
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pon उलूप्यां नागकन्यायाम्‌ । मणिपूरपतेः सुतायां पत्रिकाधर्मेण दत्तायां बश्चुवाहनमसूत । अतस्तत्पुत्र सन्नप स पुत्रिकासुत ला 
` ` मातामहसुत इत्यर्थ; ॥३२॥ कप शक न hp 
MR | भाव प्रकाशिका | 
नागकन्या उलूपी के गर्भ से पुत्रिका धर्म से प्रदत्त मणिपुर पति की पुत्री के 
और वह पुत्र भी अपने नाना का ही पुत्र माना गया ॥३२॥ si 
तब तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- तव तातः सर्वातिरथजित्‌ वीर अभिमन्युः सुभद्रायाम्‌ अजायत ततो भवान्‌ उत्तरायाम्‌ ।।३३।। 


अनुवाद-- सभी अतिरथों को जीत लेने वाले तुम्हारे पिता अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हए और 
उनके पुत्र तुम (परीक्षित्‌) उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। | 
परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेब्रह्मासत्रतेजसा । त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः कुरुषु परिक्षीणेषु द्रौणेः अस्त्रतेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन, अन्तकात्‌ सजीवः मोचितः ।।३४।। 
अनुवाद जब कि कुरुंबंश विनष्ट हो चुका था उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अस्र के तेज से तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव से काल से बचा लिए गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३४।। 
तवेमे तनयास्तात जनमेजयपूर्वकाः । श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥३५॥ 
` अन्चयः-- हे तात तव इमे जनमेजय पूर्वकाः श्रुतसेनः भीमसेनः उग्रसेनः च वीर्यवान्‌ ।।३५।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ तुम्हारे ये पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन भीमसेन और उग्रसेन पराक्रमी हें ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ । सर्पान्वै सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः: ॥३६॥ 
अन्वय:-- त्वां तच्छकान्निधनं गतमं ज्ञात्वा जनमेजयः रुषान्वितः सर्पयागाग्नैसर्पान्‌ वै होष्यति ।।३६॥ 


अनुवाद-- तुमको तच्छक के काटने से मरा हुआ जानकर जनमेजय क्रुद्ध होकर सर्प याग की अमि में 
सर्पो का होम करेंगे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 


कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगमेधयाट्‌ । समन्तात्पृथिवीं सर्वा जित्वा यक्ष्यति चाध्वरैः ॥३७॥ 
अन्चयः-- कावषेयं तुरं पुरोधाय समन्तात्‌ पथिवीं सर्वा जित्वा तुरगमेधयाट्‌ अध्वरैः यक्ष्यति ।॥।३७।। 


अनुवाद कावषेय तुर को पुरोहित बनाकर सम्पूर्ण पृथिवी को सभी प्रकार से जीतकर वह अश्वमेघ यागों 
के द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करेगा ॥ ३७॥ 


गर्भ से बभ्रुवाहन उत्पन्न हुए 


भावार्थ दीपिका 
तुरसंज्ञं पुरोहितं कृत्वा ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका 
तुरको पुरोहित बनाकर ॥३७॥ 
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` तस्य पुत्र शतानीको याज्ञवल्क्यात्त्रयीं पठन्‌ । अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ॥३८॥ ` 

{ अन्वयः तस्य पुत्रः 'शतनीकः याज्ञवल्क्यात्‌ त्रयीं पठन्‌ किया ज्ञानं परम्‌ शौनकात्‌ परम अखन ज्ञानं च एष्यति।।३८॥। 
अनुवाद-- जनमेजय का पुत्र शतानीक याज्ञवल्क्य महर्षि से त्रयीविद्या कर्मकाण्ड की शिक्षा प्राप्त करेगा 

शौनक महर्षि से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और कृपाचार्य से अखों का ज्ञान प्राप्त करेगा ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भविष्यानाह-तस्य पुत्र इति यावत्समाप्ति । याज्ञवल्क्यात्क्रियाज्ञानं परं चात्मानं शौनकात्पराप्स्यत्यस्त्रज्ञानं च कृपाचार्यादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । याज्ञवल्क्यात्रयीमधीत्य कृपादस्त्राण्यवाप्येति वैष्णवोक्तेः । क्वचित्तु- 'अस्रज्ञानं कृपाचार्यात्‌' इत्येव पाठः 1।३८।। 


भाव प्रकाशिका 

भविष्यत्‌ कालिक राजाओं का वर्णन तस्य पुत्र: से लेकर इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त करते हैं । महर्षि 
यज्ञवल्क्य से क्रिया ज्ञान आत्मज्ञान शौनक महर्षि से और अस्रज्ञान कृपाचार्य से प्राप्त करेगा । विष्णु पुराण में 
कहा गया है कि याज्ञवल्क्य महर्षि से त्रयीविद्या का अध्ययन करके कृपाचार्य से अस्त्र ज्ञान प्राप्त करेगा । कहीं 
पर तो अखज्ञानं कृपाचार्यात्‌ यही पाठ है ॥३८॥ 
सहस्रानी कस्त्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः । असीमकृष्णस्तस्याणि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३९॥ 

अन्वयः-- तत्पुत्रः सहस्रानीकः ततश्च अश्वमेधजः तस्यापि असीमकृष्णः तत्सुतः नेमिचक्रः ।।३९।। 

अनुवाद-- शतानीक का पुत्र सहस्ननीक होगा उसका पुत्र अश्वमेधज होगा, उसका भी पुत्र असीम कृष्ण 


होगा और असीम कृष्ण का पुत्र नेमिचक्र होगा ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। ro 
गजाह्वये हृते नद्या कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्कविरथः सुतः ॥४०। 


| ग्रस्तस्य भविता तृचकषुर्यत्सुखीनलः ॥४९॥ 
तस्माच्च वृष्टिमास्तस्य i ec ब सा दूर्बस्तिमिस्तस्माज्जनिष्यति ॥४२॥ 
| धा र , तस्माच्च 
bp गजाह्यये नद्या हृते कौशाम्व्यां साधुवत्स्यति । ततः चित्ररथः उक्तः तस्मात्‌ ल तयाता: | 
वृष्टिमान्‌ तस्य महीपतिः सुषेणः तस्य सुनीथः भविता, उच: पत सुखीनलः, तस्मात्‌ परिप्लवः सुतः त 
मेधावी, ततः तृपजयः ततो दूर्वः तस्मात्‌ ति जागात सशिरा यां कौशाम्बी में सुख पूर्वक निवास करेगा! | 
' ` जब हिस्तनापुर गंगा नदी में बह जायेगा तब कौशा सुख चु राज सुषेण 
अनुवाद चित्ररथ होग, उसका पुत्र कविरथ होगा, उसका पुत्र वृष्टिमान 8 सुखीनल का पुत्र परिव 
चक्र का पुत्र पुत्र सुनीथ हि | उसका पुत्र नृचक्षु हागा नृचक्षु का पुत्र सुखीनल क. र pe होगा 
होगा है ळे पुत्र सुनय होगा और उसका पुत्र मेधावी होगा । मेधावी का पुन नृप ’ 
, उसका पु [ 
तथा दूर्व का पुत्र तिमिः हीगा ॥४०-४२॥ 
काः भावार्थ दीपिका पील 
पुत्र । तस्मात्परि रेप्लवात्सुनयस्तस्यात्मजो काहि 8 
यद्यस्मात्सुखीनलः पु भाव प्रकाशिका यकाः 
परिप्लव का पुत्र सुनय होगा ओर ग 
का पुत्र सुखीनल होगा । उसका पुत्र परिप्लव होगा प 20070 20% 
नृचक्षु | 


मेधावी होगा ॥४०-४२॥ 
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२८७ 0: ओमखागबत महापुराण, `. +: 


` तिमेबृहदथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः ।: शतानीकाहुर्दमनस्तस्यापत्यं *बहीनर: ॥४३॥ ` 
` ` अन्वयः तिमेः बृहद्रथः तस्मात्‌ सुदासजः शतानीकः शतानीकात्‌ दुर्दमनः तस्यापत्यं बहीनरः ॥४३॥. | 
` ` अनुवाद--तिमिका का पुत्र बृहद्रथ होता, उसका पुत्र सुदास होगा । सुदास का पुत्र शतनीक होगा, शतानीक | 
` का पुत्र दुर्दमन होगा, उसका पुत्र वहीनर होगा ॥४३॥ | Se or 
| भावार्थ दीपिका 
तस्मात्सुदासस्ततः शतानीक इत्यर्थः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्रथ का पुत्र सुदास होगा सुदास का पुत्र शतानीक होगा ॥४३॥ 
दण्डपाणिर्निमिस्तस्य क्षेमको भविता नृपः । ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 
अन्वयः दण्डपाणिः तस्य निमिः तस्य क्षेमकः नृपः भविता देवर्षि सत्कृतः ब्रह्म क्षत्रस्य वंश प्रोक्तः ।।४४।। 
अनुवाद-- वहीनर का पुत्र दण्डपाणि होगा उसका पुत्र क्षेमक नामक राजा होगा देवता और ऋषियों द्वारा 
समादृत ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वंश का मैंने वर्णन किया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥ 
क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ । अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ 
अन्वयः-- क्षेमकं राजानं प्राय कलौ संस्थामेष्यति अथ भवितारः मगध राजनः ते वदामि ।।४५।। 
अनुवाद क्षेमक राजा के साथ ही कलियुग में वंश समाप्त हो जायेगा मैं तुम्हें मगघ के भविष्यत्‌ कालिक 
राजाओं को बतलाता हूँ ॥४५॥ । 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
भविता सहदेवस्य मार्जारिर्यच्छुतश्रवाः । ततोऽयुतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 
अन्वयः-- सहदेवस्य मार्जारिः भविता यत्‌ श्रुतश्रवाः ततः अयुतायुः तस्यापि निरमित्रः तत्सुतः ।।४६॥ 
अनुवाद-- सहदेव का पुत्र मार्जारि होगा, उसका पुत्र श्रुतश्रवा होगा, श्रुतश्रवा का पुत्र अयुतायु होगा, और 
उसका भी पुत्र निरमित्र होगा ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बृहद्रथस्य जरासन्धस्तस्य सहदेवस्तस्य मार्जारिः । यस्मान्माजरिः श्रुतश्रवाः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उर का पुत्र जरासंध हुआ, उसके पुत्र सहदेव हुए सहदेव के पुत्र मार्जारे और मार्जारि का पुर श्रुतश्रवा होगा॥४६॥ 
सुनक्षत्रः सुनक्षत्राहृहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ । ततः सृतंजयाद्विप्र: शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७॥ 


अन्चयः-- निरमित्रस्य पुत्र सुनक्षत्र सुनक्षगत्‌ बृहत्सेनः अथकर्मजित्‌ ततः श्रितंजयः तस्मात्‌ विप्रः, तस्य शुचिः 
भविष्यति ।।४७।। 


अनुवाद-- निरमित्र का पुत्र सुनक्षत्र होगा, सुनक्षत्र का पुत्र बृहत्सेन होगा, उसका पुत्र कर्मजित होगा उसका 
पुत्र श्रितंजय होगा और श्रितंजय का पुत्र शुचि होगा ॥४७॥ Fo 


`` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 
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क्षेमो$थ सुब्रतस्तस्माडर्मसूत्रः शमस्ततः । द्युमत्सेनो$थ सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥४८॥ 

_ `` अन्वयः अथक्षेमः तस्मात्‌ सुब्रत: तस्मात्‌ धर्मसूत्रः ततः, शमः, अथद्युमत्सेनः अथ सुमतिः ततः सुबलः जनिता।।४८।। ` 
अनुवाद-- शुचि का पुत्र क्षेम होगा, उसका पुत्र सुब्रत होगा, इस प्रकार धर्म सूत्र होगा, धर्म सूत्र का पुत्र _ 

शम होगा, उसका पुत्र धुमत्सेन होगा, दयुमत्सेन का पुत्र सुमति होगा । सुमति का पुत्र सुबल होगा ॥४८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८।। | 


सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुंजयः । बाहद्रथाश्च भूपाला भाव्या; साहस्रवत्सरम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजित्‌ यद्रिपुंजयः बाहाद्रथाभूपालाः सहस्नवत्सरं भाव्याः ।।४९।। 
अनुवाद-- सुबल का पुत्र सुनीथ, उसका पुत्र सत्यजित्‌ उसका पुत्र विश्वजित्‌ होगा । विश्वजित्‌ का पुत्र रिपुंजय 
होगा । बृहद्रथ के वंश में होने वाले राजा एक हजार वर्ष तक होंगे ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२२।। 
भावार्थ दीपिका 
सहस्रसंवत्सरमेते भाव्या भूपालास्ततः परं भाव्यान्‌ द्वादशस्कन्धे वक्ष्यति ।।४९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
ये सभी राजा हजार वर्ष तक होंगे उसके बाद वे सभी राजाओं का वर्ण बारहवें स्कन्ध में करेंगे ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवम स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बाइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २२।। 
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तेइसवाँ अध्याय 
अनु, द्रह्मु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
अनोः सभानरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । सभानरात्कालनरः सुंजयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 
जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः । उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजौ ॥२॥ 


अन्वयः-- अनोः सभानरः चक्षुः परोक्षः च त्रयः सुता सभानरात्‌ कालनरः तत्‌ सुतः सूंजय ततः जनमेजयः तस्य 
पुत्रः महाशीलः महामनाः उशीनरः तितिक्षुः च महामनस आत्मजौ ।।१-२।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अनु के तीन पुत्र हुए समानर, चक्षु ओर परोक्ष, समानर के पुत्र कालनर हुए और उनके पुत्र 


सुंजय हुए । सुंजय के पुत्र जनमेजय हुए उनके दो पुत्र हुए । महाशील और उनके पुत्र महामना हुए महामना के 
दो पुत्र हुए उशीनर और तितिक्षु ॥१-२॥ 
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' जयोविंशे तवनोईहोसुर्सोश्ान्वयः क्रमात्‌ । यदोश्च वंशो5नुक्रान्तो यावज्ज्यामघसंभव: । तदं ययात; पुत्राणां पञ्चमस्य 
पूरोबंशोऽनुक्रान्तः, इदानीं चतुर्थस्य वंशमनुक्रामति-अनोरिति कर्णस्य जगतीपतेरित्यन्तेन । तस्य जनमेजयस्य महाशीलस्तस्य . 


महामना: ।।१7२॥ ६... ता मः CE का! ह 
A 1 भाव प्रकाशिका Pi 
a तुर्वसु के वंश का rnd र युदवंश का su 
Eo इस प्रकार से ययाति के पाँच पुत्रों में से पॉचवें पुरु के वंश का वर्णन किया जा 
a मग अ el रा के वंश का वर्णन अनोः इत्यादि श्लोक से लेकर कर्णस्य जगतीपते पर्यन्त 
करते है । जनमेजय के पुत्र महाशील और उनके पुत्र महामना हुए ॥१-२॥ Re 
- शिबिर्वनः शमिर्दक्षश्चत्वारोशीनरात्मजाः । वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेयं आत्मजाः ॥३॥ 
शिबेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्र्थः । ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽ भवत्‌ ॥४॥ 
अन्वयः--शिविः वनः शमी: दक्षा चत्वार उशीनरस्य आत्मजाः शिवेः चत्वार आत्मजाः आसन्‌ वृषादर्भः, सुवीरः, 
मद्रः, कैकेयः च । तितिक्षोः च रुशद्रथः, ततोहेमः अथ सुतपा सुतपसः बलिः भवत्‌ ।।३-४।। 
अनुवाद उशीनर के चार पुत्र थे, शिवि, वन, शमी और दक्ष । शिवि के भी चार पुत्र थे वुर्षादर्भ, सुवीर, 
मद्र और कैकेय । उशीनर के भाई तितिक्षु के पुत्र रुशद्रथ थे, रुशद्रथ के पुत्र हेम थे, हेम के सुतपा थे और सुतपा 
के पुत्र बलि हुए ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३-४।। 
अङ्गवङ्गकलिङ्काद्याः सुह्यपुण्डान्ध्रसंज्ञिताः । जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः ॥५॥ 
अन्वयः-- बलेः क्षेत्रे दीर्घतमसः अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुह्य पुण्ड्राम्श्रसंज्ञिता महिक्षितः जज्ञिरे ।॥।५॥ 
अनुवाद-- बली की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने छह पुत्रों को उत्पन्न किया, अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, 
सुह्य, पुण्ड और आन्ध्र ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
चक्कुः स्वनाम्ना विषयान्षडिमान्ग्राच्यकांश्च ते खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माहिविरथस्ततः ॥६॥ 
सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः । रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥७॥ 
शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यशुङ्ग उवाह ताम्‌ । देवेऽवर्षति यं रामा आनिन्युर्हरिणीसुतम्‌ ॥८॥ 
_ नाट्यसङ्कीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः । स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत््वतः॥९॥ 
प्रजामदाइशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । चतुरङ्गो रोमपादात्पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 
`` अन्वयः ते स्वनाम्ना प्राच्यकान्‌ षड्विषयान चक्रुः । अङ्गतः खनपानजञ्ञे तस्मात्‌ दिविरथः ततः सुतो धर्मरथः, 
`यस्य अप्रजाः चित्ररथः रोमपाद इति ख्यातः जज्ञे । सखा दशरथः तस्मै शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌ ताम्‌ ऋष्यऋच्ञ उवाह। 
| देवे अवर्षति यं हरिणी सुतम्‌ रामाः नाट्य सङ्गीत वादित्रैः विभ्रमालिङ्गनार्हणैः आनिन्युः । स तु अनपत्यस्य राज्ञः मरत्वतः 
` इष्टि निरूप्य प्रजामदात्‌ येन अप्रजाः दशरथः प्रजा लेभे । रोमपदात्‌ चतुरङ्गः तत्सुतः तु पृथुलाक्षः ।।६-१०॥ 
` -अनुवाद-- वे हों पूर्वदिशा में अपने नाम से छह देशों को बसाये । अङ्ग के पुत्र खनपान हुए उनके 
भत्र दिविरथ हुए दिविरथ के पुत्र धर्मरथ हुए । धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए वे ही रोमपाद के नाम से प्रख्यात हुए! 


` इसके अध्याय मे अनु और ट्रुहसु तथा 
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उनको कोई सन्तान नही थी । उनके मित्र राजा दशरथ ने उनको अपनी पुत्री शान्ता को गोद दे दिया । शान्ता 
का विवाह ऋष्य शृङ्ग से हुआ । रोमपाद के राज्य में अवर्षण हो जाने पर । ऋष्य शृङ्ग विभाण्डक ऋषि के द्वारा 
हरिणी के गर्भ से पैदा हुए थे । उस समय गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव-भाव आलिङ्गन और विविध _ 
उपहारों से मोहित करके ऋष्य शृङ्ग को उनके राज्य में लायी तो वर्षा हो गयी । उन्होंने इन्द्र देवता का यज्ञ कराकर 
राजा रोमपाद को सन्तान प्रदान किया । उन्हीं के प्रयत्न से राजा दशरथ ने भी चार पुत्रों को प्राप्त किया । रोमपाद 
के पुत्र चतुरङ्ग हुए और चतुरङ्ग के पूत्र पृथुलाक्ष हुए ॥६-१०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६-१०॥। 


बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः । आद्याहनुहन्मनास्तस्माज्जयद्र्थ उदाहृतः ॥११॥ 
अन्वयः-- तत्सुताः बृहद्रथ; बृहत्कर्मा बृहद्भानुः च आद्यात्‌ बृहन्मनाः तस्मात्‌ जयद्रथ उदाहृतः ।।११॥। 
अनुवाद-- पृथुलाक्ष के तीन पुत्र हुए बृहद्रथ बृहत्‌ कर्मा और बृहदभानु । बृहद्रथ के पुत्र बृहन्मना हुए और 

बृहन्मना के पुत्र जयद्रथ हुए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


विजयस्तस्य संभूत्यां ततो धृतिरजायत । ततो धृतत्रतस्तय सत्कर्माधिरथस्ततः ॥९२॥ 
अन्वय:-- तस्य सम्भूत्यां विजयः ततः धृतिः अजायत, ततः धृतव्रतः तस्य सत्कर्मा ततः अधिरथः ।।१२॥। 
अनुवाद-- जयद्रथ की पत्नी सम्भूति के गर्भ से उनके पुत्र विजय हुए, विजय के पुत्र धृति हुए, धृति के 

पुत्र धृतव्रत हुए धृतव्रत के सत्कर्मा और सत्कर्मा के पुत्र अधिरथ हुए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 

योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन्मञ्चूषान्तर्गतं शिशुम्‌ । कुन्त्यापविद्धं कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः--यः असौ गङ्गातटे अनपत्य कीडन्‌ मज्ञूषान्तर्गतम्‌ कुन्त्या अपविद्धम्‌ कानीनम्‌ शिशुम्‌ सुतम्‌ अकरोत्‌॥॥१३॥ 
अनुवाद-- अधिरथ नि;सन्तान था गङ्गा तट पर क्रीडा करते हुए उसने मञ्जूषा में बहते हुए शिशु को देखा, 

जिसको कन्यावस्था में पैदा होने के कारण कुन्ती ने बहा दिया था उस कानीन शिशु को उसने अपना पुत्र बना लिया॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 

वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः । द्रुह्योश्च तनयो बश्चुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥९४॥ 

आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतः । धृतस्य दुर्मनास्तस्मात््चेताः प्राचेतसं शतम्‌॥९५॥ 

म्लेच्छाधिपतयोऽ भूवन्नुदीची दिशमाश्रिताः । तुर्वसोश्च सुतो वहिर्वह्े भर्गो$ थ भानुमान्‌ ॥१६॥ 

त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः । मरुतस्तत्सुतोऽपुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत ॥१७॥ 
अन्वयः-- जगतीपतेः कर्णस्य सुत; वृषसेनः । दुह्योश्च तनयः बश्रु: तस्यात्मजः सेतुः ततः आरब्धः तस्य गान्धार; तस्य 

धर्मः ततः धृतः, धृतस्य दुर्मनाः, तस्मात्‌ प्रचेता, प्राचेतसं शतम्‌ म्लेच्छाधिपतयः अभूवन्य तुर्वसोः च सुतः बहिः, वहनेः भर्गः, 

अथ भानुमान्‌ तत्सुतः त्रिभानुः, अस्य अपि उदारधी करन्धमः, तत्सुतः अपुत्रो मरुत्तमः पौरवं पुत्रम्‌ अन्वभूत्‌ ।१४-१७॥। 
अनुवाद-- राजा कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था । द्वुह्यु के पुत्र का नाम ब्लु था, बु के आत्मज सेतु हुए, 

उनके पुत्र आरब्ध हुए, आरब्ध के पुत्र गान्धार हुए, गान्धार के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत हुए । धृत के 

त्र दुर्मना हुए उनके पुत्र प्रचेता हुए प्रचेता के सौ पुत्र हुए जो म्लेच्छों के अधिपति हो गये । तुर्वसु के पुत्र वहि 
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हुए, वाहि के पुत्र र्ग हुए, भर्ग के पुत्र भानुमान हुए, उनके पुत्र त्रिगु हुए विभातु के पुत्र उदाखुद्धि वाले करन्धम _ 
हुए उनके पुत्र मरुत हुए । वे निःसन्तान थे उन्होंने पुरुवंशी दुष्यन्त को ही अपना पुत्र जताते 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ॥१४-१७॥ ` SR यदोर्वशं oe pe स 
` दुष्यन्तः स पुनभेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः। ययातेज्येष्ठपुत्रस्य _ नरर्षभ ॥१८॥ 
` ` वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्‌ । यदोर्वशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१९॥ 
1. अन्वयः-- राज्य कामुकः सः दुष्यन्तः पुनः स्वं वंशं भेजे । नरर्षभ ! ययातेः ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोः महापुण्यं नृणाम्‌ 
सर्वपापहरं वंशं वर्णयमि यदोः वंशं श्रुत्वा नरः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।१८-१९॥ f 8 ० 
` अनुवाद-- राज्य प्राप्ति की इच्छा वाले दुष्यन्त पुनः अपने पुरुवंश में ही लोट गये । परीक्षित्‌ अब मैं 
ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के अत्यन्त पुण्यमय तथा मनुष्यों के समस्त पापों के दूर करने वाले यदु के वंश का 
वर्णन करना चाहता हूँ । यदु के वंश का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है॥१८-१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स दुष्यन्तः स्वं वंशं पौरवं वंशम्‌ ।।१८-१९॥। 
भाव प्रकाशिका 

दुष्यन्त पुनः अपने वंश में लौट गये ॥१८-१९॥ 
यत्रावतीर्णो भगवान्परमात्मा नराकृतिः। यदोः सहस्रजित्क्रोष्ट नलो रिपुरिति श्रुताः॥२०॥ 
चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्मथमात्मज: । महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः॥२९॥ 

अन्वयः यत्र भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः अवतीर्णः यदोः सहस्रजित्‌ क्रोष्टा नलः रिपुः इति श्रुताः चत्वारः सुनवः 
तत्र शतजित्‌ पचमात्मजः, तत्सुताः महाहयः, वेणु हयः, हैहयश्चेति ।।२०-२१।। 

अनुवाद-- यदु के ही वंश में भगवान परंब्रह्म मनुष्य रूप से अवतार लिए । यदु के प्रख्यात चार पुत्र 
र सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, नल और रिपु । सहस्रजित्‌ के पुत्र शतजित हुए उनके तीन पुत्र हुए महाहय, वेणुहय और 
हेहय ॥२०-२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रथमस्य सहस्रजित आत्मजः ।।२०-२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदु के प्रथम पुत्र सहस्रजित के पुत्र शतजित हुए ।॥२०-२१॥ 
धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः । सोहझ्जिर भवत्कुन्तेर्महिष्मान्भद्रसेनकः ॥२२॥। 
अन्वयः-- हैहयसुतः धर्मनेत्र कुन्तेः पिता ततः कुन्तेः सेहज्ञिः अभवत्‌ सोहझे: महिष्मान तस्य भद्रसेन: ।।२२॥ 
` अनुवाद-- हैहय के पुत्र धर्म हुए हैहय के पुत्र नेत्र हुए, नेत्र के पुत्र कुन्त हुए कुन्ति के पुत्र सोहञ्जि सोहञ्ि 
के पुत्र महिष्मान हुए और महिष्मान के पुत्र भद्रसेनक हुए ॥२२॥ 
२१ भावार्थ दीपिका 
po कुन्तेः सोहञ्जिः, सोहज्ञेर्महिष्मान्‌, महिष्मतो भद्रसेनकः ।।२२।। 
io Eh FOR FR भाव प्रकाशिका | 
त. कुन्ति के पुत्र सोहि हुए, सोहझि के महिष्मान हुए और महिष्मान के पुत्र भद्रसेन हुए ॥२२॥ 
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दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः । कृताञ्मिः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः ॥२३॥ ` 
अन्वयः-- भद्रसेनस्य दुर्मदः धनकः कृतवीर्य सूः कृताग्निः कृतवर्मा च, कृतौजा धनकात्मजाः ।।२३।। | 
अनुवाद भद्रसेन के दो पुत्र हुए दुर्मद और धनक । धनक के पुत्र कृतवीर्य हुए । धनक के चार पुत्र . 
हुए कृतवीर्य, कृतवर्मा और कृतौजा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भद्रसेनस्य दुर्मदो धनकश्चेति द्वौ पुत्रौ । कृतवीर्यस्य जनकः । कृतवीर्यादयश्चत्वारो धनकस्यात्मजा इत्यर्थः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
भद्रसेन के दो पुत्र हुए दुर्मद और धनक । धनक कृतवीर्य के पिता थे धनक के चार पुत्र हुए कृतवीर्य 
कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजाः ॥२३॥ 
अर्जुन: कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽ भवत्‌ । दत्ता त्रेयाद्धरेरंशात्प्राप्तयोगमहागुणः ॥२४॥ 
अन्वयः-- कृतवीर्यस्य अर्जुन हरेः अंशात्‌ दत्तत्रेयात्‌ प्राप्तयोगमहागुणः सप्तद्वीपेश्वर अभवत्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद-- कृतवीर्य के अर्जुन, श्रीहरि के अंशभूत दत्तात्रेय से योगविद्या आदि गुणों से सप्तद्वीपा पृथिवी 
का सर्वभौम समान हुए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 
न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः । यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः ॥२५॥ 
अन्वयः-- कार्तवीयस्य पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोगश्रुतवीर्यजयादिभिः गतिं नून न यास्यन्ति ।।२५।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से पृथिवी का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तप, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय 
इत्यादि के विषय कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 
पञ्चाशीतिसहसतराणि ह्यव्याहतबलः समाः । अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेऽक्षव्यषड्सु ॥२६॥ 
अन्वय:-- पञ्चाशीति सहस्राणि समाः हि अव्याहत बलः अनष्ट वित्तस्मरणः अक्षय्यषड्बसु बुभुजे ।।२६॥। 
अनुवाद-- अर्जुन ने पच्चीस हजार वर्षों तक छहो इन्द्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा । इतने 
दिनों में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो उसने कभी यही स्मरण किया कि मेरे धन का 
नाश हो जायेगा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनष्टविनाशं वित्तं येन तथाविधं स्मरणं यस्य सः । अक्षय्यं षड्वसु षडिन्द्रियविषयं बुभुजे ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसने अपने धन का नाश का स्मरण भी नहीं किया । उसने अक्षय छहो इन्द्रियों के विषयों का भोग किया॥२६॥ 
तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरिता मृधे । जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूजितः ॥२७॥ 
अन्वयः-- तस्य पुत्रसहस्रेषु मृधे पञ्च एव उर्वरिता: जयध्वजः शूरसेनः, बृषभः मधुः उर्जित: ।।२७॥ 
अनुवाद-- अर्जुन के एक हजार पुत्रं में से युद्ध में केवल पाँच ही बचे रहे । उनके नाम हैं जयध्वज 
शूरसेन, वृषभ, मधु एवं उर्जित शेष सबों को परशुरामजी ने नष्ट कर दिया था ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
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` जयध्वजाचालजडस्तस्यपुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्रं यत्तालजद्डाख्यमौर्वतेजोपसंहतम्‌ ॥२८॥ i ः 
i अन्वय:--- जयध्वजात्‌ तालजङ्घः तस्य पुत्र शतं त्वभूत्‌ । यत्‌ तालजंघा रूपं क्षत्रं और्वतेजसा उापसंहतम्‌ ।।२८।। | 
अनुवादः जयध्वज के पुत्र तालजंघ थे । उनके सौ पुत्र थे । उनताल जंघ नामक क्षत्रियों को महर्षि और्व र 
के तेज से सगर ने मार दिया था ॥२८॥ Mn कायी 
भावार्थ दीपिका 
और्वस्य तेजसा सगरेणोपसंहतमित्यर्थः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि और्व के तेज से संगर ने मार दिया ॥२८॥ 
`तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीद्वृष्णिज्येष्ठ यतः कुलम्‌॥२९॥ 
अन्वयः--तेषां ज्येष्ठः वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रः मधोः स्मृतः । तस्य पुत्रशतम्‌ आसौत्‌ वृष्ण ज्येष्ठं यतः कुलम्‌ ।।२९॥। 
अनुवाद उन सौ पुत्रों में बीतिहोत्र सबसे बड़े थे । वीतिहोत्र के पुत्र मधु हुए । मधु के सौ पुत्र थे उनमें 
सबसे बड़े वृष्णि थे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां तालजङ्घपुत्राणा ज्येष्ठः । तस्य मधोः पुत्रशतम्‌ । वृष्णिज्यषठो यस्मिन्‌ । यतो मधोर्व॑ष्णिर्यदोश्व हेतोरिदं कुलम्‌।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
तालजङ्घ के पुत्र में बड़े वीतिहोत्र थे । मधु के सौ पुत्र थे । उन सबों में वृष्णि बड़े थे । मधु और वृष्णि 
के द्वारा ही यदु का वंश बना रहा ॥२९॥ 
माधवा वृष्णयो राजन्यादवाश्चेति संज्ञिताः । यदुपुत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः ॥३०॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ ! माधवाः, वृष्णयः यादवाः च इति संज्ञिताः यदुपुत्रस्य क्रोष्टोः पुत्रः वृजिनवान्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- मधु, वृष्णि और यदु के नाम पर ये माधव, वृष्णि और यादव कहलाये । यदु के पुत्र क्रोष् 
के पुत्र का नाम वृजिनवान्‌ था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
` श्वाहिस्ततो रुशेकुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः । शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः ततः श्वाहि ततः रुशेकुः, तस्य चित्ररथः, ततः महायोगी शशविन्दुः महाभोजः महानभूत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद वृजिनवान के पुत्र श्वाहि हुए, श्वाहि के रुशेकु हुए, रुशेकु के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथ के पुत्र 
महायोगी शश्विन्दु हुए वे महान भोगैश्वर्य सम्पन्न थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥। 
चतुर्दशमहारत्नश्चक्रवर्त्यपराजित । तस्य॒ पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः ॥३ २॥ 
दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत्‌। तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजः ॥३२ ॥ 
धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्जासन्नात्मजाः शृणु ॥३४ | 
` `ˆ अन्वयः-- चतुर्दशमहारत्नचक्रवत्यपराजित: महायशाः तस्य दशानां पत्निसहस्त्राणां तासु पुत्राणां दशलक्ष सहस्राणि 
अजीजनत्‌ । तेषां षट प्रधानानां पृथुश्रवसः आत्मजः धर्मः तस्य उशना नाम हयमेधशतस्यायाट्‌ तत्सुतः रुचक प्र्त 


„` पञ्चआत्मजाः आसन्‌ तान्‌ श्रणु ॥३२-३४।। 
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... अनुवाद- शशविन्दु चौदह महारत्नों का स्वामी चक्रवती, कभी पराजित नहीं होने वाला तथा महायशस्वी . 
था । उसकी दश हजार पत्नियाँ थी । उनमें से प्रत्येक के एक लाख पुत्र थे, इस तरह उसके एक अख पुत्र थे। : . 
` जन सबों में पृथुश्रवा आदि प्रधान थे । पृथुश्रवा के पुत्र का नाम धर्म था । धर्म के पुत्र उशना हुए । उशना के : 
र रुचक हुए उन्होंने सौ अश्वमेघ याग किया । रुचक के पाँच पुत्र थे उनके नाम सुनो ॥३२-३४॥ 
| भावार्थ दीपिका | ५ | 
चतुर्दशमहारत्नानि तत्तज्जातित्रेष्ठानि यस्य सः । तानि च मार्कण्डेयपुराणे वर्णितानि-“गजवाजिरथस्तरीषु निधिमाल्याम्बरद्रुमाः। 
शक्तिपाशमणिच्छत्रविमानानि चतुर्दश ।' इति । दशानां पत्नीसहस्राणां भार्यायुतस्य प्रत्येकं लक्षं लक्षमित्येवं तासु पुत्राणा 
दशलक्षसहस्राणि जनयामास । पृथुश्रवाः पृथुकीर्तिः पृथुयशा इत्यादयः ष्प्रधानाः श्रेष्ठा येषां तेषां मध्ये । पञ्च आत्मजा 
आसंस्तान्‌ शृणु ।॥।३२-३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौदह महारत्न जो अपनी-अपनी जाति में श्रेष्ठ थे । उन सबों का वर्णन मार्कण्डेय पुराण में किया गया 
है । गजवाजिरथयस्त्रीषु० इत्यादि अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्न, वृक्ष, शक्तिपाश, 
मणि, छत्र और विमान ये चौदह महारत्न हैं । उसकी दश हजार पत्नियों में से प्रत्येक के एक-एक लाख पुत्र 
थे । इस तरह उन्होंने एक अरब पुत्रों को उत्पन्न किया । उनके पुत्रों में पृथु श्रवाः पृथुकीति, पृथुयश इत्यादि छह 
पुत्र प्रधान थे । रुचक के पाँच पुत्र थे उन सबों क नाम सुनो ॥३२-३४॥ 
पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषुपृथुज्यामघसंज्ञिताः । ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्या शैब्यापतिर्भयात्‌ ॥३५॥ 
नाविन्दच्छच्नुभवनाद्भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ । रथस्थां तां निरीक्ष्याह शैब्या पतिममर्षिता ॥३६॥ 
केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै । स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः पुरुचित्‌ रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामघसंज्ञिताः अप्रज अपिज्यामथः शैव्यापतिः भयात्‌ अन्यां भार्या नाऽविन्दत्‌। 
शत्रुभवनात्‌ भोज्यं कन्याम्‌ आहारषीत्‌ । तां रथस्थां निरीक्ष्य अमर्षिता शैव्या पतिमब्रवीत्‌ । कुहक केयं मत्स्थाने रथम्‌ 
अरोपिता? तव स्नुषा इति अभिहिते स्मयन्ती पतिम्‌ अब्रवीत्‌ ।।३५-३७॥। पी 
अनुवाद-- पुरुजित्‌, रुकम, रुक्मेषु, पृथु तथा ज्यामघ । ज्यामघनिः सन्तान थे फिर भी अपनी पत्नी शेव्या ह 
भय से दूसरी पत्नी से विवाह नहीं किये । एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या ४४३५ का हरण 
ले आये । पति के रथ पर भोज्या को देखकर वह चिढकर अपने पति से कही, कपटी तुम मेरे स्थान पर किस 
अपने रथ पर बैठाकर लाए हो ? ज्यामघ ने कहा यह तुम्हारी पुत्र वधू है । शैव्या ने मुस्कुराकर कहा ॥३५-३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानेवाह-पुरुजिदिति । भार्याभयादेवैक भार्यस्य बन्ध्यापतेर्ज्यामघस्यापुत्रस्य तद्भयमेव पुत्रप्रदमभवदिति द - 
ज्यामघस्त्विति ।।३५-३७।। 
भाव प्रकाशिका 
पे सबों है पत्नी के भय से ही एक पत्नी वाले 
पुरुजित्‌ इत्यादि शलोक से उन सबों को कहा गया है । प बोन 
बन्ध्या के पति निस्सतानज्यामध को पत्नी का भय ही पुत्र प्रद हो गया, इस बात को ज्यामघस्तु इत्यादि से कहा 


गया हे ॥३५-३७॥ | 
अहं वन्ध्याउसपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । जनयिष्यसि यं राज्ञि तस्थेयमुपयुज्यते | ।३८॥ 
अन्वयः अहं बन्ध्या असपत्नी च मेस्तुषा कथं युज्यते राज्ञि यं जनयिष्यसि तस्येयमुपयुज्यते 
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`` अनुवाद मै बन्या हँ, मेरी कोई सौत भी नहीं है अतएव यह कैसे मेरी पुत्र वधू हो सकती है । ग्यामध 
`. ने कहा रानी तुम जिसको जन्म दोगी उसी की यह पत्नी होगी ॥३८॥ | क ह मर 
SO भावार्थ दीपिका 0 Ss 
` यदि मे सपत्न स्यात्तहिं खुषेयं युज्येतापि, न त्वेतदस्तीत्याह-असपत्नी चेति । अतिभयव्याकुल आह-जनयिष्यतीति।।३८। 
भाव प्रकाशिका र 
यंदि मेरी सौत भी होती तो यह मेरी पुत्रबधू हो सकती थी, मेरी कोई सौत भी नहीं है । अत्यन्त भयभीत 
ज्यामघने कहा कि जिसको तुम जन्म दोगी उसी की यह पत्नी होगी ॥३८॥ | | 
अन्वमोदन्त तहिश्वेदेवाः पितर एव च । शैब्या गर्भमधात्काले कुमारं सुषुवे शुभम्‌॥ 
स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषा सतीम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
अन्वयः तद्ठिश्वेदेवा: पितर एव अन्वमोदन्त, शैव्या गर्भम्‌ अधात्‌ काले शुभम्‌ कुमारं सुषुवे । स विदर्भ इति प्रोक्त 
सतीं स्नुषां उपयेमे ।।३९॥। 
अनुवाद- उसका अनुमोदन विश्वेदेवों और पितरों ने किया शैव्या ने गर्भधारण किया और समयानुसार सुन्दर 
पुत्र को जन्म दिया । उसका नाम विदर्भ हुआ उसी ने उस पतित्रता स्नुषा से विवाह किया ॥३९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध के यदुवंश वर्णन के प्रसङ्ग में तेइसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २३।। 


भावार्थ दीपिका 
भार्याभयप्रकम्पमानस्विननसर्वाङ्गस्य राज्ञः प्राणसंकटमालोक्यानुकम्पितास्तेन पूर्व बहुकालमाराधिताश्च विश्वेदेवा: पितरश्च 
तथेत्यन्वमोदन्त । ततश्च देवताप्रसादेन जनयिष्यसीति प्रतिवचनमुहूर्तगुणेन च निवृत्तरजस्कापि शैब्या गर्भमधात्‌ । तस्य च महिमा 
पराशरादिभिरुक्तः । यथोक्तम्‌- 'भार्यावश्यास्तु ये केचिद्भविष्यन्त्यथ वा मृताः । तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठ: शैब्यापतिरभून्रपः।' इति॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नमवस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोबिंशोऽध्यायः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
पत्नी के भय से भयभीत ज्यामघ का शरीर काँप रहा था और उसके शरीर में पसीना हो गया था । राजा 
के प्राण संकट को देखकर तथा उसके द्वारा बहुत समय तक आराधित विश्वेदेवों और पितरों ने राजा पर कृपा 
करके ज्यामघ का अनुमोदन किया देवता की कृपा से जिसका रज समाप्त हो गया था उस शैव्या ने गर्भ धारण 
किया । उसी महिमा का वर्णन पराशर आदि ने क्रिया है । भार्यावश्याः इत्यादि जो पत्नी के अधीन होते हैं अथवा 
. मरने वाले होते हैं उन लोगों में ज्यामघ श्रेष्ठ थे । वे शैव्या के पति थे । 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २३।। 


ब 
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नवाँ स्कन्ध र 


चौबीसवाँ अध्याय 


विदर्भ के वंश का वर्णन | 

श्रीशुक उवाच 0000000 तान 

तस्यां विदर्भो$जनयत्पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ । तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- विदर्भः तस्यां कुशक्रथौ नाम्ना पुत्रौ विदर्भ कुल नन्दनं तृतीयं रोमपादं च अजनयत्‌ । ।।१।। 


अनुबाद-- विदर्भ ने उसके गर्भ से कुश क्रथ नामक दो पुत्रों को तथा विदर्भ वंश को आनन्दित करने 
वाले तीसरे पुत्र रोमपाद को उत्पन्न किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विंशे विदर्भस्य पुत्रत्रपसमुद्धवाः । वंशा नानामुखाः प्रोक्ता रामकृष्णोद्भवावधि ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में विदर्भ के तीन पुत्रों के वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक वंशों का वर्णन भगवान्‌ कृष्ण 
एवं बलरामजी के जन्म पर्यन्त का वर्णन है ॥१॥ 
रोमपादसुतो बश्चुर्बभोः कृतिरजायत । उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो नृप ॥२॥ 
अन्वय:-- हे नृप रोमपादसुतः बभ्रुः बभ्रोः कृतिः अजायत तत्सुतः उशिकः तस्माचेदि चैद्यादयः नृपाः ।।२।। 
अनुवाद-- रोमपाद के पुत्र भ्रु हुए वभरु के पुत्र कृति कृति के उशिक और उशिक के पुत्र चेदि हुए । 
चेदि के ही वंश में दमघोष और शिशुपाल आदि हुए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चैद्यादयो दमघोषादयः ।।२।। 
| भाव प्रकाशिका 
चैद्यादि अर्थात्‌ दमघोष इत्यादि ॥२॥ 
क्रथस्य कुन्तिः पुत्रोऽ भूद्ृष्टिस्तस्याथ निवृतिः । ततो दशाहों नाम्नाभूत्तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥३॥ 
अन्वयः क्रथस्य पुत्रः कुन्तिः अभूत्‌ तस्य वृष्टिः अथ तस्य निवृतिः ततो दशार्हः नाम्ना अभूत्‌ तस्य व्योम सुतः ततः।।३॥। 
अनुवाद-- क्रथ के पुत्र कुन्ति हुए, उनके पुत्र वृष्टि हुए वृष्टि के पुत्र निर्वृत्ति हुए उनके पुत्र का नाम दशार्ह 
हुआ, दशार्ह के पुत्र व्योम हुए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। | 
जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः । ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ 
अन्वयः जीमूतः तस्य विकृतिः यस्य भीमरथः सुतः ततः नवरथः पुत्रः जातः दशरथ स्ततः ।।४॥। 
अनुवाद-- व्योम के पुत्र जीमूत हुए जीमूत के विकृति और विकृति के पुत्र भीमरथ हुए । भीमरथ के. पुत्र 
नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो दशरथाच्छकुनिः पुराणान्तरादेवमादिविशेषो द्रष्टव्यः ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे पुराण में दशरथ के पुत्र शकुनि को बतलाया गया है ॥४॥ 
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करम्भिः शकुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुबशादनुः ॥५॥ ` 
` अन्वयः-- दशरथात्‌ शकुनि तस्य पुत्र: करम्भिः तदात्मजः देवरातः ततः देवक्षत्रः तस्य मधुः: ततः कुरुवश: ` ` 
-त्तस्मात्‌ अनुः ॥५॥ | 
` `` >: अनुवाद-- दशरथ के पुत्र शकुनि हुए शकुनि के करम्भि उनके पुत्र देवरात हुए और देवरात के पुत्र दवक्ष्र 
हुए उनके पुत्र अनु हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ ततः कुरुवशादनुः । अनोः पुत्र; पुरुहोत्रः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ कुरुवंश के पुत्र अनु हुए और अनु के पुत्र पुरुहोत्र हुए ॥५॥ 
पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिदेवावृधोऽन्धकः॥६॥ 
अन्वय:-- अनोः पुत्रः पुरुहोत्रः तस्या आयुः ततः सात्वतः भजमानः भजिः दिव्यः वृष्णिः देवावृधोन्धक महाभोजशचेमे 
सात्वतस्य सप्त पुत्राः ।।६।। 
अनुवाद-- अनु के पुत्र पुरुहोत्र हुए उनके पुत्र आयु हुए, आयु के पुत्र सात्वत हुए सात्वत के सात पुत्र 
हुए भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि देवावृध अन्धक और महाभोज ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो धृष्टिरेव च॥७॥ 
एकस्यामात्मजाः पत्यामन्यस्या च त्रयः सुताः। शतजिच्च सहस्राजिदयुतजिदिति प्रभो ॥८॥ 
अन्वयः-- हे मारिष ! सात्वतस्य सप्तपुत्राः तेषु महाभोजश्च हे प्रभो भजमानस्य एकस्याः पत्या: निम्लोचि 
किंकिणः धृष्टिः एवं च । अन्यस्यां च शताजित्‌ च सहस्रजित्‌ अयुतजि च त्रयः सुता आसन्‌ ।।७-८।। 
अनुवाद-- हे आर्य ! भजमान को लेकर सात्वत के सात पुत्र थे । भजमान की एक पत्नी के निम्लोचि 
किंकिण ओर धृष्टि ये तीन पुत्र थे हे राजन्‌ ! दूसरी के पत्नौ के गर्भ से भी तीन पुत्र हुए शतजित्‌ सहस्रजित 
आर अयुतजित्‌ ।।७-८॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाभोजश्चेत्येवं सप्त । मारिष हे आर्य ।।७-८।। 


भाव प्रकाशिका 
ऑर महाभोज के इस तरह से सात पुत्र थे । हे मारिष अर्थात्‌ हे आर्य ॥७-८॥ 
बश्चुदेवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमू । यथैव शृणुमो दूरात्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- देवावृध सुतः बश्रुः तयो अमू श्लोकौ पठन्ति यथैव दूरात्‌ शृणुमः तथा अन्तिकात्‌ पश्यामः ॥९॥ 
` अनुवाद-- देवावृध और उनके पुत्र बभ्रु के विषय में ये दो श्लोक पढ़े जाते हैं जैसा हमलोग दूर से सुनते 
` हैं, वैसा ही नजदीक से देखते हैं ॥९॥ 


.. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥९॥ 
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1 । न बधुः शरेष्ठो ` मनुष्याणां देवैदेवावृधः समः । पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्सहस्राणि चाष्ट च। १७1 है 
येऽ मृतत्वमनुप्राप्ता ` बभ्रोर्देवावृधादपि । महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये १ १॥ 


अन्वयः बश्चुः मनुष्याणां श्रेष्ठ: देवावृधः देवैः समः पञ्चषष्टि षरसहस्राणि च अष्ट च ये बभ्रोः देवावृधात्‌ अपि 
अमृतत्वम्‌ अनुप्राप्ताः महा भेजोऽपि धर्मात्मातदन्वये भोजाः आसन्‌ ॥१०-११॥ | 20 20208 
अनुवाद-- बश्ु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध देवताओं के समान, इन दोनों से शिक्षा प्राप्त करके 
चौदह हजार पैंसठ मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लिए । महाभोज भी धर्मात्मा थे । उनके वंश में भोज वंशीय क्षत्रिय 
हुए थे ॥१०-११॥ वॉ, 
भावार्थ दीपिका | 
ततस्तदुपदेशेन ये पञ्नपष्टयादिसंख्या: पुरुषास्तेऽमृतत्वं मोक्षं प्राप्ताः ।।१०-११।। 
गया वि भाव प्रकाशिका 
उन दोनों के उपदेश से चौदह हजार पैंसठ जो मनुष्य थे मोक्ष प्राप्त कर लिए ॥१०-११॥ 
वृष्णेः सुमित्रः पुत्रो$ भूद्युधाजिच्च परन्तप । शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽ भूदनमित्रतः ॥९२॥ 
अन्वयः हे परन्तप ! वृष्णेः सुमित्रः युधाजित्‌ च पुत्रः अभूत तस्य शिनिः अनामित्रः च अनमित्रतः निम्नः 
अभूत्‌।।१२।। | 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं को संतप्त करने वाले परीक्षित्‌ वृष्णा के पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ नामक 
दो पुत्र हुए । युधाजित्‌ के पुत्रों का नाम शिनि और अनमित्र था । अनमित्र के पुत्र निम्न हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य युधाजितः शिनिरनमित्रश्च ।॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
युधाजित्‌ के दो पुत्र हुए शिनि और अनमित्र ॥१२॥ 
सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतु सुतौ । अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥१३॥ 
अन्वय:--- निम्नस्यापि सत्राजितः प्रसेनश्च सुतौ आसतुः अनमित्रस्य य अन्यः सुत; शिवि तस्याथ सत्यः ॥१३॥। 
अनुवाद-- निम्न के भी दो पुत्र थे सत्राजित्‌ और प्रसेन । अनमित्र का एक दूसरा पुत्र शिनि था उसका 
पुत्र सत्यक था ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
युयुधानः सात्यकिं जयस्तस्य कुणिस्ततः । युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः॥ ९ ४॥ 
श्रफल्कश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्रफल्कतः । अक्रूरप्रमुखा आसञ्युत्रा द्वादश विश्रुताः ॥९५॥ 
आसङ्ग सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्विरिः । धर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षत्ोपेक्षोऽरिमर्दनः । ९ ६॥ 
शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । तेषां स्वसा सुचीराख्या द्वावक्रूरसुतावपि ॥९७॥ 
देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः । पृथुर्विदूरथाद्याश्व बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 

अन्वयः- युयुधानः सात्यकिः वै तस्य जयः तत; कुणिः युगन्धरः अनमित्रस्य ततः अपरः पुत्रः वृष्णिः श्वफल्कः 
चित्ररथ: च गान्दिन्यां स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखाः विश्रुताः द्वादश पुत्रा आसन्‌ असंगः, सारमेयः च मृदुर, मूदुविद्‌ गिरिः, 
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दा, -चर्मवृद्धः सुकर्मा च क्षेत्र: उपेक्षः अरिमर्दनः शत्रुष्नः, गन्धमादश 'प्रतिबाहुः च 


SRR 5 _ श्रीमद्भागवतं महापुराण CO ©. 
द्वादश । तेषां स्वसा सुधीराख्य, हौ. अक्रूर | 
| सुतौ अपि, देववान्‌ उपदेवः च तथा पृथु विदूरथाद्याः च बहवः चित्ररथात्मजाः वृष्णिनंदनाः ।।१४-१८।। . - य be 
` ` अआनुबाद-- सत्य के पुत्र यय धान ये ही सात्यकि भी हैं, सात्यकि के पुत्र जय हुए, जय के पुत्र कुण, . 
` कुणि के युगन्धर पुत्र हुए, अनमित्र के दूसरे पुत्र वृष्णि थै । वृष्ण के दो क श्रफल्क और चित्ररथ । गान्दिनी ` 
के गर्भ से श्वफल्क के अक्रूर इत्यादि बारह विख्यात पुत्र हुए । उनके नाम हैं- असङ्ग, सारमेय, मृदुर, मूदुविद, 
परिमर्दन, शकुन , गन्धमाद, तथा प्रतिबाहु । इन सबों की बहिन का नाम 
सुधीरा था । अक्रूर के भी दो पुत्र हुए, देववान्‌ और उपदेव । चित्ररथ के पृथु विदूरथ आदि बहुत से पुत्र हुए! 
ये सबके सब वृष्णि के वंशज हें ॥१४-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 

सत्यकस्य पुत्रो युयुधानस्तस्य जयस्तस्य कुणिस्ततः कुणेर्युगन्धरः । अनमित्रस्यैवापरो वृष्णिर्नाम पुत्रः । अक्रूर: प्रमुखो 
येषामित्येतदुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । अतोऽक्रूरातिरिक्तान्‌ द्वादश दर्शयति आसङ्ग । पृथुरेकः । विदूरथाद्या अन्ये च बहवः । 
विपृथुधामाद्या इति पाठे आद्यशब्देन विदूरथोऽप्युक्तस्ततश्च- “शूरो विदूरथादासीत्‌' इति वक्ष्यमाणनिर्देशोपपत्तिः ।।१४-१८।। 

भाव प्रकाशिका 

सत्यक के पुत्र युयुधान हुए उनके पुत्र जय, जय के पुत्र कुणि और कुणि के पुत्र युगन्धर हुए । अनमित्र 
के ही दूसरे पुत्र वृष्णि थे । अक्रूर प्रमुखा में अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है । अतएव अक्रूर से अतिरिक्त आसङ्ग 
इत्यादि बारह पुत्रों को बतलाया गया है ॥१४-१८॥ 
कुकरी. भमान शुचिः कम्बलबर्हिषः । कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमा तनयस्ततः ॥१९॥ 

तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः। अन्धको दुन्दुभिस्तस्य दरिद्योतः पुनर्वसुः॥२०॥ 

अन्वयः-- अन्धकस्य चत्वारः पुत्रा अभूवन्‌ कुकुरः, भजमानः, शुचिः कम्बलार्हिषः कुकुरस्य सुतो बहिनः तनयः 
विलोम ततः कपोतरोमा तस्य अनुः, यस्य सखा तुम्बुरुः, अन्धकः दुन्दुभि; तस्मात्‌ अरिद्योतः पुनर्वसुः ।।१९-२०॥ 

अनुवाद-- सात्वत के पुत्र अन्धक के चार पुत्र हुए कुकुर, भजमान शुचि तथा कम्बलबर्हिष, कुकुर के पुत्र 
बह्ि हुए बहि के पुत्र बिलोमा हुए, उनके पुत्र कपोतरोमा हुए कपोतरोमा के पुत्र अनु हुए । अनु की तुम्बुरु नामक 
गन्धर्व से मित्रता थी । अनु के पुत्र अन्धक हुए उनके पुत्र दुन्दुभि थे । दुन्दुभि के पुत्र अरिद्योत हुए और अरिद्योत 
के पुत्र पुनर्वसु हुए ॥१९-२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुकुरादयश्वत्वारोऽन्धकस्य सुता इति ज्ञेयम्‌ । तथा च पराशरः- 'कुकुरभजमानशुचिकम्बलबर्हिषाख्यास्तथान्धकस्य 
पुत्राः' इति । अनोरन्थकोऽन्धकाददुन्दुभिरित्यपि तद्वचनादेव ज्ञेयम्‌ ।।१९-२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुकुर इत्यादि चारो अन्धक के पुत्र हैं । पराशर ने भी कहा है- कुकुर, भजमान, शुचि और कम्बलबर्हिष ये अन्धक 
के पुत्र है । अनु के पुत्र अन्धक हुए, अन्धक के पुत्र दुन्दुभि हुए, इसे भी पराशर के कथनानुसार जानना चाहिए ॥१९-२०॥ 
तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चौवाहुकात्मजौ । देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्य आहुकश्च आहुकीच देवकः च उग्रसेन आहुकात्मजौ देवकात्मजाः चत्वारः ।।२१।। 
अनुवाद--- पुनर्वसुका आहुक नामक एक पुत्र था और आहुकी नाम की एक कन्या थी । आहुक के दो 
पुत्र थे देवक और उग्रसेन देवक के चार पुत्र हुए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 
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नवा स्कन्ध 


_ द्वेबबानुपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः । तेषां स्वसारः सप्तासन्थृतदेवादयो नृप ॥२: 
अन्वयः-- नृप देवान्‌ उपदेवः च सुदेवः देववर्धन तेषां धृतदेवादयः सप्तस्वसार आसन्‌ ।।२२॥ 
न अनुवाद-- राजन्‌ ! देवक के पुत्रों के नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन इन सबों की धृतदेवा : 
आदि सात बहने थीं ॥२२॥ vo 
भावार्थ दीपिका 
धृतदेवा आदिर्यासां शान्तिदेवादीनां षण्णां ताः सप्त ॥।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
शान्ति आदि छहाँ से बड़ी धृतदेवा थी । इस प्रकार उन सबों की संख्या सात थी ॥२२॥ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 
अन्वयः-- शान्तिदेवा उपदेवा च श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा देवकी च ताः सर्वाः वसुदेव उवाह ।।२३।। 
अनुवाद-- धृतदेवा की बहनों का नाम था शान्ति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षित, सहदेवा और देवकी। 
इन सबों के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ताः सप्त ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह देवक की सात पुत्रियाँ थीं ॥२३॥ 
कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहूस्तथा । राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः ॥२४॥ 
अन्वयः-- कुसः सुनामा, न्यग्रोधाः कङ्कः शङ्कुः सुहुः राष्ट्रपालः अथ सृष्टिः च तुष्टिमान इमे औग्रसेनयः ॥।२४॥। 
अनुवाद--उग्रसेन के नव पुत्र थे, कंस, सुनामान्य रोध, कङ्क, शङ्क, सुहु, राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टिमान ये 
सभी उग्रसेन के पुत्र थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
औग्रसनेय उग्रसेनस्य सुताः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
औग्रसनेयः अर्थात्‌ उग्रसेन के पुत्र ॥२४॥ 
कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका । उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः ॥२५॥ 
अन्वयः कंसा, कंसवती कङ्का शरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरः वसुदेवानुजखियः ॥२५॥। | 
अनुवाद--- कंसा, कंसवती, कङ्का, शरभू, राष्ट्रपालिका ये सभी उग्रसेन की पुत्रियाँ और वसुदेव जी के छोटे | 
भाईयों की स्त्रियाँ थीं ॥२५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
वसुदेवस्य येऽनुजा देवभागादयस्तेषां स्त्रियो भार्याः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
वसुदेवजी के जो देवगण इत्यादि अनुज थे उन सबों की वे पत्नियाँ थीं ॥२५॥ _ 
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अन्वयः-- चित्ररथस्य पुत्रात्‌ विदूरथ; आसीत्‌ ततः भजमानः सुतः तस्मात्‌ शिनिः `ततः ` स्वयम्भोज त = 


Bo वाक चित्ररथ के पुत्र विदूरथ थे विदूरथ के पुत्र भजमान हुए, उनके पुत्र शिनि. हुए शिनि के. . 
:.. स्वयम्भोज हुए, स्वयम्भोज के पुत्र हृदीक हुए । ।२६॥ : Mo कच या यी हे 
Pr भावार्थ दीपिका ` i 250 7, 
; ` अन्धकसुतानां चतुर्णा प्रथमस्य कुकुरस्य वंश उक्तः, द्वितीयस्य भजमानस्य वंशमाह-शूरो विदूरथादिति । 'भजमानाच्च 
विदूरथः पुत्रो$भूद्विदूरथाच्च शूरः' इति पराशरादिवचनात्‌ । यद्वा पृथुर्विदूरथाद्याश्चेति पूर्वोक्तचित्ररथात्मजाद्विदूरथात्‌ ॥२६॥ 
| भाव प्रकाशिका | 
` अन्धक के चार पुत्रों में से प्रथम कुकुर के वंश का वर्णन किया जा चुका है । अब द्वितीय पुत्र भजमान 
का वंश शूरो विदूरथात्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । भजमान के पुत्र विदूरथ हुए । विदूरथ के पुत्र शूर हुए 
यह पराशर महर्षि ने कहा हैं । अथवा पृथु के पुत्र विदूरथ आदि जो चित्ररथ के पुत्र बतलाये गये है उस विदूरथ 
के पुत्र शूर हुए ॥२६॥ 
देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः तत्सुताः (हृदोकस्यसुता: ) देवबाहुः शतधनुः कृतवर्माच, देवमीढस्य शूरस्य मारिषानाम पत्न्यभूत्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- हृदीक के तीन पुत्र थे देववाहु, शतधनु और कृतवर्मा देवमीढ के पुत्र शूर की पत्नी का नाम 
मारिषा था ॥२७॥ | 


[ भावार्थ दीपिका 
देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस्तस्य । देवमीढो हृदीकस्यैव सुतः । यथाह पराशर;- ‘तस्यापि कृतवर्मशतधनर्देव- 
मीढुषाद्याबभूवुः। देवमीढुषस्य शूरस्यापि मारिषा नाम पत््यभवत्तस्यां चासौ दश पुत्रानजनयद्ठसुदेवपूर्वान्‌' इति ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवमीढ के जो शूरनामक का पुत्र थे उनकी पत्नी का नाम मारिषा था । देवमीढ हृदीक के ही पुत्र थे । जैसा कि 
पराशर ने कहा हृदीक के भी कृतवर्मा, शतधनु, देवमीढुष आदि पुत्र हुए । देवमीढुष के भी पुत्र शूर की पत्नी का नाम 
मारिषा था । उसके गर्भ से देवमीढुष ने दश पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमे वसुदेव सबसे बड़े थे ॥२७॥ 
तस्यां स॒ जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ । वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ ॥२८॥ 
सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकम्‌ । देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य जन्मनि॥२९॥ 
वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌। पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः ॥३०॥ 
राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः । कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथामदात्‌॥३ १॥ 
अन्वयः-- तस्यां सः अकल्मषान्‌ दश पुत्रान्‌ जनयामास वसुदेवं देव भागं, देवश्रबसम्‌, आनकम्‌, सृंजयं, श्यामक, 
कङ्कं, शमीक, वासकं, वृकम्‌, यस्य जन्मनि आनकाः देवदुन्दुभयः नेदुः वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ । पृथा च 
श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः, श्रुतश्रवाः, राजाधिदेवी च एतेषां पञ्चकन्यकाः भगिन्याः , पिताशूरः अपुत्रस्य सख्युः कुन्तेः पृथाम्‌ 
अदात्‌ ।।२८-३१।। | 
.  अनुवाद--शून ने अपनी पत्नी मारिषा के गर्भ से दश निर्दोष पुत्रों को उत्पन्न किया । उनके नाम हैं वसुदेव, 
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देवभाग, देवश्रव, आनक, सुजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक । वसुदेवजी के जन्म के समय देवताओं 
के नगाड़े और नौवत स्वयं बजने लगे थे । इसी लिए वे आनक दुन्दुभि भी कहलाते है । Bn ve द 
थी । पृथा श्रुतदेवा श्रुतिकीति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी । वसुदेवजी के पिता शूरसेन के मित्र कुन्तिभोज थे । | 
कुन्तिभोज के, कोई सन्तान नहीं थी; अतएव शूर ने अपनी बड़ी पुत्री पृथा को उनको गोद दे दी ॥२८-३ शा 
भावार्थ दीपिका इ 
आनकाश्च नेदुः। हरे; प्रादुर्भावस्य स्थानम्‌। पृथायाः कन्यकावस्थायां कर्णोत्पत्तिप्रकारमाह-कुन्तेरिति पञ्चभिः।।२८-३१।। 
भाव प्रकाशिका 
नगाड़े बजने लगे । श्रीहरि के प्रादुर्भाव स्थान । पृथा के कन्यावस्था में ही कर्ण की उत्पत्ति के प्रकार को 
कुन्तेः इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा गया है ॥२८-३१॥ 
साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- प्रतोषितात्‌ दुर्वास सा देवहूतीं विद्यां आप तस्य वीर्य परीक्षार्थं शुचिं रविम्‌ आजुहाव ॥३२॥। 
अनुवाद-- सेवासे प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषि से प॒था ने देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली और उस 
विद्या के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए उसने पवित्र भगवान्‌ सूर्य का आवाहन किया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कदाचिदृहमागतं दुर्वाससं पृथा परिचर्यादिना तोषयामास, ततश्च सा तस्माद्देवहूतीं देवाह्वानहेतुं विद्यामवाप, 
तदाहसापेति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक बार उसके घर पधारे हुए दुर्वासा ऋषि को पृथा ने सेवा इत्यादि के द्वारा प्रसन्न कर लिया उसके पश्चात्‌ 
उसने देवताओं को आवाहित करने की विद्या को सीख लिया । उसी को सा5प० इत्यादि श्लोक से कहा गया है।।३ २॥ 
तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 
अन्वयः-- तदैव उपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्राह देव मेक्षमस्व मे प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता याहि ॥।३३॥ 
अनुवाद-- उसी समय आये हुए सूर्य को देखकर पृथा आश्चर्यित हो गयी उसने कहा भगवन्‌ ! आप मुझे 
क्षमा करें, मैंने तो विद्या की परीक्षा के लिए प्रयोग किया था अब आप चले जाये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवमुपागतं वीक्ष्य सा प्राह- प्रत्ययार्थं परीक्षार्थं मया विद्या प्रयुक्ता, नतु त्वया किंचित्कार्यमित्यभिसंधिना-अतो याहीति।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आये हुए सूर्य को देखकर पृथा ने कहा । मैने तो परीक्षा के लिए विद्या का प्रयोग किया था आपसे मेरा 
कोई प्रयोजन नहीं हे । अतएव आप चले जायँ ॥३३॥ 
अमोघं दर्शनं देवि आधत्से त्वयि चात्मजम्‌ । योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताऽहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
अन्वयः-- देवि मे दर्शनं अमोघं त्वयि आत्मज आधत्से, तेयोनिः यथा न दुष्येत सुमध्यमे अहं ते कर्ता ॥३४।। 
अनुवाद-- देवि मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता है । अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करूँगा । तुम्हारी 
योनि दूषित न हो वैसा उपाय मैं करूंगा ॥३४॥ 
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0 भावार्थदीपिका: ' ` ०/66५; 
-.. ` ` ` एवमुक्तो रविरुवाच-अमोघं दर्शनमिति । कन्याहमिति चेत्त्राह-यथा योनिर्न दुष्येत: तथाहं. कर्ता करिष्यामि ।।३४ i . 
ri टिक 2. | ` भाव प्रकाशिका Mp 0 pu fe 
. ` पृथा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य ने कहा मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता । यदि कहो किये. 
`. कन्या हूँ तो इस पर सूर्य ने कहा जिस तरह से तुम्हारी योनि न दूषित हो वैसा मैं करूँगा ॥३४॥ | 
| इति तस्यां स आधाय गर्भ सूयों दिवं गतः । सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः ` ॥३५॥ 
अन्वय:--- इति तस्यां गर्भम्‌ आधाय सूर्यः दिवंगतः सद्यः द्वितीयः भास्कर कुमारः संजज्ञे ।।३५।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर सूर्य ने गर्भस्थापित किया और स्वर्गलोक चले गये । उसी समय दूसरे 
सूर्य के समान एक बालक ने जन्म लिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
तं सात्यजन्नदीतोये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यती । प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः ॥ ३६॥ 
अन्वयः-- लोकात्‌ विभ्यती सा तं नदीतोये कृछात्‌ अत्यजत्‌ सत्यविक्रमः प्रपितामहः पाण्डु ताम्‌ उवाह ।।३६।। 
अनुवाद-- लोक निन्दा के डर से डरती हुई पृथा उस बालक को नदी में अत्यन्त कष्ट पूर्वक बहा दिया। 
तुम्हारे सत्य पराक्रम प्रपितामह पाण्डु ने पृथा से विवाह किया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
श्रुतदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌ । यस्यामभूइन्तवक्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः ॥३७॥ 
अन्चयः-- श्रुतदेवां तु कारुषः वृद्धशर्मा समग्रहीत यस्याम्‌ ऋषिशप्तः दितेः सुतः अभूत्‌ ॥।३७।। 
अनुवाद-- पृथा को छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कारूष देश के अधिपति वृद्धशर्मा से हुआ, उसके 
गर्भ से सनकादि ऋषियों द्वारा शप्त दिति के पुत्र ने दन्तवक्त्र के नाम से जन्म लिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत । सन्तर्दनादयस्तस्यां पञ्चासन्कैकेंयाः सुताः ॥३८॥ 
अन्वय:-- कैकेयः धृष्टकेतुः श्रुतिकीर्ति अविन्दत यस्या संतर्दनादयः पञ्च कैकेयाः सुताः आसन्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद कैकेय देशाधिपति धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया । उसके गर्भ से संतर्दन आदि पाँच 
पुत्र कैकेय देशाधिपति के हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
राजाधिदेव्यामावन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्टह । दमघोषश्चेदिराजः श्रुतश्रबसमग्रहीत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- राजाधिदेव्याम्‌ आवन्त्यौ जयसेनः अजनीष्ट । चेदिराजः दमघोषः श्रुतश्रवसम्‌ अग्रहीत्‌ ॥।३९॥ 
अनुवाद-- राजाधिदेवी के गर्भ से अवन्तीदेशाधिपति जयसेन ने विन्द और अनुविन्द को उत्पन्न किया । 
ये दोनों अवन्ती देश के राजा हुए । श्रुतश्रवा का विवाह चेदिदेशाधिपति दमघोष से हुआ ॥३९॥ 


| भावार्थ दीपिका 
अवन्त्यो विन्दानुविन्दौ ।।३९।। 


र भाव प्रकाशिका 
अवन्ती देश के राजा विन्द और अनुविन्द को ॥३९॥ 
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- शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः । देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्ठलौ ना 
. अन्वयः तस्या सुतः शिशुपालः तस्य संभवः कथितः । देवभागस्य कंसायां केकि बृहदवली [00 
अनुवाद-- उसका (श्रुतश्रवा का) का पुत्र शिशुपाल हुआ । उसके जन्म का वर्णन सातवें स्कन्ध में किया. 
जा चुका है । वसुदेवजी के छोटे भाई देवभाग के कंसा के गर्भ से चित्रकेतु और बृहदूबल ये दो पुत्र हुए ॥४०॥ 
र भावार्थ दीपिका 
तदेवं वसुदेवस्य भगिनीनां पतीन्पुत्रांश्वोकत्वा तद्भातृणां नवानां पत्नी: पुत्राश्चाह-देवभागस्येति नवभिः श्लोकार्थै. ।।४०।। 
A जे मोहर प्रकाशिका ही 
इस तरह वसुदेव बहनों के पतियों और पुत्रों का वर्णन करके अब वसुदेवजी के भाइयों की पत्नियों 
का वर्णन साढे चार श्लोकों से करते हैं ॥४०॥ $ 
कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमास्तथा । कङ्कायामानकाज्जातः सत्यजित्पुरुजित्तथा ॥४१॥ 
अन्वयः कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीरः इषुमां न्‌ तथा कंकायाम्‌ अनकात्‌ जातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ।।४१।। 
अनुवाद कंसवती के गर्भ से देवश्रवा के सुधीर और इषुमान नामक दो पुत्र हुए और कङ्का के गर्भ से 
आनक के भी दो पुत्र सत्यजित्‌ और पुरुजित्‌ ॥४१॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
सुंजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान्‌ । हरिकेशाहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 
अन्वयः-- सुंजयः राष्ट्रपाल्यां च वृष दुर्मर्षणदिकान्‌ श्यामकः शूरभूम्यां हरिकेश हिरण्याक्षौ पुत्रौ उत्पादयामास।।४२।। 
अनुवाद संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष तथा दुर्मषण इत्यादि पुत्रों को तथा श्यामक 
ने शूरभूमि नामक अपनी पत्नी के गर्भ से हरिकेश तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 
मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन्वत्सकस्तथा । तक्षपुष्करशालादीन्दुर्वाक्ष्यां वृक आदधे ॥४३॥ 
अन्वय:-- वत्सकः मिश्रकेश्याम्‌ अप्सरसि वृकादीन्‌ तथा वृकः दुर्वाक्ष्यां तक्ष पुष्कर शालादीन्‌ आदधे ।।४३॥। 
अनुवाद-- वत्सक ने मिश्र केशी नामक अप्सरा के गर्भ से वृक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया और वृक 
के दुर्वाक्षी नामक पत्नी के गर्भ से तक्ष तथा पुष्कर आदि को उत्पन्न किया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका नहीं है ।।४३॥। 
सुमित्रार्जुनपालादीन्‌ शमीकात्तु सुदामिनी । कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामजयावपि ॥४४॥ 
अन्वयः-- सुदामिनी तु शमीकात्‌ सुमित्रार्जुनपालादीन कङ्कश्च कर्णिकायां वै ऋतधामा जयावपि ।।४४।। 
अनुबाद-- शमीक की पत्नी सुदामिनी ने सुमित्र तथा अर्जुन पाल आदि पुत्रं को जन्म दिया तथा कङ्क 
ने अपनी कर्णिका नाम पत्नी के गर्भ से ऋतधाम तथा जय इन दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 


पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला । देवकी प्रमुखा आसन्पत्य आनकदुन्दुभेः. ॥४५॥ 
अन्वयः-- पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला देवको प्रमुखा आनकदुन्दुभेः पत्न्यः आसन्‌ ।।४५॥ 
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`` ` ` श्रीमद्धागवत महापुराण | 


-अनुवाद--- पौरवी, रोहिणी; भद्रा, मदिरा, ब रोचना, -इला तथा. देवकी. ये वसुदेवजी 


इन-सबों में देवकी -प्रधान थीं ॥ ४५॥ . हा > 
nme Donn मे ` भावार्थ दीपिका | 
7 बसुदेवस्य पत्नीः पुत्रांश्चाह-पौरवीत्येकादशभिः ।।४५।। ` 
0001 कीती | भाव प्रकाशिका य 
` `. पौरवी इत्यादि ग्यारह श्लोकों द्वारा वसुदेव की पत्नियों और पुत्रों का वर्णन किया गया हे । ॥४५॥. 
बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 
`... अन्वयः वसुदेवस्तु रोहिण्यां बलं, इदं, सारणं चदुर्मद, विपुलं ध्रुवम्‌, कृतादीनुत्पादयामास । ।४६।॥। 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण दुर्मद, विपुल ध्रुव और वृत्त आदि बहुत 
पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
सुभद्रो भद्रवाहाश्च दुर्मदो भद्र एव च । पौरव्यास्तनया होते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः पौरव्याः सुभद्र: भद्रवाहः, दुर्मदः, भद्र एव च भूताद्याः एते द्वादशतनयाः आसन्‌ ।।४७।। 
अनुवाद-- पौरवी के सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मदभद्र, तथा भूत आदि ये बारह पुत्र थे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 
नन्दोपनन्दकृतकशूराद्या मदिरात्मजाः । कौशल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः नन्दोपनन्दकृतक शूराद्याः मदिरात्मजाः आसन्‌ । कौशल्यातु एकम्‌ कुलनन्दनं केशिनम्‌ असूत ॥४८। 
अनुवाद-- नन्द, उपनन्द, कृतक तथा शूर आदि मदिरा के पुत्र थे । कौशल्या ने एक ही वंश को समृद्ध 
करने वाले केशी नामक पुत्र को जन्म दिया था ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 


कौशल्या भद्रा ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 

कौशल्याजी का दूसरा नाम भद्रा था ॥४८॥ 
रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । इलायामुरुवल्कादीन्यदुमुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ 

अन्वय:--- अतः रोचनायाम्‌ हस्त हेमाङ्गदादयः जाता इलायामुरुवल्कादीन्‌ अजीजनत्‌ ।।४९।। 

अनुवाद-- रोचना नामक पत्नी के गर्भ से केशी के हस्त और हेमाङ्ग आदि पुत्र हुए और इला नामक दूसरी 
पत्नी के गर्भ से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को उत्पन्न किया ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । शान्तिदेवात्मजा राजन्‌ श्रमप्रतिश्रुतादयः ॥५०॥ 
| अन्वयः आनकदुन्दुभेः घृतदेवायाम्‌ एकः विपृष्ट एव । हे राजन्‌ शान्तिदेवात्मजा; श्रमप्रतिश्रुतादयः ।।५०॥। 
.. अनुवाद-- वसुदेवजी के धृतदेवा के गर्भ से एक ही पुत्र विपृष्ठ उत्पन्न हुआ । हे परीक्षित्‌ श्रम तथा प्रतिश्रुत 
आदि शान्तिदेवा नामक पत्नी के पुत्र थे ॥५०॥ i 
`. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०॥। 
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` राजानः कल्यवर्षाद्या उपदेवासुता दश । वसुहंससुवंशाद्या: श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥५९॥ ` 
अन्वयः कल्पवर्षादयः राजानः दश उपदेवा सुताः । वसु हंससुवंशाद्याः श्रीदेवायाः तु षट्‌ सुताः ।।५१॥। ( 
अनुवाद-- कल्पवर्ष आदि राजागण उपदेवा के दश पुत्र थे । वसु हंस सुवंश आदि श्रीदेवा के छह पुत्र थे ॥५१॥. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१॥। क 
देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५२॥ 
अन्वयः देवरक्षितया गदादयः नव लब्धाः सहदेवया वसुदेवः अष्टौ सुतान्‌ आदधे ।।५२।। 


अनुवाद-- वसुदेवजी ने देवरक्षिता नामक पत्नी से गद आदि नव पुत्रों को प्राप्त किया तथा सहदेवा नामक 
पत्नी से उन्होंने छह पुत्रों को प्राप्त किया ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२।। 
पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षाद्धर्मो वसूनिव । वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः वसुदेवस्तु देवक्याम्‌ साक्षात्‌ धर्म; वसून्‌ इव अष्टौ पुत्रान्‌ अजीजनत्‌ ।५३॥। 


अनुवाद-- वसुदेवजी ने देवकीजी के गर्भ से उसी तरह आठ पुत्रों को उत्पन्न किया जिस तरह साक्षात्‌ 
धर्म ने आठ वसुओं को उत्पन्न किया ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। 
कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः । ऋजुं संमर्दन भद्रं संकर्षणमहीश्वरम्‌ ॥५४॥ 
अन्वय:-- कीतिमन्तं सुषेणं भद्रसेनम्‌ उदारधीः भद्रं संकर्षणम्‌ अहीश्वरम्‌ ।।५४।। 
अनुवाद-- कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, भद्र और शेषावतार सङ्कर्षण वसुदेवजी के सात पुत्रों के नाम हैं॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४॥। 
अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किल । सुभद्रा च महाभागा तव राजन्पितामही ॥५५॥ 
अन्वयः राजन्‌ तयोः अष्टमः तु साक्षात्‌ हरिः किल, तव पितामही महाभागा सुभद्रा च ॥।५४।। 
अनुवाद-- उन दोनों के आठवें पुत्र स्वयं श्रीभगवान्‌ ही थे । राजन्‌ परम सौभाग्यवती तुम्हारी दादी सुभद्रा 
भी देवकी जी की कन्या थीं ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमस्तु स्वयमेवासीन्नतु कर्मादीना हेतुना ताभ्यां जनितो वा, यतोऽसौ हरिः ।।५५॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवकी वसुदेवजी के आठवें पुत्र तो स्वयम्‌ श्रीभगवान्‌ ही थे । वे कर्मादि के कारण उन दोनों से उत्पन्न 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः । तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥५६॥ 
' अन्वय:-- यदा यदा इह धर्मस्य क्षय पाप्मनः वृद्धिश्च तदा तु ईशोभगवान्‌ हरिः आत्मानं सृजते ।।५६॥।. 


अनुवाद-- जब जब संसार में धर्म क्षीण हो जाता है पाप बढ़ जाता है तब तब सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक . 
श्रीहरि अवतार ग्रहण करते हैं ॥५६॥ 1877 5 
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- ` ` 'त्रदेबोपपादयति यदेति त्रिभिः ।।५६।। ‘ 


Ee भाव प्रकाशिका 

` उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन यदा-यदा इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं ॥५६॥ 

न ह्यास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥५७॥ 
अन्वयः-- महीपते अस्य द्रष्टुः परस्य ईशस्य जन्मनः हेतुः आत्ममायां विना अस्य कर्मणः न ।॥।५७।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सबों के द्रष्टा परम पुरुष और नियामक है इनके जन्म का कारण इनकी माया के 

अतिरिक्त कर्म आदि नहीं हैं ॥५७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ईशस्य मायानियन्तुः । परस्यासङ्गस्य । द्रष्टुः साक्षिणः । आत्मनः सर्वगस्य । नह्येवंभूतस्य मायाविनोदं विना जन्मनः 
कर्मणो वा हेतुः संभवतीत्यर्थः ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ माया के नियामक हें, वे असङ्ग, साक्षी, सर्वव्यापक हैं । इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ का माया 
से विनोद के अतिरिक्त उनके जन्म का कारण कर्म नहीं हो सकता है ॥५७॥ 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत््यप्ययाय हि । अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते ॥५८॥ 
अन्वयः यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहः तन्निवृतेः आत्मलाभाय च इष्यते ।।५८॥। 
अनुवाद-- उनकी माया का विलास ही जीव की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण होता है । उनका 
अनुग्रह ही माया को दूर करके आत्मलाभ कराने वाला है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
किंच यस्य मायाचेष्टितं पुंसों जीवस्यानुग्रहस्तस्य जीवानुग्राहकस्य कुतः कर्मादिपारतन्त्रयेण जन्मादिसंभवः । अनुग्रहमेवाह- 
हि यस्मात्तदेव स्थित्यादये इष्यते । प्रलये लीनोपाधेजींवस्य धर्माद्यसंभवादुपाधिसृष्ट्यादिना धर्मादिसंपादनेनानुग्रहः । तथात्मलाभाय 
मोक्षाय चेष्यते । तत्र हेतुः-तेनैव श्रूयमाणेन तस्य स्थित्यादेर्निवृत्तेः ।।५८।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ की माया का विलास जीव का अनुग्रह है, उन जीवों के अनुग्राहक श्रीभगवान्‌ का जन्म कर्मादि 
के अधीन कैसे हो सकता है । श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह को ही बतलाते हैं । जीवों की स्थिति आदि के लिए श्रीभगवान्‌ की 
कृपा वाँछित होती हे प्रलय काल में जीव जब लीनोपाधि हो जाता है । उस समय वह धर्म इत्यादि नही कर सकता है। 
अतएव सृष्टि रूप उपाधि के द्वारा धर्मादि का संपादन करवाना अनुग्रह ही है । भगवान्‌ का अनुग्रह मोक्ष के लिए भी अपेक्षित 
है । उसका कारण है कि वह परमात्मा श्रवणादि के द्वारा ही जीव के जन्म स्थिति आदि की निवृत्ति होती है ॥५८॥ 
अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः । भुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५९॥ 
कर्माण्यपरिमेयाणि मनसाऽपि सुरेश्ररैः। सहसंकर्षणश्चक्रे भगवान्मधुसूदनः ॥६०॥ 


अन्वयः-- अक्षौहिणीनां पतिभिः नृपालाज्छनैः असुरैः आक्रम्यमाणाया: भुवः अभाराय कृतोद्यमः सहसंकर्षणः 
भगवान्‌ मधुसूदनः सुरेश्वरैः मनसा अपि अपरिमेयाणि कर्माणि चक्रे ।।५९-६०।। | 
को रौदनें 


` अनुवाद--- अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी बने हुए असुर जब राजाओं का रूप धारण करके पृथिवी 
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` ` लगे उस समय पृथिवी का भार उतारने के लिए भगवान्‌ मधुसूदन बलरामजी के साथ अवतार ग्रहण किए । श्रीभगवान्‌ | 
` ऐसी लीलाओं को किए जिनके विषय में बड़े-बड़े देवता अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं ॥५९-६०॥ | 

डे हर | भावार्थ दीपिका यु ET 

तस्य चेष्टितं भूमेरनुग्रह इत्याह- अक्षौहिणीनामिति द्वाभ्याम्‌ । अभाराय भारपरिहाराय । सुरेश्वरैरपि मनसाप्यपरिमे 
याण्यवितर्क्याणि । संकर्षणसहितश्चक्रे ।।५९-६०॥। 

भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ की लीलाएँ पृथिवी पर अनुग्रह ही है । इसी बात को अक्षौहिणीनाम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से 
श्रीशुकदेवजी ने कहा है । अभाराया अर्थात्‌ भार दूर करने के लिए । श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का अनुमान देवगण 
मन से तर्क करके भी नहीं कर सकते हैं । श्रीभगवान्‌ ने इन लीलाओं को बलरामजी के साथ किया ॥५९-६०॥ 
कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः ॥६ १॥ 

अन्वयः कलौ जनिष्यमाणानां भक्तानां अनुग्रहाय दुःखशोकतमोनुदम्‌ सुपुण्यं यशः व्यतनोत्‌ ।।६१॥। 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कलियुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए तथा उन सबों के 
दुःख शोक तथा अज्ञान का नाश करने वाले यश का विस्तार किया ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकल्पमात्रेण भूभारहरणसमर्थस्यापि कर्मकरणं यशोविस्तारद्वारा भक्तानुग्रहार्थमित्याह-कला विति द्वाभ्याम्‌ । 
दुःखशोकतमांसि नुदतीति तथा तद्यशो व्यतनोत्‌ ।।६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने संकल्प मात्र से पृथिवी के भार दूर करने में समर्थ होन पर भी श्रीभगवान्‌ कर्मों को अपने यश का 
विस्तार पुस्सर भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं । इस बात को कलौ० इत्यादि श्लोकों से करते हैं । श्रीभगवान्‌ 
का यश ऐसा है कि उसका कीर्तन करने मात्र से भक्तों के दुःख शोक और अज्ञान दूर हो जाते हैं ॥६१॥ 
यस्मिन्सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥६२॥ 
अन्वय:-- यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयूषे यश; तीर्थवरे सकृत्‌ श्रोत्राज्लिः उपस्पृश्य कर्मवासनाम्‌ धुनुते ।॥६२॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का यश लोगों को पवित्र करने वाला तीर्थ और सत्पुरुषों के कानों के लिए अमृत है, यदि 
एक बार भी अपने कान रूप अंजलि से उसका आचमन कर लिया जाय तो सारी कर्म की वासनाएँ निर्मूल हो जाती हैं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मिन्सतां कर्णपीयूषे यशोरूपे तीर्थवरे श्रोत्रमेबाझलिः पानसाधनं यस्य स पुरुषः । सकृदप्युपस्पृश्याचमनमात्रं कृत्वा 
तत्सौन्दर्याकृष्टचित्तः कर्मवासना धुनुते ।।६२।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषों के कानों के लिए अमृत के समान श्रीभागवान्‌ के यशरूपी श्रेष्ठ तीर्थ में श्रोत्र रूप अझलि से जो मनुष्य 
एक बार भी आचमन करके उसके सौन्दर्य से आकृष्ट चित्त वाला वह मनुष्य अपने कर्मो की वासना को विनष्ट कर देता है॥६ २॥ 
भोजवृष्ण्यन्धकमधुशूरसेनदशार्हकै कैः । श्लाघनीयेहितः शश्चत्कुरुसुंजयपाण्डुभिः ॥६३॥ 
स्निग्धस्मितेक्षितोदारै्वाक्यैर्विक्रमलीलया । नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ॥६४॥ 
ट अन्वय:--- भोजवृष्णि अन्धक-मधु-शूरसेन-दशार्हकैः कुरु*सृझय-पाण्डुभिः शाश्वतश्लाघनीय इहितः सर्वाङ्ग रम्या - ` 
मूर्तया स्निग्धस्मितेक्षितोदारेः वाक्यैः विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास ।।६३-६४।। NL 
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अनुवाद भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, शूरसेन, दशाह, कुरु, सुंजय और पाण्डवंशी निरन्तर त 
_ की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना किया करते थे वे श्रीभगवान्‌ अपने सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर अपने ह परा चितवन 
_ ` औदार्य र्ण वचन तथा पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्यों को आनन्द सागर में सराबोर कर दिए ॥६. 
LR र भावार्थ दीपिका i Fees 
_._ देवाह द्वाभ्याम्‌ । भोजादिभिः रलाघनीयमीहितं यस्य । सर्वैरङ्गैः रम्यया मूर्त्या च ॥६३-६४॥ ` -... 
PE भाव प्रकाशिका eo क 
| पूर्वोक्त बातों का वर्णन दो श्लोकों से करते हैं | भोजवंशीय आदि उनके कर्मों को सदा प्रशंसा किया करते : 
थे । सर्वाङ्ग सुन्दर श्रीविग्रह के द्वारा भी ॥६३-६४॥ Ms 
| यस्याननं त मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततृपुर्हशिभिः पिवन्त्यो नायो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ 
.. अन्वयः मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌ नित्योत्संव यस्याननम्‌ दृशिभिः पिबन्त्यः नार्यः 
नाराश्च मुदिता निमेः च कुपिताः ।।६५।। | 
अनुवाद-- मकराकृति कुण्डलों से मनोहर लगने वाले कानों की कान्ति से सुशोभित गालों विलासपूर्ण हँसी 
तथा मुख पर सदेव विराजमान रहने वाले आनन्द से सम्पन्न श्रीभगवान्‌ के मुख की शोभा को अपनी आखों रूपी 
प्याले से पान करके सभी नर नारियाँ आनन्दातिरेक का अनुभव करती हुई कभी तृप्त नहीं होती थीं और आँखों 
को पलकों को गिराने वाले निमि पर क्रोध भी करती थीं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्परदर्शनार्थ मुखशोभामाह । यस्याननं दृशिभि्नेत्रैः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च न ततृपुर्न तृप्ताः । निमेषोन्मेषमात्रव्यवधानमप्य- 
सहमानास्तत्कतुर्निमेः कुपिताश्च बभूवुः । कथंभूतमाननम्‌ । मकरकुण्डलाभ्यां चारू कर्णौ भ्राजन्तौ कपोलौ च तैः सुभगम्‌। 
सविलासो हासो यस्मिन्‌ नित्यमुत्सवो यस्मिन्‌ ।।६५।। 
भाव प्रकाशिका 
लोगों के आनन्द को प्रदर्शित करने के लिए श्रीभगवात्‌ के मुख की शोभा का वर्णन इस श्लोक से करते 
हैं । जिन श्रीभगवान्‌ के मुख की शोभा का अपने नेत्रों से पान करने वाले नरनारी कभी तृप्त नहीं होते थे । पलकों 
के उठने और गिरने के समय में होने वाले व्यवधान को वे सह नहीं कर पाते थे । और पलकों को गिराने वाले 
निमि पर वे क्रोध करते थे । भगवान्‌ का कैसा मुखमण्डल था ? वे मकरा कृति कुण्डल से सुशोभित कानों की 
प्रभा से श्रीभगवान्‌ के दोनों गाल प्रकाशित होते थे । इसे गालों से मनोहर मुख मण्डल में विलास पूर्ण मुस्कान 
तथा आनन्द सदा बना रहता था ऐसा था श्रीभगवान्‌ का मनोहर मुख ॥६५॥ 
जातो गतः पितृगृहादूब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन्‌ जनेषु ॥६६॥ | 
__ अन्वयः-- जातः पितृगृहात्‌ व्रजम्‌ गतः, एधितार्थः रियून्‌ हत्वा, उदारः तेषु पुरुष सुतशतानि उत्पाद्य, जनेषु आत्मनिगमं 
प्रथयन्‌ क्रतुभिः आत्मनं समीजे ।।६६।। र 
`... _अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ मथुरा में वसुदेवजी के घर जन्म लिए और अपने पिता के घर से व्रज में चले ग 
वहाँ गोप बालों गोपियों तथा गोपों गौओं को सुखी बनकर वे मुथरा में लौट आये गोकुल, मथुरा एवं Bd 
_ रहकर उन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किया । पुनः हजारों स्त्रियों से विवाह करके श्रीभगवान्‌ हजारों पु 
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` उत्पन्न किए। लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराकर श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अने रत. 
र. या स्वयं अपना ही यजन किए ॥६६॥ FT RS 3000 करन के लिए अनेक यज्ञां 
र शकष्णस्थ | iE RIMES भावार्थ दीपिका र a 
. श्रीकृष्णस्य चरितं समासतो वर्णयति-जात इति द्वाभ्याम्‌ । जातो निजेन रूपेण पश्चात्पुरुषो मनुष्याकारः गतः... 
ब्रजवासिनामेधिता अर्था येन तेषु दारेषु सुतानां शतान्युत्पाद्य । आत्मनिगमं स्वकीयं वेदमार्गम्‌ ।।६६।। pp 
क भाव प्रकाशिका । ह 
जातः इत्यादि दो श्लोकों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित का संक्षेप में वर्णन करते हैं । पहले वे अपने रूप में प्रकट 
हुए फिर वे मनुष्य का धारण कर लिए । उसके पश्चत्‌ वे ब्रज में चले गये । उन्होंने ब्रजवासियों के प्रयोजन को समृद्ध 
किया । उसके पश्चात्‌ हजारों पत्नियों के गर्भ से हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया । आत्मनिगमम्‌ अर्थात्‌ अपना वैदिक मार्ग ॥६६॥ 
पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन्कुरूणामन्तः समुत्यकलिना युधि भूपचम्वः । 
दृष्टया विधूय विजये sa प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वधाम ॥६७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टादशसाहस्रयां नवमस्कन्धे 
रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
समाप्तश्चाय नवमः स्कन्धः ॥९॥ 
अन्वयः कुरूणामन्तः समुत्थकलिना स वै पृथ्व्याः गुरुभारं क्षपयन्‌ युधि दृष्टयाभूपचम्वः विधूय विजये जयम्‌ 
उदविघोष्य उद्धवाय च प्रोच्य स्व परं धाम समगात्‌ ।।६७।। 
अनुवाद-- कौरवों और पाण्डवों के बीच उत्पन्न हुए कलह के माध्यम से पृथ्वी के बहुत अधिक भार को 
दूर करके, युद्ध में अपनी दृष्टि मात्र से राजाओं की सेना को विनष्ट करके युद्ध में अर्जुन को विजयी उद्घोषित 
करके तथा उद्धवजी को आत्मापदेश करके श्रीभगवान्‌ अपने पंर धाम में चले गये ॥६७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के जो महर्षि व्यास प्रणीत अठारह हजार श्लोकों वाली पारमहंस्य 
संहिता है उसके नवे स्कन्ध के सोमवंश एवं सूर्यवंश के वर्णन के प्रसङ्ग में यदुवंश वर्णन नामक 
चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२४।। 
भावार्थ दीपिका ग 
अन्तःसमुत्येन कलिना निमित्तेन गुरुभारं क्षपयन्‌ दृष्ट्यैव भूपचमूर्विधूय विजये जयमर्जुनेन जितमित्येबमुद्धोषं कृत्वा 
परं तत्त्वमुद्धबायोपदिश्य स्वधाम सम्यक्स्वेनैव रूपेण जगामेति ।।६७।। NR MI 
इति श्रीधरस्वामिविरचितायां श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकायां नवमस्कन्धटीकायां रट 
समाप्तश्चायं नवम स्कन्धः ।।९।। | 
| भाव प्रकाशिका ली 
कौरवों एवं पाण्डवों के बीच उत्पन्न कलह के माध्यम से पृथिवी के भार को दूर कि स य 
मात्र से राजाओं की सेना का विनाश करके, अर्जुन के विजय का उद्‌घोष करके तथा चले गये ॥६७॥ 
उपदेश करके अच्छी तरह अपने ही रूप को धारण करके अपने परंधाम में er RN 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के नवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका ल हरी. क 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण ह क 0 
यहाँ नवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हुआ ।।९।। जा 
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।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


प्रथम अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा पृथिवी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह, और कंस के द्वारा 
देवकी के छह पुत्रों की हत्या 
राजोवाच 
कथितो बंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥१। 
अन्वयः भवता सोमसूर्ययोः वंशवितारः कथितः उभयवंश्यानां राज्ञां परमाद्धुतम्‌ चरितं च वर्णितम्‌ ।।१।। 


राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- आपने सोमवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया तथा दोनों वंशों के राजाओं का भी 
अत्यन्त अद्भुत चरित का आपने वर्णन किया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ । दशमे दशमं लक्ष्यमाश्रिताश्रयविग्रहम्‌। 
क्रीडद्यदुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीर्यते । दशमे कृष्णरात्कीर्तिितानायानुवर्ण्यते । धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभूभुजाम्‌ । 
प्राकृतादिश्चतुर्धा यो निरोधः स तु वर्णितः । तत्तत्प्रसङ्गतः सृष्टिसंहारादिनिरूपणैः । कृता नवतिरध्याया दशमे कृष्णकीर्तये । 
आद्यैश्चतुर्भिरध्यायै्ब्रहमप्रार्थनयाऽवनेः । भारं हर्तु हरेर्जन्म सप्रसङ्गं निरूप्यते । गोकुले मथुरायां च द्वारवत्यां ततः क्रमात्‌ । 
कृष्णलीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद्धेदैस्त्वनेकधा सपञ्चत्रिंशताऽध्यायैर्बृहद्वृन्दावनादिषु । गोकुले वसतो लीला वर्ण्यते सुरदुष्करा। 
एकेन यमुनावारिण्यक्रूरेण कृता स्तुतिः । एकादशभिराख्याता लीला मधुवने कृता । शेषैद्वारवतीलीला तन्निर्माणादि वर्ण्यते । 
एवं नवतिरध्याया दशमे विशदार्थकाः । तत्र तु प्रथमे कंसः स्वमृत्युं देवकीसुतात्‌ । श्रुत्वा भीतोऽवधीत्तस्याः षड्गर्भानिति 
वर्ण्यते । कृष्णावतारचरितश्रवणामृतनिर्वृतः उक्तानुवादेनौत्सुक्याद्राजा पृच्छति तत्पुनः । कथितो वंशविस्तार इति ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत्‌ को सृष्टि एवं समृद्धि इत्यादि नव लक्षणों से लक्षित भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परमधाम ही विश्व 
का आश्रय है । दसवें स्कन्ध में दसवाँ जो आश्रय तत्त्व है वह आश्रिताश्रय विग्रह स्वरूप है उसका यदुवंशरूप 
सागर में क्रीडा जन्य परमानन्द का वर्णन किया गया है । दसवें स्कन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सत्कीर्ति का विस्तार 
करने के लिए धर्म क हास के कारणभूत दुष्ट राजाओं का विनाश वर्णित है । प्राकृत आदि जो चार प्रकार के 
प्रलय २ हैं उनका तो ७ वर्णन किया जा चुका है । उसी के प्रसङ्ग में सृष्टि और संहार आदि का भी निरूपण 
bn क 416002.8 ४ ककी गणा | $ लिए दसवें कोसल में नब्बे अध्याय किए गये है । पहले 
गाजी क स पृथिवी के भार को दूर करने के लिए श्रीभगवान्‌ का प्रसङ्ग पूर्वक जन्म 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २८९५ 


वर्णित हे । गोकुल से मथुरा में तथा द्वारका में अनेक भेदों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तीन प्रकार की लीला 
वर्णित है । पैतिस अध्यायों में वृन्दावन आदि तथा गोकुल में रहने वाले श्रीभगवान्‌ की बृहद्‌ लीला का वर्णन 
है जो देवताओं के लिए अत्यन्त दुष्कर है । यमुना में अक्रूरजी के द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति का वर्णन एक अध्याय 
में किया गया है और मधुवन में भगवन्‌ के द्वारा की गयी लीलाओं का वर्णन ग्यारह अध्यायो में किया गया है। 
शेष अध्यायों के द्वारा द्वारका के निर्माणादि विषयक लीलाओं का वर्णन है । इस तरह दशम स्कन्ध के नब्बे अध्याय 
विशद अर्थ के प्रकाशक है । प्रथम अध्याय में देवकी पुत्र से अपनी मृत्यु को सुनकर कंस भयभीत हो गया और 
देवकी के छह पुत्रों को मार दिया इस बात का वर्णन है । श्रीकृष्णावतार के चरित के श्रवण से कृत-कृत्य राजा 
परीक्षित्‌ प्रोक्त अर्थो का अनुवाद पूर्वक कथितोवंश विस्तार इत्यादि श्लोक के द्वारा पुनः पूछते हैं ॥१॥ 
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम । तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीयाणि शंस नः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे मुनिसत्तम ! नितराम्‌ धर्मशीलस्य यदोश्च । तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि नः शंस॒ ।।२॥। 
अनुवाद-- हे मुनियों में श्रेष्ठ ! स्वभावतः धर्मशील यदु के वंश का अभी अपने वर्णन किया हे अब आप 
यदुवंश में अपने अंशभूत बलरामजी के साथ अवतीर्ण हुए श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का भी आप हमलोगों को सुनाइये।२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अंशनेति प्रतीत्यभिप्रायेणोक्तम्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी में भी भगवदंश की प्रतीति हो एतदर्थ अंशेन कहा गया है ॥२॥ 
अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान्भूतभावनः । कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- भूतभावनः विश्वात्मा भगवान्‌ यदोः वंशे अवतीर्य यानि कृतवान्‌ तानि नः विस्तरात्‌ ब्रूहि ।।३।। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ को जीवन प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है । ये यदु 
के वंश में अवतार ग्रहण करके जिन लीलाओं को किए उनको हमलोगों को आप विस्तार पूर्वक सुनाए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननूक्तानि “जातो गतः पितृगृहाद्ब्रजमेधितार्थः' इत्यादिना, सत्यम्‌, पुनर्विस्तरेण वदेत्याह-अवतीर्येति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैने उसका वर्णन तो जातो गत० इत्यादि दो श्लोकों से किया ही है । इस पर राजा 
कहते हैं कि आपने कहा अवश्य है; किन्तु वह वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त हे अब उसे विस्तार से कहिए । इस बात 
को उन्होंने अवतीर्य० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥३॥ 
निवृत्ततर्षैरूपगीयमानाद्धवौषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌ | 
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्पुमान्विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ ॥४॥ 
अन्वयः---निवृत्ततर्षै: उपगीयमानात्‌ भवौषधात्‌ श्रत्रमनोभिरामात्‌, उत्तम श्लोकगुणानुवादात्‌ पशुध्नात्‌ विना कः विरज्येत।।४॥। 
अनुवाद-- जिनकी तृष्णा की प्यास हमेशा के लिए मिट चुकी है ऐसे जीवन्मुक्त जीव जिसका पूर्ण प्रेम से 
अतृप्त रहकर सदा गायन किया करते, तथा मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु जीवों के लिए संसाररूपी रोग से मुक्ति प्रदान 
करने वाले, तथा संसारी जीवों के लिए उनके मन और कानों को परमानन्द प्रदान करने वाले, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गुणानुवाद में आत्मघाती जीवों को छोड़कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जो पराङ्मुख हो जाय अर्थात्‌ कोई नहीं ॥४॥ 
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२८९६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अत्र लोके त्रिविधा जनाः मुक्ता मुमुक्षवो विषयिणश्च, तेषां मध्येऽत्र न कस्याप्यलंप्रत्यय इत्याह-निवृत्ततर्षेरिति । 
गततृष्णेमुक्तैरित्यर्थः मुमुक्षुणामयमेवोपाय इत्याह-भवौषधादिति । विषयिणां परमो विषयोऽयमेवैत्याह- श्रोत्रमनोभिरामादिति। 
अपगता शुग्यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपशुघ्नस्तस्मात्‌ पशुघातिन इति वा ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं, मुक्त (जीवन्मुक्त) मुमुक्षु और विषयी । इन तीनों प्रकार के जीवों 
में से किसी भी प्रकार के जीव के लिए श्रीभगवान्‌ का गुणानुवाद जी उबाने वाला नहीं है । इसी बात को निवृत्ततषै: 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अर्थात्‌ जिनकी सारी तृष्णा समाप्त हो गयी है ऐसे जीवन्मुक्त इसके रसास्वादन 
से कभी भी तृप्त नहीं होने के कारण इसका सदा गायन किया करते है । मुमुक्षु जीवों के लिए श्रीभगवान्‌ का 
गुणानुवाद संसार रूपी रोग से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है । विषयी जीवों के लिए यह भगवद्‌ गुणानुवाद उनके 
मन और कानों को आनन्द प्रदान करने वाला है । अतएव आत्मघाती अथवा पशुघाती पापी जीवों को छोड़कर 
कोई भी ऐसा जीव नहीं है; जो भगवद्‌ गुणों के गायन से विरक्त हो जाय ॥४॥ 
पितामहा मे समरेऽमरजयैरदेवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः । 
दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वाऽतरन्वत्सपदं स्म यत्प्लवाः ॥५॥ 
अन्वयः यत्प्लवाः मे पितामहाः समरे अमरंजयैः देवत्रताद्चैः अतिरथैः तिमिङ्गिलै दुरत्यं कौरवसेन्यसागरं वत्सपदं 
कृत्वा अतरन्‌ स्म ।।५।। 
अनुवाद-- हमारे पितामहगण जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को युद्ध सागर को पार करने के लिए जलयान बनाकर भीष्म 
इत्यादि अतिरथियों रूपी तिमिङ्गिलों के कारण जिसको पार करना अत्यन्त कठिन था उस कौरवों की सेना को श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की कृपा से गोवत्स के खुर के समान आसानी से पार कर गये उनके चरित का आप विस्तार के साथ वर्णन करें॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचास्मत्कुलदैवतं कृष्णः, अतस्तत्कथैव नित्यं श्रोतव्येत्याशयेनाह-पितामाह इति । अमरान्‌ जयन्ति ये तैर्देवत्रतो 
भीष्मस्तदाद्यैरतिरथैस्तिमिङ्गिलैस्तिमिङ्गिलतुल्यैर्दुरत्ययं वत्सपदमिवात्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्यातरन्स्म । यः श्रीकृष्ण एव प्लवो 
येषां ते । तस्य वीर्याणि वदस्वेति तृतीयश्लोकगतेनान्वयः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो हमारे कुल देवता हैं अतएव उनकी कथा तो सदैव सुनने योग्य है इसी अभिप्राय से 
राजा परीक्षित्‌ ने पितामहा० इत्यादि श्लोक से कहा है । भीष्म इत्यादि देवताओं को भी जीत लेने वाले थे ऐसे 
अतिरथी से युक्त कोरव सैन्यसागर को दुस्तर बना देने वाले तिमिङ्गिल के समान थे; किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
ही सैन्य सागर को पार करने का साधन बनाकर हमारे पितामहों ने बछड़ें के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अत्यल्प 
बनाकर कौरवी सेना को आसानी से जीत लिया । उन भगवान्‌ की श्रीकृष्ण की लीलाओं को आप बतलायें । इस 
तरह से तीसरे श्लोक के वदस्व पद के साथ अन्वय है ॥५॥ 
द्रौण्य्नविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
जुगोप कुक्षिंगत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ॥६॥ 
अन्चयः-- शरणं गतायाः मे मातुः आत्तचक्रः यः कुक्षिगतः कुरूपाण्डवानां सन्तानबीजम्‌ द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टं मङ्गं जुगोप।।६॥। 
अनुवाद-- शरण में आयी हुयी मेरी माता की कुक्षि में चक्र लिए हुए प्रवेश करके जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २८९७ 


कुरुवंशी पाण्डवों की सन्तान के लिए बीज के समान तथा अश्वत्थामा के ब्रह्माख से दग्ध मेरे शरीर की जिन्होंने 
रक्षा की उन श्रीभगवान्‌ की कथा मुझे सुनायें ॥६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं पाण्डवानेवारक्षदिदं मम शरीरमपि यो रक्षितवानित्याह-द्रौण्यसत्रविप्लुष्टमिति । द्रौणेरश्वत्थाम्नो ब्रह्मास्त्रेण 
दग्धमिदं मच्छरीरं च कुरूणां पाण्डवानां च सन्तानस्य निदानं मम मातुः कुक्षौ प्रविष्टो धृतच्रको यो जुगोपेति ।1६।। 
भाव प्रकाशिका 
दरौण्यस्त्रविप्लुष्टम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि श्रीभगवान्‌ केवल पाण्डवों को ही रक्षा 
नहीं किए अपितु मेरे इस शरीर की भी उन्होंने रक्षा की । अश्वत्थामा के ब्रह्मात्र से दग्ध मेरा यह शरीर कुरुवंशीय 
पाण्डवों की सन्तान का कारण था । श्रीभगवान्‌ चक्र धारण करके मेरी माता की कुक्षि में प्रवेश करके मेरी रक्षा किए।६॥ 


वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः । 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विहन्‌ ॥७॥ 
अन्वयः हे विदन्‌ ! अखिल देहभाजामन्तर्बहिः पुरुषैः कालरूपैः अमृतम्‌ उत मृत्युं प्रयच्छतः मायामनुष्यस्य 
वीर्याणि वदस्व ।।७॥। 
अनुवाद हे विद्वन्‌ ! सम्पूर्ण शरीरधारी जीवों के भीतर तथा बाहर व्याप्त रहने वाले भगवान्‌ शरीर धारियों 
के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहकर अमृत प्रदान करते हैं तथा बाहर रहकर कालरूप से मृत्यु प्रदान करते हैं । 
वे माया को स्वीकार करके मनुष्यलीला करते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को आप मुझे सुनाएँ ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलदेहभाजां सर्वप्राणिनामंतश्च बहिश्च पुरुषरूपेण कालरूपैश्च । अंशाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । मृत्युं संसारम्‌ अपि 
अमृतमपि प्रयच्छतो वीर्याणि वदस्व ब्रूहि । अयं भावः-अन्तर्यामिरूपेणान्तईष्टीनां बहिर्दृष्टीनां च कालरूपेण मृत्युं ददाति यतः, 
अतोऽर््दृष्ट्या तद्वीर्याण्येव श्रोतव्यानीति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
सभी शरीर धारियों के भीतर पुरुष रूप से रहकर अमृत प्रदान करने वाले तथा बाहर कालरूप से रहकर 
मृत्यु (संसार) प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का आप वर्णन करें । कहने का अभिप्राय है कि अन्तर्यामी 
रूप से अन्तर्दृष्टि वाले पुरुषों को श्रीभगवान्‌ जो मुक्ति प्रदान करते हैं और बहिदॅष्टि से पुरुषों को काल रूप से 
मृत्यु प्रदान करते हैं । अतएव अन्तर्दृष्टरि से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनना चाहिए ॥७॥ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया । देवक्या गर्भसंबन्धः कुतो देहान्तरं विना ॥८॥ 
अन्वयः-- त्वया रोहिण्याः तनयः रामः सङ्कर्षणः प्रोक्तः देवक्यागर्भसंबन्धः कुतः देहान्तरं विना ।।८॥। 
अनुवाद-- आपने कहा है कि बलरामजी रोहिणी के पुत्र हैं, उनका देवकीजी के गर्भ से सम्बन्ध दूसरे देह 
के बिना कैसे सम्भव हुआ ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु “बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ । इति रोहिण्यास्तनय रामः प्रोक्तः 
“वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधीः । मृदु संतर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु 
तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किल’ इति पुनुर्देवक्या गर्भसंबन्धस्तस्यैवोक्तः स कुतो घटत इत्याक्षेपः ।।८।। 
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33. श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न हे कि आपने बलं गदं सारणं इत्यादि श्लोक में कहा है कि वसुदेवजी ने रोहिणी के गर्भ से बलराम 
गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव तथा कृत आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । इस श्लोक से स्पष्ट है कि बलराम 
रोहिणीजी के पुत्र थे । वसुदेवस्तु देवक्याम्‌ इत्यादि श्लोक में आपने कहा है कि वसुदेवजी ने देवकीजी के ग 
से आठ पुत्रों को उत्पन्न किया । कीर्तिमान, सुषेण, भद्र उदार बुद्धि भद्रसेन, मृदु संतर्दन, भद्र और 
बलरामजी आठवाँ स्वयम्‌ श्रीहरि के अंश बलरामजी रोहिणी और देवकीजी दोनों के पुत्र थे । वसुदेवजी के दोनों 
पत्नियों के गर्भ से संबन्ध कैसे सम्भव है ?2॥८॥ 
कस्मान्मुकुन्दो भगवान्पितुर्गेहाद्व्रजं गतः । क्व वासं ज्ञातिभिः सार्ध कृतवान्सात्वतांपतिः ॥९॥ 
अन्चयः-- भगवान्‌ मुकुन्द कस्मात्‌ पितुः गोहातूत्रजं गतः । सात्वतां पतिः ज्ञातिभिः सार्धं क्ववासं कृतवान्‌ ॥।९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस कारण से अपने पिता के घर से ब्रज में चले गये । भक्तों के स्वामी 
श्रीभगवान्‌ अपने ज्ञातियों के साथ कहाँ निवास किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्मादिति । भगवतः कंसभयशङ्काया असंभवादित्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अपने पिता के घर से व्रज में क्यो गये क्योंकि उनको कंस से भय होना तो असम्भव था ॥९॥ 
ब्रजे वसन्किमकरोन्मधुपुर्या च केशवः । भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरब््ाऽतदर्हणम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः व्रजे मधुपुर्या च वसन्‌ केशवः किम्‌ अकरोत्‌ । अद्धा मातुः भ्रातरं कंसं च कथम्‌ अवधीत्‌ ।।१०॥ 
अनुवाद-- व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर ब्रह्माजी और शङ्करजी का भी प्रशासन करने वाले भगवान्‌ ने 
कौन-कौन सी लीलाएँ की तथा अपनी माता के भाई कंस को उन्होंने अपने हाथों से क्यों मार दिया ? उन्हें अपने 
मामा को अपने हाथ नहीं मारना चाहिए था ॥१०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
मातुर्भ्रतरं कंसं तस्माद्वधानर्हमद्धा साक्षात्कस्मादवधीत्‌ ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपनी माता के भाई कंस को अपने हाथ उनको मारने योग्य नहीं था ॥१०॥ 
देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । यदुपुर्यां सहावात्सीत्पत्य: कत्यभवन्प्रभोः ॥११॥ 
अन्वयः-- मानुषं देहम्‌ आश्रित्य मधुपूर्या वृष्णिभिः सह कतिवर्षाणि अवात्सीत्‌ । प्रभोः कति पत्न्यः अभवन्‌।।११॥ 


अनुवाद-- मानव शरीर धारण करके मधुपुरी में भगवान्‌ वृष्णि वंशीयों के साथ कितने वर्ष तक निवास 
किये तथा श्रीभगवान्‌ की कितनी पत्मियाँ थीं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
एतदन्यच्च सर्व मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ अन्यच्च, हे सर्वज्ञ मुने सर्व कृष्णविचेष्टितम्‌ श्रदधानाय मे वक्तुमर्हसि ।॥१२॥। 


अनुवाद-- इन सारी बातों को तथा दूसरी लीलाओं को हे सर्वज्ञ शुकदेवजी ? जिन सबों को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने किया उन सभी लीलाओं को श्रद्धा सम्पन्न मुझको आप सुनाएँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध . २८९९ 
नैषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ पिबन्तम्‌ त्यक्तोदम्‌ अपि मां एषाअति दुःसहा क्षुत्‌ न बाधते ।।१३।। 


अनुवाद-- आपके मुख कमल से निस्सृत श्रीहरि की-कथा रूपी अमृत का पान करने वाले मुझको जल 
का परित्याग कर देने पर भी दुःसह भूख बाधित नहीं करती है ॥१३॥ | 


भावार्थ दीपिका ं 
ननु क्षृतृड्भ्यां पीडितस्य तव कुतः श्रवणावकाशस्तत्राह-नैषेति । त्यक्तोदकस्यापि मम जीवनं हरिकथामृतपाननिमित्तं 
तदुपरमे सद्य एव जीवितं न स्यादित्यर्थः ।।१३।। 
` भाव प्रकाशिका | 
यदि कहें कि भूख और प्यास से पीड़ित तुमको इन कथाओं को सुनने की अवकाश ही कहाँ हे । इसके 
उत्तर में नैव० इत्यादि श्लोक कहते है । जल का भी परित्याग कर देने वाले मेरा जीवन श्रीहरि की कथामृत 
का पान करने के कारण है । उसको समाप्त होने पर मेरा जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा ॥१३॥ 
सूत उवाच | 
एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमार भत भागवतप्रधानः ॥९४॥ 
अन्वयः हे भृगुनन्दन ! एवं साधुवादं निशम्य सः भगवान भागवत प्रधान वैयासकिः विष्णुरातम्‌ प्रत्यर्च्य 
कलिकल्मघध्नं कृष्णचरितं व्याहर्तुम्‌ आरभत्‌ ।।१४॥। | 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकजी इस प्रकार से राजा परीक्षित्‌ के सुन्दर प्रश्नों को सुनकर भगवद्‌ भक्तों में प्रधान 
भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ का अभिनन्दन किए तथा कलिजन्य पापों को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरित. को कहना प्रारम्भ किए ॥१४॥ 


` भावार्थ दीपिका 
एवं साधुवादं समीचीनं प्रश्नम्‌ । भागवतप्रधनो भागवतेषु श्रेष्ठ: ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से साधुवादम्‌ अर्थात्‌ समीचीन (सुन्दर) प्रश्‍न को सुनकर । भागवतप्रधानः अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्तों 

में श्रेष्ठ ॥१४॥ 
श्रीशुक उवाच 

सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षिसत्तम । वासुदेवकथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥१५॥ 

अन्वयः हे राजार्षिसत्तम ! तव बुद्धिः सम्यग्व्यवसिता यत्‌ वासुदेवकथायां ते नैष्ठिकी रतिः जाता ॥।१५॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे राजर्षियों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि ने जो कुछ भी निश्चय किया है वह बहुत सुन्दर है क्योंकि 

तुम्हारा श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुननें में सुदृढ प्रेम हो गया है ॥१५॥ 
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२९०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
व्यवसिता कृतनिश्चया । यद्यतो बुद्धेः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
व्यवसिता अर्थात्‌ जिसने निश्चय कर लिया है । क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का ॥१५॥ 
वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन्युनाति हि । वक्तारं श्रो तृंस्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 
अन्वयः-- वासुदेवकथा प्रश्न: हि वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन्‌ स्त्री पुरुषान्‌ तत्पादसलिलं यथा पुनाति ।।१६।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ वासुदेव की कथा विषयक प्रश्‍न अपने पूछने वाले, उन प्रश्नों का उत्तर देने वाले तथा 
उन कथाओं को सुनने वाले पुरुषों नारियों को उसी तरह पवित्र करती है; जैसे श्रीभगवान्‌ के चरणोदक से प्रसूत 
श्रीगङ्गाजी का जल अपने समस्त अवगाहन करने वाले लोगों को पवित्र बना देता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
भूमिृप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥१७॥ 
अन्वयः-- दृप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः भूरिभारेण आक्रान्ता भूमिः ब्रह्माणं शरणं ययौ ।।१७।। 
अनुवाद-- उस समय असंख्य दैत्यों के दल ने घमण्डी राजाओं का रूप धारण करके अपने अत्यधिक 
भार से पृथिवी को आक्रान्त कर रखा था । उनसे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्माजी के शरण में गयी ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 


तत्र तावत्प्रथमं भगवदवतारकारणमाह-भूमिरित्यादिनवभिः श्लोकैः । दृप्तनृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकशतानामयुतैर्यो 
भूरिभारस्तेनाक्रान्ता ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
भूमि इत्यादि नव श्लोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अवतार का कारण बतलाते हैं । घमण्डी राजाओं के बहाने 
दैत्यों का असंख्य दल अपने अत्यधिक भार से पृथिवी को आक्रान्त कर दिया था ॥१७॥ 
गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- अश्रुमुखी खिन्ना करुणं क्रन्दन्ती विभोः अन्तिके उपस्थिता स्वव्यसनम्‌ अवोचत्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- जिसकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था । मन और शरीर अत्यन्त खिन्न था एवं करुण स्वर 
से रम्भाती हुई गौ का रूप धारण करके ब्रह्माजी के समीप जाकर अपने कष्ट को स्वयम्‌ बतलाया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विभोरन्तिके उपस्थिता सती ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी के पास उपस्थित हुई ॥१८॥ 
ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह । जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरणयोनिधेः ॥९९॥ 
अन्वयः तदुपधार्य सन्निनयनः ब्रह्मा देवैः तया सह च क्षीरपयोनिधेः तीरं जगाम ।।१९।। 
अनुवाद-- पृथिवी को बातों का श्रवण करके ब्रह्माजी निश्चय किए और उसके पश्चात्‌ शङ्करजी तथा अन्य 
स्वर्ग के देवताओं तथा पृथिवी को साथ लेकर ब्रह्माजी क्षीर सागर के तट पर गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०१ 


तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ पुरुषं पुरुषसूक्तेन समाहितः उपतस्थे ।।२०।। 
अनुवाद-- वहाँ जाकर जगत्‌ के स्वामी, देवताओं के आराध्य तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को विनष्ट 
करने वाले परम पुरुष परमात्मा की समाधिस्थ होकर पुरुषसूक्त से ब्रह्माजी ने स्तुति की ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच ह । 
गां पौरुषीं शृणुतामराः पुनर्विधीयतामशु तथैव मा चिरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः समाधौ गगने समीरितां वाणीं निशम्य वेधा ह त्रिदशान्‌ उवाच । अमराः मे पौरुषीं गां शृणुत पुनः आशु 
तथैव विधीयताम्‌ मा चिरम्‌ ॥।२१॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने समाधि की अवस्था में आकाशवाणी सुना । उसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा 
देवताओं मेरे द्वारा आपलोग श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनें और शीघ्र ही उसके अनुसार कार्य करें । इसमें देर नहीं 
होनी चाहिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषीं पुरुषस्य भगवत इयं पौरुषीं तां गां वाचं मे मत्तः आशु शृणुत । मा चिरमविलम्बितं तथैव विधीयतां चेति।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
आप लोग मेरे द्वारा श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनें और अविलम्ब उसके अनुसार कार्य करें ॥२१॥ 
पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्धिरशैर्यदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्वरेद्धवि ॥२२॥ 
अन्वयः-- धराज्वरः पुंसा पुरैव अवधारितः स्वकाल शक्त्या स ईश्वरः यावत्‌ उर्व्यां भरम्‌ क्षपयन्‌ भुवि चरेत्‌ तावद्‌ 
भवद्भिः अंशैः, यदुषु उपजन्यताम्‌ ॥२२॥। 
अनुवाद-- पृथिवी के कष्ट का पता श्रीभगवान्‌ को पहले से ही हैं वे भगवान्‌ कालशक्ति के द्वारा पृथिवी 
के भार का विनाश करके पृथिवी पर जब तक विराजमान रहें तब तक आपलोग भी अपने-अपने अंशों से यदुवंश 
में अवतीर्ण होकर श्रीभगवान्‌ की लीला में सहयोग करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विज्ञापनात्पुरैव पुंसा ईश्वरेण ज्वरस्तापोऽवधृतोऽवधारितः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के द्वारा विज्ञापित करने से पूर्वही श्रीभगवान्‌ को पृथिवी के कष्ट का पता लग गया था ॥२२॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाद्धगवान्पुरुषः परः । जनिष्यते तत्त्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः ॥२३॥ 
अन्वय:--- वसुदेव गृहे साक्षात्‌ परः पुरुषः भगवान्‌ जनिष्यते तत्प्रियार्थ सुररित्रयः संभवन्तु ॥२३॥। 
अनुवाद-- श्रीवसुदेवजी के घर परम पुरुष साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ अवतार लेंगे । उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी 
की सेवा के लिए देवताओं की खियाँ भी वहाँ जन्म लें ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२३।। 
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वासुदेवकलाऽनन्तः सहस्रवदनः स्वराद्‌ । अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ 
अन्वयः वासुदेवकला सहस्रवदनः स्वराट्‌ अनन्तः देवः हरेः प्रियचिकीषर्या अग्रतो भविता रडा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की कला हजार मुखों वाले स्वयम्प्रकाश अनन्त शेषनाग भी श्रीहरि के प्रिय कार्य 

करने के लिए वहाँ पहले ही श्रीभगवान्‌ के बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२४॥ | 

विष्णोर्माया भगवती यया संमोहितं जगत्‌ । आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति ॥२५॥ 
अन्वयः-- भगवती विष्णोः माया यया जगत्‌ संमोहितम्‌ प्रभुणा आदिष्टा अंशेन काया संभविष्यति ।।२५।। 
अनुबाद-- ऐश्वर्यशालिनी भगवान्‌ विष्णु की माया जो सम्पूर्ण जगत्‌ को सम्मोहित कर रखी हैं वह भी 

श्रीभगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट होकर श्रीभगवान्‌ का कार्य सम्पन्न करने के लिए वहाँ अवतरित होगी ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
देवकीगर्भसङ्कर्षणयशोदामोहनादिकार्यार्थे यशोदायां संभविष्यति ।।२५।। 

भाव प्रकाशिका 
देवकीजी के गर्भ को खींचकर रोहिणीजी के गर्भ में पहुँचाने के लिए तथा यशोदाजी को मोहित करने के 

लिए माया भी जन्म ग्रहण करेगी ॥२५॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्यामरगणान्प्रजापतिपतिर्विभुः । आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ ॥२६॥ 

अन्वयः-- प्रजापतिपतिर्विभुः इति अमरगणान्‌ आदिश्य महीं च गीर्भिः आश्वास्य परमं स्वधाम ययौ ।।२६।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी इस प्रकार से देवताओं को आदेश देकर तथा पृथिवी 
को भी अपने वचनों से आश्वस्त करके उसके पश्चात्‌ अपने परम धाम में चले गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्मुरीम्‌ । माथुरान्‌ शूरसेनांश्च विषयान्बुभुजे पुरा ॥२७॥ 
अन्चयः-- यदुपतिः शूरसेन: मथुराम्‌ आवसन्‌ माथुरान्‌ शूरसेनान्‌ च विषयान्‌ बुभुजे ।।२७।। 
_ अनुवाद-- यदुवंशियो के राजा शूरसेन मथुरापुरी में रहकर मथुरा और शूरसेन इन दोनों राज्यों का प्रशासन 
करते थे ॥२७॥ 
हा | भावार्थ दीपिका 
भाजन्द्रवन्धनागारेऽवताराय प्रस्तावकथामाह-शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाप्ति थुरायां 
विषयान देशान्‌ ॥२७।। प्ति । मधुरामावसन्मथुरायां वसन्‌ । 
मीजांधिपहि न क भाव प्रकाशिका 
[पति उग्रसेन को बन्धनागार में डालने के कारण के लिए 
"गार १ डालन के कारण अवतरण के लिए इस श्लोक से लेकर इस अध्याय 


को समाप्ति पर्यन्त प्रस्ताव कथा को उपन्यस्त करते हैं 
उपन्यस्त करत थात्‌ थुरा में 
अर्थात्‌ देश को ॥२७॥ है । मशुरामावसन्‌ अर्थात्‌ मथुरा में निवास करते हुए । विषयान्‌ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०३ 


राजधानी ततः साभूत्सर्ववादवभूभुजाम्‌ । मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥२८॥ 
अन्वयः ततः सर्वयादवभूभुजाम्‌ सा मथुरा राजधानी अभूत्‌ यत्र हरिः नित्यं संनिहितः ।।२८॥। 
अनुवाद-- उसी समय से मथुरा समस्त यदुवंशी राजाओं की राजधानी हो गयी थी । मथुरा में श्रीहरि सर्वदा 
विराजमान रहते है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
तस्यां तु कर्हिचिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वहः । देवक्या सूर्यया सार्ध प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- तस्यां तु कर्हिचित्‌ शौरिः कृतोद्वाहः वसुदेवः सूर्यया देवक्या सार्धं प्रयाणे रथम्‌ आरुहत्‌ ।॥।२९॥। 
अनुवाद-- उस मथुरा में एक बार शूर के पुत्र बसुदेवजी विवाह करके अपनी नवोढ़ा पत्नी देवकी के साथ 
प्रस्थान करने के लिए रथ पर बैठे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूर्यया नवोढया । प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌ ॥।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यया अर्थात्‌ नवविवाहिता पत्नी के साथ । प्रयाणे अर्थात्‌ प्रस्थान करने के लिए ॥२९॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया । रश्मीन्हयानां जग्राह रौक्मै रथशतैर्वृतः ॥३०॥ 
अन्वयः उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया रौक्मैः रथशतैः वृतः हयानां रश्मीन्‌ जग्राह ।।३०।। 
अनुवाद उग्रसेन का पुत्र कंस था, वह अपनी बहन का प्रिय करने के लिए स्वयं ही घोड़ों की लगाम 
पकड़कर रथ चलाने लगा यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सुवर्ण निर्मित रथ चल रहे थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
रश्मीन्‌ प्रग्रहान्‌ ।।३०॥ 
_ भाव प्रकाशिका 
रश्मीन्‌ अर्थात्‌ लगामों को ॥३०॥ 
चतुःशतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम्‌ । अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥३१॥ 
दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलंकृते । दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥३२॥ 
अन्वयः-- दुहितृवत्सलः देवकः दुहित्रे याने पारिवर्हम्‌ हेममालिनां गजानां चतुः शतम्‌, अश्वानां सार्धम्‌ अयुतम्‌, 
रथानां च त्रिषटशतम्‌ समलंकृते सुकुमारीणां दासीनां द्वे शते प्रादाद्‌ ।।३१-३२।। 
अनुवाद-- देवकी के पिता देवक थे वे देवकी से बहुत स्नेह करते थे उन्होंने देवकी को दहेज में सुवर्ण 
की माला पहने चार सौ हाथियों को पन्द्रह हजार अश्वो को, अठारह सौ रथों एवं दो सौ समलंकृत सुकुमारी दासियों 
को दिया ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारिबर्हमुपस्करम्‌ ।।३१-३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पारिवर्ह अर्थात्‌ दहेज ॥३१-३२॥ 
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शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरबध्बो: सुमङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- वरवध्वोः प्रयाणप्रक्रमे तावत्‌ समम्‌ सुमङ्गलम्‌ शङ्खतूर्यमृदङ्गा दुन्दुभयः च नेदुः 11३३॥ 
अनुवाद-- वर-वधू के प्रस्थान के समय (विदाई के समय) एक ही साथ मङ्गलमय शक्क तुरही, मृदङ्ग और 

दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 

पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध ॥३४॥ 
अन्वय:--- पथि प्रग्रहिणं कंसम्‌ आभाष्य अशरीरवाक्‌ आह अबुध यां वहसे अस्याः अष्टमः गर्भः त्वाम्‌ हन्ता।।३४।। 
अनुवाद-- रास्ते में रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उस समय कंस को सम्बोधित करके आकाशवाणी 

ने कहा- मूर्ख ! जिसे तुम पहुचाने जा रहे हो, उस देवकी का आठवाँ पुत्र तुमको मारेगा ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
आभाष्य रे रे कंसेति संबोध्य । हन्ता हनिष्यति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
आभाष्य अर्थात्‌ अरे कंस । इस तरह से संबोधित करके हन्ता अर्थात्‌ मारेगा ॥३४॥ 

इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः । भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचेऽ ग्रहीत्‌॥३५॥ 
अन्वय:-- खलः पापः भोजानां कुलपांसनः सः इत्युक्तः खड्गपाणिः हन्तुमारब्धः भगिनीं कचेऽग्रहीत्‌ ।।३५।।. 
अनुवाद-- दुष्ट, पापी, भोजकुलकलङ्क वह कंस इतना सुनते ही हाथ में तलवार लेकर अपनी बहन की 

चोटी पकड़कर उसको मारने के लिए तैयार हो गया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुलापांसनः कुलदूषणः आरब्ध उद्युक्तः । कचे केशबन्धे ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
कुलपांसनः कुल का कलङ्क । आरब्धः अर्थात्‌ तैयार हो गया । कचे अर्थात्‌ चोटी को ॥३५॥ 
तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ । वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः- जुगुप्सितकर्माणं, नृशंसं, निरपत्रपम्‌ तम्‌ परिसान्त्वयन्‌ महाभागः वसुदेवः उवाच ।।३६।। 


अनुवाद-- निन्दित कर्म करने वाले, क्रूर तथा निर्लज्ज उस कंस को सान्त्वना प्रदान करते हुए महाभाग्यवान 
वसुदेवजी ने कहा ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


` नृशंसंक्रूरम्‌ । महाभाग इति । अथं भावः-स्वजन्मनि हर्षेण देवैरानकदुन्दुभिघोषणोद्भाविभगवदवतारेण शक्यप्रतीकारता 
संभवतीति सान्त्वयन्स्तुत्या कृपाविषयत्वेनोपपत्तिभिश्च साममार्गेण संबोधयन्‌ । (किंच । समाभेदाभ्यां संबोधयन्‌ । तत्र साम 
वळ जिक द्विविधः तदुक्तम्‌ 'संबन्धलाभोपकृतिह भेदो गुणकीर्तनम्‌ । साम पञ्चविधं भेदो दृष्टादृष्टभयं बच: । श्लघनीयगुण 
इति गुणकोर्तनम्‌ । भगिनीमिति संबन्धकथनम्‌ । पुत्रिकोपमेत्यभेदं वक्ष्यति । हन्यादिति स्त्रीवधनिवृत्या यशोलाभं 
| यशोलाभं दर्शयति । 
उद्वाहपर्वणीति संतानवृवृद्ध्योपकारं दर्शयति) ।।३६।।' ® 
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| भाव प्रकाशिका 

नृशंसम्‌ अर्थात्‌ क्रूर, महाभाग-महाभाग्यवान्‌ कहने का अभिप्राय हे कि जिस समस वसुदेवजी ने जन्म लिया 
उस समय हर्षपूर्वक देवताओं ने नगाड़ा बजाकर यह सूचित किया कि श्रीभगवान्‌ के होने वाले अवतार से कंस 
का प्रतिकार करना सम्भव होगा । अतएव वे स्तुति के द्वारा उन्होंने कंस को ऐसा बना दिया कि वह देवकी पर 
कृपा है । साम पांच प्रकार का होता है । सम्बन्ध, लाभ, उपकार, अभेद और गुणों का वर्णन । वह दृष्ट और 
अदृष्ट लोकिक और पारलौकिक स्वरूप होता है । गुण कीर्तनम्‌ अर्थात्‌ प्रशसनीय गुणों का वर्णन । वसुदेवजी 
ने भगिनीम्‌ पद के द्वारा सम्बन्ध बतलाया । हन्यात्‌ पद के द्वारा स्त्री का वध नहीं करने से यश की प्राप्ति बतलाया। 
उद्वाहपर्वणि पद से सन्तान वृद्धि रूप उपकार उन्होंने बतलाया।३६॥ 


वसुदेव उवाच 
श्लाघनीयगुणः शूरैर्भवान्भोजयशस्करः । स कथं भगिनीं हन्यात््रियमुद्वाहपर्वीण ॥३७॥ 
अन्वयः भवान्‌ शूरैः श्लाधनीय गुणः भोजयशस्करः, सः स्त्रियम्‌ भगिनीम्‌ उद्वाहपर्वणि कथं हन्यात्‌ ।।३७।। 
वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- आपके गुणों की प्रशंसा बड़े-बड़े वीर करते हैं, आप भोजवंश के यश को बढ़ाने वाले हैं ऐसे 
आप स्त्री उसमें भी आपकी बहन उसमें भी विवाह की बेला में इसको आप कैसे मार सकते है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः ॥३८॥ 
अन्वय:-- वीर ! जन्मवतां मृत्युः देहेन सह जायते । अद्य वा अब्दशतान्ते वा मृत्युः वै प्राणिनां श्रुवः ।।३८॥। 
अनुवाद-- वीरवर्य, जो जन्म लेते है, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी जन्म लेती है । वह आज हो 
अथवा सौ वर्ष बाद हो, जो प्राणी है उसकी मृत्यु निश्चित है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मरणभयेन हन्मीति चेत्तथापि मरणस्यापरिहरणीयत्वाददेहान्तरस्यावश्यं भावित्वात्तत्रापि च । भोगप्रेमास्पदत्वाददीनाम- 
विशेषात्तद्धयेन पापाचरणमयुक्तमित्यभिप्रेत्याह- मृत्युर्जन्मवतामित्यादि । देहेन सहेति विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति । तथापि 
कालविलम्बार्थं हन्मीति चेत्तत्राह-अद्य वेति । अवश्यंभाविनि मरणे विलम्बमात्राय न पापाचरणं युक्तमिति भावः ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि मृत्यु के भय से मैं इसको मार रहा हूँ तो भी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है । मृत्यु 
होने पर दूसरा कोई शरीर मिलेगा ही । उस जन्म में इसी तरह भोग प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी ही । अतएव मृत्यु 
के भय से पाप करना ठीक नहीं है । इसी अभिप्राय से वसुदेवजी ने मृत्युर्जन्मवताम्‌० इत्यादि श्लोक कहा है। 
देह के साथ ब्रह्मा ललाट में मृत्यु लिख देते है । यदि कहो कि मेरी मृत्यु देर से हो इसलिए इसे मार रहा हँ! 
इस पर वसुदेवजी ने कहा आज हो या सौ वर्ष बाद मृत्यु तो अवश्यंभाविनी है । मृत्यु देर से हो उसके लिए 
पाप करना उचित नहीं ॥३८॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः । देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३९॥ 
अन्वयः-- देहे पञ्चत्वम्‌ आपन्ने कर्मानुगः अवशः देही देहान्तरम्‌ अनुप्राप्य प्राक्तनं वपुः त्यजते ॥३९॥ 
अनुवाद-- जब शरीर का अन्त हो जाता है उस समय कर्म के अधीन रहने वाली आत्मा दूसरे शरीर को 
प्राप्त करके अपने पुराने शरीर को विवश होकर छोड़ देती है ॥३९॥ 
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२९०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
किंच अस्मिन्देहे गते यदिदेहान्तरं न स्यात्तदा युज्येत पापेनापि तत्पालनम्‌, न तु तदस्त्ीत्याह~पञ्चत्वमापन्न इति । आपन्ने 
आपन्नप्राये । कर्मवशादयत्नत एव प्रथमं देहान्तरं प्राप्य पश्चात्पूर्वं वपुस्त्यजति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि इस देह के समाप्त हो जाने पर दूसरा शरीर न मिले तब तो पाप करके भी देह को बनाये रखना उचित 
हो सकता है किन्तु ऐसी बात नहीं है इसी बात को पञ्चत्वमापन्ने ० इत्यादि से कहा गया है । आपन्ने अर्थात प्राप्य 
प्राय । कर्मानुसार बिना प्रयास के दूसरे देह को प्राप्त करके ही जीव पहले के शरीर को त्याग देता है ॥३९॥ 
ब्रजस्तिष्ठन्पदैकेन यथैवैकेन गच्छति । यथा तृणजलूकैवं देही कर्मगतिं गतः ॥४०॥ 
अन्चयः-- व्रजन्‌ यथा एकेन पदा तिष्ठन्‌ एव एकेन गच्छति यथा तृणजलौका एवं देही कर्म गतिं गत: ।।४०।। 
अनुवाद-- जैसे चलने वाला मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरे पैर से चलता है जैसे जोक किसी दुसरे 
तृण को पकड़ लेती हे तब ही वह पहले के तृण को छोड़ती है । इसी तरह यह जीव अपने कर्म के अनुसार 
किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करके पहले शरीर को त्यागता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र दृष्टान्तः -त्रजन्निति । एकेनाग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन्मुवमवष्टभ्य देहं विप्रत्पश्चादन्येन पूर्वप्रदेशादुत्थाप्य पुरो निहितेन 
गच्छति तद्वत्‌ । अत्र च स्वीकारपरित्यागौ नात्यन्तभिन्नविषयाविति स्पष्ट दृष्टान्तान्तरमाह-यथा तृणजलृकेति । सा हि यथा 
तृणान्तरमवक्टभ्य पूर्वं तृणं त्यजति, एवं कर्मपथे वर्तमानोऽन्यो जीवोऽपि ।।४०।। 


भाव प्रकाशिका 
ब्रजन्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त कथन में दृष्टान्त दिया गया है । जिस पैर को आगे पृथिवी पर रखा 
गया हे उसे पृथिवी पर जमा कर ही शरीरधारी दूसरे पैर को जो पहले स्थान पर था उससे चलने का काम करता हैं। 
यहाँ पर स्वीकार और परित्याग ये दोनों परस्पर में अत्यन्त भिन्न विषय नहीं है । इसीलिए दूसरा स्पष्ट उदाहरण बतलाते 
है । जेसे-- जोंक दूसरे तृण को पकड़ लेने के पश्चात्‌ ही पहले तृण को छोड़ती है । यह लोक में देखा जाता है । 
इसी तरह कर्ममार्ग पर चलता हुआ जीव भी देहान्तर को प्राप्त करके ही पूर्व शरीर को त्यागता है ॥४०॥ 
स्वप्रे यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः । 
दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन्ग्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः ॥४९॥ 
अन्चयः-- यथा दृष्टश्रुताभ्यां आहितसंस्कारेण मनसा अनुचितयन्‌ स्वप्ने इदृशं देहं पश्यति अपगत स्मृति हि प्रपद्यते, 
यद्वा मनारथेन दृष्ट श्रुताभ्यां अभिनिविष्ट चेतनः मनसा अनुचिन्तयन्‌ इदृशं देंह पश्यति अपगत स्मृतिः तत्‌ किमपि प्रपद्यते।।४१।। 
अनुवाद-- जसं जाग्रदावस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इन्द्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर मनुष्य जैसे 
उस राजा अथवा इन्द्र का ही मन से चिन्तन करता हैं । चिन्तन करता हुआ वह उसी में अभिनिविष्ट हो जाता 
हैं । और स्वप्न में राजा अथवा इन्द्र का देखता हे आर क्षणभर पश्चात्‌ वह अपने को ही इन्द्र अथवा राजा समझने 
लगता हे । उसे पूर्व शरीर को यादगारी भी नहीं रह जाती हें । इसी तरह जाग्रदावस्था में वह दृष्ट राजा अथवा 
शुत इन्द्र का मनोरथ के द्वारा चिन्तन करते-करते उसमें इतना रम जाता हे कि वह अपने को ही इन्द्र अथवा राजा 
Oe ल शरीर को भी भूल जाता है । इसी तरह जीव भी अपने कर्मानुसार नये 
हेल क शरीर को भूल जाता है ॥४१॥ 


` 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९०७ 


भावार्थ दीपिका 
देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागौ दर्शयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-स्वप्न्‌ इति । इष्टं राजादिदर्शनम्‌, श्रुतमिन्द्रादिश्रवणम्‌, 
ताभ्यामाहितसंस्कारेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्नीदृशं जाग्रनटश्रुतसदृशं देहं राजादिरूपं किमप्यनिरक्तं पश्यति । क्षणान्तरे च 
तदेवाहमति प्रपद्यते मन्यते । ततश्च जाग्रद्देहादपगतस्मृतिर्भवति पुरुषो यथेति । जाग्रत्येव दर्शयितुं दृष्टान्तान्तरमाह-मनोरथेनेति। 
अत्रापि दृष्टशरुताभ्यामित्यादि सर्वं योज्यम्‌ । तथाच वक्ष्यति 'जन्तोर्वै कस्यचिद्धतर्मृतयुरत्यन्तविस्मृतिः । जन्म त्वात्मतया पुंसः 
सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्रमनोरथः । स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । इत्यादि । तद्वदत्रापि 
कर्मवशाद्देहान्तरं प्राप्य प्राक्तनं त्यजतीति ।।४१॥। ` | 
भाव प्रकाशिका 
देह विषयक ही स्वीकार और परित्याग को बतलाने के लिए दूसरा दृष्टान्त स्वप्ने यथा इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । दृष्ट राजा आदि के ऐश्वर्य को देखकर तथा श्रुत इन्द्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर । उन दोनों का 
जो संस्कार पड़ जाता है, उसको ही मन से चिन्तन करने वाला मनुष्य जाग्रदावस्था में दृष्ट और श्रुत राजादि रूप 
अनिर्वचनीय शरीर को स्वप्न में देखता है और क्षणभर बाद उस शरीर को ही अपना शरीर समझने लगता है 
तथा अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है । जाग्रदावस्था में भी बतलाने के लिए दूसरा दृष्टान्त बतलाते है । 
जाग्रदावस्था में भी दृष्ट और श्रुत राजा इन्द्रादि का मनोरथ के द्वारा चिन्तन करते-करते अपने को राजा और इन्द्र 
समझने लगता है अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है । यहाँ पर भी दृष्ट श्रुत आदि सबों का अन्वय करना 
चाहिए। आगे कहेंगे भी जन्तोबें० इत्यादि अर्थात्‌ जीव किसी कारणवश अपनी मृत्यु को बिल्कुल भूल जाता है। 
हे बहुत अधिक दान देने वाले परीक्षित्‌ ! अपने जन्म को आत्मारूप से पूर्णतया अनुभव करता है । इस तरह 
से स्वप्न और मनोरथ को विषय स्वीकृति नामक साम कहते हैं । इस तरह यहाँ भी कर्मवशात्‌ जीव दूसरे शरीर 
को प्राप्त करके पूर्व कालिक शरीर को भूल जाता है ॥४१॥ ; 
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥४२॥ 
अन्वय:--- दैव चोदितं विकारात्मकं मनः यतो यतो धावति मायारचितेषु पञ्चसु गुणेषु यम्‌ आप प्रपद्यमानः तेन सह 
जायते ।।४२।। 
` अनुवाद-- विकारों का पुञ्चभूत मन मृत्यु के समय परमात्मा के द्वारा प्रेरित पाञ्च भौतिक शरीरों में से जिस 
शरीर को अपना समझता है, उसी शरीर के साथ वह जन्म लेता है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विचित्रदेहहेतूनां कर्मणां कृतत्वाद्वेहविशेषप्राप्तौ । किं कारणमत आह-यतो यत इति । देहस्य पञ्चत्वसमये पञ्चसु 
गुणेषु भूतेषु मायारचितेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं मनो यं यं देहं 
देवतिर्यगादिरूपं प्रति धावति । धावञ्च सद्यं यमापाऽभिनिवेशेन प्राप्तं तत्र तत्रासौ देही जायते । ननु मनसः कर्तृत्वात्तदेव जायतां 
न त्वकर्तात्मित्यत आह-प्रपद्यमान इति तदेवाहमिति मन्यममानस्तेन सह जायत इति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि शरीरों की प्राप्ति के कारण पूर्वकृत कर्म हैं, किन्तु देह विशेष की प्राप्ति का कारण क्या हे be 
अतएव वसुदेवजी यतो यतः इत्यादि श्लोक को कहते है । देहान्तर के समय मायारचित पाँच भौतिक शरीरों 
में परमात्मा प्रेरित मन देवतिर्यक आदि जिन शरीरों के प्रति दौड़ता है और दौड़ता हुआ सद्य: ( शरीर को 
प्राप्त करके उसमें अभिनिविष्ट हो जाता है उसी शरीर के साथ वह जन्म लेता है । प्रश्‍न होता है किं यहाँ कर्ता 
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होने के कारण मन को ही जन्म लेना चाहिए अकर्ता आत्मा को नहीं ? इसके उत्तर में कहते है कि जिस शरीर 
को मै हूँ यह मानते हे उसी शरीर के साथ आत्मा जन्म लेता है ॥४२॥ 
ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥४३॥ 
अन्वयः अदः ज्योतिः यथैव उदकपार्थिवेषु समीरवेगन अनु गतं विभाव्यते, एवं स्वमायारचितेषु गुणेषु असौ 
पुमान्‌ रागानुगतः विमुह्यतिः ।।४३॥। 
अनुवाद जैसे दूरस्थ सूर्य आदि चमकीली वस्तुएँ जल से भरे हुए अथवा तेल से भरे हुए पात्र में 
प्रतिबिम्बित होती हैं तथा वायु के झोके से जल आदि को हिलने पर वे वस्तुएँ भी चञ्चल प्रतीत होती हैं, उसी 
तरह जीव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से शरीर विशेष में राग करके अपने आपको वही समझने लगता है 
और आज्ञानवशात्‌ उसके आने-जाने को अपना आनाजाना मानने लगता है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सत्यं, भविष्यत्येव किमपि देहमात्रं, तथाप्यस्यातिप्रियस्य राजदेहस्य रक्षणायाकृत्यमपि क्रियत इति चेत्तत्राह-ज्योतिरिति। 
अतश्च्द्रादिज्योतिः उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु । यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तैलघृतदिषु च प्रतिबिम्बेन स्थितं समीरस्य वायोर्वेगमनुगतं 
कम्पादियुक्तं प्रतीयते यथा, एवं स्वाविद्यारचित्तेषु गुणेषु देहेष्वसौ रागेणानुगतः प्रविष्टो मुह्यत्यभिनिवेशं प्राप्नोति । अयं भावः- 
आत्मनस्तावद्देहाद्यध्यासाज्जन्मोक्तं सह तेन जायते इति । ततश्चान्योन्यधर्माघ्यासाद्यथा देहादिधर्माः कार्श्यादय आत्मनि प्रतीयन्ते, 
एवमात्मधर्माः प्रेमास्पदत्वादयोऽपि देहादिष्विति राजसूकरदेहयोर्विशेषाभावाद्व्यर्थो मृत्युप्रतीकार इति ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
ठीक है देह कई भी हो सकता है फिर भी इस जीव का अत्यन्त प्रिय जो राजा आदि के शरीर की रक्षा करने 
के लिए मनुष्य अकृत्य पापादि कर्म को करता ही है । तो यदि ऐसा कहें तो इस पर कहते हैं ज्योतिर्यथा इत्यादि 
जैसे दूरस्थ चन्द्रमा आदि प्रकाशमय वस्तुएँ जल से भरे पार्थिव घटादिकों में । अथवा जल में तथा पार्थिव तेल अथवा 
घी में प्रतिबिम्बित होती हैं । वायु के वेग से जल आदि के हिलने से वे चन्द्रादि भी हिलते हुए प्रतीत होते हैं । इसी 
तरह अपने अज्ञान के द्वारा रचित शरीरें में वह राग के द्वारा अभिनिविष्ट होकर मोहित हो जाता है । कहने का अभिप्राय 
हैं कि सहतेन जायते० इत्यादि के द्वारा कहा गया है कि देह के अध्यास के ही कारण आत्मा का जन्म कहलाता 
है । अतः उन दोनों का परस्पर में एक दूसरे का अध्यास होने से जैसे देह के धर्म स्थौल्य एवं कार्श्य प्रतीत होते 
हैं । इसी तरह आत्मा के प्रेमास्पदत्व आदि आत्मा के धर्म शरीर में प्रतीत होते है । राजा अथवा सूकर के शरीर में 
कोई भी विशेषता नहीं होने के कारण मृत्यु का प्रतिकार करना व्यर्थ है ।।४३।। 


तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्स तथाविधः । आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्धुवे परतो भयम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ आत्मनः क्षेमम्‌ अन्विच्छन्‌ कस्यचित्‌ द्रोहम्‌ न आचरेत्‌ तथाविधः स: द्रोग्धु: परतः वै भयम्‌।।४४।। 
अनुवाद-- अतएव अपना कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि वह किसी से द्रोह न करे । क्योंकि द्रोह 

करने वाले को इस लोक में शत्रु का भय होता है और मृत्यु के पश्चात्‌ यमराज से भय होता है ॥४४॥ 

प काका भावार्थ दीपिका 
एवमुक्तं सा हरन्भेद माह-तस्मादिति । परा इति । अशि भद्रुह्ममाणात्तत्संबन्धिन 
भेदो दि ॥ ४४ ड्‌ शच यमादपीहमुत्र च भयमिति 
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भाव प्रकाशिका | 
इस तरह से वणित साम नामक उपाय का उपसंहार करते हुए तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक से भेद बतलाते 
है । जिससे द्रोह किया जाता है उस सम्बन्धी से तथा यमराज से भी भय होता है ॥४४॥ 
एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा । हन्तुं कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः ॥४५॥ 
अन्वयः-- एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा इमाम्‌ कल्याणीम्‌ दीनवत्सलः त्वं इन्तुं नारहसि ।।४५॥। 
अनुवाद-- यह तुम्हारी छोटी बहिन है, बच्ची और दीन है यह तो तुम्हारी पुत्री के समान है । अभी- 
अभी इसका विवाह हुआ है । आप तो दीन वत्सल हैं अतएव आपको इसे नहीं मारना चाहिए ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनः सामैवाह एषेति । पुत्रिकोपमा दारुमयीव अचेतनप्राया ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 


एषा इत्यादि श्लोक से पुन: साम का ही वर्णन करते हैं । पुत्रिकोपमा कहकर उसको कठपुतली के समान 
अचेतन कहा गया है ॥४५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं स समाभिभेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः । न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः ॥४६॥ 
अन्वयः-- कौरव्य एवं पुरुषादान्‌ अनुव्रतः दारुणः सः समभिः भेदैः बोध्यमानः अपि न न्यवर्तत ।।४६।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह राक्षसों का अनुगामी तथा क्रूर प्रकृति वाला कंस अनेक प्रकार के सामों 
द्वारा समझाये जाने पर भी जब अपने सङ्कल्प को नहीं छोड़ा ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बोध्यमान उपदिश्यमानः स्वयं दारुणः । पुनः पुरुषादान्‌ दैत्याननुव्रतोऽनुसृत इति ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बोध्यमान अर्थात्‌ समझाये जाने पर भी स्वयं कठोर प्रकृति वाला दैत्यों का अनुगामी था ॥४६॥ 
निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 
अन्वयः- तस्य तं निर्बन्धं ज्ञात्वा आनकदुन्दुभिः विचिन्त्य प्राप्तकालं प्रतिव्योढुम्‌ तत्र इदम्‌ अन्वपद्यत ।।४७॥। 
अनुवाद-- कंस के उस हठ को देखते हुए वासुदेवजी सोच विचारकर समयानुकूल उसको रोकने के लिए 
इस निश्चय पर आ गये ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनकदुन्दुभिरिति पदं महाभाग इत्यत्रोक्ताभिप्रायम्‌ । प्रतिव्योढं प्रतिकर्तुम्‌ । वञ्चयितुमित्यर्थः । इदं 
वक्ष्यमाणमपत्यार्पणमन्वपद्यत ज्ञातवान्‌ ।।४७।। | 
भाव प्रकाशिका 
आनकदुन्दुभि पद उनकी महाभाग्यवता के अभिप्राय से कहा गया है । प्रतिव्योढुम्‌ अर्थात्‌ उसको वञ्चित 
करने के लिए आगे कहे जाने वाले पुत्रसमर्पण रूप उपाय का निश्चय किए ॥४७॥ 
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मृत्युर्बुद्धिमता5पोह्यो यावद्डखबिालोदयम्‌ । यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः 
अन्वय:-- बुद्धिमता यावत्‌ बुद्धिबलोदय: मृत्युः यद्यसौ न निवर्तेत देहिनः अपराधो नास्ति ।।४८।। 


अनुवाद-- बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहाँ तक बुद्धि का बल चले वहाँ तक मृत्यु को टालना चाहिए। 
उपाय करने पर भी यदि वह न टल सके तो उसमें शरीरधारी का कोई अपराध नहीं होता हे ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु खलोऽयमेतन्न मन्येतेत्याशङ्कयाह स्वयमेव मृत्युरिति ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्युबुद्धिमता० इत्यादि श्लोक से यह बतलाया गया है कि यह दुष्ट है मानेगा नहीं इस तरह की आशङ्का 
करके वसुदेवजी स्वयं यह श्लोक कहे हैं ॥४८॥ 


प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्मोचये कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न प्रियेत चेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः- मृत्यवे पुत्रान्‌ प्रदाय कृपणाम्‌ इमाम्‌ मोचये सुताः मे यदि जायेरन्‌ मृत्युर्वा न म्रियेत्‌ चेत्‌ ।।४९॥। 


अनुवाद-- मृत्यु रूप कंस को प्रदान करने की प्रशंसा करके इस दीन देवकी को मैं बचा लूँ यदि मेरे पुत्र 
हों और तब तक यह कंस न मरे तो फिर क्या होगा ?॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादुपेक्षादोषपरिहारायैवं करिष्यामीत्याह-प्रदायेति । मृत्यवे कंसाय । नन्विदमपि नैव न्याय्यमित्याशङ्कयाह सुता 
इति । अस्यां यदि में जायरंस्तदा यद्भावि तद्भवतु, जीवितं तु तावद्भवेदेव । तदन्तरा यद्ययमेव प्रियेत तदा न किंचिदन्याय्यम्‌।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उपेक्षा रूप दोष को दूर करने के लिए मैं ऐसा करता हुँ इस बात को प्रदाय० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । मृत्यवे अर्थात्‌ कंस को हो सकता है यह भी उचित न हो इस तरह की आशङ्का करके वे सुता ० 
इत्यादि उतरार्द्ध कहते हैं । जब तक इसके गर्भ से मेरे पुत्र होंगे, तब तक चाहे जो हो जब तक यह जीवित 
रहेगी ही । उसके बीच यदि कंस ही मर जाता है तो फिर कोई भी अनर्थ नहीं होगा ॥४९॥ 
विपर्ययो वा किं न स्याह्नतिर्धातुर्दूरत्यया । उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- वा विपर्ययः किं न स्यात्‌ धातुः गतिः दुरत्यया, उपस्थितः निवर्तेत निवृत्तः पुनः आपतेत्‌ ।।५०॥। 
अनुवाद-- यह भी सम्भव है कि उल्टा ही हो जाए । मेरा पुत्र ही इसको मार दे, क्योंकि विधाता के विधान 
को पार पाना कठिन है । मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि च सुता भविष्यन्ति न चायं म्रियेत तदा मत्पुत्रादेवास्य मरणमिति विपर्यया वा किं न स्यात्‌ । ननु प्रौढस्य कंसस्य 
तव बालकात्कथं मृत्युः स्यात्तत्राह- गतिरिति । धातुः 'अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता’ इत्युक्तवतः । अत इदानीमपत्यार्पणप्रतिज्ञैव 
मन्त्रः । तथा सति उपस्थितो मृत्युरयं तावन्निवर्तेत । निवृतः पुनः कालान्तरे आपत्तेच्चेतदा नापराधो ममेत्यर्थः । अथवास्य 
मत्पुत्रादुपस्थितो मृत्युरस्य वधाय निवर्तेत स पुनरनेन सन्मन्त्रेण भवेदेवेति। यद्वा गतिर्धातु्दुरत्ययेत्येतस्य प्रपञ्च उपस्थित इति।५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि मेरे पुत्र हों और इसकी मृत्यु न हो तो; हो सकता है कि मेरा पुत्र ही इसको मार दे यह भी सम्भव 
है । यदि कहें कि प्रौढ कंस की तुम्हारे बालकों से मृत्यु कैसे सम्भव है ? इस पर कहते हैं गतिधातुर्दुरत्यया 


॥४८॥ 
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विधाता के विधान का पार पाना कठिन है । विधाता ने कहा है इसका आठवाँ गर्भ तुम्हें मारेगा । अतएव इस 
sore की प्रतिज्ञा ही उपाय है । ऐसा करने से इसकी उपस्थित मृत्यु टल जायेगी । ue र 
भी यदि लौट आये तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं । अथवा मेरे पुत्र से उपस्थित इसकी मृत्यु इस वध से ह 
तो भी यह अच्छा उपाय होगा ही । अथवा गतिर्धातुर्दुरत्यया इस सूक्ति का उपस्थित इत्यादि विस्तार है ॥५०॥ 
अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति । 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥५१॥ म 
अन्वय:--- यथा अग्नेः दारुवियोगयोगयोः अदृष्टतः अन्यत्‌ निमितं नास्ति । एबं हि जन्तोः अपिसंयोगवियोग 
हेतुः दुर्विभाव्यः ।।५१॥। कक 
अनुवाद-- जिस तरह वन में लगी हुई आग के वृक्षों से होने वाले संयोग और वियोग का कारण अदृष्ट 
के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । देखा जाता है कि नजदीक का वृक्ष बच जाता है और दूर का वृक्ष जल जाता हे। 
उसीतरह से प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और कौन विनष्ट हो जायेगा इसको कोई नहीं जान पाता है ॥५ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणिनामदृष्टं चदुर्वितर्क्यमिति सदृष्टान्तमाह-अग्नेरिति । वने वृक्षान्प्रदहन्नग्रि: संनिहितानपि वृक्षान्परित्यज्य कदाचिहूरस्थानपि 
दहति ग्रामे गृहान्वा, नह्यस्य प्राण्यदृष्टव्यतिरेकेण किंचिन्नियामकमस्ति यथा, एवं जन्तोर्जन्ममरणयोरपि हेतुरदुर्तिभाव्योऽचिन्त्यः।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राणियों के अदृष्ट को जान पाना अत्यन्त कठिन है इसी बात को अग्नेर्यथा ० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । वन में वृक्षों को जलाने वाली वनाग्नि नजदीक के भी वृक्षों को छोड़कर दूर के वृक्षों को जला देती 
है । अथवा गाँव में लगी हुई अग्नि नजदीक के गृह को छोड़कर दूरस्थ घर को जला देती है, यह देखा जाता 


है । इसमें प्राणियों के अदृष्ट से भिन्न कोई दूसरा नियामक नहीं है । इसी तरह से जीव के जन्म और मृत्यु का 
भी कारण क्या. हे ? यह विषय अचिन्त्य है ॥५१॥ 


एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनिदर्शनम्‌ । पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरः सरम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:-- एवं विमृश्य शौरि बहुमानपुरस्सरम्‌ यावदात्मनिदर्शनम्‌ तं पापं पूजयामास ।।५२॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से विचार करके वसुदेवजी अत्यन्त सम्मान पूर्वक अपनी बुद्धि के अनुसार उस पापी 
कंस को बहुत अधिक प्रशंसा किए ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यावदात्मनिदर्शनं स्वप्रज्ञावधि विचार्य ॥।५२।। 


भाव प्रकाशिका 
जहाँ तक अपनी बुद्धि चली वहाँ तक विचार करके ।। ५२॥ 
प्रसन्नबदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपम्‌ । मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥५३॥ 


अन्वयः-- प्रसन्नबदनाम्भोज: दूयमानेन मनसा नृशंसं निरपत्रपम्‌ विहसन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।५३॥। 
_ अनुवाद--कंस के विश्वास के लिए अपना मुख कमल प्रसन्न कर दुःखी मन से उस क्रूर और निर्लज्जा 
केस से हँसते हुए वसुदेवजी ने कहा ॥५ ३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तस्य विश्वासाय विकसितमुखाम्भोजो विहसन्नन्रवीत्‌ ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
कंस के विश्वास के लिए प्रसन्नमुख तथा हँसते हुए वसुदेवजी ने कंस से कहा ॥५३॥ 
वसुदेव उवाच 
न हास्यास्ते भयं सौम्य यद्वै साहाशरीरवाक्‌ । पुत्रान्समर्पयिष्येऽस्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- सौम्य ! अस्याः ते भयं नहि आस्ते यद्वैसा अशरीर वाक्‌ आह । यतः ते भयम्‌ उत्थितम्‌ अस्याः 


पुत्रान्‌ समर्पयिष्ये ।।५४।। 
वसुदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है- इसके पुत्रों 
से आपको भय है तो मैं इसके पुत्रों को आपको समर्पित कर दूँगा ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यथा अशरीरिणी वागाह तथा हि निश्चितमस्याः सकाशात्ते भयं नास्ति । यतो येभ्यः पुत्रेभ्यस्ते भयमुत्थितम्‌ । अष्टमो 
इन्तेत्युक्तेऽन्योन्यापेक्षया सर्वेऽप्यष्टमा भवेयुरित्यद्भूतं तेनास्याः पुत्रान्यमर्पयिष्ये ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है उसके अनुसार आपको देवकी से कोई भय नहीं है । क्योंकि इसके पुत्रं 
से आपको भय है । आकाशवाणी ने कहा है कि आठवाँ पुत्र मारेगा किन्तु एक की अपेक्षा सब आठवां हो सकते 
हैं अतएव इसके सभी पुत्रों को समर्पित कर दूँगा ॥५४॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाव्यसारवित्‌ । वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः- तद्वाक्यसारवित्‌ कंसः स्वसुः वधात्‌ निववृते वसुदेवः अपि प्रीतः तं प्रशस्य गृहम्‌ प्राविशत्‌ ।।५५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वसुदेवजी के वाक्य सत्य होते है, इस बात को जानने वाले कंस ने अपने बहिन के वध के 
हठ को छोड़ दिया । प्रसन्न वसुदेवजी भी उसकी प्रशंसा किए और अपने घर चले गये ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
निववृते निवृत्तः । तद्वाक्ये सार उपपत्तिस्तद्वित्‌ ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
निववृते छोड़ दिया । क्योंकि वह वसुदेवजी की बातों की सत्यता को जानता था ॥५५॥ 
अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता । पुत्रान्प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- अथ काले उपावृत्ते सर्वदेवता देवकी अनुवत्सरम्‌ अष्टौ पुत्रान्‌ कन्यां चैव प्रसषुवे ।॥५६।। 
अनुवाद-- समय आने पर सर्वदेवमयी देवकी ने प्रत्येक वर्ष एक-एक करके आठ पुत्रों और एक कन्या 
को जन्म दिया ॥५६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रसूतिकाले प्राप्ते । सर्व: सर्वात्मा भगवानेव देवता यस्याः सा, तथा सर्वदेवतामयीति वा भगवदाश्रयत्वात्‌ ।।५६॥। 
भाव प्रकाशिका 
है... प्रसव की बेला आने पर श्रीभगवान्‌ को ही देवता मानने वाली देवकी अथवा भगवदाश्रित सर्वदेवतामयी देवकी ॥५६॥ 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः । अर्पयामास कृच्छेण सोऽनृतादतिविहृलः ॥५७॥ 
अन्वयः-- अनृतात्‌ अतिविहलः आनकदुन्दुभिः प्रथमजं कीर्तिमन्तं अति कृछात्‌ कंसाय अर्पयामास ।।५७॥। 
अनुवाद-- मृषा भाषण से अत्यन्त डरने वाले वसुदेवज अपने प्रथम उत्पन्न कीर्तिमान्‌ नामक पुत्र को अत्यन्त 
कष्ट पूर्वक समर्पित किए ॥५७॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७॥। 
किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः साधूनां किं नु दुःसहम्‌, विदुषां किम्‌ अपेक्षितम्‌, कदर्याणां किमकार्यम्‌ धृतात्मनाम्‌ किं दुस्त्यजम्‌।।५८।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सत्यसन्ध पुरुष सब कुछ सह लेते हैं, ज्ञानी पुरुष को किसी की भी अपेक्षा नहीं होती 
है । नीच पुरुष बुरा से भी बुरा काम कर सकते हैं और जितेन्द्रिय पुरुष सब कुछ त्याग सकते हैं ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृत्यवे पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह-किं दुःसहमिति । साधूनां सत्यसन्धानाम्‌ । पुत्रलालनसुखापेक्षा कथं त्यक्तेत्यत 
आह-विदुषामिति । भगवानेव तत्त्वं नान्यदिति जानतामित्यर्थः । ननु स्वयं नीते सति कंसो बालं न हन्यादिति मत्त्वा नीतवानिति 
किं न स्यादिति नेत्याह-किमकार्यमिति । ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्य आह-दुस्त्यजमिति । चित्ते धृत आत्मा हरिर्यैस्तेषाम्‌।।५८।। 
भाव प्रकाशिका । 
यदि कोई कहे कि वसुदेवजी अपने पुत्र को मृत्यु रूप कंस को कैसे समर्पित कर दिए ? इस प्रकार को 
अपेक्षा होने पर कि दुःसहम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । साधूनाम्‌ अर्थात्‌ सत्यवक्ता पुरुषों के लिए । पुत्र का पालन 
जन्य सुख की अपेक्षा उसका क्यों त्याग किए इस पर कहते हैं । विदुषम्‌ इत्यादि श्रीभगवान्‌ ही तत्त्व है उनसे 
भिन्न सब कुछ मिथ्या है इस बात को जानने वाले को किसी की अपेक्षा नहीं होती है । जब वसुदेवजी स्वयं ला 
दिए तो उसे कंस को नहीं मारना चाहिए । तो इस पर कहते हैं किमकार्यम्‌ इत्यादि नीच पुरुष के लिए कुछ 
भी अकरणीय नहीं होता । वे बड़ा से बड़ा पाप कर सकते हैं । प्रश्न होता है कि देवकी उस पुत्र को क्यों दे 
दी इस पर कहते है, दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्‌ जिन लोगों ने अपने चित्त में श्रीहरि को धारण कर लिया है उनलोगों 
के लिए दुस्त्यज कुछ भी नहीं है ॥५८॥ 
दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितम्‌ । कंसस्तुष्टमना राजन्महसन्निदमब्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ शौरेः तत्‌ समत्वं सत्ये व्यवस्थितिम्‌ च दृष्टवा तुष्टमनः कंसः प्रहसन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।॥॥५९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ वसुदेवजी की उस समता बुद्धि को तथा सत्य में पूर्ण निष्ठा को देखकर कंस 
बहुत प्रसन्न हुआ और हँसकर उसने कहा ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥ 
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्वास्मादस्ति मे भयम्‌ । अष्टमाद्युवयोर्गर्भान्मृत्युर्मे विहितः किल ॥६०॥ 
अन्वयः अयं कुमारः प्रतियातु अस्मात्‌ मे भयं नहि युवयोः अष्टमात्‌ गर्भात्‌ मे मृत्युः विहितः किल ॥।६०॥। 
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अनुवाद-- आप इस बालक को ले जायँ, इससे मुझको भय नहीं है । आप दोनों के आठवें 
or मुझ हीं है । आप दोनों के आठवें गर्भ से मे 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६०।। | 
ता सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः । नाभ्यनन्दत तद्वाकयमसतोऽविजितात्मनः ॥६१॥ 

:— तथेति सुतम्‌ आदाय आनकदुन्दुभि ययौ । असतः अविजितात्मन: तद्वाक्यम्‌ न अभ्यनन्दत ।॥६१॥ 
आ अनुवाद-- ठीक है, यह कहकर वसुदेवजी अपने उस पुत्र को लेकर चले गये किन्तु वे उस दुष्ट और 
अजितेन्द्रिय की बात को बहुत अच्छा नहीं समझे । वे जानते थे कि अजितेन्द्रिय कंस कभी भी बदल सकता हैं॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१॥। 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च योषितः । वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः ॥६२॥ 
सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत । ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः ॥६ ३॥ 
एतत्कंसाय भगवान्‌ शशंसाभ्येत्य नारदः। भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च बधोद्यमम्‌ ॥६४॥ 

अन्वयः- नन्दाद्याः ये ब्रजे गोपाः अमीषां याः च स्त्रियः वसुदेवाद्या: वृष्णयः देवक्याद्याः यदुस्त्रियः, उभयोःअपि 
ज्ञातयः सुहृदः ये च कंसम्‌ सर्वे बै देवताप्राया: । भगवान्‌ नारदः कंसम्‌ अभ्येत्य शशंस भूमेः भारायमाणानां दैत्यानां च 
वधोद्यमः क्रियत इति शेषः ।।६२-६४।। 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! नारदजी कंस के पास आकर उससे कहे कि ब्रज में रहने वाले जो नन्द आदि 
गोप है उनकी स्त्रियाँ, वसुदेव इत्यादि वृष्णिवंशी, तथा देवकी आदि यदुवंशियों की खियाँ, उन दोनों के बन्धु 


बान्धव सजातीय, और सगे संबन्धी ये सबके सब देवता हैं । इस समय जो तुम्हारी सेवा कर रहे है वे भी देवता 


ही हैं । दैत्यों के कारण पृथिवी पर भार बढ़ गला है अतएव देवताओं की ओर से दैत्यों के विनाश के लिए उनके 
वध की तैयारी की जा रही है ॥६२-६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कंसस्य शान्तिर्देवकार्यानुगुणा न भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्थानं तदाह-नन्दाद्या इत्यादित्रयेण । उभयोर्वसुदेवनन्दकुलयोः। 


बधोद्यमं देवकृतमिति शेषः ।।६२-६४।। 
भाव प्रकाशिका 


कंस की शान्ति देवताओं के कार्य के अनुकूल नहीं है इसीलिए नारदजी कंस के पास आये । उन्होंने नन्दाद्याः 
इत्यादि तीन श्लोको से इसी बात को कहा है । देवता दैत्यों के वध की तैयारी कर रहे हैं ॥६२- ६४॥ 
ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति । देवक्या गर्भसंभूतं विष्णुं च स्ववध प्रति ॥६५॥ 
अन्वयः-- ऋषेः विनिर्गमे कंसः यदून्‌ सुरान्‌ इति मत्त्वा देवक्याः गर्भसंभूतं स्ववधं प्रति विष्णु च मत्त्वा ।।६५। 
अनुवाद-- नारदजी के चले जाने पर कंस ने मान लिया कि सभी यदुवंशी देवता हैं और मेरा वध 
के लिए देवकी के गर्भ से विष्णु उतपन्न होने वाले हैं ॥६५॥ 


भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।॥६५॥। | | 
जातं जातमह्पुत्र॑ तयोरजनशङ्कया । ।६ ६ 


देवकी वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे । र 
अन्वयः--- देवकीं वसुदेवं च गृहे निगडे निगृह्य तयोः जातं जातं पुत्रं अजनशङ्कया अहन्‌ । ।६६।। 
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अनुवाद-- उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी और बेड़ी में जकड़कर जेल में डाल दिया । और उन 
दोनों को जो-जो पुत्र होते गये उन सबों को वह मारता गया । उसको इस बात की शङ्का बनी रहती थीं कि किसी 
पुत्र के रूप में विष्णु न आ जायें ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका 
निगडैः शृङ्कलैः । अजनो विष्णुस्तच्छङ्कया ।।६६।। 
भाव प्रकाशिका 
निगडैः हथकड़ी वेणी के द्वारा अजनशङ्कया अर्थात्‌ विष्णु की शङ्का से ॥६६॥ 
मातरं पितरं भ्रातृन्सर्वाश्च सुहृदस्तथा । घ्नन्ति ह्यसुतृषो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि ॥६७॥ 
अन्वयः भुवि प्रायशः हि असुतृषः लुब्धाः राजानः मातरं, पितरं भ्रातृन्‌ तथा सर्वान्‌ सुहृदश्चः ध्नन्ति ।।६७॥। 
अनुवाद- संसार में प्राय: यह देखा जाता है कि अपने प्राणों के लोभी राजागण, माता-पिता, भाई तथा 
अपने सगे सम्बन्धियों को भी मरवा देते हैं ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६७॥। 
आत्मानमिह संजातं जानम्प्राग्विष्णुना हतम्‌ । महासुरं कालनेमिं यदुभिः स व्यरुध्यत ॥६८॥ 
अन्वय:--- इह आत्मानं महासुरं कालनेमिं संजातं प्राक्‌ विष्णुना हतम्‌ जानन्‌ सः यदुभिः । व्यरूध्यत ।।६८॥। 
अनुवाद-- कंस इस बात को जानता था कि मैं पूर्वजन्म में कालनेमि नामक महा असुर था और विष्णु 
ने मुझे मार दिया था अतएव उसने यदुवंशियों से विरोध ठान लिया ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६८।। 
उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान्महाबलः ॥६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
अन्वयः-- महाबलः यदुभोजान्धकाधिपं पितरं उग्रसेनं च निगृह्य स्वयं शूरसेनान्‌ बुभुजे ।।६९।। 
अनुवाद-- महाबलवान्‌ कंस यदु, भोज तथा अन्धक वंश के अधिनायक और अपने पिता उग्रसेन को बन्दी 
बना लिया और शूरसेन देश का राजा बनकर स्वयम्‌ उसका प्रशासन करने लगा ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के श्रीकृष्णावतारोपक्रम नामक प्रथम 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां प्रथमोऽधयायः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दशम स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका को शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९।। 
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द्वितीय अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का गर्भप्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भस्तुति 
श्रीशुक उवाच 
प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनेः । मुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकैः ॥१॥ 
अन्यैश्चासुर भूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः । यदूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥२॥ 


अन्वयः-- मागधसंश्रयः बली प्रलम्ब-बक-चाणूर-तृणावर्त-महाशनैः, मुष्टिकारिष्टद्विविदपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैः 
च असुर भूपालैः बाणभौमादिभिः युतः यदूनां कदनं चक्रे ।।१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- मगध के राजा जरासंध की सहायता प्राप्त महाबलवान्‌ कंस, प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, 
तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशि, धेनुकासुर तथा दूसरे असुर राजाओं से बाणासुर, भोमासुर 
आदि के माध्यम से यदुवंशियों को नष्ट करने लगा ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 


द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरिः । ब्रह्मादिभिः स्तुतः सा च सान्त्वितेति निरूप्यते ।। 
“यदुभिः स व्यरुध्यत’ इत्युक्तं तमेव विरोधं प्रपञ्चयति त्वरया देवकीगर्भस्यान्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेशं वक्तुम्‌ 


प्रलम्बेत्यादिसार्धश्लोकत्रयेण । महाशनोऽघासुरः ।।१-२।। 
भाव प्रकाशिका 

दूसरे अध्याय में इस बात का निरूपण किया गया है कि कंस को मारने के लिए श्रीभगवान्‌ देवको के 
गर्भ में प्रवेश कर गये ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति की और देवकी को सान्त्वना प्रदान किया। 
पीछे के अध्याय में कहा गया है कि कंस यदुवंशियों से विरोध करने लगा, इसी का विस्तार इन दोनों श्लोकों से 
किया गया है । शीघ्रता से देवकीजी के गर्भ से अन्यत्र संचरण के द्वारा श्रीभगवान्‌ के प्रवेश को बतलाने के लिए प्रलम्ब 
इत्यादि साढ़े तीन श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया हे । महाशनः शब्द से अघासुर को कहा गया हे ॥१-२॥ 
ते पीडिता निविविशुः कुरुपञ्चालकेकयान्‌ । शाल्वान्विदर्भान्निषधान्विदेहान्कोसलानपि ॥३॥ 

अन्चयः-- पीडिता ते कुरुपञ्चाल शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलान्‌ अपि निविविशुः ।।३॥। 

अनुवाद- कंस के भय से भयभीत यदुवंशी कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह तथा 
कोसल देश में जाकर बस गये ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते । हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना ॥४॥ 
सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते। गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः ॥५॥ 

अन्वय:-- एके ज्ञातयः अनुरुन्धाना तम्‌ पर्युपासते, औग्रसेनिना देवक्याः षट्सु बालेषु हतेषु वैष्णवं धाम यम्‌ अनन्तं 
प्रचक्षते देवक्याः हर्षशोकविवर्धनः सप्तमः गर्भः बभूव ।।४-५।। 

अनुवाद-- कुछ यदुवंशी उसी का अनुसरण करते हुये कंस की ही सेवा में लगे रहे । जब कंस ने देवकी 
के छह गर्भां (बालको) को मार दिया तब देवकी के सातवें गर्भ के रूप में भगवान्‌ के अंश स्वरूप शेषजी जिनको 
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अनन्त भी कहते हैं, वे आये । उनके गर्भ में आने से देवकीजी को स्वाभाविक रूप से हर्ष हुआ किन्तु इस डर 


से कि कंस कही इनका भी न मार दे उनका शाक भां बढ़ गया ॥४-५॥ 


भावार्थ दीपिका | 
अनुरुन्धाना अनुवर्तमानाः । घाम कला तदेव सप्तमो गर्भो वभूव । किं तद्धामेत्यत आह-यमनन्तमिति । हर्षशोकविवर्धन:। 
आनन्दरूपस्यावतीर्णत्वाद्धर्षः पूर्वगर्भसाघारणदृष्ट्या शोक इति ।।४-५।। 


भाव प्रकाशिका 
धाम क्या हें ? तो 
देवकीजी 


थे 


धाम अर्थात्‌ कला (अंश) वही देवकीजी का सतवाँ गर्भ हुआ । श्रीभगवान 
इस पर कहते हैं जिनको अनन्त शब्द से अभिहित किया जाता है । आनन्द स्वरूप से अवतीर्ण होने से देवकीर्ज 
को हर्ष हुआ और पहले के गर्भो के ही समान सोचकर देवकीजी को शोक हुआ ॥४-५॥ 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- विश्वात्मा भगवान्‌ अपि निजनाथानाम्‌ यदूनां कंसजं भयं विदित्वा योगमायां समादिशत्‌ ।।६॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ भी, श्रीभगवान्‌ को ही अपना स्वामी मानने वाले यदुवंशिवों 
को कंस से होने वाले भय को जानकर अपनी योगमाया को आदेश दिए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।६।। 
गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलंकृतम्‌। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले ॥ 
अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ७h 
अन्वय:-- देवि ! भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं ब्रजं गच्छ, वसुदेवस्य भार्या रोहिणी नन्दगोकुले आस्ते । अन्याः च कंस 
संविग्ना विवरेषु हि बसन्ति ।।७।। 
अनुवाद-- हे देवि कल्याणी ! तुम गोपो तथा गौओं से अलंकृत ब्रज में जाओ । वसुदेवजी की पत्नी रोहिणी 
नन्दगोकुल में रहती हे । उनकी दूसरी पत्नियाँ कंस के भय से किसी गुप्त स्थान में रहती हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सा गोकुले किमित्यास्तेऽत आह-अन्याश्चेति । न केवलं सैवान्या अपीति । विवरेष्वलक्ष्यस्थानेषु ।७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न हे कि रोहिणी गोकुल में क्यों रहती हैं > इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा केवल वही नहीं उनकी दूसरी 
पत्नियाँ किसी गुप्त स्थान में रहती हैं ॥७॥ 
देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌ । तत्संनिकृष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥८॥ 
अन्वयः-- देवक्याः जठरे मामकम्‌ शेषाख्यं धाम गर्भ तत्संनिकृष्य रोहिण्याः उदरे संनिवेशय ।।८॥ 
अनुवाद-- देवकी के उदर में मेरा शेष नामक तेज गर्भ विद्यमान हे । उसको खींचकर तुम रोहिणी के गर्भ 
में पहुँचा दो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जठरे सन्तम्‌ । ननु गर्भ आकृष्यमाणः कथं जीवेदित्यत आह-मामकं धामेति । तत्ततः ।।८॥। 
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भाव प्रकाशिका ह 
उदर में विद्यमान्‌ यदि कहो कि गर्भ के आकर्षित करने पर वह जीवेगा ? इस पर भगवान्‌ ने बह 
वह मेरा तेज है । अतएव उसको वहाँ से आकर्षित करके रोहिणी गर्भ में पहुँचा दो ॥८॥ 


अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥९॥ 
अन्वयः शुभे अथ अहम्‌ अंशभागेन देवक्याः पुत्रतां प्राप्स्यामि त्वं नन्दपत्न्यां यशोदायां भविष्यसि ।९।। 


अनुवाद-- कल्याणी उसके पश्चात्‌ मैं समस्त अपने ज्ञान बल आदि अंशो के साथ देवकी का पुत्र बनूँग 
और तुम नन्दजी की पत्नी यशोदाजी के गर्भ से जन्म लोगी ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किमर्थमेवं कार्यमित्यत आह-अथेति । अनन्तरमेवेत्यर्थः । अंशभागेनेति अंशैः शक्तिभिर्भजतेऽधितिष्ठति 
सर्वानब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानित्यंशभागस्तेन । परिपूर्णेन रूपेणेत्यर्थः । यद्वा अंशैज्ञनेश्वर्यबलादिभिर्जाजयति योजयति स्वीयानिति 
तथा तेनेति । यद्वा अंशेन पुरुषरूपेण मायाया भागो भजनमीक्षणं यस्य तेन । यद्वा अंशेन मायया गुणावतारादिरूपा भागा भेदा 
यस्य तेन । यद्वा अंशा एव मत्स्यकूर्मादिरूपा भजनीया नतु साक्षात्स्वरूपं यस्य तेन । यद्वा अंशैर्ज्ञानबलादिभिर्भजनममनुवर्तनं 
भक्तेषु यस्य तेन । सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम्‌ । 'कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' इत्युक्तत्वादिति । तां प्रोत्साहयति-त्वं 
यशोदायामिति त्र्यक्षरोनसार्धचतुष्टयेन ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि पूछो कि ऐसा किस लिए करना है ? इस पर भगवान्‌ अथ० इत्यादि श्लोक को कहे अर्थात्‌ उसके 
पश्चात्‌ ही अंश भागेन अर्थात्‌ अंशों यानि शक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त का नियमन 
करते हैं, अतएव वे अंशभाग हैं । उन परिपूर्ण रूप से अथवा ज्ञान, शक्ति, बल आदि से जो अपने भक्तों को 
संपन्न बना देते हैं, ऐसे मेरे द्वारा । अथवा अंश अर्थात्‌ पुरुष रूप से माया को जो देखते हैं । ऐसे भगवान्‌ के 
द्वार अथवा माया के गुणावतार रूप भेद जिनके है उसके द्वारा । अथवा मत्स्य कूर्म इत्यादि रूप से जिनके अंश 
ही उपास्य हैं स्वरूप नहीं ऐसे मेरे द्वारा, अथवा जो ज्ञान बल इत्यादि के द्वारा भक्तों का अनुवर्तन करते हैं ऐसे 
मेरे द्वारा हर प्रकार से परिपूर्ण रूप से अर्थ यहाँ पर विवक्षित हे । कहा भी गया है कृष्णात्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ही हैं । उनके अंश नहीं है । योगमाया को प्रोत्साहित करते हुए श्रीभगवान्‌ 
ने कहा तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होओगी । भगवान्‌ योगमाया को तीन अक्षर कम साढ़े चार श्लोकों से प्रोत्साहित 
करते हैं यहाँ अंशभाग शब्द का श्रीधरस्वामी ने छह प्रकार से अर्थ किया है ॥९॥ 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌ । धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः सर्वकामवरप्रदाम्‌ सर्वकामवरेश्वरीम त्वाम्‌ मनुष्या धूपोपहारबलिभिः अर्चिष्यिन्ति ।।१०॥। 
अनुवाद-- सभी कामनाओं को पूर्ण होने का वरदान देने वाली तथा सभी कामनाओं का वरदान देने वालों 
को स्वामिनी तुमको जानकर मनुष्य धूप उपहार और बलि के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वान्पुत्रादीन्कामन्ते ये तेषां वरामीश्वरीं श्रेष्ठं नियन्त्रीम्‌ । अर्चकानां सर्वान्कामवरान्प्रददाति या ताम्‌ ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
सभी पुत्र इत्यादि को जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे उनके वरदानों का नियमन करने वाली एवं अपना पूजन 
करने वालों को सभी कामनाओं की पूर्ति का वरदान देने वाली तुम्हारी लोग पूजा करेंगे ॥१०॥ 
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नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥११॥ 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च॥१२॥ 
। अन्वयः-- नरा भुवि स्थानानि कुर्वन्ति । दुर्गेति भद्रकालीति, विजया, वैष्णवीति च, कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी 
कन्यका इति च । माया नारायणी ईशानी, शारदा अम्बिका इति च नामधेयानि करिष्यन्ति ।।११-१२।। 

अनुवाद-- संसार में लोग तुम्हारा बहुत से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णवी, कुमुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, माधवो, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अम्बिका इत्यादि नामों से तुम्हे 
अभिहित करेंगे ॥११-१२॥ . 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११-१२।।' 
गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि । रामेति लोकरमणाइलं बलवदुच्छ्यात्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः-- गर्भसङ्कर्षणात्‌ तं भुवि सङ्कर्षणं प्राहुः -लोकरमणात्‌ राम इति, वलवदुच्छूयात्‌ बलम्‌ ।।१३॥। 

अनुवाद-- तुम्हारे द्वारा गर्भ का आकर्षण किए जाने के कारण उनका नाम संसार में सङ्कर्षण होगा, लोकरंजन 
के कारण उनको लोग राम कहेंगे, तथा बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उनका नाम बलराम होगा ॥१३॥ 

| भावार्थ दीपिका 

त्वद्विक्रमेण च तस्य व्यपदेशा भविष्यन्तीत्याह-गर्भसंकर्षणादित्यादिना । रामेति च संबोधनं करिष्यन्ति । त्वया संकृष्टेन 
तेन लोकस्य रमणाद्रत्युत्पादनात्‌ ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 

तुम्हारे पराक्रम को लेकर उनके नाम होंगे । इस बात को भगवान्‌ ने गर्भ सङ्कर्षणादित्यादि श्लोक से कहा 
है । उनको लोग राम शब्द से संबोधित करेंगे । तुम्हारे द्वारा गर्भ के आकृष्ट किए जाने के कारण उनका नाम 
सङ्कर्षण होगा । लोकरंजन करने के कारण उनका नाम राम होगा ॥१३॥ 
संदिष्टैव भगवता तथेत्योमिति तद्वचः । प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः भगवता एवं संदिष्टा तथेति ओम्‌ इति च तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तथा अकरोत्‌ ।।१४।। 

अनुवाद-- श्रीभगवन्‌ के आदेश को प्राप्त कर योगमाया ने कहा जो आज्ञा इस तरह से कहकर उसने 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनकी परिक्रमा को और भूलोक में चली आयी तथा श्रीभगवान्‌ ने जैसा 
कहा था वैसा ही उसने किया ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथेति पुनरप्योमित्यादरेण प्रतिगृह्य । गां पृथ्वीम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 

पहले योगमाया ने कहा जो आज्ञा फिर श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के प्रति आदर विशेष के कारण उसने कहा 
ओम्‌ । और भूलोक में चली गयी ॥१४॥ 
गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । अहो विभ्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुशुः ॥९५॥ 

अन्वयः योगनिद्रया देवक्याः गर्भे रोहिणी प्रणीते पौराः अहो गर्भो विरंसितः इति विचुक्रुशुः ।।१५।। 

अनुवाद-- जब देवकीजी के गर्भ को योगमाया ने रोहिणीजी के उदर में स्थापित कर दिया तब नगरवासी 
लोग कहने लगे हाय उस बेचारी का गर्भाव हो गया ॥१५॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विस्रंसितो विभ्रष्टो विस्रस्त इत्यर्थः । इति विचुक्रुशुर्नतु तद्दिद॒रित्यर्थ: ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोग चिल्लाने लगे न कि जाने ॥१५॥ 
। आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 
अपि आनक दुन्दुभेः मनसि अंशांशेन आविवेश ।।१६।। 
जगत्‌ की आत्मा हैं । वे अपने सभी 


२९२० 


गर्भ गिर गया । इस तरह से 
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः 
अन्वयः-- भक्तानाम्‌ भयङ्करः विश्वात्मा भगवान्‌ अ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ भक्तों को अभय बना देने वाले हैं तथा सम्पूर्ण 
अंशों के साथ वसुदेवजी के मन में प्रकट हो गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन आविवेश मनस्याविर्बभूच । जीवानामिव न धातुसंबन्ध इत्यर्थः ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका FA 
श्रीभगवान्‌ वसुदेवजी के मन में प्रकट हो गये । जीवों के समान उनका धातु से सम्बन्ध नहीं हुआ ॥१६॥ 
स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः । दुरासदोऽतिदुर्धर्षो भूतानां संबभूव ह ॥१७॥ 
अन्वयः-- पौरुषं धाम विभ्रत्‌ सः रविः यथा भ्राजमानः भूतानां दुरासदः दुराधर्षः संबभूव ।।१७।। 
अनुवाद-- परमात्मा के तेज से सम्पन्न वसुदेवजी सूर्य के समान सुशोभित हुए वे सभी जीवों के लिए दुष्प्राप्य 
और अनभिभवनीय हो गये ॥१७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
घाम श्रीमूर्तिम्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के मूर्तमान ऐश्वर्य ॥१७॥ 
ततो जन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी । 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः ॥९८॥ 
अन्वय:--- ततः जगन्मङ्गलम्‌ शं समाहितं ह , 
0 व pe जगन्मङ्गलम्‌ अच्युतांशं शूरसुतेन समाहितं देवी दधार काष्ठा आनन्दकरं यथा सर्वात्मकम्‌ आत्मभूतं 
र्जी क. aS he मा कयो ससी साल ला ह करने वाला है 
वा दवकां ने धारण किया । जिस तरह पूर्वदिशा सबों को आनन्दित 


करने वाले चन्द्रमा को धारण करती है, उसी तरह से देवकी 
र ’ वको देवी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मक तथा सबों की आत्मा 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ को धारण किया ॥१८॥ शुद्ध मन से सर्वात्मक तथा सबों की आत्मा 


ते भावार्थ दीपिका 
मूर्तिमन्मज्ञलम्‌ । “जवुताशमच्युताश्युतिरहिता अंशा ऐश्वर्यादयो । यस्य तम्‌ । यद्वा अच्युतस्यांश 


जगन्मङ्गलं ज 
इवांशः भक्तानामनुग्रहार्थ परिच्छिन्नवपुरित्यर्थः सम्यग्भूतेवाहितं 
सर्वस्यात्मानमू, अत एवात्मभूतं स्वस्मादेव वेददीक्षयार्पितम्‌ । देवी द्योतमाना शुद्धसच्तेत्यर्थ: । सर्वात्मकं 
यथा काष्टा प्राची दिगानन्दकरं सन्तम्‌ । मनस्तो मनसैव दधार धारणया 

छठ प्राची दिगानन्दकरं चन्द्रमिति ।। व्हा 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९२१ 


भाव प्रकाशिका 
जगन्मङ्गलम्‌ अर्थात्‌ जगत्‌ के मूर्तिमान मङ्गल स्वरूप, अच्युतांशम्‌ अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि 
रूप अंश विद्यमान थे उसको । अथवा अच्युत के अंश के समान अंश । भक्तों पर कृपा करने के लिए सीमित 
शरीर वाले श्रीभगवान्‌ समाहितम्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह से आहित वेध अर्थात्‌ ध्येय की दीक्षा पूर्वक आहित । देवी 
शुद्धसत्त्वस्वरूप वाली । सर्वात्मकम्‌ अर्थात्‌ सवों कौ आत्मा स्वरूप । अतएव अपने में पहले से ही अन्तर्यामी 
रूप से विद्यमान मनस्तः अर्थात्‌ मन से ही दधार अर्थात्‌ धारण को । इसके अनुरूप ही दृष्टान्त हे- जिस तरह 
पूर्व दिशा जगदानन्दप्रद चन्द्रमा को धारण करती है, उसी तरह ॥१८॥ 
सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता नितरां न रेजे । 
भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१९॥ 
अन्वयः-- सर्वजगन्निवास निवासभूता सा देवकी भोजेन्द्रगेहे रुद्धा आग्निशिखा इव ज्ञान खले सती सरस्वती यथा 
नितरां न रेजे ।॥।१९॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीनिवास का निवास स्थान बन गयी थी जिस तरह 
घड़े इत्यादि के भीतर स्थापित दीपक की शिखा नहीं प्रकाशित होती है, अथवा अपने पूर्ण विद्या दूसरों के नहीं 
देने वाले ज्ञानखल में पवित्र सरस्वती जिस तरह संसार में नहीं प्रकाशित होती है, उसी तरह से श्रीदेवकीजी कंस 
के गृह में सुशोभित नहीं होती थीं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वजगन्निवासस्य श्रीहरेर्निवासभूता सत्यपि नितरां सर्वजनाह्णादकतया न रेजे, किंतु स्वयमेवानन्दमन्वभवत्‌ । यतः 
कंसस्य गृहे रुद्धाऽन्यैर्न दृश्यते । घटादिषु रुद्धाग्निशिखा दीपकलिकेव । तथा सती शोभमाना सरस्वती ज्ञान खले ज्ञानवञ्चके 
रुद्धा यथाऽन्येषामनुपकारिणी न राजते तद्वत्‌ ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र आश्रयस्थान (निवास स्थान) हैं उनका भी निवास स्थान बनी हुई देवकीजी 
सभी लोगों के आह्लादक रूप से नहीं सुशोभित होती थीं अपितु वे स्वयं ही उस आनन्द का अनुभव कर रही 
थीं । क्योंकि वे कंस के कैद. खाने में कैद थीं । दूसरा कोई उनको देख भी नहीं पाता था । जिस तरह घट आदि 
में स्थापित दीपक की प्रभा चारो ओर नहीं प्रकाशित होती है, अथवा अपनी विद्या पूर्ण रूप से दूसरे को नहीं 
देने वाले ज्ञानखल की पवित्र सरस्वती सबों की उपकारिणी रूप से जैसे नहीं प्रकाशित होती है । उसी तरह देवकोजी 
भी नहीं प्रकाशित हो रही थीं ॥१९॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाऽजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितात्‌ । 
आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुबं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी ॥२०॥ ` 
अन्वय:--- शुचिस्मितात्‌ प्रभया भवनं विरोचयन्तीं अजितान्तरांतां वीक्ष्य कंसः प्राह ध्रुवं एष मे प्राणहरः हरिः 
गुहांश्रित: यत्‌ इयम्‌ पुरा इदृशी न ॥२०॥। 
अनुवाद-- पवित्र मुस्कान वाली, अपनी कान्ति से भवन को भी प्रकाशित करने वाली जिनके गर्भ में 
श्रीभगवान्‌ विराजमान हो गये थे, उन देवकीजी को देखकर कंस ने कहा निश्चित रूप से मेरा प्राणापहार करने वाले 
श्रीहरि इस देवकी रूपी गुफा में प्रवेश कर गये हैं क्योंकि इसमें पहले ऐसी यह कभी नहीं दिखती थी ॥२०॥ 
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२९२२ श्रीमद्वागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रभया भवनं विरोचयन्तीम्‌ । अजितोऽन्तरा कुक्षिमध्ये यस्मात्‌ताम्‌ । एष विरोचमानो ध्रुवं हरिरेव । यद्यस्मादीदृशीयं 
पुरा पूर्व नासीत्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी कान्ति से भवन को प्रकाशित करने वाली देवकी को अजितान्तराम्‌ जिनके गर्भ में श्रीहरि विराजमान 
थे । ये प्रकाशित होने वाले निश्चित रूप से श्रीहरि ही हैं । क्योंकि इससे पहले यह ऐसी कभी नहीं हुई ॥२०॥ 
किमद्य तस्मिन्करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
स्त्रियाः स्वसुर्गुरुमत्या वधोऽयं यशाः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ 
अन्वयः-- अद्य तस्मिन्‌ विषये मे आशु किं करणीयम्‌, यत्‌ अर्थतन्त्रः विक्रमं न विहन्ति । स्त्रिया: स्वसुः गुरुमत्याः 
अयं वधः यशः श्रियम्‌ अनुकालमायुः हन्ति ।।२१॥। 
अनुवाद-- तो अब इसके विषय में मुझे शीघ्रातिशीघ्र क्या करना चाहिए क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ वश 
भी अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते है । एक तो यह स्री है, दूसरे बहिन है तीसरे गर्भवती है । इसको 
मारने से तो तत्काल मेरी कीर्ति लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जायेगी ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सन्ति सामादाय उपायाः, नेति स्वयमेवाह । अयमर्थतन्त्र देवकार्यप्रधानो विक्रमं न विहन्ति । मद्धे पराक्रमं 
करिष्यत्येवेत्यर्थः । यद्वा तहींदानीमेवेयं हन्यतामिति विचिन्त्याह- अर्थतन््रोऽपि पुमान्स्वं विक्रमं न विहन्ति न नाशयन्ति । 
स्त्रीवधे तन्नाशः स्यादिति भावः । तदेवाह--स्त्रिया इति । गुरुमत्या गुर्विण्याः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि साम इत्यादि उपाय है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता यह स्वयं कंस ने कहा क्योंकि 
ये श्रीहरि तो प्रधान रूप से देवताओं का कार्य करने वाले हैं । अतएव ये अपने पराक्रम का परित्याग नहीं कर 
सकते हे । मुझे मारने के लिए ये अपना पराक्रम तो प्रकट करेंगे ही । अथवा इस देवकी को इसी समय मार 
८ कया? इस तरह से विचार करके कंस ने कहा स्वार्थवश भी कोई वीर पुरुष अपने पराक्रम को कलंकित नहीं 
करता हे । खी का वध करने पर तो मेरे पराक्रम का नाश ही हो जायेगा । इसी बात को स्त्रियाः इत्यादि से 
कहा गया हे । गुरुमत्याः अर्थात्‌ गर्भिणी का ॥२१॥ 
ए एष जीवन्खलु संपरेतो वर्तेत यो$त्यन्तनृशंसितेन । 
देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्‌ ॥२२॥ 

)_ अन्वय:-- यः खलु अत्यन्तनृशंसितेन वर्तेत स एष जीवनखलु संपरेतः । देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति तनुमानिनः 
अन्ध॑तमः श्रुवम्‌ गन्ता ।।२२।। 

_ अनुवाद-- जो मनुष्य अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार करता है वह जीवित रहकर भी मरा हुआ है । क्योंकि 
“क सर जाने पर लोग उसकी निन्दा करते है और वह देहाभिमानियों को प्राप्त होने वाले घोर नरक में 
अवश्य जाता है ॥२२॥ 

आ भावार्थ दीपिका 
तल ले स एष जीवन्नपि मृतः स्यात्‌ । नृशंसितेन क्रौर्येण यो वर्तेत तं जीवन्तमेव मनुजाः शपन्ति दुर्वाक्यैर्धिक्कुर्वन्ति। 
मृत तनुमानिनः पापिनो नरकं गच्छति । अथवा शापप्रकारमेवाह-तनुमानिनोऽस्य देहे मृतेऽयं ध्रुवमधंतमो गमिष्यतीति।२२।। 
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भाव प्रकाशिका 
वह मनुष्य जीवित भी रहकर मरा हुआ ही है जो अत्यन्त क्रूरता का व्यवहार करता है, क्योंकि जीते ही 
जी लोग उसकी निन्दा करते हैं और मर जाने पर तो उसको देहाभिमानियों को प्राप्त होने वाले नरकादि लोकों 
की प्राप्ति अवश्य होती है ॥२२॥ 
इति घोरतमाद्धावात्संनिवृतः स्वयं प्रभुः । आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेवैंरानुबन्धकृत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- स्वयं प्रभु इति घोरतमात्‌ भावात्‌ संनिवृतः । हरिवैरानुबन्धकृत्‌ तज्जन्म प्रतीक्षन्‌ आस्ते ।।२३।। 
अनुवाद--कंस अपने आप में स्वतंत्र था वह देवकी को मारना चाहता तो मार सकता था किन्तु वह स्वयं 
इस अत्यन्त क्रूरता के विचार से विरत हो गया । अब वह श्रीहरि से वैर को भावना लिए हुए श्रीभगवान्‌ के जन्म 
की प्रतीक्षा करने लगा ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२३॥। 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्भुज्ञानः पर्यटन्महीम्‌ । चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- आसीनः संविशन्‌, तिष्ठन्‌, भुञ्जानः महीं पर्यटन्‌ हृशीकेशं चिन्तयानः तन्मयं जगत्‌ अपश्यत्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद-- बैठे हुए, सोए हुए, ठहरे हुए, खाते हुए, पृथिवी पर घूमते हुए सर्वदा श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन 
करता हुआ कंस सम्पूर्ण जगत्‌ को परमात्मक रूप से देखता था ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
संविशन्‌ शयानः ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
संविशन्‌ अर्थात्‌ सोते समय ॥२४॥ 
ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः । देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः- ब्रह्मा, भवश्च नारदादि मुनिभिः सानुचरैः देवैः साकं तत्र एत्य वृषणम्‌ गीर्भिः ऐडयन्‌ ॥।२५।। 
अनुवाद-_ ब्रह्माजी तथा शङ्करजी नारद आदि मुनियों तथा अनुचरों सहित देवों के साथ कंस के कैद खाने 
में आकर अपनी मधुर वाणियों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
रम्याभिगीर्भिर्वृषणं कामवर्षिणमैडयंस्तुष्टुवुः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनोज्ञवाणियों से श्रीभगवान्‌ की वन्दना करते हुए स्तुति करने लगे ॥२५॥ 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥२६॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! सत्यत्रतं त्रिसत्यं योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम्‌ ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां 
शरणं प्रपद्ये ।।२६।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सत्य सङ्कल्प हैं, आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही है, आप सृष्टि से 
पूर्व प्रलय के पश्चात्‌ तथा वर्तमान इन तीनों कालों में सदैव वर्तमान रहने से त्रिसत्य हैं, आप सत्य शब्द वाच्य 
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पञ्च महाभूतों के कारण हैं, आप सत्य के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान है । आप सत्य का नाश हो जाने 
पर भी पारमार्थिक होने के कारण बने ही रहते हैं । ऋत शब्द वाच्य सुनृत वाणी और समदर्शन ये दोनों आपके 
नेत्र हैं, इस तरह सत्य स्वरूप आपकी हमलोग शरणागति करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रतिश्रुतं सत्यं कृतमिति हृष्टाः सन्तः सत्यत्वेनं प्रथमं स्तुवन्ति-सत्यत्रतमिति । सत्यं प्रतं सडूल्पो यस्य तम्‌ । सत्यं 
परं श्रेष्ठं प्राप्तिसाधनं यस्मिस्तम्‌ । त्रिसत्यम्‌ त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूर्व प्रलयानन्तरं च स्थितिसमये च सत्यमव्यभिचारेण 
वर्तमानम्‌ । तदेवाहु:-सत्यस्य योनिमिति । सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि, त्यच्छब्देन वाय्यवाकाशौ, एवं सच्च त्यच्च सत्त्व 
भूतपञ्चकम्‌ । 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति श्रुतेः । तस्य योनिं कारणम्‌ । अनेन पूर्व वर्तमानतोक्ता । तथा सत्ये तस्मिन्नेव 
निहितमन्तर्यामितया स्थितम्‌ । अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्यं पारमार्थिकं 
तन्नाशेऽप्यवशिष्माणरूपम्‌ । अनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दर्शितम्‌ । एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । तथा ऋतसत्यनेत्रं ऋतं 
सूनृतावाणी, सत्यं समदर्शनम्‌ । तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ । 'सत्यं च समदर्शनम्‌ । ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः 
परिकर्तिता' इति । तयेर्नेत्रं नयनसाधनं नेतारम्‌, प्रवर्तकमिति यावत्‌ । एवं सर्वप्रकारेण सत्यात्मकं त्वां हे भगवन्‌, वयं शरणं 
प्रपन्नाः प्राप्ता इति ।।२६॥। 

भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य कर दिया इसलिए देवगण श्रीभगवान्‌ की स्तुति पहले सत्य 
रूप से करते हैं । वे कहते हैं कि हे भगवन्‌ आप सत्यसङ्कल्प हैं यह सत्यव्रतं शब्द का अर्थ है । सत्यं परम्‌ 
अर्थात्‌ आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य ही है, त्रिसत्यं अर्थात्‌ आप सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात्‌ एवं 
वर्तमान में भी अव्यभिचरित रूप से सदा बने रहते हैं, इसी बात का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं- सत्यस्ययोनिम्‌' 
अर्थात्‌ आप सत्‌ शब्द वाच्य पृथिवी जल और तेज तथा त्यत्‌ शब्द वाच्य वायु और आकाश इस तरह पञ्च महाभूतों 
के कारण हैं, सत्य शब्द की व्युत्पत्ति है, सच्च त्यच्च सत्यम्‌ अर्थात्‌ पञ्च महाभूत । श्रुति भी कहती हैं 
'तत्सत्यमित्याचक्षते' इस कथन के द्वारा श्रीभगवान्‌ की सत्य शब्द वाच्य पञ्च महाभूतों की कारणता सिद्ध होती 
हे । इस तरह से सृष्टि से पूर्व श्रीभगवान्‌ की वर्तमानता बतलायी गयी है । निहितं च सत्ये का अर्थ है कि श्रीभगवान्‌ 
सत्य शब्द वाच्य पञ्च भूतों में भी अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहते है । इसके द्वारा स्थिति के समय में भी परमात्मा 
के सत्यत्व को कहा गया है । सत्यस्यसत्यम्‌ के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पारमार्थिकता बतलायी गयी है । क्योंकि जगत्‌ 
का नाश हो जाने पर भी परमात्मा बने ही रहते हे । इसके द्वारा प्रलयकाल में भी उनकी सत्यता बतलायी गयी 
हे । इस तरह से श्रीभगवान्‌ की त्रिकाल में सत्यता बतलायी गयी है । ऋतसत्यनेत्रम्‌ सुनने में मनोहर लगने वाली 
वाणी को ऋत कहते हैं । सत्य समदर्शन को कहते हैं । अर्थात्‌ सुनृतावाणी और समदर्शन ये ही दोनों श्रीभगवान्‌ 
के नेत्र हैं । इसी तरह से ऋत और सत्य की श्रीभगवान्‌ व्याख्या करेंगे । उन्होंने कहा भी है 'सत्यं समदर्शनं। 
ऋतं च सुनृतावाणी कविभिः परिकीर्तितः’ अर्थात्‌ तत्वज्ञ पुरुषों ने समदर्शन को ही सत्य और सुनृतावाणी को 
ही ऋत कहा है । श्रीभगवान्‌ ऋत और सत्य दोनों के प्रवर्तक है । इस तरह से हर प्रकार से सत्यात्म आपके 
शरण में हमलोग आये हैं ॥२६॥ 


एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतूरसः पञ्चविधः षडात्मा । 


सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः ॥२७॥ 


अन्वयः-- असौ आदिवृक्षः एकायनः द्विफलः त्रिमूलः, चतूरसः, पञ्चविधः षडात्मा, सप्तत्वक्‌ अष्टविटपः नवाक्षः 
दशच्छदी, द्विखगः ।।२७।। 
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अनुवाद-- इस शरीर रूपी वृक्ष की एक मात्र प्रकृति ही आश्रय है, इसके सुख और दु:ख दो प्रकार के 
फल हे । इसके मूल सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन हे, इसके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार रस 
है, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान के प्रकार हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना ये छह उर्भियाँ 
ही इसका स्वभाव हैं इस शरीर रूपी वृक्ष के सात छाल है- रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र: 
इसके आठ विटप हैं (विस्तृत शखायें हैं) पञ्च महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहङ्कार, इस शरीर रूपी वृक्ष के 
मुख आदि नवछिद्र हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय ये दस प्राण 
ही इस शरीर वृक्ष के दस पत्ते हैं, इस वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी हैं जीवात्मा और परमात्मा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु भवन्तोऽपि लोकेश्वरा मत्तुल्या एव किमिति मां शरणं प्रपद्यन्ते, नैवं वाच्यम्‌, त्वमेवैकः सर्वेश्वरः, , सर्वसृष्टयादिकारणत्वात्‌, 
वयं तु त्वदेकरशरणा एव, लोकादिरूपं द्वैतं च सर्वं त्वद्व्यतिरेकेण नास्तीति वकुं दवतप्रपञ्चं वृक्षरूपकेण निरूपयन्ति । एकायनः 
इति । असौ प्रपञ्च आदिवृक्षः वृश्यत इति वृक्षः समष्टिव्यष्टिदेहरूपः । कथंभूतः एकायनः एका प्रकृतिरयनमाश्रयो यस्य सः। 
द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः । त्रयो गुणा मूलानि यस्य सः । चतूरसो धर्मार्थकाममोक्षाश्चत्वारो रसा यस्य सः । पञ्चेन्द्रियाणि 
विधा ज्ञानप्रकारा यस्य सः । षडूर्मयः कोशा वा आत्मनः स्वभावा यस्य सः । सप्त धातवस्त्वचो यस्य । पञ्च भूतानि 
मनोबुद्भहङ्काराश्चेत्यष्टौ विटपाः शाखाविस्तारा यस्य सः । नव द्वाराण्यक्षाश्छिद्राणि यस्य सः । दश प्राणाश्छदाः पत्राणि विद्यन्ते 
यस्य स दशच्छदी । हौ जीवश्वरौ खगौ यस्मिन्स द्विखग: ।।२७॥। 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि आप लोग भी लोकेश्वर होने के कारण मेरे समान ही है, अतएव आपलोग किसलिए. 
मेरे शरणागत हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । आप ही केवल सर्वेश्वर हैं, क्योंकि आप सम्पूर्ण सृष्टि 
के एक मात्र कारण हैं । हमलोगों के एकमात्र रक्षक आप ही हैं । लोकादिरूप द्वैत (भेद) आपसे भिन्न होने के 
कारण नहीं हैं । इस बात को बतलाने के लिए द्वैत प्रपञ्च को वृक्षरूपक के द्वारा निरूपित एकायन इत्यादि श्लोक 
से करते है । यह प्रपञ्च ही आदि वृक्ष, यहाँ समाष्टि व्यष्टि देह रूप है । जो विनष्ट होता है उसे वृक्ष कहते है। 
एकायनः इस वृक्ष का एक मात्र प्रकृति ही आश्रय है, इसके सुख और दुःख दो फल है । सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण ये तीनों इस वृक्ष के जड़े हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये ही इस वृक्ष के रस हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
ही इसके ज्ञान के प्रकार हैं, रहना, पैदा होना, बढ़ना, बदलना, घटना और विनष्ट होना ये छह उमियाँ अथवा 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र, चमड़ा और मांस ये छह कोश ही इस वृक्ष के स्वभाव है । रस, रुधिर, मांस, भेद, 
अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातुएँ ही इसके छाल है, पञ्चमहाभूत मन, बुद्धि और अहङ्कार ये आठ इस 
वृक्ष की मोटि डालियाँ हैं । शरीर के मुख आदि नव छिद्र ही इसके कोटर हैं, प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंञ्जय ये दस प्राण ही इसके पत्ते हैं । इस शरीर पर रहने वाले दो पक्षी हें 
जीव और ईश्वर ॥२७॥ 

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं संनिधानं त्वमनुग्रहश्च । 
त्वन्मायया संवृतचेसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ॥२८॥ 

अन्वयः- अस्य सतः एकः त्वमेव प्रसूतिं त्वं संनिधानं त्वमनुगहः च, ये त्वन्मायया संवृत चेतसः ते त्वामेव नाना 
पश्यन्ति, विपश्चितः न ।।२८॥। 

अनुवाद-- इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति स्थान एकमात्र आप ही हैं । यह प्रपञ्च आपके ही आधार प्र 
टिका हुआ है, तथा आपकी ही कृपा से यह संरक्षित है । आपकी माया से जिन लोगों की बुद्धि मोहित हो चुकी 
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है वे लोग आपको न्रा ही ब्रह्मा और ~ 4 न. नि... क, ७ व pr ०... 
हो देखते है 1३2 ब्रह्मा, विष्णु अर महेश क रूप म॑ देखते हैं । जो ज्ञानी लोग हैवेतो एक मात्र आपको 
| भावार्थ दीपिका 
उनरूपस्य संसारवृक्षस्य सतः कार्यस्य त्वमेक एव प्रसूतिः प्रकर्षण सृतिर्जन्म यस्मात्स त्वम्‌ । कारणमित्यर्थः; । त्वमेव 
सन्निधानं सम्यडिनधीयते5स्मित्रिति लयस्थानम्‌ । त्वमेवानुग्रहश्च अनुगृह्णातीति पालक; । ननु ब्रह्मविष्णुरुद्रा एवं धृता; प्रसिद्ध 
कथमहमेवेति चेत्तत्राहु;-त्वन्माययेति । संवृतं विहितं चेतो ज्ञनं येषां ते त्वामेव नाना पश्यन्ति । ये त विपश्चितो विद्रांसम्ने 
तथा न पश्यन्ति ।।२८।। स, 
भाव प्रकाशिका 
„ ईस प्रकार का यह जो संसार वृक्ष है उसका जन्म केवल आपसे ही होता है । अर्थात्‌ इस संसार के खट्टा आप 
ही हैं । इस संसार का लय भी आपमें ही होता है । आप ही कृपा करके इस संसार का पालन करते हैं । यदि कहें 
कि रह्मा विष्णु ओर रुद्र ही इस जगत्‌ के सृष्टा आदि रूप से प्रसिद्ध हैं कैसे में ही इन सबों को करने वाला हुँ इस 
पर कहत हे त्वन्मायया० इत्यादि आपकी माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान आच्छादित हो गया है, वे ही लोग 
आपका नाना रूपों में देखते हैं । जो लोग विज्ञ पुरुष हैं वे आपको नाना रूपों में नहीं देखते हैं ॥२८॥ 
बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः आवबोध आत्मा चराचरस्य लोकस्य क्षेमाय रूपाणि विभर्षि: सताम्‌ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि खलानाम्‌ 
मुहुः अभद्राणि रूपाणि विभर्षि ।।२९।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इस चराचर संसार का कल्याण करने के ही लिए आप 
अनेक रूपों को धारण करते हैं । आपके वे रूप शुद्ध सत्त्वमय होते हैं तथा सत्पुरुषा को वे सुख प्रदान करते 
है और दुष्ट पुरुषों को वे अत्यधिक दुखप्रद होते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु देवकीपुत्रं मां कथमेवं वर्णयथेति चेत्तत्राहु:-विभर्षीति | अववोधैकस्वरूप आत्मा त्वमेव रूपाणि मूतीर्विभर्षि 
धत्से । नतु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । क्षेमाय पालनाय । सतां धर्मवर्तिनां सुखकारिण । खलानामभद्राणि नाशकानि ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ यदि कहें कि मैं तो देवकी पुत्र हूँ आपलोग मेरा ऐसा वर्णन कैसे करते हैं, इस पर देवताओं ने 
विभर्षि इत्यादि श्लोक कहा- प्रभो आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हें आप ही अनेक शरीरों को धारण करते हे । आप 
किसी के पुत्र नहीं हैं बल्कि चराचरात्मक जगत्‌ का पालन करने के लिए रूपों को धारण करते हैं । आपके ये 
रूप सत्पुरुषों को सुख प्रदान करते हैं, तथा दुष्टों का विनाश करने वाले होते हैं ॥२९॥ 
त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे अम्बुजाक्ष अखिल सत्वाधाम्नित्वयि एके समाधिना आवेशितचेतसः त्वम्‌ पादपोतेन महत्कृतेन भवाब्धिम्‌ 
गोवत्सपदं कुर्वन्ति ।।३०।। 
अनुवाद-- हे कमल के समान मनोज्ञ ! तथा कोमल नेत्रों वालें प्रभो ! आप समस्त पदार्थों तथा प्राणियों 
के आश्रय स्वरूप हैं आपमें विरले ही लोग अपने मन को समाहित करके लगा पाते हैं, आपके चरण कमल रूपी 
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महान्‌ जलयान के द्वारा वे इस संसार सागर को बछड़े के खुर से बने गढ़े के समान अनायास ही पार कर 
जाते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलमेतावद्धक्तानां मोक्षार्थमपीत्याहु:-त्वयीति । त्वयि समाधिना आवेशितचेतसा निमित्तेन त्वत्पादपोतेनाश्रितेन। 
एके मुख्या विवेकिनः । महद्भिः कृतेन सेव्यतया संपादितेन । यद्वा इदमपि मायामयमित्यनादरं परित्यज्येदमेव महत्सर्वोत्कृष्टमिति 
मनसि कृतेन । बहुमतेनेत्यर्थः । भवाब्धिं तुच्छीकुर्वन्ति । अनायासेनैव भजनानुनिष्पादिनी तेषां मुक्तिरित्यर्थः ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका . 1:: 15४४ 
देवताओं ने कहा भगवन्‌ इतना ही नहीं भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए आप विविध रूपों को धारण 
करते हैं- कुछ ही लोग समाधि के द्वारा अपने चित्ता को आपके रूप में आवेशित करके तथा आपके चरण कमलों 
को ही आश्रय रूप से अपनाकर विवेकी पुरुष जिनको महापुरुष अपना सेव्य बनाये रहते हें । अथवा यह जगत्‌ 
भी मायामय है ऐसा समझकर जगत्‌ का परित्याग करके तथा श्रीभगवान्‌ का रूप ही सर्वोत्कृष्ट है यह सोच कर 
इस संसार को अनायास ही पार कर जाते हैं और भजन के पश्चात्‌ उनको मुक्ति मिल जाती है ॥३०॥ 
स्वयं समुतीर्थ सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः । द 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे द्युमन्‌ अदभ्रसौहृदाः भीमम्‌ सुदुस्तरं भवार्णवं समुतीर्य ते भवत्पदाम्भोरुह नावम्‌ अत्र विधाय याताः, 
भवान्‌ सदनुग्रहः ।।३१॥। 
अनुवाद-- हे प्रकाश स्वरूप भगवन्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका स्वाभाविक प्रेमी है, वे स्वयम्‌ भयङ्कर और 
कठिनाई से पार किए जाने योग्य संसार सागर को पार तो कर ही जाते हैं, और लोगों के भी कल्याण के लिए 
वे आपके चरण कमल रूपी नौका को स्थापित कर जाते हैं । वस्तुतः आप की सत्पुरुषों पर महती कृपा हे । 
उन लोगों के लिए आप अनुग्रह स्वरूप हैं ॥३१॥ _ 


. भावार्थ दीपिका. 
ननु तेन पोतेन पूर्वे चेत्पारं गतास्तहींदानीन्तनानां का गतिस्तत्राहुः-स्वयमिति । अयमर्थः-हे द्युमन्स्वप्रकाश, 
त्वत्पादपोतसामीप्यमात्रेण भवाम्बुधौ वत्सपदमात्रे जाते, अतस्तन्रिरपेक्षं स्वयमेवान्येषां भीमं दुस्तरमपि भवार्णवं समुत्तीर्य 
भवत्पदाम्भोरुहरूपां नावमत्रैव निधाय । भक्तिमार्गसंप्रदायं प्रवर्त्येत्यर्थः । पारं याताः । तत्किम्‌ । यतोऽदभ्रसौहृदाः 
सर्वभूतेष्वतिप्रीतियुक्ताः । अतस्तेऽन्येषां तरणाय निधायेति । कथं मत्पादपोताश्रयणमात्रेण तीर्णा अत उक्तम्‌- भवान्सदनुग्रहः 
सतो भक्ताननुगृह्णातीति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उस चरण रूपी नौका से वे तो पार चले गये किन्तु इस समय जो लोग विद्यमान हें उनके 
संसार सागर को पार जाने का कौन सा साधन है ? इस पर देवताओं ने स्वयमित्यादि श्लोक कहा हे प्रकाशस्वरूप 
भगवन्‌ आपके चरण कमल रूपी नौका के सामिप्य मात्र से ही उन लोगों ने भवार्णव को गोवत्सपादवत्‌ तुच्छ 
बना दिया । अतएव उसके पार जाने के लिए उनको उस नौका की आवश्यकता नहीं रही । वे उस नौका को 
यही स्थापित कर दिए । अर्थात्‌ वे भक्ति मार्ग के सम्प्रदाय को प्रवर्तित करके संसार सागर के पार चले गये । 
प्रश्‍न है कि वे भक्तिमार्ग का सम्प्रदाय क्यों प्रवर्तित किए तो इसका उत्तर है कि वे सभी जीवों पर अत्यधिक कृपा 
करने वाले हैं । अतएव वे दूसरों को संसार सागर पार करने के लिए ऐसा किए । यदि आप कहें कि मेरे चरण 
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कमल रूपी नौका का आश्रयण करने मात्र से वे कैसे पार हो गये | इस पर कहते हैं कि आप अपने भक्त को 
अनुगृहीत करने वाले हैं ॥३१॥ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुळ्बुन्यः 
आरुह्य कृच्छेण पदं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादृतयुष्मदड्घ्रयः ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे अरविन्दाक्ष ये अन्ये त्वयि अस्तभावात्‌ अविशुद्धवुद्धयः अनादृतयुप्मदडत्रय़: विमुक्तमानिनः कृषरेण 
परं पदं आरुह्य ततः अधः पतन्ति ।।३२।। 
अनुवाद-- दूसरे जो आपकी भक्ति भावना से रहित है, अतएव उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे आपके 


चरणों के प्रति आदर नहीं रखते हैं, ऐसे लोग यदि कठिन तपस्या के द्वारा उन्नति का भी ग्राप्त कर लेते हैं, तो 


वे अपने को मिथ्या ही मुक्त मानने वाले उस पद से पतित हो जाते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 

ननु विवेकिनां किं मद्धजनने मुक्ता एव हि ते तत्राहुः-येऽन्य इति । विमुक्तमानिनो विमुक्तां वयमिति मन्यमानाः त्वयि 
अस्तो निरस्तोऽत एवासन्‌ यो भावस्तस्मात्‌ । भक्तेरभावादित्यर्थः । न विशुद्धा बुद्धिर्येषां ते तथा । यद्वा त्वयि अस्तभाः इति 
च्छेदः । अस्तमतयो वादेष्वेव विशुद्धवुद्धयः । कृच्छ्रेण बहुजन्मतपसा परं पदं मोक्षसंनिहितं सत्कुलतपः श्रुतादि । पतन्ति 
विघ्नैरभियूयन्ते । न आदृतौ युष्मदडूत्री यैस्ते ॥३२॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि जो विवेकी पुरुष हैं उन लोगों को मेरा भजन करने की क्या आवश्यकता ह ? वेतो 
हे ही । इस पर देवताओं ने ये$न्ये० इत्यादि श्लोक कहा जो लोग यह मानते हैं कि में तो विमुक्त हूँ। उनमें 
आपकी भक्ति की भावना नहीं होती है, उनमें भक्ति का अभाव होता है । उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती । उनकी 
वाद-विवाद में भी विशुद्ध बुद्धि होती है आपमें नहीं । वे अनेक जन्मों की तपस्या से यदि मोक्ष के सभी सदवंश 
ज्ञान इत्यादि को प्राप्त करके भी उससे नीचे गिर जाते हैं ॥३२॥ 

तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्भ्रश्यन्ति मार्गात्त्वयि बद्धसौहृदाः । 
त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥३३॥ 

अन्चयः- हे माधव प्रभो ! ये त्वयि बद्ध सौहदा: ते क्वचिद्‌ मार्गात्‌ न भ्रश्यन्ति, त्वयाभिगुप्ताः निर्भया 
विनायकानीकपमूर्धसु विचरन्ति 11३३।। 

अनुवाद-- हे लक्ष्मीपते प्रभो ! जो लोग आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखे हैं ऐसे जो आपके 
अपने जन हैं वे उन ज्ञानामिमानियों के समान अपने साधन पथ से कभी भी पतित नहीं होते हैं । विघ्न डालने 
वालों की सेना के अधिपतियों के भी सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं । कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट 
नहीं डालते हैं ॥३३॥ 


E 


भावार्थ दीपिका 
त्वदीयास्तु न कदाचिदपि पतन्तीत्याहुः-तथा नेति । विनायका विष्नहेतवस्तेषामनीकानि स्तोमास्तानि पान्ति ये तेषां 
मुर्धसु विचरन्ति । विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
जो आपके भक्त जन हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है इस बात को न ते माधव० इत्यादि श्लोक 
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से कहा गया है कि विघ्न करने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरण करते हैं अर्थात्‌ 
विघ्नों को जीत लेते हैं ॥३३॥ 


सत्वं विशुद्ध श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेयउपायनं वपुः । 
वेदक्रियायोगतपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते ॥३४॥ 
अन्वयः-- स्थितौ भवान्‌ शरीरिणां श्रेयः उपायनं वपुः विशुद्धं सत्त्वं श्रयते येन जनः वेदक्रिया योगतपः समाधिभिः 
तवार्हणं समीहते ।।३४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप संसार की स्थिति काल में समस्त शरीरधारियों को परम कल्याण प्रदान करने 
बाले विशुद्ध सत्त्वमय शरीर धारण करते हैं । आपके उस रूप की आराधना आपके भक्तजन वेद, कर्मकाण्ड, 
अष्टाङ्गयोग, तपस्या तथा समाधि के द्वारा करते है, बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 

सतां सुखावहानि रूपाणि धारयसीत्युक्तं बिभर्षि रूपाणीति, तत्केन प्रकारेण सुखावहत्वमित्यपेक्षायामाहुः- सतं 
विशुद्धमिति । सत्त्वं वपु श्रयत इत्यन्वयः । श्रेयउपायनं कर्मफलदातृ । कथम्‌ येन वपुषा जनस्तवार्हणं पूजामीहते करोति । 
कैः वेदाश्च क्रियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तैश्चतुराश्रमधर्मैरित्यर्थः । वपुषोऽनाश्रयणेऽरहणासंभवान्न कर्मफलसिद्धि स्यादिति।३४॥। 

भाव प्रकाशिका 

इससे पहले के श्लोक में कहा जा चुका है कि आप सत्पुरुषों को सुखप्रदान करने वाले शरीर को धारण 
करते हैं । प्रश्‍न होता है कि श्रीभगवान्‌ के वे रूप किस प्रकार से सुखद होते हैं ? इस प्रकार की अपेक्षा होने 
पर देवताओं ने सत्त्वं विशुद्धम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा है । श्लोक का मुख्य वाक्य है- सत्वंवपुः श्रयते । 
श्रेय उपायनम्‌ अर्थात्‌ वह शरीर कर्मा के फल को प्रदान करने वाला होता है कैसे फलप्रद होता है ? तो इसका 
उत्तर है कि उसी शरीर के माध्यम से आपके भक्त आपकी आराधना करते हैं । फिर प्रश्‍न होता है कि किन साधनों 
से आराधना करते है ? तो इसका उत्तर है कि वेद, कर्मकाण्ड, तपस्या और समाधि के द्वारा करते है उन चारो 
आश्रमों के धर्मो के द्वारा करते हैं । यदि आप शरीर धारण न करें तो आश्रय के अभाव में न तो कोई आराधना 
कर पायेगा और न कर्मफलों की सिद्धि ही हो सकती है ॥३४॥ 

सत्त्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद्विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ । 
गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥३५॥ 

अन्वयः हे धातः चेत्‌ यदि इदं विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं सत्त्वं न स्यात्‌ गुणप्रकाशैः भवान्‌ अनुमीयते येन यस्य 
वा गुणः प्रकाशते ।।३५।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सबके विधाता हे । यदि आपका यह विशुद्ध सत्त्वमय रूप न रहे तो, अज्ञान 
तथा उसके द्वारा होने वाले भेद को विनष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान किसी को भी नहीं हो पायेगा । जगत्‌ में 
प्रतीत होने वाले तीन गुण आपके ही हैं और आपके ही द्वारा प्रकाशित भी होते हैं, फिर भी इन गुणों की प्रकाशक 
ृत्तियो से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है । आपके 
स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्त्वमय स्वरूप की सेवा करने से आपकी कृपा से होता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वय्यम्बुजाक्षेत्यादिना श्लोकत्रयेण भगवद्भक्तानामेव मोक्षो नान्येषामित्युक्तम्‌, तत्र कर्मफलं भक्तिं विना मा भून्मोक्षस्य 
तु ज्ञानैकसाध्यत्वात्कि भक्त्येति सानुशयाम्म्रत्याहुः-सत्त्वं न चेदित । हे धातः, इदं सत्त्वं निजं तव वपुर्न भवेच्चेत्तर्हि विज्ञानं 
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विशिष्टमपरोक्षं ज्ञानं न भवेदित्यनुपङ्ग: । कथंभूतम्‌ । अज्ञानभिदापमार्जनम्‌, अज्ञानं च तत्कृतभिदा च तयोरपमार्जनं निवर्तकम्‌ | 
यद्वा अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानभिद्विज्ञानं मार्जनं नाशमाप प्राप्तमेवेति । ननु जडानां बुद्यादीनां यतः प्रकाशस्तद्‌ब्रह्मेति ज्ञानं भवेदेवेति 
चेन्न । गुणप्रकाशैर्गुणावच्छितनैः प्रकाशैर्भवान्‌सर्वसाक्षी परिपूर्णः केवलमनुमीयते कल्प्यते नतु साक्षात्क्रियत इत्यर्थः । 
अनुमानप्रकारमाहुः। प्रकाशते यस्य च येन वा गुण इति । यस्य संबन्धी अयं बुद्ध्या दिगुणः प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येवं, येन 
वा बुद्ध्यारूढेन प्रमात्रा बुद्ध्याधिष्ठात्रा बाह्यो गुणः प्रकाशते इत्यनुमीयते इत्यर्थः । शुद्धसत्त्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु तदाकारेऽन्त; 
करणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो भवेदिति भावः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 

त्वय्यबुजाक्ष इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा देवताओं ने कहा है कि भगवद्‌ भक्तों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है दूसरे लोगों को नहीं । उसमें भी कर्मो के फल की प्राप्ति भक्ति के बिना नहीं होती, किन्तु मोक्ष तो केवल ज्ञान से 
ही होता है उसमें भक्ति की क्या आवश्यकता है ? इस तरह से वासना से युक्त लोगों के प्रति देवताओं ने सत्त्वं न 
चेत्‌० इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ यदि यह सत्त्व यदि आपका अपना शरीर नहीं होता तो फिर विशिष्ट 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता यह इस श्लोक का अन्वय हे । प्रश्‍न है कि वह ज्ञान कैसा हैं तो इसका उत्तर है अज्ञानभिदापमार्जनम्‌ 
अर्थात्‌ अज्ञान और अज्ञान जन्य भेद दोनों को दूर करने वाला है । अथवा अज्ञान को विनष्ट करने वाला जो विज्ञान 
है वह तो नष्ट हो ही गया है । यदि कहें कि जड़ों की बुद्धि इत्यादि का जिससे प्रकाश होता है वह ब्रह्मज्ञान तो रहता 
ही है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि देवकी इत्यादि की प्रभा आदि रूप गुण प्रकाशों के द्वारा केवल 
इसका अनुमान ही किया जा सकता हैं कि आप सर्वसाक्षी अर्थात्‌ परिपूर्ण है । अनुमान किया जा सकता हैं अर्थात्‌ 
कल्पना की जा सकती हे आपका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अनुमान के प्रकार को बतलाते हुए देवों ने 
कहा जिसके द्वारा अथवा जिसका गुण प्रकाशित होता है । जिसके सम्बन्धी रूप से ये बुद्धयादि गुण प्रकाशित होते 
हैं, जो गुणों का साक्षी है, इस प्रकार से अनुमान होता है । जिस बुद्धि रूप प्रभा के द्वारा बाह्य गुण प्रकाशित होता 
है अर्थात्‌ अनुमित होता है । शुद्ध सत्त्व शरीरक आपकी सेवा से प्रसन्न होकर जब आप कृपा करते है तब कहीं जाकर 
अन्तःकरण में आपका साक्षात्कार होता हैं यही इस श्लोक का भाव हे ॥३५॥ 

न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः । 
मनोवचो भ्यामनुमेयवर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥३६॥ 

अन्वयः-- मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनः तस्य साक्षिणः तव गुणजन्म कर्मभिः नामरूपे निरूपितब्येन अथापि देव। 
क्रियायां प्रतियन्ति हि ।।३६॥। 
अनुबाद हे प्रभो ! मन तथा वेदवाणी के द्वारा आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही किया जा सकता 
है, क्योंकि आप उनके साक्षी है उनके द्वारा दृश्य नहीं है । अतएव आपके गुण, जन्म और कर्म के द्वारा आपके 
नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है । फिर भी हे देव ! आपके जो भक्त होते हैं वे आपकी जो 
उपासना रूपी क्रिया योग हे उसके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


एवं तावद्रक्तानामभ्युदयापवर्गार्थ रूपाणि विभर्षीत्युक्तं तान्यपि भजनीयानि केवलं नतु ज्ञातुं शक्यन्ते अनन्तत्वादतर्क्यत्वाच्च 
मनोवचसोरगोचरत्वादित्याहुः-न नामरूपे इति । गुणाश्च जन्मानि च कर्माणि च तैर्निरूपितव्ये निरूपणार्हे न भवतः । कुतः। 


कअ वर्त्म मार्गो यस्य तवेति तत्रापि हेतुः-तस्य साक्षिण इति । नहि साक्षिणस्तत्वं मनोवचोगोचरमित्यर्थ: । हे देव बहुधा 
तमान अथापि क्रियायामुपासनादिलक्षणायां त्वां प्रतियन्त्युपासकाः साक्षात्पश्यन्ति । हि प्रसिद्धम्‌ ।।३६।। 
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भाव प्रकाशिका 
2" इस तरह से यह कहा जा चुका है कि भक्तों के अभ्युदय तथा मुक्ति के लिए आप विभिन्न रूपों को धारण 
. करते हैं । आपके वे रूप केवल भजन करने योग्य हैं उन रूपों को जाना नहीं जा सकता है । क्योंकि आपके 
रूप अनन्त तथा अतर्क्य हैं । अतएव वे मन और वाणी के अविषय हैं इस अर्थ को न नामरूपे ० इत्यादि से 
कहा गया है । अर्थात्‌ आपके नाम और रूप का निरूपण गुण, जन्म और कर्मो के द्वारा नहीं किया जा सकता 
हे । क्योंकि आपका मार्ग तो अनुमेय है, उसका कारण यह है कि आप तस्य अर्थात्‌ उस मन आदि के साक्षी 
हैं। साक्षितत्व जो परमात्म तत्त्व है वह मन और वाणी का विषय नहीं है । हे अनेक प्रकार से प्रकाशित होने 
वाले भगवन्‌ फिर भी जो आपके भक्तजन है, वे उपासना रूप क्रिया के द्वारा आपका साक्षात्कार करते ही हैं ॥३६॥ 
श्रुणवन्गुणन्संस्मरयंश्र चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते । 
क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 
अन्वयः-- यः ते मङ्गलानि ते रूपाणि नामानि शृण्वन्‌, गृणन्‌ संस्मरयन्‌ चिन्तयन्‌ क्रियासु च त्वच्चरणारविन्दयोः 
आविष्ट चेता सः भवाय न कल्पते ।।३७।। 
अनुवाद-- जो पुरुष आपके मङ्गलमय रूपों तथा नामों का श्रवण, कीर्तन तथा दूसरों को याद दिलाते हुये 
तत्‌-तत्‌ देवताओं का पूजन भी करते हुये आपके चरणों में ही अपना चित्त लगाये रखता है, वह पुनः इस संसार 
के जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्माद्धक्त्यैव मोक्ष इत्युपसंहरन्ति-शृण्वन्निति । अन्यानपि संस्मारयन्‌ । क्रियासु देवार्चनादिकर्मसु ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भक्ति के द्वारा ही मुक्ति होती है इस कथन का उपसंहार करते हुए देवगण शृणवन्‌ इत्यादि श्लोक 
को कहते हैं । संस्मारयन्‌ अर्थात्‌ दूसरों को याद दिलाते हुए, क्रियासु अर्थात्‌ देवार्चन आदि क्रियाओं को करते 
समय में भी ॥३७॥ 
दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदोभुवो भारोऽपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिष्टयाङ्किता त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्याम गां द्यां च तवानुकम्पिताम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे हरे दिष्ट्या तव पदः भुवः इशितुः तव जन्मना भारः अपनीतः दिष्ट्या तव सुशोभनैः पदकैः गां द्यां 
च अंकिताम्‌ तवानुकम्पिताम्‌ द्रक्ष्यामः ॥३८।। 
हे सभी पापों और कष्टों को दूर करने वाले श्रीहरे ! यह पृथिवी आपका चरण स्वरूप है । 
सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपके जन्म से ही इसका भार दूर हो गया । सौभाग्यवशात्‌ हमलोग इस पृथिवी और 
द्युलोक को आपके मनोहर नन्हें चरणों से अंकित तथा आपकी कृपा का पात्र बनी हुई देखेंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशेषतः श्रीकृष्णावतारमभिनन्दन्ति-दिष्टयेति । दिष्ट्या भद्रम्‌ । तव पदः पादभूतायाः । ईश्वरस्य तव जन्मात्रेणापनीत 
एव । किंच त्वत्पदकैः कोमलैः पदैः सुशोभनैर्वज्राङ्कशादिशुभलक्षणैः गां पृथ्वीं द्यं स्वर्गं च तव त्वयानुकम्पिताम्‌ ॥।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
दिष्टया इत्यादि श्लोक के द्वारा विशेष रूप से श्रीकृष्णावतार का देवगण अभिनन्दन करते है, दिष्टया अर्थात्‌ 
सौभाग्यवशात्‌ आपके चरण स्वरूपिणी इस पृथिवी का भार तो सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपके जन्म (अवतार) 
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ग्रहण करने मात्र से दूर हो गया किञ्च सौभाग्यवशात ही हमलोग आपके नन्हे-नन्हें अत्यन्त मनोहर वञ्र अङ्कुश 
आदि शुभ लक्षणों वाले चरणों से अङ्कित इस पृथिवी को तथा स्वर्ग लोक को देख सकेंगे, क्योंकि पृथिवी आपकी 
कृपा का विषय हो चुकी है ॥३८॥ 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे । 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृपा यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे ईश अभवस्य बत ते विनोदं बिना ते भवस्य कारणं न तर्कयामहे । हे अभयाश्रय यतः आत्मनि त्वयि 
भवः निरोधः स्थितिः अविद्यया कृता ।।३९।। 
अनुवाद हे प्रभो ! आप तो अजन्मा हैं, अतएव आपके जन्म का कारण आपकी लीला मात्र है, क्योंकि आप 
स्वयम्‌ अभय के एकमात्र आश्रय है । सृष्टि स्थिति और संहार ये सबके सब अविद्या के द्वारा आपमें आरोपित हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममापि किं जीववत्संसार उक्तो नहि नहीत्याहुः-नेति । बत हे ईश, असंसारिणस्ते 
जन्मनः कारणं क्रोडां विना न तर्कयामः । किंच हे अभयाश्रय, न भयमाश्रयत, इति तथा तत्संबोधनम्‌ । हे नित्यमुक्तेत्यर्थः। 
तव जन्मकारणं नास्तीति किं वक्तव्यम्‌, यतो जीवात्मन्यपि भवादयस्त्वयि विषये या अविद्या तया कृता न परमार्थतः सन्तीति।।३९। 
| भाव प्रकाशिका 
यह देवताओं ने कहा है कि आपके जन्म से ही पृथिवी का भार दूर हो गया । यदि आप कहे कि मेरा 
भी जीव के समान संसार तुमलोगों ने कहा है ? तो ऐसी बात नहीं है, इसी अर्थ का नतेऽभवस्येश० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ! आप तो असंसारी हैं, आपके जन्म का कारण क्रीडा 
को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, ऐसा हमलोग समझते हैं । किञ्च हे अभयाश्रय भय तो आपको अपना आश्रय 
बनाता ही नहीं है । आप नित्यमुक्त है इस बात को कया कहना है ? जीव में भी भय आदि जो पाये जाते हैं 
वे आपके विषय में होने वाले अज्ञान के कारण ही है वे परमार्थिक नहीं हैं ॥३९॥ 


मत्स्याश्वकच्छपनृसिंहवराहहंसराजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः । 


त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाऽधुनेश भारं भुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते ॥४०॥ 


अन्वयः-- हे ईश मत्स्यश्वकच्छपनृसिंहवराहहंस राजन्य विप्रविवुधेषु कृतावतारः त्वं यथा न: त्रिभुवनं च पासि हे 
यदूत्तम अधुना भुवो भारं हर ते वन्दनम्‌ ।।४०।। 


नृसिंह वराह, हंस, श्रीराम, परशुराम तथा देवताओं 


रक्षा करते हैं, उसी तरह हे यदुवंश शिरोमणि इस 
समय आप जन्म ग्रहण करके पृथिवी के भार को दूर करें ॥४०॥ हे ह 


रवे भावार्थ दीपिका 
जस्तु ग्राथयन्ते-मत्स्याश्चेति । नोऽस्मास्त्रभुवनं चान्यदा यथा पासि थाऽ 
सर्वे शिरोभिः प्रणमन्ति ।।४०।। "ज तथाडधुनापि पाहीति वन्दनं ते इति च वदन्तः 


I क भाव प्रकाशिका 
वताओं ने जो प्रस्तुत बात है उसको मत्स्याश्च इत्यादि श्लोक से कहा हैं । जैसे आप अन्य अवतारों 


में हम देवता और त्रैलोक्य की रक्षा करते है हमला 
क्षा करते हैं उसी तरह आप हमलोगों की रक्षा करें । बात 
तरह आपको हमलोगों का नमस्कार 

इस तरह से सब सिर झुकाकार श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हैं ॥४०॥ हमलोगों का नम 
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मा भूद्धयं भोजपतेमुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! दिष्ट्या यः पुमान्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ नः भवाय अंशेन ते कुक्षिगतः मुमूर्षोः भोजपतेः भयं माभूत्‌ 
तवात्मजः यदूनां गोप्ता भविता ।।४१।। 
अनुवाद-- हे माँ ! सौभाग्य की बात है कि परंपुरुष साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ हमलोगों का कल्याण करने के 
लिए आपके उदर में प्रवेश किए हुए हैं । कंस तो अब मरने ही वाला है । आपको इससे डरना नहीं चाहिए। 
आपके पुत्र श्रीभगवान्‌ यदुवंशियों की रक्षा करेंगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
. देवकीं प्रत्याहुः-दिष्टयेति । नोऽस्माकं भवायोद्भवाय साक्षात्परः पुमांस्ते कुक्षिं गतः अतो भयं मा भूदिति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं ने माता देवकी से दिष्ट्या० इत्यादि श्लोक से कहा है कि हम देवताओं की रक्षा के लिए 
साक्षात्परंपुरुष तुम्हारे उदर में प्रवेश किए हुए हैं अतएव आपको भय नहीं करना चाहिए ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच. | 
इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा । ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगतविष्णोर्बरह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अन्वयः इति यत्‌ यथा अनिदं रूपंपुरुषम्‌ अभिष्टूय ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः दिवम्‌ प्रतिययुः ।।४२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का जैसा जो रूप है इस बात को कोई नहीं जानता है ऐसे परंपुरुष परमात्मा की 
स्तुति करके ब्रह्माजी और शिवजी को आगे करके देवगण स्वर्गलोक में चले गये ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के गर्भ में प्रवेश किए हुए भगवान्‌ की 
ब्रह्मा आदि देवकृत स्तुति नामक दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२।। 
भावार्थ दीपिका 
यस्य रूपमिदं सर्वप्रत्यक्षभूतम्‌ । यथा यथावत्‌ । अस्मान्वञ्चययित्वा एताविह स्थास्येते इति मन्यमाना ब्रह्मेशानौ 
पुरोधाय पुरतः कृत्वा ययुरिति ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का रूप अलौकिक तथा सर्वात्मस्वरूप है उसको ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता है । देवताओं 
ने सोचा कि ब्रह्मा और शङ्करजी हमलोगों को ठग कर यहीं रह जा सकते हैं ? अतएव उन दोनों देवताओं को 
आगे करके सभी देवगण स्वर्ग चले गये ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २।। 
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तीसरा अध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रकाट्य 
श्रीशुक उवाच 
अथ सर्वगुणोपेतः काल: पारमशोभनः । यर्ह्मवाजनजन्मक्ष शान्तर्क्षग्रहतारकम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- अथ सर्वगुणोपेतः परमशोभनः कालः यर्हि अजनजन्मर्क्ष शान्तर्क्षगहतारकम्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जब मङ्गलमय सभी शुभगणों से युक्त समय आया, उस समय रोहिणी नक्षत्र था 
आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो गये थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये निजरूपेण संभूतस्तु हरिः स्वयम्‌ । पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌ ।। 
अथेति मङ्गलार्थम्‌ । यर्हि सर्वगुणोपेतः कालो बभूव तदा देवक्यां विष्णुराविरासीदित्यष्टमश्लोकगतेनान्वयः । परम 
शोभनत्वमेवाह-यरहीत्यादिना । अजनान्नारायणाज्जन्म यस्य प्रजापतेस्तस्य ऋक्षं रोहिणीनक्षत्रम्‌ । कथंभूतम्‌-शान्तानि 
ऋहक्षाण्यश्चिन्यादीनि ग्रहाश्च तारकाश्च यस्मिंस्तत्‌ । यहींति सर्वत्रानुषज्ज्यते ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि स्वयं श्रीहरि अपने रूप से प्रकट हो गये । माता- 
पिता ने उनकी प्रार्थना की । कंस से भयभीत होने के कारण पिता वसुदेवजी उनको गोकुल लाए । श्लोक के 
प्रारम्भ में अथ शब्द मङ्गलार्थक है । जब सभी शुभ गुणों से युक्त समय आया तब देवकीजी के गर्भ से श्रीहरि 
प्रकट हो गये । इस तरह आठवें श्लोक से उसका अन्वय हे । यर्हि इत्यादि श्लोक के द्वारा काल के परम मनोज्ञता 
को ही बतलाया गया है । अजनजन्मरक्ष का अर्थ है अजन अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण से जिनका जन्म हुआ उस 
ब्रह्माजी के द्वारा अधिष्ठित रोहिणी नक्षत्र | कैसा काल था वह ? इस पर कहते हैं जिस समय अश्विनी इत्यादि 
सभी नक्षत्र ग्रह तथा तारे शान्त थे । यहाँ का सर्वत्र अन्वय होगा ॥१॥ 
दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ । मही मङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामत्रजाकरा ॥२॥ 
अन्वयः-- दिशः प्रसेदुः गगनं निर्मलोडुगणोदयम्‌ मही मङ्गलभूयिष्ठपुरग्राम ब्रजाकरा ।।२॥। 
अनुवाद-- जब दिशाएँ स्वच्छ हो गयीं, स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथिवी के नगर, ग्राम, 
अहीरों की बस्तियों और हीरों आदि की खदानें बहुत अधिक मङ्गलमय हो गयी थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्मलानामुडुणानामुदयो यस्मिस्तत्तथा । मङ्गलभूयिष्ठा; पुरादयो यस्यां सा ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय स्वच्छ आकाश में स्वच्छ तारे चमक रहे थे । पृथिवी पर नगर आदि बहुत अधिक मङ्गलम7 
हो गये थे ॥२॥ 


नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः । द्विजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः ॥२ ॥ 
अन्वयः-- नद्यः प्रसन्नसलिलाः, हृदा; जलरुहश्रियः द्विजालिकुसन्नादस्तवकाः वनराजयः ॥।३।। 
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अनुवाद-- जिस समय नदियों का जल स्वच्छ हो गया था, सरोवरों में विकसित कमल सुशोभित हो रहे थे, 
वनों में वृक्षों की डालियाँ पुष्पों से भर गयी थीं और उन पर पक्षीगण चहक रहे थे तथा भोरे गुनगुना रहे थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जलरुहैः श्री: शोभा येषां ते । द्विजालिकुलानां सन्नादो येषु ते स्तबका यासु ताः ।1३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सरोवरों की शोभा कमलों के द्वारा हो रही थीं । जिन वन पंक्तियों के पुष्प गुच्छों पर पक्षियों के चहकने 
की और भौरों के गुनगुनाने की ध्वनि हो रही थी ॥३॥ 
ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥४॥ 
अन्वयः यर्हि सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः वायुः ववौ यर्हि द्विजानां शान्ताः अग्नयः तत्र समिन्धत ।।४।। 
अनुवाद-- जब शीतल मन्द सुगन्ध पवित्र वायु सुगन्धि लिए हुई बहने लगी, कंस के भय से अग्निहोत्री 
ब्राह्मणों की बुझी हुई अग्नियाँ प्रज्ज्वलित हो गयीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
समिव्धत । आडागमोऽत्र द्रष्टव्यः । समिन्धतोति । सम्यग्दीप्ता बभूवुरित्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
समन्धित अर्थात्‌ अच्छी तरह से प्रज्जवलित हो गयीं । समिन्धत का विग्रह है- सम ऐन्धत । यहाँ पर 
आर्ष प्रयोग होने के कारण आट्‌ का आगम हुआ है ॥४॥ 
मनांस्यासन्प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहाम्‌ । जायमानेऽजने तसिमिन्नेदुर्दुन्दुभयो दिवि ॥।५॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ अजने जायमाने असुरद्रुहाम्‌ साधूनाम्‌ मनांसि प्रसन्नानि आसन्‌ दिवि दुन्दुभयः नेदुः ।।५।। 
अनुवाद-- जिस समय श्रीभगवान्‌ के अवतार की बेला आयी उस समय असुरों से द्रोह करने वाले सन्त 
पुरुषों के मन प्रसन्न हो गये और स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
असुर॒द्रुहां कंसादिव्यतिरिक्तानां सर्वप्राणिनां देवानां चेति । स्वर्गे तु विशेषमाह-जायमान इति । अजने जायमाने ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कंस आदि राक्षसों से भिन्न सभी प्राणियों के तथा देवताओं के मन प्रसन्न हो गये । जायमाने० इत्यादि से 
स्वर्ग की विशेषता बतलायी गयी है । श्रीभगवान्‌ के अवतार काल में स्वर्ग में दुन्दुभियाँ अपने आप बजने लगीं ॥५॥ 
जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुबु; सिद्धचारणाः । विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥६॥ 
अन्वयः-- तदा किन्नरगन्धर्वाः जगुः सिद्धचारणाः तुष्टवुः अप्सरोभिः समं विद्यायर्यश्च ननृतुः ।।६।। 
अनुवाद-- उस समय किन्नर और गन्धर्व सङ्गीत करने लगे, सिद्ध और चारणगण श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
करने लगे तथा अप्सराओं के साथ किन्नरियाँ नृत्य करने लगीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा आसन्नः प्रसवो यस्मिसतस्मिन्समये ।।६।। 


भाव प्रकाशिका 
जब श्रीभगवान्‌ के प्रकट होने की बेला जब सन्निकट आ गयी उस समय ॥६॥ 
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मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः । मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनु सागरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- देवाः मुनयः मुदान्विताः सुमनांसि मुमुचु जलधराः मन्दं मन्दं अनुसागरम्‌ जगर्जुः ।।७।। 
अनुवाद-- देवता और मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा किए और जल भरे मेघ सागर के सन्निकर 

जाकर गर्जने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।७।। 

निशीथे तम उद्धूते ` जायमाने जनार्दने। देवक्यां देवरूपियां विष्णुः सर्वगुहाशयः ॥ 

आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॒ ॥८॥ 
अन्वयः-- निशीथे तम उद्धूते जनार्दने जायमाने देवरूपिण्यां देवक्यां सर्वगुहाशयः विष्णुः पूर्वस्यां दिशि पुष्कलः 

इन्दुरिव अविरासीत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- आधी रात को बेला में जबकि घोर अन्धकार छाये हुए था वही भगवान्‌ जनार्दन के अवतार 

को बेला थी । उसी समय देवस्वरूपिणी देवकी के गर्भ से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले भगवान्‌ 

विष्णु उसी तरह प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में अपने सम्पूर्ण कलाओं से युक्त चन्द्रमा उदित हो गये हों ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तमसोद्भूते घनतमसि निशीथे यथा यथावदैश्वरेणैव रूपेण ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
घोर अन्धकार से युक्त आधी रात की बेला में श्रीभगवान्‌ का जैसा ऐश्वर रूप हे उसी तरह से श्रीभगवान्‌ 
प्रकट हुए ॥८॥ 
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्कगदार्युदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौ भगम्‌ ॥९॥ 
महार्ह वै दूर्यीकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुनन्तलम्‌ । 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥१०॥ 
अन्वयः- वसुदेवः तम्‌ अद्भुतं बालकम्‌ ऐक्षत्‌ अम्बुजेक्षणं चतुर्भुम्‌ शङ्क गदार्युदायुधम्‌ श्रीवत्सलक्ष्मं 
गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌, महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलं त्विषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलं, उद्दामकाच्यङ्गद- 
कंकणादिभिः विरोचमानम्‌ ।।९-१०॥।। 
अनुवाद-- वसुदेवजी उस अद्भुत बालक को देखा जिसके नेत्र कमल के समान मनोहर और बड़े-बड़े 
थे । वह अपनी चार भुजाओं में शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए था । उसके वक्ष: स्थल में श्रीवत्स 


में बाजूबन्द और कलाई में कङ्गन वह बालक धारण किए था आभूषणों 
सभी ए था । इन समस्त आभूषणों से बालक 
के सभी अङ्ग शोभायमान थे ॥९-१०॥ tc सुशोभित उस बाल 


| भावार्थ दीपिका 
तमद्धुत बालकं वसुदेव ऐक्षतेति ट्वितीयश्लोकेनान्वय: । अद्भुतत्वे हेतुगर्भाणि विशेषणान्यम्बुजेक्षणमित्यादीनि । श्रीवत्सलक्ष्मं 
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श्रीवत्सलक्ष्माणम्‌ । गलेन शोभत इति गलशोभी च कौस्तुभो यस्मिन्‌ । परिष्वक्तसहस्रकुन्तलं किरीटकुण्डलादीनां त्विषा 


 स्फुरदपरिमितकेशमित्यर्थः ।।९-१०॥। . 


or भाव प्रकाशिका ' 
उस अद्भुत बालक को वसुदेवजी ने देखा इस तरह से दूसरे श्लोक के साथ अन्वय है । उस बालक के 


| अद्भुतत्व के हेतु रूप से अम्बुजेक्षणम्‌ इत्यादि विशेषणों को उपन्यस्त किया गया है । उस बालक के वक्ष: स्थल 


में श्रीवत्स नामक सुनहरी रेखा थी । श्रीभगवान्‌ के गले में लटकने वाली कौस्तुभमणि श्रीभगवान्‌ की सुन्दर गला 
से ही सुशोभित हो रही थी । चारो ओर फैले हुए काले-काले घुंघराले अपरिमित केश श्रीभगवान्‌ के वैदूर्यमणि 
किरीट ओर कुण्डलों की कान्ति से चमक रहे थे ॥९-१०॥ 
स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमोऽस्पृशन्मुदा द्विजेभ्योऽ युतमाप्लुतो गवाम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः हरिं सुतं विलोक्य सः आनकदुन्दुभिः विस्मयोत्फुल्लविलोचनः तदा कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमः मुदाद्विजेभ्य: 
गवाम्‌ अयुतम्‌ अस्पृशत्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने देखा कि श्रीहरिः मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं यह देखकर उनको आश्चर्य 
हुआ और उसके पश्चात्‌ वे आनन्द मग्न हो गये और उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार का जन्मोत्सव मनाने 
के लिए ब्राह्मणों को दस हजार गायों को दान करने का सङ्कल्प कर दिए ॥११॥ . 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयेनोत्फुल्ले विकसिते लोचने यस्य सः । गवामयुतस्पृशन्मनसा दत्तवान्‌, कंसनिगृहीतस्य दानासंभवात्‌ । स्पृष्टौ 
हेतुः-कृष्णावतारेति । मुदा आप्लुतो व्याप्तः स्नात इति वा ।।११।। . 
भाव प्रकाशिका | 
आश्चर्य से उनके दोनों नेत्र विकसित हो गये । दस हजार गौओं का मन से दान कर दिए वसुदेवजी । 
कंस ने उनके कैद कर रखा था अतएव वे दान तो नहीं दे सकते थे । उस दान के सङ्कल्प का कारण था कृष्णावतार 
महोत्सव । मुदाप्लुतः अर्थात्‌ आनन्द से भर गये अथवा आनन्द से वे स्नान कर लिए ॥११॥ 
अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः । 
स्वरोचिषा भारत सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! स्वरोचिषासूतिकागृहं विरोचयन्तम्‌ एनं परं पुरुषम्‌ अवधार्य गतभी प्रभाववित्‌ कृताञ्जलिः 
नताङ्गः कृतधीः अस्तौत्‌ ।॥१२॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ अपनी कान्ति से प्रसूति गृह को प्रकाशित करने वाले उस बालक को ये परम पुरुष 
परंब्रह्म हैं इस तरह से मन में निश्चित करके वसुदेवजी का भय समाप्त हो गया क्योंकि वे श्रीभगवान्‌ के प्रभाव 
को जानते थे । वे हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ के चरणों में सिर झुकाकर स्तुति करने लगे ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृतधीः शुद्धवुद्धिः ।।१२॥। 

भाव प्रकाशिका 
कृतधीः अर्थात्‌ शुद्धबुद्धि वाले वसुदेवजी ॥१२॥ 
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२९३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्‌ ॥९ ३॥ 
अन्चयः-- भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुष, केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्‌ विदित असि ।।१३॥। 
वसुदेवजी ने कहा 


धियो अनुवाद - आप प्रकृति से अतीत साक्षात्‌ परं पुरुष पुरुषोत्तम, केवल अनुभवानन्द स्वरूप तथा सबों की 
बुद्धियों के साक्षी हैं यह मैं जानता हूँ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वसुदेवः प्रथमं पुत्रबुद्ध्या पश्यंस्तां परित्यज्याह-विदितोऽसीति । कथं विदितोऽसि, भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुष इति। 
ननु किमाश्चर्यं, पुरुषस्य प्रकृतेरन्यत्वादेवेत्यत आह-साक्षादिति । प्रत्यक्षत इत्यर्थः । नन्वक्षिसंनिकृष्टं प्रत्यक्षत उपलभ्यते किं 
चित्रमित्यत आह-केवलेति । केवलश्वासावनुभवाश्चानदश्च ताविव स्वरूपं यस्य सः । किंच सर्वबुद्धिदृक्‌ । नह्येवंभूतो 
दृश्यो भवतीत्यर्थः ॥।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
वसुदेवजी पहले श्रीभगवान्‌ को पुत्र रूप से देख रहे थे । उस बुद्धि का परित्याग करके वे विदितोऽसि 
इत्यादि श्लोक को कहे । यदि आप कहें कि मैं कैसा ज्ञात होता हूँ ? वसुदेवजी ने कहा आप प्रकृति से परे 
परं पुरुष हें । यदि कहें कि इसमें क्या आश्चर्य है ? यही की आप पुरुष की प्रकृति से भिन्न है इसलिए उन्होंने 
कहा साक्षात्‌ । आप प्रत्यक्ष हो रहे हैं । यदि कहें कि जो नेत्रों के सन्निकट होता है उसका प्रत्यक्ष होता ही है। 
इसमें कौन आश्चर्य है ? इस पर वसुदेवजी ने कहा कि आपका स्वरूप केवल अनुभव स्वरूप और आनन्द स्वरूप 
है । तथा आप समस्त बुद्धियों के साक्षी हैं । अतएव आप इस प्रकार से किसी को नहीं दिखायी देते हैं ॥१३॥ 


स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥१४॥ 
अन्वय:-- स एव स्वप्रकृत्या अग्रे इदं त्रिगुणात्मकं सृष्ट्वातदनुह्यप्रविष्टः त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे ।।१४।। 
अनुवाद-- वही आप अपनी प्रकृति के द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ की सृष्टि करके उसके 

पश्चात्‌ इसमें प्रविष्ट नहीं होने पर भी प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु देवकोजटरे प्रविष्टस्य किमियमतिस्तुतिः क्रियतेऽत आह-स एवेति । स एव उक्तस्वरूप एव त्वं न देवकीजटरे 
प्रविष्ट इत्यर्थः । ननु विश्वं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टस्य किमेतद्वहत आह-स्वप्रकृत्येति । स्वमायया सृष्ट्वा वा तदनु त्वमप्रविष्ट एवेति। 
ननु तर्हि कथं श्रुत्योच्यते- “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' इत्यत आह-प्रविष्ट इवेति । भाव्यसे निरूप्यसे । प्रत्यक्षतो वा सद्रूपेण 
वा प्रविष्ट इब लक्ष्यसे ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि देवकी के उदर में प्रविष्ट मेरी इस तरह से बहुत स्तुति क्यों करते हैं ? इस पर वसुदेवजी ने कहा 

स एव इत्यादि आपका उक्त ही स्वरूप है । आप देवकी के उदर में प्रविष्ट नहीं हुए । यदि कहें कि जगत्‌ की सृष्टि 

करके उसके पश्चात्‌ उसमें प्रविष्ट हुए मेरी इस तरह बहुत स्तुति श्रुति क्यों करती है तो इस पर वसुदेवजी ने कहा आपने 

अपनी माया से इस त्रिगुणात्मक विश्व की सृष्टि की उसके पश्चात्‌ उसमें प्रविष्ट हुए बिना भी आप प्रविष्ट के समान प्रतीत 
होते हैं । यदि कहें कि तो फिर श्रुति कैसे कहती है कि जगत्‌ की सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गये । इस पर वसुदेवजी 
ने कहा आप प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं । प्रत्यक्ष अथवा सद्रूप से प्रतीत के तरह प्रतीत होते हैं ॥१४॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९३९ 


. यथेमे$विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह । नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्ति हि ॥९५॥ 
संनिपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव । प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभवः ॥१६॥ 
र अन्वय:-- यथा इमे अविकृता भावाः नानावीर्याः पृथग्भूताः तथा विकृतैः विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य 
अनुगताः इव दृश्यन्ते, प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ तेषामिह सम्भवः न ॥।१५-१६॥। 

अनुवाद-- जिस तरह ये महदादि कारण तत्त्व पृथक-पृथक रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहती है । जब वे इन्द्रिय आदि सोलह विकारों से मिलते हैं तो ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । और इसको उत्पन्न 
करके मन में प्रविष्ट के समान प्रतीत होते है । किन्तु वास्तविकता यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं 
करते हैं, क्योंकि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु हैं, उनमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 

अत्र दृष्टान्तः-यथेति । इमेऽविकृता भावा महदादयो यथा तथेति । दृष्टान्तं विवृणोति-ते विकृतैरिति । ते विकृतैः 
षोडशविकारैः सह संनिपत्य विराजं ब्रह्माण्डं जनयन्ति । संनिपतने हेतुः-यतः पृथग्भूताः सन्तो नानावीर्या विशिष्टकार्यसमर्था 
न भवन्ति । अतः, संनिपत्येति । एवं समुत्पाद्यानुगताः प्रविष्टा इव दृश्यन्ते न पुनः प्रविष्टाः । कुतः । उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया 
विद्यमानत्वान्न तेषामिह सृष्टे कार्ये पश्चात्संभवः प्रवेश इति ।।१५-१६॥। 

भाव प्रकाशिका 

यथेमे० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा उपर्युक्त कथन में दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है । चूकि महदादि कारण 
पदार्थ जब तक पृथक्‌ रहते हैं अनेक प्रकार की शक्ति से सम्पन्न होकर भी किसी विशिष्ट पदार्थ क॑ रचना नहीं 
कर पाते है । जब वे इन्द्रिय आदि सोलह विकारों से मिल जाती हैं तो वे ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । इसी 
तरह से जगत्‌ की सृष्टि करके उनमें प्रविष्ट के समान प्रतीत होते हैं किन्तु वे उनमें प्रविष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 
वे तो उनमें पहले से ही विद्यमान रहते हैं ॥१५-१६॥ 

एवं भवान्बुङ्भ्यनुमेयलक्षणैग्राह्मैर्गुणैः सन्नपि तहुणाग्रहः । 
अनावृतत्वाइहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥ 

अन्वयः-- एवम्‌ बुद्धयनुमेयलक्षणैः ग्राह्मैः गुणैः सह सन्नपि भवान्‌ तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात्‌ सर्वात्मनः सर्वस्य 
आत्मवस्तुनः ते बहिरन्तरं न ।।१७।। 

अनुवाद-- इस तरह बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है, तथा इन्द्रियों 
के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ज्ञान होता है । यद्यपि आप उन सबों में रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण 
से आपका ग्रहण नहीं हो पाता है । इसका कारण है कि आप सबकुछ हैं, सबके अन्तर्यामी और परमार्थ सत्य हैं, 
आत्मस्वरूप हैं | गुणों का आवरण आपको ढँक नहीं पाता है । अतएव आपमें बाहर-भीतर नहीं है । अतएव आप 
किसी में प्रवेश नहीं करंते । फलतः प्रवेश नहीं करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान प्रतीत होते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दा्टान्तिकेऽतिदिशति एव । भवानिति । ननु यद्यहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वर्ते तर्हि तेष्विन्रियैर्गृह्यमाणेषु 
मम ग्रहणं किं नास्ति तत्राह-बुद्धयनुमेयलक्षणैरिति । बुद्धया रूपादिज्ञानेनानुमेयं लक्षणं स्वरूपं येषां तैगुणेरन्द्रियेग्राह्यैगुणैः सह 
सन्नपि वर्तमानोऽपि तद्गुणाग्रहस्तैगुणैः सह न गृह्यते । अयं भावः-नहि ग्राह्यः सह भावमात्रं ग्रहणे कारणं कित्विन्द्रियाणां 
शक्तिः । सा च कार्यैकसमधिगम्यायथाकार्यमेव कल्प्यते । अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणे रसादिग्रहणं नास्ति तथैव विषयग्रहणे 
त्वद्ग्रहणमपीति । अविषयत्वेन च ग्रहणान्हत्वमुक्तमेव सर्वबुद्धिदृगित्यत्र । एवं तावत्प्रागेव विद्यमानत्वात्प्रवेशो नास्तीत्युक्तम्‌। 
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किंच परिच्छिन्नस्य नीडे पक्ष्यादेरिव प्रवेशो भवेत्तव त्वनावृतत्वादपरिच्छिन्नत्वेन बहिरन्तर्भेदो नास्ति, कुतः प्रवेश इत्याह 
अनावृतत्वादिति । अनावृतत्वे हेतूनाह-सर्वस्येति । नहि सर्वरूपस्यान्यदावरकमस्त सर्वात्मनः, नह्येकेनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत! 
आत्मवस्तुन इत्यात्मनो वस्तुनश्चेति हेतुद्दयम्‌ । अत सातत्यगमन इत्यस्मादतति व्याप्रोतीत्यात्मा, नहि व्यापकस्यावरणं घरते। 
तथा वस्तुनः परमार्थवस्तुन आवरणं न घटत इत्यर्थः । तस्मात्त्वान्तर्यामितया प्रवेशो न मुख्योऽस्ति कुतस्तरां गर्भे प्रवेश; । 
अतः केवलानुभवानन्दस्वरूप एव त्वं विदितोऽसीत्याश्चर्यं मम भाव्यमित्यर्थः ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका ठ नी 

उपर्युक्त दृष्टान्त को यहाँ दार्शन्तिक में समन्वित एबं भवान्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं । यदि आप 
पूछें कि यदि मैं अपने स्वरूप से ही कारण रूप से कार्यों में विद्यमान रहता हूँ तो फिर इन्द्रियों के द्वारा उन कायों 
का ग्रहण होने पर मेरा ग्रहण क्यों नहीं होता है ? इस पर वसुदेवजी बुद्धयनुमेय लक्षणे: कहते हैं । बुद्धि के 
वारा रूपादि ज्ञान होने से उन गुणों के द्वारा इन्द्रिय ग्राह्म गुणों के साथ वर्तमान उनके गुणों का ग्रहण उन गुणों 
के साथ नहीं होता है । कहने का अभिप्राय है कि सद्भाव मात्र ही ग्रहण का कारण नहीं है, अपितु उसके ग्रहण 
में इन्द्रियों की शक्ति का भी होना आवश्यक है । उस शक्ति का ज्ञान उसके कार्यों को ही देखकर हो सकता है। 
उन कार्यों को देखकर उस शक्ति की कल्पना की जाती है । अतएव जिस तरह चक्षुरिन्द्रिय को शक्ति रूप के 
ही ग्रहण में है उसके द्वारा शब्दादि का ग्रहण नहीं हो सकता है । उसी तरह विषयों का ग्रहण होने पर भी उसमें 
` विद्यमान आपका ग्रहण नहीं हो पाता है । ग्रहण का विषय नहीं होने के कारण परमात्मा के ग्रहणानर्हत्व को कहा 
जा चुका है । परमात्मा सभी बुद्धियों के साक्षी हैं । इस कथन से इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया कि पहले 
से ही विद्यमान रहने के कारण आप सबों अनुप्रविष्ट नहीं है । किञ्च जैसे सीमित पक्षी अपने घोसले में प्रवेश करता 
है । आप तो अपरिच्छिन्न हैं, अतएव अपरिच्छिन्न आपका परिच्छिन्न कार्यों में कैसे प्रवेश हो सकता है । अतएव 
आपमें बाहर भीतर नामक कोई भी भेद नहीं है । इसी बात को वसुदेवजी ने अनावृतत्वात्‌ पद से कहा है । अनावृतत्व 
का कारण बतलाते हुए वसुदेवजी ने कहा सर्वस्य अर्थात्‌ सर्वस्वरूप हैं । सर्व स्वरूप सर्वात्मा का कोई दूसरा 
आवरक नहीं हो सकता है । एक के द्वारा दूसरों की आत्मा अवृत नहीं होती है । आत्म वस्तुन: पद से आत्मनः 
और वस्तुनः दो हेतुओं को बतलाया गया है । अतसातत्यगमने धातु से व्याप्त के अर्थ में आत्मा शब्द व्युत्पन्न 
होता है जो व्यापक होता है उसका कोई आवरक नहीं होता । वस्तुनः परमार्थ वस्तुनः अर्थ है। परमार्थ वस्तु 
का भी कोई आवरक नहीं होता है । अतएव आपका अन्तर्यामी रूप से भी प्रवेश मुख्य नहीं है। फिर गर्भ में प्रवेश 
केसे मुख्य हो सकता हे ? अतएव आप केवल अनुभवानन्द स्वरूप ही है इसी रूप से आप मुझको ज्ञात हैं॥१७॥ 

य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽबुधः । 
विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्त मुपाददत्पुमान्‌ ॥१८॥ 

अन्वयः--यः आत्मनः दृश्येषु गुणेषु स्वव्यतिरेकतः सन्निति व्यवस्यते सः अबुधः । यतः मनीषितं च तत्‌ विनाऽनुवाद 

न सम्यक्‌ यतः त्यक्तं उपाददत्पुमान्‌ ।।१८।। 
वक. अनुवाद-- जो मनुष्य अपने दृश्य देह, गेह आदि गुणों को अपने से भिन्न जानकर भी सत्य मानता है, 
र पुरुष हे । क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ अविद्या के विलास मात्र ही प्रतीत होते 
₹ । विचार क द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, वह बाधित होता है । उसी को सत्य मानने 
वाला बुद्धिमान केसे हो सकता है ?॥१८॥ 
तात भावार्थ दीपिका 
नन्वेतद्धेतुचतुष्टयं प्रपञ्चस्यावस्तुतत्वे घटेत, तत्तु न संभवति, सत्यत्वेन प्रतीतेरित्याशङ्कयाह-य इति । आत्मनो दृश्येषु 
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` गुणेषु देहादिषु स्वव्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण पृथक्‌ सन्नयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्सोऽबुधोऽविद्वान्‌ । 
` व्यतिरेकदर्शनात्‌ । किंच मनीषितं विचारितं तद्देहादि सर्वं यतो विनाऽनुवादं वाचारम्भणमात्रं विना न सम्यग्भवति । अतोऽवस्तुत्वेन 
` त्यक्तं बाधितमेव वस्तुबुद्ध्या उपाददत्स्वीकुर्वन्नबुध इत्यर्थः ।।१८।। 
र भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उपर्युक्त चार हेतुओं के द्वारा प्रपञ्च के मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है । किन्तु यह इसलिए 
सम्भव नहीं है कि प्रपञ्च सत्य रूप से प्रतीत होता हे । इस प्रकार की आशङ्का करके वसुदेवजी यः इत्यादि श्लोक 
कहते हैं जो मनुष्य आत्मा के दृश्य गुण देह-गेह इत्यादि को आत्मा से भिन्न जानकर भी उसको सत्य मानता 
है वह अज्ञानी हे । क्योंकि देखा जाता है कि देह गेह इत्यादि आत्मा से भिन्न है । जो-जो आत्मा से भिन्न है 
वह-वह मिथ्या है घटादि के समान क्योंकि विचार करने पर पता चलता है कि देह गेह इत्यादि सबके सब वागालम्बन 
(वाग्विलास मात्र) हैं, सत्य नहीं हैं । अतएव अवस्तु होने के कारण वे बाधित हैं बाधित वस्तु को सत्य मानने 
वाला अज्ञानी नहीं है तो और क्या है ?॥१८॥ 
त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌। | 
त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः ॥९९॥ 

अन्वयः विभो अनीहात्‌ अगुणात्‌ अविक्रियात्‌ त्वत्तः अस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ वदन्ति, ईश्वरे ब्रह्मणि त्वयि 
नोविरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते ।।१९।। र | 

अनुवाद-- हे प्रभो ! समस्त क्रियाओं और गुणों तथा विकारों से रहित आप कहे जाते हैं फिर भी इस 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार आपसे ही होते हैं यह शास्त्र बतलाते हैं । आप परम ऐश्वर्य सम्पन्न परंब्रह्म 
परमात्मा हैं अतएव यह आपके लिए असम्भव नहीं हे । क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप हैं इसीलिए उन गुणों 
के कार्यों का आपमें ही आरोप होता है ॥१९॥ | | 

a भावार्थ दीपिका 

एवं परमेश्वरदृश्यस्य तद्व्यतिरेकेणासत्त्वमुक्तम्‌, परमेश्वरोपादानत्वादपि तद्व्यतिरेकेणासत्त्वमित्याह-त्वत्तोऽस्येति । 
नचैवं सत्यपि विकारित्वमित्याह-अनीहादिति । अगुणत्वादनीहत्वं ततोऽविकारित्वमित्यर्थः । नन्वनीहत्वे कथं कर्तृत्वं, कर्तृत्वे 
वा कुतोऽविकारित्वं तत्राह-त्वयीश्वर इति । ब्रह्मत्वादविकारित्वमीश्वरत्वात्कर्तृत्वमिति । नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याह-त्वदाश्रयादिति। 
गुणैः कुर्वद्भिस्त्वयि सृष्ट्यादिकर्तृत्वमुपचर्यते गुणाश्रयत्वात्‌ यथा भृत्यकृत्यं राजनीतिः ।।१९॥। 

| भाव प्रकाशिका 

इस तरह परमेश्वर के दृश्य वस्तुएँ परमात्मा व्यतिरिक्त होने के कारण मिथ्या है यह कहा जा चुका है । 
परमेश्वर का जगदुपादनत्व भी परमेश्वर से भिन्न होने के कारण असत्‌ हे इस बात को त्वत्तोऽस्य० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा कहा जा रहा हे । ऐसा होने पर भी परमात्मा विकारवान नहीं हे इस बात को अनीहात्‌० इत्यादि के 
द्वारा कहा गया है । गुणों से रहित होने के कारण ही परमेश्वर अनीह हे और अनीह ही होने के कारण वे विकार. 
रहित भी हैं । प्रश्‍न होता है कि यदि परमात्मा सभी अभीप्साओं से रहित है तो फिर उनमें जगत्‌ कर्तृत्व कैसे 
हो सकता है ? यदि उनमें जगत्‌ कर्तृत्व हैं तो उनमें विकार राहित्य कैसे कहा जा सकता है ? इस पर वसुदेवजी 
ने कहा त्वयीश्वरे इत्यादि अर्थात्‌ आप परमेश्वर ब्रह्म है अतएव अविकारी है तथा ईश्वर होने के कारण आप जगत्‌ 
के कर्ता हे । यदि आप कहें कि यह भी विरुद्ध ही है तो ऐसी बात नहीं है । क्योंकि आप ही सभी गुणों के 
आश्रय हैं । यद्यपि कर्तृत्व तो गुण हैं, किन्तु आपमें कर्तृत्व का उपचार होता है । उदाहरणार्थ जैसे सिपाहियों के 
द्वारा विजय प्राप्त किए जाने पर वह विजय राजा का है माना जाता है वैसे ही ॥१९॥ 
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स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये ॥२०॥ 
अन्वयः सः त्वं स्वमायया त्रिलोकस्थितये आत्मनः खलु शुक्लं वर्णम्‌, सर्गाय रजसोपबृंहितम्‌ रक्तम्‌, जनात्यये 
तमसा च कृष्णं वर्णं विभर्षि ।।२०।।' 
अनुवाद-- आप ही अपनी माया से त्रैलोक्य की रक्षा के लिए सत्त्वगुणोपबृंहित शुक्ल वर्ण को, सृष्टि करने के 
लिए रजोगुण विशिष्ट रक्त वर्ण को तथा तमोगुण विशिष्ट कृष्ण वर्ण को जगत्‌ संहार करने के लिए धारण करते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवंभूतस्यैन तव यथा विश्वस्थितिसर्गप्रलयार्थ त्रिवर्णा गुणावताराः एवमयं भूभारापनयनार्थमिति ज्ञातमित्याह-स त्वमिति 
श्लोकद्वयेन ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका |] 
इस तरह के ही आपके जैसे विश्व की स्थिति सृष्टि और प्रलय के लिए तीन रूपों वाला गुणावतार होता 
है उसी तरह यह पृथिवी के भार को दूर करने के लिए आपका अवतार हुआ है, यह मैंने जान लिया हे, इस 
बात को वसुदेवजी ने सत्वम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहा है ॥२०॥ 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुर्गृहेऽ वती्णोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निरव्यूह्ममाना निहनिष्यसे चमूः ॥२१॥ 
अन्वयः- हे विभो ! एवं त्वम्‌अस्य रिरक्षिषुः मम गृहेअवतीर्णोऽसि, हे अखिलेश्वर ! राजन्यसंज्ञासुरकोटि यूथपैः 
निर्व्यूह्ममाना चमूः निहनिष्यसे ।।२१॥। 
अनुवाद हे प्रभो ! आप इस जगत्‌ की रक्षा करने की इच्छा से हमारे गृह में अवतीर्ण हुए हैं । हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामिन्‌ । आजकल करोड़ों असुर सेनापतियों ने राजाओं का रूप धारण करके अपने अन्दर बड़ी-बड़ी 
सेनाओं को बना रखा है । मैं यह भी जानता हूँ कि आप उन सबों का संहार करेंगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका ' 
रिरक्षिषु रक्षितुमिच्छुरबतीर्णो5सि कृष्णेन वर्णेन । अतः साधूनां रक्षणार्थ राजन्यसंज्ञा येऽसुरकोटियूथपास्तै्ि्व्यूह्यमाना 
इतस्ततश्चाल्यमानाश्चमूः सेना निहनिष्यसे संहरिष्यसि ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
रक्षा करने की इच्छा से कृष्णवर्ण को धारण करके आप अवतीर्ण हुए हैं । अतएव साधुपुरुषों को रक्षा 
करने के लिए राजाओं का रूप धारण किए हुए जो असुरों के करोड़ों सेनापति हैं, उन सबों के द्वारा संचालित 
की जाने वाली सेना का आप संहार करेंगे ॥२१॥ 
अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वाऽग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर । 
स तेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनै वाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे सुरेश्वर ! अयंतु असभ्यः असुरेश्वरः तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वा ते अग्रजान्‌ न्यवधीत्‌ सः पुरुषै समर्पित 
ते अवतारं श्रुत्वा उदायुधः अधुनैव अभिसरति ।।२२।। 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी स्वामिन्‌ ! यह असुरेश्वर कंस महादुष्ट है । इसने जब सुना कि आपका जन्म 
हमलोगों के गृह में होने वाला है तो इसने आपके सभी बड़े भाइयों को मार डाला । जब यह अपने भृत्यों के 
माध्यम से जानेगा कि आपका अवतार हो गया है तो यह तुरन्त आयुध धारण करके आ जायेगा ॥२२॥ 
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_दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) | a २९४३ 


i 5: भावार्थ दीपिका 

किंतु न त्वया भाव्यमित्याह-अयं त्विति । असभ्यः खलः । समर्पितं कथितम्‌ । अभिसरत्यागमिष्यति।॥२२॥ 

A [ ` भाव प्रकाशिका | 
... अतएव आपको सावधान होना चाहिए इस बात को वसुदेवजी ने अयं तु० इत्यादि श्लोक से कहा है! 
असभ्यः अर्थात्‌ दुष्ट । समर्पितम्‌ अर्थात्‌ कहे जाने पर । अभिसरति आयेगा ॥२२॥ ; 
SH | श्रीशुक उवाच 4 न 
` अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ । देवकी तमुपाधावत्कंसाद्“भीता शुचिस्मिता ॥२३॥ 
उ अन्वयः अथ एनं महापुरुषलक्षणम्‌ आत्मजं वीक्ष्य कंसाद्धीता शुचिस्मिता देवको तम्‌ उपाधावत्‌ ।।२३।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा (i | 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महापुरुष के समस्त लक्षणों से सम्पन्न अपने पुत्र को देखकर कंस के भय से भयभीत 
देवकीजी ने उनकी स्तुति को ॥२३॥ | 2-2 


कर ` भावार्थ दीपिका 
उपाधावदस्तौत्‌ ।।२३॥ . क ह 
` भाव प्रकाशिका | 


ट sss है 
रूपं यत्तत्प्राहरव्यक्तमाद्यं  ब्रह्मज्योतिर्निगुणं निर्विकारम्‌ । 
सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः ॥२४॥ 
अन्वय:--- यत्‌ अव्यक्तम्‌ आद्यं ब्रह्म, ज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं, निर्विशेषं निरीहं वेदा आहुः त्वं सः 
अध्यात्मदीपः साक्षाद्विष्णुः ॥।२४।। 


` उपाधावत्‌ अर्थात्‌ स्तुति की ॥२३॥ 


_ - -देवकोजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपके जिस रूप को वेदों ने अव्यक्त, सबों का कारण स्वरूप ब्रह्म, ज्योति 
स्वरूप निर्गुण निर्विकार, सत्तामात्र, सभी विशेषणों से रहित, अनिर्वचनीय कहा है वही आप बुद्धि आदि के प्रकाशक 
साक्षात्‌ विष्णु हैं ॥२४॥ | 


भावार्थ दीपिका 

त्वयि भयशङ्कैव तावन्नास्तीति श्लोकचतुष्टयेनाह देवकीं किंचिद्िज्ञापयितुम्‌ रूपमिति । यत्तत्किमपि रूपं वस्तु प्राहुर्वेदा:। 
किं तद्वस्तु तदाह-अव्यक्तम्‌ । अत्र हेतुः आद्यं कारणम्‌ । किं परमाणवः, न, ब्रह्म बृहत्‌ । किं प्रधानम्‌, न, ज्योतिश्चेतनम्‌। 
किं वैशेषिकाणामिव ज्ञानगुणम्‌, न निर्गुणम्‌ । किं मीमांसकानामिव ज्ञानपरिणामि, न, निर्विकारम्‌ । किं पुष्कराक्षादीनामिव 
शक्तिविक्षेपपरिणामि, न, सत्तामात्रम्‌ । तर्हि किं सामान्यम्‌, न निर्विशेषम्‌ । तर्हि किं कारणत्वात्सक्रियम्‌, न, निरीहम्‌ । 
संनिधिमात्रेण कारणम्‌ । एवंभूतं किमपि कार्यकलापं यद्वस्तु स एव साक्षात्त्वं विष्णुरिति । अपरोक्षश्चेत्याह-अध्यात्मदीप इति। 
` बुद्ध्यादिकरणसंघातप्रकाशक इत्यर्थः । अथवा अव्यक्तं, न केनापि प्रकारेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌ । कथम्‌ उत्पत्त्या तावन्न 
व्यज्यत इत्याह-आद्यं सर्वस्य कार्यस्याद्यम्‌ । अनादीत्यर्थः । तथा ब्रह्म ज्योतिनिर्गुणं निर्विकारमिति चतुर्भिः पदैर्देशेन प्रकाशेन 
च गुणेन च विकारेण च व्यक्तिं निराकरोति-तथा सत्तामात्रमिति विशेषेण, निर्विशेषमिति सामान्येन निरीहमिति क्रियया.च 

` व्यक्तिं निराकरोति-अन्यत्‌ समानम्‌ । एवंभूतस्य तव न भयशङ्केति भावः ।।२४।। 
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भाव प्रकाशिका 
रूपमित्यादि चार श्लोकों से देवकीजी ने कहा कि आपके विषय में कोई भय को हि है ही नहीं । इस 
बात को उन्होंने कुछ निवेदित करने के लिए कहा । आपका जो रूप वेदों ने बतलाया है वही आपका रूप है। 
वह वस्तु क्या है ? जिसे वेदों ने कहा है उसे कहती हैं कि वह अव्यक्त है । म अव्यक्त होने का कारण आदि 
कारण होना है । क्या वह आदि कारण परमाणु है क्या ? तो इस पर कहती हैं, बृहत्‌ अर्थात्‌ वह महत्त्वगुण 
सम्पन्न है तो फिर वह प्रकृति है क्या ? तो ऐसी भी बात नहीं है, वह ज्योति स्वरूप चेतन हे । क्या ज्ञान के 
रूप में परिणत होने वाला है ? तो ऐसी भी बात नहीं है वह निर्विकार है । उसमें कोई भी क नहीं होता 
है । क्या पुष्करादि के समान शक्ति विक्षेप का परिणाम वाला वह है ? तो ऐसी भी बात नहीं हे, वह सत्तामात्र 
है तो फिर क्‍या वह जाति रूप है ? तो ऐसी भी बात नहीं है वह निर्विशेष है । तो फिर क्या कारण होने के 
कारण सक्रिय है ? तो ऐसी भी बात नहीं है । वह निरीह है । अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । अपने संनिधान विष्णु 
है । अध्यात्म दीप कहकर देवकीजी ने अपरोक्ष एवं बुद्धि आदि कारण समूह का प्रकाशक बतलाया है । जो किसी 
भी प्रकार से व्यक्त न हो उसे अव्यक्त कहते हैं । क्योंकि उनकी उत्पत्ति से अभिव्यक्ति नहीं होती है । आद्य कहकर 
उनको सम्पूर्ण कार्य वस्तु का कारण बतलाया गया है । अर्थात्‌ अनादि । तथा ब्रह्म, ज्योति, निर्गुणं एवं निर्विकारम्‌ 
इन चार पदों के द्वारा देश, प्रकाश, गुण तथा विकार के द्वारा श्रीभगवान्‌ की अभिव्यक्ति का निषेध किया गया 
हे । इसी तरह सत्ता मात्रम्‌ इस विशेषण के द्वारा निर्विशेष इस सामान्य के द्वारा तथा निरीहम्‌ इस पद से क्रिया 
के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति का निरास किया गया है । अन्य सारी बातें सामान्य हैं । इस प्रकार के आपको भय 
की शङ्का है ही नहीं यह देवकीजी का भाव है ॥२४॥ 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं ` गतेषु । 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यतेऽ शेषसंज्ञः ॥२५॥ 
अन्वयः-- द्विपरार्धावसाने लोके नष्टे कालवेगेन महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं याते अशेष संज्ञः 
एकः भवान्‌ शिष्यते ।।२५।। 
अनुवाद-- जब ब्रह्माजी को दो परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है तथा सारा संसार विनष्ट हो जाता है 
काल के वेग से पञ्चमहाभूत जब अहङ्कार से मिल जाते हैं, अहङ्कार महत्‌ तत्त्व से मिल जाता है और महत्‌ तत्त्व 
प्रकृति में लीन हो जाता है उस समय अशेष संज्ञक एकमात्र आप ही रह जाते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच महाप्रलयेऽप्यवशिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह-नष्टे लोके इति । चराचरे लोके । महाभूतेषु लीनेष्वप्यादिभूतं 
भूतसूक्ष्म प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं प्राप्ते । अशेषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य । एवं मयि लीनमिदमस्ति 
पश्चादेवमुद्वोधनीयमिति सोऽशेषसंज्ञः । शेषसंज्ञ इति वा ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च जब आप महाप्रलय में भी बचे रहते हैं, इस प्रकार के आपके भय की शङ्का नही हो सकती है इस 
बात को नष्टे लोके० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । लोके अर्थात्‌ चराचरात्मक लोक के । महाभूतों के आदि 
भूत अर्थात्‌ भूतसूक्ष्म में प्रवेश कर जाने पर उसके भी व्यक्त में तथा व्यक्त के भी अव्यक्त में लीन हो जाने पर 
सम्पूर्ण जगदात्मक प्रधान में जिनकी संज्ञा अर्थात्‌ ज्ञान है ऐसे मुझमें यह जगत्‌ लीन हो गया है । इस तरह से 


जिसको संबोधित किया जाता है ऐसे एक मात्र अशेष संज्ञक आप अवशिष्ट रह जाते हैं । अथवा शेष संज्ञक 
आप रह जाते हैं ॥२५॥ 
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योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्रेष्टते येन विश्वम्‌ । 2 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥२६॥ ` | 
- अन्वयः- हे अव्यक्तबन्धो योऽयं निमेषादिः वत्सरान्तः महीयान्‌ कालः येन विश्वं चेष्टते तस्य ते चेष्टाम्‌ आहुः तं 

` क्षेमधाम ईशानं त्वा प्रपद्ये ।।२६।। 
` - अनुवाद- हे प्रकृति के एक मात्र प्रवर्तक प्रभो निमेष से लेकर वर्ष पर्यन्त जिसका विभाग है, जिसके द्वारा _ . 


` सम्पूर्ण जगत्‌. चेष्टाएँ करता है वह काल निस्सीम है । उस काल को वेदों ने आपकी लीला बतलाया है । आप 
. सर्वशक्तिमान, कल्याण के एकमात्र आश्रय हैं । मैं आपकी शरणागति करती हूँ ॥२६॥ 9 


भावार्थ दीपिका 
० किंच एवं प्रलयहेतुर्योऽयं काल एनम्‌ । हे अव्यक्तबन्थो प्रकृतिप्रवर्तक, तस्य प्रलयाबधिभूतस्य ते तव चेष्टां लीलाम्‌। चेष्टते 
.. विपरिवर्तते पुनः पुनर्वत्सरावृत्त्या। महीयान्‌ द्विपरार्धरूपः । यस्य चेष्टामाहुस्तं त्वा त्वां क्षेमधामाभयस्थानं प्रपद्ये शरणं ब्रजामि।।२६।। 
भाव प्रकाशिका - 
इस प्रलय का कारण जो यह काल है, हे प्रकृति के प्रवर्तक प्रभो प्रलय के कारणभूत काल को वेदों ने 
आपकी लीला कहा है । चेष्टते अर्थात्‌ यह बार-बार वत्सर की आवृत्ति के द्वारा अत्यन्त महान्‌ द्विपरार्ध रूप हो 
जाता है । इस काल को भी जिस आपकी लीला कहा गया है ऐसे अभय स्थान रूप आपकी मैं शरण में हूँ ॥२६॥ 
मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायँल्लोकान्सर्वान्निर्भयं नाध्यगच्छत्‌ । | 
त्वत्पादब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे आद्य मृत्यु व्यालभीतः मर्त्यः सर्वान्‌ लोकान्‌ पालयन्‌ निर्मयं न अध्यगच्छत्‌ यदृच्छया त्वत्‌ पादाब्जं 
प्राप्य अद्य स्वस्थः शेते । अस्मात्‌ मृत्यु दूरम्‌ अपैति ।।२७।। 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण रूप भगवान्‌ मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत बना हुआ मानव समस्त 
लोकों का पालन करता हुआ भी निर्भय नहीं हो सका । सौभाग्यवशात्‌ आज आपके चरणों की छाया प्राप्त करके 
वह स्वस्थ होकर सो रहा है । मृत्यु उससे दूर भाग जा रही है ॥२७।। | 
_ भावार्थ दीपिका 
क्षेमधामत्वमेवाह- मर्त्य इति लोकान्‌ प्रति यदृच्छया के नापि भाग्योदयेन हे आद्यः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका | 
मर्त्य इत्यादि श्लोक के द्वारा देवकीजी श्रीभगवान्‌ को क्षेम का आश्रय बतलाती हैं । लोगों को किसी भाग्यों 
के कारण हे आद्य ! अर्थात्‌ हे सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण स्वरूप भगवान्‌ ॥२७॥ 
सत्त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्ञस्त्राहि त्रस्तान्भृत्यवित्रासहासि । 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 
अन्वयः-- स त्वं भृत्यवित्रासहा असि घोरात्‌ उम्रसेनात्मजात्‌ त्रस्तान्‌ नः त्राहि ध्यानधिष्ण्यं चेदं पौरुषं रूपं मांसदृशां 
प्रत्यक्षं मा कृषीष्ठाः ।।२८।। 
`. अनुवाद--आप भक्तों के भय को विनष्ट करने वाले है, इस अत्यन्त दुष्ट कंस से भयभीत बने हुए हमलोगों 
को आप रक्षा करें । आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप ध्यान का विषय है । मांसमय शरीर को ही अपनी आत्मा 
मानने वाले हम देहाभिमानियों को आपने इस रूप का दर्शन न कराइये ॥२८॥ 
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२९४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतं विज्ञापयति-स त्वमिति । भृत्यानां वित्रासं हन्तीति भृत्यवित्रासहा । भृत्यविदिति वा छेदः । पौरुषमैश्वरम्‌ । 
ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌ । मांसदृशां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं मा कृथाः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका टा 
प्रस्तुत विषय को सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा निवेदित करती हैं । आप भक्तों के भय को विनष्ट 
करते हैं । अथवा अपने भक्तों को जानते हैं इस तरह से भी पदच्छेद किया a सकता हे । आपका यह ऐश्वर 
रूप ध्यान का विषय है । इसको इन देहाभिमानियों के नेत्र का विषय न बनायें ॥२८॥ 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । समुद्दिजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे मधुसूदन ! असौ पाप ते जन्म मयि मा विद्यात्‌ । अधीर धीः अहम्‌ भवद्हेतो कंसात्‌ समुट्टिजे ॥२९॥। 
अनुवाद-- हे मधुसूदन ! यह पापी कंस इस बात को न जान सके कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ 
हैं । मेरा धैर्य टूट रहा है । आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भवत एव हेतोर्निमित्तात्कंसात्समुद्विजे विभेमि, यतोऽधीरचिता ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपके ही कारण मैं कंस से बहुत डर रही हूँ । मेरा धैर्य छूट रहा है ॥२९॥ 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । शङ्खचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः हे विश्ववात्मन्‌ शङ्खचक्रगदापदमश्रियाजुष्टं चतुर्भुजम्‌ अदः अलौकिकं रूपम्‌ उपसंहार ।।३०॥। 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ प्रभो ! शङ्क, चक्र, गदा और पद्म के शोभा से युक्त अपने इस अलौकिक चतुर्भुज 
रूप को आप छिपा लें ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ । 
बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूदहो नूलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- परः पुरुषो भगवान्‌ निशान्ते यदेतत्‌ विश्वं भवान्‌ स्वतनौ यथावकाशं विभर्ति सोऽयं भवान्‌ मम गर्भगोऽभूत्‌ 
अहो तत्‌ नृलोकस्य विडम्बनं हि ।।३१।। 
अनुवाद्‌- आप परम पुरुष हैं । प्रलय काल में यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके उदर में बिना किसी सङ्कोच के 
निवास करता हं । वही आप मेरे गर्भ में आये, यह तो मनुष्य लोक की बहुत बड़ी विडम्बना है ॥३१॥ 
त भावार्थ दीपिका 
भूतेन मया पुत्रेण तव महतीं श्लाघा स्यादिति तत्राह-विश्वमिति । निशान्ते प्रलयावसाने । 
यथावकाशमसङ्कोचतः । असंभावितत्वादुपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ।।३१।। 
भाव स प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस रूप को मैं क्यों छिपाऊं इस प्रकार का मैं तुम्हारा पुत्र बन गया इस तरह से तुम्हारी 
प्रशंसा ही होगी । इस पर देवकीजी ने विश्वम्‌ इत्यादि श्लोक कहा । निशावसाने अर्थात्‌ प्रलय के अन्त में 
यथावकाशम्‌ अर्थात्‌ बिना किसी सङ्कोच के । असम्भव होने के कारण उपहास ही होगा ॥३१॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९४७ 


श्रीभगवानुवाच 

: त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः पृश्चिः स्वायंभुवे इति । तदाऽयं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३ २॥ 

अन्वय:-- त्वमेव स्वायम्भुवे सति पूर्वे सर्गे पृश्निः अभूः अयं सुतपा नाम अकल्मषः प्रजापतिः ।।३२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 

न अनुवाद_- देवि ! स्वायम्भुव मन्वन्तर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम पृश्नि 

था और ये वसुदेव सुतपा नामक शुद्ध हृदय वाले प्रजापति थे ॥३२॥ | 


भावार्थ दीपिका 


चतुर्भुजेन रूपेणाविर्भावे कारणं तावदाह-त्वमेवेत्यादिचतुर्दशभिः । पूर्वसर्गे प्रथमजन्मनि । अभूः आसीः । पृश्रिर्नाम 
स्वायम्भुवे मन्वन्तरे तदा अयं वसुदेवः ।।३२।। 


चर भाव प्रकाशिका | | 

शक का चोदह श्लोकों से चतुर्भुज रूपसे अवतीर्ण होने का कारण श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । प्रथम 
जन्म में तुम पृश्नि थीं। उस समय स्वायम्भुव मन्वन्तर में वसुदेव जी सुतपा नामक प्रजापति थे ॥३२॥ 
युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः । संनियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ॥३३॥ 

अन्वयः यदा वै युवां प्रजासर्गे ब्रह्मा आदिष्टौ ततः इन्द्रियग्रामं संनियम्य परमं तपः तेपाथे ।।३३॥। 

अनुवाद-- जब ब्रह्माजी ने तुम दोनों को सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा दी उस समय तुम दोनों ने अपनी 
समस्त इन्द्रियों को संयमित करके उत्कृष्ट तपस्या की ॥३३॥ । 8 

भावार्थ दीपिका 
तेपाथे तपः कृतवन्तौ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 

तेपाथे अर्थात्‌ तपस्या किया ॥३३॥ | 
वर्षवातातपहिमघर्मकालगुणाननु । सहमानौ श्वासरोधविनिर्धृतमनोमलौ ॥३४॥ 

अन्वयः ननु वर्षवाततप हिमघर्मकालगुणा सहमानौ श्वासरोधविनिर्धूतमनो मलौ ।।३४।। | 

अनुवाद-- तुम दोनों वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण कालों के विभिन्न गुणों को सहते हुए प्राणायाम के 
द्वारा अपने मन के मल को धो डाले ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
शीर्णपर्णानिलाहारावुपशान्तेन चेतसा । मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ॥३५॥ 

अन्वयः-- शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनम्‌ ईहतुः ।।३५॥। 

अनुवाद-- गिरे हुए पत्ते तथा वायु का आहार करके शान्त मन से अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए 
तुम दोनों ने मेरी आराधना की ॥३५॥ | 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।३५।। 


एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवर्षसहस्त्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः ॥३६॥ 
__ अन्वयः-- एवं मदात्मनो परमदुष्करं तपः तप्यतोः मदात्मनोः वां द्वादशदिव्यवर्ष सहस्राणि ईयुः ।।३६।। 
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२९४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- इस तरह से मुझमें मन लगाकर कठोर तपस्या करते हुए तुम दोनों देवताओं के बारह हजार 
वर्ष बीत गये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तप्यतोराचरतोः ईयुर्गतानि । मदात्मनोर्मच्चित्तयो: ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
तप्यतोः अर्थात्‌ तपस्या करते हुए । ईयुः अर्थात्‌ बीत गये । मदात्मनोः अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगाये हुए॥३६॥ 
तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे । तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः॥३७॥ 
प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया । व्रियतां वर इत्युक्ते मादूशो वां वृतः सुतः॥३८॥ 
अन्वय:-- हे अनघे तदा तपसा श्रद्धया, नित्यं भक्त्या च इदि भावितः वां परितुष्टः अमुना वपुषा वरदराट्‌ अहं 
युवयोः कामदित्सया प्रादुरासम्‌, वरः त्रियतां इत उक्ते वां मादृशः सुतः वृतः ।।२७-३८॥। 
अनुवाद-- हे पुण्यमयी देवि ! उस समय तपस्या श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक अपने हृदय में मेरी भावना करते 
हुए आप दोनों पर प्रसन्न होकर वरदान देने वालों में श्रेष्ठ मैं इसी शरीर से आप दोनों के सामने आप दोनों को 
अभिलषित वरदान देने के लिए प्रकट हुआ । जब मैंने वरदान माँगने के लिए कहा तो आपलोगों ने मेरे ही सदूश 
पुत्र को माँगा ॥३७-३८॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अमुना वपुषा प्रादुर्भूतोऽस्मि । वरदराट्‌ वरदेषु श्रेष्ठ इत्यर्थः । तेन सकृद्दरेण च वारंबारमाविर्भावे कारणमुक्तम्‌ । 
कामस्य दित्सया दातुमिच्छया । मादृशो मया सदृशः ।।३७-३८।। 
भाव प्रकाशिका 
इसी शरीर में प्रकट हुआ । वरद्राट्‌ अर्थात्‌ वरदान देने वालों में श्रेष्ठ । उस एक बार के वरदान के कारण 
बार-बार आविर्भूत होने का कारण बतलाया गया है । अभिलषित वरदान देने की इच्छा से मादृशः अर्थात्‌ 
मेरे ही समान ॥३७-३८॥ * 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ च दम्पती । न वत्राथेऽपवर्गं मे मोहितौ देवमायया ॥३९॥ 
अन्वय:-- अजुष्टग्राम्यविषयौ अनपत्यौ च दम्पती मममायामोहितौ मे अपवर्ग न वव्राथे ।।३९॥। 
अनुवाद-- उस समय तक आपलोगों ने ग्राम्यविषयों का सेवन नहीं किया था और आप दोनों निःसन्तान 
थे, अतएव मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझसे आपलोगों ने मुक्ति का वरदान नहीं माँगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मत्तोऽपि युवामपवर्ग न वत्राथे न वृतवन्तौ ।।३९।। 


हर भाव प्रकाशिका 
मुझसे भी मोक्ष नहीं माँगे ॥३९॥ 
गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतम्‌ । ग्राम्यान्भोगानभुञ्जाथां युवां प्राप्तमनोरथौ ॥४०॥ 
अन्वय:-- मयि गते युवां मत्सदृशं सुतं लब्ध्वा प्राप्त मनोरथौ युवां ग्राम्यान्‌ भोगान्‌ अभुञ्जाथां ।।४०॥ 


अनुवाद-- मेरे चले जाने पर मेरे सदृश पुत्र का वरदान प्राप्त करके आप दोनों का मनोरथ पूर्ण हो गया 
आप दोनों ही ग्राम्य सुख का अनुभव करने लगे ॥४०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
वरं दत्त्वा मयि गते ।।४०।। 


OL भाव प्रकाशिका 
र वरदान देकर मेरे चले जाने पर ॥४०॥ 
अदृष्टवाऽन्यतर्मं लोके शीलौदार्यगुणैः समम्‌ । अहं सुतो वामभवं पृश्रिगर्भ इति श्रुतः ॥४१॥ 
। अन्वयः--- शीलौदार्यगुणैः समम्‌ अन्यतमं लोके अदृष्टवा पृश्निगर्भ इति श्रुतः वाम्‌ अहं सुतः अभवम्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- शील, उदारता तथा अन्य गुणों के विषय में संसार में दूसरे किसी को नहीं देखकर मैं ही आप 
` दोनों का पुत्र पृश्निगर्भ के नाम से विख्यात हुआ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
_ तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥४२॥ 
अन्वय:-- तयोः वा अहम्‌ पुनः एव आदित्यां कश्यपात्‌ उपेन्द्र इति विख्यातः वामनत्वाच्च वामनः अस ।।४२।। 
अनुवाद-- उन्हीं आप दोनों का फिर मैं अदितिमाता के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्र उपेन्द्र नाम से विख्यात 
हुआ और वामन होने के कारण वामन के नाम से विख्यात हुआ ॥४२॥ 
. भावार्थ दीपिका 
अदित्या कश्यपाद्वामन आसेति यत्तदपि तद्रूपयोर्युवयोरहमेव पुनरासमित्यर्थः ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अदिति माता के गर्भ से कश्यप महर्षि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उस रूप में आप ही दोनों का मैं 
पुत्र हुआ ॥४२॥ ge 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वै तेनैव वपुषाथ वाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति ॥४३॥ 
अन्वय:-- अथ हे सति अस्मिन्‌ तृतीये भवे अहं वै तेनैव वपुषा भूयस्तयोरेव जातः सत्यं मेव्याहतम्‌ ।।४३।। 
अनुवाद-- हे सती देवकी ! इस तीसरे जन्म में भी मैं आप दोनों का उसी रूप से पुत्र हुआ हूँ मेरी वाणी 
सदा सत्य होती हैं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। gry होर 
एतद्‌ वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । नान्यथा मद्भवं ज्ञान मर्त्यलिङ्गेन जायते ॥४४॥ 
अन्वयः-- मे प्राग्जन्मस्मराणाय वां एतद्‌ रूपं दर्शितं अन्यथा मद्धावं मर्त्यलिङ्गेन न जायते ।।४४।। 
अनुवाद- मैंने आपलोगों को अपने इस रूप को इसलिए दिखाया है कि आपलोगों को मेरे अवतारों का 
स्मरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
| प्राक्प्रथमं तावदेतद्रूपं मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दर्शितम्‌ । मद्भावं मद्विषयम्‌ । अनन्तरं त्वदिच्छया बालोऽपि 
भविष्यामीति भावः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरा पहला यह रूप आप लोगों को इसलिए है कि मेरे पूर्वजन्म का स्मरण हो जाय । मद्भावम्‌ अर्थात्‌ 
मेरा जन्म । अब आपकी इच्छा से मैं बालक भी हो जाता हूँ ॥४४॥ 
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२९५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन च असकृत्चिन्तयन्तौ कृत स्नेहौ परां गतिं यास्येथे ।।४५।। 
अनुवाद-- आप दोनों मेरा प्रेम पूर्वक पुत्र रूप से तथा ब्रह्म रूप से बार-बार चिन्तन करके मुक्ति को 

प्राप्त कर लेंगे ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथमावयोः पुनः पुनर्जन्मेत्यतः परं न भविष्यतीत्याह-युवामिति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि आपके प्रसन्न हो जाने पर भी हम दोनों का बार-बार जन्म क्यों होता है, तो इसका उत्तर 
है कि अब नहीं होगा । इस बात को युवाम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥४५॥ 
क्षेपक य 
यदि कंसाद्विभेषि त्वं तर्हि मां गोकुलं नय । मन्मायामानयाशु त्वं यशोदागर्भसभवाम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः यदि त्वं कंसाद्‌ विभेषि तर्हि मां गोकुलं नय यशोदा गर्भसंभवाम्‌ मम मायाम्‌ आशु आनय ॥१॥ 
अनुवाद-- यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुँचा दें और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी माया 
को शीघ्र लायें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१।। 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वासीद्धरिस्तूष्णी भगवानात्ममायया । पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥४६॥ 
अन्वयः-- इत्युक्तवा हरिः तुष्णीं आसीत्‌ आत्ममायया भगवान्‌ पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः प्राकृतः शिशुः बभूव ।।४६॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- यह कहकर श्रीहरि मौन हो गये और अपनी माया से अपने माता-पिता के देखते ही देखते 
साधारण बालक बन गये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌ । 
यदा बहिर्गन्तुमियेष तहाजा या योगमायाऽजनि नन्दजायया ॥४७॥ 
अन्वयः-- ततश्च सः भगवत््रचोदितः शौरिः सुतं समादाय सूतिकागृहात्‌ यदा बहिर्गन्तुम्‌ इयेष तर्हि अजाया योगमाया 
नन्द जायया अजनि ।।४७।। | 
जब od दा gen के द्वारा प्रेरित होकर अपने पुत्र को लेकर प्रसूती गृह से 
न्‌ के द्वारा आदिष्ट माया नन्दपत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई ॥४७॥ 


का भावार्थ दीपिका 
ध यदि भेषि तर्हि मां गोकुलं नय यशोदायाश्च तां कन्यां मन्मायामानयेति प्रथममेव भगवता प्रचोदितो वसुदेवो 
गनतुमैच्छत्तदैव अजापि या योगमाया सा नन्दजायया निमित्तमात्रभूतया अजनि जाता ।।४७।। 
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भाव प्रकाशिका 
-. . यदि आप कंस से डरते हैं तो मुझे गोकुल पहुँचा दें और वहाँ यशोदा के गर्भ से कन्यां के रूप में उत्पन्न _ 
मेरी माया को ले आयें, इस तरह से भगवान्‌ ने वसुदेवजी को पहले ही प्रेरित किया था । अतएव जिस समय 
` श्रीभगवान्‌ को लेकर वसुदेवजी गोकुल जाना चाहे उसी समय श्रीभगवन्‌ की योगमाया निमित्त मात्र ही बनी हुई 
` -यशोदाजी के गर्भ से उत्पन्न हुई ॥४७॥ | | | 
तया हृतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु द्वाः स्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ । 
द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटायसकीलश्ृङ्खलैः ॥४८॥ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवे 
ववर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोऽन्वगाद्वारि निवारयन्फणैः ॥४९॥ 
अन्वय:--- अथ तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु द्वा; स्थेषु पौरष्वपि शायितेषु सर्वाः दुरत्ययाः बृहत्कपाटायसकीलशृङ्कलै 
पिहिताः द्वारः तु ताः कृष्णवाहे वसुदेवे आगते स्वयं तमो रवेः यथा स्वयं व्यवर्यन्त उपाशु गर्जितः ववर्ष, शेषः फणै 
वारिन्यवारयन्‌ अन्वगात्‌ ।।४८-४९॥। 
अनुवाद-- उस समय योगमाया ने द्रारपालों और पुरवासियों की चेतना को हर ली, वे सबके सब अचेत 
होकर सो गये । बन्दी गृह के सभी दरवाजे बन्द थे । उनमें बड़े-बड़े किवाड़ और ताले लगे थे । परन्तु वसुदेवजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके सन्निकट आये त्यों ही वे सब-के-सब दरवाजे अपने आप उसी 
तरह खुल गये जिस तरह सूर्योदय के होते ही अन्धकार दूर हो जाता है । इस समय मेघ धीरे-धीरे गरजते हुए 
फूहारें छोड़ रहे थे । शेषजी अपने फणों से जल को रोकते हुए. श्रीभगवान्‌ के पीछे चलने लगे ॥४८-४९॥ 


भावार्थ दीपिका | 
हताः प्रत्ययार्थाः सर्वा वृत्तयो येषाम्‌ । अथवा हताः प्रत्यया अन्याश्च सर्वा वृत्तयो येषां जाग्रतामपि तथाभूतेषु द्वारपालेषु 
सत्सु । बृहत्सु कपाटेषु लोहकीलकयुक्तशृङ्कलैरबृहद्भिः कपाटादिभिर्दुरत्यया इति वा । स्वयमेव व्यवर्यन्त विवृता इत्यर्थः । 
व्यत्रियन्तेन्ति वक्तव्ये गुणश्छान्दसः । रवेर्निमित्तात्‌ ।।४८-४९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सबों कि ज्ञानों को हर लिया अथवा जिन सबों के समस्त ज्ञान और सारी वृत्तियाँ हर ली गयी थीं । 
जागने वाले द्वारपाल भी वैसे ही सो गये । लोहे ही कीलों वाले जंजीरों से बधे किवाड़ों को पार करना कठिन 
था । वे सबके सब अपने आप खुल गये । व्यत्रियन्त यह कहना चाहिए किन्तु व्यवर्यन्त यह छन्दस प्रयोग है 
के कारण ॥४८-४९॥ 
मघोनि वर्षत्यसकृद्यमानुजा गम्भीरतोयौघजवोर्मिफेनिला । 
भयानकावर्तशताकुला नदी मार्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥५०॥ 
अन्वयः-- मधोनि असकृत्‌ वर्षति गम्भीरतोयौघजवोर्मि फेनिला, भयानकावर्तशताकुला यमानुजा नदी श्रियः पतेः 
सिन्धुरिव मार्ग ददौ ।।५०॥। 


अनुवाद--- बार-बार वर्षा होते रहने के कारण बढ़ी हुई यमुना नदी का प्रवाह गहरा और तेज हो गया 
` था । चंचल तरङ्गों के कारण जल पर फेन ही फेन दिखता था सैकड़ों भयानक भँवर पड़ रहे थे फिर भी जिस 
तरह समुद्र ने श्रीभगवान्‌ श्रीराम को मार्ग दे दिया था उसी तरह यमुनाजी ने उनको मार्ग दे दिया ॥५०॥ 
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२९५२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
गम्भीरो यस्तोयौघस्तस्य जवेन य ऊर्मयस्तैः फेनिला फेनव्याप्ता । भयानकैरावर्तशतैव््याप्तापि ।श्रियःपतेः सीतापते;।। ५, | 
भाव प्रकाशिका 
गम्भीर जल के तेज प्रवाह की लहरियों के कारण यमुना नदी फेन से व्याप्त थीं । भयानक सैकड़ों भक 
से व्याप्त भी यमुना नदी ने उसी तरह बसुदेवजी को मार्ग प्रदान कर दिया जिस तरह समुद्र ने श्रीरामचनद्रजी को 
मार्ग प्रदान कर दिया था ॥५०॥ 
नन्दव्रजं शौरिरूपेत्य तत्रतान्‌ गोपान्प्रसुप्तामुपलभ्य निद्रया । 
सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः शौरि नन्दब्रजम्‌ उपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ निद्रया सुप्तान्‌ उपलभ्य सुतं यशोदाशयने निधाय ततूसुताम्‌ 
उपादाय पुनः गृहान्‌ अगात्‌ ।।५१।। 
अनुवाद वसुदेवजी नन्दव्रज में जाकर वहाँ पर निद्राग्रस्त गोपों को देखकर अपने पुत्र को यशोदाजी की 
शय्या पर रखकर यशोदा की पुत्री को लेकर फिर अपने घर आ गये ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
निद्रया अजया ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
माया के द्वारा ॥५१॥ 
देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । प्रतिमुच्य पदोलॉहमास्ते पूर्ववदावृतः ॥५२॥ 
अन्वयः अथ वसुदेवः देवक्याः शयने दारिकाम्‌ न्यस्य पदोः लोहम्‌ प्रतिमुच्य पूर्ववद्‌ आवृत आस्ते ।५२॥ 
अनुवाद-- बन्दीगृह में आकर वसुदेवजी उस बालिका को देवकीजी की शय्या पर सुलाकर अपने पैरों में 
बेड़ियाँ डाल दी और पहले के ही समान बन्दीगृह में बन्द हो गये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रतिमुच्य बद्धवा । पदोः पादयोः लोहं निगडम्‌ । आस्ते स्म ॥५२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिमुच्य अर्थात्‌ बाँधकर । पदोः अर्थात्‌ पैरों में लोहम्‌ अर्थात्‌ बेणी को । आस्ते अर्थात्‌ हो गये ॥५२॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत । न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अन्वयः-- नन्दपत्नी यशोदा जातम्‌ परम अबुध्यत्‌ परिश्राता निद्रया अपगतस्मृतिः तल्लिङ्गं न अबुध्यत्‌ ॥५३॥ 
अनुवाद-- नन्दजी की पत्नी को इतना तो पता था कि उनको कोई सन्तान हुई है किन्तु वह पुत्र है कि 


पुत्री इस बात को वे नहीं जान पायी थीं । क्योंकि इसमें उनको बहुत श्रम हुआ था और निद्रा ने उन्हें अचेत 
बना दिया था ॥५३॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अन्तर्गत श्रीकृष्ण जन्म के प्रसङ्ग में 
तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।1३।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


के य भावार्थ दीपिका 

जातं किंचिदिति केवलमबुध्यत नतु तल्लिङ्गं पुत्रः कन्या वेति । योगनिद्रया च मोहितेति ।।५३।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।। ३।। 
न भाव प्रकाशिका | 
. यशोदाजी को यह तो पता था कि कोई सन्तान हुई है, किन्तु वे इस बात को नहीं जान सकीं की पत्र 
कि पुत्री ? क्योंकि योगनिद्रा ने उनको मोहित कर रखा था ॥५३॥ व जा 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तीसरे 
. अध्याय कौ शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ३।। 


ः क _ 
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चौथा अध्याय 
कंस के हाथ से छूटकर योगमाया का आकाश में जाकर भविष्यबाणी करना 
श्रीशुक उवाच 
बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः । ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ॥१॥ 
' अन्वयः-- बहिरन्तः पुनद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुथिताः ।।१।। 
- ` ` श्रीशुकदेवजी ने कहा 
० अनुवाद-- वसुदेवजी के लौट जाने पर नगर के सभी द्वार पहले के ही समान बन्द हो गये थे । उसके 
` पश्चात्‌ बालक की ध्वनि सुनकर सभी द्वारपालों की नींद खुल गयीं ॥१॥ 
` भावार्थ दीपिका ` 
चतुर्थे चण्डिकावाक्यमाकर्ण्यातिभयाकुलः । दुर्मन्त्रभिर्हितं मेने कंसो बालादिहिंसनम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चौथे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि चण्डिका की वाणी को सुनकर भयभीत बना हुआ | 
` कंस दुष्ट मन्त्रियों के सलाह के अनुसार बालकों आदि की हिंसा को हितकर समझा ॥१॥ 
: ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । आचख्युर्भोजराजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते ॥२॥ 
| अन्वयः-- ते तु तूर्णम्‌ उपब्रज्य देवक्याः तत्‌ गर्भ जन्म भोजराजाय आचख्युः यद्‌ उद्ठिग्न प्रतीक्षते ।।२।। 
अनुवाद-- वे शीघ्र ही जाकर देवकी के बालक के जन्म का समाचार कंस को सुनाये जिसकी प्रतीक्षा बड़ी 
व्याकुलता के साथ कंस कर रहा था ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदष्टमं जन्म ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
उस आठवें गर्भ का जन्म ॥२॥ 
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स तल्पात्तूर्णमुत्याय कालोऽयमिति विहलः । सूतीगृहमगात्तूर्ण प्रस्खलन्मुक्तमूर्धज: ॥३॥ 
अन्वय:-- सः तल्पात्‌ तूर्णम्‌ उत्थाय अयं कालः इति विहलः प्रस्खलन्‌ कत तूर्ण सूतौगृहम्‌ अगात्‌ ॥३॥ 
अनुवाद-- वह अपने शय्या से शीघ्रता से उठकर यह तो मेरा काल हैं, यह सोचकर घबराया हुआ कंस 

रास्ते में गिरते पड़ते सूतिका गृह में शीघ्र आया । उस समय उसके केश खुले हुए थे ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कालो मृत्यु: ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
कालः अर्थात्‌ मृत्यु ॥३॥ EE 

तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती । स्नुषेयं तव कल्याण स्त्रियं मा हन्तुमर्हसि ॥४॥ 
अन्वयः-- दीना सती देवी तं भ्रातरम्‌ करुणं आह, कल्याण इयं तव स्नुषा स्त्रियं हन्तुम्‌ मा अर्हसि ॥४॥ 
अनुवाद दीन बनी हुई सती देवकी देवी ने अत्यन्त करुणा पूर्वक अपने उस भाई से कहा मेरे हिती 

भाई ! यह तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, खरी हे । इसको न मारो ॥४॥ - 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
बहवो हिंसिता भ्रातः शिशवः पावकोपमाः । त्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- भ्रातः दैवनिसृष्टेन त्वया बहवः पावकोपमाः शिशवः हिंसिताः एका पुत्रिका प्रदीयताम्‌ ।।५॥। 
अनुवाद-- भैया ! तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार दिया । अब इस 
बच्ची को तो मुझे दे दो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो । दातुमर्हसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--ननु अहं ते हि अवरजा, हे प्रभो! दीना हतसुता, हे अङ्ग मन्दायाः इमां चरमां प्रजाम्‌ मां दातुम्‌ अर्हसि॥६॥ 
अनुवाद-- मैं तो तुम्हारी छोटी बहिन हूँ हे प्रभो ! मैं दीन हूँ । मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं । अब 
इस अन्तिम मेरी सन्तान को तुम मुझे दे दो ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका ._ 
अङ्ग हे भ्रातः ।।६॥ 
| भाव प्रकाशिका 
अङ्ग अर्थात्‌ हे भइया ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 


उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । याचितस्तां विनिर्भर्त््य हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥७॥ 
अन्वय:-- एवं आत्मजाम्‌ उपगुह्य दीनदीनवत्‌ रुदत्याः याचितः खलः तां विनिर्भत्स्य हस्तादाचिच्छिदे ।|७।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


गा वका इस तरह उस पुत्री को हृदय से लगाकर अत्यन्त दीनतापूर्वक याचना करने पर भी वह दुष्ट 
जोर से डाँटकर उनके हाथ से उस बालिका को छिन लिया । ।७॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पाध) - 7 020 २९५५ 


भावार्थ दीपिका | > 
` दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवन्नतु तथा; पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्सा च योगमायेति ज्ञातत्वात्‌ । याचितोऽप्याचिच्छिदे - 
हस्तादाकृष्य जग्राह ।।॥। FR 0000 
च | ` भाव प्रकाशिका - ` Cp या 
` - द्वीनदीनवत्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक दीन के समांन किन्तु उतना दीन नहीं, क्योंकि उनका पुत्र तो अन्यत्र चला 
जाया था, वे जानती थी कि वह योगमाया है । देवकीजी के द्वारा याचना करने पर भी. उनके हांथ से छिन लिया।।७॥। 
` तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम्‌ । अपोथयच्छिलापृष्ठे स्वार्थोन्मूलितसौहृदः ॥८॥. 
अन्वयः जातमात्रा तां स्वसुः सुताम्‌ चरणयोः गृहित्वा स्तार्थोन्मूलितसौहदः शिलापृष्ठे अपोथयत्‌ ।।८।। ` 
` _ अनुवाद-- नवजात अपनी बहिन की इस पुत्री का चरण पकड़कर जोर से पत्थर पर पटका । स्वार्थ ने . 
उसके हृदय से सौहार्द को उखाड़ फेंका था ॥८॥ i 01 25 । 
यय यचा > nl कट क मा / 2 
अपोथयद्वलेन चिक्षेप ।।८।। 
| भाव : प्रकाशिका a स्य 
अपोथायत्‌ अर्थात्‌ बलपूर्वक पटक दिया ॥८॥ 2 उ जं a पक 222: 75 हर 
सा तद्धस्तात्समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता । अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा ॥९॥ - 
अन्वयः तदूहस्तात्‌ समुपत्य सा देवी सद्यः अम्बरं गता विष्णोः अनुजा सायुधाष्टमहाभुजा अदृश्यत ।।९॥। 
` अनुवाद उसके हाथ से छूटकंर वह देवी शीघ्र ही आकाश में चली गयी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वह 
छोटी बहिन अपनी विशाल आठ भुंजाओं में आयुध धारण किए हुई दिखायी पड़ी ।।९॥ ह 
` भावार्थ दीपिका रे 
सद्य एव देवी भूत्वा ।।९।। po 
SR भाव प्रकाशिका _.. 
शीघ्र ही देवी होकर ॥९॥ | जर a प 
` दिव्यस्रगम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता ` । धनुः शूलेषुचर्मासिखगचक्रगदाधरा _॥९१०॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वैरप्सरः  किन्नरोरगैः । उपाहतोरुबलिभि स्तूयमानेदमव्रवीत्‌ ॥१ १॥ 
`` अन्वयः-- दिव्य स्रगम्बरालेपरत्नाभरण भूषिता धनुः शूलेषुचर्मासिशंखचक्रगदाधरा सिद्धचारण गन्धवैर्॑प्सरःकिन्नरोरगै 
'उपाहतोरुबलिभिः स्तूयमाना इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।१०-११॥ । 
` अनुवाद--वह दिव्य माला वस्र, चन्दन तथा मणिमय आभूषणों से भूषित थी, अपने आठो हाथों में धनुष, . 
त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुई थी, बड़े-बड़े सिद्ध चारण, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
किन्नर उसको उपहार प्रदान करके उसकी स्तुति कर रहे थे, उस देवी ने कंस से कहा ॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०-११॥ 


कि मया हतया मन्द जात खलु तवान्तकृत्‌ । यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मा हिंसीः कृपणान्वृथा ॥१२॥ 
... अन्वयः-- मन्द मया हतया किम्‌ यत्र क्व वा पूर्वशत्रुः तवान्तकृत्‌ खलु जातः कृपाणान्‌ वृथा मा हिंसीः ।।१२॥। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


अनुवाद-- मूर्ख ! मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा कहीं पर तुमको मारने वाला तुम्हारा पूर्वशत्र उत्पन्न 
हो चुका है । अब तुम बेचारे निर्दोष बालकों की व्यर्थ में हत्या न करो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका ह हिदी 
कृपणानिति । अन्यान्‌ शिशून्हनिष्यमीति ज्ञात्वा वारयति । पाठान्तरे मा मां कृपणां वृथाउ हसा हसतवानसीति ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे बच्चों को यह मारेगा, यह जानकर उस देवी ने कृपाणान्‌ इत्यादि के द्वारा रोका । पाठान्तर होने पर 
तो अर्थ होगा कि मुझको तुमने व्यर्थ ही मारा हैं ॥१२॥ 
इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती भुवि । बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह ॥१३॥ 
अन्वयः-- माया भगवती देवी इति तं प्रभाष्य भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूव ।।१३॥। 
अनुवाद-- भागवती योगमाया इस प्रकर से कंस से कहकर पृथिवी के अनेक नामों वाले मन्दिरों में अनेक 


नामों वाली हो गयी ॥१३॥ 


२९५६ 


भावार्थ दीपिका 
बहूनामनिकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुत से निवास रहित वाराणसी इत्यादि स्थानों में ॥१३॥ 
तथाभिहितमाकर्णर्य कंसः परमविस्मितः । देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽ ब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- तया अभिहितम्‌ आकर्ण्य परम विस्मितः कंसः देवकीं वसुदेवं च विभुच्य प्रश्रितोऽब्रवीत्‌ ।॥१४॥ 
अनुवाद-- उस देवी की बातों को सुनकर अत्यन्त आश्चर्यित बना हुआ कंस देवकीजी और वसुदेवजी को 
बन्धन मुक्त कर अत्यन्त नम्रता से कहा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमविस्मितः कथं दैवी वागनृता जातेति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं की वाणी भी कैसे झूठ हो गयी यह सोचकर कंस अत्यन्त विस्मित हो गया था ॥१४॥ 
अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना । पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 
अन्वय:--- अहो भगिनि अहो भाम ! मया पाप्मना बत पुरुषादः अपत्यं इव वां बहवः सुताः हिंसिताः ।।१५॥ 


Ee त हे बहिन ! हे बहनोई जी ! मैं पापी हूँ जिस तरह राक्षस अपनी ही सन्तान को मार देता है 
ह मैंने भी आपके बहुत से पुत्रों को मार दिया ॥१५॥ 


. भावार्थ दीपिका 
भाम हे भगिनीभर्त, पुरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्वत्‌ ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
हे बहनोई जिस तरह अपनी 
ई जी ! जिस तरह राक्षस अपनी ही सन्तान को मार देता हे उसी तरह ॥१५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहृत्खलः । कॉल्लोकान्वै गमिष्यामि 
.. अन्वयः सोऽहंतु त्यक्तकारुण्य: त्यक्तज्ञाति सुहत्‌ खलः कान्‌ वै लोकान्‌ 


२९५७ 


ष्यामि ब्रह्महेव मृतः श्वसन्‌ ॥१६॥ 
क ब्रह्म हा इव मृतः श्वसन्‌।। १६।। 
मैंने अपने बान्धवों तथा सुहृदों का परित्याग 
जाना पड़ंगा । वस्तुत: मैं ब्रह्मघाती के समान 


| -- अत्यन्त दुष्ट मैने करुणा का परित्याग कर दिया है । 
कर दिया । अतएव मैं अत्यन्त दुष्ट हूँ । मुझे न जाने किस नरक में ज 
जीवित होने पर भी मरा हुआ सा हूँ ॥१६॥ 
` भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ टी 
` दैवमप्यनृतं वक्ति न उ मर्त्या एव केवलम्‌ । यद्विश्रमभादहं पापः स्वसुर्निहतवान्‌ शिशून्‌ ॥१७॥ 
_ अन्वयः केवलं मर्त्यां एव न दैवमपि अनृतं वक्ति यद्‌ विश्रम्भात्‌ अहं पापः स्वसुः शिशून्‌ निहतवान्‌ 11१७1 
रा. अनुवाद केवल मनुष्य ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं, उनके ही विश्वास से अपनी बहिन के बच्चों 
`. को मार दिया ॥१७॥ र 
` _ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्स्वकृतं भुजः । जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदासते ॥१८॥ 
अन्वयः-- महाभागौ आत्मजान्‌ मा शोचतं जन्तवो हि स्वकृतं भुजः सदा एकत्र न दैवाधीनास्तदासते ।।१८।। 
अनुवाद-- आप दोनों महात्मा हैं अपने पुत्रों के विषय में न सोचें । सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मो का 
फल भोगते हैं, वे सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते हैं ॥१८४. . | 
भावार्थ दीपिका . | 


हे महाभागौ, स्वकृतंभुजः स्वारब्धकर्मभोक्तुन्‌ स्वात्मजान्‌ मा.शोचतम्‌ । किंच जन्तवः प्राणिनः सदा नासते किंत्वल्पकालमेव। 

तदाप्येकत्र नासते किंतु वियुज्यन्ते । यतो दैवाधीनाः ॥१८॥॥ a जट 

भाव प्रकाशिका हड के 
हे महात्माओं अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगने वाले अपने पुत्रों के विषय में आपलोग न सोचें । किञ्च 
प्राणी सदा एक ही साथ नहीं रहते हैं बल्कि वे अल्पकाल तक ही रहते हैं । क्योंकि सब कुछ दैव के अधीन 
_ - ही होता है ॥१८॥ ६. ६:४2: | 

` ` भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च । नायमात्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भूः ॥१९॥ 
अन्वयः भौमानि भूतानि भुवि यथा यान्ति अपयान्तिच, तथा अयम्‌ आत्मा एतेषु भूः यथा न विपर्येति ।।१९।। 
अनुवाद जिस तरह मिट्टी से बने पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते र है, किन्तु मिट्टी में कोई भी परिवर्तन 
नहीं होता है, इसी तरह शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है, किन्तु आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह 


` सदा एक समान बना रहता हैं ॥१९॥ 


| भावार्थ दीपिका दह एत कयन 
सदा + जन्ममरणादि देहानामेव नात्मन इत्याह- भुवीति । भूतानि दहा एव यान्यपला 
ब हकीम न्मा | जन्मादिमिर्विक्रियमाणेष्वयमपरोक्षतया प्रत्यभिज्ञायमानो 


5 न भवन्ति चेत्यर्थः । यथा भुवि भौमानि घटादीनि तद्वत्‌ । एतेषु भूतेषु जन्म 
` न वियति विपर्ययं न प्राप्रोति । एकरूप एव वर्तत इत्यर्थः । भौमेषु विक्रयमाणेषु यथा भूतस्तथेति । एवं विचार्यमाणे 
. सति न शोकाद्यवकाशः ।॥१९।। | 
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भाव प्रकाशिका वट ह 
सदानासते इससे जो जन्म मरण बतलाये गये है वह भी शरीरों का हता € आत्मा का नहीं होता है 
इस बात को भुवि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । देह ही उत्पन्न होते हैं, और विनष्ट होते हैं, मिट्टी 
बनने वाले घटादि के समान । इन भूतों में जन्म आदि के होते रहने पर भी यह अपरोक्ष रूप से प्रतीत होने वाली 
आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता है । सदा एक समान ही आत्मा हमेशा रहती है । बनने विगड़ने वाले 
में रहने वाली मिट्टी के समान इस तरह से विचार करने पर शोक इत्यादि के लिए भी कोई अवसर नहीं हे ॥१ ९॥ 
यथाऽनेवंविदो भेदो यत आत्मविपर्ययः । देहयोगवियोगौ च ति संसृतिर्न निवर्तते ॥२५ ॥ 
अन्वय:-- यथा अनेवं विदः भेदः यतः आत्मविपर्ययः देहयोगवियोगौ च संसृतिः न निवर्तते 11२०॥| 
अनुवाद-- जो लोग इस तत्त्व को नहीं जानते हैं अनात्मा शरीर को ही आत्मा मानते हे यही उल्टी बुद्धि 
है जब तक वह अज्ञान विनष्ट नहीं होता है तब तक संसार बना ही रहता है । कारण जन्म और मृत्यु 
होते ही रहते हैं । इस अज्ञान के मिटे बिना सुखदुःख रूप संसार भी नहीं छूटता हे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका ॒ 
अज्ञानतस्तु न निवर्तत इत्याह-यथेति । यथा यथावत्‌ अनेवंविद एवमजानत आत्मविपर्ययो देहात्मबुद्धिर्भवति यतो 
विपर्ययाद्वेदो भवति । देहाहंकारेण ह्यात्मनि परिच्छिन्ने सतीदंकारास्मदं भिन्नं भवति यतो भेदात्पत्रादिदेहैर्योगो वियोगश्च तत. 
संसृतिः सुखदुःखे इति यावदज्ञानं न निवर्तते इत्यर्थः ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञान के कारण संसार की निवृत्ति नहीं होती इस बात को यथाऽनेवं विदः इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । आत्मा और शरीर के स्वभाव को यथार्थ रूप से नहीं जानने के कारण देह में आत्म बुद्धिहो जाती हैं । देहाहङ्कार 
से आत्मा के सीमित होने पर यह अहङ्कारास्पद भिन्न होता है । उसी से भेद के कारण पुत्रादि का देह से संयोग 
और वियोग होता रहता है । उसी के कारण सुख और दु:ख भी होते है । यह तब तक होता रहता है जब तक 
कि अज्ञान दूर नहीं हो जाता है ॥२०॥ 
तस्माद्भद्रे स्वतनयान्मया व्यापादितानपि । माऽनुशोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दतेऽवशः ॥२ ९॥ 
अन्चयः-- तस्मात्‌ हे भद्रे मया व्यापदितान्‌ स्वतन्यान्‌ माऽनुशोच यत सर्वं स्वकृतं अवशः विन्दते ।।२१॥। 
..__ अनुबाद-- अतएव है भद्रे मेरे द्वारा मारे गये अपने पुत्रं के विषय में शोक न करो क्योंकि सबों को विवश 
होकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 


एवमुक्तप्रकारेण नैते तव तनया अहं तु तावन्न घातितवांस्तथाऽप्यज्ञानदृष्ट्या स्वतनयान्मया 
स्वतनयान्मया व्यापादितानपि माऽनुशोचेति 
सान्त्वयति-तस्मादिति । अज्ञानाश्रयमेव कर्मवादमाह-यत इति ।।२ १।। 


अत $ और मै भाव प्रकाशिका 
लि का न तो तुम्हारे पुत्र हैं और मैं इन सबों को मारने वाला भी नहीं हूँ । फिर भी अज्ञान की दृष्टि से 


तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यबाधकतामियात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः यवत्‌ अस्व यावत्‌ ह स्वदूक्‌ कतामियात्‌ ॥२ 
बाधकताम्‌ इयात ॥१२॥ * अस्वरक यावत्‌ हतोऽस्मि हन्ताअस्मि इति आत्मानं मन्यते तावत्‌ तदभिमान्यज्ञः वाध्य 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


-___ अनुवाद-- अनात्मज्ञ जीव जब. तक यह मानता है कि मैं मारा गया बता 
र अथवा में मारने ने 
शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य ब भाव को प्राप्त होता हे (अर्थात र 
_वह दूसरों को दुःख देता हे । और स्वयं दुःख भोगता भी है ॥२२॥ oe 


तह नाहव भावार्थ दीपिका | न 
- "कथं त ब्राह्मणा ध्यस्य.च प्रायश्रित्तश्रवणम्‌, अज्ञानमूलमेवेत्याह इ~यावदिति । अस्वद्दक्‌ 
-त्ावत्तदभिमानी तस्य देहस्य हननमात्मन्यभिमन्यमान इत्यर्थः -।।२२।। | द्क्‌ सा 
| म भाव प्रकाशिका 22220 2 पा 
. ` तो फिर बांह्मण आदि को मारने वाले को ब्राह्मण आदि का वध करने के कारण श्रुतियाँ उसके प्रायश्चित - 
का उपदेश क्यों करती हैं > तो इसके उत्तर में कंस ने कहा अज्ञानवशात्‌ । इस बात को यावत्‌० इत्यादि श्लोक | 
से कहा गया है । अस्वदृक्‌ अर्थात्‌ देहांभिमानी देह को ही. आत्मा मानने वाले जब तक जीव को अज्ञानःबना 
रहता है तब तक वह अपने को मारने वाला और अपने से भिन्न को मारा जाने वाला मानता है ॥२२॥ - 
'क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः । इत्युक्त्वाश्रुमुखः पादौ श्यालः स्वस्रोरथाग्रहीत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः मम दौरात्म्यं क्षमध्वं साधवः दीनवत्सलाः इत्युक्त्वा श्यालः अश्रुमुखः-अंथ स्वस्रोः पादौ अग्रहीत्‌।।२३॥। 
` अनुबाद कंस ने कहा आप लोग मेरे अपराध को क्षमा कर दें । क्योंकि साधु पुरुष तो दीन जनों पर - 
'कृपा करने वाले होते हैं । इस तरह कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई का चरण पकड़ लिया उस समय 
उनकी आँखों के आँसू मुख पर्यन्त आ गये थे ॥२३॥ TS 
= भावार्थ दीपिका क मीन 
श्यालः कंसः.। स्वस्रोरिति स्वसृशंब्देनः द्विवचनानुपपत्त्या मिथुनगणद्वारा -मिथुनिलक्षणया स्वसृतत्पत्योरभिधानं . 
__. लिड्डसमावायन्यायेन प्राणभृत उपदधाति इतिवत्‌ देबकीवसुदेवयोः प्रत्येकं पादमग्रहीदित्यर्थः । श्यालशब्देन वा 
. कथंचिद्वंसुदेवाभिधानम्‌ ।।२३।। । 


२९५९ ` 


भाव प्रकाशिका . | न र a 
श्यालः अर्थात्‌ कंस । स्वसृ शब्द से द्विवचन का होना अनुपपन्न कारण मिथुन गण में पाठ 
के कारण मिथुन्‌ में लक्षणा वृत्ति के द्वारा बहन और बहनोई दोनों का अभिधान स्वखोः पद के द्वारा हो गया है। 
यह लिङ्ग समवाय न्याय से हुआ है । प्राणभूतः उपदधाति इस प्रयोग के समान कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों 
का पैर पकड़ लिया । अथवा श्याल शब्द से किसी. प्रकार वसुदेव का अभिधान हो जाता है ॥२३॥ 


मोचयामास निगडाद्विश्रब्धः कन्यकागिरा । देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- कन्यका गिरा विश्रब्ध आत्मसौहृदम्‌ दर्शयन्‌ देवकीं वसुदेवं च मोचयामास ।।२४।। 
उस योगमाया की बातों पर विश्वास करके कंस उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए देवकी 


` और वसुदेव को कैद खाने से मुक्त कर दिया ॥२४॥ 
| भावार्थ दीपिका 


_- आत्मसौहदं प्रियवादादिना दर्शयन्‌ ।।२४।। 
ल भाव प्रकाशिका 


_ प्रियवाणी इत्यादि के द्वारा अपना सौहाद प्रकट करते हुए ॥२४॥ 
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भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी । व्यसृजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥२५॥ 
अन्वयः समनुतप्तस्य भरातुः क्षान्तरोषा देवकी व्यसृजत्‌ वसुदेव प्रहस्य तम्‌ उवाच ॥२५॥ 
अनुवाद-- पश्चात्ताप करने वाले अपने भाई कंस को देखकर देवकौजी का क्रोध शान्त हो गया और ने 
उसके द्वारा किए गये पहले के अपराधों को भूल गयीं । वसुदेवजी ने भी हसकर कंस से कहा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। | 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानप्रभवाऽहंधीः स्वपरेति भिदा यतः ॥२६॥ 
अन्वयः-- महाभाग एवम्‌ एतत्‌ यथा वदसि । अज्ञानप्रभवाऽहंधी यतः स्व पर इतिभिदा ।।२६।। 


अनुवाद-- मनस्वी कंस आप जैसा कह रहे हैं ठीक वैसा ही है अज्ञान के कारण शरीर में ea हो 
जाता है । मनुष्य शरीर को ही आत्मा मानने लगता है उसी के कारण स्वकीयत्व और परत्व का भेद होता हे ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। | हि 
शोकहर्षभयद्वेषलोभमोहमदान्विताः । मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः ॥२७॥ 
अन्वयः-- पृथग्दृशः शोकहर्ष-भयद्वेष-लोभ-मोहमदान्विताः भावैर्भावं मिथः ध्नन्तं न पश्यन्ति ॥२७।। 
अनुवाद-- भेद बुद्धि के हो जाने पर शोक हर्ष भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से युक्त होकर वे झ्स 
बात को भी नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को 
नष्ट कर देते हैं ॥२७॥ | 
भावार्थ दीपिका 
स्वपरभेददर्शने किं भवति तदाह-शोकहर्षेति । भावैरेव निमित्तभूतैर्मिथो भावान्‌ ध्नन्तं भावमीश्वरम्‌ । पृथग्दृशस्ते न 
पश्यन्ति किंत्वहमेव हन्ता हतश्चेति मन्यन्त इत्यर्थः ॥२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने और पराये की भेद बुद्धि हो जाने पर क्या होता है इस बात को शोक हर्ष इत्यादि श्लोक से 
बतलाते है एक वस्तु से दूसरे वस्तु को विनष्ट करने वाले परमात्मा को वे नहीं जान पाते हैं । भेद दृष्टि वाले 
यही जानते हैं कि में ही मरने वाला हूँ और मैं मारा जाने वाला हूँ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः । देवकीवसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशदृहम्‌ ॥२८॥ 
। अन्वय:-- एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्यां अनुज्ञातः कंसः गृहम्‌ अविशत्‌ ॥२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से प्रसन्न हुए तथा निष्कपट भाव से बातचीत करने पर कंस देवकी और वसुदेवजी 
से आज्ञा लेकर अपने महल मे प्रवेश कर गया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशुद्धं यथा भवति ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
निष्कपट भाव से ॥२८॥ 
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| दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) .. 
. द्या व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । तेभ्य आचष्ट तत्स्व यर: 
| तस्या अन्वयः कॅसेः तस्या रात्र्या व्यतीतायां कंसः मन्त्रिणः आहूय तेभ्यः त्सर्वं यदुक्तं योगनिद्रया ॥२९॥ 


॒ i सर्व आचष्ट यद्‌ योगनिद्रया 2 
-- उस रात के बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन सारी य | गे | 
ै कहा जिन 


२९६१. 


तीं को योग माया ने कहां था ॥२९॥ 
ड व i २९॥ ` प | 
भर्तुर्गदितं त : । देवान्प्रति कृतामर्षा i 
| आकर्ण्य भट भर्तुः गदितं आकर्ण्य देवान्‌ रिकाम नहि द कविः 
-- अपने स्वामी कंस की बातों को सुनकर देवताओं से बैर करने वाले नीति के न ये की 
बताओ को शत्रु दैत्यों ने कंस से कहा । ।३०॥ ` 20 220 BS / 07%, रहित, 
0 ०० ०० भावार्थः दीपिका 5 = 
नातिकोविदा दृष्टमात्रमतयो न दीर्घदर्शनाः ।1३०॥ ट 
` भाव प्रकाशिका. 
नातिकोविदाः अर्थात्‌ नीति के ज्ञान से रहित अज्ञानी ॥३०॥ - 


देव 


तर्हि भोजेन्द्र पुरग्नामत्रजादिषु । अनिर्दशान्निर्दशांश्च हनिष्यामोऽद्य वै शिशून्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे भोजेन्द्र ! यद्येवं तर्हि अद्यवै पुर ग्रामत्रजादिषु अनिर्दशान्‌ निर्दशान्‌ च हनिष्यामः ।।३१॥। 

_ अनुवाद- हे भोजराज ! यंदि: ऐसी बात है तो हमलोग आज ही बड़े-बड़े नगरों में दानाम तथा अहार 
की बस्तियों में जाकर जो बच्चे दस दिन के हो गये हों अथवा दश दिन से कम के हों उन सबों को मार डालेंगे॥३१॥ 
म ` आवार्थदीपिका 

न निर्गतानि दश दिनानि येषां. तानन्यांश्व ॥३१॥ oY ज 
5 ; . 5 - भाव प्रकाशिका ; म जो :- 
अनिर्दशान्‌ अर्थात्‌ जिन बच्चों के हुए दस दिन नहीं हुए हो और दूसरे भी बच्चों को ॥३१॥ 
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । नित्यमुद्विग्रमनसो साचो सत ॥३२॥ 
अन्वयः तव धनुषः ज्याघोषैः नित्यम्‌ उद्ठिनमनसः समरभीरवः देवाः उदयमैः किम्‌ करिष्यन्ति । i र कक 
अनुवाद-- आपके धनुष के टङ्कार को ही सुनकर सदा घबराये रहने बाले देवगण उद्योग कर 
कर लेंगे ?॥३२॥ 200 8 क १. हड 
भावार्थ दीपिका--नहीं है ॥३२॥ _ __, की 
अस्यतस्ते न शरत्रातैर्हन्यमानाः समन्ततः । जिजीविषव उत्सृज्य so क ३ 
अन्वयः-- ते अस्यतः शरब्रातैः हन्यमानाः जिजीविषव उत्सूज्यः ते की रक्षा करने की इच्छा 
अनुवाद-- आपके द्वारा छोड़े जाते हुए बाण समूह से घायल होकर 
से जिधर-तिधर भाग जाते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


उत्सृज्य रणं त्यक्त्वा ॥रे२ | 
भाव 


अस्यतः अर्थात्‌ छोड़े जाते हुए । उत्स र 


एवं 


अस्यतो विध्यतः सतः । 
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केचित््ाञ्जलयो दीना न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः । मुक्तकच्छशिखाः केचिद्धीताः स्म इति वादिनः॥३४ ॥ 
अन्वय:--- केचित्‌ दिवौकसः न्यस्त शस्त्राः दीनाः प्राझलयः केचित्‌ मुक्तकच्छशिखाः भीताः स्म इति वादिन:॥ ३४॥ 
अनुवाद-- कुछ देवता अपने अस्र-शस्त्र को परथिवी पर रखकर आपके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ देवता अपनी 

शिखा और कच्छ के खोले हुए आपसे कहते हैं, हमलोग भयभीत हैं, आप हमलोगों की रक्षा कीजिए॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 

न त्वं विस्मृतशस्तरासत्रान्विरथान्भयसंवृतान्‌ । हंस्यन्यासक्तविमुखान्भग्रचापानयुध्यत: ॥३५॥ 
अन्वयः--- विस्मृतशस्त्रात्रन्‌ विरथान्‌ भयसंवृतान्‌ अन्यासक्तान्‌ विमुखान्‌ भग्नचापान्‌ अयुध्यतः त्वं न हंसि ॥३५॥ 
अनुवाद-- जो अपने अस्र को भूल गये हों, जिनका रथ टूट गया हों जो भयभीत हो गये है, जो युद्ध 

का परित्याग करके अन्यमना हो गये हों, जो युद्ध से विमुख हो गये हों, जिनके धनुष टूट गये हो तथा जो युद्ध 

करना नहीं चाहते हों ऐसे लोगों को आप नहीं मारते हैं ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यासक्तन्विमुखांश्चेति न हंसि न हिनत्सि ।।३५॥। - 

भाव प्रकाशिका 
अन्यमनस्क तथा युद्धपराङ्मुखों को आप नहीं मारते ॥३५॥ 

किं क्षेमशरैर्विबुधैरसंयुगविकत्थनैः। रहोजुषा कि हरिणा शम्भुना वा वनौकसा॥ 

किमिन्द्रेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३६॥ 
अन्वयः क्षेमशूरैः असंयुगनिकत्थनैः विबुधैः किम्‌ रहोजुषा हरिणा वा वनौकसा शम्भुना किम्‌ । अल्पवीर्येण 

इन्द्रेण वा तपस्यता ब्रह्मणा किम्‌ ।।३६।। 
अनुवाद- निर्भय स्थान में ही वीर कहाने वाले, युद्ध व्यतिरिक्त स्थान में ही आत्म प्रशंसा करने वाले 

देवताओं से, एकान्त में रहने वाले विष्णु से, वनवासी शङ्कर से, निर्बल इन्द्र से तथा तपस्वी ब्रह्मा से हमलोगों 
को क्या भय हो सकता है ?॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षमे निर्भये देशे शूरैः । संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रौढिवादो येषां तैः । ननु हरेर्विभेमि शंभोश्चेति चेत्तत्राहुः-रहोजुषेति। 
सर्वस्याप्यन्तः प्रविष्टेन क्वचिदपि बहिरदू्टेनेत्यर्थः । पुरुषप्रवृत्तिरहितमिलावृतवनमोको यस्य तेन शंभुना वा ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षेमशूरैः अर्थात्‌ निर्भय स्थान में वीर बनने वाले, असंयुगविकत्थनैः अर्थात्‌ संग्राम व्यतिरिक्त स्थल में 
आत्म श्लाघा करने वाले । यदि कहें कि मैं विष्णु तथा शिव से डरता हूँ तो इस पर दैत्यों ने कहा- सबों के 
भीतर प्रविष्ट तथा कहीं भी बाहर नहीं दिखाई देने वाली विष्णु से तथा जहाँ पर कोई पुरुष जाता ही नहीं, ऐसे 
इलावृत वन में निवास करने वाले शङ्कर से हमलोगों को क्या भय हो सकता है ॥३६॥ 
तथापि देवाः सापत््यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे । ततस्तन्मूलखनने नियुङ्खवास्माननुव्रतान्‌ ॥३७॥ 
अन्चयः-- तथापि सापत्यात्‌ देवाः उपेक्ष्या न इति मन्महे । तत्तः तन्मूलखनने, अस्मान्‌ अनुव्रतान्‌ नियुंक्ष्व ॥३४ 
अनुवाद- फिर भी यह हमलोग मानते हैं कि देवता हमलोगों के शत्रु है, अतएव उन सबों की उपेक्षा नही 
करनी चाहिए । अतएव आपके अनुयायी हमलोगों को उन देवताओं की जड़ खोदने में आप नियुक्त कर दीजिये॥३७॥ 


Scanned by CamScanner 


1... दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९६३ - 


ss भावार्थ दीपिका 
`` यद्यप्युद्यमैर्देवा न किंचिदपि कर्तु समर्थास्तथापि नीतिरनुसर्तव्येत्याहुः-तथापीति ॥।३७॥। 
र भाव प्रकाशिका 
` यद्यपि प्रयास करके भी देवता हमलोगों का कुछ भी नहीं विगाड़ सकते हैं, फिर भी हम लोगों को नीति 
Fr से काम लेना चाहिए इस बात को तथापि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३७॥। 
पास 5 यथाऽऽमयोऽङ्गे समुपेक्षितो नृर्भि शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम्‌ । . 
FF यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुर्महान्बद्धनलो न चाल्यते ॥३८॥ .. 
अन्वयः-- यथा नृभिः समुपेक्षितः आमयः अङ्गे रूढपदः चिकित्सितुम्‌ न शक्यते यथावा उपेक्षितः इन्द्रयग्रामः-तथा - 
बद्धबलः महान्‌ रिपुः न चाल्यते ।।३८।। 
अनुवाद-- जिस तरह शरीर में हुए रोग को मनुष्यों द्वारा उपेक्षा कर दिया जाता है तब वह रोग शरीर 
में जड जमा लेता है तब वह असाध्य हो जाता है । अथवा जैसे इन्द्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनको वशीकृत ` - 
करना कठिन हो जाता है । वैसे उपेक्षा कर देने पर शत्रु भी महान्‌ बलवान्‌ हो जाता है और उसको परास्त करना _ 
कठिन हो जाता है ॥३८॥ र 


_ भावार्थ दीपिका 
` रूढपदो बद्धमूलः ।।३८॥ `. न 
भाव प्रकाशिका 
रूढपद: अर्थात्‌ जिसने अपनी जड़ जमा ली है ॥३८॥ 
मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः । तस्य च ब्रह्मगोविप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः ॥३९॥ 
अन्वयः-- देवनां मूलं हि विष्णुः यत्र धर्मः सनातनः, तस्य च ब्रह्मणो विप्राः, तपो यज्ञाः सदक्षिणाः यज्ञाः ।।३९॥। - 
अनुवाद-- देवताओं की जड़ भगवान्‌ विष्णु है । वे वहाँ ही रहते है जहाँ सनातन धर्म रहता है । सनातन 
धर्म की जड़ वेद, गौ, विप्र, तपस्या तथा जिनमें दक्षिणा दी जाती है ऐसे यज्ञ हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवानां मूलं विष्णुः स च यत्र धर्मस्तत्रा्ते । धर्मस्य मूलं वेदादय इति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका | 
देवताओं के मूल भगवान्‌ विष्णु हैं वे वही रहते हैं जहाँ पर धर्म का पालन किया जाता है । धर्म के मूल 
`` वेद इत्यादि हैं ॥३९॥ 
` तस्मात्सर्वात्मना राजन्त्राह्मणानूत्रह्मवादिनः । तपस्विनो यज्ञशीलान्गाश्च हन्मो हविर्दुघाः ॥४०॥ 
`. अन्वयः-- तस्मात्‌ राजन्‌ वेदवादिनः ब्राह्मणान्‌ यज्ञशीलान्‌ तपस्विन हविदुंघाः गाश्च सर्वात्मना हन्मः ।।४०॥। 
भं अनुवादं-- अतएव हे भोजराज कंस ! वेदज्ञ ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले तपस्वियों, तथा हविष्य के लिए 
घी तथा दूध प्रदान करने वाली गायों को हमलोग पूर्णरूप से विनष्ट कर देंगे ॥४०॥ 


...._._ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥४१। 
: सत्य दमः शमः । श्रद्धा द ; 
14 12% 5 i oe सत्यं, दमः, शमः, श्रद्धा, दया, तितिक्षा च क्रतवश्च हरेः तनूः ।।४१।। 
अत्यः MR तक MRP १ 


अनुवाद--ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दसा, सहिष्णुता तथा यज्ञ श्रीहरि के शरीर हैं॥४१॥ 
अ b=; १ (१ ’ ’ १ १ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। | 
स हि सर्वसुराध्यक्षो हासुरद्विड गुहाशयः । तन्मूलाः देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुर्मुखाः 
, तद्धोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥ 
5 is स हि सर्वसुराध्यक्षः असुर॒द्विट्‌ हि गुहाशयः सेश्वराः सचतुर्मुखाः सर्वाः देवता तन्मूला; अयं वै तद्दधोपाय: | 
यदृषीणाम्‌ विहिंसनम्‌ ।।४२॥। ओर असुन है ः 
अनुवाद-- वे विष्णु हि सभी देवताओं के स्वामी हैं, और वे असुरों के प्रधान शत्रु हैं, वे किसी गुफा में 
रहते हैं, शङ्करजी तथा ब्रह्माजी के साथ-साथ सभी देवताओं के मूल विष्णु ही हैं । उनको मारने का उपाय यही 
है कि सभी ऋषियों को मार दिया जाय ॥४२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
किञ्च विप्रादयो हरेरेव तनवो यस्मात्तस्मादयमेवोपाय इत्याहुः-अयमिति ।।४२॥।। 
भाव प्रकाशिका च 
ब्राह्मण आदि चूकि श्रीहरि के शरीर है अतएव उनको मारने का यही उपाय हे, इस तरह से दैत्यों ने कंस 
से कहा ॥४२॥ 


२९६४ 


श्रीशुक उवाच 
एवं दुर्मन्रिभिः कंस सह संमन््रय दुर्मति । ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशावृतोऽसुरः ॥४३॥ 
अन्वय:-- कालपाशाबृतोऽसुरः दुर्मतिः कंस: एवं दुर्मन्त्रिभिः सह संमन्त्र्य ब्रह्म हिसां हितं मेने ।॥४३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
_ अनुवाद--काल के बन्धन में बँधा हुआ दुर्मति (दुष्ट) कंस इस प्रकार से अपने दुष्ट मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा 
करक यह मान लिया कि ब्राह्मणों को मार देना ही मेरे लिए कल्याणकारी है ॥४ ३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 
संदिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । कामरूपधरान्दि 
अन्चयः-- कदनप्रियान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ साधुलोकस्य 
अनुवाद-- हिंसा प्रेमी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप 
का आदश देकर तथा उन सबों को विभिन्न दिशाओं में भेजकर 
र भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
र € रजः प्रकृशतयस्तमसा | तस + ता r 
ST मूढचेतसः । सत विद्वेषमाचे रुरारादागतमृत्यवः ॥४५॥ 
: प्रवृतयः तमसामूढचेतसः आरात्‌ आगत मृत्यवः ते वै, सतां विद्वेषमाचेरुः ।।४५।। 
अनुवाद-- रजोगुणी स्वभाव वाले तथा तमोगुण 


राळ के कारण विवेक विहीन अन्त:करण वाले. तंथा जिनकी 
एृत्यु सन्निकट में आ गयी थी इस प्रकार के वे दैत्यगण सत्पुरुषों से विद्वेष करने लगे ॥४ को कि 
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क्षु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌ ॥४४॥ 
स्य कदने दिक्षु संदिश्य गृहम्‌ आविशत्‌ ।।४४॥। 
धारण करने वाले दानवों को संत पुरुषों को मारने 
कर कंस अपने गृह में प्रवेश कर गया ॥४४॥ 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९६५ 


नट भावार्थ दीपिका 
आरात्समीपमागतो मृत्युर्येषां ते. ।।४५॥। 


भाव प्रकाशिका 
. जिन सबों को मृत्यु सन्निकट आ गयी थी ॥४५॥ - 
. आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो मोहदतिक्रमः ॥४६॥ 
र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अन्वयः महदतिक्रमः पुंसः आयुः यशः श्रियम्‌ धर्मम्‌, लोकान्‌ आशिष एव सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति ।।४६।। 
अनुवाद-- महापुरुषों का अनादर मनुष्य की आयु, यश, लक्ष्मी, धर्म, लोक-परलोक तथा सभी प्रकार के 
भोग्य विषयों के भोग्य पदार्थ इन सभी प्रकार के कल्याण के साधनों को विनष्ट कर देता है ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। ॒ 
`. - भावार्थ दीपिका | FR 
सतां विद्वेषो न मृत्युमात्रहेतुः किंतु बहननर्थकारीत्याह-आयुः श्रियमिति ।।४६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
स भाव प्रकाशिका j 
सतपुरुषों का विद्वेष केवल मृत्यप्रद ही नहीं होता है अपितु वह अनेक अनर्थो को करने वाला होता हे, 
इस बात को आयुः श्रियम इत्यादि श्लोक से कहा गया. हे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
चौथे अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत. भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 


I क्क 
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`. गोकुल में श्रीभगवान्‌ का जन्ममहोत्सव  . . 
pe क pen Om oo 
` उन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः । आहूय विप्रान्दैवज्ञानस्नातः शुचिरलंकृतः॥९॥ 
` ब्ाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै । कारयामास विधिवत्तितृदेवार्चनं ` तथा॥२॥ 
न अन्वयः--- महामनाः नन्दस्तु आत्मजे उत्पन्ने जाताह्णादः स्नातः शुचिः अलंकृतः दैवज्ञान्‌ विप्रान्‌ आहूय, स्वस्त्ययनं 
` वाचयित्वा वै आत्मजस्य विधिवत्‌ जातकर्म, तथा पितृदेवार्चनं कारयामास ।।१-२।। ` - Sn कक 

। _ श्रीशुकदेवजीनेकहा / ., -::-01-10 नीय 
न अनुवाद--- महामनस्वी नन्दजी को पुत्र के उत्पन्न होने पर बड़ी प्रसन्नता हुई । वे स्नान नी पवित्र होकर 
सुन्दर वस्रों एवं आभूषणों को धारण किए । उसके पश्चात्‌ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर चन कराये तथा 
` विधिपूर्वक अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार और देवताओं और पितरों को सविधि पूजा कराये ® `; 
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भावार्थदीपिका | 
पञ्चमे जातकं नन्दः सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌ । गत्वाथ मथुरां प्राप वसुदवागमात्सवम्‌ । महामना ठदारचित्त;।॥ _ न 
भाव प्रकाशिका . नन मी | 
पाञ्ववें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि नन्दजी अपन पुत्र का जातकम संस्कार करके महोत्यद 
को आयोजित किए । उसके पश्चात्‌ मथुरा जाकर वसुदेवजी का अपन महात्सव के विषय में बतलाये महामना; 


२९६६ 


अर्थात्‌ उदारचित वाले ॥१-२॥ सतया 
धेनूनां नियुते प्रादाद्विप्रेभ्यः समलंकृते । तिलाद्रीन्सप्त रत्नौघशात म्बरावृतान्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- विप्रेभ्यः धेनूनां नियुते रत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतान्‌ का तिलाद्रीन्‌ माढा, 11३ 
अनुवाद-- उन्होंने वस्रों एवं आभूषणों से अलंकृत दो लाख गोओ का ब्राह्मणा का दान दिया तथा रन्न 
एवं सुनहले वस्त्रों से ढँके तिलों के पर्वतों का दान दिया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका कक क न 
नियुते द्वे लक्षे ! सप्ततिलपर्वतांश्र प्रादात्‌ । कथंभूतान्‌ । रत्नौधैः रत्नसमूहे: । : सुवर्णरसाक्तेरम्बरैश्वावृतान॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
नियुते अर्थात्‌ दो लाख । तथा रत्न समूहों तथा सुनहले वख्रों से ढँके तिल में सात पर्वतों का दान दिवा॥३॥ 
कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्यया । शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया ॥४॥ 
अन्वयः कालेन (भूम्यादि) स्नानेन (देहादि) शौचेन (अमेध्यलिप्तादि) संस्कारैः (गर्भादि) तपसा (इन्द्रियादि) 
इज्यया (ब्रह्मणादि) दानैः (द्रव्यादि) संतुष्ट्या (मनः) आत्मविद्यया आत्मा च शुध्यन्ति ।।४।। 
अनुवाद-- समय से (पृथिवी की) स्नान करने से (देह आदि की) शौच से (अपवित्रलेप आदि की) संस्कार 
से (गर्भ आदि की) तपस्या से (इन्द्रियों आदि की) यज्ञ से (ब्राह्मण आदि की) दान से (द्रव्य आदि की) संतोष 
से (मन की) एवं आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्रव्याणां गोहिरण्यादीनां मध्ये केषांचिद्दानैरेव शुद्धिर्यथा तथान्नदानादियुक्तजातकर्मादिसंस्काररेव गर्भाणां शुद्धिरिति दर्शयितु 
प्रतिनियतानि शोध कानि दृष्टान्तत्वेनोदाहरति-कालेनेति । कालेन भूम्यादि, स्नानेन देहादि, शौचेनामेध्यलिप्तादि, संस्कारेरगर्भादि, 
तपसा इन्द्रियादि, इज्यया ब्राह्मणादि, दानैद्रव्यादि, संतुष्ट्या मनः › आत्मा आत्मविद्यया इति ।।४।। 
गौ व भाव प्रकाशिका 
जातकर्म डी ब ही गो हि गा वी च दान से ही जैसे होती हे उसी os अन्न दानादि युक्त 
हैं उन शोधकों को दृष्टान्त कालेन इत्यादि श्लोक पब र ति _ जिससे शुद्धि हे 
आदि की शुद्धि होती है । स्नान से देह आदि की, शौच हम हे । काल (समय) से पृथिवी तथा नवीन जल 
तपस्या से, इच्धियों इत्यादि की, यज्ञ से ब्राह्मणों पा आवित्र लेप इत्यादि की, संस्कारों से गर्भ आदि गी 
आत्मविद्या से आत्मा की शुद्धि होती है ॥॥॥ 7, दान से द्रव्यों आदि की, संतोष से मन की 


सौमङ्गल्यगिरो विप्राः पिलिमागधबन्दिनः । गायकाश्च जगुनेंदुर्भेयों दुन्दुभयो मुहुः ॥५॥ 


अन्वय:--- ग सीमङ्गल्यगिर ५ विप्रा ५ 
' ` सूक्त मागधवन्दिनः गायकाः च जगुः भेर्यः दुन्दुभयः मुहुः नेदुः ।1५॥ 
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___ उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया सूतों, मागधों बन्दी जनों तथा गायको ने गायन किया 


प्रेरियाँ तथा दुन्दुभियाँ बजने लगीं ॥५॥ 


बार-बार 
भावार्थ दीपिका 
सौमङ्गल्यागिरः स्वस्तिवाचका विप्रादयो बभूवु: । तत्र 'सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमलम्रज्ञाः 
ग्रस्तावसदृशोक्तय: ।1५॥॥ A 


भाव प्रकाशिका 
उस समय ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करने लगे । सूतों को पौराणिक कहा गया है । बंश का वर्णन करने वाले 


` मगध कहलाते है, बन्दीजन शुद्ध बुद्धि वाले होते है तथा समयानुकूल बातों को कहते हैं ॥५॥ 


वरजः संमृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः । चित्रध्वजपताकास्तरक्चैलपल्लवतोरणैः ॥६॥ 
गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातैलरूषिताः । विचित्रधातुबर्हस्रग्वस्रकाञ्जनमालिनः ॥७॥ 
` मरहा्हवत्राभरणकञ्जुकोष्णीषभूषिताः । गोपा: समाययू राजन्नानोपायनपाणयः ॥८॥ 


अन्वयः-_ हे राजन्‌ ! ब्रजः ! संमृष्ट संसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः चित्रध्वजपताका्रक्‌ चैलपल्लवतोरणैः, विचित्र 
घाुबर्हज्रक्‌ व्रकाञ्चन मालिनः, गावः, वृषा, वत्सतरा, हरिद्रातैलरूषिताः महार्हवसत्राभरणकञ्चुकोष्णीष भूषिताः उपायनपाणयः 
गोपाः समाययुः ।।६-७।। | रु | 

अनुवाद-- व्रज मण्डल के सभी घरों के द्वार, आँगन और गृहों के भीतरी भाग स्वच्छ कर दिया गया उनमें 
सुगन्धित जल का छिड़काव किया गया, चित्र-विचित्र ध्वजा पताका पुष्पों की मालाओं, रङ्ग, बिरङ्गे, वस्र और 
पल्लवों के बन्दनवारों से सजाया गया । गौ, बैल तथा बछड़ों के आङ्गों में हल्दी तथा तेल का लेप लगाया गया 
तथा उन सबों को गेरु आदि धातुओं, मयूर पङ्क, पुष्पों के हार तरह-तरह के सुन्दर वस्त्र तथा सुवर्ण के जंजीरों 
से सजाया गया । सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्र, आभूषण, अङ्गरखा तथा पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथ 
म बहुत सी भेंट की समग्रियों को लेकर नन्दजी के घर आये ॥६-८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संमृष्टानि संसिक्तानि च द्वाराण्यजिराण्यङ्गनानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्स तथा । चित्रध्वजेषु पताकानां स्रजश्च 
नो चैलपल्लवतरोणानि च तैर्भूषिताः । हरिद्रातैलै रूषिता लिप्ताः । विचित्रधातवश्च बर्हस्रजश्च वस्त्राणि च काञ्चनमालाश्चालङ्कारतया 
विद्यन्ते येषां ते । तथाभूता गवादयो बभूवुरित्यर्थः ।।६-८॥। 
भाव प्रकाशिका 
रज मण्डल के सभी गृहों के द्वार आँगन और गृह के भीतरी भाग को स्वच्छ करके उनमें सुगन्धित जल 


` छिड़काव कर दिया गया । चित्र-विचित्र ध्वजों और पताकाओ को माला वस्र तथा पल्लवों को सजाया गया। 


हेल्दी और तेल का लेप लगाया गया । गोओं, बैलो तथा बछड़ों को चित्र-विचित्र धातुओं, मयूरपद्ठ की माला, 


गोः सुवर्ण के भूषणों से सजा दिया गया ॥६-८॥ 
आक्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । आत्मानं भूषयांचक्ुर्वत्राकल्पा्नादिभिः ॥९॥ 


अन्वयः-_ यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ आकर्ण्य मुदिताः गोप्यः आत्मानं वस्त्राकल्पा्जनादिभिः भूषयाञ्चक्कुः ।।९॥। 


; आवा अनुवाद यशोदाजी की पुत्रोत्पत्ति का समाचार सुनकर गोपियाँ प्रसन्न होकर अपने को वस्र आभूषण तथा 


आदि से अलंकृत की ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आकल्या अलङ्काराः ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकल्प: अर्थात्‌ आभूषण ॥९॥ लि 
नवकुङ्कमकिंजल्कमुखपङ्कजभूतयः । बलिशि जग्मुः पृथुश्रोण्यश्चलत्कुचा; । ।१ 
अन्वयः-- पृथुश्रोण्यः चलत्कुचाः, नवकुङ्कमकिञ्जल्कमुखपङ्कजभूतयः बलिभिः त्वरितं जग्मुः ।।१० | th 
अनुवाद-- विशाल नितम्बों तथा चञ्चल पयोधरों वाली गोपियों के मुख में कमल लगे हुए म कम 
के पराग के समन सुशोभित होते थे । वे उपायन हाथ में लेकर यशोदाजी के घर जा रही थीं ॥१०॥ ' 
भावार्थ दीपिका 
नवकुङ्कमकिंजल्कैर्मुखपङ्कजेषु भूतिः श्रीर्यासां ताः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
नवीन कुङ्कुम के पराग गोपियों के मुख पर कमल के पराग के समान सुशोभित होते थे ॥१०॥ 
गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्याश्चित्राम्बराः पथि शिखच्युतमाल्यवर्षाः । 
नन्दालयं सवलया ब्रजतीविरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभाः ॥११॥ 
अन्वयः-- सुमृष्टमणिकुण्डलानिष्ककण्ठ्यः, चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतपुष्पवर्षाः सवलयाः व्यालोलकुण्डलप- 
योधरहारशोभाः नन्दालयं त्रजतीः गोप्यः विरेजुः ।।११॥। | 
अनुवाद-- जिन सबों के कानों में मणि निर्मित कुण्डल, चमक रहे थे, जो गले में हार धारण की हुई 
थीं, जो रङ्ग-विरङ्गे वस्र धारण की थी, जिनके केशों में गुथी चोटी के पुष्प रास्ते में गिरते जाते थे, जिनकी कलाई 
का कङ्गन सुशोभित होता था, हिलते हुए कुण्डल, पयोधर और हार की शोभा से युक्त नन्दजी के घर जाती हुई 
गोपियाँ सुशोभित होती थीं ॥११॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सुमृष्टन्युज्ज्वलितानि मणिमयानि कुण्डलानि यासाम्‌ । निष्कानि पदकानि कण्ठेषु यासां ताश्च । शिखाभ्यश्च्युतानि 
माल्यवर्षाणि यासां ताः । नन्दालयं व्रजतीर्त्रजन्त्यः । पथि विरेजुः । सवलयाः कङ्कणभूषिताः व्यालोलैः कुण्डलादिभिः 
शोभा यासां ताः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
गये त Fl कुण्डल चमक रहे थे, तथा RR गले के हार शुद्ध सुवर्ण के थे, जिनकी चोटी मे 
व नन्दजी के घर जाती तौ हुई गोपियाँ मार्ग में सुशोभित होती थीं । वे सभी कङ्जन धारण की 
थीं । हिलते हुए कुण्डलों आदि से उन सबों की शोभा होती थी | ११॥ 
ता तागा पाती बालके । हरिद्राचूर्णतैलाद्धि: सिंचन्त्योऽजनमुज्जगुः ॥१ | 
थीं प्रदान करती थीं, लोगों पर हल्दी के चूर्ण तेल और पानी लि 
देती थीं और श्रीभगवान से र्ना करती थीं, कि हे भगवन्‌ ! इस बालक की गा चिरकाल तक रक्षा करें ॥ (९ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ 
शशकः) २९६९ 


a भावार्थ दीपिका 
जनं : । अजनमुज्जगुरिति वा ।। १२॥। 
भाव प्रकाशिका 


गोपियों ने हल्दी चूर्ण र्ण गे जल _ लोगों शोचा 
चूर्ण, तेल और जल से लोगों को सींचा अथवा उन सबों ने अजन (परमात्मा) की 


प्रार्थना को ॥१२॥ 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य व्रजमागते ॥९३॥ 
अन्वयः विश्वश्वरे अनन्ते, कृष्णे नन्दस्य ब्रजमागते महोत्सवे विचित्राणि वादित्राणि अवाद्यन्त ।।१३।। 
अनुवाद सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त स्वरूप हैं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नन्द बाबा 
के ब्रज में आने पर महान्‌ उत्सव मनाया गया और उस समय विचित्र प्रकार के वाद्य बजाये गये ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 


गोपाः परस्पर हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः । आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः ॥१४॥ 
अन्वयः हृष्टाः गोपाः परस्परं दधिक्षीरधृताम्बुभिः आलिम्पन्तः आसिञ्चन्तः नवनीतैः च चिक्षिपुः ।।१४।। 
अनुवाद प्रसन्न होकर गोपों ने एक दूसरे को दधि, दूध, घी तथा जल से नहवा दिया, तथा एक दूसरे 

पर इन सबों का लेप लगा दिया एवं एक दूसरे पर मक्खन फेंका ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४॥। 

नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्‌ । सूतमागधबन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥९ ५॥ 

तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ॥१६॥ 
अन्वयः माहामनाः नन्दः तेभ्यः वासोलङ्कारगोधनम्‌ सूतमागधवन्दिभ्यः अन्ये ये विद्योपजीविनः तेभ्यः अदीनात्मा 

तैः तैः कामैः यथोचितम्‌ अपूजयत्‌ विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च ॥१५-१६॥ 
अनुवाद-- महामनस्वी नन्दजी ने उन सभी गोपों को वस्र, अलङ्कार एवं गोएँ प्रदान किया, सूतों मागधों 

वन्दिजनों तथा विभिन्न विद्याओं के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले दूसरे लोगों को मुँह माँगी वस्तुएँ प्रदान करके 

उन्हें सन्तुष्ट किया क्योंकि नन्दजी स्वभाव से ही उदार प्रकृति के थे इन वस्तुओं को प्रदान करने का यही उद्देश्य 

कि श्रीभगवान्‌ की उन वस्तुओं से आराधना को जाय और उनके इस नवजात शिशु का अभ्युदय हो ॥१५-१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेभ्यः प्रादात्‌ पथोचितमन्यानप्यपूजयत्‌ ।।१५-१६।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे लोगों का नन्दजी ने यथोचित रीति से सम्मान किया ॥१५-१६॥ 

रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता । व्यचरद्दिव्यवासस्रक्कण्ठाभरणभूषिता ॥१७॥ 

` अन्वयः--- नन्दगोपाभिनन्दिता महाभागा रोहिणी दिव्यवासस्रक्‌ कण्ठाभरण भूषिता व्यचरत्‌ ।।१७।। 

` अनुवाद नन्द बाबा के द्वारा अभिनन्दित परमसौभाग्यवती रोहिणीजी दिव्य वस्र माला और गले के विविध 

आभूषणों से भूषित होकर गृहस्वामिनी के समान आने वाली स्त्रियों का सम्मान करती हुइ, विचरण कर रही थीं।। १७॥। 


“` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१७॥। 
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२९७० श्रीमद्भागवत महापुराण 


तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ । हरेर्निवासात्मगुणै रमाक्रीडमभन्रुप ॥।१ 
अन्वयः हे नृप ततः आरभ्य सर्वसमृद्धिमान्‌ नन्दस्य ब्रजः हरेर्निवासात्मगुणैः रमा आक्रीडम्‌ अभूत्‌ ॥ १८।। | 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ उसी समय से सभी प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न नन्द बाबा का ब्रज 

श्रीभगवान्‌ के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण श्रीलक्ष्मीजी का क्रीडा स्थल बन गया ॥ १८॥ 

भावार्थ दीपिका आर 
हरेर्निवासेन ये आत्मनि गुणाः सर्वप्रियत्वादयस्तैः । रमाया आक्रीडं बिहारस्थानम्‌ 11१८ 
भाव प्रकाशिका गुणो 
श्रीहरि के निवास करने के कारण आत्मा के सबों का प्रिय होना आदि गुणों के द्वारा । लक्ष्मीजी का विहार 

स्थान बन गया नन्द बाबा का ब्रज ॥१८॥ 

गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गतः । नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह ॥९ ९॥ 
अन्वय:-- हे कुरुद्वहः ! गोकुलरक्षायां गोपान्‌ निरूप्य नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं मथुरां गतः ।।१९।। 
अनुवाद-- हे कुरुवंश भूषण परीक्षित्‌ गोकुल की रक्षा करने के काम में गोपों को नियुक्त करके नन्दजी 

कंस के वार्षिक कर को चुकाने के लिए मथुरा गये ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
वार्षिक्यं प्रतिवर्षं देयम्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले कर को वार्षिक्य कर कहते हैं ॥१९॥ 

वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः वसुदेवः भातरं नन्दम्‌ आगतम्‌ उपश्रुत्य दत्तकरं च ज्ञात्वा तदवमोचनम्‌ ययौ ।।२०॥। 
अनुवाद-- अपने मित्र नन्दजी को आये हुए सुनकर तथा नन्द बाबा ने कंस को कर प्रदान कर दिया है 

इस बात को जानकर, वसुदेवजी उनसे मिलने के लिए नन्दजी जहाँ पर रुके थे उस स्थान पर गये ॥२०॥ 

| भावार्थ दीपिका 
श्रातर सखायम्‌ । तदवमोचनं तस्य नन्दस्य वसतिस्थानम्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 

. तरम्‌ अर्थात्‌ मित्र | तदवमोचनम्‌ अर्थात्‌ नन्दजी के रुकने के स्थान पर गये ॥२०॥ 

त दृष्टवा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ । प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेमविहृलः ॥२१॥ 
अन्वयः तं दृष्ट्वा सहसा उत्थाय देहः प्राणमिव आगतम्‌ प्रीतः प्रेमविह्ृलः दोर्भ्यां प्रियतमं सस्वजे ॥२१॥ 
अनुबाद-- वसुदेवजी को आये हुए देखकर नन्दबाबा जैसे मृतशरीर में प्राण का संचार हो उसी 

3 का संचार हो गया 
तरह धक प्रेम पूर्वक उनको दोनों हाथों 
रह स उठकर अत्यधिक प्रेम पूर्वक उनको दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।| २१।। 


क पा विशांपते पृष्दवा5 नामयमादृत: । प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥२२॥ 
"ण है विशांपते ! आदृत; पूजितः सुखमासीनः, अनामयं पृष्ट्वा स्वात्मजयोः प्रसक्तधीः इदम्‌ आह ।।२२॥ 
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अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! आदरपूर्वक समादृत होकर जब वसुदेवजी सुख पूर्वक बैठ गये तब वे उनसे 
कुशल पूछे, उस समय वसुदेवजी का मन अपने दोनों पुत्रों के ही विषय में लगा हुआ था । इसके पश्चात्‌ वसुदेवजी 


ने नन्दबाबा से कहा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२॥। 


-दिष्टया भ्रात; प्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत ॥२३॥ 
अन्वयः भ्रातः दिष्टया प्रवयशः प्रजाशाया निवृत्तस्य इदानीं प्रजा यत्‌ समपद्यत ।।२३।। 
अनुवाद-- हे भाई यह बड़े सौभाग्य की बात है आप बूढे हो गये थे । आपकी प्रजा प्राप्ति की कोई आशा 
नहीं रह गयी थी । किन्तु भगवान्‌ की कृपा से आपको इस अवस्था में सन्तान की प्राप्ति हुई है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। क 


दिष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन्वर्तमानः पुनर्भवः । उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः दिष्ट्या भवान्‌ अद्य उपलब्धः अस्मिन्‌ संसारचक्रे प्रियदर्शनं दुर्लभं, वर्तमानं पुनर्भवः ।।२४।। 
अनुवाद-- यह बड़े ही आनन्द का विषय है कि आज आपसे मेरी भेंट हो गयी इस संसार चक्र में दो 

प्रेमियों का मिलना ही दुर्लभ है । यह तो पुनर्जन्म के समान है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुनर्भवः पुनर्जात इव । तत्र हेतुगर्भं विशेषणं संसारचक्रे वर्तमान इति ।।२४॥ 
| भाव प्रकाशिका 
पुनर्भव अर्थात्‌ पुनर्जन्म । यहाँ पर हेतु युक्त विशेषण है कि वर्तमान संसार चक्र में ॥२४॥ 

नैकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम्‌ । ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा ॥२५॥ 
अन्वयः-- स्रोतसः ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां यथा चित्रकर्मणाम्‌ सुहृदां एकत्र प्रियसंवासः न ।।२५॥। 
अनुवाद-- जिस तरह नदी के प्रवाह में बहने वाले तृण तथा काष्ठ आदि एक साथ नहीं बहते हैं उसी 

तरह जीवों से भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों के होने के कारण दो प्रेमी जन एक साथ नहीं रह पाते हें ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
दुर्लभत्वमेवाह-नैकत्रेति । प्रियश्चासौ संवासश्च प्रियसंवासः । हे प्रियेति वा । ख्रोतस ओघेन नीयमानानां प्लवन्तीति 
प्लावास्तृणकाष्ठादयस्तेषां यथैकत्र स्थितिर्नास्ति तद्वत्‌ ॥।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में वसुदेवजी प्रेमियों के मिलन की दुर्लभता को बतलाते हैं । प्रिय निवास यह प्रियसंवास का 
अर्थ है अथवा हे प्रिय यह भी अर्थ हो सकता है । नदी के प्रवाह में बहने वाले तृण तथा काष्ठ आदि जैसे एक 

साथ नहीं रहते हैं उसी तरह ॥२५॥। 

क्वचित्पशव्यं निरुजं भूर्यम्बुतृणवीरुधम्‌ । बृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृदूतः ॥२६॥ 
अन्वयः--- यत्र त्वं आस्ये तत्‌ बृहद्वनं अधुना क्वचित्‌ भूर्यम्बुतृणवीरधम्‌ वविचत्‌ पशव्यम्‌ निरुजम्‌ ।।२६। 
अनुवाद-- जहाँ आप अपने बन्धु बान्धवों के साथ रहते हैं उस विशाल वन में पशुओं के खाने-पीने के 

लिए परिपूर्ण मात्रा में जल, घास और लतायें हैं क्या ? क्या आपका पशुधन निरोग है न ?॥२६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्वचिदिति । पशव्यादिरूपे तस्मिन्वने निर्दोषगोपयोदध्यादिप्रभूतगोपिकास्तन्यादिना पुत्रक्षेमविवक्षया च्छति, प्रस्त 


स्वात्मजयोरित्युक्तत्वात्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


क्वचित्‌ इस प्रश्‍न के द्वारा पशुओं के रहने के स्थान रूप उस वन में आपका पशुधन निरोग होने से गदु 
दधि, आदि तथा गोपी यशोदा के स्तन के दुग्ध इत्यादि के विषय में पुत्र के कल्याण की विवक्षा से वसुदेवज 
पूछते हें । क्योंकि कहा जा चुका है कि उस समय वसुदेवजी का मन अपने दो पुत्रों बलरामजी और श्री श्रीकृष्णजी 
में ही लगा था ॥२६॥ | 
भ्रातर्मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवदूत्रजे । तातं भवन्तं मन्वानो भवद्‌भ्यामुपलालितः ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे भ्रातः मम सुत मात्रा सह भवद्त्रजे भवन्तं तातं मन्वानः भवद्भ्यांम्‌ उपलालित कच्चित्‌ ॥२७॥ 
अनुवाद-- हे भाई ! मेरा पुत्र बलराम अपनी माता (रोहिणी) के साथ आपके वद्र में रहकर आपकी ही 
अपना पिता मानते हुए आप दोनों के द्वारा पाला-पोषा जा रहा हे क्या >॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवद्भ्यांमुपलालितः सन्कच्चिद्र्तत इति शेषः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों के द्वारा पालित पोषित हो रहा है क्या ?।।२७॥ 
पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः । न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवगोंऽर्थाय कल्पते ॥२८॥ 
अन्चयः-- पुंसः सुहृदो अनुभावितो हि त्रिवर्गः विहितः तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गः अर्थाय न कल्पते || २८॥ 
अनुवाद-- मनुष्यों के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिससे कि उनके स्वजनों को सुख 
को प्राप्ति हो । जिससे केवल अपने को ही सुख मिले और स्वजनों को दुःख ही प्राप्त हो वह त्रिवर्ग हितकर 
नहीं होता है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रादर्शनक्लेशानाह-पुंस इति । सुहदो बनधून््त्यनुभावितः संपादितो यरित्रवर्ग: स हि पुंसो विहितो युक्तः शास्त्रेण वा 
प्रोक्तो न स्वमात्रपर्यवसित: । अतस्तेषु क्लिश्यमानेषु सुखाय न भवतीत्यर्थः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
नील पुत्र के अदर्शन से होने वाले क्लेश का वर्णन पुंसः इत्यादि श्लोक से कहते हैं अपने बन्धुओं के प्रति 
संपादित ही त्रिवर्ग उचित है अथवा शास्र विहित कहा गया जो केवल अपने भर में ही सीमित न रहे बल्कि बान्धवों 
को भी सुखप्रद हो । बान्धवों के कष्ट में रहने पर तो वह सुखप्रद नहीं होता हे ॥२८॥ 
नन्द उवाच 
अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो हताः । एकावशिष्टाऽवरजा कन्या सापि दिवं गता ॥२९॥ 
अन्वय:--- अहो ते देवकीपुत्राः बहवः कंसेन हताः एका अवरजा कन्या अवशिष्टा सा अपि दिवं गता ॥२९॥ 
नन्दजी ने कहा 
अनुबाद यह बड़े कष्ट की बात हैं कि आपके तथा देवकी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मार दिया एक 
सबसे छोटीं कन्या बची भी तो स्वर्ग लोक में चली गयीं ॥२९॥ FN 


Scanned by CamScanner 


दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९७३ 


शा भावार्थ दीपिका 
नन्दो वसुदेवं सान्त्वयन्नाह-अहो इति ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
अहो इत्यादि श्लोक के द्वारा नन्दजी ने वसुदेवजी को सान्त्वना प्रदान की है ॥२९॥ 
नूनं ह्यदृष्टनिष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः । अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न स मुह्यति ॥३०॥ 
अन्वयः नूनम्‌ अयं हि जनः अदृष्टनिष्ठः अदृष्ट परमः यः आत्मनः तत्त्वं अदृष्टं वेद स न मुह्यति ॥॥३०॥। 
अनुवाद-- मनुष्य भाग्य पर ही निर्भर हे । भाग्यानुसार ही उसको सुख-दुःख आदि की प्राप्ति होती हे । 
भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय हे । जो मनुष्य इस बात को जान लेता है कि जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों 
और दुःखों का कारण भाग्य ही हे, वह सुख दु:ख आदि के प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदृष्टे एव निष्ठा समाप्तिर्यस्य सः । यदैव पुत्रादिसुखप्रदमदृष्टं हीयते तदैव ते पुत्रादयो न भवन्तीत्यर्थः । अदृष्टपरमः 
तथा अदृष्टमेव परमं यस्य सः । यद्यपि पुत्रादयो वियुक्तास्तथापि तानदृष्टमेव पुनः सङ्गमयतीत्यर्थः । एवमदृष्टमात्मनस्तत्त्व- 
मव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयोर्यो वेद स न मुह्यति । तस्मादिदानीं त्वया न दुःखं भावनीयम्‌ । मृतानामपि वियुक्तानामपि च 
कालान्तरे दर्शनयोगयोः संभवत्‌ । अस्मदादिभिरपि कालान्तरे तद्वियोगे सत्यपीति नन्दस्य दैवी वागेषा भाविसूचिका ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
अदृष्ट में ही मनुष्य की समाप्ति होती है । जब पुत्र आदि के द्वारा सुख प्राप्ति का अदृष्ट समाप्त हो जाता है 
तब पुत्र आदि का विप्रयोग हो जाता है अथवा वे नहीं रहते हैं । अदृष्ट ही सबसे बलवान्‌ होता है । अदृष्टवशात्‌ वियुक्त 
पुत्रादि के होने पर भी अनुकूल अदृष्ट के होने पर पुत्रादि मिल भी जाते हैं । यह अदृष्ट ही आत्मा का निश्चित कारण 
है अथवा सुख दुःखादि का कारण है जो इस बात को जानता है वह सुख दुःख के प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता 
है । अतएव इस समय आपको दुःख नहीं होना चाहिए मरे हुए तथा वियुक्त भी पुत्रों का. संयोग सम्भव है । हमलोगों 
के भी कालान्तर में वियोग होने पर भी, इस तरह की दैवी वाणी भविष्य की सूचिका है ॥३०॥ 
| वसुदेव उवाच 
करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः । नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥ 
अन्वयः. राज्ञे वै वार्षिकः करः दत्तः वयं च वः दृष्टाः इह बहुतिथं न स्थेयं, गोकुले च उत्पाताः सन्ति ।।३१।। 
वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आपने राजा को सालाना कर चुका दिया, हम दोनों की भेंट भी हो गयी । आपको यहाँ बहुत 
दिनों तक नहीं रहना चाहिए, इस समय गोकुल में उत्पात हो रहे हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तां बुद्धा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नन्दमाह-करो वै इति । वो युष्माभिः ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
नन्दजी की वाणी को जानकर वसुदेवजी दुःख का परित्याग कर दिए और नन्दजी से करो वै इत्यादि 
श्लोक कहे । अर्थात्‌ आपको ॥३१॥ 
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श्रीशुक उवाच गोकूलम 
इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । अनोभिरनडुदुक्तेस्तमसुसा थथा बह ॥३२॥ 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वं नन्दवसुदेवसज्ञमो नाम पक्षमोठच्याय: जा "की 
अन्वयः- इति शौरिणा प्रोक्ताः ते नन्दादयः गोपाः तम्‌ अनुज्ञाप्य अनुडुद युक्तैः अनोभिः गोकुलं ययुः ॥३२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद. इस तरह से वसुदेवजी के कहने पर वे नन्द इत्यादि गोप उनसे विदा लेकर बैलगाड़ियों से 
गोकुल चले गये ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के नन्दवसुदेव संगम नामक पाँचवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धपूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस Re श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूवार्ध की भार्वार्थ दीपिका नामक टीका के 
पाञ्चवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


>> 
ब 
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छठा अध्याय 
पूतना का उद्धार 
श्रीशुक उवाच 
नन्दः पथि वचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन्‌ । हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः ॥१॥ 
अन्वय:--- नन्दः पाथि शौरेः वचः मृषा न इति विचिन्तयन्‌ उत्पातागमशङ्कितः हरिं शरणं जगाम ।।१॥। 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- रास्ते में जाते हुए नन्दजी विचारने लगे कि वसुदेवजी की वाणी मिथ्या नहीं होती है । अतएव 
उनको गोकुल में उत्पात होने की शङ्का हो गयी और वे गोकुल की रक्षा के लिए श्रीहरि की शरणागति किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
षष्ठे सख्युर्गिरा नन्दो व्रजे गच्छन्मृतां पथि । दष्ट्वा तु राक्षसीं तस्या मृत्युं श्रुत्वाथ विस्मितः ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि अपने मित्र वसुदेवजी के कहने के अनुसार ब्रज में जाते 
हुए नन्दजी ने मार्ग में मरी हुई पूतना नामक राक्षसी को देखकर और उसकी मृत्यु को सुनकर आश्चर्यित हो गये ॥१॥ 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिषु ॥२॥ 
अन्चयः-- कंसेन प्रहिता घोरा बालघातिनी पूतना पुरग्रामत्रजादिषु शिशून्‌ निध्नन्ति चचार ॥२॥ 
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ह अनुवाद-- कंस के द्वारा प्रेषित भयङ्कर बालकों को मारने वाली पूतना नगरों, ग्रामों तथा व्रजों आदि में 
[लकों को मारती हुई विचरण कर रही थी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 


यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु । कुर्वन्ति सात्वतां भ्तुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥३॥ 
___ अन्वयः-- त्र स्वकर्मसु रक्षोध्नानि सात्त्वतां 


भर्तुः श्रवणादीनि न कुर्वन्ति तत्र हि यातुधान्यश्च ॥।३।। 
`. अनुवाद-- जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन 


नया थाओं | दिन के कामों में राक्षसों को विनष्ट करने वाले श्रीभगवान्‌ के नामों 
„तथा कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन नहीं करते है, वहीं पर राक्षसों एवं राक्षसियों का वश चलता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


प्रवृत्ता सैव मरिष्यतीति सूचयन्नाह-न यत्रेति । यत्र श्रीकृष्णस्य श्रवणादीनि 
का शङ्केति भावः ॥।३।।' 


भाव प्रकाशिका 


` कृष्णविषये शङ्कमानं राजानं प्रत्यनिषये प्रवृ 
न सन्ति तत्रैव तासां शक्तिः, साक्षात्तस्मिन्नेव सति 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में शङ्का 
को मारने का काम करने वाली 


नन्द गोकुलं प्राविशत्‌॥।४॥। 
गोकुल के पास आकर वह अपनी इच्छा के अनुसार 
युवती स्री बना लिया और नन्द बाबा के गोकुल में 


अनुवाद-- एक दिन खेचरी विद्या से नन्द बाबा के 


संचरण करने वाली पूतना माया से अपने को एक सुन्दरी 
प्रवेश कर गयी ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 


योषित्वा वेषतो बरां नारीमिवात्मानं विधाय । ननु निर्लज्जा निर्विशङ्का च सती कथं परसद्नि प्रविष्टाऽत आह 


कामचारिणीति । नहि कामचारिणीष्विदं चित्रमित्यर्थः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
योषित्वा अर्थात्‌ श्रेष्ठ नारी के समान अपना वेष बनाकर यदि कोई कहें कि निर्लज्ज होकर बिना किसी 
` शङ्का के ही वह दूसरे के गृह में प्रवेश कर गयी ? तो इसके उत्तर में कहते है कि वह कामचारिणी थी । अपनी 
इच्छा के अनुसार घूमने वाली औरतों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥४॥ 
तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्मध्यमाम्‌ । 
सुबाससं कम्पितकर्ण भूषणत्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥५॥ 


अन्वयः केशबन्धव्यतिसक्तमल्लिकाम्‌, बृहन्नितम्बस्तन कृछूमध्यमाम्‌, सुवासं, कम्पितकर्णभूषणत्विषोल्लसकुन्त- 
लमण्डिताननाम्‌ ताम्‌ ।।५॥ 


अनुवाद-- वह अपनी चोटी में बेले का फूल गूंथी थी उसके नितम्ब और स्तन बड़े-बड़े थे तथा कमर 
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पतली थी, सुन्दर साड़ी पहनी थी, उसके कानों के भूषण हिल रहे थे । कर्णफूलों की कान्ति से मुख की ओः 
लटकी हुई अलकें और अधिक सुन्दर लगती थीं, इस प्रकार की वेष वाली उसको ॥५॥ | 
भावार्थ दीपिका 

तां वनितां पतिं द्रष्टमागतामतिरूपवतीं श्रियमिव गोप्योऽमंस्ेत्युत्तरश्लोकेनान्वयः । श्रीसाम्यार्थानि विशेषणानि | 
केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां धम्मिल्लसंसक्तमल्लिकाकुसुमाम्‌ । बृहता नितम्बेन स्तनाभ्यां चोभयत आक्रान्तमिव कृच्छं कृशं 
मध्यममुदंर यस्यास्ताम्‌ । सुवाससं शोभने रमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌ । कम्पितयोः कर्णभूषणयोस्त्विपोल्लसर रः 
कुन्तलैर्मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌ ।।५।। 

भाव प्रकाशिका 

उस नारी को अपने पति को देखने के लिए आई हुई लक्ष्मी गोपियों ने माना इस र से इस श्लोक 
का इसके बाद वाले श्लोक के साथ अन्वय है । इस श्लोक में लक्ष्मीजी की समता बोधक विशेषण इस प्रकार 
के है- वह अपनी चोटी में बेले के पुष्प को गूंथे हुई थी, विशाल नितम्ब तथा उन्नत स्तनों के द्वारा दोनों और 
से आक्रान्त होने के कारण उसकी कमर मानो पतली हो गयी थी । वह सुन्दर दो वस्त्र का धारण की थी । हिलते 
हुए कर्ण फूलों को कान्ति से मुख पर लटक कर चमकने वाले केशों से उसका मुख सुशोभित हो रहा था ॥५॥ 

वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनो हरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥६॥ 

अन्वयः-- वल्गुस्मितापाङ्ग विसर्गवीक्षितैः व्रजौकसां मनोहरन्तीम्‌ वनिताम्‌ गोप्यः अम्भोजकरेण गोप्यः पतिं दुम्‌ 
आगतां रूपिणीं श्रियम्‌ अमंसत ।।६॥। 

अनुवाद-- मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन के द्वारा ब्रजवासियों के चित्त को चुराने वाली तथा अपने 
हाथ में कमल धारण को हुई नारी को गोपियों ने माना कि अपने पति का दर्शन करने के लिए श्रीलक्ष्मीजी शरीर 
धारण करके आयी हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः वल्गु रम्यं स्मितं येषु ते तथाभूता अपाङ्गविसर्गा येषु तैवीक्षितै्रजौकसां मनो हरन्तीम्‌। 
अतो गोपा हतमनस्त्वेन तां न निवारितवन्त इत्युक्तं भवति । गोप्यश्च श्रियमिव मत्त्वा तूष्णीमासन्‌ । अतः केनाप्यनिवारिता 
सती प्रविवेशेति भावः ।।६।। 


| भाव प्रकाशिका 
मनोहर मुस्कान युक्त कटाक्षपात पूर्ण चितवनों से व्रजवासियों के मन को चुराने वाली उसको किसी गोप 
" नहा राका और गोपिर्या उसको लक्ष्मीजी मानकर चुपचाप थीं । अतएव किसी के भी द्वारा नहीं रोके जाने के 
कारण गाकुल में वह प्रवेश कर गयी ॥६॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती ययव च्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌ । 
बाल प्रतिच्छन्ननिजो रुतेजसं तल्पेऽग्रिमिवाहितं भसि ॥७॥ 
अन्ययः-- तत्र शिशून विचिन्वती बालग्रहः यदृच्छया नन्दगृहे असदन्तकं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं भसि आहितं 
अग्निम्‌ इव तल्पे बालं ददर्श ।।७।। 
अनुवाद-- गोकुल में बच्चों का अन्वेषण करती हुई वह बालग्रह पूतना, अचानक नन्दजी के गृह में, दुष्ट 


के लिए काल स्वरूप अपने महान्‌ तेज को छिपाये मं सोये हुए 
बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखी ॥७॥ हुए राख में छिपी हुई अग्नि के समान शय्या पर सोये हु 
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भावार्थ दीपिका 
Fs बालग्रहः पूतना असदन्तकं बालं ददर्श । असदन्तकं दृष्ट्वा कथं न विभेति तत्राह । प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसम्‌, बालनाट्येन 
` प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजमुरु तेजो येन तम्‌ । कमिव । भसि भस्मन्याहितमग्निमिवेति ।।७।। 
की भाव प्रकाशिका 
पूतना बालकों के लिए ग्रह है । उसने दुष्टों के विनाश करने वाले बालक को देखा । दुष्टों का विनाश 
करने वाले श्रीभगवान्‌ को देखकर वह डरीं क्यों नहीं ? तो इसके उत्तर में कहते हैं श्रीभगवान्‌ अपने महान तेज 
को छिपाये हुए थे, क्योंकि वे बाल लीला कर रहे थे वे भस्म में छिपी हुई अग्नि के समान थे ॥७॥ 
विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा55स निमीलितेक्षणः । 
अनन्तमारोपयदङ्कमन्तवं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः ॥८॥ 
अन्वयः चराचरात्मा तां बालमारिकाग्रह विबुध्य निमीलितेक्षणः आस । अबुद्धिरजुधीः सुप्तम्‌ उरगं यथा अन्तकम्‌ 
अनन्तम्‌ अङ्कम्‌ आरोपयत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण चराचर प्राणियों की आत्मा हे उन्होंने जान लिया कि यह बालकों 
को मारने वाली पूतना ग्रह है । अतएव उन्होंने अपनी आँखें बन्द कर ली, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष सोए हुए 
साँप को रस्सी समझकर उठा ले उसी तरह अपने काल स्वरूप श्रीभगवान्‌ को उसने अपनी गोद में रख लिया॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
चराचरात्मत्वादेव तां विबुध्य निमीलितेक्षण आस । स्वयमनन्तं दुष्टानामन्तकं बालं मत्वा सा अङ्कमारोपयत्‌ । यथोरगं 
सुप्तमबुद्धिश्चासौ रज्जुधीश्च सोऽज्ञानतो रज्जुबुद्धया गृह्णाति तद्वत्‌ ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
चराचर की आत्मा होने के कारण ही श्रीभगवान्‌ उसको बालकों को मारने वाला ग्रह पूतना जान गये और 
उन्होंने अपनी आँखे बन्द कर ली । श्रीभगवान्‌ स्वयम्‌ अनन्त हैं और दुष्टों को मारने वाले हैं । उनको बालक मानकर 
उसने अपनी गोद में रख लिया । जिस तरह कोई अज्ञानी पुरुष सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा ले ॥८॥ 
तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌ । 
वरस्त्रियं तत््रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- अन्तराकोशपरिच्छदासिवत्‌ तीक्ष्णचित्ताम्‌ अतिवामचेष्टिताम्‌ वरस्त्रियंताम्‌ वीक्ष्य तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे 
जननी अतिष्ठताम्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तलवार के समान अत्यन्त क्रूर हृदय वाली और ऊपर्‌ से 
अत्यन्त मनोहर व्यवहार करने वाली उस श्रेष्ठ स्री को देखकर भी उसको कान्ति से हतप्रतिभ रोहिणी और यशोदा 
दोनों माताएँ देखती हुई खड़ी रही ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यशोदारोहिण्यौ तां कथं न न्यवारयेतां तत्राह-तामिति । वामं वल्गु जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां वरस्त्रियं च 
सहसैवान्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य । अन्तस्तैक्ष्ण्ये बहिमार्दवे च दृष्टन्तः _कोशपरिच्छदासिवत्‌ । मूदुचित्रचर्ममयः कोशः परिच्छद 
आवरणं यस्यासेः खड्गस्य तद्वत्‌ । तत्प्रभया च धर्षितेऽभिभूते । अहमस्य जननी इयं वेति मोहिते च सत्यौ जननी जनन्यौ 
निरीक्षमाणे एव केवलमतिष्ठतां, नतु निवारितवत्यौ ॥।९। 
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भाव प्रकाशिका क्यों नहीं हे 
प्रश्न है कि यशोदा और रोहिणी इन दोनों माताओं ने उसको क्यों नहीं रोका ? इसके उत्तर में ताम्‌० 


इत्यादि श्लोक कहते हैं वह माता के समान मनोहर व्यवहार क क i 5० या ब दव अपने 

घर के भीतर देखकर भीतर से तीक्ष्ण और बाहर मृदु व्यवहार के ४-. mn Ws तका 
धार वाली तलवार के समान । उसकी कान्ति से अभिभूत मैं वा है ह हई 
दोनों माताएँ उसको देखती हुई चुपचाप खड़ी रहीं उसे रोकी नहीं ॥९ SS 

| तस्मिन्स्तनं दुर्जरवीर्य मुल्बणं घोराङ्कमादाय ३ व शिशोर्ददावथ 

गाढं कराभ्यां भगवान्म्रप्रीड्य तत्माणैः सम रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः-- अथ घोराङ्कम्‌ आदाय तस्मिन्‌ दुर्जरवीर्य मुल्बणं स्तनं शिशोः ददौ तत्‌ कराभ्यां गाढं प्रपीड्य रोषसमन्वितः 


अपिबत्‌ ।।१०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भयानक राक्षसौ पूतना भयङ्कर) 
लगा था अपने उस स्तन को उसने बालक के मुख में डाल दिया 
जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ ही पीने लगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्स्थाने दुर्जरं वीर्य विषं यस्मिस्तं स्तनं शरीकृष्णमङ्कमादाय तस्मै शिशवे ददौ । अथानन्तरमेव प्रपीड्य केवलं 
विषमपथ्यमिति मत्वेव तस्याः प्राणैः सहापिबत्‌ ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस स्तन में भयङ्कर जिसको पचाया नहीं जा सकता है ऐसा विष लगा था उस स्तन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को गोद में लेकर उसने उनके मुख में डाल दी । उसके पश्चात्‌ उसके स्तनों को दबाकर केवल विष अपथ्य है 
यह मानकर श्रीभगवान्‌ उसके प्राणों के साथ उसे पीने लगे ॥१०॥ 
सा मुञ्ज मुञ्जालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि । 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपति रुरोद ह ॥९९॥ 
अन्वयः-_ निष्पिड्यमानाखिलजीवमर्मणि मुञ्च-मुञ्च इति अलम्‌ प्रभाषिणी सा प्रस्विन्नगात्रा नेत्रे विवृत्य चरणौ भुजौ 
मुहुः क्षिपती रुरोद ।।११।। 


अनुवाद-- पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्मस्थल फटने लगे वह छोड़ रे छोड़ कहकर चिल्लाने 


लगी उसका सारा शरीर पसीने-पसीना होने लगा । उसके नेत्र उलट गये वह अपने दोनों हाथों तथा दोनों पैरों 
को पटक-पटक कर रोने लगी ॥११॥ 


२९७८ 


जिसे पचाया नहीं जा सकता ऐसा विष जिसमें 
क्रोध से युक्त श्रीभगवान्‌ भी उसके स्तन को 


भावार्थ दीपिका 
चरणौ भुजौ च मुहुर्मुहुः क्षिपन्ती । प्रस्विन्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्याः सा ।।११।। 


भाव प्रकाशिका 


तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही झौश्च 
चचाल सग्रहा । 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जना: पेतुः क्षितो वञ्रनिपातशङ्कया ॥९ २॥ 


अन्वयः-- तस्याः अतिगभीर रंहसा स्वनेन 
जनाः क्षितौ निपेतुः ।।१२।। न साद्रिमही, दयः सम्रहाः रसा चचाल दिशः च प्रतिनेदिरे, वज्रनिपातशङ्कया 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९७९ 
अनुवाद-- उसके चिल्लाने के अत्यन्त भयङ्कर वेग से पर्वतों के साथ पृथिवी तथा ग्रहों के साथ चुलोक, और 
सातो पाताल काँपने लगे तथा सभी दिशाएँ प्रतिध्वनित हो गयीं । वज्रपात की शङ्का से लोग पृथिवी पर गिर पड़े ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रसाः रसातलानि च ॥।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
रसाः अर्थात्‌ सातो पाताल ॥१२॥ 
निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि । 
प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वञ्राहतो वृत्र इवापतन्नप ॥१३॥ 
अन्वय:-- नृप ! इत्थं निशाचरी व्यथितस्तना व्यसुः व्यादाय केशान्‌ चरणौ भुजौ अपि प्रसार्य निजरूपम्‌ आस्थिता 
वज़हतः वृत्रः इव गोष्ठे अपतत्‌ ।।१३।। 
FE परीक्षित्‌ इस तरह से स्तनों की पीड़ा के कारण उस निशाचरी के प्राण निकल गये, उसका 
मुँह खुल गया था । वह अपने रूप को धारण करके हाथों और पैरों को फैलाकर जिस तरह वज्र से मारा गया 
वृत्रासुर गिर पड़ा था उसी तरह वह गोष्ठ में आकर गिर पड़ी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यादाय मुखं विवृत्य । निजरूपमास्थिता मरणसमये कपटमयुक्तमितीव ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यादाय अर्थात्‌ मुख को खोलकर । मृत्यु के समय कपट करना अनुचित है मानो यह सोचकर उसने अपना 
रूप धारण कर लिया था ॥१३॥ 
पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ । चूर्णयामास राजेन्द्र महदासौत्तदद्धुतम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः राजेन्द्र पतमानः अपि तरह त्रिगव्यूत्यन्तर द्रुमान्‌ चूर्णयामास । तद्महद्‌ अद्भुतम्‌ आसौत्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद-- राजश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! गिरते समय उसके शरीर ने छह कोश के वृक्षों को चूर-चूर कर दिया । 
यह अत्यन्त अद्भुत बात थी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतन्नपि तस्या देहः षट्कोशमध्यवर्तिनो द्रुमांश्चूणींचकार ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका तो 
गिरते समय उसके देह ने छह कोश के अन्तराल में रहने वाले वृक्षों को चूर-चूर कर दिया ॥१४॥ 
ईषामात्रोग्रदंष्ट्रास्य गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डशैलस्तनं रौद्र प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ ॥९५॥ 
अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ | बद्धसेतुभुजोर्वडिप्र शून्यतोयहृदोदरम्‌ ॥१६॥ 
संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । पूर्व॑ तु तन्निः स्वनितभिन्नहत्कर्णमस्तकाः ॥१७॥ 
अन्वयः--- ईषामात्रोग्रदंष्रास्यं, गिरिकन्दर नासिकम्‌ गण्ड शैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ अन्धकूपगभीराक्षम्‌ 
पुलिनारोह भीषणम्‌ बद्धसेतुभुजो व॑ङ्विशून्यतोयहूदोदरम्‌, पूर्व तु तनिः स्वनितभिन्नहत्कर्ण मस्तकाः गोपाः गोप्यः तत्कलेवरं 
वीक्ष्य तत्रसुः।।१५-१७।। 


Scanned by CamScanner 


२९८० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- उसका मुख हल के जुए के समान लम्बे दाँतो वाला था, उसको नाक पर्वत की गुफा के समान 
गहरी थी, उसके स्तन पर्वत से गिरे बड़ी-बड़ी शिला के समान नी. थे, उसके लाल केश विखर गये थे | 
अन्धकूप के समान उसके गहरे नेत्र थे, सेतु के समान ऊँचे उसके दोनों ङ्क थे, उसके पैर, जङ्घे और भुजाएं 
बंधे हुए पुल के समान थे, सूखे जलाशय के समान उसका पेट था । उसकी चिल्लाहट को सुनकर गोपों और गोपियों 
के हृदय, कान और शिर तो पहले ही फटे से हो गये थे, उसके शरीर को देखकर वे सब डर गये ॥१५-१७॥ 


भावार्थ दीपिका य 
ईषामात्रोग्रदंष्टास्याम्‌, ईषा लाङ्गलदण्डस्तत््माणोग्रा दंष्रा यस्मिस्तत्तथाभूतमास्यं यस्मिस्तत्तस्या: कलेवरं वीक्ष्य गोपा 
गोप्यश्च संतत्रसुः । संत्रासहेतुत्वेन पुनरष्टभिः पदैर्विशिनष्टि । गिरिकन्दरवन्नासिके यस्मिस्तत्‌ । गिरेश्युतौ स्थूलोपलौ 
ताविव स्तनो यस्मिस्तत्‌ । रौद्रं घोरम्‌ । प्रकीर्णा अरुणा मूर्धजा यस्मिंस्तत्‌ । अन्धकूपाविव गभीरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌। 
पुलिनवदारोहौ जघने ताभ्यां भीषणम्‌ । बद्धाः सेतव इव भुजौ ऊरू अङ्घ्री च यस्मिस्तत्‌ । शून्यतोयहृद इबोदर 
यस्मिस्तत्‌ । पूर्वमेव तस्याः शब्देन भीताः पुनर्दर्शनेनातितत्रसुरित्याह-पूर्वं त्विति । तस्याः निःस्वनितं शब्दस्तेन निर्भिन्नानि 
हत्कर्णमस्तकानि येषां ते ।।१५-१७।। 
भाव प्रकाशिका 
हल के जुए (हरिस) के समान लंबे दाँतों वाला उसका मुख था, पूतना के शरीर को देखकर गोप और 
गोपियाँ भयभीत हो गयीं । फिर उसकी शरीर की विशेषताएँ आठ पदों से बतलायी गयी हैं । उसकी नाक पर्वत 
की कन्दरा के समान थी, पर्वत से गिरे बड़े-बड़े पत्थर के समान भयङ्कर उसके दोनों स्तन थे । उसके लाल- 
लाल केश विखर गये थे । औँधे कुएँ के समान गहरे उसके नेत्र थे, पूल के समान आरोह वाले उसके जङ्घे थे। 
बन्धे पूल के समान उसको दोनों भुजाएँ दोनों जङ्घे और दोनों पैर थे । सूखे तलाब के समान उसका पेट था। 
पहले उसके चिल्लाहट से ही डरे हुए गोप आदि उसके शरीर को देखकर डर गये । उसके चिल्लाहट से गोपों 
आदि के हृदय, कान और सिर फट से गये थे ॥१५-१७॥ 
बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतोभयम्‌ । गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसंभ्रमाः ॥१८॥ 
अन्वय:--- तस्याः उरसि क्रोडन्तं अकुतोभयं बालं तु जातं संभ्रमाः गोप्यः तूर्णं समभ्येत्य जगृहुः ।।१८।। 
अनुवाद--पूतना को छाती पर खेलते हुए निर्भय बाल को घबराई हुई गोपियाँ शीघ्रता से आकर उठा लीं॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
यशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः । रक्षां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छभ्रमणादिभिः ॥१९॥ 
अन्वयः यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं गोपुच्छश्रमणादिभिः बालस्य सर्वतः सम्यगरक्षं विदधिरे ।।१९॥ 
_ व यशादाजी तथा रोहिणीजी के साथ गोपियों ने गौ के पुंच्छ घुमाने आदि उपायों से बालक श्रीकृष्ण 
क सभा अङ्गा का अच्छी तरह से रक्षा की ॥१९॥ 
गोदे भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
"1 + 
कि 1 नता पका । रक्षा चक्कुश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥२०॥ 
वर न मूतेण स्नापयित्वा पुन: गोरजसा द्वादशाङ्गेषु द्वादशनामभिः रक्षां चक्रुः ।।२०॥ 
लगाया उसके “लागा ने पहले बालक श्रीकृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया फिर उनके सभी अङ्घों में गोरज 
जक पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के केशव आदि द्वादश नामों से बालक के ललाट अङ्गों में गोवर 
लगाकर रक्षा की ॥२०॥ लाट आदि बारहो अङ्गो 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९८१ 


न भावार्थ दीपिका 
द्वादशाङ्गेषु ललाटादिषु केशवादिद्वादशनामभिः ।।२०।। 
हु | भाव प्रकाशिका 
. वालक क ललाट आदि बारह अङ्गों में श्रीभगवान्‌ के केशव आदि बारह नामों से गोबर लगाकर उसकी 
 सबान रक्षाका ॥२०॥ 
गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक्‌ । न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥२९॥ 
अन्वयः संस्पृष्टसलिला: गोप्यः अङ्गेषु करयोः पृथक्‌ आत्मनि न्यस्य अथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत ॥२१॥ 
अनुवाद गोपियाँ आचमन करके अज इत्यादि ग्यारह बीज मन्त्रों से अपने शरीर में तथा हाथ में अलग- 
अलग न्यास किया उसके पश्चात्‌ उन सबों ने बालक के शरीर में बीज न्यास किया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनाचान्ता एव प्रथममतिसंभ्रमेणेवं रक्षां कृत्वा किंचिल्लब्ध श्वासा: पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमकुर्वतेत्याह-गोप्य इति। 
संस्पृष्टसलिला आचान्ताः आत्मनि प्रथममङ्गेषु करयोश्च पृथक्‌ । अजाद्येकादशबीजानां मध्ये करशुद्धौ त्रीणि, करयोः सन्धिषु 
चत्वारि चत्वारि, तथा अङ्घ्र्यादावेकैकस्मिननङ्गे अजाद्येकैकं बीजं न्यस्य बालस्याप्यङ्गेषु तथैवाकुर्वत ।।२१।। 
| भाव प्रकाशिका 
पहले घबरायी हुई गोपियाँ बिना आचमन किए ही संक्षेप में रक्षा करके बाद में थोड़ी श्‍वास लेकर फिर तात्पर्य पूर्वक 
बीज न्यास को इस बात को गोप्यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है। आचमन करके उन सबों ने पहले अपने अड्डों में तथा 
हाथों में न्यास करके अज आदि ग्यारह बीजों में हाथ की शुद्धि में तीन, दोनों हाथ की सन्धियों में चार-चार तथा पैर इत्यादि 
के प्रत्येक अड़ों में अज इत्यादि एक-एक बीज का न्यास करके बालक श्रीकृष्ण के भी अज्ञों में उसी प्रकार से न्यास किया॥ २ १॥ 
अव्यादजोऽङ्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः । 
हत्केशवस्त्वदुद ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम इश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:--- अजः तव अङ्घ्री अव्यात्‌ मणिमान्‌ तव जानु, अथ यज्ञः उरू, अच्युतः कटितटं, हयास्यः जठरं, 
हत्केशवः, त्वत्‌ उरः ईशः, कण्ठं इनः, विष्णुः भुजं उरुक्रमः मुखम्‌ ईश्वरः कम्‌ ।।२२॥। 
अनुवाद अजन्मा भगवान्‌ तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारे दोनों 
जट्घों की, अच्युत भगवान्‌ कमर की, हयग्रीव भगवान्‌ पेट की, भगवान्‌ केशव हृदय की, ईश भगवान्‌ वक्षस्थल 
की, सूर्य कण्ठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्घ्र अङिख्न । जानु जानुनी । भुजं भुजौ । क॑ शिरः ॥२२॥। 
भाव प्रकाशिका ड 
अड्िघ्र शब्द से दोनों पैरों को, जानु शब्द से दोनों घुटनों को, भुजम्‌ शब्द से दोनों भुजा को तथा कम्‌ 
शब्द से सिर को कहा गया है ॥२२॥ 
चक्र्यग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्त्वत्पार्श्चयोर्धनुरसी मधुहाऽजनश्च । 
कोणेषु शङ्क उरुगाय उपर्युपन्द्रस्ताक्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- चक्री अग्रतः सहगदो हरिःतु पश्चात्‌ त्वत्‌ पार्श्वयोः धनुरसी मधुहाजनश्च, शङ्कं उरुगायः कोणेषु उपरि 
उपेन्द्रः ताक्ष्य: क्षितौ, हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥।२३।। 
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करे गदाधर श्रीहरि तुम्हारी पीछे से रक्षा करें, तुम्हारे देने 
भगवान्‌ अजन रक्षा करें, चारो कोणों में शङ्खधारी भगवान 


श्वी पर गरुड़ रक्षा करें तथा हर ओर से भगवान्‌ हलधा 


२९८२ 


अनुवाद-- चक्रधर भगवान्‌ तुम्हारी आगे से रक्षा 
बगल में क्रमश: धनुर्धर भगवान्‌ मधुसूदन तथा की 
उरुगाय रक्षा करें ऊपर की ओर उपेन्द्र रक्षा करें और पृ 
तुम्हारी रक्षा करें ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका गंदा 
तथा दिक्षु रक्षामकुर्वन्नित्याह-चक्र्यग्रत इति । चक्रसहितो हरिस्तवाग्रतो$स्तु Sd Me पश्चादस्तु। 
त्वत्पार्श्वयोर्धनुर्धरो मधुहाऽसिधरोऽजनश्चैतावास्ताम्‌ । शङ्खधर उरुगायश्चतुष्कोणेषु । क्षितावधस्तातू ।।२३ 
भाव प्रकाशिका 
उसी तरह दिशाओं में भी रक्षा करते हुए इस तरह से उन सबों ने चक्रयग्रतः र be को कहा चक्रधारण 
किए हुए भगवान्‌ तुम्हारे आगे रहे, गदाधर श्रीहरि तुम्हारे पीछे रहें, तुम्हारे दोनों य गर धु pa वान्‌ दन और 
खडगधारी अजन रहें, शङ्खधर उरुगाय भगवान्‌ तुम्हारे चारो कोणों में रहे, और नी ओर गरुड़ रहें ॥२३॥ 
इन्द्रयाणि हृषीकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु । श्वेतद्वीपपतिश्चरित्त मनो योगेश्वरोऽवतु ॥२४॥ 
अन्वयः-- इन्द्रियाणि हृषीकेशः, प्राणान्‌ नारायणः अवतु, श्वेतद्वीपपतिः चित्तं मनोयोगेश्वरः अवतु ।।२४।। 
अनुवाद-- तुम्हारी इन्द्रियों की रक्षा भगवान्‌ हृषीकेश प्राणों को रक्षा भगवान्‌ नारायण करें चित्त की रक्षा 
श्वेतद्वीपपति करें तथा मन की रक्षा भगवान्‌ योगेश्वर करें ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं बही रक्षां कृत्वाऽन्तरङ्गामकुर्वन्नित्याह-इन्द्रियाणीति ॥२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से बाहरी रक्षा करने के पश्चात्‌ अन्तरङ्ग (भीतरी) रक्षा गोपियों ने इन्द्रियाणि० इत्यादि 
श्लोक से किया ॥२४॥ 
पृश्चिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्परः । क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः ॥२५॥ 
अन्वयः ते बुद्धिम्‌ तु पृश्निगर्भ: आत्मानम्‌ भगवान्‌ परः क्रीडन्तं गोविन्दः पातु शयानम्‌ माधवः पातु ॥२५॥ 
_ अनुवाद-- तुम्हारी बुद्धि क रक्षा पृश्निगर्भ करें, अहङ्कार की रक्षा, भगवान्‌ परमात्मा करें खेलते समय 
तुम्हारी रक्षा भगवान्‌ गोविन्द करें और सोते समय तुम्हारी रक्षा भगवान्‌ माधव करें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानमहङ्कारम्‌ ।।२५।। 


लटा क भाव प्रकाशिका 
हां आत्मा शब्द अहङ्कार का वाचक है ॥२५॥ 
ब्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति: । भुञ्जानं यज्ञभुक्‌ पातु सर्वग्रहभयङ्करः ॥२६॥ 


अन्वय:--- आसीनं त्वां 
अनुवाद आ आणीन त्या शियः पातु शुझान॑ सर्वग्रहभयङ्करः यज्ञभुक्पातु ॥२६। 
आ री रक्षा भगवान्‌ वैकुण्ठ करें र र 
करते समय तुम्हारी रक्षा सभी ग्रहों को दा वैकुण्ट करें, बैठे हुए तुम्हारी रक्षा भगवान्‌ श्रीपति करें, भोजन 


रने वाले ' करें 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। वाले भगवान्‌ यज्ञभोक्ता करें ॥२६॥ 
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डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः। भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः ॥२७॥ 
` कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः। उन्मादा ये हयापस्मारा देहप्राणोन्दरियद्रुहः ॥२८॥ 
` स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्दबालग्रहाश्च ये । सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः ॥२९॥ 
अन्वयः-- डाकिन्यः, यातुधान्यः च कुष्माण्डा ये अर्भकग्रहाः भूत, प्रेत पिशाचाः च यक्षरक्षोविनायकाः, कोटरा, 
: रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादय:, उन्मादाः अपस्माराः ये देहेन्द्रियद्रुह:, स्वप्नदृष्टाः महोत्पाताः, वृद्धबालग्रहाः च ये, 
विष्णोर्नामग्रहणभीरवः ते सर्वे नश्यन्तु ।।२७-२९।। 
| अनुवाद-- डाकिनियाँ, राक्षसियाँ, कुष्माण्ड ये जो बालकों के ग्रह हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, 
विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाएँ आदि उन्माद (पागलपन) अपस्मार (मृगी) ये सब जो प्राण, 
देह एवं इन्द्रियों से द्रोह करने वाले रोग हैं, स्वप्न में देखे गये उत्पात तथा वृद्धों एवं बालकों के ग्रह ये सभी 
भगवान्‌ के नामोच्चारण करने मात्र से डरने वाले हैं, वे सब विनष्ट हो जायँ ॥२७-२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२७-२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम्‌ । पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम्‌ आत्मजम्‌ माता स्तनं पाययित्वा संन्यवेशयत्‌ ।॥३०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से प्रेमपाश में बँधी हुई गोपियों के द्वारा रक्षा कर लिए जाने के पश्चात्‌ माता यशोदा 
ने अपने पुत्र को दूध पिलाकर सुला दिया ॥३०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
संन्यवेशयच्छादयामास ।॥।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सन्यवेशयत्‌ अर्थात्‌ ढँक दिया ॥३०॥ 
तावन्नन्दादयोगोपा मथुराया व्रजं गताः । विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः ॥३१॥ 
अन्वयः तावत्‌ मथुरायाः व्रजंगताः नन्दादयः गोपाः पूतना देहं विलोक्य अतिविस्मिताः बभूवुः ।।३१।। 
अनुवाद-- तब तक मथुरा से व्रज में लौटे हुए नन्द आदि गोप पूतना के शरीर को देखकर अत्यन्त 
आश्चर्यित हुए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥ 
नूनं बतर्षि संजातो योगेशो वा समास सः । स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥३२॥ 
अन्वयः नूनं बत सः ऋषिः योगेश: वा समास यद्‌ आनकदुन्दुभिः आह स एव उत्पातः ।।३२।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वसुदेवजी कोई ऋषि है अथवा वे पूर्वजन्म के योगेश्वर हैं, क्योंकि जिसको 
वसुदेवजी ने कहा था वही यह उत्पात है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयमेवाह-नूनमिति । बत विस्मये । सांप्रतं स ऋषिस्तपः प्रभाववान्‌ योगेशो ज्ञानी वा सम्यगास । यतः स 
एव दृष्ट इति ।।३२॥ 
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भाव प्रकाशिका 

गोपों के विस्मय का ही वर्णन नूनम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया हैं | बत यह विस्मय बोधक अव्यय 
है । इस समय वसुदेवजी तपस्या के प्रभाव से सम्पन्न हैं । अथवा ये पूर्वजन्म के योगेश्वर अथवा पहुँचे हुए ज्ञानी 
है । क्योंकि उन्होंने जो कहा वहीं यहाँ दिखाई पड़ा ॥३२॥ 
कलेवरं परशुभिश्छित््वा तत्ते व्रजौकसः । दूरे क्षिप्त्वाऽवयवशो न्यदहन्काष्ठधिष्ठितम्‌ ॥३३॥ 

अन्वयः-- ते व्रजौकसः तत्‌ कलेवरं परशुभिः अवयवशः छित्वा, दूरे क्षिप्त्वा कष्ठाधिष्ठितम्‌ न्यदहन्‌ ॥३३।। 

अनुवाद-- उन व्रजवासियों ने पूतना के शरीर के अङ्गों को कुल्हाड़ियों से काटकर अलग-अलग कर चित्ता 
पर रखकर जलाया ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः । उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तसपद्याहतपाप्मनः ॥।३४॥। 

अन्वयः-- कृष्णनिर्भूक्तसपद्याहत पाप्मनः दह्यमानस्य देहस्य अगुरूसौरभः धूमः उत्थितः ।।३४।। 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा जिसका उपभोग किया गया था उसके कारण उसके सारे पाप शीघ्र 
ही विनष्ट हो गया । अतएव जलाते समय उससे धूम अगुरु की सुगन्धि से युक्त निकलता था ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विस्मयान्तरमाह-दह्यमानस्येति । कृष्णेन निर्भुक्तोऽत एव सपद्याहतः पाप्मा यस्य ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरा आश्चर्य दह्यमानस्य० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपभोग किए जाने 
के कारण उसके सारे पाप शीघ्र ही विनष्ट हो गये थे ॥३४॥ 
पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना । जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्वतिम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- रुधिराशना राक्षसी लोकबालघ्नी, जिघांसया अपि हरये स्तनं दत्त्व सद्रतिम्‌ आप ।।३५।। 


 अनुवाद--रक्त पौने वाली राक्षसी पूतना संसार के बालकों को मारने वाली थी । वह श्रीभगवान्‌ को मारने 
का इच्छा सं भी अपना स्तन पान कराकर सट्रति को प्राप्त कर ली ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसङ्गात्कैमुत्यन्यायेन भक्तिवैभवमाह-पूतनेति ।।३५।। 
| | भाव प्रकाशिका 
प्रसक्षवशातू कमुत्य न्याय से भक्ति की महिमा का वर्णन, इस पूतना ० इत्यादि श्लोक से किया गया है।॥३५॥ 
किं पुनः श्रद्धया भत्तया कृष्णाय परमात्मने । यच्छन्म्रितमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा ॥३६॥ 
अन्वय:-- पुनः कृष्णाय परमात्मने भक्त्या प्रियतमं यच्छन्‌ मातरः यथा रक्ता किंनु ॥।३६।। 


अनुवाद-- जो व्यक्ति परंत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

को भी प्रिय हो उसे माताओं के समान प्रेम तथा भक्ति: र अपनी सबसे प्रिय वस्तु को जो श्रीभगवान्‌ 
भक्ति पूर्वक समर्पित उसके में ? 

वह तो सद्गति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा ॥३६॥ पूः करता है, उसके विषय में क्या कहना है 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९८५ 


भावार्थ दीपिका 
श्रद्धया आस्तिक्येन भत्तया प्रेम्णा रक्ताः स्निग्धाः । तन्मातर इति वत्साहरणलीलाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । गोगोपिकास्तदा 


ह मातरोऽभवन्निति ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 
ठ श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक्य बुद्धि पूर्वक । भक्त्या अर्थात्‌ प्रेम पूर्वक । रक्ताः अर्थात्‌ स्नेहिल, तन्मातर यह 
` बहुवचनान्त प्रयोग ब्रह्माजी के वत्साहरण करने पर जो भगवान्‌ बछड़े बन गये उस लीला की दृष्टि से कहा गया 
` हे। उस समय गायें तथा गोपिकाएँ श्रीभगवान्‌ की माताएँ बन गयीं ॥३६॥ 
. पदभ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः । अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनम्‌ ॥ ३ ७॥ 
`` अन्वयः भक्तहदिस्थाभ्यां, लोकवन्दितैः वन्दिताभ्यां पद्भयां यस्याः अङ्गं समाक्रम्य भगवान्‌ स्तनम्‌ अपिबत्‌।।३७॥। 
अनुबाद-- जो लोक वन्ध हैं, ऐसे ब्रह्माजी, शिवजी इत्यादि देवताओं के भी जो वन्द्य हैं तथा जो भक्तों 
के हृदय में विद्यमान रहते हैं, उन अपने दोनों चरणों से पूतना के शरीर को दबाकर श्रीभगवान्‌ पूतना के स्तनों 
का पान किए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७॥। 
यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । कृष्णभुक्तस्तनक्षीरां किमु गावो नु मातरः ॥३८॥ 
अन्वयः-- सा यातुधान्यपि, जननी गतीं, स्वर्गमवाप, कृष्णभुक्त स्तनक्षीरां गावः मातरः नु किम्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- राक्षसी होकर भी वह पूतना ने माता को प्राप्त होने वाली गति मुक्ति को प्राप्त किया तो 
फिर जिन गायों और माताओं का स्तनपान श्रीभगवान्‌ ने प्रेम पूर्वक किया उन माताओं की सद्गति के विषय 
में क्या कहना है ?॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। । 
पयांसि यासामपिबत्पुत्रस्नेह स्तनान्यलम्‌ । भगवान्‌ देवकौपुत्र: कैवल्याद्यखिलप्रदः ॥३९॥ 
तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌। न पुनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसंभवः ४ ०॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! देवकोपुत्रः भगवान्‌ कैवल्यादि अखिलप्रदः यासाम्‌ पुत्रस्नेहस्नुतानि पयांसि अलम्‌ अपिबत्‌ 
अविरतं कृष्णे सुतेक्षणं कुर्वतीनां तासाम्‌ पुनः अज्ञानसम्भवः संसारः न कल्पते ।।३९-४०॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैवल्य आदि सम्पूर्ण पुरुषार्थो को प्रदान 
करने वाले हैं । उन्होंने जिन गोपियों और गायों का पुत्र स्नेह के कारण अपने आप प्रवाहित होने वाले दुग्ध का अपनी 
` इच्छा भर पान किया किञ्च जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सदा पुत्र को ही भावना से देखती थी उन गोपियों और गायों को 
` पुनः इस संसार में आने की कोई सम्भावना ही नहीं है क्योंकि संसार तो अज्ञान के कारण होता है ॥३९-४०॥ 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९-४०॥ 
कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसः । किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः ॥४१॥ 
अन्वय:--- ब्रजौकसः कटधूमस्य सौरभ्यम्‌ अवभ्नाय इदं कुतः एव इति वदन्तः त्रजम्‌ आययुः ।।४१।। 
अनुवाद-_ चिता के धूम की सुगन्धि का अवघाण करके व्रजवासी यह सुगन्धि कहाँ से आ रही है ? इस 
तरह से बातें करते हुए ब्रज में आयें ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥। 
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२९८६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकम्‌ । श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्सुविस्मिता; ॥, २। 
पे त प ह नगम तिन शिशेः स्वस्त च श्वे सवितः आस ४: 

अनुवाद- ब्रज में गोपों के द्वारा पूतना के आगमन आदि, उसकी मृत्यु तथा बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
कुशलता को सुनकर वे गोप बहुत अधिक आश्चर्यित हुए ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है |।४२॥। ह ® 
नन्दः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः । मूर्ध्न्युपाघ्राय परमा डाळी लेभे करदह ॥४३॥ 

अन्वयः हे कुरुद्बह । उदारधीः नन्दः प्रेत्यागतम्‌ स्वपुत्रम्‌ आदाय मू धाय परमां मुदं अ ।।४३॥। 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उदाराग्रगण्य नन्द॒जी मृत्यु के मुखसे लौटकर आये हुए ट र नौ उठाकर 
अपनी गोद में ले लिए और उसके शिर को सूंघ कर वे बहुत अधिक आनन्द का अनु ए ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥। 
य एतन्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्धुतम्‌ । श्रृणुयाच्छुद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥४४॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥। 

अन्वयः-- यः मर्त्यः एतत्‌ पूतना मोक्षं कृष्णस्य अद्भुतम्‌ आर्भकम्‌ श्रद्धया श्रृणुयात्‌ गोविन्दे रतिम्‌ लभते ।।४४॥ 

अनुवाद-- जो मनुष्य पूतना के इस मोक्ष की कथा का तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अद्भुत चरित को श्रद्धा 
पूर्वक बाल चरित को सुनता है उसका श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम हो जाता है ॥४४॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के छठे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 

एतदार्भकमर्भकचरितम्‌ । किं तत्‌ पूतनामोक्षमिति ।।४४।। 
अत्तुं दैत्यकुलानीशः पूतनायाः शिशुच्छलात्‌ । स्तन्यापोशनतः प्राणैः प्राणाहुतिमकल्पयत्‌ ।।१।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 

भाव प्रकाशिका 

एतादार्भकम्‌ अर्थात्‌ इस बाल चरित को, कौन सा वह बाल चरित है ? तो इसका उत्तर है पूतना मोक्ष 
को कथा रूप बालचरित ॥४४॥ दैत्यवंश का विनाश करने के लिए श्रीभगवान्‌ बालक के व्याज से पूतना के 
स्तन्य पान रूपी आपोशन के द्वारा उसके प्राणों से अपनी प्राणाति कर लिए ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छठे 

अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 


क 
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सातवा अध्याय 
शकटभंजन और तृणावर्त उद्धार 
राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः । करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! येन-येन अवतारेण भगवान्‌ ईश्वरः हरिः नः मनोज्ञानि, कर्णरम्याणि करोति ॥१॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि जिन-जिन अवतारों को धारण करके हमलोगों को प्रिय 
लगने वाले तथा सुनने में प्रिय लगने वाली लीलाओं को करते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्क्षिपन्शकटं व्योम्नि तृणावर्तमधः क्षिपन्‌ । दर्शयन्विश्वमास्ये च कृष्णः क्रीडति सप्तमे । कृष्णार्भकसुधासिन्धुसंप्लवा- 
नन्दनिर्भरः । भूयस्तदेव संप्रष्टुं राजाऽन्यदभिनन्दति । येन येनेति । येन-येन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि-यानि कर्माणि करोति 
तानि नः कर्णसुधवहानि मनः प्रीतिकराणि च भवन्त्येव ।।१।। . 
भाव प्रकाशिका | 
शकटासुर को ऊपर की ओर आकाश में फेंककर तथा तृणावर्त को नीचे की ओर फेंककर तथा माता यशोदा 
का अपने मुख में विश्व का दर्शन कराकर श्रीभगवान्‌ सातवें अध्याय में क्रीडारस का अनुभव करते हें । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के बालचरित रूप सुधा सागर में गोता लगाने से उत्पन्न आनन्द से परिपूर्ण राजा परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के 
दूसरे बालचरित को जानने के लिए श्रीशुकदेवजी का अभिनन्दन किए हैं । श्रीभगवान्‌ मत्स्य आदि अवतारों के 
द्वारा जिन-जिन कर्मो को करते हैं वे हमारे कानों को अत्यधिक सुख प्रदान करते हैं । उन सबों को सुनकर मन 
में प्रसन्नता होती हैं ॥१॥ 
यच्छृण्वतो 5 पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्व च शुळ्यत्यचिरेण पुंसः । 
भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ शृण्वतः अरतिः वितृष्णा च अपैति, सत्त्वं च अचिरेण शुद्धयति पुंसः हरौ भक्तिः तत्पुरुषे सख्यं च 
तदेव हारं चेत्‌ मन्यसे वद ।।२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के जिस बाल चरित को सुनने से, श्रीभगवान्‌ की कथाओं में होने वाली अरुचि 
तथा अनेक प्रकार की तृष्णाएँ समाप्त हो जाती हैं, मनुष्य को श्रीभगवान्‌ में भक्ति बढ़ती है, भगवद भक्तों में प्रेम 
होता है, यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझें तो श्रीहरि की उन्हीं मनोज्ञ लीलाओं को सुनाएँ ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


पुंसः पुरुषमात्रस्यारतिर्मनोग्लानिस्तन्मूलभूता विविधा तृष्णा चापगच्छति तथा सत्त्वशुद्धिहरिभक्तिहरिदास- 
च भवन्ति । तदेव हारं हरेश्वरितं, मनोहरं वा वद मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं यदि करोषीति ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं को सुनने मात्र से पुरुष की श्रीभगवान्‌ की कथा में होने वाली अरुचि और उसके कारण | 
रण 

न एणा समाप्त हो जाती है उसके सुनने से अन्तःकरण की शुद्धि श्रीभगवान्‌ की भक्ति तथा भगवद्‌ भक्तों में प्रेम 
' ९ यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आप उस श्रीहरि के मनोहर चरित को ही मुझे सुनाएँ ॥२॥ 


तथापि तच्छुण्वतः 
सख्यानि 
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अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भतम्‌ । मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः ॥ ३॥ 
अन्वयः मानुषं लोकम्‌आसाद्य तज्जातिम्‌ । अनुरुन्धत कृष्णस्य अन्यदपि अद्धुतम्‌ तोकाचरितम्‌ बद ॥३॥ 
अनुवाद-- इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण होकर मनुष्य जाति का अनुसरण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

दूसरी भी अद्भुत बाल लीलाओं को आप मुझे सुनाएँ ॥३॥ 

भावार्थं दीपिका 
अत्यौत्सुक्येन पुनर्विशिनष्टि-अथेति । अनुरुन्धतोऽनुकुर्वतः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को जानने की अत्यधिक उत्सुकता होने के कारण राजा परीक्षित्‌ अथ० इत्यादि 
श्लोक से पुन: उसको विशेषित करते है । अनुरुन्धतः अर्थात्‌ अनुसरण कुर्वतः अर्थात्‌ करने वाला ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ । 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनोराभिषेचनं सती ॥४॥ 
अन्वयः कदाचित्‌ औत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मरक्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैः सती सूनोः 
अभिषेचनं चकार ।।४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- एक बार जब बालक के अपने आप करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था उसी दिन श्रीभगवान्‌ 
का जन्म नक्षत्र भी था स्त्रियों का समूह एकत्रित था । बाजे बजाये जा रहे थे और स्त्रियाँ गीत गाती थीं, ब्राह्मण मन्त्रों को 
पढ़कर बालक को आशीर्वाद दे रहे थे उसी समय सती यशोदाजी ने अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक कराया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्थानं शिशोरङ्गपरिवर्तनं तत्र करणीये कौतुकाप्लवे उत्सवाभिषेके तथा तस्मिन्नेव दिने जन्मर्क्षस्यापि योगेऽतिमहोत्सवे 
समवेतयोषितां मिलितपुरन्त्रीणां मध्ये वादित्रादिभिः शोभितमभिषेचनं सती यशोदा चकार ।।४।। 
| भाव प्रकाशिका 
. बालक के सर्वप्रथम अपने आप करवट बदलने को उत्थान कहते हैं । उस समय किए जाने वाले उत्सव 
ओर अभिषेक के अवसर पर तथा उसी र श्रीभगवान्‌ का जन्म नक्षत्र भी था उस समय पर बाजे आदि से शुशोभित 
महोत्सव म॑ एकत्रित वनिताओं के बीच में खड़ी होकर माता यशोदा ने अपने पुत्र का अभिषेक कराया ॥४॥ 
नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः । 
अन्नाद्यवासः स्रगभीष्टधेनुभिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनैः ॥५॥ 
अन्चयः-- नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं अन्नाद्यवासः स्रगभिष्टधेनुभिः सुपूजितैः विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं संजातनिद्राक्षम्‌ 
शनैः अशीशयत्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- नन्द॒जी की पत्नी श्रीयशोदाजी बालक के स्नान इत्यादि कर लेने पर तथा अन्न, वस्न, माला 
तथा अभिष्ट गो 44 क प्रदान द्वारा पूजित ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कर लिए जाने पर देखीं की उनके पुत्र 
को आँखों में नींद आ रही हैं, और उन्होंने धीरे से बालक को शय्या पर सुला दिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्नादिभिः सुपुजितेविप्रै: कृतमङ्गलम्‌ । संजातनिद्रे अक्षिणी यस्य तमशीशयच्छायितवती, शकटस्याधस्ताठोड्डें 1५! 
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भाव प्रकाशिका 
अन्न इत्यादि के प्रदान से सुपूजित ब्राह्मणों द्वारा मङ्गल कर लिए जाने पर जिनकी आँखों में नींद आ रही 
थी उन बालक श्रीकृष्ण को गाड़ी के नीचे शय्या पर सुला दिया ॥५॥ 
औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती व्रजौकसः । 
नैवाश्ृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- औत्थानिकौत्सुक्यमना समागतान्‌ ब्रजौकसः पूजयती सा मनस्विनी सुतस्य रुदितं नैव अशृणीत्‌ स्तनार्थी 
रुदन्‌ चरणौ उदक्षिपत्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- औत्थानिक उत्सव में तन्मय मनस्विनी यशोदाजी उस उत्सव में आये हुए व्रजवासियाँ क सत्कार 
में व्यस्त होने के कारण सोने वाले अपने पुत्र के रुदन को नहीं सुनीं । स्तनपान करने के लिए रोने वाले श्रीभगवान 
अपने दोनों पैरों को ऊपर उछालने लगे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदक्षिपदूर्घ्चं चालितवान्‌ ॥।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर की ओर उछाले ॥६॥ 
अधः शयानस्य शिशेरनोऽल्पकं प्रवालमृद्दडिघ्रहतं व्यवर्तत । 
विध्बस्तनानारसकुःप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नवूनरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः अनोः अधः शयानस्य शिशोः अल्पकप्रवालमृद्बङिघ्रहतं व्यवर्तत विध्वस्त नानारसकुप्यभाजनं 
विध्वस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- गाड़ी के नीचे सोए हुए बालक के छोटे-छोटे पल्लव के समान लाल पावों के प्रहार से वह 
गाड़ी उलट गयी, उस पर रखे हुए दूध-दही आदि रसों के मटके और दूसरे पात्र गिरकर फूट गये । गाड़ी के 
पहिए और धूरे-टूट गये और उसका जूआ फट गया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदधः शयानस्य शिशोरल्पकश्चासौ प्रवालवन्मृदुश्च योऽङिश्रस्तेन हतमनः शकटं व्यवर्तत विपरीतमपतत्‌ । कथम्‌ । 
विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्तकांस्यादिमयानि यथा भवन्ति तथा । चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः 
व्त्यस्ताश्चक्राक्षा यस्मिन्‌, विभिन्नः कूबरो युगन्धरो यस्य तञ्च-तञ्च यथा भवति तथा व्यवर्ततेति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
उस गाड़ी के नीचे सोए हुए बालक के लाल पल्लवों के समान कोमल तथा छोटे पैरों से प्रहत गाड़ी उलट 
गयी । उस पर रखे हुए अनेक दूध-दधी के मटके और पात्र फूट गये । वे सुवर्ण रजत व्यतिरिक्त कांसे आदि 
के पात्र थे । उसका पहिया और धुरा दूट गया और जूआ फट गया ॥७॥ 
दृष्ट्वा यशोदाप्रमुखा ब्रजस्त्रिय औत्थनिके कर्मणि याः समागताः । 
नन्दादययश्चाद्धुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्‌ ॥८॥ 
अन्वयः यशोदाप्रमुखाः औत्थानिके कर्मणि याः सगागताः ब्रजर्च्रियः नन्दादयश्च दृष्टवा शकटं वै कथं स्वयं 
विपर्यगात्‌ इत्यदभुतदर्शनाकुलाः अभूवन्‌ ।।८।। 
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अनुवाद-- यशोदाजी आदि उस औत्थानिक उत्सव में आयी हुई ह स्त्रिया नन्दजी आदि गोपगण 
यह गाड़ी अपने आप कैसे उलट गयी इस अद्भुत घटना को देखकर घबरा गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अढ्भुतदर्शनेनाकुला बभूबुः तदेवाह-कथमिति । विपर्यगाद्विपरीतमपतदिति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
सब लोग उस अद्भुत घटना को देखकर घबरा गये इस बात को कथम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
विपर्यगात्‌ अर्थात्‌ उलट गया ॥८॥ 
(इति ब्रुवन्तोऽतिविवादमोहिता जनाः समन्तात्परिवल्रुरार्तवत्‌) ॥ | 
ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्व बालकाः । रुदतानेन पादेन क्षिप्तामेतन्न संशयः ॥।९॥ 
अन्वय:-- इति ब्रुवन्तः अतिविवादमोहिताः जनाः आर्तवत्‌ समन्तात्‌ परिवनब्रुः, अव्यवसित मतीन्‌ गोपान्‌ गोपीः च 
बालकाः ऊचुः रूदता एतत्‌ पादेन क्षिप्तम्‌ संशयः न ।।९॥। ग 
अनुवाद-- इस तरह से बोलते हुए लोगों ने अत्यन्त विवाद के कारण लोग घबराये हुए चारो ओर बातें 
कर रहे थे । जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं कर पा रही थी उस समय बालकों ने कहा इसने रोते-रोते अपने पैर से 
इस गाड़ी को उलट दिया है । इसमें संशय नहीं है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥९॥। 


न ते श्रद्दधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 
अन्वय:-- ते गोपाः बालभाषितम्‌ इति उत न श्रद्दधिरे ते तस्य बालकस्य अप्रमेयं बलं न विदुः ।।१०॥ 
अनुवाद किन्तु गोपों ने बालकों की बात समझकर उस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वे सब उस बालक 

के निस्सीम बल को नहीं जानते थे ॥१०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
न श्रद्दधिरे विश्वासं न जग्मुः, उत अपि बालस्यैतन्न संभवति एते च बाला: किं जानन्तीति ।।१०॥। 


न भाव प्रकाशिका 
गापा न यह सोचकर बालकों की बातों पर विश्वास नहीं 


उ ५ किया बालक क्या जानते हैं, यह कर्म इस बालक 

का नहीं हो सकता हे ॥१०॥ 

रुदन्त सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता । कृतस्वस्त्ययनं चित्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- ग्रहशङ्किता यशोदा रुदन्तं सुतमादाय 


ली य विप्रैः सूक्ते: कृतस्वस्त्यनम्‌ स्तनमपाययत्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- यशादाजी ने समझा कि यह किसी 


कर यह का उत्पात हे । उन्होंने रोते हुए अपने पुत्र को उठा 
लिया, ब्राह्मणों से उसका स्वस्ति वाचन कराया और उसके पश्चात्‌ वे अपने पुत्र को स्तन पान कराने लगीं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
रक्षोध्ने: सूक्तैः कृत्वा ।।११।। * 


हि भाव प्रकाशिका 
रक्षोध्न सूक्त सं उस बालक श्रीकृष्ण का मङ्गल कराया ॥११॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९९१ 


पूर्ववत्स्थापितं गोपैर्बलिभिः सपरिच्छदम्‌ । विप्रा हुत्वाऽर्चयांचक्कुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥९२॥ 
अन्वयः- बलिभिः गोपैः सपरिच्छदम्‌ पूर्ववत्‌ स्थापितम्‌ विप्रैः हुत्वा दध्यक्षत कुशाम्बुभिः अर्चयां चक्रुः ॥१२॥। 
अनुवाद-- बलवान्‌ गोपों ने सामग्रियों के साथ गाड़ी को पहले के ही समान सीधा कर दिया और ब्राह्मणों 

ने होम करके श्रीभगवान्‌ की तथा गाड़ी की दहि, अक्षत तथा कुश के जल से पूजा की ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्रभावानभिज्ञविप्रचेष्टितं विडम्बयन्नाह-पूर्ववदित्यादिना । बलिभिः शक्तैः । यद्वा अष्टदिक्षु बलिभिः सहितं सपरिकरं 
यथापूर्व स्थापितं विप्रा दध्यादिभिरर्चयामासुः । हुत्वा ग्रहादिहोमं विधाय ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका । 
श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने वाले ब्राह्मणों के कर्मों का अनुकरण करते हुए उसको पूर्ववत्‌ इत्यादि 
श्लोक के द्वारा कहते हैं । बलिभिः अर्थात्‌ बलवान अथवा आठों दिशाओं में स्थापित उपहारों के साथ समग्रियों के 
साथ पहले के ही समान स्थापित शकट की ब्राह्मणों ने दधि आदि से उसकी पूजा की तथा ग्रहों का होम किया॥१२॥ 
येऽ सूयानृतदम्भे्ष्याहिंसामानविवर्जिताः । न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥१३॥ 
अन्वयः असूया अनृत दम्भेर्ष्याहिंसामान विवर्जिताः ये तेषाम्‌ सत्यशीलानाम्‌ आशिषः विफलाः न ।॥।१३।। 
अनुवाद-- जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते हैं, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईष्या, तथा हिंसा नहीं 
करते एवं मान (अभिमान) से रहित होते हैं ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वचन कभी विफल नहीं होता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
असूया गुणे दोषाविष्करणम्‌ । ईर्ष्या अक्षान्तिः । तेषामाशिषः कृतास्तैः प्रयुक्ताः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे के गुणों में दोष निकालने को असूया कहते है । ईर्ष्या अर्थात्‌ नहीं सह सकना । ऐसे ब्राह्मणों के 
द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता है ॥१३॥ 
इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः । जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥१४॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । हुत्वा चाग्नि द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌॥१५॥ 
अन्वय:--- इति बालकम्‌ आदाय समाहितः नन्दगोपः सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः द्विजोत्तमैः बालकम्‌ 
अभिषिच्य स्वस्त्ययनं वाचयित्वा अग्निं च हुत्वा दिजातिभ्यः महागुणम्‌ अन्नम्‌ प्रादात्‌ ।।१४-१५॥। 
अनुवाद-- यह सोचकर नन्दजी ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से ऋग्‌, यजुः और 
सामवेद के मन्त्रों से संस्कृत जल और औषधियों से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक कराया तथा ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
कराकर ब्राह्मणों को उत्तम गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येवमभिप्रेत्य सामर्ग्यजुर्भिरुपाकृतैः संस्कृतैः । पवित्रा ओषधयो येषु जलेषु तैः कृत्वा द्विजोत्तमैः कर्तृभिरभिषिच्याभिषेकं 
कारयित्वा । हुत्वा हावयित्वा ।।१४-१५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सोचकर नन्दजी ऋग्यजुः एवं सामवेदों के मन्त्रों से संस्कृत पवित्र ओषधियाँ जिसमें 
डाली गयी थीं उस जल से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक कराकर तथा होम कराकर ब्राह्मणों को उत्तमगुण युक्त अन्न 
का भोजन कराये ॥१४-१५॥ 
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२९९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


गावः सर्वगुणोपेता वासः स्रग्रुक्ममालिनीः । आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुज्ञत ॥१६॥ 
अन्वयः--- आत्मजाभ्युदयार्थायः वासः स्रग्रक्ममालिनीः सर्वगुणोपेताः गाव प्रादात्‌ ते च अन्वयुंजत ।।१६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नन्दजी ने अपने पुत्र के अभ्युदय और अभिवृद्धि के लिए वस्र माला तथा 

सुवर्ण की माला से अलंकृत सभी गुणों से युक्त गायों का दान दिया और ब्राह्मणों ने बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 

आशीर्वाद दिया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
गावो गाश्च प्रादात्‌ । अन्वयुञ्जत आशिषो युयुजुः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
गायों का दान दिया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया ॥१६॥ 
विप्रा मन्त्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः । ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌॥१७॥ 
अन्वयः-- मन्त्रविदः युक्ताः विप्राः तैः या आशिषः प्रोक्ताः कदाचिदपि विफलाः न भविष्यन्तीति स्फुटम्‌ ॥१७॥ 
अनुवाद मन्त्रों के ज्ञाता और सदाचारी ब्राह्मणों द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाते हैं वे कभी भी व्यर्थ नहीं 
होते हें, यह स्पष्ट है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तास्तथैव वभूवुरित्यर्थः ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
वे आशीर्वाद वैसा ही हुए ॥१७॥ 


एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । गरिमाणं शिशोवोँढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- एकदा आरोहम्‌ आरूढम्‌ सुतं लालयन्ती सती गिरिकूटवत्‌ शिशोः गरिमाणं बोढ़ न सेहे ।।१८॥ 
अनुवाद-- एक बार यशोदा माता अपनी गोद में लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दुलार कर रही थीं । सहसा 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर्वत समूह के समान भारी हो गये । वे उनके भार को नहीं सह सकी ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
'उत्क्षिप्य मृदुपादेन शकटं व्योम्नि लीलया । तृणावर्तं पदापीड्य भुव्यपातयदर्भकः।' आरोहमुत्सङ्गम्‌ ।।१८।। 
___ मर भाव प्रकाशिका 
म FE स शकटासुर को आकाश में लीला पूर्वक फेंककर तथा तृणावर्त को अपने पैरों से दबाकर 
[ने pr पर गिरा दिया । आरोहम्‌ अर्थात्‌ गोद में ॥ १८॥ 
प्र 
भूः ly मता आरपीडिता । महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु ॥१९॥ 
आ ग पह तं भूमौ निधाय महापुरुषम्‌ आदध्यो जगताम्‌ कर्मसु आस ॥१९॥। 
भूमि पर बैठा दिया । फिर उन्होंने > भार स पौडित श्रीयशोदाजी अत्यन्त आश्चर्यित थी, उन्होंने बालक श्रीकृष्ण को 
उन्हान महापुरुष परंत्रह्म परमात्मा का ध्यान किया और चे घर के कार्यो में लग गयीं॥१९॥ 


भावार्थ 
तृणाव्तात्स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनैवात्मन उत्स्गादुत्ताराय ra 


कृतं भारमजानत्युत्पातशडून्या श्रीकृष्णोदरवर्तिनां 
जगतां भारेण पीडिता विस्मिता च सती । यद्वा जगतां मध्ये कर्मसु आस बभूव र कक ॥।१९॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) २९९३ 


नह. रप भाव प्रकाशिका 

तृणावर्त स॑ अपने को मृत्यु से बचाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने गोद से उतार देने के लिए भार 

बढ़ाये हैं, इस बात को नहीं जानने वाली यशोदाजी किसी उत्पात की शङ्का से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान की। 

` भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदर में वर्तमान जगत्‌ के भार से आश्चर्यित थीं यशोदाजी । अथवा संसारियों के बीच में कामों 
में लग गयीं । वे यह नहीं जानीं की श्रीभगवान्‌ के उदर में ही जगत्‌ है ॥१९॥ 


दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः । चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- कंसभूत्यः कंसेन प्रणोदितः नाम्ना तृणावर्तः दैत्यः चक्रवात एव रूपेण आसीनम्‌ अर्भकम्‌ जहार ।।२०।। 


अनुवाद कस का भृत्य तथा कंस के द्वारा प्रेषित तृणावर्त नामक दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके 
उस बैठे हुए बालक श्रीकृष्ण को उठा लिया ॥ २०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
गोकुलं सर्वमावृण्वन्मुष्णंश्चक्षूंषि रेणुभिः । ईरयन्सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः ॥२९॥ 
अन्वय:-- सर्व गोकुलं रेणुभिः आवृण्वन्‌ चक्षूंषि मुष्णन्‌ सुमाहाधोर शब्देन प्रदिशोदशः ईरयन्‌ आसीदित्यर्थः।।२१।। 
अनुवाद उसने सम्पूर्ण गोकुल को धूल से भर दिया । किसी की भी आँखें कुछ भी नहीं देख पा रही 
थीं । उसने अपने भयङ्कर शब्द से दशों दिशाओं को ध्वनित कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईरयन्निनादयन्नित्यर्थः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
ईरयन्‌ अर्थात्‌ ध्वनित कर दिया ॥२१॥ 
मुहूर्तमभवद्दोष्ठं रजसा तमसा वृतम्‌ । सुतं यशोदा नापश्यत्तस्मिचष्यस्तवती यतः ॥२२॥ 
अन्वयः-- गोष्ठम्‌ मुहूर्तम्‌ रजसा तमसा च आवृतम्‌ अभवत्‌ । यशोदा यतः सुतं न्यस्तवती तस्मिन्‌ न अपश्यत्‌।।२२॥ 
अनुवाद-- सारा गोकुल एक मुहूर्त के लिए धूल और अन्धकार से भर गया माता यशोदा जहाँ पर बालक 
को रखी थीं वहाँ पर बालक को नहीं देखीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्स्थाने नापश्यत्‌ ।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर बालक को बैठायी थीं वहाँ पर उसे वे नहीं देखीं ॥२२॥ 
नापश्यत्कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । तृणावर्तनिसृष्टाभिः शर्कराभिरुपदुतः ॥२३॥ 
अन्वयः--- तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिः उपद्रुतः मोहितः कश्चित्‌ आत्मानं परं चापि न अपश्यत्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद-- तृणावर्त के द्वारा उड़ाई गयी बालू से उद्विग्न होने के कारण कोई भी न तो अपने को और 
न दूसरे को देख पा रहा था ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
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इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीमबलाऽविलक्ष्य hd | 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्धवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः ॥२४॥ 
अन्वयः--- इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदवीम्‌ अविलक्ष्य अबला माता अतिकरुणम्‌ अनुस्मरन्ती मृतवत्सागौ यथा 


अशोचत्‌ भुवि पतिता ।।२४।। 
अनुवाद-- इस तरह की आँधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा माता को अत्यधिक 


शोक हुआ । वे अपने पुत्र को याद करके अत्यन्त दीन हो गयीं और बछड़े के मर जाने पर गौ की जो दशा 
होती हे उसी तरह उनकी दशा हो गयी और पृथिवी पर गिर पड़ीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
खरपवनचक्रात्पांसुवर्षे सति ।।२४।। 
| भाव प्रकाशिका 
जोर की आँधी और धूल की वर्षा होने के कारण ॥२४॥ 
रुदितमनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियो5 श्रुपूर्णमुख्यः । 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपांसुवर्षवेगे ॥२५॥ 
अन्वय:--- उपरतपवनपांसुवर्षवेगे रुदितम्‌ अनुनिशम्य तत्र गोप्यः भृशम्‌ अनुतप्तधियः अश्रूपूर्णमुख्यः नन्दसुनूमनुपलभ्य, 
रुरुदुः ।।२५।। 
अनुवाद-- जब वायु का वेग समाप्त हो गया और धूल की वर्षां भी शान्त हो गयी तब माता यशोदा 
के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ आयी नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वहाँ नहीं देखकर उन सबों 
को भी हृदय में संताप हुआ । उनकी भी आँखों से आँसू प्रवाहित होने लगा और वे भी रोने लगीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपारतः पांसुवर्षस्य वेगो यस्मिस्तथाभूते पवने सति । तत्र तस्या रुदितमनु निशम्य गोप्यो रुरुदुः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब धूलि की वर्षा समाप्त हो गयी इस तरह की वायु के होने पर, यशोदा माता के रोने की आवाज को 
सुनकर गोपियाँ भी रोने लगीं ॥२५॥ 
तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ । कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोद्धूरिभारभृत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः वात्यारूपधरः तृणावर्तः कृष्णं हरन्‌ नभोगतः भूरिभारभृत्‌ शान्तरयः गन्तुं न अशक्रोत्‌ ।।२६।। 
या अनुवाद--- बवंडर का रूप धारण किए हुए तृणावर्त भगवान्‌ कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, किन्तु 
५ के बहुत अधिक भार के कारण उसका वेग शान्त हो गया और वह अधिक चल न सका ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वात्या चक्रवातस्तद्रूपधर: कृष्णं हरन्‌ शान्तरयः कथंचिन्नभोगतस्ततः परं नाशक्रोदित्यर्थः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


बवंडर का रूप धारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हरण करने वाले तृणवर्त का वेग शान्त हो गया । वर 
श्रीकृष्ण को लेकर आकाश में गया किन्तु उसके बाद वह आगे नहीं जा सका ॥ २६॥ 
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तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया । गले गृहीत उत्स्रष्टुं 
अन्चयः-_ आत्मनो गुरुमत्तया तम्‌ आशमानं मन्यमानः गले 
अनुवाद-- अपने से भी अधिक भारी होने के कारण तृणावर्त 
मानने लग गया था, श्रीभगवान्‌ ने उसका गला पकड़ लिया 
नहीं छुड़ा सका ॥२७॥ 


२९९५ 


{ नाशक्कोदद्धुतार्भकम्‌ ॥२७॥ 
गृहीतः अद्भुतार्भकम्‌ उत्स्रष्टुं न अशक्नोत्‌ ।।२७।। 

णावर्त अब बालक श्रीकृष्ण को पर्वत के समान 
था किन्तु वह उस अद्भुत बालक से अपनी गला 


भावार्थ दीपिका 
गुरुमत्तयाऽतिगौरवेण तं तथा अश्मानमश्मवन्तं पर्वतप्रायं मन्यमानस्तेनैवात्मनो गले गृहीतत्वात्तं त्यक्तुमिच्छन्नपि 
नाशक्रोदित्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक भारी होने के कारण तृणावर्त बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पर्वत के समान मानने लगा, भगवान्‌ 
ने उसका गला पकड़ लिया था और चाहकर भी वह उनसे अपना गला नहीं छुड़ा सका ॥२७॥ 
गलग्रहणनिश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः । अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसुर्त्रजे ॥२८॥ 
अन्वयः गलग्रहणनिश्रेष्टः निर्गतलोचनः, अव्यक्तरावः, व्यसुः सहबालः व्रजेन्यपतत्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तृणावर्त का गला पकड़ लिए थे अतएव उसकी सारी चेष्टाएँ समाप्त हो गयीं, उसकी 
आँखें बाहर निकल आयीं वह बोल भी नहीं पा रहा था, उसके प्राण निकल गये और बालक को लिए हुए वह 
व्रज में ही गिर पड़ा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥ 
तमन्तरिक्षात्पतितं शिलायां विशीर्णसर्वावयवं करालम्‌ । 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशुः समेताः ॥२९॥ 
अन्वयः-- समेताः रुदत्यः स्त्रयः अन्तरिक्षात्‌ शिलायां पतितं, विशीर्णसर्वावयवं करालं तं रुद्रशरेण विद्धं पुरं यथा 
ददृशुः ।।२९।। 
अनुवाद-- एकत्रित होकर रोती हुई खियों ने अन्तरिक्ष से शिला पर गिरने से जिसके सारे अङ्ग चूर-चूर 
हो गये थे ऐसे भयङ्कर दैत्य को उसी तरह देखा जिस तरह भगवान्‌ शङ्कर के बाणों से आहत त्रिपुरासुर गिरकर 
चूर-चूर हो गया था ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९॥। 
प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानम्‌ । 
तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा मृत्युमुखाठामुक्तम्‌ ॥ 
गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः तस्योरसि लम्बमानं कृष्णं विस्मिताः प्रतिहत्य मात्रे प्रादाय, पुरुषादनीतं विहायसा मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तम्‌ 
स्वस्तिमन्तं तं पुनः लब्ध्वा, गोप्यश्च नन्दमुख्याः, गोपाश्च अतीव मोदम्‌ प्रापुः ।।३०॥ कि 
अनुवाद-- तृणावर्त के वक्षस्थल पर लटके हुए भगवन्‌ श्रीकृष्ण को देखकर उन्हें लाकर माता यशोदा को 
प्रदान किया, राक्षस के द्वार आकाश में ले जाने पर भी मृत्यु के मुख से बचे हुए सकुशल बालक को प्राप्त करके 
यशोदाजी प्रभृति गोपियाँ और नन्दजी इत्यादि गोप अत्यधिक आनन्द का अनुभव किए ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका नका 
तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समर्प्य विस्मिताश्च बभूवुरिति । विहायसा गगनमार्गेण पुरुषादेन नीत 
तथापि मृत्युमुखात््रमुक्तं पुनर्लब्ध्वा मोदं प्रापुरिति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका < हे 
उस राक्षस के वक्षस्थल पर लटके हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लाकर यशोदा माता को समर्पित करके गोपय 
वहत आश्चर्वित हई । राक्षस श्रीभगवान्‌ को आकाश में ले गया फिर भा बालक श्राकृष्ण मृत्यु क मुख से बच 
कर पुन: प्राप्त हो गये । उनको प्राप्त कर सबों ने आनन्द का अनुभव किया ॥३०॥ 
अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽ भ्यगात्पुनः । 
हिंस्र: स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद्विमुच्यते ह ॥३९॥ 
अन्वय:--- अहो बत अत्यद्धुतम्‌ एषः बाल: रक्षसा निवृतिं गमितः पुनः अभ्यगात्‌ । खल: हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः 
साधु: समत्वेन भयात्‌ विमुच्यते ।।३१।। 
अनुवाद-- वे आपस में कहने लगे यह बड़े ही आश्चर्य की बात हे, इस बालक को राक्षस ने मृत्यु के 
मुख में डाल दिया था किन्तु यह सकुशल लौट आया । उस दुष्ट पापी को तो उसका पाप ही खा गया । सत्य 
हैं । साधु पुरुष अपनी समता बुद्धि से ही बच जाता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
परस्परं हर्षकथामाहुः अहो वतेति । निवृत्ति गमितो मृत्युं प्रापितः कोऽत्र विस्मयो युज्यत एवैतदिति तेष्वेव केचिदाहुः- 
हिं इति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
वे सभी हर्ष पूर्वक बातें करते थे निश्चित रूप से इसको मृत्यु के मुख में राक्षस ने डाल दिया था । इस 
कथन म॑ काई आश्चर्य को बात नहीं हे । उन सबों में से कुछ लोगों ने हिंस्र: इत्यादि सृक्ति कहा ॥३१॥ 
किं नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहृदम्‌ । 
यत्सपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून्प्रणयन्नुपस्थितः ॥३२॥ 


अन्वयः कि नस्तपशचिर्णम्‌ अधोक्षजार्चनं, पूर्तष्टदत्तमुत भूतसौहृदम्‌ यत्‌ संपरेत 
रै ह्द यत्‌ स र ° स्वबन्धून्‌ 
प्रणयन्‌ उपस्थितः ॥।३२।। मुत भूतसीहृदम्‌ यत्‌ संपरेतः बालकः पुनरेव दिष्टया स्वबन्धून्‌ 


अनुवाद- हम लोगों ने कौन सी कशी आदि 
का निर्माण कराया ही या सी (र "प्या को थीं? भगवान्‌ की अर्चना की थी ? या कूप बावली आदि 
Er Fe था ? या दान या था जीवों को भलाई की थी कि मृत्यु के मुख में गया हुआ भी बालक 
ˆ ` क साभाग्यवशात्‌ पुन: अपने बान्धवों को आनन्द प्रदान करने के लिए जीवित चला आया ॥३२॥ 

; भावार्थ दीपिका 

नाऽस्माभिः चीर्णं कृतम्‌ । पूर्त वापीकूपादिनिर्माणम्‌, पीकपारि | 
प्रणयन्हर्षयन्‌।।३२।। के निर्माणम्‌, इष्ट पश्चयज्ञाग्रिहोत्रादि, दत्तं दानम्‌, यद्यस्मात्तपआदेः । 


हमलागों > बि < भाव प्रकाशिका 
९१थींगा न कान सी तपस्या की शिका 


अग्निहोत्र आदि को इष्ट कहते हैं । दान हि हि ग आदि के निर्माण को पूर्त कर्म कहते है । पञ्चयज्ञ तथा 
करने के लिए ॥३२॥ कहत हे । जिस तप आदि के कारण प्रणयन्‌ अर्थात्‌ प्रहर्षित 
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| दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बहद्दने । वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥३३॥ 
अन्वयः- बृहद्वने बहुशः अद्भुतं दृष्ट्वा विस्मितः नन्दगोपः बसुदेववचः मानयामास .11३३॥। 
अनुवाद जब नन्दजी ने उस विशाल वन में बार-बार अद्भुत घटनाएँ देखा तो उन्होंने वसदेवजी को 
देखा तो उन्होंने वसदेवजी की 
बात का समर्थन किया ॥३३॥ भे हे कंर 
भावार्थ दीपिका-- - नहीं है ।॥३३।। 


एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥३४॥ 
अन्वयः-- एकदा भामिनी अर्भकम्‌ आदाय स्वाङ्कमारोप्य स्नेह परिप्लुता प्रस्नुतं स्तनं पाययामास ।।३४।। 
अनुवाद-- एक दिन यशोदा माता बालक श्रीकृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्नेह पूर्वक अपने आप प्रवाहित 

होने वाले स्तन को पिला रही थीं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 


पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ जृम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! पीतप्रायस्य तस्य रुचिरस्मितम्‌ मुखं लालयती सा जननी जुम्भतः इदं ददृशे ।।३५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! जब श्रीभगवान्‌ प्रायः दुग्ध पी चुके थे उस समय मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख 

को वे चूम रही थीं । उस समय जम्भाई लेते हुए श्रीभगवान्‌ के मुख में उन्होंने यह देखा ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
“तृणावर्तागमे दृष्टगौरवाशङ्कनी प्रसूम्‌ । बोधयन्‌ दर्शयामास जुम्भमाणो मुखे जगत्‌' पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो 
येन तस्य ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
तृणावर्त के आने के समय अपने पुत्र के भारीपन को देखकर उसके विषय में शङ्का करने वाली माता को 
बोधित करते हुए श्रीभगवान्‌ जम्भाई लेते समय अपने मुख में सम्पूर्ण जगत्‌ को दिखलाये । पीतप्रायस्य अर्थात्‌ 
जब भगवान्‌ प्राय: स्तन पान कर चुके थे उनके ॥३५॥ 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दु वह्निश्वसनाम्बुधी श्च । 
द्वीपान्नगांस्तहुहितूर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥३६॥ 
अन्वयः-- खं रोदसी ज्योतिः अनीकम्‌, आशाः सूर्येन्दुवहिश्वसनाम्बुधीन्‌ च द्वीपान्‌ नगान्‌ तदुहितृ बनानि यानि स्थिर 
जङ्गमानिभूतानि ददृशे इति शेषः ।।३५॥ 
अनुबाद-- यशोदाजी ने उनके मुख में आकाश, अन्तरिक्ष ज्योतिमण्डल, दिशा, सूर्य चन्द्रमा अग्नि, वायु, 
समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ वन, और समस्त चर एवं अचर प्राणियों को देखा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नगान्गिरीन्‌ तह॒हितूर्नदी: ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
नगान्‌ अर्थात्‌ पर्वतों और उनकी पुत्रियाँ नदियों को ॥३६॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


। संमील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वर्धि तृणावर्त मोक्षोनाम सप्तमोऽध्यायः ।।७॥। 
विश्वं वीक्ष्य संजातवेपथुः नयने संमील्य सुविस्मिता आसीत्‌ ।।३७॥। 


अन्वयः हे राजन्‌ ! सा मृगशावाक्षी सहसा EE 
अनुवाद-- राजन्‌ मृगशावकनयनी यशोदाजी सहसा अपन उ के मुँह में सारा विश्व देखकर काँपने लगी। 


अत्यन्त विस्मित (आश्चवित) होकर उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं ॥३७॥ र 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के तृणावर्तमोक्ष नामक सातवें अध्याय 

का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के 

सातवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


A 
‘च 
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२९९८ 


सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्संजातवेपथुः 
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आठवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के नामकरण संस्कार और बाल लीला 
श्रीशुक उवाच 
गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपाः । व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥१॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ ! यदूनां पुरोहितो सुमहातपाः गर्गः वसुदेवप्रचोदितः नन्दस्य ब्रजम्‌ जगाम ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित ! यदुवंशियों के पुरोहित महतपस्वी महर्षि गर्ग वसुदेवजी के द्वारा प्रेरित होकर 
नन्दजी के ब्रज में गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे नामकर्मास्य बालक्रीडाकुतूहले । मृद्भक्षणाभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते । विश्वरूपादि बालस्य निशम्याशड्डिन: 
पितुः । नामकृद्रर्गवाक्येन निजं तत्त्वमसूसुचत्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ के नामकरण संस्कार, बालक्रीडा विषयक कोतूहल बालक द्वारा मृद्भक्षण तथा 
विश्वरूप दर्शन का वर्णन किया गया हे । बालक के विश्वरूप को सुनकर शङ्कित रहने वाले पिता नन्दजी को नामकरण 
संस्कार करने वाले महर्षि गर्ग के वाक्यों द्वारा श्रीभगवान्‌ ने अपने तत्त्व की सूचना दी ॥१॥ 
तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरः सरम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः अधोक्षजधिया प्रणिपात्‌ पुरस्सरम्‌ आनर्च ।।२।। 


अनुवाद महर्षि गर्ग को देखकर नन्दजी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई, उनको देखकर वे हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये । उन्होंने महर्षि गर्ग की परमात्मा की दृष्टि से पूजा की ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वारघं) २२९९३ 


सूपविष्टं कृतातिर्थ्यं गिरा सूनृतया मुनिम्‌ । नन्दित्वाऽब्रवीदब्रहा्पूर्णस्य करवाम किम्‌ ॥३॥ 
अन्नम सूपवेष्टम्‌ सुनृतया गिरा कृतातिथ्यं मुनिम्‌ नन्दयित्वा अब्रवोत्‌ ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य किम्‌ करवाम 11३1 


अनुवाद-- महर्षि के बैठ जाने पर नन्दजी 
उनका अभिनन्दन करके उन्होंने कहा भगवन 
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न्‌ ६५ ता स्वय 214 ह, थे आपका कान सा सका करू 11२11 


भावार्थ दीपिका- - नहीं हे ॥३1। 


महद्विचलन नृणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ । निःश्रेयसाय भगवन्कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥४॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ ! महद्विचलनं दीनचेतसाम्‌ गृहिणां नृणां नि:श्रेयसाय कल्पते अन्यथा क्कचित्‌ 11३1! 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! महापुरुषों का अपने आश्रम से अन्यत्र कहीं जाना अपने लिए न हे 7 हे 

अपितु दीनचित वाले गृहस्थों का परम कल्याण करने के लिए बे जाते हैं, इसके अतिरिक्त उनका दूसरा कोई 

प्रयोजन नहीं होता हे ॥४॥ क 


~ ~ ~ _ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्णश्वेत्कथं धनिनां गृहमागतस्तत्राह-महद्विचलनमिति । महतां स्वाश्रमादन्यत्र विचलनं न स्वार्थ, कितु गृहिजां 
ननु तर्हि त एव महद्दर्शनार्थ किमिति-नागच्छन्ति तत्राह-दीनचेतसां कृपणानां क्षणमपि गृहं त्यक्तुमशक्कवतामित्यऽ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि पूर्ण ही होते हैं तो धनिको के घर जाते ही क्यों है ? इस पर नन्दजी महद्विचलनम्‌ इत्यादि 
श्लोक कहते है- महापुरुषों का अपने आश्रम से अन्यत्र किसी दूसरे के यहाँ जाना स्वार्थ नहो होता है, अपितु 
वे उन गृहस्थों का परम कल्याण करने के लिए वे जाते है, जो गृह में अत्यन्त आसक्त होने के कारण दोन चित्त 
वाले होते हैं । जो आश्रमों तक जा नही पाते हैं, उन गृहस्थों का कल्याण करने के लिए जाते हे ॥४॥ 
ज्योतिषामयनं साक्षाद्यत्तज्जञानमतीन्द्रियम्‌ । प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद परावरम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः साक्षात्‌ ज्योतिषाम्‌ अयनं यत्‌ ज्ञानमतीन्द्रियं तत येन भवताप्रणीतम्‌ येन पुमान्‌ परावरम्‌ वेद ।५॥ 
अनुवाद-- आप साक्षात्‌ ज्योतिषशास्त्र के आश्रय है जो अतीन्द्रिय ज्ञान, उस ज्ञान का आपने प्रणयन किया 
हे । जिस ज्योतिष्‌ शास्त्र के द्वारा मनुष्य परमात्मतत्त्व को जान सकता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वया बालयोर्नामकरणादि करणीयमिति वक्तुं तस्य ज्ञानातिशयमाह-ज्योतिषामयनमिति । यदतीन्दिय्ानसाधनं ज्योतिषामयनं 
तत्प्रतिपादकं ज्योतिः शास्त्रमित्यर्थः । तत्साक्षाद्धवता प्रणीतम्‌ । येनान्योऽपि पुमान्परावरं परं कारणं पूर्वजन्मकृते कर्म, अवरं 
कार्य तस्मिन्‌ जन्मनि भाविफलं तद्वेद । उक्तं च जातके- 'यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्तिम्‌ । व्यञ्जयति 
शास्त्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव ।' इति ॥।५।। 


oe — 


भाव प्रकाशिका 
आप मेरे दोनों बच्चों का नामकरण कर दें इसी बात को कहने के लिए नन्दजी महर्षि के ज्ञानातिशय का 
ही वर्णन ज्योतिषामयनम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । जो अतीन्द्रिय विषयों के ज्ञान का साधन हे उस ज्योतिषशास्त्र 
का आपने प्रणयन किया है । उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दूसरा भी पुरुष परं कारण तत्त्व को, अपने पूर्वजन्म 
के कर्मों को, अपने हीन कोटि के कर्मों को तथा उसके होने वाले फल को जान लेता है । जातक मा मन्थ 
में कहा भी गया है यदुप० इत्यादि यह ज्योतिष शास्त्र पूर्व जन्म के बढ़े हुए पुण्य पाप रूपी कर्मों के फल को 
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२९०७ श्रीमद्भागवत महापुराण 
में - दीपक प्रकाशित करने 
प्राप्ति को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस तरह अन्धकार में विद्यमान घट पट आदि को दी करने 


का काम करता है ॥५॥ आलयोरनवोण त 
त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ: संस्कारान्कर्तुमहसि । बालयोरनयोर्तृणा ठता क र | हे ॥ 
अन्वय:-- ब्रह्मविदां श्रेष्ठ: त्वं हि अनयोः बालयोः संस्कारान्‌ कर्तुम्‌ अर्हसि ब्राह्मणः नृणां गुरुः ॥६।। 


अनुवाद-- आप ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ है, अतएव इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें । ब्राह्मण 


तो जन्म से ही सभी मनुष्यों का गुरु होता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विविक्षतमाह-त्वं हीति । दैवज्ञो मन्त्रविच्च त्वम्‌, अतो नामकरणादिसंस्कारान्कर्तुमर्हसीत्यर्थः । नन्वेतदुरुणा करणीयमिति 
चेत्तत्राह-नृणामिति ॥।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्वं इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने विवक्षित अर्थ को नन्दजी ने | कहा है । न आप दैवज्ञ तथा मन्तज्ञ भी है। 
अतएव इन दोनों बालकों का आप नामकरण आदि संस्कारों को कर दें यदि कहें कि इसे तो गुरु को ही करना 
चाहिए, इस पर कहते हैं, ब्राह्मण तो जन्म से ही सभी मनुष्यों का गुरु होता है ॥६॥ 
गर्ग उवाच 
यदूनामहमाचार्य: ख्यातश्र भुवि सर्वदा । सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकीसुतम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- अहं यदूनाम्‌आचार्यः सर्वदा भुवि ख्यातः च मया संस्कृतं ते सुतं देवकी सुतं मन्यते ।।७॥। 
गर्ग महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- संसार में यह सदा से विख्यात है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ । मेरे द्वारा तुम्हारे, पुत्रो 
का संस्कार किए जाने पर कंस मानेगा कि यह देवकी का पुत्र है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुप्तमेतत्कार्यमित्यभिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाह-यदूनामिति । भवतु तथापि त्वमत्रागत इति को 
विद्यादिति चेदत आह-ख्यातश्चेति । ततः किमत आह-सुतमिति । कंसो मन्यते मन्येत । कल्पयेदित्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त उत्साहित नन्दजी के प्रति यह कार्य गुप्त रूप से करना चाहिए भी इसी अभिप्राय से नन्दजी की 
बातों का खण्डन करते हुए के समान गर्ग महर्षि ने कहा कि मै यदुवंशियों का आचार्य हूँ | यदि आप कहें कि 
आप यहाँ आय हैं इस बात को कोन जानता है ? मै विख्यात महर्षि हूँ । यदि कहें कि तो इससे क्या हुआ 
तो गर्ग महर्षि ने कहा कि कंस मान लेगा कि यह देवकी का पुत्र हैं ॥७॥ 
कंसः a सख्य तव चानकदुन्दुभेः। देवक्या अष्टमो गर्भो न सत्री भवितुमर्हति ॥८॥ 
इति शरुत्वा देवक्या दारिकावचः । अपि हन्तागताशङ्कस्तर्हि तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥९॥ 
र अन्वयः कसः पापमतिः तव आनकदुन्दुभेः सख्यं जानाति । देवक्याः अष्टमः गर्भः स्त्री नहि भवितुम्‌ अर्हति। 
इति संचिन्तयन्‌ देवक्याः दारिकावचः श्रुत्वा हन्त आगत शङ्कः अपि तर्हि तत्‌ नः अनयः भवेत्‌ ॥८-९॥ 


अनुवाद-- कंस पाप बुद्धि हे, वह आपके और वसुदेवजी की मित्रता को भी जानता है, वह सोचेगा कि 
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देवकी का आठवाँ गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है । देवकी की पुत्री की वाणी को सुनकर उसको यदि शङ्का ही गयी 
तो फिर हमलोगों के लिए अनर्थ हो सकता है ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदुकुमार इति कथंचिज्जानातु । तत्र वसुदेवस्य सुतस्तत्रापि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्तत्राह-पापमतिरित्यादि। 
“किं मया हतया मन्द' इत्यादि देवकीकन्यावच: श्रुत्वा' 'देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति’ इति नित्यं संचिन्तयन्सामान्येन 
क्रचिदस्तीति ज्ञात्वा युवयोश्च संख्यं संचिन्तयं्त्वदृगहे भवेदिति संभाव्य मत्संस्कारलिङ्गेन चागताशङ्कः आगता आशङ्काः यस्य 
सः अपि यदि हन्ता हनिष्यति तर्हि तत्तदा नो महाननयः स्यादिति ।।८-९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि किसी तरह इस बात का पता चल ही जाय कि यह यदुवंश का बालक है, किन्तु वह यह कैसे जानेगा 
कि यह देवकी के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव का पुत्र है ? इस पर महर्षि गर्ग कहे कंस पाप बुद्धि वाला है । देवकी 
की पुत्री की अरे मूर्ख मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा तुमको मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है । इत्यादि वाणी 
को सुनकर वह सदा सोचता है कि देवकी का आठवाँ गर्भ स्त्री नहीं हो सकता है । सामान्य रूप से वह कहीं 
है, इस तरह से जानकर तथा आप दोनों (नन्दजी और वसुदेवजी) की मित्रता को सोचकर वह तुम्हारे घर में हो 
सकता है, इस तरह की सम्भावना करके, तथा मेरे द्वारा संस्कार किया जाना रूप लिङ्ग के द्वारा यदि उसको शङ्का 
हो गयी तो वह इसे मार देगा । ऐसी स्थिति में हमलोगों का तो महान्‌ अनर्थ हो जायेगा ॥८-९॥ 
नन्द उवाच 
अलक्षितोऽस्मित्रहसि मामकैरपि गोव्रजे । कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- मामकैः अपि अलक्षितः अस्मिन्‌ रहसि गोत्रजे स्वस्तिवाचन पूर्वकं द्विजाति संस्कारं कुरु ।।१०।। 
श्रीनन्दजी ने कहा 
अनुवाद-- मेरे भी सगे संबन्धियों से अज्ञात रहकर आप इस एकान्त में विद्यमान गोशाले में इन दोनों 
का स्वस्तिवाचन पूर्वक द्विजाति संस्कार कर दें ॥१०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवश्यं कर्तव्यं संस्कारमात्रं केवलं स्वतिवाचनपूर्वकं कुर्विति ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
द्विजातियों के लिए किए जाने वाले आवश्यक संस्कार को केवल स्वस्तिवाचन पूर्वक कर दें ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ । चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥११॥ 
अन्वयः-- एवं संप्रार्थित: विप्रः स्वचिकीर्षितम्‌ एव रहसि गूढः बालयोः नामकरणं चकार ॥॥११॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर महर्षि जिसको करना उनको भी अभिप्रेत था उस बालकों 
के नाम करण संस्कार को एकान्त में छिपकर ही संपन्न किए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
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गर्ग उवाच 
अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्सुह्ृदो गुणैः। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्ठलं विदु:॥ 
यदूनामपृथग्भावात्स्कर्षणमुशन्त्युत ॥१२॥ 
अन्वय:-- अयं हि रोहिणी पुत्रः गुणैः सुहृदः रमयन्‌ राम इति आख्यास्यते, बलाधिक्यात्‌ बलं विदुः, यदूनाम्‌ 
अपृथग्भावात्‌ सङ्कर्षणम्‌ उशन्त्युत ॥१२॥। 
श्रीगर्ग महर्षि ने कहा 
अनुबाद-- यह जो रोहिणी का पुत्र है यह अपने गुणों के द्वारा अपने हितैषियों को आनन्दित करने के 
कारण राम कहलायेगा । सबों से अधिक बलवान्‌ होने के कारण इसे लोग बलराम नाम स जानग । यादवा आर 
तुमलोगों में भेदभाव नहीं रखने के कारण यह फूट होने पर दोनों में मेल कराने वाला होने के कारण इसका नाम 
सङ्कर्षण भी होगा ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदूनामपृथग्भावात्कुश्रिद्धेतोर्विप्रतिपद्यमानानां यदूनामपृथग्भावात्‌ । भावो भावनं तस्मात्‌ अन्योन्यशिक्षया सर्वकमत्य- 
करणादित्यर्थः । सम्वक्र्षत्येकीकरोतीति सङ्कर्षणमप्युशन्ति मन्यन्ते, वक्ष्यन्तीत्यर्थः । गर्भसङ्कर्षणं तु न प्रकाशयति ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका व्ह 
यदुवंशियों के साथ भिन्नता का भाव नहीं रखने के कारण किसी तरह फूट पड़ जाने पर एक दूसरे को 
समझा बुझाकर एक करने का काम करने के कारण इसे लोग सङ्कर्षण के नाम से भी अभिहित करेंगे । गर्भ के 
सङ्कर्षण के कारण इसका नाम सङ्कर्षण होगा, इस बात को महर्षि ने प्रकाशित नहीं किया ॥१२॥ 
आसन्वणास्त्रयो ह्यस्य गृह्ृतो5नुयुगं तनूः । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः॥९३॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिञ्जातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥१४॥ 
अन्वयः अनुयुगं तनूः गृहतः अस्य शुक्लः रक्तः तथा पीतः त्रयः वर्णाः आसन्‌ इदानीं कृष्णतां गतः अयं तवात्मजः 
क्वचित्‌ वसुदेवस्य आत्मनः जातः इति अभिज्ञाः श्रीमान्‌ वासुदेवः इति संप्रचक्षते ।।१३-१४॥। 
अनुवाद-- प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इसके तीन वर्ण हुए श्वेत, लाल और पीत, इस समय 
यह कृष्ण वर्ण का है, अतएव इसका कृष्ण भी नाम होगा । तुम्हारा यह पुत्र कभी वसुदेव का भी पुत्र हुआ था। 
अतएव इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमन्‌ वासुदेव भी कहेंगे ॥१३-१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य तव पुत्रस्य । अतः कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति । प्रागयमिति सामान्योक्तया ऋषिरयं जन्मान्तरगतं नाम 
कथयतीति नन्दो मन्यते स्म । अतएनं वासुदेव इति संप्रचक्षत इति ।।१३-१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अस्य अर्थात्‌ तुम्हारे इस पुत्र का । अतएव इसका एक नाम कृष्ण भी होगा । प्रागयम्‌ इस तरह से सामान्य 
रूप से कहने के कारण नन्दजी समझे कि ये महर्षि इसके जन्मान्तर के नाम को बतला रहे है अतएव इसे लोग 
वासुदेव भी कहेंगे ॥१३-१४॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥१५। 
अन्वयः-- ते सुतस्य बहूनि नामानि रूपाणि च सन्ति तानि अहं वेद, जनाः नु नो ।।१५।। 
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अनुवाद-- तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम और रूप हैं । उन सबों को मैं जानता हूँ दूसरे लोग नहीं जानते हैं। १५॥ 
भावार्थ दीपिका | 

गुणानुरूपाणि ईश्वरः सर्वज्ञ इत्यादीनि, कर्मानुरूपाणि गोपतिर्गोवर्धनोद्धरण इत्यादीनि तानि सर्वाण्यहमपि नो वेद, जना 

नो विदुरिति ।।१५। 


भाव प्रकाशिका 

. इसके गुणों के अनुसार ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि नाम हैं, तथा कर्मो के अनुसार गोपति, गोवर्धनोद्धरण इत्यादि 

` बहुत से नाम हैं, उन सभी नामों को मैं भी नहीं जानता हूँ, और दूसरे लोग भी नहीं जानते हैं ॥१५॥ 

` एष वः श्रेय आधास्यद्रोपगो कुलनन्दनः । अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥१६॥ 

अन्वयः-- गोपगोकुलनन्दनः एषः वः आधास्यत्‌ अनेन यूयम्‌ सर्वाणि दुर्गाणि अञ्जः तरिस्यथ ।।१६।। 
अनुवाद-- गोपों और गोकुल को आनन्दित करने वाला यह आपलोगों का बहुत कल्याण करके इसके 
सहारे आपलोग सभी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे ॥१६॥ 
[ भावार्थ दीपिका 
जातकफलमाह-एष इति आधास्यदाधास्यति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
जातक का फल बतलाते हुए महर्षि ने कहा कि यह आपलोगों का बहुत कल्याण करेगा ॥१६॥ 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्समेधिताः ॥१७॥ 
अन्वयः- हे व्रजपते पुरा अराजके दस्युपीड़िताः रक्ष्यमाणाः समेधिताः साधवः दस्यून्‌ जिग्युः ।।१७।। 
अनुवाद-- हे व्रजपते नन्दजी ! पूर्व युग में एक बार पृथिवी का कोई राजा नहीं था, उस समय लुटेरों 
` जे सज्जनों को पीड़ित किया । तो तुम्हारे इस पुत्र के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण समृद्ध होकर सज्जनों ने उन 

` दस्युओं (लुटेरों) पर विजय प्राप्त कर ली ॥१७॥ 

| भावार्थ दीपिका 
अनेन रक्ष्यमाणाः समेधितश्च दस्यून्विजिग्युरिति ।।१७।। 

भाव प्रकाशिका 
इनके द्वारा संरक्षित किए जाने के कारण समृद्ध होकर लुटेरों पर विजय प्राप्त कर लिया ॥१७॥ 

य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः । नारयोऽ भिभवन्त्येतान्विष्णुपक्षानिवासुराः ॥१८॥ 
अन्वयः ये महाभागाः मानवाः एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्वन्ति विष्णु पक्षान्‌ असुरा इव एतान्‌ अरयः न अभि भवन्ति।।१८।। 
अनुवाद-- जो महाभाग्यवान मनुष्य इससे प्रेम करेंगे, उन लोगों को शत्रु उसी तरह नहीं परास्त कर पायेंगे 

जिसतरह से भगवान्‌ विष्णु के पक्ष वालों को असुर नहीं अभिभूत कर पाते हें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 

तसमान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः । श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ नन्द अयं ते आत्मजः गुणैः श्रिया, कीर्त्या अनुभावेन नारायण समः समाहितः गोपायस्व ।।१९॥ 

| अनुवाद-- अतएव नन्द तुम्हारा यह पुत्र गुणों से, ऐश्वर्य से, यश से तथा प्रभाव से भगवान्‌ नारायण के 

` समान हे । इसकी सावधानी पूर्वक रक्षा करो ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 
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२२००४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । नन्दः प्रमुदितो मेने आ RRR 
अन्वय:--- इति आत्मानं समादिश्य गर्ग च स्वगृहं गते रुदितः नन्दः आत्मान आहत बस न ॥२०॥ 

अनवाद इसतरह सम्पर्ण जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में बातों को पाहो जब महर्षि 
गर्ग अपने घर चले गये तब अत्यन्त प्रसन्न नन्दजी अपने को माने कि मेरी सारी कामना वू गयीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 

इति चात्मने प्रति समादिश्य । आत्मानं कृष्णं वा । 
भाव प्रकाशिका वाति 

~ में गो परिपूर्ण 
इस तरह से आत्मा अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में आशीर्वादों से परिपूर्ण ॥२०॥ 


कालेन ब्रजताल्येन गोकुले रामकेशवौ । जानुभ्यां सह पाणिभ्या रिङ्गमाणौ विजहृतुः ॥२१॥ 


यसतो पाण्य ज रिङ्गमाणौ विजहतुः ।।२१॥। 
अन्वयः अल्पेन कालेन ब्रजता रामकेशवौ पाणिभ्यां सह जानुभ्या गोकुले रिङ्गमा घुटनों और हाथों 
अन्वयः अल्पेन कालेन ब्र श्रीकृष्ण दोनों घुटनों और हाथों के सहार 


अनुवाद थोड़े समय बीत जाने पर बलरामजी और भगवान्‌ श्री 
(ककवा) चल चलकर गोकुल में खेलने लगे ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका र 

कृष्णो रामेण संयुतः । परमानन्दमाधततब्रजं नन्दयशोदयोः ।' पूर्णत्वमेव -कालेनेति।।२१।। 


भाव प्रकाशिका का | 
बाल क्रीडा के चमत्कारों के द्वारा बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में नन्दजी तथा यशोदा माता को 
परमानन्द प्रदान किए । कालेन० इत्यादि श्लोक के द्वारा नन्दजी के आनन्द की पूर्णता को बतलायी गयी हे ॥२१॥ 
तावङ्घ्रयुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु । 
तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥२२॥ 
अन्वयः-- अङ्घ्रियुग्मम्‌ अनुकृष्य घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु सरीसृपन्तौ तन्नादहष्टमनसौ तौ लोकम्‌ अनुसृत्य 
मुग्घप्रभीतवत्‌ मात्रोः अन्ति उपेयतुः ।।२२॥ 
अनुवाद-- वे दोनों भाई गोकुल के कीचड़ में अपने पैरों को घसीटते हुए चलते थे । उस समय उनके 
पावो और कमर के घुंघुरु बजने लगते थे । वह शब्द बड़ा ही मनोहर लगता था । उन घुंघरुओं के शब्द को 
सुनकर वे स्वयं प्रसन्न, होते थे रास्ते में वे किसी आज्ञात व्यक्ति के पीछे चल देते थे । और जब यह जान जाते 
कि यह कोई दूसरा है तो वे डरकर अपनी रोहिणी और यशोदा माताओं के पास आ जाते थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुकृष्य पुनः पुनराकृष्य । सरीसृपन्तावतिशयेन चलन्तौ । कथम्‌ घोषाः कटिपादभूषणकिङ्किण्यस्तेषां प्रघोषेण रुचिरं 


यथा तथा । तेषां घोषाणां नादेन हृष्टं मनो ययोस्तौ । लोकमितस्ततो गच्छन्तं जनमनुसृत्य । त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य 
मुग्धवत््रभीतवन्मात्रोरन्ति समीपे उपेयतुरुपजग्मतुः ।।२२।। i 


' | भाव प्रकाशिका 
तथा पैरों में बंधे वा भसाटकर, सरीसृपन्तो = अर्थात्‌ अत्यधिक चलते थे । घोषा: = अर्थात्‌ कमर 
इधर-उधर जाने वाले लोगों मनोहर ध्वनि । उन घुंधुरुओ की ध्वनि से उन लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था | 
माताओं जागा का अनुसरण करके कुछ दूर जाकर डरे हुए के समान लौट आते थे और अपनी दोनों 
माताओं के पास चले जाते थे ॥२२॥ के 


: ॥॥२०॥ 


'वालक्रीडाचमत्कारे: ३ 
बालक्रोडाचमत्कारे: 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३००५ 


तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम्‌ । 
दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥२३॥ 


` अन्वयः-- तन्मातरौ निजसुतौ पङ्काङ्गरागरुचिरौ दोर्भ्यामुपगुह्य धृणया स्नुवन्त्यौ स्तनं दत्वा प्रपिबतोः मुग्धस्मिताल्पदशर्न 
निरीक्ष्य प्रमोदम्‌ ययतुः स्म ।।२३॥ 


ह अनुवाद-- उन दोनों बालकों की माताएँ कीचड़ रूपी अङ्गराग से मनोहर बने अपने बच्चों को दोनों हाथों 
से पकड़कर अपनी छाती से लगा लेती थीं । स्नेह के कारण उनके स्तनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित होने 
लगती थी । वे अपने बालकों के मुख में स्तन डाल देती थीं । स्तन पान करते समय जब वे बालक कभी 
मुस्कुरा देते तो उन दोनों के मुख में विद्यमान छोटे-छोटे दाँतों से युक्त मुख को देखकर अत्यधिक आनन्द का 

अनुभव करती थीं ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदा च तन्मातरौ निजसुतौ दोर्भ्यामुपगुह्य प्रमोदं ययतुः । कथंभूते । घृणया कृपया स्नुवन्त्यौ पयः पूर्णपयोघरे सत्यौ। 
पट्केनाङ्गरागेण च रुचिरौ । कथंभूतं मुखं निरीक्ष्य । मुग्धं मन्दं स्मितं यस्मिन्‌ अल्पा दशनाश्च यस्मिस्तच्च तच्च 11२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस समय उन बालकों की माताएँ, अपने-अपने पुत्रों को दोनों हाथ से पकड़कर अपनी छाती स लगाक 
्रमोदातिशय का अनुभव करती थीं । कैसी माताएँ ? वात्सल्य के कारण जिन दोनों के स्तनों से दुग्ध प्रवाहित 


4५1९० 
होने लगता था । कीचड़ रूप अङ्गराग से मनोहर बने । कैसे मुख को देखकर ? जिस पर मधुर मनोहर 
छिटक जाती और जिसमें छोंटे-छोटे दाँत रहते थे ॥२३॥ 

यहाड्रनादर्शनीयकुमारलीलावन्तर्त्रजे तदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः । 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झितगृहा जहपुर्हसन्त्य: ॥२४॥ 
अन्वयः-- यर्ङ्गनादर्शनीयकुमारलीलौ अन्तर्त्रजे प्रगृहीत पूछैः वत्सैः इतस्ततः अनुकृष्यमाणौ उभौ तत्‌ प्रेक्षन्त्य: 
उज्झितगृहाः अबलाः हसन्त्यः जहृषुः ।।२४।। 
अनुवाद-- जब ख्नियों के लिए देखने योग्य लीला करने वाले दोनों बालक हो गये तो वे ब्रज के भीतर 
ऐसी लीला करने लगे, वे बैठे हुए बछड़ों की जाकर पूँछ पकड़ लेते थे । उस समय बछड़े जब इधर-उधर भागने 
लगते थे तो वे और जोर से उन बछड़ों की पूँछ पकड़ लेते और बछड़े उन दोनों की पूँछ पकड़े हुए घसिटते 
जाते थे । इस तरह की उनकी लीलाओं को घर का काम छोड़कर गोपियाँ तो देखती ही रह जाती थीं हँसती हुई 
आनन्द का अनुभव करती थीं घर का काम पड़ा ही रह जाता था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

यहांड्रनानां दर्शनीया कुमारलीला ययोस्तथाभूतौ जातौ तदान्तर्त्रजे व्रजस्य मध्ये तदबला ब्रजाङ्गनास्तो प्रेक्षन्त्य प्रेक्षमाणा 
विस्मृतगृहकृत्या हसन्त्यो जद्दपुर्द्टा बभूवुः । कथंभूतौ । ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषा तैर्वत्सैरितस्ततोनुकृष्यमाणौ ॥।२४।। 
भाव प्रकाशिका व 
जब स्त्रिया के देखने योग्य वे दोनों कुमार हो गये उस समय ब्रज के भीतर लीला करने वाले उन 
को व्रज की गोपियाँ देखती हुई गृह के सारे कार्य को भूल जाती थीं और गृह कृत्यों को छोड़कर हँसती हुई 
आनन्दानुभव करती थीं । कैसे बालकों को ? जो बछड़ों की पूछ को पकड़ लेते थे, वे बछड़े इधर-उधर भागते 

रहते थे और उन सबों के साथ ही ये दोनों घसिटते जाते थे ॥२४॥ 


4%! 
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३००६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


शृङ्गयग्नदंष्ट्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलो स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ । 
गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- यत्र क्रीडापरौ अतिचलौ स्वसुतौ शृङ्गयगिनदष्टूच सिजलट्विजकण्टेकेभ्यः निषेद्धुम्‌ तज्जनन्यौ गृह्या 
कर्तुम्‌ अपि न शेकाते मनसो अनवस्थानम्‌ अलम्‌ आपतुः ।।२५।। ST 
अनुवाद-- क्रीडा करने में ही लगे रहने वाले अत्यन्त चञ्चल अपने दो पुत्रों को सीक्क वाल पशुओं, आग, 
दाँत वाले पशुओं के पास जाने तथा अचानक आँख बचाकर तलवार लेने पर उनको रोकने के लिए अधिक 
व्यस्त रहने के कारण उनकी मातायें घर का काम भी नहीं कर पाती थीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिचपलौ तौ शुङ्गयादिभ्यो निषेद्ध॒ गृहोचितानि कर्माणि च कर्तु यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते तदा5लं 
मनसोऽनवस्थामापतुरिति गृहसौख्यस्य पराकाष्ठा दर्शिता ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त चञ्जल उन दोनों को सींग वाले पशुओं के पास जाने से रोकने के लिए अत्यधिक व्यस्त रहने 
के कारण उनकी माताएँ जब घर का काम भी नहीं कर पाती तो उन दोनों माताओं का मन अत्यन्त चञ्चल हो 
जाता था । इस तरह यहाँ गृह के सुख की पराकाष्ठा दिखाई गयी हैं ॥२५॥ 
कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले । अधृष्टजानुभिः पद्धिर्विचक्रमतुरञ्जसा ॥२६॥ 
अन्वयः-- राजर्षे ! अल्पेन कालेन रामकृष्णः च अधृष्टजानुभिः पद्भिः गोकुले अंजसा विचक्रमतुः ।॥।२६।। 
अनुवाद-- हे राजर्षि परीक्षित्‌ कुछ ही दिनों में बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने घुटनों का सहारा 
लिए बिना ही अनायास खड़ा होकर गोकुल में विचरण करने लगे ॥२६॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥। 


ततस्तु भगवान्कृष्णो वयस्येत्रजबालकेः । सहरामो ब्रजस्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्‌ ॥२७॥ 
अन्ययः-- ततः तु भगवान्‌ कृष्णः वयस्यैः ब्रज बालकैः सहरामः ब्रजजतरीणां मुदम्‌ जनयन्‌ चिक्रीडे ।।२७।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ही उम्र के व्रज बालकों (ग्वाल बालों) बलरामजी के साथ 
ब्रज को गोपियों को आनन्दित करते हुए क्रीडा करने लगे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
कृष्णस्य गोप्यो रुचिर 
कृ bd वीक्ष्य कौमारचापलम्‌ । शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः॥२८॥ 
: कृष्णस्य रुचिरं कौमारचापलम्‌ वीक्ष्य समागताः किल तन्मातुः शृण्वत्याः इति होचुः ॥२८॥ 


अनुवाद-- गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मनोहर 
_ Nn ५ र्‌ 
माता यशोदाजी से कहने लगीं ॥२८॥ हर कुमारावस्था की चञ्चलता को देखकर एकत्रित होकर उनकी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 


मकन्भीक्ष्यन्विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं ४ विल पुचि पव. कल्पते: 'स्तेबवोगै:! 
अन्वय:-- क्वचित्‌ असमये उ भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌॥२९॥ 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति, सचेत्‌ जाति लए मुञ्चन्‌ क्रोशसंजात हासः, कल्पितै: स्तेययोगैः स्तेयं अथ दधिपयः स्वादवन्ति 
8 द्रव्यालाभे सः गृहकुपितः तोकान्‌ उपक्रोश्य याति ।।२९।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) की 


__ यशोदा माँ आपका यह कन्हैया बिना समय के ही बछड़ों को खोल देता है, डाँटने पर यह जोर- 

और से हँसने लगता है, यह चोरी करने के अनेक उपायों के जानता है चोरी से दही और 9. को खा लेत ह । यह 

दें को भी दधी दूध बोटको खिला देता हे । यदि वे नहीं खाते हे तो यह हमारे मटके को फोड देता है । घर में 

दि कोई वस्तु इसको नहीं मिलती है तो गृह स्वामी पर क्रोध करता है और छोटे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 

| 'कृष्णचापलचौर्याणि सहेवाखिलसद्यतः । प्रजल्पन्त्यः समागत्य गोप्यो गोप्ये मुदं ददुः? असमयेऽदोहकाले । क्रोशे 

` संजातहासः । स्तेयं चौर्याजितम्‌ नतु दत्तम्‌ । तत्रापि स्वादु नेतरत्‌ । दधि च पयश्चत्ति । किंच भोक्ष्यन्मर्कान्मर्कटान्प्रति विभज्य 

= ददाति। तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोपि नात्ति चेत्तर्हि भाण्डं भिनत्ति । क्चिद्ट्रव्यस्यालाभे सति सः गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति। 

` द्वा सगृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितस्तेषां तोकान्पर्यङ्कादिषु सुप्तानुपक्रोश्य रोदयित्वा यातीति ॥२९॥ 

भाव प्रकाशिका 

सभी घरों से एक साथ आकर बालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ की चपलता और चोरी कों यशोदा माता को बतलाती 

हुई गोपियों ने उन्हें प्रसन्नता प्रदान की । असमय दुहने का समय नहीं होने पर ही क्रोशे संजात हासः डॉटने 


ww 


पर ठठा कर हँसता है । यह चोरी करके, दी हुई नही, दही दूध को खाता है । उसमें भी स्वादिष्ट दही-दूध को 
खाता है । साथ ही स्वयं खाते समय बन्दरों को भी बाँटता रहता है । उन सबों में से कोई बन्दर तृप्त हो जाता 
है तो मटके को फोड़ देता है । घर में अभिप्रेत वस्तु को नहीं मिलने पर घर को जला दूँगा इस तरह कहकर 
चला जाता है । अथवा गृहिणियों पर क्रोध करके उन सबों के बच्चों को रुलाकर चला जाता है ॥२९॥ 
हस्ताग्राह्ो रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैश्छिद्रं ्न्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेषु तद्वित्‌ । 
ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 

अन्वयः-- हस्ताग्राह्यो पीठकोलूखलाश्यैः विधिं रचयति, अन्तर्निहित वयुनः शिवभाण्डेषु तद्वित्‌ छिट्रं रचयति, ध्वान्तागारे 
धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रदीपं रचयति, यर्हि गोप्यः गृहकृत्येषु सुव्यग्रचिताः तदैव एतत्‌ सर्व करोति ।।३०॥ 

अनुवाद--- जब हमलोग ऊँचे पर वस्तुओं को रख देती हैं तो यह पीढों तथा उखलो पर चढ़कर चुराने 
का काम करता है । इसके भीतर ऐसा ज्ञान है कि छीके पर रखे किस मटकें में क्या है ? इस बात को जान 
लेता है और उस मरके में छिद्र कर देता है । अन्धेरे में अपने धारण किए गये मणियों के प्रकाश के द्वारा अपने 
शरीर के प्रकाश को प्रदीप बनाकर सभी वस्तुओं को ढूँढ लेता हैं । यह इन सभी कामों को उस समय करता 
हे जबकि गोपियाँ घर के कामों में व्यस्त रहती हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका i ल 
कल्पितैः स्तेययोगैरित्युक्तं तत्प्रपञ्जयति-हस्ताग्राह्म इति तुङ्गशिक्यस्थभाण्डेष्वनतर्हिते दध्यादौ वयुनं ज्ञानं यस्ये स स छिद्र 
रचयति । तद्विच्छिद्ररचनादिवित्‌ । ध्वान्तयुक्ते गृहे स्वाङ्ग मेवार्थप्रदीपं रचयति । विशेषतो धृतमणिगणम्‌ । यर्हि यस्मिन्काले।।३०॥। 


भाव प्रकाशिका 


रखे गये दही के मरके के भीतर क्या रखा है ? इस बात को स्वयं है जान जाता है । उन सबों को जानकर 
"हे उन मटकों में छिद्र बना देता है । अन्धेरे घर में अपने अङ्गां को ही दीपक बना लेता है । अथवा तुमने जो 


समय यह इन सब कामों को करता है ॥३०॥ 
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२००८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


एवं धाष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायेर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते । 

इत्थं स्रीभिः सभयनयनश्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नह्युपालब्धुमैच्छत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एवं धाष्ट॑यानि, उशति कुरुते वास्तौ मेहनदीनि कुरुते, स्तेयोपायै विरचित कृतिः सुप्रतीकः यथा आस्ते 

इत्थं सभयनयनश्रीमुखा लोकिनीभिः रत्रीभिः, व्यारव्यातार्था प्रहसितमुखी उपालब्धुम्‌ न ऐच्छत्‌ gt 
अनुवाद-- तुम चोर हो इस तरह से कहने पर कहता है कि तुम चोर हो मैं घर का Sl हूँ इस तरह से 

कहता है । यही नहीं हमारे स्वच्छ घरों में मल-मूत्र त्याग कर देता है । अनेक प्रकार से चोरी के उपायों को करने वाला 

यह आपके सामने साधु के समान दिखाई देता है । इसतरह श्रीभगवान्‌ के भयभीत मनोहर नेत्र और मुख को देखने 

वाली गोपियों द्वारा सारी बातों को बतलाये जाने पर हँसने वाली यशोदाजी श्रीभगवान्‌ को डॉटना नहीं चाहीं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ररे चोरेत्याक्षिप्तः सन्नुशति जल्पति त्वमेव चोरोऽहं गृहस्वामीत्यादीनि धाष्टर्यानि प्रागल्भ्यानि । अथवा उशति हे 
कमनीये यशोदे । यद्वा उशति वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि पुरीषोत्सर्गादीनि कुरुते । एवं स्तेयोपायैर्विरचिता कृतिः कर्म येन 
सः । त्वत्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते । सभये नयने यस्मिस्तवच तच्छीयुक्तं मुखं च तदालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रख्यापितजन्मफला 
तत्तकर्मफला वा उपालब्धुमाक्षेप्तुं नैच्छत्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती हैं कि अरे चोर इस तरह से डाँटने पर यह कहता है कि तुम चोर हो मैं इस घर का स्वामी 
हूँ अथवा हे मनोहर यशोदे, अथवा हमलोगों के उशति अर्थात्‌ मनोहर गृह में मलमूत्र त्याग कर देता है । इस 
तरह के चोरी के उपायों को करने वाले ये आपके पास तो बिल्कुल सज्जन के समान दिखते हैं । इस तरह से 
भयभीत नेत्रो से युक्त श्रीभगवान्‌ के मुख को देखने वाली गोपियों के द्वारा सारी बातें कहीं जाने पर हंसने लगने 
वाली यशोदा माता श्रीभगवान्‌ को डाँटना नहीं चाहीं ॥३१॥ 
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारकाः । कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- एकदा क्रोडमानाः ते रामाद्या: दारकाः कृष्णः मृदं भक्षितवान्‌ इति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥३२॥। 


 अनुबाद--एक दिन खेलते हुए बलरामजी आदि सभी बालकों ने माता यशोदाजी से कहा कि श्रीकृष्ण 
ने मिट्टी खाया हे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कदाचिदपराधान्तरे उपालभत तदा तु महदाश्चर्यमभूदिति कथयन्नाह-एकदेति ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 


एक वार श्रीभगवान्‌ के दूसरे अपराध के विषय में बालकों ने उलाहना 
डला इसा वालक का एकदा इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३२॥ 


सा गृहीत्वा 
Fe जा हितैषिणी । यशोदा भयसभ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभाषत ॥३३॥ 
यशोदा सा कृष्णं करे गृहित्वा उपालभ्य भय संभ्रान्त प्रेक्षणाक्षमभाषत ।।३३॥ 


अनुवाद-- श्रीः कल्याण चाहने 
0 सगय हर | ee sani वाली यशोदा माता ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हाथ को पकड़ लिया 
वान्‌ श्रीकृष्ण के नेत्र चञ्चल हो गये थे । माता ने डाँटकर कहा ॥३३॥ 


हना दी उस समय तो महान्‌ आश्चर्य 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३००९ 


भावार्थ दीपिका 

उपालभ्य निर्भर्त्स्य । भयेन संभ्रान्तप्रेक्षणे चपलनिरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌ ।।३३।। 
गी | भाव प्रकाशिका 
. उपालभ्य अर्थात्‌ डॉटकर । उस समय भगवान्‌ के नेत्र भय के मारे अत्यन्त चञ्चल हो गये थे ॥३३॥ 
` क्स्मान्मृदमदान्तात्मन्‌ भवान्भक्षितवान्‌ रहः । वदन्ति तावका होते कुमारास्तेऽ ग्रजोऽ प्ययम्‌ ॥३४॥ 
` _  अन्वयः-- हे अदान्तात्मन्‌ भवान्‌ रहः कस्मात्‌ मृदम्‌ भक्षितवान्‌ एतेहि तावका कुमाराः अयमूतव अग्रजः अपि वदति।।३४।। 

अनुवाद-- अरे नटखट तुम बहुत ही ढीठ हो गये हो तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खायी ? ये तुम्हारे 
सभी साथी बच्चे कह रहे हैं और तुम्हारा यह बड़ा भाई भी कह रहा है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
` अदान्तात्मन्‌ चपलगात्र । रहः एकान्ते ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


अदान्तात्मन्‌ अर्थात्‌ अरे चञ्चल, रहः अर्थात्‌ एकान्त में ॥३४॥ 
नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः । यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे अम्ब ! अहं न भक्षितवान्‌, यदि सत्यगिरः तर्हि मे मुखं समक्षं पश्य ।।३५।। 
अनुवाद-- मैंने मिट्टी नहीं खाया है । यदि ये सत्य बोलते हैं तो सबों के सामने मेरा मुख देख लो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
नाहं भक्षितवानिति । नहि वाह्यं किंचिन्मया भक्ष्यते मत्कुक्षावादावेव सर्वमस्तीति भावः । समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
नाहं भक्षितवान्‌ ० इत्यादि इस श्लोक से भगवान्‌ ने बतलाया कि मैं किसी भी बाहर की वस्तु को नहीं 
खाता हूँ । पहले से ही ये सब मेरे पेट में हैं । समक्षम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ॥३५॥ 
यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः । व्यादत्ताव्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः ॥३६॥ 
अन्वयः यदि एवम्‌ तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः अव्याहतैश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः सभगवान्‌ हरि व्यादत्त ॥३६॥। 
अनुवाद-- यदि ऐसी बात है तो तुम अपना मुख खोलो । इस तरह से माता यशोदा के कहने पर अव्याहत 
ऐश्वर्य सम्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक तथा सर्वशक्तिमान, केवल लीला करने के लिए मनुष्य बालक बने हुए 
श्रीहरि ने अपना मुख खोल दिया ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यादेहि मुखं प्रसारयेति । व्यादत्त प्रसारितवान्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यादेहि अर्थात्‌ मुख फैलाओ । व्यादत्त और श्रीभगवान्‌ ने अपना मुख फैला दिया ॥३६॥ 
सा तत्र ददूशे विश्वं जगत्स्थास्नु च खं दिशः। साद्रिष्वीपान्धिभूगोलं सवाय्वग्नीन्दुतारकम्‌ ॥३७॥ 
श्रक्क जलं तेजो नभस्वान्वियदेव च। वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्रा गुणासत्रयः॥३८॥ 
अन्वयः सा तत्र जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलं सवायवग्नीन्दुतारकम्‌ ज्योतिश्चक्रम्‌ जलं, तेजो, 
नभस्वान्‌, वियदेव च, वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनः मात्रा त्रयः गुणाः विश्वं ददृशे ।॥३७-३८॥ 
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अनुवाद-- यशोदा माता ने श्रीभगवान्‌ के मुख में चरचर जगत्‌, आकाश, दिशाएँ, पर्वत द्वीप तथा समुद्र 
के साथ पृथिवी, वायु, विद्युत, अग्नि, चन्द्रमा, तारे, ज्योतिश्रक्र, जल, तेज, वेकारिक, अहङ्कार के कार्य इन्द्रियँ 
मन, पञ्च तन्मात्राएँ, तथा सत्त्वादिक तीनों गुण, इस तरह से सम्पूर्ण विश्व को देखा ॥३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तस्मिन्मुखे विश्वं ददृशे ददर्श । तत््रपञ्चयति-जगज्जङ्गमम्‌ । स्थास्नु स्थावरम्‌ । खमन्तरिक्षलोकम्‌ । साद्रिद्ठोपाब्यिभूगोलं 
पर्वतद्वीपसमुद्रसहितं भृगोलं भूलोकम्‌ । वायुः प्रवहः अगिनर्वैद्युतः, इन्दुश्च तारकाश्च तत्सहितम्‌ । ज्योतिश्चक्रं स्वलोकम्‌ । 
वैकारिकाणि देवा: । मन इति वैकारिकशब्देन गृहीतमपि देववैलक्षण्यात्पुनरुक्तम्‌ । इन्द्रियाणि च तैजसानि । मात्रा्तामसाः 
शब्दादयः ।।३७७-३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उस मुख में माता यशोदा ने सम्पूर्ण विश्व को देखा । उसी का विस्तार करते हुए कहा गया हे स्थावर, 
जङ्गम, अन्तरिक्ष, पर्वतां द्वीपां के साथ भूगोल पृथ्वी को, वायु वैद्युताग्नि, चन्द्रमा, तारे, स्वर्गलोक, 
इन्द्रियाधिष्ठातृ देवता, तैजस इ्द्रियाँ तमोगुण के कार्य पञ्चतन्मात्राएँ तथा शब्द आदि को देखा ॥३७-३८॥ 
एतद्विचित्रं सह जीवकालस्वभावकर्माशयलिङ्गभेदम्‌ । 
सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- जीव काल स्वभाव कर्माशय लि; भेदम्‌ सह एतद्विचित्रं विदारितास्ये सूनो तनौ आत्मानं सह ब्रजं वीक्ष्य 
शङ्काम्‌ अवाप ।।३९।। | 
अनुवाद-- जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने 
वाला यह सारा विचित्र संसार सम्पूर्ण व्रज अपने आपको भी यशोदाजी ने श्रीभगवान्‌ के मुख में देखा । यह देखकर 
वे शङ्कित हो गयीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमेतद्विचित्रं विश्वं सहैकदैव वीक्ष्य विचित्रमाह-जीवश्च गुणक्षोभकः, कालश्च परिणामहेतुः स्वभावश्च जन्महेतुः, कर्म 
च तत्संस्कार¢, आशयश्च, एतैर्लिङ्गानां चराचरशरीराणां भेदो यस्मिंस्तत्‌ । तत्र व्रजं च सहात्मानं स्वसहितं क्रचिद्वीक्ष्य । 
सूनोस्तनावल्पे विदारिते आस्ये शङ्कामवाप ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
_ इस तरह से विचित्र जगत्‌ को एक ही साथ देखकर उसकी विचित्रता को बतलाते हैं गुणों में क्षोभ उत्पन्न 
करने वाला जीव, सभी परिणामों का कारणभूत काल, जन्म का कारणभूत स्वभाव, कर्म ओर उसका संस्कार तथा 
आशय इन सबों के द्वारा लिङ्ग शरीर जिससे कि चराचर जीवों का भेद होता है तथा अपने सहित व्रज को देखकर। 
अपने पुत्र के छोटे से मुख में देखकर यशोदा माता शङ्कित हो गयीं ॥३९॥ 
किं स्वप्र एतदुत देवमाया किंबा मदीयो बत बुव्धिमोहः । 
अथो त्य ममार्भकस्य यः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोग: ॥४०॥ 
पिळ अन्वय:-- किं एतत्‌ स्वप्नः उतदेव माया, किंवा मदीय: बुद्धिमोह बत, अथ अमुष्यैव मम अर्भकस्य यः कर्थ 
औत्पत्तिक आत्मयोगः ।।४०।। 
में कोई “3450 24% पज कक देख रही हूं ? यह भगवान्‌ के माया है क्या ? मेरी बुद्धि 
के इस मेरे बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो ॥४०॥ 
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। । भावार्थ दीपिका 
न तामेवाह-किं स्वप्न इति । परितो विलोक्याह-नायं स्वप्नः । तर्हि किं देवस्य हरेर्माया । तथा 'चेदन्ये कि न पश्थन्ति 
तहिं, किंवा मदीय एव कक्चिबुद्धिमोहो विपर्यासो दर्पणे मुखवत्‌ । एवं तर्ह्ययं कृष्णोऽपि कथमन्तः प्रतीयते । अन्तर्चहिश्चैकरूपेण 
__ च कथं जगत्प्रतीयते । तथा सति विम्बप्रतिबिम्बयोरिव परस्परं वैपरीत्येन प्रतीतिः स्यादित्याशङ्कधान्यथा वितर्कयति-अथो इति। 
. अथवा ममामुष्यार्भकस्यापि सतो यः कश्चानाचिन्त्य आत्मयोगः स्वीयमैश्वर्यम्‌ । औत्पत्तिकः स्वाभाविकः ॥४०॥। 
F भाव प्रकाशिका 
` _ किं स्वप्न इत्यादि श्लोक के द्वारा यशोदाजी की शङ्का का ही वर्णन किया गया हे । चारो तरफ देखकर 
` ` यशोदाजी ने कहा यह स्वप्न नहीं है । तो फिर क्या है ? तो उन्होंने सोचा भगवान्‌ की माया है । किन्तु यदि 
माया है तो दूसरे लोग इसे क्यों नहीं देखते हैं, यह सम्भव है कि यह मेरी बुद्धि का भ्रम हे जैसे दर्पण में मुख 
दिखने लगता हे । यदि ऐसी बात है तो फिर यह कृष्ण भी उसके भीतर कैसे प्रतीत होता है ? भीतर बाहर समान 
रूप से जगत्‌ कैसे प्रतीत होता है ? यदि ऐसी बात होती तो विम्ब एवं प्रतिबिम्ब के समान परस्पर भे विपरीत 
प्रतीत होती । इस तरह से शङ्का करके दूसरे प्रकार के तर्क करती हैं । यह भी हो सकता है कि मेरे इस बालक 
का ही कोई जन्मजात स्वाभाविक अपना ऐश्वर्य हो ॥४०॥ 
अथो यथावन्न वितर्कगोचरं चेतोमनः कर्मवचोभिरञ्जसा । 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:--- अथो चेतोमनः कर्म, वचोभि; अंजसा यथावत्‌ वितर्क गोचरं न, यदाश्रयं, येन यतः प्रतीयते, तत्‌ 
सुदुर्विभाव्यं पदं प्रणता अस्मि ।।४१।। 
अनुवाद-- जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक-ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं 
बनते हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके अधीन है, जो इसके प्रेरक हैं और जिसकी ही सत्ता से इसकी प्रतीति होती 
है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिन्त्य है उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चरमं पक्षमाश्रित्यायमीश्वर इति निश्चित्याह-अथो इति । चेतश्चित्तम्‌ । चित्तादिभिर्न वितर्कगोचरम्‌ । जगद्यदाश्नय॑ 
यदधिष्ठानम्‌ । येन करणाशिष्ठात्रा । यतो बुद्धिवृत्त्यभिव्यक्तात्‌ । नन्विदमवितर्क्यं भवतु, तत्पदं कीदृगत आह-सुदुर्विभाव्यमिति। 
इदमत्यन्तमचिन्त्यमित्यर्थः ।।४१।। 


भाव प्रकाशिका 

अन्तिम पक्ष को स्वीकार करके वे कहती है अथो इत्यादि । चेतः अर्थात्‌ चित्त इत्यादि के द्वारा जिनको 
नहीं जाना जा सकता है । जो जगत्‌ के अधिष्ठान हैं । जिनके द्वारा जगत्‌ प्रेरित होता है । जिनके ही ज्ञान से 
यह जगत्‌ प्रतीत होता है । वे कैसे हैं, इस पर कहती है, वे अचिन्त्य है । मैं उनको प्रणाम करती हूँ ॥४९॥ 
| अहं ममासौ पतिरेष मे सूतो ब्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती । 

गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः ॥४२॥ 

अन्वयः यन्मायया अहं, मम, असौ मम पतिः मे सुतः व्रजेश्वरस्याखिल वित्तया सती, सह गोधनाः गोप्यः च गोपाः 
मे इत्थं कुमतिः स मे गतिः ।।४२।। 

अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ की माया के कारण यह मैं हूँ, ये मेरे पति, यह मेरा पुत्र है में व्रजेश्वर की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति की रक्षा करने वाली उनकी गृह स्वामिनी हूँ अपने गोधन के साथ सभी गोप और गोपी मेरे अधीन 
हे इस प्रकार की कुमति मुझे घेरे है, वे ही मेरे एक मात्र रक्षक हैं ॥४२॥ 
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३०१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं प्रपञ्नप्रतीत्योन्नीतं तत्त्वं पुनर्जीवसंसृतिहेतुमाया श्रयत्वेनोन्नयन्त्याह-अहमिति । यशोदा नामाहमसौ मम पति: । 
अमुष्य त्रजेश्वरस्याखिलवित्ताधिष्ठात्र्यहं सती जाया, एष कृष्णो मे सुतः, गोप्यादयश्च मदीयाः, इतीत्थं कुमतिर्यन्मायया स एष 
मे शरणमिति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से प्रपञ्च की प्रतीति से ज्ञात होने वाले तत्त्व और जीव के संसरण का कारण माया के अधीन 
रूप से कल्पना करती हुई यशोदाजी अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहती हैं । मैं यशोदा on वाली हूँ मेरे पति ब्रजेश्वर 
की सारी सम्पत्ति की स्वामिनी मैं उनकी पत्नी हूँ । ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं । गोपियाँ आदि भी मेरी हैं इस प्रकार 
की मेरी कुमति जिनकी माया के द्वारा है, वे ही श्रीभगवान्‌ मेरे शरण हैं ॥४२॥ 
इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः । वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः ॥४३॥ 
अन्वयः इत्यं विदित तत्त्वायं गोपिकायां सः विभुः ईश्वर पुत्र स्नेहमयीं वैष्णवीं मायां व्यतनोत्‌ ।।४३॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार जब यशोदा माता श्रीकृष्ण तत्त्व को जान गयीं तो सर्व व्यापक सर्वशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ 
ने उनके हृदय में पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का संचार कर दिया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैष्णवीं स्वीयाम्‌ ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
वैष्णवी अर्थात्‌ अपनी ॥४३॥ 
सद्योनष्टस्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम्‌ । प्रवृद्धस्नेहकलिलहृदयासौद्यथा पुरा ॥४४॥ 
अन्वयः सद्यः नष्टस्मृतिः सा गोपी आत्मजम्‌ आरोहम्‌ आरोप्य पुरा, यथा प्रवृद्धस्नेह कलिलासौत्‌ ।।४४।। 
अनुवाद-- यशोदाजी शीघ्र ही उस घटना को भूल गयीं । वे अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लीं । 
पहले जैसे ही उनके हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ने लगा ॥४४॥ | 
भावार्थ दीपिका 
प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्याः सा पुरेवासीत्‌ ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बढ़े हुए स्नेह रूपी कीचड़ से उनका हृदय पहले के ही समान व्याप्त हो गया ॥४४॥ 
त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतैः । उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं साऽ मन्यतात्मजम्‌ ॥४५॥ 
अन्चयः-- त्रय्या च उपनिषद्भिः च सांख्य योगैः सात्त्वतैः च उपगीयमानमाहात्म्यम्‌ हरिम्‌ सा आत्मजम्‌ अमन्यत्‌।।४५॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण वेद, उपनिषदें, सांख्य, योग तथा भक्तजन जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन श्रीहरि 
को अपना पुत्र मानती थीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 


मायाबलोद्रेकमाह-त्रय्येति । त्रय्या कर्मकाण्डरूपया इन्द्रादिरूपेण, उपनिषद्िब्रह्मेति, सांख्यैः पुरुष इति, योगैः परमात्ममतिः, 
सात्वतैर्भगवानित्युपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम्‌ ।॥।४५।। 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०१३ 


भाव प्रकाशिका 

माया के वल को उद्रिक्तता का वर्णन त्रय्या० इत्यादि श्लोक से किया गया है । सम्पूर्ण संहिता भाग 

से सभी उपनिषद्‌ ब्रह्म रूप से, सांख्य मतावलम्बी पुरुषरूप से, योगीजन परमात्मा रूप से और भक्त 
भगवान्‌ रूप से जिनकी महिमा का गायन करते है, उन श्रीभगवान्‌ को यशोदाजी पुत्र मानती थीं ॥४५॥ 
राजोवाच 
` जन्दः किमकरोदब्रहमन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥४६॥ 
क अन्वयः ब्रह्मन्‌ नन्दः महाभाग यशोदा च किम्‌ महोदयम्‌ श्रेयः अकरोत हरिः यस्याः स्तनं पपौ ।।४६।। 

राजा परीक्षित्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ नन्दजी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधना किया था तथा महाभाग्यवती यशोदाजी ने कौन 
सी तपस्या की थी जिनके स्तन का पान श्रीहरि ने किया ॥४६॥ 


| भावार्थ दीपिका 

अतिविस्मयेन पृच्छति-नन्द इति । महोदयं महानुदय उद्धवो यस्य तत्‌ ।।४६।। 

भाव प्रकाशिका 

अत्यन्त आश्चर्य से राजा परीक्षित्‌ नन्दः इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । जिसकी उत्पत्ति महान्‌ हे ॥४६॥ 
पितरौ नान्वन्दितां कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ । गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्‌ ॥४७॥ 

अन्वयः-- कृष्णोदारार्भकेहितम्‌ पितरौ न अन्वविन्देताम्‌ यत्‌ लोकशमलापहम्‌ अद्यापि कवयः गायन्ति ।४७।। 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की औदार्यमयी बाल लीलाओं का उनके माता-पिता अनुभव नहीं कर पाये 
तथा श्रीभगवान्‌ की संसार के पाप को विनष्ट करने वाली उन लीलाओं का गायन आज भी त्रिकालदशीं ज्ञानीपुरुष 
करते हैं । श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं का अनुभव जन्य आनन्द नन्द और यशोदाजी कर रहे है, उन लोगों का 
कौन सा पुण्य है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ययोः प्रसन्नोऽवतीर्णस्तौ पितरावपि यं नान्वविन्देतां न प्राष्रुताम्‌ । कृष्णस्योदारं महदर्भकेहितं बाललीलाम्‌ । यच्च 
कवयो गायन्ति तद्योऽविन्दत्स किं श्रेयोऽकरोदिति ।।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन पर प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ अवतीर्ण हुए वे माता-पिता भी श्रीभगवान्‌ की बाल लीला का अनुभव 
नहीं कर पाये तथा ज्ञानी जिन लीलाओं का गान करते हैं उन लीला जन्य आनन्द का अनुभव नन्दजी और यशोदा 
माता किस पुण्य के कारण करते हैं ॥४७॥ 
श्रीशुक उवाच 
द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया । करिष्यमाण आदेशान्त्रह्मणस्तमुवाच ह ॥४८॥ 
अन्वयः-_ वसूनां प्रवरः द्रोणः धरया भार्यया सह ब्रह्मणः आदेशान्‌ करिष्यमाणः उवाच ।।४८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा कि 
अनुवाद-- नन्दजी पूर्व जन्म में द्रोण नामक श्रेष्ठ वसु थे अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्माजी के आदेशों 
का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा ॥४८॥ 
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३०१४ श्रीमद्धागनत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मण आदेशान्गोपालनादिलक्षणान्‌ ।।४८॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपालन आदि ब्रह्माजी के आदेश को ॥४८॥ रत 
जातयोनौं महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ । भक्तिः स्यात्परमा लोके ययाऽओ दुर्गतिं तरेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः नौ भुवि जातयोः महादेवे विश्वेश्वरे हरै परमा भक्ति स्यात्‌ लोके यम्‌ अञ्जः दुर्गतिं तरेत्‌ ।।४९।। 
अनुवाद-- भगवन्‌ जब हम दोनों का भूलोक में जन्म हो तब परा देवता सम्पूर्ण i स्वामी श्रीहरि 
में हमदोनों की सर्वोत्कृष्ट भक्ति हो । जिस भक्ति के द्वारा लोग अनायास दुर्गति को पार कर जाते हैं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ ब्रजे द्रोणो महायशाः । जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सा धराऽ भवत्‌॥५०॥ 
अन्वयः अस्तु इति उक्तः स भगवान्‌ महायशाः द्रोण: नन्द इति ख्यातो जज्ञे । सा धरा यशोदा अभवत्‌ ।।५०॥। 
अनुवाद-- ऐसा ही होगा इस तरह से ब्रह्माजी के कहने पर यशस्वी ऐश्वर्य सम्पन्न द्रोण ही नन्द के नाम 
से जन्म लिए और वह धरा भी यशोदा हुई ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एवेह द्रोणो जज्ञे । स च नन्द इति ख्यातः सा च धरा यशोदाऽभवत्‌ ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 


वे ही द्रोण संसार में जन्म लिए और नन्द के नाम से विख्यात हुए । और वह धरा यशोदा हुई ॥५०॥ 
ततो. भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जनार्दने । दम्पत्योर्नितरामासीद्रोपगोपीषु भारत ॥५१॥ 
अन्वय:-- हे भारत ततः भगवति जनार्दने पुत्रीभूते ततः गोपगोपीदम्पत्योः नितराम्‌ भक्तिः आसीत्‌ ।।५१।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इसीलिए जब भगवान्‌ जनार्दन उनके पुत्र हो गये । उन दोनों पति-पत्नी की भगवान्‌ 
में सभी गोपों और गोपियों की अपेक्षा अधिक भक्ति थीं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपगोपीनामपि वस्तुस्वभावादस्त्येव भक्तिस्तयोः पुनर्नितरामिति ।।५१।। 
| भाव प्रकाशिका 
वस्तु के स्वभाव के ही कारण गोपो और गोपियो की अपेक्षा उन दोनों की श्रीभगवान्‌ में अधिक भक्ति थी ॥५१॥ 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तृं व्रजे विभुः । सहरामो वसंश्वक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शनेऽष्टमोऽध्यायः ॥॥८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मणः आदेशं सत्यं कर्तुं विभुः कृष्णः ब्रजे वसन्‌ तेषां प्रीतिं स्वलीलया चक्रे ।।५२॥। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के वरदान को सत्य करने के ही लिए ही सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में निवास करते 
हुए अपनी लीला के द्वारा उन सबों को आनन्द प्रदान किए ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के विश्वरूपदर्शन नामक आठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।1८।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०१५ 


भावार्थ दीपिका 


स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या ।।५२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 

` पुत्रभाव का अनुकरण करने वाली अपनी लीला के द्वारा ॥५२॥ | 

` इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के 


` आठवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11८11 
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नवा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ऊखल में बाँधा जाना 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ 
अन्वयः-- एकदाकर्मान्तर नियुक्तासु गृहदासीषु नन्दगेहिनी यशोदा दधि स्वयं निर्ममन्थ ।। १।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक बार नन्दजी की पत्नी यशोदाजी गृह की दासियों को दूसरे कर्मो में लगाकर स्वयं दधि 
मन्थन का काम कर रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवमें पयउत्सिक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌ । विलोक्य भाण्डभङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्ध तम्‌ । तनूदराश्रितं विश्वं दृष्ट्वा 
विस्मितचेतसः । बन्धनद्वयङ्गलापूर्त्या पूर्णतामन्वदर्शयत्‌ । स्वयं दधि निर्ममन्थ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि दूध के उबलने लगने पर उसको संभालने के लिए 
यशोदा माता चली गयी और लौटकर उन्होंने देखा कि उनका दधिभाण्ड फूटा पड़ा है । माता यशोदा समझ 
गयीं की यह काम श्रीकृष्ण का ही है । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रस्सी से बाँध दिया । पतली कमर के अन्दर 
ही विश्व को देखकर माता आश्चर्यित हो गयी । बन्ध की सारी रस्सी मिलकर भी दो अङ्गुल कम पड़ गयी । उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने रस्सी की पूर्णता प्रदर्शित की । यशोदाजी स्वयं ही दधि मन्थन करने लगी ॥१॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च । दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२॥ 
अन्वयः-- इह यानि यानि गीतानि तद्‌बाल चरितानि दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तानि अगायत ॥।२।। 
अनुवाद-- यहाँ पर श्रीभगवन्‌ के जिन-जिन बाल चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन सबों को याद करके 
वे गा रही थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा चागायतेति चकारान्वयः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
चकार का अन्वय करके उस समय गाती थीं ऐसा कहना चाहिए ॥२॥ 
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| पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं 1 जातकम्पं च 
क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्रनद्ध स्विन्नं वक्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ | ॥३॥ 
रञ्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कगणौ का ol विभ्रती, पुत्रस्नेहस्तुत कुचयुगं जात कम्पं च सुभूः 


अन्बय:--- क्षौमं वासः पृथु कटित 


विगलत्‌ निर्ममन्थ ।।३।। 
रज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डलेच स्विन्न वक्त्रं कमर विगलत्‌ मालती निर्ममन्थ ।।३। 


आका रेशमी साड़ी पहनी थी । वे अपने स्थूल कमर में करधनी धारण की हुई थी, प्र 
के प्रति सेके ककल पकी, से Sas हो i br हा 
खीचने कारण हा | री 
क. डी आगळ वीता चोटी में गुंथी हुई मालती की माला गिर पड़ी थीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ूत्रनद्धं काञ्लीबद्धम्‌। रज्जोराकर्षेण श्रमो ययोस्तयोर्भुजयोश्चलन्तौ कङ्कणौ च। कबराह्विगलन्त्यो मालत्यो यस्याः सा॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूत्रनद्धम्‌ अर्थात्‌ करधनी धारण की थी । रस्सी खींचने से उत्पन्न परिश्रम के कारण उनकी भुजाओं के 
कङ्गन हिल रहे थे, तथा उनकी चोटी में गुथी मालती की माला भूमि पर गिर पड़ी थी ॥३॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मश्नन्तीं जननीं हरिः । गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्प्रीतिमावहन्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- स्तन्यकामः तां आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः प्रीतिम्‌ आवहन्‌ दधिमन्थानं गृहित्वा न्यषेधत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से अपनी माता के पास आये और उनके 


हृदय में और अधिक प्रेम का संचार करते हुए दही की मथानी को पकड़ लिए तथा उनको दधिमन्थन करने से 
रोक दिये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।४।। 


तमङ्कमारूढमपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमी क्षती मुखम्‌ । 
अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा ययावुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते ॥५॥ 
, अन्वयः अङ्कम्‌ आरूढं तम्‌ सस्मितंमुखम्‌ ईक्षती स्नेहस्नुतं स्तनम्‌ अपाययत्‌ अधिश्रिते पयसि तु उत्सिच्यमाने 
अतृप्तं तं उत्सृज्यं जवेन ययौ ।।५।। | 
प्रवाहित जनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण माता की गोद में चढ़ गये । वात्सल्य स्नेह के कारण माता के स्तनों से दुग्ध 
करान RR पर रखे हुए दूध में संभालने 
का अतृप्त ही छाड़कर शीघ्र ही चली गयीं ॥ ५॥ 2 योगावर उल EIRP 


भावार्थ दीपिका 


।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
आने पर ॥५॥ 


अधिश्रिते चुल्लीमारोपिते । उत्सिच्यमाने 


अंगीठी पर चढ़ाये गये दूध में उफान 
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संजातकोपः स्फुरितारुणाधरं संदश्य दद्धिर्दधिमन्थभाजनम । 
भित्त्वा मृषाश्रुर्दूषदश्मना रहो जघास हैयङ्गवमन्तरं गतः ॥६॥ 
अन्वयः संजात कोपः स्फुरितारुणाधरं दद्धिः संदस्य दधिमन्थ भाजनम्‌ दृषदश्मना मित्वा मृषाश्रुः रहः अन्तरं गतः 
हैयङ्गवम्‌ जघास ॥।६।। | मिबिंब 
न्य जि अनुवाद-- माता के चले जाने से श्रीभगवान्‌ को बड़ा ही क्रोध हुआ उनके लाल-लाल ओष्ठ कॉपने लगे, उन्होने 
अपने दॉतों से ओष्ठ को चबा लिया, तथा लोढे से दधि मन्थन भण्ड को मारकर फोड़ दिया, झुठ-मृठ के आँख में 
` आँसू भरकर वे भीतर एकान्त में जाकर मखन खाने लगे ॥६॥ र 


हः र भावार्थ दीपिका 
> __ 'हृषदश्मना शिलापुत्रेण । अन्तरं गृहमध्यं गत: । रह एकान्ते नवनीतमभक्षयत्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
हृषदश्मना अर्थात्‌ लोढ़े से अन्तर गत: घर में गये हुए वे एकान्त में मगन खा रहे थे ॥६॥ 
उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥७॥ 
अन्वयः-- गोपी सुशृतं पयः उतार्य पुनः प्रविश्य दध्यमत्रकं च संदृश्य भग्नं विलोक्य अपि चं तं तत्र न पश्यती 
तत्‌ सुत स्यकर्म जहास ।।७।। 
अनुवाद-_ यशोदा माता दूध को अच्छी तरह से गर्म करके अंगीठी पर से उतारकर वहाँ आयीं और दधि 
पात्र को फूटा हुआ देखकर और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वहाँ नहीं देखकर वे हँसने लगी क्योंकि वे यह जान गयीं 
की यह काम उनके पुत्र ने किया है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुश्रितं सुतप्तम्‌ । दधिमन्थनस्थानं प्रविश्य भिन्नं संदृश्य दृष्ट्वा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से गर्भ हुए दुध को अंगीठी पर से उतार कर दधि मंथन स्थान पर आकर उन्होंने देखा कि 
दधि पात्र फूटा पड़ा हुआ है ॥७॥ 
उलूखलाइघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ । 
हैयङ्गवं चौर्यविशङ्कितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनैः ॥८॥ 
अन्वयः-_ उलूखलाडग्रे उपरिव्यवस्थितं शिचि स्थितम्‌ हैयङ्गवं मर्काय कामं ददतं चौर्य विशङ्क्तक्षणं निरीक्ष्य सुतं 
पश्चात्‌ शनैः अगमत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- यशोदाजी ने देखा कि बालक श्रीकृष्ण उखल को उलटा करके उस पर खड़े हैं और छिंके 
पर टंगे हुए मक्खन को बन्दरों को बाँट रहे हैं मेरी यह चोरी कोई जान ले इसलिए इधर-उधर देखते भी रहते 
हैं । माता यशोदा धीर-धीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास पहुँच गयीं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उलूखलाङघ्रेः परिवर्तितस्योलूखलस्योपरि । शिचि शिक्ये । चौर्येण विशङ्कितं चञ्चलमीक्षणं यस्य तं सुतम्‌ ।1८।। 
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भाव प्रकाशिका | Fe 
ऊखल को उलटा करके उस पर खड़े हुए शिचि अर्थात्‌ छीक पर, चौर्यविशक्लितम्‌ अर्थात्‌ अपनी चोरी 
के विषय में सावधान इधर-उधर देखते हुए ऐसे अपने पुत्र बालक श्रीकृष्णा के पास आयी ॥८॥ 
तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततोऽ वरुह्मापससार भीतवत्‌ । 


गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्ठ तपसेरितं मनः ॥९॥ 
अन्वयः-- आत्तयष्टिं ताम्‌ प्रसमीक्ष्य सत्त्वरः तत अवरुह्य भीतवत्‌ ततः अपससार थम्‌ योगिनां तपसा ईरितं मन; 


प्रवेष्ठ न क्षमं गोपी तम्‌ अन्वधावत्‌ ॥९।। | | 
अनुवाद-- अपनी माता को हाथ में छड़ी ली हुई देखकर भगवान्‌ शीघ्रता से ऊखल के ऊपर से उतर 
कर डरे हुए के समान वहाँ से भाग चले । तपस्या से शुद्ध बना हुआ भी योगियों का मन जिन भगवान्‌ को अपना 


विषय नहीं बनाता है उन श्रीभगवान्‌ के पीछे माता यशोदा दौड़ पड़ीं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तपसा ऐकाग्येणेरितं तदाकारतां नीतमत एवं क्षमं प्रवेष्ट योगिना मनोऽपि यं नाप तम्‌ । अथवा अन्वधावत्केवलं नत्वाप, 


यतो योगिनां मनोऽपि यं प्रवेष्टं न क्षममिति ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐकाम्र्य के द्वारा तदाकाराकारित योगियों का मन भी जिन श्रीभगवान्‌ को अपना विषय नहीं बना पाता है। 
अथवा यशोदाजी श्रीभगवान्‌के पीछे केवल दौड़ीं किन्तु वे उनको प्राप्त नहीं कर सकी । क्योंकि योगियों का मन 
भी जिन श्रीभगवान्‌ में प्रवेश नहीं कर पाता है ॥९॥ 
अन्वञ्जमाना जननी बृहच्चलच्छोणी भराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 
जवेन विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परामृशत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- सुमध्यमा, बृहच्चलच्छ्रोणीभराक्रान्तगतिः जवेन विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः जननी अन्वञ्चमाना 
परामृशत्‌ ।।१०।। 
अनुबाद सौन्दर्य सम्पन्न तथा हिलते हुए विशाल नितम्बों के कारण जिनकी गति धीमी पड़ गयी थी तथा 
वेग के कारण जिनके शिथिल हुए केशबन्धों से पुष्प शिरते जा रहे थे इस प्रकार की माता यशोदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पीछे दौड़ती हुई किसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पकड़ लीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
लसितात्केशबसी चर हि कजा bs । नृहत्योश्वलन्त्योः श्रोण्योभरिणाक्रान्ता स्तब्धा गतिर्यस्याः सा, 
शबन्धाच्चयुतः प्रसूने रनुगतिरनुगमनं यस्याः सा । यद्वा जवेन कम्पितात्केशबन्धात्पुर 
[त्केशब : पतितानि प्रसूनान्यनु 
पश्चाट्रतिर्यस्याः सा । परामृशद्धृतवती ।।१०।। शबन्धात्पुर सूः 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण _ पीछे दौड़ती भाव प्रकाशिका 
थी तथा शिथिल केश ME ४ हुई हिलते हुये विशाल नितम्बों के भार से जिनकी गति मन्द हो गयी 
ह गाश के गिरे हुए पुष्य जिनका मानो अनुसरण कर रहे थे इस प्रकार की माता यशोदा, 


अथवा वेग के कारण केश बन्ध से आगे गिरे पीछे 
श्रीकृष्ण को पकड़ लिया ॥१० त आगे गिरे हुए पुष्प पीछे जिनकी गति थी इस प्रकार की माता यशोदा ने भगवान 
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कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना । 
उद्वीक्षमाणं भयविह्नलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:--- कृतागसम्‌ प्ररुदन्तम्‌ अझनमपिणी अक्षिणी स्वपाणिना कपन्तम्‌ भयविह्णलेक्षणं उद्टीक्षमाणं तं हस्ते 
गृहित्वा भिषयन्ती अवागुरत्‌ ।।११।। 
अनुवाद -- अपराध करके के कारण, जोर-जोर से रोते हुए अञ्जन लगी हुई आँखों को अपने हाथों से 
मसलते हुए, भयभीत आखों से देखने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराती हुई माता यशोदा 
ने बालक श्रीकृष्ण को डाटा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्जन्मषिणी, अझन्ती सर्वतः प्रसरन्ती मषी ययोस्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं संमर्दयन्तम्‌ । भिषयन्ती हसवश्छान्दसः। 
भीषयन्ती भयमुत्पादयन्ती । अवागुरदभर्त्सवत्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी आँखों का अंजन मुख पर चारो ओर फैल रहा था ऐसी आँखों को अपने हाथों से मसलते हुए। 
भिषयन्ती में हस्व छान्दस हे । भीषयन्ती अर्थात्‌ डराती हुई, अवागुरत्‌ अर्थात्‌ डाटा धमकाया ॥११॥ 
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला । इयेष किल तं बद्धं दाम्नाऽतद्वीर्यकोविदा ॥१२॥ 
अन्वयः-- सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला यष्टिं त्यक्त्वा अतद्वीर्य कोविदा तं दाम्ना बद्धम्‌ इयेष ।।१२।। 
अनुवाद-- अपने पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भयभीत जानकर अपने पुत्र के प्रति वात्सल्यातिरेक के कारण माता 
यशोदा ने छड़ी फेंक दी, श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने के कारण वे उनको रस्सी से बाँध देना चाही ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयेष ऐच्छत्‌ । अतद्वीर्यकोविदा तत्प्रभावानभिज्ञा ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
इयेष अर्थात्‌ चाहा । श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं जानने वाली माता यशोदा ॥१२॥ 


न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌। नल बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्च यः॥९३॥ 
तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम्‌ । दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥९४॥ 

अन्वयः-- यस्य न अन्तः न च बहिः न पूर्व न च अपरम्‌ यः जगतः पूर्वापरं बहिः चान्तः यः जगत्‌ च तं अव्यक्तं 
मर्त्यलिङ्गम्‌, अधोक्षजम्‌ आत्मजम्‌ मत्त्वा गोपिका उलूखले प्राकृतं यथा दाम्ना बबन्ध ।।१३-१४॥। 

, अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ में न भीतर है बाहर है, न आदि है न अन्त है, जो जगत्‌ के पहले भी थे 
और अन्त में भी रहेंगे, जो जगत्‌ के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, स्वयं जो जगत्‌ स्वरूप हैं, जो समस्त इन्द्रियों 
के अविषय भृत अतएव अव्यक्त है, मनुष्य शरीर धारण किए है ऐसे श्रीभगवान्‌ को अपना पुत्र मानकर माता 
यशोदा ने, साधारण बालक के समान रस्सी से ऊखल में बाँध दिया ॥१५३-१४॥ 


भावार्थ दीपिका 


अकोविदत्वमाह-न चान्तरिति पञ्चभिः । बन्धनं हि बहिःपरिवृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति । तथा च पूर्वापरविभागवतो 


वस्तुनः पूर्वतो दाम धृत्वा परितः परिवेष्टनेन भवति न त्वेतदस्तीत्याह-न चान्तरिति । किंच व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति 


तच्च विपरीतमित्याह-पूर्वापरमिति । किंच तद्व्यतिरिक्तस्य चाभावान्न बन्ध इत्याह 
-जगच्च य इति । तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजमात्मजं 
मत्वा बबन्धेति ।।१३-१४।। ड्‌ त्यलिङ्गमधोक्षजमात्मजं 
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भाव प्रकाशिका 
न चान्त: उत्वाठि पाऊ ज्लोको के द्वारा बह बतलाया गया हे कि माता यशोदा बालक श्रीऊृष्ण के ग्रघळ 
* इ SS आस 3९0६-04 के AY तह RHE कै € हे | है EA 
Ee “द ~ 
वा नहीं जानती थीं । स्स्सी से बाहर से लपेट कर किसी का बाध दन का बन्धन कहत हे । जिसका पूर्व और 
ममकान्र में पूढे पर विभाग हे हो नहीं । दे सर्वत्र व्यापक हैं । व्याप्य व्यापक स व्याप्त हाता हैं । ओर वह ला 
ह डू रर र दि क 
बन्छन नहों हुआ । इस बात को जगच्चस: से कहा गया हे ! मानव शरार धारण कए हुए श्राभगवान्‌ को अपना 
ठ 


ee 


चति ययात याता जा नोळ तिसया 119 5-9 ४|| 
प्र मानकर यसाळ माता न बाथ दिया ॥१२-१ 


तद्दाम बध्यमानस्थ स्वार्भकस्य कृतागसः । दववरदुलोनमभूत्तेन सदधेऽन्यच्च गोपिका ॥१५॥ 
अन्दय:-- कृतागसः वघ्यमानस्य स्वार्भकस्य तद्दाम द्वयङ्गलोनम्‌ अभूत्‌ तेन अन्यच्च गोपिका संदघे ॥१५॥ 


न अ. 0. वे > ~ ९ s 
~ ~ हि पत्र के लिए वह रस्सा ड ४-३ १ ॐ ई म्‌ ना या यार ग्राफः 
उनुवाद-- अपराधा तथा बाध जान वाल अपन पुत्र क लए वह रस्सा दा अगुल कम हा गया ओर माता 
कसू न दकए रसा उसम जाड दा ॥१५॥ 
® दीपिका 
भावार्थ दीपिका 
RE दरभ्यामङ्गलाभ्यामूनमपूर्णम्‌ 
ठयङ्कलान क्वभ्यानङ्गलाभ्यामू मू 11१५1! 
~ 
भाव प्रकाशका 
दा अङ्गल छाटा हा गया रस्सा ॥१५॥ 


यदासी्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे । तदपि द्यवङ्कलं न्यूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१६॥ 

एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि । गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः यदासीत्‌ तदपि न्यूनं तेन अन्यदपि संदधे यद्‌-यद्‌ बन्धनम्‌ आदत्त तदपि द्वचङ्ग्लंन्यूनम्‌ । एवं स्वगेह 

दामानि संदघती अपि यशोदा सुस्मयन्तीनां गोपीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्‌ ।।१६-१७।। 

अनुवाद-- जोड़ने पर भी वह रस्सी छोटी पड़ गयी। उसके साथ दूसरी भी रस्सी जोड़ी गयी । इस तरह 


# 


से यशोदा माता ने जितनी रस्सियाँ जोड़ी उसके बाद भी वह दो अङ्गुल कम पड़ गयीं । इस तरह से माता यशोदा 
ने घर को सारी रस्सियों का जोड़ा किन्तु दो अङ्गुल की कमी रह ही गयी । सभी गोपियों के बीच में स्वयं भी 
मुस्कुराती हुई यशोदा माता को अत्यन्त आश्चर्य हुआ ॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्मितं कुर्वतीनां मध्ये स्वयमपि हसन्ती विस्मयमाप ।।१६-१७।। 


(य भाव प्रकाशिका 
मुस्कुराती हुई गोपियों के बीच में स्वयं भी हँसती हुई माता यशोदा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ ॥१६-१७॥ 
स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रजः । दष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत्स्वबन्धने ॥१८॥ 
अन्वयः विस्तस्तकबरस्रजः स्िन्नगात्रायाः स्वमातुः परिश्रमं दृष्ट्वा कृष्णः कृपया स्वबन्धने आसौत्‌ ।।१८।। 


अनुवाद-- जिनको चोटी में गूंथी हुई माला गिर गयी थी तथा शरीर पसीने से भर गया था ऐसी अपनी 
माता के परिश्रम को देखकर भगवान्‌ कृष्ण कृपा पूर्वक बन्धन में पड़ गये ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
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एवं संदर्शिता हाङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता । स्वबशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग यस्य इदं सेश्वरं वशे स्ववशेनापि कृष्णेन एवं हरिणा भृत्यवश्यता संदर्शिता ।।१९।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जिन श्रीभगवान्‌ के वश में इन्द्र, ब्रह्म आदि लोकपालों के साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 

है वे श्रीभगवान्‌ स्वतन्त्र है । उन स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी भृत्य वश्यता का प्रदर्शन किया । अपनी माता 

के बन्धन में पड़कर भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया कि में अपने प्रेमी भक्तों के परतन्त्र हूँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चैवं स्वातन्त्र्यभङ्ग इत्याह-एवं संदर्शितेति । सेश्वरमिदं विश्वं यस्य चशे यदधीनमित्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्वतंत्रता का भंग नहीं होता है इसी बात को संदर्शिता ० इत्यादि श्लोक से 
बतलाया गया है । श्रीभगवान्‌ के ही अधीन अपने लोकपालों के साथ यह जगत्‌ हैं ॥१९॥ 
भैमं विरिश्ञो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया । प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्माप विमुक्तिदात्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- इमं प्रसादं विरिञ्चो, भवः न अङ्गसंश्रया श्रीः अपि न लेभिरे यत्‌ विमुक्तिदात्‌ तत्‌ गोपी प्राप ।।२०॥। 
अनुवाद-- इस कृपा को न तो पुत्र होने पर भी ब्रह्माजी न प्राप्त किया और न आत्मा होने पर भी शङ्करजी 
ने प्राप्त किया और न तो श्रीभगवान्‌ वक्षस्थल में निवास करने वाली श्रीलक्ष्मीजी ने प्राप्त किया जिस कृपा प्रसाद 
को माता यशोदाजी ने प्राप्त किया ॥२०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
भगवत्प्रसादमन्येऽपि भक्ता लभन्ते, इदं त्वतिचित्रमिति सरोमाञ्चितमाह-नेममिति । विरिञ्चः पुत्रोऽपि भवः 
स्वात्माऽपि श्रीर्जायापि ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कृपा को यद्यपि दूसरे भी भक्त प्राप्त करते हैं किन्तु जो कृपा श्रीभगवान ने यशोदाजी पर 
किया वह तो विचित्र ही है । इस बात को रोमाञ्चित होकर श्रीशुकदेवजी ने एवम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा । 
पुत्र होकर ब्रह्माजी भी, आत्मा होकर भी शङ्करजी भी तथा पत्नी भी होकर लक्ष्मीजी ने भी नहीं प्राप्त की ॥२०॥ 
नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥२१॥ 
अन्वयः अयं गोपिकासुतः भगवान्‌ देहिनां सुखायषो न यथा आत्मभूतानां भक्तिमतां इह ज्ञनिनाम्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद ये यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरीरधारियों को उतना आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं जितना 
आत्म स्वरूप भक्ति सम्पन्न ज्ञानी भक्तों को प्राप्त होते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
'फलितमाह-नायमिति । देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्ताभिमानानामपि ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नायम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि देहिनाम्‌ अर्थात्‌ देहाभिनियों और तपस्वी आदि ज्ञानियों जिनका 
देहाभिमान समाप्त हो गया है उनका भी ॥२१॥ 
कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः । अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्व गुह्दकौ धनदात्मजौ ॥२२॥ 
अन्वयः मातरि गृहकृत्येषु व्यग्रायां प्रभुः कृष्णस्तु पूर्व गुह्यकौ धनदात्मजौ अनुजौ अद्राक्षीत्‌ ॥२२॥ 
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महापुराण 
३०२२ श्रीमद्धागवत महापु 


अनुवाद-- माता यशोदाजी घर के काम काजों में व्यस्त हो es a पक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो पहले 
यक्ष और कुबेर के पुत्र थे उन अर्जुन वृक्ष बने हुओं को मुक्ति प्रदान करना चाहे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भकतैर्बद्धस्याप्यन्यमोचकत्वमाह-कृष्णस्त्विति ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका सरो 
कृष्णस्तु० इत्यादि श्लोक के द्वारा भक्तों के द्वारा बद्ध किये गये दूसरों को मुक्त श्रीभगवान्‌ बना देते है 
इस बात को बतलाया गया है ॥२२॥ 
पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात्‌ । नलकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितौ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधिं गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
अन्वयः-- पुरा नारदशापेन श्रियान्वितौ नलकूबरमणिग्रीवौ इति ख्यातो मदात्‌ वृक्षतां प्राप्तौ ॥।२३॥। 
अनुवाद-- पूर्वकाल में नारदजी के शाप के कारण ऐश्वर्य सम्पन्न नलकूबर और मणिग्रीव के नाम से विख्यात 
कुबेर के पुत्र मदमत्त होने के कारण वृक्ष हो गये थे ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध पूर्वाध के गोपी प्रसाद नामक नवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२३॥। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ।। ९।। 
त अदाव भाव प्रकाशिका 
रह आमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के नवें 
का के नवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९।। 
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दसवाँ अध्याय 
यमलार्जुन का उद्धार 
राजोवाच 
कथ्यतां भगवन्ञेतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः ॥१॥ 
अन्बयः--- हे भगवन्‌ एतत्‌ तपोः शापस्य कारणं कथ्यताम्‌, यत्‌ तत्‌ विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेः तमः ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे भगवन्‌ आप यह बतलाएँ कि नलकूबर और मणिग्रीव को नारदजी का शाप क्यों मिला । 
उन दोनों ने कौन सा ऐसा निन्दित कर्म किया था जिसके कारण नारदजी को क्रोध हो गया ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
दशमेऽपातयद्विङ्गज्नन्तरा यमलार्जुनौ । तत्रत्याभ्यां च देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते । यद्विगर्हितं कर्म येन वा 
देवर्षेभांगबत्ोत्तमस्यापि तमः क्रोधस्तदेतत्कथ्यतामिति ।।१॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०२३ 


भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हे कि घुटनों के बल चलते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों 
के वृक्षों के बीच में प्रवेश करके दोनों को गिरा दिए । उन वृक्षों में विद्यमान देवताओं के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
1 की गयी । उन दोनों के जो निन्दित कर्म था उसको अथवा उस कर्म के कारण भागवत श्रेष्ठ नारदजी 
क्रोध हो गया ॥१॥ 

श्रीशुक उवाच 
रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजों कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥२॥ 
णीं मदिरां पीत्वा मदाधूणितलोचनौ। स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने ॥३॥ 
... अन्वयः सुदृप्तौ धनदात्मजौ रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ मदोत्कटौ कैलासोपवनेरम्ये 
दाकिन्यां पुष्पिते वने अनुगायद्भिः स्त्रीजनैः चेरतुः ।।२३॥। 
अनुवाद अत्यधिक अभिमान से युक्त कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान्‌ शंकरजी के अनुचर 
हीकर वारुणी मदिरा पीकर कैलास पर्वत के उपवन में मन्दाकिनी के बीच विकसित कमलों के वन में मदोन्मत्त 
हो ये थे । नशे के कारण उनकी आँखे धूर्णित हो रही थीं । बहुत सी स्त्रियाँ उन दोनों के साथ गा रही थीं। 
इस तरह पुष्पों से पूर्ण उस कमल वन में वे विहार कर रहे थे ॥२-३॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२-३॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि । चिक्रीडतुर्युवतिभिर्गजाविव करेणुभिः ॥४॥ 
अन्वयः-- गङ्गायाम्‌ अन्तः प्रविश्य अम्भोजवनराजिनि युवतिभिः करेणुभिः गजौ इव चिक्रीडितुः ॥।४॥। 
अनुवाद्‌-- गङ्गा के भीतर प्रवेश करके कमल वन पंक्ति में प्रवेश करके वे स्त्रियों के साथ उसी तरह क्रीडा 
करं रहे थे जिस तरह मादाहाथियों के साथ हाथी क्रीडा करते हैं ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
गङ्गायामन्तर्मध्ये । कथंभूते । अम्भोजानां वनानि तेषां राजयस्ता विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मिन्‌ ॥।४।। 

भाव प्रकाशिका 
` गङ्गा नदी के बीच में विद्यमान कमलवन पंक्ति में ॥४॥ | 
दच्छया च देवर्षिर्भगवांस्तत्र कौरव । अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत ॥५॥ 
अन्वयः-- हे कौरव ! यदृच्छया तत्र भगवान्‌ देवर्षिः नारदः अपश्यत्‌, क्षीबाणौ देवौ समबुध्यत ।।५।। 
` अनुबाद-- हे परीक्षित्‌ ! संयोगवशात्‌ वहाँ परम समर्थ देवर्षि नारदजी आये और उन दोनों को देखकर 
उन्होंने जान लिया कि ये मदमत्त है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपश्यत्‌ दृष्टवा च क्षीबाणौ मत्तौ समबुध्यत ।।५।। 


| भाव प्रकाशिका 
देखा और देखकर जान गये कि ये दोनों नशे में चूर हैं ॥५॥ 
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र ora श्रीमद्भागवत महापुराण 


तत दृष्टवा व्रीडिता देव्यो विवस्रा: शापशङ्किताः । वासांसि पर्यधुः शीघ्रं विवस्रौ नैव गुह्यको ॥६॥ 


` ` ` ` अन्वयः तं दृष्ट्वा विवस्त्रा: देव्यः ब्रीडिताः शापशङ्कया शीघ्रं वासंसि पर्यधुः, विवस्त्रौ गुह्मकौ नैव ॥६।॥ 


करली किन्तु वें दोनों यक्ष वस्र नहीं ही धारण किए ॥६॥ 
जन । भावार्थ दीपिका 


5 __ अनुबाद--देवर्षि नारदजी को देखकर निर्वस्र खियाँ लज्जित होकर शाप के भय से शीघ्र ही वस्र धारण 


क _ कुत इत्यत आह-तं दृष्टवेति ॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
__ नारदजी कैसे उन दोनों को मदमत्त जाने इस पर तौ० दृष्ट्वा इत्यादि श्लोक कहते हैं ॥६॥ 
तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ । तयोरनुग्रहार्थाय शापं दस्यन्निदं जगौ ॥७॥ 
अन्वय:-- तौ श्रीमदान्धौ, सुरात्मजौ मदिरामत्तौ दृष्ट्वा तयोः अनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्‌ इदं जगौ ।।७॥। 
अनुवाद-- उन दोनों को ऐश्वर्य मद से अन्धे बने हुए कुबेर के पुत्रों को मदिरा के नशे में धूत बने हुए 
देखकर उन दोनों पर कृपा करने के लिए शाप देते हुए उन्होंने कहा ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अनुग्रहार्थाय अनुग्रहश्च मदनाशो७र्थश्व श्रीकृष्णदर्शनं तदर्थम्‌ । इदं वक्ष्यमाणं नह्यन्य इत्यादि ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
कृपा करने के लिए मद का नाश तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन इन दोनों कार्यों के लिए नह्यन्यः इत्यादि 
श्लोक से शाप उन्होंने दिया ॥७॥ 
ु नारद उवाच | 
नह्यन्यो जुषतो जोष्यान्बुद्धिभ्रंशो रजोगुणः । श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र सन्रीदूतमासवः ॥८॥ 
अन्वय:--- जोष्यान्‌ जुषतः श्रीमदात्‌ अन्यः रजोगुणः न यत्र अभिजात्यादिः रत्री्ूतमासवः ।।८।। 
्रीनारदजी ने कहा 
र अनुवाद अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वालों का श्रीमदू (ऐश्वर्य के मद) से बढ़कर दूसरा कुलीनता 
आदि कामद रजोगुण नहीं होता है क्योंकि श्रीमद के साथ स्री, जूआ और मदिरा भी रहा करती हे ॥८॥ 
fs 2 sans भावार्थ दीपिका 
न्प्रिया' जुषतः पुंसः श्रीमदादन्य आभिजात्यादिः सत्कुलविद्यादिजनितो मदः । अन्यो वा रजोगुणो 
 रमकायहास्यहर्षांदिरूपो नहि । तथा बुद्धिर बुद्ध ग्रशयतीति तथा किंतु श्रीमद एवेति । तदाह-यत्रेत्यादिचतुर्भिः। यत्र श्रीमदे।।८॥। 


भाव प्रकाशिका 
अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वाले पुरुषों 


लं डोर पडावी यत्र निर्दयैरजितात्मभिः । मन्यमानैरिमं देहमजरामृत्यु नश्वरम्‌ ॥॥९॥। 
UO Fo क्त देहम्‌ अजरामृत्यु मन्यमानैः अजितात्मभि: निर्दयः यत्र पशवः न्यन्ते ।।९॥ 
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00: दवा स्कत्भः (पूर्वार्धी `... ५ ० ३०२५ 
अनुबाद इस श्रीमद्‌ (ऐश्वर्यमद) से मोहित होकर ही लोग अपने इस नश्वर शरीर को जरा मृत्यु से रहित 
` मानने लगते हैं । इस तरह के लोग अजितात्मा हैं । अर्थात्‌ इन्द्रियों के ही वश में हो जाते हैं, और वे निर्दय | . 
_ ` लोग दूसरे पशुओं को मारने का काम करते हे ९ टा य OE | 
व > भावार्थ दीपिका 
. इमं नश्वरं देहमजरामृत्यु अजरश्च अमृत्युश्च यथा तथा मन्यमानैः ।।॥९॥ 
भाव प्रकाशिका | 
इस नश्वर शरीर को जरा और मृत्यु से रहित मानने लगते हैं ॥९॥ a ne oe 
देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्मसंज्ञितम्‌ । भूतश्चुक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥१०॥ 
अन्वयः-- देवसंज्ञितमप्यन्ते कृमिविड्भस्म संज्ञितम्‌ तत्कृते भूतश्रुक्‌ यतो निरयः किं स्वार्थं वेद ?।।१०॥। 
अनुवाद-- भूदेव, नरदेव आदि शब्दों से कहाजाने वाला शरीर भी अन्त में सड़कर कृमि बन जाता हे, 
कुत्ते, पक्षी आदि द्वारा खाये जाकर विट्‌ (मल) बन जाता है या जलकर राख की ढेर बन जाता है, उसी शरीर 
के लिए जीवों, से द्रोह करने वाले पुरुष को अन्त में नरक में जाना पड़ता है । वह अपने स्वार्थ को जानता 
है क्या ? नहीं जानता है ॥१०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
नरदेवभूदेवसंज्ञितमपि श्वादिभिर्भक्षितं विट्संज्ञितं दग्धं भस्मसंज्ञितमन्यदा कृमिसंज्ञितम्‌ । तत्कृते तदर्थ यो भूतधुक्‌ 
भूतद्रोग्धा । यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति स किं स्वार्थ वेद । नैव वेदेत्यर्थः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
नरदेव (राजा) भूदेव (ब्राह्मण) आदि शब्दों से कहा जाने वाला इस शरीर को मृत्यु के पश्चात्‌ कृत्ते आदि 
खाकर या तो विट्‌ कर देते हैं या जला दिए जाने पर भस्म (राख) की ढेर के रूप में परिणत हो जाता है । 
इसी शरीर के लिए जीवों से द्रोह करने वाला नरक में जाता है । अतएव वह पुरुष अपने वास्तविक स्वार्थ को 
जानता हे क्या ? नहीं जानता है ॥१०॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निषेक्तुर्मातुरेव च । मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा ॥१९॥ 
अन्वयः-- देहः अन्नदातुः किम्‌, स्वनिषेक्तुकिम्‌ मातुरेववा ? मातु पितुः वा ? बलिनः वा, क्रेतुः वा, अग्नेः वाः 
शुनः अपि वा ?।।११॥। 
अनुवाद-- प्रश्‍न है कि यह शरीर किसका है, यह अन्न देकर इसका जो पालन करता है उसका है क्या? 
अथवा गर्भाधान करने वाले पिता का है ? या इस शरीर को अपन पेट में नव महीने रखने वाली माता का है? 
या माता को भी उत्पन्न करने वाले नाना का है ? अथवा जो बलपूर्वक इससे अनेक प्रकार का काम करवा लेता 
हे उसका हैं या जो इसको खरीद लेता है उसका है ? या जो इस शरीर को जलाकर भस्म बना देगी उस | 
अग्नि का हे ? अथवा इसको खा जाने के लिए घात लगाकर बैठे हुए कुत्तों और सियारों का है ?॥॥११॥ 


भावार्थ दीपिका न 
इदानीं देहेऽहंभावोपि न घटत इत्याह-देह इति । निषेक्तुः पितुः । मातुःपितुर्वा मातामहस्य पुत्रिकाकरणे ॥११॥ 
| ब्लाक ३ भाव प्रकाशिका के आ) 
इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि इस देह में अहं भाव भी करना उचित नहीं है । निषेक्त प अर्थात्‌ र. 
i पिता का । अथवा नाना का है जिन्होंने अपनी पुत्री के रूप में माता के शरीर को उत्पन्न किया है ॥११॥ ` 
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` एवं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ । को हन्ति जन्तूनृतेऽसत श्र 

` अन्वयः-- एवं साधारणं देहम्‌ अव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ असतः जन्तून्‌ ऋते कः विद्वान्‌ आत्मसात्‌ कृत्वा हन्ति ॥१२॥ 

ह इस तरह यह शरीर एक साधारण वस्तु है, वर्ह प्रकृति से ही उत्पन्न अन्त में उसी में लीन 
हो जाता है । ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं को छोड़कर कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो इस शरोर के लिए दूसरे प्राणियों 


को मारेगा ?॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तप्रभवाप्ययमव्यक्तात्मभवस्तस्मिन्रेवाप्ययो यस्य तमात्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा । असतो मूढादृते ॥१२॥ 
| भाव प्रकाशिका 


अव्यक्त प्रभवाप्ययम्‌ प्रकृति से ही उत्पन्न होकर प्रकृति में ही लीन हो जाने वाले शरीर को ही आत्मा मानकर 


असतः मूर्ख से भिन्न ॥१२॥ 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिठ्र्यं परमञ्जनम्‌ । आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥ 


अन्वय: असतः श्रीमदान्धस्य परमञ्जनम्‌ दाख्यम्‌, दरिद्रः भूतानि आत्मौपम्येन परमीक्षते ॥१२॥। 
अनुवाद-- जो दुष्ट श्रीमद से अन्धा बना रहता है उसके लिए दरिद्रता सबसे श्रेष्ठ अञ्जन है । दरिद्र सभी 
जीवों को अपने ही समान देखता है, अतएव वह किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं श्रीमदविचेष्टितमुक्त्वा तत्प्रतीकारं निश्चिनोति-असत इति । परं श्रेष्ठं, दारिद्र्यमेव केवलमिति वा । कुत इत्यत 
आह-आत्मौपम्येनेति । ततो न द्रुह्यतीति भावः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्‌ से मूर्ख की चेष्टाओ को बतलाकर उस मद को दूर करने के उपायों को असतः इत्यादि श्लोक 
से निश्चित करते हैं | परम्‌ अर्थात्‌ श्रेष्ठ । अथवा केवल दरिद्रता ही, क्योंकि दरिद्र सबों को अपने समान समझ 
कर किसी से द्रोह नहीं करता है ॥१३॥ 
यथा कण्टकविद्धाङ्गो जन्तोर्नेच्छति तां व्यथाम्‌ । जीवसाम्यं गतो लिङ्गै्न तथाऽविद्कण्टकः ॥१४॥ 
अन्वयः-- यथा कण्टकविद्धाङ्गः जीव साम्यं गतो लिङ्गं जन्तोः ता व्यथाम्‌ नेच्छति अविद्ध कण्टकः तथा न ।1९४॥ 
` अनुवाद--जिसके पैर में काँटा गड़ गया है वह सभी जीवों को एक समान समझकर चाहता है कि किसी 
को काण्टे गड़ने का कष्ट न हो, किन्तु जिसको काण्टागड़ा ही नहीं वह वैसा नहीं चाहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदृष्टान्तमाह-यथेति । मुखम्लान्यादिलिङ्गैः सर्वेषां जीवानां सुखदुःखे समे इति ज्ञानज्ञवानित्यर्थः ।।१४॥। 
है रु भाव प्रकाशिका 
र 2034 कथन में दृष्टान्त उपन्यस्त यथा० इत्यादि श्लोक से करते हैं । मुख की म्लानता आदि चिहण 
he को सुख आर दु:ख एक समान होते हैं, इस बात का ज्ञान वाला ॥१४॥ 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह । कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥१५॥ 
अन्वयः-- दरिद्रः निरहंस्तम्भः इह सर्वमदैः मुक्तः यदृच्छया कृछूं आप्नोति तत्‌ हि तस्य परं तपः 11१५11. 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


`... अनुवादः दरिद्र अहंकार और हठ से रहित होता । वह इस संसार में सभी प्रकार के मंदो से रहित होता Me 
` ३ । वह भाग्यवशात्‌ कष्ट को भोगता । उसका यह कष्ट भोगना ही उसकी तपस्या है ॥१५॥ | | 
| भावार्थ दीपिका व 
किंच दारिद्य मोक्षमपि साधयतीत्याह-दरिद्र इति श्लोकचतुष्टयेन । निरहंस्तम्भो निर्गतोऽहंकाररूपः स्तम्भो यस्मात्सः।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
दरिद्रता के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस बात को दरिद्र इत्यादि चार श्लोकों से कहते हैं । दरिद्र 
के भीतर से अहंकार रूपी दुराग्रह निकल जाता है ॥१५॥ 
नित्यं क्षुतक्षामदेहस्य दरिब्रस्यान्नकाङ्किणः । इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते ॥१६॥ 
अन्वयः-- नित्यं क्षुतक्षामदेहस्य अन्नकाक्षिणः दरिद्रस्य इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसा अपि विनिवर्तते ।।१६।। 
अनुवाद-- सदैव भूख प्यास से संतप्त शरीर वाला दरिद्र पुरुष अन्न प्राप्त करना चाहता है, उसके कारण 
उसकी इन्द्रिया भी सुख जाती हैं, इसके कारण वह हिंसा करना भी छोड़ देता है ॥१६॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदनः । सद्भिः क्षिणोति तं तर्ष तत आराह्विशुध्यति ॥९७॥ 
अन्वयः समदर्शिनः साधवः दरिद्रस्यैव युज्यन्ते, सद्भिः तं तर्ष क्षिणोति ततः आरात्‌ विशुद्ध्यति ।।१७।। 
अनुबाद साधु पुरुष समदर्शि होते वे सबके लिए एक समान होते हें फिर भी संत पुरुषों का समागम 
दरिद्र पुरुष को ही प्राप्त होता है । सत्पुरुषों की संगति दरिद्र पुरुष की सारी तृष्णा भी क्षीण हो जाती है और 
उसके पश्चात्‌ वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाता हे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
युज्यन्ते स्वत एव सङ्गच्छन्ते । तर्षं तृष्णाम्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
युज्यन्ते अर्थात्‌ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं । तर्षम्‌ अर्थात्‌ तृष्ण को ॥१७॥ 
साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌ । उपेक्ष्यैः किं धनस्तम्भैरसाद्भिरसदाश्रयैः ॥१८॥ 
अन्वयः-- समचित्तानां साधूनां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌, धनस्तम्भैः असदाश्रयैः उपेक्ष्यैः असद्भिः किम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- साधु पुरुषों के चित्त में सबके लिए समानता होती हे, वे तो सदा श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों 
के मकरन्द का ही पान करना चाहते हैं, उन्हे दुर्गुणों के खजाने अथवा असत्‌ पुरुषों के आश्रय धन के मद से 
मत्त असत्‌ पुरुषों से क्या मतलब है ? वे तो उसके लिए सदा उपेक्ष्य ही हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका हे | 
ननु साधूनामपि धनिकः प्रियः स्यान्न दरिद्र इति तत्राह-साधूनामिति । घनेन स्तम्भो गर्वो येषां तै: ॥१८।। | 
भाव प्रकाशिका 


` अश्न है कि साधु पुरुषों को भी धनिक ही प्रिय होते हैं, दरिद्र नहीं इस पर | 
| श्लोक कहते हैं- धनस्तम्भैः अर्थात्‌ धन के गर्व से गर्वीले बने a नारद जी साधूनाम्‌ इत्यादि `. 
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३०२७. `: 


hi छः 


९१ 
1१९॥॥ ०.० 


- तदह मत्तयोर्माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः । तमोमदं हरिष्यामि स्रैणयोरजितात्मनोः' 
`. ` अन्वयः तदहं माध्व्याः वारुण्याः मत्तयोः श्रीमदान्धयोः स्रैणयोः अजितात्मनोः तमोमदं हरिष्यामि ः 
.___  अनुवाद- अतएव मै वारुणी मदरा के पान करने से नशे में चूर हुए तथा ऐश्वर्य के मद से मत्त बने इन 
दोनों यक्षों के जो ख्री लम्पट हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है, इन सबों के अज्ञान जन्य मद को विन 
कर दूँगा ॥१९॥ 


॒ भावार्थ दीपिका 
तमोमदमज्ञानकृतं मदम्‌ ।।१९॥। 


। भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ अज्ञान जन्य मद को ॥१९॥ 
यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ । न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ ॥२०॥ 
अन्वयः सुदुर्मदौ इमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वातमः प्लुतौ विवासम्‌ आत्मानं न विजानीतः ।।२०॥। 
अनुवाद अत्यधिक मद से मत्त बने हुए ये दोनों लोकपाल के पुत्र होकर भी आज्ञानान्धकार से परिपूर्ण 
हं, इन दोनों को इस बात का भी पता नहीं है कि ये दोनों नग्न हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमःप्लुतौ तमोव्याप्तौ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
तमःप्लुतौ अर्थात्‌ आज्ञानान्धकार से व्याप्त ॥२०॥ 
अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः। स्मृतिः स्यान्मत््रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्‌ ॥२१॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते। वृत्ते स्वलोंकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यतः॥२२॥ 
अन्वय:-- अतः स्थावरतां अर्हतः यथा पुनः एवं न स्याताम्‌ तत्रापिमत प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌, मदनुग्रहात्‌ दिव्यशरच्छते 
वृत्ते वासुदेवस्य सांनिध्यं लब्ध्वा भूय; लब्धभक्ती स्वर्लोकतां भविष्यतः ।।२१-२२।। 
अनुवाद-- अतएव ये वृक्ष हो जाने के योग्य हैं, जिससे कि इनको पुन: इस प्रकार का ऐश्वर्याभिमान न 
हो । वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन दोनों को ये सारी बातें याद रहेंगी । उस वृक्ष योनि में भी मेरी 
कृपा से ये दोनों देवताओं के सौ वर्ष बीत जाने पर भगवान्‌ वासुदेव के सांनिध्य को प्राप्त करके भगवद्‌ भक्ति 
को प्राप्त करके अपने लोक में चले जायेंगे ॥२१-२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
शपति-अतोऽर्हत इति । अनुगृह्णाति-स्यातां नैवमित्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृतिः स्यात्‌ । स्वर्लोकतां देवत्वं पुनर्लब्ध्वा 
मदनुग्रहाल्लब्धभक्ती भविष्यत इति ।।२१-२२।। 


अतो | भाव प्रकाशिका दोनों 
व :० इत्यादि श्लोक द्वारा शाप देते हैं । उन सबों अनुग्रह करते हुए कहते हैं जिससे ये दोनों पुनः 
इस तरह मदमत्त नहीं होंगे । मेरी कृपा से इन दोनों को इन सारी बातों की स्मृति बनी रहेगी । फिर ये देवत्व 
| को प्राप्त करके मेरी कृपा से श्रीभगवान्‌ की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे ॥२१-२२॥ rg en न 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) UR 
Lo श्रीशुक उवाच fs 
. एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम्‌ । नलकूबरमणिग्रीवावासतुर्यमलार्जुनौ ॥२३॥ ` 
अन्वयः-- एवम्‌ उक्त्वा सदोवर्षिः नारायणाश्रमम्‌ गतः, नलकूबरमणिग्रीवौ यमलार्जुनौ आसतुः ।॥।२३। ` 
प श्रीशुकदेवजी ने कहा i 
` - ` अनुवाद-- इस तरह से कहकर देवर्षि नारायणाश्रम में चले गये और नलकूबर और मणिग्रीव जुड़वे अर्जुन 
के वृक्ष हो गये ॥२३॥ | 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। | 
` ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तु वचो हरिः । जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ ॥२४॥ 
अन्वयः-_ भागवतमुख्यस्य ऋषेः वचः सत्यं कर्तुम्‌ हरिः शनकैः तत्र जगाम यत्र यमलार्जुनौ आस्ताम्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- भगवद्‌ भक्तों में प्रधान देवर्षि नारद की वाणी को सत्य करने के लिए श्रीहरि धीरे-धीरे उस 
स्थान पर पहुँच गये जहाँ पर जुड़वे अर्जुन के वृक्ष थे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-ऋषेरिति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषेः इत्यादि श्लोक के द्वारा शुकदेवजी वर्तमान स्थिति का वर्णन किए हें ॥२४॥ 
देवर्षि में प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ । तत्तथा साधयिष्यामि यह्गीतं तन्महात्मना ॥२५॥ 
अन्वयः देवर्षिः मे प्रियतमः इमौ यद्‌ धनदात्मजौ तत्‌ महात्मना यथा गीतम्‌ तत्‌ तथा साधयिष्यामि ।।२५।। 
अनुवाद-- देवर्षि नारद मेरे प्रियतम हैं और ये दोनों मेरे भक्त कुबेर के पुत्र है । अतएव देवर्षि ने जैसा 
कहा है उसे मैं उसी तरह पूरा करूँगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह-देवर्षिरिति । यद्यतः । तत्ततः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि क्या सत्य करना है ? इस पर देवर्षि इत्यादि श्लोक कहते हैं । जो जैसा वह वैसे ही ॥२५॥ 
इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तु यमयोर्ययौ । आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुलूखलम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- इति यमयोः अर्जुनयोः अन्तरेण कृष्णः तु आत्म निवेश मात्रेण ययौ उलूखलम्‌ तिर्यग्‌ गतम्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- इस तरह जुड़वे अर्जुन वृक्षों के बीच से भगवान्‌ अपने तो बिना किसी प्रयास के दोनों के बीच 
से निकल गये किन्तु ऊखल तिरछा होकर अँटक गया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमयोर्यमलयोः सहजातयोः । आत्मनः कृष्णस्य तन्मध्यप्रवेशमात्रेण ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका | fF 
जुड़वे अर्जुन वृक्षों के बीच से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश कर जाने मात्र से ॥२६॥  . 
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| श्रीमद्रागवतमहाफुरण | 
. ` ` बालेन निष्कर्षयताऽन्वगुलूखलं तद्दामोदरण तरसोत्कलिताडिप्रबन्धी। ` | 
` ` -निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धप्रवालविटपौ 'कृतचण्डशब्दौ ॥२७॥: : | 
` अन्वयः अन्वगुलूखलं निष्कर्षयता बालेन दामोदरेण तरसा उत्कलिताङि्रबन्धौ परम विक्रामितातिवेपस्कन्धप्रवालविरपै 
कृतचाण्डशब्दौ निष्पेततुः ।।२७॥। ER 

.... अनुवाद-- बालक श्रीकृष्ण के कमर में रस्सी थी । अपने पीछे लुढकने वाले ऊखल को ज्यों हि तनिक. 
जोर लगाकर खींचा, त्योंहि दोनों वृक्षों की सारी जड़ें उखड़ गयीं समस्त बलों के आश्रय भगवान्‌ का तनिक सा 
बल लगते पेड़ों की तनें शाखायें डालियाँ और पत्ते सब काँप गये । दोनों पेंड़ जोर से शब्द करते हुए गिर पड़े॥२७॥ 


| भावार्थ दीपिका 
` अनु अञ्जतीत्यन्वक्‌ । तत्र हेतुः- दामोदरेणेति । उत्कलितः उत्पाटितोऽडिघ्रबन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ । परमस्य 
श्रीकृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेनातिवेपः कम्पो येषु ते स्कन्धप्रवालविटपा ययोस्तौ ।।२७।। प 
मु भाव प्रकाशिका 
अन्वज्ञति अर्थात्‌ पीछे लुढ़कने वाले । दामोदरेण पद के द्वारा उसके कारण को बतलाया गया है । उन 
दोनों वृक्षों की जड़ उखड़ गयी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पराक्रम से उन दोनों वृक्षों के सारे अवयव काँप गये ॥२७॥ 
तत्र श्रियापरमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः । 
कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽखिललोकनाथं बद्धाञ्जली विरजसाविदमूचतुः स्म ॥२८॥ 
अन्वयः तत्र परमया श्रिया ककुभः स्फुरन्तौ कुजयोः जातवेदाः इव सिद्धौ उपेत्य अखिललोकनाथं कृष्णं शिरसा 
प्रणम्य बद्धाझली विरससौ इदम्‌ ऊचतुः ।।२८॥। [ 
अनुवाद-- उन वृक्षों से अग्नि के समान परम तेजस्वी दो सिद्ध निकले उनके तेज से दिशाएँ. प्रकाशित 
हो रही थीं, वे दोनों ने सम्पूर्ण लोकों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को शिर झुकाकार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
इस तरह से कहा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ककुभः प्रति सर्वतः स्फुरन्तावित्यर्थः । यद्वा दिशः प्रकाशयन्ताविति । कुजयोर्वृक्षयोः स्थितोऽग्निर्यथा मूर्तिमानुपैति 
तथोपेत्य । विरजसो निर्मदौ निरहंकारिणौ नष्टगर्वाविति यावत्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे दोनों सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । अथवा वे दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । दोनों वृक्षों 
से स्थित अग्नि जैसे मूर्तिमान होकर निकलती हो उसी तरह दोनों भगवान्‌ के सन्निकट आकर हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ 
को प्रणाम किए । उस समय उन दोनों में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था ॥२८॥ | 
कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन्‌ त्वम्‌ आद्यः परः पुरुषः व्यक्ताव्यक्तामिदं विश्व ते रूपम्‌ इति ब्राह्मणा विदुः ९९ 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ कृष्ण ! हे महायोगीन्‌ ! आप ही आदि परम पुरुष हैं यह कारणावस्थावस्थित तथा 
कार्यावस्थावस्थित विश्व आपका शरीर है । इस तरह से ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं ॥२९॥ | 


2 य 2, भावार्थ दीपिका | किंतु 
yd 7, मा युवा देवौ किमिति प्रणताविति चेत्तत्राहतुः -हे कृष्णकृष्ण महायोगिन्‌, अचिन्त्यप्रभावस्त्वं न गोपालः, किंतु 
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दसवाँ स्कन्धं (पूर्वार्ध) RR 
. परः पुरुषः । यत आद्यः कारणभूतः । तत्रापि न निमित्तमात्रं किंतूपादानमपि त्वमेवेत्याशयेन तुष्टुवतुः -व्यक्ताव्यक्तमिति च 
स्थूलसूक्ष्ममिदं ते रूपं विदुः ।॥२९॥ ` Ss FP Mr 

यदि आप कहें कि मैं तो गोपाल हूँ और आप दोनों देवता है अतएव आप दोनों मुझे क्यों प्रणाम करते _ 
हैं ? इस पर उन दोनों ने कहा- हे भगवन्‌ कृष्ण ! आप महायोगी हैं । आपका प्रभाव अचिन्त्य है आप गोपाल | 
नहीं हैं । आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भूत परम पुरुष हैं । आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
हैं । इसलिए उन दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा यह सूक्ष्म तथा स्थूल जगत्‌ आपका शरीर है ॥२९॥ | 
त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रयेश्वरः । त्वमेव कालो भगवान्विष्णुरव्यय ईश्वरः ॥३०॥ | 

अन्वयः-- त्वमेकः सर्वभूतानां देह-असु-आत्मेनद्रयेश्वरः, त्वमेवकालः भगवान्‌ विष्णुः अव्ययः ईश्वरः ३० 

अनुवाद-- केवल आप ही सम्पूर्ण जीवों के देह, प्राण, आत्मा, इन्द्रिय तथा नियामक है । आप ही काल 
है, भगवान्‌ विष्णु है और निर्विकार ईश्वर हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
नियन्तापि त्वमेवेत्यूचतुः- त्वमेक इति । देहः, असवः प्राणाः, आत्माऽहंकारः , इन्द्रियाणि च तेषामीश्वरः । नन्वस्यकालो 
निमित्तं प्रकृतिरूपादानं प्रकृतेर्जातो महान्विश्वात्मतया परिणमते पुरुषः कर्ता नियन्ता च किमत्राहमत आहतुः-त्वमेव काल 
इत्यादिना सार्धेन । यतो भगवानीश्वरो विष्णुस्त्वमतः कालो नाम तव लीला ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों ने कहा कि आप ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं । आप ही देह, प्राण, अहंकार इन्द्रियों 
के नियामक हैं । यदि आप कहें कि इस जगत्‌ का निमित्त कारण काल है तथा प्रकृति ही उपादान कारण है । 
प्रकृति से महान उत्पन्न हुआ । सम्पूर्ण विश्व की आत्मा रूप से परिणत होती है । पुरुष ही कर्ता और नियन्ता 
है । इसमें मैं कया करता हूँ ? इस पर उन दोनों ने त्वमेव कालः इत्यादि डेढ श्लोक से कहा है चूकि आप 
ही भगवान्‌ विष्णु है अतएव काल तो आपकी लीला है ॥३०॥ 
त्वं महान्प्रकृतिः सूक्ष्मा रजःसत्त्वतमोमयी । त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- त्वं महान्‌ रजः सत्वतमोमयी सूक्ष्मा प्रकृतिः । त्वमेव अध्यक्षः पुरुषं: सर्वक्षेत्रज्ञ विकारवित्‌ ।।३१॥। 
अनुवाद-- आप ही महत्‌ तत्त्व तथा रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं । आप ही सम्पूर्ण 
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता के ज्ञाता साक्षी पुरुष हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकृतिः शक्तिः, पुरुषोंऽशः, महान्कार्यम्‌, अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थः ।॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 
आप ही प्रकृति (शक्ति) पुरुष (अंश) और महान्‌ (कार्य) सब कुछ आप ही हैं ॥३१॥ विडे 
गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्मो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः । को न्विहार्हति विज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंवृतः ॥३२॥ 
_ अन्वयः-- प्राकृतैः गुणैः गृह्यमाणैः विकारैः त्वम्‌ अग्राह्यः इह कोऽनुगुणसंवृतः प्राक सिद्धं विज्ञातुम्‌ अर्हति ॥३२॥। 
अनुवाद-- वृत्तियों द्वारा जिनका ग्रहण होता है उन प्रकृति के विकारों तथा गुणों से आपका ग्रहण नहीं. 


हो सकता है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ढँका हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप उन. 
शरीरां के पहले भी एक रस विद्यमान थे ॥३२॥ | य त क रा 
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हे ०३२ | ही हे श्रीमद्धागवत महापुराण 


Ma न भावार्थ दीपिका . लग व त पप्या: 
` नन्वहमेत च्चेत्सर्व तर्हि घटादिज्ञाने मज्ज्ञानं किं न भवति, भवतीति चेत्सर्वोऽपि ब्रह्मवित्स्यादत आहतुः-गृह्ममाणैरिति। 
दृश्यत्वेन वर्तमानैर्बुद्धयहंकारेन्द्रियादिभिद्री् त्वं न गृह्यसे इति भावः । ननु तर्हि जीवो जानातु नेवेत्याहतुः-को न्विहेति । 
जीवाद्युत्पत्ते: प्रागेव स्वप्रकाशतया सिद्धं त्वां को वा जानाति । गुणसंवृतो देहाद्यावृतः ।।३२॥ 
"छा: 52 भाव प्रकाशिका क ड 
यदि आप कहें कि यदि मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर घट का ज्ञान होने पर सबों को EA क्यों नहीं 
होता है ? यदि सबों को मेरा ज्ञान होता तो फिर सबों को ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए इस पर उन दोनों ने गृह्यमाणैः 
इत्यादि शलोक कहा । दृश्य रूप से विद्यमान बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियों आदि से आपका ग्रहण इसलिए नहीं 
होता है कि आप द्रष्टा हैं । यदि कहें कि जीव को मेरा ज्ञान होना चाहिए इस पर दोनों ने कहा जीव इत्यादि 
की उत्पत्ति से पहले एक मात्र स्वप्रकाश रूप से रहने वाले आपको स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से आवृत कोन जीव 
हे जो आपको जान सके ॥३२॥ 
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । आत्मद्योतगुणैश्छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
अन्वयः वेधसे भगवते वासुदेवाय तुभ्यं नमः आत्मद्योतगुणैः छन्नमहिम्ने ब्रह्मणे नमः ।।३३॥। 
अनुवाद-- समस्त प्रपञ्च के विधाता हे भगवन्‌ वासुदेव आपको नमस्कार हे । हे प्रभो ! आपके द्वारा प्रकाशित 
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होने वाले गुणों से आप अपनी महिमा को छिपाये हुए परंब्रह्म है आपको मेरा नमस्कार हे ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो दुर्जञेयत्वात्केवलं प्रणमतः- तस्मै तुभ्यमिति । आत्मनः स्वस्मात्‌ द्योतः प्रकाशे येषां तैर्गुणेश्छन्नो महिमा यस्य। 
अभ्रैरिव रवेस्तस्मै ।।३३।। 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दुर्जैय होने के कारण दोनों केवल नमस्कार तस्मै ० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । आपसे 
ही प्रकाशित होने वाले गुणों से आप अपने को छिपा रखे हें । जिस तरह मेघों से सूर्य छिप जाते हैं उसी तरह॥३३॥ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिण: । तैस्तैरतुल्यातिशयैवीयैर्देहिष्वसङ्गतैः ॥३४॥ 
अन्वयः- यस्य शरीरेषु अशरीरिणः अवताराः तैः तैः अतुल्यातिशयैः देहिषु असङ्गतैः वीरैः ज्ञायन्ते ॥३४॥ 
अनुवाद- सभी शरीरों के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले आपके अवतारों का तब पता चलता हैं 


जबकि हा ऐसे पराक्रमं को प्रदर्शित करते है, | जिसे कोई भी शरीरधारी नहीं कर सकता । उसके सदृश ही कोई 
पराक्रम नहीं कर सकता है, उससे बढ़कर कहाँ से कोई पराक्रम प्रदर्शित करेगा ।। ३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहोऽहमीश्वर इति कुतो ज्ञानं तत्राहतुः यस्येति ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
अरे में ईश्वर हूँ इस बात का पता तुम लोगों को कैसे चला तो इस पर दोनों ने यस्यावतारा: इत्यादि श्लोक कहा॥३४॥ 
स भवान्सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च । अवतीणोंऽशभागेन सांप्रतं पतिराशिषाम ॥३५॥ 
अन्वयः-- सः भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च सांप्रतम्‌ अंश भागेन अवतीर्णः अशिषांपतिः ।।३५।। 


अनुवाद-- वे ही आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अभ्युदय और कल्याण के लिए इस समय अपने एक अंश से 
अवतीर्ण हुए है । आप ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं ॥३५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` | र ग ३०३३ - 
नला भावार्थ दीपिकाः: | 
` ` ` भवायोद्धवाय । विभवाय विगतो भवो यस्मिस्तस्मै । कैवल्यायेत्यर्थः ।३५॥ - 
:_ भाव प्रकाशिका | 
जगत्‌ के अभ्युदय और मोक्ष प्रदान करने के लिए ॥३५॥ क ली 
: नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल । वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६॥ 
| अन्वयः हे परम कल्याण नमः परममङ्गल नमः वासुदेवाय, शान्ताय यदूनां पतये नमः ।।३६।। | 
| अनुवाद-- हे सर्वोत्कृष्ट कल्याण स्वरूप, हे परम मङ्गल स्वरूप भगवान्‌ आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आश्रय तथा सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त शान्त स्वरूप यदुबंशियों के स्वामी आपको नमस्कार है ॥३६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 


अनुजानीहि नौ भूमंस्तवानुचरकिङ्करौ । दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः हे भूमन्‌ तवानुचरकिङ्करौ नौ अनुजानीहि भगवतः नौ दर्शनं ऋषेः अनुग्रहात्‌ आसीत्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- हे अनन्त प्रभो, हमदोनों आपके दास कुबेर अथवा नारदजी के अनुचर हैं आप हमदोनों पर 

कृपा करें । आप श्रीभगवान्‌ का दर्शन देवर्शन देवर्षि नारदजी की कृपा से हमलोगों को मिला ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
नौ आवाम्‌ । अनुचरः कुबेरो नारदो वा तस्य किङ्करौ । भगवतस्तव दर्शनम्‌ ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
हम दोनों आपके दास श्रीनारदजी तथा कुबेर के अनुचर है । नारदजी की ही कृपा से हमलोगों को आपका 
दर्शन प्राप्त हुआ ॥३७॥ | 
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तबनिवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः नः वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु, मनः तव पादयोः स्मृत्याम्‌, शिरः तवनिवास 
जगत्प्रणामे, दृष्टिः भवत्तनूनाम्‌ सतां दर्शने अस्तु ।॥३८॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! हमलोगी की वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, हम अपने कानों से आपको 
कथाओं को सुनते रहें, हम अपने हाथों से सदा आपको अर्चना आदि किया करें, हम अपने मन से आपके चरणों 
को सदा स्पमण किया करें, हम अपने शिरों से आपके निवास स्थान सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रणाम किया करें, हम 
अपनी दृष्टि से आपके शरीर भूत सन्तों का दर्शन किया करें ॥३८॥ 


| भावार्थ दीपिका ns 
तत्र गतयोरावयोः पूर्वस्वभावो मा भूत्‌ किंतु वाणी गुणानुकथन इत्यादि । नः 'अस्मदो द्वयोश्र' इति द्विवचनस्था 
बहुवचनम्‌, अस्मत्सङ्गिनां सर्वेषामपीति बहुवचनं वा । तव निवासभूतं यज्जगत्तस्य प्रणामे । त्वन्निवासभूतमिति बहुमानेन 
जगतः प्रणामे शिरोऽस्त्वित्यर्थः । भवत्तनूनां भवतो मूर्तीनाम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका | i re 
` यहाँ से अपने लोक में चले जाने पर हमलोगों का स्वभाव पहले के समान न हो, बल्कि हम अपनी वाणी 
` से आपके गुणों का वर्णन करते रहें, 'अस्मदो इयोश्च' इस सूत्र से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग हुआ 
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pone a a cee श्रीमद्भागवत महापुराण | | | pi 
है अथवा हमारे साथ रहने वाले सभी लोगों की वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे इस दृष्टि से न: यह र 
> बहुवचनात प्रयोग हुआ हे । आपके निवास स्थान जगत्‌ को हम संदा प्रणाम करते रहें । आपका. निवास भूत यह 
` जगत्‌ अतएंव बहुमान के पात्र भूत जगत्‌ के समक्ष हमलोगों का सिर झुका रहे, सन्त पुरुष तो आपके साक्षात्‌ 
` शरीर हैं, हम अपने नेत्रों से सन्त पुरुषों का दर्शन करते रहें ॥३८॥ | | 

दे श्रीशुक उवाच 
इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ ॥३९॥ 

अन्वयः-- एवं ताभ्यां संकीतितः गोकुलेश्वरः दाम्नाचउलूखले बद्धः गुह्यकौ प्रहसन्नाह ।।३९।। 

' श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद--- नलकूबर और मणि ग्रीव इन दोनों यक्षों के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर सौन्दर्य 
एवं माधुर्य के सागर गोकुल के स्वामी, तथा जिनके कमर में रस्सी कसकर बाँध दी गयी थी वे भगवान्‌ हँसकर 
उन दोनों यक्षों से कहे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकोर्तितः संस्तुतः ।॥३९।। 
भाव प्रकाशिका 
संकीर्तित: अर्थात्‌ स्तुति किए गये ॥३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ज्ञातं मम पुरैवैतदूषिणा करुणात्मना । यच्छीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽ नुग्रहः कृतः ॥४०॥ 
अन्वय:-- मया पुरैव एतत्‌ ज्ञातं यत्‌ करुणात्मना ऋषिणा श्रीमदान्धयोः वाग्भिः विभ्रंश अनुग्रहः कृतः ।।४०॥ ` 
| श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- मैं पहले से ही जानता था कि करुणा करने वाले देवर्षि नारद ने ऐश्वर्य के मद में अन्धे बने 
हुए तुम दोनों के ऐश्वर्य नाश रूप अनुग्रह किया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वाग्भि:- 'न ह्यन्यो जुषतोजोष्यान्‌' इत्यादिभिः । श्रीविभ्रंशरूपोऽनुग्रहः कृत इति।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
नह्यन्यो० अर्थात्‌ अपने प्रिय पदार्थो का सेवन करने वाले पुरुषों की श्रीमद्‌ से बढ़कर कोई दूसरा रजोगुण 
नहीं हैं इत्यादि वाक्यों से ऐश्वर्य भ्रष्ट बना देना रूप कृपा किया है ॥४०॥ 
साधूना समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । दर्शनान्नो भवेइन्ध: पुंसोऽक्ष्णोः सवितुर्यथा ॥४१॥ 
अन्वय:-- समचित्तानां साधूनां मत्कृतात्मनाम्‌ दर्शनात्‌ सुतरां बन्धों नो भवेत्‌ यथा सवितुः पुंसः अक्ष्णोः ॥४१॥ 
अनुवाद समदर्शी बुद्धि वाले सत्पुरुषों जिन लोगों ने अपनी आत्मा को मुझे समर्पित कर दिया है, उनके 


दर्शन से संसार का बन्धन उसी तरह से संभव नहीं है जिस तरह सूर्य के उदित हो जाने पर पुरुष की आँखों 
के सामने अन्धकार नहीं आता है ॥४१॥ 
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'दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध | . ... ३०३५ 
भावार्थ दीपिका | 8. 

युक्तमेवैतदित्याह-साधूनां स्वधर्मवर्तिनां समचित्तानामात्मविदां सुतरां मत्कृतात्मनां मयिर्पितचित्तानाम्‌ । तेषां 
कृपातिरेकात्सुतरामित्युक्तम्‌ । सवितुर्दर्शनादक्ष्णोर्यथा बन्धो न भवेत्तद्वत्‌ ।॥४१॥। जे: 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ ने कहा ऐसा होना उचित ही है, भागवत धर्म का पालन करने वाले समदर्शी आत्मज्ञ खांसकर 

वे जो जिनका मन सदैव मुझमें लगा रहता है । उनके कृपाधिक्य के कारण संसार का बन्धन उसी तरह नहीं होता 

हे जिस तरह सूर्योदय के हो जाने पर पुरुषों की आँखों के सामने अंधेरा नहीं आता है ॥४१॥ 

तहच्छतं मत्परमौ नलकूबर सादनम्‌ । संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽ भवः ॥४२॥ 
अन्वय:-- तत्‌ नलकूबर मत्परमौ सादनम्‌ गच्छतम्‌ । वाम्‌ अभीप्सितः अभवः मयि परमोभावः संजातः ।।४२।। 


अनुवाद-- अतएव हे नलकूबर तुम दोनों मेरे परायण होकर जाओ तुमलोगों को अभिप्रेत मुक्ति के साधनभूत 
मुझमें भक्ति की प्राप्ति हो गयी है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राधान्यादेकस्य संबोधनम्‌ । हे नलकूबर, युवां तत्तस्मात्सादनं स्वनिकेतं मत्परमौ सन्तौ गच्छतम्‌ । वां युवयोरपेक्षितो 
मयि प्रेमा जात एव । अभवः न भवो यस्मिन्सः ।।४२।। | 
भाव प्रकाशिका 
नलकूबर ही प्रधान है, इसलिए श्रीभगवान्‌ ने नलकूबर को ही सम्बोधित किया । हे नलकूबर अतएव तुम दोनों 
अपने-अपने घर जाओ । तुम दोनों को मुझमें भक्ति प्राप्त होगयी है अतएव तुम लोगों को संसार का बन्धन नहीं होगा॥४२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्धोलूखलमामन्त््य जग्मतुर्दिशमुत्तराम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
अन्वयः इति उक्तौ तौ परिक्रम्य पुनः पुनः प्रणम्य च बद्धोलूखलम्‌ आमन्त्र्य उत्तराम्‌ दिशम्‌ जग्मतुः ।।४३।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर वे दोनों श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा करके तथा 
बार-बार प्रणाम करके ऊखल में बन्धे हुए श्रीभगवान्‌ से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा में प्रस्थान किए ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धावत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के नारद शाप नामक दसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१०।। 


भावार्थ दीपिका 
बद्धोलूखलं बद्धमुलूखलं यस्मिस्तम्‌ ।।४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
... _ बद्धोलूखलम्‌ अर्थात्‌ जिनको कमर में ऊखल बँधा था ऐसे श्रीभगवान्‌ को ॥४३॥ | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के. 
दसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९०।। 
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७  आऔमद्धागवत महापुराण . 
४ 5 fi PARE ग्यारहवाँ अध्याय CO 
` ` श्रीभगवान्‌ का गोकुल से वृन्दावन जाना तथा वत्सासुर और वकासुर काउद्धा | 
श्रीशुक उवाच 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा हुमयोः पततो रवम्‌ । तत्राजग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किता ॥१॥ 
_अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ ! पततोः द्रुमयोः खम्‌ श्रुत्वा निर्धातभयशंकिताः नन्दादयः गोपाः तत्र आजग्मुः ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! वृक्षों के गिरते समय जो भयङ्कर शब्द हुआ उसको सुनकर नन्द आदि 
गोपों को लगा कि कहीं बिजली गिरी है, और वे सब वृक्षों के सन्निकट आ गये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकादशे समागत्य वृन्दावनमथार्भकैः । वत्सान्पालयताऽनेन हतौ वत्सबकासुरौ । निर्घातो वज्रपात इति भयेन शङ्किताः॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 


ग्यारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया कि वृन्दावन में आकर श्रीभगवान्‌ ग्वाल बालों के साथ 
वत्सों का पालन करते हुए वत्सासुर और बकासुर इन दो राक्षसं को मारे निर्घातभयशंकिता: अर्थात्‌ वञ्रपात 
के भय से शंकित होकर ॥१॥ | | 
भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ । बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥२॥ 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकम्‌। कस्येदं कुत आश्चर्यमुत्पात इति कातराः ॥३॥ 

अन्वय:--- तत्र भूभ्या निपतितौ यमलार्जुनौ ददृशुः तत्‌ पतनकारणं लक्ष्यम्‌ अविज्ञाय बभ्रमुः दाम्ना बद्ध उलूखलं 
विकर्षन्तं बालकम्‌ इदं कस्य कुतः आश्चर्यम्‌ इति उत्पातभयकातरा अभूवन्‌ ।।२-३॥। 

अनुवाद-- वहाँ पर उन लोगों ने पृथिवी पर गिरे हुय दोनों अर्जुन के वृक्षों को देखा, किन्तु उन दोनों 
वृक्षों के गिरने का कारण क्या हे ? इस बात को नहीं जानकर उन लोगों को भ्रम हो रहा था । उन लोगों के 
सामने रस्सी में बँधे ऊखल धसीटते हुए बालक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर यह आश्चर्य किसके द्वारा कैसे हुआ 
उन लोगों का लगा कि यह कोई न कोई उत्पात है । अतएव वे लोग भयकातर भी हो गये ॥२-३॥ 


भावार्थ दीपिका 


ल तल्लक्ष्यं प्रत्यक्षतः पुरतो दृश्यमपि पतनकारणमकविज्ञाय बभ्रमुः । लक्ष्यं कारणं दर्शयति-उलूखलमिति । भ्रमकारणमाह- 
कस्येदं राक्षसादेः कर्म कुतो वा कारणादाश्चर्यमुत्पात इति कातरा भीताः सन्तो बभ्रमुरित्यर्थः ।।२-३॥। 


ov 7 कलकिकन ` भाव प्रकाशिका 

हुए दोनों दृश्य वृक्षों के पतन का कारण क्या है, इस तरह से उन लोगों को भ्रम हो रहा था 

| ब हा था। लक्ष्य 

- जारा को कलूखलम इत्यादि के द्वारा बतलाते हैं । भ्रम का कारण है कि यह किसी राक्षस आदि ने किया है क्या ? 
द दूसरे कारण से यह हुआ है । या यह उत्पात है, इस तरह सोचकर वे सब कातर हो गये ॥२-३॥ 

_ बाला णोति तिर्यग्गतमुलूखलम्‌ । विकर्षता मध्यगेन पुरुषावच्यचक्ष्महि ॥४॥ 

Se उवा अ राई ऊचुः तिर्यग्गतम्‌ उलूखलं विकर्षता मध्यगेहन अनेन, पुरुषौ अपि अचक्ष्महि ।।४।। 

0 अनुवाद: वहाँ पर खेलने वाले बालकों ने कहा कि तिरछा हुए ऊखल को दोनों पेड़ों के बीच से निकलकर _ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


ने खींचा उसी से ये दोनों पेड़ उखड़ गये, यह 


३०३७ 
ह इसी का काम है । हमलोगो ने ता इससे निकले हुए दो प 


| मो को भी देखा है ॥४॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका [ 
मध्यगेन वृक्षयोर्मध्यगतेन । न केवलमेतावत्‌ । वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावप्यचक्षमहि दृष्टवन्तो वयमिति ।।४।। 
हे भाव प्रकाशिका प 
दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हुए इसी ने इन वृक्षों को गिराया है । यही नहीं हमलोगों ने इस दोनों 
वृक्षों से निकले हुए दो दिव्य पुरुषों को भी देखा है ॥४॥ | 
न ते तदुक्तं जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत्‌ । बालस्योत्पाटनं तर्वो: केचित्संदिग्धचेतसः ॥५॥ 
अन्वयः-- ते तदुक्तं न जगृहुः तर्वो: बालस्य उत्पाटनं तत तस्य न घटेत । केचित्‌ संदिग्ध चेतसः ।।५।। 
अनुवाद बालकों को उस कथन को लोगों ने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि इतना नन्हा सा बच्चा 
इन विशाल वृक्षों को कैसे उखाड़ सकता है, यह सर्वथा असंभव, कुछ लोगों को श्रीभगवान्‌ की पीछे की बात 
लीला का स्मरण करके संदेह भी हो गया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
केवलं तार्किका न जगृहुरेव । अन्येतु संदेहयुक्तचित्ता बभूवुरिति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जो तार्किक थे, वे लोग बालकों की बात नहीं माने दूसरे लोगों को तो श्रीभगवान्‌ की अन्य बाल लीलाओं 
का स्मरण करके यह संदेह हुआ कि इस कन्हैया ने ही इन वृक्षों को तोड़ दिया हो ॥५॥ 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌ । विलोक्य नन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोच ह ॥६॥ 
अन्वयः-- दाम्नाबद्धं उलूखलं निकर्षन्तं एवम्‌ आत्मजम्‌ विलोक्य प्रहसद्‌ वदनः नन्दः प्रमुमोच ह ॥६॥ 
अनुवाद-- रसी से बँधे हुए तथा ओखली को धसीटते हुए अपने पुत्र को देखकर नन्दजी हँसने लगे और 
जल्दी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कमर से रस्सी को खोल दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवन्मायाविमोहितस्य नन्दस्याचरितमाह-उलूखलमिति ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उलूखलम्‌ ० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित श्रीनन्दजी के चरित का वर्णन 
किया गया है ॥६॥ 
गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्भगवान्बालवत्क्वचित्‌ । उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- गोपीभिः स्तोभितः भगवान्‌ क्वचित्‌ अनृत्यत्‌ क्वचित्‌ उद्गायति, क्वचित्‌ दारुयन्त्रवत्‌ तद्वशः । st । 
अनुवाद--- गोपियों के द्वारा फुसलाये जाने पर कभी भगवान्‌ नाचने लगते थे, कहीं गाने लगते थे और 
कहीं पर कठपुतली के समान उन सबों के अधीन हो जाते थे ॥७॥ 
क | भावार्थ दीपिका । । 
ज्ञास्यन्ते मामिति शङ्कमानोऽतीव बाल्यमनुकरोति स्म तदाह-गोपीभिरिति । स्तोभितः करतालादिना प्रोत्साहित: ।।७। 
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Oo क श्रीमद्धागवत महापुराण 
2 ३०३८. | | | | 
इस तरह से तो लोग मुझे जान जायेंगे इस तरह से शङ्का करके श्रीभगवान्‌ ठ बालकों के समान 
चरित करने लगे इस बात को गोपीभिः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । स्तोभित अर्थात्‌ हाथ की ताली 
बजाने से प्रोत्साहित होकर ॥७॥ कप ८ | 
बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम्‌ । बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥८॥ 
` अन्वयः स्वानां च प्रीतिमा बहन्‌ क्वचित्‌ आज्ञप्तः सन्‌ पीठकम्‌ क्वचित्‌ उन्मानम्‌, क्वचित्‌ पादुकाम्‌ विभर्ति 
क्वचित्‌ बाहुक्षेपं च कुरुते ।।८।। 
अनुवाद आत्मीय लोगों को प्रसन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ कहीं पर आज्ञा प्राप्त करके पीढा उठा 
लाते थे, कहीं पर तौलने के साधन बटखरा उठा लाते थे तो कहीं पर खडाऊं उठा लाते थे और कभी-कभी ताल 
ठोकने लगते थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदमानयेत्याज्ञप्त आनेतुमसमर्थ इव बिभर्ति केवलं पीठादि । बाहुक्षेपं करचालनं च । तद्विदां चति चकरान्वयः ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह उठा लाओ इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ लाने में असमर्थ के समान केवल पीढ़ा आदि 
उठा लाते थे । बाहुक्षेपं अर्थात्‌ ताल ठोकना । उसको जानने वालों का यह चकार का अर्थ है ॥८॥ 
दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्‌ । व्रजस्योवाह वै हर्ष भगवान्बालचेष्टितैः ॥९॥ 
अन्वय:-- बालचेष्टितैः वै भगवान्‌ व्रजस्य हर्ष उवाह तद्विदां आत्मनः भृत्यवश्यताम्‌ दर्शयन्‌ हर्षम्‌ उवाह ॥।९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपनी बाल लीला के द्वारा व्रजवासियों को आनन्दित करने लगे तथा जो लोग 
श्रीभगवान्‌ के रहस्य को समझते थे, उन लोगों को वे यह बतलाते थे कि मैं अपने भक्तों के परतन्त्र रहता हूँ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदैश्वर्यं विदन्ति ये तेषाम्‌ । एवं त्रजस्य हर्षमुवाहेति ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
क्या | रे ह श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को जानते थे उन लोगों को इस तरह से श्रीभगवान्‌ ने व्रजवासियों को प्रहर्षित 
क्रीणीहि 
( bs न सत्वरमच्युतः । फलाथीं धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः ॥१०॥) 
अयान पल मय कै च्य हक बी कक अच्युतः सत्वरम्‌ धान्यम्‌ आदाय सर्वफलप्रदः ययौ ।।१०॥ 
ह चने वा इसा बात को सुनकर फल की कामना धान 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ सभी फलों को प्रदान करने वाले थे ॥१०॥ Re या 


भावार्थ दीपिका 


लक ते श्रीधरस्वाम्यनादृतापि पुस्तकेषु इरयमानत्वाञ्चित्सुखाचायैर्व्याख्यातत्वाच्च व्याख्यायते। 
| द्य काचित्कं । किं वाच्यं ब्रजस्य हर्षदातृत्वं पुलिन्दजातीनामपीत्याह-क्रीणीहीति द्वाभ्याम्‌ । सर्वफलप्रदः 
सर्वपुरुषार्थदोऽपि धान्यमेवादाय ययावेव । नतु स्वल्पहस्तधृतमत्यल्पमिदमिति विचारितवान्‌ बाललीलत्वात्‌ ।।१०।।) 
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'दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध. ३०३९ ` 
pg चालः प्रकाशिका त मर कम 
__ (इस श्लोक से लेकर ग्यारह श्लोकों की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने नहीं की है फिर भी ये श्लोक पुस्तकों _ 
में पाये जाते हैं, और चित्मुखाचार्य ने इन श्लोकों की व्याख्या की है । अतएव इन श्लोकों की व्याख्या की जाती : 

है । क्रीणीहि० इत्यादि दो श्लोक सभी ग्रन्थों में नहीं पाये जाते हैं, अतएव क्षेपक हैं, श्रीभगवान्‌ ब्रज के लोगों 
कों प्रसन्न करते थे । इस विषय भाज क्या कहना हैं वे पुलीन्द जातीयों को भी आनन्दित करते थे। इन सारी बातो 
को क्रीणीहि० इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कहा गया है । सर्वफलप्रदः अर्थात्‌ सभी पुरुषार्थो को प्रदान करने वाले. 


। धान ही लेकर गये । बाल लीला करने के कारण श्रीभगवान्‌ इस बात का विचार नहीं किए कि छोटे हांथ में 
लिया गया यह धान बहुत कम है ॥१०॥ 


फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्दयम्‌ । फलैरपूरयद्व॒त्नै: फलभाण्डमपूरि च ॥११॥ 
अन्वय:-- फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयं फलैः अपूरयत्‌ फलभाण्डम्‌ । रत्नैः अपूरि ॥११॥ | 
स बेचने वाली श्रीभगवान्‌ के उन दोनों हाथों को फल से भर दिया जिन हाथों का सारा धान 

गिर चुका था । और फल का पात्र रत्नों से अपने आप भर गया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्वरगत्या पथ्येव च्युतानि धान्यान्यपि यस्मात्‌ । तदपि अच्युतस्य करद्वयं विक्रयिण्यद्धुतस्रेहफलैर्नानावत्वाद्रत्नाकारैः। 
अपूरयत्‌ । च्युतधान्यकरेणापि अच्युतेन सा संपन्ना कृतेत्याह-स्वयमुद्धतैः सर्वरत्नस्तस्याः फलभाण्डं पूर्णमिति ।।११।। 
भाव - प्रकाशिका 
शीघ्रता से जाने के कारण हाथ का सारा धान रास्ते में ही गिर चुका था । फिर भी फल बेचने वाली ने 
भगवान्‌ के दोनों हाथों को रत्नों के समान फलों से भर दी । यद्यपि श्रीभगवान्‌ के हाथों से सारा धान गिर चुका 
था । फिर भी भगवान्‌ अच्युत ने फल बेचने वाली को संपन्न बना दिया । इसी बात को शुकदेवजी ने कहा कि 
स्वयम्‌ उत्पन्न रत्नों से फल का पात्र भर गया ॥११॥ 
सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत्‌ । रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम्‌ ॥९२॥ 
अन्चयः-- अथ भग्नार्जुनम्‌ सरित्तीरगतं कृष्णं रामं च बालकैः भृशम्‌ क्रीडन्तं रोहिणी देवी आह्ययत्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिन श्रीभगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन का वृक्ष तोड दिया था वे और बलराम जी 
नदी के तट पर जाकर बालकों के साथ क्रीडा कर रहे थे। उस समय रोहिणी देवी ने भगवान्‌ कृष्ण और 
बलरामजी को बुलाया।१२॥ 
भावार्थ दीपिका ४.5; 
अथ दामोदरलीलानन्तरैकदिनकृत्यमाह- सारिदित्यष्टभिः । कृष्णं क्रीडाकृष्टचित्तम्‌ । अथेति कार्त्स्न्ये । सर्वैरेव नामभिरित्यर्थः। 
अत्र रोहिणीति कर्त्रध्याहारो यशोदां प्रेषयामासेत्युत्तरात्‌ । अत्र रामाह्वानमष्यूह्मम्‌ ।।१२।। | SR 
भाव प्रकाशिका 332 3167 
दामोदर लीला के पश्चात्‌ हुए एक दिन के कृत्य को सरित्‌ इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते हैं भगवान्‌: | 
का मन क्रीडा में लगा था । अथ शब्द का प्रयोग पूर्ण के अर्थ में है । अर्थात्‌ सभी नामों से रोहिणीजी ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को पुकारा । चूकि यशोदाजी ने रोहिणीजी को भेजा था अतएव रोहिणीजी ने पुकारा यह अर्थ किया जायेगा! .. | 
रोहिणीजी ने बलरामजी को भी पुकारा यह तर्क के द्वार जानना चाहिए १२... =. 
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य आदत सेन एकौ १८सशोदां रामास रोहिणी पुनवत्सलान ११३. 
` नोपेयातां यत न पुत्रकौ ॥ यशो "वत्सलम्‌ यशोदा प्रेषयामास ॥१३॥ 
दोनों बच्चे नहीं आये तो तब पुत्रों पर वात्सल्य 


`` . ` -अन्वयः-- यदा आहूतौ पुत्रौ ्रीडासङ्गेन नोपेयाताम्‌ रोहिणी 
"०8.४ > अनुबादं - जब रोहिणीजी द्वारा बुलाये जाने पर भी क्रीडामग्न 
` स्नेहमयी, यशोदाजी को रोहिणीजी ने भेजा ॥१३॥ कडन 
भे भावार्थ दीपिका 
ततश्च नोपेति यशोदामिति द्वयोरपि तस्या बात्सल्याधिक्यात्तदाकर्षणसामर्थ्याच्च 
we pe क्योंकि उनका दोनों बच्चों पर अधिक वात्सल्य 
` जब वे दोनों नहीं रोहिणीजी ने यशोदाजी को भेजा ह ग वात्स 
था। sR करने का सामर्थ्य था । इसी बात को पुत्रयोर्वात्सल्यम्‌ के द्वारा बतलाया गया॥१३॥ 
क्रीडन्तं सा सुतं बालैरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । यशोदाऽजोडजीत्की पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी ॥१४॥ 
अन्वयः- पुत्र स्नेहस्नुतस्तनीः सा यशोदा बालैः सहाग्रजाम्‌ अतिबेलं क्रीडन्तं सुतं कृष्णं अजोहवीत्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद- पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के Bo जिनके स्तन से दूध बहा जा रहा था इस तरह 
की यशोदा माता ने अपने अग्रज बलरामजी के साथ ही 'के साथ बहुत देर से क्रीडा करते हुए अपने पुत्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बुलाया ॥१४॥ । 


च्च । तदाह-पुत्रयोर्वात्सल्यमिति ॥१३ i 


भावार्थ दीपिका 
सातिवत्सला सरामं कृष्णमजोहवीत्‌ पुनःपुनरुच्चैराजुहाव । सरित्तीरे नानोपद्रवशङ्कया स्तनपानभोजनाय चेति भावः 
। तत्र हेत्वन्तरं-स्नुतस्तनीति । अत एवाग्रे स्तनं पिबेति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
यशोदाजी का अपने बच्चों पर अत्यधिक वाल्सल्य मय प्रेम था उन्होंने बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
को पुकारा । उन्होंने बार-बार जोर से पुकारा । नदी के तट पर अनेक प्रकार के उपद्रव होने की शङ्का से तथा 
स्नान एवं भोजन करने के लिए पुकारा । इसका दूसरा कारण था कि उनके स्तनों से दूध बहा जा रहा था । इसलिए 
उन्होंने आगे कहा है कि आओ और स्तनपान करो ॥१४॥ 
कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब । अलं विहारैः क्षुतक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक॥१५॥ 
अन्चयः- हे कृष्ण ! हे अरविन्दाक्षकृष्ण तात एहि स्तनं पिब विहारैः अलम्‌, पुत्रक क्षुतक्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि॥१५॥ 
अनुवाद_- हे कृष्ण ! हे कमल के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण वत्स ! आओ और स्तन पान कर लो, अब 
खेलना बन्द करो, बेटे भूखे होगे, खेलते खेलते थक गये होगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्ण एव रामादीनाकृष्ण क्रीडति तदागमने रामोऽप्यायास्यतीति धिया प्रथमं श्रीकृष्णमाहृयति-कृष्णेति । वीप्सा 
प्रेम्णा । यद्वा हे क्रीडया सर्वबालाकर्षक । किंच सौन्दर्येणापीत्याह-अरविन्दाक्षेति । कृष्णारविन्दाक्ष नीलोत्पलनेत्रेति वा । स्तनं 
पिबेति स्तनपाने तत्प्र्मातिशयस्य पिबतस्त्यागे ्रोधातिशयदर्शनेन अनुभूतत्वात्‌ स्नुतस्तनीत्वाच्च ।।१५।। 
| भाव प्रकाशिका हो 
श्रीकृष्ण ही बलराम इत्यादि को खींचकर ले जाता है और खेलता है । अतएव श्रीकृष्ण के आने 'पर बलराम 
भी आयेगा यह सोचकर यशोदा माता पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कृष्णा० इत्यादि श्लोक से बुलाती है । प्रेमाधिक्य 
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.. ":. दसवॉस्कस (पूवार्षी __.- 
` - के कारण कृष्ण ! कृष्ण !! इस तरह से दो बार बुलाती हैं । अथवा हे क्रीडा के द्वारा सभी बाल बालकों. को SE 
९ वाले और सौन्दर्य के द्वारा इस बात को अरविन्दाक्ष यह संबोधन नी हैं यना रे मत कमल के शत i 
` नेत्र वाले श्रीकृष्ण स्तनंपिब कहने का अभिप्राय है कि श्रीकृष्ण का स्तनपान करने में अत्यधिक प्रेम है स्तन. 
` पान करते समय उनको छोड़ देने पर वे बहुत अधिक क्रोध करते हैं, यह यशोदाजी को खूब अनुभव है ॥१५॥ 
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान्‌ भोक्तुमर्हति ॥१६॥ ` 
अन्वयः- है कुलनन्दन राम ! हे तात आशु सानुजः आगच्छ । प्रातरेव कृताहारः तद्‌ भवान्‌ भोतुम अत इद 
अनुवाद-- हे अपने वंश को आनन्दित करने वाले राम ! हे वत्स शीघ्र ही अपने छोटे भाई को लेकर 
आ जाओ । तुमने प्रातःकाल ही भोजन किया था अतएव आओ और भोजन करो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका त 
आह्वानमशण्वन्तमिव दृष्ट्वा राम एव नूनमेनं रमयतीत्याशयेन द्वाभ्यां राममाहयति-हे रामेति । सानुज इति च । 
अनुजत्वात्त्दधीन एव स इति भाव: ॥॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण जैसे बुलाना सून ही नहीं रहे हों, यह देखकर राम ही श्रीकृष्ण को आनन्द प्रदान करते हैं, इसी 
अभिप्राय से दो सम्बोधनों के द्वारा बलरामजी को पुकारती हैं । हे राम ! अपने अनुज के साथ शीघ्र आ जाओ! 
कृष्ण तुम्हारे अनुज होने के कारण तुम्हारे अधीन हें ॥१६॥ | | 
प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः । एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान्‌ यात बालकाः ॥१७॥ 
अन्वयः दाशार्हः ! भोक्ष्यमाणः व्रजाधिपः त्वां प्रतीक्षते एहि आवयोंः प्रियं धेहि, बालकाः ? स्वगृहान्‌ यात।।१७॥। ` 
अनुवाद-- हे बलराम ! तुम्हारे बाबा नन्दजी भोजन करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । आओ, हम 
दोनों को आनन्द प्रदान करे । बच्चों तुमलोग भी अपने-अपने घर जाओ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपविष्टपात्रो ब्रजनाथस्त्वां विना न भुडु इत्याह-प्रतीक्षत इति । आवयोः पित्रोमात्रोर्वा ।।१७॥ 
भाव प्रकाशिका | म 
वज्र के स्वामी तुम्हारे बाबा नन्दजी भोजन करने के लिए थाली पर बैठे हैं किन्तु तुम्हारे बिना वे भोजन नहीं 
कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । आवयोः अर्थात्‌ अपनी माता-पिता को अथवा हम दोनों माताओं को ॥१७॥ 
धलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमञ्जनमावह । जन्मर्क्षं तेऽद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे पुत्र ! त्वं धूलिधूसरिताङ्गः मज्जनम्‌ आवह । अद्य ते जन्मक्षं भवति शुचिः विप्रेभ्यः गाः देहि ।।१८।। 
अनुवाद वत्स ! तुम्हारा शरीर धूल से भर गया है । आओ स्नान कर लो । आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र . 
हैं, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो ॥१८॥ व 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। MRO 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान्स्वलंकृतान्‌ । त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥१९॥ ` 
अन्वयः-- मातृमृष्टान्‌ ते वयस्यान्‌ पश्य, पश्य । त्वंच स्नातः कृताहारः स्वलंकृत विहरस्व ॥१९॥ Do 
अनुवाद- देखो अपने मित्रों को उनकी माताएँ उन्हें स्नान कराकर तथा चमका दिया है । तुम भी स्नान 
करके तथा भोजन करके अच्छे वस्न आदि को धारण कर लो फिर खेलो ॥१९॥ oO 
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ou ` श्रीमद्भागवत महापुराण | 
om 11 wt a भावार्थ दीपिका rE 
` `` >: उभो प्रत्यपि साधारण्येनाह-पश्येति । पदावृत्तिरुभयं प्रत्युक्तेः सर्वस्याप्यावृत्तिसूचनाय । वीप्सा वा खेदेन । मातृमृषटान्‌ 
` स्नपनादिना निर्मलीकृतान्‌ ॥१९॥ | SR यह wT 
ER हा भाव प्रकाशिका | यन 
`~ माता यशोदा ने दोनों के प्रति समान रूप से कहा पश्य० इत्यादि पश्य इस पद को आवृति दोनों को 
` बुलाने के लिए की गयी हैं । अथवा खेद के अर्थ में दो बार पश्य, पश्य कहा गया है । मातृमृष्टान्‌ अर्थात्‌ माताओं ` 
द्वारा स्नान आदि कराकर स्वच्छ बनाये गये ॥१९॥ 
इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्त्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप । 
हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृप इत्थं यशोदा अशेष शेखरं सुतं मत्वा स्नेह निबद्ध धीः सहराममच्युतं हस्तेगृहित्वा स्ववाटं नीत्वा 
अथ उदयम्‌ कृतवती ।॥२०॥ 
अनुवाद राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार माता यशोदा सम्पूर्ण जगत्‌ के सर्वोत्कृष्ट तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अपना पुत्र मानकर उनमें ही उनका स्नेह पूर्ण मन लगा रहता था । वे श्रीबलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का हाथ पकड़कर अपने घर लायीं और अपने पुत्रों के मङ्गल के लिए जो कुछ भी उन्हें करना था वह किया ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-इत्थमिति । अशेषशेखरमपि सुतत्वेनानुभूव अतएव क्रीडन्तमपि हस्ते गृहीत्वा स्ववाटं स्वगृहस्थानं । 
स्नपनभोजनालंकारादिमङ्गलं जन्मर्क्षमद्ेत्युक्तिसत्यापनाय तद्योग्याभ्युदयमेव वा । अथ कारत्स्न्ये ।।२०॥।। 
भाव प्रकाशिका 
इत्थम्‌ ० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ को इस लीला का उपसंहार करते हैं । चराचरात्मक जगत्‌ के सर्वोत्कृष्ट 
तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने पुत्र रूप में मानकर खेलते हुए भी श्रीभगवान्‌ का हाथ पकड़कर अपने घर लायीं। 
स्नान भोजन अलंकरण आदि मङ्गल करके माता यशोदा पहले कह चुकी हैं कि आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, उसको 
सत्य सिद्ध करने के लिए, उसके अनुकूल अभ्युदय आदि कार्य करके । श्लोक में अथ शब्द सम्पूर्ण के अर्थ 
में प्रयुक्त है ॥२०॥ 
गोपवृद्धा महोत्पाताननुभूय बृहद्वने । नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:--- नन्दादयः गोपवृद्धा बृहद बने महोत्पातान्‌ अनुभूय समागम्य ब्रजकार्यम्‌ अमन्त्रयन्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- नन्दजी इत्यादि बड़े बड़े सभी गोप यह अनुभव करने लगे थे कि, इस महावन में तो बहुत 
से उत्पात हो रहे हैं, अतएव सभी एकात्रित होकर क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रन्तुं वृन्दावनं गन्तुमन्तः कृष्णेन यन्त्रिताः । स्वतन्त्रा इव नन्दाद्या मन्त्रमेतममन्त्रयन्‌ । त्रजकार्यं गोकुलस्य हितकृत्यम्‌।।२१॥। 
। भाव प्रकाशिका । 
वृन्दावन में जाकर विहार करने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ ने सबों को अन्तःकरण को प्रेरित किया । नन्दजी 
इत्यादि सभी गोप स्वतन्त्र के समान व्रज के विषय में यह विचार करने लगे । व्रजकार्यम्‌ अर्थात्‌ गोकुल के लिए. 
हितकर कार्य ॥२१॥ न | 
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_तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः । देशकालार्थतत्त्वज्ञ: प्रियकृद्रामकृष्णयो: ॥२२॥ ` 

`. अन्वयः तत्र ज्ञानवयोधिकः, देशकालार्थतत्वज्ञः उपनन्द नामा गोपः रामकृष्णयोः प्रियकृत्‌ आह ॥२२। | 

अनुवाद-- उस विचार गोष्ठी में ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध देश तथा के तत्त्व को जानने वाले उपनन्द नामक 

गोप जो श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के हितकारी कार्यों को करने वाले थे, उन्होंने कहा ॥२२॥ __ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ र 


उत्थातव्यमितोऽ स्माभिगोंकुलस्य हितैषिभिः । आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥२३॥ 
अन्वयः गोकुलस्य हितैषिभिः अस्माभिः इतः उत्थातव्यम्‌ अत्र बालानां नाशहेतवः महोत्पाताः आयान्ति ।।२३।। 
अनुवाद- गोकुल का कल्याण चाहने वाले हमलोगों का यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए । यहाँ पर 

बालकों का विनाश करने वाले बड़े-बड़े उत्पात होते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 

मुक्तः कथंचिद्राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ । हरेरनुग्रहान्रूनमनश्रोपरि नापतत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः असौ बालकः कथंचित्‌ बालध्न या राक्षस्या मुक्तः । नूनम्‌ हरेः अनुग्रहात्‌ अनः च उपरि न अपतत्‌।।२४॥। 
अनुवाद-- वह बालक श्रीकृष्ण किसी तरह बालकों को मारने वाली पूतना राक्षसि से बचा । निश्चित रूप 

से श्रीहरि की कृपा होने के ही कारण गाड़ी (शकट) इस बच्चे के ऊपर नहीं गिरी ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 

चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत्‌ । शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥२५॥ 
अन्वयः-- चक्रवातेन दैत्येन वियत्‌ नीतोऽयं विपदं नीतः, शिलायां पतितः तत्र सुरेश्वरैः परित्रातः ।।२५।। 
अनुवाद बवण्डर का रूप धारण करने वाले दैत्य तो इसको आकाश में ले जाकर इसको विपत्ति में डाल 

दिया था, किन्तु शिला पर गिरकर वह चकना चूर हो गया । उस समय बड़े-बड़े देवताओं ने इसकी रक्षा को ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका | 
विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानम्‌ । वियन्नभः । विगतप्रतिष्ठं वा ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
विपदं पद का वीनां पक्षिणां पदम्‌ इस विग्रह के अनुसार पक्षियों के विहार स्थान अर्थ है । अथवा प्रतिष्ठा 
रहित अर्थ है ॥२५॥ | 
यन्न भ्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः । असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- द्रुमयोः अन्तरं प्राप्य असौ बालकः अन्यतमः वापि यन्न म्रियेत तदपि अच्युतरक्षणम्‌ ।।२६॥ 
अनुवाद-- अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर यह बालक अथवा दूसरा बालक दबकर नहीं मरा वह भी श्रीभगवान्‌ 
ने ही रक्षा की ॥२६॥ र; 
भावार्थ दीपिका 
अन्यतमो वा कश्चिद्वालः अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌ ।।२६।। 
र भाव प्रकाशिका Fs 
. अथवा कोई दूसरा बालक यह भी भगवान्‌ अच्युत के रक्षण करने से ही हुआ ॥२६॥ 
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` यावदौत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः । तावद्वालानुपादाय यास्यामोऽ न्यत्र सानुगाः ॥२७॥ ` 
` -अन्वयः-_ यावत्‌ औत्पातिकः अरिष्ट: ब्रजं न अभिभवेत्‌ तावत्‌ बालान्‌ उपादाय सानुगः इतः अन्यत्र यास्यामः।।२७।। - 
` ` ` अनुबाद अतएंव जब तक कोई बहुत बड़ा अरिष्ट हमें और व्रज को बहुत बड़ी 0 न कर सके उससे . 
` पहले ही बच्चों को लेकर अपने समस्त अनुचरं के साथ यहाँ से अन्यत्र हमलोग चले जायेंगे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
...  अरिष्टोऽनर्थः । इतः स्थानात्‌ ।।२७॥। 
। भाव प्रकाशिका 
अरिष्ट अर्थात्‌ अनर्थ । इस स्थान से ॥२७॥ 
वनं वृन्दावनं नामपशव्यं नवकाननम्‌ । गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- वृन्दावनं नाम पशव्यं नव काननं वनम्‌, गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृण वीरुधम्‌ ॥।२८॥ 
अनुबाद-- वृन्दावन नामक एक वन है, वह पशुओं के लिए हितकारी है । वह नवीन अनेक वनों वाला 
है । वह गोपों, गोपियों तथा गौओं के लिए सेवनीय हैं, तथा पवित्र, पर्वत, तृण तथा लताओं से युक्त हैं ॥२८॥ _ 
भावार्थ दीपिका 
पशव्यं पशुभ्यो हितम्‌ । नवानि काननान्यवान्तराणि विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ ।।२८॥।। 
भाव प्रकाशिका 
पशव्यम्‌ अर्थात्‌ पशुओं के लिए हितकारी । उसमें दूसरे भी नवीन वन हें ॥२८॥ 
तत्राद्येव यास्यामः शकटान्युङ्क मा चिरम्‌ । गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते ॥२९॥ 
अन्वयः यदि भवतां रोचते तत्र अद्यैव तत्र यास्यामः माचिरम्‌ शकटान्‌ युक्त गोधनानि अग्रातः यान्तु ।।२९॥ 
अनुवाद-- यदि तुमलोगों को यह मेरी बात अच्छी लगे तो आज ही हमलोग वहाँ चले । शीघ्र ही तुमलोग 
गाड़ी नाधो, हमारी गायें आगे आगे चलें ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
तच्छुत्वैकथियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः । व्रजान्स्वान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥३०॥ 
अन्चयः-- तच्छुत्वा, साधु साधु इति वादिनः एकधियः गोपाः स्वान्‌ स्वान्‌ त्रजान्‌ समायुज्य रूढपरिच्छदाः ययुः।।३०॥ 
अनुवाद-- उपनन्दजी की बातों को सुनकर एक स्वर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहने वाले, तथा 
किसी के मतभेद से रहित सभी गोप अपनी अपनी गायों को एकत्रित करके, तथा घर की सामग्री को गाड़ियों 
पर लादकर वृन्दावन के लिए चल दिए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकधियो विप्रतिपत्तिरहिताः । व्रजान्‌ शकटव्यूहान्‌ । रूढाः शकटादिष्वारोपिताः परिच्छदा यैस्ते ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका eS | 
एकधिय: बिना किसी मतभेद के । त्रजान्‌ अर्थात्‌ गाड़ियों के समूह को रूढपरिच्छदाः उन लोगों ने सारी | 
सामग्रियों को गाड़ियों पर लाद लिया था ॥३०॥ वक eS 
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ट वृद्धाबालान्‌ स्त्रियो राजन्सर्वोपकरणानि च. । अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३ १॥ र - ५ 
गोधनानि पुरस्कृत्य भृज्ञाण्यापूर्य सर्वत: । तूर्यधोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ ` 
` अन्वयः राजन्‌ वृद्धान्‌, बालान्‌ स्त्रियः “सर्वोपकरणानि च अनस्सु आरोप्य यत्ताः आतशरासनाः गोपालाः गोधनानि ` 
पुरस्कृत्य, सर्वतः शृङ्गाणि अपूर्य, महता तूर्यघोषेण, सहपुरोहिताः ययुः ।॥।३१-३२॥ ह 
_ ` ` अनुवाद--राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बूढों, बच्चों तथा स्त्रियों एवं घर की सारी सामग्रियों को गाड़ियों पर (छकड़ों) 
पर चढाकर सावधानी पूर्वक, धनुष बाण धारण करके चलने लगे । उन लोगों ने गौओं को सबसे आगे कर दिया, . 
उन सबों के पीछे सींगीं तुरही बजाते हुए जोर-जोर से तुरही की ध्वनि करते हुए अपने पुरोहितों को साथ लेकर 

चल दिए ॥३१-३२॥ | 


भावार्थ दीपिका 
` यत्ताः कृतप्रयत्नाः ॥३१-३२॥। 


भाव प्रकाशिका 
यत्ताः अर्थात्‌ प्रयास पूर्वक ॥३१-३२॥ 
गोप्यो रूढरथा नूत्कुचकुङ्कमकान्तयः । कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥३३॥ 
अन्वयः नूलकुचकुंकुम कान्तयः रूढरथाः सुवाससः निष्ककण्ठ्यः गोप्यः प्रीताः कृष्ण लीलाजगुः ।1३३।। 
अनुवाद-- अपने-अपने वक्षस्थल पर नारी केसर लगाकर रथ पर चढ़कर सुन्दर वस्त्र धारण की हुई और 
गले में सुवर्ण का हार धारण की हुई गोपियाँ प्रसन्नता पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं की गीत गाती हुई 
जा रही थीं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नूत्नै: कुचगतैः कुङ्कुमैः कान्तिर्यासां ताः । नूत्नेषु कुचेषु यत्कुङ्कुमं तेन कान्तिर्यासामिति वा ॥।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्तन पर लगे हुए नवीन केसरों से जिनकी कान्ति बढ़ गयी थी, अथवा नवीन स्तनों पर विद्यमान कुकुंम 
क द्वारा जिनको कान्ति बढ गयी थी ऐसी गोपियाँ ॥३३॥ 
तथा यशोदारोहिण्यावेकं शकटमास्थिते । रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥३४॥ 
अन्वय:-- तथा यशोदारोहिण्यौ रामकृष्णाभ्याम्‌ एकं शकटम्‌ आस्थिते तत्कथा श्रवणोत्सुके रेजतुः ।३४।। 
अनुवाद-- उसी तरह माता यशोदा तथा रोहिणीजी बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ को अपने साथ लेकर . 
_ हा छकड़े पर बैठी थी । वे दोनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की तोतली बोली सुनकर और अधिक | 
` सुनने के लिए उत्सुक थीं ॥३४॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। | Br 
_ टैदाबनं संप्रविश्य सर्वकालसुखावहम्‌ । तत्र चक्रुन्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ ` 
`. ` अन्वयः सर्वकालसुखावहं वृन्दावनं सम्प्रविश्य तत्र शकटैः अर्धचन्द्रवत्‌ त्रजावासं चक्क: ॥एप 00 
क. आरवली सभी समयों में सुखद रहने वाले वृन्दावन में प्रवेश करके ग्वालों ने अपने-अपने छकड़ों से. - 
- . कार मण्डल बाँधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के साथ रहने योग्य स्थान बना लिया ॥३५॥ 
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Hr oo भावार्थ दीपिका 
- =. ब्रजावासं गोकुलवसतिस्थानम्‌ ।।३५।। 
न | भाव प्रकाशिका | ee 
व्रजावासम्‌ अर्थात्‌ गायों के रहने योग्य निवास स्थान ॥३५॥ | Sr 
बृन्दावनं गोवर्धनं यमुनाणुलिनानि च । वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोर्नृप ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! वृन्दावनम्‌, गोवर्धनम्‌, यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य राममाधवयोः उत्तमा प्रीतिः आसीत्‌ ।।३६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! वृन्दावन, गोवर्धन पर्वत, तथा युमना नदी के तट को देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई ॥३६॥ क 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
एवं व्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः । कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः ॥३७॥ 
अन्वयः-- एवं बालचेष्टितैः कलवाक्यैः ब्रजौकसां प्रीति यच्छन्तौ स्व कालेन वत्सपालैः बभूवतुः ।।३७।। 
अनुवाद-- इस तरह अपनी बाल लीलाओं तथा मनोहर तोतली बोलियों से व्रजवासियों को आनन्द प्रदान 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों बड़े होकर बछड़ों के चरवाहे बन गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वकालेन तद्योग्यकालेन ।।३७।। | 
भाव प्रकाशिका 
बछड़ों को चराने के योग्य जब हो गये तब ॥३७॥ 
अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालदारकैः । चारयामासतुर्वत्सान्नानाक्रीडापरिच्छदौ ।॥।३८॥ 
अन्वयः-- नानाक्रीडापरिच्छदौ गोपालदारकैः सह ब्रजभुवः अविदूरे वत्सान्‌ चारयामासतुः ।।३८।। 
अनुवाद-- क्रीडा की अनेक सामग्रियों से युक्त श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ दूसरे ग्वाल बालकों के 
साथ गायों के निवास स्थान के सन्निकट में बछड़ों को चराने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कौमारलीलां निरूपयति-अविदूर इत्यादिना ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब यहाँ से श्रीभगवान्‌ की कुमारावस्था की लीलाओं का वर्णन अविदूरे० इत्यादि श्लोक के द्वारा 
किया जाता है ॥३८॥ 
क्वचिद्वादयतो वेणुं क्षेपणैः क्षिपतः क्वचित्‌ । क्वचित्पादैः किङ्किणीभिः क्वचित्कृत्रिमगोवृषैः॥ 
वृषायमाणौ नर्दन्तौ ययुधाते परस्परम्‌ ॥३९॥ 
र अन्वयः-- क्वचित्‌ वेणुं वादयतः क्वचित्‌ क्षेपणैः क्षिपतः, क्वचित्‌ पादैः किङ्किणीभिः क्वचित्‌ कृत्रिम गोवृषैः 
वृषायमाणो नर्दन्तौ परस्परं ययुधाते ।।३९॥। 
अनुवाद-- कहीं परतो वे वांसुरी बजाते थे, कहीं पर क्षेपणी से आँवले अथवा विल्लव को फेंकते थे, कही 
पर अपने पैरों के घुंघुरूपर तान छेड़ते थे तो कहीं पर बनावटी गाय और बैल बनकर खेलते थे; कभी वे सार. 
`. बनकर हँकड़ते हुए लड़ते थे ॥३९॥ i 05] 
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दट का क्षिपतो दूरे चालयतः । किङ्किणीयुक्तैः पादैः क्षिपतस्ताडयतः । वत्सपाला द्वित्राः कम्बलादिपिहिता. 
“. वृषरूपमनुकु : सह स्वयमपि तथैव वृषायमाणौ नर्दन्तौ तदनुकारिशब्दान्कुर्वन्तौ युयुधाते इत्यर्थः ।।३९। . _ .. 

| | भाव प्रकाशिका Me 

नका क्षेपणी से बिल्व अथवा आंवले को दूर फेंकते थे । घुंघर युक्त पैर से पृथ्वी पर ठोकते थे, बछड़े के दो . 
तीन चरवाहे कम्बल आदि को ओढ़कर बैल बनकर जाते तो बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों के साथ . 
साड़ का रूप धारण कर हकड़ते हुए युद्ध करते थे ॥३९॥ - 
अनुकृत्य रुतैर्जन्तूंश्चेरतुः प्राकृतौ यथा ॥४०॥ 
अन्वयः-- रुतैः जन्तून्‌ अनुकृत्य प्राकृतैर्यथा चेरतुः ।।४०।। 

र OE विविध प्रकार को बोलियाँ बोलकर वे पशुओं पक्षियों का अनुकरण प्राकृत बालकों के समान 

करते थे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुतैः शब्दैः । जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
शब्दों के द्वारा हंस मयूर आदि पक्षियों आदि का अनुकरण करते थे ॥४०॥ 
कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांश्चारयतोः स्वकैः । वयस्यैः कृष्णबलयोजिंघांसुर्दैत्य आगमत्‌ ॥४१॥ 
अन्चयः-- कदाचित्‌ यमुनातीरे स्वकैः वयस्यैः सह वत्सान्‌ चारयतः कृष्णबलयोः जिघांसुः दैत्यः आगतः ।।४१।। 
अनुवाद-- एक बार जब बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुना तट में अपने मित्रों के साथ बछड़ों को 
चरा रहे थे उस समय बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ को मारने के लिए एक दैत्य आया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥। 
तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः । दर्शयन्बलदेवाय शनैमुंग्ध इवासदत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- वत्सरूपिणं वत्सयूथगतं तं वीक्ष्य हरिः शनै बलदेवाय दर्शयन्‌ हरिः मुग्ध इव असदत्‌ ।।४२।। 
अनुवाद-- बछड़े का रूप बनाये हुए तथा बछड़ों के समूह में विद्यमान उस दैत्य को देखकर श्रीहरि उसे 
पहचान लिए और इशारे से उसको बलदेवजी को दिखाकर उस पर आकृष्ट हुए के समान उसके पास आये ॥४२॥ . 
भावार्थ दीपिका 
मुग्ध इवाजानन्निव । आसदत्‌ समीपमागमत्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
जैसे वे उसको जानते नहीं हो, उसके पास आए ॥४२॥ द्री 
गृहीत्वाऽपरपादाभ्यां सहलाङ्गलमच्युतः । भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोह्तजीवितम्‌ हा 
स कापित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपात ह PR 
` अन्वयः-- अच्युतः लाङ्गलम्‌ सह अपरपादाभ्यां गृहित्वा भ्रामयित्व, गतजीवितम्‌ कपित्थाग्रे प्राहिणोत्‌ महाकायः | 
सः पात्यमानैः कपित्थैः पपात ह ।।४३।। ॒ OR 2 
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` ` अनुवाद श्रीभगवान्‌ उसकी पूंछ के साथ दोनों पैरों को पकड़कर उसको घुमाये जब वह मर गया तो उसको 
` कथ के पेड़े पर पटक दिए उसका वह विशालकाय शरीर अनेक कैंथ के वृक्षों को गिराते हुए नीचे गिर पड़ा॥४३॥ - . 
भे ह भावार्थ दीपिका | Fn nl व 
अपरपादाभ्यां सह लाङ्गलं यथा भवति तथा गृहीत्वा ॥।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
_ दोनों पैरों के साथ पूंछ को भी पकड़कर ॥४३॥ Sse 
तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साधु साध्विति । देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः ॥४४॥ 
अन्वयः-- तं वीक्ष्य विस्मिताः बालाः साधु साध्विति शशंसुः परिसंतुष्ट देवाश्च पुष्पवषिणः बभूवुः ।।४५॥ 
अनुवाद-- उसे देखकर सभी बालकों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा की और अत्यन्त सन्तुष्ट 
देवताओं ने श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षां की ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ । सम्रातराशौ गोवत्सांश्चारयन्तौ विचेरतुः ॥४५॥ 
अन्वयः सर्वलोकैक पालकौ तौ वत्सपालकौ भूत्वा सप्रातराशौ गोवत्सान्‌ चारयन्तौविचेरतुः ।।४५॥ 
अनुवाद सम्पूर्ण लोकों के एकमात्र पालक श्याम और बलरामजी अब बछड़ों को चराने वाले हो गये 
हैं। वे प्रातःकाल ही कलेवे की सामग्री लेकर एक वन से दूसरे वन पर्यन्त बछड़ों को चराते चलते थें ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां लोकानामेकौ मुख्यौ पालकौ । प्रातराशः प्रातर्भोज्यमन्नं तत्सहितौ ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीबलरामजी दोनों सम्पूर्ण लोकों के मुख्य पालक हें । प्रातः कालीन भोज्य अन्नं 
के साथ ॥४५॥ 
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुर्जलम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-_ एकदा स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्तः जलाशयाभ्याशं गत्वा जलं पाययित्वा पपुः ।।४६।। 
अनुवाद-- एकदिन सभी ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों के समूह को पानी पिलाने की इच्छा से जलाशय 
के पास तट पर गये और पहले बछड़ों को जल पिलाकर फिर वे सब जल पिए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्याशं समीपम्‌ ।।४६।। 


भाव प्रकाशिका 
अभ्याशम्‌ अर्थात्‌ सन्निकट ॥४६॥ 
ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम्‌ । तत्रसुर्वञ्रनिर्भिन्नं गिरेः शृङ्गमिव च्युतम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- ते बाला तत्र अवस्थितम्‌ महा सत्त्वं वञ्जनिर्भिन्नं च्युतम्‌ गिरेः शृङ्गमिव ददृशुः तत्रसुः ॥४७॥ 
अनुवाद-- वे बालक वहाँ पर एक बहुत बड़े जीव को बैठे हुए देखा । लगता था कि जैसे इन्द्र के वत्र 
से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हो । यह देखकर वे बालक डर गये ॥४७। ._: «7 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७॥। 
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Oo ` दस स्कन्ध (पूर्वारच) "उ. 
: स वै बको नाम महानसुरो बकरूपधृक्‌ । आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो$ ग्रसद्ली रा 
`. अन्वयः-- बको नाम महान्‌ असुरः बकरूप धृक्‌ सहसा आगत्य सवै 'वली कृष्णं तीक्षण तुण्डो अग्रसत्‌ ।।४८।। 
..  अनुवाद-- बक नुकीली का महान्‌ असुर बगुले का रूप धारण करके, अचानक आकर वह बलवान्‌ राक्षस 
आया । उसकी चोंच नुकोली थी वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निगल लिया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८॥। व 


कृष्णां महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोऽ भकाः । बभूदुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥४९॥ 
अन्वयः-_ महाबकग्रस्तं कृष्णं दृष्ट्वा रामादयोऽर्भकाः प्राणं बिना इन्द्रियाणी व विचेतसः बभूवुः ।।४९।। 


अनुवाद- उस बहुत बड़े बगुले के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को निगल लिए गये देखकर बलरामजी आदि 
सभी बालक प्राण से रहित इन्द्रियों के समान अचेत (निःसंज्ञ) हो गये ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
राम आदिर्येषां ते नतु रामः ॥।४९॥ 


भाव प्रकाशिका 
जिनमें बलरामजी प्रधान थे वे बालक अचेत हो गये बलरामजी ॥४९॥ 
तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्मिवद्रोपालसूनुं पितरं जगहुरोः । 
चच्छर्द सद्योऽतिरुषाऽक्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥५०॥ 
अन्वयः-- तालुमूलं अग्निमिव प्रदहन्तम्‌ जगद्गुरोः पितरं गोपालसूनुं तं चच्छर्च, अक्षतं सद्यः अतिरुषा तुण्डेन 
हन्तुम्‌ अभ्यपद्यत ।।५०।। र 
अनुवाद-- तालु के नीचे जाकर भगवान्‌ उसके तालुमूल को अग्नि के समान जलाने वाले जगत्‌ के एकमात्र 
स्वामी तथा जगत्‌ के पिता तथा लीला से गोपाल बालक बने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर पर किसी प्रकार का चोट 
किए बिना ही उगल दिया और शीघ्र ही अत्यधिक क्रोध करके अपनी चोच से उन पर प्रहार करने के लिए आया॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०।। EL 
तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोदोर्भ्या बक कंससख सता पतिः । 
॥५१॥ 
पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदावहो बीरणवद्दिवौकसाम्‌ डे की 
अन्वयः-- आपतन्तं तं दोर्भ्याः तुण्डयोः निगृह्य कंससर्खं बकम्‌ सता पतिः दिवौकसां मुदावहः पश्यत्सु बालेषु 
वीरणवत्‌ लीलया ददार ।।५१।। आरो वि 
अनुवाद-- आते हुए उस कंस के मित्र बकासुर [ चोंचों को दोनों र स 
आनन्द प्रदान करने वाले सत्पुरुषों के स्वामी श्रीभगवान्‌ बालकों को देखते ही देखते खेल 
चोर डाले ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुण्डयेश्रद्धो: । बीरणवदग्रन्थितृणविशेषवतू ।।५१।। | | 
भाव प्रकाशिका र जा 
तुण्डया: अर्थात्‌ दोनों चोंचों को । वीरणवत्‌ एक प्रकार का तृण विशेष जिसके जड़ की खश बनता है॥५१ ० 
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कारि सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः । ` ... | 
DTN  संमीडिरे चानकशश्ञसंस्तवैस्तदीक्ष् गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५२॥ | 
Ce अन्वयः-- तदा सुरलोकवासिनः बकारिम्‌ नन्दनपुष्पमल्लिकादिर्भिः समाकिरन्‌ आनकशंखसंस्तवैः च समीडिरे - 
गोपालसुताः विसिस्मिरे ।।५२।। 20 2026 
| कनी उस समय सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर नन्दन वन के चमेली आदि पुष्पों की वर्षा किए 
तथा नगाड़े, शंख आदि बजाकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए यह देखकर सभी ग्वाल बाल आश्चर्यित हो गये ॥५ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
समीडिरे तुष्टुवुः । आनकैः शङ्कैरन्यैश्च संस्तवैः सह ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
समीडिरे अर्थात्‌ स्तुति की । नगाड़े, शंख तथा दूसरे बाद्यों से स्तुतियों से ॥५२॥ 
मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः प्रणीय वत्सान्‌ व्रजमेत्य तज्जगुः ॥५३॥ 
अन्वय:-- बकास्याद्‌ मुक्तं स्थानगतं तं परिरभ्य निर्वृताः ऐन्द्रियोगण: प्राणम्‌ इव रामादयः बालकाः वत्सान्‌ प्रणीय 
ब्रजम्‌ एत्य तज्जगुः ।।५३॥। 
अनुवाद बकासुर के मुख से निकले हुए तथा अपने स्थान पर आये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिङ्घन 
करके प्रसन्न, जिस तरह प्राण के आ जाने पर इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, उसी तरह बलरामजी आदि सभी बालक 
अपने सभी बछड़ों को एकत्रित करके व्रज में आये और सारी घटना लोगों को सुनाए ॥५३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णम्‌ । प्रणीय एकीकृत्य ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्थान पर आये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को । प्रणीय अर्थात्‌ एकत्रित करके ॥५३॥ 
श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादृताः । ्रे्यागतमिवौत्सुक्यादैक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥५४॥ 
अन्वयः-- तत्‌ शरुत्वा विस्मिताः अतिप्रिया दूताः गोपाः गोप्यः च एत्यागतम्‌ इव तृषितेक्षणाः औत्सुक्यात्‌ ऐ्षन्त।।५४।। 
अनुवाद बकासुर के बध की घटना सुनकर सभी गोप और गोपियाँ आश्चर्थित हो गयीं । वे अपने अत्यन्त 
ये हा के अति आदर की भावना से सम्पन्न हो गयीं । उन्हें लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख 
९ | व सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्यासे नेत्रों से उत्सुकता पूर्वक देखने लगीं ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिप्रियेण प्रीत्या आदृताः सादराः प्रेत्यागतमिव लोकान्तरादागतमिव। तृषितान्यतृप्तान्यमृतं पिबन्तीवेक्षणानि येषां ते॥५४॥। 
का भाव प्रकाशिका 
क अत्यन्त प्रेमपूर्वक तथा आदर पूर्वक मृत्यु के मुख से लौटे हुए के समान जैसे उनकी अतृप्त आँखें जैसे | 
“अवृत का पान कर रही हों, उस तरह से देखने लगे ॥ ५४॥ ह (क 
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त | दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३०५१ - 
अहो 'बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽ भवम्‌ । अप्यासीद्विप्रियं तेषां कृतं पूर्व यतो भयम्‌ ॥५५॥ ` 
अन्वयः अहो बत अस्य बालस्य बहवो मृत्यवः अभवन्‌ तेषाम्‌ अपि विप्रियं आसीत्‌ यतः पूर्वं भयं कृतम्‌ । ।५५।। 
अनुवाद-- नन्दी आदि आपस में बातें करने लगे कि अरे भाई इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में 
जाना पड़ा किन्तु उन लोगों का ही अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही दूसरों का अनिष्ट किया था ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो वतेत्यादिश्लोकत्रयस्य इति नन्दादय इत्यनेनान्वयः । अपि एवमपि तेषामेवानिष्टमासीत्‌ । यतस्तैः पूर्वमन्येषां 
भयं कृतम्‌ ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
अहो बत इत्यादि तीन श्लोकों का नन्द इत्यादि के साथ अन्वय है । ऐसा होने पर भी उन लोगों का 
ही अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन सबों ने पहले से ही दूसरों को भय उत्पन्न किया था ॥५५॥ 
अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः । जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यम्नौ पतङ्गवत्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- अथापि ते घोरदर्शनाः एनं नैव अभिभवन्ति, एनं जिघांसया आसाद्य अग्नौ पतङ्गवत्‌ नश्यन्ति ।॥५६।। 
अनुवाद-- फिर भी वे भयंकर असुर इस बालक कर कुछ भी नहीं विगाड़ पाते हैं, वे ही इसके पास आकर 
स्वयं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह अग्नि के पास आकर कीड़े नष्ट हो जाते हैं ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका + 
अथ घोरदर्शना अपि नाभिभवन्ति न धर्षयन्ति ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्ज भयङ्कर दोनों पर इस बालक को अभिभूत नहीं कर पाते हैं ॥५६॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित्‌ । गगों यदाह भगवानन्वभावि तथैव तत्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः अहो बह्मविदां वाचः कर्हिचित्‌ असत्याः न सन्ति, भगवान्‌ गर्ग यदाह तत्‌ तथैव अन्वभावि ।।५७।। 
अनुवाद-- यह सत्य है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है । महात्मा गर्ग ने जैसा 
कहा था वे सारी बातें ज्यों के त्यों सत्य उतरती हैं ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गर्गो यदाह-“तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः’ इत्यादि ।।५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि गर्ग ने यह जो कहा था कि तुम्हारा पुत्र भगवान्‌ नारायण के समान गुणों से सम्पन्न होगा ॥५७॥ 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्भववेदनाम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः इति नन्दादयः गोपाः मुदा रामकृष्णकथां कुर्वन्तः रममाणाः च भववेदनाम्‌ नाविन्दन्‌ ।।५८॥। 
अनुवाद- इस तरह से नन्दजी इत्यादि गोपगण बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक चर्चाए . 
करते हुए संसार की वेदना का अनुभव नहीं किए ॥५८॥ | ब क प 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५८॥ | 
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३०५२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


एवं विहारैः कौमारैः कोमारं जहतुर्त्रजे । निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः ॥५९॥ . 
; इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्थे वत्सबकवधोनाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अन्वयः. एवं निलायगैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्पलवनादिभिः कौमारै बिहारे ब्रजे कौमारं जहतुः ।।५९।। 
अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी, आखँ मिचौनी, पुल बाधना तथा बन्दरों के समान 
उछलना आदि कुमारावस्थोचित विहारों को करते हुए व्रज में अपनी कौमारावस्था को बिताये ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के वत्सासुर एवं बकासुर वध नामक 
ग्यारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।११।। 
भावार्थ दीपिका 
- चत्सयूथगतं हत्वा वत्सदम्भासुरं हरिः । मुनियूथगतं चाइन्नग्रण्यं दम्भिनां बकम्‌ ।।१।। ॥५९॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्े भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
बड़ों के समूह में मिले हुए वत्सासुर को मारकर जो अभिमानियों में अग्रणी था बकासुर को भी श्रीहरि 
ने मार दिया ॥१॥ ॥५९॥ | 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्थ के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ११।। 


न द डलग 
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बारहवाँ अध्याय 
अधासुर का वध 
श्रीशुक उवाच 

क्वचिद्नाशाय मनो दधब्रजात्प्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ । 

प्रबोधयन्‌ भृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः ॥९॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ वनाशाय मनोदधत्‌ प्रातः समुत्थाय व्यस्यवत्सपान्‌ चारुणा शृङ्गीरवेण प्रबोधयन्‌ हरिः ब्रजात्‌ 

वत्स पुरससरः विनिर्गतः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद राजन्‌ एक दिन वन में ही कलेवा करने की इच्छा से श्रीनन्दनन्दन श्रीहरिः, प्रात: काल ही 


जगकर सिंगी नामक वाद्य की मधुर ध्वनि से अपने मित्र वत्स चराने वालों को जगाकर बछड़ों को आगे करके 
व्रजमण्डल से बाहर निकल गये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 


द्वादशे तु महासर्पवपुर्धरमघासुरम्‌ । वत्सपालगिलं कुद्धो गलेऽहत्निति वर्ण्यते । महाबकगलक्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌। 
इतीवाघासुरमुखे ससख: प्राविशद्धरिः । क्वचित्कदाचिद्नाशाय वने एव प्रथमं भोजनं कर्तुम्‌ ।।१।। 
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वसव स्कन्च (पूर्वा) ३०५३. 
hart ek भराव प्रकाशिका: =. ; तप 
` ` ` _द्वारहवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि महासर्प (अजगर) का शरीर धारण किए हुए अघासुर जो 

भी बड़ों के चरवाहों को निगल या था उस पर क्रुद्ध हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके गले में अपना आकार बढ़ाकर . ` 
` उसको मार डाले । बकासुर के गले में जाकर भगवान्‌ ने जो लीला की वह तो अकेले की थी वह कौतुक पूर्ण... 
` नहीं थी मानो इसी बात को सोचकर श्रीभगवान्‌ अपने मित्रों के साथ अधासुर के मुख मे प्रवेश करके गलक्रीडा .... 

के द्वार उसका विनाश किए । एक दिन वन में प्रातःकालीन भोजन करने की इच्छा से ॥१॥ 

तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुशिग्वेत्रविषाणवेणव: । | 
स्वान्स्वान्सहस्त्रोपरिसंख्ययान्वितान्पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा ॥२॥ 
अन्वयः- तेनैव साकं सुसिग्वेत्र विषाण बेणवः स्निग्धः सहस्रः पृथुकाः स्वान्‌ स्वान्‌ सह्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌. 
वत्सान्‌ पुरस्कृत्य मुदाविनिर्ययुः ॥२॥। | 5 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल बाल सुन्दर छीके, बेत सिंगी, और वंशी 
लेकर अपने हजारों बछड़ों को आगे करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर से निकल पड़े ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनैव शृङ्गरवेण श्रीकृष्णेन वा सह । पृथुका बालाः स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः । शिक्‌ शिक्यम्‌ । रम्याः शिग्वेत्रादयो येषां 
ते । सहस्राधिकसंख्यायुक्तान्वत्सान्‌ ।।२॥। । 
भाव प्रकाशिका 
उस सिंगी की ध्वनि के साथ अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ, उनके प्रेमी ग्वाल बाल शिक अर्थात्‌ घी 
के, मनोहर छीके बेंत आदि लेकर हजारों की संख्या में बछड़ों को ॥२॥ । 
कृष्णवत्सैरसंख्यातैर्यूथीकृत्य स्ववत्सकान्‌ । चारयन्तो$ भलीलाभिर्विजहुस्तत्र तत्र ह ॥३॥ 
अन्वय:-- असंख्यातैः कृष्णवत्सै: स्ववत्सकान्‌ यूथीकृत्य चारयन्तः तत्र तत्र अर्भलीलाभिः विजहुः ।।३॥। 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के असंख्य बछड़ों में अपने बछड़ों को मिलाकर चराते हुए स्थान स्थान पर 
बाल लीलाओं को करते हुए विचरण करने लगे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। 

फलप्रबालस्तबकसुनमः पिच्छधातुभिः । काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥४॥ 
अन्वयः काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिता अपि फलप्रवालस्तवकसुमनःपिच्छधातुभिः अभूषयन्‌_।।४।। 
अनुवाद- यद्यपि वे सब ग्वाल बाल काँच, घुघली, मणि और सुवर्ण के भूषणों से भूषित थे फिर भी 


उन सबों ने अपने को फलों कोपलों गुच्छों से रंग विरंगे फूलों मयूर पंड्डों से तथा गेरु आदि धातुओं से अपने 
को सजाया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
काचादिभिः पूर्वं मातृभिर्भूषिता अपि फलादिभिरात्मानमभूषयन्नित्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका RR 
अच्यपि ग्वाल बालों की माताओं ने कंघों आदि से अलंकृत किया था फिर भी वे सब अपने को फल आदि. 
अलंकृत किए ॥४॥ | क 
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३०५४ 0: = ` औमद्धांगवत महापुराण 


मुष्णन्तो$न्योन्यशिक्स्यादीन्‌ ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः । तत्रत्याश्न पुनदूराब्वसन्तश्व पुन्ह ८ 


` अन्वयः अन्योन्यशिक्यादीन्‌ मुष्णन्तः ज्ञातान्‌ आरात्‌ च चिक्षिपुः तत्रत्याथ पुनर्दूरात्‌ पुनः हसन्तः च ददुः ॥५॥ | 


` अनुवाद _ परस्पर में एक दूसरे का छिंका चुरा लेता था, जब उसका पता चल जाता तो वह दूसरे के पास 
फेंक देता वहाँ वाला बालक उससे भी दूर बालक के पास फेक देता और अन्त में हँसते हुए वह उसको दे देते थे ॥५॥ _ 
| | भावार्थ दीपिका | 
मुष्णन्तक्षोरयन्तः ।।५।। 
- भाव प्रकाशिका 
मुष्णन्त: अर्थात्‌ चुरा लेते थे ॥५॥ | 
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । अहं पूर्वमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 
अन्वयः यदि कृष्णः वनशोभेक्षणाय दूरं गतः तदा अहं पूर्वम्‌ अहं पूर्वम्‌ इति तं संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 
अनुवाद-- यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बन की शोभा को देखने के लिए दूर चले जाते थे तो पहले में छूऊंगा, 
पहले मैं छूऊँगा इस तरह से सब दौड़कर उनके पास जाते थे और उनका स्पर्श करके आनन्दमग्न हो जाते थे॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तर्हि ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि भगवान्‌ कृष्ण दूर चले जाते थे तब ॥६॥ 
केचिद्वेणून्वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन । केचिद्धडैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे ॥७॥ 
अन्वयः केचित्‌ वेणून्‌ वादयन्तः केचन शृङ्गाणि ध्मान्तः केचित्‌ भृङ्गैः गायन्तः, परे कोकिलैः कूजन्तः ॥।७॥। 
अनुवाद-- कोई बाँसुरी बजाता था तो कोई सिंगी ही फूंकता था, कोई भौरों के साथ गुनगुनाता था तो 
कोई कोयलों के साथ स्वर मिलाकर कुहू-कुहू करता था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
घ्मान्तो वादयन्तः । भृङ्गैः सह ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
ध्मान्त: अर्थात्‌ बजाता था । भ्रमरों के साथ ॥७॥ 
विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः । बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः ॥८॥ 
अन्वयः-- विच्छायाभिः प्रभावन्तः हंसकैः साधु गच्छन्त बकैः उपविशन्तः च कलापिभिः नृत्यन्तश्च ।।८॥। 
अनुवाद-- कोई पछियों की छाया के साथ दौड़ता था, कोई हंसों के साथ चाल मिलाकर मनोहर गति 
से चलता था, तो कोई बकों के साथ उन्हीं के तरह आँख बंद करके बैठ जाता था, और कोई मूयरों के साथ 
उन्हीं के समान नाचता था ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
विच्छायाभिः पक्षिच्छायाभिः । कलापिभिर्मयूरैः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
विच्छायाभिः अर्थात्‌ पक्षियों की छाया के साथ कलापिभिः अर्थात्‌ मयूरों के साथ ॥८॥ 
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` विकर्षन्ःः कीशवालानारोहन्तश्च तै्दुमान्‌ । विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु ॥९॥ 
` 'अन्वयः-= कीश बालान्‌ विकर्षन्तः तैः द्रुमान्‌ आरोहन्तः तैः साकं विकुर्वन्तः पलाशिषु प्लवन्तः च ॥।९।। ` | 
` - अनुवाद-- कोई बन्दरों के बच्चों की पूंछ पकड़कर खींचता था, तो कोई बन्दरों के साथ ही पेड़ों पर चढ़ता 
था, कोई बन्दरों के साथ मुँह बनाता था और कोई बन्दरों के ही साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता था॥९॥ ` 
भावार्थ दीपिका 
कीशवालान्‌ वृक्षशाखासु लम्बमानानि वानरलाङ्गूलान्याकर्षन्तो लाङ्गलममुञ्चन्तस्तैः सह द्रुमानारोहन्तः । विकुर्वन्तो | 
* सह विकारान्कुर्वन्तः । पलाशिषु वृक्षेषु प्लवन्तः शाखायाः शाखान्तरमुदूच्छन्तः ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
बन्दर के बच्चों की पूंछे वृक्ष की शाखाओं पर लटकती थीं उनको खीचता था । पूंछ को छोड़े बिना ही 
उन सबों के साथ पेड़ों पर कोई चढ़ता था । विकुर्वन्तः अर्थात्‌ बन्दरों के ही समान दाँत दिखाता था तथा भौहे 
मटकाता था, इस तरह से बन्दर का अनुकरण करता था । पलाशिषु अर्थात्‌ वृक्षों पर एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर छलांग लगाता था ॥९॥ | 
साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित््रस्रवसंप्लुताः । विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ सरित्प्रस्रवसंप्लुताः भेकैः विलङ्खन्तः, प्रतिच्छायाः विहसन्तः प्रतिस्वनान्‌ शपन्तः च ॥१०॥। 
अनुवाद-- कुछ ग्वाल बाल नदी की पानी में छपका खेलते थे, कोई मेढ़कों के साथ उछलता था, कोईअपनी 
छाया को देखकर हंसता था तो कोई अपनी ही प्रतिध्वनि को बुरा भला कहता था ॥१०॥ 2. 


भावार्थ दीपिका 
प्रतिच्छाया: प्रतिबिम्बानि ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिच्छाया: आर्थात्‌ प्रतिबिम्बो को ॥१०॥ 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन । 
मायाग्रितानां नरदारकेण साकं विजह्वः कृतपुण्यपुझाः ॥११॥ 
अन्वयः इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेण साकं कृतपुण्यपुञ्जाः विजहुः।।११।। 
अनुवाद--- इस तरह ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुषं के लिए ब्रह्मानन्द के मूर्तिमान अनुभव स्वरूप, दास्य भाव सम्पन्न 
भगवद्‌ भक्तों के लिए परा देवता स्वरूप, माया से मोहित अज्ञानी जीव के लिए, मनुष्य बालक स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ, अत्यधिक पुण्यवान्‌ वे सभी ग्वाल बाल, अनेक प्रकार की क्रीडा किया करते थे ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानतिविस्मितः श्लोकद्वयेनाभिनन्दति-इत्यमिति । सतां विदुषां ब्रह्म च तत्सुखं चानुभूतिश्व तया । स्वप्रकाशपरमसुखेनेतयरथः | 
भक्तानां परदैवतेनात्मप्रदेन नाथेन मायाश्रितानां तु नरदारकतया प्रतीयमानेन सह विजहुः । कृताना पुण्याना पुजा राशयो येषां 
ते । बरह्मविदां तदनुभव एव भक्तानामतिगौरवेणेब भजनम्‌ । एते तु तेन सह सख्येन विजहुः । अहो भाग्यमिति भावः ।११।। 
4 भाव प्रकाशिका 5 आ Bp 8 
| सो उन ग्वाल बालों के निस्सीम पुण्यमय सौभाग्य का अनुभव करके अत्यधिक आश्चर्यित ds 5 
' सों का वर्णन इत्थम्‌ इत्यादि दो शलोकों से करते है-- सत्‌ पुरुषों के ब्रह्म, ब्रह्मानन्द तथा अनुभव स्वरूप अर्थात्‌ 
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5. „5 ` औमदागवतमहापुराण ` ६ 
i __ >अमद्भागवत महापुराश 


i स्वयम्प्रकाश परमसुख स्वरूप के साथ, भगवद्‌ भक्तों के परदैवत अर्थात्‌ आत्म प्रदान करने. वाले नाथ स्वरूप क्रे. 


` साथ, माया से मोहित अज्ञान जीवों के लिए मनुष्य बालक रूप से प्रतीत होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
१. रव को करते थे । जिन सबों के अपने पूर्व जन्म में किए गये पुण्यों के अनेक समूह हैं ऐसे ग्वाल बाल 
> श्रीभगवान्‌ के साथ विहार करते थे । ब्रह्मज्ञानियों का वह अनुभव ही भक्तों के अत्यन्त गौरव स्वरूप होने के कारण ह 
` भजन के विषय हैं, ये ग्वाल बाल उनके साथ मित्र भाव से विहार करते हैं । अहो भाग्य है इन ग्वाल बालों का॥११। 
- ` चत्पादपांसुर्बहुजन्मकृच्छृतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यगम्यः ।  . ` 
स एव यहुग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्‌ ॥१२॥ . 
अन्वयः यत्‌ पादपांसुः बहुजन्मकृच्छ्तः धृतात्मभिः योगिभिः अपि अलभ्य: स एव यद्दृग्विषयः स्वयं स्थित: . 
ब्रजौकसाम्‌ अतः दिष्टम्‌ किं वर्ण्यते ।।१२॥। 
अनुवाद अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या करके जिन योगि पुरुषों ने अपनी इन्द्रियों तथा अन्तःकरण 
को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी जिन श्रीभगवान के चरण कमलों की धूलि अप्राप्य है, वे ही 
श्रीभगवान्‌ जिन व्रजवासियों ग्वाल बालों की आँखों के सामने. रहकर सदा क्रीडा करते है, इससे बढ़कर उनके 
सौभाग्य की अधिक महिमा कया हो सकती है ?॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
बहुजन्मभिः कृच्छेण धृत आत्मा मनो यैस्तैरपि ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या के द्वारा जिन लोगों ने अपने मन को वश में कर लिया है यह बहु जन्म 
कृच्छुतो धृतात्मभिः का अर्थ है ॥१२॥ 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः । 
नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्लुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते ॥९३॥ 
अन्वयः अथ निजजीवतेप्सुभिः पीतामृतैः अमरैः अपि नित्यं यदन्तः प्रतीक्ष्यते, एतादृशः तेषां सुखकोडनवीक्षणाक्षमः, 
अधनामामहासुरः अभ्यपतत्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक, जिन लोगों ने अमृत पान कर लिया है, इस प्रकार 
के देवता भी सदा जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे, इस प्रकार का महाअसुर उन ग्वाल बालों की क्रीडा देखने 
में असमर्थ, अर्थात्‌ उन ग्वाल बालों की क्रीडा देखकर जिसको जलन होने लगी इस प्रकार का अघ नामक महाअसुर 
वहाँ पर आया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुखक्रोडनवीक्षणेन क्षमा यस्य सः । कथंभूतः । यस्यान्तरनतरं छिद्रं पीतामृतैरपि ततो मृत्युभीतैरमरैः प्रतीक्ष्यते कथं 
मरिष्यति कदा वेति । यद्ठा कथंभूतं सुखक्रीडनम्‌ । यदन्तर्हदये अमरैः प्रतीक्ष्यते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि पुनर्निजजीवितेप्सुभिः। 
अयं भावः-नामृतपानमात्रेण जीवनं सफलं भवति किंतु भगवल्लीलानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमन्तश्चिन्त्यत इति ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन ग्वाल बालों की सुख पूर्वक की जाने वाली क्रीडा को देखकर जो जलने लगा, जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा 
वे देवता भी सदा किया करते थे जिन लोगों ने अमृतपान कर लिया था । वे अघासुर के द्वारा होने वाली मृत्यु 
से भयभीत रहते थे । वे यही सोचते रहते थे कि यह कब मरेगा । अथवा कैसी सुखमयी क्रीडा ? जिसकी प्रतीक्षा | 
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हा ३७५७ 


अमृत पान किए हुए देवता भी अपने अन्त: करण में किया करते थे । किं पुन जीवन ् 
कि पुन: जीवन प्राप्त करने की इच्छा 
करते थे देवगण.। कहने का अभिप्राय है कि अमृतपान कर लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता है, अपितु श्रीभगवान्‌. 
की स्मरण करने से ही सफल होता है । वही नित्य है इस तरह से देवता नित्य चिन्तन करते थे ॥ १३॥ ` 
ृष्टवार्भकान्कृष्णमुखानघासुरः कंसानुशिष्टः स बकीबकानुजः । ` ` 
ही तुमे saint cin सबलं हनिष्ये ॥१४॥ 
अन्वय:-- कंसानुशिष्ट: : अघासुर: कृष्णमुखान्‌ अर्भकान्‌ ; 
म मुखान्‌ दृष्ट्वा अयं तु मे सोदर नाशकृत्‌ मम तयोः 
अनुवाद-- कंस के द्वारा प्रेषित अघासुर बकी (पूतना) और बकासुर दोनों का छोटा भाई था वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि बालकों को देखकर मन में सोचने लगा मेरे उन दोनों के बदले में मैं श्रीकृष्ण इनकी सेना (बछड़े 
और बछड़ों के चरवाहों) सबों को मार डालूँगा ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका ` 
कृष्णप्रमुखानर्भकान्‌ दृष्ट्वा स इति व्यवस्य निञ्चित्याजगरं वपुर्धत्वा तेषां ग्रसनाशया पथि व्यशेतेति तृतीयेनान्वयः । 
कंसेनानुशिष्टः प्रहितः । बकी पूतना । कथं व्यवस्य तदाह-अयं त्विति सार्धेन । मम तयोद्वयो: सोदरयोः स्थाने एनं कृष्णं 
सबलं ससैन्यं वत्सतत्पालसहितं हनिष्यामि ॥।१४।। ' 
भाव प्रकाशिका 
कृष्ण इत्यादि सभी बालकों को देखकर अघासुर ने निश्चित कर लिया कि यह वही है, और उसने अजगर 
का शरीर धारण करके उन सबों को निगल जाने की आशा से रास्ते में सो गया । आगे के तीसरे श्लोक में आये 
हुए व्यशेत पद के साथ इसका अन्वय है । कंसानुशिष्टः अर्थात्‌ कंस के द्वारा प्रेषित, बकी (पूतना) उसने कैसा 
निश्चय किया इसको अयं तु इत्यादि श्लोक के उत्तराद्ध के द्वारा कहा गया है । मेरा उन दोनों सोदरों के स्थान . 
पर इस श्रीकृष्ण को मैं इसके बछड़े और बछड़ों के चरवाहों के साथ मार डालूँगा ॥१४॥ 
एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा ब्रजौकसः । 
प्राणे गते वर्ष्मसु का नु चिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि ये ते ॥१५॥ 


अन्वयः- एते यदा मम सुहृदोः तिलापः कृताः तदा ब्रजौकसः नष्टसमाः ये हि प्राणभृतः ते प्रजासवः प्राणे गते वर्ष्मसु 


का नु चिन्ता ।।१५।। यी EE 
अनुवाद-- जब ये सब मेरे भाई और बहन के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जायेंगे तब सभी ब्रजवा 
ठ जायेंगे । प्राणियों के प्राण उनके सन्तान ही होते हैं, जब प्राण ही नही रहेगा तो फिर 


अपने आप मरे जैसे हो जायें ९-6 
शरीर कैसे रहेगा ? अतएव इस कृष्ण के मर जाने से वज्रवासी अपने आप मर जायेंगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु तथापि ब्रजस्थास्त्ववशिष्येरन्नेत्याह-एत इति । तिलापः कृतास्तिलोदकतया कल्पिताः । वर्ष्मसु देहेषु । प्रजा 


एवासवो येषां ते तथा ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


जाने पर व्रजवासी रहेंगे | एते ० इत्यादि श्लोक . 

यदि कोई कहे कि कृष्ण के मर जाने पर ब्रजवासी तो बचे ही रहेंगे, इस पर वह ए णा 

से कहता है । तिलापः कृताः अर्थात्‌ मृततर्पण की तिलाझलि बन जायेंगे । वर्ष्मसु अर्थात्‌ निष्प्राण सु के शः 
विषय में प्रजासवाः अर्थात्‌ सन्तान ही प्राण होते हैं ॥१५॥ णा गि त 
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काकी द्म Fa 001. 

` ` कृति व्यवस्याजगरं बृहद्वपुः सयोजनायाममहाद्रिपीवरम्‌ । `` 
CE नात व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥१६॥ ०] 
` ` -अन्वयः--- तदा इति व्यवस्य स खलः योजनायाममहाद्रिपीवरं आजगरं बृहद्वपुः धृत्वा अद्भुत व्यत्त गुहाननं 
` ` ग्रसनाशयं पथिव्यशेत ॥१६॥। पह | 

; अनुबाद-- उस समय वह दुष्ट इस प्रकार से निश्चय करके एक योजन el तथा पर्वत के समान मोटा 
अजगर का शरीर धारण करके तथा गुफा के समान अद्भुत अपना मुह खोलकर सबों को निगल जाने की इच्छा 
से शास्ते में लेट गया ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका क 
सयोजनायामं योजनप्रमाणेन दैर्घ्येण युक्तं च तन्महाद्रिवत्पीवरं च । व्यत्त प्रसारितं गुहातुल्यमानन यस्मिंस्तत्‌ ।॥१६॥ 
भाव प्रकाशिका | 
एक योजन लम्बा तथा महापर्वत के समान मोटा । वह अपना अद्भुत मुँह गुफा के समान खोले हुए था॥१६॥ 
धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिश्रृड़दष्ट । 
ध्वान्तान्तरास्यो वितता ध्वजिह्ूः परुषानिलश्चासदवेक्षणोष्णः ॥१७॥ 
अन्वयः---धराधरोष्ठः जलदोत्तरष्ट: दर्याननान्त: गिरिभृङग दं, ध्वानतान्तरास्यः वितताध्व जिह्नः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः॥१७॥। 
अनुवाद-- वह अपना नीचे का ओष्ठ पृथिवी से लगा रखा था, और ऊपर का ओष्ठ मेघों से लगा रखा 
था, उसके जबड़े कन्दराओं के समान थे, और उसके दाँत पर्वत के शिखर के समान प्रतीत होते थे, उसके 
मुख के भीतर घोर अन्धकार था उसकी जीभ चौड़ा लाल मार्ग के समान थी, और आँखे दावाग्नि के समान दहक 
रही थीं ॥ १७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्ुतमिति यदुक्तं तद्दर्शयितुं विशिनष्टि । धरायामधरोष्ठो यस्य सः । जलदेषृत्तरोष्ठो यस्य सः । दर्याविवाननस्यान्तौ 
सृक्किणी यस्य सः । गिरेः शृङ्गाणीव दंष्रा यस्य सः । ध्वान्तवदन्तरास्यं यस्य सः । वितताध्ववञ्जिह्वा यस्य सः । परुषानिलवच्छ्वासो 
यस्य सः । दववदीक्षणयोरुष्णः, दाववद्दृष्टिरित्यर्थः । परुषानिलश्चासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
* अधासुर के के मुँह को सोलहवे श्लोक में अद्भुत कहा गया है, उसी का विश्लेषण इस श्लोक में किया जारहा 
र | मुख के क मो लगा था और ऊपर का ओ मेघों से सटा था । उसके जबड़े गुफा के समान 
तिब उसके मत तेवर आळ था, क जीभ चौड़े मार्ग के समान थी, उसकी श्वास रुक्ष आंधी के 
ी समान दहक रही थी । उसका श्वास रुक्ष वायु के था 
कसम उदाम्ये ॥१७॥ यु के समान था । उसके नेत्र दवाग्नि 
दृष्ट्वा तं तादृशं | 
मन्वयः-- ते तादृ दृष्ट्वा सर्वे वृन्दावनश्रियं मत्त्वा लीलया, व्यात्ताजगरतुण्डेन हि उत्मेक्षन्ते स्म ।।१८॥ 
अनुवाद-- FT 
है । लीला वशात्‌ वे सब न देखकर उन बालकों को लगा कि यह भी कोई वृन्दावन की शोभा 
त न सब परस्पर मे कहने लगें कि लगता है कि जैसे यह किसी अजगर का मुँह है ॥१८॥ . 
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Fe दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) | | ५ >. न न 
Fe रवात 7 मोवार्थददीपिका- ४ ` 
`. वस्तुतो$जगरमेव व्यात्ततुण्डं दृष्टा वृन्दावनस्य श्री: संपरदेषेति भ्रान्त्या मत्त्वा विपरीतं व्यात्ता यतोजाः 
` . वस्तुतः मुँह खोले हुए अजगर के ही देखकर उन सबों ने मान लिया कि. यह. त ती प 
हे । 'यह भी वृन्दावन की कोई:शोभा . 
हेस अम के'कारणःठसकेःदीक विपरीत मुंह खोले हुए अजगर के मुँह के रूप में उसकी उठोक्षा करने लगे॥ 
अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूट पुरः स्थितम्‌ । अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥ १९॥ 
अन्वयः अहो मित्राणि गदत पुरः स्थितम्‌ सत्त्व कूटम्‌ अस्मत्‌ संग्रसन व्यात्त व्यालतुण्डायते न वा ।।१९॥।. 
अनुवाद-- किसी ने कहा अरे मित्रों बतलाओं हमारे सामने यह कोई जीव सा बैठा है यह हमलोगों को : 
निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है ॥ १९॥ ; 
भावार्थ दीपिका | 


उतोक्षामेव प्रश्नोत्तराभ्यामाहु:-अहो इति । सत्त्वकूटं सत्त्वाभासमिदं वा न वा । तत्राप्यस्मत्संग्रसनाय व्यात्तं यद्यवालतुण्डं 
तद्वा दाचरति वा न वा ।॥।१९।। र 


भाव प्रकाशिका । 
प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन सबों ने उत्तेक्षा को ही बतलाया । यह जीव जैसा लगता है कि नहीं उसमें 
भी हमलोगों को निगल लेने के लिए सर्प के मुख जैसा लगता है कि नहीं ॥१९॥ | 
सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुवब्धनम्‌ । अधराहनुवद्रो धस्तत्प्रतिच्छाययाऽरुणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः सत्यम्‌ अर्ककरारक्तम्‌ उत्तराहनुवद्‌ घनम्‌ अधराहनुवद्ररोधः तत्‌ प्रतिच्छायया अरुणम्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- दूसरे ने कहा ठीक कहते हो, सूर्य की किरणों के पड़ने से ये मेघ जो लाल-लाल हो गये हैं, 


वह मालुम पड़ता है जैसे यह सर्प का ऊपरी ओष्ठ हो, उन बादलों की छाया से यह नीचे की भूमि लालसी दिख 
रही है । वह नीचे का ओष्ठ मालुम पड़ता है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका | 
निश्चितं तथैवेत्याहु:-सत्यमिति । अर्ककरैरारक्तं घनमुत्तरोष्ठवत्पश्यत । तस्य घनस्य प्रतिच्छायया5रुणं रोधः 
स्थलमधरोष्ठवत्पश्यत । पश्यतेति सर्वत्रान्वेति ।॥२०॥। 


भाव प्रकाशिका ज | 

दूसरो ने कहा निश्चित रूप से वैसा ही लगता है । देखो सूर्य की किरणों से लाल बना हुआ मेघ उसका 

ऊपर ओठ लगता हे । उस मेघ की छाया से नीचे लाल प्रतीत होने वाली भूमि अधरोष्ठ सी लगती है पश्यत 
पद का सर्वत्र अन्वय होगा ॥२०॥ 


प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे । तुङ्ग शृङ्गालयोऽप्येतास्तदष्ट्राभिश्च पश्यत ॥२१॥ 
अन्वयः-- सव्यासव्ये नगोदरे सूविवभ्याप्तिस्पर्धते तु्शृङ्गालय अपि एताः तद्‌ दंट्राभि तिर्थ इतिःपहवा।२२) 
अनुवाद-_ इस पर्वत की दायीं और बायीं गुफाएँ सर्प के जबड़ीं जैसी लगती हैं और ये ऊंची-ऊंची शिखरे 

सर्प के दाँत जैसी लगती हैं ॥२१॥ SE 


| भावार्थ दीपिकां. 5... 
` सृविकभ्यामोष्टप्रनताभ्यांपरिस्पर्धेति तुल्यतया वतेते । नगोदरे गिरिदयौं । एतस्तुङ्ग रैज्ञालयस्तस्न दंष्राभि: स्पर्धमाना:। २१ रे. 
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0 द ______ श्रीमद्भागवत महापुराण 
ळा भाव प्रकाशिका Sn 
> सूकिवभ्यां अर्थात्‌ ओष्ठों के अन्त में रहने वाले जबड़ों से प्रतिस्पर्धा करते हैं । नगोदरे अर्थात्‌ पर्वत की 
गुफाएँ । ये ऊँचे पर्वत शिखर सर्प के दाँतों जैसे लगते हैं ॥२१॥ भर न 
_आस्तृतायाममार्गोऽयं रसनां प्रति गर्जति । एषामन्तर्गतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्‌ ॥। २२ ॥ 
` अन्वयः-- अयम्‌ आस्तृतायाममार्ग: रसनां प्रतिगर्जति एकामन्तर्गतं ध्वान्तं मेतदप्यन्तराननम्‌ ।।२२।। 


अनुवाद-- किसी ने कहा कि यह लम्बा, चौड़ा मार्ग सर्प के जीभ जैसी लगती है और इन सबों के भीतर 
विद्यमान अन्धकार सर्प के मुख के भीतर विद्यमान अन्धकार जैसा लगता है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तृतायाममार्गो विस्तृतो दैर्ध्यवान्मार्गः । प्रतिगर्जति प्रतिस्पर्धते । एषां शृङ्गाणामन्तर्गतं मध्यगतं ध्वान्तमेतदन्तराननमाननस्य 
मध्यं प्रति गर्जति ॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
विस्तृतायाम मार्गः अर्थात्‌ चौड़ा और लम्बा मार्ग, प्रति गर्जति अर्थात्‌ प्रतिस्पर्धा करता है । इन शिखरों 
के भीतर बीच में विद्यमान अन्धकार सर्प के मुख के भीतर विद्यमान अन्धकार के समान मालुम पड़ता है ॥२२॥ 
दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्धाति पश्यत । तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽ प्यन्तरामिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- पश्यत अयं दावोण्ण खरवात श्वासवद्भाति, तद्‌ दग्धसत्व दुर्गन्धः अपिअन्तरमिषगन्धवत्‌ भातीत्यर्थ।।२३।। 
अनुवाद-- वनाग्नि को गर्मी से युक्त गर्म-गर्म और तीक्ष्ण आने वाली हवा ही लगती कि यह अजगर के 
शास की हवा और वनाग्नि में दग्ध मांस के सड़ जाने से आने वाली दुर्गन्ध ही लगता है कि जैसे अजगर के 
पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गन्धि हो ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दावेनोष्णः खरो वातोऽयम्‌ । तेन दावाग्निनां दग्धानां सत्त्वानां यो दुर्गन्धः स एव सर्पान्तर्गतामिषगन्धवद्धाति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 


दावाग्नि की उष्ण और तीक्ष्ण वायु है । दावाग्नि से जले हुए जीवों के दुर्गन्धि ही सर्प के भीतर विद्यमान 
मांस को दुर्गन्ध के समान प्रतीत होती हे ॥२३॥ 
अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा तकित त्यति । 
क्षणादनेनेति बकार्युशन्मुखं वीक्ष्योद्धसन्तः करताड ययुः ॥२४॥ 


अन्वयः निविष्टान्‌ अस्मान्‌ अयं अत्र ग्रसिता किम्‌ तथा चेत्‌ क्षणादनेन विनङ्घयति इति बकारिउशन्‌ मुखं वीक्ष्य 
हसन्तः करताडनैः ययुः ।।२४।। 


अनुवाद-- इसमें प्रवेश किए हुए हमलोगों को यह निगल जायेगा क्या, और यदि ऐसा किया तो क्षणभर 
में ही यह इस कन्हैया के द्वारा विनष्ट हो जायेगा । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मनोहर मुख को देखते हुए वे 
सब ताली बजाकर उसके भीतर घुस गये ॥२४॥ र 


भावार्थ दीपिका 8208 
..-एवंसन्तमेवाजगरमन्यथोतोक्ष्य निर्भया ययुः। किं ग्रसिता ग्रसिष्यति। अनेन श्रीकृष्णेन हन्त्ा बकारेरुशत्कमनीयं मुखम्‌॥२४ =. 
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व सवा ताणा णी 


a के हो अन्य ` भाव प्रकाशिका `. 5.5. 
` इस तरह विद्यमान अजगर के ही अन्यथा उतोक्षा करके वे सब निर्भय होकर घुस गये । किं असिता स्थत. 
_ ज निगल लेगा ? इस मारने वाले श्रीकृष्ण के द्वारा, बकरेरुशन्मुखम्‌ अर्थत. बकासुर के राग मागन औक : 
के कमनीय (मनोज्ञ) मुख को देखकर ॥२४॥ CO oa क रत मावा कण 
इत्थं मिथो5तथ्यमतज्ज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमूषा मृषायते । ` र 
रक्षो विदित्वाऽखिल भूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान्मनो दधे ॥२५॥ | 
अन्वयः- इत्थं मिथः अतथ्यम्‌ अतज्जं भाषितं शरुत्वा विचिन्त्य अमृषामृषायते अखिलभूत हतस्थितः रक्षोविदित्वा 
भगवान्‌ स्वानां निरोद्धं मनोदधे ।।२५॥ 
अनुवाद-- इस तरह परस्पर में को हुई भ्रमपूर्ण बातों को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोचा कि इन सबों 
को तो सत्य सर्प भी मिथ्या प्रतीत होता है, सभी जीवों के अन्तःकरण में निवास करने वाले भगवान्‌ उसको राक्षस 
जानकर अपने ग्वाल बालों को उससे बचाने को सोचे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमृषा वस्तुतः सर्षवपुरसुर एव मृषायते स्वानां सर्पसादृश्यगोचरत्वेन प्रतीयते इति तान्निरोद्धं वारयितुं यावन्मनो दधे 
तावत्मरविष्टा इत्युत्तरेणान्वयः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका | 
सत्य सर्प शरीरधारी असुर मिथ्या के समान लगता है यह सर्प के सदृश प्रतीत होने वाला यह सर्प है 
इस तरह से अपने ग्वाल बालों को जब तक भगवान्‌ रोकना चाहे तब तक तो वे सब उसमें प्रवेश कर चुके थे, 
इस तरह से अगले श्लोक से इसका अन्वय हे. ॥२५॥ 
तावत्प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णाः शिशवः सवत्साः । 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥२६॥ 
अन्वयः तावत्‌ सवत्साः शिशवः तु असुरोदरान्तरं प्रविष्टाः परं बकारिवेशनं प्रतीक्षमाणेन हत स्वकान्‌त स्मरणेन | 
रक्षसा गीर्णा न ।।२६।।' 
अनुवाद-- जब तक श्रीभगवान्‌ इस तरह से रोकना चाहे तब तक तो अपने बछड़ों के साथ उस अधासुर 
के पेट में वे सब प्रवेश कर चुके थे । किन्तु बकासुर को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा करने 
तथा अपने मरे बान्धवों का स्मरण करके उन सबों को निगला नहीं ॥२६॥ | | 


भावार्थ दीपिका > म) | 

ताबत्मविष्ट एवं केवलं, नतु तेन गीर्णा मिलिताः 'जीर्णाः' इति पाठेऽपि स एवार्थः । कथंभूतेन । हतयोः स न 
स्मरत्यनुध्यायतीति तथा तेन । अत एव बकारेः श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतीक्षमाणेन ।।२६।। 

भाव प्रकाशिका ग 

तब तक वे केवल प्रवेश ही किए थे उन सबों को निगल कर पचाया नहीं था । इस तरह से पाठ त 5 

` पर अर्थ वही होगा । क्योंकि वह अपने मरे हुए लोगों का स्मरण करके बकारि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रवेश 7 त. 

| कर रहा था ॥२६॥ क व शा 
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श्रीमद्भागवत महापुराण ` 


` . ` तान्वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान्स्वकरादवच्युतान्‌। | ne 
> -- दीनांश्व मृत्योर्जठराग्निघासान्धृणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितः -॥२७॥ | 
`... ~ अन्वयः-- सकला भयप्रदः कृष्णः अनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ मृत्योः जठराग्नि घासान्‌ तान्‌ दीनान्‌ वीक्ष्य 
घणर्दिताः दिष्टकृतेन विस्मितः ।।२७।। gn 
अनुबाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के अभय प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोचे कि इन सबों का एक मात्र रक्षक 
मैं ही हूँ और अब ये सब मेरे हाथ से निकल चुके हैं तथा अधासुर की जाठरागिन के इन्धन बने हुए दीन हो गये है 
दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आश्चर्य हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया ॥२७। | 
भावार्थ दीपिका 
स्वकरादवच्युतान्विनिःसृतान्‌ । विस्मितः सत्कृत्यं किमत्रेत्यादि विचिन्तय तत्रोपायं ज्ञात्वा स्वयमप्यविशदित्यन्वयः || २७॥ 
भाव. प्रकाशिका 
वे सभी ग्वाल बाल श्रीभगवान्‌ के हाथ से निकल चुके थे । दैव के कृत्यों पर आश्चर्यित श्रीभगवान्‌ विचार 
करके और उपाय को जानकर स्वयं भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गये ॥२७॥ 
कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनम्‌ । 
इयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वाउविशत्तुण्डमशेषदृग्घरि: ॥२८॥ 
अन्वयः-- अत्र किं कृत्यम्‌ येन अस्य खलस्य जीवनं न, वा अमीषां सतां विहिंसनम्‌ न द्वयं कथं स्यात्‌ इति 
संविचिन्त्य, तज्ज्ञात्वा अशेष दृकहरि: तुण्डम्‌ अविशत्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ यह सोचने लगे कि अब यहाँ पर कौन सा कांम किया जाय जिससे कि इस दुष्ट 
का जीवन भी न बचे और सत्‌ स्वभाव वाले ग्वाल बालों की हिंसा भी न हो ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? 
इन दोनों बातों का अच्छी तरह से विचार करके सबकुछ जानने वाले श्रीभगवान्‌ उसके मुख में प्रवेश कर गये॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका | 
कथं विचिन्त्य । अस्य जीवनममीषां च निहिंसनमिति द्वयं वै निश्चितं कथं न स्यादिति ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार से विचार करके ? तो इसका उत्तर है कि इस दुष्ट का जीवन और इन ग्वाल बालों की हिंसा 
दोनों नहीं हो सकते हैं ॥२८॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयादूधा हेति चुक्रुशुः । जहृषुर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघबान्धवाः ॥२९॥ 
अन्वयः- तदा घनच्छदा देवा भयात्‌ हा हेति चुक्रुशुः, ये च कंसाद्याः अघबान्धवाः कौणयाः ते जहृषुः ।।२९॥ 
अनुवाद-- उस समय बादल में छिपे हुए देवता भय के कारण हाय ! हाय !! करने लगे और कंस आदि 
जो अघासुर के राक्षस बान्धव थे प्रसन्न हो गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
घनच्छदा मेघान्तरिताः । कौणपाः कुणपाशिनो राक्षसाः, कौणपो नित्रहतिस्तदीया इति वा ।।२९॥ 
i भाव प्रकाशिका 
घनच्छदाः अर्थात्‌ मेघ में छिपे हुए, कौणपाः अर्थात्‌ मुर्दा को खाने वाले राक्षस, अथवा दैत्य जो अधासुर 
के बान्धव थे वे सब ॥२९॥ 
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i ऋसं स्कन्ध (पूर्वार्ध) 1... 

gS CE ER: ळी यर नयेत: ०६३ 
जा ग अन्वयः तत्‌ शुत्वा अव्ययः भगवान्‌ कृष्ण: सार्भवत्सकम्‌ चूर्णीचिकीषों: गले आ We 

--- भयभीत देवताओं के हाय ! हाय !! शब्द को सुनकर निर्विकार वृधे ।।३०॥। `. 


इच्छा वाले अघासुर मं विकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण बच्चों के. 
साथ-साथ चूर-चूर करने की इच्छा वाले अघासुर के गले में अपने शरीर को शीघ्रता से बढाने लगे पा ह 
भावार्थ दीपिका ट Me 


चूणींकर्तुमिच्छोस्तस्य गले आदावेव तरसा ववृधे अवर्धत ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका | 
चूर-चूर करने के इच्छुक अधासुर के गले में उससे पहले ही बड़ी तेजी से बढ़े ॥३०॥ 
ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो ह्युद्दीर्णदृष्टे भ्रमतस्त्वितस्ततः । 
पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन्विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः ॥३९॥ 
अन्वयः-- ततः निरुद्धमार्मिणः उद्गीर्ण दृष्टः इतस्ततः भ्रमतः अतिकायस्य निरुद्धः पवनः अन्तरङ्गे पूर्ण: मूर्धन्‌ 
विनिष्पाद्य बहिः विनिर्गतः ॥।३१।। | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी सांस रूक गयी थी, आंखे बाहर निकल आयी थीं तथा जो इधर-उधर 
छटपटा रहा था उसके पूरे शरीर में वायु भर गयी और वह उसके ब्रह्मरन्ध्र को फोड़कर बाहर निकल गयी ॥३१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
निरुद्धो मुखादीनां मार्गभूतः कण्ठो यस्यास्ति तस्योद्रीर्णदूषटेबहिनिर्गतलोचनस्यान्तरद्धे देहमध्ये पूर्णः परिभृतो मूर्धन्‌ 
मूर्धनि ब्रह्मरन्ध्रं निर्भिद्य बहिरविनिर्गतः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका गो न 
मुख आदि के मार्ग भूत कण्ठ अघासुर का रुंध गया था, उसकें आँखे बाहर निकल गयी थीं । उसके सम्पूर्ण 
शरीर में वायु भर गयी और अन्त में वह वायु उसके ब्रह्मरन्ध्र को फोड़कर बाहर निकल गयी ॥३१॥ 
तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु pe कळ परेतान्‌ । 
दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः भगवान्विनिर्ययौ ॥३२॥ 
अन्वयः-- तेनैव सर्वेषु प्राणेषु बहिर्गतेषु परेतान्‌ वत्सान्‌ सुहृदः स्वया दृष्ट्या उत्थाप्य तदन्वितः भगवान्‌ मुकुन्दः पुनः 
वक्त्रात्‌ विनिर्ययौ ।।३२॥। | 
अनुवाद-- उसी मार्ग से सभी प्राणों के भी बाहर निकल जाने पर a मात अ वा 
से देखकर मरे हुए अपने साथियों और बछड़ों को जीवित करके फिर उसके मुख के मा | 
भावार्थ दीपिका 
प्राणेष्विन्द्रियेषु । स्वया5मृतवर्षिण्या दृष्ट्यैव ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका | लो 
प्राणेषु अर्थात्‌ इन्द्रियों के भी, अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से ही ॥३२। क कि 
पीनाहिभोगोत्थितमद्भुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयदिशो दिशा 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीशनिर्गमं विवेश त्मा वि तनि प्रतक्ष्य दिवौकसां... 
"भष अन्वयः-_ पीनाहिभोगोत्थितमद्धुंत महज्योतिः स्वधाम्ना दशदिशः bo 
तो तस्मिन्‌ विवेश ॥३३॥ 
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जं श्रीमद्भागवत महापुराण en 
शरीर से निकली हुई एक महान्‌ ज्योति अपने प्रकाश से दशो दिशाओं को 
होकर अधासुर के शरीर से श्रीभगवान्‌ के निकलने को प्रतीक्षा करके देवताओं . 


pa 
5 'अनुबाद-- उस मोटे सर्प के 
ही; प्रकाशित करती हुई आकाश में स्थित | 
` के सामने ही श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कर गयी ॥३३॥ 
अ | भावार्थ दीपिका 
अहिदेहे स्थितं शुद्धसत्त्वमयं ज्योतिनिर्गत्य खेऽवस्थितम्‌ । तस्मिन्नीशे विवेश ।।३३॥। 

भाव प्रकाशिका है ४ 
इस अजगर के शरीर में स्थित शुद्धसत्त्वमय ज्योति उससे निकलकर आकाश में स्थित हो गयी और । 


श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कर गयी ॥३३॥ 
ततो5तिहृष्टा: स्वकृतोऽकृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनेः । 
गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनिः स्वनैर्गणाः ॥३४॥ 
अन्वयः ततः अतिद्दष्टाः सुराः पुष्पैः अप्सरसः च नर्तनैः सुगाः गीतैः, वाद्यधरा: च वाद्यकैः विप्राः स्तवैः गणाः 
जय निःस्वनैः स्वकृतः अर्हणं अकृत ।।३४।। - 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा के द्वारा अप्सरायें नृत्य के द्वारा, 
गन्धर्व गण संगीत के द्वारा विद्याधर बाजे बजाकर विप्रगण स्तुतियों के द्वारा तथा भगवत पार्षदगण जय-जयकार 
की ध्वनि के द्वारा अपना कार्य करने वाले श्रीभगवान्‌ की आराधना किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वकृतः स्वकार्यकृतः श्रीकृष्णस्यार्हणमकृताकुर्वन्‌ पूजामकुर्वन्‌ । सुगाः सुष्ठु गायन्तीति गन्धर्वादयः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपना कार्य करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए सुगा: अर्थात्‌ सुन्दर गायन करने वाले गन्धर्व आदि।। ३४। 
तददुतस्तोत्रसुवाद्यगौतिकाजयादिनैको त्सवमङ्गलस्बनान्‌ । 
श्रुत्वा स्वधाम्नोऽ त्यज आगतो5चिराहुष्टवा महीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- तदद्धुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिकाजयादि नैकोत्सवमङ्गल स्वनान्‌ स्वनान्‌ श्रुत्वा अजः अचिरात्‌ आगतः ईशस्य 
महि दृष्ट्वा विस्मयं जगाम ।।३५।। 
अनुवाद-- उन अद्भुत स्तुतियों, सुन्दर बाजों, मङ्गलमय गीतों जय जयकार और आनन्दोत्सव की मङ्गल 
ध्वनि को अपने लोक के सन्निकट में सुनकर ब्रह्माजी वहाँ शीघ्र आ गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उस महिमा 
का देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए ॥३५॥ 


CRS भावार्थ दीपिका 
च तषां यान्यद्धुतस्तोत्रादीनि तेषां नैकोत्सवा ये मङ्गलस्वनास्तान्स्वधाम्रो ऽन्ति ऽजो ब्रह्माऽचिरादागत 
ईशस्य श्रीकृष्णस्य महि महिमां दृष्टवा विस्मयं प्रापेति | गा ऽन्ति समीपे श्रुत्वाऽजो ब्रह्मा त 
जोव व र ' भाव प्रकाशिका 
रि उन सबा को अद्भुतस्तोत्र आदि तथा अनेक प्रकार के उत्सवों मङ्गलमय ध्वनियों 
में ब्रह्मजी वहाँ और ङ्गलमय ध्वनियों को अपने लोक के 
निकट सुनकर ब्रह्मजी वहाँ शीघ्र आये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गये॥३५॥ 
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० . दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
ल सुक परेरा । रा म पवल 
_ प ` न्वयः वृन्दावने शुष्कं आजगरं अद्भुत॑ चर्म बरजौकसां बहुतिथं आक्रौड़गहर पवक्ोडगहरम्‌ 


अनुवाद-- वृन्दावन में अजगर का सूखा हुआ चपड़ा व्रजवासियों के लिए बभूव ॥३६॥ 


| बहुत समय तव 1 
बना रहा ॥३६॥ nd 
भावार्थ दीपिका त 
बहुतिथं बहुकालम्‌ । आक्रोडगहरं क्रीडार्थं महाबिलम्‌ ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 


बहुतिथं अर्थात्‌ बहुत समय तक । आक्रीडगहृरम्‌ अर्थात्‌ क्रीडा की गुफा ॥३६॥ 


एतत्कौमारजं कर्म हरेरात्माहिमोक्षणम्‌ । मृत्योः पौगण्डके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे ॥ ३७॥ 
अन्वयः-- हरेः आत्माहि मोक्षणम्‌ एतत्‌ कौमारजं कर्म, मृत्योः पौगण्डके दृष्ट्वा विस्मिता वालाः त्रजे ऊचुः ॥३७॥। 
अनुवाद-- श्रीहरि द्वारा अधासुर को मोक्ष लीला उनकी कौमारावस्था अर्थात्‌ उनके पाञ्चवे वर्ष में हुई । 

उसे देखकर आश्चर्य चकित बालकों ने व्रज में आकर उस लीला का वर्णन उनकी पौगण्डावस्था अर्थातृ छठे वर्ष 

में लोगों से कहा ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यच्चातिचित्र वृत्तमित्याह-एतदिति । 'कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि । कैशोरमापञ्चदशाद्यौवनं तु तत: 
परम्‌ । हरे: कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कर्म तदैव दृष्टवा पौगण्डके षष्ठेउब्दे बाला अद्यैतदृत्तमित्यूचु: । किं तत्कर्म । मृत्यो: 
मकाशादत्मनामहेश्च मोक्षणम्‌ । आत्मनां प्रसिद्धान्मृत्योरहेस्तु संसारलक्षणात्‌ । अघासुरस्य ज्योतिषः कण्ण प्रदेशमा तदा 
दृष्टं कथितवन्त इत्यर्थः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी भी भगवान्‌ की अत्यन्त विचित्र लीला को एतत्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । बा क ba 
वर्ष तक कौमारावस्था होती है, दर्श वर्ष की अवस्था तक पौगण्डावस्था बतलायी गयी है। पन्द्रह वर्ष म 
पर्वन्त किशोरावस्था और उसके पश्चात्‌ युवावस्था होती है । श्रीहरि द्वारा यह लीला अपने पाँचवे वर्ष वक आज 
उस लीला को उसी समय देखकर श्रीहरि के छठे वर्ष में बालकों ने ब्रजवासियों को यह कहकर gi स 
हमलोगों ने यह देखा । वह कौन सा कर्म था ? तो इसे बतलाते हैं । अधासु का ह 
मक्त की लीला | अधामुर की आत्मा रूपी महाज्योति का भगवान्‌ श्रीकृष्ण मै 
गगण्डावस्था में बालकों ने बतलाया ॥३७॥ 
नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य ७ | ॥३८॥ 
अघोऽपि यत्स्पर्शनधौतपातकः न्य सुदु । परमस्यवेधसः मनुजार्भमायिन 
अन्वय:---यत्स्पर्शनात्‌ अघोऽपि धौतपातकः असतां सुदुर्लभम्‌ आत्मसस्य HS 


र Fe पापों के विनष्ट हो जाने से जिस आत्मसाम्य ® ` ; 
मुक्ति भर जिन श्रीभगवान्‌ के स्पर्श से अधासुर जैसे पापी के पापों के के मानव बालक बने हुए म ; 
के लिए ह) जो पापियों के लिए अत्यन्त दुर्लभ है, वह मा कार्यों एवं कारणों के नियामक है 


लिए है 
० 7 आश्चर्य की बात नहीं है । वे तो परम पुरुष है और समस्त के 
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md 
po do pn eit व ५ ~भावार्थ दीपिकाः ` `; 5 वः 
त -ैतद्विचित्रमिति । किं तदित्यपेक्षायामाह-अघोऽपीति । आत्मसाम्यं स्वसमानरूपताम्‌ ३८ ` “<६ 
Dp nh 11 SONS भाव प्रकाशिका Nh lo र हापी 
. ` यह श्रीभगवान्‌ के लिए कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है । वह क्या है इस प्रकार की शङ्का होने पर 
` बतलाते हैं अघोऽपि इत्यादि आत्म साम्यम्‌ अपने समान रुप प्रदान ॥३८॥ 
सकृद्यदङ्गप्रतिमाऽन्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
सएव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः ॥३९॥ 
अन्वयः-- सकृत्‌ यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं गतिं ददौ स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदर्ततमायाः 
अन्तर्गतः हि किं पुनः ।।३९॥ | 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के किसी भी अङ्ग को अपने अन्त:करण में स्थापित कर लेने से वह श्रीभगवान 
की मनोमयी मूर्ति यदि मुक्ति प्रदान कर देती है, वे हीं भगवान्‌ आत्मानन्द के नित्य ही साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया 
उनके पास आ नहीं सकती है, वे ही अधासुर के शरीर में प्रवेश कर गये, तो अब भी उसकी मुक्ति के विषय 
में सन्देह है क्या ?॥३९॥ | 


भावार्थ दीपिका | 
यस्याङ्गं मूर्तिस्तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिस्तत्रापि केवलं मनोमयी साऽपि बलादन्तराहिता सती भगवतीं गतिं ददौ प्रह्मादादिभ्य: 
स एव साक्षातस्वयमन्तर्गतः किं पुनः नित्या चासावात्मसुखानुभूतिश्च तयाभितो व्युदस्ता माया येन सः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ को मनोमयी प्रतिकृति को अपने अन्तःकरण में स्थापित कर लेने मात्र से वे प्रह्लाद इत्यादि 
को मुक्ति प्रदान किए, वे ही श्रीभगवान्‌ जिस अघासुर के शरीर में साक्षात्‌ प्रवेश कर गये । जो भगवान्‌ नित्य 
ही आत्मसुखानुभवस्वरूप है, उनसे माया दूर ही रहती है ॥३९॥ 
सूत उवाच 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः ॥४०॥ 


अन्वय:-- हे द्विजाः यादवदेवदत्तः स्वरातुः इत्थं विचित्रं चरितं श्रुत्वा भूयः अपि तदेव पुण्यं वैयासिकिं प्रप्रच्छ 
यत्‌ निगृहीतचेताः ।।४०॥। 


श्रीसूत जी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों राजा परीक्षित्‌ अपने रक्षक श्रीभगवान्‌ के इस प्रकार के चरित को सुनकर 
पुनः उन श्रीभगवान्‌ की ही लीला के विषय में श्रीशुकदेवजी से पूछे; क्योंकि श्रीभगवान्‌ की अमृतमयी लीला ने 
राजा परीक्षित्‌ के चित्त को अपने वश में कर लिया था ॥४०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
: ` येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः ।।४०।। 


हट रा भाव प्रकाशिका FB 
` भगवान को लीला के श्रवण ने महाराज परीक्षित्‌ के चित्त को अपने वश में कर लिया था ॥४०॥ 
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wien । 
ब्रह्मन्कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ डो यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डके5र्भका: ॥४१॥ ` 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ कालान्तरकृतं न॑ कथं भवेत, यत्‌ कौमारे हरिकृतं अर्भकाः पौगण्डके जगुः ॥।४१।॥ ` 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा I 5०3) 
अनुवाद-- है भगवन्‌ ! दूसरे समय में की गयी लीला दूसरे समय में वर्तमान कालि की कैसे हो सकती 
है ? कि श्रीहरि द्वारा कुमारावस्था में की गयी लीलाको ग्वाल बालों ने पौगण्डावस्था में लोगों को बतलाया ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका. 
कालान्तरे कौमारे कृतं पौगण्डके कथं ज्ञात्वोचुरित्यर्थ: ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
कुमारावस्था रूप कालान्तर में की हुई श्रीभगवान्‌ की लीला को पौगण्डावस्था में जानकर ग्वाल बालों ने 
लोगों को बतलाया ॥४१॥ 
तद्दहि मे महायोगिन्परं कौतूहलं गुरो । नूनमेतद्धरेरेब माया भवति नान्यथा ॥४२॥। 
अन्वयः हे महायोगीन्‌ हे गुरो ! तद्ब्रूहि मे परं कौतूहलं नूनम्‌ एतद हरेः एव माया भवति अन्यथा न ।।४२।। 
अनुवाद-- हे महायोगी गुरुदेव ! आप मुझे इसे अवश्य बतलायें इसके विषय में जानने की मुझे अत्यधिक 
उत्कण्ठा है । इसमें निश्चित रूप से विचित्र घटनाओं को घटित कराने वाली माया का हाथ अवश्य होगा, अन्यथा 
ऐसा नहीं हो सकता है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। | 
वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्य कृष्णकथामृतम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः हे गुरो ! वयं क्षत्रबन्धवः अपि लोके धन्यतमाः यत्‌ त्वतः पुण्यं कृष्णकथामृतम्‌ मुहुः पिबाम ।।४३॥। 
अनुवाद-- हे गुरुदेव मे क्षत्रबन्धु हूँ, क्योंकि क्षत्रियोचित ब्राह्मण सेवा से रहित हूँ, फिर भी मैं संसार में 
धन्यतम हूँ, क्योंकि आपके श्रीमुख से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा रूप अभृत पान कर रहा हूं ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥। 
सूत उवाच 
इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिस्तत्स्मारितानन्तहताखिलेन्द्रियः । 
कृच्छात्पुनर्लब्धबहिर्दृशिः शनैः प्रत्याह त भागवतोत्तमोत्तम ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धि$्घासुरवधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
अन्वयः हे भागवतोत्तम्‌ इत्यं पृष्ट: सः बादरायणिः तु तत्स्मारितानन्तहताखिलेखिय: पुनः कृच्छूत शनैः लब्धबहिदृशिः 
तं प्रत्याह स्म ।।४४।। | ० 
श्रीसूततजी ने कहा SF जा है. 
जन में राजा परीक्षित्‌ द्वारा पूछे जाने पर | 
अनुवाद हे भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ श्रीशौनक महर्षे इस तरह से राजा पर्णीत दार र 
श्रीशुकदेवजी को वह लीला स्मरण हो गयी और उनकी समस्त इन्द्रिय और अन्तःकरण विवश होकर श्रीभगवान्‌ . 
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ने ०६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


की लीला में आकृष्ट हो गयी । कुछ देर के बाद धीरे-धीरे बड़े कष्ट से उनको बाह्य विषयों का ज्ञान हुआ । और 
वे उसके पश्चात्‌ वे राजा परीक्षित्‌ से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का वर्णन करना प्रारम्भ किए ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अधासुर वध नामक बारहवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१२।। 
भावार्थ दीपिका 
तेन यः स्मारितो5नन्तस्तेन हृतान्यखिलेन्द्रियाणि यस्य सः । तथाभूतोऽपि कथंचिल्लब्धबहिरदृष्टिः हे भागवतोत्तमोत्तम 
हे शौनक ।।४४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमे स्कन्धे पूर्वाद्धे भावार्थ दीपिकायां द्वादशोऽध्यायः ।।९२।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ के प्रश्‍न सुनने से श्रीशुकदेवजी को अनन्त श्रीभगवान्‌ का स्मरण हो आया, उसके कारण 
उनकी सारी इन्द्रियाँ श्रीभगवान्‌ i जाकर लग गयीं । ऐसा होने पर भी किसी तरह उनको धीरे-धीरे वाह्य विषयों 
का ज्ञान हुआ । हे भगवद्भक्तो में श्रेष्ठ श्रीशौनक महर्षि ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९२।। 


र] ए 
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तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजी को मोह और उसका नाश 
श्रीशुक उवाच 
साधु पृष्टं महाभाग त्वया भागवतोत्तम । यन्नूतनंयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहूः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे महाभाग ! हे भागवतोत्तम त्वया साधु पृष्टं यत्‌ ईशस्य मुहुः कथां शृण्वन्‌ अपि नूतनयसि ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ राजन्‌ परीक्षित्‌ ! हे भवगद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ आपने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया है 
क्योंकि बार-बार श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुनकर भी उसके विषय में पुन: प्रश्‍न करके उन कथाओं को नवीन 
बना देते हो ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोदशेऽहरद्ब्रह्मावत्सान्पालांश्च मायया । तदा तत्सर्वरूपोऽब्दं कृष्णः पूर्ववदाचरत्‌ । नूतनयसि नव्यवत्करोषि ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि ब्रह्माजी ने माया करके बछड़ों और उनके चरवाहों 
का हरण कर लिया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों का रूप धारण करके एक वर्ष तक पहले के ही समान 
आचरण करते रहे । नूतनयसि अर्थात्‌ नवीन के समान बना देते हो ॥१॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) व. व 


सतामयं सारकृतां निसर्गो यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि । पाह 
प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्स्रिया विटानामिव साधु वार्ता ॥२॥ ` 
अन्वयः सारभूतां सताम्‌ अयं निसर्गः यत्‌ अर्थ वाणी श्रुतिचेतसामपि यत्‌ अच्युतस्य साधुवार्ता 


धुवार्ता विटानाम्‌ स्त्रिया; ` 
इब प्रतिक्षणं नव्यवत्‌ भवति ।।२॥। ॒ 


. अनुवाद सारग्राही सत्पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि, उनकी वाणी श्रवण तथा अन्तः करण का प्रयोजने, 
श्रीभगवान्‌ अच्युत की कथाओं का कीर्तन करना, श्रवण करना और चिन्तन करना होता है । अर्थात्‌ वे अपनी वाणी 
से सदा श्रीभगवान्‌ की लीलाओं आदि का वर्णन तथा कीर्तन करते है, कानों से सुनते हैं और मन से श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं का चिन्तन करते हैं, उन सत्पुरुषों को श्रीभगवान्‌ की कथा प्रत्येक क्षण उसी तरह से नवीन-नवीन सी प्रतीत 
होती है जिस तरह लम्पट पुरुषों को स्त्रियों को चर्चा नवीन जैसी आकर्षक प्रतीत होती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा हि सारभृतां सारग्राहिणामयं निसर्गः स्वभावः । कोऽसौ । अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्भवतीति यत्सः। 
विटानां स्रैणानां स्त्रियाः कामिन्या वार्तेव । कथंभूतानामपि सताम्‌ । या अच्युतवार्तैव अर्थो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां 
तथाभूतानामपि ।।२।॥ 
भाव प्रकाशिका 
सारग्राही सत्पुरुष का यह स्वभाव होता है । कौन सा स्वभाव होता हैं ? उनके लिए भगवान्‌ अच्युत की 
सुन्दर लीलाओं की चर्चा प्रत्येक क्षण नवीन सी होती है । यह उसी तरह से होता है जिस तरह स्त्री लम्पटों को 
खियों की चर्चा नवीन सी प्रतीत होती है । कैसे सत्पुरुषों को ? जिन लोगों की वाणी, श्रवण और अन्तःकरण 
का प्रयोजन भगवान्‌ अच्युत की कथा का श्रवण, कीर्तन और चिन्तन होता है ॥२॥ 
शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते । ब्रूयुः स्रिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ अवहितः शृणुष्व ते गुह्यम्‌ अपि वदामि । गुरवः उत स्निग्धस्य शिष्यस्य गुह्यम्‌ अपि ब्रूयुः ।।३॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ आप सावधान होकर मेरी बातों को सुने । मैं आपको अत्यन्त गोपनीय भी कथा बतलाता 
हूँ, क्योंकि गुरुजनों को चाहिए कि वे अपने अत्यन्त प्रिय शिष्य को गोपनीय बातों को बतला दें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥ hus 
तथाऽघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । सरित्पुलिनमानीय भगवां त्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- मृत्योः अघवदनात्‌ तथा वत्सपालकान्‌ रक्षित्वा भगवान्‌ सरित्‌ पुलिनम्‌ आनीय इदमब्रवीत्‌ ।।४॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ मृत्यु स्वरूप अधासुर के मुख से वत्स पालक खाल बालों की उस प्रकार से रक्षा 
करके उन सबों को यमुना के तट में लाये और उन सबों से उन्होंने कहा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। Ee 
अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसंपन्मृदुलाच्छवालुकम्‌ 
स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिक ध्वानलसदद्रुमाकुलम्‌ ॥५॥ | 
+टत्सरोगन्धहतालिपत्रिकध्वनिप्रति प्‌ 
अन्वय:-- अहो वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मूदुलाच्छ बालुकम्‌, स्फुटत्सरोगन्धह्वतालिपत्रिकध्वनि प्रतिध्वानलसद्‌ हुमाकुल | 
अतिरम्यम्‌ ।।५।। र र | 
अनुवाद प्रियमित्रो ! हमलोगों की क्रीड़ा के लिए अपेक्षित सभी सामग्रियों से युक्त कोमल और स्वच्छ - 
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` बालू से युक्त विकसित कमलों की सुगन्धि से आकृष्ट भ्रमरों की गुंजन तथा पक्षियों के कलरवः से प्रतिध्वनित 
वाले वृक्षों से युक्त यह यमुनाजी का तट अत्यन्त मनोहर है ॥५॥ Ce 
2 प भावार्थ दीपिका व 
भोजनविधानाय पुलिनं स्तौति-अहो इति । स्वीयानां केलीनां संपदो विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ । मृदुला अच्छा बालुका 
यस्मिस्तत्‌ । किंच स्फुटद्विकसत्‌ सरः । सरोजबाहुल्येनोपचारतः सर एव विकसदित्युक्तम्‌ । तस्य गन्धस्तेन इता आकृष्ट 
अलयः पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनयस्तेषां प्रतिध्वानास्तैर्लसन्तो द्रुमास्तैराकुलं व्याप्तम्‌ ।।५।। पुव क 
भाव प्रकाशिका 38208 
भोजन का विधान करने के लिए श्रीभगवान्‌ अहो० इत्यादि श्लोक से यमुनाजी के तट की प्रशंसा करते है] 
हमलोगों की खेल की सामग्रियाँ यहाँ विद्यमान हैं । यहाँ कोमल और स्वच्छ बालू है, विकसित कमलों की सुगन्धि से 
युक्त सरोवर है । कमलों की सुगन्थि से आकृष्ट होकर भोरे गुंजन करते हैं और जल पक्षी कलरव करते हैं । और उन 
सबों को ध्वनि से प्रतिध्वनित होने वाले वृक्ष सुशोभित होते हे । अतएव यमुनाजी का तट अत्यन्त मनोहर है ॥५॥ 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिताः । वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अत्र अस्माभिः भोक्तव्यम्‌ दिवा रूढम्‌, क्षुधार्दिताः वत्साः समीपे अपः पीत्वा शनकै तृणम्‌ चरन्तु ॥६॥ 
अनुवाद यहाँ हमलोगों को भोजन कर लेना चाहिए, दिन भी चढ गया है, हमलोगों को भी भूख लग 
गयी है । बछड़े भी सन्निकट में ही जल पीकर धीरे-धीरे घासों को चरें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ दिवारुढं बेलातीतेत्यर्थः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
दिवारूढम्‌ अर्थात्‌ दिन बहुत चढ आया है, अतएव भोजन की बेला बीत चुकी है ॥६॥ 
तथेति पाययित्वाऽर्भा वत्सानारुध्य शाद्ठले । मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा ॥७॥ 
अन्वय:-- तथेति अर्भाः वत्सान्‌ पाययित्वा शाद्ठले आरुध्य, शिक्यानि मुक्त्वा भगवता समं मुदा, बुभुजुः ॥७॥ 
अनुवाद सभी ग्वाल बालों ने कहा ठीक है । उन सबों ने बछड़ों को पानी पिलाकर उन सबों को हरी- 
हरी घासों में छोड़ दिया और अपने-अपने छीके खोलकर श्रीभगवान्‌ के साथ प्रसन्नता पूर्वक खाने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आरुध्य संरुध्य । शाद्वले हरिततृणे देशे ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
शाद्वले, अर्थात्‌ हरी-हरी थासों में आरुध्य अर्थात्‌ रोककर ॥७॥ 
कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलैरभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः । 
सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः ।॥८ ती. | 
अन्वयः-- कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरूराजिमण्डले अभ्याननाः फुल्लदृशः त्रजार्भकाः विपिने सहोपविष्टाः मोल 2, 
छदा यथा विरेजुः ।1८॥। SE MR 
` अनुवाद - भगवान्‌ श्रीकृष्ण बीच में बैठ गये और उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सा जावी थी 
पंक्तियाँ बना ली । सबों का मुँह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर था । सबकी दृष्टि आनन्द से विकसित a 
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वनभोज के समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल से... सुशोभित र 
ओर उसकी छोटी बड़ी पेखुडिया सुशोभित हो रही हो ॥/ र शोभित होते थे जैसे कमल 


' भावार्थ हा वा ल. र 
तदा ते विरेजुः कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः च Aer Rei oo 
येषां ते । फुल्लदृशो विकसिततनयनाः । कमलकर्णिकायाः परित पत्राणि यथेति ।८।। र 
भाव प्रकाशिका Fs 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चारो ओर अनेक मण्डलाकार पंक्तियों म बैठे 
हो रहे थे । वे सन एक दूसरे से सट-सट कर बैठे थे ष्व Re का हुए त ग्वाल बाल सुशोभित 2 
नेत्र आनन्द से विकसित थे । वे कमल की कर्णिका की पंखुडियों के समान सुशोभित होते थे न ते 
केचित्पुष्पदलैः केचित्पल्लवैरङ्करैः फलैः । im | 
अन्वय:-- केचित्‌ पुष्पैः, केचित्‌ दले, केचित्‌ पल्लवैः, केचित्‌ अङ्कुरै, केचित्‌ फले: केचित्‌ शिग्ध केव्‌ | 
त्वगभिः, केचित्‌ दृषद्भिः कृतभाजनः बुभुजः ।।९।। SE 
अनुवाद_--कोई पुष्पों से, कोई पत्ते से, कोई पल्लव से कोई अङ्कुर से कोई फल से, कोई छीके से, कोई 
छाल से, तो कोई पत्र से, पात्र बनाकर सबके सब भोजन करने लगे ॥९॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
पुष्पैस्तददलैः । अन्यैश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि यैस्ते ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
पुष्पों दलों तथा पत्तों आदि से सबों ने अपना-अपना भोजन पात्र बना लिया था ॥९॥ 
सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक्‌ । हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजह्नः सहेश्वराः ॥१०॥ 
अन्वय:-- सर्वे मिथः स्व-स्व भोज्य रुचिं पृथक्‌ दर्शयन्तः सहेश्वराः हसन्तः हासयन्तश्च अभ्यजहुः 11१०1 
अनुवाद-- सबके सब अपनी अलग-अलग भोज्य पदार्थ की अलग-अलग रुचि प्रदर्शित करते हुए 
श्रीभगवान्‌ के साथ हँसते हुए तथा दूसरों को हँसाते हुए भोजन कर रहे थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुचिं स्वादविशेषम्‌ । अभ्यवजहृर्बुभुजिरे । सहेश्वराः श्रीकृष्णसहिताः ॥१०।। 
भाव प्रकाशिका 
रुचिम्‌ अर्थात्‌ स्वाद विशेष को, अभ्यजहुः अर्थात्‌ भोजन कर रहे थे, सहेश्वराः pneu साथ।१०॥ 
बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणे मसृणकवल न इ 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ र ति 
अन्वयः वेणुं जठरपटयोः विभ्रत्‌ शृङ्गवेत्रे च कक्ष विभ्रत्‌ वामेपाणौ मसृणकवलं ह अनु नम. 
मध्ये तिष्ठन्‌ स्वैनर्मभि: स्वपरिसुहृदः हासयन्‌ स्वर्गे लोके मिषति जालक ल को अपने कमर की फेटे. 
भें अनुवाद-- भोजन करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मिर दही और भात का ग्रास था, वे अपनी . 
डील सोगी और बत बगल में दबा वा गो. ओर घेरकर बैठे हुए ग्वाल बालों को अपने: परिहास भरे. 
न्गलियँ में अद्रक नीबू इत्यादि दबाये थे । उनके व देख रहे थे ओर बालक्रीडा करने वाले सम्पूर्ण यज्ञों ` 
"वाकयं से हाते रहते थे, यह सारा दृश्य स्वर्ग के देवता देख रहे Mp 
भोक्ता श्रीभगवान्‌ इस तरह से भोजन कर रहे थे ॥११॥ र 
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क | भावार्थ दीपिका ४ हक ताज लीक जप 
यज्ञभुगपि तेषु बुभुजे । बालानामिव केलिर्यस्य सः । तदाह-उदरवस्त्रयोर्म ध्ये वेणुं बिभ्रद्दघदिति सर्वत्र संवध्यते | | | > 
वाम इति कक्षपाण्योर्विशेषणम्‌ । मसृणं स्रिग्धं दध्योदनकवलम्‌ । तदुचितानि बिल्वादिफलान्यज्गुलिसन्धिषु । कर्णिकेव ` 

सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन्‌ । स्वस्य परित उपविष्टान्‌ सुहृदः स्वैर्नर्माभः परिहासवाक्यैः स्वर्गे स्वर्गवासिनि जने मिषत्या्वर्येण डर 


पश्यति सति लोके जनानां मध्ये बुभुजे ।।११॥। 


३०७२. 


भाव प्रकाशिका ही हि 

यज्ञभोक्ता होकर भी उन ग्वाल बालों के बीच में भोजन कर रहे थे। वे न के समान क्रीडा करते 
थे, उसी को बतलाते हैं वे कमर के फेटे में मुरली खोंसे थे । वाम शब्द कक्ष (बगल) आर हाथ दोनों का विशेषण _ 
है । मसृणंकवलम्‌ अर्थात्‌ दही और भात का ग्रास । उसके लिए उपयोगी आदि फल अङ्गुलियों में दबाये थे। सबों 
के बीच में स्थित रहकर । अपने चारो ओर बैठे मित्रों को परिहास वाक्यों से हँसा रहे थे । स्वर्ग के देवता यह 
सबकुछ आश्चर्य पूर्वक देख रहे थे । इसी तरह से वे ग्वाल बालों के बीच में भोजन कर रहे थे ॥११॥ 
भारतैवं वत्सपेषु भुज्ञानेष्वच्युतात्मसु । वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिताः ॥१२॥ 

अन्वय:-- हे भारत एवं अच्युतात्मसु वत्सपेषु भुज्ञानेषु तृणलोभिताः वत्साः दूरम्‌ अन्तर्वने विविशुः ।।१२। ` 

अनुवाद-- हे भरतवंशी राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अच्युत ही जिनकी आत्मा हैं इसतरह से बछड़ों के चरवाहों के 
भोजन करते-करते देर हो जाने के कारण तृणों के लोभी बछड़े दूसरे वन में प्रवेश कर गये ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
तान्दृष्ट्वा भयसंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌ । मित्राण्याशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌ ॥१३॥ 

अन्वय:-- तान्‌ भयत्रस्तान्‌ दृष्ट्वा अस्यभीभयम्‌ कृष्णः तान्‌ ऊचे, मित्राणि, आशान्‌ मा विरमत अहम्‌ इह 
वत्सान्‌ नेष्ये ।।१३।। 


अनुवाद-- यह देखकर भयभीत ग्वाल बालों से भय को भी भयभीत बना देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा, मित्रों भोजन करना बन्द न करो मैं बछड़ों को यहाँ ला देता हूँ ॥१३॥ 


। भावार्थ दीपिका 
भीभयं भयहेतुभ्यो भयमस्यापास्य । यद्वा अस्य विश्वस्य भियोऽपि भयं यः श्रीकृष्ण: । आशाद्धोजनात्‌ । अस्मिन्पादे 
अक्षराधिक्यमार्षम्‌ ।।१३।। 
। न भाव प्रकाशिका | 
भीभयम्‌ अर्थात्‌ भय के हेतुओं ग्वाल बालों के भय को दूर करके । अथवा इस संसार के भय को भी. 
जिनसे भय है, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आशात्‌ अर्थात्‌ भोजन से । इस श्लोक के इस तीसरे पाद में एक अधिक 
अक्षर आर्ष है ॥१३॥ 
इत्युक्त्वाद्रिदरीकुतगहरेष्वात्मवत्सकान्‌ । विचिन्वन्भगवान्कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥१४॥ ` 
अन्वय:--- इत्युक्त्वा सापाणिकवलः भगवान्‌ कृष्ण आत्मवत्सकान्‌ अद्रिदरीकुञजगह्ृरेषु विचिन्वन्‌ ययौ ।।१४।।. | 
की खोजतेः ह पर्वतों गुफाओं, कञो एव ग्रास लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने He बछड़ों 2 
ः को खोजते हुए पर्वतों, , कुझों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में गये ॥१४॥ ` 
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_ देसवो स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


का कण की भावार्थ दीपिका - Mo मिल 0 

`इह दषु, कुजेषु लतादिपिहितोदरविवरेषु । गहरेषु संकरस्थानेषु ॥४॥ 
भाव प्रकाशिका का 

पर्वतों, पर्वतों की गुफाओं, कुझों तथा संकटमय स्थानों में ॥१४॥ - Dr 

अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येशितुर्ब्ट मसु महित्वमन्यदपि तददत्सानितो वत्सपान्‌ । | 

ीतवाय्रकुरूदहान्तरदधात्खेऽवस्थितो यः पुरा दृष्टवाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त: परं विस्मयम्‌॥१५॥ 

` अन्वयः हे कुरुद्वह अम्भोजन्मजनिः यः पुरा खे अवस्थितः प्रभवतः अधासुरमोक्षणं दष्ट्वा परं विस्मय प्राप्तः 

सन्‌ तदन्तर्गतः मायार्भकस्य ईशितुः अन्यदपिः मञ्ुमहित्व रं तद्वत्सान्‌ वत्सपान्‌ इतः अन्यत्र नीत्वा अन्तर्दधात्‌ ।।१५।। 

अनुवाद हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी जो पहले ही आकाश में स्थित होकर अघासुर की 

मुक्ति को देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए थे वे उस समय वहाँ आकर माया से मनुष्य बालक बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ 


के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दूसरी मनोहर लीला को देखने की इच्छा से उनके बछड़ों तथा बछड़ों के चरवाहों 
को यहाँ से उठाकर कही अन्यत्र रख दिए और स्वयं छिप गये ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अम्भोजन्मनः पद्याञ्जनिर्यस्य स ब्रह्मा । तदन्तरे तस्मिन्नवसरे गत आगतस्तच्छिद्रं प्राप्तो वा मञ्जु मनोहरमन्यदपि 
महित्वं महिमानं द्रष्टं तस्य वत्सानितः स्थानाद्वत्सपांश्चान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरोबभूव । प्रभवतः श्रीकृष्णस्य ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनका कमल से जन्म हुआ हे वे ब्रह्माजी, उस समय अवसर पाकर भगवान श्रीकृष्ण की दूसरी भी मनोहर 
लीला को देखने की इच्छा से इस स्थान से बछड़ों और ग्वालबालों को अन्यत्र रख दिए और स्वयं छिप गये। 
प्रभवतः अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ॥१५॥ 
ततो वत्सानदृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥१६॥ 
अन्वयः-_ ततः वत्सान्‌ अदृष्ट्वा एत्य च पुलिने वत्सपान्‌ कृष्णः वने उभौ अपि समन्ततः विचिकाय ॥१६।। 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ बछड़ों को न पाकर भगवान्‌ कृष्ण यमुना तट पर आये और वहाँ से ग्वाल बालों 
को भी नहीं पाये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों को वन में चारो ओर खोजे ॥१६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
उभावपि वत्सान्वत्सपांश्व । विचिकायान्वीक्षितवान्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
उभावपि अर्थात्‌ बछड़ों तथा बछड़ों के रखवालों को, विचिकाय, अर्थात्‌ खोजे ॥१६॥ 
क्वाप्यदृष्टवान्तर्विपिने वत्सान्पालांश्च विश्ववित्‌ । सर्व विधिकृतं कृष्णः सहसावजगाम ह ॥१७॥ 
` अन्वयः वत्सान्‌ वत्सपालांश्च क्वापि अन्तर्वने अदृष्ट्वा विश्ववित्‌ कृष्णः सर्वंधिकृतं सहसा अवजगाम ॥।१७।। - 
` ` - अनुवाद बछड़ों और बछड़ों के चरवाहों को कहीं भी वन में नहीं पाकर सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह. 
_ जान गये कि यह सबकुछ ब्रह्माजी की करतूत है ॥१७॥ Mr 
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३०७४ ` श्रीमद्धागवत महापुराण ` 
र भावार्थ दीपिका 
. विधिकृतं ब्रह्मणा कृतम्‌ ।।१७॥। ही 


व: भाव प्रकाशिका 
_बिधिकृतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा के द्वारा किया गया ॥१७॥ | न यण वात 
ततः कृष्णो मुदं कर्तु तन्मातृणां च कस्य च । उभयायितमात्मान चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥१८। ` 
अन्वयः-- ततः कृष्णः तन्मातृणां च कस्य च मुदं कर्तु, विश्वकृदीश्वरः आत्मानं उभयायितं चक्रे ॥ १८३: 20, 
` अनुवाद--उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ों तथा वत्सपालों को माताओं को तथा ब्रह्माजी को आनन्दित 
करने के लिए बछड़ों तथा वात्सपालों के रूप में अपने को ही बना लिया, क्योंकि वे तो सम्पूर्ण जगत्‌ की मृष . 
करने वाले हैं ॥१८॥ Five 
भावार्थ दीपिका 3. 
उभयायितं वत्सत्पालरूपेण वर्तमानमित्यर्थः । अयं भाव:-यदि तृष्णीमासे तर्हि तन्मातृणां विषाद: स्याद्यदि च | 
तर्हि ब्रह्मणो मोहो न स्यादिति तदुभयप्रीतये तथा चक्रे इति ।॥॥१८॥। | 
भाव प्रकाशिका 
__ उभयायितं अर्थात्‌ बछड़ों और बछड़ों के चरवाहों के रूप में परिणत कर लिया। कहने का अभिप्राय हे कि 
श्रीभगवान्‌ ने सोचा यदि मैं ऐसे ही बना रहूँ तो बछड़ों और वत्सपालों की माताओं को विषाद होगा। यदि मैं उन 
सबों को ही लादूं तो फिर ब्रह्मा को मोह नहीं होगा इसलिए दोनों को प्रसन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ वैसा किए॥१८॥ 
यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराडप्र्यादिके यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्व विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥१९॥ 
अन्वयः यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्पकवपुः यावत्‌ करङ्छयादिकं, यावद्‌ यष्टि विषाणवेणुदलशिग्‌ यावद्विभूषाम्बरम्‌, 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयः यावद्‌ विहारादिकं सर्व विष्णुमयं गिरोङ्गवद्‌ अजः सर्वस्वरूपः बभौ ॥१९॥। 
अनुवाद परीक्षित्‌ जितने बछड़े और बछड़ों के चरवाहे थे, उनका जितना छोटा बड़ा शरीर था, जैसे 
उनके हाथ पेरे थे, उनके पास जितनी और जैसे छड़ियाँ, सिंगी, बाँसुरी, पत्ते, छींके थे जैसे जितने वस्र तथा 
आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते 
थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
विष्णुमय यह वेदवाणी मानों मूर्तरूप में प्रकट हो गयी ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयति-यावदिति । वत्सपानांवत्सकानां चाल्पकं वपुः प्रमाणमनतिक्रम्य । एवमुपर्यपि योज्यम्‌ । यद्वा 
यावद्वत्सपादिवपुस्तावत्सर्वस्वरूपोऽजः कृष्णो बभावित्यर्थः । उत्तरत्राप्येवम्‌ । “सर्वं विष्णुमयं जगत्‌! इति प्रसिद्धा या गीस्तस्या 
अङ्गवत्‌ सा गीरेवार्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा बभूवेत्यर्थः ।।१९।। ४ 


भाव प्रकाशिका MND पती 

उसी का वर्णन यावत्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । वत्सपालों का जितना छोटा शरीर था । उतना ही बड | 

- शरीर धारण कर लिए आगे भी ऐसी ही योजना करनी चाहिए अथवा जितना बत्सपाओं का शरीर या उन शा रा 
` के रूप में श्रीभगवान्‌ हो गये । आगे भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिए । सर्व विष्णुमयं जगत्‌. यह जो प्रसि वा 


` है उसी के अङ्ग के समान । मानो वह वाणी ही जैसे प्रत्यक्ष हो गयी हो ऐसे भगवान्‌ बन गये ॥१९॥ _ 
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| दससत थि यः सर्वात्मा स्वयमात्मगोवत्सान्‌ आत्मवत्सपै: प्रतिवार्च शच सर्वात्मा ! 


oR Fe भावार्थ दीपिका 


पक पिकामोहमाह ; परं ब्रह्मैव 
; | शुषा पयः एव सश इति । तन्मातरो वेणुरवेण त्वरयोत्थिताः सत्यः सुतान्मत्वा 


5 | . पतर; इत्यादि श्लोक से गोपिकाओं का मोह का वर्णन 


दसवाँ स्कन्ध (पूवा) ` 


` नवाद-- श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हे, वे ही 
7 आने ही साथ अनेक प्रकार की क्रीडा करते हुए 


भावार्थ दीपिका 
एवं सर्वात्मा सनं प्राविशत्‌ । कथं स्वयमात्मैव प्रयोजकः । 


आतमरूपेरवत्सपै: प्रतिवार्य । प्रयोज्यकर्तापि स्वयमेव । आत्मविहारैः क्रीडन्निति ही कर्मापि स्वयमेवेत्युक्तम्‌ । 
कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थः । गा 
; भाव प्रकाशिका i 
स्वयं सर्वात्मा श्रीभगवान्‌ ब्रज गे प्रवेश किए केसे ? वे श्रीभगवान्‌ स्वयं ही प्रयोजक कर्ता है । और 
स्वरूप बछड़े भी स्वयं ही कर्म भी हैं । आत्म स्वरूप ग्वाल बालों द्वारा रोककर | इस तरह प्रयोज्य कर्ता 
भी स्वयं भगवान्‌ ही बन गये । आत्म विहारैः अर्थात्‌ अपने ही साथ क्रीडा करते हुए, इस तरह क्रिया भी और 
कारक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं हो गये ॥२०॥ 
ततदृत्सान्पृथङ्नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः । तत्तदात्माभवद्राजंस्तत्तत्सदम प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः राजन्‌ तत्‌ तत्‌ वत्सान्‌ पृथक्‌ नौत्वा तत्‌-तत्‌ गोष्ठे निवेश्य सः तत तत्‌ आत्माभवत्‌ तत्‌ तत्‌ सद्य प्रविष्टवान्‌ 
॥२१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग-अलग 
ले जाकर उसके गोष्ठ में प्रवेश करा दिए और भिन्न-भिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न-भिन्न घरों में चले गये॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तदात्मा तत्तद्रोपबालरूपोऽभवत्‌ । ततस्तत्तत्सद प्रविष्टः ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका हें 
तत्तदात्मा विभिन्न बालक स्वरूप हो गये तथा भिन्न-भिन्न गृहों में चले गये ॥२१॥ 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम्‌ 
स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्त्वा पर ब्रह्म VE जय सासवा 
त्‌ अन्वयः-- तन्मातरः वेणुरवत्वरोत्थिता दोर्भिः उत्थाप्य निर्भरम्‌ परिरभ्य, हस्मुतस्तन्यपत 
अपायत्‌ ।।२२।। और बने 
शीघ्रता दौड़ आई ओर ग्वाल बाल ५ 
अनुवाद-- ग्वाल बालों की माताएँ वंशी की ध्वनि सुनते ही ba वात्सल्यातिरेक के कारण उनके 
को अपना पुत्र समझकर दोनों हाथों से उठाकर गले लगा कराया । 
स्तनों से उ लोगो अपने स्तन्य दूध का पान । 
` ४ दूध बह रहा था । उन लोगों ने अमृत के समान अ 5 


श्रीभगवान्‌ रेज में प्रवेश किए ॥२०॥ त ; 


हे : ॥२२।। 
पः एव सुधावत्स्वादु आसववन्मादकं 


भाव प्रकाशिका रते है । ग्वाल बालों की मांताएँ वंशी है| 
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नो on gn | [ i अपनेःदोनो हाथों सेः उठाकर हृदय से 
रा ते ली वत? हुए भगवान्‌ को अपनां पुत्र मानकर अप वव दा i 
न इस क लनो से दूध बहा जा ह थ। उस अमृत से भ अधिक मधुर अप 
हा दूध को श्रीभगवान्‌ को पिलाया ॥२२॥ rc dled ६ | । 1220 08 
मर ततो ` क्षातिलकाशनादिभिः । प 

| संलालित: स्वाचरितैः प्रहर्षयन्सायं गतो यामयमेन माधवः ॥२३ i 

अन्वयः-- हे नृप तो उन्मर्दनमञ्जलेपनालङ्कार रक्षातिलकाशनादिभिः संचालित: माधवः सायं गतः यामयमेन य 

` स्वाचरितैः मातृ: प्रहर्षयन्‌ । Bee bo 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके बाद उनकी माताएँ उन्हें उबटन लगाती नहलातीं चन्दन का लेप लगाती और 

उन्हें अच्छे-अच्छे गहनों से सजाती, दोनों आखों के बीच में डिठौना, लगाती तथा भोजन कराकर उनको तरह- 

तरह से प्यार करतीं, उसके पश्चात्‌ सायं काल आये हुए भगवान्‌ विभिन्न कालों में की जाने वाली क्रीडा रूप आचरण 
से अपनी माताओं को प्रसन्न करते थे ॥२३॥ की 


भावार्थ दीपिका कोश वी | 
एवं यामयमेन तत्तत्कालक्रीडानियमेन सायं गत: प्राप्त: स्वाचरितैः स्वस्याचरितै:, शोभनैराचरितैर्वा मातूः 5 
भिरुन्मर्दनादिभिरुपलालित इति ।।२३।। 
| भाव प्रकाशिका 1 
इस तरह तत्‌ तत्‌ काल में की जाने वाली क्रीडाओं के अनुष्ठान द्वार अपनी माताओं को आनन्दित करते 
थे और उसके पश्चात्‌ वे माताएँ उनको उबटन लगाने आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ का लालन पालन करती थीं । ।२३॥ 
गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुंकारघोषैः परिहूतसंगतान्‌ । 
स्वकान्स्वकान्वत्सतरानपाययन्मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौधसां पयः ॥२४॥ 
अन्चयः-- ततः गावः सत्त्वरं गोष्ठम्‌ उपेत्य हुंकारघोषैः परिह्वतसंगतान्‌ स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरान्‌ मुहुः लिहन्त्यः 
स्रवदौधसं पयः अपाययन्‌ ।।२४।। ह कक ह 
नाद उसके पश्चात्‌ गौएँ भी सायंकाल चरकर जब जंगल से जल्दी-जल्दी लौटकर अपनी हुङ्कार 
अपन अनो oO "जल्दी लौटकर अपनी हुङ्कार की 
ध्वनि से अपने बच्चों को बुलाती और बच्चे भी दौड़कर उन सबों के पास आ जाते से वे अपने- 
` अपने बहड़ों को बार-बार ची पास आ जाते थे । इस तरह से वे अप 
। चाटती हई अपने स्तन से चूते हुए दूध को पिलाती थीं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आहूताश्व ते सङ्गताश्च तान्‌ ।।२४।। 


म इत्यादि से गायों भाव प्रकाशिका Mr 
गावः इत्यादि से 7 के है परिहूतसंगतान र” 5 
हुए बछड़ों को ॥२४॥ ग के मोहित होने को बतलाते हैं । परिहूतसंगतान्‌ का अर्थ है बुलाये जाने पर आये. 
स्नेहर्धिकां विना 


अन्वयः अस्मिन्‌ गोगोपीया " । पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना ॥ २५॥ 
` अनुवाद-- भगवान्‌ गाएता सर्वा पुरोबदेव, स्नेहर्धिकां विना आसुअपिहरेः तोकता मायया बिना ।।२५।। 
SN श्रीकृष्ण के विषय में गोपियों ट 
गा किन्तु स्नेह पहले की अपेक्षा अधिक था । 


गवां मोहनमाह-गाव इति । परिहूता आहूत 
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गायों और [का मातृत्व आदि सब पहले के ही समान. - : 
गायों और गोपियों के विषय में श्रीभगवान्‌ का पुत्रत्व भी पहले... 


Ei कह WR | i ee कि मैं इनका पुत्र हूँ और 


2 भावार्थ दीपिका ४ `: `: = 10 
यं कृष्णस्यापि दुर्निवारमासीदित्याह-गोगोपीनामिति । गवां गोपीनां चास्मिन चास्मि मा ee 
| एताव सेहर्थिकां विना । खेहाधिक्यं त्विदानीं विशेष इत्यर्थः । आसु गोगोपीषु "तता उपलालनादिलूपा . |. 
ल 1. ._ मायया विना, मयेयं माता अहमस्याः पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः ॥।२५।। च बालभावनोंदि 5 ¦ 


भाव प्रकाशिका Me 
इतना तो वैषम्य कृष्ण में ह दुर्निवार था इस बात को गोगोपीनां इत्यादि श्लोक से कहा गया है । गौओं ` 
और गोपियों का भगवान श्रीकृष्ण में लालन पालन आदि रूप मातृत्व पहले के ही समान था किन्तु लोहं फल. 
के पेक्षा अधिक था । इन गायों और गोपियों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बाल भावना आदि तो पहले के ही समान . 
श॑ किन्तु वह माया से रहित ही थी । यह मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ इस प्रकार का मोह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में नहीं था ॥२५॥ 
वरजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्लयाब्दमन्वहम्‌ । शनैर्निःसीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्ली आब्दं अन्वहम्‌ शनैः कृष्णे तु अपूर्ववत्‌ निःसीम ववृधे ॥२६॥ 
अनुवाद-- व्रजवासियों का अपने बालकों में स्नेह लता वर्षपर्यन्त प्रतिधीन धीरे-धीरे, अपूर्व के समान जैसा 
उना प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे था उसी तरह बढ़ता हुआ निःसीम हो गया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ेहर्िमेव दर्शयति-ब्रजीकसामिति । यथा कृष्णे यशोदानन्दने स्वपुत्रेभ्यो5पि स्नेहाधिक्यं पूर्वमासीत्‌ । इदानीं स्वतोकेष्वपि 
तैवाबर्धतेत्यर्थः । आ अब्दं यावत्संवत्सरम्‌ । निःसीम यथा भवति ॥।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
` ब्रजौकसाम्‌ इत्यादि श्लोक से स्नेह की वृद्धि ही बतलाते हैं । जैसे पहले ब्रजवासियों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मैं अपने पुत्रों की अपेक्षा अधिक प्रेम था, वैसा ही प्रेम इस समय अपने बच्चों में बढ़ गया था । वर्ष पर्यन्त यह 
लह बढ़ता हुआ निस्सीम हो गया ॥२६॥ गयो ७ 
इत्यमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सः । पालयन्वत्सपो वर्ष चिक्रीडे वनगोष्ठयोः ॥२० 
अन्वयः इत्थम्‌ वत्सपालमिषेण आत्मात्मनात्मानम्‌ पालयन्‌ बनगोष्ठयो: वर्ष चिक्रीडे | अपात 
वां बछड़ों और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल 
अनुवाद-- इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण न 


दे में करते रहे ॥२७॥ ` 
र मेका अपने बालक रूप से वत्सरूप का पालन करते हुए वन और गोछ में एक वर्ष तक कडा न्य 


i भावार्थ दीपिका पालयन्‌ क्रीडितवानित्यर्थः । रश. | 
र | | माता श्रीकृष्णो वत्सपो भूत्वा तत्रापि वत्सानां पालानां च मिषेणात्मानमात्मना | दावता पक 
भाव प्रकाशिका = और वत्सपालो के व्याज से मि 
ने स सभी जीवों की आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण वत्सपाल बनकर बछड़ों और क मिट 
क पालन करते हुए क्रीडा करते रहे ॥२७॥ a 
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३०७८ `. ` ` अ्रीमद्भागवतमहापुराण ` Mon 
`. एकदा चारयन्वत्सान्सरामो वनमाविशत्‌ । पञ्चषासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ॥२८॥ 
` ` ` अननय: एकदा पञ्चषासु हायनापूरंणीषु त्रियामासु अजः सरामः वत्सान्‌ चारयन्‌ वनम्‌ आविशत्‌ ।।२८।। . | 

no अनुवाद-- एक दिन जब वर्ष पूरा होनें में पाँच या छह रात्रियाँ अवशिष्ट थीं उस समय बलरामजी के साथ 
'बछड़ों को चराते हुए वन में गये ॥२८॥ | 
1302 8] भावार्थ दीपिका | Mo 
एतावत्पर्यन्तं रामस्यापि मोह एवासीत्संवत्सरान्ते तु कथंचिज्ज्ञातवानिति दर्शयन्नाह-एकदेति । पञ्चषासु पञ्चसु वा षट्सु 
वा रात्रिषु हायनस्याऽपूरणीषु पूरकतयाऽवशिष्टस्वित्यर्थः ।।२८।। | 
ह भाव प्रकाशिका 
इतने समय तक बलरामजी मोह में ही थे वर्ष के अन्त में वे किसी तरह जान सके इस बात को वे किसी 
तरह जान सके इस बात को । एकदा० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । पञ्चषासुत्रियामासु अर्थात्‌ पाँच 
या छह रात्रियाँ वर्ष के पूरा होने में कम थीं ॥२८॥ 
ततो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपव्रजम्‌ । गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः गोवर्धनाद्रिशिरसि तृणम्‌ चरन्त्यः गावः ततः विदूरात्‌ उपत्रजम्‌ चरतः वत्सान्‌ ददृशुः ।।२९।। 
अनुवाद्‌-- गायें गोवर्धन पर्वत के ऊपर घास चर रही थीं, वहाँ से उन सबों ने दूर व्रज के सन्निकट में 
चरते हुए अपने बछड़ों को देखा ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो दूरत एवं गावर्धनशिखरे चरन्त्यो गावो ब्रजसमीपे चरतो वत्सान्‌ ददृशुः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ से दूर से ही गोवर्धन के शिखर पर चरती हुई गायों ने ब्रज के सन्निकट चरते हुए बछड़ों को देखा।२९॥ 
दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशोऽस्मृतात्मा स गोव्रजोऽत्यात्मपदुर्गमार्गः । 
द्विपात्ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छोऽ गाद्धंकृतैरास्नुपया जवेन ॥३०॥ 
अन्वय:-- अथ दृष्ट्वा तत्स्नेहवशः अस्मृतात्मा स गोत्रजः अत्यात्मपदुर्गमार्गः ककुद्ग्रीवः उदास्यपुछद्विपात्‌ हुंकृतै 
आस्नुपयाः जवेन अगात्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- बछड़ों को देखकर गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा । वे अपने आपको सुध बुध खो बैठी, 
ग्वालों के रोकने की परवाह किए बिना जिस मार्ग से वे नहीं जा सकती थीं उसी मार्ग से हुङ्कार करती हुई दौड़ 
पड़ी । उस समय उनके स्तनों से दूध बहा जा रहा था, उनकी गर्दन सिकुड़ कर डील से सट गयी थी । वे पूंछ 
तथा मुह उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि लगता था कि उनके दोही पैर हैं ॥३०॥ 


ऽतं एव न स्मृत आत्मा येन स जवेनोप्रजमगात्‌। 
ऽत्यात्मपः, तथा दुर्गो दुर्गमो मार्गो यस्य सः स च स च! 
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का दसत करे पारध) Ce प | . ं न र ह ३०७९ 


-- भाव प्रकाशिका 


आसी समय वह गौओं का समूह, उन बछड़ों के स्नेह से आकृष्ट होकर अपना सुध बुध खो बैठी 1 वै. 


उग से ब्रज के सन्निकट में आ गयीं । वे कैसे मार्ग से आयीं ? तो इस पर कहते हैं जिस मार्ग से गौओं के . . 
रखवालों को जाना कठिन था उसी मार्ग से आयीं । ते इतनी वेग से दौड़ रही थीं कि लगता था जैसे उनके दो - 
ही पैर हों । उन सबों की गरदन सिकुड़ कर डील में मिल गयी थी । उस समय वे अपना मुख और पूंछ उठायी 
थी । उनके स्तनों से दुग्ध बहता जा रहा था । आस्नुतपया पाठ होने पर भी वहीं अर्थ होगा । गोव्रज पद के 
द्वार बैल भी आदि भी आये यह कहा गया हे ॥३०॥ क 
समेत्य गावोऽ धोवत्सान्वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ । गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिइन्त्यः स्वौधसं पयः ॥३१॥ 
अन्वयः गावः अघः समेत्य वत्सवत्यः अपिवत्सान्‌ गिलन्त्य इव अङ्गानि लिहन्त्यः स्वौधसं पयः अपाययन्‌।।३१॥। 
अनुवाद-- गायें नीचे आकर जिन गायों के दूसरे बच्चे भी हो गये थे वे अपने पहले के बच्चे को अपने 
स्तन के दूध को पिलाने लगी वे उस समय अपने बच्चों को इस तरह से चाट रही थीं जैसे वे उन सबों को 
अपने पेट में रख लेंगी ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र विशेषतो धेनूनां चेष्टितमाह-समेत्येति । गोवर्धनस्याधः । वत्सवत्य; पुनः प्रसूता अपि ।।३१।। 
| भाव प्रकाशिका 
उसमें भी गायों की चेष्टाओं का वर्णन समेत्य० इत्यादि श्लोक से किया गया हे । गोवर्धन पर्वत के नीचे। 
बत्सत्यः जो गायें पुनः बच्चा दे चुकी थीं वे भी ॥३१॥ 
गोपास्तद्रोधनायासमौध्यलज्जोरुमन्युना । दुर्गाध्वकृच्छ्तोऽ भ्येत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- गोपा: तदरोधनायासमौध्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छूतः अभ्येत्य, गोवत्सैः सह सुतान्‌ ददृशुः ॥३२॥ 
अनुवाद ग्वाले अपने रोकने के प्रयास को व्यर्थ हुए देखकर लज्जित हुए और दुर्गम मार्ग से आने में 
हुए कष्ट के कारण उनकों गौओं पर क्रोध भी हुआ । यहाँ आकर उन लोगों ने बछड़ों के साथ अपने पुत्रं को 
भी देखा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामेण दृष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशयमुक्त्वा गोपानामपि दर्शयितुमाह-गोपा इति । तासां गवाँ रोधने य आयासस्तस्य 
मौध्येन मोघत्वेन लज्जया सहोरुमन्युना दुर्गमार्गजनितक्लेशेन चाभ्येत्य गोवत्सैः सह सुतान्‌ ददृशुः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी के द्वारा देखे गये गौओं का अपने बछड़ों पर स्नेह को बतलाकर गोपों को भी दिखाने के लिए 
गोपाः इत्यादि शलोक कहा गया है । गौओं को रोकने के लिए किए गये प्रयास के वैयर्थ्य के कारण लज्जा के 
साथ क्रोध के कारण दुर्गम मार्ग जनित क्लेश पूर्वक आकर गोपों ने बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को भी देखा ॥३२॥ 
तदीक्षणोत््रेमरसाप्लूताशया जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान्‌ । | 
उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धीनि घ्राणैरवापुः परमा मुद ते ॥३३॥ | 
अन्वयः-- तदीक्षणोत्रमरसाप्लुताशयाः , गतमन्यवः अर्भकान्‌ दोर्भिः उदुध्य परिरभ्य मूर्धि घ्राणैः ते 
पसम : जातानुरागाः गतमन्यवः सवती पक 
पुद अवापुः ॥३३॥ न मे 
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`... अनुवाद-- अपने बच्चों के देखने से उन सबों का अन्तःकरण प्रेमरस से सराबोर हो गया उनका बाः 
` ` के प्रति अनुराग उमड़ आया और क्रोध समाप्त हो गया, वे अपने हाथों सें बालकों को उठाकर छाती 
_._ लिए और उन सबों के सिर को सूंघकर आनन्द का अनुभव किए ॥३३॥ ge री 
eo भावार्थ दीपिका क ग 
ततश्च तेषामीक्षणेनोद्वतो यः प्रेमरसस्तस्मिन्नाप्लुता निमग्रा आशया येषां ते । लज्जामन्युकृच्छैस्तानपि ताडयितुमागता; 
सन्तोऽपि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते मूर्धनि घ्राणैरवभ्राणैः परमां मुदमवापुः ।॥।३३।। ve 
भाव प्रकाशिका 
` उसके पश्चात्‌ उन बालकों को देखनें से उनके अन्तःकरण में जो प्रेम उत्पन्न हुआ उस प्रेम रस से वे सराबोर हो 
गये। लज्जा क्रोध और कष्ट के कारण उन गौओं को मारने के लिए आये हुए उन सबों का क्रोध समाप्त हो गया और 
बच्चों के प्रति उत्पन्न अनुराग से उन गोपों ने अपने बालकों के सिर को सूंघा और आनन्द का अनुभव किया ॥३३॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिर्वृताः । कृच्छाच्छनैरणगतास्तदनुस्मृत्युदश्रवः ॥३४॥ 
अन्वयः-- ततः प्रवयसः गोपाः तोकाश्लेषसुनिर्वृताः कृछात्‌ शनैः अपगता अनुस्मृत्य उदश्रवः ।।३४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वृद्धगोपों को अपने बालकों के आलिंगन से जो सुख मिला उससे वे कृतकृत्य 
हो गये, बड़े. कष्ट से वे उन्हें छोड़कर धीरे-धीरे वहाँ से गये । जाने के पश्चात्‌ भी बालकों और उनके आलिगन 
का स्मरण हो आने से उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृच्छात्ततो5पगता निवृत्ताः । तेषां सुतानामनुस्मृत्योद्गच्छन्त्यश्रूणि येषां ते ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
कष्ट पूर्वक से वहाँ से गये । पुत्रों को याद आ जाने से उनकी आँखों में आँसू भर जाते थे ॥३४॥ 
ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेवीक्ष्यौत्कण्ञ्यमनुक्षणम्‌ । मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः रामः व्रजस्य प्रेमर्धेः मुक्तस्तनेषु अपत्येषु अपि अनुक्षणम्‌ औत्कण्ठयम्‌ वीक्ष्य अहेतुविद्‌ अचिन्तयत्‌।।३५।। 
अनुवाद बलरामजी व्रजवासियों गोपियों तथा गोपों का उनकी जो सन्तान स्तन पान छोड़ दिए थे उन 
पर भी प्रतिक्षण प्रेम तथा उत्कण्ठा को देखकर विचार करने लगे क्योंकि उनको इसके कारण का पता नहीं था।३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
रेमर्घेरौत्कण्ठ्यमतिशयं मुक्तस्तनेष्वपत्येषु वीक्ष्य हेतुमजानन्नचिन्तयत्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम को समृद्धि तथा स्तन पान करना जिन बच्चों ने छोड़ दिया था उन सबों के प्रति अत्यधिक उत्कण्ठा 
- को देखकर विचार करने लगे ॥३५॥ 
किमेतदद्ध॒तमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते ॥३६॥ 
अन्वयः-_ किमेतदद्धुतमिव अखिलात्मनि वासुदेवे व्रजस्य, सात्मनः तोकेषु अपूर्व प्रेम वर्धते ॥३६॥। 
अनुवाद-- यह कैसी विचित्र बात है, सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीकृष्ण में ब्रजवासियों तथा मेरा भी जैसा 
स्नेह है वैसा ही इन ग्वाल बालों में भी अपूर्व प्रेम बढ रहा है ॥३६॥ 
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.. चितामेवाह-किमेतदिति द्वाभ्याम्‌ । वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा स्वतोकेष्वपि डार त. 
किंव सात्मनो मत्सहितस्य व्रजस्य । मम तेषु प्रेमकारणं किमिति भाव: ।।३६।। ब्रजस्य प्रेम वर्धते किमेतदद्भुतमिति। 
| थे श्लोकों से भाव प्रकाशिका | 
किमेतत्‌ इत्यादि द ? बलरामजी की चिन्ता का ही वर्णन करते हैं । त्रजवासियों का जैसे भगवाः 
में पहले प्रेम था वैसा ही इन लोगों का तथा मेरा भी इन ग्वाल बालों में भी प्रेम बढ रहा है । मेरा इन 
गाल बालों में प्रेम क्यों बढ़ रहा है ?॥३६॥ 


केय वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी । प्रायो मायाऽस्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी॥३७॥ 
अन्वयः- इयं मायाका, वा कुतः आयाता, दैवी वा नारि वा उत आसुरी, प्रायः मे भर्तुः अन्या में अपि 
विमोहिनी न ।।३७।। 
अनुवाद-- यह माया कैसी है कहाँ सेआयी है ? किसी देवता की है क्या, अथवा किसी मनुष्य की है, 
या किसी असुर की है, ऐसी माया तो मेरे प्रभु श्रीकृष्ण की ही हो सकती दूसरे की माया मुझको भी मोहित नही 
कर सकती है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
केयं माया देवानां वा नराणां वा असुराणां कुतो वा कस्मात्प्रयुक्ता । तत्रान्यमाया न संभवति । यतो ममापि मोहो वर्तते, 
अत: प्रायशो मत्स्वामिनः श्रीकृष्णस्यैव मायेयमस्त्विति संभावयति ।।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
यह कौन सी माया है ? यह देवताओं की माया है क्या ? या मनुष्यों को है ? असुरों की है ? यह 
कहाँ से आयी हैं, इसके प्रयोग का कारण क्या है ? यह दूसरों की माया नहीं हो सकती है क्योंकि यह मुझको 
भी यह माया मोहित कर रही है । अतएव प्रायः यह मेरे स्वामी श्रीकृष्ण की ही माया हो सकती है, इस तरह 
से बलरामजी संभावना करते हैं ॥३७॥ 
इति संचिन्त्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि । सर्वानाचष्ट वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 
अन्वय:-- दाशार्हः इति संचिन्त्य वयुनेन चक्षुषा सः वत्सान्‌ सवयसानपि सर्वान्‌ वैकुण्ठं आचष्टे pe | 
न अनुवाद--बलरामजी इस तरह से विचार करके जब अपने ज्ञान नेत्रों से देखे तो वे बछड़ी तथा अपने 
मित्रों को भी श्रीकृष्ण रूप ही देखे ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकयसान्सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन चक्षुषा वैकुण्ठं श्रीकृष्णमेवापश्यत्‌ ।।३८।' 

भाव प्रकाशिका व 
अपने मित्रों को भी अपने ज्ञानमय नेत्रो के द्वारा श्रीकृष्ण हुन में ही देखे ॥३४' 


पि । 
नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीश gre ॥३९॥ 


क सर्व पृथक्त्वं निगमात्कथं वदेत्युक्तेन वत्त प्रभुणा _. सर्वं पृथवत्वं कथं निगमात्‌ वद इति 
रुग हे ईश ! इमे सुरेशा, न च एते ऋषयः भिदाश्रयेऽपि त्वमेव भासि, सर्व पृथक...“ 
| बलः वृत्तम्‌ अवैत्‌ ।॥॥३९॥। 
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अनुवाद हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो ये बछड़े और उनके चरवाहे-न गा हैं और न तो 
ऋषि है, बल्कि विभिन्न रूपों में आप ही प्रतीत हो रहे है, इसतरह से अलग-अलग रूप धारण करने का . 
` कारण क्या है ? यह मुझे संक्षेप में बतलायें । इस तरह से पूछने पर श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी की करतूत को बतलाया 
` तब बलरामजी उसको जान सके ॥३९॥ | ha 


TST | भावार्थ दीपिका रे ला MA 
` ` ` ` एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं पृष्टवा कृष्णोपदेशेन विशेषतो ज्ञातवानित्याह-नैत इति । अयमर्थः -पाल्यमा- 
` नास्तावद्वत्सा ऋषीणामंशाः पालाश्च देवानामंशा इति तावदहं वेद्मि, इदानीं तु न तथा, किंत्वस्मिन्‌ भिदाश्रयेऽपि त्वमेव भासि, 
अतस्त्वं सर्वं पृथक्‌ विविच्य कथं वृत्तमिति वदेत्युक्तेन प्रभुणा वक्त्रा निगमात्संक्षेपत एवोक्तं वृत्तं बलोऽवैद्विदितवानित्यर्थः ॥३९॥ 
oR भाव प्रकाशिका । 
इस तरह सामान्य रूप से सबों को श्रीकृष्ण रूप से जानकर बाद में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेश से वे 
विशेष रूप से जान सके । इस बात को नैते० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मैं यह जानता हूँ कि पाले 
जाने वाले ये बछड़े ऋषियों के अंश हैं और सभी वत्सपाल देवताओं के अंश हें । किन्तु इस समय ऐसी बात 
नही है । इन सभी भेदों में मैं आपको ही देखता हूँ । अतएव आप मुझे संक्षेप में यह बतलायें कि यह सब कुछ 
अलग-अलग आप ही क्यों बने हुए हैं ? इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा संक्षेप में कहे जाने पर सारी 
बातों को बलराम जान सके ॥३९॥ । 
तावदेत्यात्मभूरात्ममामेन त्रुट्यनेहसा । पुरोबदब्दं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिम्‌ ॥४.०॥ 
अन्वयः तावद्‌ आत्मभूः आत्ममानेन त्रुटि अनेहसा एत्य पुरोवद्‌ अब्दं कीडन्तं सकलं हरिम्‌ ददृशे ।।४०॥ 
अनुवाद-- तब तक ब्रह्माजी ब्रह्मलोक से लौटकर व्रज में आये । उनके काल मान से केवल एक त्रुटि 
का ही समय बीता था । उन्होंने देखा कि भगवान्‌ ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ एक वर्ष से पहले के ही समान 
क्रीडा कर रहे हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायामाह-तावदिति । वर्षे जाते आत्मनो मानेन त्रुट्यनेहसा त्रुटिमात्रेण कालेन सकलं सानुचरं 
हरिं. ददर्श ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? इस तरह की अपेक्षा होने पर तावत्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं- एक वर्ष बीत 


जाने पर अपने काल मान से एक त्रुटि के पश्चात्‌ ब्रह्माजी अपने अनुचरों के साथ सब कुछ श्रीहरि ही देखे हैं॥४०॥ 
यावन्तो 


गोव गोकुले बाला: सवत्सा: सर्व एव हि । मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः ॥४१॥ 
:- गोकुले यावन्तः सवत्साः बालाः गोकुले सर्वे एवहि मे मायाशये शयाना: पुनः अद्यापि नोत्थिताः ।।४१॥ 


_ अनुवाद गोकुल में जितने बछड़े और ग्वाल बाल वे सब मेरी सो रहे हैं और अब 
तेक भौ वे नहीं जगे हैं ॥४१॥ मायामयी शय्या पर सो रहे हैं और अ 


| भावार्थ दीपिका 
इहा च व्यतर्कयदित्याह-यावन्त इति द्वाभ्याम्‌ । मे मायाशये मायातल्ये ।।४१॥ 
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द्सवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) है ता - र ः 2 न | ३०८३. 
भाव प्रकाशिका se 0] 
ब्रह्माजी उपर्युक्त प्रकार से तर्क करने लगे इस बात को यावन्तः इत्यादि दो श्लोकों से कहते है मे मायाशये 
अर्थात्‌ मेरी मायामयी शय्या पर ॥४१॥ । न OE 
इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे । तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥४२॥ 
अन्वय:--- मान्मायामोहितेतरे इतः एते कुतः तावन्त एव तत्रब्दं विष्णुना समं क्रीडन्तः ॥४२ | 
अनुवाद-- तो फिर मेरी माया से मोहित बछड़ो और ग्वाल बाल से भिन्न ये सब यहाँ कहाँसे आ गये 
और एक वर्ष से भगवान्‌ विष्णु के साथ क्रीडा कर रहे हैं ॥४२॥ | है 
भावार्थ दीपिका 
मन्मायामोहितेभ्य इतरे कुत्रत्या: ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माया से मोहितों से भिन्न ये कहाँ से आ गये ॥४२॥ 
एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन ॥४३॥ 
अन्वय:-- स आत्मभूः एवम्‌ एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा के सत्याः कतरे न इति कथंचन ज्ञातुं नेष्टे ॥४३॥। 
अनुवाद-- वे ब्रह्माजी इस प्रकार से इन दोनों स्थानों पर भेदों को देखकर बहुत देर तक विचार करके 
भी यह नहीं जान सके कि इनमें से कौन सत्य हें और कौन सत्य नहीं है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति वितर्कयन्नमुह्यदित्याह-एवमिति द्वाभ्याम्‌ । (एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः इति पाठः) ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
एवमित्यादि दो श्लोको से यह बतलाया गया है कि इस तरह से तर्क-वितर्क करते हुए ब्रह्माजी मोहित 
हो गये । (इस प्रकार के भेदों के विषय में दीर्घकाल तक विचार करके ब्रह्माजी यह पाठ भेद है।) ॥४३॥ 
एवं संमोहयन्तिष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌ । स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥४४॥ 
अन्वयः एवंविश्वमोहनम्‌विष्णुसंमोहयन्‌ अजोऽपि स्वयैव मायया मोहितः ।।४४।। 
अनुवाद-- इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी माया से मोहित करने वाले भगवान्‌ 
मोहित करने वाले ब्रह्माजी अपनी ही माया से मोहित हो गये ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 


विष्णु (श्रीकृष्ण) को 


: ॥४५॥ 
| तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि । महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः 
sp Sr महति इतर माया युञ्जतः ऐश्यं आत्मनि निहन्ति ।।४५।। 


अन्वयः-- तभ्यां नैहारं तमोवत्‌ अहनि खद्योता्चिः इव मह ee 

अनुवाद--- जिस तरह अन्धेरी रात में कुहरे के अन्धकार का तथा दिन में न कक वा र; 
नहीं चलता है, उसी तरह महापुरुषों पर जब क्षुद्र पुरत अपनी माया का क्य गे र है. ह 3 का 
तो कुछ भी नहीं विगड़ता है अपितु वह माया अपना ही प्रभाव खो बैठती. है ॥४५॥ ४ 
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` श्रीमद्धागवत महापुराण. 


eh Ce 2 6 - भावार्थ दीपिका | nnn ह र या 
ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यत आह-तस्यामिति । महामायाविनि भगवत्यन्यमायाया आवरणविक्षेपकतयापठ 
` _ ` दृष्टन्तद्दयम्‌ ताभ्यां तमिस्त्रायां रात्र्यां नैहारं हिमकणप्रभवं तम इव । तद्धितार्थोपसर्जनस्यापि तमसी नैह्ठारमिति विशेषण छान्दयम|| ` 
` तत्तमो यथा पृथगावरणं न करोति किंतु तत्रैव लीयते । यथा च खद्योतार्चिरहनि पृथक्‌ प्रकाशं न करीति | एवं महति बुद्ध. 
`. ` मायां युझतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न किंचित्करोति किंत्वात्मनि स्वस्मिन्नेव ऐशयं सामर्थ्य निहन्तीति । ४५॥ 3... 
We Dai | भाव प्रकाशिका 20 Ee 
` प्रश्‍न है कि ब्रह्माजी तो स्वयं माया करने वाले हैं उनको कैसे मोह हो सकता है ? इस पर तांथ्यां इत्यादि | 
श्लोक कहते है । महामायावी श्रीभगवान्‌ पर दूसरे की माया के आवरण विक्षेप से रहित होने में इस श्लोक मैं. 
दो दृष्टान्त उपन्यस्त किए गये हैं जिस तरह से अन्धेरी रात में हिम के कण से उत्पन्न होने वाले निहार का अन्धकार 
अलग से आवरण करने का काम नहीं करता है । यहाँ तद्धितार्थ के कारण उपर्सजन (गाण) हुए भी तमस की 
नेहार विशेषण छान्दस है । निहार जन्य अन्धकार रात्रि के अन्धकार में प्रभावहीन हो जाता है । इसी तरह से दिन 
में सूर्य के प्रकाश में ही जुगनू का प्रकाश जैसे अलग से प्रकाश नहीं करता है | उसी तरह महापुरुष पर शुद्र 
परुष द्वारा माया का प्रयोग किए जाने पर वह नीच कोटि की माया कुछ भी नहीं कर पाती है, बल्कि उसकापरमात्मा 
का सामर्थ्यं अपने में ही लीन कर लेता है ॥४५॥ 
तावत्सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌। व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥४६॥ 
चतुर्भुजाः शङ्कचक्रगदाराजीवपाणयः । किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः॥४७॥ 
अन्वयः तावत्‌ अजस्य पश्यतः तत्क्षणात्‌ सर्वे वत्सपालाः घनश्यामाः पीतकौशेय वाससः चतुर्भुजाः शंखचक्र 
गदाराजीव पाणिनः किरीटिनः कुण्डलिनः हरिणः वनमालिनः व्यदृश्यन्त ।।४६-४७।। 
अनुवाद-- जब तक ब्रह्माजी विचार ही कर रहे थे उसी सयम ब्रह्माजी के देखत ही देखते उसी क्षण, 
सजल मेघ के समान श्याम वर्ण के, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज तथा अपनी भुजाओं में शंख चक्र, 
गदा एवं पद्म धारण किए हुए, किरीट, कुण्डल, हार तथा वनमाला धारण किए हुए दिखाई देने लगे ॥४६-४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यदप्याश्चर्यमाह-तावदिति । वत्सपालाः वत्साः पालाश्च । सर्वे यष्टरिविघाणादयश्च ।।४६-४७।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरा भी आश्चर्य तावत्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । वत्सपालाः अर्थात्‌ बछड़े और बछड़ों के चरवाहे। 
सर्वे शब्द का अर्थ है, यष्टि, सिंगी इत्यादि ॥४६-४७॥ 
श्रीवत्साङ्गददोरत्नकम्बुकङ्कणपाणयः । नूपुरैः कटकैर्भाताः करटिसून्राङ्ग ली यकैः ॥४८॥ 
अन्वयः- श्रीवत्साङ्गदोरत्न कम्बुकङ्कुण पाणयः, नूपुरैः करकैः कटिसूत्राङ्क लीयकैः भाता; ।।४८।। 
अनुवाद-- उन सबों के वक्षःस्थल में सुवर्ण की सुनहली रेखा (श्रीवत्सचिह्न) भुजाओं में बाजूबन्द, कलाइयों 
a रत्नों से जड़े कङ्गन; चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी, तथा अङ्गुलियों में अङ्गठियाँ चमक 
र ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
श्रीवत्सप्रभायुक्तान्यदज्ञानि दोष्षु येषाम्‌, रत्नमयानि कम्बुवन्त्रिधाराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां, ते च ते च ॥४८॥ 
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__ दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
SB | भाव प्रकाशिका. ¦? 2:5: 5१76 go 
उन सबों की नागा श्रीवत्स चिह्न की कान्ति से बाजूबन्द चमक रहे थे । रत्नमय शंख के समान तीन. 
बार वाले उन सबों के हाथों में कङ्गन थे ॥४८॥ | वीय 
आडिघ्रमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदामभिः । कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यवदर्पितैः ॥४९॥ - 
अन्वयः-- अडिघ्रमस्तकम्‌ कोमलैः तुलसी नवदामभिः भूरि पुण्य बदर्पितै: आपूर्णा ।।४९।। रा 
--नख से लेकर शिखापर्यन्त कोमल तुलसी की नवीन मालाओं से जो अत्यधिक पुण्यवान पुरुषों 
के द्वारा उन्हें पहनाई गयी थी उसे वे सब धारण किए थे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा भूरि बहुजन्मार्जितं पुण्यं तदयुक्तेर्जनैरपितै: ।।४९॥। 
ह भाव प्रकाशिका 
अनेक जन्मों में अजित अत्यधिक पुण्यवान्‌ पुरुषों द्वारा समर्पित ॥४९॥ 
चद्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापाङ्गवीक्षितेः । स्वकार्थानामिव रजःसत्त्वाभ्यां स्रष्टपालकाः ॥५०॥ 
अन्वयः चन्द्रिका विशदस्मेरैः सारुणापाङ्ग वीक्षितैः स्वकार्थानाम्‌ रजःसत्त्वाभ्याम्‌ ्रष्ट्टपालका इव व्यदृश्यन्त।।५०॥। 
अनुवाद-- उनको मुस्कान चाँदनी के समान उज्ज्वल थी, अरुणिमा लिए नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन 
अत्यन्त मधुर थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे इन दोनों के द्वारा सत्त्वगुण एवं रजोगुण को अपनाकर भक्तों 
के हृदय में शुद्ध कामनाएँ उत्पन्न करके उनको पूर्ण कर रहे हों ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
चन्द्रिकाविशदस्मितयुक्तैः सहारुणगुणेन च वर्तमाना येऽपाङ्गास्तैवीक्षितैः । स्वकार्थानां स्वभक्तमनोरथानां रजःसत्त्वाभयां 
स्रष्टपालका इव व्यदृश्यन्त । सत्त्ववद्विशदस्मितेन पालका इव, रजोवदरुणगुणेन च स्रष्टार इव तादृक्कटाक्षेद्यातमाना इत्यर्थः ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमा की चन्द्रिका के समान स्वच्छ मुस्कान से युक्त आरुणिमगुण सम्पन्न नेत्रो के कटाक्षपूर्ण चितवन अपने 
भक्तों के मनोरथों को रजोगुण से उत्पन्न कर सत्त्वगुण से उसको पूर्ण कर रहे हो ऐसा ब्रह्माजी को दिखाई पड़े। 
सत्त्वगुण के समान उज्ज्वलिस्मत से युक्त अरुण गुण से युक्त वे प्रकाशित हो रहे थे ॥५०॥ 
आत्मादिस्तम्बपर्यन्तै्मूर्तिमद्धिश्चराचरैः । नृत्यगीताद्यनेकाहैः पृथक्‌पृथगुपासिताः ॥५१॥ 
अन्वय:--- आत्मादिस्तम्बपर्यन्तै मूर्तिमद्भिः चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकार्हैः पृथक्‌ पृथगुपासिताः ।।५१॥ 
अनुवाद ब्रह्माजी ने देखा कि उनके ही समान एक दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त सभी चराचरजीव 
मूर्तिमान होकर नाचते-गाते हुए उनके प्रकार की पूजा सामग्री लेकर अलग-अलग भगवान्‌ के उन सभी रूपों की 
उपासना कर रहे हैं ॥५१॥ | 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा ब्रह्मा तदादि स्तम्बपर्यन्तैः अनेकार्हैरनेकार्हणैः ।।५१।। 


भाव प्रकाशिका | र र 
हेह ्रह्मजी से लेकर एक तृण पर्यन्त के सभी जीव उनकी अनेक प्रकार. की पूजा सामग्री से पूजा कर 
॥५१॥ | हत 
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-.. अणिमाध्येर्महिमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः ।. चतुर्विशतिभिस्तत्त्वै: परीता महदादिभिः ॥५३ . 
( Fi :„ अन्वयः अणिमाद्यैः महिमाभिः -अजाद्याभिः विभूतिभिः महदादिभिः -चतुर्विशतिभिः तत्त्वे: परीताः ।। ॐ प... 


म  ॥५२॥ ` ` 
`. अनुवाद--- ब्रह्माजी ने देखा कि अणिमा आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभूतियाँ, ` महदादि न i 
'. तत्त्व उन सों को घेरे हुए हें ॥५२॥ म ee य रा. 
Nr भावार्थ दीपिका RRR र 
अजाद्याभिर्मायाविद्यादिभि विभूर्तिभि शक्तिभिः। महदादिभिरिति महत्सूत्रयो: पृथक्त्वविवक्षया चतुर्विशति तत्वैज॑गत्कारणै:। ।५२॥ 
भाव प्रकाशिका i 
माया विद्या आदि शक्तियाँ तथा महत्‌ तत्त्व इत्यादि चौबीसों जो जगत्‌ के कारण स्वरूप हैं वे सभी अलग- 
अलग घेरे हुए हैं । महत्‌ तत्व और सूत्र में पृथक्त्व को विवक्षा से महदादिभिः पद का प्रयोग किया गया है॥५२॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः । स्वमहिध्वस्तमहिभि्मूर्तिमद्धिरुपासिताः ॥५ ३॥ 
अन्वयः कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिः मूर्तिमद्भिः उपासिताः ।।५३।। 
अनुवाद प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव वासनाओं को उद्बुद्ध 
करने वाला संस्कार, कामनाएँ, कर्म विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर श्रीभगवान्‌ के सभी रूपों की उपासना 
कर रहे हैं और श्रीभगवान्‌ की सत्ता एवं महत्ता के समक्ष वे सभी अपनी सत्ता और महत्त को खो बैठी हे ॥ ५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालदिभिश्व तत्सहकारिभि; । तत्र काल: क्षोभक: । स्वभावः परिणामहेतुः । संस्कारो वासनाया उद्दोधकः । 
स्वमहिध्वस्तमहिभिर्भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातन्त्र्यैरुक्तैः सर्वैरणिमाद्चैः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
काल आदि और उनके सहकारियों के द्वारा । काल प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला है । परिणाम का 
कारण स्वभाव है । संस्कार वासना को जागृत करता है । श्रीभगवान्‌ की महिमा से अणिमा आदि का स्वातन्त्र्य 
समाप्त हो चुका है ॥५३॥ 
सत्यज्ञाननान्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः । अस्पृष्ट भूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषहृशाम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैक रसमूर्तयः, उपनिषददृशाम्‌ आपि अस्पृष्टभूरिमाहात्म्याः ।।५४।। 
अनुवाद ब्रह्माजी ने देखा कि वे सबके सब सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप एवं आनन्द स्वरूप 
हैं, वे सबके सब विजातीय भेद से रहित हें । उनकी मूर्ति सदा एक समान रहने वाली है । अतएव आत्मज्ञान 
रूपी दृष्टि से सम्पन्न भी पुरुष, उनकी महिमा को नहीं जान सकते । उनकी महान्‌ महिम स्पर्श योग्य है ही नहीं। 
इस प्रकार के वे सब हैं ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वेषां मूर्तिमत्त्वेऽपि विशेषमाह-सत्यज्ञानेति । सत्याश्च ज्ञानरूपाश्चानन्ताश्चानन्दरूपाश्च तत्रापि तदेकमात्रा 
-विजातीयसंभेदरहितास्तत्रापि चैकरसाः सदैकरूपा मूर्तयो येषां ते । यद्ठा सत्यज्ञानादिमात्रैकरसं यद्ब्रह्म तदेव मूर्तयो येषामिति। 
अत एवोपनिषदात्म्ञानं सैव दृक्‌ चकषर्येषां तेषामपि हि निश्चितमस्पृष्टभूरिमाहात्म्या न स्पृष्टं स्पर्शयोग्यं भूरि माहात्म्यं येषां ते 
तथाभूताः सन्तो व्यदृश्यन्तेति ।।५४।। | | 
त त 5 कम | भाव प्रकाशिका Ci यी 
सबों के मूर्तिमान होने पर भी उनकी विशेषता सत्यज्ञान० इत्यादि श्लोक से बतलायी गयी हे । वे सब 
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प दसवॉ स्कन्ध (पूर्वा) | प. 4०८20 
ठ संब सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप और आनन्द स्वरूप हैं । वे सभी एक समान विजातीय भर र 
एहत उसमें भी उन सबों की मूर्ति (शरीर) एक समान है । अथवा सत्य ज्ञानादि मात्रैकरस जो ब्रह्म वे ही उन. 
` (जो के शरीर हैं । अतएव उपनिषदों में वर्णित ज्ञान रूप चक्षु से सम्पन्न ज्ञानियों के ज्ञान के विषय: नहीं बनते 
बाले हैं । इस प्रकार से वे सब ब्रह्माजी को दिखाई पड़े ॥५४॥ ते 


एवं सकृद्ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ । यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः- एवं अजः परत्रह्मात्मनः अखिलान्‌ सकृदेव ददर्श, यस्यभासा सर्वम्‌ इदं अखिलं सचााचरंविमाति।।५५।॥ 
इस तरह से ब्रह्माजी ने सबों का पर्रह्म श्रीकृष्ण स्वरूप एक ही बार देखा | 
के ही प्रकाश से यह चराचरात्मक जगत्‌ प्रकाशित होता है ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
एबं सकृदेकदैव ददर्श । परब्रह्मणो विशेषणं यस्येति ।।५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्रह्माजी ने एक ही बार देखा । यस्य यह पखह्म पद का विशेषण है ॥५५॥ 


ततोऽतिकुतुकोद्‌बृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रियः । तद््ा्नाऽ भूदजस्तूष्णौ पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका ॥५६॥ 
अन्वय:-- ततः स्तिमितैकादशेन्द्रियः अजः अति कुतुकोदधृत्य पूः देवी अन्ति पुत्रिका इव तद्धाम्ना तुष्णीं बभूव।।५६॥। 
अनुवाद-- यह अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्य देखकर आर्श्चचकित ब्रह्माजी की ग्यारहों इन्द्रिया (पाँचकर्मेन्द्रियाँ) 

पाँच ज्ञानेन्द्रिय और (मन) क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गयीं । वे श्रीभगवान्‌ के तेज से निस्तेज होकर मोन हो गये, वे 

इस प्रकार से निस्तेज होकर खड़े थे जैसे ब्रज की अधिष्ठातृ देवता के पास कोई पुतली खड़ी हो ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका नन तयवर लुकू। वहा त 
अतिकुतुकेनाश्चर्येणोद्बत्य दृष्टीः परावृत्य हंसपृष्ठे निपत्येति वा । कुतुकश यायाश्छान्दसो लुक | यष्ट 
इति छेद: । अतिकुतुकेन उद्दृत्यो विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन्निति यावत्‌ । पाठान्तरे त्वतिकुतुकेने दत्तः । क्षुभितः के का 
तेजसा स्तब्धसर्वेन्द्रियो ब्रह्मा तूष्णीं निश्चलोऽभूत्‌ । अत्र दृष्टान्त: -पूर्देवी ब्रजाधिष्ठात्री काचिद्देवता तस्या अन्ति समीपे पु 
चतुर्मुखीकृतकप्रतिमेव ।।५६।। 


, जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


भाव प्रकाशिका भें 
अत्यन्त आश्चर्य से आखों को खोलकर अथवा पीछे घूमकर हसके ऊपर दृष्टि करके कुतुक शब्द में तृतीय 


विभक्ति का छन्दस लुक्‌ हुआ है । अथवा उद्ध्य: इस परकार से je I कद बा कि 
आण उनकी दृष्टि अपने में ही विपर्यस्त हो गी मह Fb सारी झ्य स्तब्ध हो गयी वे चुपचाप मौन 
अत्यन्त आश्चर्य के कारण क्षुभित । उन सबों के तेज से ब्रह्माजी की दी में कोई चार मुखों वाली 
खड़े हो गये । इस विषय में दृष्टान्त है कि जैसे ब्रज की अधिष्ठातृ सन्निकट | 
निर्मित पुतली खड़ी हो ॥५६॥ तीर पत्निरसनमुखब्रह्मकमितो व 
इतीरेशेऽतक्से निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्र परमोऽजाजवनिकाम्‌ ॥५७॥ 
_ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो स किट किमिदमिति र्मा 
___ अन्वयः-- अतर्क्ये निजमहिमनि, स्वप्रमितिके, अनाः प") | 

` जनोशे इतोरेशे जञात्वा परम: सपदि अजाजवनिकाम्‌ चछाद ॥४: के 
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` ` ` अनुवाद - परीक्षित्‌ श्रीभगंवान्‌ का स्वरूप तर्कातीत है उनकी महिमा असाधारण वह स्वप्रकाश आनन्दस्वरूप निन्दसय . 
. ` और माया से परे है, वेदान्त भी साक्षात्‌ रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसीलिए उससे भिन्न का निरस्त 
. करके किसी प्रकार कुछ संकेत करते है, सभी विद्याओं के अधिपति होकर भी श्रीभगवान्‌ के दिव्य रूपों को विल्कुल. 
` नहीं समझ सके यहाँ तक कि वे उन रूपो को देखने में भी असमर्थ थे, उनकी आँखें मुंद गयी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा के मोह और असमर्थता को देखकर बिना किसी प्रयास के अपनी माया की परदा को हटा दिए वादा 
४84 87865: भावार्थ दीपिका | हक हज 
“` एवं मोहमग्रमजमुज्जहारेत्याह-इतीति । इरेशे इरा सरस्वती तस्या ईशे ब्रह्मणि किमिदमिति मुह्यति सति पश्चातदगष्टुमप्यनीशे 
सति परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्यजाजवनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं ययाद्भुतं दर्शितं तां चछाद तिरोधत्त । अपसारितवानित्यर्थ;। 
` अथवा अयं लोकाभिमानी ममैश्र्य द्रष्टुमयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति । क्क मुह्यति सति । अतर्क्य तर्कागोचरे। 
निजोऽसाधारणो महिमा यस्य तस्मिन्निति मोहे हेतुरुक्तः । दर्शनायोग्यत्वाय त्रीणि विशेषणानि स्वप्रमितिके स्वप्रमिति स्वप्रकाशं 
च तत्कं सुखं च यस्मिन्‌। अत एवाजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌। अतन्निरसनमुखेन ब्रह्मकैः श्रुतिशिरोभिर्मितिजञानं यस्मिस्तस्मिन्स्वरूपे।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से मोहमग्न ब्रह्माजी के मोह को भगवान्‌ ने दूर कर दिया इस बात को इतीरेशे० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । इरा सरस्वतीजी का नाम है उनके स्वामी ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के महिम के विषय में मोहित हो 
रहे थे वे यह नहीं समझ रहे थे कि यह सब क्या है ? और बाद में जब ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के उन रूपों को 
देखने में भी जब असमर्थ हो गये तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र अपनी माया रूपी परदे को उनकी आँखों के सामने 
से हटा लिया । अथवा यह अपने लोक का अभिमानी है । अतएव मेरा ऐश्वर्य देखने योग्य नहीं है, इस विचार 
से श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी पर अपनी माया को फैलाया, किन्तु ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ के तर्कातीत तथा असाधारण महिमा 
के विषय में मोहग्रस्त हो गये । भगवान्‌ की महिमा को देखने में अयोग्यता के हेतु भूत महिमा के तीन विशेषण 
यहाँ दिए गये हैं- १. श्रीभगवान्‌ की महिमा स्वयम्प्रकाश एवं आनन्द स्वरूप है । २. अतएव वह प्रकृति से परे 
है । ३. ब्रह्म व्यतिरिक्त का निषेध करती हुई वेदान्त श्रुतियाँ उसका वर्णन करती हैं इस प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप 
के विषय में ब्रह्माजी मोहित हो गये थे ॥५७॥ 
ततोऽर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः । कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टीराचष्टेदं सहात्मना ॥५८॥ 
अन्वय:-- ततः अर्वाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेत वद्‌ उत्थितः कृछाद वै दृष्टीः उन्मील्य आत्मना सह इदम्‌ आचष्ट।।५८।। 
अनुवाद-- इससे ब्रह्माजी को बाह्य ज्ञान हुआ, जैसे वे मरकर जी उठे हों । उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी 
आँखें खोली । तब उनको अपना शरीर और जगत्‌ दिखाई दिया ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन सः । परेतवन्मृतो यदि कंथचित्पुनरुत्तिष्ठानि तथा । दृष्टीनेत्राणि ।।५८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्वाक्‌ अर्थात्‌ बाहरी विषयों का ज्ञान हुआ । जैसे कोई मरकर पुनः जी जाय उस तरह वे जगे ॥५८॥ 
सपद्येवाभितः पश्यन्दिशोऽपश्यत्पुरः स्थितम्‌ । वृन्दावनं जनाजीव्यट्टुमाकीर्ण समाप्रियम्‌ ॥५९॥ 
अन्चयः-- सपदि एवं अभितः पश्यन्‌ दिशः अपश्यत्‌ पुरः स्थितं वृन्दावनं जनाजीव्यद्रुमाकीर्ण समाप्रियम्‌ अपश्यत्‌।५९॥ 
अनुबाद शीघ्र ही अपने चारो ओर देखते हुए उन्होंने सर्व प्रथम दिशाओं को देखा । उसके पश्चात्‌ शीघ्र 
ही उन्होंने सामने वृन्दावन को देखा । वृन्दावन सबों के लिए एक समान प्रिय है.। चारो ओर जीवो को जीवन 
प्रदान कराने वाले फलों एवं फूलों से लदे हुए हरे-हरे पत्तों वाले वृक्षों की पंक्ति विद्यमान है ॥५९॥ 
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ह, sn br भावार्थ दीपिका 
जनानामाजीव्यैद्ुमैराकीर्णम्‌ । समाप्रियं संततान्यासमन्तात्परियाणि यस्मिंस्तत्‌ ।।५९।। 


hore भाव प्रकाशिका । 
५ जीवों को है प्रदान करने वाले वृक्षों से परिपूर्ण है वृन्दावन । समाप्रियम्‌ अर्थात्‌ जिसमें चारो ओर प्रिय 
वस्तुएँ भरी हुई है ऐसा है वृन्दावन ॥५९॥ ह 
यत्र नैसर्गदुर्वैराः सहासञ्गमृगादयः । मित्राणीवाजितावासद्रुतरुद्तर्षकादिकम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- यत्र नैसर्ग दुर्वैराः नृ मृगादयः मित्राणीव आसन्‌ अजितावासद्रुतरुट्तर्षादिकम्‌ यत्र ।।६०॥। | 
अनुवाद-- जिस वृन्दावन में स्वभाव से ही दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य, पशु-पक्षी भी मित्र के समान 
रहते है । श्रीभगवान्‌ का निवास स्थान होने के कारण क्रोध लोभ इत्यादि जहाँ से भाग गये हैं, इस प्रकार के 
वृन्दावन को ब्रह्माजी ने देखा ॥६०॥ । 


भावार्थ दीपिका | | 
तदाह-यत्रेति । नैसर्गदुर्वैराः स्वाभाविकाप्रतिकार्यवैरवन्तोऽपि नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सहैवासन्‌ । अजितस्यावासेन 
द्रुताः पलायिताः रुट्तर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तथाभूतं वृन्दावनमपश्यदिति ।।६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृन्दावन के सर्वप्रियत्व का वर्णन करते हुए यत्र इत्यादि श्लोक कहते हैं । नेसर्ग दुर्वैरा: अर्थात्‌ स्वाभाविक 
दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य तथा सिंह आदि भी उस वृन्दावन में मित्र के समान निवास करते हैं । श्रीभगवान्‌ का 
निवास स्थान होने के कारण वहाँ से क्रोध लोभ इत्यादि पलायन कर गये हैं, ऐसे वृन्दावन को ब्रह्माजी ने देखा ॥६०॥ 


तत्रोद्टहत्पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माइय॑ परमनन्तमगाधबोधम्‌ । 
वत्सान्सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्याचष्ट ॥६१॥ | 
अन्वय:--- अद्वयं च वत्सान्‌ विचिन्वत्‌ एकं च सखीन्‌ अगाधबोधं च विचिन्वत्‌ अनन्तं च परितोविचिन्वत्‌ परं च 
शिशुत्वम्‌ उद्ठहत्‌, ब्रह्म च सपाणि कवलं इति नाट्यम्‌ उदवहत्‌ इत्य अद्वितीयं परब्रह्म गोपवंश शिशुत्वम्‌ उद्वहत पुरा इव 


परमेष्ठी आचष्ट ।।६१।। हि 
देखने ब्रह्माजी ने अद्वितीय होने पर भी बछड़ों को खोजते हुए, सबसे 
अनुवाद याच के ने हि हाथ में दही और भात का कवल लिए हुए इस तरह 
महान्‌ होने पर शिशुत्व को धारण किए हुए, ब्रह्म होकर भी हाथ मे द जो 
अद्वितीय परंब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपवंश के शिशुत्व का नाटक कर र ॥६ १ 
भावार्थ दीपिका क... EE Bo 
तत्र च परमेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूर्ववदेव ब्रह्म अचष्टापश्यत्‌ । कथंभूतम्‌ । ल नती क अ अवि 5 बा पर 
हेतु:- अद्दयमित्यादि । अद्वयं च वत्सान्विचिन्वत्‌, एकं च सखीन्‌ अगाधबोधं च विचिन्वत्‌, 58 
च शिशुत्वमुद्दहत, ब्रह्म च सपाणिकवलमिति नाद्यमेबोद्वहदित्य र्थ: ॥६१॥ Pa 
माक माहा को देखा । कैसे परंत्रह्म को ? तो. इस 
वहाँ पर ब्रह्माजी ने पहले के ही समान परंब्रह्म भगवान्‌ se अद्वयम्‌ इत्यादि हेतु हैं । वे अद्वितीय 
तत, गोश बाम नन भी म खाते अगाध ज्ञान सम्पन्न होने पर भी खो 
bs सि क भे चारो ओर खोज रहे हैं, सबसे महान्‌ होकर भी शिशुत्व ve 
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` हुए हैं, बहयं होकर भी अपने हाथ में दही और भात का ग्रास लिए हुए हैं । इस तरह नाट्य करते ह ग | 
`` ` श्रीकृष्ण को उन्होंने देखा ॥६१॥ | : 
| दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवानिपात्य (i 
स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरडिप्रयुग्म॑ नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्‌ ॥६२॥ 
2. अन्वयः-- दृष्ट्वा च निज धोरणतः त्वरया अवतीर्य, पृथिव्यां कनकदण्डवद वपुः निपात्य, चतुर्मुकुटकोटिमि 
` स्पृष्ट्वा नत्वा मुदश्रुजलैः अभिषेकम्‌ अकृत ।।६२।। अडप्रयुग्मं 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को देखते ही ब्रह्माजी अपने वाहन पर से शीप्रता पूर्वक उतर कर और सोने के समान 
चमकते हुए अपने शरीर से पृथिवी पर गिर पड़े । वे अपने चारो मुकुटों के अग्रभाग से श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का 
स्पर्श करके श्रीभगवान्‌ को नमस्कार किये, और आनन्द के आँसुओं की धारा से उन चरणों को नहलवा दिये ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
निजधोरणतः स्ववाहनात्त्वरेण वेगेनावतीर्य दण्डवन्नत्वा चतुर्णा मुकुटानामग्रैरडिप््रयुग्मं स्पृष्टवा मुदश्रुसुजलैरानन्दाश्रुरूपै 
सुजलैरभिषेकमकरोदिति ।।६२।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनें वाहन से शीघ्रता से उतरकर ब्रह्माजी दण्ड के समान पृथिवी पर गिरकर श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
करके, अपने चारो मुकुटों के अग्रभाग से श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का स्पर्श करके आनन्द जन्य आँसुओं के 
सुन्दर जल से उन्होंने श्रीभगवान्‌ के दोनों चरणों का अभिषेक कर दिया ॥६२॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ । आस्ते महित्वं प्राग्दृष्ट॑ स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः॥६ ३॥ 
अन्वयः-- प्राग्दृष्टं महित्वं स्मृत्वा स्मृत्वा, पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ आस्ते ।।६३।। 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का स्मरण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों पर 
बार-बार गिरते और उठ-उठकर फिर गिर पड़ते, इस तरह बहुत देर तक श्रीभगवान्‌ के चरणों में ही पड़े रहे।६३॥ 


भावार्थ दीपिका 


चिरस्य चिरं पादयोः पतत्नास्ते ।।६३।। 
भाव प्रकाशिका 
दीर्घ काल तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में पड़े रहे ॥६३॥ 
शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः । 
कृताञ्जलि प्रश्रयवान्समाहितः सवेपथुर्गहदयैलतेलया ॥६४॥ 
इति श्रीमद्धावते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः-- अथ शनैः उत्थाय लोचने विमृज्य मुकुन्दम्‌ उद्वीक्ष्य विनम्र कन्धरः कृताञ्जलिः पश्रयवान्‌ समाहित 
सवेपथुः गद्गदया इलया ऐलत ।।६४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्रह्माजी धीरे-धीरे उठकर अपनी आँखों को पोंछकर भोग तथा मोक्ष को प्रदान 
करने वाले श्रीभगवान्‌ को देखकर उनका माथा झुक गया वे हाथ जोड़कर अत्यन्त नग्नता एवं एकाग्रता के साथ 
कापते हुए अपनी गद्गद वाणी से श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए ॥६४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के तेरहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
| (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१३।। | 
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भावार्थ दीपिका | 
सवेपथुः सकम्प: । अत एव गदूदया । अनुकरणमेतत्‌ । इलया वाचा । ऐलत अस्तौत्‌ 11६41) 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
सवेपथुः अर्थात्‌ काँपते हुए अतएव गद्गद वाणी से, यह अनुकरण हैं । इलया अथात्‌ वाणी स हलवत 
स्तुति को ॥६४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका के तेरहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11९३1। 
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चौदहवाँ अध्याय | 
ब्रह्माजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति. 
| ब्रह्मोवाच प शा 0 
नौमीड्य ते$ भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुज्ञाबतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । | i 
बन्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मञ्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥१॥ 
अन्वयः-- हे इडय अभ्र वपुषे तडिदम्षरग्य गुञ्ावतंसपरिच्छिलसन्मुखाय, वन्यस्रजे, कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये ` 
पशुपाङ्गजाय ते मृदुपदे नौमि ।।१॥। ` | य कव 
| ब्रह्माजी ने कहा तव हनन. 
अनुवाद--हे स्तुति करने योग्य प्रभो ! सजल-मेघ के समान शरीर की कान्ति से सम्पन्न बिजली के समान 
चमकते हुए पीताम्बर को धारण करने वाले, गले में घुंघची की माला कानों में कुण्डल सिर पर मोर मुकुट से 
सुशोभित मुख वाले, वक्षःस्थल पर वनमाला धारण किए हुए, हाथ में दही और भात का ग्रास लिए हुए, बगल 
में सिंगी तथा वेत्र दबाये हुए कमर में खोंसी हुई वंशी की शोभा से सम्पन्न नन्दनन्दन आपके कोमल चरणों में 
मेरा नमस्कार है ॥१॥ | 


भावार्थ दीपिका 

चतुर्दशेउद्धुतं दृष्ट्वा पूर्वागन्तुकनिश्चयम्‌ । अनीशः कर्तुमस्तौषीत्कृष्णं ब्रह्मा विमोहितः । स्वकृतापराधेन भिया सकम्पतया 
भगवन्महिमानमनवगाहमानो यथादृष्टस्वरूपमेव कीर्तयन्नाह-नौमीति । हे ईड्य स्तुत्य, ते तुभ्यं नौमि । ह्वितीयार्थे चतुर्थी: 
अथवा नौमीत्युकत्वा प्रस्तुतस्य भगवतः कर्मत्वे ज्ञाते प्रयोजनापेक्षायामेवंभूतो भगवानेव प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतुर्थी । यद्वा, 
तुभ्यं त्वामेव प्रसादयितुं त्वामेव स्तौमीत्यर्थः । अभ्रवद्ठपुर्यस्य तस्मै । तडिद्गदम्बरं यस्य तस्मै । गुञ्जाभिरवतंसौ कर्णभूषणे 
परिपिच्छं च बर्हापीडं तैर्लसन्मुखं यस्य तस्मै । वन्याः स्रजो यस्य तस्मै । कवलादिभिर्लक्ष्मभिः श्रीः शोभा यस्य तस्मै । मृदू 

पादौ यस्य तस्मै पशुपस्याङ्गजाय ।।१।। ॒ 

Es भाव प्रकाशिका | 

चादहव अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हे कि श्रीभगवान्‌ के पहले तथा बाद के रूपों का निश्चय 
में असमर्थ तथा मोहग्रस्त ब्रह्माजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति किए । अपने किए गये अपराध जन्य भय 
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` स्वरूप का ही नौमि० इत्यादि श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं । हे स्तुत्य प्रभो ! मै आपको. नमस्कार करता ई 


MRR. : है क RE श्रीमद्भागवत महापुराण | 


` के कारण कापते हुए श्रीभगवान्‌ की महिमा का पता नहीं लगा सकने वाले ब्रह्माजी श्रीभगवान्‌ 


के दिखने वाले. : 
ते पद में द्वितीया के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है । अथवा नमस्कार करता हूँ प्रस्तुत श्रीभगवान्‌ के कर्मत्व का झा i 
हो जाने पर उसके प्रयोजन को जानने की अपेक्षा होने पर इस तरह के श्रीभगवान्‌ ही प्रयोजन हैं, इस तरह से. 
तादर्थ्य के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति है । अथवा आपको ही प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ही नमस्कार करता हु 
यह अर्थ है । सजल मेघ के समान शरीर वाले तथा बिजली के समान चमके वाले पीताम्बर धारण किए हुए 
एवं कोमल दोनों चरण कमलों वाले नन्दनन्दन आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवै किमुतात्मसुखानु भूतेः ॥२॥ 
अन्वयः हे देव ! मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य, नतुभूतमयस्यवपुषः महित्ववसितुं कोऽपि नेशे । साक्षात्‌ तवैव 
आत्मसुखानुभूते; किमुत ।।२॥। 
अनुवाद-- हे स्वयप्रकाश, प्रभो मुझ पर कृपा करने के ही लिए आपका यह जो अपनी इच्छा के अनुसार 
दिव्य विग्रह है, वह पाञ्चभौतिक नहीं है ऐसे आपके इस श्रीकृष्णावतार के शरीर की महिमा को न तो मै जानने 
में समर्थ हूँ और न तो कोई दूसरा ही समर्थ है जब इसी शरीर के विषय में ऐसी बात है तो फिर आत्मानन्दानुभव 
रूप आपकी जो साक्षात्‌ महिमा है, उसको कोई एकाग्रमन से भी कैसे जान सकता है ?॥ २॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु नौमीति प्रतिज्ञाय किं स्वरूपानुवादमात्रं क्रियते अत आह--अस्यापीति । भो देव, अस्यापि सुलभत्वेन प्रकाशितस्यापि 
तव वपुषोऽवतारस्य महि महिमानमवसितुं ज्ञातुं कोऽपि को ब्रह्मा अहमपि नेशे न शक्रोमि । यद्वो कश्चिदपि नेशे न समर्थ 
आसीत्‌। सुलभत्वाय विशेषणद्वयम्‌ । मदनुग्रहस्य ममानुग्रहो यस्मात्तन्मदनुग्रहं तस्य । किंच स्वेच्छामयस्य स्वीयानां भक्तानां 
यथा यथेच्छा तथा तथा भवतः । तर्हि किमिति ज्ञातुं न शक्यतेऽत आह-नतु भूतमयस्याचिन्त्यशुद्धसत्त्वात्मकस्य । यदाऽस्यैवं 
तदा कथं पुनः साक्षात्तव केवलस्यात्मसुखानुभूतेरेव स्वसुखानुभवमात्रस्यावतारिणो गुणातीतस्य महिमानमान्तरेण निरुद्धेनापि 
मनसा को वा ज्ञातुं समर्था भवेत्‌ । अथवा भूतमयस्यापि तु विराडूपस्य तव त्वन्नियम्यस्य वपुषो महिमानमेवावसितुं कोऽपि नेशे 
तदा साक्षात्तवैवासाधारणस्य नियम्यनियन्तृभेदरहितस्योक्तलक्षणस्यास्य महिमानमवसितुं कोऽपि नेश इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब प्रश्‍न होता हे कि नौमि० इस तरह से प्रतिज्ञा करके स्वरूप मात्र का अनुवाद करते हैं क्या तो इस 
पर अस्यापि इत्यादि शलोक कहते हैं-- हे दिव्य गुण संपन्न प्रभो ! आपका यह जो सुलभ रूप से प्रकाशित 
इस अवतार का शारीर हे इसकी महिमा को जान पाने में मैं समर्थ नहीं हूँ अथवा इस शरीर की महिमा को जान 
सकने में कोई दूसरा भी समर्थ नहीं है । इसके सुलभत्व को बतलाने के लिए दो विशेषण है-- १. मदनुग्रहस्य 
अर्थात्‌ मुझ पर कृपा करने के लिए आपने यह शरीर धारण किया है । २. स्वेच्छामयस्य आपके भक्तों की जैसी 
इच्छा उसी के अनुसार आपने यह शरीर धारण किया है । तो प्रश्‍न होता है कि इसे क्यों नहीं जान सकते हैं? 
इस पर कहते हैं आपका यह शरीर पाँच भौतिक नहीं है अपितु यह अचिन्त्य तथा शुद्ध सत्त्व गुणमय है । अथवा 
पाञ्चभौतिक भी होकर विराट्‌ रूप हैं । यह आपका नियम्य है, ऐसे आपके इस शरीर की महिमा का ठीक-ठीक 
पता लगा पाने में कोई भी समर्थ नहीं है । इस बात को क्या कहना है ?॥२॥ 
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| दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 00010 ४ जा. | 1. ३०९३ - 


ज्ञाने प्रयासमुदपास्य तिता नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां ` भवदीयवार्ताम्‌ | 

स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌ ॥३॥ 

` ` अन्वयः-- ज्ञाने प्रयासम्‌ उदपास्य, सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिताः श्रुति गतां तनुवाङमनोभिः ये नमन्तः ` i 
एव जीवन्ति हे अजित त्रिलोक्याम्‌ प्रायशः अजितः अपि जितः असि ॥३॥। दि 2282 27228 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जो लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना त्यागकर अपने स्थान में ही रहकर 

केवल सत्सङ्ग करते हैं और उन सत्पुरुषों द्वारा श्रुतियों में वर्णित आपकी कथाओं का श्रवण करते हुए आपको 

मन, वाणी और शरीर से नमस्कार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, हे अजित प्रभो ! यद्यपि त्रिलोकी 

में आपको कोई भी नहीं जीत सकता है, उन लोगों के द्वारा आप जीत लिए जाते हैं । अर्थात्‌ आपे उनके प्रेम 

के अधीन हो जाते हैं ॥३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तहांज्ञा: कथं संसारं तरेयुरत आह- ज्ञान इति । उदपास्य ईषदप्यकृत्वा सद्धिर्मुखरितां स्वत एव नित्यं प्रकटितां 
भवदीयवार्ता स्वस्वस्थान एव स्थितास्तत्सन्निधिमात्रेण स्वत एव श्रुतिगतां श्रवण प्राप्तां तनुवाङ्भनोभिर्नमन्तः सत्कुर्वन्तो ये 
जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यत्कुर्वन्ति तैः प्रायशस्त्रिलोक्यामन्यैरजितोऽपि त्वं जितः प्राप्तोऽसीति किं ज्ञानश्रमेणेत्यर्थः ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई मेरे स्वरूप को जान ही नहीं सकता है तो फिर अज्ञानी जीव इस संसार का संतरण कैसे कर सकते 
हैं ? इस पर ब्रह्माजी ज्ञाने इत्यादि श्लोक को कहते हैं अर्थात्‌ जो लेग ज्ञान प्राप्ति के लिए विल्कुल प्रयास नहीं 
करते सत्‌ पुरुषों के द्वारा जिसका नित्य ही वर्णन किया जाता है, जो आपकी कथाएँ श्रुतियों में वर्णित हैं, उन कथाओं 
को अपने स्थान पर ही रहकर सुनते हैं । तथा आपके प्रभाव को जानकर मन वाणी और शरीर से आपको सदा 
नमस्कार करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे आपके प्रेमी भक्त आपको अपने प्रेम के बन्धन में बाँध लेते हैं । 
यद्यपि आपको त्रिलोकीं में कोई भी नहीं जीत सकता है, फिर भी वे प्रेमी भक्त आपको जीत लेते हैं ॥३॥ 
श्रेयः खरुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 


तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- हे विभो श्रेयः खुतिं भक्ति मुदस्य केवल बोधलब्धये क्लिश्यन्ति तेषाम्‌ असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत्‌ 


यथा स्थूल तुषावघातिनाम्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी भक्ति सभी 
केवल ज्ञान की प्राप्ति के ही लिए तपस्या आदि के द्वारा कष्ट उठाते हैं र 
ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं । जैसे केवल भूसी कूटने वालों 
भावार्थ दीपिका | हा 
भक्ति विना ज्ञानं तु नैव सिध्येदित्याह- श्रेयःस्रुतिमिति । श्रयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानां खुतिः खवर्ण यस्याः सरस इन 
निर्झराणाम्‌ तां ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा । श्रेयसां मार्गभूतामिति वा । तेषां क्लेशलः oe vpn अयं भावः- 
यथा अल्पप्रमाणं धान्यं परित्यज्य अन्तःकरण ही तान्‌ स्थूलघान्याभासास्तुषानेवावघ्नन्ति तेषां न किंचित्फलम्‌, एवं भक्तिं 


तुच्छीकृत्य ये केवलबोधाय प्रयतन्ते तेषामपीति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है इस बात को श्रेयः खुतिम्‌ ० 


भी प्रकार के कल्याण का साधन है जो लोग उसका परित्याग करके 
और दुःखों को भोगते हैं । उनको केवल क्लेश 
को केवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं।४॥ 
इत्यादि श्लोक तसे कहते न 
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: हैं मुक्ति रूपी कल्याण का उद्गम स्थान भक्ति उसी तरह से है जिस तरह निझरों की उद्‌गम स्थान. महासर हाद 
.. है।-आपकी उस भक्ति का परित्याग करके, जो भक्ति कल्याण प्राप्ति का मार्ग है, उस भक्ति का परित्याग कापे 
` ` जो ज्ञान प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का कष्ट उठाते हैं, उन लोगों के लिए वह क्लेश ही प्राप्त होता है और: 
. कुछ नहीं मिलता है । कहने का भाव है कि जो लोग थोड़ा सा धान को छोड़कर जिसमें चावल का कण झरी - 
`. नहीं है उस धान के तरह प्रतीत होने वाली भूसी को ही कूटते है उनको केवल परिश्रम करना ही हाथ लगता. 
_ है, चावल नहीं मिलता उसी तरह जो लोग भक्ति की उपेक्षा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं उनको 
` आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होती है ॥४॥ | 
पुरेह भूमन्बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया । 
विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेऽ्ञोऽच्युत ते गतिं पराम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः हे भूमन्‌ इह पुरा बहवः अपि योगिनः त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया कथोपनीतया विवुध्य हे अच्युत ते 
परां, गतिम्‌ अज्ञ प्रपेदिरे ।।५॥। 
अनुवाद हे अनन्त प्रभो ! इस लोक में पहले भी ऐसे बहुत से योगी हो चुके है जो अपने समस्त लौकिक 
एवं वैदिक कर्मों को आपको समर्पित करके उन समर्पित कर्मो तथा आपकी लीला कथाओं से अपकी भक्ति को 
प्राप्त करके उस भक्ति के ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिए और हे अच्युत वे बिना किसी प्रयास के 
ही आपके परम पद की प्राप्ति कर लिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्त्यैव ज्ञानं नान्यथेत्यत्र सदाचारं प्रमाणयति-पुरेति । हे भूमन्नपरिच्छिन्न, इह लोके पूर्व योगिनोऽपि सन्तो योगैज्ञानमप्राप्य 
पश्चत्त्दर्पितिहास्त्वय्यर्पिता लौकिक्यपीहा चेष्टा यैस्ते निजकर्मलब्धया, त्वदर्पितैर्निजैः कर्मभिर्लब्धया । त्वय्यर्पिता ईहा निजानि 
कर्माणि च तैर्लब्धयेत्येकं पदं वा । कथोपनीतया कथया त्वत्समीपं प्रापितया भक्त्यैव विबुध्यात्मानं ज्ञात्वा अञ्जः सुखेनैव 
ते परां गतिं प्राप्ताः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसी दूसरे साधन से नहीं इस विषय में सत्पुरुषा के आचरण 
रूप प्रमाण को ब्रह्माजी पुरेह० इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त करते हैं । हे अनन्त ! इस लोक में पहले भी बहुत 
से योगी पुरुष हो चुके हैं जो योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सके । वे लोग अपने समस्त लौकिक एवं 
वैदिक कर्मा को आपके चरणों में समर्पित कर दिए । उन अपने कर्मो के समर्पण तथा आपकी कथाओं के द्वारा 
भक्ति को प्राप्त करके उनके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिए और बिना किसी प्रयास के आपके परमपद 
को प्राप्त कर लिए ॥५॥ 


तथापि भूमन्महिमाऽगुणस्य ते विबोद्ुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्स्वानु भवादरूपतो ह्यानन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६॥ 
अन्वय:-- हे भूमन्‌ अगुणस्य ते महिमा अमलान्तरात्मभिः ्रत्याहतेन्द्रियैः अविक्रियात्‌ स्वानुभावात्‌ अरूपतः 
अनन्यबोध्यात्मतया, विबोद्धम्‌ अहेति, अन्यथा न ।।६।। 
` अनुवाद-- हे भूमन्‌ ! आपके निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन है । फिर भी आपके निर्गुण 
स्वरूप को महिमा को इन्द्रियो का प्रत्याहार करके विशेष आकार का परित्याग आत्माकार अन्तःकरण के साक्षात्कार 
` पूर्वक जाना जा सकता है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से नहीं जाना जा सकता ॥६॥ : 
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दसंवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) १३०९0 
क वा | ` भावार्थ दीपिका | क दस 
एवं तावत्सगुणनिर्गुणयोरुभयोरपि ज्ञानं दुर्घटमिति त्वत्कथाश्रवणादिनैव त्वत्प्राप्तिर्नान्यथेत्युक्तम्‌, इदानीं यद्यप्युभयोरविशेषेण. | 
दुर्जैयत्वमुक्त तथापि गुणातीतस्य ज्ञानं कथंचिद्भवेन्नतु सगुणस्य तव अचिन्त्यानन्तगुणत्वादिति श्लोकद्वयेन स्तौति-तथापीति। . = 
हे भूमन्‌, अपरिच्छन्नगुणस्य ते महिमा अमलैरन्तरात्मभिः प्रत्याहतेनद्रियर्विबोद्धं बोधगोचरीमवितुमर्हति योग्यो भवति । अथवा 
विबोडूं ज्ञातुमर्हति अहते शक्यत इत्यर्थः । यद्वा महिमेति महिमानं कश्चिह्वोद्धमर्हतीत्यर्थः । कथम्‌ स्वानुभवादात्माकारान्तः 
करणसाक्षात्कारात्‌ । नन्वन्तः करणमपि सविकारमेव विषयीकरोतीति कथमात्माकारता तस्येत्यत आह-अविक्रियादिति । 
विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितात्‌ । विशेषपरित्याग एवात्माकारतत्यर्थः । नन्वन्तः करणसाक्षात्कारविषयत्वेऽनात्मत्वप्रसङ्गः स्यादत 
आह-अरूपत इति । रूपं विषयः । अविषयात्‌ । वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्वम्‌ । अतो नायं दोष इति भावः । 
कथं तर्हि स्फूर्तिः । अनन्यबोध्यात्मतया स्वप्रकाशत्वेनैव, नत्वन्यथा इदं तदिति विषयत्वेनेत्यर्थः । अथवा मा सर्वतोऽन्तरङ्गा 
लक्ष्मीरप्यगुणस्य ते महि महिमानममलैरन्तर्वत्तिभारिन्द्रियैरपि तथा यादृग्वस्तुतस्तेन रूपेण विबोद्धं किमति, नाहत्येवेत्यर्थः। 
कथं तर्हि तदाह-स्वानुभवादित्यादिना । उक्तार्थमेवैतत्‌ ।६।। हु 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार आपके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान अत्यन्त कठिन हे, अतएव आपकी कथाओं 
आदि के श्रवण इत्यादि के ही द्वारा आपकी प्राप्ति सम्भव है, किसी दूसरे प्रकार से नहीं, यह कहा जा चुका है, 
अब यह बतलाया जा रहा है कि यद्यपि दोनों ही रूप दुज्ञेय हैं फिर भी आपके गुणातीत रूप को तो किसी प्रकार 
से जाना भी जा सकता है, लेकिन आपके सगुण रूप को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आपके 
गुण अचिन्त्य एवं अनन्त हैं, इसतरह से ब्रह्माजी तथापि० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते 
हें । हे अनन्त ! आपके गुण निस्सीम है । ऐसे आपकी महिमा वे ही अमलात्मा महापुरुष जान सकते हैं, जिन 
लोगों ने अपनी इन्द्रियों का प्रत्याहार कर लिया है । अब प्रश्न होता है कि कैसे जाना जा सकता है तो इस पर 
कहते हैं- आत्माकार अन्तःकरण के साक्षातकार के द्वारा । प्रश्‍न है कि अन्तःकरण भी विकार युक्त ही विषयों को 
अपना विषय बनाता है, अतएव वह आत्माकाराकारित कैसे हो सकता है ? इस पर कहते हैं अविक्रियात्‌ विक्रिया 
शब्द विशेषाकार का बोधक हैं उससे रहित अन्तःकरण के द्वारा विशेष का परित्याग ही आत्माकारता हे । अब 
प्रश्न होता है कि यदि आत्मा का अन्तःकरण के द्वारा साक्षात्कार होगा तब तो उसके अनात्मा होने का प्रसङ्ग 
होगा, तो इस पर कहते हैं अरूपतः रूप विषय को कहते हैं । अर्थात्‌ आत्म वृत्ति का ही विषय होती है फल 
का नहीं । अतएव इसमें कोई दोष नहीं है । फिर प्रश्‍न होता है तो आत्मा को स्फूर्ति कैसे होती है ? चूकि आत्मा 
अनन्य बोध है अतएव आत्मा स्वप्रकाश रूप से ही उसकी स्फूर्ति रूप ही होती है । अथवा पूर्ण रूप से वह 
अन्तरङ्ग नहीं है निगुर्ण आपकी महिमा निर्मल अन्तःकरण वाले महापुरुष अपनी अन्तः वृत्त वाली इन्द्रियों के द्वारा 
भी आत्मा जिस प्रकार की है उसे प्रकार से उसको जान सकते हैं क्या ? नहीं जान सकते । तो फिर प्रश्‍न होता है 
कि वे जिस तरह से जान सकते हैं तो इस पर स्वानुभवात्‌ इत्यादि अर्थात्‌ अपने निर्विषय अनुभव के द्वारा ही ॥६॥ 
गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य । 
कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्यैर्भूपांसवः खे मिहिका द्युभासः ॥9॥ ख 
अन्वयः यैः सुकल्यैः कालेन भूपांसवः खे मिहिका द्युभासः विमिताः अपि के हितावतीर्णस्य अस्य गुणात्मनः 
ते गुणान्‌ बिमातुं ईशिरे ।।७।। 
` अनुवाद- हे प्रभो जिन अत्यन्त निपुण पुरुषों 
कणों को, आकाश के तुषार बूंदों को तथा आकाश 


: ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके, पृथिवी के एक-एक ः 
के तारों को एक-एक करके गिन डाला है, उन लोगों में भी 1. 
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CO . 
` भला कौन ऐसा पुरुष हो सकता हैं जो आपके सगुण स्वरूप के समस्त गुणों को गिन सके ? प्रभों आप तो केवल. 
_ संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। आपकी महिमा को जान पाना अत्यन्त कठिन है ॥७॥ 
fo Me tar हक भावार्थ दीपिका | क 27. 
`` ` गुणात्मनो गुणानामात्मनो गुणाधिष्ठातुस्ते तव पुनर्गुणान्विमातुमेतावन्त इति गणयितुमपि के ईशिरे समर्था बभूवुः 
दूरतस्तद्विशेषवार्ता । कथंभूतस्य तव । अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बहुगणाविष्कारेणावतीर्णस्य । ननु कालेन निपुणैः 


किमशक्यमत आह-कालेनेति । वाशब्दो वितर्के । सुकल्पैरतिनिपुणर्बहुजन्मना कालेन भूपरमाणवो विमिता विशेषेण गणिता 
भवेयुः । तथा खे मिहिका हिमकणा अपि । तथा द्युभासो दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवोऽपि ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
अनन्त गुणों के एकमात्र अनन्य आपके गुणों को कौन ऐसा है जो गिनकर यह कह सके कि इतने ही गुण है 
ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है । आप कैसे है ? तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्व का पालन (रक्षण) करने के 
ही लिए आप अनेक गुणों के आविष्कार पूर्वक अवतार लिए है । यदि कोई कहे कि निपुण पुरुषं के द्वारा बहुत काल 
में सबकुछ किया जा सकता है तो ब्रह्माजी कहते हैं कालेन० इत्यादि वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है । अत्यन्त 
निपुण पुरुष जिन लोगों को अनेक जन्मों में प्रयास करके पृथिवी के परमाणुओं, आकाश के ओस की बूँदों तथा आकाश 
के तारों को गिन लिया है, वे भी आपके समस्त गुणों को गिनकर बतला सकते है क्या ?॥।७॥ 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हट्ठाग्वपुर्सिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥८॥ 
अन्वयः तत्‌ ते अनुकम्पा सुसमीक्षमणः आत्मकृतं विपाकं भुज्ञान एव हृद्वागृवपुभिः नमस्ते विदधन्‌ एव यः 
जीवेत स मुक्तिपदे दायभाक्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- जो सत्पुरुष प्रत्येक क्षण आपकी कृपा का अनुभव करता है, अपने किए हुए कर्मो के फलस्वरूप 
सुख अथवा दुःख को निर्विकार मन से प्रसन्नता पूर्वक भोग लेता है, तथा जो मन, वाणी तथा शरीर से आपको 
सदा नमस्कार करता रहता है, वह मुक्ति का अधिकारी उसी प्रकार होता है जैसे पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
उसका सत्पुत्र होता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्रक्तिरेव सङ्गच्छत इत्याह-तत्तेऽनुकम्पामिति । सुसमीक्षमाणस्तव कृपा कदा भविष्यतीति बहुमन्यमानः स्वार्जितं 
च कर्मफलमनासक्तः सन्‌ भुज्ञान एव नातीव तप आदिना क्लिश्यन्नेवं यो जीवेत स मुक्तौ दायभाग्भवति । भक्तस्य जीवनव्यतिरेकेण 
दायप्राप्ताविव मुक्तौ नान्यदुपयुज्यत इति भावः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भक्ति ही मुक्ति को प्राप्ति का साधन है, इस बात को तत्तेऽनुकम्पां० इत्यादि श्लोक से कहते 
हैं । आपकी कृपा कब होगी इस तरह से आपका बहुत सम्मान करने वाले और अपने पूर्वकृत कर्मा के सुख दुःख 
` इत्यादि फलों को अनासक्त मना होकर अनुभव करने वाला व्यक्ति जो उसको तप आदि से कष्ट का अनुभव करता 
हुआ, जीवन यापन करता है वही मुक्ति का वास्तविक अधिकारी होता है । दूसरा कोई नहीं ॥८॥ 
पश्येश मेऽनार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं ह्याहं कियानैच्छमिवार्चिरग्मौ ॥९॥ 


- अन्वय:-- हे ईश मे अनार्थ पश्य, अनन्ते आद्ये परात्मभि मायिमायिनि त्वयि अपि मायां वितत्य आत्मवैभवं विक्षितु 
_हि अहं अग्नौ अर्चिः इव कियान्‌ ऐच्छम्‌ ॥।९।। 
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जा | | ः दसवाँ स्कन्थ (पूर्वार्ध) र 0 व ह 
` ` ` अनुवाद- हे प्रभो! आप मेरी कुटिलता तो देखिए आप अनन्त आदि पुरुष परमात्मा है । बड़े-बड़े मुझ जैसे _ 
` मायावी भी आपकी माया के चक्र में फंस जाते हैं फिर भी मैं आप पर अपनी माया को फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना ' 
: चाहा। हे प्रभो आपके समक्ष मैं क्या हूँ । क्या अग्नि के समक्ष उसकी चिनगारियों की गणना होती हैं .?॥ हा. र. 
| भावार्थ दीपिका की - 
तदेवं स्तुत्वा भगवन्तं क्षमापयितुं स्वापराधं निवेदयति-पश्येति । हे ईश, मेऽनार्यं दौर्जन्यं पश्य । यदहं मायिनामपि _ 
मायिनि विमोहके त्वय्यपि स्वमायां प्रसार्यात्मैश्वर्यमीक्षितुमेच्छपभिलषितवान्‌ । अहो एवं कर्तु त्वय्यहं कियान्‌ न किंचित्‌ । . : 
यथाऽग्रेरुद्धता ज्वाला अग्नौ न किंचित्तदिति ।।९।। री 
भाव प्रकाशिका र 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ की प्रार्थना करके ब्रह्माजी उनसे क्षमा प्रार्थना करने के लिए अपने अपराध को पश्य 
इत्यादि श्लोक से निवेदित करते हैं- हे प्रभो १ मेरी दुर्बलता तो आप देंखे । आप मायावियों को भी मोहित कर 
देने वाले हैं, ऐसे आप पर अपनी माया को फैलाकर अपने ऐश्वर्य को देखना चाहता था, इस तरह से करने वाला 


में अपके समक्ष मेरी क्या तुलना है ? जिस तरह से उत्पन्न होने वाली चिनगारी की अग्नि से कोई तुलना नहीं 
होती उसी तरह आपसे उत्पन्न होने वाले आपसे मेरी कौन सी तुलना है ?॥९॥ 


अतः क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो हाजानतस्त्वत्यथगीशमानिनः । 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! रजोभुवः अजानतः त्वत्पृथक्‌ ईशमानिनः अजावलेपान्धतमोन्धचक्षुषः एषो मे अनुकम्प्यः 
मयि नाथवानिति अतः क्षमस्व ।।१०॥। । 
अनुवाद-- अच्युत प्रभो मैं रजोगुण से उत्पन्न अतएव आपके स्वरूप को मैं ठीक से नहीं जानता हूँ, इसीलिए 
में अपने को आपसे अलग जगत्‌ का स्वामी मानने लगा । मैं अजन्मा और जगत्‌ का कर्ता हूँ इस माया कृत 
अज्ञान के कारण मैं अन्धा हो गया । इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरा भृत्य है । इस पर मुझे कृपा करनी 
चाहिए यह समझकर आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका [ 
रजोभुवो रजसो जातस्य, अतोऽजानतः, अत एवाजावलेपान्धतमोन्धचक्षुषः अजो जगत्कर्ताहमिति मदेन 
गाढतमोरूपेणान्थीभूते नेत्रे यस्यातस्त्वत्तः पृथगीशमानिनः । अन्यत्र प्रभुत्वेन वर्तमानोऽपि मयि नाथे सति नाथवान्मद्भृत्य 
एवात एषोऽनुकम्प्य इति मत्त्वा क्षमस्वेत्यर्थ; ।।१०।। | 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण मैं आपको नहीं जान सका, फलतः अपने को अजन्मा मानकर आपकी : 
माया जन्य घोर अज्ञानान्धकार के कारण अन्धा बना हुआ मैं अपने को आपसे अलग जगत्‌ का स्वामी मानने लगा। 
यद्यपि यह अन्यत्र स्वामी हे, फिर भी यह तो मेरा भृत्य है, अतएव यह मेरी कृपा का विषय है, यह सोचकर 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें ॥१०॥ जा 
क्वाहं तमोमहदहंखचराग्निवारभूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः । 
क्वेदृग्विधाविगणिताण्डपराणुचयवाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥१ १॥ .. कम Sn 
अन्वयः-- तमामहहंकारखचराग्निवार्भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः अहं क्व इदग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्यावात > 
ध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ क्व ।॥११॥ go किक कणीक क 
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` -ओऔमद्धागवतःमहापुराण .  .. `` 


5.5: अनुवाद-- हे प्रकृति, महान्‌ अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल. तथा पृथिवी रूप आवरणों से 5 | 
ब्रह्माण्ड शरीरक साढे तीन हाथ के शरीर वाला मैं और कहाँ तो आपके एक-एक रोम के छिद्र में इस तरह के | 
` ` असंख्य ब्रह्माण्ड उस तरह उडते रहते हैं जिस तरह खिड़की जाली से होकर आने वाली सूर्य की किरणों में प. 
` के परमाणु उडते हुए दिखते हैं । अतएव मेरी और आपकी अनन्त महिमा से कौन सी तुलना है ?॥ ११॥ ` 
a 22%5 की भावार्थ दीपिका | : ne 
- ` ननु ब्रह्माण्डविग्रहस्त्वमपीश्वर एवेति चेत्तत्राह-क्काहमिति । तमः प्रकृतिः महान्‌ महत्तत्वम्‌, अहङ्कारः, खमाकाशः चरो 
'वायुः, अग्निः, वार्जलं, भूश्च । प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तैरेतैः संवेष्टितो योऽण्डघटः स एव तस्मिन्वा स्वमानेन सप्तवितस्ति: कायो 
यस्य सोऽहं क्क क्क च ते महित्वम्‌ । कथंभूतस्य । ईदृग्विधानि यान्यविगणितान्यण्डानि त एव परमाणवस्तेषां चर्या परिभ्रमणं 
तदर्थं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यत्र तस्य तव । अतोऽतितुच्छत्वात्त्वयाऽनुकम्प्योऽहमिति ॥१ १॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्रह्माण्ड शरीर वाले तुम भी ईश्वर ही हो तो इस पर ब्रह्माजी क्वाहमित्यादि श्लोक 
` कहते हैं । प्रकृति महान्‌ अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी के आवरणों से वेष्ठित घटके समान 
ब्रह्माण्ड शरीर वाला और अपने-अपने मान से सात वित्ते का शरीर वाला कहाँ मैं और कहाँ तो आपके अनन्त 
शरीर के प्रत्येक रोम में उसी तरह से उडते रहने वाले ब्रह्माण्ड जैसे खिड़की की जाली के छिद्र से होकर आने 
वाली सूर्य की किरणों में उड़ते हुए रज के परमाणु दिखते हैं । अतएव आपकी अनन्त महिमा के समक्ष मेरी 
कोन तुलना है । फलतः आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१९॥ 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः ॥९२॥ 
अन्वयः-- हे अधोक्षज ! गर्भगतस्य पादयोः उत्क्षेपणं कि मातुः आगसे कल्पते किम्‌, अस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं 
कियत्‌ अपि तव कुक्षेः अनन्तः अस्ति किम्‌ ?।।१२।। 
अनुवाद-- हे अधोक्षज प्रभोः गर्भ में विद्यमान बालक यदि अपने पैर को ऊपर उठाता है, तो वह माता 
का अपराध करना माना जाता है क्या, इस संसार में है या नहीं है इस तरह से कहीं जाने वाली कोई भी ऐसी 
वस्तु है क्या ? जो आपकी कुक्षि में विद्यमान न हो ?॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च गर्भगतस्य शिशोः पादयोरुत्क्षेपणं मातुः किमपराधाय भवति लोके । अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां भावाभावशब्दाभ्यां 
स्थूलसूक्ष्मकार्यकारणशब्दैर्वा भूषितमभिहितम्‌ । एतेषां शब्दानां भुवि विषये उषितं स्थितमिति वा । सर्व वस्त्वित्यर्थः । हे 
अधोक्षज, तव कुक्षेरनन्तर्बहिः कियदपि किंचिन्मात्रमपि किमस्ति । न किंचिदस्तीत्यर्थः । अतः सर्वस्य तव कुक्षिगतत्वेन 
ममापि तथात्वान्मातृवदपराधः सोढव्य इति भावः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका j 
किञ्च गर्भ में विद्यमान शिशु जो अपना पैर ऊपर की ओर उठाता है, वह माता के प्रति उसका अपराध 
माना जाता है क्या ? तथा नहीं है, शब्द से कहा जाने वाला कोई भी ऐसी वस्तु है क्या, अथवा तत्‌ तत्‌ शब्दों 
से कहा जाने वाला कोई ऐसा पदार्थ है क्या ? हे अधोक्षज प्रभो आपकी कुक्षि से बाहर कोई किचिन्मात्र भी वस्तु 
है क्या ? अतएव सभी वस्तुएँ आपकी कुक्षि में ही विद्यमान है तो फिर में भी आपकी कुक्षि में ही हूँ । अतएव 
` जिस तरह माता शिशु के अपराध को क्षमा करती है उसी तरह आप भी मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१२॥ 
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द । - se 5 टन या ली 2: नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ | त र : | i म 
`. „ˆ विनिर्गतोऽजस्विति वाङ्न वै मृषा किंत्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽ स्मि ॥ रु 
`. ` अन्वयः-- जगतूत्रयान्तोदधिसम्प्लवोदे नारायणस्योदरनभिनालात्‌ अजः विनिर्गतः 22035. 200 2000 
कर किन्तु त्वत्‌ विनिर्गतः न अस्मि ॥।१३।। BI a वै वॉक मृषा नस्यात्‌ ईश्‍वर 
--- जिस समय तीनो टे इ न । to 
मल अनुवाद-- जि कक अलय कालिक समुद्र के जल में लीन थे, उस समय भगवान्‌ नारायण. - | 
की नाभि से उत्पन्न ह ह श्या उत्पन्न हुए यह श्रुतियाँ कहती हैं हे प्रभो ! तब आप ही बतलाइये | 
कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ ग स तरह पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है उसी तरह आप भी. 
मेरे अपराध को क्षमा कर दें ॥१३॥ क ती 
भावार्थ दीपिका ; इ 
किंच विशेषतोऽपि त्वत्तो मम जन्म प्रसिद्धमित्याह-जगत्त्रयेत्यादि । जगत्त्रयस्यान्ते प्रलये य उदधीनां संप्लवः Ee 
संश्लेषस्तस्मिन्नुदरे उदके नारायणस्योदे नाभिस्तस्य नालादजो विनिर्गत इति या वाक्सा तावन्मृषा न भवति । वै निश्चितम्‌ । . 
तथापि तु हे ईश्वर, त्वत्तोऽहं किं न विनिर्गतो नोत्पन्नोऽस्मि । अपि तु त्वत्त एवोत्पन्न इत्यर्थः ।।१३।। ह 
भाव प्रकाशिका 
और मैं तो विशेष रूप से आपका पुत्र हूँ । आपसे ही मेरा जन्म हुआ है यह लोक में प्रसिद्ध है । इस बात को 
जगत्रयस्य० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जब तीनों लोक प्रलय कालीन समुद्र के जल में लीन हो गया था, 
उस समय भगवान्‌ नारायण के उदर में विद्यमान नाभि सें उत्पन्न कमल के नाल से ब्रह्मा की उत्पति हुई, यह जो वेदवाणी . 
है वह मृषा नहीं हो सकती हैं । अतएव हे ईश्वर इस तरह में आपसे उत्पन्न नहीं हुआ हँ क्या ?॥१३॥ 
नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनामात्माऽ स्यधीशाऽखिललोकसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्तच्चापि सत्यं न तवैव माया ॥१४॥ 
अन्वयः-- त्वं नारायणः सर्वदेहिनाम्‌ आत्मा नहि ? अस्य अस्याधीशाखिलोकसाक्षी नरभूजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं . 
न तवैव माया ।।१४।। व 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा होने के कारण नारायण नहीं है क्या ? आप समस्त | 
जीवों के अधीश्वर है इसलिए नारायण हैं । नर से उत्पन्न वाले जल में निवास करने के कारण भी आपको नारायण | 
कहा जाता है । वे भी आपके अंश हैं यह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है । आपको माया हे ॥१४॥ | 


भावार्थ दीपिका 

तर्हि नारायणस्य पुत्रः स्यास्त्वं, मम किमायातं तत्राह-नारायणस्त्वमिति । नहीति । काक्का त्वमेव नारायण इत्यापादयति। । 
कुतो5हं नारायण इति चेदत आह-सर्वदेहिनामात्माउसीति । एवमपि किं नारायणो न भवसि । नारं जीवसमूहोऽयनमाश्रयो यस्य . 
स तथेति । त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वान्नारायण इति भावःहे अधीश, त्वं नारायणो नहीति पुनः 8: | Mm । 
ततश्च नारस्यायनं प्रवृत्तियस्मात्स तथेति पुनस्त्वमेवासाविति । किंच क्षी अखिलं लोकं गाल | 
नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायण इत्यर्थः । नन्वेवं नारायणपदव्युत्पत्तौ भवेदेवं त्यया ह त 
नरादुद्धूता येऽर्थास्तथा नराज्जातं यज्जलं तदयनाद्यो नारायणः प्रसिधः सोऽपि तवाङ्गं i | य hw Ra 
तत्त्वाने नाराणीति विदुर्बुधाः । तस्य तान्ययनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ।' इति, तथा- आ पहल सत्यंनति १ 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायण: स्मृतः ।' इति च । ननु मन्मूर्तरपरिच्छिन्नायाः कथं जलाश्रयत्वमत | का | 
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85 os as 0 काका भाव: प्रकाशिका pm 
` `` ` ` यदि आप कहें कि तुम नारायण के पुत्र हो सकते उनसे मेरा क्या संबन्ध है ? इस पर ब्रह्माजी = नारायणस्त्वम्‌) | 
` इत्यादि श्लोक कहते हैं । नहि इस पद के द्वारा ब्रह्माजी कहते हैं कि आप ही नारायण हैं यह काकु के द्वारा. 
` ` प्रतिपादित करते हैं । यदि आप कहें कि मैं नारायण कैसे हूँ तो इस पर ब्रह्माजी कहते हैं कि आप सभी शरीर 
_ धारियों की आत्मा हैं इससे आप नारायण नहीं सिद्ध होते हैं क्या ? जीवों के समूह को नार कहते हैं । नार हो 
जिसका अयन अर्थात्‌ निवास हो उसको नारायण कहते हैं । चूकि आप सभी शरीरधारियों की आत्मा हैं, अतएव 
आप नारायण हैं । हे अधीश ! आप नारायण नहीं हैं क्या ? अधीश अर्थात्‌ प्रवर्तक । अतएव जीव समूह के 
प्रवर्तक होने के कारण आप नारायण हैं । किञ्च आप सम्पूर्ण जगत्‌ को साक्षात्‌ देखने के कारण जगत्‌ के साक्षी. 
हैं । अतएव नार अर्थात्‌ जीव समूह को आप जानते हैं अतएव आप नारायण हैं । यदि आप कहें कि नारायण 
पद की व्युत्पत्ति ऐसी हो सकती है, किन्तु नारायण तो इससे भिन्न प्रकार से ही प्रसिद्ध है, इस प्रकार की आशङ्क 
करके ब्रह्माजी कहते हैं- नारायणोङ्गम्‌ अर्थात्‌ नर से वस्तु उत्पन्न हो उस प्रकार के । नर से उत्पन्न जल ही जिनका 
निवास स्थान हैं, वे ही वह भी आप ही हैं । स्मृतियों में कहा भी गया है नराज्जातानि तत्त्वानि नारायण: स्मृतः 
विज्ञ पुरुषों ने नर से उत्पन्न तत्त्वों को नार कहा है । वे ही उनके निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण शब्द 
से कहा जाता है । इसी तरह दूसरा स्मृति वाक्य है 'आपोनारा०' इत्यादि अर्थात्‌ जल को ही नार शब्द से कहा 
जाता हे । जल की उत्पत्ति नर से हुई है अतएव वे नर के पुत्र हैं । चूकि नारायण का प्रथम निवास स्थान वह 
जल ही था अतएव वे नारायण शब्द से कहे जाते हैं । यदि कहें कि मेरा शरीर निःसीम है अतएव उसका आश्रय 
जल कैसे हो सकता है ? तो इस पर ब्रह्माजी कहते हैं तच्चापि सत्यंन अर्थात्‌ वह भी सत्य नहीं है ॥१४॥ 
तच्चेज्जलस्थं तव सज्जगद्दपुः कि मे न दृष्टं भगवंस्तदैव । 
किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि ॥१५॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ ! तच्चेज्ज लस्थं तव सत्‌ जगद्वपुः तदैव किं मे न दृष्टं, किं वा तदैव मे हदि सुदृष्टं सपदि 
एव पुनः किं नो व्यदर्शि ॥।१५।। | 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ यदि आपका वह विराट शरीर यदि जल में ही था तो जिस समय मैं कमल नाल 
के माध्यम से जाकर खोज रहा था उस समय मुझको क्यों नहीं दिखाई दिया ? जब मैंने तपस्या की उस समय 
उसका दर्शन अपने हृदय में ही कैसे हो गया ? फिर कुछ क्षणों के बाद वह पुन: क्यों नहीं दिखा ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपरिच्छेदमेबोपपादयति-तच्चेदिति । जगदाश्रयभूतं तव तद्वपुर्जलस्थमित्येबं यदि तत्सत्यं स्यात्तहिं तदैव 
कमलनालमर्गेणान्तःप्रविश्य संवत्सरशतं विचिन्वतापि मया हे भगवन्नचिन्तयैश्वर्य, तत्र किमिति न दृष्टम्‌ । हृद्यपि किमिति नो 
व्यदर्शि न दृष्टम्‌ । तदैव तपः करणानतरं सपद्येव सुदृष्टम्‌, अतो मायैव । अतस्तवन्ूतेदिशविशेषपरिच्छेदः सत्यो न भवतीत्यर्थः ॥१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
. तच्च० इत्यादि इस श्लोक से निःस्सीमता का ही प्रतिपादन करते हैं सम्पूर्ण जगत्‌ का आश्रयभूत आपका 
विराट शरीर यदि जल में ही था तो जब मैं कमल नाल के माध्यम से भीतर घूसकर सौ वर्षों तक ढूंढता रहा 
तो उस समय वह क्यों नहीं मिला, हृदय में भी वह क्यों नहीं दिखाई दिया ? वही जब मैंने तपस्या की तो 
वह स्पष्ट रूप से कैसे शीघ्र ही दिखाई दिया ? अतएव आपकी वह मूर्ति माया ही है । फलतः आपकी मूर्ति 
देश-विशेष के परिच्छेद से युक्त होने के कारण वह माया ही है सत्य नहीं है ॥१५॥ 7 अल 
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दसवाँ स्कन्थ (पूर्वार्ध) 2 तर 


अत्रैव मायाधमनावतारे हास्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य । ` 
_ _ कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्यामायात्वमेव प्रकटीकृतं ते ॥१६॥ ` | 

` ` अन्वयः हे मायाधमन ! अत्रैव अवतार हि बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य प्रपञ्चस्यते अन्तः जठरे जनन्या माया त्वमेव . 
प्रकटी कृतम्‌ ॥।१६।। SE के 
अनुवाद-- हे माया का नाश करने वाले प्रभो ! इसी श्रीकृष्णावतार में ही आपने बाहर दिखने वाले सम्पूर्ण प्रपञ्च 

को अपने पेट में अपनी माता को अपने दिखा दिया । इससे ही स्पष्ट होता है कि यह सम्पूर्ण प्रपञ्च आपकी माया है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च यदि जलादिप्रपञ्चः सत्यः स्यात्तर्हि तेन तव परिच्छेदो भवेत्‌ । स तु मायाविलसित इति त्वयैव दर्शितमित्याह 
श्लोकत्रयेण-हे मायाधमन मायोपशमन, अत्रैवावतारे बहिः स्फुटस्यापि स्वजठरमध्ये जनन्याः प्रदर्शनेन ।।१६।। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि यह जलादिप्रपञ्च सत्य होता तब तो उससे आपका परिच्छेद (परिसीमन) होता, किन्तु यह आपको 
माया का विलास है, इस बात को अपने ही स्पष्ट कर दिया है, इस बात को तीन श्लोकों से बतलाया गया है। 
हे मायाधमन ! (माया के विनष्ट करने वाले) भगवन्‌ इस श्रीकृष्णावतार में ही अपने पेट के भीतर सम्पूर्ण विश्व 
को अपनी माता को दिखाकर जगत्‌ के मायात्व को अपने ही सिद्ध कर दिया ॥१६॥ 
यस्य कुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा । तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना ॥१७॥ 
अन्वयः-- यस्य कुक्षौ सात्मं इदं सर्वं यथा तथा विभाति तत्‌ सर्व त्वयि अपि सर्वं किं मायया बिना विभाति ।।१७॥ 
अनुवाद-- जिस आपके उदर में जड़ चेतनात्मक जगत्‌ जैसा है वैसा ही दिखाई दिया तब क्या यह सब 
आपकी माया के ही विना दिखाई दिया 2॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 


ननु बहिः सत एवान्तर्जठरे प्रतिबिम्बोऽस्तु, कुतः सर्वथा मायात्वं तत्राह-यस्येति । यस्य तव कुक्षौ सर्वमिदं यथा भाति 


तत्सर्वमिहापि बहिरपि तथैव भाति । किंच सात्मं त्वत्सहितं तदिदं सर्वं त्वयि मायया विना किं घटते । अयं भावः-त्वयि 
प्रतीतिर्न स्यात्‌ अतः सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति।।१७।। 


प्रतिबिम्बश्रेद्वाह्याद्रिलोमतया प्रतीयेत नतु तदस्ति, तव चादर्शस्थानीयस्य त्वयि प्र 
| भाव पकाशिका | क दा 

कहें कि बाहर सत्य ही यह विश्व पेट में प्रतिबिम्बि होता हैं अतः न ३ पूर्ण रूप से माया कह 
जा इह इस पर ब्रह्माजी यस्य० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आपको कुक्षि में जैसा यह है खा ग श 
वैसा ही प्रतीत होता है किञ्च आत्मा युक्त यह सम्पूर्ण आपकी माया के बिना कैसे समन्वित र र 
का भाव है कि यह जगत्‌ आपके पेट में प्रतिबिम्बित होता तो फिर बाहर यह उलटा हिड क या 
प्रतीत होता है किञ्ज दर्पण स्थानीय आपके भीतर यह प्रतीत नहीं होता अतएव यह पूर्ण रूप से मिथ्या ही है १ 
अदैव त्वदृतेऽस्य किं मम न ते मायात्वमाद्ितमेकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहद्वत्साः अ | 
तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्यामुसात मर आहा १३८0 -. 
:-- अद्यैव मम मायात्वं न दर्शितम्‌ किम्‌, प्रथम एकः आल, "९: चा :- समेस्ता:- ... 
अपि, Fp pa साकं मया अपि उपासिताः तावन्त्य एव जगन्त्यअभू तद्‌ दाऽ, न ग क र | | 
अनुवांद-- आज ही आपने मेरे समक्ष अपने से भिन्न सम्पूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं. द न 
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`  श्रीमद्धांगवत महापुराण. ` 


हः ? पहले . आप अकेले थे फिर आप ग्वाल बाल बछड़े छड़ी छीके भी आप ही हो. 'गये Gf उसके पश्चात्‌ ; 5 
. ` मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सभी तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं । आपने अलग | 
` . अलग उतने ब्रह्माण्डों का रूप भी धारण कर लिया, किन्तु इस समय आप केवल. अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप. 
ही रह गये ॥१८॥ की य 


a5 


भावार्थ दीपिका | | 
_ अपि चन केवलं जनन्या ममापि तथैव दर्शितमित्याह-अद्येवेति । त्वदृते त्वां विना अस्य विश्वस्य मायात्व॑ त्वया ममैव 
च, तदप्यद्यैव किं न दर्शितं , किंतु दर्शितमेव । तथा हि-एकोऽसीत्यादि । तत्ततो मया सहाखिलेस्तत्त्वादिभिरुपासितास्तावन्तश्वतुर्भुजा 
असि, जगन्ति ब्रह्माण्डानीति प्रागनुक्तमपि दृष्टमिति ज्ञातव्यम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
और केवल अपनी माता को ही नहीं बल्कि मुझको भी उसी तरह से आपने दिखाया इस बात को ब्रह्माजी 
ने अद्यैव० इत्यादि श्लोक से कहा है आपको छोड़कर यह सारा विश्व माया है इस बात को आपने आज ही 
मुझे नहीं दिखाया है क्या ? आपने दिखाया ही है । इस बात को एकोऽसि० इत्यादि से ब्रह्माजी ने कहा है। 
उसके पश्चात्‌ मैं तथा मेरे साथ सभी तत्वों के द्वारा उतने चतुर्भुज बने हुआ उपासना किए जाते हैं । तथा जिनको 
पहले नहीं कहा गया है, उन सभी ब्रह्माण्डों को मैंने देखा ॥१८॥ 
अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सृष्टाविवाह जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः ॥१९॥ 
अन्चयः-- त्वत्‌ पदवीमजानताम्‌ मायां वितत्य अनात्मनि आत्मात्मना भासि जगतः सृष्टौ अहं इव, विधाने एष इव 
अन्ते त्रिनेत्र इब भासि ।॥१९॥ 
अनुवाद-- जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं उन लोगों पर ही आप माया का पर्दा डालकर प्रकृति 
में स्थित जीव रूप से प्रतीत होते हैं । किञ्च जगत्‌ की सृष्टि के समय आप मुझ ब्रह्मा के रूप में, पालन के समय 
स्वयं विष्णु के रूप में तथा संहार के समय शङ्करजी के रूप में प्रतीत होते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका | 
ननु ब्रह्मंस्तव मया दर्शितं शुद्धमेव चैतन्यं कथं प्रपञ्चवन्मायेत्युच्यते, सत्यम्‌, किंत्वद्वितीये त्वयि नानात्वं 
गुणावतारमत्स्याद्यवतारेष्विव कार्यवशेन स्वतन्त्रमायानिबन्धनमित्याह श्लोकद्वयेन-अजानतामिति । त्वत्पदवीं तब 
स्वरूपजानतामनात्मनि प्रकृतौ स्थित आत्मैव त्वमात्मनैव स्वातन्त्र्येण मायां वितत्य भासि । कथम्‌ । जगतः सृष्टावहमिव ब्रह्मेव 
विधाने पालने च एष त्वमिव । अन्ते त्रिनेत्र इवेति ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपको मैनें शुद्ध चैतन्य ही दिखाया है प्रपञ्च के समान माया क्यों कहते 
हैं आप ? तो ठीक है किन्तु अद्वितीय आप में नानात्व गुणावतार तथा मत्स्य आदि अवतारों के समान कार्यवशात्‌ 
स्वतन्त्र माया के कारण ही प्रतीत होता है । इस बात को ब्रह्माजी ने अजानताम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा है। 
जो लोग आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं जडा प्रकृति में स्थित होकर आत्मा रूप आप अपने से ही अपनी माया 
का विस्तार करके प्रतीत होते हे । प्रश्‍न है कि कैसा प्रतीत होते हैं ? तो इस पर कहते है जगत्‌ की सूष्टि के 
समय मुझ ब्रह्मा के समान, जगत की रक्षा के समय आप विष्णु भगवान्‌ के समान तथा जगत्‌ के संहार के समय | 
शङ्करजी के समान प्रतीत होते हैं ॥१९॥ ग ८132 


Scanned by CamScanner 


i 
~ 


Re 


` सुरेष्वृषिष्वीश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य । ० 

` जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो ` विधातः सदनुग्रहाय च ॥२०॥ `` 
अन्वयः- हे ईश हे विधातः प्रभो सुरेषु ऋषिषु तथैव नृषु अपि, तिर्यक्षु, यादस्सु अपि अजनस्यते जन्म असतां :. ` 

दुर्मदनिग्रहाय, सदनुग्रहास भवतीतिशेषः ।।२०॥। ल 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक, स्वामी तथा विधाता प्रभो यद्यपि आप अजन्मा हैं फिर भी आपका _ ह. 


देवताओं में उपद्र रूप से अथवा यज्ञादि रूप से, ऋषियों में परशुराम रूप से अथवा नारदादि रूप से, मनुष्यों... 


र श्रीराम रूप से अथवा पृथु आदि रूप से, पशुओं में वराह आदि रूप से, जलचरों में मत्स्य कूर्म आदि रूप 
से जन्म दुष्टों के दुर्मद को विनष्ट करने के लिए तथा सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।२०॥ | | 
को वेत्ति भूमन्भगवन्परात्मन्योगेश्वरोतीर्भवतस्रिलोक्याम्‌ । 
क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः हे भूमन्‌ ! भगवान्‌ परात्मन्‌ योगेश्वर त्रिलोक्याम्‌ भवतः उतीः काः वेत्ति योगमायां विस्तारयन्‌ क्व वा, 
कथं वा कति वा, कदा वा क्रीडसि ।।२१॥। | 
अनुवाद-- हे अनन्त ! हे भगवान्‌ ! हे परमात्मन्‌ हे योगेश्वर, इस त्रिलोकी में कौन जानता हे कि आप 
अपनी माया का विस्तार करके कहाँ पर कैसे कितनी तथा कब लीलाओं को करते हुए क्रीडा करते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु च स्वातन्त्र्ये कथं कुत्सितेषु मत्स्यादिषु जन्म, कथं वा वामनाद्यवतारे याच्ञादि कार्पण्यं, कथं बास्मिन्नेव 
कदाचिद्धयपलायनादि, अत आह- को वेत्ततीति । अन्वर्थैः संबोधनै्दर्ञयत्वमेवाह-भूमन्नित्यादिभिः । भवत ऊतीलींलास्त्रिलोक्यां 
को वेत्ति क्व वा, कथं वा, कदा वा, कति वेति । अचिन्त्यं तव योगमायावैभवमिति भावः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यदि मैं स्वतन्त्र हूँ तो फिर निन्दित मत्स्य आदि योनियों में मेरा जन्म क्यों होता है? अथवा 
वामन आदि अवत रों में मुझे याचना आदि कर्पण्यमय कार्यों को क्यों करना पड़ता है ? अथवा इस श्रीकृष्णावतार 
में भयभीत होकर भागना क्यों पड़ता है ? इस पर ब्रह्माजी को वेत्ति० इत्यादि श्लोक कहते हैं । इस श्लोक में वे 
सार्थक श्लोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की दुज्ञेयता को ही बतलाते हें वे कहते हैं कि इस त्रिलोकी में कौन जानता है कि 
आप कहाँ पर कैसी, कब तथा कीतनी लीलाएँ करेंगे । आपकी योगमाया का ऐश्वर्य अचिन्त्य है ॥२१॥ 
तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तथिष्णं पुरुदुःखदुः खम्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥२२॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ इदं स्वप्नाभ अशेषं जगत्‌ असत्‌ स्वरूपम्‌, अस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम, नित्यसुख बोधतनौ त्वयि 
अनन्ते एव मायात उद्यदपि यत्‌ मार्दवावभाति ।।२२॥ का 
अनुवाद-- अतएव यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्न के समान है असत्य, अज्ञान रूप, एवं सदा दुःख पर दुःख | 
देते रहता है । आप परमानन्द, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त हैं । यद्यपि यह माया से ही उत्पन्न हक 
में ही विलीन हो जाता है, फिर भी आपकी सत्ता से यह सत्य के समान प्रतीत होता हैं रर. 0 ६.६ 
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` -शरीमद्धागवतःमहापराण ` 


oN 0 भावार्थ दीपिका 559 १: 0 

` ` ननु भवत्ववताराणामचिन्त्यो महिमा, प्रपञ्चस्य हयसत्त्वे कथं सतवप्रतीतिरतीमामाशङ्कां सपरिकरमुपसंहर्पह र 
` ` _त्तस्मादिति अस्तधिषणं निरस्तप्रतिभासम्‌ । त्वय्येवोद्यदुद्धवदपि यन्नश्यत । सदिवेत्युपलक्षणमेतत्‌,। 
` ` चेतनमिव, चाधिष्ठानभूतस्य तव गुणैस्तथा तथा भातीत्यर्थः ॥२२। `` 


भाव प्रकाशिका 


त्त आपके अवतारों की महिमा अचिन्त्यतो है ही यह प्रपञ्च यद्यपि असत्य है फिर भी इसकी सत्य के समान प्रव 
के होती ? इस प्रकार की होने वाली शङ्का का सपरिकर उपसंहार करते हुए ब्रह्माजी तस्मात्‌० इत्यादि शोईर के 
हैं अस्तधिषणम्‌ अर्थात्‌ अज्ञान रूप । आपमें ही उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है । सदिव अर्थात्‌ सत्य के समन मो 
` उपलक्षण है, नित्य सुख के समान, अधिष्ठान स्वरूप आपके ही गुणों से गुणावान के समान प्रतीत होता है ॥ २२ 


एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः । 
नित्योऽ क्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽमृतः ॥२३॥ 
अन्वयः एकः त्वम्‌ आत्मा, पुराण: पुरुषः सत्यः स्वयं ज्योतिः अनन्तः आद्यः नित्यः अक्षरः, अजसरसुखः 
निरञ्जनः पूर्णः, अद्वयः, उपाधितेः मुक्तः अमृतः ।।२३॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! एकमात्र आप ही आत्मा होने के कारण सबों की आत्मा हैं, आप पुराण पुरुष हैं 
अतएव आपमें जन्मादि का अभाव है। स्वयम्प्रकाश होने के कारण आपको पर प्रकाश वस्तुएँ सीमित नहीं कर 
सकती है । आप आदि पुरुष होने के कारण अनन्त हैं अर्थात्‌ देश काल एवं वस्तु की सीमा से परे हें । आप 
नित्य है क्योंकि आप अविनाशी हैं । आपका आनन्द अखण्ड है, आप सतत सुख स्वरूप है, आप निरञ्जन अर्थात्‌ 
दोष से रहित हैं । आप पूर्ण एवं अद्वितीय हैं, आप सभी उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वमेव तु सत्य इत्याह-एकस्त्वं सत्यः । कुतः । आत्मा । दृश्यमसत्यं दृष्टं न चात्मा दृश्यः, अतः सत्यः । किंच 


यद्विकारवत्तदसत्यं, नच त्वयि जन्मादयो विकाराः सन्तीत्याह-आद्यः कारणम्‌, अतो न जन्म । आच्यत्वे हेतुः- पुराणः पुरापि . 


नवः । कार्यात्पूर्वमपि वर्तमान इत्यर्थः । अत्र हेतुः-पुरुष इति । तथा च श्रुतिः-“पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम' 
इति । जन्मानन्तरास्तित्वलक्षणं विकारं वारयति-नित्य इति । सनातन इत्यर्थः । पूर्णोऽजस्रसुखोऽक्षरोऽमृत इति चतुर्भिः पदैः 
क्रमेण वृद्धिविपरिणामापक्षयविनाशान्वारयति । पूर्णत्वे हेतु:-अनन्तो5ट्वय इति च । देशकालपरिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितोऽपि 
अमृतत्वोपपादनाय चतुर्विधक्रियाफलत्वं वारयति । स्वयंज्योतिर्निर्नन उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण । अयं भावः -तत्रत्पत्तिराद्य 
इत्यनेनैव निराकृता, प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌, क्रियया प्राप्तिरात्मपदेनैव निराकृता, ज्ञानतः प्राप्ति वारयति स्वयंज्योतिरिति। 
` विकृतिरपि तुषापाकरणेनावघातेन ब्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्‌, तत्त्वसङ्गत्वान्न संभवतीत्याह-मुक्त उपाधित । इति । 
संस्कारोऽपि किमप्यतिशयाधानेन मलापाकरणेन वा । तत्रातिशयाधानं पूर्णत्वेनैव निराकृतम्‌ । मलापाकरणं निवारयति-निरञ्जन 
इति । निर्मल इत्यर्थः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकस्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि केवल आप ही सत्य है । क्योंकि आप आत्मा हैं जो दृश्य 
तथा असत्य वे आत्मा नहीं होते यह लोक में देखा जाता है किज्च जो विकारवान्‌ होता है वह असत्य होता 
है । ब्रह्माजी कहते हैं कि आपमें जन्मादि विकार नहीं होते हैं क्योंकि आप आदि और जगत्‌ के कारण हैं । पुराण 
पुरुष होने के कारण ही आप आद्य हैं । पुराण का अर्थ हैं पहले भी नवीन । अर्थात्‌ इस कार्य जगत्‌ से ह 
विद्यमान रहते हैं । इसका कारण है कि आप पुरुष हैं । श्रुति भी कहते हैं पूर्वमेवाहम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ पह 
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हा. _दसवाँ स्कन्धः(पूवांच) क 
भी मैं यह था यही पुरुष का पुरुषत्व हे । जन्म के पश्चात्‌ होने वाले अस्तित्व रूप विकार का खण्डन नित्य कहकर 0 
करते हैं । नित्य अर्थात्‌ सनातन पूर्ण अजस्रसुख, अक्षर और अमृत इन चार पदों के द्वारा श्रीभगवान्‌ क्रमशः वृद्धि, 
परिणाम, अपक्षय और क रूप चारों विकारों का निरास किया गया हे । श्रीभगवान्‌ पूर्ण इसलिए हैं कि वे . टर 
अनन्त और अद्वितीय हैं, स्वयं ज्योति, निरज्ञन तथा उपाधिरहित इन तीन पदों के द्वार बतलाया गया हे कि देश 
तथा काल के परिच्छेद से रहित श्रीभगवान्‌ वस्तु परिच्छेद से रहित होने पर भी अमृतत्व का प्रतिपादन करने के 
लिए भी भगवान्‌ में चतुर्विध क्रिया फलत्व का वरण करते हें । अयं भाव: इत्यादि आद्यः पद के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
की उत्पत्ति का निरास किया गया है । प्राप्ति भी क्रिया अथवा ज्ञान के द्वारा होती है क्रिया के द्वारा प्राप्ति का 
निरास आत्मनेपद के क किया गया हे । स्वयं ज्योतिः पद के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्ति का निरास किया गया 
है । विकृति भी धानों का तुषापकरण कूटने के द्वारा ही हो सकता है, उसके अमंगत होने से असंभव होने के 
कारण ब्रह्माजी ने कहा आप उपाधि से मुक्त हें । संस्कार भी किसी प्रकार से विशेषता लाकर अथवा मलाप करण 
के द्वारा होता हे । पूर्ण होने के कारण अतिशयाधान का निराकरण किया गया हे । निरञ्जन कहकर मलापकरण 
का वरण किया गया है । निरञ्जन अर्थात्‌ निर्मल ॥२३॥ 

एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते । 
गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सुचक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- गुर्वर्कलब्धोपनिषत्‌ सुचक्षुषा ये एवं विधं त्वां स्वात्मानम्‌ सकलात्मनामपि आत्मतया विचक्षते ते अनृतम्बुधिम्‌ 
तरन्तीव ।।२४।। 
अनुवाद-- गुरु रूपी सूर्य से तत्त्वज्ञान रूपी सुन्दर नेत्र को प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार के आपको अपनी 
आत्मा तथा सबों की आत्म रूप से जो लोग देखते हैं वे लोग इस मिथ्या संसार सागर को पार कर जाते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवंभूतज्ञानान्मुच्यन्त इत्याह-एवंविधमिति । त्वां ये विचक्षते सम्यक्‌ पश्यन्ति । कथम्‌ । आत्मात्मतया आत्मा 
प्रत्यक्‌ तस्य स्वरूपेण । न चैतत्पुत्रादिष्विव गौणमित्याह । सकलात्मनामपि स्वात्मानम्‌ । केन । गुरुरेवार्कस्तस्माल्लब्धा 
उपनिषज्ज्ञानं तदेव सुचक्षुस्तेन । भव एवानृताम्बुधिस्तं ते तरन्तीव ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार के ज्ञान से ज्ञानी जन संसार से मुक्त हो जाते हैं इस बात को एवंविधम्‌; इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । आपको जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं । कैसे जानते हैं ? तो इस पर कहते हैं आत्मा 
की आत्मारूप से जानते हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ रूप से जानते हैं । यहाँ आत्मा शब्द पुत्र आदि के र अर्थ मं शक 
होने वाले आत्मा शब्द के समान गौण नहीं है । इस बात को सकलात्मनामपि सभी आत्माओं को भी जो लोग 
अपनी आत्मा जानते हैं । किसके द्वारा जानते हैं । इस पर कहते हैं गुरु रूपी सूर्य से प्राप्त उपनिषत्‌ प्रतिपादित 


ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा ।।२४।। | 
आत्मानमेबात्मतया$बिजानतां तेनैव जात निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
रज्ज्वामहेभोगभवाभवौ यथा ॥२५॥ 


ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वाम 

० निखिलं प्रपञ्चितम्‌ जातम्‌, भूयः 

अन्वय:-- आत्मानमेव आत्मतया अविजानता, तेनैव निखिलं प्रपञ्चितम्‌ जातम्‌, ज्ञानेन च तद्‌ भूयः 
अहे भोगभवाभवौ यथा ।।२५।। 

अनुवाद-- जो लोग परमात्मा को ही आत्मा नहीं 


अपि रज्ज्वाम्‌ | 
: जानते है, उनको उस अज्ञान के ही कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 6 
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०३06. 1...“ श्रीमद्ांगवत महापुराण pl) 
` की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है । किन्तु ज्ञान होते ही उसका उसी तरह से आत्यन्तिक लय हो जाता है जिस. 
` तरह रस्सी का ज्ञान हो जाने पर रस्सी में होने वाले सर्प भ्रम का नाश होः जाता हे Rave 5 
मम Ne ` भावार्थ दीपिका ३ 8 RE तत. 
a । २ तत्र च ज्ञानेन तरन्तीति, तच्च तरन्तीवेति, तच्चात्मात्मतया ज्ञानेन, इत्यर्थत्रयं प्रतिज्ञातं क्रमेणोपपाद्यते | | 
: तत्रात्मानमेवात्मतयेत्यनेन श्लोकेन ज्ञानेन तरन्तीत्युप पाद्यते । अज्ञानसंज्ञावित्यनेन तरन्तीवेत्येतत्‌ । त्वामित्यादिश्लेकद्दयेन 
त्वात्मात्मतयेत्येतदुपपाद्यते । ननु ज्ञानेन कथं भवं तरन्तीति तस्याज्ञानमूलत्वादित्याह-आत्मानमेवेति । तेनैवाज्ञानेनैव प्रपञ्चितं | 
प्रपञ्चः । रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ सर्पशरीरस्याध्यासापवादौ। यथेति ।।२५।। ME 
| भाव प्रकाशिका च | 
कहा जा चुका हे कि ज्ञान से ही संसार सागर को पार कर जाते हे, उसके विषय में कहा गया हे कि ज्ञान 
से मानो मिथ्या संसार सागर को पार कर जाते हे । इस श्लोक में प्रतिपादित तीन अर्थो को क्रमश: प्रतिपादित 
किया गया है । आत्मानमेव आत्मतया० इस श्लोक के द्वार इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञान के 
द्वारा संसार से पार हो जाते हें । अज्ञान संज्ञौ० इत्यादि श्लोक से मानों पार कर जाते हैं, यह कहा गया है। 
त्वाम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से आत्मा रूप से इस अर्थ का उपपादन किया गया है । प्रश्‍न है कि ज्ञान से संसार 
को कैसे पार कर जाते हैं, इस पर कि संसार के मिथ्या होने के कारण इस बात को आत्मानमेव शब्द से कहा 
गया है । उस अज्ञान से ही प्रपञ्च फैला है । जिस तरह से रस्सी में सर्प शरीर का अध्यास और उसका बाध 
होता है उसी तरह ॥२५॥ | 
अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ हौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥२ ६॥ 
अन्वयः भवबन्धमेक्षौ द्वौ अज्ञान संज्ञौ नाम नान्यौ स्तः ऋतज्ञ भावात्‌ अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे 
तरणौ अहनी इव ।।२६।। 
अनुवाद-- संसार संबन्धी बन्धन और उससे मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान के दो नाम हैं । ये सत्य एवं ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा अलग अस्तित्व वाले नहीं है । जिस तरह सूर्य में रात और दिन का भेद नहीं होता है उसी तरह 
विचार करने पर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्त्व में न बन्ध हे और न मोक्ष ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ज्ञानेन तरन्त्येव किमिदमुच्यते तरन्तीवेति तत्राह-अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन संज्ञा ययोस्तौ भवबन्धमोक्षौ भवेन 
बन्धस्तन्मोक्षश्च तौ द्वौ नाम प्रसिद्धौ ऋतज्ञभावात्‌ ऋतश्चासौ ज्ञश्च यो भावस्तस्मादन्यौ न स्तः । ननु कथं महानपलापः क्रियते, 


परमार्थविचारादित्याह-अजस्नेति । अखण्डानुभवरूपे परे शुद्धे आत्मन्यज्ञानं न च बन्धः । अत एव न ज्ञानं न च मोक्षः । 
तरणौ सूरये रात्र्यहनी इवेति ।।२६।। | 


| | भाव प्रकाशिका 
शान से मुक्ति ही है, मानो तर जाते हैं यह क्यों कहा गया है । 
है आज्ञान के ही कारण संसार संबन्धी बन्ध और 


डी होता है । अतएव उसमें न तो हैं और यह 
उसी तरह होता हे जिस तरह सूर्य में दिन ज्ञान होता हैं और न मोक्ष होता है । य 
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` ऋसा स्कन्ध (पुर्वार्ध) 


त्वामात्मानं पर मत्त्वा परमात्मानमेव च । आत्मा पुनर्बहिर्मग्य अहोऽज्ञजनताऽज्ञता ॥२७॥ क 
अन्वयः त्वान्‌ परमानमव आत्मान परं मत्त्वा चुन: आत्मा वहिःमृग्य अहो अज्ञ जनताहता 11२511 5 


अनुवाद- आप परमात्मा का आत्मा से भित्र मानकर जो लोग बाहर परमात्मा की खोज करते यह उन. 
अज्ञानियों की कितनी बड़ी अज्ञता है ॥२७॥ a 


भावार्थ दीपिका 
जु लान थज्ञानादज्ञानकृता बन्धो निवर्तताम्‌, आत्मात्मतर्यैव ज्ञानादिति कोऽ्यमाग्रह इत्याशङ्कय, यदघ्यासादात्मनः 
Fl सुक्तमितीममर्थ विस्मयेनाक्रोशन्निवाह-त्वामिति । त्वामात्मानं परं देहादिं मत्वा 
आत्मनि देहादिमध्यस्य तथापरं देहावि मत्या दहादावात्मानमध्यस्यात्र नष्ट आत्मा वहिर्मृग्व इति चित्रम्‌ । नहि गृहे 
वने मृग्यत इत्यर्थः ।।२७।। ल्य 


भाव प्रकाशिका 


यदि कोई कहे कि परमार्थ ज्ञान से अज्ञान जन्व वन्ध की निठति माननी चाहिए आत्मा की आत्मा रूप से 
परमात्मा क॑ ज्ञान स संसार वन्ध का निवृत्ति क्यों मानी जाय ? इस तरह की आशंका करके कहते हैं जिसके अध्यास 
से आत्मा का पररूप स प्रतीति नहीं होती है, उसी के विषय में ज्ञान का होना उचित है, इसी वात को आश्चर्य पर्व 
अक्रोशित करते हुए कहते हैं । हे भगवान्‌ आप ही आत्मा है । आपको देह आदि मानकर आत्मा में देह आदि का 
अध्यास करके तथा दहादि का आत्मा मानकर देह आदि में आत्मा का इसमें आत्मा नष्ट हो गयी है अत एव इसका 
अन्वेषण बाहर करना यह आश्चर्य को बात है | घर में नष्ट हुई वस्तु को बाहर नहीं खोजा जाता है ॥२७॥ 


अन्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो मगयन्ति सन्तः । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गणां तं किम यन्ति सन्तः ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे अनन्तः सन्तः अतत त्यजन्तः सन्त भवे अन्तः भवन्तमेव मृगयन्ति अन्ति असन्तम्‌ अपि अहिम्‌ 
अन्तरंष तं सततं गुणं सन्तः यन्ति किम्‌ ।।२८।। 
हे प्रभा ! आप सवाक अन्तःकरण में विद्यमान हे अतएव पुरुष आपके अतिरिक्त जो कछ 
प्रतीत हो रहा हे उसका परित्याग करके अपने भीतर ही आपको डँँडते हे । यद्यपि रस्सी में सर्प नहीं हे फिर भी 
उस प्रतीयमान सर्प को मिथ्या निश्चय किए विना काई भी पुरुष सत्य रस्सी का जान सकता हे क्या 2॥२८॥ 


| 


भावार्थ दीपिका 
विवेकिनस्त॒ प्रत्यक्स्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वन्तीत्याह-अन्तर्भव इति । भवतीति भविश्चिज्जडात्मक शरीरं तन्मध्य 
एव त्वां मृगयन्ति | अतज्जडं त्यजन्तोऽपवदन्तः । ननु सतो ज्ञानेनालं, किमसतोऽपवादिनेत्याशङ्कयं अध्यस्तापवादं विना अधिष्ठानतत्वं 
न ज्ञायत इति सतां व्यबहारेणाह असन्तमिति । अन्ति समीपे असन्तमप्यहिमन्तरेण तन्निषेघं विनेत्यर्थः । सन्तं गुण रज्जु सन्त 
किम यन्ति जानन्ति । अन्ति सन्तमपि गणमिति वा । न जानन्तीत्यर्थः । तस्मादात्मात्मतयेव ज्ञानान्मुक्तिरिति भावः ॥२८।। . 


भाव प्रकाशिका 
विवेकी पुरुष तो प्रत्यक्‌ स्वरूप आत्मा में ही परमात्मा का अन्वषण करत । इस बात को अन्तर्भवे० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । यहाँ पर भव शब्द से शरीर को कहा गया हे । उस शारार म हीं आत्मा का अन्वेषण - 


करते हे । शरीर व्यतिरिक्त वस्तु का परित्याग कर देते हे । वहापर यदि कोई कहे कि सत्‌ पदार्थ के ज्ञान स हा 


अध्यस्तापवाद : 
मुक्ति हो जायेगी बाध से क्या लाभ है ? इस तरह की आशङ्का करक बतलात ह कि अध्यस्ता 
के 080 झी से असन्तमपि० इत्यादि ` 


के बिना अधिष्ठान तत्त्व का ज्ञान नहीं हो सकता है, इस बात का सत्पुरुषो के व्यवहार 
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` ` ` उत्र से बतलाते है । रस्सी में अविद्यमान भी सर्प का निषेध हुए बिना सत्य रस्सी के स्वरूप को जानां जा सकता. । 
` ` है क्या ? अतएव परमात्मा का आत्मा रूप से होने वाले ज्ञान से ही मुक्तिः होतीः है ॥२८॥ - ` 5०5. २... 05 
अथापि ते देव  पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि । . De 
` ` जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥२९॥ : 
य अन्वयः अथापि हे देवते पदाम्बुजद्दय प्रसादलेशानुगृहीत एव भगवन्महिम्नः तत्त्वं जनाति अन्यः च एकोऽपि 
` चिरंविचिन्वन्‌ न ॥२९॥ > fe 
अनुवाद-- हे भक्तों के हृदय में प्रकाशित होने वाले प्रभों वो भक्त आपके दोनों चरणों के प्रसाद लेश क्रे 
द्वारा अनुगृहीत हो जाते हैं वे आपकी महिमा तथा स्वरूप को जान पाते है । इसके अतिरिक्त ज्ञान वैराग्य आदि 
के द्वारा आपका दीर्घकाल तक चिन्तन करके भी लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं ज्ञानैकसाध्ये मोक्षे किमिति भक्तिरुद्रोधिताऽत आह-अथापीति । यद्यपि हस्तप्राप्यमिव ज्ञानमुक्तं तथापि हे देव , 
तव पादाम्बुजद्दयमध्ये एकदेशस्यापि यः प्रसादलेशोऽपि तेनानुगृहीत एव भगवतस्तव महिम्रस्तत्त्व॑ जानाति । हे भगवन्‌, ते 
महिम्नस्तत््वमिति वा । एकोऽपि, कश्चिदपि, चिरमपि, विचिन्वन्नपि, अतदंशापवादेन विचारयन्नपीत्यर्थः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि मुक्ति प्राप्ति तो केवल ज्ञान से ही होती है, बीच में आप इस भक्ति को क्यों उद्रोधित 
करते हैं ? इस पर अथापि० इत्यादि श्लोक कहते हैं यद्यपि ज्ञान को हस्त प्राप्य के समान कहा गया है, तथापि है 
भक्तों के हृदय में स्फुरित होने वाले प्रभो ? आपके दोनों चरणों में से किस अंश की भी कृपा के लेश से भी अनुगृहीत 
पुरुष आपको महिमा के तत्व को जान पाता है । अथवा हे भगवन्‌ आपकी महिमा के तत्व को। आपके चरणों के कृपा 
प्रसाद से रहित कोई भी पुरुष आपका दीर्घ काल तक अन्वेषण करके भी नहीं प्राप्त कर पाता है ॥२९॥ 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः तत्‌ हे नाथ मे स भूरिभागः अस्तु, अत्र भवे, अन्यत्र वा तिरश्चाम्‌ तु वा येन अहम्‌ भवज्जनानाम्‌ एकः 
अपिदासो भूत्वा तव पादपल्लवम्‌ निषेवे ।।३०।। | 
अनुवाद हे नाथ ! मेरा यही परम सौभाग्य होगा कि मैं, इस जन्म में या दूसरे जन्म में या पशु-पक्षियों 
का जन्म पाकर किसी जन्म में आपके किसी एक भी भक्त का दास बनकर आपके चरण कमलों की सेवा करूँ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका | 
तत्तस्मात्‌ भूरिभागो महद्धाग्यम्‌ । अत्र भवे ब्रह्मजन्मनि तिरश्चामपि मध्ये यज्जन्म तस्मिन्वा येन भाग्येन भवदीयानां 
जनानामेकोऽपि यः कश्चिदपि भूत्वा निषेवेऽत्यर्थं सेवेयेति ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका ः गा 
अतएव मेरा महान्‌ सौभाग्य होगा कि इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा पशु पक्षियों का जो जन्म उसमें से किसी 
जन्म में अपने उस सौभाग्य के कारण आपके किसी एक भी भक्त का मैं कोई दास इत्यादि बन कर आपके चरण 
'कमलों की मैं सेवा कर सकूँ ॥३०॥ रे 
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अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा । 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेऽद्यापि न चालमध्वराः ॥३१॥ ` 
अन्वयः- हे विभो ! अहो ब्रजगोरमण्यः अति धन्याः यासां वत्सतरात्मजात्मना स्तन्यामृतं अतीव मुदाते पीतम्‌ 
यत्‌ तृप्तये च अध्वराः अद्यापि अलम्‌न ॥।३१।। PM rt 
अनुवाद-- हे प्रभो ! वे ब्रज की गौए तथा रमणियाँ अत्यन्त धन्य है जिन सबों के छोटे-छोटे बछड़े और 
पुत्र बनकर आप उन सबों स्तन्यामृत का बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक पान करके तृप्त हुए । उसी आपको सृष्टि के 
प्रारम्भ से किए जाने वाले बड़े-बड़े यज्ञ तृप्त करने में आज तक भी समर्थ नही हो सके हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवादिजन्मनोऽपि यत्र कुत्रचित्त्वद्भक्तिमज्जन्मैवश्ेष्ठमित्यौत्सुक्येन सप्तभिः इलोकैरभिनन्दति-अहोऽतिधन्या इत्यादिभिः। 
ब्रजगोरमंण्यः ब्रजस्था गावो रमण्यो गोप्यश्च । ते त्वया वत्सतरात्मजात्मना बत्सानामात्मजानां च रूपेण । यस्य तव तृप्तये 
सर्वेऽपि यज्ञा अद्यापि न शक्तास्तेन त्वया प्रतिक्षणं तृप्यता यासां स्तन्यममृतरूपं पीतमिति ॥३१।। . 
भाव प्रकाशिका | 
देवताओं आदि के भी जन्म से जिस किसी भी योनि में भक्ति सम्पन्न रूप से जन्म होना श्रेष्ठ है इस बात 
को ब्रह्माजी उत्सुकता पूर्वक अहोति धन्याः इत्यादि सात श्लोकों से बतलाते हैं। ब्रज की गायें और गोपियाँ भी 
धन्य हैं क्योंकि उन सबों के बछड़ों तथा पुत्रों का रूप धारण करके आप उन सबों के स्तन्यामृत का पान किए 
हैं। जिस आपको आज तक किए गये यज्ञ आपको तृप्त न कर सके, वही आप उन गौओं और गोपियों के स्तन्यामृत 
पीकर तृप्त हो गये ॥३१॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्‌ । यन्मित्र परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ अहोभाग्यम्‌ अहोभाग्यम्‌ यन्मित्र परमानन्दं पूर्णं सनातनं ब्रह्म ।॥३२।। 
अनुवाद-_ नन्दगोप के व्रज में रहने वालों का अत्यन्त सराहनीय भाग्य हैं क्योंकि उन लोगों के मित्र परमानन्द 
स्वरूप परिपूर्ण सनातन ब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो इति पुनरुक्त्या भाग्यस्य सर्वथाऽपरिच्छिननत्वमुक्तम्‌ ।।३२।| 
भाव प्रकाशिका 
अहो इस पुनरुक्ति के द्वारा ब्रह्माजी ने व्रजवासियों के सौभाग्य की निस्सीमता बतलायी है ॥३२॥ 


एषां तु भग्यमहिमाऽच्युत तावदास्तामेकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः । 
एतब्धूषीकचषकैरसकृत्पिबामः शर्वादयोङ्घद्युदजमध्वमृतासव ते ॥३३॥ 


अन्वयः-- हे अच्युत ! एषां तु भाग्यमहिमा तावदास्ताँ एतद्‌ इषीकचषकैः शर्वादयः एकादशैव भूरिभागाः वयं ते 


अंश्रिदजमध्वमृतासवं असकृत्‌ पिबामः ।।३३।। 
अनुवाद-- हे अच्युत ! इन ब्रजवासियों के सौभाग्य को महिमा अलग रहे । इन ब्रजवासियों के एकादश 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता के रूप में रहने वाले हम शङ्कर ब्रह्मादि ग्यारह देवता ही धन्य है कि इन सबों की 
इन्द्रिय रूपी प्यालो से अमृत से भी मीठा और मदिरा से भी अधिक मादक आपके चरण कमलों के मकरन्द का. 
बार-बार पान करते हैं ॥३३॥ HR A 55 
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श्रीमद्वागवत महापुराण... | 


Mo oop oo OE :: वार्थः दीपिका [= °. 779 का क 
किंच एषां भाग्यस्य तावन्महिमा आस्तां, कस्तं वक्तुं शक्रोति । शर्वादयः शर्वोऽहंकाराधिष्ठाता आदियेंषां चनदादीनामेकादशानं 
ते तथा वयं च । वयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमान आह-एवं मनोबुद्ध्यधहंकारचकषुराद्धिष्ठातारस्रयोदशदेवा एवं तावद्वताऽहो 
_ भूरिभागाः यस्मादेतेषां हृषीकाणीनिद्रियाण्येन चषकाणि पानपात्राणि तैस्ते चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातुरङ्घी एवं उदजे वारिजे तयोर्मधु 
मकरन्दस्तदेवामृतं स्वाद्वासवं मादकं पिबामः । एतदुक्तं भवति- यदा प्रत्येकमिन्द्रियाभिमानिनो वयं कीर्तिसौन्दर्यसौगनध्याद्येक 
देशसेविनोऽपि कृतार्थास्तदा सर्वेन्द्रियैः सर्वसेविनामेतेषां किं वर्ण्यते भाग्यमिति ।।३३।। 

भाव प्रकाशिका 

इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो रहने दीजिए, उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है । इन 
सबों के अहङ्कार के अधिष्ठातृ देवता शङ्कर जी तथा मैं इत्यादि तो मन के अधिष्ठाता चन्द्रमा आदि ग्यारह देवताओं 
में मैं तो अत्यन्त धन्य हूँ । मेरे ही समान मन बुद्धि अहंकार तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता भरी 
निश्चित रूप से अत्यन्त भाग्यवान्‌ हैं । क्योंकि इन व्रजवासियों की इन्द्रियाँ रूपी प्यालों उनमें भी चौदहवें चित्त 
के अधिष्ठाता श्रीभगवान्‌ के दोनो चरण ही उदज (कमल) हैं, उन चरण कमलों के पराग अमृत से भी मधुर तथा 
मदिरा से भी अधिक मादक है, उसका हमलोग बार-बार पान करते हैं । कहने का अभिप्राय है कि एक-एक इन्द्रिय 
के अभिमानी हमलोग आपको कीर्ति, सौन्दर्य, सौभाग्य का सेवन करके जब कृत-कृत्य हैं तो फिर अपनी सभी 
इन्द्रियां से इन सबों का सेवन करने वाले व्रजवासियों के सौभाग्य का क्या कहना है ॥३३॥ 


तद्धूरि भग्यमिहजन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाडिघ्ररजोभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥३४॥ 

अन्वय:--- इह अटव्यं यत्‌ जन्म, यद्‌ गोकुले अपि तद्भूरिभाग्यम्‌ यत्‌ कतमाङिघ्ररजोभिषेकम्‌, यत निखिलं जन्म 
तु भगवान्‌ मुकुन्दः यत्‌ पादरजः तु अद्यपि श्रुति मृत्यु एव ।।३४॥ 

अनुवाद-- हे प्रभो ! इस व्रजभूमि की किसी अटवी में विशेष रूप से गोकुल में किसी प्रकार से जन्म 
प्राप्त कर लेना बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि यहाँ जन्म होने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की 
धूलि मुझ पर पड़ ही जायेगी । इन व्रज वासियों का जीवन आपका ही जीवन है, क्योंकि वे सब आपके परम 
प्रेमी हैं । उनके चरणों की धूलि मिलना आपके ही चरणों को धूलि मिलना है । आपके चरणों की धूलि को तो 
आज तक श्रुतियाँ भी ढूँढ ही रही हैं ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 

अतो मया प्रर्थितं- 'तदस्तु मे नाथ स भूरिभागः' (१४/२९) इति यत्तदेवेत्याह-तद्भूरिभाग्यमिति । किं तत्‌ इह 
मनुष्यलोके यत्किमपि जन्म, तद्यापयटव्यां यत्‌, तत्रापि गोकुले यत्‌ । अहो सत्यलोकं विहायात्र जन्मनि जाते को लाभोऽत 
आह-अपि कतमाङिघ्ररजोभिषेकमिति । गोकुलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य यस्य कस्याप्यङ्घररजसाऽभिषेको यस्मिंस्तत्‌ । 
ननु कुतो गोकुलवासिन एव धन्यास्तत्राह-यदिति । येषां जीवितं निखिलं भगवान्मुकुन्दः । मुकुन्दपरमे जीवनमित्यर्थः। 
दुर्लभतामाह-अद्यापीति । श्रुतिमृग्यं वेदैरपि मृग्यत एव नतु दृश्यत इत्यर्थः ।।३४॥ 

भाव प्रकाशिका 

अतएव मैंने जो प्रार्थना की है हे नाथ मेरा वही परम सौभाग्य होगा, यह जो कहा गया है उसी को इस 
श्लोक में भी कहते हैं- वह परम सौभाग्य कया है ? इस मनुष्य लोक में किसी भी योनि में जन्म प्राप्त कर लेना। 
उसमें भी गोकुल की किसी वन में जन्म प्राप्त कर लेना । यदि कोई पूछे कि सत्य लोक को छोड़कर यहाँ जन्म 
लेने में कौन सा लाभ है ? तो इस पर ब्रह्माजी कहते है-- भगवान्‌ के किसी भी प्रेमी के चरणों की धूलि से 
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अभिषेक ही लाभ है | अ यदि कहें कि गोकुलवासी ही क्यों धन्य हैं ? तो इसका उत्तर यत्‌० इत्यादि से देते हे 
गोकुल वासियों का जीवन ४०४ भगवत परक है । अतएव उनके चरणों की धूलि श्रीभगवान्‌ के चरणों की. be 
ही धूलि है । श्रीभगवान्‌ के चरणों की धूलि आज भी श्रुतियाँ ढूंढ ही रही हैं पायी नही३ई ४ 0 यी 
एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ किं देव रातेति नश्वेतो विश्वफलात्फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुहाति । ` 
सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता यद्धामार्थसुहृत्मरयात्मतनयप्राणाशयास्त्वत्कृते ॥३५॥ ` 
_ अन्वयः हे देव एषां घोष निवासिनां भवान्‌ किमुत राता इति विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं कि इति कुत्रापि अयन्‌ 
न श्रेतः मुहयति । सद्वेषादिव सकुला पूतना अपि देव त्वामेव आपिता यद्‌ धामार्थसुहत्प्रियात्मतनयप्राणाशयाः त्वत्कृते ।।३५।। 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य देव भगवन्‌ ! इन व्रजवासियों को आप इनकी सेवा के बदले में 
क्या । फल देंगे ? सभी फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं हो सकता है । इस तरह से | 
सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है । आप इन लोगों को अपना स्वरूप भी प्रदान करके उनका नहीं हो सकते 
हैं, क्योंकि आपके स्वरूप को तो वह पूतना भी अपने संबन्धियों अधासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर ली 
जो जिसका केवल वेष ही साध्वी स्री का था किन्तु उसके हृदय में अत्यन्त क्रूरता थी जिन लोगों ने अपना गृह 
धन सुहत परिवार पुत्र, प्राण और मन सबकुछ आपको समर्पित कर दिया है उन ब्रजवासियों को भी उसी फल 
को प्रदान करके आप उऋण नहीं हो सकते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च किं वर्ण्यते कृतार्थत्वमेतेषां भक्त्या भवानपि ऋणीवास्ते । ननु किं दातुमसमर्थोऽहं येन ऋणी स्यामत आह- 
उत अपि भवानपि एषां कुत्रापि किं विश्वफलात्सर्वफलात्मकात्वत्त्वत्तः परं फलं राता दास्यतीति नश्चेतः अयत्सर्वत्र गच्छद्विचारयत्‌ 
मुह्यति । ननु मामेव दत्त्वाऽनृणः स्यामिति चेन्नहि नहि । सद्वेषादिव सतां भक्तानां यो वेषस्तदनुकरणमात्रेण पापिष्ठा पूतनापि 
त्वामेवापिता प्रापिता तर्हि तत्संबन्धिनामपि दास्यामीति चेत्तत्राह-सकुलेति बकाघासुरसहिता । एषामपि तावदेव चेदपर्याप्तमित्याह- 
यदिति । येषां धामादयस्त्वत्कृते त्वदर्थमेवेत्यर्थः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च इन सबों की कृत कृत्यता का क्या वर्णन करना है ? इन व्रजवासियों की भक्ति के ऋणी आप भी हैं। 
यदि आप कहें कि मैं इन सबों को क्या देने में असमर्थ हूँ कि तुम अपने विचारानुसार मुझे ऋणी कहते हैं । इस पर 
ब्रह्माजी ने कहा- संसार में सभी फलों से बड़ा फल आपकी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं हो सकता है, वही 
आप यदि इन व्रजवासियों को देते हैं तो यह सोचकर मेरा मन मोहित हो रहा हे । यदि कहें कि मैं इन सबों को अपना 
स्वरूप दे दूँ तो आपके स्वरूप को तो आपके भक्तों का वेष बनाने वाली पूतना भी अपने संबन्धियों के साथ प्राप्तकर 
ली । यदि कहें कि इन सबों के संबन्धियों को भी अपना स्वरूप प्रदान कर दूँ तो, इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि पूतना 
के भी संबन्धियों ने भी उसे प्राप्त कर लिया । अतएव इन सबों के लिए केवल स्वरूप प्रदान ही पर्याप्त नहीं है । 
क्योंकि ये ब्रजवासी अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर चुके हैं ॥३५॥ | र 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्‌ । तावन्मोहो5डिप्ननिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे कृष्ण ! तावद्रागादयः स्तेजाः तवत्‌ गृहं कारागृहम्‌ तावत्‌ मोहः अडि्ननिगड: यावत्‌ जना: ते ट 
हे अनुवाद-- हे श्याम सुन्दर प्रभो ! राग इत्यादि तब तक ही चोरों के समान मनुष्यों के स र 
हैं यह गृह कारागृह (कैदखाने) के समान रहता है तथा राग इत्यादि दोनों पैरों की वेणी बः Fo 
मनुष्य आपका भक्त नहीं बन जाता है ॥३६॥ Lt 


Scanned by CamScanner 


ग 2 Sp ; ; : कु न नम VD PDO | 


pp _ भावार्थ दीपिका _ 2000000200 210 
` ` ` ` जनु वीतंरागादिदोषाणां संन्यासिनामपि न मत्तः परं किंचिदस्ति कथमेषामपर्याप्तमित्यत आह-तावदिति । हे कृष्ण, 
` ` रागादयस्तावदेव स्तेनाश्वोरा भवन्ति । तथा तावदृहमपि कारागृहं बन्धनागारम्‌ । मोहोऽपि तावदेवाडिश्ञनिगडङः पादशङ्खला । 
गावत त्वदीया जना न भवन्त । त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वन्निष्ठा मोचका एवेति न यतिभ्यो विशेषो भजनं त्वधिकमिति भावः।।३६।। 
` भाव प्रकाशिका का ह 
यदि आप कहें कि जिन लोगों में रागादि दोष हे ही नहीं उन सं के भी लिए मुझसे बढ़कर व 
दूसरा फल नहीं है तो इन ब्रजवासियों के लिए मेरी प्राप्त कैसे अपर्याप्त होगी ? इस पर ब्रह्माजी कहते हैं हे 
` कृष्ण भगवन राग आदि तब तक ही चोर का काम करते हैं, कि मनुष्य तथा गृह ग खाने का काम करता है 
एवं मोह पैरों की लौह शृङ्खला बना रहता है, जब तक कि लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं । आपके भक्तों 
का आपमें होने वाला राग भी इस संसार के बन्धन को काटने वाला ही है । संन्यासियों के द्वारा किया जाने वाला 
भजन आपसे अधिक नहीं है ॥३६॥ कि । 
प्रपञ्जं निष्प्रपञ्जोऽपि विडम्बयसि भूतले । प्रपन्नजनतानन्दसंदोहं प्रथितुं प्रभो ॥३७॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! निष्प्रपञ्चोऽपि भवान्‌ प्रपन्नजनतानन्दसंदोहं प्रथितुं भूतले प्रपञ्चं विडम्बयसि ।॥।३७।। 
अनुवाद हे प्रभो आप प्रपञ्च से रहित हैं फिर भी अपने शरणागत जीवों के समूह को आनन्द प्रदान 
करने के लिए आप इस भूलोक में विश्व के समान ही अपनी लीला का विस्तार करते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वत एवाहमेषां पुत्रादिरूपेण वर्ते इति चेत्तत्राह-प्रपञ्चमिति । प्रपन्ना या जनता जनसमूहस्तस्या आनन्दानां संदोहं समूहं 
प्रथयितुमिति । नहि कपटपुत्रत्वादिना तादृग्भक्तेरानृण्यं संपद्यत इत्यर्थ; ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इसीलिए मैं इन लोगों के पुत्र आदि के रूप से व्यवहार करता हूँ तो इसके उत्तर में 
ब्रह्माजी प्रपञ्चम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं, अपने शरणागत जीव समूह को आनन्द प्रदान करने के ही लिए आप 
इस प्रपञ्च का विस्तार करते है । माया पुत्र होकर इन लोगों से आप आनृण्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥३७॥ 
जानन्त एव जानन्तु किं बहूक्त्या न मे प्रभो । मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः ॥३८॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! जानन्तः एवजानन्तु, बहूक्त्या किम्‌ ? तव वैभवं मे मनसः वपुषाः वाचः गोचरः न ।।३८।। 
अनुवाद-- जो लोग आपको जानते हैं वे लोग जानते रहें किन्तु हे प्रभो आपका ऐश्वर्य मेरे मन शरीर 


तथा वाणी का विषय नहीं हो सकता है । अतएव जो लोग कहते हैं कि मैंने परमात्मा को जान लिया यह उनका 
भ्रम मात्र है ॥२८॥ 


Fo भावार्थ दीपिका 

तदेवमादित आरभ्याचिन्त्यानन्तगुणत्वेन स्वयं दुर्शेयत्वमुक्तम्‌, केचितु जानीम इति तात हि ह 

इति । नतु मे मनआदीनां तव वैभवं विषय इति ।।३८॥। 00000 
भाव प्रकाशिका 


` इस तरह प्रारम्भ से ही लेकर आपका ऐश्वर्य ु्ञय है, क्योकि आप अचिन्त्य अनन्त गुणों से ॒ 

ER | सम्पन्न है 

न 22221: क क का बन जान लिया उन लोगों का उपहास करते हुए ब्रह्माजी 
| न्तः मा मर मन आदि का विषय नहीं है । अर्थात्‌ मैं मन आदि 

` महिमा को नहीं जान सकता ॥३८॥ 11106. 
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म em sg po (राज ह io र 
जानीहि मां कृष्ण सर्व त्वं वेत्सि सर्वदृक्‌ । त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३९॥ 
3. यः हे कृष्ण ! त्वं माम्‌ अनुजानीहि, सर्वदृक त्वं सर्व वेत्सि त्वमेव जगतां नाथ: एतत्‌ जगत्‌ तवार्पितम॥३९॥ 
__ हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं । आप मुझको 
मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दें । यह जगत्‌ आपमें ही स्थित है । आप ह डक सग रॅ 
जगत्‌ के स्वामी हें ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगदीशत्वाद्यभिमानं परित्यज्याह-अनुजानीहिति । स्वमहिमानमस्मदादीनां च ज्ञानबलादि सर्व त्वमेव वेत्सि । यतः 
सर्वदुक जगतां नाथस्तु त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातम्‌, अतो ममतास्पदं जगदेतच्छरीरं च तवार्पितम्‌ ॥३९॥ 
` भाव प्रकाशिका 
ब्रह्माजी मैं जगत्‌ का स्वामी हूँ, इस प्रकार के अपने अभिमान का परित्याग करके अनुजानीहि० इत्यादि 
शलोक कहते हैं । अपनी महिमा तथा हम संसारियों के ज्ञान बल आदि को आप ही जानते हैं, क्योंकि आप सर्ववेत्ता 
हैं। मैं यही जानता हूँ कि आप ही जगत्‌ के स्वामी हें । अतएव आपकी ममता का विषय भूत यह शरीर रूपी 
जगत्‌ आप पर ही स्थित है ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्‌ क्ष्मानिर्जरद्विजपशूदधिवृद्धिकारिन्‌ । 
उद्धर्मशार्वरहरे क्षितिराक्षसध्रुगाकल्पमार्कमर्हन्भगवन्नमस्ते ॥४०॥ 
अन्वयः हे श्रीकृष्ण वृष्णिकुल पुष्कर जो षदायिन ! क्ष्मा निर्जराद्विज पशूदधिवृद्धिकारिन्‌ उद्धर्मशार्वर हरे ! 
क्षितिराक्षस ध्रुक्‌ आकल्पमार्कमर्हन्‌ भवन्‌ नमस्ते ।।४०॥ | 
अनुवाद अपने सौन्दर्य माधुर्य से सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हे 
वृषणिवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, हे पृथिवी, देवता, ब्राह्मण तथा पशु रूप सागर की वृद्धि 
करने वाले चन्द्र, पाखण्डियों के धर्मजन्य रात्रि के अन्धकार को विनष्ट करने वाले चन्द्रमा और सूर्य, हे पृथिवी 
पर रहने वाले रक्षसो को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ सूर्य इत्यादि सभी देवताओं के पूज्य भगवन्‌ कल्प पर्यन्त 
आपको मेरा नमस्कार है ॥४०॥ | 


भावार्थ दीपिका CA 
तदेवं किङ्करं प्रस्थापयेत्यत्यादरेण नमस्करोति-श्रीकृष्णेति। वृष्णिकुलपद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन हे सूर्योपम । क्ष्मा i: 
वाश्च द्विजश्च पशवश्च त एवोदधयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन हे चन्द्रोपम । उद्धर्मः पाखण्डधर्मस्तदेव शार्वरं हम ४. 
अनेन योपम । हे क्षितिराक्षसधुक्‌ क्षितौ राक्षसाः कंसादयः उद्यन्नेव तेभ्यो द्रुह्यतीति पुनः सूर्योपम । सूर्याद्युपमापि न्यूर 
मत्वाह-आर्कमर्कमभिव्याप्य सर्वेषामर्हन्‌ पूज्य भगवन्‌, आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नम इति ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवन्‌ ! मैं तो आपका किङ्कर हूँ आप मुझे जाने की आज्ञा दें, इस तरह से ब्रह्मा आदर कट 
को नमस्कार श्रीकृष्ण इत्यादि श्लोक से करते हैं । हे वृष्णिवंश रूपी कमल को आनन्द मदा मय 
से उपमा दी गयी है, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण और गौ रूपी सागर की अभिवृद्धि करने वा रा सा 
रूपी शार्वर रात्रि के अन्धकार को दूर करने वाले हे चन्द्रमा और सूर्य यहाँ सूर्य तबा न यि 
। हे पृथ्वी पर रहने वाले रावण तथा कंस आदि के उदय से द्रोह क ee 
उपमा भी न्यून है इस तरह से मानकर ब्रह्माजी ने कहा- सूर्य इत्यादि सभ पत 
पर्यन्त हम नमस्कार करते हैं ॥४०॥ > व ती 
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2 १ 1 रुकः उवाः ० जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४ . 
= जि परिक्रम्य पांदयोः । नत्वा$ भौष्ट जगद्धाः | RM 
blinds र जगद्धाता इति अभिष्टूय, भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्ट स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥।४१। | 
5 अन्वय | दया : ने कहा 


जोत | इस तरह से 
| __ अनुंबाद-- जगत्‌ के रचयिता cg क में चले 
` किए और श्रीभगवान्‌ के चरणों में नमस्कार 
“4 भावार्थ दीपिका 
ऽद्भुतम्‌ । 
पादयोर्नत्वा । अभीष्टं सर्वतः पूजितमभिप्रेतं वा ।।४१॥। 
विलम्बित अपने पुत्र ब्रह्माजी 
अपने मित्र ग्वाल बालों तथा बड़ों को मोक्ष प्रदान रूपी कौतुक से करने बाते भगवान्‌ अच्युत आप सबों 
को आनन्द प्रदान करने वाले, ग्वाल बालों तथा बछड़ों का रूप धारण करने वा i 
को ब्रज में मङ्गल प्रदान करते हुए आप सबों की रक्षा करें ॥४१॥ पा क वान 
ततोऽनुज्ञाप्य भगवान्स्वभुव प्रागवस्थितान्‌ । आप सं पलितमआतिचे॥४२॥ 
अन्वय:--- ततः भगवान्‌ स्वभुवं अनुज्ञाप्य प्रागवस्थितान्‌ वत्सान्‌ य सखं स्वकम्‌ पुलिनम्‌ मा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी को आज्ञा प्रदान करके, अपने सामने ही विद्यमान बछड़ों को 
पहले के ही समान अपनें सखाओं के साथ श्रीयमुनाजी के तट पर लाए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका | 
अनुज्ञाप्यानुज्ञां प्रदाप्य, पृष्टवेत्यर्थ: । स्वभुवं ब्रह्माणम्‌ । यथापूर्वं सखायो यस्मिस्तत्स्वकं पुलिनम्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका क 
अनुज्ञाप्य अर्थात्‌ आज्ञा प्रदान करके, स्वभुवम्‌ ब्रह्माजी को जहाँ पर पहले उनके मित्र थे वहीं पर बछड़ों को लाए॥४२॥ 
एकस्मिन्नपि याते$ब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः । कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणार्ध मेनिरेऽर्भकाः ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! प्राणेशं बिना एकस्मिन्‌ अब्देयातेअपि अन्तरात्मनः कृष्ण माया हताः अर्भकाः क्षणार्धं मेनिरो।४३॥। 
अनुवाद-- श्रीशुकदेवजी ने कहा राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने प्राणबल्लभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना एकवर्ष 
का समय बीत जाने पर भी सबों की अन्तरात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से मोहित होने के कारण ग्वाल बालों 
को लगा कि श्रीकृष्ण के गये हुए तो आधाक्षण ही जैसे बीते हों ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेतावन्तं कालं कथं तत्रैवोपविष्टाः कथं च क्षुत्पिपासादिविस्मरणमत आह-एकस्मिन्निति श्लोकद्वयेन । अब्देऽपि 
याते प्राणेशं कृष्णमन्तरा च विनापि । प्रियविरहे क्षणोऽपि वर्षाधिको भवति, तथापि मायाहताः क्षणार्धं मेनिरे ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि इतने समय तक वे सभी ग्वाल बाल वहाँ पर कैसे बैठे रहे और उन सबों को भूख प्यास 
का विस्मरण केसे हो गया, इस पर शुकदेवजी एकस्मिन्‌० इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं अपने प्राणेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के बिना एक वर्ष बीत जाने पर भी अपने प्रियतम के विरह में जब कि एक क्षण भी एक वर्ष से अधिक 
लगता है फिर भी माया से मोहित ग्वाल बालों को लगा कि अभी तो आधा ही क्षण बिता है ॥४३॥ 
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स्तुति करके श्रीभगवान्‌ की तीन परिक्रमा 
गये ॥४१॥ 


दधदच्युतोऽवतु स वः कलयन्‌ ब्रजमङ्गलम्‌॥१॥ 


11 i सवा स्कन्ध (पूर्वार्ध) 3 [p 
किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । यन्मोहितं जगत्सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌ ॥४४॥ - 
. - ` अन्वयः यन्माया मोहितं अभीक्षणं विस्मृतात्मकं सर्व जगत्‌ माया मोहित चेतसः इह किं किं न विस्मरन्ति ।|४४। 
. अनुबाद जिस माया से मोहित होकर शास्रों तथा आचायों द्वारा बार-बार उपदेश दिए जाने पर भी अपनी : 
आत्मा तक को भूल जाने वाला यह सम्पूर्ण जगत्‌ के माया से मोहित अन्तःकरण वाले मनुष्य इस जगत्‌ में क्या | 
नहीं भूल जाते हैं ॥४४॥ » विर 
भावार्थ दीपिका 
यद्यया मायया मोहितं जगदभीक्ष्णं पुनःपुनर्विस्मृतात्मकं विस्मृतं आत्मैव येन तत्तथा ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस माया से मोहित होकर यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपनी आत्मा को ही भूल जाता है ॥४४॥ 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा । नैकोऽप्यभोजि कवल एहीतः साधु भुज्यताम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-_ सुहृदः च कृष्णं अतिरंहसा ऊचुः ते स्वागतम्‌, एकः अपि कवलः न अभोजि, एहि इतः साधुं भुज्यताम्‌।।४५।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते ही सभी ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा आओ मित्र ! आपका 
स्वागत है । अभी तक किसी नें भी एक ग्रास भी नहीं खाया है । आओ और अब भोजन करो ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत एवमूचुश्च-ते त्वयाऽतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌ । एकोऽपि ग्रासस्त्वां विनास्माभिर्नाभोजि न भुक्तः । इत एहि, 
साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उन सबों ने श्रीभगवान्‌ से इस प्रकार से कहा आपका अत्यन्त वेग पूर्वक स्वागत है । ठीक समय 
से आ गये । आपके बिना हमलोगों ने एक ग्रास भी भोजन नहीं किया है । इधर आइये बिना किसी विध्न के 
अच्छी तरह से भोजन कीजिए ।४५॥ 
ततो हसन्‌ हृषीकेशोऽभ्यवहत्य सहार्भकैः । दर्शयंश्वर्माजगरं न्यवर्तत वनाइजम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- ततः हृषीकेशः हसन्‌ अर्भकैः सह अभ्यवहृत्य, आजगरं चर्म दर्शयन्‌ वनात्‌ वनम्‌ न्यवर्तत ।।४६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसते हुए बालकों के साथ भोजन करके, अजगर के सूखे चमड़े 
को दिखाते हुए बन से ब्रज में लौंट आये ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्यवहृत्य भुक्त्वा ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
अभ्यवहृत्य अर्थात्‌ भोजन करके ॥४६॥ 
बर्हप्रसूननवधातुविचित्रिताङ्गः प्रोह्दामवेणुदल शृङ्गरवोत्सवाढ्यः । 
वत्सान्गृणन्ननुगगीतपवित्रकीर्तिगोपीदृगुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्‌ ॥४७॥ 


_ __ अन्वयः-- बहप्रसूननवधातु विचित्रताङ्गः प्रोद्यामवेणु, दलभृङ्गरवोत्सवाद्यः गृणनमुगीतपवित् कीर्ति गपीदूगुत्सवदृशि _ 
प्रविवेश गोष्ठम्‌ ।।४७।। | चय 
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| PELE | © 
pene EN श्रीकृष्ण के MS वा की: मकुट और घुंघराले केशों में सुगन्धित नोक ` 
. ` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सिर पर मोर पंख'का मनोज्ञ मुकुट dro व मनोहर: 
` पुष्प गूंथे थे, उनके श्याम वर्ण के शरीर पर नवीन धातुओं भक ला की गयी थी मार्ग में चलते हुए वे कभी. 
उचच स्वर से वंशी बजाते थे तो कभी पतों को और कभी सिंगी को बजाते EE । उनके पीछे चलने वाले ग्वाल :. 
` बाल उनकी पावन कीर्ति का गान करते थे । कभी वे नाम कक अपने बछड़ों को पुकारते थे तो कभी मार्ग में 
खड़ी गोपियों को अपनी तिरछी नजर से देख लेते थे तो गोपियाँ आनन्दमग्न हो जाती थीं । इस तरह भगवान . 


श्रीकृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका पदन 
प्रोद्दामो वेण्वादिस्तस्य रुवैरुत्सवस्तेनाढयः संपन्न:। गुणन्नुपलालनैराह्वयन्‌ । गोपीदृशामुत्सवरूपा दृशिर्दर्शनं यस्य सः।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
उत्कृष्टवंशी आदि की ध्वनि से सम्पन्न । गृणान्‌ अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक बुलाते हुए । गोपी दृगुत्सव दृशिः अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ का देख लेना ही गोपियों के नेत्रों के उत्सव के समान आनन्दप्रद था ॥४७॥ 
अद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुना । हतोऽविता वय चास्मादिति बाला व्रजे जगुः ॥४८॥ 
अन्वयः- अद्य अनेन यशोदानन्दसूनुना महाव्यालः हतः वयं च अस्मद्‌ अविता इति बाला ब्रजे जगुः ।।४८॥ 
अनुवाद-- आज इन यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बहुत बड़े सर्प को मार दिया और उससे इन्होंने 
हमलोगों को बचा लिया ॥४८॥ 
' भावार्थ दीपिका 
यशोदानन्दसूनुनति बहूनामुक्तिः सहैव दर्शिता, केचिदाहुर्यशोदासूनुना अपरे नन्दसुनुनेति । यद्वा यशोदां नन्दयतीति 
यशोदानन्दः स चासौ सुनुश्चेति तथा तेन । अस्मान्महाव्यालाद्वयं चाविता रक्षिताः ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यशोदानन्दसूनुना इसके द्वारा बहुत से ग्वाल बालों की उक्ति को एक साथ दिखाया गया है, किसी ने यशोदा 
सूनु कहा तो कुछ ग्वाल बालों ने नन्द सूनु कहा, यही यशोदानन्दसूनुना पद का अभिप्राय है । अथवा यशोदा 
को आनन्दित करने वाले को यशोनन्द: कहेंगे । यशोदानन्द ही सूनु हैं, उनके द्वारा इस अर्थ में यशोदानन्दसूमुना 
व्युत्पन्न है । इन्होंने हमलोगों की महासर्प से रक्षा की इस प्रकार से ग्वाल बालों ने व्रज में लोगों से कहा ॥४८॥ 
राजोवाच 
na इयान्प्रमा कथं भवेत्‌ । योड भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌ ॥४९॥ 
- ब्रह्मन्‌ परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌ यः स्वोदभवेषु अपि लोकेषु अभूतपूर्वः कथ्यताम्‌ ।।४९। 
| राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! दूसरे की सन्तान भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ब्रजवासियों का इतना प्रेम कैसे हो गया । 
इतना प्रेम तो पहले उनको अपने पुत्रों पर भी नहीं था । इसका कारण आप मुझे बतलायें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 


` “ब्रजौकसां स्वतोकेषु खेहवल्ल्या$ब्दमन्वहम्‌ । शनैर्नि:सीम ववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्‌ 


क्रेभ्योऽपि 
परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यमुक्तं तत्र पृच्छति ब्रह्मन्निति ।।४९।। पूर्ववत्‌ ।' इत्यादिना स्वतोव 
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` दसबॉस्कन्थ (पूर्वा) | 


माटी | तल - भाव' प्रकाशिका क या 
` ब्रजवासियों के छोटे बच्चों के समान प्रतिदिन धीरे-धीरे सीमातीत मात्रा में कृष्ण के समान ही बढ़. गया 
जो अपूर्व के समान था । इत्यादि शब्द के द्वारा अपने छोटे बच्चों से भी दूसरे के पुत्र कृष्ण पर प्रेमाधिक्य को . 
देखकर बलरामजी पूछते हैं ॥४९॥ se 
श्रीशुक उवाच . De prt 
सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः । इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्ठल्लभतयैव हि ॥५०॥ | 
अन्वयः--- नृप सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मा एवबल्लभः, इतरे अपत्य वित्ताद्याः तद्वल्लभतयैव हि ॥५०॥ | 
अनुवाद-- राजन्‌ संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं । अत्मव्यतिरिक्त पुत्र, . 
धन या किसी को जो प्रेम होता है वह इसलिए होता है कि वे वस्तुएँ अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं ॥५०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्तसिमन्नात्मीयेभ्य: प्रेमाधिक्यं युज्यत इति वक्तुं प्रथमं तावदात्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वमन्येषां तु 
तदुपाधिकमिति दर्शयति पञ्चभिः-सर्वेषामपीति ।1५०॥॥ न 
| भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों की साक्षात्‌ आत्मा हैं, अतएव उनकी अपेक्षा अपने आत्मीयों से कम प्रेम होना उचित 
ही है, इस बात को कहने के लिए पहले यह कहते हैं कि आत्मा स्वभावत: सर्वाधिक प्रिय होती है । आत्मव्यतिरिक्त 
में होने वाला प्रेम औपाधिक होता है । इस बात को सर्वेषामपि० इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाते हैं ॥५०॥ 
तद्राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । न तथा ममतालम्बि पुत्रवित्तगृहादिषु ॥५१॥ 
अन्वयः-- तत्‌ राजेन्द्र देहिनाम्‌ यथा स्नेह स्वस्व कात्मनि तथा ममतालम्बि पुत्रवित्त गृहादिषु न ।।५१॥। 
अनुवाद-- अतएव हे राजेन्द्र सभी शरीर धारियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम 
अपने पुत्रधन तथा गृह आदि में नहीं होता है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतः । तथादर्शनादित्याह-तदिति । तस्मादेव कारणात्स्वस्वकात्मन्यहंकारास्पदे देहे ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इस बात को तद्राजेन्द्र० इस श्लोक से कहा गया है । इसीलिए अपने 
अपने देह में सबों का सर्वाधिक प्रेम होता है ॥५१॥ | | 
देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम । यथा देहः प्रियतमस्तथा नहानु ये च तम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः हे राजन्य सत्तम देहात्मवादिनां पुंसामपि यथा देहः प्रियतमः तथा ये च तमनु न ॥५२॥ . 
अनुवाद-- हे राजवर्य देह को ही आत्मा मानने वाले पुरुषों को जितना अपना देह प्रिय होता है, उतना 
प्रेम उस शरीर के संबन्धियों से नहीं होता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्माध्यासतारतम्येन प्रेमतारतम्यं दृश्यमानं तन्निबन्धनमेवेति दर्शयितुं मूढामूढभेदेन विशेषमाह- 


देहात्मवादिनामिति 
भ्याम्‌ । तं देहमनु भवन्ति ये पुत्रादयस्ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थः ।।५२॥ कल 
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न : ३२१८ ; : i i रे | : | ग | ; Me Sr श्रीमद्भागवतं महापुराण । ha en 


nn SURE भावप्रकाशिका : NT 
` `` आत्माध्यास के तारतम्य से प्रेम तारतम्य उस अध्यास निमित्तक ही होता हे इस बात: को बतलाने के लिए : 


_- ही देहात्मवादिनाम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से मूढ एवं अमूढ के भेद से विशेषता बतलायी गयी हैं । उस देह 
` के पश्चात्‌ होने वाले पुत्र इत्यादि उतना प्रिय नहीं होते हैं जितना शरीर प्रिय होता है परावा कता 9 : 
` देहोऽपि ममताभाकचेत्तर्हासौ नात्मवत्मियः । यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥५३॥ ` 
अन्वयः-- देहः अपि चेत्‌ ममताभाक्‌ तर्हि असौ आत्मवत्‌ प्रियः न यत्‌ जीर्यति अपि अस्मिन्‌ देहे जीविताशाबलीयस्ी - 
SR करके लेता है कि शरीर आत्मा नहीं है, उसके | 
-  अनुवाद-- जब मनुष्य आत्मतत्त्व का विचार करके यह जान त , उस 
पश्चात्‌ भी शरीर में जो ममता होती है, वह आत्मा में होने वाली ममता के तुल्य नहीं होती हे । यही कारण हे 
कि शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी जीने की बलवान आशा बनी रहती हे ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 

अद्यस्माज्जीर्यत्यप्यासन्नमरणे$पि जीविताशा भवति । अयं भावः । न जीविष्यतीति निश्चितेऽपि देहे यत्ग्रेमास्पदत्वं 
तदात्मगतमेव सङ्गच्छत इति । अथवा यद्यस्मिन्देहे जीर्यत्यपि जीविताशा अविवेकदशायामासीत्सापि विवेकिनो यदा ममताभाग्भवति 
तदात्मवत्प्रियो न भवति, अतस्तत्र नातीवास्थेति ।।५३।। । 
| भाव प्रकाशिका 

मृत्यु के अत्यन्त सन्निकट होने पर जीने की आशा बनी रहती है । अब यह नहीं जीयेगा इस प्रकार का 
निश्चय होने पर भी देह में जो प्रेम होता है, वह आत्मा में होने वाले प्रेम को लेकर ही होता है । अथवा जिस 
शरीर के जीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा अविवेक दशा में होती है, वह मतता आदि विवेकी पुरुष का 
भी यदि शरीर में प्रेम होता है, वह आत्मा के प्रति होने वाले प्रेम के समान नहीं होता है । अतएव विवेकी पुरुष 
को शरीर में बहुत अधिक आस्था नहीं होती है ॥५३॥ 
तस्मा्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥५४॥ 

अन्वय:--- तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ अपि देहिनाम्‌ स्वात्मा प्रियतमः एतत्‌ चराचर जगत्‌ तदर्थ मेव ।।५४॥। 


अनुवाद-- इसीलिए सभी शरीरधारियों को अपनी आत्मा सर्वाधिक चराचरात्मक 
जगत्‌ आत्मा के ही लिए है ॥५४॥ "त होती. ह, यह णी तरस 


भावार्थ दीपिका 
तदर्थमेव सकलं प्रियमित्यर्थः । ।५४।। 


आ भाव प्रकाशिका 
कृष्णमेनमवेहि के ही लिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रिय है ॥ ५४॥ 
ष्णमन त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ जगद्धिताय | 
र अन्वय:--- अखिलात्मनाम्‌ आत्मानं त्वं एनं । जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥५५॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण आत्मा ओं = 5 ल कृष्णम्‌ अवेहि सोऽपि अत्र जगद्धिताय मायया देहीव आभाति ।।५५॥ 
जगत्‌ को कल्याण करने के लिएं को आत्मा इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही आप जानें । वे भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
rs ए अपनी माया के द्वारा शरीरधारी के समान प्रतीत होते हैं ॥५५॥ 


ट | भावार्थ 
प्रस्तुतमाह-कृष्णमेनमिति ।।५८।। दीपिका | 
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> ७ ` ` भाव प्रकाशिका ` ही * 
.. जिस बात को कहना अभिप्रेत है उसको उन्होंने इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आत्मा जानो कहा ॥५५॥ ' : कर 


[को ही तुम सम्पूर्ण आत्माओं की 
वस्तुतो जानतामत्र कृष्ण स्थास्नु चरिष्णु च । भगवडूपमखिलं नान्यदस्त्विह किंचन ॥५६॥. 


अन्वयः- वस्तुतः कृष्णं जानतामत्र स्थास्नु चरिष्णु च अखिलम्‌ भगवद्नूपम्‌ इह अन्यत्‌ किञ्चित्‌ न ॥८६॥ ः 


अनुवाद-- जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत्‌ में जो. : 
कुछ चराचर पदार्थ हे, वह सब श्रीकृष्ण रूप ही है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है ॥५६॥ `. . 
भावार्थ दीपिका MC 
न केवलमात्मनामात्मा, अपि तु जडानामपीत्याह-वस्तुत इति । सर्वजगत्कारणमिति कृष्णं जानतां पुसां स्थावरं जङ्गमं 
च सर्व॑ भगवद्रूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तन्नान्यत्‌ ।।५६।। । | 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ केवल आत्माओं की आत्मा नहीं है, वे जड़ों की भी आत्मा हैं । इस बात को वस्तुतः इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । जो लोग जानते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भगवान्‌ कृष्ण ही हैं, उन लोगों के लिए 
सभी स्थावर पदार्थ श्रीभगवान्‌ का रूप है । उससे भिन्न कुछ भी नहीं है ॥५६॥ 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतद्ठस्तु रूप्यताम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- सर्वेषाम्‌ अपि वस्तूनाम्‌ भावार्थः स्थितो भवति तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः अतद्वस्तु रूपताम्‌ किम्‌ ।।५७।। 
अनुवाद-- सभी वस्तुओं का अन्तिम रूप अपने कारण में स्थित होता है, उस कारण के भी परम कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं अतएव किस वस्तु को भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भिन्न माना जाय ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इति तदाह-सर्वेषामिति । भवार्थः परमार्थः । भवतीति भवत्परिणामं प्राप्रुवत्कारणं तस्मिन्‌ । तस्यापि भवतः 
कारणस्यापि भवान्कृष्णो भवत्कारणम्‌ । अतः किमेतत्‌ श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं वस्तु रूप्यताम्‌ ।।५७॥| 
भाव प्रकाशिका अ 
यह कैसे कहा जा सकता है ? इसके उत्तर में शुकदेवजी ने सर्वेषाम्‌० इत्यादि भावार्थ अर्थात्‌ परमार्थ, 
सभी वस्तुओं का कारण में ही पर्यवसान होता है । उस कारण का भी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । अतएव 
किस वस्तु को श्रीकृष्ण व्यतिरिक्त रूप से जाना जाय ॥५७॥ 
समाश्रिता ये पदपल्लबप्लबं महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः । 
भवाम्बुधिर्बत्सणदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌ ॥५८। 4 
अन्वय:--- ये पुण्यपशो मुरारेः महत्पदं पदपल्लवप्लवं समाश्रिताः तेषाम्‌ भवाम्बुधिः वत्सपद पर पद पद वाल 
पदं न ॥५८।॥। पस क कट 5 
अनुवाद--- जिन लोगों ने पुण्यकीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पदपल्लव को महान्‌ नोका बना क जु 
लिए यह संसार सागर बड़े के खुर के गढ़े के समान हो जाता है । उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती त 
उनके लिए विपत्तियों का घर यह संसार नहीं रह जाता है ॥५८॥ क कम 2 
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काली ज्माबॉर्थदीपिका. ` “राये 0) 
pm तस्माच्छीकृष्णस्यैव ME परमार्थत्वात्तदेकशरणानामयत्नसिद्धो हट । मोक्ष इति प्रकरणार्थमुपसंहरति-समाश्रिता इति । पुष्यं 
क. टी | ये सम्यगाश्रिताः । महत्पदं महतां पदमाश्रयम | ` 
“यशो यस्य स र तस्य पदपल्लव एव प्लवस्तं ये सम 27006 6 s श्रयम्‌ । 
पश स्य स लः स च रंत किन स पव । पि 
-गत्पदं विषयस्तत्पुनः कदाचिदपि तेषां न भवति । न ततः पुनरावर्तन्त इत्यर्थः ।।५८।। क 
+ भाव प्रकाशिका म समा: 
| श्रीकृष्ण के ही परमार्थ होने से उनकी शरणागति करने वालों की मुक्ति अपने आप हो 
प्रकरण का उपसंहार करते हैं । पवित्र कीर्ति मुरारि के पदपल्लव को ही जिन लोगों 
है । उन लोगों के लिए संसार सागर बछड़ें के खुर के गढे के समान 


` अतएव भगवान्‌ श्री 
जाती है । यह कहकर इस bo 
ने नौका बनाया है जो महापुरुषों का आश्रय 


हो जाता है । उनकी मुक्ति हो जाती है और संसार छूट जात है ॥५८॥ 
त्वया । यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ ॥५९॥ 


5 
प्त ro यतृ ie सर्वम्‌ तें आख्यातं यत्‌ कौमारे हरिकृतम्‌ पौगण्डे च प्रकीर्तितम्‌ ॥५९।। 
अनुवाद-- तुमने जो कुछ पूछा था उन यारी बातों को मैंने तुमको बतलाया दिया । श्रीहरि ने कोमारावस्था 
में तथा पौगण्डावस्था में किया उसका वर्णन मैंने कर दिया ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥ 
एतत्सुहाद्भिश्चरितं मुरारेरघार्दनं शाद्ठलजेमन च । 
व्यक्तेतरद्रूपमजोर्वभिष्टवं शृण्वन्‌ गृणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- मुरारेः एतत्‌ अघार्दनं चरितं शाद्वल जेमनं च व्यक्तेतर्रूपम्‌ अजीर्वभिष्ट॒वं शृण्वन्‌ गुणम्‌ नरः अखिलर्थान्‌एति।।६०॥ 
वाले श्रीभगवान्‌ के पाप विनाशक इस चरित को श्रीभगवान्‌ का शाद्वल 


अनुवाद-- मुर नामक दैत्य को मारने 
हितेषियों के साथ सुनने और कहने वाला मनुष्य अपने समस्त अर्थो 


भूमि पर भोजन करना इन सबों का अपने हि 
को प्राप्त कर लेता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुहृद्धिश्वरितं 'मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌' इत्यादिनोक्तम्‌ । अघार्दनं च शाद्ठले जेमनं भोजनं च । व्यक्तेतरत्‌ व्यक्ताञ्जड- 
प्रपश्चादितरच्छुद्धसत्त्वात्मकं वत्सवत्सपालरूपम्‌ । यद्वा व्यक्तेतरञ्चिद्विलासस्तद्रूप्यत इति रूपम्‌ । अजस्य उरर्महानभिष्टवः 
स्तवस्तं ब्रह्मकृतां स्तुतिम्‌ । एतच्छृण्वन्गृणन्गायन्नरः सर्वपुरुषार्थानप्राप्रोति ।।६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने सुहृदो के साथ ुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीन इत्यादि श्लोकों से वर्णित । अघार्दनम्‌ अर्थात्‌ पाप 
विनाशक शाद्रलभूमि पर भोजन करना व्यक्तेतरत्‌ अर्थात्‌ जड़ प्रपञ्च से भिन्न शुद्ध सत्त्वात्मक अथवा चिद्‌ विलास 
रूप चरित तथा श्रीब्रह्माजी की महान्‌ स्तुति, इन सबों को कहने तथा सुनने वाला मनुष्य अपने समस्त पुरुषार्थो 
को प्राप्त कर लेता है ॥६०॥ 


एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्त्रजे । निलायनैः सेतुनन्धैर्मर्कटोत्प्लबनादिभिः ॥६१॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
अन्वय:-- एवं निलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोल्प्लवनादिभिः कौमारैः विहारैः ब्रजे कौमारं जहतुः 1॥६१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी आँख मिचौनी, सेतुबन्धन, बन्दरों के समान 
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Ope ४ 
उळलनां कूदता आदि कुमारादस्या के अनुरूप अनेक लीलाओं को करते हुए अपनी कुमारावस्था - को ब्रज मे ही 
बिता दिए ॥६१॥ So 1 
ड्स तरह 


महापुराण के दसवे स्कन्ध के पूर्वार्ध के ब्रह्मस्तुति नामक चौदहवे अध्याय के : 
शिवप्रसाद (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९४।। . . 1. 
भावार्थ दीपिका - भी 
इति श्रीपरमानन्दनृसिंहपदषटपदः । व्याकरोच्छीधर स्वामी यथामति विधिस्तुतिम्‌ ॥१॥ ।॥६१॥ 
ड्ति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थं दीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। ` 
भाव प्रकाशिका र 
इस तरह परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ नृसिंह के चरणों के सेवक श्रीधर स्वामी ने अपनी बुद्धि के अनुसार 
ब्रह्माजी की स्तुति की व्याख्या किए हैं ॥१॥ ॥६१॥ | 
तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के चौदहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९४।। 


न 


इस 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 


धेनुकासुर का उद्धार और कालीयनाग के विष से ग्वाल बालो को बचाना 
श्रीशुक उवाच 
ततश्च पौगण्डवयःश्रितौ ब्रजे नभूवतुस्तौ पशुपालसंमतौ । 
गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥९॥ 
अन्वयः- ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ तो पशुपालसंमतौ बभूवतुः सखिभिः समं गाः चारयन्तौ पदैः वृन्दावनम्‌ अतीव 
पुण्यं चक्रतुः ।।१।। | | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
_ अनुबाद- उसके पश्चात्‌ पौगण्डावस्था में विद्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों गायों को चराने 
के योग्य ब्रज में हो गये । अतएव अपने मित्रों के साथ गौओं को चराते हुए, पैदल चलते हुए उन दोनों ने वृन्दावन 
को अत्यन्त पुण्यमय (पवित्र) बना दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्चदशे धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌ । कालियक्ष्वेडतो गोपरक्षणं च निरूप्यते । अहिवक्त्रप्रवेशेन वृथा खिन्नान्सखीनतः। 
कृष्णः प्राबेशयत्पकफलं तालालिकाननम्‌ । पशुपालस्तमतौ पशुपालने संमतौ, पशुपालनां वा संमतौ । 
इबट्योबलातिरेकमनुकृतवन्तावित्यर्थः अतीव चक्रतुः सर्वतः प्रसर्पणेन ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ इस पन्द्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया हैं कि गौओं का पालन, धेनुकासुर 
का वध गोपालों की कलीय नाग के विष से रक्षा का वर्णन किया गया है । कालीय के मुख में प्रवेश कर जाने 
के कारण व्यर्थ ही खिन्न होने वाले अपने मित्रों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पके हुए फलों वाले ताल बन में प्रवेश 
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३१२२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


करा दिए । पशुपालसंमतौ अर्थात्‌ पशुओं का पालन करने योग्य । अल्प बल के बढ़े हुए गोपों के अनुकूल दोनों. 
हो गये । अतीव चक्रतुः अर्थात्‌ अपने संचरण के द्वारा अत्यन्त पवित्र बना दिए ॥१॥ 
तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वृतो गोपै्गणद्धिः स्वयशो बलान्वितः । 
पशून्मुरस्कृत्य पशव्यमाविशह्विहतुकामः कुसुमाकरं वनम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- स्वयशोगृणद्भिः गोपगणैः वृतः बलान्वितः विहर्तुकामः माधवः वेणुमुदीरयन्‌ पशून पुरस्कृत्य पशव्यं तत्‌ 
कुसुमाकरं वनम्‌ आविशत्‌ ।।२।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यश 
श्रीकृष्ण वंशी को बजाते हुए गायों को आगे 
विरंगे पुष्पों से भरा था ॥२॥ 


1 का गान करने वाले गोपगणों से घिरे हुए बलरामजी के साथ भगवान्‌ 
गे करके पशुओं के चराने योग्य उस वन में प्रवेश किए जो वन रंग 


भावार्थ दीपिका 
स्वयशोगृणद्भिगोपैर्वृतस्तद्वनं प्राविशत्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने यश का गान करने वाले गोपों के समूह से घिरे हुए भगवान्‌ उस वन में प्रवेश किए ॥२॥ 
तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सारस्वता । 
वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्मनो दधे ॥३॥ 
अन्वयः-- मञ्जुघोषालिमृगद्विजकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता शतपत्र गन्धिना वातेन जुष्टं तत्‌ वनं निरीक्ष्य 
भगवान्‌ रन्तुं मनो दधे ॥३।। 
अनुवाद-- मनोज्ञ गुञ्जन करने वाले भ्रमरों की गुन ध्वनि वाले पक्षियों से तथा मृगों से भरे हुए महापुरुषों 
के मन के समान स्वच्छ जल से भरे सरोवर तथा उसमें विकसित कमल की सुगन्धि से सम्पन्न उस मनोहर वन 
को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस वन में विहार करने का मन बनाये ॥३॥ । 
भावार्थ दीपिका 
तद्वनं निरीक्ष्य र्तुं मनो दधे । कथंभूतम्‌ । मज्ञुघोषा ये$लिमृगद्विजा भ्रमरमृगपक्षिणस्तैराकुलं व्याप्तं महन्मन:प्रख्यपय: 
सरस्वता महतां मनसा प्रख्यं तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिंस्तत्सर आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन वातेनेति शैत्यमुक्तम्‌ । शतपत्रगन्धिनेति 
परिमलवत्त्वम्‌ । जुष्टं वनमिति मान्द्यं सूचितम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
उस वन को देखकर श्रीभगवान्‌ उसमें विहार करने का मन बनाये । कैसे वन को ? जो वन मनोहर ध्वनि 
करने वाले भ्रमरों मृगों तथा पक्षियों से भरा हुआ था, महापुरुषों के मन के समान स्वच्छ जल से भरे सरोवर शीतलता 
को लेकर वायु चल रही थी । कमल की सुगन्धि को लेकर वायु धीरे-धीरे चल रही थी । ऐसे वन में रमण करने 
का मन श्रीभगवान्‌ बनाये ॥३॥ 
स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः । 
स्पृशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः ॥४॥ 
अन्वयः तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशन्‌ शिखान्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य मुदा स्मयन्निव सः 


आदिपूरुषः अग्रजम्‌ आह ।।४। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१२३ 


अनुवाद स्थान-स्थान पर नवीन लाल-लाल पल्लवों की शोभा से परिपूर्ण फलों एवं पुष्पों के भार से 
झुकी हुई डालियों के अग्रभाग को पैरों से स्पर्श करते हुए के समान वनस्पतियों को देखकर प्रसन्नता पूर्वक मुसकुराते 
हुए आदि पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजी से कहे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अरुणपल्लवश्रिया सह । स्पृशन्त्यः शिखाः शाखाग्राणि येषां तान्‌ ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 


लाल-लाल पल्लवों की शोभा के साथ । जिन सबों की डालियों का अग्रभाग स्पर्श कर रहा था उन 
वनस्पियों को ॥४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- देववर ! अमी आत्मनः यत्‌ कृतं तरुजन्म तमोपहत्यै अमरार्चितं ते पदाम्बुजं सुमनः फलार्हणं उपादाय 
शिखाभिः नमन्ति ।।५।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद हे देवश्रेष्ठ ! ये वृक्ष अपने वृक्ष जन्म के कारण भूत अज्ञान को विनष्ट करने के लिए देवताओं 
के द्वारा पूजित आपके चरण कमलों में पुष्पों तथा फलों का उपहार समपित करके अपनी शिखाओं (अग्रभाग) 
से आपको प्रणाम करते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तरुजन्म येन तमसा कृतं तस्य तमसः पापास्यापहत्यै नाशाय । अथवा येन त्वयेश्वरेण सर्वोपकारकं तरुजन्म कृतं तं 
त्वां नमन्ति । एवं श्लाघ्येऽपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तमोऽस्ति तस्यापहत्यै ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस आज्ञानान्धकार के कारण इनको वृक्ष की योनि मिली है उस अज्ञान रूप पाप को विनष्ट करने के लिए 
। अथवा आप परमात्मा ने सबों का उपकारक इनको वृक्ष जन्म प्रदान किया हैं ऐसे आपको ये वृक्ष नमस्कार करते 
हैं। इस प्रकार के प्रशंसनीय जन्म में भी जो आज्ञान रूप तमस्‌ है उसको विनष्ट करने के लिए ॥५॥ 
एतेऽलिनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढ वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:---हे अनघ ! एते अलिनः अखिल लोकतीर्थ यशः गायन्तः आदि पुरुषानुपदं भजन्ते । प्रायः अमीभवदीयमुख्या 
मुनिगणः गूढम्‌ वने अपि आत्मदैवं न जहति ॥।६।। 
अनुवाद-- हे अनघ ये सभी भौरे सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना देने वाले आपके यश का हक ह हुए 
पद-पद पर आदि पुरुष आपका भजन कर रहें हैं । लगता है कि ये सभी आपके मुख्य मुनिगण अप 
रूप को छिपा कर वन में बालक के समान विचरण करने वाले अपने देवता का परित्याग नहीं कर रहे हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका हि 
हेऽनघ, वने गूढमपि त्वां न त्यजन्ति । त्वयि मनुष्यवेषेण निगूढे सति मुनयोऽप्यलिवेषेण निगूढास्त्वा भजन्तीत्यर्थः।।६।। 
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३१२४ श्रीमद्वागवत महापुराण 


मदार» न के व भाव प्रकाशिका 
र न में अपना रूप छिपाकर विचरण करने वाले आपका परित्याग नहीं हैं 
मनुष्य रूप से अपने को छिपा लिए तो मुनिगण भी भ्रमर का रूप बनाकर ar 300 
नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्गः ॥७॥ 
के अन्वयः--- हे ईड्य अमी शिखिनः मुदा नृत्यन्ति हरिण्यः गोप्य इवते ईक्षणेन प्रियं कुर्वन्ति, कोकिलगणा सूक्त; 
प्रियं कुर्वन्ति, धन्या वनौकसः गृहमागताय इयान्‌ निसर्गः ।|७।। ~ 
अनुवाद-- हे स्तुत्य बलरामजी, ये मयूर आपको देखकर प्रसन्नता से नृत्य कर रहे है ये हरिणियाँ अपने 
प्रेम भरे नत्रों से देखकर उसी तरह से आपको आनन्दित करती हैं । जिस तरह गोपियाँ अपने प्रेम भरे नेतरो से 
देखकर आनन्दित करती हैं कोयलों का समूह अपनी कुहू-कुहू की सुन्दर ध्वनी से आपको आनन्दित करती है। 
धन्य है ये वन में रहने वाले सत्‌ पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे अपने घर आये हुए अतिथि को अपनी 
सबसे सुन्दर वस्तुएँ प्रदान करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयान्‌ हि सतां निसर्गं इति । यदस्ति स्वस्मिस्तद्गृहमागताय महते महापुरुषाय समर्पयन्तीति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषो का यह स्वभाव होता है कि वे अपने घर आये महापुरुष अतिथि को अपना सर्वस्व समर्पित 


कर देते हैं ॥७॥ 
धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः । 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैगोंप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः ॥८॥ 
अन्वयः-- त्वत्पादस्पृशः इयं धरणी अद्य धन्या, करजाभिमृष्टाः तृणवीरधः द्रुमलताः धन्याः सदयावलोकैः नद्योद्रयः 
खगमृगाः धन्याः यत्स्पृहाक्षीः त्वत्‌भुजयोः अन्तरेण गोप्यः धन्याः ।।८।। 
अनुवाद-- आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके यहाँ धरणी (भूमि) धन्य हो गयी, आपकी अङ्गुलियों का 
स्पर्श प्राप्त कर यहाँ के तृण, वीरुध, वृक्ष और लताएँ धन्य हो गयीं, अपके सदय चितवन से ये नदियाँ पर्वत 
औरपक्षी एवं मृग धन्य हो गये तथा जिसको लक्ष्मी जी भी प्राप्त करना चाहती हैं आपके उस वक्षःस्थल का स्पर्श 


करके गोपियाँ धन्य हो गयीं ॥८॥ 
| भावार्थ दीपिका र्यी 
तृणवीरुधश्च तव पादौ स्पृशन्तीति तथा । करजाभिमृष्टा नखैः स्पृष्टाः । सदयैरवलोकनैः । श्रीरपि यस्मै स्पृहयति केवलं 


तेन भुजयोरन्तरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति ।।८॥। 
| हक भाव प्रकाशिका के 
तृण, वीरुध आपके पैरों का स्पर्श करके धन्य होते हैं, करजाभिमृष्टा: अर्थात्‌ नखों से स्पृष्ट a 
पूर्वक देखने से जिसको लक्ष्मीजी भी प्राप्त करना चाहती है ऐसे केवल आपके वक्षःस्थल के स्पर्श से गोपियों 


धन्य हो गयीं ॥८॥. 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१२५ 


| : श्रीमत्कृष्ण श्रीशुक उवाच 
एवं वृन्दावन श्रीमत्कृष्ण: प्रीतमनाः पशून्‌ । रेमे संचारयन्ञद्रेः सरिद्रोधस्सु सानुगः ॥९॥ 
अन्वयः- एवं श्रीमहुन्दावनं प्रीतमनाः सानुगः कृष्णः अद्रेः सरित्‌ रोधस्तु पशून संचारयन्‌ कृष्णः रेमे ।।९॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से सुन्दर वृन्दावन को देखकर प्रसन्नमना भगवान्‌ कृष्ण अपने अनुगामियों के साथ 
गोवर्धन को तराई में यमुना के तट पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार को लीलाएँ करने लगे ॥९॥ 


का भावार्थ दीपिका 
एवं श्री प्रति प्रीतः सन्नद्रेः समीपवर्तिसरित्तटेषु पशून्संचारन्सानुगो गोपैः सह वर्तमानः प्रीतमना रेमे ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से सुन्दर र वृन्दावन को देखकर प्रसन्नमना भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर्वत के समीपवर्ती यमुना तट पर अपने 
अनुगामियों के साथ गायों को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएँ करने लगे ॥९॥ 
क्वचिद्रायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः । उपगीयमानचरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः ॥१०॥ 
अन्वयः-- उपगीयमानचरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः मदान्धालिष्वनुत्रतैः गायत्सु क्वचित्‌ गायति ।।१०॥ 
अनुवाद--- जिनके चरित का गान ग्वाल बाल किया करते थे ऐसे वनमाला धारण किए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजी के साथ मदमत्त भौरों के गुञ्जन के स्वर में स्वर मिलाकर गाने वाले ग्वाल बालों के साथ गाने लगते थे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामेव रतिमाह-क्रचिदित्यादिदशभिः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के उपर्युक्त प्रेम का वर्णन क्वचित्‌ इत्यादि दस श्लोकों से करते हैं ॥१०॥ 
क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌ । अभिनृत्यति तृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ च कलहंसानाम्‌ कूजितम्‌ अनुकूजति, क्वचित्‌ नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ अभिनृत्यति ॥११॥ 
अनुवाद-- कहीं पर श्रीभगवान्‌ कलहंसों के.साथ-साथ स्वयम्‌ भी कूजन करने लगते थे तथा कहीं पर नाचते 
हुए मयूर को देखकर उसके साथ वे भी नृत्य करने लगते थे जिसे देखकर सभी ग्वाल बाल हंसने लगते थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
बर्हिणं नृत्यन्तमनु अभिनृत्यति । बर्हिणमभिमुखो नृत्यतीति वा । सखीन्हासयन्‌ ।।११।। 
| भाव प्रकाशिका य 
नाचते हुए मयूर के समान नृत्य करने लगते थे अथवा मयूर के सामने नाचने लगते थे । अपने सखाओं 
को हँसाते हुए ॥११॥ 
मेघगम्भीरया बाज नामभिर्दूरगान्पशून्‌ । क्‍्वचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥१२॥ 
अन्वयः क्वचित्‌ गोगोपालमनोज्ञयामेघगम्भीरया वाचा, दूरगान्‌ प्च प्रीत्या नामभिः अहृयति ॥१२॥। 


अनुवाद-- कहीं परवे गोऔं और गोपालों को अच्छी लगने वाली मेघ के समान गम्भीर वाणी से दूर गये 
हुए पशुओं को उनका नाम लेकर प्रेम पूर्वक पुकारने लगते थे ॥१२॥ | i 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥ 
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चकोरक्रौश्चचक्राह्ृभारद्वाजांश्च बर्हिणः । अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः ॥ १३॥ 
अन्वयः-- चकोर क्रौञ्च चक्राह्न भारद्वाजां बर्हिणः च अनुरौति, क्वचित्‌ व्याघ्रसिंहयोः भीतवत्‌ सत्त्वानाम्‌ अनुरौति।। १३॥ 
अनुवाद-- कहीं पर वे चकोर, क्रौञ्च, चकवा, भरदूल तथा मयूर की बोली सुनकर उन सबों का अनुकरण 

करने लगते थे तो कभी वे व्याघ्र तथा सिंह से डरे हुए जीवों के समान बोलने लगते थे ॥ १३॥ 

भावार्थ दीपिका 
चकोरादीननुकृत्य रौति । कदाचिच्च सत्त्वानां मध्ये व्याघ्रसिंहयोस्ताभ्यां भीतवद्धवति । सत्त्वेषु पलायमानेषु पलायत 
इत्यर्थः । तयोः सत्त्वानां बलोद्रेकाणां भीतवद्भवतीति वा ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
चकोर आदि पक्षियों की बोली का अनुकरण करते थे तथा जीवों में व्याघ्र और सिंहों से डरे हुए के समान 

बन जाते थे । जीवों के भागने पर भागते थे । जिनके बल का उद्रेक होने पर वे भयभीत हो जाते थे ॥१३॥ 

क्वचित्क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणम्‌ । स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः ॥ १४॥ 
अन्वय:--- क्वचित्‌ क्रोडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपवर्हणम्‌ आर्यं पादसंवाहनादिभिः विश्रामयति ।।१४।। 
अनुवाद-- कहीं पर क्रोडा करते करते बलरामजी थककर किसी गोप की गोद रूपी तकिया पर सिर रखकर 

लेट जाते तो उनके पैर आदि दबाकर उनकी थकान दूर करने का काम करते थे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आर्यमग्रजम्‌ । विश्रमयति विगतश्रमं करोति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
आर्यम्‌ अर्थात्‌ बलरामजी को । विश्रामयति थकान दूर करते ॥१४॥ 
नृत्यतो गायतः क्वापि बल्गतो युध्यतो मिथ: । गृहीतहस्तौ गोपालान्हसंतौ प्रशशंसतुः ॥१५॥ 
अन्चयः-- क्वापि नृत्यतः गायतः वल्गतः मिथः युध्यतः गोपालान्‌ गृहीतहस्तौ हसन्तौ प्रशशंसतुः ।॥१५॥। 
अनुवाद-- नाचने गाने अथवा ताल ठोककर परस्पर में कुश्ती लड़ने वाले गोपालों की हाथ में हाथ डाले 
हँसते हुए दोनों भाई उन सबों की प्रशंसा करने लगते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिथो नृत्यादीन्कुर्वतो गोपान्प्रशशंसतुः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
परस्पर में नृत्य आदि करने वाले गोपों की प्रशंसा करने लगते थे ॥ १५॥ 
क्वचित्पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्शितः । वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः ॥१६॥ 
अन्चयः- क्वचित्‌ नियुद्धश्रमकर्शितः पल्लवतल्येषु वृक्षमूलाश्रयः गोपोत्सङ्गोपबर्हणः शेते ।।१६।। 
अनुवाद-- कहीं पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गोपों के साथ कुश्ती लड़कर थक जाते तो किसी वृक्ष के नीचे 
पल्लवों से रचित शय्या पर ग्वालों की गोद रूपी तकिया पर सिर रखकर सो जाते थे ॥१६॥ - 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६॥। 
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पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः । अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- तस्य महात्मनः केचित्‌ पादसंवाहनं चक्क: अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ ।।१४। 
अनुवाद_- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कोई ग्वाल पैर दबाने लगता था कोई निष्पाप गोप पत्र निमित प्ले से 

उनको हवा करने लगता था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यजनैः पल्लवादिनिर्मितैः ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
पत्र निर्मित पङ्घों से ॥१७॥ 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधियः शैः ॥१८॥ 
अन्वयः हे महाराज अन्ये महात्मनः स्नेह क्लिन्नधियः तदनुरूपाणि मनोज्ञानि शनैः गायन्ति स्म ।।१८।। 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति स्नेह सिंचित बुद्धि वाले दूसरे गोप श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं के अनुरूप उनको प्रिय प्रतीत होने वाला गीत धीरे-धीरे गाने लगता था ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
एवं निगूढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्‌ । 
रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥१९॥ 
अन्वयः-- एवं स्वमायया निगूढात्मगतिः चरितैः गोपात्मजत्वं विडम्बयन्‌ रमालालितपादपल्लवः ईशचेष्टितैः ग्राम्यैः 
समं ग्राम्यवद्‌ रेमे ॥१९॥। ' 
अनुवाद-- इस तरह अपनी माया के द्वारा अपने स्वरूप के छिपाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीलाओं 
के द्वार गोप बालक के समान लीला करते हुए श्रीलक्ष्मीजी के द्वारा सेवित अपने पद पल्लवों के द्वारा परमात्म 
लीलाओं के द्वारा गोपों के साथ साम्य बालक के समान लीला किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशचेष्टित इति निगूढस्वभावत्वेऽप्यन्तरान्तरा ईशस्यैव चेष्टितानि दृश्यन्तेऽस्मिन्सः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इशचेष्टितैः अर्थात्‌ वे सब भीतर से परमात्मा चेष्टाएँ हुआ करती थीं ॥१९॥ 
श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- रामकेशवयोः सखा श्रीदामानामगोपालः सुबलस्तोककृष्णाद्याः गोपा: प्रेम्णा इदम्‌ अब्रुवन्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ कृष्ण के प्रधान मित्रों में एक श्रीदामाजी थे वे सुबल तथा स्तोक कृष्ण 
(छोटा कृष्ण) आदि गोपों ने प्रेम पूर्वक भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी से कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
` ईशचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह-श्रीदामेति । स्तोककृष्णः क्रचित्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ के परमात्म चेष्टितत्व को ही बतलाने के लिए श्रीदामा० इत्यादि श्लोक कहा गया है । किसी 
प्रति में स्तोक कृष्ण भी पाठ है ॥२०॥ 
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राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिब्हण । इतोऽविदूरे सुमहद्वनं तालालिसंकुलम्‌ ॥२ । 
अन्वय:-- हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! दुष्ट निबर्हण कृष्ण ! इतः अविदूरे तालालिसंकुलम्‌ महद्वनम्‌ १] 
इतिशेषः ।।२१॥। व 
अनुवाद-- हे बलरामजी तथा हे महाबाहो ! श्रीकृष्ण, यहाँ सें सन्निकट में ताड़ वृक्ष की पंक्तियों से भर 
हुआ बहुत बड़ी वन है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तालालिसंकुलं तालपङ्किभिर्व्याप्तम्‌ ॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 
तालालिसंकुलम्‌ अर्थात्‌ ताड़ वृक्ष की पंक्तियों से व्याप्त ॥२१॥ 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । सन्ति किंत्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥२२॥ 
अन्वयः तत्र भूरीणि फलानि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्तु दुरात्मना धेनुकेन अवरुद्धानि सन्ति ॥२२॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर बहुत से ताड़के पके फल गिरते रहते है और बहुत से पहले से ही गिरे हुए हैं, किन्तु 
दुष्ट धेनुक उस पर रोक लगा रखा है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२२॥ | | 
सो5तिवीर्यो$सुरो राम हे कृष्ण खररूपधृक्‌ । आत्मतुल्यबलेरन्यैज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः ॥२३॥ 
अन्वयः- हे राम ! हे कृष्ण ! सः असुरः अतिवीर्यः खररूपधृक्‌ आत्मतुल्यबलैः अन्यैः ज्ञातिभिः वृतः ॥२३॥ 
अनुवाद-- हे बलरामजी ! हे कृष्ण वह असुर अत्यन्त बलवान्‌ हे तथा अपने ही समान सेनाओं, साथियों 
और अपने बान्धवों के साथ रहता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
तस्मात्कृतनराहाराद्धी तैर्नृभिरमित्रहन्‌ । न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसद्जैर्विवर्जितम्‌ ॥२४॥ 
अन्चयः-- हे अमित्रहन्‌ तस्मात्‌ कृतनराहारात्‌ नृभिः न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्घैः विवर्जितम्‌ ॥२४॥। 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं को मारने वाले उसके द्वारा मनुष्यों के खा लिए जाने के कारण कोई मनुष्य 
उस वन में नहीं जाता है और उस वन में कोई पशु अथवा पक्षी भी नहीं रहता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 
विद्यन्तेऽ भुक्तपू्वाण फलानि सुरभीणि च । एष वै सुरभिर्गन्धो विषूचीनोऽवगृह्यते ॥२५॥ 
अन्वयः-- अभुक्त पूर्वाणि सुरभीणि च फलानि सन्ति, एष वै विषूचीनः सुरभिः गन्धः अवगृह्यते ।॥२५।। 
अनुवाद-- उसके फल सुगन्धित हैं और हमलोगों ने कभी खाया नहीं है । उसका ही यह सुगन्धित गन्ध 
चारो ओर फैल रहा है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषूचीनः सर्वतः प्रसृतः ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषूचीन अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त ॥२५॥ 
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प्रयच्छ तानि नः क गन्धलोभित गन्धलोभितचेतसाम्‌ । वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ 
अन्वयः ष्ण गन्धलोभित चेतसाम्‌ नः तानि प्रयच्छ, न: महती वाञ्छा अस्ति हे राम यदि रोचते तर्हि गम्यताम्‌।।२६॥ 
अनुवाद आ हे कृष्ण ¦ सुगन्धि से हमलोगों का मन मोहित हो गया है, उन सबों को प्राप्त करने 

पलोगों की प्रबल इच्छा हे । उन फलों को आप हमें खिलाइये । हे बलरामजी यदि आपको अच्छ लगे तो 

वहाँ चलिए ॥२ ६।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६।। 

एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्घया । प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर्वृतौ तालवनं प्रभू ॥२७॥ 
अन्वयः-- खं सुहत्वचः श्रुत्वा सुहतप्रियचिकीर्षया, प्रभू प्रहस्य गोपैवृतौ तालवनं जग्मतुः ।।२७॥। 
अनुवाद-- इस तरह अपने मित्रों की वाणी को सुनकर अपने मित्रों के प्रिय कार्य करने के लिए गोपों के 

साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उस ताल वन में गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 

बल: प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्संपरिकम्पयन्‌ । फलानि पातयामास मतङ्गज इवौजसा ॥२८॥ 
अन्वयः-- बलः प्रविश्य ओजसा मतङ्गज इव बाहुभ्यां तालान्‌ सं परिकम्पयन्‌ फलानि पातयामास ।।२८।। 
अनुवाद-- उस तालवन में प्रवेश करके मदमत्त गजराज के समान बलपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से 

जकझोरते हुए फलों को गिराये ॥२८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 

फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः । अभ्यधावत्क्षितितलं सनगं परिकम्पयन्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:--- पततां फलाना शब्दं निशम्य असुररासभः सनगं क्षितितलं परिकम्पयन्‌ अभ्यधावत्‌ ।।२९।। 
अनुवाद-- गिरने वाले फलों के शब्द को सुनकर वह गधे के रूप में रहने वाला राक्षस वृक्षों के साथ 

पृथिवी को कँपाते हुए दौड़ा ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
सनगं सवृक्षम्‌ ।।२९।। | 

भाव प्रकाशिका 
समगम्‌ अर्थात्‌ वृक्षों से युक्त ॥२९॥ 

समेत्य तरसा प्रत्यग्द्वाभ्यां पद्‌भ्यां बलं बली । निहत्योरसि काशब्दं मुञ्चन्पर्यसरत्खलः ॥३०॥ 
अन्वयः तरसा समेत्य बलोप्रत्यग्द्वाभ्यां पद्धयाम्‌ उरसि निहत्य का शब्द मुञ्चन्‌ खलः पर्यसरत्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद-- बड़े वेग से बलराम जी के पास आकर अपने पिछले दोनों पैरों से वह बलवान्‌ राक्षस बलरामजी 

को छाती में दुलत्ती मारा और रेंकता हुआ वहाँ से हट गया ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्तय पश्चिमाभ्याम्‌ । काशन्दमिति गर्दभजातिशब्दानुकरणम्‌ पर्यसरत्परितो5धाबदित्यर्थः ॥२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पीछे के दोनों पैरों से. का शब्दम्‌ अर्थात्‌ रैंकता हुआ, पर्यसरत्‌ अर्थात्‌ चारो ओर दौड़ने लगा ॥३०॥ 
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पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः । चरणावपरौ राजन्बलाय प्राक्षिपद्रुषा ॥३१ 
अन्वय:-- राजन्‌ संरब्धः पुनः आसाद्य उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः अपरौ चरणौ बलाय रुषा प्राक्षिपत्‌ ॥३१॥ ४ 
अनुवाद-- राजन्‌ क्रोध में भरा हुआ वह रेंकता हुआ पुन: बलरामजी के पास पहुँच गया और उनकी ओर 

पीठ करके फिरअपने पैरों की दुलत्ती चलाया ॥३१॥ ; 


धा भावार्थ दीपिका 

उपक्रोष्टा गर्दभः । पराक्‌ प्रतिमुखः । अपरौ पश्चिमौ । बलाय बलं हन्तुम्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
उपक्रोष्टा अर्थात्‌ गधा, पराक्‌ अर्थात्‌ पीछे की ओर पीछे करके, अपरौ अर्थात्‌ पीछले, बलरामजी को 

मारने के लिए ॥३१॥ 

स तं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना । चिक्षेप तृणराजाग्रे भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- स तं प्रपदोः गृहीत्वा एकेन पाणिना भ्रामयित्वा भ्रामणात्‌ त्यक्तजीवितम्‌ तृण राजाग्र प्राक्षिपत्‌ ।।३२॥। 
अनुबाद-- बलरामजी अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और चारो तरफ घुमाये । घुमाते- 

घुमाते जब वह मर गया तो उसको एक ताड़ के पेड़ पर फेंक दिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृणराजस्तालः ।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 

तृणराज अर्थात्‌ ताड़ का पेड़ ॥३२॥ 
तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्छिराः । पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌ ॥३३॥ 

अन्वय:-- तेन आहतः बृहच्छिरःमहातालः वेपमानः पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चायं सः अपि च अपरम्‌ ।।३३॥ 

अनुवाद- उसके गिरने के चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष जिसका ऊपर का भाग बहुत बड़ा था वह 
स्वयं गिर पड़ा । वह अपने से सटे हुए दूसरे वृक्ष को तोड़ डाला, उसने तीसरे को और तीसरे ने चौथे वृक्ष को 
तोड़ दिया ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 


बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः । तालाश्चकम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥३४॥ 
अन्चयः-- बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहहताहताः सर्वे तालाः महावातेरिताः इव चकम्पिरे ।।३४।। 


अनुवाद-- बलरामजी के द्वारा खेल खेल में फेंके हुए गधे के शरीर से टकराकर सभी ताड़के वृक्ष उसी 
तरह कॉप गये जैसे उन सबों को झंझावात ने झकझोर दिया हो ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्सृष्टेन खरदेहेन हतैराहताः । चकम्पिरे अकम्पन्त ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
फेंके गये गधे के शरीर से टकराया हुआ । चकम्पिरे अर्थात्‌ काँप गये ॥३४॥ 
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नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्वरे । ओतप्रोतमिदं यस्ंमिस्तन्तुष्वङ्ग यथा पटः ॥३५॥ 
अन्वयः हे अङ्ग जगदीश्वरे अनन्ते भगवति हि एतच्चित्रं न यस्मिन्‌ । तन्तुषु पटः यथा इदं ओत-प्रोतम्‌ 11३५ 
-- है राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ अनन्त के विषय में यह कोई आश्चर्य की वात नहीं 
है। जिस तरह तन्तुओ में वखर आत-प्रात रहता है उसी तरह भगवान्‌ अनन्त में यह जगत्‌ ओतप्रोत हैं 11३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मिन्निदं विश्वमोतमूर्घ्वतन्तुषु पट इव ग्रथितम्‌, प्रतं तिर्यक्तन्तुषु पटवदेव संग्रथितम्‌ । सर्वतोऽनुस्वूतं वर्तत इत्वर्थः।।३५॥ 
_ भाव प्रकाशिका 
जिन श्री अनन्त भगवान्‌ में यह जगत्‌ ऊपर के तन्तुओं में ग्रथित पट के समान तीर्यक 
पट के समान ग्रथित हे । हर प्रकार से ओतप्रोत ॥३५॥ 
ततः कृष्णां च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये । क्रोष्टारो5 भ्यद्रवन्सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः ॥३६॥ 
अन्वयः-- ततः धेनुकस्य ये ज्ञातयः क्रोष्टारः ते हतबान्धवा: संरब्धाः सर्वे कृष्णं च रामं च अभ्यद्रवन्‌ 11३६1 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ धेनुक के जो बान्धव थे वे सबके सव अपने वन्धु धेनुक के मार दिए जान के 
कारण क्रोध करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर तथा बलरामजी पर टूट पड़े ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृप लीलया । गृहीतपश्चाच्चरणान्प्राहिणोत्तणराजसु ॥३७॥ 
अन्वयः हे नृप ! तान्‌ तान्‌ आपतः कृष्णः रामः च लीलया गृहीतपश्चात्‌ चरणान्‌ तृणराजसु प्राहिणात्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद राजन्‌ उनमें से जो-जो पास आये उन सों के खेल-खेल में पिछले पैर को पकड़कर ताल 
वृक्षों पर दे मारे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11३७1] 
फलप्रकरसंकीर्ण दैत्यदेहैर्गतासुभि; । रराज भूः सतालाग्नैर्घनेरिव नभस्तलम्‌ ॥।३८॥ 
अन्वयः गतासुभिः दैत्यदेहैः सतालाग्रेः घनैः फलप्रकर संकीर्ण नभः तलम्‌ इव भूः रराज ।।३८।। 
अनुवाद-- मरे हुए दैत्यों के शरीरों से तथा ताड़ के फलों से युक्त मेघों से ढँके हुए आकाश तल के 
समान वहाँ की भूमि सुशोभित हुई ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
घनैर्नभ इव भुवस्तलं रराज। तत्र फलप्रकरसंकीर्णमिति दैत्यदेहैश्च सतालाग्रैः संकीर्णमित्यरुणश्वेतनीलघनसादृश्यसंपादनम्‌।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
` _ मेघां से भरे हुए आकाश के समान वहाँ की पृथिवी सुशोभित हुई । वहाँ पर फल समूह से पटी हुई, देत्यों 
के देहों तथा ताड़ वृक्ष के अग्रभागों से पटी हुई, यह कहकर पृथिवी की लाल, श्वेत तथा नीले मेघ को सदृशता 
वतलायी गयी हे ॥३८॥ 
तयोस्तत्सुमहत्कर्म निशाम्य विबुधादयः । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवुः ॥३९॥ 
अन्वय:-- तयोः तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशाम्य विबुधादयः पुष्पवर्षाणि मुमुचु, वाद्यानि चक्रुः तुष्टुवुः ।॥३९॥। 
. अनुवाद-_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलराम के द्वारा किए गये उस अत्यन्त महान्‌ कर्म को देखकर देवताओं 
ने पुष्पों की वर्षा की, बाजे बजाये और स्तुति को ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11३९॥। 
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अथ तालफलान्यादन्मनुष्या गतसाध्वसा: । तृणं च पशवश्चेरुहतधेनुककानने । ४०) 
अन्वय:--- अथ गतसाध्वसाः मनुष्या; तालफलानि आदन्‌ हतधेनुककानने पशवः च तृणं चेरुः ।।४०॥ 
अनुवाद- उसके पश्चात्‌ भय रहित होकर मनुष्यों ने ताड़ के फल को खाया और धेनुकासुर के मार दिए 

जाने के कारण उस वन में गायों ने घास चरा ॥४०॥ 

। भावार्थ दीपिका 
आदन्नभक्षयन्‌ ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आदन्‌ अर्थात्‌ खाया ॥४०॥ 

कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः । स्तूयमानोऽनुगैगोपैः साग्रजो ब्रजमाब्रजत्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः पुण्यश्रवण कीर्तनः कमल पत्राक्षः कृष्णः अनुगैः गोपैः स्तूयमानः साग्रजः व्रजम्‌ आव्रजत्‌ ।।४१।। 
अनुवाद-- जिनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन अत्यन्त पुण्यमय है वे कमल दल के समान मनोहर 

नेत्र वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पीछे चलने वाले गोप उनकी स्तुति कर रहे थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े 

भाई बलरामजी के साथ ब्रज में आये ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
तं गोरजश्छुरितकु न्तलबद्धबर्हवन्यप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासम्‌ | 
वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्ति गोप्यो दिदृक्षितदृशोऽ भ्यगमन्समेताः ॥४ २॥ 
अन्वयः-- गोरजश्छुरित कुन्तल बद्धवर्हवन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम्‌ वेणुं क्वणन्तं, अनुगैः अनुगीतकोर्तिम्‌ तं 
दिदृक्षितदृशः समेताः गोप्यः अभ्यगमन्‌ ।।४२॥ ॒ 
अनुवाद-- उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के काले घुंघराले केशों पर गौओं के खुर से उड़ी धूल पड़ी हुई 
थी उनके सिर पर मोर मुकट बँधा था, केशों में मनोहर पुष्प गुंथे थे, उनका मुख मण्डल मनोहर चितवन और 
मधुर मुस्कान से मण्डित था, वे वंशी बजा रहे थे तथा उनके पीछे चलने वाले गोप उनकी कोौर्ति का गान कर 
रहे थे । ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की आश लगायी गोपियाँ उनकी वंशी को ध्वनि सुनकर एक साथ ब्रज 
से बाहर आ गयीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोरजोभिश्छुरितेषु कुन्तलेषु बद्धं बर्ह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य । रुचिरमीक्षणं चारुहासश्च यस्य तं च तं च । 
दिदृक्षितदृशो दिदृक्षिता दर्शनोत्कण्ठायुक्ता दृशो यासां ताः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
गौओं की खुर से उड़ी धूल जिनके घुंघराले केशों पर पड़ी थी उनका चितवन मनोहर था और वे मुस्कुरा 
रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए उत्कठिण्त जिनके नेत्र थे ऐसी गोपियाँ ॥४२॥ 
पीत्वामुकुन्दमुखसारघमक्षि भृङ्ग स्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि । 
तत्सत्कृति समधिगम्य विवेश गोष्ठं सब्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥४३॥ Jap 
अन्वयः-- मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गैः पीत्वा त्रजयोषितः अह्विविरहजं तापं जहुः सब्रीडहासविनयं यदपाङ्ग 
तत्सत्कृतिं समधिगम्य गोष्ठं विवेश ।।४३।। नॉक a 
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अनुवाद ने अपने नेत्र रूपी श्रमरों से श्रीभगवान्‌ के मुखारविन्द के मकरन्दरस का पान कर 
श्रीभगवान्‌ के दिन भर को विरह ज्वाला को शान्त किया । श्रीभगवान्‌ भी उनकी लज्जा मिश्रित हँसी तथा विनय 
से युक्त प्रेमपूर्ण कटाक्षपात रूपी सत्कार को स्वीकार करकें ब्रज में प्रवेश किए ॥४३॥ 


हता भावार्थ दीपिका 
मुखपद्मगतं सारघं मधु । अक्षि यो विरहस्तस्माज्जातं तापम्‌ । स च तासां सत्कृतिं पूजाम्‌ । कां सत्कृतिं 


कथं वा कृतां तामाह-सञ्रीडेति । सन्रीडेन सलज्जेन हासेन विनयो यथा भवति तथा यदेतत्‌ कि तत्‌ । अपाङ्गमोक्षं कटाक्षदर्शनम्‌ 
तथा तां सत्कृतिं प्राप्येति ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के मुख कमल का मकरन्द यह मुकुन्दमुख सारघम्‌ का अर्थ है । दिन भर के विरह जन्य संताप 
को । वही गोपियों द्वारा को गयी पूजा थी । कैसे की गयी कौन सी पूजा ? तो उसको बतलाते हैं । लज्जमिश्रित 
हँसी तथा नम्रता युक्त पक्षपात रूपी पूजा । इस प्रकार के सत्कार को प्राप्त करके ॥४३॥ 
तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले । यथाकामं यथाकालं व्यधत्तां परमाशिषः ॥४४॥ 
अन्वयः तयोः पुत्रयोः पुत्रवत्सले यशोदारोहिण्यौ यथाकामं यथा कालं परमाशिषः व्यधत्तम्‌ ।।४४।। 
अनुवाद-- अपने राम और कृष्ण नामक पुत्रों के प्रति वात्सल्य गुण सम्पन्न यशोदाजी तथा रोहिणी जी 
दोनों माताएँ समयानुसार अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं को खिलायी पिलायीं और वस्रालय आदि पहनाई ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥ | 
गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः । नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमणिडतौ ॥४५॥ 
अन्वयः तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभि; गताध्वानश्रमौ रुचिरां नीवीं बसित्वादिव्यस्तग्गन्धमण्डितौ ।।४५॥। 
अनुवाद-- माताओं ने तेल उबटन लगाकर स्नान काराया उससे उन दोनों के मार्ग का श्रम समाप्त हो 
गया । उसके पश्चात्‌ सुन्दर वस्र पहनाकर पुष्पों की माला पहनायीं और चन्दन लगाया ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुणलालितौ । संविश्य बरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्ब्रंजे ॥४६॥ 
अन्वयः- जनन्युपहतं स्वादु अन्नम्‌ प्राश्य वरशय्यायां संविश्य उपलालितौ त्रजे सुखं सुषुपतुः ।।४६।। 
अनुवाद-- माताओं द्वारा परोसा गया स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात्‌ प्यार पूर्वक श्रेष्ठ शय्या पर सुलाये 
गये बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रज में सुखपूर्वक सो गये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। slp 
एवं स भगवान्कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित्‌ । ययौ राममृते राजन्कालिन्दीं सखिभिर्वृतः ॥४७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एवं वृन्दावनचरः स भगवान्‌ कृष्णः क्वचित्‌ रामं बिना सखिभिः वृतः कालिन्दीं ययौ ।।४७॥। 


अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन में अनेक लीलाएँ करते थे । एक दिन 
वे बलरामजी को अपने साथ लिए बिना अपने मित्रों कें साथ यमुना तट पर गये ॥४७॥ 


` भावार्थ दीपिका- नहीं है ।1४७॥ 


Scanned by CamScanner 
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अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । 
दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदूषितम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः अथनिदाघातपपीडिताः गावश्च गोपाश्च तृषार्ताः विषदूषितम्‌ दुष्टं जलं पपुः ।।४८।। 
अनुवाद उसके पश्चत्‌ ग्रीष्म ऋतु के घूप से सन्तप्त एवं प्यास से व्याकुल गायों और गोपोंने विष रे 
दूषित यमुनाजी के दूषित जल को पी लिया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८।। 
विषाम्भस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः | = 
निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूद्वह ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे कुरुद्वह तत्‌ विषाम्भः उपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः व्यसवः सर्वे सलिलान्ते निपेतुः ।।४९।। 
अनुवाद-- हे कुरुवंशशिरोमणे परीक्षित्‌ उस विषैले जल को पीकर होनहार वशात्‌ गौएँ और ग्वाल बाल 
प्राणहीन होकर जल के सन्निकट ही गिर पड़े ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
वीक्ष्य तान्वै तथाभूतान्कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । ईक्षयाऽमृतवर्षिण्या स्वनाथान्समजीवयत्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- तथाभूतान्‌ तान्‌ स्वनाथान्‌ वीक्ष्य योगेश्वरेश्वरः कृष्णः अमृतवर्षिण्या ईक्षया समजीवयत्‌ ।।५०।। 
अनुवाद-- जिनके स्वामी और जीवन सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे ऐसे उन सबों को देखकर योगेश्वरो 
के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टि के द्वारा देखकर उन सबों को जीवित कर दिए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०।। 
ते संप्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात्‌ । 
आसन्सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः ते सम्प्रतीतं स्मृतयः जलन्तिकात्‌ समुत्थाय परस्परम्‌ वीक्षमाणाः सर्वे सुविस्मिता आसन्‌ ।।५१॥ 
. _ अनुबाद चेतना प्राप्त वे सभी जल के सन्निकट से उठकर परस्पर में एक दूसरे को आश्चर्य चकित होकर 
देखने लगे ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संप्रति सद्य एव इता प्राप्ता स्मूतिर्यैस्ते संप्रतीतस्मृतयः यद्वा सम्यक्प्रतीता प्रतिप्राप्ता स्मृतियैस्ते तथेति ॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सम्प्रतीत स्मृतयः का ही दो प्रकार से अर्थ किया गया है । जिन सबों नें शीघ्र ही स्मृति प्राप्त कर ली 
थी । अथवा जिन सबों ने अच्छी तरह से स्मृति प्राप्त कर ली थी ॥५१॥ 
अन्वमंसत तद्राजन्‌ गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । 
पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवर्धिं धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
अन्वयः राजन्‌ विषं पित्वा परेतस्य आत्मनः पुनरुत्थानं गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ अन्वमंसत ।॥५२।। 
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-- राजन्‌ परीक्षित्‌ विष पीकर मरे हुए अपने आपको पुन: जीवित होना उन सबों ने यह जान लिया 
के यह श्रीगोविन्द की कृपा पूर्ण दृष्टि का फल है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत सहछुराश के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १५।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२॥। 
ड्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१५।। 


ना a 


ई 
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सोलहवाँ अध्याय 
कालिय पर कृपा 
श्रीशुक उवाच 
बिलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहिना विभुः ।तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्सर्प तमुदवासयत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- कृष्णः विभुः कृष्णाहिना दूषितां कृष्णां विलोक्य तस्याः विशुद्धिम्‌ अन्विच्छन्‌ तं सर्प उदवासयत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि महाविषैले कलिया नाग के विष से श्रीयमुनाजी दूषित हो गयी 
हैं। अतएव यमुनाजी की शुद्धि करने के लिए उन्होंने उस सर्प को वहाँ से निकाल दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
-घोडशे कालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहदे । तत्पत्नीभिः स्तुतेनाथ कृष्णेनानुग्रहः कृतः । हत्वा रासभदैतेयान्‌ जग्ध्वा 
तालफलान्यलम्‌ । प्रीतोऽनृत्यत्फणारङ्गे कालियस्य कलानिधिः । उदवासयन्निः सारितवान्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में यमुना नदी के हृद में कालियानाग का निग्रह वर्णन किया गया है । उसके पश्चात्‌ कालिय 
की पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने कालिय पर कृपा किया । गधे का रूप धारण करके रहने 
वाले दैत्यों को मारकर और गोपों को इच्छानुसार ताड़ फल को खिलाकर कला सागर भगवान श्रीकृष्ण कलिय 
की फणारूपी रङ्ग पर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किए । उदवासयत्‌ अर्थात्‌ निकला दिए ॥ १॥ 
राजोवाच 
कथमन्तर्जलेऽगाधे न्यगृह्णाद्भगवानहिम्‌ । स वै बहुयुगावासं यथासौीद्विप्र कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः हे विप्र भगवान्‌ अगाधे अन्तर्जले अहिम्‌ कर्थं न्यगृह्णात्‌ स वै बहुयुगावासं यथा आसीत्‌ कथ्यताम्‌।।२।। 
राजा ने कहा | 
_ अनुवाद-हे विप्र ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाजी के अगाध जल के भीतर उस सर्प का कैसे दमन किए 
और वह सर्प उस जल में अनेक युगों से जिस कारण से रहता था उसे आप बतलायें ॥२॥ 
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| भावार्थ दीपिका र 

बहूनि युगान्यावासो यस्य तमहिम्‌ । स वै अहिरजलचरोऽपि तस्मननन्तर्जले यथा येन प्रकारेणासीत्‌ । अथवा बहूनि ` | 

युगान्यावासो यथा भवति तथा येन प्रकारेण स बै तत्रासीदिति कथ्यतामिति ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 

बहुत युगों से जिसका वहाँ निवास था उस सर्प का उन्होंनें कैसे दमन किया a । वह सर्प जलचर तो था 

नहीं फिर भी वह उस जल के भीतर जिस कारण से रहता था, अथवा उसका वहाँ अनेक युगों से निवास जिस 


कारण से होता था उसे आप बतलायें ॥२॥ 

ब्रह्मन्मगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः । गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! स्वच्छन्दवर्तिनः तस्य भगवतः गोपालोदार चरितमां जुषन्‌ कः तृप्येत्‌ ॥३॥ 
अनुवादः हे ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदार 


चरित रूपी अमृत के सेवन से कौन तृप्त हो सकता है ॥३॥ 


३१३६ 


भावार्थ दीपिका 

गोपालेन यदुदारं चरितमाचरितं तदेवामृतम्‌ । अतः कथ्यतामिति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 

गोपालावस्था में भगवान्‌ ने जो उदार लीला की वह अमृत स्वरूप है । अतएव आप उसका वर्णन करें ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 


कालिन्द्यां कालियस्यासीद्ध्रदः कश्चिद्विषाग्निना । श्रप्यमाणपया यस्मिन्पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥४॥ 
अन्वयः कलिन्द्यां कालियस्य विषाग्निनाश्रप्यमाणपयाः कश्चिद्‌ हूदः आसीत्‌ यस्मिन्‌ उपरिगाः खगाः पतन्ति।।४॥। 


अनुवाद-- यमुनाजी में कालिय के विष रूपी अग्नि से जिसका जल खौलता रहता था ऐसा एक हृद (कुण्ड) 
था । यहाँ तक कि उसके ऊपर से जाने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य सः । अत उपरि गच्छन्तः खगा यस्मिन्पतन्ति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रप्यमाणपया अर्थात्‌ जिसका जल खौलता रहता था । अतएव उसके ऊपर से जाने वाले पक्षी उसमे 
गिर जाते थे ॥४॥ 
विप्रुष्मता विषोदोर्मिमारुतेनाभिमशिताः । भ्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः ॥५॥ 
अन्वयः-- विप्रुष्मता विषोदोर्मिमारुतेन अभिमर्शिताः यस्यतीरगा स्थिरजङ्गमाः प्राणिनः म्रियन्ते ।।५।। 
अनुवाद-- उस हृद की लहरों के जल कण को लेकर चलने वाली वायु के स्पर्श से उसके तट में रहने 
वालें सभी स्थिर और जङ्गम जीव मर जाते थे ॥५॥ ; | फ 
म भावार्थ दीपिका ८ 
किंच विप्रुष्मता अम्बुकणयुक्तेन विषोदतरङ्गस्र्शिमारतेन स्पृष्टा यस्य तीरगा म्रियन्ते स हद आसीदिति ॥५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
विषैले तरङ्ग का स्पर्श करने वाले जलकण से. युक्त वायु का जिससे स्पर्श हो जाता था वे उस तट पर 
रहने वाले तृण विरुध आदि भी जीव मर जाते थे, इस प्रकार का वह हृद था ॥५॥ | 
तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः । 
कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गमास्फोट्य गाढरशनो न्यपतद्विषोदे ॥६॥ 
अन्वयः तं चण्डवेग विषवीर्यम्‌ तेन दुष्टां नदीं च अवेक्ष्य खलसंयमनावतारः कृष्णः ततः अतितुङ्गंकदम्बम्‌ 
अधिरुहय, गाढरशनः आस्फोट्य विषेदे न्यपतत्‌ ।।६॥। 
अनुवाद-- उस कलिय के प्रचण्ड वेग वाले विष के वेग को तथा इसका विष ही बल है इस बात को जानकर 
और उस विष के वेग से Rs यमुना नदी को भी देखकर दुष्टों का दमन करने के ही लिए अवतरित होने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक अत्यन्त ऊंचे कदम्ब के ऊपर चढ़कर अपनी ताल ठोककर उस विषैले पानी में कूद गये ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं कालियम्‌ । चण्डो वेगो यस्य तद्विषमेव वीर्यं यस्य तम्‌ । कदम्बमिति । भाविना श्रीकृष्णचरणस्पर्शभाग्येन स 
एकस्तत्तीरे न शुष्कः । अमृतमाहरता गरुत्मता क्रान्तत्वादिति च पुराणान्तरम्‌ । आस्फोट्य बाहुं करतलेनाहत्य । गाढा दृढं 
बद्धा रशना कटिबन्धनवस्त्रं येन सः ।।६।। | 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ पद से कालिय का परामर्श किया गया है उस कालिय के विष के प्रचण्ड वेग को तथा उसके विष 
रूपी पराक्रम को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श मुझसे होगा अतएव उस नदी के तीर पर विद्यमान एक 
कदम्ब का वृक्ष था । दूसरे पुराण के अनुसार अमृत का हरण करके जब गरुडजी ले जा रहे थे, तो उस वृक्ष 
पर उस अमृत कलश को रखे थे । उस अमृत का स्पर्श होने से वह कदम्ब वृक्ष नहीं सूखा था । भगवान्‌ अपनी 
भुजाओं पर ताल ठोककर तथा कसकर कमर पर फेटा करके ॥६॥ 
सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेगसं क्षोभितोरगविषोच्छ्बसिताम्बुराशिः । 
पर्यक्‌ प्लुतो विषकषायविभीषणोमिर्धावन्धनुः शतमनन्तबलस्य कि तत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः पुरुष सार निपात वेग संक्षोभितोरग विषोच्छ्वासितम्बुराशिः सर्पहृदः विषकषाय विभीषयोरमितत धनुः 
शतम्‌ धावन्‌ पर्यक्‌ प्न्लुतः अनन्तबलस्य तत्‌ किम्‌ ।।७॥। ' 
अनुवाद--- यमुनाजी का जल सर्प के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था उसकी भयङ्कर लहरें उठ 
रही थी भगवान्‌ पुरुषोत्तम के कूदने से उसका जल और उच्छलने लगा । उस हृद का जल उछल कर चार सौ 
हाथ दूर तक चारो ओर फैल गया अनन्त बलशाली श्रीभगवान्‌ के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भतानामुरगाणां विषैरुत्नतोऽम्बुराशिर्यस्यसः । विषेण कषायीकृता 


तदा सर्पस्य हृदः । पुरुषश्रेष्ठस्य पतनभारेण संक्षोष ङ 
। नैतच्चित्रमित्याह-अनन्तबलस्येति ।।७॥। 


भयंकरा ऊर्मयो यस्य सः । पर्यक्‌ परितो धावन्‌ धनुःशतं प्लुतः प्रसृतः 
| भाव प्रकाशिका 
उस समय सर्प का हृद । श्रीभगवान्‌ के कूदने के भार से संक्षुब्ध सर्पो के विष से वह जल समूह ऊपर 
को ओर उछला । विष के कारण उस जल का सङ्ग लाल पीला हो गया था । उसकी लहरें भयङ्कर थी । वह उछलता 
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दूर फैल गया । भगवान्‌ अनन्त बल संपन्न हैं उनके लिए यह 


३१२८ 


हुआ जलचारो ओर सौ धनुष (चार सौ हाथ) तक 
कोई आश्चर्य की बात नहीं थीं ॥७॥ 


अन्वयः-- हे अङ्ग हृदे विहरतः वरवारण विक्रमस्य तस्य भुजदण्डघूर्ण वार्घोषम्‌ आश्रुत्य तत्‌ स्वसदनाभिभवम्‌ 


निरीक्ष्य अमृष्यमाणः चक्षुः श्रवाः समसरत्‌ ।।८।। 
करने वाले मदमत्त गजराज के समान बलशाली श्रीभगवान्‌ की 


अनुवाद- हे परीक्षित्‌ उस हृद में विहार क है 
भुजाओं से टकराकर जल की ध्वनि को सुनकर तथा अपने उस निवास स्थान के तिरस्कार को देखकर उसे वर्दास्त 


नहीं कर सकने के कारण वह सर्प भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने आ गया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हृदे विहरतो भुजदण्डाहतोदकघोषं श्रुत्वा ततः स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य तदसहमानः सर्पः समसरत्‌ समाजगाम ।।८।। 
| भाव प्रकाशिका 
उस हद में विहार करने वाले श्रीभगवान्‌ की भुजाओं से आहत जल की ध्वनि को सुनकर उसके पश्चात्‌ 
अपने निवास स्थान का तिरस्कार देखकर उसको नहीं सह सकने के कारण वह सर्प सामने आ गया ॥८॥ 
तं प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङिघ्र संदश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद ॥९॥ 
अन्वयः" प्रेक्षणीय सुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मित सुन्दरास्यम्‌ अप्रतिभयं क्रीडन्तं कमलोदराडिःप्रम्‌ तम्‌ 
रुषामर्मसु संदश्य भुजया चछाद ।।९।। 
अनुवाद-- देखने में अत्यन्त सुन्दर सुकुमार तथा मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, श्रीवत्स चिह्न के चिह्न 
से अलंकृत तथा पीताम्बर धारण किए हुए मन्दमुस्कान से मनोहर मुखमण्डल वाले, बिना किसी भय के उस विषैले 
जल में क्रीडा करने वाले, कमल के भीतरी भाग के समान कोमल चरणों वाले उन भगवान्‌ के मर्मस्थल में क्रोध 
पूर्वक डसकर उनको अपने शरीर के बन्धन से जकड़ लिया ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवदुज्ज्वलश्च तम्‌ । श्रीवत्सपीतवसनं हृदे विहरतः श्रीवत्सेन संयुक्तमुञ्चलत्पीतं वस्त्रं यस्य 
तम्‌ । भुजया भोगेन चछादावेष्टयत्‌ ।।९।। 


६ क भाव प्रकाशिका 
मनोहर सुकुमार तथा मेघ के समान श्यामवर्ण के श्रीभगवान्‌ को, श्रीवत्स चिह्न से भूषित पीताम्बर धारण 
किए हुए उस विषैले हृद में विहार करने वाले, श्रीवत्स चिह्न से उछलते हुए पीले वस्त्र वाले श्रीभगवान्‌ को कालिय 
ने अपने शरीर से लपेट लिया ॥९॥ 
तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा भृशार्ताः । 
कृष्णोर्पितात्मसुहदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥९०॥ 


: अन्वयः नागभोगपरिवीतम्‌ अदृष्टचेष्टम्‌ तं आलोक्य तत्प्रियसखाः पशु | 
: पशु आमृशार्ता कृष्णे$र्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामाः 
दुखानुशोक भयमूढधियः भृशार्ता: पशुपाः निपेतुः ।।१०॥। yt 
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अनुवाद-- उस नाग के पाश में बँधे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर उनके सभी प्रिय सखा सभी ग्वाल 
बाल बहुत डर गये, क्योंकि वे लोग अपने शरीर, सुहृद धन सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग तथा सभी कामनाए सब 
कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिये थे । उस समय वे लोग दुःख शोक और भय से मूर्छित होकर पृथिवी 
पर गिर पड़े ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स प्रियो येषां ते तत्तप्रियास्ते च ते सखायश्चेति तथा ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका | 
जिन लोगों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रिय थे ऐसे भगवान्‌ के प्रिय सखा जो थे वे ॥१०॥ 
गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिता । कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥१९॥ 
अन्वयः गावः वृषा, वत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्तेक्षणाः भीताः रुदत्य इव तस्थिरे ।।११।। 
अनुवाद-- गायें, बैल बछड़े बछिया सबके सब डकारने लगे वे सब अत्यन्त दु:खी हो गये । वे एक टक 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देख रहे थे, और भयभीत तथा रोते हुए के समान होकर खड़े रहे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
अथ ब्रजे महोत्पातास्त्रिविद्या ह्यतिदारुणाः । उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः ॥१२॥ 
अन्वय:-- अथ व्रजे भुवि दिवि, आत्मनि आसन्न भयशंसिनः त्रिविधाः अतिदारुणाः महोत्पाताः उत्पेतुः ।।१२।। 
अनुवाद-- इधर व्रज में पृथिवी, आकाश और शरीर में अत्यन्त भयङ्कर उत्पात होने लगे जो इसबात को 
सूचित करते थे कि सन्निकट में कोई अशुभ घटना घटने वाली है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भुवि भूकम्पादयः । दिवि उल्कापातादयः । आत्मनि वामनेत्रस्फुरणादयः । आसन्नं भयं शंसितुं शीलं येषां ते ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी में भूकम्प होने लगा, आकाश में उल्कापात आदि होने लगे और शरीर में बायीं आँख आदि फड़कने 
लगे । ये सभी शीघ्र ही किसी होने वाले भय को सूचित कर रहे थे ॥१२॥ 
तानालक्ष्य भयोद्िग्ा गोपा नन्दपुरोगमाः । विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः नन्दपुरोगमाः गोपाः तान्‌ आलक्ष्य, रामेण बिना गाः चारयितुं कृष्णं ज्ञात्वा भयोद्विग्नाः ।।१३।। 
अनुवाद-- उन उत्पातों को देखकर नन्दजी प्रभृति सभी गोप यह जानकर कि बलरामजी के बिना ही अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायों को चराने गये हैं, भयभीत हो गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानालक्ष्य गोकुलान्निर्जग्मुरिति तृतीयेनान्वयः । भयोद्िग्रा भयहेतुभ्यो भीताः । भयेन कम्पमाना इति वा ।।१३।। 
| भाव प्रकाशिका । 
ही उन उत्पातों को देखकर इसका आगे के तीसरे श्लोक के साथ अन्वय है । भयोद्विग्ना: अर्थात्‌ भय के 
हेतुओं से डर गये । अथवा भय से काँपने लगे ॥१३॥ 
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:खशोकभयातुरा: ॥१४ 
। प्राप्तमतद्विंदः । तत्माणास्तन्मनस्कास्ते दु \ 
on rape प्राप्तं मत्वा तत्प्राणाः तन्मनस्काः ते दुःख शोकभयातुराः ॥१४॥ 
A अपशकुनों को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को नहीं जानने वाले उन लोगों ने यह 
मान ह श्रीकृष्ण को मृत्यु हो गयी, चूकि उन लोगों का प्राण और मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
और भय से व्याकुल हो गये ॥१४॥ 
रहता था अतएव दुःख शोक और भय से व्याकुल 
भावार्थ दीपिका . 
न तं विदन्तीत्यत्द्रिदः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं जानने वाले ॥१४॥ 
, । निर्जग्मुर्गोकुलाद्दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः ॥१५॥ 
आबालवृद्धवनिताः सर्वेऽङ्ग पशुवृत्तयः । निर्जम्मुर्गोकु 0 
अन्वय:-- हे अङ्ग सर्वे पशुवृत्तयः आबालवृद्धवनिताः दीना, कृष्णदर्शनलालसाः ० निर्जग्मुः ॥१५॥ 
राजन्‌ सभी अत्यन्त प्रेममय वृत्ति वाले बालक, वृद्ध तथा वनिता 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ सभी बालक के समान अत्यन्त हा 
यह सोचकर दीन हो गये, अब उनकी लालसा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की थी। वे सब गोकुल से निकल पड़े॥१५॥ 
न भावार्थ दीपिका 
पशुवृत्तयोऽतिवत्सलाः ।।१५।। | 
भाव प्रकाशिका 
पशुवृत्तयः अर्थात्‌ अत्यन्त वात्सल्य गुण सम्पन्न ॥१५॥ | | 
तांस्तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान्माधवो बलः । प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः ॥१६॥ 
अन्वयः भगवान्‌ माधवो बलः अनुजस्य प्रभावज्ञः तान्‌ तथा कातरान्‌ वीक्ष्य प्रहस्य किञ्चितून उवाच ।1१६॥ 
अनुवाद-- बलरामजी भी भगवान्‌ ही थे, वे अपने छोटे भाई का प्रभाव जानते थे, वे उन लोगों को इस 
तरह से देखकर हँस पड़े किन्तु कुछ बोले नहीं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कातरान्‌ भीतान्‌ ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
कातरान्‌ अर्थात्‌ भयभीत ॥१६॥ 


तेऽन्वेषमाणा दयितं i कृष्णं सूचितया पदैः । भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः र कृष्णं अन्वेषमाणा ते भगवल्लक्षणैः पदै सूचितया पदव्या यमुनातटं जग्मुः ।।१७।। 
अनुवाद-- अपने प्रियतम कृष्ण का अन्वेषण करते हुए भगवत्व के द्योतक जौ, अंकुश आदि के 

हर गदा मी , , कमल आ 
चिहों से युक्त श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्ों को देखते हुए वे लोग उसी मार्ग से यमुना तट पर आये ॥१७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
भगवन्त लक्षयन्ति यानि पदानि तैः पदैः सूचितया पदव्या मार्गेण ॥। १७।। 
ता र भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को लक्षित करने वाले चिहों से युक्त श्रीभगवन्‌ के चरण चिह्लों से युक्त मार्ग से ॥१७॥ 
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ते तत्र तत्राव्जयवाङ्कुशाशनिध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पते । 
मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग ते तत्र तत्र विश्पते अब्जयवाङ्क्शशनिध्वजोपपन्नानि, पदानि मार्गे गवाम्‌ अन्य पदान्तरान्तरे 
निरीक्षमाणाः सत्वराः ययुः ।।१८॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ के परीक्षित्‌ स्थान स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कमल, यव, अङ्कुश, वज्र, ध्वजा, 
से युक्त पदचिहों को रास्ते में गौऔ और दूसरों के चरण चिहों के बीच बीच में देखते हुए वे लोग शीघ्रता से 
यमुना तट पर पहुँचे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदैर्मार्गज्ञानप्रकारमाह-त इति । विश्पतेः श्रीकृष्णस्यान्येषां पदानामन्तरान्तरे मध्ये मध्ये तत्तदपोहेन । गवां श्रुतीनां मार्गे 
सत्वरा अप्रमत्ता योगिनस्तत्तदुपाध्यपवादेन यथा परं तत्त्वं मृगयन्ते तद्वदिति भावः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका | 
ते० इत्यादि श्लोक से चरण चिहों के द्वारा भगवान्‌ के मार्ग के जानने के प्रकार को कहा गया है । भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण और दूसरे चरण चिह्नों के बीच में विभिन्न अपोह के द्वारा । श्रुति प्रोक्त मार्ग पर चलने वाले सावधान 
योगिजन जैसे विभिन्न उपाधियों का बाध करके जैसे परंतत्त्व का अन्वेषण करते हैं उसी तरह ॥१८॥ 
अन्तर्हुदे भुजगभोगपरीतमारात्कृष्णां निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते । 
गोपांश्च मूढधिषणान्परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः ॥१९॥ 
अन्वयः-- आरात्‌ अन्तर्हदे जलाशयान्ते भुजगभोग परितं निरीहं कृष्णाम्‌ उपलभ्य मूढधिषणान्‌ गोपांश्च परितः पशून्‌ 
संक्रन्दतः उपलभ्य आर्ताः परं कश्मलम्‌ आपुः ।।१९॥। 
अनुवाद-- दूर से ही हृद के भीतर जलाशय में सर्प शरीर में बँधे हुए कुछ भी करने में असमर्थ विश्चेष्ट 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर तथा कुण्ड के किनारे अचेत पड़े हुए ग्वाल बालों को तथा गौओं आदि के आर्त 
स्वर से डकारते हुए देखकर वे सब गोप अत्यन्त व्याकुल होकर मूर्छित हो गये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च सर्पशरीरवेष्टितं कृष्णं दूरान्निरीक्ष्य गोपांश्च पशूंश्च तथा निरीक्ष्य, आर्ता; परमकश्मलं परं मोहं प्रापुः ।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सर्प के शरीर में वेष्टित भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दूर से ही देखकर तथा उस प्रकार से गोपों और 
गौओं को देखकर व्याकुल सभी गोपगण मूर्छित हो गये ॥१९॥ । 
गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः । 
्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशुस्त्रिलोकम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- भगवति अनन्ते अनुरक्तमनसः गोप्यः तत्सौहृदस्मित विलोक गिरः स्मरन्त्यः अहिना ग्रस्ते प्रियतमे 
भृशदुख तप्ताः प्रियव्यतिहृतं त्रिलोकम्‌ शून्यं ददृशुः ॥२०॥। | 
अनुवाद-- गोपियों का मन अनन्त भगवान्‌ में अनुरक्त था, वे उनके श्रीभगवान्‌ के सौहार्द, मधुर मुस्कान, 
प्रेम भरी चितवन तथा उनकी मीठी वाणी का स्मरण करती हुई, अपने प्रियतम श्याम सुन्दर को सर्प शरीर में जकड़े 
हुए देखकर अत्यन्त दु:खी हो गयीं । उन सबों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बिना त्रैलोक्य शून्य दिखाई देने लगा ॥२०॥ 


Scanned by CamScanner 


३१४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रियेण श्रीकृष्णेन व्यतिह्ृतं विरहितं त्रैलोक्यं शून्यं ददृशुः ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रियतम श्रीकृष्ण से रहित त्रिलोक शून्य दिखने लगा ॥२०॥ 
ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथाः समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः । 
तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्कृष्णाननेऽर्पितदूशो मृतकप्रतीकाः ॥२१॥ 
अन्वयः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां समनुगृह्य तुल्यव्यथाः ताः शुचःसवन्त्यः तास्ताः त्रजप्रियकथाः कथयन्त्य, 
कृष्णाने अर्पित दृशः मृतक प्रतीकाः आसन्‌ ।।२१॥ 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए कालिय हृद में कूदनें के लिए तैयार यशोदाजी को गोपियों ने पकड़ 
लिया गोपियों को भी यशोदाजी के समान ही कष्ट था, वे अपनी आँखों से आँसू बहा रही थीं । तथा व्रज के 
प्रिय भगवान्‌ श्री की विभिन्न कथाओं को कहकह कर उनको सान्त्वना दिला रही थी । वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के मुख को देख रही थीं । किन्तु अधिक गोपियाँ तो मूर्दे के समान पड़ी थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥। 
कृष्णप्राणानिर्विशतो नन्दादीन्वीक्ष्य तं हुदम्‌ । प्रत्यषेधत्स भगवान्नामः कृष्णानुभाववित्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः कृष्ण प्राणान्‌ नन्दादीन्‌ तं हृदम्‌ विशतः वीक्ष्य, कृष्णानुभावित्‌ सः भगवान्‌ राम: प्रत्यषेधत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- जिनके भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राण के समान प्रिय थे ऐसे नन्दजी आदि गोपों को कालिय हद में 
प्रवेश करते हुए देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान्‌ बलराम उन लोगों को रोके ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 
आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमानः स्थित्या महूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात्‌ ॥२३॥ 
.. अन्वयः आत्महेतोः सस्त्रीकुमारम्‌ अनन्यगतिम्‌ स्वगोकुलम्‌ अतिदु:खितम्‌ आज्ञाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान: इत्थं 
मुहूतम्‌ स्थित्वा उरङ्गबन्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- अपने लिए ख्री बालकों सहित सम्पूर्ण गोकुल को अत्यन्त दुःखी तथा अनन्य गति देखकर 
“गान्‌ श्रीकृष्ण मुहूर्त भर उसी तरह पड़े रहे इसके बाद वे सर्प के बन्धन से बाहर निकल आये ॥२३॥ 
व भावार्थ दीपिका 
न निरीक्ष्यात एवात्महेतोः स्वगोकुलमतिदुःखितमाज्ञायोरङ्गवन्धादुदतिष्ठदित्यन्वयः ॥२३।। 
Pa __ भाव प्रकाशिका 
Mi ला ह I Eo a था ऐसे अपने गोकुल को अपने लिए अत्यन्त दुःखी 
। हर निकल गये ॥२३॥ 
तत्नथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ भुजङ्गः । 
तस्थौ श्वसन्‌ धसनरन्ध्रविषाम्बरीषस्तब्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमौक्षमाणः ॥२४॥ 


र अन्वयः तत्परथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः त्यक्त्वा पुजङ्गः कुपितः स्वफणान्‌ उन्नमय्य श्वसन रन्भ्रविषाम्बरीषः 
स्तब्धक्षण: उल्मुकमुखः हरिमीक्षमाणः श्वसन्‌ तस्थौ ।।२४।। क ae 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के बढ़ते हुए शरीर के कारण सर्प का शरीर टटने लगा वह नाग पाश छोड़कर 
अलग खड़ा हो गया । वह अत्यधिक क्रोध करके अपना फण उठाकर फुफकारने लगा । वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर चोट मुड के लिए उनको एक टक से देख रहा था । उस समय उनके नथुना से विष की फुहारें निकल रही 
थी। उसकी आँखें इतनी लाल हो गयी थी जैसे भट्टी पर तपाया गया खपड़ा हो । उसके मुँह, से आग की लपटें 
निकल रही थीं ॥२४॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रथ्यमानेन वपुषा व्यथितात्मशरीरो भुजङ्गः कुण्डलीमुन्मुच्य तं त्यक्त्वा कुपितः स्वफणानुन्रमय्य 
श्रसन्केवलमीक्षमाणस्तस्थौ । कथंभूतः । श्वसनरन्प्रेषु नासाविवरेषु विषं यस्य स तथा, अम्बरीषो मण्डकपाकभाजनं तद्वत्संतप्तानि 
स्तब्धानीक्षणानि यस्य स तथा, उल्मुकानि मुखेषु यस्य सच सच सच ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बढ़ते हुए शरीर से सर्प का शरीर फटने लगा वह अपनी कुण्डलाकृति को छोड़कर 
क्रोध के मारे अपना फण उठाकर श्वास लेते हुए श्रीभगवान्‌ को देखते हुए स्थित रहा । कैसा था वह सर्प ? उसके 
नाक को छिद्रों से विष की फुहारें निकल रही थीं, और उसकी आँखे ऐसी लाल हो गयी थी जैसे भट्टी पर चढ़ाया 
लाल खपड़ा हो और उसके मुख से उल्मुक के समान आग की लपटें निकल रही थीं इस प्रकार का वह सर्प 
था वाक्य के अन्त में तीन विशेषणों को ही लेकर सच, सच, सच यह तीन बार कहा गया है ॥२४॥ 
तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं द्वे सृक्किणी ह्यतिकरालविषाम्निदृष्टिम्‌ । 
क्रोडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोऽप्यवसर' प्रसमीक्षमाणः ॥२५॥ 
अन्वयः द्विशिखया जिह्वया द्वे सृक्किणी परिलेलिहानं अतिकराल विषाग्निदृष्टिम्‌ तम्‌ अमुं क्रोडन परिससार सोऽपि 
अवसरं प्रसमीक्षमाणः खगेन्द्रो यथा बभ्राम ।।२५॥ 
अनुवाद-- उस समय कालिय नाग अपनी दुहरी, जीभ से अपनी ओष के दोनों किनारों को चाट रहा 
था और अपनी भयङ्कर आँखों से भयङ्कर विष की ज्वाला उबल रहा था भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गरुड़ के समान उसके 
साथ क्रीड़ा करते हुए अपना पैंतरा बदल रहे थे और वह सर्प भी उन पर चोट करने का अवसर देखते हुए पैंतरा 
बदल रहा था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिश्च क्रीडंस्तममुं सर्वं परिससार परितो बभ्राम । अतिकरालविषाग्नियुक्ता दृष्टिर्यस्य तम्‌ । जिह्ृया 
द्विशिखयेति प्रतिमुखम्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि भी क्रीडा करते हुए उस सर्प के चारो तरफ घूमने लगे और उस समय उसको दृष्टि विकल और 
विषाग्नि से युक्त थी । वह अपनी दुहरी जीभ से अपने मुख के किनारों को चाट रहा था ॥२५॥ 
एवं परिभ्रमहतौजसमुन्नतांसमानम्य तत्पृथुशिरस्स्वधिरूढ आद्याः । 
तन्मूर्धरत्ननिक रस्पर्शातिताम्रपादाम्बुजो ऽखिलकलादिगुरर्ननर्त ॥२६॥ 
अन्चयः-- एवं परिभ्रमहतौजसं उन्नतां समम्‌ उन्नमय आद्यः तत्‌ पृथु शिरस्सु अधिरूढः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र- 
पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुः ननर्त ।।२६।। | 
अनुवाद-- इस तरह पैंतरा बदलते रहने के कारण उसका बल क्षीण हो गया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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इसके घड़े बड़े सिर को शुका दिए और उस पर चढ गये । कलिय नाग क mp की bal से iE 
का चरण कमल अत्यधिक लाल हो गया । उस पर समस्त कलाआ क आदि गुरु भगवान्‌ नृत्य करने लगे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका उख सर्र 
एल परिभ्रमेणैत हतमोजो यस्य तम्‌ । उन्नतावंसौ यस्य तम्‌ । तस्य मूर्धसु ये रत्ननिकरास्तेषां सपर्शनात्यरुणं पादाम्बुजं 
अस्य सः । भनु कथं चञ्चहेषु शिरस्सु ननर्त तत्राह-अखिलकलानामादिगुरुः ।1२६। 
भाव प्रकाशिका अ 
इस तरह से पैतरा बदलने कारण कालिय का ओज समाप्त हो गया था । उसको फणाओं के पार्थ भाग 
उठे धे । कालिय के शिरों में जो रत्न थे उन सबों के स्पर्श से श्रीभगवान्‌ कीर चरण कमल मर ब. लाल दिखते 
भे । प्रश्न है कि कलिय के शिर तो चञ्चल थे, उन सबों पर श्रीभगवान्‌ कैसे नृत्य किए ५ इस पर कहते हैं 
कि भगवान्‌ तो सारी कलाओं के आदि गुरु हैं अतएव उनके लिए यह असभव नहीं था ॥२६॥ 
तं नर्तुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः । 
प्रीत्या मृदड्रगणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभि:ः सहसोपसेदुः ॥२७॥ 
अन्बय:--- तदातम्‌ नर्तुम्‌ उद्यतम्‌ अवेक्ष्य तदोय गन्धर्व सिद्ध सुरचारण देवबध्व: प्रीत्या मृदङ्ग पणवानक वाद्यगीत 
पुष्पोपहारनुतिभिः सहसा उपसेदुः ।।२७॥। 
अनुवाद-- उस समय श्रीभगवान्‌ को नृत्य करने के लिए तैयार देखकर उनके जो भक्त गन्धर्व, सिद्ध, 
देवता, चारण तथा देवताओं की पत्मियाँ थी वे सब प्रेम पूर्वक मृदङ्ग, ढोल, नगाड़े आदि बाजाओं को बजाते 
हुए, सुन्दर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए तथा श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हुए विविध प्रकार के उपहार 
लेकर श्रीभगवान्‌ के सन्निकट आ गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसेदुः प्राप्ताः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
उपसेदुः अर्थात्‌ पास में आ गये ॥२७॥ 
यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतैकशीर्ष्स्तत्तन्ममर्द खरदण्डधरोऽङिघ्रपातैः । 
क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसूङ्नस्तो वमन्परमकश्मलमाप नागः ॥२८॥ 
अन्वयः हे अङ्ग शतैकशी्ष्णः यत्‌ यत्‌ शिरः न नमते तत्‌ तत्‌ खरदण्डधरः अडिप्रातैः ममर्द, क्षीणायुषोनागः 
भ्रमतः आस्यतः नस्तोः उल्बणम्‌ असृक्‌ वमन परम कश्मलम्‌ आप ।।२८।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! कालिय नाग के सौ सिर थे, वह अपने जिस जिस शिर को नहीं झुकाता था, 
उसके उस उस शिर को कठोर दण्ड धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ अपने चरणों के प्रहारों से मसल देते थे, इस 


तरह उस नाग को जीवन शक्ति क्षीण हो गयी थी वह चारो तरफ घूमता हुआ अपने मुखों और नाकों से रक्त 
वमन करने लगा और अन्त में वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
शतेकशीर्ष्ण: शतमेकानि मुख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणायुषोऽपि पुनर्भ्रमतो यद्यच्छिरो न नमते स्तब्धतां न जहाति। 
नृत्यच्छलेनाङिशरपातैस्तत्तन्ममर्द तदा चास्यतो मुखेभ्यो नस्तो नासाविवरेभ्यश्चासृग्वमन्‌ ।।२८॥। 
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भाव प्रकाशिका 
कालिय के एक सौ मुख्य सिर थे । उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गयी । फिर भी उस पर भ्रमण करते 
हुए श्रीभगवान्‌ वह जिस सिर को नहीं झुकाता था उसको नृत्य के बहाने अपने चरणों के प्रहार से कुचलं देते 
थे । इसके कारण अपने मुखों से तथा नाकों से रक्त वमन करने लगा ॥२८॥ 
तस्याक्षिभिर्गरलमुद्ठमत: शिरस्सु यद्यत्समुन्नमति निःश्रसतो रुषोच्चैः । 
नृत्यन्पदानुनमयन्दमयाम्बभूब पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान्पुराण: ॥२९॥ 
अन्वय:-- अक्षिभिः गरलम्‌ उद्दमतः तस्य उच्चैः रुषा निःश्वसतः शिरस्सु यतयत्‌ शिरः समुन्नमति पुराण पुरुषः इह 
पुष्पैः प्रपूजितः इव नृत्यन्‌ पदानुनमयन दमयाम्बभूव ।।२९॥। 
अनुवाद-- आँखों से विष को उगलता हुआ वह क्रोध पूर्वक जोर से फुफकारता हुआ अपने जिस सिर 
को ऊपर उठाता था उस शिर को भगवान्‌ श्रीकृष्ण, पुष्पों से पूजित के समान नृत्य करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुष्पों से पूजित अपने रक्त रंजित पैरों से मार कर मर्दित कर देते थे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनरपि रुषा उच्चैर्निःश्वसतो यद्यत्समुन्नमति तत्तत्पदाघाते नानुनमयन्निहास्मिन्नवसरे हष्टैरगन्धर्वादिभिः शेषासन; पुराणः 
पुरुष इव यशोदानन्दनः पुष्पैः प्रपूजितः । यद्वा तदा गन्धर्वादिभिः पुष्पैः प्रपूजितो गोपैः पुराण पुमानिव इष्ट इति । यद्वा पुष्पैः 
प्रपूजित इव प्रसन्नः सन्दमयाम्बभूव । हितं कृतवानित्यर्थः ।।२९।। 
| भाव प्रकाशिका 
फिर भी क्रोध से जोर से फुफकारता हुआ वह अपने जिस सिर को ऊपर उठाता था उस शिर को अपने 
पैरों के प्रहार से झुकाते हुए इस समय गधर्वो आदि द्वारा शेषशय्या पर विद्यमान पुराण पुरुष भगवान्‌ यशोदानन्दन 
पुष्पों से पूजित हुए । अथवा उस समय गन्धर्वो से पुष्पों आदि से पूजित श्रीभगवान्‌ को गोप गण पुराण पुरुष 
परमात्मा के समान देखे । अथवा पुष्पों से पूजित के समान प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ उसका दमन करके गुण से 
सम्पन्न बनाकर उसका कल्याण किए ॥२९॥ 
तच्चित्रताणडवविरुग्णफणातपत्रो रक्तं मुखैरुरु वमन्नप भम्नगात्रः । 
स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 
अन्वयः_- हे नृप ! तच्चित्र ताण्डव विरुग्ण फणातपत्रः मुखैः उर रक्तं वमन्‌ भग्नगात्रः चराचरगुरु पुराण पुरुषं 
नारायणं स्मृत्वा मनसा अरणं जगाम ।।३०॥। 
अनुवाद- राजन्‌ ! उस विचित्र ताण्डव से कालिय का फण रूपी छत्र छिन्न भिन्न हो गया उसका सारा 
शरीर चूर-चूर हो गया और वह मुँह से खून वमन करने लगा । अचानक उसे जगत्‌ के आदि गुरु भगवान्‌ नारायण 
की याद आयी । वह मन ही मन परम पुरुष परमात्मा की मन से शरणागति किया ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अरणं शरणम्‌ ॥।३०॥ 
क्ती भाव प्रकाशिका 
अरणम्‌ अर्थात्‌ शरण ॥३०॥ 
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कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्ष्णिप्रहारपरिरुग्णफणातपत्रम्‌ । 
ृष्ट्वाऽ हिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्य आर्ताः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धाः ॥३१॥ 
अन्वयः---गर्भ जगतः कृष्णस्य अतिभरावसस्नं पार्ण्णिप्रहरपरिरुगणफणतपत्त्रम्‌ अहिम्‌ दृष्टवा अस्य श्लथ दवसनभूषणके, 
बन्धाः आर्ताः पत्यः अद्यम्‌ उपसेदुः ।।३१।। 
अनुवाद-- जिनके उदर में सम्पूर्ण जगत्‌ निवास करता हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण क भार स जिसका झा 
शरीर शिथिल पड़ गया था, तथा पैरों के प्रहार से जिसका फण रूपी छत्र छिन्न भिन्न हो गया था इस तरह ड 
कलिय नाग को देखकर अत्यन्त आर्त उसकी पत्नियों ने श्रीभगवान्‌ की शरणागति की । भयभीत उन नाग गल्लि 
के वस्राभूषण अस्तव्यस्त हो गये थे । उनके केश विखरे हुए थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गर्भे जगन्ति यस्य तस्यातिभारेणावसन्नमाक्रान्तम्‌ । पार्ष्णिः पादपृष्ठम्‌ । आद्यं श्रीकृष्णम्‌ । श्लथन्तो विन्नंसमाना 
वसनादयो यासां ताः ।।३१।। 
| भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदर में सारा जगत्‌ निवास करता है उनके अत्यधिक भार से आक्रान्त । एड़ी वह 
पार्णिण पद का अर्थ हे । आद्यम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की, जिन नागपत्नियों के वस्रादि अस्त व्यस्त थे | उन 
नाग पत्नियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणागति की ॥३१॥ 
तास्तं सुविग्ममनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः । 
साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भर्तु्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३२॥ 
अन्वय:--- अथ सुविग्न मनसः पुरस्कृतार्भाः कायं भुविनिधाय तं भूतपतिं प्रणेमुः । कृताञ्जालिपुटा; साध्व्य: शमलस्य 
भर्तुः मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ।।३२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अत्यन्त घबरायी हुई वे नाग पत्नियाँ अपने बच्चों को आगे करके पृथिवी पर 
a गयी अ gs st 2 स्वामी श्री भगवान्‌ को प्रणाम की और ळक साध्वी नाग पत्नियाँ अपने 
चड तवत्सल श्रीभगवान्‌ के शरणापन्न हो गयीं ॥३२॥ 
| | भावार्थ दीपिका 
मल्य पापामनोऽप तुमे; (सि व लिहलचिता ही त 
वा । भूतपतिं प्राणिमात्रस्य पतिम्‌ शरणदमाश्रयप्रदम्‌ ॥३२॥ 
FOO भाव प्रकाशिका 
र “बा यमुना के तट पर । शमलस्य भर्तुः अर्थात्‌ अपराधी अपने पति को मोक्षेप्सवः 


ठ क्षमा करने की इच्छा से । भूतपतिम्‌ अर्थात्‌ सभी जीवों 
के स्वामी शरणदम्‌ अर्थात्‌ आश्रय प्रदान करने चाले ॥ ३२॥ be 


el 


2 


=, 


स्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय 
रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌ | 1३३॥ 


अन्वय:-- कृत किल्विषे अस्मिन्‌ दण्डः न्याय्यः रिपोः 
फलेमेवानुशंसन्‌ दमं धत्से ।।३३।। र व क सुतानाम्‌ अपितुल्यदृष्टेः तब अवतारः खलनितग्रहाय । 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) क 


Cr | be नाग पत्नियों ने कहा 
अपराध करने वाले इस नाग को आपने जो दण्ड दिया उचित 
pres र या चि 
स्प त. हे | > प भेद नहीं है । आपका अवतार दुष्टों को दण्ड देने की | आचा 
कोद २ नहं उसअपराध का प्रायश्चित होता है और वह परम कल्याणकारी होता है ॥३३॥ 


अनुशंसन्नालोचयन्‌ ।।३३।। 
FT श्रीभगवान | हि | त भाव प्रकाशिका 
सवश्रथम क्रुद्ध ` भ उनके द्वारा प्रदत्त दण्ड का अनुमोदन करके उनका क्रोध शान्त करती हैं 
| 
फिर स्तुति करती हुई न्यायो हि० इत्यादि श्लोक कहती हें । नागपत्नियों ने श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रदत्त दण्ड का 
समर्थन छह * श्लोक से किया है । दश श्लोकों से श्री भगवान्‌ को प्रणाम करती हैं तथा पाञ्च श्लोकों से किया 
है । आप में निग्रह और अनुग्रह रूप विषमता नहीं है । इस बात को नाग पत्नियों ने धत्से दमम्‌ पद से कहा 
' है । अनुशसन्‌ अर्थात्‌ विचार करते हुए ॥३३॥ | 
अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापहः । 
यददन्दशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव संमतः ॥३४॥ 
अन्चयः-_ अयं नो भवतः अनुग्रहः कृतः ते असतां दण्डः खलु कल्मषापहः, अस्य देहिनः यद्‌ दन्दशूकत्वम्‌ 
तेक्रोधोऽपि अनुग्रहस्थ संमतः ।।३४।। | | 
अनुवाद-- आपने यह हमलोगों पर अनुग्रह किया है । आप जिसको दण्ड देते हैं उसका पाप विनष्ट हो 
जाता है । इस सर्प को जो सर्प योनि मिली है यही इसके पापी होने में प्रमाण है । आपका क्रोध भी आपकी 
कृपा के ही समान माना जाता है । 
भावार्थ दीपिका 
'निग्रहोऽप्यनुग्रहाय' इत्युक्तम्‌, इदानीमनुग्रह एवायं न निग्रह इत्याहुः- अनुग्रह इति । नोऽस्माकम्‌ । यस्मादमुष्य सर्पत्वं 
दृश्यते, अतस्तन्मूलपापनिवर्तको दण्डोऽनुग्रह एव क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽपीत्यर्थः ॥।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
आप निग्रह भी कृपा करने के ही लिए करते हैं । इस समय आपने जो दण्ड दिया है, वह आपकी कृपा 
ही है । इसी बात को नाग पत्नियों ने अनुग्रहोऽयम्‌ भवतः इत्यादि श्लोक से कहा है । चूकि यह सर्प है । इसके 
सर्प योनि का कारण पाप ही है । उसको दूर करने के लिए आपने जो दण्ड दिया हैं वह अनुग्रह ही है यद्यपि 
यह क्रोध रूप से प्रतीत होता है ॥३४॥ भानदे 
र्व मानदन । 
तपः सुतप्तं किमनेन पूर्व निरस्तमानेन च | 
धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्याति सर्वजीवः ॥३५॥ Ea 
अन्वयः निरस्तमानेन, मानदेन च अनेन पूर्व किं तपः सुतप्तं वा अथ सर्वजनानुकम्मया धर्मः कृतः यतः ः 


भवान्‌ तुष्यति ॥३५॥ र ह म 
` अनुवाद-- निश्चित रूप से उसने अभिमान का परित्याग करके दूसरों को सम्मान देते हुए अपने पूर्व जन्म 
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में कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी अथवा सभी जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जिसके 
कारण आप इस पर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता के ही ये उपाय हैं ॥३५॥ 
न भावार्थ दीपिका 
महांश्वायमनुग्रह इति तस्य पूर्वपुण्यमभिनन्दन्ति-तप इति । स्वयं मानरहितेनान्येभ्यो मानदेन च । सब 
जीवयतीति सर्वजीवः ।।३५॥ 
| भाव प्रकाशिका 
यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है यह कहकर वह कालिय के पूर्व पुण्य का अभिनंदन तपः 2 
इत्यादि श्लोक से करती हैं । स्वयं मान रहित होकर और दूसरों को मान देकर । जो सबों को जिलाये उसको 
सर्वजीव कहते है ॥३५॥ 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाडिप्ररेणुस्पर्शाधिकारः । 
यद्ठाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान्सुचिरं धृतव्रता ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे देव अस्य तवाङि्नरेणु स्पर्शाधिकारः कस्यानुभावः इति न विदाहे । यद्वाञ्छया श्री ललना कामान 
विहाय सुचिरं धृतत्रताः तपः अचरत्‌ ।॥॥३६॥। 
अनुवाद हे देव इसको आपके चरणों की धूलि स्पर्श का अधिकार किस तपस्या का फल है, इसको 
हमलोग नहीं जानती हैं । आपकी जिस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए श्री देवी को सारी कामनाओं का परित्याग 
करके दीर्घकाल तक व्रत धारण करके तपस्या करनी पड़ी थी ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न तप आदिनिमित्त एष भाग्योदयः, किंत्वचिन्त्यं तव कृपावैभवमित्याहुः श्लोकत्रयेण-कस्यानुभाव इति । तपआदिना 
ब्रह्मादयोऽपि यस्याः श्रियः प्रसादमिच्छन्ति सा श्रीर्ललना उत्तमा स्त्री यस्य त्वदङिञ्रस्पर्शाधिकारस्य वाञ्छया तप आचरत्‌। 
अस्य सर्पस्य । स किंकृत इति को वेत्तीत्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह भाग्योदय किसी तपस्या का फल नहीं है अपितु यह आपकी अचिन्त्य कृपा का ही फल है, इस तरह 
से कस्यानुभावः इत्यादि तीन श्लोकों से कहती हैं । तपस्या आदि के द्वारा ब्रह्माजी आदि भी जिस श्रीदेवी की 
कृपाप्राप्त करना चाहते हैं, वे श्रीदेवी भी आपके चरण धूलि का स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त करने की इच्छा 
से तपस्या कीं, वही अधिकार इस सर्प को मिला है क्या ? इस बात को कौन जानता है ?॥३६॥ 
न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरणुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
अन्वयः यत्पादरजः प्रपन्नाः , नाकपृष्ठंन, सार्वभौमं च न, पारमेष्ठयं, रसाधिपत्यम्‌ न, योगसिद्धीः न अपुनर्भवं वान 
वाञ्छन्ति ।।३७।। 
अनुवाद-- जो लोग आपके चरणों की धूल का शरण ले चुके हैं वे लोग, स्वर्ग का राज्य, या पृथिवी 
` पतित्व, भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं | वे लोग तो रसातल का राज्य चाहते हैं और न तो ब्रह्माजी का पद 
ही प्राप्त करना चाहते हैं । उन महापुरुषों को योगों की अणिमादि सिद्धियों की भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती 
है । यहाँ तक कि वे जन्म और मृत्य के चक्र से छुड़ाने वाले मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं ॥३७॥ 
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भावार्थ दीपिक्रा 
यत्तव पादरजः प्रपन्नाः प्राप्ताः पारमेष्ठ्याद्यपि तुच्छं मन्यन्ते ।।३७॥। 
a भाव प्रकाशिका 
जो लोग आपके चरणों की धूलि को शरण रूप से अपना लिए हैं वे लोग ब्रह्माजी के भी पद को नहीं 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥३७॥ | | | 
तदेष नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः । 
संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः ॥३८॥ 
अन्वयः हे नाथ एषः तमोजनिः क्रोधवशः अहीशः अन्यैः दुरापम्‌ अपि आप, यदिच्छतः संसारचक्रे भ्रमतः 
शरीरिणः विभवः समक्षः स्यात्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद-- हे नाथ यह यद्यपि तमोगुणी योनि में उत्पन्न हैं, यह अत्यन्त क्रोधी और सपों का स्वामी हे, 
फिर भी जिसको प्राप्त करना दूसरों के लिए अत्यन्त कठिन हे उस आपके चरणों की धूलि को इसने प्राप्त कर 


लिया है । जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र होनें से संसार के समस्त वैभवों की बात क्या है मुक्ति की प्राप्ति 
हो जाती है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो तदेषः अयत्नत एव प्राप । अन्यैः श्र्यादिभिरपि । कथंभूतं पादरजः । यदिच्छतः सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थयमानस्यैव 
समक्ष: प्रत्यक्ष एव विभवोऽपेक्षिता संपद्भवति ।।३८॥।। 
भाव प्रकाशिका 
यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि इस सर्प ने बिना किसी प्रयास के ही आपके चरणों की धूलि को 
प्राप्त कर लिया है । वह तो लक्ष्मीजी इत्यादि के भी लिए दुष्प्राप्य है । कैसी चरण धूल ? तो इस पर बतलाती 
है- जो व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे परमात्मा के चरणों की धूल मिल जाय उसकी इस इच्छा मात्र से उसके 
समक्ष अपेक्षि संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं ॥३८॥ | 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३९॥ 
अन्वयः-- तुभ्यं भगवते महात्मने पुरुषाय भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने नमः ।।३९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अचिन्त्य ऐश्वर्य गुण सम्पन्न हैं, सबों के शरीर में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान 
रहते हैं, आप देशकाल एवं वस्तु की सीमा से रहित महान्‌ आत्मा अनन्त स्वरूप हैं। आप आकाश आदि समस्त 
भूतों के एक मात्र आश्रय हैं, आप सृष्टि से पहले भी सदादि रूप से विद्यमान रहते है । आप सम्पूर्ण जगत्‌ के 
कारण हैं और स्वयं कारण रहित हैं । ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करती हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नमस्तुभ्यं भगवतेऽचिन्तयैश्वर्यादिगुणाय । तदुपपादनाय दशभिः । श्लोकैर्विशेषणानि । पुरुषाय पूर्ष्वन्तर्यामिरूपेण 
वर्तमानाय । महात्मने एवमपि नातिपरिच्छिन्नाय । कुतः । भूतावासायाकाशाद्याश्रयाय । एतदपि कुतः । भूताय पूर्वमपि सते। 
कुतः । पराय कारणाय । किंच परमात्मने कारणातीताय ॥३९॥ ` | 
भाव प्रकाशिका 
अचिन्त्य ऐश्वर्य गुण सम्पन्न आपको नमस्कार है । इस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए नाग पत्नियों ने दश 
श्लोकों के द्वारा श्रीभगवान्‌ की विशेषताओं को उपन्यस्त करती है । पुरुषाय अर्थात्‌ सभी शरीरों में अन्तर्यामी रूप 
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से विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है । महात्मने अर्थात्‌ a ed 433 जा ढा नहीं 
है; क्योंकि भूतावासाय आकाशादि समस्त भूतों के एकमात्र आश्रय हैं । यह जय i के Mande 
सभी भूतों से उनके कारण रूप से आप विद्यमान रहते हैं । क्योंकि पराय आप सम्पू से तर्क ब पादान 
कारण हें । किञ्ज परमात्मने आप कारणातीत हें । आपका कोई कारण नहीं है । ऐसे आप को नमस्कार हे ॥३९॥ 
ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽ नन्तशक्तये । अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥४०॥ 
अन्वयः ज्ञानविज्ञाननिधये, ब्रह्मणे, अनन्तशक्तये, अगुणाय, अविकाराय, प्राकृताय च ते नमः ।।४०॥ 
अनुवाद-- आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप ब्रह्म हैं हक अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं, आप 
विकारों से रहित हैं आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं, अथवा अप्राकृत अनन्त शक्तियों से युक्त हैं । ऐसे आपको हमलोग 


नमस्कार करती हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका म | 
_ज्ञानविज्ञाननिधये । ज्ञानं ज्ञप्तिः, विज्ञानं चिच्छक्तिः, उभयोर्निधये ताभ्यां 


कारणत्वं कारणातीतत्वं च समर्थयितुमाहुः | 
पूर्णाय कथं तथात्वमत उक्त ब्रह्मणे$नन्तशक्‍तये कर्थभूताय ब्रह्मणे अगुणायाविकाराय । कर्थभूताय । अनन्तशक्तये । प्राकृताय 
प्रकृतिप्रवर्तकाय, अम्राकृतायेति वा अप्राकृतानन्तशक्ति युक्ताय । अयमर्थः-अगुणत्वाद्वानिर्विकारं ब्रह्मज्ञप्तिमात्रत्वात्कारणातीतं 
्रकृतिप्रवर्तकोऽनन्तशत्तिर्विज्ञाननिधित्वादीश्वरः कारणं तदुभयात्मने नम इति ।।४०॥ 

भाव प्रकाशिका 

नाग पत्नियों ने श्रीभगवान्‌ के जगत्‌ कारणत्व तथा करणातीत्व का प्रतिपादन करने के लिए कहा ज्ञानविज्ञाननिधये 
ज्ञान ज्ञप्ति को कहते है तथा बिज्ञान चित्‌ शक्ति को कहते हैं इन दोनों से आप परिपूर्ण हें । ऐसा केसे सम्भव 
है तो इस पर वे कहती हें- क्योंकि आप ब्रह्म हैं और अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं । आप कैसे ब्रह्म हैं ? ता इस 
पर कहती हैं प्राकृतिक गुणों से रहित तथा सभी प्रकार के होने वाले विकारों से रहित हैं । और कैसे हैं- अनन्त 
शक्ति रूप हैं । आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं अथवा अप्राकृत अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं । अयमर्थः इत्यादि प्राकृत 
गुणों से रहित होने के कारण आप निर्विकार हैं । ज्ञान मात्र ब्रह्म होने के कारण आप कारणातीत हैं । प्रकृति के 
प्रवर्तक तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न तथा ज्ञाननिधि होने के कारण ईश्वर एवं जगत्‌ के कारण स्वरूप आप को 
नमस्कार हे ॥४०॥ | 
कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे । विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्करत्रे विश्वहेतवे ॥४१॥ 

अन्वय:-- कालाय, कालनाभाय कालावयव साक्षिणे, विश्वाय, तदुपद्रष्टे, तत्कर्त्रे विश्वहेतवे ।।४१।। 
__  अनुवाद-- आप काल स्वरूप हैं, आप काल शक्ति के आश्रय हैं, सृष्टि आदि कालों के आप साक्षात्‌ द्रष्टा 
हैं । आप विश्व स्वरूप हैं, आप विश्व के उपद्रष्टा हैं, केवल द्रष्टा मात्र ही नहीं अपितु आप विश्व के कर्ता भी 
हैं, तथा सम्पूर्ण कारक स्वरूप हें ऐसे आपको नमस्कार है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनन्तशक्तित्वात्कालशकत्या विश्वस्ष्टत्वादिरूपेण नमस्यन्ति । कालाय कालस्वरूपाय । कालनाभाय कालशक्त्याश्रयाय। 
कालावयवानां सृष्ट्यादिसमयानां साक्षिणे । ततश्च विश्वाय विश्वरूपाय । तर्हि किं जडोऽहम्‌ । नहि, तदुपद्रष्टे न च द्रष्टमात्राय 
किंतु तत्कर्त्रे । नच कर्तृमात्राय, विश्वहेतवे सर्वकारकरूपाय ।।४१।। ठ | । 
ः भाव प्रकाशिका म 
अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण, काल शक्ति तथा जगत्‌ के स्रष्टा रूप से श्रीभगवान्‌ को नाग पत्नियाँ 
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इस श्लोक से नमस्कार करती हैं । कालाय अर्थात्‌ काल स्वरूप, काल नाभाय अर्थात्‌ काल शक्ति के भी आधार 
काल के अवयव भूत जो सृष्टि आदि काल हैं, उन सबों के सबों के ाक्षत्‌ द्रष्टा आप हैं । और विश्वाय विश्व 
स्वरूप हैं, यदि आप कहें कि क्या में जगत्‌ के समान जड़ हुँ तो इस पर नागपत्नियाँ कहती हैं, कि नहीं 
आप जगत्‌ के उपद्रष्टा हैं । तथा जगत्‌ के कर्ता तथा विश्व के सम्पूर्ण कारक स्वरूप हैं । ऐसे आपको हम सब 
नमस्कार करती हँ ॥४१॥ 


भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयाशयात्मने । त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये ॥४२॥ 


त्रिगुणेन 


अन्वयः भूतमात्रेन्द्रियप्रणमनोबुद्धयात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नम: ।।४२।। 
अनुवाद-- है प्रभो ! आप पञ्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबों की खान 
चित्त भी आप ही हैं । सत्त्वादि तीनों गुण और उन सबों में होने वाले अभिमान के द्वार आप अपने स्वरूप को 
छिपा रखे हैं । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
` तदेवाहुः- भूतमत्रनदरियप्राणमनोबुद्ध्याशयात्मने, आशयश्चत्म्‌, भूतादिरूपाय । अतः सर्वकारकरूपायेति । अहंकारात्मतया 
नमस्यन्ति-त्रिगुणेनेति । एवं स्टे कार्ये यसित्रिगुणोऽभिमानस्तेन गूढा स्वांशभूतानामात्मनां जीवानामनुभूतिर्येन तस्मै ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में नागपत्नियाँ श्रीभगवान्‌ को विश्व के सर्वकारक स्वरूप बतलाती हैं । पञ्चभूत, उनकी तन्मात्राएँ 
इन्दरियाँ प्राण मन बुद्धि तथा आशय शब्द वाच्य चित्त स्वरूप आप को नमस्कार हे । ऐसे आप सर्वकारक स्वरूप 
हैं । त्रिगुणेन इत्यादि के द्वारा वे श्रीभगवान्‌ को अहंकारात्मा रूप से नमस्कार करती हें । इस तरह आपके द्वारा 
सृष्ट जो यह कार्य जगत्‌ इसमें विद्यमान जो सत्त्वादि त्रिगुण उसके द्वारा आप अपने अंशभूत जीवात्माओं की अनुभूति 
को छिपा रखे हैं, ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥४२॥ 
नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते । नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥४३॥ 
अन्वय:-- अनन्ताप, सूक्ष्माय, कूटस्थाय, विपश्चिते, नानावादानुरोधाय, वाच्यवाचकशक्तये नमः ।।४३।। 
अनुवाद-- आप देश, काल और वस्तु की सीमा से बाहर होने के कारण अनन्त स्वरूप हैं, अदृश्य होने 
के कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, आप उपाधि कृत विकारों से रहित होने के कारण कूटस्थ (सदा एकरस रहने वाले) 
हैं, अतएव आप सर्वज्ञ हैं । आप अस्तित्व, नास्तित्व इत्यादि को लेकर होने वाले अनेक प्रकार के वादों का अनुवर्तन 
करते हैं । किञ्ज आप अभिधान एवं अभिधेय रूप शक्ति के भेद से नाना रूप से प्रतीत होते हैं ऐसे आप को 
हमलोगों का नमस्कार है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं त्वहंकारानावृत इति स्तुवन्ति । नमोऽनन्ताय, अहंकारापरिच्छेदात्‌ । अतः सूक्ष्माय, अदृश्यत्वात्‌ । अत एव 
कूटस्थाय, उपाधिकृतविकाराभावात्‌ । अत एव विपश्चिते सर्वज्ञाय । एवं वस्तुत: स्तुत्वाउचिन्त्यमायात्वेन स्तुवन्ति-नानावादानुरोधाय। 
अस्ति नास्ति सर्वज्ञः किंचिज्ज्ञो बद्धो मुक्त एकोऽनेक इत्यादिनानावादाननुरुणद्धि माययाऽनुवर्तते यस्तस्मै । किंच वाच्यवाचकशक्तये। 
अभिधानाभिधेयशक्तिभेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थः ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस श्लोक में नाग पत्नियाँ श्रीभगवान्‌ की स्तुति यह कहकर करती हैं कि अहङ्कार से आवृत नहीं 
के कारण आप अनन्त स्वरूप हें । अतएव अदृश्य होने 


“3. 


हे । वे कहती हे, कि अहङ्कार से परिच्छिन्न नहीं होने 
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३१५२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


से आप अत्यन्त सूक्ष्म है । आप में उपाधि जन्य कोई भी विकार नहीं हैं अतएव आप कूटस्थ (सदा एक रम 
रहने वाले) हैं इन्हीं सब कारणों से आप सर्वज्ञ हैं । इस तरह से वस्तुत: स्तुति करक वं सव श्रीभगवान्‌ का अचिनत 
माया वाले रूप से स्तुति करती हैं । नानावादानुरोधाय अस्तित्व नास्तित्व, सर्वज्ञत्व, अल्पज्ञत्व, वद्ध, मु 
एक तथा अनेक होने के वादों का आप अपनी माया के द्वारा अनुवर्तन करते हैं । किञ्च अभिधान तथा अभिधेवशक्ति 
भेद के कारण भी अनेक रूप से प्रतीत होते हैं, ऐसे आपको नमस्कार हैं ॥४३॥ 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये । प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ 
अन्वय:--- प्रमाणमूलाय, कवये शास्त्रयोनये नमः । प्रवृत्ताय, निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ।।४४॥। 
अनुवाद-- प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले उनके मूल हक आप कवि अर्थात्‌ 
इन्द्रियादि निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप हैं । चूकि वेद आपके निःश्वास हैं अतएव आप: शास्त्रयोनि हॅ । अर्थात्‌ आपका ज्ञान 
स्वत:सिद्ध है । आप ही प्रवृत्तिमार्ग तथा निवृत्तिमार्ग स्वरूप हैं | इन दोनों के मूलभूत वेदस्वरूप आप हं । एमे 


आपको हमलोगों का बारम्बार नमस्कार हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनावृतत्वमेव हेत्वन्तरेणापिसूचयन्त्यः स्तुवन्ति-नमः प्रमाणमूलाय चक्षुरादीनां चक्षुरादिरूपाय | अत एव कवये 
स्वयं तन्निरपेक्षज्ञानाय । कुतः । शास्त्रयोनये वेदात्मकनिः्वासाय । किंच प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः ।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
नमः प्रमाणमूलाय इत्यादि श्लोक में नागपत्नियों श्रीभगवान्‌ के अनावृतत्व का प्रतिपादन दूसरे हेतु के 
; | आप चक्षुरादि इन्द्रियों को भी प्रकाशित करते हैं, इस बात को नागपत्नियों ने प्रमाणमूलाय पद 


द्वारा करती हैं 
पे कहा है । स्वयं आप इन्द्रियादि निरपेक्ष ज्ञान वाले हैं क्योंकि आप शाखयोनि: अर्थात्‌ वेदात्मक निःश्वास वाले 


से 

हैं । ऐसे आप को हमलोगों का नमस्कार है । किञ्च प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग तथा उन दोनों के मूलभूत वेद स्वरूप 

हें । ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार है ॥४४॥ 

नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । प्रद्यप्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ 
अन्वयः कृष्णाय, रामाय वसुदेवसुताय च नमः । प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः 11४५॥ 
अनुवाद-- आप ही शुद्ध सत्त्वमय वसुदेवजी के पुत्र वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आप 

ही हैं । अतएव आप अपने चतुव्यू्ह के रूप में अपने भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं । हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हम 

सब आपको नमस्कार करती हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका | 
किंच अनावृतैश्वर्यत्वादेव चतुर्मूर्तिरूपेण सर्वोपास्यत्वेन नमन्ति-नमः कृष्णायेति श्लोकेन । रामाय संकर्षणाय । 
वसुदेवसुताय च । वसुदेवशब्दितं शुद्ध सत्त्वं तत्र प्रकाशमानाय वासुदेवायेत्यर्थः । सात्वतामुपासकानां पतये सालोक्यादिपालका। 


एवं चतुर्मूर्तये कृष्णाय तुभ्यं नम इति ।।४५॥। 


भाव प्रकाशिका 
नागपत्नियाँ कहती हैं कि आपका ऐश्वर्य निस्सीम है । वे श्रीभगवान्‌ की चतुर्मूर्ति रूप से तथा सर्वोपास्य 
रूप से नमस्कार करती हैं । राम शब्द से यहाँ पर संकर्षण को कहा गया हैं । वसुदेव सुताय के वसुदेव शब्द 
से शुद्धसत्त्व को कहा जाता है । शुद्धसत्त्व में प्रकाशित होने वाले वसुदेव है । आप उपासकों के सालोक्य 
के पालक है । इस तरह चार शरीरों वाले आप श्री कृष्ण भगवान्‌ को हम सब नमस्कार करती है 


, 


॥४५॥ ` 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१५३ 


नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च । गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे ॥४६॥ 
अन्वयः-- गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय गुणवृत्युपलक्ष्याय, गुणद्रष्टे स्वसंबिदे नमः ।।४६।। 
अनुवाद-- आप अन्त:करणों को प्रकाशित करने वाले हैं । उन अन्त:करणों के ही द्वारा उपासकों को भिन्न- 
भिन्न प्रकार का फल प्रदान करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करके अनेक प्रकार से आप प्रकाशित होते 
हैं, चित्त आदि के चेतनाध्यवसाय आदि वृत्तियों से आप उपलक्षित होती हैं । आप चित्तादि के साक्षात्‌ द्र है। 
आप किसी भी इन्द्रिय के विषय नहीं बनते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं चतुर्मूर्तितिति तदाहुः-नमो गुणप्रदीपायेति । गुणा अन्त;करणानि तानि प्रदीपयति प्रकाशयतीति तथा तस्मै । 
चित्ताद्यधिष्ठातृत्वेन चतुर्मतितेत्यर्थः । ननु तथाप्येकस्यैव कथं चतुष्टवमत आहुः-गुणात्मच्छादनाय तैरेव गुणैरूपासकानां 
फलवैचित्र्यायात्मानमाच्छाद्य नानात्वेन प्रकाशमानायेत्यर्थः । ननु तर्हि कथं प्रतीतिरत उक्तम्‌-गुणवृत्त्युपलक्ष्याय चित्तादीनां 
चेतनाध्यवसायादिवृत्तिभिरुपलक्ष्साय । उपलक्षणमेवाहु:-गुणद्रष्टे तत्साक्षिणे । कथंचिदुपलक्ष्य एव न ज्ञेय इत्याहुः- 
स्वसंविदे,अगोचरायेत्यर्थः ।।४६।। ॒ 
भाव प्रकाशिका | 
नाग पत्मियाँ कहती हैं कि यदि आप कहें कि मैं चार शरीर वाला कैसे हूँ इस पर उन सबों ने कहा आप 
गुण प्रदीप हैं । यहाँ पर गुण शब्द से अन्त: करणों मन, बुद्धि अहङ्कार और चित्त को कहा गया है । उन चारों 
को आप चार रूपों से प्रकाशित करते हैं । चित्त इत्यादि चारों के अधिष्ठाता होने के कारण भी आप चतु:शरीरक 
हें । प्रश्न है कि मैं तो एक हूँ चार कैसे हो सकता हूँ ? नागपत्नियों ने कहा आप गुणात्मच्छादक हैं । अर्थात्‌ 
मन, बुद्धि, चित्त तथा अहङ्कार के द्वारा उपासना करने वाले उपासकों को भिन्न-भिन्न फल प्रदान करने के लिए 
अपने स्वरूप को आच्छादित करके अनेक रूप से प्रकाशित होते हैं । यदि कहें कि तो फिर प्रतीति कैसे होती 
है ? नागपत्नियों ने कहा-- गुणवृत्युपलक्ष्याय अर्थात्‌ चित्त आदि गुणों की चेतनाध्यवसाय आदि वृत्तियों के द्वारा 
आप उपलक्षित होते हैं । उपलक्षण को ही नागपत्नियों ने कहा गुणद्रष्टे अर्थात्‌ आप चित्तादि के साक्षात्‌ द्रष्टा साक्षी 
हैं । आप किसी तरह उपलक्ष्य ही हैं ज्ञेय नहीं हैं-- इस बात को बतलाते हुए उन सबों ने कहा कि आप किसी 
का विषय नहीं बनते हैं ॥४६॥ 


अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये । हृषीकेश नमस्तेऽस्तु मुनये मौनशीलिने ॥४७॥ 
अन्वयः अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये, मुनये मौनशीलिने हृषीकेश ते नमः अस्तु ।।४७॥। 
अनुवाद-- आपकी महिमा को कोई भी तर्क के द्वारा नहीं जान सकता है, सभी कार्या की उत्पत्ति तथा 

प्रकाश की सिद्धि के लिए उपलक्षण के योग्य आप हैं । हे इन्द्रियों के प्रवर्तक, आप आत्माराम हें तथा आत्मारामता 

आपका स्वभाव है, ऐसे आपको नमस्कार है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अगोचरत्वमुपलक्ष्यत्वं च दर्शयन्त्यो नमन्ति-अव्याकृतविहाराय, अतर्क्यमहिम्न इत्यर्थः । सर्वव्याकृतसिद्धये 
सर्वकार्योत्पत्तिप्रकाशहेतुत्वेनोपलक्षणयोग्यायेत्यर्थः । उपलक्षणान्तरमाहुः-हे हृषीकेश करणप्रवर्तक । किं विषयलिप्सया, न, 
मुनये आत्मारामाय । किं साधनवशेन वा, नहि, मौनशीलिने मौनमात्मारामता तत्स्वभावाय ।।४७।। 
| भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ की अगोचरता तथा उपलक्ष्यता को बतलाती हुई नागपत्याँ श्रीभगवान्‌ को नमस्कार 
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करती हैं । वे कहती हैं अव्याकृतबिहारय अर्थात्‌ आपकी महिमा को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है 
सर्वव्याकृत सिद्धये अर्थात्‌ सभी कार्यों की उत्पत्ति तथा उनके प्रकाश के कारण रूप से उपलक्षण के आप रो. 
हे । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार हे । दूसरे उपलक्षण को वे बतलाती हें हृषीकेश अर्थात्‌ हे इन्द्रियों फे 
प्रवर्तक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से नही है ? आप आत्माराम है किसी साधन के द्वारा क्‍या ? नहीं 
आत्मारामता आपका स्वभाव ही है । ऐसे आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥४७॥ 
परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः । अविश्वाय च विश्वाय तद्रष्टेस्य च हेतवे ॥४ ८॥ 
अन्वय:--- परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय, अविश्वाय, विश्वाय, तद्‌ द्रष्टे, अस्य हेतवे च नमः ।।४८॥ 
अनुवाद_ आप स्थूल सूक्ष्म सभी गतियों के ज्ञाता है, आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की अवधि (अन्तिम 
सीमा) तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व स्वरूप भी हैं, आप विश्व के अध्यास और उसके अपवाद के 
साक्षी हे, अज्ञान के द्वारा उसके सत्यत्वभ्रान्ति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति के कारण भी 
हैं । आपको हमारा नमस्कार है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुतःपरावरगतिज्ञाय । स्थूलसूक्ष्माणां गतिज्ञत्वेन क्वापि सज्जमानायेत्यर्थ: । अपि च सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठात्रे । कृत 
एतत्‌ । अविश्वाय न विश्वं यस्मिस्तन्निषिधावधये । विश्वाय च तद्विवर्ताधिष्ठानायेत्यर्थः । किंच तदद्रष्टे अध्यासापवादसाक्षिणे। 
अपि च अस्य विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य चाविद्याविद्याभ्यां हेतवे । यद्वा अविश्वाय विश्वतैजसाद्यवस्थारहिताय । विश्वाय च 
मायया स्वांशैस्तत्तदवस्थाय तदद्रष्टे तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे । अन्यत्समानम्‌ । तस्मात्सर्वगतिज्ञत्वसर्वाधिषठतृत्वात्मारामत्वा- 
दिभिर्निरतिशयैश्वर्याय तुभ्यं नम इति । 'विशेषणैरसंकीर्णैः पञ्चपञ्चाशतानतः.। अहिस्त्रीभि प्रसन्नो वस्तासामिव भवेद्धरिः?।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि आप स्थूल एवं सूक्ष्म गतियों के ज्ञाता होने से कहीं पर आसक्त होते.हे, किञ्च आप इस सम्पूर्ण 
प्रपञ्च के अधिष्ठाता हें । यह कैसे ? आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की पराकाष्ठा हें । आप विश्व के विवर्त 
के अधिष्ठान हैं । आप विश्व के अध्यास तथा उसके अपवाद के साक्षी हैं और इस सम्पूर्ण अध्यास और उसके 
अपवाद के आप अविद्या तथा विद्या के द्वारा कारण हैं । अथवा अविश्वाय अर्थात्‌ विश्व तथा तैजस आदि की 
अवस्था से रहित हैं आप विश्वाय अर्थात्‌ माया के द्वारा अपने अंशों से आप विभिन्न अवस्था रूप हैं । तद्द्र 
उन अवस्थाओं के भाव एवं अभाव के आप साक्षी हैं । दूसरी सारी बाते सामान्य हैं । अतएव सर्वगतिज्ञत्व, 
सर्वाधिष्ठातृत्व, और आत्मारामत्व आदि के द्वारा आप निस्सीम ऐश्वर्य सम्पन्न हैं ऐसे आपको नमस्कार है । विशेषणे: 
इत्यादि इन परस्पर में एक दूसरे से पृथक्‌ पचपन विशेषणों के द्वारा नाग पत्नियों पर प्रसन्न श्रीहरि उन्हीं सभी 
के समान आप लोगों (पाठकों) और (श्रोताओं) पर श्रीहरि प्रसन्न होएँ ॥४८॥ 
त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रभो गुणैरनीहोऽ कृतकालशक्तिधृक्‌ । 
तत्तत्स्वभावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाऽमोघविहार ईहसे ` ॥४९॥ 
अन्वयः-- है प्रभो ! गुणैः अनीहः कालशक्तिधृक्‌ त्वं हि अस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ अकृत । तत्‌ स्वभावान्‌ 
प्रतिबोधयन्‌ सतः समीक्षया अमोघविहार ईहसे ।।४९।। 
अनुवाद हे प्रभो ! यद्यपि आप कर्ता न होने के कारण कोई कर्म भी नहीं करते हैं, अतएव निष्क्रिय 
हैं, फिर भी अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा इस चेतना चेतनात्मक जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और संहार को करते हैं, क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोघ हैं । आप सत्य संकल्प है अतएव जीवों के संस्कार 
रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं ॥४९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
एवं तावद्दण्डानुमोदनेन नमस्कारैश्च भगवन्तं प्रसाद्येदानीं त्वदधीनानां प्राणिनां कोऽपराध इत्याशयवत्यः प्रार्थयन्ते-त्वं 
हीति । अस्य लोकस्य जन्मादि त्वमेव अकृताऽकरोः ततश्च तांस्तान्संस्काररूपेण सतः .स्वभावान्धोरत्वादीन्प्रतिबोधयन्नीहसे 
क्रीडसि। यद्वा अस्य जन्मादींस्त्वमीहस इत्यन्वयः । कथंभूतः । अकृताऽनादिर्या कालशक्तिस्तां धारयतीति तथा । अन्यत्समानम्‌।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ द्वारा दिए गये दण्ड का अनुमोदन करके तथा नमस्कारों के द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न 
करके अब प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि आपके अधीन रहने वाले प्राणियों का कौन अपराध है । यही उन नाग 
पत्मियों का अभिप्राय है । वे कहती हैं इस संसार के जन्मादि करने वाले आप ही हैं, उसके कारण विभिन्न संस्कार 
रूप से उन सबों के घोर आदि स्वभावों को जगाकर आप क्रीड़ा करते हैं । अथवा इस जगत्‌ के जन्मादि करके 
इसके द्वारा आप क्रीडा करते हैं । कैसे आप हैं ? इस पर कहती हैं कि आप अनादि काल शक्ति को धारण करते 
है । अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं ॥४९॥ 
तस्यैव तेऽ मूस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः । 
शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनाऽवितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥५०॥ 
अन्वय:-- तस्यैव ते त्रिलोक्यां अमूः शान्ताः अशान्ताः उत मूढयोनय शान्ताः ते प्रियाः अधुना सतां अवितुम्‌ स्थातुः 
च ते धर्म परीप्सया ईहतः ।।५०॥। 
अनुवाद-- उसी आपकी ये तीन प्रकार के शरीर हैं सत्त्व गुण प्रधान शान्त, रजोगुण प्रधान अशान्त एवं 
तमोगुण प्रधान मूढ । फिर भी इस समय आपको शान्त प्रधान विशेष रूप से प्रिय हैं । आपके ये अवतार और 
लीलाएँ विशेष रूप से साधु पुरुषों की रक्षा और धर्म के विस्तार के लिए हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तस्य तवैवामूस्तनवस्तन्यन्त इति क्रीडोपस्कराः । तथापि तवाधुना शान्ताः प्रियाः । कुतः । सतां धर्मपरिपालनेच्छया 
ईहतः प्रवर्तमानस्य, अतस्तानवितुं स्थातुम्‌ स्थितस्य ॥५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपके ही ये तीन प्रकार के शरीर हैं जो आपके क्रीडा के साधन हैं फिर भी इस समय आपको 
सत्त्वगुण प्रधान सतपुरुषों का ही शरीर प्रिय है, क्योंकि सत्पुरुषों तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार ही आप करना 
चाहते हैं । अतएव सत्‌ पुरुषों की रक्षा करने के ही लिए आप स्थित हैं ॥५०॥ 
अपराधः सकृद्धत्ना सोढव्यः स्वप्रजाकृतः । क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन्मूढस्य त्वामजानतः ॥५१॥ 
अन्वयः-- हे शान्तात्मन्‌ मूढस्य, त्वाम्‌ अजानतः स्वप्रजाकृतः अपराधः भर्त्र सोढव्यः अतः क्षन्तुम्‌ अर्हसि ।।५१॥ 
अनुवाद-- हे शान्तात्मन्‌ अज्ञान्‌ आपको नहीं जानने वाले अपनी प्रजा के अपराध को स्वामी को चाहिए 
कि एक बार क्षमा कर दे। अतएव आप इसको क्षमा कर दें ॥५१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
एवं तवाप्रियाचरणाद्यपराधस्तर्हि सोढव्य इति ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इसने आपका जो अप्रिय आचरण किया है उसे आप क्षमा कर दे ॥५१॥ 
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अनुगृह्णीष्व भगवन्प्राणांस्त्यजति पन्नगः । स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः ॥५२ 
` अन्वयः हे भगवन्‌ अनुगृह्णीष्व पन्नगः प्राणाम्‌ त्यजति, साधुशोच्यानां नः प्राणः पति प्रदीयताम्‌ ।।५२। च्च ॥ 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप कृपा कीजिये यह सर्प अब मरने ही वाला है । साधुजन स्त्रियो पर सदैव दा 
करते हैं अतएव हमलोगों के प्राण स्वरूप हमारे पति को आप दे दीजिए ॥५२॥ | 
.. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२॥। 
विधेहि ते किङ्करीणामनुष्ठेयं तवाज्ञया । यच्छूद्धयाऽनुतिष्ठन्वै मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ५३॥ 
अन्वयः ते किङ्करीणाम्‌ अनुष्ठेयं तवज्ञया विधेहि । यत्‌ श्रद्धया अनुतिष्ठन्‌ वै सर्वतोभयात्‌ मुच्यते । ।५३।। 
अनुवाद-- हमलोग आपकी दासियाँ है । आप हमें आज्ञा दीजिये । हम आपकी कौन सी सेवा करें । क्योंकि 
जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है, वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है । ।५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युष्मदनुग्रहेऽन्येषां मृत्युरेवेति चेत्तन्नेत्याहुः-विधेहीति । त्वदाज्ञया प्राणिनो नाद्यामेति भावः ।।५३।। 
' भाव प्रकाशिका - 
आपके अनुग्रह होने पर दूसरे की मृत्यु नहीं होती है तो ऐसी बात नहीं है । इस बात को नागपललियं 
ने विधेहि इत्यादि श्लोक से कहा । आपकी आज्ञा से जीव मरता नहीं है । यह उन सबों का भाव है ॥५ ३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान्समभिष्टुतः । मूर्च्छितं भग्नशिरसं विससर्जाडङिघ्रकुट्टनैः ॥५४॥ 
अन्चयः-- इत्थं नागपत्नीभिः समभिष्टुतः स भगवान्‌ मूर्छितं भग्नशिरसं अङिघरकुट्टनैः विससर्ज ।।५४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से नाग पत्नियों द्वारा स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ मूर्छित तथा जिसका सिर फूट 
गया था उस कालिय नाग के शिरों को कुचलना छोड़ दिए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।। 
प्रतिलब्धेन्द्रि्राणः कालियः शनकैर्हरिम्‌ । कृच्छात्समुच्छ्वसन्दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः ॥५५॥ 
अन्वयः-- प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः दीनः कालियः कृताञ्जलि; कृच्छ्रात्‌ समुच्छवसन्‌ शनकैः कृष्णं हरिम्‌ प्राह ।।५५॥ 
अनुवाद-- धीरे-धीरे कालिय नाग की इन्द्रियों और प्राणों में चेतनता आ गयी वह कठिनाई से श्वास ले 
रहा था । उसने बड़ी दीनता के साथ हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 
कालिय उवाच 
वय खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः । स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः ॥५६॥ 
अन्वयः--हे नाथ ! वयं उत्पत्त्या सह खला; तामसा वीर्घमन्यवः स्वभावः दुस्त्यजः यत्‌ लोकानां असद्ग्रहः ।।५६।' 
कालिय नाग ने कहा 
अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ हमलोग जन्म से दुष्ट प्रकृति के तमोगुणी और बहुत दिन बीत जाने पर भी बदला 
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| दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१५७ 
लेने वाले हैं । स्वभाव को त्यागना बड़ा ही कठिन होता है । स्वभाव के ही कारण संसार के लोग दुराग्रहो में 


फँस जाते हैं ॥५६॥ 
। भावार्थ दीपिका 
यदसद्ग्रह इति । यतः स्वभावो5सदूग्रहरूप; । यद्वा यत; स्वभावादसति देहादौ ग्रहः, स दुस्त्यज इति ।।५६॥ 


भाव प्रकाशिका 
चूकि स्वभाव असद्ग्रह रूप होता हैं । अथवा चूकि स्वभाव से खराब होने पर देह आदि में उसका ग्रहण 


होता है वह दुस्त्यज होता है ॥५६॥ 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणविसर्जनम्‌ । नानास्वभाववीयौजोयोनिबीजाशयाकृति ॥५७॥ 
अन्वय:-- हे धातः त्वया इदं गुणविसर्जनम्‌ विश्वम्‌ नाना स्वभाववीर्यौजोयोनि बीजाशयाकति ।।५७।। 


अनुवाद-- हे विश्वविधातः प्रभो आपने गुणों के भेद से अनेक प्रकार के स्वभाव, वीर्य बल, योनि, बीज,चित्त 
और आकृतियों से युक्त इस विश्व का निर्माण किया है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणैर्विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनम्‌ । तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌ ।।५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुणों के अनेक भेदों से युक्त सृष्टि जो की जाती है उसे गुण विसर्जन कहते । उसमें भी इस जगत्‌ के 
जीव अनेक स्वभाव वाले होते हैं ॥५७॥ 
वयं च तत्र भगवन्सर्पा जात्युरुमन्यवः । कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः स्वयम्‌ ॥५८॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ तत्र सर्पा वयम्‌ जात्युरुमन्यवः माया मोहिताः स्वयम्‌ दुस्त्यजां त्वन्मायां कथं त्यजामः?।।५८।। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ उसमें हम सर्प जाति के जीव बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, स्वयं माया से मोहित 
होने के कारण आपकी दुस्त्यज माया को कैसे त्याग सकते हैं ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जात्या जन्मनैवोरुर्मन्युर्येषां ते वयं स्वयं कथं त्यजामः ॥।५८।। 
रि भाव प्रकाशिका 
जन्म से ही बहुत अधिक क्रोधी हमलोग उसका कैसे त्याग कर सकते हैं ?॥५८॥ 
भवान्‌ हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः । अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि नः ॥५९॥ 
अन्वयः तत्र सर्वज्ञः जगदीश्वरः भवान्‌ कारणं, अनुग्रहं निग्रहं वा यत्‌ मन्यसे तत्‌ नः विधेहि ।।५९॥। 
अनुवाद-- आप सर्वज्ञ तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी एवं सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं आप अनुग्रह अथवा 
निग्रह जो भी उचित समझें वही कीजिये ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका | 
हि यस्मात्तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणमित्यनुग्रहं विधेहि ममाज्ञया खादन्तीति । ईश्वरत्वान्निग्रह बा विधेहीति।।६९।। 
भाव प्रकाशिका 
क्योंकि आपकी माया के त्याग में आप ही कारण है अतएव आप हमलोगों पर कृपा करें । यह समझकर 
: कि मेरी ही आज्ञा से ही काटने का काम करते है । अथवा आप हमलोगों का निग्रह करें ॥५९॥ ह 
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३१५८ श्रीमद्धागनत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 

इत्याकर्ण्य वचः प्राह भगवान्कार्यमानुषः । नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम्‌ ॥ 

स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोजृभिर्भुज्यते नदी ” ® हन 
अन्वय:-- इति वर्चः आकर्ण्य कार्यमानुषः भगवान्‌ प्राह सर्प त्वया अत्र न स्थेयं माचिरम्‌ स्वसात्यपत्यदाराह्य 

समुद्रं याहि नदी गोनृभिः भुज्यते ।।६०॥। | 
अनुवाद--- कालिय की बातों को सुनकर कार्य विशेष के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए भगवान्‌ उससे 
कहे सर्प तुम अपने जाति भाई पत्नी आदि के साथ यहाँ से शीघ्र ही समुद्र में चले जाओ । तुम्हें यहाँ नहीं रहना 

चाहिए । इस नदी का उपभोग गौएँ और मनुष्य करते हैं ॥६०॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतो गोभिर्नृभिश्च नदी भुज्यत इति ।।६०॥। 

भाव प्रकाशिका 
क्योंकि इस नदी का उपभोग गौ और मनुष्य करते हैं ॥६०॥ 

य एतत्संस्मरेनमर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । कीर्तयन्नुभयोः सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः यः मर्त्यः एतत्‌ तुभ्यं मदनुशासनम्‌ उभयोः संध्ययोः कीर्तयन्‌ संस्मरेत्‌ युष्मद्भभयं न आप्नुयात्‌ ।।६१।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य तुमको मेरे द्वारा दिये गये आज्ञा का दोनों संध्याओं में कीर्तन करते हुए स्मरण करे 

उसको तुमलोगों का भय नहीं होना चाहिए ॥६१॥ | 

भावार्थ दीपिका 
न युष्मत्तो भयमाप्रुयात्‌ । तस्य युष्माभिर्भयं नोत्पादनीयमित्याज्ञा ।।६१।। 

भाव प्रकाशिका | 
तुमलोगों से भय नहीं होना चाहिए। उसको तुमलोगों को भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, यह मेरी आज्ञा है॥६१॥ 

यो$स्मिन्स्नात्वा मदाक्रीडे देवादीस्तर्पयेञ्जलैः । उपोष्य मां स्मरत्नर्चेत्सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥६२॥ 
अन्वय:--- यः अस्मिन्‌ मदाक्रीडे स्नात्वा जलैः देवादीन्‌ तर्पयेत्‌ उपोष्य मां स्मरन्‌ अर्चेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६२॥ 

`  अन्नुवाद- जो मनुष्य मेरे इस क्रीडा स्थल कालिय हृद में स्नान करके देवताओं आदि का तर्पण करेगा 

तथा उपवास करके मेरी अर्चना करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जायेगा ॥६२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इतोऽपि त्वया निर्गन्तव्यमित्याह-योऽस्मिन्निति । त्वयि स्थिते तन्न संभवतीति भावः ।।६२।। 
| भाव प्रकाशिका 
यहाँ से तुम्हें चला जाना चाहिए, इस बात को श्रीभगवान्‌ ने योऽस्मिन्‌० इत्यादि से कहा है जब तक 
तुम यहाँ रहोगे तब तक कोई इसमें स्नान नहीं कर पायेगा ॥६२॥ | 
द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतमुपाश्रितः । यद्भयात्स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितम्‌ ॥६३॥ 
अन्वय:-- रमणकं द्वीपं हित्वा यत्‌ भयात्‌ एतत्‌ हृदम्‌ उपाश्रितः सः सुपर्णः मत्‌पादलाज्छितं त्वां न अद्यात्‌ ॥६३॥' 

... : अनुवाद रमणक द्वीप को छोड़कर तुम जिस गरुड के डर से इस हद में निवास करते हो वह गरुड 

अब तुमको नहीं खायेगा क्योंकि तुम्हारे सिर में मेरे चरणों का चिहण से चिह्नित हो गये हो ॥६३॥ | 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१५९ 


भावार्थ दीपिका 
नच तव गरुडभयं भवेदित्याह-द्वीपमिति ।।६३।। 
a भाव प्रकाशिका 
द्वीपं रमणकं इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ ने कालिय को बतलाया कि अब तुमको गरुड का भय नहीं होगा॥६३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भतकर्मणा । तं पूजयामास मुदा नागपल्यश्च सादरम्‌ ॥६४॥ 
अन्वय:-- अद्भुत कर्मणा भगवता कृष्णेन एवमुक्तः मुदा तं पूजयामास सादरम्‌ नागपत्न्यश्च ।।६४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद अद्भुत कर्म hn वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा इस तरह से कहे जाने पर कालिय ने श्रीभगवान्‌ 
की पूजा को और नाग पत्नियों ने भी आदर पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा की ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६४।। 
दिव्याम्बर्रड्मणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः । दिव्यगन्धानुलेपैश्च  महत्योत्यलमालया ॥६ ५॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । ततः प्रीतोऽ भ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द् तम्‌॥६ ६॥ 
अन्वयः दिव्याम्बरस्रग्मणिभिः परार्ध्यैः भूषणैः अपि दिव्य गन्धानुलेपैः च महत्यउत्पलमालया जगन्नाथं पूजयित्वा 
गरुडध्वजम्‌ प्रसाद्य ततः प्रीतः अभ्यनुज्ञातः तम्‌ परिक्रम्य अभिवन्द्य ।।६५-६६।। 

म अनुवाद-- उसने जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्य वस्त, माला मणियों तथा अत्यन्त मूल्यवान 
भूषणों तथा उत्तम कमलों से तथा गन्धों से पूजा की और गरुडध्वज भगवान्‌ को उसने प्रसन्न किया । उसके पश्चात्‌ 
प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ ने उसको जाने की आज्ञा प्रदान की फिर उसने भगवान्‌ की परिक्रमा की और उनकी बन्दना 
की ॥६५-६६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६५-६६॥। 
सकलत्रसुहत्युत्रो द्वीपमब्धेर्जगाम ह । तदैव साऽमृतजला यमुना निर्विषाभवत्‌ ॥ 
अनुग्रहाद्भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः ॥६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वाधें कालियनिर्यापणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अन्चयः-_ सकलत्र सुहृत्‌ पुत्रः अब्धेः द्वीपं जगम ! तदैव क्रीडामानुषरूपिण भगवतः अनुग्रहात्‌ सा यमुना निर्विषा 
अमृतजला अभवत्‌ ।।६७।। 
अनुवाद कालिय अपनी पत्नयों हितैषियों और पुत्रों के साथ समुद्र के रमणक द्वीप में चला गया, उसी 
समय क्रोडा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ की कृपा से यमुना नदी विष से रहित तथा 
अमृत के समान जलवाली हो गयी ॥६७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के कालिय निर्यापण नामक सोलहवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६७।। | 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 
| भाव प्रकाशिका | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥१६ . 


तक 7 
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३१६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


सत्रहवाँ अध्याय 2 
कालिय के कालियहद में आने की कथा और श्रीभगवान्‌ का व्रजवासियों को 
दावानल से बचाने की कथा 
राजोवाच 
नागालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः । कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः कालियः नागालयं रमणकं कस्मात्‌ तत्याज ? तेन एकेन सुपर्णस्य, किंवा असमंजसं कृतम्‌ ।।१॥ 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद कालिय नागों के रहने के स्थान रमणक द्वीप को कालिय ने क्यों छोड़ा, तथा उस केवल कालिय 
ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था ?॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नागं सप्तदशे नागालयं तं निरयापयत्‌ । बन्धून्स्वदुःखतः श्रान्तान्‌ सुप्तांस्तत्र दवानलात्‌ । असमञ्जसमप्रियम्‌ ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्रहवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्रीभगवान्‌ ने कालिय नाग को नागों के रहने के 
स्थान रमणक द्वीप में भेज दिया, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दुख से थके हुए तथा सोये हुए अपने बान्धवों का 
दावाग्नि से बचा लिया । असमञ्ज अर्थात्‌ अप्रिय ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
उपहारयैः सर्पजनैर्मासि मासीह यो बलिः । वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे महाबाहो ! पाङ्निरूपितः मासिमासि उपहार्येः सर्वजनैः नागानां वानस्पत्यो यो बलिः ।।२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे महाबाहो परीक्षित्‌ पूर्वकाल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सपो ने यह नियम 
कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे एक सर्प की बलि दी जायेगी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपहायैर्भक्ष्ये: । सर्पजनैः सर्पायत्तर्जनैः । वानस्पत्यो वनस्पतेर्मूले देयो नागानां तद्बाघापरिहाराय यो बलिर्निरूपित 
उपकल्पितः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 


उपहार्य अर्थात्‌ भक्ष्य, ह सपो के अधीन रहने वाले सर्प वानस्पत्यः अर्थात्‌ वनस्पति के नीचे बलि 
देय थी | जिससे कि गरुड़ जी सर्पो को बाधित न करें ।. वह बलि पहले से ही निश्चित थी ॥२॥ 
स्व स्व भाग प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वण । गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥३॥ 
अन्वयः-- सर्वे नागाः आत्मनः गोपीथाय महात्मने, सुपय पर्वणि पर्वणि स्व॑ स्व॑ भागं प्रयच्छन्ति ।।३।। 5 
अनुबाद-- सभी नाग अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुडजी को प्रत्येक आमावस्या को अपना अपना भाग | 
प्रदान करते थे ॥३॥ | | 
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` दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३१६१ 
1. भावार्थ दीपिका 
ते च नागाः स्वं स्वं भागं जनेर्दत्तं सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ततो भीताः । गोपीथाय रक्षणाय ।।३।। ` 
Gre भाव प्रकाशिका 
वे सभी नाग अपने आश्रितों से प्राप्त होने वाले अपने अपने भाग को उस दिन गरुड़जी को दे दिया करते 
थे अपनी रक्षा के लिए ॥३॥ | 


विषवीर्यमदाविष्ट: काद्रवेयस्तु कालियः 


। कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- तु काद्रवेयः कालियः विषवीर्य मदाविष्ट 


: गरुडं कदर्थी कृत्य तं बलिं स्वयं बुभुजे ।।४।। 


.अनुवाद-- किन्तु कढ का पुत्र कालिय अपने विष तथा पराक्रम के मद से मत्त होकर गरुड़ का तिरस्कार 
करके उस बलि को स्वयं खा लिया ॥४॥ । 


भावार्थ दीपिका 
विषवीर्याभ्यां यो मदस्तेनाविष्ट: । काद्रवेय; करपत्र: । गरुडं कदर्थीकृत्य अविगणय्य । यद्वा उपहार्यैः सुपर्णभक्ष्ये: 
स्पा एव जनास्तै्नागानां संबन्धी यस्मि्नेकैको नागो दीयते तथाभूतो यो बलि: सुपर्णाय निरूपितस्तत्र स्व॑ स्वं भागं सर्वे नागाः 
प्रयच्छन्ति, कालियस्तु न प्रयच्छति, किंत्वन्यैर्दत्तमपि तं बलिं स्वयमेव बुभुजे ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
विष तथा पराक्रम जन्य मद के अविष्ट होकर । काद्रवेयः अर्थात्‌ कद्रू का पुत्र, गरुडं कदर्थीकृत्य अर्थात्‌ 
गरुड को परवाह किए बिना । अथवा गरुड़ के भक्ष्य भूत सर्प ही जन शब्द वाच्य हैं उन सबों के द्वारा नागों 
का संबन्धी एक-एक नाग दिया जाता था, इस प्रकार की बलि गरुड़जी के लिए निश्चित थी । उसमें से सभी नाग 
अपना-अपना भाग गरुड़जी को देते थे कलिय उसे नहीं देता था, अपितु दूसरों के द्वारा प्रदत्त भी बलि को स्वयं 
खा लिया करता था ॥४॥ 
तच्छुत्वा कुपितो राजन्भगवान्भगवत्प्रियः । विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः राजन्‌ तच्छुत्वा महावेगः भगवतः प्रियः भगवान्‌ कलियं जिघांसु समुपाद्रवत्‌ ।॥५॥॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ यह सुनकर महावेगशाली श्रीभगवान्‌ के प्रिय ऐश्वर्य सम्पन्न गरुडजी कालिय को मार देने 
की इच्छा उस पर टूट पड़े ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छितनैकमस्तकः । 
दद्धिः सुपर्णं व्यदशद्ृदायुधः करालजिह्नोच्छवसितोऽ ग्रलोचनः ॥६॥ 
अन्वयः-- तरसा तम्‌ आपतन्तं विषायुधः उच्छ्तनैकमस्तकः प्रत्यम्ययात्‌ कराल जिह्लोच्छ वसितोग्रलोचनः ददायुधः 
दद्भिः सुपर्णं व्यदशत्‌ ।।६॥। A 
अनुवाद-- वेग पूर्वक गरुड़जी को आक्रमण करते हुए देखकर विष रूपी आयुध i सम्पन्न अपने सैक 
मस्तकों को उठाये हुए, उनका सामना किया । भयङ्कर जीभों वाले वह फुफकारने लगा उसकीं आखें क्रोध से लाल . 
हो गयीं । दाँत रूपी आयुध वाले उसने गरुडजी को दाँतों से काट लिया ॥६॥ | 
: । भावार्थ दीपिका है 
विषमेवायुधं यस्य सः । प्रत्यभ्ययाद्योद्धुं प्रतिजगाम उच्छितनैकमस्तक उन्नमितानेकफण: । ददायुधो दन्तायुधः ` 
करालजिह्श्वासावुच्छवसितोग्रलोचनश्च उच्छ्वसितान्युज्जुम्भितान्युग्राणि लोचनानि यस्य सः ॥६॥। ` 
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३१६२ श्रीमद्भागबत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
कालिय का आयुध विष था । प्रत्यभ्ययात्‌ अर्थात्‌ युद्ध करने के लिए गया । उच्छितनैक मस्तकः 
अनेक फणों को उठाकर ददायुधः अर्थात्‌ दाँत रूपी आयुध वाला कालिय, उसकी जीभ भयंकर और वह फुफका 
रहा था । क्रोध से नेत्र भी भयंकर हो गये थे ॥६॥ 
तं तार्क्ष्यपुत्र स निरस्य मन्युमान्प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः । 
पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रूसुतमुग्रविक्रमः ॥७॥ 
अन्वय:-- प्रचण्डवेग: मधुसूदनासनः उग्रपराक्रमः मन्युमान्‌ सः तार्क्ष्यपुत्र तं निरस्य हिरण्यरोचिषा सव्येन पक्षेण 
तं कद्रुसुतम्‌ जघान ।।७॥। 
अनुवाद-- प्रचण्डवेग सम्पन्न भगवान्‌ मधुसूदन के वाहन उग्र पराक्रम वाले गरुडजी उसको झटक कर फेक 
दिए एवं अपने सुनहले पङ्क से उस कालिय को मारे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तार्क्ष्यपुत्रो गरुडः । मधुसूदनस्यासनं यस्मिन्सः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
तक्ष्य पत्र अर्थात्‌ गरुडजी । वे भगवान्‌ मधुसूदन के वाहन हैं ॥७॥ 
सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोऽतीव विह्वलः । हृदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥८॥ 
अन्वय:-- सुपर्णपक्षाभिहतः कालियः अतिविहलः तदगम्यं दुरासदम्‌ कालिन्द्या हृदं विवेश ।।८।। 


अनुवाद--- गरुडजी के पङ्क से प्रताडित होकर कालिय अत्यन्त घबरा गया वह जहाँ गरुडजी नहीं जा सकते 
उस यमुना जी के हद में प्रवेश कर गया ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य गरुडस्यागम्यमगाधतया च दुरासदम्‌ ॥८।। 


| भाव प्रकाशिका 
रड वहो जा नहीं सकते थे तथा अगाध होने के कारण वह हृद दुरासद था ॥८॥ 

तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितम्‌ । निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितोऽहरत्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- तत्र एकदा क्षुधितः गरुडः सौभरिणा निवारित: इप्सितं भक्ष्यं प्रसह्य अहरत्‌ ॥९।। 


अनुवाद-- वहीं पर एक दिन गरुड़ भूख होने के कारण गरुड महर्षि सौभरि के मना करने पर भी अपने 
प्रिय भक्ष्य एक मत्स्य को बलपूर्वक पकड़ कर खा लिए ॥ ९] 


| ` भावार्थ दीपिका 
` तदगम्यत्वे कारणमाह-तत्रेति । निवारितोऽपि ।।९।। 


गरुड़ के वहाँ नही भाव प्रकाशिका ee 
क ल नहीं जाने का कारण तत्र० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । निवारितोऽपि अर्थात्‌ रोके 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


मीनान्सुदुःखितान्दृष्ट्वा दीनान्मीनपतौ हते । कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ॥ 


१०॥ 
अन्वय:-- मीनपतौ हते सुदुःखितान मीमान्‌ दीनान्‌ दृष्टवा तत्रत्य क्षेममाचरन्‌ सौभरिः कृपया प्राह ।।१०॥। 
अनुवाद मत्स्य राज के मारे जाने पर वहाँ के मछलियों को अत्यन्त दुःखी देखकर वहाँ के जीवों का 

कल्याण करते हुए दया से द्रवित होकर सौभरि ऋषि ने कहा 


हा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥ 


अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति । सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतदब्रवीम्यहम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ खादति सः सद्यः प्राणै विर्युज्येत अहम्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ब्रवीमि ।॥११॥ 
अनुवाद-- यहाँ आकर गरुड यदि मत्स्यों को खायेगा तो वह शीघ्र ही अपने प्राणों से हाथ धो देगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। | 


तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः । अवात्सीद्वरुडाद्धीतः कृष्णेन च विवासितः ॥९२॥ 
अन्वयः कालियः लेलिहः तं परं वेद अन्यः कश्चन न अतः गरुडात्‌ भीतः अवात्सीत्‌ कृष्णेन च विवासितः ।।१२॥ 
अनुवाद--- कालिय नामक सर्प उसको जानता था दूसरा कोई नहीं जानता था । अतएव कलिय यहाँ आकर 

निवास करने लगा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको वहाँ से निर्भय बनाकर रमणक द्वीप भेज दिया ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
लेलिहः सर्पः । अतस्तत्रावात्सीत्‌ ।॥।१२।। 


३१६३ 


भाव प्रकाशिका 
लेलिह: अर्थात्‌ सर्प वहाँ रहने लगा ॥१२॥ 
कृष्णं ह्वदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससम्‌ । महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌॥९३॥ 
उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः । प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याऽभिरेभिरे ॥९४॥ 
अन्वयः-- दिव्य स्रग्गन्धवाससं हूदात्‌ विनिष्क्रान्तं महामणिगणाकोर्ण जाम्बूनद परिष्कृतम्‌ कृष्णम्‌ उपलभ्य लब्धप्राणाः 
असवः इव सर्वे उत्थिताः, प्रमोदनिभृतात्मानः गोपाः प्रीत्या अभिरेमिरे ।।१३-१४॥। 
अनुवाद-- दिव्य माला चन्दन तथा दिव्य वस्र धारण किए हुए दिव्य मणियों से अलंकृत सुवर्ण मय 
आभूषणों से भूषित जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस हृद से बाहर आये, उनको देखकर सभी व्रजवासी उसी तरह खड़े 
हो गये जिस तरह प्राणों को पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो गयी हों वे सबके सब गोप आनन्द से भर गये और प्रेम 
पूर्वक उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिङ्गन किया ॥१३-१४॥ 
। भावार्थ दीपिका 
जाम्बूनदं सुवर्ण तेनालंकृतम्‌ । असव इन्द्रियाणि । प्रमोदनिभृतात्मान आनन्दपूर्ण मानसः ।॥१३-१४।। 
भाव प्रकाशिका 
' जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ अर्थात्‌ सुवर्णमय अलंकारों से अलंकृत असवः अर्थात्‌ इन्द्रियाँ, प्रमोद निभृत मानसः 
अर्थात्‌ आनन्द भरे मन से ॥१३-१४॥ | 
यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव । कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसँल्लब्धमनोरथा: ॥ ९१ ५॥ 
अन्वय:-- हे कौरव ! यशोदा, रोहिणी नन्दः गोप्यः गोपाश्च कृष्णं समेत्य लब्धेहा: लब्ध मनोरथाः आसन्‌ ।।१५।। 
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अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! यशोदा, रोहिणी, नन्द गोपियाँ तथा गोपगण भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर सफल 
मनोरथ वाले हो गये थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
लब्धेहा लब्धचेष्टा; ।।१५।। | 
भाव प्रकाशिका 
लब्धेहा: अर्थात्‌ चेष्टाएँ करने लगे ॥१५॥ 
रामाश्चाच्युतमालिङ्गय जहासास्यानुभाववित्‌ । नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः अस्यानुभाववित्‌ रामः च अच्युतम्‌ आलिङ्गय जहास नगा, गाव; वृषाः वत्साः परमां मुदम्‌ लेभिरे।।१६।। 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले बलरामजी उनसे मिलकर हँसने लगे । पर्वत, वृक्ष, 
गौ, बैल, बछड़े अत्यन्त आनन्दित हुए ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नगा वृक्षा अपि पूर्व शुष्काः सन्तः सद्य एव विरूढा इत्यर्थः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
वृक्ष जो पहले सुख गये थे वे शीघ्र ही हरे हो गये ॥१६॥ 
नन्दं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः । ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः ॥ १७॥ 
अन्वय:--- सकलत्रकाः गुरव: विप्राः नन्दं समागत्य ऊचुः दिष्ट्या तवात्मजः कालियग्रस्तः मुक्तः ।।१७।। 
अनुवाद-- गुरुजन और ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ आकर नन्दजी से कहे कि कालिय से ग्रस्त तुम्हारा 
पुत्र सौभाग्यवशात्‌ बच गया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ते विप्रा ऊचुः ।।१७।। 


भ भाव प्रकाशिका 
उन ब्राह्मणों ने कहा ॥१७॥ 


देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे । नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवर्ण तदादिशत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे द्विजातीनां दानं देहि, राजन्‌ तदा प्रीतमनाः नन्दःगाः सुवर्ण आदिशत्‌ ।।१८।। 


र अनुवादः (आह्मणो ने कहा) श्रीकृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटने के उपलक्ष्य में आप ब्राह्मणों को दान 
दे । उस समय नन्दजी प्रसन्न मन से गौओं और सुवर्ण का दान दिया ॥१८॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 


यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहूः ॥१९॥ 
अन्चयः-- महाभागा यशोदा अपि नष्टलब्धप्रजा सती अङ्कम्‌ आरोप्य परिष्वज्य अश्रुकलां मुमोच ॥१९॥। 


अनुवाद--- महाभाग्यवती यशोदाजी भी काल के गाल से बचे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर 
अपनी छाती से लगा लीं और उनकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था ॥ १९॥ र PS 
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| भावार्थ दीपिका 
नष्टलब्धप्रजा नष्टप्राया पुनर्लब्धा प्रजा यया सा ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
नष्ट प्राय अपनी सन्तान को यशोदाजी ने पुनः प्राप्त कर लिया ॥ १९॥ 
तां रात्रि तत्र राजेनद्र क्षुत्तृड्भ्यां श्रमकर्षिता: । ऊषुर्ब्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः ॥२०॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ ! तां रात्रिं क्षुत्तृड्भ्यां श्रमकर्षिताः ब्रजोकसः गावः तत्र कालिन्द्याः उपकूलतः ऊषुः ।।२०।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उस दिन-रात को भूख प्यास से श्रान्त हुए सभी व्रजवासी तथा गाये, वहीं यमुना 
के तट पर निवास किए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रमेण च कर्षिताः उपकूलतः कूलप्रान्ते ।।२०।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रम के कारण थके हुए तट पर ही ॥२०॥ 
तदा शुचिवनोद्धूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजम्‌ । सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रमे ॥२९॥ 
अन्वय:-- तदा शुचि वनोद्भूतः दावाग्निः निशीथे सर्वतः सुप्तं आवृत्य प्रदग्धुम्‌ उपचक्रमे ॥२१।। 
अनुवाद-- उस समय ग्रीष्म ऋतु में आधी रात को वन में आग लग गयी और वह वनाग्नि व्रजवासियों 
को चारो ओर से घेर कर जलाने लगी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
तत उत्थाय संभ्रान्ता दह्यमाना व्रजौकसः । कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- ततः संभ्रान्ता उत्थाय, दह्यमानाः व्रजौकसः माया मनुजम्‌ ईश्वरं कृष्णं शरणं ययुः ।।२२॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ घबराये हुए वे सब व्रजवासी उठकर खड़े हो गये और लीला मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की सबों ने शरणागति को ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२२॥। 
कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । एष घोरतमो वह्निस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाभाग अमितविक्रम राम ! एषः घोर तमो बह्निः तावकान्‌ नः ग्रसते ।।२३।। 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण हे अमित बल पराक्रम सम्पन्न राम यह भयङ्कर अग्नि तुम्हारे संबन्धी हम सबों को जला 
देना चाहती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥ 
सुदुस्तरान्नः स्वान्याहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । न शक्कुमस्त्वच्चरणं संत्यक्तुमकुतो भयम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- प्रभो सुदुस्तरात्‌ स्वान्‌ सुहृदः कालाग्नेः नः पाहि अकुतोभयं त्वच्चरणं संत्यक्तुम्‌ न शक्रुमः ॥२४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप इस भयङ्कर कालाग्नि से हम लोगों की रक्षा कीजिये । हमलोग मृत्यु से नहीं 
डरते हैं किन्तु अकुतोभय आपके चरणों को हमलोग नहीं छोड़ना चाहते हैं ॥२४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कालाग्रे्मृत्युरूपादेन । न मृत्योर्बिभीमः किंतु त्वच्चरणवियोगादित्याहु:-न शक्कुम इति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
कालाग्नेः अर्थात्‌ मृत्यु रूप अग्नि से हमलोग नहीं डरते हैं किन्तु आपके चरणों के वियोग से हमलोग 
डरते हैं । इसी बात को उन लोगों ने नशक्कुमः इत्यादि से कहा है ॥२४॥ 
इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः । तमप्रिमपिबत्तीब्रमनन्तोऽ नन्तशक्तिधृक्‌ ॥२५। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
अन्वयः अनन्तशक्ति धृक्‌ अनन्तः जगदीश्वर इत्थं स्वजन वैक्लव्यं निरीक्ष्य तम्‌ तीब्रं अग्निम्‌ अपिबत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण जगत्‌ के स्वामी और अनन्त हैं । उन्होंने अपने 
लोंगों की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर उस भयङ्कर अग्नि को पी लिया ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशवे स्कन्ध के पूर्वार्ध के दावाग्निमोचन नामक सत्रहवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९७।। 
| भावार्थ दीपिका 
विमोहानहिदण्डेन ततः स्वं शरणागतान्‌ । गोपानपादनन्तो5सावनन्तवनवहितः ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्प को दण्ड के कारण जिन सबों का मोह समाप्त हो गया था उसके पश्चात्‌ अपने शरणागतों की श्रीभगवान्‌ 
ने अनन्त वनाग्नि से गोपों की रक्षा की ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १७।। 
(22 
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अठारहर्वा अध्याय 
प्रलम्बासुर का वध 
। श्रीशुक उवाच 
अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः । अनुगीयमानो न्यविशद्द्रजं गोकुलमण्डितम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ मुदितात्मभ: ज्ञातिभिः परिवृतः अनुगीयमानः कृष्णः गोकुलमण्डितम्‌ व्रजं न्यविशत्‌ । १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- राजन्‌ उसके पश्चात्‌ आनन्द भरे स्वजन संबन्धियों से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पीछे- 
पीछे गोप उनका यशोगान कर रहे थे गौ समुदाय से मण्डित ब्रज में प्रवेश किए ॥१॥ 
| भावार्थ दीपिका 


अष्टादशे ततो ग्रीष्मे बसन्तगुणलक्षिते । अघातयद्वलेनालं प्रलम्बं लीलया हरिः । कृत्वा नृत्यं फणाग्रेषु कालियस्य 
सकौतुकम्‌ । बलं प्रलम्बतुङ्गांसमारोहयदरातिहा ।।१।। | 
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jane ह भाव प्रकाशिका | 
[हवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि कालिय मर्दन के पश्चात्‌ वसन्त गुण से सम्पन्न 
ग्रीष्म ऋतु में श्रीभगवान्‌ बलरामजी के द्वारा खेल-खेल में प्रलम्बासुर को मरवा दिए । कालिय नाग के फणों के 
अग्रभाग में कौतुक पूर्वक नृत्य करके शत्रुओं को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अलम्बासुर के ऊँची गर्दन पर बलरामजी 
को चढा दिए ॥१॥ | हु 
ब्रजे विक्रीडतोरेव॑ गोपालच्छडामायया । ग्रीष्मो नामर्तुर भवन्नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- एवं ब्रजे गोपालछममायया विक्रीडितोः शरीरिणाम्‌ नातिप्रेयान्‌ ग्रीष्मो नामर्तुः अभवत्‌ ।।२।। 
अनुवाद-- इस तरह अपनी योगमाया से गोपाल का शरीर धारण करके व्रज में भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रीडा 
करते रहे, उसी समय शरीर धारियों को बहुत अच्छा नहीं लगने वाली ग्रीष्म ऋतु आ गयी ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोपालच्छद्ममायया गोपालनमेव च्छद्म यस्यां तया मायया ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
_ श्रीभगवान्‌ की योगमाया का गोपलन ही बहाना था ॥२॥ 
स च वृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षितः । यत्रास्ते भगवान्साक्षाद्रामेण सह केशवः ॥३॥ ` 
अन्वय:-- यत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ केशवः रामेण सह आस्ते स च वृन्दवनगुणै वसन्त इवलक्षितः ।।३।। 
अनुवाद-_ जहाँपर साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव बलरामजी के साथ निवास करते थे वह वृन्दावन अपने गुणों 
के द्वारा वसन्त के समान प्रतीत होता था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। | 
यत्र निर्झरनिर्हादनिवृत्तस्वनझिल्लिकम्‌ । शश्चत्तच्छीकरजीषद्ुममण्डलमण्डितम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः यत्र निर्झरनिहृद निवृत्त स्वनझिल्लिकम्‌ शश्वत्तच्छीकरर्जीषद्रुममण्डलमण्डितम्‌ ।।४।। 
अनुवाद--- उस वृन्दावन में झरनों की झर-झर ध्वनि से झिगुरों का तीक्ष्ण स्वर छिप गया था । उन झरनों 
से सदैव निकलने वाली जलकण की फूहियों से वहाँ की सदैव बने रहने वाली वृक्षीं के समूह की हरियाली से 
वह वृन्दावन अलंकृत था ॥४॥ हर; 
भावार्थ दीपिका 
वसन्तसाम्यमाह चतुर्मि:-यत्र ग्रीष्मेऽपि निर्शराणां निहदिन घोषेण निवृत्तस्वनाच्छन्नध्वनयो झिल्लिका: कठोरध्वनिसूक्ष्मकीटा 
यस्मिस्तथाभूतं वृन्दावनं भवति । किंच शश्चततेषं निर्झराणां शीकरैरम्बुकणैऋजीषा: स्तिग्धा ये द्रुमास्तेषां मण्डलैर्मण्डितम्‌।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
चार श्लोकों से वृन्दावन की वसन्त से समता बतलाते हैं जिस वृन्दावन में ग्रीष्मऋतु में भी झरनों की ध्वनि 
से झिंगुरों की तीक्ष्ण ध्वनि छिप जाती थी ऐसा वृन्दावन था । किञ्च उन झरनों के जल कणों की फूहियों से वहाँ 
के वृक्ष सदैव हरे बने रहते थे । उन वृक्ष समूह से मण्डित था वृन्दावन ॥४॥ 
सरित्सरः प्रस्रबणोर्मिवायुना कह्णारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा । 
न विद्यते यत्र वनौकसां दवो निदाघवह्नयर्कभवो$तिशाइले ॥५॥ 
अन्वयः कह्रारकंजोत्पलरेणुहारिणा सरित्सरः प्रस्नवर्णोर्मि वायुना यत्र वनौकसां दवो निदाघवहृन्यर्कभवः न विद्यते।।५।। 
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अनुवाद-- विकसित कह्लार कमल नीलकमल के पराग को लेकर बहने वाली नदी सरोवर एवं झरनों के | 
लहरों का स्पर्श करके चलने वाली वायु के कारण वृन्दावन में रहने वाले लोगों को वहाँ की हरी-हरी घासों से 8 
युक्त भूमि पर गर्मी तथा दावाग्नि का संताप नहीं सहना पड़ता था ॥ ५। | 
भावार्थ दीपिका 
यत्र ग्रीष्मे वने वा । निदाघो ग्रीष्मस्तेन तत्कालीनवहयर्काभ्यां च भवति यो दवस्तापः । अतिशाइले5तिहरिततृणाकीऐं। 
यद्वा अतिक्रान्तशाद्वलेऽपि स्थाने ।।५।। | 
भाव प्रकाशिका 
जिस ग्रीष्म अथवा वन में ग्रीष्म कालीन अग्नि तथा सूर्य से उत्पन्न सन्ताप । अत्यन्त हरे घासों से भो! 
अथवा जहाँ की भूमि हरी नहीं थी वहाँ भी ॥५॥ 
अगाधतोयहृदिनीतटोर्मिभि्र॑वत्पुरीष्याः पुलिनैः समन्ततः । 
न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्वणा भुवो रस शाइलितं च गृह्णते ॥६॥ 
अन्वय:-- अगाधतोयहृदिनीतटोर्मिभिः समन्ततः द्रवत्पुरीष्याः पुलिनैः यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा भुवः शाद्वलित॑ 
रसं च न गृहते ।।६।। 
अनुवाद-- अगाध जल वाली नदी की तटों को चूम जाया करती थी । तटों से टकराकर उनको स्वच्छ 
बना देती थी । उसके कारण आस-पास की भूमि सदा गीली बनी रहती थी । सूर्य की अत्यन्त उग्र तथा तीखी 
किरणें भी वहाँ की भूमि तथा हरी भरी घास को नहीं सुखा पाती. थीं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु शाद्वलमेव कुतस्त्वं तत्राह-अगाधेति । अगाधानि तोयानि यासां तासां हदिनीनां तटस्पर्शिभिरूर्मिभिः पुलिनैः सह 
्रवत्पुरीषं पङ्को यस्यास्तस्या भुवः रसं शाद्दलितं शाद्वलरूपतां च विषवदुल्बणा अपि सूर्यरश्मयो न गृहते न हरन्ति । ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ की भूमि हरी-हरी घासों से युक्त कैसे रहती थी ? इस पर कहते हैं जिन नदियों में अगाध जल बना 
रहता था, उन नदियों को लहरियाँ तटका स्पर्श करती थीं उसके कारण वहाँ की भूमि गीली तथा हरी बनी रहती। 
सूर्य को तीक्ष्ण किरणे भी वहाँ की भूमि तथा घासों को नहीं सूखा पाती थी ॥६॥ 
वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगाद्विजम्‌ । गायन्मयूर भ्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥७॥ 
अन्चयः-- वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चित्रमृगद्विजम्‌ गायन्‌ मयूरभ्रमरं, कूजत्कोकिलसारसम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- वन के समस्त वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गये थे, उस अत्यन्त सुन्दर वन में कहीं पर पक्षी 
चहक रहे थे तो कहीं पर मृग दौड़ रहे थे, कहीं पर मोर बोल रहे थे तो कहीं पर पुष्पपरागों को पान करके मदमत्त 
भोरे गुनगुना रहे थे । कहीं पर कोयलों की कुहु-कुहू की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी तो कहीं पर सारसों की आवाज 
सुनाई पड़ती थी । उस वन में श्रीभगवान्‌ प्रवेश किए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्वनम्‌। नदन्तश्चित्रा मृगा द्विजाश्च यस्मिन्‌। गायन्तो मयूरा भ्रमराश्व यस्मिन्‌। कूजन्तः कोकिलाः सारसाश्च यस्िस्तदविशत्‌।।७॥ 
भाव प्रकाशिका | नड 
वह वन ऐसा था कि उसमें तरह-तरह के मृग और पक्षी विद्यमान थे, मोरों तथा भैरों की मधुर ध्वनि सुनाई 
देती थी । कही पर कोयलों और सारस पक्षियों की कूजन सुनाई दे रही थी ॥७॥ | 
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क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान्बलसंयुतः । वेणुं विरणयन्‌ गोपैर्गोधनेः संवृतो$विशत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- बल संयुतः कोडिष्यमाण: भगवान्‌ कृष्णः वेणुं विरणयन्‌ गोपैर्गोधनैः संवृतः तद्‌ वनं अविशत्‌ ।।८।। 
अनुवाद बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण वंशी को बजाते हुए. गोपों के साथ उस मनोहर वन में 

क्रीडा करने की इच्छा से प्रवेश कर गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
प्रवालबर्हस्तबकस्रग्धातुकृतभूषणाः । रामकृष्णादयो गोपा ननृतुर्युयुधुर्जगुः ॥९॥ 
अन्वयः रामकृष्णादयः गोपा प्रवालस्तवकस्रग्धातुकृतभूषणाः ननृतुः युयुधुः जगु ।।९।। 
अनुवाद- राम, श्याम तथा सभी गोपगण नव पल्लवों, मयूर पड्डों, गुच्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पों के हारों 
तथा गेरु आदि से अपने को सजाकर कोई आनन्द मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई कुश्ती लड़ने लगा तो कोई 
गीत गाने लगा ॥९॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥९।। 
कृष्णस्य नृत्यतः केचिञ्जगुः केचिदवादयन्‌ । वेणुपाणितलैः भृङ्गैः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
अन्वयः-- कृष्णस्यनृत्यतः केचित्‌ जगु, केचित्‌ वेणुपाणितलैः शृङ्गैः अवादयन्‌, अथ अपरे प्रशशंसुः ।।१०॥। 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाचने लगते तब-कोई तो गाने लगता, कोई बासुरी तो कोई ताली और 
कोई शरङ्गी बजाने लगता तो कोई वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगता था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१०॥। 
गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः । ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नटं नृप ॥१९॥ 
अन्वयः-_ हे नृप नटा नटं इव गोप जाति प्रतिच्छन्ना गोपाल रूपिणः देवाः कृष्णरामौ इडिरे ।।११।। 
अनुवाद राजन्‌ जिस तरह नट अपने नायक नट की प्रशंसा करते हैं उसी तरह देवता भी गोपाल का 
रूप धारण करके वहाँ आते तथा बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा करते थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। | 
भ्रामणैर्लङ्कनैः क्षेपेरास्फोटनविकर्षणैः । चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः-- क्वाचित्‌ काकपक्षधरौ भ्रामणैः लङ्घनैः क्षेपैः आस्फोटनविकर्षणैः नियुद्धे चिक्रीडितुः ।।१२।। 
.  अनुवाद-- कहीं पर श्याम सुन्दर बलरामजी जो घुंघराले काले केशों वाले थे वे भ्रामण (घुमरी परता का 
खेल) लङ्घन (ऊँची कूद कूदने का खेल) क्षेपै: (होड़ लगाकर ढेला फेंकने का खेल) आस्फोटन विकर्षणैः (ताल 
ठोक कर रस्सा कसी करने का खेल) तथा कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ने का खेल खेलते थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काकपक्षाश्रूडाकरणात्प्राकतनकेशाः । भ्रामणादिप्रकारैर्नियुद्धेन बाहुयुद्धेन चिक्रीडतुः ।।१२॥। 
| भाव प्रकाशिका 
चूडाकरण संस्कार से पहले के केशों को काक पक्ष शब्द से अभिहित किया जाता हे । एक दूसरे को घुमाना 
हाथ पकड़कर बाहुयुद्ध अर्थात्‌ कुश्ती के द्वारा बाल कीडा किया करते थे ॥१२॥ पटी 
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क्वचिच्नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम्‌ । शशंसतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनौ ॥१३॥ 
अन्वयः क्वचित्‌ अन्येषु नृत्यत्सु च स्वयं गायकौ वादकौ महाराज साधु साध्वित वादिनौ शशंसतुः ॥१३।। 
अनुवाद-- जब कभी दूसरे गवाल बाल नाचने लगते थे तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा बलरामजी गाने लगते थे 

और बाजा बजाने लगते थे तथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर वे दोनों उन सबों की प्रशंसा करने लगते थे॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही हैं । | 
क्वचिट्विल्वैः क्वचित्कुम्भैः क्व चामलकमुष्टिभिः । अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगखगेहया ॥१४॥ 
अन्वयः-- क्वचित्‌ बिल्वैः क्वचित्‌ कुम्भैः क्वचित्‌ च आमलक मुष्टिभिः अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन्मृगखगेहया।।१४॥ 
अनुवाद-- कभी वे विल्व के फल को एक दूसरे पर या जायफल के फल को या आँवले के फल को 
हाथ में लेकर एक दूसरे पर फेंकते थे तो कभी-कभी एक दूसरे की आँख बन्द करके छिप जाने का खेल खेलते 
थे, तो कभी वे पशुओं और पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुम्भैः कुम्भवृक्षफलैः अस्पृश्यत्वं नेत्रबन्धश्च तदाद्येः । मृगाणां खगानां च चेष्टया ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
कुम्भैः अर्थात्‌ जायफल । आँख बन्द करके आँख मिचौनी का खेल, इत्यादि पशुओं तथा पक्षियों 
को चेष्टाओं से ॥१४॥ | 
क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधैरूपहासकैः । कदाचित्स्पन्दोलिकया कर्हिचिन्नपचेष्टया ॥१५॥ 
अन्वयः क्वचित्‌ च दर्दुरप्लावैः विविधैः उपहासकैः क्वचित्‌ स्पन्दोलिकया कर्हिचित्‌ नृपचेष्टया च ॥१५॥ 
अनुवाद-- कहीं पर वे मण्डूकप्लुति का खेल खेलते थे, तो कही-कहीं पर अनेक प्रकार के मुँह बनाकर 
एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, कभी-कभी वृक्षों की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का खेल खेलते 
थे तो कहीं पर वे राजा की नकल करते थे ॥१५॥ र 
भावार्थ दीपिका 
द्दुरप्लाबैर्मण्डूकप्लुतिभिः । स्पृन्दोलिकया दोलालम्बनेन । नृपाणामिव लीलया ।।१५॥। 
` भाव प्रकाशिका डः 
दर्दुसप्लावै: अर्थात्‌ मण्डूकप्लुतिकाखेल, स्पन्दोलिकया अर्थात्‌ झूला झूलने का खेल, तथा कहीं पर राज 
को नकल करने का खेल ॥१५॥ 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने । नद्याद्रिद्रोणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ 
अन्वय:-- एवं तौ नद्याद्रिणिकुञ्जेषु काननेषु सरस्सु व च लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिः वने चेरतुः ॥१६। | 
बा अनुवाद-- इस तरह से बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन की नदी, पर्वत, घाटी कुञ्ज वन एव 
सरोवरों में उन सभी खेलों को खेलते थे जो सामान्य बच्चे खेला करते हें ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नद्योऽद्रिद्रोण्यः कुझानि च एतेषु ।।१६।। का 
भाव 
नदी, पर्वत, घाटी और कुं में ॥१६॥ का 
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पशूंश्वारयतो गो पैस्तद्वने रामकृष्णयोः । गोपरूपी प्रलम्बोऽगादसुरस्तञ्िहीर्घया ॥१७॥ 
he त कृष्णयोः गोपः तद्वने पशून्‌ चारयतो असुरः प्रलम्बः तज्जिहीर्षया गोपरूपः अगात्‌ ॥१७॥ 
 अनुवाद-- गोप बालकों के साथ जब यी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस वन में गायों को चरा रहे थे 
उस समय गोप का रूप धारण करके उन दोनों का हरण करने की इच्छा से प्रलम्ब नामक असुर आया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
चारयतो: सतोः तद्वने तस्मिन्वने । तयोर्जिहीर्षया ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
चराते समय उस वन में बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हरण करने की इच्छा से आया ॥१७॥ 
' तं विद्वानपि दाशाहों भगवान्सर्वदर्शनः । अन्वमोदत तत्सख्यं बधं तस्य विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ 
| अन्वय:-- दाशार्हः भगवान्‌ सर्वदर्शनः तं विद्वान्‌ अपि तस्य वधं विचिन्तयन्‌ तत्सख्यं अन्वमोदत ।।१८।। 
- अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सर्वज्ञ हैं वे उसको पहचानते भी थे किन्तु उसके वध का विचार करते हुए उसकी 
` मित्रता स्वीकार कर लिए ॥१८॥ | | 
' . भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
` तत्रोपाहूय गोपालान्कृष्णः प्राह विहारवित्‌ । हे गोपा विहरिष्यामो इन्द्रीभूय यथायथम्‌ ॥१९॥ 
ड अन्वयः-- तत्र विहारवित्‌ कृष्णः गोपालान्‌ उपाहूयप्राह तपोपायथायथम्‌ द्ृन्द्वीभूय विहरिष्यामः ॥।१९॥ 
- अनुवाद-- वही खेलों के जानकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी गोपालों को अपने पास बुलाकर कहे मित्रों हमलोग 
- आज अपने को दो दलों में बाँटकर खेल खेलेंगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथायथं वयोबलाद्यनुरूपं द्वन्द्वीभूय ।।१९॥ ः 
भाव प्रकाशिका 
उचित रीति से अवस्था और बल के अनुसार दो दलों में बँटकर ॥१९॥ 
तत्र चक्कः परिवृढौ गोपा रामजनार्दनौ । कृष्णसंघट्टिनः केचिदासन्नामस्य चापरे ॥२०॥ 
अन्वयः तत्र गोपाः रामजनार्दनौ परिवृढौचक्रुः । तत्र केचित्‌ कृष्णस्य संघट्टिन आसन्‌ अपरे च रामस्य ॥२०॥। 
॒ अनुवाद-- उस खेल में ग्वाल बालों ने बलरामजी को और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नायक बनाया और कुछ 
` ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ हो लिए और कुछ बलरामजी के साथ ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
परिवृढौ नायकौ । तत्र केचन कृष्णसंघट्टिनः कृष्णपक्षीयाः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका ही 
| परिवृढौ अर्थात्‌ नायक । उनमें से कुछ ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पक्ष में | हो गये ॥२०॥ 
` आच्सर्विविधा: क्रीडा वाह्मवाहकलक्षणाः । यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥२१॥ 


` अन्वयः वाह्य वाहक लक्षणाः विविधाः क्रीडा चेरुः यत्र जेतारः आरोहन्ति पराजिताः वहन्ति च ॥२३। = 
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अनुबाद - उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने बहुत से ऐसे खेलों को खेले जिसमें जितने वाले को हराने वाला 
| अपनी पीठ पर चढाकर एक निर्दिष्ट स्थान तक ले जाता था ॥२१॥ : _ क 
- ... भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२१॥। व ळी | I | 
वहन्तो वाह्ामानाश्व चारयन्तश्च गोधनम्‌ । भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः ॥२२॥ 
अन्वयः वहन्तः वाह्यमाना: च गोधनम्‌ चारयन्तः कृष्णपुरोगमाः भाण्डीरकं नाम वटं जग्मुः ॥२२॥ 
अनुवाद-- इस तरह एक दूसरे के पीठ पर चढते चढाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएँ चराते हुए भाण्डीर 
नामक वट के पास पहुँचे ॥२२॥ वी है 
Fons भावार्थ दीपिका . 
वाह्ममाना: पृष्ठेनोह्ममानाः ।।२२॥ oe 
a इक i भाव प्रकाशिका 
पीठ पर चढ़ाकर ढोते हुए ॥२२॥ | BR ee 
रामसंघट्टिनो यर्हि श्रीदामवृषभादयः । क्रीडायां जयिनस्तांस्तानूहुः कृष्णादयो नृप ॥२३॥ 
_अन्वयः-- राम संघट्टिनः यर्हि श्रीदामवृषभादयः क्रीडायां जयिनः हे नृप तान्‌ कृष्णादयः ऊहुः ।।२३।। 
अनुवाद-- जब बलरामजी के पक्ष वाले श्रीदामा वृषसेन इत्यादि विजयी हो गये उस समय हे परीक्षित्‌ उस 
_ समय श्रीकृष्ण इत्यादि श्रीबलरामजी को पीठ पर ढोने का काम किए ॥२३॥ 
== > भावार्थः दीपिकाः ˆ नहीं है| २३|| ˆ 7.00 25 7: 7 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥२४॥ 
_ ` अन्वयः-- पराजितः भगवान्‌ कृष्णः श्रीदामानं भद्रसेनस्तु वृषभं प्रलम्बः रोहिणी सुतम्‌ उवाह ।॥।२४।। 
. अनुवाद- हरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीदामा को, भद्रसेन वृषभ को, ओर प्रलम्बासुर रोहिणी माता के पुत्र 
-श्रीबलरामजी को अपनी पीठ पर चढाकर वहन करने का काम किए ॥२४॥ - [ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥ ` 
अविषह्यां मन्यमानः कृष्णं ` दानवपुङ्गवः । वहन्द्रुततरं प्रागादबरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 
अन्चयः-- दानवपुंगवः कृष्णं अविषहं मन्यमानः वहनद्रुततरं प्रगात्‌ अवरोहणतः परम्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- दानव श्रेष्ठ प्रलम्बासुर यह मानकर कि मैं कृष्ण को नहीं वहन कर सकता हूँ, इसलिए बलरामजी 
को अपनी पीठ पर चढाकर बड़ी तेजी से पीठ पर से उतरने के स्थान से आगे निकल गया ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णदृष्टिवश्ननाय अवरुह्यतेऽस्मि्नित्यवरोहणं मर्यादा ततः परं दूरमगात्‌ ॥२५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दृष्टि को धोखा देने के लिए निश्चित स्थान से दूर निकल गया ॥२५॥ 
तमुदृहन्धरणिधरेन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं | वपुः । ` 
` स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिझ्युमानुडुपतिवाडिवाम्बुदः ॥२६॥ ` 


य _ अन्वयः-- धरणि धरेनद्रगौरवं तमुद्रहन्‌ महासुरः विगतरय: सः निजं वपुः आस्थितः पुरटपरिच्छदः तडिद्युमान 
'उडुपतिवाट्‌ अम्बुद इव बभौ ।॥।२६॥। | क 
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अनुवाद- पर्वत के समान भारी बलरामजी को अपनी पीठ पर ले जाता हुआ प्रलम्बासुर अधिक दूर नही 
` ले जा सका उसका वेग समाप्त हो गया । उस समय वह अपने (दैत्य के) रूप को धारण कर लिया । उसके 
` काले शरीर पर सुवर्ण के आभूषण चमक रहे थे और गौर सुन्दर बलरामजी को धारण करने से उसकी ऐसी शोभा 
` हो रही थी जैसे विद्युत्‌ से युक्त काला मेघ चन्द्रमा को धारण किए हुए हो ॥२६॥ 
| “भावार्थ दीपिका 51% एल 
| धरणिघरे्द्रवद्रौरव यस्य तन्निजमासुरं वपुरास्थितः । पुरटपरिच्छदः सुवर्णालंकारः । तडिद्ध्युमान्विद्युद्वीप्तिमानित्यलंकारोपमा। 
` उडुपतिवाडिति रामोपमा । उडुपतिं बहतीत्युडुपतिवाट्‌ । यदि यथोचितस्थानेषु स्थिता विद्युतो भवन्त्युपरि चोडुपतिस्तदा 
` सोऽम्बुदो यथा भाति तद्ृद्ठभावित्यर्थः ।।२६।। | 
| भाव प्रकाशिका 
पर्वत राज के समान गौरव सम्पन्न बलरामजी, तन्निज वपु रास्थितः अर्थात्‌ अपना (दैत्य का) शरीर धारण 
कर लिया । पुरटपरिच्छदः अर्थात्‌ सोने के गहने । तडिद्द्युमान विद्युत्‌ के समान देदीप्यमान यह अलंकार की 
उपमा दी गयी है । उडुपतिवाट्‌ चन्द्रमा को वहन करने वाले, यहाँ पर बलरामजी को चन्द्रमा से उपमा दी गयी 
है । यदि अपने उचित स्थान पर स्थित बिजलियाँ अर्थात्‌ मेघ के नीचले भाग में बिजली चमक रही हो और | 
उसके ऊपर चन्द्रमा विद्यमान हों ऐसे काले काले सुवर्णालङ्कार से अलंकृत अघासुर के ऊपर बैठे हुए बलरामजी 
की शोभा हो रही थी ॥२६॥ ७0... मप 2. 
निरीक्ष्य तद्बपुरलमम्बरे चरत्प्रदीप्तदृग्ध्रुकुःटितटोप्रदष्टिकम्‌ । | 
ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुण्डलत्विषाङ्ुतं हलधर ईषदत्रसत्‌ ॥२७॥ ` ज़ 
अन्वय:--- प्रदीप्तदृग्‌ भ्रुकुटितटोग्रदंष्रकम्‌ ज्वलच्छिखं कटककिरीटकुंण्डलत्विषाद्भुतं अम्बरे चरत्‌ तद वपुः निरीक्ष्य 
हलधरः ईषदत्रसत्‌ ।।२७।। hE की के र es 
अनुवाद-- उसकी आँखें आग को तरह धधक रही थीं और दाँत भौहों तक पहुँचे भयानक थे, जलती हुई 
अग्नि के समान उसके लाल-लाल केश विखरे हुए थे कड़ों किरीट और कुण्डल की कान्ति अद्भुत लगने वाले उस 
भयानक दैत्य के आकाश में तेजी से चलने से उस दैत्य के शरीर को देखकर बलरामजी थोड़ा सा डर गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका | ह निः 
अलमतिवेगेन । प्रदीप्ते दृशौ यस्मिन्वपुषि तत्‌ । श्रुकुटितटसँल्लग्ना उग्र दंष्ट्रा यस्मिस्तत्‌ । प्रदीप्तदूक भ्रुकुटितटं 
यस्मिन्‌, उग्र दंष्ठा यस्मिंस्तच्च तच्चेति वा । ज्वलन्त्यः शिखाः केशा यस्मिस्तत्‌ ।।२७॥। 
न भाव प्रकाशिका | | । 

_ अलमति अर्थात्‌ अत्यन्त वेग पूर्वक प्रदीप्त दृक्‌ अर्थात्‌ जिसके आँखे जलती हुई अग्नि के समान थीं 
उसके भयङ्कर दाँत भौहों को छू रहे थे । जिसकी अग्नि के समान जलती हुई आखों वाले तथा जिसके बड़े-बड़े 
दात भोहों तक पहुँचे थे, इस प्रकार के उस दैत्य को, तथा जिसके लाल-लाल केश जलती अगिन के समान 
विखरे हुए थे ॥२७॥ i; A 

अथागतस्मृतिरभयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वञ्ररंहसा ॥२८॥ 


नि अन्वय:--- अथ आगत स्मृतिः अभयः बलः सार्थं विहाय आत्मनःहरन्तं रिपुं सुराधिपः वज्रंहसा गिरिमिव रुषा दृढेन 
शिरसि अहनत्‌ ॥२८॥ : ET त 50 दे 


Scanned by CamScanner 


३१७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- किन्तु दूसरे क्षण ही अपने स्वरूप के याद आ जाने से बलरामजी निर्भय हो गये । वे देहे 
कि जैसे कोई चोर दूसरे का धन चुराकर ले जा रहा हो उसी तरह यह शत्रु मुझको चुराकर आकाश मार्ग से ले 
जा रहा है । उन्होंने क्रोध करके एक मुक्का कसकर उसके शिर पर मारा । यह उसी तरह से मारे जैसे अपने 
वञ्र के वेग से इन्द्र ने पर्वतों पर प्रहार किया था ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आगतस्मृतिरभय इवात्मनः सार्थं गोपसमूहं विहाय हरन्तं रिपुमहनत्‌ । यद्वा विहायसाऽऽकाशमार्गेणात्मनः प्राप्तमर्थमिव 
हरन्तमिति । वज़रंहसा वज्रवेगेन मुष्टिना ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने स्वरूप की याद आते ही वे अभय हो गये । अपने को गोप समूह को छोड़कर हरण करते हुए 
शत्रु को बलरामजी मारे । अथवा आकाश मार्ग से आपने प्राप्त अर्थ का हरण करते हुए चोर के समान । बज्र 
रंहसा अर्थात्‌ ब्रज के वेग वाले अपने मुक्का से मारे ॥२८॥ 
स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद्दमन्रधिरमपस्मृतोऽ सुरः । 
महारवं व्यसुरपतत्समीरयन्‌ गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- आहतः सः असुरः सपदि विशीर्णमस्तकः मुखाद्रुधिरम्‌ वमन्‌ अपस्मृतः महारवम्‌ ईरयन्‌ मधवतः 
आयुधाहतः गिरिमिव व्यसुः अपतत्‌ ॥।२९।। . 
अनुवाद-- बलराम के द्वारा मुक्के का प्रहार करते ही उस असुर का सिर चूर-चूर हो गया वह मुख से 
रक्त वमन करने लगा । उसकी चेतना समाप्त हो गयी । वह जोर से भयङ्कर शब्द करता हुआ उसी तरह पृथिवी 
पर गिर पड़ा जैसे इन्द्र के वज्र के प्रहार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो ॥२९॥ | 


भावार्थ दीपिका 
` अपस्मृतो गतस्मृतिः । महारवं समीरयन्‌ ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका _ 
उसकी चेतना समाप्त हो गयी । जोर से शब्द करता हुआ ॥२९॥ | 
-दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना । गोपाः सुविस्मिता आसन्साधु साध्विति वादिनः ॥३०॥ 
| अन्वयः--- बलशालिना बलेन प्रलम्बं निहतं दृष्ट्वा साधु साध्वितिवादिनः गोपाः सुविस्मिताः आसन्‌ ॥।३०॥ 
अनुवाद- महाबलवान्‌ बलरामजी के द्वारा मारे गये प्रलम्बासुर को देखकर आश्चर्यित गोपों ने कहा बहुत 
_ अच्छा ! बहुत अच्छा ॥३०॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 
 आशिषोऽभिगृणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदर्हणम्‌ । प्रेत्यागतमिवालिङ्गय प्रेमविह्ृलचेतसः ॥३१॥ 
अन्वयः-- प्रेम विहल चेतसः ते तं आशिषः अभिगृणन्तः प्रेत्यागतमिवालिङ्गच्य तदर्हणम्‌ प्रशशंसुः ।।३१॥ 
अनुवाद-- समस्त ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया था । वे उनके लिए शुभकामनाओं की 


` वर्षा कर रहे थे, जैसे वे मरकर लौटे हों सबों ने उनका प्रेम पूर्वक आलिङ्गन किया और उनकी सबों ने प्रशंसा 
की, क्योंकि वे प्रशंसा के योग्य थे ही ॥३१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदर्हणं प्रशंसार्हम्‌ ।।३१॥। 


भाव प्रकाशिका 

तदर्हणम्‌ अर्थात्‌ प्रशंसा के योग्य ॥३१॥ 

पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिर्वृताः । अभ्यवर्षन्बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बवधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 

अन्वयः- पापे प्रलम्बेनिहते परम निर्वृताः देवाः बलं माल्यैः अभ्यवर्षन्‌ साधु साधु इति प्रशशंसुः ।।३२।। 

अनुवाद-- पापी प्रलम्ब के मरते देवता अत्यन्त सुखी हो गये वे बलरामजी पर फूलों की वर्षा किए और 
बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा किए ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२।  . 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायामष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 

भाव प्रकाशिका . 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के 

अठारहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १८।। 


FR) 
ब 
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उन्नीसवा अध्याय 
गायों और गोपों की दावानल से रक्षा 
श्रीशुक उवाच हि 
क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः । स्वैरं चरन्त्यो विविशुस्तृणलोभेन गह्वरम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः गोपेषु क्रीडासक्तेषु दूरचारिणीः तद्गावः स्वैरं चरन्त्यः तृणलोभेन गह्वरं विविशुः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब सभी गोप खेलकूद में लग गये उस समय उनकी गाये बेरोकटोक चरती हुई बहुत दूर 
निकल गयीं और हरी-हरी घास के लोभ में एक गहन वन में प्रवेश कर गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनविंशे निविष्टं तु गोपगोकुलमच्युतः । मुञ्जारण्यमरण्याग्ने ररक्ष तन्निपानतः । दूरचारिणीः दूरचारिण्यः ।।१।। 
| भाव प्रकाशिका | 
उन्नीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि मुझाटवी में प्रवेश किए हुए गोपों और गौ समुदाय 
की रक्षा भगवान्‌ अच्युत ने दावाग्नि को पीकर दावाग्नि से रक्षा की । दूरचारिणी: अर्थात्‌ दूर गयी हुई ॥१॥ 
अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्दनम्‌ । इषीकाटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिताः ॥२॥ 
अन्वयः-- अजा गावो महिष्यश्च वनाद्वनम्‌ निविशन्त्यः दावतर्षिताः क्रन्दन्त्यः इषीकाटवीं निर्विविशुः ॥।२।। 
अनुवाद -- बकरियाँ, गायें और भैंसे एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ गयीं और गर्मी 
के सन्ताप से सन्तप्त होकर वे डकारती हुई मुज्ञाटवी में प्रवेश कर गयीं ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
च वनाद्वनान्तरं निर्विशन्त्यो दावेन तर्षितास्तूषिताः क्रन्दन्त्य इषीकाटवीमत्युच्छितघनतूणविशेषारण्यं निर्विविशुः -। २॥। 


भाव प्रकाशिका 
एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करती हुई धूप से संतप्त होकर प्यासी होने के कारण डकारती हुई मुज्ञाटवी 


में प्रवेश कर गयीं ॥२॥ 
तेऽपश्यन्तः पशून्गोपाः कृष्णरामादयस्तदा । जातानुतापा न विदुर्विचिन्वन्तो. गवां गतिम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- तदा कृष्णरामादयः ते गोपाः पशून अपश्यन्त जातानुतापा विचिन्वन्तः: गवाँ गतिं न विदुः .।।३।। 
अनुवाद-- उस समय श्रीकृष्ण भगवान बलरामजी तथा जितने ग्वाल बाल थे वे अपने पशुओं के नहीं दिखायी 
देने के कारण अत्यधिक पछताने लगे तथा बहुत अधिक अन्वेषण करके वे अपनी गायों का पता नहीं पाये ॥३॥ 
भावार्थदीपिका ४ 7 
कृष्णरामावादी येषां ते न तु तौ ।।३।। र i ह द 
52 5. “भाव प्रकाशिका कक कक न 
2 भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी जिनकी आदि थे वे गोपगण पछतानें लगे ने कि भगवान कृष्ण और बलरामजी॥३॥ 
तृणैस्तत्खुरदच्छिन्नैगोंष्पदैरङ्कितैर्गवाम्‌ । मार्गमन्वगमन्सर्वे नष्टाजीव्या विचेतसः ।॥।४॥ 
ˆ अन्वयः नष्टाजीव्याः विचेतसः सर्वे तत्खुरदच्छिन्नैः तृणैः अङ्कितैः गोष्पदैः गवाम्‌. मार्गम्‌ अन्वगमन्‌ ॥४।। 
` अनुवाद अपनी जीविका के साधन गौओं के भूल जाने से अचेत: से बने हुए वे सब गायों के खुर तथा 
_ उनके दाँतो से कटी हुई घासों तथा गायों के खुरों के चिह्लों से उनका पता लगाते: हुए वे सब आगे बढे ॥४॥ 
र 0 भावार्थदीपिका -.. ` 
`  तासां गवां खुररेदद्धिश्व चछिननैस्तृणैर्गोष्पदैरङ्कितैशच भूप्रदेशेस्तृणेर्वा गवां मार्गमन्वगमन्‌। नष्टाजीव्या गतजीविकासाधनः।।४।। 
व भाव. प्रकाशिका 2 
` उन गायों के खुरों दाँतों से कटे हुए घासों तथा पृथिवी पर पड़े हुए उनके खुरों के चिह्रों तथा तृणों से 
गओं के मार्ग का अनुगमन करने लगे । अपनी जीविका के साधन गायों के भूल जाने से वे अचेत हो गये थे॥४॥ 
टव्यां भ्रष्टमार्ग क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ । संप्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्तें संन्यवर्तयन्‌ ॥५॥ 
` अन्वय:-- मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्ग क्रन्दमानम्‌ स्वगोधन संप्राप्य तृषिताः श्रान्ताः ते संन्यवर्तयन्‌ ।५॥ 


अनुवाद-- मुाटवी में आकर जो अपना मार्ग भूल गयी थीं तथा जो डकार रही थी उन गायों को प्राप्त 
थके तथा प्यासे हुए वे गोपगण उन गायों को लोटाने की चेष्टा करने लगे ॥५॥ 


` - . भावार्थ दीपिका 


मुझाटव्यपि सैव इषीकाटवी ।।५।। 


- | भाव प्रकाशिका _ . कव 
मुझटवी है, वही इषीकाटवी कहलाती है ॥५॥ | 


आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । स्वनाप्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः ॥६॥ 
`. `` अन्वयः-- भगवता मेघगम्भीरया गिरा आहूताः स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रहर्षिताः प्रतिनेदुः ।।६।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१७७ 


F अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा मेघ के समान गम्भीर वाणी से बुलाये जाने पर वे अपने नाम की ध्वनि 
को सुनकर प्रसन्न हो गयीं और डकारने लगीं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 

ततः समन्ताइ्नधूमकेतुर्यदृच्छयाऽ भूतक्षयकृद्वबौकसाम्‌ । 

समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुकैर्विलेलिहानः स्थिरजङ्गमान्महान्‌ ॥७॥ 
| अन्वय:-- ततः यदृच्छया वनौकसाम्‌ क्षयकृत्‌ वनधूमकेतु: सारथिना समीरितः उल्बणोल्मुकै स्थिरजङ्गमान्‌ विलेलिहानः 
समन्तात महान्‌ वन धूमकेतुः अभूत ।।७॥। 
| अनुवाद-- जबकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी गायों को पुकार रहे थे उसी समय अचानक उस वन में चारो 
ओर से आग लग गयी तथा जोर से आँधी चलने के कारण वह चारो ओर से फैल गयी जो अग्नि वनवासियों 
`का विनाश करने वाली होती है वह अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं से समस्त चराचर जीवों को जलाने लग गयी ॥७॥ 

| भावार्थ दीपिका 
गोगोपानां नाशहेतुर्वनवहिः सर्वतः प्रादुरभूत्‌ । सारथिना वायुना ।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोओं और गोपों को जला देने वाली वनाग्नि चारो ओर से उत्पन्न हो गयी । सारथिना अर्थात्‌ वायु के द्वारा ॥७॥ 

तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 

ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं मृत्युभयार्दिता जनाः ॥८॥ 
अन्वय:-- तम्‌ आपतन्तं परितः अग्निं प्रसमीक्ष्य गावः गोपाः च भीताः मृत्युभयार्दिताः हरिं यथा सबलं कृष्णं 
प्रपन्नाः ऊचुश्च ॥।८॥। 
अनुवाद-- चारो ओर से बढ़ती हुई उस अग्नि को देखकर भयभीत गायें और गोप उसी तरह से बलरामजी 
और भगवान्‌ के शरणागत हो गये जिस तरह मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य श्रीभगवान्‌ की शरणागति करता 
है । उन सबों ने श्रीभगवान्‌ से कहा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ | | 
कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितविक्रम । दावाग्निना दह्यमानान्प्रपन्नांख्रातुमर्हथः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महावीर ! हे अमितविक्रम राम दावाग्निना दह्यमानान्‌ प्रपन्नान्‌ त्रातुम्‌ अर्हथ।।९॥ 
` ` अनुवाद-- हे महावीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! हे निस्सीम पराक्रम सम्पन्न श्रीबलरामजी हमलोग दावाग्नि से जलने 
ही वाले हैं, हमलोग आपके शरणागत हैं । आप दोनों हम दोनों की रक्षा करें ॥९॥ 
त भावार्थ दीपिका-- नही हैं ।।९॥। | 
नूनं त्वद्वान्यवा: कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुम्‌ । वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः ॥१०॥ 
__ अन्वयः-- हे कृष्ण ! नूनं त्वद्‌ बान्धवा अवसीदितुम्‌ न अर्हन्ति । हे सर्वधर्मज्ञ वयं हि त्वन्नाथा त्वत्पारायणाः ।।१०॥ 
` ` अनुवाद-- हे श्रीकृष्ण ! आपके जो बन्धु हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए यह निश्चित है। 
आप तो सभी धर्मो के ज्ञाता है हम लोगों के स्वामी आप ही हैं और हमलोगों के एकमात्र आश्रय आप हैं॥१०॥ 


` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
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र, ३१७८... | | नी . श्रीमद्भागवत. महापुराण ` 


fo श्रीशुक उवाच oi 27 62728 
वचो निशम्य कृपणं बन्धूनां भगवान्हरिः । निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥९ 
| अन्वयः भगवान्‌ हरिः बन्धूनां कृपणं वचो निशम्य मा भैष्ट, लोचनानि निमीलयत इत्यभाषत ।।११।। 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीहरि अपने सखा ग्वालबालों के दीन-वचन को सुनकर कहे । तुम लोग डरे मत 
अपने नेत्रों को बन्द कर लो ॥११॥ . . | 
.. भावार्थ दीपिका-- -नहीं है ॥११॥ ` ' ` 
तथेति मीलिताक्षेषु भगवानग्निमुल्बणम्‌ । पीत्वा मुखेन तान्कृच्छाद्योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥१ २॥ 
अन्वयः-- तथेति मीलिताक्षेषु योगाधीशोभगवान्‌. मुखेन वानाग्नि पीत्वा तान्‌ कृच्छाद्‌ व्यमोचयत्‌. ।।१२।। 
' ` अनुवाद--ठीक है ऐसा कहकर सबों ने जब अपनी आँखें बन्द कर ली उस समय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अपने मुख. से अग्नि को पीलिया और उन. सबों को भयङ्कर सङ्कट. से बचा लिया ॥१२॥ 


- “भावार्थ दीपिका 
कृच्छादहररप्रवेशश्षुत्तद्अरमादिजनितात्‌.।।१२॥। 
` भाव प्रकाशिका 
गहनः वन में प्रवेश तथा भूख: प्यास एवं श्रम जन्यं : कष्ट से. ॥ १:२॥ 
ततश्च तेऽ क्षीण्युन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः । निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः ॥ १३॥ 
`` अन्वयः-- ततः अक्षीणि उन्मील्य पुनः भाण्डीरम्‌ आपिता: आत्मानं गाश्च मोचिताः निशाम्य विस्मिता आसन्‌।।१३॥। 


` _.अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे अपनी आँखें खोलकर देखे कि वे सब तथा गौएँ भण्डीर बट के समीप है 
ओर दावाग्नि से बच गये हैं । यह देखकर वे सब आश्चर्य चकित हो गये ॥१३॥ .. 


भावार्थदीपिका 
क्षणेनैव भाण्डीरं प्रापिताः । ततोऽक्षण्युन्मील्य विस्मिताः ।।१३।। 
` भाव प्रकाशिका... : | 

: “क्षणभर में ही. वे भाण्डीर वट के पास पहुंचा दिए गये । उसके पश्चात्‌ वे अपनी आँखें खोलकर 
श्वर्यित हो गये ॥१३॥ : | 

कृष्णस्य योगवीर्य तद्योगमायाऽनुभावितम्‌ । दावाग्नेरात्मन क्षेमं वीक्ष्य .ते मेनिरेऽमरम्‌ ॥१४॥ 
_. अन्वयः कृष्णस्यतत्‌ योगवीर्यं योगमायानुभावितम्‌ आत्मनः दावाग्नेः क्षेमं वीक्ष्य ते अमरम्‌ मेनिरे ॥१४॥ 
_ अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उस योगसिद्धि तथा योगमाया के प्रभाव को तथा दावाग्नि से अपनी रक्षा 
` को देखकर ग्वाल बालों ने मान लिया कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं ॥१४॥ | 

भावार्थ दीपिका नहीं है ।।१४।। 

'गाः संनिवर्त्य सायाह्ने सहरामो जनार्दन 


। वेणुं -विरणयन्गोष्ठमगाह्नोपैरभिष्टुतः ॥१५॥ 


अन्वयः-- सायाहवेगाः सन्निवर्त्य सहरामः जनार्दन वेणुं विरणयन्‌ गोपैरभिष्टुतः गोष्ठमगात्‌ ॥१५।। 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सायंकाल होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी गायों को लौटाकर बलरामजी के साथ 
र. वंशी बजाते हुए ब्रज में आ गये उस समय गोपगण उनकी स्तुति कर रहे थे १५; Do 5 i 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` ' ३१७९ 


गोपीनां परमानन्द आसीद्वोविन्ददर्शने । क्षणं युगशतमिव यासां येन विनाभवत्‌ ॥१६॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नामैकोनविंशोध्याय: ॥१९॥ 
अन्वयः गोविन्ददर्शने गोपीनां परमानन्दः अभवत्‌ यासां येन विना क्षणं युगशतं अभवत्‌ ।।१६।। 
अनुवाद- भगवान्‌ गोविन्द का दर्शन मिलने पर गोपियों को परमानन्द की प्राप्ति हुई । उन सबों को भगवान्‌ 
` श्रीकृष्ण के दर्शन के बिना एक-एक क्षण सौ युगों के बराबर प्रतीत होता था ॥१६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १९।। 
भावार्थ दीपिका 
श्रीदामादिरव गोपानां स्वाङ्गमारुह्य इव्यताम्‌ । स्वैश्वर्यमाविरकरोह्रुनह्विनिपानतः ।।१।।।।१६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वाधे भावार्थ दीपिकायां एकोनविंशोऽध्यायः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका . 
श्रीदामा आदि अपने गोपों के अपने शरीर पर चढ़कर प्रसन्न होने वाले श्रीभगवान्‌ ने अपने ऐश्वर्य को 
आविष्कृत किया ॥१॥ ` | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें अध्याय के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका के उन्नीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१९ 


- ९29. 
--्लाळळ स्त्र पिळा 
(OS 
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बीसवा अध्याय . 
वर्षा एवं शरद्‌ ऋतु का वर्णन 
` श्रीशुक उवाच 
तयोस्तदद्धुतं कर्म दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः । गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बबधमेव च ॥१॥ 
अन्वयः-- गोपाः तयोः तत्‌ अद्भुतं कर्म आत्मनः दावाग्नेः मोक्षम्‌ प्रलम्बवधम्‌ एव च स्त्रीभ्य समाचख्युः ॥।१।। 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद्‌- ग्वाल बालों ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ एवं श्रीबलरामजी के उस अद्भुत कार्य को उन सबों को स्वयं 
दावाग्नि से बचाने और बलरामजी द्वारा प्रलम्बासुर के वध से सम्बद्ध थे उन सबों को ख्ियों को बतलाया ॥१॥ 
` ` भावार्थ दीपिका 
विशे प्रावृट्शरच्छोभावर्णनेन वनोचिताः । प्रावृट्क्रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हरेः । हेयादेयोपमानेन प्रावृट्शरदूतुश्रियोः। 
वर्णनं त्वद्भुतैश्वर्यकृष्णलीलाविवक्षया ।।१॥। 
ps भाव प्रकाशिका. | 
बीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा श्रीभगवान को 
` गोपों तथा बलरामजी के साथ श्रीहरि की वनोचित वर्षकालीन क्रीडा का निरूपण किया गया हे । संग्राह्य एवं त्याज्य 
उपमान के द्वारा वर्षा ऋतु और शरद्‌ ऋतु की शोभा का वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला के अद्भुत ऐश्वर्य का 
वर्णन करने की इच्छा से किया गया है ॥१॥ ः कु 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत म॑हापुराण 


गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्यं विस्मिताः । मेनिरे देवप्रवरौ द रजं गतौ ॥३। 
अन्वयः गोपवृद्धाः च गोप्यः च तदुपाकर्ण्यं विस्मिताः ब्रज गतौ कृष्णरामौ देवप्रवरौ मेनिरे ॥२॥ ` So 
अनुवाद-- बड़े बूढे गोप तथा गोपियाँ उन सारी बातों को सुनकर आश्चर्यित हो गयी ॥ उन लोगों ने मन 

कि ब्रज में किन्हीं दो श्रेष्ठ देवताओं का अवतार हो गया है ॥२॥ पर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ | है हम di Ee 

ततः प्रावर्तत प्रावृट्‌ सर्वसत्त्वसमुद्भवा । चिद्योतमानपरिधिर्विस्पूरजितनभस्तला ॥३॥ 
अन्वयः-- ततः सर्वसत्त्व समुद्‌भवा विद्योतमानपरिधिः विस्फूर्जितनभस्तला प्रावृद्‌ प्रावर्तत ।।३॥ 
अनुवाद-- ग्रीष्म ऋतु के बीतने के बाद वर्षा ऋतु आ गयी । इस ऋतु में सभी जीवों की वृद्धि हो जाती 

है । उस समय बार-बार सूर्य और चन्द्रमा पर बार-बार मण्डल बैठने लगता हैं तथा आकाश मेघ, हवा,चमक 

तथा कड़क आदि से क्षुब्ध सा दिखने लगता है ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका: "7: ` : i 
तत्र प्रावृङ्वर्णनं-तत इत्यादि द्वाविंशत्या । सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां सा प्रावृट्‌ । विद्योतमानाः 
परिधयः परिवेषादिशोभा यस्यां सा । विस्फूर्जितं संक्षुभितं नभस्तलं यस्यां सा ।।३।। ` . ह 
` ` भाव प्रकाशिका ल I En 
सर्व प्रथम वर्षा ऋतु का वर्णन ततः इत्यादि बाइस श्लोकों द्वारा किया गया हैं जिसमें सभी जीवों की उत्पत्ति 
तथा जीवन की दृष्टि से समृद्धि हो जाती है, ऐसी वर्षा ऋतु तथा जिस में प्रकाशमय सूर्य चन्द्रमा में मण्डल बैठ 

जाते हैं ऐसी वर्षा ऋतु । जिसमें आकाश क्षुब्ध हो जाता है, वह वर्षा ऋतु आ गयी ॥३॥ 

सान्द्रनीलाम्बुदैव्योम सविद्युत्स्तनयिलुभिः । अस्पष्टज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ॥४॥ 
अन्वयः-- सान्द्रनीलाम्बुदैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः अस्पष्टज्योतिः आच्छनं व्योम सगुणं ब्रह्म इव बभौ ।।४॥। 
अनुवाद-- नीले और घने मेघों से विद्युत्‌ के चमकने और उसके गड़गड़ाहट पूर्ण ध्वनियों से तथा सूर्य, 

चन्द्रमा और तारों के ढ़के रहने से आकाश की शोभा सगुण ब्रह्म के समान होती थी ॥४॥ 

“भावार्थ दीपिका : 
सान्द्रानिबिडेनॉलाम्बुदैर्वि्युदर्जितसहितैराच्छनम्‌! सगुणं गुणैराच्छन्न॑ जीवाख्यम्‌। विद्युदूर्जिताम्बुदानां सत्त्वरजस्तमोभिरुपमा।४। 

co भाव प्रकाशिका. | 
जल भरे घने तथा काले मेघों बिजलियों तथा उनकी कड़कडाहट से ढँका हुआ आकाश गुणों से अच्छन्न 
जीव शब्दवाच्य ब्रह्म के समान, विजली उसकी कड़कड़ाहट तथा मेघों की क्रमश सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण 
से उपमादी गयी है ॥४॥ ep 
अष्टौ मासान्निपीतं यद्धूम्याश्चोदमयं वसु । स्वगोभिमोक्तुमारे भे पर्जन्यः काल आगते ॥५॥ | 
.  अन्वयः-- भूम्याः उदमयं वसु यद्‌ अष्टौ मासान्‌ स्वगोभिः निपीतं काले आगते तत्‌ पर्जन्यः मोक्तुम्‌ आरेभे ।।५।॥ 
` अनुवाद-- सूर्य रूप राजा ने आठ महीनों तक पृथिवी रूप प्रजा से जल रूप सम्पत्ति लिया. था वह सम 


३१८० 


आने पर अपनी किरण रूप हाथों से देना प्रारम्भ कर दिया ॥५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१८१ 


भावार्थ दीपिका 
पर्जन्यः सूर्यः । स्वगोभिर्निजरश्मिभिः । काले यथोचितसमये । अत्र राजोपमा करादानतः समये पुनर्दानतश्च सूचिता॥।५।। 


| भाव प्रकाशिका 
पर्जन्यः अर्थात्‌ सूर्य, स्वगोभिः अपनी किरणों से, काले अर्थात्‌ यथोचित्‌ समय आने पर । राजा की उपमा 
की सूचना न कर लेने और समय आने पर उसको देने से मिलती है ॥५॥ 
तडित्त्वन्तो महामेघाश्चण्डश्वसनवेपिताः । प्रीणनं जीवनं हास्य मुमुचुः करुणा इव ॥६॥ 
अन्वयः पण्डश्चसनवेपिताः तडित्वन्तोमहामेघाः करुण इव अस्य हि प्रीणनं जीवनं मुमुचुः ।॥६।। 
अनुवाद-- प्रचण्ड वायु से प्रेरित होकर बिजली की चमक से युक्त घनघोर मेघ प्राणियों की प्रसन्नता के 
लिए जीवन (जल) उसी तरह बरसाने लगे जिस तरह दयालु पुरुष प्रजा को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के 
लिए अपने जीवन को भी दे देते हैं ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
अस्य विश्वस्य प्रीणनमाप्यायनकरं जीवनमुदकं मुमुचुः । कृपालवो यथा तप्तं जनं निरीक्ष्यानुकम्पमानास्तदाप्यायनाय 
स्वजीवनमपि त्यजन्ति तद्ठन्महान्तो मेघास्तिन्नेत्रर्विश्वं तप्तं निरीक्ष्य वायुभिर्वेपिता जीवनं मुमुचुरिति ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस विश्व को आप्यायित करने वाला जीवन (जल) को मेघों ने बरसाया । जिस तरह दयालु पुरुष जिस 
तरह किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उस पर कृपा करते हुए उसके आप्यायन (प्रीणन) के लिए अपने जीवन को 
भी त्याग देते हें उसी तरह मेधों ने अपने विद्युत्‌ रूपी नेत्र से विश्व को सन्तप्त देखकर वायु के द्वारा प्रेरित होकर 
जल बरसाने लगे ॥६॥ | 
तपः कृशा देवमीढा आसीद्दर्षीयसी मही । यथैव काम्यतपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- तपः कृशा मही काम्यतपसः तत्फलम्‌ संप्राप्य यथैव वर्षीयसी तनुः ।।७॥। 
अनुवाद-- जैसे सकाम भाव से तपस्या करने से पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है और उसका फल 
प्राप्त कर लेने पर शरीर पुष्ट हो जाता है उसी तरह ज्येष्ठ आषाढ़ के महीनों में सूखी हुई पृथिवी जल 
से सिंचित होकरपुनः हरी भरी हो गयी ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
तपसा ग्रीष्मेण कृशा । देवमीढा पर्जन्यसिक्ता । वर्षीयसी उच्छूना पुष्टा । काम्यं तपो यस्य तस्य तनुः कामान्संप्राप्य यथेति।।७)। 
भाव प्रकाशिका ` ` 
तपसा अर्थात ग्रीष्म से कृश बनी हुई पृथिवी वर्षा से सिञ्चित होकर पुष्ट (हरी भरी) हो गयी । यह ह तरह 
से हुआ जिस तरह कामना वशात्‌ तपस्या करने वाला अपनी तपस्या के फल को प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट हो जाता है॥ ॥ 
निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति म ग्रहाः । यथा पापेन पाखण्डा नहि वेदाः कलौ युगे ॥८॥ 
अन्वयः--- निशामुखेषु खद्योताः भान्ति तमसा गहान भान्ति यथा कर कालौ युगे पापेन पाखण्डाः भान्ति | ॥॥८॥] 
अनुवाद-- सायंकाल अन्धेरा छा जाने से तारे आदि तो नहीं दिखते किन्त जु बमको 8 व 
उसी तरह होता है जिस तरह कलियुग में पाप के बढ जाने से पाखण्ड मती का बचाए हा तारा र 
सम्प्रदाय लुप्त से हो जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ ठीपिका-- नहीं है ।।८।। 
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। तुष्णीं शयानाः प्राग्यद्वदूब्रह्मणा नियमात्यये ॥ 


शयानाः मण्डूकाः गिरः व्यसृजन्‌ नियमात्यये प्राग्यद्वंद ब्राह्मणाः ।।९।। 
मेढक उसी तरह टर्र-टर्र करने लगते हैं, जिस र 
ब्रह्मचारी वेद पाठ करने लगते हैं ॥९॥ - 


३१८२ 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसृजनिर 
` अन्वयः पर्जन्यः निनदं श्रुत्वा तुष्णीं शय 
अनुवाद-- मेघ की ध्वनि को सुनकर पहले सोये हुए मेढ 
नियम के समाप्त हो जाने पर गुरु का आदेश पाकर ब्राह्मण ब्रह्म 
| भावार्थ दीपिका... ..._. 
नित्यकर्मावसाने आचार्यनिनदं शरुत्वा तच्छिष्या यथा5धीयते तद्वदिति ॥९॥ .... | 
भाव प्रकाशिका | 
नित्य कर्म के समाप्त हो जाने पर आचार्य के आदेश को सुनकर वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचारी जैसे वेद पढ़ने 
लगते हैं, उसी तरह ॥९॥ . 
आसन्नुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽ नुशुष्यतीः । पुंसो यथाऽस्वतन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः ॥१०॥ 
अन्वयः अनुशुष्यतीः ्षुद्रनद्यः उत्पथवाहिन्यः आसन्‌ यथा अस्वतनत्रस्य पुस देहद्रविणसम्पदः. ।।१०॥ 
अनुवाद-- जो नदियाँ ज्येष्ठ के महीने में सूख सी गयी. थीं वे अब अपनी मर्यादा को लांघकर बाहर भी 
उसी तरह से बहने लगी थीं जिस तरह अजितेन्द्रिय पुरुष का शरीर और सम्पत्ति कुमार्ग में व्यय होने लगता है॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका Gif 75: 
अनुशुष्यतीरनुशुष्यन्त्यः । अस्वतन्त्रस्येन्द्रियपरतन्त्रस्य । स्वतन्त्रस्य निरङ्कुशस्येति वा ॥१०॥ ` ` ` 
| भाव प्रकाशिका . . . * 
अनुष्यतीः सूख जाने की ही स्थिति वाली, अस्वत्त्रस्य अर्थात्‌ अजितेन्द्रिय पुरुष की, अथवा स्वतन्नस्य 
अर्थात्‌ निरड्डृश पुरुष की ॥१०॥ i 
हरिता हरिभिः शष्पैरिन्द्रगोपैश्च लोहिता । उच्छिलीन्श्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिव. भूरभूत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः हरभिः शष्पै भूः हरिता, इन्द्रगोपैः च लोहिता 'उच्छिलीन्ध्रकृतच्छाया नृणां श्रीरिवाभूत्‌ ।।११।। 
अनुवाद-- पृथिवी कहीं हरी घासों से हरी-हरीं, कहीं पर वीर वधूटियों से लाल तथा कहीं पर 
बरसाती छत्तों (कुकुरमुत्तों) से वह सफेद प्रतीत होती थी । इस प्रकार वह किसी राजा की रंग विरंगी सेना के समान 
प्रतीत होती थी ॥११॥ 
- भावार्थ दीपिका EI oR ae 
हरिभिर्नीलैः शष्पर्बालतृणैनीलवर्णा । क्रचिदिन््रगोपैः कीटविशेषैलोहिता । तत्र तत्रोच्छिलीन्ध्ैश्छत्राकारैरुद्भिदैः कृतच्छाया 
नृणां राज्ञां श्रीः सेनासम्पदिव ।।११।। 
भाव प्रकाशिका | 
` हरी-हरी छोटी घासों से पृथिवी हरी प्रतीत होती थी, वह कहीं पर लाल-लाल वीरवधूटियां से लाल प्रतीत 
होती. थी और कहीं पर जमे हुए उजले कुकुरमुत्तों से उजली प्रतीत होती थी । इस तरह वह राजाओं की सङ्गबिजी 
सेनाओं अथवा सम्पत्ति के समान सुशोभित होती थी ॥११॥ ० 
क्षत्राणि सस्यसंम्पद्धिः कर्षकाणां मुदं ददुः । धनिनामुपतापं च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- क्षेत्राणि सस्यसम्पद्भिः कर्षकाणां मुदं ददुः दैवाधीनम्‌ अजानताम्‌ धनिनामुपतापं च ॥१२। ` 
अनुवाद-- सस्य सम्पत्ति से हरे भरे खेत कृषकों को आनन्द प्रदांन कर रहे थे औरं संब कुछ परमात्माधीत 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


न होता है इस बात को नहीं जानने वाले धनिकों 


| ३१८३ 
को वोर दाद 
- सबों को अपने पंजे में कैसे रखूंगा ?।।१२।। ने. नताप दे रहे वे, क्योकि ने सोते बी 2 इ 


भावार्थ दीपिका 

क्षेत्राणीति । तदा हि वृष्टेरविच्छेदे लसन्तः प्रियंग्वादयो. मुदं ददति, विच्छेदे 

| “८  ०“भावः 'प्रकाशिकाः 75 ७; 
| क्षत्राणि इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है कि बरसात के दिनों में वर्षा प्रिंयगु 
” शोभित होऊरजतनददान करती है । वर्षा हमेशा होते रहने पर प्रिंयगु इत्यादि 
 कीफसल सुशोभित होकर आनन्द प्रदान करती हैं और समय पर वर्षा नहीं होने पर सूखकर सन्ताप प्रदान करती हैं। १२॥ 
 जलस्थलौकसः सर्वे नववारिनिषेवया । आअबिभ्रद्रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥१३॥ 
अन्वयः नववारिनिषेवया सर्वे जलस्थलौकसः हरिनिषेवया यथा रुचिरं रूपं अविभ्रत्‌ ॥१३।। 
| अनुवाद-- नवीन जल के सेवन से सभी जलचर और पृथिवी पर रहने वाले जीवों की शोभा उसी तरह 
` से बढ़ गयी जिस तरह श्रीहरि की सेवा करने से श्रीभगवान्‌. कीसेवा करने वाले का अन्त: करण और बाह्य रूप 
` सुन्दर हो जाते हैं ॥१३॥ DO आळा कळल, की 


शुष्यन्तोऽनुतापं चेति ।।१२।। | 


र्थे दीपिका FE 10 मोर 

| अबिभ्रदबिभरुः यथा हरिनिषेवयेति । हरिसेवायां प्रवृत्ता हि सद्य एव सर्वे रुचिरा भनन्ति । तस्याः 
` परमधर्मत्वात्परमसुखत्वाच्च तद्वदिति ॥१३। ` ` ` ` जिद तह ही की. | 

: तया लाव: प्रकाशिका” 6. 

न अविभ्रत्‌ अर्थात्‌ धारण किया । श्रीहरि की सेवा करने वाले पुरुष का सबकुछ मनोहर हो जाता है. । क्योंकि 
` श्रीहरि की सेवा ही परम धर्म है और परम सुख स्वरूप है । उसी तरह नवीन जल का सेवन करने वालों की 
शोभा बढ़ गयी ॥१३॥ Fe ता 

` सरिद्धिः सङ्गतः सिन्थुश्चुक्षुभे श्वसनोर्मिमान्‌ । अपक्वयोगिनश्चित्त॑ कामाक्तं गुणयुग्यथा ॥१४॥ 
अन्वयः श्वसनोर्मिमानसिन्धुः सरिद्भिः संगतः चुक्षुभे । यथा अपक्व योगिनः कामाक्त चित्तं गुणयुक्‌ ॥१४॥ 
अनुवाद-- वायु का संयोग प्राप्त करके ऊँची लहरियों से युक्त समुद्र नदियो का संयोग पाकर और 
. अधिक उसी तरह क्षुब्ध हो गया जिस तरह. वासना युक्त योगी का.चित्त विषयों का सम्पर्क प्राप्त करके कामनाओं 
से भर जाता है ॥१४॥ . 200 OO | 


700: 5 5: भावार्थ दीपिका; `; य : 
कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति श्वसनोर्मिसाम्यम्‌ । गुणैर्विषयैर्युज्यत इति सरित्सङ्गतिसाम्यम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका i 
कामाक्तम्‌ अर्थात्‌ कामवासना से युक्त यह कहकर वायु से प्रेरित लहरों की समता बतलायी गयी है । विषयों 
` से युक्त होकर यह कहकर सरितसङ्गति की समता बतलायी गयी है ॥१४॥ : 
` गिरयो वर्षधारामि्हन्यमाना न विव्यथुः । अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽ धोक्षजचेतसः ॥१५॥ 
_अन्वयः-- वर्षधारांभिः हन्यमाना गिरयः व्यासनैः अभिभूयमानाः अधोक्षजचेतसः यथा न विव्यथुः ।।१५॥ 


` अनुवाद-- वर्षा की धारा की चोट खाकर पर्वत उसी तरह दुःखी नहीं हुए जिस तरह जिसका मन श्रीभगवान्‌ 


में लगा है, वह दुःखों के द्वारा आक्रान्त होकर भी दुःखी नहीं होता है ॥१५॥ 
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- श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका | 


३१८४ 


अधोक्षज एव चेतो येषां ते ।।१५।। 
Fs भाव प्रकाशिका 
` जिन लोगों का मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा रहता है वे लोग ॥१५॥ 146 284 5020] 
मार्गा बभूवुः संदिग्धास्तृणे श्छन्ना हासंस्कृताः । नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥१६। 
अन्वयः असंस्कृताः तृणैः छन्नाः मार्गाः संदिग्धा बभूजुः द्विजैः नाभ्यस्यमानाः कालहताः श्रुतय इव ।।१६॥। 
जाते है ऐसे घास से ढँक जाने के कारण मार्गों को पहचान पाना 


अनुवाद-- जो कभी साफ नहीं किए ह व जा हे 
कठिन उसी तरह हो गया जैसे ब्राह्मणों द्वारा अभ्यास नहीं की जाने वाली श्रुतियों कालक्रम से भूल जाती हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यम्‌ । कालेन. चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यमूः | १६। | 
` भाव प्रकाशिका i केर ङ 
असंस्कृताः का उन श्रुतियों से समता बतलायी गयी जिनका ब्राह्मण गग अभ्यास नहीं करते हैं । कालेन 
च आहता: अर्थात्‌ बहुत समय बीत जाने पर भूल जाने वाली श्रुतियों की समता मार्गा के तृण से ढँक जाने के 
साथ बतलायी- गयी-है-॥ १६॥ 5 ४5% ९ ०.१७7. पक्की डल क 
लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चलसौहृदाः । स्थैर्यं न चक्कुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥१७॥ 
अन्वयः लोकबन्धुषु मेघेषु चलसौहृदाः विद्युतः स्थैर्यं न चक्रुः गुणीषु पुरुषेषः कामिन्यः इव ॥।१७॥। 
अनुबाद-- लोकोपकारी मेघों के साथ चंचल सौहार्द वाली विजलियाँ उसी तरह से स्थित नहीं रहती हैं 
` जिस तरह गुणवान्‌ पुरुष के साथ कुलटायें स्थिर नहीं रहती हैं ॥१७॥ ` | £ पहि ह 
2. | भावार्थ दीपिका 


1 ` ` यंथा कामिन्यः पुंश्चल्यः ॥१७। ` ` | 
2: 3523 ` `कभ्ाव प्रकाशिका ` 
` जैसे कुलटा नारियाँ ॥१७॥ 


यति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌ । व्यक्ते गुणव्यतिकरेऽ गुणवान्पुरुषो यथा ॥१८॥ 
अन्वयः गुणिनिवियति निर्गुणं माहेन्द्रं धनुः गुणव्यतिकरे व्यक्ते यथा अगुणवान्‌ पुरुषः ।।१८।। | 
य्य ` अनुवाद- शब्दगुण से युक्त आकाश में निर्गुण (बिना डोरी के) इन्द्रधनुष उसी तरह से सुशोभित होता 
हे जि गुणों के सम्मिश्रण युक्त प्रपञ्च में निर्गुण ब्रह्म सुशोभित होते हैं ॥१८॥ | 

FE 5 भावार्थ दीपिका REE 
य ज्यारहितमपि गुणिनि गर्जितशब्दवति अभादशोभत । गुणव्यतिकरात्मके व्यक्ते ्रपञचेऽगुणवान्निर्गुणः 
ति ।।१८॥ का कक 
त .. | भाव प्रकाशिका ee 

घ की गर्जना के शब्द से युक्त गुणवान आकाश में गुण से रहित (परत्यञ्चा से रहित) इन्द्र धु उसी 
सुशोभित होता था जिस तरह गुणों के व्यतिकर से युक्त प्रपञ्च में निर्गुण ब्रह्म सुशोभित होते हैं ॥१८' 
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; स्वज्योत्स्नाराजितेर्घने ४ 5 
जि त. असत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥१९॥ 
अन्वय: चमी की चांदनी ` छन उडुपः अहंमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा न रराज ॥१९॥। 
$ हुए वाले अहङ्कार से आच्छन्न आत्मा 
$ ला नहीं होती 5 हङ्कार से आच्छन्न स्वयम्प्रकाश पुरुष (आत्मा) की 


| तत 1 धर 28 भावार्थ दीपिका 
स्वभासा भासितयाऽहंमत्येति स्वचैतन्येनैव प्रकाशितेनाहङ्कारेण च्छन्नो जीवो 
उ जप्रतीत्यैवारोपितया इति ॥९९॥ ङक यथा । यद्वा अहं विद्वान्‌ दाता वेत्ता शूर 
| | Pes भाव प्रकाशिका 
|; स्वयं प्रकाश आत के द्वारा प्रकाशित होने वाले अहङ्कार से आच्छन्न जीव उसीतरह नहीं प्रकाशित होता 
है! य तरह में विद्वान्‌ अथवा वीर हूँ इस तरह से आरोपित अहङ्कार के द्वारा जीव प्रकाशित नहीं होता है ॥१९॥ 
` मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन्‌ शिखण्डिनः । गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागमे ॥२०॥ 
अन्वयः-- मेघागमोत्सवाहृष्टाः | शिखण्डिनः ` प्रत्यनन्दन्‌ यथा गृहेषु तप्ता निर्विण्णा अच्युतजनागमे ।।२०।। 
 अनुवाद-मेषों के शुभागमन से मयूर प्रसन्न हो गये । वे अपनी कुहक के द्वारा और नृत्य के द्वारा उसी 
` तरह से आनन्दोत्सव मना रहे थे जैसे गार्हस्थ्य के जाल में फँसकर संतप्त होने वाले और उदास लोग भगवद्‌ 
` क्षक्तों के आगमन से प्रसन्न होकर आनन्द मग्न हो जाते हैं ॥२०॥ . 

भावार्थ दीपिका 
मेघागमेनोत्सवो येषामतो हृष्टाः ।।२०।। | 

8 ह पउ | . __... भाव प्रकाशिका . 

मेघों के आने से जो उत्सव मनाने लगते हैं अतएव प्रसन्न मयूर ॥२०॥ 
पीत्वापः पादपाः पद्धिरासन्नानात्ममूर्तयः । प्राकक्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥२१॥ 
' अन्वयः. - पादपाः पद्भिः अपः पीत्वा नानात्ममूर्तयः आसन्‌ यथा तपसा प्राकक्षामाः शरान्ताः कामानुसेवया ।२१॥। 
` अनुवाद--गमीं के दिन में सूख जाने के कारण सन्तप्त दृक्ष अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा 
' डालियों से उसी तरह सज गये जिस तरह तपस्या करने के कारण जो लोग दुर्बल एवं श्रान्त हो जाते हैं किन्तु 
` कामनाओं की पूर्ति हो जाने पर वे भोग्य पदार्थों का सेवन करके हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ 
त भावार्थ दीपिका 


नानात्ममूर्तयः अनेकरूपदेहाः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
शरीरों | 
| ..... नानात्ममूर्तय: अर्थात्‌ अनेक रूप वाले शरीरों वाले ॥२१। 
ln त्‌ ्यूपुरक्ञापि सारसाः । गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयाः ॥२२॥ 
हि अन्य शान्तरोधस्सु न्यूपुरभ॑ धस्सु सरस्सु सारसाः अशान्तकृत्येषु दुराशया ग्राम्या इव व्यूषुः ॥२२॥ 
| त ५ रकष तलाबों के तट यद्यपि काँटे. तथा कीचड़ एवं जल के बहाव के कारण अशान्त ही 
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रहते हैं फिर भी सारस पक्षी उनका साथ उसी तरह नहीं छोड़ते है जिस तरह अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष 
अपने काम धन्धों से छटकारा नहीं पाते और घर में ही पड़े रह जाते हैं ॥२२॥ 
| भावार्थ दीपिका rn 
अशान्तानि पङ्ककण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि न्यूषुर्नितरामबसन्‌ । सारसाश्चक्रवाकाः । अशान्तानि 
घोराण्यनुपरतानि वा कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु ।।२२।। ji | 
भाव प्रकाशिका 
` ` कीचड़ कण्टक आदि के कारण अशान्त तटों वाले सरोवरों में भी सारस 'पक्षी कभी उनका साथ उसी तरह 
से नहीं छोड़ते हें । जिस तरह से समाप्त नहीं होने वाले. काम धन्धों में लगा हुआ विषयी पुरुष घरों में ही पड़ा 
रह जाता है । व्यूषु: अर्थात्‌ हमेशा बने रहते हैं । सारसा अर्थात्‌ चक्रवाक पक्षी ॥२२॥ 

जलौघैर्निरभिद्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे । पाखण्डिनामसद्वादैर्वेदमार्गाः कलौ यथा ॥२३॥ 
अन्वयः वर्षतीश्वरे सेतवः जलौघैः निरभिद्यन्त पाखण्डिनामसद्वादैः कलौ वेदमार्गाः यथा ॥।२३॥। 

अनुवाद-- इन्द्र के वर्षा करते रहने पर उससे नदियों के बाँध और खेतों के मेड़ टूट जाते हैं । यह उसी 


तरह से होता है जिस तरह कलियुग में पाखण्डियों के तरह-तरह के मिथ्या मतवाद के कारण वैदिक मर्यादा शिथिल 

हो जाती है ॥२३॥ 1 ह pr 

Ed E भावार्थ दीपिका 

ईश्वरे इद्रे ।।२३॥ i 

भाव प्रकाशिका: 

ईश्वर अर्थात्‌ इन्द्र ॥२३। ` ` da 6000000000 

व्यमुञ्चन्वायुभि्नुन्ना भूतेभ्योऽ थामृतं घनाः । यथाशिषो विश्पतयः काले काले द्विजेरिताः ॥२४॥ 
अन्वय:--- अथ वायुभिर्नुनाः घनाः भूतेभ्यः अमृतं व्यमुञ्चन्‌ यथा द्विजेरिताः विश्पतयः कालेकाले आशिषः ।।२४।। 


अनुवाद वायु के द्वारा प्रेरित होकर मेघ प्राणियों के लिए अमृतमय वर्षा करने लगते हैं । यह उसी तरह 


| से होता है जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनिक पुरुष प्रजाओं को अंभिलाषाओं को समय-समय पर दान के द्वार 
हि पूर्ण करते हैं:॥२४॥। . "१. 


हे त _ भावार्थ दीपिका | ” 
न्नः प्रेरिताः । आशिषः कामान्‌ । विश्पतयो राजानः, वणिजां पतयो वा । द्विजेरिताः पुरोहितैरुक्ताः ।।२४॥॥ 
त आर, भाव प्रकाशिका 

i थातू प्ररत । आशिषः कामनाओं: को विश्पतयः अर्थात राजागण बड़े-बड़े व्यापारी 

द्विजेरिताः अर्थात्‌ पुरोहितों के कहने से ॥ २४॥ ` oa कीत 


Fs । गोगोपालैर्वृतौ रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः ॥२५॥ 
एव पक्व खर्जूरजम्बूमत वर्षिष्ठ बनं रन्तुं गोगोपालैः वृतः सबलः हरि प्राविशत्‌ ॥२५।। | 


` अनुवाद-- इस तरह से पके हुए खजूर और जामुन से सुशोभित के लिए गौओं 
मवाल बालों सु वृन्दावन में विहार करने के लिए 
al बालों एवं बलरामजी के साथ श्रीहरि प्रवेश किए ॥२५॥ be 
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ह `` ` ` ` भावार्थ दीपिका 

प्रावृषि कृतां क्रीडां वर्णयति-एवं वनमिति सप्तभिः । वर्षिष्ठ समृद्धम्‌ ।।२५।। 

i “ भाव प्रकाशिका : पय 
| एवं वनम्‌० इत्यादि सात श्लोकों द्वारा वर्षाकाल में श्रीहरि के द्वारा की गयी लीला का वर्णन किया गया 
.. है । वर्षिष्ठम्‌ अर्थात्‌ समृद्ध ॥२५॥ | | 
` धेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा । ययुर्भगवताहूता हुतं प्रीत्या स्नुतस्तनीः ॥२६॥ 
अन्वयः- भूयसा ऊधोभारेण मन्दगामिन्यः धेनवः भगवता हूताः प्रीत्या स्नुतस्तनीः द्रुतं ययुः ।।२६।। 
. अनुवाद-- अपने थन के अधिक भार के कारण धीरे-धीरे चलने वाली गायों को उनका नाम लेकर जब 
श्रीभगवान्‌ पुकारते तो वे तेजी से प्रेम के कारण चलने लगती थीं और उनके थन से दूध चूता जाता था ॥२६॥ 
न भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२६॥ | लो | है 
` वनौकसः प्रमुदिता वनराजीर्मधुच्युतः । जलधारा गिरेर्नादानासन्ना ददृशे गुहाः ॥२७॥ 
|. अन्वय:--- वनौकसः प्रमुदिताः वनराजिः मधुच्युतः गिरेः जलधारा नादान्‌ आसन्नाः गुहा ददृशे ।॥२७॥ 
. अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ देखे के वन में रहने वाले भिल्ल आदि प्रसन्न हैं, वन वृक्षों की पत्तियों से मधु की 
' धारा चू रही हैं, पर्वतों से गिरने वाले झरनों की मधुर ध्वनि हो रही है, और वर्षा होने पर छिपने के लिए गुफाएँ 
' भी सन्निकट में ही हैं ॥२७॥ 7” 


भावार्थ दीपिका Tt 

र. वनौकसः पुलिन्दीः प्रमुदिता भगवान्ददृशे । तथा वनराजीर्मधुच्युतो मधुस्रवा ददृशे । गिरेः सकाशाज्जलधाराश्च तासां 

: नादानासन्ना निकटवर्तिनीर्गुहाश्च । यद्वा वनौकसः प्रमुदिता आसन्‌ । तथा वनराजीर्वनराजयो वनपरम्परा मधुच्युत आसन्‌ । 

 गिरेर्जलधारा आसन्‌ । तानेवंभूतानाददृशे सर्वतो ददर्श भगवान्‌ । तथा धाराणां नादान्गुहाश्चेति ।२७।। 

|: म ` _ क्षाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ ने देखा कि भिल्लों की पत्निया प्रसन्न हैं, वन पंक्ति से मधु चू रहा है, यह भी श्रीभगवान्‌ ने 

' देखा । पर्वत से प्रवाहित होने वाले झरनों के मधुर शब्दों को श्रीभगवान्‌. सुने और सन्निकट में विद्यमान गुफाओं 

को भी उन्होंने देखा अथवा वन में रहने वाले प्रसन्न थे । वन पंक्ति मधुल्नाविणी थी । वहाँ 2 पर पर्वत से झरना 

प्रवाहित हो रहा था इस तरह से इन सारी वस्तुओं को श्रीभगवान्‌ सब ओर देखे । वे झरनों की ध्वनि को सुने 

` तथा गुफाओं को भी देखे ॥२७॥ . | | FR 

 क्वचिद्वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति । निर्विश्य मे कन्दमूलफलाशनः ॥२८॥ 
` अन्वयः अभिवर्षति क्वचिद्‌ वनस्पति क्रोडे गुहायां च निर्विश्य, कन्दमूल फलाशनः भगवान्‌ रेमे ॥२८॥। 

` अनुवाद--जब वर्षा होने लगती थी तो श्रीभगवान्‌ किसी वनस्पति के कोटर में ही छिप जाते थे या गुफा 

में प्रवेश करके कन्द मूल तंथा फल को खाते हुए ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते थे ॥२८॥ 

` ` भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥ संकर्षणान्चि धे 

दध्योदनं समानीतं 1 सलिलान्तिके । संभोजनीयैर्बुभुजे गोपैः : ॥२९॥ 

हिरन समानीत, शिला as सङ्कूर्षणान्वितः गोपैः संभोजनीयैः बुभुजे ॥।२९॥ 


.__ समानीतं दध्योदनं सलिलान्तिके शिलायां सङ्क 
ह अनुबाद: कणी घर से ही लाये हुए दध्योदन को जल के ही सन्निकट में शिला पर बलरामजी तथा | गोपो 


के साथ बैठकर अन्य भोज्य पदार्थों के साथ मिलाकर भोजन करते थे | ॥ २ ९॥ 
` „- ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। य 
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` शाइलोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणान्‌ । तृप्तान्वृषान्वत्सतराना san श्च आत्मेशवस्मपबंहिताग स्वोधोभरश्रमाः ॥३०॥ 

प्रावृट्श्रियं च तां वीक्ष्य सर्वभूतमुदावहाम्‌ । भगवान rh विकन ग ॥३ १॥ 

४ अन्वयः-- तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ स्वोधीभरश्रमाः गाथ णि मिलितेक्षणान्‌ i भूतमुदाबहाम्‌ 
आत्मशक्त्युपवृंहिताम्‌ तां प्रावृद्श्रियं च वीक्ष्य भगवान्‌ पूजयाञ्जक्रे ।।२०- fs कह ई 

अनुवाद-- घासों को चरकर तृप्त हुए बैलों बछड़ों तथा अपने थन के भार क गायों को जो हरी. 

हरी घासों पर बैठकर अपनी आँखें मूंद कर जुगाली करते थे देखकर 5 सभी स कु करने वाली 

उस वर्षा ऋतु की शोभा को जो श्रीभगवान्‌ की लीला के विलास मात्र हैं उन सबों रर श्रीभगवान्‌ बहुत 
अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे और बार-बार उसकी प्रशंसा करते थे ॥३० ३ ९1 व वी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३०-३१॥। ` | | fr क आल र 
. एवं निवसतोस्तस्मित्रामकेशवयोर्त्रजे । शरत्समभवद्व्याभ्रा स्वच्छाः ॥३२॥ 
अन्वयः एवं तस्मिन्‌ ब्रजे निवसतोः राम केशवयोः व्यभ्रा स्वच्छाबु अपरुषानिलाशरत्‌ समभवत्‌ ॥ 
` अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी सुख पूर्वक व्रज में रह रहे थे, कि वर्षा ऋतु बीत 
गयी और शरद्‌ ऋतु आ गयी । उस समय आकाश बादलों से रहित हो गया नदियों का जल स्वच्छ हो गया 
एवं वायु धीरे-धीरे चलने लगी ॥३२॥ | 


. भावार्थ. दीपिका | 
शरदं वर्णयति-एवं निवसतोरित्यष्टादशभिः । विगतान्यभ्राणि यस्यां सा, स्वच्छान्यम्बूनि यस्यां सा, अपरुषः शान्तोऽनिलो 
यस्यां.सा च सा च ॥३२।। 2४: RT 27 Cr वा 
| : ` भाव प्रकाशिका. ` RE 30022 
एवं निवसतोः इत्यादि अठारह श्लोकों से शरद ऋतु का वर्णन करते हैं । उस शरद्‌ ऋतु में आकाश 
- मेघों से रहित हो गया, नदियों का जल स्वच्छ हो गया तथा धीरे-धीरे हवा चलने लगी ॥३२॥ 
. शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः । भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवयां ॥३३॥ 
ह अन्वयः-- नीरजोत्पत्त्या शरदा नीराणि भ्रष्टानाँ चेतांसि पुनः योगनिषेवया इव प्रकृतिं ययुः ॥३३॥। 
` अनुवाद कमलों की उत्पत्ति होने से शरद ऋतु में जलाशयों के जल उसी तरह से प्रकृतिस्थ हो गये 
जिस तरह योग भ्रष्टों का मन पुन: योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है ॥३३॥ 
| भावार्थ दीपिका _.. 
नीरजानामुत्पत्तिर्यया तया शरदा कृत्वा । नीरजानामुत्पत्त्या वा ॥३३।। | 
45 | भाव प्रकाशिका | | । 
जिस शरद ऋतु के आते ही कमल उत्पन्न हो जाते हैं उस शरद ऋतु के द्वारा जल प्रकृतिस्थ हो गया! 
_ अथवा कमलों की उत्पत्ति होने से जल प्रकृतिस्थ हो गया ॥३३॥ अल ल (कर 
व्योम्नोऽव्दं भूतशाबल्यं भुवः पङ्कमपां मलम्‌ । शरज्जहाराश्रमिणां कृष्णो भक्तिर्यथाऽ शुभम्‌ ॥३ ४॥ 
` अन्वयः शरद व्योम्नः अन्दं, भूतशाबल्यं, भुव पङ्कम्‌ अपां मलं शरत्‌ शरत्‌ जहार यथा आश्रमिणां कृष्णेभर्तिः 
अशुभं हरतीति शेषः ।।३४।। FE 


अनुवाद-- शरद ऋतु ने आकाश के मेघ को, जीवों के सांकर्य को, पृथिवी के कीचड़ को तथा जल के 
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गदले पन को उसी तरह से दूर कर दिया जिस तरह तत्‌-तत्‌ आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों के अशुभों का नाश 
भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति कर देती है ॥३४॥ | न 
भावार्थ दीपिका 

व्योम्नोऽन्दमिति व्योमादीनां चतुर्णा चतुरो मलान्‌ शरदहरत्‌, आश्रमिणां चतुर्णां कृष्णे जाता भक्तिर्यथाऽशुभमसुखं 
हरति। तथा हि-ब्रह्चारिणो गुर्वर्थोदकाहरणादिकष्टं यथा भक्ति्हरति । तया पूर्णस्य तेनानुपयोगात्‌ । गुरुभिरपि कृतार्थस्य 
तस्यानियोगात्‌ । एवं व्योम्नो5ब्दं शरज्जहार । यथा च गृहिणोऽपत्यादिसांकर्य भक्तिर्हरति, विविक्तवासरुच्युत्पत्तेः । तथा भूतानां 
शाबल्यं सांकर्यं शरत्‌ । वर्षासु वृष्टिभिया संकुलानि वसन्ति । यथा च वनस्थस्य मलधारणक्लेशं भक्तिर्हरति एवं भुवः पङ्कं 
` शरत्‌ । यथाच यतीनां कामादिवासनामलं श्रीकृष्णभक्तिर्हरति एवमपां मलं शरदिति ॥३४।। 

[ भाव प्रकाशिका | 
। व्योम्नो5 ब्दम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि आकाश आदि चार पदार्थों के चार प्रकार के दोषों 
' को शरद ऋतु ने दूर कर दिया । यह उसी तरह से किया जिस तरह से चारो आश्रम (ब्रह्मचार्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ 
न एवं संन्यास) नामक आश्रमों के मनुष्यों के कष्टों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति दूर कर देती हे । वह इस प्रकार 
। से है- ब्रह्मचारियों को जो अपने गुरु के लिए जल लाने में कष्ट होता है उसको भगवान्‌ की भक्ति दूर कर देती 
हे । क्योंकि भक्ति से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का उपयोग जल लाने के काम में नहीं होता है । गुरुजन भी कृतार्थ ब्रह्मचारी 
त को ऐसा आदेश नहीं देते । इसीतरह से शरंद्‌ ऋतु ने अनुपयोगी मेघों को आकाश से दूर कर दिया। जिस तरह 
' गृहस्थ के सन्तानों के सांकर्य को भगवान्‌ की भक्ति दूर कर देती है । क्योंकि भक्ति सम्पन्न व्यक्ति की रुचि अकेले 
. रहने में हो जाती है । उसी तरह से जीवों के सांकर्य को शरद्‌ ऋतु ने. दूर कर दिया । वर्षा ऋतु में वर्षा के भय 
' से जीव एक दूसरे से सटकर निवास करते हैं । जिस तरह भगवान्‌ की भक्ति वानप्रस्थ पुरुषके मलधारण जन्य 
क्लेश को दूर कर देती है, उसी तरह शरद ऋतु ने भी पृथिवी के मल (कीचड़) को हर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
' की भक्ति संन्यासियों की कामादि वासना, रूपी मल को दूर करती है शरद ऋतु ने भी जल के गदले पन रूपी 
मल को दूर कर दिया ॥३४॥ | | म 
सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः । यथा त्यक्तैषणाः शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषाः ॥३५॥ 
- अन्वय:--- जलदाः सर्वस्वं हित्वा शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणाः शान्ताः मुक्तकिल्विषाः मुनयः विरेजुः ।।३५।। 
अनुवाद-- मेघ अपना सारा जल बरसा करके अपनी उज्ज्वल कान्ति से उसी तरह से सुशोभित होने लगे 
` जिस तरह लोकैषणा वित्तैषणा इत्यादि का त्याग करके संसार के बन्धन से मुक्त बने हुए परम शान्त तत्त्वचिन्तन 
` परायण मुनिजन सुशोभित होते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्यक्तैषणाः त्यक्ताः पुत्रवित्तलोकैषणा यैस्ते ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका । 

ट जिन लोगों ने लोकैषणा, पुत्रैषणा वितैषणा इन तीनों प्रकार की एषणाओं का परित्याग कर दिया है वे 
` मुनिजन॥३५॥ ४ म 
` गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवम्‌ । यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो co न वा ॥३६॥ 
` अन्वयः. यथा ज्ञानिनः काले ज्ञानामृतं ददते नवाददते, एवं गिरयः क्वचित्‌ शिवं तोयं मुमुचुः क्वचिन्न ।।३६॥ 
` अनुवाद-- जिस तरह ज्ञानी पुरुष कहीं पर योग्य अधिकारी को प्राप्त करके उसे ज्ञान रूपी अमृत प्रदान 
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२९९०. | ` श्रीमद्भागवत महापुराण | 
` कर देते हैं और कहीं पर नहीं भी करते हैं । उसी तरह पर्वत भी अब कहीं पर अपने कल्याणकारी जल को प्रवाह | 
करते थे और कहीं पर नहीं करते थे ॥३६॥ Eee तती 
जर 38 भावार्थ दीपिका . 
` ` ` गिरय इति । अयं भावः- नह्युपाध्यायाः कर्मविद्यामिव ज्ञानिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितरन्ति, अपितु 
एवं गिरयः शिवं निर्मलं तोयं क्वचिन्मुमुचुः क्वचिन्न । न पुनः प्रावृषीव सर्वत इति ॥३६॥ `. 
6 | भाव प्रकाशिका र र Le 
गिरयः इत्यादि श्लोक का भाव यह है कि जिस तरह से अध्यापक सबों को कर्म विद्या का उपदेश र 
रूप से देते हैं उस तरह से ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान रूपी अमृत कां वितरण सबों को नहीं करते है अपितु कृप 
परतन्त्र होकर कहीं पर किसी को ही करते हैं । इसी तरह पर्वत भी शरद्‌ ऋतु में अपने स्वच्छ जल को कहीं. 
कहीं पर ही बहाते हैं न कि वर्षा ऋतु के समान सर्वत्र, प्रवाहित करते हैं ॥३६॥ i 
नैवाविन्दनक्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः ।' 'यथायुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढाः कुटुम्बिनः ॥ ३७॥ 
__ अन्वयः गाधजलेचराः क्षीयमाणं जलं नैवाविन्दन्‌ यथा मूढाः कुटुम्बिनः नराः अन्वहं क्षय्यं आयुः ॥३७॥ 
अनुवाद-- छोटे-छोटे गढों में भरे जल के जलचर प्रतिदिन सुखने वाले जल को उसी तरह नहीं समझ 
पा रहे थे जिस तरह प्रतिदिन क्षीण होने वाली अपनी आयु को अज्ञानी कुटुम्बी पुरुष नहीं जान पाता है ॥३७॥ 


तु कृपया क्वचिदेव 


यी nO 7777 भावार्थ दीपिका ना 
गाधे क्षुद्रे जले चरन्तीति तथा ते मीनादयः ।।३७। ॥ 10600. 75 rE EE 
वि प्रकाशिका / 60 06 556: 


- -गाध जलेचराः अर्थात्‌ थोड़े जल में रहने वाली मछलियाँ आदि ॥३७॥ .] विर 

` गाधवारिचरास्तापमविन्दन्‌ शरदर्कजम्‌ । यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्यविजितेन्द्रियः ॥३८॥ 
ऱ्य अन्वय:--- गाधवारिचराः शरदर्कजम्‌ तापम्‌ अविन्दन्‌ यथा अविजितेन्द्रिय कृपणः दरिद्र: कुटुम्बी ॥३८॥ 

` अनुवाद- थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों का शरत्‌ कालीन सूर्य कौ तीक्ष्ण किरणों से ताप उसी तरह से 


होने लंगा जिस तरह अपनी इन्द्रियों के वश में रहने वाले दरिद्र कुटुम्बी को विभिन्न प्रकार के संताप सताते है ॥३८॥ 
sn Ff dvs /2) bE | भावार्थ दीपिका PON Dl तनया 


न अविन्दन्‌ लेभिरे ॥३८॥ 
. `. भाव प्रकाशिका | 
| अविन्दन अर्थात्‌ प्रातं किए.॥३८॥ हे आल कि | 
शनेः शनर्जहुः पङ्कं स्थलान्यामं च वीरुधः । यथाहंममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३९॥ 

` अन्वयः स्थलानि शनैः शनैः पङ्कं वीरुधः च आमं धीरः शरीरादिषु अनात्मसु अहं ममतां यथा जहुः ॥३९॥ 
` अनुवाद-- पृथिवी धीरे-धीरे अपने पंक को तथा वीरुध अपने कच्चे पन को उसी तरह छोड़ने लगीं जिस 
तरह ज्ञानी पुरुष शरीर आदि अनात्म पदार्थ में होने वाली अहंत्व एवं ममत्व की बुद्धि का परित्याग कर देते हैं॥ ३ 
त र कडकी | | ; भावार्थ दीपिका nO hs अ 
शनैः शनैरिति । तत्र ममतामिव पङ्कमहन्तामिव आमतामपक्कतां जहुरिति ।।३९॥ 
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। | | भावः प्रकाशिका.” 7/55५5: 7755. ४0000 1000000710 

शनेः शनेः के द्वारा बतलाया गया है कि ममता के समान कीचड़ को और अहन्ता के संमान अपक्वता 
को त्याग दिये ॥३९॥ | | Ro ०7 2॥8 | 
निश्चलाम्बुर भूत्तूष्णी समुद्रः शरदागमे । आत्मन्युपरते सम्यङम्‌ निर्व्युपरतागमः ॥।४०॥ 

अन्वयः शरदागमे समुद्रः निश्चलामबुःतृष्णी अभूत्‌ सम्यक्‌ आत्मनि उपरते व्युपरतागमः मुनिः यथा ।४०॥। 

अनुवाद-- शरद्‌ ऋतु के आने पर समुद्र का जल स्थिर गम्भीर और शान्त हो गया जैसे मन के निः सङ्कल्प 
हो जाने पर मुनि जन कर्म वेदघोष रूपी कर्मकाण्ड का परित्याग कर देते है ॥४०॥ 

| ०५० भावार्थदीपिका 7. ५... 5. 

आत्मन्युपरते त्यक्तक्रिये मुनिरिव निश्चलाम्बुः स एव व्युपरतागमो निवृत्तवेदघोष इव तृष्णीमभूदिति 11४०1 

“02 कं 0००. भाव: प्रकाशिका 5:75... 55. ०५६५०५ 

मन के निष्क्रिय हुए मुनि के समान समुद्र स्थिर जल वाला हो गया और वही मुनि वेदपाठ रूप कर्मकाण्ड 

का परित्याग जैसे कर देता है उसी तरह समुद्र भी शान्त हो गया ॥४०॥ `. 


केदारे भ्यस्त्वपोऽ गृह्णन्कर्षका दृढसेतुभिः । यथा प्राणैः स्रवज्ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः ॥४९॥ 
अन्वयः- कर्षकाः दृढसेतुभिः केदारेभ्यः तु अपः अगृहन्‌ यथा प्राणैः ्रवज्ज्ञनं तन्निरोधेन योगिनः ।।४१॥ 
अनुवाद--- किसान मेड़ों को मजबूत बनाकर खेतों के पानी को बहने से उसी तरह रोकने लगे जिस तरह योगिजन 

अपनी इन्द्रियों को विषय की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार के द्वारा क्षीण होने वाले ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥४१॥ 
267 6 ET ot ` भावार्थ दीपिका ` 
केदारेभ्यो बद्धे सेतुशालिक्षेत्रेभ्यो दृढैः सेतुभिरपोऽगृहणन्‌। ततः परं वृष्टयभावात्‌। प्राणैरिन्द्रिये:। तनिरोधेनेन्द्रियप्रत्याहरेण।।४१॥ 
| | भाव प्रकाशिका 
घान के खेत में बँ थें गये मेंड्रों को सुदृढ बनाकर किसान उसी तरह से खेत के पानी को रोकने लगे जिस तरह 

इन्द्रियों को रोककर उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की प्रत्याहार के द्वारा योगिजन ज्ञान की रक्षा करते हैं ॥४१॥ 

शरदर्काशुजांस्तापान्भूतानामुडुपोऽ हरत्‌ । देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो ब्रजयोषिताम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- भूतानाम्‌ शरदर्काशुजं तापान्‌ उडुपः अहरत्‌ यथा ब्रजयोषितां देहाभिमानजं बोधः मुकुन्दः ।।४२॥। 

शरद ऋतु में होने वाले सूर्य की किरणों से लोगों के सन्ताप को चन्द्रमा ने उसी तरह हर 


अनुवाद-- 
र देहाभिमान कें कारण होने वाले कष्ट को ज्ञान तथा श्रीभगवान्‌ के विरह से होने वाले कष्ट को 


लिया जिस तरह देहाभिमा 
भगवान्‌ मुकुन्द ने हर लिया ॥४२॥ 
_ भावार्थ दीपिका 
देहाभिमानजं बोध इव व्रजयोषितां मुकुन्द इव चेत्यर्थः ॥४२।। 
० 1 80 | भाव प्रकाशिका 
जैसे देहाभिमान जन्य कष्ट को ज्ञान हर लेता है तथा जैसे ब्रजवनिताओं के भगवद्‌ वियोग जन्य कष्ट को 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण हर लिए ॥४२॥ 
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खमशोभत निमेंघं शरद्विमलतारकम्‌ । सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनम्‌ ॥४३॥ 
` अन्वयः- निर्मेघं शरद्विमलतारकम्‌ खम्‌ शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम्‌ सत्त्वयुक्तं चित्तं यथा अशोभत ।।४३॥। 
अनुवाद-- मेध से रहित शरत्‌ कालीन स्वच्छ ताराओं से युक्त आकाश उसी तरह त हुआ जिस 
तरह वेदों के अर्थ को ठीक-ठीक जानने वाले का सत्त्वगुण सम्पन्न चित्त सुशोभित होता है ॥४३॥ .. . 


भावार्थ दीपिका . . 2002 ही ५ 
शरदा विमलास्तारका यस्मिस्तत्‌ । शब्दब्रह्मणो वेदस्यार्थान पूर्वोत्तरमीमांसानिर्णतान्दर्शयतीति पाः तहुत्‌ः।।३॥ 
भाव प्रकाशिका `: FE [ र्मा 
शरत्‌ कालीन स्वच्छ तारों से भरा हुआ आकाश उसी तरह से सुशोभित हुआ जिस तह पूर्वमीमांसा एवं 
उत्तर मीमांसा में निर्णीत वेदों के मन्त्रों को जानने वाले पुरुष का चित्त निर्मल (वासना रहित) हो जाता है ॥४३॥ 
अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोडुगणैः शशी । यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि ॥४४॥ 
अन्वयः-- अखण्डमण्डलः. शशी उडुगणैः व्योम्नि भुवि वृष्णिचक्रावृतः यदुपतिः कृष्णः रराज ।।४४॥। 
अनुबाद अपने पूर्णमण्डल से युक्त चन्द्रमा तारों से युक्त होकर उसी तरह सुशोभित हुए जिस तरह 
यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान्‌ इस पृथिवी पर सुशोभित होते हैं ॥४४॥ 5. न 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४४॥॥ Se र्मा मकी 
. आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌ । जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्णहतचेतसः ॥४५॥ 
ज्र अन्वय:-- समशीतोष्णं प्रसूनवनमारुतम्‌ आश्लिष्य जनाः तापं जहुः कृष्णहतचेतसः गोप्यो न ।।४५॥। 
E अनुवाद-- विकसित पुष्पों वाले वन से होकर आने वाली समशीतोष्ण (जो न तो अधिक गर्म होती है 
` और न अधिक ठंढी) वायु सेवन करके लोगों ने अपना संताप: त्याग दिया किन्तु उससे गोपियों के जी की जलन 
. और बढ़ जाती, उनका मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था ॥४५॥ ._ - 
, भावार्थ दीपिका र 
5... समोध्न्यूनाधिकः शीतश्चष्णश्च तम्‌, नतु गोप्यः । कृष्णापहतचेतस्त्वेन तासां संतापो दुःसह इति । यद्वा नकार उपपार्थः। 
'तदा कृष्णहतचेतस इति चेतसा कृष्णमाशिलिष्य यथेत्यर्थः ।।४५।। त La 
भी भाव प्रकाशिका | % | 
४ लमशीतोष्णम अर्थात्‌ जिसमें बराबर मात्रा में ठंडी एवं गर्मी हो अर्थात्‌ जो न तो अधिक ठी हो और 
` न अधिक गर्म हो ऐसी हवा । उससे लोगों का तो सन्ताप दूर हो गया, किन्तु उससे गोपियों का सन्ताप दूर नही 
` हुआ । क्योंकि गोपियो के मन को तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने चुरा लिया था अतएव उस वायु से गोपियों के जी 
की जलन प और बढ गयी । अथवा नकार उपमार्थक है । तब अर्थ होगा कि जिन गोपियों का मन निरन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में pa रहता था उन सबों को उस वायु से उसी तरह आनन्दानुभूति हुई जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का न करके उनको आनन्दानुभूति होती थी ॥४५॥ 
गावो मृगाः खगा नार्यः पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌ । अन्वीयमानाः स्ववृषैः फलैरीशक्रिया इव ॥४६॥ 
अन्चयः-- शरदा स्ववृषैः अन्वीयमानाः गावः मृगाः खगाः नार्यः फलैः आशीक्रिया इव पुष्मिण्यः अभवन्‌ ।।४६॥। 
अनुबाद शरद ऋतु में सांड, हरिण, पक्षी तथा पुरुष के द्वारा अनुसरण की जाती हुई गायें, हरिणियाँ, 
चिडिया तथा नारियाँ ऋतुमती अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गयीं । यह उसी तरह से हुआ जिस 
तरह समर्थ पुरुष के द्वारा की गयी क्रियाएँ फलवती ही होती हैं ॥४ ६ त rns gs 
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| भावार्थ दीपिका 
पुष्पिण्यो गर्भिण्य: । अन्वीयमानाः स्ववृषै 


: स्वपतिभिरनिच्छन्त्योऽपि बलादनुगम्यमाना: । ईश्वराराधनार्था: क्रियाः 
बलात्फलैरनुगम्यमानाः समस्तभोगगर्भा यथेति ।।४६।। 


य भाव प्रकाशिका 
पुष्णिपण्यः अर्थात्‌ 1 । क्योंकि उन सबों को नहीं चाहने पर भी उन सबों के पतिगण, उन सबों 
` का बलपूर्वक अनुगमन करते थे । परमात्माराधन के लिए की गयी क्रियायें समस्त फल भोगों से युक्त फल बल 
` पूर्वक प्रदान करती हैं ॥४६॥ 


` उदहष्यन्वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्विना । राज्ञा तु निर्भया लोका यथा दस्यून्विना नृप ॥४७॥ 
है. अन्वयः-- हे नृप राज्ञा यथा दस्यून्‌ विना समस्ता निर्भया: तथा सूर्योत्थाने कुमुद्‌ विना वारिजानि उदहृष्यन्‌ ।।४७।। 
.. अनुवाद-- हे राजन्‌ ! जिस तरह लुटेरों को छोड़कर सभी लोग राजा के आने पर प्रसन्न हो जाते हैं उसी 
` तरह सूर्योदय के होने पर कुमुदिनी (कोई) को छोड़ सभी पुष्प विकसित हो जाते हैं ॥४७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
कुमुत्‌ कुमुदम्‌ । कुत्सितां मुत्‌ यस्येति दस्युसाम्यम्‌ ॥४७॥ ` 
भाव प्रकाशिका 
कुत्सिता मुत्‌ यस्य इस विग्रह के अनुसार कुमुद शब्द को डकैतों के समान बतलाया गया ॥४७॥ 
` पुरग्रामेष्वाग्रयणैरैन्द्रियैश्च महोत्सवैः । बभौ भूः पक्वसस्याढ्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ 
अन्वयः-- पुरग्रामेश्चाग्रायणै ऐन्द्रियैश्व महोत्सवैः पक्‍्वसस्याढ्या हरेः कलाभ्यां भूः नितरां बभौ ॥४८॥ 
अनुवाद-- नगरों एवं ग्रामो में नवान्न प्राशन तथा इन्द्र सम्बन्धी यज्ञ होने लगे । पकी हुई सस्य सम्पत्ति 
` पृथ्वी धनवती हो गयी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की उपस्थिति में अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आग्रायणैर्नवान्नप्राशनार्थैवैदिकैरैन्दरयैरिनद्रयार्थैलौकिकैश्च महोत्सवैः । कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्शनादिमहोत्सवाभ्याम्‌॥४८॥ 
भाव प्रकाशिका शक 
नवान्नप्राशन के लिए अग्रायणनामक वैदिक तथा इन्द्रियों सम्बन्धी लौकिक यज्ञों वाले महोत्सवों तथा श्रीकृष्ण 
` भगवान्‌ बलरामजी के द्वारा दर्शन आदि महोत्सवों द्वारा पृथिवी सुशोभित होने लगी ॥४८॥ | 
. वणिङ्मुनिनृपस्नाता निर्गम्यार्थान्प्रपेदिरे । वर्षरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्काल आगते ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्ध शरदवर्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 
अन्वयः-- यथा काल आगते सिद्धाःस्वपिण्डान्‌ तथा वर्षारुद्धा वणिग्ङ्मुनिनृपस्नाताः निर्गम्य अर्थात्‌ प्रपेदिरै ।।४९॥। 
अनुवाद-- जिस तरह साधना करके सिद्ध हुए पुरुष समय आने पर जिस अपने देवता आदि के शरीर 
को प्राप्त करते हैं उसी तरह वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए व्यापारी, , राजा और स्नातक अपने . 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकलकर अपने काम काज में लग गये ॥४९॥ 


. इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२ ०1। का र 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका कीन 
` वणिजो यतयो नृपाः स्नातकाश्च दृष्टादृष्टाभ्यां वर्षरुद्धाः सन्तो निर्गम्यार्थान्वाणिज्यस्वाच्छन्यदिग्विजयविद्यादीसेषि 
_प्रापद्यन्त । यथा मन्त्रयोगादिसिद्धाः । आयुषा रुद्धाः काले आगते स्वपिण्डान्योगादिंप्राप्यान्देवादिदेहानिति ।।४९।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां विंशतितमोऽध्यायः ।।२०।। 
| ८२ ८०००.० भाव ताला 2 A SN ह 
व्यापारी संन्यासी, राजा और स्नातक अपने लौकिक तथा पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्ति के प्रयास से वर्ष 
के कारण रुक गये थे वे लोग निकलकर, वाणिज्य स्वच्छन्दता, दिग्विजय तथा विद्या. आदि को प्राप्त कर लिए] 
सिद्ध पुरुष अपनी आयु के कारण रुके हुए थे आयु के समाप्त हो जाने पर योग के द्वारा प्राप्य भूत देवादि दहे 
कोः प्राप्तकर लेते हे ॥४९॥- 1 50.1 0000000 ns ह 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशवे स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका का टीका के बौसवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २०।। . 


३१९४ 
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इक्कोसवा अध्याय 
वेणुगीत 
श्रीशुक उवाच 
इत्थ शरत्स्वच्छजल पद्माकरसुगन्धिना । न्यविशद्वायुना वातं स गोगोपालकोऽच्युतः ॥९॥ 
अन्वयः इत्थं शरत्‌ स्वच्छजलं पद्माकर सुगन्धिना वायुना वातं वनं स गो गोपालकः अच्युतः न्यविशत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- इस तरह शरद्‌ ऋतु के कारण स्वच्छ जल वाले तथा विकसित कमलों से भरे हुए जलाशय 
की सुगन्धि को लेकर चलने वाली वायु से युक्त उस वन में श्रीभगवान अपनी गोओं और ग्वाल बालों के साथ 
प्रवेश किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकविंशे शरद्रम्यवृन्दावनगते हरौ । तद्वेणुस्वनमाकर्ण्य गोपीभिर्गीतमीर्यते । इत्थमेवंभूतं वनम्‌ । तदेवाह-शरदा स्वच्छानि 
जलानि यस्मिस्तत्‌ । वायुना वातमनुगतं तदेकव्याप्तमित्यर्थः ॥।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इक्कीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि शरद्‌ ऋतु के आने पर मनुष्य वने वृन्दावन में श्रीहरि के प्रवेश 
करने पर उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर गोपियाँ गीत गाने लगीं । इस प्रकार के वन में यह इत्थम्‌ शब्द का अर्थ है। 
जिस वन में जल स्वच्छ हो गया था, उस सम्पूर्ण वन में कमलों की सुगन्धि से युक्त वायु व्याप्त हो गयी थी ॥१॥ 
कुसुमितबनराजिशुष्मिभृङ्गद्रिजकुलघुष्टसरः सरिन्महीध्रम्‌ । 
मधुपतिरबगाह्य चारयन्गाः सहपशुपालबलश्चुकूज वेणुम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-_ कुसुमितवनराजिशुष्मिभृङ्गद्विजकुलघुष्टसर; सरिन्महीध्रम्‌ मधुपतिरवगाह्य गाः चारयन्‌ सहपशुपालबलः 


वेणुम्‌ चुकूज ।।२।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१९५ 


अनुवाद-- मनोहर पुष्पों से परिपूर्ण वन वृक्षों की पंक्तियों में मदमत भौरे गुन गुना रहे थे, विभिन्न प्रकार 
के पक्षियों का समूह कलरव कर रहा था, जिससे कि उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सबके सब ध्वनित 
हो रहे थे । उसी समय मधुपति भगवान श्रीकृष्ण उस वन में प्रवेश करके गोपों तथा बलरामजी के साथ गाओं 
को चराते हुए अपनी वंशी बजाने लगे ॥२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
| ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृङ्गा द्विजाः खगाश्च तेषां कुलानि तेर्घुष्टाः सरांसि सरितो मही ध्राश्व यस्मिस्तहनं 
कृष्णोऽवगाह्य प्रविश्य वेणुमवादयत्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ जिन वन पंक्तियों के सभी वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गये थे, मदमत्त भौरों से तथा विविध 
प्रकार के पक्षियों के समूह के गुञ्जन तथा कलरव की ध्वनि से सरोवर, नदियाँ और पर्वत प्रति ध्वनित हो रहे 
थे । उस वन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रवेश करके अपनी वंशी को बजाये ॥२॥ 
तद्‌ब्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्‌ । काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य स्वसखी भ्यो$ न्ववर्णयन्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- स्मरोदयम्‌ तद्‌ वेणुगीतं आश्रुत्य काश्चित्‌ व्रजस्त्रियः कृष्णस्य परोक्षं स्वसखीभ्यः अन्ववर्णयन्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वह वंशी को ध्वनि गोपियों की काम भावना को उद्रिक्त करने वाली थी, उसको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण कुछ व्रज वनिताएँ एकान्त में अपनी सखियों से श्रीभगवान्‌ के रूप, 
गुण तथा वंशी की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगीं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका - 
तत्कृष्णवेणुगीतं स्मरस्योदयो यस्मात्तदाश्रुत्य श्रुत्वा परोक्षं यथा भवति तथा, त्रजे स्थितत्वात्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उस कामोद्रेचक वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रज स्थित रहने के कारण श्रीभगवान्‌ 
के परोक्ष में ॥३॥ 
तद्दर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌ । नाशकन्स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप ॥४॥ 
अन्वयः नृपः कृष्ण चेष्टितम्‌ स्मरन्त्याः तद्वर्णयितुम्‌ आरब्धाः स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसः न अशकन्‌ ॥।४।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ की श्रीकृष्ण को लीलाओं का स्मरण करने वाली वे गोपियाँ उनका वर्णन 
तो करना चाहती थीं किन्तु भगवान्‌ की वंशी को सुनते ही श्रीभगवान्‌ से मिलन की इच्छा में उनका मन उन सबों 
के वश में नहीं रहा वे श्रीभगवान्‌ का मन ही मन चिन्तन करती उनका वर्णन नहीं कर सकीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्षिप्तमनसो व्याकुलचित्ताः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
विक्षिप्तमनस: अर्थात्‌ उन सबों का चित्त व्याकुल हो गया ॥४॥ 
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्धान्वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशङ्गीतकीर्तिः ॥५॥ 
अन्वयः वर्हापीडं, कर्णयोः कणिकारं, कनककापिशं वासः वैजयन्तीं मालां च विभ्रत्‌ नटवर वपुः अधरसुधया 
वेणोः रन्शरान्‌ पूरयन्‌ गतिर्कीतिः स्वपदरमणं गोपैः वृन्दारण्यं प्राविशत्‌ ।।५।। 
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३१९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- गोपियाँ अपनी आँखों से जैसे देख रही हैं कि श्रीभगवान्‌ के सिर पर पिच्छ हे, कानों में 
(कनइल) के पीले पीले पुष्प लगा रखे हैं, पीत पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, गले में वनमाला धारण किए है । 
प्रकार का श्रीकृष्ण का वेष श्रेष्ठ नट वेष के समान अत्यन्त मनोज्ञ है । वे अपनी अधरामृत के द्वारा वंशी के EA 
को भर दे रहे हैं और ग्वाल बाल उनकी लीला रूपी यश का गान कर रहे । इस प्रकार के श्रीकृष्ण अपने भड 
नामक स्थान से भी सुन्दर इस वृन्दावन में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश कर गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यादृशं कृष्णस्मरणं तासां मनसः क्षोभकं जातं तदाह-बर्हापीडमिति । नटवर वपुर्बिभ्रद्वृन्दावनं प्राविशत्‌ । कथंभूतं वनम्‌ 
स्वपदैरङ्कितै रमणं रतिजनकम्‌ । गोपपृन्दैगीतकीर्तिः । तथा बर्हमयमापीडं शिरोभूषणं विभ्रत्‌ । बर्हमापीडो यस्मिन्निति वपृषो विशेषणं 
वा । वेणुवादनमुत्प्रेक्षते-रन्ध्रान्वेणोरिति । अतो नूनमधरसुधैव पूणद्विणोरुच्चलन्ती गीतवत्प्रसर्पितुमर्हतीति भावः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया था । उसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जैसा स्मरण वे सब अपने 
मन से उसी का वर्णन वर्हापीड इत्यादि श्लोक से किया गया है । श्रीभगवान्‌ का शरीर नट के समान अत्यन्त 
श्रेष्ठ कोटि का है । इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ वृन्दावन में प्रवेश कर गये हैं । वह वन कैसा है ? उनके अपने 
चरण चिहों से अंकित होने के कारण अत्यन्त मनोहर है । गोप समुदाय उनके यश का गान कर रहा है । वे 
मयूरपिच्छ से वने शिरोभूषण को धारण किए हैं । अथवा उनके सिर का आपीड भूषण विशेष है । श्रीभगवान्‌ 
को वंशी वादन की उलेक्षा करती हुई कहती हैं निश्चत रूप से अधरामृत से जिसके छिद्र भर गये है ऐसी वह 
वंशी ही गीत के समान प्रसृमर (फैलती हुई) हो रही है ॥५॥ 
इति वेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम्‌ । श्रुत्वा ब्रजस्रियः सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेभिर ॥ ६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इति सर्वभूतमनोहरम्‌ वेणुरवं श्रुत्वा सर्वाः व्रजस्त्रियः वर्णयन्त्यः अभिरेमिरे ।।६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह सभी जीवों के मन का हरण करने वाली वंशी की ध्वनि को सुनकर 


सभी ब्रज को ख्रियाँ श्रीभगवान्‌ का वर्णन करती हुई तन्मय हो गयीं और कल्पना लोक में ही श्रीभगवान्‌ को प्राप्त 
करके उनका गाढालिङ्गन कीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिरेभिरे वर्णयन्त्यः पदे पदे परमानन्दमूर्ति कृष्णं परिरन्धवत्यः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
अभिरेभिरे अर्थात्‌ वर्णन करती हुई पग-पग पर परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिङ्गन कीं ॥६॥ 
गोप्य ऊचुः 


अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्यैः । 
वक्त्र ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥७॥ 


अन्वय:-- हे सख्यः अक्षण्वतां इदं फलं विदामः परं न, वयस्यै पशून्‌ अनु विवेशयतोः ब्रजेश सुतयोः अनुवेणु जुष्टं 


अगुरक्तकटाक्षमोक्षं वक्त्रं निपीतम्‌ ।।७।। 
गोपो ने कहा 
अनुवाद-- (वे आपस में बातें करती हुई कहने लगी) हे सखियों मैं तो आँख वालों के जीवन की और 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३१९७ 


उनकी आखों का सबसे क यही समझती हूँ कि जब श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर वलरामजी ग्वाल 
बालों के साथ गाया का हाककर चाह बन में ले जाते हों चाहे लौटकर वज्र में ला रहे हों और अपने अधरो मुरली 
हाहे हो तथा अपनी मेमपूर्ण 1228 चितवन से हमलोगों को देख रहे हो उस समय हमलोग उनकी मधुरिमा 
का अपने नेत्रों से पान करते रहें ॥७॥ टं 


भावार्थ दीपिका 

अनुवर्णनमेवाह-अक्षण्वतामिति त्रयोदशभिः । अक्षण्वतां चक्षुष्मतां तावदिदमेव फलं प्रियदर्शनं परमन्यन्न विदामः, 
न विद्म इत्यर्थः । तच्च फलं सखिभिः सह पशून्वनं प्रवेशयतो रामकृष्णयोर्वकत्रं यैर्निपीतं तैरेव जुष्टं सेवितं, नान्यैरित्यर्थः । 
कथंभूतं वक्त्रम्‌ । अनुवेणु वेणुमनुवर्तमानं तं वादयत्‌ । तथाऽनुरक्तकटाक्षमोक्षं स्निग्धकटाक्षविसर्गम्‌ । अथवा यैर्निपीतं 
तयोर्वकत्रंतैर्यज्जुष्टमिदमेवाक्षण्वतामक्ष्णोः फलमिति ।।७।। 

भाव प्रकाशिका 

अक्षण्वतामित्यादि तेरह श्लोकों के द्वारा गोपियों के द्वारा किए गये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वर्णन को ही कहा 
गया हे। नेत्रवालों के जीवन का हम यही सबसे प्रिय दर्शन जानती हें, इससे भिन्न कोई नहीं जानती। वह फल 
यही हे कि अपने मित्रों के साथ पशुओं को वन में ले जाते समय श्याम सुन्दर और गौर सुन्दर श्रीकृष्ण और 
बलरामजी के मुख का जिन लोगों ने अपनी आखों से देखा उन लोगों ने ही अपने प्रिय पदार्थ का सेवन किया 
हैं, दूसरे लोग नहीं । कैसे मुख को ? तो बतलाती हैं जबकि वे वंशी बजा रहे हों तथा अपने प्रेम पूर्ण कटाक्षों 
से देख रहे हों । अथवा जिन लोगों ने उन दोनों नन्द नन्दनों को मुख की मधुरिमा का अपने नेत्रों से पान किया 
है, उन लोगों ने ही अपनी आँखों का सर्वप्रिय फल प्राप्त किया है ॥७॥ 

चूतप्रवालबर्हस्तबकोत्पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ ॥८॥ 

अन्वयः-- चूतप्रवालबर्हस्तवको पलाब्जमालानुपृक्तपरिधानं विचित्र वेषौ क्वच पशुपालगोष्ठ्यां मध्ये गायमानो रङ्ग 
नटवरौ यथा अलं विरेजतुः ।।८॥। 

अनुवाद-- (दूसरी सखी ने कहा) सखी जब वे आम की नई कोपलें मयूरों के पङ्घ, पुष्पों के गुच्छे, विभिन्न 
रङ्ग के कमलों और कुमुदों की मालाएँ धारण करके श्रीकृष्णा के श्याम शरीर पर पीताम्बर बलरामजी के गौर शरीर 
पर नीलाम्बर सुशोभित होने लगता है तब तो उन दोनों का वेष अतुलनीय मनोहर हो जाता हैं । ग्वाल बालों 
की गोष्ठी के बीच में बैठकर जब वे गीत गाने लगते हैं तो लगता है कि दो चतुर नट स्ङ्गमंच पर अभिनय कर 
रहे हों । उस समय उन दोनों की जो शोभा होती है, वह अवर्णनीय ही है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या आहुः-चृतेति । चूतप्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिरनुपृक्ते ईषदन्तरान्तरतः संयुक्ते परिधाने नीलपीताम्बरे ताभ्यां विचित्रो 
वेषो ययोस्तौ क्रच कदाचित्पशुपालगोष्टयां गोपालसभायां मध्ये अलमत्यर्थं विरेजतुः । अहो गोपानां पुण्यमितो भावः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
चूतप्रवाल० इत्यादि श्लोक को दूसरी सखी ने कहा हैं आम की कोमल आदि की विचित्र मालाओं को 
थोडे-थोडे अन्तराल पर धारण किए हुए तथा नीलाम्बर एबं पीताम्बर धारण करने से विचित्र वेष वाले राम और 
श्याम दोनों कभी ग्वाल बालों की गोष्ठी के बीच में बैठे हुए अत्यधिक सुशोभित होते है । यह गोपों के पुण्यो 
का ही फल है ॥८॥ 
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३१९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 
भुङ्के स्वयं यदवशिष्टरसं ह्ृदिन्यां हृष्यत्त्वधोऽश्रु मुमुचुस्तरवो यथार्याः ॥९॥ 

अन्वयः-- हे गोप्यः अयं वेणुः किम्‌ कुशलम्‌ आचरतस्म यत्‌ गोपिकानाम्‌ दामोदराधरसुधामपि स्वयं भुंक्ते यदवशिष्ट 
रसं टूदिन्यः हृष्त्वचः तरवश्च आर्याः यथा अश्रुमुमुचु ॥९।। 

अनुवाद-- तीसरी सखी ने कहा हे गोपियों यह वेणु न जाने कौन सा पुण्य कर्म है कि वह हम गोपिकाओं 
की सम्पत्ति दामोदर के अधरों का रस स्वतंत्र रूप से पीता जा रहा है । लगता है कि यह उनके अधरों का सारा 
रस पी जायेगा । हमलोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, इस वेणु को अपने रस से सीचिंत करने वाली हृदिनियाँ 
(सरोवर) कमलों के नहाने रोमाञ्चित हो रही हैं । अपने वंश में उत्पन्न भगनद भक्त को देखकर जैसे श्रेष्ठ पुरुष 
आनन्द के आँसू बहाते हैं उसी तरह वृक्ष भी इसके साथ अपना संबन्ध जोड़कर आनन्दाश्रु बहाते हैं ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 

अन्या ऊचुः-हे गोप्यः, अयं वेणुः किं स्म पुण्यमाचरत्कृतवान्‌ | क्रम्‌ । यद्यस्माद्रोपिकानामेव भोग्यां सतीमपि 
दामोदराधरसुधां स्वयं स्वातन्त्रयेण यथेष्टं भुङ्के । कथम्‌ । अनिशिष्टरसं केवलमवशिष्टं रसमात्रं यथा भवति तथा । यतो यासां 
हृदिनीनां पयसा पुष्टस्ता मातृतुल्या हृदिन्यो हृष्यत्त्वचो रोमाञ्चिता लक्ष्यन्ते । येषां वंशे जातास्ते तरवो 
मधुधारामिषेणानन्दाश्रु मुमुचुः । यथा आर्याः कुलवृद्धाः स्ववंशे भगवत्सेवकं दृष्ट्वा हष्यत्त्वचोऽश्रु मुञ्चन्ति तद्वदिति ।।९॥ 

भाव प्रकाशिका 

दूसरी सखियों ने कहा हे गोपियों ! इस वेणु ने न जाने कौन सा पुण्य किया था । क्यों ? क्योंकि जो केवल 
गोपिकाओं का ही है दामोदर की अधर सुधा उसका यह स्वर्य स्वतंत्र रूप से पान कर रहा है लगता है कि यह तो 
सम्पूर्ण सुधा को पीकर अवशिष्ट राग मात्र को छोड़ेगा । क्योंकि जिन सरोवरों के रस से यह सीचा गया हैं वे इसकी 
माता के समान हृदिनियाँ लगता है कि वे इसको देखकर कमलों के विकास के माध्यम से रोमाञ्चित हो रही हैं। जिन 
वृक्षों के वंश में यह वेणु उत्पन्न हुआ वे वृक्ष भी मधुधारा के व्याज से उसी तरह से आनन्दाश्रु बहा रहे है जिस तरह 
से अपने वंश में उत्पन्न भक्त को देखकर उसके कुलवृद्ध पुरुष आनन्दाश्रु बहाते हैं ।॥९॥ 


वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि । 
गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः- हे सखि ! वृन्दावनभुवः कीर्ति वितनोति, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मि, गोविन्द वेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं 
प्रेक्ष्य अद्रिसान्वपरतान्यसमस्त सत्त्वम्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- दूसरी सखी कहती हैं कि हे सखि यह वृन्दावन पृथिवी के यश का विस्तार स्वर्गादि लोकों 
पर्यन्त कर रहा है । क्योंकि माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों के चिह्लों से यह शोभा रूपी 
संपत्ति को प्राप्त कर लिया है । किञ्च गोविन्द की मुरली की ध्वनि को सुनकर वह जब मदमत्त मदू. श्रीभगवान्‌ 
के श्याम विग्रह को देखता है तो उसे लगता है कि जलभरा नीला मेघ मन्द-मन्द गर्जना कर रहा है, और वह 
नृत्य करने लगता हे । उस मयूर के नृत्य को देखकर पर्वत शिखर पर रहने वाले सभी जीव अपनी सारी क्रिया 
का परित्याग करके चुपचाप उसे देखते रहते हैं । ऐसा किसी भी लोक में नहीं होता है । अतएव यह पृथिवी 
के यश का विस्तार सभी लोकों में फैला रहा है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
काश्चिदाहुः- हे सखि, वृन्दावनं भुवः कीर्ति स्वर्गादपि विशेषेण वितनोति । कर्थभूतम्‌ । यद्देवकीसुतस्य पदाम्बुजाभ्या 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३१९९ 
लव्या लक्ष्मीः शोभासंपद्चेन तत्‌ । किच गावन्दस्थ वेणुमनु वेणुनिनादं श्रुत्वा5नन्तरं मन्दगर्जितं नीलमेघं तं मत्वा मत्ता ये 
मयूरास्तेषां नृत्य प्रक्ष्य सङ्घ स्तत्र तत्रद्रिसानुष्वपरतान्युपरतक्रियाण्यन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिस्तत्‌ । नेतदन्येषु लोकेषु 


विद्यते | अतो भुवः कीर्ति वितनोतत्यर्थः 11१०1 
| भाव प्रकाशिका 
कुछ सखियों ने कहा हे सखि ! वृन्दावन आज पृथिवी के वश का स्वर्ग से भी अधिक सभी लोकों में 
विस्तार कर रहा हं । कसा हे वह वृन्दावन क्याक इसन माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दोनों चरण 
कमलों सें उनकी छाप जन्य शाभा रूपा संपत्ति का प्राप्त कर लिया हे । किञ्च श्री गोविन्द की वेण (वंशी) की 
ध्वनि को सुनकर मदमत्त मयूर जव श्रीभगवान्‌ क श्याम वर्ण के शरीर को देखता है तो उसे लगता है कि यह 
श्याम वर्ण का सजलमध मन्द-मन्द गजना कर रहा हे ओर वह मदमत्त होकर नृत्य करने लगता है । उस समय 
पर्वत शिखर पर रहन वालं जितन भा जाव हैं वे अपनी सारी क्रियाओं का परित्याग करके उस नृत्य को शान्त 
मना होकर देखते रह जाते हे । इस प्रकार की शोभा किसी भी लोक में नहीं हे । अतएव यह वृन्दावन पृथिवी 
के यश का सभी लोकों में विस्तार कर रहा हे ॥१०॥ 
धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः ॥९९॥ 
अन्वयः-_ एताः मूढमतयः हरिण्य अपि धन्याः स्म याः उपात्तविचित्रवेषम्‌ नन्दनन्दनम्‌ वेणुरणितं आकर्ण्य सहकृष्णसारा 
प्रणयावलोकेः विरचितां पूजां दधुः ।।११।। 
अनुवाद-- दूसरी सखियों ने कहा सखियों ये तिर्यग्योनि में उत्पन्न हरिणियाँ भी धन्य हैं ये विचित्र वेष 
धारण किए हुए नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का सबकुछ भूलकर अवलोकन करती हैं । उनको वंशी को 
ध्वनि को सुनकर अपने पति कृष्णसार मृग के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अपने प्रेमपूर्ण अवलोकन के द्वारा उनको 
पूजा करती हैं । तथा श्रीभगवान्‌ के भी प्रेम पूर्ण चितवन के आनन्द का अनुभव करती हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपरा आहुः-हे सखि, मूढमतयस्तिर्यग्जातयोऽप्येता हरिण्यो धन्याः कृतार्थाः । या वेणुरणितं वेणु नादमाकर्ण्य नन्दनन्दन 
प्रति प्रणयसहितैरवलोकनेर्विरचितां पूजां संमानं दधुः कृतवत्यः । किंच कृष्णसारैः स्वपतिभिः सहिता एव दधुः । अस्मत्पतयस्तु 
गोपा: क्षुद्राः समक्षं तन्न सहन्त इति भावः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका NR 
दूसरी सखियों ने कहा हे सखि ! ये तिर्यग्योनि में उत्पन्न ये हरिणियाँ भी धन्य हैं । वे श्रीकृष्ण को वंशी 
की ध्वनि को सुनकर उनके पति अपने पति कृष्णसार मृग के साथ प्रेम पूर्वक दर्शन के द्वारा उनका सत्कार करती 
ह | हमलोगों के पति जो क्षद्र गोप हैं वे हमलोगों का श्रीकृष्ण को प्रेमपूर्वक देखना देखकर जलने लगते हैं, उसको 
वेदास्त नहीं कर पाते हें ॥११॥ 
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतय: स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत्रसूनकबरा मुमुहुविनीव्यः ॥१२॥ 


अन्वय:--- वनितोत्सवरूपशीलं कृष्णं निरीक्ष्य तत्वबणितवेणु विचित्रगीतम्‌ श्रुत्वा च विमानगतयः देव्य स्मरनुन्नसारा 
शत्‌ प्रसून कवरा: विनिव्यः मुमुहुः 11१२॥ 


अनुवाद- युवतियों को आनन्दित करने वाले रूप और शील के एकमात्र आश्रय शकन को देखकर उनको 
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३२०० श्रीमद्भागवत महापुराण 


बाँसुरी पर उनके द्वारा गाये गये गीत को जब विमान से चलने वाली देवियाँ सुनती हैं तो वे कामार्त होकर 

धैर्य खो देती हैं और बेहोश हो जाती है । उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है कि उनकी चोटी के पृ 
पृथिवी पर गिर रहे हैं यहाँ तक कि उनको अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता है, वह कमर से खिसककर पृ 
पर गिर जाती है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-हे गोप्यः, आश्चर्य शृणुत । वनितानामुत्सवो यस्मात्तद्रूपं शीलं च यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितवेणोरसंकीएं 
गीतं च श्रुत्वा विमानैर्गच्छन्त्यो देव्यो देवानामङ्केषु स्थिता अपि स्मरेण नुन्रसाराः परिक्षिप्तधैर्या मुमुहुः । मोहे लिङ्गमाहुः- 
भ्रश्‍यत्प्रसूना: कबराश्चूडा यासां ताः । विगता नीव्यो यासां ताः । अत्र सर्वत्र वक्तभेदान्नातीव सङ्गतिर्वक्तव्या ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कहा हे सखियों आश्चर्य की बात सुनों वनिताओं को आनन्दित करने वाले रूप और शील 
के एक मात्र आश्रय श्रीकृष्ण को देखकर तथा उनके द्वारां बाँसुरी पर बजाये गये स्पष्ट गीत ध्वनि को सुनकर विमानों 
से चलने वाली देवियाँ भी काम संतप्त हो जाती हैं । देवताओं की गोद में बैठी हुई भी वे सब अपना धैर्य खो 
देती हें और बेहोश हो जाती हैं । उनके मोह के चिह्न को बतलाती हुई सखियों ने कहा उन देवियों को इसका 
पता भी नहीं रहता है कि उनके केशों में गूथे हुए पुष्प पृथिवी पर गिर रहे हैं । तथा उनके कमर की साड़ी खिसक 


कर पृथिवी पर गिर पड़ी हे । इस अध्याय में सर्वत्र भिन्न-भिन्न वक्ता हैं अतएव उनकी सङ्गति को बतलाना कोई 
आवश्यक नहीं है ॥१२॥ 


गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषमुत्तम्भितकर्णपुटैः पिबन्त्यः । 
शावाः स्तुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्थुर्गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ १ ३॥ 
अन्वयः-- कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमृत्तम्भितकर्णपुटैः पिबन्त्यः गावश्च स्नुतपय कवलाः शावाः आत्मनि दृशानुकलाः 
स्पृशन्त्यः तस्थुस्म ।।१३।। 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण के मुख से निस्सृत वेणुगीत रूपी अमृत का पान करने के लिए आपने दोनों कान रूपी 
दोने को संभाल कर खड़ा कर देती है और आनन्द मग्न होकर उसका पान करती हैं । बछड़ें भी गायों के थनों 
का चूते हुए दूध के कवल को श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनकर न तो उगल पाते हैं और न निगल पाते 
६ । गायं अपने नेत्रं के द्वार से गोविन्द को अपने हृदय में ले जाकर बैठा लेती हैं और वहीं उनका आलिङ्गन 


कषरणशङयैवोत्ताममिते््रमि भावार्थ दीपिका 
अरणशाङ्कयवोर्ता नमिते: कर्णपुरैः पिबन्त्यः सत्यः । तथा शावाञ्च वत्साश्च स्तनपाने प्रवृत्ताः । समनन्तरमेव गीतं 
दतला तदन पीयूपमुत्तम्ितकर्णपुटे: पिबन्तः स्नुतस्तनपय: कवलाः केवलं स्तनेभ्यः क्षरितक्षीरग्रासा मुखेषु येषां ते तस्थुः, 


विस्मृततक्रिया बभूवुरित्यर्थः । तत्र हेतु:-गोविन्द दृशा मार्गेणात्मनि 
लोचनयोर्यासां ता त्मनि मनसि स्पृशन्त्य आलिङ्गन्त्यः । अत एवाश्रूणां कला लेशा 
शाचनयायासा ता गावस्ते च शावाः ।।१३।। र व 


गौर Fa का य प्रकाशिका रची 
४ कण नाकृष्ण का वंशी को ध्वनि सुनकर अपने दोनों कानों को इसलिए खड़ा कर लेते हैं कि गीत 

रूपी अमृत कहीं इधर-उधर गिर न जाय और वे उस अमृत का पान अपने कर्णपुटों से करती हैं । बछड़े भी 

जब गायों का दुग्ध पान करते रहते हैं तो उस वंशी की ध्वनि को सुनते हैं तो वे भी उसी पीयूष का उपने उठाये 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२०१ 


हुए कानों के माध्यम क पान करने लग जाते हैं । अपने मुख में विद्यमान दूध के ग्रास को निगलना भी भूल 
जाते हैं । उसका कारण हे कि र वे अपनी आँखों के माध्यम से गोविन्द को अपने हृदय में बैठा लेती हैं और उनका 
वहीं आलिङ्गन करती रहती हैं । यही कारण है कि उनकी आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होता रहता है ॥१३॥ 
प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
आरुह्य ये इुमभुजाच्नुचिरप्रवालान्‌ शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ॥९४॥ 
अन्वयः- हे अम्ब ! बत अस्मिन्‌ वने विहगाः प्रायः मुनयः ये रुचिर प्रबालान्‌ द्रुमभुजान्‌ आरुह्य आमीलिता दृशः 
कृष्णेक्षितं विगतान्यवाचः तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ शृण्वन्ति ।।१४।। 
अनुवाद-- हे सखि ! इस वन में रहने वाले पक्षी भी प्राय: ऋषि मुनि ही हैं । वे वृक्षों की नवीन कोपलों वाली 
मनोज्ञ डालियों पर बैठकर अपनी आखें खोलकर एक टक से श्रीभगवान्‌ की रूप-माधुरी का अवलोकन करते हैं और 
दूसरी बातों को करना छोड़कर श्रीभगवान्‌ द्वारा वाँसुरी पर गाये गये त्रिभुवन-मोहन गीत को सुनते रहते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भो अम्ब मातः, अस्मिन्वने ये विहगाः पक्षिणस्ते प्रायेण मुनयो भवितुमर्हन्ति । कुतः । कृष्णेक्षितं कृष्णदर्शनं 
पुष्पफलाद्यन्तरं विना यथा भवति तथा रुचिराः प्रवाला येषां तान्द्रुमभुजान्‌ वृक्षाणां शाखा आरुह्य तेन श्रीकृष्णेनोदितं प्रकटितं 
कलवेणुगीतं केनापि सुखेनाऽमीलितदृशोवाचश्च सन्तो ये शृण्वन्तीति । तथा हि-मुनयः श्रीकृष्णदर्शनं यथा भवति तथा 
वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन वेदट्रुमशाखारूढा रुचिरप्रवालस्थानीयानि कर्माण्येवोपाददानाः सुखिनः सन्तः श्रीकृष्णगीतमेव शृण्वन्ति। 
अतस्त एवैते भवितुमर्हन्तीति भावः ।।१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सखियों, इस वन में रहने वाले जो पक्षी हें वे प्राय: मुनिजन ही हो सकते हैं क्योंकि वे वृक्षों की उन 
डालियों पर बैठते हैं जो पुण्य और फल से रहित नवीन कोपलों वाली होती है । अतएव वे डालियाँ देखने में 
अत्यन्त मनोज्ञ होती हैं । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा गाये गये त्रैलोक्य मोहन गीतों को सुनते रहते हैं । वे किसी 
की कोई दूसरी बात नहीं करते हैं । और वे अपनी आँखे खोलकर लगातार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते रहते हैं। 
मुनिजन भी जिससे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन हो सके वेदोक्त समस्त कर्मो को निष्काम भावना से करते हैं 
वे वेद रूपी वृक्ष की शाखा पर आरूढ होकर रूचिर प्रवाल स्थानी निष्काम कर्मो को ही करते हैं तथा सुखी रहकर 
भगवान श्रीकृष्ण से ही संबन्धित गीतों को सुनते हैं । अतएव ये सभी पक्षी मुनिगण हैं ॥१४॥ 
A 2 मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभग्वेगाः । 
भुजर्मुरारेर्गृह्न्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१५॥ 
अन्वयः--नद्यः तत्‌ मुकुन्दगीतमुपधार्यं आवर्तलक्षित मनोभव भग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितमू्मि भुजैः मुरारेः कमलोंपहाराः 
पादयुगलं गृह्णन्ति ।।१५।। 
अनुवाद चेतनों की बात दूर की है अचेतन नदियाँ भी श्रीकृष्ण के गीतों को अपने हदय में धारण करके 
अपने आवर्त (चकोह) के द्वारा काम के वेग को लक्षित करती हैं, इसलिए तो इन सबों का वेग रुक गया है। 
ये अपनी लहर रूपी हाथों से श्रीकृष्ण के चरणों पर कमल का पुष्प चढ़ाकर उनका आलिङ्गन कर रही हें । लगता 
है जैसे ये उनके चरणों पर अपने हृदय को न्योछावर कर रही हों ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


आस्तां चेतनानां कथा, नद्योऽप्यावर्तैः परिभ्रमैर्लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्नो वेगो यासां ता आलिङ्गनेन 
स्थगितमाच्छादितं यथा भवति तथा ऊर्मय एव भुजास्तै; कमलोपहारा कमलान्युपहरन्त्यो मुरारेः पादयुगलं गृह्नन्ति धारयन्ति।।१५।। 
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३२०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
चेतनों की बात छोड़ो नदियाँ अपने आवर्तों (चकोहों) के द्वारा काम के वेग को सूचित कर रही हैं और 
तो इन सबों का वेग रुक गया है । ये अपनी लहर रूपी हाथों से श्रीकृष्ण का आलिङ्गन करके अपनी उन भुजाओं 
से इनको कमल पुष्प का उपहार प्रदान करके इनके चरण युगल को पकड़ रही हैं ॥१५॥ 
दृष्टवा55 तपे ब्रजपशून्सह रामगोपैः संचारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम्‌ । 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात्स्ववपुषाम्बुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः- आतपे सहरामगोपै ब्रज पशून्‌ संचारयन्तम्‌ अनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ दृष्ट्वा सख्युः प्रेमप्वृद्धउदितः अम्बुद; 
कुसुमावलीभिः स्ववपुषा आतपत्त्रम्‌ व्यधात्‌ ।।१६।। | 
अनुवाद-- धूप में बलरामजी तथा श्रीकृष्ण गोपों के साथ ब्रज के पशुओं को चराते हुए तथा साथ ही 
मुरली को बजाते हुए श्रीकृष्ण को देखकर अपने मित्र प्रेम के उदीर्ण हो जाने के कारण ये मेघ उनके ऊपर मंडराते 
हुए तथा अपनी फूही रूपी पुष्पों को बरसाते हुए अपने शरीरको ही उनके ऊपर छाते के रूप में तान देते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोकार्तिहरणशीलत्वादिसाम्यात्सख्यु: श्रीकृष्णस्याम्बुदस्तदुपर्युदितः पुनः प्रेम्णा प्रवृद्धः सन्‌ कुसुमावलीभिः 
पुष्पसमूहेस्तततल्यैस्तुषारैर्वा सह स्ववपुषा छत्रं विहितवान्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह श्रीकृष्ण भगवान्‌ संसार के कष्टों को दूर करते हैं उसी तरह ये मेघ भी अमृतमय जल प्रदान 
के द्वारा संसार के कष्ट को दूर करने का काम करते हैं । इस तरह इन दोनों में समानता होने के कारण श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ को मेघ का मित्र कहा गया है । अपने मित्र श्रीकृष्ण के ऊपर मेघ अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान 
देते हैं और अपनी फुहियाँ रूपी श्वेत पुष्पों की उन पर बरसा भी करते हैं ॥१६॥ 
पूर्णाः पुलिन्द्य उरुगायपदाब्जरागश्रीकुङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन । 
तददर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- पुलिन्द्यः पूर्णाः उरूगायपदाब्जराग श्रीकुङ्कमेनदयितास्तनमण्डितेन तृणरुषितेन आनन कुचेषु लिम्पत्यः 
तद्दर्शनरुजः तदाधिम्‌ जहुः ।।१७।। 
अनुवाद-- सखियों मेरे विचार से तो ये वनों में रहने वाली भिलिनियाँ ही कृतकृत्य हैं, क्योंकि, इनकी 
प्रियतमा रज गोपियों के स्तनों में लगा हुआ केसर का पराग श्रीकृष्ण के चरणों में लगा होता है जब श्रीकृष्ण 
वृन्दावन के घासों पर चलते हैं तो इनके चरणों का केसर उन घासों पर लग जाता हे । ये भिलिनियाँ उसको 
छुड़ाकर अपने-अपने स्तनों और मुख पर मल लेती हैं । और उसी के द्वारा श्रीकृष्ण को देखकर इनकी जो श्रीकृष्ण 
से मिलने की इच्छा होती है तथा तज्जन्य जो काम व्याधि होती है उसको शान्त करती हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
साहँकारमाहुः-पूर्णाः कृतार्थाः । पुलिन्द्यः शबराङ्गनाः । कथमित्यत आहुः-प्रथमं दयितानां स्तनेषु मण्डितेनानुलिप्तेन 
पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदान्जयो रागेणारूण्येन श्री: कान्तिर्यस्य तेन कुङ्कमेन पुनस्तस्य वनस्थलीषु चंक्रमणेन 
तृणेषु रूषितेन लग्नेन तद्दर्शनेन तथाभूतस्य कुङ्कमस्य दर्शनेन स्मरकृता रुक्‌ तापो यासां तास्तेन कुङ्कुमेनाननेषु कुचेषु च कामतप्तेषु 
लिम्पन्त्यस्तदाधिं कामव्यथां जहुः । अतस्ताः कृतार्थाः, धिगन्या मादृश्यो या एवंभूतमष्याधिशमनं न लभन्त इति भावः ।।१७।। 
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भाव प्रकाशिका ३ 
गोपियाँ अहङ्कार पूर्वक कहती हैं वन में रहने वाली भिलीनियाँ ही कृतकृत्य है । वह कैसे तो उसे बतलाती ह 
। श्रीकृष्ण की प्रियतमा प्रेमिका गोपियाँ केसरों से अपने स्तनों को अलंकृत करती है । वह केसर श्रीकृष्ण के चरण कमलों 
में रतिकाल में लग जाता है । उन केसरों की कान्ति से लाल बने पैरों से श्रीकृष्ण जब वृन्दावन के घासों पर चलते 
हैं तो घासों में लग जाता है । श्रीकृष्ण को देखकर तथा उस केसर को देखकर वे भिलिनियाँ तृणाँ पर से उस केसर 
को छुड़ाकर अपने स्तनों तथा मुखों पर मल लेती हैं । और अपनी कामव्याधि को शान्त करती हैं । अतएव वे भिलनियाँ 
कृतकृत्य हैं । और मुझ जैसी अन्य गोपियाँ तो इस प्रकार से भी अपनी मनोव्याधि को शान्त नहीं कर पाती है । अतएव 
इन सबों को धिक्कार है ॥१७॥ 
: इन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हन्त अबलाः अयम्‌ अद्रिः हरिदासवर्यः यत्‌ रामकृष्ण चरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति यत्‌ सहगोगणयोः 
तयोः पानीय सुयवस कन्दरकन्द मूलैः मानं तनोति ।।१८।। 
अनुवाद--सखियों हर्ष का विषय है कि यह गोवर्धन पर्वत हमारे प्रियतम श्रीहरि के दासों में श्रेष्ठ हे । क्योंकि 
यह श्रीकृष्ण और बलरामजी के चरणों का स्पर्श करके अत्यन्त प्रमुदित होता है । इस तरह यह अपने भाग्य की बहुत 
सराहना करता है । क्योंकि यह श्रीरामकृष्ण को स्नान करने के लिए झरनों का स्वच्छ जल प्रदान करता हे । गायों के 
लिए सुन्दर हरी घासों को प्रदान करता है तथा श्रीकृष्ण और बलरामजी को खाने के लिए कन्दमूल प्रदान करता है । 
इस तरह से यह गोपों एवं गायों के साथ-साथ श्रीरामकृष्ण दोनों का बहुत सम्मान करता हे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हन्तेति हर्षे । हे सख्यः, अयमद्रिर्गोबर्धनो ध्रुवं हरिदासेषु श्रेष्ठः । कुत इत्यत आहुः- यस्माद्रामकृष्णयोश्वरणस्पर्शन 
प्रमोदो यस्य सः । तृणाद्युदमनिभेन रोमहर्षदर्शनात्‌ । किंच यद्यस्मान्मानं तनोति सह गोभिर्गणेन सखिसमूहेन च वर्तमानयोस्तयोः। 
कैः । पानीयैः सूयवसैः शोभनतृणैः कन्दरैश्च कन्दमूलैश्च यथोचितम्‌ । अतोऽयमतिधन्य इत्यर्थः ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हन्त यह अव्यय हर्षार्थक है । हे सखियों ! यह गोवर्धन पर्वत भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ है यह कैसे ? तो इस 
पर उन सबों ने कहा क्योंकि श्रीबलरामजी और कृष्ण भगवान्‌ के चरण स्पर्श से इसका प्रमोद होता है क्योंकि तृणों के 
उत्पन्न होने के माध्यम से इसका रोमाञ्च देखा जाता है । तथा यह गायों के समूह से सम्मान का विस्तार करता है । 
सखियों के समूह के साथ वर्तमान उन दोनों का कैसे ? तो इसका उत्तर है पानी, सुन्दर घासों कन्दराओ, कन्दमूलों के 
दवारा यथोचित रूप से बलराम और श्रीकृष्ण का सम्मान करता है । अतएव यह अत्यन्त धन्य है ॥१८॥ 
गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः । 
अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः हे सख्यः गोपकैः अनुवनं गाः न यतोःउदारवेणुस्वनैः कलपदैः तनुभृत्सु गतिमतां अस्मन्दनं तरूणाम्‌ 
पुलकः निर्योगपाशकृत लक्षणयोः विचित्रम्‌ ।।१९॥। 
अनुवाद-- हे सखियो ! ग्वाल बालों के साथ गायों को एक वन में ले जाते हुए इन दोनों की मधुर वंशी 
` कौ ध्वनि के मनोहर पदों को सुनकर मनुष्य व्यतिरिक्त भी शरीर धारियों पशुपक्षियों की भी गति रुक जाती हे 
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अर्थात्‌ उन सबों में जड़ धर्म आ जाता है और स्थावर वृक्षों में भी रोमाञ्च होने लगता है जो चेतनों का धर्म है। इस 
तरह सिर पर निर्योग (गायों को दृहते समय उनके पैर बाँधने की रस्सी) बाँधे हुए तथा कन्धे पर पाश (भागने वाली 
गायों को पकड़ने की रस्सी) धारण किए हुए इन दोनों राम एवं श्याम की गति ही विचित्र हे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 

हे सख्यः, इदं त्वतिचित्रम्‌ । गोपैः सह वने वने गा: संचारयतोस्तयो रामकृष्णयोर्मधुरपदैर्महावेणुनादै: । शरीरिषु ये 
गतिमन्तस्तेषामस्पन्दनं स्थावरधर्मः, तरूणां पुलको जङ्गमधर्म इति । नियुज्यन्ते गाव आभिरिति निर्योगाः पादवन्धरज्जवोऽ धृष्यगवां 
कर्षणार्थाः पाशाश्च तैः कृतं लक्षणं चिं ययोः । शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्कन्धस्थपाशेन च गोपपरिवृढश्रिया विराजमानयोरित्यर्थः।।१९।। 

भाव प्रकाशिका 

हे सखियों यह तो अत्यन्त विचित्र बात हे एक वन से दूसरे वन में गायों को चराते हुए गोरसुन्दर राम 
तथा श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण को मधुर पदों से युक्त वंशी की ध्वनियों से शरीर धारियों में जो गतिमान पशु-पक्षी 
इत्यादि है उनमें गति का अभाव रूप जड़ धर्म आ जाता है और स्थावर वृक्षों में चेतन का धर्म रोमाञ्च होने लगता 
हे । निर्योग जिससे गायों के पेर को बाँधा जाता है तथा भागने वाली गायों को रोकने की रस्सी को धारण करने 
वाले गायों की शोभा से सम्पन्न इन दोनों की गति ही विचित्र है ॥१९॥ 
एवंविधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः । वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥२०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 

अन्वयः वृन्दावनचारिणः भगवतः एवं विधाः याः क्रीडाः ताः मिथः वर्णयन्त्यः गोप्यः तन्मयतां ययुः ।।२०॥। 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ वृन्दावन विहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इस प्रकार की लीलाओं का परस्पर में वर्णन करती 
हुई गोपियाँ तन्मय हो गयीं ॥२०॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२९।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोऽध्यायः ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका के इक्कीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २१।। 


— व्र न 
जै) 


OE 
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बाइसवाँ अध्याय 
चीरहरण लीला 
श्रीशुक उवाच 

हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्र्कुमारिकाः । चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- हेमे प्रथमे मासि नन्दत्रजकुमारिकाः हविष्यं भुञ्जानाः कात्ययर्न्चन व्रतम्‌ चेरुः ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

. अनुवाद-- परीक्षित्‌ हेमन्त ऋतु के पहले महीने में नन्द ब्रज की कुमारियाँ हविष्य का भोजन करके कात्यायनि 
` पूजन का व्रत कर रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उ गोपीनां कामतः कृष्णे निःसीमप्रेमसङ्गमः । कात्यायन्यर्चनोद्भूततत्प्रसादमहोदयः । द्वाविंशे गोपकन्यानां वस्राहरणलीलया। 
` वरं दत्त्वा गतः कृष्णो यज्ञशालामितीर्यते । प्रथमे मासि मार्गशीर्षे ।।१।। 
रू भाव प्रकाशिका 

गोपियाँ कामना से भगवान श्रीकृष्ण में नि:सीम प्रेम से कात्यायनी की अर्चना से ही श्रीभगवान्‌ की कृपा रूपी 
महान उत्कर्ष उत्पन्न हुआ । बाइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि गोपकन्याओं के वस्र हरण लीला 
` के द्वारा श्रीभगवान्‌ गोपियों को वरदान देकर यज्ञशाला में चले गये पथमेमासि अर्थात्‌ मार्गशीर्ष के महीने में ॥१॥ 
` आण्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरुणे । कृत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर्चुनप सैकतीम्‌ ॥२॥ 
| अन्वयः हे नृप कालिन्द्या अम्भसि आप्लुत्य, अरुणे उदिते जलान्ते सैकतीम्‌ प्रतिकृति कृत्वा देवीम्‌ आनर्चुः ॥२॥। 
ह अनुवाद-- राजन्‌ यमुनाजी के जल में स्नान करके, अरुणोदय हो जाने पर वे गोपकुमारियाँ जल के सन्निकट 
में वालू की मूर्ति बनाकर देवी को पूजा करती थीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२॥ 
गन्धैर्माल्यैः सुरभिभिर्बलिभिर्धूपदीपकैः । उच्चावचैश्चोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः ।।३॥ 
अन्वयः गन्धैः सुरभिभिः माल्यैः वलिभिः धूमदीपकै उच्चवचोपहारैः प्रवालफलतण्डुलैः ।।३॥ 
ह अनुवाद-- वे सब देवी की पूजा चन्दन, फूलों के सुगन्धित हार, तरह-तरह के नैवेद्य धूप दीप, तरह- 
` तरह के उपहार की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से करती थीं ॥३॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः । 
इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः ॥४॥ 
है: अन्वय:-- हे कात्यायनि, हे महामाये, हे महायोगिनि, हे अधीश्वरि नन्दगोपसुतं मे पतिं कुरु ते नमः, इति मन्त्र 
| जपन्त्यः ता कुमारिकाः पूजां चक्रुः ।४।। 
अनुवाद-- वे देवी की प्रार्थना करती हुयी कहती थी हे कात्यायनि, हे महामाये, हे महायोगिनि, हे सबों 
की एकमात्र अधीश्वरे, आप नन्दनंदन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिए । हम सब आपके चरणों में नमस्कार 
| करती हैं । वे कुमारियाँ इसी मन्त्र का जप करती थीं ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका कम 
महामाये इत्यादिसंबोधनैस्तव न किंचिदशक्यमिति सूचयन्त्यः प्रत्येकं प्रार्थयन्ते ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका | 
महामाये इत्यादि संबोधनों से वे इस बात को सूचित करती थीं कि आपके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है | 
इस तरह से वे प्रत्येक गोपियाँ प्रार्थना करती थीं ॥४॥ 
एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्णचेतसः । भद्रकालीं समानर्चुर्भूयान्नन्दसुतः पतिः ॥५॥ 
अन्वयः-- कृष्णचेतसः कुमार्यः एवं मासं ब्रत चेरुः, नन्दसुतः पतिः भूयात्‌ भद्रकालीं समानचुंः ।।५॥। 
अनुवाद-- उन कुमारियों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा था | इसी सङ्कल्प के साथ उन कुमारियों 
ने श्रीभगवान्‌ की एक मास तक विधिपूर्वक पूजा की । उन सबों का उद्देश्य था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमलोगों 
के पति बनें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णचेतस्त्वमाह-भूयान्नन्दसुतः पतिरित्यानर्चुरिति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में ही लगा था इस बात को भूयान्नन्दसुतः पतिः इस वाक्यांश से कहा 
गया है । यही सङ्कल्प करके उन सबों ने भद्रकाली की अर्चना की ॥५॥ 
उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धबाहवः । कृष्णमुच्चैर्जगुर्यन्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः अन्वहम्‌ उषसि उत्थाय स्वैः गोत्रैः अन्योन्यबद्धबाहवः कालिन्द्या स्नातुम्‌ यान्त्यः कृष्णम्‌ उच्चैः जगु: 11६1 
_ अनुवाद-- प्रतिदिन उषःकाल में जगकर अपना नाम लेकर एक दूसरे को जगा लेती । परस्पर में हाथ डालकर 
वे यमुनाजी में स्नान करने के लिए जाती हुई जोर-जोर से भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं का गान करती थीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्रतस्थ पूर्वाङ्गमाह-उषसीति । गोत्ैर्नामभिः । अन्योन्याबद्धबाहवः परस्परं गृहीतपाणयः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
उषसि० इत्यादि श्लोक से व्रत के पूर्वाङ्ग का है । गोत्र नामों 
ल वर्णन किया गया है । गोत्रे: अर्थात्‌ नामों से । अन्योन्य 
हव: अर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ॥६॥ के 


नद्यां वासांसि 
द्या eh Rs पूर्ववत्‌ । ङ कृष्णां गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा ॥७॥ 
उ : क तू नद्यां आगत्य पूर्ववत्‌ वासांसि तौरे निक्षिप्य कृष्णं गायन्त्यः सलिले विजह: ।।७॥ 
को उतार कर ठ आह तान इ के तट पर आकर पूर्व दिनों की भाँति अपने-अपने बच्चो 
गान लगीं 
55855 जज व नहीं है ।।७।। उशा का गान करती हुई आनन्द पूर्व जलक्रीडा करने लगीं ॥७॥ 
भगवास्तदाभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर 
कह ` । वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिद्धये ॥८॥ 
30 गा रत भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेश्वरों के भी स्वामी है, वे गोपियों न का 
सिद्धि के लिए , वे गोपियों की अभिलाषा को जा 


अपने बालों 
पन सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गये ॥८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
योगेश्वराणामीश्वर इति प्रत्येकं तादृड्भनोरथपूरणसामर्थ्य दर्शयति-तासां कर्मणः सिद्धये फलदानायेति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को योगेश्वरों का भी स्वामी कहकर यह बतलाया गया है कि उममें प्रत्येक गोपियों के उस प्रकार की 
कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य है । उन सबों को फल प्रदान करने के लिए भगवान्‌ यमुना तट पर गये ॥८॥ 
तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः । हसद्धिः प्रहसन्बालैः परिहासमुबाच ह ॥९॥ 
अन्वय:-- तासां वासांसि आदाय सत्वरः नीपम्‌ आरुह्य बालैर्हसद्भिः हसन्‌ परिहासम्‌ उवाच ह ॥९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्र उठा लिए और तेजी से कदम्ब वृक्ष पर 
चढ गये । उनके साथी ग्वाल बाल जोर-जोर से हँसने लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी हँसने लगे और गोपियों 
से हँसी की बात कहने लगे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नीपं कदम्बम्‌ । बालैः सह ।।९।। 

भाव प्रकाशिका 
नीप अर्थात्‌ कदम्ब । बालकों के साथ ॥९॥ 

अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्यूयं ब्रतकर्शिताः ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे अबलाः अत्र आगत्य स्वं स्वं वासः कामं प्रगृह्यताम्‌ सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यत्‌ यूयं ब्रतकर्शिता: ।।१०॥। 
अनुवाद-- कुमारियाँ तुमलोग यहाँ आकर आपने अपने वस्त्र को ले जाओ । में सत्य कहता हूँ, हँसी नहीं 

करता, क्योंकि व्रत करने के कारण तुम लोग दुर्बल हो गयी हो ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
हे अबलाः, नो नर्म न परिहासः । यस्माद्यं व्रतश्रान्ताः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे अबलाओं मैं हँसी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमलोग व्रत करने के कारण थक गयी हो ॥१०॥ 

न मयोदितपूर्वं बा अनृतं तदिमे विदुः । एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहेवोत सुमध्यमाः ॥९९॥ 
अन्वयः- हे सुमध्यमाः मया पूर्वं वा अनृतं न उदितं तत्‌ इमे विदुः । एकैकशः प्रतीच्छध्वम्‌ उत सहैव ।।११।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरियों इससे पहले मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है, यह ये मेरे मित्र जानते हैं, चाहो 

तो एक-एक करके आकर लो लो अथवा एक ही साथ आ कर लो ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
एकैकशो वा आगत्य स्वीकुरुत सहैव वा, न तत्रास्माकमाग्रह इत्यर्थः ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक-एक करके आकर ले लो अथवा एक ही साथ आकर लों, इसमें हमारा कोई भी आग्रह नहीं हे ॥ १ १॥ 
पस्य तत्श्वेलितं दृष्टवा गोप्यः प्रेमपरिप्लुताः । व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः॥१२॥ 
` अन्वय:-- तस्य तत्‌ क्ष्वेलितं दृष्ट्वा प्रेमप्लुताः गोप्यः ब्रीडिता अन्योन्यं वीक्ष्य जातहासा न निर्ययुः ।।१२।। 
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अनुवाद-- भगवान्‌ की हंसी की बात सुनकर प्रेमरस में सराबोर गोपियाँ लज्जित हो गयीं और एक दूसरे को 
देखकर मुस्कुराने लगीं किन्तु वे जल से बाहर नहीं निकलीं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्ष्वेलितं परिहासः । प्रेमपरिप्लुताः प्रेमरसनिमग्रा: ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्षेलित अर्थात्‌ मजाक प्रेमपरिप्लुताः प्रेम रस में निमग्न ॥१२॥ 
एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः । आकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- गोविन्दे एवं ब्रुवति नर्मणाक्षिप्तचेतसः शीतोदे आकण्ठमग्ना वेपमानाः तम्‌ अब्रुवन्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस तरह से कहने पर श्रीभगवान्‌ द्वारा हँसी की बात कहें जाने से जिनका 
अन्तःकरण श्रीभगवान्‌ की ओर और आकृष्ट हो गया था, वे गोपियाँ गले भर ठंढे पानी में खड़ी होने से काँप 
रही थीं । उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 
माऽनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌ । जानीमोऽङ्ग व्रजश्लाध्यं देहि वासांसि वेपिताः॥१४॥ 
अन्वय:-- भो अङ्ग त्वम्‌ अनयं माकृथाः ब्रजश्लाघ्यं त्वां तु प्रियम्‌ नन्दगोपसुतं जानीमः वेपिताः वासांसि देहि।। १४।| 
अनुवाद-- हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आप अनीति मत कीजिये, हमलोग जानती हैं कि आप नन्दजी के प्रिय 
पुत्र हैं तथा ब्रज में प्रशंसनीय हैं । हमलोग काँप रही हैं । अतएव आप हमलोगों का वस्न दे दें ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र मुग्धा ऊचुः-अङ्ग भो; कृष्ण, अनयमन्याय्यं सा कृथाः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
मोहित हुई उन व्रजकुमारियों ने कहा ऐ प्रियतम कृष्ण ! आप अन्याय न करें ॥१४॥ 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे श्याम सुन्दर ते दास्यःतवोदितम्‌ करवाम । हे धर्मज्ञ नो वासांसि देहि नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे ।।१५॥ 
.__अपुवाद हे श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हमलोग आपकी दासियाँ है आप जो कहेंगे वह हम लोग करेंगी । 
हे धर्म को जानने वाले श्रीकृष्ण ! आप वस्त्र दे दें अन्यथा हमलोग बाबा नन्दजी से कह देंगी ॥१५॥ 
न भावार्थ दीपिका 
प्रौढा ऊचुः- नो चेद्राज्ञे नन्दाय कंसाय वा ब्रुवाम । हे कृष्णेति ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 


> गोपियों ० 
प्रोढा नायिका गोपियों ने कहा अन्यथा हे कृष्ण नन्द बाबा अथवा कंस से हमलोग कह देंगी ॥१५॥ 


भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्त वा करिष्यथ । अत्रागत्य स्ववासांसि 
अन्वय:--- भवत्यः यदि मे दास्य: मयोक्तं वा करिष्यथ, हे शुचिस्मिता 


[सि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः ॥१६॥ 


: अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु ।।१६।। 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे पवित्र मुस्कान वाली कुमारियों, आपलोग यदि मेरी दासियाँ हैं मेरा कहा हुआ मानेंगी । तो यहाँ 
आकर अपना वस्र ले लो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 


ततो जलाशयात्सर्वा दारिकाः शीतवेपिताः । पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीतकर्शिताः ॥१७॥ 
अन्वय:--- ततः शीतवेपितः सर्वाः दारिकाः पाणिभ्यां योनिम्‌ आच्छाद्य शीतकर्षिता: जलाशयात्‌ प्रोत्तेरुः ।।१७।। 
0 अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ठंढ़ से काँपती हुई सभी कुमारियाँ अपने दोनों हाथों से योनि को ढँककर, ठंढी 

से पीडित वे सब जलाशय से बाहर निकलीं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रोत्तेरुनिर्गता: ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
्रोत्तेरुः अर्थात्‌ निकलीं ॥१७॥ 
भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः । स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः शुद्ध भाव प्रसादितः भगवान्‌ आहता वीक्ष्य स्कन्धे वासांसि निधाय सस्मितम्‌ प्रीतः प्रोवाच ।।१८।। 
अनुवाद-- कुमारियों के शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान्‌ उन सबों को अपने सन्निकट हुई देखकर उन 
सबों के वस्र को अपने कन्धे पर रखकर मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर कहें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहताः ईषदक्षतयोनीर्वीक्ष्य ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अक्षत योनि देखकर ॥१८॥ 
यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनम्‌ । 
बद्वाञ्जलिं मूश्नर्यपनुत्तयेंऽहसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- यूयं धृतव्रताः यदपो विवस्त्रा व्यगाहत एतद्‌ देव हेलनम्‌ मूर्ध्नि अंजलिं वद्ध्वा अंहसः अपनुत्तये अधो 
नमः कृत्वा वसनं प्रगृह्यताम्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- तुम लोगों ने व्रत किया है, किन्तु तुम लोगों ने नंगी होकर जो जल में स्नान किया वह जल 
के देवता वरुण का अपराध है, अतएव अपने पाप का अपनोदन करने के लिए तुमलोग हाथ जोड़कर सिर से 
लगाओ और उनको झुककर प्रणाम करो और अपना-अपना वस्न ले लो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धृतत्रता: सत्यो विवरत्रा अपो व्यगाहताप्सु स्नाता इति यत्तदेतत्‌ उ एव देवहेलनं, अपराध एवेत्यर्थः । ब्रतवैगुण्यभीतानां 
प्रायश्चित्तमिवाह-अस्यांहस: पापस्य निवृत्तये मूध्नर्यझलिं बद्धवाऽधो नमः प्रणामं कृत्वेति ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तुम ब्रत धारण की थी किन्तु निर्वत्न होकर जल में तुम लोगों ने जल में स्नान किया यह जलाधिष्ठातू 
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देवता के प्रति अपराध है । ब्रत में संभावित दोष से भयभीत कुमारियों से भगवान्‌ ने प्रायश्चित बतलाया कि वह दोष 
दूर हो जाय । तुमलोंग हाथ जोड़कर सिर से लगाओं और झुककर प्रणाम करके ॥१९॥ 
इत्यच्युतेनाभिहितं व्रजाबला मत्त्वा विवस्त्राप्लवनं ब्रतच्युतिम्‌ । 
तत्पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरवद्यमृग्यतः ॥२०॥ 
अन्चयः-- इति अच्युतेन अभिहिताः ब्रजाबलाः विवसत्रप्लवनं ब्रतच्युतिं मत्त्वा तत्पूर्तिकामाः तदशेष कर्मणा साक्षात्कृत 
अवद्यमृग्यः नेमुः ।।२०।। 
अनुवाद भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर व्रजकुमारियों ने मान लिया कि नग्न होकर जल 
में स्नान करना अपराध है । उसकी पूर्ति तथा अपने समस्त कर्मो की पूर्ति के लिए समस्त कर्मा के साथी 
श्रीकृष्ण को उन सबों ने नमस्कार किया । श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करने से सभी कर्मो की पूर्तिहो जाती है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इति दोषत्वेनाच्युतेनाभिहितं विवस्त्राप्लवनं त्रतस्य च्युतिहेतुं मत्वा तस्य पूर्तिकामास्तदशेषकर्मणां तस्य 
त्रतस्यान्येषामशेषकर्मणां च साक्षात्कृतं फलभूतं तमेव नेमुः । स एवावद्यमृक्‌ पापमार्जकः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ अच्युत के द्वारा कहे जाने पर नङ्गा जल में स्नान करना उससे ब्रत में त्रुटि का कारण 
मानकर उसकी पूर्ति के लिए तथा उन सबों के द्वारा किए गये समस्त कर्मो की पूर्ति के लिए साक्षात्‌ जानने वाले 
और सभी कर्मो के फल स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन सबों ने नमस्कार किया । क्योंकि श्रीभगवान्‌ ही सभी 
पापों को दूर करने वाले हैं ॥२०॥ 


तास्तथाऽवनता दृष्ट्वा भगवान्देवकीसुतः । वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः ॥२१॥ 
अन्वय:-- ताः तथा अवनताः दृष्ट्वा तेन तोषितः करुणः ताभ्यः वासांसि प्रायच्छत्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- उन सबों को उसी तरह से प्रणाम करते हुए देखकर प्रसन्न हुए श्रीभगवान्‌ करुणा करके उन 
सबों को वस्त्र प्रदान कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 


दृढं प्रलब्धासत्रपया च हापिताः प्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः । 
वस्त्राणि चैवापहृतान्यथाप्यमुं ता नाभ्यसूयन्म्रियसङ्गनिर्वृताः ॥२२॥ 
अन्वयः-- दृढ प्रलब्धाः लज्जया च हापिताः प्रस्तोभिता; क्रीडनवच्च कारिताः वस्त्राणि चैव अपहृतानि अथापि ता 
प्रियसङ्गनिर्वृताः अमुं न अभ्यसूयन्‌ ।॥।२२॥। 
ट अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कुमारियों से बहुत छल भरी बातें की, उनकी लज्जा को भी छुड़ा दिया, 
हँसी भी को, और कठपुतलियों के समान नचाया भी, और उन सबों के वस्र को भी हर लिया, फिर भी अपने 
प्रियतम सङ्ग के कारण कृतकृत्य बनी वे कुमारियाँ श्रीभगवान्‌ से रुष्ट नहीं हुईं ॥२२॥ 
का भावार्थ दीपिका सववासािं 
दूढमत्यर्थं प्रलब्धा वञ्चिताः 'यूयं विवस्त्राः' इत्यादिना, त्रपया लज्जया हापितास्त्याजिताः 'अत्रागत्य स्ववासांसि 


इत्याग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिताः “सत्यं ब्रवाणि नो नर्म इत्यादिना, क्रीडनवत्कारिताश्च “बद्धाञ्जलिं, इत्यादिप्रायश्चत्तच्छलेन । 
ता नाभ्यसूयन्‌ दोषदृष्ट्या नापश्यन्‌ ॥।२२॥। | 
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भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ ने “यूयं विवस्त्रा:' इत्यादि कहकर कुमारियों को खूब ठगा, अत्रागत्य स्ववासांसि अर्थात्‌ यहाँ आकर 
अपना वस्र ले लो कहकर उनकी लज्जा को भी छड़ा दिया, वे यह कहकर उन सबों से मजाक भी किए कि “सत्यं 
ब्रवाणि नो नर्म' अर्थात्‌ मैं सत्य कह रहा हूँ मैं हँसी नहीं कर रहा हूँ और यह कहकर वे कुमारियों को कठपुतली 


` के समान नचाये भी कि हाथ जोड़कर तथा उसे सिर से लगाकर प्रणाम करो । इतना होने पर भी वे कुमारियाँ इससे 


भगवान्‌ से रुष्ट नहीं हुई ॥२२॥ 
परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ संगमसज्जिता: । गृहीतचित्ता नो चेलुस्तस्मिल्लज्जायितेक्षणाः ॥२३॥ 
अन्वय:-- स्ववासांसि परिधाय प्रेष्ठसंगमसज्जिता: गृहीत चित्ताः लज्जायितेक्षणा: नो चेलुः ।।२३।। 
अनुवाद कुमारियों ने अपना-अपना वस्त्र पहन लिया और अपने प्रिय के सङ्ग के लिए सजधज कर तैयार 
हो गयी । उनके चित्त को भगवान्‌ कृष्ण अपने वश में ऐसे कर लिए थे कि वे वहाँ से एक डग भी नहीं चल 
सकी । वे अपनी लज्जा मिश्रित नेत्रों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही देखेती रहीं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परेष्ठसङ्गमेन सञ्जिता वशीकृता अतो गृहीतचित्ताः सत्यो नो चेलुः । गृहीतचित्तत्वमाह-तस्मिन्कृष्णे लज्जायितेक्षणाः- 
लज्जाविलसितमीक्षणं यासां ता इत्यर्थः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रियतम की सङ्गति मिलने वे सज धज गयी थी । उन सबों का चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधीन हो गया 
था । अतएव वे वहीं खड़ी रहीं । उन सबों के चित्त के श्रीकृष्णाधीनत्व को ही बतलाते हैं । वे अपनी लज्जा 
युक्त नेत्रों से भगवान्‌ को देखती रहीं ॥२३॥ 
तासां विज्ञाय भगवान्स्वपादस्पर्शकाम्यया । धृतव्रतानां सङ्कल्पमाह दामोदरोऽबलाः ॥२४॥ 
अन्वयः-- तासां स्वपादर्स्पार्शकाम्यया धृतत्रतानां सङ्कल्पम्‌ विज्ञाय भगवान्‌ दामोदरः अबलाः आह ।।२४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जान लिए कि ये कुमारियाँ हमारे चरणों का स्पर्श करने की ही कामना से व्रत किया 
है, वे उन कुमारियों से कहे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दामोदर इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति-अबलाः प्रति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
दामोदर इस नाम से श्रीभगवान्‌ के भक्तवासल्य नामक गुण को प्रदर्शित किया गया है । कुमारियों 
से भगवान्‌ ने कहा ॥२४॥ 
सङ्कल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम्‌ । मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे साधव्यः भवतीनां मदर्चनं संकलपः विदितः मया अनुमोदित, सत्यः भवितुमर्हति ।।२५।। 
.  अन्नुवाद--ऐ मेरी प्रियतमाओं मैं तुमलोगों के इस सङ्कल्प को जानता हूँ कि तुमलोग मेरी पूजा करना चाहती 
हैं । मैं तुम लोगों के सङ्कल्प का अनुमोदन करता हुँ । तुमलोगों का सङ्कल्प सत्य होगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भोः साध्व्य:, भवतीनां मदर्चनमेव सङ्कल्पो मनोरथः, स च लज्जया युष्माभिरकथितोऽपि मया विदितः, स मयानुमोदितः। 
अतः सत्यो भवितुमर्हति । अर्हतीति संभावनोक्त्या आत्यन्तिको न भविष्यतीति सूचितम्‌ ।॥।२५॥ 
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भाव प्रकाशिका  . है 
हे प्रियतमाओं मैं, तुमलोगों का मनोरथ हैं कि तुम लोग मेरी पूजा करो, उसे तुमलोग लज्जा के कारण नहीं 
कह पा रही हो, किन्तु मैं उसे जानता हूँ, उसका मैंने अनुमोदन भी कर दिया अतएव वह सत्य भा हा सकता हे | 
हो सकता है इस संभावनामयी उक्ति के द्वार उसकी आत्यन्तिक सत्यता नहीं होगी यह भी श्रीभगवान्‌ ने सूचित कर 

दिया ॥२५॥ 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते ॥२६॥ 
अन्वय:--- मयि आवेशितधियां कामः कामाय न कल्पते, क्वथिताः भर्जिताः धानाः बौजाय नेशते ॥२६॥ 
अनुवाद-- जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को मुझमें लगा दिया हे, उनकी कामना उन्ह सांसारिक कामनाओं 

की ओर नहीं ले जाता है, यह उसी तरह से होता है जिस तरह उबाले गये अथवा भूंजे गये बीज पुन: अङ्कुर 

उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते हैं ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्कुत इत्यत आह-न मयीति । कामाय पुनः कामभोगाय । विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहेतुत्वादिति भाव: । 
कामाप्ररोहे दृष्टान्त:-भर्जिता दग्धा क्रथिता पक्का धाना यवादिबीजायाडूरोद्रमाय । प्राय इति स्वेच्छया पुनः प्ररोहमपि सूचयति 
श्रुवादीनां तथा दर्शनात्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि पूछो क्यों तो इसका उत्तर न मयि० इत्यादि श्लोक से देते हैं कामाय अर्थात्‌ पुनः काम भोग का 
साधन नहीं बनता । प्रायः पद के द्वारा यह भी सूचित है कि अपनी इच्छा से उसका प्ररोह भी सम्भव है क्योंकि 

धुत्रा इत्यादि के विषय में ऐसा देखा जाता है ॥२६॥ 

याताबला ब्रजं॑ सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरायार्चनं सतीः ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे अबलाः व्रजं यात सिद्धाः मया इमाः क्षपाः रंस्यथ । यदू उद्दिश्य आर्याः सतीः इदं व्रतं चेरु ।।२७।। 
अनुवाद-- कुमारियों तुमलोग ब्रज में जाओ । तुम लोग सिद्ध हो गयी हो । तुमलोग इन रात्रियों में मेरे 

साथ रमण करोगी ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
सिद्धाः पूर्णमनोरथाः । तदाह-इमा आगामिनी रात्रीर्मया रंस्यथेति । आर्या कात्यायनी । सतीः सत्यः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 

सिद्धाः अर्थात्‌ तुमलोगों का पीड मनोरथ पूर्ण हो गया है । उसी को बतलाते हैं आगामी रात्रियों में तुमलोग 

मर साथ बिहार करोगी । हे सतियों तुमलोगों ने इसी उद्देश्य से कात्यानी देवी की पूजा की है ॥२७॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यादिष्टा भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः । ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कृच्छान्निर्विविशुर्ब्रजम्‌ ॥२८॥ 

अन्वय:--- भगवता इत्यादिष्टा: लब्धकामाः कुमारिकाः तत्पदाम्भोजं ध्यायन्तः कृच्छ्रात्‌ व्रजं विविशुः ।।२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का आदेश प्राप्त करके जिनकी कामना पूर्ण हो गयी थी वे 
कुमारियाँ श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का ध्यान करती हुई बड़े ही कष्ट से ब्रज में गयीं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२१३ 


अथ गोपैः परिवृतो भगवान्देवकीसुतः । वृन्दावनाद्वतो दृरं चारयन्गाः सहाग्रजः ॥२९॥ 
अन्वयः--- अथ गोपैः परिवृतः भगवान्‌ देवकी सुतः सहाग्रजः गाः चारयन्‌ वृन्दाबनात दुरं गत: ॥२९॥। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ गवालों से घिरे हुए श्रीभगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलगमजी के साथ गायों 

को चराते हुए वृन्दावन से दूर चले गये ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२९।। 

तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः । आतपत्रायितान्वीक्ष्य द्रुमानाह व्रजौकसः ॥३०॥ 
अन्वयः- तिग्मे विदाघार्कातपे स्वाभिः छायाभिः आतपत्रायितान्‌ द्रुमान्‌ वीक्ष्य व्रजौकसः आह ॥३०।। 
अनुवाद-- ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण धूप में अपनी छाया से छाते का काम करने वाले वृक्षों को देखकर भगवान 

श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३०।। 
हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सुबलार्जुन । विशालर्षभ तेजस्विन्देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 
पश्यतैतान्महाभागान्यरार्थैकान्तजीवितान्‌ । वातवर्षातपहिमान्सहन्तो वारयन्ति नः॥३२॥ 

अन्वयः-- हे स्तोककृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदामन्‌, हे सुबल, हे अर्जुन, हे तेजस्विन्‌, हे देवप्रस्थ, हे वरूथप, एतान्‌ 
परार्थैकान्तजीवितान्‌ वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तः महाभागान्‌ पश्यत नः वारयन्ति ॥३१-३२॥। 

अनुवाद-- हे स्तोककृष्णः हे अंशु, हे श्रीदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे तेजस्वी, हे देवप्रस्थ, हे वरुथप, 
इन केवल दूसरों का कल्याण करने के लिए जीने वाले, स्वयं वायु, वर्षा धूप एवं शीत को सहकर, हमलोगों 
को इन सबों से बचाने वाले इन महाभाग्यवान्‌ वृक्षों को तो देखो ॥३१-३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
'भत्तयानुकम्प्य कन्यास्तास्तद्विवर्जितयज्चनाम्‌ । पत्न्यनुग्रहतस्तेषामहन्कर्ममहामदम्‌ । विप्रभार्यानुग्रहाय यज्ञवाटं 
गच्छन्विप्राणां काठिन्यमभिप्रेत्य तेभ्योऽपि दरुमाः श्रेष्ठा इति तानभिनन्दति चतुर्भिः-पश्यतेति । हे स्तोककृष्णा दयो गोपाः, एतान्‌ 
दुमान्पश्यत । परार्थमेवैकान्तेन जीवितं येषां तान्‌ । तदाह-वातवर्षादीन्स्वयं सहन्तः सहमाना अस्माकं वारयन्ति ।।३१-३२।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति सम्पन्न कन्याओं पर कृपा करके, भक्ति विहीन तथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों पत्नियों पर कृपा करके 
ब्राह्मणों के महान्‌ मद को तथा उनके कर्मो को श्रीभगवान्‌ विनष्ट कर दिये । ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के 
लिए यज्ञशाला में जाते हुए ब्राह्मणों की कठोरता को ध्यान में रखकर उन सबों से ये वृक्ष भी श्रेष्ठ हैं इसी अभिप्राय 
से वृक्षों की बड़ाई पश्यत० इत्यादि चार श्लाकों से करते हैं । वे कहते हैं हे स्तोककृष्ण आदि गोपों इन वृक्षों 
को देखो । इन सबों के जीवन का एक मात्र उद्देश्य दूसरों का उपकार करना हे । उसी को बतलाते हैं कि ये 
सेब स्वयं तो वायु, वर्षा धूप आदि स्वयं सहते हैं किन्तु हमलोगों को उन सबों से बचाते हैं ॥३१-३२॥ 
अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्‌ । सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥३३॥ 
अन्वय:-- एषां सर्व प्राण्युपजीवनम्‌ जन्म येषां वै अर्थिनः विमुखान यान्ति, सुजनस्येव जन्म वम ।।३३।। 
बे हनन इन वृक्षों का सर्व जीवोपकारक जन्म उस सज्जन पुरुष के जन्म के समान श्रेष्ठ है, जिनके 
याचक जन निराश होकर नहीं जाते हैं ॥३३॥ 
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३२१४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सुजनस्य कृपालोरथिन इव ।।३३॥। 


भाव प्रकाशिका RE 
जिस तरह कृपालु सज्जन पुरुष के यहाँ से कोई याचक पुरुष खाली हाथ नहीं लोटता है ॥३३॥ 
पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः । गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान्वितन्वते ॥३४॥ 
अन्वयः पत्र पुष्प फलच्छायामूलवल्कलदारुभिः गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान्‌ वितन्वते ।।३४।। 
अनुवाद ये पत्ते, फल, फूल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गन्ध, राख, कोयला, अङ्कुर और कोंपलों 
से भी लोगों की कामना पूर्ण किया करते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्यासो घनरसः । तोक्याः पल्लवाङ्कराः ॥३४।। 


भाव प्रकाशिका 
निर्यास अर्थात्‌ वृक्ष का रस, तोक्याः अर्थात्‌ पल्लव आदि अङ्कुर ॥३४॥ 
एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । प्राणैरथैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा ॥३५॥ 
अन्वयः-- इह देहिनाम्‌ देहिषु एतावज्जन्मसाफल्यं यत्‌ प्राणैः अर्थैः धिया वाचा सदा श्रेय: एव आचरेत्‌ ।॥।३५।। 


अनुवादः संसार में प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे अपने से भिन्न प्राणियों का धन, 
बुद्धि और वाणी से सदा कल्याण ही करें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 


इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करैः । तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥३६॥ 
अन्वयः-- इति प्रवालस्तवक फल पुष्पं दलोत्करैः नम्रशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां गतः ।।३६।। 


¬ अणुवाद-- इस तरह वृक्षों की नयी-नयी कोपलों गुच्छों, फलों, फूलों तथा पत्तों के समूह के बीच से होकर 
त्रीभगवान्‌ यमुना तट पर निकल आये ॥३६॥। 


भावार्थ दीपिका 
इत्यभिनन्दन्‌ प्रवालादिसमूहैर्नतशाखानां तरूणां मध्येन यमुनां प्राप्तः ।।३ ६।। 


PT भाव प्रकाशिका 
शस तरह से वृक्षों की प्रशंसा करते कोपलों 


| आदि के समूहों से ओं वाले वृक्षों के बीच 
श भगवान्‌ यमुनाजी के तट पर चले आये ॥३ ६॥ मु छस १ 
तत्र गाः पाययित्वाऽपः सुमृष्टाः शीतला: 

अन्वयः नृप तत्र गाः सुमृष्टाः शीताला: 


अनुवाद राजन्‌ ! वहाँ पर गोयों ` गोपा: स्वयं स्वादुजलम्‌ कामं पपुः ।।३७॥। 
हे राजन्‌ ! वहाँ पर गोयों को मधुर शीतल एवं हक 
व ल एव स्वच्छ 
स्वय यमुनाजी के स्वादिष्ट जल इच्छा भर पिया ॥३७॥ कि जल पिलाने के पश्चात्‌ गोपों ने भी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।। ३७।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२१५ 


` तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशूज्षप । कृष्णरामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुबन्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे नृप तस्याः उपवने पशून्‌ कामं चारयन्तः क्षुधार्ताः कृष्ण रामावुपगम्य इदमन्रुवन्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ यमुनाजी के उपवन में पशुओं को स्वच्छन्दता पूर्वक चराते हुए भूख से व्याकुल गोपों 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के पास आकर कहा ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भभागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २२।। 
भावार्थ दीपिका 
कुमारिकाभ्यः पूर्वमेव तन्नर्माकुलतया अगृहीतभोज्यानामेव निर्गमातक्षुधार्ता इत्युक्तम्‌ ।।३८॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशतितमोध्यायः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
कुमारिकाओं से पहले ही अपने घर से आकर उनके साथ हंसी में व्यस्त रहने के कारण वे सब भूख से 
व्याकुल होकर कहे ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २२।। 


NY | 5 ॥न्‍न्‍बल--- 
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तेइसवाँ अध्याय 
यज्ञपत्नियों पर कृपा 
गोपा ऊचु 
राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्टनिबर्हण । एषा वै बाधते क्षुन्नस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हथः ॥९॥ 
अन्वयः हे राम ! हे राम ! हे महावीर्य दुष्ट निवर्हण कृष्ण ! नः एषा क्षुत्‌ बाधते तत्‌ शान्तिं क्तुम्‌ अर्हथः ।।१।। 
गोपों ने कहा 
अनुवाद-- हे बलरामजी और हे महापराक्रमी तथा दुष्टों को मारने वाले श्रीकृष्ण हमलोगों को भूख पीड़ित 
कर रही है । अतएव आप दोनों इसको मिटाने का उपाय करें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे ततो गोपैरन्नयाच्ञापदेशतः । तत्पत्न्यनुग्रहात्कृष्णो दीक्षितानन्वतापयत्‌ ।1१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ तेइसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने गोपों द्वारा अन्न को याचना के व्याज से, उनकी पत्नियों 
पर कृपा करके यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित ब्राह्मणों से पश्चात्ताप कराया ॥१॥ 
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श्रीशुक उवाच 
इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान्देवकीसुतः । भक्ताया विप्रभार्यायाः ॥२ 
अन्वय:-- इति गोपैः विज्ञापितः भगवान्‌ देवकी सुतः भक्तायाः भार्यायाः प्रसीदन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥।२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ जब ग्वाल बालों ने इस तरह से कहा तब अपने भक्त ब्राह्मण की पत्नियों पर 
करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यह कहा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तायाः इत्येकवचनं सद्यः सायुज्याभिप्रायेण ।।२।। 
भाव प्रकाशिका | 
भक्ताया: में एकवचनान्त प्रयोग शीघ्र सायुज्य प्राप्ति के अभिप्राय से किया गया है ॥२॥ 
प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । सत्रमाङ्गिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥३॥ 
अन्वयः देवयजनं यात ब्रह्मवादिन ब्राह्मणा स्वर्गकाम्यया आङ्गिरसं नाम सत्रम्‌ आसते ।।३।। 
अनुवाद मित्रों ! यहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति की कामना से आङ्गिरस नामक यज्ञ कर 
रहे हैं तुम लोग उन सबों की यज्ञशाला में जाओ ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्विसर्जिताः । कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चाभिधाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे गोपाः मदूविसर्जिताः तत्र गत्वौदनं याचत भगवतः आर्यस्य मम चाभिधाम्‌ कीर्तयन्तः ।।४।। 


अनुवाद-- हे गोपों मेरे द्वारा भेजे गये वहाँ जाकर उन लोगों से थोड़ा भात मेरे बड़े भाई बलरामजी का 
और मेरा नाम लेते हुए माँगना ॥४॥ 


कृ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मद्विसर्जिता आवाभ्यां प्रहिता: सन्तो याचध्वम्‌ । युष्माकं का तत्र लज्जा । ननु तथाप्यपात्रत्वादस्मभ्यं किमिति 
दास्यन्तीति चेत्तत्राह-कीर्तयन्त इति ।।४।। 
हे भाव प्रकाशिका 


मेरे द्वारा भेजे गये तुमलोग माँगना । तुमलोगों को इसमें कौन सी लाज हे ? यदि कहो कि हमलोग उसके 
वाग्य अधिकारी नहीं हे अतएव हमलोगों को कैसे देंगे ? तो इस पर भगवान्‌ कोर्तयन्त: हमारा ओर श्रीबलरामजी 
का नाम लेकर माँगना ॥४॥ 


जगाद इस तरह श्रीभगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट होकर वे गोपगण वहाँ गये ब्राह्मणों को साष्टाड़ 
डकर माँग पगण वहाँ गये ब्राह्मणों को साष्टाट्ठ प्रणाम 
किये और हाथ जोड़कर माँगे भी ॥ ५॥ हाँ गये ब्राह्म ग 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है । ।५।। 
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हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः । प्राप्तान्‌ जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- हे भूमिदेवा शृणुत वो भ्रं रामचोदितान्‌ कृष्णस्य आदेशकारिणः गोपान्‌ नः जानीत ॥६।। 
अनुवाद- हे ब्राह्मणों सुनो, आपलोगों का कल्याण हो, हमलोग बलरामजी से प्रेरित होकर तथा भगवान्‌ 

` श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले आपके यहाँ आये हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 


गाश्चारयन्तावविदूर ओदनं रामाच्युतौ वो लषतो बुभुक्षितौ । 
तयो्िजा ओदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥७॥ 
अन्वयः-_ अविदूरे गाः चारयन्तौ रामाच्युतौ बुभुक्षितौ ओदनं वः लषतः । हे धर्मवित्तमाः द्विजाः ओदनम्‌ अर्थिनोः 
_ तयोः हे धर्मवित्तमाः यदिवः श्रद्धा यच्छत ।७॥। 
अनुवाद-- यहाँ से थोड़ी दूर पर गौओं को चराने वाले श्रीबलरामजी भूखे है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूखे हैं और 
आपलोगों से वे भात प्राप्त करना चाहते हैं हे धर्मज्ञं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों यदि आप लोगों की श्रद्धा हो तो आप लोग दें ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अविदूरे वर्तमानौ सन्तौ वो यदन्नं तल्लषतोऽभिलषतः । वः ओदनं श्रद्धा च यद्यस्ति तर्हि यच्छतेति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
थोड़ी ही दूरी पर विद्यमान वे दोनों आपलोगों से अन्न की अभिलाषा करते हें । यदि आपलोगों के पास 
` अन्न तथा श्रद्धा हो तो दीजिये ॥७॥ 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्च सत्तमाः । अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्चन्‌ हि दुष्यति ॥८॥ 
अन्वयः हे सत्तमाः पशुसंस्थाया सौत्रामण्या: च दीक्षायाः अन्यत्र दीक्षितस्य अन्नमश्नन अपि हि न दुष्यति ।।८॥। 
अनुवाद-- हे श्रेष्ठ पुरुषों जिस यज्ञ दीक्षा में पशु की बलि दी जाती हो तथा सौत्रामणी यज्ञ को छोड़कर 
दूसरे यज्ञां में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता हे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीक्षिता वयमभोज्यान्न इति वदिष्यन्तीति स्वयमेवाशङ्कयाहुः-दीक्षाया आरभ्याग्नीषोमीयपश्वालम्भनात्ूर्वं दोषः । न 
ततोऽन्यत्र । तथा सौत्रामण्याश्चान्यत्रान्यदा ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हो सकता है कि ये ब्राह्मण कहें कि हमलोग दीक्षित है हमलोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए यह स्वयं शङ्का करके 
` गोपां ने कहा कि दीक्षा से लेकर अग्नीषोमीय पशु के वध से पूर्व तक का अन्न खाने से पाप होता है ऐसे यज्ञों तथा 
सौत्रामणी यज्ञ को छोड़कर एक दूसरे यज्ञो में दीक्षितों का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है ॥८॥ 
इति ते भगवद्याच्ञां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः । क्षुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः ॥९॥ 
अन्वयः-- क्षुद्राशा भूरिकर्माणः बालिशा बृद्धमानिनः ते भगवद्याच्ञा शृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः ॥।९॥ 
अनुवाद-- वे ब्राहमण क्षुद्र स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे, इसीलिए बड़े-बड़े कर्मो में उलझे हुए थे, वस्तुत: 
` वे अज्ञानी ही थे फिर भी वे अपने को ज्ञानवृद्ध मानते थे । अतएव इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की याचना को सुनकर 
भी उस पर ध्यान नहीं दिए ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
दरे स्वर्गादावाशामात्रं येषाम्‌ । भूरीणि क्लेशाधिकानि कर्माणि येषाम्‌ । अतोऽज्ञा वृक्षा ज्ञानवृद्धा इति मानवन्तः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
वे क्षुद्र केवल स्वार्गादि की प्राप्ति की आशा लगाये थे । अतएव उन सबों के द्वारा किए जाने वाले कमं 
में क्लेश बहुत अधिक था । अतएव अज्ञानी होकर भी अपने को ज्ञानवृद्ध मानने वाले थे ॥९॥ 
देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजोऽग्नयः । देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः ॥१०॥ 
अन्वयः-- देशः कालः पृथग्द्रव्यम्‌, मन्त्रतन्त्रत्विज: अग्नयः देवता, यजमानः च क्रतुः धर्मः च यन्मयः ॥॥१०॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ देश, काल, अनेक प्रकार की सामग्रियाँ भिन्न-भिन्न कमा में विनियुक्त होने वाले मन्र 
तथा तन्त्र (उन कमों के अनुष्ठान की पद्धति) ब्रह्म आदि यज्ञ कराने वाले ऋत्विक्‌ अग्निर्यों, दवता, यजमान 
यज्ञ तथा धर्म ये सबके सब परमात्मक ही हे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मक्रममुल्लङ्घय आदेशकालेऽन्यार्थमन्नमन्यस्मै कथं देयं तत्राह-देश इति । पृथक्‌ चरुपुरोडाशादिद्रव्यम्‌ । तन्त्रं 
प्रयोगः । धर्मोऽपूर्वम्‌ ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मो के क्रम का अतिक्रमण करके दूसरे के लिए तैयार किया गया अन्न दूसरों को कैसे दिया जा सकता 
है ? इस पर शुकदेवजी देशः कालः इत्यादि श्लोक कहते हैं । पृथक्‌ अर्थात्‌ चरु पुरोडाश इत्यादि द्रव्य तन्त्र 
अर्थात्‌ अनुष्ठान की पद्धति धर्म अर्थात्‌ अपूर्व ॥१०॥ 
तं ब्रह्म परमं साक्षाद्भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे ॥११॥ 
अन्वयः-- मर्त्यात्मानः दुष्प्रज्ञाः मनुष्यदृष्ट्या तं साक्षात्‌ परमं ब्रह्म भगवन्तम्‌ अधीक्षजम्‌ न मेनिरे ।।११।। 
अनुवाद-- अपने को शरीर ही मानने वाले अज्ञानी वे ब्राह्मण श्रीभगवान्‌ में मनुष्य दृष्टि रखने के कारण 
साक्षात्‌ परंब्रह्म परमात्मा इन्द्रियातीत श्रीभगवान्‌ को परमात्मा नहीं माने ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनुष्योऽयमिति दृष्ट्या मर्त्यात्मानो ब्राह्मणा वयं महान्त इति मन्यमानाः ।।११।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण भी मनुष्य हैं इस तरह से शरीर को ही आत्मा मानने वाले ब्राह्मण अपने को महान मानते हुए॥११॥ 


न ते यदोमितिं प्रोचुर्न नेति च परन्तप । गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्णरामयोः ॥९२॥ 


अन्वय:-- हे परन्तप यदाते न ओमिति प्रोचुः न इति च निराशाः गोपाः प्रत्येत्य कृष्णरामयोः तथा ऊचुः ॥१२॥ 
अनुवाद-- जब वे ब्राह्मण न तो हाँ कहे और न तो न कहे तो निराश होकर वे गोप लौट उसी तरह 


श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को सारी बातें बतला दिए ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 


तदुपाकर्ण्यं भगवान्प्रहस्य जगदीश्वरः । व्याजहार पुनगोंपान्दर्शयँल्लौकिकी गतिम्‌ ॥१३॥ 


अन्वयः जगदीश्वरः भगवान्‌ तत्‌ उपाकर्ण्यं लौकिकीं गतिं दर्शयन्‌ पुनः गोपान्‌ व्याजहार ।1१३॥। 
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~ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपों की बातों को सुनकर हँसने लगे । उन्होंने उन 
रोको समझाया कि संसार में तो विफलता बार-बार मिलती ही रहती है फिर भी प्रयास करते रहने पर सफलता 
` जल ही जाती है । और उन्होंने गोपों से कहा ॥१३॥ 
ॅ- भावार्थ दीपिका 
लौकिकीं गतिं नहि कार्यार्थिनो निर्विद्यन्ते को वा याचको न पराभूयत इत्यादि लोकस्थितिं दर्शयन्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
लाकिकी गतिम्‌ अर्थात्‌ कार्य करने वाले को चाहिए कि विफलता को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। 
याचक को तो अपमान सहना पड़ता ही है । यही संसार की स्थिति है ॥१३॥ 
मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम्‌ । दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता धिया ॥१४॥ 
अन्वयः-_ ससंकर्षणम्‌ आगतं मां पत्नीभ्य; ज्ञापयत, मय्युषिता धिया स्निग्धाः व; कामम्‌ अन्नम्‌ दास्यन्ति ॥।१४॥। 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर कहो कि बलरामजी और श्रीकृष्ण आये 
है । वे सब मुझसे प्रेम करती है उनका मन मुझमें लगा रहता है तुमलोग जितना चाहोगे उतना अन्न वे सब देंगी ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
केवलं देहेन गृहे बसन्ति धिया च मय्येबोषिताः । यतो मयि स्निग्धा अतो दास्यन्तीति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
वे सब देह से ही अपने घर में रहती हैं, उन सबों का मन तो मुझमें ही लगा रहता है । चूकि वे मुझसे 
प्रेम करती हैं अतएव वे सब तुमलोगों को अन्न देंगी ॥१४॥ 
गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वासीनाः स्वलंकृताः । नत्वा ड्विजसतीर्गोपाः प्रश्रिता इदमब्रुवन्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः अथ पत्नीशालायां गत्वा स्वलंकृताः आसीनाः दृष्ट्वा द्विजसतीः गोपाः प्रश्रिताः इदम ब्रुवन्‌ ।।१५॥ 
अनुवाद-- उसके बाद वे सब पत्नीशाला में जाकर देखे कि ब्राह्मणों को अलंकृत पत्नियाँ बैठी है । गोपों 
ने ब्राह्मणों की पत्नियों को नमस्कार किया और नम्रता पूर्वक कहा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५॥ 
नमो वो विप्रपल्ीभ्यो निबोधत वचांसि नः । इतोऽविदूरे चरता कृष्णोनेहेषिता वयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः ब: विप्रपत्नीभ्यः नमः नः वचांसि निबोधत इतः अविदूरे चरता कृष्णेन इहवयम्‌ इषिता । केक 
अनुवाद--- आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप लोग हमारी बातों को सुनें । यहाँ से थोड़ी 
दूर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईषिता: प्रेषिताः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इषिता: अर्थात्‌ भेजा है ॥१६॥ | 
गाश्वारयन्स गोपालैः सरामो दूरमागतः । बुभुक्षितस्य तस्याज्ञ साठुगस्प अय क म हे |; 
अन्वयः गोपालैः सहगाःचारयन्‌ सरामः सः दूरम्‌ आगतः बुभुक्षितस्य साठुगस्य तस्य शानम्‌ नगत 


Scanned by CamScanner 


३२२० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद गोपालों के साथ गौओं को चराते हुए वे बलरामजी के साथ दूर आ गये हैं, वे अपने साथियों 
के साथ भूखे हैं, अतएव उनको और उनके साथियो के लिए आपलोग भोजन दे दें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स कृष्णो गोपालैः सह ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे कृष्णगोपालों के साथ ॥१७॥ 
्रुत्वाच्युतमुपायान्तं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः । तत्क थाक्षिप्तमनसो बभूवुर्जातसं भ्रमाः ॥१८॥ 
अन्वयः-_ अच्युतम्‌ उपायान्तं श्रुत्वा नित्यं तददर्शनोत्सुकाः, तत्कथाक्षिप्त मनसः जातसंभ्रमाः बभूवुः ।।१८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्निकट में आये है, इस बात को सुनकर सदैव भगवान के दर्शन के लिए 
उत्सुक वे सब श्रीभगवन्‌ के आने की बात सुनकर उतावली हो गयीं ।॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कथाक्षिप्तमनस्त्वात्तददर्शनोत्सुकाः । अतएव तमुपागतं श्रुत्वा जातसंभ्रमा बभूवुः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ की कथा सुनने के कारण वे सब भगवान्‌ का दर्शन करने के लिए उत्कण्ठित रहती थीं । भगवान्‌ 
के सन्निकट आये हुए सुनकर वे उतावली हो गयीं ॥१८॥ 
चतुर्विधं -बहुगुणमन्नमादाय भाजनैः । अभिसस्रुः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः ॥१९॥ 
अन्वयः-- भाजनैः चतुर्विधम्‌ बहुगुणम्‌ अन्नम्‌ आदाय निम्नगाः समुद्रामिव सर्वाः प्रियम्‌ अभिसख्नु ।।१९॥। 
अनुवाद-- वे सब बर्तनों में अत्यन्त तथा हितकारी चारो प्रकार के भोजन पात्रों में लेकर अपने प्रिय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के पास उसी तरह आयीं जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यभेदैश्चतुर्विधम्‌ । बहुगुणं संस्कारविशेषैर्बहवो गुणा रससौरभ्यादयो यस्मिंस्तत्‌ । भाजनैरमत्रैर्भाण्डैर्वा। 
पत्यादिभिर्वार्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णमभिसस्रुरभिजग्मुः । अप्रतिबन्धे दृष्टान्तः-समुद्रं निम्नगा नद्य इवेति ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ष्य, भोज्य, लेह्य एवं चोष्य चारो प्रकार के संस्कार विशेष के कारण जिनमें बहुत से गुण रस सुगन्धि इत्यादि 
से युक्त भोजन को पात्रों में अपने पतियों आदि से रोके जाने पर भी वे अपने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास गयीं ॥१९॥ 
निषिध्यमानाः पतिभिभ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः । भगवत्युत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताशयाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- उत्तमश्लोके भगवति दीर्घश्रुतिधृताशयाः पतिभिः भ्रातृभिः सुतैः निषिध्यमानाः ।।२०॥। 
अनुवाद-- पवित्रकीति श्रीभगवान्‌ के विषय में दीर्घकाल से उनके गुणों आदि के सुने रहने के कारण उनका 
अन्तःकरण श्रीभगवान्‌ में ही लगा था अतएव पतियों, भाइयों, बान्धवों और पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी वे, 
श्रीभगवान्‌ के पास चली गयीं ॥२०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुः-भगवतीति । दीर्घं बहुकालं श्रुतेन श्रवणेन धृत आशयो याभिस्ताः ।।२०।। 


Scanned by CamScanner 


दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२२१ 


भाव प्रकाशिका 
पतियों आदि से रोके जाने है पर भी जाने का कारण भगवति ० इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा कहा 
गया है । बहुत समय से उनके गुणों आदि के श्रवण करने के कारण उन सबों का मन भगवान्‌ में लगा था ॥२०॥ 
यमुनोपवने$शोकनवपल्लवमण्डिते । विचरन्तं वृतं गोपैः साग्रजं ददृशुः स्त्रियः ॥२९॥ 
अन्वयः-_ यमुनोपवने शोकनवपल्लव मण्डिते गोपैः वृतं साग्रजं विचरन्तं सित्रयः ददृशुः ।।२१।। 


अनुवाद-- नवोन कोपलों से अलंकृत यमुना नदी के तट पर अशोक वन में गोपों के साथ बलरामजी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को विचरण करते हुए स्त्रियों ने देखा ॥२ १] 


भावार्थ दीपिका 
तथागताः सत्यो ददृशुः ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका 
उन सती स्त्रियों ने आकर भगवान को देखा ॥२१॥ 
श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हधातुप्रवालनटवेषमनुब्रतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखान्जहासम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्य ब्हधातुप्रवाल नटवेशम्‌ अनुब्रतांसे विन्यस्त हस्तम्‌ इतरेण अब्जं धुनानं, 
-कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्‌ ददर्शेति शेषः ।1२२।। 
अनुवाद-- उन स्त्रियों ने जाकर देखा कि श्रीभगवान्‌ के श्याम वर्ण के शरीर पर पीला पीताम्बर सुशोभित 
हो रहा हैं । वे वनमाला धारण किए हुए हैं । सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं । अङ्गं में रङ्गीन धातुओं से 
चित्रकारी किए हुए है । कोपलों के गुच्छों से नट का वेष बनाये हुए हैं । वे एक हाथ अपने सखा ग्वाल के कन्धे 
पर रखे हैं और दूसरे हाथ से कमल के पुष्प को नचा रहे हैं । कानों में कमल का कुण्डल पहने हैं और कपोलों 
पर काले घुंघराले केश लटक रहे हैं । श्रीभगवान्‌ का मुख मधुर मुस्कान की रेखा से सुशोभित है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका । 
हिरण्यवत्परिधि: परिधानं यस्य तं पीताम्बरमित्यर्थ; । वनमाल्यैर्बहैर्धातुभि: प्रवालैश्व नटवद्वेषो यस्य तम्‌ । अनुब्रतस्य 
सख्युरंसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌ । इतरेण हस्तेन लीलयाऽब्जं धुनानं भ्रामयन्तम्‌ । कर्णयोरुत्पले यस्य, अलकाः 
कपोलयोर्यस्य, मुखान्जे हासो यस्य, तं च तं च तं च ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका ब 
श्री भगवान्‌ के श्याम शरीर पर पीला पीताम्बर सुवर्ण के समान चमक रहा था । वनमालाओं, मोर मुकुट, 
. रजविरड्ी चित्रकारी तथा कों पल्लवों से उनका वेष नट के समान सुन्दर था, वे अपने सखा ग्वाल के कन्थे पर 
अपना हाथ रखे हुए थे, दूसरे हाथ से कमल पुष्प को नचा रहे थे । उनके कानों में कमल का कुण्डल था । 
काले घुंघराले केश गालों पर लहरा रहे थे | उनका मुख कमल मन्दमुस्कान से सुशोभित था । ऐसे भगवान को 
स्त्रियों ने देखा ॥२२॥ 
प्रायः ्रुतप्रियतमो दयकर्णपूरैर्यस्मिन्निमग्नमनसस्तमथाक्षिरन्ध् ३ %+ | 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञ यथाभिमतयो विजहुनरेन्द्र ॥२३॥ pe 
अन्वयः-- हे नरेन्द्र प्रायः शरुतप्रियतमोदयकर्णपूरः यस्मिन्‌ निमग्नमनसः तम्‌ अथ अक्षिरन्धैः अन्तः प्रवेश्य सुचिरं 
परिरभ्य प्राज्ञं यथाभिमतयो तापं विजहुः ।।२३॥। 
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अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ अब तक अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की लीलाओं और गुणों को अपने कानों 
से सुनसुन कर वे खनियाँ अपने मन को उनके ही प्रेम के रङ्ग में सङ्गकर उसी में सराबोर करा दिया था । अब 
नेत्रों के मार्ग से उन श्रीभगवान्‌ को अपने हदय में ले जाकर वे दीर्घकाल तक उनका आलिङ्गन करती रहीं । इस 
प्रकार अपने हृदय के ताप को उसी प्रकार शान्त किया जिस तरह जाग्रत एवं स्वप्न की अवस्था की वृत्तियाँ अहंत्व 
और ममत्व की भावना से जलती रहती है किन्तु सुषुप्ति की अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को प्राप्त कर्के 
उसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वृत्तेरपि लयेन सामरस्यमाह-प्राय इति । बहुशः श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्षास्त एवं कर्णपूराः कर्णौ पूरयन्ति 
कृतार्थौ कुर्वन्तीति तथा तैः, कर्णाभरणैरिति वा । यस्मिन्कृष्णे निमग्रमनस आविष्टचेतसस्तं लोचनद्वरैरन्तः प्रवेश्य सुचिरमुपगुह्य 
तापं जहुः । अभिमतयोऽंवृत्तयः प्राज्ञं सुषुप्तिसाक्षिणं पारिरभ्य तस्मिन्‌ लयं प्राप्य यथेति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राय: इत्यादि श्लोक से वृत्ति के भी लय के द्वारा सामरस्य का प्रतिपादन किया गया है । अभी तक जो 
वे स्त्रिया प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण की उत्कृष्टता को सुन रखी थीं उसी से उनके कान कृतार्थ हो गये थे । अथवा 
सुने गये भगवान्‌ के गुण उनके कर्णालङ्कार हो गये थे । उसी के कारण उन ख्ियों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
लगा था उन्हीं श्रीभगवान्‌ को अपनी आँखों के द्वार से अपने अन्तःकरण में प्रवेश कराकर तथा उनका दीर्घकाल 
तक आलिङ्गन करके उन सबों ने अपने संताप को शान्त किया । यह उसी तरह हुआ जिस तरह अहंकार की 
वृत्तियों सुषुप्ति काल के साक्षी प्राज्ञ का आलिङ्गन करके उसी में लीन हो जाती हें ॥२३॥ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया । विज्ञायाखिलदुर््रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
अन्वय:--- अखिलरृग्दृष्टा ताः तथा त्यक्त सर्वाशाः आत्मदिदृक्षया प्राप्ताः विज्ञाय प्रहसिताननः प्राह ।। २४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सबों के हदय की बात जानते हैं । उन्होंने जब यह जान लिया कि ये ब्राह्मण पत्नियाँ 


अपने पतियों और पुत्रों को रोकने पर भी अपने सभी सगे संबन्धियों और पुत्रों की आशा को त्यागकर मेरे दर्शन 
को अभिलाषा से मेरे पास आयी हैं तो वे हँसते हुए उन सबों से कहे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलदृग्रष्ट सर्वबुद्धिसाक्षी । तास्तथा पराप्ता विज्ञायापि । तथेत्येतद्विवृणोति--्यक्तसर्वाशास्त्यक्ता: सर्वा आशा याभिस्ताः । 
केवलमात्मनः स्वस्यैव दिदृक्षयेति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अखिलदृग्दष्टा अर्थात्‌ सबों की बुद्धि के साक्षी श्रीभगवान्‌ उन सबों के उस तरह से आये हुए जानकर 
भी तथा पद को व्याख्या करते हैं- सभी आशाओं को इन ख्रियों ने त्याग दिया है और केवल मुझको ही देखने 
को इच्छा से आयी हैं ॥२४॥ 
स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे महाभागाः वः स्वागतं आस्यताम्‌ किम्‌ करवाम ? यत्‌ नः दिदृक्षया प्राप्ताः इदं वः उपपन्नम्‌ ।।२५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा हे महाभाग्यवती देवियों ! आपलागों का स्वागत है । आप लोग बैठिये । 
में आपसबों का कौन सा स्वागत करूँ । आपलोग मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आयी हैं । यह आप लोगों जैसे 
प्रेमपूर्ण हृदय वालों के लिए उचित ही है ॥२५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२२३ 


भावार्थ दीपिका 
I हे महाभागाः, वः स्वागतं शुभमागमनम्‌ । तदेवाह-यद्यस्मात्प्रतिबन्धतिरस्कारेणास्माकं दिदृक्षया प्राप्ता इति । इदं व 
` उपपन्नं संपन्नं युक्तमिति वा ।।२५॥ | 
भाव प्रकाशिका 
. . है महाभाग्यवती देवियों आपलोगों का स्वागत है । उसी को बतलाते हैं क्योंकि आपलोग सभी समस्त 
` ग्रतिबन्धकों का तिरस्कार करके मुझको देखने के लिए यहाँ आयी हैं । यह आप लोगों के लिए उचित ही है ॥२५॥ 
नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शनाः । अहैतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ 
अन्वय:--- ननु अद्धा कुशलाः स्वार्थदर्शनाः मयि अहैतुकीं अव्यवहितां आत्मप्रिये यथा भक्तिं कुर्वन्ति ।।२६।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से संसार में अपनी वास्तविक भलाई चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष ही अपने प्रियतम 
के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, उनकी वह भक्ति कामना व्यवधान तथा सङ्कोच से रहित होती है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
युक्तत्वमाह-नन्विति । आत्मप्रिये आत्मा च प्रियश्च तस्मिन्मयि कुशला विवेकिनोऽत एव स्वस्यात्मनोऽर्थं पुरुषार्थ 
पश्यन्ति ये ते यथा यथावद्भक्तिं कुर्वन्ति । यथावत्त्वमाह-अद्धा साक्षात्‌ । अत्र हेतुः- अहैतुक्यव्यवहिता फलाभिसंधिरहितामत 
एवाव्यवहितां निरन्तराम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के आगमन के औचित्य को ननु० इत्यादि से कहा गया है । मैं सबों की आत्मा और प्रिय हूँ। इस 
प्रकार के मुझमें विवेकी पुरुष ही अपने वास्तविक पुरुषार्थ को जानते हैं । वे ही लोग मेरी वास्तविक भक्ति करते हैं । 
उनकी भक्ति मुझसे साक्षात्‌ होती है । उसका कारण है कि उन विवेकी पुरुषों की भक्ति अहैतुकी (स्वाभाविकी) और 
कामना आदि व्यवधानों से रहित निष्काम होती है । अतएव वह अन्तराय अन्तराय रहित होती है ॥२६॥ 
प्राणबुद्धिमनः स्वात्मदारापत्यधनादयः । यत्संपर्कात्प्रिया आसंस्ततः कोन्वपरः प्रियः ॥२७॥ 
अन्वयः प्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनादयः यत्संपर्कात्‌ प्रियाः आसन्‌ ततः अपरः कः नु प्रियः ।।२७॥ 
अनुवाद-- प्राण, बुद्धि, मन, अपनी आत्मा, पत्नी, पुत्र तथा धन आदि जिसके सन्निधान से प्रिय होते 
हैं, वह मुझ परमात्मा श्रीकृष्ण से भिन्न कौन प्रिय हो सकता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
आत्मनः सर्वतः प्रेष्ठत्वमुपपादयति-प्राणेति। स्वा ज्ञातयः आत्मा देह: । एते सर्वे यत्संपर्काद्यस्याध्यासेनोपकरणत्वेन वा।।२७।। 
भाव प्रकाशिका | दी 
प्राण इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि सबसे प्रिय में ही हूँ स्व शब्द से सं को 
कहा गया है । आत्माशब्द से शरीर को कहा गया है । ये सब के सब जिसके आध्यास अथवा उपकरण से प्रिय 
होते हैं, वह मुझसे भिन्न दूसरा कोई कौन हो सकता है ॥२७॥ 

: तद्यात देवयजनं पतयो वो द्विजातयः । स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिर्गृहमेधिनः ॥२८॥ 
अन्वय:--- तत देवयजनं यात वः द्विजातयः पतयः गृहमेधिनः युष्माभिः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति ॥२८॥ ` 
अनुवाद-- अतएव आपलोगों का आना उचित है, मैं आपलोगों के आने का अभिनदंन करता हँ । आपलोग 
` -यज्ञशाला में चले जायँ । आपलोगों के पति ब्राह्मण गृहस्थ है, वे आपलोगों के साथ ही मिलकर अपना यज्ञ पूरा 
` -कर सकते हैं ॥२८॥ न 8 8 शट 
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३२२४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मात्कृतार्था यूयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत । ननु कृतार्थाः किमिति यास्याम इति चेदत आह-पतय इति | 
पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति । पतीनामनुग्रहायेत्यर्थ: ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोग कृतकृत्य हैं । आपलोग यज्ञशाला में लौट जायँ । यदि कहें कि यदि हमलोग कृतार्थ हैं तो 
जाय तो इस पर कहते हैं आपलोगों के पति आपलोगों से मिलकर ही यज्ञ पूरा कर सकेंगे । उन पर कृपा करने 
के लिए जायँ ॥२८॥ 
पत्न्य ऊचुः 
मैवं विभो5हीते भवान्‌ गदितुं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌ । 
प्राप्ता बयं तुलसिदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्क्य समस्तबन्धून्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे विभो भवान्‌ एवं नृशंसं गादितुं नाति, तथ पादमूलं निगमं सत्यं कुरुष्व, समस्त बन्धून अतिक्रम्य 
वयम्‌ पदावसृष्ट तुलसिदाम केशैनिव्योढुं प्राप्ताः ।।२९॥। 
ब्राह्मण पत्नियों ने कहा 
अनुवाद हे प्रभो आप इस तरह की कठोर वाणी न बोलिए, श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार आपके 
चरणों को शरण रूप से अपना लेता है वह पुन: इस संसार में नहीं लोटता है । आप इस वेदवाणी को सत्य 
करे । हमलोग अपने समस्त बान्धवों का तिरस्कार करके यहाँ इसलिए आयी हैं कि आपके चरणों में चढी हुई 
तुलसी की माला को अपने केशों में धारण करेंगी ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृशंसं परुषम्‌ । निगमं प्रतिज्ञां-“न मे भक्तः प्रणश्यति' इति । वेदं वा- 'न स पुनरावर्तते’ इति । पदावसृष्टमवज्ञयापि 
दत्तम्‌ । बहुमानेन केशैर्निवोढुं दासीभवितुम्‌ ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नृशंस अर्थात्‌ कठोर । आपकी प्रतिज्ञा है कि न मे भक्त: प्रणश्यति अर्थात्‌ मेरे भक्त का कभी भी प्रणाश 
नहीं होता है । वेद भी कहता है न सपुनरावर्तते । अर्थात्‌ मुक्त हुआ जीव कभी संसार में नहीं लोटता है । पदावसृष्टम्‌ 
अर्थात्‌ अनादर पूर्वक भी दी गयी माला को समादर पूर्वक अपने केशों में बांधने के लिए अर्थात्‌ आपकी दासी 
होने के लिए ॥२९॥ 
गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न भ्रातृबन्धुसुहदः कुत एव चान्ये । 
तस्माद्धवत्प्रपदयो: पतितात्मनां नो नान्या भवेद्रतिररिन्दम तद्विधेहि ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे अरिन्दम ! नः पतयः सुताः पितरौ, भ्रातृबन्धुसुहृदः न गृह्णन्ति अन्ये चकुत एव । तस्मात्‌ भवत्‌ प्रपदयोः 
पतितात्मनां नः अन्यागतिः नो भवेत्‌ तद्विधेहि ।।३०।। 
अनुवाद-- हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान अब हमारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु तथा 
स्वजन संबन्धी हमें नहीं स्वीकार करेंगे । तो फिर दूसरों की क्या बात है ? अब हमलोग आपके चरणों की शरण 
में आयी हैं अतएव आप ऐसा करें कि हमलोगों को किसी दूसरों की शरण में नहीं जाना पड़े ॥३०॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२२५ 


भावार्थ दीपिका 
किंचन गृहन्ति नोऽस्मान्‌ । हे अरिन्दम कामलोभपापादिदमन, भवतः प्रपदयोः पादाग्रयो: पतितदेहानामन्या स्वर्गादिगतिरपि 
न भवेन्मा भूत्‌ । तत्तस्माददस्यमेव विधेहीति ।३०॥ 


i मो भाव प्रकाशिका 
. हमलोगों के पति आदि हमलोगों को नहीं स्वीकार करेंगे हे काम- 


1 


रि 


लोभ पाप आदि का दमन करने वाले भगवन्‌ 
आपके चरणों के समक्ष अपने शरीर को समर्पित करने वाली हमलोगों की स्वर्गादि गति भी न हो अतएव आप 
॥॒ हमलोगों को अपनी दासी ही बना लीजिए ॥३०॥ 
EF ह श्रीभगवानुवाच 
` प्रयो नाभ्यसूयेरन्पितृभ्रातृसुतादयः । लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥३१॥ 
Es अन्वयः मयोपेताः पतयः पितृभ्रातृसुतादयः लोकाः च बः न अम्यसूयेरन्‌ देवा अप्यनुमन्वते ।।३१।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- देवियों अब तुमलोग हमारी हो गयी हो अतएव तुमलोगों का तुम्हारे पति पिता, भाई पुत्र तथा सगे 
` संबन्धी यहाँ तक कि सारा संसार भी तिरस्कार नहीं कर सकता है, देखो मेरी इस बात का देवता भी समर्थन करते हैं॥३ १॥ 
| भावार्थ दीपिका 

मयोपेता अनुज्ञाताः । प्रत्यक्षं देवान्‌ प्रदर्श्याह-देवा अपीति ।।३१॥।। 

भाव प्रकाशिका | 

मयोपेताः अर्थात्‌ मेरे द्वारा अनुगत हो तुमलोग, प्रत्यक्षत: देवताओं को दिखाकर भगवान्‌ कहते हैं कि ये 

देवता भी मेरी बातों का समर्थन करते हैं ॥३१॥ 

न प्रौयतेऽनुरागाय ह्याङ्गसङ्गो नृणामिह । तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ॥३२॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ इह अङ्गसङ्गः प्रीतये अनुरागाय न तत्‌ मयि मनोयुंजानाः अचिरात्‌ माम्‌ अवाप्स्यथ ।।३२।। 
अनुवाद-- मनुष्यों का मेरे अङ्ग का सङ्ग संसार में प्रीति अथवा अनुराग के लिए नहीं होता है । अतएव 

तुमलोग मुझमें अपने मन को लगा है, तुमलोगों को शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जायेगी ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तथपि त्वां त्युक्तं न शक्कुम इति चेत्तत्राह-नेति । प्रीतये सुखाय अनुरागाय स्नेहवृद्धये । अङ्गसङ्गोऽङ्गाभ्यां सङ्गः॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 

म यदि तुमलोग कहो कि फिर भी हमलोग आपको नहीं त्याग सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि 

मेरे अङ्गं का सङ्ग सुख अथवा स्नेहवृद्धि का कारण नहीं होता है ॥३२॥ 

श्रीशुक उवाच 
इयुक्ता मुनिपल्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः । ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रमपारयन्‌ ॥३३॥ 
_ अन्वयः-- इत्युक्ताः ताः मुनिपत्न्यः पुनः यज्ञवाटं गताः अनसूयवः ते स्वाभिः स्त्रीभिः सत्रम्‌ अपारयन्‌ ॥।३३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
क्र _ जुतराद श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर वे ब्राह्मणों की पत्नियाँ: पुनः यज्ञशाला में गयीं 


ः र ऽन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में दोषदृष्टि बिल्कुल नहीं की और वे अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उस 
उ, को पूर किये ॥३३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अनसूयवः अदोषदृष्टयः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
अनसूयवः अर्थात्‌ दोष की दृष्टि से रहित ॥३३॥ 
तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोपगुह्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्‌ ॥३४। 
अन्वयः-- तत्र एका भर्त्रा विधृता, यथा श्रुतं भगवन्तं हृदा उपगुह्य कर्मानुबन्धनम्‌ देहं विजहौ ।।३४।। 
अनुवाद उन स्त्रियों में से एक का पति उसे श्रीभगवान्‌ के पास जाने से रोक दिया । वह जैसा श्री 
के विषय में सुनी थी वैसे ही श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय में धारण करके उनका आलिङ्गन करके अपने कर्मजन्य 
शरीर को उसने त्याग दिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
देहमिति । तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन भगवन्तं प्रापेत्यर्थः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने के स्वभूत शरीर को वहीं त्यागकर ज्ञान के द्वारा श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर ली ॥३४॥ 
भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्नेन गोपकान्‌ । चतुर्विधेनाशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः ॥३५॥ 
अन्चयः-- प्रभुः भगवान्‌ गोविन्दः तेनैव चतुर्विधेन अन्नेन गोपकान्‌ आशयित्वा स्वयं च बुभुजे ।।३५।। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ उन्हीं चार प्रकार के अन्न से गोपों को भोजन कराकर स्वयं 
उसको खाये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
एवं लीलानरवपुर्नृलोकमनुशीलयन्‌ । रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाक्वृततैः ॥३६॥ 
अन्वय:-- एवं लौलानरवरवपुः नृलोकम्‌ अनुशीलयन्‌ गोगोपगोपीनां रूपवाक्कृतै; रमयन्‌ रेमे ।।३६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस प्रकार लीला के लिए श्रेष्ठ मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान्‌ मनमोहक 
रूप मधुरवाणी और अतिमानुष कमों के द्वारा गौओं, गोपों और गोपियों को आनन्दित करते हैं, उन सबों के 
अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए आनन्दित हुए ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुशीलयन्ननुकुर्वन्‌ । गोगोपगोपीनामिति कर्मणि षष्टी । रूपवाक्कृतैः रूपेण वाचा कृतैश्चरित्रैश्च रमयन्‌ । ता रमयितुं 
रेम इत्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुशीलयन्‌ अर्थात्‌ अनुसरण करते हुए, गोगोपगोपीनाम्‌ इस पद में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई 
है । अर्थात्‌ गौओं, गोपों तथा गोपियों को अपने मनोज्ञ रूप से, मधुर वाणियों से तथा अपने लीलाओं से अनुरञ्जित 
करते हुए उन सबों को रञ्जित करने के लिए स्वयं विहार किए ॥३६॥ 
अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः । यद्विशवेश्वरयोर्याच्ञामहन्म नृविडम्बयोः ॥३७॥ 


अन्वय:-- अथ ते कृतागसः विप्राः अनुस्मृत्य अन्वतप्यन्‌ यत्‌ नृविडम्बनयोः विश्वेश्वरयोः याच्ञामहन्म ।।३७।। 
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____ & अनुवाद- उसके र वे अपराधी ब्राह्मण अपने द्वारा किए गये अपराध का स्मरण करके पछताने लगे। 
3 सोच रहे थे कि मनुष्यों का अनुकरण करने वाले श्रीबलरामजी तथा श्रीकृष्ण ये दोनों सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी 
हे । और उन लोगों की याचना को नहीं स्वीकार करके हमलोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुस्मृतिप्रकारमाहनरानुकरणवतोर्विशवश्वरयोर्याच्जां यदहन्म हतवन्तस्तत्कृतागसो वयमित्यनुस्मृत्येति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों के पछताने का प्रकार इस श्लोक से बतलाया गया है । मनुष्यों का अनुसरण करने वाले सम्पूर्ण 
__ जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण और बलरामजी की याचना का हमलोगों ने जो तिरस्कार किया है उसके कारण हम सभी 
. अपराधी है । इस तरह से याद करके वे सभी पछता रहे थे ॥३७॥ 
ष्ट्वा ख्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलौकिकीम्‌ । आत्मानं च तया हीनमनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-_ स्रीणां कृष्णे अलौकिकी भक्तिं दृष्ट्वा तया हीनं च आत्मानं दृष्ट्वा अनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- अपनी स्त्रियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अलौकिक भक्ति को देखकर और अपने को भगवद्‌ भक्ति 
से रहित देखकर वे सभी ब्राह्मण संताप करने लगे और मन ही मन अपनी निन्दा भी करने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदा च भार्या गुरूनिव मानयन्तो भगवद्भक्तिरहितमात्मानं व्यनिन्दन्नित्याह-दृष्ट्वेति । अलौकिकी लोकातीताम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय अपनी पत्नियों को गुरुओं के समान मानते हुए तथा अपने को भगवद्‌ भक्ति से रहित देखकर 
वे सभी अपने आपकी निन्दा करने लगे ॥३८॥ 


धिग्जन्मनस्त्रिवृद्रिद्यां धिग्त्रत॑ धिग्बहुञ्ञताम्‌ । धिक्कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे॥३९॥ 

अन्वय:-- न त्रिवृत्‌ जन्मधिक्‌ विद्या धिक्‌ व्रतंधिक बहुञ्ञताम्‌ धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाक्ष्यं धिक्‌ येवयं तु अधोजे 
विमुखाः ।।३९॥ 

अनुवाद-- हमलोगों के त्रिवृत्‌ जन्म को धिक्कार है, अर्थात्‌ एक बार हमारा उच्च वंश में जन्म हुआ, 
उसके बाद सावित्री उपदेश के पश्चात्‌ हमलोग द्विज हुए और पुनः वेदाध्ययन करके हमलोगों ने दक्षता प्राप्त की 
यही हमलोगों का त्रिवृत्‌ जन्म हैं । इस त्रिवृत्‌ जन्म को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमलोगों ने 
जो ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन किया उसको धिक्कार है, हमलोगों की बहुज्ञता को धिक्कार है, हमारे उच्च कुल को 
धिक्कार है तथा हमलोगों को जो क्रिया में दक्षता प्राप्त हुई है, उसको धिक्कार है क्योंकि इनके रहने पर हम 
श्रीभगवान्‌ की भक्ति से पराङ्मुख ही रहे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिवृत्‌ शौक्लं सावित्रं दैक्षमिति त्रिगुणितं जन्म । व्रतं ब्रह्मचर्यम्‌ । क्रियाः कर्माणि दाक्ष्यं च । क्रियादाक्ष्यमित्येकं वा 
पदम्‌ । धिगित्यधिक्षेपे । ये वयं त्वधोक्षजे विमुखास्तेषां जन्मादि तत्सर्वं धिगिति व्यगर्हयन्नित्यर्थः ॥३९।। | 
5 NEN | भाव प्रकाशिका का 
` मन ही मन पछताते हुए वे सभी ब्राह्मण अपनी निन्दा कर रहे थे कि हमलोगों का सद्वंश में जो जन्म 
हुआ यह पहला जन्म है, सावित्री की दीक्षा प्राप्त करके जो हम द्विज बने यह हमारा दूसरा जन्म हे तथा हमलोगों 


ANS आरि 
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ने वेदाध्ययन करके जो दक्षता प्राप्त की यह तीसरा जन्म है । इसी को त्रिवृत्‌ जन्म कहा गया हे । प्रत 

से ब्रह्मचर्य को और दाक्ष्य शब्द से कर्मों की निपुणता को कहा गया है । अथवा क्रियादाक्ष्यम्‌ यह एक पद है 

और इसका अर्थ है कि क्रिया की निपुणता धिक्‌ यह निन्दार्थक अव्यय हे । हमलोग अभी तक भगवत्‌ पराड्मुख 

ही रहे अतएव हम सबों के जन्म आदि सब व्यर्थ हैं इस तरह से वे अपनी निन्दा कर रहे थे ॥३९॥ 

नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । यद्वयं गुरवो तृणां स्वार्थ मुह्यामहे द्विजाः ॥४०॥ 
अन्वयः-- नूनं भगवतो माया योगिनामापि मोहिनी यत्‌ वयं नृणांगुरवः द्विजाः स्वार्थे मुह्यामहे ।।४०।। 
अनुवादः निश्चित्‌ ही श्रीभगवान्‌ की माया योगियों को भी मोहित कर दिया करती है । क्योंकि हमलोग 

गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, किन्तु अपने वास्तविक स्वार्थ का हमलोगों को ज्ञान नहीं हे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।। 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगहुरौ । दुरन्तभावं योऽविध्यन्मृत्युपाशान्गृहाभिधान्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-_ अहो नारीणामपि जगद्गुरौ कृष्णे दुरन्तभावं पश्यत्‌ । यो गृहाभिधान्‌ मृत्यु पाशान्‌ अविध्यन्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन ख्रियों का भी जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अगाध प्रेम हे, और 
उसी के बल पर इन सबों ने गार्हस्थ्य की उस सुदृढ फाँसी को भी काट दिया जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
योऽविध्यदच्छिनत्तं दुरन्तं भावं भक्तिं पश्येति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसने मृत्यु के पाश को भी काट दिया उस भक्ति को देखो ॥४१॥ 
नासां द्विजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि। न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाः शुभाः॥४२॥ 
अथापि ह्युत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । । भक्तिईढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥४३॥ 
अन्वय:--- आसां द्विजातिसंस्कारो न गुरावपि निवासः न तपः न आत्ममीमांसा न, शौचं न शुभाः क्रिया न अथापि 
हि उत्तमश्लोके योश्वरेश्वरे कृष्णेदृढा भक्तिः अस्माकं च संस्कारादिमतामपि न ।।४२-४३।। 
क्री अनुवाद- इन सबों का द्विजाति के योग्य न तो यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ है और न इन सबों नें गुरुकुल में 
निवास किया है, इनसबों ने हा भी नहीं की है और न तो इन सबों ने आत्मतत्त्व का विचार ही किया है, इन सबों 
म शरीर को पवित्रता भी नहीं है और न तो इनका कोई शुभ कर्म ही हे । फिर भी समस्त योगेश्वरों के भी स्वामी भगवान्‌ 
्राकृष्ण में इन सबों को सुदृढ भक्ति है, जो संस्कारादिकों से सम्पन्न भी हमलोगों में नहीं हैं ॥४२-४३॥ 
POR भावार्थ दीपिका 
द्विजातिसंस्कार उपनयनम्‌ । क्रियाः सन्ध्योपासनादयः । ।४२-४३।। 
ठ (का भाव प्रकाशिका 
इन सबो का न तो द्विजातितत्वप्रद यज्ञोपवीतादि संस्कार हुआ है और न तो ये सन्ध्योपासनादि क्रियाओं 
को करती हें ॥४२-४३॥ 
ननु स्वार्थविमूढानां प्रमत्तानां गृहेहया । अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः ॥४४॥ 
अन्वयः-- ननु स्वार्थ विमूढानां गृहेहया प्रमत्तानां अहो नः गोपवाक्यैः सतां गतिः स्मारयामास ।।४४।। 
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न में ड फे कर्मो में बने हैं । यह श्रीभगवान्‌ 
` - - अनुवाद-- हमलोग अपने स्वार्थ के विषय में प्रमादग्रस्त है, गृहस्थी के कर्मो में मदमत्त बने हैं । यह 
'की बहुत बड़ी कृपा हैं कि ग्वालबालों को भेजकर हमलोगों को उन्होंने अपने सन्मार्ग की याद दिलायी है ॥४४॥ 

` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४४॥ 

- अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः। ईशितव्यैः किमस्माभिरीशस्येतद्विडम्बनम्‌ ॥४५॥ 
`. ` अन्वयः-- अन्यथापूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषांपतेः ईशितव्यैः अस्माभिः किम्‌ एतद्‌ ईशस्य वननम्‌ आ hl 
[ अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो पूर्णकाम है, इच्छा करते ही उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, वे कैवल्य 
` मोक्ष पर्यन्त समस्त पुरुषार्थो को प्रदान करने वाले हें । यदि उनको हमलोगों को सचेत नहीं करना होता तो वे 
हमलोगों के पास गोपों को क्यों भेजते । गोपों को माँगने के लिए भेजना तो एक बहाना था, वस्तुतः हमलोगों 
` को उपदेश देना ही उनका उदेश्य था ॥४५॥ 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४५॥ 
_ हित्वान्यान्भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशयासकृत्‌ । आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ञा जनमोहिनी ॥४६॥ 
i अन्वयः-- अन्यान्‌ हित्वा श्रीः यं आत्मदोषापवर्गेणसकृत्‌ पादस्पर्शाशया भजते तद्यच्ञा जनमोहिनी ।।४६।। 

अनुवाद-- दूसरे देवताओं को त्यागकर स्वयं लक्ष्मीजी अपने चांचल्य आदि दोषों का परित्याग करके एक 
` बार उनके चरणों के स्पर्श की आशा से सेवा करती हैं उन श्रीभगवान्‌ की याचकता तो केवल लोगों को मोहित 
` करने के लिए है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 

आत्मनो दोषापवर्गेण चाञ्चल्यगर्वादित्यागेन ।।४६।। 

भाव प्रकाशिका 

2 अपने दोषों के परित्याग पूर्वक का अर्थ है अपने चञ्चलता आदि दोषों के त्याग पूर्वक ॥४६॥ 

देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजो$ग्रयः । देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः ॥४७॥ 

_ अन्वयः देशः कालः पृथग्द्रव्यं मन्त्र तनत्र्त्विजोऽग्नयः देवता यजमानः च क्रतुः धर्म: च यन्मयः ।।४७।। 
अनुवाद-- देश, काल, पृथक-पृथक सामग्रियाँ, उन कर्मों में विनियुक्त होने वाले मन्त्र, उनके अनुष्ठान 
की विधि ब्रह्मा आदि ऋत्विक्‌ अग्नि देवता और यज्ञ सबके सब यदात्मक हैं । अर्थात्‌ श्रीहरि ही इन सभी रूपों 

में प्रतीत हो रहे हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। | 
` स एष भगवान्साक्षाद्विष्णुयोगेश्वरेश्वरः । जातो यदुष्वित्यश्रण्म हापि मूढा न विद्याहे ॥४८॥ 
`. अन्वयः-- स एषः योगेश्वरेश्वरः साक्षात्‌ विष्णुः यदुषु जातः इति हि शृण्म अपि मूढाः न विद्महे ।।४८॥। 

_ _ अनुवाद--वे यह योश्वरों के भी स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही है, यह हमलोग सुनते भी हैं फिर भी 
.. हेमलोग अज्ञानी है अत: उनको जानते नहीं है ॥४८॥ र 
५० भावार्थ दीपिका 
_.___ऐत्यश्वृण्म एवं सर्वत्र श्रुतवन्तो वयं हि तथाऽपीति ।।४८।। 

त | भाव प्रकाशिका 
` अह हमलोग यद्यपि सर्वत्र सुनते हैं किन्तु उनको हमलोग जानते नहीं हैं ॥४८॥ 
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अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशीः स्त्रियः । भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरौ॥४९॥ 
अन्वय:--- अहो वयं धन्यतमाः येषां नः तादृशीः रित्रयः यासां भक्त्या अस्माकं मतिः हरौ निश्चला जाता ॥४९ | 
अनुवाद-- फिर भी हमलोग धन्यातिधन्य है, क्योंकि हमलोगों को इस तरह की पत्नियाँ मिली उन सगे 

को ही भगवद्‌ भक्ति के कारण हमलोगों को भी श्रीहरि में निश्चल बुद्धि हो गयी ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।४९।। 

नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुष्ठमेधसे । यन्मायामोहितधियो भ्रमामः कर्मवर्त्मसु ॥५०॥ 
अन्वय:--- अकुण्ठमेधसे भगवते कृष्णाय तुभ्यं नमः यन्मायया मोहितधियः कर्मवर्त्मसु भ्रमामः ।।५०॥। 
अनुवाद-- जिनकी बुद्धि न तो कहीं कुण्ठित होती है और न बाधित होती है ऐसे हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

आपको हमलोग नमस्कार करते हैं । आपकी ही माया से हमलोगों की बुद्धि मोहित हो गयी है और हमलोग इस 

कर्म मार्ग में चक्कर काट रहे हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०।। 

स वै न आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ । अविज्ञातानुभावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय:-- स वै आद्य पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ अविज्ञातानुभावानां अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हति ।।५१।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण आद्य पुरुष हे उनकी ही माया से जिन हमलोगों की 

बुद्धि मोहित हो गयी है, ऐसे हमलोग उन श्रीभगवान्‌ की महिमा को नहीं जान सकने वाले हमलोगों के अपराधों 

को क्षमा करेंगे ॥५१॥ न 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१।। 


इति स्वाघमनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः । दिदृक्षवोऽप्यच्युतयो; कंसाद्धीता न चाचलन्‌ ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
अन्वय:-- इति स्वाघमनुमृत्य कृष्णे कृतहेलनाः ते अच्युतयोः दिदृक्षवः अपि कंसाद्धीता: न च अचलन्‌ ।।५२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से अपने अपराध को स्मरण करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनादर करने वाले वे चाहे कि 

हमलोग भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का दर्शन कर लें किन्तु कंस के भय से दर्शन करने नहीं जा सके ॥५२॥ 

इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के तेइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 
भावार्थ दीपिका 
न चाललन्‌ तयोर्दर्शनाय न जग्मुः ।।५२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकयां टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वे नहीं जा सके यह न चाचलन्‌ का अर्थ है ॥५२॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेइसवें 

अध्याय को शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 


Nr 
(८2) 


Scanned by (“१119९0१110 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२३१ 


चौबीसवाँ अध्याय 


इन्द्रयज्ञ निषेध 
श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः । अपश्यन्निवसन्गोपानिन्रयागकृतोद्यमान्‌ ॥॥९॥। 
अन्वयः-- बलदेवेन संयुत भगवान्‌ तत्रैव निवसन्‌ इन्द्रयागकृतोद्यमान्‌ गोपान्‌ अपश्यत्‌ ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- बलरामजी के साथ वृन्दावन में ही निवास करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण देखे कि सभी गोप इन्द्रयाग 
के लिए तैयारी कर रहे हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विशे महेन्द्रस्य मखं व्यावर्त्यं हेतुभिः । कृष्णः प्रवर्तयामास गोवर्धनमखोत्सवम्‌ । भूसुराणां क्रियागर्वं निरस्य 
स्वःसुरेषु च । माघवन्मदभङ्गाय तन्मखं समवारयत्‌ । ब्राह्मणाः कंसाद्धीताः स्वाश्रमस्था एवं भगवन्तमभजन्‌ । भगवानपि 
तत्रैव निवसन्निनद्रयागकृतोद्यमान्गोपानपश्यदिति संबन्धः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
| चौबीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ तको के द्वारा इन्द्र के याग को रोककर गोवर्धन याग महोत्सव को प्रवर्तित 
किए । ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड के गर्व को विनष्ट करके स्वर्गलोक के देवताओं में से इन्द्र के मद को विनष्ट करने 
के के लिए इन्द्र के यज्ञ को रोकवा दिए । कंस के भय से भयभीत रहने वाले ब्राह्मण अपने ही आश्रम में रहकर 
भगवान्‌ का भजन करते थे । भगवान्‌ भी वृन्दावन में ही रहकर इन्द्रयाग की तैयारी करते हुए गोपों को देखे इस 
तरह से इसका संबन्ध है ॥१॥ 
_तदभिज्ञोऽपि भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । प्रश्रयावनतोऽ पृच्छदबृद्धान्नन्दपुरोगमान्‌ ॥२॥ 
` अन्वयः-- सर्वज्ञः सर्वात्मा भगवान्‌ तदभिज्ञः अपि प्रश्रयावनतः नन्दपुरोगमान्‌ वृद्धान्‌ गोपान अपृच्छत्‌ ।।२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं तथा वे सबों की आत्मा भी हैं, अतएव वे जानते 
थे कि यह इन्द्र यज्ञ की तैयारी हो रही है, फिर भी वे बड़ी ही नप्रता से नन्द आदि गोपों से पूछे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥ 


कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः । किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मख:॥ ३॥ 
अन्चयः-- हे पितः अयं वः कः संभ्रमः उपागतः ? अस्य फलं किम्‌ उद्देशः कः वा केन मखः साध्यते कथ्यताम्‌।।३।। 
अनुवाद-- हे पिताजी यह आपलोगों के समक्ष कौन सा बड़ा काम आ गया है, इसका फल क्या होता है, किस 

उद्देश्य से किन लोगों द्वारा ? तथा किस साधन के द्वारा यह यज्ञ किया जाता है ? इसे आप मुझे बतलाइये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 

` ` दैथासंभ्रमो न भवति । मखोऽयमित्येवं चेत्‌ किमत्र फलं, का देवता, केनाधिकारिणा, केन वा साधनेन साध्यते ।।३।। 

भाव प्रकाशिका 

हे भी तैयारी व्यर्थ नहीं होती है । यदि आप कहें कि यह ही ऐसा है तो इसका फल क्या होता है ? 


द्वारा तथा किन साधनों के द्वारा यह किया जाता है ?॥३॥ | 
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एतद्ब्रूहि महान्कामो महयं शुश्रूषवे पितः । नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह 
अन्वयः-- हे पितः महान्‌ कामः शुश्रूषवे महं ब्रूहि । सर्वात्मनां साधूनां कृत्यं इह गोप्यं नहि ॥४॥ 
अनुवाद-- हे पिताजी मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, इसे मैं जानना चाहता हू । आप मुझे बतलाइये, क्योंकि जे 
लोग सबों को अपने ही समान जानते है ऐसे सन्त पुरुषों की तो कोई भी बात छिपाने योग्य होती ही नही है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका वनडे 
एतद्ब्रूहि महान्कामो मम श्रवणे वर्तते । यद्वा तव महान्कामो दृश्यत इति । तूष्णीं स्थितं प्रत्याह-नेति । सर्वात्मन 
सर्वत्रात्मदृष्टीनाम्‌ ।।४।। 


॥४॥ 


भाव प्रकाशिका ढे 
आप मुझे इस बात को बतलाइये । इसे जानने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है । अथवा मैं आपकी बहूत 
बड़ी कामना देखता हूँ । अपने मौन पिता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-- समदर्शी साधुपुरुषों का तो कोई भी 
कार्य छिपाने योग्य होता ही नहीं है ॥४॥ 
अस्त्यस्वपरदृष्टी नाममित्रो दास्तविद्विषाम्‌ । उदासीनो ऽरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते ॥५॥ 
अन्वय:--- अस्वपरदृष्टीनाम्‌ अमित्रोदास्तविद्विषाम्‌ गोप्यं न अस्ति, उदासीनोरिवद्वर्ज्य: सुहृत्‌ आत्मवत्‌ उच्यते।॥५॥ 
अनुवाद जिनकी दृष्टि में न तो कोई अपना है न पराया है ऐसे लोगों का कोई न तो मित्र होता है न 
उदासीन होता है, और न शत्रु होता है ऐसे लोगों के पास कोई भी छिपाने की बात होती ही नहीं है । यदि 
ऐसी बात नहीं है तो फिर रहस्य की बात शत्रु को भाँति उदासीन को भी नहीं बतलाना चाहिए । और मित्र तो 
अपने ही समान होता है, अतएव उससे कोई भी बात नहीं छिपाना चाहिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव न विद्यते स्वः पर इति दृष्टिर्येषामिति । स्वपरदृष्ट्यभावादेव तत्तद्धेदा अमित्रादयो5पि तेषां न सन्तीत्याह- 
अमित्रेति । न मित्रमुदास्त उदासीनो विद्विङ्चेषां तेषां कृत्यं सर्व कर्म न गोपनीयं किंचिदस्तीत्यर्थः । सत्यपि भेददर्शने उदासीन; 
शत्रुबद्दर्ज्य आत्मपुल्यत्वात्सुहन्मन्त्रेषु न वर्जनीय इत्याह-उदासीन इति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनकी अपने और पराये की भेद दृष्टि नहीं है, इसीलिए उन पुरुषों का कोई शत्रु आदि भी नहीं होता 
हें । इस बात को अमित्र० इत्यादि के द्वारा कहा गया है । मूल का उदास्त शब्द उदासीन का वाचक है । जिन 
सन्त पुरुषों का कोई उदासीन अथवा शत्रु नहीं है, उन लोगों का कोई भी कार्य गोपनीय नहीं होता हे । यद्यपि 
शत्रु और उदासीन में भेद होता है, फिर भी शत्रु के ही समान उदासीन को भी कोई बात नहीं बतलाना चाहिए। 
किन्तु जो मित्र होता है वह तो अपने ही समान होता है, उससे कोई भी बात नहीं छिपाना चाहिए । इस बात 
को उदासीनः अरिवदवर्ज्यः इत्यादि वाक्यांश से कहा गया है ॥५॥ 


शात्वाऽज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति । विदुषः कर्मसिद्धि: स्यात्तथा नाविदुषो भवेत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अयं जनः ज्ञात्वा आज्ञात्वा च कर्माणि अतुतिष्ठते विदुषः कर्मसिद्धि: स्यात्‌ अविदुषः तथा न भवेत्‌ ।।६॥ 
अनुवाद-- यह संसारी पुरुष कार्यों को जानकर (सोचकर समझकर) भी करता है और बिना सोचे समझे 


भी करता है । किन्तु सोच-समझकर कामों को करने वाले पुरुष को अपने कार्यों में सफलता मिलती है किन्तु 
` सोचे समझे बिना कार्यो को करने वाले पुरुषों को अपने कार्यो में सफलता नहीं मिलती है ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
किंच सुहृद्भिः सह विचार्य ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यं, नतु गतानुगतिकत्वमान्रेणेत्याह-ज्ञात्वेति । आज्ञात्वा च । तत्र विदुषो 
यथा तत्कर्मफलं स्यात्तथा नाविदुषः ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
और अपने मित्रों के साथ विचार करके ही काम करना चाहिए, केवल गतानुगतिक होकर काम नहीं करना 
चाहिए । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने ज्ञात्वा और आज्ञात्वा पदों के द्वारा कहा है । जानकर कर्म करने वाले को 
जैसे सफलता मिलती हे वैसे बिना विचार किए ही कर्म करने वाले को सफलता नहीं मिलती है ॥६॥ 
तत्र तावत्क्रियायोगो भवतां किंविचारितः । अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः- तत्र तावत्‌ क्रियायोगः विचारितः किम्‌ ? अथवालौकिकः तत्‌ मे साधुभण्यताम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- अतएव आपलोग जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसके विषय में आप लोगों ने ठीक से विचार 
कर लिया है क्या ? अथवा यह कार्य कोई लौकिक परम्परा से प्राप्त है ? इसे आपलोग मुझे बतलाएँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतामयं क्रियायोगः शास्त्रतोऽपि किंविचारितः प्रवृतो लौकिकाचारप्राप्तो वेति साधु सोपपत्तिकं भण्यतां कथ्यतामिति।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों द्वारा किया जाने वाला यह कार्य शास्त्रानुसार विचार करके किया जा रहा है अथवा यह लौकिक 
परम्परा से प्राप्त कार्य है, यह आपलोग मुझे उपपत्ति निरूपण पूर्वक बतलाएँ ।।७॥ 
नन्द उवाच 
पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः । तेऽभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इन्द्रः पर्जन्यः मेघाः तस्यात्ममूर्तयः ते भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः अभिवर्षन्ति ।।८।। 
नन्दजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ इन्द्र मेघों के स्वामी हैं और मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं ? वे ही सभी प्राणियों को 
तृप्त करने वाले तथा जीवन प्रदान करने वाले जल की वर्षा करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आचारप्राप्त एवेति सहेतुकमाह-पर्जन्य इति । आत्ममूर्तय; प्रियमूर्तय; ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
आचार प्राप्त ही है इस बात को पर्जन्यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्ममूर्तयः अर्थात्‌ प्रियमूर्ति।।८॥ 
तं तात वयमन्ये च वार्मुचां पतिमीश्वरम्‌ । द्रव्यैस्तद्रेतसा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः ॥९॥ 
अन्वय:-- हे तात बयम्‌ अन्ये च नराः तं वार्मुचां पतिमीश्वरं तद्रेतसासिद्धैः द्रव्यैः क्रतुभिः यजन्ते ।।९।। 
अनुवाद-- हे वत्स हमलोग तथा दूसरे लोग भी मेघों के स्वामी भगवान्‌ इन्द्र की यज्ञों के द्वारा पूजा करते 
हैं । जिन द्रव्यो से भगवान्‌ इन्द्र की पूजा करते वे द्रव्य भी उन्हीं के द्वारा बरसाये जल से उत्पन्न होते हें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमित्यत आह तमिति । तमिन्द्रं वार्मुचा मेघानां पति स्वामी तमीश्वरं नियन्तारम्‌ । तद्रेतसा तद्भृष्टि पयसा ।।९॥ 
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भाव प्रकाशिका 
उससे क्या हुआ ? इस बात पर तम्‌० इत्यादि श्लोक को कहते है । इन्द्र वर्षा करने वाले मेघों के नियामक 

हैं । तद्रेतसा अर्थात्‌ उनके द्वारा बरसाये गये जल से ॥९॥ 

तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे । पुंसा पुरुष काराणां पर्जन्यः फल भावन: 
अन्वय:-- तत्‌ शेषेण त्रिवर्गफल हेतवे उपजीवन्ति पुंसा पुरुष काराणां पर्जन्यः फल हेतवः ।।१०।। 
अनुवाद-- उनके यज्ञ से बचे हुए अन्न से हमलोग धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए 

अपना जीवन निर्वाह करते हैं । मनुष्यों द्वारा की जाने वाली खेती का भी फल वे ही प्रदान करते हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपजीवन्त्युपजीविकां कल्पयन्ति । धर्मार्थकामसिद्धये । ननु कृष्यादिभिर्जीवन्ति, किमिन््रेण तत्राह- पुंसामिति | 
फलभावनः फलसाधकः । पर्जन्यं विना कृष्यादिवैफल्यादित्यर्थः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
उपजीवन्ति अर्थात्‌ अपनी जीविका चलाते हैं, यह क्यों करते हैं ? इस पर कहते हैं धर्म, अर्थ और काम 
रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए । यदि कहो कि लोग तो कृषि इत्यादि से अपनी जीविका चलाते हैं इन्द्र से क्या 
मतलब है ? तो इस पर नन्दजी कहते हैं पुंसाम्‌ इत्यादि फलभावन: अर्थात्‌ फल प्रदाता । वर्षा के बिना तो 

की हुई खेती भी विनष्ट हो जाती है ॥१०॥ 

य एवं विसृजेद्धर्मं पारम्पर्यागतं नरः । कामाल्लोभाद्धयाददवेषात्स वै नाप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- यः नरः एवं पारम्पर्यागतं धर्म कामात्‌ लोभात्‌ भयात्‌ द्वेषात्‌ विसृजेत्‌ स वैश्शोभनम्‌ न आप्नोति ॥११॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस प्रकार से परम्परा प्राप्त धर्म का, कामना विशेष, लोभ, भय अथवा द्वेष वशात्‌ 

परित्याग कर देता है उसका कभी भी मङ्गल नहीं होता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 


व्रजौकसाम्‌ । इन्द्राय मन्युं जनयन्पितरं प्राह केशवः ॥१२॥ 
~ नन्दस्य तथा अन्येषाम्‌ ब्रजौकसां वचो निशम्य केशवः इन्द्रं प्रति मन्युं जनयन्‌ केशवः पितरम्‌ प्राह।।१२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- नन्दजी की तथा दूसरे व्रजवासियों की वाणी को सुनकर भगवान्‌ व तिक्र को 
प्रदर्शित करते हुए अपने पिता नन्दजी से कहे ॥१२॥ भु न्‌ केशव इन्द्र 


वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां व्रजौक 
अन्वय: 


| भावार्थ दीपिका 

इद्राय मन्यु जनयत्रिति । कोपजननद्वारा गर्वपर्वतादिन्द्रमवतारयितुं देवतानिराकरणं न त्वयमेवाभिप्राय इत्यर्थः ॥१२॥ 
। भाव प्रकाशिका 

इन्द्रायमन्युजनयन्‌ इस कथन का अभिप्राय है कि इन्द्र जो अपने 


गर्व रूपी पर्वत पर आसीन थे उस पर 
से उनको उतारने के लिए है न कि इन्द्र उनके शत्रु थे और उन पर be त यात , 


क्रोध करने के लिए ॥१२॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 5 
श्रीभगवानुवाच 
र्मणा जायते जनः कातील es । सुख दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते ॥१३॥ 
अन्वयः जन्तु कर्मणा जायते, कर्मणैव निलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव अभिपद्यते ।।१३।। 
__ जीव अपने कर्मो के अनुसार तत्‌ तत्‌ योनियों में जन्म लेता है और कर्म से ही वह मर जाता 
क कर्म के ही अनुसार सुख दुःख भय तथा कल्याण प्राप्त होता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रथमं तावत्कर्मवादेन देवान्निराकरोति-कर्मणेति । ननु जडात्कर्मणः केवलात्कथं फलसिद्धिः स्यादिति चेत्‌, अहो 
अशीलितमीमांसानो स्वमतिविलसिता श्रद्धा । कर्मणां फलकारणत्वे वचनतोऽवगते किं ततोऽनुपपन्नं नाम ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम कर्मवाद के द्वारा देवताओं का निराकरण करते हैं । यदि कहें कि कर्म तो जड हैं अतएव 
केवल कर्म से फल की प्राप्ति केसे होती है ? तो इस पर कहते हैं मीमांसा का ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण आपलोगो 
ने अपने मन से कल्पना करके श्रद्धा करते हैं । मीमांसा शास्त्र बतलाता है कि कर्मा के द्वारा फल की प्राप्ति होती है । 
इसमें कोई भी अनुपपत्ति नहीं है । कर्मो के फल प्रदातृत्व में शास्त्रों के वाक्य ही प्रमाण हैं ॥१३॥ 
अस्ति चेदीश्वरः कञ्चित्फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । कर्तारं भजते सोऽपि नहाकर्तुः प्रभुर्हि सः ॥१४॥ 
अन्वयः-- चेत्‌ कर्मणाम्‌ फलरूपी अन्यत्‌ ईश्वरः अस्ति, सोऽपि कर्तारं भजते सः हिः अकर्तुः प्रभुः नही ।।१४॥ 
अनुवाद-- यदि कर्मो से भिन्न कोई कर्मो का फल देने वाला ईश्वर है तो वह भी कर्म करने वालों को 
ही फल देगा जो कर्म-कर्म करने वाले नहीं हैं वह उनका तो नियामक नहीं हो सकता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका | ल 
केचित्पुनरतिसाहसभीताः कर्मपरतन्त्रमीश्वरं मन्यन्ते तन्मतमनूद्य निराकरोति-अस्ति चेदिति । स्वयं कर्मभिरलिप्तो 
जीवानां कर्मणां फलरूपी फलदाता कर्तारं भजते तत्तत्कर्मफलदानेन ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका यों के 
कुछ लोग जो बहुत अधिक साहस करने से डरते हैं वे कर्म परतन्त्र Rs ह है दूसरे जीवों 
मत का अनुवाद करके उनका खण्डन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते है वह ईश्वर कर्म से असंबद्ध है द 
के कर्मो का वह फल प्रदान करता है । वह कर्म करने वालों को ही फल 12. जी 
किमिन्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ । अनीशेनान्यथा की सि ० बा 1 
अन्वय:-- स्व स्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ भूतानाम्‌ नृणां स्वभावविहितम्‌ अन्म vn ह किए हुए कर्मों 
अनुवाद-- अपने-अपने किए हुए कर्मों का अनुसरण करने वाले जीवों द्वारा अप me ge णि 
के फल में कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है इन्द्र से इस विषय में इनद को स्वीकार कर 


भावार्थ दीपिका 
अत: कर्मण एव फलसिद्धेस्तत्पारतन्त्रये चाजागलस्तनतुल्यत्वान्न देवतया 
ह कथं सर्वथा देवताया अनुपयोग 
पदन्यथाकर्तुमनीशेन ।।१५।। 


किमिन्द्रेणेति । ननु कर्मणोऽपि 
prado । नु के नक 
। स्वभावेन पराक्तनसंस्कारेणेव विहितं 
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३२३६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
चूकि कर्म से फल की प्राप्ति होती है, अतएव कर्म के परतंत्र रहने वाले बकरी के गले में लटकने वाल 
स्तनाकार मांस के समान व्यर्थ बीच में देवता को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता हे यदि कोई कहे हि 
कर्म में फल दानार्थ प्रवृत्ति अन्तर्यामी सापेक्ष ही होता है, अतएव देवता का सर्वथा अनुपयोग कैसे कहा जा सकता 
है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ ने स्वभावविहित कहा है अर्थात्‌ प्राचीन संस्कार के द्वारा किया गया जो का 
उसमें कोई भी परिवर्तन देवता नहीं कर सकता इन्द्र भी इस कार्य को नहीं कर सकते हैं ॥१५॥ 
स्वभावतन्त्रो हि जन: स्वभावमनुवर्तते । स्वभावस्थमिदं सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावम्‌ अनुवर्तते सर्वम्‌ इदं सदेवासुरमानुषम्‌स्वभावस्थम्‌ ।।१६॥। 
अनुवाद-- मनुष्य अपने स्वभाव (संस्कार) के अधीन हे, वह अपने संस्कार का ही अनुसरण करता है 
देवता, मनुष्य तथा असुरों से युक्त यह सम्पूर्ण जगत अपने स्वभाव में ही स्थित हे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतद्विवृणोति-स्वभाव तन्त्र इति । प्रवृत्तेः संस्काराधीनत्वात्किमन्तर्यामिणेत्यर्थः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वभावतनत्रः इत्यादि श्लोक से जगत्‌ के स्वाभावाधीनत्व का प्रतिपादन करते हैं । मनुष्य में होने वाली सारी 
प्रवृत्तियॉसंस्कार के अधीन ही होती हैं, अतएव अन्तर्यामी को स्वीकार करने से कौन सा लाभ है ?॥१६॥ 
देहानुच्चावचान्‌ जन्तुः प्राप्योत्सूजति कर्मणा । शत्रुर्मित्रमुदासीनः कमैव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ 
अन्चयः-- जन्तुः उच्चावचान्‌ देहान्‌ कर्मणा प्राप्यउत्सृजति, अतः शत्रुः, मित्रम्‌, उदासीनः गुरुः, ईश्वरः कर्मेव।।१७॥ 


अनुवाद-- जीव अपने प्राचीन कर्म के अनुसार ही अच्छे-बुरे शरीर को प्राप्त करके अपने कर्मों के अनुसार 
ही उसका परित्याग कर देता है । कर्म ही मनुष्य का शत्रु, मित्र, उदासीन गुरु और ईश्वर (नियामक) भी है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्स्वभावतो निष्पन्नस्य कर्मण एव सर्वकारणत्वात्कमैंव पूज्यमित्याह-देहानिति सार्धेन ॥।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


देहान्‌० इत्यादि डेढ श्लोकों द्वार इस बात का प्रतिपादन किया गया हे कि स्वभाव से सम्पन्न कर्म ही 
सबों का कारण है अतएव कर्म ही पूज्य है ॥१७॥ 


तस्मात्संपूजयेत्कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ । अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ कर्म संपूजयेत्‌ येन अञ्जसा वर्तेत तदेव हितस्य दैवतम्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्व संस्कारो के अनुसार ही अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल 

का रच हु करता हुआ कर्म का ही समादर करे मनुष्य को जिसके द्वारा जीविका चलती है, वही उसका इष्ट 
व होता हे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संपूजयेत्संमानयेत्‌ । ननु देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागात्मकत्वात्कर्मण: कथं 


देवतां देवतां बिना सिद्धिरित्याशङ्कच कर्माङ्गमात्र देवतेति 
पक्षमुपसंहरन्निव हेतुवादमाश्रित्यान्यामेव देवतां समर्थयते-अञ्जसेति ।।१८। 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२३७ 

हर भाव प्रकाशिका 
दयेत्‌ अर्थात्‌ समादर करे । यदि कहें कि देवतोद्देश पूर्वक द्रव्य का त्याग रूप ही कर्म होता है । अतएव 
के बिना कर्म की सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस तरह की आशंका करके देवता कर्म के अङ्ग मात्र हे, 


पक्ष का जैसे उपसंहार कर रहे हो, हेतुवाद (तर्क के द्वारा) को अपनाकर अञ्जसा० इत्यादि के द्वारा दूसरे 
र्थन करते हैं ॥१८॥ 


देवता की सम न 

{ भावं यस्त्वन्यमुपजीवति । न तस्माहिन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा ॥१९॥ 
अन्वयः- एकतरं भाव आजीव्य यः अन्यम्‌ उपजीव्यति तस्मात्‌ असतीनारी जारं यथा क्षेमं न विन्दते ।।१९।। 

अनुवाद-- जो मनुष्य अपनी जीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता 


> वह उसी तरह उससे शन्ति नहीं प्राप्त कर सकता है जिस तरह से अपने पति को छोड़कर जार को अपनाने 
वाली कुलटा नारी शान्ति नहीं प्राप्त करती हे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हेतुबलेनैव विपक्षे दोषमाह-आजीव्येति । उपजीवति सेवते ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ तर्क को ही अपनाकर कर्म व्यातिरिक्त दूसरे किसी को अपनाने में होने वाले दोष को इस श्लोक 
से बतलाये हें ॥१९॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः । वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ 
अन्वयः विप्रः ब्राह्मणावर्तेत, राजन्यः भुवः रक्षया, वैश्यः तु कर्तया जीवेत्‌ शूद्रस्तु द्विजसेवया ।।२०॥। 
अनुवाद--ब्राह्मण को चाहिए कि वह वेदाध्ययन और अध्यापन से अपने जीवन का निर्वाह करे । क्षत्रिय पृथिवी 
के पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से और शूद्र द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा से अपनी जीविका चलाये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्ववृत्तिं वक्तु दृष्टान्तत्वेन वर्णानां वृत्तिभेदमाह-वर्तेतेति । ब्रह्मणा वेदाध्यापनादिना ॥२०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी वृत्ति (जीविका का साधन) बतलाने के लिए भिन्न-भिन्न वर्णो की वृत्ति के भेद को वर्तेत० इत्यादि 
शब्द से बतलाते है । ब्रह्मणा अर्थात्‌ वेदाध्यापनादि के द्वारा ॥२०॥ 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते । वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- कृषिवाणिज्यगोरक्षाकुसीदं तुर्यम्‌ उच्यते वार्ताचतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयः अनिशम्‌ ॥२१॥। 
अनुवाद- कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और कुसीद (व्याज लेना) यह चौथी वृत्ति है । इस तरह वेश्यों को 
वृत्तिचार प्रकार की बतलायी गयी है । उसमें भी हम सब केवल गोपालन ही सदा से करते आये हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैश्यवृत्ते्नातुर्विध्यमाह-कृषीति । कृषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा एवं त्रयम्‌ । कुसीदं वृद्धिजीवनं चतुर्थम्‌ ॥२१।। 


वैश्यो भाव प्रकाशिका 
त्ति कर्म को जीविका की वृत्ति चार प्रकार की होती है, कृषि करना, गोपालन करना, व्यापार करना और चौथी 
अर्थात्‌ सूद लेना ॥२१॥ 


इस 
ही 
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२२३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत््यन्तहेतवः । रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌ ॥ 
अन्वयः-- स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव; सत्त्वंरजस्‌ तम इति, रजसा विश्वम्‌ उत्पद्यते अन्योन्यं विविधं जगत्‌ ।।२ ह ग 
अनुवाद-- जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति और लय के कारण क्रमश; सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है 
यह विविध प्रकार का सम्पूर्ण जगत्‌ पुरुष एवं स्री के संयोग रूपी रजोगुण से उत्पन्न हैं ॥२२॥ के 
भावार्थ दीपिका 
ननु गवामपि वृत्तिमहेनद्राधीनैवेत्याशङ्कथ निरीश्वरसांख्यमताश्रयेण निराकरोति-सत्त्वमिति श्लोकद्वयेन । अन्योन्य 


सन्रीपुरुषयोगेन ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 


यदि कहें कि गोपालन वृत्ति भी इन्द्र के अधीन ही हैं । इसकी आशंका करते हुए निरीश्वसांख्यमत को 
अपनाकर उसका खण्डन सत्त्वम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । परस्पर में स्री तथा पुरुष के संयोग से ॥२२॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः । प्रजास्तैरेव सिध्यन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥२३॥ 
अन्वयः रजसा चोदिता मेधाः सर्वत्र: अम्बूनि वर्षन्ति तै; एव प्रजाः सिध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति ॥२३॥ 
अनुवाद रजोगुण से ही प्रेरित होकर मेघ सर्वत्र वर्षा करते हैं, उससे ही अन्न उत्पन्न होता हे और अन्र 
से प्रजा उत्पन्न है, बीच में इन्द्र की कौन सी आवश्यकता है 2॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वत इति । समुद्रशिलोषरादिष्वपि वृष्टिदर्शना् प्रेक्षावत्पूर्वकत्वं दृष्टेरिति भाव; । तैरेव मेघेरेव । सिध्यन्ति जीवन्ति।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वतः अर्थात्‌ सब जगत्‌ । क्याकि समुद्र शिला तथा उषर आदि स्थानों में भी वर्षा होते देखी जाती है। 
अतएव वृष्टि की प्रेक्षावत्‌ प्रवृत्ति होती हैं । उन्हीं से मेघ बनता है सिध्यन्ति अर्थात्‌ जीवित रहते हैं ॥२३॥ 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌ । वनौकसस्तात नित्यं वनशैलनिवासिनः ॥२४॥ 
अन्वयः हे तात्‌ ! नः पुरः न, न जनपदा, न ग्रामा न गृहा, वयं नित्यं वनौकसः वनशैलनिवासिनः ।।२४॥ 
अनुवाद-- हे पिताजी, न तो हमलोगों का कोई नगर है, न जनपद है, न तो गाँव है, और न तो हमलोगों 
के पास कोई घर ही है । हमलोग तो सदा वनों एवं वनों में रहने वाले वनवासी हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि योगक्षेमार्थ देवतापेक्षेति चेदत आह-न नः पुर इति । पुरः पत्तनानि । जनपदा देशाः । अस्मार्कं योगक्षेमहेतुर्वनशैलादय 


एवेति भाव: ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि योगक्षेम के लिए किसी देवता का होना तो अपेक्षित ही है तो इसके उत्तर में ge 
कहते हैं हमलोगों का कोई नगर भी नहीं है, न कोई जनपद (देश) हैं, हमलोगों का योगक्षेम तो वनों और 


से ही होता है ॥२४॥ 

T ड , भारास्तैरयं , , ॥ 

तस्माद्ववां ब्राह्मणानामद्रेश्वारभ्यतां मखः । य इन्द्रयागसं साध्यतां मखः ॥९ र 
अन्वय:--- तरमादगवां ब्राह्मणानां अद्रेः च मखः आरभ्यतां ये इन्द्रयाग संभारा; तैः अयं मरवः आरभ्यताम्‌ ॥।९ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२३९ 


अनुवाद-- इसलिए, गौओं, ब्राह्मणों तथा पर्वत का ही याग आप शुरू करें, इन्द्रयाग की जो सामग्री है 
उसी से आपलोग इस याग को कीजिये ॥२५॥ 
पकड भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणानपि -तस्मादिति । स्वयमुत्प्रेक्षितयागप्रयोगकल्पनामाह-य इन्द्रयागसंभारा इति सार्धपञ्चभिः 
संभाराः साधनानि ।।२५।। 
गा भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणो का भी संग्रह करके अपने कथन का निष्कर्ष य इन्द्रयाग संभाराः इत्यादि साढे पाञ्च श्लोकों से 
बतलाते हैं । सम्भारा: अर्थात्‌ सामग्रियां ॥२५॥ 
पच्यन्तां विविधाः पाका सूपान्ताः पायसादयः । संयावापूपशष्कुल्यः सर्वदोहश्चगृह्यताम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- विविधाः सूपान्ताः पायसादयः पाकाः संयावापूप शाष्कुल्यः पच्यन्तां सर्वदोहश्च गृह्यताम्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के पकवान खीर, हलवा, पूआ, पूड़ी, अच्छी तरह से पकाये जायं, व्रज का सारा 
दूध एकत्रित कर लिया जाय ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूपं मौद्रम्‌ । पायसं केवले पयसि पक्कम्‌ । संयावादयो गोधूमादिविक्रियाः । क्रमश्च सूपपायसयोः श्रुत्या दोहस्या- 
्थतोऽन्येषां पाठतः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका कि 
मुङ्ग का हलवा, ह दूध में बनायी हुई खीर आदि गेहूँ के आँटे से बने हलवा, पूआ-पूड़ी आदि । दोह 
को सुनने से अर्थानुसार दूसरों के भी दूध का संग्रह कर लेना चाहिए ॥२६॥ 
हूयन्तामग्रय: सम्यक्‌ ब्राह्मणेब्रह्मवादिभिः । अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः ॥२७॥ 
अन्चयः-- ब्रह्मवादिभिः ब्राह्मणैः अग्नयः सम्यक्‌ हूयन्ताम्‌, वः तेभ्यः बहुविधम्‌ अन्नं धेनुदक्षिणा च देयम्‌।।२७॥। 
अनुवाद-- ब्रह्मवादी ब्राह्मणों से अच्छी तरह से अग्नि में होम कराये जाये, और उनको अनेक प्रकार के 
अन्न, गोएँ और दक्षिणा दी जाय ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यागशोभार्थ श्रद्धोत्पादनार्थं चाह-हूयन्तामिति । धेनुदक्षिणाः धेनुसहिता दक्षिणाः, ता एव वा दक्षिणाः । वो युष्माभिः।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ की शोभा के लिए तथा श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने कहा धेनु के साथ दक्षिणा अथवा 
गौ रूपी दक्षिणा आपलोग दें ॥२७॥ 
अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डालपतितेभ्यो यथार्हतः । यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥ 
अन्वयः अन्येभ्य आश्वचाण्डालपतितेभ्यः यथार्हतः गवां च यवसं, दत्त्वा, गिरये बलि दीयताम्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- दूसरे भी जो चाण्डाल, पतित तथा कुत्तों को भी यथायोग्य वस्तुएँ प्रदान की जायँ गौओं को 
चारा दिया जाय उसके पश्चात्‌ गिरिराज को भोग लगाया जाय ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यवसं तृणम्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यवस अर्थात्‌ घास ॥२८॥ 
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२२४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


स्वलंकृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः । प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृताः भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः गोविप्रालनपर्वतान्‌ प्रदाक्षिणां कुरुत ।।२९॥। 
अनुवाद-- प्रसाद को खा पीकर सुन्दर वस्र धारण करके तथा आभूषणों से सज-धजकर तथा चन्दन लगाकर 

गौ ब्राह्मण, अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाय ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। PI चा 
एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । अयं गोब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥३०॥ 
अन्वय:-- हे तात ! एतत्‌ मम मतम्‌ अयं गोंब्रह्मणद्रीणां मह्यं च मखः दयितः यदि रोचते क्रियताम्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- हे पिताजी, यह मेरा विचार है और यह यज्ञ गोओं, ब्राह्मणों तथा पर्वत को प्रिय यज्ञ हे | 
यदि आपलोगों को अच्छा लगे तो इस यज्ञ को आप लोग कीजिए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वान्‌ शिरः कम्पेनानुमोदयन्नाह-गोब्राह्मणाद्रीणामिति । मह्यं मम च ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिर झुकाकर सबों का अनुमोदन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा गौं, ब्राह्मणों और पर्वत को भी तथा मुझको 
भी प्रिय है ॥३०॥ 
श्रीशुक उवाच: 
कालात्मना भगवता शक्रदर्प जिघांसता । प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्या साध्वगृह्ून्त तट्ठचः ॥३१॥ 
अन्वय:-- शक्रदर्पं जिघांसता कालात्मना भगवता प्रोक्तं निशम्य तद्वचः नन्दाद्याः साध्वगृहन्त ।।३१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद इन्द्र के दर्प का दलन करने के लिए श्रीभगवान्‌ के द्वारा कही गयी बातों को सुनकर सभी ननद 
आदि गोपों ने उनकी वाणी का बहुत अच्छा कहकर समर्थन किया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
तथा च व्यदधुः सर्वं यथाह मधुसूदनः । वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्विजान्‌ ॥३२॥ 
उपहृत्य बलीन्सर्वानादृता यवसं गवाम्‌ । गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम्‌॥३३॥ 
अन्वचः मधुसूदनः यथा आह तथा च सर्व व्यदधुः स्वस्त्ययनं वाचयित्वा तद्‌ द्रव्येण गिरिद्विजान्‌ सर्वान्‌ आदृताः 
बलौन्‌ उपहत्य गवां यवसं उपहत्य गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं प्रदक्षिणं चक्रुः ॥।३२-३३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस तरह से यज्ञ करने को कहे थे, उसी तरह से सबों ने यज्ञ प्रारम्भ 
किया, ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों का सादर भेंट दी गयी, गौओं को 
हरी-हरी घास खिलाया गया, उसके पश्चात्‌ नन्दजी इत्यादि गोपगण गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की 
पद्रक्षिणा किए ॥३२-३३॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका 
तदव्येण तेन महेन्द्रमखद्रव्येण गिरिं ट्विजानुप्रति यथायथम्‌ । बलीनुपहत्य दत्त्वा । आदृताः सादराः 11३२-३३ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ इन्द्रयज्ञ के द्रव्य से पर्वत और ब्राह्मण को यथोचित 
तन अर्थात्‌ पूजा करके, आदृता: अर्थात्‌ आदर पूर्वक ॥ ३२. रूप से उपहार प्रदान किया गया। 


३२४१ 


ऱ डं मै ३३॥ 
हा ते चारुह्य स्वलंकृताः । गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सरजा 
अन्वयः स द्विजाशिक स्वलडकृताः अनुडदयुक्तानि अनांसि आरुह्य कृष्णवीर्याणि गायन्त्य; गोप्यश्च हि | 
क्षणं 


'दङुरितिशेषः । ।३४।। 
जं आ अनुवाद--ब्राह्मणो का आशीर्वाद प्राप्त करके अच्छी तरह से अलंकृत 
कण की लीलाओं को गाती हुई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कीं ॥३४॥ 
ञ भावार्थ दीपिका 
अनडुद्युक्तान्युत्तमानदुद्धिरयुक्तानि । सद्विजाशिषो द्विजाशीर्भिः सहिताः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें उत्तम कोटि के बैल जुते थे । ब्राह्मणों के आशीर्वाद से युक्त ॥३४॥ 
रं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । शैलोऽस्मीति ब्रुवन्भूरि बलिमादद्दहद्दपु: ॥३५॥ 
अन्वयः-- कृष्णस्तु गोपविश्रम्भणं, बृहद्वपुः रूपं गतः शैलः अस्मि इति ब्रुवन्‌ भूरि बलिम्‌ आददत्‌ ।।३५॥। 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए विशालकाय रूप धारण करके मैं पर्वत 
हूँ इस तरह कहते बहुत मात्रा में सारी सामग्री का भोग लगाये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपविश्रम्भणं गोपानां विश्वासजनकं रूपं गतः प्राप्तः सन्‌ बलिमुपहारमाददभक्षयत्‌ ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपविश्रम्भणम्‌ अर्थात्‌ गोपों में विश्वास उत्पन्न करने वाले रूप को धारण करके सामग्री को खाये ॥३५॥ 
तस्मै नमो ब्रजजनैः सह चक्रेऽऽत्मनात्मने । अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽनुग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः तस्मै ब्रजजनै: सह आत्मना आत्मने नमः चक्रे । अहो असौ रूपी शैलः नः अनुग्रहं व्यधात्‌ पश्यत।।२६।। 
` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरे ब्रजवासियों के साथ अपने उस दूसरे रूप को स्वयं प्रणाम किए और 
कहने लगे कितना आश्चर्य है साक्षात्‌ गिरिराज प्रकट होकर हमलोगों पर कृपा किए हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका र 
तस्मै आत्मने आत्मना स्ययं त्रजजनैः सह नमश्चक्रे । अहो इति सार्धश्लोकं पठन्‌ ॥३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वासियों के साथ अपने उस दूसरे रूप को अहोपश्यत० इत्यादि डेढ श्लोक को पढ़ते हुए प्रणाम किए।३६॥ 
, गवाम्‌ ॥३७॥ 
एषोऽवजानतो मर्त्यान्कामरूपी वनौकसः । हन्ति हास्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌ ॥३ 


: ।।३७॥ 
:-- काम रूपी एषः अवजानतः वनौकसः मर्त्यान्‌ हन्तिहि आत्मनः गवाम्‌ शर्मणे च अस्मै नमस्यामः ॥।२ 
। और अपमान करने वाले वनवासी को विनष्ट 


अनुवाद--ये अपनी धारण कर लेते हैं Fe 
* देते है, आइये अपने र गो के कल्याण के लिए इनको हमलोग नमस्कार करें ॥३७॥ 


गोपियाँ बैलगाड़ी पर चढकर भगवान्‌ 
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३२४२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
कामरूपी सर्पादिरूप: । अस्मै अद्रये । शर्मणे क्षेमाय ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
कामरूपी अर्थात्‌ सर्प आदि का रूपधारण करके, इस पर्वत को । शर्मणे अर्थात्‌ कल्याण के लिए ॥३५, 
इत्यद्रिगोद्विजिमखं वासुदेवप्रणोदिताः । यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः ॥३८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 
अन्वयः-- श्रीकृष्णप्रचोदिताः ते गोपा इति अद्रिगोद्विजमखं यथा विधाय सहकृष्णाः व्रजं ययुः ।।३८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर वे गोपगण इस तरह से पर्वत, गौओं तथा ब्राह्मणों का 
यज्ञ विधि पूर्वक करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ व्रज में चले गये ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध के चौबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२४।। 
भावार्थ दीपिका 
कर्मैवालं प्राक्‌ स्वभावो गुणो वा कर्माङ्गं वा तद्वशो वा महेशः । वार्ताकत्रीं देवतेतीयमुक्ता देवक्षोभे षण्मती नत्वभीष्ठा।३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुविंशोऽध्यायः 11२४।। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही स्वभाव अथवा गुण बन जाता है । महेश कर्मो के अधीन हैं अथवा कर्मों 
के अङ्ग हैं । इस तरह से बातें करने वाली यह देवता कही गयी है । षण्मती अभीष्ट नहीं हे ॥३८॥ 
इस तरह श्रीमद्‌भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका टीका के चौबीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३८।। 


ब 
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पचीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण 

श्रीशुक उवाच | 
इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप । गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोप सः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! तदा स इन्द्रः आत्मनः पूजां विहतां विज्ञाय कृष्णनाथेभ्यः गोपेभ्य: नन्दादिभ्यः चुकोप ।।१।। 

श्रीशुकदेव जी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! उस समय जब इन्द्र ने यह जाना कि मेरी पूजा बन्द कर दी गयी तब वे नन्दजी 

आदि गोपों जिनके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे उन सबों पर बहुत क्रोध किए ॥१॥ 


व भावार्थ दीपिका 
पञ्चविंशे रूषा शक्रे व्रजनाशाय वर्षति । उद्धृत्य गिरिमासारादरक्षद्रोकुलं प्रभुः । कृष्णो नाथो येषां तेभ्यः ।।१।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२४३ 
है हे _ भाव प्रकाशिका 
गोत मे वह कहा गया हे कि जब क्रोध करके इन्द्र ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा कर रहे 
थे उस समय गोवधन पवेत का उठाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वर्षा से गोकुल की रक्षा की । जिन सबों के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे यह कृष्णानाथेभ्यः का अर्थ हे ॥१॥ 
गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ । इन्द्रः प्राचोदयत्क्रुद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत ॥२॥ 
अन्वयः ईशमानी क्रुद्ध: इन्द्र: अन्तकारिणाम्‌ मेघानाम्‌ सांवर्तकं नामगणं प्राचोदयत्‌ वाक्यं आह च ।।२॥। 
अनुवाद-- 0 इश्वर मानने वाले इन्द्र क्रुद्ध होकर प्रलयकारी सांवर्तक नाम मेधों के गण को गोकुल 
पर वर्षा करने के लिए प्रेरित किए और उन सबों से कहे भी ॥२॥ 
प भावार्थ दीपिका 
कुद्धः सब्रिन्द्रः सांवर्तक॑ नाम संवर्तः प्रलयस्तत्कर्तारं मेघानां प्रसिद्धं गणं प्राचोदयत्प्रेषयामास । ननु कृष्णनाथानां 
घाते कथं प्रवृत्त इत्याशङ्कय आत्म संभावनया निरस्तविवेकत्वादित्याशयेनाह-वाक्यं चाहेत्यादिपञ्चभिः-ईशमानी अहमेवेश्वर 
इति गर्ववान्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र क्रुद्ध होकर प्रलय करने वाले संवर्तक नामक मेघों के प्रसिद्ध गण को गोकुल पर वर्षा करने के लिए 
भेजे । प्रश्‍न हे कि इन्द्र जिन गोपों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे उन गोपों को मारने के लिए इन्द्र क्यों प्रवृत्त 
हुए इस प्रकार की आशङ्क करके कहते हैं कि अभिमानी होने के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था इसी अभिप्राय 
से शुकदेवजी ने वाक्यं चाह इत्यादि पाँच श्लोकों से कहा है । मैं ही ईश्वर हूँ इस प्रकार का इन्द्र को गर्व था॥२॥ 
अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- अहो काननौकसां गोपानां श्रीमदमाहात्म्यंये कृष्णं मर्त्यम्‌ उपाश्रित्य देव हेलनं चक्रुः ।।३॥ 
अनुवाद-- अरे वनवासी गोपों के धन का घमण्ड तो देखो, कृष्ण नामक मनुष्य का आश्रय प्राप्त करके 
मुझ देवराज का भी अपमान इन सबों ने किया है ॥३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
देवहेलनं देवस्य ममावज्ञाम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
देव हेलनम्‌ अर्थात्‌ मुझ देवराज का भी अपमान ॥३॥ 
यथाऽदूढैः कर्ममयै क्रतुभिर्नामनौनिभैः । विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- यथा अन्विक्षिकीं विद्याम्‌ हित्वा अदृढैः कर्ममयैः क्रतुभिः नामनौनिभैः भवार्णवम्‌ तितीर्षन्ति ।।४॥ 
अनुवाद-- इस पृथिवी पर रहने वाले बहुत से ऐसे अज्ञानी जीव हैं जो मुक्ति प्राप्ति के वास्तविक साधन 
ब्रह्मविद्या का परित्याग करके टूटी नौका के समान, कर्म प्रधान यजञों के द्वारा इस दुस्तर संसार सागर को पार करना 
चाहते हैं ॥४॥ पु 


भावार्थ दीपिका 
अदृढैरसमर्थ: कर्ममयै: क्रियानिर्व॑त्यैरत एव नामनौनिर्भर्नाममात्रेण या नौरिति व्यवहियते तत्सदृशैः । 


आन्वीक्षिकीमात्मानुस्मृतिरूपाम्‌ ।।४।। 
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३२४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
असमर्थ तथा नाम मात्र की नौका के समान जो कर्मो के द्वारा संपादित किए जाते हैं होने वाले यज्ञ के 
द्वारा आन्वीक्षिकीम्‌ अर्थात्‌ आत्मानुस्मृति स्वरूप आत्म विद्या को ॥४॥ 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पण्डितमानिनम्‌ । कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्कुरप्रियम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- वाचालं, बालिशं स्तब्धं अज्ञं, पण्डितमानिनं मर्त्यं कृष्णम्‌ उपाश्रित्य गोपाः मे अप्रियम्‌ चक्रुः । ।५॥। 
अनुवाद-- बकवादी, मूर्ख, दुर्विनीत, अज्ञानी, तथा अपने को पण्डित मानने वाले, मृत्यु का ग्रास भूत 
कृष्ण नामक मनुष्य का सहारा लेकर गोपों ने मेरा अपमान किया है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा वाचालं बहुभाषिणं बालिशं शिशुं, पण्डितमानिनं पण्डितंमन्यम्‌, अतः स्तब्धमविनीतमिति निन्दायां योजितापीनदरस्य 
भारती कृष्णं स्तौति । तथा हि-वाचालं शास्त्रयोनिम्‌ । बालिशमेवमपि शिशुवन्निरभिमानिनम्‌ । स्तब्धमन्यस्य वन्द्यस्याभावादनम्रम्‌ 
अज्ञं नास्ति ज्ञो यस्मात्तं । सर्वज्ञमित्यर्थः । पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहुमाननीयम्‌ । कृष्णं सदानन्दरूपं परं ब्रह्म । मर्त्यं तथापि 
भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया प्रतीयमानमिति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
और वाचाल बहुत बोलने वाले, बालिश बच्चा, अपने को पण्डितमानने वाले अतएव दुर्विनीत इस तरह 
यद्यपि इन्द्र निन्दा के ही लिए इन शब्दों का प्रयोग किए हैं फिर इन्द्र की इस वाणी से श्रीभगवान्‌ की प्रशंसा 
ही होती है । वह इस प्रकार से है वाचालम्‌ अर्थात्‌ शा्रैक वेद्य, वालिशम्‌ अर्थात्‌ बच्चे के समान अभिमान रहित, 
अपने से भिन्न किसी दूसरे के वन्द्य नहीं होने से अनम्र, अज्ञम अर्थात्‌ जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ, पण्डितमानिनम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा बहुत अधिक समादर किए जाने योग्य, कृष्णं अर्थात्‌ सदा अनन्द 
स्वरूपं परंब्रह्म, मर्त्यम्‌ इतना सब कुछ होने पर भी भक्त वत्सल होने के कारण मनुष्य रूप से प्रतीत होने वाले॥५॥ 
एषां श्रियाऽ वलिप्तानां कृष्णोनाध्मायितात्मनाम्‌ । धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संक्षयम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- कृष्णेनाध्मायितानां श्रियावलिप्तानां एषां श्रीमदस्तम्भं धुनुत पशून संक्षयम्‌ नयत ।।६॥ 


अनुवाद-- श्रीकृष्ण के बल पर फूले हुए धन के मद से मदमत्त इन सबों के धन के मद को चूर-चूर 
कर दो इनके पशुओं को विनष्ट कर दो ॥६॥ 5,७ 


भावार्थ दीपिका 
अवलिप्तानां मत्तानाम्‌ । आध्मायितात्मनां बृंहितदेहानाम्‌ । धुनुतापनयत । श्रीमदेन यः स्तम्भो 
भाव प्रकाशिका 
अवलिप्तानाम्‌ मदमतों का, आध्मायितानाम्‌ अर्थात्‌ गर्व में धुनत अर्थात्‌ | 
धन के मद से होने वाले गर्व को यह श्रीमदस्तम्भम्‌ का अर्थ है । व र हग WE 
अहं तत नागमारुह्युब्रजे त्रजम्‌ । मरुद्गणैर्महावीयैर्नन्दगोष्ठजिघांसया ॥७॥ 
: अहं नन्दगोष्ठ जिघांसया ऐरावतं नगम आरुह्य महावीर्यै; मरुद्गणैः ब्रजम्‌ अनुत्रजे ।।७।। 


अनुवाद-- में भी नन्द के गोष्ठ को विनष्ट करने के लिए त. मि वला मरुदगणो 
के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहा हूँ ॥७॥ ए तुम्हारे पीछे-पीछे, अत्यन्त पराक्रमी मरुद्‌ग 


गर्वस्तम्‌ ।।६।। 
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भावार्थ दीपिका 
बिभ्यतस्तान्प्रत्याह-अहं चेति । अनुत्रजे अन्वनन्तरमेवागमिष्यामि । मरुद्ृणैर्देवगणै: सह ।७।। 
भाव प्रकाशिका 
डरने वाले मेघों से इन्द्र ने कहा मै तुम्हारे पीछे ही देवताओं के साथ आऊँगा ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं मघवताज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धना: । नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासुरोजसा ॥।८॥। 
अन्वयः- इत्थं मघवता आज्ञप्तः निर्मुक्तबन्धनाः मेघाः नन्दगोकुलम्‌ आसारैः पीडयामासुः ।।८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से इन्द्र के द्वारा आज्ञप्त तथा बन्धन रहित मेघ श्रीनन्दजी के व्रज पर चढ गये और 
मुसलाधार पानी बरसाकर सम्पूर्ण व्रज को पीडित करने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मघवता इन्द्रेण निर्मुक्तं बन्धनं येषां ते । प्रलयाभिप्रायेण बद्धा आसन्‌ । तदा निर्मुक्तबन्धनाः सन्त आसारैर्धारासंपातैः 
पीडयामासुः ।।८।। | 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र के द्वार जिन सबों का खोल दिया गया था । ये कहीं प्रलय न कर दें इस अभिप्राय से उन मेघों 
को इन्द्र बाँधकर रखे थे । वे अपनी मुसलाधार वर्षा से वत्र को पीडित करने लगे ॥८॥ 
विद्योतमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः । तीव्रैर्मरुद्रणैर्नुन्ना ववृषुर्जलशर्कराः ॥९॥ 
अन्वयः विद्युद्भिः विद्योतमानाः स्तनयिलुभिः स्तनन्तः, तीव्रैः मरुद्गणैः नुन्नाः जलशर्कराः ववृषुः ।।९॥। 
अनुवाद-- विजलिँ: चमकने लगी, मेघ आपस में टकराकर कड़कने लगे, तेज आँधी को प्रेरणा से मेघ 
ओले वरसाने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तनयित्लुभिरशनिभिः । स्तनन्तो गर्जन्तः । मरुद्णैरावहप्रबहादिवायुसमूहे्ु्नाः प्रेरिताः । जलशर्करा जलोपलान्‌ ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
स्तनयिलुभिः अर्थात्‌ व्रजों से, स्तनन्तः अर्थात्‌ गरजते हुए, मरुद्गणं अर्थात्‌ आवहप्रवह आदि वायु समूहों 
स, जलशार्करा अर्थात्‌ ओले ॥९॥ 
स्थूणास्थूला वर्षधारा मुझत्स्वश्रेष्वभीक्ष्णशः । जलौघैः प्लाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्ञतम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:--- अभ्रेषु स्थूणास्थूलावर्षधारा अभीक्ष्णशः मुञ्चत्सु जलौधै; प्लाव्यमाना भूः नतोन्नतम्‌ न अदृश्यत ।।१०॥। 
अनुवाद-- जब बार-बार खम्मे के समान मोटी जलधारा बार-बार गिराने लगी तब सम्पूर्ण त्रजभूमि पानी 
भर गयी कहाँ ऊँचा है और कहाँ नीचा यह पता नहीं चल रहा था ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थूणाबत्स्थूलाः । अभ्रेषु मुञ्चत्सु सत्सु । नतोन्नतं निम्नमुन्नत तद्विपरीतं यथा भवति तथा भूर्नादृश्यत ।।१०॥ 


भाव प्रकाशिका De 220 
ख के समान मोटी, मेघ वरसा रहे थे ऊँचा खाला कहीं पृथिवी दिखायी नहीं पड़ रहीं थी ॥१०॥ 
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अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः । गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययुः ॥९ ९॥ 
अन्वयः-- अत्यासारातिवातेन पशवः जातवेपनाः, शीतार्ताः गोप्यः गोपाश्च गोविन्दं शरणं ययुः ।।११॥। 
अनुवाद-- अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक हवा के कारण पशुगण काँपने लगे ठंढी से घबराये हुए गोषों 

और गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरणागति की ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
जातवेपना जातकम्पा: 11११॥। 

भाव प्रकाशिका 
काँपने लगे यह जातवेपनाः का अर्थ हे ॥११॥ 

शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिताः । वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः ॥१२॥ 
अन्वयः-- आसारपीडिताः शिरः सुतान्‌ च कायेन आच्छाद्या वेपमना भगवतः पादमूलमुपाययौ ।।१२॥ 
अनुवाद-- मुसलाधार वर्षा से पीडित होने के कारण अपने शिर तथा बच्चों को अपने शरीर से ढँककर 

कापते हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों में आ गये ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र पशूनां यानं विशिनष्टि-शिर इति ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पशुओं के गमन का शिर: इत्यादि श्लोक से वर्णन करते हैं ॥१२॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो । त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद्भक्तवत्सल ॥९३॥ 
अन्वयः- हे कृष्ण हे कृष्ण हे भक्तवत्सल हे महाभाग हे प्रभो गोकुलं त्वन्नाथं कुपितात्‌ देवात्‌ नः त्रातुम्‌ अर्हसि।।१३॥ 
अनुवाद हे कृष्ण हे कृष्ण हे भक्तवत्सल प्रभो, हे महाभाग्यवान्‌ सम्पूर्ण गोकुल के स्वामी आप है हैं 
क्रुद्ध हुए इन्द्र के कोप से आप हमारी रक्षा करें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका [ 
गोपगोपीनां प्रार्थनामाह-कृष्ण कृष्णेति। त्वमेव नाथो यस्य तदरोकृलं गवां कुलं वंशं नोऽ्मांश्च देवादिन्द्रात्त्रातु रक्षितुमह॑सि॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
डे उस कृष्ण कृष्ण इत्यादि श्लोक से LN तथा गोपियों की प्रार्थना को कहा गया है । आप ही जिसके स्वामी 
हे उस गायां क वंश की तथा हमलोगों की रक्षा इन्द्र के कोप से करें ॥१३॥ 
ह वा पाचि । निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥१४॥ 
चानपातेन हन्यमानम्‌ अचेतनम्‌ निरीक्ष्य भगवान्‌ श्रीहरिः कुपितेन्द्रकृतं मेने ।१४॥ 


लि अनुवाद-- ओलातथा वर्षा के मार से बेहोश होते हुए सबको देखकर भगवान्‌ श्रीहरि ने जान लिया कि 
द्ध इन्द्र ही यह सबकुछ कर रहा है ॥१४॥ 


वत भावार्थ दीपिका 
विज्ञापनात्पूर्वमेव द्रेण कृतं तद्वर्षं मेने ।।१४।। 


ए भाव प्रकाशिका 
विज्ञापन से पहले ही क्रुद्ध इन्द्र की यह करनी है यह श्रीभगवान जान गये ।।१४।। 
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अपर्त्वत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌ । स्वयागे निहतेऽस्माभिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥१५॥ 
अन्वयः स्वयागे अस्माभिः निहते इन्द्रः अपर्त्वत्युल्बणं अतिवातं शिलामयम्‌ वर्षम्‌ नाशाय वर्षति ।।१५।। 
अनुवाद-- अपने यज्ञ के हमारे द्वार रोक दिये जाने के कारण इन्द्र ऋतु के समाप्त हो जाने पर अत्यन्त 

भयंकर बहुत अधिक हवा से युक्त ओलेमय वर्षा इन्द्र हमलोगों का नाश करने के लिए कर रहे हैं ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 

कथं मेने तदाह-अपत्विति । अपगत ऋतुर्यस्य तद्वर्षमतिशयितो वातो यस्मिस्तदतिवातम्‌ । शिलामयं शिलाप्रचुरम्‌।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 

कैसे माने भगवान्‌ इसको कहते हैं जिसका ऋतु बीत गया था उस वर्षा को तथा जो अत्यधिक वायु से 

युक्त थी । अत्यधिक ओलों से युक्त वर्षा को ॥१५॥ 

तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । लोकेशमानिनां मौढ्याद्धरिष्ये श्रीमदं तमः ॥१६॥ 
अन्वयः तत्र तावत्‌ आत्मयोगेन सम्यक्‌ प्रतिविधिं साधये, मौढ्यत्तं लोकेशमानिनं मौढ्यात्‌ हरिष्ये श्रीमदं तमः।।१६।। 

_अनुवाद-- तो मैं इसका अच्छी तरह से उत्तर दूँगा । मैं अपने को संसार के स्वामी मानने वाले इन्द्र के 

मद को में चूर-चूर कर दूँगा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रतिज्ञापूर्व गोवर्धनोद्धरणमाह-तत्रेति। तत्र प्रतिविधिं प्रतीकारं स्वसामर्थ्येन साधयिष्यामि । तेन च मौढ्याल्लोकेशमानिनं 
श्रीमदलक्षणं तमो हरिष्यामि । बहुवचनेन वरुणादीनभिप्रैति ॥१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ द्वारा प्रतिज्ञा पूर्वक गोवर्धन धारण का वर्णन करते हे । इसका उत्तर मैं अपने सामर्थ्य के द्वारा दूँगा । 
इसी के द्वारा अपने को सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी मानने वालों के धन के मद को मैं विनष्ट कर दूगा । लोकेशमान्निनां 

अपने को लोकों का स्वामी मानने वालों के यहाँ पर बहुवचनान्त प्रयोग से वरुण आदि अभिप्रेत हें ॥१६॥ 

न हि सद्धावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥१७॥ 
अन्वय:-- सद्धावयुक्तानां सुराणां ईश विस्मयः नहि । असतः मत्तः मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ।1१७ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण से सम्पन्न देवताओं को अपने को लोकेश होने के मद से युक्त होना ठीक नहीं । यह 

उचित ही है कि मैं सत्त्वगुण सम्पन्न देवताओं के दर्प को मैं दूर कर दूँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवाः सात्विकास्त्वद्भक्ताश्च कुतस्तेषां तमस्तत्राह-न हीति । सद्भावः सत्त्वं मद्धक्तिर्वा तदयुक्तानां सुराणामीशा 
वयमिति विस्मयो गर्वो हि यस्मान्न घटतेऽतोऽसन्तस्ते । किंच तेषां मानभङ्गोऽनुग्रह एवेत्याह-मत्त इति ।।१७।।' 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि देवता तो सत्त्वगुण प्रधान होने के कारण आपके भक्त हैं, उनको आज्ञानान्धकार हो ही 
कैसे सकता है ? सद्भाव शब्द से सत्त्वगुण को अथवा भगवद्‌ भक्ति को कहते हैं । मेरी भक्ति से युक्त होने वाले 
देवताओं को मैं लोक का स्वामी हूँ इस प्रकार का गर्व होना ठीक नहीं है । इसके कारण वे दुष्ट प्रकृति के हो 
जाते हैं । अतएव उन सबों के घमण्ड को दूर करने से उन सबों को शान्ति ही प्राप्त होगी ॥१७॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
३२४८ श्रीमद्धागनत महापु 


तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहित: १८ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ गोष्ठं मच्छरणं मन्नाथं मत्परिग्रहं, स्वात्मयोगेन गोपाये, सोऽयं मेव्रत आहितः ।।१८। | 
ब्रज मेरे आश्रित है, यह मेरे द्वारा स्वीकृत भी हे और मैं इसका स्वामी भी हूँ । अक : 
करूँगा । सन्तों की रक्षा करना मेरा व्रत है । इसके पालन का अवसर आ गया है | र ग 
भावार्थ दीपिका 
गोपाये रक्षिष्यामि । किंच सोऽयं मे मया ब्रतो नियमः संकल्पो वा आहितो धृत इत्यर्थः ।।१८। 
भाव प्रकाशिका 
गोपाये अर्थात्‌ रक्षा करूंगा । इसका मैने ब्रत लिया है ॥१८॥ 
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्त्वा गोवर्धनाचलम्‌ । दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः ॥१९। 
अन्वयः- इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन गोवर्धनाचलम्‌ कृत्वा कृष्णः छत्राकमिव बालकः दधार ॥॥१९॥ 
अनुवाद इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपने एक ही हाथ से उखाड़ 
लिए । जिस तरह बच्चे वरसाती पुष्प को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेते हैं उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
उस पर्वत को अपने एक हाथ में धारण कर लिए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्त्वा उत्कृत्त्य । छत्राकमुच्छिलीन्ध्रम्‌ू ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा अर्थात्‌ उखाड़कर, छत्राकम्‌ अर्थात्‌ उच्छिलिन्ध्र नामक वरसाती पुष्प को ॥१९॥ 
अथाह भगवान्गोपान्‌ हेऽम्ब तात व्रजौकसः । यथोपजोषं विशत गिरिगर्त सगोधनाः ॥२०॥ 
अन्वय:-- अथ भगवान्‌ कृष्णः गोपान्‌ प्राह हे अम्ब! हे तात, हे व्रजौकसः गिरिंगतिं यथोपजोषं सगोधनाः विशत।।२०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपों से कहे, हे माताजी हे पिताजी हे व्रजवासियों आपलोग 
अपनी सम्पूर्ण सामग्री तथा गोधन को लेकर इस पर्वत के गढ़े में प्रवेश कर जायँ ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 


अनुवाद-- यह सारा त्र 
इसकी रक्षा अपनी योगमाया से क 


यथोपजोषं यथासुखम्‌ ।।२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
यथापजोषम्‌ अर्थात्‌ सुखपूर्वक ॥२०॥ 

न त्रास इह वः कार्यो मद्धसताद्रिनिपातने । वातवर्षभयेनालं तत्त्राणं विहितं हि वः ॥२१॥ 
अन्वयः-- मदहस्ताद्रिनिपातने इहवह त्रासः न कार्यः वातवर्षं भयेन अलं वः तत्‌ त्राणं विहितम्‌ ॥।२१॥ 


अनुवाद-- आपलोग यह नहीं डरे कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जायेगा [धी डर से आपलोगो 
वं जा , इस आंधी पानी के डर से आ 
को बचाने के लिए ही मैंने यह कार्य किया है ॥२१॥ है 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
तथा निर्विविशुर्गर्तु कृष्णाश्चासितमानसा: । यथावकाशं सधनाः स्रजा: सोपजीविनः ॥२१। 


अन्वयः तथा कृष्णश्वासितमानसाः सधनाः सत्रजा, सोपजीविनः यथावकाशं गर्त निर्विविशुः ॥२२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्घ) ३२४९ 
अनवाद-- भगवान्‌ श्राकृष्ण क उस प्रकार स आश्वासन दिए जाने पर सबके सब ग्वाल-बाल अपने गोधन 
छक्र अपने आश्रिता तथा पुराहित का लकर उस गढ में सुख पूर्वक प्रवेश कर गये ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्रजा: शकटमण्डलसहिताः सोपजीविनो भृत्यपुरोहितादिसहिताः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 


सत्रजा अर्थात्‌ अपने सभी गाड़ी समूह के साथ सोपजीविनः अर्थात्‌ अपने भृत्य पुरोहित आदि के साथ॥२२॥ 
्षुृव्यथां सुखापेक्षा हित्वा तेरब्रजवासिभिः । वीक्ष्यमाणो दधावट्रिं सप्ताहं नाचलत्पदात्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः क्षतृड्व्यथां सुखापेक्षा हित्वा तेः ब्रजवासिभिः वीक्षमाणः सप्ताहं अद्रिं दधौ पदात्‌ न अचलत्‌ ॥।२३॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूख प्यास को पीड़ा ओर सुख की अपेक्षा को त्यागकर ब्रजवासियों द्वारा देखे 
जाते हुए श्रीभगवान्‌ एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे वे अपने स्थान से हिले भी नहीं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पदात्स्थानात्‌ ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
पदात्‌ स्थान से ॥२३॥ 


कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्येन्द्रोऽतिविस्मितः । निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वान्मेघान्संन्यवारयत्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- तं कृष्णयोगानुभावं निशाम्य अतिविस्मितः निस्तम्भः भ्रष्टसङ्कल्पः इन्द्रः स्वान्‌ मेघान्‌ संन्यवारयत्‌ ।।२४॥ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया के उस प्रभाव को देखकर अत्यन्त आश्चयित इन्द्र किं कर्तव्य 
विमूढ हो गये उनका सङ्कल्प विफल हो चुका था, वे अपने आप अपने मेधों को वर्षा करने से रोक दिए ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
खं व्यभ्रमुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणम्‌ । निशाम्योपरतं गोपानोवर्धनधरोऽब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- व्यभ्रं खं उदितम्‌ आदित्यं दारुणं वातवर्षं च उपरतं निशाम्य गोवर्धनः धरः अब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


अनुवाद मेघों से रहित आकाश को, उदित हुए सूर्य को और भयङ्कर वायु एवं वर्षा को बन्द हुए देखकर 
गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपों से कहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२५॥। 
नियति त्यजत त्रासं गोपा: सस्रीधनार्भकाः । उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे गोपाः सरत्रीधनार्भकाः निर्यात, त्रासं त्यजत, वातवर्षं उपरतं निम्नगाः व्युदप्रायश्च ।।२६॥ 
अनुवाद-- हे गोपों अपनी खी, धन और बच्चों के साथ आपलोग बाहर निकलिए, आपलोग डरे नहीं 
` छवा और वर्षा बन्द हो गये, नदियों में बहुत कम पानी रह गया है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्युदप्राया विगतोदकप्रायाः । स्वल्पजला इत्यर्थः ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
व्युदप्रायाः अर्थात्‌ प्रायः सूख चली हैं, उनमें पानी बहुत कम रह गया है ॥२६॥ 
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३२५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ । शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शत्रः 

अन्वयः ततः ते गोपाः स्वं स्वं गोधनम्‌ शकटोढोपकरणं स्त्रीबालस्थविराः शनैः निर्ययुः ।।२७।। 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर सभी गोपगण अपने-अपने गोधन स्त्रियों, बच्चों और 
साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ी पर लादकर वे धीरे-धीरे वहाँ से निकल आये ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
शकटोढोपकरणं शकटैरूढमुपकरणं यथा भवति तथा ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 

गाड़ी पर सारा सामान लादकर ॥२७॥ 
भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत््रभुः । पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८॥ 

अन्वय:-- प्रभुः भगवान्‌ अपि तं शैलं लीलयास्वस्थाने सर्वभूतानां पश्यतां स्थापयामास ।।२८।। 

अनुवाद सर्वसमर्थ श्रीभगवान भी उस पर्वत को खेल खेल में ही उसके अपने स्थान पर सब लोगों के 
सामने ही रख दिए ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 

तं प्रेमवेगान्निभृता व्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिभिः । 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्मुदा दध्यक्षताद्धिर्युयुजुः सदाशिषः ॥२९॥ 

अन्वयः-- व्रजौकसः प्रेमवेगात्‌ निभृताः तं यथा समीयुः, गोप्यश्च सस्नेहं मुदा परिरम्भणादिभिः अपूजयन्‌ दध्यक्षताद्भिः 
सदाशिषः ययुजुः ।॥।२९॥। 

अनुवाद-- व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से परिपूर्ण हो गया था, वे श्रीभगवान्‌ के पास आये और 
उनको हृदय से लगा लिया । कुछ गोपियों ने भी श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन किया तथा बड़ी बूढी गोपियों ने स्नेह 
पूर्वक उनको दही चावल और जल से तिलक लगाया तथाउनको आशीर्वाद दिया ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
निभृताः पूर्णाः । यथा यथोचितं परिरम्भणादिभि; समीयुरुपजग्मुः । सदाशिषः श्रष्ठानाशीर्वादान्‌ ॥।२९॥ 


। भाव प्रकाशिका 
निभृताः अर्थात्‌ परिपूर्ण, जिसके लिए जैसा करना उचित था उस तरह से लोगों ने श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन 
इत्यादि किया । समीयुः अर्थात्‌ सन्निकट में गये । सदाशिषः अर्थात्‌ श्रेष्ठ आशीर्वाद ॥२९॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वर: । कृष्णमालिङ्गथ युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ 
अन्चयः-- स्नेहकातराः यशोदा, रोहिणी, नन्द, बलिनां वर: रामश्च, कृष्णम्‌ आलिङ्गय आशिषः युयुजुः ॥३०॥' 


अनुवाद-- स्नेहातुर यशोदाजी, रोहिणीजी, नन्दजी तथा बलवानों में श्रेष्ठ बलरामजी इन लोगों ने भगवान 
श्रीकृष्ण को हृदय से लगा लिया और श्रीभगवान्‌ को आशीर्वाद दिया ॥३०॥। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
दिवि देवगणाः साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः । ुष्टुवर्मुमुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१॥ 


अन्वयः-- हे पार्थिव ! दिविदेवगणाः, साध्या: सिद्धगन्धवं चारणाः तुषः तुष्टुवुः पुष्पवर्षाणि मुमुचुः ॥३९॥ 


` बूढ़े के 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३२५१ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस समय आकाश में विद्यमान देवगण साध्यगण, सिद्धगन्धर्व और चारण गण 
` जतन होकर श्रीभगवान्‌ की स्तुति किए और उन पर पुष्पों की वर्षा किए ॥३१॥ FE 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३१॥ 
` शकदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवप्रणोदिताः । जगुर्गन्धर्वपतयस्तुम्बुरुप्रमुखा नृप ॥३२॥ 
अन्वयः हे नृप दिवि देवप्रणोदिताः शंख दुन्दुभयः नेदुः तुम्बुरुप्रमुखा: गन्धर्वपतयः जगुः ।1३२॥ 
न >> ल हि यी व आकाश में शो के द्वारा प्रेरित होकर शङ्ख, दुन्दुभि बजने लगे और तुम्बुरु 
`= इत्यादि गन्धर्व गण संगीत करने लगे ॥३२॥ 
र भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 
त्ततोऽनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितो राजन्सगोष्ठं सबलोऽत्रजद्धरिः । 
र तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयुर्मुदिता हृदिस्पृशः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 

` अन्वयः-- हे राजन्‌ ततः अनुरक्तैः पशुपैः परिश्रितः सबलः हरिः गोष्ठं अब्रजत्‌ । अस्य तथा विधानि हृदिस्पृशः 
कृतानि गायन्त्यः गोपिकाः मुदिता ईयुः ।।३३॥। 

अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अपने में अनुरक्त गोपों से सेवित श्रीभगवान्‌ बलरामजी के साथ 
ब्रज में आये । उनके साथ ही गोपियाँ भी अपने हृदय को आकृष्ट करने वाली गोवर्धन धारण इत्यादि लीलाओं 
का गान करती हुई गोपियाँ भी आनन्द पूर्वक ब्रज में लौट आयी ॥३३॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशवें स्कन्ध के पूवार्ध के पचीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २५।। 
भावार्थ दीपिका 

ततो गोवर्धनस्थानात्‌ । अस्य श्रीकृष्णस्य तथाविधानि गोवर्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि कर्माणि गायन्त्य ईयुर्ययु: । 
कथंभूताः । एवं प्रेम्णा हृदि स्पृशन्तीति हृदिस्पृशस्ताः । यद्वा कथंभूतस्य प्रषठत्वेन तासां हृदि स्पृशतीति हृदिस्पृक्‌ तस्य ।।३३॥। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायाँ पञ्चविंशोऽध्यायः ।।२५।। 

भाव प्रकाशिका 

उसके पश्चात्‌ उस गोवर्धन धारण के स्थान से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का 
गान करती हुई गोपियाँ भी ब्रज में चली गयीं । कैसी लीलाएँ ? जो प्रेम के कारण हृदय का स्पर्श करने वाली 
थीं। अथवा केसे श्रीकृष्ण. के ? जो भगवान्‌ प्रियतम होने के कारण गोपियों के हृदय को आकृष्ट करने वाले हे 
उनकी लीलओं का ॥३३॥ ये 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसंवे स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचीसवें 

अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२५।। 


9] 
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३२५२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


छबीसवाँ अध्याय 
श्रीनन्दजी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव के विषय में गोपों की बातचीत 
श्रीशुक उवाच 
एवंविधानि कर्माणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते । अतद्वीर्यविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिता; ॥ 
अन्वयः--- कृष्णस्य एवं विधानि कर्माणि वीक्ष्य अतद्वीर्यविदः सुविस्मिताः गोपाः समभ्येत्य प्रोचुः ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार के कर्मो को देखकर श्रीभगवान्‌ के प्रभाव से अनभिज्ञ गोप 
आश्चर्यित हो गये और वे सभी एकत्रित होकर आपस में बाते करने लग ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
षडिंबशे विस्मितान्गोपान्कृष्णस्याद्धुतकर्मभि: । नन्दो गर्गोक्तिमाश्राव्य तदैश्वर्यमवर्णयत्‌ । समभ्येत्य नन्दमभिगम्य ॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छबीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है । कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरित से आश्वर्थित गोपां 
को नन्दजी गर्ग महर्षि के द्वारा कही गयी बातों को सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव का वर्णन किए । समभ्येत्य 
अर्थात्‌ नन्दजी के पास आकर ॥१॥ 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्धुतानि वै । कथमर्हत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-_ बालकस्य यदेतानि अत्यद्भुतानि कर्माणि, कथम्‌ असौ ग्राम्येषु आत्म जुगुप्सितम्‌ जन्म अर्हीते॥२॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार के अद्भुत कर्मो को करने वाले इस बालक का हमलोगों जैसे गंवार लोगों के यहाँ 
जन्म लेने इसके लिए अत्यन्त निन्दा की बात है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदूचुस्तदाह-बालकस्येति । यद्यस्मादद्भुतानि कर्माणि तस्माद्राम्येषु गोपालेषु कथं जन्मार्हति। आत्मजुगुप्सितमात्मानर्हम॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन लोगों ने जो बात कही उसे बालकस्य० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है चूकि इसके कर्म अद्भुत 
हैं अतएव इसका गोपालों के यहाँ जन्म लेने योग्य नहीं था । यह इसके लिए आयोग्य जन्म हैं ॥२॥ 
यः सप्तहायनो बालः करेणैकेन लीलया । कथं बिभ्नद्विरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥३॥ 
अन्वयः-- यः सप्तहायनो बालः एकेन करेण पुष्करं गजराडिव कथं गिरिवरं विभ्रत्‌ ॥।३।। 


_अनुवाद-- जो सात वर्ष का बालक अपने एक ही साथ से जैसे गजराज अपने हाथ में कमल पुष्प लिए 
हो उसी तरह खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को कैसे धारण कर सकता था ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अद्भुतानि कर्माण्याहुः-यः सप्तहायन इति । कथं बिभ्रत्स्थित इति । पुष्करं पद्यां गजराण्महागज इव ॥३।। 
र भाव प्रकाशिका र 
श्रीभगवान्‌ के अद्भुत कर्मो का वर्णन करते हुए उन लोगों ने यः सप्त हायनः इत्यादि श्लोक से कही 
केसे धारण किए हुए रह सकता था । उसी तरह जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल पुष्प को धारण किए हो ॥२ 


9 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


or Ro तहत । पीतः स्तनः सह प्राणैः कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥ 
अन्वयः- आमीलिताक्षेण तोकेन महीजसः पूतानायाः कालेन तनोः वय: इव प्राणैः eb 
-- जब यह बालक छोटा था उस समय अपनी आँखें बन्द किए : पीतः ।।४ 


३२५३ 


भावार्थ दीपिका 

महौजसो महाबलायाः तनोर्वय आयुर्यौवनं वा कालेन यथा पीयते तद्वत्‌ । कथमित्यनुवर्तते ।।४।। 

भाव प्रकाशिका 
महाबलवती पूतना के प्राणों को इसी तरह पी लिया जिस तरह काल 
को भी निगल जाता है ॥४॥ 
हिन्वतोऽधः शयानस्य मास्यस्य चरणावुदक्‌ । अनोऽपतद्विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥५॥ 
जै अन्वय:-- अनोऽधः शयानस्य मास्यस्य उदक्चरणौ हिन्वतः प्रपदा हतम्‌ अनः विपर्यस्तं अपतत्‌ ।।५।। 
अनुवाद गाड़ी के नीचे सोए हुए तीन महीने का यह बालक ऊपर की ओर उछालते हुए इसपैर से 
टकराकर गाड़ी उलट गयी ॥५॥ 


शरीर की युवावस्था अथवा आयु 


भावार्थ दीपिका 
अनसोऽधः शयानस्य । मास्यस्य मासास्त्रयः परिच्छेदका यस्य । उदगूर्ध्वे चरणौ हिन्वतश्चालयतः । प्रपदेन पादाग्रेण 
हतं विपर्यस्तमनः कथमपतत्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
गाड़ी के नीचे सोए हुए तीन महीने का यह बालक रोते हुए जब अपने पैरों को जो अपने चरणों को ऊपर 
की ओर उछाला । उसके अग्रभाग से टकराकर गाड़ी कैसे उलट गयी 2॥५॥ 
एकहायन आसीनो ह्वियमाणो विहायसा । दैत्येन यस्तृणावर्तमहन्कण्ठग्रहातुरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- एकहायन आसीनः दैत्येन विहायसा ह्रियमाणः यः कण्ठग्रहातुरम्‌ तृणावर्तम्‌ अहन्‌ ।॥।६।। 
अनुवाद--- एक वर्ष का यह बच्चा जब बैठा था उस समय दैत्य तृणावर्त इसको उठाकर आकाश में ले 
गवा उस समय इसने तृणावर्त का गला घोंट कर मार दिया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यः कृष्णो दैत्येन हियमाणः संस्तं तृणावर्तं दैत्यं कथमहन्नित्यर्थः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
? 
जिस कृष्ण को दैत्य आकाश में उठा ले गया उस तूणावर्त को इसने कैसे मार दिया ?॥६॥ तोक 
- गच्छन्नर्जु तावपातयत्‌ 
भ्वचिद्धैय॑गवस्तैन्ये मात्रा बद्ध उलूखले । नयोर्मध्ये र आयते 6 
अन्वय:-- क्वचित्‌ हैयं गवस्तैन्ये मात्रा उलूखले बद्धः अर्जुनयोः मध्ये गच्छ ती बात ताहि ह 
अनुवाद-- जब एक बार यह माखन की चोरी कर रहा था उस समय इसकी माँ ने इसको ऊखल में बाध दिया 


` ओ देनं क्षों के बीच में जाता हुआ यह अपनी दोनों भुजाओं से दोनों अर्जुन के वृक्षों को ही तोड़ दिया ॥७॥ 
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३२५४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हैयंगवस्तैन्ये नवनीतचौर्ये । बाहुभ्यां गच्छन्‌ रिङ्गननित्यर्थः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
नवनीत की चोरी करने पर अपनी दोनों भुजाओं से रेगता हुआ ॥८॥ 


वने संचारयन्वत्सान्सरामो बालकैर्वृतः । हन्तमुकामं बकं दोर्भ्या मुखतो5रिमपाटयत्‌ ॥८ i 
अन्वयः वने बालकैः वृतः सरामः वत्सान्‌ संचारयन्‌ हन्तुकामं वर्क मुखतः अपारयत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- वन में बालकों के साथ तथा बलरामजी के साथ जब यह बछड़ों को चरा रहा था उस समय 
इनको मारने की इच्छा वाले बकासुर का इन्होंने मुँह ही चीर दिया ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुखतो हन्तुं कामो यस्य तं बकवेषमरिं बाहुभ्यां मुखतः कथमपाटयत्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका | 
मुख से मार डालने की इच्छा वाले बकवेषधारी शत्रु बकासुर के मुख को ही इन्होंने कैसे चीर दिया 2॥८॥ 


वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया । हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥९॥ 
अन्वय:--- जिघांसया वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं हत्वा तेन कपित्थानि च लीलया न्यपातयत्‌ ।।९।। 


अनुवाद - रामकृष्ण को मार डालनें की इच्छा से बछड़ों के बीच में बछड़े का रूप बनाकर प्रवेश किए हुए वत्सासुर 

को इस बालक ने मारकर कैंथ के पेड़ पर खेल-खेल में पटक दिया उससे कई कैंथ के पेड़ भी गिर पड़े ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 

हत्वा रासभदैतेयं तद्दन्धूंश्च बलान्वितः । चक्रे तालवनं क्षेमं परिनपक्वफलान्वितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- रासभदैतेयं, तद्‌बंन्धूश्च बलान्वितः हत्वा परिनपक्वफलान्वितम्‌ तालवनं क्षेमं चक्रे ॥१०॥ 
अनुवाद गधे का रूप बनाकर रहने वाले धेनुकासुर और उसके बान्धवों को बलरामजी के साथ मिलकर 

मारकर पके हुए फलों से परिपूर्ण तालवन को इस बालक ने सबों के लिए भोग्य बना दिया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 

प्रलम्ब घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना । अमोचयद्‌त्रजपशून्गोपांश्चारण्यवह्नितः ॥११॥ 
अन्वयः-- उग्रं प्रलम्बं बलशालिना बलेन घातयित्वा त्रजपशून्‌ गोपांश्च अरण्यवह्वितः अमोचयत्‌ ॥११॥ 


अनुवाद-- दुष्ट प्रलम्बासुर को बलरामजी द्वारा मरवाकर इस बालक ने गोपों तथा गायों को बनाग्नि से 
बचा लिया ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


आशीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा विमद हृदात्‌ । प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रेऽसौ निर्विषोदकाम्‌ ॥१२॥ 
अन्चयः-- असौ आशीविषोतमं अहीन्द्रं दमित्वा विमदं प्रसह्य उद्वास्य यमुनां निर्विषोदकाम्‌ चक्रे ।।१२॥ 


अनुवाद-- यह बालक सर्पो के स्वामी तथा अतिङ्रूर विष से युक्त कालिय का दमन करके उसे मद से 
रहित बना दिया तथा कालिय को बलपूर्वक हृद से निकालकर यमुनाजी को विष रहित जल वाली बना दिया ॥१२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२५५ 


भावार्थ दीपिका 
आशीविषतमोऽतिक्रूरविषश्चासावहीन्द्रश्च तम्‌ ॥१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
आशीविषोतमः अर्थात्‌ अतिक्रूर विष वाला कालिय सर्पो का राजा था उसको ॥ १२॥ 


ुसत्यजश्चानुरागोऽस्मन्सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्‌ । नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः हे नन्द ते अस्मिन नः सर्वेषम्‌ ब्रजौकसाम्‌ अनुरागः दुस्त्यजः तस्यापि अस्मासु औत्पत्तिकः कथम्‌?।।१३॥। 
ब अडका नन्दजी आपके इस श्याम सुन्दर पुत्र पर हम सभी व्रजवासियों का दुस्त्यज अनुराग है, और 
उसका भी हमलोगों पर उसी प्रकार का प्रेम है, ऐसा क्यों है ?॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
औत्पत्तिक: स्वाभाविकः कथमिति किं सर्वेषामात्मायं स्यादिति शङ्का ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
औत्पत्तिकः अर्थात्‌ स्वाभाविक । क्या यह सबों की आत्मा है ?।।१३॥ 
कव सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम्‌ । ततो नो जायते शङ्का व्रजनाथ तवात्मजे ॥१४॥ 
अन्वय:-- क्व सप्तहायनो बाल क्वमहाद्रिविधारणम्‌ ततः हे ब्रजनाथ तवात्मजे नः शङ्का जायते ।।१४॥। 
अनुवाद-- कहाँ तो यह सात वर्ष का बालक और कहाँ इस विशाल पर्वत को धारण करना, अतएव हे 
ब्रज के स्वामिन्‌ नन्दजी, इसी कारण हमलोगों को आपके इस बालक के विषय में शङ्का होती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्तमप्यतिविस्मयेनाभिनयेन वदन्ति-क्व सप्तहायन इति ॥।१४॥। 


भाव प्रकाशिका 
क्वसप्तहायनः इत्यादि श्लोक के द्वारा पहले कहे हुए भी अर्थ का अत्यन्त विस्मय से अभिनय पूर्वक वर्णन 
करते हैं ॥१४॥ 
नन्द उवाच 
श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च वोऽर्भके । एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाच ह ॥१५॥ 
अन्वयः-- एनं कुमारम्‌ उद्विश्य गर्गः यत्‌ उवाच मे वचः श्रूयताम्‌ अर्भके वः शङ्का च व्येतु ॥१५॥ 
नन्दजी ने कहा 
अनुवाद- इस कुमार के विषय में महर्षि गर्ग ने जो मुझको कहा उसे आपलोग मुझसे सुनें, जिससे कि 
इसके विषय में आपलोगों की शङ्का दूर हो जाय ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्राकश्रुतमेब गर्गाचार्यवाक्यं तच्चरितपरिशीलनेन निवृत्तासंभावनस्य नन्दस्य कृष्णतत्त्वावबोधकं जातं स इदानीं तेनैव 
वाक्येन गोपानुपदिशति- श्रूयतामिति ।।१५॥ 


भाव प्रकाशिका A 
पहले सुने हुए ही गर्गाचार्य की वाणी को उनके चरित का परिशीलन करने के द्वारा जिनको 
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३२५६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


असंभावना दूर हो गयी थी ऐसे नन्दजी श्रीकृष्ण तत्त्वाव बोधक वाक्य समूह को इस समय उसी वाक्य से गोपों 

को उपदेश देते हैं ॥१५॥ निळा | 

वर्णात्रय: किलास्यासन्‌ गृह्णतोऽनुयुगं तनूः । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णता गतः ॥१६॥ 
अन्वयः अनुयुगं तनूः गृहणतः अस्य त्रयः वर्णा आसन शुक्लः, रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः।।१६।। 


अनुवाद-- प्रत्येक युग में शरीर धारण करने वाले इसके तीन रूप हो चुके हैं, श्वेत, रक्त और पीत । 
इस समय इसका काला वर्ण है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। | 
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सप्रचक्षते ॥ १७॥ 
अन्वयः अयंतवात्मज: क्वचित्‌ वसुदेवस्य पुत्रः जातः इति अभिज्ञा: श्रीमान्‌ वासुदेवः प्रचक्षते | १७॥। 


अनुवाद यह आपका पुत्र पहले कहीं वसुदेवजी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ था अतएव अभिज्ञ पुरुष 
इसको श्रीमान वासुदेव शब्द से कहते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८॥ 
अन्वय:-- ते सुतस्य गुण कर्मानुरूपाणि ब्रहूनि नामनि रूपाणि च सन्ति, तानि अहं वेद जनः न ।।१८॥ 
अनुवाद तुम्हारे इस श्याम सुन्दर पुत्र के उसके गुणों और कर्मा के अनुसार बहुत से नाम और रूप 
हैं, उन सबों को में जानता हूँ, सामान्य मनुष्य उसे नहीं जानते हें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
एष वः श्रेय आधास्यद्गोपगो कुलनन्दनः 
अन्वयः एषः गोपगोकुलनन्दनः बः श्रेयः आधास्यत्‌, 
अनुवाद-- यह गोपों और गोकुल (गायों के 
बहुत ही कल्याण करेगा, इसके द्वार आपलोग सभी कठिनाइयों 
भावार्थ दीपिका-- नहीँ है ।।१९।। 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । अराजके रक्ष्ममाणा जिय्युर्दस्यून्समेधिताः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रजपते पुरा अराजके दस्युपीडिताः, अनेन रक्ष्यमाणा: समेधिताः साधवः दस्यून्‌ जिग्युः ।।२०॥ 
अनुवाद-- हे रज के स्वामी नन्दजी, प्राचीन काल में राजा के अभाव में लुटेरों द्वारा पीड़ित, राजन पुरुष 
इसके द्वारा रक्षित हुए । इसी के द्वारा रक्षाकिये जाने से बलपाकर साधु पुरुष दस्युओं पर विजय प्राप्त कर लिए॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 


य एतस्मिन्महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा: 


| नारयोऽभिभवन्त्यतान्विषणुपक्षानिवासुराः ॥२१॥ 
अन्वयः ये मानवाः एतस्मिन्‌ प्रीतिं कुर्वन्त भवन्त्येतान्विष्णुपक्षानिवासुर 


' एतान्‌ विष्णु पक्षान्‌ असुरा इब अरयः नहि अभिभवन्ति ॥२१॥ 
अनुवाद-- जो महाभाग्यवान्‌ मनुष्य इससे प्रेम करेंगे, जिस तरह भगवान्‌ विष्णु के पक्ष में रहने वाले देवताओं 
को असुर नहीं पराजित कर पाते ह, उसी तरह उन सबों को शत्रु भी नहीं पराजित कर पायेंगे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) व 


ob कुन bla व्य | 2 श्रिया कौर्त्याउ नुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः ॥२२॥ 
क ` 6 कुमार गुणे: श्रिया कीर्त्या, अनुभावेन नारायण सम: तत्कर्मसु विस्मयः न ।।२२॥ 
अनुवाद हे नन्द यह बालक अपने गुणों से, ऐश्वर्य और सौन्दर्य से, यश और प्रभाव से श्रीभगवान्‌ 
नारायण के ही समान होगा अतएव इसके कार्यो को देखकर आश्चर्य नहीं करना वा 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्तस्य कर्मसु विस्मयो नास्तीति नन्दस्योक्तिः ।।२२।। 
हि भाव प्रकाशिका 
ह न्यू । इसीलिए इसके कर्मो को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए यह नन्दजी की उक्ति हैं ॥२२॥ 
इत्यद्धा मा समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते अक्लिष्टकारिणम्‌ कृष्णं नारायणांशम्‌ मन्ये ।।२ ३। | 
` अनुवाद-- इस तरह से मुझको साक्षात्‌ आदेश देकर गर्ग महर्षि अपने घर चले गये तबसे मैं इसको नारायण 
का अंश मानता हूँ क्योंकि ये कृष्ण अलौकिक तथा सुखद करने वाले हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यद्धा साक्षान्मां प्रति समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते सति तदानीं तथा मन्यमानोऽपि इदानीं कृष्णं नारायणस्यांशं मन्ये। 
अत्र हेतुः-अक्लिष्टकारिणमिति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साक्षात मुझको आदेश देकर गर्ग महर्षि के अपने घर चले जाने पर उस समय वैसा मानने 
पर भी इस समय मैं कृष्ण को भगवान नारायण का अंश मानता हूँ । उसका कारण है कि ये कृष्ण अलौकिक 
और सुखद कार्यो को करते हैं ॥२३॥ 
इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं ब्रजौकसः। (दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः) ॥ 
मुदिता नन्दमानर्चुः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥२४॥ 
अन्चयः-- इति गर्गगीतं नन्दवचः श्रुत्वा व्रजौकसः अमिततेजसः कृष्णस्य श्रुतदृष्टानुभावाः ते मुदिताः गतविस्मयाः 
नन्दम्‌ कृष्णं च आनर्चुः ।।२४।। हि 
अनुवाद-- इस तरह से महर्षि गर्ग के द्वारा कही गयी बातों को जब ब्रजवासियों ने सुना तो उन लोगों 
का आश्चर्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब वे निःसीम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख 
और सुन चुके थे । वे सब आनन्दित होकर श्रीनन्दजी की ओर भगवान श्रीकृष्ण की बहुत अधिक प्रशंसा किए॥ २४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। | 
देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा वद्राश्मपर्षानिलैः सीदत्पालपशुर्त्रि आत्मशरण दृष्टवानुकम्प्युत्स्मयन्‌ । 
उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीन्य्रं यथा बिभ्रद्वोष्ठमपान्महेन्द्रमदभित्प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध षडिविशतितमो$ध्याय: ॥२६॥ 
अन्वयः--यज्ञविप्लवरुषा देवेवर्षति वज्रश्मपर्षानिलैः सीदत्पालपशुस्त्रि आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्न्युत्स्मयन्‌ उत्पाट्यैककरेण 


अबलो लीलोच्छिलीन्श्रं यथा विभ्रत्‌ गोष्ठम्‌ अपात्‌ महेन्द्र मदभित्‌ गवाम्‌ इन्द्र; न प्रीयात्‌ ।॥॥२६॥। 
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३२५८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण जब इन्द्र वर्षा कर रहे थे । जिसमे वज्र के समान कठोर 
ओलों की वर्षा हो रही थी और तेज हवा चल रही थी । जिसके कारण गौएँ, गोपाल और खियाँ काँप रही थी 
अपने ही शरण में रहने वाले उन सबों के कष्ट को देखकर अनुकम्पा पूर्वक मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ अपने 5 
ही हाथ से गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उखाड़ लिए जिस तरह कोई निर्बल भी बच्चा बरसाती छत्रक को खेल 
ही खेल में उखाड़ लेता हे । उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण व्रज की रक्षा किए और इन 
के मद को चूर कर दिए वे ही गोविन्द भगवान्‌ हम पर (शुकदेवजी पर) प्रसन्न हों ॥२५॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के छबीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२६।। 


भावार्थ दीपिका 
गोवर्धनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरन्‌ प्रकटितैश्वर्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रीतिं प्रार्थयते-देवि इति । यज्ञविप्लवेन या रुट्‌ तया 
देवे इन्द्रे वर्षति सति । वज्राश्मवर्षानिलैरशनिजलशर्करातीव्रवायुभिः सीदत्पालपशुर्त्रि आत्मशरणं सीदन्तः पालाः पशवः 
स्त्रियश्च यस्मिस्तत्तथा, आत्मा स्वयमेव शरणं यस्य तदवोष्ठं दृष्ट्वा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ हसन्प्रौढिमाविष्कुर्वन्‌ शैलमुत्पास्याबलो 
बालो लीलार्थमुच्छिलीन्ध्रं यथा तथैकेन करेण बिभ्रददधद्रोष्ठमपात्पालितवान्‌ । एवं महेन्द्रमदभित्‌ गवामिन्द्र इत्युत्तराध्यायार्थ 
च स्मरति । स एवंभूतः श्रीकृष्णो नः प्रीयात्‌ प्रीयतामिति । 'षडिंबशे दशमे व्यक्तः षडिंवशो दशमो हरिः । व्यनक्तु पञ्चविंशं 
मां चतुर्विशतितः पृथक ।।२५।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षड्विंशोऽध्यायः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
दसवें स्कन्ध में छबीसवें अध्याय में छबीसवे तत्त्व तथा अवतारों के क्रम में दसवाँ श्रीहरि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुझ (श्रीधर स्वामी) को प्राकृतिक चौबीस तत्त्वों से अलग पचीसवें जीव तत्त्व के रूप को प्रकाशित करें ॥२५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के छबीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२६।। 


ब 
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सत्ताइसवा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अभिषेक 
श्रीशुक उवाच 

गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते व्रजे । गोलोकादाव्रजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च ॥१॥ 

अन्वयः गोवर्धने शैले धृते आसारात्‌ व्रजे रक्षिते कृष्णं गोलोकात्‌ सुरभिः स्वर्गात्‌ शक्र एव च आव्रजत्‌ ॥।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब श्रीभगवान्‌ गोवर्धन पर्वत को धारण करके सम्पूर्ण व्रज की रक्षा वर्षा से 
कर लिए तब गोलोक से कामधेनु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बधाई देने के लिए तथा स्वर्ग लोक से इन्द्र अपने अपराध 
को क्षमा कराने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आये ॥१॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२५९ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तविंशे तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌ । वर्ण्यते सुरभीन्द्राभ्यामभिषेकमहोत्सवः । गोवर्धने धृते शैल इति शक्रस्य 
भयेनागमने हेतुः- आसाराद्रक्षिते ब्रज इति सुरभेहर्षेणागमने ।।१॥ 
भ भाव प्रकाशिका 
सताइसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परमोत्कृष्ट प्रभाव को 
देखकर सुरभि (कामधेनु) तथा इन्द्र के द्वार अभिषेक महोत्सव का वर्णन किया गया हे भय के कारण इन्द्र के 
आने का कारण है कि भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और श्रीभगवान्‌ ने वर्षा से सम्पूर्ण ब्रज की रक्षा 
कि यही कामधेनु के हर्ष पूर्वक आने का कारण है ॥१॥ 
_विविक्त उपसंगम्य ब्रीडितः कृतहेलनः । पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा ॥२॥ 
अन्वयः कृतहेलनः ब्रीडितः विविक्ते उपसंगम्य अर्कवर्चसा । कीरीटेन एनं पादयोः पस्पर्श ।।२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का इन्द्र ने तिरस्कार किया था अतएव वे बहुत लज्जित थे । इस तरह से इन्द्र 
एकान्त में आकर सूर्य के समान अपने मुकुट से श्रीभगवान्‌ के चरणों का स्पर्श किए । और भगवान्‌ से क्षमा 
माँगे । अर्थात्‌ भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रेन्द्र आगत्य किं कृतवांस्तदाह-विविक्त उपसंगम्येत्यादिना अथाह सुरभिरित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । विविक्ते एकान्ते। 
पादयोः पस्पर्श नमश्चकार ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
वहाँ आकर इन्द्र ने जो किया इसे विविक्ते० इत्यादि अथाह सुरभि इत्यादि अठारहवें श्लोक से पहले 
के ग्रन्थ के द्वारा बतलाया गया है । विविक्ते अर्थात्‌ एकान्त में पादयोः पस्पर्श अर्थात्‌ नमस्कार किए ॥२॥ 
ृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥३॥ 
अन्वयः-- अस्य अमिततेजसः कृष्णस्य दृष्टश्रुतानुभावः इन्द्रः नष्टत्रिलोकेशमदः कृताञ्जलिः आह ।।३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निःसीम प्रभाव को इन्द्र ने देखा भी तथा सुना भी । उनका त्रिलोकी के 
स्वामी होने का गर्व समाप्त हो गया था । उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य श्रीकृष्णस्य श्रुतश्चासावनुभावश्च श्रुतानुभावः दृष्ट: शरुतानुभावो येन स इन्द्र: । नष्टरित्रलोकेशो5हमिति मदो यस्य सः।३।। ` 
भाव प्रकाशिका | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को इन्द्र ने सुना भी था और देखा भी । मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ उनका इस 
प्रकार का मद नष्ट हो गया था ॥३॥ 
इन्द्र उवाच 
विशुद्धसत्त्वं तब धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमसकम्‌ । 
मायामयोऽयं गुणसंप्रबाहो न विद्यते तेऽग्रहणानुबन्धः ॥४॥ 
अन्वयः-- तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं विशुद्धसत्त्वं अयं गुणसम्प्रबाहः मायामयः ते ग्रहणानु- 
बन्धः न विद्यते ।।४।। - 
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३२६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


इन्द्र ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो आपका स्वरूप परम शान्त है, यह तपोमय है । इसके रजोगुण और तमोगुण विन 
हो गये हे, अतएव विशुद्ध सत्त्वगुणमय हे । गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपञ्च केवल मायामय है। 
आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण ही यह आपमें प्रतीत होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र ममापराधं क्षमस्वेति वक्तुं तव तावदपराधो नास्त्येव त्वयानुग्रह एव कृत इत्याह चतुर्भिः-विशुद्धसत्त्वमिति । धाम 
स्वरूपं शान्तमेकरूपमतश्च तपोमयं प्रचुरज्ञनं सर्वज्ञमित्यर्थः । कुतः । ध्वस्तरजस्तमस्कं ध्वस्ते अविद्यमाने रजस्तमसी यस्मिन्‌। 
अत एवायमस्मदादिषु दृश्यमानो मायाकार्यरूपो गुणसंप्रवाहः गुणैः संग्रोह्मत इति तथा, संसार इत्यर्थः । स ते तव न विद्यते । 
यतः अग्रहणेनाज्ञानेनानुबध्यत इति तथा स सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थः । अज्ञानसंबन्धो वा ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
आप मेरे अपराध को क्षमा करें इस बात को कहने के लिए, आपका अपराध नहीं है आपने तो मुझ पर 
कृपा ही किया है, इस बात को इन्द्र विशुद्धसत्त्वम्‌० इत्यादि चार श्लोकों से कहते हैं । आपका स्वरूप शान्त 
स्वरूप होने के कारण तपोमय है अर्थात्‌ ज्ञान प्रचुर होने के कारण सर्वज्ञरूप है । आपके स्वरूप से रजोगुण और 
तमोगुण विनष्ट हो गये हैं । अतएव हमलोग जो यह मायामय । इस तरह से आप सर्वज्ञ से माया का संबन्ध 
नहीं होता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं । अथवा आपसे अज्ञान का संबन्ध नहीं है ॥४॥ 
कुतो नु तद्धेतव ईश तत्कृता लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः । 
तथापि दण्डं भगवान्बिभार्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय ॥५॥ 
अन्वय:-- हे ईश तत्कृता तद्धेतवः अबुधलिङ्गभावा; कुतो नु तथापि भगवान्‌ धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय च 
दण्डं विभर्ति ।।५।। 
अनुवाद हे प्रभो जब आपके सबन्ध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले हैं ही नहीं तो फिर देह आदि 
को प्राप्ति के कारण और उन्हीं से होने वाले क्रोध लोभ आदि दोष कैसे हो सकते हैं । इन दोनों का होना ही अज्ञान 
का लक्षण है । यद्यपि आपका अज्ञान और उससे होने वाले जगत्‌ से संबन्ध नहीं है फिर भी आप धर्म की रक्षा करने 
के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं और अनुग्रह निग्रह करते रहते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदा आज्ञानतत्कृतदेहसंबन्धौ न स्तस्तदा तत्कृतानां लोभादीनां का वार्तेत्याह-कुतो नु इति । तत्कृता देहसंबन्धकृताः 
तद्धेतवः पुनरन्यस्य देहस्य हेतवः । ननु ज्ञानिनामपि ते दृश्यन्तेऽत आह-अबुधलिङ्गभावा आज्ञानिनां गमकाः । यावद्रागादिमत्त्वं 
तावज्ज्ञानित्वमेव न सिद्धमित्यर्थः । लोभाद्यभावेऽपि मन्मानभङ्गो दण्डार्थमित्याह-तथापीति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब आपमें अज्ञान और अज्ञान जन्य देह का संबन्ध है ही नहीं तो फिर देह संबन्ध जन्य क्रोध लोभ आदि 
` आपमें कहाँ से हो सकते हैं ? तत्कृता अर्थात्‌ देह सम्बन्ध जन्य दूसरे देह के कारणभूत क्रोध लोभ आदि । यदि 
कहें कि ज्ञानी पुरुषों में भी क्रोध लोभ आदि देखे जाते हैं तो इस पर कहते है वे क्रोध आदि तो आज्ञानियों के 
लक्षण हैं । जब तक राग आदि किसी में पाये जाते हैं तब तक वह मनुष्य अज्ञानी ही हे । यद्यपि आपमें लोभ 
आदि का अभाव है फिर भी आप मेरे घमण्ड को चूर करने के लिए दण्ड धारण किए ॥५॥ 
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पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । 
हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्व्जगदीशमानिनाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः- हे जगदीश त्वं जगताम्‌ पिता गुरुः अधीशः उपात्तदण्डः दुरत्ययः कालः मानिनां हिताय मानं स्वेच्छा 
तनुभिः विधुन्वन्‌ समीहसे ॥६।। 
अनुवाद-- हे प्रभो आप जगत्‌ के पिता गुरु और स्वामी हैं आप जगत्‌ को नियन्त्रित करने के लिए दण्ड धारण 
किए हुए दुस्तर काल हैं । आप अपने भक्तों का saves करने के लिए और मुझ (इन्द्र) जैसे दृप्तों का दर्प दलन करने 
के लिए अपनी इच्छा के अनुसार विविध शरीरों को धारण करके अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वहण्डे च मम गोपपुत्रस्य का शक्तिः, किं वा कारणं, को वा दण्डो मया कृत इत्यत आह-पितेति । त्वं पिता 
जगतां जनकः गुरुरुपदेष्टा, अधीशो नियन्ता, इति दण्डधारणे हेतुत्रयम्‌ । कालत्वात्समर्थः तस्मादुपात्तदण्डो हिताय कल्याणाय 
सेच्छातनुभिलीलावतारैः समीहसे । तब समीहा लीलैव जगदीशमानिनामस्माकं मानविधूननमित्यर्थः ।॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें तुम जैसे लोगों को दण्ड देने के लिए मुझ गोप पुत्र में शक्ति कैसे हो सकती हैं ? 
किस कारण से मैने कौन सा दण्ड दिया है ? इस पर इन्द्र पिता० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
को उत्पन्न करने वाले पिता है, उपदेष्टा गुरु हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक स्वामी हैं । इस तरह से दण्ड 
धारण के ये तीन कारण हैं । आप काल स्वरूप होने के कारण समर्थ है अतएव आप दण्ड धारण करते हैं । 
अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार विविध अवतारों को धारण करके विभिन्न 
प्रकार की लीलाओं को करते हैं । अपने को जगत का स्वामी मानने वाले हम जैसे अभिमानियों के अभिमान को 
चूर्ण करना भी आपकी लीला ही है ॥६॥ 


ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनस्त्वा वीक्ष्य कालेऽ भयमाशु तन्मदम्‌ । 
हित्वाऽऽर्यमार्ग प्रभजन्त्यपस्मया ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः ये मद्विधाज्ञा: जगदीशमानिनः काले त्वां अभयं वीक्ष्य, तन्मदम्‌ आशु, हित्वा, अपस्मयाः आर्य मार्ग 
प्रभजन्ति ईहा खलानाम्‌ अपि ते अनुशासनम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जो मुझ जैसे अज्ञानी और अपने को जगत्‌ का स्वामी मानने वाले हैं, वे आपको 
भय के समय भी अभय ही देखकर अपने घमण्ड का परित्याग करके गर्व रहित हो जाते हैं और सत्‌ पुरुषों के 
द्वारा सेवित भक्ति का मार्ग अपना लेते हैं । हे प्रभो आपकी सारी चेष्टाएँ दुष्टों के दण्ड विधान स्वरूप हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथमेतदित्यत आह-य इति । मद्विधाश्च ते अज्ञाश्व ते, अतो जगदीशमानिनः काले भयकालेऽपि यथाधुनैवातिवृष्टौ 
त्वामभयं भयमगणयन्तं वीक्ष्याशु तन्मदं जगदीशा इति मदं हित्वा विगतगर्वाः सन्तः आर्यमार्ग त्वद्भक्तिलक्षणं भजन्ति । 

अतस्तवेहैव खलानामनुशासनं दण्ड इत्यर्थः ।।७।। 

भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह सब कैसे सम्भव हैं तो इस पर ये मदू० इत्यादि श्लोक कहते हैं जो मेरे समान 
Fl हैं और अपने को ही जगत्‌ का स्वामी मानने लगते हैं और भय के समय में भी जैसे अभी-अभी ही अतिवृष्टि 
हीने पर आपको उसकी परवाह न करके अभय देखकर शीघ्र ही अपने को जगत्‌ का स्वामी होने के घमण्ड को 
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त्यागकर गर्व रहित हो जाते हैं और सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्तिमार्ग को अपनाकर आपका भजन करने लगते 
हैं । अतएव आपकी प्रत्येक चेष्टाएँ दुष्टों के लिए दण्ड स्वरूप होती हैं ॥७॥ | 
स त्वं ममैश्चर्यमदप्लुतस्थ कृतागसस्तेऽविदुषः प्रभावम्‌ । 
क्षन्तुं प्रभो$ थार्हसि मूढचेतसो मैंव पुनर्भून्मतिरीश मेऽसती ॥८॥ 
अन्वयः-- ऐश्वर्यमदप्लुतस्य, कृतागसः ते प्रभावम्‌ अविदुषः मूढचेतसः अथ हे प्रभो क्षन्तुम्‌ अरहसि, हे ईश पुनः 
एवं मे असती मति मा भूत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- मैंने अपने ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपके प्रभाव को 
नहीं जानता था । हे स्वामिन्‌ आप मुझ मूर्ख अपराधी के अपराध को क्षमा कर दें और आप मुझ पर ऐसी कृपा 
करें कि पुनः मेरी बुद्धि इस तरह की दोष दूषित न हो ॥८॥ 


' भावार्थ दीपिका 
एवं भगवत्स्वरूपमभिप्रायं चानुवर्ण्य क्षमापयति-स त्वमिति । एवंभूता असती मतिर्मे पुनर्मा भूदिति प्रार्थनान्तरम्‌।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ के स्वरूप तथा अभिप्राय का वर्णन करके इन्द्र सत्वम्‌० इत्यादि श्लोक से 
अपने अपराध को क्षमा कराते है । अब पुन: कभी मेरी बुद्धि प्रकार की दोष दूषित न हो इस प्रकार से इन्द्र दूसरी 
प्रार्थना करते हैं ॥८॥ 
तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयंभराणामुरुभारजन्मनाम्‌ । 
चमूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- हे अधोक्षज इह अयं तव अवतारः स्वयं भराणाम्‌ उरुभारजन्मनाम चमूपतीनाम्‌ अभवाय, हे देव ! युष्मत्‌ 
चरणानुवर्तिनाम्‌ भवाय ॥।९।। 
अनुवाद-- हे इनद्रियातीतप्रभो ! आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति अपना पेट 
भरने में लगे हैं और जो पृथिवी पर अत्यधिक भार के कारण बने हुए है उन सबों का वध करके उनको मोक्ष 
प्रदान के लिए तथा जो आपके चरणों के सेवक हैं उन सबों का अभ्युदय करने के लिए हुआ है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
महानयमपराधः कर्थं क्षन्तव्य इति चेदत आह-तवेति । स्वयंभराणां पुनश्चोरुभारजन्मनां बहूनां भाराणां जन्म 
येभ्यस्तेषामभवाय नाशाय, युष्मच्चरणसेविनां तु भवाय । अतो मम त्वत्सेवकत्वादत्यन्तापराधिनोऽपि क्षन्तव्यमिति भावः।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि यह बहुत बड़ा अपराध है, इस को कैसे क्षमा किया जा सकता है ? तो इस पर इन्द्र 
तव इत्यादि श्लोक कहते हैं वे तो स्वयं भार स्वरूप हैं तथा वे पृथिवी पर बहुत बड़े बोझ बने हुए हैं । उन 
असुर सेनापतियों का नाश करने के लिए यह आपका अवतार हुआ है । जो लोग आपके चरणों की सेवा करने 
वाले हैं, उन सबों का तो कल्याण करने के लिए आपका अवतार है । अतएव मैं तो आपका सेवक हूँ । अतएव 
अत्यन्त अपराध होने पर भी आपको क्षमा कर ही देनी चाहिए ॥९॥ 


नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः ॥१०॥ 
अन्वय:-- वासुदेवाय कृष्णाय पुरुषाय महात्मने सात्त्वतां पतये तुभ्यं भगवते नमः ।।१०॥। 
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___ स॒बों में निवास करने वाले, सबों के चित्त को आकर्षित करने वाले, सबों के अन्त:करण में 
ते हुए असीमित स्वरूप तथा यदुवंशियों के स्वामी आप श्रीभगवान्‌ को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
-नम इति । तुभ्यं भगवते कृष्णाय नमः । पुरुषाय सर्वान्तर्यामिणे । महात्मनेऽन्तस्थत्वेऽप्यपरिच्छिन्नाय। 
कुतः । वासुदेवाय सर्वनिवासाय । सात्वतां यादवानां पतये ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र नमस्तुभ्यं इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ से क्षमा की प्रार्थना करते हुए कहते है, हे भगवन्‌ ! आप 
वासुदेव हैं अर्थात्‌ सबों के भीतर हर करते हैं । सबों के चित्त को आकर्षित करने के कारण आप कृष्ण शब्द 
से अभिहित किए जाते हैं । सबों के अन्तर्यामी होने के कारण आप पुरुष शब्द वाच्य है, सबों के अन्तःकरण 
में विद्यमान रहकर आपका स्वरूप असीमित हैं अतएव आप महात्मा हैं, और आप यादवों के स्वामी हैं, ऐसे 
आपको मेरा बार-बार नमस्कार है ॥१०॥ 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये । सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११॥ 
अन्वयः-- स्वच्छन्दोपात्तदेहाय, विशुद्धज्ञानमूर्तये, सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ।।११।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने कर्मों के अनुसार शरीर नहीं धारण करते हैं । अपितु आप अपनी इच्छा 
के अनुसार ही तत्‌-तत्‌ शरीरों को धारण कर लेते हैं, आप विशुद्ध ज्ञान शरीरक हैं, आप सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप 
हैं तो सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं । इस तरह से सबों की आत्मा स्वरूप आप श्रीभगवान्‌ को मेरा नमस्कार है॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि किमहं यादवः, न, स्वच्छन्दोपात्तदेहाय स्वेषां भक्तानां छन्देनेच्छया स्वीकृतदेहाय । तत्रापि विशुद्धं ज्ञानमेव 
मृतिर्यस्य तस्मै । मायया सर्वस्मै सर्वरूपाय । कुतः । सर्वस्य बीजाय कारणाय । अत एव सर्वभूतात्मने नम इति ॥११।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि क्या मैं यदुवंशी नहीं हूँ तो ऐसी बात नहीं है । आपके भक्तों की जैसी इच्छा होती 
है, उसी तरह का आप शरीर धारण कर लेते हैं । उसमें भी आप का यह शरीर शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप अपनी 
माया को स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप हो जाते है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के आप एकमात्र कारण है । अतएव 
आप सबों की आत्मा परमात्मा है । आपको मेरा नमस्कार है ॥११॥ 
मयेदं भगवन्गोष्ठनाशायासारवायुभि; । चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना ॥१२॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ विहिते यज्ञे तीव्रमन्युना मानिना मया गोष्ठनाशाय आसार वायुभिः इदं चेष्टितं ॥१२॥ 
अनुवाद-- इन्द्र श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान्‌ जब मेरा यज्ञ विहत हो गया तब अत्यन्त 
क्रोध मैने किया, क्योंकि मैं तो अपने को जगत्‌ का स्वामी मानता था अतएव में इस ब्रज को ही नष्ट कर देने 
लिए, तीब्र आन्धी के साथ वर्षा करना शुरु कर दिया यह मेरा अपराध है, इसे आप क्षमा कर दें ॥१२॥ 


भावार्थं दीपिका वि 
कृतागस इत्यनेनोक्तमपराधं निवेदयति-मयेदमिति । आसारवायुभिर्गाष्ठानाशाय मयेदमकृत्यं चेष्टितं कृतम्‌ ॥।१२।। 


भाव प्रकाशिका | रा 
इन्द्र इससे पहले अपने को अपराधी कह चुके हैं । मयेदम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा अपने द्वारा किए 
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गये अपराध को बतलाते हैं कि आँधी से भरी वर्षा के द्वारा इस व्रज को ही नष्ट कर देने का प्रयास किया यह 

मरा अपराध हे, इसको आप क्षमा कर दें ॥१२॥ 

त्वयेशानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो वृथोद्यमः । ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गत: ॥१३॥ 
अन्वय:--- ध्वस्तस्तमभो वृथोद्यमः त्वया इशा अनुगृहीत अस्मि, ईश्वरं गुरुम्‌ आत्मानम्‌ त्वाम्‌ अहं शरणं गतः।।१३।। 
अनुवाद-- अब मेरा अहङ्कार समाप्त हो गया है, मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो गया, किन्तु आप मुझ पर अपनी 

कृपा बनाये रहें । अब तो आप ही मेरे स्वामी है, उपदेष्टा गुरु हैं तथा हमारी आत्मा भी आप ही हैं, मैं आपकी 


s 


शरण में हूँ ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि भो ईश, त्वयानुगृहीतोऽस्मि । अनुग्रहं दर्शयति-ध्वस्ततम्भ इति, वृथोद्यम इति च ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी हे स्वामिन्‌ ! में आपके द्वारा अनुगृहीत हूँ । श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह को बतलाते हुए इन्द्र कहते 
हैं कि मेरा अहङ्कार विनष्ट हो गया और मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया यह भी आपकी कृपा का ही फल है ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संकीर्तितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ । मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- एवं मघोना संकीर्तितः भगवान्‌ कृष्ण अमुम्‌ मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्‌ इदम्‌ अबवीत्‌ ।।१४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब इन्द्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस प्रकार से स्तुति को तो मेघ के समान गम्भीर वाणी में 
हँसते हुए भगवान्‌ कृष्ण इन्द्र को कहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 


श्रीभगवानुवाच 
मया तेऽकारि मघवन्‌ मखभङ्गोऽनुगृह्णता । मदनुस्मृतये नित्य मत्तस्येन्द्रश्रिया भृशम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः मधवन्‌ इन्द्रश्रिया भृशम्‌ मत्तस्य ते मखभङ्ग; अऱुगृहृता नित्यं मदनुस्मृतये अकारि ।।१५॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 

. अठुवाद-- इन्द्र ! तुम धन सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य के मद में मदमत्त हो गये थे , अतएव तुमको 
अनुगृहीत करते हुए ( अपनी कृपा का विषय बनाते हुए) मैंने तुम्हारे यज्ञ को इसलिए भङ्ग किया कि तुम सदैव 
हा मरा स्मरण करते रहो ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाहन्-मयेति । इन्द्रश्रिया देवराज्येन ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
. ईर न॑ जब अपने अभिप्राय को प्रकट कर दिया तब श्रीभगवान्‌ भी अपने अभिप्राय को मया० इत्यादि 
श्लोक से प्रकट करते हुए कहे । इन्द्रश्निया देवताओं के राज्य को प्राप्त करके ॥ १५॥ 


इन्द्रेण स्वाभिप्राये निवेदिते भगवानपि तथै 
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| दसवा स्कन्ध (पूर्वार्ध) करद 
यो द्या न पह सो यस्य चेच्छाम्युमहम ॥९६॥ 
प्प रि मि च अनुग्रहम्‌ इच्छामि तं सम्पद्भयो भ्रशयामि ।।१६।। 
-- जो ऐश्वर्य एवं धन Ne से अन्धा हो जाता है वह यह नहीं देखता है कि मैं कालरूपी 
लाड को लेकर उसके सिर अजाद हू । स जिस पर कृपा करता हूँ उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट बना देता हूँ ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६।। 
गग्यतां शक्र भड वः क्रियता मेऽनुशासनम्‌ । स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तर्व: स्तम्भवर्जितैः ॥१७॥ 
अन्वयः-- शक्र गम्यताम्‌ वः भद्रम्‌ मे अनुशासनं क्रियताम्‌ युक्तैः स्तम्भवर्जितै स्वाधिकारेषु स्थीयताम्‌ ।।१७।। 
हे इन्द्र ! अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में चले जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। 
सावधानी पूर्वक तथा अहङ्कार रहित होकर अपने अधिकार के अनुसार मर्यादा का पालन करना ॥१७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
वो युष्माभिः । बहुवचनं वरुणाद्यभिप्रायेण । क्वगन्तव्यं स्वर्गेऽपि तवैवेश्वरत्वादिति चेत्तत्राह- क्रियतामिति । मदनुशासनेन 
यथापूर्व तत्र स्थीयतामित्यर्थः । युक्तैरप्रमत्तै: । स्तम्भवर्जितैर्निहंकारैः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम लोग वः में बहुवचनान्त प्रयोग वरुण आदि के अभिप्राय से किया गया है । अर्थात्‌ तुम्हारे साथ-साथ 
वरुण इत्यादि भी । यदि तुम पूछो कि मैं कहा जाऊं, स्वर्ग के भी स्वामी तो आप ही हैं, तो इस पर श्रीभगवान्‌ 
ने कहा तुमलोग मेरी आज्ञा का पालन करो । मेरी आज्ञा के अनुसार अपने-अपने पद पर बने रहो । तुम लोगों 
को सदा सावधान रहना चाहिए तथा अहङ्कार रहित होना चाहिए ॥१७॥ 
अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्द्य मनस्विनी । स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- अथ मनस्विनी सुरभिः स्वसन्तानैः उपामन्त्र्य गोपरूणिम्‌ ईश्वरम्‌ कृष्णम्‌ अभिवन्द्य आह ॥।१८॥। 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ मनस्विनी कामधेनु गोपरूपधारी सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अपनी सन्तानों के साथ संबोधित करके तथा उनको प्रणाम करके कहने लगी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वसन्तानैर्गोभिः सहोपामन्त्र्य कृष्णकृष्णेत्यादिसंबोध्य ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी सन्तान गौओं के साथ उपामन्त्य अर्थात्‌ हे कृष्ण भगवान्‌ इस तरह से संबोधित करके ॥१८॥ 
सुरभिरुवाच 
कण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसंभव । भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसंभव ! हे अच्युत ! लोकनाथेन भवता 
वयम्‌ सनाथा; ।।१९।। 
कामधेनु ने कहा व 
ने अ 1 स खा । आप मो है आ कड 
मलोग... नरे आपने ही इस जगत्‌ की सृष्टि की है । हे अच्युत आपको अपने रत | 
सनाथ हो गयी हैं ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
इन्द्रेण हता अपि भवता सनाथा वयं कृताः । रक्षिता इत्यर्थ; ॥॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्र ने तो वर्षा एवं आंधी के द्वारा हमलोगों को मार ही दिया था किन्तु आपने हमलोगों की रक्षा कर ली॥१९॥ 
त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । भवाय भव गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥२० ॥ 
अन्वयः-- हे जगतूपते त्वं नः परमकं दैवं गोविप्रदेवानां ये च अन्ये साधवः तेषां भवाय नः इन्द्रो भव ॥२०॥ 
अनुवाद-- हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ आप ही हमारे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं इस संसार में जितनी भी गाये, ब्राह्मण, 
देवता और दूसरे सत्‌ पुरुष हैं उन सबों के इन्द्र ! आप ही हो जायँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं नः परमं दैवं देवता । अतो हे जगत्पते, गोविप्रदेवानां येऽन्ये च साधवस्तेषां भवायाभ्युदयायाद्य त्वमेव नोऽस्मा- 
कमिन्द्रो भव ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप ही हमसबों के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । अतएव हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं 
और दूसरे जो सज्जन पुरुष हैं उन सबों का कल्याण करने के लिए आप ही इन्द्र हो जाइये ॥२०॥ 
इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ । अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्भारापनुत्तये ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे विश्वात्मन्‌ ! ब्रह्मणानोदिता वयम्‌ त्वां नः इन्द्रं अभिषेक्ष्यामः भूमेर्भारापनुत्तये अवतीर्ण असि ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा प्रभो ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित होकर हम सभी आपको अपने इन्द्र 
पद पर अभिषिक्त करेंगी । आप पृथिवी का भार दूर करने के ही लिए अवतीर्ण हुए हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भवतामिन्द्रोऽस्तीति चेदत आह-इन्द्रमिति । अलं पुरन्दरस्येन्द्रतयेत्यर्थः । ननु देव एवेन्द्रो भवति, कथमहं भवेयमिति 
चेदत आह-अवतीर्णोऽसीति ।॥।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि तुमलोगों के इन्द्र तो हैं ही तो इसका उत्तर है इन्द्रम्‌० इत्यादि श्लोक है । छोड़िये 
पुरन्दर इन्द्र को । यदि आप कहें कि इन्द्र तो देवयोनि का होता है । मैं तो मनुष्य हूँ अतएव कैसे इन्द्र हो सकता 
हू ? इस पर कामधेनु ने कहा आप पृथिवी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं 12% 2 अक पामल््य सुरभिः पयसात्मनः। जलैराकाशगड़ाया. ऐरावतकरोदूतै: ॥२२॥ 
इन्द्रः भः साकं नोदितो देवमातृभिः। अभ्यषिञ्चत दाशाह गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- एव कृष्णम्‌ उपामन्त्र्य सुरभिः आत्मनः पयसा देवमातृभिः नोदितः इन्द्र महर्षिभिः साकं ऐरावतकरोद्धतैः 
आकाश गङ्गायाः जलैः दाशार्हं अभ्यषिञ्चत्‌ गोविन्द इति च अभ्यधात्‌ ॥।२२-२३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
रिना अनुबाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को संबोधित करके कामधेनु अपने दूध से तथा देवताओं के द्वारा 
प्रेरित होकर इन्द्र ऐरावत के सूंड से लायें गये आकाश गङ्गा के साथ देवताओं तथा ऋषियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का अभिषेक किए तथा श्रीभगवान्‌ को गोविन्द के नाम से अभिहित किए ॥२२-२३॥ 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२६७ 


भावार्थ दीपिका 
सुरभिरात्मनः पयसाभ्यषिञ्चदिन्द्रश्चाकाशगङ्गाया जलैरभ्यषिञ्चत्‌ देवमातृभिरदित्यादिभिः, देवैर्मातृभिश्चेति च । गाः 
पशून्‌, गां स्वर्ग वा इन्द्रत्वेन विन्दतीति कृत्वा गोविन्द इत्यभ्यधात्‌ नाम कृतवानित्यर्थः ।।२२-२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामधेनु ने अपने दूध से श्रीभगवान्‌ का अभिषेक किया और इन्द्र ने आकाश गङ्गा के जल से श्रीभगवान्‌ 
का अभिषेक किया । देवमातूभिः अर्थात्‌ देवताओं की माता अदिति आदि से । अथवा देवताओं और मातृकाओं 
से प्रेरित होकर इन्द्र ने भगवान्‌ का अभिषेक किया । इन्द्र रूप से गौओं अथवा स्वर्ग को जो प्राप्त करे उसे गोविन्द 
कहते हैं । इन्द्र इत्यादि ने श्रीभगवान्‌ को गोविन्द के नाम से अभिहित किया ॥२२-२३॥ 
तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः । 
जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गनाः संननृतुर्मुदान्िताः ॥२४॥ 
अन्वयः तत्र तुम्बुरुनारदादयः गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः आगताः, हरेः लोकमलापहं यशः जगुः मुदान्विताः 
सुराङ्गनाः ननृतुः ।।२४।। 
अनुवाद-- वहाँ उस समय तुम्बुरु तथा नारद आदि गन्धर्व, विद्याधर सिद्ध और चारण पहले से ही आ गये थे। 
वे श्रीभगवान्‌ के लोक पापप्रणाशक यश का गान करने लगे और अप्सराएँ आनन्दमग्न होकर नृत्य करने लगीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥ 
तं तुष्टुवुर्देबनिकायकेतवो व्यवाकिरश्चाद्ुतपुष्पवृष्टिभिः । 
लोकाः परां निर्वृतिमाप्रुवं्रयो गावस्तदा गामनयन्पयोहुताम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- देव निकायकेतवः तं तुष्टुवः अद्धुतपुष्पवृष्टिभिः व्यवाकिरन्‌ च त्रयोलोकाः परां निवृतिम्‌ आप्नुवन्‌ तदा 
गावः गाम्‌ पयोद्रुताम्‌ अनयन्‌ ।।२५।। 
अनुवाद-- मुख्य मुख्य देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे, और श्रीभगवान्‌ पर नन्दन वन के 
पुष्पों की वृष्टि किए । तीनों लोक आनन्द प्रवाह से आप्लवित हो गया और उस समय गायों ने अपने स्तनों से 
इतना दूध प्रवाहित किया कि पृथिवी गीली हो गयी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवनिकायेषु केतव इव दर्शनीया मुख्या इत्यर्थः । गावो गां पृथ्वी पयोभिद्रुतामार्द्रामनयन्‌ । अकुर्वन्नित्यर्थः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
देव समूहों में ध्वज के समान दर्शनीय मुख्य देवता । गायों ने अपने दुग्ध से पृथिवी को पंकिल बना दिया।२५॥ 
नानारसौघाः सरितो वृक्षा आसन्मधुस्रवाः । अकृष्टपच्यौषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणीन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः सरितः नारारसौघाः, वृक्षाः मधुस्रवाः आसन्‌ अकृष्टपच्यौषधयः गिरयः मणीन्‌ अविश्रत्‌ ।।२६।। 
 अनुबाद--नदियों में दूध आदि अनेक प्रकार के रस प्रवाहित होने लगे, वृक्षों से मधु की धारा प्रवाहित 
होने लगी, बिना जोते-बोए खेतों में अनेक प्रकार के अन्न पैदा हो गये और पर्वतों के भीतर जो मणियाँ थी वे 
ऊपर दिखाई देने लगीं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नानारसौघा: क्षीरादिवाहिन्यः । अकृष्टपच्याः कर्षणं विनैव पकवा ओषधयो ब्रीह्यादय आसन्‌ । यद्वा अकृष्टपच्या 
ओषधयो येषु ते गिरय उन्मणीन्गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्तान्बहिः प्रकटानबिभ्रदबिभरुः ।।२६। 
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३२६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नदियों मे अनेक प्रकार के रस दूध आदि प्रवाहित होने लगे । बिना जोते ही खेतों में धान इत्यादि अङ्ग 
पैदा हो गये । अथवा जहाँ पर बिना जोते ही अन्न पैदा होता है उन पर्वतों के भीतर विद्यमान मणियाँ बाहर आकर 
दिखाई पड़ने लगीं ॥२६॥ 
कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन । निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुनन्दन ! कृष्णे अभिषिक्ते एतानि निसर्गतः क्रूराण्यपि सत्वानि निर्वैराणि अभवन्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अभिषिक्त हो जाने पर परस्पर में स्वभावत: वैर रखने वाले 
भी जीव वैर का परित्याग कर दिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
इति गोगोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः । अनुज्ञातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इ्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
अन्वयः-- इति गोगोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य अनुज्ञातः सः शक्रः देवादिभिः वृतः दिवम्‌ ययौ ।।२८।। 
अनुवाद इस तरह से गोओं तथा गोकुल के स्वामी भगवान्‌ गोविन्द का अभिषेक करके श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा प्राप्त करके इन्द्र देवताओं आदि के साथ स्वर्ग लोक में चले गये ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के इन्द्रस्तुति नामक सत्ताइसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां सप्तविंशोऽध्यायः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के सताइसवें अध्याय की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २७।। 


न प्या: मी 
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अठाइसवाँ अध्याय 
वरुण लोक से नन्दजी को छुडाकर लाना 

श्रीशुक उवाच 

एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- नन्दस्तु एकादशयां निराहारः जनार्दनम्‌ समभ्यर्च्य द्वादश्यां स्नातुं कालिन्द्यःजलम्‌ आविशत्‌ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- नन्दजी एकादशी के दिन उपवास करके तथा भगवान्‌ जनार्दन की आराधना करके द्वादशी के 

दिन स्नान करने के लिए यमुनाजी के जल में प्रवेश किए ॥१॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२६९ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टविंशे ततो नन्दानयनं वरुणालयात्‌ । वैकुण्ठदर्शनं चाथ गोपानामनुवर्ण्यते । गोवर्धनं समुद्धृत्य वशे कृत्वाऽमरेश्वरम्‌। 
नन्दानयनतः कृष्णो वरुणं च वशेऽनयत्‌ ।।१॥ 
के भाव प्रकाशिका 
अठाइसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा नन्दजी को वरुण लोक से ले आने का तथा गोपों को वैकुण्ठ 
लोक का दर्शन कराने का वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर तथा इन्द्र को अपने 
अधीन करके तथा नन्दजी को वरुण लोक से लाकर भगवान्‌ वरुण देवता को अपने वश में किए ॥१॥ 
तं गृहीत्वा5 नयद्धृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌ । अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमुदकं निशि ॥२॥ 
अन्वयः-- आसुरी वेलाम्‌ अविज्ञाय निशि उदके प्रविष्टम्‌ तम्‌ गृहित्वा वरुणस्य भृत्यः असुरोऽन्तिकम्‌ अनयत्‌ ।।२।। 
ह अनुवाद-- नन्दजी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह असुरों की बेला हैं अतएव वे रात के समय 
में ही यमुनाजी के जल में प्रवेश कर गये उस समय वरुण के एक असुर भृत्य ने उनको पकड़ लिया और उनको 
वरुण के पास लाया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलामात्रायां द्वादश्यां पारणादराभिनिवेशेनासुरीं बेलामविज्ञायारुणोदयात्पूर्वमेव शास्त्रबलेन निश्युदकं प्रविष्टं तदनभिज्ञो 
वरुणस्य भृत्योऽनयदिति । तथा च शास्त्रम्‌- 'कलार्घा द्वादशीं दृष्ट्वा निशीथादूर्ध्वमेव हि । आमध्याह्वा: क्रियाः सर्वाः कर्तव्याः 
शम्भुशासनात्‌ । इत्यादि वक्ष्यति च वरुणः “अजानता मामकेन’ इति, भगवद्धर्ममजानतेत्यर्थः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे दिन द्वादशी कला मात्र अवशिष्ट थी, अतएव पारण के विषय में समादर रखने के कारण आसुरी बेला 
का ज्ञान नहीं होने से अरुणोदय से पहले ही शास्त्रानुसार रात्रि में जल में प्रवेश किए हुए नन्दजी को उनके विषय में 
नहीं जानने वाला वरुण का भृत्य नन्दजी को पकड़कर वरुणदेव के पास ले गया । शास्त्र बतलाता है कि कलार्धा 
द्वादशीं दृष्ट्वा ० इत्यादि दूसरे दिन द्वादशी तिथि के आधी कला ही रहने पर आधी रात के बाद ही दोपहर पर्यन्त की 
सारी क्रियाओं को कर लेना चाहिए यह शम्भु का आदेश है । और आगे वरुण भी कहेंगे कि न जानने के कारण मेरे 
इत्यादि अर्थात्‌ मेरा भृत्य भगवद्‌ धर्म को नहीं जानता था, इसलिए वह नन्दजी को पकड़कर ले आया ॥२॥ 
चुक्रुशुस्तमपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः। भगवांस्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहतम्‌ ॥ 
तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विभुः ॥३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तम्‌ अपश्यन्तः गोपकाः कृष्ण रामेति चुक्रुशुः तत्‌ वरुणाहतम्‌ पितरमुपश्रुत्यं स्वानाम्‌ अभयदः 
भगवान्‌ तदन्तिक गतः ।।३।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ नन्दजी के खो जाने से सभी गोप कहने लगे, हे बलरामजी ! श्रीकृष्ण अब आप 
ही अपने पिता को ला सकते हैं । भगवान्‌ उसको सुनकर जान गये कि वरुण ने ही मेरे पिता का अपहरण किया 
है । अपने आश्रित लोगों को अभय प्रदान करने वाले श्री भगवान्‌ वरुण के पास गये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वानां भगवद्धर्मपराणामभयदो मा भैष्टेत्यभयं ददत्‌ ॥।३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ धर्म का पालन करने वाले गोपों को भगवान्‌ ने कहा तुमलोग डरो मत ॥३॥ 
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प्राप्तं वीक्ष्य हृषीकेशं लोकपालः सपर्यया । महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शनमहोत्सवः ॥४। 
अन्वयः-- हषीकेशं प्राप्तं वीक्ष्य लोकपालः महत्या सपर्यया पूजयित्वा तद्दर्शनमहोत्सवः प्राह ।॥४॥। 
अनुवाद-- लोकपाल वरुणजी ने देखा कि हमारे यह आभ्यन्तरेन्द्रियों और बहिरिन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण आये हुए है वे बहुत आनन्दित हुए और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णा की बहुत बड़ी पूजा की । और उसके 

पश्चात वरुणजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्णजी से कहा ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
सपर्ययाऽर्हणेन ।।४।। 

भाव प्रकाशिका 
सपर्यया अर्थात्‌ पूजन सामग्री के द्वारा ॥४॥ 

वरुण उवाच 

अद्य मे निभृतो देहोऽद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो । त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः ॥५॥ 
अन्वय:-- अद्य मे देहः निभृतः हे प्रभो अद्यैवार्थः अधिगतः, हे भगवन्‌ त्वत्‌ पादभाजः अध्वनः पारम्‌ अ वापुः।।५।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया । आज ही मुझको समस्त पुरुषार्थो की 

प्राप्ति हो गयी । क्योंकि आज मुझे आपके चरणों का दर्शन मिला है । हे प्रभो ! जिन-जिन लोगों ने आपके चरणों 

को प्राप्त किया वे परमपद को प्राप्त कर लिए ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अद्येदानीं मे मया देहो निभृतो धृतः । यदा त्वद्दर्शनं जातं तदैव देहसाफल्यं प्राप्तमित्यर्थः । यद्ठा निभृतः पूर्णमनोरथ 
इत्यर्थः । किंच अद्यैवार्थोऽधिगतः सर्वरत्नाकरपतिना पीतः पूर्व नैवंविधोऽर्थः प्राप्त इत्यर्थः । किंच संसारोऽपि निवृत्त एवेत्याशयेनाह- 
त्वत्पादभाज इति । अध्वनः पारं मोक्षम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण रत्नकार समुद्रों के स्वामी वरुण अभी तक इस प्रकार के पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त किए थे । किञ्च 
आज मेरा संसार भी निवृत्त हो गया इसी अभिप्राय से वरुणजी ने त्वत्पादभाजः इत्यादि कहा । अर्थात्‌ जिन- 

जिन लोगों ने आपके चरणों को प्राप्त किया वे मोक्ष भी प्राप्त कर लिए । पारमध्वन: अर्थात्‌ मोक्ष ॥५॥ 

नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने । न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना ॥६॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मणे परमात्मने भगवते तुभ्यं नमः यत्र लोकविसृष्टि विकल्पनाः माया न श्रूयते ।।६॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप वेदान्तियों के ब्रह्म है योगियों के परमात्मा हैं और भक्तों के भगवान्‌ है । आपके 

स्वरूप में सृष्टि के कल्पना नहीं है यह श्रुतियाँ बतलाती हें आपको मेरा नमस्कार है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवते निरतिशयैश्वर्याय । ब्रह्मणे पूर्णाय । परमात्मने सर्वजीवनियन्त्रे इति । तत्र हेतुः- न यत्रेति । लोकसृष्टि 
विकल्पयति या माया सा यत्र न श्रूयते । अविद्यमानेव तिष्ठतीत्यर्थः । ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवते अर्थात्‌ निःसीम ऐश्वर्य सम्पन्न है । सर्वात्मने अर्थात्‌ सभी जीवों के नियामक । उसका कारण है कि 
आपके स्वरूप में माया का संस्पर्श नहीं है । जो माया लोकों की सृष्टि रूप भेदों को उत्पन्न करती हैं, वह मायां 
आपके स्वरूप में नहीं है । अर्थात्‌ अविद्यमान है ॥६॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


अजानता मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना । आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान्क्षन्तुमर्हति 
अन्वयः अजानता, मूढेन, अकार्यवेदिना मामकेन अयं तवपिता आनीतः तत्‌ भवान्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हति ।।७॥। 


~ 


अपने 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ मेरा यह सेवक अत्यन्त अज्ञानी हे यह अनजान हैं । यह 3 
समझता हे । इसीने आपके पिताश्री को लाया हे । इसे आप क्षमा कर दें ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अजानता मद्धृत्येन त्वत्पित्राहरणं यत्कृतं तदिति ।।७।। 


नेर भाव प्रकाशिका 
अनजान मेरे इस भूत्य के द्वारा आपके पिताजी यहाँ लाये गये हैं । अतएव इसके इस अपराध को आप 
क्षमा कर दें ॥७॥ 


ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्यशेषदृक्‌ । गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ॥८॥ 
अन्वय:-- हे अशेषदृक्‌ कृष्ण मम अप्यनुग्रहं कार्यं हे पितृवत्सल ! गोविन्द एष ते पिता नीयताम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- हे सर्वज्ञ सबों के साक्षी भगवन्‌ श्रीकृष्ण आप मुझ पर भी कृपा करें । आप अपने पिता से 
बहुत प्रेम करते हैं यह में जानता हूँ । अतएव आप अपने पिताजी को ले जायँ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्दं विमुच्य समर्पयति-गोविन्देति ।।८॥ 


भाव प्रकाशिका 
गोविन्द ० इत्यादि वाक्य के द्वारा नन्दजी को मुक्त करके वरुण देवता उनको समर्पित करते हैं ॥८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानीश्वरेश्वरः । आदायागात्स्वपितरं बन्धूनां चावहन्मुदम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- एवं प्रसादितः ईश्वरेश्वरः भगवान कृष्णः पितरामआदाय अगात्‌ एवबन्धूनां मुदं च अवहत्‌ ॥।९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माजी आदि ईश्वरों के भी ईश्वर (नियामक) हैं । लोकपाल 


वरुण देव उनकी उपर्युक्त प्रकार से स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किए । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पिताजी 
को लेकर ब्रज में आये और अपने व्रजवासी भाई बन्धुओं को प्रसन्न किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 


अन्वयः- नन्दस्तु अतीन्द्रियं लोकपाल महोदयं, तेषां कृष्णे च सन्नति दृष्टवा विस्मितः ज्ञातिभ्यः अब्रवीत्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- 


नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपालमहोदयम्‌ । कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽब्रवीत्‌ ॥९०॥ 
नन्दजी ने लोकपाल वरुण के अतीन्द्रिय ऐश्वर्य को तथा उन सरबों द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
नमस्कार किया जाना देखकर आश्चर्य चकित थे । वे अपने भाई बन्धुओं 


को सारी बातों को बतलाये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतीन्द्रियमदृष्टपूर्वं लोकपालस्य महोदयमैश्वर्यम्‌ ।।१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
अतीन्द्रियम्‌ अर्थात्‌ इससे पहले वैसा ऐश्वर्य वे कभी नहीं देखे थे । महोदयम्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्य ॥१०॥ 
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ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्त्वा गोपास्तमीश्वरम्‌ । अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मामुपाथास्यदधीश्वर; ॥ १९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ औत्सुक्यधिय: ते गोपाः तु तम्‌ ईश्वरम्‌ मत्त्वा ईश्वर: अपिनः सूक्ष्मां स्वगतिं उपाधास्थत || १] 
अनुवाद-- राजन्‌ जब गोपों ने नन्दजी के मुख से उन सारी बातों को सुना तो वे यह मान लिए कि श्रीकर 
ईश्वर हें । वे मन ही मन विचार करने लगे कि क्या वे अपने उस परमपद का दर्शन करायेंगे जहाँ पर केवल 
श्रीगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी भक्तजन ही जाते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
औत्सुक्ययुक्ता धीर्येषां ते । अपि किं स्वगतिं स्वस्थानं सूक्ष्मा ब्रह्माख्यां चोपाधास्यदुपाधास्यति । नोऊस्मान्य़ापयिष्यतीति 
संकल्पितवन्त इत्यर्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में गोपों की बुद्धि उत्सुकता युक्त थी । क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने धाम को 
जिसे परमपद कहा जाता है, उसका दर्शन हमलोगों को करायेंगे अर्थात्‌ उस लोक की प्राप्ति हमलोगों को भी करायेंग | 
इस तरह से सभी गोपमन ही मन सङ्कल्प कर रहे थे ॥११॥ 
इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलदूक्‌ स्वयम्‌ । सङ्कल्पसिद्धये तेषां कृपयैतदचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः इति अखिलदृक्‌ स भगवान्‌ स्वानां विज्ञाय तेषां सङ्कल्पसिद्धये कृपया एतदचिन्तयत्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- इस तरह भगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं, वे सबकुछ जानते हैं । वे अपने आश्रित सभी जीवों के सङ्कल्प 
को जान गये और उन गोपों के सङ्कल्प की सिद्धि करने के लिए इस तरह से विचार किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येवंभूतं स्वानां तेषां सङ्कल्पमखिलदृक्‌ सर्वज्ञः स्वयमेव विज्ञाय तेषां सङ्कल्पसिद्धये कृपयैतद्वक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने आश्रित रहने वाले गोपों के इस प्रकार के सङ्कल्प को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान्‌ स्वयं ही जानकर, 
उन सबों के सङ्कल्प को पूर्ति के लिए आगे कहे जाने वाली युक्ति का विचार किए ॥१२॥ 
जनो वै लोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्मभिः । उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः जनो वै एतस्मिन्‌ लोके अविद्याकाम कर्मभिः उच्चावचासु गतिषु भ्रमन्‌ स्वां गतिं न वेद ।।१३।। 
अनुवाद-- इस संसार में जीव देह में आत्मबुद्धि करके अज्ञानवशात्‌ अनेक प्रकार की कामनाओं को करता 
है और उन सबों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के कर्मो को करता है । उन कर्मो के फलरूप से वह देव, मनुष्य 
आदि ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता है । वह अपनी वास्तविक गति को नहीं जानता हें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविद्या देहाद्यहंबुद्धिस्ततः कामस्ततः कर्म तैरुच्चावचासु देवतिर्यगादिषु भ्रमन्‌ स्वीयां गतिं न वेद ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञान के कारण जीव देह में ही आत्मबुद्धि करके वह अनेक प्रकार की कामनाएँ करता है और उन सबों 
की पूर्ति के लिए वह अनेक प्रकार के कर्मा को करता है । उसके फलस्वरूप उसको देव मनुष्य तथा तिर्यग्‌ आदि 
योनियों में जन्म लेता है । वह देहादि से भिन्न ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता है ॥१३॥ 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२८ 


इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥१४॥ 
अन्ययः-= भगवान्‌ महाकारुणिकः श्रीहरिः इति संचिन्त्य गोपानां तमसः परम स्व॑ लोकं दर्शयामास ।।१४।। 
अनुवाद-- महाऐश्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ अत्यन्त दयालु है, वे उपर्युक्त प्रकार से विचार करके गोपॉ को अपने 

लोक का दर्शन कराये जो श्रीभगवान्‌ का लोक प्रकृति मण्डल के ऊपर हैं ॥१८॥ 

| क भावार्थ दीपिका 

स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वैकुण्ठाख्यं च । तमसः प्रकृते; परम्‌ ।।१४।। 

भाव प्रकाशिका 
अपने ब्रह्म स्वरूप का तथा वैकुण्ठ नामक लोक का दर्शन श्रीभगवान कगये ॥ १४1 

सत्यं ज्ञानमनन्त यदूब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥१५॥ 
अन्वयः सत्य ज्ञानम्‌ अनन्तं यत्‌ सनातनम्‌ ज्योतिः यद्धि समाहिताः मनुयः गुणापाये पश्यन्ति ।।१५।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गोपों को पहले उस ब्रह्म का दर्शन कराये जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान, अनन्त, सनातन 

और ज्योतिः स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहादिपिहितानां दर्शनमशक्यमिति प्रथमं देहादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मस्वरूपं दर्शयामास। तदाह-सत्यमिति। सत्यमवाध्यं 
ज्ञामजडमनन्तमपरिच्छित्नं ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं शश्चत्सद्ध ब्रह्म गुणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो यत्पश्यन्ति तत्कृपयैव दर्शयामास।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राकृतिकदेहादि से आच्छन्न जीव चूकि श्रीभगवान्‌ के उस लोक का दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए 
श्रीभगवान्‌ गोपों को देहादि से भिन्न ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कराये । उसी बात को सत्यम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । सत्यम्‌ अर्थात्‌ जिसका बाध नहीं होता है, ज्ञानम्‌ अर्थात्‌ अजड तथा अनन्तम्‌ अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न, 
ज्योतिः प्रकाश स्वरूप सनातनम्‌ अर्थात्‌ सदा बने रहने वाले ब्रह्म, गुणों का नाश हो जाने पर जिस व्रह्म का 
दर्शन योगिजन करते हैं । उसका दर्शन कृपा पूर्वक श्रीभगवान्‌ कराये ॥१५॥ 


ते तु ब्रह्मह्ृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता: । ददृशुर्ब्रह्मणो लोकं यत्राक्रूरोऽ ध्यगात्पुरा ॥१६॥ 
अन्वयः-- ते तु ब्रह्महृदं नीताः मग्नाः कृष्णेन च उद्धता यत्र पुरा अक्रूरः अगात्‌ तत्‌ ब्रह्मणो लोकं ददृशुः ।।१६।। 
अनुवाद--उन गोपों को भगवान्‌ उस ब्रह्महृ में ले गये जिसमें पहले श्रीभगवान्‌ अक्रूरजी को अपना स्वरूप 

दिखलाये थे । उन सबों ने उस हृद में डुबकी लगाई और भगवान्‌ उसमें से उन सबों को निकाले और अपने 

परमधाम का दर्शन कराये ॥१६॥ 


wi र ते तु नीताः प्रापितास्तस्मिन्मग्नाश्च । 

एवं ब्रह्महदं ब्रह्मैव हृदवद्ध्रदः । तत्र निमग्नस्य विशेषविज्ञानाभावात्तं ब्रह्महदं ते तु नीताः a 

विष एस कंजोगोडला समाधेरिवोत्थापिता सन्तो ब्रह्मणस्तस्यैव लोकं वैकुण्ठाख्यं ददृशुरिति । al 

पुनर्लोकदर्शनम घटितमेवेत्याशङ्कयाह-यत्रेति । यत्र यस्मिन्कृष्णे निमित्ते सति पूर्वमक्रूरोऽध्यगादृष्टवान्‌ । शुकपरीक्षित्संवादा- 

आत्तित्चाद्धूतनिर्देश: । नह्यतर्क्यै श्वर्य भगवति किंचिदप्यसंभावितमिति भावः । अथवा अक्रूरो यत्र दृष्टवांस्तस्य यमुनाहृदस्य 

अह्हुद इति नाम । तं हृदं नीताः सन्तो ब्रह्मणो लोकं ददृशुः । पुनश्च कृष्णेनोद्धृताः पूर्ववत्तं दृष्ट्वा विस्मिता बभूवुः। 
अवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना च सोढव्येति ।॥१६।। 
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३२७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

ब्रह्म ही हद के समान हद हैं । उसमें डुबकी लगाने वाले को विशेष विज्ञान का अभाव होने से उन सबों 
को श्रीभगवान्‌ ब्रह्महद पर लाये और वे सभी गोप उस ब्रह्म हद में डुबकी लगाये । तु शब्द के द्वारा कथित विशेषता 
को बतलाते हैं । उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उन सबों को निकाले । जैसे उन सबों को समाधि लग गयी 
और उन सबों को समाधि से जगाए । उसके बाद उन सबों ने श्रीभगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक लोक को देखा । 
प्रश्‍न है कि ब्रह्म में जब वे सब निमग्न थे तो फिर उन लोगों द्वार लोक का दर्शन तो अनुचित ही है, इस प्रकार 
की आशंका करके कहते हैं । यत्र० इत्यादि जिन श्रीकृष्णभगवान्‌ के द्वारा अक्रूरजी ने पहले जिसका दर्शन किया 
था । चूकि यह शुक परीक्षित्‌ संवाद है । अतएव प्राचीन होने के कारण उसे अद्भत कहा गया है । कहने का 
अभिप्राय है कि श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है । अतएव उनके लिए कुछ भी 
असम्भव नहीं है । अथवा जहाँ पर अक्रूरजी ने उस लोक का दर्शन किया था उस यमुनाजी के हृद का नाम ब्रह्म 
हृद है । उस हृद पर ले जाने पर गोपों ने ब्रह्मलोक का दर्शन किया । पुनः कृष्णे न उब्ूता कहने का अभिप्राय 
है कि वे जब पहले के ही समान भगवान्‌ कृष्ण को देखे तो आश्चर्यित हो गये । इस तरह से होने वाले व्यवहितान्वय 
तथा अप्रसिद्ध कल्पना को स्वीकार करना चाहिए ॥१६॥ 
नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिर्वृताः । कृष्णं च तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥१७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधेंऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 

अन्वय:-- नन्ददयः तु तं दृष्ट्वा परमानन्द निर्वृताः छन्दोभिः स्तूयमानं कृष्णं दृष्ट्वा सुविस्मिताः ।।१७।। 

अनुवाद नन्द आदि उस लोक को देखकर परमानन्द में मग्न हो गये । वे वहाँ पर मूर्तिमान वेदों द्वारा 
` श्रीकृष्ण भगवान्‌ की स्तुति की जाती हुई देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हुए ॥१७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अठाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद 

द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २८।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायामष्टाविंशति तमोऽध्यायः ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्द्ध की भावार्थ दीपिका अठाइसवें 
का नामक टीका के अठाइसवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२८।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२७५ 


उनतीसवाँ अध्याय 
रासलीला का आरम्भ 
श्रीशुक उवाच 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिका: । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥९॥ 
अन्वय:--- योगमायामुपाश्रित भगवान्‌ अपि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः ताः रात्रीः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे ।।१।। 

| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- योगमाया को अपनाकर श्रीभगवान्‌ ने देखा कि इस शरद ऋतु की रात्रि में बेला चमेली आदि के 
फूल विकसित हो गये हैं । यह देखकर श्रीभगवान्‌ ने भी उन रात्रियों में रमण (बिहार) करने का मन बना लिया॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

ऊनत्रिंशे तु रासार्थमुत्तिप्रत्युक्तयो हरेः । गोपीभी राससंरम्भे तस्य चान्तर्धिकौतुकम्‌ । ब्रह्मादिजयसंरूढदर्पकन्दर्पदर्पहा। 
जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः । ननु विपरीतमिदम्‌, परदारविनोदेन कन्दर्पविजेतृत्वप्रतीतेः । मैवम्‌, “योगमायामुपाश्रितः', 
'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌' , 'साक्षान्मन्मथमन्मथः' , ‹आत्मन्यवरुद्धसौरतः' इत्यादिषु स्वातन्त्र्याभिधानात्‌ । तस्माद्रासक्रीडाविडम्बनं 
कामविजयख्यापनायेत्येव तत्त्वम्‌ । किंच शृङ्गारकथापदेशेन विशेषतो निवृत्तिपरेयं पञ्चाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः । ता रात्रीः 
'याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः' इति प्रतिश्रुता इत्यर्थः ।।१।। 

भाव प्रकाशिका 

इन उनतीसवें अध्याय में तो श्रीहरि की गोपियों के साथ रास रचाने के लिए रास के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ 
की उक्ति प्रत्यक्तियों का वर्णन है । यह उनके अन्तःकरण में विद्यमान औदार्य विषयक कौतुक है । ब्रह्माजी आदि 
पर भी विजय प्राप्त कर लेने के कारण कामदेव का दर्प अत्यधिक बढ गया था । कामदेव के उस दर्प का दलन 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने रास का आरम्भ किया । श्रीभगवान और गोपियों के रास मण्डल को अलंकृत करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वोत्कृष्ट रूप से विजयी हो । प्रश्‍न है कि परस्रियों के साथ मनोविनोद के द्वारा कामदेव 
पर विजय प्राप्त करना शास्त्र प्रतिकूल है ? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि श्रीभगवान्‌ योगमाया को 
अपनाकर रास प्रारम्भ किए हैं । कहा गया है कि भगवान्‌ तो आत्माराम हैं फिर भी उन्होंने रमण किया । भगवान 
श्रीकृष्ण का सौन्दर्य तो कामदेव के मन को भी मथ देने वाला था । वे अपने में ही सुरत क्रीडा को अवरुद्ध कर 
लिए थे । इन सारी सूक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ के स्वातन्त्य का वर्णन किया गया है । अतएव रासक्रोडा को 
लीला श्रीभगवान्‌ की कामदेव पर विजय प्राप्ति के ख्यापनार्थ है । यही नही br कथा के व्याज से यह पञ्चाध्यायी 
विशेष रूप से निवृत्ति परक है, इस बात का प्रतिपादन करेंगे । किञ्च व्रजकुमारियों के सामने भगवान्‌ ने यह प्रतिज्ञा 
की कि कुमारियों तुम लोग व्रज में जाओ । तुमलोगों का मनोरथ सफल हुआ । तुमलोग शरद ऋतु की रात्रियों 
में मेरे साथ रमण करोगी ॥१॥ 

तदोइराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः । 
स चर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन्प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः ॥२॥ 

अन्वयः तदा उडुराजः प्राच्याः ककुभः शन्तमैः करैः मुखम्‌ दीर्घदर्शनः प्रियः प्रियायाः मुखम्‌ अरुणेन विलिम्पन्‌ 

शुचः मृजन इव चर्षणीनाम्‌ शुचः मृजन्‌ उदगात्‌ ।। २।। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के सङ्कल्प करते ही चन्द्र देव ने पूर्व दिशा रूपी नायिका के मुख मण्डल पर अपनी 
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शीतल किरण रूपी हाथों से लालिमा की रोली पर | उसी bes के कल चाय बाद 
के पास आकर उसके प्रियतम ने उ र sl र तरह 
हाळ bedi न केवल पूर्व दिशा का अपितु संसार के सभी प्राणियों का सन्ताप जो दिन में शरत्‌ कालीन 


प्रखर सूर्य रश्मियों का बढ़ गया था उसे दूर कर दिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका शा 
तदा तस्मिन्नेव क्षणे तत्प्रीतये उदुराजशनद्र उदगादुदितः । किं कुर्वन्‌ । pn स प्रियः स्वप्रियाया 
मुखमरुणेन कुङ्कुमेन यथा विलिम्पति तथा प्राच्याः ककुभो दिशो मुखं शन्तमैः सुखतमेः कर रश्मिभिररुणेनोदयरागेण 
विलिम्पन्नरुणी कुर्वन्नित्यर्थः । स प्रसिद्ध उडुराजः । तथा चर्षणीनां जनानां शुचस्तापग्लानीर्मृजन्नपनयन्‌ ॥।२।। 
भाव प्रकाशिका ता 
उसी क्षण श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए चन्द्रमा उदित हो गये । क्‍या करते हुए ? दीर्घकाल के पश्चात्‌ 
आये हुए प्रियतम ने जैसे अपनी प्रियतमा के मुख पर कुल्लुम मल दिया हो उसी तरह चन्द्रमा भी पूर्व दिशा के 
मुख पर अपने सुखद किरण रूपी हाथों से अरुणोदय के राग रूपी कुङ्कम को मल दिया । वे प्रसिद्ध चन्द्रमा ने 
लोगों के सन्ताप को भी अपनोदन किया ॥२॥ 
दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कमारुणम्‌ । 
बनं च तत्कोमलगोभिरञ्चितं जगौ कलं वामदूशां मनोहरम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- नवङुङ्कमाभं रमाननाभं अखण्डमण्डलं कुमुदवन्तम्‌ तत्कोमलगोभि रञ्जितम्‌ दृष्ट्वा वामदृशां मनोहरम्‌ 
कलं जगौ ।।३।। 
अनुवाद-- नवीन केसर के समान अरुण वर्ण वाले, लक्ष्मीजी के मुख मण्डल के समान देखने में अत्यन्त 
मनोहर, पूर्ण मण्डल वाले चन्द्रमा को देखकर तथा चन्द्रमा की कोमल किरणों से रझित वन को देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी वंशी पर सुन्दरियों के मन को अपने वश में करने वाले तान का गायन किए ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 

कुमुत्कुमुदं विकसनीयं विद्यते यस्य तं ऊभुदठन्तम्‌ । न खण्डं मण्डलं यस्य तम्‌ । रमाया आननस्याभेव आभा यस्य 

तम्‌ । नवकुङ्कुममिवारुणमेवंविधं चन्रं दृष्ट्वा । तथा चनं च तस्य कोमलैर्गोभी रश्मिभी रञ्जितं दृष्टवा कलं मधुरं जगौ अगायत 
न्म्‌ । वामदृशां वामा मनोहरा दृशो यासां तासां मनोहरं यथा ॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 

कुमुद को विकसित करने वाले चन्द्रमा को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा । उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी अतएव 

तह भएडल अखफ था, अतएव वह देखने में अत्यन्त सुन्दर लक्ष्मी के मुखमण्डल के समान मनोहर लगता 

आ चन्द्रमण्डल नवीन केसर की लालिमा के समान शाल-लाल चन्द्रमण्डल को कोमल किरणों से सम्पूर्ण वन जैसे 


रंग गया था ऐसी रात्रि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वंशी दो 
लेने ` न अपनी वंशी पर उस तान को गाना प्रारम्भ जो सुन्दरियों 
के मन को हर लेने वाला था ॥३॥ स तान को गाना प्रारम्भ कर दिया जो सु 


अचेय:-- अनङ्गव्घनं तत्‌ गीतं निशम्य कृष्ण 
॥ गृहीत मानसा; 
आजम्मु; यत्र सः कान्तः ।।४।। "रिति मानसा 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२७७ 


अनुवाद- काम के वेग को बढ़ाने वाले उस गीत को सुनकर जिनके मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वश में 


कर लिए थे वे गोपियॉ अपनी किसी सखी को कुछ बतलाये बिना ही जहाँ पर उन सबों के अनन्य प्रेमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


_ विद्यमान थे । वे वेगपूर्वक चूकि भगवान्‌ के पास आयीं अतएव उन सबों के कानों के कुण्डल झूल रहे थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 


असापत्नयायान्योन्यमलक्षितो न ज्ञापित उद्यमो याभिस्ताः । सकान्तो यत्र तत्र गीतध्वनिमार्गेण आजग्मुः । जवेन वेगेन 
लोलानि चञ्चलानि कुण्डलानि यासां ताः ।।४॥। 


भाव प्रकाशिका | 
मेरे साथ मेरी दूसरी कोई सौत न रहे इसलिए उन गोपियों ने किसी दूसरी गोपी को कुछ भी बतलाये बिना ही, 
जहाँ से उस गीत की ध्वनि आ रही थी उसी मार्ग से वहाँ आ गयीं जहाँ पर उन सबों के प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण विद्यमान 
थे । वे सब वेग पूर्वक वहाँ आयीं अतएव उन सबों के कानों के कुण्डल आते समय झूल रहे थे ॥४॥ 
दुहन्त्यो$भिययु काश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः. । पयो$धिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥५॥ 
अन्वयः-- समुत्सुकाः दुहन्त्यः कश्चित्‌ दोहं हित्वा अभिययुः काञ्चित्‌ पयः अधिश्रित्य, काञ्चित्‌ संयावम अनुद्वास्य ययुः।।५।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वंशी की ध्वनि को सुनकर उत्सुक हुई गोपियाँ जो दूध दुह रहीं थी वे दूध दूहना 
बीच में ही छोड़कर चल पड़ीं कुछ गोपियाँ दूध गर्म होने के लिए आग पर चढ़ाई थीं उसे उसी तरह छोड़कर 
चल पडीं, और कुछ गोपियाँ जो लप्सी बना रही थीं उसे नीचे उतारे बिना ही उत्सुकता वशात्‌ चल पड़ीं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शरीकृष्णसूचकशब्दश्रवणेन तत्प्रवणचित्तानां ततक्षणमेव त्रैवर्गिककर्मनिवृत्तिं द्योतयन्त्य इवार्धावसितं कर्म विहाय ययुः। 
तदाह-दुहन्तय इति। पयः स्थालीथं चुल्लयामधिश्रित्यैतत्कवाथमप्रतीक्षमाणाः काश्चिद्ययुः। संयावं गोधूमकणान्नं पक्कमनुद्वास्यानुत्तार्य। ५ ।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सूचक शब्द को सुनने मात्र से ही वे गोपियाँ जिनका मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लशा. 
था वे उसी क्षण जैसे उन सबों की धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थो से निवृत्ति हो गई हो जो गोपी जिस 


` काम को कर रही वह उस काम को बीच में ही छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चली गयी । इसी बात को 


न्त्यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । दूध के वर्तन में दूध रखकर गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ाये गये 


` दूध के उबलने की प्रतीक्षा किए बिना ही कुछ गोपियाँ चल दीं । जो लप्सी बना रही थीं वे उसके पकने की प्रतीक्षा 


किए बिना ही छोड़कर चल दीं ॥५॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः । शुश्रूषन्त्यः पतीन्काश्चिदश्चन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥६ ॥ 
अन्वय:--- परिवेषयन्त्य; तद्हित्वा, शिशून्‌ पयः पाययन्त्यः हित्वा, पतीन्‌ शूश्रूयन्त्य; हित्वा, काश्चित्‌ अश्नन्त्यः ` 
भोजनम्‌ अपास्य समुत्सुकाः ययुः ॥।६।। 
अनुवाद-- कुछ गापियाँ जो भोजन परोस रही थीं वे भोजन परोसने के काम को छोड़कर जो बच्चों को 
दध पिला रही थीं ने दूध पिलाना छोड़कर, जो अपने पतियों की सेवा कर रही थीं वे अपने पतियों की सेवा 
छोड़कर तथा जो भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर श्रीभगवान्‌ के पास चल दीं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।६॥। 
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लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने । व्यत्यस्तवस्त्रा भरणा: काश्चित्कृष्णान्तिकं ययु:॥७। 
अन्वयः लिम्पन्त्यः अन्या: प्रमृजन्त्य: काश्च लोचने अन्त्यः कञ्चित्‌ व्यत्स्तवस्त्राभरणा: कृष्णान्तिकं ययुः ॥७। | 
अनुवाद-- कुछ गोपियाँ अपने शरीर में अङ्गराग लगा रही थी, कुछ उबटन लगा रही थीं, कुछ अपनी आँखें 
में अञ्जन लगा रही थीं, कुछ उल्टा सीधा वस्त्र एवं आभूषण पहनी हुई ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चली गयीं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्याः प्रमृजन्त्यः अद्ञोद्वर्तनादि कुर्वत्यः । काश्च काञ्चित्‌ कृष्णतुष्ट्यर्थ कर्म तदासक्तमनसामन्यथा कृतमपि फलत्येवेति 
द्योतयन्नाह-व्यत्यतेति । स्थानतः स्वरूपतश्चोर्ध्वाधोधारणेन विपर्ययं प्राप्तानि वस्त्राभरणानि यासां ता: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियाँ जो अपने अङ्गों में उबटन लगा रही थी वे सब भी बीच में ही सब छोड़कर चली गयी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं, श्रीभगवान्‌ में ही मन के लगे रहने के कारण यदि 
उलटा भी किया जाता है तो उनका भी फल होता ही है इस बात को '्योतित करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हे 
कि कुछ गोपियाँ उनके वस्त्र के नीचे और नीचे के वस्र ऊपर एवं आभूषण को धारण की हुई ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास चली गयीं ॥७॥ 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभि्भ्रातृबन्थुभिः । गोविन्दापहतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥८॥ 
अन्वयः पतिभिः, पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः वार्यमाणाः ताः गोविन्दापहतात्मानः मोहिताः न न्यवर्तन्त ।।८।। 
अनुवाद-- अपने पतियों, माता-पिता, भाई बन्धु आदि के द्वारा रोके जाने पर भी वे चूकि उन सबों के 
मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपहत (चुरा) कर लिया था अतएव वे सब के सब मोहित थी उन लोगों के द्वार 
मना किए जाने पर भी वे नहीं मानीं चली ही गयीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नच कृष्णाकृष्टमनसां विध्नाः प्रभवन्तीत्याह-ता वार्यमाणा इति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसका मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा होता है, उसका विघ्न कुछ भी नही विगाड़ पाता है इस बात 
को ताः वार्यमाणाः इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥८॥ 
अन्तर्गृहगताः काश्चिद्रोप्योऽ लब्धविनिर्गमाः । कृष्णा तद्भावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥९॥ 
अन्वयः-- अन्तर्गृहगताः अलब्धविनिर्गमाः काञ्चित्‌ गोप्यः मीलितलोचनाः तद्धावना युक्ताः कृष्णं दध्युः ।1९॥ 
अनुवाद-- कुछ गोपियाँ जो घर के भीतर थीं अतएव वे घर से बाहर नहीं निकल पाई । वे भगवान्‌ की 
भावना से भूषित अपने अन्तःकरण में अपनी आँखों को बन्द करके श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने लगीं ॥९॥ 


| भावार्थ दीपिका 
न लब्धो निर्गमो याभिस्ताः । प्रागपि परद्धावनायुक्तास्तदा नितरां दध्युरित्यर्थः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
जो घर से बाहर निकलने का मौका नहीं पायीं । चूकि वे पहले से ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावना से युक्त 
थीं वे सब अपनी आँखें बन्द करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करने लगी ॥९॥ 
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ल त गला इत रामा । ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः ॥१०॥ 
अन्वयः दुः चुताशुभाः ध्यानप्राप्तध्युताश्लेषनिवृत्या क्षीणमङ्गलाः ।।१०।। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के असहा विरह 
[ था आर ह्य विरह को वेदना से उनके हृदय 
` में इतनी व्यथा हुई कि उनके जितने भी अशुभ संस्कार थे वे सब के सब भस्म हो गये । उसके कारण उनका 


ध्यान लग गया उस ध्यान काल में उनके सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । उन गोपियों ने मन ही मन 


` भ्रगवान्‌ का ऐकान्तिक आलिङ्गन किया । उस आलिङ्गन के कारण प्राप्त नि:सीम सुख के कारण उनके समस्त 
मङ्गलमय संस्कार भी विनष्ट हो गये ॥१०॥ 


तीमत भावार्थ दीपिका _ 

किंच तदानीमेवं त॑ परमात्मानं कृष्णं ध्यानत: प्राप्ता: सत्यो गुणमयं दहं जहुरित्याह शलोकद्रयेन-दुःसहेति । ननु कथं 
जहुः परमात्मेति ज्ञानाभावादित्याशङ्कयाह-जारबुद्ध्याधापीति । नहि वस्तुशक्तिर्बुद्धिमपेक्षते । अन्यथा मत्वापि पीतामृतवदिति 
भावः । ननु तदपि प्रारब्धकर्मबन्धने सति कथं जहुस्तत्राह-सद्यःपरक्षीणबन्धना इति । ननु कथं भोगमन्तरेण प्रारब्धं कर्म क्षीणं 
भोगेनैव सद्यः क्षीणमित्याह-दुःसहेति । दुःसहो यः प्रेष्ठविरहस्तेन तीक्रस्तापस्तेन धुतानि गतान्यशुभानि यासाम्‌ । 
तदप्राप्तिपरमदुःखभोगेन पापं क्षीणमित्यर्थः । तथा ध्यानेन प्राप्ता अच्युतस्य आश्लेषेण या निर्वृतिः परमसुखभोगस्तया क्षीणं 
मङ्गलं पुण्यबन्धनं यासां ताः । अतो ध्यानेन परमात्मप्राप्तेस्तत्कालसुखदुःखाभ्यां नि;शेषकर्मक्षयादुणमयं देहं जहुरिति ।।१०॥। 

भाव प्रकाशिका 

और वे सब उसी समय इस प्रकार से परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ध्यान के माध्यम से प्राप्त करके अपने 
प्राकृतिक शरीर का परित्याग कर दीं इस बात को दुःसह इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा कहा गया है । प्रश्‍न है 
कि उन गोपियों को तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा हैं अतएव उन सबों ने कैसे 
अपने शरीर का परित्याग किया ? इस प्रकार की आशङ्का करके कहते हें- जारबुद्या० इत्यादि वस्तु की शक्ति 
ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती हें । यदि ऐसा नहीं होता तो कोई यह जान लेता कि मैंने अमृत पी लिया तो वह 
अमर हो जाता किन्तु ऐसा नहीं होता है । यदि कहें कि वह भी प्रारब्ध कर्मों के बन्धन के चलते कैसे शरीर का 
त्याग कर सकती हैं ? इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ का ध्यान करने के कारण उनके प्रारब्ध कर्म का EE भी 
समाप्त हो गया । फिर भी प्रश्‍न है कि भोगे बिना कैसे प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया । इस पर कहते हैं कि भोग 
के द्वारा ही समाप्त हुआ । असह्य जो प्रियतम का विरह था उसके तीव्र संताप से उनके सभी wh कर्मो के 
संस्कार समाप्त हो गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अप्राप्ति रूपी परम दुःख को भोगने के कारण उन सबों के पाप 
विनष्ट हो गये । तथा ध्यान से प्राप्त भगवान्‌ के आलिङ्गन से प्राप्त निःसीम सुख की प्राप्ति के कारण समस्त 
शुभ कर्मों के संस्कार विनष्ट हो गये । अतएव ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति जन्य तत्काल सुख दुःख से 
उन सबों के समस्त कर्मो का क्षय हो गया। उसके फल स्वरूप उन सबों ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया।१०॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः । जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥११॥ 

अन्वयः-- जारबुद्धयापि तमेव परमात्मानं संगताः प्रक्षीणबन्धनाः गुणमयं देहं जहुः ॥११॥ 

अनुवाद-- राजन्‌ उस समय उन सबों की श्रीभगवान्‌ मे क जार बुद्धि र र kl pa जग 
श्रीकृष्ण से मिल गयीं अतएव उन सबों के प्रारब्ध कर्मों के बन्धन समाप्त हा गल आर 
प्राकृतिक शरीर को त्याग दीं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
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३२८० श्रीमद्भागवत महापुराण 


राजोवाच 
कृष्णां विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! कृष्णं परंकान्तं विदु न तुब्रह्मतया, गुणधियां तासां परमः प्रवाहः कथम्‌ ।।१२।। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- हे मुने ! गोपियाँ तो भगवान्‌ कृष्ण को अपना परमा प्रियतम मानती थीं वे उनको एखा नहीं 
मानती थीं अतएव उन सबों की दृष्टि तो प्राकृत गुणों में ही आसक्त थी ऐसी स्थिति में उनकी गुणों के प्रवाह 
रूप संसार को निवृत्ति कैसे हुई ॥१२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ननु यथा पतिपुत्रादीनां वस्तुतो ब्रह्मत्वे$पि न तद्भजनान्मोक्षस्तथा बुद्धयभावादेवं कृष्णे5पि ब्रह्मबुद्धयभावेन तत्सड्ति: 
कथं मोक्षहेतुरिति शङ्कते-कृष्णं विदु रिति । परं केवलं कान्तं कमनीयम्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
जैसे पतिपुत्र इत्यादि भी वस्तुतः ब्रह्म ही है फिर भी उनका भजन करने से मोक्ष नहीं होता हैं । उसी तरह 
भगवान्‌ कृष्ण में भी ब्रह्म बुद्धि का अभाव होने के कारण उनकी संगति से कैसे मोक्ष हुआ इस बात की शङ्का 
राजा परीक्षित्‌ कृष्णं० विदुः इत्यादि श्लोक से करते हैं । परं कान्तम्‌ अर्थात्‌ केवल कमनीय ॥१२॥ 
| श्रीशुक उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैश्षः सिद्धिं यथा गतः । द्विषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः ॥१३॥ 
अन्वय:-- एतत्‌ ते पुरस्तात्‌ उक्तं यथा हृषीकेशं द्विषन्‌ अपि चैद्यः सिद्धिं गतः अधोक्षजप्रियाः किमुत ।1१३॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- पहले में तुम्हें बतला चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाला भी शिशुपाल मुक्त हो 
गया, तो फिर जो गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थीं, उनकी मुक्ति में कौन सी शङ्का हैं ?॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिहरति-उक्तमिति । अयं भावः-जीवेष्वावृतं ब्रह्मत्वं कृष्णस्य तु हषीकेशत्वादनावृतमतो न तत्र बुद्यधपेक्षेति ॥१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
. ` राजा परीक्षित्‌ की शङ्का का परिहार करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जीवों में ब्रह्मत्व अज्ञान से आच्छन्न रहता 
हे ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ पजरह्म हैं । अतएव उनमें मुक्ति के लिए ब्रह्मत्व बुद्धि की अपेक्षा नहीं है ॥१३॥ 
नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप । अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१४॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! नृणां निःश्रेयसार्थाय अव्ययस्य, अप्रेमयस्य, निर्गुणस्य गुणात्मनः भगवतो व्यक्तिः ॥१४॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! मनुष्यों का परम कल्याण करने के ही लिएं सभी विकारों से रहित, अप्रमेय, निर्गुण 
अर्थात्‌ समस्त हेय गुणों से रहित तथा गुणों का नियमन करने वाले हैं ॥१४॥ 
| भावार्थ दीपिका 


ननु देही कथमनावृतः स्यादत आह-नृणामिति । गुणात्मनो गुणनियन्तुः । भगवत एवंरूपा अभिव्यक्तिरतोन देहिसादृश्यमत्र 
वक्तुं युज्यत इति भावः ।।१४।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२८१ 


सा भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि र त्मा के स्वरूप पर जो माया का आवरण पड़ा है, उस आचरण को कैसे दूर 
जा सकता है तो इस पर जृणाम्‌० इत्यादि शलोक कहते 


hE ते हैं । श्रीभगवान्‌ सत्वादि गुणों के नियामक हे । 
श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार को अभिव्यक्ति है। अतएव जीवात्मा से परमात्मा की समानता बतलाना उचित नहीं है॥ १४॥ 


_ कामं क्रोध भय स्नेहमैक्यं सौहदमेव च । नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते ॥१५॥ 
| अन्वयः कामं, क्रोधं, भयं, स्नेहं, सौहृदमेव च हरौ नित्यं ऐक्यं विदधतः ते हि तन्मयतां यान्ति ॥।१५।। 
है अनुवाठ 5 श्रीभगवान्‌ न रुळा सम्बन्ध हो, चाहे क्रोध का संबन्ध हो चाहे भय का संबन्ध हो या स्नेह 
_ का संबन्ध या सौदाह का सम्बन्ध हो चाहे जिस तरह से संबन्ध जुड़ जाय जिसके कारण उस संबन्ध करने वाले 
_ व्यक्ति की वृत्तियाँ श्रीहरि से सदेव जुड़ी रहें ऐसा पुरुष परमात्ममय हो जाता है । और वे पुरुष में श्रीभगवान्‌ का 
` निस्तर चिन्तन करते रहने के कारण संसार के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो यथाकथंचित्तदासक्तिर्मुक्तिकारणमित्याह-काममिति । ऐक्यं संबन्धम्‌ । सौहृदं भक्तिम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
 कामम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि चाहे जिस प्रकार से परमात्मा में आसक्ति हो जाय वह 
` मुक्ति का कारण होती है । ऐक्य अर्थात्‌ संबन्ध । सौहृदम्‌ अर्थात्‌ भक्ति ॥१५॥ 
न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥१६॥ 
| अन्वयः-- भवता योगेश्वरेश्वरे अजे भगवति कृष्णे एवं विस्मय; न कार्यः यतः एतद्‌ विमुच्यते ।।१६।। 
८ अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ तो योगेश्वरों के भी स्वामी हैं । वे अजन्मा और षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न 
` है। ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में कभी ऐसा आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान्‌ का संबन्ध हो जाने 
` पर तो स्थावर आदि भी मुक्त हो जाते हैं और गोपियाँ तो उनकी परम प्रेयसी हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
न च भगवतोऽयमतिभार इत्याह-न चैवमिति । यतः श्रीकृष्णादेतत्स्थावरादिकमपि विमुच्यते ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को मुक्ति प्रदान भगवान्‌ पर कोई अत्यन्तभार नहीं है । भगवान्‌ कृष्ण का संबन्ध हो जाने पर तो 
थावर भी मुक्त हो जाते हैं ॥१६॥ | 
_ ता दृषटवान्तिकमायाता भगवान्‌ व्रजयोषितः । अवदद्वदा श्रेष्ठो वाचः पेशैविमोहयन्‌ ॥१७॥ 
| अन्वय:-- ता: ब्रज योषितः अन्तिकम्‌ आयाताः दृष्ट्वा वदतांत्रेष्ठः वाचः पेशैः विमोहयन्‌ अवदत्‌ ॥।१७।। 
अनुवाद- उन ब्रजवनिताओं के अपने सन्निकट में आये हुए देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी वाक्‌ चातुरी के द्वारा उन गोपियों को मोहित करते हुए कहने लगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-ता दृष्ट्वेति । वाचःपेशैर्वाग्विलासैः ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 


ता दृष्ट्वः इस श्लोक के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का वर्णन किया गया 


है। वाचः पैशेः वाक्चातुरी के द्वारा।१७॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः । व्रजस्यानामयं कच्चिदब्रूतागमनकारणम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे महाभागाः वः स्वागतं वः किं प्रियं करवाणि, कच्चिद्‌ व्रजस्य अनामयं, आगमन कारणं ब्रूता ।।१८।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवती गापियों आपलोगों का स्वागत हैं, मैं तुमलोगों का कौन सा प्रिय कार्य करूँ। 
ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं है ? आपलोगों के आगमन का कारण क्या है ?॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वाः ससंभ्रममागता विलोक्य सभयमिवाह-ब्रजस्येति ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी गोपियों को शीघ्रता पूर्वक आये हुए देखकर श्रीभगवान्‌ भयभीत के समान पूछें कि व्रज में शान्ति तो हैं न॥१८॥ 
रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता । प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमाः एषा घोरसत्त्वनिषेविता । घोररूप रजनी, इह स्त्रीभि न स्थेयं व्रजं प्रतियात ।।१९।। 
अनुवाद हे सुन्दरियों ! यह भयङ्कर जीवों से सेवित भयङ्कर रात्रि की बेला है । इस समय स्त्रियों को 
यहाँ नहीं रुकना चाहिए अतएव तुमलोग व्रज में लौट जाओ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
लज्जया मन्दहसितमालक्ष्याह-रजन्येषेति ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
लज्जामिश्रित मन्दमुस्कान करती हुई गोपियों को देखकर श्रीभगवान्‌ ने रजन्येषा इत्यादि श्लोक से कहा॥१९॥ 
“मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः । विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- वः मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयः च अपश्यन्तः विचिन्वन्ति बन्धुसाध्वसम्‌ मा कृध्वम्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- तुमलोगों के माता, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुमलोगों को नहीं देखकर तुमलोगों को खोजते 
होंगे । उन लोगों को भयाक्रान्त न बनाओ ।२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच मातर इति । विचिन्वन्ति मृगयन्ते । बन्धूनां साध्वसं कृच्छं मा कृध्वं मा कुरुतेत्यर्थः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
तुमलोगों के माता-पिता इत्यादि तुमलोगों को खोजते होंगे अपने बन्धुओं को भयाक्रान्त न बनाओ ॥२०॥ 
दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌ । यमुनानिललीलैजत्तरुपल्लबशोभितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः राकेशकररजितम्‌ कुसुमितं वनं दृष्टं यमुनानिललीलै जत्‌ तरुपल्लव शोभितम्‌ ।।२१॥ 
अनुवाद-- तुमलोगों ने चन्द्रमा की शीतल किरणों से रञ्जित विकसित रंग-विरंगे फूलों से परिपूर्ण यमुना 
के जल का स्पर्श करके चलने वाली शीतल मन्द समीर से हिलने वाले वृक्ष के पल्लवों से सुशोभित इस वन 
को शोभा को देख लिया ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
ईषत्मणयकोपेनान्यतो विलोकयन्ती प्रत्याह-दृष्टमिति । राकेशस्य पूर्णचन्द्रस्य करै रञ्जितम्‌ । यमुनास्पशिनोऽनिलस्य 
लीला मन्दगतिस्तया एजन्तः कम्पमानास्तरूणां पल्लवास्तैः शोभितम्‌ ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
थोड़ प्रणय कोप के कारण दूसरी ओर देखने वाली गोपियों से भगवान्‌ ने कहा पूर्णचन्द्रमा की किरणों से 
रञ्जित, यमुना के जल का स्पर्श करके मन्द गति से चलने वाली वायु के द्वारा कम्पित पल्लवों की शोभा से सम्पन्न 
वन की शोभा को तुमलोगों ने देख लिया ॥२१॥ 
तद्यात मा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन्सतीः । क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्पाययत दुह्यत ॥२२॥ 
अन्वयः तत्‌ माचिरं गोष्ठं यात सतीः पतीन्‌ शुश्रुषध्वं वत्साः बालाः च क्रन्दन्ति तान्‌ पायत दुह्यत ।।२२॥ 
अनुवाद-- अतएव तुमलोग शीघ्रातिशीध्र ब्रज में चली जाओ । तुमलोग साध्वी नारियाँ अतएव अपने 
पतियों और सतियों की सेवा करो । देखो तुमलोगों के बच्चे और बछड़े रो रहे हैं उन सबों को दूध पिलाओं और 
गायों को दूहो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतीः हे सत्यः ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे सतियों ॥२२॥ 
अथवा मदभिस्नेहाद्भवत्यो यन्त्रिताशयाः । आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 
अन्वयः-- अथवा मदभिस्नेहात्‌ यन्त्रिताशयाः भवत्यः आगताः वः हि उपपन्नं मयि जन्तवः प्रीयन्ते ।।२३।। 
अनुवाद-- यदि तुमलोग मेरे प्रति प्रेम के परतन्त्र होकर यहाँ आयी हो तो यह तुमलोगों के लिए उचित 
ही है । मुझसे तो पशु और पक्षी भी प्रेम करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरम्भक्षुभितदृष्टीः प्रत्याह-अथवेति । यन्त्रिताशया वशीकृतचित्ताः । उपपन्नं युक्तम्‌ । प्रीयन्ते प्रीता भवन्ति ॥।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रणयकोप के कारण क्षुब्ध दृष्टि वाली गोपियों से भगवान्‌ ने अथवा इत्यादि श्लोक कहा । यन्त्रिताशयाः 
अर्थात्‌ मेरे वश में अपने चित्त को करने वाली । उपपन्नं अर्थात्‌ उचित । प्रीयन्ते अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं ॥२३॥ 
भर्तुः शुश्रूषणं स्रीणां परो धर्मो ह्यमायया । तद्इन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः- हे कल्याण्यः स्त्रीणां परः धर्मः अमायया हि तद्बन्धूनां य शुश्रूषणं प्रजानां च अनुपोषणम्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- हे कल्याणियों स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म अपने पतियों की तथा उनके बान्धवों की सेवा करना 
तथा उनके सन्तानों का पालन करना है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृष्टादृष्टभय प्रदर्शनेन निवर्तयति-भर्तुरित्यादिश्लोकत्रयेण ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
र्तुः इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक भय दिखलाकर उन सबों को भगवान्‌ लौदाते हैं ॥२४॥ 
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दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनो5पि वा । पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥२ ५॥ 
अन्वय:--- अपातकी दुःशीलः दुर्भगः वृद्ध: रोगी अधन; अपि वा पतिः लोकेप्सुभि: त्रीमि: न हातव्य: | २५॥ 
अनुवाद-- उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा वाली स्रियों को चाहिए कि वे पातकी को छोड़कर बुरे स्वभाव 

वाले, भाग्यहीन, वृद्ध, रोगी तथा निर्धन भी पति का परित्याग न करें ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२५॥। जात तपा 

अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गु कृच्छं भयावहम्‌ । जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया:॥२ ६॥ 
अन्वय:-- कुलरित्रयाः औपपत्यं अस्वर्ग्य, अयशस्यं फल्गु, कृच्छं भयावहम्‌, सर्वत्र जगुप्सितं च ॥२६॥ 
अनुवाद-- कुल ख्तियों के लिए जार (उपपति) की सेवा करना सर्वथा निन्दित है । इससे उनका परलोक 

विगड़ जाता है, स्वर्ग नहीं मिलता, अपयश होता है, यह अत्यन्त तुच्छ कर्म है, और इसमें कष्ट ही कष्ट हैं | 
यह महाभयावह हे । इससे मुक्ति नहीं मिलती यह नरक प्राप्ति का साधन हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
फल्गु तुच्छम्‌ । कृच्छं दुःसंपाद्यम्‌ । औपपत्यं जारसौख्यम्‌ ॥।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
फल्गु अर्थात्‌ तुच्छ, कृच्छं अर्थात्‌ कष्टमय, औपपत्यम्‌ जार पति की सेवा करना ॥२६॥ 
श्रवणाहदर्शनाद्यानान्मयि भावोऽनुकीर्तनात्‌ । न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ ध्यानात्‌ अनुकीर्तनात्‌ मयि यथा भावः तथा सन्निकर्षेण न । ततः गृहान्‌ प्रतियात ।।२७।। 
अनुवाद- मेरी लीलाओं और गुणों के श्रवण से तथा मेरे रूप के दर्शन से उन सबों का ध्यान एवं कीर्तन 
करने से जिस तरह मेरे प्रति अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसा प्रेम मेरे सन्निधान से नहीं होता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच श्रवणादिति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
और सुनने मात्र से ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌ । विषण्णा भग्नसंकल्पाश्चन्तामापुर्दुरत्ययाम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः गोविन्दभाषितम्‌ इति विप्तियम्‌ आकर्ण्य विषण्णाः भग्नसङ्कल्पाः दुरत्ययाम्‌ चिन्ताम्‌ आपुः ।।२८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ गोविन्द के द्वार कही गयी इन अप्रिय बातों को सुनकर वे उदास (खिन्न) हो 
गये । उनकी आशा टूट गयी, वे सब चिन्ता के अथाह सागर में डूबने लगीं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
कृत्वा मुखान्यव शुचः श्वसनेन शुष्यद्विम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः । 
अस्रैरुपात्तमषिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदु:खभरा: स्म तूष्णीम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- श्वसनेन शुष्यद्‌ बिम्बाधराणि मुखानि अवशुचः कृत्वा चरणेन भुवः लिखन्त्यः उपात्तमषिभिः अखै 
कुचकुङ्कुमानि 'मृजन्त्यः उरुदुखभराः तुष्णीम्‌ तस्थुस्म ।।२९।। 
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अनुवाद_- उनके बिम्बाफल के समान लाल अधर शोक के कारण गर्म-गर्म श्वास से सूख गये । उन सबों 
ने अपना मुँह नीचे की ओर लटका लिया और अपने चरणों से भूमि को कुरेदने लगी, मेत्रों से बहने वाले दुःख 
के आँसू आँखों के काजल से मिलकर काले हो गये और प्रवाहित होते हुए उन सबों के स्तनों के कुङ्कम राग 
को धोने लगे । उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे सबकुछ बोल न सकीं और चुपचाप खड़ी रह गयी।।२९॥ 
ठ | भावार्थ दीपिका ॒ 
चिन्ता प्राप्तानां स्थितिमाह-कृत्वेति । शुचः शोकादुद्तेन श्वसनेन शुष्यन्तो बिम्बफलसदृशा अधरा येषु मुखेषु तानि 
अव अवाञचि कृत्वा तथा$जष्ठेन महीं लिखन्त्यः । तथा गृहीतकज्जलैरश्रुभिः कुचकुङ्कुमानि क्षालयन्त्यस्तुष्णीं स्थिता; । यत 
उरुदुःखस्य भरो भारो यासां ताः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
कृत्वा इत्यादि श्लोक से चिन्ताग्रस्त गोपियों की स्थिति का वर्णन शुकदेवजी करते हैं । शोक के कारण निकलने 
वाले गर्म-गर्म श्वास से बिम्बफल के समान अधर सूख गये थे ऐसे मुखों को गोपियों ने नीचे कर लिया । अपने पैर के 
अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगीं । कज्जलों को अपने साथ लेकर प्रवाहित होने वाले दुखाश्रु उनके स्तनों में लगे कुङ्कुमराग 
को धोने लगे । इस प्रकार की गोपियाँ चुपचाप खड़ी रह गयीं । उनका हृदय दुःख से भर गया था ॥२९॥ 
परेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः । 
_ नेत्रे विमृज्य रूदितोपहते स्म किंचित्संरम्भगङ्गदगिरोऽब्रुवतानुरक्ताः ॥३०॥ 
अन्वयः-- तदर्थविनिवर्तिसर्वकामाः रुदितोपहते नेत्र प्रमृज्य किञ्चित्‌ संरम्भाद्‌ गदगद्‌ गिरः प्रियेतरामिव प्रतिभाषमाणं 
कृष्णं अनुरक्ताः गोप्यः अब्रुवत ।।३०॥। 
अनुवाद-- गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुन्दर के ही लिए अपनी सम्पूर्ण कामनाओं का परित्याग कर चुकी 
थीं । सभी भोगों का उन सबों ने त्याग कर दिया था । उन सबों का श्रीभगवान्‌ में अपार प्रेम था । उनकी रोते- 
रोते आँखें लाल हो गयी थीं । आँसुओं के कारण उनका गला रध गया था । उन सबों न कुछ रोष भरी वाणी 
से निष्दूरता भरी बातों को कहने वाले अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका _ 
किंच प्रेष्ठमिति । किंचित्संरम्भेण कोपावेशेन गद्गदा गिरो यासां ता अब्रुवत स्म । संरम्भे कारणं-प्रेष्ठमित्यादि । 
प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं प्रत्याचक्षाणम्‌ ।।३०॥| 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों के प्रियतम हैं । कुछ क्रोध के कारण उनकी वाणी भर्र गयी थी । क्योंकि वे 
श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा थीं । क्रोध का कारण यह था कि भगवान उन सबों के प्रेष्ठ (प्रियतम) थे और वे प्रियव्यतिरिक्त 
समान उन सबों का प्रत्याख्यान कर रहे थे ॥३०॥ 
गोप्य ऊचुः 
मैवं विभोऽर्हति भवानादितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- हे विभो भवान्‌ एवं नृशंसं गदितुम्‌ मा अर्हति, सर्वविषयान्‌ संत्यज्य तवपादमूलं भक्ताः भजस्व । हे 
दुरवग्रह! अस्मान्‌ मात्यज यथा आदिपुरुष; देवः मुमुक्षून्‌ भजते अस्मान्‌ भजस्व ।॥३१॥ 
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गोपों ने कहा 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो आप इस तरह की निष्ठुर बाते न कहें । हमलोग समस्त विषयभोगों का 
परित्याग करके आपके चरण मूल की उपासना करती हैं । हमलोग आपके भक्त हैं अतएव हमलोगों को आप अपना 
ले । हे स्वच्छन्द प्रभो जिस तरह आदि देव भगवान्‌ नारायण मुमुक्षु जीवों को अपना बना लेते हैं, उसी तरह 
से आप भी हमलोगों को अपना बना लें ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृशंसं क्रूरम्‌ । हे दुरवग्रह स्वच्छन्द, तव पादमूलं भक्ता; सेवितवतीरस्मान्भजस्व मा त्यजेति ॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका वो 
नृशंसम्‌ अर्थात्‌ क्रूरता पूर्ण हे स्वच्छन्द हमलोग आपके चरणमूल को भक्ता हे । हमलोगों को आप अपना 
लें । त्यागे नहीं ॥३१॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग धर्मविदा त्वया यत्पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्ति; त्वया स्त्रीणं स्वधर्म इति उक्तम्‌ एतत्‌ उपदेश पदे ईशे 
त्वयि एवास्तु भवान्‌ किल तनुभृतां प्रेष्ठः बन्धुः आत्मा ।।३२।। 
अनुवाद-- हे प्रियतम श्याम सुन्दर आप सभी धर्मो के रहस्यों के ज्ञाता हैं । आपने यह जो कहा है कि 
स्रियो का सबसे बड़ा धर्म अपने पति बान्धव, पुत्र आदि की सेवा करना ही है, यह बिल्कुल सही है । किन्तु 
शाख्रोपदेश के अनुसार हमें आपकी ही सेवा करना उचित है, क्योंकि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । आप सभी 
शरीरधारियों के प्रियतम, आत्मा और बन्धु हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च यदुक्तं 'पत्यपत्य-' इत्यादि त्वया धर्मविदेति सोपहासमेवम्‌, एतदुपदेशानां पदे विषये त्वय्येवास्तु । उपदेशपदत्वे 
हेतुः-ईश इति । विविदिषावाक्येन सर्वोपदेशानामीशपरत्वावगमादिति भावः । ईशत्वे हेतुः-आत्मा किल भवानिति । भोग्यस्य 
हि सर्वस्य भोक्ता आत्मैवेश इत्यतः प्रेष्ठो बन्धुश्च भवानेवेति सर्वबन्धुषु करणीयं त्वय्येवास्त्वित्यर्थः । अथवा धर्मोपदेशानां 
पदे स्थाने धर्मोपदेष्टरि त्वयि सत्यस्मासु च धर्म जिज्ञासमानासु सतीषु त्वया धर्मविदा यदुक्तमेवमेतदस्तु । नतु त्वं धर्मोपदेष्टा 
किंतु भवानत्मेति । अथवा यदुक्तमेतदुपदेशपदे तद्गोचरे पुरुषेऽस्तु नाम, त्वयि तु ईशे स्वामिनि सत्येवम्‌ । काक्का नैवमित्यर्थः। 
यतस्तनुभृता त्वमात्मा फलरूप इति । यद्वा यदुक्तं 'पत्यादिशुश्रूषणं धर्मः इति एवमेतत्त्वय्येवास्तु । कुतः । उपदेशपदे 
शुश्रूषणीयत्वेनोपदिश्यमानानां पत्यादीनां पदेऽधिष्ठाने । कुतः ईशे । नहीश्वरमधिष्ठानं विना कोऽपि पतिपुत्रादिर्नामेति । अन्यत्समानम्‌ 
अलमतिविस्तरेण ।।३२।। 
हे भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि स्रियों को अपने पति, पुत्र इत्यादि की सेवा करनी चाहिए । आप तो सभी 
धर्मों के ज्ञाता हैं किन्तु आपका यह कथन उपहासास्पद है । इस उपदेश के विषय तो आप ही है । श्रीभगवान्‌ 
के उपदेश के विषयत्व का कारण है कि आप ईश अर्थात्‌ परमात्मा हैं । क्योंकि विविदिषा वाक्य के अनुसार शाखों 
में जितने भी उपदेश दिए गये हैं वे सबके सब परमात्मा परक ही है । आप ईश इसलिए है कि आप सभी शरीर 
धारियों की आत्मा हैं । समस्त भोग्य पदार्थों के भोक्ता आत्मा ही ईश हैं. । अतएव आप ही प्रितम और बन्धु 
भी हैं । अतएव समस्त बन्धुओं के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वह सब आपके ही लिए करना चाहिए । 
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अथवा धर्मोपदेश करने वाले उपदेष्टा के पद पर यदि आप हों और हमलोगों की धर्म के विषय में जिज्ञासा हो 
तब तो आपने जो धर्मोपदेश किया हे वह बिल्कुल ठीक है, किन्तु आप धर्मोपदेष्टा नहीं है बल्कि आप आत्मा 
ह । अथवा आपन यह जो कहा हैं वह उपदेश के विषय भूत पुरुष के लिए हैं । आप यदि स्वामी हों तब ऐसा 
हो । अर्थात्‌ ऐसी बात हे ही नहीं । क्योंकि आप तो शरीरधारियों की आत्मा फलस्वरूप हैं । अथवा आपने यह 
जो कहा है कि पति आदि को सेवा करना ही धर्म है, तो यह सब कुछ आप में ही है । क्योंकि उपदेश वाक्यों 
द्वारा उपदिश्यमान सेवनीय रूप से जो पति आदि कहे गये हैं, वह आप ही पति आदि से अधिष्ठान हैं । क्योंकि 
आप ईश है । अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर से भिन्न कोई पतिपुत्र इत्यादि है ही नहीं । दूसरी सारी बातें समान है । 
बहुत अधिक विस्तार करना व्यर्थ है ॥३२॥ 


कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन्नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम्‌ । 
तन्नः प्रसौद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३३॥ 
` _ अन्वयः हे अरविन्दनेत्र ! हे स्वआत्मन्‌ कुशलाः नित्याप्रिये त्वयि रतिं कुर्वन्ति आर्तिदैः पतिसुतादिभिः किम्‌ तत्‌ 
हे परमेश्वर, नः प्रसीद त्वयि चिरात्‌ भृतां आशां मा छिन्द्याः ।।३३।। 
अनुवाद-- हे कमलनयन हे सबों की आत्मन्‌ शास्त्र निपुण पुरुष आपसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि नित्य 
प्रिय आप ही हैं । ये दु:ख देने वाले पति पुत्रादि से कौन सा लाभ है ? अतएव आप हमलोगों पर प्रसन्न हो 
जाइये । चिरकाल से संजोई हुई आशा लता को काटिये मत ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्सदाचारेण द्रढयन्त्यः प्रार्थयन्ते-कुर्वन्तीति । कुशलाः शास्त्रनिपुणाः । तथा च शास्त्रम्‌ । किं प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्माऽयं च लोकः' इति ।।३३॥।। 
भाव प्रकाशिका 
सदाचार के द्वारा इस अर्थ को सुदृढ बनाती हुई गोपियाँ प्रार्थना कुर्वन्ति० इत्यादि श्लोक से करती हैं। 
कुशलाः अर्थात्‌ शास्त्र पुरुष । शास्त्र कहता है किं प्रजया करिष्यामः येषां नोऽयमात्मा अयं च लोकः । अर्थात्‌ 
उन सन्तानों को लेकर मैं क्या करूंगी जिससे न तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती हे और न उस लोक को प्राप्ति 
हो सकती है ॥३३॥ 
चित्तं सुखेन भवताऽपहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्यामः कथं ब्रजमथो करवाम कि वा ॥३४॥ | 
अन्वय:-- यत्‌ गृहकृत्येषु चित्तं सुखेन निर्विशति तत्‌ भवता अपहृतम्‌ गृहकृत्ये करौ अपि पादौ तव पादमूलात्‌ पदं 
न चलतः कथं व्रजं यामः अथ कि वा करवाम ।।३४।। 
अनुवाद-- हे श्याम सुन्दर पहले हमलोगों का चित्त घर के कार्यों में सुख पूर्वक लगा रहता था, उसका 
तो आपने बड़ी आसानी से अपहरण कर लिया घर के कामों में लगे रहने वाले हाथों को भी आपने अपने वश 
में कर लिया । अब हमारे पैर आपके चरण मूल को छोड़कर एक पग भी नहीं चलना चाहते हैं । हम ब्रज में 
कैसे जायँ और वहाँ जाकर भी क्या करेंगी ?।।३४॥ 
भावार्थ दीपिका कलवा 
किंच “प्रतियात' इति यदुक्तं तदशक्यं, त्वयै । चित्तादीनामपहृतत्वादित्याहुः-चित्तमिति । यदस्मा्क ग 
कालं सुखेन गृहेषु निर्विशति तत्त्वयापहतम्‌ । करावपि यौ गृहकृत्ये निर्विशतस्तावपि । सुखात्मना त्वयेति वा ॥३४॥। 
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भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा हे कि तुमलोग लौटकर चली जाओ यह असम्भव हे । क्योंकि आपने ही हमलोगो 
के चित्त को अपहत कर लिया है । इस बात को चित्तम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया हे र । अब तक हमलोगों 
का मन सुख पूर्वक गृह कार्यो में लगा रहता था उसको आपने अपहत कर लिया हमारे हाथों को भी आपने अपने 
वश में कर लिया हे । आप तो सुख स्वरूप हैं ॥३४॥ 
सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌ । 
नो चेद्दयं विरहजाग्नयुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग नः हासावलोक कलगीतजदृच्याग्निम्‌ अधरामृतपूरकेण सिञ्च, नो चेद्‌ वयं विरहजाग्नयुपयुक्तदेहा: 
ध्यानेन हे सखे तव पदयोः पदवीं यामः ।।३५।। 
अनुवाद-- हे प्राण बल्लभ आपके मधुर प्रेमपूर्ण देखने को कला, तथा मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में 
आपके प्रेम और मिलन की अग्नि को प्रदीप्त कर दिया है, उसे आप अपने अधरामृत की रसधारा से शान्त कर 
दें । अन्यथा हमसब आपकी विरह व्यथा की अग्नि में अपने शरीर को जला देंगी और ध्यान के द्वारा आपके 
चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगी ॥३५॥ | 


भावार्थ दीपिका | 
अतोऽङ्ग हे कृष्ण, नोऽस्माकं तवाधरामृतपूरकेण तवैव हाससहितेनावलोकेन कलगीतेन च जातो यो हच्छयाग्रि: 
कामाग्निस्तं सिञ्च । नो चेद्वयं तावदेकोऽग्निस्तथा विरहाज्जनिष्यते योऽग्निस्तेन चोपयुक्तदेहा दग्धशरीरा योगिन इव ते पदवीमन्तिकं 
ध्यानेन याम प्राप्रुयामः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे श्रीकृष्ण हमलोगों की आपके ही मन्द मुस्कान युक्त प्रेमपूर्ण अवलोकन की कला तथा मनोहर 
संगीत ने हमलोगों के हृदय में कामाग्नि को प्रदीप्त कर दिया है । उसको आप अपने अधरामृत के रस प्रवाह 
से सिञ्च कर शान्त कर दें । अन्यथा हमलोग आपके विरहव्यथा से एक ऐसे अग्नि को उत्पन्न करेंगी कि उसमें 
हमलोगों का शरीर दग्ध हो जायेगा और योगियों के समान ध्यान के माध्यम से आपके चरण कमलों के सान्निध्य 
को प्राप्त कर लेंगी ॥३५॥ 


यहाम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य । 
अस्प्राक्ष्म तत्मभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 
अन्वयः हे अम्बुजाक्ष अरण्य जनप्रियस्य तव पादतलं रमायाः क्वचित्‌ दत्तक्षणम्‌ यर्हि तव पादतलं अस्प्रक्ष्म हे 
अङ्ग तत््रभृति अन्यसमक्षं स्थातुम्‌ बत त्वयाभिरमिता न पारयामः ।।३६।। 
अनुवाद-- हे र कमलनयन ! आप वन वासियों के प्रिय है और वे भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं 
इसलिए प्रायः आप वनवासियों के ही पास रहा करते हैं । आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर 
को भी कभी-कभी ही मिल पाता है । आपके उन्हीं चरण कमलों की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। 
जबसे आपने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया है । तब से ही हमलोग किसी के समक्ष एकक्षण के भी लिए 
ठहरने में असमर्थ हो गयी हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वपतीनेवोपगच्छत त एनमग्रिं सिश्लेयुरिति चेत्तत्राहु:-यहींति । रमाया लक्ष्म्या दत्तक्षणं दत्तोत्सवं दत्तावसरं वा। 
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तदपि क्वचिदेव न सर्वदा । अरण्यजनाः प्रिया यस्य तस्य तव । अरण्यजनप्रियत्वादरण्ये क्वचिद्यर्हास्प्राक्ष्म स्पृष्टवत्यो वयं 
तत्र च त्वयाभिरमिता आनन्दिताः सत्यस्तदारभ्यान्यसमक्षं स्थातुमपि न पारयामः । तुच्छास्ते न रोचन्त इत्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
यर्हि इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि यदि आप यह कहें कि तुमलोग अपने पतियों के पास 
जाओ, वे लोग तुमलोगों की इस अग्नि को शान्त कर देंगे । अर्थात्‌ आपके चरणों की सेवा करने का अवसर 
लक्ष्मीजी भी कभी-कभी ही प्राप्त करती हैं । हमेशा नहीं । आपेको तो वनवासी लोग ही प्रिय है । ऐसे आपके 
वनवासी लोगों के प्रिय होने के कारण वन में जबसे हमलोगों ने आपके चरणों को स्पर्श किया, हम लोगों को 
आपने उसी समय से आनन्दित कर दिया । उसी समय से हमलोग दूसरों के समक्ष ठहर पाने में भी असमर्थ हो 
गयी है । वे तुच्छ लोग हमलोगों को अच्छे लगते ही नहीं है ॥३६॥ 
श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाऽपि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्ठट्वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
अन्वयः यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासः साश्रीः किल वक्षसि पदंलब्ध्वा अपि तुलस्या (सह) यत्पदम्बुज 
रजश्चकमे भृत्यजुष्टम्‌ तद्वद्‌ वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ।।३७।। 
अनुवाद-- जिस लक्ष्मीजी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरे देवता सदा प्रयासरत रहा करते हैं, 
उन लक्ष्मीजी ने आपके वक्षःस्थल में स्थान प्राप्त कर लिया किन्तु वे भी तुलसीजी के ही साथ अपके चरण धूलि 
को प्राप्त करना चाहती हैं आपके वे चरण रज आपके भक्तों द्वारा सेवित हैं । उन भक्तों के ही समान हमलोग 
भी आपके चरण रज के शरणागत हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वत्पादसौभाग्यं त्वतिचित्रमित्याहुः-श्रीरिति । वक्षस्ययापत्न्यं स्थानं लब्ध्वापि तुलस्या सपत्न्या सह तव पादाम्बुजरजः 
कामयते स्म । भृत्यैः सर्वैजुष्टमिति सौभाग्यातिरेकोक्तिः । यस्याः स्ववीक्षणकृते श्रीरात्मानं विलोकयत्तवित्येतदर्थमन्येषां ब्रह्मादीनां 
तपोभिः प्रयासः सा तद्रजस्तद्वद्ठयमपि प्रपन्ना इति ।।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीयर्त० इत्यादि श्लोक से गोपियाँ कहती हैं कि आपके चरणों का सौभाग्य अत्यन्त विचित्र है । श्रीदेवी आपके 
वक्षस्थल में सपत्नी के स्थान को प्राप्त करके अपनी सौत तुलसीजी के साथ आपके चरणों की धूल को प्राप्त करना 
चाहती हैं । आपके चरणरज सभी भक्तों के द्रारा सेवित है यह आपके चरणों के सौभाग्य का अतिशय्य है । लक्ष्मीजी 
की कृपा कटाक्ष मुझ पर हो जाय एतदर्थ ब्रह्मा इत्यादि देवता सदा लालायित रहते है । वे लक्ष्मीजी आपके चरणों के 
रज को प्राप्त करना चाहती हैं । आपके भक्तों के ही समान हमलोग आपके चरण के ही शरणागत हैं ॥३७॥ 
तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे वृजिनार्दन ! तन्नः प्रसीद त्वदुपासनाशाः वसतीः विसृज्य त्वदङ्घ्मूलं प्राप्तः हे सुन्दर । त्वत्स्मित 
निरीक्षण तीब्र कामतप्तात्मनां हे पुरुषभूषण दास्यम्‌ देहि ।।३८।। 
अनुवाद-- प्रभो ! अब तक जिसने आपके चरणों को शरणागति की उसके समस्त कष्टों को आपने दूर 
कर दिया । अब आप हमलोगों पर प्रसन्न हो जाइये । अपनी कृपा प्रसाद का पात्र हमें आप बनायें । आपके चरणों 
की सेवा करने की अभिलाषा से हमलोग अपने गृहों कुटुम्बों का परित्याग करके आपके चरणों की शरण में आयी । 
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हैं । वहाँ तो आपके चरणों की सेवा का अवकाश ही नहीं है । हे पुरुषश्रेष्ठ आपके मधुर मुस्कान मिश्रित 
प्रेक्षण की अद्भूत कला ने हमारी आपसे मिलन की कामाग्नि को प्रज्वलित कर दिया है । हे पुरुषभूषण आप हमे 
अपनी दासी बना लें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वुजिनार्दन दुःखहन्तः, त्वदुपासने त्वद्धजन एवाशा यासां ता वय वसतीर्गृहान्विसृज्य हित्वा योगिन इव प्राप्ता; । 
तव सुन्दरस्मितविलसितनिरीक्षणेन यस्तीत्रः कामस्तेन तप्तचित्तानाम्‌ । हे पुरुषरत्न, दास्यं देहि ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे अपने शरणागत जनों के कष्ट को विनष्ट करने वाले श्रीकृष्ण ! आपकी सेवा प्राप्त करने की ही आशा 
से हमलेग अपने गहों का परित्याग करके योगी के समान यहाँ आपके पास वन में आयी हैं, आपके मनोज्ञ मुस्कान 
मिश्रित निरीक्षण के द्वार हमलोगों की कामाग्नि तीब्र हो गयी है, उसके कारण हमलोगों का चित्त संतप्त है । हे 
पुरुष रत्न आप मुझे अपनी दासी बना लें ॥३८॥ 
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥३९॥ 
अन्वयः तव अलकावृतं मुखं वीक्ष्य कुण्डल श्रीगण्डस्थलं अधरसुधं हसितावलोकम्‌ दत्ताभयं च भुजदण्डयुगम्‌ 
श्रियैकरमणं च वक्षः विलोक्य तव दास्यः भवामः ।।३९॥ 
अनुवाद आपके काले घुंघराले केशों से आवृत मुखमण्डल को देखकर सुन्दर कुण्डलों की शोभा से 
अलंकृत आपके कपोल, आपके ये मधुर अधर, जिसकी सुधा देव सुधा को भी फीकी बना देने वाली है उसको, 
मधुर मुस्कान संवलित प्रेमपूर्ण प्रेक्षण की कला, अपने शरणागत जीवों को अभय प्रदान करने वाले आपके ये 


भुजदण्ड युगल, तथा लक्ष्मी का एक मात्र क्रोडा स्थल आपका विस्तृत वक्षःस्थल इन सबों को देखकर हमलोग 
आपको दासिया बन गयी हें ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गृहस्वाम्यं विहाय दास्यं किमिति प्रार्थ्यतेऽत आहुः-वीक्ष्येति । अलकावृतमुखं केशान्तरैरावृतमुखम्‌ । तथा 
कुण्डलयोः श्रीर्ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिन्‌, अधरे सुधा यस्मिस्तच्च तच्च तव मुखं वीक्ष्य दत्ताभयं भुजदण्डयुग्मं वक्षश्च श्रिया 
एकमेव रमणं रतिजनकं वीक्ष्य दास्य एव भवामेति ।। ३९॥। 
व MR भाव प्रकाशिका 
आप कहें कि तुमलोग अपने घर की स्वामिनी हो उसको त्यागकर क्यों बनना चाहती 
शक ह तुमलोग दासी क्‍यों बनना चाह 
हो ता ता इस पर गोपया वीक्ष्य० इत्यादि श्लोक कहती हैं । काले घुंघराले केशों से आवृत आपके मुख को 
तथा चमचमाते कुण्डलों की शोभा से समन्वित कपोलों की शोभा को, अमृतमय अधरों से मण्डित आपंके मुख, 
अपने भक्ता को अभय प्रदान करने वाले आपके भुजदण्ड युगल और शोभा के द्वारा सर्वोत्कृष्ट रति को उत्पन्न 
करने वाले मनोहर वक्ष: स्थल को देखकर हमलोग आपकी दासियाँ हो गयी हें ॥३९॥ 
PA ख्र्यङ्ग क कलपदायतमूच्छितेन संमोहितार्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ । 
क्यसीभरगामद च निरीक्ष्य रूपं यङ्गोद्विजहुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन्‌ ॥४०॥ 


अन्वयः-- हे अङ्ग त्रिलोक्याम्‌ का स्त्री कलपदायतमूर्छितेन सम्मोहिता पानि 
निरीक्ष्य नचलेत्‌ यद (वीक्ष्य) गोहविजदरुममृगाः पुलकानि हारि हिता आर्पयर्थात्‌ त्रैलोक्य सौभगमिदं रू 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२९१ 


अनुबाद- हे प्रियतम श्यामसुन्दर त्रिलोकी में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो मनोज्ञ पद और आरोहावर्राह 
से युक्त एवं अनेक प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त आपकी वंशी की धुन को सुनकर तथा आपके इस त्रिलोक सुन्दर 
मोहक मूर्ति जो अपने सौन्दर्य के एक बूंद से त्रिलोकी को सौन्दर्य सम्पन्न बनाती है, उसको देखकर अपनी आर्य 
मर्यादा न हो जाय । आपकी इस कमनीय विग्रह को देखकर तो गौ, पक्षी, वृक्ष और हरिण भी रोमाञ्चित 
हो जाते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जुगुप्सितमौपपत्यमित्युक्तम्‌, तत्राहुः- का स्त्रीति । अङ्ग हे कृष्ण, कलानि पदानि यस्मिंस्तदायतं दीर्घं मूर्च्छितं 
स्वरालापभेदस्तेन । पाठान्तरे कलपदामृतमयं वेणुगीतं तेन संमोहिता का वा रत्री आर्यचरितान्निजधर्मान्न चलेत्‌ । यन्मोहिताः 
पुरुषा अपि चलिताः, किंच त्रैलोक्यसौभगमिति यद्यतः अविभ्रन्नबिभरुः त्वद्द्योतकशब्दश्रवणमात्रेणापि तावन्निजधर्मत्यागो 
युक्तः, किं पुनस्त्वदनुभवेनेति भावः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि जारपति की सेवा करना अत्यन्त निन्दित है यह मैं कह चुका हूँ । इस पर गोपियों 
ने कास्त्री० इत्यादि श्लोक कहा । हे कृष्ण मनोज्ञ पदों के आरोहावरोह तथा विविध मूर्छनाओं से युक्त स्वरालापों 
के भेदो से युक्त अमृतमय वेणुगीत के द्वारा सम्मोहित कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपनी आर्य मर्यादा से विचलित 
न हो जाय । उसके द्वारा मोहित होकर पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । आपका यह त्रैलोक्य मोहन जो रूप है उसको 
देखकर कौन स्त्री मोहित नहीं हो जायेगी । आपके इस रूप को देखकर तो गौएँ, पक्षी, वृक्ष और मृग भी रोमाञ्चित 
हो जाते हैं । आपके द्योतक केवल शब्द के ही सुनने मात्र से अपने धर्म का त्याग उचित है । और आपका अनुभव 
कर लेने पर क्या कहना है ?।।४०॥ 
व्यक्तं भवान्व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । 
तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः यथा आदिपुरुषो देवः सुरलोकगोप्ता भवान्‌ व्रजभर्यातिहरः जातः व्यक्तम्‌ । हे आर्तबन्धो नः किङ्करीणाम्‌ 
तप्तस्नेषु शिरस्सु च करपङ्कजं निधेहि ।।४१॥। 
अनुवाद-- जिस तरह आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण देव समूह के रक्षक हैं, उसी तरह आप व्रजवासियों 
के भय तथा कष्ट को दूर करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, यह निश्चित है । अतएव हे आर्त बन्धो हमलोग आपकी 
किङ्करिणियाँ हें । आपके मिलन की आकाङ्घा से हमारा व&स्थल संतप्त है, अतएव आप अपने कोमल स्पर्श वाले 
अपने कर कमलों को हमारे वक्षोजों और शिरों पर रख दीजिए ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यक्तं निश्चितम्‌ ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
व्यक्त अर्थात्‌ निश्चित रूप से ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः । प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः इतितासां विक्लवितं श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः सदयं प्रहस्य आत्मारामोऽपि गोपीः अरीरमत्‌ ।।४२।। 
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३२९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी स्वामी हैं, वे उन गोपियों 
की व्यथा एवं व्याकुलता से परिपूर्ण वाणी को सुने तो उनका दया से भर गया । यद्यपि वे आत्माराम है 
अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं फिर भी वे हँसकर उन गोपियों के साथ क्रीडा करना प्रारम्भ किये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विक्लवितं पारवश्यप्रलपितम्‌ । गोपीः अरीरमद्रमयामास ।।४२॥।। 
भाव प्रकाशिका 
विक्लवितम्‌ अर्थात्‌ काम परतंत्र प्रार्थनाएँ । गोपियों को रमण कराये ॥४२॥ 
ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः । 
उदारहासद्विजकुःन्ददीधितिर्व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः ॥४३॥ 
अन्वयः-- प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिः समेताभिः ताभिः उदारचेष्टितः अच्युतः उदारहास द्विज कुन्ददीधिति उदुभि; 
वृतः एणांक इव व्यरोचत ।४३।। 
अनुवाद अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को देखने के कारण उन व्रजवनिताओं का मुखकमल विकसित हो गया 
था । उन सबों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चारो ओर से घेर लिया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी चेष्टाओं को गोपियों 
के मनोऽनुकूल बना दिए थे । फिर भी वे अपने स्वरूप में ही स्थित थे क्योंकि वे अच्युत हैं । व जब हंसते 
थे तो उनकी दन्तपंक्ति कुन्दकली के समान चमकती थी । गोपियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ ऐसे प्रतीत हो रहे थे 
जिस तरह चन्द्रमा अपनी प्रियतमा तारिकाओं से घिरे हुए सुशोभित हो रहे हों ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका , 
प्रियस्येक्षणेनोत्फुल्लानि मुखानि यासां ताभिः उदारहासश्च द्विजाश्च तेषु कुन्दकुसुमवद्दीधितिर्यस्य सः एणाङ्श्चन्द्रः।।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
„ „ _ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के देखने से गोपियों का मुख कमल विकसित हो गया था । श्रीभगवान्‌ की उन्मुक्त 
हसरा स उनकी दन्त पंक्ति कुन्दकली की पंक्ति के समान सुशोभित होती थी । एणाङ्क अर्थात्‌ चन्द्रमा ॥४३॥ 
उपगीयमान उद्नायन्वनिताशतयूथपः । मालां बिभ्रद्वैजयन्ती व्यचरन्मण्डयन्बनम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- वनिताशत यूथपः वैजयन्तीं मालां विभ्रद्‌ बनम्‌ मण्डयन्‌ उपगीयमानः उद्रायन्‌ ।॥॥४४॥| 
अनुवाद-- सैकड़ों गोपी समूह के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वनमाला धारण किए हुए वन को सुशोभित करते 
हुए विचरण करन लगे | उस समय गोपियाँ कभी उनकी लीलाओं का गान करती थीं तो कभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोपियो के सोन्दर्य तथा प्रेम का गीत गाने लगते थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम्‌ । रेमे तत्तरलानन्दकुमुदामोदवायुना ॥४५॥ 
अन्चयः-- नद्याः पुलिनम्‌ गोपीभिः आविश्य तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना हिमबालकम्‌ गोपीभिः रेमे ।।४५।। 
-भनुलाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ यमुनाजी के तट पर आये । वहाँ गोपियों के साथ तट में प्रवेश करके 
यमुनाजी के चञ्चलत तरङ्गों का स्पर्श करके तथा कुमुद की स॒गन्धि से सुगन्धित शीतल वालू पर गोपियों के साथ 
भगवान्‌ रमण किए ॥४५॥ हु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२९३ 


बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरुनीवीस्तनाल भननर्मनखाग्रपातै: । 
क्ष्वेल्या$ बलोकहसितेर्त्रजसुन्दरीणामुत्तम्भयत्रतिपतिं रमयांचकार ॥४६॥ 
अन्वयः-- बाहुप्रसार परिरम्भकरालकोरुनीवी स्तनालभननर्मनखाग्रपातैः क्ष्वेल्या अवलोकहसितै: ब्रजसुन्दरीणाम्‌ 
रतिपतिम्‌ उत्तम्भयन्‌ रमयाञ्चकार ।।४६।। 
_ अनुवाद-- हाथ फैलाना, आलिङ्गन करना, हाथ दबाना, चोटी पकड़ना जङ्घा का स्पर्श करना नीवी बंधन, 
और स्तन का स्पर्श करना हँसी करना तथा नखक्षत करना, क्रीडा के द्वारा चितवन एवं हँसी के द्वारा ब्रज सुन्दरियों 
के काम को उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों को रमण कराये ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
बाहुप्रसारश्च परिरम्भश्च करादीनामालभनं स्पर्शश्च नर्म परिहासश्च नखाग्रपातश्च तैः । क्ष्वेल्या क्रीडया । अवलोकैश्व 
हसितैश्च कामं तासामुद्दीपयंस्ता रमयामास ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
हाथों के फैलाने, आलिङ्गन करने हाथ आदि का स्पर्श करने हँसी करने नखक्षत करने आदि के द्वारा तथा 
क्रीडा के द्वारा अवलोकन तथा हँसी के द्वारा उन सबों के काम को उद्दीपित करते हुए श्रीभगवान्‌ उन सबों को 
रमण कराये ॥४६॥ 
एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः । आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽ भ्यधिकं भुवि ॥४७॥ 
अन्वयः एवं महात्मनः भगवतः कृष्णात्‌ लब्धमानाः मनिन्यः आत्मानं भुवि स्त्रीणाम्‌ अभ्यधिकं मेनिरे ।।४७।। 
अनुवाद-- इस तरह से महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सम्मान प्राप्त वे गोपियाँ अपने को संसार को सभी 
स्रियो से अधिक सौभाग्य सम्पन्न मानने लगीं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महात्मनो विमुक्तचित्तात्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
सबों से अनासक्त रहने वाले ॥४७॥ 
तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा भगवतो रासक्रीडावर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥ 
अन्वय:--- केशवः तासां तत्‌ सौभगमदं मानं च वीक्ष्य केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तरधीयत ।।४८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन गोपियों के सौभाग्य के मद को तथा मान को देखकर उन सबों के 
उस मद एवं मान को शान्त करने के लिए तथा उन सबों पर कृपा करने के लिए उन सबों के बीच से ही 
अन्तर्धान हो गये ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के श्रीभगवान को रास क्रीड़ा वर्णन नामक 
उनतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।1२९।। 
भावार्थ दीपिका 


तत्सौभगेन मदमस्वाधीनताम्‌ । मानं गर्वम्‌ । केशवः कश्च ईशश्च तौ वशयतीति तथा सः ।।४८।। 
श्रीमद्भागबत महापुराणे दशम स्कन्धे पूवार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ।।२९।। 
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भाव प्रकाशिका 
तत्‌ सौभगेन अर्थात्‌ उस सौभाग्य के कारण जो उत्पन्न मद अर्थात्‌ अस्वाधीनता को । मान अर्थात्‌ गर्व 
केशवः अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शब्द वाच्य ब्रह्माजी को तथा ईश शब्द वाच्य शङ्करजी को अपने वश में 
रखते हैं अतएव केशव शब्द से अभिहित किए जाते हैं ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२९।। 


MR) 
—— SN 
(2) 
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तीसवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों की दशा 
श्रीशुक उवाच 

अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गना: । अतप्यंस्तमचक्षाणा: करिण्य इव यूथपम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- भगवति सहसा एवं अन्तर्हिते यूथपम्‌ अचक्षाणाः करिण्यः इव व्रजाङ्गना: तम्‌ अचक्षाणाः अतप्यन्‌ ॥।१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गोपियों के बीच से एकवायेक अन्तर्धान हो गये, ऐसी स्थिति जिस तरह हथिनियाँ 
अपने समूह के संरक्षक गजराज को नहीं देखकर संतप्त हो जाती हैं उसी तरह वे गोपियाँ भी श्रीभगवान्‌ को नहीं 

देखकर उनकी विरह की ज्वाला से संतप्त हो गयी ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिंशे विरहसंतप्तगोपीभिः कृष्णमार्गणम्‌ । उन्मत्तवन्ननियतं भ्रमन्तीभिर्वनेवने । अचक्षाणा अपश्यन्त्यः ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ की विरहाग्नि में संतप्त होकर गोपियाँ उन्मत के समान इधर-उधर एक वन से 
दूसरे वन में भटकती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्ण को खोजने लगीं इसी बात का वर्णन है । अचक्षाण अर्थात्‌ नहीं देखकर।।१॥ 
गत्यानुरागस्मितविभ्रमेक्षितैर्मनो रमालापविहारविभ्रमै: | 
आक्षिप्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तट . ५४: ॥२॥ 
अन्चयः-- गत्यानुरागस्मितविश्रमेक्षितै; मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्ता: तदात्मिकाः प्रमदाः रमापतेः ताः 
ताः विचेष्टाः जगृहुः ।।२।। 
अनुवाद-- भगवान श्रीकृष्ण अपनी मदमत्त गजराज के समान चाल, प्रेमपूर्ण मुस्कान, विलासपूर्ण प्रेक्षण 
(देखना) मनोहर प्रेमपूर्ण आलाप, विभिन्न प्रकार की लीलाओं तथा शङ्गास्मय भाव भंगिमाओं के द्वारा गोपियों के 
चित्त को चुरा लिए थे । वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयी थीं वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विभिन्न 
लीलाओं का अनुकरण करने लगीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गत्या चानुरागस्मिताभ्यां विभ्रमेक्षितानि सविलासनिरीक्षणानि तैश्च मनोरमा आलापाश्च विहाराः क्रीडाश्च विभ्रमा अन्ये 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


च विलासास्तैश्च रमापते्गत्यादिभिरेतैरक्षिप्तान्याकृष्टानि चित्तानि यासां ता: अतस्तस्मिन्नेवात्मा यासां 
जगृहुस्तदनुकरणेनाक्रीडन्‌ ।।२॥ स्मिन्नेवात्मा यासां तास्तस्य विविधाश्रष्टा 


३२९५ 


रीकृष्ण अपनी मनौरम भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्राकृष्ण अपना मनारम चाल तथा अनुराग पूर्ण मधुर मुस्कान ठता र कक वी रतो 
विहारों तथा दूसरे विलासों के द्वारा गोपियों के चित्त ॐ गक युन , मनोज्ञ आलापों 


र त्त को आकृष्ट कर लिए थे । अतएव उन गोपियों का मन सदा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगे रहने के कारण कृष्णमय हो गयी थीं वे गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की विविध लीलाओं का 
अनुकरण करने लगीं ॥२॥ 
गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः । 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविहारविभ्रमाः ॥३॥ 
| अन्वय:--- प्रियस्य गतिस्मित प्रेक्षणभाषणादिषु प्रतिरूढ मूर्तयः प्रियाः तदात्मिकाः कृष्ण विहारविभ्रमाः अबला तु 
असौ अहं इति न्यवेदिषुः ।।३॥। 
अनुवाद- अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चाल, मधुर मुस्कान, प्रेमपूर्ण देखने की मनोज्ञ कला तथा 
प्रेमपूर्ण बोलना आदि की साक्षात्‌ मूर्तिमती गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा गोपियाँ भगवत्स्वरूप ही हो गयी थी 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विहार के विलास से तादात्म्या क्षेप करके कहने लगी मैं श्रीकृष्ण ही हूँ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपिच गतिस्मितेति । प्रियस्य गत्यादिषु प्रतिरूढा आविष्टा मूर्तयो यासां ता; । अतः कृष्णविहारविभ्रमाः कृष्णस्येव 
विहारविभ्रमाः क्रीडाविलासा यासां ताः । अहमेव कृष्ण इति परस्परं निवेदितवत्यः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की गति आदि में जिनका का शरीर आवेश युक्त हो गया था । अतएव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के ही समान क्रीडा करने वाली गोपियाँ परस्पर में एक दूसरे से कहने लगीं कि मैं ही श्रीकृष्ण हूँ ॥३॥ 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्दनाद्दनम्‌ । 
पप्रच्छ्राकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
अन्वय:--- संहताः उच्चैः अमुमेव गायन्त्यः उन्मत्तकवत्‌ बनाद वनम्‌ विचिक्युः आकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं 
पुरुषं वनस्पतीन्‌ पप्रच्छुः ।।४।। 
अनुवाद-- वे परस्पर में एक साथ मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, पागल के 
समान एक वन से दूसरे वन में श्रीभगवान्‌ का आन्वेषण करने लगीं तथा आकाश के समान सभी भूतों के भीतर 
तथा बाहर विद्यमान परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में वनस्पतियों से पूछने लगीं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच गायन्त्य इति । वनाद्वनान्तरं गच्छन्त्यो विचिक्युरमृगयन्‌ । उन्मत्ततुल्यत्वमाह-वनस्पतीन्पप्रच्छुः भूतेष्वन्तरं मध्ये 
सन्तं पुरुषं बहिश्च सन्तमिति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के विरह में व्याकुल गोपियाँ एक वन से दूसरे वन में जाकर श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करने लगीं। 
वे उन्मत्त के समान वनस्पतियों से श्रीभगवान्‌ का पता पूछने लगीं । वे भगवान्‌ सभी भूतों के भीतर भी हैं, और 
बाहर भी हैं ॥४॥ 
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दृष्टो वः कच्चिदश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः । नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनै: ॥ ५॥ 
अन्वयः-- हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध प्रेमहासावलोकनैः नः मनः हत्वा गतः नन्दसूनु कच्चिद्‌ वः दृष्ट: । ।५॥ 
अनुवाद-- हे अश्वथ वृक्ष ! हे पाकड़ हे वटवृक्ष ! प्रेमपूर्ण हँसी के विलास से मनोहर बने अपने मनोहर 

अवलोकन की कला से हमारे मन को चुराकर गये हुए नन्दनन्दन श्रीकृष्ण को तुमलोगों ने कहीं देखा है क्या?॥५॥ 

| भावार्थ दीपिका 
तत्प्रपश्चयति नवभि:-तत्र महत्त्वादेते पश्येयुरित्याशया श्वत्थादीन्पृच्छन्ति-दृष्ट इति । प्रेमहासविलसितरवलोकनैरस्माकं 
मनो हत्वा चोर इव गतो वो युष्माभिः किं दृष्ट इति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को उन्मत्तता का ही विस्तार से वर्णन करते हैं वन के महान्‌ वृक्ष होने के कारण ये सब हो सकता 
है कि श्रीकृष्ण को देखे हों इसलिए वे पिप्पल के वृक्ष आदि से पूछती हैं । प्रेमपूर्ण हँसी से युक्त देखने की मनोहर 
कला से उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है । जिस तरह चोर किसी की सम्पत्ति चुराकर भाग जाता है, उसी तरह 

श्रीकृष्ण हमलोगों के मन को ही चुराकर चोर के ही समान कहीं चले गये क्या तुमलोगों ने श्रीकृष्ण को देखा है 2॥५॥ 

कच्चित्कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः । रामानुजो मानिनीनामितो दर्णहरस्मितः ।। ६॥ 
अन्वयः-- हे कुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः मानिनीनाम्‌ दर्पहरस्मितः रामानुजः कच्चित्‌ इतः ।।६।। 
अनुवाद-- हे कुरबक ! हे अशोक हे पुंनाग ! हे चम्पक ! अपनी मधुर मुस्कान से मानिनियों को मान 

का मर्दन करने वाले बलरामजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण इधर गये हैं क्या ?॥६॥ 

| भावार्थ दीपिका 
महान्तः स्वपुष्पैर्बहूपकारिणश्रेति कुरबकादीन्पृच्छन्ति-कच्चिदिति । हे कुरबकादय:, दर्पहरं स्मितं यस्य स इतो गत: 
कच्चिद्दृष्ट इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने पुष्पों से बहुत लोगों का उपकार करने के कारण महान्‌ कुरवक आदि से वे सब पूछती हैं । हे कुरबक 

उ अपने मुस्कान मात्र से मानिनियों के मान का अपहरण करने वाले श्रीकृष्ण इधर गये हैं, क्या आपलोगों 

ने देखा हं ?॥६॥ | 


कच्चित्तुलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये । सह त्वाऽलिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेऽ तिप्रियोऽ च्युतः ॥७॥ 
अन्वयः हे गोविन्द चरण प्रिये कल्याणि तुलसि सहत्वा लिकुलैः विभ्रद्‌ ते अतिप्रियः अच्युतः दृष्टः कच्चित्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ गोविन्द के चरणों से प्रेम करने वाली, सबों का कल्याण करने वाली तुलसी भ्रमर 

समूह से युक्त तुम्हारी माला को धारण करने वाले तथा तुम्हारे अत्यन्त प्रिय अपने स्वभाव में सदा स्थित रहने 

वाले श्रीकृष्ण को तुमने कहीं देखा है क्या 2॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अलिकुलैः सह त्वा त्वां बिभ्रत्तवातिप्रियस्त्वया किं दृष्ट इति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
रमर समूह के साथ तुम्हारी माला को धारण करने वाले तथा तुम्हारे अत्यन्त प्रिय श्रीकृष्ण को तुमने 
देखा है क्या ?॥७॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३२९७ 
मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मल्लिके जाति यूथिके । प्रीतिं वो जनयन्यातः करस्पर्शेन माधव: ॥८॥ 


अन्वय:-- हे मालति, हे मल्लिके, हे जाति हे यूथिके ? कच्चित्‌ करस्पर्शेन वः प्रीतिं जन्यन्‌ माधवः यातः ।।८।। 
अनुवाद-- हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे जूही कया अपने हाथों के स्पर्श के द्वारा तुमलोगों को 
आनन्दित करते श्रीमाधव इधर से गये हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणातिरेकेऽपि नप्रत्वादिमाः पश्येयुरिति पृच्छन्ति- मालतीति । हे मालति मल्लिके, जाति, यूथिके, वो युष्माभिः 
किमदर्शि दृष्टः । करस्पर्शेन वः प्रीतिं जनयन्‌ किं यात इति । अत्र मालतीजात्योरवान्तरविशेषो द्रष्टव्यः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अधिक गुण से युक्त होने पर नप्र बनी रहने वाली ये सब हो सकता है कि देखी हो अतएव पूछती हैं 
हे मालति, मल्लिके, जाति यूथिके (जूही) क्या तुम लोगों ने देखा कि अपने हाथों से तुमलोगों का स्पर्श करके 
तुमलोगों को आनन्दित बनाते हुए श्रीकृष्ण इधर से गये हैं 2॥८॥ 
चूतप्रियालपनसासनकोविदारजम्ब्वर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपाः । 
येऽन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां न: ॥९॥ 
अन्वय:-- हे चूतप्रियल पनसासनकोविदारजम्मब्वर्क विल्वबकुलाम्र कदम्बनीपाः येऽन्ये परार्थभवकाः यमुनोपकूलाः 
रहितात्मनां नः कृष्णपदवीं शंसन्तु ।।९।। 
अनुवाद-- हे रसाल प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बिल्व, मौलसिरी, आम, कदम्ब, 
नीप तथा दूसरे वृक्ष परोपकारी वृक्ष जो यमुनातट पर विद्यमान हैं शून्य अन्तःकरण वाली हमलोगों को श्रीकृष्ण 
के मार्ग को बतलाओ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
फलादिभिः सर्वप्राणिनां संतर्पका एते पश्येयुरिति पृच्छन्ति-चूतेति । चूताम्रयरवान्तरजातिभेदः कदम्बनीपयोश्च । हे 
चूतादयः, येऽन्ये च परार्थभवकाः परार्थमेव भवो जन्म येषां ते । यमुनोपकूलास्तस्या; कूलसमीपे वर्तमानः । तीर्थवासिन 
इत्यर्थः । ते भवन्तो रहितात्मनां शून्यचेतसां नः कृष्णपदवी कृष्णस्य मार्ग शंसन्तु कथयन्तु ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
यह सोचकर कि अपने फल आदि के द्वारा दूसरों को तृप्त करने वाले हो सकता है कि ये वृक्ष श्रीकृष्ण 
को देखे हों अतएव इन वृक्षों से बे पूछती हैं आम का अवान्तर भेद है चूत संज्ञक आम, ऐसे ही कदम्ब और 
नाप में भी अवान्तर जाति का भेद है । हे रसाल आदि तथा जो दूसरों का उपकार करने के ही लिए जन्म लेने 
वाले दूसरे प्रकार के वृक्ष यमुनाजी के तट पर विद्यमान अर्थात्‌ तीर्थवासी गण, आपलोग शून्य अन्तःकरण वाली 
हमलोगों को श्रीकृष्ण की प्राप्ति का मार्ग हमें बतलाओ ॥९॥ 
किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडिघ्रस्पशोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि । 
अप्यङिघ्रसंभव उरूक्रमविक्रमाद्ठा आहो वराहवपुषः परिरम्भणेन ॥९१०॥ 
अन्वयः-- हे क्षिति ते किं तपः कृतं बत केशवाङि्रस्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैः विभासि ? अप्यङिघ् उरुक्रमविक्रमात्‌ 
वा आहो वराहवपुष: परिरम्भणेन ।।१०।। 
अनुवाद-- हे श्रीभगवान्‌ की प्रियतमे भूदेवि ! तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्रीकृष्ण के चरण कमलों 
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३२९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्द से परिपूर्ण हो गयी हो । तथा तृणलता आदि के रूप में अपने रोमाञ्च को 
कर रही हो । तुम्हारा यह हर्षातिरेक श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श के कारण हे क्या ? अथवा वामनावतार में त्रिविक्रम हो 
के उन्होंने जो तुम पर पाद विक्षेप किया उसके कारण तुम्हारा यह उल्लास-विलास हे ? अथवा उससे भी पहले वे 
वराह शरीर धारण करके तुम्हारा जो आलिङ्गन किया उसके कारण तुम्हारी यह दशा हो रही हें ?।।१०॥। 
भावार्थ दीपिका 
हे क्षिति क्षिते, त्वया किं तपः कृतं या त्वं केशवाडि-्रस्पर्शोत्सवा केशवस्याडि-्रस्पर्शनोत्सवो यस्याः सा । कुत: 
अङ्गरुहैरुत्पुलकिता रोमाञ्चिता विभासि शोभसे । तत्र विशेषं पृच्छन्ति-अपि किमयमुत्सवोऽडिघ्रसंभवोऽधुना तवैकदेशाङ्न- 
स्पर्शसंभूतः । यद्वा नैतावत्कितु उरुक्रमविक्रमात्पूर्वमेव त्रिविक्रमस्य पदा सर्वाक्रमणात्‌ । आहो अथवा । नैतावदेव, अपि तु 
ततोऽपि पूर्वं वराहस्य वपुषः परिरम्भणेनेति । अतस्त्वया नूनं दृष्टस्तं दर्शयेतिं ॥।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी को संबोधित करके गोपियाँ कहती है कि हे भूदेवि ! आप तो श्रीभगवान्‌ की प्रियतमा हैं । आपने 
कौन सा ऐसा तप किया है जिसके कारण श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर इतना अधिक आनन्दित हो रही 
हो ? और लगता है कि तुम रोमाञ्चित हो रही हो । वे पृथिवी देवी से विशेष रूप से पूछती हैं आपका यह जो 
आनन्दाभिव्यक्ति है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श हो जाने से हो रही हैं क्या अथवा यह नहीं अपितु इससे 
भी पहले जब वामनावतार में श्रीभगवान्‌ त्रिविक्रम होकर के पूर्णरूप से नाप लिए थे उसके कारण तुम्हारा हर्षातिरेक 
है ? या उससे भी पहले वराहरूप धारण करके उन्होंने जो तुम्हारा आलिङ्गन किया था उसके कारण तुम इतना 
ह आनन्दमग्न होकर उत्सव मना रही हो। निश्चय ही तुमने श्रीकृष्ण को देखा है अतएव तुम उनको हमें बतला दो॥१०॥ 
| अप्येणपल्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तन्वन्दूशां सखि सुनिर्वृतिमच्युतो वः । 
कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कमरञ्जितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 
अन्वयः सखि ! एण पत्नि ! इह प्रियया गात्रैः वः दृशां सुनिवृत्तिं तन्वन्‌ । अच्युतः इहउपगतः, कान्ताङ्गसङ्ग 
कुचकुङ्कुमरं जितायाः कुलपतेः कुन्दस्रजः गन्धः वाति ।।११॥ 
अनुवाद हे सखी ! हरिणियों श्रीकृष्ण के अङ्गों से सुषमा की धारा प्रवाहित होती है, कया अपनी प्रियतमा 
के साथ वे तुम सबों के नेत्रों को परमानन्द प्रदान करते हुए नन्दनन्दनइधर से गये हैं क्या ? अपनी परम प्रेयसी 
के अङ्ग सङ्ग से उनके स्तनों में लगे कुङ्कुम की सुगन्धि से सुगन्धित श्रीकृष्ण की कुन्द कली की माला की इधर 
से सुगन्धि आ रही है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिण्या दृष्टिप्रत्यासत्त्या कृष्णदर्शनं संभाव्याहुः- अपीति । हे सखि एणपत्नि, अपि किमुपगतः समीपं गतः । गात्रैः 
सुन्दरैर्मुखबाह्वादिभिः । प्रियया सहेति यदुक्तं तत्र द्योतकम्‌ । कान्ताया अङ्गसङ्गस्तेन तत्कुचकुङ्कमेन रञ्जिताया; कुन्दकुसुमस्रजो 
गन्धः । कुलपतेः श्रीकृष्णस्य वात्यागच्छति ।।११।। 
| भाव प्रकाशिका 
हरिणी की दृष्टि सा दृश्य को देखकर उन सबों द्वारा श्रीकृष्ण दर्शन की संभावना करके गोपियों ने हरिणियों से 
पूछा हे सखि ! हरिणी क्या तुम्हारे सन्निकट से होकर श्रीकृष्ण गये हैं क्या ? अपने सुन्दर मुख तथा भुजाओं आदि 
अङ्गों से युक्त अपनी प्रियतमा के साथ श्रीकृष्ण इधर से गये हैं क्या ? प्रियतमा के अङ्ग संश्लेष के कारण उसके स्तनों 
में लगे केसर की सुगन्धि से रञ्जित श्रीकृष्ण की कुन्दकली की माला की सुगन्धि इधर से आ रही है ॥११॥ 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


राहु प्रियांस उपधाय गृहीतपद्यो (इ उ स्तुलसिकालिकुलेमंदान्ये 

र. दे । 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं कि वाभिनन्दति : । 
अन्वयः-- हे तरवः प्रियांसे बाहुं उपधाय गृहीतपद्म: लसिका लोके 5 


प्रणयावलोकै किं अभिनन्दति वा ॥१२॥। ` अन्वीयमानः इहरामानुजः चरन्‌ व: 

--हे वृक्षों ! अपनी एक भुजा प्रियतमा के कन्धे पर | 

| र 3 सुगन्ध > रखकर दूसरे हाथ में कमल 

हुए तथा ग की माला को सुगन्थ से मदमत्त बने भ्रमर समूह जिनके पीछे-पीछे चलते वर अ दकत 
ग के छोटे भाई श्रीकृष्ण विचरण करते हुए तुमलोगों द्वारा किए ह मर है इस तरह से 

द्र अभिनन्दन किए कि नहीं. 2॥१२॥ 


२२९९ 


प्रणामं 


भावार्थ दीपिका 
फलभारेण नतांस्तरून्कष्णं दृष्टवा प्रणता इति मत्वा प्रियया सह तस्य गतिविलासं संभावयन्त्य 
ह पृच्छन्तिः - 
तुलसिकाया अलिकुलैरतस्तदामोदमदान्धैरन्वीयमानोऽनुगम्यमान इह चरन्निति ।। १२॥ be 
नो भाव प्रकाशिका 
फलों के भार से झुके हुए वृक्षो प देखकर गोपियों को लगा कि सभी वृक्ष झुक कर श्रीकृष्ण को प्रणाम 
किए हैं। यह मानकर वे वृक्षों से पूछती हैं कि अपनी प्रियतमा के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गति विलास का समादर 
करती हुई पूछती हैं तुलसी को सुगन्धि से मदान्ध बने भ्रमर समूह से अनुगत श्रीकृष्ण विचरण करते हुए १२॥ 
पृच्छतेमा लता बाहूनप्याश्लिष्टा वनस्पते । नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो ॥१३॥ 
अन्वयः इमा लताः पृच्छत बाहून्‌ अपि वनस्पतेःअश्लिष्ट नूनं तत्‌ करजस्पृष्टाः उत्पुलकानि विभ्रति अहो ।।१३॥। 
अनुवाद- अरी सखी इन लताओं से पूछो ये अपने पति वृक्षों को अपने भुजपाश मे बाँधकर रखी हें 
इसको क्या हुआ ? इन सबों के शरीर में जो रोमाञ्च हो रहा है वह तो श्रीकृष्ण के नख के स्पर्श के कारण ही 
हे । कितना सौभाग्य इन सबोंका है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
काश्चिदाहुः हे सख्यः, इमा लताः कृष्णेन सङ्गता नूनम्‌, अत इमाः पृच्छत । ननु स्वपतिसङ्गतौ तत्सङ्गतिदर्घरा, ना 
गय, पत्युर्बाहुनाश्लिष्टा अपि अहो भाग्यं नूनं तन्नरवे: स्पृष्टा यत उत्पुलकानि बिभ्रति । नहि स्वपतिसज्ञतावीदृक्पुलकसंभव 
शप भाव; ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका | ५ श्रीकृष्ण से मिली 

. दूसरी कुछ गोपियों ने कहा हे सखी इन लताओं से तो पूछो । ये लता निश्चित रूप से ed T ल 

६ । अतएव इन सबों से पूछो । यदि कहो कि ये तो अपने पति वृक्षों के साथ हैं, अतएन सबों का यह सौभाग्य 

हेता एसी बात नहीं है । यद्यपि ये अपने पति वृक्षों का आलिङ्गन किए हुई है, किन्तु पति वृक्षों से संगत 
श्रीकृष्ण के नखों से सृष्ट होने के ही कारण है । क्योंकि ये सब रोमाञ्चित हो रही हैं अपने पति दृ 

हन पर भी इनका इस तरह से रोमाञ्चित होना संभव नहीं है ॥१३॥ हानुचक्रुस्तदात्मिका: ॥१४॥ 

श्युमत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषकातराः । लीला भगवतस्तास्ता ताः लीला हि अनुचक्क ॥१४॥ 

अन्वय:--- इत्युन्मत्त वचः गोप्य कृष्णान्वेषण कातराः, तदात्मिकाः भगवत: 5 खोजते-खोजते कातर हो गयी 

` _अनुषाद-- इस तरह उन्मत्त गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान्‌ श्रीकृषा की 
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थीं । उनके भीतर भगवद्‌ विषयक गाढ आवेश हो गया और भगवनमय हो गयी थीं । इसके बाद उन सबों मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उन्मत्तवत्पप्रच्छुरित्येतत्प्रपञ्चितमिदानीं-“रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः' इति यदुक्तं तत्प्रपश्नयति-इतीति 
उन्मत्तवचो गोप्यः उन्मत्तवचसश्च ता गोप्यश्च । कृष्णान्वेषणेन कातरा अतिविह्लला: । अनुचक्रुरनुकृतवत्य: ।।१४।। | 
भाव प्रकाशिका 
वे उन्मत्त के समान वनस्पतियों से पूछने लगीं, पीछे शुकदेवजी कहें है उसका तो विशद वर्णन किया ज्ञा 
चुका । अब शुकदेवजी ने यह जो कहा है कि परमात्मात्मक होने के कारण वे श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का 
करने लगीं । अपनी इसी सूक्ति का वे विस्तार से वर्णन प्रारम्भ करते हुए इत्युन्मत्त० इत्यादि श्लोक कहते है 
। पागल के समान बोलने वाली गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अन्वेषण करते-करते अत्यन्त विहल हो गयी थीं 
। अतएव वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं ॥१४॥ 
कस्याश्चित्पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबत्स्तनम्‌ । तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहन्‌ शकटायतीम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- पूतनायन्त्याः कस्याञ्चित्‌ कृष्णायन्ती स्तनमपिबत्‌ । अन्या तोकयित्वा रुदती शकटायतीम्‌ पदा अहन्‌॥१५॥ 
अनुवाद-- कोई गोपी जब पूतना का अनुकरण कर रही थी दूसरी गोपी कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने 
लगी । कोई गोपी जब छकड़े का रूप धारण की थी तो दूसरी छोटे बच्चे का अनुकरण करके रोती हुई उसे अपने 
पैर से मारी ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्याञ्चिदित्यादिभिश्चतुर्भिरनुकरणं प्रपञ्च्यते, ततश्चतुर्भिस्तन्मयत्वं पुनरेकेनानुकरणमिति विवेकः । पूतनायन्त्या; 
पूतनावदाचरन्त्या; कृष्णवदाचरन्ती स्तनमपिबत्‌ । तोकायित्वा तोकवदात्मानं कृत्वा ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
कस्याश्चित्‌ इत्यादि चार श्लोकों से गोपियों द्वारा श्रीभगवान्‌ की लीलाओं के अनुकरण का वर्णन किया 
गया है उसके पश्चात्‌ चार श्लोक से गोपियों के परमात्म मयत्व का वर्णन है और तदनन्तर पुनः एक श्लोक के 
द्वारा अनुकरण का वर्णन किया गया है । पूतनायन्त्या: अर्थात्‌ पूतना के समान आचरण करने वाली का कृष्ण 
के समान आचरण करने वाली दूसरी गोपी. उसका स्तनपान करने लगी। तोकयित्वा अर्थात्‌ छोटे बाल के समान 
अपने को बनाकर ॥१५॥ 
दैत्यायित्वा जहारान्यामेका कृष्णार्भभावनाम्‌ । रिङ्गयामास काप्यडप्री कर्षन्ती घोषनिः स्वनैः ॥१६॥ 
अन्वयः-- दैत्यायित्वा अन्या एका अन्या कृष्णार्भभावनाम्‌ अन्याम्‌ जहार, कापि घोषनिः स्वनै अङ््रीकर्षनती 
रिङ्गयामास ।॥।१६।। 
अनुवाद-- कोई गोपी कृष्ण बन कर बैठ गयी तो दूसरी तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले 
गयी । कोई गोपी अपने पैरों को घसटती हुई घुटरु चलने लगी तो उसके पाय जेब के घुघुरु बजने लगे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 


दैत्यवत्तृणावर्तवदात्मानं 2 2 ।। 
दैत्यायित्वा त्मानं कृत्वा एका कृष्णार्भभावनां कृष्णस्यार्भं बाल्यं भावयति या तामन्या जहार । ।१६ 
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। भाव प्रकाशिका 
। एक गोपी जब कृष्ण के समान बालक बन कर बैठ गयी तो दूसरी तृणावर्त दैत्य बनकर उसका 
` अपहरण कर ली ॥१६॥ 


` कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । वत्सायन्ती हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- द्वे कृष्ण रामायिते तु काश्चन गोपायन्त्यः अन्याच वत्सायन्तीं हन्ति एकाबकायतीम्‌ हन्ति ।।१७।। 
अनुवाद-- जब दो गोपियाँ अलग-अलग बलराम और कृष्ण बन गयीं तो अन्य गोपियाँ ग्वाल बाल बन 

गयीं । दूसरी गोपी ने वत्सासुर बनी हुई गोपी को मारने की लीला की तो उससे भिन्न गोपी ने बकासुर बनी हुई 

गोपी को कृष्ण बनकर मारने की लीला की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 

आहूय दूरगा यद्ठत्कृष्णस्तमनुवर्ततीम्‌ । वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्विति ॥१८॥ 
अन्वयः यद्वत्‌ दूरगाः आहूय कृष्णः तमनुवर्ततीम्‌ वेणुं क्वणन्तिम्‌ क्रीडन्तीम्‌ अन्याः साधु इति शंसन्ति ।।१८।। 
अनुवाद-- जिस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूर गयी हुई गायों को बुलाते थे उसी तरह उनका अनुकरण करके 

वंशी बजाकर क्रीडा करती हुई गोपी की दूसरी गोपियों ने बहुत अच्छा कहकर प्रशंसा की ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
दूरगाः दूरे वर्तमाना गाः । यहद्यथा कृष्णस्तथाहूय तं कृष्णमनुवर्तमानाम्‌ । अनुकुर्वतीमिति वा पाठः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
दूर गयी गायों को जैसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ नाम से पुकारते थे, उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान बुलाकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ का अनुकरण करने वाली गोपी को । अनुवर्ततीम्‌ के स्थान पर अनुकुर्वतीम्‌ भी पाठ हो सकता है ॥१८॥ 
कस्यांचित्स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याह पराननु । कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मनाः ॥१९॥ 
_ अन्वयः कस्यांचित्‌ स्वभुजं न्यस्य तन्मना चलन्ती पराननु आह, अहं कृष्णः ललितां गतिं पश्यत ।।१९॥ 
अनुवाद-- अपने को श्रीकृष्ण समझकर कोई गोपी दूसरी गोपी के कन्धे पर हाथ रखकर कही मित्रों ! में 

श्रीकृष्ण हूँ मेरी सुन्दर चाल तो देखों ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 

मा भैष्ट वातवर्षाभ्यां तन्त्राणं विहितं मया । इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निद घऽम्बरम्‌ ॥२०॥ 

अन्वयः-- वातवर्षाभ्यां मा भैष्ट मया तत्‌ त्राणं विहितम्‌ इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन यतन्ती अम्बरम्‌ उन्निदधे ।।२०॥। 
अनुबाद-- एक गोपी अपने को श्रीकृष्ण समझकर कहने लगी आँधी पानी से डरो मत, उससे बचने का 

उपाय मैंने निकाल लिया यह कहकर सप्रयास अपने एक हाथ से अपनी ओढ़नी को तान ली ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
यतन्ती प्रयत्नं कुर्वती अम्बरमुत्तरीयं वस्त्रमुन्निदधे उर्ध्व धृतवती ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रयास पूर्वक एक हाथ से ही अपने उत्तरीय को ऊपर तान दी ॥२०॥ 
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आरुहयैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां नृप । दुष्टाहे गच्छ आ वराची) कया कन ।२९॥ 
अन्वय:--नृप! एका शिरसि आरुह्य अपरां पदा आक्रम्य आह, दुष्ट" अहे! गच्छ कि 3 द जातः र १॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कालिय बनी हुई गोपी के सिर पर चढकर हग तहि क ने 

कालिय बनी गोपी से कही दुष्ट नाग तुम यहाँ से चले जाओ में दुष्टी का दमन करन क हा लिए जन्म लिया हूँ ॥२१॥ 

दीपिका-- नहीं है ।।२१।। Fare 

लको हे नो दावाग्निं पश्यतोल्बणम्‌ । चक्षूंष्याश्वपिदध्व वो विधास्ये क्षेममञ्जसा ॥२२। 
अन्वयः--तत्र एका उवाच हे गोपाः उल्बणम्‌ दावाग्निम्‌ पश्यत आशु चक्षूँषि अञ्जसक्षेमम विधास्ये ॥२२॥ 
अनुवाद-- एक गोपी ने कहा गोपों भयङ्कर वनाग्नि को देखो । शीघ्र अपनी आँखों को बन्द कर लो में 

अनायास तुमलोगों की रक्षा कर लूँगा ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
अपिदध्वं निमीलयत ।।२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
अपिदध्वम्‌ अर्थात्‌ बन्द कर लो ॥२२॥ 
बद्धान्यया स्रजा काचित्तन्वी तत्र उलूखले । भीता सुदूक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- तत्र उलूखले स्रजा अन्यया बद्धा काचित्‌ भीता सुदृक्‌ आस्यं पिधाय भीतिविडम्बनम्‌ भेजे ।।२३।। 
अनुवाद-- यशोदा बनी हुई किसी गोपी ने कृष्ण बनी हुई दूसरी गोपी को फूल को माला से ऊखल में 
बाँध दिया और दूसरी भयभीत कृष्ण बनी हुई गोपी अपने सुन्दर मुख को ढँककर भय की नकल करने लगी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुदृक्‌ सुनयनमास्यं पिधाय । सुदृक्‌ वराक्षीति वा । भीतिविडम्बनं भयानुकरणम्‌ ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
सुदृक आस्यम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर नेत्रं वाले मुख को अथवा सुटृक्‌ अर्थात्‌ सुन्दर नेत्रों वाली भीतिविडम्बनम्‌ 
भय की नकल ॥२३॥ 
एव कृष्ण पृच्छमाना । व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ॥२४॥ 
अन्चयः-- एवं वृन्दावनलतातरुन्‌ कृष्णं पृच्छऽमाना 


: वनोद्देशे परमात्मनः पदानि व्यचक्षत ।। २४॥ 
अनुवाद-- इस तरह वृन्दावन की लताओं और वृक्षों से श्रीकृष्ण पूछती हुई गोपियों ने वन 
में एक स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों का चिह्न देखा pi iT तीह शोध 


खा ॥२४॥ 
| हाइ भावार्थ दीपिका 
एवं पुनरपि वृन्दावने थ कृष्ण पृच्छन्त्यो वनोहेशे वनप्रदेशे । व्यचक्षतापश्यन्‌ ।।२४।। 


_ भाव प्रकाशिका 
इस तरह से पुन: वृन्दावन में लताओं 


मे और वृक्षों से अपने पूछती हुई गोपियों ने वन 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों का चिह्न देखा । 5 प्रियतम श्रीकृष्ण को पूछती हुई गो 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०३ 


पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः । लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवत्राङ्कशयवादिभिः ॥२५॥ 
अन्वयः व्यक्तम्‌ एतानि पदानि महात्मनः नन्दसूनोः, ध्वजाम्भोजवञ्जाङ्क्श यवादिभिः हि लक्ष्यन्ते ।॥२५॥। 
अनुवाद-- वे आपस में कहने लगीं निश्चित रूप से ये चरणचिह्न उदार शिरोमणि श्रीकृष्ण के हैं इस बात 

का पता इनमें विद्यमान ध्वजा, कमल, वज्र, अङ्कुश तथा यव आदि के चिह्नों से चलता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- - नहीं है ।।२५॥। 

तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छन्त्योऽ ग्रतोऽबलाः । वध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समब्रुवन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः अग्रतः तैः तैः पदेः तत्पदवीम्‌ अन्वीच्छन्त्य अबलाः बध्वाः पदैः सुपृक्तानि विलोक्य आर्ताः समबुवन्‌।।२६।। 
अनुवाद-- आगे-आगे श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्नो के सहारे श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करती हुई गोपियों ने 

उनके चरण चिह्नों के साथ किसी व्रजाङ्गना के चरण चिह्न को देखकर व्याकुल बनी हुई गोपियों ने कहा।२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुपृक्तानि संमिश्राणि ॥।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
सुपृक्तानि अर्थात्‌ मिले हुए ॥२६॥ 
कस्याः पदानि चैतानि याताया नन्दसूनुना । अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥२७॥ 
अन्वय:-- करेणोः करिणा यथा अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः नन्दसूनुना यातायां एतानि च पदानि कस्याः ।।२७॥ 
अनुवाद-- जिस तरह हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गयी हो उसी तरह अपने श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण 
के कन्थे पर हाथ रखकर गई हुई यह किस व्रज सिमन्तिनी के चरण चिह्न हैं ?॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनांसे न्यस्तः प्रकोष्ठो यस्याः । करेणोर्हस्तिन्याः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसका हाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने कन्धे पर रखा है । करेणो; हथिनी के ॥२७॥ 
अनयाराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः । यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥२८॥ 
अन्वयः-- नूनम्‌ ईश्वरः भगवान्‌ हरिः अनया आराधितः यत्‌ नः विहाय प्रीतः गोविन्दः याम्‌ रहः अनयत्‌ ।।२८॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक सर्वैश्वर्य सम्पन्न श्रीहरिः की इसने आराधना की है। 
जिसके कारण हम सबों को छोड़कर गोविन्द अकेले उसको ही एकान्त स्थान में लाये हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रहः एकान्तस्थानम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
रहः अर्थात्‌ एकान्त स्थान में ॥२८॥ 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङप्रयन्जरेणवः । यान्रह्मेशो रमादेवी दधुर्म्ध्न्यघनुत्तये ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे आल्यः इमाः गोविन्दाङघ्र्यन्जरेणवः धन्याः यान्‌ आघनुत्तये ब्रहेशः रमादेवी मूर्ध्नि दधुः ।।२९॥ 
अनुवाद हे सखियों ये गोविन्द के चरण कमलों की धूल भी धन्य हैं, जिन सबों को अपने पापापनोदनार्थ 
ब्रह्मजी, शङ्कजी तथा लक्ष्मी भी अपने शिर पर धारण करती हैं ॥२९॥ 
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३३०४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
हे आल्य: सख्यः, अहो धन्या अतिपुण्या गोविन्दाडप्र्थब्जरेणव: । तत्र हेतु:- यानिति । अस्माभिरप्येतद्रेण्वभिषेकेण 
तथैव कृष्णः प्राप्तुं शक्‍य इति भावः ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सखियों ने आपस में कहा हे सखियों भगवान्‌ गोविन्द के चरण कमलों को धूल भी धन्य हें । उसका कारण 
है यान्‌० इत्यादि उत्तरार्ध के द्वारा गोपियों ने बतलाया है । अतएव हमलोग भी उनके चरण कमलों की धूल 
को अपने सिर पर धारण करके श्रीकृष्ण को प्राप्त कर सकती हैं ॥२९॥ pa 
तस्या अमूनि नः क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत्‌ । यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्केऽ च्युताधरम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- तस्याः अमूनि पदानि नः उच्चैः क्षोभं कुर्वन्ति, या एका गोपीनां अपहत्य रहः अच्युताधरम्‌ भुंक्ते ॥३०।। 
अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा उसके ये चरण चिह्न तो हमारे हृदय में अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न करते 
हैं जो अकेले हम सभी गोपियों के सर्वस्व श्रीकृष्ण का अपहरण करके एकान्त में उनके अधरों के अमृत रस का 
अकेले में पान कर रही है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्या आहुः-तस्या इति । गोपीनां सर्वस्वम्‌ । अयं भावः-भवेदेवं यदि तस्याः पदानि संपृक्तानि न भवेयुस्तानि तु 
नो दुःखं कुर्वन्तीति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी सखियों ने तस्याः इत्यादि श्लोक कहा गोपीनां सर्वस्वम्‌ अर्थात्‌ हम सभी गोपियों का सर्वस्व, कहने 
का अभिप्राय है कि यदि उस सुन्दरी के चरण चिह्न श्रीकृष्ण के चरण चिह्लों से सम्पृक्त नहीं होते तब तो श्रीकृष्ण 
के चरण कमलों को धूल को अपने सिर पर धारण करने से हमलोग भी श्रीकृष्ण को प्राप्त कर सकती थी । किन्तु 

. उस सुन्दरी के चरण चिह्न इनके चरणों से संपृक्त होकर तो हमलोगों को दुखी बनाते ही हैं ॥३०॥ 

. न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्करेः । खिद्यत्सुजाताङ्घ्रितलामुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः ॥३१॥ 
अन्वयः अत्र तस्याः पदानि न लक्ष्यन्ते नूनं तृणाङ्करैः खिद्यत्सुजातांश्रितलाम्‌ प्रियः उन्निन्ये ।॥३१॥। 
अनुवाद-- यहाँ उसके चरण चिह्न नहीं दिखायी देते हैं । निश्चित रूप से श्रीकृष्ण ने देखा होगा कि मेरी प्रियतमा 

के सुकोमल चरणों में घासों की नोक गड़ती होगी और यह सोचकर वे उसको अपने कंधे पर बैठा लिए होंगे ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदसंपृक्तान्केवलं कृष्णपादरेणूनेव विचिन्वत्यस्तान्दृष्ट्वा पुनरत्यन्तं समतपन्‌ तदाह श्लोकत्रयेण-न लक्ष्यन्त इति । 
खिद्यती सुजाते सुकुमारे अडिप्रतले यस्यास्तामुन्निन्ये स्कन्धमारोपितवान्‌ ॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 
उस सुन्दरी के चरण चिह्नों से असम्पृक्त केवल श्रीकृष्ण के ही चरण चिह्लों को देखकर उन गोपियों के 
मन में अत्यन्त संताप हुआ । उसका वर्णन उन सबों ने न लक्ष्यन्ते० इत्यादि तीन श्लोकों से किया है । 
इसके सुकोमल चरणों के तलवों को अत्यधिक कष्ट होता होगा, अतएव उसको प्रियतम श्रीकृष्ण अपने कन्थे पर 
बैठा लिए होंगे ॥३१॥ 
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| दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 

रा ३३०५ 
| पदानि वहतो वधूम्‌ । गोप्यः पश्यत कृष्णास्य 

| | 

| आल ुहेतोरमहासगा "रय भारक्ातस्य किः ॥ 

| | अत्र यः हे गोप्यः वधुम्‌ वहतः कामिनः भाराक्रान्तस्य कृष्णस्य ॥३२॥ 


pee इमानि पदानि अधिकमग्नानि पश्यत ।।३२।। 
| __ है गोपियों अपनी प्रियतमा को कन्धे पर लेकर चलने वाले कामी भाराक्रान्त श्रीकृष्ण के चरण 
| अक गह हैं देख लो ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥ 


` अन प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः । प्रपदाक्रमणे एते पश्यतासकले पदे ॥३३॥ 
| अन्वयः-- महात्मना पुष्पहेतोः अत्र कान्ता अवरोपिता । अन्न प्रेयसा प्रियार्थे पुष्पावचयः कृतः एते प्रपदाक्रमणे 
| सकले पदे पश्यत ।।३३।। 
| ~ यहाँपर प्रियतम श्रीकृष्ण ने पुष्प चुनने के लिए अपनी प्रियतमा को कन्थे पर से उतार दिए 
| होगे । यहाँ पर प्रेमी श्रीकृष्ण ने 08 प्रेयसी के पुष्पों को चूना होगा । उचक-उचक कर फूल तोड़ने के कारण 
| इहा पर उनके पंजे तो धरती में गड़े हैं किन्तु एड़ी का पता नहीं है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रपदाभ्यामाक्रमणं क्षोणीमर्दनं ययोः । अत एवासकले पदे पश्यतेति ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
| पंजों के बल खड़ा होने से उनके दोनों पैर अधिक गड़े हैं । किन्तु उनकी एड़ी नहीं दिखने से ये उनके 
| अपूर्ण ही पद चिह्न हैं | देख लो ॥३३॥ | | 
| केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम्‌ ॥३४॥ 
| अन्वयः-- अत्र तु कामिना कामिन्या केश प्रसाधनं कृतम्‌ कान्ताम्‌ चूडयता तेन इह श्रुवम्‌ उपविष्टम्‌ न ES धो 
अनुवाद. यहाँ पर कामी श्रीकृष्ण ने उस कामिनी की चोटी को गूंथा होगा और उसके केशों में पुष्पा 
को सजाने के लिए वे यहाँ पर अवश्य बैठे होंगे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका दतत 
तस्याः कृष्णजान्वन्तरुपविष्टायाश्चिहं दृष्ट्वाहुः _केशप्रसाधनमिति । कान्तामधिकृत्य तानि प्रसूनानि तहमा चूडानु 
वधता ध्रुवमुपविष्टम्‌ ।।३४॥। | 
भाव प्रकाशिका कहीं हे 
के वे सब कहीं कि यहाँ पर वे 
श्रीकृष्ण की घुटनों के बीच में उस सुन्दरी के बैठने के चिह को Er यते ह 
1. "8 हुए होंगे ॥३४॥ र 
|  दर्शयन्दैन्य॑ स्रीणां चैव दुरात्मताम्‌ ॥३५॥ 
त. आत्मारामो5प्यखण्डितः । हिरक दैन्यं सत्रीणां च कुटिलता दर्शयन्‌ तया रेमे ॥३५॥। 
“न्वयः आत्मरतः अखण्डितः uh ५५ आत्मा में ही रमण करने वाले तथा स्वयं परिपूर्ण हैं 
` अनुवाद अपने आप में सन्तुष्ट, आत्मा + किए होंगे।३५॥ 
फिरिभीठ कामियो द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` कुटिलता प्रदर्शन करते हुए वे वहाँ उसके साथ रमण किए होंगे। ३ 
कामियो की दीनता और स्त्रियों की कुटिलता का प्रदश | 
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३३०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
रेमे इत्यादिशुकोक्तिः । आत्मरतः स्वतस्तुष्टः । आत्मारामः स्वक्रीडः । अखण्डितः स्त्रीविभ्रमैरनाकृष्टोऽपि तथा चेत्किमिति 
रेमेऽत आह-कामिनामिति ।।३५।। | 
भाव प्रकाशिका 
रेमे इत्यादि श्रीशुकदेवजी की उक्ति है । आत्मरतः अर्थात्‌ अपने आप में संतुष्ट, आत्माराम: अपने मे ही 
रमण करने वाले, अखण्डित: स्त्रियों के विलास को देखकर आकृष्ट नहीं होने वाले होकर भी कामियों की दीनता 
का प्रदर्शन करते हुए ॥३५॥ 
इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्षेरुगोप्यो विचेतसः । यां गोपीमनयत्कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने॥ ३६॥ 
सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम्‌ । हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः॥ ३७॥ 
अन्चयः-- इत्येवं दर्शयनत्याः ताः विचेतसः गोप्यः चेर, कृष्णः अन्याः स्त्रिय: वने विहाय कृष्णः यां गोपीम्‌ अन्यत्‌ 
सा च आत्मानं सर्वयोषितम्‌ वरिष्ठ मेने कामयानाः गोपीः हित्वा असौ प्रियः माम्‌ भजते ।॥।३६-३७॥। 
अनुवाद-- इस तरह गोपियाँ मत्तवाली सी होकर तथा अपना सुध-बुध खोकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण 
चिहों को दिखाती हुई वन में भटक रही थीं, इधर भगवान श्रीकृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर जिस सौभाग्यशालिनी 
को एकान्त में ले आये थे, वह मानने लगी कि मैं सभी गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए तो श्रीभगवान्‌ जो गोपियाँ 
उनको चाहती थी उन सबों को छोड़कर मुझे यहाँ लाये हैं और मेरा उपभोग करते हैं ?।।३६-३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्रीणां दुरात्मतामाह-सा चेति द्वाभ्याम्‌ । कामो यानमागमनसाधनं यासां ता गोपीर्हित्वा मां भजत इति हेतोरात्मानं 
वरिष्ठं मेने इति ।।३६-३७।। 
भाव प्रकाशिका 
साः च० इत्यादि दो श्लोकों से स्त्रियों की कुटिलता का वर्णन करते हैं । जिन गोपियों का काम ही आने 
का साधन हैं, उन गोपियों को छोड़कर श्रीभगवान्‌ मेरा सेवन करते हैं । अतएव वह अपने को सभी गोपियो में 
श्रेष्ठ मानने लगी ॥३६-३७॥। 
ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत्‌ । न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 
अन्चयः-- ततो वनोद्देशं गत्वा सा केशवम्‌ अब्रवीत्‌ । अहं चलितुं न पारये यत्र ते मनः मां नय ॥३८।। 
5 अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ एकान्त स्थान में आकर उस गोपी ने जो भगवान्‌ ब्रह्माजी और शंकरजी के स्वामी 
€, उनस कहा, अब मुझसे नही चला जा रहा है । अतएव आप जहाँचाहे हमें अपने कन्धे पर चढ़ाकर ले चलें॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्मतामिति । ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥३९॥ 
अन्वयः-- एवमुक्तः प्रियाम्‌ आह स्कन्धे आरह्यताम्‌ इति ततः च अन्तर्दधे, सा वधू अन्वतप्यत ।॥।३९॥ 


अनुवाद-- इस तरह से गोपी के कहने पर श्रीभगवान्‌ ने कहा प्रिये तुम मेरे कन्थे पर चढ जाओ । इसके 


पश्चात्‌ ज्यों ही वह श्रीभगवान्‌ के कन्धे पर चढ़ना चाही कि श्रीभगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और वह गोपी भी अपने 
किए पर पछताने लगी ॥३९॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०७ 


वक भावार्थ दीपिका 
कामिनां दैन्यं दर्शयति-एवमुक्त इति । अखण्डितत्वमाह-ततश्चेति । तस्यां सकन्धारोहोद्यतायामन्तर्हित इत्यर्थः ।।३९।। 


भाव प्रकाशिका 
एवमुक्तः इत्यादि श्लोक से कामियों की दीनता का वर्णन किया गया है । जब वह श्रीभगवान्‌ के कन्धे 

पर चढ़ने को तैयार हुई तो भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ॥३९॥ 

` हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज । दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय संनिधिम्‌॥४०॥ 

अन्वयः हा नाथ, रमण ! रेष्ठ, हे महाभुज ! क्वासि ? क्वासि ? ते कृपणायाः दास्या हे सखे ! मे संनिधिम्‌ दर्शय ।।४०॥। 

अनुवाद-- पछताती हुई वह कहने लगी हे नाथ ! हे रमण ! हे प्रियतम ! हे विशाल भुजाओं बाले श्रीकृष्ण 

' आप कहाँ है ? में तुम्हारी दीन-हीन दासी हूँ । आप शीघ्र मुझे अपने सांनिध्य का अनुभव करायें ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुतापमाह-हा नाथेति ।॥॥४०॥। 


भाव प्रकाशिका 
हा नाथ० इत्यादि श्लोक से उस गोपी के पछिताव का वर्णन किया गया है ॥४०॥ 
` अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविदूरतः । ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- भगवतो मार्गं अन्विच्छन्त्यः गोप्यः अविदूरतः प्रिय विश्लेष मोहिताम्‌ दुःखिताम्‌ सखीम्‌ ददृशुः ।।४१॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्नों के सहारे श्रीभगवान्‌ के मार्ग का अन्वेषण करती हुई गोपियाँ 
थोड़ी दूर से ही अपने प्रियतम के विश्लेष व्यथा के कारण मूर्छित अपनी दुखिता सखी को देखा ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्विच्छन्त्यो मृगयमाणाः । अविदूरतः समीपे ॥।४१॥। 


भाव प्रकाशिका 

अन्विच्छन्त्यः अन्वेषण करती हुई अविदूरतः समीप में ॥४१॥ 

तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात्‌ । अवमानं च दौरात्म्याद्विस्मयं परमं ययुः ॥४२॥ 
अन्वय:-- तया कथितम्‌ माधवात्‌ मानप्राप्ति, दौरात्म्यादवमानं च आकर्ण्य परमं विस्मयं ययुः ॥।४२॥। 


अनुवाद-- गोपियों ने जब उसको जगाया तो उसने बतलाया कि श्रीभगवान्‌ ने उसका कितना सम्मान किया 
_ और उसने जो कुटिलता की उसके कारण श्रीभगवान्‌ ने उसका अपमान किया ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ 

ततोऽविशन्वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते । तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः र्त्रियः ॥४३॥ 
अन्वयः स्त्रियः ततो वनं अविशन्‌ यावत्‌ चन्द्र ज्योत्स्ना विभाव्यते । तमः प्रविष्टम्‌ आलक्ष्य ततो निववृतुः ।।४३।। 

अनुवाद-- जहाँ तक चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाश दिखता था वहाँ तक वे श्रीभगवान्‌ का अन्वेषण करती 

हुई गयी और यह जानकर कि श्रीभगवान्‌ घने वन में चले गये हैं वे वहाँ से लौट गयीं ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तयापि सहिताः कृष्णान्वेषणाय वनमविशन्‌ । ततो हरेरन्वेषणान्निवृत्ताः ।।४३।। 
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३३०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

उसके पश्चात्‌ उसको भी साथ लेकर वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अन्वेषण करती हुई वन में प्रवेश की । जहाँ 
से वन में घना अन्धकारथा वे वहाँ से लौट गयीं ॥४३॥ 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । तहुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४४॥ 

अन्वय:-- तन्मनस्काः तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिकाः तदगुणान्‌ एव गायन्त्यः आत्मा गाराणि न सस्मरुः ॥४४॥ 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ गोपियों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में लगा था, वे श्रीभगवान्‌ विषयक ही बातें 
करती थीं, वे सब श्रीकृष्ण की ही चेष्टाएँ कर रही थीं तथा उन सबों का रोम-रोम भगवान्‌ मय हो रहा था । वे 
केवल श्रीभगवान्‌ के ही गुणों का गायन करती थी । वे श्रीभगवान्‌ में इतना तन्मय थी कि उन सबों को न अपने 
शरीर का ख्याल था और न अपने घर का ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तमप्राप्ता अपि स्वगृहान्नैव स्मृतवत्यः । तदात्मिकाः स एवात्मा यासां ताः । तन्मय्य इत्यर्थः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीभगवान्‌ के नहीं मिलने पर भी उन सबों को अपने घर को याद नहीं आयी । श्रीभगवान्‌ ही 
उन सबों की आत्मा बन गये थे और वे सब भगवन्मय हो गयी थीं ॥४४॥ 
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः । समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाद्धिताः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 
अन्वयः कृष्णभावनाः पुनः कलिन्द्याः पुलिनम्‌ आगत्य तदागमनकाङ्किता समवेताः कृष्णमेव जगुः ।।४५।। 
अनुवाद-- गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावना में डूबी थीं वे पुन: उस यमुनाजी के तट पर आयीं जहाँ 
उन सबों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिले थे । वे चाहती थीं कि उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्रातिशीघ्र मिल जायँ । सबके 
सब एकत्रित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों का गायन करने लगी ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के रासक्रीडा के प्रसङ्ग में गोपियों द्वारा 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का अन्वेषण नामक तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३०।। न 
भावार्थ दीपिका | 


किंतु पूर्व यत्र श्रीकृष्णेन सङ्गतिरासीत्तदेव कालिन्द्याः पुलिनमागत्य कृष्णं भावयन्ति ध्यायन्तीति तथा ताः कृष्णस्यागमनं 
काङ्कितं यासां ताः मिलिताः सत्यः कृष्णमेव जगुरिति ।।४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।।३०।। 
| भाव प्रकाशिका । 
जहाँ पर पहले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिली थीं, यमुनाजी के उसी तट पर आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
ही ध्यान करती हुई वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मिलन की प्रतीक्षा करती हुई सबके सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों 
का गायन करने लगीं ॥४५॥ 1 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३०।। 


>) 


ढ्ठे 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०९ 


इकतीसवाँ अध्याय 
गोपी गीत 

| गोप्य ऊचुः 
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्चदत्र हि । 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥१॥ 
_ अन्वयः-- हे दयित ! ते जन्मना व्रजः अधिकं जयति, अत्र हि इन्दिरा शाश्वत्‌ श्रयते । त्वयि धृतासवः तावकाः 
दिक्षुत्वां विचिन्वते हे दयित दृश्यताम्‌ ।।१।। 

श्रीभगवान्‌ के विरहावेश में गोपियाँ गाने लगीं 

ऱ्या अनुवाद-- हे प्रियतम ! श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण आपके जन्म के कारण वैकुण्ठ आदि लोकों से भी व्रज की 
महिमा बढ़ गयी हे । आपके जन्मकाल से श्रीलक्ष्मीजी भी अपने निवास स्थान श्रीवेकुण्ठ को छोड़ कर सदा यहीं 
` निवास करने लगी हैं । प्रितम श्रीकृष्ण ये सभी आपकी गोपियाँ आपके चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर 
` रखी हैं और विभिन्न दिशाओं में वे आपका ही अन्वेषण कर रही हैं । हे प्रियतम आप अब दर्शन दीजिये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
| एकत्रिंशे निराशास्ता: पुनः पुलिनमागताः । कृष्णमेवानुगायन्त्य: प्रार्थयन्ते तदागमम्‌ । जयतीति । हे दयित, ते जन्मना 
` ब्रजोऽधिकं यथा भवति तथा जयत्युत्कर्षेण वर्तते । यस्मात्त्वमत्र जातस्तस्मादिन्दिरा लक्ष्मीरत्र हि श्रयते ब्रजमलंकृत्य वर्तते 
र एवं ब्रजे सर्वस्मिन्मोदमाने5त्र तु तावकास्त्वदीया गोपीजनास्त्वयि त्वदर्थमेव कथंचिद्धता असवो यैस्ते त्वां विचिन्वते । 
अतस्त्वया दृश्यतां प्रत्यक्षीभूयतामिति । यद्वा अस्माभिर्भवान्‌ दृश्यताम्‌ । यद्वा एवं त्वया दृश्यतामेते विचिन्वत इति ।।१॥। 
० भाव प्रकाशिका | 
एकतीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ के नहीं मिलने से निराश गोपियाँ लौटकर पुनः 
. श्रीयमुनाजी के तट पर आ गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही गुणों का गान करती हुई गोपियाँ उनके आगमन 
` की प्रार्थना करने लगीं । जयति० इत्यादि श्लोक के द्वारा गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आपके 
` जन्म से इस व्रज की महिमा सभी लोकों से बढ़ गयी है । चूकि आपने ब्रज में जन्म लिया है अतएव श्रीदेवी 
` भी इस व्रज को अलंकृत कर रही हैं । इस तरह से व्रज में सब लोग आनन्दानुभव कर रहे हैं, किन्तु इसी ब्रज 
` में आपकी गोपियाँ आपके लिए ही अपने को धारण की हुई हैं । वे आपका ही अन्वेषण कर रही है । अतएव 
` हे प्रियतम आप प्रत्यक्ष होकर हमलोगों को दर्शन दीजिए । अथवा हमलोगों के द्वार आप दिखायी दीजिए । अथवा 
` इस प्रकार से आप दर्शन दीजिए ये सभी गोपियाँ आपको ही खोज रही हैं ॥१॥ 
| शरदुदाशये  साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा । 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह कि वधः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे सुरतनाथ ! हे वरद ! ते अशुल्कदासिकाः शरदुदाशये साधुजातसत्‌ सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, इह 
निध्नतः वधः किम्‌ न ? 
० अनुवाद-- हे हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामिन्‌ आप तो वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हे । हमलोग आपकी 
बिना मोल की दासियाँ हैं । शरत्‌ कालीन सरोवर में विकसित अत्यन्त मनोहर कमल की कर्णिका को भी चुरालेने 
वाले हे कमल नयन प्रभो ! आप अपने नेत्रों से हम सबों को घायल कर चुके हैं । इस संसार में नेत्रों से किसी 
को मारने से वध नहीं होता है क्या ? क्‍या अख शस्रों से ही किसी को मारना बध होता है 2॥२॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

अत्र स्वतन्त्राणां बहूनां वक्तृत्वादपरा आहुरिति सर्वश्लोकेष्ववतारणा, अथापि सङ्गतिरुच्यते । तत्र विचिन्वन्तु मम 
किमिति चेत्तत्राहुः- शरदिति । शरदुदाशये शरत्कालीने सरसि साधु जातं सम्यक्‌ जातं यत्सरसिजं विकसितं पदां तस्योदरे गर्भे 
या श्रीस्तां मुष्णाति हरतीति तथा तया दृशा नेत्रेण हे सुरतनाथ संभोगपते वरदाभीष्टप्रद, अशुल्कदासिका अमूल्यदासीर्नो निघ्नतो 
मारयतस्ते तव त्वया क्रियमाण इह लोकेऽयं वधो न भवति किम्‌ । शस्त्रेणैव वधो वधः किं दृशा वधो न भवति, किंतु भवत्येव 
अतस्तव दृशाऽपहतप्राणप्रत्यर्पणाय त्वया दृश्यतामिति भावः । त्वया दृश्यतामिति यथासंभवं सर्वत्र वाक्यशेषः।।२॥ 

भाव प्रकाशिका 

यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बहुत सी गोपिकाएँ बोलने वाली हैं दूसरी गोपियों ने कहा इस तरह से सभी श्लोकों 
की अवतारिका है । फिर भी यहाँ श्लोक की सङ्गति कही जाती है । यदि आप कहें कि गोपियाँ खोजती रहें इससे 
मेरा क्या मतलब है ? तो इस पर गोपियाँ कहती हैं- शरत्‌ कालीन सरोवर में अच्छी तरह से विकसित कमल 
की कर्णिका की सुषमा को भी चुरा लेने वाले आपके जो नेत्र हैं । उन नेत्रों के द्वारा आपने हमारे हृदय का हरण 
कर लिया है । हे भोगपते ! हे अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाले प्रियतम श्रीकृष्ण हमलोग तो आपको बिना मूल्य 
की दासियाँ हैं । आप अपने नेत्रों के बाण से जो हम सबों को मार रहे है वह इस संसार में वध नहीं कहलाता 
है क्या ? क्या अस्त्र-शस्त्र से मारने को ही बध कहा जाता है ? अतएव आपने जो हमसबों के प्राणों का अपहरण 
किया है उसको लौटाने के लिए आप दर्शन दीजिये आप दर्शन दे का संबन्ध सभी श्लोकों से है ॥२॥ 

विषजलाप्ययाद्व्याल राक्षसाद्वर्षमारुताद्वैद्ुतानलात्‌ । 
वृषमयात्मजाद्विश्वतो भयादृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥३॥ 

अन्वयः-- हे ऋषभ ! विषजलाप्ययात्‌ व्यालराक्षसात्‌ वर्षमारुतात्‌ वैद्युतानलात्‌ वृषमयात्मजात्‌ विश्वतोभयात्‌ वयं 
ते मुहु रक्षिताः ।।३॥ 

अनुवाद-- हे पुरुषाग्रगण्य प्रियतम श्रीकृष्ण ! यमुनाजी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर 
के रूप में रहने वाला अधासुर से होने वाली मृत्यु से, इन्द्र द्वारा की जाने वाली वर्षा, आँधी तथा बिजली से 
वृषभासुर एवं व्योमासुर आदि से तथा विभिन्न अवसरों पर आने वाले विभिन्न प्रकार के भयो से आपने हमलोगों 


की बार-बार रक्षा की है ॥३॥ 


३३१० 


भावार्थ दीपिका 
किंच बहुभ्यो मृत्युभ्यः कृपया रक्षित्वा किमितीदानीं दृशा मन्मथं प्रेष्य घातयसीत्याहुः- विषेति । हे ऋषभ श्रेष्ठ, 
विषमयाज्जलाद्यो5प्ययो नाशस्तस्मात्तथा व्यालराक्षसादघासुराद्वर्षान्‍्मारुताद्द्यतानलादशनिपातात्‌ वृषोऽरिष्टस्तस्मान्मयात्मजाद्‌- 
व्योमाद्विश्वतोऽन्यस्मादपि सर्वतो भयाच्च कालियदमनादिना रक्षिताः किमिदानीमुपेक्षस इति भावः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपने अनेक प्रकार से होने वाली मृत्युओं से हम सबों की रक्षा की इस समय अपने मनोज्ञ नेत्रों द्वारा कामदेव 
को प्रेषित करके आप हमलोगों को क्यों मार रहे हैं ? इस तरह से गोपियों ने कहा हे पुरुष शिरोमणि श्रीकृष्ण यमुनाजी 
के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, अजगर का शरीर धारण करके मारने वाले अधासुर से होने वाली मृत्यु से, 
इन्द्र के द्वारा क्रोध करके की जाने वाली मुसलाधार वर्षा, वायु तथा अशनिपात (ब्रजपात) को अग्नि से अराष्टासुर 
तथा व्योमासुर से एवं अनेक प्रकार के होने वाले भयों से आपने हम सबों की रक्षा को है, आपने कालिय नाग का 
दमन करके हमलोगों की रक्षा की, इस समय आप हमलोगों की उपेक्षा क्यों करते हैं ?॥।३॥ 
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न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदूक्‌ । 

विखनसाऽर्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥४॥ 

अन्वयः भवान्‌ खलु गोपिकानन्दनो न, अखिल देहिनाम्‌ अन्तरात्मदृक्‌ हे सखे विंखनसा भवान्‌ विश्वगुप्तये 
अर्थितः सखे भवान्‌ सात्वतां कुले उदेयिवान्‌ ॥।४।। | | 
अनुवाद--- श्रीकृष्ण आप केवल यशोदानन्दन नहीं है, आप समस्त शरीर धारियों के अन्त:करण में रहकर 
उनके साक्षी अन्तर्यामी हैं । हे प्रियतम ब्रह्माजी ने जब सम्पूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना की 
` तो आप यदुवंशियों के वंश में अवतीर्ण होने वाले पुरुषोत्तम हैं ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 

अपि च विश्वपालनायावतीर्णस्य तव भक्तोपेक्षा5त्यन्तमनुचितेत्याशयेनाहु:-न खल्विति । हे सखे, भवान्खलु निश्चितं 
 यशोदासुतो न भवति, किंतु सर्वप्राणिनां बुद्धिसाक्षी । ननु स किं दृश्यो भवति तत्राहु:-विखनसा ब्रह्मणा विश्वपालनाय प्रार्थितः 
` सन्सात्वतां कुले उदेयिवानुदित इति ।॥।४।।' | 


भाव प्रकाशिका 
गोपियों ने कहा कि आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, अतएव आपके द्वारा 
अपने भक्तों को उपेक्षा अत्यन्त अनुचित हे । इस बात को गोपियों ने न खलु गोपिका० इत्यादि श्लोक से कहा 
है । हे प्रियतम ! आप केवल यशोदानन्दन नहीं हैं आप तो सभी प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हें । यदि आप 
कहें कि साक्षी भी दृश्य होता है क्या ? इस पर गोपियों ने कहा ब्रह्माजी ने विश्व का पालन करनें के लिए आपसे 
प्राथना की तो आप यदुवंशियों के वंश में अवतीर्ण हुए ॥४॥ 
विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः- हे वृष्णिधूर्यं संसृतेर्भयात्‌ चरणम्‌. ईयुषाम्‌ विरचिताभयम्‌ ते कामदं कर सरोरुहं हे कान्त श्रीकरग्रहं 
नः शिरसि धेहि ।।५।। , 5 
अनुवाद-- हे यदुवंश शिरोमणि ! जो लोग संसार के भय से डरकर्‌, आपके चरण कमलों की शरणागति 
कर लेते हैं, उन लोगों को अभय बना देने वाले जो आपके कर कमल हैं वे उन लोगों की समस्त कामनाओ 
को पूर्ण कर देने वाले हैं । हे प्रियतम श्रीकृष्ण आपने अपने जिन हाथों से लक्ष्मीजी के हाथों को पकड़ा था अपने 
उन्हीं हाथों को आप हमलोगों के शिर पर रख दीजिये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका त अत | 
तस्मात्त्वद्धक्तानामस्माकमेतत्प्रार्थनाचतुष्टयं संपादयेत्याहुः विरचिताभयमित्यादिचतुर्भिः । हे र्य, संसृतेर्भयात्ते 
` चरणमीयुषां शरणं प्राप्तानां प्राणिनां विरचितं दत्तमभयं येन तत्तथा हे कान्त, कामद वरद तथा श्रियः करं गृह्णातीति तथा 
_ तद्भवत्करसरोरुहं न शिरसि धेहि ।।५॥। र | 
भाव प्रकाशिका हे 
हमलोगों चार प्रार्थनाएँ हैं उन सबों दें 
हमलोग आंपकी भक्ता हैं, अतएव आप हमलोगों की ये चार प्रार्थना हैं उन सबों की आप पूर्ति कर 
इस बात को गोपियाँ विरचिताभयम्‌ इत्यादि चार श्लोकों ४ से कहती हैं । हे यदुवंशियों ple में अग्रगण्य Ca 
` संसार के भय से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ जाने वाले प्राणियों को ल्न का ळी 
“बाले तथा उन लोगों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाले, एवं श्रीदेवी गे हाथों ग्रहण कंर 
. आपके हस्तकमल हैं उन्हीं कर कमलों को आप हमलोगों के सिर पर रख दें ॥५॥ | 
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ब्रजजनार्तिहन्वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥६॥ 
अन्वयः है त्रजजनार्तिहन्‌ वीर ! निजजनस्मय ध्वंसन स्मित ! हे सखे भवत्‌ किङ्करीः नः भज स्म, जलरुहाननं 
चारु योषितां नः दर्शय ।। 
अनुवाद-- हे ब्रजवासियों के समस्त कष्ट को विनष्ट कर देने वाले वीर, यदुवंश शिरोमणि ! आपकी मन्द- 
मन्द मधुर मुस्कान तो आपके आपके प्रेमी जनो के सम्पूर्ण मान-मद को विनष्ट कर देने वाली है । हे सखे आप 
हमलोगों से रुठें नहीं, हमसे आप प्रेम कीजिए, हम तो आपकी दासियाँ हैं । सर्वप्रथम आप हम व्रजवनिताओं 
को अपने श्यामवर्ण के मुख का दर्शन करा दें ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे व्रजजनार्तिहन्‌ हे वीर, निजजनानां यः स्मयो गर्वस्तस्य ध्वंसनं नाशकं स्मितं यस्य तथाभूत हे सखे, भवत्किङ्करीर्नोऽस्मान्‌ 
भज आश्रय । स्मेति निश्चितम्‌ । प्रथमं तावज्जलरुहाननं चारु योषितां नो दर्शय ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में गोपियाँ श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि वे उनको दर्शन दें । वे कहतीं है कि हे ब्रजवासियें 
को समस्त आपदाओं को विनष्ट करने वाले प्रियतम श्रीकृष्ण, आपकी मधुर मुस्कान तो अपने लोगों के समस्त 
मान को मर्दित कर देने वाली हैं । हे प्यारे श्रीकृष्ण ! आप हमलोगों को अपना बना लें, हमलोगों से नाराज न 
होएँ हमलोग तो आपकी दासियाँ हैं, अतएव कृपा करके हम व्रज वनिताओं को सर्वप्रथम आप अपने मनोहर मुख 
कमल का दर्शन करा दें ॥६॥ 
प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- ते पदाम्बुजम्‌ प्रणतदेहिनं पापकर्शनं तृणचरानुगं, श्रीनिकेतनम्‌ । फणिफणार्पितम्‌ नः कुचेषु कृणु 
हृच्छयम्‌ कृन्धि ।।७।। 
अनुवाद-- आपके चरण कमल अपने शरणागत जीवों के पाप को विनष्ट कर देने वाले हे । उन्हीं चरणों से 
आप हमारी गायों को चराने का काम करते हैं । आपके वे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान हैं । आपने उन्हीं 
चरणों को हमारे लिए कालिय नाग के सिर पर रख दिया, अपने उन्हीं चरणों को आप हमारे वक्षःस्थल पर रख दें। 
आपको विरह व्यथा से हमलोग संतप्त हैं । आप हमारे हृदय की विरहाग्नि की ज्वाला को शान्त कर दें ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविशेषेण प्रणतानां देहिनां पापकर्शनं पापहन्तृ तृणचरान्पशूनप्यनु गच्छति कृपयेति तथा सौभाग्येन श्रियो निकेतनं 
वीर्यातिरेकेण फणिनः फणास्वर्पितं ते पदाम्बुजं नः कुचेषु कृणु कुरु । किमर्थम्‌ । हच्छयं कामं कृन्धि छिन्धि ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो कोई भी शरीरधारी आपकी शरण में आ जाता है आप उसके पापों को विनष्ट कर देते है ऐसे आप 
हमारी गायों और बछड़ों को चराने का काम करते हैं, यह सब आप अपनों के अधीन होकर करते हें । आपके 
चरण तो लक्ष्मीजी का निवास स्थान है । अपने पराक्रमाति शय्य के कारण आपने हमलोगों की रक्षा करने के 
लिए कालिय नाग के सिर पर अपने पैरों को रख दिया । अब आप अपने उन्हीं चरणों को हमारे वक्षः स्थल 
पर रख दें जिससे कि विरह व्यथा की अग्नि जो हमलोगों के हृदय में जल रही हैं, वह शान्त हो जाय ॥७॥ 
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ह बा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण । 

अन्वयः हे र वीर मुह्ातीरधरसी धुनाप्याययस्ब नः ॥८॥ 

र र ! मधुरया गिरा, वल्गुवाक्यया 

. आप्यायस्व ।।८॥। भेल्युर ' बुधमनोज्ञया, इमाः मुहाती नः 


अनुवाद-- हे कमल के समान नेत्र वाले ! प्रियतम श्रीकृष्ण से होती हे 
| ! कृष्ण ! आपको वाणी मधुरिमा से परिपूर्ण होती है, आपकी 
णी के मलक ' त्येक पद एवं प्रत्येक वाकय माधुर्य से भरे होते हैं । आपकी उस वाणी को सुनकर विद्वान्‌ लोग 
` उसमें रम जाते हैं, आपकी अपनी उसी वाणी से मोहित 


ओष हित होने वाली हमलोग तो आपकी आज्ञाकारिणी गोपियाँ हैं । हे प्रियतम 
5 आप अपने माधुर्य भरे ओष्ठों के मादक अमृत रस से हम सबों को आप्यायित कर दें ॥८॥ 


विधिकरीः अधरसीधुना 


भावार्थ दीपिका 


| हे पुष्करेक्षण, तवैव मधुरया गिरा बल्गूनि वाक्यानि यस्यां तया बुधानां मनोज्ञया हद्यया गम्भीरयेत्यर्थः । मुह्यतीरिमा नो 
विधिकरीः किङ्करीरधरसीधुना आप्याययस्व संजीवयेति ॥॥८॥| 


यी भाव प्रकाशिका 

गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कमल नयन शब्द से संबोधित करती है क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान अत्यन्त 
` मनोहर हैं । वे कहती हैं कि आपकी वाणी माधुर्य से परिपूर्ण है । उस वाणी के द्वारा उच्चरित अत्यन्त मनोहर है । 
आपको वाणी विद्वानों के ही मन द्वारा जाना जानने योग्य होती क्योंकि वह अर्थ गाम्भीर्यसे परिपूर्ण होती है । आपकी 


उस वाणी को सुनकर हमलोंग आपकी आज्ञाकारिणी दासियाँ हो गयी हैं, और आपकी विरह व्यथा से संतप्त है। आप 
अपने अधरों के मादक अमृत रस से हम सबों को आप्यायित करने की कृपा करें ॥८॥ 
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥९॥ 
अन्वयः तव कथामृतम्‌ तप्तजीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्‌ ये जनाभुवि 
गृणन्ति ते भूरिदाः ॥॥९॥। | 
अनुवाद--- गोपियाँ कहती हैं कि हे प्यारे श्रीकृष्ण आपकी लीला का विरह से संतप्त हमारे जीवन के लिए 
अमृत के समान है । आपकी इन लीला कथाओं का गान भक्त कवियों ने तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने किया । समस्त 
पापों को विनष्ट कर देने वाली है आपकी लीला कथा । आपकी लीला कथा को सुनने मात्र से ही मङ्गल हो जाता 
है । आपकी लीला कथा ऐश्वर्य सम्पन्न तथा विस्तृत है जो लोग आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं वे 
ही लोग इस संसार में बहुत अधिक दान करने वाले हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका न्य 
किंच अस्माकं त्वद्विरहे प्राप्तमेव मरणं किंतु त्वत्कथामृतं पाययद्धि: brennan कळा -तवेति । ev 
“mene गवा ता ता oto । किंच श्रीमत्सुशान्तम्‌ । ततु 
तत्त्वमृतं ने । किंच श्रवणमङ्ग boa 
| been dp भवति तथा ये भुवि गृणन्ति निरूपयन्ति ते जना ला 
यद्य एवंभूतं त्वत्कथामृतं ये भुवि गृणन्ति ते भूरिदाः पूर्वजन्मसु बहु दत्तवन्तः हक र 
` ` गृणन्ति तेऽपि ताबदतिधन्याः किं पुनर्ये त्वां पश्यन्ति, अतः प्रार्थयामहे त्वया दृश्यता 
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भाव प्रकाशिका प 
किञ्च आपके वियोग में हमलोगों की तो मृत्यु प्राप्त ही हो गयी थी किन्तु आपको लीला कथा का पान 
करने वाले सुकृती (पुण्यवान्‌) लोगों ने तो हमलोगों को ठग ही दिया । इस बात को गापियाँ तव क [ल मे 
इत्यादि श्लोक से कहा है । आपकी लीला कथा ही अमृत हैं । क्योंकि हमलोगों का जीवन बळा न आपको वियोग 
व्यथा से व्यथित हे । अर्थात्‌ जो प्रसिद्ध अमृत हे उससे भी उत्कृष्ट हैं इस बात को ब्रह्म तथा भक्त कवियों 
ने कहा है । और वे लोग आपकी लीला कथा की ही प्रशंसा करते हें । उन ज्ञानी पुरुषों ने उस अमृत का तिरस्कार 
कर दिया हे । आपकी लीला कथा पापों की प्रणाशिका हे । अर्थात्‌ काम तथा कर्म का विनाश करने वाली है। 
वह देवभोग्य अमृत इस काम को नहीं कर सकता है । वह आपकी लीला कथा सुनने मात्र से मङ्गल प्रदान करती 
हे । देवभोग्य अमृत तो पान करने की अपेक्षा रखती है । आपकी लीला कथा ऐश्वर्य सम्पन्न तथा शान्तिमय है। 
प्रसिद्ध आमृत तो मद प्रदान करने वाला है । इस प्रकार की जो आपकी लीला कथा हैं उसका विस्तार करने के 
लिए जो लोग बहुत दान करने वाले हे । अर्थात्‌ वे जीवन प्रदान करते हैं । यद्वा ० इत्यादि अथवा इस प्रकार 
की जो आपकी लीला कथा हे उसका वर्णन जो लोग भूलोक में करते हैं, उन लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत अधिक 
दान देने वाले हे । कहने का अभिप्राय है कि जो लोग आपकी कथा का केवल वर्णन करते हैं वे लोग भी धन्य 
हे । और जो लोग आपका दर्शन करते हैं उन लोगों के विषय में क्या कहना हे ? इसीलिए हमलोग प्रार्थना करती 
हं कि आप दर्शन दीजिए ॥९॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ । 
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 
अन्वयः हे प्रिय ! ते प्रहसितं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ध्यान मङ्गलम्‌, रहसि याहदिस्पृश: संविदः हे कुहक नो मनः 
हि क्षोभयन्ति ।।१०।। 
अनुवाद-- हे प्रियतम श्रीकृष्ण आपकी प्रेमभरी हँसी तथा प्रेमपूर्ण अवलोकन तथा आपकी विविध प्रकार 
को क्रीडाओं का ध्यान करके हम सभी आनन्द मग्न हो जाया करती थीं । प्रियतम जब एकान्त में आप मिले 
और आपने जब हृदयस्पशीं हँसी ठिठोलियाँ की उन प्रेम भरी बातों की हम सबों को याद आती है । हे कपटी 
मित्र उन बातों की जब हमें याद आती है तो हमलोगों का मन क्षुब्ध हो जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु मत्कथाश्रवणेनेव निर्वृता भवत किं मद्दर्शनेन, न, त्वह्विलासक्षुभितचित्ता वयं तत्रापि शान्ति न विन्दाम इत्याहुः- 
प्रहसितमिति । हे प्रिय, कुहक कपट, संविदः संकेतनर्माणि ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि हमारी लीला कथा सुनने मात्र से ही तुमलोगों ने परमानन्द को प्राप्त कर लिया मेरे 
दर्शन से क्या लाभ है ? तो ऐसी बात नहीं है । आपके विलासों से हमलोगों का चित्त क्षुब्ध हो गया है । कथा 
श्रवण मात्र से हमें शान्ति नहीं मिल रही है । इसी बात को गोपियों ने प्रहसितं च० इत्यादि श्लोक से कहा 
है । हे प्रिय ! कुहक अर्थात्‌ कपटी मित्र । संविदः अर्थात्‌ संकेत पूर्वक हँसी की बातें ॥१०॥ | 
चलसि यद्‌व्रजाच्चारयन्पशून्नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिलतृणाङ्करैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥१९॥ 
अन्वयः हे कान्त हे नाथ ! यत्‌ वजात्‌ पशून्‌ चारयन्‌ चलसि तदा ते नलिन सुन्दरम्‌ पदं शिलतृणाङ्करैः सीदति 
इति नः मनः कलिलतां गच्छति ।।११।। 
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दसवॉ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
`. अनुवाद--हे प्रियतम ! हे स्वामिन ! जब 
का मन यह सोचकर अत्यन्त वेचैन हो जाता है 

में कंकड़, तृण तथा काण्टे आदि गड जाते 


३३१५ 
आप व्रज से पशुओं को चराने के लिए निकलते 
| कि कमल से भी 
होगे आर 


र हैं उस समय हमलोगों 
अत्यधिक सुन्दर तथा अत्यन्त सुकोमल आपके चरणों 
ट्र पापकी चरणों Ne 0९७ i ६०. | 

7 की इन चरणा में अत्यधिक कष्ट होता होगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 

किंच त्वयि बयमतिप्रेमार्द्रचित्तास्त्वं पुनरस्मास ३ 

= उनरस्मासु केन हेतुना कपटमाचरसीत्याहुः 

F वाव लग जद SE : श्लोकद्वयेन-चलसीति । हे नाथ हे 
कान्त, यत्‌ यदा भ पशूशारयस्तदा तन्नलिनसुन्दरं कोमलं ते पदं शिले. कणिशैस्तृपैरङकुरैश्च सीदति क्लिश्येदिति नो 
| मनः कलिलतामस्वास्थ्यं गच्छति प्राप्रोति । एवंभूतास्त्वदुः खशङ्कितचित्ता वयम्‌ ।।११।। i 


गोपिकाएँ निवेदित भाव प्रकाशिका 
प्र T हे { > प्रियतम आप &« ६७ ६ 5 
00 है प्रियतम आप js म लोगो के स्वामी है । आपके प्रति हमलोगों का 
| श्लोकों ह स कपट पूर्ण आचरण क्यों करते हैं । इस बात को मोपियो ने चलसि 
` यतू० इत्यादि दो श्लोकों से कहती हैं वे कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम आप हमारे स्वामी हैं । जब आप पश 
को चराने के लिए निकलते हैं उस समय हमलोगों ह Md हमारे स्वामी है i जब आप पशुओं 
हे व टमलागों का मन यह सोचकर अत्यन्त बेचैन हो जाता है कि आपके 
` ये चरण तो कमल से भी अधि सुन्दर आर कमल से भी अधिक कोमल हैं वन में आपके इन चरणों में जब 
ककड़ घास तथा अङ्कुर चुभ जाते होंगे उस समय में आपके इन चरणों में असह्य वेदना होती होगी ॥११॥ 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतम्‌ । घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न: स्मरं वीर यच्छसि॥ १२॥ 
अन्वयः-- हे वीर दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैः आवृतं विभृत्‌ घनरजस्वलं दर्शयन्‌ नः मनसि स्मरं यच्छसि ।।१२॥। 
अनुवाद-- हे वीर प्रियतम ! सायंकाल जब आप गायों को चराकर लौटते हैं उस समय आपके मुखकमल 
पर आपके काले घुंघराले केश लटके रहते हैं और आपके मुखमण्डल पर गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल बहुत 
अधिक पड़ी रहती है । आप अपने उस मनोज्ञ मुख मण्डल को दिखाकर हमलोगों के भीतर कामोद्रेक कर देते 
है और आपसे मिलते ही हमारी कामना दृढ से ढृढतर होती जाती है ॥१२॥ . 
भावार्थ दीपिका 
त्वं तु दिनपरिक्षये सायंकाले नीलकुन्तलैरावृत्तं घनरजस्वलं गोरजश्छुरितं वनरुहाननंमलिमालाकुलपरागच्छुरितपदमतुल्यमाननं 
बिभ्रततश्च मुहुर्मुहु्दर्शयन्नो मनसि केवलं स्मरं यच्छस्यर्पयसि । नतु सङ्गं ददासीति कपटस्त्वमिति भावः ॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप जब सायं काल अपने काले घुघराले केशा से घिरे हुए, तथा गौओं र खुर से उड़ी हुई धूल से घूसरित 
. आपका मुख कमल भ्रमर समूह से तथा पराग से मण्डित के समान देखने में अत्यन्त मनोहर लगता हे । आप 
द हमें बार-बार हमारे मन में केवल कामोद्रेक ही किया करते हैं, अपना 
` अपने इस प्रकार के मुखकमल को हमें बार-बार दिखा कर हम 
` सङ्ग कभी नहीं प्रदान करते । अतएव आप हमलोगों से कपट करते हैं ॥१२॥ 
त. प्रणतकामदं पद्ाजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणः नः मील स्तनेष्वर्पपाधिहन्‌ ॥१३॥ अल 
अन्बय:--- हे रमण ते चरणपङ्कजं प्रणत कामदं, पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं, आपदि ध्येयम्‌ शन्तर्म च अभिहन्‌ 
` न स्तनेषु अर्पय ।।१३।। | में आये सभी लोगों ओं 
` ` अनुवादः हे प्रियतम श्रीकृष्ण ! आपके चरण कमल अपने शरण में ह यी pee 
` पूर्ण कर देने वाले हें । आपके इन चरणों की पूजा ब्रह्माजी ने तथा श्रीदेवी ह 
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३३१६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


को महिमा मण्डित बना देने वाले हें । यही नहीं आपके ये चरण तो आपत्ति काल में ध्यान करने योग्य है । 
आपके ये ऐसे चरण है कि इन चरणों की सेवा करते समय भी सुख की प्राप्ति हो जाती है । समस्त मानसिक 
व्यथाओं को विनष्ट करने वाले अपने इन चरणों को आप हमारे वक्षोजों पर रख दें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतोऽधुना कपटं विहायैवं कुर्विति प्रार्थयन्ति शलोकद्वयेन-प्रणतकामदमिति । हे आधिहन्‌ हे रमण, पद्मजेन ्रहमणार्चितमापदि 
ध्येयं ध्यानमात्रेणापन्निवर्तकं शन्तमं च सेवासमयेऽपि सुखतमं ते चरणपङ्कजं कामतापशान्तये नः स्तनेष्वर्पयेति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आप इस समय कपट को त्यागकर ऐसा करे । इस तरह गोपियाँ प्रणत कामदम्‌० इत्यादि दो 
श्लोकों से प्रार्थना करती हैं । हे हमारे मन के समस्त वेदनाओं को विनष्ट करने वाले प्रियतम ! आपके इन चरणों 
को अर्चना तो ब्रह्माजी ने तथा श्रीदेवी ने भी की है । आपके ये चरण कमल ऐसे हैं कि इन चरण कमलों का 
ध्यान करने मात्र से ही सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । जब कोई भी आपके इन चरणों की सेवा करता है तो 
उसको इन चरणों की सेवा करते समय भी अत्यधिक सुखानुभूति होती है । अतएव आप अपने इन चरणों को 
हमारे वक्षोजों पर इसलिए रख दीजिये कि हमारा काम जन्य संताप विनष्ट हो जाय ॥१३॥ 
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- हे वीर सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुषु, चुम्वितम्‌, नृणाम्‌ इतररागविस्मारणं ते अधरामृतं वितर।।१४।। 
अनुवाद-- हे वीर शिरोमणे ! आपका अधरामृत मिलन की आशा को बढ़ाने वाला है, वह विरह जन्य 
समस्त शोक सन्ताप को विनष्ट करने वाला है । बजने वाली आपकी बाँसुरी आपके उस अधरामृत को निरन्तर 
चुम्बन करती रहती है, यह आपका अधरामृत ऐसा है कि वह पुरुषों के भी समस्त भौमराज्यादि प्राप्ति की भी 
इच्छा को विस्मृत करा देती है तो फिर स्त्रियों के विषय में क्या कहना है ? हे वीर अपने उसी अधरामृत को 
आप हम सभी व्रज युवतियों को वितीर्ण करें ॥१४॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
अपि च हे वीर, तेऽधरामृतं नो वितर देहि । स्वरितेन नादितेन वेणुना सुष्ठु चुम्बितमिति नादामृतवासितमिति भावः। 
इतररागविस्मारणं नृणामितरेषु सार्वभौमादिसुखेषु रागमिच्छां विस्मारयति विलापयतीति तथा तत्‌ ॥।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक से व्रज युवतियाँ श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि हे वीर शिरोमणे श्रीकृष्ण ! आप हमलोगों 
को अपना अधरामृत प्रदान करे | आप जिस बाँसुरी के बजाती हैं वह बाँसुरी आपके उस अधरामृत का स्वच्छन्द 
रूप से उपभोग करते रहने के कारण अत्यन्त सुवासित है उस अधरामृत का ऐसा प्रभाव है कि पुरुष भी उस 
अमृत का अनुभव करने की इच्छा से संसार के समस्त सुख भोगादि इच्छा को भूल जाते हैं तो फिर हम नारियों 
के विषय में क्या कहना है ? इस प्रकार के अधरामृत को आप हमें प्रदान कर दें ॥१४॥ 


अटति यद्भवानह्नि काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ । 


कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृहृशाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- यद्‌ भवान्‌ अहि काननं अटति तदा त्वाम्‌ पश्यताम्‌ त्रुटिः युगायते कुटिलकुन्तलं ते श्रीमुखं उदीक्षताम्‌ 


` दृशाम्‌ पक्ष्मकृत जडः ।।१५॥। 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


| ३३१७ 
अनुवाद-- हे प्रियतम ! श्रीकृष्ण जब आप 


मुख सौन्दर्य को देखकर परमानन्द की प्राप्ति होती है । उस समय आपको 
हैं तो लगता है कि इन पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा भी जड़ है ॥१५॥ 


0... कफ भावार्थ दीपिका 
` किंच क्षणमपि त्वददर्शने दुःखं दर्शने च सुखं | 
कथमस्मांस्त्यक्तुमुत्सहसे इति सकरुणमूचुः-अटतीति दवयेन na ian pb bol, 
प्राणिनां त्रुटिः क्षणार्धमपि युगवद्धवति । एवमदर्शने दुःखमुक्तम्‌ । चात bine imiha Ba 
तषा दशा + नान्ते ते तव श्रीमन्मुख क्षमाणानां 
न दृशां_पक्ष्मकद्ब्रह्मा जडो मन्द एव । निमेषमात्रमप्यन्तरमसह्ममिति दर्शने सुखमुक्तम्‌ ॥१५।। हे कि 
| यी भाव प्रकाशिका | 
गोपियाँ कहती हे आपके मुख कमल का यदि क्षणभर भी हमें दर्शन नहीं 
| अनुभूति | हमें दर्शन नहीं मिलता हे तो हमलोगों को अत्यधिक 
दुःख की अनुभूति होती हे और आपके मुखकमल को देखने से परमानन्द की 1 
तरह यतिजन संसार के सभी सुख भोगों से विरक्त होकर ब्रह्मानुभव में मग्न हो जाते हैं उसी तरह से हमलोग लोग 
` भी संसार से विरक्त होकर आपके पास आयी हैं अतएव आप अपनी इस शरणागत गोपियों की कैसे उपेक्षा करने 
' ह ह ह हैं, इस तरह से अत्यन्त करुण होकर गोपियों ने अटति यद्भवान्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा 
हे. वे क जब में में विचरण हें उस नहीं 
ह रो के कि वन कक विचरण करते हैं उस समय आपका दर्शन नहीं 
॒ i एक युग के समान अत्यन्त कष्ट से बितता है । इस तरह से गोपियों 
ने श्रीकृष्ण प्रियतम का दर्शन नहीं होने पर दुख बतलाया । तथा जब आप सायंकाल वन से लौटते है उस समय 
j आपके शोभासम्पन्न मुखों देखकर हमें अत्यन्त सुख मिलता है । आपके मनोज्ञतम मुख को देखते समय 
जब हमारी पलकें गिरती हैं तो लगता है इन पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा भी जड़ है । अर्थात्‌ आपके दर्शन में 
निमेष मात्र का भी अन्तराय असह्य हो जाता है । इस तरह से गोपियों ने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के दर्शन से 
सुखानुभूति को बतलाया ॥१५॥ 
र पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविलङ्कय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! पति सुतान्वयभ्रातृबान्धवान तिविलङ्घय ते अन्ति आगताः तव गतिविदः तव गीतमोहिताः 
हे कितव निशियोषितः कः त्यजेत्‌ ॥१६।। | 
| अनुवाद-- हे प्रियतम श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण ! हमलोग अपने पतियों, पुत्रों, कुल परिवार, भाई-बन्धु इन सबों 
की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके पास आयी हैं, क्योंकि हमलोग आपके प्रत्येक गति और सङ्केतो को समझती 
हैं। आपके इस त्रैलोक्य मोहक वंशी के गीत से मोहित होकर हमलोग आपके पास आई हैं । हे धूर्त! आपको छोड़कर | 
` दूसरा कौन होगा जो इस प्रकार अपने आप पास आई हुई स्त्रियों को रात्रि के समय परित्याग कर दे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्‌ हे अच्युत, पतीन्सुतानन्वयांस्तत्संबन्धिनो ्ातृन्बान्धवांश्चातिविलङ्कय तव समीपमागता वयम्‌ । कथंभूतस्य। 
` गतिविदोऽस्मदागमनं जानतः, गीतगतीर्वा जानतः, गतिविदो वर्य वा । तवोदरीतेनोच्चैगींतेन मोहिताः हे कितव शठ, एवंभूतो 


० योषितो निशि स्वयमागतास्त्वामृते कस्त्यजेत्‌ । न कोऽपीत्यर्थः ।।१६॥ 
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३३१८ श्रौमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अतएव हे अच्युत हे श्रीकृष्ण हमलोग अपने पतियों पुत्रों कुल परिवार तथा इनसे संबन्ध रखने वाले भाइयों 
और बान्धवों की आज्ञाओं का उल्लंघन. करके आपके सन्निकट आयी हैं । आप भी हमारे आगमन को जानते हैं। 
अथवा आप अपने गीत तथा हम सबों के आगमन को जानते हैं । आपके उत्कृष्ट गीत से सोहित होकर हमलोग 
यहाँ आयी हैं । हे धूर्त ! इस तरह की नारियाँ जो रात्रि के समय स्वयम्‌ आयी हों उन सबों का रात्रि की बेला 
में आपको छोड़कर दूसरा कौन होगा जो त्याग दे ऐसा कोई नहीं हो सकता है ॥ १६॥ 
रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरः 'श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्णृहा मुह्यते मनः ॥१७॥ 
अन्वयः--ते रहसि संविदं, हच्छयोहितं, प्रहसिताननं, प्रेमवीक्षणं श्रियोधाम बृहदुरः मुहुः वीक्ष्य अतिस्पृहा मनः मुह्यते।।१७।। 
अनुवाद-- हे प्रियतम जब आप एकान्त में मिलते थे उस समय आप हँसी और ठिठोलियाँ करते थे, उस 
समय हमलोगों की आपसे मिलन की इच्छा उद्रिक्त हो जाती थी । आपके प्रहास शोभित मुख कमल को तथा 
आप जो प्रेम पूर्वक हमलोगों को देखते थे, तथा जहाँ लक्ष्मीजी का नित्य निवास बना रहता है आपके उस विशाल 
वक्षस्थल को बार-बार देखकर हमारी आपसे मिलन की आकाङ्का अत्यधिक बढ चुकी है, उसके कारण हमारा मन 
अत्यन्त मोहित होता जा रहा है ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वया त्यक्तानामस्माकं प्राक्तनत्वद्दर्शननिदानहद्रोगस्य त्वत्सङ्गत्यैव चिकित्सां कुर्वित्याशयेनाहुद्वेयेन-रहसीति । 
श्रियो धाम ते बृहद्विशालमुरश्च वीक्ष्यातिस्पृहा भवति । तथा च मुहुर्महुर्मनो मुह्यति ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपने जो हमलोगों को त्याग दिया है, उसके कारण पूर्व काल से ही जो हमलोगों को हृद्रोग 
हो गया हे । उसकी चिकित्सा तो आपके मिलने से ही संभव है । अतएव हमलोगों से मिलकर हमारे हदय के 
रोग की चिकित्सा कर दें, इसी अभिप्राय से गोपियों ने रहसि० इत्यादि दो श्लोकों को कहा है । वे कहती हैं 
कि आपका विशाल वक्ष: स्थल लक्ष्मीजी का निवास स्थान है । आपके उस वक्षस्थल को देखकर हमारी आपसे 
मिलन को स्पृहा अत्यधिक बढ चुकी है । उसके कारण हमारा मन बार-बार मोहित होता है ॥१७॥ 
ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम्‌ । 
त्यज मनाक्च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहद्रुजां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः हे अङ्ग ते व्यक्तिः ब्रज वनौकसां अस्त्रं वृजिन इन्त्री । विश्वमङ्गलम्‌ स्वजनहृद्रुजां त्वत्‌ स्मृहात्मनां नः 
यन्निषूदनम्‌ मनाक्च त्यज ।।१८।। 
अनुवाद-- हे प्रियतम ! आपकी यह अभिव्यक्ति हम व्रज तथा वन में रहने वालों के समस्त कष्टों को 
दूर करने वाला हे तथा संसार का मङ्गल करने वाला है । अतएव हमलोगों की आपसे मिलने की लालसा अत्यधिक 
बढ़ रही है । हम सभी आपके ही स्वजन हैं । अपने स्वजनों के इस हृदय रोग को दूर करने की थोड़ी सी औषधि 
आप प्रदान करें ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तव च व्यक्तिरभिव्यक्तिर्त्रजवनौकसां सर्वेषामविशेषेण वृजिनहन्त्री दुःखनिरसनीति विश्वमङ्गलं सर्वमङ्गलरूपा च । 
अतस्त्वत्स्पृहात्मनां त्वत्स्पृहारूढमनसां नो मनागीषत्किमपि त्यज मुञ्च । कार्पण्यमकुर्वन्देहीत्यर्थः । किं तत्‌ । स्वजनहृद्रोगाणा 
यदतिगोप्यं निषूदनं निवर्तकमौषधं तत्त्वमेव वेत्सीति गूढाभिप्रायम्‌ ।।१८॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३१९ 


श्लोक में गोपियाँ भाव प्रकाशिका 

| को डी वाली हे । और उ हैं कि आपकी अभिव्यक्ति हम वन में रहने वाले व्रजवासियों के समस्त कष्टों 
[का ह सम्पूर्ण विश्व के लिए मङ्गल स्वरूपिणी है । हमारी आपसे मिलने की लालसा 
` अत्यधिक बढ़ गयी है । हमारे इस हदय के रोग को 


Fal गतत गार हं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । 

ेनाटनीपटि तद्व्यथते न किंस्वित्कूर्पादिभिभ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥१९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूवार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैक त्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥ 

अन्वयः हे प्रिय ! ते यत्‌ सुजातचरणाम्बुरुहं भीताः कर्कशेषु स्तनेषु शनैः दधीमहि तेन अटवीम्‌ अटसि तत्‌ किं 
स्वित्‌ कूर्पादिभिः न व्यथते ? इति भवदायुषां न धीः भ्रमति ।।१९।। 

_ अनुवाद-- हे हमारे जीवन सर्वस्वप्रियतम्‌ आपके ये जो अत्यन्त कोमल चरण कमल हैं, उसको हमलोग 
अपने कठोर स्तनों पर अत्यधिक धीरे-धीरे इस भय से .रखती हैं कि आपके चरण कमल को कहीं चोट न लग 
जाय । उन्हीं चरण कमलों से आप इस रात्रि के समय हमलोगों से छिपकर भटक रहे हैं । क्या आपके इन चरण 
कमलों में कङ्कड, पत्थर की चोट नहीं लगती है ? इस भय से भयभीत हमलोगों का मन चक्कर काट रहा है। 
प्रियतम हमारा जीवन तो आपके के ही लिए हैं ॥१९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के रासक्रीडा के प्रसङ्ग में गोपीगीत नामक 
इकतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३१।। 


भावार्थ दीपिका ED 

| अतिप्रेमधर्षिता रुदत्य आहुः-यदिति । हे प्रिय, यत्ते तव सुकुमारं पदाब्जं कठिनेषु कुचेषु संमर्दनशङ्किताः शनैदैधीमहि 
धारयेम वयम्‌ । त्वं तु तेनाटवीमटसि । ‘नयसि’ इति पाठे पशून्वा कांचिदन्यां वा आत्मानमेव वा नयसि प्रापयसि । तत्ततः 
तत्पदाम्बुजं वा कूर्पादिभिः सूक्ष्मपाषाणादिभिः किंस्विन्न व्यथते कथं नु नाम न व्यथेतेति भवानेवायु्जीवनं यासां तासां नो 

धीर्भ्रमति मुह्यतीति ।।१९।। । याय तीव 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां ऽध्यायः ।।३१।। 

भाव 0 | काते 
प्रेमातिशय के कारण व्याकुल गोपियाँ रोती हुई कहती हैं कि आपके चरण कमल आ a मल हैं। आप FE 
उन चरण कमलों को हमलोग अपने कठोर स्तनों पर इस भय से धीरे-धीरे रखती हं क ह इन nb 
को चोट न लग जाय । आप उन्हीं चरण कमलों से इस समय वन में श्रमण कर रहे हैं । जहाँ पर A 
उसका संबन्ध होगा कि पशुओं को, अथवा अपनी किसी दूसरी श्रिय तमाको, अथवा स्वयं pas जा 
रहे हैं । ऐसा करने में आपके चरणों को कंकड़ पत्थर से चोट नही ह सी ही होगी । हमलोगों क 
जीवन हें । इस तरह की हम गोपियों की बुद्धि शमित हा ९ Rs 
गा ह पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका टीका के एकतीसवें 


` इस तरह महापुराण के दसवें स्कन्ध के 
र शमवता बा व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11३९॥। 


७9. 
meni अकबर 
ठे 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


बतीसवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का प्रकट होकर गोपियों को सान्त्वना प्रदान करना 
श्रीशुक उवाच 

इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसा: ॥१॥ 

अन्वयः- हे राजन्‌ कृष्णदर्शनलालसा; गोप्यः चित्रधाः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः ।।१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा डा 

अनुवाद-- राजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा से भरी हुई गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की व्यथा से व्याकुल 
होने के कारण अनेक प्रकार से अनेक प्रकार से गाती हुई तथा प्रलाप करती हुई अन्त में वेचैन होकर अत्यन्त 
करुण स्वर से फूट-फूटकर रोने लगीं ॥१॥ 


२३२० 


भावार्थ दीपिका | 
द्वात्रिंश विरहालापविक्लिन्नहदयो हरिः । तत्राविर्भूय गोपीस्ताः सान्त्वयामास मानयन्‌ । स्वप्रेमामृतक्‍्ल्लोलविह्ृलीकृतचेतस:। 
सदयं नन्दयन्‌ गोपी रुदतो नन्दनन्दनः । इति गोप्य इतिं । इत्येवंप्रभृति । चित्रधा अनेकधा सुस्वरमुच्चैः कृष्णदर्शने लालसाति- 


स्पृहा यासां ताः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 


बत्तीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि विरह की व्यथा से व्याकुल गोपियों के आलाप 
को सुनकर करुण से द्रवित श्रीभगवान्‌ प्रकट होकर गोपियों का सम्मान करते हुए प्रकट हो गये और उन सबों 
को सान्त्वना प्रदान किए । गोपियों की प्रेमामृत सागर की लहरों से विहल हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्ण दया पूर्वक गोपियों 
को आनन्दित करते हुए प्रकट हो गये । इति गोप्यः इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है कि गोपियों की भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा अत्यन्त उत्कट हो गयी थी । वे श्रीभगवान्‌ के विरह की व्यथा से व्याकुल होकर 
जोर-जोर से अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रोने लगीं ॥१॥ 
तासामाविर भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 

अन्वयः स्मयमानमुखाम्बुजः शौरिः तासाम्‌ आविरभूत्‌ । पीताम्बरधरः स्रावी, साक्षान्मन्मथ मन्मथः ।॥।२।। 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन गोपियों के ही बीच में प्रकट हो गये । उस समय श्रीभगवान्‌ मुस्कुरा रहे 
थे । पीताम्बर पहने हुए थे, तथा वनमाला धारण किए हुए थे । उस समय उनका सौन्दर्य इतना मोहक था कि 
ब्रह्मादि देवताओं को भी मोहित करने वाला काम श्रीभगवान्‌ के उस रूप को देखकर मोहित हो जाय ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
साक्षान्मन्मथमन्मथो जगन्मोहनस्य कामस्यापि मनस्युद्भूतः कामः साक्षात्तस्यापि मोहक इत्यर्थः ।।२।। 
गव भाव प्रकाशिका न 

कामदेव अपने सौन्दर्य से सबों को मोहित कर देने का काम करता है । श्रीभगवान्‌ का इतना सुन्दर रूप 
था कि उसको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाय ॥२॥ 
तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो5 बला: । उत्तस्थुर्युगपत्सवस्तिन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥३॥ 

अन्वयः तं प्रेष्ठम्‌ आगतं विलोक्य पीत्युत्फुल्लदृशः सर्वाः अबलाः तन्वः प्राणम्‌ आगतम्‌ इव युगपत्‌ उत्तस्थुः।।३।। 

अनुवाद- अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आये हुए देखकर जैसे मरे हुए शरीर में प्राण का संचार 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३२१ 


'गया हो, उसी तरह सारी ब्रज गोपियाँ उठकर खडी गोपियों 
आनन्द से खिल उठे ॥३॥ . डी हो गयी । उस समय उन सभी गोपियों के नेत्र प्रेम और 


भावार्थ दीपिका 
तन्वः करचरणादयः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
तन्वः अर्थात्‌ हाथ पैर इत्यादि ॥३॥ 


काचित्कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा 
` अन्वयः काचित्‌ शौरेः कराम्बुजं मुदा अञ्जलिना 
अनुवाद-- एक गोपी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर 
लिया और किसी गोपी ने श्रीभगवान्‌ के चन्दन चचित 
.. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। | 
काचिदञ्जलिनाऽ गृह्णात्तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌ । एका तदङ्घ्रिकमलं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥५॥ 
. अन्वयः-- काचित्‌ तन्वी ताम्बूलचर्वितम्‌ अञ्जलिना अगृहत्‌ एका संतप्ता तदङ्घ्िकमलं स्तनयोरधात्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- कोई सुन्दरी श्रीभगवान्‌ के चबाए हुए पान को अपनी अज्ञलि में रोक ली और कोई सुन्दरी 
जिसके हदय में श्रीभगवान्‌ की विरहाग्नि जल रही थी वह श्रीभगवान के पैरों को अपने वक्षोजो पर रख ली ॥५॥ 
| भावार्थ दीपिका | 


। काचिद्दधार तद्ठाहुमंसे चन्दनभूषितम्‌ ॥४॥ 
जगृहे, काचित्‌ चन्दनभूषितं तद्वाहुम्‌ अंशेदधान ।।४।। 

र कमल को प्रसन्नता पूर्वक अपनी अज्ञलि में धारण कर 
भुजाओं को अपने कन्धे पर रख लिया ॥४॥ 


अञ्जलिना संहतहस्तद्वयेन ।।५॥। 
| भाव प्रकाशिका 
अञ्जलिना अर्थातृ अञ्जलि में ॥५॥ | | | 
एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविहला । घ्रन्तीवैक्षत्कटाक्षेपैः संदष्टदशनच्छदा ॥६॥। 
|; अन्वयः-- प्रेमसंरम्भविह्ृलाएका संदष्टदशच्छदा भुक्रुटिमाबध्य कटाक्षेपैः ध्नन्ती इव ऐच्छत्‌ ॥६॥ 
' अनुवाद-- प्रणय कोप से विहल होकर एक गोपी अपनी भौहों को चढ़कार अपने दाँतों से ओष्ट को दबाली 
` और अपने कटाक्ष रूपी बाणों से जैसे उनको बिंधती हुई श्रीभगवान्‌ की ओर देखने लगी ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका 

भरुकुटिं भ्रुमाबध्य कुटिलीकृत्य प्रेमसंरम्भेण प्रणयकोपावेशेन विह्वला विवशा दष्टाधरोष्ठा कटाः कटाक्षासतै्ये आक्षेपाः 
परिभवास्तैस्ताडयन्तीवैक्षत ।।६।। | | 


क भाव प्रकाशिका | 
कोई गोपी अपने भौहों को चढ़ाकर प्रणय कोप के कारण अपने ओष्ट को अपने दाँतों तले दबा ली और 
अपने कटाक्ष रूपी बाणों से जैसे उनपर प्रहार करती हुई के समान श्रीभगवान्‌ को देखने लगी ॥६॥ 
अपराऽनिमिषदुगभ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्‌ । आपीतमपि नातृप्यत्सन्तस्तच्चरण यथा ॥७॥ 
. अन्वयः-- अपरा अनिमषद दृग्भ्यां तन्मुखाम्बजं जुषाणा सन्तःतच्चरणं यथा आपीतमपि न अतृप्यत्‌ ।।७॥। 

। . -_ अनुवाद-- दूसरी गोपी अपने निर्मिमेष नेत्रों से श्रीभगवान्‌ के मुख कमल के मकरन्द का पान करती हुई 
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३३२२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


जिस तरह सन्त पुरुष श्रीभगवान्‌ के चरणों को सेवा से कभी तृप्त नहीं होते हैं, उसी तरह वह भी श्रीभगवान्‌ 
के मुखकमल मकरन्द का पान करती हुई भी तृप्त नहीं हुई ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिमिषन्तीभ्यामनिमीलन्तीभ्यां दृग्भ्यामापीतमपि सम्यग्दृष्टमपि पुनः पुनर्जुषाणा नातृप्यत्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका | 
अपने निर्निमेष नेत्रों से श्रीभगवान्‌ के मुख कमल को देखकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी ॥७॥ 
तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदिकृत्य निमील्य च । पुलकाङ्गुपगुह्यास्ते योगीवानन्दसंप्लुता ॥८॥ 
अन्वयः काचित्‌ नेत्र रन्ध्रेणतंहदिकृत्य निमील्य च उपगुहृय पुलकाङ्गी योगी इव आनन्दसंप्लुता आस्ते ।।८।। 
अनुवाद-- एक गोपी अपने नेत्र मार्ग से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करके अपने नेतरं 
को बन्द कर ली और अपने हृदयस्थ श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन करके रोमाञ्चित हो गयी जिस तरह कोई योगी 
आनन्दमग्न हो जाता है उसी तरह वह भी आनन्दमग्न हो गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हदिकृत्य हृदयं नीत्वेत्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
हृदिकृत्य अर्थात्‌ हृदय में स्थापित करके ॥८॥ 
सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः । जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥९॥ 
अन्वय:-- ताः सर्वाः केशवालोक परमोत्सवनिवृताः प्रज्ञं प्राप्य जनाः यथा विरहजं तापं जहुः ।।९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन से परमानन्द प्राप्त गोपियों को श्रीभगवान्‌ के विरह के कारण जो 
अत्यन्त सन्ताप उत्पन्न हो गया वह समाप्त हो गया और वे उसी तरह आनन्दमग्न हो गयीं जिस तरह कोई मुमुक्षु 
पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके जीवन के संतापों से मुक्त हो जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्ञमीश्वरं प्राप्य यथा मुभुक्षवो जनाः । यद्व प्राज्ञं ब्रह्मज्ञं प्राप्य यथा संसारिणः । यद्व प्राज्ञ सौषुप्तं प्राप्य यथा 
विश्वतैजसावस्था जीवाः ।।९।। | 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ईश्वर को प्राप्त करके जैसे मुमुक्षु जीव अथवा जैसे ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त करके जैसे संसारी जीव 
अथवा सुषुप्तिकाल के साक्षी परमात्मा को प्राप्त करके जैसे विश्व एवं तैजसावस्था के जीव । 
ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः । व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ॥१०॥ 
अन्वय:-- हे तात ! विधूतशोकाभिः ताभिः वृतः अच्युतः शक्तिभिः पुरुषो यथा अधिकं व्यरोचत ।।१०।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! जिन सबों का शोकसन्ताप समाप्त हो गया था उन गोपियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को उसी तरह से अत्यधिक शोभा हो रही थी जिस तरह परमा शक्ति अपनी सत्त्वादि शक्तियों से सुशोभित होते हैं॥१०॥ 
' भावार्थ दीपिका 
पुरुषः परमात्मा शक्तिभिः सत्त्वादिभिर्यथा । यद्वा उपासकः पुरुषो ज्ञानबलवीर्यादिभि: । यद्रा पुरुषोऽनुशायी 
्रकृत्याद्युपाधिभिर्वृतो यथाऽधिकं विरोचते तद्वत्‌ ।।१०॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३२३ 


भाव प्रकाशिका 
जिस तरह परमात्मा अपनी सत्त्वादि शक्तियों के साथ सुशोभित होते हैं । अथवा जैसे उपासक पुरुष अपनी 
. ज्ञान, बल तथा पराक्रम आदि से जैसे सुशोभित होता हे अथवा जिस तरह अनुशायी पुरुष अपनी. प्रकृति आदि 
उपाधियों से युक्त होकर अधिक सुशोभित होता है उसी तरह ॥ १०] 


ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः । विकसत्कुन्दमन्दारसुर भ्यनिलषट्पदम्‌ ॥१९॥ 


| अन्वय:-- विभुः ताः समादाय कालिन्द्याः विकसत्‌ कुन्दमन्दारभ्यनिलषट्पदम्‌ पुलिनं निर्विश्य अधिकं व्यरोचत, 
इति पूर्वेणन्वभः ।।११।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सभी गोपियों को अपने साथ लेकर खिले हुए कुन्द एवं मन्दार पुष्पों की 


` सुगन्धि लेकर चलने वाली वायु की सुगन्धि के कारण मँडराते हुए भ्रमरों से युक्त यमुनाजी के तट में प्रवेश करके 
अधिक सुशोभित हुए ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकसत्कुन्दमन्दारैः सुरभिर्योऽनिलस्तस्मात्षट्पदा यस्मिस्तत्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका - 

र खिले हुए कुन्द और मन्दार से सुगन्थित वायु के कारण जहाँ भोरे मँडरा रहे थे इस प्रकार के यमुना तट 
में श्रीभगवान्‌ प्रवेश कर गये ॥११॥ 
शरच्चद्रांशुसंदोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌ । कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः-- शरच्चन्द्रांशुसंदोहध्वस्त दोषातमः शिवम्‌ कृष्णायाः हस्ततरलापितकोमलबालुकम्‌ पुलिनं निविश्य अधिकं 
` ` व्यरोचत्त इति पूर्व श्लोकेन सहान्वयः ।।१२।। 

अनुवाद-- शरत्पूर्णिमा के चन्द्रमा की चाँदनी अपना मोहक सौन्दर्य विखेर रही थी, उसके कारण रात्रि का 
अन्धकार विनष्ट हो गया था । अतएव वह रात्रि अत्यन्त सुखद हो गयी थी । लगता था कि यमुनाजी ने जैसे 

अपने चंचल तरङ्ग रूपी हाथों से श्रीभगवान्‌ के लीला के लिए कोमल बालुकाओं का रङ्गमञ्च बना दिया हो ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
शरच्चत्रंशनां संदोहैः समूहर्ध्वस्तं दोषातमो रात्रिगतं तमो यंस्मिस्तत्‌ । अतः शिवं सुखकरम्‌ । हस्तरूपैस्तरलैस्तरङ्गैराचिता 
` आस्तृता कोमला बालुका यस्मिन्‌ । एवंभूतं पुलिनं ताः समादाय निर्विश्य ताभिर्वृतोऽधिकं व्यरोचतेति पूर्वेणान्वयः ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका. 

` शरद्‌ ऋतु की चन्द्रमा के किरणों के समूह से रात्रि का अन्धकार विनष्ट हो गया था । वह रात्रि मङ्गलमयी 
` _ हो गयी थी । लगता था कि जैसे श्रीयमुनाजी अपने हाथ रूपी चञ्चल तरङ्गों से कोमल बालुका को बिछा दी हों। 
इस प्रकार के यमुनाजी के तट में उन सभी व्रजवनिताओं को लेकर श्रीभगवान्‌ आ गये । और उन सभी गोपियों 
` से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ अत्यधिक सुशोभित हुए ॥१२॥ 
| तद्दर्शनाह्णादविधूतहृद्ुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः । 
स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कमाङ्कितैरचीक्लृपन्नासनमात्मबन्धवे ॥९३॥ 
`. अन्वयः तहर्शना हाविधूत हद्रुज: श्रुतयो यथा मनोरथान्तं ययुः । आत्मबन्धवे कुचकुंकुमाङ्कितैः स्वैः उत्तरीयैः 
` आसनम्‌ अचीक्लपन्‌ ।।१३।। PR 
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अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन हो जाने से गोपियों के हृदय में इतना आनन्द का उल्लास बढ़ा 
कि श्रीभगवान्‌ के विरह में उनके हृदय में जो सन्ताप बढ़ा था वह समाप्त हो गया, और जिस तरह कर्मकाण्ड 
भाग में श्रीभगवान्‌ के दर्शन के लिए प्यासी हुई श्रुतियाँ वेदान्त भाग में श्रीभगवान्‌ का पूर्ण रूप से वर्णन करे 
कृतकृत्य हो जाती हैं, उनका सारा मनोरथ परिपूर्ण हो जाता है । उसी तरह गोपियों का सारा मनोरथ पूर्ण हो गया 
था । अब वे अपने आप में पूर्णरूप से सन्तुष्ट थीं । उन सबों ने अपने स्तनों में लगे हुए कुकुम के राग से अंकित 
ओढ़नी से अपने परम बन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बैठने के लिए आसन बना दिया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताश्च मनोरथानामन्तं ययुः पूर्णकामा बभूवुः । श्रुतयो यथेति । अयमर्थः-यथा कर्मकाण्डे श्रुतयः परमेश्वरमपश्यन्त्यस्त- 
्तत्कामानुबन्धैरपूर्णा इव भवन्ति, ज्ञानकाण्डे तु परमेश्वरं दृष्ट्वा तदाह्णादपूर्णाः कामानुबन्धं जहति तद्वदिति। आप्तकामा अपि 
प्रणा तमभजन्नित्याह-स्वैरिति । अचीक्लपत्‌ रचयामासुः । आत्मबन्धवेऽन्तर्यामिणे ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अब गोपियों का सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया था अतएव वे वे सब पूर्णकाम हो गयी थीं । जिस तरह 
कर्मकाण्ड भाग में श्रुतियाँ परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकने के कारण परमात्म दर्शन की कामना अपूर्ण ही रह 
गयी और वेदान्त भाग में वे सब परमात्मा का दर्शन करके, तज्जन्य आह्लाद से परिपूर्ण हो जाती हैं और कामना 
की अपूर्ति रूपी कष्ट का परित्याग कर देती हैं उसी तरह से गोपियों के भी हृदय का सन्ताप समाप्त हो गया, 
वे आप्तकाम हो चुकी थी, फिर भी वे प्रेम पूर्वक अपने आत्मबन्धु की सेवा करने लगीं । और अपने परम बान्धव 
श्रीकृष्ण को बैठने के लिए अपने उत्तरीय का आसन बना दीं ॥१३॥ 
तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हदिकल्पितासनः । 
चकास गोपीपरिषद्रतोऽचितख्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दधत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः योगेश्वरान्त हदिकल्पितासनः स ईश्वरः भगवान्‌ तत्रोपविष्टः गोपी परिषदूतः अर्चितः त्रैलोक्यलक्ष्म्येक 
पदं वपुर्दधत्‌ चकांस ।।१३॥। 
अनुवाद-- बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदय रूपी आसन पर श्रीभगवान्‌ को बैठाने का प्रयास करके भी नहीं बैठा 
पाते हे, वे ही सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीभगवान्‌ गोपियों द्वारा निर्मित आसन पर बैठ गये तथा गोपियों के बीच में 
बैठे हुए श्रीभगवान्‌ त्रैलोक्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य से सुशोभित शरीरधारण किए हुए सुशोभित होने लगे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
गोपीसभागतस्ताभिः संमानितः सन्‌ चकास शुशुभे। त्रैलोक्ये या लक्ष्मीः शोभा तस्या एकमेव पदं स्थानं तदवुर्द॑धदर्शयन्‌॥१४।। 
भाव प्रकाशिका 


गोपियों के बीच में विराजन श्रीभगवान्‌ सुशोभित हुए । सम्पूर्ण त्रैलोक्य के सौन्दर्य से सम्पन्न शरीर को 
धारण किए हुए श्रीभगवान्‌ सुशोभित हुए ॥१४॥ 
सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्नुवा । 
संस्पर्शनेनाङ्ककृताङिघ्रहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥१५॥ 
अन्वयः-- अनङ्गदीपनं तम्‌ सहासलीलेक्षण विभ्रमभ्रुवा सभाजयित्वा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङिघ्रहस्तयोः संस्तुत 
ईशत्कुपिताः बभाषिरे ।।१५।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अपने अलौकिक सौन्दर्य गोपियो की 
< उद्दीपित कर रहे थे । गोपियों ने भी अपने 7 न्दर्य के द्वारा गोपियों के प्रेम और आकाङ्घा को और अधिक 


E किसी मन्द मुस्कान विलास पूर्वक प्रेक्षण तथा कटाक्षपात के श्रीभगवान्‌ 
(का सम्मान किया । किसी ने श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों को तो किसी ने उनके हाथों को अपनी गोद में रख 


लिया तथा श्रीभगवान्‌ के अङ्गों को दबाती अङ्गो 

' जाने के कारण प्रणय कोप सी करती हुई ५ है | श मा कस ह र Se 

EF भावार्थ दीपिका 

तया भ्रुवोपलक्षिताः । संस्पर्शनेन संमर्दनेन ।।१५।। 

भाव प्रकाशिका 

दारा । संस्पर्शनेन अर्थात्‌ दबाती हुई ॥१५॥ 

गोप्य ऊचुः 

'भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतद्विपर्ययम्‌ । नोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः ॥१६॥ 
` अन्वय:-- एके भजतः अनुभजन्ति, एके एतद्‌ विपर्ययम्‌, एके नोभयांश्च भजन्ति भोः एतत्‌ नः साघु ब्रूहि ।।१६।। 

गोपियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा 

ब अनुवाद-- कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी 

. प्रेम करते हैं, कुछ लोग तो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं । हे प्रियतम ! आपको इन तीनों में से 

ह अच्छे लगते हैं 2॥१६॥ 


३३२५ 


सहासलीलेक्षणेन विभ्रमो विलासो यस्यां त 


हँसी और विलासपूर्ण कटाक्षपात के द्र 


ह भावार्थ दीपिका 

तत्र भगवतोऽकृतत्ञतां तद्ठचनेनैवापादयितुकामा गूढाभिप्राया लोकवृत्तान्तमिव पृच्छन्ति-भजत इति । भजतः प्राणिनः। 
E अनु अनन्तरं । केचित्तद्भजनानुसारेण भजन्ति । केचिदेतद्विपर्ययं यथा भवति तथा । तद्भजनानपेक्षमभजतोऽपि भजन्ति । 
` अन्ये तु नोभयानिति ।।१६।। चट ॐ 
ह भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ की ही बातों से उनको अकृतज्ञता का प्रतिपादन करने के अभिप्राय से गोपियाँ अपने अभिप्राय 
` को छिपाये रखकर सांसारिक वृत्तान्त के समान उनसे पूछती है भजतः इत्यादि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 
` से प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं । और कुछ लोग नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं । तथा कुछ 
लोग न तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और न प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं ॥१६॥ 

De श्रीभगवानुवाच न 

मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमा हि ते । न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थ तद्धि नान्यथा॥१७॥ 
ह अन्वयः--- हे सख्यः ये मिथो भजन्ति ते हि स्वार्थैकान्तोषद्यमाः तत्र न सौहृदं न धर्मः तद्धि स्वार्थार्थं अन्यथा न ॥१७॥ 
RR | श्रीभगवान्‌ ने कहा का 
त्व - - हे सखियों जो लोग परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन लोगों का सारा प्रयास केवल 
` स्वार्थ की पति के आत हे । उनमें न तो प्रेम होता है और न तो धर्म वहाँ. तो केवल स्वार्थ की पूर्ति ही 
- प्रयोजन होता है और कुछ नहीं ॥१७॥ ६१ । 
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भावार्थ दीपिका 
विदिताभिप्राय उत्तरमाह-मिथ इति । हे सख्यः, उपकारप्रत्युपकारतया ये मिथो भजन्ति तेऽन्यं न भजन्ति किंत्वात्मानमेव। 
कुतः । हि यस्मात्स्वार्थ एवैकान्त उद्यमो येंषा ते । तत्र च न सौहृदमतो न सुखं, न च धमो दृष्टोददेशाद्रोमहिष्यादिभजनवदित्यर्थः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ गोपियों के अभिप्राय को समझ लिये और उन्होंने उसका उत्तर दिया हे सखियों उपकार के बदले 
में उपकार रूप से जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे दूसरे से नहीं केवल अपने से प्रेम करते हें । क्योंकि उनका 
वह प्रेम भी केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही है । उसमें सौहार्द का अभाव होने से सुख नहीं मिलता हे । उसमें धर्म 
भी नहीं होता, क्योंकि उस प्रेम का उद्देश्य तो दृष्ट की पूर्ति मात्र है जैसे गौ की सेवा या भैस की सेवा ॥१७॥ 
भजन्त्यभजतो ये वै करुणाः पितरो यथा । धमो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे सुमध्यमाः ये करुणाः अभजतोऽपि पितरो यथा भजन्ति अत्र निरपवादः धर्मः सौहृदं च ।।१८॥। 
अनुवाद-- हे सुन्दरियों जो स्वभाव से ही माता-पिता के समान करुणा करने वाले पुरुष प्रेम नहीं करने 
वालों से भी प्रेम करते हैं, उनमें स्वाभाविक प्रेम है और धर्म है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये त्वभजतो भजन्ति ते द्विविधाः। करुणाः स्तिग्धाश्च । तत्र तु यथाक्रमं धर्मकामौ भवत-इत्याह-भजन्त्यभजत इति।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं- करुण (दयालु) और 
स्निग्ध (प्रेमी) । करुण पुरुषों को धर्म की प्राप्ति होती है और स्निग्ध पुरुषों को काम की इस बात को भजन्त्यभजत: 
श्लोक से कहा गया है ॥१८॥ 
भजतोऽपि न वै केचिद्भजन्तयभजतः कुतः । आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहः ॥९९॥ 
अन्चयः-_ केचिद्‌ वै भजतोऽपि न भजन्ति अभजतः कुतः ते आत्मारामाः ह्याप्त कामाः अकृतज्ञाः गुरुद्रुहः ।।१९॥ 
अनुवाद-- कुछ लोग ऐसे होते हें जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं वे लोग चार प्रकार के 
होते हैं १. आत्माराम (अपने में ही रमण करने वाले), २. आप्तकाम (जिनकी सारी इच्छाएँपूरी हो चुकी है), 
३. अकृतज्ञ (किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले) तथा ४. गुरुद्रोही (अपने गुरुजनों से भी द्रोह करने वाले)।१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीयप्रश्रोत्तरं भजतोऽपीति । अयमर्थः-ते तु चतुर्विधाः । एके आत्मारामा अपराग्दूशः, केचिदाप्तकामा विषयदर्शिनोऽपि 
पूर्णकामत्वेन भोगेंच्छारहिताः, अन्येऽकृतज्ञा मूढाः, अन्ये तु गुरुद्रुहोऽतिकठिनाः, 'स पिता यस्तु पोषकः' इति न्यायादुपकर्ता 
गुरुतुल्यस्तस्मै दरुह्यन्तीति तथा ते ।।१९॥। | 
भाव प्रकाशिका 
अभजतोऽपि यह तीसरे प्रश्‍न का उत्तर हे । उसका अर्थ हे कि ऐसे लोग चार प्रकार के होते हे- १. आत्माराम 
वे जड़ पदार्थों को देखते ही नहीं । २. आप्तकाम- इच्छा को पूर्ण होने से भोग की इच्छा से रहित। ३. अकृतश 
अर्थात्‌ अज्ञानी और ४. गुरुद्रोही अत्यन्त कठोर स्वभाव वाले पालन करने वाला ही पिता कहलाता हे । उपकार 


करने वाले से भी द्रोह करने वाले ॥१८॥ 
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नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये । 

यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तच्चन्तयान्यन्निभृतो न वेद ॥२०॥ 
` अन्वयः हे सख्यः अहं तु भजतः अपि जन्तून्‌ न भजामि, अमीषाम्‌ अनुवृत्ति वृत्तये, यथा अधनः लब्धधने विनष्टे 
तच्चिन्तया अन्यत्‌ निभतो न वेद ।॥।२०॥ | 
अनुवाद-- सखियों मैं अपने से प्रेम करने वाले भी जीवों से उस तरह का प्रेम इसलिए नहीं करता हुँ 
कि उसकी चित्त की वृत्ति मुझमें लगी रहे । वह मेरा ही निरन्तर उसी तरह से चितन करता रहे जिस तरह किसी 


निर्धन व्यक्ति को धन मिलकर गा हो जाय तो वह उस धन की ही चिन्ता करता रहता हे, उसके अतिरिक्त वह 
किसी दूसरे को नहीं सोचता हे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका | 
अत्र चरमकोटिगतमात्मानं मत्वा, अक्षिसंकोचैः परस्परं गूढस्मितमुखीस्ता दृष्ट्वा आह-नाहं त्विति हे सख्यः, अहं तेषां 
मध्ये न कोऽपि, किंतु परमकारुणिकः परमसुहच्च । कथम्‌ । अमीषां भजतामनुवृत्तिवृत्तये निरन्तरध्यानप्रवतत्यर्थ तान्न भजामि । 
एतत्सदृष्टान्तमाह-यथेति । तस्य धनस्यैव चिन्तया निभृतः पूर्णः । व्याप्त इति यावत्‌ । अन्यत्‌ क्षुत्पिपासाद्यपि न वेद ।।२०।। 
वज भाव प्रकाशिका 
हे अपने को अन्तिम कोटि में मानकर नेत्रों के इशारे से परस्पर में हँसी को छिपाये रखने वाली गोपियों को 
देखकर श्रीभगवान्‌ ने कहा नाहंतु इत्यादि सखियों मैं उन सबों में कोई नहीं हूँ । मैं तो सबों का परम हितैषी 
` और परम कारुणिक हूँ । यदि पूछो कि कैसे ? तो इसका उत्तर है कि जो लोग मेरा भजन करते हैं उन लोगों 
` का ध्यान मुझमें निरन्तर बना रहे एतदर्थ उन सबों से प्रेम नहीं करता है । इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक श्रीगवान्‌ 
ने कहा किसी निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त होकर फिर भूलं जाय तो वह जैसे उसी की चिन्ता में पड़ा रहता है। 
` उसे अपने भूख-प्यरास की परवाह नहीं रहती हैं ॥२०॥ 
न एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेऽबलाः । 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं माऽसूयितुं माऽर्हथ तत्प्रियं प्रियाः ॥२९॥ 

अन्वयः हे अबलाः एवं मदर्थोज्झित लोकवेदस्वानां वः मयि अनुवृत्तये, परोक्षं भजता मया तिरोहितं प्रियमा प्रियाः 
` असूयितुम्‌ मा अर्हथ ॥२१॥। | 

अनुवाद-- हे गोपियों, तुमलोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा तथा वेद मर्यादा दोनों का परित्याग कर दिया, 
` यहाँ तक कि तुम लोगों ने अपने सगे संबन्धियों का भौ परित्याग कर दिया है । इस तरह से मुझसे प्रेम करने 
` वाली तुमलोगों का मन मुझमें ही लगा रहा घर परिवार की चिन्ता नहीं किया एतदर्थ यद्यपि मैं तुमलोगों लोगो प्रेम 
करता था फिर भी अपने को तिरोहित कर लिया था । अतएव तुमलोगा मेरी प्रियतमा हों । मुझसे को 
असूया (द्वेष बुद्धि) नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 

5. भावार्थ दीपिका 

एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां मदर्थे उज्झितो लोको युक्तायुक्ताप्रतीक्षणात्‌, वेदश्च धर्माधरमाँप्रतीक्षणात्‌, स्वा ज्ञातयश्च 
` स्नेहत्यागात्‌ याभिस्तासां वो युष्माकं परोक्षमदर्शनं यथा भवति तथा भजता युष्मत््रेमालापान्‌ शृण्वतैव तिरोहितमन्तर्धानेन 
` स्थितम्‌ । तत्तस्मात्‌ हे अबला हे प्रियाः, मा मामसूयितुं दोषारोपेण द्रष्टं यूयं मार्हथ न योग्याः स्थ ।।२१॥। 
Br भाव प्रकाशिका 
_____ तुमलोगों ने मुझको प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित विचार रूप लोक की मर्यादा का परित्याग कर 
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दिया है तथा धर्म एवं अधर्म का विचार रूप वैदिक मर्यादा का परित्याग कर दिया हे । यही नहीं तुमलोगों ने 
मुझे प्राप्त करने के लिए अपने सगे संबन्धियों का परित्याग कर दिया है । ऐसे तुमलोगों से परोक्ष में रहकर प्रेम 
करने वाला मैं तुमलोगों से तिरोहित हो गया था । और तुमलोग जो मेरे विषय में बातें करती थी उस प्रेमालाप 
को मैं सुनता रहता था । अतएव हे गोपियों तुमलोग मेरी प्रियतमा हो । अतएव तुमलोगों को मुझमें दोष बुद्धि 
नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 
न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 
या माऽ भजन्दुर्जरगेहश्रुद्धला: संवृश्ष्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वर्नं नाम दवत्रिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 
अन्वयः निरवद्यसंयुजां वः यादुर्जरगेहशृंखलाः संवृश्चय मा अभजन्‌ अहं विवुधायुषा अपि स्वसाघुकृत्यं न पारये 
तद्‌ व: साधुना प्रतियातु ।।३२॥ 
अनुवाद गोपियों तुमलोगों का यह जो आत्मिक संयोग है वह निर्मल हे । घर परिवार का संबन्ध दुर्जन 
है । इसका छूटना बड़ा ही कठिन है । तुमलोगों ने घर परिवार के इस अत्यन्त कठिन श्रृंखला को काटकर मुझसे 
प्रेम किया है । यदि मैं देवताओं की भी आयु प्राप्त करके आजीवन पुण्य कर्मों को करता रहूँ, और उस पुण्य 
से तुमलोगों का बदला चुकाना चाहूँ तो भी मैं तुमलोगों को बदला नहीं चुका सकता हूँ मै तुमलोगों का ऋणी 
ही बना रहूँगा । तुमलोग यदि अपने सौम्यशील तथा स्वभाव के द्वारा मुझे उऋण करना चाहो तो मैं उऋण हो 
सकता हूँ, अन्यथा मैं ऋणी ही बना रहूँगा ॥२२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के रासलीला के प्रसङ्ग में गोपियों को सान्त्वना 
प्रदान नामक बत्तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३२।। 
भावार्थ दीपिका 
अस्तामिदं, परमार्थं तु श्रृणुतेत्याह-नेति । निरवद्या संयुक्‌ संयोगो यासां तासां वो विबुधानामायुषापि चिरकालेऽपि 
स्वीयं साधु कृत्यं प्रत्युपकारं कर्तु न पारये न शक्रोमि । कथंभूतानाम्‌ । या भवत्यो दुर्जरा अजरा या गेहशृङ्कलास्ताः संवृश्य 
निःशेषं छित्त्वा मा मामभजंस्तासाम्‌ । मच्चितं तु बहुषु प्रेमयुक्ततया नैकनिष्ठम्‌ । तस्माद्वो युष्माकमेव साधुना साधुकृत्येन तत्‌ 
युष्मत्साधु कृत्यं प्रतियातु प्रतिकृतं भवतु । युष्मत्सौशील्येनैव ममानृण्यं, नतु मत्कृतप्रत्युपकारेणेत्यर्थः ।।२२॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वात्रिंशोऽध्यायः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इन सारी बातों को छोड़ों मैं वास्तविक बात बतलाता हूँ वह सुनो । तुमलोगों का मुझसे यह जो 
मिलन है, यह बिल्कुल निर्दोष है । यदि मैं दीर्घकाल पर्यन्त पुण्य कार्यों को करके, तुमलोगों का प्रत्युपकार करना 
चाहूँ तो भी मैं तुमलोगों का प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा । क्योंकि तुम लोगों ने गृह और परिवार 
की अत्यनत कठोर वेड़ी को काटकर मेरा भजन किया । मेरा चित्त तो अनेक गोपियों में लगे रहने के कारण अनेक 
निष्ठ रहा । अतएव तुम लोग ही अपने सत्कर्मो के द्वारा अपने ऋण से उऋण करो तो मैं उत्ऋण हो सकता हूँ॥२२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बत्तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३२।। 
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महारास 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः । जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ॥१॥ 

अन्वयः गोप्यः भगवतः इत्थं सुपेशलाः वाचः श्रुत्वा विरहजं तापं जहुः तदङ्गोपचिताशिषः ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- राजन्‌ गोपियाँ श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार की सुमधुर वाणी को सुनकर भगवद्‌ विरहजन्य सन्ताप 

परित्याग कर दीं तथा सौन्दर्य सागर श्रीभगवान्‌ के आङ्गसङ्ग को प्राप्त करके सफल मनोरथ हो गयीं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रयस्त्रिशे ततो गोपीमण्डलीमध्यगो हरिः । प्रियास्ता रमयामास हृदिनीवनकेलिभिः । तत्तदा अङ्ग हे राजन्‌, यद्वा तस्य 
भगवतोऽङ्गेन वपुषा करचरणाद्यवयवैर्वोपचिताः समृद्धा आशिषो यासां ताः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तैतिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि गोपियों की मण्डली में विद्यमान श्रीहरि अपनी प्रियतमा उन 
गोपियों को यमुनाजी के वन में क्रीडा आदि के द्वारा रमण कराये । उस समय हे राजन्‌ अथवा श्रीभगवान्‌ के हाथ 
पैर आदि अड्डों के संबन्ध से जिनका मनोरथ सफल हो गया था ॥१॥ 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः । स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः ॥ २॥ 
अन्वयः प्रीतै अन्योन्यावद्धवाहुभिः अनुव्रतैः स्त्रीरत्नैः अन्वितः गोविन्दः तत्र रासक्रीडाम्‌ आरभत ॥।२॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले खड़ी थीं 
उन स्त्री रत्नों से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासक्रीडा करना प्रारम्भ किए ॥२॥ 
i भावार्थ दीपिका 
रासक्रीडां रासो नाम नहुनर्तकीयुक्तो नृत्यविशेषस्तां क्रीडाम्‌ । अन्योन्यमावद्धाः संग्रथिता बाहवो यैस्तैः सह ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
| अनेक नर्तकियों के साथ किये जाने वाले नृत्च विशेष को रास क्रीडा कहते हैं । उस रास क्रीडा का करना 
"प्रारभ किया भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो परस्पर में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखी थीं उन स्त्री रत्नों के साथ 
रास क्रीडा करना प्रारम्भ किया ॥२॥ 


रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये हयोईयोः । 

प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रि ॥३॥ 
य.  मन्येरन्नभस्तावद्विमानशतसंकुलम्‌। दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहतात्मनाम्‌॥४॥ 
 अन्वयः-- गोपी मण्डलमण्डितः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तः तासां द्वयोः द्वयोः मध्ये प्रविष्टेन योगेश्वरेण कृष्णेन कण्ठे 
गृहीतानां सत्रियः यं स्वनिकटं मन्येरन्‌ तावद्नभः औत्सुवयापहतात्मनाम्‌ सदाराणम्‌ दिवौकसां विमानशतसंकुलम्‌ ॥।३-४।। 
` अनुवाद-- सम्पूर्ण योगों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन दो-दो गोपियों के बीच में एक-एक कृष्ण प्रकट 
होकर उन सबों के गले में हाथ डाल दिए । इस तरह एक गोपी के बाद एक श्रीकृष्ण हो गये । फलत 
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यहा समझता था कि हमार श्राकृष्ण हमार साथ हे । इस तरह गोपियो के मण्डल से सुशाभित 


श्रीकृष्ण ने रासोत्सव प्रारम्भ किया । उस समय रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्किण्ठत सभी 
[ता अपनी पत्नियों के साथ अपने विमान में वेठकर वहाँ आ गये । इस तरह देवताओं के सैकड़ों विमानों 


वहा का आकरा भर गया ।॥।३-४॥। 
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भावार्थ दीपिका 
तत्साहित्यमभिनयेन दर्शयति-रासोत्सव इत्यक्षरचतुष्टयाधिकेन सार्धेन । तासां मण्डलरूपेणावस्थितानां द्वयोहृयोर्मध्ये 
प्रविष्टेन तेनेव कण्ठे गृहीतानामुभयत आलिङ्गितानाम्‌ । कथंभूतेन । यं सर्वाः स्त्रियः स्वनिकटं मामेवाश्लिष्टवानिति मन्येरंस्तेन 
एतदर्थ दृयोट्ठयोमध्ये प्रविष्टेनत्यर्थः । नन्वेकस्य कथं तथा प्रवेशः, सर्वसन्निहितत्वे वा कुतः स्वेकनिकटत्वाभिमानस्तासामित्यत 
उक्त-योगेश्वरेणेति । अचिन्त्यशक्तिनेत्यर्थः । तावत्ततक्षणमेवीत्सुक्यव्याप्तमनसां सर्त्रीकाणां देवानां विमानशतैः संकुलं 
संकीर्ण नभो वभूव ।।३-४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्राभगवान्‌ के सन्निधान को श्रीशुकदेवजी रासोत्सव ये चार अक्षर जिसमें अधिक हं एसे डेढ श्लोक से 
वतलात हैं जो मण्डल रूप से खड़ी थीं उन दो-दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट तथा उन्हीं के द्वारा उन दोनों गोपियों 
के गले में अपना हाथ डाल दिया था । अतएव सभी गोपियाँ श्रीभगवान्‌ के द्वार आलिङ्गित थीं । उसके कारण 
सभी स्त्रियाँ यही मानती थी कि मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण मुझे ही अलिङ्गित किए हुए हैं । इसीलिए भगवान्‌ दो दो 
गोपियों के बीच में प्रकट हुए थे । प्रश्‍न हैं कि श्रीकृष्ण तो एक थे वे सभी दो गोपियों के बीच में कैसे प्रवेश 
कर गये । किञ्च जब वे सबों के सन्निकट थे तब वे कैसे उनको प्रतीत होता था कि मेरे श्रीकृष्ण मेरे ही सन्निकट 
। इसके उत्तर म शुकदेवजी ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगेश्वर हे फलतः वे अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न हें । उस 
समय देवताओं के मन में उस रास को देखने की उत्सुकता व्याप्त हो गयी । फलतः अपनी पत्नियों के साथ 
विद्यमान देवताओं के विमानों से वहाँ का आकाश भर गया ॥३-४॥ 


ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः । जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोऽमलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः ततः दुन्दुभयः नेदुः पुष्पवृष्टयः निपेतुः सत्रीकाः गन्धर्वपतयः तद्यशः जगुः ।।५॥। 


अनुवाद-- उस समय दंवताओं का दुन्दुभयो बजने लगीं देवताओं ने पुष्पों की बार-बार वर्षा की और 
बड़े-बड़े गन्धर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निर्मल यश का गान किया ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्यामलं निर्मलं यशो जगुरिति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निर्मल यश का गान किया ॥५॥ 
बलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम्‌ । सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥६॥ 
अन्वयः- रासमण्डले सप्रियाणाम्‌ योषितानां बलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च तुमुलः शब्द अभूत्‌ ॥६॥ 


अनुवाद-- उस रासमण्डल में अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ विद्यमान सभी गोपियाँ नृत्य कर रही थीं 
अतएव उनकी कलाइयों के कङ्गन पेरों के नूपुर तथा करधनी के छोटे-छोटे घुंघरु ये सब एक साथ शब्द करने 
लगे, इसलिए उन सबों को बड़े-ही जोर से ध्वनि हुई ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सप्रियाणां कृष्णसहितानाम्‌ । तुमुलः संकीर्णः ।॥६॥। 

भाव प्रकाशिका 
. सम्रियाणाम्‌ अर्थात्‌ अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के साथ विद्यमान तुमुलः अर्थात्‌ सबों की संमिश्रत जोर से ध्वनि॥६॥ 
तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान्देवकीसुतः । मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥७॥ 
` अन्वयः तत्र ताभि भगवान्‌ देवकीसुतः हैमानां मणीनां मध्ये महामरकताः यथा अतिशुशुभे ।।७।। । 
अनुवाद-- उस रास क्रीड़ा में उन गौर वर्ण की गोपियों के बीच में विद्यमान श्याम वर्ण के भगवान्‌ को 
उसी तरह से अत्यधिक शोभा हो रही थी जैसे पीतवर्ण के सुवर्णमणियों के बीच में विद्यमान नीले महामरकत 
'मणि की शोभा होती है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
महामरकतो नीलमणिरिव हेमानां मणीनां मध्ये मध्ये ताभिः स्वर्णवर्णाभिराश्लिष्टाभि: शुशुभे । गोपीदृष्ट्यभिप्रायेण वा 


5 


न विनैव मध्यपदावृत्तिमेकवचनम्‌ ।।७।। | 


भाव प्रकाशिका 
... नीलमणि के समान सुवर्ण मणियों के समान गोपियों के बीच में उन गोपियों से आलिङ्गित होकर सुशोभित 
न हुए । अथवा गोपियों की दृष्टि के अभिप्राय से यह बात कही गयी हे । यहाँ मध्यपाद के बिना ही एक वचन हे ।।७॥ 
_ पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः सस्मितै््रूविलासै ्भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः । 
` स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचक्रे विरेजुः ॥८॥ 
अन्वयः पादन्यासैः भुजविधुतिभिः सस्मितैः भ्रूविलासैः भज्यमानमध्यैः, चलकुचपटैः गण्डलोलैः कुण्डलैः 
. स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः तं गायन्त्य ताः कृष्णवध्वः मेघचक्रे तडित इव विरेजुः ।।८॥। 
अनुवाद-- कभी तो अपने पैरों को आगे बढ़ाती थीं और कभी अपने पैरों को पीछे कर लेती थीं वे अपने 
हाथों को इधर-उधरन चमका कर विभिन्न प्रकार के भावों को बतलाती थीं, कभी वे मुस्कुराती हुई कलापूर्ण ढंग 
से कटाक्ष पात करती थीं, तो कभी अपनी पतली कमर को इतना लचकाती थीं कि लगता था जैसे उनकी कमर 
टूट ही गई, चूकि वे बार-बार, झुकती थी, उठती थीं बेठाती थी, ह कारण उनके स्तनहिल रहे थे, तथा उनके 
स्तनों के वस्र उड़ जाते थे । उनके हिलते हुए कानों के कुण्डल गालों पर आ जाते थे, परिश्रम होने के कारण 
उनके मुख पर पसीने की बूंदे चमकने लग जाती थीं और उनकी चोटी तथा करधनी की गन्थि: शिथिल हो जाती 
थी, इस तरह की भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रितमा गोपियॉ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ गा-गाकर नाच रही थीं । उस 
समय ऐसा मालुम पड़ता था जैसे श्यामवर्ण के अनेक श्याम सुन्दर रूपी श्याम वर्ण के मेघों के बीच ग़ अनेक 
- प्रकार की गौरवर्ण गोपियों रूप बिजलियाँ चमक रही हों ॥८॥ 
ह भावार्थ दीपिका 
विरेजुरित्याह-पादन्यासैरिति । भुजविधुतिभिः sr 
ह गण्डलोलैर्गण्डेषु चञ्चलैः । स्विद्यन्मुख्यः स्विद्यन्ति स्वेदमुद्विरन्ति मुखानि यासां ताः । कबरेषु रशनासु च 
| शो “pst चाग्रन्थयः , शिथिलग्रन्थय इत्यर्थः । तत्र नानामूर्ति: कृष्णो मेघचक्रमिव, तास्तु बहुविधास्तडित 


` इब स्वेदस्तुषार इव, गीतं गर्जितमिवेति यथासंभवमूह्मम्‌ ।।८।। 


` ` स यथाताभिः शुशुभे, तथा ता अपि तेन 
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केबी उसी तरह गोपियाँ भी भगवान श्रीकृष्ण के 
गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुशोभित हुए उसी तरह गापियां भी ष्ण के द्वारा 
सुशोभित र गळ क पला जरा श्लोक के द्वारा श्रीशुकदेवजी ने कहा । भुजविधुतिभि: 
सुशोभित हुई । इस बात दन्यासं ई ्थात कमर को अत्यधिक लचकाने के 
हाथों के इधर-उधर संचालित करने के कारण, भज्यमानैर्मध्यैः अर्थात्‌ कमर त्यधिक लचकाने के कारण 
लगता था कि जैसे उनकी कमर टूट ही गयी, । चलभिः कुच पटैः अर्थात्‌ गोपियों के स्तन हिल रहे थे और 
उनका वस्न उड़ रहा था । गण्डलोलैः अर्थात्‌ गालों पर झूलने वाले । स्विद्यन्मुख्यैः परिश्रम करने के कारण उनके 
मुख पर पसीना आ जाने से, कवरशनाग्रन्थयः गोपियों की चोटी और करधनी को गांठे शिथिल हो जाने से। 
उस रास में अनेक शरीर धारण किए श्याम वर्ण के भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेघ समूह के समान थे । गोपियाँ अनेक 
वर्ण की गोपियाँ मेघों में चमकने वाली विद्युत्‌ के समान थी । उन सबों के गीत मेघ की गर्जन ध्वनि के समान 
थी इस तरह से अन्य भी कल्पनाएँ की जा सकती हैं ॥८॥ 
उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियाः । कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्वीतेनेदमावृतम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- रतिप्रियाः रक्तकण्ठ्यः कृष्णाभिभर्शमुदिताः नृत्यमानाः उच्चैर्जगुः यद्गीतेनेदमावृतम्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- गोपियाँ स्वभाव से ही श्रीभगवान्‌ से प्रेम करने वाली हैं, यही उन सबों का जीवन है । उन सबों 
का गला अनेक रागों से अनुरञ्जित है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होने के कारण वे सब अत्यन्त प्रसन्न हे 
। वे सब नृत्य करती हुई जोर-जोर से गाने लगीं । उन सबों के गीत से यह सम्पूर्ण जगत्‌ अब भी गुंज रहा है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृत्यमाना तृत्यन्त्यः । रक्तकण्ठ्यो नानारागैरनुर्जितकण्ठ्यः । कृष्णस्याभिमर्शेन संस्पर्शेन मुदिताः । इदं विश्वम्‌ ॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नृत्यमानाः अर्थात्‌ नृत्य करती हुई । रक्तकण्ठ्यः अर्थात्‌ उन सबों का कण्ठ (गला) अनेक राग रागिनियों 
से अनुरञ्जित है । कृष्णाभिमर्शेन मुदिताः अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संस्पर्श प्राप्त होने के कारण अत्यन्त प्रसन्न। 
इदम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ ॥९॥ 
काचित्समं मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः । उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति॥ 
तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्ृदात्‌ | ॥१०॥ 
अन्वय:-- काचित्‌ मुकुन्देन समं स्वजातीः ; साधु रुवम्‌ 
| अमिश्रिताः उन्नित्ये, प्रीयता तेन साधु साधु इति पूजिता, तदेव ध्रुवम्‌ 
___ अनुवाद-- कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ स्वर में स्वर मीलाकर गा रही थी वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
क॑ अपेक्षा आर अधिक ऊचे स्वर से गाने लगी । उस गोपी के विलक्षण और उत्तम ह कन भगवान्‌ अत्यन्त 
नजन हुए आर बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा किए । उसी राग को एक गोपी ने ध्रुपद में गाया 
तो भगवान्‌ ने उसका भी बहुत अधिक समादर किया ॥ १०|| 
भावार्थ दीपिका 
क हे मताशी । अमिश्रिता: कृष्णोन्नीताभिरसंकीर्णा: । प्रीयमाणेन संमानिता 
कृत्वा उन्निन्ये उन्नीतबती ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपने स्वरालाप को मिलाये बिना और जोर से गायी । प्रसन्न भगवान्‌ के द्वारा 
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सम्मानित की गयी । उस गोपी के ही द्वारा जोर से गाये गये राग को ही ध्रुव नामक ताल विशेष से और 
जोर से गायी ॥१०॥ | 
काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः । जग्राह बाहुना स्कन्धं शलथद्दलयमल्लिका ॥११॥ 
अन्चयः-- रासपरिश्रान्ता काचित्‌ श्लथद्‌ बलयमल्लिका पार्श्वस्थस्य गदाभृतः स्कन्धं बाहुना जग्राह ।।११।। 
अनुवाद-- एक गोपी रास करते करते थक गयी थी । उसकी कलाई के कडून और केशों में गुथे बेल्ला 
फूल शिथिल हो गये थे । उसने अपने हाथ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कन्धे को पकड़ लिया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
` एवं नृत्यगीतादिना श्रीकृष्णसंमानितानां तासामतिप्रीतिविलसितं वृत्तमाह-काचिदिति । श्लथन्ति वलयानि 
'मल्लिकाश्च यस्याः सा ॥।११॥। 
। भाव प्रकाशिका । 
.... इस तरह से नृत्य गीत आदि के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ सम्मानित स्नेह परिपूर्ण आचरण का वर्णन 
काचित्‌ इत्यादि श्लोक से श्रीशुकदेवजी करते हैं । जिसकी कलाइयों के कङ्गन और केश में गूंथे बेला के फूल 
शिथिल हो रहे थे ॥११॥ 
` तत्रैकासंगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौर भम्‌ । चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
; त अन्वय:-- तत्र एका कृष्णस्य उत्पलसौरभम्‌ चन्दनलिप्तं अंसगतं बाहु आध्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ।।१२॥। 
E अनुवाद-- उन गोपियों में से एक गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कमल की सुगन्धि से युक्त तथा चन्दन चर्चित 
 `भुजा को, जिसको भगवान्‌ उस गोपी के कन्धे पर रखे हुए थे, उसको सूघंकर रोमाञ्चित हो गयी और उसने उस 
` भुजा को चूम लिया ॥१२॥ | 
न भावार्थ दीपिका 
उत्पलस्य सौरभं यस्य तं बाहुम्‌ ।॥१२॥। 
शि भाव प्रकाशिका 
कमल की सुंगन्थि से युक्त भुजा को ॥१२॥ 
_ कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌ । गण्डं गण्डे संदधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- कस्याश्चित्‌ नाट्यविक्षिप्त कुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे संदध्या: चर्वितं ताम्बूलम्‌ अदात्‌ ।।१३॥ 
अनुवाद-- एक गोपी नृत्य कर रही थी, उसके कारण उसके कानों के कुण्डल हिल रहे थे । कुण्डल की 
` कान्ति से उसकी गाल चमक रही थी । उसने अपनी गाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गाल से सटा दी तो श्रीभगवान्‌ 
` अपने चबाए हुए पान को उसके मुख में डाल दिए ॥१३॥ 
ज भावार्थ दीपिका | 
नाट्येन नृत्येन विक्षिप्तयोञ्चलयोः कुण्डलयोस्त्विषेण त्विषा मण्डितं गण्डं कपोलं तथाभूते स्वगण्डे 
संदधत्याः संयोजयन्त्याः।।१३।। 
ne | भाव प्रकाशिका | | 
नृत्य करते रहने के कारण उस गोपी के कानों के कुण्डल हिल रहे थे । कुण्डल की कान्त से उस गोपी 
` की गाल सुशोभित हो रही थी । उसने अपनी गाल जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गाल से सटा दिया तो उसके मुख 
` में भगवान्‌ अपने चबाये हुए पान को डाल दिये ॥१३॥ 
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नृत्यन्ती गायती काचित्कूजन्नूपुरमेखला । पार्श्वस्था5 च्युतहस्तान्तं श्रान्ताऽ हसन कल ॥१४॥ 
अन्वय:-- कूजन्‌ नूपुरमेखला काचित्‌ नृत्यन्ती गायती श्रान्ता पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं लि हि है मकी | 
अनुवाद-- अपनी करधनी और नूपुर की घुंघुरुओं का झनकारती हुई एक गोपी के आर गाता हुई जब 

थक गयी तो उसने अपने बगल में खड़े भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मङ्गलमय हस्त कमल का अपन दाना स्तनों पर 

रख लिया ॥ १४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कूजती नूपुरे मेखला च यस्याः सा ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
जिसके दोनों पायजेब और करधनी बज रही थी वह ॥१४॥ 
गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभम्‌ । गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥१५॥ 
अन्वयः-- श्रियः एकान्तबल्लभम्‌ अच्युतम्‌ कान्तं लब्ध्वा तद्दोर्भ्यां गृहीत काण्ठ्यः गोप्यः गायन्त्यः तं विजहिरे।।१५।। 
अनुवाद-- श्रीलक्ष्मीजी के परमैकान्त प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके 


गोपियाँ जिन सबों के कण्ठ को भगवान अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, उन गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
साथ विहार किया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमन्या अपि गोप्यो यथायथं नानाविभ्रमैर्विजहूरित्याह-गोप्य इति ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह दूसरी गोपियों ने भी अपने मनोनुकूल ढंग से अनेक प्रकार के 


विलासों के साथ विहार किया 
इस बात को श्रीशुकदेवजी ने गोप्य० इत्यादि श्लोक से कहा है ॥ १५॥ 


अन्वय:-- कर्णोत्पलालकविटङ्क कपोलघर्मबकत्रश्रिय: स्वकेशस्रस्त्रजः भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम्‌ गोप्यः भगवतासमं 
वलयनूपुरघोषवाद्यैः ननृतुः ।।१६।। ह 
नि अनुवाद-- जिनके कानों में कमल का 

, यही नहीं जिन सबों के मुख पर पसीने प 
गोपियो के केशं में गे तथा मानां मुखश्री को शोभा से युक्त 
त म वत माला ह हर रहे थे उस रास की गोष्ठी में वे सभी गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ह्‌ । उस रास ग [गाने का काम गुनगुनाते नगुनाते तथा गोपियों कङ्न 

और नूपुर की ध्वनि ही बाजे का काम कर रही थी ॥१६॥ “त हुर पोरे कर रहे ये तथा गोपियों के कक 


कुण्डल था और घुंघराले केशों से जिनके 


बंद गालों की शोभा बढ़ गयी 
को बूंदे चमक रही थी । इस प्रकार से 


भावार्थ दीपिका 


रसावेशेन मुह्यत्सु चान्यामेव वाद्यादिसम्पत्तिं . है 
थालकविरङ्कैरलकालंकृतैः कपोलैश्व धर्मैश् वकत्रेषु श्री: शोभा यासां यत दर्शयन्‌ राससंभ्रममाह-कर्णोत्पलैरिति। 


ताः । घोषाः किङ्किण्यः । वलयनूपुरघोषैवा्यर्वादितरै 
| तालगतिसंतुष्टाः केशाः सशिरःकम्पं 
भगवता सह ननृतुः । कव । भ्रमरा एव गायका यस्याँ राससभायाम्‌ ।।१६। गदेषु पुृष्टिमिवाकुीनत्युोकषितम । 
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भाव प्रकाशिका 

उस रास गोष्ठी में बादकों तथा गायकों का काम करने वाले गन्धर्व किन्नर आदि रस के आवेश के कारण 
जब मोहित हो गये तब उस रास गोष्ठी के दूसरे ही वादक और गायक काम करने लगे, इसी बात को 
कर्णोत्पलालक ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है, कमल विरचित कुण्डलों तथा अलकालंकृत कपोलों तथा पसीने 
की बूंदों से सुशोभित मुख श्री से जो सुशोभित थी, ऐसी गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ उस रास गोष्ठी में 
नृत्य कर रही थीं । गोपियों के हाथों के कङ्गन की ध्वनि तथा नूपुर की घुंघुरुओं की ध्वनि ही मिलकर उस रास 
गोष्ठी में वाद्य का करते थे । इस ताल गति से संतुष्ट होकर काले घुंघराले केश मानो अपने पुष्पों को अपना सिर 
_ हिल हिलाकर गोपियों और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों पर बरसा रहे थे । उस रास सभा में भोरे अपने गुनगुनाहट 
के द्वारा गाने का काम कर रहे थे ॥१६॥ | 


एवं परिष्वज्ुकराभिमर्शस्निग्धेक्षणोह्ामविलासहासै: । 

रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः ॥१७॥ 
अन्वयः एवं परिष्वङ्ग कराभिमर्श स्निधेक्षणोद्दाम विलासहासैः रमेशः ब्रज सुन्दरीभिः स्वप्रति बिम्बविभ्रमः 
` रमेशः अर्भकः यथा रेमे ।।१७॥। 

अनुवाद परीक्षित्‌ ! इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कभी तो गोपियों का आलिङ्गन करते थे, कभी उन . 

सबों के हाथों को दबाते थे, कभी प्रेम भरे तिरछे नेत्रों को गोपियों को देखते थे, और कभी लीलापूर्वक उन्मुक्त 
रूप से हँसने लगते थे, इस प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन व्रजसुन्दरियों के साथ विहार करते रहे जिस 
तरह कोई बालक अपने परिछाई के साथ ही क्रीडा करने लगता है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथा गोप्यो नानाविभ्रमैर्भगवता सह विजहुरेवं भगवानपि स्वविलासैस्ताभिः सह रेम इत्याह-एवमिति । तद्विलासानभिभूतस्यैव 
रतौ दृष्टान्तः-यथार्भक इति । स्वप्रतिबिम्बैर्विभ्रमः क्रीडा यस्य स इव । अनेनैतद्दर्शितम्‌- स्वीयमेव सर्वकलाकोशलं 
सौगन्ध्यलावण्यमाधुर्यादि च तासु संचार्य ताभिः सह रेमे यथार्भकः स्वप्रति बिम्बैरिति ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह गोपियाँ अनेक प्रकार के विलासों के साथ विहार करती थीं उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी उन सबों 
के अपने विलास युक्त हावभावों द्वारा उन सबों के साथ विहार किए । इसी बात को एवम्‌० इत्यादि श्लोक से 
` कहा गया है । श्रीभगवान्‌ गोपियों के हाव भाव भंगिमाओं से अभिभूत हुए बिना ही उन सबों के साथ रमण किए। 
इस विषय में दृष्टान्त के रूप में कहा गया है कि जैसे कोई बालक निर्विकार रूप से अपनी परिछाई के साथ क्रीडा 
` करने लगता है, उसी तरह भगवान्‌ भी निर्विकार रहकर ही गोपियों के साथ विहार किए ॥१७॥ 
तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा । 
नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणाः कुरूद्वह ॥१८॥ = यी 
अन्वयः-- हे कुरुदवह ! तदड्गभसड्भप्रमदाकुलेन्द्रिय: विस्तस्तमालाभरणाः ब्रजस्त्रियः अज्ञ: केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां 
. वा प्रतिव्योढुम्‌ अलं न ।।१८॥। 5 FA 
`. अनुवाद हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अङ्गों का संस्पर्श प्राप्त करके गो इन्द्रियों आनन्द 
` ` से व्याकुल SO उन सबों की मालाएँ और हार टूट गये थे और वे ब्रज सुन्दरियाँ अपने बिखरे हुए केशों, 
_ वसतो और कंचुकी को भी अच्छी तरह नहीं संभाल पा रही थीं ॥१८॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तास्तु भगवद्विलासैराकुला बभूवुरित्याह-तदङ्गैति । तस्याङ्गसङ्गेन प्रकृष्टा 
ता: विश्लथबन्धान्केशादीनझसा प्रतिव्योढुं यथापूर्व धर्तु नालं न समर्था बभूवुः । 
भाव प्रकाशिका 
वे गोपियाँ श्रीभगवान्‌ के विलासों से व्याकुल हो गयी थीं इस बात को तदङ्ग इत्यादि श्लोक स कहा गया 
है । श्रीभगवान्‌ के अङ्गों के संस्पर्श से उत्पन्न आनन्द विशेष के कारण गोपियों की इन्द्रियो अपन वश मे नहीं 
थीं उसके कारण वे अपने खुले हुए केशों आदि को पहले के समान सम्हाल पाने में समर्थ नहीं थीं । उन गोषियों 
के अलङ्कार और मालाएँ टूट सी गयी थीं ॥१८॥ | 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुः खेचरस्त्रिः । कामार्दिताः शशाङ्क सगणो विस्मितोऽ भवत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः- कृष्णविक्रीडितंवीक्ष्य कामार्दिताः खेचर्ियः मुमुहुः शशाङ्कः च सगणः विस्मित: अभवत्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस रास क्रोडा को देखकर देवताओं की स्त्रियों कामात होकर मोहित हो 
गयीं और चन्द्रमा भी इस रास क्रीडा को देखकर अपने गणों के साथ आश्चर्यचकित हो गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं ता एवाकुलेन्द्रियाः किंतु देव्योऽपीत्याह-कृष्णविक्रोडितमिति । किंच शशाङ्कश्चेति । अनेनैतत्सूचितम्‌- 
शशाङ्केन विस्मितेन गतौ विस्मृताया ततः प्राक्तनाः सर्वेऽपि ग्रहास्तत्र तत्रैव तस्थुस्ततश्चातिदीर्घासु रात्रिषु यथासुखं विजहुरिति॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
केवल गोपियाँ व्याकुले्द्रयों वाली हो गयी हों ऐसी बात नहीं है अपितु देवताओं को पत्नियाँ भी व्याकुल 
इन्द्रियों वाली हो गयीं । इस बात को कृष्ण विक्रीडिंत० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । चन्द्रमा भी अपने 
गण के साथ विस्मित हो गये । इससे यह सूचित किया गया है कि चन्द्रमा के आश्चर्यित हो जाने से उनके पहले 
के सभी ग्रह वहीं रूक गये। और वे सब भी उन अत्यन्त बड़ी रात्रियों में अपने मनोऽनुकुल ढंग से विहार किए॥१९॥ 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः । रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ 
अन्वयः-- यावतीः गोपयोषितः तावन्तम्‌ आत्मानं कृत्वा सः आत्मारामः अपि भगवान्‌ लीलया ताभिः रेमे ।।२०॥ 
अनुवाद परीक्षित्‌ जितनी गोपियाँ थीं आत्माराम भी होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कीडा करने के ही लिए उतने 
शरीर धारण करके उन सबों के साथ विहार किए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच कृत्वेति । अयं भावः-“कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । नन्दगोपसुतं देवि पतिं मे कुरु ते नमः! इति 
प्रत्येक ताभिः प्रार्थनाद्धगवतापि-“याताबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः’ इति तथैव प्रतिश्रुतत्वात्तावन्तमात्मानं कृत्वा रेमे 
इति । यावतीर्यावत्यः ।।२०।। 


३३२३६ 


टा मुत्रीतिस्तया आकुलान्यवशानीन्द्रियाणि यासां 
विस्रस्ता माला आभरणानि च यासां ता: ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
कृत्वा० इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है कि सभी गोपियों ने कात्यायनी देवीं से यह प्रार्थना किया था कि 
हे देवि, हे महाभागे आप नन्दगोप के पुत्र श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दें । और भगवान्‌ भी इन सबों से कहा 
था कि तुमलोग व्रज में चली जाओ । अतएव सभी गोपियों की इच्छा पूरी करने करने के लिए भगवान्‌ को भी 
गोपियों की संख्या के बराबर शरीर धारण करना पड़ा । और उतने शरीरं को धारण करके वे उन सभी गोपियों 
के साथ रमण किए । यावती: का अर्थ है जितनी ॥२०॥ 
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| दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३३७ 
` तासामतिविहारेण आन्तानां वदनानि सः । प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना ॥२१॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग अतिविहारेण श्रान्तानां तासाम्‌ वदनानि करुणः सः प्रेम्णा शन्तमेन पाणिना प्रामृजत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! अत्यधिक विहार के कारण थकी हुई गोपियों के मुख को दयालु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
: ने प्रेम पूर्वक पोंछा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृपातिशयमाह-तासामिति ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तासाम्‌ ० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ की अत्यन्त दयालुता का वर्णन किया गया है ॥२१॥ 
गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विङ्गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मान दधत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः ॥२२॥ 
र अन्वयः तत्‌ कररुहस्पर्शकृतप्रमोदाः स्फुरत्‌ पुरट कुण्डल कुन्तल त्विङ्‌ गण्डश्रिया सुधितहास निरीक्षणेन मानं 
दधत्यः गप्यः ऋषभस्य पुण्यानि कृतानि जगुः ।।२२॥। 
| अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के नख स्पर्श से तथा कर कमल से गोपियों को अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति हुई, 
` जिन पर सुवर्ण के कुण्डल चमक रहे थे तथा घुंघुराले केश लटक रहे थे ऐसे तथा प्रेम पूर्ण प्रेक्षण से जो सुधा 
से भी अधिक मधुर हो गयी थी ऐसी अपने कपोलों की शोभा से युक्त गोपियों ने श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए गये 
| सम्मान को धारण करके श्रीभगवान्‌ की पवित्र लीला का गान किया ॥२२॥ | 
. भावार्थ दीपिका 
न. ततोऽतिहृष्टानां गोपीनां चरितमाह-गोप्य इति । स्फुरतां स्वर्णकुण्डलानां कुन्तलानां च त्विषा गण्डेषु या श्रीस्तया 
` सुधितेनामृतायितेन हाससहितेन निरीक्षणेन च ऋषभस्य पत्युः कृष्णस्य मानं दधत्यः पूजां कुर्वत्यस्तत्कर्माणि जगुः । तस्य 
` कररुहैर्नखैः स्पर्शेन प्रमोदो यासां ताः ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका 

| उसके पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्न गोपियों के चरित का वर्णन गोप्यः इत्यादि श्लोक से करते हैं । सुवर्ण के 
` कुण्डलों तथा काले घुंघराले केशों की कान्ति से जो गालों की शोभा हो रही थी उससे तथा अमृत के समान मुस्कान 
` युक्त प्रेम पूर्ण अवलोकन के द्वारा गोपियों ने. अपने प्रितम के परम पवित्र लीलाओं का गान किया । श्रीभगवान्‌ 
ने अपने नखों से जो स्पर्श किया था उससे गोपियों को अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति हुई ॥२२॥ 

ह ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्ग सङ्ग घृष्ट्रजः सकुचकुङ्कर मरञ्जितायाः । 
गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वाः न्तो गजीभीरि भिन्नसेतुः ॥२३॥ 
अन्वयः-- श्रान्तः भिन्नसेतुः इभराट्‌ गजीभिः इव ताभिः युतः श्रमम्‌ अपोहितुम्‌ अङ्ग सङ्गघुष्ट स्रजः कुच कुङ्कुमरञ्जितायाः 
. गन्धर्वपालिभिः अनुद्रुतः भिन्नसेतु वाः आविशत्‌ ।।२३॥। | 

.____ अनुवाद-- जिस तरह थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ गजराज अपनी हथिनियों के साथ जल 
में प्रवेश करके जलक्रीडा करता है, वैसे ही उन सभी गोपियों के साथ रास क्रीडा जन्य श्रम को दूर करने के 
लिए जिनकी वनमाला गोपियों के अङ्गो के घर्षण से कुछ मसल सी गयी थी तथा जो गोपियों के स्तनों में लगे 
केसर के रङ्ग से रङ्ग भी गयी थी जिनके पीछे पीछे गुज्ञार करने वाले भ्रमर पंक्ति रूपी गन्धर्व समूह चल रहे थे 
वे श्रीभगवान्‌ लौकिक तथा वैदिक सभी मर्यादाओं को तोड़कर यमुनाजी के जल में प्रवेश कर गये ॥२३॥ 
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३३३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अथ जलकेलिमाह-ताभिरिति । तासामङ्गसङ्गेन भृष्टा संमर्दिता या खक्‌ तस्याः अतएव तासां कुचकुङ्कमेन रञ्जिताया, 
संबन्धिभिर्गन्धर्वपालिभिर्गन्धर्वपा गन्धर्बपतय इव गायन्तो येऽलयस्तैरनुद्रुतोऽनुगतः स कृष्णोः वाः उदकमाविशत्‌ | 
भिन्नसेतुर्विदारितवप्रः स्वयं चातिक्रान्तलोकवेदमर्यादः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ताभिर्युतः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के द्वारा की गयी जल क्रोड़ा का वर्णन किया गया है । गोपियों 
के अङ्गों के रगड़ से जो कुछ मसल सी गयी थी तथा गोपियों के स्तनों पर लगे केसर के राग से जो रङ्ग भी 
गयी थी उस वनमाला पर मँडराने वाले गन्धर्व पतियों के समान गुञ्जन करता हुआ भौरों का समूह जिनके पीछे 
चल रहा था ऐसे भगवान्‌ गोपियों के साथ यमुनाजी के जल में लौकिक वैदिक दोनों प्रकार की मर्यादाओं को तोड़कर 
जलक्रीड़ा करने के लिए प्रवेश कर गये ॥२३॥ 
सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । 
वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग प्रेम्णां ईक्षितः प्रहसतीभिः युवतिभिः अभ्यसि इतस्ततः अलं परिषिच्यमानः, कुसुमवर्षिभिः 
वैमानिकैः ईड्यमानः स्वरति अत्र गजेन्द्रलीलः रेमे ।।२४॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ गोपियाँ श्रीभगवान्‌ को प्रेमपूर्वक देखकर जोर-जोर से हँसती हुई उन पर इधर-उधर 
से जल उलीच-उलीच कर नहलाती थीं । उस समय देवगण विमानों में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा 
कर रहे थे । इस तरह आत्मरति भी होकर श्रीभगवान्‌ गजेन्द्र के समान क्रीडा करते हुए विहार किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वरतिरात्मारामोऽपि अत्र गोपीमण्डलेऽम्भसि वा ।॥।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान आत्माराम हैं, उन्हें मनोविनोद के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती । फिर भी वे गोपियों 
के समूह में अथवा जल में विहार किए ॥२४॥ 
ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे । 
चचार भूङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्दिवरदः करेणुभिः ॥२५॥ 
अन्वय:--- ततः कृष्णोपवने जलस्थलप्रसूनगन्थानिल जुष्टदिक्तरे, भृङ्ग प्रमदागणावृतः करेणुभिः मदच्युत्‌ द्विरद 
करणुभिः यथाः चचार ।।२५।। 

य अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ यमुनाजी के उपवन में गये वहा जल में तथा पृथिवी पर खिलने वाले 
पुष्पों को सुगन्धि लेकर बहने वाली वायु चल रही थी । उसमें भ्रमरों तथा युवतियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ उस 
तरह विचरण करने लगे जैसे अपनी हथिनियों के साथ कोई गजराज विचरण करता है ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्थलजलक्रडे दर्शिते बनक्रीडां दर्शयति-ततश्चेति। यमुनाया उपवने जलस्थलप्रसूनानां गन्धो यस्मिस्तेनानिलेन जुष्टान ` 
दिशां तटान्यन्ता यस्मिन्‌ । यद्वा दिशश्च तटं स्थलं च यस्मिन्नुपवने । भृङ्गाणां प्रमदानां च गणैरावृतः ।।२५।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


जाती ह जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों की सुगन्धि लेकर 
एवं “ता हे, उस उपवन में भ्रमरों एवं पुवतियों से घिरे भगवान विचरण करने लगे॥२५॥ 


का आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥ २६॥ 


: सर्वाः निशाः शरतकाव्य कथा रसाश्रया: | 
आत्मनि अवरुद्ध सौरतः सिषेवे ।।२६।। : अनुरताबलागणः सत्यकामः स 


चांदनी से सुशोभित, सभी रात्रियों के पञ्ज रूप वह रात्रि उन सभी सामग्रियों से 
सम्पन्न थी जिन सबों का काव्यों में शेरत्‌ ऋतु की रस सामग्री के रूप में वर्णन मिलता है । उस रात्रि में अपनी 
प्रेयसी अबला से उक्त सत्यकाम भगवान अपनी आत्मा में ही कामभाव की सारी चेष्टाओं को निरुद्ध कर लिए 
थे । वे उन रात्रियों का सेवन किए ॥२६॥ 


(का भावार्थ दीपिका 
रासक्रोड़ां निगमयति-एवमिति । स कृष्णः सत्यसंकल्पोऽनुरागिस्त्रीकदम्बस्थ एवं सर्वा निशाः सेवितवान्‌ । 


शरत्काव्यकथारसाश्रयाः शरदि भवाः काव्येषु कथ्यमाना ये रसास्तेषामाश्रयभूता निशाः । यद्वा निशा इति द्वितीयाऽत्यन्तसंयोगे। 
शङ्गाररसाश्रयाः शरदि प्रसिद्धाः काव्येषु या: कथास्ताः सिषेवे इति । एवमप्यात्मन्येवावरुद्ध: सौरतश्चरमधातुर्नतु स्खलितो 
यस्येति कामजयोक्तिः ।।२६।। 


एवम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा रास क्रीडा का उपसंहार करते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प है । प्रेयसी 
स्री समूह के बीच विद्यमान ात्रियों 


जो काव्यों में वर्णन किए गये हैं उन सबों से सम्पन्न वे रात्रियाँ थीं । अथवा अत्यन्त संयोग के अर्थ में निशा: 
में द्वितीया विभक्ति है । शरद ऋतु में प्रसिद्ध शृङ्गार रस विषयक जो वर्णन काव्यो में हैं उन सबों का सेवन श्रीभगवान्‌ 
ने किया । श्रीभगवान्‌ अपने वीर्य को अपने भीतर ही रोके रहे उनका वीर्य स्खलन नहीं हुआ । अतएव श्रीभगवान्‌ 


राजोवाच 
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च । अवतीणों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ जगदीश्वरः धर्मस्य संस्थापनाय इतरस्य प्रशमाय च अंशेन अवतीर्णः ।।२७।। 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जगत्‌ के स्वामी हैं । वे धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का नाश करने 
के लिए अपने एक अंश से श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । प्रतीपमाचरद्‌ब्रह्मन्परदाराभिमर्शनम्‌ ॥२८॥। 
अन्वयः-- हे जग धर्मसेतूनाम्‌ वक्ता, कर्ता अभिरक्षिता च स परदाराभिमर्शनं प्रतीपं कथम्‌ आचरत्‌ ॥।२८॥। 
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३३४० श्रीमद्भागनत महापुराण 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ श्रीभगवान्‌ तो धर्म की मर्यादाओं के उपदेशक, कर्ता और रक्षक है वे कैसे परस्जी 
संस्पर्श रूप धर्म विरुद्ध आचरण किए ?॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतीपं प्रतिकूलाधर्ममित्यर्थः । आचरत्‌ कृतवान्‌ । न चेदमधर्ममात्रं कलञ्जभक्षणादिवत्कितु महासाहसमित्याह- 
परदाराभिमर्शनमिति ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार के श्रीभगवान्‌ धर्म के प्रतिकूल अधर्म का आचरण कैसे किए और यह कलञ्ज भक्षण के 
समान केवल अधर्म ही नहीं है, अपितु परस्री संस्पर्श तो महा साहसिक कार्य है ॥२८॥ 
आप्तकामो यदुपतिः कृतवान्वै जुगुप्सितम्‌ । किमभिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि सुव्रत ॥२९॥ 
अन्वयः अप्तकामः वै यदुपतिः जुगुप्सितं कृतवान्‌ किमभिप्रायः हे सुव्रत नः एतत्‌ संशयं छिन्धि ॥२९॥। 
अनुवाद-- हे सुव्रत यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ तो आप्त काम हैं, यह निश्चित है फिर भी उन्होंने यह निन्दित 
कर्म किया, हे सुन्दर ब्रत वाले श्रीशुकदेवजी उनके ऐसा करने में कौन सा अभिप्राय है । मेरे इस संशय को आप 
दूर करें ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्तकामस्य नायमधर्म इति चेद्यद्येवं कामाभावन्निन्दितं केनाभिप्रायेण कृतवानिति पृच्छति-आप्तकाम इति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका । 
यदि आप कहें कि आप्तकाम श्रीभगवान्‌ के लिए यह अधर्म नहीं हे यदि ऐसी बात है तो भी यदि उनमें 
किसी भी प्रकार की कामना का अभाव होने के कारण यह निन्दित कर्म उन्होंने किस अभिप्राय से किया ? इस 
प्रकार से राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजी से आप्तकाम० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय बह्लेः सर्वभुजो यथा ॥३०॥ 
अन्वयः--ईश्वराणां धर्मव्यतिक्रमः साहसं च दृष्टम्‌ तत्‌ सर्वभुजः वहेः यथा तेजीयसां दोषाय न भवतीति शेषः] ।३०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- समर्थ पुरुषों द्वारा धर्म को उल्लंघन रूप साहसिक कर्म करते देखा जाता है किन्तु उनके ऐसा 


करने से उनमें दोष नहीं लगता है । उदाहरणार्थ अग्नि सर्वभोक्तां हे पवित्र तथा अपवित्र वस्तुओं को भी वे जलाने 
का काम करते हैं, फिर भी अग्नि को पवित्र ही माना जाता है ॥३०॥ | 


| भावार्थ दीपिका 
परमेश्वरे कैमुतिकन्यायेन परिहंर्तु सामन्यतो महता वृत्तमाह-धर्मव्यतिक्रम इति । साहसं च दृष्ट प्रजापतीन्द्रसोम- 
विश्वामित्रादीनाम्‌ । तच्च तेषां तेजस्विनां दोषाय न भवतीति ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
कैमुत्यन्याय से परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दोष का परिहार करने के लिए सामान्य रूप से महापुरुषों का 
वृत्तान्त बतलाते हैं । प्रजापति (ब्रह्मा० इन्द्र, सोम, विश्वामित्र आदि के निन्दित कर्म के करने पर वहावा” ते. 
चन्द्रमा तथा विश्वामित्र को दोषी कोई नहीं मानता है । इसी बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३०॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३०१ 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मोढ्याद्यथा रुद्रो$ब्थिजं विषम्‌ ॥३९॥ 
आह जप अनीश्वरो हि जातु एतत्‌ मनसा अपि न समाचरेत्‌ मौढ्यात्‌ आचरन्‌ विनश्यति यथा रुद्र: अब्धिजम्‌ 
ही. सस 

अनुवाद-- किन्तु जिसमें सामर्थ्य न हो उसको इस तरह का साहसिक कर्म मन से भी कभी भी नहीं करना 
चाहिए । यदि वह अपनी मूर्खता के कारण ऐसा कर्म करता हे तो उसका विनाश हो जायेगा । उदाहरणार्थ सामर्थ्य 


डिक का पान कर लिया किन्तु यदि दूसरा कोई ऐसा साहस करता तो वह जलकर 
' भस्म हो ॥३१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तर्हि :यद्यदाचरते श्रेष्ठः' इत न्यायेनान्यो5पि कुर्यादित्याशङ्कयाह-नैतदिति । अनीश्वरो देहादिपरतन्त्र: यथा रुद्रव्यतिरिक्तो 
विषमाचरन्भक्षयन्‌ ।।३१।। 
| भाव प्रकाशिका 


यदि कोई यह कहे कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा कर्म करते है, उसी का अनुसरण करना चाहिए इस सूक्ति 


? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, इस 
बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । सामर्थ्य हीन, देहधारी यदि कोई दूसरा व्यक्ति शङ्करजी के 
जलकर भस्म ही हो जाता है ॥३१॥ 
ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥३ २॥ 
| अन्वय:--- ईश्वराणां वच: सत्यं तथैव क्वचित्‌ समाचरेत्‌ । तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमान्‌ तत्‌ समाचरेत्‌ ।।३२॥। 

अनुवाद-- समर्थ महापुरुषों की वाणी सत्य होती है, अतएव कहीं कहीं पर अपने अधिकार के अनुसार 
उसका आचरण करना चाहिए । महापुरुषों के आचरण का अनुष्ठान न करे । अतएव महापुरुषों के उपदेशानुसार 
ही बुद्धिमान पुरुष को आचरण करना चाहिए ॥३२॥ 


| भावार्थ दीपिका 

कथं तर्हिं सदाचारस्य प्रामाण्यमत आह-ईश्वराणामिति । तेषां वचः सत्यम्‌, अतस्तदुक्तमाचरेदेव । आचरितं तु 
क्वचित्सत्यम्‌ । अतः स्ववचोयुक्तं तेषां वचसा यद्यद्युक्तमविरुद्धं तत्तदेवाचरेत्‌ ॥३२।। 

भाव प्रकाशिका 
. गदि कोई कहे कि तो फिर सदाचार की क्यों प्रामाणिकता स्वीकार की जाती है पा तो इस पर ईश्वराणाम्‌ ० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं समर्थ पुरुषों की वाणी सत्य होती है, अतएव सत्‌ पुरुषों उपदेशों का आचरण 
करना चाहिए । उनका आचरण तो कहीं-कहीं पर सत्य होता है । अतएव उन महापुरुषों की वाणी के अनुसार 
ही आचरण करना चाहिए ॥३२॥ ण il 
कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते । विपर्ययेण वाऽन रहंकारिणां प्रभो ॥३ 
नग अन्वयः-- हे प्रभो ! निरहंकारिणाम्‌ एषाम्‌इह कुशलाचरितेन स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा आ विद्यते। र ॥ 
| राजन्‌ अहङ्कार हे कोई पुण्य कार्य करते हें तो इस लोक 

अनुबाद राजन्‌ परीक्षित्‌ महापुरुष अहङ्कार रहित होते हैं । वे यदि | 
में उनका उन कर्मा से कोई स्वार्थ नहीं होता है । इस तरह यदि कोई अशुभ कर्म वे करते हैं तो उससे उनका 
` कोई अनर्थ भी नहीं होता है ॥३३॥ 
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३३४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका य 
ननु तर्हि तेऽपि किमेवं साहसमाचरन्ति तत्राह-कुशलेति । प्रारब्धकर्मक्षपणमात्रमेव तेषां कृत्यं नान्यदित्यर्थः ।।३३। | 
भाव प्रकाशिका | कि 
अच्छा तो फिर महापुरुष भी इस तरह के साहसिक कार्यो को क्यों करते हम ? तो इस प्रश्‍न का उत्त 
कुशला० इत्यादि श्लोक से देते है- उन लोगों के द्वार किए जाने वाले ऐसे कर्मा का उदेश्य केवल प्रारब्ध 
कर्मों का नाश करना होता है, दूसरा कुछ नहीं ॥३३॥ लया 
किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवौकसाम्‌ । ईशितु कुशलाकुशलान्वयः ॥३४॥ 
अन्वयः-- तिर्यङ्मर्त्यदिवोकसाम्‌ अखिलसत्त्वानां इशितव्यानाम्‌ ईशितुः कुशला डोला जवा किमुत ।।३४।। 
अनुवाद जब उपर्युक्त प्रजापति, इन्द्र विश्वामित्र इत्यादि के विषय में ऐसी बात हे म पशु-पक्षी मनुष्य, 
देवता आदि समस्त नियाम्य जीवों के स्वामी श्रीभगवान्‌ के साथ शुभ एवं अशुभ का संबन्ध केसे संभव है ?॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-किमुतेति । कुशलाकुशलान्वयो न विद्यत इति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्तुत अर्थ को बतलाते हे कि श्रीभगवान्‌ से पुण्य तथा पाप रूप कर्मो का संबन्ध नहीं होता है इसके 
विषय में क्या कहना है 2॥३४॥ | 
यत्पादपङ्कजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यामानास्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥३५॥ 
अन्वयः-- यत्पादपङ्कजपराग निषेव तृप्ता, योगप्रभावविधुताखिलकर्म बन्धाः मुनयोऽपि न नह्यमाना स्वैरं चरन्ति 
इच्छयात्तंवपुषः तस्य बन्धः एव कुतः ।।३५।। 
अनुवाद-- जिनके चरण कमलों के पराग (धूल) का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ 
प्राप्त योग के प्रभाव से योगिजन अपने सम्पूर्ण कर्म के बन्धनों को काट डालते हैं, तथा मननशील ज्ञानी पुरुष 


जिनके तत्त्वका विचार करके संसार के बन्धन से रहित हो जाते है, अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न शरीर को 
धारण करने वाले श्रीहरि को कर्मो का बन्धन कैसे सम्भव है ?॥ ३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव स्फुटीकरोति-यस्य पादपङ्कजपरागस्य निषेवणेन तृप्ताः, यद्वा यस्य पादपङ्कजपरागे निषेवा येषां ते च ते 
तृप्ताश्चेति भक्ता इत्यर्थः । तथा ज्ञानिनश्च न नह्यमाना बन्धनमप्राप्तवन्तः ।।३५।। 


भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ को कर्मो का बन्धन संभव नहीं है इसी बात को 
कमलरज का सेवन करके श्रीभगवान्‌ के भक्तजन तृप्त हो जाते 
में जिनकी सेवा सदा बनी रहती हैं और उसके 
जब कर्मो के बन्धन में नहीं बन्धते हैं ॥३५॥ 


गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । योऽन्तश्चरति सोऽध्य 


अन्वयः यः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ अन्तः चरति सः 


और स्पष्ट करते हैं । जिन श्रीभगवान्‌ के चरण 
हैं, अथवा जिन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलरज 
कारण तृप्त हुए जो भक्तजन है, तथा मननशील ज्ञानी जन भी 


क्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥३६॥ 
अध्यक्षः इह क्रीडनेन देहभाक्‌ ।।३६।। 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३४३ 
अनुवाद-- गोपियों तथा उनके पतियों के अन्तःकरण में जो श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी | रूप 
हैं। जो सबों हे यां न्‌ अन्तर्यामी रूप से सञ्चरण करते 
ृ हैं । जो सबों के साक्षी हैं, वे ही अपना दिव्य विग्रह प्रकट करके इस लीला को करते हैं ॥३६॥ 


परदारत्वं गोपीनामङ्गीकृत्य परिहृतम्‌, बात ताजा 
वाजी "कत्म परिहृतम्‌, इदानीं भगवतः सर्वन्तर्यामिणः परदारसेवा नाम न काचिदित्याह-गोपीनामिति। 
- योऽन्त बुद्यधादिसाक्षी स एव क्रीडनेन देहभाक्‌ नत्वस्मदादितुल्यो येन दोषः स्यादिति ।।३६।। 


गोपियों भाव 
गोपियों के परपत्नीत्व को स्वीकार करके भेदे 


| श्रीभगवान्‌ में दोषाभाव का प्रतिपादन किया जा चुका है । इस 

ह या 8५ द्वारा शुकदेवजी बतलाते हैं । कि श्रीभगवान्‌ सबों के अन्तर्यामी हे अतएव उनके लिए 

pS ए कुछ हे ह है | र परमात्मा सबों की बुद्धि आदि के साक्षी हैं । वे ही श्रीभगवान्‌ क्रीडा 
सर धारण किए हें । वे हम लोगों के समान कर्म परतन्त्र नहीं हैं । अतएव उनमें दोष लगने 

हो अर ही नह प मान कर्म परतन्त्र नहीं हैं । अतएव उनमें दोष लगने 


अनुग्रहाय भूताना मानुषं देहमास्थितः । भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥३७॥ 
= हन ता र मानुषं देहम्‌ आस्थितः तादृशी क्रीडाः भजते याः श्रुत्वा तत्परः भवेत्‌ । ।३७॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ तो सभी जीवों पर कृपा करने के लिए मानव शरीर धारण किए हुए हैं । वे 
क्रीडाओं को करते है जिनको सुनकर ही मनुष्य श्रीभगवान्‌ का भक्त हो जाता है ॥३७॥ En 
भावार्थ दीपिका | 
नन्वेवं चेदाप्तकामस्य निन्दिते कुतः प्रवृत्तिरित्यत आह-अनुग्रहायेति । शृङ्गाररसाकृष्टचेतसोऽतिबहिर्मुखानपि स्वप- 
रान्कर्तुमिति भावः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हे कि श्रीभगवान्‌ तो आप्तकाम है, उनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में उनकी निन्दित 
कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है, तो इस पर अनुग्रहाय० इत्यादि श्लोक कहते हैं- जिनका अन्तःकरण शङ्गाररसाकृष्ट 
है, जो अत्यन्त परमात्मा पराङ्मुख हैं ऐसे जीवों को भी अपना भक्त बनाने के लिए श्रीभगवान्‌ शृङ्गार रस की 
लीला करते हैं ॥३७॥ | 
नासूयन्खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्स्वान्दारानत्रजौकसः ॥३८॥ 
अन्वयः---तस्य मायया मोहिताः व्रजौकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपार्श्वस्थान मन्यमानाः कृष्णाय खलु न असूयन्‌॥३८॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित होने के कारण ब्रजवासियों को लगा कि उन सबों की अपनी पत्नियाँ 
उनके बगल में ही सोयी हैं, अतएव किसी भी व्रजवासी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति द्वेष की बुद्धि नहीं की ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननुयेऽपि भिन्नाचाराः स्वचेष्टितमेवमेवेति वदन्ति तत्राहनासूयन्निति। एवंभूतैश्वर्याभावे तथा कुर्वन्तः पाप ज्ञेया इति भावः।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका है है 
प्रश्न होता है कि दूसरे भी भिन्न-भिन्न प्रकार के आचरण करने गु अपनी चेष्टाओं के विषय ऐशी ह 
बातें करते हैं । इस पर श्रीशुकदेवजी नासूयनित्यादि श्लोक कहते हैं । श्रीभगवान्‌ के समान ऐश्वर्य के अभा 
` में उस तरह के आचरण करने वालों को पापी ही समझना चाहिए ॥३८॥ 
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३३४४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः । अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान्भगवत्प्रियाः ॥३९॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः भगवत्प्रियाः गोप्यः स्वगृहान्‌ ययुः ।।३९।। 
अनुवाद-- ब्रह्माजी की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गयी और जब ब्रह्म मुहूर्त ह बेला हुई उस समय 
यद्यपि गोपियाँ अपने घर नहीं जाना चाहती थीं । फिर भी श्रीभगवान्‌ की आज्ञा से वे अपने-अपने घर चली गयी। 
उसका कारण था कि वे अपनी समस्त चेष्टाओं से श्रीभगवान्‌ के प्रिय कार्य को करना चाहती थीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मरात्रे ब्राह्म मुहूर्ते उपावृत्ते प्राप्ते ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
्रह्ममुहूर्त की बेला हो जाने पर ॥३९॥ 
विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः । 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं धीरः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिशो5ध्याय: ॥३३॥ 
अन्वयः-- यः श्रद्धान्वितः विष्णोः ब्रजवधूभिः इदं विक्रीडितं शृणुयात्‌ अथ वर्णयेत्‌ सः धौरः भगवति परां भक्तिं 
प्रतिलभ्य हृद्रोगं कामं आशु अचिरेण अपहिनोति ।।४०।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रजवनिताओं के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस चिन्मय रास विलास का 
श्रवण करता है अथवा वर्णन करता है, उसकी श्रीभगवान्‌ के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है तथा शीघ्र 
ही वह धैर्य सम्पन्न पुरुष हृदय के रोग काम विकारों से मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें अध्याय के पूर्वार्ध के रासलीला वर्णन नामक तैतीसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३३।। 
भावार्थ दीपिका | 
भगवतः कामविजयरूपरासक्रीडाश्रवणादेः कामविजयमेव फलमाह-विक्रीडितमिति । अचिरेण धीरः सन्‌ हृद्रोगं काममाशु 
अपहिनोति परित्यजतीति ।।४०॥। 
'सेयं श्रीपरमानन्दसेविश्रीधरनिर्मिता । श्रीयगवतभावार्थदीपिका दशमाश्रया' ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के काम विजय रूप रास क्रीडा के श्रवण आदि का फल काम विजय ही विक्रीडितम्‌ इत्यादि 
श्लोक के द्वारा बतलाया गया है । शीघ्र ही धैर्य सम्पन्न होकर हृदय के रोग का काम का शीघ्र ही परित्याग कर 
देता है ॥४०॥ | 
इस तरह परमानन्द का सेवन करने वाले श्रीधरस्वामी ने दशम स्कन्ध की इस भावार्थदीपिका नामक टीका 
का निर्माण किया है ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11३३॥। 


म 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३४५ 


चौतीसवाँ अध्याय 
सुदर्शन और शंखचूड का उद्धार 
रे वाताचा श्रीशुक उवाच 
_ एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः । अनोभिरनडुदयु्तः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- एकदा देवयात्रायां जातकौतुकातेगोपालाः अनडुदयुक्तैः अनोभिः अम्बिका वनम्‌ प्रययुः ॥।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद एक बार शिवरात्रि के अवसर पर अत्यधिक उत्सुकतावशात्‌ नन्द बाबा इत्यादि गोपगण बैलगाड़ी 
` पर बैठकर अम्बिका वन की यात्रा किए ॥१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
| चतुतिशेऽहिना ग्रस्तं नन्दं हरिरमूमुचत्‌ । विद्याधरं चाङ्गिरःशापाच्छङ्कचूडं तथाऽवधीत्‌ । रासोपदेशतः कामं किङ्करीकृत्य 
` कामतः । अनुगृहन्वशं निन्ये तथा विद्याधराधिपम्‌ । तदेव कामानुग्रहमुखेन कामजयं प्रतिपाद्य तथैव विद्याधरजयं प्रतिपादयितुं 
तत्प्रसङ्ग दर्शयति-एकदेति ।।१।। | 
भाव प्रकाशिका 
चौंतीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि सर्प के द्वारा ग्रस्त नन्दबाबा को श्रीभगवान्‌ ने छुड़ाया तथा 
` अङ्गिरा महर्षि के शाप से ग्रस्त शङ्खचूड का वध श्रीभगवान्‌ ने किया । श्रीभगवान्‌ रास के उपदेश के द्वारा कामदेव 
को अपना किङ्कर बना दिया । उन्होंने विद्याधरों के स्वामी को अपने वश में करके उसका उद्धार किया। इस तरह 
से कामदेव पर कृपा करने के माध्यम से काम पर विजय का प्रतिपादन करके उसी प्रकार से विद्याधर पर विजय 
प्रतिपादन करने के लिए एकदा० इत्यादि श्लोक के द्वारा उसके प्रसङ्ग को उपन्यस्त करते हैं । 
तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम्‌ । आनर्चुरर्हणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः हे नृपते ! तत्र सरस्वत्यां स्नात्वा विभुं देवं पशुपतिम्‌ भक्त्या अम्बिकां देवीं च अर्हणैः आनर्चुः ।।२।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ वहाँ पर सरस्वती नदी में स्नान करके सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ शङ्करजी की तथा 
भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों से अम्बिका देवी की भी पूजा कीं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥।२॥। | 
गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्वन्नमादृताः । ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
अन्वयः सर्वे गावः हिरण्यं वासांसि, मधु मध्वन्नम्‌ बाह्मणेभ्यःआदृता ददुः । देवो नःप्रीयताम्‌ इति ॥३॥। 
| अनुवाद-- वहाँ पर सबों ने गायें, सुवर्ण, वस्न, मधु और ल अन्न आदर पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। 
इन सबों का उद्देश्य था कि भगवान्‌ शिव हमलोगों पर प्रसन्न हों ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गावो गाः । मधु मधुरम्‌ । मध्वन्नं मधुना सहितमन्नम्‌ ।।३॥। 
| | भाव प्रकाशिका 
गाव: अर्थात्‌ गायों को, मधु अर्थात्‌ मधुर, मध्वन्नम्‌ अर्थात्‌ मधु से युक्त अन्न ॥३॥ 
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२३४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य धृतव्रताः । रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादय: ॥४॥ 
अन्वयः धृतवताः महाभागाः नन्दसुनदादयः तां रजनीं जलं प्राश्य सरस्वती तीरे ऊषुः ।।४।। 
अनुवाद-- उस दिन व्रत धारण किए हुए महाभाग्यवान्‌ नन्द सुनन्द इत्यादि उस दिन रात को केवल जल 
पीकर सरस्वती नदी के तट पर सो गये ॥४॥ | 
भावार्थ दीपिका 
जलमात्रं प्राश्योपोषितास्तां निशां तत्र ऊषुर्न्यवसन्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
केवल जल पीकर तथा उपवास करके उस रात को निवास किए ॥४॥ 
कश्चिन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिनेऽतिबुभुक्षिताः । यदृच्छयागतो नन्दं शयानमुरगोऽग्रसीत्‌ ॥५॥ 
अन्वय:-- तस्मिन्‌ वने कश्चित्‌ महान्‌ अहिः बुभुक्षितः आसीत्‌ यदृच्छया आगतः शयानं नन्दं उरगः अग्रसीत्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- इस अम्बिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उस दिन वह भूखा था दैव वशात्‌ 
वह उधर ही आया और सोए हुए नन्दजी को उस सर्प ने पकड़ लिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
महानहिरजगरः । उरगः उरसा गच्छन्नित्यलक्षितत्वमुक्तम्‌ । अग्रसीत्‌ जग्रास ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
महान अहिः अर्थात्‌ अजगर, उरगः कहकर बतलाया गया है कि वह चूकि छाती के बल चलता था अतएव 
उसको कोई नही देख सका । अग्रसीत्‌ अर्थात्‌ ग्रस लिया ॥५॥ 
स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥६॥ 
अन्वयः-_ अहिना ग्रस्तः स चुक्रोश कृष्ण ! कृष्ण ! अयं महान्‌ सर्पः माम्‌ ग्रसते तात प्रपन्नं मां परिमोचय ।।६।। 


. अंनुवाद-- उस सर्प से ग्रस्त नन्दजी चिल्लाये हे कृष्ण मुझको यह अजगर ग्रसित कर लिया है । हे तात 
में आपके शरण में हुँ, मुझे इस सर्प से बचाओ ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
तस्य चाक्रन्दं श्रुत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । ग्रस्त च दृष्ट्वा विश्रान्ताः सर्प विव्यधुरुल्मुकैः॥७॥ 
अन्वयः-- तस्य च आक्रन्दितं शरुत्वा सहसा गोपालाः उत्थिताः ग्रस्तं च दृष्टवा विभ्रान्ताः उल्मुकैः सर्प विव्यधुः।६॥ 


अनुवाद-- नन्दजी त सुनकर अचानक सभी गोप जग गये, तथा नन्द॒जी को सर्प के द्वारा ग्रस्त 
देखकर घबरा गये । उन लोगों ने लुकठियों से उस सर्प को मारा ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
विव्यधुस्ताडयामासुः । उल्मुकेर्ज्वलत्काष्ठै: ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
विव्यधु अर्थात्‌ मारा उल्मुकैः अर्थात्‌ जलती हुई लकड़ियों से ॥७॥ 


अलातैर्दह्ममानोऽपि नामुञ्जत्तमुरङ्गमः तमस्पृशत्पदाऽ भ्येत्य भगवान्सात्वतांपतिः ॥८॥ 
अन्वय:-- आलातैर्दह्ममानोऽपि उरङ्गमः न अमुञ्चत्‌ सात्त्वताम्‌ पतिः भगवान्‌ अभ्येत्य तम्‌ पदा अस्पृशत्‌ ।।८।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३४७ 


अनुवाद-- लुकाठियों से मारे जाने पर भी वह सर्प नन्दजी को नहीं छोड़ा इतने में आकर ला 
उसको अपने पैरों से छू दिए ॥८॥ न्दजी को नहीं छोड़ा इतने में आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


भावार्थ दीपिका 
अलातैरेवोल्मुकैः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
आलातैः अर्थात्‌ लुकाठीओं से ॥८॥ 


स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः । भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्‌ ॥९॥ 
` अन्वयः भगवतः श्रीमत्‌ पादस्पर्शहताशुभः वै सः सर्पवपुः हित्वा विद्याधरार्चितम्‌ रूपं भेजे ।।९।। 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीचरणों का स्पर्श होते ही उसके सारे पाप विनष्ट हो गये और वह अपने 
सर्प शरीर का परित्याग करके विद्याधराचित सुन्दर रूप धारण कर लिया ॥९॥ 


| भावार्थ दीपिका 
विद्याधरेष्वर्चितं पूजितम्‌ ।॥९॥। 


भाव प्रकाशिका 
विद्याधरो में पूजित ॥९॥ 
तमपृच्छद्रुषीकेशः प्रणतं समुपस्थितम्‌ । दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः दीप्यमानेन वपुषा हेममालिनं तम्‌ पुरुषम्‌ प्रणतं समुपस्थितम्‌ तम्‌ हृषीकेश अपृच्छत्‌ ।।१०।। 
अनुवाद- उस पुरुष के शरीर से ज्योति निकल रही थी, वह पुरुष सुवर्ण की माला पहने था । जब वह 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम करके खड़ा था उससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पूछा ॥१०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
गोपेष्वात्मन ऐश्वर्य प्रकाशयितुमविद्वानिव तमपृच्छत्‌ । दीप्यमानेन वपुषा समवस्थितम्‌ ।॥१०॥। 
। भाव प्रकाशिका 
ग्वालों में अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने के लिए अज्ञात के समान श्रीभगवान्‌ ने उससे पूछा । प्रकाशमान 
शरीर धारण करके खड़े उस पुरुष से ॥१०॥ 
को भवान्परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शनः । कथं जुगुप्सितामेता गतिं वा प्रापितोऽवशः ॥११॥ 
अन्वय:--- भवान्‌ क ? परया लक्ष्म्या अद्भुतदर्शनः रोचते, कथं वा एतां जुगुप्सितां योनिम्‌ ? अवशः वां प्रापितः।११।। 
अनुवाद-- तुम कौन हो ? तुम देखने में अत्यन्त सुन्दर हो देखने में तो तुम अद्भुत लगते हो ? तुम 
` इस निन्दित योनि को कैसे प्राप्ति किए ? तुम विवश होकर इस शरीर को धारण किए हो क्या. ? ॥११॥. 
भावार्थ दीपिका 
यः परया शोभया प्रकाशते भवान्‌ क इति ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अत्यधिक कान्ति से सुशोभित होने वाले आप कौन है ?॥११॥ 


Scanned by CamScanner 


३३४८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


| सर्प उवाच त्यात 
अहं विद्याधर कश्चित्सुदर्शन इति श्रुतः । श्रिया स्वरूपसंपत्त्या विमानेनाचरं दिशः ॥१२॥ 
अन्वयः-- अहं कश्चित्‌ विद्याधरः सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसंपत्त्या विमानेन दिशः आचरम्‌ ।।१२।। 
सर्प ने कहा 
अनुवाद-- मैं एक सुदर्शन नाम वाला विद्याधर हूँ । मैं ऐश्वर्य, सुन्दरता तथा सम्पत्ति से सम्पन्न होने के 
कारण विमान द्वारा सभी दिशाओं में विचरण करता था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। व 
ऋषीन्विरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदर्पितः । तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धैः स्वेन पाप्मना ॥१३॥ 
अन्वयः-- रूप दर्पितः अङ्गिरसः विरूपान्‌ ऋषीन्‌ प्राहसं, प्रलब्धैः तैः स्वेन पाप्मना इमां योनि प्रापितः ।।१३।। 
अनुवाद-- अपने रूप के घमण्ड में भरकर मैंने एक दिन अङ्गिरा गोत्र के ऋषियों का उपहास किया । 
उससे नाराज होकर उन ऋषियों ने मुझे अजगर हो जाने का शाप दे दिया । यह मेरे ही पाप का फल है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राहसम्‌ उपहसितवानस्मि । प्रलब्धैरुपहसितैः । मदीयेनैव पापेन निमित्तेन ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राहसम्‌ अर्थात्‌ उपहास किया, उपहास किए जोने के कारण उन लोगों ने यह मेरे ही पाप का फल है॥१३॥ 
शापो मेऽनुग्रहायैवं कृतस्तैः करुणात्मभिः । यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥९४॥ 
अन्वयः-- तैः करुणात्मभिः शापो मे अनुग्रहाय एव कृतः यत्‌ अहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टः हताशुभः ।।१४।। 
अनुवाद-- उन दयालु ऋषियों ने मुझ पर कृपा करने के ही लिए मुझे शाप दिया है । क्योंकि उसका 
फल है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आपके चरणों से स्पृष्ट होकर मेरे सारे पाप विनष्ट हो गये ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यतः शापात्‌ ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
उसी शाप के कारण ॥१४॥ 


त त्वाह भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ आपृच्छे शापनिर्मुक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे अमीवहन ! तं प्रपन्नानां भवभीतानां भयापहम्‌ त्वां पादस्पर्शात्‌ शाप निर्मुक्तः आपृच्छे ॥१५॥ 
अनुवाद-- हे कष्टों को दूर करने वाले प्रभो, संसार के भय से डर शरण में आने वाले जीवों के भय 

को विनष्ट करने वाले आपके चरणों का स्पर्श होने से शाप मुक्त मैं अपने लोक में जाने की आज्ञा चाहता हूँ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
आपृच्छे स्वं लोकं गन्तुमनुञ्ञां याचे । हे अमीवहन्‌ दुःखनाशन ।। १५।। 


हि भाव प्रकाशिका 
हे दुःखों को विनष्ट करने वाले प्रभो मैं आप से अपने लोक में जाने की आज्ञा चाहता हूँ ॥१५॥ 
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प्रपन्नोऽस्मि लल तिनी 
महापुरुष सत्पते 

अन्चयः-- हे महायोगिन्‌, हे महापुरुष, क अनुजानीहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ॥९६॥ 

की अनुवाद-- हे महायोगेश्वर । हैहो पर अपन; अस्मि, हे सर्वलोकेश्वरेश्वर हे देव ! मां अनुजानीहि।।१६।। 

के स्वामियों के स्वामिन्‌ हे देव सत्पुरुषं के 


के स्वामिन प्रभों मैं आपचे हँ 
व र | आपके शरणागत हूँ, हे समस्त 
आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें ॥१६॥ ह 


सद्यःपुनाति किं यस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते गृहन्नखिलान्‌ श्रोतूनात्मानमेव च ॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! ते दर्शनात्‌ अहं नयेत ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
इत्यनुज्ञाप्य दाशार्ह परिक्रम्याभिवन्द्य च । सुदर्शनो दिवं यातः कृच्छान्नन्दश्च मोचितः ॥१८॥ 
अन्वयः-- सुदर्शनः इति दाशार्हम्‌ अनुज्ञाप्य परिक्रम्य, अभिवन्द्य च दिवं यातः नन्दश्च कृच्छ्रात्‌ मोचितः ।॥।१८।। 
अनुवाद-- सुदर्शन नाम का वह विद्याधर इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा 
किया ओर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके स्वर्ग चला गया तथा नन्द बाबा भी कष्ट से मुक्त हो गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिन्नियमं पुनर्त्रंज नृपाययुस्तत्कथयन्त आदृताः ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे नृप कृष्णस्य तत्‌ आत्मवैभवं निशाम्य विस्मितचेतसः व्रजौकसः ततः तन्नियमं समाप्य आदृताः तत्‌ 


कथयन्तः व्रजं आययुः ।।१९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस अद्भुत प्रभाव को आश्चर्यचकित व्रजवासी उसके पश्चात्‌ उस नियम को 


समाप्त करके आदर पूर्वक श्रीभगवान्‌ के उस प्रभाव का वर्णन करते हुए पुनः ब्रज में आ गये ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 


कदाचिदथ गोविन्दो रामश्चाद्धुतविक्रमः 
अन्वयः-- अथ कदाचित्‌ गोविदः अद्भुत विक्रमः रामश्च ब्रजयोषिताम्‌ 


अनुवाद-- एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अद्भुत पराक्रम सम्पन्न बलरामजी 
रात्रि में विचरण कर रहे थे ॥२०॥ 


। विजहृतुर्वने रात्र्यां मध्यगौ व्रजयोषिताम्‌ ॥२०॥ 
मध्यगौ रात्र्यां बने विजहूतुः ।।२०॥। 
जी तथा ब्रज गोपियों के साथ 


भावार्थ दीपिका 


तद्वदुन्मादिनं कृष्णः शङ्खचूडमताडयत्‌ । ततासङ्गमाह- ।२०॥ 
'अहिदेहं निहत्यैव प्रागुन्मत्तं सुदर्शनम्‌ । तद्वदुन्मादिनं कृष्णः शङ्ख । तत्प्रसङ्गमाह-कदाचिदिति ।।२ 
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३३५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका र | 
पहले उन्मत्त बने रहने वाले अजगर का शरीर धारण करने वाले सुदर्शन के सर्प शरीर को विनष्ट कळे 
उसी के समान उन्मत्त रहने वाले शंखचूड़ को भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मारा । इस बात को कदाचित्‌ ० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है ॥२०॥ 
उपगीयमानौ ललितं स्रीजनैर्बद्डसौहदैः । स्वलंकृतानुलिप्ताङ्गौ स्नग्विणो विरजोम्बरौ ॥२१॥ 
अन्वयः--- विरजोम्बरौ साग्विणौ स्वलंकृतानुलिप्ताङ्गौ बद्धसौहृदैः स्त्री जनैः ललितम्‌ उपगीयमानौ ।।२१।। 
अनुवाद-- वे दोनों स्वच्छ वस्रधारण किए थे, फूलों को ९५५. तथा अलंकारों से वे अलंकृत थे | 
उनके शरीर में अङ्गराग के रूप में सुगन्धित चन्दन लगा था और गोपियाँ अत्यन्त मनोहर स्वर से उनके गुणों 
का गान कर रही थीं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरजोम्बराविति । विरजसी निर्मले अम्बरे ययोस्तौ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों लोगों का वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ था ॥२१॥ 
निशामुखं मानयन्तावुदितोडुपतारकम्‌ । मल्लिकागन्धत्तालिजुष्टं कुमुदवायुना ॥२२॥ 
जगतुः सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्गलम्‌। तौ कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलमूच्छितम्‌॥२३॥ 
अन्वयः उदितोडुपतारकम्‌, मल्लिकागन्धमत्तालिजुषटं कुमुदबायुना निशामुखमायन्तौ सर्वभूतानां मनः श्रवणमङ्गलम्‌ 
कल्पयन्तौ तौ स्वरमण्डलमूर्ङितौ युगपत्‌ जगतुः ।।२२-२३॥। 
अनुवाद अभी-अभी शाम हुई थी, चन्द्रमा और तारे उदित हो गये थे । विकसित बेला के फूल तथा 
कुमुदनी की सुगन्धि लेकर वायु चल रही थी, उस समय उन सबों का सम्मान करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी दोनों ही सभी जीवों के मन को तथा श्रोत्रेन्द्रिय को सुख देने वाले मङ्गलमय गीत गाने लगे । उन दोनों 
का वह गीत आरोह तथा अवरोह से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर था ॥२२-२३॥ | 


भावार्थ दीपिका 
किंच निशाप्रवेशं सत्कुर्वन्तौ । उदित उडुपस्तारकाश्च यस्मिस्तत्‌ । मल्लिकागन्धेन मत्ता अलयो यस्मिस्तत्‌ । 
अनिबद्धत्वादन्यर्युगपत्कल्पयितुमशक्यमपि तौ स्वरमण्डलस्य मूच्छितं युगपत्कल्पयन्तौ मनः श्रवणयोर्मङ्गलं यथा भवति तथा 
जगतुरगायतामिति ।।२२-२३।। 
| भाव प्रकाशिका 
सायं काल को बेला का सम्मान करते हुए, जबकि चन्द्रमा और तारे उदित हो गये थे, जिसमें बेले को 
सुगन्धि सुगन्धित श्रीभगवान्‌ और बलरामजी के द्वारा गाये जाने वाला वह गीत निबद्ध नहीं हो सकने के कारणकोई 
दूसरा कोई उसे गा नहीं सकता था, आरोह एवं अवरोह के सौन्दर्य से युक्त होने के कारण मन एवं श्रवणेन्द्रिय 
को वह सुखग्रद था गीत । इस प्रकार के उस गीत को वे दोनों एक साथ गाने लगे ॥२२-२३॥ 
गोप्यस्तद्वीतमाकर्ण्य मूच्छिता नाविदन्नप । स्रंसहुकूलमात्मानं स््रस्तकेशस्त्रजं ततः ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! तद्रीतम्‌ आकर्ण्य ततः मूर्छिताः गोप्य स्रंसहुकूलम्‌ आत्मानं स्रस्तकेशस्रजं न अविदन्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उस गीत को सुनकर गोपियाँ मूर्छित हो गयीं उनको न तो इस बात का पता 
था कि उनका वस्र खिसक गया है और केशों में गूंथी मालाएँ गिर पड़ी है ॥२४॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३५१ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मात्तमात्मानं देहम। स्रस्ताः केशेभ्यः स्रजो यस्य तं च । ततो नाविदन्‌।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 


ही लीन हो गया था । वे सब इस तरह से गीत सुनने में लीन 
पता नहीं था कि उनके वस्त्र उनके शरीर से खिसक गये हैं और 


मूरच्छितास्तद्रीतलीनचित्ताः । स्रंसदभ्रश्यहुकूलं 


मूर्छिताः अर्थात्‌ उन सबका चित्त उसमें 
हो गयी थीं कि उन सबों को इस बात का भी 
चोटी में गूँथी मालाएँ गिर पड़ी हें ॥२४॥ 


एवं विक्रीडतोः स्वैरं गायतोः ए रित । शङ्कचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽ भ्यगात्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- एवं विक्रीडतो स्वैरं सम्प्रमत्तवत्‌ गायतोः शङ्कचूड इतिख्यातः धनदानुचरः अभ्यगात्‌ ।।२५।। 

अनुवाद-- जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्त के समान गा 
रहे थे, उसी समय वहाँ पर शङ्खचूड नामक वहाँ कुबेर का अनुचर आया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


तयोर्निरीक्षतो राजंस्तन्नाथं प्रमदाजनम्‌ । क्रोशन्तं कालयामास दिश्युदीच्यामशङ्कितः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ तयोः निरीक्षतोः तन्नाथं प्रमदाननम्‌ क्रोशन्तम्‌ अशंकितः उदीच्यां दिशि कालयामास ।।२६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ राम एवं श्याम उन दोनों भाइयों के देखते ही रोती चिल्लाती हुई गोपियों 

को लेकर वह उत्तर दिशा में भाग चला । उन गोपियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही थे ॥२६॥ 

| भावार्थ दीपिका 
निरीक्षतोर्निरीक्षमाणयोः तौ नाथौ यस्य तं प्रमदाजनं कालयामास हठात्प्रेरयामास ।।२६।। ` 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों भाइयों के देखते ही रहने पर जिन सबों को स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही थे उन 

गोपियों का बलपूर्वक लेकर भाग चला ॥२६॥ 

क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ । यथा गा दस्युना ग्रस्ता भ्रातरावन्वधावताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- दस्युना ग्रस्ताः गाः यथा स्वपरिग्रहम्‌ कृष्ण रामेति क्रोशन्तं विलोक्य भ्रातरौ अन्वधावताम्‌ ।।२७॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ने देखा कि जैसे कोई लुटेरा गायों को लूट कर ले जाय उसी 

तरह यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को ले जा रहा है । और वे प्रेयसियाँ चिल्ला रही हैं । यह देखकर वे दोनों भाई 
उस यक्ष के पीछे दौड़ पड़े ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दस्युना व्याघ्रेण ।।२७।। 


भाव प्रकाशिका 
दस्युना अर्थात्‌ बाघ के द्वारा ॥२७॥ 
मा भैष्टेत्यभयारावौ शालहस्तौ तरस्विनौ । आसेदतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकाधमम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- मा भैष्ट इति अभयारावौ, शाल हस्तौ तरस्विनौ तरसा त्वरितं तं गुह्यकाधमम्‌ आसेदतुः ।।२८।। 


अनुवाद-- डरो मत ! डरो मत ! इस तरह से कहते हुए भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने हाथ 
में शाल वृक्ष लिए हुए वेगपूर्वक शीघ्र ही उस अधम यक्ष के पास पहुँच गये ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मा भरष्ट भयं न प्रप्रुतेत्यमयवाचौ ॥।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम डरो मत इस तरह से अभय बना देने वाली वाणी बोलते हुए ॥२८॥ 

स वीक्ष्य तावनुप्ाप्तौ कालमृत्यू इवोद्ठिजन्‌ । विसृज्य स्त्रीजनं मूढः प्राद्रवज्जीवितेच्छया ॥२९॥ 
अन्वयः-- तौ कालमृत्यु इव तौ अनुप्राप्तौ वीक्ष्य उद्विजन्‌ सः मूढः स्नीजन॑ विसृज्य जीवितेच्छया प्राद्रवत्‌ ॥२९॥ 
अनुवाद-- उन दोनों भाइयों को सन्निकट में आये हुए देखकर वह मूर्ख यक्ष गोपियों को छोड़कर अपनी 

जान बचाने के लिए भाग चला ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९॥ 

तमन्वधावद्नोविन्दो यत्र यत्र स धावति । जिहीर्षुस्तच्छिरोरत्नं तस्थौ रक्षन्‌ स्त्रियो बलः ॥३०॥ 
अन्वयः- यत्र यत्र स गच्छति, तत्‌ शिरोरत्नं जिहीर्षुः गोविन्दः तम्‌ अन्वधावत्‌ बलः त्रिः रक्षन्‌ तस्थौ ।।३०॥। 
अनुवाद-- वह जहाँ-जहाँ भागकर जाता था वहाँ-वहाँ उसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके पीछे इसलिए जाते 

थे कि उसके शिर में जो मणि थी उसको छिन लें । और बलरामजी गोपियों की रक्षा करने के लिए वहीं रुक गये॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 

अविदूर इवाभ्येत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः । जहार मुष्टिनैवाङ्ग सहचूडामणिं विभुः ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग विभुः अविदूर इव अभ्येत्य मुष्टिनेव सहचूडामणिं तस्य दुरात्मनः शिरः जहार ।।३१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! कुछ ही दूर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको पकड़ लिया और एक मुकके से 

ही चूडामणि के साथ उस दुष्ट के शिर को तोड़ दिया ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिरसा सह चूडामणिं जहारेत्यर्थः ।।३१।। 


भाव प्रकाशिका 
उसके शिर के साथ ही उसके शिर में विद्यमन मणि को भी ले लिए ॥३१॥ 
शङ्खचूडं निहत्यैवं मणिमादाय भास्वरम्‌ । अग्रजायाददत्रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वधें शङ्खचूडवधो नाम चतु्रिशोऽध्यायः ॥३४॥ 
अन्वय:-- एवं शङ्ख चूडं निहत्य भास्वरम्‌ मणिम्‌ आदाय पश्यन्तीनां योषिताम्‌ पश्यन्तीनां प्रीत्या अग्रजाय आददीत्‌|॥॥३४॥ 
_ अनुबाद इस तरह शङ्ख चूड को मारकर तथा उसकी चमकती हुई मणि को लेकर गोपियों के सामने 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको बलरामजी को प्रेमपूर्वक प्रदान कर दिया ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के चौतिसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३२॥। | 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुस्त्रिशोऽध्यायः ।।३४।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३५३ 


पैतीसवाँ अध्याय 
युगल गीत 
श्रीशुकउवाच 
। कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दु:खेन वासरान्‌ ॥१॥ 
तमनुद्रुतचेतसः गोप्यः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यः दुःखेन वासरान्‌ निन्युः ॥१।। 
या श्रीशुकदेवजी ने कहा 
Fie भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब वन में चले जाते थे उस उनका मन चूकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
रहता था अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई बड़े ही कष्ट सेविताती थीं ॥१॥ 
व भावार्थ दीपिका 
पञचत्रिशे बनं याते कृष्णे गोकुलयोषितः । युगलश्लोकानुगीतेन निन्युर्द:खेन वासरान्‌ । एवं रात्रिषु कृष्णेन स्वैरमभिरमितानां 


गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतस: 


अन्वयः-- कृष्णं वनं याते 


` दिवा तद्विरहितानांमनुगीतेन दिननिस्तारप्रकारमाह-गोप्य इति । दुःखेन कृच्छ्रेण ।।१॥। 


भाव प्रकाशिका 
दिन में जब भगवान्‌ कृष्ण वन में चले जाते थे तब गोकुल की वनिताएँ युग्म श्लोक के माध्यम से उनकी 
लीलाओं का गायन करके दिनों को बड़े कष्ट से विताती थीं । इस प्रकार रात में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपनी 
इच्छानुसार रमण करने वाली गोपियाँ दिन में उनके विरह का अनुभव करती हुई उनकी लीलाओं का गान करके 
दिन बिताती थीं । इसी बात को गोप्य इत्यादि श्लोक से कहा गया है । दु:खेन अर्थात्‌ कष्ट से ॥१॥ 
गोप्य ऊचुः 
वामबाहुकृतनामकणपोलो वल्गितभ्चुरधरार्पितवेणुम्‌ । 
कोमलाङ्गलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥२॥ 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः । 
काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥३॥ 
अन्वयः- हे गोप्य यत्र मुकुन्दः वामवाहुकृतवामकपोलः वल्गितश्रूः अधरार्पितवेणुम्‌ कोमलाङ्गलिभिः आश्रितमार्ग 
ईरयति तदा व्योमयानवनिताः सिद्धैः सह तदुपधार्य विस्मिताः सलज्जाः काम मार्गण समर्पितचिताः अपस्मृत नव्यः कश्मलं 
ययुः ।।२-३॥। 
गोपों ने कहा 
अनुवाद-- हे सखियों भगवान्‌ अपने भक्तों को प्रेम वितरण करते है और अपने दोषियों को मोक्ष प्रदान 
करते है वे जब अपनी वायी भुजमूल पर अपने वायें कपोल को लटकाकर और अपनी भौहों को नचाते हर a 
बाँसुरी को अपने ओष्ठों पर रखकर अपनी सुकुमार अङ्कुलियों से उसके सातों हिद्रों bee रखकर जब I 
हैं तो उस समय आकाश में सिद्धों की पत्नियाँ अपने सिद्ध पतियों के साथ विमानों पर os A 
उस मुरली की धुन को सुनकर विस्मित हो जाती हैं, जब a सोचती ह कि अरे BR हो जाती हैं. 
लज्जित हो जाती हैं, किन्तु जब उनका चित्त काम के बाणों से विंध जाता है न अचेत 
उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं रह जाता कि उनकी नीवीं शिथिल हो गयी है ॥२-३॥ 
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भावार्थ दीपिका क अमत 
बामबाहुकृतवामकपोल इत्यादीनि द्वादशयुगलानि । हे गोप्यः, वामे बाहौ तन्मूले कृतोऽर्पितो वामकपोलो येन स. | 
बलिगिते नर्तिते भ्रुवौ येन स वल्गितभ्रुर्मुकुन्दः । अधरे अर्पितं वेणुं कोमलाभिरङ्गलिभिराश्रिता मार्गाः सप्तस्वरच्छिद्राणि यस्य त 
यत्र यदा ईरयति वादयति । तदा व्योमयानानां सिद्धानां वनिता: सिद्धैः स्वपतिभिः सह वर्तमाना अपि तद्वेण्वीरणमुपधार्याकण्य 
प्रथमं विस्मितास्ततः काममार्गणेभ्य: समर्पितानि चित्तानि याभिस्तास्तत्परवशा इत्यर्थः । सलज्जाः सत्यः कश्मलं मोहं ययुः | 
अत्र लिङ्गम्‌अपस्मृता विस्मृता नीव्यो याभिरिति । अत एवंभूतस्य कृष्णस्य विरहं कथं सहाम इति सर्वत्र वाक्यशेषः ।।२-३।। 
भाव प्रकाशिका - 
इस अध्याय का नाम गोपिका युगल गीत हैं । इस अध्याय का नाम युगल गीत इसलिए का कि इस अध्याय 
के प्रायः सभी श्लोक दो-दो श्लोक के रूप में अन्वित है । इस अध्याय के छब्बीस श्लोकों में से चौबीस शलोको 
के बारह युगल श्लोक हैं । गोपियाँ आपस में बातें करती हुई कहती है कि जब श्रीकृष्ण अपने बायीं भुजमूल 
पर बाये कपोल को लटकाकर तथा आँखों को तेजी से नचाकर अपने ओष्ठों पर बॉसुरी को रख देते हे और 
उसके सातों छिद्रों पर सात स्वरों का जो धुन छेड़ते हैं उस समय अपने सिद्ध पतियों के साथ विमान पर बैठी 
हुई उनकी पत्नियाँ उस वंशी की धुन सुनकर पहले तो आश्चर्यित हो जाती हैं । उसके पश्चात्‌ काम के वाणों से 
व्यथित होकर वे बेचैन हो जाती हैं । उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता है कि उनकी नीवी खुली जा रही 
है । उनकी बेचैनी में यही प्रमाण है कि उन्हें अपनी नीवी के शैथिल्य का भी पता नहीं रहता है ॥२-३॥ 


हन्त चित्रमबलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ । 
नन्दसूनुरयमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कूजितवेणुः ॥४॥ 
वृन्दशो ब्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात्‌ । 
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हन्त अबलाः इद चित्रं शृणुत हारहास उरसि स्थिर विद्युत्‌ अयम्‌ नन्दसुनुः यर्हि आर्तजनानां नर्मदः कूजित वेणुः 
वृन्दशोः ब्रजवृषा मृगभावः वेणुवाद्यहत चेतसः आरात्‌ दन्तदष्टकबलाः धृतकर्णाः निद्रिता लिखित चित्रम्‌ इब आसन्‌ ।४-५॥। 
रेखाएँ अनुवाद-- अरी गोपियों इस आश्चर्यभरी बात को तो सुनो । जब श्रीकृष्ण हँसते हैं तो उनकी हँसी की 
हण याजक, का रूप धर लेती हैं । उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य को किए चाळ है 
गता सथर है जो लक्ष्मीजी का सुनहला श्रीवत्स चिह वह ऐसा लगता है कि जैसे श्याम मे घमण्डल पर 
> FE | बि हो । जब श्रीकृष्ण दु:खी जनों का दुःख दूर करने के लिए तथा विरही व्यक्ति 
उके ER र आ अपनी बाँसुरी बजाते हैं तब व्रज के सभी बैल गाये और मृग आदि सभी 
रह जाता है, वे उसे न तो निगल TERT घास का आस उन सबों के मुख में जैसे के तैसे पड़ा 
स्थिर रूप से खड़े रहते हैं, जैसे [ल पाते हैं और न उगल पाते हैं । वे अपने दोनों कानों को खड़ा करके इस प्रकार 
रूप से खड़े रहते हैं, जैसे वे सो गये हों अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल भीत पर लिखे हुए 


चित्र हों । उन सबों की स sp 
वावा है हर इस दशा का कारण है कि प्रियतम श्रीकृष्ण की बाँसुरी की ध्वनि उन सबों के चित्त को 


३२५४ 


हन्त हे अबलाः, इदं चित्रं भावार्थ दीपिका 
स्फुरन्‌ हासो यस्य स इद पक शशुत । हारहासो हारवद्विशदो हासो यस्य सः । यद्वा वेणुवादनेनाधोवदनेन हसतो हारेषु 
: । यद्वा हारवद्वक्षसि शोभमानो हासो यस्य सः । यद्गा हाराणां हास एव विशदा स्फूर्तिर्यस्मित्ुरसीति । 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३ 


उरसि स्थिरा विद्युदिव ल ४ 
अविदुषां तिरश्ामिदमतिचित्रमित्यर्थ: ।।४-५।। भता: कर्णा यैस्ते । निद्रिता इव लिखितचित्रमिव चासन्‌ 
सखियों भाव प्रकाशिका 
पा दा हे सखियों इस आश्चर्य की बात तुम लोग सुनो । सुशोभित होती हे । अथवा हारों की हंसी ही उनके वक्षस्थल 
पर हार के समान हास का अर्थ है हार के समान चमकती हुई हँसी वाले, अथवा बाँसुरी बजाते समय नीचे ह 
करके वे जब हंसते हैं उनकी हंसी हरो में चमकती ग भा 6 गीर गा बास क समय नौचे मुख 
सुशोभित होती है । अथवा हारों की हंसी ही उनके वक्षस्थल पर हार के स ३ Fa के समान 
पर स्थिर लक्ष्मीजी की श्रीवत्स चिह विद्युत के समान चमकता है । जब वे अपनी बाँसुरी को बजाते | ee 
ज के बैल, मृग तथा गाये ठन सभी ये चि ia जब he अप । बॉसुरी को बजाते हे उस समय 
दरार खाये हे बाग क का चित्त उनकी बाँसुरी आकृष्ट र लेती है । अतएव दूर से ही दाँतों के 
र अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं । और लगता है कि जैसे वे भित पर 
बनाये गये चित्र हों अज्ञानी पशु-पक्षियों की यह दशा अत्यन्त विचित्र है ॥४-५॥ 
बर्हिणस्तबक धातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिबर्हविडम्बः 
कर्हिचित्सबल आलि स गोपेर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥६॥ 
तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ । 
स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥७॥ 
अन्वयः बर्हिणः स्तवक धातु पलाशैः बद्धमल्ल परिवह विडम्बः सः हे आलि सबलः गोपैः मुकुन्दः यत्र गा: समाह्यति 
तर्हि भग्नगतयः सरितः अनिलनीतम्‌ तत्पदाम्बुज रसः स्पृहयतीः वयामिव अबहुपुण्याः प्रेमवेपित भुजाः स्तिमितापः ।।६-७।। 
अनुवाद-- जिस समय प्रियतम श्रीकृष्ण मोरपंख का मुकुट अपने सिर पर बाँध लेते हैं तथा अपनी घुंघराली 
अलकों में पुष्पों के गुच्छे लगा लेते हैं, गेर आदि से अपने श्रीविग्रह को चित्रित्त कर लेते हैं तथा वृक्षों को पल्लवों 
सेअपना वेष सजा लेते है, तब वे किसी पहलवान्‌ के समान प्रतीत होते हैं । उसके पश्चात्‌ वे गोपों तथा बलराम जी 
के साथ अपनी बांसुरी में गायों का नाम लेकर बुलाते हैं उस समय नदियों को गति रुक जाती है, वे चाहती हैं कि 
प्रियतम श्रीकृष्ण के चरणों से उड़ी हुई धूल को वायु लाकर हमें भी प्रदान कर देता । किन्तु सखियों वे नदियाँ भी 
हम लोगों के ही समान उपचित पुण्यों वाली नहीं है । हमलोगों के समान वे भी अपनी लहर रूपी हो को नहीं कँपा 
- पाती हैं कभी वे अपनी भुजाओं को कँपाती तो है किन्तु प्रेमातिरेक के कारण वे स्तम्भित हो जाती हैं ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 

किञ्च अचेतनासु सरित्सु तदतीव चित्रमित्याहुः-हे आलि सखि, बर्हिणो मयूरस्तस्य स्तबका मयूरपिच्छा धातवो 

मैरिकादयश्च पलाशानि पल्लवाश्च तैर्बद्धश्चासौ मल्लानां परिबर्हः परिकरस्तं विडम्बयत्यनुकरोतीति तथा स मुकुन्दो गोपैः सह 

वेणुनेत्युपरितनमत्रापि ज्ञातव्यम्‌ । यत्र यदा गाः सम्यगाह्णयति । तर्हि तदा तद्धवनिश्रवणात्‌ । अनिलेनानीतं तस्य पदाम्बुजरजः 

भग्रगतयः सरितो वै निश्चितं वयमिव ता अप्यबहुपुण्या यतो न प्राप्ुवनिति । केवलं प्रेम्णा वेपिता भुजास्तरङ्गा 
। गोप्योऽपि लोचनयोस्तिमितजला भवन्तीति ।।६-७।। 

भाव प्रकाशिका 


यही नहीं अचेतन नदियों में भी अत्यन्त आश्चर्य हैं, इस बात को र 
मोर पङ्कां के मुकुट को धारण करके गेरु आदि से अपने को चित्रित करके तथा वृक्षों 


स्पृहयन्त्य इव 
यासां ताः । स्तिमिता निश्चला आपो यासां ताः 


गोपियों ने कहा- हे सखियों जब श्रीकृष्ण 
| के कोमल पत्तों से अपने 
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३३५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


को सजाकर बड़े मल्लों का अनुकरण करते हैं । जब प्रियतम श्रीकृष्ण गोपों के साथ अपनी वॉसुरी बजाते हे तो 
उस विरह को सहा नहीं जाता है । जब वे गायों को बुलाते हैं उस समय उस ध्वनि को सुनकर हज 
उड़कर आयी हुई उनके चरणों की धूलि को नदियाँ भी प्राप्त करना चाहती हे किन्तु i येन स je का 
बहुत पुण्य नहीं है उसी तरह इन नदियों का भी बहुत अधिक पुण्य नहीं हे गी 1. 00600, श्रीकृष्ण के 
चरणरज को नहीं प्राप्त कर पाती हैं । वे प्रेमवशात्‌ केवल अपनी लहररूपी भुजाओं को ही कॅपाती हे । उन सबों 
का जल रुक जाता है । गोपियाँ भी आँसुओं को रोक लेती हैं ॥६-७॥ 
अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः । 
वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्बेणुनाहृयति गाः स यदा हि ॥८॥ 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः । 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टतनव ससृजुः स्म ॥९॥ 
अन्वयः-- अनुचरैः समनुवर्णितवीर्यः आदि पुरुष इवाचलभूतिः वनचरः गिरितटेषु चरन्तीः गाः यदाहि सः गाः 
समाह्व यति वनलताः तरवः आत्मनि विष्णुं इव पुष्पफलाढ्याः प्रहष्टतनवः प्रणतभार विटपाः मधुधाराः ससृजु ।।८-९।। 
अनुवाद-- अरी सखियों ! श्रीभगवान्‌ के अनुचर देवगण उनके अनन्त और अचिन्त्य ऐश्वर्य का वर्णन करते 
हैं ऐसे ये ग्वाल बाल भी प्रियतम श्रीकृष्ण के अचिन्त्य लीलाओं का वर्णन करते हैं । इस प्रकार के श्रीकृष्ण जब 
वृन्दावन के गोवर्धन पर्वत की तराई में गायों को चराते हुए अपनी बाँसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते हैं उस 
समय वन के वृक्ष और लताएँ फूल एवं फल से भर जाती हैं । और फलों तथा फूलों के भार से वृक्षों की डालियाँ 
झुक जाती हैं । मानों वे उनको प्रणाम कर रही हों । वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान्‌ विष्णु की अभिव्यक्ति 
सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती हैं । और सबके सब मधुधारा की सृष्टि करने लगती हें ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थावरेष्वप्यतिचित्रं दृश्यत इत्याहु:-अनुचरेगोपैर्देवादिभिर्वा । मुग्धानां वाक्यमादिपुरुष इवेति । अचलभूरिर्निश्चलश्रीः। 
वेणुना तत्तन्नाम्ना गानेन । तदा प्रणता भारेण विटपाः शाखा यासां ता वनगता लताः स्वस्मिन्विष्णुं प्रकाशमानं सूचयन्त्य इव 
मधुधारा ववृषुः, स्मेति विस्मये । तरवश्च तथा तत्पीनामपि तथैवानन्द इति भावः । एतानि विष्णुव्यक्तिलक्षणानि ।।८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
`  गोपियों ने कहा स्थावरों में भी अत्यन्त विचित्रता 
हैं और आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण के अनुचर देवगण हें उन मुग्ध गोपगण 
तरह करते हैं जसे देवगण भगवान्‌ नारायण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं । अचल 


से झुकी वृक्षों की शाखाएँ और वन लताएँ अपने में प्रकाशित होने वाले भगवान्‌ 
मधुधारा की वर्षा करती हैं | स्म यह अव्यय विस्मय के अर्थ में पयुक्त है । 
वृक्षों को भी समान रूप से आनन्दानुभूति का होना भगवान्‌ विष्णु की अभिव्यक्ति के लक्षण है ॥८-९॥ 
दर्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः। अलिकुलैरलघुगीतमभरीष्टमाद्रियन्यर्हि सन्धितवेणुः॥१ ०॥ 
सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य । हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः॥९ १॥ 


अन्चयः-- दर्शनौयतिलकाः वनमालादियगन्ध तुलसीमधुमत्तै: अलिकुलै: अलघुगीतम्‌ अभीष्टम्‌ आद्रियन्‌ यर्हि सन्धिदवेणुः 
तदा सरासि सारसहंसविहंगाः चारुगतिहृतचेतस एत्य हन्तते यत्तचित्ता मीलितदृशः धृतमौनाः हरिम्‌ उपासते ।।१०-११॥ 
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वान्‌ विष्णु को ही सूचित करती हुई 
वनलताओं के ही समान उनके पति 


जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण 


न 
र 2 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३५७ 


अनुवाद-- इस संसार में अथवा संसार के बाहर भी जितनी दर्शनीय वस्तुएँ है उन सबों से सुन्दर हैं हमारे 
घुटनों कृष्ण । उनके ललाट में लगे हुए मनोहरतिल की शोभा तो और निराली है । गले में धारण 
की वक घुटनों तक लटकने वाली वनमाला में विद्यमान तुलसी के सौगन्ध्य से मदमत्त भौरे जो गुंजार करते हैं 
उन सबों का अत्यधिक समादर करते हुए हमारे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर उन भ्रमरो की गुंजन के स्वर में स्वर 
मिलाकर अपनी त्रैलोक्य मोहनी बाँसुरी को बजाते हैं उस समय सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले सारस 
हंस आदि पक्षीगण के चित्त को वह बाँसुरी की ध्वनि अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । वे सब के सब प्रियतम 


श्रीकृष्ण के पास आ जाते हैं और अपने मन को समाहित करके तथा आँखों को बन्द करके चुपचाप उस मुरली 
की मनोहर ध्वनि का श्रवण करते रहते हैं ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 
किञ्च सरसि कमलवनेषु विहरतां पक्षिणामपि मनआकर्षणं तद्रीतं किं पुनरन्येषामित्याहुः-दर्शनीयतिलक इति । 
दर्शनीयस्तिलको यस्य । दर्शनीयानां सुन्दराणां मध्ये मुख्य इति वा । वनमालासु या दिव्यगन्धा तुलसी तस्या मधुना मत्तैरलिकुलैरलघु 
उच्चैरभीष्टमनुकूलं गीतमाद्रियन्नादरेण गृह्णन्‌ यहांधरे सन्धितवेणुर्भवति । तर्हि ये सरसि सारसा हंसा अन्ये च विहङ्गास्ते चारुणा 
गीतेन हतचेतस एत्य तत आगत्य हरिमुपासताभजन्त । तत्समीपे उपविविशुर्वा । हन्तेति विषादे ।।१०-११।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती हैं कि सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले पक्षियों के भी मन को आकृष्ट कर लेने वाली 
है श्याम सुन्दर को मुरली की ध्वनि तो फिर दूसरे लोगों के मन को वह आकृष्ट कर लेती है, यह क्या कहना है ? 
त्रैलोक्य सुन्दर श्रीकृष्ण के ललाट में लगा तिलक दर्शनीय ही है । अथवा वह देखने में मनोहर लगने वाली वस्तुओं 
में सबसे सुन्दर हे । प्रियतम श्रीकृष्णकी वनमाला में लगी हुई तुलसी की सुगन्ध से मदमत्त बने भ्रमरों के समूह का 
उत्कृष्ट कोटि की गुंजन की ध्वनि उसका समादर करते हुए हमारे जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण अपने अधरों पर बंशी को 
रखकर जब बजाते हैं । उस समय सरोवर में रहने वाले जो सारस, हंस तथा दूसरे पक्षी हैं, वे उस वंशी के सुन्दर 
गीत से आकृष्ट होकर श्रीहरि के सन्निकट आकर उनकी उपासना करने लगते हैं। अर्थात्‌ उनके पास आकर बैठ जाते 
हैं । हन्त यह अव्यय विषाद के अर्थ में है । अर्थात्‌ पक्षीगण तो श्रीकृष्ण प्रितम की वंशी की ध्वनि सुनने का मौका 
पा जाते हैं और हमलोगों को वेद वंशी पर गाये गये सुनने को नहीं मिलते हैं ॥१०-११॥ 
सहबलः स्रगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो व्रजदेव्यः । 
हर्घयन्यार्है वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम्‌ ॥९२॥ 
महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनु गर्जति मेघः । 
सुहृदमभ्यवर्षत्लुमनोभिश्छायया च विदधत्प्रतपत्रम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः हे व्रजदेव्यः ! सहबलाः ख्रगवतंसविलासः क्षितिभृतः सानुषु वेणुरवेण विश्वम्‌ हर्षयन्‌ जातहर्षः उपरम्भति, 
महदतिक्रमणशंकितचेत्ता मेघः मन्दमन्दम्‌ अनुगर्जति छायया प्रतपत्रम्‌ विदधत्‌ सुहृदम्‌ सुमनोभिः वन १ कक ३॥ 
. _गोपियाँ कहती हैं कि हे व्रजदेवियों जिस समय बलरामजी के साथ हमारे प्राण प्रिय शकृ 
पुष्पों हाला को आपने कण्ठों का कुण्डल बनाकर उसको धारण कर लेते हैं, और बलरामजी के साथ १० 
गोवर्धन के शिखरों पर खड़ा होकर सम्पूर्ण विश्व को प्रहर्षित करते हुए अपनी बॉसुरी बजाते हैं है क वाँसु 
में आनन्दभर कर सम्पूर्ण विश्व का आलिङ्गन करते हैं उस बाँसुरी को ध्वनि को सुनकर कारे कजर bi 
मन्द गरजने लगते हैं | वे जोर से इसलिए नहीं गरजते हैं कि जोर से गरजने पर बाँसुरी की धुन के क 
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विपरीत न हो जाये और उससे महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अतिक्रमण रूप अपचार न हा जाय । जब वह देखता 
है कि हमारे हितैषी श्रीकृष्ण को धूप लग रही है तो वह उनके ऊपर अपनी छाया करके उनके छत्र का काम करता 
है । वह उनके ऊपर अपने जीवन (पानी) की नन्हीं-नन्हीं फूहियों को बरसाने लगता हैं । कभी-कभी बादलों के 
बीच में छिपकर देवता भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर जाते हैं ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मेघोऽपि हरिं सेवत इत्याहुः-सहबल इति । भो ब्रजदेव्यो गोप्यः, सहबलः सरामः कृष्णः सम्भरनिमिताभ्यामवतसाभयां 
कर्णभूषणाभ्यां विलासो यस्य । यद्वा मुक्ताफलस्रगापीडेन विलासो यस्येति । क्षितिभृतः सानुषु गिरेस्तटेषु वर्तमानः । स्वयं जातहपे 
विश्वं हर्षयन्यदा वेणुरवेणोपरम्भति निनादयति । नादेन पूरयतीत्यर्थ । तदा मेघो महतः कृष्णस्यातिक्रमणे शङ्कितं चेतो यस्य स 
न पुरतो याति, न चोच्चैर्गर्जति, किंतु तत्रैव स्थितः सन्‌ वेणुरवमनु मन्दं मन्दं गर्जति । किंच सुहृद विश्वातिहरणादिसाम्यात्पुहत्कृष्णस 
सुमनोभिरभ्यवर्षत्‌ । अदृश्यर्दवैः क्रियमाणं कुसुमवर्ष मेघे कल्पयित्वोक्तम्‌ । तुषारो वा कुसुमतया कल्पित: । स एव बा 
देवतारूपोऽभ्यवर्षदिति । प्रतपादातपत्त्रायत इति प्रतपत्रं छत्रं तच्छायया कुर्वन्निति ।।१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका द 
सहबलः इत्यादि श्लोक से गोपियाँ कह रही हैं कि मेघ भी श्रीहरि का सेवन करते हैं । वे कहती हैं कि 
हे गोपियों बलरामजी के साथ श्रीकृष्ण पुष्पमालाओं से निर्मित कुण्डलों से सुशोभित होकर अथवा मोतियों की माला 
से निर्मित कुण्डलों से सुशोभित होते हैं पर्वत के शिखरों पर खड़ा होकर । स्वयं प्रसन्न होकर सम्पूर्ण विश्व को 
हर्षित करते हुए अपनी वंशी की ध्वनि से निनादित करते हैं, उस समय मेघ महापुरुष श्रीकृष्ण के अतिक्रमण 
के भय से न तो उनके सामने जाता है और न तो जोर से गरजता है; अपितु उनकी वंशी की धुन से अपनी 
ध्वनि को मिलाकर मन्द-मन्द गरजता है । सम्पूर्ण विश्व के कष्ट को दूर करने वाले अपने मित्र श्रीकृष्ण के ऊपर 
पुष्पों की वर्षा करता है । अदृश्य रहकर देवता जो पुष्पों की वर्षा करते हैं, वह मेघ के द्वारा की गयी वर्षा है 
इस तरह से कल्पना करके गोपियाँ ऐसा कहती हैं । अथवा मेघ के द्वारा की जाने वाली फूहियों की वर्षा को पुष्प 
को वर्षा के रूप में कल्पना करके वे ऐसा कहती हैं । अथवा मेघ ही देवता का रूप धारण करके वर्षा करता 
हे । वह अपनी छाया से श्रीकृष्ण के छत्र का काम करता है ॥१२-१३॥ 
विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः । 
तव सुतः सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्स्वरजातीः ॥९४॥ 
सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः । 
कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिञ्चिततत्त्वाः ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे सति ! तव सुतः विविधगोपचरणेषु विदग्धः, वेणुवाद्ये उरुधा निजशिक्षाः यदा अधरबिम्बेदत्तवेण 
रनयत्‌ स्वरजातिः । सवनशः तदुपधार्य सुरेशा शक्रशर्वपरमोष्ठिपुरोगाः कवयः आनतकन्धरचित्ताः अनिश्चित तत्त्वाः 
कश्मलं ययुः ।।१४-१५।। | 
अनुवाद-- गोपियाँ यशोदाजी से कहती हैं कि हे सतियों में श्रेष्ठ यशोदाजी आपके पुत्र श्रीकृष्ण ग्वालों 
के साथ खेल खेलने में पूर्णतया निपुण हैं । वे किसी दूसरे बाँसुरी बजाने वालों में सबों से श्रेष्ठ हैं । इन्होंने किसी 
दूसरे से बाँसुरी बजाना नहीं सिखा फिर भी ये उससे अनेक प्रकार के राग रागिनियों को निकालते हैं । जब वे 
विम्बाफल के समान लाल अपने अधर पर बाँसुरी को रखते हैं तब वे उससे ऋषभ, गान्धार आदि अनेक प्रकार 
के स्वरों को निकालते हैं । उस समय आपके पुत्र श्रीकृष्णजी की बाँसुरी के तान को सुनकर ब्रह्मा, इन्द्र तथा रा 
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डे देवता है, वे भी उस बाँसुरी के स्वर को नहीं पहचान पाने के कारण इतना मोहित हो जाते 


~ 


हे कि उनका चित्त हमारे प्रितम श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि में ही तल्लीन हो जाता है । उनका सिर झुक जाता 
है और उसी में तन्मय हो जाते हैं ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च महदेतदाश्चर्यमित्याहुः-विविधेति । हे सति यशोदे, तव सुतो नानागोपक्रीडासु विदग्धो निपुणो वेणुवाद्ये विषये 
निजेव शिक्षा यासु ताः । स्वोत्प्रेक्षिता न त्वन्यतः श्रुता इत्यर्थः । स्वरजातीर्निषादऋषभादिस्वरालापभेदाननयदुन्नीतवान्‌ । तत्‌ 
ताः स्वरजातीः सवनशो मन्द्रमध्यमतारभेदेन यतो गीतध्वनिरागतस्ततश्चानता कन्धरा चित्तं च येषां ते । उपधार्य समाकर्ण्य। 
कवयः कोविदा अपि न निश्चितं तत्त्वं तद्धेदो यैस्ते कश्मलं मोहं ययुरिति ।।१४-१५।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ माता यशोदा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि यह बड़े ही आश्चर्य की बात 
है कि आपके पुत्र श्रीकृष्ण गोपों के साथ अनेक प्रकार की क्रीडा करने में अत्यन्त निपुण हैं । वंशी बजाने को 
कला यद्यपि इन्होंने किसी से भी नहीं सिखा है ये स्वयं ही वंशी बजाना सीख लिए और उससे, निषाद ऋषभ 
आदि अनेक स्वरों को वे वंशी की ध्वनि से ही प्रकट करते हैं । स्वर की वे जो जातियाँ मन्दमध्य तथा हार के 
भेद से अनेक प्रकार की हो जाती हैं । उस वंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा इन्द्र आदि देवता जो सर्वज्ञ माने 
जाते है वे भी मोह में पड़ जाते हैं वे भी उसके स्वर को नहीं पहचान पाते हें । उन लोगों का भी सिर झुक 
जाता है, और वे उसी वंशी की ध्वनि में तल्लीन हो जाते हैं । क्योंकि वे उस वंशी की ध्वनि को प्रयास करके 
भी उसके स्वरों की जाति नहीं कर पाते हैं ॥१४-१५॥ 
निजपदाब्जदलै ध्वजवज्रनीरजाङ्कशविचित्रललामैः । 
ब्रजभुवः शमयन्खुरतोदं वर्ष्मधुर्यगातिरीडितवेणुः ॥१६॥ 
व्रजति तेन वयं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः । 
कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कबरं वसनं वा ॥१७॥ 
अन्वयः निजपदाब्जदलै्ध्वजवञ्जनीरजांकुश विचित्रललामैः त्रजभुवः खुरतोदं शमयन्‌ वर्ष्मधूर्यगतिः इंडितवेणुः 
ब्रजति तेन सविलासवीक्षणार्पित मनोभववेगाः वयम्‌ कुजगमिताः कश्मलेन कबरं बसनं वा न विदामः ।।१६-१७॥। 
अनुवाद-- इस युगल में गोपियाँ आपस में बाते करती हुई कहती हैं कि गायों के खुरों से जब ब्रज की 
भूमि खुद जाती है, उस समय पृथिवी को जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को गायों के पीछे चलने वाले हमारे प्राणेश्वर 
श्रीकृष्ण ध्वज, ब्रज, यव, कमल, अङ्कुश आदि चिह्ों से मनोहर हर अपने चरण कमलों के दल से पृथिवी के 
संताप को दूर करते हुए गजराज के समान मन्दगति से चलते है और अपनी बाँसुरी बजाते रहते हें । प्रियतम 
श्रीकृष्ण की वह चाल, उनकी बाँसरी की ध्वनि तथा विलास प्रेषण हमारे हृदय में ये सबके सब काम के वेग 
को और बढ़ा देने का काम करते हैं । उसके कारण हमलोग इतने मोहित हो जाते हैं कि हिलडुल नहीं सकती। 
जैसे हमलोग वृक्ष हों । हमारे मन में इतना मोह बढ जाता है कि हमे इस बात का भी पता नहीं रहता है कि 
हमारे केश बँधे हैं कि खुल गये है । हमारे वस्र हमारे शरीर पर हैं कि उतर गये हैं 2॥१६-१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्माकं तु मोहं किं ब्रूम इत्याहुः- निजपदाब्जदलैरिति। ध्वजादीनि विचित्राणि ललामानि चिहानि येषां तैर्निजानि 
पदान्येबाब्जदलानि तै्रजभुवः खुरतोदं खुराक्रमणव्यथां शमयन्वर्ष्मणा देहेन धुर्यो गजस्तद्वद्गतिर्यस्य स कृष्णो वादितवेणुः 
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सन्‌ यद्ब्रजति । तेन निमित्तेन सविलासवीक्षणेनार्पितो मनोभववेगो यासु ता वयम्‌ । कुजै वृक्षास्तेषां गतिं गमिताः सत्यो मोहेन 
न विदामः कबरं वा वसनं वेति ।।१६-१७॥। | 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर हमलोगों को कितना मोह होता है इसके विषय में हम क्या कहें इ 
बात को गोपियाँ निजपदा० इत्यादि श्लोक को कहती हैं । गौओं के खुर से खनित पृथिवी की व्यथा को हमे 
प्राणाधार श्रीकृष्ण अपने ध्वज आदि के चिह्नों से अलंकृत अपने चरण रूपी कमल के दलों द्वारा शान्त करते हुए । 
गजराज के समान चलते हुए अपनी बाँसुरी बजाते रहते हैं । उनकी उस बंशी की ध्वनि, प्रेम पूर्वक चितन, और 
मन्दगति ये सबके सब हमलोगों के भीतर काम के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं । हमलोग इतना मोहित हो 
जाती हैं कि जड़ वृक्ष के समान हमलोग हिलडुल तक नहीं पातीं । हमे इतना भी पता नहीं चलता है कि हमार 
केशों और वस्त्रों की स्थिति क्या है ?॥१६-१७॥ 
मणिधरः क्वचिदागणयन्गा मालया दयितगन्धतुलस्याः । 
प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन्भुजमगायत यत्र ॥१८॥ 
क्वणितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः । 
गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥१९॥ 
अन्चयः-- मणिधर क्वचित्‌ मणिमालयागाः गणयन्‌ दयितगन्धतुल्स्याःमालया सहवर्तमानः प्रणयिनः अनुचरस्य 
कदा अंसे भुजम्‌ प्रक्षिपन्‌ यत्र अगायत तदा क्वणित वेणुरववञ्चितचित्ता: कृष्ण गृहिण्यः हरिण्यः गुणगणार्णं कृष्णमनुगत्य 
गोपिका इव विमुक्त गृहाशाः कृष्णमन्वसत्‌ ।।१८-१९॥। 
 अनुवाद- श्रीकृष्ण जिन मणियों की माला को धारण करते हैं, वह मणिमाला अत्यन सुन्दर लगती है 
वे उस मणिमाला से कभी अपनी गायों को गिनने का कारते हैं । तुलसी की माला वे सदैव इसलिए धारण करते 
हैं कि तुलसी की गन्ध उनको अत्यन्त प्रिय है । जब कभी वे मणियों की माला से गायों की गणना करते-करते 
अपने प्रेमी अनुचर के कन्धे पर हाथ रखकर अपनी बाँसुरी बजाने लगते है उस समय उनकी बाँसुरी को ध्वनि 
को सुनकर कृष्णसार मृगों को पत्नियाँ हरिणियों का भी चित्त आकृष्ट हो जाता है । वे आकर श्रीकृष्ण को घेरकर 
उसी तरह खड़ी हो जाती हैं जिस तरह हम सभी गोपियाँ घर परिवार की आशा का परित्याग करके उनको घेर 
कर खड़ी हो जाती हैं । वे हरिणियाँ वहाँ से लौटकर जाने का नाम भी नहीं लेती हैं ॥ १८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच मणिधरो मणीन्‌ ग्रथितान्‌ गोगणनार्थ धरतीति मणिधरः । क्वचिद्देशे एतैर्मणिभिर्गा आसमन्ताद्रणयन्‌ । तथा 
दयितगन्धा या तुलसी तस्या मालया सह वर्तमानः । प्रणयिनः ्रियस्यानुचरस्यांसे भुजं क्षिपन्‌ । यत्र यदा कदाचिदगायत। 
तदा क्वणितवेणुरवेण वञ्चितान्यपहतानि चित्तानि यासां ताः कृष्णस्य हरिणस्य गृहिण्यो भार्या. गुणगणार्ण गुणगणसमुद्र कृष्णमनुगत्य 
प्राप्य ताः कृष्णमेवान्वसतान्वासत । न न्यवर्तन्तेत्यर्थः । कुतः । यतो विमुक्ता गृहाशा याभिस्ता गोपिका इव ता अपि 
ह्येवमेवान्वासतेति ।।१८-१९॥।। 
श्य भाव प्रकाशिका 
कहती हैं कि श्रीकृष्ण प्यारे गौओं को गिनने के लिए मणियों की माला धारण करते हैं, वे इस 
मणियों की माला से अपनी गायों को गिनते हैं, ये हमेशा प्रिय गन्धवाली तुलसी की माला को धारण किये रहते 


५ 


हैं । अपने किसी प्रिय अनुज के कन्धे पर हाथ रखकर जब कभी ये अपनी बाँसुरी बजाते हुए चलते हैं, उस 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध 
| | च ३३६१ 
समय उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर कृष्ण मृगों की हरिणियों का मन अपने वश में नहीं 
व हें रह पाता 
उस ध्वनि को सुनकर गुणों के सागर श्रीकृष्ण के पास आकर उनके ही पास खड़ी हो जाती हैं और पे १ 
हम गोपियाँ श्रीकृष्ण को घेरकर खड़ी हो जाती हैं, और अपने घर नहीं लौटना चाहती हैं, उसी तरह वे भी प्रियतम 
श्रीकृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहती है ॥१८-१९॥ | हे 
कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायाम्‌ । 
नन्दसूनुरनधे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पर्शेन । 
बन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिवन्रुः ॥२१॥ 
अन्वय:-- अनघे ! तव वत्सः नन्दसूनुः कुन्ददामकृतकौतुकवेषः गोपगोधनवृत: प्रणयिनां नर्मदः यमुनायाम्‌ विजहार 
मलयज स्पर्शेन मानयन्‌ मन्दवायुः अनुकूलं वाति तम्‌ ये उपदेवगणाः वन्दिनः ते वाद्यगीतबलिभिः परिवन्रुः ।।२०-२१।। 
अनुवाद-- हे यशोदाजी आप i अत्यधिक पुण्यवती हैं, आप विलकुल निष्पाप हैं । आपके पुत्र नन्दलाल 
अत्यधिक प्रेमी हैं, वे अपने प्रेमी मित्रों को अनेक प्रकार के हास परिहास से सुख प्रदान करते हैं । वे जब अपने 
को कुन्द कली की माला से अपने को सजा लेते हैं तथा गोपों और गौओं के साथ यमुनाजी के तट में खेलने 
लग जाते हें उस समय मलज चन्दन के समान शीतल तथा अनुकूल वायु चलने लग जाती है । तथा गन्धर्वगण 
आदि जो उपदेवगण हैं वे बन्दीजनों के ही समान वाद्य, गीत तथा उपहार प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं तथा 
उनके चारो ओर खड़े रहते हैं ॥२०-२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं वृन्दावनप्रदेशेषु क्रीडित्वा सायाह्ने गोधनानि परावर्त्य यमुनायां क्रीडतस्तस्य सौभाग्यमनुवर्णयन्ति- 
कुन्ददामकृतकौतुकवेष इति । गोपीनामुत्सवाय कुन्ददामभिः कृतः कौतुकेनोत्सवेन वेषोऽलङ्कारो येन सः । हे अनधे यशोदे, 
तव वत्सः पुत्रो नन्दसूनुः कृष्णः । यद्वा सहैव बह्वयः कथयन्त्यः काश्चित्तव वत्स इति काश्चननन्दसूनुरिति चाहुः -नर्मदो हर्षदः 
सन्यदा विजहार क्रीडति स्म । तदा मलयजस्पर्शन मलयजस्य चन्दनस्येव सुरभिः शीतश्च यः स्पर्शस्तेन तं कृष्णं मानयन्ननुकूलं 
यथा तथोपवाति वीजयति । यद्वा मलयजो दक्षिणो वायुः । यद्वा मलयजस्य कृष्णेन स्वाङ्गेऽनुलिप्तस्य स्पर्शेन मानयन्निति । 
किंच बन्दिन इव स्तावका: सन्तो गन्धर्वादिगणा वाद्यगीतपुष्पवर्षादिभिः परिवन्रुः परित उपासत ।।२०-२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह वृन्दावन में क्रीडा करने के पश्चात्‌ सायंकाल गौओं को लौटाकर यमुनानदी के तट पर क्रीडा करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सौभाग्य का वर्णन करती हुई गोपियाँ कुन्ददामकृतकौतुक ० इत्यादि श्लोक कहती हें। 
गोपियों की प्रसन्नता के लिए जब प्रियतम श्रीकृष्ण अपने को कुन्दकली की माला से अपने को अलकंत करके, 
हे यशोदाजी आपके लाड़ले पुत्र हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण | अथवा एक ही साथ अनेक गोपियाँ यशोदाजी से निवेदित 
करती हैं । कोई गोपी कहती हैं कि आपके पुत्र तो कोई गोपी नन्दलाल कहती है । वे कहती हैं श्रीकृष्ण तो हमलोगों 
को प्रसन्न करने वाले हैं । वे जब यमुना तट पर क्रीडा करते हैं, उस समय चन्दन के समान शीतल तथा सुगन्ध 
वायु आपके पुत्र श्रीकृष्ण का समादर करती हुई । अथवा चन्दन से जिनके अङ्ग र हैं ऐसे श्रीकृष्ण के स्पर्श 
उनका वायु सत्कार करती है, और उनके मनोऽनुकूल ढंग से चलती है । वन्दीगणों के समान गन्धर्व इत्यादि 
मं भी उपदेवगण है उनकी सेवा अपने वाद्य एवं गीत तथा उपहार दान के द्वारा करते हैं । तथा उनकी सेवा 
में उनको घेर कर खड़े रहते हैं ॥२०-२१॥ 
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वत्सलो ब्रजगवां यदगध्रो वन्द्यमानचरणः पथि वृद्धैः । 
कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥२२॥ 
उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुन्नयन्खुररजश्छुरितस्रक्‌ । 
दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभूरुडुराजः ॥२३॥ 
अन्वयः-ब्रजगवां वत्सलः यदगध्रः दिनान्ते कृत्स्नगोधनम्‌ उपोह्य पथिवृद्धैः वन्द्यममानचरणः गीतवेणुरनुगेडितकीि. 
श्रमरूचाऽपि दृशीनां उत्सवं उन्नयन्‌ खुररजश्चछुरित रक्‌ एष सुहृदाशिषः दित्सया देवको जठरभू तलः एति ॥२२-२३॥ 
अनुवाद-- हे सखी ! श्याम सुन्दर ब्रजवासियों और गौओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं । गोवर्धन पर्वत को 
धारण करके इन्होंने हमलोगों की रक्षा की । सायंकाल में अपनी सम्पूर्ण गायों को लौटाकर आते ही होंगे । यदि तुम 
पूछो कि उनके आने में इतनी देर क्यों हो रही हैं तो इसका उत्तर है कि रास्ते में वयोवृद्ध ब्रह्माजी तथा ज्ञान वृद्ध 
शंकरजी आदि देवगण जो उनके चरणों की बन्दना करने लगते हैं । और उनके अनुचर ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का 
गान करते होंगे । वे दिनभर जङ्गलो में घूमने से थक गये होंगे फिर भी उनको देखने से हमलोगों को अगाध आनन्द 
मिलता है । गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से उनकी वनमाला भर गयी हे । यशोदाजी की कोंख से प्रकट होने वाले 
कृष्णचन्द्र हम प्रेमियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमलोगों के पास चले आ रहे हैं ॥२२-२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयान्तमालोक्य हष्यन्त्यः परस्परमूचुः-वत्सल इति । ब्रजस्य गवां च । यद्वा व्रजे निबद्धानां गवामनुकम्प्यानाम- 
स्माकमित्यर्थः। वत्सलो हितकृत्‌ । कुतः । यद्यस्मादगध्रः अगं धरतीति गोवर्धनोद्धरणः । बहुशो रक्षणस्योपलक्षणमेतत्‌ । 
वृद्धेब्रह्मादिभिः । पथि वन्द्यमानचरण इति ते सेर्ष्यं सायं शीघ्रमागन्तुं न ददतीत्यर्थः । उपोह्य एकीकृत्य गीतयुक्तो वेणुर्यस्य 
सः । श्रमयुक्तयापि कान्त्या नेत्राणां हर्षमुन्नयन्‌ उच्चैः प्रापयन्‌ । खुररजोभिश्छुरिता याप्ताः स्रजो यस्य। सुहृदामस्माकमाशिषो 
मनोरथस्य दित्सया दातुमिच्छया देवक्या जठरे भवतीति तथा स एवोडुराजश्नद्रो निर्वृतिहेतुत्वेन स एष एतीति ।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
आते हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर प्रसन्नता पूर्वक गोपियाँ आपस में कहती हैं- प्रियतम श्रीकृष्ण 
ब्रजवासियों और गौओं से प्रेम करते हैं । अथवा गोशालाओं में बँधी गायों और उनकी कृपा के पात्र भूत हम सबों 
का वे कल्याण करने वाले हैं । क्योंकि उनहोंने गोवर्धन धारण आदि अनेक प्रकार से हमसबों का कल्याण करने 
वाले हैं । रास्ते में ब्रह्माजी आदि वृद्ध देवगण उनके चरणों की वन्दना करने लगते हें, उनको जल्दी आने नही 
देते हैं, अतएव गोपियों को इर्ष्या होती है। । वे अपनी गायों को समेट कर ला रहे हैं । यद्यपि वे थक गये होंगे 
उनको देखकर हमलोगों को आपार आनन्द की प्राप्ति होती है । गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से उनकी वनमाला 
भर गयी हे । हम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने की इच्छा से वे हमलोगों की ही ओर आ रहे हैं 
यशोदाजी का एक नाम देवकी भी है । अतएव उनकी कोख से उत्पन्न हुए चन्द्रमा के समान है । अथवा नन्दजी 
्रजराज होने के कारण देव हैं । और उनकी पत्नी यशोदाजी देवकी हैं ॥२२-२३॥ 
ln ईषन्मानदः स्वसुहृदां वनमाली । 
बदरपाण्डु मृदुगण्ड मण्डयन्कनक ज 
यदुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिरितं छ दिला bi 
मुदितवक्र उपयाति दुरन्तं मोचयन्त्रजगवां दिनतापम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--ईषन्‌ मदविघूर्णितलोचनः स्वसुहृदां मानदः वनमाली, कनककुण्डललक्ष्म्या मृदुगण्डं मण्डयन्‌ बदरपाण्डुवदतः 
द्विदराज विहारः मुदित वक्त्रः एषः यदुपतिः ब्रज गवांदुरन्तं दिनतापं मोचयन्‌ यामिनीपतिः इव उपयाति ।।२४-२५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३६३ 


अनुवाद-- सन्निकट में आते हुए अपने प्राणेश्वर श्रीकृष्ण को देखकर गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कितना 
सौन्दर्य हैं श्याम सुन्दर का । कुछ मदभरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, उनमें कुछ अरुणिमा भी है, अपने मित्रों को 
सम्मान देने वाले ये श्रीकृष्ण वनमाला धारण किए हुए हैं, कानों के सुवर्ण निर्मित कुण्डल अपने सौन्दर्य से इनके 
कोमल कपोलों को समलकृंत कर रहे हैं और इनके कपोल अधपके बैर के फल के समान पीले प्रतीत होते हैं। 
मदमत्त गजराज की गति के समान गति वाले प्रियतम श्रीकृष्ण का मुखमण्डल प्रसन्न है । इस तरह यदुपति श्रीहरि 
ब्रजवासियों को तथा गायों को दिन की भयङ्कर गर्मी से मुक्त करने वाले चन्द्रमा के ही समान हम सबों के हार्दिक 
संताप को दूर करने के लिए हमलोगों के ही पास आ रहे हे ॥२४-२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतिसंभ्रमेण काश्चित्समीपमायान्तं कथयन्ति । ईषन्मदेन विधूर्णिते विघूलिते लोचने यस्य सः । बदरपाण्डुरवदनः 
ईषत्पक्बबदरवत्‌ पाण्डुरं वदनं यस्य सः । अत्र हेतुः- कनककुण्डलयोर्लक्ष्म्या कान्त्या मृदू कौमलौ गण्डौ यस्मिस्तद्वदनं 
मण्डयन्निति कोमलगण्डस्थलं वा शोभयन्निति । यदुपतिरिति देवकीजठरभूरिति चन-'प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जस्तातवात्मजः' 
इत्यादि गर्गवाक्यप्रसिद्धयोक्तम्‌ । यद्वा-'सख उदेयिवान्सात्वतां कुले' इतिवत्‌ ज्ञात्वा काश्चिद्ठदन्प्तीति । गजेन्द्रगतिश्चन्द्र इव 
प्रसन्नवक्त्रो ब्रजगवामस्माकमनन्तं दिनतापं च शमयन्नुपयाति एष समीपमायातीति ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने सन्निकट आते हुए अपने प्राणेश्वर श्रीकृष्ण को देखकर अत्यन्त उतावली होकर कुछ गोपियाँ कहती 
हैं थोड़े मद से उनकी आँखें चढ़ी हुई हैं । उनका मुख मण्डल अधपके वेर के फलों के समान पीला दिखता 
है । उसका कारण है कि सुवर्ण निर्मित कुण्डलों की कान्ति से उनको कपोल मण्डित हैं । वे श्रीकृष्ण देवकी यशोदा 
के गर्भ से उत्पन्न है । महर्षि गर्ग ने नामकरण के समय कहा था कि ये पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में कहीं 
उत्पन्न हो चुके हैं । इसीलिए श्रीभगवान्‌ को यदुपति और देवकी की कोंख से उत्पन्न कहा गया है । इनकी चाल 
मदमत्त गजेन्द्र के समान है । मुख प्रसन्न है । चन्द्रमा के समान ये कृष्ण चन्द्र गौओं के दिन संताप को और हमारे 
विरहजन्य सन्ताप को दूर करने के लिए इधर ही आ रहे हैं ॥२४-२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्रजस्त्रियो राजन्कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥२६॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे वृन्दावन क्रोडायां गोपिकायुगलगीतं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः॥३५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ एवं महोदयाः तन्मनस्काः तच्चिताः कृष्ण लीलानुगायतीः ब्रजस्त्रियः अहःसु रेमिरे ।।२५॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ महाभाग्यवती गोपियों का मन सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था! 
वे श्रीकृष्मय हो गयी थीं जब दिन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायों को चराने के लिए वन में चले र थे तो वे इसी 
प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई, उनकी लीलाओं में रमती रहती थीं ॥२६॥ MR 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के गोपिका युगलगीत नामक पैतीसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३५।। 
भावार्थ दीपिका 
एवं विरहदुःखेनापि नु अहो कृष्णलीला एव गायन्त्यस्तस्मिश्चत्तं चेतना जीवितं यासां तास्तस्मिन्नेव मनः संकल्परूपं 


यासां ताः, अतो महानुदय उत्सवो यासां ता अहःस्वपि रेमिरे ।।२६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ।।३५।। 
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३३६४ | श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिन में गायों को चराने के लिए वन में चले जाते थे, अतएव उनके विरह दु:ख से दु:खी 
गोपियाँ दिन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करती थीं इसलिए उन सबों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
ही लगा रहता था, अतएव भगवल्लीला का गायन उनके लिए महान्‌ उत्सव था । इस तरह भगवल्लीला का गान 
करती हुई दिन में भी श्रीभगवान्‌ में ही रमण करती थीं ॥२६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के पैतीसवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३५।। 
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छतीसवाँ अध्याय 

अरिष्टासुर का वध एवं कंस का अक्रूरजी को ब्रज में भेजना 

श्रीशुक उवाच | 

अथ तह्मगितो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुरः । महीं महाककुत्कायः कम्पयन्खुरविक्षताम्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ तर्हि अरिष्टः वृषभासुर महाककुत्कायः खुरविक्षतां महीं कम्पयन्‌ गोष्ठमागतः ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा वा 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वन से लोटने के ग व्रज में गोपियाँ आनन्द मना रही 

थीं उस समय बैल का रूप धारण किए हुए अरिष्टासुर नन्दजी की गोशाला में आया । उसका डील बहुत बड़ा 

था और उसका शरीर भी विशाल था । वह अपने खुर से पृथिवी को खोद रहा था और उसके भार से पृथिवी 


काँप रही थीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
षट्त्रिंशे तु हतेऽरिष्टे नारदोक्त्या बलाच्युतौ । वसुदेवसुतौ ज्ञात्वा कंसो5क्रूरं समादिशत्‌ । गोपीरासान्तरायान्तं शङ्कचूडं 
निहत्य सः । अहन्‌ गोपीमहानन्दासहं दुष्टमरिष्टकम्‌ । एवं देवगन्धर्वादिगीतनृत्यवाद्यकुसुमवर्षादिभिः कृष्णं प्राप्तं दृष्ट्वा व्रजस्य 
परमोत्सवे वर्तमाने तद्विरुदधार्थान्तराधिकारार्थमथशब्दः । तर्हि तदा । वृषभाकृतिरसुरः । तं वर्णयति सार्धत्रयेण-महान्तौ ककुत्कायौ 
यस्य । खुरैर्विदारितां महीं कम्पयन्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
छत्तीसवे अध्याय में इस बात का वर्णन है कि अरष्टासुर के मारे जाने के पश्चात्‌ नारदजी के कहने से जब 
कंस ने यह जाना कि बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों वसुदेवजी के पुत्र हैं तो उसने अक्रूरजी को आदेश 
दिया गोपियों के साथ रासक्रीड़ा के पश्चात्‌ शंखचूड का वध करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों के महाआनन्द को 
नहीं सह सकने वाले दुष्ट अरिष्टासुर का वध किए । इस तरह से देवता गन्धर्व आदि के गीत नृत्य, वाद्य, पुष्पवर्षा 
आदि के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्राप्त हुए देखकर जबकि व्रज में महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसके विरुद्ध 
दूसरे अर्थ के वर्णन के अधिकार की प्राप्ति के लिए श्लोक के आदि में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है । 
तर्हि अर्थात्‌ उस समय बैल के आकार वाला असुर का वर्णन साढे तीन श्लोकों में किया गया है । महाककुत्कायः 
अर्थात्‌ जिसके ककुत्‌ अर्था डील और शरीर ये दोनों विशाल थे । वह अपने खुर से खनी हुई पृथिवी को 


कॅपा रहा था ॥१॥ 
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रम्भमाणः खरतर पदा च विलिखन्महीम्‌ । उद्यम्य पुच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोद्धरन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः खरतर रम्भमाणः पदा च महीं विलिखन्‌ पुच्छं उद्यम्य, विषाणाग्रेण वप्राणि च उद्धरन्‌ ॥२॥। 
अनुवाद-- वह जोर से गर्ज रहा था और पैरों से धूल उच्छाल रहा था । वह अपनी पूंछ को उठाकर सींगों 

से चाहार दिवारी (खेतों के मेड आदि) को तोड़ता जा रहा था ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
रम्भमाणो वृषभजातिशब्दं कुर्वन्‌ । विलिखन्‌ विदारयन्‌ । उद्यम्योध्व॑ कृत्वा । वप्राणि तटान्युत्क्षिपन्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
रम्भमाणः अर्थात्‌ हँकड़ता हुआ, विलिखन्‌ = उच्छालता हुआ, उद्यम्य अर्थात्‌ ऊपर उठाकर, वप्राणि खेतों 
के मेड़ आदि को ॥२॥ 
किंचित्किचिच्छकृन्मुञचनपूत्रयंस्तब्धलोचनः । यस्य निह्णादितेनाङ्ग निष्ठुरेण गवां नृणाम्‌॥३॥ 
पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वै । निर्विशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशङ्कया ॥४॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग ! किञ्चित्किञ्चित्‌ शकृत्‌ मुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तब्धलोचनः यस्य निष्टुरेण निर्हादितेन गवांनृणाम्‌ भयेन 
वै, अकालतः गर्भाः ्रबन्ति पतन्ति च, यस्य ककुदि धनाः अचलशङ्कया निर्विशन्ति ।।३-४।। 
अनुवाद-- वह बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा मल-मूत्र करते जाता था । वह अपनी आँखे फाड़कर इधर-उधर 
दौड़ता था । राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके हँकड़ने से भयभीत स्त्रियों और गौओं के तीन-चार महीनों के गर्भो का स्राव 
हो जाता था और पाँच छह महीने के गर्भ गिर पड़ते थे उसके ककुद्‌ को देखकर मेघ उसे पर्वत समझकर उस 
पर आकर ठहर जाते थे ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंचित्किचिच्छकृन्मध्ये मध्ये ईषदीषत्पुरीषं मुञ्चन्‌ तथा मूत्रयन्मूत्रमुत्सृजन्‌ । स्तब्धलोचनोऽनिमिषलोचनः । यस्य 
ध्वनिना गवां नारीणां च । तत्र- 'आतचतुर्थाद्भवेत््रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्व प्रसूतिः स्यात्‌' इति विभागः । ककुदि 
गलपृष्ठशुङ्गे ।।३-४।। 
| भाव प्रकाशिका 
थोड़ा-थोड़ा मल-मूत्र करते हुए । स्तब्ध लोचन: अर्थात्‌ अपनी आँखों को खोले हुए (एक टक से देखते 
हुए) उसके हंकड़ने की ध्वनि से गायों और स्त्रियों को कहा गया है कि चौथे महीने तक के गर्भ के नष्ट होने 
को गर्भ स्राव कहते है, और पाञ्चवें और छठे महीने में गर्भ के नष्ट होने को गर्भपात कहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
प्रसव कहलाता है । ककुदि अर्थात्‌ डील पर ॥३-४॥ 
तं तीक्ष्णशृङ्गमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः । पशवो दुद्रुवुर्भीता राजन्संत्यज्य गोकुलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ तं तीक्ष्णशृङ्गम्‌ उद्वीक्ष्य गोप्यः गोपाः च तत्रसुः भीताः पशवः गोकुलं संत्यज्य दुद्रुवु ।।५।। 
अनुवाद-- राजन परीक्षित्‌ उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ तथा गोप सभी भयभीत हो गये 
भयभीत पशु अपनी गोशाला को छोड़कर भाग गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
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कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः ॥६॥ 
भगवानपि तट्वीक्ष्यष गोकुलं भयविद्रुतम्‌ । मा भैष्टेति गिराऽऽश्वास्य वृषासुरमुपाह्वयत्‌ ॥ 
गोपालैः पशुभिर्मन्द॒ त्रासितैः किमसत्तम ॥७॥ 


अन्वयः-- ते सर्वे कृष्ण इति गोविन्दशरणं ययुः भगवान्‌ अपि तत्‌ भय विद्वुतम्‌ गोकुलं वीक्ष्य मा भैष्ट इति गिरा 
आश्वास्य वृषासुरमुपाहृयत्‌ हे मन्द हे असत्तम गोपाले: पशुभिः त्रासितैः किम्‌ ।।६-७।। 

अनुवाद-- उस समय व्रजवासियों ने हे श्रीकृष्ण हे श्रीकृष्ण कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को शरणागति की। 
भी सम्पूर्ण गोकुल को भयभीत देखकर सबों को आश्वासन हुए कहे ह डरो मत, डरो मत । उसके पश्चातृ 
को वे ललकारते हुए कहे अरे मूर्ख महादुष्ट ग्वालों और गौओं को क्यों डरा रहा है, इससे क्या होगा?॥६-७॥। 


भावार्थ दीपिका 
कृष्ण कृष्ण रक्षेति ।।६-७।। 
भाव प्रकाशिका 
हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आप हमलोगों को रक्षा करें ॥६-७॥ 
बलदर्पहाऽहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ । इत्यास्फोट्याच्युतोऽ रिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌ ॥८॥ 
सख्युरसे भुजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः। सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनिमुल्लिखन्‌ ॥ 
उद्यत्पुच्छभ्रमन्मेधः क्रुद्धः कृष्णमुपाद्रवत्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनां अहं बलदर्पहा इति तल शब्देन आस्फोट्य अच्युतः अरिष्टं कोपयन्‌ 
सख्युः अंसे भुजभोगं पसार्य हरिः अवस्थितः सः अरिष्टोऽपि एवं कोपितः खुरेण अवनिम्‌ उल्लिख्य क्रुद्ध उद्यत्पुच्छभ्रमनमेघः 
कृष्णम्‌ उपाद्रवत्‌ ।।८-९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा तुम्हारे जैसे दुष्टों तथा दूसरे दुष्टों के भी बल के घमण्ड को तोड़ने वाला मैं 
हूँ । इस तरह से कहकर श्रीभगवान्‌ अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर अरिष्टासुर को क्रोधित बना रहे है । अपने मित्र 
के कन्धे पर हाथ फैलाकर श्रीहरि खड़े हो गये । वह अरिष्टासुर भी क्रुद्ध होकर अपने खुर से पृथिवी को खोदते हुए 
तथा अपने उठायी हुई पूंछ से मेंघों को तितर-वितर करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर टूट पड़ा ॥८-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्येवं वदन्‌ । आस्फोट्य करतले बाहुमाहत्य । तेन तलशब्देन कोपयन्‌ । भुजाभोगं भुजा भुजः स एव भोगः सर्पदेहस्तम्‌। 
सर्पदेहाकारं भुजमित्यर्थः । स्वयमच्युतः अन्यान्दुष्टन्हरतीति हरिः । उद्यता ऊर्ध्वं गच्छता पुच्छेन भ्रमन्तो मेघा यस्मिन्‌ ।।८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से कहते हुए अपनी भुजाओं पर ताल ठोककर, श्रीभगवान्‌ उस ताल के शब्द से अरिष्टासुर को कुपित 
बना रहे थे । भुजाभोगम्‌ अर्थात्‌ सर्प के शरीर के समान भुजाओं को स्वयम्‌ अन्य दुष्टों का विनाश करने के कारण भगवान्‌ 
हरि कहलाते हैं । उद्त्पुच्छभ्रमन्‌ मेघः अपनी उठी हुई पूंछ की रगड़ से मेघों को तितर-वितर करते हुए ॥८-९॥ 
अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धासृग्लोचनोऽ च्युतम्‌ । कटाक्षिप्याद्रवत्तूर्णमिन्द्रमुक्तोऽ शनिर्यथा ॥१०॥ 
अन्वयः-- अग्रन्यस्त विषाणाग्रः स्तब्धासृग्लोचनः कटाक्षिप्य, इन्द्रमुक्तोशनिर्यथा तूर्णम्‌ अच्युतम्‌ आद्रवत्‌ ।1१०॥ 
अनुवाद-- अरिष्टासुर अपनी दोनों सींगों को आगे कर दिया क्रोध से लाल बनी आखों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की ओर टकटकी लगाकर उनकी ओर अपनी अपने तिरछे नेत्रों से देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर इतनी तेजी 
से दौड़ा जैसे इन्द्र ने अपने व्रज का प्रहार किया हो ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अग्रे न्यस्ते विषाणाग्रे येन सः । स्तब्धे असृकतुल्ये लोचने यस्य सः । कटाक्षिप्य कटाक्षेण तिर्यङ्‌ निरीक्ष्य ।॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अरिष्टासुर अपनी दोनों सींगों को आगे कर लिया । स्तब्धासृग्लोचन: अर्थात्‌ उसकी आँखें खून की तरह 
लाल थीं तथा वह उन आखों से भगवान्‌ को एक टक से देख रहा था । कटाक्षिप्य अर्थात्‌ अपनी तिरछी 
आँखों से देखकर ॥१०॥ 
गृहीत्वा शृङ्गयोस्तं वा अष्टादश पदानि सः । प्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं यथा ॥११॥ 
अन्वयः सः भगवान तं शृंगयोः गृहीत्वा गजः प्रतिगजं यथा अष्टादश प्रदानि प्रत्यपोबाह ।।११।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उसके दोनों सींगो को पकड़कर जैसे एक हाथी दूसरे अपने प्रतिद्वंदी हाथी को पीछे 
ढकेल कर ले जाता है उसी तरह उसको अठारह डेग पीछे ढकेल ले गये ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्ययोवाह प्रतिलोमं व्यनुदत्‌ ।।११॥। 


भाव प्रकाशिका 
प्रत्ययोवाह अर्थात्‌ पीछे की ओर ढकेल ले गये ॥११॥ 
सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । आपतत्स्विन्नसर्वाङ्गो निःश्वसन्क्रोधमूच्छितः ॥९२॥ 
अन्वय:--- भगवता इत्थम्‌ अपविद्धः सः सत्वरः पुनः उत्थाय स्विन्न सर्वाङ्गः क्रोधमूर्छितः आपतत्‌ ।।१२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से ढकेल दिए जाने पर फिर जल्दी उठ गया । उस समय उसका 
सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था । वह श्रीभगवान्‌ पर पुनः टूट पड़ा उस बार वह क्रोध से व्याकुल था।१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपविद्धोऽपक्षिप्तः । आपतदाद्रवत्‌ । स्विन्नानि स्वेदयुक्तानि सर्वाङ्गानि यस्य सः । क्रोधमूर्च्छितः क्रोधेन व्याप्तः।।१२।। 
| भाव प्रकाशिका 
अपविद्ध: अर्थात्‌ ढकेल दिया गया आपतत्‌ अर्थात्‌ टूट पड़ा । स्विन्नसर्वाङ्गः अर्थात्‌ उसका सारा शरीर 
पसीने से भर गया था । क्रोधमूर्छितः अर्थात्‌ अत्यन्त क्रुद्धः ॥१२॥ 
तमापतन्तं स॒ निगृह्य शृङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले । 
निष्पीडयामास यथार्द्रमम्बरं कृत्त्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- आपतन्तं तं शृङ्गयोः निगृह्य भूतले निपात्य पदा समाक्रम्य यथार्द्रमम्बरं निष्पीडयामास कृत्त्वा विषाणेन 
जघान सः अपतत्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- आते हुए अरिष्टासुर के दोनों सींगों को पकड़ कर भगवान्‌ ने उसको पृथिवी पर परकं दिया 
उसके ऊपर श्रीभगवान्‌ चढ़कर जैसे कोई गीला वस्न निचोड़े उस तरह उसको खूब चहल दिए । फिर उसकी सींग 
को उखाड़कर उसको खूब पीटे जिससे वह मर ही गया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्त्वा विषाणमुत्पाट्य तेनेव जघान स चापतत्‌ ।।१३।। 
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३३६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

कृत्वा अर्थात्‌ उसकी सींग को उखाड़कर उसी से श्रीभगवान्‌ ने उसको खूब पीटा जिससे कि कह 

मर गया ॥१३॥ रो 
असृग्वमन्मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ क्षिपंश्च पादाननवस्थितेक्षणः । 
जगाम कृच्छं नित्रईतेरथ क्षयं पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ 

अन्वयः-_ असृगवमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ पादान्‌ क्षिपन्‌ अनवस्थितेक्षणः अथ निऋतेः क्षयं कृच्छं जगाम देवा: 
पुष्पै; किरन्तः हरिमीडिरे ।।१४।। 

अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ वह दैत्य खून उगलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, पैरों को पटकता रहा 
और उसकी आँखें उलट गयीं । उसके पश्चात्‌ वह बड़े ही कष्ट से यमलोक चला गया । तदनन्तर देवगण श्रीभगवान्‌ 
पर फूल बरसाते हुए उसकी स्तुति किए ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूत्र च शकृच्च मूत्रशकृत्‌ । एकवद्भावः । तदुभयं समुत्सृजन्नित्यर्थः । पादांश्च क्षिपन्नितस्ततश्चालयन्‌ । अनवस्थितेक्षण: 
प्रचलितनेत्रः कृच्छं कष्टं जगाम । अथ निऋति्मृत्योः क्षयं निवासं जगाम । कृच्छं यथा भवति तथा मृत इति वा ॥१४॥ 
भाव प्रकाशिका 
मूत्रं शकृत्‌ अर्थात्‌ मल-मूत्र, मूत्र शकृत्‌ में एकवद्भाव द्वन्द समास है । समुत्सृजन्‌ मल एवं मूत्र दोनों को 
त्यागते हुए । क्षिपंश्च पादान्‌ अर्थात्‌ अपने पैरों को पटकते हुए । अन्बस्थितेक्षणः अर्थात्‌ उसके नेत्र उलट गये, 
कृच्छं जगाम = कष्ट पूर्वक मरा ! निऋतेः क्षयम्‌ = अर्थात्‌ यमलोक में चला गया, अर्थात्‌ वह मर गया ॥१४॥ 
एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः । विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥ १५॥ 
अन्चयः-- एवं ककुद्मिनं हत्त्वा स्वजातिभिः स्तूयमानः गोपीनां नयनोत्सवः सबलःगोष्ठं विवेश ।। १५।। 
अनुवाद--इस तरह बैल का रूप धारण करने वाले अरिष्टासुर को मारकर जब ग्वालबाल उनकी स्तुति कर 
रहे थे उस समय गोपियों के नेत्रों को आनन्द देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किए॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नयनोत्सवो नयनानां मूर्तिमानुत्सवः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
नयनोत्सवः नेत्रो के मूर्तिमान उत्सव स्वरूप ॥१५॥ 
अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्धतकर्मणा । कंसायाथाह भगवान्नारदो देवदर्शनः ॥॥१६॥ 
अन्वयः-- अद्धुतकर्मण कृष्णेन अरिष्टे दैत्ये निहते अथ देवदर्शनः भगवान्‌ नारदः कंसाय आह ॥१६॥ 


अनुवाद-- अद्भुत कर्मो को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अरिष्टासुर को मार दिया उसके पश्चात्‌ देवर्षि 
नारदजी ने जाकर कंस से कहा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
“कामं ब्रजे वसन्तं तं कृष्णं तेन तु विस्मृतम्‌ । नारदः स्मारयामास कंसं दूतगिरेव तु' ॥।१॥ तदाह-अरिष्ट इति । 
देवदर्शनो देवर्षिः । यद्वा एवं कथिते एवं भविष्यतीति साक्षाद्देववहर्शनं ज्ञानं यस्य सः ।।१६।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३६९ 


भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में सुख पूर्वक निवास कर रहे थे, किन्तु कंस तो उनको भूल ही गया था । नारदजी 
दूत के समान वाणी से उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की याद दिलाए । उसी बात को अरिष्टे० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । देवदर्शनः अर्थात्‌ देवर्षिः अथवा इसतरह से कहने पर ऐसा होगा इस तरह से नादजी का साक्षात्‌ ज्ञान 
था, अतएव वे देवदर्शन हैं ॥१६॥ 
यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याःकृष्णमेव च । रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ 
न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वै याभ्यां ते पुरुषा हताः। निशम्य तद्धोजपतिः कोपात्‌ प्रचलितेन्द्रियः॥१८॥ 
निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया। निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः ॥१९॥ 

अन्वयः-_ यशोदया सुतां कन्याम्‌ आह, देवक्याः च कृष्णम्‌ एवेत्याह, रामं च रोहिणी पुत्रमाह विभ्यता वसुदेवेन 
स्वमित्रे नन्दे न्यस्तौ, याभ्यां वै ते पुरुषाः हताः । तद्‌ निशम्य प्रचलितेन्द्रियः भोजपतिः कोपात्‌ तत्सुतौ आत्मनः मृत्युम्‌ मत्त्वा 
बसुदेवजिघांसया निशातम्‌ असिम्‌ आदत्त नारदेन विवारितः ।।१७-१९॥। 

अनुवाद-- नारदजी ने कंस को बतलाया कि तुम्हे जो कन्या दी गयी थी और जो तुम्हारे हाथ से छुटकर 
आकाश में चली गयी वह तो यशोदा की पुत्री थी । देवकी के पुत्र तो श्रीकृष्ण हैं, बलरामजी भी रोहिणी के पुत्र 
हैं । डर के मारे वसुदेवजी ने उनदोनों को अपने मित्र नन्दजी को दे दिया था । वसुदेवजी के उन्हीं दोनों पुत्रों 
ने तुम्हारे सभी पुरुषों को मारा है । इस बात को सुनते ही कंस क्रोध से काँपने लगा । वसुदेवजी के दोनों पुत्रों 
अपनी मृत्यु का कारण मानकर कंस ने क्रोध करके अपने हाथ में वसुदेवजी को मारने की इच्छा से तीक्ष्ण तलवार 
ले लिया, किन्तु नारदजी ने कंस को यह समझाकर रोक दिया कि वसुदेवजी को मार देने पर वे दोनों भाग जायेंगे 
अतएव पहले उन दोनों को मारो ॥१७-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्तेनेव नारदेनोक्तमाह-यशोदाया इति । देवक्या अष्टमगर्भत्वेन प्रसिद्धां कन्यां यशोदायाः सुतामाह-यशोदायाः 
सुतत्वेन प्रसिद्धं कृष्णं देवक्याः सुतमाह-रोहिणीपुत्रं रामं च देवक्याः सप्तमं सुतमाह-यद्ठा नन्दसुतत्वेन प्रसिद्धं रामं च 
वसुदेवभार्याया रोहिण्याः पुत्रमाह-तौ वसुदेवसुतौ चेत्कथं त्रजं गतौ तत्राह-वसुदेवेनेति । निवारित इति । हते वसुदेवे तौ 
पलायेतामतो बध्यतामिति मन्त्रं वदता नारदेन निवारित इति ।।१७-१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप्त के समान नारदजी के द्वारा उक्त बातों को यशोदायाः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । देवकी के 
आठवें गर्भ के रूप में प्रसिद्ध कन्या को नारदजी ने बतलाया कि वह तो यशोदा की पुत्री थी । यशोदा के पुत्र 
रूप में प्रख्यात कृष्ण ही देवकी के पुत्र हैं । और रोहिणी के पुत्र राम देवकी के सातवें पुत्र हैं । अथवा नन्द के 
पुत्र रूप में प्रसिद्ध राम को नारदजी ने बतलाया कि वे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के पुत्र हैं । यदि पूछों कि यदि 
वे दोनों वसुदेव के पुत्र है तो वे दोनों ब्रज में कैसे गये ? इस पर नारदजी ने बतलाया कि डर के मारे उन दोनों 
पुत्रों को वसुदेवजी ने अपने मित्र नन्दजी के यहाँ पहुँचा दिया था । जब कंस वसुदेवजी को मारने के Be तलवार _ 
उठाया तो नारदजी ने यह कहकर उसे रोक दिया कि यदि वसुदेवजी को मार दोगे तब तो वे दोनों भाग जायेंगे 
अतएव पहले कृष्ण और बलराम को मारो ॥१७-१९॥ 
जञात्वा लोहमयैः पाशैर्बबन्ध सह भार्यया । प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- ज्ञात्वा सहभार्यया लोहमयैः पाशैः बबन्ध । प्रतियाते तु देवर्षौ कंसः केशिनम्‌ आभाष्य ।।२०॥। 
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३३७० श्रीमद्भागवत महापुराण | 


अनुवाद-- इन सारी बातों को जानकर कंस ने देवकी और वसुदेव को लोहे के हथकड़ियों और बेड़ियों | 
में बाँध दिया और केशी को बुलाकर कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
प्रेषयामास हन्येतां भवता रामकेशवौ। ततो मुष्टिकचाणूरशलतोशलकादिकान्‌ ॥२१॥ 
अमात्यान्हस्तिपांश्चैव समाहूयाह भोजराट्‌। भो भो निशम्यतामेतद्वीरचाणूरमुष्टिकौ ॥२२॥ 
नन्दव्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः। रामकृष्णौ ततो मह्य मृत्युः किल निदर्शितः॥२३॥ 
अन्वय:--- कंसः केशिनम्‌ भवता रामकेशवौ हन्येताम्‌ प्रेषयामास । ततः मुष्टिकचाणूर शलतोशलादिकान्‌ 
हस्तिपान्‌ चैव समाहूय भोजराट्‌ आह भो भो वीर चाणूरमुष्टिकौ निशम्यताम्‌ । नन्दव्रजे किल आनकदुन्दुभेः सुतौ रामकृष्णौ 
आसाते, ततो मह्यं किल मृत्युः निदर्शितः ।।२१-२३।। र : हे 
अनुवाद-- कंस ने केशी को यह कहकर ब्रज में भेजा कि तुम कृष्ण और बलराम को मार दो । इसके 
पश्चात्‌ वह चला गया । इसके बाद कंस ने चाणूर मुष्टिक, शल तथा ताशल आदि पहलवानों मन्त्रियो और महावतों 
को बुलाकर कहा कि तुमलोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो । वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्द के व्रज 
में रहते हैं, उन दोनों के हाथों मेरी मृत्यु बतलायी गयी है ॥२१-२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
मह्यं मम निदर्शितो विधात्रा नारदेन वा ।।२१-२३।। 
भाव प्रकाशिका 
विधाता अथवा नारद ने मेरी मृत्यु बतलायी हैं ॥२१-२३॥ | 
भवद्भयामिह संप्राप्तौ हन्येतां मल्ललीलया । मञ्चाः क्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिश्रिताः ॥ 
पौरा जानपदाः सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- इहं संप्राप्तौ भवद्भ्याम्‌ मल्ललीलया हन्येताम्‌ । मल्लरङ्गपरिश्रान्ताः विविधाः मञ्चाः क्रियन्ताम्‌ । सर्वे 
पौराः जानपदाः स्वैरं संयुगम्‌ पश्यन्तु ।।२४।। 
अनुवाद-- जब वे दोनों यहाँ आ जायँ तब उन दोनों को कुस्ती नामक खेल के बहाने मार देना । अब 
तुमलोग भाँति-भाँति के मञ्च बनाओ और उन सबों को अखाड़े के चारो ओर सजा दो । उन सबों पर बैठकर 
नागरिक ओर देश को सारी प्रजा इस स्वच्छन्ददंगल को देखे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजं गन्तुमुद्यतौ तावाह-भवद्भयामिति । मञ्चा उल्ुङ्गस्तम्भाभिरचितस्थानानि ।।२४।। 
र भाव प्रकाशिका 
ब जागा आर षटक ब्रज जाने के लिए तैयार हुए तो उन सबों को कंस ने भवद्भ्यामित्यादि श्लोक 
से कहा कि वे सब जब यहाँ आ जाय तब उन सबों को कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना ॥२४॥ 
महामात्र त्वया भद्र रङगदवार्युपनीयताम्‌ । द्विपः कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितौ ॥२५॥ 
अन्वयः-- भद्र महामात्र त्वया रङ्गद्वारि कुबलयापीड़ द्विपः उपनीयताम्‌ तेन ममाहितौ जहि ।।२५।। 


अनुवाद-- महावत तुम तो रङ्गद्वाः पर ही कुबलयापीड हाथी को लेकर रहना और उसी के द्वारा मेरे उन 
दोनों शत्रुओं को मार देना ॥२५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३७१ 


भावार्थ दीपिका 
अहितौ शत्रू ।॥।२५।। 


PS भाव प्रकाशिका 
उन दोनों शत्रुओं को ॥२५॥ 

आरभ्यतां धनुर्यागश्चतुर्दश्यां यथाविधि । विशसन्तु पशून्मेध्यान्‌ भूतराजाय मीढुषे ॥२६॥ 
अन्वयः- चतुर्दश्यां यथाविधिः धनुर्यागः आरभ्यताम्‌, भूतराजमीढुषे मेध्यान्‌ पशून्‌ विशसन्तु ।।२६।। 
अनुवाद-- चतुर्दशी तिथि को ही धनुर्याग प्रारम्भ कर दिया जाय और वर प्रदान करने वाले भूतनाथ भैरव 

को अनेक प्रकार के पवित्र (मेध्य) पशुओं की बलि प्रदान की जाय ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मीढुषे वरदाय ।॥।२६॥ 


भाव प्रकाशिका 
मीढुषे अर्थात्‌ वरदान देने वाले ॥२६॥ 
इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम्‌ । गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततोऽक्रूरमुवाच ह ॥२७॥ 
अन्वयः-- अर्थतन्त्रज्ञः इति आज्ञाप्य यदुपुंगवम्‌ अक्रूरम्‌ आहूय पाणिना पाणिं गृहीत्वा उवाच ह ।।२७॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ कंस तो अपने स्वार्थ साधन के सिद्धान्त को जानता था वह इस प्रकार से सबों को आज्ञा 
देकर यदुवंशियों में श्रेष्ठ अक्रूरजी को बुलाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्थतनत्रज्ञोऽर्थसिद्धान्तमेव जानातीति ।।२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थतन्त्रज्ञः स्वार्थके सिद्धान्त का ज्ञाता ॥२७॥ 
भो भो दानपते महां क्रियतां मैत्रमादूतः । नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजवृष्णिषु ॥२८॥ 
अन्वयः भो भो दानपते ! मह्यम्‌ आदृतं मैत्रम्‌ क्रियताम्‌ भोजवृष्णिषु त्वत्तः हिततमः अन्यः-न विद्यते ।॥।२८॥। 
अनुवाद-- हे दानवीर अक्रूर जी ! आप मेरे आदरणीय हैं, आज आप मेरा मित्रोचित कार्य कीजिये क्योंकि 
भोजवंशी तथा वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरा कोई भी हितेषी नहीं है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे दानपते अक्रूर, मैत्रं मित्रकृत्यं त्वया क्रियताम्‌ । त्वत्तोऽन्य आदृतः सादरो हिततमश्च न विद्यत इति ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे अक्रूर आप मेरा मित्रोचित काम कीजिए । भोजवंशियों और वृष्णिंवशियों में आपसे बढ़कर दूसरा कोई 
भी हितैषी नहीं है ॥२८॥ 
अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम्‌ । यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्विभुः ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य अतस्त्वामाश्रितः कार्यगौरवसाधनम्‌ यथाविभुः इन्द्रः विष्णुम्‌ आश्रित्य स्वार्थम्‌ अध्यगमत्‌।।२९॥ 
अनुबाद-- हे सौम्य आप का सहारा मैने इसलिए लिया है कि कार्य बहुत बड़ा है । अतएव जिस तरह 
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२२७र श्रीमद्भागवत महापुराण | 


इन्द्र समर्थ होकर भी भगवान्‌ विष्णु की सहायता से आपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं । इसी तरह आपकी 
मैं में य र्ह 
से मैं अपने कार्य में सफल होना चाहता हूँ ॥२९॥ b+ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
गच्छ नन्दब्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः । आसाते ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌ ॥३०। 
अन्वयः-- नन्दव्रजं गच्छ तत्र आनकदुन्दुभेः सुतौ आसाते तो ड्ह अनेन रथेन माचिरम्‌ आनय ।।३०।। | 
_ अनुवाद-- आप नन्द के ब्रज में जायँ । वहाँ वसुदेव के दो पुत्र है, उन दोनों को आप शीघ्र इस रथ 
से यहाँ ले आइये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 
निसृष्टः किल मे मृत्युदवै्वकुष्ठसंश्रयैः । तावानय समं गोपैर्न्दाद्यैः साभ्युपायनैः ॥३ १॥ 
अन्वय:-- वैकुण्ठसंश्रयै: किल देवैः मे मृत्युः विसृष्टः तौ साभ्युपायनैः नन्दाद्येः गोपैः समम्‌ आनय | ।३१।। 
के आश्रय में रहने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण बतलाया है 


अनुवाद-- विष्णु 
उन दोनों को आप यहाँ लाइये और नन्द आदि गोपों को बड़े-बड़े उपहारों के साथ यहाँ लाइये ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तौ मे मृत्युर्नितरां सृष्टः । वैकुण्ठसंश्रयेविष्णुसंश्रयैरदेवै: ।३१।। 
भाव प्रकाशिका 


विष्णुसंश्रये: अर्थात्‌ विष्णु के आश्रय में रहने वाले देवों ने उन दोनों की सृष्टि मेरी मृत्यु के कारण 


रूप से की है ॥३१॥ 
घातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना । यदि मुक्तौ ततो मल्लैर्घातये वैद्युतोपमैः ॥३२॥ 
अन्वयः कालकल्पेन हस्तिना इहानीतौ घातयिष्ये, यदि ततो मुक्तौ वैद्युतोपमैः मलैः घातये ।।३२॥ 


अनुवाद-- इहाँ आने पर उन दोनों को मैं काल के समान भयङ्कर अपने कुवलयापीड हाथी से मरवा दूँगा। 
यदि किसी तरह उससे वे बच गये तो फिर बिजली के समान फूर्तिले पहलवानों से मैं मरवा डालूँगा ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किं ततस्तत्राह-धातयिष्य इति । कालकल्पेन मृत्युतुल्येन वैद्युतोपमैरशनितुल्यैः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि कहें कि उन दोनों को यहाँ लाने से क्या होगा ? तो इस पर कंस ने कहा मैं उन दोनों को मरवा ढूँगा। 
अपने काल के समान कुबलयापीड हाथी के द्वारा । अथवा वज्र के समान शरीर वाले पहलवानों से मरवा दूँगा ॥३२॥ 
तयोर्निहतयोस्तप्तान्‌ वसुदेवपुरोगमान्‌ । तदठन्धून्निहनिष्यामि वृष्णिभोजदशार्हकान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- तयोः निहतयोः तप्तान्‌ वसुदेव पुरोगमान्‌ तद्बन्धून्‌ वृष्णिभोजदशार्हकान्‌ निहनिष्यामि ।1३३॥ क 
अनुवाद--उन दोनों के मर जाने पर उन दोनों के शोक से संतप्त वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशीय, भोजवंशीय 
तथा दशार्हवंशीय हैं उन सबों का मैं मार दूँगा ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥ 
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RANSON. 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
उग्रसेनं च पितरं स्थविरं { देवकं 
रं स्थविरं राज्यकामुकम्‌ । तद्‌भ्रातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥३४॥ 


अन्वय:-- च स्थविरं, राज्यकामुकं न॑ ; 
हि पक दे ’ १ पितरम्‌ उग्रसेनं तंद्भ्रातरं देवकं ये चान्ये मम विद्विषः ।। ३४।। 
मुझसे द्वेष हि करने वाले हि है प्राप्त करने की इच्छा वाले, पिता उग्रसेन को उनके भाई देवक को तथा जो 
मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबों को मैं मार दूगा ॥३४॥ शिया 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३४।। 


क ३४ यी jr नेशकण्टका । जरासन्धो मम गुरुर्द्विविदो दयितः सखा ॥३५॥ 
Mata मय्यव कृतसौहृदाः । तैरहं सुरपक्षीयान्‌ हत्वा भोक्ष्ये महीं नृपान्‌॥३६॥ 
त्र ! ततः च एषा मही निष्कण्टका भवित्री, मम गुरुः जरासन्धः , दयितः सखा द्विविदः शम्बरः, नरकः 
बाणः, मयि एवकृतसौहदान्‌ तैः अहं सुरपक्षीयान्‌ नृपान्‌ हत्वा महीं भोक्ष्ये । ३५-३६॥। | 
अनुवाद-- हे मित्र ! उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण पृथिवी पर मेरा निष्कण्टक राज्य होगा मेरे श्वसुर जरासन्ध प्रियमित्र 
द्विविद, शम्बरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये सबके सब मेरे हितैषी हें । उन सबों के साथ मैं देवताओं के पक्षपाती 
राजाओं को मारकर पृथिवी का राज्य करूँगा ॥३५-३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नष्टकण्टका नष्टशत्रुः । ननु कतिपयाऽसुहृद्दधेन नष्टकण्टका कथं स्यादिति तत्राह-जरासन्ध इति ।।३५-३६।। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी पर मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा । यदि कहें कि कुछ शत्रुओं के मारने से पृथिवी निष्कण्टक कैसे होगी। 
तो इस पर कंस ने जरासन्ध० इत्यादि श्लोक को कहा ॥३५-३६॥ 
एतज्ज्ञात्वा नय क्षिप्रं रामकृष्णाविहार्भकौ । धनुर्मखनिरीक्षार्थ द्रष्टुं यदुपुरश्रियम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः- एतज्ज्ञात्वा रामकृष्णार्भकौ इह धनुर्मखनिरीक्षार्थं यदुपुरश्रियम्‌ द्रष्टुम्‌ च क्षिप्रम्‌ आनय ।।३७।। 
अनुवाद-- इन सारी बातों को जानकर आप राम और कृष्ण दोनों बालकों को यहाँ धनुर्यज्ञ तथा मथुरा 
की शोभा देखने के बहाने लाएँ ॥३७॥ 


३३५३ 


भावार्थ दीपिका 
यदुपुरश्रियं द्रष्टं चेति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
और मथुरा की शोभा देखने के लिए लिवा लाएँ ॥३७॥ 
अक्रूर उवाच 
राजन्मनीषितं सघ्यक तव स्वावद्यमार्जनम्‌ । सिद्छयसिद्धयोः समं कुयद्दिवं हि फलसाधनम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः राजन्‌ स्वावद्यमार्जनम्‌ तव साध्यक्‌ मनीषितम्‌। सिद्धय सिद्धयोः समं कुर्यात्‌ फलसाधनं हि दैवं कुर्यात्‌।।३८॥ 
अक्ूरजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ आप अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए ठीक विचार किया है । 


अनुवा 
ह और असफलता में एक समान रहना चाहिए । फल को प्राप्ति तो दैव की प्रेरणा 


मनुष्य को कार्य की सफलता 
से होती हैं ॥३८॥ 
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३३७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तत्र स्वमनीषितं विचारितं सघ्यक्‌ सम्यक्‌ स्वावद्यं मरणं तन्मार्जनम्‌ । तथा5प्येतावानभिनिवेशो न कार्य इति 
भविष्यत्सूचयन्नाह-सिद्यधसिद्योरिति ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज आपने अपनी मृत्यु के दूर करने का अच्छा उपाय विचारा है । किन्तु इसमें इतना अभिनिवेश 
नहीं करना चाहिए । इसी बात को इसी तरह से भविष्य को सूचित करते हुए उन्होंने सिद्धय सिद्धयो: इत्यादि से 
सूचित किया है ॥३८॥ 
मनोरथान्करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि । युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते ॥३९॥ 
अन्वयः जनः दैवहतानपि मनोरथान्‌ उच्चैः करोति हर्षशोकाभ्यां युज्यते तथापि ते आज्ञां करोमि ।।३९॥। 
अनुवाद-- मनुष्य यह नहीं जानता है कि दैव उसके मनोरथों को पहले से ही विनष्ट कर रखा है, अतएव 
वह बड़े-बड़े मनोरथों को करता रहता है, फिर भी आपकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन कर रहा हुँ ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषकारस्य व्यभिचारमाह-मनोरथानिति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष के प्रयास में होने वाले वैफल्य को मनोरथान्‌ इत्यादि श्लोक से अक्रूरजी ने कहा ॥३९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमादिश्य चाक्रूरं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः । प्रविवेश गृहं कंसस्तथाक्रूरः स्वमालयम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धेक्रूरसंप्रेषणं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥३६॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ अक्रूरम्‌ आदिश्य मन्त्रि्च विसृज्य कंसः स्वगृहं प्रविवेश अक्रूरश्च स्वम्‌ आलयम्‌ प्रविवेश।।४०॥। 
अनुवाद इस तरह अक्रूरजी को आदेश देकर और अपने मन्त्रों को विदा करके कंस अपने घर में प्रवेश 
किया और अक्रूरजी अपने घर चले गये ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के पूर्वार्ध के अक्ूरजी को व्रज में भेजना नामक 
छत्तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३६।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्त्रिंशोऽध्यायः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छतीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३६।। 


क 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३७५ 


सैंतीसवाँ अध्याय 
केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारदजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की स्तुति 
श्रीशुक उवाच 
केशी तु कंसप्रहितः खुरैर्मही महाहयो निर्जरयन्मनोजवः । 
सटावधूताभ्रविमानसंकुलं कुर्वन्नभो हवेषितभीषिताखिलः ॥९॥ 
विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो बृहहलो नीलमहाम्बुदोपमः । 
दुराशयः कसहितं चिकीषुर्ब्रजं च नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥ 
अन्वयः कंस प्रहितः केशी महाहयः मनोजवः सटावधूताभ्रविमानसंकुलं नभः कुर्वन्‌ हेषितभीषिताखिलः विशालनेत्रः 
विकटास्यकोटरः, बृहद्गलः नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुः नन्दस्य व्रजं जगाम ।।१-२॥। 
अनुवाद-- जिसको कंस ने भेजा था वह केशी बहुत बड़े घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता 
हुआ व्रज में आया । वह अपनी खुरों से पृथिवी को खोदता हुआ आ रहा था । उसके केशों के बाल से टकराकर 
आकाश के मेघ तथा देवताओं के विमान तितर-वितर हो जा रहे थे । वह अपनी हिनहिनाहट से सबों को भयभीत 
बना रहा था । उसके नेत्र बहुत बड़े थे । उसका मुँह वृक्ष के कोटर के समान भयङ्कर था । उसकी गर्दन मोटी 
और लम्बी थी । वह देखने में विशाल नीले मेघ की घटा के समान काला-काला लगता था । उसके मन में दुष्टता 
भरी थी । वह कंस का उपकार करना चाहता था इस प्रकार का वह केशी नामक दैत्य व्रज में आया । उसके 
चलने से पृथिवी काँप रही थी ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तत्रिंशे हते केशिन्यच्युतो भाविकर्मभिः । नारदेन स्तुतः क्रीडन्‌ व्योमासुरमथावधीत्‌ । वृषवेषासुरं यद्वत्‌ केशिनं 
हयवेषिणम्‌ । कंसप्राणसखं हत्वा कंसं व्यसुमिवाकरोत्‌ । केशी त्विति । प्रथमश्लोकेन य एवंभूतः केशीत्यनूद्य तं भगवानुपाह्णयदिति 
तृतीयेतीयेनान्वयः । महाहयः सन्‌ महीं निर्जरयन्‌ श्लथयन्विदारयन्नित्यर्थः । सटाभि केसरैरवधूतानीतस्ततः क्षिप्तान्यभ्राणि 
विमानानि च तैः संकीर्णं नभः कुर्वन्‌ । ह्रेषितैरश्चजातिशब्दैभीषितमखिलं विश्वं येन सः ॥१-२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सैतीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ द्वारा केशी के मार दिए जाने पर नारदजी द्वारा भावी कार्यों के ज्ञापन पूर्वक 
स्तुति किए जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ खेल-खेल में ही व्योमासुर को मार दिए । बैल का वेष बनाये हुए अरिष्टासुर 
के ही समान अश्व का रूप धारण किए हुए केशी जो कंस का प्राण था उसको मारकर श्रीभगवान्‌ ने कंस को 
निष्प्राण के समान बना दिया । केशी तु० इत्यादि प्रथम श्लोक का केशी के स्वरूप का वर्णन करके उस केशी 
को श्रीभगवान्‌ ने सिंह के समान गरजकर ललकारा इस तरह से तीसरे श्लोक के साथ अन्वय हैं ॥१-२॥ 
तं त्रासयन्तं भगवान्स्वगोकुलं तद्धेषितैर्बालविघूणिताम्बुदम्‌ । 
आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणीरुपाह्ृयत्‌ स व्यनदन्मृगेन्द्रवत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- स्वगोकुलम्‌ तद्हेषितै त्रासयन्तं बालविधूर्णिताम्बुदम्‌ आजौ आत्मानं मृगयन्तं तं अग्रणी स भगवान्‌ 
मृगेन्द्रवत्‌ व्यनदन्‌ उपाह्णयत्‌ ।।३॥। 
अनुवाद-- अपनी हिनहिनाहट से जो गोकुल को भयभीत करने वाले तथा अपनी पूंछ और आयाल के 
बालों से मेघ को जो तितर-वितर कर रहा था संग्राम के लिए वह श्रीभगवान्‌ को ही खोज रहा था उस केशी 
को श्रीभगवान्‌ आगे बढ़कर सिंह के समान गर्जना करते हुए ललकारे ॥३॥ 
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३३७६ श्रीमद्धागनत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
तद्धधतैस्तैरतिनिष्टुरद्रेषिैः । बलैः पुच्छलोमभिर्विधूर्णिताः परिभ्रामिता अम्बुदा येन तम्‌ । आजौ संग्रामार्थम्‌ । आत्मानं 
कृष्णम्‌ । अग्रणीः पुरतो निर्गतः सन्नुपाह्यत्‌ स्वसमीपमाजुहाव । स च केशी तन्निशम्य मृगेन्द्रवन्नादमकरोत्‌ ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका | | 
केशी के निष्ठुर हिनहिनाहट से व्रज भयभीत हो गया । उसकी पूंछ की बाल से टकराकर मेघ जिधर-तिधर 

जो जाते थे । वह युद्ध करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही खोज रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रज से बाहर 
निकलकर केशी को ललकारे उसको सुनकर केशी भी सिंह के समान गर्जना किया ॥३॥ 

स तं निशम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः । 

जघानपञ्भयामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजवो दुरत्ययः ॥४॥ 


अन्वयः तन्निशम्य सः मुखेन खं पिबन्निव अत्यमर्षणः अभिमुखः अभ्यद्रवत्‌ दुरासदः चण्डजवः दुरत्ययः अरविन्दलोचनं 
पद्भ्यां जघान ।।४।। 


अनुवाद श्रीभगवान्‌ की उस ललकार को सुनकर जैसे वह आकाश को ही पी जायेगा इस तरह से अपना 
मुख फेलाकर अत्यन्त असहिष्णु वह श्रीभगवान्‌ के सामने दौड़ा । अत्यधिक वेगवान्‌ होने के कारण उसको पकड़ना 


कठिन था तथा कोई दूसरा उसको अभिभूत भी नहीं कर सकता था कि ऐसा केशी श्रीभगवान्‌ पर अपने दोनों 
पैरों से प्रहार किया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततः केशी तं कृष्णं दृष्ट्वा मुखेन खं पिबन्निव मुखं विवृत्याभिमुखः सन्नभिजगाम । किंच अत्यमर्षणोऽतिकुपितोऽत्य- 
न्तमसहमानो वा । प्रत्यक्पद्भ्यां जघान । दुरासदोऽन्यैरभिभवितुमशक्यः । दुरत्ययः उद्यतः सन्‌ दुरतिक्रमः। अत्र हेतुः- 
चण्डजवश्चण्डस्तीत्रो जवो वेगो धावनं यस्य ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर अपना इतना मुंह फैलाया जैसे वह आकाश को ही पी जायेगा। 
उसको दूसरा कोई अभिभूत नहीं कर उसका अतिक्रमण करना कठिन था क्योंकि वह अत्यन्त वेग से दौड़ता था।४॥ 
तद्ठञ्जयित्वा तमधोक्षजो रुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविध्य पादयोः । 
सावज्ञमुत्सृज्य धनुःशतान्तरे यथोरगं ताक्ष्यसुतो व्यवस्थितः ॥५॥ 
अन्चयः-_ अधोक्षजः तद्वञ्चयित्वा रुषा तम्‌ पादयोः परिविध्य उरगं ताक्ष्यंसुतः यथासावज्ञम्‌ धनुः शतान्तरे 
उत्सृजय व्यवस्थितः ।।५।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अधोक्षज (अतीन्द्रिय) हैं अतएव उन्होंने उसके उस प्रहार से अपने को बचा लिया, 
उसके पश्चात्‌ उसके दोनों पैरों को पकड़कर बड़े क्रोध से अपमान पूर्वक उसको घूमाकर चार सौ हाथ दूर उसी 
तरह फेंक दिए जिस तरह गरुड सांप को झटक देते हैं और खड़ा हो गये ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 


तद्धननं वञ्चयित्वा तं च हननाय प्रसारितयोः पादयोर्हस्ताभ्यां गृहीत्वा परिविध्य भ्रामयित्वा व्यनस्थितस्तथैव 
स्थितो बभूव ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ उसके प्रहार से अपने को बचा लिए इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को मारने के लिए फैलाये हुए 
उसके दोनों पैरों को पकड़कर क्रोधपूर्वक उसको घुमाकर चार सौ हाथ दूर फेंक दिए ॥५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३७७ 


स लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसाऽ पतद्धरिम्‌ । 
सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥ 
अन्वयः- लब्धसंज्ञ सः केशी पुनः उत्थितः रुषा व्यादाय तरसा हरिम्‌ अपतत्‌ । सः अपि स्मयन्‌ उरगं बिले यथा 
अस्य वक्त्रे उत्तर भुजं प्रवेशयामास ॥६।। 
अनुवाद-_ होश में आकर केशी पुन: उठ खड़ा हुआ और क्रोध करके अपने मुख को फैलाकर श्रीभगवान्‌ 
पर दूट पड़ा । श्रीभगवान्‌ भी मुस्कुराते हुए उसके मुख में अपनी बायीं भुजा उसी तरह घुसेड़ दिये जिस तरह 
कोई सर्प बिल में घुस जाता है ॥६॥ र 
भावार्थ दीपिका 
व्यादाय मुखं प्रसार्य वेगेन हरि प्रत्याद्रवत्‌ । सोऽपि हरिर्हसनुत्तरं सव्यं भुजम्‌ । निर्भयत्वे दृष्टान्तः-यथोरगं बिल इति।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
केशी अपना मुँह फैलाकर श्रीभगवान्‌ पर टूट पड़ा । श्रीभगवान्‌ भी हँसते हुए अपनी बायीं भुजा को उसके 
मुँह में उसी तरह डाल दिए जैसे कोई सर्प बिल में घुस जाता है । यह श्रीभगवान्‌ के भय राहित्य में दृष्टान्त है॥६॥ 
दन्ता निपेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा । 
बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथामयः संववृधे उपेक्षितः ॥७॥ 
अन्वयः-_ तप्तम्‌ अयः स्पृशो यथा भगवद्‌्भुजस्पृशः केशिनः ते दन्ताः निपेतुः महात्मनः बाहुश्च तद्देहगतः उपेक्षितः 
आमयः यथा संववृधे ।।७।। 
अनुवाद-- जैसे गर्म लोहे का स्पर्श हो गया हो उस तरह से भगवान्‌ की भुजा का स्पर्श होते ही केशी 
के सभी दाँत टूटकर गिर पड़े, और उसके मुख में प्रविष्ट भगवान्‌ की भुजा उसी तरह बढ़ने लगी जिस तरह उपेक्षा 
करने पर रोग बढ़ जाता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किं तदाह-दन्ता इति । चर्वणाय भगवद्धुजं स्पृशन्तीति तथा ते व्यादानेन ये विवृताः । अयो लोहं स्पृशन्तीति 
स्पृशः । यद्वा तप्तमयमतितप्तं लोहादि स्मृशन्तो यथेति । आमयो जलोदरम्‌ ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि उसके पश्चात्‌ क्या हुआ तो इस पर दन्ताः इत्यादि शलोक शुकदेवजी कहते हैं । श्रीभगवान्‌ 
की भुजा को चबाने कें लिए उसके दाँतों के श्रीभगवान्‌ को भुजा से ज्यों ही स्पर्श हुआ त्यो ही वह मुँह खोले 
ही था कि उसके सारे दाँत टूटकर गिर पड़े. । अथवा अत्यन्त संतप्त लोहे के स्पर्श से जैसे दाँत टूट जाय व 
आमयः अर्थात्‌ जलोदर रोग ॥७॥ 
समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्चरणांश्च विक्षिपन्‌ । 
प्रस्विन्नगात्र: परिवृत्तलोचनः पपात लेण्डं विसुजन्क्ितौ व्यसुः ॥८। ठ 
अन्वयः-- समेधामाने कृष्णहुना निरुद्धायुः सः चरणान्‌ विक्षिपन्‌ प्रस्वन्नगात्ः परिवृत्तलोचनः लेण्डं विसृजन्‌ व्यसुः 
क्षितौ पपात ।।८।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की वह भुजा इतनी बढ़ी कि केशी का श्वास आना जाना र गया उसका दम 
घुट गया, वह अपना पैर पटकने लगा उसका सारा शरीर पसीने से भर गया । उसकी आँखें उलट गयीं और 
वह मलत्याग करने लगा । उसके प्राण निकल गये और वह पृथिवी पर गिर पड़ा ।।८॥ 
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२२७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
लेण्डं पुरीषं उत्सृजन्‌ ।।८।। 
| भाव प्रकाशिका 
मल त्याग करते हुए ॥८॥ 
तद्देहतः आ यवसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः । 
अविस्मितोऽ यत्नहतारिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैर्दिविषद्धिरीडितः ॥९॥ 
अन्वयः-- कर्कटिकाफलोपमाद्‌ व्यसोः महाभुज तद्देहतः भुजं अपाकृष्य अयत्नहतारिरुत्स्मयै; अविस्मितः प्रसून 
वर्षे दिविषद्भिः ईडितः ।।९॥। 
अनुवाद-- उसका निष्प्राण शरीर फूल गया था और वह गिर कर ककड़ी के समान फट गया | श्रीभगवान्‌ 
ने उसके मुँह से अपना हाथ खींच लिया इसके कारण श्रीभगवान्‌ को न तो हर्ष हुआ और न गर्व ही क्योंकि वह शत्र 
बिना प्रयास के ही मर गया था । यह देखकर देवता श्रीभगवान्‌ पर फूल बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्कटिकाफलं हि पक्वं साद्यन्तं विदीर्णं भवति तद्वद्विदीर्णात्तस्य देहात्‌ । व्यसोर्विंगतप्राणात्‌ । अविस्मितो गर्वरहित:। 
अयत्नेन हतोऽरिर्येन सः ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
देखा जाता है कि जब ककड़ी का फल पक जाता है तो वह फट जाता है, उसी तरह केशी का शरीर 
फट गया था और भगवान्‌ ने उसके शरीर से अपना हाथ निकाल लिया । इससे श्रीभगवान्‌ को अपने पर गर्व 
नहीं हुआ क्योंकि बिना प्रयास के ही उनका शत्रु मर गया था ॥९॥ 
देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप । कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नृप भागवतप्रवरः देवर्षि रहसि उपसंगम्य अक्लिष्टकमाणं कृष्णं एतद्भाषत ।। १०।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! भगवद्‌ भक्तो में श्रेष्ठ देवर्षि नारदजी एकान्त में श्रीभगवान्‌ के पास आकर कहे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कंसाय कृष्णमादिश्य तद्रहस्यादिपैशुनैः । कंसघातादि कृष्णस्य कार्यमावेदयन्मुनिः ।' तदाह-देवर्षिरित्यादिना । न चायं 
सूचकः किन्तु सर्वसुहृदित्याह-भागवतप्रवर इति ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
कंस को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में बतलाकर उसके रहस्यों के ज्ञाता देवर्षि नारदजी ने एकान्त में आकर 
श्रीभगवान से कहा । देवर्षि इत्यादि श्लोक से इसी बात को कहा गया है । देवर्षि नारद केवल सूचना देने वाले 
ही नहीं हैं अपि तो भगवान्‌ के पूर्ण रूप से हितैषी हैं, इस बात को भागवत प्रवर शब्द से कहा गया है ॥१०॥ 
कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर । वसुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥११॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण ! कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ हे योगेश, हे जगदीश्वर, हे वासुदेव, हे अखिलावास ! हे सात्वतां 
प्रवर प्रभो ।।११।। 
अनुवाद-- हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नही होने से अगम्य 
है । हे योगेश्वर, हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर अन्तर्यामी रूप से निवास करने वाले 
वासुदेव हे यदुवंश शिरोमणे प्रभो ॥११॥ 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) उदर 


र भावार्थ दीपिका 
Ded Fe कंसे सूचितवानिति मा शङ्कीरित्याह-कृष्ण कृष्णेत्यादिना । अयं भावः- त्वमीश्वरो 
Fh a kb ऽसि, अतस्तदनुरूपाचरणेन विश्वं परिपालयेति । तत्र त्वयि तावद्धयशङ्केब नास्तीत्याह 
अप्रमयात च्छन्नरूप । योगेशाचिन्त्यप्रभाव । जगदीश्वर विश्वनियन्तः । वासुदेव सर्वभूतेषु 
सर्वस्याश्रय । संप्रति सात्वतां प्रवर श्रेष्ठ प्रभो सर्वशक्ते ।। ११।। १४७०४ ७४ 


रे भाव प्रकाशिका 

आप इस बात का शङ्का न करें कि नारद ने हमारे रहस्य को कंस को बतला दियाहै । इस बात को नारदजी 
ने कृष्ण कृष्ण० इत्यादि श्लोक से कहा है । कहने का अभिप्राय है कि आप तो पृथिवी के भार को उतारने 
के लिए तथा देत्यों का संहार करने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं । अतएव उसी के अनुकूल आचरण करते 
हुए आप सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करें । अतएव इसके कारण आपके लिए भय की कोई भी शङ्का नहीं है, इस 
बात को नारदजी ने अप्रमेयात्मन्‌ शब्द से कहा हे । योगेश अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाव सम्पन्न जगदीश्वर अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नियन्ता, वासुदेव अर्थात्‌ सभी जीवों के भीतर अन्तर्यामीरूप से रहने वाले । अखिलावास अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आश्रय । इस समय आप यदुवंशियों में श्रेष्ठ रूप से विद्यमान हैं । हे प्रभो हे सर्वशक्तिमान्‌: ॥११॥ 
त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसाम्‌ । गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२॥ 

अन्वय:--- एधसाम्‌ एकः ज्योतिरिव त्वम्‌ सर्वभूतानाम्‌ आत्मा, गूढः, गुहाशयः, साक्षी, महापुरुषः ईश्वरः ।।१२।। 

अनुवाद-- जिस तरह एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, उसी तरह आप सभी भूतों में उनकी 
आत्मा रूप से व्याप्त हें । ऐसा होने पर भी आप अपने को छिपाये रहते हैं, आप बुद्धि के भी भीतर रहकर उसकी 
अपेक्षा अन्तरङ्ग हें । आप सबों के साक्षी हैं तथा पुरुषोत्तम है । क्योंकि आप सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथमेवंरूपोऽहमिति चेदत आह-त्वमात्मेति । नहि त्वं जीववत्परिच्छिन्न किंतु सर्वभूतानामन्तर एकोऽनुस्यूत आत्मा। 
अन्तरनुस्यूतत्वे दृष्टान्तः- एधसां काष्ठानामन्तर्ज्योतिरिबेति । भूतेषु स्थितोऽपि तैर्न दृश्यस इत्याह-गूढ इति । अत्र हेतवः- 
गुहाशयो बुद्धेरप्यान्तरः । किच साक्षी । नहि साक्षी दृश्यत इत्यर्थः । अपि च महापुरुषः । अतः परिच्छिन्नमतिभिर्न ज्ञायस 
इत्यर्थः । तर्हि सर्वान्तरत्वे किं प्रमाणमत आह-ईश्वर इति । नहीश्वरं बिना परतन्त्राणां जीवानां प्रवृत्तिर्घटत इत्यर्थः ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं ऐसा हूँ इसे कैसे कहा जा सकता है ? इस पर नारदजी ने कहा क्योंकि आप सम्पूर्ण 
भूतों की आत्मा है । आप जीव के समान परिच्छिन्न (सीमित) नहीं है बल्कि आप सभी भूतों के भीतर विद्यमान 


रहने वाले सबों में अनुस्यूत आत्मा हैं । सबों के भीतर आत्मारूप से अनुष्यूत होने में दृष्टान्त है ० 
से एक ही अग्नि सभी कं में व्याप्त रहती है । सभी भूतो के भीतर रहने पर भी आप इसलिए नहीं दिखाई 


हैं कि आप अपने को छिपाये रहते हैं । उसका आप गुहाशय अर्थात्‌ आप बुद्धि के भी भीतर 
देते हैं कि आप अपने को छिपाये रहते हैं । उसका कारण है कि आप गुहाशय अथ र 

रहकर उसको प्रेरित करते रहते हैं । आप सबों के साक्षी है । साक्षी किसी को दिखता नहीं है । आप महापुरुष 
हैं इसलिए अज्ञानी जीवों को ज्ञात नहीं होते हैं । यदि आप कहें कि सबों के भीतर विद्यमान हूँ इसमें क्या 
हैं ? इस पर नारदजी ने कहा कि आप ईश्वर हैं । ईश्वर के बिना अपने कर्मो के अधीन रहने वाले जीवों 


किसी प्रकार की गति नहीं हो सकती है ॥१२॥ 
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आत्मनात्माश्रयः पूर्व मायया ससृजे गुणान्‌ । तैरिदं सत्यसकल्पः सृजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥१३॥ 
अन्वयः-- आत्मना आत्माश्रयः पूर्व मायया गुणान्‌ ससृजे सत्संकल्पः तैः इदं सृजसि, अत्सि, अवसि ।१३॥ 
अनुवाद-- आप सम्पूर्ण जगत्‌ के अधिष्ठान हैं, किन्तु स्वयं अधिष्ठान रहित है र सृष्टि काल के आने 

पर आपने माया को अपनाकर गुणों की सृष्टि की और उन गुणों का ही अपनाकर आप जगत्‌ का सृष्टि संहार 

और रक्षा करने का काम करते हैं । इन सभी कार्यों को करने के लिए आपका किसी को सहायता को आवश्यकता 

नहीं होती है क्योंकि आप सत्यसंकल्प हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं ॥१३॥। 

भावार्थ दीपिका 
अहमीश्वरो5न्यत्सर्वमीशितव्यमित्येतदेव कुत इत्यत आह-आत्मनेति । साधनान्तरनिरपेक्ष एवात्माश्रय: स्वतन्त्र: मायया 
शक्त्या भवान्‌ गुणान्‌ ससृजे सृष्टवान्‌ । तैः सृष्टेगुणिरिदं विश्वं सृजसि अत्सि संहरसि अवसि पालयसि । ननु सृष्ट्यादिक्रिया 
षट्कारकसाध्यैव दृष्टेत्याह-सत्यसंकल्प इति । नहि संकल्पैकसाध्ये बहिःसाधनापेक्षेति भावः । अतस्त्वमीश्वर इत्युपसंहारः।।१३।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि आप कहें कि मैं ईश्वर हूँ और मुझसे भिन्न सब कुछ इशितव्य हैं यह कैसे कहा जा सकता हे ? तो 
इस पर नारदजी आत्मनात्म० इत्यादि श्लोक कहते हैं । आप साधनान्तर निरपेक्ष हैं, स्वतंत्र है सृष्टिकाल के आने 
पर आपने माया को अपनाकर गुणों की सृष्टि की और अपने द्वारा सृष्ट गुणों के ही द्वारा जगत्‌ की सृष्टि, संहार 
और रक्षा करते हैं यदि आप कहें कि सृष्टि आदि जितने कार्य हैं घट्कारकों के ही द्वारा सम्पादित होते हैं । इस 
पर नारदजी ने कहा कि आप तो सत्य सङ्कल्प हैं । अपने सङ्कल्प मात्र से ही सबकुछ करते हैं । केवल सङ्कल्प 
के द्वारा सभी कार्यो को करने वाले आपको बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती है । इसीलिए तो आप ईश्वर हैं॥१३॥ 
स त्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ 
अन्वयः स त्वं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च अवतीर्णोऽसि ।।१४।। 


अनुवाद-- वही आप राजा का वेष बनाये हुए दैत्यों, प्रमथों एवं राक्षसों का विनाश करने के लिए और 
धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-स त्वमिति । भूधरभूतानां भुवं धरन्तीति भूधरा राजानस्तद्रूपाणाम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
र सत्यम्‌ इत्यादि शलोक के द्वारा नारदजी जिसको कहना अपेक्षित है, उस बात को बतलाते हें । यहाँ पर 
भूधर शब्द राजा का वाचक है । नारदजी ने कहा कि इस समय भूलोक में दैत्य, राक्षस एवं प्रमथ ही राजा का 


रूप बनाकर विद्यमान है । उन सबों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण 
हुए हैं ॥१४॥ 


दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयाऽयं हयाकृतिः । यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवम्‌ ॥१५॥ 


अन्चयः-- दिष्टया ते लीलया अयं हयाकृतिः दैत्यः निहत यस्य द्वेषितसंत्रस्ता: अनिमिषाः दिवम्‌ त्यजन्ति ।।१५॥ 


अनुवाद-- सौभाग्य वशात्‌ आपने खेल ही खेल में इस अश्व ड 
खि का रूप बनाकर रहने वाले दैत्य को मार 
दिया । उसकी हिनहिनाहट की ध्वनि सुनकर देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यांश्न हस्तिनम्‌ । कसं च निहतं द्र 
अन्वयः हे विभो परश्वः अहनि ते चाणूरं मुष्टिकं, अन्यान्‌ च मल्लान्‌ 
अनुवाद-- है सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक विभो परसो दिन मै 


३३८१ 


तीति ० भावार्थ दीपिका 
परश्वोऽ । अर्यवाक्रूर एष्यति, श्वो मथुरां गन्तासि, परश्चश्च सिद्धवन्निर्देश 
विज्ञापनप्रकारविशेषः।।१६।। त्वया निहतान्‌ द्रक्ष्यामीति सिद्धवन्निर्देश 
ति क भाव प्रकाशिका 
वा किशन को कक मरे हि कहा कि आज अक्रूरजी आयेंगे, कल आप मथुरा जायेंगे परसो दिन 
गध दी देखूँगा । यह सिद्धवत्‌ निर्देश एक कहने का प्रकार विशेष है ॥ १६॥ 
तस्यानु शब्ध॑व॒तनमुराणा नरकस्य च । पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥१७॥ 
अच्चयः  तस्यानु शक्षयवन मुखाणां नरकस्य च पारिजातापहरणम्‌ इन्द्रस्य च पराजयं द्रक्ष्यामि ।।१७।। 
अनुवाद उसके बाद मैं शाङ्खासुर, कालयवन, मुर और नरकासुर को आपके द्वारा मारे गये देखूंगा । आप स्वर्ग 
से पारिजात पुष्प के वृक्ष को उखाड़ लायेंगे तथा इन्द्र के विरोध करने आपके हाथों इन्द्र का पराजय भी मैं देखूंगा ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यानु तदनन्तरम्‌ । शङ्कादीनां । शङ्कुः पञ्चजनः । वधं द्रक्ष्यामीति शेष: । भाविनिर्देशमात्रमेतत्‌, नत्वानन्तर्यं विवक्षितम्‌।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पञ्चजन नामक शङ्खासुर, उन सबों का मैं आपके द्वारा वध देखूँगा । यहाँ पर भविष्यत्‌ काल 
में श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्देश किया गया है । यहाँ आनन्तर्य विवक्षित नहीं ॥१७॥ 
उद्ठाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम्‌ । नृगस्य मोक्षणं पापाद्द्वारकायां जगत्पते ॥१८॥ 
अन्वयः-- वीर्यशुल्कादि लक्षणं वीरकन्यानां उद्वाहं हे जगत्पते द्वारकायां च नृगस्य पापाद्‌ मोक्षणं द्रक्ष्यामि ।।१८॥। 
अनुवाद-- आप अपनी कृपा, वीरता तथा सौन्दर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से जो विवाह करेंगे 
तथा द्वारका में आपके द्वारा नृग की पाप से मुक्ति को भी मैं देखूगा ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया । मृतपुत्रप्रदान च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१९॥ 
अन्वय:-- भार्यया सह स्यमन्तकस्य मणेः आदाने ब्राह्मणस्य स्वधामतः मृतपुत्र्रदानम्‌ ।१९॥ हिल ही 
अनुवाद-- आप अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ स्यमन्तकमणि जाम्बवान्‌ से लेकर आयेंगे और ब्राह्मण 
के मरे हुए पुत्रों को अपने धाम से लाकर उसे देंगे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्यया जाम्बवत्या सह । स्वधामतो महाकालपुरात्‌ ॥।१९॥। 
भाव प्रकाशिका थे | 
अपनी जाम्बवती नामक पत्नी के साथ, स्वधामतः अर्थात्‌ महाकाल पुर स ॥१९। 
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श्रीमद्धागबत महापुराण 
३३८२ श्रीमद्भागवत 


| चैद्यस्य च महाक्रतौ ॥ 
पौण्डुकस्य वधं पश्चात्काशिपुर्याश्च दीपनम्‌ । ह तभा कती) र ह 
अन्वय:--- पौण्ड्कस्यवधं पश्चात्‌ काशिपुर्याः च दीपनम्‌ महाक्रतौ चैद्यस्य 


वध करेंगे, उसके पश्चात्‌ काशीपुरी को जला देंगे | 
न मिथ्या वासुदेव का वध कर, वध भी मै देखूँगा 
अनुवाद-- आप पौण्ड्रक नामक मिथ्या ला ध भी में 
पाण्डवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध आर वहा से लोटते समय दन्तवक्त्र का व देखूँगा ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। | 
यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्भवान्‌ । कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि bai ।२९॥ 
अन्वयः द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ यानि च अन्यानि वीर्याणि कर्ता कविभिः भुवि या io ॥२१॥ 
अनुवाद-- द्वारका में निवास करते हुए आप जिन दूसरे पराक्रम पूर्ण कार्यो को करेंगे जो पृथिवी पर कवियों 
के द्वारा वर्णन करने योग्य होंगे उन सभी कार्यों को मैं देखूँगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वारकामावसन्‌ द्वारकायां वसन्‌ । कर्ता करिष्यति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वारका में निवास करते हुए कर्ता अर्थात्‌ करेंगे ॥२१॥ 
अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य वै । अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुनसारथेः ॥२२॥ 
अन्वयः-- अथ अमुश्य क्षपयिष्णोः अर्जुन सारथेः कालरूपस्य ते अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामि ॥।२२॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए अर्जुन का सारथि बने हुए कालस्वरूप आपके 
द्वारा कई अक्षौहिणी सेनाओं का विनाश भी मैं देखूँगा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अमुष्य विश्वस्य भूभारस्य वा ।।२२।। 


भाव प्रकाशिका 
अमुष्य अर्थात्‌ विश्व के अथवा भूभार का ॥२२॥ 
विशुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितम्‌ । 
स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुणप्रवाहं भगवन्तमीमाहि ॥२३॥ 


अन्वयः विशुद्ध विज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसर्वार्थममोघवाञ्छितम्‌ स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमायागुण प्रवाहं 
भगवन्तम्‌ ईमहि ॥२३॥। 


ल भावार्थ दीपिका 
एवं विज्ञाप्य कृताभिनन्दनं भगवन्तं नमस्यति द्वयेन- 


। केवलं ज्ञानैकमूर्तिम्‌ । अतएव स्वसंस्थया 
स्वरूपसम्यक्स्थित्यैव परमानन्द रूपया सम्यगाप्ता: सर्वेऽर्था येन तम्‌ । आप्तकामतोक्ता Fal अलान 


क्ता सत्यसंकल्पतामाह-अमोघवाञ्छितमितिं। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३३८३ 


चेदस्ति तर्हि दुर्निवारा संसृतिरत आह-स्वतेजसेति । चिच्छम्‌या नित्यनिवृत्तो 
के निरतिशयैश्वर्यमीमहि शरणं ब्रजेमेति ।।२३॥। तियत माधाकावळ्यो गुल वही बसात 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी ने इस प्रकार से 55098 को विज्ञापित करके उनका अभिनन्दन किया अब वे विशुद्ध विज्ञान 
घनम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से श्रा' को नमस्कार करते हैं । वे कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! आप केवल ज्ञान 
स्वरूप हैं अतएव अपने स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित रहते हैं । आप परमानन्द स्वरूप हैं । अतएव आपको 
सभी पदार्थ प्राप्त हैं । इस तरह से नारदजी ने श्रीभगवान्‌ को अवाप्तसमस्तकाम बतलाया, अब वे उनकी 
सत्यसंकल्पता को बतलाते हैं । आप जो कुछ चाहते हैं, वह आपको प्राप्त हो जाता है । यदि कोई कहे कि भगवान 
में यदि वाञ्छा है तब तो उनको संसारचक्र की प्राप्ति अवश्य होगी तो इसके उत्तर में नारदजी कहते हैं कि आपकी 
चिन्मयी शक्ति के द्वारा आपसे माया अथवा माया का कार्य सदैव दूर रहता है । अतएव श्रीभगवान्‌ का ऐश्वर्य 
निःसीम है। इस प्रकार के आपश्री भगवान्‌ की मैं शरणागति करता हूँ ॥२३॥ 
त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 
क्रीडार्थमद्यात्तमनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यदुवृष्णिसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्वाश्रयम्‌ आत्ममायया विनिर्मिताशेष विशेषकल्पनम्‌ अद्य कीडार्थम्‌ आत्त मनुष्यविग्रहम्‌ यदुवृष्णसात्त्वताम्‌ 
धूर्य ईश्वरं त्वाम्‌ नतोस्मि ।।२४॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप अपने आपमें स्वतन्त्र हैं आपकी माया के द्वारा ही सम्पूर्ण भेदों को कल्पना की 
गयी है । सम्प्रति आप क्रीडा करने के ही लिए इस मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हैं, आप यदुबंशियों और 
वृष्णिवंशियों में अग्रगण्य हैं । इस प्रकार के सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्रिकालज्ञस्त्वं कथं मत्प्रपञ्चं न जानासि । जानासि चेत्कथमगुणप्रवाहं ब्रवीषि तत्राह-त्वामिति । ईश्वरमन्यस्य 
वशयितारं स्वाश्रयमन्यस्यावशमत आत्ममाया आत्माधीनया मायया विनिर्मिता अशेषविशेषा महदाद्या यादवादिरूपा वा कल्पना 
येन तं धुर्य श्रेष्ठं नतोऽस्मीति ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तो फिर मेरी माया को आप कैस नहीं जानते हैं और यदि आप 
मेरे प्रपञ्च को जानते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपका माया और उसके कार्यो से सम्बन्ध नहीं होता है? 
इस पर नारदजी ने त्वामीश्वर ० इत्यादि श्लोक को कहा । अर्थात्‌ आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश में रखने 
वाले हैं, इसीलिए तो आप ईश्वर हैं । आप अपने आपमें स्वतन्त्र हैं आप किसीके अधीन नहीं है । अतएव आपके 
अधीन रहने वाली माया के द्वारा महत्‌ तत्व से लेकर विशेष पर्यन्त सम प्रपञ्च कल्पित है । यह यादवादि रूप 
की कल्पना भी उसी की है । आप यदुवंशियों में अग्रगण्य हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२४॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं यदुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो मुनिः । प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः ॥२५॥ 
अन्वय:--- भागवत प्रवरो मुनिः एवं यदुपतिं कृष्णं. प्रणम्य अभ्यनुज्ञातः तददर्शनोत्सवः ययौ ।।२५।। 
ने कहा 


अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवद्‌ भक्तों में श्रेष्ठ मुनि नारदजी इस प्रकार से यादवों के स्वामी भगवान्‌ 
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३३८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीकृष्ण को प्रणाम करके तथा श्रीभगवानकी आशा प्राप्त करके चले गये । उस समय श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल 

जाने के कारण देवर्षि नारदजी का रोम-रोम खिल उठा था ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 

भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे । पशूनपालयत्पालै: प्रीतैत्रनसुखावहः ॥२६॥ 
अन्वय:--- ब्रजसुखावह: भगवान्‌ गोविन्दः अपि एवं आहवे केशिनम्‌ हत्वा प्रीतैः पालैः पशून्‌ अपालयत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण व्रज को सुख प्रदान करने वाले थै । वे भी युद्ध में केशी नामक दैत्य को 


~ 


मारकर प्रसन्न गवाल बाल जो पशुओं का पालन करने वाले थे उन सबों के साथ पशुपालन का काम करने लगे॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
एकदा ते पशून्पालाश्नारयन्तोऽद्रिसानुषु । चक्रुर्निलायनक्रीडाश्चोरपालापदेशतः ॥।२७॥। 

अन्वयः-- एकदा तेपालाः अद्रिसानुषु पशून्‌ चारयन्तः चोरपालापदेशतः निलायन क्रीडाः चक्रुः ।।२७॥। 

अनुवाद-- एक बार वे पशुओं को चराने वाले पर्वत के शिखर पर पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक 
नामक लुकाछिपी का खेल खेल रहे थे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु नारदेन व्योमवधो न दृष्टः तत्कथं व्योमवधप्रसक्तिरिति तत्रोच्यते-प्रातरेव केशिवधानन्तरं नारदेनोक्तमङ्गीकृत्य 
पुनस्तथैव पशून्‌ पालयता व्योमो हतः । यद्वा व्योम वधः पूर्वमेव वृत्तोऽपि वेषधारिवधप्रसङ्गादत्रोच्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
केचित्पुनः शङ्खचूडवधात्पूर्वमेव पठन्ति च । तमाह-एकदेति ।।२७।। 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न हैं कि नारदजी ने तो व्योमासुर के वध को देखा नहीं था फिर अतएव उनके साथ व्योमवध का संबन्ध 
कैसे हो सकता है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि प्रातःकाल ही केशीवध के पश्चात्‌ नारदजी की बातों को 
स्वीकार करके उसी तरह पशुओं को चराते हुए श्रीभगवान्‌ ने व्योमासुर को मार दिया । अथवा व्योमासुर का वध 
पहले ही हो गया था फिर वेषधारियों के वथ का प्रसङ्ग होने के कारण उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 
कुछ लोग तो शङ्खासुर के वध के प्रसङ्ग से पहले ही व्योमासुर के वध को पढ़ते हैं । उसी का वर्णन एकदा० 
इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥२७॥ 
तत्रासन्‌ कतिचिच्चोराः पालाश्च कतिचिन्नृप । मेषायिताश्च तत्रैके विजह्वरकुतोभयाः ॥२८॥ 

अन्वय:-- हे नृप तत्र कतिचित्‌ चोराः कतिचित्‌ पालाः च आसन्‌ तत्र एके मेषायिताः च अकुतोभयाः विजहुः।।२८।। 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उन सबों में से कुछ तो चोर बने हुए थे, कुछ रक्षक बने थे और कुछ भेंड 
बने थे सब निर्भय होकर खेल रहे थे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥। 


'मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषधृक्‌ । मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून्‌ ॥२९॥ 


अन्वयः मयपुत्रः महामायः व्योमः गोपालवेषधृक्‌ चोरायितः बहून मेषयितान्‌ अपोवाह ।॥।२९।। 


अनुवाद-- मय दानव का पुत्र व्योम्‌ बहुत बड़ा मायावी था । वह ग्वाल का वेष बनाये हुए और चोर 
'बनकर वह मेष बने हुए बहुत से ग्वालों को उठा ले गया ॥२९॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
9 शि भावार्थ दीपिका 
मेषायितान्‌ मेषवदाचरितान्‌ स्वयं चोरवदाचरित: सन्नपोवाहापकृश्य निनाय । 
।२९॥। 
Pm आधार. भाव प्रकाशिका 
भेड़ बने हुए बहुत ग्वालों को चोर बनकर उठा ले गया ॥२९ | 
नीतं नीतं \_ 
गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः । शिलया पिदधे द्वारं चतुःपञ्जा वशेषिता द्‌ 
अन्वयः-- महासुरः नीतं नीतं गिरिदर्यां पिदधे * पावतीत : ॥३०॥ 
अनुवाद-- वह महान असुर ग्वालों ला RR क 
= वह' महा ` “काला का लाकर पर्वत की गुफा में रखकर ड शिला से उसका द्वार 
बन्द कर देता था । अब केवल चार पाँच बचे थे ॥३०॥ ` पतर को शिला से उसका द्वार 
भावार्थ दीपिका 
पिदधे छादितवान्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
बन्द कर देता था ॥३०॥ 
तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌ । गोपान्नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा ॥३१॥ 
अन्वयः सताम्‌ शरणदः कृष्णः तस्य तत्कर्म विज्ञाय गोपान्‌ नयन्तं वृकं हरिः इव ओजसा जग्राह ।।३१॥। 
अनुवाद-- सत्पुरुषों को रक्षा करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके द्वारा किए जाने वाले उस कर्म को जान गये 
और गोपों को ले जाने वाले व्योमासुर को उसी तरह पकड़ लिए जिस तरह किसी वृक को कोई सिंह पकड़ ले ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
शरणद आश्रयप्रदः । हरिः सिंह इव ॥।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
शरणदः अर्थात्‌ रक्षक, हरिइव = सिंह के समान ॥३१॥ 
स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदूशं बली । इच्छन्विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः ॥३२॥ 
अन्वयः-- सः बली निजं गिरीन्द्र सदृशं रूपम्‌ आस्थाय आत्मानं विमोक्तुम्‌ इच्छन्‌ ग्रहणातुर न अशक्नोत्‌ ॥३२॥ 


अनुवाद-- बलवान वह असुर अपना पर्वतेनद्र के समान रूप धारण करके अपने को छुड़ा लेना चाहा किन्तु 
श्रीभगवान्‌ उसको इस तरह से पकड़ लिए थे कि वह अपने को छुड़ा नहीं सका ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। त 
तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्या पातयित्वा महीतले । पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- अच्युतः तां दोर्भ्या निगृह्य महीतले पातयित्वा दिवि देवानां पश्यतां पशुमारम्‌ अमारयत्‌ 1३२ 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसको दोनों हाथों से पकड़कर पृथिवी पर पटक दिए और स्वर्ग से देवताओं 


के देखते रहने पर ही उसको पशु के समान इतना मारे कि वह मर ही गया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


पशुमारं पशुमारो यथा भवति तथा । अनिःश्वासमित्यर्थः ।।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 


पशुओं के समान मारते मारते उसको मार ही डाले ॥३३॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
३३८६ श्रीमद्भागवत महापु 


गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्निः सार्य कृच्छ्ृत । स्तूयमानः सुरैगॉपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधा नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥३७॥ 
अन्वयः-- गुहापिधानं निर्भद्य गोपान्‌ कृछूतः निःसार्य सुरैः गोपैः स्तूयमानः स्वगोकुलम्‌ प्रविवेश ।।३४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गुफा के द्वार पर लगे चट्टानों के पिहान को तोड़ डाले और ग्वालों को उस सङ्कटपूर्ण 

स्थान से निकाल लाये । सभी देवता और ग्वाल बाल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्तुति करने लग इस तरह भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण अपने ब्रज में चले गये ॥३४॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के व्योमासुर वध नामक सैतीसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 11३७॥। 


भावार्थ दीपिका 

भुवि गोपैः स्तूयमानः, उपारि वैमानिकैर्देवैरिति ।।३४।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तत्रिंशोऽध्यायः ।।३७।। 

भाव प्रकाशिका 

पृथिवी पर गोप श्रीभगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे और ऊपर की ओर आकाश में विमान पर बैठे देवगण 

उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३७।। 


QD 
Mie 
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अडुतीसर्वा अध्याय 
अक्रूरजी की ब्रज की यात्रा 
श्रीशुक उवाच 
अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या महामतिः । उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः महामतिः अङ्कूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्या उषित्वा रथम्‌ आस्थाय नन्दगोकुलम्‌ ययौ ।1१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ महाबुद्धिमान अङक्रूरजी भी उस रात मथुरापुरी में निवास करके प्रातःकाल रथ पर 
बैठकर नन्दजी के गोकुल के लिए प्रस्थान किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टात्रिंशे यथा ध्यायन्नक्रूरो गोकुल गतः । तथैव रामकृष्णाभ्यां गृहं नीत्वा सुसत्कृतः । प्रातः केशिवधे वृत्ते द्वादश्यां 
निर्गते मुनौ । ततो व्योमे हतेऽक्रूरः सायं गोकुलमागमत्‌ । तदेवं नारदेन कंसवधादिकार्ये विज्ञापिते श्रीकृष्णे मथुरां गन्तुमुच्चतो 
वर्तते । तदाऽक्रूरोपि गोकुलमागमदित्याह-अङ्रूरोऽपीति ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
अड़तीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि जिस तरह ध्यान करते हुए अक्रूरजी गोकुल गये थे उसी 
तरह उनको अपने घर लाकर बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया । प्रातःकाल 
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>; 
Ft 
षु 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


केशी दैत्य का वध हो जाने पर द्वादशी तिथि को जब नारदजी चले 
रि अक्रूरजी EE में पहुँचे चले गये, उसके > ~ 
पर Ro ह js में पहुँचे । इस तरह से नारदजी द्वारा कंसवध vm जात 
दिए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हें । उसी समय अक्रूरजी भी गोकुल विज्ञापित कर 
गच्छन्पाथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे । भत्ति कुल में आये ॥१॥ 
अन्वयः महाभागः पथि गच्छन्‌ अम्बुजेक्षणे भगवति परां 
अनुवाद-- महाभाग्यवान्‌ अक्रूरजी जब रास्ते में जा रहे 
में अत्यन्त प्रेममयी भक्ति हो गयी । वे इस प्रकार से विचार 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२॥। 


किं मयाचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः । किं | 
किं snes र हि । कि वाऽ लासा दत्त यद्द्॒क्ष्याम्यद्य केशवम्‌ ॥३॥ 
: ह ल्‌ का म्‌ / कि परमं तपः तप्तम्‌ ? अथापि किं वा अते दत्तं यद्‌ अद्यकेशवम्‌ ्रक्ष्यामि।।३।। 
कौन अनुवाद-- मैंने कौन सा ऐसा पुण्यकर्म किया है ? अथवा कौन सी ऐसी तपस्या की है ? अथवा मैंने 
कौन सा ऐसा किसी सत्पात्र को दान दिया है ? जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान्‌ केशव का दर्शन करूँगा॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपिः संभावनायाम्‌ । अहते योग्याय ।।३।। 
| भाव प्रकाशिका | 
यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग संभावना के अर्थ में किया गया हे । अर्हते अर्थात्‌ योग्यपात्र को ॥३॥ 
ममैतहूर्लभ मन्य उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ । विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः ॥४॥ 
अन्वयः-_ विषयात्मनो मम एतद्‌ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ दुर्लभं मन्ये, यथा शूद्रजन्मनः ब्रह्म कीर्तनम्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- मैं तो विषयी जीव हूँ यह पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का दर्शन तो मेरे लिए दुर्लभ है, यह मैं 
मानता हँ । यह तो उसी तरह असम्भव सा है जैसे किसी शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वेदाध्ययन का 
अवसर मिल जाय ॥४॥ 


३३८७ 


करने लगे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्य कृष्णस्य दर्शनेऽसंभवमाशङ्कघ पुनः संभावयति-ममैतदिति द्वयेन । विषयात्मनो विषयाविष्टचित्तस्य । शूह्ठजन्म 


यस्य तस्य ब्रह्मकीर्तनं वेदोच्चारणं यथेति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


अपने लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मिलना असम्भव मानकर म ममैतद्‌० 32332 डक 
उसकी सम्भावना का प्रतिपादन करते हैं । विषयात्मनः अत्यन्त विषयी । : ब्रह्म f 
में उत्पन्न हुए को वेदाध्ययन का अवसर मिल जाय ॥४॥ 


क्वचित्तरति ॥५॥ 
मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌ । हियमाणः कालनद्या alin uses | क 
अन्वय:-- मैनं अधमस्यापि मम अच्युतस्य दर्शनं स्यादेव यथा कालनद्या हियमाणः कश 


हुँ दर्शन 
अनुवाद-- फिर भी ऐसी बात नहीं है । यद्यपि मैं अधम जीव हूँ फिर का अत 
होंगे ही । जैसे नदी में बहता हुआ कोई तिनका किसी किनारे लग ही जाता द हा 
होने वाले किसी जीव को कर्मवशात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल ही जाता 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका | 
यद्वा मैवं, किंत्वधमस्य नीचस्यापि मम स्यादेव । कुत इत्यत आह-हियमाणः कालनद्येति ee अयं भाव:-यथा 
नद्या हियमाणानां तृणादीनां मध्ये किंचित्कदाचित्तरति कूलं प्राप्रोति तथा कर्मवशेन कालेन हियमाणानां जीवानामपि मध्ये 


कश्चित्तरेदिति संभवतीति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 


नहीं मैं अधम हूँ मुझको श्रीहरि का दर्शन मिलेगा ही । यह उसी 
अथवा ऐसी बात नहीं है । यद्यपि मैं अधम हूँ फिर भी मुझ डल कक उसी 
तरह सम्भव है जैसे नदी में बहता हुआ कोई तिनका कहीं किनारे लग ही ॒ है, उसी तरह कर्मवशात्‌ काल 
रूपी नदी में प्रवाहित होने वाले जीवों में कोई ऐसा भी होता है जो इस संसार सागर को पार कर जाय ॥ ५॥ 
ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः । यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाडिप्रपडूजम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- अद्य मम अमङ्गलं नष्टं मम भवः फलवान्‌ च यत्‌ भगवतः योगिध्येयाडिप्रपडूजम्‌ नमस्ये ।।६।। 
अनुवाद-- आज मेरे सभी अमङ्गल (पाप) विनष्ट हो गये । मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मैं श्रीभगवान्‌ 
के उन चरण कमलों को प्रणाम करूंगा जिन चरणों का योगिजन ध्यान किया करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोऽनया प्रवृत्त्यै ममामङ्गलं धुवं नष्टमवेति ज्ञायते । भवो जन्म च सफलं जातमिति । यद्यतो नमस्करिष्यामि । ।६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रवृत्ति से ही लगता है कि आज मेरे पाप विनष्ट हो गये । मेरा जन्म सफल हो गया । क्योंकि 
आज मैं श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों को नमस्कार करूँगा ॥६॥ 
कंसो बताद्याऽ कृत मे$त्यनुम्रहं द्रक्ष्येडडिप्रपद्मं प्रहितोऽमुना हरेः । 
कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्यन्नखमण्डलत्विषा ॥७॥ 
अन्वयः-- कंसो बत अद्य मे अनुगहं अकृत इति अमुना प्रहितः हरेः अङिभ्रपदं द्रक्ष्ये कृतावतारस्य नखमण्डलत्विषा 
पूर्वे दुरत्ययं तमः अतरन्‌ ।1७॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूपसे कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है, उसी के द्वारा भेजे जाने के कारण आज मैं श्रीहरि 
के चरण कमलों का दर्शन कर पाऊंगा जो श्रीभगवान्‌ आज श्रीकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए है उनके नख समूह 
को कान्ति का ही ध्यान करके प्राचीन ऋषिगण अपने घोर आज्ञानान्धकार को पार करके संसार से पार उतर गये॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ण अमङ्गलनाशै सूचकान्तरमाह-कंस इति । बतेत्याश्वर्ये | अतिखलः कंसोऽपि ममात्यन्तमनुग्रहं कृतवान्‌ । यतोऽमुना 
कंसेन प्रहितो हरेरडिसप्रपद्म॑ द्रक्ष्ये द्रक्ष्यामीति । ूर्वेऽम्बरीषादयस्तमःसंसारमतरंस्तीर्णाः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 

कसः इत्यादि श्लोक से अमङ्गल नाश के दूसरे सूचक को बतलाते है । बत्‌ यह अव्यय आश्चर्य के अर्थ 
में प्रयुक्त है । यद्यपि कंस अत्यन्त दुष्ट है, फिर भी उसने मुझ पर बड़ी कृपा की है | कयोंकि कंस के द्वारा भेजे 
जाने के ही कारण आज मैं श्रीहरि के चरण कमलों का दर्शन करूँगा । प्राचीन अम्बरीष आदि अपने अज्ञान 
नष्ट करके मुक्त हो गये ॥७॥ 


३३८८ 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
३३८९ 
दित ब्रह्मवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः । 


गोचारणायानुचरै श्वरद्वने काता कुचकुङ्कृमाङ्कितम्‌ ॥८॥ 
वय या पद्मभवादिभिः सुरैः अर्चितं श्रिया देव्या च ससात्वतै: मुनिभिः, अनुच; गोचारणाय वने अचरत्‌, 


कुङमाङ्कितम्‌ ॥८॥ 

न ह. गवात्‌ के ह न्या वत शिव प इन्द्र इत्यादि बड़े-बड़े देवता करते है 
द्भ श्रीभगवान्‌ के उन २ कीर सदा | रहती हैं, श्रीभगवान्‌ के प्रेमी भक्तों के साथ ज्ञानी मुनिजन 
वान्‌ के उन्हीं चरणों का ध्यान करते हैं पा | श्रीभगवान्‌ के वे ही चरण गौओं को चराने के लिए वन- 
वरण करते हैं । वे ही चरण गोपिकाओं के वक्षोजं में लगे कुडुम के सङ्ग से सङ्ग जाते हैं ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अडिधष्रपग्म विभावयति-यदिति ।ब्रह्मादिभिरचितमिति परमैश्वर्यमाह-श्रिया चेति सौभाग्यातिशयम्‌ | मुनिभिर्भक्तसहितैरिति 
त्रम्‌ । गोचारणायेति कृपालुत्वम्‌ । यद्वोपिकानामिति प्रेममात्रसुलभत्वम्‌ ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदर्चितम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के ऐश्वर्य को बतलाते हैं । ब्रह्मा आदि देवता 
+ अरभगवान्‌ के चरणों की अर्चना करते हैं यह कहकह उन चरणों के परमैश्वर्य को बतलाया गया है । श्रीदेवी 
5 श्रभगवान्‌ के चरणों का सेवन करती हैं यह उनका सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य है । भगवद्धक्तों के साथ मुनिजन भी 
श्रीभगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, यह परम पुरुषार्थता है गौओं को चराने के लिए वे चरण वन में घुमते 
$ इससे उनकी कृपालुता कही गयी है, वे गोपियों के वक्षोजों के कुङ्कुम से सङ्ग जाते हैं यह कहकर श्रीभगवान्‌ 
क्र प्रेममात्र से सुलभ कहा गया है ॥८॥ 
रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम्‌ । 
मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः ॥९॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दस्य सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुण कञ्जलोचनं गुडालकावृत मुर्ख तू दरक्ष्यामि मे मृगाः 
रक्षण वे प्रचरन्ति ॥९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ भोग एवं मोक्ष दोनों देने वाले हैं इसीलिए उनका मुकुन्द नाम हे, i 
ए नासिका से युक्त, मन्द मुस्कान, प्रेमपूर्ण चितवन तथा कमल के समान अत्यन्त मनोहर नेत्र से म कलो 
ले केशो से घिरे मुख का दर्शन मैं अवश्य करूँगा क्योंकि मेरे दाहिने पार्श्व से होकर ये मृग संचरण 


भावार्थ दीपिका तीत 
मनोरथान्तरं करोति-द्रक्ष्यमीति । शोभमानौ कपोलौ नासिका च यस्मिस 
हत त यस्मिन्‌, तञ्च तञ्च मुखम्‌ । गुडालकावृतं वक्रकेशावृतम्‌ । तदानीमेव 
RN 


त्‌ । स्मितसहितोऽवलोको यस्मिन्‌, 
[नीमेव शुभसूचकं दृष्ट्वाति्दष्यभ्नाह- 


भाव प्रकाशिका | मन्दमुस्कान मिश्रित प्रेम 
पा पहा अक्रूरजी दूसरे प्रकार का मनोरथ करते हैं सुन्दर कपोलों एवं त लेको से आवृत मुखमण्डल 
क. पथा कमल के समान मनोहर नेत्र से युक्त श्रीभगवान्‌ 223 मृग संचरण करते हैं ॥९॥ 

अवश्य करूंगा, क्योंकि अभी-अभी मुझको दाहिनी आए का १ 
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अप्यद्य भारावताराय भुवो निजेच्छया । 


लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न न स्यात्फलमञ्जसा दृशः ॥१०॥ 
अन्वयः-- भुवोभारावताराय निजेच्छया मनुजत्वमीयुषः लावण्यधाम्नः विष्णोः अपि अद्य मह्यम्‌ उपलम्भनं दे 


३३९० 


अञ्जसा फलं नन स्यात्‌ 1॥॥१०॥। | गि 
अनुवाद-- पृथिवी के भार को दूर करने के लिए अपनी इच्छा से मनुष्य को लीला करने वाले, सम्पूर्ण 


सौन्दर्य के एक मात्र आश्रय भगवान्‌ विष्णु का जो आज मुझे दर्शन मिलेगा उससे मुझे अपने नेत्रों का फल आसानी 
से ही अवश्य प्राप्त हो जायेगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनरप्यन्यच्चिन्तयति-अप्यद्येति । ईयुषः प्राप्तवतः लावण्यस्य धामाश्रयस्तस्य विष्णोः यद्वा विष्णोर्लावण्ययुक्त 
यद्धाम वपुस्तस्य । उपलम्भनं दर्शनं भविता भविष्यति । अपि यद्येवं स्यात्तर्हि मह्यं मम दृशो लोचनस्य फलं न स्यादिति 
न, अपितु स्यादेवेत्यर्थः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
पुनः अक्रूरजी दूसरे प्रकार से चिन्तन करते हैं । ईयुष: धारण किए हुए सौन्दर्य के आश्रय भगवान्‌ विष्णु 
के अथवा सौन्दर्य सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु के शरीर का दर्शन होगा । यदि ऐसा होता है तो मेरे नेत्रों का फल मुझे 
मिल जायेगा । अर्थात्‌ मेरे नेत्र सफल हो जायेंगे ॥१०॥ 
य ईक्षिताऽहंरहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसाऽ पास्ततमोभिदाश्रमः । 
स्वमाययात्मत्रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते ॥११॥ 
यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥९२॥ 
स चावतीर्णः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशर्मकृत्‌ । 
यशो वितन्वन्त्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
त त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्यकान्तं दूशिमन्महोत्सवम्‌ । 
रूप दधान 'श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्ष्ये ममासन्नुषसः सुदर्शनाः ॥१४॥ 
अन्वयः यः असत्सतोः इक्षिताऽपिः अहंरहितः, : स्वमाययात्मन्रचितैः तदीक्षया प्राणाक्ष 
घीभिः सदनेषु अभीयते, यस्य सुमङ्गलैः गुणकर्म जन्मभिः विमिश्राः अखिलामीवहानि विमिश्रावाचः जगत्प्राणन्ति शुम्भन्ति, 
बे हर डळ यी ईश्वर: अवतीर्णः किल सात्वतान्वये, स्वसेतुपालमरवर्य शर्मकृत्‌ व्रजे यशो वितन्वन्‌ 
’ वा गायन्ति महतां गति गुरुं, त्रैलोक्यकान्तं 
अद्यनूनंद्रक्ष्ये मम उषसः सुदर्शनाः आसन्‌ ।॥।११-१४।। DR RE वता 
अनुवाद-- श्रीअङ्रूरजी कामना करते है जो श्रीभगवान्‌ इस सम्पूर्ण कार्य कारणात्मक जगत्‌ द्रष्टा 
१ होकर अपने में कर्तृत्वाभिमान से रहित हैं, इनकी चिन्मयी शक्ति रा बा द का भ्रम 
_ बिलकुल बिनष्ट हो गया है, वे अपनी योगमाया से ही अपने आपमें भ्रूविलास मात्र से प्राण, इन्द्रिय, और बुद्धि 
आदि'के यात अपने स्वरूपभूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृन्दावन की कुंजों में तथा गोपियों 
के त में विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हुए से प्रतीत होते हैं । जब समस्त पापों को विनष्ट करने वाले 
: उनके परम मङ्गलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान 
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से सम्पूर्ण संसार में प्राणों का संचार हो जाता है, सम्पूर्ण अपवित्रता र 
किन्तु जिस वाणी से उनके गुण तथा लीला आदि का वर्णन नहीं किया जाता है होकर सर्वत्र पवित्रता छा जाती हैं, 


हैं महापुरुषों और सभी देवता उनके मङ्गलमय 
गान कर रहे हैं । वे श्रीभगवान्‌ बड़े-बड़े महापुरुषों के एक मात्र आ है क ङ्ग यश का 
सौन्दर्य त्रैलोक्य को मोहित करने वाला है । तथा नेत्र वालों * आश्रय हे । तथा सबों के परम गुरु हैं । उनका 


रक्षितेत्यादिचताभि पा भावार्थ दीपिका 
य इक्षितत्यादिचतुभिः कलापकम्‌ । तत्रैवं शङ्का-नन्वस्मदादिवदेव 
विष्णुत्वमितीमां शङ्कां श्लोकत्रयेणापाकुर्वश्चतुर्थेन तमहं CR किले कि पक 1 असर, 
कार्यकारणयोरीक्षितापीक्षणमात्रकर्ताप्यहंरहितोऽहङ्कारहीनः । तथा अपास्ततमोभिदाभ्रम:, तमः स्वाज्ञानं ततो भिदा भेदस्ततो 
प्रमोऽभिनिवेशादिः, अपास्ता अपाकृतास्तम आदयो यस्मिन्सः । कुत एतततत्राह-स्वतेजसा चिच्छक्त्या नित्यस्वरूपसा्षात्कारेण। 
तथापि स्वमायया स्वाधीनया मायया तदीक्षया तस्यैवेक्षया प्राणाक्षधीभिः सहितैरात्मन्नात्मनि स्वस्मिन्नेव रचितैः जीवैः सदनेषु 
वृन्दावनतरुषु गोपीगृहेषु च लीलया कर्माणि कुर्वन्‌ सक्तवदभीयते आभिमुख्येन प्रतीयते । ननु सर्वथाहंकारादिरहितस्यात्मारामस्य 
लीलापि कुत इत्याशङ्कय परानुग्रहार्थेत्याशयेनाह-यस्येति । अखिलान्यखिलस्य चा अमीवानि पापानि घ्नत्तीत्यखिलामीबहानि 
तैः । तथा सुमङ्गलैः शोभनानि मङ्गलानि येभ्यस्तैः । गुणा: करुणादयः कर्माणि जन्मानि च तैर्विमिश्रा युक्ता वाचो जगत्प्राणन्ति 
जीवयन्ति, शुम्भन्ति शोभयन्ति, पुनन्ति पवित्रयन्ति । व्यतिरेकमाह-या इति । तैर्विरक्ता रहितास्तास्तु स्वलंकृता अपि 
वस्नाद्यलंकृतशववच्छोभमाना मताः सतां संभताः । स्वयं रचितान्सेतून्‌ वर्णाश्रमधर्मान्‌ पालयताममरवर्याणां सुखकर्ता सन्नवतीर्णः। 
यद्यशः । त्रैलोक्ये एकमेव कान्तम्‌ । दृशिर्दृष्टिस्तद्वतां महानुत्सवो यस्मात्‌ । यद्वा महानुत्सव एव । अत एव श्रिय ईप्सितमास्पदमेवंभूतं 
रूपं श्रीमूर्तिं दधानं तमीश्वरं द्रक्ष्यामीति । अत्र लिङ्गम्‌ । उषसः प्रभातसमयाः सुदर्शनाः शुभदर्शनाः । सुखं प्रभाता रजन्यः 
शुभसूचिका बभूवुरित्यर्थः ।।११-१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
य ईक्षिता इत्यादि ग्यारहवें श्लोक का आगे के चौथे चौदहवे श्लोके साथ अन्वय होने के कारण यह 

कलापक है । जहाँ चार श्लोक का एक साथ अन्वय होता है । उसे कलापक कहते हैं । यहाँ पर शङ्का का स्वरूप 
है कि हम संसारी जीवों के ही समान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्मों से युक्त के oe प्रतीत होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को विष्णु कैसे माना जा सकता है ? इसी शङ्का का ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें श्लोक से दूर करते हुए चौदहवें 
श्लोक में अक्रूरजी यह मनोरथ करते हैं कि उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मैं अवश्य करूँगा । वह भी क प्रकार 
से है जो परमात्मा कार्य कारणात्मक जगत्‌ के साक्षात्‌ द्रष्टा होकर भी कर्तृत्वाभिमान से रहित है, ब र हल 
बिल्कुल है ही नहीं । अपने में होने वाले अज्ञान के ही कारण भेद का भ्रम होता है । उस भेद भ्रम को श्रीभ री 
ने दूर कर दिया हे । वे अपनी चिन्मयी शक्ति से अर्थात्‌ नित्य स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा विनष्ट हक ला 
वे अपनी उस माया से ही ईक्षण करके अपने में ही प्राण इन्द्रिय गा बुद्धि से ही. जीव र होते हो 
हैं। और अपने में ही रचित जीवो के साथ वृन्दावन और गोपियों के गृह में लीला करते हुए ह 2० 5. र 
अब प्रश्‍न होता है कि परमात्मा तो अहङ्कार रहित हैं वे आत्माराम है । वे लीला भी क्यों करते ह * २ 
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की आशङ्का करके यस्याखिलामीवहाभ इत्यादि श्लोक सं कहत कि जीवों पर करने के ही लिए वे लीला 
कं 
करते हैं । उन श्रीभगवान्‌ की गुण कम तथा जन्म से संबद्ध वाणी जो होती हैं, वह जावा त समस्त पापों क 
विनष्ट कर देने वाली होने के कारण मङ्गलमली ह । उससे जगत्‌ में प्राण का संचार हो जाता हं | जगत्‌ सुशाभित 
वाणियों से सर्वत्र पवित्रता छा जाती है | जिस वाणा क संबन्ध श्रीभगवान्‌ के गण 


होने लगता है, और उन वा 
हे वह तो शवों को ही सुशोभित करने वाली हाता हैं ॥ ६ २॥ वे श्रीभगवान्‌ 


कर्म और जन्म की कथाओं सं नही हाता है i 
यादववंश में अवतीर्ण हुए हैं । उनक अवतार का प्रयोजन यहां कि उनके द्वारा स्थापित वणाश्रम धम का 


मर्यादाएँ हैं, उन सबों की रक्षा करने वाल श्र देवताओं का कल्याण करना । वे व्रज म॑ हा रहकर अपन पवित्र 
यश का विस्तार करते हैं । और देवगण उनके यश का गान करते हैं ॥१३॥ वे त्रेलोक्य मं सवसं अधिक सुन्दर 
। जो लोग दृष्टि सम्पन्न है । उनको परमानन्द प्रदान करन का काम करते हैं । सम्पूर्ण सीन्दय का अधीश्वर 
श्रीलक्ष्मीजी भी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए ललचाती ; इस प्रकार के रूप वालं श्राभगवान्‌ का म आज 
अवश्य दर्शन करूँगा । इस तरह से अक्रूरजी कामना करते है व कहत कि आज प्रातःकाल से ही मुझे शुभ 
शगुन हो रहे हैं जो श्रीभगवान्‌ के दर्शन के सूचक हे ॥१४॥ 
अथावरूढः सपदीशयो रथात्‌ प्रधानपुंसोश्चरणं स्वलब्धये । 
धिया धृतं योगिभिरण्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ वनौकसः ॥१५॥ 
अन्वयः-- अथ सपदि रथात्‌ सपादि अवरूढ्‌ ईशयोः प्रघानपुंसोः योगिभिः अपि स्वलब्धय धिया धृतं चरणं अहं 
रुवं नमस्ये आभ्यां वनौकसः सखीन्‌ नमस्ये ।।१५॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का दर्शन पा लेने के बाद में शीघ्र ही र्थ से कूद पडूगा । तथा प्रान पुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी के जिन चरणों को स्वयं प्राप्त करन क लिए योगिगण ध्यान करके अपने हृदय म॑ धारण 
कर करते हैं । उन चरणों को साक्षात्‌ प्रणाम करूंगा । और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी क साथ हा उनके 
वनवासी मित्रों ग्वाल बालों के भी चरणों को में प्रणाम करूगा ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच-अथ दर्शनानन्तरं सपदि ततक्षणमेव रथादवतीर्णः सन्‌ प्रधानयोः पुरुषयो रामकृष्णयोश्वरणं योगिभिरप्यात्मलाभाय 
केवलं धियैव धृतं साक्षादहं नमस्यामि । आभ्यां सहानयोः सखीन्‌ गोपांश्च नमस्यामीति ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
साथ ही श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के पश्चात्‌ शीघ्र ही रथ से उतर कर प्रधान पुरुष श्राकृष्ण भगवान्‌ 
और बलरामजी के साथ ही इनके मित्र ग्वाल बालों के भी चरणों को नमस्कार करूँगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर 
बलरामजी के चरणों को योगिजन ध्यान के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हें किन्तु में तो उन चरणों का 
साक्षात्‌ प्रणाम करूगा ॥१५॥ 


अप्यड्पघ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपङ्कजम्‌ । 


दत्ताभयं कालभुजङ्गरंहसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌ ॥१६॥ 


अन्वयः--विभुः अडिघ्रमूले पतितस्य मे शिरसि कालभुजंगरंहसा प्रद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌ दत्ताभयं निजहस्तपङ्कर 
शिरसि अधास्यत्‌ ।।१६। 


अनुवाद श्रीभगवान्‌ अपने चरण कमलों में गिरे हुए मेरे सिर पर काल रूपी सर्प के भय से उद्विग्न बन 
हुए तथा अपना रक्षक चाहने वाले लोगों को अभय प्रदान करने वाले अपने हाथों को मेरे सिर पर रख देंगे ॥१६॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


३३९३ 
तर भावार्थ दीपिका 
किंच-अपीति । अधास्यत्‌ धास्यति । तद्विभावयति-दत्ताभयमिति सार्धेन ।।१६।। 
वावि री भाव प्रकाशिका 
अपि० इत्यादि श्लोक का पद अधास्यत्‌ अर्थात्‌ रख देंगे नं क 
डेढ़ श्लोकों से बतलाते हैं ॥१६॥ 1 रख दग । उन हाथों की महिमा दत्ताभयम्‌० इत्यादि 
समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चाप जगन्त्रयेन्द्रताम्‌ । 
यद्दा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः कौशिकः यत्र समर्हण निधाय बलिश्च आपः निधाय जगत्‌ त्रयेन्द्रताम्‌ 
व न्द्र्ता 
ह ता त्‌ यद्वा विहारे सौगन्धिगन्धि स्पर्शन 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के जिन हाथों पर इन्द्र ने पूजा की भेंट को और बलि उन हाथों पर जल प्रदान 
करके दोनों त्रैलोक्य के स्वामित्व को प्राप्त कर लिए भगवान्‌ के जिन हाथों से सौगन्थिक कमल की सुगन्थि निकलती 
है, उन्हीं हाथों से स्पर्श करके श्रीभगवान्‌ ने ब्रज वनिताओं के रास जन्य श्रम को दूर कर दिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
बलिना तावत्पदत्रयपरिमितभूदानसमये तस्य हस्ते उदकं निहितम्‌ । कौशिक इन्द्रस्तेनापि कदाचित्किचित्रिहितमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । मुमुक्षूणां संसारभयनिवर्तकं सकामानामभ्युदयप्रदं चेत्युक्तम्‌, अनुरक्तानां परमसुखदं चेत्याह-यद्वा वाशब्दो वितर्के। 
विहारे रासक्रीडायाम्‌ । सौगन्धिकस्य गन्ध इव गन्धो यस्य तत्‌ सौगन्धिकगन्धि ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीन पग पृथिवी का दान करते समय बलि ने श्रीभगवान्‌ के हाथ पर सङ्कल्प का जल छोड़ा था, इन्द्र ने 
भी किसी समय श्रीभगवान्‌ के हाथ पर कुछ रखा था । श्रीभगवान्‌ का हस्तकमल मुमुक्षु स जना के संसार भाव को 
दूर कर देता है और सकाम जीव को अभ्युदय प्रदान करने वाला है । तथा अनुरक्त जीवों को वह परमाननद प्रदान 
करने वाला है । अथवा वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है श्रीभगवान्‌ के उस हाथ से सौगन्धिक कमल को 
सुगन्धि निकलती है । उस हाथ के स्पर्श से रासक्रीडा जन्य श्रम को अपनोदित कर दिया ॥१७॥ 
न मम्युपैष्यत्यरिबु्धिमच्युतः कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदूक्‌ । 
योऽन्तर्बहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥१८॥ 
७ अरि बुद्धिम्‌ नहि उपैष्यति, सः विश्वदूक्‌ यः चेतसः अन्तः बहिः 
अन्वयः अच्युतः कंसस्य प्रहितः दूत अपि मयि अरि बुद्धम्‌ 
क्षेत्रज्ञः एतद्‌ ईहितं अमलेन चक्षुषा ईक्षति ।।१८।। उ दो बुदे नही देखेंगे 


अनुवाद-- यद्यपि मैं कंस के द्वारा भेज गया दूत हूँ । फिर भी वे मुझको र की होकर जव 
क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं वे सभी जीवों के अन्तःकरण कें भीतर भी हैं और बाहर 
की सारी चेष्टाओं को निर्मल बुद्धि से देखते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका ना दूँ, तयापि 
_न मयीति । यद्यप्यहं कंसेन pn ः, 

एवं > परमानुग्रहं < संभाव्य + पुनरप्यसम्भवमाशङ्कथ परिहरति न म चेष्टितमेतद्य: 
मयि अरेरयमिति बुद्धिं नोपैष्यति न करिष्यतीत्यर्थः । यतो विशवदूक सर्वः ’ ली हक स्थितो र जानातीति। 
्षेरजञऽन्तर्यामी नित्य्ञनेनेक्षते । अयं भावः _चेतसो बहिरेव कंसमनुवर्ते, | 
यठ्ठा एतस्य जगत ईहितमिति ।।१८।। 
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३३९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के परमानुग्रह की संभावना करके फिर भी असंभव की शङ्का करके उसका परिहार 
करते हैं । वे सोचते हैं कि यद्यपि में कंस का भेजा हुआ दूत हूँ फिर भी श्रीभगवान मेरे विषय में शत्र वृद्धि नहीं 
करेंगे । कयोंकि वे सर्वज्ञ हैं, वे मेरे अन्तःकरण के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं । वे जीवों के द्वारा की जाने 
वाली सारी चेष्टाओं को इसलिए जानते है कि वे अन्तर्यामी है । वे अपने नित्य ज्ञान से देखते हैं कहने का अभिप्राय 
है कि मैं तो बाहर से ही कंस की आज्ञा का पालन करता हूँ भीतर से तो मैं कृष्ण का ही अनुगन्ता है । वे हृदय 
के भीतर रहने के कारण इन सारी बातों को जानते हैं ॥१८॥ 
अप्यङ्घ्रमूलेऽ वहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा । 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढा मुदं वीतविशङ्क ऊर्जिताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः अपि अङिघ्रमूले अवहितं कृताञ्जलिम्‌ माम्‌ सस्मितम्‌ आर्द्रया दृशाईक्षिता सपदि अपध्वस्त समस्तकिल्विषः 
वीतविशङ्कः ऊर्जिताम्‌ मुदं वोढा ।।१९।। 
अनुवाद-- उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात्‌ जब में उनके चरणों में हाथ जोड़कर मॅ खड़ा हो जाऊंगा 
उस समय वे अपनी दया भरी दृष्टि से अवश्य देखेंगे । उसी समय मेरे सम्पूर्ण पाप विनष्ट हो जायेंगे। और उस 
समय में आनन्दमग्न हो जाऊँगा ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि यद्यङ््रमूले चरणोपान्तेऽवहितं संयतं कृपामृतेनार्द्र॑या दृशा मामीक्षिता द्रक्ष्यति तर्हि सपद्येव विनष्टाखिलकल्मषः 
परां मुदं वोढा प्राप्स्यामीति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर संयतभाव से खड़ा हो जाऊंगा मगा तो वे अपनी कृपामृत से परिपूर्ण नेत्रो 
से मुझे अवश्य देखेंगे, उस समय मेरे सारे पाप विनष्ट हो जायेंगे और में परमानन्द को प्राप्त कर लूँगा ॥१९॥ 
सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोर्भ्यां बृहद्ध्यां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यतः ॥२०॥ 
अन्वय:-- अथ सुहृत्तमं अनन्यदैवतं ज्ञातिं माम्‌ बृहदभ्यां दोर्भ्यां परिरप्स्यते तदैव मे आत्मा अपि तीर्थी क्रियते तदैव 
अतः मे कर्मात्मके बन्धः उच्छ्वसिति ।।२०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपने सर्वोत्कृष्ट हितेषी तथा अपने बान्धव मुझको अपनी विशाल बाहुओं से 
पकड़कर वे मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे । उसी समय यह मेरा शरीर पवित्र हो जायेगा और इस शरीर से 
मेरा कर्मात्मक बन्धन टूट जायेगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ मां परिरप्स्यते आलिङ्गिष्यति यदा तदैव मे आत्मा देहस्तीर्थीक्रियतेऽतिपवित्रीकरिष्यते । उच्छ्वसिति शली 


भविष्यति । अतो देहात्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ वे मेरा आलिङ्गन करेंगे । उसी समय मेरा शरीर अत्यन्त पवित्र हो जायेगा । उच्छ्वसिति 
अर्थात्‌ शिथिल हो जायेगा | अत अर्थात्‌ देह से ॥२०॥ 
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१५७०५ IN 


दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
लब्धाङ्गसङ्ग प्रणत कृताञ्जलिं मां वक्ष्यतेऽ क्रूर ततेत्युरुश्रवाः । 
तदा वयं जन्मभृतो महीयसा नैवादृतो यो धिगमष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः लब्धाज्सक प्रणतं कृताझालिम्‌ माम्‌ उरुश्रवाः तत अप रः र ति वक्ष्य | 
र 1 ` १1 रश्रवा; तत अक्रूर इति चक्ष्यते तदावयं जन्मतः : 
नैबादूतः तत्‌ अमुष्य जन्मधिक्‌ ॥।२१॥। NI 


३३९५ 


अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन प्राप्त करके नप्र बगे 

अक्रूर कहकर संबोधित करेंगे उस सगय गेरा जन्म सफल हो जा 
नहीं किया उसके जन्म को तो धिवकार हे ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 


तत भोस्तातेति । तदा जन्मभूतः सफलजन्मानः । अन्यथा तज्जन्मैव न मवतीत्याह-महीयसेँति । महीयसा श्रीकृष्णेन 
योऽनादृतोऽमुष्य तस्य जन्तोस्तज्जन्म धिक्‌ ।।२१।। 


तथा हाथ जोड़े हुए जब श्रीभगवान्‌ मुझे चाचा 
यगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिसको समादृत ही 


भाव प्रकाशिका 
तत अर्थात्‌ हे चाचा, तदाजन्मभृतेः अर्थात्‌ सफल जन्म वाले, इसके बिना जन्म तो जन्म ही नहीं हो सकता 
इसको महीयसा० इत्यादि के द्वारा अक्रूरजी ने कहा है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिसका समादर ही नहीं किया उसका 
जन्म ही व्यर्थ है ॥२१॥ 
न तस्य कश्चिद्दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा । 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः ॥२२॥ 
अन्वय:--- तस्य दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियः द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि यथा सुरद्रुमः यद्वद्‌ उपाश्रितः अर्थः तथा 
भक्तान्‌ भजते ।।२२।। 
अनुवाद-- उनको न तो कोई अत्यन्त प्रिय अथवा न हितैषी है और न तो उनका कोई द्वेष्य अथवा उपेक्ष्य 
है । फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने नीचे आकर याचना करने वाले को जिस तरह मुँह मागी वस्तुए प्रदान करता 
है, उसी तरह वे अपने भक्तों को समस्त पुरुषार्थ प्रदान करते है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सुहदादिषु परिष्वङ्गसंप्रश्रादयो जीवधर्माः कथमीश्वरे सङ्गच्छन्तेऽत आह-न तस्येति । दयितः प्रियस्तद्विपरीतोऽप्रियः 
सुहत्तमो हिततमस्तद्विपरीतो द्वेष्य एतत्सर्वव्यतिरिक्त उपेक्ष्य इति । दयितादयो न सन्तीति सत्यं, तथापि भक्तान्‌ भजते, तत्र यथा 
ये भक्तास्तांस्तथा भजते- 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' इति भगवद्वचनात्‌ अविषमत्वेऽपि भक्तेभ्य एव फलं 
ददातीत्यत्र दृष्टान्तः-यद्वत्सुरद्रुम इति ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका र 
हितैषियों पूछना तो जीव का ध 
प्रश्‍न है कि अपने हितेषियों आदि का आलिङ्गन पूर्वक कुशल प्रश्‍न पूछना ता अ fen 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) क्यों करेंगे ? तो इसके उत्तर में न तस्य इत्यादि श्लोक कहते हैं । क अर्थात्‌ प्रिय ५ 
प्रिय के विपरीत अप्रिय होता है । सुमत्‌ परम हितैषी को 80% ४8३ और a Fa ps wr 
वाले को देष्य कहते हैं । इन सबों से जो भिन्न होता है, उसको उपेक्ष्य कह र श्रीभगवान्‌ क 
नहीं भक्तों को अनुगृहीत करते हें । जो जैसे भक्त होता हैं श्रीभगवान्‌ उन 
इत्यादि नहीं है । फिर भी. भगवान्‌ अपने भक्तों को अनुगृहीत करते हैं । जो जे wa ह 
सबों को उसी प्रकार से अनुगृहीत करते हैं । उन्होंने कहा भी है- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ अर्थात्‌ 


जो भक्त मेरी जैसी उपासना करते हैं उन भक्तों को में उसी प्रकार से अनुगृहीत करता हूँ । यद्यपि श्रीभगवान्‌ में 
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वैषम्य दोष नहीं है फिर भी वे अपने भक्तों को ही फल प्रदान करते हैं । इसका दृष्टान्त कल्पवृक्ष है । अ 
जो कल्पवृक्ष के नीचे आकर प्रार्थना करता है, उसी की इच्छा को पूर्ण करने का काम कल्पवृक्ष करता है ॥२२॥ 
किंचाग्रजो माऽवनतं यदूत्तमः स्मयन्‌ परिष्वज्य गृहीतमञ्जलौ । 
गृहं प्रवेश्याप्तसमस्तसत्कृतं संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु ॥२३॥ 
अन्वयः किञ्च अवनतं मा अग्रज यदूत्तमः स्मयन्‌, परिष्वज्य अञ्जलौ गृहीतम्‌ गृहं प्रवेश्य, आप्तसमस्त सत्कृतं, 
कंसकृतं स्वबन्धुषु सं प्रक्ष्यते ।।२३॥। 
अनुवाद-- जब मैं उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा उस समय यदुश्रेष्ठ बलरामजी मुस्कुराते 
हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे । फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जायेंगे, तदनन्तर मेरा 
हर प्रकार से सत्कार करेंगे । उसके पश्चात्‌ वे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है ?॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यो मयाञ्जलिः करिष्यते तस्मिन्नेवाञ्जलौ गृहीतं माम्‌ । आप्तानि समस्तान्यर्घादिसत्कृतानि येन तं माम्‌ ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं जो हाथ जोडूगा उस अञ्जलि पर अनुगृहीत मुझको जो मेरे अर्ध्य इत्यादि सत्कार को सम्पादित करके मुझको॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति संचिन्तयन्‌ कृष्णं श्वरफल्कतनयोऽध्वनि । रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! इति अध्वनि श्रीकृष्णं संचिन्तयन्‌ श्रफलकतनयः रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्च अस्तगिरिम्‌।।२४।। 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
न अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ कृष्ण के विषय में चिन्तन करते हुए श्रफलक के पुत्र श्रीअक्रूरजी गोकुल 
` पहुँच गये और उसी समय सूर्यास्त भी हो गया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स तु मार्गमपि न वेद तथापि रथेन प्राप्त इति ॥॥२४।॥। 


भाव प्रकाशिका 
उनको तो मार्ग का भी पता नहीं रहा और वे गोकुल पहुँच गये ॥२४॥ 
पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः । 
ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवाङ्कुशाद्यैः ॥२५॥ 


अन्वयः- अखिललोकपाल किरीट जुष्टमलपादरेणो: यवां्कृशाद्यैः विलक्षितानि क्षितिकौतुकानि तस्य पदानि 
गोष्ठे ददर्श ।।२५।। 


अनुवाद-- जिनके चरण कमल के रज को भी लोकपाल अपने किरीटों पर चढाते हैं श्रीभगवान्‌ कें चरणों 
के चिह्लों को अक्रूरजी ने गोष्ठ में देखा । यव, अङ्कुश तथा कमल आदि के चिह्नों से उनकी पहचान हो रही थी। 
उन चरण चिह्लों से पृथिवी की शोभा हो रही थी ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अखिलैलॉकपालैः किरीटेषु जुष्टा अमलाः पादरेणवो यस्य तस्य । क्षितिकौतुकानि क्षितेरलङ्काररूपाणि ॥२५॥ 
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कितात जिले _ भाव प्रकाशिका 
सभी लोकपाल जिनके चरण रज को अपने किरीट करते हैं 
अलङ्कार रूप हैं ॥२५॥ पन किरीट पर धारण काते है 
सिवत प्रभोरमून्यङ्घ्ररजांस्यहो इति ॥२६॥ 
अन्वयः तद्वर्शनाह्णाद भ्रमः प्रेम्णो्ध्वरोमा, अश्रुकलाकुलेक्षण रथादवस्कन्द्य स तेष्वचेष्टत अहो प्रभो: 
अमूनि अङि्ररजांसि इति ॥।२६।। 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्नों को देखकर उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि वे उसे सम्माल नहीं 
पाये । उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो गया था, आंखों में प्रेमाश्रु भर गये, वे अपने रथ से उतर गये और उन 
चरण रजों में लोटने लगे और यह कहने लगे कि अरे ! ये तो मेरे स्वामी के चरण चिह्न हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्दर्शनेन य आहादस्तेन विवृद्धः संभ्रमो यस्य सः । प्रेम्णा ऊर्ध्वानि रोमाणि यस्य सः । अश्रूणां कलाभिर्लेशैराकुले 
ईक्षणे यस्य सः । अवस्कन्द्यावप्लुत्य तेषु पदेषु सोऽक्रूरः अचेष्टत व्यलुठत्‌ । अहो इति दुर्लभतां भावयन्‌ ।।२६।।' 
न भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरण चिह्नों को देखने से उत्पन्न आनन्द से ये व्याकुल हो गये । उनके सम्पूर्ण शरीर में 
रोमाञ्च हो गया । आँखों में आँसू भर गये ऐसे अक्रूरजी अपने रथ से उतरकर श्रीभगवान्‌ के उन चरण चिह्नों पर 
लोटने लगे । अहो यह कहकर उनचरण चिह्लों की दुर्लभता का अनुभव कर रहे थे ॥२६॥ 
देहंभृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम्‌ । संदेशाद्यो हरेलिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ॥२७॥ 
अन्वयः- देहभृतामियान्‌ अर्थः संदेश आह हरेः लिङ्गदर्शनश्रनणदिभिः दम्भं भियं, शुचम्‌ हित्वा ॥२७॥। 
अनुवाद-- मानव जीवन का यही प्रयोजन है जो कंस के संदेश से लेकर अब तक अक्रूरजी के चित्त की 
जैसी स्थिति रही उसी तरह के चित्त की स्थिति हो जाना । अतएव जीवमात्र का यही परम कर्तव्य हे कि, दम्भ, 
भय और शोक को त्यागकर भगवान्‌ की मूर्ति चिह्न, लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा 
ही भाव सम्पादित किया जाय ॥२७॥ 


, वे चरण-चिह्व पृथिवी के 


भावार्थ दीपिका | 
ननु किमर्थमेवं व्यलुठत्‌, नास्ति प्रेमसंभ्रमे फलोद्देश इत्याह-देहंभृतामिति । देहभाजामेतावानेन पुरुषार्थः, कंसस्य 
संदेशादारभ्य हरेर्तिङ्गदर्शनश्रवणादिभिरयोऽयमक्रूरस्य वर्णित इति । संदेश आद्यो यस्यार्थस्य स यावानक्रूरस्य जात इति वा॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका हि 
प्रश्‍न होता है कि अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ के चरण चिहों पर क्यों लौटने लगे ? आ फल 5 
उद्देश्य नहीं होता इस बात को देहभूताम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । शरीर धारियों का सब डड की 
यही है कि कंस के संदेश से लेकर अभी तक अक्रूरजी के चित्त की स्थित वर्णित की गयी है, वही eae 
की मूर्ति, चिह, आदि को देखकर हो जाना । संदेशाद्यः का अर्थ है जिसके प्रारम्भ में संदेश है, अक्रूर 


जो स्थिति हुई ॥२७॥ 
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ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ । पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुरुहेक्षणौ ॥२८॥ 
अच्चय:-- पीतनीलाम्बरधरौ शरदाम्बुरुहेक्षणौ गोदोहनं गतौ रामं च कृष्णं च ब्रजे ददर्शं ॥२८।॥ 
अनुवाद-- ब्रज में जाकर अक्कूरजी ने गोदोहन के स्थान में विराजमान, श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी 
दोनों भाइयों को देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और बलरामजी नीलाम्बर । उन दोनों के नेत्र 
कमल पुष्प के समान अत्यन्त मनोहर थे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः कृष्णं रामं च ददर्श । गावो दुह्मन्तेऽस्मिन्निति गोदोहनं तत्स्थानं गतौ प्राप्तौ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अक्रूरजी ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी को देखा । वे दोनो गौओं के दूहने के स्थान 
में विराजमान थे ॥२८॥ 
किशोरौ शयामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ । सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ ॥२९॥ 
अन्वयः-- किशोरौ श्यामलश्चेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्धुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बालह्विरदविक्रमौ ॥२९॥। 
अनुवाद-- उन दोनों लोगों की किशोरावस्था थी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्याम वर्ण के थे और बलरामजी गौर 
वर्ण के थे, वे सम्पूर्ण शोभा की खान थे, उनकी भुजाएँ लम्बी-लम्बी थी उनका मुख मण्डल मनोज्ञ था, और 
वे दोनों अत्यन्त सुन्दर थे । उनकी चाल गजशावक के समान अत्यन्त मनोज्ञ थी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
ध्वजवद्राङ्कशाम्भोजैश्चिह्मितैरङ्घ्िभिर्ब्रजम्‌ । शोभयन्तौ महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणौ ॥३०॥ 
अन्वयः-- ध्वजवज्राङ्कशाम्भोजैः चिहितैरङ्घ्रभित्रजम्‌, शोभयन्तौ महात्मानौ अनुक्रोशस्मितेक्षणौ ।।३०॥। 
अनुवाद-- ध्वज, ब्रज, अङ्कुश तथा कमल के चिह्नों से चिह्नित पदचिहों से व्रज को सुशोभित कर रहे 
थे । वे दोनों महापुरुष अपने मुस्कान युक्त चितवन से सुशोभित उनके नेत्र दया और औदार्य से परिपूर्ण थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्रोशोऽनुकम्पा तद्विलसितस्मितयुक्तमीक्षणं ययोस्तौ ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनुकोश अर्थात्‌ कृपा से सुशोभित मन्द मुस्कान युक्त उनके नेत्र थे ।।३०॥ 
उदाररुचिरक्रीडौ स्रग्विणौ वनमालिनौ । पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ ॥३९॥ 
अन्वयः-- उदाररुचिरक्रीडौ, स्रग्विणौ वनमालिनौ, पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरज वाससौ ।।३१।। 
अनुवादः वे औदार्यपूर्ण मनोज्ञ क्रीडाओं को करने वाले पुष्पों की माला पहने हए तथा धारण 
उनके अङो में सुगन्धित चन्दन हने हुए तथा वनमाला धारण 
किए हुए वें उनके अङ्गं में सुगन्धित चन्दन का लेप लगा था, स्नान करके वे स्वच्छ वस्र धारण किए थे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उदारा रुचिरा क्रीडा ययोस्तौ स्रग्विणौ रत्न्ग्भिरलंकृतौ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
उनको क्रीडा उदार और मनोहर थी । वे रत्नों की माला से अलंकृत थे ॥३१॥ 
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दसवां स्कन्ध ( पूर्वार्ध) 


प्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतू जगत्पती । अवतीणौं जगत्यर्थे स्वां 
अन्वय:-- आद्यौ पुरुषौ, जगद्धेत्‌ जगत्पती, 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने अनुभव कि ये 

और जगत्‌ के स्वामी है । संसार का कल्याण 

बलरामजी के रूप में अवतीर्ण हें ॥३२॥ 


३३९९ 


हर शेन बलकेशवो ॥३२॥ 
जगत्यर्थे स्वांशेन अवतीणौ बलकेशवौ ।।३२।। 

दोनों आदि पुरुष परमात्मा ही हैं, वे दोनों जगत्‌ के कारण है । 
करने के लिए परमात्मा ही अपने सम्पूर्ण अंशों से श्रीकृष्ण एवं 


भावार्थ दीपिका 

कुतः । आद्यौ । तदपि कुतः जगद्धेतू । अतएव जगत्पती । विपरीतो वा 

भारापनयनाय स्वांशेन मूर्तिभेदेन बलकेशवौ सन्ताबवतीर्णौ ।। ३२॥ 

| भाव प्रकाशिका 

वे संसार के प्रधान पुरुष हें अथवा प्रकृति पुरुष स्वरूप हे । क्योंकि वे दोनों आदि पुरुष है । वह भी इसलिए 

कि वे दोनों जगत्‌ के कारण हैं । अतएव वे जगत्‌ के स्वामी हें । अथवा इसके विपरीत इन चारों पादों में हेतु 

हेतुमद्भाव हे । पृथिवी का भार दूर करने के लिए वे अपने अंश से बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ इन दो मूर्तियों 

के रूप में अवतीर्ण हैं ॥३२॥ 

दिशो वितिमिरा राजन्‌ कुर्वाणौ प्रभया स्वया । यथा मारकत: शैलौ रौप्यश्च कनकाचितौ ॥३३॥ 
अन्वयः राजन्‌ स्वयाप्रभया दिशो वितिमिरा कुर्वाणौ यथा कनकाचितौ मारकतः प्रप्य: च शैलौ ।। ३३।। 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ वे अपनी कान्ति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे जैसे सुवर्ण से व्याप्त मरकत 
मणि और चाँदी के दो पर्वत हों ॥३३॥ 


प्रधानभूतौ पुरुषौ प्रकृतिपुरुषात्मकौ वा । कु 
चतुर्णा पदानां हेतुहेतुमद्भावः । जगत्यर्थे पृथिव्या 


भावार्थ दीपिका 
स्वप्रभया विगततिमिरा दिशः कुर्वाणौ कनकाचितौ सुवर्णव्याप्ताविति सालंकारयोः शैलसादृश्यार्थमुक्तम्‌ ॥।३३॥। 


भाव प्रकाशिका 

अपनी कान्ति से वे दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे । लगता था जैसे सवर्णव्याप्त मरकत मणि और 
चाँदी के दो पर्वत हो उन दोनों के अलंकृत होने के कारण उन दोनों की पर्वत से सदृशता बतलायी गयी है।॥३३॥ 
रथात्तूर्णमवप्लुत्य सोऽक्रूरः स्नेहविह्ृलः । पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयोः ॥३४॥ 

अन्वयः स्नेहविहृल सः अक्रूरः रथात्‌ तूर्णम्‌ अवप्लुत्य रामकृष्णयोः चरणोपान्ते दण्डवत्‌ पपात ॥।३४॥। 

अनुवाद-- स्नेह के वेग से व्याकुल अक्रूरजी उनको देखते ही रथ से कूद पड़े । और श्रीबलरामजी और 
कृष्ण भगवान्‌ के चरणों के पास दण्डे के समान गिरकर प्रणाम किए ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 
भगवददर्शनाह्वादबाष्पपर्याकुलेक्षणः । पुलकाचिताङ्ग औत्कठ्यात्‌ स्वाख्याने नाशकन्नप ॥३५॥ 

अन्वयः-- हे नृप ! भगवदर्शनाह्णादवाष्पपर्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्गः औत्कण्ठ्यात्‌ स्वाख्याने न अशकत्‌ ।।३५॥ 

अनुवाद-- हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ का दर्शन प्राप्त हो जाने से उनको इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र 
प्रेमाश्रुओं से भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो गया उत्कण्ठावशात्‌ उनका गला भर गया और वे अपना 
गाम भी नहीं बता सके ॥३५॥ 
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३४०० श्रीमद्धागवत महापुराण 


। भावार्थ दीपिका 
भगवदर्शनाह्ादेन यद्वाष्प तेन पर्याकुले ईक्षणे यस्य सः पुलकैराचितं व्याप्तमडुं यस्य सः । स्वाख्यानेऽङ्ररोऽह 
नमस्करोमीति कथने नाशक्नोत्‌ ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन जन्य आनन्दातिरेक के कारण अक्रूरजी के नेत्र में प्रेमाश्रु भर गये, उनके सम्पूर्ण शरीर 
में रोमाञ्च हो गया, मैं अक्रूर आपको नमस्कार करता हूँ यह भी नहीं कह सके ॥३५॥ 
भगवांस्तमभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना । परिरेभेऽभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 
अन्वयः प्रणतवत्सलः भगवान्‌ तमभिप्रेत्य रथाङ्गङ्कित पाणिना अभ्युपाकृष्य प्रीतः परिरेभे ।।३६।। 
अनुवाद भक्तवत्सल भगवान्‌ जान गये कि ये कंस के द्वारा भेजे गये अक्रूरजी हैं वे अपने चक्र के चिह्न 
से चिह्नित हाथ से अक्रूरजी को प्रसन्न होकर अपने सन्निकट खींचकर उनका आलिङ्गन किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका । 
अभिप्रेत्याक्रूरो5यमेतदर्थमागत इति ज्ञात्वा कंसहननसामर्थ्य द्योतयन्निव रथाङ्गेन चक्रेणाङ्कितो य: पाणिस्तेनाभ्युपाकृष्य 
तमालिङ्गितवान्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ यह जानकर किये अक्रूर हैं और इस कार्य के लिए आये हैं, इस बात को जानकर कंस 
को मारने में समर्थ्य को द्योतिति करते हुए के समान चक्र के चिह्न से चिह्नित हाथों से अक्रूरजी को अपने सन्निकट 
खींचकर हृदय से लगा लिए ॥३६॥ 
संकर्षणश्च प्रणतमुपगुह्य महामनाः । गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजो गृहम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- महामना सङ्कर्षणः च प्रणतम्‌ उपगुह्य पाणिना पाणी गृहित्वा सानुजः गृहम्‌ अनयत्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद-- महामनस्वी बलरामजी भी अपने सामने विनीत अक्रूरजी को गले से लगाये और उनके हाथों 
को पकड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ अपने घर लाये ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
पाणी अञ्जलिरूपेण संहितावेव गृहीत्वा ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
हाथ जोड़े हुए अक्रूरजी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने घर लाये ॥३७॥ 
पृष्टवाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनम्‌ । प्रक्षाल्य विधिवत्‌ पादौ मधुपर्कार्हणमाहरत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- स्वागतं पृष्ट्वा तस्मै वरासनं निवेद्य विधिवत्पादौ प्रक्षाल्य मधुपर्कार्हणमाहरत्‌ ॥३८॥। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उनका कुशल पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाये । उनके पैरों को धोकर मधुपर्क 
आदि पूजा की सामग्री प्रदान किए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मधुपर्क एवार्हणं तस्मिन्‌ वा यदुचितमरहणमाहरत्‌ । आनीय समर्पितवानित्यर्थः ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 


मधुपर्करूपी पूजा अथवा उनके लिए उचित पूजा सामग्री लाकर प्रदान किए ॥३८॥ 


Scanned by CamScanner 


] fe 


निवेद्य गां चातिथये संवाह्य 


` फिर श्रद्धापूर्वक अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) बस 


अन्वय:--- अतिथये गां च निवेद्य श्रान्तम्‌ a क. र. मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्विभुः ॥३९॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ * / श्रद्धया बहुगुणं मेध्यं अन्नम्‌ उपाहरत्‌ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ गौ म्‌ उपाहरत्‌ ।।३९॥ 
ह (ने अतिथि अक्रूरजी को गौ प्रदान किया उनका पैर दबाकर उनकी थकान दूर किए 


कराये ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 

तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌ । मुखवासेर्गन्थमाल्ये. परां प्रीति 
अन्वयः परमधर्मवित्‌ रामः भुक्तवते तस्मै प्रीत्या मुखवासैः गन्धमाल्यैः पुनः परां परीतिं व्यधात्‌ ।।४०॥। 


अनुवाद-- धर्म के श्रेष्ठ जानकार श्रीबलरामजी अक्रूरजी के भोजन 
सुगन्धित जन कर लेने के पश्चात्‌ अत्यन्त 
पान इत्यादि तथा सुगन्धित माला आदि प्रदान करके उन्हें बहुत प्रसन्न किए ॥४०॥ त्‌ अत्यन्त प्रेम पूर्वक 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।४०।। 
पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे । कंसे जीवति दाशार्ह सौनपाला इवावयः ॥४१॥ 
अन्वयः सत्कृतं नन्दः पप्रच्छ हे दाशार्ह निरनुग्रहे कंसे जीवति सौनपालाः अवयः इव कथं स्थ ।।४१।। 
अनुवाद सत्कार सम्पन्न हो जाने पर नन्दजी ने आकर पूछा कि अक्रूरजी क्रूर कंस के जीते रहने पर 
आपलोग कैसे रहते हें । कसाइयों के घर में भेड़ों के समान आप लोगों की दशा होगी ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका | | 
सत्कृतं संमानितम्‌ । निरनुग्रहे क्रूरे । कथं केन प्रकारेण स्थ जीवथेत्यर्थः | सौनः पशुघाती स एव पालको येषामवीनां 
मेषाणां त इव तत्तुल्या इत्यर्थः ।।४१।। 


र व्यधात्पुनः ॥४०॥ 


भाव प्रकाशिका व 
सत्कार हो चुकने पर निरनुग्रह: अर्थात्‌ क्रूर आपलोग कैसे जीवन यापन करते हें । जैसे कसाई के घर में 
भेड़ों की स्थिति होती है, वैसी ही आपलोगों की स्थिति होगी ॥४१॥ = | 
योऽवधीत्स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुतृप्‌ खलः । किं नु स्वित्ततजाना व: कुशल विमृशामहे॥४ २॥ 
अन्वयः-- यः असुतृप्‌ खलः क्रोशन्त्याः स्वस्वसुः तोकान्‌ अवधीत्‌ किनुएवत्‌ तत्प्रजानां वः कुशल विमृशामहे।।४२॥। 
अनुवाद-- जो इन्द्रियाराम दुष्ट अपनी विलखती हुई बहिन के बच्चों को मार डाला उसी की प्रजा आपलोग 
सुखी हैं, यह कैसे हम सोच सकते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 


+ + + 3 ॥ 
निरनुग्रहतामाह-यो5वधीदिति । तोकान्‌ तोकानि । असुतृप्‌ असूनेव तर्पयति यः । अतः खलः तस्य केसरः प्रजानाम्‌! 


` हे अक्रूर, येषां जीवनमात्रमपि दुर्लभं तेषां वः किं नु कुशलं विचारयाम इति ।॥४२॥ 


भाव प्रकाशिका न 
नन्दजी ने कहा । इन्द्रियाराम कंस रोती हुई अपनी बहिन के बच्चों 


केस की क्रूरता का वर्णन करते हुए आपलोग तो उसकी प्रजा हैं आपलोगों का तो जीना दुर्लभ होगा 


को मार दिया । अतएव वह दुष्ट है । हे अक्रूरजी आप 
अतएव आपलोगों की कुशल हम कैसे सोचें ॥४२॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 

। अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्वपरिश्रमम्‌ ॥४३॥ 
क्ररागमनं नामाऽष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥३८॥ 

परिपृष्टेन अध्वपरिश्रमं जहौ 11४३1! 


३४०२ 


इत्थं सूनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः । ॐ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धक्र 
अन्वयः-- इत्थं सुनृतया वाचा नन्देन समाजितः अक्रूर: रि | व 
अनुवाद-- नन्दजी द्वारा इस तरह मधुरवाणी से कुशल मङ्गल पूछे जाने पर अक्रूरजी का मागंश्रम समाप्त 


हो गया ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के स्कन्ध के पूर्वार्ध के अक्रूरजी के आगमन नामक अड़तीसवें 


अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।1३८।। 
भावार्थ दीपिका 
मधुरया वाचा इत्थं सत्कृतः । तथैव वाचा परिपृष्टेन प्रश्नेन । अध्वपरिश्रमं संसारश्रमम्‌ ।।४३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टत्रिंशोऽध्यायः 11३८11 
भाव प्रकाशिका 
मधुरवाणी से ऐसे सत्कार किए गये तथा उसी तरह की वाणी के द्वारा पूछने पर उनका संसार श्रम समाप्त 
हो गया ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के अड़तीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11३८11 


NN 
(>) 
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उन्तालिसवा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का मथुरा गमन 
श्रीशुक उवाच 
सुखोपविष्टः पर्यङ्के रामकृष्णोरुमानितः । लेभे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्स चकार ह ॥१॥ 
अन्वयः-- रामकृष्णोरुमानितः पर्यङ्के सुखोपविष्टः पथि यान्‌ मनोरथान्‌ चकार सर्वान्‌ लेभे ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के द्वारा बहुत सम्मानित श्री अङ्कूरजी पलङ्ग पर सुख पूर्वक 
बैठ गये । उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएँ की थी वे सभी अभिलाषाएँ पूरी हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवत्रिंशे पुरीं गच्छत्यच्युते गोपिकोक्तयः । अङ्रूरेणाथ कालिन्द्यां विष्णुलोकस्य दर्शनम्‌ । भक्तानां मनोरथाः सत्या 
भवन्तीति द्योतयन्नाह-सुखोपविष्ट इति । रामकृष्णाभ्यामुरु अधिकं मानितः ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
उनतालिसवें अध्याय में मधुरापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति विरहाग्नि से संतप्त गोपियों का वर्णन तथा 
अक्रूरजी का श्रीयमुनाजी में विष्णुलोक का दर्शन वर्णित है । भक्तों के मनोरथ पूर्ण ही होते हैं इसी अर्थ को द्योतित 
करते हुए सुखोपविष्ट: इत्यादि श्लोक को कहते हैं बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अत्यधिक सम्मानित १॥ 
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दसवाँ स्कन्ध ( पूर्वार्ध) 


किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने । तथापि 
अन्वय:--- राजन्‌ श्रीनिकेतने भगवति प्रसन्ने किम्‌ अलभ्यं 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ लक्ष्मीजी के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ 
वस्तु है जो प्राप्त न हो जाय ? फिर जो भगवान्‌ के ऐकान्तिक 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
सायंन्तनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकीसुतः । सुहृत्सु वृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीर्षितम्‌ ॥ 
अन्वय:-- सायंतनाशनं कृत्वा देवकीसुतः भगवान्‌ सुहृत्सु कंसस्य वृत्तम्‌ अन्यत्‌ चिकीर्षितम्‌ पप्रच्छ ॥३।। रे 


अनुवाद-- सायंकालिक भोजन कर लेने के पश्चात्‌ देवकी भगवान्‌ हि 
प्रति कंस के व्यवहार तथा दूसरे कार्यक्रम के विषय में पूछे ॥३ हज के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सुहृदों के 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


३४०३ 
तत्परा राजन्न हि वाञ्छन्ति किंचन ॥ २॥ 
भ्य तथापि तत्परा किंचन न वाञ्छन्ति ॥२।। 


भगवान्‌ के प्रसन्न हो जाने पर संसार की कौन सी ऐसी 
न्तिक भक्त होते हैं वे उनसे कुछ भी नहीं चाहते है॥२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
तात सौम्यागतः कच्चित्‌ स्वागतं भद्रमस्तु वः । अपि स्वज्ञातिबन्धूनामनमीवमनामयम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- हे तात हे सौम्य ! आगतः स्वागतम्‌ वः भद्रमस्तु, अपि स्वज्ञाति बन्धूनाम्‌ अनामयम्‌ ॥४॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे चाचाजी ! हे सौम्य ! आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ । आप आये आपका स्वागत 
है । आपका मङ्गल हो किन्तु हमारें जो बन्धु बान्धव हैं वे तो सकुशल और निराग तो हैं न ?॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे तात हे सौम्य, स्वागतं यथा तथा आगतः । स्वज्ञातिवन्धूनाम्‌, स्वे सुहृदः, ज्ञातयः सपिण्डाः, बन्धवोऽसपिण्डाः 
संबन्धिनः, तेषामपि किमनमीवमपापमदुःखं सुखमिति यावत्‌ । अनामयमारोग्यम्‌ ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे चाचाजी, हे सौम्य आप आये आपका स्वागत है । हमारे बन्धुओं मित्रों, बान्धवों आदि का कुशल तो 
है न तथा वे सब निरोग तो हें ॥४॥ 
किं नु नः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये । कंसे मातुलनाम्नयङ्ग स्वानां नस्तत्मजासु च ॥५॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग ! मातुलनाम्नि कुलामये कंसे एधमाने स्वानां तत्प्रजासु च किं ह कुशलं पृच्छे ' Iu 
अनुवाद-- हे चाचाजी नाम मात्र के मामा कंस तो हमारे कुल के लिए व्याधि हैं जब तक उनका समृद्धि 
हो रही है तब तक अपने बान्धवों तथा कंस की प्रजाओं का कुशल मैं क्या पूछूं ?॥५॥ 
भावार्थ दीपिका र ने 
एवं प्रश्नेऽपि मम नातिसङ्गत इत्याह-किं न्विति । अङ्ग हे अङ्कूर पृच्छे पृच्छामि । नोऽस्मार्क कुलस्या 
मातुल इति नाम यस्य तस्मिन्‌ । नः स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । तस्य प्रजासु च ५) 
भाव प्रकाशिका तीथर 
इस तरह का मेरा पूछना भी उचित नहीं इस बात को भगवान्‌ ने अक्रूरजी से कहा | pd 
में पूछता हुँ । नाम मात्र के मामा जो हमारे वंश के लिए व्याधि है । हमारे बन्धुओं कंस को प्रजा 
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३४०४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


अहो अस्मदभूद्धूरि पित्रोर्व॑जिनमार्ययो: । यद्धेतो: पुत्रमरण यद्धेतो बन्धनं तयोः ॥६॥ 
अन्वय:--- अहो अस्मत्‌ आर्ययोः पित्रोः भूरि वृजिनम्‌ अभूत्‌ यद हेतोः पुत्रमरणं यद हेतो तयोः बन्धनम्‌ ॥६॥ 
अनुवाद-- चाचाजी यह बड़े ही खेद को वात हैं कि मेरे ही कारण मेरे सदाचारी और निरपराध माता. 

पिता को अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा । मेरे ही कारण उनके पुत्र मारे गये ओर मेरे ही कारण उन लोगों 

को कंस ने हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर उनको जेल में डाल दिया ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्मदस्मन्निमित्तम्‌ । वृजिनं दुःखम्‌ । आर्ययोर्निरपराधयोः । यद्धेतोर्योऽहमेव हेतुस्तस्मात्‌ ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
अस्मत्‌ अर्थात्‌ मेरे ही कारण । वृजिनम्‌ अर्थात्‌ दुखम्‌ आर्ययोः अर्थात्‌ निरपराध इन सबों का कारण में ही हूँ॥६॥ 

दिष्ट्याद्य दर्शनं स्वानां मह्यं वः सौम्य काद्धितम्‌ । संजातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः हे सौम्य मह्यं काङ्कितम्‌ दिष्ट्या अद्य स्वानांवः दर्शनम्‌ संजातम्‌ तात तवागमनकारणं वर्ण्यतम्‌ ।।७।। 
अनुवाद में बहुत दिनों से चाहता था कि आपलोगों में से किसी का दर्शन हो जाय । यह बड़े 

सौभाग्य की बात हैं कि आज आपका दर्शन हो गया । हे सौम्य स्वभाव वाले चाचाजी अब आप अपने आने 

का कारण बतलाइये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे सौम्य, स्वानां वो दर्शनमद्य मम संजातं तददिष्ट्या भद्रम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
हे सौम्य ! आपका दर्शन आज हो गया यह बड़े सौभाग्य की बात है ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
पृष्टो भगवता सर्व वर्णयामास माधवः । वैरानुबन्धं यदुषु वसुदेववधोद्यमम्‌ ॥।८॥ 
अन्वयः भगवता पृष्टः माधवः सर्व वर्णयामास यदुषु वैरानुबन्धं वसुदेव वधोद्यमम्‌ ।।८।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा पूछे जाने पर अक्रूरजी ने सारी बातें बतलायी कि कंस सभी यदुवंशियों 
से वैर ठान लिया हे और वसुदेवजी को मार डालना चाहता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
माधवो मघोर्वशजः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
मधुवंशी होने के कारण अक्रूरजी का माधव कहा गया है ॥८॥ 
यत्संदेशो यदर्थ वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः ॥९॥ 
अन्वयः यत्संदेशः वा यदर्थं स्वयं दूतः प्रेषित; यत्‌ नारदेन अस्य स्वजन्मान्कदुन्दुभेः ।।९॥ 
द अनुवाद-- कंस का जो संदेश था उसे बतलाये, जिसके लिए कंस ने अक्रूरजी को दूत बनाकर जिस काम 
के लिए भेजा था उसको तथा यह भी की नारदजी ने यह भी बतला दिया है कि श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों 
भाई वसुदेवजी के पुत्र हैं ॥९॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४०५ 


भावार्थ दीपिका 
यो धनुर्मखच्छझ्ा संदेशो यस्य । तदर्थ चाणूरादिभिर्घातनार्थम्‌ । अस्य कृष्णस्य पुरतो बर्णयामास । स्वजन्म कृष्णजन्म 
आनकदुन्दुभेः सकाशात्‌ ।।९।। | 
वा भाव प्रकाशिका 
धनुयर्ज्ञ के बहाने जो संदेश था । भगवान्‌ और बलरामजी को मारने के लिए चाणुरादि की नियुक्ति । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को बतलाये । नारदजी ने कंस को बतला दिया था कि श्रीकृष्ण बसुदेवजी के पत्र हैं ॥९॥ 
रुत्वाऽक्रूरवचः कृष्णो बलश्च परवीरहा । प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः ॥१०॥ 
अन्वयः अक्रूरस्य वचः श्रुत्वा परवीरहा कृष्णो बलश्च प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजज्ञतुः ।।१०॥। 
अनुवाद-- अक्रूरजी की बातों को सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी 
जोर से हँसकर राजा कंस का जो संदेश था उसको अपने पिता नन्दजी को सुना दिए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
विजज्ञतुर्विशेषेण ज्ञापयामासतुः ।॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
विजज्ञतु: अर्थात्‌ विशेष रूप से बतलाये ॥१०॥ 
गोपान्‌ समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः। उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यन्तां शकटानि च ॥११॥ 
यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो त्रपते रसान्‌ । ग्रक्ष्यामः सुमहत्पर्व यान्ति जानपदाः किल ॥ 
एवमाघोषयत्‌ क्षत्त्रा नन्दगोपः स्वगोकुले ॥१२॥ 
अन्वयः-- सः अपि गोपान्‌ समादिशत्‌ सर्वगोरसः गृह्यताम्‌ उपायनानि गृह्णीध्वम्‌ शकटानियुज्यन्ताम्‌, श्वः मधुपुरीं 
यास्यामः नृपते रसान्‌ दास्यामः सुमहत्पर्व द्रक्ष्यामः जनपदाः किल यान्ति। एवं नन्दगोपः क्षत्त्रा स्वतोकुले अघोष यत्‌! ।११-१२ | 
अनुवाद-- नन्द बाबा ने भी सभी गोपों को आज्ञा दे दी कि सारा गोरस एकत्रित कर लो, भेंट की सामग्री 
ले लो और छकड़ों को नाध लो कल हम सभी मथुरा जायेंगे, वहा चलकर राजा कस गा देंगे । वहाँ बहुत 
बड़ा उत्सव हो रहा है । उसको देखने के लिए देश की सारी जनता एकत्रित हो रही है । उसको हमलोग भी 
देखेंगे । नन्दबाबा ने गाँव के कोतवाल से पूरे व्रज में यह घोषणा करवा दी ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका RR 
. सोऽपि नन्दो गोपान्‌ समादिशत्‌ । तदेव दर्शयति-गृह्यतामित्यादिना । गोरसः क्षीरादि: । इति । शा जजरश्धिकृतेन । 
रसान्‌ घृतादीन्‌ । शब्दच्छलेनेदं सूचयति-अचिकित्स्यस्य रोगस्य चिकित्सार्थं रसान्‌ दास्याम इ 
आघोषयत्‌ सर्वतो घोषितवान्‌. ।।१२।। र 
भाव प्रकाशिका हे जगं 
जनीन गोष को आदेश दे दिया । उसी को गृहतामू० इत्यादि श्‍लोक से बत ते है जिसकी 
` दूध आदि । उपायनानि अर्थात्‌ भेंट की उत्तम सामग्री । रसान्‌ घी आदि । शब्द के कोतवाल से । अघोषयत्‌ अर्थात्‌ 
` चिकित्सा नहीं हुई उस रोग के लिए रस हम प्रदान करेंगे । क्षत्त्रा अर्थात्‌ गाँव 


सेब जगत घोषणा करवा दिए ॥११-१२॥ 
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गोप्यस्तास्तदुपश्रुत्य बभूवुर्व्यथिता भृशम्‌ । रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं ब्रजमागतम्‌ ॥ १३) 
अन्वयः---रामकृष्णे पुरी नेतुम्‌ त्रजम्‌ आगतम्‌ अक्रूरं आगतम्‌ तत्‌ उपश्रुत्य ताः गोप्यः भृशम्‌ व्यथिताः बभूवु:।| १३ 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूरजी ब्रज में आये हैं, इस बात 

को सुनकर श्रीभगवान्‌ की प्रेयसी गोपियाँ बहुत दुःखी हुई ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
ताः कृष्णैकजीवना गोप्यस्तत्तदाक्रूरमागतमुपश्रुत्येति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ही जिन सबों के एकमात्र जीवनधार हैं ऐसी गोपियाँ अक्रूरजी के आगमन 

को सुनकर अत्यन्त दुःखी हो गयीं ॥१३॥ 

काश्चित्तत्कृतहत्तापश्वासम्लानमुखश्रियः । स्रंसदृकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥ 
अन्वयः-- काश्चित्‌ तत्कृत हृत्तापश्वासम्लानमुखाश्रियः संसदुकूलवलय केश ग्रन्थ्यश्च काश्चन ।।१४।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुत सी गोपियों के हृदय में ऐसी जलन 

हुई कि उनके गर्मश्वास के कारण उन सबों की मुखश्री मलिन हो गयी ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
४ व्यथालिङ्गान्याह पञ्चभिः-काश्चिदिति । तेन श्रवणेन कृतो यो हृत्तापस्तेन य: श्वासस्तेन म्लाना मुखश्रीर्यासां ता बभूवुरिति। 
दुकूलानि च वलयानि च केशग्रन्थयश्च, स्रंसन्तो दुकूलादयो यासां तथाभूताः काश्चन बभूवुरिति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों को हुए कष्ट के चिह्लों का वर्णन पाँच श्लोकों से करते हैं । उस समाचार को सुनकर गोपियों के 
हृदय में उत्पन्न संताप जन्य गर्म श्वास से गोपियों की मुख की शोभा मलीन हो गयी । कुछ तो इतना अचेत हो 
गयीं कि उनको अपना गिरती हुई साड़ी गिरते हुए कङ्गन और खुलते हुए केशबन्ध का ही पता नहीं चला ॥१४॥ 
अन्याश्च तदनुध्याननिवृत्ताशेषवृत्तयः । नाभ्यजानन्ञिमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥१५॥ 
अन्वय:-- अन्याश्च तदनुध्यान निवृताशेष वृत्तय आत्मलोकं गता इव इमं लोकं न अभ्यजानन्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- दूसरी कुछ गोपियों को श्रीभगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान आते ही उनकी सारी वृत्तियाँ इस तरह 

से निवृत्त हो गयीं कि जैसे वे समाधिस्थ हो गयी हों और उन्हें इस संसार का भी ज्ञान नहीं रहा ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य श्रीकृष्णस्यानुध्यानेन निवृत्ता अशेषाश्चक्षुरादिवृत्तयो यासां ता इमं लोकं देहमपि न जानन्ति स्म मुक्ता इवेति।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान आते ही उनकी सारी नेत्र आदि की वृत्तियाँ ही निवृत्त हो गयीं और मुक्तों के 
समान उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा ॥१५॥ 
स्मरन्त्यश्चापराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । हृदिस्पृशश्षित्रपदा गिरः संमुमुहूः स्त्रियः ॥१६॥ 
अन्वयः-- अन्याः शौरे अनुरागस्मितेरिताः हृदिस्पृशः चित्रपदाः गिरः स्मरन्त्यः संमुमुहुः ।।१६।। 
अनुवाद-- कुछ गोपियाँ भगवान्‌ रका मन्द मन्द मुस्कान मिश्रित हृदय स्पर्शी विचित्र पदों से युक्त 
श्रीभगवान्‌ की वाणी का स्मरण करके वे उसी में तल्लीन होकर मोहित हो गयीं ॥१६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अपराः खियः शौरेर्गिर: स्मरन्त्यः संमुमुहुः । कर्थभृता: । अनुरागेण यत्स्मितं तेनेरिता: । हृदि स्पृशन्तीति हृदिस्पृशो 
मनोज्ञाः । चित्राणि पदानि यासु ताः 11१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ श्रीभगवान्‌ को वाणी का ही स्मरण करके मोहित हो गयी । कैसी वाणी ? अनुराग पूर्ण मुस्कान पूर्वक 
उच्चारण की गयी । अत्यन्त मनाहर तथा विचित्र पदों से युक्त वाणी ॥१६॥ 
गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धहासावलोकनम्‌। शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचरितानि च॥९७॥ 
चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य भीता विरहकातराः । समेताः सङ्घशः प्रोचुर श्रुमुख्योऽ च्युताशयाः॥ ९८॥ 
अन्वयः सुललितां गतिं, चेष्टां स्निग्ध सावलोकनम्‌ शाकापहानि, नर्माणि प्रोदाम चरितानि च, मुकुन्दस्य चिन्तयन्त्यः 
विरहकातराः भीताः संघशः समेताः अच्युताशयाः अश्रुमुख्यः प्रोचुः ।।१\७-१८।। 
अनुवाद-- गोपियाँ मन ही मन श्रीभगवान की मनोज्ञ चाल, उनकी भाव भंगिमा प्रेम परिपुष्ट मुस्कान, 
चितवन, समस्त शोको के विनष्ट कर देने वाली हँसी की बातें, तथा औदार्य पूर्ण लीलाओं का चिन्तन करने लगी। 
उनके विरह के भय से वे सब कतार हो गयीं, क्योंकि उनके जीवन सर्वस्व थे श्रीभगवान्‌ । उन सबों की आँसू 
उमड़ आये और वे सब संघशः: एकत्रित होकर कहने लगीं ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
विरहेण कातरा विह्वलाः । अच्युते आशयश्चित्तं यासां ताः ।।१७-१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के विरह के भय से कातर हो गयी थीं, क्योंकि उन सबों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा 
हुआ था ॥१७-१८॥ | 
गोप्य ऊचुः 
अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः । 
तांश्राकृतार्थान्वियुनङ्कयपार्थकं विक्रीडितं तेऽर्भकचेष्टितं यथा ॥१९॥ 
अन्वयः-- अहो विधातः तव क्वचिद्‌ दया न, देहिनः प्रणयेन मैत्र्यासंयोज्य तान्‌ च अकृतार्थान्‌ अपार्थकं विनियुंक्ष्व 
अर्भकं यथाते विक्रीडितम्‌ ।।१९।। 
गोपियों ने कहा 
अनुवाद-- अरे विधाता तुम्हारे हृदय में दया बिल्कुल नहीं है; पहले तो तुम संसारी प्राणियों को एक दूसरे 
से प्रेम तथा सौहार्द से मिला देते हो, जब तक उन दोनों प्राणियों की अभिलाषाएँ पूरी नहीं हो जाती उससे पहले ही 
उन सबों को एक दूसरे से व्यर्थ ही विलग कर देते हैं । तुम्हारी यह क्रीड़ा बच्चों की क्रीडा के समान व्यर्थ ही है॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णसङ्गतिं विधाय विघट्टयतीति विधातारं प्रत्येकमाक्रोशन्त्य आहुः-अहो इति । मैत्र्या हिताचरणेन । प्रणयेन स्नेहेन 
च अकृतार्थानप्राप्तभोगानपि तान्वियुनङ्कि वियोजयसि । तस्मान्न तव दया । बालिशोऽपि त्वमित्याहुः-अपार्थकमिति ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका | 
अहो ० इत्यादि श्लोक से गोपियाँ विधाता को कोशती हुई कहती हैं, पहले तो तुमने हमलोगों को कृष्ण 
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से मिला दिया अब तुम हमलोगों से कृष्ण को अलग कर रहे हो । मैत्र्या अर्थात्‌ मित्रता के द्वार और प्रणयेन 
अर्थात्‌ स्नेह के द्वा जिनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसी हमलोगों से कृष्ण को विलग कर रहे हो । अतएव 
तुमर्मे दया हे ही नहीं । अपार्थक कहकर गोपियों ने विधाता की क्रीडा को मूखर्तापूर्ण बतलाया ॥१ ९॥| 
यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम्‌ । 
शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः- यः त्वं असित कुन्तलावृतं, सुकपोलमुन्नसं शोकापनोदस्मितलेश सुन्दरं मुकुन्दवत्रं प्रदर्श्य पारोक्ष्य 
करोषि ते कृतम्‌ असाधु ।।२०।। 
अनुवाद-- हे विधाता पहले तो तुमने काले घुंघराले केशों से आवृत मरकतमणि के समान चिकने और 
स्निग्ध कपोल तथा उठी हुई नाक, अधरों पर मन्द मुस्कान की सुन्दर रेखा जो समस्त शोकों का अपनो दन कर 
देने वाली हे इन सबों समलंकृत श्रीकृष्ण के मुख कमल को हमें दिखाया और अब तुम उसको हमारी आँखों से 
दूर कर रहे हो यह तुम्हारा काम अत्यन्त अनुचित है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगर्हितं तवेदं कर्मेत्याहुः-यस्त्वमिति । शोकमपनुदतीति शोकापनोदः, स चासौ स्मितलेशश्च गूढहासस्तेन सुन्दरं 
मुकुन्दस्य वक्त्रं सकृत्‌ प्रदर्श्य पुनस्तस्य पारोक्ष्यमदृश्यतां करोषि, अतस्तव कृतं कर्माऽसाधु निन्द्यमित्यर्थः ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों ने कहा कि हे विधात: तुम्हारा यह निन्दित कर्म है । शोक को दूर करने वाले गूढ हँसी से मनोहर बने 
श्रीकृष्ण के मुख को एक बार दिखाकर तुम हमारी आँखों से दूर कर रहे हो अतएव यह तुम्हारा काम निन्दनीय है।२०॥ 
कूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स्म नक्षक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्‌ । 
येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवं त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः ॥२१॥ 
अन्वथः-- क्रूरः त्वम्‌ अक्रूर समाख्यया स्म दत्तं हि नः चक्षुः बत अज्ञवत्‌ हरसे । येन वयं मधुद्विषः एकदेशे त्वदीयम्‌ 
अखिलसर्ग सौष्ठवम्‌ अद्राक्ष्म ।।२१।। 
अनुवाद-- तुम स्वयं क्रूर हो अतएव यहाँ अक्रूर के वेष में तुम ही आये हो । तुमने ही हमें नेत्र प्रदान 
किया हैं, किन्तु अपने ही द्वारा दिए गये नेत्रों को तुम अज्ञानी के समान हमसे छिन रहे हो । इन आँखों से ही 
हमलोग प्रियतम श्रीकृष्ण के एक ही अङ्ग में तुम्हारी सम्पूर्ण सृष्टि के सौन्दर्य को देखती थीं ॥ २१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच दत्तापहारित्वेनातिक्रूरस्त्वमित्याहुः-क्रूरस्त्वमिति । नन्वक्रूरो हरति, नाहमिति चेदत आहुः-अक्रूरसमाख्ययेति । 
नह्येवं कर्तुमन्यः प्रभवति, अतो नामान्तरेण स्म ध्रुवं त्वमेवागतोऽसि । कृष्णं हरामि, न युष्मच्चक्षुरिति चेत्‌, न । येन त्वहत्तेन 
चक्षुषा मधुद्विष एकदेशे नेत्रवक्त्रादौ त्वदीयं समग्रं सृष्टिनेपुणमद्राक्ष्म दृष्टवत्यो वयं, तच्चक्षुः । अयं भावः-मम सर्व 
रहस्यमाभिरज्ञातमित्यमर्षणेव कृष्णं वियोजयन्नस्मानन्धीकरोषीति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
करूर स्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक से गोपियाँ णो है कि अपने द्वारा ही प्रदत्त वस्तु को छिनने के झा 
तुम अत्यन्त क्रूर हो । यदि तुम कहो कि मैं नहीं हरण करने का काम अक्रूर कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, 
ऐसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता अतएव अक्रूर के नाम से तुम ही आये हो । यदि कहो लि क 
का हरण कर रहा हूँ तुम लोगों के नेत्रों को नहीं तो ऐसी भी बात नहीं हे । जिस तुम्हारे द्वारा प्रदत्त ह 
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न दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
` मधुसूदन के नेत्र मुख इत्यादि एक-एक अङ्ग में तुम्हारी सृष्टि की सम्पूर्ण 
तुम र णे हो । कहने का अभिप्राय है, तुम जानते हो कि हमारे सम्पूर्ण रहस्य को ये गोपियाँ 
हैं, इसी क्रोध के कारण तुम हमारे कृष्ण को हमलोगों से वियुक्त कर रहे हों ॥२१॥ 4660. 
न नन्दसूनुः क्षणभङ्गसौहृदः समीक्षसे न: स्वकृतातुरा बत । 


विहाय 
अन्वयः-- बत नन्दसूनुः नवप्रियः क्षणभड़सौहद: गेहान्‌ स्वजनान्‌ FU 
ज अक : गेहान्‌ सुतान्‌ पतीन्‌ विहाय अद्धातद्दास्यम्‌ गता स्वकृतातुरा 
४ जुवा यह खेद हक की बात के कि बा को भी नये-नये लोग से नेह लगाने की आदत बन गयी 
है। इनका प्रेम क्षणभञ्जुर हे, अ ” बान्थवों, पुत्रों तथा अपने पतियों का परित्याग करके हमलोग जिन प्रियतम 
श्रीकृष्ण को दासियाँ बन गयीं वे इस समय हमलोगों को देखते भी नहीं है ॥२२॥ 


RE भावार्थ दीपिका 
विधातारं विहाय परस्परमूचुः-न नन्दसूनुरिति । वतेति खेदे । क्षणभङ्गमस्थिरं सौहृदं यस्य सः । गृहादीन्‌ विहायाद्धा 
साक्षात्तस्यैव दास्यमुपगताः स्वकृतातुरास्तत्कृतेनैव स्मितादिना परवशा अपि नोऽस्मान्न समीक्षते । नवं नवं प्रियं यस्य सः । 
अत एनं निवारयाम इति भावः ।।२२॥।। 


३४०९ 
म्पूर्ण निपुणता को देखती थीं उस नेत्र का ही 


भाव प्रकाशिका 
विधाता को छोड़कर गोपियाँ परस्पर में न नन्दसूनु० इत्यादि कहने लगीं यह खेद की बात है कि श्रीकृष्ण 
का प्रेम क्षणभङ्गर है । अपने गृह आदि का परित्याग करके हमलोग श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ दासियाँ बन गयीं । उनके 
द्वार को गयी मुस्कान आदि के कारण हमलोग उनके अधीन हो गयीं किन्तु ये हमलोगों को नहीं देखते हैं । इनको 
भी नया-नया प्रेमी प्रिय हैं । अतएव इनको ही हमलोग रोकें ॥२२॥ 
सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवम्‌ । 
याः संप्रविष्टस्य मुखं ब्रजस्पतेः पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- ध्रुवम्‌ पुर योषितां इयं रजनी सुखं प्रभाता आशिषः सत्या; बभूवुः । यः संप्रविष्टस्य ब्रजस्पतेः 
अपांगोत्कलितस्मितासवम्‌ मुखं पास्यन्ति ।।२३। ॒ के i 
स्त्रियों | 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मथुरा नगरी की खियों के लिए आज को रात का प्रात:काल बड़ा 
होगा, आज उनकी सारी अभिलाषाये पूर्ण हो जायेंगी । जो श्यामसुन्दर तिएछे प्रेक्षण और मन्दमुस्कान से युक्त 
मुख कमल के मादक आसव को वितीर्ण करते हुए मथुरा पुरी में प्रवेश करेंगे । उस समय वे सब उसका पान 
करकें कृतकृत्य हो जायेंगी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य मुखं पास्यन्त्यादरेण दरक्ष्यन्ति । कथंभूतम्‌- अपाङ्गेन नेत्रप्रान्तेनोत्क- 


अपाङ्गोत्कलितस्मितेनासवरूपं यन्मुखम्‌। तत्थ पानं मुख्यमेव संभावयन्ति।२३।। 
5 | भाव प्रकाशिका र 
> सुखं प्रमाता इत्यादि श्लोक से गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक कहा की त ता 
_ आसव युक्त । अथवा कटाक्षपात से मिश्रित मुस्कान जन्य आसवरूप मुख का पान ही प्रधा 
` गोपियाँ करती हैं ॥२३॥ : 


i सेष्यमूचु:-सुखं प्रभातेति । व्रजस्पतेः श्रीकृष्ण 
` लितमुज्जृम्भितं स्मितमेवासवो रसो यस्मिस्तत्‌| यद्वा अपा 
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३४१० श्रीमद्धागवत महापुराण 


तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैर्गृहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि । 
कथं पुनर्नः प्रतियास्यतेऽबला ग्राम्याः सलज्जस्मितविभ्रमै भ्रमन्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- परवान्‌ मनस्व्यपि मुकुन्दः तासां मधुमञ्जुभाषितैः गृहीतचित्तः सलज्जस्मित विभ्रमैः भ्रमन्‌ ग्राम्याः अबला; 
कथं पुनः प्रतियास्यते ।।२४।। 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण यद्यपि अपने नन्द बाबा इत्यादि गुरुजनों के वश में रहने वाले तथा मनस्वी (धैर्य सनन) 
हैं फिर भी उन पुरी की युवतियों के मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त अवश्य आकृष्ट हो जायेगा । ये उनकी 
लज्जा युक्त मुस्कान तथा भाव-भंगिमा में ही रम जायेंगे । फिर ये हम गँवार अबलाओं के यहाँ लौटकर क्यों आयेंगे?॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु द्वित्राणि दिनानि तथा भवतु नाम, तथाप्यस्मत्स्नेहाकृष्टः पित्रादिभिश्च परावर्तित आगमिष्यतीत्याशङ्कयाहुः- हे 
अबलाः, तासां मधुवन्मञ्जुभिर्भाषितैर्वशीकृतचित्तस्तथा तासां सलज्जस्मितैर्विभ्रमैश्रमन्‌ परवान्पित्रादिपरतन्त्रोऽपि । यद्वा ब्रजे 
परेऽन्ये बन्धवः सन्ति यस्य । तथा मनस्वी धीरोऽपि ग्राम्या अविदग्धा नः कथं प्रतियास्यते प्रत्येष्यति, न कथंचिदित्यर्थः।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि दो तीन दिन तक वैसा हो सकता है, फिर भी हमलोगों के स्नेह से आकृष्ट होकर तथा अपने 
पिता इत्यादि से लौटाये जाने पर लौटकर आयेंगे ही इस तरह की आशङ्का करके कहती हैं हे गोपियों ! उन सबों 
की मधु के समान मनोहर वाणी के अधीन चित्त वाले श्याम तथा उन सबों के लज्जा युक्त मुस्कान तथा विलासपूर्ण 
भाव भंगी में ही रमे हुए वे अपने गुरुजनों के अधीन रहने पर भी, अथवा ब्रज में जिनके दूसरे बन्धु हैं वे श्रीकृष्ण 
मनस्वी होकर भी हम गंवार ग्वालिनों के यहाँ क्यों आयेंगे ? अर्थात्‌ वे कभी भी नहीं आयेंगे ॥२४॥ 
अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशार्ह भोजान्धकवृष्णिसात्वताम्‌ । 
महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- अद्य तत्र धरुवं दाशार्ह भोजान्थकवृष्णिसात्वताम्‌ दृशः ध्रुवं महोत्सवो भविष्यते ये च अध्वनि श्रीरमणं 
गुणास्पदं देवकीसुतम्‌ द्रक्ष्यन्ति तेषां दृशः महोत्सवः भविष्यते ।।२५।। 
अनुवाद- आज निश्चित रूप से मधुरा में दाशार्ह भोज, अन्धक तथा वृष्णि वंशी यादवों के नेत्रों का महान्‌ 
उत्सव होगा तथा जो लोग रास्ते में जाते हुए लक्ष्मीरमण तथा समस्त गुणों के आश्रय देवकी नन्दन श्रीकृष्ण का 
दर्शन करेंगे, उनके नेत्रों का महान्‌ उत्सव होगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अस्मदुत्सवभाजोऽन्य एवाद्य भविष्यन्तीत्याहुः अद्येति । तत्र पुरे दाशार्हादीनां दृशो दृष्टेर्महानुत्सवो भविष्यते 
भविष्यति । ये देवकीसुतं द्रक्ष्यन्ति । तथा ये चाध्वनि गच्छन्तं द्रक्ष्यन्ति तेषामपि दृशो भविष्यतीति । यद्वा दृश इति द्वितीया। 
तेषां दृशो नेत्राणि महोत्सवो भविष्यते प्राप्स्यति । प्राप्त्यर्थस्य भवतेरात्मनेपदित्वात्‌ ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमारे आनन्द से युक्त आज दूसरे ही लोग आनन्दित होंगे इस बात को गोपियों ने अद्य० इत्यादि श्लोक 
से कहा है । आज मथुरा नगरी के दशार्ह इत्यादि यदुवंशियों के नेत्रों को परमानन्द की प्राप्ति होगी । क्योंकि वे 
लोग श्रीकृष्ण का दर्शन करेंगे । और जो लोग रास्ते में श्रीकृष्ण का दर्शन करेंगे उनके नेत्रों को परमानन्द को 
` प्राप्ति होगी । यहाँ आत्मने पदी भू धातु प्राष्त्यर्थक है ॥२५॥ | 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


मैतद्विधस्याकरुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येतदतीब दारुणः । 
योऽसावनाश्चास्य स्य सुदुःखितं जनं प्रियात्त्रियं नेष्यति पारमध्वनः 
अन्वयः-- एतद्विधस्य अकरुणस्य अक्रूर नाम मा१ 
प्रियम्‌ अध्वनः पारम्‌ नेष्यति ।।२६॥। 
अनुवाद-- गोपियाँ आपस में कहती है कि जो इतना निष्ठर है उसका कर नाम नही होना चाहिए. क्योंकि 
यह तो अत्यन्त निष्कृप है, कृपा करना जानता ही नही है है an Np हक A 
शा ` तेह हम दुःस जनो को 
किसी भी प्रकार का आश्वासन दिए बिना ही हमारे अत्यन्तप्रिय श्रीकृष्ण को हमलोगो से अत्यन्त टूर ले जायेगा॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्गूरं शपन्त्य आहुः- मैतद्विधस्येति । एषा विधा विधानं कर्म यस्य । अतएव निष्कृपस्याक्रूर इति शोभनं नाम मा 
भूत्‌ । तत्र हेतुः-अतीव दारुण इत्यादि । प्रियात्‌ प्राणादपि प्रियतरं कृष्णमध्वनः पारमस्महुगगोचरत्वादतिदूरं देशं नेष्यति ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
मैतद्विधस्य इत्यादि श्लोक के द्वारा गोपियाँ अक्रूरजी की निन्दा करती हुई कहती हें जिसका इस प्रकार 
का कर्म हे । यह कृपा से शून्य निष्कृप है अतएव इसका अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए । उसका कारण है कि 
यह अत्यन्त कठोर है । यह हमारे प्राणों से भी प्रिय श्रीकृष्ण को हमारे नेत्रों से दूर देश में ले जायेगा ॥२६॥ 
अनार्द्रधीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदाः । 
गोपा अनोभिः स्थविरैरुपेक्षितं दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते ॥२७॥ 
अन्वयः-- अनार्द्रधी: एषः रथं समास्थितः तम्‌ अनु अमी दुर्मदा, गोपाः च अनोभिः त्वरयन्ति, स्थविरैः उपेक्षितं, 
दैवं च अद्य नः प्रतिकूलम्‌ ईहते ।।२७॥। 
अनुवाद ये निष्ठुर श्रीकृष्ण भी रथ पर बैठ गये । और उनके पीछे ये मदमत्त गोप भी छकड़ों को नाध 
कर शीघ्रता कर रहे हैं । इन बूढे लोग भी उन सबों की उपेक्षा कर दिए हैं । सोच रहे हैं कि जाओ, जो मन 
करे सो करो हम क्या करें । लगता है आज यह दैव भी हमलोगों के प्रतिकूल आचरण कर रहा है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो धिगस्मज्जीवितमित्याहुः-अनाद्र॑धीरिति । अनाद्रा कठिना धीर्यस्य स तावदेष कृष्णो रथमधिरूढः अस्याविनयमालक्ष्य 
स्थविरैश्वोपेक्षितम्‌ । ते न निवारितवन्त इत्यर्थः । किंच-दैवं चेति । अयं भावः यदि दैवमस्माकमनुकूलं भवेत्तहि वषग 
कश्चिदेषां मध्ये प्रतिहन्येत । अकस्माइज़पातो वा भवेत्‌ । अन्यद्वा किंचिदनिष्टं स्यान्न तु तत्किचिदस्तीति ॥२७॥ 
भाव प्रकाशिका द 
गोपियाँ कहती हैं धिक्कार है हमलोगों के जीवन को जो हमारे श्रीकृष्ण भी निष्ठुर हैं देखो वे भी जाकर रथ पर 
बैठ गये । उनकी इस दुर्विनीतता को देखकर बूढ़ों ने भी उनकी उपेक्षा कर वी है । उन लोगों ने रोका भी नहीं sh 
दैव भी हमलोगों के प्रतिकूल ही है । यदि वह हमलोगों के अनुकूल होता तो इन लोग की इस याता भे विघ्न उपस्थित 
कर देता । वज्रपात होने लगता या दूसरा अनिष्ट होने लगता । लेकिन कुछ भी नही हो रहा है ॥२७॥ 
निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नोऽ करिष्यन्‌ कुलवृद्धबान्धवाः । 
मुकुन्दसङ्गान्निमिषार्धदुस्त्यजाददै वेन विध्वंसितदीनचेतसाम्‌ ॥२८॥ ERS 
अन्वयः-_ समुपेत्य माधवं निवारयामः कुलवृद्धवान्थवा: नः कि अरिष्यत,निमिषाषदरयजात. शन 


विध्वंसित दीनचेतसाम्‌ ।।२८॥। 


॥२६॥ 
पूत इति अतीबदारुणः । असौ सुदुखितं जनं अनाश्चास्य प्रियात्‌ 
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३४१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद- चलो हम सब चलकर अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को रोकें । कुल के बड़े बूढ़े लोग हमारा क्या 
कर लेंगे । हमलोग तो आधे क्षण के भी उनकी संगति को नहीं त्याग सकती थीं, किन्तु दुर्भाग्य ने वह सब कुछ 
चौपट कर दिया । उसने हमारे चित्त को विनष्ट और व्याकुल बना दिया है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
परस्परं संमन्त्र्य साहसमधिरुह्याहुः-निवारयाम इति । अकरिष्यन्‌ करिष्यन्ति । निमिषार्धदुस्त्यजान्‌ मुकुन्दसङ्गादवध्ंसितानि 
वियोजितान्यत एव दीनानि चेतांसि यासाम्‌ । एवंभूतानामस्माकं न मृत्योरपि भयमित्यर्थः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपस में फिर मन्त्रणा करके साहस को अपनाकर कहती हैं कि हमलोग स्वयं श्रीकृष्ण को चल कर रोकें। 
अकरियन्‌ अर्थात्‌ करेंगे । आधा क्षण के लिए भी दुस्त्यज श्रीकृष्ण की सङ्गति को दुर्भाग्य ने उसको विध्वंसित 
कर दिया । उसने श्रीकृष्ण को हमसे अलग कर दिया अतएव हमलोगों का चित्त हीन हो गया है । अतएव हमलोगों 
को मृत्यु से भी भय नहीं है ॥२८॥ 
यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलावलो कपरिरम्भणरासगोष्ठयाम्‌ | 
नीता; स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्‌ ॥२९॥ 
ट अन्वय:--- यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र लीलावलोकपरिरम्भण रासगोष्ठयाम्‌ नः क्षणदाक्षणमिव नीताः स्म हे 
` गोप्यः तं विना दुरन्तम्‌ तमः कथं नु अतिरेम ।।२९।। 
अनुवाद--सखियों जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान मीठी-मीठी बातें विलासपूर्ण अवलोकन और प्रेमालिङ्गन्‌ 


- ५ के द्वारा हमलोगों ने उस विशाल रात्रिको एकक्षण के समान बिता दिया, उनके बिना उनको विरह व्यथा को हमलोग 
` कैसे पार करेंगी ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इतोऽपि कारणादवश्यं साहसमेवावलम्बनीयमित्याहुः- हे गोप्यः यस्य ललितं स्मितं च, वल्गु मन्त्रश्च, लीलावलोकश्च, 
परिरम्भणं चानुरागेणैतानि यस्यां रासगोष्ठ्यां रासक्रीडासभायां नोऽस्माभिः क्षणदा रात्रयः क्षणमिव नीतास्तममुं कृष्णं विना 
दुरन्तं तमो विरहदुःखं कथं नु अतितरेम । न कथंचिदित्यर्थः ।। २९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसलिए हमलोगों को साहस को ही अपनाना चाहिए हे गोपियों जिनकी मधुर मुस्कान मीठी-मीठी बातें, प्रेम 
पूर्वक वीक्षण तथा आलिङ्गन ये सारी बातें प्रेमपूर्वक की गयी और उस रासक्रीडा की सभा में वे रात्रियाँ एक क्षण के 
समान बीत गयीं पता ही नहीं चला उन श्रीकृष्ण के बिना इस घोर विरह जन्य दुःख को हम कैसे पार करेंगी ?।।२९॥ 
योऽह्नःक्षये व्रजमनन्तसखः परीतो गोपैर्विशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्रक्‌ । 
वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम ॥३०॥ 
अन्चयः-- यः अनन्तसखः अहः क्षये गोपैः परीतः व्रजम्‌, विशन्‌ खुररजश्छुरितालकस्रक्‌ वेणुं क्वणन्‌ 
स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोति अमुमृते नुकथं भवेम ।।३०॥। 
अनुवाद जो बलरामजी के मित्र श्रीकृष्ण सायंकाल प्रतिदिन गोपों के साथ गौ चराकर ब्रज में आते थे 
तो उनकी काली घुंघराली अलकें वनमाला गौओं की खुर की धूल से ढंके रहते थे । वे वंशी बजाते हुए मन्दमुस्कान 
युक्त तिरछा कटाक्षपात के द्वारा हमलोगों के चित्त को बेध देते थे । उन श्रीकृष्ण के बिना हमलोग कैसे रहेंगी ॥३०॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ३४१३ 


| भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तावत्तमो5तितरणं जीवनमेव कथं स्यादित्याहु:-य इति । अद्दःक्षये दिनावसाने खुररजोभिश्छुरिता धूसरा 
अलका: जश्च यस्य स व्रजं विशन्‌ स्मितेन यत्कटाक्षनिरीक्षणं तेन नचित्तं क्षिणोति हरति । अमुं कृष्णं विना कथं भवेम जीवेम।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
विरह व्यथा को पार करने को वात छाड़ों हमलोग जी ही कैसे सकती हैं ? प्रतिदिन सार्यकाल गायों के 
खुर की धूल से धूसरित जिनक केश तथा मालाए भरी रहती थीं वे व्रज में प्रवेश करते समव जो मन्दमुस्कान 
पूर्वक जो कटाक्षपात करते थे, उससे वे हमारे चित्त को चुरा लेते थ । उन श्रीकृष्ण के विना हमलोगो का जीवन 
ही कैसे रह सकता है ?।।३०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रजस्त्रिय: कृष्णविषक्तमानसाः । 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं कृष्णविविक्तमानसाः व्रजस्त्रियः लज्जां विसृज्य सुस्वरं रुरुदुःस्म गोविन्द 
दामोदर माधव इति ।।३१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कहती हुई श्रीकृष्ण विरह से व्याकुल गोपियाँ जिनका मन केवल श्रीकृष्ण में ही 
लगा था वे गोपियाँ लज्जा का परित्याग करके हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव कह-कहकर सुन्दर स्वर से रोने 
लगीं ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णे विषक्तानि मानसानि यासाम्‌ । सुस्वरमुच्चैः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही आसक्त था वे जोर-जोर से रोने लगीं ॥३१॥ 
ख्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यथा । अक्रूरश्रोदयामास कृतमैत्रादिको रथम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- एवं रुदन्तीनाम्‌ रत्रीणाम्‌ अथ उदिते सवितरि कृतमैत्रादिकः अक्रूरः रथं चोदयामास ॥३२॥ 
अनुवाद-- जब इस प्रकार से गोपियाँ रो रही थी उसी समय सूर्योदय हो गया था, अक्रूरजी ने भी 
संध्यावन्दनादि क्रियाओं से निवृत्त होकर रथ को मथुरा के लिए हाका ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
'क्रूरमक्रूरत: श्रुत्वा कंसं कंसनिषूदनः । गोपीमनोरथारामः सरामः स्वपुरं ययौ' ॥।१।। सत्रीणामिति । ता अनादृत्य 
कृतमैत्रादिको मैत्रं मित्रदैवतं सन्ध्योपासनं तदादिकर्म कृतं येन सः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका डी 
कंस को मारने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजी के मुख से कंस को क्रूर सुनकर गोपियों के मनोस्थों के एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पुरी मथुरा में चले गये ॥१॥ उन सबों की परवाह न करके संन्ध्यावन्दन करके।।३ २॥ 
गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाद्याः शकटैस्ततः । आदायोपायनं भूरि कुम्भान्‌ गोरससंभृतान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- ततः नन्दाद्याःगोपाः गोरसम्भृतान्‌ कुम्भान्‌ भूरि उपायनं च आदाय तम्‌ अन्वसञ्जन्त ।।२३॥। 


Scanned by CamScanner 


३४१४ श्रीमद्वागवत महापुराण 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नन्दजी इत्यादि गोपगण दूध, दही, घी आदि से भरे घड़ों तथा बहुत सी भेर 
सामग्री लेकर छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे-पीछे चले ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्वसज्जन्तान्वगच्छन्‌ ।।३३॥। 


भाव प्रकाशिका 
अन्वसज्जन्त अर्थात्‌ अनुगमन किए ॥३३॥ 
गोप्यश्च दयितं कृष्णमनुव्रज्यानुरञ्जिताः । प्रत्यादेशं भगवतः काङ्कन्त्यश्रावतस्थिरे ॥३४॥ 
अन्वयः अनुरञ्जिताः गोप्यः च दयितं कृष्णम्‌ अनुव्रज्य भगवतः प्रत्यादेशं कांक्षन्त्यः अवतस्थिरे ।।३४।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियाँ भी अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के पास गयीं, वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से संदेश प्राप्त करने की इच्छा से रुक गयीं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुरञ्जिताः परावृत्य निरीक्षणादिभिः किंचिदानन्दिताः । प्रत्यादेशं प्रत्याख्यानम्‌ ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेमी गोपियों को भगवान्‌ ने मुड़कर जब देखा तो गोपियों को कुछ आनन्द मिला । अब वे भगवान्‌ का 
सन्देश प्राप्त करने के लिए रुक गयीं ॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः । सान्त्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यकैः ॥३५॥ 
। अन्वयः-- स्वप्रस्थाने ताः तया तप्यतीः वीक्ष्य यदूत्तमः अयास्ये इति सप्रेमे; आश्वासयामास ।।३५।। 


अनुवाद-- अपने प्रस्थान काल में गोपियों को उस तरह से संतप्त होते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूत 
के द्वारा मैं आऊँगा इस तरह से सन्देश भेजकर उन सबों को सान्त्वना प्रदान किया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तप्यतीः संतप्यमानाः । आयास्ये शीघ्रमागमिष्यामीति दूतवाक्यैः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
तप्यती: संतप्त होती हुई शीघ्र ही आऊँगा इस तरह दूत के वाक्यों से ॥३५॥ 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्रेणू रथस्य च । अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीबोपलक्षिताः ॥३६॥ 
अन्वय:--- यावत्‌ रथस्य केतुः आलक्ष्यते यावत्‌ रेणुः तावत्‌ अनुप्रस्थितात्मानः लेख्यानीवापलक्षिता ।।३६।। 
अनुवाद-- जब तक रथ पताका दिखता रहा तथा जब तक पहियों से उड़ी धूल दिखती रही तब तक 


उन सबों ने अपने चित्त को श्रीकृष्ण के साथ ही भेज दिया था तब तक वे गोपियाँ चित्र लिखित के सभानहीं 
खड़ी रहीं ॥३६॥ 


F 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णमनुप्रस्थापिता आत्मानश्चित्तानि याभिस्ताः लेख्यमयपुत्रिका इव निश्चलाः ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 


जिन सबों ने अपने मन कृष्ण भगवान्‌ के साथ ही भेज दिया था वे गोपियाँ चित्र लिखित के समान निश्चल 
खड़ी रहीं ॥३६॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) व 


ता निराशा निववृतुर्गोविन्दविनिवर्तने । विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्य: 
अन्वय:-- गोविन्दविनिवर्तने निराशा: ता निववृतु: हिना प्रियचेष्टितम्‌ 8 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लौट आने की : प्रियचेष्टितम्‌ शतम्‌ गायन्त्यः विशोका अहनी निन्यु ।।३७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्राकृ झर लोट आने की आशा से निराश गोपियाँ अपने-अपने घर चली गयी और 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करके वे अपने हृदय के संताप को हल्का करती शीत और दिन 
तथा रात बिताती थी ॥३७॥ | हल्का करती थीं । और दिन 
भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
हालात तता का नृण । रथेन वासुवेगेन कालिन्दीमधनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 
र ळी ब अलात pt वायुवेगेन रथेन अधनाशिनीम्‌ कालिन्दीम्‌ संप्राप्तः ।।३८।। 
अनुवाद--- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलरामजी तथा अक्रूरजी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ से 
पाप विनाशिनी श्रीयमुनाजी के तट पर आ गये ॥३८॥ 14. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्ट मणिप्रभम्‌ । वृक्षषण्डमुपत्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः तत्र मणिप्रभम्‌ मृष्टं पानीयं उपस्पृश्य पीत्वा वृसषण्डमुपत्रज्य सरामः रथमाविशत्‌ ॥३९॥। 
अनुवाद-- वहाँ जाकर उन लोगों ने आचमन करके स्वच्छ मणि के समान जल को पीकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वृक्ष समूह के बीच में जाकर बलरामजी के साथ रथ पर बैठ गये ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृक्षाणां षण्डं समूहमुपत्रज्य ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वृक्षों के समूह में जाकर ॥३९॥ 
अक्रूरस्तावुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि । कालिन्द्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः अक्रूरः तौ उपामन्त्र्य रथोपरिच निवेश्य कालिन्द्याः हदम्‌ आगत्य विधिवत्‌ स्नानम्‌ आचरत्‌ ॥।४०॥। 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने उन दोनों बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विदा लेकर तथा उन लोगों को रथ 
पर बैठाकर यमुनाजी के उस कुण्ड में आकर विधि पूर्वक स्नान किया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शत्रुभ्यः शङ्कितः सन्‌ रथोपरि निवेश्य ।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु के डर से रथपर बैठाकर ॥४०॥ 
निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्त्रह्म सनातनम्‌ । तावेव ददूशेऽक्रूरो रामकृष्णौ Ar wr ॥४९॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ सलिले निमज्ज्य सनातनं बह्म जपन्‌ अक्रूर: तौ एव समन्वितौ रामकृ ४ ॥४१॥ 
अनुवाद-- उस कुण्ड में स्नान करके अक्रूरजी जल में डूबकर गायत्री मन्त्र का जप करने लगे । उस समय 
अक्रूरजी ने देखा कि जल में राम और कृष्ण दोनों भाई एक साथ बैठे हैं ॥४१॥ 
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भावार्थ दीपिका | 
ब्रह्म वेदं जपन्‌ । 'क्वेमौ बालौ क्व तौ मल्लाविति शङ्कित्तचेतसे । अक्रूराय जले रूपमत्याश्चर्य व्यदर्शयत्‌ ॥४१] 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी सोच रहे थे कि कहाँ तो ये दोनों बालक और कहाँ वे दोनों पहलवान है, इस तरह शङ्का इर 
रहे थे इसीलिए भगवान्‌ उनको अत्यन्त आश्चर्य दिखाया ॥४१॥ 
तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः । तर्हि स्वित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥४२॥ 
अन्वयः-- रथस्थौ तौ आनक दुन्दुभेः सुतो इह कथम्‌ तर्हि स्वित्‌ स्यन्दने न स्तः इति सः उन्मज्ज्य व्यचष्ट ॥४२॥ 
अनुवाद मैं तो वसुदेवजी के पुत्रों को रथ पर छोड़कर आया था वे यहाँ कैसे आ गये । फिर उन लोगों 
को रथ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सिर उठाकर देखा ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। 
तत्रापि च यथापूर्वमासीनौ पुनरेव स; । न्यमज्जहदर्शनं तन्मे मृषा किं सलिले तयोः ॥४ ३॥ 
अन्वयः-- तत्रापि च यथापूर्वम्‌ आसीनौ पुनः एव सः यत्‌ मे सलिले तयोः दर्शनं मृषा किम्‌ इति न्यमज्जत्‌ ।।४३॥। 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा कि वे दोनों भाई तो रथ पर पहले के ही समान विद्यमान हैं, उन्होंने सोचा 
कि जल में जो मैंने देखा वह भ्रम हो सकता है ? इसलिए अक्रूरजी ने पुनः डुबकी लगाई ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 
_ भूयस्तत्रापि सोऽद्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीश्वरम्‌ । सि्धचारणगन्धर्वैरसुरैर्नतकन्धरैः ॥४४॥ 
अन्वयः सः भूयः तत्रापि सिद्धचारणगन्धर्वै रसुरैः नतकन्धरै स्तूयमानम्‌ अहीश्वरम्‌ अद्राक्षीत्‌ ।।४४।। 
अनुवाद-- वे पुनः देखे कि वहाँ पर शेषनाग विद्यमान हैं और सिद्ध, चारण, गन्धर्व, असुर सबके सब 
अपनी गर्दन झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 


३४१६ 


सिद्धादिभिः स्तूयमानम्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्धआदि जिनकी स्तुति कर रहे थे ॥४४॥ 
सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमौलिनम्‌ । नीलाम्बरं बिसश्चेतं शृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमौलिनम्‌ नीलाम्बरम्‌ विसश्चेतम्‌ भृङ्गैः श्वेतमिव स्थितम्‌ ॥।४५।। 
अनुवाद-- उन्होंने देखा कि शेषनाग के सौ सिर हैं प्रत्येक फण पर मुकुट विराजमान है । कमलनाल के 
समान श्वेत शरीर पर वे नीलाम्बरधारण किए हुए हैं । लगता है कि हजार शिखरों वाला कैलास पर्वत विद्यमान हैं॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहस्रं शिरांसि यस्य तम्‌ । सहस्रफणेषु मौलयो यस्य सन्तीति तथा तम्‌ । नीले अम्बरे यस्य तम्‌ । विसवत्कमलनालवत्‌ 
श्वेतम्‌ । शृङ्गैः शिखरे श्वेतं कैलासमिव स्थितम्‌ ।४५। 
भाव प्रकाशिका 
उनके हजार शिर थे, हजारो सिरों पर किरीट विद्यमान थे । शेषजी नीलाम्बर धारण किए थे । वे कमल 
नाल के समान श्वेतवर्ण के थे । जैसे अपने हजारों शिखरों वाला कैलास पर्वत विद्यमान हो ॥४५॥ 
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. तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकैशेयवाससम्‌ चतुर्भुजम्‌, शान्तम्‌ पद्‌त्रपत्रारुणेक्षणम्‌ चतुर्भुजं अद्राक्षीत्‌ ।।४६॥। 
अनुवाद-- Les कुण्डलीकृत आधे शरीर पर मेघ के समान श्यामवर्ण वाले, पीताम्बर रेशमी वस्न 
धारण किए हुए, जिनकी चार भुजाएँ थी ऐसे परम शान्त तथा कमलदल के समान मनोहर तथा अरुणिमा लिए 
हुए नेत्र वाले पुरुष को उन्होंने देखा ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्योत्सङ्गे कुण्डलीकृतदेहार्धे । विलोक्येत्येकादशेन श्लोकेनान्वयः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
शेषजी के कुण्डलीकृत देहार्धं पर आगे के ग्यारहवें श्लोक के विलोक्य पद से इसका अन्वय है ॥४६॥ 
चारुप्रसन्नबदनं चारुहासनिरीक्षणम्‌ । सुध्रूज्ञसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- चारु प्रसन्नवदनं, चारुहासनिरीक्षणम्‌, सुभ्रून्नसं चारुकर्णम्‌ सुकपोलारुणाधरम्‌ ।।४७॥।। 
अनुवाद उनका मुख अत्यन्त मनोहर है, उनकी मधुर हँसी दर्शकों के चित्त को चुरा लेने वाला चितवन 
सुन्दर भौहे उठी हुई नासिका, सुन्दर कान, कपोल और लाल अधरों की छटा निराली है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका | 
शोभने भ्रुवौ यस्य, उन्नता नासिका यस्य तं च तं च । शोभनौ कपोलौ य॑स्य, अरुणावधरौ यस्य तं च तं च ॥।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
सुन्दर भौहों, उठी हुई नासिका, सुन्दर कपोल तथा लाल अधर से दुक्त श्रीभगवान्‌ को अक्रूरजी ने देखा।४चै। . 
प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गांसोरः स्थलश्रियम्‌ । कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं बलिमत्पल्लवोदरम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- प्रलम्बपीवरभुजं, तुङ्गांसोरः स्थलश्रियम्‌, कम्बुकण्ठम्‌, निम्ननाभि, बलिमत्पल्लवोदरम्‌ ।।४८।। 
अनुवाद्‌- श्रीभगवान्‌ की भुजाएँ परिपुष्ट तथा जानु पर्यन्त लटकने वांली हैं, कंधे उठे हुए हैं तथा वक्षः 
स्थल लक्ष्मीजी का आश्रय स्थान है, शङ्ख के समान उत्तार चढ़ाव युक्त उनका गला है; नाभि गहरी है, तथा त्रिबली 
से सुशोभित श्रीभगवान्‌ का उदर पीपल के पत्ते के समान सुशोभित होता है ॥४८॥ 
| भावार्थ दीपिका र 
तुज्ञावंसौ यस्य, उरःस्थले श्रीर्यस्य तं च तं च । बलिमत्पल्लवोदरं बलयस्तिर्यङनिम्नरेखा यस्य सन्ति तद्वलिमत्‌ तच्च 
तत्‌ पल्लबवदश्वत्थदलसदृशमुदरं यस्य तम्‌ ।।४८॥। 
ioe 0 कदी भाव प्रकाशिका ति 
| "श्रीभगवान्‌ के उन्नत कंधे, लक्ष्मीजी से सुशोभित वक्षःस्थल त्रिबली से सुशोभित पिपल के पत्ते के समान 
` उदर हे ॥४८॥ | | i 
__ बृहत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्वयान्वितम्‌ । चारुजानुयुगं चारुजङ्घासुगलसयुतम्‌ बाड़ दे || 
` - `` ` अन्वयः-- बृहत्‌ कटितट श्रोणिकरभोरुद्वयन्वितम्‌, चारुजानुचुग, चारुजङ्खयुगलस॑युतम्‌ ।।४९॥ Fe 
` ` अनुवाद-- (अक्रूरजी ने श्रीभगवान्‌ के) विशाल कटिप्रदेश, नितम्ब, हथेली के समान सुडौल दोनों जङ्घ 
` ` मनोहर दोनों घुटनों और पिण्डलियों को देखा ॥४९॥ . 
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भावार्थ दीपिका 
कटितटं च श्रोणिश्च करभसदृशमूरुद्वयं च, बृहच्च तत्कटितटश्रोणिकरभोरुद्धयं च तेनान्वितम्‌ । यद्वा बृहद्यत्‌ 
कटितटश्रोणिभ्यां करभोरुद्वयेन चान्वितम्‌ ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ के विशाल कटिप्रदेश को करभ के समान दोनों जद्डों को विशाल करि 
प्रदेश तथा हथेली के समान दोनों जट्डाओं से सुशोभित श्रीभगवान्‌ को देखा ॥४९॥ 
तुङ्गगुल्फारुणनखब्रातदीधितिभिर्वृतम्‌ । नवाङ्गल्यङ्ग ष्ठदलैर्विलसत्पादपङ्कजम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- तुङ्गगुल्फारुण नखब्रातदीधिभिर्वृतम्‌ नवाङ्गृल्यङ्गृष्ठ दलै विलसत्पादपङ्कजम्‌ ।।५०॥ 
अनुवाद-- उन्होंने देखा कि एड़ी के ऊपर की गाँठे उभरी हुई हैं, लाल-लाल नखों को दिव्य कान्ति फैल 
रही है, उनके चरण कमल नवीन और कोमल पङ्कुड़ियों के समान अङ्गुलियों और अङ्गुष्ठ से सुशोभित हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुङ्गावीषदुन्नतौ गुल्फावरुणनखत्राताश्च तेषां दीधितिभिः । तथा नवाः कोमला अङ्गुल्योऽङ्गष्ठौ च तान्येव दलानि तेप 
विलसच्छोभमानं पादपङ्कजं यस्य तम्‌ ।।५०॥। 
| भाव प्रकाशिका 
. थोड़े उठे हुए गुल्फ तथा लाल-लाल नखों के समूह की कान्ति से तथा नवीन एवं कोमल अङ्गलियों एवं 
अदु रूपी दल से श्रीभगवान्‌ के चरण कमल सुशोभित है ॥५०॥ 
_ सुमहार्हमणिव्रातकिरीटकटकाङ्गदैः । कटिसूत्रब्रह्मसूत्रहारनूपुरकुण्डलैः ॥५१॥ 
` भ्राजमानं पद्मकरं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः सुमहार्हमणित्रात किरीटकटकाङ्गदैः कटिसूत्रत्रह्मसूत्रहारनूपुर कुण्डलैः भ्राजमानं पद्मकरं शङ्कचक्रगदारधम्‌ 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ।।५१-५२॥। 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा बहुमूल्य मणियों से मुकुट कंगन, बाजूबन्द, करधनी, हार नूपुर और कुण्डलों 
से कटिसूत्र तथा यज्ञोपवीत से सुशोभित श्रीभगवान्‌ अपने कमल में शङ्क, चक्र एव गदा धारण किए हुए है, उनका 
वक्षस्थल श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित है, एवं वे वन माला धारण किए हुए हैं ॥५१-५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुमहार्हा मणिब्राता येषु तैः किरीटादिभिः ।।५१-५२।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ मणि समूह जिनमें जटित हैं ऐसे किरीट आदि से सुशोभित ॥५१-५२॥ 
सुनन्दनन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः । सुरेशेर्ब्रह्मरुद्रादयोर्नवभिश्च द्विजोत्तमैः॥५ ३॥ 
प्रह्मादनारदवसुप्रमुखैर्भागवतोत्तमैः । स्तूयमानं पृथग्भावैर्वचोभिरमलात्मभिः ॥५४॥ 
श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येलयोर्जया । 
` विद्ययाऽविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥५५॥ 
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_ द्रिलोक्य सुभृशं प्रीतो भत्तया परमया युतः । हृष्यत्तनूरुहो भावपरिक्लिन्नात्मलोचनः ॥५ ६॥ 
गिरा गद्गदयाऽस्तौषीत्‌ सत्वमालम्ब्य सात्त्वतः । प्रणम्य मूर्ध्नाऽ वहितः कृताञ्जलिपुटः शनैः ॥५७॥ 
इति श्रामद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धेपूर्वार्धे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ।। ३९।। 
F अन्वयः सुनन्दन्दप्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभि सुरेशे: ब्रह्मरुद्राचे: नवभिश्च द्विजोत्तमैः प्रहलदनारदवसुप्रमुखै भागवतोत्मैः 
` यृथम्भावैर्वचोभिरमलात्मभि: स्तूयमानं, श्रिया, पुष्ट्या गिरा, कान्त्या, कीर्त्य, तुष्ट्या, इलया, उर्जया, विद्यया. अविद्यया 
शक्त्या, मायया, च निषेवितम्‌ विलोक्य सुभृशंप्रीतः, परमया भ्त्यायुतः हृष्यत्‌ तनूरुहः भावपरिविलनात्मलोचनः सात्त्वतः 
` मूर्ध्ना प्रणम्य सत्त्वमालम्ब्य अवहित कृताञ्जलिपुहः गद्गदया गिरा अस्तौषीत्‌ ।।५३-५७।। 
अनुवाद-- अक्रूरजी ने देखा कि सुनन्द नन्द आदि प्रमुख पार्षद सनकादि महर्षि गण, बड़े-बड़े देवेश्वर 
ब्रह्माजी तथा रुद्र आदि, मरीचि आदि नव ब्राह्मण, प्रह्मादजी नारदजी, वसुगण आदि श्रेष्ठ भागवत गण श्रीभगवान्‌ 
की अपनी-अपनी भक्तिभावना के अनुसार स्तुति कर रहे हैं । श्रीदेवी (लक्ष्मीजी) पुष्टि देवी, सरस्वती देवी, कान्ति 
देवी, कीर्ति देवी, तुष्टि देवी, इला देवी (भूदेवी) उर्जा देवी (लीला शक्ति) विद्यादेवी अविद्या देवी (जीवों को मोक्ष 
एवं बन्धन प्रदान करने वाली शक्ति) शक्ति एवं माया ये सब की शक्तियाँ श्रीभगवान्‌ की सेवा कर रही हैं । यह 
सब देखकर अक्रूरजी अत्यन्त प्रसन्न हुए, उनके भीतर अत्यधिक भक्ति की भावना भर गयी, उनके सम्पूर्ण शरीर 
में रोमांच हो गया । उन्होंने भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम किया और सत्त्वगुण सम्पन्न होकर 
वे सावधानी पूर्वक हाथ जोड़े हुए अपनी भर्राइ हुई वाणी से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगे ॥५३-५७॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूवार्ध के उनतालिसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३९।। 


भावार्थ दीपिका 
पृथक्‌ पृथक्‌ भावोऽभिप्रायो येषां तैः । तत्र पार्षदैः स्वामीति स्तूयमानम्‌ । सनकादिभिर्ब्रह्मेत । ब्रह्माद्यैर्महेश्वर इति। 
मरीच्यादिभिद्धिजोत्तमै: परः प्रजापतिरिति । वसुरुपरिचरः । प्रह्णमादनारदवसवः प्रमुखा मुख्या येषां तैः । परं दैवतमिति च । शरष्ठर्वचोभिः। 
पृथग्भावैर्वचोभिरिति वा ।।५३-५४॥।। विद्याविद्ये जीवानां मुक्तिसंसृतिहेतू । माया तयोः कारणम्‌ । शक्तिर्हादिनी संविज्ज्ञानम्‌ । 
आभिरन्याभिश्च निषेवितम्‌ ।।५५।। विलोक्य सुभृशं प्रीतोऽस्मत्कृष्णोऽसावेवंभूतः परमेश्वर इति ज्ञात्वेति ।।५६-५७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां 'टीकायांमेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
विद्या तथा अविद्या ये दोनों क्रमश: जीवों की मुक्ति एवं संसार बन्धन के कारण हैं, माया विद्या और अविद्या 
दोनों का कारण है । शक्ति शब्द से श्रीभगवान्‌ की ह्लादिनी शक्ति को कहा गया है । संवित्‌ ज्ञान का वाचक है। 
इन शक्तियों से अतिरिक्त शक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ को सुसेवित भगवान्‌ को अक्कूरजी ने देखा । यह सब देखकर 
अङ्रूरजी अत्यधिक प्रसन्न हुए वे जान गये कि हमारे श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ परमेश्वर हे ॥५३-५७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
उनतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।३९।। 
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चालिसर्वा अध्याय 
अक्रूरजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति 
अक्रूर उवाच 
नतो$स्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम्‌ । 
यन्नाभिजातादरविन्दकोशादब्रह्माऽविरासीद्यत एष लोक: ॥१॥ 
अन्वय:--- अखिलहेतु हेतुं, नारायणम्‌ आद्यम्‌ अव्ययम्‌ त्वा अहं नतोऽस्मि यन्नाभिजातात्‌ अरविन्दकोशात्‌ ब्रह्माविरासंट 
यत एषः लोकः ॥।१।। 
अक्रूरजी ने कहा 
अनुवाद हे प्रभो ! आप तो प्रकृति आदि समस्त हेतुओं के भी हेतु हैं । आप नारायण शब्द वाच्य आरि 
पुरुष हैं तथा निर्विकार है । इस प्रकार के आपको मैं नमस्कार करता हूँ आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोश 
से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्माजी ने इस लोक की सृष्टि की हे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चत्वारिंशे ततो5क्रूर: कृष्णं मत्वेश्वरेश्वरम्‌ । प्रणम्य भक्त्या तुष्टाव सगुणागुणभेदतः ।।१।। श्रीकृष्णं प्रणमति-नतोऽस्मीति। 
हे कृष्ण त्वा त्वां नतोऽस्मि । त्वमस्मपितृव्यः कुतो मां बालं नतोऽसि तत्राह- आद्यं पुरुषमव्ययं च । अनादिनिघनमित्यर्थः। 
कुत एतत्‌ । अखिलहेतूनां हेतुम्‌ । स तु नारायणो नाहमिति चेत्तत्राह-नारायणं त्वाम्‌ । किं नारायण इति मां स्तौषि काऽत्र 
` स्तुतिः सत्यमेवेत्याह-यन्नाभिजातादिति । यतो ब्रह्मणः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चालीसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि अक्रूरजी ने यह जान लिया की श्रीकृष्णजी तो सभी नियामकों 
के भी नियामक परमेश्वर हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया तथा उनके सगुण तथा निर्गुण 
स्वरूप को स्तुति की ॥१॥ नतोऽस्मि० इत्यादि श्लोक से वे श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करते हें हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण! 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ । यदि आप कहें कि आप तो मेरे चाचाजी हं मुझे क्यों नमस्कार करते हैं ? मैं 
तो बालक हूँ, इस पर अक्रूरजी कहते हैं आप ही सृष्टि से पूर्वकाल में रहने वाले आदि पुरुष हैं । तथा सदा एक 
समान रहने के कारण निर्विकार हैं । अर्थात्‌ आप अनादि निधान (आदि और अन्त से रहित) हैं यदि आप कहें 
कि यह कैसे ? तो इसका उत्तर हैं कि आप प्रकृत्यादि समस्त कारणों के भी कारण हैं । यदि आप कहें कि ऐसा 
तो भगवान्‌ नारायण ही हो सकते हैं मैं नहीं, इस पर कहते हैं कि नारायण भी आप ही है । क्या नारायण समझकर 
आप मेरी स्तुति करते हैं, तो मेरी स्तुति क्या है तो इस पर अक्रूरजी कहते हैं क्योंकि आपकी ही नाभिकमल 
से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई है । और उन्होंने ही इस जगत्‌ की सृष्टि की है ॥१॥ 
| भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि । 
सर्वेन्द्रयार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥२॥ 
अन्वयः भूःतोयम्‌, अग्निः, पावन, खमादिः महन्‌ अजादिः मनः इन्द्रियाणि, सर्वेन्द्रियार्थाः सर्वेविबुधा च ये जगतः 
हेतवः ते अङ्गभूताः ।।२॥। | तो 
अनुवाद-- पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश, आकाश के भी कारण भूत pd महत्‌ तत्त्व, माया 
भी कारणभूत आदि पुरुष, ये सभी जो जगत्‌ के कारण हैं वे सबके सब आपके अङ्ग हैं ॥२॥ 
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` दसवॉस्कन्थ (पूर्वा) 


[7 यी sae 505755 भावार्थे दीपिका 7 ॐ 5. 0७0, नो का. 
. ` अखिलहेतुहेतुत्वं प्रपञ्चयति-भूरिति । खस्यादिरहङ्कारः अजा माया तस्या आदिः पुरुषः । एते ये जगतो हेतवस्ते सर्वे 
__तवाङ्गभूता अद्ञाच्छीमूर्तेर्भूताः उपसर्जनभूता वा ।॥।२।। | | य Oi 
क भाव प्रकाशिका कव 
` ` ` श्रीभगवान्‌ के सम्पूर्ण कारणों के भी कारणत्व का विस्तार से वर्णन इस भूस्तोयम्‌० आदि श्लोक से किया 
` गया है । खमादिः अर्थात्‌ आकाश के भी कारण अहङ्कार । अजादिः अजा शब्द वाच्य माया के भी कारण पुरुषा | 
ये जितने भी जगत्‌ के कारण हैं वे सबके सब श्रीभगवान्‌ के अङ्ग हैं । अङ्ग से उत्पन्न होने वाले ऐश्वर्य मूर्ति हैं 
अथवा गौण हैं ॥२॥ 
नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हाजादयो5नात्मतया गृहीताः । 
अजोऽनुबब्धः स गुणैरजाया गुणात्परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ he 
`. ` अन्वयः-- अनात्मतया गृहीता एते अजादयः आत्मनः ते स्वस्वरूपं न विदुः अजायाः गुणैः अनुबद्धः सः अजो हि 
ते गुणात्‌ परं ते स्वरूपं न वेदा ।।३॥। 
अनुवाद ये प्रकृति आत्मा अनात्मा रूप से ज्ञात हैं, क्योंकि इन सबों का ग्रहण इदम्‌ इदम्‌ इस रूप 
से गृहीत होने के कारण इदम्‌ वृत्ति से गृहीत होने वाले घटादि के समान अनात्मा (जड़) हैं । और आप तो सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा है । अतएव ये आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं । ब्रह्माजी भी प्रकृति के रजोगुण से आवृत 
होने के कारण गुणातीत आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तो गुणों से परे हें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका ॒ 
नन्वतिस्तुतिः कथं क्रियते, अहमेवान्यत उत्पन्नस्तत्परतत्त्रश्चेत्याशङ्कय, तवैषा माया, त्वत्पारमार्थ्यं तु न कोऽपि वेदेत्याह- 
नैत इति । एते अज आदिर्येषां ते आत्मनस्ते स्वरूपं न विदुः । अनात्मतया जडत्वेन कारणेन । जडत्वे हेतुः-गृहीताः 
्रत्यक्षादिभि्दृष्टाः नह्यजडो दृग्गोचर इति भावः । ननु जडा मां मा जानन्तु जीवस्तु ज्ञास्यतीत्यत आह-अज इति । -सोऽजो 
ब्रह्माप्यजाया गुणैरनुबद्ध आवृतो गुणातीतं ते तव स्वरूपं न वेद, अन्यः कुतो ज्ञास्यतीति । यद्व प्रकृत्यादय आत्मनः स्वरूपम्‌ 
तव स्वरूपं च न विदुः, जडत्वादेव । जीवस्तु तानात्मानं च वेत्ति न पुनस्त्वत्स्वरूपमिति । यथोक्तं हंसगुह्ये-'देहोऽसवोऽक्षा 
मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌ । सर्व पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ।' इति ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका ot (> 
यदि आप कहें कि इतनी अधिक मेरी स्तुति क्यों करते हैं ? मैं दूसरें से उत्पन्न हुआ हू और अपने माता 
पिता के परतन्त्र भी हूँ तो ऐसी बात नहीं है । यह तो आप को माया हे । यह आपके विषय में वास्तविकता 
को तो कोई भी नहीं जानता है । इसी बात को नैते इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ब्रह्माजी आदि जितनी भी 
आत्माएँ हैं वे आप के स्वरूप को नहीं जानती हैं । प्रकृति आदि तो जड़ हैं वे सब अनात्मा होने के कारण आपके 
स्वरूप को नहीं जानते । वे जड इसलिए हैं कि उनका प्रत्यक्ष होता है । आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है । यदि 
आप कहें कि जड़ भक्तों मेरे स्वरूप को न जाने किन्तु आत्मा तो जीव तो मुझको जानेंगे ही । इस पर अक्रूरजी 
ने कहा जीवों में प्रधान ब्रह्माजी है वे भी प्रकृति के गुणों से आवृत हैं । और आप तो गुणातीत हैं अतएव वे 
भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं । अथवा प्रकृति आदि भी सबों की आत्मा आपके स्वरूप को नहीं जानती 
है, क्योंकि वे जड़ हैं। और जीव तो उन प्रकृति आदि को तथा अपने को जानता हैं किन्तु वह आपके न 
` को नहीं जानता है । हंस स्तोत्र में कहा भी गया है देहोऽसवोऽक्षा० इत्यादि अर्थात्‌ देह, प्राण, मज 


Scanned by (“१1190१1120 


३७२२ | a ` श्रीमद्भागवत महापुराण 


` समुदाय (या मुनिगण) तन्मात्राएँ, अपने को तथा अपने से भिन्न को नहीं जानते हैं । पुरुष इन सबों को जानता र 
हे तथा गुणों को भी जानता है । किन्तु जीव भी सर्वज्ञ तथा अनन्त परमात्मा को नहीं जान पाता है ॥३॥ 
त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ । साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः ॥४। 
अन्वयः साधवः योगिनः महापुरुषम्‌ ईश्वरं त्वां साध्यात्मं साधिभूतम्‌ साधिदैवं च अद्धा यजन्ति ।।४।। 
अनुवाद-- साधु योगिजन महापुरुष तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक आपकी आराधना अध्यात्म, अधिभूत 
तथा अधिदैव के साक्षी एवं महापुरुष तथा सबों के अन्तर्यामी रूप से करते हैं ॥४॥ a 
भावार्थ दीपिका $ पद 
ननु यदि केऽपि न जानन्ति कथं तर्हि संसारनिवृत्तिजींवानामित्याशङ्कथ साक्षादगोचरत्वेऽपि येन केनापि मार्गेण 
भजतां त्वं गम्योऽसीत्याह-त्वां योगिन इति । हैरण्यगर्भादयोऽध्यात्माधिभूताधिदैवसाक्षिणं महापुरुषं तदन्तर्यामिस्वरूपमीश्चर 
नियन्तारं च यजन्ति ।॥४।। 
भाव प्रकाशिका . 
यदि आप कहें कि यदि मुझको कोई भी नहीं जानता है, तो फिर जीवों की संसार निवृत्ति कैसे हो सकती 
हें ? इस पर अक्रूरजी कहते हैं कि यद्यपि आपका साक्षात्कार तो नहीं होता फिर भी जो लोग आपका भजन करते 
है । वे जिस किसी तरह आपको जान ही लेते हैं इसी बात को त्वां योगिनः इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
योगिजन आपकी आराधना आध्यात्म, अधिभूत तथा अध्यात्म के साक्षी महापुरुष तथा सबों के अन्तर्यामी रूप से 
किया करते हैं ॥४॥ 
त्रय्या च विद्यया केचित्त्वां वै वैतानिका द्विजाः । यजन्ते विततैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया ॥५॥ 
अन्वयः केचित्‌ च वैतनिकाः द्विजाः त्रय्या विद्यया विततैः यज्ञैः नानारूपामराख्यया त्वां यजन्ते ।।५।। 
अनुवाद-- बहुत से कर्ममार्गानुयायी कर्मकाण्डी ब्राह्मण कर्ममागॉपदेशिकात्रयी विद्या के द्वारा विभिन्न रूप 
वाले आपकी इन्द्रादि विभिन्न नामों से बड़े-बड़े यज्ञो के माध्यम से आराधना करते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं सांख्ययोगावेकीकृत्योक्तौ, त्रयीमार्ग कर्मज्ञानभेदेन दर्शयति-त्रय्या चेति श्लोकद्वयेन । वैतानिकाः कर्मयोगिनस्त्वा 
वै त्वामेव यजन्ते । ननु ते इन्द्रवरुणवाय्वादीन्‌ यजन्ते, नतु मामित्यत आह-नाना वज्रहस्तादीनि रूपाणि येषां ते येऽमरास्तेषामाख्यया 
नाम्ना त्वामेव यजन्त इति अयं भावः-ऐत्द्रवारुणादिसूक्तैरिन्द्रादयः सर्वैश्वर्येण प्रकाश्यन्ते न च सर्वेश्वरा बहवः संभवन्ति, अतो 
नामभेदेन त्वामेव यजन्त इति । तथा च श्रुतिः- “स प्रथमः स प्रकृतिर्विश्वकर्मा स प्रथमो मित्रावरुणोऽग्नि स प्रथमो 
बृहस्पतिश्चिकित्वांस्तस्मा इन्द्राय हविराजुहोति' इति ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
सांख्य तथा योग दर्शन को एक ही करके चौथे श्लोक में कहा जा चुका है । अब त्र्य्याच० इत्यादि दो श्लोकों 
द्वारा कर्ममार्ग तथा ज्ञानमार्ग के भेद से वर्णन करते हैं । कर्ममार्गावलम्बी कर्मकाण्डी विद्वान्‌ आपकी ही आराधना करते 
हैं | यदि आप कहें कि वे तो इन्द्र, वरुण तथा वायु आदि की आराधना करते हैं मेरी नहीं तो इस पर कहते हैं वज्रहस्त. 
इत्यादि जिनके रूप हैं उन देवताओं के नाम से वे आपकी ही आराधना करते हैं । कहने का अभिप्राय है कि इन्द्र, . ; 
वरुण आदि देवताओं से संबन्धित जो सूक्त हैं वे इन्द्र आदि देवताओं को सर्वैधर्य सम्पन्न रूप के वर्णित वाती | 
किन्तु सर्वेश्वर तो कोई एकही होगा अनेक नहीं । अतएव कर्ममार्गी ल. वरुण आदि त्रिमित नामों ते i हा बात 
आराधना करते हैं । श्रुति भी कहती हैं- स प्रथमः स प्रकृतिः इत्यादि अर्थात्‌ णात कलि ती 0. 
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| दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) क Re 
.. के प्रधान कारण है । वे ही प्रधान, मित्र, वरुण, तथा अग्नि है । वे ही प्रधान बृहस्पति ऐसे इन्द्र (सर्वैश्वर्य सम्पन्न) - 
` इन्द्र शब्द वाच्य परमात्मा के लिए यजमान हविष्य का होम करता है ॥५॥ : यल य हण ती 
एके त्वाऽखिलकर्माणि संन्यस्योपशमं गता: । ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ . 
अन्वयः-- एके अखिलकर्माणि संन्यस्य उपशमं गताः ज्ञानिनः ज्ञानविग्रहम्‌ त्वां ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ।।६।। ` ` क 
 अनुवाद--बहुत से ज्ञानी पुरुष सभी कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शान्त भाव में स्थित हो जाते हैं। . 
इस तरह वे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥६॥. 
भावार्थ दीपिका 
ज्ञानयज्ञेन समाधिना ।।६।। 
| भाव प्रकाशिका 
ज्ञानयज्ञेन अर्थात्‌ समाधि के द्वारा ॥६॥ । 
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाऽभिहितेन ते । यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-_ अन्ये च संस्कृतात्मानः त्वन्मया अभिहितेन विधिना बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्‌ त्वां वै यजन्ति ।।७।। 
अनुवाद-- बहुत से वैष्णव अथवा शैव दीक्षा से दीक्षित पुरुष हैं जो आपके द्वारा अभिहित पाझ्चरात्रागम 
है उसमें बतलायी गयी विधि से वसुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युऱ्म तथा अनिरुद्ध इन चारो व्यूहों के रूप में अथवा एक 
ही पर वासुदेव के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
सांख्ययोगत्रयीमार्गा उक्ताः, वैष्णवशैवमार्गावाह द्र्‍येन-अन्ये चेति । संस्कृतात्मानो वैष्णवशैवदीक्षया दीक्षिताः सन्तः 
ते त्वयाभिहितेन पञ्चरात्रादिविधिना त्वन्मयास्त्वन्मयत्वेनात्मानं चिन्तयन्तस्त्वदेकप्रधाना इति वा । वासुदेव सडूर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदेन 
बहुमूर्ति नारायणरूपेणैकमूर्तिकं च त्वामेव यजन्ति ॥।७।। 
भाव प्रकाशिका | 
इससे पहले के श्लोक में, सांख्य, योग एवं त्रयी नामक मार्गों का वर्णन किया जा चुका है । अबअन्ये 
च० इत्यादि दो श्लोकों से वैष्णव एवं शैव मार्गों का वर्णन किया जा रहा है । वैष्णव तथा शैव दीक्षा से दीक्षित 
जो लोग हैं वे लोग आपके द्वारा वर्णित पाज्ञरात्रागम आदि की विधि से त्वदात्मक रूप से अपना चिन्तन करते 
हुए अथवा परमात्म की ही प्रधानोपासना करने वाले वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के 
रूप में अनेक मूर्ति वाले अथवा नारायण रूप से एक मूर्ति वाले आपकी आराधना करते हैं ॥७॥ 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ । बह्ाचार्यविभेदेन भगवन्समुपासते ॥८॥ 
अन्वयः-- हे भगवान्‌ अन्ये शिवोक्तेन मार्गेण बह्वाचार्य विभेदेन शिवरूपिणम्‌ त्वाम्‌ एवोपासाते ।।८॥। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ दूसरे लोग शिवजी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से जिसके आचार्यपद के कारण बहुत से 
अवान्तर भेद हैं उसके द्वारा शिव स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं ॥८॥ Fe 
भावार्थ दीपिका 
... बह्वाचार्यविभेदेनेति नानाभेदशैवपाशुपतादिमार्गेण ।।८।।' 
हैक 5 भाव प्रकाशिका 
`  बह्नाचार्यविभेदेन अर्थात्‌ शैव पाशुपत आदि अनेक भेदों वाले मार्ग से ॥८॥ 
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सड त श्रीमद्भागवत महापुराण य व 
..- - सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमयेश्वरम्‌ । येऽप्यन्यदेवताभक्ता यद्यप्यन्यधिय: प्रभो ॥९॥ ते 
रं अन्वयः-- हे प्रभो ये अपि अन्यदेवताभक्ताः यद्यपि अन्यधियः ते सर्वे एव सर्वदेवमयेश्वरम्‌ त्वां यजन्ति । ह i 
ह ` अनुवाद जो लोग दूसरे देवताओं के भक्त हैं और वे उन देवताओं को आपसे भिन्न: ही समझते हैं वे... 
लोग सर्वदेवमय सर्व नियामक आपकी ही आराधना करते हैं ॥९॥ गोत व 17700, 
६ भावार्थ दीपिका | a 
येऽपि ्षुद्रदेवताभक्तास्तेऽपि त्वामेव यजन्तीत्याह-सर्वं एवेति । हे सर्वदेवमय । नन्वेते परस्परदेवताऽधिक्षेपकलः 
हव्याकुलचित्ताः कथमेकमेव यजन्तीत्युच्यते तत्राह-यद्यप्यन्यधिय इति । बुद्धिमात्रभेदो न वस्तुभेद इत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका म्‌ 
जो लोग छोटे-छोटे देवताओं के भक्त हैं, वे भी आपकी ही आराधना करते हैं । इस बात को -सर्वएव 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया हे । हे प्रभो आप तो सर्वदेव स्वरूप हैं । प्रश्‍न है कि ये सभी परस्पर में एक | 
दूसरे के अभिमत देवता पर आक्षेप करते हैं अतएव इन सबों का तो चित्त व्याकुल है । अतएव आप कैसे कहते 
हैं कि एक ही देवता का सभी यजन करते हैं ? इस पर नारदजी कहते हैं उनमें केवल बुद्धि का भेद हैं वस्तु 
का भेद नहीं है ॥९॥ 
यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापूरिताः प्रभो । विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तहत्त्वां गतयोऽन्ततः ॥१०॥ 
अन्चयः- हे प्रभो ! यथा आद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्या पूरिताः सर्वतः सिन्धुं प्रविशन्तिः तद्वत्‌ अन्ततः त्वां गतयः।।१०। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जिस तरह प्रर्वत से निकलने वाली तथा वर्षा के जल से परिपूर्ण होकर नदियाँ अन्त 
में समुद्र में ही प्रवेश कर जाती है, उसी तरह सभी उपासनाओं द्वारा प्राप्य एकमात्र आप ही हैं ॥ १०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्सर्वे मार्गास्त्वय्येव पर्यवस्यन्तीति सदृष्टान्तमाह-यथेति । अद्रेः सकाशात्सर्वतः प्रभवन्ति या नद्यस्ताः पुनः 
पर्जन्येनापूरिता बहुस्रोतसः सत्यः सर्वतः सिन्धुमेव विशन्ति यथा, तद्वदेता गतयो मार्गा अन्ततस्त्वामेच विशन्तीति ।। १०।। 
भाव प्रकाशिका 
यथा० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते हैं कि सभी मार्गो का पर्यवसान आप में ही होता है इस बात 
को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं । जैसे पर्वत के सभी भागों से प्रवाहित होने वाली तथा मेघ के जल से परिपूर्ण 
नदियाँ अनेक स्रोतों वाली होकर अन्त में समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह इन सभी मार्गो के एकमात्र 
प्राप्य आप ही हैं ॥१०॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः । तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः ॥११॥ 
अन्वयः-- सन्त्वं, रजः तम इति भवतः प्रकृतेः गुणाः तेषु हि आबह्मस्थावरादयः प्राकृताः प्रोताः ।॥११॥ 
अनुवाद- हे प्रभो ! सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ आपकी प्रकृति के ही गुण हैं । उनमें ही ब्रह्माजी से लेकर 
स्थावर पर्यन्त समस्त प्राकृत पदार्थ ओतप्रोत हैं ॥११॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
अत्र हेतुमाह-सत्त्वमिति । भवतः शक्तिर्या प्रकृतिस्तस्याः सत्त्वादयो गुणा अतः प्राकृताः प्रकृतिकार्योपाधयो ब्रह्मपर्यन्ताः 
स्थावरादयो जीवाः स्वोपाधिद्वारा तेषु गुणेषु प्रोताः प्रविष्टास्ते च प्रकृतौ सा च त्वयीति । अतः क्रमेणोपाधिलयात्सर्वेऽपि त्वामेव ` 
विशन्तीति । यद्वा भवतः प्रकृतेगुणेषु प्रोता ब्रह्मादयो भवद्व्यतिरिक्ता न सन्ति, अतस्त्वमेव सर्वदेवमय इति ॥११॥। . . 
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दसवां स्कन्ध (पूर्वार्ध) | 0000000000 डरा, 
र भाव प्रकाशिका । ०० 
` सभी मार्गो के परमात्मा में पर्यवसान का कारण बतलाते हैं प्रकृति आपकी शक्ति है । सत्त्वादि गुण प्रकृति 
के ही है । अतएव जितने भी ब्रह्मा पर्यन्त प्रकृति के कार्य की उपाधियाँ हैं, सभी स्थावर आदि जीव अपनी उपाधि 
द्वारा प्रकृति में प्रविष्ट हैं, और वह प्रकृति आपमें प्रविष्ट होती है । अतएव उपाधि का लय हो जाने पर सबके 
सब आप में ही प्रवेश कर जाते हैं अथवा श्रीभगवान्‌ की प्रकृति के गुणों में प्रविष्ट ब्रह्मा आदि आपसे भिन्न नहीं 
` हैं अतएव आप ही सर्वदेवमय हैं ॥११॥ I 
तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे । 
गुणप्रवाहो 5 यमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु ॥९२॥ 
अन्वय:--- सर्वात्मने अविषक्तदृष्टये सर्वात्मने, सर्वधियां च साक्षिणे अयम्‌ गुणप्रवाह, अविद्यया कृतः, देवनृतिर्यगात्मसु 
प्रवर्तते तुभ्यं नमस्तेऽस्तु ।।१२।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सर्वस्वरूप हैं फिर भी आपकी दृष्टि निर्लिप्त है । आप समस्त वृत्तियों के साक्षी 
हैं | यह गुणों के प्रवाह के कारण यह होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है । यह देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि 
सभी गोपियों में व्याप्त है । ऐसा होने पर भी आप सर्वथा उससे अलग है । हे प्रभो आपको नमस्कार है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु भवतः प्रकृतेरिति वदन्ममापि प्रकृतिसंबन्धं ब्रवीषि । ततश्च तेषां मम च को विशेषः स्यादित्याशङ्कय विशेषमाह- 
तुभ्यमिति । अविभक्तदृष्टयेऽलिप्तबुद्धये । कुतः । सर्वात्मने स्वव्यतिरिक्ताभावादविषक्तदृष्टित्वमित्यर्थः । किंच सर्वधियां 
साक्षिणे । सर्वबुद्धिसाक्षित्वान्न क्वापि बुद्धिलेप इत्यर्थः । इतरे तु संसरन्तीत्याह-गुणप्रबाह इति । देवनृतिर्यञ्च आत्मानो येषां ` 
तेषु देवादिशरीराभिमानिष्वित्यर्थः । त्वदविद्यया कृतोऽयं गुणप्रवाहः प्रवर्तते, अतो महान्विशेष इत्यर्थः ।।१२॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि आपने भवतः प्रकृतेः यह कहकर मेरा संबन्ध प्रकृति से बतलाया है, ऐसी स्थिति में अन्य 
जीवों से मेरा भेद कैसे होगा इस प्रकार की आशङ्का करके अङ्रूरजी कहते हैं, कि आपकी दृष्टि किसी से लिप्त नहीं 
अपितु निर्लिप्त है । क्योंकि आप सबों की आत्मा है, आप से भिन्न वस्तु का अभाव होने के कारण आप अविषक्त 
ष्टि है । आप सबों की बुद्धियों के साक्षी हैं । सभी बुद्धियों के साक्षी होने के कारण आपकी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
नहीं होती है । दूसरे जीव तो संसार चक्र में पड़े रहते हैं । इस बात को गुण प्रवाह इत्यादि के द्वारा कहा गया है 
देवता, मनुष्य पशु तथा पक्षी आदि में यह गुणों का प्रवाह व्याप्त है । क्योंकि वे सभी देहाभिमानी हैं । गुणो का यह 
प्रवाह आपकी अविद्या शक्ति के द्वारा प्रवर्तित है । अतएव अन्य जीवों से आपकी महती विशेषता है ॥१२॥ 

अग्निर्मुखं तेऽवनिरडिघ्ररीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः । 
द्यौः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवोऽर्णवाः कुक्षिर्मरुद्ाणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः अग्निः ते मुखम्‌ अवनिः अडिघ्रः ईक्षणं सूर्यः, नभः नाभिः, अथो दिशः श्रुतिः, द्यौः कम्‌, सुरेन्द्राः तव | 

बाहवः अर्णवा: कुक्षिः, मरुत्‌ प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ।।१३।। OR 
` अनुवाद-- अग्नि आपका मुख है, पृथिवी ही पैर है, सूर्य नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि है, और दिशाएं र 

` श्रोत्र है, स्वर्ग ही सिर है, बड़े-बड़े देवता आपकी भुजाएँ हैं, समुद्र कोल्ड हैं तथा वायु आपकी प्राण शक्ति के 
... रूप में उपासनार्थ कल्पित है ॥१३॥ : | or काय 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


Fo od oe भावार्थ दीपिका FR oo हती 
`. सर्वात्मन इत्यनेनोक्तं सगुणं स्तौति-अग्नर्मुखमिति द्वाभ्याम्‌ । अग्न्यादीननूद्येश्वरावयवता विधीयते । योऽयमग्निः सतुतव | 
म॒खमित्यादिवचनव्यक्त्या । ईक्षणं चक्षुः । श्रुतिः श्रवणेन्द्रिम्‌ । क॑ मूर्धा । प्राणश्च बलं च तत्‌ ।।१३।। ` A 
भाव प्रकाशिका ह 
पीछे के श्लोक में श्रीभगवान्‌ को सर्वात्मा कहा गया है उसके द्वारा उक्त श्रीभगवान्‌ के सगुण रूप का वर्णन 
करते हुए अक्रूरजी अग्निमुखं तें० इत्यादि दो श्लोकों से स्तुति करते हैं । इस श्लोक में अग्नि आदि का अनुवाद 
करके उन सबों को श्रीभगवान्‌ का अङ्ग बतलाया गया ह | यह जो अग्नि हे वही आपका मुख ह॑, इत्यादि वचन व्यक्ति 
के द्वारा कहा गया है । ईक्षणं अर्थात्‌ नेत्र । श्रुतिः अर्थात्‌ श्रवणेन्द्रिय । कम्‌ अर्थात्‌ सिर प्राणबल अर्थात्‌ प्राण तथा 


बल ॥१३॥ 


रोमाणि वृक्षौषधयः शिरोरुहा मेधाः परस्यास्थिनखानि तेऽद्रयः । 
निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिमेंढूस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते ॥१४॥. 
अन्वयः- परस्यते वृक्षौषधयः रोमाणि, मेघाः शिरोरुहा, अद्रयः अस्थिनखानि, रात्र्यहनी निमेषणम्‌, प्रजापतिः तु 
मेदू वृष्टिः तव वीर्यम्‌ इष्यते ।।१४।। 
अनुवाद- हे परमात्मन्‌ वृक्ष तथा औषधियाँ आपके रोम हें मेघ शिर के बाल हैं पर्वतगण आपको हड्डियाँ 
और नख हैं, दिन और रात आपके पलकों को खोलना और बन्द करना है, प्रजापति जननेन्द्रिय हैं, और वृष्टि 
ही आपका वीर्य है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अद्रयः परस्य तेऽस्थिनखानि ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
आप परमात्मा के पर्वत समूह ही हड्डियाँ और नख हैं ॥१४॥ 
'त्व्यव्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसंकुलाः । 
यथा जले संजिहते जलौकसोऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये ॥९५॥ 
अन्वयः--हे अव्ययात्मन्‌ यथा जले जलौकसः संजिहते, वा उदुम्बरे अपि मशकाः एवं मनोमये पुरुषे त्वयि बहुजीव 
सङ्कलाः सपालाः लोकाः कल्पिताः ।।१५॥ 
अनुवाद-- हे अविनाशी प्रभो, जिस तरह जल में बहुत से छोटे-छोटे जीव रहा करते हैं, अथवा गूलर 
के फल में बहुत से छोटे-छोटे कीड़े रहा करते हैं, उसी तरह मनोमय आपमें अनेक जीवों से भरे हुए अनेक लोकपालों 
सहित लोक विराजमान रहते हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमेतावत्‌, किंतु सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चस्त्वदवयवभूत एवेति वदन्नेवं सत्यपि प्रपञ्चस्य षट्‌ जन्मादयो विकारास्त्वयि 
न प्रसज्जन्ते, तस्य त्वयि कल्पितत्वादित्याह-त्वयीति । अव्ययात्मनि पुरुषे पूर्णे लोकादयः संजिहते प्रचरन्ति हे अव्ययात्मन्निति _ 
वा । कथंभूते त्वयि । मनोमये मनःप्रधाने मनोवृत्तिव्यङ्गथे- 'दृश्यते त्व्ग्रयया बुद्ध्या', “मनसैवानुद्रष्टव्यः' इत्यादिश्रुतेः । 
जले यथा जलौकसः सूक्ष्मप्राण्यण्डराशयो यथा चोदुम्बरान्तःकेसरेषु मशकाः परस्परवार्तानभिज्ञाः, एवमनन्तानि ब्रह्माण्डानि 
त्वयि संचरन्तीतर्थः ।।१५।। nn Re 
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भाव प्रकाशिका ४० 2 य 
इतना ही नहीं बल्कि यह सम्पूर्ण प्रप्च आपका अवयव भूत ही है, इस तरह से कहते हुए भी अक्रूरजी यह बतलाते 
हैं कि आपमें प्रपञ्ञ में होने वाले जन्मादि षड्विकार नहीं होते हैं । अविनाशी पूर्ण पुरुष आपमें लोक आदि संचरण किया 
करते हैं । आप कैसे हैं ? मनोमय है अर्थात्‌ मनोवृत्ति के द्वार ही आपकी अभिव्यक्ति हुआ करती है। श्रुतियाँ भी कहती 
हैं-- ९. दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया अर्थात्‌ साधनसप्तकानुगृहीत बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा साक्षात्कार हुआ करता हे । 
२. मनसैवानुद्रष्टव्यः अर्थात्‌ शुद्ध मन से ही परमात्मचिन्तन करना चाहिए । जिस तरह जल में सूक्ष्म जीवों के अण्डों 
का समूह अथवा गूलर के फल में छोटे-छोटे कीड़े जो एक दूसरे से विलकुल अपरिचित होते है, उन सबों का निवास 
होता है, इसी तरह आप में अनन्त ब्राह्मण्ड संचरण किया करते हैं ॥१५॥ | । 
यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थ बिभर्षि हि । तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
अन्वयः यानि यानि हि रूपाणि इह क्रीडनार्थं विभर्षि तैः आमृष्ट शुचः लोकाः मुदा ते यशः गायन्ति ।।१६।। 
अनुवाद-- अतएव आप क्रीडा करने के लिए जिन-जिन रूपों को धारण करते हैं आपके वे सब अवतार 


लोगों के शोक और मोह को विनष्ट कर देते हैं । उसके पश्चात्‌ वे सबलोग आनन्द पूर्वक आपके निर्मल यश 
का गान किया करते हैं ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादेवंभूतं तव स्वरूपं दुरवगाहमिति त्वदवतारकथामृतमेव सन्तः सेवन्त इत्याह-यानि यानीति । आमृष्टा परिमार्जिताः 
शुक्‌ येषां ते ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार आपका स्वरूप दुरगाह है । अतएव सत्‌ पुरुष आप की लीलाओं का ही सेवन करते हैं। 
इस बात को अक्रूरजी ने यानि० इत्यादि श्लोक से कहा है। आमृष्टशुचः जिन लोगों का शोक विनष्ट हो गया है॥ १६॥ 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च । हयशीरष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे ॥१७॥ 
अन्वयः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च नमः हयशीर्ष्णे नमः मधुकैटभमृत्यवे तुभ्यं नमः ॥।१७॥ 
अनुवाद-- वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार धारण करने वाले तथा प्रलय कालीन सागर में संचरण 
करने वाले आपको नमस्कार है । हयग्रीवावतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है तथा मधु एवं कैटभ नामक 
ाक्षसों को मारने वाले आपको नमस्कार है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतः स्वयमप्यवतारान्नमस्यति-नम इति । हयशीर्ष्णे हयग्रीवाय । मधुकैटभयोर्मृत्यवे हन्त्रे ।॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अक्रूरजी स्वयम्‌ भी श्रीभगवान्‌ के अवतारों को प्रणाम करते हैं । हयशीष्णे आर्थात्‌ हयग्रीव को, 
मधुकैटभ मृत्यवे अर्थात्‌ मधु एवं कैटभ नामक दैत्यों को मारने वाले ॥१७॥ 
अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे । क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्तये ॥१८॥ 
अन्वयः-- मन्दरधारिणे बृहते अकूपाराय नमः क्षित्युद्धारविहाराय सूकरमूर्तये नमः ।।१८॥। FE 
अनुवाद-- प्रभो आपने ही विशाल कच्छप का रूप धारण करके मन्दराचल पर्वत को धारण किया था ऐसे आपको | 
नमस्कार है, आपने ही वराहावतार धारण करके पृथिवी का उद्धार किया था ऐसे वराह रूपधारी आपको नमस्कार है ॥१८॥ _ 
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क ह भावार्थ दीपिका 
` अकूपाराय कूमाय 1 क्षत्युद्धारो विहारो यस्य तस्मै 11१८1] 
भाव प्रकाशिका क ण 
अकूपाराय अथात्‌ कच्छप रूप धारण करने वाले क्षित्यद्धार विहाराय पृथिवी का उद्धार रूप विहार को करने वाले। 1१८॥ 


: नमस्ते छुतसिंहाय साधुलोकभयापह । वामनाय नमस्तुभ्य क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥१९॥ 
अन्चय:--- हं साघुलोकभयापह अद्भुतसिंहाय ते नम: वामनायक्रान्त त्रिभुवनाय तुभ्यं नम: 1१९1 ` 


अनुवाद-- ह प्रहाद आदि सत्पुरुषो के भय को दर करने वाले भगवन आपके अद्धत द्रुत नृसिंह रूप को मैं 


तस्कर करता हू. । आपने ही वामन रूप धारण करके अपने डगों से त्रैलोक्य को नाप लिया था ऐसे आपके 
वामन रूप को में नमस्कार करता हुँ ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 


नमो भृगूणां पतये दृप्तक्षत्रवनच्छिदे । नमस्ते रघवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 
अन्चयः दुष्तक्षत्रवनाच्छद भृगुणा पतये नमः, श्रवणान्तकराय रघुवयाय त नमः ॥।२०॥। 


अनुवाद धम का आतिक्रमण करन वाले घमण्डी क्षत्रिय रूपी वन को काटने के लिए श्रीपरशरामजी का 
रूप धारण करन वाल तथा राक्षसराज रावण का विनाश करने के लिए भगवान्‌ श्रीराम का रूप धारण करने वाल 
आपका म॑ नमस्कार करता हू ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
भृगुणां पतये परशुरामाय ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
भृगूणांपतये अर्थात्‌ परशुरामजी को नमस्कार ॥२०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । प्रद्युप्नायानिरुद्धाय सात्वतांपतये नम: ॥ २९॥ 
अन्वय सङ्कर्षणाय च नमः प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ।।२१॥। 


अनुवाद-- हे प्रभा आप ही वासुदेव, सङ्कर्षण, ग्रच्चुम्न एवं अनिरुद्ध इन चार व्यूह रूपों को धारण करके 
अपने भक्तों का पालन करने का कार्य करते हैं | ऐसे आपको नमस्कार है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्व्यृहरूपेण प्रणमति-नमस्ते वासुदेवायेति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
नमस्ते वासुदेवाय इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ के चारो व्यूह रूपों को प्रणाम करते हैं ॥२१॥ 
नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ 
अन्वयः--- दैत्यदानवमोहिने शुद्धाय बुद्धाय नमः म्लेच्छप्राय क्षत्रहन्त्रे कल्किरूपिणे नमः ।।२२॥ 
अनुवाद-- देत्यों एवं दानवो का मोहित करने के लिए शुद्ध बुद्ध का रूप धारण करने वाले आपको os 
है । जब पृथिवी के सभी क्षत्रिय म्लेच्छ प्राय हो जायेंगे, उस समय उन सबों का विनाश करने के लिए कल्कि 
रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार हं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 


तु 


~ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ee Ve 


` भगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया । अहंममेत्यसद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु ॥ २३॥ - 
___ अन्वयः-- हे भगवन्‌ तव मायया मोहितः अयं जीवलोकः अहं मम इति असद्गराहः कर्मवर्त्मसु भ्राम्यते ।।२३।। 
.. अनुवाद हे भगवन्‌ आपको माया से मोहित सभी जीव अहङ्कार एवं ममकार रूपी मिथ्या दुराग्रहः में फंसकर | 
कर्म के मार्ग में भटक रहे हें ॥२३॥। | , Me र 
| भावार्थ दीपिका. | No RT 

एवं स्तुत्वा बन्धमोक्षं परार्थयितुमाह-भगवन्निति । असति देहादौ ग्राह आग्रहो यस्य सः , असन्‌ ग्राहो यस्येति वा ।।२३॥। 

भाव प्रकाशिका | A 

इस तरह से स्तुति करके संसार के बन्धन से मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए भगवन्‌ इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं । असद्ग्राह: अर्थात्‌ मिथ्या शरीरादि में अहन्त्व एवं ममत्व रूपी दुराग्रह सम्पन्न । अथवा 
जिसका दुराग्रह असत्‌ हो ॥२३॥ | Ee 
अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु । भ्रमाम स्वप्रकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो ॥२४॥ 
अन्वय:-- हे विभो ! अहं च आत्मजागारदारार्थस्वजनादिषु स्वप्नकल्पेषु मूढः सन्‌ सत्यधिया भ्रमामि ।।२४।। 
अनुवाद हे प्रभो मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थो के समान मिथ्याकल्प पुत्र, गृह, पत्नी, धन, स्वजन 

आदि को सत्य मानकर उन्हीं के मोह में फंसकर भटक रहा हूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलमयं लोकोऽहमपि तथैवेत्याह-अहं चेति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
केवल यह जीवलोक ही नहीं मैं भी इस संसार में भटक रहा हुँ ॥२४॥ 

. अनित्यानात्मदुः खेषु विपर्ययमतिरह्महम्‌ । इन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः अनित्यानात्मदुखेषु विपर्ययमतिः हि अहम्‌ द्न्द्वाराम: रामः तमोविष्टः आत्मनः प्रियं त्वां न जाने ।।२५।। 
अनुवाद-- अनित्य, अनात्मा तथा दुःखमय वस्तुओं के विषय में मेरी बुद्धि उलटी हो गयी और अनित्य 

को नित्य, अनात्मा शरीरादि को आत्मा तथा दुःखमय को सुखमय समझकर उस द्वन्दात्मक संसार में ही रम गया 
हूँ उसके कारण अब तक यह भी नहीं जान पाया कि वस्तुत आत्मा के एक मात्र प्रिय आप ही हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूढत्वमेव प्रकटयति-विपर्ययमतिरिति । अनित्ये कर्मफले नित्यमिति, अनात्मनि देहे आत्मेति, दुःखरूपे गृहादौ 
सुखमिति विपरीतमतिरित्यर्थः । हन्देषु सुखदुः खादिष्वारमति क्रीडतीति तथा सः । ननु दुःखे कुतो रतिस्तत्राह-तमोविष्टस्तमसा 
व्याप्तोऽत आत्मनः प्रियं प्रेमास्पदं त्वा त्वां न जान इत्यर्थः ।।२५॥। | ्‌ । 
भाव प्रकाशिका रड ४ । 
अपने को विपर्यमतिः कहकर अक्रूरजी अपनी मूर्खता का ही वर्णन करते हैं । अनित्य कर्मों के फल. 
नित्यत्व की बुद्धि, अनात्मा देह में आत्मा की बुद्धि, तथा दुःखरूप गृह आदि में सुख की बुद्धि यही मेरी विपरीत 
मति है । मैं सुख-दु:खात्मक संसार में ही रम गया । यदि कहें कि दुःख ड प्रेम केसे सम्भव है ? इसका उत्तर 
है अज्ञान व्याप्त होने के कारण अपने प्रेमास्पद आप श्रीभगवान्‌ को नहीं जान सका ॥२५॥ 


Scanned by CamScanner 


FR 2. “0. आगत महास `` ` 
__ यथाऽबुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्न तदुद्भवैः । अभ्येति मृगतृष्णां वै तहत्त्वाइहं पराङ्मुख क 
_ अन्वयः यथा अबुधः तदुद्भवैःप्रतिच्छनं जलं हित्वा बै मृगतृष्णां अभ्येति तद्व Me i 
` अनुवाद-- जैसे कोई जल : पराड्युख: ॥२६॥ . 

_ अनुवाद-- इ अज्ञानी पुरुष जल के लिए तलाब पर जाय और जल से ही उत्पन्न सेवार आई 
के कारण वहाँ जल का सद्भावन जानकर मृगतृष्णा में प्रतीत होने वाले मिथ्या जल को प्राप्त करने के लिए जाय. 
उसी तरह अपनी ही माया से आवृत आपको छोड़कर विषयोपभोग में ही सुख का अनुभव करने लगा हूँ ॥२६॥ 

कासा भावार्थ दीपिका र, 
तदव सदृष्टान्तमाह-यथेति । तस्माज्जलादुद्धवन्तीति तदुद्धवानि तृणादीनि तैः । तथा मायाच्छन्नं त्वा त्वामहं 
पराङ्मुखो देहाभिमुखो वर्त इति ।।२६।। . लु 
भाव प्रकाशिका | 
उपर्युक्त बात को ही दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं- जल से ही उत्पन्न होने वाले सेवार आदि से आवृत 
होने के कारण आज्ञानी व्यक्ति वहाँ जल का अभाव समझता है, वैसे ही अपनी माया से आवृत सुख स्वरूप आपको 
छोड़कर मैं विषयों में ही सुख मानने लगा ॥२६॥ 
नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं मनः । रोडुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्वियमाणमितस्ततः ॥२७॥ 
अन्वय:-- कृपणधीः अहं कामकर्महतं प्रमाथिभिः च अक्षे इत ततः हियमाणं मनः रोद्धुं न उत्सहे ।।२७।। 
अनुवाद-- मैं अज्ञानी हूँ । मेरा मन कामनाओं और कर्मों से आहत है । अर्थात्‌ वह कामना और कर्मों 
को करने का संकल्प करता ही रहता है । साथ ही अतिप्रबल इन्द्रियाँ उसको अपनी ओर इधर-उधर घसीटती 
ही रहती हैं फलतः में अपने इस मन को रोक भी नहीं पाता हूँ ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं जानतः कुतो विषयाभिमुखता तत्राह-नोत्सह इति । कृपणा विषयवासनायुक्ता धीर्यस्य सः । अतएव कामकर्मम्यां 
हतं क्षुतितमिन्दरयैश्च बलिभिर्विषयसंयुक्तैरितस्तत आकृष्यमाणं मनो रोद्ध नियन्तुं न न शक्रोमीति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि इस प्रकार से जानने वाले तुम्हारा मन विषयों में कैसे प्रवृत्त होता है ? इस पर अक्रूरजी 
कहते हैं मेरी बुद्धि मन विषयों की वासना से युक्त है । और कामनाओं तथा कर्मों से ह मे हुए मेरे मन को बलवान 
इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर आकृष्ट किया करती हैं । इस प्रकार के अपने मन को मैं नहीं रोक पाता हूँ ॥२७॥ 
सोऽहं तवाङ्घ्रचुपगतोऽ स्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये । 
पुंसो भवेद्यर्हि संसरणापवर्गस्त्वय्यन्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥२ als se 
अन्वयः-- सोऽहम्‌ असतां दुरापं तवाङ्घ्रयुपगतोऽस्मि, हे ईश तत्‌ चापि भवदनुग्रह मन्ये । यर्हि पुंसः संसरणापवर्गः 


धा मतिः ८1 
भवेत्‌ हे अब्जनाभत्वयि सदुपासनया मतिः स्यात्‌ ॥२ | व F 
अनुवाद-- इस प्रकार से संसार में भटकता हुआ आपके चरणों की सन्निधि में आ गया हूँ इसको भी मैं 


आपका अनुग्रह ही मानता हूँ । क्योंकि हे पद्मनाभ जब जीव के संसार से मुक्त होने को बेला आती है तब ही | 
सत्पुरुषों की उपासना से उसकी बुद्धि आपमें लग जाती हे ॥२८॥ 1 
| भावार्थ दीपिका ताह ee ह 

| तदेवमस्वतन्त्र यः सोऽहं तवाडिप्रमुपगतः शरणं प्राप्तः । नन्विन्द्रियपरतन्त्रस्यैतदपि TE 
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रा दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) Sd 
अन्तर्यामिन्‌, त्वदड्रयुपगमनं चासतां दुरापम्‌, अतो भवतोऽनुगरह एवेत्यह॑ मन्ये । हे सरीति वा । सवा सयेद भीति ˆ „ 
किं मदुग्रहेणेत्यत आह-पुं सं मनुग्रह सततीति 7 भवतीति . 
| र र की इति । जीवस्य संसारस्यापवर्गः समाप्तियदा त्वत्कृपया भवेत्‌ संभावनास्पदं भवति, हे अब्जनाभ, . . 
तदा सुपासना सप्ते, तथैव त्वयि मतिर्भवेत्‌ त्वत्कृपां बिना न सत्सेवा , नतरांत्वन्मतिः, नतमां मुक्तिरित्यर्थ॥२८॥ _*. 
भाव प्रकाशिका | वे कश 


इस तरह जो मैं अपने मन और इन्द्रियो के परतन्त्र हो गया हँ वही मै चरणों की 82 न 
हूँ । प्रश्‍न हे कि इन्द्रियो के वश में रहने वाले व्यक्ति की वाण प कैसे है a कहते है 
वह भी आपकी कहे के कारण ही सम्भव हुआ है । हे अन्तर्यामिन्‌ प्रभो असत्‌ पुरुष तो आपके चरणों के सन्निकट 
आ भी नहीं सकते हैं। अतएव यह भी आपकी कृपा ही से हुआ है यह मै मानता हूँ । अथवा आपका अनुग्रह होने 
पर ही ऐसा सम्भव हो पाता है । यदि आप कहें कि यह तो सत्‌ पुरुषों की सेवा से ही सम्भव हो पाता मेरी कृप से 
क्या होने वाला है ? इस पर अक्रूरजी कहते हैं कि जीव की संसार से मुक्ति तब होती है । जब आपकी कृपा होती 
है । हे अब्जनाय तब ही मनुष्य सत्पुरुष की उपासना करता है । उसी के द्वारा जीव की बुद्धि आपमें संलग्न हो जाती 
है । आपको कृपा के बिना न तो सत्सेवा हो पाता है, न तो आपमें बुद्धि लगती है, और न तो मुक्ति होना सम्भव 
है । अतएव आपकी कृपा से ही यह सब सम्भव है ॥२८॥ 
नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यहेतवे । पुरुषेशप्रधानाय ब्रह्मणे$नन्तशक्तये ॥२९॥ 
अन्वयः-- विज्ञानमात्राय, सर्वप्रत्ययहेतवे, पुरुषेशप्रधानाय, अनन्तशक्तये ब्रह्मणे नमः ।।२९।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप विज्ञान स्वरूप है, आपकी कृपा से ही इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं । पुरुषों 
को सुख-दुःखादि प्रदान करने वाले जो काल, कर्म, स्वभाव आदि है, उन सबों में प्रधान आप ही है । आप अनन्त 
शक्ति सम्पन्न हैं । आप साक्षात्‌ परंत्रह्म है । ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पादयोः पतन्प्रार्थयते-नम इति द्वयेन । विज्ञानमेव मात्रा मूर्तिर्यस्य तस्मै । अतएव सर्वप्रत्ययहेतवे समस्तज्ञानकारणाय। 
किंच पुरुषस्य ये ईशाः सुखदुः खादिप्रापकाः कालकर्मस्वभावादयस्तेषां प्रधानाय नियन्त्रे । कुतः । ब्रह्मणे परिपूर्णाय । किंच 
अनन्तशक्तये अनन्ताः शक्तयो यस्य । यद्वा अनन्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य तस्मै । अथवा प्रधानं प्रकृतिः पुरुषस्तत््रवर्तकः, 
ईशः काल एतन्त्रितयात्मने ब्रह्मणे । वक्ष्यति च भगवान्‌- 'प्रकृतिरह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो 
ब्रह्म तन्त्रितयं त्वहम्‌ ।।' इति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका र हे 
अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ के चरणों पर गिरकर प्रार्थना नमः इत्यादि दो श्लोको से करते - वे कहते हैं कि 
हे प्रभो आप विज्ञान स्वरूप हैं । जीवों को होने वाले सभी ज्ञानों के कारण आप ही हैं । किञ्च पुरुषों को सुख 
दु:ख प्रदान करने वाले जो काल, कर्म तथा स्वभाव आदि जितने हैं, उन सबों में प्रधान आप ही हैं। a 
क परिपूर्ण ब्रह्म हैं । आपकी शक्ति भी अनन्त हैं । अथवा आपकी माया नामक शक्ति अनन्त है । अथवा प्रकृ है 
पुरुष तथा काल इन तीनों की आत्मा स्वरूप आप हे । भगवान्‌ आगे र स कहेंगे भी इस जगत्‌ का आधार 
प्रकृति हैं और पुरुष उससे श्रेष्ठ है इन दोनों का अभिव्यञ्जक काल है और मैं ये. तीनों हूँ:॥२९॥-०४ ५७७ ०: 


नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च । हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न आ पाहि मां प्रभो । i ॥.. 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे अक्रूर स्तुतिर्नाम शत्तमोऽध्यायः ॥४०। | 
अन्वयः वासुदेवाय, सर्वभूतक्षयाय नमः, हे हृषीकेशः तुभ्यं नमःहे प्रभो प्रपन्न मां पाहि ।।३०॥। 
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३४३२. श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद -हे भगवन्‌ ! आप ही वासुदेव हैं, आप ही सभी जीवों के एक मात्र आश्रय हैं । हे हृषीकेश आपको 
नमस्कार है । हे प्रभो मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा कोजिए ॥३०॥ rn RE, 
इस तरह श्रीमद्धागवतमहापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अक्रूरस्तुति नामक चालिसवें अध्याय का . 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४०।। 
भावार्थ दीपिका 
सर्वप्रत्ययहेतुत्वमभिव्यञ्जयंस्तौति-नमस्त इति । वासुदेवाय चित्ताधिष्ठात्रे । सर्वभूतक्षयाय । क्षय आश्रयः । अहङ्कारश्च 
प्राणिनामाश्रयः । ततश्चाहंकाराधिष्ठत्रे संकर्षणायेत्यर्थः । हृषीकेशेति बुद्धिमनसोरधिष्ठात्रोः प्रयुप्नानिरुद्धयोरेकोकृत्य ग्रहणम्‌ । 
शरणागतं मां पाहीति प्रार्थना ।।३०॥। 
इति श्रीमद्भागवतेमहापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चत्वारिंशोऽध्यायः ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका हि 
श्रीभगवान्‌ के सर्वप्रत्यय हेतुत्व को अभिव्यक्त करते हुए स्तुति करते हैं । बासुदेवाय चित्त के अधिष्ठातृ 
देवता को, सर्वभूतक्षयाय में क्षय शब्द आश्रय का वाचक है । अहङ्कार ही प्राणियों का आश्रय है । अर्थात्‌ अहङ्कार 
के अधिष्ठाता सङ्कीर्षण को नमस्कार हे । बुद्धि और मन के अधिष्ठाता हषीकेश हें । हृषीकेश शब्द से प्रद्युम्न 
तथ अनिरुद्ध दोनों का एक साथ ग्रहण किया गया है मैं आपके शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥३०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के चालीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४०।। 
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एकतालिसर्वा अध्याय 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मथुरा में प्रवेश 

| श्रीशुक उवाच किल: 
` स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपुः । भूयः समाहरत्कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः ॥१॥ 
अन्वयः स्तुवतः तस्य भगवान्‌ कृष्ण जले वपुः दर्शयित्वा नटो आत्मनः नाट्यमिव भूयः समाहरत्‌ ॥१५॥ | 

श्रीशुकदेवजी ने कहा | 

श्रीभगवान्‌ की स्तुति कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण जल में अपने रूप को 
जिस तरह कोई नट अपना रूप दिखाकर फिर उसको पर्दे के पीछे छिपा लेता हे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकचत्वारिंशकेऽहन्‌ रजकं प्राविशन्पुरीम्‌ । ततो वरानदात्तुष्ट: सुदाम्नो वायकस्य च ॥।१।। सशङ्कमक्रूरमनः प्रबोध्य 
स्वधाम संदर्शनसत्कृपातः । स्वराजधानीं मथुरामपश्यदलंकृतानन्तमहोत्सवाढ्याम्‌ ।।२।। ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
एकतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश करते समय धोबी 
को मार दिए और सुदामा नामक दर्जी को प्रसन्न होकर वर प्रदान किए ॥१॥ अक्रूरजी का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


अनुवाद अक्रूरजी 
दिखाकर उसी तरह छिपा लिए 
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i "दसा स्कन्थ (पूर्वार्ध)... ५4 7 RRR 
` के विषय में शङ्कित था उनको कृपा पूर्वक अपने धाम का दर्शन कराकर उनको शङ्का को दूर करके अपनी राजधानी. . 
जो अनन्त महोत्सव से परिपूर्ण थी उसमें प्रवेश किए ॥२॥ ॥१॥ | हा क य क 
सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्ज्य सत्वरः । कृत्वा चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ ॥२॥ ` 
` _ अन्वयः सः अपि च अन्तर्हितं वीक्ष्य जलात्‌ उन्मज्ज्य सत्वरः आवश्यकं सर्व कृत्वा विस्मितः रथम्‌ आगमत्‌।।२। | 
अनुवाद-- अक्रूर जी भी श्रीभगवान्‌ के उस दिव्य रूप को अन्तर्हित देखकर जल से बाहर निकल आये 
. और शीघ्र ही सम्पूर्ण आवश्यक कृत्यों को समाप्त करके आश्चर्यितमना होकर रथ पर आ गये ॥२॥ - । 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥ । | न 
तमपृच्छद्षीकेशः किं ते दुष्टमिवाद्भुतम्‌ । भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥३॥ 
अन्वयः-_ हृषीकेशः तम्‌ अपृच्छत्‌ ते भूमौ, वियति, तोये वा अद्भुतम्‌ इव दृष्टं किम्‌ तथा त्वां लक्षयामहे ।।३।। 
अनुवाद-- इन्द्रियों के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे पूछे चाचाजी आपने पृथिवी, जल अथवा आकाश 
में कुछ आश्चर्यमय देखा है क्या, वैसा ही हम आपको देख रहे हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३॥। 
अक्रूर उवाच 
अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले । त्वयि विश्वात्मके तानि किं मेऽ दृष्टं विपश्यतः ॥४॥ 
अन्वयः-- भूमौ, वियति, गले वा इह यावन्ति अद्भुतानि तानि विश्वात्मके त्वयि विपश्यतः में किं अदृष्टम्‌ ।।४।। 
अक्रूरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो, पृथिवी, जल और आकाश में तथा इस संसार में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सबके 
सब आप में विद्यमान हैं, क्योंकि आप विश्वरूप है । जब मैं आपको देख रहा हूँ तो फिर मेरे लिए कौन सी वस्तु 
अदृष्ट है, अतएव मेरे लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूमौ वियति जले वा यावन्त्यद्धुतानि तानि त्वय्येव सन्ति तं च त्वां पश्यतो मे किमद्भुतमदृष्टम्‌ । अपितु 
सर्व दृष्टमित्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका | ु 
पृथिवी, जल एवं आकाश में जितने भी अंद्धुत पदार्थ हैं वे सबके सब आप में विद्यमान हैं, इस प्रकार 
के आपको मैंने जब देख लिया तो फिर मेरे लिए कुछ भी अदृष्ट नहीं है ॥४॥ 
यत्राद्धुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले । तं त्वाऽनुपश्यतो ब्रह्मन्‌ कि मे दृष्टमिहाद्ुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ भूमौ, वियति, जले यत्र सर्वाणि अद्भुतानि, तं त्वा अनुपश्यतः मे किम्‌ इहअद्धुतम्‌ दृष्टम्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- हे भगवान्‌ ! पृथिवी आकाश तथा जल में होने वाले सभी अद्भुत पदार्थ आप में विद्यमान हैं 
ऐसे आपको जब मैं देख रहा हूँ तो फिर मैं कौन सी अद्भुत वस्तु यहाँ देख सकता हूँ ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका दक 7.) 
ननु मत्प्राप्तेः पूर्वमेव त्वं विस्मितमुखो लक्षितो$सि, अतो भूमौ वियति जले वा किमप्यद्धुतं दृष्टमेवेति चेदत आह- 
यत्राद्धुतानीति । यत्र त्वयि सर्वाण्यद्धुतानि सन्ति तं त्वामिह पश्यतो मेऽन्यत्र भूम्यादौ किमद्धुतं दृष्ट, त्वां विना न तत्र 


किंचिदद्धुतमित्यर्थ: । ब्रह्मन्‌ हे परमे श्वरेत्यर्थः । ब्रह्मेति वा पाठः ॥।५॥। 
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_श्रमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका ल ण 
` ` यदि आप कहे कि मरे पास आन स पहल आप आश्चय चकित से दिखते थे अतएव अपने पृथिवी, आकाश : 
`` अथवा जल में अवश्य अद्भत पदार्थ देखा होगा इस पर अक्रूरजी यत्राद्धुतानि० इत्यादि श्लोक कहते हैं कि जिससे : 
आपमें सम्पूर्ण अद्भुत विद्यमान है ऐसे आपको मॅ यहाँ देख रहा हूँ. । अतएव आपसे अलग पृथिवी आदि में कुछ. 
भी अद्भुत नहीं है । ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ हे परमेश्वर | अथवा ब्रह्म पाठ मान लिया जाय ॥५॥ 
इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः । मथुरामनयद्राम कृष्ण चैव दिनात्यये ॥६॥ 
अन्वय:--- इति उक्त्वा गान्दिनी सुतः स्यन्दनं चोदयामास, दिनात्यये रामं कृष्णं च मथुराम्‌ अनयत्‌ ।।६।। 5 
अनुवाद-- यह कहकर गान्दिनी नन्दन अक्रूरजी रथ को हॉक दिए और सार्यकाल बलरामजा तथा श्रीकृष्ण | 
भगवान्‌ को मथुरा ला दिए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गान्दिनीसुतोऽक्रूरः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
गान्दिनी देवी के पुत्र अक्रूरजी ॥६॥ 
मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्रतत्रोपसङ्गताः । वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः ॥७॥ 
अन्वयः- हे राजन्‌ ! मार्गे तत्र-तत्र उपसङ्गताः ग्रामजनाः वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीताः दृष्टिं च न आददुः ।।७॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित रास्ते में स्थान-स्थान पर गाँव के लोग मिलते थे तथा वसुदेवजी के पुत्र बलरामजी 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर आनन्दमग्न हो जाते थे, यहाँ तक कि वे उन पर से अपनी दृष्टि भी नहीं हटा 
पाते थे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टि नाददुः । पश्यन्त एव स्थिता इत्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टि नाददुः अर्थात्‌ देखते ही रह जाते थे ॥७॥ 
तावदूब्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः । पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे ॥८॥ 
अन्वयः नन्दगोपादयः व्रजौकसः तावत्‌ तत्र अग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तः अवतस्थिरे ।।८॥। 
अनुवाद-- नन्दजी इत्यादि व्रजवासी गोपगण पहले ही वहाँ पहुँच गये थे और नगर के बाहरी उपवन में 
रुककर उन लागों की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णागमनं प्रतीक्षमाणाः स्थिताः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलराम जी और भगवान्‌ कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥८॥ > 
तान्‌ समेत्याह भगवानक्रूरं जगदीश्वरः । गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥९॥ 
अन्वयः-- तान्‌ समेत्य भगवान्‌ जगदीश्वरः प्रश्रितं अक्रूर पाणिना पाणिं गृहित्वा प्रहसन्‌ इव आह ।।९।। ` 
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अनुवाद-- उन लोगों से मिलकर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विनीत भाव से खड़े अक्रूरजी का हाथ अपने प ; 
. हाथ में लेकर हँसते हुए से कहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्रितं विनीतम्‌ ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्रितम्‌ अर्थात्‌ विनीत ॥९॥ 
भवान््रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम्‌ । वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ अग्रे सहयानं पुरीं गृहम्‌ प्रविशताम्‌, वयम्‌ तु इह अवमुच्य अथ ततः पुरीं द्रक्ष्यामहे ।।१०॥ 
अनुवाद-- आप पहले अपने रथ के साथ नगर में प्रवेश करें और घर जायँ इसके पश्चात्‌ हमलोग यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखने जायेंगे ॥१०॥ कल 


भावार्थ दीपिका 
स्वगृहं च प्रविशताम्‌ । अवमुच्योत्तार्य विश्राम्येत्यर्थः ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने गृह में प्रवेश कीजिए । अवमुच्य अर्थात्‌ उतरकर अर्थात्‌ विश्राम करके ॥१०॥ 
अक्रूर उवाच 
नाहं भवद्भयां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो । त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल ॥९१॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! भवद्भ्यां रहितः अहं मथुरां न प्रवेक्ष्ये हे नाथ हे भक्तवत्सल ते भक्तं मां न त्यक्तुम्‌ अर्हसि।।११॥। 
अक्रूरजी ने कहा | 
अनुवाद-- हे प्रभो आपलोगों के बिना में मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ । हे नाथ ! हे भक्तवत्सल 
प्रभो में आपका भक्त हूँआप मुझको न त्यागें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
आगच्छ याम गेहान्नः सनाथान्कुर्वधोक्षज । सहाग्रजः सगोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥९२॥ 
अन्वयः-- हे अधोक्षज हे सुहृत्तम सहाग्रजः, सगोपालैः सुहृद्भिश्च सहआगच्छ गेहान्‌ याम नः सनाथान्‌ कुरु ।।१२॥ 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! हे मेरे परम हितैषी अपने अग्रज, नन्दादि गोपों तथा अपने मित्रों के साथ आइये 
घर चलें हमलोग, हमें आप सनाथ कीजिये प्रभो ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
साग्रजः सह गोपालैरित्यर्थः ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी तथा गोपालों के साथ ॥१२॥ 


पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ । यच्छौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः ॥९३॥ 
अन्वय:-- पादरजसा गृहमेधिनाम्‌ नः गृहान्‌ पुनीहि यत्‌शौचेन पितरः. साग्नयः सुरा अनुतृप्यन्ति ।।१,३।। र | 
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` ` अनुबाद आप अपने चरणों की धूल से हम गृहस्थो के गृह को पवित्र बना दीजिये । आपके चरणोदक से... 


न” न ः पितृगण, अग्नि और देवगण तृप्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
"नट । भावार्थ दीपिका 
` यच्छौचेन यस्य पादरजसः क्षालनोदकेन गृहाङ्गणस्थितेन ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
आपके चरणों को धोने के जल के आङ्गन में पड़ने से ॥१३॥ | 


अवनिज्याडिघ्रयुगलमासीच्छ्लोक्यो बलिर्महान्‌ । ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या ॥९४॥ | | 


अन्वयः-- महान्‌ बली अडिघ्रयुगलमवनिज्य श्लोक्यः आसीत्‌ अतुलम्‌ ऐश्वर्य ऐकान्तिनां तु या तां गतिं लेभे ।। १४] 
अनुवाद-- भगवन्‌ आपके चरण युगल को धोकर महात्मा बली ने उस यश को प्राप्त किया जिसका गान 
सत्पुरुष करते हैं तथा उन्होंने अतुलनीय ऐश्वर्य एवं एकान्तिक भक्तों को प्राप्त होने वाली गति को प्राप्त किया॥ १४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्लोक्यः पुण्यकीर्त्यरहः । एकान्तभक्तानां या गतिस्तां च लेभे ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
श्लोक्यः अर्थात्‌ पुण्य पुरुषों द्वारा कीर्तन किये जाने योग्य । ऐकान्तिक भक्तों को प्राप्त होने वाली गति 
को प्राप्त किया ॥१४॥ 
आपस्तेऽ ङ्घ्रयवनेजन्यसत्रील्लोकान्‌ शुचयोऽपुनन्‌ । शिरसाऽधत्त याः शर्व: स्वर्याताः सगरात्मजाः १५॥ 
अन्वयः--ते अवने जन्यः शुचयः आपः त्रीनूलोकान्‌ अपुनन्‌ याः शर्व: शिरसा अधत्त, सगरात्मजाः स्वःयाताः।।१५॥। 
अनुवाद-- आपके चरणोदक के पवित्र जल से श्रीगङ्गाजी ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया, उन्हीं जलों 
को शङ्करजी ने अपने शिर पर धारण किया तथा उन जलों के स्पर्श से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपुनन्पवित्रितवत्यः । याभिरद्धिः स्वः स्वर्ग प्राप्ताः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
अपुनन्‌ अर्थात्‌ पवित्र बना दिया । उन्हीं जलों के स्पर्श से स्वर्ग चले गये ॥१५॥ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन । यदूत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
अन्चयः-- हे देवदेव! हे जगन्नाथ! हे पुण्यश्रवणकीर्तन! हे यदूत्तम ! हे उत्तमश्लोक! हे नारायण ! ते नमः अस्तु।। १६॥ 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्यदेव, हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ आपको कथाओं का श्रवण और कोर्तन 
पुण्यमय हे । हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, हे उत्तम यश सम्पन्न, हे नारायण आपको मेरा नमस्कार है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
प्रार्थयमानो नमस्करोति-देवदेवेति । अतः परमन्यच्छेयो नास्तीति मत्त्वा बहुधा संबोधयति ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ को प्रार्थना करते हुए अक्रूरजी उनको नमस्कार करते हैं । इससे बढ़कर दूसरा कोई भी पुण्य | 


नहीं है इसीलिए अक्रूरजी श्रीभगवान्‌ को अनेक प्रकार से संबोधित करते हैं ॥१६॥ 
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दसवाँ स्कन्थ (पूर्वा) . 
रा 5  ऑभगवानुवाचि 0 0 
.. आयास्थे भवतो गेहमहमाय सम न्यतः अदुचक्रहुह हत्वा वितरिष्ये सुहत्मियम्‌ ॥१७॥ ` 
| `` अन्वयः भवतः गेहम्‌ अहम्‌ आर्यसमन्वितः आयास्ये । यदुचक्रद्रुह॑ हत्वा सुहतृप्रियम्‌ वितरिष्ये ॥१७॥ . .. 

Zs श्रीभगवान्‌ ने कहा “मय 


ड; - मैं आपके घर बलरामजी के साथ अऊंगा । सम्पूर्ण यदुवंशियों से द्रोह करने वाले कंस को र ; 
मार कर अपने हितैषियों को प्रसन्न करूँगा ॥१७॥ | | 


भावार्थ दीपिका 

आदौ तावद्यदुचक्राय हुह्यतीति यदुचक्रधुक्‌ तं कंसं हत्वा सुहदां प्रियं वितरिष्ये दास्यामि ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका | 

सर्वप्रथम यदुवंशियों से द्रोह करने वाले कंस को मारकर अपने हितैषियों को प्रसन्न करूँगा ॥१७॥ ` 
श्रीशुक उवाच | 


एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव । पुरीं प्रविष्टः कंसाय कमविद्य गृहं ययौ ॥१८॥ 
अन्वयः- एवम्‌ भगवता उक्तः सः अक्रूर: विमना इव पुरीं प्रविष्टः कंसाय कमविद्य गृहं ययौ ।।१८।। | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के कहने पर अक्रूरजी उदास के समान मथुरापुरी में प्रवेश किए । 
श्रीभगवान्‌ के आने का समाचार कंस को बतलाकर वे अपने घर चले गये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णावानीताविति स्वकृतं कमविद्य समर्प्येति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण और बलरामजी को मैंने ला दिया है इस तरह अपने कर्म को बतलाकर अक्रूरजी अपने घर चले गये ॥१८॥ 
अथापराहे भगवान्‌ कृष्ण: सङ्कर्षणान्वितः । मथुरां प्राविशद्रोपैर्दिदृक्षुः परिवारितः ॥१९॥ 
अन्चयः-- अथ अपराह्ने सङ्कर्षणान्वितः भगवान्‌ गोपैः परिवारितः दिदृक्षुः मथुरां प्राविशत्‌ ।।१९।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ बलरामजी के साथ तथा गोपों.से घिरे हुए देखने की इच्छा से मथुरा पुरी में प्रवेश किए॥ १९॥ . 
भावार्थ दीपिका 
गोपैः परिवारितः प्राविशत्‌ ।।१९।। 
| भाव प्रकाशिका 
गोपों के साथ प्रवेश किए ॥१९॥ 
ददर्श तां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌ । 
ताम्रारकोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्यो पवनोपशोभिताम्‌ ॥२०॥ 


तां है 2 स्फटिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌, ताम्रार कोष्ठां परिखादुरासदाम्‌ उद्यानरम्योपवनोपशोभिताम्‌ 
।।२०।। Le पक 


_ अनुबाद श्रीभगवान्‌ ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिकमणि के ऊँचे-ऊँचे गोपुर तथा बं मे बड़े: i 
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` बड़े फाटक बने हैं, उनमें सोने के बड़े-बड़े किवाड़ लगे हैं तथा सोने के ही तोरण बने है । नगर के चारो ओर ३,५ 
और पित्तल की चाहारदीवारी बनी हुई है । गहरी खाई के कारण कहीं से भी उसमें प्रवेश कर पाना कठिन है। गवे. 

` स्थान पर सुन्दर-सुन्दर उद्यान और उपवन सुशोभित हो रहे हैं ॥२०॥ ण क र 2 न. 
भावार्थ दीपिका oT 

:. श्रीकृष्णदृष्टां पुरीमनुवर्णयति चतुर्भिः-ददर्श तामिति । स्फाटिकानि तुङ्गानि गोपुराणि पुरद्वाराणि गृहद्वाराणि च यस्यात्र 

। बृहन्ति हेममयानि कपाटानि तोरणानि च यस्यां ताम्‌ । ताम्रं च आरः आरकूटश्च तन्मयाः कोष्ठा घान्यागाराश्चशालादयो य्था 
ताम्‌। परिखाः परितः खातगर्तास्ताभि्ुरासदां दुर्गमाम्‌ । उद्यानानि दूरस्थानि वनानि रम्याण्युपवनानि च निकंटानि तैरुपशोभिताम्‌ 


।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा देखी गयी मथुरापुरी का वर्णन शुकदेवजी चार श्लोकों से करते हैं । स्फटिकमणि के 
ऊंचे-ऊंचे नगर के तथा गृहों के द्वार उस नगरी के बड़े-बड़े किवाड़ और तोरण सुवर्ण के ही बने हैं । ताम्बे और 
पीतल के धान्यागार और घोड़ों के रहने के स्थान बने हैं । नगर के चारो ओर गहरी खाई होने से उसमें कही से भी 
प्रवेश करना कठिन है । वह नगरी उद्यानों और उपवनों से सुशोभित हे ॥२०॥ 
सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृताम्‌ । 
el वनातील Walsh बेदिषु ॥२१॥ 
षु जालामुखरन्ध्रकु्टिमेष्वाविष्टपारावतबर्हिनादिताम्‌ । 
ससिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्करलाजतण्डुलाम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसमाभिः भवनैः उपस्कृताम्‌ वैदूर्यविज्रामलनील विद्गुमैः मुक्ताहरिद्धिः 
वलभीषु वेदिषु जुष्टेषु जालामुखरन्भ्रकुट्टिमेषु आविष्टपारावत बर्हिनादिताम्‌ संसिक्तरथ्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्ण माल्यांकुरलाजतण्डुलाम्‌ 
ददर्श ।।२१-२२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने देखा कि सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनिकों के महल तथा उनके साथ लगे हुए बगीचे, 
प्रजावर्ग के सभा भवन, तथा साधारण लोगों के निवास गृह उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे हैं । वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, 
नीलम, मूङ्गे, मोती और पन्ना आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं । उन पर बैठे 
हुए कबूतर, मोर, आदि पक्षी अनेक प्रकार की बोलियाँ बोल रहे हैं । सड़क, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव 
किया गया है । स्थान-स्थान पर फूल माला, जवार लावा और अक्षत बिखरे हुए हैं ॥२१-२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सौवर्णाः शृङ्गाटकाश्चतुष्पथा हर्म्याणि धनिनां गृहाणि च निष्कुटा गृहोचिता आरामाञ्च तैः । श्रेणीनामेकशिल्पोपजीविनां 
सभाभिरुपबेशस्थानैरन्यैश्च भवनैरगृहैरूपस्कृतामलंकृताम्‌ । अमलाः स्फरटिकाः । हरितो मरकताः । वैदूर्यादिरतने जुष्टेषु 
बलभ्यादिष्वाविष्टैरुपविष्टैः पारावतैर्बर्हिभिश्च नादिताम्‌ तत्र वलभ्यो गृहपुरोभागेषु वक्रदारुच्छादनानि । वेदयो बलभीनामधोदेशे 
विरचिता अवष्टम्भवेदिकाः । जालामुखरन्ध्राणि गवाक्षच्छिद्राणि । कुट्टिमानि मणिबद्धा भूमयस्तेष्विति । रथ्या राजमार्गाः आपणाः 
पण्यनीथयः मार्गा अन्ये च, चत्वराण्यङ्गनानि, संसिक्तानि रथ्यादीनि यस्यां ताम्‌ । प्रकीर्णा माल्यादयो यस्यां ताम्‌ ।।२१-२२' | 
भाव प्रकाशिका | े 
सुवर्ण निर्मित चौराहे, हर्म्याणि अर्थात्‌ धनिकों के महल, निष्कुष्टा: और उन 
श्रेणी सभाभि: अर्थात्‌ एक तरह के शिल्प से अपना जीवन निर्वाह करने वाले कारीगरों 
दूसरे प्रकार के भवनों से, समलंकृत मथुरापुरी को श्रीभगवान्‌ ने देखा । अमला: अर्थात्‌ 


गृहों से लगे हुए बगीचों से न 
| का सभा भवनों से तथा . 
[त्‌ स्फटिक मणियाँ, हरित: 
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त | दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) . 111. RRS 
अर्थात्‌ मरकत मणियाँ, वैदूर्यं आदि रत्नों से जटित बलभी अर्थात्‌ छज्जों में बैठे हुए कबूतर मोर आदि को बोलियों 
से ध्वनित । घर के आगे बने छज्जों को बलभी कहते हैं । छज्जों के नीचे बैठने के लिए बनी हुई वेदियाँ 
जालामुखरन्ध्राणि अर्थात्‌ खिड़िकियों के छिद्र । मणियों से बने फर्श को कुट्टिम कहते हैं । राजमार्ग के रथ्या तथा 
बाजार को आपण कहते हैं । चत्वर अर्थात्‌ आङ्गन । उस पुरी के राजमार्ग आदि पर छिड़काव किया गया. था। 
वहाँ माला इत्यादि बिखरे पड़े थे । ऐसी मथुरा नगरी को श्रीभगवान्‌ ने देखा ॥२१-२२॥ | | 
आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितेः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः । 
सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वारगृहां सपट्टिकेः ॥२३॥ . | 
अन्वयः--- दधिचन्दनोक्षितैः आपूर्णकुम्भैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवै, सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः सपट्टिकैः 
स्वलंकृतद्वारगृहां मथुरापुरीं ददर्श ।॥२३।। 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ ने देखा कि मथुरापुरी के गृहों के द्वारों पर दही चन्दन और अक्षत से चर्चित जल 
भरे कलश रखे गये हैं, वे फूल, दीपक नयी-नयी कोंपलों फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष छोटी-छोटी झंड़ियों 
और रेशमी वस्त्रों से सजाये गये हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा स्वलंकृतानि द्वाराणि येषां ते गृहा यस्यां ताम्‌ । कैः । आपूर्णैः कुम्भैर्दध्ना चन्दनेन चोक्षितेः सिक्ते: प्रसूनानां 
दीपानां चावलयो येषु तैः । वृन्दैः फलगुच्छैरुपलक्षिता रम्भाः क्रमुकाश्च तत्सहितैः । सकेतुभिः केतवो ध्वजास्तत्सहितैः । 
पट्टिका वितस्तिविस्तारपट्टवस्त्राणि तत्सहितैः । तत्रेवं रीतिः-द्वारेषूभयतस्तण्डुलानामुपरि कुम्भास्तत्परितः प्रसूनावलयः कण्ठे 
पट्टिका मुखे चूतादिपल्लवास्तदुपरि पात्रान्तरे दीपाबलयस्तत्संनिधौ रम्भाः क्रमुकाः केतवस्तोरणानि चेति ॥।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस मथुरापुरी के गृहों के द्वार सजाये गये थे । किन वस्तुओं से ? दधि चन्दन तथा अक्षतों से सिक्त जलभरे 
कलशों सें, वे सब पुष्पों एवं दीपों से सजाये गये हैं, फल से युक्त केले और सुपारी के वृक्षों से ध्वजा पताकाओं 
से तथा छोटी-छोटी झंडियों से सजाये गये हैं । उसका क्रम यह है द्वारं के दोनों और चावलों के ऊपर कलश, 
उसके चारों ओर पुष्पों के समूह रखा गया । कलश के गले में पट्टी बँधी है, उसके ऊपर आम आदि के पल्लव 
रखे है । उसके ऊपर दूसरे पात्र में दीपक जलाये गये है । उसी के सन्निकट में केले और सुपारी ध्वजा पताका 
लगाया गया है ॥२३॥ 
तां संप्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना । 
दरष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुनृपोत्सुकाः ॥२४॥ 
अन्वयः-- वयस्यैः वृतौ वसुदेवनन्दनौ नरदेवर्त्मना तां संप्रविष्टौ, हे नृप द्रष्टुम्‌ त्वरिताः पुररित्रयः समीयुः उत्सुकाः 
हर्म्याणि चैव आरुरुहुः ।।२४।। 
अनुवाद-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वाल बालों के साथ राजमार्ग से उस नगरी में प्रवेश 
_ किए । उस समय मथुरा की नारियाँ अत्यधिक उत्सुक होकर एक साथ मिलकर उनको देखने के लिए महल के 
छतों पर चढ़ गयीं ॥२४॥ [ 
भावार्थ दीपिका 
' नरदेववर्त्मना राजमार्गेण तां पुरीं संप्रविष्टाविति द्वितीयान्तम्‌ ।।२४।। 
BE भाव प्रकाशिका पक तिका re 
वे दोनों राजमार्ग से मथुरापुरी में प्रवेश किए । प्रविष्टौ यह द्वितीयान्त पद है ॥२४॥... > >. 
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be ` ` काश्षिद्विपर्यग्धृतवसत्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वथापराः । ` ह Ue रे 
कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाङ्क्तूवा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌ ॥ he पा 
अन्वयः-- काश्चिद्रिपर्यग्धृतवस्त्रभूषणा, अथ अपराः युगलेषु एकं विस्मृऽय कृतै कपत्रश्रवणैकनूपुरा अपराः च. 


दवितीयं लोचनं नाङ्कत्वा ॥२५।। म 8० 

अनुवाद-- कुछ नारियों ने शीघ्रता करते हुए वस्रों और आभूषणों को ही उलटा पहन लिए कुछ नारियाँ. 
एक-एक ही कुण्डल धारण करके तथा दूसरे को भूलकर, किसी ने अपनी एक ही आँख में काजल लगाया दूसरे 
में काजल लगाना भूलकर चल' पड़ी ॥२५॥ अ 


भावार्थ दीपिका प्क 
औत्सुक्यमेवाह द्येन-काश्चिदिति । विपर्यक्‌ विपरीतं धृतानि वसत्राणि भूषणानि च याभिस्ताः । युगलेषु युग्मधार्येषु 
कुण्डलकङ्कणादिष्वेकं विस्मृत्य समीयुः । कृतमेकमेव पत्रं ययोस्ते श्रवणे यासाम्‌, एकमेव नूपुरं चरणाभरणं यासां ताश्च ताश्च। 
नाङ्क्त्वा अनड्क्त्वा । एकस्मिन्नेव लोचने अञ्जनं निधायैव ।॥।२५॥। , 


भाव प्रकाशिका 
नारियों की उत्सुकता को ही दो श्लोकों से कहा गया है । विपर्यक्‌ अर्थात्‌ विपरीत । उन सबों ने उलटा ही 
वस्रों एवं आभूषणों को धारण कर लिया । जिन सबों को जोड़ा ही धारण किया जाता है ऐसे कुण्डल कडून आदि में . 
से एक-एक को ही धारण करके कुछ नारियाँ चल पड़ी । किसी ने एक ही पत्र नामक आभूषण धारण किया तो किसी 
ने एक ही नूपुर को धारण किया । कोई एक ही आँख में काजल लगाकर दूसरे में काजल लगाना भूल गयी ॥२५॥ 
अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः । 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योऽर्भमपोह्ण मातरः ॥ २६॥ 
अन्वयः-- अश्नन्त्यः एकाः तदपास्या, सोत्सवाः अभ्यज्यमानाः अकृतोपमज्जना: स्वपन्त्यः निःस्वनं निशम्य उत्थाय 
प्रपाययन्त्यः मातरः अर्भम्‌ अपोह्य ।।२६।। 
अनुवाद-- कुछ स्त्रियाँ भोजन कर रही थीं भोजन करना छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने चल पड़ीं 
सबों के मन में आनन्द भरा था, कुछ जो उबटन लगवा रही थी । बिना स्नान किए ही चल पड़ी, कुछ सो रही 
थी आवाज सुनकर जग पड़ी और वैसे ही चल पड़ी कुछ बच्चे को दूध पिला रही थी, वह दूध पिलाना छोड़कर 
चल पड़ी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्भोजनं त्यक्त्वा अभ्यज्यमानाः सखीभिः क्रियमाणतैलाभ्यङ्गाः अकृतोपमञ्जना अकृतस्नाना: । अर्भ बालकम्‌ । 
अपोह्य निरस्य ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
तदपास्य अर्थात्‌ भोजन छोड़कर, कुछ की सखियाँ उन्हें उबटन लगा रही थीं वे बिना स्नान किए ही, अर्भम्‌ 
अर्थात्‌ बालक को, अपोह्य अर्थात्‌ हटाकर ॥२६॥ | 
मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसिताबलोकैः । 
जहार मनत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दृशां ददच्छीरमणात्मनोत्सवम्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः-- मत्तद्विरेद्गरविक्रम: अरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकतैः श्रीरमणात्मना तासाम्‌ दृशां उत्सवं ददन्‌ ` 
मनांसि जहार ।।२७।। OR 


Seared by CamScanner 


` दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` i OO 


: 5. अनुवाद--- मत्तगजेन्द्र के समान चाल वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी विलासपूर्ण हँसी तथा प्रेम भरे चितवन से .. 
एवं श्रीलक्ष्मीजी को भी आनन्दित करने वाले अपने श्याम सुन्दर श्रीविग्रह से उन नारियों को आनन्द प्रदान करते हुए. . 
उन सबों के मन को हर लिया ॥२७॥ pen sd क 


भावार्थ दीपिका 
प्रगल्भा या लीलाताभिर्हसितानि निरीक्षणानि च तैः श्रियं रमयतीति श्रीरमणस्तेनात्मना वपुषा तासां दृशामुत्सवं . ददन्मनांसि 
जहार ।।२७।। | 
| भाव प्रकाशिका | 
विलासपूर्ण प्रगल्भ हँसी तथा अवलोकन के द्वारा लक्ष्मीजी को भी आनन्दित करने वाले अपने श्याम वर्ण के 
श्रीविग्रह से उन नारियों के नेत्रों को आनन्द प्रदान करते हुए उन सबों के मन का अपहरण कर लिये ॥२७॥ 
दृष्ट्वा मुहुः श्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्ेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमाना: । 
आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं हृष्यत्त्वचो जहुरनन्तमरिंदमाधिम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः अरिन्दम मुहु श्रुतम्‌ अनुद्रुतचेतसः तं दृष्ट्वा तत्प्रेक्षणोत्स्मित सुधोक्षणलब्धमानाः, दृशात्मलब्धं 
आनन्दमूर्तिम्‌उपगुह्य दृष्य तत्वचः अनन्तम्‌ आधिम्‌ जहुः ।।२८॥। | | 
अनुवाद-- हे कामादि शत्रुओं का दमन करने वाले राजन्‌ परीक्षित्‌ । जिनके विषय में उन नारियों ने बहुत 
अधिक सुन रखा था, उनका चित्त चिरकाल से उनके लिए चञ्चल हो रहा था उन श्रीभगवान्‌ को देखकर तथा 
भगवान श्रीकृष्ण द्वारा प्रेम भरे प्रेक्षण एवं मन्दमुस्कान की सुधा सिञ्चित सम्मान को प्राप्त कर उन मथुरा की नारियों 
ने अपनी आँखों के मार्ग से उनको अपने हृदय में बैठा लिया तथा उनके आनन्दमय स्वरूप का गाढालिङ्गन करके | 
चिरकाल की विरह व्यथा को शान्त कर लिया ॥२८॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका 
मुहुः श्रुतत्वात्तदृतचेतसः स्यस्तं दृष्ट्वा तस्य प्रेक्षणं चोत्स्मितं च तदेव सुधा तयोक्षणं सेचनं तेन लब्धो मानो याभिस्ताः। 
दृशोद्धाटितेननेत्रद्वारेणात्मनि मनसि लब्धं प्राप्तं परिष्वज्य तदप्राप्तिजनितमनन्तमाधिं मानसीं व्यथां जहुः-हे अरिंदम निर्जितकामेति 
संबोधनं शृङ्गाररसे निमग्नो मा भूरिति ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में बहुत बार सुने गये रहने के कारण, जिन सबों का मन भगवान श्रीकृष्ण में 
ही लगा था वे सभी नारियाँ श्रीभगवान्‌ को देखकर श्रीभगवान्‌ के प्रेमपूर्ण प्रेक्षण एवं मन्दमुस्कान रूपी सुधा से 
सिंचित सम्मान को प्राप्त कर वे नारियाँ अपने नेत्र के मार्ग से उनको अपने हृदय में बैठाकर उनके आनन्दमय 
स्वरूप का आलिङ्गन करके चिरकाल को विरहव्यथा जन्य मानसिक व्यथा का परित्याग कर दिया । हे अरिन्दम | 
अर्थात्‌ कामादि को जीतने वाले परीक्षित्‌ । अर्थात्‌ तुम श्रृज्ञार रस में निमग्न मत होओ ॥२८॥ य 
प्रासादशिखरारूढा: प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाः । अभ्यवर्षन्सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवौ ॥ रद 
अन्वय:-- प्रासादशिखरारूढा: प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाः प्रमदा बलकेशवौ सौमनस्यैः अभ्यवर्षन्‌ ॥२९। ` Fe 
अनुवाद--- अपने-अपने महलों की अटारियों पर चढी हुई, प्रेम के आवेग से जिनका मुख कमल विकसित - - 
था वे नारियाँ भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी के ऊपर फूलो की वर्षा को ॥२९॥ ` ह य 
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क. च भावार्थ दीपिका _ 
सौमनस्यैः कुसुमसमूहैः शोभनमनोभावैर्वा ॥२९॥॥. ` 
_ भाव प्रकाशिका 
र सौमनस्यैः अर्थात्‌ पुष्प समूह से अथवा सुन्दर मनोभावों से ॥२९॥ FE 
दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैर भ्युपायनैः । तावानर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥ ३०॥ 
` अन्वयः-- तत्र-तत्र प्रमुदिताः द्विजातयः तौ दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैः अभ्युपायनैः तौ आनर्चुः ।।३०।। 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर प्रसन्न हुए ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वेश्यों ने बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
` दही अक्षत, जल से भरे पात्र पुष्पों की मालाओं चन्दन एवं भेंट की सामग्री से पूजा की ॥३०॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत्‌ । या ह्योतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ ॥३१॥ 
अन्वयः पौराः ऊचुः अहो गोप्यः किम्‌ महत्‌ तपः अचरन्‌ या हि एतौ नरलोकमहोत्सवौ अनुपश्यन्ति ।॥३१।। 
अनुवाद-- मथुरा नगर की नारियों ने कहा गोपियों ने न जाने कौन सी महान तपस्या की है कि मनुष्य 
लोक को आनन्द प्रदान करने वाले इन दोनों बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करती रहती है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


पौराः पुरस्त्रियः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
पौराः अर्थात्‌ मथुरा नगरी की नारियाँ ॥३१॥ 
रजकं कंचिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः । दृष्ट्वाऽयाचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च ॥३२॥ 
अन्वयः-- गदाग्रजः कंचित्‌ रङ्कारं रजकं आयान्तं दृष्ट्वा धौतानि उत्तमानि वासांसि अयाचत ।।३२।। 
अनुवाद--- उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण किसी आते हुए धोबी को देखे जो र्ङ्गने का भी काम करता था 
उससे उन्होंने धुले हुए उत्तम वस््ों को माँगा ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
रजको वस्त्रनिर्णेजकः स एव वर्त्राणां रङ्गमपि कुर्वन्‌ रङ्गकारः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 


वस्त्रों को धोने वाले तथा वस्त्रों को रङ्गने वाले ॥३२॥ 
देह्यावायोः समुचितान्यङ्ग वासांसि चार्हतो । भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥ 
अन्वयः-- अर्हतोः आवयोः समुचितानि अङ्गवासांसि देहि, दातुः ते परं श्रेयो भविष्यति अत्र संशयः न ।।३३॥ 
ह अनुवाद-- भगवान्‌ ने कहा भाई तुम हम दोनों को ऐसा वस्त्र दो जो हमदोनों के योग्य हो । ऐसा करने 
से तुम्हारा परम कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥। 
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स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः । साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुर्मदः ॥३४॥ 
अन्वयः सर्वतः परिपूर्णेन भगवता याचितः राज्ञः सुदुर्मदः भृत्यः सः साक्षेपं रुषितः प्राह 11३४1 2 
न अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ तो हर प्रकार से परिपूर्ण हैं, उनके द्वारा याचना किए जाने पर राजा कंस का अत्यन्त 
परमा "त्य वह श्रीभगवान्‌, पर आधीप करते हुए क्रोध करके कहा ॥३४॥ | | 
भावार्थ दीपिका 
रुषितः कुपित; ।।३४।। 
| भाव प्रकाशिका 
रुषितः अर्थात्‌ क्रोध करके ॥३४॥ 
ईदृशान्येब वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः । परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ ॥३५॥ 
अन्चयः- हे उद्वृत्ताः नित्यंगिरिवनेचरा: ईदृशान्येव वासांसि परिधत्ते किमु राजद्रव्याणि अभीप्सथ ।।३५।। 
अनुवाद-- ऐ उद्दण्डों ! सदा पर्वतों और वनों में रहने वाले इसी प्रकार के वस््रों को पहनते हो क्या, 
राजा के द्रव्य को प्राप्त करना चाहते हो ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे उद्वृत्ताः, गिरौ वने चरथ ये नित्यं ते यूयं पूर्व परिधत्तेति संभावनायां लोटू । अभीप्सथ प्रार्थयध्वम्‌ ॥।३५।।' 
भाव प्रकाशिका 
ऐ उद्दण्डों पर्वत पर वन में रहने वाले तुमलोग पहले इसी तरह के वस्त्रों को पहनते थे क्या ? यहाँ सम्भावना 
के अर्थ में परिधत्त में लोट्‌ लकार है । अभीप्सथ अर्थात्‌ माँग रहे हो ॥३५॥ 
याताशु बालिशा मैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा । बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वै ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे वालिशा यदि जिजीविषा आशु यात मैवं प्रार्थ्यं राजकुलानि वै दृप्तं बध्नन्ति, ध्नन्ति लुम्पन्ति ।।३६॥। 
अनुवाद-- ऐ मूर्खो यदि जीवित रहने की इच्छा है तो शीघ्र भाग जाओ । इस तरह से प्रार्थना मत करना 
अन्यथा राज्यकर्मचारी तुम जैसे घमण्डियों को कैद कर लेते हैं, मारते हैं और उन सबों के पास जो कुछ भी रहता 
है छिन लेते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजकुलानि राजकीयाः लुम्मन्ति निःस्वं कुर्वन्ति ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजकुलानि अर्थात्‌ राजकर्मचारी, लुम्पन्ति अर्थात्‌ छिन लेते हैं ॥३६॥ टं 
एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः । राजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- इत्थम्‌ विकत्थमानस्य कुपितः देवकी सुत कराग्रेण शिरः कायात्‌ अपातयत्‌ ।।३७।। 
अन॒वाद-- इस तरह से बहक-बहक कर बोलने वाले को भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोध करके एक तमाचा मारे 
और उसका सिर घड़ से टूटकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥३७॥ दरक 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


. तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान्‌ विसृज्य वै । दुटुवुः सर्वतो मार्ग वासांसि जगृहेऽच्युतः ॥३८॥ पा 
2 अन्वयः-- तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान्‌ विसृज्य सर्वतोमार्ग दुद्रुवुः अच्युतः वासांसि जगृहे ॥३८॥ . ¦ 
: _ अनुवाद-- यह देखकर उस धोबी के जितने अनुचर थे वे कपड़ों के गट्टर को छोड़कर इधर-उधर भाग. 
. गये और भगवान्‌ उन वस्रों को ले लिए ॥३८॥ . i 
| भावार्थ दीपिका 
वासःकोशान्‌ वस्त्रपुटकान्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
वासः कोशान्‌ अर्थात्‌ कपड़ों के गट्टर को ॥३८॥ 
वसित्वात्मप्रिये वस्रे कृष्णः संकर्षणस्तथा । शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः कृष्णः तथा सङ्कर्षणः आत्मप्रिये वस्त्रे वसित्वा कानिचित्‌ भुवि विसृज्य शेषाणि गोपेभ्यः आदत्त ।।३९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी अपने प्रिय वस्त्रों को धारण करके तथा कुछ वस्त्रों को वहीं 
छोड़कर शेष वस्रं को गोपों में बाँट दिए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्वेषमकल्पयत्‌ । विचित्रवर्णैश्चैलेयैराकल्पैरनुरूपतः ॥४०॥ 
अन्वयः ततः तु प्रीतः वायकः तयोः वेषम्‌ विचित्र वर्णैः चैलेयैः आकल्पैः अनुरुपतः अकल्पयत्‌ ।।४०॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ एक दर्जी ने प्रेम पूर्वक श्रीराम और श्रीकृष्ण को रङ्ग-विरङ्गे वस्त्रों से उनके अनुकूल 
वेष के रूप में सजा दिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वायकस्तन्तुवायविशेषः । वेषमलङ्कारम्‌ । चैलैयैर्वसत्रमयैराकल्पैर्भूषणैः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
वायकः अर्थात्‌ दर्जी वेषम्‌ अर्थात्‌ अलङ्कार को । चैलेयैः अर्थात्‌ वस्रमय आकल्पैः अर्थात्‌ भूषणों से ॥४०॥ 
नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः । स्वलंकृतौ बालगजौ पर्वणीव सितेतरौ ॥४९॥ 
अन्वयः-_ रामकृष्णौ नानालक्षणवेषाभ्यां पर्वणि सितेतरौ स्वलंकृतौ बालगजौ इव विरेजतु ।।४१॥। 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनेक प्रकार से वस्रों से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे- 
जैसे किसी उत्सव के अवसर पर श्याम और श्वेत दो बालगज सजा दिए गये हों ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पर्वण्युत्सवे ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
पर्वणि अर्थात्‌ उत्सव के समय पर ॥४१॥ 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्सारूप्यमात्मनः । श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम्‌ ॥४२॥ ` 
अन्वयः-- तस्य प्रसन्नोभगवान्‌ आत्मनः सारूप्यम्‌ प्रादात्‌ लोके परमां श्रियं बलैश्वर्य स्मृतीन्द्रियम्‌ च ।॥४२॥ 
अनुवाद-- उस दर्जी पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ इस लोक में भरपूर धन सम्पत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और 
इन्द्रियों की देखने सुनने आदि की शक्ति प्रदान की और मृत्यु के पश्चात्‌ अपना सारूप्य मोक्ष भी प्रदान किए॥४ २॥ 
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~ सवौ स्कन्थ (पूर्वार्ध)... ` ` ` ३४४६ 
i | भावार्थ दीपिका 
इहलोके परमाँ श्रियं च बलं चैश्वर्य च स्मृतिं चेन्द्रियं तत्पाटवं च प्रादात्‌ ॥४२।। `| 
भाव प्रकाशिका 
`. ` श्रीभगवान्‌ ने उसको इस लोक में अतुल धन सम्पत्ति, बल, ऐश्वर्य, स्मृति तथा इन्द्रियों की पटुता प्रदान की ॥४२॥ - 
ततः सुदाम्नो भवनं म्एलाकारस्य जग्मतुः । तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि ॥४३॥ ` 
अन्वयः ततः सुदाम्नः मालाकारस्य भवनं जग्मतुः तौ दृष्ट्वा सः समुत्थाय भुवि शिरसा ननाम ॥४३॥ | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी सुदामा नामक मालाकार के भवन में गये । उन 
दोनों को आये हुए देखकर वह उठकर खड़ा हो गया और जमीन पर सिर टेककर उनलोगों को प्रणाम किया ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।४३॥। 
तयोरासनमानीय पाद्यं चाथार्हणादिभिः । पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः ॥४४॥ 
अन्वयः-- तयोः आसनम्‌ आनीय पाद्यं चार्ध्यार्हणादिभिः स्रक्‌ ताम्बूलानुलेपनैः सानुगयोः पूजां चक्रे ।।४४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन दोनों लोगों को आसन पर बैठाकर पाद्य अर्ध्य आदि प्रदान करके सभी ग्वाल 
बालों के साथ माला, ताम्बूल तथा चन्दनानुलेपन आदि के द्वारा उसने श्रीकृष्ण एवं बलरामजी को पूजा को ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। 
प्राह नः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो । पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा ह्यागमनेन वाम्‌ ॥४५॥ 
अन्वसः-- प्राह प्रभो वाम्‌ आगमनेन नः जन्म सार्थकं कुलं च पवित्रं, पितृदेवर्षयः मह्यं तुष्टाः ।।४५॥ 
अनुवाद-- उसने प्रार्थना की कि हे प्रभो आपदोनों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया मेरा वंश पवित्र 
हो गया तथा हमारे पितृगण देवता एवं ऋषिगण हमसे संतुष्ट हो गये ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌ । अवतीर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 
अन्वयः भवन्तौ किल विश्वस्य परमं कारणम्‌, क्षेमाय भवाय च इह अंशेन अवतीर्णौ ।।४६॥। 
अनुवाद-- आप दोनों जगत के परम कारण हैं, आप दोनों इस लोक में अपने अंश से संसार को अभ्युदय 
तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षेमायाभवाय । भवायोद्भवाय ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षेमाय अर्थात्‌ अभय प्रदान करने के लिए तथा भवाय अभ्युदय करने के लिए ॥४६॥ 
नहि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनोः । समयोः सर्वभूतेषु भजन्त भजतोरपि ॥४७॥ 
अन्चयः- भजन्तं भजतोः अपि सुहृदोः जगदात्मनोः सर्वभूतेषु समयोः र्वा विषमा दृष्टिः न ।।४७।। 
अनुवाद यद्यपि आप भजन करने वालों को ही भजते हैं फिर भी आप सबों के हितैषी है तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा हैं । सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले आपलोगों की विषम दृष्टि नहीं है ॥४७॥ 
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NF i श्रीमद्भागवत महापुराण । ह 
काच की भावार्थ दीपिका: `` ` आए चाल चाक ः 
. __ _ रजकवधेन वायकानुग्रहेण च युवयोर्विषमदृष्टितयाउनीश्वरता नाशङ्कनीयेत्याह-नहि वामिति । अत्र हेतुः-समयोरिति । ; 
... --अत्रापि हेतुद्दयम्‌- सुहदोरिति जगदात्मनोरिति च ।।४७॥। 2 PPM क in चा 


ल भाव प्रकाशिका प कातर 
धोबी का वध करने के कारण तथा दर्जी पर कृपा करने के कारण आप दोनों की विषम दृष्टि है इस रूप से अनीशवरता 
की शङ्का नहीं करनी चाहिए इस बात को नहिवाम्‌० इत्यादि से कहा गया हे । उसका कारण है कि आप दोनों सबों ... 
` के प्रति समान दृष्टि रखते है ऐसा होने का कारण हैं, क्योंकि आप दोनों सबों के हितेषी हैं तथा जगत्‌ की आत्मा हैं॥४७॥ 
तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वाम्‌ । पुंसोऽत्यनुग्रहो होष भवद्धिर्यन्नियुज्यते ॥४८॥ 
अन्वय:-- तौ भृत्यं आज्ञापयतम्‌ वाम्‌ अहं किं करवाणि, एषहि पुंसः अत्यनुग्रहः यत्‌ भवद्भिः नियुज्यते ।।४८।। 
अनुवाद-- इस प्रकार के आप दोनों इस अपने भृत्य को आज्ञा दीजिये कि मैं आप दोनों की कौन सी 
सेवा करूँ । यह आप की बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप मुझे किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा दें ॥४८॥ - 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८॥ 
इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः । शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता ददौ ॥४९॥ 
अन्वयः हे राजेन्द्र इति अभिप्रेत्य सुदामा प्रीतमानसः शस्तै सुगन्धैः कुसुमैः विरचिता माला ददौ ।।४९।। 
अनुवाद हे राजेन्द्र ! इस तरह से प्रार्थना करके सुदामा माली ने श्रीभगवान्‌ के अभिप्राय के समझ लिया। 
उसने श्रेष्ठ सुगन्धित पुष्पों से निर्मल माला उन दोनों को प्रदान किया ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यभिप्रेत्य इत्येवं विज्ञापयन्नभिप्रेत्य तन्मतं ज्ञात्वा ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अभिप्राय को जानकर ॥४९॥ 
| ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ । प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतौ सहानुगौ कृष्णरामौ-प्रणताय प्रपन्नाय वरदौ वरान्‌ ददतुः ।।५०॥। 
अनुवाद-- ग्वाल बालों के साथ उन मालाओं से समलंकृत भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । वर प्रदान करने वाले उन दोनों लोगों ने विनीत तथा शरणागत सुदामा माली को वरदान प्रदान किए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०।। ' 
सोऽपि वव्रेऽचलां भक्ति तस्मिन्नेवाखिलात्मनि । तद्भक्तेषु च सौहार्द भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः सः अपि तस्मन्नखिलात्मनि अचलां भक्तिं, तद्भक्तेषु सौहार्द भूतेषु च पराम्‌ दयां वन्ने ॥५१॥ ` 
अनुवाद सुदामा माली ने भी सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीभगवान्‌ से निश्चल भक्ति, भगवद्‌ भक्तों के प्रति, 


ws 


सौहार्द तथा सभी जीवों के प्रति दया के सर्वश्रेष्ठ भाव का वरदान माँगा ॥५१॥ र 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।५१।। 
इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीम्‌ । बनमायुर्यशः कान्ति निर्जगाम सहाग्रजः ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४९॥ क 5 
अन्वय:-- इति तस्मै वरं अन्वयवर्धिनीं श्रियं बलम्‌ आयुः यशः कान्तिं च दत्त्वा सहाग्रज: निर्जगाम ॥५२॥ ... po 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) क ३४४७ 
` अनुवाद-- इस तरह से सुदामा को अभिप्रेत वरदान, वंश परम्परा के अनुसार बढने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, 
` यश और कान्ति प्रदान करके श्रीभगवान्‌ वहाँ से बलरामजी के साथ निकल पड़े ॥५२॥. .____ : 
... इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के मथुरा नगरी में प्रवेश नामक | 
एकतालिसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 1।४१॥॥ . 
भावार्थ दीपिका ली 
अन्वयवर्धिनीं वंशे वृद्धिमतीमित्यर्थः । अप्रार्थितं श्रीप्रभृतिकं च दत्तवा ततो निर्जगामेति ।।५२।। 
“स्वैरं चरन्मधुपुरे रजकं निकृत्त्य कृष्णः प्रदाय च वरानथ वायकाय । 
मालाकृतं समनुकम्प्य चकार कुब्जामृज्वीं धनुश्च सहसा नमयन्बभञ्ग' ।।१।। ८ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकचत्वरिंशोऽध्यायः ।।४९।। : 
भाव प्रकाशिका | 
अन्वयवर्धिनीम्‌ अर्थात्‌ वंश परम्परा के अनुसार बढ़ने वाली सुदामा माली द्वारा नहीं भी माँगी गयी लक्ष्मी 
इत्यादि को प्रदान करके श्रीभगवान्‌ वहाँ से निकल गये ॥५२॥ 
मथुरापुरी में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हुए श्रीकृष्णभगवान्‌ धोबी को मारकर, दर्जी को वर प्रदान 
करके, मालाकार पर कृपा करके तथा कुब्जा को ऋज्वी सुन्दरी बनाकर धनुष को झुकाकर अचानक तोड़ दिये।॥ १॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
एकतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ४९।। 


— ones SSN 
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बयालिसवा अध्याय 
भगवान्‌ कृष्ण की कुब्जा पर कृपा धनुर्भङ्ग तथा कंस को बेचैनी 
श्रीशुक उवाच | 
अथ ब्रजन्राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ । _ 
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसनरसप्रदः ॥१॥ 


अन्वयः-- अथ राजपथेन ब्रजन्‌ गृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ कुब्जां युवतीं बराननां यान्तीं स्त्रियं विलोक्य प्रहसन्‌ रसप्रदः 
माधवः पप्रच्छ ।।१।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुबाद राजन्‌ परीक्षित्‌ राजमार्ग से जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने एक जाती हुई स्त्री को देखा, वह 
अपने हाथ में चन्दन का पात्र लिए हुई थी, वह कुबड़ी थी अतएव कुब्जा कहलाती थी, वह युवती थी तथा उसका 
मुँह सुन्दर था । उसको देखकर प्रेम रस प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उससे पूछे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 


द्विचत्वारिंशके कुन्जोन्नमनं धनुषो भिदा । वधस्तद्रक्षिणां कंसारिष्ट रङ्गोत्सवादि च ॥१॥। अङ्गविलेपाश्चन्दनादयः । 
गृहीतान्यङ्गविलेपानां भाजनानि यया ताम्‌ । रसप्रदः सुखप्रदः ॥।१॥। 
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"2: श्रीमद्वागवत-महापुराण- ` ` 


य भाव प्रकाशिका Mo F 
`. ` बंयालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कुब्जा को सीधा कर दिया धनुष को ` 
` ` “तोड़ दिया | उसके रक्षकों को मार दिया, कंस को अपशकुन होने लगे और रङ्गोत्सव आदि का भी... 
` है॥१॥ अङ्गविलेपाः अर्थात्‌ चन्दन आदि । कुब्जा चन्दनादि का पात्र लिए हुई थी । रसप्रदः अर्थात्‌ सुख प्रदान कने . 
... वाले॥१॥ ॒ 
र का त्वं वरोरुवेंतदुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधु नः । ` 
_ देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते नचिराद्भविष्यति ॥२॥ 
अन्वयः-- हे वरोरुत्वं का अङ्गने एतत्‌ उ ह कस्य अनुलेपनं नः साधुकथयस्व, आवयोः उत्तमम्‌ अङ्गविलेपनं देहि _ 
ततः ते न चिरात्‌ श्रेयः भविष्यति ।।२।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरि ! तुम कोन हो, हे अङ्गने ! यह किसके लिए चन्दन ले जा रही हो । यह हमलोगों को 
सत्य-सत्य बतलाओं, हमदोनों को भी तुम यह उत्तम चन्दन प्रदान करो, ऐसा करने से तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण होगा॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे अङ्गने हे वरोरु, इति सोपहासं संबोध्याऽऽपृच्छति-त्वं का, एतदनुलेपनं कस्य वा, उ ह इति निपातौ भ्रूविक्षेपयुक्ते 
वितर्के । अस्मत्सेवा सद्यः फलत्येवेत्याह-नचिरादिति ।।२॥ | 
भाव प्रकाशिका 
हे अङ्गने तथा हे वरोरु इन दोनों संबोधनों से उपहास पूर्वक संबोधत करके श्रीभगवान्‌ पूछते हैं तुम कौन 
हो ? यह चन्दन किसके लिए हे उ ह ये दोनों निपात भ्रूविक्षेप पूर्वक विर्तक के अर्थ में हैं | हमारी सेवा शीघ्र 
फल देती है इस बात को नचिरातू० इत्यादि से भगवान्‌ ने कहा है ॥२॥ 
सैरस्र्युवाच 
दास्यस्म्यह सुन्दर कससमता त्रिवक्रनामा हानुलेपकर्मणि । 
मद्धावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽ न्यतमस्तदर्हति ॥३॥ 
अन्वयः-- हे सुन्दर ! अहं हि अनुलेपकर्मणि कंससंमता त्रिवक्रनामा दासी अस्मि । मद्भावितं भोजपते अतिप्रियम्‌ 
युवां विना कः अन्यतमः तदर्हति ।।३।। 
दासों ने कहा 


अनुवाद-- हे श्यामसुन्दर ! मेरे अङ्गराग लगाने का काम कंस को अत्यन्त अभिमत है मैं उनकी दासी 
हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है । मेरे द्वारा लगाया गया अङ्गराग कंस को अत्यन्त प्रिय है । आप दोनों को छोड़कर कौन 
दूसरा हो सकता है जो इस अङ्गराग के योग्य हो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तिस्रो ग्रीवोरः- कट्यो वक्रा इति त्रिवक्रेति नाम यस्याः सा । अनुलेपसाधनक्रियायां कंसस्य बहुमता दास्यस्मि ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 


| गर्दन, वक्षःस्थल ओर कमर ये तीनों जिसके टेढे हों वह त्रिवक्रा हे । मेरा नाम त्रिवक्रा है । अड्गरागानुलेपन 
कार्य में कंस की अभिमत दासी हूँ ॥३॥ 
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` ` रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः । धर्षितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम्‌ ET ' 
.. अन्वयः-- रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः धर्षितात्मा उभयो; अनुलेपनम्‌ ददौ ॥४॥  _' |. “० 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य, सौकुमार्य, रसिकता, मन्दहँसी, प्रेमालाप तथा मनोज प्रेक्षण के कारण कुब्जा _ 


का मन उसके वश में नही रहा । श्रीभगवान्‌ पर अनुरक्तमना उसने दोनों भाइयों को वह सुन्दर गाढा अङ्गराग लगाया॥४॥ . 
चाङ्गी पती भावार्थ दीपिका ह 
रूपं चाङ्गसौष्ठवं पेशलं च सौकुमार्यं माधुर्य च रसिकता हसितं चालापाश्च वीक्षितं च तैर्धर्षितात्मा मोहितचित्ता। सादरं घनम्‌। [४।। 
की भाव प्रकाशिका ~ 
रं के सौन्दर्य को ही रूप कहते है सौकुमार्य, मधुरता, रसिकता हँसी बातचित और प्रेमपूर्वक वीक्षण - 
से उसका चित्त मोहित हो गया था । सान्द्र अर्थात्‌ गाढा ॥४॥ 
ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना । संप्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरख्जितौ ॥५॥ 
अन्वयः ततः तौ स्ववर्णेतररागेण शोभिना अङ्गरागेण संप्राप्त पर भागेन अनुरञ्जितौ शुशुभाते ।॥५।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ अपने शरीर पर पीतवर्ण के तथा बलरामजी रक्त वर्ण के अङ्गराग को नाभि 
से ऊपर के भाग में अङ्गराग लगाये थे उससे अनुरंजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अत्यन्त सुशोभित हुए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्ववर्णेतरशोभिना रामकृष्णयोवर्णाभ्यामितरः पीतादिवर्णस्तेन शोभितुं शीलं यस्य तेन । संप्राप्तपरभागेन संप्राप्तः परो 
नाभेरुपरितनो भागो येन सः । संप्राप्तः परभागः शोभातिशयो येनेति वा, तेनानुरञ्जितौ ।।५॥। | 


भाव प्रकाशिका $° 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों अपने वर्ण से भिन्न वर्ण का ही सुन्दर अङ्गराज अपनी नाभि से ऊपर 
के भाग में लगाये थे, उससे वे दोनों अनुरंज्ञित थे ॥५॥ | । 
प्रसन्नो भगवान्कुब्जां त्रिवकां रुचिराननाम्‌ । ऋज्वीं कर्तु मनश्चक्रे दर्शयन्‌ दर्शने फलम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:--- प्रसन्नो भगवान्‌ त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ कुब्जां दर्शने फलम्‌ दर्शयन्‌ ऋज्वीं कर्तु मनः चक्रे ॥६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ कुब्जा पर प्रसन्न थे वह तीन स्थानों से टेढी थी किन्तु सुन्दर मुख वाली कुब्जा को 
अपने दर्शन का साक्षात्‌ फल प्रदान करने की इच्छा से सीधी बनाने का विचार किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वदर्शने सद्यः फलं दर्शयन्‌ ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने दर्शन का सद्यः फल प्रदान करते हुए ॥६॥ 
पङ्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्यवङ्गुल्युत्तानपाणिना । प्रगृहा चुबुकेऽ ध्यात्ममुदनीनमदच्युतः ॥७॥ 
अन्वयः अच्युतः पद्भ्या प्रपदे आक्रम्य दयङ्गलयुत्तान पाणिना चुबुके प्रगृह्य अध्यात्मम्‌ उदनीनमत्‌ ॥७॥ | 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने दोनों पैरों से उसके दोनों पैरों के अग्रभाग को दबाकर अपने. हाथ र ध 
दो अङ्गुलियों को उठाये हुए उसकी ठोढ़ी में लगाकर उसके शरीर को थोड़ा सा उचकाकर शरीर. की 
. सीधा कर दिया ॥७॥ HR 
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FE परपदे पादाग्रद्वयंपद्भ्यामापीड्य द्वे अङ्गल्यावुत्ताने उन्नते यस्मिन्पाणौ तेन चुबुके मुखस्याधोभागे धृत्वाः्यातम 
` ` देहमुन्नमयामास ।।७॥। यही. | व्र be 


pr rE Ot भाव प्रकाशिका OT 
___ उसके पैरों के अग्रभाग को अपने पैरों से दबाकर अपने हाथ की दो अङ्गुलियों को ऊपर उठाकर उसकी . 

ठोढी के नीचे लगाकर उचका दिया और कुब्जा के शरीर को भगवान्‌ ने सीधा कर दिया ॥७॥ oe 
सा तदर्जुसमानाङ्गी बृहच्छोणिपयोधरा । मुकुन्दस्पर्शनात्सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ॥८॥ 

अन्वय:-- सा तदा मुकुन्दस्पर्शनात्‌ सद्यः ऋजुसमानाङ्गी बृहच्छोणीपयोधरा प्रमदोत्तमा बभूव ।।८।। 

अनुवाद-- वह उसी समय श्रीभगवन्‌ के स्पर्श करते ही सीधे तथा समान शरीर वाली विशाल नितम्ब 
एवं उन्नत पयोधरों वाली उत्तम युवती हो गयी ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदैव ऋजु समानमङ्गं यस्याः । बृहत्यौ श्रोणी पयोधरौ च यस्याः सा । मुकुन्दस्पर्शनादिति मुख्यं कारणम्‌ ।।८॥। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के स्पर्श करते ही कुब्जा का शरीर और सुडौल हो गया । उसके विशाल नितम्ब एवं उन्नत पयोधर 
हो गये । इसमें मुख्य कारण श्रीभगवान्‌ का स्पर्श ही था ॥८॥ 


ततो रूपगुणौदार्यसंपन्ना प्राह केशवम्‌ । उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया ॥९॥ 
अन्वयः ततः रूपगुणौदार्यसम्पन्ना जातहच्छया स्मयन्ती सा उत्तरीयान्तमाकृष्य केशवम्‌ प्राह ।।९।। 
अनुवाद-- उसी समय रूप गुण तथा औदार्य से युक्त कुब्जा के मन में श्रीभगवान्‌ से मिलने की इच्छा 

जाग गयी उसने मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ के दुपट्टे की छोर पकड़कर कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 

एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे । त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ ॥९ ०॥ 

(न्वय:-- वीर एहि गृहं यामः इह त्वां त्यक्तुं न उत्सहे, त्वयोन्मथितचित्ताया: हे पुरुषर्षभ प्रसीद ।।१०।। 
अनुवाद-- हे वीर शिरोमणे आप आइये, हमलोग घर चले, मैं आपको यहाँ छोड़ने में असमर्थ हूँ । आपने 
मेरे चित्त को मथ डाला है, हे पुरुष श्रेष्ठ आप मुझ पर कृपा कीजिये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । मुखं वीक्ष्यानुगोपानां प्रहसंस्तामुवाच ह ॥११॥ 
अन्वयः-- रामस्य पश्यतः एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णः अनुगोपानां मुखं वीक्ष्य प्रहसन्‌ ताम्‌ उवाच ।।११।। 
अनुवाद-- बलरामांजी के सामने ही कुब्जा के द्वार इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोपों की ओर मुँह करके हँसते हुए उसे कहे ॥११॥ | ॒ | 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 


एष्यामि ते गृहं सुभ्रूः पुंसामाधिविकर्शनम्‌ । साधितार्थोऽ गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम्‌ ॥१२॥ 
` अन्वयः हे सुभूः, ते गृहम्‌ पुसाम्‌ आधिविकर्शनम्‌ साधिताऽर्थो एष्यामि, अगृहाणां पान्थानां नः त्वं परायणम्‌।।१२। 
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` _ ` ` दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


Se == सुन्दरी तुम्हारा घर लोगों की मानसिक व्यथा मिटाने का साधन है-। अपने प्रयोजन को 
“करके मैं तुम्हारेशघर आऊगा गृहविहीन हम जैसे पथिकों के लिए तो तुम्हारा ही आश्रय है ॥१२॥ _ 
भावार्थ दीपिका 


अधिविकर्शनं मनःपीडाशमनम्‌ । कंसवधेन स्वयं साधितोऽर्थः सुहुदां प्रयोजनं येन सः । अगृहाणामकृतदाराणां . 
_ पान्थानां प्रवासिनां परमयनमाश्रयस्त्वम्‌ ।।१२॥। i 


भाव प्रकाशिका ८ RNS 

आधिविकर्शनम्‌ अर्थात्‌ मानसिक पीडा को शान्त करने वाला, कंस का वध करके अपने हितैषियों का प्रयोजन 

सिद्ध करके । जिन लोगों ने दार ग्रहण नहीं किया है ऐसे प्रवासियों के लिए तो दूसरों का ही घर आश्रय होता है ॥१२॥ 
विसृज्य माध्व्या वाण्या तां व्रजन्मार्गे वणिक्पथैः । नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजोऽर्चितः ॥१३॥ 
अन्वयः तां माध्व्या वाण्या विसृज्य वाणिक्पथै व्रजन्‌ मार्गे नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धैः साग्रजः अर्चितः ।।१३।। 


अनुवाद-- इस तरह अपनी मधुर वाणी के द्वारा उसको बिदा करके जब वे व्यापारियों कें बाजार से होकर 
जा रहे थे उस समय रास्ते में व्यापारियों ने बलरामजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अनेक प्रकार के उपहार, ताम्बूल 
माला तथा चन्दन प्रदान करके उनकी पूजा की ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मधुरया गिरा तां प्रस्थाप्य व्रजन्‌ वणिक्पथैर्वणिग्भिररचितः ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मिठी वाणी से कुब्जा को बिदाकर बाजार के मार्ग से जाते समय रास्ते में व्यापारियों द्वारा पूजित हुए ॥१३॥ 
तह्दर्शनस्मरक्षो भादात्मानं नाविदन्‌ स्त्रियः । विस्रस्तवासः कबरवलया लेख्यमूर्तयः ॥१४॥ 
अन्वयः-- तद्दर्शनस्मरक्षोभाद्‌ वि्रस्तवासः कबरवलयाः लेख्यमूर्त॑यः स्त्रियः आत्मानं न अविदन्‌ ॥।१४।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के देखने से कामार्त बनी हुई चित्र लिखित जैसी स्त्रियों को जिनके वस्र खिसक 
गये थे, केश के बाल खुल गये थे तथा हाथों के कङ्गन गिर पड़े थे उनको अपने तक का भी पता नहीं रहा।१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
लेख्याश्चित््यस्ता इव मूर्तयो यासां ताः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
चित्रलिखित जैसी ॥१४॥ 
ततः पौरान्पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः । तस्मिन्प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्ुतम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- ततः पौरान्‌ धनुषः स्थानम्‌ पृच्छमानः अच्युतः तस्मिन्‌ प्रविष्टः एए धनुरिव अद्भुतं ददृशे ॥१५॥॥ | 
अनुवाद-_ उसके पश्चात्‌ नागरिकों से धनुष के स्थान को पूछते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस स्थान पर आकर 
इन्द्र धनुष के समान अद्भुत धनुष का देखे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धनुर्मखशालां पृच्छन्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
धनुर्यज्ञशाला को पूछते हुए ॥१५॥ | 
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` पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तमर्चितं परमर्द्दितम्‌ । वार्यमाणो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुराददे - 
`. -अन्वयः-- बहुभिःपुरुषैः गुप्तम्‌ अर्चितं परमर्द्धितम्‌ नृभिः वार्यमाणः कृष्णः प्रंसह्य धनुराददे I | 
ह. अनुवाद उस धनुष की बहुत से लोग रक्षा कर रहे थे । उसकी पूजा की गयी थी और उसमें बहुत अधिग 
` धन लगाया गया था, रक्षकों द्वारा रोके जाने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलपूर्वक उस धनुष को उठा लिए ॥१६॥ ` 
र्य भावार्थ दीपिका MN क ही So 
प्रसह्य बलात्‌ ।।१६।। - | 
| भाव प्रकाशिका 
प्रसह्य अर्थात्‌ बलपूर्वक ॥१६॥ 
करेण वामेन सलीलमुद्धूतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ । 
'नृणां विकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः ॥१७॥ 
अन्वय:--- सलीलम्‌ वामेन करेण उद्धृतं सज्यंच कृत्वा निमिषेण नृणां पश्यताम्‌ विकृष्य मदकरी इक्षुदण्डं यथा 
उरुक्रमः मध्यतः प्रबभञ्ज ।।१७॥। 
अनुवाद-- उन्होंने खेल-खेल में बायें ही हाथ से उसको उठाकर तथा डोरी चढ़ाकर क्षणभर में ही लोगों 
के सामने ही उसको बीच से उसी तरह तोड़ दिया जिस तरह मदमत्त हाथी गन्ने को तोड़ देता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका न 
निमिषेणाति शीघ्रम्‌ मदकरी मत्तहस्ती ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
निमिषेण अर्थात्‌ अत्यन्त शीघ्र, मदकरी अर्थात्‌ मदमत्त हाथी ॥१७॥ 
धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्रासमुपागमत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः भज्यमानस्य धनुषः शब्दः खं रोदसी दिशः पूरयामास, यं श्रुत्वा कंसः त्रासम्‌ उपागमत्‌ ।।१८॥। 
अनुवाद-- धनुष के टूटने का जो शब्द हुआ उससे आकाश, पृथिवी और दिशाएँ भर गयीं उसको सुनकर 
कंस भी भयभीत हो गया ॥१८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । ग्रहीतुकामा आवचुर्गृह्यतां बध्यतामिति ॥१९॥ 
अन्वयः-- तद्रक्षिणः कुपिताः आततायिनः सानुचराः ग्रहीतुकामाः आवब्रुः गृह्यताम्‌ बध्यताम्‌ इति ॥।१९॥ 
अनुवाद-- धनुष के रक्षक क्रुद्ध हो गये, वे सब आततायी थे, उन सबों ने अपने अनुचरों के साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को पकड़ लेना चाहा । उन सबों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और कहने लगे, पकड़ लो, मार डालो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 5 
गृह्यतां बध्यतामिति वदन्तो जिघृक्षव आवृतवन्तः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
पकड़ लो मार डालो इस तरह से कहते हुए उन दोनों भाइयों को सबों ने पकड़ने 


की इच्छा से घेर लिया॥१९॥ ; 
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रा. ११९. 01. 
अथ तान्दुरभिप्रायान्विलोक्य बलकेशवौ । क्ुद्धो धन्वन आदाय शकले तांश्च जघ्नतु::॥२०॥ `. 
` _ अन्वयः अथ तान्‌ दुरभिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवौ करुद्धौ धन्वनः शकले आदाय तान्‌ च जघ्नतुः 1२०॥ | 
` -अनुबाद-_ उन सबों के दुरभिप्राय को जानकर भगवान्‌ कृष्ण और बलरामजी भी क्रोधित हो गये और धनुष ` 5 
के दोनों टुकड़ों को लेकर उन सबों को मार डाले ॥२०॥ 10000 6 72000 कस 
भावार्थ दीपिका | | 
न केवलं क्रुद्धौ, किंतु भग्रस्य धनुषः शकले गृहीत्वा जघ्नतुश्वेति ।॥२०॥। 
ह प भाव प्रकाशिका 
` वे लोग केवल क्रुद्ध ही नहीं हुए बल्कि टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को लेकर मारे भी ॥२०॥ 
बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः । निष्क्रम्य चेरतुर्हष्टो निरीक्ष्य पुरसंपदः ॥२१९१॥ 
अन्वयः कंसप्रहितं बलं च हत्त्वा ततः शालामुखात्‌ निष्क्रम्य पुरसम्पदः निरीक्ष्य हृष्टौ चेरतुः ।।२१॥। | 
अनुवाद-- कंस के द्वारा भेजीगयी सेना को भी मारकर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण यज्ञशाला के द्वार 
से बाहर निकल कर नगर की संपत्ति देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे लोग विचरण करते रहे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परतः प्रातर्गन्तव्यमिति शालामुखादेव पुनर्निष्क्रम्य ।1२१॥। 
| भाव प्रकाशिका 
दूसरी तरफ प्रात:काल चलना है, यह सोचकर यज्ञशाला के द्वार से ही वे दोनों बाहर निकले ॥२१॥ 
तयोस्तदद्भुतं वीर्य निशाम्य पुरवासिनः । तेजःप्रागल्भ्यरूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ ॥२२॥ 
अन्वयः-- तयोः तत्‌ अद्भुतं वीर्य, तेजः, प्रागल्भ्यं, रूपं च निशाम्य पुरवासिनः विबुधोत्तमौ मेनिरे ॥२२॥ . 
अनुवाद-- बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस अद्भुत पराक्रम, तेज, धृष्टता तथा रूप को देखकर 


नगरवासियों ने उनको कोई श्रेष्ठ देवता माना ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेजः प्रभावम्‌ । प्रागल्भ्यं धृष्टताम्‌ ॥।२२॥।। 
भाव प्रकाशिका 
तेजः अर्थात्‌ प्रभाव, प्रगल्भता अर्थात्‌ साहस ॥२२॥ 


तयोर्विचरतोः स्वैरमादित्योऽस्तमुपेयिवान्‌ । कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकटमीयतुः ॥२३॥ 
अन्वयः-- तयोः स्वैरं विचरतोः आदित्यः अस्तम्‌ उपेयिवान्‌, कृष्णरामौ गोपैः वृतौ शकटम्‌ ईयतुः ॥२३॥ 


अनुवाद--बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपनी इच्छानुसार विचरण करते-करते सूर्यास्त हो गया ग्वाल 
बालों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी नगर से निकलकर अपने रहने के स्थान छकड़े पर चले आये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


` शकटं शकटावमोचनस्थानम्‌ ।।२३॥। 
| भाव प्रकाशिका 


व शकटम्‌ अर्थात्‌ छकड़ों के खोलने के स्थान पर ॥२३॥ 
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` = = गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन्‌ः।  .. . | हे 
` ° - संपश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मी हित्वेतराज्ञु भजतश्चकमेऽयनं श्री: ॥ र्हा... 
"009: ऽ अन्वयः = मुकुन्द विगमे विरहातुरा: गोप्यः याः आशिषः आशासत गुं भजतः इतरान्‌ हित्वा श्रीः अयनं. चकमे तां: 
` पुरुषभूषणगात्र लक्ष्मीं सम्पश्यतां मधुपुरि ऋता अभूवन्‌ ॥२४।। mo 
' अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपने से विलग होते समय भगवान्‌ के विरह में व्याकुल गोपियों भे 
मथुरावासियों के लिए जिन-जिन बातों को कहा था वे सबके सब मथुरा वासियों के लिए सत्य हो गयीं, क्योंकि 
चाहने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं का परित्याग करके लक्ष्मीजी जिनको अपना एकमात्र निवास स्थान बनाया उन्हीं 
पुरुष श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य को देखकर मथुरा वासी आनन्दमग्न हो रहे थे यह उनका बहुत 
बड़ा सौभाग्य था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दस्य विगमे ब्रजान्निर्गमनसमये या आशिष आशासत- 'सुखं प्रभाता रजनीयम्‌', 'अद्य भ्रुवं तत्र दृशो भविष्यते 
इत्यादि यदुक्तवत्यस्ता ऋताः सत्या बभूवुः । पुरुषभूषणस्य श्रीकृष्णस्य गात्रस्य देहस्य लक्ष्मीं शोभाम्‌ । कथंभूतस्य गात्रस्य 
नु अहो इतरानब्रह्मादीन्‌ हित्वा यदयनमाश्रयं श्री: कामयामास यां गात्रलक्ष्मीमिति वा ।।२४।। 
_ भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ब्रज से निकलते समय गोपियों ने मथुरावासियों के विषय में जो-जो आशीर्वाद दिया था, 
यह रात मथुरावासियों के लिए सुखद प्रभात वाली है, निश्चित रूप से आज से वहाँ देखे जायेगे इत्यादि जो कहा था 
वे सारी बातें सत्य हो गयीं । पुरुष श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के शरीर की शोभा को कैसे शरीर की शोभा को ? तो इसका उत्तर 
है कि चाहने वाले त्रैलोक्य के बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि देवताओं का परित्याग करके लक्ष्मीजी ने जिसको अपने रहने का 
एकमात्र स्थान बनाया उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर की शोभा को । अथवा जिस शरीर की शोभा को ॥२४॥ 


अविनिक्ताडिप्रयुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌ । ऊषतुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम्‌ ॥२५॥ 


अन्वय:--- अवनिक्ताङिभ्रयुगलौ क्षीरोपसेचनं भुक्त्वा कंसचिकोर्षितम्‌ ज्ञात्वा, तां रात्रिं सुखं ऊषतुः ।।२५।। 
अनुवाद-- हाथ पैर धोकर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ने दूध में बने खीर आदि पदार्थों 
का भोजन किया; कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर वे दोनों उस रात को वहीं सुख 
पूर्वक सो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवनिक्तं क्षालितमङिघ्रयुगलं ययोस्तौ । क्षीरमिश्रमन्नं भुक्त्वा सुखं न्यवसताम्‌ ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों पैरों को धोकर और दुग्ध मिश्रित अन्न का भोजन करके सुख 
पूर्वक सो गये ॥२५॥ 
कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च । वधं निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- कंसस्तु धनुषः भङ्गम्‌ रक्षिणां स्व बलस्य च वधं गोविन्दराम विक्रीडितं परम निशम्य । ।२६।। | 
अनुवाद-- कंस ने जब यह सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामजी ने खेल ही खेल में धनुष को तोड़ दिया, . 
और धनुष के रखवालों तथा मेरी सेना को मार दिया ॥२६॥ क कक 
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क यन न 59 दुर भावार्थ दीपिका 
परं केवलं गोविन्दरामयोर्विक्रीडितं तत्‌, नतु पराक्रमः कश्चित्‌ ।।२६।। 
fp Ft ; भाव प्रकाशिका bo i से 
यह सबकुछ श्रीकृष्ण और बलरामजी के लिए खेल था इसके लिए उनको कोई पराक्रम नहीं था ॥२६॥ - 
दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः । बहून्यचष्टोभयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च ॥२७॥ ` 
अन्वयः-- भीतः दुर्मतिः दीर्घप्रजागरः उभयथां मृत्यौरदौत्यकराणि दुर्निमित्तानि बहूनिं आचष्ट ।।२७।। 
अनुवाद-- कसं बहुत डर गया, उस मूर्ख को देर रात तक नींद नहीं आयी, उसको दिन में और रात 
में बहुत से अपशकुन हुए जो मृत्यु के सूचक थे ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उभयथा स्वप्रजागरितभेदेन प्रत्येकं मृत्योर्दौत्यकराणि च । तथा च मन्त्रः-'इत्थादुलूकश्चापघ्नन्‌ हिरण्याक्षो अयोमुखः। 
रक्षसां दूत आगतः' इत्यादिः । तथा- 'यदेतद्भूतान्यन्वाविश्य दैवीं वाचं वदसि’ इत्यादिश्च ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वापावस्था और जागरावस्था के भेद से दोनों प्रंकार से प्रत्येक अपशकुन मृत्यु के सूचक थे । मन्त्र भी 
कहता हे- इत्थादुलूकश्चापहध्नम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ इस तरह से उल्लू उसको मारते हुए सुवर्ण के समान आँखों 
वाला एवं लोहे के मुँह वाला राक्षसों का दूत आया । तथा यदेतद्धूतान्याज्चाविश्य० इत्यादि यह जो भूतो में 
प्रवेश करके संस्कृत बोलते हो । इत्यादि ॥२७॥ | 
अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि । असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२८॥ 
अन्चयः- सत्यपि प्रतिरूपे स्वशिरसः अदर्शनं तथा असत्यपि द्वितीये ज्योतिषां द्वैरूप्यम्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- जागरावस्था में सिर के रहने पर भी प्रतिबिम्ब में अपने शिर का नहीं दिखना तथा अङ्गुल्यादि 
अवष्टम्भ के बिना भी तारों चन्द्रमा आदि के दो नहीं होने पर भी दो दिखना ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानि दर्शयति श्लोकत्रयेण-जलादौ प्रति रूपे दृश्यमानेऽपि स्वशिरसस्तत्रादर्शनम्‌ । असत्यपि द्वितीये चक्षुषोऽन्तर्धनिऽङ्गुल्यादेः 
ज्योतिषां चन्द्रादीनां द्वित्वम्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को तीन श्लोकों से बतलाते हैं जल आदि में प्रतिबिम्ब दिखायी पड़ने पर उसमें अपने शिर नहीं 
दिखता हे । द्वितीय पक्ष के नहीं रहने पर भी नेत्र के छिप जाने पर वहाँ चन्द्र आदि का द्वित्व होता है ॥२८॥ 
छिट्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः । स्वर्ण्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम्‌ । यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः ॥३०॥ 
अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वप्रजागरितानि च । पश्यन्मरणसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया ॥३१॥ 
अन्वयः-- छायायां दिद्रप्रतीतिः, प्राणघोषानुपश्रुतिः ,स्वर्णप्रतीतिवृक्षेषुः स्वपदानामदर्शनम्‌, स्वप्नप्रेतपरिष्वङ्गः स्वरयानं . | 
विषादनम्‌, यायान्नलदमाल्येकः तैलाभ्यक्तः दिगम्बर अन्यानि च इत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्‌ मरण संत्रस्तः ` 
चिन्तया निद्रां न लेभे ।॥२९-३१॥। ME 
` अनुवाद-- अपनी परिछाई में छिद्र दिखाई देना प्राणों के घोष का नहीं सुनाई देना, वृक्षों को सुनहला दिखना, ... 
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र. बालू या कीचड़ा में चलने पर अपने पैरों के चिह का नहीं दिखना, स्वप्न में परेतं के गले लगना, स्वप्न में गधे 


` ` सवारी करना, विषखाना, जपाकुसुम की माला पहनकर चलना, स्वप्न में सारा शरीर तेल से तर होना, नङ्गे कहीं जाना. ह, 
`` इसी तरह के स्वप्न में तथा जागरावस्था में दुर्निमित्तों को देखने के कारण कंस को चिन्ता हो गयी और उसे रात मेः 
` नीद नहीं आयी ॥२९-३१॥ | be 0 80 


FR भावार्थ दीपिका bebe 
छायायां पतिबिम्बे छिद्रप्रतीति: । पिहितकर्णपुटस्य योऽन्तः श्रूयमाणो ध्वनिः स प्राणघोषस्तस्याऽ श्रवणम्‌ । वृक्षेषु स्वर्णवर्णप्रतीति. 
। रजःकर्दमादिषु स्वपदानामदर्शनम्‌ । एतानि जागरितानि दुर्निमित्तानि ।२९॥। स्वप्रान्याह-स्वप्न इति ।प्रेैरमतै; परिष्वङ्ग: खरमारूद्य 
यानम्‌ । विषभक्षणम्‌ । नलदमाली जपाकुसुममाली यायादिति यत्तदप्येकं दुर्निमित्तमिति ।।३०-३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी परिछाई में छिद्र प्रतीत होना, कानों को बन्द करने पर जो ध्वनि सुनाई देती है, उसका नहीं सुनाई 
देना, वृक्षों का सुनहला दिखना, धूल अथवा कीचड़ में चलने पर अपने पद चिह्ों को नहीं दिखना ये सब 
जागरावस्था के दुर्निमित्त हैं । अब स्वप्नावस्था के दुनिर्मित्तो को बतलाते हैं, प्रेतों के गले लगना, विष खाना, ओड़हुल 
के फूल की माला पहनकर कहीं जाना, यह भी एक दुर्निमित्त है ॥२९-३१॥ 
व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये च अद्भ्यः समुत्थिते । कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम्‌॥३ २॥ 
अच्चयः- हे कौरव्य निशि व्युष्टायां अद्भयः समुत्थिते च सूर्ये कंसः मल्लक्रीडामहोत्सवं कारयामास || ३२॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल कंस ने मल्लक्रीडा महोत्सव करवाया ॥३ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
कष्टेन कथंचित्प्रभातायां पुनः सूर्ये चा दभ्यः समुत्थित इति । तथा च श्रुतिः-'अद्भ्यो वा' इति- 'य उदगान्महतोऽर्णवात्‌ 
विभ्राजमानः सलिलस्य मध्यात्‌ । स मा वृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु' इति च ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
कष्टपूर्वक किसी तरह रात्रि के बीत जाने पर सूर्य के जल से बाहर निकलने पर श्रुति भी कहती है- यह 
उदगान्महार्णवात्‌० इत्यादि अर्थात्‌ जो महार्णव के जल से निकलकर सुशोभित हो रहे हैं, वे लाल नेत्रो वाले 
सर्वज्ञ सूर्य मेरे मन को पवित्र बना दें ॥३२॥ 
आनर्चुः पुरुषा रङ्गं तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे । मञ्चाश्चालंकृताः स्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः ॥३३॥ 
अन्वयः-- पुरुषाः रङ्गं अनार्चुः, तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे, मञ्चाः च स्रग्भिः पताका चैल तोरणैः अलंकृताः ॥।३३।। 
अनुवाद-- राजकर्मचारियों ने रङ्गशाला को सजा दिया । भेरी, तुरही आदि बाजे बजने लगे लोगों के बैठने 
के मञ्च मालाओं, झंडियों और वन्दनवार आदि से सजा दिए गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। 
तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः । यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः ॥३४॥ 
अन्वयः-- तेषु पौराः ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः जानपदाः कृतासनाः राजानः च यथोपजोषं विविशुः ॥३४॥ `. 
| अनुवाद उन सबों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी, सबके सब यथा स्थान बैठ गये। गे 
राजा लोग अपने-अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ गये ॥३४॥ र 233 र 
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भावार्थ दीपिका 


_ बथोपजोषं यथासुखम्‌ ॥३४॥ | | 
बह त कैफ भाव प्रकाशिका | 
यथोपजोषम्‌ अर्थात्‌ अपनी सुविधा के अनुसार ॥३४॥ क 
कंसः परिवृतोऽमात्यै राजमञ्च उपाविशत्‌ । मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता ॥३५॥ 
अन्वयः कंसः आमात्यैः परिवृतः मण्डलेश्वरमध्यस्थः विदूयता हदयेन, राजमञ्चे उपाविशत्‌ ॥३५॥ | 
अनुबाद-- राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मण्डलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर बैठ गया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३५।। So वक 
वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च । मल्लाः स्वलंकृता दृप्ताः सोपाध्यायाः समासत ॥३६॥ 
अन्वयः मल्लतालोतरेषु तूर्येषु वाद्यमानेषु च स्वलकृंताः दृप्ताः सोपाध्यायाः मल्लाः समासत ।।३६।। 
अनुवाद-- बजाये जाने वाले वाद्यों में पहलवानों के ताल जोर से सुनायी पड़ रहे थे । गर्वीले पहलवान 
खूब सजकर अपने उस्तादों के साथ बैठ गये ॥३६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
मल्लताल उत्तरेषु उपरि उच्चैः श्रूयते येषु तेषु तूर्येषु । उपाध्याया मल्लाचार्याः ।॥।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बाजा जाने वाले वाद्यों में पहलवानों के ताल जोर से सुनाई पड़ते थे । उपाध्याय: अर्थात्‌ पहलवानों के उस्ताद॥३६॥ 
चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च । त आसेदुरुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षिताः ॥३७॥ 
अन्वयः चाणूरः मुष्टिकः कूटः शलः तोशल एव च ते बल्गुवाद्य प्रहर्षिताः उपस्थानम्‌ आसेदुः ।।३७॥। 
अनुवाद चाणूर, मुष्टिक, कूट, शाल तथा तोशल ये सभी पहलवान्‌ वाद्य की मधुर ध्वनि से प्रसन्न होकर 
अखाड़े पर बैठ गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपस्थानं मल्लरङ्गम्‌ ॥।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
उपस्थानम्‌ अर्थात्‌ अखाड़े पर ॥३७॥ 
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्मञ्च आविशन्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे मल्लसङ्गोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२। ` 
अन्वय:--- भोजराजसमाहुताः नन्दगोपादयः गोपाः निवेदितोपायनाः एकस्मिन्‌ मञ्चे आविशन्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद-- राजा कंस के द्वारा आहूत नन्दगोप आदि गोप राजा को उपहार प्रदान करके सबके सब एक 
मञ्च पर बैठ गये ॥३८॥ AR 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के मल्लरङ्गोपवर्णन नामक बयालिसवें SE 
` अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४२।। 
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A | श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
समाहुताः समाहूताः । निवेदितान्युपायनानि यैस्ते ।।३८।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ।।४२।। 


भाव प्रकाशिका 
समाहुताः अर्थात्‌ बुलाये गये । जिन लोगों ने उपहार प्रदान कर दिया था वे ॥३८॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बयालिसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४२।। 


न 
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तैंतालिसवो अध्याय 
कुबलयापीड का वध और अखाड़े में प्रवेश 
श्रीशुक उवाच वती ५ 
अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परंतप । मल्लदुन्दुषि शरुत्वा द्र्टुमुपयतुः ॥१॥ 
अन्वय:-- हे परन्तप अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ मल्लदुन्दुभिनिर्घाषं श्रुत्वा द्रष्टुम्‌ उपयतुः 11१1 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे काम, क्रोध रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
भी स्नानादि नित्यकर्मो को करके दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर सङ्गभूमि देखने के लिए चल पड़े ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिचत्वारिंशके हत्वा गजेन्द्रं रामकृष्णयोः । रङ्गप्रवेशसौभाग्यं चाणूरेण च भाषणम्‌ ।।१।। पूर्वेद्युरेव कृतं शौच शुद्धत्वं 
निरपराधत्वं याभ्यां तौ । एतदुक्तं भवति-धनुर्भङ्गादिनाऽऽवाभ्यां निजैश्चर्य सूचितेऽपि पितरौ न मुञ्चत्यावां च पुनर्जिघांसति । अतोऽस्य 
मातुलस्यापि वधे नावयोर्दोष इत्येवं कृतापराधपरिहाराविति । मल्लानां दुन्दुभीनां च निर्घोषं माल्लतालदुन्दुभिनिर्घोषं वा ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 

तैंतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि कुबलयापीड नामक गजेन्द्र को मारकर वलरामजी तथा 
श्रीकृष्ण भगवन्‌ का रङ्गशाला में प्रवेश की शोभा तथा उनका चाणूर के साथ बातचित का वर्णन है । पहले ही 
दिन जिन राम कृष्ण के द्वारा शुद्धि कर दी गयी थी । कहने का अभिप्राय है कि धनर्भड्र आदि के द्वारा यद्यपि 
हम दोनों ऐश्वर्य को सूचित कर दिए है । कंस हमारे माता-पिता को मुक्त नहीं किया है और वह हमलोगों को 
मारना चाहता भी हैं अतएव इस मामा को मार देने से कोई पाप नहीं लगेगा इसलिए किए हुए अपराध का परिहार 
जिन लोगों ने कर लिया है, पहलवानों की दुन्दुभि की ध्वनि को सुनकर अथवा मल्लतालदुन्दुभि की ध्वनि को॥१॥ 
रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम्‌ । अपश्यत्कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठप्रचोदितम्‌ ॥२॥ 

अन्वयः-- रङ्गद्वारसमासाद्य कृष्णः तस्मिन्‌ अम्बष्ठ प्रचोदितम्‌ कुबलयापींड नागम्‌ अवस्थितम्‌ अपश्यत्‌ ।।२॥ 
अनुवाद-- सङ्गद्वार पर पहुंच कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देखे कि महावत के द्वारा प्रेरित कुबलयापीड हाथी 

रङ्गद्वार पर खड़ा है ॥२॥ 


वलरामजी 
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इसा स्कन् (पूर्वार्ध) 


` अम्बष्ठो हस्तिपकस्तेन चोदितम्‌ ।॥२॥ ` 


a | | भाव प्रकाशिका MR 
` `. अम्बष्ठ नामक महावत के द्वारा प्रेरित ॥२॥ ल य) 
बद्धवा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान्‌ । उवाच हस्तिपं बाचा मेघनादगभीरया ॥३॥ . 
अन्वयः शौरिः परिकरं बद्ध्वा कुटिलालकान्‌ समुह्य, मेघनादगभीरया वाचा हस्तिपं उवाच ।।३॥। 
` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी कमर कसकर तथा घुंघराले केशों को समेट कर मेघ के समान गम्भीर | 
वाणी में महावत से कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिकरं युद्धोचितपरिधानं कृत्वा । समुह्य निबध्य ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
परिकरम्‌ अर्थात्‌ युद्धोचितरीति से अपने वस्त्रों को बाँधकर समुह्य अर्थात्‌ बाँधकर ॥३॥ 
अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्ग नौ देह्यपक्रम मा चिरम्‌ । नो चेत्सकुञ्जरं त्वाऽद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः हे अम्बष्ठ ! अम्बष्ठ नौ मार्गं देहि माचिरम्‌ अपक्रम, नोचेत्‌ अद्य सकुझरं त्वा यमसादनम्‌ नयामि ।।४।। 
अनुवाद-- ओ महावत ! महावत ! हम दोनों के लिए रास्ता दे दो, शीघ्र हट जाओ नहीं तो तुम और 
तुम्हारे हाथी दोनों को मैं यमराज के घर भेज दूँगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
एवं निर्भत्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजम्‌ । चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- एवं निर्भत्सितः अम्बष्ठः कुपितः कोपितं कालान्तक यमोपमम्‌ गजम्‌ कृष्णाय चोदयामास ॥५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा इस तरह से धमकाये जाने पर महावत क्रुद्ध हो गया और हाथी को 
भी क्रोधित करके काल, मृत्यु तथा यमराज के समान उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर चलाया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तको मृत्युः कालस्तन्निमित्तं, यमस्तन्नियन्ता तैरुपमा यस्य तम्‌ ॥५। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु काल तथा उन दोनों के नियामक यमराज इन तीनों से जिसकी उपमा दी जा सकती है ऐसे 
भयङ्कर हाथी को ॥५॥ 
करीन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसाग्रहीत्‌ । कराद्रिगलितः सोऽमुं निहत्याडिघ्रष्वलीयत ॥६॥ 
अन्वयः-- करीन्द्रः अभिद्रुत्य तम्‌ करेण तरसा अग्रहीत्‌ करात्‌ विगलितः सः अमुं निहत्य अडिप्रषु अलीयत ।।६।। 
अनुवाद-- गजराज ने झपट कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बलपूर्वक अपनी सूंढ से पकड़ लिया, किन्तु भगवान्‌ 
उससे सरक कर निकल गये और हाथी को मुक्‍्के से मारकर उसके पैरों के बीच में छिप गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विगलितो विच्युतः । मुष्टिना निहत्य अलीयताऽदृश्यो बभूव ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
विगलितः अर्थात्‌ छूट गये और मुक्के से हाथी को मारकर छिप गये ॥६॥ 
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`. श्रीमंद्धागवत महापुराण 


संक्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टिः स केशवम्‌ । परामृशत्पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः 


७h 

अन्वयः-- संक्रुद्धः तम्‌ अचक्षाणः प्रणदृष्टि: सः केशवम्‌ पुष्करेण परामृशत्‌ स 'प्रसह्य विनिर्गतः ।।७।। 1 
अनुवाद-- क्रुद्ध हुआ हाथी श्रीभगवान्‌ को न देखकर अपनी सूंढ से सूंघकर भगवान्‌ को अपनी सह से... 

पकड़ लिया और भगवान्‌ भी बलपूर्वक उससे छुट गये ॥७॥ साम कनात शा यल से. 


भावार्थ दीपिका | ह 
अचक्षाणो5पश्यन्‌ । प्राणमवप्राणं तेन दृष्टिदर्शन॑ यस्य सः । लोचनागोचरमपि हि पशवो घ्राणेन जानन्तीति प्रसिद्धम्‌] 
परामृशद्धतवान्‌ । पुष्करेण शुण्डाग्रेण । स कृष्णः । प्रसह्य बलेन ।।७।। 
भाव प्रकाशिका | 
अचक्षाणः अर्थात्‌ नहीं देखकर । नाक से ही सूंघकर देख लेने वाला हाथी पशु अदृश्य वस्तु को भी सूघकर 
जान लेते हैं ऐसी प्रसिद्धि है । पुष्करेण अर्थात्‌ सूंढ के अग्रभाग से, परामृशत्‌ अर्थात्‌ पकड़ लिया । और भगवान्‌ 
कृष्ण भी उससे बलपूर्वक छूट गये ॥७॥ 
पुच्छे प्रगृह्यातिबलं धनुषः पञ्चविंशतिम्‌ । विचकर्ष यथा नागं सुपर्ण इव लीलया ॥८॥ 
अन्वयः अतिबलं पुच्छे प्रगृह्य धनुषः पञ्चविंशतिम्‌ सुपर्णः नागम्‌ इव लीलया विचकर्ष ।।८।। 


अनुवाद अत्यन्त बलवान्‌ उस हाथी की पूंछ पकड़ कर श्रीभगवान्‌ सौ हाथ खेल-खेल में ही पीछे उसी 
तरह घसीट लाये जिस तरह गरुड़ नाग को घसीट, लाते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
धनुषा धनुषां पञ्चविंशतिर्यावत्तावन्तं देशं विचकर्ष आकृष्य नीतवान्‌ । कं क इव विचकर्ष । यथा नागं सर्पवद्वर्तमानं ` 
गजं सुपर्णवत्स्वयमिति-'आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः' इतिवत्‌ ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
धनुषः पञ्चविंशतिम्‌ अर्थात्‌ पच्चीस धनुष की दूरी अर्थात्‌ सौ हाथ घसीट लाये । कौन किसको घसीटा? 
नाग के समान वर्तमान हाथी को गरुड़ के समान स्वयं श्रीभगवान्‌ आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कल 
इस श्लोक में यथा पद का अर्थ यथावत्‌ अर्थात्‌ अपने रूप से आविर्भूत हुए इस तरह से अर्थ करने से जैसे 
पुनरुक्ति का परिहार हो जाता है, उसी तरह यथानागं अर्थात्‌ सर्प के समान वर्तमान हाथी को इस तरह से अर्थ 
करने से पुनरुक्ति परिहार हो जाता है ॥८॥ 


स पर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः । बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥९॥ 
अन्वय:-- सव्य दक्षिणतः पर्यावर्तमानेन भ्राम्यमाणेन स अच्युतः गोवत्सेन बालकः इव बभ्राम ।।९॥ 
अनुवाद-- बायें दाये घुमने वाले उस हाथी के द्वारा दायें बायें घुमने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी तरह घुम 

जाते थे जिस तरह दायें बायें घुमने वाले बछड़े की पूंछ पकड़ने वाला बालक बायें दायें घूम जाता है । अर्थात्‌ 


जब हाथी बायें घूमकर भगवान को पकड़ना चाहता था तो वे दायें घूम जाते थे और जब वह दायें घूमकर भगवान्‌ 
को पकड़ना चाहता था तो भगवान्‌ बायें घूम जाते थे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स पर्यावर्तमानेनेति । पुच्छग्राहिणं श्रीकृष्णं ग्रहीतुं यदि दक्षिणतः परिवर्तते गजस्तर्हि साव्यतो भ्रामयति । यदा सव्यतः 
परिवर्तते तदा दक्षिणतो भ्रामयंस्तेन सह बभ्राम । गोवत्सेन भ्राम्यमाणेन बालकः स एव कृष्णो यथाऽन्यो वा बालक इवेति।।९॥। 
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ess णि जं 2 । न ग र 5 भाव प्रकाशिका + र 5 जी क 
से प्यावर्तमानेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि जब हाथी पूंछ पकड़े हुए कृष्ण को पकड़ने के लिए बा. 
` घूमता था तो भगवान्‌ दायें घूम जाते थे और जब वह उनको पकड़ने के लिए दाँए घूमता था तो भगवान्‌ बायें घूम जाते थे। . 
उसी तरह जैसे गौ के बछडे के द्वारा घुमाये जाने वाले बालक श्रीकृष्ण अथवा कोई दूसरा बालक ॥९॥ .. . . ... ` 
ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाहत्य वारणम्‌ । प्राद्रवन्पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे ॥१०॥ ` 
अन्वयः ततः अभिमुखम्‌ अभ्येत्य पाणिना वारणम्‌ आहत्य, पदे-पदे, स्पृश्यमान इव प्राद्रवन्‌ पातयामास । हि 
अनुवाद -- उसके पश्चात्‌ सामने आकर भगवान्‌ हाथी को एक घूसा मारे और वे उसको गिराने के लिए . 
उसके सामने वे इस तरह भागने लगे जैसे वह भगवान्‌ को अब पकड़ा तब पकड़ा ॥१ ०॥ || ४४ 


RT भावार्थ दीपिका 
वारणं गजं प्राद्रवन्‌ प्रकर्षेणासमन्ततो धावन्‌ पातयामास । यथा पतति तथा तं वञ्चयन््रद्रवदित्यर्थः ।।१०॥। 


भाव प्रकाशिका | 


डि हाथी को बहुत अधिक दौड़ते हुए गिरा दिए । जिस तरह से वह गिर जाय इस तरह से उसको उठते हुए 
इने लगे ॥१०॥ | 


स धावन्‌ क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः । तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दान्ताभ्यां सोऽ हनत्क्षितिम्‌॥१९॥ 
अन्वयः-_ धावन्‌ सः क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसा उत्थितः । तं पतितं मत्त्वा क्रुद्धः सः क्षितिम्‌ दन्ताभ्यां 
अहनत्‌ ।।११।। 


अनुवाद-- दौड़ते हुए भगवान्‌ क्रीड़ा पूर्वक पृथिवी पर गिरकर शीघ्र ही उठ गये श्रीभगवान्‌ को गिरा हुआ 
मानकर क्रुद्ध उस हाथी ने अपने दोनों दाँतों से पृथिवी पर प्रहार किया ॥११॥ र 
| भावार्थ दीपिका 
किंच स धावन्निति । अहनदहन्‌ ॥।११।। 
भाव प्रकाशिका 
अहनत्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया ॥११॥ 
स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोऽत्यमर्षितः । चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रव्ुषा ॥९२॥ 
अन्वयः-- स्वविक्रमे प्रतिहते अत्यमर्षितः कुज्ञरेन्द्रः महामात्रैः चोद्यमानः रुषा कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ ।॥।१२॥। 
अनुवाद-- अपना प्रहार व्यर्थ हो जाने के कारण गजेन्द्र अत्यधिक क्रुद्ध हो गया वह महावतों द्वारा प्रेरित 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा ॥१२॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥॥१२॥ | 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्मधुसूदनः । निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले ॥१३॥ 
अन्वयः-- आपतन्तं तम्‌ आसाद्य भगवान्‌ मधुसूदनः पाणिना हस्तं निगृह्य भूतले पातयामास ॥।१३॥ 
अनुवाद-- अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान्‌ उसके सन्निकट चले गये और एक ही हाथ से उसके 
सूंड को पकड़कर पृथिवी पर पटक दिए ॥१३॥ se 
- भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ | 
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‘ ॥१४॥ ` 
Mer 
के समान चढ़कर उसके दाँत को उखाड़ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। | 
मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌। अंसन्यस्तविषाणो$ सूडमदबिन्दुभिरद्रितः ॥ 
'विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ ॥१५॥ 
अन्वयः मृतकं द्विपम्‌ उत्सृज्य, दन्तपाणिः असंन्यस्तविषाण: असृङ्मदविन्दुिः अंकित: समाविशत्‌ 
विरूढस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहः बभौ ।।१५।। | 
अनुवाद-- मरे हुए हाथी को छोड़कर हाथ में हाथी का दाँत लिए हुए कन्थे पर हाथी दाँत को रखें हुए 
रक्त तथा मद की बून्दों से सुशोभित श्रीभगवान्‌ रङ्गशाला में प्रवेश किए । उस समय उनके मुखकमल पर पसीने 
को बून्दें झलक रही थीं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
रङ्गं समाविशत्तदा वीरश्रिया बभौ । कथंभूत:-अंसे न्यस्तं विषाणं गजदन्तो येन स: । असृजो रक्तस्य मदस्य च 
बिन्दुभिः परितोऽङ्कितः । विरुढा उद््‌ता: स्वेदकणिकास्ताभिरुपलक्षितं वदनाम्बुरुहं यस्य स: ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब भगवान्‌ रङ्गशाला में प्रवेश किए उस समय वे वीर की शोभा से सुशोभित हुए । कैसे ? वे अपने 
कन्थे पर हाथी के दाँत को रखे हुए थे, पूरे शरीर पर रक्त एवं मद बूंदे पड़ी हुई थी । मुखकमल पर पसीने की 
बूदें झलक रही थीं ॥१५॥ 
वृतौ गोपैः कतिपयैर्बलदेवजनार्दनौ । रङ्गं विविशतू राजन्‌ गजदन्तवरायुधौ ॥१६॥। 
अन्वय:-- हे राजन्‌ ! कतिपयैः गोपैः वृतौ गजदन्तवरायुधौ बलदेव जनार्दनौ रङ्गं विविशतुः ।।१६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कुछ गोपों के साथ हाथी के दाँत रूपी श्रेष्ठ आयुध को धारण किए हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी रङ्गशाला में प्रवेश किए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं स एकः समाविशत्‌, किंतु वृतो गोपैरिति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अकेले ही भगवान्‌ नहीं प्रवेश किए बल्कि गोपों के साथ वे दोनों प्रवेश किए ॥१६॥ 
मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः सत्रीणां स्मरो मूर्तिमान्गोपानां स्वजनोऽ सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। 
मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥९७॥ 
अन्वयः--- साग्रजः रङ्गंगतः मल्लानाम्‌ अशनिः, नृणां नरवरः, स्त्रीणां मूर्तिमान स्मरः, गोपानां स्वजनः, असतां 
क्षितिभुजां शास्ता, स्वपित्रोः शिशुः, भोजपतेः मृत्युः अविदुषां विराट्‌ योगिनां परं तत्त्वं, वृष्णीनां पर देवता इति विदितः 11१७।। 
अनुवाद-- रङ्गशाला में अपने बड़े भाई के साथ प्रवेश किए हुए भगवान्‌ पहलवानों को व्रज के समान 
शरीर वाले, सामान्य मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को 
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` दसवो स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


` त्रशासक, अपने माता पिता को छोटा बालक, राजा कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट्‌, योगियों को परंतत्व और भगवद्‌ :. 
- भक्त यदुवंशियों को परा देवता प्रतीत हुए ॥ १७] ल्‍ ०. 
| भावार्थ दीपिका 205 
` _ तत्र शृङ्गारादिसर्वरसकदम्बमूर्तिर्भगवांस्तत्तदभिप्रायानुसारेण बभौ, न साकल्येन सर्वेषामित्याह-मल्लानामिति । मल्लांदीनामज्ञानां | त 
द्रष्टणामशन्यादिरूपेण दशधा विदितः सन्साग्रजो रङ्गं गत इत्यन्वयः । मल्लादिष्वभिव्यक्ता रसाः क्रमेण श्लोकेन निबध्यन्ते- 
'ेद्रोऽद्धुतश्च शृङ्गारो हास्यं वीरो दया तथा । भयानकश्च बीभत्सः शान्तः सप्रेम भक्तिकः ।' अविदुषां विराट्‌ विकलः अपर्याप्तो 
राजत इति तथा अनेन बीभत्सरस उक्तः । विकलत्वं च 'क्व वज्रसारसर्वाङ्गौ इत्यादिना वक्ष्यते।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
शृङ्गरादि समस्त समूह के मूर्तिमान रूप श्रीभगवान्‌ भिन्न-भिन्न लोगों के अभिप्रायानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से सुशोभित 
हुए सबों को सभी रूपों से नहीं देखने वाले पहलवान आदि आज्ञानियों को वज्र आदि दस रूपों में प्रतीत हुए। वे अपने 
बलरामजी के साथ रङ्गशाला में गये थे । पहलवानों आदि को अभिव्यक्त हुए रसों का श्लोक में निबन्धन क्रमशः इस तरह 
से किया गया है । रौदोदभुतश्च० इत्यादि अर्थात्‌ रौद्र अद्भुत, शृङ्गार, हास्य, वीर, करुण, भयानक, बीभत्स, शान्त 
और प्रेमाभक्तिरस । आज्ञानियों विराट अर्थात्‌ अपूर्ण, सुशोभित होने वाले इससे बीभत्स रस कहा गया है । क्ववञ्रसारसर्वाङ्गो 
इत्यादि श्लोक से आग श्रीभगवान्‌ की अपर्याप्तता का वर्णन करेंगे। १७॥ 
हतं कुवलयापीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयौ । कंसो मनस्व्यपि तदा भृशमुद्विविजे नृप ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे नृप कुवलयापीडं हतं तौ अपि दुर्जयौ दृष्ट्वा मनस्वी अपि कंसः तदाभृशम्‌ उद्विविजे ॥१८॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उस समय कुबलयापीड को मरा हुआ तथा श्रीरामकृष्ण को दुर्जय देखकर 
कंस मनस्वी होकर भी अत्यधिक उद्विग्न हो गया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्विविजे भीतो बभूव ।।१८॥। 
| भाव प्रकाशिका 
उद्विविजे अर्थात्‌ भयभीत हो गया ॥१८॥ 
तौ रेजतू रङ्गगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्त्रगम्बरौ । 
यथा नटावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्नगम्बरौ उत्तमवेष धारिणो नटौ यथा निरीक्षताम्‌ प्रभया मन क्षिपन्तौ तौ 
रङ्गगतौ रेजतुः ॥।१९।। 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण और बलराम जी की भुजाएँ लम्बी-लम्बी थी उनके वेष, आभूषण, माला तथा वस्त्र 
विचित्र थे, जैसे उत्तम वेष धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आये हों वे ऐसा ही लगते थे और जो 
कोई भी उनको देखता था अपनी कान्ति से वे उसके मन को आकृष्ट कर लेते थे । इस प्रकार के भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजी उस रङ्गशाला में सुशोभित हो रहे थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ यथा नटाविति निर्भयत्वं दर्शितम्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका क > 
यंथा नटौ कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के भय रहितत्व को बतलाया गया ॥१९॥ | 
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“निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषौ जना मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप 1... 
:-.प्रहर्षवेगोत्कलितेक्षणाननाः. पपुर्न तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 5 
`. अन्वय हे नृप मचस्थिताः नागरराष्ट्रका जनाः तौ उत्तम पुरुषौ निरीक्ष्य परहर्षवेगोत्कलितेक्षणाननाः तदाननम्‌ नयमै 
पपुः तृप्तान.॥२०॥ 2 
i अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ मंच पर स्थित मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय उन दोनों उत्तम पुरुषों 
को देखकर इतने प्रसन्न हो गये कि उनके नेत्र और मुख कमल विकसित हो गये । वे लोग उनके मुख की मधुरिमा 
का पान करते रहे किन्तु तृप्त नहीं हुए, अर्थात्‌ वे लोग उनके मुख कमल को एकटक से निहारते रहे ॥२७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
्रहर्षवेगेनोत्कलितान्युज्जृम्भितानीक्षणान्याननानि च येषाम्‌ । तयोराननं पपुः परं न तृप्ताः । निराकाङ्का न बभूवुरित्यर्थः।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
हर्षातिरेक के वेग से उन देखने वालों के नेत्र कमल विकसित हो गये और वे उन्हीं नत्रों से उनको देखते 
रहे पर देखने से उन लोगों का मन नहीं भरा ॥२०॥ 
पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया । जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ॥२१॥ 
अन्वयः चक्षुर्भ्यां पिबन्त इव, जिह्वया लिहन्त इव, नासाभ्यां जिघ्रन्त इव, बाहुभिः श्लिष्यन्त इव ।।२१॥। 
अनुवाद मानो वे अपने नेत्रों से पी रहे थे, जीभ से चाट रहे थे, घ्राणेन्द्रि से सूंघ रहे थे और भुजाओं 
से आलिङ्गन कर रहे थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-पिबन्त इवेति । श्लिष्यन्तः परिष्वङ्गं कुर्वन्त इव लक्षिता इत्यर्थः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
पिबन्त इव० इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त बात को ही कहा गया हे श्लिष्यन्त: अर्थात्‌ आलिङ्गन करते 
हुए के समान वे लोग प्रतीत हो रहे थे ॥२१॥ 
ऊचुः परस्परं ते वै यथादृष्ट यथाश्नुतम्‌ । तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव ॥२२॥ 
अन्वयः-- तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्यस्मारिता इव यथाश्रुतम्‌ यथादृष्टम्‌ ते वै परस्परम्‌ ऊचुः ॥२२॥ 
अनुवाद-- उनके सौन्दर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयताने दर्शकों को जैसे उनकी लीलाओं को याद दिला 
दिया और वे परस्पर में उनके संबन्ध में देखी-सुनी बातें कहने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथादृष्टं धनुर्भङ्गादि यथाश्रुतं गोवर्धनोद्धरणादि तत्तदनतिक्रम्य तदनुरूपमित्यर्थः । प्रत्यक्षं च तयो रूपं गजदन्तादियुक्त 
“गुणा: शौयांदयो, माधुर्यं हसितालापादि, प्रागलभ्यं धाष्टर्य तैः स्मारिता इव स्मरणं प्रापिता इव ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
धनुर्भड़ आदि जिसको लोगों ने देखा था तथा गोवर्धन धारण आदि जिसे वे लोग सुने थे उसके अनुरूप 
ही प्रत्यक्षत: उनके रूप तथा हाथी दाँत को लिए हुए, शौर्य आदि गुण हँसकर बोलने आदि में विद्यमान माधुर्य 
तथा साहस इन सबों के द्वारा उनके देखे सुने गुणों आदि की याद आ गयी ॥२२॥ | 
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हती भगवतः साक्षाळरेनारायणस्थ हि । अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२ 
` अन्यया-- एती साक्षात्‌ भगवतः हरेः नारायणस्य अंशेन इह वसुदेवस्य सद्भानि अवतीर्णौ ॥२३॥ | 
अनुबाद--- ये दोनों साक्षात श्रीहरि भगवान्‌ नारायण के अंश से ही यहाँ वसुदेवजी घर में अवतीर्ण हुए हैं॥ २३॥ : 


धाला भावार्थ दीपिका 
विस्मितानां वाकयान्याह अष्टभिरेतावित्यादिभिः ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका Wr कक 


एतौ इत्यादि आठ श्लोकों से आश्चर्यित हुए लोगों के वाक्यों का वर्णन किया गया है ॥२३॥ 
एष यै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम्‌ । कालमेतं वसन्गूढो ववृधे नन्दवेश्मनि ॥२४॥ 
अन्वय:--- एषः वै किल देवक्यां जातः गोकुलम्‌ नीतः, एतं कालं नन्दवेश्मनि गूढः वसन्‌ ववृधे ।।२४।।. . 
अनुवाद-- निश्चित रूप से ये श्यामवर्ण के कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और गोकुल पहुँचा दिए 
गये । इतने दिन तक नन्दजी के घर में छिपकर बड़े हुए हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किलेति सर्वत्रान्वयः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
किल पद का सर्वत्र अन्वय करना चाहिए ॥२४॥ 
पूतनाऽनेन नीताऽन्तं चक्रवातश्च दानवः । अर्जुनौ गुह्यकः केशी धेनुकोऽन्ये च तद्विधाः ॥२५॥ 
अन्वयः-- अनेन किल पूतना अन्तं नीता, दानवः चक्रवातः च, अर्जुनौ, गुह्यकः, केशी, धेनुकः तद्विधा अन्ये च 
अन्तं नीताः किल ।।२५।। 
अनुवाद-- इन्होंने ही पूतना को मारा, चक्रवात का रूप धारण करने वाले दानव तृणावर्त को, दोनों अर्जुन 
वृक्षों का उद्धार किया, शङ्खचूड नामक यक्ष को मारा, केशी धेनुक और उसके ही समान अन्य दैत्यों को मारा।२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुह्यकः शङ्खचूडः । अन्ये चाघासुरादयः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
शङ्क चूड नामक यक्ष तथा अधासुर आदि दैत्यों को मारा ॥२५॥ 
गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः । कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विमदः कृतः ॥२६॥ 
अन्वयः-- एतेन सपालाः गावः दावाग्ने परिमोचिताः कलियः सर्पः दमितः इन्द्रः च विमदः कृतः ॥।२६।। 
. अनुवाद-- इन्होंने ही गोपालों के साथ-साथ गायों को दावाग्नि से बचा लिया, कालिय नाग का दमन किया 
और इन्द्र का मान मर्दन किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। र | 
सप्ताहमेकहस्तेन धृतोऽद्रिप्रवरोऽमुना । वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-_ अमुना एकहस्तेन सप्ताहं अद्रिप्रवरः धृतः वर्षवात अशनिभयः च गोकुलम्‌ परित्रातम्‌ ।।२७॥ 
अनुवाद- इन्होंने ही एक सप्ताह तक एक ही हाथ से पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को उठाये रखा और वर्षा, 
जायु एवं बज्रपात से गोकुल की रक्षा की ॥२७॥ | 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
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. गोप्योऽस्यः नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखम्‌ । पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा ॥२८॥ ` 
` अन्वयः-- अस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यः गोप्यः विविधान्‌ तापान्‌ आश्रमं मुदा तरन्ति स्म:।।२८।। ` 
-: अनुवाद-- इनके मन्द-मन्द मुस्कान मधुर प्रेक्षण तथा सदा प्रसन्न रहने वाले मुख मण्डल को देखती हुई हर 
` गोपियाँ.भी बिना प्रयास के ही अनेक प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं ॥२८॥ ~ 
कक "2 भावार्थ दीपिका कक पक 1 71788 
आश्रममीषच्छूमयुक्तं मुखम्‌ । अश्रमं मुखमिति वा । यद्वा अश्रमं यथा भवति तथा तरन्ति स्मेति ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
थोड़े से श्रमयुक्त मुख को अथवा श्रम रहित मुख को अथवा किसी भी प्रयास के बिना ही मुक्त हो जाती थीं।।२८॥ 
वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रुतः । श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२९॥ 
'अन्वयः-_ अनेन परिक्षतः अयं यदोः सुबहुश्रुतः वंशः श्रियं, यशः महत्त्वं च लप्स्यते इति वदन्ति ।।२९॥। 
अनुवाद-- इन श्रीकृष्ण के द्वारा संरक्षित अत्यधिक विख्यात यदु का यह वंश, ऐश्वर्य, यश और महत्त्व 
को प्राप्त करेगा इस तरह से लोग कहते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनेन परिरक्षितो यदोर्वशः सुबहुविश्रुतः सन्‌श्र्यादि लप्स्यत इति वन्दन्तीति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
इनके द्वारा संरक्षित अत्यधिक विख्यात यदु का वंश ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करेगा इस तरह से लोग कहते हैं॥२९॥ 
अयं चास्याग्रजः श्रीमात्रामः कमललोचनः । प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥३०॥ 
अन्वयः-_ अयं अस्य अग्रजः कमलोचनः श्रीमान्‌ रामः येन प्रलम्बः, वत्सकः वकादयः निहताः ।।३०॥। 
अनुवाद-- ये इनके बड़े भाई ऐश्वर्य सम्पन्न बलरामजी हैं, जिनके कमल के समान मनोहर नेत्र हैं, इन्होंने 
ही प्रलम्बासुर, वत्सासुर तथा वत्सासुर आदि को मारा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
धेनुकबकवत्सासुरेषु विपर्ययोक्तिर्जनवादेष्वनिश्चयात्‌ ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका | 
धेनुक, वत्स, बक इन राक्षसों के विषय में उलटी बातें जनवाद के अनिश्चित होने के कारण कही गयी हैं ॥३०॥ 
जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्यषु निनदत्सु च । कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एवं ब्रुवाणेषु जनेषु तूर्येषु निनदत्सु च चाणूरः कृष्णरामौ समाभाष्य वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद-- लोग जिस समय इस तरह की बातें कर रहे थे तथा अखाड़े में तुरही आदि बज रहे थे उसी 
समय चाणूर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को सम्बोधित करते हुए कहा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु सत्सु तदसहमानश्चाणूरोऽत्रवीदिति ।॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोग जब इस तरह की बातें कर रहे थे उसी समय उन बातों को नहीं सह सकने के कारण चाणूर ने कहा ॥३ ९ |. 
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__ हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसंमतौ । नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूती दिदृक्षुणा ॥ 
लय: का ह क 1 | भवन्तौ वीर सम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा दिदृक्षुणा राज्ञा आहूतौ ॥३२। ` 
` अनुवाद हे. ! हे बलराम आप दोनों तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो यह सनकर देखने की 
` इच्छा वाले राजा ने आप दोनों को बुलाया है) ३२॥ त गुहे व पु दे ठो Oe 
__.. भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ॥।३२॥। है की 
रियं राज्ञः प्रकुर्वत्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः । मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥३३॥ | 
_ अन्वयः- राज्ञः मनसा, वाचा, कर्मणा प्रियं कुर्वत्यः प्रजा श्रेयो विन्दन्ति अतः अन्यथा विपरीतम्‌ ॥३३॥ ..... 
अनुवाद-- मन, वाणी तथा शरीर से राजा के प्रियकार्य को करने वाली प्रजाओं का कल्याण होता है और 
उसके विपरीत कार्य करने वाली प्रजा की हानि होती है ॥३३॥ bss 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः ॥३४॥ 
अन्वयः नित्यं प्रमुदिताः गोपाः वत्सवाला वनेषु मल्लयुद्धेन कीडन्तः गाः चारयन्ति इति स्फुटम्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- प्रख्यात है कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले आनन्द पूर्वक जङ्गलों में कुश्ती लड़ते हुए 
खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं ॥३४॥ | | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३४।। 
तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवाम हे । भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः ॥३५॥ 
अन्वयः यूयं वयं च राज्ञः प्रियं करवाम हे भूतानि नः प्रसीदन्ति, सर्वभूतमयः नृपः ।।३५।। 
अनुवाद-- अतएव मैं और आप राजा का प्रिय कार्य कुश्ती लड़कर करें और ऐसा करने से हमलोगों पर 
सभी प्राणी प्रसन्न होंगे क्योंकि राजा तो सर्वभूतमय होते हैं ॥३५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
हे कृष्ण, प्रियं करवामेति । राज्ञि प्रीते भूतानि च प्रसीदेयुः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका | 
हमलोग राजा के प्रिय कार्य करें राजा के प्रसन्न हो जाने पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे ॥३५॥ 


तन्निशम्याब्रवीत्कृष्णो देशकालोचितं वचः । नियुद्धमात्मनोऽ भीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च ॥३६॥ 
अन्वयः नियुद्धम्‌ आत्मनः अभीष्टं मन्यमानः कृष्ण तत्‌ निशम्य अभिनन्द्य देशकालोचितं वचः अब्रवीत्‌ ।।३६॥। 
अनुवाद-- कुश्ती को अपने मनोऽनुकूल मानते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूर की बात को सुनकर उसको 

बातों का समर्थन करते हुए देश कालोचित बातें कहे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३६।। ro महा 9 
प्रजा भोजपतेरस्य वस्रं चापि वनेचराः । करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः ॥३७॥ 


अन्वयः वयं वनेचरा अपि अस्य भोजपतेः प्रजाः नित्यं प्रियं करवाम तत्‌ नः परम्‌ अनुग्रहः ॥२७। | 
अनुवाद हमलोग भी बन में रहने वाले महाराज कंस की प्रजा हैं अतएव हमें इनको प्रसन्न करने का. 

प्रयत्न करना चाहिए इसी में हमारा कल्याण है ॥३७॥ ण 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३७॥। 
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बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । भवेन्नियुद्धं मा5 धर्म: स्पृशेन्मल्लसभासद: ४1 
.__ अन्वयः-- वयं बालाः तुल्यबलैः कीडिष्याम: यथोचितं नियुद्धं भवेत्‌ मल्लसभासदः अधर्म: मास्पशेत्‌ ।३८। 
`. अनुवाद-- हम बालक हैं अतएव अपने समान 'बलवानों के साथ कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे | . 
` कुश्ती तो समान बलवालों के साथ ही होनी चाहिए जिससे देखने वाले लोगों को अन्याय का समर्थन नही 
` करना पड़े ॥३८॥ यी टे 


डड. दक भावार्थ दीपिका CE 
.___ यथोचितं निमुद्धं बाहुयुद्धं भवेत्‌ । मल्लसभासदो मल्लसभाधिकृतान्‌ जनानधर्मो मा स्पृशेन्न स्पृशेदित्यर्थ: | हे 
मल्लेति वा ।।३८॥ । 2 | 


भाव प्रकाशिका शा 
यथोचित रीति से ही कुश्ती होनी चाहिए । जिससे कि पहलवानों के अधिकृत सभासदों को अधर्म का समर्थन 
नहीं करना पड़े । अथवा हे पहलवान ॥३८॥ | र 
चाणूर उवाच 
न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः । लीलयेभो हतो येन सहत््रद्विपसत्त्वभृत्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- येन सहसद्ठिप सत्त्वभृत इभः लीलया हतः सत्त्वं न वालः न किशोरः त्वं बलिनां वरः बल: च ॥३९॥ 
_ चाणूर ने कहा 
अनुवाद-- आपने एक हजार हाथ का बल रखने वाले कुबलयापीड हाथी को खेल-खेल में ही मार दिया 
ऐसे आप न तो बालक हैं न किशोर आप तो बलवानों के श्रेष्ठ बल हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सहस्नद्विपानां सत्त्वं बलं बिभर्तीति तथा ।।३९।। 


भाव प्रकाशिका 
एक हजार हाथियों का बल रखने वाले ॥३९॥ 
तस्माद्भवद्भ्यां बलिभियो्धव्यं नानयोऽत्र वै । मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाधे कुवलयापीड वधो नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ भवद्भ्यां बलिभिः योद्धव्यं अत्र वै अनयो न, मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सहमुष्टिकः ।।४०।। 
अनुवाद-- अतएव आप दोनों को हम जैसे बलवानों से कुश्ती लड़ना चाहिए, तुम मुझसे कुश्ती लड़ो 
और बलराम के साथ मुष्टिक कुश्ती लड़ेगा ॥४०॥ | 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के कुवलयापीड वध नामक तैतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४३। |. 


भावार्थ दीपिका | व 
बलिभिर्मादृशैः सह । अनयोऽधर्मः विक्रम पराक्रमं कुरु । मुष्टिको विक्रमतादित्यनुषङ्गः ॥४०॥ | ४0 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः । ।४३।। 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) | | ह > हे ३४६९ ` 


। वळत भाव प्रकाशिका त ती 
कर मेरे जे बलवानों के साथ । अनयः अर्थात्‌ अधर्म विक्रम अर्थात्‌ पराक्रम दिखाओ । मुष्टिक बलराम के साथ... 
लड़े ॥४०। री 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका की शिवप्रसाद हे 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४३।। 


(29. 3९ 
2) 
जा माह) प्न कच (५ 5-1 - — 


Scanned by CamScanner 


चौवालिसवाँ अध्याय | 
चाणूर मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का बध 
| कस्यो श्रीशुक उवाच at 
एबं चर्चितसंकल्पो भगवान्मधुसूदनः । आससादाथ चाणूरं मुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥१॥ ` 
अन्वयः एवं चर्चित सङ्कल्पः भगवान्‌ मधुसूदनः चाणूरं आससाद अथ रोहिणी सुतः मुष्टिकम्‌ ॥१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद भगवान्‌ ने चाणूर आदि के वध का सङ्कल्प पहले से ही कर लिए । जोड़ निश्चित हो जाने - 
पर श्रीभगवान्‌ चाणूर से और बलरामजी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे ॥१॥ 53८ 
भावार्थ दीपिका 


चतुश्चत्वारिंशके तु मल्लकंसादिमर्दनम्‌ । कंसयोषित्समाश्वासस्ताभ्यां पित्रोश्च दर्शनम्‌ ।।१।। चर्चितो निश्चित एवं ` 
सङ्कल्पो यस्य सः ।।१॥। 


भाव प्रकाशिका 
चौवालिसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने पहलवानों तथा कंस आदि का वध किया तथा कंस की पत्नियों को 
आश्वासन प्रदान किया । इसके पश्चात्‌ कंस की दोनों पत्नियाँ अपने पिता जरासंघ क यहाँ चली गयीं ॥१॥ चर्चित: 
अर्थात्‌ निश्चित सङ्कल्प वाले ॥१॥ | 
हस्ताभ्यां हस्तयोर्बद्धूवा पद्ध्यामेव च पादयोः । विचकर्षतुरन्योन्यं प्रसह्म विजिगीषया ॥२॥ 
अन्वय:--- विजीगीषया हस्ताभ्यां हस्तयोबद्धवा पदभ्यामेब च पादयोः अन्योन्यं प्रसह्य विचकर्षतुः ।।२।। 
अनुवाद-- एक दूसर को जीत लेने की इच्छा से वे लोग हाथों से हाथों को बाँधकर तथा पैरों को पैरों 
से अड़ाकर एक दूसरे को खींचने लगे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
अरली द्वे अरत्निभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी । शिरः शीर्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजध्नतुः ॥३॥ 
अन्वयः आरत्नी द्वे आरत्नीभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी, शिरः शीर्ष्णो असो रस्तौ अन्योन्यमभि जघ्नतुः ।।३॥ 
अनुवाद-- वे पज्ञो से पञ्जो को, घुटनों को घुटनों से तथा शिर को शिर से भिड़ाकर एवं छाती को छाती. 
से भिड़ाकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥३॥ 
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त i ५: न बाहुमध्यात्कनिष्ठङ्गलिव्यतिरेकेण कृतमुष्टिहस्तो5रत्नि ॥३॥ ` 

हा भाव प्रकाशिका या 

.. हाथ के बीच के भाग से लेकर कनिष्ठा अङ्गुली को छोड़कर बनाई मुट्ठी को अरत्नि कहते हैं ॥३॥ | 

परिभ्रामणविक्षेपपरिरम्भावपातनैः । उत्सर्षणापसर्पणैश्चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः परिभ्रामण विक्षेपरिरम्भाव पातनैः उत्सर्पणापसर्पणैः च अन्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्‌ ।।४।। | 
अनुवाद-- वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारो ओर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से एक दूसरे को जकह 

लेते, लिपट जाते, एक दूसरे को उठाकर पटक देते, छूटकर निकल जाते और कभी पीछे हट जाते थे । इस 

तरह वे परस्पर में एक दूसरे को रोक देते और प्रहार करते थे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिभ्रामणं हस्तादिषु गृहीत्वा परितश्वालनम्‌ । विक्षेपो नोदनम्‌ । परिरम्भो बाहुभ्यां निष्पीडनम्‌ । अवपातनमध:क्षेप:। 
उत्सर्पणमुत्सृज्य पुरतो गमनम्‌ । अपसर्पणं पृष्ठतो गमनम्‌ । एतैः प्रत्यरुन्धतां प्रत्यावृतवन्तौ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
परिभ्रामण अर्थात्‌ हाथ आदि पकड़कर चारो ओर घुमाना, विक्षेपः अर्थात्‌ ढकेल देना, परिरम्भः अर्थात्‌ 
दोनों हाथों से पकड़कर दबाना, अवपातनम्‌ अर्थात्‌ नीचे पटक देना, उत्सर्पणम्‌ अर्थात्‌ छोड़कर फिर सामने आना, 
अपसर्पणम्‌ अर्थात्‌ पीछे जाना । इन सभी उपायों से वे एक दूसरे को रोक रहे थे ॥४॥ 
उत्थापनैरुन्ञयनैश्चालनैः स्थापनैरपि । परस्परं जिगीषन्तावुपचक्रतुरात्मनः ॥।५॥ 
अन्वयः उत्थापनैः उन्नयनैः चालनैः स्थापनैः अपि, परस्परं जिगीषन्तौ आत्मनः अपचक्रतुः ।।५।। 
अनुवाद-- जब कोई गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर 
ऊपर की ओर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता, तथा आवश्यकतानुसार हाथ पैर पकड़कर गांढ बाँध 
देता । इस तरह से वे एक दूसरे को जीत लेने का प्रयास करते थे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्थापनं जानुनी पादौ च पिण्डीकृत्य पतितस्योच्चाटनम्‌ । उन्नयनं हस्ताभ्यामुद्धृत्य नयनम्‌ । चालनं कण्ठादिलग्नस्य 
निःसारणम्‌ । स्थापनं पादादिपिण्डीकरणम्‌ । एवं परस्परमात्मनो देहस्यापचक्रतुरपकारं कृतवन्तौ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
उत्थापनम्‌ अर्थात्‌ घुटने और पैर को समेट कर गिरे हुए को उठाना, उन्नयनम्‌ हाथों से पकड़कर ऊपर 
की ओर ले जाना, चालनम्‌ गले से लिपटे हुए को छुड़ाना, स्थापन पैर आदि को मोड़कर गोल कर देना इस 
तरह वे एक दूसरे का अपकार करते थे ॥५॥ 
तहृलाबलवद्युद्धं समेताः सर्वयोषितः । ऊचुः परस्परं राजन्सानुकम्पा वरूथशः ॥६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ समेताः सर्वयोषितः तद्‌ बालबलवद्‌ युद्धं सानुकम्पाः वरुथशः परस्परं ऊचुः ।।६।। 
अनुवाद-- उस कुश्ती को देखने के लिए आयी हुई स्त्रियाँ उस बलवानों का निर्बल बालकों के साथ होती 
कुश्ती को देखकर टोली बनाकर परस्पर में कहने लगीं ॥६॥ 
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क 22 उ ` ` ` ` भावार्थदीपिका 
- -तदयुद्धं बलाबलवदेकतो बलमन्यतोऽबलम्‌ । तद्युद्धं विषममित्यूचुरित्यर्थः ।।६।। 
असक | र ` भाव प्रकाशिका RR आल डा कक 55 
उस युद्ध Sa तरफ बलवान और दूसरी ओर निर्बल बच्चों को देखकर कहने लगीं कि यह युद्ध विषम हैं ॥६॥ | 
महानय बताधर्म एषा राजसभासदाम्‌ । ये बलाबलवद्युद्धं राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः ॥७॥ . 
अन्वयः द राजसभासदाम्‌ बत महान्‌अयं अधर्मः ये पश्यतः बलाबलवददयुद्धम्‌ अन्विच्छन्ति ।।७।। 
अनुवाद- ये राजा कंस के सभा में यह महान्‌ अधर्म हो रहा है, क्योंकि राजा के सामने बलवान्‌ पहलवानों 
च बच्चों उ मने बलवान्‌ पहलव 
के साथ निर्बल बच्चों का युद्ध कराया जा रहा है ॥७॥ हलला 
भावार्थ दीपिका । 
तदेव दर्शयति-महानिति । यद्वा बलाबलवतोरयुद्ध दृष्ट्या महानयमधर्म इत्यूचुरित्यन्वय: । बालयोर्बलवतोश्च युद्धं राजा 
चेत्पश्येत्स्वयं वारणीयः । एते तु राज्ञः पश्यतः स्वयमन्विच्छन्त्यनुमन्यन्त इति महानधर्म इत्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
203 महानयम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उस अनर्थ को ही बतलाती हैं अथवा बलवानों तथा निर्बलों का युद्ध देखकर 
स्त्रियां कहने लगीं की यह महान्‌ अधर्म है । बालकों तथा बलवानों का युद्ध यदि राजा देखे तो उसको स्वयं रोकना 
चाहिए । ये सब तो राजा के सामने ही उसका अनुमोदन कर रहे हैं । अतएव यह महान्‌ अधर्म हैं ॥७॥ 
क्व वञ्रसारसर्वाङ्गौ मल्लौ शेलेन्द्रसंनिभौ । क्व चातिसुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्तयौवनौ ॥८॥ 
अन्वयः वज्रसार सर्वाङ्गौ शैलेन्द्रसन्निभौ मल्लौ क्वच अतिसुकुमाराङ्गौ किशोरौ नाप्त यौवनौ ।।८॥ 
अनुवाद कहाँ तो व्रज के समान कठोर सभी अङ्ों बाले पर्वतराज के समान ये दोनों पहलवान और 
कहाँ अत्यन्त सुकुमार अङ्गों वाले किशोरावस्थावस्थित ये दोनों बालक, अभी इन दोनों की युवावस्था भी नहीं आयी 
है । इन दोनों में कोई तुलना नहीं हे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
बलाबलबद्युद्धतां प्रपञ्चयति पञ्चभिः- क्वेति । वञ्जसाराणि बज़्वत्कठिनानि सर्वाण्यङ्गानि ययोस्तौ ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्ववज्रसारसर्वाङ्गौ ० इत्यादि पाँच श्लोकों से बलवानों और निर्बलों के युद्ध का विस्तार करती हैं नारियाँ। 
वज्रसारसर्वाङ्गौ अर्थात्‌ वज्र के समान जिन दोनों के अत्यन्त कठोर सभी अङ्ग हैं ॥८॥ 
धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत्‌ । यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्‌ त ॥९॥ 
अन्वय:--- अस्य हि समाजस्य ध्रुवं व्यतिक्रमः धुवं भवेत्‌ । यत्र अधर्मः समुत्तिष्ठेत्‌ तत्र कर्हिचित्‌ न स्थेयं ।।९।॥। ` 
अनुवाद--इस सभा में बैठने वाले लोगों को जो इसे देख रहे है उनको da धर्मोल्लंघन का पाप अवश्य लगेगा। 
जहाँ पर अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं ठहरना चाहिए, अतएव गों को यहाँ से चले जाना चाहिए॥९॥ 
भावार्थ दीपिका व 


समाजस्य सभायाः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


समाजस्य अर्थात्‌ सभा का ॥९॥ 
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_ न सभां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । अबन्रुवन्विब्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषम श्रुते ॥ 
` ` ` ` अन्वयः-- सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ प्रज्ञः सभा न प्रविशेत्‌ । अङ्रुवन्‌, वि ब्रूवन्‌ अज्ञः नरः किल्विषम्‌ अश्नुते 


 _  शरमद्धागवत महापुराण 


१०॥ 
1%॥ 7: 


` ` अनुवाद-- शाख बतलाता है कि सभासदों के दोषों को जानने वाले मनुष्य को उस सभा में प्रवेश नहीं. 
करना चाहिए, क्योंकि दोषों को जानकर भी नहीं कहना, या चुप रह जाना या विपरीत बोलना या मै नहीं जानता. 


- हैं, यह कह देना ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष का भागी बनाती हैं ॥१०॥ 
| ॒ भावार्थ दीपिका i दका 
अपरा ऊचुः- न सभामिति । अब्रुवन्‌ ज्ञात्वापि तूष्णीं तिष्ठन्‌, विद्रुवन्विपरीतं ब्रुवन्‌, अज्ञो न जानामीति ब्रुवन्‌ । अतः 
प्राज्ञो न सभां प्रविशेदिति ।।१०॥। kd 
| भाव प्रकाशिका 
दूसरी नारियों ने सभाम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा अब्रुवन्‌ जानकर भी चुप रह जाना, विब्रुवन्‌ अर्थात्‌ 
विपरीत बोलना, आज्ञः अर्थात्‌ मैं नहीं जानता हूँ यह कहना ये तीनों दोष का भागी बनाती हैं । अत: बुद्धिमान 
व्यक्ति को ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए ॥१०॥ 
वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌ । वीक्ष्यतां श्रमवार्युप्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः ॥११॥ 
अन्वयः शत्रुम्‌ अभितः बल्गतः कृष्णास्य श्रमवार्युप्तं वदनम्‌ बुजम्‌ अम्बुभिः पद्मकोशम्‌ इव वीक्ष्यताम्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- शत्रु के चारो ओर पैंतरा बदलने वाले श्रीकृष्ण के मुख कमल पर निकल आये पसीने को तो 
देखो लगता है जैसे कमल के कोश पर पानी की बंदे आ गयी हों ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
वल्गतः शत्रुमभित इति । शत्रोः सर्वतो धावतः कृष्णस्य श्रमवारिणा उप्तं व्याप्तं मुखाम्बुजं दृश्यताम्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
बलातशत्रुन्‌ अभितः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि शत्रु के चारो ओर पैंतरा बदलने वाले श्रीकृष्ण 
का मुख पसीने से भर गया है देखो तो ॥११॥ 
किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनम्‌ । मुष्टिकं प्रति सामर्ष हाससंरम्भशोभितम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- मुष्टिकं प्रति सामर्षं हास संरम्भ शोभितम्‌ रामस्य आताम्रलोचनं मुखं कि न पश्यत ।।१२।। 
अनुवाद-- मुष्टिक के प्रति क्रोध युक्त तथा हँसी के आवेश से सुशोभित लाल-लाल नेत्रो से युक्त बलरामजी 
के मुख को तुम लोग नहीं देख रही हो क्या ?॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः- किं न पश्यतेति । सामर्ष सक्रोधम्‌ । हासेन संरम्भ आवेशस्तेन शोभितम्‌ ।॥।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी नारियों ने किं न पश्यत० इत्यादि श्लोक को कहा सामर्षम्‌ अर्थात्‌ क्रोध युक्त, हाससरम्भशोभितम्‌ 
अर्थात्‌ हँसी के आवेश से सुशाभित ॥१२॥ प, 
पुण्या बत व्रजभुवो यदयं नृति जगः पुरा ढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः । 
गाः पालयन्‌ सहबलः क्वणयंश्च वेणुं ऽञ्जति गिरित्ररमार्चिताङिघ्रः ॥९३॥ 
अन्वयः बत ब्रजभुवः पुण्याः यत्‌ अयं नूलिङ्गगूढः पुराणपुरुषः वनचित्रमाल्यः सहबलः 
क्वणयन्‌ च गिरित्ररमार्चिताङिघ्रः विक्रीडया अञ्चति ।।१३।। T 
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गाः पालयन्‌ वेणुं | 


भावार्थ दीपिका | | 

` अन्या ऊचुः- पुण्या बतेति । नृलिङ्गेन मनुष्यदेहेन गूढः । वनस्थानि चित्राणि माल्यानि यस्य सः । 

च ताभ्यामर्चितावडङ्घ्री यस्य सः । अयं भावः-धिगिमां सभां यस्यामयं परा 
विविधक्रोडयाऽञ्चति गच्छतीति ।।१३।। 


गिरित्रः शिवो र्मा | 
भूतये । तास्तु ब्रजभुवो धन्याः । यस्याः स्वयं कृष्णो 


क ' भाव प्रकाशिका Sr 
दूसरी स्त्रियों ने पुण्याबत० इत्यादि श्लोक को कहा जृलिड्रगूढः अर्थात्‌ मनुष्य शरीर धारण करके छिपे हुए... 
` । बनषुष्यों की जिनकी मलाएँ है । गिरित्र अर्थात्‌ शिवजी और रमा अर्थात्‌ लक्ष्मीजी जिनके चरणों की पूजा करती हैं 
। अर्थात्‌ इस सभा को धिक्कार है क्योंकि इस सभा में इनका अपमान होता है । वह ब्रजभूमि धन्य है । जिस ब्रजभूमि 
में स्वयं कृष्ण अनेक प्रकार की क्रीडा करते हुए विचरण करते हैं ॥१३॥ 
गोप्यस्तपः किमचरन्यदमुष्य रूपं लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌ । 
दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापमेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ 
अन्वयः गोप्यः किं तप अचरन्‌ यत्‌ अमुष्य लावण्यसारमसमोर्ध्वम्‌ अनन्यसिद्धम्‌ रूपं अनुसवाभिनवं दुरापं 
यशसः श्रियः ऐश्वरस्य एकान्तधाम दृग्भिः पिबन्ति ।।१४।। 
अनुवाद-- गोपियों ने न जाने कौन सी तपस्या की थी कि जो इनके सम्पूर्ण सौन्दर्यो के सारभूत जिसके 
समान किसी का भी सौन्दर्य नहीं हो सकता अधिक होने की तो कोई बात ही नहीं है जो कृत्रिम नहीं अपितु स्वाभाविक 
है, जो प्रतिक्षण नवीन ही बना रहता है । इस प्रकार के रूप को अपने नेत्र रूपी दोनों से निरन्तर पान करती 
हैं। इनके इस रूप के ही अधीन सम्पूर्ण यश, सौन्दर्य और ऐश्वर्य हैं । यह अन्यों के लिए तो दुष्प्रप्प है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका | 
अहो कष्टमल्पपुण्या वयं यतोऽस्माभिरनवसरे दृष्टोऽयम्‌ । गोप्यस्तु बहुपुण्या इत्याहुरित्रभिः -गोप्य इति । अमुष्य 
श्रीकृष्णस्य रूपमङ्गलावण्येन सार श्रेष्ठम्‌ । किंच असमोर्ध्वं न विद्यते सममूर्ध्व अधिकं च यस्य तत्‌ । तदपि नान्येनाभरणादिना 
सिद्धं किंतु स्वत इव । ऐश्वरस्यैश्वर्यस्य चैकान्तधाम अव्यभिचारिस्थानम्‌ । पाठान्तरे अमुष्य ईश्वरस्येत्यन्वयः । एवंभूतं नित्यं 
नवीनं रूपं या नेत्रैः पश्यन्तीति ।।१४।। 

| भाव प्रकाशिका दा | 
यह अत्यन्त कष्ट की बात हे, हमलोगों का पुण्य अत्यन्त अल्प है कि हमलोगों ने इस रूप को अनवसर. 
में देखा गोपियाँ तो बहुत अधिक पुण्यवती हैं । इस बात को गोप्यः इत्यादि तीन श्लोकों से स्त्रियों ने कहा- 
इन श्रीकृष्ण के शारीरिक सौन्दर्य के समान किसी का भी सौन्दर्य नहीं है, उससे अधिक कैसे होगा नी इनका ल्म | 
समाभ्यधिक रहित है । इनका यह रूप आभूषण इत्यादि के कारण नहीं अपितु स्वाभाविक है । यह सम्पू य 
`का एकमात्र आश्रय है । श्रिय इश्वरस्य इस पाठान्तर के होने पर इस ईश्वर का ऐसा कार्य होगा Eo 
नित्य नवीन बने रहने वाले रूप को वे गोपियाँ अपने नेत्रो से देखती हैं ॥१४॥ |. 
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“च अनुरक्तधियः अश्रुकण्ठयः एनम्‌ गायन्ति ।।१५।। 


` जरीमद्धागवतमहापुराण | 


` या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपप्रेल्लेद्नार्भरुदितोक्षणमार्जादौ । ` ir 
5 ` 5 जायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥१५॥ RE 
_ अन्वयः ऊरुक्रमचित्तयानाः व्रजरित्रयः धन्याः याः दोहने, अवहनने, मथनोपलेपप्ेह्वङ्खनर्भरुदितोक्षण मार्जनादौ . 
अनुवाद सखियों निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करते 82 वाली ब्रजवनिताएँ धन्य हैं, क्योंकि 
वे गायों को दूहते समय, धानों को कूटते समय, दधिमन्थन करते समय, घरों को लिपते समय, बच्चों को झूला 
झूलाते समय, रोते हुए बालकों को चुप कराते समय एवं घरों में झाडू आदि लगाते समय भी इनमें ही चित्त लगे रहने 
के कारण वे अपने प्रेम भरे हृदय से आँसुओं के कारण अपने भर्राये कण्ठ से इनका ही गीत गाती रहती हैं ॥ १५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच या दोहनादिष्वेनं गायन्ति ता ब्रजर्त्रियो धन्या: । प्रेड्ढेड्डनं दोलान्दोलनम्‌ । उक्षणं सेचनम्‌ । कथंभूताः । उरुक्रमे 
चित्तमुरुक्रमचित्तं तेनैव यानं सर्वविषयप्राप्तियासां ताः । पाठान्तरे उरुक्रमं चिन्तयन्त्य इत्यर्थः । कुतः । अनुरक्तधियः । तत्र 
लिङ्गम्‌- अश्रुकण्ठ्यः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
जो गोपियाँ गोदोहन आदि के भी समय में इनका ही गीत गाती हैं, वे गोपियाँ धन्य हैं । प्रेह्ठड्ठनम्‌ अर्थात्‌ 
झूला झुलाना, उक्षणम्‌ अर्थात्‌ सींचना । वे गोपियाँ कैसी हैं ? श्रीभगवान्‌ में सदाचित्त के लगे रहन से उसी के 
साथ जिनको सभी विषयों की प्राप्ति होती है । पाठान्तर के अनुसार अर्थ होगा कि श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करती 
हुई; क्योंकि उन सबों का मन श्रीभगवान्‌ में ही अनुरक्त रहता हे । ऐसा इसलिए की आसुँओं से उनका कण्ठ 
भर्रावा रहता है ॥१५॥ 
प्रतर्ब्रजाइजत आविशतश्च सायं गोभिः समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌ । 
निर्गम्य तूर्णमबलाः पथि भूरिपुण्याः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः प्रातर्वजाद््रजतः सायं गोभिः आविशतः च समं वेणुम्‌ क्वणयत: अस्य निशम्य भूरिपुण्याः अबलाः 
र्णम्‌ निर्गम्य पथि सस्मितमुखम्‌ सदयावलोकम्‌ पश्यन्ति ।।१६।। 
अनुवाद-- जब ये श्रीकृष्ण प्रातःकाल गायों को चराने के लिए व्रज से निकलकर वन में जाते हैं और सायंकाल 
जव ये अपनी गायों के साथ ब्रज में सुमधुर अपनी वंशी बजाते हुए प्रवेश करते हैं, उस समय अत्यधिक पुण्यवती 
ब्रज की गोपियाँ अतिशीघ्र घर से निकलकर रास्ते में आ जाती हैं और श्रीकृष्ण के मधुर मुस्कान से शोभित मुख और 
दशा पूर्ण मना प्रक्षण का अवलोकन करती हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं । अतएव वे गोपियाँ धन्य हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रातरिति । या अबला अस्य वेणुं निशम्य गृहात्तूर्ण निर्गम्य पथि सस्मितमुखं पश्यन्ति ता भूरिपुण्या इति ।।१६॥। 
Se भाव प्रकाशिका | 
« निकुलकर मधुर मुस्कान से शोभित मुख को देखती हैं वे अत्यधिक पुण्यवान्‌ हैं ॥१६॥ 
रो हरिः । शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान्भरतर्षभ ॥१७॥ 
Fe माणासु ख्रीषु योगेश्वरो भगवान्‌ हरि शत्रु हन्तुं मनः चक्रे ।।१७।। 
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४ ५ > अनुबाद-- हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजन्‌ परीक्षित्‌ जब इस प्रकार से खियाँ अ प का जते रा रही थीं उर 
1 वगधर भगवान कण मे अपनेएश पत .जब.इस, खरयाँ आपसं में बातें कर रही थीं उसी 
समय योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने शत्रु चाणूर को मार डालने का मन बना लिया ॥१७॥ त | 


Ee 2207, भावार्थ दीपिका | 
` -एवं सभयं ब्रुवाणासु स्त्रीषु तासां भयनिवृत्तये कृष्णः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से डरी हुई नारियाँ आपस में बातें कर रही थीं उसी समय उन 
श्रीकृष्ण अपने शत्रु चाणूर को मारने का मन बना लिए ॥१७॥ 
सभयाः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशुचातुरौ । पितरावन्वतप्येतां पुत्रयोरबुधौ बलम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः सभयाः स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्र स्नेहशुचा आतुर पुत्रयोः बलम्‌ अबुधौ पितरौ अन्वतप्येताम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- स्त्रियों को भययुक्त वाणी को सुनकर वसुदेवजी और माता देवकी अपने पुत्रों के प्रति स्नेह के 
कारण शोकातुर हो गये । क्योंकि उन लोगों को अपने पुत्रों के बल का ज्ञान नहीं था और उन लोगों के हृदय 
में अत्यधिक पीडा होने लगी ॥१८॥ नक 
भावार्थ दीपिका 
सभयाः स्त्रीणां गिरः श्रुत्वा पुत्रयोः स्नेहेन या शुक्‌ तया आतुरौ विह्नलौ पुत्रयोर्बलमजानन्तौ पितरावनुतापं प्राप्ताविति।।१८।। 
भाव प्रकाशिका | 
स्त्रियाँ की भययुक्त वाणी को सुनकर अपने पुत्रों के प्रति होने वाले स्नेह के कारण जो शोक उत्पन्न हो 
गया था उसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के माता-पिता को अत्यधिक हार्दिक पीडा हुई, क्योंकि 
वे लोग अपने पुत्रों के बल को नहीं जानते थे ॥१८॥ | 
तैस्तैर्नियुद्धविधिभिर्विविधैरच्युतेतरा । युयुधाते यथान्योन्यं तथैव बलमुष्टिकौ ॥१९॥ 
अन्वयः अच्युतेतरौ तैस्तैः विविधै नियुद्धविधिभिः यथा अन्योन्यं युयुधाते तथैव बलमुष्टिकौ ।।१९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और चाणूर कुश्ती के विभिन्न प्रकार के दाव पेंच का प्रयोग करके जिस तरह 
परस्पर में लड़ रहे थे उसी तरह बलरामजी और मुष्टिक भी लड़ रहे थे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 
भगवन्वात्रनिष्यातैर््रञ्रनिष्पेषनिष्ठुरैः । चाणूरो भज्यमानाङ्गो मुहुगर्लानिमबाप ह ॥२०॥ 
अन्वय:--- वज्जनिपेषनिष्ठुरैः भगवद्ात्रनिष्पातैः भज्यमानङ्गः चाणूरः मुहुः गलनिम्‌ अवाप ।।२०॥ 
अनुवाद-- व्र के समान कठोर श्रीभगवान्‌ के अङ्गों के रगड़ से चाणूर के अङ्ग-अङ्ग टूट रहे थे उसके 
कारण उसे बहुत अधिक व्यथा हुई ॥२०॥ | 
भावार्थ दीपिका । 
तदा भवतो गात्राणामरत्निजान्वादीनां निष्पातैः प्रहारैः वज्स्य निष्पेषस्तीत्रप्रपातस्तदवज़न्रिष्ठुर: भज्यमानाङ्गः श्लथगात्र:।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 


न सबों का भय दूर करने के लिए भगवान्‌ 2 


भगवान्‌ के पंजे तथा घुटनों के वत्र के समान प्रहारों से चाणूर के प्रत्येक अङ्ग शिथिल हो गये ॥२०॥ 
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२४७० `... ` ` »आमद्वागवत-महांपुराण - 


..  अन्वयः-- कुद्धः सः श्येनवेगः उत्पत्य उभौ करौ मुष्टीकृत्य भगवन्तं वासुदेवं वक्षसि अबाधत ।।२१।।: oo 
`. = नुवाद- वह अत्यन्त क्रोधित होकर बाज पक्षी के समान झपटा और अपने दोनों हाथों की मुडी बाधक 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वक्ष स्थल पर प्रहार किया ॥२१॥ fr 


भावार्थ दीपिका 
श्येनस्येव वेगो यस्य स चाणूरः । अबाधताताडयत्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका i 
बाजपक्षी के समान वेग वाले चाणूर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वक्षस्थल पर प्रहार किया ॥२१॥ 
नाचलत्तत्रहारेण मालाहत इव द्विप: । बाह्वोर्निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन्हरिः ॥ २२॥ 
भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ । विस्रस्ताकल्पकेशस्रगिन्द्रध्वज इवापतत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- तत्प्रहारेण मालाहत द्विप इव हरि न अचलत्‌ बाह्वोः निगृह्य बहुशः भ्रामयन्‌ क्षीणजीवितं चाणूरं भूपृष्ठेतरसा 
पोथयामास विस्नस्ताकल्पेकशस्रग्‌ इन्द्रध्वज इव अपतत्‌ ।।२२-२३।। 
अनुवाद-- चाणूर के उस प्रहार से फूलों की माला से मारे गये गजरांज के समान श्रीभगवान्‌ तनिक भी 
विचलित नहीं हुए । उन्होंने चाणूर के दोनों हाथों को पकड़कर चाणूर को अन्तरिनक्ष में बार-बार घुमाया घुमाते 
समय ही उसके प्राण निकल गये थे । उन्होने जोर से चाणूर को पृथिवी पर पटक दिया । चाणूर के वेषभूषा अस्त 
व्यस्त हो गये केश और मालायें विखर गयीं और वह इन्द्रध्वज के समान गिर पड़ा ॥२२-२३॥ 
भावार्थ दीपिका § 
भूपृष्ठे भुन उपरि । पोथयामासास्फालयत्‌ । इन्द्रध्वजो वञ्रम्‌ । यद्ठा इनद्रध्वजो गौडेषु प्रसिद्धः । कस्मिश्विद॒त्सवे 
महान्स्तम्भो ध्वजपताकाद्यलंकृतः पुरुषाकृतिरुच्छ्रीयते स यथा पतति तद्गदपतदिति ।।२ २-२३।। 
भाव प्रकाशिका 
भूपृष्ठे अर्थात्‌ पृथिवी पर । पोथायामास अर्थात्‌ पटक दिया । इन्द्रध्वज: अर्थात्‌ वञ्र अथवा गौडदेश में 
प्रसिद्ध इन्द्रध्वज । किसी उत्सव विशेष में महान स्तम्भ वाला, ध्वजा एवं पताका से अलंकृत पुरुष के आकार 
वाला ध्वज फहराया जाता है । वह जैसे गिरता है उसी तरह गिर पड़ा ॥२२-२३॥ 
तथैव मुष्टिकः पूर्व स्वमुष्टयाभिहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ 
प्रवेपितः स रुधिरमुद्वमन्मुखतोऽर्दितः । व्यसुः पपातोर्व्युपस्थे वाताहत इवाङिघ्रिपः ॥२५॥ 
अन्वयः तथैव पूर्व मुष्टिना हतेन बलिना बलभद्रेण बलेन अभिहतः मुष्टिकः भृशम्‌ वेपितः अर्दितः मुखतः रुधिरम्‌ 
उद्वमन्‌ उर्व्युपस्थे वाताहत अङिघ्रपः इव व्यसुः पपात ।।२४-२५।। 
अनुवाद-- उसी तरह पहले मुष्टिक ने भी बलरामजी को एक मुक्का मारा था । उस पर बलवान्‌ बलरामजी 
ने उसको जोर से एक थप्पड़ मारा । थप्पड़ लगते ही वह काँपने लगा और अत्यन्त व्यथित होकर मुंह से रक्त 
वमन करता हुआ निष्प्राण होकर आँधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान परथिवी पर गिर पड़ा ॥२४-२५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अर्दितः पीडितः । उर्व्युपस्थे भूतले ।।२४-२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्दितः अर्थात्‌ पीडित । उर्व्युपस्थे अर्थात्‌ पृथ्वी पर ॥२४-२५॥ 


स श्येनवेग उत्पत्य सुष्टीकृत्य करावुभौ । भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो बक्षस्यबाधत ॥२१, | 
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Dn _ दसवास्कन्ध (पूवाः ` 
` ततः कूटमनुप्राप्त रामः प्रहरतां वरः । अवधील्लीलया ` राजन्सा pp 
| PEs “ बाममुष्टिना ॥२ 
पया च रात अभुप्राप्त कूटं प्रहरतां वर: रामः सावज्ञं मुष्टिना लीलयां अबधीत्‌ ।।२६।।. ` ` ` 
` अनुबाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ अपने सामने आये हुए कूट को प्रहार करने वाले ने बलरामजी 
बे हाथ प्रहार करने वाले : 
ने उपेक्षा पूर्वक बायें हाथ के एक मुक्के के प्रहार से खेल ही खेल में मार दिया ॥२६॥ : मी 
भावार्थ दीपिक नहीं है ।।२६॥ ० त 
तहोंब हि शलः कृष्णपदापहतशीर्षकः । द्विधा विदीर्णस्तोशलक उभावपि निपेततुः ` ॥२७॥ ` 5 
अन्वयः-- तर्हि एव कृष्ण पदापहतशीर्षकः शल; द्विधा विदीर्णः तोशलकः उभावपि निपेततुः ॥२७।। Pg 
अनुवाद-- उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पैर के ठोकर से मारकर शल के सिर को घड़ से अलग | 
करन दिया और तोशल को तिनके के समान चिर दिया । इस तरह वे दोनों मर गये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते । शेषाः प्रदुदुवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरीप्सवः ॥२८॥ 
अन्वयः चाणूरे, मुष्टिके, कूटे, शले तोशलके हते शेषा प्राणपरिप्सवः मल्लाः प्रदुद्रुबुः ।।२८।॥ ` 
अनुवाद-- इस तरह चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल के मारे जाने पर बचे हुए सभी पहलवान्‌ 
अपनी जान बचाने के लिए भाग गये ॥२८॥ सु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
गोपान्वयस्यानाकृष्य तैः संसृज्य विजहुतुः । वाद्यमानेषु तूर्येषु बल्गतो रुतनूपुरौ ॥२९॥ 
अन्वयः-- वयस्यान्‌ गोपान्‌ आकृष्य तैः संसृज्य वाद्यमानेषु तूर्येषु बल्गन्तौ रुतनपुरौ विजह्रतुः ॥२९॥ | 
अनुवाद-- पहलवानों के भाग जाने पर अपने मित्र गोपों को खीचकर बलरामजी तथा भगवान कृष्ण उन 
सबों के साथ भीड़कर और नाच-नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नूपुरों की ध्वनि को मिलाकर कुश्ती के खेल 
को करने लगे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बल्गन्तौ नृत्यादि कुर्वन्तौ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
बल्गन्तौ अर्थात्‌ नृत्य आदि करते हुए ॥२९॥ 
जनाः प्रजहषुः सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः । ऋते कंसं विप्रमुख्याः साधवः साधु साध्विति ॥३०॥ 
अन्वयः-- रामकृष्णयो कर्मणा सर्वे जनाः प्रजहषुः ऋते कंसं विप्रमुख्या साधु साध्विति ।।३०॥। Re 
श्रीबलरामजी और भगवान्‌ कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनन्द 


अनुवाद 
मिला, कंस को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुष और साधु पुरुष धन्य है धन्य हैं यह कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका | 
साधु साधु इति वदन्तः ।1३०॥ 
भाव प्रकाशिका 


बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहते हुए ॥३०॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


` हतेषु. मल्लवर्येषु विद्ठतेषु च भोजराट्‌ । न्यवारयत्स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह. ॥३१॥ ० 
` अन्वय:-- मल्लवर्येष हतेषु विद्रुतेषु च भोजराट्‌ स्वतूर्याणि न्यवारयत्‌ इदं वाक्यम्‌ उवाच ह ॥।३१। क 
... -अनुवाद-- अपने श्रेष्ठ पहलवानों को मार दिए जाने पर तथा भाग जाने पर कंस ने वाद्यो को बन्द करवा. 
दिया और कहा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३१।। 
निःसारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्‌ । धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मतिम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात्‌ निःसारयत, गोपानां धनं हरत, दुर्मतिम्‌ नन्दम्‌ बध्नीत ।।३२॥। 
अनुवाद-- वसुदेव के इन दुश्वरित्र लड़कों को नगर से निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो ओर मूर्ख 
नन्द को केद कर लो ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
बसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः । उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः ॥३३॥ 
अन्वयः-- दुर्मेधा असत्तमः वसुदेवः हन्यताम्‌ पिता उग्रसेनः अपि सानुगः परपक्षगः ।।३३।। 
_ अनुवाद दुर्बुद्धि वसुदेव को शीघ्र मार दो और मेरे पिता भी अपने अनुचरों के साथ शत्रुओं से मिले 
हैं अतएव उन्हें भी मार डालो ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
एवं विकत्थमाने वै कंसे प्रकुपितोऽव्ययः । लघिम्नोत्पत्य तरसा मञ्चमुत्तुङ्गमारुहत्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:-- एवं कंसे विकत्थमाने वै प्रकुपितः अव्ययः लघिम्ना तरसा उत्पलुत्य उत्तुङ्गं मंचमारुहत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से कंस बहक बहक कर बोल रहा था उसी समय क्रुद्ध हुए अविनाशी श्रीभगवान 
शीघ्रता से बलपूर्वक उच्छलकर उसके ऊँचे मंच पर चढ़ गये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्ययोऽश्रमः । लघ्म्रा लाघवेन ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अव्यय: अर्थात्‌ बिना प्रयास के ही, लघिम्ना अर्थात्‌ शीघ्रता से ॥३४॥ 
तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मन आसनात्‌ । मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचर्मणी ॥३५॥ 
अन्वयः-- आत्मनः मृत्युम्‌ तम्‌ आविशन्तम्‌ आलोक्य मनस्वी कंस सहसा आसनात्‌ उत्थाय असि चर्मणी जगृहे।।३५॥। 
अनुवाद-- अपनी मृत्यु रूपी भगवान श्रीकृष्ण को अपने पास आये देखकर वह मनस्वी कंस अचानक 
अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ में तलवार और ढाल ले लिया ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
तं खड्गपाणिं विचरन्तमाशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे । 
समग्रही हदर्विषहोग्रतेजाः यथोरगं ताकक्ष्य॑सुतः प्रसह्य ॥३६॥ 
अन्वयः-- खड्गपाणिं तं दाक्षिण सव्यम्‌ अम्बरे श्येनं यथा आशु विचरन्तम्‌ दुर्विष्होग्रतेजा: ताक्ष्यसुतः उरग यथा 
तरसा समग्रहीत ।।३६।। 
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np ` दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 
` अनुबाद हय पै सलवार लेकर जब कंस बाज पक्षी के समान बड़ी शी्रता से दायें और बये पतर बदल... 
“रहा था उसी समय : : सम्पन्न भगवान्‌ उसको उसी तरह से बल पूर्वक पकड़ लिए जिस तरह गरुड़ सॉप, . 
को पकड़ लेते हैं ॥३६॥ EN 
Rn no भावार्थ दीपिका 
मुग्रं तेजो यस्य स श्रीकृष्णः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
दुर्विर्षहोग्रतेजा: अर्थात्‌ असह्य उग्रतेज वाले भगवान श्रीकृष्ण ॥३६॥ 
प्रगृह्य केशेषु चलत्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तुङ्गमञ्चात्‌ । 
तस्योपरिष्टात्स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 


अन्वयः-- चलत्‌ किरीटं तं केशेषु प्रगृह्य तुङ्गमञ्चात्‌ रङ्गोपरि निपास्य विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः अब्जनाभ: तस्योपरि 
स्वयं पपात ।।३७।। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के पकड़ते ही कंस का मुकुट गिर पड़ा । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ उसके केश को 
पकड़कर उस ऊचे मञ्च से पृथिवी पर गिरा दिए और सम्पूर्ण विश्व के आश्रय तथा स्वतन्त्र श्रीभगवान्‌ ऊपर से 
उसी के ऊपर कूद पड़े ॥३७॥ 
_ भावार्थ दीपिका 
गरिष्ठत्वाय विश्वाश्रयत्वमुक्तम्‌ । तत्र हेतु:-अज्ब्जनाभ: । कुतस्तस्योपर्येव पपात । यत आत्मतन्त्रः स्वतन्त्रः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त भारीपन को बतलाने के लिए उनको विश्वाश्रय कहा गया है । उसका कारण है कि 
वे अब्जनाभ भगवान्‌ विष्णु ही है । उसके ऊपर ही क्यों कूदे तो इसका उत्तर हे कि वे स्वतन्त्र हैं ॥३७॥ 
तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः । 
हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभूदुदीरितः सर्वजनैनरेन्द्र ॥३८॥ 
अन्चयः-- हे नरेन्द्र तं संपरेतं हरिः इभं यथा विपश्यतः जगतः विचकर्ष तदा सर्वजनै उदीरितः हा हा इति सुमहान्‌ 
शब्द अभूत्‌ ।।३८।। | गी 
अनुवाद-- हे राजवर्य परीक्षित्‌ मरे हुए कंस को श्रीहरि सबों के सामने उसी तरह घसीटने लगे जैसे कोई 
सिंह मरे हुए हाथी का घसीटता है । उस समय सबके मुँह से हाय-हाय का अत्यधिक शब्द हुआ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 
स नित्यदोद्विग्रधिया तमीश्वरं पिबन्वदन्वा विचरन्स्वपन्‌ श्वसन्‌ । 
ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतस्तदेव रूपं दुरवापमाप ॥३९॥ | 
अन्वय:--- स नियत्दा उद्विग्नधिया पिबन्‌ अग्रतः विचरन्‌ स्वप्न श्वसन वा यतः चक्रायुध: तम्‌ ईश्वरं अग्रतः ददर्शं 
तदेवदुरवापम्‌ रूपम्‌ आप ।।३९॥। 
` अनुवाद. - कंस सदैव बेचैन मन से खाते-पीते, बोलते, चलते, सोते तथा श्वास लेते हुए चूकि अपने सामने 
हाथ में चक्रधारण किए श्रीभगवान्‌ के ही रूप को देखता था, अतएव द्वेष बुद्धि से भी श्रीभगवान्‌ का निरन्तर | 


Scanned by (“१119९0१110 


Rede ` श्रीमद्भागवत महापुराणं i 
` चिन्तन करते रहने के कारण श्रीभगवान्‌ के उसी रूप को प्राप्त किया । अर्थात्‌ उसकी सारूप्य मुक्ति हो गयी, र | बड़े i 
` बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है ॥३९॥ अ ल ५७22 री bo en 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३९॥। 
तस्यानुजा भ्रातरोऽष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः । अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भ्रातुनिर्वेशकारिणः ॥४०॥ ` 
अन्वयः-- तस्य अष्टौ अनुजा भ्रातरः कङ्कन्यग्रोधकादयः भ्रातुः निर्वेशकारिणः अभिक्रुद्धाः अभ्यधावन्‌ ।।४०।। 
अनुवाद-- कंस के कङ्क न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई कंस का बदला लेने के लिए अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर टूट पड़े ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
निर्वेशो निष्कृतिरानृण्यमित्यर्थः । तत्कारिणः सन्तस्तेऽभ्यधावन्‌ ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कंस का बदला लेने के लिए जो उसके छोटे भाई थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर टूट पड़े ॥४०॥ 
तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्रोहिणीसुतः । अहन्परिघमुद्यम्य पशूनिव मृगाधिपः ॥४१॥ 
अन्वयः-- तथा अतिरभसान्‌ तान्‌ संयतान्‌ रोहिणी सुतः परिघम्‌ उद्यम्य मृगाधिपः पशून्‌ इव अहन्‌ ।।४१।। 
अनुवाद-- अत्यधिक वेग सम्पन्न तथा युद्ध करने के लिए आते हुए उन सबों को बलरामजी ने परिघ उठाकर 
उसी तरह मार डाला जिस तरह सिंह दूसरे पशुओं को मार डालता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा तादृगतिरभसो वेगो येषां तान्‌ । संयत्तानुय्युक्तान्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी तरह से वेग सम्पन्न तथा युद्ध के लिए तैयार ॥४१॥ | 
नेदुर्दुन्दुभयो वयोम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः । पुष्पैः किरन्तस्तं प्रीताः शशंसुर्ननृतुः स्त्रियः ॥४२॥ 
अन्वयः व्योम्नि दुन्दुभयः नेदुः ब्रह्मेशाद्याः विभूतयः पुष्पैः किरन्तः प्रीताः तं शशंसुः स्त्रियः ननृतुः ।।४२॥। 
अनुवाद-- उस समय अकाश में टुन्दुभियाँ बजने लगीं श्रीभगवान्‌ की विभूति स्वरूप ब्रह्माजी तथा शङ्करजी 
इत्यादि उन पर फूलों की वर्षा करते हुए प्रशंसा करने लगे तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 
तेषां स्त्रियो महाराज सुहन्मरणदुःखिताः । तत्राभीयुर्विनिध्नन्त्यः शीर्षाण्यश्रुविलोचनाः ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे महाराज सुहन्मरण दुःखिताः तेषां स्त्रियः शीर्षाणि विनिध्नन्त्यः अश्रु विलोचनाः तत्र अभीयुः ।।४३॥। 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ आत्मीय स्वजनों को मृत्यु के कारण कंस तथा उसके भाइयों को दुखित 
स्त्रियां अपने सिर को पीटती हुई तथा आँखों में आँसू भर कर वहाँ आयीं ॥४३॥ 


` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४३॥। | 4 
शायानान्वीरशय्यायां पतीनालिङ्गय शोचतीः । विलेपुः सुस्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहूः शुचः ॥४४॥ 
` अन्वयः वीरशय्यायां शयानान्‌ पतीन्‌ अलिङ्ग नार्यः मुहुः शुचः विसृजन्तः सुस्वर विलेपुः ।।४४।। 
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`` ` ` अनुबाद वीरशय्या पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर नारियाँ बर: MR । 
11 अ द 
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` शोचन्त्यो विलापांश्चक्कः शुचः अश्रूणि ।॥।४४॥। 
कक भाव प्रकाशिका 
शोक करती हुई विलाप कर लगीं । शुचः अर्थात्‌ आँसुओं को ॥४४॥ हर र. 
हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल । त्वया हतेन निहता वयं ते सगृहप्रजाः ॥४५॥ 
अन्वयः-- हा नाथ, हे प्रिय हे धर्मज्ञ, हे करुणानाथ, हे वत्सल त्वया हतेन वयं ते सगृहप्रजाः हताः ।।४५॥। 
अनुवाद हे प्रियतम हे धर्मज्ञ ! हे करुणामय ! हे अनाथ वत्सल ! आपकी मृत्यु से हम सबों की मृत्यु 
हो गयी, हमारे घर उजड़ गये हमारी सन्तानें अनाथ हो गयीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मज्ञ इत्यादीनि विलापे प्रेमसंबोधानानि । ते त्वदीया वयम्‌ ।।४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
विलाप में धर्मज्ञ इत्यादि प्रेमविषयक संबोधन है । ते अर्थात्‌ आपके हमलोग ॥४५॥ 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषर्षभ । न शोभते वयमिव निवृत्तोत्सवमङ्गला ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषर्षभ त्वया पत्या विरहिता निवृत्तोत्सवमङ्गला इयं पुरी वयमिव न शोभते ।।४६।। 
अनुवाद हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप इस नगरी के स्वामी थे आपसे रहित इस नगरी के उत्सव और मङ्गल 
चिह नष्ट हो गये है और यह हमलोगों के ही समान अब नहीं शोभती है ॥४६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
त्वया पत्या विरहिता पुरीयं न शोभत इति स्वदृष्ट्याभिधानम्‌ ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप इस नगरी के पति थे, आप से रहित होने के कारण यह पुरी नहीं सुशोभित होती है, इस तरह से 
वे सब अपनी दृष्टि के अनुसार कहती हैं ॥४६॥ 
अनागसां त्वं भूतानां कृतवान्द्रोहमुल्बणम्‌ । तेनेमां भो दशां नीतो भूतश्रुक्‌ को लभेत शम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ अनागसां भूतानां उल्बणं द्रोहकृतवान्‌ । भो तेन इमां दशां नीतः को भूतशुक्‌ शम्‌ लभेत्‌ ।।४७॥। 
अनुवाद--- आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, इसी के कारण आपकी यह दशा हुई । संसार 
के जीव से द्रोह करने वाला कौन व्यक्ति शान्ति लाभ कर सकता है ? कोई नहीं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 


अनागसामिति तु परमार्थाभिधानम्‌ ।।४७।। 
यी भाव प्रकाशिका 
_अनागसामित्यादि श्लोक को उन खियों ने सत्य ही कहा हे ॥४७॥ 
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र सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्सुखमेधते ॥४८॥ ` i 
` ` अन्वयः इह सर्वेषां भूतानां एष हि प्रभवाप्ययः गोप्ता च तत्‌ अवध्यायी क्वचित्‌ सुखम्‌. न एधते ॥४८॥. i 
अनुवाद-- इस संसार के सभी भूतों की उत्पत्ति और प्रलय स्थान ये श्रीकृष्ण ही है ये ही सम्पूर्ण जीवों... 

` के रक्षक है । उनका अपमान करने वाला कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता है ॥४८॥ ` | 


भावार्थ दीपिका ८३ 


एषः कृष्णः । प्रभवन्त्यस्मादिति प्रभवः, अपियन्ति अस्मिन्नित्यप्यय: स च स च । तदवध्यानं तदवज्ञा तत्कर्तुं शीलं 
यस्य सः ।॥।४८॥। | 


भाव प्रकाशिका 
एषः अर्थात्‌ ये श्रीकृष्ण ही, प्रभवाप्ययः अर्थात्‌ उत्पत्ति और नाश के स्थान है । अवध्यायी अर्थात्‌ अपमान 
करने वाला ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजयोषित आश्वास्य भगवाँल्लोकभावनः । यामाहुलौंकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः लोकभावनः भगवान्‌ राजयोषितः आश्वास्य हतानां याम लौकिकीं सस्थाम्‌ आहुः समकारयत्‌ ।।४८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- सम्पूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले भगवान्‌, रानियों को सान्त्वना प्रदान किए । उसके 
पश्चात्‌ मरने वालों की लौकिक रीति से और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न कराये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९॥। 
मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ । कृष्णरामौ ववन्दाते शिरसाऽऽस्पृश्य पादयोः ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथ रामकृष्णौ मातरं पितरं चैव बन्धनात्‌ मोचयित्वा, पादयोः शिरसा आस्पृश्य बबन्दाते ।।५०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता-पिता को बन्धन से मुक्त करके अपने 
शिर से उनके चरणों का स्पर्श करके उनकी बन्दना किए ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्पृश्य ईषत्स्पृष्ट्बा ।।५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आस्पृश्य अर्थात्‌ थोड़ा स्पर्श करके ॥५०॥ | | 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ । कृतसंवन्दनौ पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितौ ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 
अन्वय:--- देवकी वसुदेवश्च जगदीश्वरौ विज्ञाय कृतसंबन्दनौ पुत्रौ शङ्कितौ न सस्वजाते ।५१॥ 
अनुवाद-- माता देवकी और वसुदेवजी अपने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझकर उन दोनों की बन्दना किए 
और उनको हृदय से नहीं लगाये उनको शङ्का हो गयी कि जगदीश्वर को हम पुत्र कैसे समझें ॥५१॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के कंसवध नामक चौवालिसवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४४।। 
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` सका स्कन्ध (पूर्वा) 5 ः ह. ee 
| मम हे तात दल TNT दीपिका यी त्त je 
 __ पुननाभात्ति विहाय अगवीश्वरतिति ज्ञात्वा शङ्कितौ न सस्वजाते नालिङ्गितवन्तौ, किंतु बद्धाअली तस्थतुरित्यर्थः ।।५१ 
___ 'परसहा हत्वा हस्ती भल्शेदान्मल्ललीलभा । ीभत्सचरितं कस सवीभत्सममारयत्‌ । ॥१॥. . 
__ इत्ति भ्रषद्धागषते महापुराणे दशम स्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थ दीपिका टीक्कायां अतुश्चत्वाहिंशत्तमोऽध्यायः ।। 
र भाव प्रकाशिका जल 
. पुत्र का अभ त्यागकर थे दोनों जगदीश्वर हैं इस तरह से शङ्का हो जाने के कारण उन दोनों का आलिंगन 
हीं किए अपितु हाथ जोड़कर खड़े रहे ॥५१॥ ट 
बलपूर्वक कुबलयापीड हाथी को मारकर और मल्ललीला कुश्ती के द्वारा पहलवानों को मारकर वीभत्स 
आचरण करने वाले कंस को श्रीभगवान्‌ बीभत्स रीति से मार दिए ॥१॥ 
इस तरह आऔीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौवालिसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ४४।। 
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पैतालिसवाँ अध्याय  /ढ।। रह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी का यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल में निवास... 
श्रीशुक उवाच | मा, 
पितरावुपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः । मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः पितरौ उपलब्धार्थौ इति विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूत्‌ इति जनमोहिनीम्‌ निजां मायां ततान ।।१। Fe 
व श्रीशुकदेवजी ने कहा | i 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जान लिया कि मेरे माता-पिता को मेरे भगवद्भाव का ज्ञान हो गया है 
किन्तु ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर तो हम पुत्र स्नेह का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए 
उन्होंने उन पर अपनी उस योगमाया को फैला दिया जो संसार के सभी जीवों को मोहित किए हुई है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्चचत्वारिंशकेऽथ पितृन्नन्दादिसान्त्वनम्‌ । उग्रसेनाभिषेकश्च गुरौ वासात्पुरागतः ॥१।। उपलब्धार्थौ विदित्वेति । 
अयमर्थः-उप समीपे आवयोः पुत्रबुद्ध्या सांसारिकपरमसुखभोगात्ूर्वमेव लब्धार्थी आवामीश्वराविति लब्धः प्राप्तः परमज्चानरूपोऽर्थो 
याभ्यां तौ तथाभूतौ ज्ञात्वा मयि प्रसन्ने सत्यनयोर्जञानं नाम किं दुर्लभं स्यात्‌ । दुर्लभं तु मयि पुत्रतया प्रेम । अत इदानीमेव 
तज्ज्ञानं मा भूदिति निजां स्वाधीनां मायां तयोः प्रसारितवानिति ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
पैंतालिसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि श्रीभगवान्‌ अपने माता-पिता तथा नन्दजी आदि को सान्त्वना 
प्रदान किये अपने नाना उग्रसेन को राजसिंहासन पर अभिषिक्त किये । पुनः गुरुकुल में निवास करके वे मथुरापुरी 
में आये ॥१॥ उपलब्धार्थो विदित्वा० का अभिप्राय है कि हम दोनों में पुत्र की बुद्धि के द्वारा सांसारिक परम 
सुख भोग से पहले ही, हम दोनों ईश्वर हैं इस प्रकार का परमार्थ ज्ञान हो गया है । इस प्रकार से जानकर मेरे 
प्रसन्न होने पर इनको कौन सा ज्ञान दुर्लभ है । दुर्लभ मुझमें पुत्र का प्रेम होना है । अतएव इन लोगों को मेरे 
भगवद्भाव का ज्ञान न हो, इसीलिए उन्होंने अपने अधीन रहने वाली माया को फैला दिया ॥१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण . be 


- -उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ 
अन्वयः-- सात्वतर्षभः साग्रज पितरौ एत्य प्रश्रयावनतः प्रीणन्‌ सादरम्‌ अम्ब तात इति उवाच ।।२।। 
FE अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलरामजी के साथ अपने माता-पिता के ह । 
_ पास आकर अत्यन्त बिनयान्वित होकर प्रसन्नता एवं समादर पूर्वक हे माँ हे पिताजी इस तरह कहे ॥२॥ 

' भावार्थ दीपिका 

तदेव दर्शयति-उवाचेत्यादिभिरष्टभिः । प्रीणन्प्रीणयन्‌ सादरं ब्रुवन्‌ ॥॥२॥ 

भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा अपनी योगमाया के विस्तार को उवाच इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते हैं । प्रसन्न 

करते हुए समादर पूर्वक कहे ॥२॥ 

नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन्‌ क्वचित्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे तात ! नित्यमुक्तकण्ठितयोः अपि युवयोः आस्मत्तो: पुत्राभ्यां बाल्य-पौगण्डकेशोराः क्वचित्‌ न अभवन्‌॥।३॥ 
अनुवाद-- हे माताजी और हे पिताजी ! हमदोनों आपके पुत्र हैं और आप लोग हमलोगों के लिए सदा 

उत्कण्ठित भी रहे, किन्तु आप हम दोनों के वाल्यावस्था, पोगण्डावस्था तथा कैशोरावस्था के आनन्द को नहीं 

प्राप्त कर सके ॥३॥ 

_ भावार्थ दीपिका 
अस्मत्तोऽस्मन्निमित्तं नित्यमुत्कण्ठितयोरपि युवयोः पुत्राभ्यामावाभ्यां कृत्वा बाल्यपौगण्डकैशोरास्तत्तदवस्थानु- 
भवसुखानीत्यर्थः । नाभवन्निति । अस्मत्तः पुत्राभ्यामिति सामानाधिकरण्यं वा ॥।३।। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों को लेकर सदा उत्कंठित रहकर भी आप दोनों को हमदोनों पुत्रों द्वारा वाल्यावस्था, पौगण्डावस्था 
तथा किशोरावस्था के अनुभव जन्य सुख आप दोनों को नहीं मिला अथवा अस्मत्तः पुत्राभ्यां में सामानाधिकरण्य 

भी माना जा सकता है । अर्थ उपर्युक्त ही है ॥३॥ 

न लब्धो दैवहतयोर्वासो नौ भवदन्तिके । यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-_ दैवहतयोः नौ भवदन्तिके वासो न लब्धः, यां लालितां मुदम्‌ पितृगेहस्थाः बालाः विन्दन्ते सा न लब्धा।।४।। 
अनुवाद-- दुर्भाग्यवशात्‌ हमदोनों को आपलोगों के सन्निकट रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए 

माता-पिता के पास रहने वाले बालको को जिस सुख की प्राप्ति होती हे, वह सुख हमलोगों को नहीं प्राप्त हुआ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच आवामेव दैवहीनावित्याह-न लब्ध इति । पितृगेहस्था बाला यां मुदं विन्दन्ते सा च न लब्धेति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
और हमदोनों ही दुर्भागयग्रस्त हैं, इस बात को न लब्धः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । पिता 
के घर बालक जिस आनन्द को प्राप्त करते हैं, वह आनन्द हमलोग नहीं प्राप्त कर सके ॥४॥ | 
सर्वार्थसंभवो देहो जनितः पोषितो यतः । न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा ॥५॥ | 
अन्वय:--- सर्वार्थसंभवः देह यतः जनितः पोषितः मर्त्यः तयोः पित्रोः निर्वेशं शतायुषा न याति॥५॥. " 
अनुवाद-- धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन सभी पुरुषार्थो को देने वाले शरीर को जो माता-पिता उत्पन 6 
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`` करते हैं, पोषते हैं, उसका ऋण मनुष्य यदि सौ वर्ष तक जीवित रहकर माता-पिता की सेवा करता रहे तो भी नहीं 
`. उतार सकता है ॥५॥ | Mb rh Nil i ro OE 


भावार्थ दीपिका pr : Oo Se 
न तावच्छलोकट्टयेन युवयोरावयोश्व कामहानिजतित्युक्तमावयोः पुनर्युष्मत्परिचर्यालोपेन धर्महानिरपि जातेत्याह -स्ार्थसंभव ` 
इति । सर्वेषं धर्माद्यर्थानां संभवो यस्मिन्स देहो यतो याभ्यां जनितः पोषितश्च तयोः पित्रोन्वशंनिष्कृतिमानृण्य मर्त्य: शतसंवत्सरमात्रेणायुषा _ 
न प्राप्रोति ॥।५।। पा हाका 


ळक भाव प्रकाशिका | oe 
इस तरह दो श्लोकों द्वारा यह बतलाया जा चुका है कि आप दोनों और हम दोनों के काम (भोग) की हानि 
हुई और अब सर्वार्थसंभवः इस श्लोक के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि आप दोनों की सेवा रूप धर्म की भी _ 
हम दोनों की हानि हो गयी । जिस शरीर से सभी पुरुषार्थो की प्राप्ति सम्भव है वह शरीर जिन माता-पिता से उत्पन्न 
होकर पोषित होता है उन माता-पिता से मनुष्य अपने सौ वर्षों की आयु से सेवा करके भी उऋण नहीं हो सकता है 
॥५॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । वृत्तिं न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥६॥ 
अन्वयः यः कल्पः आत्मजः आत्मना च धनेन च तयोः वृत्तिं न दद्यात्‌ तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ॥६॥। 
अनुवाद-- जो समर्थ पुत्र अपने शरीर से तथा धन से अपने माता-पिता की सेवा नहीं करता है, उसके 
मरने पर यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तन्मध्येऽपि तु यः पुत्र कल्पः समर्थः सन्नपि देहेन धनेन च पित्रर्वृत्तिं जीविकां न संपादयेत्‌, तं प्रेत्य लोकान्तरे यमदूताः 
स्वस्यैव मांसं खादयन्तीति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी उस सौ वर्ष की आयु में समर्थ होकर भी जो पुत्र अपने शरीर तथा धन से अपने माता-पिता की 
जीविका नहीं चलाता है तो उसके मरने पर यमदूत उसको उसी का मांस खिलाते हैं ॥६॥ 
मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌ । गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिभ्रच्छ्वसन्मृतः ॥७॥ 
अन्वयः मातरं पितरं वृद्धं साध्वीं भार्या शिशुम्‌ सुतं गुरुं विप्र प्रपन्नं च कल्पः अविभ्रत श्वसन्‌ मृतः ।।७।। 
अनुवाद-- जो वृद्ध माता-पिता सती साध्वी पत्नी, बालक सन्तान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत को रक्षा 
नहीं करता है, वह जीवित भी रहकर मरे हुए के समान है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका । 
किंच मात्रादिशुश्रूषामकुर्वन्विफलजीवितश् भवतीत्याह-मातरमिति । अबिभ्रदपुष्णन्‌ श्वसन्नपि मृततुल्य एवेति ॥॥७॥ 
भाव प्रकाशिका 
और भी माता-पिता की सेवा नहीं करने वाले पुत्र का जीवन व्यर्थ है इस बात का मातरम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । नहीं सेवा करने वाला जीवित रहकर भी मरा हुआ ही है ॥७॥ का 
तन्नबकल्पयो: कंसान्नित्यमुद्दिग्रचेतसोः । मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः ॥८॥ 


अन्वयः-- तत्‌ अवकल्पयोः नौ कंसात्‌ नित्यम्‌ उद्विग्न चेतसोः वाम्‌ अनर्चतोः एते दिवसाः मोघम्‌ व्यतिक्रान्ताः ॥८॥ 
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oe ` अनुबाद अतएव कंस के भय से सदा उद्विग्न रहने वाले हम दोनों असमे ही रहे । अतएव अ क २ 
की सेवा १ स्का की. 


नहीं करने वाले हमदोनों के इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये ॥८॥ . - 
>, य ह ७३४ भावार्थ दीपिका 
„` तत्तस्मान्नौ-आवयो: । मोघं व्यर्थम्‌ । अनर्चतोरपूजयतो: ।।८॥। 
Co 2 भाव प्रकाशिका _ यी 
अतएव हमदोनों के । मोघम्‌ अर्थात्‌ व्यर्थ, अनर्चतोः अर्थात्‌ नहीं पूजा करने वाले ॥८॥ 
तत्क्षन्तुम्ह थस्तात मातनौं परतन्त्रयोः । अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोर्ट्हदा भृशम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- हे तात ! हे मातः परतन्त्रयोः क्लिष्टयोः वां शूश्रूषां अकुर्वतोः नौ क्षन्तुम्‌ अर्हथः ॥।९।। 
अनुवाद-- हे पिताजी ! हे माताजी ! हम दोनों परतन्त्र थे, अतएव दुष्ट कंस के द्वारा बहुत अधिक सताये 
जाने पर आप दोनों की सेवा हम दोनों नहीं कर सके, इसके लिए आप दोनों, हम दोनों को क्षमा कर दें ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 


दुर्हदा कंसेन कृत्वा ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्ट कंस के द्वारा ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति मायामनुष्यस्य हरेर्विश्ात्मनो गिरा । मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुर्मुदम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः इति माया मनुष्यस्य विश्वात्मनोः हरेः गिरा मोहितौ अङ्कम्‌ आरोप्य परिष्वज्य मुदम्‌ आपतुः ॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से माया को अपनाकर मनुष्य बने हुए सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीहरि की वाणी 
से मोहित होकर माता देवकी और वसुदेवजी उन दोनों को अपनी गोद में बैठाकर अपने हृदय से लगा लिए और 
आनन्द को प्राप्त किए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
सिञ्चन्तावश्रुधाराभि स्नेहपाशेन चावृतौ । न किंचिदूचतू राजन्बाष्पकण्ठौ विमोहितौ ॥११॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ विमाहितौ अश्रुधाराभिः सिञ्चन्तौ स्नेहपाशेन च आवृतौ वाष्पकण्ठौ किञ्चित्‌ न ऊचतुः ॥११॥ 
| Rb राजन्‌ ! वे श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित हो गये थे, अतएव स्नेह के पाश में पड़े हुए वे 
आसुओं को धारा से अपने पुत्रों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को सींच दिए, उनका कण्ठ आँसुओं से रे 
गया था अतएव वे कुछ भी बोल न सके ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्देवकीसुतः । मातामहं तूग्रसेनं यदूनामकरोन्नूपम्‌ ॥११॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ देवकी सुतः एवम्‌ पितरौ आश्वास्य, मातामहम्‌ उग्रसेनं तु यदूनाम नृपम्‌ अकरोत्‌ ॥१२॥ ` 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस तरह से अपने माता-पिता को आश्वासन प्रदान करके अंपने नाना उग्रसेन 
को यदुवाशियों का राजा बना दिए ॥१२॥ sae 6 
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` दसवास्कन्सपवाष) ` 


1 NO 0 कोवार्थः दीपिका. 0: =. गा 
` `` आश्वास्य सान्त्वयित्वा ।।१२॥॥ 


2 हर न ... भाव प्रकाशिका 
आश्वास्य अर्थात्‌ सान्त्वना प्रदान करके ॥१२॥ | | nd 
आह चास्मान्महाराज प्रजाश्चाज्ञ्तुमर्हसि । ययातिशापाद्यदुभिर्नासितव्यं नृपासने ॥१३॥ `. 
_ अन्वयः आह च महाराज ! अस्मान्‌ प्रजाः च आज्ञाप्तुम्‌ अर्हसि ययातिशापात्‌ यदुभिः नृपासने न आसितव्यम्‌॥१३।। _-_ 
अनुवाद--- उन्होंने कहा महाराज आप हम प्रजाओं को आज्ञा प्रदान करें । महाराज ययाति के शाप के कारणा 
यदुवंशियों को राजसिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। और हमारी ऐसी ही इच्छा है , अतएव आपको कोई दोष नहीं लगेंगा।१३॥ 
. भावार्थ दीपिका | 
त्वमेवाज्ञापयेति मा वदेत्याह-ययातिशापादिति । तव तु यादवत्वेऽपि मदाज्ञया न दोष इति भाव: ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह नहीं कहें कि तुम ही प्रशासन करो क्‍योंकि हम यदुवंशियों को महाराज ययाति का शाप है । 
यद्यपि आप यादव हैं फिर भी मेरी आज्ञा के कारण आपको दोष नहीं लगेगा ॥१३॥ 
मयि भृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । बलिं हरन्त्यवनता: किमुतान्ये नराधिपाः ॥९४॥ 
अन्वयः मयि भृत्ये उपासीने अवनताः विबुधादयः बलिं हरन्ति अन्ये नराधिपाः किमुत ।।१४।। 
अनुवाद-- जब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहुँगा तो देवता आदि भी विनम्र होकर आपको 
उपहार प्रदान करेंगे दूसरे राजाओं की क्या बात है ?॥१४॥ 
| भावार्थ दीपिका 
मम ताददशी शक्तिर्नास्तीति चेत्तत्राह-मयीति । मत्प्रसादेन सर्व भविष्यतीत्यर्थः ।॥।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मुझमें प्रशासन करने की शक्ति नहीं हें तो ऐसी बात नहीं हे । मेरी कृपा से सब कुछ 
हो जायेगा ॥१४॥ 
सर्वान्स्वान्‌ ज्ञातिसंबन्धान्‌ दिग्भ्यः कंसभयाकुलानू । यदुवृष्यन्यकमधुदाशा कुकुरादिकानू ॥९५॥ 
सभाजितान्समाश्वास्य विदेशावासकर्शितान्‌ । न्यवासयत्स्वगेहेषु वित्तैः विश्वकृत्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- विश्वकृत कंसभयाकुलान्‌ यदुवृष्ण्यन्धकमधु दाशार्हकुकुरादिकान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ज्ञातिसंबन्धान्‌ दिग्भ्यः 
विदेशवास कर्शितान्‌ सभाजितान्‌ समाश्वास्य वित्तैः संतर्प्य स्वगेहेषु न्यवासयत्‌ ॥१५-१६॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के कर्त्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं अतएव वे कंस के भय से rs | 
वृष्णिवंशी, अन्धकवंशी, मधुवंशी, दाशार्हवंशी तथा कुकुरवंशी केशर सजातीय संबन्धियों को बुलवाकर उन सबों 
को घर से बाहर रहने के कारण जो क्लेश हुआ था उन सबों को भगवान्‌ सान्त्वना प्रदान किए उन लोगों को 
बहुत अधिक सम्पत्ति प्रदान करके अपने घर में बसाये ॥१५-१६॥ न 
भावार्थ दीपिका 
स्वान्ज्ञातीन्‌ संबन्थांश्व दिग्भ्य आनाय्येति ।।१५-१६॥। 
| भाव प्रकाशिका 


अपने सजातीयों को सभी दिशाओं से बुलवाकर ॥१५-१६॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण |. 


` कृष्णसंकर्षणभुजैर्गुप्ता लब्धमनोरथाः । गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वरा: ॥१७ र 
४ अन्वयः-- कृष्ण संकर्षणभुजैः गुप्ताः लब्धमनोरथाः गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्णगामगतज्वरा; ।।१७।। | 
अनुवाद-- अब सभी यदुवंशी भगवान्‌ कृष्ण एवं बलरामजी के बाहुबल से संरक्षित थे । उन सबो के सारे. 
:__ मनोरथ पूर्ण हो गये । वे सभी कृतकृत्य हो गये और अपने गृहों में ही आनन्द पूर्वक विहार करने लगे । भगवान्‌ 
` श्रीकृष्ण और बलरामजी उन सबों के सारे कष्टों को दूर कर दिये ॥१७॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धाः पूर्णाः । कृष्णरामाभ्यां गतो निवृत्तो ज्चरस्तापो येषां ते ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी उनके सारे कष्टों को दूर कर दिये | यह कृष्णरामगतज्चरा: 
का अर्थ है ॥१७॥ 
वीक्षन्तोऽहरहः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ । नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- प्रीताः नित्यं प्रमुदितं श्रीमत्सदयस्मितम्‌ वीक्षणम्‌ मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ अहरहः वीक्षन्तः ।।१८।। 
अनुवाद-- वे सभी प्रसन्नता पूर्वक नित्यही प्रफुल्लित कभी नहीं कुम्हलाने वाले कमल के समान सदय 
हँसी और वीक्षण से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख कमल को देखते रहते थे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 


सदयस्मितं वीक्षणं यस्मिस्तत्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
दया, भरी मधुर मुस्कान से युक्त श्रीभगवान्‌ के मुखकमल को वे लोग सदा देखते रहते थे ॥१८॥ 
तत्र प्रवयसोऽप्यासन्युवानोऽतिबलौजसः । पिबन्तो ऽक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजसुधां मुहुः ॥९९॥ 
अन्वयः अक्षैः मुकुन्दस्य मुखबुजसुधां मुहु पिबन्तः तत्र प्रवयसः अपि युवानः अति बलौजसः आसन्‌ ।।१९॥। 
अनुवाद-- अपने नेत्रों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख कमल के पराग रूपी अमृत का बार-बार पान करते 
रहने के कारण वहाँ के वृद्ध भी जवानों के समान अत्यन्त बलवान थे ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रवयसो वृद्धा अप्यतिशयितं बलमोजश्च येषां ते ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
वृद्ध भी अत्यधिक बल एवं ओज से सम्पन्न थे ॥१९॥ 
अथ नन्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुतः । संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः ॥२०॥ 
अन्वयः हे राजेन्द्र ! अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः सङ्कर्षणश्च परिष्वज्य इदम्‌ ऊचतुः 11२०1 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी बाबा नन्द के पास आकर उनका आलिङ्गन 
किये और कहे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
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________ दसवास्कन्प(पूरवची | __ ह ३४ 


.._ पितर्युवाभ्या स्निग्याभ्यां पोषितौ लालितौ भृशम्‌ । पिन्रोरभ्यथिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनो5पि हि॥२९॥ 
`... अन्वयः पितः युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितो ललितौ भृशम्‌ पित्रोः आत्मनः अपि हि आत्मजेषु अभ्यधिका प्रीति: ॥२१॥ ` ` 
-अनुवाद- हे पिताजी आप. और माता यशोदा ने हम दोनों को बड़े ही प्रेम से पाला पोषा है।यह भी... 
सत्य है कि माता-पिता को अपने पुत्रों पर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम होता है ॥२१॥ | 
| भावार्थ दीपिका यध 27 1 803. 
भृशमात्मनो5प्याधिक्येन पोषितौ । न चाश्चर्यमेतदित्याह-पित्रोरिति । आत्मनो देहादप्यात्मजेष्वभ्यधिका हि ग्रीतिरिति।॥२१॥ | ढ़ 
भाव प्रकाशिका का 
अपने शरीर से भी अधिक प्रेम पूर्वक पाला । यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हे । माता-पिता का अपने 
शरीर से भी अधिक प्रेम अपने पुत्रों पर होता है ॥२१॥ - ह की 
स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । शिशून्बन्धुभिरुत्सृष्टानकल्पै:ः पोषरक्षणे ॥२२॥ 
अन्वय:-- स पिता सा च जननी यो पोषरक्षणे अकल्पै: बन्धुभिः उत्सृष्टान्‌ शिशून स्वपुत्रवत्‌ पुष्णीताम्‌ ।।२२। | 
अनुवाद-- वस्तुतः वे ही माता-पिता हैं जो अपने पुत्रों के पोषण और रक्षण में असमर्थ बान्धवों द्वारा 
परित्याग कर दिये गये बच्चों का पालन-पोषण अपने पुत्रों के समान करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवकोवसुदेवयोः पुत्रौ युवां नास्मत्पुत्रावित्यपि न वाच्यमित्याह-स पितेति ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
आप यह भी नहीं कहें कि तुम दोनों तो देवकी और वसुदेव के पुत्र हो हमारे नहीं, क्योंकि सपिता० इत्यादि॥२२॥ 
यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे तात ! यूयं त्रजं यात, वयं सुहृदां सुखं विधाय स्नेहदुःखितान्‌ वो ज्ञातीन्‌ द्रष्टुम्‌ एष्यामः ।।२३।। 
अनुवाद-- हे पिता जी आप व्रज चले जाइये, हमलोग भी अपने हितैषियों को सुख प्रदान करके स्नेह 
के कारण दु:खी आपके सजातीयों को देखने के लिए आयेंगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
एवं सान्त्वय्य भगवान्नन्दं सव्रजमच्युतः । वासोलंकारकुप्याद्यैरर्हयामास सादरम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ अच्युतः सत्रज॑नन्दं सान्त्वय्य वासोऽलङ्कार कुपाद्यैः सादरं अर्हयामास ।।२४॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाबा नन्द को तथा व्रजवासियों को सान्त्वना प्रदान करके बड़े आदर सत्कार 
पूर्वक उनको वस्र अलङ्कार तथा धातु के वर्तन इत्यादि प्रदान किए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सब्रजं व्रजवासिभिः सहितम्‌ । कुप्यानि स्वर्णरजतादिव्यातिरिक्तकांस्यपात्रादीनि तत्प्रभृतिभिः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रजवासियों के साथ यह सब्रजम्‌ का अर्थ है । कुप्यानि अर्थात्‌ सुवर्ण एवं रजत के अतिरिक्त कांसे के ह 
पात्र आदि ॥२४॥ Do OO 
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.. इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयविहलः । पूरय्नश्रुभिनेत्र सह 'गोपेब्रेज ययौ 


2 - " म धय ४ :» अन्चयः-—— इत्युक्तः प्रणयविहृलः नन्दः तो परिष्वज्य अश्रुभिः नेत्रे पूरयन्‌ गोपैः ; सहत्रजं ययौ । ।२५। (1 र हे ५ ॥ हक 


` `` *>अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस तरह कहने पर बाबा नन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को गले 
. से लगाये और प्रेम से अधीर होकर अपने नेत्रो में आँसू भरकर गोपों के साथ ब्रज में चले गये ॥ २ ह रो 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


अथ शूरसुतो राजन्पुत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विजसंस्कृतिम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः अथ शूरसुतः पुत्रयो पुरोधसा ब्राह्मणैः च यथावत्‌ द्विज संस्कृतिम्‌ समकारयत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ वसुदेवजी अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा ब्राह्मणों के द्वारा अपने दोनों पुत्रों का 

द्रजोचित संस्कार विधि पूर्वक कराये ॥२६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
पुरोधसा गर्गाचार्येण द्विजसंस्कृतिमुपनयनम्‌ ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
पुरोहित श्रीगर्गाचार्य के द्वारा उपनयन संस्कार कराये ॥ २६॥ | 
तेभ्यो5 दादक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलंकृताः । स्वलंकृतेभ्यः संपूज्य सवत्साः क्षौममालिनी:॥ २७॥ 
अन्वयः तेभ्यः स्वलंकृतेभ्यः दक्षिणा रुक्ममाला स्वलंकृताः क्षौममालिनीः सवत्साः गावः संपूज्य अदात्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- उन अच्छी तरह से अलंकृत ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक सुवर्ण को माला पहनी हुई, अच्छी 
तरह से अलंकृत तथा रेशमी वस्रों की माला पहनी हुई वछड़ों से युक्त गायों की पूजा कर गायें प्रदान किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गावो गाः रुक्मस्य माला विद्यन्ते यासां ताः क्षौमवसत्रमालावतीः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
गावः अर्थात्‌ गायों को । सुवर्णा की तथा रेशमी वख्नों की माला पहनी हुई गायों को ॥२७॥ 
याः कृष्णरामजन्मक्षे मनोदत्ता महामतिः । ताश्चाददादनुस्मृत्य कंसेनाधर्मतो हृताः ॥२८॥ 
अन्वयः महामतिः कृष्णरामजन्मर्क्षे या मनोदत्ताः कंसेन अधर्मतः हता: ता: च अनुस्मृत्य अददात्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- महाज्ञानी वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तथा बलरामजी के जन्म नक्षत्रों में जितनी गायों के 
दान का मन से सङ्कल्प किये तथा जिन्हे राजा कंस ने अन्याय पूर्वक छिन लिया था उन सबों को भी स्मरण करके 
दान दे दिये ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
याः पूर्व मनोदत्ता आसंस्ता एवाददात्‌ । ननु ताः कंसेनापहताः , सत्यम्‌, राजगोष्ठादाच्छिद्य दत्ता इत्याह- 
कंसेनाधर्मत इति ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
जितनी गायें पहले मानसिक सङ्कल्प के द्वारा दी गयीं उन सबों को दिया । यदि कहें कि उन गायों को 
तो कंस ने छिन लिया था तो वह ऐसा ही है, राजा की गोशाला से लेकर दी गयी इस बात को कंसेनाधर्मतः 
शब्द सै कहा गया है ॥२८॥ dR 
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11 1 ` ` 

-. ततश्च लब्धसंस्कारौ | संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ + गर्गाद्यदुकुलाचार्याहायत्र ब्रतमास्थिती | 
र हा णा यी ० जाया 1 मर लेता सुव्रतौ द्विजत्वं प्राप्य गायत्रं ब्रतम्‌ आस्थितौ ॥२९॥ 

` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ यदुकुल के आचार्य गर्ग महर्षि से उपनयन संस्कार प्राप्त करके सन्दर परत दा 

प यी | संस्कार प्राप्त करके सन्दर ब्रत वाले : : 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी ब्रह्य व्रत को धारण किए ॥२९॥ 5. 

४93 भावार्थ दीपिका - 

गायत्रं व्रतं ब्रह्मचर्यम्‌ ।॥।२९॥। | 


1 . भाव प्रकाशिका 
गायत्रंब्रतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य त्रत ॥२९॥ । र 
प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ । नान्यसिद्धामलज्ञानं गूहमानौ नरेहितैः ॥३०॥ | 
अन्वयः जगदीश्वर, सर्वज्ञौ सर्वविद्यानां प्रभवौ, नान्यसिद्धमलाज्ञानं गूहमानौ नरेहितै ।।३०॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों जगत्‌ के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याओं के वे उत्पत्ति 
स्थान हैं उनका निर्मलज्ञान स्वत: सिद्ध है, फिर भी वे उसको मानुष लीला करने के लिए छिपा रखे थे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षेण भवन्त्याभ्यामिति प्रभवौ । अत एव सर्वज्ञौ स्वतः सिद्धममलं ज्ञानं प्रच्छादयन्तौ नरचेष्टितैः ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका ४. 
इन दोनों से ही सारी विद्यायें उत्पन्न होती हैं अतएव ये सर्वज्ञ हैं स्वाभाविक रूप से सिद्ध निर्मल ज्ञान 
को मानव लीला के द्वारा छिपा रखे थे ॥३०॥ 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः । काश्यं सान्दीपर्नि नाम ह्यवन्तिपुरवासिनम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- अथो गुरुकुले वासम्‌ इच्छन्तौ काश्यं सान्दीपनि नाम अवन्तिपुरवासिनम्‌ उपजग्मतुः ।॥३१॥ | 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से वे दोनों काशी के सन्दीपनि नामक आचार्य 
जो उज्जैन में रहते थे उनके पास गये ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥। 
यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम्‌ । ग्राहयन्तावुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ ॥३२॥ 
अन्वयः तौ दान्तौ यथोपसाद्य गुरौ अनिन्दिताम्‌ वृत्तम्‌ ग्राहयन्तौ भक्त्या देवमिवादृतौ स्म ।।३२॥। 
अनुवाद जितेन्द्रिय वे दोनों विधिपूर्वक अपने गुरु के पास निवास करने लगे तथा गुरु की कैसे सेवा 
करनी चाहिए इसका आदर्श उपस्थित करते हुए वे दोनों बड़े ही भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करते थे । वे आचार्य 
की देवता के समान सेवा करते थे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका क. 
गुरौ वृत्तिमन्यान्‌ ग्राहयन्तौ शिक्षयन्तौ । गुरुमुपेतावुपगतौ, सेवितवन्तावित्यर्थः ॥३२॥ 


भाव प्रकाशिका पा के सा | 
` यथावत्‌ अर्थात्‌ विधिपूर्वक, उपसाद्य अर्थात्‌ प्राप्त करके गुरौवृत्तिमनिन्दिताम्‌ ग्राहयन्तौ गुरु की उत्तम सेवा . 


कैसे करनी चाहिए इस बात की शिक्षा दूसरों को देते हुए गुरुमुपेतौ अर्थात्‌ गुरु के पास गये ॥ २२) हा. | - ; न 


यथा यथावत्‌ । उपासाद्य प्राप्य | 
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` _ तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः 1 प्रोवाच बेदानखिला खलान्साङ्गोपनिषदो गुरु: ॥ 
`... ` अन्वयः-- तयोः शुद्धभावानुवृत्तिभि: तुष्टो द्विजवरः गुरु: अखिलान्‌ वेदान्‌ साङ्गोपनिषदः प्रोवाच 
` ` `  अनुवाद--उन दोनों की शुद्ध वृत्ति से युक्त सेवा 


के साथ वेदों का उपदेश दिया ॥३३॥ 


वद. 


वा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उनको अङ्गों और उपनिषदों ` 


र्‌ 


भावार्थ दीपिका 
: शुद्धो भावो यासु ताभिरनुवृत्तिभिः । साङ्गोषनिषदः अङ्गानि षडङ्गानि शिक्षादीनि तैरुपनिषद्भिश्च सहितान्‌ 
| भाव प्रकाशिका . 
शुद्ध भाव से युक्त सेवाओं से साङ्गोपनिषदः अर्थात्‌ शिक्षाकल्प इत्यादि छहो अङ्गों तथा उपनिषदों के साथ॥३३॥ 
सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान््यायपथांस्तथा । तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- सरहस्यं धनुर्वेदम्‌ तथा धर्मान्‌ न्यायपथान्‌ तथा च अन्विक्षिकीं विद्यां षड्विधां राजनीति च ।।३४।। 
अनुवाद-- मन्त्र तथा देवता के ज्ञान के साथ धनुर्वेद मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्रों का मीमांसा आदि का, 
तर्कविद्या का तथा छह प्रकार की राजनीति का उपदेश दिए ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सरहस्यं मन्त्रदेवताज्ञानसहितम्‌ । धर्मान्मन्वादिधर्मशासत्राणि । न्यायपथान्मीमांसादीन्‌ । आन्वीक्षिकीं तर्कविद्याम्‌ । 
षड्विधां-'सन्धिश्च विग्रहो यानमासनं ट्वैधमाश्रयः? इत्येवं षड्विधां राजनीतिम्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
सरहस्यम्‌ अर्थात्‌ देवता तथा मन्त्र के ज्ञान के साथ । मनुस्मृति आदि धर्मशास्रों को, न्यायपथान्‌ अर्थात्‌ 
मीमांसा आदि शास्त्रों को आन्विक्षिकीम्‌ अर्थात्‌ तर्कशास्त्र का षड्विधाम्‌ राजनीतिम्‌ अर्थात्‌ सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैध तथा आश्रय इस तरह से छह प्रकार की राजनीति को ॥३४।। 
सर्व॑ नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ । सकृन्निगदमात्रेण तौ संजगृहतुर्नप ॥।३५॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! सर्वविद्यप्रवर्तको तौ नरवरश्रेष्ठी सर्व सकृत्‌ निगदमात्रेण संजगृहतुः ।।३५।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! सभी विद्याओं के प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो उत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ थे सभी विद्याओं 
| का एक बार ही उच्चारण करने मात्र से ज्ञान प्राप्त कर लिए ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकृत्रिगदमात्रेणैकवारं गुरोरुच्चारणमात्रेण ॥३५।। | 
भाव प्रकाशिका 
गुरु के केवल एक ही बार उच्चारण करने से यह सकृन्निगदमात्रेण का अर्थ है ॥३५॥ | 
अहोरात्रैश्चतुःषष्ट्या संयत्तौ तावतीः कलाः । गुरुदक्षिणयाचार्यं छन्दयामासतुर्नृप ॥३६॥ 
अन्वय:-- हे नृप अहोरात्रैः चतष्पष्टया संयतौ तावतीः कलाः गुरुदक्षिणया आचार्यं छन्दयामासतुः ॥३६।। 
अनुवाद-- सदा संयत रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसठ दिन रातों में चौसठ कलाओं का भी ज्ञान 
प्राप्त कर लिए उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने आचार्य सान्दीपनि से प्रार्थना किए कि आपकी जो इच्छा हो कषणा 
में माँग लें ॥३६॥ की 


न्‌ ॥३३॥ ` 
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... दसवॉस्कन्ष (पूवा) 


SE आवार्थ दीपिकाः” “Np i on 
Me _तावतीश्चतुःषष्टिकलाः । ताश्च शैवतन्त्रोक्ता लिख्यन्ते । यथा गीतम्‌ १. वाद्यम्‌.२. नृत्यम्‌, ३ : नाट्यम्‌ ४. आलेख्यम्‌' 
५; विशेषकच्छेद्यम्‌ ६. तण्डुलकुसुमबलिविकाराः, ७. पुष्पास्तरणम्‌ ८. दशनवसनाङ्गरागाः , ९ मणिभूमिकाकर्म, १०; शयनरचनम्‌ `. 
११. उदकवाद्यमुदकघातः, १२. चित्रयोगाः, १३. माल्यग्रथनविकल्पाः, १४, शेखरापीडयोजनम्‌ १५. नेपथ्ययोगाः, १६.  . 
कर्णपत्रभङ्गाः, १७. सुगन्धयुक्तिः / ९८. भूषणयोजनम्‌ १९. ऐन्द्रजालम्‌ २०. कौचुमारयोगाः, २१. हस्तलाघवम्‌ २२. ` 
चित्रशाकापूपभक्ष्यविकार/#याः, २३. पानकरसरागासवयोजनम्‌ २४. सूचीवायकर्म, २५. सूत्रक्रीडा, २६. वीणाडमरुकवाद्यानि, ` 
_ २७. प्रहेलिका, २८. प्रतिमाला, २९. दुर्वचकयोगाः, ३० पुस्तकवाचनम्‌ ३१. नाटकाख्यायिकादर्शनम्‌ ३२. काव्यसमस्यापूरणम्‌ 
३३. पट्टिकावेत्रबाणविकल्पाः, ३४. तर्ककर्माणि, ३५. तक्षणम्‌ ३६. वास्तुविद्या, ३७. रूप्यरत्नपरीक्षा, ३८. धातुवादः ३९. 
मणिरागज्ञानम्‌ ४०. आकरञ्ञानम्‌ ४१. वृक्षायुर्वेदयोगाः ४२. मेषकुक्कुटलावकयुद्धविधिः, ४३. शुकसारिकाप्रलापनम्‌ ४४. 
उत्सादनम्‌ ४५. केशमार्जनकौशलम्‌ ४६. अक्षरमुष्टिककथनम्‌ ४७. म्लेच्छितकुतर्कविकल्पाः, ४८. देशभाषाज्ञानम्‌ ४९. 
पुष्पशकटिकानिमितिज्ञानम्‌ ५०. यन्त्रमातृकाधारणमातृका, ५१. संबाच्यम्‌ ५२. मानसीकाव्यक्रिया, ५३. अभिधानकोशः, 
५४. छन्दोज्ञानम्‌ ५५. क्रियाविकल्पाः, ५६. छलितकयोगाः, ५७. वस्त्रगोपनानि, ५८. चयूतविशेषः, ५९. आकर्षक्रीडा, ६०. 
बालक्रीडनकानि, ६१. वैनायिकीनाम्‌ ६२. वैजयिकीनाम्‌ ६३. वैतालिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्‌ ६४. इति चतुःषष्टिकलाः । 
छन्दयामासतुरुपलोभितवन्तौ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका | 
तावती अर्थात्‌ चौसठ कलाएँ । उन कलाओं का नाम शैवतन्त्र में बतलाया गया है, वे है १. गीत, २. 
वाद्य, ३. नृत्य, ४. नाट्य, ५. चित्रकारी, ६. बेल बूटे बनाना, ७. चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहारां को 
बनाना, ८. फूलों की सेज बनाना, ९. दाँत, वस्त्र और अड्डों को रंगना, १०. मणियों का फर्श बनाना, ११. 
शय्या बनाना, १२. जल को बाँध देना, १३. विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना, १४. हार माला आदि बनाना, १५. 
कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, १६. कपड़े और गहने बनाना, १७. फूलों के आभूषणों से शङ्गारकरना, 
१८. कानों के पत्तों की रचना करना, १९. सुगन्धित वस्तुए इत्र आदि बनाना, २०. इन्द्रजाल (जादूगिरी), २१. 
अपने मनोऽनुकल वेश धारण कर लेना, २२. हाथ को फूर्ति के काम, २३. तरह-तरह की खेलने की वस्तुएँ 
बनाना, २४. तरह-तरह के पीने का पदार्थ बनाना, २५. सूई का काम, २६. कठपुतली बनाना और नचाना, 
२७. पहले, २८. प्रतिमा आदि बनाना, २९. कूटनीति, ३० ग्रन्थों के पढाने की चातुरी, ३१. नाटक आख्यायिका 
आदि की रचना करना, ३२. समस्यापूर्ति करना, ३३. पट्टी, बाण तथा बेंत आदि बनाना, ३४. गलीचे दरी आदि 
बनाना, ३५. बढ़ई की कारीगरी, ३६. गृह आदि बनाने की कारीगरी, ३७. सोने चाँदी आदि धातु तथा हीरे- 
पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, ३८. सोना चाँदी बना लेना, ३९. मणियों के रङ्ग को पहचानना, ४०. खानों को 
पहचान, ४१. वृक्षों की चिकित्सा, ४२. भेड़ा, मूर्गा या बटेर आदि को लड़ाने की कला, ४३. तोता मैना आदि 
की बोलियाँ जानना, ४४. उच्चाटन की विधि, ४५. केशों की सफाई का कोशल, ४६. मुट्ठी की चीज या मन 
की बात बताना, ४७. म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना, ४८. विभिन्न देशों को भाषा का ज्ञान, ४९. शकुन अपशकुन 
जानना प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, ५०. नाना प्रकार के मातृका यन्त्र बनाना, ५१. रत्नों का नाना प्रकार 
के आकारों में काटना, ५२. सांकेतिक भाषा बनाना, ५३. मन में काव्यों की रचना करना, ५४. छन्दं का ज्ञान, 
५५. छल से काम निकालना, ५६. समस्त कोशों का ज्ञान, ५७. समस्त छन्दों का ज्ञान, ५८. वस्रों को छिपाने 
की या बदलने की विद्या, ५९. द्यूत-क्रीडा, ६०. दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण करना, ६२. बालकों. 
के खेल, ६२. मन्त्र विद्या, ६३. विजय प्राप्त करने वाली विद्या, ६४. वेताल आदि को वश में रखने की विद्या 
ये ही चौसठ कलायें है छन्दयामासतुः अर्थात्‌ प्रलोभित किया ॥३६॥ 2 तानी 
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क ती. - be :- 92 श्रीमद्धागवत महापुराण ते ” डी य क्ती 
| त्र ` `द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्धुतं सँल्लक्ष्यराजन्नतिमानुषीं. मतिम्‌ ह 
` ` ` समन्त्य पत्त्या स महार्णवे मृतं बालं प्रभासे वरयांबभूव ह ॥३७॥ ` | 
`` ` अन्वयः-- राजन्‌ सः द्विजः तयो तं अद्भुतं महिमानं अतिमानुषी मतिं संलक्ष्य, पत्या संमन्त्र्य प्रभासे महार्णवे मृतं. 
बालं वरयाम्बभूव ह ।॥३७॥ | | क्क 

-_ अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सान्दीपनि मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी की अद्भुत महिमा को तथाः 
अतिमनुष बुद्धि को जान गये थे । अतएव उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विचार करके प्रभास क्षेत्र में महार्णव में 
“डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को लाने के लिए कहा ॥३७॥ 


; भावार्थ दीपिका 
प्रभासे क्षेत्रे महार्णवे मृतं बालं वरयामास ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभास क्षेत्र के महार्णव में मरे हुए अपने पुत्र को दक्षिणा के रूप में माँगा ॥३७॥ 
तथेत्यथारुहा महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रमौ । 
बेलामुपव्रज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धुर्विदित्वाऽर्हणमाहरत्तयोः ॥३८॥ 
अन्वयः-- तथा इति अथ दुरन्तविक्रमौ महारथौ रथम्‌ आरुह्य प्रभासम्‌ आसाद्य बेलामुप्रज्यक्षणं निषीदतुः सिन्धुः 
विदित्वा तयोः अर्हणम्‌ आहरत्‌ ।।३८॥। 


अनुवाद-- उन दोनों ने कहा बहुत अच्छा । वे दोनों अनन्त पराक्रम सम्पन्न महारथी थे । गुरुजी की आज्ञा 
स्वीकार करके रथ पर चढकर प्रभास क्षेत्र में गये । समुद्र तट पर जाकर क्षणभर बैठे रहे । उन दोनों को परमेश्वर 
जानकर समुद्र ने उनकी पूजा की ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वराविति विदित्वा समुद्रस्तयोररहणमाजहार ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनां को परमेश्वर जानकर समुद्र ने उन दोनों की पूजा की ॥३८॥ 
तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌ । योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा ॥३९॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ तमाह महता उर्मिणा त्वया इह यः असौ बालकः ग्रस्तः गुरुपुत्रः आशु प्रदीयताम्‌ ।।३९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ ने समुद्र से कहा तुम यहाँ पर अपनी विशाल तरङ्गों में जिसे बहा कर ले गये थे, 
वह बालक मेरा गुरु पुत्र है शीघ्र लाकर दो ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥ 
समुद्र उवाच 
नैवाहार्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ । अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्करूपधरोऽ सुरः ॥४०॥ 
अन्वयः-- हे देव अहम्‌ नैव अहार्षम्‌ । हे कृष्ण अन्तः जलचरः शंखरूपधरः असुरः पञ्चजनः महान्‌ दैत्यः ।।४०॥ 
। मनुष्य का वेष बनाये हुए समुद्र ने कहा 
अनुवाद-- हे देव मैंने उस बालक का अपहरण नहीं किया है । मेरे जल के भीतर जलचर शङ्ख के रूप 
में दैत्य जाति का पञ्चजन नामक महान्‌ असुर रहता है ॥४०॥ | 
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______ दसवॉस्त्प(ूवाची 
`. -पञ्चजनस्त्वसुरोऽहार्षीत्‌। स च महान्ममासाध्य इत्यर्थः ।।४०।। 
AR भाव प्रकाशिका Ne 
` पञ्चजन नामक असुर ने हरण किया । वह बहुत बड़ा दैत्य है, मेरे वश का नहीं है ॥४०॥ 

(आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभु:॥) | 
अन्वय:-- आस्ते नूनं तेन आहूतः तच्छुत्वा सत्वरं प्रभु: । क 
अनुवाद-- निवास करता है । निश्चित रूप से वही उसका हरण किया है । यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही। 

जलमाविश्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽभकम्‌ ॥४९॥ हक 
अन्वयः-- जलम्‌ आविश्य तं हत्वा उदरे अर्भकम्‌ न अपश्यत ।।४१।। | 
अनुवाद- जल में प्रवेश करके तथा उसको मारकर उसके उदर में बालक को नहीं देखे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥ 

तदङ्गप्रभवं शह्कमादाय रथमागमत्‌। ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 

गत्वा जनार्दनः शङ्खं प्रदध्मौ सहलायुधः। शङ्कनिह्ृदिमाकर्ण्यं प्रजासंयमानो यमः॥४३॥ 
अन्वयः तदङ्गप्रभवं शङ्खम्‌ आदाय रथम्‌ आगमत्‌ ततः यमस्य दयितां पुरीं संयमनीं नाम गत्वा सहलायुधः 

जनार्दनः शङ्कं प्रदध्मौ प्रजा संयमनः यमः शङ्क निहादं आकर्ण्य ।।४२-४३।। 
अनुवाद-- पञ्चजन के शरीर से उत्पन्न शङ्ख को लेकर श्रीभगवान्‌ रथ पर आ गये और उसके पश्चात्‌ यमराज 


को अत्यन्त प्रिय संयमनी नामक नगरी में बलरामजी के साथ जाकर शङ्ख बजाये । प्रजाओं का नियमन करने वाले 
यम उस शङ्ख की ध्वनि को सुनकर ॥४२-४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२-४३।। 
तयोः सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृहिताम्‌। उवाचावनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम्‌ ॥ 
लीलामनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ | ॥४४॥ 
अन्वय:-- तयोः भक्त्युपबृंहितम्‌ महतीं सपर्यां चक्रे । अवनतः सर्वभूताशयालयम्‌ कृष्णम्‌ उवाच । हे लीलामनुष्य 
विष्णो युवयोः किं करवाम ।।४४।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी दोनों की भक्ति से भरकर बहुत बड़ी पूजा की । उसके बाद बाद 
यम ने सबों के अन्तःकरण में निवास करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे लीलापूर्वक मनुष्य रूप धारण करने 
वाले भगवन्‌ विष्णो मैं आप दोनों की कौन सी सेवा करूं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सपर्या पूजाम्‌ । सर्वेषां भूतानामाशया अन्तःकरणानि तान्यालयो निवासो यस्य तम्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
सपर्या अर्थात्‌ पूजा । सबों के अन्तःकरण में निवास करने वाले यह सर्वभूताशयालयम्‌ का अर्थ है ॥४४॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ । आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥४५॥ 
अन्वयः हे महाराज निजकर्म निबन्धनम्‌ गुरुपुत्रम्‌ इहानीतम्‌ गुरुपुत्रम्‌ मम शासनपुरस्कृतः आनयस्व ।।४५॥ 


Scanned by CamScanner 


=. ओऔमद्धागवतःमहापुरोण `. 


० ० जग 0 क आगान्‌ नेः कहा ' | ` CS . 
` .. अनुवाद--हे यमराज अपने कर्मो के बन्धन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है । तुम मेरी आज्ञा i ५ 
_ स्वीकार करके उसको लाओ ॥४५॥ 10 कन 0 10200 


की भावार्थ दीपिका 
` निजं कर्मैव निवन्धनं यस्य तथाभूतमपि मदाज्ञापुरस्कारेणानयतस्ते न दोष इत्यर्थः । [४५।। 
भाव प्रकाशिका | 
यद्यपि वह अपने कर्मो के बन्धन में बन्धा हुआ हैं फिर भी मेरी आज्ञा से उसको लाने में कोई दोष नहीं होगा ॥४ ५॥ 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदूत्तमौ । दत्त्वा स्वगुवे भूयो वृणीष्वेति तमूचतुः ॥४६॥ 
अन्चयः-- तथेति तेनोपनीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ स्वगुरवे दत्त्वा भूयो वृणीष्व इति तम्‌ ऊचतुः ।।४६।। 
अनुवाद-- बहुत अच्छा कहकर यम के द्वारा लाये गये गुरुपुत्र को अपने गुरु को प्रदान करके उन दोनों 
यदुवंश शिरोमणियों ने कहा और आज्ञा करें ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
गुरुरुवाच 
सम्यक्‌ संपादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रयः । को नु युष्पद्विधगुरोः कामानामवशिष्यते ॥४७॥ 
अन्वयः हे वत्स ! भवद्भ्यां सम्यक्‌ गुरु निष्क्रयः सम्पादितः युष्मद्विधगुरोः को नु कामानाम्‌ अवशिष्यते।।४७।। 
गुरुदेव ने कहा 
अनुवाद-- वत्स ! तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से गुरुदक्षिणा प्रदान कर दी । अब और कुछ नहीं चाहिए। 
तुम जैसे पुरुषोत्तमों के गुरु की कौन सी कामना अवशिष्ट रह सकती है ?॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वत्सेति प्राधान्येनैकस्य संबोधनम्‌ । गुरोर्निष्क्रयो गुरुदक्षिणा । युष्मद्विधयो गुरोर्मम कामानां मध्ये को नु कामोऽवशिष्यते, 
न कोऽपीति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
वत्स यह एक वचनान्त संबोधन दोनों में से एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रधानता होने के कारण किया गया है । 
गुरोर्निष्क्रयः अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा । तुम दोनों जैसे शिष्यों के गुरु मेरी कोई भी कामना अवशिष्ट नहीं रह सकती है ॥४७॥ 
गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावनी । छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे वीरौ स्वगृहं गच्छतम्‌ वाम्‌ पावनीकीर्ति अस्तु इह परत्र च छन्दासि अयातयामानि भवन्तु ।।४८।। 
अनुवाद-- हे वीरों ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ । लोकों को पवित्र बना देने वाली कीर्ति तुम दोनों 
को प्राप्त हो । तुम्हारी पढी हुई विद्या इस लोक में तथा परलोक सदा नवीन बनी रहे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे वीरौ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
` हे वीरों ॥४८॥ 
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गुरुणैवमनुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा । आयातौ “स्वपुरं ` तात पर्जन्यनिनदेन वै ॥४ 
` अन्वयः हे तात ! एवम्‌ गुरुणा अनुज्ञातौ अनिलरंहसा पर्जन्यनिनदेन वै रथेन स्वपुरम्‌ आयातौ ।।४९।। 
` अनुबाद- हे वत्स परीक्षित्‌ अपने गुरु की इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी 
वायु के समान वेग वाले तथा मेघ के समान ध्वनि करने वाले रथ से अपनी नगरी मथुरा में आये ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
` अनिलवद्रंहो वेगो यस्य तेन पर्जन्यो मेघस्तहन्निनदो यस्य तेन ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
वायु के समान वेग वाले तथा मेघ के समान ध्वनि करने वाले रथ से ॥४९॥ he 
समनन्दन्प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ । अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे (दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥ 
अन्वयः-- बह्ृहानि रामजनार्दनौ अपश्यन्त्यः सर्वाः प्रजाः नष्टलब्ध धना इव समनन्दन्‌ ।।५०।। 
अनुवाद-- बहुत दिनों तक श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं देखने के कारण दुखी प्रजा उन 
दोनों को देखकर आनन्दमग्न हो गयीं, जैसे खोया हुआ धन उनको पुनः प्राप्त हो गया हो ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के गुरुपुत्रानयन नामक पैंतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४५।। 
भावार्थ दीपिका 
नष्टमदृष्टं तत्पुनर्लबं धनं याभिस्ता इवेति ।।५०॥। 
इति श्रीमद्भागवतमे महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ।।४५।। पा 
भाव प्रकाशिका | 
नष्टलब्ध धना इव अर्थात्‌ पहले अदृष्ट होकर जैसे पुनः प्राप्त हो गया हो इस प्रकार के धन के समान 
वे प्रजाएँ ॥५०॥ | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के पैतालिसवें अध्याय की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४५।। 
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दी . उद्धवजीकीब्रजयात्रा  ' ` ` 
2712 व श्रीशुक उवाच : Ro यी 
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥१। 
अन्वयः उद्धवः वृष्णीनां प्रवरः कृष्णस्य दयितः सखा, मन्त्री, साक्षात्‌ बृहस्पतेः शिष्यः बुद्धिसत्तमः ॥१॥. 
श्रीशुकदेवजी ने कहा : 
अनुवाद-- उद्धवजी यदुवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष थे वे बृहस्पतिजी के साक्षात्‌ शिष्य थे, भगवान्‌ के अत्यन्त 
प्रिय मित्र तथा सलाहकार थे । वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका | 
षट्चत्वारिशके घोषमुद्धवं प्रेष्य तदविरा । यशोदानन्दयोश्रक्रे कृष्णः शोकापनोदनम्‌ । कामचार द्विजातिः सन्परित्यज्यातिसंयतः 
गुरोज्ञानमनुप्राप्य सख्या गोपीरुपादिशत्‌ । गोपीनां सान्त्वनमतिरहस्यं सन्मन्त्रिसाध्यमिति तदर्थमुद्धवं विशिनष्टि-वृष्णीनामिति। 
बुद्धिसत्तमो बुद्ध्यातिश्रेष्ठ: ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
छियालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी को भेजकर उनके माध्यम से नन्द बाबा तथा माता यशोदा 
के शोक को दूर कराये । द्विजों को चाहिये कि वे स्वेच्छाचार का परित्याग करके अत्यन्त संयत रहें गुरु से ज्ञान 
प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ ने अपने मित्र उद्धवजी से गोपियों को उपदेश दिलवाया । गोपियों को सान्त्वना प्रदान अत्यन्त 
रहस्यात्मक हैं, अतएव वह मन्त्री के द्वारा ही सम्भव हे उसके लिए श्रीशुकदेवजी उद्धवजी की विशेषता वृष्णीनाम्‌ 
इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । बुद्धिसत्तमः अर्थात्‌ बुद्धिमानों में अत्यन्त श्रेष्ठ ॥ १] 
तमाह भगवान्यरेष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित्‌ । गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः ॥२। 
अन्चयः-- प्रपन्नार्तिहर: भगवान्‌ हरि प्रेष्ठम्‌ एकान्तिनं भक्तम्‌ तम्‌ क्वचित्‌ पाणिना पाणिं गृहित्वा आह ॥।२॥ 
अनुवाद-- आपने शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान्‌ श्रीहरि अपने प्रियतम तथा ऐकान्तिक 
भक्त श्रीउद्धवजी का एकान्त में अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़कर कहे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 


गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पित्रोनौँ प्रीतिमावह । गोपीनां मद्रियोगाधिं मत्सदेशैरविमोचय ॥३॥ 
अन्वयः सौम्य उद्धव ब्रजं गच्छ नौ पित्रः प्रीतिम्‌ आवह मत्संदेशैः गोपीनां मद्वियोगाधिं विमोचय ॥३॥ 


अनुवाद्‌-- हे सौम्य ! स्वभाव वाले उद्धव तुम व्रज में जाओ और हमदोनों के माता-पिता बाबा नन्द एवं 


यशोदा माता को प्रसन्न करो और मेरे वियोग के कारण गोपियाँ मनोव्याधि से पीड़ित हैं, मेरे संदेश से उन सबों 
को मानसिक व्याधि को दूर करो ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


ता मन्मनस्का मत्माणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः । ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्बिभर्म्यहम्‌ ॥४॥ 


अन्वय:-- ताः मन्मनस्काः मत्प्राणाः मदर्थेत्यक्तदैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गताः ये मदर्थे त्यक्त 
लोकधर्माश्च तान्‌ अहम्‌ विभर्मि ।।३।। 
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 दसवाँस्कन्थ(पूर्वा)ी | 


अनुवाद-- उद्धव ! गोपियों का मन मुझमें ही लगा रहता हे, उनका प्राण उनका 


र संबो ने अपने जीवन और उनका सर्वस्व. 
मैं ही हूँ मेरे लिए उन सबों ने अपने पति पुत्र सगे सबन्धी आदि सबों को छोड़ दिया उन उबा 70 ल ६ 
` मुझको ही अपना kr प्रियतम तथा अपनी आत्मा भी मान रखा है । मेरा यह ब्रत है कि जो मेरे लिए ही जो न 
और पारलौकिक धर्म का परित्याग कर देता है उसका भरण पोषण मै स्वयं करता हूँ ॥४॥ 0 
गोपीनां विशेषत: संदेशे ss | 
गोपीनां : संदेश कारणमाह-ता इति । मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासां ता; । अहमेव प्राणो यासां ता. । मदश र 
त्यक्ता दैहिकाः पतिपुत्रादयो याभिस्ताः । ततः किमत आह-ये त्यक्तलोकधर्मा इति । मन्निमित्तं त्यक्तौ लोकतो 
तत्साधनानि च यैस्तान्‌ विभर्मि पोषयामि संवर्घयामि सुखयामीत्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
| गोपियों के यहाँ विशेष रूप से संदेश देने का कारण ता० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । जिनका 
संकल्पात्मक मन मुझमें ही लगा रहता है ऐसी गोपियों का प्रण मैं ही हूँ । उन सबों ने मेरे ही लिए अपने पतियों 
तथा पुत्रों आदि का परित्याग कर दिया है, उससे क्या हुआ ? तो इस पर कहते हैं- मेरे लिए ही जो लौकिक 
एवं पार लौकिक धर्मों का परित्याग करता है, उसका मैं स्वयं भरण-पोषण करता हूँ अर्थात्‌ सुखी बना देता हूँ॥४॥ 
मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविहृलाः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग ! प्रेयसां प्रेष्ठे मयि दुरस्थे गोकुलस्त्रियः विरहौत्कण्ठ्यविह्ृलाः स्मरन्ति विमुह्यन्ति ।।५॥। 
अनुवाद-- हे उद्धव ! अपने प्रिय व्यक्तियों में सबसे प्रिय मेरे दूर रहने पर वे ब्रज वनिताएँ विरह को व्यथा 
से व्याकुल बनी हुई मेरा स्मरण करती हैं और मूर्छित हो जाती हैं ॥५॥ 
` भावार्थ दीपिका 
तासां वियोगाधिं दर्शयति द्वयेन-मयि ता इति । विरहेणौत्कण्ठ्यं तेन विह्वलाः परवशाः ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मयि ता इत्यादि दो श्लोकों से गोपियों की विरह व्यथा को बतलाते हैं । विरहेणौत्कण्ठ्यम्‌ विरह के कारण 
होने वाली जो वेचैनी उसके अधीन हो गयी हैं गोपियाँ ॥५॥ । 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्कथंचन । प्रत्यागमनसंदेशैर्बल्लव्यो मे हैक ॥६॥ 
अन्वयः मदात्मिकाः बल्लव्यः अतिकृछेण कथंचन प्राणान्‌ धारयन्ति मे प्रत्यागमन संदेशः ॥६॥ कि 
अनुवाद-- गोपियों की आत्मा में हूँ वे मेरी गोपियाँ मेरे लौटने के संदेश से बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों 
को धारण करती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 


गोकुलानिर्गमनसमये शीघ्रमागमिष्यामीति ये प्रत्यागमनसंदेशास्तैः । मे मदीया बल्लव्यो गोप्यः । मदात्मिका इति । 


वर्तमानत्वात्क थंचिज्जीवन्तीति भावः ।।६।। 
तासामात्मा यदि स्वदेहे विरहतापेन दह्येतैव तस्य मयि वर्तमानत्वात्कथंचिज्जीवन्तीति भावः ।।६ 
भाव प्रकाशिका 


मैंने गोपियों को संदेश मैं लौट आऊँगा । उस मेरे लौटने 

गोकुल से निकलने के समय मैने गोपियों को संदेश दिया था कि मैं शीघ्र ही ih मे होती त तो 
के सहारे वे मेरी गोपियाँ मदात्मिका हैं । अर्थात्‌ यदि उन सबों को आत्मा र उन सबों के शरीर में ye हह | 
विरह के संताप से दग्ध हो गयी होती । किन्तु उन सबों की आत्मा मुझ में है अतएव वे किसी तरह जी ग 
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इत्युक्त उद्धवो राजन्संदेशं भर्तुरादृतः । आदाय रथमारुहा प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ 
-.... अन्वयः-- राजन्‌ इत्युक्त उद्धवः भर्तुः संदेशं आदृत आदाय रथम्‌ आरह्य नन्दगोकुलम्‌ प्रययौ ।।७।। 
क णा जप ५... ` औशुकदेवजी ने कहा... ता Fe 
` _  - अनुवाद- हे राजन्‌ ! इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा कहे जाने पर अपने स्वामी के संदेश को समाद 
` पूर्वक लेकर उद्धवजी रथ पर चढ़कर गोकुल के लिए प्रस्थान किए ॥७॥ beep वत 
Jo भावार्थ दीपिका 
संदेशं-'भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित इत्यादिकम्‌ ।।७।। 
| भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ का संदेश था भवतीनां वियोगो मे नाहि सर्वात्मना क्वचित्‌ अर्थात्‌ मुझे कभी भी आप लोगों का 
वियोग नहीं हो सकता है इत्यादि ॥७॥ 
प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान्निम्लोचति विभावसौ । छन्नयानः प्रविशतां पशूनां खुररेणुभि: ॥८॥ 
अन्वयः-- श्रीमान्‌ विभावसौ निम्लोचति प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः छन्नयानः नन्दव्रजं प्राप्तः ।।८।। | 
अनुवाद-- परम सुन्दर उद्धवजी जब सूर्यास्त हो रहा था तब पशु वन से लौटते समय उनके खुरों की 
धूलि से उद्धवजी का रथ छिप गया था उस समय वे गोकुल में आये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निम्लोचत्यस्तं गच्छति सति । छन्नं यानं यस्येति । तदा गोपीभिरज्ञतत्वेन नन्दसङ्गं लब्धवानिति सूचयति ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यास्त के समय । उद्धवजी का रथ छिप गया था । अतएव गोपियों के जाने बिना ही उद्धवजी मेरी नन्दजी 
से भेंट हो गयी यह सूचित होता है ॥८॥ 
वासितार्थेऽभियुध्यद्धिर्नादितं शुष्मिभिर्वृषैः । धावन्तीभिश्च वास्राभिरूधोभारैः स्ववत्सकान्‌ ॥९॥ 
अन्वयः- वासितार्थे अयुध्यद्भधिः शुष्मिमभिः वृषैःनादितं वस्राभिः उधोभारैः स्ववत्सकान्‌ धावन्तीभि; च ।।९।। 
अनुवाद-- उस समय ऋतुमती गायों के लिए सांड आपस में लड़ रहे थे तथा उन साड़ों की गर्जना से 
ब्रज ध्वनित हो रहा था, नई व्याई हुई गाएँ अपने थानों की भारी भार से दबी होने पर भी अपने बछड़ों की ओर 
दोड़ रही थीं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
: ब्रजं वर्णयति पञ्चभिः-वासितार्थ इत्यादिना । वासिताः पुष्पवत्यो गावस्तन्निमित्तमभितो युध्यद्भिः शुष्मिभिर्मततेर्वुषैर्नादितम्‌। 
` वास्नाभिर्धेनुभिः । स्ववत्सकान्प्रति ।।९।। he tithes 
। ५ भाव प्रकाशिका 
`. वासितार्थे० इत्यादि पाँच श्लोकों से व्रज का वर्णन करते हैं । ऋतुमती गायों के लिए चारो ओर सांड़ 
आपस में लड़ रहे थे और उनके गर्जने की ध्वनि से ब्रज ध्वनित हो रहा था । नई व्याई हुई गायें अपने बछड़ों 
की ओर दौड़ रही थीं ॥९॥ [5 काहा क हा. 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) po सा र ३५४ | द 


इतस्ततो विलक्कद्धिर्गोबत्सैर्मण्डितं सितैः । गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च ॥१०॥ ` 
अन्वयः इतस्ततः विलङ्घद्भः सितैः वत्सै मण्डितं गोदोहशब्दाभिरवं वेणूना निःस्वनेन मण्डितम्‌ ।॥१०॥ ` 
अनुवाद--- इधर-उधर उछलते हुए गौओं के उजले बछड़ों से सुशोभित, गायों के दूहने की घर-घर ध्वनि 
से तथा वंशी के ध्वनि से गोकुल सुशोभित हो रहा था ॥१०॥ र 
भावार्थ दीपिका 
विलक्ठद्धिः उत्पतद्भिः गोदोहशब्दैः सहाभितो रवा; मुञ्च, मा मुञ्च, नय, आनय, देहि, गृहाणेत्यादयो यस्मिस्तम्‌ । वेणूनां 
निःस्वनेन च मण्डितम्‌ ।।१०॥। | 
भाव प्रकाशिका 
विलङ्दभिः अर्थात्‌ उछलते हुए, गोदहन के शब्दों के साथ चारो होने वाली, छोड़ दो, नहीं छोड़ो, ले 
जाओ, लाओ, दो लो, इत्यादि शब्दों से तथा वंशी की ध्वनि से अलंकृत गोकुल में उद्धवजी आये ॥१०॥ 
गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः । स्वलंकृताभिगोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितम्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः-- स्वलंकृताभिः गोपीभिः गोपैः च बलकृष्णयोः शुभानि कर्माणि गायन्तीभिः च विराजितम्‌ त्रजं प्राप्तः।।११।। 
अनुवाद-- अच्छी तरह से अलंकृत गोपियों तथा गोपों से सुशोभित तथा जब गोपिग्राँ बलरामजी एवं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सुन्दर कर्मों का गीत गा रही थीं उस समय व्रज में उद्धवजी आये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
गायन्तीभिर्गोपीभिगोपिश्च सुविराजितम्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ के शुभ कर्मों का गीत गाती हुई गोपियों तथा गोपों से सुशोभित ब्रज में उद्धवजी आये ॥११॥ 
अग्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः । धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- अग्न्यर्कातिथिगोविप्रपितृदेवार्चनान्वितैः धूपैः दीपैः च माल्यैः च गोपावासै; मनोरमम्‌ ब्रजं प्राप्तः ॥१२।। 
अनुवाद- अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण, पितृगण तथा देवताओं की अर्चना से युक्त धूप, दीप एवं 
मालाओं से सुशोभितम गोपों के गृहों से मनोहर ब्रज में उद्धवजी आये ॥१२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अग्न्यद्यर्चनान्वितैर्गोपगृहैर्धूपादिभिश्च मनोरमम्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका | 
अग्नि आदि की अर्चना से युक्त गोपों के गृहों तथा धूप दीप आदि से मनोहर ब्रज में उद्धवजी आये ॥१२॥ 
सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌ । हंसकारण्डवाकीणैः पद्मषण्डैश्व मण्डितम्‌ ॥१३॥ ` 
अन्वयः-- सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलमण्डितम्‌ हंसकारण्डवाकोर्ण: पद्मषण्डै च मण्डितम्‌ ॥१३॥ ` 
च अनुवाद-- वहाँ के वन पुष्पों से भरे हुए थे, पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे हंसों एवं कारण्डों . 
से भरे हुए पद्य समूहों से समलंकृत ब्रज में उद्धवजी आये ॥१३॥ मतर 
व्य | भावार्थ दीपिका 
___ षण्डैः समूहैः ॥१३॥ 


SR क भाव प्रकाशिका 
`` षण्डै अर्थात्‌ समूहों से ॥१३॥ a 
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तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम्‌ । नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियार्चयत्‌ ॥१४॥ 
` अन्वयः कृष्णस्य प्रियम्‌ अनुचरम्‌ आगतम्‌ तम्‌ समागम्य प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधिया आर्चयत्‌ ।।१४।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रिय अनुचर आये हुए उद्धवजी से मिलकर नन्दजी को बड़ी ही प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने उनका आलिङ्गन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही समान उनका सम्मान किया ॥१४॥ 


| भावार्थ दीपिका 
आर्चयत्‌ पूजयामास ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
आर्चयत्‌ अर्थात्‌ पूजा किए ॥१४॥ 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । गतश्रमं पर्यपृच्छत्पादसंबाहनादिभिः ॥१५॥ 
अन्वयः परमान्नेन भोजितम्‌ कशिपौ सुखम्‌ संविष्टम्‌ पादसंवाहनादिभिः गतश्रमं पर्यपृच्छत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- उत्तम अन्न का भोजन करने के बाद शय्या पर सुखपूर्वक बैठे हुए उद्धवजी के चरणों को दबाकर 
सेवकों ने उनकी थकान दूर कर दी । उसके पश्चात्‌ बाबा नन्द ने उनसे पूछा ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कशिपौ शय्यायां संविष्टम्‌ ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शय्या पर बैठे हुए ॥१५॥ 
कच्चिदङ्ग महाभाग सखा नः शूरनन्दनः । आस्ते कुशल्यपत्यादर्युक्तो मुक्तः सुहृद्वृतः ॥१६॥ 
अन्वयः हे अङ्ग ! महाभाग नः सखा शूरनन्दनः मुक्तः अपत्याद्यैः युक्तः सुहृद्वृतः कच्चित्‌ कुशली आस्ते ।।१६।। 
अनुवाद हे महाभाग्यवान्‌ उद्धवजी हमारे मित्र वसुदेवजी अब तो कारागार से मुक्त हैं अब वे अपने पुत्रों 
तथा हितेषियों के साथ कुशल पूर्वक हैं न ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
दिष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना । साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा ॥९७॥ 
अन्वयः-- दिष्ट्या पापः कंसः सानुगः स्वेन पाप्मना हतः यः सदा साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि ।।१७॥। 
अनुवाद-- सौभाग्यवशात्‌ पापी कंस अपने अनुचरों के साथ अपने पापों के ही कारण मारा गया । वह 
धार्मिक तथा साधु स्वभाव वाले यदुवंशियों से सदा द्वेष ही करता था ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
साधूनामिति कर्मणि षष्ठी ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
साधूनाम्‌ में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है ॥१७॥ 


अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन्‌ । गोपान्‌ व्रजं चात्मनाथं गावा वृन्दावनं गिरिम्‌॥१८॥ 
अन्वयः कृष्णः नः मातरं, सुहृदः, सखीन्‌ गोपान्‌ आत्मनाथं ब्रज॑, गावः वृन्दावनम्‌ गिरिम्‌ अपि स्मरति ॥ 
> हितैषियों र मित्रों 1 
अनुवाद-- उद्धवजी यह बतलाइये कि कृष्ण मुझको, इन अपनी मां को, हितैषियों को मित्रों को 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


को, जिसके वे ही स्वामी है, इस व्रज को, वृन्दावन 
हैं क्या 2॥१८॥ । 


| | र प 
वन को, गौओं को तथा गोवर्धन पर्वत को कभी स्मरण भी करते 


भावार्थ दीपिका 
गावो गाः । गिरिं गोवर्धनम्‌ ।।१८।। 


| भाव प्रकाशिका 
गाव: अर्थात्‌ गायों को, गिरिम्‌ अर्थात्‌ गोवर्धन पर्वत को ॥ १८॥ 
अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्सकृदीक्षितुम्‌ । तहि द्रक्ष्याम तद्वक्रं 
अन्वयः-- गोविन्दः स्वजनान्‌ सकृदीक्षितुम्‌ आयास्यति अपि तर्हि सुनसं 


अनुवाद-- क्या गोविन्द अपने बन्धु बान्धवों को देखने के लिए यहाँ 
तो हम उनके उस 


सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ ॥१९॥ 
सुस्मितेक्षणम्‌ तद्वक्रं द्रक्ष्याम्‌ः।।१९।। 
एक बार भी आयेंगे । यदि आ जाते 
सुन्दर नासिका तथा मधुर हास्य एवं चितवन से युक्त उनके मुखकमलको देख लेते ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अप्यायास्यत्यागमिष्यति किम्‌ ।।१९॥। 


भाव प्रकाशिका 
अप्यायास्यति अर्थात्‌ आयेंगे क्या ?।।१९॥ | 
दावाग्रेर्बातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः । दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना ॥२०॥ 
अन्वय:--- सुमहात्मना कृष्णेन दावाग्नेः वातवर्षाच्च वृषसर्पा च दुरत्ययेभ्यः मृत्युभ्यः राक्षिताः ।।२०॥। 


अनुवाद-- उद्धवजी भगवान्‌ कृष्ण महापुरुष थे उन्होंने वनाग्नि, आँधी-पानी, को टालना अत्यन्त कठिन 
था, उससे हमलोगों की अनेक बार रक्षा की है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
- श्रीकृष्णोपकारस्मरणादिभिरनुपमानन्देनाभिभूयमान आह-दावाग्नेरित्यादिना वाताद्वर्षाच्चेति वृषत्सर्पाच्चेति अन्येभ्यश्च 
दुरतिक्रमेभ्यो मृत्युभ्यः श्रीकृष्णेन रक्षिताः स्मः ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपकारों के स्मरणादि के द्वारा अनुपमेय आनन्द से परिपूर्ण नन्दजी दावाग्ने: इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । आँधी और पानी से, वृषासुर तथा अधासुर से तथा दूसरे जिनको टालना मुश्किल था तथा उन 
मृत्यु के कारणों से श्रीकृष्ण ने हमलोगों की रक्षा की ॥२०॥ 
स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितम्‌ । हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः॥ २ ९॥ 
अन्चयः-- हे अङ्ग ! कृष्ण वीर्याणि, लीलापाङ्गनिरीक्षितम्‌, हसितं भाषितं च स्मरतां नः सर्वाः क्रियाः शिथिलाः।।२१।। 
अनुवाद--हे उद्धवजी हमलोग श्रीकृष्ण की लीलाओं, उनके विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हँसी एवं मधुर 
भाषण आदि का स्मरण करके उसी में इतना तन्मय हो जाते हैं कि हमारी सारी क्रियाएँ शिथिल हो गयी हैं ॥२ RI 
॒ भावार्थ दीपिका | 
: किंच स्मरतामिति । लीलयापाङ्गेन निरीक्षितम्‌ । अङ्ग हे उद्धव ॥२१॥। 2 NNT 
16328] भाव प्रकाशिका ee र 
स्मरण करने वाले लीलापाङ्गेन निरीक्षितम्‌ अर्थात्‌ विलास पूर्ण तिरछी अवलोकन । अङ्ग अर्थात्‌ हे उद्धव जी ॥२१॥ ` 
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सरिच्छैलवनोद्देशान्मुकुन्दपदभूषितान्‌ । आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥२२॥ ` 
` अन्वयः-- मुकुन्दपदभूषितान्‌ सरिच्छैलवनोदेशान्‌ आक्रीडान्‌ ईक्षमाणानां मनः तदात्मताम्‌ याति ॥२२॥ | 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण चिह्नों से समलंकृत यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, वन प्रदेश एवं उनके 
“विविध प्रकार के क्रीडा करने के स्थानों को देखकर हमारा मन श्रीकृष्णमय ही हो जाता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलं शिथिला एवं, किंतु शनैरुपरमन्तीत्याह-सरिच्छैलेति । सरितश्च शैलाश्च वनोदेशाश्र तान्‌ । आक्रीडान्‌ 
क्रीडास्थानानि।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
हमारी क्रियाएँ केवल शिथिल ही नहीं अपितु वे धीरे-धीरे बन्द होती जा रही हैं । नदियों, पर्वतों वन प्रदेशं 
तथा क्रीडा स्थानों को ॥२२॥ 
मन्ये कृष्णां च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ । सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा ॥२३॥ 
अन्वय:-- गर्गस्य वचनं यथा सुरोत्तमौ कृष्णं च रामं च इह सुराणां महदर्थाय इह प्राप्तौ इति मन्ये ॥२३॥ 
अनुबाद-- महर्षिगण के वचनानुसार देववर्य श्रीकृष्ण और बलरामजी इस पृथिवी पर देवताओं के महान्‌ 
कार्य को करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं यह मैं मान रहा हूँ ॥२३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
सुराणामर्थाय । महदूम्भीरं गर्गस्य वचनं यथा ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि गर्ग के गम्भीर वचन के अनुसार देवताओं का कार्य करने के लिए ॥२३॥ 
कंसं नागायुतप्राणं मल्लौ गजपतिं तथा । अवधिष्टां लौलयैव पशूनिव मृगाधिपः ॥२४॥ 
अन्वयः-- नागायुतप्राणं कंसम्‌ मल्लौ तथा गजपतिं मृगाधिपः पशूनिव लीलयैव अवधीष्टाम्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- दस हजार हाथयों का बल रखने वालें कंस को, दोनों पहलवानों का गजराज कुवलयापीड को 
जैसे सिंह दूसरे पशुओं को मार देता है, उसी तरह उन दोनों बलराम और कृष्ण ने खेल-खेल में मार दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं तद्वचनानुसारेणैव व्यवहारसंवादादपीत्याह-कंसमिति ।।२४॥। 
ह्‌ भाव प्रकाशिका 
कंसम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन्होंने कहा कि केवल गर्ग महर्षि के कहने से ही नहीं व्यवहार को भी 
वैसा ही देखने से वही बात सिद्ध होती है ॥२४॥ 5 
तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेभराद्‌ । बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद्विरिम्‌ ॥२५॥ 
` अन्वय:-- तालत्रय महासारं धनुः, इभराद्‌ यष्टमिव बभञ्ज एकेन हस्तेन सप्ताहं गिरिम्‌ अदधात्‌ ॥२५। . 
` अनुवाद--तीन ताल के बराबर लम्बा तथ अत्यन्त सुदृढ़ धनुष को उसी तरह तोड़ दिए जेसे गजेन्द्र किसी 
छड़ी को तोड़ दे और श्रीकृष्ण एक ही हाथ पर एक सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे ॥३५॥ . 


Scanned by CamScanner 


भावार्थ दीपिका अ 0 
` इभराड्यष्टिमिव तालत्रयप्रमाणं धनुर्बभञ्ञ ।।२५।।. 
भाव प्रकाशिका ॒ Pr लात, 
जैसे गजराज किसी छड़ी को तोड़ दे उसी तरह तीन ताल के बराबर लम्बे धनुष को श्रीकृष्ण लीला . पूर्वक - 
तोड़ दिए ॥२५॥ Re 
प्रलम्बो धेनुकोऽ रिष्टस्तृणावर्तो बकादयः । दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया ॥२६॥ ` 
अन्वयः-- प्रलम्बः धेनुकः अरिष्टः तृणावर्त, बकादय दैत्या; सुरासुरजितः लीलया येन इह हताः ॥२६॥ __. 
अनुवाद-- प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर तृणावर्त तथा बकासुर आदि जो सभी देवताओं और असुरों 
को जीत लेने वाले दैत्य थे, उन सबों को श्रीकृष्ण खेल-खेल में मार डाले ॥२६॥' . 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।२६।। 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः । अत्युत्कण्ठोऽ भवत्तूष्णीं प्रेमप्रसरविह्वलः ॥२७॥ 
अन्वयः कृष्णानुरक्तधीः नन्द इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्रेमप्रसरविहृलः अत्युत्कण्ठः तुष्णीं अभवत्‌ ।।२७।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित नन्दजी का मन स्वभावतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अनुरक्त था, और जब वे इस तरह से 
वे उनकी लीलाओं का स्मरण करने लगे तब तो उनमें श्रीभगवान्‌ के प्रति इतना प्रेम का प्रवाह बढा कि वे विह्वल 
हो गये, श्रीभगवान्‌ से मिलने की उत्कण्ठा के कारण उनका गला रूँध गया और कुछ बोल नहीं सके ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।२७।। 
यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च । भृण्वन्त्यश्रूण्यवास्राक्षीतस्नेहस्नुतपयोधरा ॥२८॥ 
अन्वयः-- स्नेह स्नुतपयोधरा यशोदा पुत्रस्य चरितानि शृण्वन्ती अश्रूणि अवास्ाक्षीत्‌ ।।२८॥ 
अनुवाद-- स्नेह के कारण जिनके स्तन से दूध प्रवाहित हो रहा था ऐसी यशोदा माता अपने पुत्र श्रीकृष्ण 
के चरितों को सुनती हुई अपनी आँखों से आँसुओं का बहाने लगीं ॥२८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः । वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा ॥२९॥ 
अन्वयः भगवति कृष्णे तयोः नन्दयशोदयोः इत्थं अनुरागं वीक्ष्य, उद्धवः मुदानन्दम्‌ आह ।।२९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उन नन्द बाबा और माता यशोदा के इस तरह का अथाह अनुराग देखकर | | 
उद्धवजी आनन्दमग्न हो गये और बाबा नन्द से कहने लगे ॥२९॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥। | 
क, र) उद्धव उवाच य गि 
युवां श्लाध्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद । नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ 

अन्वयः-- हे मानद युवां नूनं इहदेहिनामश्लध्यतमौ यंत अखिलगुरौ नारायणे एतादृशी मतिकृता । ३०1 oe 


Scanned by CamScanner 


5 ` ` “श्रीमंद्धांगवतं महापुराण . 


mo Oe oe  श्रीउद्धवजी ने कहा... का य ल 
`. अनुवाद हे सबों को सम्मान देने वाले नन्दजी आप दोनों निश्चित रूप से इस संसार के सभी प्राणियों मे 
.. प्रशंसनीय है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण में आप दोनों का इस प्रकार से पुत्र 
` स्नेह है ॥३०॥ हे ः 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1३०॥ 
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 

_ अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ ॥३१॥ 

अन्वय:-- एतौ हि विश्वस्य बीजयोनी, रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ भूतेषु अन्वीय इमौ पुराणौ विलक्षणस्य ज्ञानस्य 
च ईशाते ।।३१।। 

अनुवाद-- ये बलरामजी और श्रीकृष्ण दोनों ही इस जगत्‌ के उपादान कारण और निमित्त कारण है । यदि 
श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रकृति (प्रधान) हैं । ये दोनों सभी भूतों में व्याप्त होकर जीवन दान देते हैं और 
उन सबों से विलक्षण ज्ञान स्वरूप जीव का नियमन करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका । 
अखिलगुरुत्वमेव जनकत्वेन नियन्तृत्वेन चाह-एताविति । रामो मुकुन्दश्वेत्येतो विश्वस्य बीजयोनी निमित्तोपादाने । ननु 
पुरुषप्रधानयोर्बीजयोनित्वं प्रसिद्धमत आह-पुरुष; प्रधानमिति । पुरुषोंऽशः । प्रधानं शक्ति: । अतः प्रधानपुरुषावप्येतावेवेत्यर्थ:। 
एवं जनकत्वमुक्तम्‌ । किंच अन्वीय भूतेषु भूतेष्वनुप्रविश्य भूतानां तदुपहितस्य विलक्षणस्य नानाभेदस्य ज्ञानस्य जीवस्य 
चेशाते ईश्वरौ नियन्तारौ भवतः । कुतः । पुराणावनादी । अनादित्वात्कारणत्वं ततश्च नियन्तृत्वमित्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
एतौ० इत्यादि श्लोक के द्वारा जनक तथा नियामक होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरुत्व का प्रतिपादन 
करते हैं । बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों इस जगत्‌ के निमित्त कारण और उपादान कारण हैं । यदि कहें 
कि जगत्‌ के प्रति पुरुष तथा प्रकृति के ही निमित्त कारणत्व एवं उपादान कारणत्व प्रसिद्ध हैं तो इसके उत्तर में 
पुरुषः प्रधानम्‌ उद्धवजी कहते हैं । अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बलरामजी प्रधान (प्रकृति) हैं । पुरुष: 
अर्थात्‌ पुरुष के अंश हैं प्रकृति ही शक्ति हे । अतएव ये ही दोनों पुरुष एवं प्रधान भी हैं । इस तरह से उन 
दोनों के जगत्‌ जनकत्व का प्रतिपादन किया गया । किञ्च सभी भूतो (शरीरों) में प्रवेश करक शरीरोपहित तथ 
उससे विलक्षण ज्ञान स्वरूप जीव का ये दोनों नियमन करते हैं । क्योंकि दोनों अनादि हैं । अनादि होने के कारण 
इन दोनों का कारणत्व है और उसी के कारण नियामकत्व भी सिद्ध होता है ॥ ३१॥ 
यस्मिज्ञनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 
निह॑त्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥३२॥ 
` अन्वय:-- जनः प्राणावियोग काले यस्मिन्‌ विशुद्धम्‌ मनः क्षणं समावेश्य आशु कर्माशयम्‌ निहत्य ब्रह्ममयः अर्कवर्णः 
'परां गंति याति ।।३२॥। 
.. अनुवाद-- मृत्यु के समय में मनुष्य उनमें यदि अपने विशुद्ध मन को क्षण भर के भी लिए लगा देता 
है तो वह अपने समस्त कर्मो को धोकर बहा देता है तथा शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप होकर 
परम गति को प्राप्त कर लेता है ॥३२॥ ह 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


भावार्थ दीपिका 7 i 

ननु सृष्ट्यादिकमावेशान्मनुष्यादिजन्मदर्शनाच्च तस्यान्येभ्यः को विशेष इत्याशडुबाह-बस्मित्निति द्वाभ्याम्‌ कर्माशयं ` 
कर्मवासना निहत्य त्यक्त्वा ब्रह्ममय; स्वरूपज्ञानवानर्कवर्णः शुद्धसत्त्वमूर्तिः सन्‌ परां गर्ति तत्वदं यादि 12२11 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता हैं कि सृष्टि आदि कर्मा में प्रविष्ट होने के कारण तथा मनुष्व आदि रूप से जन्य लेने के कारण 
श्रीकृष्ण की दूसरे लोगों से कौन सी विशेषता हे इस प्रकार की आशंका करके यस्मिन्‌ इत्यादि दो श्लोकं वो 


>> 


कहते हैं । कर्माशयम्‌ अर्थात्‌ कर्म की वासना का निहत्य अर्थात्‌ त्वाग करके जीव स्वरूपज्ञान से सूर्य के समान 
तेजस्वी होकर परम पद को प्राप्त कर लेता हैं ॥३२॥ 


तस्मिन्भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणामर्त्यमूर्तौ । 
भावं विधत्तां नितरां महात्मन्कि वाऽवशिष्टं युवयोः सुकृत्यम्‌ ॥३३॥ 


अन्वयः-- तस्मिन्‌ अखिलात्महेतो नारायणे कारणमर्त्यमूर्ती भवन्तौ नितरां भावं विदत्तं हे महात्मन्‌ युक्यो कि 
सुकृत्यं अवशिष्टम्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- वे श्रीभगवान्‌ जो सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं तथा कारण हैं, दे ही नारवज, हैं 1 वे झवा 


पक्ता Oe eS ee य, य, जिन आटव टी 


के भार को दर करने के लिए और अपने भक्तों की अभिलाषाओं को पूरा करने क लिए पृथिदी पर अवर्तीण हुए 
है । उन्हीं श्रीभगवान्‌ के प्रति आप दोनों का इस तरह का वात्सल्य भाव हे । हे महात्वाओं ऊब आय दाना कॉ 


कोन सा पुण्य कार्य करने के लिए अवाशिष्ट रह गवा ह 2॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अखिलस्यात्मा च हेतुश्च तस्मिन्कारणेन मनुष्याकृतो महात्मन्महात्मान पारप परियर्जे घवन्तौ भक्ति कल्त:1 अ 


कृतकृत्यावित्यर्थः।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा आर हतु ह । वे पृथिदी का भार उतारने ओर अपने भत्ते को 


अभिलाषापूर्ण करने के लिए इन दो कारणो सं मनुष्य का रूप चरणा! 


के 
~ 
हा ३३॥ 
~ 


भक्ति कर रहे हें । अतएव आप दाना का जन्म सफल ल हो गया हे ॥३ 


>>> > जाताः 


अनुवाद-- भगवान्‌ अच्युत भक्तों के स्वामी हैं, वे शीघ्र ही ब्रज में आयन आर जाप 
का प्रियकार्य करेंगे ॥३४॥ 


GIA Gill 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तुतमाह-आगमिष्यतीति । पित्रोर्युवयोः ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका | 
जिसको कहना आवश्यक है उसे आगमियति० इत्यादि श्लोक से कहा गवा है । उद्धवजी ने पित्रे अर्थात. 
आप दोनों ॥३४॥ | य a मा 
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२५०८ क 
` हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम्‌ । यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- सर्वसत्त्वतामप्रतीपम्‌ कंस रङ्गमध्ये हत्वा कृष्णः वः समागत्य यदाह तत्‌ सत्यं करोति ।।३५।। ` ` | 
भं अनुवाद-- सम्पूर्ण यदुवंशियों के विरोधी कंस को रङ्गशाला में मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगों के पास 
` आकर जो कहे थे उसे सत्य करेंगे ॥३५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
“यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । ज्ञातीन्वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ । इति यदाह कृष्णास्तत्सत्यं 
करिष्यतीति ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने यह जो कहा था कि हे पिताजी आप व्रज चले जाइये यहाँ अपने हितैषियों को सुखी बना कर 
मेरे वियोग से दुःखी बने हुए व्रजवासियों को देखने के लिए आऊंगा इसे भगवान्‌ सत्य करेंगे ॥३५॥ 
मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके । अन्तर्हदि स भूतानामास्त ज्योतिरिवैधसि ॥३६॥ 
अन्वयः हे महाभागौ मा खिद्यतम्‌ कृष्णम्‌ अन्तिके द्रक्ष्यथः, स भूतानाम्‌ अन्तःहृदि आस्ते एधसि ज्योतिः इव।।३६॥। 
अनुवाद-- आप दोनों महाभाग्यवान हैं खेद न करें आप अपने पास ही श्रीकृष्ण को देखेंगे जिस तरह काष्ठ 
के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है उसी तरह श्रीकृष्ण भी सबों के हृदय में भी विद्यमान हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


कालविलम्बनमसहमानौ प्रत्याह-मा खिद्यतमिति । हे महाभागौ । अन्तिके इदानीमेव समीपे वा। कुत इत्यत आह-अन्तर्हदीति। 
तर्हि सर्वैः किमिति न दृश्यते तत्राह-ज्योतिरिवैधसीति । तद्यथा मथनं बिना न दृश्यते तथा भक्तिं बिना कृष्णोऽपीति भावः ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 

समय के विलम्ब को नहीं सहने वाले यशोदाजी और नन्दजी के प्रति उन्होंने माखिद्यतम्‌० इत्यादि कहा 

हे महाभाग्यवानों इसी समय अथवा समीप में ही । कैसे इस पर उन्होंने कहा श्रीकृष्ण तो सबों के हृदय के अन्दर 
विद्यमान हैं तो फिर सभी लोग उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं ? इस पर उन्होंने कहा ज्योतिरिवैधसि काष्ठ के 
भीतर यद्यपि अग्नि विद्यमान रहती है किन्तु जिस तरह मंथन के बिना वह अग्नि प्रकट नहीं होती है उसी तरह 

भक्ति के बिना श्रीकृष्ण नहीं दिखते हैं ॥३६॥ 

न हयास्यास्ति प्रिय: कश्रिन्नाप्रियो वाऽ स्त्यमानिनः । नोत्तमो नाधमो वापि समानस्यासमोऽपि वा॥३७॥ 
अन्वयः-- अमानिनः अस्य कश्चित्‌ प्रियः न अस्ति न वा अप्रियः अस्ति नोत्तमो नाधमः समानस्य नापि असमः।।३७॥। 
अनुवाद-- किसी एक शरीर के प्रति अभिमान नहीं रखने वाले श्रीकृष्ण का न तो कोई प्रिय है और न 

अप्रिय; वे सबों के प्रति एक समान है, इसीलिए उनके लिए न तो कोई उत्तम है और न अधम यहाँ तक कि 

विषम दृष्टि वाला भी उनके लिए विषम नहीं है ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहो आस्तामेतत्तस्य त्विहागमनं स्वस्यातिप्रियान्मित्रादीन्विहाय न सङ्गच्छत इति मन्येत तत्राह-न ह्यस्येति । अस्य 
प्रियादयो नहि सन्ति । तत्र हेतू-अमानिनः समानस्येति च ॥।३७॥। Re 
॒ भाव प्रकाशिका 
ये सारी बातें ठीक है उनका अपने प्रिय पिता इत्यादि को छोड़कर यहाँ नहीं आना तो उचित नहीं 


Scanned by CamScanner 


लगता 


` ` दसवा स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` 


` है। ऐसा यदि नन्दजी कहें तो इसका उत्तर है कि श्रीकृष्ण का कोई भी प्रिय आदि नहीं है । इसका कारण है कि वे ल 
अमानी और समान है॥३७॥ ` ह 5 
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ ` 
अन्वयः-- तस्य न माता न पिता न भार्या, न सुतादयः वात्मीयः न नापि परः न देहः न जन्म एव च ।।३८। ` 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण का न तो कोई माता है न पिता न पत्नी न पुत्र आदि हैं । उनका न तो कोई आत्मीय . 
है और न पराया है । न तो उनका देह है और न उनका जन्म होता है ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 


न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥३९॥ 
अन्वयः अस्य कर्म न सोऽपि साधूनां परित्राणाय क्रीडार्थः लोके सदसन्‌ मिश्रयोनिषु ।।३९॥ 


अनुवाद-- इस लोक में उनके लिए कर्तव्य रूप से कोई भी कर्म नहीं है फिर भी इस लोक में साधुओं 


को संरक्षा के लिए और क्रीडा करने के लिए सात्त्विक देवादि, मत्स्य आदि तथा सदसत्‌ मनुष्यादि योनियों में 
अवतीर्ण होते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सोऽपि जन्मकर्मादिरहितोऽपि क्रीडाप्रयोजनः सन्‌ स साधूनां परिपालनाय सदसन्मिश्रयोनिषु सात्त्विकराजसतामसयोनिषु, 
यद्वा देवादिमत्स्यादिनसिंहादियोनिषु कल्पते आविर्भवतीत्यर्थः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म एवं कर्म आदि से रहित होने पर भी श्रीकृष्ण क्रीडा करने के लिए और साधु पुरुषों का पालन करने के 
लिए सात्त्विक राजस, तामस योनियों में अथवा देवादि, मत्स्यादि तथा नृसिंह आदि योनियों में अविर्भूत होते हैं॥३९॥ 
सत्त्व रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान्‌ । क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥४०॥ 
अन्वयः-- अजः निर्गुणः सत्त्वं रजः तम इति गुणान्‌ भजते क्रीडन्‌ अतीतः अत्र गुणैः सृजति अवति हन्ति च ॥४०॥ 
अनुवाद श्रीकृष्ण अजन्मा तथा निर्गुण है फिर भी संसार में प्रकृति के सत्त्व, रजस एवं तमस इन गुणों 
को स्वीकार करते हैं । वे यद्यपि क्रीडातीत हैं फिर भी सत्त्वादि गुणों को अपनाकर जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा और 
संहार का कार्य करते हें ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु जन्मकर्मादिरहितस्य कुत एतदित्यत आह-सत्त्वमिति । क्रीडामतीतोऽपि क्रीडन्‌ । तथापि मायागुणैर्घटत इत्यर्थः।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न होता है कि जब श्रीकृष्ण जन्म तथा कर्म से रहित हैं तो भी उनका सत्त्वादि योनियों में आविर्भाव | 
कैसे होता है ? इस पर उद्धवजी सत्त्वम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । यद्यपि वे क्रीडातीत हैं फिर भी क्रीडा करते 
हैं । यह सब माया के गुणों से उपपन्न हो जाता है ॥४०॥ 
यथा भ्रमरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते । चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः. ॥४१॥ 
अन्वय:--- यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्र अहंधिया कर्ता इव ।।४१॥। Dl 
अनुवाद-- जैसे भ्रमण यंत्र पर घूमने वाले व्यक्ति को पृथिवी घूमती हुई प्रतीत होती है, उसी तरह वस्तुतः . 
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९. -- 0“  औमद्धातमहांपाण | 
सब करने वाला तो चित्त है, किन्तु भ्रमवशात्‌ जीव उसमें अहन्त्व बुद्धि कर लेने के कारण कर्ता के समान तर 
5 होता हेड... .. "हक 34 NS GE 
` ` अत्राविद्योपाधेजीवस्य कर्तृत्वं दष्टान्तीकुर्वस्तयाविद्ययैव कर्तृत्वमिति सदृष्टान्तमाह-यथेति । भ्रमरिका परिभ्रमणं तयोपलक्षितया 
दृष्ट्या भूरपि भ्राम्यतीति यथा प्रतीयते एवं चित्ते कर्तरि सति तत्र चित्तेऽहंधिया आत्माध्यासेनात्मा कर्ता स्मृता यथा तद्गदिति।।४१॥ 
भाव प्रकाशिका मर 
जीव अविद्योपाधि है और उसी के कर्तृत्व आदि धर्म हैं । उसी को दृष्टान्त बनाकर कर्तृत्व आविद्यिक है 
इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक यथा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । परिभ्रमण यन्त्र को भ्रमरिका कहा जाता 
है । उस पर घूमने वाले व्यक्ति की दृष्टि से पृथिवी घूमती हुई सी प्रतीत होती है । इसी तरह चित्त के ही कर्ता 
होने पर भी उसमें अहंत्व बुद्धि के कारण आत्मा को कर्ता कहा गया है ॥४१॥ 
यबुयोरेव नैवायमात्मजो भगवान्हरिः । सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर: ॥४२॥ 
अन्वयः अयम्‌ युवयोः एव आत्मजः न सर्वेषाम्‌ आत्मजः आत्मा, पिता, माता ईश्वरः ।।४२।। 
अनुवाद ये श्रीकृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं अपितु व सबों के पुत्र, आत्मा, पिता, पुत्र 
एवं स्वामी है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच युवयोरेव नायमात्मजः किंतु सर्वेषामपि, तत्रापि नात्मज एव किंतु शत्रुमित्रादिरूपोऽपीति सर्वात्मत्वनिरूपणेन 
मोहनिवृत्तये संबन्धमनैकान्तिकीकरोति-युवयोरेवेति द्वाभ्याम्‌ ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका | 
किञ्च ये आप दोनों के ही पुत्र नहीं है अपितु ये सबों के पुत्र हैं । केवल पुत्र ही नहीं माता, पिता और 
स्वामी भी हैं । यही नहीं शत्रु एवं मित्र भी हैं । नन्द यशोदा के मोह की निवृत्ति के लिए सर्वात्मत्व का निरूपण 
करके सम्बन्ध को अनैकान्तिक युवयोरेव इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं ॥४२॥ 
दृष्ट श्रुतं भूतभवद्धविष्यत्‌ स्थास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च । 
विना$5च्युताद्वस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्व परमार्थभूतः ॥४३॥ 
अन्वयः-- दृष्टं, श्रुतं, भूतभवद्भविष्यत्‌ स्थास्नुः चरिष्णुः सकृदल्पकं वा अच्युताद्विना वस्तुतरां न वाच्यं स एव 
सर्वं परमार्थभूतः ।।४३।। 
अनुवाद-- संसार की जितनी भी देखी अथवा सुनी हुई वस्तु हैं, चाहे वे भूतकालिक हों वर्तमान कालिक 
हों भविष्यत्‌ कालिक हों वे सबके सब भगवान्‌ अच्युत के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है । वस्तुतः वे 
ही सब हैं और वे ही परमार्थ है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अच्युताद्विना तरां नितरां तत्त्वतो वाच्यं निर्वचनार्हं वस्तु नास्तीति ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
`` भगवान्‌ अच्युत के बिना तात्त्विक कही जाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है ॥४३॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 


एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन्‌ । : 
. गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपानवास्तून्समभ्यर्च्य दधीन्यमंथेन्‌ ॥४४॥ :. 
अन्वयः- हे राजन्‌ एवं ब्रुवतोः नन्दस्य कृष्णानुचरस्य च सा निशा व्यतीता गोप्य समुत्थाय दीपान्‌ निरूप्य वास्तून्‌ ` 
समभ्यर्च्य दधीनि अमन्थन्‌ ।।४४।। प 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ¦ इस तरह से नन्दजी के तथा भगवद्‌ भक्त श्रीउद्धवजी के बातें करते हुए वह रात- 
बीत गयी गोपियों ने उठकर दीपक जलाया वास्तु देवता की पूजा की और फिर दधिमन्थन का कार्य करने लगीं॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दीपान्निरूप्य प्रज्वाल्य । वास्तून्‌ देहल्यादीन्‌ ।।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
दीपक जलाकर देहली आदि की ॥४४॥ 
ता दीणदीप्तैर्मणिभिर्विरेजू रज्जूर्विकर्षद्धजकङ्कणर्तजः । 
चलन्नितमबस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुणकुङ्कमाननाः ॥४५॥ 
अन्वयः-- रज्जुविकर्षद्धुज कङ्कण स्रजः दीप दीप्तैः मणिभिः विरेजुः, चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलत्विषत्कपोलारुण 
कुङ्कूमाननाः ता विरेजुः ।।४५॥ 
अनुवाद-- दधि मंथन के समय रस्सी के खींचते समय गोपियों की कलाइयों में विद्यममकंगन तथा उनके 
हार ट्वीपों से प्रकाशित मणियों के द्वारा सुशोभित होते थे | दधि मंथन करते समय गोपियों के नितम्ब, स्तन तथा 
गलों के हार हिल रहे थे । कानों के कुण्डल अपनी कान्ति से गोपियों के म मण्डित कपोलों की -लालिमा 
को और बढ़ाते थे । इस प्रकार शोभा सम्पन्न गोपियाँ दधिमन्थन का काम करने लगीं ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मणिभिः काञ्च्यादिषु स्थितैः रज्जूर्विकर्षत्सु भुजेषु कङ्कणानां स्रजो यासां ताः । चलन्तो नितम्बाः स्तना हाराश्च यासां 
ताः, कुण्डलैस्त्विषन्तः स्फुरन्तः कपोला यासां ताः, अरुणानि कुङ्कमानि येषु तान्याननानि यासां ता एव ताश्च ताश्च ।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका द ha 
करधनी इत्यादि में लगी हुई मणियों, रस्सी को खीचने वाले हाथों के कङ्गन की मालाएँ, हिलते हुए रा 
स्तन तथा हार एवं कुण्डलों की कान्ति से चमकते हुए गोपियों के गाल, तथा मुख पर लगे लाल कुङ्कुम इन सबों 
से गोपियाँ सुशोभित थीं ॥४५॥ 
उद्गायतीनामरविन्दलोचनं ब्रजाङ्गनाना दिवमस्पृशद्धवनिः । 
दघ्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्‌ ॥४६॥ ... 
अन्वयं:-- अरविन्दलोचनं गायन्तीनां ब्रजाङ्गनानां ध्वनिः दघ्नः च निर्मन्थन शब्दमिश्रितः दिवम्‌ अस्पृशत्‌ येनदिशाम्‌ 
अमङ्गलं निरस्यते ।।४६।। ड सी मगा 
अनुवाद-- दधि मन्थन करते समय कमलनयन श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान करने वाली गोपियों को 
ध्वनि दधिमन्थन के शब्द में मिलकर स्वर्ग लोक तक पहुँच गयी, जो ध्वनि चारो ओर फैलकर दिशाओं के अमङ्गल | 
को नष्ट कर रही थी ॥४६॥ | क्क VR 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६॥ 
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भगवत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि ब्रजौकसः । दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्यायमिति चाब्रुवन्‌ ॥४७ ट 
"` अन्वयः भगवति सूरये उदिते ब्रजौकसः नन्ददवारि शातकोम्भं रथ दृष्ट्वा अयम्‌ कस्य इति च अब्रुवन्‌ ॥४७॥ ` 
` `` अनुवाद- भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर बाबा नन्द के दरवाजे पर सुवर्ण रथ को देखकर व्रजवासी गोपियाँ - 
आपस में बातें करने लगीं कि यह रथ किसका हे ?।।४७॥ A oer 


भावार्थ दीपिका 
तदा व्रजौकसो गोप्यः ।।४७।। 


भाव प्रकाशिका 
उस समय गोपियाँ ॥४७॥ 
अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः । येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥४८॥ 
अन्वय:-- किं वा अक्रूरः आगतः यः कंसस्य अर्थसाधकः येन कमललोचनः कृष्णःमधुपुरीं नीतः ।।४८॥। 
अनुवाद-- क्या फिर अक्रूर आ गया, जो कंस के प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है । जो कमल नयन 
श्रीकृष्ण को मधुपुरी (मथुरापुरी) ले गया ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सक्रोधमाहुः-अङ्रूर इति । अर्थ साधितवानित्यर्थसाधकः तदाहुः-येन नीत इति ।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ क्रोध पूर्वक कहती हैं, क्या पुनः अक्रूर आ गया ? जो कंस के प्रयोजन को सिद्ध करता हे । 
उसी बात को कहती हैं जो अक्रूर श्रीकृष्ण को मथुरा पुरी में ले गया ॥४८॥ | 
किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भतुः प्रीतस्य निष्कृतिम्‌ । इति स्त्रीणां वदन्तीनामुद्धवोऽ गात्कृताह्िकः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥ 
अन्वयः-- किं अस्माभिः प्रेतस्यभर्तुः निष्कृतिम्‌ साधयिष्यति ? इति वदन्तीनां स्त्रीणां कृताह्िकः उद्धवः आगतः।।४९।। 
अनुवाद-- क्या अब वह हमलोगों को लेजाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिण्डदान करायेगा क्या? 
जब स्त्रियाँ आपस में इस तरह से बातें कर रही थी उसी समय उद्धवजी नित्यकर्म से निवृत्त होकर आ गये ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के नन्द शोकापनयन नामक छियलिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४६।। 


भावार्थ दीपिका 

कंसं घातयित्वा पुनः किमर्थमागत इत्याशङ्क्य स्वयमेव कारणं संभावयन्ति-किमिति । तदा साधितेन कार्येण प्रीतस्य 
ष्टस्य भर्तुः । पाठान्तरे प्रेतस्य कंसस्य निष्कृतिमौर्ध्वदेहिकमस्माभिः कृत्वा साधियिष्यते किम्‌ । अस्मन्मांसैः पिण्डान्कृत्वा 
दास्यतीत्यर्थः । इत्येवं वदन्तीनां स्त्रीणां ततस्तस्मिननवसरे कृताहिकः कृतस्नानादिनियम उद्धव आगत इति ॥॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थवीपिकायां टीकायां षद्चत्वारिंशोऽध्यायः ।।४६।। 
he भाव प्रकाशिका MR Es 

कंस को मरवाकर फिर किसलिए आया है ? इस तरह से आशङ्का करके उन सब १ स्वयं र मरे हर 
संभावना करते हुए कहा- कार्य की सिद्धि हो जाने से उसके स्वामी प्रसन्न हो गये । पाठान्तर के अनुसार मर ह 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) | ३५१३ . 


कंस की और्ध्व दैहिक क्रिया हमलोगों से सिद्ध करेगा क्या ? हमलोगों के मांस का पिण्ड बनाकर पिण्डदान करेगा 

कया ? इस तरह से स्त्रियाँ जब बातें कर रही थीं उसी समय उद्धवजी नित्यकर्म से निवृत्त होकर आ गये ॥४९॥ . 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका टीका के छियालिसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद हिवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४६।। 


MM) 
ee US 
(८0) 
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सैंतालिसवाँ अध्याय 
उद्धव और गोपियों की वार्ता और भ्रमरगीत 
श्रीशुक उवाच 

तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं प्रजर्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनम्‌ । 

पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनं, पीताम्बरम्‌, पुष्करमालिनम्‌, लसन्मुखारविन्दं माणिमृष्टकुण्डलं तं कृष्णानुचरं 

वीक्ष्य ब्रजस्न्रियः ।॥१॥। | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- जिनकी भुजाएँ घुटनों तक लटक रहीं थी, नवीन कमल दल के समान जिनके मनोहर नेत्र थे, 


पीताम्बर धारण किए हुए, कमल की माला पहने हुए, सुन्दर मुखारविन्द वाले तथा जिनके कानों के कुण्डल मणि 
जटित थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त श्रीउद्धवजी को ब्रजवनिताओं ने देखा ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तचत्वारिंशके5थ कृष्णादेशेन गोपिकाः । बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वमनुज्ञाप्यागमत्पुरीम्‌ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सैंतालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से गोपिकाओं को तत्त्व का उपदेश देकर 
उद्धवजी मथुरापुरी में लौट आये ॥१॥ 
शुचिस्मितः कोऽयमपीच्यदर्शन; कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः । 
इति स्म सर्वाः परिवन्नुरुत्सुकास्तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- शुचिस्मितः अयम्‌ अपीच्यदर्शनः कः कुतः च कस्य, अच्युतवेषभूषणः इति उत्सुकाः, सर्वाः उत्तम 
शलोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ तम्‌ परिवब्रुः ।।२।। 
अनुवाद-- पवित्र मुस्कान वाली गोपियाँ आपस में बातें कर रही थी यह पुरुष देखने में तो बहुत सुन्दर 
है, यह कहाँ से आया है ? किसका दूत है ? इसका वेष भूषा तो श्रीकृष्ण के ही समान है, इस तरह से उत्सुक 
बनी हुई गोपियों ने उत्तमश्लोक श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के भक्त श्रीउद्धवजी को घेर लिया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपीच्यं सुन्दरं दर्शनं यस्य सः। अच्युतस्येव वेषो भूषणानि च यस्य सः। कोऽयं कुतो वा कस्य चेति वदन्त्यस्तं परिवब्रुः।।२॥। 
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` श्रीमद्धागवत महापुराण 
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. . देखने में सुन्दर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही समान वेष तथा भूषणों वाले उद्धवजी के विषय में यह कौन है? 
न कहाँ से आया है, किसका दूत है, इत्यादि बातें करती हुई उद्धवजी को चारो ओर से गोपियों ने घेर लिया ॥२॥ 
ततं प्रश्नयेणावनताः सुसत्कृतं सब्रीडहासेक्षणसूनृतादिभिः । 
रहस्यपृच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहर रमापतेः ॥३॥ ४. 
अन्वयः--- रमापतेः संदेशहरं विज्ञाय प्रश्रयेण अवनताः सत्रीडहासेक्षणसुनृतादिभिः सुसत्कृतं आसने उपविष्टम्‌ 
` ` रहसि अपृच्छन्‌ ॥३॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संदेश वाहक जानकर उन सबों ने विनयावनत होकर सलज्जहास 
चितवन एवं मधुरवाणी से उनका सत्कार करके एकान्त में आसन पर बैठे हुए उद्धवजी से उन गोपियों ने कहा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।३॥। 


जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षद समुपागतम्‌ । भन्रेंह प्रेषितः पित्रोर्भवान्‌ प्रियचिकीर्षया ॥४॥ 
अन्वयः-- त्वां यदुपतेः समुपागतं पार्षदं जानीमः भर्त्र पित्रोः प्रियचिकीर्षया भवान्‌ इह प्रेषितः ।।४।। 
अनुवाद-- हमलोग यह जानती हैं कि आप यदुवंश शिरोमणि श्रीकृष्ण के पार्षद (सेवक) हैं आपके स्वामी 

ने आपको अपने माता-पिता को सुख देने के लिए यहाँ भेजा है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
पार्षदं सेवकम्‌ ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
पार्षद अर्थात्‌ सेवक ॥४॥ 


अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे । स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः ॥५॥ 
अन्चयः-- अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे, बन्धूनां स्नेहानुबन्धं मुनेरपि सुदुस्त्यज: ।।५।। 
अनुवाद- अन्यथा उनके लिए इस गोकुल में कोई भी स्मरण करने योग्य वस्तु नहीं दिखायी पड़ती हैं। 
बन्थु बांधावा का स्नेह बन्धन तो बड़े-बड़े ऋषिमुनियों के लिए भी सुदुस्त्यज होता है ॥५॥ 


| भावार्थ दीपिका 
प्रित्रो; प्रियचिकीर्षयेत्यत्र हेतुः-स्नेहानुबन्ध इति ।।५।। 


६ हि भाव प्रकाशिका 
अपने माता पिता को सुख देने का कारण है स्नेहानुबन्धः अर्थात्‌ प्रेम का बन्धन ॥५॥ 


अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ । पुम्भिः सत्रीषु कृता यद्ठत्सुमनेस्विव षट्पदैः ॥६॥ 
अन्वय:-- अन्येषु मैत्री अर्थकृता यावदर्थं विडम्बनम्‌ पुम्भिः कृता मैत्री यद्वत षट्पदैः सुमनेषु इव ।।६।। 

क अनुबाद-- दूसरों के साथ तो किसी प्रयोजन विशेष पर्यन्त ही मैत्री का स्वांग रचा जाता है, पुरुषों का 

खरियों से मैत्री उसी तरह की होती है जिस तरह भौरों की पुष्पों ३ 


पुष्पों से होती है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यथा गोन्रजे तस्येत्यत्र हेतुः-अन्येष्विति । अर्थकृता कार्यनिमित्ता । विडम्बनमनुकरणमात्रं न तु तात्त्विकी मैत्री । 
पुम्भिरिति दृष्टान्तौ ।।६।। 
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__ दसवॉ स्कन्ध (पूर्वा) 


. ` ` चेःबतलाती हैं । अर्थ कुछ नहीं होने के कारण अन्येस्व ्थकृताः ` श्लोक . 
1277 170 71777: 
` पुम्भिः इत्यादि के द्वारा गोपियों ने दो दृष्टान्तं को उपन्यत किया $ क भह ` 


निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः । अधीतविद्या आचार्यमृत्विजो दत्तदक्षिणम्‌ is 


अन्वय:-- गणिकाः निःस्वं त्यजन्ति, प्रजाः अकल्पं नृपतिं, अधीत 


अनुवाद-- वेश्या जब यह जान लेती है, कि मेरे पास आने वाले के पास धन नहीं 
i epee धन नहीं है तो वे उसका परित्याग 
कर क › मजा जब यह जान लेती है यह राजा हमारी रक्षा करने में असमर्थ है तो वह उसका व च 
है । इसी तरह छात्र विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ आचार्य का साथ छोड़ देते हैं, और दक्षिणा पा जाने पर ऋत्विजगण 


। भावार्थ दीपिका 
अस्यैवान्यार्थनिदर्शनैः प्रपञ्चः -निःस्वमित्यादिना । दत्ता दक्षिणा येन तं याज्यम्‌ ।।७।। 


र भाव प्रकाशिका 
इसी अर्थ का दूसरे उदाहरणों से विस्तार निःस्वम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया है । दक्षिणा दे देने 
वाले यजमान को ॥७॥ 
खगा वीतफलं वृक्षं भुक्त्वा [ताय गृहम्‌ । दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्‌॥८॥ 
अन्वय:--- खगाः वीतफलं वृक्षम्‌, अतिथयः च भुक्त्वा गृहम्‌ तथा मृगाः दग्धारण्यम्‌, जारः भुक्त्वा रतां र्त्रियम्‌ 
त्यजन्तीतियावत्‌ ।॥८॥। 
अनुवाद-- पक्षीगण फल रहित वृक्ष को, अतिथिगण भोजन करके गृहस्थ के घर को, मृगगण आग लगे 
हुए वन को एवं जार (उपपति) उपभोग करके अतृप्त ही स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पक्षिणो विगतफलं वृक्षम्‌ । रतामनुरक्तामतृप्तामित्यर्थः ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
पक्षीगण उस वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं जिसका फल समाप्त हो जाता है । रताम्‌ अर्थात्‌ अनुरक्त 
अर्थात्‌ अतृप्त ॥८॥ 
इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः । कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकः ॥९॥ 
अन्वय:--- इति गोविन्दे गतमानसाः त्यक्त लौकिकाः गोप्यः कृष्ण दूते उद्धवे व्रजं याते ।।९॥। 
अनुवाद गोपियों था में ही लगा था अतएव 
अनुवाद-- इस तरह गोपियों का मन बाणी त शरीर तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण चक 
इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दूत उद्धवजी के व्रज में आने पर लौकिक व्यवहार को भूल ही गयीं, और वे यह 
नहीं सोचीं कि किससे कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्यक्तलौकिकास्त्यक्तलोकव्यवहाराः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


_ त्यक्तलौकिकाः अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार को त्याग दिया ॥९॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण; ` 


त. ` गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतह्वियः । तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः ॥९०॥ १ > 
अन्वयः-- तस्य यानि कैशोरबाल्ययोः प्रियकर्माणि संस्मृत्य संस्मृत्य गायन्त्यः गतहियः रुदत्यश्च ।।१०। ........ 
| अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था पर्यन्त की जितनी भी लीलाएँ थीं उन क. ह 
` सबों को स्मरण. करके गान करती हुई वे सब लज्जा को छोड़कर रोने लगीं ॥१०॥ | है 


भावार्थ दीपिका हि 
प्रियस्य कर्माणि गायन्त्यस्तया तस्य वाल्यकैशोरयोर्यानि कर्माणि तानि संस्मृत्य संस्मृत्य गतहियः सत्यो रुदत्यश्च ` 
तमपृच्छन्निति पूर्वक्रिययैव संबन्धः ।॥।१०॥। 
भाव प्रकाशिका i 
अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के कर्मो का गान करती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था 
पर्यन्त के सभी कार्यो को याद करके लज्जा का परित्याग करके रोती हुई गोपिकाएँ उद्धवजी से पूछने लगीं । इस 
श्लोक का अपृच्छन क्रिया से संबन्ध है ॥१०॥ 
काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमम्‌ । प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः काचित्‌ मधुकरं दृष्ट्वा कृष्णसङ्गमं ध्यायन्ती प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वा अब्रवीत्‌ ॥॥११॥ 
अनुवाद-- एक गोपी अपने सन्निकट में विद्यमान भौरे को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सङ्गम का चिन्तन 
करती हुई सोची कि हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने मुझ मानिनी को मनाने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा है, अतएव 
वह कहने लगी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रियेण श्रीकृष्णेन मां प्रसादयितुं प्रस्थापितोऽयं दूत इति कल्पयित्वाब्रवीत्‌ । यद्वा तस्मिन्नप्युद्धवे प्रियप्रस्थापितं दूतमिति 
दूतदृष्टिं कृत्वा मधुकरापदेशेनोद्धवमेवात्रवीदित्यर्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने मुझको प्रसन्न करने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा हे ? इस तरह से कल्पना 
करके कहने लगी अथवा उन उद्धवजी में भी अपने प्रियतम के द्वारा प्रस्थापित दूत की दृष्टि करके भोरे के बहाने 
से उद्धवजी से कहने लगी ॥११॥ 
गोप्युवाच 
मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाडिघ्रे सपत्न्याः कुचविलुलितमालाकुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः । 
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमौदूक्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- कितवबन्धो मधुप अङ्घ्रम्‌ मा स्पृश, सपल्याः कुच विलुलितमाला कुङ्कमं श्मश्रुभि बहतु मधुपतिः ` 
तन्मानिनां यदुसदसिविङम्व्यं प्रसादं बहतु यस्य त्वम्‌ ईदृक्‌ दूतः ।॥१२॥ 
गोपियों ने कहा 


अनुवाद-- ऐ कपटी कृष्ण के मित्र भोरे, तुम मेरे पैरों के मत छूओ । सौत के स्तनों से मसल दी गयी 
वनमालाआ को और उसमें लगे हुए कुङ्कुम को अपनी मूंछों पर श्रीकृष्ण धारण किया करें, जो यादवों की सभा. 
में उपहास का विषय है । वे अपनी ही प्रेयसियों की प्रसन्नता को धारण करें, उनको मुझसे क्या मतलब है । उनके 
ही तुम इस प्रकार के दूत हो ॥१२॥ - 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) RO oe _ दं 


निक भावार्थ दीपिका | emp य 5 
टाचा हे मधुप, कितवस्य धूर्तस्य बन्धो नोऽस्माकमङि्रं मा स्पृश । मा मां नमस्कारेण प्रार्थयस्वेत्यर्थ: । तत्किमित्पयेक्षाया . 
कृष्णवर्णस्य तस्य श्मश्रूणां लोहितत्वे कारणमुत्रेक्षमाणाह-सपत्न्या: कुचाभ्यां लुलिता संमर्दिता या कृष्णस्य वनमाला अतएव. 
तस्याः कुङ्कुमं येषु तैः श्मश्रुभिरुपलक्षित: । किंतु तासामवमानिनीनां प्रसादं मधुपतिर्वहतु, किमस्मत्रसादनेन तस्य यदुसंदसि 
विडम्व्यमुपहासास्पदम्‌ । कुतः । यस्य दूतस्त्वमीदृगीदृशः ।। १२।। sn 
भाव प्रकाशिका 
a हे भौरे ! कपटी के सखा ! मेरे पैरों का स्पर्श मत करो । मुझको नमस्कार करके प्रसन्न मत करो । ऐसा. 
क्यों इस प्रकार की आङ्काक्षा होने पर काले सङ्ग के भौरे के मूंछ को लाल होने के कारण की उत्रक्षा करती हुई 
कहती है । मेरी सौत के स्तनों की रगड़ से मसल दी गयी श्रीकृष्ण को वनमाला अतएव उसमें लगे हुए कुकुम 
जिनमें लगा हुआ है ऐसी मुछों वाले तुम और तुम्हारे मित्र हैं । मथुरा के स्वामी श्रीकृष्ण उन्ही मनिनियों की कृपा 
प्रसाद को धारण करें । मरी प्रसन्नता से उनको क्या मतलब है ? उन मानिनियों का कृपा प्रसाद यादवों की सभा 
में उपहासास्पद है । क्योंकि तुम भी उनके इस प्रकार के दूत हो जैसा तुम उसी प्रकार के तुम्हारे मित्र हैं ॥१२॥ 
सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽ स्मान्भवादूक्‌ । 
परिचरिति कथं तत्पादपदां तु पद्मा ह्यपि बत हतचेता उत्तमश्लोकजल्यैः ॥१३॥ 
अन्वयः-- स्वां अधरसुधां सकृत्‌ पाययित्वा भवादृक्‌ सुमनस इव अस्मान्‌ सद्यः तत्यजे । उत्तम श्लोकजल्यैः । 
हृतचेता पद्मा अपि हि कथं तत्पादपद्मं परिचरति ।।१३॥। 
अनुवाद-- जैसे तुम हो वैसा वे भी है तुम भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो वे भी हम सबों को केवल 
एक बार अपने अधर सुधा का पान कराके शीघ्र ही त्याग दिए । पता नहीं श्रीलक्ष्मीजी उनके चरण कमल की 
सेवा कैसे करती हैं, लगता हे वे श्रीकृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गयी होंगी । उस चित्तचोर ने उनके 
भी हृदय को चुरा लिया होगा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमित्येवं तमवजानीथ, किं वस्तेनापकृतमत आह-सकृदिति । भवादृक्‌ त्वादृशो दुर्मनाः सुमनसः कुसुमानि यथा 
त्यजति तद्वत्‌ । अहो वताविज्ञस्य तस्य पादपद्मं श्रीः कथं सेवते, विदितं मयेत्याह-अपीति । वतेति खेदे । उत्तमश्लोकस्य 
जल्पैर्मिथ्याकथाभिः प्रलापैः प्रायो हृतचेताः, वयं तु न लक्ष्मीवदविचक्षणा इति भावः ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि आपलोग उनकी इस तरह से क्यों अवमानना कर रही हैं, उन्होंने आपलोगों का कौन सा अपकार 
किया है ? इस पर गोपियों ने सकृदधरसुधाम्‌ ० इत्यादि श्लोक कहा । अर्थात्‌ तुम जैसे दुष्ट हो वैसे ही वे भी हैं । 
तुम जैस पुष्पों का रस पीकर उन सबों का परित्याग कर देते हो वैसे ही वे भी हे । आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मीजी उनके 
स्वभाव से परिचित नहीं है, इसीलिए वे उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं । मैं इस बात को जानती हूँ । श्लोक 
का बत यह अव्यय खेदार्थक है । वे श्रीकृष्ण उनके साथ मीठी-मीठी और मिथ्या बातें करते रहते हैं और उन्हीं बातों से 
वे श्रीलक्ष्मीजी के चित्त को चुरा लिए होंगे । लक्ष्मीजी के समान हमलोग ri ह है ॥१३॥ 
षडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनामधि नः पुराणम्‌ । . 
दी गीयताम्‌ तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः ॥१४॥ | 
. अन्वयः हे षडङ्घ्रे इह नः अगृहाणाम्‌ अग्रे पुराणम्‌ यदूनाम अधिपतिं किं बहुगायसि ? विजय सखसखीनाम्‌ ॒ 
तत्प्रसङ्गः गीयताम्‌ क्षपितकुचरुजः ते इष्टमीष्टाः कल्पयन्ति ।।१४।। EE 
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५१८: ` श्रीमद्भागवत महापुराण 


`` अनुवाद हे भ्रमर हमलोग गृहवाली नहीं हे, हमलोग तो वनवासिनियाँ हैं । हमलोगों के समक्ष यदुवंश. 
` शिरोमणि श्रीकृष्ण के गुणों का इतना अधिक गान क्यों करते हैं वे हमलोगों के लिए नये नहीं हैं, बल्कि -हमलोगों 
केलिए वे पुराने हैं । हम लोग उनके स्वभाव से खूब परिचित हैं । विजय जिनका मित्र है उन श्रीकृष्ण की प्रियतमांओं  . 
` के सामने जाकर उनका गुणगान करो । उन सबों के लिए वे नये हैं, और इस समय वे उन सबों के हृदय के 
` संताप को मिटा दिए है । अतएव वे सब उनके गुणों का गायन सुनकर तुम्हें मुँह माँगी वस्तुएँ देंगी ॥१४॥ 
i | भावार्थ दीपिका 
झङ्कारान्बहुधा कुर्वन्तमस्मत्प्रसादलाभाय कृष्णं गायतीति मत्वाह-किमिहेति । पुराणं पुरातनं बहुशोऽनुभूतम्‌ । विजयसखस्य 
` श्रीकृष्णस्य सांप्रतं याः सख्यस्तासामग्रतस्तत्प्रसङ्गो गीयताम्‌ । इष्टाः कृष्णस्य प्रिया: । तेन पूजिता इति वा । तेनालिङ्गितेन 
क्षपिता कुचरुग्यासां तास्तवेष्टमपेक्षितं दास्यन्तीति ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बार-बार गुनगुनाने वाले भौरे को देखकर वह गोपी मानती है कि यह हमलोगों की प्रसन्नता को प्राप्त करने 
के लिए कृष्ण की महिमा का गान कर रहा है । अतएव वह किमिह० इत्यादि श्लोक को कहती है । वह कहती 
है कि श्रीकृष्ण हमारे लिए नये नहीं हैं । हमलोगों ने उनको अनेक बार अनुभव किया है । वे विजयश्री के मित्र 
हें । विजय उनके साथ रहती है । अथवा वे अर्जुन के मित्र है । उन श्रीकृष्ण की इस समय जो सखियाँ हैं उन 
सबों के ही सामने जाकर तुम उनका गुणगान करो । वे कृष्ण की प्रियतमाएँ हैं । अथवा श्रीकृष्ण ने उन सबों 
का समादर किया है । श्रीकृष्ण ने जो उन सबों का आलिङ्गन किया है, उससे उन सबों के उरोजों का रोग शान्त 
होगया है । वे सब प्रसन्न होकर तुमको तुम्हारी अभिप्रेत वस्तुएँ प्रदान करेंगी ॥१४॥ 
दिवि भुवि च रसायां काः स्त्रियस्तदुरापाः कपटरुचिरहासश्रूविजृम्भस्य याः स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः ॥९५॥ 
अन्वयः-_ दिवि भुवि च रसायां काः स्त्रियः याः तत्‌ कपटरुचिरहासभ्रूविजुम्भस्य दुरापाः स्युः यस्य चरणरजः भूतिः 
उपास्ते, बयं का ? अपि च कृपणपक्षे उत्तमश्लोक शब्दः ॥१५।। ` 
अनुवाद-- स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनकी कपट भारी मनोहर मुस्कान 
तथा भौहों के इशारे पर उनके वश में नहीं हो जाय । संसार की कोई भी स्त्री उनके लिए दुष्प्राप नहीं है । औरों 
की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मीजी उनके चरणरज की सेवा करती रहती हैं, ऐसी स्थिति में वन में रहने 
वाली हमलोग किस गिनती में है ? तुम जाकर उनसे कहो कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है । अच्छे लोग तुम्हारी 


कीति का गान करते हैं । अतएव तुम दीनों पर भी दया किया करो, इसी में तुम्हारे नाम की सार्थकता है । अन्यथा 
तुम्हारा उत्तम श्लोक यह नाम झूठा हो जायेगा ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भो मातः, मैवं वोचस्त्वामनुस्मृत्यानङ्गविक्लवस्त्वां प्रसादयितुं मामादिष्टवानित्यत आह-दिवीति । दिवि भुवि रसातले 
च याः स्त्रयः स्युः ताः का नाम दुरापाः, न काश्चन । तदित्यव्ययम्‌, तस्येत्यर्थः । कपटेन रुचिरेण हासेन भ्रूविजृम्भो यस्य 
तस्य । हे कपट, इति वा । किंच यस्य चरणरजः श्रीः सेवते तत्र वयं काः । अपि च यद्यप्येव॑ तथापि कृपणपक्षे कृपणानुकम्पिनि 
पुस्युत्तमश्लोकशब्दो भवतीति तथा कथनीयं त्वयेति भावः ।।१५।। 
कत भाव प्रकाशिका 
तुम यह जो कहते हो कि आप ऐसी बात न कहें । आपको स्मरण करके वे कामार्त हो गये हें अतएव 
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oe Ee ` सन्न करने के: लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है । इस पर गोपी ने दिविभुवि० इत्यादि श्लोक कहा... 
लो में भूलोक में तथा पाताल लोक में कौन ऐसी स्री हैं, जो उनके लिए दुष्प्रप्प हो | ऐसी कोई भी 
-...ीःनहीं है। जात: अहेः अव्यय पद"तस्य के अर्थ में प्रयुक्त है । अथवा उसका अर्थ है हे कपटी ! जिनके 'चरणरज. : 
की सेवा स्वयं लक्ष्मीजी करती हैं उनके लिए हमलोग कौन हैं ? कपट भरी मनोज्ञ हंसी तथा भौहों के इशारे करने. | 
वाले वे हैं । किंन्तु तुम उनसे जाकर कहना कि दीनों पर दया करने वाले पुरुष को उत्तम श्लोक कहते हैं ॥१५॥. टी: 
 विसूज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारैरनुनयविदुषस्तेऽ भ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दातू । ` 
` स्वकृत इह विसृष्टपत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किं तु संधेयमस्मिन्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः शिरसि पादं विसृज । अहं वेद्मि चाटुकारैरनुनयविदुषस्ते मुकुन्दात्‌ दौत्यैः अभ्येत्य, स्वकृत इह | 
विसृष्टपत्यपत्यन्यलोकाः व्यसृजदकृतचेताः किं नु संधेयम्‌ अस्मिन्‌ ।।१६।। 
अनुवाद अरे भोरे तुम मेरे पैर पर सिर मत टेकों, मैं जानती हूँ कि तुम अनुनय-विनय करने में चतुर 
हो । लगता हैं कि तुम श्रीकृष्ण से इस चाटुकारिता की कला को सीखकर आये हो । देखो हमने श्रीकृष्ण के 
ही लिए अपने पुत्रों, पतियों और दूसरे सगे संबन्धियों का परित्याग कर दिया, किन्तु उनमें थोड़ी सी भी कृतज्ञता 
नहीं हैं । वे हमलोगों को छोड़ कर चले गये । बतलाओ ऐसे अकृतज्ञ के साथ सन्धि करने योग्य है क्या ? 
उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?॥।१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
पादमूले प्रविशन्तं क्षमापयिष्यन्तमिव मत्त्वाह-विसृजेति । शिरसि न्यस्तं पादं विसृज । तथाप्यमुञ्चन्तमाह-वेद्मीति । 
मुकुन्दादभ्येत्य ततः शिक्षित्वेत्यर्थः । दौत्यैर्दूतकर्मभिश्चाटुकारैः प्रियोक्तिरचनाभिरनुनयविदुषः प्रार्थनाचतुरस्य ते तव सर्वमहं वेद्नि। 
मुकुन्दवत्त्वमप्यविश्वसनीय इति भावः । ननु तेन किमपराद्धं तत्राह-स्वकृत इति । स्वकृते तदर्थमेव विसृष्टा अपत्यपत्यन्यलोकाः 
अपत्यानि पतयश्चेतीह लोकोऽन्यलोको धर्मसाध्यश्च याभिस्ता नः अकृतचेता असंयतचित्तो यो व्यसृजदस्मिन्कि नु संधातव्यमिति।॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
चरणों के पास आते हुए देखकर वह गोपी मानती है कि यह मुझसे क्षमा याचना करना चाहता है । इस 
पर वह गोपी विसृज० इत्यादि श्लोक कहती है । वह कहती है अपने शिर पर जो मेरे पैर के रखते हो उसे 
त्याग दो । फिर भी गोपी के चरणों को नहीं त्यागने वाले भोरे से वह कहती है । मुकुन्दादभ्येत्य अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
से ही सीख कर । दूतकर्म करने वालों को चाटुकारिता तथा प्रियवचनों के द्वारा अनुनय विनय करने में तुम चतुर 
हो यह में खूब जानती हूँ । अर्थात्‌ जिस तरह श्रीकृष्ण पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसी तरह तुम भी विश्वास 
के योग्य नहीं हो । यदि पूछो कि श्रीकृष्ण ने आपका कौन सा अपराध किया है ? तो मैं बतलाती हूँ । श्रीकृष्ण 
के लिए ही हमने अपने पुत्र, पति तथा दूसरे सगे संबन्धियों को त्याग दिया । इसके कारण इस लोक को तथा 
जिनकी प्राप्ति धर्माचरण के द्वारा सम्भव था उसका परित्याग कर दिया, किन्तु श्रीकृष्ण का मन तो असंयत हे, 
हमें त्याग कर चले गये । ऐसे व्यक्ति के साथ कया संधि करनी हैं ?॥१६॥ 
मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्‌ । 
बलिमपि बलिमत्त्वाऽ वेष्टयदवाद्ठवद्यस्तदलमसितसख्यैदुस्त्यजस्तत्कथार्थः ॥१७॥ | 
अन्वयः लुब्धधर्मा, कपीन्द्रं मृगयुरिव विव्यधे, स्त्रीजितः कामयानां स्त्रियं विरूपाम्‌ अकृत, य बलिम्‌ अपि बलिं . 
"जा ध्वाक्षबत्‌ अवेष्टयत्‌ तत्‌ असितसख्यैः अलम्‌ दुस्त्यजः तत्‌ कथार्थः ।।१७।। Eo Me 
` अनुवाद हे मधुप कपिराज बालिको उन्होंने बहेलिए के समान छिपकर मारा, अपनी ख्री सीता के वश | 
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`` में रहने के कारण, उनको चाहने वाली खी शूर्पणखा का उन्होंने नाक-कान काट कर कुरूप बना दिया । ब्राहण 
` के घर जन्म लेकर वामन के रूप में उन्होंने उस बलि को अन्त में वरुण पाश में बाँधकर पाताल में. भेज दिया. 


` जो बलि उनको अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया था । ठीक उसी तरह जैसे कौआ काक बलि देने वाले के द्वारा. 
- ..दी गयी बलि को खा लेता है और फिर अपने साथियों के साथं मिलकर बलि प्रदान करने वाले को घेरकर परेशान 


` करता है । अब तो मुझे उन काले श्रीकृष्ण के ही समान किसी भी काली वस्तु से प्रेम नहीं करना है। यदि तुम 

पूछो कि जब ऐसी बात है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करती हो ? तो इसका उत्तर है कि एक बार जिसे उस . 
श्रीकृष्ण की चसका लग जाती है, वह उसको छोड़ नहीं पाता है यही कारण है कि मैं चाहकर भी उस श्रीकृष्ण 
की चर्चा छोड़ नहीं पाती हूँ ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 

किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माण्यनुसंदधाना विभेम्यहमस्मादित्याह-मृगयुरिवेति । मृगयुर्लुब्धक इव य; कपीन्द्रं बालिनं 
विव्यधे अविध्यत्‌ । लुब्धधर्मा क्रौर्यवान्‌ वा । अलुब्धधर्मेति वा । लुब्धको हि तन्मांसमत्तुकामो विध्यति, अयं तु न तथा, 
अतो वृथा । कठिन इत्यर्थः । तथा स्त्रियं शूर्पणखां स्त्रीजितः सीतापरतन्त्रः काम एव यानं प्राप्तिसाधनं यस्यातां विरूपां 
छिन्नकर्णनासिकामकरोद्दाशरथिरूपेण । तथा बलिमपि तद्दत्तं बलिमत्त्वा भक्षयित्वा ध्वाङ्कवत्काकवदवेष्टयद्वबन्ध वामनरूपेण। 
'बलिमत्त्वोऽक्षिपद्विषटपाद्य' इति पाठे बलिं पूजां गृहीत्वा विष्टपात्स्वर्गादधोऽक्षिपद्वदित्यर्थः । तत्तस्मादसितस्य कृष्णस्य सख्यैरलम्‌। 
एवं चेत्किमिति तं नित्यं गायथ तत्राह-दुस्त्यजस्तु तस्य कथारूपोऽर्थ इति ।।१७।। 

भाव प्रकाशिका 

किन्तु श्रीकृष्ण ने पहले जिन कर्मो को किया है उसके कारण मैं उनसे डरती हूँ, इस बात को गोपी ने 
मृगयुरिव० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है । उन्होंने श्रीराम रूप से बालि को बहेलिए के समान छिपकर मारा 
लुब्धधर्मा अर्थात्‌ जिस तरह लुब्धक बहेलिया क्रूर होता है, उसी तरह से क्रौर्यगुण सम्पन्न है । अथवा अलुब्ध 
धर्मा यह पदच्छेद हे । अलुब्ध धर्मा का अर्थ है कि जिस तरह बहेलिया अपने शिकार का मांस खाता है, किन्तु 
ये वैसा भी नहीं करते । उन्होंने व्यर्थ ही बालि को मारा । यही नहीं अपनी पत्नी सीता के वश में रहने के कारण 
इन्होंने कामार्त होकर इनको चाहने वाली शूर्पणखा के नाक और कान काटकर उसे कुरूप बना दिया । इसी तरह 
वामन का रूप धारण करके इन्होंने बलि के द्वारा प्रदत्त पूजा को स्वीकार करके भी अन्त में बलि को उसी तरह 
वरुण पाश में बाँध दिया जिस तरह ध्वांक्ष (कौआ) काक बलि देने वाले के द्वारा प्रदत्त बलि को खाकर अपने 
साथियों के साथ बलि प्रदान करने वाले को घेर कर उसे परेशान करता है । बलिमत्त्वाऽ धोक्षिऽपद्विष्टपादयः 
इस तरह के पाठ भेद का अर्थ है कि इन्होंने बलि के द्वारा प्रदत्त बलि (पूजा) तो स्वीकार कर ली और अन्त 
में बलि को स्वर्ग से रसातल में भेज दिया । अतएव इस प्रकार के काले कृष्ण से मित्रता करना ठीक नहीं है। 
यदि पूछो कि यदि ऐसी बात है तो फिर प्रतिदिन तुमलोग श्रीकृष्ण के गीत को क्यों गाती हो ? तो इसका उत्तर 
है कि श्रीकृष्ण की कथा रूप अर्थ को छोड़ पाना तो अत्यन्त कठिन है ॥१७॥ 


यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्सकृददनविधूतदवन्द्रधर्मा विनष्टाः । 

सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति ॥१८॥ 

अन्चयः-- यदनुचरित लीलाकर्ण पीयूषविप्रुट्‌ सकृददनविधूतद्वनद धर्माः विनष्टाः सपदि दीनं गृहकुटुम्बं उत्सृज्य इह 
बहवः दीनाः विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति ।।१८।। | 
._ अनुवाद- श्रीकृष्ण को लीलारूपी कर्णामृत के एक बूंद भी जिसने पी लिया उसके राग-द्रेष सुख-दुख 
` आदि समस्त इन्द्र विनष्ट हो जाते हैं । बहुत से लोग तो अपनी दु:खमय गृहस्थी का परित्याग करके अकिंचन 
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जते $ | वे अपने पास किसी भी प्रकार के परिग्रह को नहीं रखते हैं और पक्षियों के समान हि. 
-_ पजा खाना) को अपना लेते है, किन्तु श्रीकृष्ण कथामृत का परित्याग नहीं करते है । यही 
` जोियों की भी है. 1 है हक । LO 
RS भावार्थ दीपिका क 
`. जपि च जानीम एव तत्कथाऽपि त्रिवर्गलतामूलोन्मूलनीति तथापि न त्यक्तुं शक्रुमः, किं कर्म इत्याह- यदनुचरितेति। . 
्रस्यानुचरतिमेव लीला तदेव कर्णपीयूषं तस्य विप्रुट्‌ कणिका तस्याः सकृददनं सेवनं तेन at 1. 
येषां तेऽत एव विनष्टा असतुल्या दीनं दुःखितं गृहकुटुम्बं विहाय दीना भोगहीना विहङ्गा अपि भिक्षुचर्या प्राणवृत्तिमात्रं 
चरनत्यतसत्याज्याः, तथापि त्यक्त न शक्कुम इति निन्दापरत्वेऽयं तावच्छरौतोऽर्थः । दुस्त्यजत्वे$पि पारमार्थिकोऽयमर्थः । विधूतदन्दरधर्मा 
इत्यन्तः समासः पूर्ववत्‌ । ततस्ते च ते अविनष्टा्चेति समासः । इतरे पुन्न्दधर्माणो विनष्टा एव । सपदि तत्क्षणमेव दीनं तुच्छं ` | 
गृहसहितं कुटुम्बं विहाय दीना इवाकिंचना: । धीरा:' इति वा पाठः । बहवो विहङ्गा हंसा इव सारासारविवेकचतुरा भिक्षुचयां | 
पारमहंस्यं चरन्ति । तस्मादेवं परमपुरुषार्थरूपत्वाद्दुस्त्यज एव तत्कथार्थ इति ।।१८॥। i की 
भाव प्रकाशिका 
गोपियाँ कहती हे, हम लोग यह जानती हें कि श्रीकृष्ण की कथा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) को विनष्ट 
कर देने वाली है, फिर भी हमलोग उसका परित्याग नहीं कर सकती हैं, क्या करें ? इस बात को गोपियों ने 
यदनुचरित० इत्यादि श्लोक से कहा है । श्रीकृष्ण का चरित ही लीला हे और वह कर्णामृत है, उसकी एक 
भी कणिका का जिसने एकबार भी सेवन कर लिया वह राग-द्वेष सुख-दु:ख आदि द्वन्द्व धर्मो का परित्याग कर 
देता है वह असत्‌ के समान हो जाता हे और वह अपने दुःखमय दीन कुटुम्ब परिवार आदि का परित्याग कर 
देता है । वह समस्त भोगों को छोड़ कर पक्षियों के समान भिखारी बन जाता है । इन सारी बातों को जानकर 
भी हमलोग श्रीकृष्ण लीलाकथामृत का परित्यग नहीं कर सकती । यह अर्थ सुनने में यद्यपि निन्दापरक हैं । किन्तु 
दुस्त्यज होने पर भी श्रीकृष्ण लीला कथामृत ही परमार्थ है । विधूतद्वन्द्नधर्मा पर्यन्त समास इस तरह है यस्यानुचरितमेव 
लीला तदेव कर्णपीयूषं तस्यविप्रुदू कणिका तस्याः सकृद्‌ अपि सेवनं तेन विधूता निरस्ताः इन्द्र्मा: रागादयो 
येषां ते और उसके कारण विनष्ट नहीं हुए । और दूसरे जो द्रन्द धर्म थे वे विनष्ट हो गये । और वे लोग शीघ्र 
ही तुच्छ गृह सहित कुटुम्ब को छोड़कर दीन के समान अकिंचन हो जाते हैं । अथवा धीराः पाठ है । बहुत से 
लोग हंसों के समान सारा सार विवेक करने में चतुर पुरुष पारमहंस्य को अपना लेते हें । अतएव श्रीकृष्ण को 
लीला कथामृत परमपुरुषार्थ स्वरूप होने के कारण दुस्त्यज है ॥१८॥ 
वयमृतमिव जिह्याव्याहतं श्रद्दधाना कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णबध्वो हरिण्यः । 
ददृशुरसकृदेतन्नखस्पर्शतीव्रस्मररुज उपमन्त्रिन्भण्यतामन्यवार्ता ॥१९॥ 
अन्वय:-- कुलिकरुतम्‌ इव अज्ञ कृष्णावध्वा: हरिण्य इव वयं जिह्मव्याहतम्‌ ऋतम्‌ इव श्रद्दधनाः असकृत्‌ रतत. 
नखस्पर्शतीव्रस्मररुज: ददृशुः उषन्त्रिन्‌ अन्यवार्ता भण्यताम्‌ ।।१९॥। जा य. | oe 1 
ए अनुवाद-- जिस तरह बहेलिए के सुमधुर गीत का विश्वास कृष्णसार मृग को होना के i जाल | 
में फंस कर मारी जाती है, उसी प्रकार हम भोली-भाली गोपियाँ भी कपटी कृष्ण की मिट्टी-मिट्टी बातों को सुनकर 
उसे सत्य मान ली, और उनके नखस्पर्श से होने वाली काम व्याधिका बार-बार अनुभव करती रही | अतएव | 
श्रीकृष्ण के दूत भोरे इस विषय में तुम और कुछ नहीं कहो, यदि कहना हो तो दूसरी बाते कहो ॥१९॥ > 
| भावार्थ दीपिका वव १ सी 
` ननु किमेवं त्रे, पूर्व त्वयैव साकं रहसि किमेवं नावोचदित्यत आह-वयमिति । हे उपमन्त्रिन दूत, आस्तामिय वात 
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न ` श्रीमद्धागवत महापुराण ` 
.__ यत; कुलिकस्य मृगयोः रुतं गीतमज्ञा यथा ऋतं सत्यमिति श्रद्दधाना: कृष्णस्य हरिणस्य बध्वो भार्या हरिण्यः शै; क्षता स 
. . रुजो ददृशुः । एवं जिह्मस्य कुटिलस्य तस्य व्याहतं ऋतमिव श्रद्दधानाः स्यृहयन्त्यो वयमसकृदेतदददृशम । किं तत्‌ म 
.. नखैः स्पर्शस्तेन तीव्रः स्मरस्तेन रुजः पीडाः । तस्मादन्या वार्ता भण्यतां कथ्यतामिति ॥१९॥ `: | ह Ee 
3 A तुत र ` भाव प्रकाशिका DC 
`: यदि कहो कि तुम ऐसा क्यों कहती हो । पहले तुम्हारे साथ एकान्त में ऐसा नहीं कहा क्या ?. इस पर. 
गोपी ने वयमृतमिव ० इत्यादि अर्थात्‌ हे दूत छोड़ इन बातों को जिस तरह बहेलिए के मधुर गीत को सुनकर 
कृष्णसार मृग को हरिणियाँ बाणों से मारे जाकर रोगी हो जाती हैं, उसी तरह हम सब श्रीकृष्ण की कही हुई बातों 
को सत्य मानकर उनपर श्रद्धा करती हुई बार-बार इन सारी बातों को देखी हैं । वह क्या है ? कृष्ण ने नख 
स्पर्श से उत्पन्न तीव्र काम वेदना और उसके कारण पीड़ा को बढ़ा दिया अतएव छोड़ो कृष्ण सम्बन्धी बातों को 

: दूसरी बातों को कहो ॥१९॥ 


प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेक्षितः किं वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथमिहास्मान्दुस्त्यजद्न्द्पार्थ सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते ॥२०॥ 
अन्वयः हे प्रयसखे प्रेयसा प्रेषिताः पुनः अगाः किम्‌ ? वरय किम्‌ अनुरुन्धे हे अङ्ग मे माननीयः असि । अस्मान्‌ 
कथम्‌ इह नयसि दुस्त्यजद्वन्ध पार्श्वम्‌ । हे सौम्य एतत्‌ उरसि श्रीर्बधुः साकम्‌ आस्ते ।।२०।। 
अनुवाद-- गोपी कहती हैं भौरे लगता है कि वहाँ जाकर उनके द्वारा भेजे गये तुम पुनः आये है । 
दूत ! तुम मेरे समादरणीय हो । बोलो क्या चाहते हो तुम हमलोगों को वहाँ क्यों ले जाना चाहते हो 
उनके यहाँ जाकर तो लौटना मुश्किल है । उनके वक्षःस्थल पर सदा लक्ष्मीजी उनके साथ रहती है । वहाँ हमारा 
निर्वाह कैसे होगा ?॥२०॥ 


हे 
| 


भावार्थ दीपिका 
परावृत्य गत्वा पुनरागतं प्रत्याह-प्रियसखेति । हे प्रियस्य सखे, प्रेयसा कृष्णेन पुनः प्रेषितः किं त्वमागतोऽसि । अङ्ग 
हे दूत, मे माननीयः पूज्योऽसि । अतो भवान्‌ किमनुरु्ध प्राप्तुमिच्छतीत्यर्थः । तद्दरय वृणीष्व । संमानितं प्रत्याह-नयसीति। 
इह सती अस्मान्‌ दुस्त्यजं दन्डं मिथुनीभावो यस्य तस्य पार्श्वं समीपं कथं नयसि नेष्यसि । तथा हि-हे सौम्य, श्रीर्नाम वधूः। 
साकं सहैव सततमास्ते । तत्राप्युरसि वक्षस्येव ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
जाकर पुनः लौटे हुए भोरे के प्रति गोपी प्रिय सख इत्यादि श्लोक कहती हैं । हे प्रियतम श्रीकृष्ण के 
सखे प्रियतम श्रीकृष्ण ने पुनः तुमको भेजा है क्या ? तुम क्यों आये हो ? तुम मेरे माननीय हों । अतएव बतलाओ 
तुम क्या चाहते हो ? जो चाहते हो वह माँग लो । सम्मानित मधुकर से कहती है । हमलोग यहाँ हैं, हमलोगों 
को वहाँ क्यों ले जाना चाहते हो ? क्योंकि उनके यहाँ जाकर वहाँ से लौटना दुष्कर हो जाता है । हे सौम्य ! 
उनके साथ तो उनकी प्रियतमा लक्ष्मी सदा रहा करती हैं, वह भी अलग नहीं अपितु वे उनके वक्षःस्थल पर ही 


~ 


निवास करती है । अतएव वहाँ हमलोगों का निर्वाह कैसे होगा ।।२०॥ 
अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽ धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान्सौम्य बन्धूंश्च गोपान्‌ । | 
क्वचिदपि स कथा नः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत्कदा नु ॥२१॥ 
अन्वयः-- अपि बत अधुना आर्यपुत्रः मधुपुर्याक्व आस्ते, हे सौम्य ! सः पितृगेहान्‌ गोपान्‌ बन्धूंश्च स्मरति ? सः 
नः किङ्करीणां कथा क्वचिदपि गृणीते ? अगुरुसुगन्थं भुजं कदा नु मूर्ध्न्यधास्यत्‌ ।।२१॥। । 
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व Fr | दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` MN 
` अनुवाद-- अच्छा तो बतलाओ गुरुकुल से लौटकर हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण इस समय मथुरापुरी में ही. हे. 
` क्या ? हे सौम्य मधुकर ! कभी वे अपने माता-पिता नन्दजी और यशोदाजी को अपने गृह को तथा गोप बन्धुओं _ 
को स्मरण करते हैं क्या ? कभी वे हम दासियों की भी चर्चा चलाते हैं क्या ? वे कभी अगुरु की दिव्य सुगन्धि 
से युक्त अपनी भुजाओं को हमारे सिर पर रखेंगे क्या ?॥२१॥ | हे 
भावार्थ दीपिका 
तेन संमन्त्रिता सती ब्रूते । अपि बतेति । बत हर्षे । हे सौम्य, गुरुकुलादागत्यार्यपुत्र: कृष्णो5धुना किं मधुपुर्या वर्तते?। 
कदाचिदपि नोऽस्माकं वार्ताः किं ब्रूते ? अगुरुवत्सुगन्धं भुजं नो मूर्घ्नि कदा नु धास्यतीति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके साथ मन्त्रणा करके गोपी कहती हैं; हे सौम्य ! गुरुकुल से आकर मेरे स्वामी श्रीकृष्ण इस समय 
मथुरा में ही है क्या ? कया वे कभी हमलोगों की भी चर्चा करते हैं ? अगुरु के समान सौगन्ध्य सम्पन्न अपनी 
भुजाओं को हमारे सिर पर वे कभी रखेंगे क्या ?॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः । सान्त्वयन्म्रियसंदेशैगोपीरिदमभाषत ॥। २ २॥। 
अन्वयः-- अथ एवं निशम्य उद्धवः कृष्णदर्शनलालसाः गोपीः प्रियसन्देशैः सान्त्वयन्‌ इदमभाषत ।।२२॥। 
श्रीशुकदेबजी ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ गोपियों की इस तरह की बात सुनकर श्रीउद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन की लालसा 
(अभिलाषा) वाली गोपियों को उनके प्रियतम श्रीकृष्ण के सन्देश से सान्त्वना प्रदान करते हुए कहने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णदर्शनोत्सुका गोपीः प्रियस्य संदेशैः सान्त्वयन्‌ प्रथमं तावदिदमभाषत ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक बनी हुई गोपियों को उन सबों के प्रियतम श्रीकृष्ण के संदेश 
से सान्त्वना प्रदान करते हुए उद्धवजी ने सर्वप्रथम यह कहा ॥२२॥ 
उद्धव उवाच 
अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः । वासुदेवे भगवति यासामित्यर्पितं मनः ॥२३॥ 
अन्वयः अहो यूयं पूणार्थाः स्म, भवत्यः लोकपूजिताः, यासां भगवति वासुदेवे इति मनः अर्पितम्‌ ।।२३॥ 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- गोपियों तुमलोग कृतकृत्य हो । तुमलोग संसार के सभी प्राणियां के लिए पूजनीय हो, क्योंकि 
तुम लोगों का मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इस प्रकार से लगा हुआ है ॥२३॥ | 
भावार्थ दीपिका ही 
तदाह षड्भिः-अहो इति । स्म नूनं यूयं पूर्णार्था कृतार्थाः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका द 
` गोपियों को श्रीभगवान्‌ का संदेश छह श्लोकों में बतलाते हैं । गोपियों निश्चित रूप से तुमलोगों 
सफल है ॥२३॥ | 53 


का जीवन 
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दानब्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः । श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते 


-अन्वर्य:-- दानंत्रततपोहोम जपस्वाध्यायसंयमैः अन्यैश्चश्रेयोभि: कृष्णे हि भक्तिसाध्यते ।। २ 


अनुवाद-- दान, व्रत, तप, होमं, जप, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) ध्यान धारणा और स्वधर्म के द्वारा २... श्रीभगवान 


` में भक्ति की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है ॥२४॥ 
आतके ला भावार्थ दीपिका 
ता द श्रेयोभिः श्रेयः साधनैः ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
`. श्रेयोभिः अर्थात्‌ कल्याण के साधनों से ॥२४॥ 
'भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा । भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा ॥२५॥ 
अन्वयः-- दिष्ट्या भवतीभिः उत्तमश्लोके भगवति भक्तिः मुनीनामपि दुर्लभा प्रवर्तिता ।।२५।। 
अनुवाद-- यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमलोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति उसी सर्वोत्तम 
प्रेमाभक्ति को प्राप्त किया है और उसका आदर्श उपस्थित किया है जो बड़े-बड़े मुनियों को भी दुर्लभ है ॥२५॥ 
5 भावार्थ दीपिका 
अनुत्तमा अतिश्रेष्ठा ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुत्तमा अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ॥२५॥ 
दिष्ट्या पुत्रान्पतीन्देहान्स्वजनान्भवनानि च । हित्वाऽवृणीत यूयं यत्कृष्णाख्यं पुरुषं परम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-_ दिष्टया यूयं पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च । हित्वा यत्‌ कृष्णाख्यं परम्‌ पुरुषं अवृणीत ।।२६॥। 
अनुवाद-- यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुमलोग पुत्रों, पतियों, देहों अपने सगे संबन्धियों तथा 
गृहों का परित्याग करके जो सबों के प्रति परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वरण की हो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवृणीत वृतवत्यः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अवृणीत अर्थात्‌ वरण किया ॥२६॥ 
सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोक्षजे । विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥२७॥ 
अन्वयः-- महाभागाः अधोक्षजे विरहेण सर्वात्मभावः अधिकृतः भवतीनां मे महान्‌ अनुग्रहः कृतः ।।२७॥। 
अनुवाद-- महाभाग्यवती गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह के राग आप लोगों ने उन इन्द्रियातीत परमात्मा 
प्रति उस भाव को प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन कराता है । तुमलोगों ने अपने उस 
भाव को मेरे सामने भी प्रकट किया है । यह तुमलोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है ॥७॥ 
2007 य क भावार्थ दीपिका | i | 
` ` ` सर्वात्मभाव एकान्तभक्तिः । अधिकृतः प्राप्तः । भगवत्प्रेमसुखप्रदर्शनेन ममैव महाननुग्रहः कृत इति ॥२७ ll; 
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` सर्वात्मभाव: अर्थात्‌ ऐकान्तिक भक्ति: । अधिकृतः अर्थात्‌ प्राप्त किया है । श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेमजन्य सुख 
` ्रदर्शन के द्वारा मेरे ऊपर कृपा की है ॥२७॥ मा । pei 

` अद्तां प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावहः । यमादायागतो भद्रा अहं भर्तू रहस्करः ॥२८॥ 
अन्वयः-_ अहं भर्तुः रहस्करः । भवतीनां सुखावह: प्रियसन्देशः श्रूयताम्‌ । हे भद्राः यम्‌ आदाय अहम्‌ आगतः। ।२८॥ ` 
अनुवाद-- देवियों मैं अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला हूँ । आपलोग अपने प्रियतम के संदेश को . 

सुनें । वह आपको परम सुख प्रदान करने वाला है । कल्याणियों उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ ॥२८॥ _ 


भावार्थ दीपिका 
भर्तुः कृष्णस्य रहस्करो रहस्यकार्यकर्ता ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला ॥२८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित्‌ । यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वम्निर्जलं मही ॥ 
तथाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥२९॥ 


अन्वय:-- यथा खं वास्वग्निः जलं मही भूतानि भूतेषु तथाऽहं च मनः प्राण भूतेन्द्रियगुणाश्रयः भवतीनां मे वियोगः 
सर्वात्मना क्वचित्‌ न ।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
-अनुवाद-- जिस तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये पाँचों महाभूत सभी भूतों में व्याप्त हैं, 
उसी तरह मैं भी मन, प्राण, पंचभूत इन्द्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं और मैं उन सबों 
में हूँ अतएव सबों का उपादान कारण होने के कारण आपलोगों का मुझसे कभी भी बिल्कुल वियोग नहीं होता 
है क्योंकि में सबमें अनुगत हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतीनां मे मया सह वियोगो नास्ति । कुतः । सर्वात्मना सर्वस्योपादानकारणेन । अतएव सर्वेषु मनआदिका्येष्वहमनुगतत्वेन 
स्थित इति सदृष्टान्तमाह-यथेति । भूतेषु चराचरेषु महाभूतानि । वाय्वग्निर्वायुसहितोऽग्रिः वायुश्नाग्रिश्वेत्यर्थ: । यथा तथाऽहं 
चेति। मनआदीनि कार्याणि गुणाः कारणं तेषामाश्रयत्वेनानुगत इत्यर्थः ॥२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आपलोगों का मुझसे वियोग नहीं है क्योंकि मैं सर्वात्मा अर्थात्‌ सबों का उपादान कारण हूँ । अतएव मन 
आदि जितने भी कार्य हैं मैं सबमें व्यापक हूँ । उदाहरणार्थ जैसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवी ये पाँचों 
महाभूत सम्पूर्ण चराचरों में व्याप्त हैं । वाय्वग्नि अर्थात्‌ वायु के साथ अग्नि । अर्थात्‌ वायु और अग्नि (तेज) 
उसी तरह से मैं भी सर्वत्र अनुगत हूँ । मन आदि कार्य हैं और सत्त्वादि गुण कारण हैं, उन सबों का आश्रय होने. 
कारण मैं उन सबों में अनुगत हूँ ॥२९॥ 
आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजे हन्म्यनुपालये । आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना ॥३०॥ 
.. अन्चय:-- आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सृजे, हन्मि अनुपलये च । ।३०॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


fl अनुवाद-- मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषय होकर उनका आश्रय बन जाता हः 
और स्वयं निमित्त भी होकर अपने आपकी सृष्टि करता हूँ उसका संहार करता हूँ और पालन करता हूँ ॥३०॥ 
Oy आता भावार्थ दीपिका 
`. ननु कारणत्वे सर्वानुगतत्वे च कार्यकारणभेदः स्यादत आह-आत्मन्येवेति । ननु नित्यसिद्धस्य कुतः सृष्ट्यादिरूपता ` 
अत आह-भूतेन्द्रियगुणात्मना । बुद्धीन्द्रियेति जा पाठः । तद्रूपेणेति । ननु निर्विकारस्य कुतस्तद्रूपतेति तत्राह- 
आत्ममायानुभावेनेति।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि कारण और व्यापक होने पर तो कार्य और कारण में भेद होगा । इस पर कहते हैं, अपने 
मे ही अपने से अपनी सृष्टि, संहार और पालन करता हूँ । प्रश्‍न है कि आप तो नित्यसिद्ध हैं अतएव आपकी 
सृष्ट्यादि रूपता कैसे सम्भव है भूत, इन्द्रिय तथा गुण रूप से अथवा बुद्धीन्द्रिय यह पाठ है । प्रश्‍न है कि आप 
निर्विकार हैं अतएव आपकी बुद्धिन्द्रियादि रूपता कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर है कि अपनी माया के द्वारा।३०॥ 
आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽनुगणान्वयः । सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायावृत्तिभिरीयते ॥३१॥ 
अन्वयः ज्ञानमयः शुद्ध आत्मा व्यतिरिक्तः, अगूणान्वयः सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायावृतिभिः ईयते ।।1३१॥ 
अनुवाद-- आत्मज्ञानस्वरूप तथा शुद्ध हैं माया तथा माया के कार्यों से भिन्न हैं । उसका किसी भी गुण 
से स्पर्श नहीं होता । माया की जो तीन वृत्तियाँ हे सुषुप्ति, स्वप्न और जागर उन सबों के द्वारा वह अखण्ड आत्मा 
कभी प्राज्ञ प्रतीत होता है, कभी तैजस तथा कभी विश्व प्रतीत होता है ॥३१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मनो भूतादिरूपत्वे तद्दोषप्रसङ्गः स्यात्तत्राह-आत्मेति । आत्मा तु शुद्ध: । कुतः । अगुणान्वयः न गुणेष्वन्वेतीति 
तथा । तत्कुतः । व्यतिरिक्तः । तदपि कुतः । ज्ञानमयो ज्ञानस्वरूपः । नन्वहंप्रत्यये स्वसंवेद्यमेवात्मनो नानावस्थावत्त्वमिति 
कुतः शुद्धतेति तत्राह-सुषुप्तीति । मायाकार्यमनोवृत्तिभिर्विश्वतैजसप्राज्ञरूपेण प्रतीयते, न स्वत इत्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि यदि आत्मा भूतादिरूप होगा तो फिर भूतों में होने वाले दोषों से उसके संपृक्त होने का 
प्रसङ्ग होगा । इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है क्योंकि उसका किसी भी गुण से संबन्ध नहीं होता 
हैं । यदि पूछो कि ऐसा क्यों तो इसका उत्तर है कि वह ज्ञान स्वरूप हैं । प्रश्‍न होता है कि में में! इस रूप 
से होने वाली प्रतीति में आत्मा के स्वसंवेद्य अनेक अवस्थाओं की प्रतीति होती है, अतएव उसको शुद्ध कैसे माना 
जा सकता है ? इस पर कहते हैं सुषुप्तीति० अर्थात्‌ माया के कार्य जो मन की वृत्तियाँ सुषुप्ति, स्वाप तथा जागर 
नाम की वृत्तियाँ हैं उन सबों के कारण ही वह विश्व तैजस और प्राज्ञरूप से प्रतीत है, स्वाभाविक रूप से नहीं।।३ १॥ 
येनेन्द्रियाथन्ध्यायेत मृषा स्वप्रवदुत्थितः । तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥३२॥ 
अन्वयः-- उथित्तः स्वप्नवत्‌ येन इन्द्रियार्थान्‌ मृषाध्यायेत्‌ तत्‌ इन्द्रियाणि निरुन्ध्यात्‌ विनिद्रः प्रत्यपद्यत ।।३२॥ 
 अनुवाद--जिस तरह जगे हुए मनुष्य को स्वप्न के पदार्थ मिथ्या प्रतीत होते हैं उसी तरह सोचना चाहिए 
कि जागरावस्था में भी प्रतीत होने वाले भी इन्द्रियों के विषयमिथ्या ही हैं । अतएव विषयों की ओर प्रवृत्त होने 
वाली इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने से रोके और जैसे वह सोकर उठा हो उसी तरह मेरा साक्षात्कार करे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुतः । मनोनिरोधे तदभावात्‌, इति व्यतिरेकं दर्शयितुं मनोनिरोधं विघत्ते-येनेति । उत्थितः पुमान्‌ यथा मिथ्याभूतमेव 
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` दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) 3२७ 


स्वप्नं ध्यायति, एवं बाधितानपीन्रियार्थान्‌ शब्दादीन्येन मनसा ध्यायेच्चिन्तयेत्‌ । ध्यायंश्व येनेन्द्ियाणि प्रत्यपद्यत प्रप । तन्मनो ˆ 

विनिद्रोऽनलसः संनिरुन्ध्यान्नियच्छेदिति ॥।३२॥।' | या 
Fe भाव प्रकाशिका DR 

क्योंकि मन का निरोध हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है । इसी तरह येन० इत्यादि श्लोक के द्वारा. 

जिस तरह जगा हुआ मनुष्य स्वप्न को मिथ्या ही जानता है । उसी तरह से बाधित भी इन्द्रियों के विषय शब्द 


आदि को जिस मन से चिन्तन करता है और जाग करके जिसके द्वारा इन्द्रियों को प्राप्त करता है । उस मन को 
सावधानी पूवर्क इन्द्रियों का चिन्तन करने से रोके ॥३२॥ 


एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥३३॥ 
अन्वयः समुद्रान्ताः आपगा इव मनीषिणाम्‌ समाम्नायः योगः सांख्यं त्यागः तपः दमः सत्यं एतदन्तः ।॥।३३॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सभी नदियाँ अन्त में जाकर समुद्र में ही मिलकर समाप्त हो जाती हैं उसी तरह 

मनीषी पुरुषों का वेदाभ्यास, योगसाधना, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम तथा सत्य पालन आदि 

समस्त धर्मो का पर्यवसान मेरी प्राप्ति में ही हो जाती है । सबों का तात्पर्य मेरे साक्षात्कार में ही है ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तावता च कृतार्थो भवतीत्याह-एतदन्त इति । एष मनोनिरोधः अन्तः समाप्तिः फलं यस्य सः । समाम्नयो वेदः । 
स तत्र पर्यवस्यतीत्यर्थः । योगोऽष्टाङ्गः । सांख्यमात्मानात्मविवेकः । त्यागः संन्यासः । तपः स्वधर्मः । दम इन्द्रियदमनम्‌। 
मार्गभेदेऽप्येकत्र पर्यवासने दृष्टान्तः-समुद्रान्ता आपगा नद्य इवेति ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्य मेरा साक्षात्कार करके ही कृतार्थ हो जाता है, इस बात को एतदन्तः श्लोक से कहा गया है । इस 
मनोनिरोध में ही सबों का फल हे । वेदाध्ययन का भी इसी अर्थ में पर्यवसान होता है । अष्टाङ्गयोग सांख्य 
आत्मानात्मविवेक, त्याग अर्थात्‌ संन्यास, तपस्या अर्थात्‌ स्वधर्म का पालन । दमः अर्थात्‌ इन्द्रियों को वशीकृत 
करना, इन भिन्न-भिन्न मार्गों का पर्यवसान मनोनिरोध में ही होता है । यह उसी तरह होता है जिस तरह सभी 
नदियों का पर्यवसान जाकर समुद्र में हो जाता है ॥३३॥ 
यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम्‌ । मनसः संनिकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया ॥३४॥ 
अन्वयः-- यत्तु अहं प्रियोदृशाम्‌ भवतीनां दूरे वर्ते मनसः सन्निकषार्थं मदनुध्यान काम्यया ॥३४। | 
अनुवाद-- मैं जो तुमलोगों के नेत्रों का प्रियतम जीवन सर्वस्व तुमलोगों से दूर इसलिए हूँ कि तुमलोग 
मेरा सदा चिन्तन करते रहो । शरीर से दूर रहने पर मन से मेरे सन्निधान का अनुभव करो ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु किमन्यानिवास्मानात्मविद्यया प्रलोभयसि, चयं तु सर्वसुन्दरसकलगुणगणालंकृतेन त्वया विरहं नैव सहाम इति 
चेदत आह-यत्त्वहमिति । दृशां दूरे यद्वर्ते तन्मदनुध्यानार्थम्‌ । तच्च ध्यानं मनसः संनिकषार्थमिति ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि यह क्या है कि पराये के समान हम लोगों को इस आत्मविद्या के द्वार आप प्रलोभित कर 
रहे हैं । हमलोंग सर्वाङ्ग सुन्दर सकल गुण समूह से अलंकृत आपके विरह को नहीं सह पाती हैं । इसका क 
हैं कि मैं जो तुमलोगों से दूर रह रहा हूँ कि तुमलोग मेरा ध्यान करती रहो । उस ध्यान का प्रयोजन है कि 
तुमलोगों के मन के सन्निकट में बना रहूँ ॥३४॥ ह MO 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


._ यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आवश्य वर्तते । सत्रीणां च न तथा चेतः संनिकृष्टेऽ क्षगोचरे ॥३५॥ `. 
` अन्वयः-- खीणां मनः यथा दूरच परेष्ठं मन आविश्य वर्तते तथा सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे चेतः न ।।३५।। । ० 
` _  अनुवाद- स्रियो का मन जिस तरह अपने दूर देश वासी प्रियतम में लगा रहता है, उस तरह से सन्निकट 
तथा आँखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता हैं ॥३५ no क य नमक 
| भावार्थ दीपिका 
एतदुपपादयति त्रयेण-यथा दूरचरे इति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
` उपर्युक्त अर्थ का प्रतिपादन दूरचरे० इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा करते हैं ॥३५॥ 
मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपैष्यथ ॥३६॥ 
अन्वय:-- विमुक्ताशेष वृत्ति कृत्स्नं मनः मयि आवेश्य मां नित्यं अन॒स्मरन्त्य अचिरान्‌ माम्‌ उपैष्यथ ।।३६।। 
अनुवाद-- सभी वृत्तियाँ से रहित मन को पूर्ण रूप से मुझमें लगाकर तथा निरन्तर मेरा स्मरण करती हई 
तुमलांग शीघ्र हीं मुझको प्राप्त कर लोगी ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३६।। 
या मया क्राडता रात्र्या वनेऽस्मिन्त्रज आस्थिताः । अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽ ऽपुर्मद्वीर्यचिन्तया॥३७॥ 
अन्वयः याः व्रजे आस्थिताः अलब्धरासाः कल्याण्यः मदवीर्यं चिन्तया मा आपुः।।३७॥। 
अनुवाद-- इस वृन्दावन में शरद्‌ पूणिमा को रात्रि में रासक्रीडा करते हुए मेरे रास को जो गोपियाँ नहीं 
प्राप्त कर सकों पतियों आदि क रोकने के कारण व्रज में ही रुक गयी वे सब मेरी लीला का चिन्तन करके मुझको 
प्राप्त कर लीं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपष्यथेति माघुर्यमात्रमिति चेदत आह-या इति । हे कल्याण्यः, स्वभर्तृभिः प्रतिबद्धाः याः वने क्रीडता मया 
सहालब्धक्रांडास्तास्तदव मामापुः प्रापुः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
तृमलोग मुझे प्राप्त कर लोगी यह तो केवल मिठी बात हे; यदि ऐसा कहो तो ऐसी बात नहीं हे 
कल्याणियाँ पतियों द्रारा रोक दिए जाने के कारण जो गापियाँ मेरे साथ रास क्रोडा में भाग नहीं ले सकी उन सबों 
ने उसी समय मुझको प्राप्त कर ली ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्टमाक्ण्य व्रजयोषितः । ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृतीः ॥३८॥ 
अन्चयः-- एवं प्रियतमादिष्टामाकर्ण्य ताः तत्‌ सन्देशागतस्मृती; प्रीताः त्रजयोषितः उद्भवम्‌ ऊचुः ।।३८॥। 
अनुवाद--- इस तरह से अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस सन्देश 
को सुनने से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं की उन सबों को याद आ गयी और गोपियों ने उद्धवजी से कहा ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य संदेशेनागता स्मृतिर्यासां ताः । प्रथमार्थं द्वितीया ।।३८॥। 
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रा. 55 ०४८ आं प्रकाशिका:: 55 “1100010 हि पे 
भगवान्‌ के सन्देश से उन गोपियों को भगवान्‌ की लीलाओं की याद आ गयी । स्मृतिः में प्रथमा के अर्थ : / 
में द्वितीया विभक्ति हुई हैं ॥३८॥ . तक Mont 


गोप्य ऊचुः च 2707, 
दिष्ट्या$हितो हतः कंसो यदूनां सानुगोऽघकृत्‌ । दिष्ट्याप्तैर्लब्धसर्वार्थे: कुशल्यास्तेऽच्युतोऽ धुना॥३९॥ 
अन्वयः दिष्ट्या यदूनां अघकृत्‌ अहितः कंसः सानुगः हतः दिष्ट्या अधुना आप्तैः लब्धसवार्थैः अच्युतः 
कुशली आस्ते ।।३९॥ 
गोपियों ने कहा 
अनुवाद-- उद्धवजी यह सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को दुःख देने वाला कंस अपने अनुयायियों 
के साथ मारा गया । यह भी कम आनन्द की बात नहीं है कि श्रीकृष्ण के बन्धु-बान्धवों के सभी मनोरथ पूर्ण _ 
हो गये और श्रीकृष्ण उन सब लोगों के साथ मथुरा में निवास कर रहे हैं ॥३९॥ 
~¬ भावार्थ दीपिका | 
यदूनामहितः शत्रुः । अघकृदुःखदः । दिष्टयेत्यानन्दे । आप्तैः प्राप्तैहितैषी सह ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदुवंशिओं का शत्रु: । अघकृत र :ख देने वाला, दिष्टायेत्यानन्दे दिष्टया पद यहाँ आनन्द के अर्थ 
में प्रयुक्त हे । आप्तै० अर्थात्‌ प्राप्त अथवा के साथ ॥३९॥ | 
कच्चिद्नादाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । प्रीतिं नः स्निग्धसब्रीडहासोदारेक्षणारचितः ॥४०॥ 
अन्वय:--- सौम्य नः स्निग्ध सत्रीडहासोदारेक्षणार्चितः गदाग्रजः कच्चित्‌ पुरयोषितां प्रीतिं करोति ।।४०॥। 
अनुवाद हे सौम्य उद्धवजी हमारी प्रेमभरी लजीली हँसी मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से पूजित श्रीकृष्ण 
मथुरा की नारियों को प्रसन्न करते हैं क्या ?॥४०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-कच्चिदिति । नोऽस्माकं करणीयां प्रीतिं कच्चित्पुरयोषितां करोति । खिग्धं च तत्सब्रीडहासेनोदारमीक्षणं 


तेनार्चितस्ताभिरस्माभिर्वा ।।४०।। 


भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने पूछा हमलोगों को करने योग्य प्रेम क्या मथुरा नगरी की वनिताओं से करते हैं क्या ? 
प्रेमभरी लज्जायुक्त हँसी और उन्मुक्त प्रेक्षण उन सबों के द्वारा अथवा हमलोगों के द्वारा ॥४०॥ 
कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌ । नानुबध्येत तद्ठाक्यैर्विभ्रमैश्चानुभाजितः ॥४९॥ 
अन्वय:--- रतिविशेषतः वरयोषिताम्‌ प्रियश्च तद्वाक्यैः विभ्रमैः च अनुभाजितः कथं न अनुबध्येत ।॥४१॥ 
अनुवाद-- दूसरी गोपयों ने कहा श्रीकृष्ण तो प्रेम की मोहनी कला के विशेषज्ञ हैं और सभी श्रेष्ठ स्त्रिया उनसे 
प्रेम भी करती हैं । अतएव उन सबों की मीठी बातों तथा हाव-भाव से देखे गये श्याम उन सबों पर क्यों नहीं रीझते ॥४१॥ 
| भावार्थ दीपिका go 
अन्या ऊचुः-कथमिति । तासां वाक्यैर्विभ्रमैश्ञानभाजित: पूजितः ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कहा मीठे वचनों और हाव-भावों से पूजित ॥४१॥ ` 
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„अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित्‌ । गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे॥४२॥ ` 
अन्वयः-- हे साधो ! गोविन्दः पुरस्त्रीणां प्रस्तुते गोष्ठी मध्ये स्वैरकथान्तरे नः ग्राम्याः अपिस्मरति ।।४२। | 
.. . अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा-हे साधो आप यह बतलायें कि नगर की नारियों की मण्डली में जब 
कोई बात चलती है और श्रीकृष्ण स्वच्छन्द रूप से जब प्रेम की बातें करते हैं तो वे कभी हम गँवारो की भरी. 
` चर्चा करते हैं क्या ?॥४२॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
पुनरन्या ऊचुः-किमनया चिन्तया, अस्मान्‌ क्रचित्प्रस्तुतप्रसज़े स्मरति किम्‌ । ग्राम्या अविदग्धाः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
फिर दूसरी गोपियों ने कहा यह क्या सोचना है कहीं पर प्रेम का प्रसङ्ग चलने पर हम गँवारों को कभी 
` स्मरण करते हैं क्या ?॥४२॥ 
ताः किं निशाः स्मरति यासु तदाप्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्दशशाङ्करम्ये । 
रेमे क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठ्यामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥ 
अन्चयः-- ताः निशाः कदाचित्‌ स्मरति किम्‌ यासु तदा कुमुदकुन्दशशाङ्करम्ये वृन्दावने क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठयाम्‌ 
प्रियाभि; अस्माभिः ईंडितमनोज्ञकथः रेमे ।।४३॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण क्या उन रात्रियों का कभी स्मरण करते हें जब कुमुदिनी और कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे तथा चन्द्रमा की चाँदनी से वृन्दावन मनोहर बना हुआ था, उस समय उन्होंने हम सबों के साथ रास रचाया। 
और हमलोगों के साथ नृत्य भी किया । वे हमलोगों के साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः- ताः किमिति । कुमुदैः कुन्दैः शशाङ्केन च रम्ये, वृन्दावने क्वणन्ति चरणनूपुराणि यस्यां तस्यां रासगोष्ठ्यामस्माभिः 
प्रियाभिरीडिता मनोज्ञाः कथा यस्य स तदा यासु निशासु रेमे ताः कदाचित्कि नु स्मरति वा, न वेति ।।४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने किमितिश्लोक के द्वारा कहा कुमुद, कुन्द और चन्द्रमा से मनोहर बने वृन्दावन में जिसमें 
चरणों के नूपुर बज रहे थे उस रास की मण्डली में हम प्रियतमाओं ने जिन रात्रिया में उनकी मनोहर लीलाओं 
का गान किया, उन रात्रियों को वे कभी स्मरण करते हें क्या 2॥४३॥ 
अप्येष्यतीह दाशार्हस्तप्ताः स्वकृतया शुचा । संजीवयन्नु नो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमन्बुदैः ॥४४॥ 
अन्वयः-- स्वकृता शुचा तप्ताः नः गात्रै संजीवयन्‌ नु यथा इन्द्रः अम्बुदै; यथा दाशार्हः एष्यति अपि ।।४४।। 
अनुवाद-- हे उद्धवजी श्रीकृष्ण के ही वियोग से सन्तप्त हम सबों के सन्ताप को जिस तरह इन्द्र वर्षा 
करके वन के संताप को दूर कर देते है, उसी तरह हम सबों के संताप को अपने कर स्पर्श आदि से दूर करने 
के लिए यहाँ कभी आयेंगे क्या ?॥४४॥ 
| भावार्थ दीपिका 
स्वनिमित्तेन शोकेन तप्ता नोऽस्मान्गात्रैः करस्पर्शादिभिः संजीवयन्कि नु इहैष्यतीति ।॥४४॥। 
भाव प्रकाशिका द 
किसी दूसरी गोपी ने पूछा उद्धवजी श्रीकृष्ण के विरह के ही कारण हम सभी गोपियाँ सन्तप्त हैं ? जिस 
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तरह इन्द्र वर्षा करके वन के संताप को दूर किया करते हैं उसी तरह अपने कर स्पर्शादि के द्वारा हम सबों के. : 
सन्ताप को दूर करने के लिए यहाँ कभी आयेंगे क्या 2॥४४॥ र 
कस्मात्कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः । नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीत सर्वसुहद्वृतः .॥४५॥ ` 
अन्वयः-- हताहितः प्राप्तराज्यः नरे्द्रकन्या उद्दाह्म प्रीतः सर्वसुद्ददवृत: कृष्णः इहकस्मात्‌ एष्यति ॥४५॥ ` 
अनुवाद-- दूसरी गोपियों ने कहा अब तो उन्होंने शत्रु को मारकर राज्य को प्राप्त कर लिया है । अब. : 
वे बड़े-बड़े राजाओं की कन्याओं से विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों के साथ रहेंगे । श्रीकृष्ण क्या करने 
के लिए यहाँ आयेंगे ॥४५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-कस्मादिति । अनन्यगतित्वेन पूर्वमत्रावसत्‌, संप्रति महदैश्वर्य प्राप्त: कस्मादिहागमिष्यतीति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने कस्मात्‌० इत्यादि श्लोक से कहा पहले श्रीकृष्ण का कोई आश्रय नहीं रहा अतएव वे 
यहाँ निवास करते थे । अब तो वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए हैं । वे यहाँ क्या करने के लिए आयेंगे ॥४५॥ 
किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मन: । श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः ॥४६॥ 
अन्वय:---महात्मन: श्रीपतेः आप्तकामस्य कृतात्मनः अस्माभिः वनौकोभिः अन्याभि; वा किं अर्थ; क्रियेत ।॥४६॥। 
अनुवाद-- दूसरी गोपी ने कहा महात्मा श्रीकृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं उनकी सारी कामनाएँ पुर्ण हैं, वे 
कृतकृत्य है हम वनवासिनियों से अथवा दूसरों से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा 2॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यास्तु परमार्थमूचुः-किमस्माभिरिति । वनचरीभिरस्माभिरन्याभिर्वा राजकन्याभिर्महात्मनो धीरस्य । किंच श्रीपतेः। 
तदपि आस्ताम्‌ । स्वत एवाप्तकामस्यात एव कृतात्मनः पूर्णस्य किं कोऽप्यर्थः क्रियेत, न कश्चिदिति ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी गोपियों ने वास्तविक बात कहा वन में रहने वाली हमलोगों से अथवा राजकन्याओं से महात्मा धैर्य 
सम्पन्न, लक्ष्मीजी के पति, वह भी छोड़ो वे स्वभावत: अवाप्त समस्त काम हैं फलतः वे कृतकृत्य हैं । अपने 
आप में परिपूर्ण हैं, अतएव कोई भी उनका कौन सा कार्य करेगा 2॥४६॥ 
परं सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला । तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ॥४७॥ 
अन्वयः स्वैरिणी अपिहि पिङ्गला आह नैराश्यं ही परं सौख्यम्‌ तज्जानतीनां तथापि कृष्णे न: आशा दुरत्यया।।४७।। 
अनुवाद-- वेश्या होकर भी पिङ्गला ने ठीक ही कहा है कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है । इस बात 
को हमलोग जानती भी हैं, फिर भी श्रीकृष्ण से मिलने की आशा लगाये हैं उसे छोड़ नहीं पाती हैं । यह आशा 
ही हम सबों का जीवन है ।॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतोऽघटमाना या कृष्णस्य सङ्गतिः सैवास्मान्व्याकुलयति, अतो नैराश्यमेव परमं सुखं तच्चातिदुष्करमित्याहुः-परं .. 
सौख्यमिति । स्वैरिणी कामचारिणी ।।४७।। । | 
भाव प्रकाशिका > 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सङ्गति असम्भव है । वही हमलोगों को व्याकुल बनाये रहती हे । अतएव निराशा ... 
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5. सुखः । स्वैरिणी ` अर्थात्‌ वेश्या॥ ४७ ˆ हज पे ला 7 7३० कक 0 ७ pe ग 
क उत्सहेत संत्यक्तुमुत्तमश्लोकसंविदम्‌ । अनिच्छतोऽपि: यस्य श्रीरङ्गान्न च्यवते क्वचित्‌ ॥४८॥  : 
__ अन्वयः--उत्तम श्लोक संविदम्‌ सन्त्यक्तुं कः उत्सहेत ? यस्य अनिच्छतः अपि श्रीः अङ्गात्‌ क्वचिन्नच्यवते।।४८।। 

_ अनुवाद-- हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण ने एकान्त में हमलोगों से जो मीठी-मीठी बातें की उसको कौन भूल. 
सकता है । उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी श्रीदेवी उनके चरणों में लिपटी रहती हैं | वे एकक्षण के लिए भी 
उनका साथ नहीं छोड़ती हैं ॥४८॥ | 

भावार्थ दीपिका 
संविदमेकान्तवार्ताम्‌ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
संविदम्‌ अर्थात्‌ एकान्त में की गयी बातें ॥४८॥ 
सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे । संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ।।४९॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! इमे सरित्‌ शैल वनोद्देशा गाव: वेणुरवाः संकर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः ।।४९।। 
अनुवाद-- हे उद्धवजी यह वही यमुना नदी है जिसमें श्रीकृष्ण विहार करते थे । यही वही गोवर्धन पर्वत 
है जिसके शिखर पर बैठकर श्रीकृष्ण अपनी मोहिनी वंशी बजाया करते थे । यह वही वन प्रदेश है जिसमें वे 
रात्रि के समय रासलीला करते थे । ये वही गायें है जिनको चराने के लिए सुबह शाम श्रीकृष्ण प्रियतम बाँसुरी 
बजाते हुए और हमलोगों को पहले के ही समान सुनाई देती है । इन सबों का प्रियतम श्रीकृष्ण ने बलरामजी 
के साथ सेवन किया है ॥४९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
किंच तद्विस्मृतौ न तावहुःखमस्ति, सापि नास्माकं संभवतीत्याहुः-सरिच्छैलेति त्रिभिः । आचरिताः सेविताः ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हमलोग श्रीकृष्ण को भूल सकती थी इसमें कोई भी कष्ट नहीं था किन्तु वह भी हमलोगों के लिए सम्भव नहीं 
है इस बात को गोपियो ने सरिच्छैल ० इत्यादि तीन श्लोकों से कहा है । आचरिताः अर्थात्‌ सेवन किया है ॥४९॥ 
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत । श्रीनिकेतैस्तत्पदकैविस्मर्तु नैव शक्रुमः ॥५०॥ 
अन्वयः-- बत नन्दगोपसुतं पुनः पुनः स्मारयन्ति । श्रीनिकेतैः तत्पदकैः विस्मर्तु नैव शक्रुमः ॥५०॥ 
अनुवाद- यहाँ की ये सारी चीजें जो लक्ष्मीजी के निवासस्थानभूत उनके चरण चिह्लों से अङ्कित है इन 
सबों को देखकर हमसबों को श्रीकृष्ण की याद आती रहती है । अतएव हमलोग किसी भी हालत में श्रीकृष्ण 
को नहीं भूल सकती हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०॥। | 
गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः । माध्व्या गिरा हतधियः कथं तं विस्मरामहे ॥५१॥ 
अन्वयः-- ललितया गत्या, उदारहास लीलावलोकनैः माध्व्या गिरा, हतधियः कथं तं विस्मरामहे ।५१॥। २5 
अनुवाद-- उनकी वह मनोहर चाल, उन्मुक्त हँसी, विलासपूर्ण चितवन, माधुर्यपूर्ण वाणी, इन सरो ने 
. हमलोगों के चित्त को चुरा लिया है । भला आप ही बतलायें कि हमलोग प्रियतम श्रीकृष्ण को कैसे भूलें ॥५१॥ 
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डन दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) प व 


भावार्थ दीपिका 


_ हे उद्धव, तं कथं विस्मरामेति ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
हे उद्धवजी हमलोग किस तरह प्रियतम श्रीकृष्ण को भूलें ॥५१॥ pa 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन । मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवात्‌ ॥५२॥ ` 
अन्वयः-- हे नाथ हे रमानाथ, हे व्रजनाथ ! हे अर्तिनाशन ! हे गोविन्द ! मग्नं गोकुलं बृजिनार्णवात्‌ उद्धर ।।५२।। 
अनुवाद हे हमारे जीवन के स्वामी श्रीकृष्ण ! हे लक्ष्मीपते ! हे व्रज के स्वामिन्‌ ! हे अपने शरणागतों 
के कष्ट को विनष्ट करने वाले प्रियतम श्रीकृष्ण ! हे गौओं से प्रेम करने वाले गोविन्द ! आज सम्पूर्ण गोकुल विरह 
सागर में डूब रहा है, इसका उद्धार करो नाथ ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२॥। 
श्रीशुक उवाच 
ततस्ताः कृष्णसंदेशैर्व्यपेतविरहज्चराः । उद्धवं पूजयां चक्नुर््ञात्वात्मानमधो क्षजम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- ततः कृष्ण संदेशैः व्यपेतविरहज्चराः अधोक्षजम्‌ आत्मानं ज्ञात्वा उद्धवं पूजयाञ्चक्ुः ।।५३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा समाप्त हो गयी वे सब 
अतीन्द्रिय श्रीभगवान्‌ को अपनी आत्मा जान ली थीं । उन सबों ने उद्धवजी की पूजा की ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णमधोक्षजं ज्ञात्वा तं च स्वात्मानं ज्ञात्वा ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अतीन्द्रिय जानकर और उनको अपनी आत्मा मानकर ॥५३॥ 
उवास कातिचिन्मासान्गोपीनां विनुदन्‌ शुचः । कृष्णलीलाकथां गायत्रमयामास गोकुलम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः गोपीनां शुचः विनुदन्‌ कतिचिन्‌ मासान्‌ उवास । कृष्ण लीलाकथां गायन्‌ गोकुलं रमयामास ।।५४॥। 
अनुवाद-- गोपियों की विरहव्यथा मिटाने के लिए उद्धवजी कुछ महीनों तक व्रज में निवास किए ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाकथा का गायन करते हुए वे व्रजवासियों को आनन्दित किए ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विनुदन्‌ अपनयन्‌ ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
बिनुदन्‌ अर्थात्‌ दूर करते हुए ॥५४॥ 
यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजेऽवात्सीत्स उन्धवः । व्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य वार्तया ॥५५॥ 
अन्वय:-- सः उद्धवः यावन्त्यहानि त्रजे अवात्सीत्‌ कृष्णस्य वार्तया क्षणप्रायाणि आसन्‌ ॥।५५॥। | 
` अनुवाद-- उद्धवजी जितने दिन नन्दजी के ब्रज में निवास किए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा होते रहने के 
सा वे सब दिन ब्रजवासियों के लिए एकक्षण के समान बीत गये ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


सरिद्वनगिरिद्रोणीवीक्षन्कुसुमितान्द्रमान्‌ । कृष्णं संस्मारयत्रेमे हरिदासो व्रजौकसाम्‌ ॥५६॥ I 
` अन्वयः _ हरिदासः सरिदवनगिरिद्रोणी कुसुमितान्‌ द्रुमान्‌ वीक्षन्‌ ब्रजौकसां कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे ॥५६। | 
` ` अनुवाद-- भगवद्भक्त उद्धवजी यमुनानदी के तटों, वनों और पर्वत की गुफाओं में विचरण करते हुए तथा 
` ` फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर, तत्‌-तत्‌ स्थानों पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा की गयी लीलाओं की व्रजवासियों  . 
` `को याद दिलाते हुए ब्रज में ही विहार करते रहे ॥५६॥ i | 
| भावार्थ दीपिका 
` सरिद्वनगिरिदर्यादिषु प्रत्येकं श्रीकृष्णं लीलासंप्रश्नादिभिः संस्मारयत्रेमे ।॥५६॥। 
भाव प्रकाशिका | 
यमुनानदी, वन एवं गोवर्द्धन पर्वत की गुफाओं में भगवान्‌ ने जिन लीलाओं को किया था उन सबों को 
व्रजवासियों से पूछकर जानते हुए व्रज में ही निवास किए ॥५६॥ 
ृष्ट्वैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ । उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगौ ॥५७॥ 
अन्वयः-- गोपीनाम्‌ कृष्णावेशात्मविक्लवम्‌ दृष्ट्वा एव परमप्रीतः उद्धवः ताः नमस्यन्‌ इद जगौ ।।५७॥। 
अनुवाद-- गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णा के प्रेम में तन्मयता देखकर 
उद्धवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और वे उन सबों को नमस्कार करते हुए कहे ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णावेशेनात्मनो मनसो विक्लवं वैक्लव्यम्‌ । ता गोपीर्नमस्यन्‌ नमस्करिष्यन्‌ । उत्रममस्यात्मनो गोपरत्रीनमस्कृतिरन्याय्या 
न भवतीति दर्शयितुं तासां महत्त्वं पञ्चभिर्जगौ उवाच ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमावेश से आविष्ट गोपियों के मन को विकलता को देखकर, उन गोपियों को नमस्कार 
करते हुए स्वयम्‌ उत्तम होने पर भी गोपियों को नमस्कार करना अनुचित नहीं है इस बात को प्रदर्शित करते हुए 
तथा गोपियों के महात्म्य को पाञ्च श्लोकों द्वारा गाये ॥५७॥ 
एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः । 
वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥५८॥ 
अन्वय:-- एताः गोपबध्वः भुवि तनुभृतः परम्‌, गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः, भवभियः मुनय वयं च 
यद्वाञ्छन्ति, अनन्त कथा रसस्य ब्रह्मजन्मभिः किम्‌ ।।५८॥ 
अनुवाद-- इन गोप बधुओं (गोपियों) का ही इस संसार में शरीरधारण श्रेष्ठ एवं सफल हैं क्योंकि ये सब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गयी हैं । प्रेम की यह सर्वोच्च स्थिति संसार के भय 
से भयभीत केवल मुमुक्षु पुरुषों को ही नहीं बड़े-बड़े मुनियों एवं भक्तजनों के लिए भी वाञ्छनीय है । जिसको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाकथा की चस्का लग गयी हैं उसको कुलीनता की द्विजाति समुचित संस्कारों की तथा 
बड़े-बड़े यज्ञ यागादि में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एता इति । एताः परं केवलं तनुभृतः सफलजन्मानः । रूढभावाः परमप्रेमवत्यः । यदिति यं रूढं भावं भवभियो 
मुमुक्षवो मुमुक्षवो मुनयो मुक्ता अपि वाञ्छन्ति, वयं च भक्ता अपि । अतोऽनन्तस्य कथासु रसो रागो यस्य तस्य 
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` अर्यजन्मभिर्विप्रसंबंन्धिभि: शौकलसावित्रयाजिकैस्त्रिभिर्जन्मभिः किं कोऽतिशयः । यत्र तत जात त त त 0" 
यद्वा अंनन्तकथासु रसो यस्य तस्य ब्रह्मजन्मभिश्चतुमुंखजन्मभिरपि किमित्यर्थः ॥५८॥ र Fo ग 
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एता: इत्यादि श्लोक से उद्धवजी कहते हैं कि इन गोपियों का ही इस संसार में शरीर धारण सफल ह. 
| नात है धारण सफल है। `. 
क्योंकि ये सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम प्रेम से सम्पन्न हैं । श्रीभगवान्‌ में इस परम प्रेम से युक्तता संसार के य - 
से भयभीत मुमुक्षु पुरुष, मुनिजन तथा मुक्त पुरुष भी be करना चाहते हैं । यही नहीं हम भक्तजन भी इसे प्राप्त 
करना चाहते है । अतएव भगवान्‌ अनन्त की कथाओं में जिसका अनुराग है । उसका ब्राह्मणवंश में जन्म. शौक्ल 
सावित्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों और इन खियों में कोई भी अन्तर नहीं है ॥५८॥ [क 
क्वेमाः स्त्रियों वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व चैष परमात्मनि रूढभावः । 
नन्वीश्वरोऽ नुभजतोऽ विदुषोऽपि साक्षाच्छे यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥५९॥ 


अन्वय:-- इमाः वनचरीः व्यभिचारदुष्टाः स्त्रियः क्व ? क्वच एष कृष्णे परमात्मनि रूढभाव : अनुभजतः अविदुषः ` | 
ईश्वरः उपयुक्तः अगदराज इव साक्षात्‌ श्रेयः तनोति ।।५९।। 

अनुवाद कहाँ तो वन में रहने वाली, व्यभिचार दोष से दूषित गाँव की गँवार गोपियाँ, और कहाँ तो 
सच्चिदानन्द घन भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इन सबों का अनन्य प्रेम ? स्पष्ट है कि यदि कोई अज्ञानी जीव भी श्रीभगवान्‌ 
के स्वरूप, रूप, गुण, विभूति आदि को जाने बिना भी उनकी भक्ति करता है उसका श्रीभगवान्‌ उसी तरह से 
साक्षात्‌ कल्याण करते हैं जिस तरह यदि कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी शक्ति से पीने वाले 
को अमर बना देता है ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच ईश्वरप्रसादो महत्त्वे कारणम्‌, तस्य च न जातिराचारो ज्ञानं वा कारणं किंतु केवलं भजनमेवेत्याह-क्रेमा इति । 
साक्षाद्भजतः पुंसः ननु अहो उपयुक्तः सेवितः अगदराजोऽमृतं यथेति ।।५९।। 
भाव प्रकाशिका 
कोई भी अपनी जाति, आचार और ज्ञान के कारण महान्‌ नहीं होता है, बल्कि किसी के भी महान्‌ होने 
का कारण परमात्मा की कृपा है और परमात्मा की कृपा भजन करने वाले पर ही होती हे । इसी बात को क्वेमाः 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । भजन करने वाले ही व्यक्ति पर भगवान्‌ उसी तरह से कृपा करते है, जिस तरह 
अमृत पीने वाले को ही अमृत अमर बनाता है ॥५९॥ | 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां य उदगाद्ब्रजबल्लवौनाम्‌ ॥६०॥ 
अन्चयः-- रासोत्सवे अस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां व्रजबल्लवीनां यः उदगाद्‌ अय प्रसादः अङ्ग उ नितान्तरतेः 
श्रियः नलिनगन्धरुचां स्वर्योषितां च न अन्याः कुतः ॥६०॥। | हि CR 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रासोत्सव के समय गोपियों के गले में बॉह डालकर उन सबों के ह 
थों को पूर्ण कर दिया । उस समय श्रीभगवान्‌ की गोपियों पर जो कृपा आविर्भूत हुई रे वह र सुगि र 0 
ङ्गिनी तथा उनके वक्षःस्थल पर निवास करने वाली न तो लक्ष्मीजी पर आविर्भूत हुई और न कमल की ही 
तथा कान्त से युक्त देवाङ्गनाओं पर हुई तो और किसी दूसरी स्त्री पर कैसे होगी ॥६०॥ 7. 
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` मद्धागवत महापुराण | 


10 कक 2 शक भावार्थ दीपिका उरली ४ 
` ` ` अत्यन्तापूर्वश्चायं गोपीषु भगवतः प्रसाद इत्याह-नायमिति । अङ्गे वक्षसि उ अहो नितान्तरतेः एकान्तरतिमत्याः श्रियो5पि 
` नायं प्रसादोऽनुग्रहोऽस्ति । नलिनस्येव गन्धो रुक्‌ कान्तिश्च यासां तासां स्वर्गाङ्गनानामप्सरसामपि नास्ति । अन्याः पुनर्दूरतो 
` निरस्ताः । रासोत्सवे कृष्णभुजदण्डाभ्यां गृहीत आलिङ्गितः कण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तासां गोपीनां य उदगादाविर्बभूव।।६०।। 
| भाव प्रकाशिका 
` ` नायम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा उद्धवजी कहते है कि गोपियों पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अत्यन्त अपूर्व कृपा 
की । आश्चर्य है श्रीभगवान्‌ की नित्य अङ्ग सङ्गिनी श्रीदेवी पर तथा कमल की सुगन्धि तथा कान्तिवाली देवताओं 
की पत्नियों पर भी वह कृपा उन्होंने नहीं की दूसरी स्त्रियों पर तो उस कृपा की बात बहुत दूर है । रासोत्सव 
के समय में श्रीभगवान्‌ की भुजाओं से आलिङ्गित कण्ठ वाली गोपियों पर उनकी जो कृपा आविर्भूत हुई ॥६०॥ 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्‌ ॥६ ९॥ 
अन्वय:-- अहो वृन्दावने अहम्‌ आसाम्‌ चरणरेणुजुषाम्‌ गुल्मलतौषधीनाम्‌ किमपि स्याम्‌, याः दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं 
च हित्वा श्रुतिभिः विमृग्याम्‌ मुकुन्दपदवीं भेजुः ।।६१॥। 
अनुवाद-- मैं तो यह चाहता हूँ कि मैं वृन्दावन में इन गोपियों के चरणों की धूल का सेवन करने वाली 
यहाँ की कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि का जन्म प्राप्त कर लूँ जिससे कि मुझे इन सबों के चरणों की धूल 
मिलती रहेगी । ये गोपियाँ जिन सबों को छोड़ना अत्यन्त कठिन है उन अपने स्वजन संबन्धियों तथा वेदमार्ग 
का परित्याग करके श्रीभगवान्‌ के साथ तन्मयता को प्राप्त कर लिया । परमात्मा के उस परम प्रेम के स्वरूप का 
श्रुतियाँ भी अन्वेषण किया करती है पर प्राप्त नहीं कर पातीं ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तावद्रोपीनां भाग्यं, मम त्वेतावत्प्रर्थ्यमित्याह-आसामिति । गोपीनां चरणरेणुभाजां गुल्मादीनां मध्ये 
यत्किमप्यहं स्यामित्याशंसा । कथंभूतानाम्‌ । या इत्यादि । आर्याणां मार्ग धर्मं च हित्वा ।।६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों के भाग्य की बात तो अलग है, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि गोपियों की चरण धूल को 
प्राप्त करने वाली मैं वृन्दावन की कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि ही बन जाऊं, जिससे कि इन सबों के चरणों 
की धूल मुझे मिलती रहे । ये गोपियाँ वैदिक मार्ग तथा धर्म का परित्याग करके ॥६१॥ 
या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैयोगेश्वरैरपि यदात्मनि रासोगोष्ठ्याम्‌ । 
कृष्णस्य तद्धगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः श्रिया अर्चितम्‌ आप्तकामैः अजादिभिः योगेश्वरैः अपि यदात्मनि अर्चितम्‌ तत्‌भगवतः कृष्णस्य चरणाविन्दम्‌' 
रासगोष्ठयाम्‌ याः स्तनेषुन्यस्तं परिरभ्य तापम्‌ विजहुः ॥६२॥। 
अनुवाद-- स्वयम्‌ श्रीदेवी जिसकी पूजा करती है आप्तकाम ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता तथ योगेश्वरगण 
जिसका अपने मन में सदा चिन्तन किया करते हैं श्रीभगवान्‌ के उन्हीं चरणों को रासक्रीडा के समय अपने स्तनों 
पर रखकर आलिङ्गन करके गोपियाँ अपने विरह के संताप को मिटा दीं ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
` पुनस्ता एव विशिनष्टि-या वा इति । योगेश्वरैरप्यात्मन्येवार्चितं स्तनेषु न्यस्तं परिरभ्य तापं जहुरिति ।॥॥६२॥ 
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CE ET -। __:- 


1 On भाव प्रकाशिका | fn be 
, ` हातका नीले हे चर कोमल आ. 
` उन्तःकरण में की | गोपियाँ स्तनों पर रखे हुए उन चरणों का आलिङ्गन करके अपनी विरहव्यथा को शान्त कीं ॥६२॥ - 
ठान | पादरेणुमभीक्ष्णशः । यासां हरिकथोद्दीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥६३॥ 
` अन्वय:-- नन्दगोपब्रजस््रीणां पादरेणुम्‌ अभीक्ष्णश: वन्दे, यासां हरिकथोद्रीतं भुवनत्रयं पुनाति ॥६३॥ ` 
| -- नन्दजी के व्रज में रहने वाली गापियों के चरणों की धूलि की मैं बारम्बार वन्दना करता हः 
जिन सबों के द्वारा गायी गयी हरिकथा त्रैलोक्य को पावित्र बना रही है ॥६३॥ ir 
भावार्थ दीपिका 
एवं महत्त्वं प्रतिपाद्य नमस्करोतिवन्द इति ।।६३॥। 
| भाव प्रकाशिका | 
इस प्रकार से गोपियों के महत्त्व का प्रतिपादन करके उद्धवजी बन्दे० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन सबों 
को नमस्कार करते हैं ॥६३॥ 


As | 
अथ गोपीरनुज्ञाप्प यशोदां नन्दमेव च । दाशार्हो यास्यन्नारुरुहे रथम्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः- अथ गोपीः यशोदां नन्दम्‌ एवं च अनुज्ञाप्य, गोपान्‌ आमन्त्र्य यास्यन्‌ दाशार्हः रथम्‌ आरुरुहे ।।६४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से कई महीनों तक व्रज में रहने के पश्चात्‌ उद्धवजी गोपियाँ, नन्द बाबा और माता . 
यशोदा से आज्ञा प्राप्त करके तथा गोपों से विदा होकर मथुरा जाने की इच्छा से रथ पर सवार हुए ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका । 
अनुज्ञाप्य अनुज्ञां याचित्वा । आमन्त्र्य पृष्ट्वा ।।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाप्य अर्थात्‌ आज्ञा लेकर । आमन्त्य अर्थात्‌ पूछकर ॥६४॥ | 
तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः । नन्दादयोऽनुरागेण प्राबोचन्नश्रुलोचनाः ॥६५॥ 
अन्वय:-- तं निर्गतं समासाद्य नानोपायन पाणयः नन्दादयः अनुरागेण अश्रुलोचनाः प्रावोचन्‌ ॥।६५।। 
अनुवाद--उद्धवजी का रथ जब व्रज से बाहर निकला तब अपने हाथ में अनेक प्रकार के उपहार लेकर नन्दबाबा 
इत्यादि गोपगण उनके पास आये और प्रेम के कारण अपनी आँखों में आँसू भरकर वे लोग कहने लगे ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६५।। 
मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । वाचोऽभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रह्मणादिषु ॥६६॥ 
___ अन्वयः-नः नमसः वृत्तयः कृष्णपादाम्बुजाश्रयः स्युः, वाचः नाम्नाम्‌ अभिधायिनीः कायः तत्‌ प्रह्मणादिषु स्युः।।६६। 
के डू उताद- उद्धवजी हमलोग यही चाहते हैं कि हमारे मन की सारी वृत्तियाँ हमारे समस्त सङ्कल्प श्रीकृष्ण 
रण कमलों के ही अश्रित रहें । हमारी वाणी उनके ही नामों का उच्चारण करती रहे । तथा हमारा शरीर 
ही प्रणम आदि करने में प्रवृत्त रहे ॥६६॥ ET 
द भावार्थ दीपिका क. 
नो मनसो वृत्तयः । कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः स्युः । अभिधायिनीरभिधायिन्यः ।॥६६।  . 
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`` „हमारे मन की वृत्तियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों के आश्रित बनी रहें । अभिधायिनी: अर्थात्‌ Me 

` ` कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया । मङ्गलाचरितैदनि रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥। | 

४ ` अन्वयः-- कर्मभिर्भाम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैः दानै कृष्णईश्वरे नः रतिः । ।६७॥। ` 

` _ अनुबाद अपने कर्मों के अनुसार हमारा चाहे जहाँ जन्म हो, वहाँ अपने पुण्य आचरणों तथा दानों के 
फल रूप से हमारा प्रेम हमारे ईश्वर श्रीकृष्ण में ही बना हो ॥६७॥ | | 

भावार्थ दीपिका 


कृष्णे रतिः स्यादिति ।।६७।। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही हमारा प्रेम हो ॥६७॥ 
एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप । उद्धव: पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌ ॥६८॥ 
:. अन्वयः हे नराधिप ! गोपैः कृष्णभक्त्या एवं सभाजितः उद्धवः पुनः कृष्णपालितां मथुरां आगच्छत्‌ ।।६८।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इसप्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति से युक्त गोपों के द्वारा सम्मानित 
उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा पालित मथुरा नगरी में आ गये ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६८।। 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेके व्रजौकसाम्‌ । वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ 
अन्वयः-- कृष्णाय प्रणिपत्य ब्रजौकसां भक्त्युद्रेकं आह वासुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनानि अदात्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद वहाँ जाकर उद्धवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उनको व्रजवासियों की प्रेममयी 
भक्ति का उद्रेक सुनाया । फिर उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बलरामजी को तथा राजा उग्रसेन को उन उपहारो को 
प्रदान किया जो उपहार सामग्री नन्दबाबा आदि गोपों ने दिया था ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के उद्धव प्रतियान नामक सेंतालिसवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४७।। 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णादिभ्यो भक्त्युद्रेकमाह-उपायनानि चादादिति ।।६९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः । ।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपियों की भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि के प्रति भक्ति की उत्कटता को उद्धवजी ने बतलाया और उन लोगों 
को उपहार प्रदान किया ॥६९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४७।। 
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. व्लवास्कन्ध (वाष) ` 


अड़तालिसवाँ अध्याय हा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कुब्जा और अक्रूरजी के घर जाना | | 
| श्रीशुक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वदर्शनः । सैरञ््याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्गृहं ययौ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथ सर्वात्मा सर्वदर्शनः भगवान्‌ कामतप्तायाः सैरन्थयाः गृहं विज्ञाय ययौ ।।१।। | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सबों की आत्मा तथा सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जा की मिलन की इच्छा जानकर 
उसका प्रिय कार्य करने के लिए उसके घर गये ॥१॥ कज 
भावार्थ दीपिका | 
अष्टचत्वारिंशकेऽथ कृष्णः कुब्जामरीरमत्‌ । अक्रूरस्य गृहं गत्वा तं गजाह्यमादिशत्‌ ।।१॥। सैरन्ध्रीकाममापूर्य पूरयित्वा 
मनोरथान्‌ । अक्रूरस्य ततः कृष्णस्तेन पार्थानसान्त्वयत्‌ ।।२। ॥।१।। 
भाव प्रकाशिका 
अड़तालिसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जा के घर जाकर उसके साथ रमण किए और अक्रूरजी के 
घर जाकर वे अक्रूरजी को हस्तिनापुर भेजे । कुब्जा की अभिलाषा को पूरा करके श्रीभगवान्‌ उसके मनोरथ को 
पूरा करके, उसके पश्चात्‌ अक्रूरजी के यहाँ जाकर अक्रूरजी के ही द्वारा पाण्डवों को सान्त्वना प्रदान किए ॥१॥ 
महाहापष्करैराढ्यं कामोपायोपृढुंहितम्‌ । मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः ॥ 
धूपैः सुरभिभिदीपैः स्रग्गन्धैरपि मण्डितम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- महार्होपस्करैः आढ्यं कामोपायोपबृंहितम्‌ मुक्तादामपताकाभिः वितानशयनासनैः सुरभिभिः धूपैः ्रग्गन्धैः 
अपि मण्डितम्‌ कुब्जायाः गृहं ययौ ।।२।। 
अनुवाद-- कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से परिपूर्ण था, उसमें श्रृङ्गार रस को उद्दीपित करने वाली 
बहुत सी सामग्रियाँ थी, मोती की झालरें और पताकाओं, चन्दोवा, शय्या एवं आसनों से परिपूर्ण था; सुगन्धित 
धूपों तथा मालाओं की गन्धों से भी वह मण्डित था । इस प्रकार के कुब्जा के घर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
महा्ैरन्ध्यैरूपस्करैर्गृहोपकरणैरन्वितम्‌ । कामोपायैस्तदुद्दीपकैः सुरतबन्धादिलेख्यैरुपबृंहितम्‌ ॥२।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुमूल्य सामग्रियों से परिपूर्ण तथा सुरतबन्ध आदि के चित्रों से भरा था । ।२॥ 
गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सासनात्सद्यः समुत्थाय हि जातसंभ्रमा । 
यथोपसांगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः ॥३॥ 
अन्वयः-- तम्‌ गृहम्‌ आयान्तम्‌ अवेक्ष्य सा हि जातसम्भ्रमा आसनात्‌ सद्यः समुत्थाय सखिभिः यथोपसंगम्य 
अच्युतः सदासनादिभिः सभाजयामास ।।३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने घर आते हुए देखकर वह घबराकर अपने आसन से शीघ्र ही उठकर 
खड़ी हो गयी । अपनी सखियों के साथ आगे आकर उसने श्रीभगवान्‌ का यथोचित सत्कार किया । उसके पश्चात्‌ 
श्रीभगवान्‌ को श्रेष्ठ आसन प्रदान करके उसने श्रीभगवान को विविध प्रकार से पूजा किया ॥३॥ 
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आम आ मा न भावार्थ दीपिका: र र 
--यंथा यधोचितम ॥३॥ bo nn 
1110 न कयात भाव प्रकाशिका _ 
` गथा अर्थात्‌ यथोचित रूप से ॥३॥ । | हि 1. 
___ तथोडवः साधु तयाभिपूजितो न्यषीददुरव्यामभिमृश्य चासनम्‌ 1 ` 
..._ कृष्णो5पि तूर्ण शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुब्रतः ॥४॥ 
` __ अन्वयः तथा साधु तयाभि पूजितः आसनम्‌ च अभिमृश्य उर्व्याम्‌ न्यषीदत्‌ । कृष्णः अपि लोकाचरितान्यनुब्रत; ` 


` ` महाधनं शयनं विवेश ।।४।। 


अनुवाद-- कुब्जा के द्वारा अच्छी तरह पूजित होकर उद्धवजी, कुब्जा के द्वारा प्रदत्त आसन को हाथ से 
छूकर पृथिवी पर बैठ गये क्योंकि वे अपने स्वामी श्रीकृष्ण के समक्ष आसन पर बैठना उचित नहीं समझे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण लोकाचार का अनुसरण करते हुए शीघ्र ही उसकी बहुमूल्य शय्या पर जाकर बैठ गये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
सा मज्जनालेपदु कूल भूषणस्रग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः । 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं सब्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः ॥५॥ 
अन्चयः-- सा मज्जनालेपदुकूलभूषणस्रग्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः सत्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः माधवं 
प्रसाधितात्मोपससार ।।५।। 
अनुवाद-- कुब्जा भी स्नान, अङ्गराग, वस्र, आभूषण, हार, सुगन्ध, ताम्बूल और सुधासव आदि से अपने को 
सजाकर लीलामयी एवं लज्जामिश्रित मुस्कान एवं हाव-भाव के साथ श्रीभगवान्‌ को देखती हुई उनके पास आयी ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रसाधितो योग्यतामापादित आत्मा देहो यया सा । सब्रीडं यल्लीलयोदूतं स्मितं तद्येषु विभ्रमेषु तद्यक्तरीक्षितैरुपलक्षिता।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसने अपने शरीर को खूब सजा लिया था और लज्जायुक्त विलासमय मुस्कान से युक्त हाव-भाव से सम्पन्न ॥५॥ 
आहूय कान्तां नवसङ्गमह्विया विशङ्कितां कङ्कणभूषिते करे । 
प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेऽनुलेपार्पणपुण्यलेशया ॥६॥ 
अन्वयः--नवसङ्गमट्टिया विशङ्कितां कान्ताम्‌ आहूय कङ्कणभूषिते करे प्रगृह्य श्य्यामधिवेश्य अनुलेपनार्पण पुण्यलेशया 
रामया रेमे ।।६।। 
अनुवाद-- नवीन मिलन के सङ्कोच के कारण कुछ झिझकने वाली उस कुब्जा को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
पास बुलाये और कङ्गन से मण्डित उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास बैठा लिए उसके साथ रमणा किए। 
कुब्जा का यद्यपि अङ्गरागप्रदानजन्य बहुत थोड़ा सा पुण्य था ॥६॥ SR 


RS) भावार्थ दीपिका क 
pe ५ | अनुलेपार्पणादन्यत्तस्याः पुण्य नास्तीति दर्शयितुं पुण्यलेशयेत्युक्तं नतु पुण्यस्याल्पत्वविवक्षया 1 ।६।। | 
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म क्ला डा अनलेपन SS यी भाव प्रकाशिका  ... द i आह 
ia अनुलेपन प्रदान का अवश्य पुण्य था इस बात को बतलाने के लिए ही पुण्यलेशया का 
है। पुण्य की अल्पता को बतलाने के लिए नहीं ॥६॥ क लिए पी प वी ue 
सानङ्गतप्तकुचयोरुरसस्तथाक्ष्णाजिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो भजन्ती no 
` दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दमूर्तिमजहादतिदीर्घतापम्‌ ॥७॥ | 
` अन्वयः अनङ्गतप्कुचयोरुरसः तथा अक्ष्णा जिघ्रन्ती अनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती सा दोभ्याँ स्तनान्तरगतं आनन्दमूर्ति 
कान्तम्‌ परिरभ्य अतिदीर्घतापम्‌ अजहात्‌ ।।७।। है कम हर 

अनुवाद-- कुब्जा श्रीभगवान्‌ के चरणों को अपने कामसंतपत हृदय (वक्ष:स्थल) पर और नेत्रों पर रख 

ली और दिव्य सुगन्ध को लेने लगी । इस तरह उसने अपने हृदय की सारी आधि-व्याधि शान्त कर ली । वक्षःस्थल 
में सटे हुए आनन्दमूर्ति प्रियतम श्रीकृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ालिङ्गन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बढ़े 
हुए विरहताप को शान्त किया ॥७॥ रा 


भावार्थ दीपिका 
कुचादीनां रुजो मृजन्ती । जिघ्रन्तीय चरणम्‌ ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
स्तनों आदि के रोग को दूर करती हुई और श्रीभगवान्‌ के चरणों को सूङ्घती हुई ॥७॥ 
सैवं कैबलानाथं तं प््राप्यदुष्प्रापमीश्वरम्‌ । अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत ॥।८॥ 
अन्वयः अहो अङ्गरागार्पणेन दुष्प्रापम्‌ ईश्वरम्‌ कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुर्भगा सा इदमयाचत ॥८॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ कुब्जा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को केवल अङ्गराग प्रदान किया था उसके उसे 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति हुई । जो भगवान्‌ दुष्माप्य हैं और कैवल्य के स्वामी हैं । किन्तु उस दुर्भगा 
ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके गोपियों के समान सेवा नहीं माँगकर यही माँगा ॥८॥ ॒ 
भावार्थ दीपिका 
काममेव प्राकृतदृष्ट्या अयाचत । नच गोप्य इव सा तन्निष्ठेति दुर्भगेत्युक्तम्‌ । कृतार्थत्वे तु तस्याः न संदेहः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका | 
उसने प्राकृत दृष्टि से काम की याचना को, गोपियों कै समान श्रीभगवान्‌ में निष्ठा की याचना नहीं को; 
इसलिए उसको दुर्भगा कहा गया है । उसके कृतकृत्य होने में तो कोई सन्देह नहीं है ॥८॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । रमस्व नोत्सहे त्यत्तु सङ्गं तेऽम्बुरुहेक्षण ॥९॥ 
अन्वयः---हे प्रेष्ठ इह उष्यताम्‌ कतिचित्‌ दिनानि मया स्मस्व हे अम्बुरुहेक्षण ते सङ्गं त्यक्तुं न उत्सहे इति आह ।।९॥। 
अनुवाद-- हे प्रियतम आप यहीं रहें कुछ दिनों तक मेरे साथ रमण करें । हे कमलनयन मैं आपकी सङ्गति 
को नहीं त्याग सकती यह उसने कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९॥ RE rs रा 
तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः । सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदर्चितम्‌. ॥९१०॥ 
अन्वय:---- मानदः सर्वेशः तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च उद्धवेन सह अचितम्‌ स्वधाम अगमत्‌॥१०॥।.: 
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``  अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको सम्मान प्रदान करने वाले है, तथा सर्वेश्वर हैं अतएव उसको अभिप्रेत 

` ` . वरदान देकर और उसकी पूजा स्वीकार करके अपने सर्वसम्मानित गृह पर उद्धवजी के “साथ लौट आये । ॥१०॥. i | 

5 | भावार्थ दीपिका भ्‌ 
काम एवं वरस्तं दत्त्वा । मानयित्वा चालंकारादिदानैः ॥।१०।। 

de | भाव प्रकाशिका | 

` काम का वरदान देकर तथा अलङ्कार प्रदान आदि के द्वारा कुब्जा का सम्मान करके ॥१०॥ 

दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम्‌ । यो वृणीते मनोग्राह्ममसत्त्वात्कुमनीष्यसौ ॥९९॥ 
अन्वयः-- दुराराध्यं सर्वेश्वरेश्वरं विष्णुं समाराध्य यः मनोग्राह्यं वृणीते आसौ आसत्वात्‌ कुमनीषी ।।११।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ दुराराध्य हैं, अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा ही कठिन है । वे सभी स्वामियों के 


भी स्वामी है । ऐसे भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करके यदि कोई उनसे विषय सुख को माँगता है तो वह निश्चित 
रूप से दुर्बुद्धि है क्योंकि विषय सुख तो अत्यन्त तुच्छ हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
मनोग्राह्मं विषयसुखम्‌ । असत्त्वात्तुच्छत्वात्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनोग्राह्म अर्थात्‌ विषय सुख, असत्वात्‌ अर्थात्‌ तुच्छ होने से ॥११॥ 
अक्रूर भवनं कृष्णःसहरामोद्धवः प्रभुः । किंचिच्चिकीर्षयन्प्रागादक्रू रप्रियकाम्यया ॥१२॥ 
अन्वयः प्रभुः कृष्णः अङ्रूरभवनं सहरामोद्धवं अक्रूरप्रियकम्यया किञ्चित्‌ चिकीर्षयन्‌ प्रागात्‌ ।।१२॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजी के घर बलरामजी एवं उद्धवजी के साथ उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तथा उनसे कुछ काम करवाने के लिए गये ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंचिच्चिकीर्षयन्‌ । हस्तिनापुरप्रस्थापनं कारयितुमिच्छन्नित्यर्थः । अक्रूरप्रियकाम्यया च ॥।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अक्रूरजी को हस्तिनापुर भेजने के लिए और अक्रूरजी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ॥१२॥ 
स तान्नरवरश्रेष्ठानारादीक्ष्य स्वबान्धवान्‌ । प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्ह्य च ॥१३॥ 
ननाम कृष्णं रामं च स तेरप्यभिवादितः । पूजयामास विधिवत्कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः- सः तान्‌ नरवरश्रेष्ठान्‌ स्वबान्धवान्‌ आराद्‌ वीक्ष्य प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्य अभिनन्द्य च रामं कृष्णं 
च ननाम तैः अपि अभिवादितः स कृतासनपरिग्रहान्‌ विधिवत्‌ पूजयामास ॥१३-१४।। 
अनुवाद-- अक्रूरजी उन मनुष्य लोके के श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने बान्धव भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि को आते 
हुए दूर से ही देखकर उठकर खड़े हो गये वे शीघ्र ही उठकर आगे आये और बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कां प्रणाम किए । उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने भी अक्रूरजी को प्रणाम किया । इसके पश्चात्‌ आसन पर बैठे हुए 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि की अक्रूरजी ने विधि पूर्वक पूजा की ॥१३-१४॥ 
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:... . आरादूरादेव ॥१३-१४॥ व्य ददात र 


र मण ती ए भाव प्रकाशिका 
` आरात्‌ अर्थात्‌ दूर से ही ॥१३-१४॥ धूर OS RP 
पादावनेजनीरापो धारयन्‌ शिरसा नृप । अर्हणेनाम्बरै्दिव्बैर्गन्थसतरग्भूषणोत्तमः ॥१५॥ 
अचित्वा शिरसानम्य पादावङ्कगतो मृजन्‌ । प्रश्रयावनतो5 क्रूर: कृष्णरामावभाषत ॥१६॥ - 
अन्वय:-- हे नृप ! पादावनेजनीः आप शिरसा धारयन्‌ अहणेन दिव्यैः अम्बरैः गन्धसाम्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा 
आनम्य अङ्कगतौ पादौ मृजन्‌ प्रश्रयावनतः क्रूरः रामकृष्णौ अभाषत ।।१५-१६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैर को धोए हुए जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया, उसके पश्चात्‌ 
अनेक प्रकार को पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गन्धमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया । सिर झुकाकर 
उनको प्रणाम किया और उनके पैरों को गोद में रखकर दबाने लगे । उसी समय अक्रूरजी विनयावनत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजी से कहे ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ अप इति च्छेदः । अप आ सर्वतो धारयन्नित्यन्वयः ।।१५-१६।। 
भाव प्रकाशिका 
आ अपः इसतरह से पदच्छेद है । अपः आ अर्थात्‌ पूर्ण रूप से धारण करते हुए ॥१५-१६॥ 
दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ । भवदभ्यामुदधतं कृच्छाहुरन्ताच्च समेधितम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- दिष्ट्या सानुगः पापः कंसः हतः वाम्‌ इदं कुलं दुरन्तात्‌ कृछात्‌ भवद्भ्यां उद्धूतं समेधितं च ॥।१७॥। 
अनुवाद-- यह बड़े ही आनन्द को बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, आप 
दोनों का यह बंश है । इसकी आप दोनों ने भयङ्कर कष्ट से बचाया है तथा इसको समृद्ध एंव सम्पन्न किया है॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वां युवयोरिदं कुलमुद्धृतं समेधितं च ।॥।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप दोनों का यह वंश विपत्ति से उबर गया और समृद्ध हो गया ॥१७॥ 
युवाम्‌ प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ । भवभ्यां न बिना किंचित्परमस्ति न चापरम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- युवाम्‌ प्रधानपुरुषौ जगद्धेतू जगन्मयौ भवद्भयां बिना न किञ्चित्‌ परमरित न चापरम्‌ ।।१८॥ 
अनुवाद-- आप दोनों इस जगत्‌ के प्रधान पुरुष हैं, जगत्‌ के कारण हैं तथा जगत्‌ रूष हैं । आप 
दोनों से रहित कोई भी जगत्‌ की छोटी अथवा बड़ी वस्तु नहीं हे । न कारण है न कार्य हैं ॥१८॥ 
| भावार्थ दीपिका स्य 
चामिदं परमार्थमाह-युवामितिं । जगन्मयौ युवाम्‌ । कुतः । जगद्धेतू । तदपि कुतः. । 
प्रधानपुरुषौ तदात्मको अतो भवभ्यां बिना परं कारणमपरं कार्यं च नास्तीति ।।१८।। पी 
: भाव प्रकाशिका ॒ जा आ Ds Rt ला 
व्यवहार की दृष्टि से यह आप दोनों का वंश है यह कहकर परमार्थ को अक्रूरजी बतला हापा 
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`` जगत्‌ स्वरूप हैं क्योंकि आप दोनों जगत्‌ के कारण है । क्योंकि आप दोनों प्रधान और पुरुष है अतएव आप ` 
` दोनों के बिना न तो कारण है और न कार्य हैं ॥१८॥ br ed ता 
_ आतमसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्षणोचरम्‌ ॥१९॥ ` 
अन्वयः-- आत्मसृष्टमिदं विश्वं स्वशक्तिभिः अन्वाविश्य, हे ब्रह्मन्‌ श्रुतप्रत्यक्ष गोचरम्‌ बहुधा ईयते ॥१९।। 
`` ` ` अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ आपने ही अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना की है । और आप अपनी काल 
तथा माया आदि शक्तियों से इसमें प्रवेश करके सभी देखे और सुनी जाने वाली वस्तुओं के रूप में प्रतीत हो 
रहे है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रत्यक्षादिसिद्धं कथं नास्तीत्युच्यतेऽत आह-आत्मसृष्टमिति । हे ब्रह्मन्परमेश्वर । “ब्रह्मत इति वा पाठः । 
रजआदिस्वशक्तिभरात्मनैव सृष्टमिदं विश्वमन्वाविष्य कारणत्वादननुप्रविष्टोऽप्यनुप्रविश्यैव स्थितः श्रुतप्रत्यक्षगोचरं यथा भवति 
तथा बहुधा भवानेव प्रतीयते ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि प्रत्यक्षादि से सिद्ध वस्तुओं को नही हैं यह कैसे कहा जा सकता है ? इस पर अक्रूरजी 
आत्मसृष्टम्‌ इत्यादि श्लोक को कहते हैं । हे ब्रह्मन्‌ अर्थात्‌ हे परमेश्वर अथवा ब्रह्म पाठ है । रज आदि अपनी 
शक्तियों से स्वयं इस जगत्‌ की सृष्टि करके उपादान कारण होने के कारण अप्रविष्ट होने पर भी प्रविष्ट के समान 
आप स्थित हैं दृष्ट एवं श्रुत सभी वस्तुओं के रूप में आप ही प्रत्यक्ष होते हैं । यद्यपि आप एक है फिर भी अनेक 
रूप में प्रतीत होते हैं ॥१९॥ 
यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना । 
एवं भवान्केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा विभति ॥२०॥ 
अन्वयः-- यथा हि चराचरेषु भूतेषु योनिषु मह्यादयः नाना भन्ति एवं भवान्‌ केवल आत्मतन्त्र आत्मयोनिषु बहुधा 
विभाति ।।२०॥। 
अनुवाद-- उदाहरणार्थ पृथिवी आदि कारण तत्त्वों से उनके कार्य स्थावरजङ्गम शरीर बनते हें । और वे 
(पृथिवी आदि) उनमें अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं । किन्तु वस्तुतः वे कारण रूप ही हैं । इसी 
तरह आप भी केवल एक ही हैं, किन्तु अपने कार्यरूप जगत्‌ में अनेक रूप से स्वेच्छा से ही प्रतीत हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 


एकस्यैव बहुधा प्रतीतिं सनृष्टान्तमाह यथाहीति योनिषु स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेषु चराचरेषु यथा मही प्रमुखानि 


कारणान्येव नानाभान्ति । आत्मयोनिषु स्वकारणेषु भूतभौतिकेषु । जीवोऽपि नरमृगादिशरीरेषु 
प्रतीयते इति तद्‌ व्यवच्छेदार्थमात्मतन्त्रग्रहणम्‌ ॥२०॥। दे र्‌ , बालयुवाद्यवस्थासु च तथा 


भाव प्रकाशिका 


` एक ही वस्तु के अनेक रूपों की प्रतीति का प्रतिपादन दष्टान्तोपन्यास पूर्वक करते हैं जहाँ 
ग रि पूर्वक करते हैं योनिषु अर्थात्‌ जहाँ 
| वेण य दूसरे रूप में प्रतीत होती है । जिस तरह सम्पूर्ण चराचर शरीरों में पृथिवी आदि कारण ही अनेक 

शरीरो: तथा FS MT प के कारणभूत भूत भौतिक पदार्थों में जीव भी मनुष्य पशु आदि 
नम न वस्थाः भन्न-ि लिए 
आत्मतन्त्र कहा गया है ॥२०॥ ` “न प्रकार का अतीत होता है । उससे भेद करने के 
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| 


`. ` ` सूजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः 1 ` 
न बध्यसे तहगुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्व च बन्धहेतुः ॥२९॥ 5» 
- ` अन्वयः-- अथो विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः सृजसि लुम्पसि पासि, तदुण कर्मभिः वा न बध्यसे ज्ञनत्मनः 3 


- 'ते बन्धहेतुः च क्व ।।२२॥। 


अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपनी रजोगुण, तमोगुण तथा सत्त्वगुण नामक शक्तियों के द्वारा जगत्‌ की क्रमश: | 


. नहीं बाँधते हैं । उसका कारण है कि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप हैं । ऐसी स्थिति में आपके बन्धन का कौन सा कारण 


हो सकता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननू सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन च मम किं जीववट्टन्ध उक्तो नहि नहीत्याह-सृजसीति । तद्गुणकर्मभिर्वा तैर्गुणैः कर्मभिर्वेत्यर्थः। 
यतः क्क च कदाचिदपि बन्धहेतुरविद्या तव नैवास्ति । कुत इत्यत आह-ज्ञानात्मन इति । मायाया आश्रयानावरकत्वादिति 
भावः।।२१।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदि आप कहें कि सृष्टि आदि के कर्ता होने से क्या मेरा जीव के समान बन्ध कह रहे हैं । तो इस पर 
अक्रूरजी कहते है ऐसी बात नहीं है । आप उन गुणों के द्वारा अथवा उन गुणों से होने वाले कर्मों के द्वारा नहीं 
बन्धते हैं । यही नहीं अविद्या भी कभी भी आपके बन्धन का कारण नहीं हो सकती है । क्योंकि आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
हैं । माया अपने आश्रय का आवरण नहीं कर सकती हैं ॥२१॥ | 
देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद्भवो न साक्षान्न भिदात्मनः स्यात्‌ 
अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥ 
अन्वयः-- देहाद्युपाधेः अनिरूपित्वत्‌ आत्मनः साक्षात्‌ न भवः न भिदा स्यात्‌ अतःतव न बन्धः न मोक्ष स्याताम 
त्वयि नः निकामः अविवेकः ॥।२२।। 


अनुवाद-- प्रभो आत्मा में स्थूल देह तथा सूक्ष्म देह आदि उपाधियों के नहीं होने के कारण उसमें न तो 
जन्म, न मृत्यु न किसी प्रकार का भेद ही है यही कारण है कि आपमें न बन्धन है न मोक्ष है । आपमें अपने 
अपने अभिप्राय के अनुसार जो मोक्ष और बन्धन की कल्पना की जाती है वह हमारा अज्ञानमात्र ही है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच आस्तां तावद्रन्धशङ्का, यतो विद्योपाधेजीवात्मनोऽपि न वस्तुतो बन्धोऽस्तीत्याह-देहाद्युपाधेरिति । भवो जन्म 
तन्मूला भिदा च साक्षात्स्वरूपतो न स्यादिति । ननु मम बन्धाभावं वदता त्वया किं मोक्षोऽङगीक्रियते, ओमिति चेत्तर्हि बन्धाभावे 
मेक्षासंभवादापन्नो बन्धोऽपीत्याशङ्कयाह-अत इति । यतो नाविद्या अतो न बन्धो मोक्षश्च । एवमुभौ नस्यातामित्यर्थः । ननु 
जले मां बद्ध श्रुतवान्‌, यमुनाहदे मुक्तं च दृष्टवानसि, अतः कथमुभयं नास्त्यत आह-निकाम इति । स्वाभिप्रायानुरूपस्त्वयि | 
गऽस्माकमविवेक एव परमेवंभूत इति । यद्वा नोऽविवेक एव तवोभौ स्यातामिति ॥२२॥ 


भाव प्रकाशिका रा रा 
को बन्ध की शङ्का को छोड़िए क्योंकि अविद्योपहित जीव की भी वास्तविक रूप से बन्ध नहीं है | इसी बात 
दैहोपाधे: ० इत्यादि शलोक से कहा गया है । भव जन्म को कहते है । जन्ममूलक भेद भी | नहीं है । प्रश्‍न 
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श्रीमद्भागवतं महापुराण | 


है कि मेरे बन्धन के अभाव का आप प्रतिपादन करते हैं । क्या आप मोक्ष को स्वीकार करते हैं ? यदि हाँ तो 
फिर बिना बन्ध के मोक्ष भी नहीं हो सकेता है । अतएव आपको बन्ध भी स्वीकार करना होगा । इसी प्रकार की. 
` शङ्का करके कहते है अतो नबन्ध० इत्यादि चूकि अविद्या है ही नहीं अतएव न तो बन्ध होता है और न मोक्ष . 


` होता है। कहने का अभिप्राय है कि दोनों नहीं हो सकते । यदि श्रीभगवान्‌ कहें कि मेरा ओखली में बन्धा जाना : 


` .आपने सुना है । अपने यह देखा है कि यमुना के हृद में मैं मुक्त हुआ । अतएव आप कहते हैं कि दोनों नहीं 
हो सकते। इस पर अक्रूरजी निकाम० इत्यादि कहते हें आपके विषय में हमलोग विविध प्रकार की कल्पना अपने . 
अविवेक के कारण करते हैं ॥२२॥ 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः । 
बाध्येत पाखण्डपथैरसाद्भस्तदा भवान्सत्त्वगुणं बिभर्ति ॥२३॥ 
अन्वयः त्वया उदितः अयं पुराणः वेदपथः जगतः हिताय यदा-यदा पाखण्डपथैः असद्भिः बाध्येत तदाभवान्‌ 
सत्त्वगुणं विभर्ति ।।२३॥। 
अनुवाद-- आपके द्वारा उपदिष्ट यह प्राचीन वैदिक मार्ग जब-जब पाखण्ड पथ पर चलने वाले दुष्टों के 
द्वारा क्षतिग्रस्त होता हैं तब-तब आप शुद्ध सत्त्वमय शरीर धारण करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि ममावतारास्तच्चरित्राणि च शुक्तिरजतवदविद्याकल्पितान्येव किं, नहि नहि, इयं तु तव लीलेत्याह द्वयेन- 
त्वयोदित इति ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ कहें कि क्या मेरे अवतार और उसकी लीलायें शुक्ति रजत के समान अविद्या कल्पित हैं? 
तो ऐसी बात नहीं है । यह तो आप श्रीभगवान्‌ की लीला है । इस बात को त्वयोदितोऽयम्‌ः इत्यादि श्लोक 
से कहा गया हे ॥२३॥ 
स त्वं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽ वतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमे 
अक्षौहिणीशतबधेन सुरेतरांशराज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! स त्वम्‌ सुरेतरांशराज्ञाम्‌ अक्षौहिणी शतबधेन भूमेः भारम्‌ अपनेतुम्‌ अमुष्य कुलस्य यशः 
वितन्वन्‌ अद्य स्वांशेन वसुदेवगृहे अवतीर्णः ।।२४।। 
अनुवाद-- हे प्रभो आप देत्यों के अंश से उत्पन्न राजाओं की सैकड़ों अक्षीहिणी सेना का विनाश करके 
पृथिवी के भार को दूर करने के लिए तथा इस वंश के यश को फैलाने के लिए अपने अंशभूत बलरामजी के 
साथ वसुदेवजी के गृह में अवतार ग्रहण किए हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरेतरांशा ये राजानस्तेषामक्षौहिणीशतानां वधेन भूमेर्भारमपनेतुं स्वांशेन रामेण सहावतीर्णोऽसि ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका द 
; दैत्यों के अंशभूत जो राजागण हैं उनकी सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का वध करके पृथिवी के भार को दूर 
` करने के लिए आप अपने अंशभूत. श्रीबलरामजी के साथ अवतार ग्रहण किए हैं ॥२४॥ 
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तग” ५ अद्येश नो वसतयः खलु भूरिभागा यः सर्वदेवपितृभूतनृवेदमूर्ति: । 5 कः 
यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्पुनाति स त्वं जगहुरुरधोक्षज यः प्रविष्टः ॥२५॥ | 


अन्वयः-- हे ईश अद्य नो वसतयः खलु भूरिभागाः यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनति । हे अधोक्षज सत्वं जगदगुरु: ` 


यः सर्वदेवपितृभूतनृवेदमूर्तिः प्रविष्टः ॥।२५।। | 


र अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो आज हमारा यह नगर अत्यन्त भाग्य सम्पन्न है क्योंकि इस नगर | 
में जिनके ४ चरणोदक का जल त्रैलोक्य को पवित्र बनता है । हे अतीन्द्रिय प्रभो वही आप जगत्‌ के माता-पिता और . 
आचार्य हैं सभी देवता, पितृगण, भूतगण तथा राजागण आपकी मूर्ति हैं आप इस नगर में निवास करते हैं ॥२५॥ | 


। भावार्थ दीपिका 
अत एवंभूतस्य तवागमनेन कृतार्थोऽस्मीत्याह त्रयेण-अद्येति । हे ईश, अद्य नो वसतयो गृहास्तपोवनादपि बहुपुण्या:। 
कुतः । या वसतीस्त्वं साक्षात्प्रविष्टः । कथंभूतः । यस्य तब पादसलिलमेव गङ्गा त्रिजगत्पुनाति, यश्च त्वं पञ्चयज्ञदेवतामूर्तिः 
स त्वं जगढुरुरिति ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस प्रकार के आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हुँ इस बात को अद्य० इत्यादि तीन श्लोकों 
से अक्रूरजी कहते हैं । हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो आज हमलोगों का यह नगर तपोवन से भी अधिक 
पवित्र हो गया है । क्योंकि इन नगरों में आप साक्षात्‌ निवास करते हैं । कैसे आप हैं ? क्योंकि आपके चरणोदक 
का जल गङ्गाजी इस त्रैलोक्य को पवित्र बनाती हैं । और आप पञ्चयज्ञ देवों की मूर्ति है । ऐसे आप जगद्गुरु 
अर्थात्‌ माता-पिता और आचार्य हैं ॥२५॥ | 
कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्भक्तप्रियादृतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ । 
सर्वान्ददाति सुहृदो भजतो ऽ भिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य ॥२६॥ 
अन्वयः भक्तप्रियात्‌ ऋत गिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌ कः पण्डितः तवदपरं शरणम्‌ स्यात्‌ । भजतः सुहृदः सर्वान्‌ 
अभिकामान्‌ सर्वान्‌ ददाति आत्मानम्‌ अपि यस्य उपचयापचयौ न ॥।२६।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अपने प्रेमी भक्तों के प्रियतम हैं । सत्यवक्ता, सबों के हितेषी और कृतज्ञ है। 
ऐसे आपको छोड़कर कौन पण्डित पुरुष होगा जो दूसरों के शरण में जाय । आप अपने भजन करने वाले सुहृद 
पुरुषों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं | यहाँ तक कि जिसमें न तो कोई वृद्धि होती है और न कमी 
होती है अपने उस आत्मा को भी आप दे देते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वमनोरथः परिपूरित इति तुष्यन्नाह-कः पण्डित इति । ऋतगिरः सत्यवाचः । त्वत्तोऽपरं शरणं कः समीयादूच्छेत्‌। 
यतो भवान्‌ भजतः सर्वानभितः कामांश्च ददात्यात्मानमपीति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
हमारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया । इस तरह संतोष का अनुभव करते हुए अक्रूरजी कः पण्डितः इत्यादि 
श्लोक को कहते हैं । ऋत गिर: अर्थात्‌ सत्यवक्ता, आपको छोड़कर किसके शरण में जाय । क्योंकि जो आपका. 
भजन करता है उसकी सारी कामनाओं को आप हर तरह से पूर्ण कर देते हैं यहाँ तक कि अपनी आत्मा को 
भी दे देते हैं ॥२६॥ ॒ क ही 
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दिशा जनादन भानि न अतीतः योगाः दुरापरातिः शैः । ¦ 


` _ छिन्थ्याशु नः सुतकलत्रधनाप्त गेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌ ॥२७॥ . | 
` ` ` अन्वयः -हे जनार्दन ! योगेश्वरैः सुरेशैः अपि दुरापगतिः भवान्‌ इह दिष्ट्या प्रतीतः नः सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहादिमोहरशनं ` 
`. ` भबदीयमायां अशु छिन्धि ॥२७॥ | to ne 
` ` ` -अनुबाद- हे भगवन्‌ आप दुष्टों को विनष्ट करने वाले हैं । बड़े-बड़े योगिराज और देवताओं के स्वामी -.. 

कभी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं । यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमलोगों को आपका साक्षात्‌ 
दर्शन मिल गया । आप कृपा करके हमारे पुत्र, कलत्र, धन, देह, गेह आदि के मोह की रस्सी रूपी अपनी माया | 
के बन्धन से हमें मुक्त कर दें ॥२७॥ | . 


भावार्थ दीपिका 
नोऽविवेकिनाम्‌ । तत्रापीह गृह एव ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका | 
हम अज्ञानी जीव हे । हम अपने ही गृह में माया की रस्सी में बँधे हैं ॥२७॥ 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान्हरिः । अक्रूरं सस्मितं प्राह गीर्भिः संमोहयन्निव ॥२८॥ 
__ अन्वयः-- इति भक्तेन संस्तुतः अर्चितश्च भगवान्‌ हरिः गीर्भिः संमोहयन्‌ इव संस्मितं अङ्कूर प्राह ।।२८॥। 
अनुवाद- इस तरह से भक्त अक्रूरजी के द्वारा पूजित और स्तुति कर लिए जाने के बाद भगवान श्रीहरि 
अपनी वाणी से मोहित करते हुए के समान उनसे कहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
श्रीभगवानुवाच 
त्वं नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । 
बयं तु रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्वं नः गुरुः पितृव्यः च श्लाध्यः बन्धुः च नित्यदा, वयं हि वः प्रजाः रक्ष्याः पोष्याः अनुकम्प्याः च।।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
_ अन्रुवाद- आप हमारे हितोपदेशक और चाचा है | आप अत्यन्त प्रशंसनीय और हमारे हितैषी बान्धव 
हैं । हम तो आपके बालक हैं । और आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वो युष्माकं प्रजाः पुत्रा हि वयमिति ।।२९।। 
| भाव प्रकाशिका 
आपके पुत्र हैं हमलोग ॥२९॥ 
भवद्विधा महाभागाः निषेव्या अर्हसत्तमा: । श्रेयस्कामैर्नीभिर्नित्यं देवाः स्वार्था न साधवः ॥३ ०॥ 
अन्वयः-- श्रेयस्कामैः नृभिः भवद्विधाः अर्हसत्तमा महाभागा नित्यं निषेव्याः देवाः स्वार्थाः न साधवः ।।३०॥। 
अनुवाद-- कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि आप जैसे महाभाग्यवान्‌ पुरुषों का सदा सेवन करें । वे ` 
तो देवताओं से भी बढ़कर हैं । देवता तो स्वार्थ परायण ही होते हैं किन्तु सन्त स्वार्थ परायण नहीं होते ॥३०॥ 
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“` दसवां स्कन्ध. (पूर्वार्ध) 


` भावार्थ दीपिका 
` ननु नृभिर्देवाः सेव्या इति प्रसिद्धं तत्राह-देवा इति । स्वार्था: 
परमार्थतस्तु साधव एव देवा इति त एव सेव्या इत्यर्थः ।।३०।। 
ट यदि कोई कहे कि मनुष्यों को देवताओं भाव प्रकाशिका 
य क र मनु वताओं की सेवा करनी चाहिए । इस बात पर श्रीभगवान्‌ कहते है देवतां . 
अपने अर्थ की सिद्धि में कुशल होते हैं । किन्तु साधुजन तो दूसरों पर कृपा करना जानते हैं । वास्तविकता है. 
कि साधु पुरुष ही देवता हैं उनका ही सेवन करना चाहिए ॥३०॥ 
नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥३१॥ 
अन्वयः अम्मयानि तीर्थानि नहि मृच्छिलामयाः देवाः न ते उरु कालेन पुनन्ति साधवः तु दर्शनादेव ।।३१।। 
अनुवाद-- नदी जलाशय आदि ही तीर्थ नहीं है और न तो मिट्टी और पत्थर की बनी मूर्तियाँ ही देवता हैं । वे 
तो दीर्घकाल पर्यन्त श्रद्धापूर्वक सेवा करने से पवित्र बनाते हैं किन्तु साधु पुरुष तो दर्शन देकर ही पवित्र बना देते हैं॥३ १॥ 


भावार्थ दीपिका 
तर्हि मृच्छिलादिमयाः किं देवादयो नैवेत्यत आह-नहीति । अम्मयानि तीर्थानि मृन्मयाः शिलामयाश्च देवा न भवन्तीति 
न, अपितु भवन्त्येव । तथापि साधूनां तेषां च महदन्तरमित्याह-ते पुनन्तीति ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो क्या मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ देवता नहीं हैं ? इस पर कहा गया नहीं । केवल नदी 
आदि ही तीर्थ नहीं होते और न तो मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं ऐसी बात नहीं होते हैं किन्तु साधुओं 

और देवताओं में महान अन्तर है; इसी बात को ते पुनन्ति इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ कहे हैं ॥३१॥ 

स भवान्सुहृदां वै नः श्रेयान्‌ श्रेयश्चिकीर्षया । जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- स भवान्‌ वै न नः सुहदां श्रेयान्‌ पाण्डवानां श्रेयः चिकीर्षया जिज्ञासार्थं त्वम्‌ गजाह्वयम्‌ गच्छस्व ।।३२॥। 
अनुवाद-- चाचाजी आप हमारे हितैषी सुहदों में सर्वश्रेष्ठ हैं अतएव आप पाण्डवों का कल्याण करने 

के लिए तथा उनका कुशल मङ्गल जानने के लिए हस्तिनापुर चले जाय ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
'किंचिच्चिकीर्षयन्म्रगात्‌' इति यदुक्तं तत्कार्यमादिशति-स इति । नः सुहदां मध्ये भवान्‌ श्रेष्ठोऽतः पाण्डवानां श्रेयञ्चिकीर्षया 
गजाहूयं गच्छस्व गच्छेति । यद्वा स्वेति पृथक्‌ पदम्‌ । हे स्व आत्मीयेत्यर्थः ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ अक्रूरजी के घर उनसे कुछ करवाने की इच्छा से गये । उसी 
कार्य को स इति० इत्यादि श्लोक से कहते है । हमारे हितैषियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं । अतएव आप पाण्डवों 

का कल्याण करने के लिए तथा उनका कुशल जानने के लिए हस्तिनापुर जाये ॥३२॥ E 

पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥३३॥ 
अन्वयः पितरि उपरते मात्रा सह सुदुःखिताः बालाः राज्ञा वसन्ते स्वपुरम्‌ आनीताः इति शुश्रुम ।।३३॥॥ ः 
अनुवाद-- हमने सुना है कि महाराज पाण्डु के मर जाने के पश्चात्‌ माता कुन्ती के साथ युधिष्ठिर आदि _ 

पाण्डव बड़े कष्ट में पड़ गये थे । तब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लाये ॥३३॥ . . 


स्वकार्यसाधनपरा:, साधवस्तु केवलं परानुग्रहपरा:, ` ` 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 
तिक TR BN? cf भावार्थ दीपिका 
` ` . > राज्ञा धृतराष्ट्रेण । वसन्ते निवसन्ति । शुश्रुम श्रुतवन्तो वयम्‌ ॥३३॥ ` ` 
bys ms Si भाव प्रकाशिका OE या 
राजा धृतराष्ट्र वसन्ते अर्थात्‌ नगर में, शुश्रुम अर्थात्‌ ऐसा हम सुनते हैं ॥३३।  ' . . 
तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातृपुत्रेषु दीनधीः । समो न वर्तते नूनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धदूक्‌ ॥३४॥ ` 
। अन्वयः-- तेषु भ्रातृपुत्रेषु अम्बिका पुत्रः दीनधीः नूनं समो न वर्तते । दुष्टपुत्र वशगः अन्धदृक्‌ ।।३४।। 
अनुबाद-- अपने भाई पाण्डु के पुत्रों के प्रति अम्बिका के पुत्र धृतराष्ट्र अपने पुत्रं के समानं बुद्धि नहीं 
रखते हैं । उनका पुत्र दुर्योधन दृष्ट स्वभाव वाला है । वे उसी के वश में रहते हैं, और वे अन्धे तो हैं ही ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्टा ये स्वपुत्रा दुर्योधनादयस्तद्दशेन गच्छतीति तथा । यतोऽन्धदृगन्धनेत्रः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका | 
धृतराष्ट्र के जो दुर्योधन आदि दुष्ट पुत्र है, उन सबों के वश में रहने वाले राजा आँख से अन्धे भी हैं ॥३४॥ 
गच्छ जानीहि तहृत्तमधुना साध्वसाधु वा । विज्ञाय तद्विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः गच्छ तद्वृत्तम्‌ अधुना साधु असाधु वा जानीहि विज्ञाय तदविधास्यामो यथा सुहृदां शं भवेत्‌ ॥३५।। 
अनुवाद-- आप हस्तिनापुर जायँ और उन सबों की स्थिति अच्छी है या बुरी इस बात का पता लगायें। 
आपके द्वार जान करके ही मैं ऐसा करूंगा जिससे कि अपने सुहदों को सुख मिले ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान्हरिरीश्वरः । संकर्षणोद्दवाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययौ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वर्धेऽष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ 
अन्वयः--- इति अक्रूरं समादिश्य हरिः ईश्वरः भगवान सङ्कुर्षणोद्धवाभ्याम्‌ ततः स्वभवनं ययौ ।।३६।। 
अनुवाद-- इस तरह अक्रूरजी को आदेश देकर सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ से 
बलरामजी और उद्धवजी के साथ अपने भवन में चले गये ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के अड़तालिसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४८।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
_ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध भार्वार्थदीपिकायां टीकायामष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ४८।। 
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दसवाँ स्कन्ध: (पूर्वार्ध) 


उनचासवाँ अध्याय 


अक्रूरजी का हस्तिनापुर गमन 
शः Ba श्रीशुक उवाच | MM ल 
स गत्वा नपुरं पौरवेन्द्रयशोङ्कितम्‌ । ददर्श तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं पृथाम्‌ ॥१॥ 
सहपुत्रं च बाह्रीकं भारद्वाजं सगौतमम्‌। कर्ण सुयोधनं द्रौणिं पाण्डवान्सुहदोऽपरान्‌॥२॥ ` 
अन्वयः- पौरवेनद्रयशोऽङ्कितम्‌ हस्तिनापुरम्‌ गत्वा तत्र अम्बिकेयं सभीष्मं, विदुरं पृथाम्‌, सहपुत्रं बाहीकं भारद्वाज 
सगौतमम्‌, कर्ण, सुयोधनं द्रौणिं, पाण्डवान्‌ अपरान्‌ सुहृदो ददर्श ।१-२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- पुरुषवंशी राजाओं के यश से सुशोभित हस्तिनापुर में जाकर वहाँ पर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र 
से उसके पश्चात्‌ भीष्मजी, विदुरजी, कुन्ती, वाहिक, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, 
'द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तथा दूसरे इष्ट मित्रों से मिले ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऊनपञ्चाशत्तमे तु गत्वाऽक्रूरो गजाह्ृयम्‌ । राज्ञः स्वभ्रातृपुत्रेषु बुद्धवा वैषम्यमागमत्‌ ॥।१।। पौरवेन्द्राणां 
यशोभिस्तत्कृतदेवब्राह्मणायतनादिभिरङ्कितम्‌ ।।१।। बाह्णीकपुत्रः सोमदत्तः । भारद्वाजो द्रोणः । गौतमः कृपः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
उनचासवें अध्याय में अक्रूरजी इस्तिनापुर में जाकर और यह जानकर कि राजा धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्र 
पाण्डवों के प्रति विषम दृष्टि रखते हैं, मथुरा लौट आये । पौरवेन्द्राणां यशोभिः पुरुवंशी राजाओं द्वारा बनाये 
गये देवता तथा ब्राह्मणों के गृह आदि से सुशोभित । बाह्लीक के पुत्र सोमदत्त, भारद्वाज अर्थात्‌ द्रोणाचार्य गौतमः 
अर्थात्‌ कृपाचार्य ॥१-२॥ 
यथावदुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्दिनीसुतः । संपृष्टस्तैः सुहृद्वार्ता स्वयं चापृच्छदव्ययम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः गान्दिनीसुतः बन्धुभिः यथावत्‌ उपसंगम्य तै; सुहृदवार्ताम्‌ तै पृष्टः स्वयं च अव्ययम्‌ अपृच्छत्‌ ।।३॥। 
अनुवाद-- गान्दिनी नन्दन अङ्रूरजी अपने बान्धवों से यथायोग्य मिलकर उन सबों द्वारा अपने सुहृदं का 
कुशल पूछे जाने पर स्वयम्‌ भी उन लोगों का कुशल मङ्गल पूछे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अव्ययं कुशलम्‌ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण कुशल ॥३॥ 
उवास कतिचिन्मासात्राज्ञो वृत्तविवित्सया । दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः ॥४॥ 
अन्वयः-- दुष्प्रजस्य अल्पसारस्य, खलच्छन्दानुवर्तिनः राज्ञः वृत्तविवित्सया तत्र कतिचिन्मासान्‌ उवास ।।४।। 
अनुवाद-- दुष्ट सन्तानों वाले, मन्दबुद्धि तथा शकुनि आदि के विचारों के अनुसार चलने वाले राजा धृतराष्ट्र 
का पाण्डवों के प्रति व्यवहार को जानने की इच्छा से वे वहाँ कुछ महीनों तक निवास किए ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ुष्प्रजस्यासत्पुत्रस्य अल्पसारस्य मन्दधृतेः खलानां कर्णादीनां छन्दमिच्छामनुवर्तितुं शीलं यस्येति तथा तस्य ॥४।। . 
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R९९... `. ` ` ` औमेद्धागबंत महापुराण . 
i डो चले, अ भाव प्रकाशिका . | 1 1 सा, 
` ` दुष्मजस्य अर्थात्‌ दुष्टपुत्रों वाले, अल्पसारस्य अर्थात्‌ De 
चलने वाले राजा के ॥४॥ 2207 दहि तथा हुशकर्ण आदि की चकष 10000 7] 
तेज ओजो बलं वीर्य प्रश्नयादीश्न सद्गुणान्‌। प्रजानुरागं पा नसहद्भिश्चिकीर्षितम्‌ ॥५॥ ` 
कृत च धातरषट्रर्यदररदानाद्यपेशलम्‌ । आचख्यौ सव पृथा विदुर एव च = र | ट 

_ अन्वय:--पार्थेषु तेजो बलं, वीर्य प्रश्रयदीन्‌ सदुणान्‌ प्रजानुरागं च न सहद्धिः धार्तराष्ट्रे चिकीर्षितम्‌ यत्‌ गरदानादि 
अपेशलं कृतम्‌ पृथा विदुर एव च आचख्यौ ।।५-६।। 
अनुवाद-- पाण्डवों के तेज, बल, पराक्रम, विनम्रता आदि सद्गुणो तथा उनमें प्रजाओं का प्रेम नहीं सहने 
वाले धृतराष्ट्र के पुत्रो ने जो विष प्रदान आदि बुरा कार्य किया तथा जो कुछ करना चाहते हैं, इन सारी बातों को 
विदुर और कुन्तीजी ने अक्रूरजी को बतलाया ॥५-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेजः प्रभावः । ओजः शस्त्रादिनेपाणम्‌ । वीर्य शौर्यम्‌ । नसहद्भिरसहमानैः । चिकीर्षितमित उपरि कर्तुमिष्टम्‌ । गरस्य 
विषस्य दानादि । अपेशलमन्याय्यम्‌ । तेज ओज इत्यादि सर्व कथायामास । ।५-६।। 
भाव प्रकाशिका 
तेज अर्थात्‌ प्रभाव, ओजः अर्थात्‌ शस्त्र इत्यादि की निपुणता, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ पराक्रम, न सहद्धि अर्थात्‌ 
नहीं सहन करने वाले चिकीर्षितम्‌ जो भविष्य में करना चाहते हैं, विष प्रदान आदि, अपेशलम्‌ अर्थात्‌ अनुचित 
तेज ओज इत्यादि सब कुछ कहे ॥५-६॥ | 
पृथा तु भ्रातरं प्राप्तमक्रूरमुपसृत्य तम्‌ । उवाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥।७॥ 
अन्वयः-- अक्रूरम्‌ भ्रातरम्‌ प्राप्तम्‌ तम्‌ उपसृत्य, जन्मनिलयं स्मरन्ती अश्रुकलेक्षणा उवाच ।।७।। 
अनुवाद-- अपने भाई अक्रूरजी को आये देखकर कुन्तीजी उनके सन्निकट जाकर बैठ गयीं और अपनी 
मातृभूमि को स्मरण करके उनकी आँखों में आसू भर गये और उन्होंने कहा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्कथनात्पूर्वतनं पृथाया वृत्तमाह-पृथा त्विति । अश्रूणां कला लेशा ययोस्ते ईक्षणे यस्या सा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सारी बातों के कहने से पहले कुन्तीजी के वृत्तान्त को पृथातु० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
उनको दोनों आँखों में अश्रुकण आ गये थे ॥७॥ | 
अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे । भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च ॥८॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य अपि पितरौ, भ्रातरः, भगिन्यः भ्रातूपुत्राः जामय सख्य एव नः स्मरन्ति ।।८।। 
अनुवाद-- हे सौम्य ! मेरे माता-पिता, भाई, बहनें कुल की स्त्रियां तथा सखियाँ हमलोगों का कभी स्मरण 
भी करती हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि किम्‌ । जामयः कुलरित्रयः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपि अर्थात्‌ क्या ? जामयः अर्थात्‌ कुल की स्त्रियाँ ॥८॥ 
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३५७३ 


_ आत्रेयो भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । पैतृष्वस्रेयान्स्परति रामश्चम्बुरुहेक्षणः ॥९॥ 
अन्वयः भ्रत्रेयः भगवान्‌ कृष्णः शरण्यः भक्तवत्सलः, अम्बुरेहेक्षण: रामः च पैतृष्वश्रेयान्‌-स्मरति ॥९॥| . ` 5 

` अनुबाद-- हमारे भाई के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरणागत रक्षक और भक्तवत्सल हैं तथा कमल के समाय 
कभी अपने भाइयों मल के समान .: 

नेत्र वाले बलरामजी कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को स्मरण करते हैं क्या 2॥९॥ क मात. 


भावार्थ दीपिका 


पैतृष्वस्रेयांन्‌ मत्पुत्रान्‌ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 


पितृष्वस्रेयान अर्थात्‌ मेरे पुत्रों को ॥९॥ 
सपल्मध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिणीमिव । सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनांश्च बालकान्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः वृकाणां हरिणीमिव सपत्नमध्ये शोचन्तीं मां पितूहीनान्‌ बालकान्‌ च वाक्यैः सान्त्वयिष्यति ।।१०।। 
अनुवाद-- भेड़ियों के बीच में विद्यमान हरिणी के समान शत्रुओं के बीच में विद्यमान मैं शोचती रहती 
हुँ कि क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आकर अपने वाक्यों से मुझको तथा मेरे पितृहीन पुत्रों को सान्त्वना प्रदान 
करेंगे॥ १०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शोचन्तीं मां वाक्यैः सान्त्वयिष्यति किम्‌ ॥।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
शोक करती हुई मुझको सान्त्वना प्रदान करेंगे क्या ॥१०॥ 
कृष्णकृष्ण महायोगीनूविश्वत्मन्विश्वभावन । प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदतीम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण हे महायोगीन्‌ हे विश्वात्मन्‌ हे विश्वभावन हे गोविन्द शिशुभिः च अवसीदतीम्‌ प्रपन्नां पाहि ।।११।। 
अनुवाद-- हे कृष्ण ! हे महायोगी कृष्ण ! हे सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा ! हे सम्पूर्ण विश्व को जीवन प्रदान 
करने वाले, हे गोविन्द मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे महायोगिन्‌ महान्योग उपायो मायाख्योऽस्यातीति । हे विश्वात्मन्सर्वान्तर्यामिन्‌ । हे विश्वभावन विश्वपालक । प्रपन्ना 


शरणागताम्‌ । अवसीदतीं क्लिश्यन्तीम्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
हे माया रूपी महान्‌ उपाय से सम्पन्न भगवन्‌ कृष्ण, हे सर्वान्तर्यामी, हे सम्पूर्ण 
शरणागत तथा कष्ट का अनुभव करती हुई मेरी आप रक्षा करें ॥११॥ 
मृत्युसंसारादीश्वरस्यापवर्गिकातू .॥१२॥ 


नान्यत्तव पदाम्भोजात्पश्यामि शरणं नृणाम्‌ । बिभ्यतां | 
अन्वय:--- मृत्युसंसारात्‌ विभ्यताम्‌ नृणाम्‌ ईश्वरस्य आपवर्गिकात्‌ तव पदाम्भोजात्‌ अन्यत्‌ शरण न ॥१२।। 


अनुवाद- हे कृष्ण मृत्युमय इस संसार से डरने बाले लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाले. आपके चरण कमलों .- 
से भिन्न कोई भी दूसरा रक्षक नहीं है ॥१२॥ fos 


| विश्व का पालन करने वाले, 
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` ` ` ` श्रीमद्भागवत महापुराण | 


1000 ned - भावार्थ दीपिका ` 
i रर 2, ज्र : आपवर्गिकान्मोक्षप्रदनात्‌ ॥।१२।। 5202 010 या 
20822 77 ` भाव प्रकाशिका 
` आपवर्गिकात्‌ अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करने वाले आपसे ॥१२॥ | त, 
नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥ १३॥ 
अन्वयः कृष्णाय, शुद्धाय, ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय, योगाय नमः अहं त्वाम्‌ शरणं गता ।।१३।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण आपमें माया के लेश भी नहीं है, आप परब्रह्म परमात्मा है, आप समस्त 
साधनों और उपायों के स्वामी हैं तथा स्वयं योग स्वरूप हैं । हे श्रीकृष्ण मैं आपके शरण में हूँ । आप मेरी रक्षा करें॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका | 
शुद्धाय धर्मात्मने । ब्रह्मणेऽपरिच्छिन्नाय । परमात्मने जीवस्य । योगेश्वरायाणिमादियुक्ताय । योगाय ज्ञानात्मने ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
शुद्धाय अर्थात्‌ धर्म स्वरूप, ब्रह्मणे अर्थात्‌ निःसीम, परमात्मने जीवों के मित्र, योगेश्वराय अर्थात्‌ अणिमा 
आदि सिद्धियों से सम्पन्न । योगाय अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ॥१३॥ 


| श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्मृत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ । प्रारुदहुःखिता राजन्भवतां प्रपितामही ॥१४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ इति स्वजनं जगदीश्वरम्‌ कृष्णं च अनुस्मृत्य, भवतां प्रपितामही दुःखिता प्रारुदत्‌ ।।१४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार से अपने सगे संबन्धियों तथा जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को स्मरण करके आपकी प्रपितामही कुन्ती देवी अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रपितामही प्रपितामहः पाण्डुस्तस्य भार्या रुरोद ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रपितामही परीक्षित्‌ के प्रपितामह पाण्डु है उनकी पत्नी कुन्ती रोने लगी ॥१४॥ 
समदुःखसुखोऽक्रूरो विदुरश्च महायशाः । सान्त्वयामासतुः कुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः ॥९५॥ 
अन्वयः अक्रूरः महायशाः विदुरश्च समदुःखसुखः तत्ुत्रोत्पत्ति हेतुभिः कुन्तीं सान्त्वयामासतुः ।।१५॥। 
अनुवाद-- अङ्रूरजी और महायशस्वी विदुरजी ये दोनों महात्मा सुख और दु:ख को एक समान मानने वाले 
थे । इन दोनों लोगों ने कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति के कारणभूत धर्म, इन्द्र इत्यादि को याद दिलाकर कुन्ती को 
बहुत समझाया ॥१५॥ 
| | भावार्थ दीपिका ट 
पृथया सह समं दुःखं सुखं च यस्य सः । तस्याः पुत्राणामुत्पत्तिहेतुभिर्जनकैधधर्मानिलेन्द्रादिभिस्तत्कथनैरित्यर्थः ॥1१५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) ` ३५५५. 
p45 भाव : प्रकाशिका प हत ता 2. 
कुन्ती के साथ होने वाले दुःख तथा सुख को एक समान मानने वाले कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति के कारणभूत - 
धर्म, वायु, इन्द्र इत्यादि की याद दिलाकर ॥१५॥ Me 
यास्यन्राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम्‌ । अवदत्सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदिताम्‌ ॥१६॥ 
` _ अन्वयः-- यास्यन्‌ विषमं पुत्र लालसम्‌ राजानम्‌ अभ्येत्य बन्धुभिः सौहदोदितम्‌ सुहृदां मध्ये अवदत्‌ ।।१६।। | 
अनुवाद-- मथुरा जाते समय अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात करने वाले राजा धृतराष्ट्र से मिलकर उनके हितैषी 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ और बलरामजी आदि द्वारा कही हुई बातों को अक्रूरजी कौरवों की भरी सभा में कहे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धुभिः रामकृष्णादिभिः सौहृदेनोदितमुक्तं यत्तदवददिति ।॥।१६।। 
| भाव प्रकाशिका 
रामकृष्ण आदि बान्धुओं द्वारा सोहार्दवशात्‌ कहीं हुई बातों को कहे ॥१६॥ 
अक्रूर उवाच 
भो भो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां कीर्तिवर्धन । भ्रातर्युपरते पाण्डावधुनाऽऽसनमास्थितः ॥१७॥ 
अन्वय:-- भो-भो वैचित्रवीर्य कुरूणां कीर्तिवर्धन त्वं भ्रातरि पाण्डौ उपरते अधुना आसनम्‌ अस्थितः ।।१७।। 
अक्रूरजी ने कहा 
अनुवाद-- हे विचित्रवीर्यनन्दन, हे कुरुवों की कीर्ति को बढ़ाने वाले आप अपने भाई को मृत्यु हो जाने 
पर सिंहासनासीन हुए हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
्रातर्युपरत इति । पाण्डोः पुत्रेषु सत्सु राजासनं त्वमास्थित इति कटाक्षः ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
भ्रातर्युपरते ० इत्यादि के द्वारा यह कटाक्ष किया गया है कि पाण्डु के पुत्रों के रहने पर भी आप राजसिंहासन 
पर बैठ गये ॥१७॥ 
धर्मेण पालचन्नु्वी प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमवाप्स्यसि ॥१८॥ 
अन्वयः-- धर्मेण उवी पालयन्‌ शीलेन प्रजाः रञ्जयन्‌ स्वेषु समः वर्तमानः श्रेयःकीर्तिम्‌ अवाप्स्यसि ॥।१८॥। 
अनुवाद-- धर्मपूर्वक पृथिवी का पालन करते हुए तथा शील नामक गुण के द्वारा प्रजाओं का अनुरञ्जन 
करते हुए एवं अपने लोगों के प्रति समान बुद्धि को रखते हुए आप लोक में कल्याण तथा यश को प्राप्त करेंगे॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतु तथाप्येवं वर्तमानः श्रेयोऽवाप्यसीत्याह-धर्मेणेति ॥१८॥ 
भाव प्रकाशिका Fs 
` यद्यपि ऐसी बात है फिर भी इस तरह से व्यवहार करते हुए आप कल्याण प्राप्त करेंगे । इस बात को 
धर्मेण ० इत्यादि श्लोक से कहे ॥१८॥ 27 घय मति 
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उष. | श्रीमद्धागवत महापुराण क ता 
.. अन्यथा त्वाचरॅल्लोके गर्हितो यास्यसे तमः । तस्मात्समत्वे वर्तस्व पाडते च र न 
= लोके अन्यथा तु आचरन्‌ गर्हितः तमो यास्यसि, तस्मात्‌ पाण्डवेषु आत्मजेषु च समत्वे वत | 


वर्तस्व ।॥।१९।। 
अनुवाद-- यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो आपकी लोक में निन्दा होगी और 
“आपको नरक में जाना होगा । अतएव आप पाण्डवों तथा अपने 


ले और मृत्यु के पश्चात्‌ 
| ने पुत्रों के प्रति एक समान व्यवहार करें ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका - 

_ तमो नरकमिहैव महहुःखमिति भावः ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
तमः अर्थात्‌ नरक इस लोक में ही महान्‌ दुःख मिलेगा ॥१९॥ 
नेह चात्यन्तसंवासः कर्हिचित्केनचित्सह । राजन्स्वेनापि देहेन किमु जायात्मजादिभिः ॥२०॥ 
अन्वयः इह कर्हिचित्‌ केनचित्‌ सह अत्यन्त संवासः न । राजन्‌ स्वेन देहेन अपि जायात्मजादिभिः किमु ॥२०॥ 
अनुवाद-- इस संसार में कहीं, कभी कोई भी किसी के साथ सदा नहीं रहता है । यह बात जब इस देह 
के साथ भी सत्य है तो फिर पत्नी-पुत्र आदि के विषय में क्या कहना है 2॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मजानात्मजादिषु कथं समत्वं स्यात्त्राह-नेह चेति । अत्यन्तं नित्यं संवासः सम्यक्‌ स्थितिः ।।२०।। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि अपने पुत्रों तथा दूसरे के पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार कैसे किया जा सकता है ? तो 
इस पर कहते हैं नेह चेति अर्थात्‌ एक साथ निवास नहीं होता है ॥२०॥ | 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एकोऽनुभुङ्के सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः जन्तुः एकः प्रसूयते, एक एव प्रलीयते, एकः सुकृतमनुभुङ्के एक एव च दुष्कृतम्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद-- जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही अपने पुण्यों का फल भोगता 
हे और अकेले ही अपने पापों का भी फल भोगता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र तावदपत्तिमरणयोः सुखदुःखयोश्च केनापि साहित्यं नास्तीत्याह-एक इति ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म मरण इन दोनों के समय में अथवा सुख एवं दु:ख के भोगने में कोई भी साथ नहीं रहता है ॥२१॥ 
अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽ ल्पमेधसः । संभोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः ॥२२॥ 
अन्वय:-- अल्पमेधसः सः अधर्मोपचितं वित्तं अन्ये सम्भोजनीयापदेशैः जलौकसः जलानि इव हरन्ति ।।२२॥। 
अनुवाद--- अधर्मपूर्वक कमाये हुए धन को उस धन को कमाने वाले मूर्ख के धन का उसके स्त्री पुर ह 
तुम्हारे हैं हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, यह कहकर उसके पत्नी-पुत्र इत्यादि उसी तरह से लूट लेते हैं जिस 
तरह जल में रहने वाले जन्तुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के सम्बन्धी चाट जाते हैं ॥२२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (पूर्वार्ध) त स क: -- _ ३५५७ ; 


a भावार्थ दीपिका ` न 71507: 
किंच यदा च सह संवसन्ति तदापि क्लेशोपार्जितवित्तापहारितया पुत्रा नाम शत्रव एव ज्ञेया इत्याह-अधर्मेति । संभोजनीयाः ` 


पोष्या:। पुत्रादय इति व्यपदेशैरल्पमेधसो मूढस्य वित्तं हरन्ति। जलौकसो मत्स्यजीवनभूतानि जलानि यथा ततुत्र हरन्ति तद्वदिति॥२२॥। ` 


भाव प्रकाशिका 

जब वे पुत्र पत्नी इत्यादि साथ रहते हैं तब भी कठिनाई से कमाये हुए धन को उसके पुत्र रूपी शत्रु उसके 
धन को लूट लेते हैं । इस बात को अधर्मोपचितं ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । संभोजनीयाः अर्थात्‌ पालनीय 
पुत्र इत्यादि कहलाने वाले उस धन को कमाने वाले मूर्ख की सम्पत्ति को लूट लेते हैं, जल में रहने मछली के 
जीवन स्वरूप जल को उसके पुत्र इत्यादि के समान ॥२२॥ 
पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुद्ध्या तमपण्डितम्‌ । तेऽकृतार्थ प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः ॥२३॥ 

अन्वयः-- यान्‌ धर्मेण पुष्णाति तम्‌ अपण्डितम्‌ ते प्राणाः रायः सुतादयः अकृतार्थं प्रहिण्वन्ति ।।२३॥। | 

अनुवाद-- वह जिन धन तथा पुत्र आदि को अधर्म पूर्वक पालन-पोषण करता है वे ही इस जीव को असन्तुष्ट 
छोड़कर चले जाते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


किंच यानेवं पुष्णाति ते धनमादाय मृता जीवन्तोऽपि वा तं परित्यजन्तीत्याह-पुष्णातीति । स्वबुद्ध्या स्वीया इत्यभिमानेन 
रायोऽर्थाः अकृतार्थमप्राप्तभोगम्‌ ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का वह इस तरह अधर्म पूर्वक पालन करता है उसके धन को लेकर मर जाते हैं अथवा जीवित 
रहकर भी उसका परित्याग कर देते हैं । इस बात को पुष्णाति इत्यादि श्लोक से कहा गया है । स्वबुद्ध्या अर्थात्‌ 
स्वीयत्वाभिमान के द्वारा राय: अर्थात्‌ धन सम्पत्ति । अकृतार्थम्‌ अर्थात्‌ भोगों को प्राप्त किए बिना ही ॥२३॥ 
स्वयं किल्विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थकोविदः । असिद्धार्थो विशत्यन्धं स्वधर्मविमुखस्तमः ॥२४॥ 
अन्वयः तैः त्यक्तः नार्थकोविदः असिद्धार्थः स्वयं किल्विषम्‌ आदाय स्वघर्मविमुखः अन्धं तमो विशति ।।२४॥। 
अनुबाद-- उन पुत्रादि के द्वारा परित्यक्त वह अपने लौकिक स्वार्थ को भी नहीं जानता है वह जिन सबों 
के लिए अधर्म करता है वे उसे छोड़ देते हैं और पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर वह नारकीय घोर अन्धकार 
में चला जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स पुनः पापैकपाथेयो नरकं विशतीत्याह-स्वयमिति । असिद्धार्थोऽपूर्णमनोरथः ।।२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
वह पापी केवल पाप को ही लेकर नरक में चला जाता है । इस बात को स्वयम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । असिद्धार्थः अर्थात्‌ अपूर्ण मनोरथ वाला ॥२४॥ 
तस्माल्लोकमिमं राजन्स्वप्रमायामनोरथम्‌ । वीक्ष्यायम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो ॥२५॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ तस्मात्‌ इमं लोकम्‌ स्वप्नमायामनोरथम्‌ वीक्ष्य, आत्मना आत्मानं आयम्य हे प्रभो शान्तः 
समः भव ।।२५।। 
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दप... .आमित्ागवत महापुराण. 
` ` ` अनुवाद-- राजन्‌ ! इसलिए इस संसार को स्वप्न माया और मनोरथ मात्र मानकर अपने प्रयत्न से अपने स. 
को रोकिए पक्षपात मत कीजिए । आप समर्थ हैं समत्व में स्थित हो जाइये, इस संसार की ओर सा क 
Ei ` स्वप्न माया च मनोरथश्च तत्तेन तुल्यम्‌ । आयम्य नियम्य । शान्तः सन्समो भवेति ॥।२५॥ 
17 रच भाव प्रकाशिका ' ॒ 
के यह जगत्‌ स्वप्न माया तथा मनोरथ भाव के समान मिथ्या है । आयम्य अर्थात्‌ नियमन करके शान्तः अर्थात्‌ 
सम में स्थिर हो जायँ ॥२५॥ | 
। धृतराष्ट्र उवाच 
यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ । तथानया न तृप्यामि मर्त्य: प्राप्य यथाऽमृतम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे दानत्रते भवान्‌ कल्याणीं वदति तथा अनया न तृप्यामि यथा मर्त्यः अमृतं प्राप्य ।।२६।। 
धृतराष्ट्र ने कहा 
अनुवाद हे दानी शिरोमणे आप जिस तरह की कल्याण कारिणी वाणी को कहते हैं, उससे में उसी तरह 
तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ जिस तरह मरने वाला पुरुष अमृत प्राप करके नहीं तृप्त होता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे दानपते अक्रूर । न तृप्याम्यलमिति न मन्ये ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
हे दानी शिरोमणे अक्रूरजी । न तृप्यामि अर्थात्‌ पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो रहा हूँ ॥२६॥ 
तथापि सूनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । पुत्रानुरागविषमे विद्युत्सौदामनी यथा ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य तथापि सुनृतां पुत्रानुरागविषमे चले हृदि न स्थीयते, सौदामिनी विद्युत्‌ यथा ।।२७॥। 
अनुवाद-- हे सौम्य ! अङ्रूरजी फिर भी अपने पुत्र के प्रति अनुराग के कारण विषम बने हुए इस चंचल 
हृदय में आपकी कल्याणकारिणी वाणी उसी तरह नही टिक पाती है, जिसतरह एक बार बिजली चमकती है और 
दूसरे क्षण अन्तर्धान हो जाती है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सूनृता प्रिया वाक्‌ चलेऽस्थिरे हृदि न स्थीयते न तिष्ठतीत्यर्थः । सुदामा पर्वतस्तत्र भवा विद्युदिव । तस्मिन्स्फटिकशिलामये 
सहसैवातिस्फुरिता विद्युद्यथा तद्वदित्यर्थः । यद्वा सुदामा माला तस्या इयं सौदामनी । मालाकारेत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी प्रियवाणी इस चंचल हृदय में टिक नहीं पाती है । उसी तरह जिस तरह सुदामा नामक स्फटिकशिला 
वाले पर्वत पर विजली चमक कर शीघ्र ही अन्तर्धान हो जाती हे । अथवा सुदामा माला को कहते ही, अर्थात्‌ 
माला के समान चमकने वाली बिजली ॥२७॥ | 
ईश्वरस्य विधिं को नु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । भूमेर्भारावताराय योऽवतीणों यदोः कुले ॥२८॥ 
अन्वयः-- भूमेः भारावताराय यः यदोःकुले अवतीर्ण ईश्वरस्य विधिं को नु पुमान्‌ अन्यथा विधुनोति ।।२८।। . 
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be : इसबॉस्कन्बरपूरवर्ध) ८ हर 
... “5 अनुवाद-- पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए: हैं उन ईश्वर के विधान को... 
` कौन पुरुष उलट फेर कर सकता हैं । उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा ॥२८॥ त कक, 
भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं जानतोऽपि कथमयं मोह इति चेदत आह-ईश्वरस्येति । विधिं विधानं । मायामिति यावत्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस तरह से जानकर भी क्यों यह मोह करते हो तो इस पर धृतराष्ट्र ईश्वरस्य० इत्यादि. 
श्लोक कहते हैं । विधि अर्थात्‌ विधान को अर्थात्‌ माया को ॥२८॥ 
यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं सृष्ट्वा गुणान्विभजते तदनु प्रविष्टः । 
तस्मै नमो दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥२९॥ 
अन्वयः-_ यः दुर्विमर्शपथया निजमायया इदं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टः गुणान्‌ बिभजते तस्मै दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये 
परमेश्वराय नमः ।।२९।। 
अनुवाद-- जो परमात्मा अपनी अचिन्त्यमार्ग वाली माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके इसमें प्रवेश 
करक कर्मा तथा कर्म फलों का विभाग करते हैं । इस संसार चक्र की अनवरुद्ध गति में उनको अचिन्त्य लीला 
शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । मैं उन्हीं श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करता हूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तमेब नमस्यति-य इति । दुर्विमर्शपथया अवितर्क्यमार्गया । गुणान्कर्माणि तत्फलानि च विभजतेति 
विविच्य ददाति । दुरवबोधो यो विहारस्तस्य क्रीडा स एव तन्त्रं प्रधानं मुख्यं कारणं यस्य संसारचक्रस्यअत एव तस्य 
गतिर्यस्मात्तस्मै नम इति ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यो हुर्विमर्श० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन परमात्मा को ही राजा धृतराष्ट्र प्रणाम करते हैं । दुविमिर्शपथया 
अर्थात्‌ अचिन्त्य मार्ग वाली गुणों, कर्मों और उन कर्मो के फलों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके फल प्रदान करते हैं । 
जिनकी दुरवगाह्य क्रीडा ही जिसमें प्रधान हैं उस संसार चक्र की गति जिस परमात्मा के द्वारा ही होती हें उन परमात्मा 
को नमस्कार है ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स॒ यादवः । सुहृद्धिः समनुञ्ञातः पुनार्यदुषुरीमगात्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- इति नृपतेः अभिप्रायं अभिप्रेत्य स यादवः सुहद्भः समनुज्ञातः पुनः यदुपुरीम्‌ अगात्‌ ।।३०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से राजा धृतराष्ट्र के अभिप्राय को जानकर वे अक्रूरजी अपने सुहुदों से विदा लेकर 
फिर मथुरा लौट आये ॥३०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञत्वा ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ जानकर ॥३०॥ 
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श्रीमद्धागनत महापुराण pa त 


शशंस रामकृष्णाभ्यां धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ । पाण्डवान्प्रति कौरव्य यदर्थ प्रेषितः ss 2. ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध एकोनपञ्चशत्तमोऽध्यायः ॥४९॥ 
( इति पूर्वार्धः समाप्तः 
अन्वयः- हे कौरव्य रामकृष्णाभ्यां पाण्डवान्‌ प्रति धृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ शर्शस यदर्थ स्वयम्‌ प्रेषितः ॥।३१।। 
| अनुवाद हे परीक्षित्‌ अक्रूरजी राजा धृतराष्ट्र की पाण्डवों के प्रति होने वाली प्रवृत्ति को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजी को बतलाये क्योंकि इसी कार्य के लिए श्रीभगवान्‌ उनको हस्तिनापुर भेजे थे ॥३१॥ 
इस तरह महर्षि व्यास के द्वारा प्रणीत अठारह हजार श्लोको वाली श्रीमद्भागवत महापुराण नामक 
संहिता के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध के उनचासवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४९।। | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।४९॥। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनचासवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४९।। 


० इप० ५० 
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।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


दशम स्कन्धः ( उत्तरार्धः ) 


पचासवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का जरासन्ध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण 
- श्रीशुक उवाच 

अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ । मृते भर्तीरि दुःखातें ईयतुः स्म पितुर्गृहान्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-- हे भरतर्षभ अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भर्तरि मृते दुःखार्ते पितुर्गृहान्‌ ईयतुः स्म ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! अस्ति तथा प्राप्ति नामक कंस की दोनों पत्नियाँ अपने पति के मारे जाने 

पर दुःख से संतप्त होकर अपने पिता जरासंध के घर चली गयीं ॥१॥ र 


भावार्थ दीपिका 
ततः पञ्चाशत्तमे तु जरासन्धभयादिव । कारायित्वाम्रबधौ दुर्ग तन्निनाय निजं जनम्‌ ।।१।। कपरान्कपटैरेब हत्वा 
दैत्यानयत्नतः । अजयच्च जरासंन्धं धर्मेणैव तु धार्मिकम्‌ ॥।२॥। अस्तिप्राप्तिंज्ञिके । ईयतुर्जग्मतुः ।।१।। 


भाव प्रकाशिका | 
उसके पश्चात्‌ पचासवें अध्याय में जैसे जरासन्ध के डर से समुद्र के बीच में अपना किला बनाकर श्रीभगवान्‌ 
अपनी प्रजा को वहीं ले गये ॥१॥ कपटी दैत्यों को कपट के ही द्वारा बिना प्रयास के ही मारकर धर्म के ही द्वारा धार्मिक 

जरासंध को परास्त किए ॥२॥ अस्ति और प्राप्ति संज्ञक दोनों कंस की पत्नियाँ जरासंध के धर चली गयीं ॥१॥ 

पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते । वेदयांचक्रतुः सर्वमात्मबै धव्यकारणम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- दुःखिते आत्मवैधव्यकारणम्‌ पित्रे मगधराजाय जरासंधाय वेदयाञ्चक्रतुः ।।२॥. 
अनुवाद-- वे दोनों दुःखी होकर अपने विधवा होने के समस्त कारणों को अपने पिता मगधराज जरासन्ध 

. को बतलायीं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२।। 

स तदप्रियमाकर्ण्यं शोकामर्षयुतो नृप । अयादवीं महीं कर्तु चक्रे परममुद्यमम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- हे नृप तदप्रियम्‌ आकर्ण्य शोकामर्षयुतः अयादवीं महीं कर्तुम्‌ परमम्‌ उद्यमम्‌ चक्रे ॥३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस अप्रिय समाचार को सुनकर कंस के लिए शोक तथा कृष्ण पर क्रोध से 

युक्त जरासन्ध ने पृथिवी को यदुवंशियों से रहित बना देने के लिए अपने युद्ध की बड़ी तैयारी की ॥३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कंसे शोकः कृष्णे चामर्षस्ताभ्यां युतः ॥३।। 
भाव प्रकाशिका 
कंस के लिए शोक तथा कृष्ण पर क्रोध से युक्त जरासन्ध ॥३॥ 
अक्षौहिणीभिर्विशत्या तिसृभिश्चापि संवृतः । यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत्सर्वतोदिशम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-_ विंशात्या अक्षौहिणीभिः तिसृभिः चापि सः यदुराजधानीं मथुरां सर्वतोदिशम्‌ न्यरुणत्‌ ॥४।। 
अनुवाद-- वह तेइस अक्षौहिणी सेना लेकर यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को सब ओर से घेर लिया॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
न्यरुणद्रुरोध ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
घेर लिया ॥४॥ 
निरीक्ष्य तह्ठलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌ । स्वपुरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः उद्वेलं सागरमिव तद्वलं तेन संरुद्धं स्वपुरम्‌ स्वजनं च भयाकुलम्‌ निरीक्ष्य कृष्णः ।।५।। 
अनुवाद उफनते हुए समुद्र के समान उस सेना को और उससे घिरी हुई अपनी नगरी को तथा भयभीत 
अपनी प्रजा को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य बलं सैन्यमुद्देलं लङ्कितमर्यादं सागरमिव । तेन तस्य बलेन संरुद्धम्‌ ॥५॥ 
| भाव प्रकाशिका ं 
जरासन्ध की सेना उफनते हुए सागर के समान थी और उस सेना से घिरी हुई ॥५॥ 
चिन्तयामास भगवान्हरिः कारणमानुषः । तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः कारणमानुषः भगवान्‌ हरिः तद्देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम्‌ चिन्तयामास ।।६।। 
अनुवाद-- पृथिवी का भार उतारने के लिए मनुष्य बने हुए भगवान्‌ श्रीहरि देश एवं काल के अनुसार 
अपने अवतार के प्रयोजन का विचार किए ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किं बलमेव हन्मि न मागधम्‌, मागधं वा हत्वा बलं गृह्णामि, यद्वा सगागधं सर्व हन्मीति चिन्तयामास । ननु प्रथमं 
कथं जेष्यामीत्येवं चिन्तयितुं युक्तं तत्राह-कारणमानुष इति । भूभारावतारकारणेन मानुषो नतु तत्त्वत इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सोचे कि क्या मैं सेना को ही मारू जरासन्ध को न मारूं अथवा जरासन्ध को मारकर उसकी 
सेना को कैद कर लूँ । अथवा जरासंन्ध के साथ सारी सेना को मार दूँ, इस तरह से भगवान ने सोचा । प्रश्‍न 
है कि पहले सेना को कैसे जीतूँ, इस तरह से विचार करने के लिए उचित बात कहे कि वे कारण मानुष हैं । 
पृथिवी के भार को उतारनने के लिए मनुष्य बने हैं वस्तुतः वे मनुष्य नहीं है ॥६॥ 
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हनिष्यामि बलं होतद्धुवि भारं समाहितम्‌ । मागधेन समानीतं वंश्यानां सर्वभूभुजाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः मागधेन समानीतम्‌ सर्वभूभुजाम्‌ वश्यानां भुविभारसमाहितं एतद्‌ बलं हनिष्यामि ।।७॥। 


अनुवाद-- मगध राज जरासन्ध के द्वारा पृथिवी के सभी राजवंश की लायी गयी जो पृथिवी पर भार बनी 
हुई है इस सेना को मैं मार दूँगा हूँ ॥७॥ | 


| । भावार्थ दीपिका 
एवं त्रिधा विचिन्त्य प्रथमं पक्षं निर्धारितवांस्तदाह चतुर्भिः-हनिष्यामीति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से तीन प्रकार से प्रथम पक्ष को ही श्रीभगवान्‌ ने निर्धारित किया, इस बात को उन्होंने चार 
श्लोकों से कहा है ॥७॥ 
अक्षौहिणीभिः संख्यातं भटाश्वरथकुञ्जरैः । मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-_ भटाश्वरथकुञ्जरैः अक्षौहिणीभिः संख्यातं बलं हनिष्यामि मागधः तु न हन्तव्यः भूयः बलोद्यमं कर्ता ।।८।। 
` अनुबाद-- पैदल, घुड़सवार, रथ तथा हाथियों से युक्त अक्षौहिणियों में गिनी जाने वाली सेना को मार 
दूँ । जरासंन्ध को नहीं मारना चाहिए । ऐसा करने से वह पुनः सेना लेकर आक्रमण करेगा ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलोद्यमं कर्ता करिष्यतीति ।।८।। ॒ 
भाव प्रकाशिका 
सेना लेकर आक्रमण करेगा ॥८॥ | 
एतदथोंऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे । संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥९॥ 
अन्वयः-- भूभारहराणाय साधूनां संरक्षणाय अन्येषां वधाय च एतदर्थः अयं अवतारः कृतः ॥॥९॥। 
अनुवाद-- पृथिवी के भार को दूर करने के लिए, सज्जन पुरुषों की संरक्षा के लिए तथा दुष्टों का वध 
करने के लिए इन्हीं तीन कार्यो को करने के लिए मैंने इस अवतार को ग्रहण किया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका | 
नन्वत एव हन्तव्यस्तत्राह-एतदर्थ इति । एतच्छब्दार्थ स्पष्टयति-भूभारहरणायेति ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मुझको इस सेना को मार देना चाहिए । भूभारहरणाय इत्यादि के द्वारा एतत्‌ शब्द के अर्थ को 
स्पष्ट किया गया है ॥९॥ 
अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः संभ्रियते मया । विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- मया अन्यअपिदेहः धर्मरक्षायै क्वचित्‌ काले प्रभवतः अधर्मस्य विरामाय संभ्रियते ।१०॥ 
अनुवाद-- मैं अन्य शरीरों को भी धर्म की रक्षा के लिए और किसी समय बढ़ते हुए अधर्म को रोक देने 
के लिए ग्रहण करता हूँ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयमेतदर्थोऽवतार इत्युपलक्षणमित्याह-अन्योऽपीति । प्रभवत उद्भवतः ।।१०॥। 
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भाव प्रकाशिका । 
मेरा यह अवतार इसी के लिए हुआ है इस उपलक्षण को अन्योपि० इत्यादि श्लोक के 
हे । प्रभवतः उत्पन्न होते हुए ॥१०॥ 
एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्सूर्यवर्चसौ । रथावुपस्थितौ सद्यः ससूतौ सपरिच्छदौ ॥ ११॥ 
अन्वयः-- एवं गोविन्दे ध्यायति आकाशात्‌ ससूतौ सपरिच्छदौ सूर्यवर्चसौ रथौ आकाशात्‌ उपस्थितौ ॥११॥ 
अनुवाद इस तरह से भगवान्‌ गोविन्द जब विचार कर ही रहे थे उसी समय युद्ध की सारी सामग्रियों 
से युक्त तथा सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आकाश से उतरे उन दोनों रथों को दो सारथि हाँक रहे थे ॥११॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ससूतौ सारथिसहितौ । परिच्छदः परिकरो ध्वजकवचादिस्तत्सहितौ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
ससूतौ अर्थात्‌ सारथि के साथ, परिच्छदः युद्धोपयोगी ध्वज तथा कवच आदि से युक्त ॥११॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया । दृष्ट्वा तानि हृषीकेशः संकर्षणमथाब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः दिव्यानि पुराणानि आयुधानि च यदृच्छया अथ तानि दृष्ट्वा हृषीकेशः संकर्षणम्‌ अब्रवीत्‌ ।॥१२॥ 
अनुवाद-- उसी समय भगवान के दिव्य एवं सनातन आयुध भी वहाँ उपस्थित हो गये । उन सबों को 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी से कहे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्वावतां प्रभो । एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥ ९३॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! हे आर्य ! त्वावतां यदूनां व्यसनं पश्य, एष ते रथ आयातः दयितानि आयुधानि च ।।१३॥। 


अनुवाद-- हे प्रभो ! हे आर्य आपके द्वारा रक्षा किए जाने वाले यदुवंशियों के ऊपर आयी हुई इस विपत्ति 
को आप देखें ॥१३॥ 


द्वारा कहा गया 


भावार्थ दीपिका 
त्वमेवावन्‌ रक्षको नाथो विद्यते येषां ते त्वावन्तस्तेषाम्‌ ॥॥१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
जिन सबों के रक्षक आप ही है उन यदुवंशियों पर ॥१३॥ 
यानमास्थाय जह्येतद्व्यसनात्स्वान्समुद्धर । एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- यानम्‌ आस्थाय एतद व्यसनं जहि स्वान्‌ समुद्धर, हे ईश एतदर्थ हि साधूनां शर्मकृत्‌ नौ जन्म ॥॥१४॥ 
अनुवाद-- अब आप इस रथ पर आरूढ होकर शत्रु सेना का संहार करें और अपनी प्रजा का उद्धार करें 
हम दोनों का जन्म साधु पुरुषों का कल्याण करने लिए हुआ है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेभरिमपाकुरु । एवं संमन्त्र्य दाशाहौं दंशितौ रथिनौ पुरात्‌॥१५॥ 
निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्यौ बलेनाल्पीयसा वृतौ । शङ्कं दध्मौ विनिर्गत्य हरिर्दारुकसाराथः ॥१६॥ 


अन्वयः-- त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमेः भारम्‌ अपाकुरु, एवं संमन्त्र्य दाशाहौ दंशितौ रथिनौ स्वायुधाढ्यौ, अल्पीयसा 
बलेन वृतौ पुरात्‌ निर्जग्म्तु: दारुकसारथिः हरिः विनिर्गत्यशंखं दध्मौ ॥१५-१६।। 
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अनुवाद--तेइस अक्षौहिणी वाली यह सेना जो पृथिवी पर भार बनी हुई है इसको नष्ट कर दीजिए । इस तरह 
से विचार करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण कवच पहनकर तथा आयुधों को धारण करके बहुत थोड़ी सेना के साथ रथ पर बैठकर 
नगर से बाहर निकले और जिनका दारुक सारथि था वे श्रीहरि नगर से निलककर अपना शंख बजाये ॥१५-१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दंशितौ बद्धकवचौ । स्वायुधाढ्यौ शोभनायुधसंपन्नौ ।।१५-१६।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वायुधाढ्यौ अर्थात्‌ सुन्दर आयुध से युक्त ॥१५-१६॥ 
ततोऽ भूत्परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः । तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ 
न त्वया योद्धमिच्छामि बालेनैकेन लञ्जया । गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌।१८॥ 
अन्वयः- ततः परसैन्यानां हृदि वित्रासवेपथुः अभूत्‌ तौ वीक्ष्य मागधः आह हे पुरुषाधम कृष्ण त्वया एकेन कालेन 
लज्जया योद्धमून इच्छामि गुप्तेन हि त्वया मन्द ! हे बन्धुहन्‌ ! त्वया न योत्स्ये याहि ।।१७-१८॥। | 
अनुवाद---जब भगवान्‌ ने शङ्क बजाया तो शत्रु सेना के हृदय में डर के मारे कँपर्केपी हो गयीं । बलरामजी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर जरासंध ने कहा ऐ पुरुषाधम श्रीकृष्ण तुम बालक के साथ मुझे युद्ध करने में 
लज्जा लगती है । तुम तो अपने मामा को मारने वले हो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा तुम मेरे सामने से भग जा। 
तुम तो न जाने कहाँ-कहाँ छिपकर रहता था ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुरुषा अधमा यस्मादिति वास्तवोऽर्थः । हे पुरुषोत्तमेति । गुप्तेन सर्वान्तरत्वाद्दर्शनानर्हेण । हे मन्द ! वघ्नातीति 
बन्धुरविद्या तां हन्तीति तथा, हे अविद्यानिरसनेति । याहि प्राप्नुहि ॥॥१८॥ 
_ ` भाव प्रकाशिका . 
हे पुरुषाधम पद का वास्तविक अर्थ है कि सभी जीव जिनकी अपेक्षा अधम कोटि के हैं । अर्थात्‌ हे पुरुषोत्तम! 
गुप्तेन अर्थात्‌ सबों के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने के कारण कोई आपका साक्षात्कार नहीं कर सकता । हे मन्द 
का पदच्छेद है हे अमन्द ! बन्धुहन्‌ का वास्तविक अर्थ है जो बाँधने का काम करे वह बन्धु अर्थात्‌ अविद्या है, 
उसको जो विनष्ट करे अर्थात्‌ हे अज्ञानविनाशक । याहि अर्थात्‌ प्राप्त करो ॥१७-१८॥ 
तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धैर्यमुट्ठह । हित्वा वा मच्छरैश्छिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे राम तव यदि श्रद्धा युध्यस्व, धैर्यम्‌ उद्वह वा मच्छरैःछिन्नं देहम्‌ हित्वा स्वर्याहि मां वा जहि ।।१९॥। 
अनुवाद-- बलराम यदि तुम्हारी युद्ध करने में श्रद्धा हो तो धैर्य धारण करके युद्ध करो और बाणों से छिन्न- 
भिन्न शरीर को त्याग कर स्वर्ग चले जाओ अथवा मुझको मार दो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अच्छेद्यदेहोऽसाविति स्वयमेव मत्वाऽपरितोषात्पक्षान्तरमाह-यद्ठा मां जहीति ।।१९॥। 


भाव प्रकाशिका | 
बलरामजी का शरीर अच्छेद्य हैं ऐसा मानकर असन्तोष के कारण दूसरे पक्ष को जरासन्ध ने कहा मुझको 
मार डालो ॥१९॥ 
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srs श्रीभगवानुवाच | 
न वै शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम्‌ । न गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः ॥२०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ शूराः न विकत्थन्ते पौरुषम्‌ एव दर्शयन्ति आतुरस्य मुमूर्षतः वचो न गृह्णीमः ।।२०।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद मगधराज जो वीर होते हैं वे आत्मश्लाघा नहीं करते हैं वे अपना पौरुष दिखलाते हैं । तुम 
तो मरने वाले हो इसीलिए तुम्हारी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथाश्रुतार्थग्रहणेन भगवत उत्तरम्‌-न वै शूरा इति । विकत्थन्ते श्लाघन्ते ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका त 
श्रीभगवान्‌ ने जैसा सुना है उसका वैसा ही अर्थ मानकर उत्तर देते हैं विकत्थन्ते अर्थात्‌ डींग नहीं हाँकते हैं ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 
जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसावृणोत्‌ । 
ससैन्ययानध्वजवाजिसारथी सूर्यानलौ वायुरिवाभ्ररेणुभिः ॥२१॥ 
अन्वयः जरासुतः तो माधवौ अभिसृत्य महाबलौघेन बलीयसा ससैन्ययानध्वजवाजि सारथी वायुः अभ्ररेणुभिः 
सूर्यानलौ इव आवृणोत्‌ ।।२१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- राजन्‌ जरासन्ध बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी अत्यधिक बलवान्‌ और विशाल सेना 
से चारो ओर से घेर लिया जिसके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों का दिखना बन्द 
हो गया । यह उसी तरह से हुआ जिस तरह वायु मेघ से सूर्य को तथा धूल से आग को ढँक लेता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
माधवौ मधुवंशभवौ । महता सैन्यसमूहेनावृतवान्‌ । वायुरग्रै: सूर्य रेणुभिश्चाग्निं यथेत्यदर्शनमात्रमेवावरणमिति सूचितम्‌।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
मधु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामजी को जरासन्ध ने विशाल सेना से धेर 
लिया, जैसे वायु सूर्य को मेघों से तथा धूल से अग्नि को ढँक देने का काम करती हैं । इससे सूचित होता है 
कि वह आवरण दिखाई न देना मात्र था ॥२१॥ 
सुपर्णतालध्वजचिह्वितौ रथावलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृधे । 
स्त्रियः पुराट्टालकहर्म्यगोपुरं समाश्रिताः संमुमुहुः शुचार्दिताः ॥२२॥ 
__ अन्वयः-- हरिरामयोः सुपर्णतालध्वजचिह्वितौ रथौ मृधे अलक्ष्यन्त्यः पुराट्टालकहर्म्यगोपुरं श्रिताः स्तरिय 
शुचार्दिता संमुमुहुः ।।२२॥ 
अनुवाद-- गरुड़ के चिह्न वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ तथा तालध्वज के चिह्न से चिह्नित बलरामजी के 
रथ के युद्ध भूमि में नहीं दिखाई पड़ने पर महलों की अटारियों छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का दृश्य 
देखने वाली नगर की नारियाँ शोक के आवेग से मूर्छित हो गयीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२२॥। 
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हरिः परानीकपयोमुचां मुहुः शिलीमुखात्युल्नणवर्षपीडितम्‌ । 
स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यस्फूर्जयच्छारङ्गशरासनोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
अन्चयः-- परानीकपयोमुचा मुहुः शिलीमुखात्युल्बण वर्ष पीडितम्‌ स्वसैन्यम्‌ आलोक्य सुरासुरार्चितं शार्ङ्गशरासनोत्तमम्‌ | 
व्यस्फूर्जयत्‌ ।।२३॥ 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखाकि शत्रु की सेना के बीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों का 
प्रहार कर रहे हैं जैसे मेघ अनगिनत पानी की बुंदे बरसा रहा हो और उससे हमारी सेना अत्यन्त पीड़ित है तब 
उन्होंने देवता और असुर दोनों से पूजित अपने शाङ्ग धनुष का टङ्कार किया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परस्यानीकानि सैन्यानि तान्येव पयोमुचो मेघास्तेषां शिलीमुखा वाणास्तेषामत्युल्बणं वर्षं तेन पीडितम्‌ । 
व्यस्फूर्जयदुज्जृम्भितवान्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका | 
शत्रु की सेना रूपी मेघों के अत्यन्त भयङ्कर बाणों से पीडित अपनी सेना को देखकर उन्होंने अपने शार्ङ्ग 
धनुष का टङ्कार किया ॥२३॥ 
गृह्नत्रिषज्ञादथ संदधच्छरान्विकृष्य मुञ्जञ्छितबाणपूगान्‌ । 
निध्नन्रथान्कुझ्रवाजिपत्ती न्निरन्तरं यद्ददलातचक्रम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- अथ निषङ्गात्‌ गृहन्‌ संदच्छरान्‌ विकृष्य मुञ्चन्‌ शीतबाण पूगान्‌ निघ्नन्‌ रथान्‌ कुञ्जरवाजिपत्तीन्‌ निरन्तरं 
यदवदलातचक्रम्‌ ॥२३।। ॒ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे तरकस में से बाण निकालने, उसे धनुष पर चढ़ाकर धनुष की प्रत्यञ्चा खींचकर 
झुण्ड के झुण्ड बाणों को छोड़ने लगे । उस समय उनका धनुष इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि जैसे कोई आलात 
चक्र घुम रहा हो । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्ध की चतुरङ्गिणी सेना के हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना 
का संहार करने लगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-गृहृन्निति । निषङ्गादिषुधेः शरान्‌ गृहन्‌ । अथ तान्गुणे संदधत्‌ । गुणमाकृष्य निशितबाणसमूहान्मुञ्चन्‌ । निघ्नन्प्रहरन्‌। 
पत्तिः पदातिः । निरन्तरमिति ग्रहणादिक्रियाविशेषणम्‌ । ज्वलत्काष्ठं भ्रमणे यथा चक्रवद्भवति तद्वद्व्यस्फूर्जयदिति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी का वर्णन गृहणन्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । तरकस से बाणों को निकाल कर उन सबों को प्रत्यञ्च 
पर चढाकर प्रत्यञ्चा को खींचकर तीक्ष्ण बाण समूह को छोड़ते हुए । निध्नन्‌ अर्थात्‌ मारते हुए । पत्ति: अर्थात्‌ 
पैदल, निरन्तरम्‌ पद ग्रहणादि का क्रिया विशेषण है । जलती हुई लकड़ी को घुमाने पर जैसे ज्वालाचक्र बन जाता 
है । अर्थात्‌ बनेठी के समान चक्राकार अपने धनुष की डोरी का टङ्कार किए ॥२४॥ 
निर्भिन्नकुम्भाः करिणो निपेतुरननेकशोऽश्वाः शरवृक्णकन्धराः । 
रथा हताश्वध्वजसूतनायकाः पदातयश्छिन्नभुजोरुकन्धराः ॥२५॥ 
अन्वयः निर्भिन्नकुम्भाः करिणः अनेकशः शरवृक्ण कन्धराः अश्वा; हताश्वध्वजसूतनायकाः रथाः छिन्नभुजोरुकन्धराः 
पदातयः च निपेतुः ।।२५।। 
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अनुवाद-- बहुत से हाथियों के सिर फट गये थे वे, बाण लगने से जिन घोड़ों की गर्दन कट गयी थी 
वे, जिनके घोड़े, ध्वज, सारथि और रथी मर गये थे ऐसे रथ, जिनकी भुजा जाझ और कन्धे कट गये थे ऐसी 
पैदल सेना गिर गयी ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हता अश्वा ध्वजाः सूता नायका रथिनयश्च येषु ते ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनके अश्व, ध्वज, सारथि और रथी मार दिए गये थे ॥२५॥ 
संछिद्यमानद्विपदे भवाजिनामङ्गप्रभूताः शतशोऽसृगापगाः । 
भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपा हतद्विपद्ठीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥ 
करोरुमीनां नरकेशशैवला धनुस्तरङ्गायुधगुल्मसंबुलाः । 
अच्छूरिकावर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः ॥२७॥ 
प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम्‌ । 
विनिघ्नताऽरीन्मुसलेन दुर्मदान्सङ्कर्षणेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ 
अन्वयः-- मुसलेन दुर्मदान्‌ अरीन्‌ निघ्नता अपरिमेयतेजसा सङ्कर्षणेन मृधे संछिद्यमानद्विपदेभवाजिनामङ्गप्रसूताः 
भीरुभयावहाः भुजाहयः पूरुषशीर्षकच्छपाः हतद्विपट्वीपहय ग्रहाकुलाः करोरुमीनाः नरकेशशैवलाः धनुस्तरङ्गायुध गुल्मसङ्कलाः 
अच्छूरिकावर्तभयानकाः महामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः मनस्विनां हर्षकरीः शतशः असृगापगाः प्रवर्तिता ।।२६-२८।। 
अनुवाद-- अपने मुसल के प्रहार से मदान्ध शत्रुओं को मारने वाले निःसीम तेजस्वी बलरामजी ने मारे 
जाते हुए पैदल सेना तथा हाथी घोड़ों के शरीर से निकलने वाले रक्त से उत्पन्न, कायरों को भयभीत कर देने 
वाली रक्त की सैकड़ों नदियाँ बहा दी । जिसमें वीरों की भुजाएँ सांप के समान मनुष्यों के सिर ही कच्छप के समान 
प्रतीत होते थे । मारे गये हाथी द्वीप के समान अश्वरूपी ग्राहों से भरी हुई, वीरों के हाथ बड़ी मछली के समान, 
मनुष्यों के केश सेवार के समान, धनुष तरङ्गों के समान और अस्र-शसत्र लता एवं तिनकों के समान प्रतीत होते 
थे । ढालें भयङ्कर चकोह के समान, बहुमूल्य मणियाँ एवं आभूषण पत्थरो के रोड़ों तथा कङ्ड़ों के समान बह 
रहे थे । उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का परस्पर में उत्साह बढ़ रहा था ॥२६-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संछिद्यमाना द्विपदा इभा वाजिनश्च तेषामङ्गेभ्यः प्रसूता असृगापगा रुधिरनद्यः परस्परं प्रवर्तिता इति तृतीयेनान्वयः । 
प्रसिद्धनदीरूपकमाह-भुजा एवाहयो यासु ताः । पुरुषाणां शीर्षाण्येव कच्छपा यासु ताः । हता द्विपा एव द्वीपा अन्तर्वर्तितटानि। 
हया एव ग्रहा ग्राहास्तैश्वाकुला व्याप्ताः । करा ऊरवश्व मीना यासु ताः । नराणां केशा एव शैवलं यासु ताः । धनूंष्येव तरङ्गा 
आयुधान्येव गुल्मास्तैश्च तैश्च सङ्कलाः । अच्छूरिकाश्चर्माणि चक्राणि वा तान्येवावर्तास्तैर्भयानकाः । महामणीनां प्रवेका उत्तमा 
आभरणानि च यथायथमश्मानः शर्कराश्च यासु ताः । भीरूणां भयावहाः मनस्विनां धीराणां हर्षकर्यः ।।२६-२८।। 
भाव प्रकाशिका | 
कटने वाले पैदल सैनिकों, हाथियों, और अश्रों के अङ्गं से रक्त की नदियाँ बहने लगी । इसका परस्पर 
में आगे के तीसरे (अठाइसवें) श्लोक से अन्वय है । प्रसिद्ध नदी रूपक को बतलाते हैं । वीरों की भुजाएँ ही 
उन नदियों में सर्प के समान, सिंर कछुए के समान, मारे गये हाथी नदी के भीतर विद्यमान द्वीप के समान, अश्व - 
राहों के समान, इन सबों से वे नदियाँ व्याप्त थीं । हाथ और जङ्घे मछली के समान, मनुष्यों के केश से वार 
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धनुष तरङ्ग के समान और आयुध गुल्म के समान अच्छूरिका तथा चर्म ही उस नदी के भयानक आवर्त 
के सगात बहुत से उत्तम आभरण और मणियाँ उस नदी में प्रवाहित होने वाले कङ्कण पत्थर के समान थे । इस 
तरह की नदियाँ कायरों के लिए भयानक और वीरों के लिए हर्षप्रद थीं ॥२६-२८॥ 
बलं तदङ्गार्णवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम्‌ । 
क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम्‌ ॥२९॥ As 
अन्वयः-- हे अङ्ग तद्बलं अर्णवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितं वसुदेवपुत्रयोः जगदीशयोः परम्‌ क्षयं 
प्रणीतम्‌ ।।२९॥ 
अनुबाद हे परीक्षित्‌ जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और कठिनाई से जीतने योग्य 
थी किन्तु श्रीबलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसे खेल-खेल में ही विनष्ट कर दिया । क्योंकि वे तो जगत्‌ | 
स्वामीं हैं, उनके लिए एक सेना का नाश करना तो खिलवाड़ ही हे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच सह्डूर्षणेनापि तद्नलं क्षयं प्रणीतम्‌ । अङ्ग हे राजन्‌, अर्णववद्दुर्ग दुर्गमं भैरवं भयंडूरं च । यतो दुरन्तपारम्‌, 
अन्तोऽत्रतलम्‌, पारमावधि, दुःशब्दो निषेधे, विक्रमेणागाधं देशतश्च निरवधिकमित्यर्थः । किंच मगधेन्द्रेण च पालितं बलम्‌। 
यदेवंभूतं रामकृष्णयोः कर्मोक्तः तत्परं केवलं तयोर्विक्रीडितं नतु पराक्रमः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका | 
बलरामजी ने भी उस सेना का नाश किया । राजन्‌ वह सेना समुद्र के समान भयङ्कर तथा कठिनाई से जीतने 
योग्य थी । दुरन्त का अन्त शब्द तल का बोधक है । पार सीमा को कहते हैं । दुः शब्द निषेध का बोधक है ॥२९॥ 
स्थित्युद्धवान्तं भुवनत्रयस्य यः समीहते$ नन्तगुण: स्म लीलया । 
न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते ॥३०॥ 
अन्वय:--- यः अनन्तगुणः स्थित्युद्धवानन्तं भुवनत्रयस्य स्वलीलया समीहते । तस्य परपक्षनिग्रह: चित्रं न तथापि 
मर्त्यानुविधानात्‌ वर्ण्यते ।३०।। 


अनुवाद - अनन्त गुणों से सम्पन्न जो श्रीभगवान्‌ त्रैलोक्य की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य लीला 
पूर्वक कर देते हैं, उनके लिए श्रु की सेना को विनष्ट कर देना कोई आश्चर्य की बात नही है तथापि वे मनुष्य 
के वेष में जो लीला करते हैं उसका वर्णन किया जाता है ॥३०॥ 


नर भावार्थ दीपिका 
न चेतदाश्च -स्थित्युद्भवान्तमिति । तर्हि किमित्याश्चर्यमिव वर्णितं तत्राह-तथापीति मर्त्याननुविधत्ते 

मर्त्यानुविधस्य ।।३०।। ; ह 
भाव प्रकाशिका 

ठ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इस बात को स्थित्युद्धवान्तम्‌ ० 


र इसका वर्णन आश्चर्य के समान क्यों वर्णित किया गया हे? तो 


इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । 
कर रहे हैं ॥३०॥ 


चूकि श्रीभगवान्‌ मनुष्यों का अनुकरण 
जग्राह विरथं रामो जरासंन्ध॑ महाबलम्‌ । हतानीकावशिष्टासुं सिंह 


क : सिंहमिवौजसा ॥ 
अन्चयः-- हतानीकावशिश्टासुं विरथं महाबलं जरासन्धं रामः सिंहः सिंहम्‌ इव ओजसा जग्राह । ।३१।। I 
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अनुवाद-- जरासन्ध की सारी सेना मार दी गयी थी, उसका रथ भी टूट गया था उसके शरीर में केवल 
प्राण ही बचा था, उस महाबलवान्‌ जरासन्ध को बलरामजी ने बलपूर्वक उसीतरह से पकड़ लिया जिस तरह कोई 


बलवान सिंह किसी दूसरे सिंह को पकड़ लेता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जग्राहेति । हतान्यनीकानि यस्य, अवशिष्टा असव एव यस्य तं च तंच-11३१॥ . + 
भाव प्रकाशिका मो. 
जग्राहरामः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि जरासन्ध की सेना मार दी गयी थी, उसके शरीर में 

केवल प्राण भर रह गये थे जरासन्ध को बलरामजी ने बलपूर्वक पकड़ लिया ॥३१॥ 

बध्यमानं हतारातिं पाशैर्वारुणमानुषैः । वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया ॥३२॥ 
अन्वयः- वारुण मानुषैः पाशै वध्यमानं हतारतिं जरासन्धं तेन कार्यचिकीर्षया गोविन्दः वारितः ।।३२॥। 
अनुबाद-- वरुणपाश से बाँधकर जब बलरामजी जिसके सारे शत्रु मार दिए गये थे, उस जरासन्ध को 

मार देना चाहते थे किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनको ऐसा करने से यह कहकर रोक दिया कि यह फिर सेना विटोर 

कर आयेगा और हमलोग पृथिवी का भार आसानी से उतार देंगे ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
हता बहुशोऽरातयो येन तथाभूतमपि जरासन्धं बध्यमानं वारयामासेति ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका | 
जिस जरासन्ध ने अपने बहुत से शत्रुओं को मार दिया था उस मारे जाते हुए जरासन्ध को मारने से भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण ने बलरामजी को रोक दिया ॥३२॥ 

स मुक्तो लोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसंमतः । तपसे कृतसंकल्यो वारितः पथि राजभिः ॥३३॥ 
अन्वयः-- लोकनाथाभ्यां मुक्तः स वीरसंमतः ब्रीडितः तपसे कृत संकल्पः पथि राजभिः वारितः ।।३३॥। 
अनुवाद-- संसार के स्वामी श्रीबलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीर सम्मत 

जरासन्ध बहुत लज्जित था । उसने तपस्या करने का सङ्कल्प किया था किन्तु रास्ते में राजाओं ने उसको समझा 

बुझाकर तपस्या करने से रोक दिया ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
वाक्यैः पवित्रार्थपदैर्नयनैः प्राकृतैरपि । स्वकर्मबन्धप्राप्तोऽयं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 
अन्वयः-- पवित्रार्थपदैः वाक्यैः नयनैः प्राकृतैः अपि यदुभिः ते अयं पराभवः स्वकर्मबन्धप्राप्तः ।।३४।। 
अनुवाद-- राजाओं ने जरासन्ध को धर्मोपदेश परक वाक्यों तथा लौकिक नीतियों से समझाया कि राजन 
आपका बहुत थोड़े यदुवंशियों द्वारा जो पराजय हुआ है इसमें आपका प्रारब्ध ही कारण है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पित्रार्थानि धर्मोपदेशपराणि पदानि येषु तैर्वाक्यैः । नयनैरनीतिभि; । प्राकृतैरलौकिकैः । तत्र लौकिकन्यायमाहुःन 
स्वकर्मेति । यदुभिरल्पकैः कृत्वा ते महतः पराभवः केवलं कर्मबन्धेन प्राप्तोऽतस्त्वया न लञ्जितव्यमिति ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका : 
धर्मोपदेश परक वाक्यों से तथा लौकिक नीतियों से जरासन्ध को राजाओं ने समझाया । लौकिक नीति की 
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बातें करते हुए उन सबों ने कहा अल्पसंख्यक त यदु्वशियों 
था दुर्बल यदुवंशियों पराजय आपके के जय 
है । अतएव आपको लज्जा नहीं करनी हिप सघा यदुवंशियों से आपका पराजय आपके पूर्वकृत कर्मजन्य 


हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बाहद्रथस्तदा । उपेक्षितो भगवता | 
अन्चयः-- तदा सर्वानीकेषु हतेषु बाह॑द्रथ: नृप: क्षत ता मगधान्दुर्मना ययौ ॥३५॥ 


भगवता उपेक्षितः दुर्मना मगधान्‌ ययौ ।।३५।। 
अनुवाद-- उस समय सारी सेना के मार दिए जाने 


र पर बृहद्रथ के पुत्र राजा जरासन्ध को श्रीभगवान्‌ ने 
| उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया और वह उदास होकर अपने राज्य मगध प्रदेश में चला गया ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 

बाहंद्रथो जरासन्धः ।।३५।। 


भाव प्रकाशिका 
बाहँद्रथ अर्थात्‌ जरासन्ध ॥३५॥ . ` 
मुकुन्दोऽप्यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः । विकीर्यमाणः कुसुमैस्त्रिदशैरनुमोदितः ॥३६॥ 
माथुरैरूपसंगम्य ` विज्चरैर्मुदितात्मभिः । उपगीयमानविजयः सूतमागधबन्दिभिः ॥३७॥ 
शङ्खदुन्दुभयो  नेदुर्भेरीतूर्याण्यनेकशः । वीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभौ ॥३८॥ 

अन्वयः-- निस्तीर्णाखिलः अक्षतबलः मुकुन्दः अपि त्रिदशैः अनुमोदितः कुसुमैः विकीर्यमाणः मुदितात्मभिः विज्जवरै 
माथुरैः उपसंगम्य सूतमागध बन्दिभिः उपनगीयमान विजय; पुरं प्रविशति प्रभौ शङ्कदुन्दुभयः वीणवेणुमृदङ्गानि भेरी तूर्याणि 
अनेकशः नेदुः ।।३६-३८।। | न 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जरासंध की तेइस अक्षैहिणी सेना पर जो आसानी से विजय प्राप्त 
कर लिया किन्तु श्रीभगवान्‌ की सेना में किसी का भी बालबाँका नहीं हुआ । उस समय बड़े-बड़े देवता श्रीभगवान्‌ 
पर पुष्पों को वर्षा करके उनके इस महान्‌ कार्य को अनुमोदित कर रहे थे, जरासन्ध के पराजय से मथुरावासी भय 
रहित हो गये और उनका हृदय आनन्द से भर गया । श्रीभगवान्‌ आकर उन सबों से मिले । उस समय सूत मागध 
एवं वन्दीजन उनके विजय का गान कर रहे थे । श्रीभगवान्‌ जिस समय नगर में प्रवेश किए उस समय वहाँ शङ्क, 


नगारे, भेरी, वीणा, बंशी, मृदङ्ग एवं तुरही आदि अनेक बाजे बजने लगे ॥३६-३८॥ 


. भावार्थ दीपिका 

मुकुन्दोऽपि ययावित्यनुषङ्गः । न क्षतं बलं यस्य सः । तस्यैवामृतदृष्ट्या क्षतप्रतिसन्धानादिति भावः । निस्तीर्णो5नायासेनैव 
तीर्णोऽखिलार्णवो येन । साधु साधु इत्यनुमोदितश्च । प्रत्युद्यातैर्मथुरावासिभिः जनैः । उपसंगम्य मिलित्वा । तदा प्रभौ पुरं 
प्रविशति सति शङ्खादयो नेदुः ॥३६-३८॥ 

| | भाव प्रकाशिका | 

भगवान्‌ भी चले गये इस प्रकार से अन्वय हे । श्रीभगवान्‌ की अमृत दृष्टि के कारण घावों की प्रतीति नहीं 
होने के कारण भगवान्‌ की सेनां की कोई भी क्षति नहीं हुई । निस्तीर्णोरि बलार्णव: अर्थात्‌ भगवान्‌ ने शत्रु की 
समुद्र के समान सेना पर अनायास ही विजय प्राप्त कर लिया । देवताओं ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर 
` श्रीभगवान्‌ का अनुमोदन किया । आगे से उठकर सम्मान करने वाले मथुरावासियों से मिलकर, श्रीभगवान्‌ के नगर 
में प्रवेश करते समय शङ्ख इत्यादि बजने लगे ॥३६-३८॥ । 
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सिक्तमार्गा हृष्टजनां पताकाभिरलंकृताम्‌। निर्घुष्टां ब्रह्मघोषेण प. कौतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥३९॥ 

निचीयमानो क नारीभिर्माल्यदध्यक्षताडुरैः । निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः ॥४ ०॥ 

अन्वय:-- सिक्तमार्गां हष्टजनां पताकाभिरलंकृताम्‌ ब्रह्मघोषेण निर्घुष्टाम्‌ कौतुकावद्धतोरणम्‌ प्रीत्युत्कलितलोचमे, 
नारीभिः सस्नेहं निरीक्ष्य माल्यदध्यक्षातांकुरैः निचीयमानः ।।३९-४०॥। | 

अनुवाद-- उस समय मथुरा के मार्गों को सुगन्धित जल से सींच दिया गया था, ही. वहाँ के प्रत्येक लोग 
प्रसन्न थे । मथुरा नगरी को छोटी-छोटी पताकाआं से सजा दिया गया था, ब्राह्मण गण वेदों का पाठ कर रहे थे, 
पूरे नगर में आनन्द के सूचक तोरण को बाँध दिया गया था, प्रसन्नता के कारण जिनके नेत्र विकसित हो गये 
थे ऐसी नारियाँ श्रीभगवान्‌ को स्नेह पूर्वक देख रही थीं । और श्रीभगवान्‌ पर माला दही अक्षत और ज्वार की 
वर्षा कर रही थीं ॥३९-४०॥ 

| भावार्थ दीपिका 

कथंभूतां पुरं तदाह-सिक्तमार्गामिति । ब्रह्मघोषेण वेदघोषेण निर्घुष्टां निनादिताम्‌ । कौतुकेनोत्सवेन आ सर्वतो वद्धानि 

तोरणानि यस्यां ताम्‌ । निचीयमानो विकीर्यमाणः । प्रविवेशेति विपरिणताऽनुषङ्गः ।।३९-४०॥। । 
भाव प्रकाशिका 

किस प्रकार के नगर में उसको बतलाते हैं मथुरा के सारे मार्ग सुगन्धित जल से सींच दिये गये थे । सभी 
ब्राह्मणगण वेद पाठ कर रहे थे, नगर में उत्सव के द्योतक तोरण को बाँध दिया गया था । निचीयमानः अर्थात्‌ 
छींटे जाते थे । मथुरा वासियों ने आगे आकर श्रीभगवान्‌ का स्वागत किया । ऐसी मथुरा पुरी में भगवान्‌ प्रवेश 
किए यहाँ पीछे के श्लोक से अन्वय है ॥३९-४०॥ | 
आयोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभूषणम्‌ । यदुराजाय तत्सर्वमाहृतं प्रादिशत्प्रभुः ॥४१॥ 

अन्वयः-- आयोधनगतं अनन्तं वित्तम्‌ वीरभूषणम्‌ आहृतं तत्सर्वं प्रभु यदुराजाय प्रादिशत्‌ ।।४१।। 

अनुवाद श्रीभगवान्‌ युद्ध भूमि से अनन्त सम्पत्ति तथा वीरों के भूषण जो लाये थे वह सबकुछ यदुवंशियों 
के राजा उग्रसेन को प्रेषित कर दिए ॥४१॥ [ 


भावार्थ दीपिका 
आयोधनं रणभूमिस्तत्रस्थं वित्तम्‌ । वीराणां भूषणम्‌ ॥।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
| आयोधन युद्धभूमि को कहते हैं, वहाँ पर विद्यमान संपत्ति वीरों के भूषण आदि जिसे भगवान्‌ लाये थे ॥४१॥ 
एव सप्तदशकृत्वःतावत्यक्षीहिणीबलः । युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्णपालितैः ॥४२॥ 
अन्वय:-- एवं सप्तदशकृत्वः तावत्यक्षौीहिणी बलः मागधः राजा कृष्णपालितैः यदुवंशिभिः युयुधे ॥४२॥ ` 
अनुवाद-- ह मगधराज जरासंध ने भगवान्‌ 


भावार्थ दीपिका 
तावतीति च्छेदः । तावति पराजये वर्तमानेऽप्यक्षौहिण्यो बलं यस्य स. । सप्तदशकृत्वः सप्तदशवारान्युयुधे ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 


तावती इस तरह से पदच्छेद है । उस तरह से पराजय होने अक्षोहिणी 
पर भी तेइस णी सेना वाला जरासन्ध 
सत्रह बार युद्ध किया ॥४२॥ | इस अक्षोहिणी 
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. दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३५७३ 


अक्षाण्वंस्तद्दलं सर्व वृष्णयः कृष्णतेजसा । हतेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिभिर्नृपः ॥४३॥ 
अन्वय:-- कृष्णतेजसा वृष्णय सर्वं तद्दलं अक्षिण्वन्‌ स्वेषु अनीकेषु हतेषु अरिभिः त्यक्तः नृपः अयात्‌ ।।४३॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तेज से सम्पन्न यदुवंशी जरासंध की सम्पूर्ण सेना को मार देते थे । सारी 
सेना के मारे जाने के पश्चात्‌ जरासन्ध को छोड़ देते थे और वह लौट जाता था ॥४३॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अक्षिण्वन्‌ क्षयं निन्युः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
अक्षिण्वन्‌ अर्थात्‌ विनष्ट कर देते थे ॥४३॥ | 
अष्टादशमसंग्राम आगामिनि तदन्तरा । नारंदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदृश्यत ॥४४॥। 
अन्वयः-- अष्टादशमसंग्रामे आगमिनि तदन्तरा नारदप्रेषितः वीरः यवनः प्रत्यपद्यत ।।४४।। 
अनुवाद-- जब अठारहवाँ संग्राम होने वाला था उसके बीच में नारदजी द्वारा प्रेषित वीर कालयवन आया।४४॥ 
' भावार्थ दीपिका 
अष्टादशमेऽष्टादशे संग्रामे भाव्ये तन्मध्येऽकस्मात्कालयवनः प्राप्तः ।।४४।। 


_ भाव प्रकाशिका | 
जब अठारहवें बार युद्ध होने वाला था उसके बीच में ही अकस्मात्‌ कालयवन आया ॥४४॥ 


रुरोध मथुरामेत्य तिसृभिर्म्लेच्छकोटिभिः । नृलोके चाप्रतिद्वन्द्दो वृष्णीन्‌ श्रुत्वात्मसंमितान्‌ ॥४५॥ 
_ अन्वयः-- नृलोके च अप्रतिह्ठन्दः वृष्णीन्‌ आत्मसंमितान्‌ श्रुत्वा तिसृभिः म्लेक्ष कोटिभिः मथुराम्‌ रुरोध ।॥४५॥। 
अनुवाद-- मर्त्यलोक में प्रतिद्वन्दी रहित वह वीर वृष्णिवंशियों को अपने समान सुनकर तीन करोड़ म्लेच्छों 
की सेना लेकर आया ॥४५॥ . | 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसंमितान्स्वतुल्यान्‌ ।।४५।। 
| भाव प्रकाशिका 
जब अठारहवें बार युद्ध होने वाला था उसके बीच में ही अकस्मात्‌ कालयवन आया ॥४५॥ 
तं दृष्ट्वाऽचिन्तयत्कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ । अहो यदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महत्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- तं दृष्टवा सङ्कर्षण सहायवान्‌ कृष्णः अचिन्तयत्‌ अहो यदूनां हि उभयतः महत्‌ वृजिनं प्राप्तम्‌ ।।४६।। 
अनुवाद-- कालयवन की इस आक्रमण को देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलरामजी के साथ मिलकर विचार 
किया कि यह तो यदुवंशियों के लिए दोनों ओर से बहुत बड़ी विपत्तियाँ होने वाली हैं ॥४६॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
वृजिनं दुःखम्‌ । उभयतो यवनाज्जरासन्धाच्च ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
वृजिन अर्थात्‌ कष्ट । उभयतः कालयवन और जरासन्ध दोनों से ॥४६॥ 
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यवनोऽयं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महाबलः । मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्वो वागमिष्यति ॥४७॥ 
अन्वय:-- अद्य तावत्‌ अयं महाबलः यवनः अस्मान्‌ निरुन्धे मागधः अपि अद्यश्वः वा परश्वः वा आगमिष्यति।।४७।। 
अनुवाद-- आज यह महाबलवान्‌ यवन हमलोगों को घेर रहा है जरासन्ध भी आज या कल या परसो 

आ ही जायेगा ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदाह-द्वयेन निरुन्धे निरुणद्धि ।।४७।। | 

भाव प्रकाशिका | 
उसी विचार को दो श्लोकों से बतलाते हैं निरुन्धे अर्थात्‌ घेर रहा है ॥४७॥ 

आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्ता जरासुतः । बन्धून्वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली ॥४८॥ 
अन्वय:-- अस्य आवयोः युध्यतोः यदि जरासुतः आगन्ता तदा बली बन्धून्‌ वधिष्यति अथवा स्वपुरं नेष्यति ।।४८।। 
अनुवाद-- जब हमदोनों इस कालयवन के साथ युद्ध करते रहेंगे और उसी Bs समय यदि जरासन्ध भी आ 

जायेगा तब तो वह हमारे बन्धुओं को मार देगा अथवा उन सबों को कैदी बनाकर अपने यहाँ ले जायेगा क्योंकि 

वह महाबलवान्‌ है ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अस्य अनेन ।।४८।। 

भाव प्रकाशिका 
अस्य अर्थात्‌ इसके साथ ॥४८॥ 

तस्मादद्य विधास्यामो दुर्ग द्विपददुर्गमम्‌ । तत्र ज्ञातीन्समाधाय यवनं घातयामहे ॥४९॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ अद्य द्विपद दुर्गमम्‌ दुर्ग विधाष्यामः तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयमहे ।।४९।। 

ER अनुवाद-- अतएव आज हम एक ऐसा किला बनायेंगे जिसमें मनुष्यों का पहुँचना कठिन होगा, अपने स्वजन 

संबन्धियों को उसी में पहुँचाकर इस यवन का हम वध करायेंगे ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 

इति संमन्त्र्य भगवान्‌ दुर्ग द्वादशयोजनम्‌ । अन्तः समुद्रे नगरं कृत्स्नाद्भतमचीकरत्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इति संमन्त्र्य अन्तः समुद्रे दुर्ग नगरं द्वादश योजनम्‌ सर्वम्‌ अद्भुतम्‌ अचीकरत्‌ ।।५०॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ इस प्रकार से विचार करके समुद्र के भीतर दुर्ग का निर्माण करके उसके भीतर बारह 

योजन विस्तृत पूर्णरूप से अद्भुत नगर बना दिए ॥५०॥ 

भावार्थ दीपिका 
समुद्रमध्ये दुर्ग तन्मध्ये नगरम्‌ । कृत्स्नाद्भुतं सर्वाश्चर्यमयम्‌ । अचीकरत्‌ कारयामास ।।५०।। 
F र भाव प्रकाशिका 
समुद्र के बीच में किला उसके बीच में नगर जो पूर्ण रूप से आश्चर्यमय था । अचीकरत्‌ अर्थात्‌ बना दिए॥५०॥ 

दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्र विज्ञानं शिल्पनैपुणम्‌ । रथ्याचत्वरवीथीभिर्यथावास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥ 

अन्चयः-- यत्र हि तवाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणम्‌ दृश्यते रथ्याचत्वरवीथीभिः यथावास्तु विनिर्मितम्‌ ॥५१॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ` ३५७५ 


अनुवाद-- वहाँ त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा का विज्ञान और वास्तुकला की निपुणता प्रकट होती थी । उसमें 
वास्तु शास्र के अशुसार बड़ी-बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों को यथास्थान किया गया था ॥५१॥ - 


वक ) भावार्थ दीपिका 
त्वष्टा विश्वकर्मा तदीयं । शिल्पनैपुंण च क्रियाकौशलम्‌ । तदाह सार्धैसतरभिः--ध्येति । रथ्या राजमार्गाः पुरतः, वीथ्य 
: पश्चिमतः । उभयतोऽपि चत्वराण्यङ्गनानि, तन्मध्ये कोष्ठाः , पतोऽप्यन्तः सुवर्णभवनानि, तदुपरि स्फाटिकाट्टालिकाः, . 
तदुपरि हेमकुम्भा इति बहुभूमिकम्‌ । यथावास्तु वास्तु गृहादिनिर्माणस्थानं तदनतिक्रम्य विनिर्मितम्‌ ।।५१।। 
| भाव प्रकाशिका 
त्वष्टा शब्द से विश्वकर्मा को कहा गया । विश्वकर्मा के क्रिया कौशल का वर्णन साढ़े तीन श्लोकों में किया 
गया हे । रथ्या अर्थात्‌ राजमार्ग पूर्व की ओर वीथी अर्थात्‌ उपमार्गपश्चिम की ओर । दोनों ओर आङ्गन । नगर 
के बीच में कोठार । उसके भीतर सोने के भवन उसके ऊपर स्फटिक की अँटारी उसके ऊपर सुवर्ण के घड़े । 
इस तरह से बहुत भूमियों से युक्त । गृहादिनिर्माण के स्थान वह द्वारकापुरी निर्मित थी ॥५१॥ 
। हेमभृङ्गर्दिविस्पृग्भिः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः ॥५ २॥ 
राजतारकुटैः _कोष्ठैहेमकुम्भैरलंकृतैः । रत्नकूटैरृहेहैमैर्महामरकतस्थलैः ॥५३॥ 
वास्तोष्पतीनां च गृहैर्बलभीभिश्व निर्मितम्‌। चातुर्वणर्यजनाकीर्ण यदुदेवगृहोल्लसत्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- सुरद्रुमलतोद्यान विचित्रोपवनान्वितम्‌ हेमभृङ्गैः दिविस्पृग्भिः- स्फटिकाट्टालगोपुरैः राजतारकूटैः कोष्ठैः 
अलंकृतैः हेमकुम्भैः रत्नकूटे: हैमैर्गृहै महामरकतस्थलैः वास्तोष्पतीनां च गृहैः बल्लभीभिः च निर्मितम्‌ चातुर्वर्ण्य जनाकीर्णं 
यदुदेवगृहोल्लसत्‌ ।।५२-५४॥।। ॒ 
अनुवाद-- वह नगर देववृक्षों के उद्यानों और लताओं एवं विचित्र उद्यानों से युक्त था । सुवर्ण को गगन 
चूग्बी शिखरों, स्फटिक की अँटारियों तथा गोपुरों एवं सुवर्ण कुम्भो से सुशोभित वहाँ के गृह थे । उन भवनों 
के शिखर रत्नों के तथा फर्श महामरकत मणि के बने थे । वह नगर वास्तु देवता के मन्दिरों तथा छज्जाओं से 
युक्त था । वह नगर चारो वर्णो के लोगों से भरा हुआ था । सबों के बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, 
वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महल सुशोभित हो रहे थे ॥५२-५४॥ 


| भावार्थ दीपिका | 

सुराणां द्रुमा लताश्च येषु तान्युद्यानानि विचित्रोपवनानि च तैरन्वितम्‌ । हेममयानि शृङ्गाणि येषु तैः दिविस्पृग्भिरत्युच्चैः। 
स्फाटिका अट्टाला उपरिभूमिका गोपुराणि च द्वाराणि तैनिर्मितमित्युत्तरेणान्वयः । राजतारकुटैः रजतं च आरकुटं च पीतलोहं 
ताभ्यां निर्मितैः कोष्ठैरश्चशालान्नशालादिभिः । कथंभूतैः । हेमकुम्भैरलंकृतैः । तथा रत्नकूटैः पद्मरागादिशिखरैः हैमैः सौवर्णैः। 
महामरकतमयानि स्थलानि येषु तै्गृहैश्च । किंच नगरगृहादौ वास्तोष्पतीनां देवानां च गृहैर्लभीभिश्चन्द्रशालिकाभिश्च निर्मितम्‌। 
यदुदेवगृहै राजगृहैरुल्लसच्छोभमानम्‌ ।।५२-५४॥ 

भाव प्रकाशिका 

देववृक्षों एवं लताओं से मनोहर बने हुए उपवनों से युक्त था वह नगर । सुवर्ण के गगन चुम्बी शिखरों, 
स्फटिक की अट्टालिकाएँ, ऊ॑चे-ऊ॑चे दरवाजों से युक्त वह नगर बना था । वहाँ की अश्वशाला और अन्नशाला चाँदी 
और पीतल के बने थे । वे कामदार सुवर्ण के कुम्भों से अलकृत थे । पद्मरागादि के तथा सुवर्ण के शिखरों से 
वे सुशोभित थे । वहाँ के गृहों के फर्श महामरकत मणि के बने थे । नगर के गृह आदि में वास्तुदेवता के मन्दिर 
बने थे । वह नगर छज्जों से सुशोभित था । यदुदेव गृहैः अर्थात्‌ राजगृहों से वह नगर सुशोभित था ॥५२-५४॥ 
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३५७६ श्रीमद्भागवत महापुराण | 


सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः । यत्र चावस्थितो मत्यां मर्त्यधमर्न युज्यते ॥५ 
अन्वयः-- महेन्द्रः हरेः सुधर्मा, पारिजातं च प्राहिणोत्‌ । यत्र अवस्थितः मर्त्यः मर्त्यधमैः न युज्यते । ।५५। 
अनुवाद-- इन्द्र ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यहाँ देवताओं की सुधर्मा नाम की सभा और पारिजात नामक देवव 

को भेजा ॥५५॥ 


५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पारिजातं च प्राहिणोत्प्रस्थापयामासेति शुकपरीक्षित्संवादात्पूर्वं भावित्वाद्धूतनिर्देश्या: । मरत्य॑धमैं 
क्षुत्पिपासादिषडूर्मिभिः।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
पारिजात भी भेजा शुक परक्षित्‌ संवाद से पहले यह घटना होने के कारण यहाँ भूतकाल का निर्देश किया 
गया है । मर्त्यधर्मै अर्थात्‌ भूख प्यास अदि षडूर्मियों से ॥५५॥ 
श्यामैककर्णान्वरुणो हयान्‌ शुक्लान्मनोजवान्‌ ।अष्टौ निधिपतिः कोशाँल्लोकपालो निजोदयान्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- वरुणः श्यामैककर्णान्‌ शुक्लान्‌ मनोजवान हयान्‌ निधिपतिः अष्टौ कोशान्‌ लोकपालौ निजोदयान्‌ 
प्राहिणोत्‌।।५६।। 
अनुवाद-- वरुण देवता ने बहुत से श्वेत वर्ण के घोड़ों जिनका एक कान श्यामवर्ण का था, कुबेरजी ने 
अपनी आठों निधियों तथा लोकपालों ने अपनी विभूतियों को वहाँ भेज दिया ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
निधिपतिः कुबेरः । अष्टौ कोशान्निधीन्‌ 'पद्मश्चैव महापद्मो मत्स्यकूरमौ तथौदकः । नीलो मुकुन्दः शङ्खश्च निधयोऽषट 
प्रकीर्तिताः’ इति प्रसिद्धान्‌ । निजोदयान्निजविभूतीः ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
निधिपति अर्थात्‌ कुबेरजी आठो निधियों को भेजे । पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील मुकुन्द तथा 
शंख ये आठ निधियाँ कही गयी है । निजोदयान्‌ अर्थात्‌ अपनी विभूतियों को ॥५६॥ 
यद्यद्भगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये । सर्व प्रत्यर्षयामासुर्हरौ भूमिगते नृप ॥५७॥ 
अन्वयः-- नृप भगवता स्वसिद्धये यत्‌ यत्‌ आधिपत्यं दत्तम्‌ भूमिगते हरौ सर्व प्रत्यर्पयामासुः ।॥५७॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ लोकपालों के अधिकार के निर्वाह के लिए जिन-जिन सिद्धियों का अधिकार दिया 
था, श्रीभगवान्‌ जब लीला करने के लिए अवतार ग्रहण किए तो वे लोकपाल उनको उन सभी शक्तियों और सिद्धियों 
को श्रीभगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दिये ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्ये च सिद्धादयो भगवता स्वाधिकारसिद्धये यद्यदाधिपत्यं दत्तमासीत्ततसर्व प्रत्यर्पयामासुरिति ।।५७॥। 


भाव प्रकाशिका 
सिद्धों आदि के अधिकार की प्राप्ति के लिए जिन-जिन विभूतियों का अधिकार दिया था उन सभी सिद्धियो 
को सिद्धों आदि ने श्रीभगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दिया ॥५७॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) 
तत्र योगप्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरि: । ्रजापालेन रामेण कृष्ण: समनुमन्त्रितः ॥ 
निर्जगाम पुरद्वारात्पदमाली निरायुधः ष्ट 
80805 स न स्कन्धे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ 
र मणप्रभाषेन सर्वजनं तत्र नत्वा प्रजापालेन रामेण समनुमन्त्रितः कृष्णः पद्ममाली पुरद्वारात्‌ 
निरायुधः निर्जगाम ।।५८।। जमनु कृ पुरद्वारात्‌ 
अनुवाद-- 


श्रीहरि अपनी अचिन्त्य योगमाया नामक शक्ति के द्वारा द्वारका में पहुँचा दिया । शेषप्रजा की 
रक्षा के लिए बलरामजी को मथुरां में ही रख दिया और उनसे सलाह करके बिना किसी 


अस्त्र-शस्त्र के स्वयं कमल 
को माला पहने हुए नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकले ॥५८॥ 


३५७७ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के दुर्गनिवेशन नामक पचासवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५०॥। 


भावार्थ दीपिका 


यथा कालयवनो न वेत्ति, न चासौ जनः तथ योगप्रभावेन नीत्वा त्वमत्र स्थित्वा प्रजाः पालय, अहं पलायिष्य इति 
समनुमन्त्रितः कृतानुमन्त्र इत्यर्थः ।।५८।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५०।। 


भाव प्रकाशिका 
ऐसा किया जाय कि न तो इस बात को कालयवन जान सके और न ये लोग जान सकें, अपने सारे संबन्धियों 
को योगमाया के प्रभाव से द्वारका पहुँचकर वहाँ प्रजाओं के रक्षक रूप से आप यहाँ रहें । बलरामजी ने कहा मै 
यहाँ रक्षा करूंगा । इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी विचार किए ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचासवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५०।। 


न Sr 
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. एकावनवाँ अध्याय 
कालयवन का भस्म होना और मुचुकुन्द की कथा 


| | श्रीशुक उवाच | 
तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडुपम्‌ । दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥९॥ 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । पृथुदीर्घचतुब हिँ नवकञ्जारुणेक्षणम्‌ ॥२॥ 


नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌। मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 
वासुदेवो ह्ययमिति पुमान्‌ श्रीवत्सलाञ्छनः । चतुर्भुजाऽ रविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥४॥ 
लक्षणैर्नारिदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति । निरायुधश्चलत्पद्भयां योत्स्येऽनेन निरायुधः।५॥ 
इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङमुखम्‌। अन्वधावज्जिघृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌॥६॥ 

अन्वयः विनिष्क्रान्तं तं दर्शनीयतमं श्यामम्‌ उज्जिहानमि वोडुपम्‌ पीतकौशेयवाससम्‌, श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्त 
कन्धरम्‌, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नवकज्ञारुणेक्षणम्‌ नित्यप्रमुदितं तं, श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं, मुखारविन्दं विभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ 
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तं विलोक्य वासुदेवो हि अयम्‌ इति पुमान्‌ श्रीवत्सलाञ्छनः, चतुर्भुजाऽरविन्दाक्षः वनमाली अतिसुन्दरः नारदप्रक्तैः लक्षणे, 
अन्यः भवितुन्नार्हति । निरायुधः । पद्भ्यां चलन्‌ अनेन निरायुधः पद्भ्या चलन्‌ योत्स्ये इति निश्चित्य यवनः योगिनामपि दुरापम्‌ 
पराङ्मुखं प्राद्रवतं जिधुक्षुः अन्वधावत्‌ ।।१॥। ॒ | 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ मथुरा के नगर द्वार से निकले हुए जैसे पूर्व दिशा से चन्द्रमा निकले हों श्री 
के देखने में अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर, पीला पीताम्बर धारण किए हुए थे श्रीभगवान्‌ के वक्षस्थल पर : र 
सुशोभित हो रहा था । उनके गले में कौस्तुभमणि चमक रही थी, उनकी मांसल और लम्बी चार भुजाएँ थीं, नवीन 
विकसित कमल के समान अरुण वर्ण के उनके नेत्र थे, सुन्दर कपोलों से तथा मधुर मुस्कान से मनोहर बना हुआ 
उनका मुख सदा प्रसन्न रहता था । वे चमकते हुए मकराकृति कुण्डलों को कानों में धारण किए थे । इस तरह 
के श्रीभगवान को देखकर कालयवन ने निश्चित किया कि यही पुरुष वासुदेव है । क्योंकि इसके हृदय में श्रीवत्स 
चिह्न है । इसकी चार भुजाएँ है, कमल के समान मनोहर नेत्र हैं । वनमाला धारण किए हुए अत्यन्त सुन्दर लग 
रहा है । नारदजी के द्वारा बतलाये गये लक्षणों वाला कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो सकता है । यह बिना किसी आयुध 
को धारण किए हुए पैदल चला आ रहा है । इसके साथ में भी किसी आयुध को धारण किए बिना ही युद्ध करूँगा। 
इस तरह से निश्चय करके कायलवन जो भगवान्‌ योगियों को भी दुष्प्राप्य हैं, उनके पीछे की ओर भागने वाले 
श्रीभगवान्‌ को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे दौड़ा ॥१-६॥ 


| भावार्थ दीपिका | 

एकपञ्चाशत्तमेऽहन्मुचुकुन्ददृशा हरिः । यवनं मुचुकुन्देन स्तुतः सन्नन्वकम्पत । यवनेन्द्रसुतात्कालयवनाद्यदुभीषणात्‌। 
हरिर्हरगिरः स्वैरं पालनायापलायत। यदा गार्ग्यः षण्ढ इत्युक्तस्तदा यादवैरुपहसिते क्रुद्धोऽसौ श्रीमहेशं प्रसाद्य यदुभीषणं पुत्रं वरं 
लब्धवान्‌, ततश्च यवनेन्द्रेणापुत्रेण स्वक्षेत्रे पुत्रोत्पादनाय प्रार्थितो गार्ग्यः कालयवनमजीजनदिति पुराणप्रसिद्धम्‌ । पुरद्वारान्रिष्क्रान्तम। 
उज्जिहानमुद्गच्छन्तम्‌ । नित्यप्रमुदितमित्यादिमुखारविन्दविशेषणम्‌ । नारदोत्तैरेतैर्लक्षणैरयं पुमान्वासुदेव एव नान्यो भवितुमहति। 
अयं च निरायुधः, अतोऽनेन पद्भ्यामेव चलन्निरायुधोऽहं योत्स्यामीति निश्चित्य तं पराङमुखं प्राद्रवन्तमन्वधावदित्यन्वयः ।।१-६॥ 

ऱ भाव प्रकाशिका | 

एकावनवें अध्याय में श्रीहरि ने मुचुकुन्द की नेत्राग्नि से कालयवन को भस्म कर दिया । उसके पश्चात्‌ मुचुकुन्द 
के द्वारा स्तुति किए जाने पर श्रीभगवान्‌ ने उन पर कृपा की । यदुवंशियों के लिए भयङ्कर यवनेन्द्र के पुत्र कालयवन 
को देखकर जो श्रीभगवान्‌ भाग चले । उसका कारण था कि वे शङ्करजी के शाप का पालन अपनी इच्छा से ही करना 
चाहते थे । महषि गर्ग को उनके साले ने नपुंसक कहा तो यह सुनकर सभी यदुवंशी हँसने लगे, यह देखकर महर्षि 
गर्ग क्रुद्ध हो गये और उन्होंने श्रीशङ्करजी को प्रसन्न करके यदुवंशियों के लिए भयङ्कर पुत्र का वरदान प्राप्त किया । 
उसके पश्चात्‌ निःसन्तान यवनेन्द्र ने अपनी पत्नी से पैदा करने के लिए महर्षि गर्ग से प्रार्थना की तो महर्षि ने 
कालयवन को उत्पन्न किया यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है । विनिष्क्रान्तम्‌ अर्थात्‌ नगर द्वार से निकले हुए । उज्जिहन्तम्‌ 
अर्थात्‌ उदित होने वाले । नित्यप्रमुदितम्‌ इत्यादि श्रीभगवान्‌ के मुखकमल के विशेषण हैं । नारदजी के द्वारा बतलाये 
गये लक्षणों से युक्त यह ही पुरुष वासुदेव है, इससे भिन्न कोई दूसरा वासुदेव नहीं हो सकता। यह कोई आयुध नहीं 
लिए है अतएव पैदल चलकर मैं भी निरायुध ही इसके साथ युद्ध करूंगा । इस तरह निश्चित करके, पीछे की ओर 
भागने वाले श्रीभगवान्‌ को पकड़ लेने की इच्छा से कालयवन श्रीभगवान्‌ के पीछे दौड़ा ॥१-६॥ 
हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे । नीतो दर्शयता दूरं यवनेशाऽद्रिकन्दरम्‌ ॥७॥ 

अन्वयः पदे-पदे आत्मानं हस्त प्राप्तमिव दर्शयता हरिणा स यवनेशः दूरं अद्रिकन्दरम्‌ नीतः ।।७॥। 

अनुवाद-- लीला करते हुए श्रीहरि भागते हुए श्रीहरि को कालयवन पग-पग पर यही समझता था कि अर्ब 
पकड़ा तब पकड़ा । इस तरह से कालयवन को दूर एक पर्वत की कन्दरा में श्रीभगवान्‌ लाये ॥७॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३५७९ 
| भावार्थ दीपिका 
आत्मानं हस्तप्राप्तमिव दर्शयता दूरं नीत इत्यन्बय: ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 

अपने को अब हाथ से पकड़ ही लिया प्रतीत कराते हुए कालयवन को दूर लाये इस तरह से अन्वय है॥७॥ 
पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ । इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ 

अन्वय:-- यदुकुले न तव पलायनं नोचितम्‌ इति क्षिपन्‌ अनुगतः अहताशुभः एनं न प्राप ।।८।। 

अनुवाद-- तुम यदुवंश में उत्पन्न हुए हो । तुम्हारा इस तरह से भागना उचित नहीं है, इस तरह से आक्षेप 
करता हुआ वह यवन श्रीभगवान्‌ को इसलिए नहीं प्राप्त कर सका कि उसका पाप समाप्त नहीं हुआ था ॥८॥ 

| भावार्थ दीपिका 
अहताशुभोऽक्षीणकर्मा ।।८।। 
| भाव . प्रकाशिका 

अकृताशुभः अर्थात्‌ जिसके कर्म विनष्ट नहीं हुए थे ॥८॥ न 
एवं क्षिप्तोऽपि भगवान्प्राविशद्विरिकन्दरम्‌ । सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरम्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- एवं प्राक्षिप्तोऽपि भगवान्‌ गिरिकन्दरम्‌ प्राविशत्‌ । सोऽपि प्रविष्टः तत्र अन्यं नरम्‌ शयानं ददृशे ॥।९॥। 

अनुवाद-- इस तरह से आक्षेप किए जाने पर भी श्रीभगवान्‌ पर्वत की कन्दरा में घुस गये उनका पीछा 
करता हुआ वह भी उसमें घुसा और वहाँ एक दूसरे सोए हुए मनुष्य को उसने देखा ॥९॥ | 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। | | न 
नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । इति मत्वाऽच्युतं मूढस्तं पदा संमताडयत्‌ ॥९०॥ 

अन्वयः-_ ननु असौ माम्‌ इह दूरम्‌ आनीय साधुवत्‌ शेते इति तं अच्युतं मत्त्वा मूढः पदा समताडयत्‌ ।।१०॥। 

अनुवाद-- देखो यह मुझको इतना दूर ले आया और अब. यहाँ पर साधु पुरुष के समान सो रहा हे । 
इस तरह से सोचते हुए उसने उस पुरुष को ही श्रीकृष्ण मानकर अपने पैर से मारा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 

तं शयानमच्युतं मत्वाऽताडयदिति ।।१०॥।। 

भाव प्रकाशिका 

उस सोए हुए पुरुष को श्रीकृष्ण मानकर उसको पैर से मारा ॥१०॥ | 
स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने । दिशो विलोकयम्पाश्वें तमद्राक्षीदवस्थितम्‌ ॥११॥ 

अन्वयः-- चिरं सुप्त सः उत्थाय शनैः लोचने उन्मील्य दिशो विलोकयन्‌ पार्श्व अवस्थितम्‌ तम्‌ अद्राक्षीत्‌ ॥११॥ 

अनुवाद-- दीर्घकाल से सोए हुए उस पुरुष ने धीरे-धीरे अपने नेत्रों को खोलकर अपने सन्निकट में खड़े 
उस काल यवन को देखा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । देहजेनाग्िना दग्धो भस्मसादभवतक्षणात्‌ ॥१२॥ 

अन्वयः-- हे भारत तावत्‌ तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन सः देहजेनाग्निना दग्धः क्षणात्‌ भस्मसात्‌ अभवत्‌ ॥१२॥ 
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अनुवाद-- हे भरतवंशी परीक्षित्‌ उस रुष्ट हुए पुरुष की दृष्टि पड़ते ही वह यवन उनके शरीर से उत्पन्न 
अग्नि से क्षण भर में ही जलकर राख हो गया ॥१२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तस्य क्रुद्धस्य दृष्टिपातेन संदीप्तो यः स्वदेहजोऽग्निस्तेन ।।१२।। 
॒ भाव प्रकाशिका 
उस क्रुद्ध पुरुष की दृष्टि पड़ने से संतप्त उसके शरीर से अग्नि उत्पन्न हो गयी और वह उसी से जलकर 
भस्म हो गया ॥१२॥ 
| राजोवाच ` तेजो 
को नाम स पुमान्त्रह्मन्‌ कस्य किंवीर्य एव च । कस्माहुहां गतः शिश्ये किंतेजो यवनार्दनः ॥१३॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ सः पुमान्‌ को नाम ? कस्य ? किं वीर्य एव ? कस्मात्‌ गुहांगतः शिष्ये ? किं तेजः ॥१३॥ 
"राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ जिसके देखने मात्र से वह यवन भस्म हो गया वह पुरुष कौन था ? वह किस बंश 
का था ? उसमें कैसी शक्ति थी ? वह किस कारण से गुफा में जाकर सोता था ? उसमें कैसा तेज था ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यवनमर्दयति हिनस्तीति तथा स कस्य वंश्यः किंवीर्यः कीदृक्ग्रभाववान्‌ किंतेजः कस्य वीर्य पुत्र इत्यर्थः । शिश्ये अशयिष्ट।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
यवन को विनष्ट करने वाला वह पुरुष किसके वंश का था ? उसमें कैसा प्रभाव था ? उसका कैसा तेज 
था ? वह किसका पुत्र था । शिश्ये अर्थात्‌ सो रहा था ॥१३॥ | 
श्रीशुक उवाच | 
स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्थातृतनयो महान्‌ । मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४॥ 
अन्वय:-- सः इक्ष्वाकुकुल जातः मान्धातृतनयः महान्‌, मुचुकुन्द इति ख्यातः ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- वह पुरुष इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ था । वह मान्धाता का पुत्र था उसका नाम मुचुकुन्द 
था, वह ब्राह्मणों का भक्त तथा सत्यप्रतिज्ञ था ॥१४॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
सत्य सङ्गरो युद्धं प्रतिज्ञा वा यस्य सः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्यसङ्गरः अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञ ॥१४॥ 
स याचितः सुरगणैरिन्द्राद्येरात्मर नि 
पीजे” ता । असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम्‌ ॥१५॥ 
कवाद एक बार असुत a कक आत्मरक्षणे याचितः सः तद्रक्षां चिरम्‌ अकरोत्‌ ॥१५॥ 
भय आदि देवताओं अपनी 
प्रार्थना की और मुचुकुन्द ने उन देवताओं की ह तयाते पवतर ता 
मोन [ल पर्यन्त रक्षा की ॥१५॥ द 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
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लब्ध्वा गुहं ते स्वःपालं मुचुकुन्दमथान्रुवन्‌ । राजन्विरमतां कृच्छाद्धवान्नः परिपालनात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः र स्वपाल गुह लब्ध्वा अथ मुचुकुन्दं अबुवन्‌ राजन्‌ कृच्छ्रात्‌ नः परिपालनात्‌ विरमताम्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- जैसे देवताओं के रक्षक के रूप मे स्वामी कार्तिकेय प्राप्त हो गये हों उसके बाद में देवताओं 

ने मुचुकुन्द से कहा कि राजन्‌ आपने बहुत कष्ट से हमलोगों की रक्षा की है, अब आप विश्राम कीजिये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका . 
गुहं कार्तिकेयम्‌ । स्वःपालं स्वर्गपालकं सेनान्यम्‌ ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
स्वःपालम्‌ अर्थात्‌ स्वर्ग के रक्षक अर्थात्‌ सेनापति ॥१६॥ 
नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ । अस्मान्नपालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिताः ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे वीर ! नरलोके निहतकण्टकम्‌ राज्यं परित्यज्य अस्मान्‌ पालयतः ते सर्वे कामाः उज्झिताः ।।१७।। 
अनुवाद-- हे वीर ! हमलोगों की रक्षा के लिए मनुष्यों के अकण्टक राज्य का परित्याग करके हमलोगों 
की रक्षा करते हुए आपने अपनी सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया ॥१७॥ 
[ भावार्थ दीपिका 
उज्झतास्त्यक्ता गता इत्यर्थः ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उज्झिताः अर्थात्‌ त्याग दिया ॥१७॥ 
सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः । प्रजाश्च तुल्यकालीया नाऽधुना सन्ति कालिताः ॥१८॥ 
अन्वयः भवतः सुताः महिष्यः ज्ञातयः आत्मामन्त्रिणः तुल्यकालीयाः प्रजा च अधुना न सन्ति कालिताः ।।१८।। 
अनुवाद-- आपके पुत्र, रानियाँ, बन्धु बान्धव, आमात्य, मन्त्रिण, आपके समय की प्रजाएँ, इनमें से कोई 
भी नहीं है, सबके सब कालकवलित हो गए हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सुता इति तुल्यकालीयास्त्वत्समानकालीनाः । कालिता विचालिताः । ।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
और आपके पुत्र इत्यादि आपके समय की प्रजा । कालिताः अर्थात्‌ मर गये है ॥१८॥ 
कालो बलीयान्बलिनां भगवानीश्वरोऽ व्ययः । प्रजाः कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पशून्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- कालः बलिनां बलीयान्‌ भगवान्‌ ईश्वरः अव्ययः पशुपालः पशून्‌ यथा प्रजाःक्रीडन्‌ कालयते ॥१९॥ 
_ अनुवाद-- काल सभी बलवानों से भी बलवान्‌ है, वह सर्वनियामक अविनाशी तथा भगवत्‌ स्वरूप ह 
जिस तरह पशुओं का पालन करने वाला सभी पशुओं के अपने वश में रखता है उसी तरह वह काल भी सबों 
को आपने वश में कर लेता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्प्रजा: कोऽन्यः कालयेदिति चेदत आहुः-काल इति । कालयते इतस्ततश्चालयति ।१९।। 
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भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि मुझको छोड़कर कौन दूसरा है जो मेरी प्रजा को मारे ? तो इस पर देवताओं ने 
काल ० इत्यादि श्लोक से कहा कालयते अर्थात्‌ जिधर चाहता है उधर ले जाता है ?॥१९॥ 
वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्य नः । एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्विष्णुरव्ययः ॥२०॥ 
अन्वयः ते भद्रं अद्य नः वरं वृणीष्व, कैवल्यं ऋते तस्य अव्ययः भगवान्‌ विष्णुः एक एव ईश्वरः । ।२०॥ 
अनुवाद राजन्‌ आपका कल्याण हो आप आज मोक्ष को छोड़कर हमलोगों से ह वरदान माँग लें, 
मोक्ष के तो अविनाशीभगवान्‌ विष्णु ही एक मात्र स्वामी है, वे ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य कैवल्यस्य ।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस मोक्ष को प्रदान करने का अधिकार तो एक मात्र भगवान्‌ विष्णु को ही हे ॥२०॥ 
एवमुक्तः स वै देवानभिवन्द्य महायशाः। (निद्रामेव ततो वव्रे स राजा श्रमकर्षितः॥ 
यः कश्चिन्मम निद्राया भङ्गं कुर्यात्सुरोत्तमाः ॥१॥ 
स हि भस्मीभवेदाशु तथोक्तश्व सुरेस्तदा) ॥ अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया॥२१॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ उक्तः स वै महायशाः देवान्‌ अभिवन्द्य श्रमकर्षितः राजा ततः निद्राम्‌ एव वत्रे । हे सुरोत्तमाः यः 
कश्चित्‌ मम निद्रायाः भङ्गं कुर्यात्‌ स हि आशु भस्मी भवेत्‌, तदा सुरैः तथोक्तः च गुहाविष्टः देवदत्तया निद्रया अशयिष्ट ।।२१॥ 
अनुवाद-- देवताओं द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर महायशस्वी राजा ने देवताओं की वन्दना की और 
परिश्रम करने के कारण श्रान्त हुए राजा ने देवताओं से निद्रा का वरदान माँगा । राजा मुचुकुन्द ने कहा हे श्रेष्ठ 
देवताओं जो कोई मेरी निद्रा को भङ्ग करे वह शीघ्र ही भस्म हो जाय । देवताओं ने कहा वैसा ही होगा । इस 
तरह का वरदान प्राप्त करके राजा पर्वत की कन्दरा में प्रवेश करके देवताओं द्वारा प्रदत्त निद्रा के कारण सो गये॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
- गुहायां प्रविष्टः शेते स्म ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
गुफा में प्रवेश करके सो गये ॥२१॥ | 
स्वाप यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः । स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः यस्तु अचेतनः स्वापं यातं मध्ये त्वाम्‌ बोधयेत्‌ स त्वया दृष्टमात्रः तत्क्षणात्‌ भस्मी भवतु ।२२॥ 
अनुवाद-- उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन जो मूर्ख सोते समय बीच में आपको जगायेगा 
वह आपके देखने मात्र से उसी क्षण जलकर भस्म हो जायेगा ॥ २२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 


यवने भस्मसान्नीते भगवान्सात्वतर्षभः । आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते ॥२३॥ 
अन्वयः-- यवने भस्मसात्‌ नीते सात्वतर्षभः भगवान्‌ धीमते मुचुकुन्दाय आत्मानं दर्शयामास ।।२३।। 


अनुवाद-- राजन्‌ यवन के भस्म हो जाने पर सात्वत्‌ वंशीयों में अग्रगण्य श्रीभगवान्‌ महाराज 
मुचुकुन्द को दर्शन दिए ॥२३॥ त्‌ वंशीयों में अग्रगण्य श्रीभगवान्‌ बुद्धिमान महारा 


ˆ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
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तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः धनश्यामं, पौतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं, भ्राजत्कौस्तुभेन विराजितम्‌ तम्‌ अवलोक्य ।।२४।। 
अनुवाद-- जलभरे मेघ के समान श्यामवर्ण वाले रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीभगवान्‌ का वक्षस्थल 


लक्ष्मीजी के श्रीवत्स चिह से सुशोभित था, गले में धारण की हुई कौस्तुभमणि अपनी ज्योति विखेर रही थी ऐसे 
श्रीभगवान्‌ को राजा मुचुकुन्द ने देखा ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 


लोळ रोचमानं वैजयन्त्या च मालया । चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥२५॥ 
प्रे नृलोकस्य सानुरागस्मितेक्षणम्‌ । अपीच्यवयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌॥ २ ६॥ 
र्यपृच्छन्महाबु्धस्तेजसा तस्य धर्षितः। शङ्कितः शनकै राजा दुर्धर्षमिव तेजसा ॥२७॥ 
अन्वयः-- चतुर्भुजं वैजयन्त्यामालया च रोचमानं, चारुप्रसन्नवदनम्‌ स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌, नृलोकस्य प्रेक्षणीयम्‌ 
सानुरागस्मितेक्षणम्‌, अपीच्य वयसं मत्तमृगेन्द्रोदारविक्रमम्‌ तस्य तेजसा धर्षितः, महाबुद्धिः राजा तेजसादुर्धर्षम्‌ इव 
शङ्कितः पर्यपृच्छत्‌ ।।२५-२७॥। | 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को चार भुजाएँ थीं, गले में धारण की गयी वनमाला से वे सुशोभित हो रहे थे, उनका 
मनोहर मुख प्रसन्न था, कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे, श्रीभगवान्‌ की वह शोभा मनुष्यों के देखने योग्य ही 
थी, प्रेमपूर्ण मुस्कान से सुशोभित श्रीभगवान्‌ के नेत्र | उनकी तरुण अवस्था दर्शनीय थी, मतवाले सिंह के समान उनकी 
चाल थी, राजा श्रीभगवान्‌ के तेज से हतप्रभ से हो गये थे । यद्यपि राजा मुचुकुन्द महाबुद्धिमान थे फिर भी श्रीभगवान्‌ 
के तेज को देखकर वे आश्चर्यित हो गये । राजा थोड़े शङ्कित से होकर श्रीभगवान्‌ से पूछे ॥२५-२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्षितोऽभिभूतः । दुर्धर्षमप्रधृष्यम्‌ ।।२५-२७॥। | 
भाव प्रकाशिका 
धर्षित अर्थात्‌ हतप्रभ, दुधर्षम्‌ जिनको अभिभूत नहीं किया जा सके ॥२५-२७॥ 
| मुचुकुन्द उवाच 
को भवानिह संप्राप्तो विपिने गिरिगहरे । पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२८॥ 
अन्वयः-- भवान्‌ कः इह कण्टके विपिने पद्म पलाशाभ्यां पद्भयां इह कथं विचरसि, गिरिगहवरे कथं संप्राप्तः।।२८॥। 
मुचुकुन्द जी ने कहा | 
अनुवाद-- आप कौन है ? अत्यधिक काण्टों से भरे हुए इस गा में आप कमल दल के समान सुकुमार 
और मनोहर पैरों वाले कैसे विचरण कर रहे हैं । इस पर्वत की गुफा में आप कैसे आये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका का 
विपिनेऽरण्ये, तत्रापि गिरेर्गहरे दुष्प्रवेशस्थाने, तत्राप्युरुकण्टके पद्मपलाशसदृशाभ्यां पद्‌भ्यां विचरसीति ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका का न हि 
वन में उसमें भी जिसमें प्रवेश करना कठिन है, और काण्टों से भरे हुए इस गुफा में आप कमल के दलों 
के समान कोमल पैरों से कैसे विचरण कर रहे हैं ॥२८॥ । 
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किंस्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान्वा विभावसुः । सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा ॥२९॥ 
अन्वयः किंस्वित्‌ तेजस्विनां तेजः ? वा भगवान्‌ विभावसुः ? सूर्यः सोमः, महेन्द्र: वा, वापरः अपि लोकपालः? ।।२९।। 
अनुवाद-- क्या आप तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज है ? या आप साक्षात्‌ अग्निदेव हैं या आप सूर्य या 

चन्द्रमा या इन्द्र या कोई दूसरा लोकपाल हैं ?॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
तेजोमूर्तिः प्रभा वा दीप्तिर्वा ।।२९।। 

भाव प्रकाशिका 
तेज की मूर्ति अथवा प्रभा या कान्ति ?॥२९॥ 

मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम्‌ । यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥३०॥ 
अन्वयः त्वां त्रयाणां देवदेवानां पुरुषर्षभं मन्ये, यत्‌ गुहाध्वान्तं प्रदीप प्रभया यथा बाधसे ।।३०॥। 
अनुवाद-- मैं आपको देवताओं के भी आराध्य ब्रह्मा विष्णु एवं शङ्कर इन तीनों में श्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण 

ही मानता हूँ । क्योंकि आप अपनी कान्ति से इस गुफा के अन्धकार को उसी तरह विनष्ट कर रहे हैं जिस तरह 

प्रदीप अपनी प्रभा से अन्धकारको विनष्ट कर देता है ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
सर्वत्रापरितोषादाह-मन्य इति । पुरुषर्षभम्‌ श्रीविष्णुम्‌ । गुहाध्वान्तमन्तस्तमः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका | 
उपर्युक्त किसी से भी संतोष नहीं होने के कारण मन्ये० इत्यादि श्लोक से कहते हैं कि आप देवों में श्रेष्ठ 

भगवान्‌ विष्णु हैं ॥३०॥ 

शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव । स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे नरपुंगव शुश्रूषताम्‌ अव्यलीकं अस्माकम्‌ स्वजन्म कर्म, गोत्रं वा यदि रोचते कथ्यताम्‌ ॥३१॥। 

` अनुवाद- हे पुरुषश्रेष्ठ चूकि हम जानना चाहते हैं अतएव आपको यदि अच्छा लगे तो ठीक-ठीक अपने 

जन्म, कर्म अथवा नाम को मुझे बतलाइये ॥३१॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१॥। 


वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः । मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मजः प्रभो ॥३२॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषव्याघ्र प्रभो वयं तु ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः यौवनाश्वात्मजः मुचुकुन्द इति प्रोक्तः ॥।३२॥ 
अनुवाद हे पुरुषश्रेष्ठ प्रभो ! यदि मेरे विषय में पूछें तो मैं इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हूँ । में युवनाश्वनन्दन 

मान्धाता का पुत्र हूँ ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
वयं त्विति वंश्याभिप्रायेण बहुवचनम्‌। तेष्वहं मुचुकुन्द इति प्रोक्त इति। युवनाश्चो मान्धातुः पिता अतो मान्धाता यौवनाश्वः॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 


वयं यह बहुवचनान्त प्रयोग वंश वालों के अभिप्राय से हुआ है । उन सबों में मेरा नाम मुचुकुन्द है । युवनाश्र 
मान्धाता के पिता का नाम है । अतएव यौवनाश्व मान्धाता हैं ॥३३॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध: ) 
| | खै ३५८५ 
ऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना । अनन्तरं भवान्‌ श्रीमॉल्लशि 
ग अन्वयः--- सः अपि नूनं आत्मीयेनैव पापेन भस्मीकृतः भनन मा शात ॥३४॥ 
` अनुवाद-- निश्चित रूप से उसके पापों ने ही. उसको लार अमित्रशातनः लक्षितः ।।३४।। 
अपने शत्रुओं को विनष्ट करने वाले आपने मुझे दर्शन दिया ॥३४॥ कर दिया उसके पश्चात्‌ परम सुन्दर 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ | क 
तेजसा तेऽविषह्मेण भूरि द्रष्टं न शक्कुमः । हतौजसो महाभाग मानः 
अन्वयः- हे महाभाग ! देहिनाम्‌ माननीय असि ते अविषह्येणतेजसा ns तक | न 
" : ू : ॥३५।। 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ आप सभी शरीर धारियों के लिए सम्माननीय है 
मेरा ओज समाप्त हो गया मैं आपको बार-बार देख भी नहीं पा रहा हूँ ॥३५॥ आपके असह्य तेज के कारण 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५॥। | 
ड्ल. संभाषितो राज्ञा भगवान्भूतभावनः । प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनादगभीरया ॥३६॥ 
अन्वय:-- राज्ञा संभाषितः भूतभावनः भगवान्‌ मेघनादगभीरया वाण्या प्रहसन्‌ प्रत्याह ॥३६।। | | 
अनुवाद-- राजा मुचुकुन्द के द्वारा इस तरह से पूछे जाने पर सभी प्राणीयों को जीवन प्रदान करने वाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसते हुए मेघध्वनि के समान गम्भीर वाणी से कहे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३६।। ` | 
श्रीभगवानुवाच . 
जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥३७॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग मे जन्मकर्माभिधानानि सहस्रशः सन्ति । मया अपि हि अनन्तत्वात्‌ अनुसंख्यांतु न शक्यन्ते।।३७।। 
अनुवाद-- यह सम्भव है कि कोई अनेक जन्मों में पृथिवी के समस्त धूल कणों को गिन ले किन्तु मेरे 
गुणों, कर्मा, नामों तथा जन्मों को कोई नहीं गिन सकता है ॥३८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
क्चित्कदाचित्कश्चित्‌ यद्यपि रजांस्यपि विममे गणितवांस्तथापि जन्मानि कर्माणि न विमिमीते ।।३८॥। 
है भाव प्रकाशिका | जो हक हि 
यद्यपि कोई कभी धूल कणों को भी गिन ले सकता है फिर भी मेरे जन्मों एवं कर्मों को कोई भी नहीं गिन 
सकता है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ के ही समान उनके गुण, कर्म, नाम और जन्म भी अनन्त है और अनन्त वस्तु 
को कैसे कोई गिन पायेगा ॥३८॥ कक, | 
कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप । अनुक्रमन्तो नैवान्त गच्छन्ति परमर्षयः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे नृप मे कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि अनुक्रमन्तः परमर्षयः अन्तं नैव गच्छन्ति ॥३९।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! त्रिकाल मे भी रहने बाले मेरे जन्मों को सनकादि महर्षिगण गिनते रहते है किन्तु 


वे भी उनका पार नहीं पाते ।।३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३९॥ 
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३५८६ 
तथाप्यद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम । विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये॥ 
भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च ॥४०॥ 


अन्वय:-- हे अङ्ग ! अद्यतनानि गदतः मम श्रृणुष्व पुरा अहं धर्मगुप्तये भूमेः भारायमाणनाम्‌ असुराणां क्षयाय च 
विरिञ्चेन विज्ञापितः ।४०॥। 
अनुवाद-- प्रिय मुचुकुन्द ! फिर भी मैं अपने वर्तमान कालिक नामों और कर्मो को बतलाता हूँ उसे आप 
सुनिए । बहुत पहले ब्रह्माजी ने धर्म की रक्षा करने के लिए तथा पृथिवी पर भार बने हुए असुरों का विनाश करने 
के लिए मुझसे प्रार्थना को ॥४०॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।। 
अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः । वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- यदुकुले आनकदुन्दुभेः गृहे अवतीर्णः माम्‌ हि वसुदेवसुतं वासुदेव इति वदन्ति ।।४१॥। 
अनुवाद ब्रह्माजी की ही प्रार्थना से यदुवंश में वसुदेवजी के यहाँ मैंने अवतार ग्रहण किया । लोग मुझे 
वसुदेवजी के पुत्र वासुदेव कहते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१॥ 
कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्द्विषः । अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ कालनेमिः कंसः हतः सद्द्विषः प्रलम्बाद्याश्च अयं च ते तिग्मचक्षुषा यवनः हतः ।।४२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ कंस के रूप में कालनेमि जो था उसको मैंने मार दिया । प्रलम्बासुर आदि अनेक असुरों 
को मैं मार चुका हूँ यह कालयवन था मेरी प्रेरणा से आपके तीक्ष्ण नेत्राग्नि से भस्म हो गया हे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते तिग्मचक्षुषा निमित्तेन मयैव दग्धः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे ही द्वारा प्रेरित होकर आपके नेत्रों की तीक्ष्णाग्नि से भस्म हो गया ॥४२॥ 
सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः । प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४३॥ 
अन्वयः-- सोऽहंतव अनुग्रहार्थं एतां गुफाम्‌ उपागतः पूर्वं त्वया भक्तवत्सलः अहं प्रचुरं प्रार्थितः ।1४३॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ क्योंकि तुमने पहले मुझ 
भक्तवत्सल की बहुत अधिक उपासना की है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 
वरान्वृणीष्व राजर्षे सर्वान्कामान्ददामि ते । मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयो$र्हति शोचितुम्‌ ॥४४॥ 
अन्चयः-- राजर्षे वरान्‌ वृणीष्व ते सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि, मां प्रपन्नः जन्नः भूयः कश्चित्‌ न शोचति ।।४४।। 
अनुवाद-- हे राजर्षे तुम मुझसे वरदान माँगो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो जीव मेरी 
शरणागति कर लेता है, वह पुनः किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करता है ॥४४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अपूर्णोऽहमिति शोचितुम्‌ । यद्वा अन्यै्दत्तेषु वरेषु क्षीयमाणेषु यथा शोचति नैबं मां प्रपन्नः । मददत्तवराणा- 
मक्षय्यत्वादिति भावः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मैं अपूर्ण हूँ इस तरह का शोक मेरा कोई भी शरणागत नहीं करता है । अथवा दूसरों के द्वारा प्रदत्त वरों के क्षीण 
हो जाने पर जैसे कोई शोक करता है, मेरा भक्त वैसा नहीं करता । मेरे द्वारा दिए गये वरदान अक्षय होते हैं ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः । ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- इत्युक्तः मुदान्वितः मुचुकुन्दः तं प्रणम्य नारायणं देवं ज्ञात्वा गर्गवाक्यम्‌ अनुस्मरन्‌ आह ।।४५॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा कहे जाने पर प्रसन्न राजा मुचुकुन्द ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्रणाम करके और उनको ही भगवान्‌ नारायण देव जानकर कहा ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टाविंशतिमे युगे भगवानवतरिष्यतीति वृद्धगर्गवाक्यमनुस्मरन्नित्यर्थः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अठाइसवें युग में अवतीर्ण होंगे इस वृद्धगर्गमहर्षि के वाक्य का स्मरण करते हुए ॥४५॥ 
मुचुकुन्द उवाच 
विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक्‌ । 
सुखाय दुः खप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्पुरुषश्च वञ्चितः ॥४६॥ 
अन्वयः हे ईश त्वदीयया मायया मोहितः अयं अनर्थदूक्‌ जनः त्वां न भजति सुखाय दुःखप्रभवेषु गृहेषु सञ्जते 
स्त्री पुरुषः च वञ्चितः ।।४६।। 
मुचुकुन्द जी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपकी माया से मोहित मनुष्य सदा अनर्थो को ही भोगता रहता है । वह सुख की 
प्राप्ति के लिए दुःख की उत्पत्ति स्थान गृहस्थी में फँस जाता है इस तरह स्त्री पुरुष सभी जीव आपको माया 
से ठगे जाते हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वद्भक्तिरेव केवलं दुर्लभा, कामास्तु तुच्छा न वरणयोग्या इत्याशयेनाभक्तानां संसारमष्टभिः प्रपञ्जयन्स्तौति-विमोहित 
इति । हे ईश, योषित्पुरुषपद्मेति द्विविधोऽप्ययं जनस्त्वदीयया मायया विमोहितोऽनर्थदृक्‌ अनर्थे संसारे दृक्‌ दृष्टिर्यस्यासौ । यद्वा 
अर्थ परमार्थस्वरूपं त्वां न पश्यतीति तथा । अतस्त्वां न भजति किंतु परस्परं वञ्चितः सन्सुखेच्छया दुःखानामेव प्रभवो येषु 
तेषु गृहेष्वेव सञ्जत इति ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी भक्ति ही दुर्लभ है । सभी काम्य पदार्थ तुच्छ हैं, वे वरण के योग्य नहीं है । इसीलिए जो भक्त 
नहीं होता है वह संसार में संसरण करता रहता है । इसी बात को विमोहितः इत्यादि आठ श्लोकों से विस्तार 
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पूर्वक राजा बतलाते हैं । हे प्रभो स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के मनुष्य आपकी माया से मोहित होने के कारण 
अनर्था को भोगते हैं । अनर्थदृक्‌ का अर्थ है, अनर्थमय संसार में ही उनकी दृष्टि बनी रहती है । अथवा परमार 
स्वरूप आपको वह नहीं देखता अतएव वह आपका भजन नहीं करता है बल्कि वह वञ्चित होकर मुख प्राप्ति 
की इच्छा से दुःखों के मूल घर गृहस्थी में फॅस जाता हे ॥४६॥ 
लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कर्थचिदव्यङ्गमयत्न्ोऽनघ । 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥४७॥ 
अन्वयः हे अनघ अत्र दुर्लभम्‌ अव्यङ्गम्‌ अयत्नतः मानुषं जन्म लब्ध्वा असन्मती जनः गृहान्ध कृपे पतितः पशु: 
यथा ते पादारविन्दं न भजति ।।४७।। 
अनुवाद-- हे संसार के पापों से रहित प्रभो ! जीव को इस कर्मभूमिभारत में मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ 
है फिर आपकी कृपा से अथवा भाग्यवशात्‌ किसी तरह की पूर्ण कृपा से मनुष्य का जन्म प्राप्त करके जीव की 
बुद्धि असत्‌ इस गृहरूपी ओंधे कुएँ में लग जाती है । वह आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है । इस 
औधे कुएँ में ही उसी तरह से पड़ा रहता हे जिस तरह से तृण के लोभ में पड़ा पशु किसी कुएँ में गिरकर उसी 
में पड़ा रहता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच कामसुखं सूकरादिष्वपि संभवति, भगवद्धजनं तु न मानुषजन्मव्यतिरकेणेति मानुषत्वं प्राप्य त्वामभजन्नतिमूढ 
इत्याह-लब्ध्वेति । अत्र कर्मभूमौ अव्यङ्गमविकलाङ्गम्‌ । किंच असति विषयसुखे मतिर्यस्य सः । गृहमेवान्धकूपस्तस्मिन्निपतितः। 
यथा पशुस्तृणलुब्धोऽन्धकूपे पततीति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
कामजन्य सुख तो सूकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो जाता है किन्तु भगवद्‌ भजन तो मानव योनिव्यति 
रिक्त योनि में होना असम्भव है । अतएव जो मनुष्य की योनि को प्राप्त करके भी आपका भजन नहीं करता है 
वह अत्यन्त मूर्ख है । इसी बात को लब्ध्वा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इस कर्मभूमि में अव्यङ्गम्‌ अर्थात्‌ 
पूर्णरूप से असन्मतिः मिथ्या विषयों में ही जिस का मन लगा रहता है । वह गृहान्धकूपे अर्थात्‌ गृहरूपे ओंधे 
कुए में गिर जाता है ॥४७॥ 
ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नब्दमदस्य भूपतेः । 
मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोश भूष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे अजित ! राज्यश्रियोनद्धाउन्नद्धमदस्य भूपतेः मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभूष्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया 
एष कालः निष्फलः गतः ।।४८।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! मैं राज्य श्री के मद से मदमत्त हो गया था क्योंकि मैं राजा था । अपने इस विनष्ट 
होने वाले शरीर को ही आत्मा समझता था । पुत्र-पत्नी कोशभूमि इन सबों को ही प्राप्त करने में मेरी बुद्धि लगी 
रहती थी, इन सबों की भयङ्कर चिन्ता के कारण मैं परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं सोच पाता था । इस 
तरह से इतने समय का सारा समय व्यर्थ में ही बीत गया ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलमस्य जनस्येयं गतिः किंतु ममापि तथैवेत्याह-ममैष इति । मर्त्ये शरीरे आत्मबुद्धिर्यस्य तस्य ममातएव 
सुतादिष्वासज्जमानस्य ।।४८॥।। 
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भाव प्रकाशिका 
ममैष० इत्यादि श्लोक से राजा मुचुकुन्द कहते हे कि यह हालत सामान्य जनता की ही हो ऐसी बात 
नहीं है मेरी भी यही गति है । मैं अपने इस मरणशील शरीर को ही आत्मा मानता था अतएव मैं सदा पुत्रादि 
में ही आसक्त रहता था ॥४८॥ 
कलेवरे5स्मिन्धटकुड्यसंत्रिभे निरूढमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 
वृतां रथेभाश्चपदात्यनीकपैर्गा पर्यटंस्त्वा5 गणयन्सुदुर्मदः ॥४९॥ | 
अन्वयः-- अस्मिन्‌ घटकुडयसन्निमे कलेवरे अहम्‌ नरदेव इति निरुढमानः रथेभाश्वपदात्यनीकपैः वृतः सुदुर्मदः त्वां 
अगणयन्‌ गां पर्यटन्‌ ।।४९।। 
अनुवाद-- यह शरीर प्रत्यक्षतः घड़े एवं दीवाल के समान पार्थिव है । और दृश्य होने क कारण आत्मा 
से भिन्न भी है, फिर भी में अपने इस शरीर को ही आत्मा मान लिया था और राजा के मद से मदान्ध होकर 


अत्यन्त दृप्त हो गया था । मैं रथ, हाथी, घोड़ा तथा पैदल सेना तथा सेनापति के साथ पृथिवी पर घूमा करता 
था आपको तो मैं कुछ समझता ही नहीं था ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्रद्धमदत्वं प्रपञ्चयति-कलेवर इति । घटकुड्यादिसदृशे दृश्येऽनात्मनि यत एवं सुदुर्मदोऽभवमतो ममैष कालो निष्फलों 
गत इति ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कलेवर इत्यादि श्लोक के द्वारा राजा मुचुकुन्द अपनी मदान्धाता का ही वर्णन किए हैं । घट एवं दिवाल 


के समान दृश्य होने के कारण अनात्मा शरीर में । चूकि इस प्रकार का मदान्ध हो गया था अतएव मेरा यह समय 
व्यर्थं हो गया ॥४९॥ 


प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानोऽ हिरिवाखुमन्तकः ॥५०॥ 


अन्वयः-- इतिकृत्यचन्तया उच्चैः प्रमत्तम्‌, ्रवृद्धलोभम्‌, विषयेषु लालसम्‌ अप्रमत्तः आखुम्‌ क्षुल्लेलिहानः अहिरिव 
अन्तकः त्वम सहसा अभिपद्यसे ।।५०।। 


मावे भावार्थ दीपिका 
त्वामगणयन्तं त्वमाक्रमसीत्याह-प्रमत्तमिति । 
कुतः प्रमत्तम्‌ । इतिकृत्यचिन्तया एवमेवं करणीयमिति मनोरथपरम्परया 


यावत्‌ । 
अनः प्रवृद्धो लोभस्तृष्णा 


| मनोरथे भग्ने 
भपरम्परया । मनोरथे भग्नेऽपि विषयेषु लालसमुत्सुकम्‌ । प्राप्तेऽपि 
यस्य पमन्तकस्त्वमभिपद्यसेऽभिभवसीत्यर्थ; । क्षुधा सृक्किणी लेलिहानोऽहिराखुं मूषकमिवेति ।।५०।। 


भाव प्रकाशिका 
आपकी परवाह नहीं करने वालों 
की परवाह नहीं करने वालों पर आप काल रूप से आक्रमण कर देते हैं इस बात को प्रमत्तमुच्चैः इत्यादि 
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श्लोक के द्वारा राजा मुचुकुन्द कहते हैं । प्रमत्त अर्थात्‌ असावधान काल स्वरूप आपकी परवाह नहीं करके देह 
आदि में आसक्त रहने वाले । क्यों आसावधन ? इसका उत्तर है कि मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना 
चाहिए इस प्रकार सें कर्तव्या-कर्तव्य रूपी मनोरथातिशय्य के कारण । यदि मनोरथ भङ्ग भी हो जाय तो भी विषयों 
की प्राप्ति की लालसा से सम्पन्न । मनोरथों की प्राप्ति हो जाने पर भी जिसकी पुनः प्राप्ति को लालसा बढ़ जाती 
है उसको कालस्वरूप आप दबोच लेते हैं । भूख के कारण जीभ लपलपाने वाला सर्प जिस तरह चूहे को पकड़ 
लेता है उसी तरह काल स्वरूप आप उस जीव की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं ॥५०॥ 


पुरा रथैहैंमपरिष्कृतैश्चरन्मतङ्गजैर्वा नरदेवसंज्ञितः । 
स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः ॥५१॥ 
अन्वयः-- पुरा हेमपरिष्कृतैः रथैः वा मतंगजैः चरन्‌ नरदेव संज्ञितः यः चरन्‌ स एव कलेवरः दुरत्ययेन कालेन 
विट्‌ कृमि भस्मसंज्ञितः कृतः ।।५१॥। 
अनुवाद-- जो पहले सुवर्ण रथ पर अथवा बड़े-बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और राजा कहलाता 
था वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों या कुत्तों आदि को विष्ठा, धरती 
में गाड़ देने पर सड़कर कीडा और आग में जला देने पर भस्म बन जाता है ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिकां 
किंच कालात्मना त्वयाभिपन्नो देह एवं भवतीत्याह-पुरेति । श्वसृगालादिभिर्भक्षितो विट्संज्ञितस्तैरभक्षितः कृमिसंज्ञितो 
दग्धो भस्मसंज्ञितो भवति । इति बुद्ध्या विचार्यैवंभूतशरीरे ममतां कुर्वन्तो जना हरिं नाराधयन्ति ते आत्मनि शत्रुभूता 
ज्ञेयाः सततम्‌ । यतः “योनेः सहस्राणि बहूनि गत्वा दुःखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वम्‌ । सुखावहं ये न भजन्ति विष्णुं ते वै 
मनुष्यात्मनि शत्रुभूताः।।' इति ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
काल स्वरूप आपके द्वारा अभिभूत शरीर जिस प्रकार का होता है उसको पुरा इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं । मृत्यु के पश्चात्‌ उस शरीर को फेंक देने पर कुत्ते स्यार आदि खाकर विट्‌ कर देते हैं, उन सबों के नहीं खाने 
पर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाता है । यदि उस शरीर को जला दिया जाय तो वह जलकर राख की ढेर 
बन जाता है । इस तरह से विचार करके उस शरीर में जो लोग ममता करते हैं और श्रीहरि की आराधना नहीं 
करते हें । उन लोगों का आत्मा के विषय में शत्रु ही जानना चाहिए । कहा भी गया है । योनेः सहस्त्रमिति० 
अर्थात्‌ अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीव बड़ी कठिनाई से सुखप्रद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है । मानव 
शरीर प्राप्त करके भी जो लोग भगवान्‌ विष्णु का भजन नहीं करते हैं, वे मनुष्य आत्मा के शत्रु ही हैं ॥५१॥ 
निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दितः । 
गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥५२॥ 
अन्वय:-- हे ईश दिक्चक्रम्‌ निर्जित्य, अभूतविग्रहः वरासनस्थः समराजवन्दितः मैथुन्यसुखेषु गृहेषु पुरुषः योषितां 
क्रीडामृगः नीयते ।।५२।। 
अनुवाद-- हे प्रभो जिसने सभी दिशाओं को जीत लिया है, जिसके साथ युद्ध करने वाला कोई भी नहीं 
है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है तथा जो पहले उसके समान राजा थे वे सब जिसके चरणों में सिर झुकाते 


हैं, वह पुरुष जब मैथुन जन्य आनन्द देने वाली स्त्रियों के पास जाता है तो वह ख्नियों का क्रीडा मृग (खिलौना) 
बन जाता है ॥५२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध; ) ३८०१ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अन्तकप्राप्तेः प्रागपि दिग्विजयिनो राज्ञोऽपि पारतन्त्र्यदुःखं तदवस्थमेतेत्य़ाह-नि्जित्येति । 
अभूतविग्रहो5विद्यमानसंग्राम:। पूर्वं ये समाना राजानस्तै राजभिर्वन्दितो5पि मिथुनीभावः सुरतमेव परं सुखं येषु सेषु योषिता 
गृहेषु क्रीडामृग इव इतस्ततो नीयते ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
मृत्यु से पहले भी दिग्विजयी राजागण भी पारतन्त्य दुःख का अनुभव करते हैं | इस बात की निर्जित्य 
इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । अभूतविग्रहः अर्थात्‌ जिसके साथ युद्ध करने वाला कोई भी नहीं है । 
समराजवन्दितः अर्थात्‌ जो पहले उसके समान राजा थे वे लोग भी जिसकी वन्दना करते हैं । मैथुन्यसुखेषु योषितां 
गृहेष मैथुन जन्य सुख प्रदान करने वाली स्त्रियों के गृह में जाकर वहीं मनुष्य उन स्त्रियों के हाथ का खिलौना 
बन जाता है ॥५२॥ 
करोति कर्माणि तपःसुनिष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षयाददत्‌ । 
पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते ॥५३॥ 
अन्वयः निवृत्त भोगः तपः सुनिष्ठितः कर्माणि करोति, तदपेक्षया ददत्‌ अहं पुनश्च स्वराट्‌ भृयेयम्‌ इति प्रवृद्ध तर्षः 
सुखाय न कल्पते ।।५३।। 
अनुवाद-- जो लोग भोगों से निवृत्त होकर तपस्या आदि पुण्यकर्म को इस भावना से करते हैं कि में अगले 
जन्म में भी पुनः चक्रवर्ती सम्राट्‌ होऊं । इस तरह से जिन लोगों की तृष्णा बढ़ी हुई हैं, वे लोग कभी भी सुख 
नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच तत्रातितृष्णाकुलस्य न भोगक्षणः कश्चिदस्तीत्याह-करोतीति । तपस्यधःशयनब्रह्मचर्यादौ सुनिष्टितः । पुनश्च 
स्वराडिन्द्रः स्यामिति । यद्वा जन्मान्तरेष्वेवमेव चक्रवर्ती स्यामिति ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों की तृष्णा अत्यधिक बढ़ी हुई हे ऐसे लोगो को कभी भी सुख भोगने को नहीं मिलता है । 
इसी बात को करोति इत्यादि श्लोक से कहा गया है । तपः सुनिष्ठितः अर्थात्‌ तपस्या करते हुए भूमि पर सोते 
हैं । ब्रह्मचर्यं आदि का पालन करते हैं । जो लोग इसलिए तपस्या करते हैं कि में पुनः इन्द्र होऊं, अथवा अगले 
जन्म में भी इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट्‌ होऊं ॥५३॥ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्हाच्युत सत्समागमः । 
सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्नतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ 
अन्वय:-- हे अच्युत ! भ्रमतः जनस्य यदा अपवर्गः भवेत्‌ तर्हि सत्समागमः यर्हि सत्संगमः तदैव सद्गतौ परावरेशे 
त्वयि मतिः जायते ।।५४।। 
अनुवाद है प्रभो संसार चक्र से भ्रमण करते हुए जीव की जब संसार से मुक्त होने की बेला आती हैं 
उसको सत्पुरुषों का समागम प्राप्त होता है । जब सत्संग की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से उसको बुद्धि सम्पूर्ण 
जगत्‌ के स्वामी आप में लग जाती है ॥५४॥ हर | 
| भावार्थ दीपिका 
तदेवमष्टाभि: श्लोकैरीशबहिर्मुखानां संसारं प्रपञ्चय भवत्या तन्निवृत्तिक्रममाह-भवापवर्ग इति । भो अच्युत, भ्रमतः 


Scanned by CamScanner 


३५९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


संसरतो जनस्य यदा त्वदनुग्रहेण भवस्य बन्धस्यापवर्गोऽन्तो भवेत्पराप्तकालः स्यात्तदा सतां सङ्गमो भवेत्‌ । यदा च सत्सङ्गमो 
भवेत्तदा सर्वसङ्गनिवृत्त्या कार्यकारणनियन्तरि त्वयि भक्तिर्भवति ततो मुच्यत इत्यर्थः ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार आठ श्लोकों द्वारा परमत्त्म पराङ्मुख जीवों के संसार प्रपञ्च का वर्णन करके राजा मुचुकुन्द बतलाते 
हैं कि भगवद्‌ भक्ति के द्वारा संसार से मुक्ति मिलती है । इस बात को भवापवर्ग० इत्यादि श्लोक से बतलाया 
गया हे । हे अपने स्वरूप में सदा स्थित रहने वाले प्रभो ! संसार चक्र में भ्रमण करनने वाले जीव की जब आपकी 
कृपा से संसार के बन्धन से मुक्ति की प्राप्ति की बेला होती है तब उस जीव को सत्पुरुष की सङ्गति प्राप्त होती 
है । सत्सङ्ग की प्राप्ति होने से उसकी सभी आसत्तियों से निवृत्ति हो जाती है । और सम्पूर्ण कार्यकारणों के नियामक 
आपमें उसकी भक्ति हो जाती है उसके पश्चात्‌ वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥५४॥ 


मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया । 
यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिरखण्डभूमिपैः ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे ईश ममानुग्रहः एवते कृतः इति मन्ये । यदृच्छया राज्यानुबन्धापगमः यः साधुभिः अखण्डभूमिपैः वनं 
विवक्षद्भिः एकचर्यया प्रार्थ्यते ।।५५॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो मैं तो मानता हूँ कि आपने मुझ पर परम अनुग्रह किया है क्योंकि 
अनायास ही मेरा राज्य का बन्धन छूट गया । साधु प्रकृति के अखण्ड पृथिवी के प्रशासक राजागण जब वन में जाकर 
एकान्त में भजन करने की कामना करते हैं तब वे संसार की ममता से मुक्त होने के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मम तु सत्सङ्गमात्पूर्वमेवयो राज्यादिसङ्गविच्छेदो जातः सोऽयं त्वया महाननुग्रहः कृत इत्याह-मन्य इति । ते त्वया। 
साधुभिर्विवेकिभिस्तपसे वनं प्रवेष्टुमिच्छद्भिः स्वयं त्यक्तुमलभमानैः प्रार्थ्यत इति ।।५५।। | 
भाव प्रकाशिका 
मेरा सत्सङ्ग से पहले ही जो राज्य का परित्याग हुआ यह आपका बहुत अनुग्रह मैं मानता हूँ । इस बात 
को राजा मुचुकुन्द ने मन्ये० इत्यादि श्लोक से कहा है । ते अर्थात्‌ आपका । वन में जाकर तपस्या करने की 
इच्छा वाले ज्ञानी पुरुष जिसका त्याग नहीं कर पाते हें । इस तरह से राजा प्रर्थना करते हैं ॥५५॥ 
न कामयेऽन्यं तव पादसंवनादकिंचनप्रार्थ्यतमाद्दरं विभो । 
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीत आयो. वरमात्मबन्धनम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! अकिंचन प्रा्थ्यतमात्‌ तव पादसेवनात्‌ अन्यद्वरं न कामये हे हरे त्वां हि अपवर्गदं आराध्य 
कः आर्यः आत्मबन्धनं वृणीत ?।।५६।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जो लोग सभी प्रकार के संग्रह परिग्हों से रहित है । ऐसे अकिञ्चन पुरुष भी जिसको 
प्राप्त करना चाहते हैं और आपके चरणों की सेवा से भिन्न कोई भी दूसरा वरदान नहीं प्राप्त करना चाहता है। 
मोक्ष प्रदान करने वाले आपको प्रसन्न करके कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने के बन्धन में डालने वाले सांसारिक 
वस्तुओं का वरदान माँगेगा ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेवं विषयसेवामार्गं भगवत्सेवामार्ग च विविच्य वरान्‌ वृणीष्वेति यदुक्तं तत्रोत्तरमाह-न कामय इति । अकिंचना 
निवृत्ताभिमानाः । आर्यो विवेकी ।।५६।। 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३५९३ 


भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से विषयों के सेवन का मार्ग तथा परमात्म सेवा के मार्ग का विचार कर वरों को माँगो यह जो 
भगवान्‌ पहले कह चुके हैं उसका उत्तर राजा ने कामये इत्यादि श्लोक से दिया है । अकिंचना: अर्थात्‌ 
अभिमानरहित आर्य: अर्थात्‌ विवेकी पुरुष ॥५६॥ 
तस्माद्विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमःसत्त्वगुणानुबन्धनाः । 
निरञ्जनं निर्गुणमद्दयं परं त्वां ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- हे ईश तस्मात्‌ अहम्‌ रजस्तमः सत्वगुणानुबन्धना आशिषः सर्वतः विसृज्य निरञ्जनं निर्गुणम्‌ अद्वयम्‌ परं 
ज्ञप्तिमात्रं पुरुषंत्वां व्रजामि ।।५७।। 
अनुवाद-- अतएव हे प्रभो मैं रजोगुण तमोगुण और सत्त्गुण से संबन्ध रखने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग 
करके माया के लेश से भी रहित गुणातीत, एक एवं अद्वितीय ज्ञान स्वरूप परम पुरुष आपकी मैं शरणागति करता हूँ|।५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रजस्तमःसत्त्वगुणैरनुबध्यन्त इति तथा वा आशिष ऐश्वर्यादिशत्रुमारणादिधर्मादिरूपा विसृज्य परं पुरुषमीररं ज्ञाप्तिमात्रं 
ज्ञानघनम्‌ । कुतः । निरञ्जनम्‌ । तत्कुतः । निर्गुणम्‌ । तदपि कुतः । अद्यम्‌ । अतएव अक्षरं त्वां शरणं व्रजामीति ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण से संबन्ध रखने वाले, ऐश्वर्य शत्रुमारण आदि धर्म रूप कामनाओं का 
परित्याग करके परमपुरुष ईश्वर आपकी में शरणागति करता हूँ । आप ज्ञान स्वरूप हैं, क्योंकि आप माया के संबन्ध 
से रहित हैं । आप ज्ञाप्तिमात्र हैं तथा एक हैं अतएव निर्विकार आपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥५७॥ 
चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽ नुतापैरवितृषषडमित्रोऽ लब्धशान्तिः कथंचित्‌ । 
शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्नभयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश ॥५८॥ 
अन्वयः हे ईश चिरमिह वृजिनार्तः अनुतापैः तप्यमानः अवितृष षडमित्रः अलब्धशान्ति कथंचित्‌ हे शरणद 
समुपेतः अभयम्‌ अमृतम्‌ अशोकं पदाब्जं आपन्नं माम्‌ पाहि ।।५८।। 
अनुवाद हे प्रभो ! मैं अनादि काल से अपने कर्मो के फलों को भोगते-भोगते आर्त हो चुका हुँ, दुःख 
की ज्वाला मुझे रात-दिन सताती थी मेरे छह इन्द्रिय रूप शत्रु, कभी शान्त नहीं होते थे, उन सबों की विषयों 
की प्यास सदा बढ़ती ही रहती थी, अतएव मुझको कभी शान्ति नहीं मिलती थी । हे शरण प्रदान करने वाले 
प्रभो ! अब मैं भय, मृत्यु और शोक से रहित आपके चरणों की शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा करें ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भुंक्ष्य तावद्भोगान्‌, कैवल्यं तु करस्थमेवेति पुनर्वरै: प्रलोभयन्तं श्रीकृष्णं पादोपग्रहणेन प्रार्थयते-चिरमिति । वृजिनैः 
कर्मफलैरार्तः पुनस्तद्वासनाभिस्तप्यमानस्तथाप्यवितृषषडमित्र, तृडेव तृषा तृष्णा, न विगततृषाः षडमित्राः शत्रव इन्द्रियलक्षणा 
यस्य सः । अत एवालब्धशान्तिः, कथंचिद्दैववशेन लब्धशान्तिरिति वा । शरणं स्वज्ञानं तद्ददातीति तथा हे शरणद, समुपेतः 
प्राप्तोऽहम्‌ । अशोकत्वे हेतुः- अभयम्‌ । तत्रापि हेतुः-ऋतं सत्यम्‌ । आपन्नमापदा व्याप्तं पाहीति ।।५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
तब तक भोगों को भोगों, कैवल्य मोक्ष तो तुम्हारी मुट्ठी में है इस तरह से वरदान माँगने के लिए प्रलोभित 
करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के पैरों को पकड़कर मुचुकुन्द प्रार्थना करते हैं- कर्मों के फलों और उन सबों की 
वासनाओं से संतप्त होते रहने पर हमेशा विषय भोग की लालच करने वाली छहो मेरे इन्द्रिय रूप शत्रु मुझे क्षणभर 
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के लिए भी शान्त नहीं रहने देते थे । हे शरण प्रदान करने वाले प्रभो ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक 
से रहित चरणों की शरण में आया हूँ आप विपदों से व्याप्त मेरी रक्षा कीजिये ॥५८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता । वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः ॥५९॥ 
अन्वयः-- हे सार्वभौम महाराज ते मक्तिः विमला उर्जिता यतः वरैः प्रलोभितस्य अपि कामैः न विहता ॥॥५९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे सार्वभौम महाराज, आपकी बुद्धि अत्यन्त पवित्र और समुन्नत है वर माँगने के लिए प्रलोभन 
देने पर भी आपको बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।५९।। 
प्रलोभितो वरेर्यत्त्वमप्रमादाय विद्धि तत्‌ । न धीर्मय्येक भक्तानामाशीर्मिर्भिद्यते क्वचित्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः यत्‌ त्वम्‌ वरैः प्रलोभितः तत्‌ अप्रामादाय विद्धि मयि एकभक्तानाम्‌ धीः अशीर्भिः क्वचित्‌ न प्रभिद्यते।।६०॥। 
अनुवाद-- मैंने तुम्हें जो वरदान देने का प्रलोभन दिया । उसे तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए मैंने 
दिया था; जो मेरा अनन्यभक्त होता है, उसकी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं होती है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 


अप्रमादाय प्रमादाय न भवत्येव । कुत इत्याह आह-न धीरिति । एकान्तभक्तानां धीराशीर्भिः प्राप्ताभिरपि न भिद्यते 
नासज्जत इत्यर्थः ।।६०।। 


भाव प्रकाशिका 
अप्रमादाय असावधान नहीं होती है । ऐसा क्यों होता है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते है- कामनाओं के प्राप्त 
हो जाने पर भी उसमें आसक्त नहीं होती है ॥६०॥ 
युख्जानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । अक्षीणवासनं राजन्‌ दृश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ अभक्तानाम्‌ युझनानां प्राणायामादिभिः अक्षीणवासनं मनः पुनरुत्थितम्‌ दूश्यते ।।६१।। 
अनुवाद-- जो मेरे भक्त नहीं हैं वे लोग प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को भले ही वश में कर लें 
किन्तु उनकी वासनाओं के विनष्ट नहीं होने से उन लोगों का मन फिर विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाता है ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यतिरेकमाह-युझ्जानानामिति । उत्थितं विषयाभिमुखम्‌ ।।६१।। 
भाव प्रकाशिका 
इसके विपरीत युंजानानाम्‌० इत्यादि बतलाते है । उत्थितम्‌ विषयों में प्रवृत्त ॥६१॥ 
विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः । अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी ॥६२॥ 
अन्वयः-- मयि आवेशितमानसः कामं महीं विचरस्व । तुभ्यं मयि अनपायिनी भक्तिः नित्यदा अस्तु एव ॥६२।! 


अनुवाद-- मुझमें ही अपना मन लगाकर अपनी इच्छानुसार तुम पृथिवी पर विचरण करों तुममें मेरे प्रति 
अनपायिनी भक्ति सदैव बनी रहेगी ॥६२॥ 
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भावार्थ दीपिका 


तुभ्यं तव ।।६२।। 
भाव प्रकाशिका 


तुभ्यमृ अर्थात्‌ तुम्हारी ॥६२॥ 
क्षात्रधर्मस्थितो जन्तूज्यवधीर्मृगयादिभिः । समाहितस्तत्तपसा जहाघ मदुपाश्रितः ॥६ ३॥ 
अन्वय:-- क्षात्र धर्मस्थितः मृगयादिभिः जन्तून्‌ न्यवधीः समाहितः तत्‌ तपस मदुपाश्रितः अर्घ जहि ।।६३।। 
अनुवाद-- क्षत्रिय धर्म को अपनाकर तुमने शिकार आदि करते हुए बहुत से जीवों का वध किया है । 
अब एकाग्रचित्त से मेरी उपासना करते हुए पाप को विनष्ट कर दो ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका 
युक्त्याभासेन भीषयंस्तपसि लोकसंपग्रहे प्रवर्तयति-क्षात्रधर्मेति ।।६३॥। 
भाव प्रकाशिका 
युक्त्याभास के द्वार भयभीत करते हुए लोकसंग्रह रूप तपस्या में क्षात्र धर्म इत्यादि श्लोक से प्रवृत्त 
करते हैं श्रीभगवान्‌ ॥६३॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्सर्वभूतसुहत्तमः । भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्द स्तुतिर्नामैक पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५१॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ अनन्तरे जन्मनि सर्वभूतसुहृत्तमः द्विजवरः भूत्वा केलम्‌ माम्‌ उपैष्यसि ।।६४।। 
अनुवाद-- अगले जन्म में सभी जीवों के परम हितेषी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर तुम केवल मुझको ही प्राप्त कर लोगे।।६ ४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायामेकपच्चशत्तमोऽध्यायः ।।५१।। 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें रू ei उत्तरार्ध की 
स्कन्ध के उत्तरा एकावनवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका कडी पळा क ५९।। 
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बावनवा अध्याय 
द्वारका गमन, बलरामजी का विवाह, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्रह्मण का आना 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्ग कृष्णोनेक्ष्वाकुनन्दनः । तं परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम गुहामुखात्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- हे अङ्ग इत्थं सः इक्ष्वाकुनन्दनः कृष्णेनानुगृहीतः तं परिक्रम्य सन्नम्य गुहामुखात्‌ निश्षक्राम्‌ ।॥१॥। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस प्रकार से इक्ष्वाकुनंदन मुचुकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अनुगृहीत होकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण की परिक्रमा करके उनको नमस्कार किये और उस पर्वत कन्दरा से बाहर निकले ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका... 
द्विपञ्चाशत्तमे धावन्भयादिव गतः पुरीम्‌ । अन्वमोदत संदेशं रुक्मिण्या द्विजवर्णितम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
बावनवें अध्याय में कालयवन से भयभीत होकर भागते हुए के समान श्रीभगवान्‌ अपनी पुरी (द्वारकापुरी) 

में चले गये और ब्राह्मण के द्वारा वर्णित रुक्मिणी के सन्देश का अनुमोदन किए ।1१॥ 

स वीक्ष्य क्षुल्लकाममर्त्यान्पशून्वीरुद्वनस्पतीन्‌ । मत्तवा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः सः क्षुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशून्‌ वीरुद्‌ वनस्पतीन्‌ वीक्ष्य कलियुगं प्राप्तं मत्वा उत्तराम्‌ दिशम्‌ जगाम ।।२।। 
अनुवाद-- वे बाहर निकल कर देखे कि मनुष्य, पशु, लाताएँ, वनस्पतियाँ ये सबके सब बहुत छोटे आकार 

के हो गये है । ऐसा देखकर वे समझ गये कि कलियुग आ गया है । और वे उत्तर दिशा की ओर चले गये॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्षुल्लकानल्पप्रमाणान्‌ ।।२॥। 

भाव प्रकाशिका 
क्षुल्लकान्‌ अर्थात्‌ अल्पप्रमाण वाले ॥२॥ | 

तपः श्रद्धायुतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशय; । समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्नन्धमादनम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः तपः श्रद्धायुतः धीरः निःसंगः मुक्तसंशयः कृष्णे मनः समाधाय गन्धमादनम्‌ प्राविशत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- राजा मुचुकुन्द तपस्या, श्रद्धा, धैर्य एवं अनासक्ति से युक्त थे तथा संशय रहित थे वे भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण में अपने को लगाकर गन्धमादन पर्वत पर चले गये ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तपसि श्रद्धायुतः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
तपः श्रद्धायुक्तः अर्थात्‌ तपस्या करने में श्रद्धायुक्त ॥३॥ 
बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयम्‌ । सर्वद्ृन्द्सहः शान्तस्तपसाराधयद्धरिम्‌ ॥।४॥ 
अन्वयः नरनारायणालयम्‌ बदर्याश्रमम्‌ असाद्य सर्वद्न्धसहः शान्तः तपसा हरिम्‌ आराधयत्‌ ।।४॥। 


.. _ अनुवाद-- भगवान्‌ नर-नारायण के निवास स्थान बदरिकाश्रम पहुँचकर वे शान्त मन से सर्दी गर्मी आदि 
नदरा का सहत हुए तपस्या के द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र च बदर्याश्रमम्‌ ।।४।। 


| भाव प्रकाशिका 

तत्र अर्थात्‌ बदरिकाश्रम में ॥४॥ 

भगवान्पुनराब्रज्य पुरी । हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः भगवान्‌ पुनरात्रज्य यवनवेष्टितां पुरीं म्लेच्छ बलं हत्त्वा तदीयं धनम्‌ द्वारकां निन्ये ।॥५॥।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ मथुरापुरी 


सबों की संपत्ति आये, तथा मथुरापुरी को 
उन सबों की संपत्ति को द्वारकापुरी लाये ॥५॥ युरापु घेरे हुई यवन की सेना को मारकर 
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भावार्थ दीपिका 
निन्ये नयन्मार्गे चलति स्म ॥५॥। 
भाव प्रकाशिका 
निन्ये अर्थात्‌ ले जाने के मार्ग से चल पड़े ॥५॥ 
नीयमाने धने गोभिर्नृभिश्चाच्युतचोदितैः । आजगाम जरासन्धस्रयोविंशत्यनीकपः ॥६॥ 
अन्वयः-- अच्युतचोदितैः गोभिः नृभिश्च धने नीयमाने त्रयोविंशत्यनीकपः जरासन्धः आजगाम्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने पर सब धन गौओं और मनुष्यों के द्वारा ले जाया जा 
रहा था उसी समय तेइस अक्षैहिणी सेना के साथ जरासन्ध अठारहबीं बार आ गया ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
विलोक्य वेगरभसं रिपुसै न्यस्य माधवौ । मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन्दुद्रुवतुद्ुतम्‌ ॥७॥ | 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! रिपुसैन्यस्य वेगरभसं विलोक्य माधवौ मनुष्यचेष्टम्‌ आपन्नौ द्रुतम्‌ दुद्रुवतुः ।।७।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ शत्रु की सेना के प्रबल वेग को देखकर बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों मनुष्य 
के समान चेष्टा करते हुए उनके सामने से बड़ी तेजी से भागने लगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेगरभसं वेगोद्रेकम्‌ ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेगरभसं अर्थात्‌ वेग के प्राबल्य को ॥७॥ 
विहाय वित्तं प्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत्‌ । पद्भयां पद्मपलाशाभ्यां चेलतुर्बहुयोजनम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- अभीतौ भीरुभीतवत्‌ प्रचुरं वित्तं विहाय पद्मपलशाम्यां पद्भ्यां बहुयोजनम्‌ देशम्‌ चलतुः ।।८।। 
अनुवाद-- यद्यपि उन लोगों के मन में थोड़ा भी भय नहीं था फिर भी डरे हुए के समान बहुत अधिक 
धन संपत्ति वहीं छोड़कर कमल दल के समान कोमल पैरों से बहुत अधिक योजन तक भागते रहे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भीरुभीतवद्धीरोरपि भीतवत्‌ । अतिभीतवदित्यर्थः । चेलतुः पलायेताम्‌ । बहुयोजनं देशम्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
भीरुभीतवत्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त भयभीत के समान चेलतुः अर्थात्‌ भागते रहे, बहुयोजनम्‌ देशम्‌ अर्थात्‌ अनेक 
योजन पर्यन्त के स्थान तक ॥८॥ 
पलायमानो तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन्नली । अन्वधावद्रथानीकैरीशयोरप्रमाणवित्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- तौ पालयमानौ दृष्ट्वा ईशयोः अप्रामाणवित्‌ बली मागधः प्रहसन्‌ रथानीकैः अन्वधावत्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों को भागते हुए देखकर बलवान्‌ जरासन्ध हँसने लगा उसको 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य तथा प्रमाण का पता नहीं था । वह रथ और सेना के साथ उन दोनों का पीछा करने लगा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रमाणवित्‌ प्रमाणामियत्ता तन्न वेत्तीत तथा ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
सीमा को नहीं जानने वाला ॥९॥ 
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प्रद्धुत्य दूरं संश्रान्तौ तुङ्गमारुहतां गिरिम्‌ । प्रवर्षणाख्यं भगवान्नित्यदा यत्र वर्षति ॥१०॥ 
अन्चयः-- दूरं प्रद्नुत्य संश्रन्तो तुङ्गं प्रवर्षणाख्यं गिरिम्‌ आरुहताम्‌ यत्र भगवान्‌ नित्यदा वर्षति ।।१०॥। 
अनुवाद-- दूर तक भागने के कारण थके हुए वे दोनों बहुत ऊँचे प्रवर्षणं नामक पर्वत पर चढे गये । 

वहाँ सदैव वर्षा होती रहती है अतएव उसको प्रवर्षण कहते हैं ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 

तुङ्गमेकादशयोजनोन्नतम्‌ । प्रकर्षेण वर्षत्यस्मिन्निति प्रवर्षण इत्याख्या यस्य तम्‌ । तदाह-भगवानिति । भगवानिन्द्रः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 

वह पर्वत ग्यारह योजन ऊंचा था, वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती रहती है अतएव उसका नाम प्रवर्षण गिरि 

है । भगवान्‌ शब्द से इन्द्र को कहा गया है ॥१०॥ 

गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप । ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादभ्निमुत्सृजन्‌ ॥११॥ 
अन्वयः हे नृप गिरौ निलीनौ आज्ञाय पदं न अधिगम्य एधोभिः समान्तात्‌ अग्निम्‌ उत्सृजन्‌ गिरिम्‌ ददाह ।।११।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जब जरासन्ध ने देखा कि दोनों पर्वत में छिप गये और ढूढने पर उन दोनों का 

कहीं भी पता न चला तो वह प्रवर्षण पर्वत को चारो ओर इन्धन से आग लगाकर पर्वत को जला दिया ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र विचिन्वन्नपि तयोः पदं निलयस्थानमनधिगम्य ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
वहाँ पर उनको ढूंढने पर भी उन दोनों के छिपने के स्थान का पता नहीं पाकर ॥११॥ 

तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभौ । दशैकयोजनोत्तुङ्गन्निपेततुरधो भुवि ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे नृप ततः दशैकयोजनतुङ्गात्‌ दह्ममानतटात्‌ उभौ तरसा उत्पत्त्य भुवि अधस्तात्‌ निपेततुः ॥।१२।। 
अनुवाद- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ ग्यारह योजन ऊंचे जलते हुए पर्वत के छोर से दोनों भाई नीचे पृथिवी 

पर कूद पड़े ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो गिरेः दशचैकं च योजनानि तावदुत्तङ्गान्मागधसंरोधदेशमतिक्रम्य परतोऽधो निपेततुः ॥।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ ग्यारह योजन ऊंचे पर्वत से जरासन्ध की सेना द्वारा घेरे हुए स्थान से बाहर नीचे पृथिवी पर 
कूद गये ॥१२॥ 
अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदूत्तमौ । स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे नृप सानुगेन रिपुणा अलक्ष्यमाणौ यदूत्तमौ पुनः समुद्रपरिखां स्वपुरं पुनः आयातौ ।।१३।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उन्हें कूदते हुए जरासन्ध अथवा उसके किसी अनुयायी ने नहीं देखा । इसके पश्चात्‌ 
वे दोनों बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ से चलकर समुद्र ही जिसकी खाई है ऐसी द्वारका नगरी में आये॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
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सोऽपि दग्धाविति मृषा मन्वानो बलकेशवौ । बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्मागधो ययौ ॥१४॥ 
अन्वय:-- बलकेशवौ दग्धौ इति मृषा मन्वानः सोऽपि मागधः सुमहत्‌ बलम्‌ आकृष्य मगधान्‌ ययौ ।।१४।। 
अनुवाद-- जरासन्ध ने झूठ मूठ के ही मान लिया कि बलराम और श्रीकृष्ण दोनों जलकर मर गये । अतएव 

वह अपनी बहुत बड़ी सेना को लौटाकर मगध देश में चला गया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 

आनर्ताधिपतिः श्रीमान्‌ रैवतौ रेवतीं सुताम्‌ । ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद्वलायेति पुरोदितम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- आनर्ताधिपतिः श्रीमान्‌ रैवतः ब्रह्मणा चोदितः स्वसुताम्‌ रोहिणीम्‌ बलाय प्रादात्‌ इति पुरोदितम्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- आनर्त देश के ऐश्वर्य सम्पन्न स्वामी रैवत थे । वे ब्रह्माजी के द्वारा प्रेरित होकर अपनी पुत्री 

रेवती का विवाह बलरामजी से कर दिए, इस बात को पहले मैं कह चुका हूँ ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य विवाहान्निरूपयितुं बलदेवविवाहं नवमस्कन्धोक्तमनुस्मारयति-आनर्तेति ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विवाहों का निरूपण करने के लिए नवें स्कन्ध में कहे गये बलरामजी के विवाह को 

आनर्ताधिपति० इत्यादि श्लोक से कहते हैं ॥१५॥ 

भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरुद्ठह । बैदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे कुरूद्वह भगवान्‌ गोविन्द अपि स्वयम्बरे श्रिय; मात्रां भीष्मकसुतां वैदर्भीं उपयेमे ।।१६।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी स्वयम्बर के समय लक्ष्मीजी के अवतार वैदभीं (रुक्मणी) जी 

के साथ विवाह किए ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
मात्रां कलाम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
मात्रा अर्थात्‌ कला अंश स्वरूपिणी ॥१६॥ | 

प्रमथ्य तरसा राज्ञः शालवादीश्चैद्यपक्षगान्‌ । पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः: सुधामिव ॥१७॥ 
अन्वयः-- तार्क्ष्यपुत्र: सुधाम्‌ इव सर्वलोकानां पश्यताम्‌ चैद्यपक्षीयान्‌ शाल्वादीन्‌ राज्ञः तरसा प्रमथ्य भैमीं उपयेमे 

इति पूर्वेणान्वयः ।।१७।। 
अनुवाद-- जिस तरह गरुड़ ने अमृत का हरण किया था । उसी तरह सबों के समाने ही चैद्यदेशाधिपति 

शिशुपाल के पक्ष में रहने वाले शाल्व इत्यादि राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया ॥१७॥ 

भावार्थ दीपिका 
गरुडो यथा देवान्प्रमथ्य सुधामहरत्तथेति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


जिस तरह गरुड़ देवताओं को परास्त करके अमृत का हरण कर लिए उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी रुक्मिणीजी 
का हरण करके उनके साथ विवाह किए ॥१७॥ 
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गजावाच 
भगवान्भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌ । राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः--- भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुचिराननाम्‌ रुक्मिणीं राक्षसेन विधानेन उपयेमे इति श्रुतम्‌ ।।१८॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज भीष्मक की पुत्री परम सुन्दरी रुक्मिणी देवी के साथ विवाह उनका 
बल पूर्वक हरण करके राक्षस विधि से किया यह मैंने सुना है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
“राक्षसो युद्धहरणात इति स्मृतेः राज्ञः प्रमथ्येति च त्वदुवत्या राक्षसेन विधानेनोपयेमे परिणीतवानिति श्रुतम्‌। पूर्वमेव वा।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध में बलपूर्वक कन्या का हरण करके किया जाने वाला विवाह राक्षस विवाह कहलाता हैं । यह स्मृतियों 
में कहा गया है । आपने भी कहा है कि राजाओं को परास्त करके श्रीभगवान्‌ ने राक्षस विधि से विवाह किया। 
यह मैंने पहले ही सुना है ॥१८॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजसः । यथा मागधशाल्वादीञ्जित्वा कन्यामुपाहरत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ अमित तेजसः कृष्णस्य श्रोतुमिच्छामि यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्याम्‌ उपाहरत्‌ 11१९ 
अनुवाद-- भगवन्‌ में यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस तरह जरासन्ध तथा 
शाल्व आदि राजाओं को परास्त करके कन्या का हरण किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सामान्यत एव श्रुतम्‌ । विशेषं तु श्रोतुमिच्छामि ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
मैंने सामान्यतः सुना है अब उसे विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ ॥१९॥ 
ब्रह्मन्कृष्णकथाः पुण्या माध्वीलोंकमलापहाः । को तु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्यनूतनाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ कृष्णकथाः पुण्याः माध्वीः लोकमलापहाः, कः नु श्रुतज्ञः नित्यनूतनाः शृण्वानः तृप्येत्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मर्षे ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथाएँ स्वयं पवित्र हैं, वे सम्पूर्ण संसार के मल को विनष्ट 
कर देने वाली हैं, उनमें इतना माधुर्य है कि उनको सदा सुनते रहने पर भी सदा नवीन ही बनी रहती हें । ऐसा 
कौन रसिक पुरुष होगा जो श्रीभगवान्‌ की कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाय ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रवणौत्सुक्यमाविष्करोति--ब्रह्मन्निति । पुण्या महाफलाः, माध्वीः श्रुतिसुखाः, लोकस्य मलापहाश्च, शृण्वानः शृण्वन्नित्यर्थः। 
रुतज्ञः श्रुतसारवित्‌ । नित्यनूतनाः प्रतिक्षणमाश्चर्यवत्प्रतीयमानाः ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ की कथा को सुनने में अपनी उत्सुकता को ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से अभिव्यक्त 
करते हैं । पुण्या: अर्थात्‌ महान्‌ फल देने वाली । माध्वीः अर्थात्‌ माधुर्य से परिपूर्ण, लोकमलापहाः संसार के दोषों 
को विनष्ट करने वाली, शृण्वानः अर्थात्‌ सुनने वाला । श्रुतज्ञः अर्थात्‌ श्रवण के सार को जानने वाला । नित्य 
नूतनाः अर्थात्‌ प्रत्येक क्षण में आश्चर्यमयी प्रतीत होने वाली ॥२०॥ 
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श्रीशुक उवाच 
राजासीद्धीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्‌ । तस्य पञ्चाभवन्युत्राः कन्यैका च वरानना ॥२१॥ 
अन्वयः-- महान्‌ राजा भीष्मकः विदर्भाधिपतिः आसीत्‌ । तस्य पञ्च पुत्रा अभवन्‌ एकावरानना कन्या च ।।२१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महान्‌ राजा भीष्मक विदर्भदेश के स्वामी थे । उनके पाङ पुत्र और एक परम सुन्दरी कन्या थी ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः । रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती ॥२२॥ 
अन्वयः अग्रजः रुक्मी, रुक्मरथः, अनन्तरः रुक्मवाहुः, रुक्मकेशः रुक्ममाली सती रुक्मिणी एषां स्वसा आसीत्‌।।२२।। 
अनुवाद--- महाराज भीष्मक के पुत्राँ में रुक्मी सबसे वड़ा था उससे छोटा रूक्मरथ उसके बाद रूक्मबाहु, 
रूक्म केश आर रूक्ममाली सबसे छोटा था । सती साध्वी रुक्मिणी सबसे छोटी थी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः । गृहागतैगीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः सा गृहागतैः गीयमानाः मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः उपश्रुत्य तं सदृशं पतिम्‌ मेने ।॥२३॥। 
अनुवाद-- रुक्मिणी अपने महल में आये हुए लोगों के द्वारा वर्णन किए जाने वाले लोगों के मुख से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के रूप, पराक्रम तथा ऐश्वर्य को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही अपने मनोनुकूल पति मानती थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
तां बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ । कृष्णश्च सदूशीं भार्या समुद्वोढुं मनो दधे ॥२४॥ 
अन्वयः कृष्णश्च बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयाम्‌ ताम्‌ सदृशीं भार्यां समुद्बोढु मनो दधे ।।२४॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में नारी के सभी सुन्दर लक्षण है, वह अत्यन्त 
बुद्धिमती है, उदारता, सौन्दर्य, शील स्वभाव, और गुणों में भी वह अद्वितीय है । अतएव भगवान्‌ ने श्रीरक्मिणीजी 
से विवाह करने का निश्चय किया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 
बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप । ततो निवार्य कृष्णद्विङ्‌ रुक्मी चैद्यममन्यत ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे नृप बन्धूनाम्‌ भगिनीं कृष्णाय दातुम्‌ इच्छताम्‌ कृष्णद्विड्‌ रुक्मी निवार्य चैद्यम्‌ अमन्यत ॥।२५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ रुक्मिणीजी के भाई बन्धु भी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ही 


a, 


हो, किन्तु रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष रखता था उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को 
ही अपने बहिन का योग्य पति माना ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
चैद्यममन्यत तस्या वरमित्यर्थः ।।२५।। 


भाव प्रकाशिका 
रुक्मी ने अपने बहिन का योग्यपति शिशुपाल को ही माना ॥२५॥ 
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तदवेत्यासितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मना भृशम्‌ । विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित्कृष्णाय प्राहिणोद्द्ठतम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- असितापाड़ी वैदर्भी तदवेत्य भृशम्‌ दुर्मना विचिन्त्य कंचित्‌ आप्तं द्विजं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- जब परम सुन्दरी रुक्मिणीजी को इस बात का पता चला कि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह 

शिशुपाल से करना चाहता है तो वे अत्यधिक उदास हो गयीं और विचार करके उन्होंने किसी अत्यन्त विश्वसनीय 

ब्राह्मण को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास भेजा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अवेत्य ज्ञात्वा । असितापाङ्गी सुनीलकटाक्षा । कृष्णाय कृष्णमानेतुं प्रेषयामास ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अवेत्य अर्थात्‌ जानकर, असितापाङ्गी, अर्थात्‌ सुन्दर नील कटाक्षों वाली । कृष्णाय अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

को लिवा आने के लिए भेजा ॥२६॥ 

द्वारकां स समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः । अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काञ्जनासने ॥२७॥ 
अन्वयः सद्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः, आद्यं पुरुषं काञ्चनासने आसीनम्‌ अपश्यत्‌ ।।२७।। 
अनुवाद जब ब्राह्मण देवता द्वारका पहुँचे तो द्रारपालों ने उनको महल में प्रवेश कराया । तब उन ब्राह्मण 

देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान्‌ सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे हें ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रतीहारेद्वारपालैः 11२७1 

भाव प्रकाशिका 
प्रतिहारैः अर्थात्‌ द्वारपालों द्वारा ॥२७॥ 

दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात्‌ । उपवेश्यार्हयांचक्रे यथात्मानं दिवौकसः ॥२८॥ 
अन्वयः ब्रह्मण्यदेवः तं दृष्ट्वा निजासनात्‌ अवरुह्य उपवेश्य आत्मानं दिवौकसः यथा अर्हयाञ्चक्रे ॥२८॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण देवता को देखकर अपने आसन से उतरकर उन 

ब्राह्मण देवता को अपने आसन पर बैठाकर उनकी इस तरह पूजा किए जिस तरह देवगण श्रीभगवान्‌ की पूजा 

करते हें ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मानं श्रीकृष्णम्‌ ।।२८।। 

भाव प्रकाशिका 
आत्मानम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ॥२८॥ 

तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः । पाणिनाभिमृशन्पादावव्यग्रस्तमपृच्छत ॥२९॥ 
अन्वयः सतां गतिः भुक्तवन्तं विश्रान्तं तं उपगम्य पाणिना पादौ अभिमृशन्‌ अव्यग्रःतम्‌ अपृच्छत्‌ ।।२९॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सन्तों के एकमात्र आश्रय है ब्राह्मण देवता जब भोजन करने के पश्चात्‌ विश्राम कर 

चुके थे उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल हाथों से उनके पैर को सहलाते हुए शान्ति 

पूर्वक पूछने लगे ॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अभिमृशन्‌ शनैः संमर्दयन्‌ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
अभिमृशन्‌ अर्थात्‌ धीरे-धीरे दबाते हुए ॥२९॥ 
क्वचिहिवजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसंमतः । वर्तते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः सदा ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे द्विजवर श्रेष्ठ | क्वचित्‌ सदा सन्तुष्टमनसः ते वृद्धसंमतः धर्मः नातिकृछेण वर्तते ? ।॥३०।। 
अनुवाद-- हे ब्राह्मण शिरोमणे ! क्या सदा सन्तुष्टमना रहने वाले आपको वृद्ध पुरुषों के संमत धर्म का 
पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है न ?॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
संतुष्ठो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येनकेनचित्‌ । अहीयमानः स्वाद्धर्मात्स ह्यस्याखिलकामधुक्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- यर्हि ब्राह्मणः येनकेनचित्‌ संतुष्टः स्वधर्मात्‌ अहीयमानः वर्तेत सहि अस्याखिल कामधुक्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय उसी से संतुष्ट रहकर अपने धर्म का पालन करता रहे तो उसका 
वह धर्म ही उसकी सारी कामनाओं को पूरा कर देता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स धर्मोऽस्य ब्राह्मणस्याखिलकामदोग्धा भवति । यद्वा स ब्राह्मणोऽस्य विश्वस्याखिलकामधुगिति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
वह धर्म ही उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, अथवा वह ब्राह्मण ही सम्पूर्ण विश्व को कामनाओं 
को पूर्ण कर देता हैं ॥३१॥ 
असंतुष्टोऽसकृल्लोकानाप्रोत्यपि सुरेश्वरः । अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥३२॥ 
अन्वयः-- असन्तुष्ट सुरेश्वरः अपि असकृत्‌ लोकान्‌ आप्नोति । अकिचनः अपि सन्तुष्टः सर्वाङ्ग विज्वरः शेते ।।३२॥ 
अनुवाद-- इन्द्र का भी पद पाकर असन्तुष्ट रहने वाले को सुख प्राप्त करने के लिए बार-बार लोकों में 
जाना पड़ता है और सन्तुष्ट रहने वाला अकिंचन निश्चित होकर सोता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकानाप्रोति लोकाल्लोकान्तरं पर्यटति नैकत्र निर्वृतस्तिष्ठतीत्यर्थः । नाप्नोतीति पाठे सुरेश्वरोऽपि भूत्वा लोकान्नापनोत्युत्तम- 
लोकामत्राप्तोऽप्यप्राप्त इव क्लिश्यतीत्यर्थः । शेते सुखमास्ते इत्यर्थः । तदेवाह-सर्वेष्वङ्गेषु वाक्पाण्यादिषु विज्चरस्तापरहितः।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
लोकानाप्नोति अर्थात्‌ एक लोक से दूसरे लोकों में जाता है वह निश्चिन्त होकर एकत्र स्थिर नहीं रहता है। 
नाप्नोति० यह पाठ होने पर अर्थ होगा कि इन्द्र होकर भी वह उत्तम लोकों को प्राप्त करके भी अप्राप्त के ही 
समान कष्टानुभव करता है । शेते अर्थात्‌ सुखपूर्वक रहता है । उसी बात को कहते है । सर्वाङ्गेषु अर्थात्‌ वाक्पाणि 
आदि इन्द्रियों में ताप का अनुभव किए बिना सोता है ॥३२॥ 
विप्रान्स्वलाभसंतुण्टान्साधून्भूतसुहत्तमान्‌ । निरहंकारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसाऽसकृत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः स्वलाभ सन्तुष्टान्‌ विप्रान्‌ साधून्‌ भूतसुहृत्तमान्‌ निरहंकारिणः शान्तान्‌ शिरसा असकृत्‌ नमस्ये ।।३३॥। 
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अनुवाद-- स्वयम्प्राप्त वस्तुओं से सन्तुष्ट रहने वाले ब्राह्मण साधु प्रकृति के होते हैं । वे सभी जीवों के 
हितैषी होते । उनमें अहङ्कार का लेश भी नहीं होता, उन शान्त ब्राह्मणों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वलाभः स्वत एव प्राप्तो लाभ आत्मलाभो वा तेन संतुष्टान्पूर्णान्‌ साधून्स्वधर्मनिष्ठान्‌ ।३३॥।। 
भाव प्रकाशिका 


अपने आप प्राप्त अथवा आत्मलाभ यह स्वलाभः शब्द का अर्थ है । उसी से सन्तुष्ट अर्थात्‌ परिपूर्ण रहने 
वाले । साधून्‌ अर्थात्‌ अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले ॥३३॥ 
कच्चिद्ठः कुशलं ब्रहम्राजतो यस्य हि प्रजाः । सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः॥३४॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ राजतः वः कुशलं क्वचित्‌ यस्य हि विषय पाल्यमानाः प्रजाः सुख वसन्ति सः मे प्रियः ।।३४॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आपलोग को सभी प्रकार का सुख है । जिस राजा के राज्य 
में प्रजा सुख पूर्वक रहती है वह राजा हमको प्रिय है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्य राज्ञो विषये देशे ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस राजा के विषये अर्थात्‌ देश में ॥३४॥ 
यतस्त्वमागतो दुर्ग निस्तीयेह यदिच्छया । सर्व नो ब्रूह्यगुह्यां चेत्कि कार्य करवाम ते ॥३५॥ 
अन्वयः-- यतः त्वम्‌ दुर्गं निस्तीर्य, इह यदिच्छया आगतः अगुह्यं चेत्‌ सर्व नो ब्रूहि ते किं कार्य करवाम ।।३५।। 
अनुवाद-- आप कहाँसे इतना कठिन मार्ग चलकर किस अभिलाषा से यहाँ आये वह यदि गोपनीय न 
हो तो सारी बाते आप हमसें कहें में आपकी कौन सी सेवा करूँ ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः स्थानात्‌ । यदिच्छया यत्कार्येच्छया दुर्गं समुद्रम्‌ ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
यतः अर्थात्‌ जिस स्थान से, यदिच्छया, अर्थात जिस कार्य की पूर्ति के लिए दुर्गम इस समुद्र में ॥३५॥ 
एवं संपृष्टसंप्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना । लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्‌ ॥।३६॥ 
अन्वयः-- लीलागृहीतदेहेन परमेष्ठिना एवं संपृष्टः संप्रश्नः ब्राह्मणः तस्मै सर्वम्‌ अवर्णयत्‌ ॥३६। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ लीला से ही मनुष्य शरीर धारण करते हैं । उनके द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर 
ब्राह्मण देवता सारी बातें कह सुनाये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संपृष्टः संप्रश्न: परष्ट्योऽर्थो यं सः परमेष्ठिना परमेश्वरेण । बन्धूनामनभिप्रेतं रुक्मिणश्षेष्टितमित्यादि सर्वम्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
पूछे जाने योग्य प्रश्‍न परमात्मा के द्वारा जो था वह रुक्मी की चेष्टाएँ बन्धुओं को अभिप्रेत नहीं था ॥३६॥ 
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रुक्मिण्युवाच 
श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम्‌ । 
रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥३७॥ 
अन्वयः हे त्रिभुवन सुन्दर शृण्वतां कर्णविवरैः निर्विश्य अङ्गतापं हरतः ते गुणान्‌ श्रुत्वा दृशिमताम्‌ दृशां अखिलर्थलाभं 
रूपं च श्रुत्वा हे अच्युत ! त्वयि मे अपत्रपं चित्तं विशति ।।३७॥।। 
श्रीरुक्मिणीजी ने कहा 
अनुवाद-- हे त्रैलोक्यसुन्दर ! सुनने वालों के कानों के माध्यम से हदय में प्रवेश करके उनके सभी अङ्गों 
के सन्तापों को दूर कर देने वाले आपके गुणों को सुनकर तथा नेत्रवालों के नेत्रों को सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने 
वाले आपके रूप के विषय में भी सुनकर हे प्रियतम अच्युत ! मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप 


हे 


में ही प्रवेश कर रहा हे ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुक्मिण्या स्वयमेकान्ते लिखित्वा दत्तपत्रिकाम्‌ । मुद्रामुन्मुच्य कृष्णाय प्रेमचिह्रामदर्शयत्‌ ।' ब्राह्मणः श्रीकृष्णानुञ्ञया 
वाचयति- श्रुत्वेति । अयमर्थः-हे अच्युत हे भुवनसुन्दरेत्यौत्सुक्यं द्योतयति-क्व तव महिमा क्व चाहं रूपकुलशीलादियुक्तापि। 
तथाऽप्यपगता त्रपा यस्मात्तन्मे चित्तं त्वय्याविशत्यासज्जते । तत्कुतस्तत्राह- शृण्वतां कर्णविवरैरन्तः प्रविश्याङ्गतापम्‌, अङ्गेति 
पृथक्‌ संबोधनं वा, हरतस्तव गुणान्‌ श्रुत्वा तथा दृशिमतां चक्षुष्मतां दृशामखिलार्थलाभात्मकं रूपं च श्रुत्वेति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणी स्वयम्‌ एकान्त में लिखकर प्रदत्त की, मुद्रा को खोलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम चिह्न रूप 
पत्रिका को ब्राह्मण देवता ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को दिखाया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा को प्राप्त करके ब्राह्मण 
देवता श्रुत्वा० इत्यादि श्लोक को बाँचने लगे । पत्रिका का अभिप्रायहै कि हे अच्युत ! हे भुवन सुन्दर! उन शब्दों 
द्वारा रक्मिणीजी अपनी उत्सुकता को द्योतित करती हैं । कहाँ तो आपकी महिमा और कहाँ तो रूप कुल तथा 
शील आदि से युक्त भी मैं ? फिर भी निर्लज्ज मेरा मन आपमें ही आसक्त हो रहा है । क्योंकि कानों के मार्ग 
से हृदय में प्रवेश करके सभी अड्डों के सन्ताप को आपके गुण हरण करने वाले हैं । अङ्ग यह संबोधन भी हो 
सकता है । ऐसे आपके गुणों को सुनकर तथा देखने वालों के नेत्रों को सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने वाला हे 
आपका रूप आपके उस रूप के विषय में भी सुनकर ॥३७॥ 
का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ । 
धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नूसिंह नरलोकमनोभिरामम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे मुकुन्द ! कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधामभिरामतुल्यम्‌, नरलोक मनोभिरामम्‌ महती धीरा कुलवती 
का कन्यात्वा हे नृसिंह काले पतिं न वृणीत ।।३८॥। 
अनुवाद-- हे प्रेमस्व रूप श्यामसुन्दर ! चाहे जिस दृष्टि से देखे कुल, शील, रूप विद्या अवस्था, धन- 
भान इन सभी विषयों में आप अपने ही समान अर्थात्‌ अद्वितीय हैं । मनुष्य लोक के जितने भी प्राणी हैं आपको 
देखकर सबों का मन आनन्दित होता है । हे पुरुष भूषण ! अब आप ही बतलायें कि कौन सी ऐसी कुलवती 
धैर्यवती कन्या है जो विवाह के योग्य समय के आने पर आपको अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी ?।।३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो कुलकन्यानामिदमतिघाष्टर्यमिति मा शङ्कीरित्याह-का त्वेति । हे मुकुन्द, हे नृसिंह नरश्रेष्ठ, का नाम कन्या 
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कुलवती तथा महती पुरुगुणोदारा तथा धीरा धृतिमती त्वा त्वां पतिं न वृणीत । मय्येव केयं दोषशङ्केति भावः । कथंभूतम्‌। 
कुलशीलदिभिरात्मनै तुल्यं निरुपममित्यर्थः । द्रविणं द्रव्यसंपत्‌, धाम प्रभावः, तथा नरलोकस्य मनसामभिरामोऽभिरमणं 
यस्मात्तम्‌ । किंच काले विवाहावसरे ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 

आप इस तरह की शङ्का न करें कि अरे यह तो कुल कन्याओं की बहुत बड़ी धृष्टता है । हे मुकुन्द ! 
हे नृसिंह नरश्रेष्ठ ! ऐसी कौन कुलवती सकल नारी गुण सम्पन्न धैर्य सम्पन्न कन्या होगी जो आपको अपने पति 
के रूप में वरण न करे ? तो फिर मुझमें ही दोष की शङ्का क्यों ? आप तो कुल, शील इत्यादि के विषय में 
अद्वितीय हें । आपके सदृश कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं । द्रविण अर्थात्‌ धनसम्पत्ति, धाम अर्थात्‌ प्रभाव । आपको 
देखकर मनुष्य लोक के सभी प्राणियों का मन आनन्दित हो जाता है । ऐसे आपको विवाह के अवसर पर ॥३८॥ 

तन्मे भवान्खलु वृतः पतिरङ्ग जायामात्माऽर्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि । 

मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराह्रोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष ॥३९॥ 

अन्वयः-- हे अङ्ग भवान्‌ मे पतिःवृतः आत्मा च भवतः अर्पितः विभो अत्र आगत्य मां जायां विधेहि हे अम्बुजाक्ष 
बीर भागम्‌ मृगपतेः बलिम्‌ गोमायुवत्‌ चैद्यः आरात्‌ मा अभिवर्षतु ।।३९।। 

अनुवाद-- हे प्रियतम ! मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है मैं आपका अपना पति बना चुकी 
हूँ । आप यहाँ आकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें । प्रियतम श्रीकृष्ण मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो 
चुकी हूँ । जैसे सिंह के भाग को सियार छूले वैसे ही कहीं सन्निकट से आकर शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे विभो , तस्मान्मे मया भवान्खलु पतिर्वृतः, आत्मा च भवतोऽर्पितः, अतस्त्वमत्रागत्य मां भवतो जायां विधेहि । 
विपक्षे बाधकं द्योतयन्त्याह-मा वीरभागमिति । वीरस्य तव भागं मामाराच्छीघ्रमेत्यागत्य चैद्यो माऽभिमर्शतु मा स्पृशतु । 
मृगपतेर्बलिं गोमायुवत्‌ गोमायुः सृगाल इवेति ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे विभो ! इसलिए मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, मैं आपको अपनी आत्मा समर्पित 
कर चुकी हूँ । अतएव आप यहाँ आकर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें । ऐसा नहीं होने पर बाधक 
का निर्देश करती हुई श्रीरक्मिणीजी कहती हैं, कहीं आपके भाग को सन्निकट से आकर सिंह के भाग को सियार 
के समान शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले ॥३९॥ 


पर्तेष्टदत्तनियमन्रतदेवविप्रगुर्वर्चनादिभिरलं भगवान्परेशः । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं गृह्णातु मे न दमघोषसुतादयो5न्ये ॥४०॥ 
पा अन्वयः पूर्तेष्टदत्त नियम ब्रत देव विप्र गुरु अर्चनादिभिः यदि परेशः भगवान्‌ अलम्‌ आराधितः गदाग्रजः एत्य 
मे पाणिं गृहणातु अन्ये दमघोष सुतादयः न ।।४०॥। 
अनुवाद मैंने यदि जन्मान्तरो में पूर्त कर्म (कुआँ, तलाब, बावली आदि सुदवाना) इष्ट यज्ञ यागादि दान, 
नियम, ब्रत, देवता, ब्राह्मण और आदि की पूजा के द्वारा भगवान्‌ परमेश्वर की ही आराधना की हों और वे मुझ 
पर प्रसन्न हों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही आकर मेरा पाणिग्रहण करे दूसरे दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि नहीं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 


अनेकजन्मकृतैः सुकृतैरिदमेव भूयादिति प्रार्थयते-पूर्तेति । पूर्त कूपादि । इष्टमग्रिहोत्रादि । दत्तं हिरण्यादिदानम्‌ । 
नियमस्तीर्थारनादिः । व्रतं कृच्छ्रादि ।।४०।। 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध: ) ३६०७ 


अनेक जन्मों में किए गये पुण्यों से भाव प्रकाशिका 
769 ग. पुण्यो से यह फल मिले कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों । पूर्तम्‌ अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ हों । पूर्तम्‌ अर्थात्‌ 
कुआ आदि बनवाना, इष्टम्‌ अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि, दत्तम्‌ अर्थात्‌ सुवर्णादि का दान नियमः हों । 
व्रत्‌ कृछ अर्थात्‌ चान्द्रायण आदि ॥४०॥ पु द्‌ : अर्थात्‌ तीर्थ यात्रा आदि, 


श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्‌ गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः । 
निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वहवीर्यशुल्काम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- हे अजित, श्वः भाविनि उद्वहने पृतनादिभिः परीतः विदर्भान्‌ गुप्त समेत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य प्रमथ्य 
वीर्य शुल्काम्‌ माम्‌ राक्षसेन्‌ विधिना उद्बह ॥।४१।। 
अनुवाद-- मेरा विवाह होने से एक दिन पहले आप अपनी सेना के साथ गुप्त रीति से आ जायँ और 


शिशुपाल तथा जरासन्ध आदि की सेना को बलपूर्वक मथ डालिए और वीरता ही जिसका शुल्क है ऐसी मेरा 
विवाह राक्षस विधि से करें ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु चैद्याय बन्धुभिरर्पितायां त्वयि किमधुना करणीयमित्यपेक्षायामाह-श्वोभाविनीति । हे अजित, श्वोभाविनि उद्वहन 
विवाहे प्रथमं गुप्तोऽलक्षित एवागत्य पश्चात्पृतनापतिभिः परिवृतः संश्ैद्यादिवलं निर्मथ्य प्रसह्य बलाद्वीर्य प्रभावदर्शनमेव शुल्कं 
वैवाहिकं देयं यस्यास्तां माम्‌ । अनेन राक्षसविधिनोद्दहेत्युपदेशरहस्यम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि तुम्हारे भाई बन्धु जब तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कर दें तो उस स्थिति में में 
कया करूंगा । तो इसके उत्तर में श्रीरुक्मिणीजी ने कहा मेरे विवाह के दिन से एक दिन पहले आप अपनी सेना 
के साथ गुप्त विधि से आकर जरासन्ध और शिशुपाल की सेना को बल पूर्वक मथ डालें और वीरता ही जिसका 
शुल्क है ऐसी मेरे से विवाह राक्षस विधि से करें यही मेरे उपदेश का रहस्य है ॥४१॥ 
अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धूंस्त्वामुद्ठहे कथमिति प्रबदाम्युपायम्‌ । 
पूर्वेझयुरस्ति महती कुनलदेवियात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-_ बन्धून्‌ अनिहत्य अन्तःपुरचरीम्‌ त्वां कथम्‌ उद्वहे इति उपायम्‌ प्रवदामि । पू्वेद्यु महती कुलदेवि यात्रा 
अस्ति यस्यां नववधूः बहिः गिरिजाम्‌ उपेयात्‌ ।।४२।। 
अनुवाद-- यदि आप यह कहें कि तुम तो अन्तःपुर में पहरे के अन्दर रहती हो, अतएव तुम्हारे बन्धुओं 
को मारे बिना मैं तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकता हूँ ? तो इसके विषय में मैं उपाय बतलाती हूँ । विवाह 
से एक दिन पहले कुलदेवी की हमारे यहाँ विशाल यात्रा होती है । उस यात्रा में विवाह किए जाने वाली बहू 
गिरिजा देवी की पूजा करने जाती हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भवतु शिशुपालादिबलप्रमथनम्‌ । अन्तःपुरमथ्यगतायास्तव हरणे त्वद्वन्धुवधोऽपि प्रसज्जेतेत्यत आह-अन्तःपुरेति। 
पुराद्वहिर्वर्तमानां गिरिजामम्बिकाम्‌ । अम्बिकागृहादेन मम हरणं सुकरमिति भावः ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि शिशुपाल आदि की सेना को तो तहस नहस किया जा सकता है किन्तु तुम तो अन्तःपुर 
में रहती है । अतएव तुम्हारे भाई बन्धुओं को मारे बिना तुम्हारे साथ मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, इसके विषय 
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३६०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


में मैं उपाय बतलाती हूँ । विवाह से एक दिन पहले हमारे यहाँ कुल परम्परा के अनुसार कुलदेवी की विशाल 
यात्रा होती है । उस यात्रा में विवाह किए जाने वाली नववधू गिरिजा देवी की पूजा करने जाती है, अतएव वहीं 
से मेरा अपहरण आसान होगा ॥४२॥ । 
यस्याडिप्रपड्ठजरज:स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै । 
यहाम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्यामसून्व्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे अम्बुजाक्ष ! यस्य अङिख्नपङ्कजरजः स्नपनं आत्मतमोपहत्यै उमापतिरिव महान्तः वाञ्छन्ति यर्हि भवत्‌ 
प्रसादं न लभेय ब्रतकृशान्‌ असून्‌ जह्याम्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ।।४३।। 
अनुवाद-- हे कमलनयन ! आपके चरणों की धूलि से भगवान्‌ शङ्कर जैसे महापुरुष इसलिए स्नान करना 
चाहते हैं कि उनकी आत्मशुद्धि हो जाय । ऐसे आपकी कृपा प्रसाद मुझे यदि नहीं मिल सका तो व्रतोपवास के 
द्वारा शरीर को सुखाकर मैं प्राणत्याग कर दूँगी उसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े कभी तो आपका 
कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमनेनानर्थकारिणा निर्बन्धेन चैद्योऽपि तावत्प्रख्यातगुणकर्मा योग्य एव वर इति तत्राहन्-यस्येति । हे अम्बुजाक्ष, 
यस्य भवतोऽङ्घ्रिपङ्कजरजोभिः स्नपनमात्मनस्तमसोऽपहत्यै उमापतिरिव महान्तो वाञ्छन्ति तस्य भवतः प्रसादं यर्ह्महं न 
लभेय न प्राषरुयां तर्हि त्रतैरूपवासादिभिः कृशानसून्प्राणान्‌ जह्यां त्यजेयम्‌ । ततः किमित्यत आह-शतजन्मभिरिति । एवमेव 
वारंवारं जह्यां यावच्छतजन्मभिरपि तव प्रसादः स्यादिति ।॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि इस प्रकार के अनर्थकारी निर्बन्ध से कौन सा लाभ है ? शिशुपाल भी प्रख्यात 
गुणों एवं कर्मो वाला हे अतएव वह एक योग्य वर है । इस पर श्रीरुक्मिणीजी कहती हैं हे कमलनयन, जिस 
आपके चरणों की धूलि से भगवान्‌ शिव जैसे पुरुष अपनी आत्मा शुद्धि के लिए स्नान करना चाहते हैं, ऐसे आपका 
यदि कृपा प्रसाद मुझे नहीं मिला तो मैं व्रतों और उपवासों द्वारा अपने शरीर को सुखाकर प्राणों का परित्याग कर 
दूँगी । इसके लिए चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े कभी न कभी आपका कृपा प्रसाद मुझे मिलेगा ही ॥४३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्येते गुह्यसंदेशा यदुदेव मयाहृताः । विमृश्य कर्तु यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 
अन्वय:-- हे यदुदेव ! इत्येते गुह्य संदेशाः मया आहृताः अत्र यत्‌ कर्तु विमृश्य तदनन्तरं क्रियताम्‌ ।।४४॥। 
ब्राह्मण देवता ने कहा 
अनुवाद-- हे यदुवंश शिरोमणे ! यह श्रीरुक्मिणी का अत्यन्त गोपनीय सन्देश है, जिन्हें लेकर में 
आपके पास आया हूँ । इसके विषय में जो कुछ करना हो विचार कर लें और उसके पश्चात्‌ उसके अनुसार 
कार्य कीजिए ॥४४॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के रुक्मिणी विवाह के प्रसङ्ग में 
बावनवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५२।। 
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भावार्थ दीपिका 
अत्र यत्कर्तु करणीयं तद्विमृश्य क्रियतां तच्चानन्तरमेव क्रियतामिति ।।४४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५२।। 


भाव प्रकाशिका 
इस विषय मे जो कुछ करने योग्य हो उसे विचार कर उसके अनुसार कार्य करें ॥४४॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बावनवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५२।। 


(७ 
प्त 
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ष्ण 


तिरपनवाँ अध्याय 


रुक्मिणी हरण 
श्रीशुकउवाच 
वैदर्भ्याः स तु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः । प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- स तु यदुनन्दनः वैदर्भ्याः संदेशं निशम्य पाणिना पणि प्रगृह्य प्रहसनिदम्‌ अव्रवीत्‌ ॥।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीरुविमणीजी के सन्देश को सुनकर अपने हाथ से व्राह्मण देवता का हाथ 
पकड़कर हँसते हुए कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिपञ्चाशत्तमे गत्वा विदर्भानद्भुतेहितः । रुक्मिणीमहरत्कृष्णो मिषतां द्विषतां बलात्‌ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तिरपनवें अध्याय में विदर्भ देश में जाकर अद्भुत चेष्टाओं वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी शत्रुओं के सामने 
ही रुक्मिणी का बलपूर्वक हरण कर लिए ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि । वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्वाहो निवारितः ॥२॥ 
अन्वयः- तथा अहमपि तच्चित्तः निशि निद्रा न लभे अहम्‌ वेद रुक्मिणा द्वेषात्‌ मम उद्वाहः निवरितः ।।२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- ब्राह्मण देवता ! रुक्मिणी के ही समान मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा हैं । इसलिए मुझे 
रात में नींद नहीं आती है । मैं जानता हूँ कि द्वेष के कारण रुक्मिणी ने मेरे विवाह को रोकवा दिया हे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
निद्राया अलाभे कारणान्तरम्‌-वेदेति । तया अकथितमप्यहं जानामीति ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
नींद नहीं आने का दूसरा कारण नहीं कहने पर भी में जानता हूँ ॥२॥ 
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तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृधे । मत्परामनवद्याङ्गीमेधसोऽग्मिशिखामिव ॥ ३॥ 
अन्वयः--- मत्पराम्‌ अनवद्याङ्गीम्‌ एधस अग्नि शिखामिव मृधे राजन्यापसदान्‌ उन्मथ्य ताम्‌ आनयिष्ये ।।३।। 
अनुवाद-- मुझसे प्रेम करने वाली परम सुन्दरी राजकुमारी को जिस तरह से लकड़ियों को मथकर उससे 

आग निकाल ली जाती है वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुलकलङ्को को तहस नहस करके निकाल लाऊँगा॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
आनयिष्ये आनेष्यामि । राजन्यापसदान्‌ राजसु हीनान्‌ । उन्मथ्यानयने दृष्टान्तः एधस इति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
नीच राजाओं को तहस नहस करके मैं लाऊंगा तहस-नहस करने में दृष्टान्त है अरणि का । जिस तरह अरिण 
मन्थन करके अग्नि निकाल ली जाती हैं, उसी तरह उन नीच राजाओं को तहस नहस करके राजकुमारी को लाऊँगा॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 

उद्ठाहक्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः । रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्‌ ॥४॥ 

अन्वयः रुक्मिण्याः उद्वाहारक्षं विज्ञाय मधुसूदनः सारथिम्‌ दारुक आशु रथः संयुज्यताम्‌ ।।४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- रुक्मिणीजी के विवाह के नक्षत्र को जानकर भगवान्‌ मधुसूदन ने सारथि से कहा दारुक शीघ्र 
रथ को तैयार करो ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उद्दाहक्षमिति परश्चो रात्रौ विवाहनक्षत्रमिति विज्ञाय तस्यां रात्र्या प्रस्थाय प्रतर्विदर्भदेशानगमत्‌ । श्वोभाविनि त्वमजितोद्वहने 
विदर्भान्‌ गुप्तः समेत्येति रुक्मिणीसंदेशात्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
परसो रात्रि में विवाह नक्षत्र है, इस बात को जानकर उसी दिन रात्रि में चलकर प्रातःकाल भगवान्‌ विदर्भ 
देश में आ गये । रुक्मिणी का सन्देश भी था कि अजित्‌ विवाह से एकदिन पहले आप गुप्त रीति से विदर्भ 

देश में आ जायँ ॥४॥ 

स चाश्चैः शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पललाहकैः । युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥५॥ 
अन्वयः स च शैव्य सुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः अश्वैः युक्तं रथम्‌ उपानीय प्राञ्जलिरग्रतः स्थितः ।।५।। 
अनुवाद-- दारुक भगवान्‌ के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक चार अश्वो को जोतकर 

उसे ले आये और हाथ-जोड़कर भगवान्‌ के सामने खड़ा हो गये ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शैब्येत्यादीनि चत्वार्यश्वनामानि ।।५।। 


भाव प्रकाशिका 
शैव्य इत्यादि चार अश्वो के नाम हैं ॥५॥ 


आरुह्य स्यन्दनं शौरिद्धिजमारोप्य तूर्णगैः । आनतदिकरात्रेण विदर्भानगमद्धयैः ॥६॥ 
अन्वयः-- शौरिः द्विजम्‌ आरोप्य स्यन्दनम्‌ आरह्य तृर्णगैः हयैः एकरात्रेण आनर्तात्‌ विदर्भान्‌ अगमत्‌ ॥६॥ 
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अनुवाद-- शूरवंशावतंस भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाकर बाद में स्वयं रथ पर 
सवार हुए और शीघ्रगामी अश्वो द्वारा एक ही रात में आनर्त प्रदेश से विदर्भ देश में आ गये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः । शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्कर्माण्यकारयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः सः कुण्डीनपति राजा पुत्रस्नेहवशं गतः स्वां कन्यां शिशुपालाय दास्यन्‌ कर्माण्यकारयत्‌ ॥७।। 
अनुवाद-- कुण्डीन पति महाराज भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह के अधीन होकर अपनी पुत्री रुक्मिणी 
का विवाह शिशुपाल से करने के लिए तैयारी करा रहे थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुत्रस्य रुक्मिणः स्नेहेन तद्दशमनुगच्छतीति तथा । अनेन शिशुपालेऽनभिरुचिं द्योतयति । कर्माणि 
पुरालङ्कारपितृदेवार्चनादीनि।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्र रुक्मी के प्रति होने वाले स्नेह के कारण उसके अधीन से हो गये थे । इससे पला चलता है कि महाराज 
भीष्मक की शिशुपाल के प्रति अभिरुचि नहीं थी । वे नगर को सजवाने और पितरों तथा देवता आदि का पूजन 
आदि करवा रहे थे ॥७॥ 
पुरं संमृष्टसंसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌ । चित्रध्वजपताकाभिस्तोरणैः समलंकृतम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- संसिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथम्‌ चित्रध्वजपताकाभि; तोरणैः समलंकृतम्‌ पुरम्‌ ॥।८॥ 
अनुवाद-- नगर के मार्गो, चौराहों और गलियों में सुगन्धित जल का छिड़काव कर दिया गया था सर्वत्र 
रंग-विस्ङ्गी पताकाएँ एवं ध्वज लगा दिए गये थे तथा वन्दनवार बाँधकर अलंकृत कर दिया गया था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तान्येवाह-पुरमित्यादिचतुर्भिः। संमृष्टाः संसिक्ताश्च मार्गादयो यस्मिस्तत्‌। चित्रा ध्वजेषु पताकास्ताभिः समलंकृतमकारयत्‌।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा के द्वारा कराये गये कार्यों का ही चार श्लोकों से वर्णन किया गया है । उस नगर के सभी मार्ग सींच दिए 
गये थे, ध्वज और रङ्ग-विरङ्गी पताकायें लगा दी गयी थीं । उन सबों से राजा ने नगर को अलंकृत कराया था ॥८॥ 
स्रग्गन्धमाल्याभरणैर्तिरजोम्बर भूषितैः । जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमहुहैरगुरुधूपितैः ॥९॥ 
अन्वयः-- स्रग्गन्धमाल्याभरणैः विरजोम्बरभूषितै स्त्री पुरुषे अगरुधूपितैः श्रीमद्गृहैः जुष्टं नगरमकारयत्‌ ।।९॥। 
 अनुवाद-- माला, चन्दन, आभूषणों स्वच्छ वस्रं से अलंकृत स्त्री पुरुषों एवं अगरु के धूप से सुगन्धित 
ऐश्वर्य सम्पन्न गृहों से सुशोभित उस नगर को राजा ने कराया था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ख्गन्धमाल्याभरणैरित्यत्र मत्वर्थो द्रष्टव्यः । यद्वा स्रग्गन्धमाल्यान्याबिभ्रतीति तथा तैः तथा विरजोम्बरैभूषितैश्च स्त्रीपुरुषैर्जुष्टम्‌! 
तथा श्रीमद्धिर्गृहिश्व॒ जुष्टम्‌ ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
सुगन्धित चन्दन माला एवं आभूषणों से युक्त अथवा सुगन्धित चन्दन माला आदि को धारण किए हुए एवं 
स्वच्छ वस्ने से सुशोभित स्री-पुरुष से सेवित था वह नगर ॥९॥ 
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पितृन्देवान्समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन्नप: । भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे नृप पितृन्‌ देवान्‌ समभ्यर्च्य विप्रान्‌ च विधिवत्‌ भोजयित्वा यथान्यायं मङ्गलं वाचयामास ।।१०।। 
अनुवाद-- राजा ने पितरों तथा देवताओं की अच्छी तरह से पूजा कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे 

नियमानुसार स्वस्तिवाचन कराया ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथान्यायमन्यांश्च । कन्यां प्रति मङ्गलं वाचयामास ।।१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
नियमानुकूल कन्या के लिए दूसरे मङ्गलों को कराया ॥१०॥ 
सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम्‌ । अहतांशुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः॥९१॥ 
चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्त्रैवध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः । पुरोहितो5 थर्वविद्े जुहाव ग्रहशान्तये ॥१२॥ 
अन्वयः सुदतीं कन्यां सुस्नातां कृतकौतुकमङ्गलाम्‌ अहतांशुकयुग्मेन भूषणोत्तमै भूषितां द्विजोत्तमाः समार्ग्यजुर्मन्तर 
बध्वाः रक्षां चक्र: अथर्वविद्‌ पुरोहितः वै ग्रह शान्तये जुहाव ।।११-१२॥। 
अनुवाद-- सुन्दर दाँतों वाली कन्या श्रीरविमणी जी को अच्छी तरह से स्नान कराया गया उनके हाथों 
में मङ्गल सूत्र कङ्कण पहनाया गया, कोहबर बनाया गया, उनको दो नवीन वस्त्र पहनाये गये, अलङ्कारं से अलंकृत 
किया गया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान 
पुरोहित ने ग्रहशान्ति के लिए हवन किया ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतं कौतुकेन विवाहसूत्रेण मङ्गलं यस्यास्ताम्‌ । अहतं नवीनम्‌ । भूषणोत्तमैश्च भूषिताम्‌ । वध्वास्तस्याः कन्यायाः। 
अथर्वविदथर्वणमन्त्रवित्‌ ।।११-१२।। 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणीजी का विवाह सूत्र के द्वारा मङ्गल किया गया । अहत अर्थात्‌ नवीन । उनको उत्तमभूषणों से अलंकृत 
किया गया । बध्वा: अर्थात्‌ रुक्मिणीजी का । अथर्ववित्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्रों को जानने वाला ॥११-१२॥ 
हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्चितान्‌ । प्रादाद्देनूश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः ॥१३॥ 
अन्वयः विधिविदांवरः राजा विप्रेभ्यः हिरण्यरूप्यवासांसि गुडमिश्रितान्‌ तिलांन्‌ च धेनूः च प्रादात्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- कुल परम्परा तथा शास्त्रीय विधियों के जानकार राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, चाँदी, वस्न तथा 
गुड मिश्रित तिलों तथा गायों का दान दिया ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
एबं चेदिपती राजा दमघोष: सुताय वै । कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितम्‌ ॥९४॥ 
अन्वय:-- एवं चेदिपतिः राजा दमघोष सुतायसर्वम्‌ अभ्युदयोचितम्‌ मन्त्रञ्ञेः कारयामास ।।१४।। 
अनुवाद इसी तरह चेदि देशाधिपति राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मन्त्रं के जानकार ब्राह्मणों 
से विवाह सम्बन्धी मङ्गल कृत्य करवाये ॥१४॥ 
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| भावार्थ दीपिका 
अभ्युदये उचितम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
मङ्गलकारी कृत्य ॥१४॥ के 
मदच्युद्धिर्गजानीकै: स्यन्दनैहेममालिभिः । पत्त्यश्वसंकुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिन ययौ ॥१५॥ 
अन्वयः-- मदच्युद्धि गजानीकैः हेममालिभिः स्यन्दनैः पत्यश्वसंकुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डीनं ययौ ।।१५।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मदमत्त हाथियों, सुवर्ण की मालाओं से सजे, रथों, पैदल एवं घुड़सवारों की सेना 
को साथ लेकर कुण्डीन पुर में पहुँच गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्चतुरङ्गसैन्यैः परीतः परिवृतः कुण्डिनं भीष्मकस्य पुरं ययौ । मदं च्यवन्ते इति मदच्युतस्तैः । स्यन्दनै रथैः । 
हेमरचिता माला विद्यन्ते येषु तैः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ चतुरङ्गिणी सेना के साथ वे राजा भीष्मक की नगरी कुण्डीनपुरी में चले गये । मदच्युद्धि 
अर्थात्‌ जिन सबों की मदवारि प्रवाहित हो रही थी, सुवर्ण निर्मित मालाओं से सजाये गये रथों ॥१५॥ 
तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च । निवेशयामास मुदा कल्पितान्य निवेशने ॥१६॥ 
अन्वयः विदर्भाधिपतिः वै तं समभ्येत्य अभिपूज्य च कल्पितान्य निवेशने मुदा निवेशयामास ।।१६।। 
अनुवाद-- विदर्भ देश के राजा भीष्मक आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किए और परम्परा के अनुसार 
उनका पूजन किए उसके पश्चात्‌ उनके लिए पहले से ही निश्चित दूसरे स्थान (जनवासा) में आनन्द पूर्वक ठहरा 
दिए गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कल्पितं निर्मितं यदन्यनिवेशनं तस्मिन्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो दूसरा निवास स्थान बनाया गया था उसमें ॥१६॥ 
तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्रो विदूरथः । आजग्मुश्नैद्यपक्षीयाः पौण्ड्काद्याः सहस्रशः ॥९७॥ 
अन्वयः-- तत्र शाल्वः जरासन्धः, दन्तवक्रः, विदूरथः, चैद्यपक्षीयाः, पौण्ड्काद्याः, सहस्रशः आजग्मुः ।।१७॥। 
अनुवाद-- वहाँ पर शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्र, विदूरथ आदि शिशुपाल के पक्ष में पौण्ड्क आदि हजारों 
राजा आये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 


कृष्णरामद्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुम्‌ । यद्यागत्य हरेत्कृष्णो रामाद्योर्यदुभिर्वृतः ॥९८॥ 
योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः । आजम्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः ॥९९॥ 


अन्वयः यत्ताः कृष्णरामद्विषः चैद्याय कन्यांसाधयितुम्‌ रामाद्ये: यदुभिः वृतः कृष्णः आगत्य यदि कन्यां हरेत्‌ तेन 
संहताः योत्स्यामः इति निश्चितमानसाः सर्वे भूभुजः समग्रबलवाहनाः आजग्मुः।।१८-१९॥। 
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अनुवाद-- वे सभी राजा सावधान थे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी से जो द्वेष करते थे, राजकुमारी 
रुक्मिणी, शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आये थे । वे सब अपने मन में पहले से ही निश्चित किए थे 
कि यदि श्रीकृष्ण, बलरामजी एवं यदुवंशियों के साथ आकर कन्या का हरण करते हैं तो हम सभी एक साथ मिलकर 
उनसे युद्ध करेंगे । इसीलिए वे सब अपनी सेना के साथ आये थे ॥१८-१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि श्रीकृष्णो हरेदिति शङ्किताः । कन्यां साधयितुमित्यर्थः ।।१८-१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीकृष्ण आकर कन्या का हरण करते हैं, इस तरह से शङ्का करने वाले वे राजागण कन्यां साधयितुम्‌ 
अर्थात्‌ कन्या को प्राप्त कराने के लिए ॥१८-१९॥ 
श्रुत्वैतद्धगवात्रामो विपक्षीयनृपोद्यमम्‌ । कृष्णं चैकं गतं हर्तु कन्यां कलहशङ्कितः ॥२०॥ 
बलेन महता सार्ध भ्रातृस्नेहपरिपलुतः । त्वरितः कुण्डिनं प्रागाह्जाश्वरथपत्तिभिः॥२९॥ 
अन्वयः विपक्षीय नृपोद्यमम्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ रामो एकं कृष्णं कन्यां हर्तु गतं च श्रुत्वा कलहशङ्कितः भ्रातृस्नेह 
परिप्लुतः महता बलेन सार्धं गजाश्वरथपत्तिभिः त्वरितः कुण्डिनं प्रागात्‌ ॥२०-२१॥। 
अनुवाद-- विपक्षी राजाओं की इस प्रकार की तैयारी को सुनकर तथा कृष्ण कन्या का हरण करने के लिए 
गये है, यह सुनकर बलरामजी अपने भाई के स्नेह से परिपूर्ण होकर वहाँ सम्भावित कलह की शङ्का से हाथी, 
घोड़े एवं पैदल सेना लेकर कुण्डीनपुर के लिए प्रस्थान किए ॥२०-२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०-२१॥। 
भीष्मकन्या वरारोहा काङ्कन्त्यागमनं हरेः । प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्याचिन्तयत्तदा ॥२२॥ 
अन्वयः-- हरेः आगमनं काङ्कन्ती, वरारोहा भीन्मकन्या तदा द्विजस्य प्रत्यापत्तिम पश्यन्ती अचिन्तयत्‌ ।२२।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगमन को प्रतीक्षा करने वाली परम सुन्दरी भीष्मक कन्या तब तक ब्राह्मण 
के भी नहीं लौटने को देखकर चिन्ता करने लगीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुर्योदयात्पूर्वमेवौत्सुक्येन रुक्मिण्यचिन्तयदित्याह-भीष्मकन्येति । प्रत्यापत्ति प्रत्यागमनम्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्योदय से पहले ही श्रीरुक्मिणीजी चिन्ता करने लगीं इस बात को भीष्मक कन्या इत्यादि श्लोक से कहा 
गया हे । प्रत्यापत्तिम लौटना ॥२२॥ 
अहो त्रियामान्तरित उद्दाहो मेऽल्पराधसः । नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेइयत्र कारणम्‌ ॥ 
सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्संदेशहरो द्विज ॥२३॥ 


अन्वय:-- अहो मे अल्पराधसः त्रियामान्तरितः, अरविन्दाक्षः न आगच्छति अहम्‌ अत्र कारणं न वेद्मि । सः 
मत्सन्देश हरः द्विजः अद्य अपि न आवर्तते ।।२३।। 
अनुवाद-- अहो मुझ अभागिनी के विवाह में केवल रात की देर है, मेरे जीवन सर्वस्व कमलनयन श्रीहरि: 


अब तक ह आये न जाने इसका कारण क्या है, मैं नहीं जानती । मेरा संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी 
अब तक नहीं लौटे ॥२३॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६१५ 


भावार्थ दीपिका 
त्रियामा रात्रिस्तावन्मात्रेणान्तरितः । अल्पराधसो मन्दभाग्यायाः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
एक रात्रि अवशिष्ट है । अल्पराधसः मन्दभाग्यवाली के ॥२३॥ 
अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किंचिज्जुगुप्सितम्‌ । मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः ॥२४॥ 
अन्वयः-- मयि अपि किञ्चित्‌ जुगुप्सितम्‌ दृष्ट्वा अनवद्यात्मा नूनं हि कृतोद्यमः मत्पाणिग्रहणे नायाति ।।२४।। 
अनुवाद-- मुझमें कोई-न-कोई पाप देखकर ही परम शुद्ध स्वरूप श्रीकृष्ण इसीलिए वे मेरे विवाह के अवसर 
पर मेरा पाणिग्रहण करने के लिए नहीं आये हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
जुगुप्सितं धाष्टयादि । अपीति शङ्कायाम्‌ । नायाति हि कृतोद्यम इति । अयमर्थः-आदौ कृतोद्यमत्वात्तं न प्रस्थापितवान्‌ 
प्रस्थानावसरे च किंचिन्मयि जुगुप्सितं मरवा प्रत्याचष्ट, अतः सोऽपि द्विजो नूनं नायातीति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
धृष्टता आदि दोष आदि का प्रयोग शङ्का के अर्थ में हुआ हैं तैयारी करके नहीं आ रहे है । कहने का 
अभिप्राय है कि तैयारी कर लेने के कारण ब्राह्मण को नहीं भेजे । चलते समय मुझमें कुछ दोष देखकर वे पूछे 
होंगे । इसीलिए वह ब्राह्मण भी नहीं आ रहा है ॥२४॥ 
दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः । देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ 
अन्वयः-- दुर्भगाया में न धाता न महेश्वरः मे अनुकूल वारुद्राणी देवी गौरी सती मे विमुखा ।।२५॥ 
अनुवाद-- मैं दुर्भाग्य सम्पन्न हूँ इसीलिए नतो विधाता और न तो भगवान्‌ शिव ही मेरे अनुकूल है । यह 
भी सम्भव है रुद्रपत्नी देवी पर्वत राज की पुत्री पार्वतीजी ही मुझसे अप्रसन्न हों ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्वा ततो निर्गतोऽपि श्रीकृष्णो मद्दैववैमुख्यात्क्वचित्प्रतिबद्धो भवेदित्याह-दुर्भगाया इति ।।२५।। 
| भाव प्रकाशिका 
अथवा वहाँ से श्रीकृष्ण निकले हों फिर मेरे दुर्देव के कारण कहीं पर रुक गये हों । इस बात को उन्होंने 
दुर्भागाया इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है ॥२५॥ 
एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहतमानसा । न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले ॥२६॥ 
अन्वयः-- एवं चिन्तयती गोविन्दहृतमानसा कालज्ञा च बाला अश्रुकलाकुले नेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥२६॥। 
अनुवाद-- इस तरह से सोचती हुई रुविमणीजी का मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा हुआ था, यह सोचकर 
कि अभी भी समय है उन्होंने आँसुओं से भरे नेत्रों को बन्द कर लिया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालज्ञा आधुनापि गोविन्दागमनकाल इति मन्वाना किंचिदाश्वस्तचित्ता सती चिन्तास्तब्धे लोचने निमीलितवतीत्यर्थः।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


अभी भी गोविन्द के आने का समय समाप्त नहीं हुआ है इस तरह से सोचकर रुक्मिणीजी का चित्त आश्वस्त 
हो गया । वे अपने चिन्ता से स्तब्ध हुए नेत्रों को मूंद लीं ॥२६॥ 
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३६१६ श्रीमद्धागनत महापुराण 


एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप । वाम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन्प्रियभाषिणः ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे नृप एवं गोविन्दागमनं प्रतीक्षन्त्या वध्वाः प्रियभाषिणः वाम उरुभुजः नेत्रम्‌ अस्फुरन्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से भगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा करने वाली श्रीरुक्मिणीजी के 

प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगमन को सूचित करने वाले उनकी वायीं जाङ्घ, वायीं भुजा और वायां नेत्र फडकने 

लगे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रियभाषिणः प्रियसूचकाः ।।२७॥। 

भाव प्रकाशिका 
प्रिय भाषिण अर्थात्‌ शुभ के सूचकः ॥२७॥ 

अथ कृष्णविनिर्दिष्ः स एव द्विजसत्तमः । अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्री ददर्श ह ॥२८॥ 
अन्वय:-- अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तः पुरचरीं देवी राजपुत्री ददर्श ह ।।२८॥। 
अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा भेजे हुएवे ही ब्राह्मण श्रेष्ठ राजकुमारी श्रीरुक्मिणीजी को 

अन्तःपुर में रहने वाली किसी देवी के समान ध्यानमन देखे ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
पुरोपवनं प्राप्तेन श्रीकृष्णेन विनिर्दिष्टः प्राप्तं मां कथयेत्यादिष्टः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
नगर के उपवन में आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा आदिष्टकि रुक्मिणी को बतला दें कि मैं आ गया हुँ॥२८॥ 

सा तं प्रहृष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं सती । आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छुचिस्मिता ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रहृष्टवदनमव्यग्रात्मगतिं तं आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा शुचिस्मिता सा समपृच्छत्‌ ।।२९॥। 
अनुवाद-- प्रसन्न मुख वाला किसी भी प्रकार की घबराहट से रहित उन ब्राह्मण देवता को देखकर लक्षणों 

को जानने वाली पवित्र मुस्कान वाली श्रीरुक्मिणी जी ने उनसे पूछा ॥२९॥ 

| भावार्थ दीपिका 
न व्यग्रा आत्मनो देहस्य गतिर्यस्य तम्‌ । लक्षणाभिज्ञा दूतस्य लक्षणं तत्तत्कार्यसूचकमभिजानातीति तथा ॥॥२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शरीर की गति किसी भी प्रकार के घबराहट से रहित उस ब्राह्मण को देखकर दूत का लक्षण जो विभिन्न 
कार्यो का सूचक होता है उसको जानने वाली ॥२९॥ 
तस्या आवेदयत्प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम्‌ । उक्तं च सत्यवचनमात्मोपनयनं प्रति ॥३०॥ 
अन्वयः-- तस्याः प्राप्तं आवेदयत्‌ यदुनन्दनं शशंस आत्मोपनयनं प्रति सत्यवचनम्‌ उक्तं चः ।३०॥ 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता श्रीरुक्मिणीजी को बतलाये कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये हैं और ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा की । वे यह भी बतलाये कि आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यै प्राप्तं यदुनन्दनमावेदितवान्‌ । तं च शसंस । आत्मोपनयनं प्रति आत्मना स्वयं श्रीकृष्णस्यानयनं प्रति तेन द्विजेन 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६१७ 


सत्यवचनं प्रोक्तमिति । आत्मनः प्राणेश्वरस्येति वा । यद्वा 


(पावा वी द्वा आत्मनस्तस्या उपनयनं प्रति श्रीकृष्णेन यदुक्तं सत्यवचनं तामानयिष्य 
इत्यादि तच्च : ॥।३०॥ 


भाव प्रकाशिका 
शरीरुक्मिणीजी को ब्राह्मण ने बतलाया कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये हैं । उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रशंसा 
की । उन्होंने यह बतलाया कि वे हमारे सामने सत्य प्रतिज्ञा किये है कि मैं रुक्मिणी को ले आऊंगा अथवा आत्मनः 
अर्थात्‌ प्राणेश्वर श्रीकृष्ण को अथवा उन रुक्मिणीजी को लाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो सत्यप्रतिज्ञा की थी 
उसको वे ब्राह्मण रुक्मिणीजी को बतलाये ॥३०॥ 
तमागत समाज्ञाय वैदभी हृष्टमानसा । नपश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥ ३१॥ 
अन्वय:-- तम्‌ आगतं समाज्ञाय हृष्टमानसा सा ब्राह्मणाय अन्यत्‌ प्रियं न पश्यती ननाम ।।३१।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आये हुए जानकर श्रीरुक्मिणीजी उन ब्राह्मण को देने योग्य कोई भी दूसरी 
वस्तु न समझकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया ॥३१॥ 
` भावार्थ दीपिका 
तं श्रीकृष्णम्‌ । अस्मिन्कार्ये सर्वस्वार्पणमप्यपर्याप्तमिति तदुचितं प्रियमपश्यन्ती तदा केवलं ननाम । पश्चाद्वहु ददावित्यर्थः। 
यद्ठा मां श्रियं ये नमन्ति ते तावत्सर्वसम्मदामास्पदं भवन्ति किं पुनर्मयि प्रणतायामिति ततोऽधिकमन्यत्म्रियमपश्यन्ती ननामेति।। ३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण को इस कार्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना भी पर्याप्त नहीं होगा, अतएव 
उसके लिए कोई दूसरी वस्तु को उचित तथा प्रिय नहीं देखकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लिया और 
उसके पश्चात्‌ बहुत कुछ प्रदान किया । अथवा लक्ष्मीजी ने कहा है कि जो लोग मुझको प्रणाम करते है वे उसी 
समय सम्पूर्ण सम्पत्तियों के योग्य अधिकारी हो जाते हैं । और जिसको मैं स्वयं प्रणाम कर रही हूँ उसके विषय 
में क्या कहना है । इसीलिए वे उससे अधिक कुछ भी नहीं समझकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम कीं ॥३१॥ 
प्राप्तौ श्रुत्वा स्वदुहितुरुद्वाहप्रेक्ष्णोत्सुकौ । अभ्ययाततूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः ॥३२॥ 
अन्वय:-- स्वदुहितुः उदवाहदर्शनोत्सुकौ रामकृष्णौ प्राप्तौ श्रुत्वा तूर्यघोषेण समर्हणैः अभ्ययात्‌ ॥३२।। 
अनुवाद-- राजा भीष्मक ने जब सुना कि मेरी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक बलरामजी और श्रीकृष्ण 
आयें हैं तो वे तूर्यघोष पूर्वक उनके पूजन की सामग्री लेकर उन दोनों के पास गये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३२॥। 

मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सः । उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूजयत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- मधुपर्कम्‌ विरजांसिवासांसि सः अभीष्टानि उपायनानि च उपनीय विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ।।३३॥। 
अनुवाद-- राजा उनको मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा अभीष्ट उपहारों को देकर उनकी विधिपूर्वक पूजा किए॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 

तयोर्निवेशनं श्रीमदुपकल्प्य महामतिः । ससैन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥३४॥ 
अन्वयः-- महामतिः तयोः श्रीमत्‌ निवेशनम्‌ उपकल्प्य ससैन्ययोः सानुगयोः यथा आतिथ्यं विदधे ।।३४।। 


अनुवाद-- महाबुद्धिमान राजा भीष्मक सेना और अनुचरों के साथ श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
यथोचित अतिथ्य सत्कार किए ॥३४॥ 
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३६१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
महामतिरित्यनेन श्रीकृष्णो बाढं कन्यामुद्वोदढुमेवागतः स्यादिति वरोचितेन विधिना समपूजयदिति सूचितमि | 
यथा यथावत्‌ ।।३४।। 
' भाव प्रकाशिका 
` महामतिः इस विशेषण के द्वारा सूचित किया गया है । बहुत अच्छा हो सकता है कि कन्या का विवाह 
करने को श्रीकृष्ण आये हैं । इसलिए जिस तरह वर की पूजा की जानी चाहिए उस तरह से राजा ने पूजा की॥३४॥ 
एवं राज्ञां समेतानां यथावीर्यं यथावयः । यथाबलं यथावित्तं सवै: कामैः समर्हयत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- एवं समेतानां राज्ञां यथा वीर्य, यथावयः यथा बलम्‌ यथावित्त सर्वैः कामैः समर्हयत्‌ ।।३५।। 
अनुवाद-- इस तरह से आये हुए सभी राजाओं की उनके पराक्रम, अवस्था बल और धन सम्पत्ति के 
अनुसार सबों को राजा भीष्मक उनके अभिप्रेत वस्तुओं को प्रदान करके सबों की यथायोग्य पूजा किये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
समेतानां राज्ञां मध्ये वीर्याद्यनतिक्रम्य तं तं समहिंतवानित्यर्थः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
आये हुए राजाओं में जिस राजा का जैसा पराक्रम, अवस्था, बल था उसी के अनुसार उन राजाओं की 
महाराज भीष्मक ने सबों की पूजा की ॥३५॥ 
कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः । आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः विदर्भपुरवासिनः आगतं कृष्णम्‌ आकर्ण्य नेत्रञ्जलिभिः तन्मुखपङ्कजम्‌ पपुः ।।३६।। 
अनुवाद-- विदर्भ नगर में रहने वाले लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हैं, इस बात को सुनकर अपने नेत्र रूपी 
अञ्जलि से उनके मुखकमल का पान करने लगे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णे भाविकर्मसूचकं जनानुरागं दर्शयति-कृष्णमागतमिति त्रिभिः । ।३६।। 
भाव प्रकाशिका | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगे होने वाले कर्म के सूचक लोगों के अनुराग का वर्णन कृष्णम्‌० इत्यादि तीन 
श्लोकों से कहते हैं ॥३६॥ 
अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति नापरा । असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्या: समुचितः पतिः ॥३७॥ 
अन्वयः रुक्मिणी अस्यैव भार्या भवितुमहति, अपरान, असौ अपि अनवद्यात्मा भैष्म्या. समुचितः पतिः ।।३७॥। 
अनुवाद राजकुमारी रुक्मिणी इसकी ही पत्नी होने के योग्य है, कोई दूसरी नारी नहीं । सभी दोषों से 
रहित शरीर वाले ये श्रीकृष्ण भी भीष्म कुमारी रुक्मिणी के लिए ही योग्य' पति हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्यैव रुक्मिण्येवाहत्येव असावेव भैष्म्या एव समुचित एवेति षडवधारणानि । तत्रैकस्मिन्व्यतिरेकप्रदर्शनमुपलक्षणार्थ 
नापरेति । नच वाक्यभेददोषः । अनूद्यविधेयभेदेन विभिन्नानामेव वाक्यानां सह प्रयोगात्‌ । ग्रहं संमारष्टीत्यादिवदिति ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में छह अवधारणात्मक वाक्य बनते हैं । उन सबों को तोषणीकार ने इस प्रकार दिखाया है। 
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१. अस्यैव रुक्मिणी यदि भार्या भवितुमर्हति तर्हि च अस्यैव । अर्थात्‌ यदि रुक्मिणी यदि किसी की पत्नी 
हो सकती है तो इस श्रीकृष्ण की है । २, अस्य भार्या भवितुमर्हा रुक्मिण्येव । अर्थात्‌ इनकी पत्नी होने लायक 
रुक्मिणी ही हैं, कोई दूसरी स्त्री नहीं । ३, अर्हत्येव अस्य रुक्मिणी भार्याभवितुमर्हत्येव नान्यार्हतीति । रुक्मिणी 
इनको पत्नी होने योग्य है ही दूसरी कोई स्री नहीं । ४, असावपिका अपिशब्द स्वार्थक है असौएव भैष्प्याः 
समुचितः पतिरसावेव नापरः । रुक्मिणी के लिए योग्य पति श्रीकृष्ण ही है दूसरा कोई नहीं । ५. भौष्म्या एव 
असौ समुचितः पतिः भैष्म्या एवं नान्यस्था । श्रीरुक्मिणजी के ही ये समुचित पति हैं किसी दूसरी स्त्री के नहीं। 
६. भैष्म्या एव भौष्य्या असौपतिरुचित एवं नान्यः उचितः । रुक्मिणी जी के लिए उचित पति श्रीकृष्ण ही 
हैं, दूसरा कोई उचित नहीं है । इस तरह से इस श्लोक में छह अवधारण हैं । उनमें एक में व्यतिरेक का प्रदर्शन 
उपलक्षणार्थ है । यहाँ पर वाक्य भेद जन्य दोष नहीं है । उद्देश्य एवं विधेय कें भेद से विभिन्न वाक्यों का प्रयोग 
देखा जाता है । ग्रहं समर्ि के समान । ग्रह शब्द सोमपात्र का वाचक है । 
किंचित्सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत्‌ । अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥ 
अन्वयः यन्नः किंचित्‌ सुचरितं तेन तुष्टः त्रिलोककृत्‌ अनुगृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिम्‌ अच्युतः गृह्णातु ।।३८।। 
अनुवाद- यदि हमारा पूर्वजन्म का कोई पुण्य है तो त्रिलोक की रचना करने वाले श्रीहरि हम पर प्रसन्न 
हों तो विदर्भ देशाधिपति की पुत्री श्रीरुक्मिणीजी का पाणिग्रहण श्रीकृष्णं ही करें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयमेवानुग्रह इति निर्दिशन्ति-गृह्णात्विति ।।३८॥। 
| | भाव प्रकाशिका 
विदर्भ देशवासी मानते थे कि परमात्मा का हमलोग पर यही अनुग्रह होगा कि श्रीरुक्मिणी का विवाह श्रीकृष्ण 
से हो । इस बात को गृह्नातुः पद के द्वारा कहा गया है ॥३८॥ 
एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः । कन्या चान्तःपुरात्परागाद्धटैर्गुप्ताम्बिकालयम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- प्रेमकलाबद्धाः पुरौकसः एवं वदन्तिस्म, भरैर्गुप्ता कन्या च अन्तःपुरात्‌ अम्बिकालयम्‌ प्रागात्‌ ।।३९॥। 
अनुवाद-- प्रेम के कारण नगर के लोग जिस समय इस तरह से बातें कर रहे थे उसी समय सैनिकों से 
सुराक्षित श्रीरक्मिणिजी अन्तःपुर से निकलकर देवीजी के मन्दिर के लिए चलीं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेम्णः कला लेशस्तेन बद्धा वदन्ति स्म । संपूर्ण प्रेम तेषां हद्येवावर्तत इत्यर्थः ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने यत्‌ किंचित प्रेम परवश होकर लोग इस तरह से कह रहे थे । सम्पूर्ण प्रेम उन लोगों के हृदय में 
आविष्कृत हुआ ॥३९॥ 
पद्भ्यां विनिर्ययौ द्रष्टं भवान्याः पादपल्लवम्‌ । सा चानुध्यायती सम्यङ्मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दचरणाम्बुजं ध्यायती सा च भवान्याः पादपल्लवम्‌ द्रष्टं पद्भयां विनिर्ययौ ।।४०॥ 
अनुवाद-_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई श्रीरुक्मिणीजी देवी जी के चरण कमलों 
का दर्शन करने के लिए पैदल हीं चलीं ॥४०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
गमनं विशिनष्टि द्येन-पद्भ्यामिति ॥४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पद्भ्याम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से गमन का ही वर्णन किया गया है ॥४०॥ 
यतवाङ्भातृभिः सार्ध सखीभिः परिवारिता । गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्वरुद्यतायुधैः ॥ 
मृदङ्गशङ्खपणवास्तूर्यभेर्यश्च जघ्निरे ॥४१॥ 
अन्वयः--- यतवाक्‌ भ्रातृभिः सखीभिः सार्धं परिवारिता सन्नद्धैः उद्यतायुधै शूरैः राजभटैः गुप्ता मृदङ्गशङ्कपणवाः 
ूर्यभेर्यश्च जघ्निरे ।।४१॥ 
अनुवाद-- रुक्मिणीजी मौन थी माताएँ तथा सखी सहेलियाँ उन्हें चारो ओर से घेरे थीं । कवच पहने हुए 
अस्र शस्र उठाये हुए शूर-वीर राजसैनिक उनकी रक्षा कर रहे थे । उस समय मृदङ्ग शङ्क, ढोल, तुरही और भेरी 
आदि बाजे बज रहे थे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च-मृदङ्गेत्यादि । जघ्निरे आहताः । वादिता इत्यर्थः ।।४१॥। 
- भाव प्रकाशिका 
और मृदङ्ग इत्यादि बजाये जा रहे थे ॥४१॥ 
नानोपहारबलिभिर्वारमुख्याः सहस्रशः । स्रग्गन्धवस्त्राभरणैर्द्िजपत्यः स्वलंकृताः ॥४२॥ 
गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः। परिवार्य वधूं जग्मुः सूतमागधबन्दिनः ॥४ ३॥ 
अन्वयः स्रग्गन्ध वसत्राभरणैः स्वलंकृताः द्विजपत्न्यः, नानोपहारबलिभिः सहस्रशः वारमुख्यः गायकाः वाद्य वादकाः 
गायन्तः स्तुवन्तः च सूतमागधवन्दिनः वधूं परिवार्य जग्मुः ।।४२-४३॥।। 
अनुवाद-- पुष्पमाला चन्दन आदि सुगन्ध द्रव्य आभूषणों एवं वस्रं से सज-घज कर ब्राह्मण पत्नियाँ तथा 
अनेक प्रकार के उपहार तथा पूजन सामग्री लेकर हजारों श्रेष्ठ वाराङ्गनाएँ साथ थीं, गवैया गा रहे थे और बाजा बजाने 
वाले बाजा बजा रहे थे । सूत मागध और वन्दीजन दुलहिन के चारो ओर से घेर कर चल रहे थे ॥४२-४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वारमुख्या गणिकोत्तमाः ।॥४२-४३॥। 


| भाव प्रकाशिका 
वारमुख्या अर्थात्‌ उत्तम गणिकाएँ ॥४२-४३॥ 
आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा । उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- देवी सदनं आसाद्य द्यौतपादकराम्बुजा शुचिः उपस्पृश्य शान्ता अम्बिकान्तिकम्‌ प्रविवेश ।॥४४॥। 
अनुवाद-- देवीजी के मन्दिर में पहुँच कर श्रीरुक्मिणीजी कमल के समान कोमल हाथ पैरों को धोकर, 
तथा आचमन से बाह्याभ्यन्तर पवित्र होकर देवजी के मन्दिर में प्रवेश कीं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपस्पृश्याचम्य ।।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
उपस्पृश्च अर्थात्‌ आचमन करके ॥४४॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६२१ 


तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः । भवानीं वन्दयांचक्कुर्भवपत्नीं भवान्विताम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- प्रवयसः विधिज्ञाः विप्रयोषितः वै तां बालां भवान्विताम्‌ भवपत्नीं भवानीं बन्दयाञ्चक्रुः ।।४५॥। 
अनुवाद-- वृद्ध तथा विधि विधान को जानने वाली व्राह्मण पत्नियों ने श्रीरक्मिणीजी से श्रीशङ्करजी के 

साथ रहने वाली शङ्करजी की पत्नी पार्वतीजी को प्रणाम करवाया ॥४५॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रवयसो वृद्धाः । भवान्वितामिति भवस्योपसर्जनत्वं रत्रीकर्मोचितमुक्तम्‌ ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रवयसः अर्थात्‌ वृद्ध, भवान्विताम्‌ में शङ्करजी की गोणता स्त्री कर्म में उचित ही हे ॥४५॥ 

नमस्ये त्वाऽम्बिकेऽ भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवाम्‌ । भूयात्पतिमें भगवान्कृष्णस्तदनुमोदताम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- हे अम्बिके स्वसन्तानयुतां शिवां त्वा अभीक्षणं नमस्ये । मे पतिः भगवान्‌ कृष्णः भूयात्‌ तदनुमोदताम्‌।।४६।। 
अनुवाद-- हे अपने सन्तान से युक्त कल्याणकारिणी हे देवीजी आपको मैं बार-बार प्रणाम करती हूँ । आप 

इसका समर्थन करें कि मेरे पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हों ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
नमस्य इति । रुक्मिण्या तदैव दृष्टोऽयं मन्त्रः । स्वसन्तानयुतां गणेशादिसहिताम्‌ । आत्मारामोऽसौ कथं त्वत्पतिर्भवेदिति 
चेदत आह-तदनुमोदतामिति । भवती श्रीकृष्ण एव वा ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
रुकिमणीजी को उसी समय नमस्ये इत्यादि मन्त्र का साक्षात्कार हुआ । स्वसन्तान युताम्‌ अर्थात्‌ गणेशजी 
इत्यादि के साथ । यदि आप कहें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो आत्माराम हैं । वे तुम्हारा पति कैसे हो सकते हैं ? 
तो इस पर रुक्मिणीजी कहती हैं कि आप इसका अनुमोदन करें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति हों । आप तो स्वयं 

श्रीकृष्ण स्वरूपा हैं ॥४६॥ 

अद्धिर्गन्धाक्षतैर्धूपैर्वासः स्रङमाल्यभूषणैः । नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:-- अद्भिः गन्धाक्षतैः धूपैः वासः सम्‌ माल्यभूषणैः नानोपहार बलिभिः प्रदीपावलिभिःपृथक्‌ 

पृजयामासेत्यर्थः।।४७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रुक्मिणीजी ने जल, गन्ध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक 

प्रकार के नेवेद्य, भेद तथा आरती आदि से अलग-अलग पूजा किया ॥४७॥ 

भावार्थ दीपिका 
वासःस्नग्गन्धादिभिरम्बिकां समपूजयत्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी ने वस्त्र, माला तथा चन्दन आदि से अम्बिकाजी का पूजन किया ॥४७॥ 

विप्रस्त्रियः पतिमतीस्तथा तैः समपूजयत्‌ । लवणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः ॥४८॥ 
अन्वय:--- तथा पतिमतीः विप्रस्त्रियः तैः लवणापूताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः समपूजयत्‌ ।।४८॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियों से तथा नमक, पान, ताम्बूल, कण्ठसूत्र फल तथा ईख से 

सौभाग्यवती व्राह्मणियों की भी उन्होंने पूजा की ॥४८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तथा विप्रखियो5पि तै्रव्यैर्लवणादिभिश्व समपूजयदिति ।1४८। 
भाव प्रकाशिका 
और रुक्मिणीजी ने ब्राह्मणों की पत्नियों की भी उन द्रव्यों तथा नमक, पूआ आदि से पूजा की॥४८॥ 
तस्यै खियस्ताः प्रददुःशेषां युयुजुराशिषः । ताभ्यो देव्यै नमश्षक्रे शेषां च जगृहे वधूः ॥४९॥ 
अन्वयः ताः स्त्रियः तस्यै शेषां आशिषः युयुजुः । वधूः देव्यै ताभ्यो नमश्चक्रे शेषा च जगृहे ।।४९।। 
अनुवाद-- उन ब्राह्मण पत्नियों ने श्रीरक्मिणीजी को प्रसाद तथा आशीर्वाद दिया और उन्होंने देवीजी को 
तथा उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 


३६२२ 


शेषां निर्माल्यम्‌ ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शेषां अर्थात्‌ प्रसाद को ॥४९॥ 
मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिकागृहात्‌ । प्रगृह्ण पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिना ॥५०॥ 
अन्वयः-- अथ मुनित्रतं त्यक्त्वा रत्नमुद्रोपशोभिना पाणिना भृत्यां प्रगृह्य अम्बिका गृहात्‌ निश्चक्राम ।।५०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ मौनव्रत को पूरा करके श्रीरक्मिणीजी अपने रत्न जटित अङ्गुठियों से सुशोभित 
हाथ से अपनी सखी का हाथ पकड़कर देवी के मन्दिर से निकलीं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुनिब्रतं मौनम्‌ । भृत्यां सखीम्‌ ।।५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मुनित्रत अर्थात्‌ मौन । भृत्याम्‌ अर्थात्‌ सखी को ॥५०॥ 
तां देवमायामिव बीरमोहिनी सुमध्यमा कुण्डलमण्डिताननाम्‌ । 
श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जत्स्तनीं कुःन्तलशङ्कितेक्षणाम्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम्‌ श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जत्स्तनीम्‌ 
कुन्तल शंद्कितेक्षणामूताम्‌ विलोक्य वीरामुमुहुः इति तृतीयेनान्वयः ।।५१।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान की माया के समान बड़े-बड़े वीरों को भी मोहित करने वाली सुन्दर तथा कृश 
कटिभागवाली, जिनका मुख मण्डल कुण्डलों से सुशोभित हो रहा था, कैशोर तथा तारुण्यावस्था की सन्धि की 
अवस्था वाली जिनके नितम्ब पर जड़ाऊ करधनी सुशोभित हो रही थी जिनका वक्षःस्थल कुछ उन्नत था तथा दृष्टि 
लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चञ्चल हो रही थी ऐसी रुक्मिणीजी को देखकर वीर मोहित हो गये ॥५१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
_ तां विलोक्य वीरा मुमुहुरिति तृतीयेनान्वयः । श्यामामजातरजस्काम्‌ । कुन्तलेभ्य: शङ्किते इव चपले ईक्षणे यस्यास्ताम्‌॥५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरुक्मिणीजी को देखकर वीरगण मोहित हो गये । श्यामाम्‌ अर्थात्‌ जिनको अभी रजोधर्म नहीं हुआ था। 
लटकते केशों के कारण जिनके नेत्र कुछ चञ्चल हो रहे थे ॥५१॥ 
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शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युतिशोणायमानद्विजकुन्दकुड्‌मलाम्‌ । 
पदा चलन्ती कलहंसगामिनी सिञ्जत्कलानूपुरधामशोभिना ॥५२॥ 
अन्वयः-- शुचिस्मिता बिम्बफलाधरश्युतिशोणायमान द्विजकुन्दकुड्मलाम्‌ सिञ्जत्कलानूपुर धामशोभिना पदा चलन्तीं 
कलहंसगामिनीम्‌ विलोक्य वीराः मुमुहुः ।।५२।। 
अनुवाद-- श्रीरुकिमणीजी के ओष्ठों पर मधुर मुस्कान थी दन्तपंक्ति कुन्दकली के समान थी अत्यन्त उज्जवल 
थी और उस पर पके कुन्दरु के समान लाल-लाल ओष्ठों की लालिमा आ गयी थी, चमकते हुए नुपुरों के छोटे- 
छोटे घुंघुरु रुनझुन ध्वनि कर रहे थे । वे अपने सुकुमार चरणों से राजहंस की गति से चल रही थीं, इस प्रकार 
श्रीरक्मिणीजी को देखकर वहाँ आये हुए यशस्वी वीर मोहित हो गये ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्विजा एव कुन्दानां कुड्मलानि मुकुलानि विम्बफलवद्योऽधरस्तस्य द्युतिभिः शोणायमानानि तानि यस्यास्ताम्‌ । कला 
शोभा तदयुक्तं नूपुरं सिञ्जच्च तत्कलानूपुरं च तस्य धाम दीप्तिस्तेन शोभितुं शीलमस्य तेन पदा चलन्तीम्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
उनके दाँत कुन्दकली के समान थे कुंदरु के फल के समान लाल ओष्ठ की लालिमा से उनकी दन्त पंक्ति 
कुछ लाल हो रही थी । शोभा सम्पन्न नूपुरों की ध्वनि तथा नूपुर की चमक से सुशोभित पैरों से चलती हुई रुक्मिणीजी 
को देखकर वीर मोहित हो गये ॥५२॥ 
विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिताः । 
यां वीक्ष्य ते नृपतयस्तदुदारहासब्रीडावलोकहतचेतस उज्झितास्त्राः ॥५३॥ 
अन्वयः यां वीक्ष्य ते नृपतयः तदुदारहासब्रीडावलोकहतचेतसउज्झितास्त्राः तां विलोक्य समागताः यशस्विनः 
तत्कृतहच्छयार्दिताः वीराः मुमुहुः ।।५३॥। 
अनुवाद-- जिस रुक्मिणीजी को एवं उनकी उदार हँसी तथा लज्जायुक्त नीचे किए हुए नेत्रों को देखकर 
वहाँ आये हुए यशस्वी वीर मोहित हो गये तथा उसके कारण उन सबों ने अपने अस्रों का परित्याग कर दिया 
क्योंकि कामार्त वीरों का हृदय मानों जर्जर हो गया था ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
न केवलं मुमुहुः पेतुश्चेत्याह-यामिति । यात्रामिषेण हरये स्वलावण्यं समर्पयन्ती यां वीक्ष्य क्षितौ पेतुः सा तान्म्राप्तान्‌ 
हिया ऐक्षत तदैवाच्युतं च ददर्शत्युत्तरेणान्वयः ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे केवल मोहित नहीं हुए अपितु गिर पड़े इस बात का याम्‌० इत्यादि से कहा गया है । यात्रा के व्याज 
से श्रीभगवान्‌ पर अपने सौन्दर्य को समर्पित करती हुई उन रुक्मिणीजी को देखकर पृथिवी पर गिर पड़े । उन 
वीरों को रुक्मिणीजै ने लज्जापूर्वक देखा उसी समय उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी देखा इस तरह से अगले 
श्लोक से अन्वय है ॥५३॥ 
पेतुः क्षितौ गजरथाश्चगता विमूढा यात्राच्छलेन हरयेऽर्पयतीं स्वशोभाम्‌ । 
सैवं शनैश्चलयती चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥५४॥ 
अन्वयः गजरथाश्वगताः विमूढाः क्षितौ पेतुः यात्राच्छलेनहरये स्वशोभाम्‌ अपर्यन्तीम्‌ एवं सा चलत्पदनकोशौ 
चालयती तदाभगवतः प्राप्तिं प्रसमीक्षमाणा ।।५४॥। 
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अनुवाद-- हाथी रथ तथा घोड़े पर सवार वे वीर मोहित होकर पृथिवी पर गिर य पी यात्रा के ब्याज से 
अपने सौन्दर्य को श्रीहरि को समर्पित करती हुई वे अपने कमल कोश के समान चरणों से पैदल चल रही थी 
और श्रीभगवान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
चलत्पद्मकोशतुल्यौ चरणौ चालयन्ती ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
चञ्चल कमल कोश के समान अपने पैरों को चलाती हुई ॥५४॥ 
उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्गैः प्राप्तान्‌ हियैक्षत नृपान्ददृशेऽच्युतं सा । 
तां राजकन्यां रथमारुरुक्षती जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः वामकरजैः अलकान्‌ उत्सार्य अपाङ्गः प्राप्तान्‌ नृपान्‌ हिया ऐक्षतक सा अच्युतं ददृशे । रथमारुरुक्षतीं 
राजकन्यां द्विषतां समीक्षतां कृष्णः जहार ।।५५।। 
अनुबाद-- अपने बायें हाथ की अङ्गलियों से केशों को हटाकर रुक्मिणीजी ने लज्जापूर्वक आये हुए राजाओं 
को देखा उसी समय उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी देखा । रथ पर चढने की इच्छा वाली उस राजकन्या का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सभी शत्रुओं के सामने ही हरण कर लिया ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 
रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः । 
ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः सृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः ॥५६॥ 
अन्वयः माधवः राजन्यचक्रं परिभूय सुपर्णलक्षणं रथं समारोप्य ततः सृगालमध्यदिव भागहृत्‌ हरिः रामपुरोगमैः 
शनैः ययुः ।।५६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण राजाओं को अभिभूत करके श्रीरक्मिणीजी को अपने उस रथ पर बैठा 
लिए जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिह्न बना था । जिस तरह सियारों के बीच से कोई सिंह अपना भाग ले जाय 
उसी तरह श्रीभगवान्‌ श्रीरक्मिणीजी को लेकर बलरामजी आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपर्णलक्षणं गरुडध्वजम्‌ हरिः सिंहः ।॥।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
गरुड के चिह् वाली ध्वजा को । हरिः अर्थात्‌ सिंह ॥५६॥ 
ते मानिनः स्वाभिभवं यशःक्षयं परे जरासन्धवशा न सेहिरे । 
अहो धिगस्मान्यश आत्तधन्वनां गोपैर्हतं केसरिणां मृगैरिव ॥५७॥ 
be ci कर पव कस रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपंचाशतूतमोध्याय: ॥५३॥ 
न : मानिनः परत स्वाभिभवं यश; क्षयं | 
गैरिव गोपैः इतम्‌ ॥५७॥ क्षयं न सेहिरे अहोधिक अस्मान्‌ आतधन्वनां केसरिणां 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जरासन्ध के वश में रहने वाले अभिमानी राजाओं को अपना यह तिरस्कार तथा 
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कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ । वे कहने लगे । धनुष धारण किए हुए हमलोगों को धिक्कार है । जैसे सिंहों 
के भाग कोई मृग ले जाय उसी तरह यदुवंशियों ने हमलोगों के यश का अपहरण किया है ॥५७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की तिरपनवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५३।। 
भावार्थ दीपिका 
असहमानानां तेषामाक्रोशमाह । अहो धिगस्मान्‌ । यतोऽस्माकं यशो गोपैर्हतमिति ।।५७॥। 
इति श्रीमद्भभागवते दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
नहीं सह पाने वालों के आक्रोश को अहोधिगस्मान्‌ इत्यादि से कहा गया है क्योंकि गोपों ने हमलोगों 
के यश का अपहरण किया है ॥५७॥ | 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तिरपनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५३।। 


न्याव _ 
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चौवनवाँ अध्याय 


शिशुपाल के साथी राजाओं की हार और रुक्मी की हार एवं श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह 
श्रीशुक उवाच 
इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुह्य दंशिताः । स्वैः स्वैर्बलैः परिक्रान्ता अन्वीयुर्धृतकार्मुका: ॥१॥ 
अन्वयः-- इति सुसंरब्धाः दंशिताः घृतकार्मुकाः सर्वे स्वैः स्वैः वलैः परिक्रान्ता वाहान्‌ आल्य अन्वीयुः 11५1 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद- अरे हमलोगों को धिक्कार हे इस तरह से कहकर क्रोध से भरकर कवच पहनकर एवं घनु धारण 


करके सभी राजा गण अपनी-अपनी सेना लेकर तथा बाहनों पर चढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण क के पी छे दौड़ पड़े 121 
भावार्थ दीपिका 
चतुष्पञ्चशत्तमे तु जित्वा राज्ञोऽरिपक्षगान्‌ रूक्मिणं च विरूप्याथ भैम्याः पाणिं पुरेऽग्रहीत्‌ इतीति । अहो घिगास्मानित्यरवं 


वदन्तः सुसंरब्धाः क्रोधाविष्टाः । दंशिताः कृतसन्नाहाः । परिक्रान्ताः परिवृताः । अन्वीयुरन्वध्ावन्‌।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 


राजाओं ज -:>>><-> -->_-> -><><>_न-_ CC 


-२-२-.- ज—— प्यणपा 


से कहते हुए सुसंरब्धा: अर्थात्‌ अत्यन्त क्रुध, दंशिताः अर्थात्‌ कवच पहनकर पारक्रान्ता: अयात्‌ वर हुए, जन 
अर्थात्‌ पीछा किए ॥१॥ 


तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः । तस्थुस्तत्संमुखा राजन्विस्फूज्य स्वधनूषि ते ॥२॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ तान्‌ आपततः आलोक्य यादवानीक यूथपा ते स्वघनूंषि विस्फूज्यं तत्संमुखं तस्थुः 11२11 
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३६२६ श्रीमद्धागनत महापुराण | 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन सबों को आक्रमण करते हुए देखकर यदुवंशियों के सेनापति भी अपने धनुषे 
का टङ्कार करके उन सबों के सामने डट गये ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


| 


विस्फूर्ज्य टङ्कारयित्वा ॥२॥। 
भाव प्रकाशिका 


विस्फूर्ज्यं अर्थात्‌ टङ्कार करके ॥२॥ 
अश्वपृष्टे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः । मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा । ।३॥ 
अन्वयः अश्वपृष्टे गजस्कन्धे, रथोपस्थे च कोविदा मेघा अद्रिष्वपः यथा शरवर्षाणि मुमुचुः ॥।३॥ 


अनुवाद-- जरासन्ध की सेना के कोई अश्व पर सवार था, तो कोई हाथी पर सवार था और कोई रथ 
पर सवार था । वे सबके सब युद्ध के मर्मज्ञ थे जैसे मेघ पर्वतों पर जल बरसाते हैं उसी तरह वे यदुवंशियों की 
सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
परेषां शराणां बाहुल्ये यादवानामचलत्वे दृष्टान्तः-मेघा इति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं के बाणों की अधिकता तथा यादवों की अचलता का दृष्टान्त मेघा इत्यादि से उपन्यस्त किया गया है ॥।३॥ 


पत्युर्बलं शरासारैश्छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा । सब्रीडमैक्षत्तदृद्रं भयविहृललोचना ॥४॥ 
अन्वयः सुमध्यमा पत्युः बलं शरासारैः छन्नं वीक्ष्य सन्रीडम्‌ भयविहृला लोचना तद्‌ वक्त्रं ऐक्षत ॥।४।। 


अनुवाद-- परम सुन्दर श्रीरुक्मिणीजी अपने स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना को बाणों से ढँके हुए देखकर 
लज्जायुक्त भय से व्याकुल नेत्रों से उन्होंने श्रीभगवान्‌ के मुख को देखा ॥४॥ | 
भावार्थ दीपिका 


ऐक्षदैक्षत ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


ऐक्षत्‌ अर्थात्‌ देखा ॥४॥ 
प्रहस्य भगवानाह मा स्म भैर्वामलोचने । विनङ्कयत्यधुनैवतत्तावकैः शात्रवं बलम्‌ ॥५॥ 


अन्वयः भगवान्‌ प्रहस्य आह वामलोचने मास्मभैः एतत्‌ अधुनैव तावकैः शात्रवं बलं विनङ्गयति ।।५॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ हँसकर कहे सुन्दरी ! डरो मत ये सबके सब तुम्हारी सेना द्वारा विनष्ट कर दिए 
जायेंगे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा स्म भैः मा भयं कुरु । हे वामलोचने वराक्षि । तावकैस्त्वदीयैः कृत्वा ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 


डरो मत सुन्दरी ! तुम्हारी सेना द्वारा ॥५॥ 
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दसवां स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६२७ 
तेषां तद्विक्रमं बीरा गदसङ्कर्षणादयः । अमृष्यमाणा नाराचैर्जध्नुर्हयगजान्रथान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- गद सङ्कर्षणादयः वीराः तेषां तद्विक्रमं अमृण्यमाणा नाराचैः हय गजान्‌ रथान्‌ जध्नु ।।६॥। 
अनुबाद- गद तथा सङ्कर्षण आदि वीर शत्रुओं के उस पराक्रम को नहीं सह सकने के कारण अपने बाणों 
से शत्रुओं, हाथी, घोड़े तथा रथों को विनष्ट करने लगे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
स चासौ विकमश्चतम्‌ ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रुओं के पराक्रम को ॥६॥ | 
पेतुः शिरांसि रथिनामश्विनां गजिनां भुवि । सकुण्डलकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥७॥ 
अन्वयः रथिनाम्‌ अश्विनाम्‌ गजिनाम्‌ सकुण्डल किरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः शिरांसि भुवि पेतुः ।।७॥। 
अनुवाद-- उनके बाणों से रथ, अश्व तथा हाथी पर बैठे हुए वीरों के कुण्डल एवं किरीट तथा पगड़ी से 
युक्त करोड़ों शिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥७॥ । 
भावार्थ दीपिका 
उष्णीषाणि शिरोवतंसवस्नाणि तत्सहितानि शिरांसि ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
पगड़ी से युक्त शिर ॥७॥ 
हस्ताः सासिदेष्वासाः करभा ऊरवोऽङ्घ्रयः । अश्चाश्चतरनागोष्ट्‌खरमर्त्यशिरांसि च ॥८॥ 
अन्वयः-- ससि गदेष्वासाःहस्ताः करभाः उरवोङ्घ्रयः अश्वाश्वतरनागोष्ट्खरमर्त्य शिरांसि च ।।८॥ 
अनुवाद-- खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुँचे, जड़े और पैर कट-कटकर गिरने लगे । इसी तरह 
घोड़े खच्चर, हाथी ऊंट गधे और मनुष्यों के शिर भी गिरने लगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
करभाः प्रकोष्ठा ऊरुविशेषणं वा ।॥।८।। 
भाव प्रकाशिका 
करभा अर्थात्‌ पहुँचा अथवा करभ शब्द जङ्घा का विशेषण भी हो सकता है ॥८॥ 
हन्यमानबलानीका वृष्णिभिर्जयकाङ्भिभिः । राजानो विमुखा जम्मुर्जरासन्धपुरःसराः ॥९॥ 
अन्वयः-- जयकांक्षिभिः वृष्णिभिः हन्यमानबलानीकाः जरासन्धपुरःसराः राजानः विमुखा जग्मुः ॥।९।। 
अनुवाद-- विजय प्राप्त करना चाहने वाले यदुवंशियों द्वारा शत्रु की सेना के विनष्ट कर दिए जाने पर 
जरासन्ध आदि राजागण युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरम्‌ । नष्टत्विषंगतोत्साहं शुष्यद्ददनमब्रुवन्‌ ॥ १ ०॥ 
अन्वयः-- हतदारम्‌ इव आतुरम, नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यद्ददनम्‌ शिशुपालम्‌ अब्रुवन्‌ ।॥१०॥। 
अनुवाद-- अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न, कान्तिविहीन तथा विनष्ट उत्साह वाले 
शिशुपाल के पास जाकर जरासन्ध आदि कहने लगे ॥१०॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अप्राप्तदारमेव तं हृतदारमिवातुरम्‌ ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसको पत्नी प्राप्त ही नहीं हुयी उसी को हतदार के समान आतुर कहा गया है ॥१०॥ 
भो भोः पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज । न प्रियाप्रिययो राजनिष्ठा देहिषु दृश्यते ॥९१॥ 
अन्वयः भो ! भो ! पुरुषशार्दूल इदं दौर्मनस्यंत्यज राजन्‌ प्रियाप्रिययोः देहिषुनिष्ठा न दृश्यते ।।११।। 
अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ ! आप अपनी इस उदासी को छोड़िये कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल 
ही हो, या प्रतिकूल ही हो इस संबन्ध में किसी की स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 


३६२८ 


निष्ठा स्थैर्यम्‌ ॥॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
निष्ठा अर्थात्‌ स्थिरता ॥११॥ 
यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते कुहकेच्छया । एवमीश्वरतन्त्रोऽ यमीहते सुखदुः खयोः ॥१२॥ 
अन्वयः-- यथा दारुमयी योषित्‌ कुहकेच्छया नृत्यते एवम्‌ ईश्वरतन्त्रः अयम्‌ सुखदुःखयोः ईहते ।।1१२॥। 
अनुवाद-- जिस तरह कठपूतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है उसी तरह 
ईश्वर के अधीन रहकर यह जीव सुख तथा दुःख को प्राप्त करता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुहको नर्तयिता तस्येच्छया । दुःखेऽपीहमानत्वेन पारवश्यं व्यक्तं दर्शितम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
नचानने वाले की इच्छा से । दुःख की भी परवशता को बतलाया ॥१२॥ 
शौरेः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः । त्रयोविंशतिभिः सैन्यैजिग्य एकमहं परम्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:-- अहं शौरेः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः परम त्रयोबिंशतिभिः सैन्ये एकम्‌ अहं जिग्ये ॥१३॥ 
अनुवाद-- श्रीकृष्ण ने मुझे सत्रह बार पराजित कर दिया किन्तु सबके बाद तेइस अक्षौहिणी सेना के साथ 
एक बार हम जीत गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र चाहमेव द्वुष्टान्त इत्याह जरासन्धः शौरेरिति। कृष्णात्सकाशात्‌। एकं संयुगम्‌। परं केवलमन्तिमं वा जिग्ये जितवानहम्‌।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
शौरेः इत्यादि श्लोक से जरासन्ध ने कहा कि इस विषय में मै ही दृष्टान्त हूँ । कृष्ण से । किन्तु अन्तिम 
युद्ध मैने जीत लिया ॥१३॥ 
तथाप्यहं न शोचामि न प्रहष्यामि कर्हिचित्‌ । कालेन दैवयुक्तेन जानन्विद्रावितं जगत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- दैवयुक्तेन कालेन विद्रावितं जानन्‌ अहम्‌ तथापि न शोचामि न प्रहण्यामि ।।१४॥ 
अनुवाद चूकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार ही काल भगवान्‌ जगत को झुकाते रहते हैं । अतएव 
इसके लिए न तो शोक करता हूँ और न तो प्रसन्न होता हूँ ॥१४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
दैवमदृष्टं तद्युक्तेन ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रारब्धानुसार ॥ १४॥ 


अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः । पराजिताः फल्गुतन्त्रै्यदुभिः कृष्णपालितैः ॥९५॥ 
अन्वयः वीरयूथपयूथपाः वयं सर्वे आधुनापि फल्गुतन्त्रैः कृष्णपालितैः यदुभिः पराजिताः ।।१५।। 
अनुवाद-- हम सभी वीर सेनापतियों के भी नायक है फिर भी इस समय थोड़ी सी सेना वाले कृष्ण के 

द्वारा संरक्षित यदुवंशियों से पराजित हो गये ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
फल्गुतन्त्रैः स्वल्पसैन्यैः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
अत्यल्प सेना वाले ॥१५॥ 


रिपवो जिग्युरधुना काल आत्मानुसारिणि । तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 
अन्वयः आत्मानुसारिणि काले अधुना रिपवो जिग्युः यदाकालः प्रदक्षिणः तदा वयं विजेष्यामः ।।१६।। 
अनुवाद-- अपने अनुकूल काल होने के कारण इस समय शत्रु विजयी हो गये, जब अनुकूल समय होगा 

उससमय हमलोग विजयी हो जायेंगे ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रदक्षिणोऽनुकूलः स्यात्‌ ।॥।१६॥ 

भाव प्रकाशिका 
प्रदक्षिणः अर्थात्‌ जब अनुकूल होगा ॥१६॥ 

एवं प्रबोधितो मित्ैश्चैद्योऽ गात्सानुगः पुरम्‌ । हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः ॥१७॥ 
अन्वयः-- मित्रैः एवं प्रबोधितः चैद्यः सानुगः पुरम्‌ अगात्‌ हतशेषाः ते अपि राजानः स्वं-स्वं पुरं ययुः ।।१७।। 
अनुवाद-- इस तरह मित्रों द्वारा समझाए जाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने नगर में 

चला गया और मरने से बचे हुए वे राजागण भी अपने-अपने नगर में चले गये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। | , 

रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विङसहन्स्वसुः । पृष्ठतोऽन्वगमत्कृष्णमक्षौहिण्या वृतो बली ॥१८॥ 
अन्वयः--- कृष्णद्विट्‌ बली रुक्मी तु स्वसुःराक्षसोद्वाहम्‌ असहन्‌ अक्षौहिण्यावृतः पृष्ठतः कृष्णम्‌ अन्वगमत्‌ ।।१८॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करने वाला बलवान्‌ रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण का पिछा किया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 

रुक्म्यमर्षी सुसंरब्धः शृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ । प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दशितः सशरासनः ॥९९॥ 
अन्वयः-_ महाबाहुः रुक्मीसुसंरब्धः दंशितः सशराशनः सर्वभूभुजां शृण्वताम्‌ प्रतिज्ञज्ञे ।।१९।। 
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अनुवाद-- महाबाहु रुक्मी अत्यन्त क्रुद्ध होकर कवच पहनकर तथा धनुष धारण करके सभी राजाओं ह; 
सामने ही इस तरह से प्रतिज्ञा किया ॥१५९॥ हु 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूह्म च रुक्मिणीम्‌ । कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि व: ॥२०॥ 
अन्वय:-- समरे कृष्णम्‌ अहत्वा रुक्मिणी च अप्रत्यूह्म कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि, इति वः सत्यम्‌ त्रीमि ।।२०।। 
अनुवाद-- युद्ध में श्रीकृष्ण को मारे बिना तथा रुक्मिणी को लौटाये बिना मैं कुण्डीन नगरी में प्रवेश नहीं 
करूँगा यह में आपलोगों से सत्य कहता हूँ ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राहसत्वरः । चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः इत्युक्त्वा रथम्‌ आरुह्य सारथिम्‌ प्राह सत्त्वर: अश्वान्‌ चोदय यतः तस्य कृष्णस्य मे संयुगं भवेत्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर तथा रथ पर चढ़कर उसने सारथि से कहा शीव्रता से अश्वों को हाँको जिससे 
मरा उस कृष्ण से युद्ध हो जाय ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
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अनुवाद-- आज में उस छोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बल के घमण्ड को अपने तीक्ष्ण वाणों से विनष्ट कर 
दूंगा । उसने मेरी बहिन का बलपूर्वक हरण किया है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गोपालस्य वेदपालकस्येति वास्तवोऽर्थः । तथा सुदुर्मतेरिति शोभनाऽनुग्रहवती दुष्टेष्वपि मतिर्यस्य तस्येति ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
गोपालस्य का वास्तविक अर्थ है वेद की रक्षा करने वाले, सुदुर्मते: का वास्तविक अर्थ है सुन्दर तथा 
दुष्टों पर भी कृपा करने वाली जिसकी वुद्धि है ऐसे श्रीकृष्ण की ॥२२॥ 
विकत्थमानः कुमतिरीश्वरस्याग्रमाणवित्‌ । रथेनैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाहृयत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- अथ कुमतिः विकत्थमानः ईश्वरस्य अप्रमाणवित्‌ एकेन रथेन गोविन्द तिष्ट-तिष्ट आह्वयत्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ जिसकी बुद्धि विगड़ गयी थी वह आत्मशलाघा करता हुआ रुक्मी जो श्रीभगवान्‌ 
के प्रभाव को नहीं जानता था एक ही रथ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ठहरो-ठहरो कहता हुआ ललकार ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
धनुर्विकृष्य सुदृढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः । आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४॥ 
अन्वयः सुदृढं धनुः विकृष्य त्रिभिः शरैः कृष्णं जघ्ने । आह च यदूनां कुलपांसन अत्रक्षणं तिष्ठ ।।२४॥। 
अनुवाद-- बलपूर्वक धनुष को खींचकर उसने तीन बाणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मारा और कहा अरे 
यदुकुल कलंक तू क्षण भर मेरे सामने ठहर जा ॥२४॥ 
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भावार्थ दीपिका 


यदूनां कुलपांसन कुलदूषण । वस्तुतस्तु यदूनां कुलस्य पते । हे असंन स्वयं च रिपुहननचतुर । 'असं समाघाते' 
इत्यस्माद्धातोः कर्तरि ल्युट्प्रत्ययो नन्द्यादिविहितः ।।२४।। SS 


a भाव प्रकाशिका 
यदूनां कुलपांसन अर्थात्‌ यदुकुल कलंक । कुलपा अंसनः इस पदच्छेद के अनुसार, यदुवंश की रक्षा करने 
वाले और अंसन अर्थात्‌ शत्रुजनों को मारने में चतुर । अंस समाघाते धातु से नन्द्यादिगण -विर्हित कर्ता के अर्थ 
में ल्युट प्रत्यय करके अंसन: पद व्युत्पन्न है ।।२४॥ 
कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वाङ्कवद्धविः । हरिष्येऽद्य मदं मन्द॒ मायिनः कूटयोधिनः ॥२५॥ 
अन्वयः हविः ध्वांक्षवत्‌ मे स्वसारंमुषित्वाकुत्रयासि हे मन्दः मायिनः कूटयोधिनः ते मदं अद्य हरिष्ये ।।२५।। 
अनुवाद-- जैसे कौआ हविष्य लेकर उड़ जाय उसी तरह मेरी बहिन को चुराकर कहाँ जा रहे हो । ऐ 
मूर्ख तुम मायावी और कूट युद्ध करने वाले हो । आज मैं तेरा घमण्ड चूर-चूर कर देता हुँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वाङ्गः काकः स यथा हविर्मुष्णाति तद्वत्‌ । वस्तुतस्तु अध्वाङ्कवदिति च्छेदः । सहस्राक्षवदित्यर्थः । हे मन्द स्थिरेत्यर्थः | २५॥ 
भाव प्रकाशिका 
ध्वांक्ष का अर्थ कौआ है । जैसे कौआ हविष्य लेकर उड़ जाय वैसे । वस्तुतः अध्वांक्षवत्‌ यह पदच्छेद 
है। और उसका अर्थ होगा इन्द्र के समान हे मन्द हे स्थिर ॥२५॥ 
यावन्न मे हतो बाणैः शयीथा मुञ्च दारिकाम्‌ । स्मयन्कृष्णो धनुश्छित्त्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम्‌॥२६॥ 
अन्वयः-_ यवत्‌ मे बाणैः हतः नशयीथाः दारिकाम्‌ मुञ्च । स्मयन्‌ कृष्णः धनुःछित्त्वा षड्भिः रुक्मिणं विव्याध।।२६।। 
अनुवाद-- जब तक मेरे बाणों से तुम मारे नहीं जाते उससे पहले इस बच्ची को छोड़कर तुम भग जाओ। 
उसकी बातों को सुनकर भगवान्‌ कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके धनुष को काटकर उसे छह बाणों से मारे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२६॥ 
अष्टभिश्चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः । स चान्यद्धनुरादाय कृष्ण विव्याध पञ्चभिः ॥२७॥ 
अन्वयः अष्टभिः चतुरो वाहान्‌ द्वाभ्यां सूतं त्रिभिः ध्वजं स च अन्यद्‌ धनुरादाय कृष्णं पञ्चभिः विव्याध ।।२७।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ आठ बाणों से चारो अश्षों को दो बाणों से सारथि को तथा तीन बाण से उसके 
ध्वजा को काटकर गिरा दिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
तैस्ताडितः शरौधैस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः । पुनरन्यदुपादत्ततदप्यच्छिनदव्ययः ॥।२८॥। 
अन्वयः-- तै तु शरौघैः ताडितः अच्युतः धनुःचिच्छेद पुनः अन्यद्‌ उपादत्त तदपि अव्ययः अच्छिनत्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- उन बाण समूहों से मारे जाने पर भगवान्‌ ने उसके धनुष को काट दिया फिर उसने दूसरा धनुष 
लिया तो उसको भी श्रीभगवान्‌ काट दिए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥। | 
परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासी शक्तितोमरौ । यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं सोऽच्छिनद्धरिः ॥२९॥ 
_ ` अन्वयः स परिघं, पट्टिशं, शूलं, चर्मासी, शक्तितोमरौ यद्‌ यद्‌ आयुंधम्‌ आदत्त सर्वं हरिः अच्छिनत्‌ ॥२९॥। 
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अनुवाद-- परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल और तलवार, शक्ति और तोमर उसने जिन-जिन आयुधों के लिये 
उन सबों को भी श्रीभगवान्‌ काट डाले ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२९।। 
ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया । कृष्णामभ्यद्रवत्क्रुद्धः पतङ्गइव पावकम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- ततः रथात्‌ अवप्लुत्य खड्गपाणिः कृष्णं जिघां जि्घासया पतङ्गः पावकम्‌ इव कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌।।३०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रुक्मी रथ से कूदकर हाथ में खड़ग लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मार डालने की 
इच्छा से उनकी ओर उसी तरह दौड़ा जिस तरह कीड़ा आग की ओर दौड़ता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः । छित्त्वाऽसिमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः ॥३९॥ 
अन्वयः आपततः च तस्य खड्गं चर्म च इषुभिः तिलशः छित्त्वा रुक्मिणं हन्तुं तिग्मं असिम्‌ आददे ।।३१।। 
अनुवाद-- आते हुए रुक्मी के खड्ग और ढाल दोनों को श्रीभगवान्‌ अपने वाणां से मार कर टुकड़े- 
टुकड़े कर दिए और रुक्मी को मार डालने के लिए उच्चत श्रीभगवान्‌ हाथ में तीक्ष्ण तलवार ले लिए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला । पतित्वा पादयोर्भ्तुरुवाच करुणं सती ॥३२॥ 
अन्वयः-- भ्रातृवधोद्योगं दृष्ट्वा भयविह्वला सतीरुक्मिणी भर्तुः पादयोः पतित्वा करुणं उवाच ।।३२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ द्वारा अपने भाई के मारे जाने का उद्योग देखकर भय विह्वल रुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ 
के चरणों में गिरकर करुण होकर कहीं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३२।। 
योगेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते । हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज ॥३३॥ 
अन्वयः- हे योगेश्वर ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे देव-देव ! हे जगत्पते ! हे महाभुज ! हे कल्याण ! मे भ्रातरं 
हन्तुं नार्हसि ।।३३।। 
अनुवाद-- हे योगेश्वर, आप तो देवताओं के भी आराध्य है, आपकी इच्छाओं और स्वरूप को कोई नहीं जान 
सकता है । हे जगत्‌ के स्वामिन्‌, हे महाभुज, हे सबों का कल्याण करने वाले प्रभो आप मेरे भाई को मत मरें ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
श्रीशुक उवाच 
तया परित्रासविकम्पिताङ्गया शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया । 
कातर्यविस्रंसितहेममालया गृहीतपादः करुणो न्यवर्तत ॥३४॥ 


अन्वयः-- परित्रासविकम्पिताङ्गया शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठयाकातर्य वि्ंसित हेममालया तया गृहीतपादः 
करुणः न्यवर्तत ।।३४।। 
शुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- भय के कारण श्रीरुक्मिणीजी के सारे अङ्ग काँ रहे थे, शोकाधिक्य के कारण उनका मुख सुख 
गया था और कण्ठ अवरुद्ध हो गया था आतुरतावशात्‌ उनके गले का हार गिर गया था इस तरह की रुक्मिणीजी 
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श्रीभगवान्‌ के चरणों को पकड़ी थीं । रुक्मिणीजी को इस तरह देखकर करुणावशात्‌ रुक्मी को मारने का 
निश्चय छोड़ दिये ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 


परित्रासेन विकम्पितान्यङ्गानि भस्यास्तया । शुचा शोकेनावशुष्यन्मुखं यस्याः, रुद्धः कण्ठो यस्याः सा च सा च । तथा 
कातर्येण वैक्लव्येन वित्रंसिता हेममयी माला यस्यास्तया । गृहीतौ पादौ यस्य सः ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
भय के कारण जिनके सारे अङ्ग काँप रहे थे, शोक के कारण जिनका मुख सूख गया था और गला रुँध गया 
था । आतुरता के कारण जिनका सुवर्ण का हार गिर गया था । ऐसी रुक्मिणी जी जिनके चरणों को पकड़ी थीं।।३४॥ 
चैलेन बद्धवा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं प्रवपन्व्यरूपयत्‌ । 
तावन्ममदु: परसैन्यमद्धुतं यदुप्रवीरा नलिनी यथा गजाः ॥ ३५॥ 
अन्वयः-- असाधुकारिणं तम्‌ चैलेन बद्ध्वा सश्मश्रुकेशं व्यरूपन्‌ व्यरूपयत्‌ तावत यदुप्रवीराः अद्भुतं परसैन्यं 
ममर्दुः यथा नलिनीं गजः ।।३५।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का अपकार करने वाले रुक्मी को कपड़े से बाँध कर श्रीभगवान्‌ ने उसके मूछ- 
दाढ़ी और केश को मूंडकर उसको कुरुप बना दिया । उतने ही समय में यदुवंशी वीरोंने शत्रु को सेना को उसी 
तरह से तहस नहस कर दिया जिस तरह से कोई हाथी कमल वन को रौद देता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
सश्मश्रुकेशं सहितानि स्थाने स्थानेऽवशिष्टानि श्मश्रूणि केशाश्च यथा भवन्ति तथा । तेनैवासिना प्रवपन्मुण्डयन्‌ 


व्यरूपयद्विरूपमकरोत्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
स्थान-स्थान पर जिसमें दाढी-मूछ के केश छूट जाते हैं ऐसे उस तलवार से ही उसके केश को मूडकर 
भगवान्‌ ने रुक्मी को कूरूप बना दिया ॥३५॥ 
कृष्णान्तिकमुपत्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणम्‌। तथाभूतं हतप्रायं दृष्ट्वा सङ्कर्षणो विभुः ॥ 
विमुच्य बद्धं करुणो भगवान्कृष्णमब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- विभुः भगवान्‌ सङ्कर्षणः कृष्णान्तिकम्‌ उपत्रज्य तत्र रुक्मिणं तत्र तथा भूतं हतप्रायं बद्धं दृष्ट्वा विमुच्य 
कृष्णम्‌ अब्रवीत्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- सर्वसमर्थ भगवान्‌ बलरामजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पास आकर वहाँ पर कुरूप बनाये गये रुक्मी 
को बन्धा हुआ तथा अधमरा सा देखकर उसके बन्धन को खोल दिए और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथाभूतं हतप्रायमित्युत्तरवाक्येऽप्यनुषङ्गः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
तथाभूतम्‌ अर्थात्‌ मरे हुए के समान यह आगे के श्लोक से संबन्ध है ॥३६॥ 
असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम्‌ । वपनं शमश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः ॥३७॥ 
| अन्वय:--- कृष्ण इदं त्वया असाधुकृतम्‌ अस्मज्जुगुप्सितम्‌ श्मश्रुकेशानां वपनं वैरूप्यं सुहृदः वधः ।1३७॥ 
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अनुवाद-- कृष्ण तुमने यह अच्छा काम नहीं किया । यह निन्दित कार्य हमलोगों के योग्य नहीं है । अपरे 
संबन्धी की दाढ़ी-मूँछ मूड़कर उसे कुरूप बना देना तो एक तरह से उसका वध ही है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
मैवास्मान्साध्व्यसूयेथा भ्रातुर्वैरूप्यचिन्तया । सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक पुमान्‌॥३८॥ 
अन्वयः-- हे साध्वि भ्रातुः वैरूप्यचिन्तया अस्मान्‌ मैव असूयेथाः सुख दुःखदः च अन्यः नास्ति यतः पुमान्‌ 
स्वकृतभुक्‌ ।।३८।। 
अनुवाद हे साध्वि ! अपने भाई के कुरूप बना दिए जाने के कारण हमलोगों से बुरा न मानना, सुख 
अथवा दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है । मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणीं सान्त्वयति-मैवास्मानिति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
मैवास्मान्‌० इत्यादि श्लोक से बलरामजी सान्त्वना प्रदान करते हैं ॥३८॥ 
बन्धुर्वधार्हदोषोऽपि न बन्धोर्वधमर्हति । त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः ॥३९॥ 
अन्वय:-- बाधां दोषोऽपि बन्धुः बन्धोः बधम्‌ न अह॑ति त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं पुनः हन्यते ।।३९।। 
अनुवाद-- यदि कोई बन्धु मार दिए जाने योग्य अपराध करे तो बन्धु को मारना नहीं चाहिए बल्कि छोड़ 
देना चाहिए, अपने ही दोष के द्वारा मारे गये उसको फिर क्या मारना है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनः कृष्णमाक्षिपति बन्धुरिति ।।३९।। 
| भाव प्रकाशिका 
बन्धु इत्यादि श्लोक के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहते हैं ॥३९॥ 
क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः । भ्रातापि भ्रातरं हन्याद्येन घोरतरस्ततः ॥४०॥ 
अन्वयः क्षत्रियाणाम्‌ अयं धर्म प्रजापति विनिर्मितः भ्राता अपिभ्रातरं हन्यात्‌ येन अयं ततः घोरतरः ।।४०॥। 
अनुवाद-- क्षत्रियो के इस धर्म का निर्माण ब्रह्माजी ने ही बनाया है कि एक भाई दूसरे भाई को मार देता 
है । अतएव क्षत्रिय का धर्म घोर है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनर्देवीं प्रत्याह-क्षत्रियाणामिति । येन धर्मेण भ्रातापि भ्रातरं हन्यात्‌ । ततस्तस्माद्धोरतरोऽतिदारुणो धर्मश्च । अतः 
कोऽस्माकमपराध इति भावः ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
बलरामजी पुन: रुक्मिणीजी को क्षत्रियाणाम्‌० इत्यादि श्लोक से समझाते हैं । जिस धर्म के चलते एक 
भाई दूसरे भाई को मार देता है । अतएव यह क्षत्रियं का धर्म अन्यन्त भयङ्कर है ॥४०॥ 
राज्यस्य भूमेर्वित्तस्य स्रियो मानस्य तेजसः । मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि॥४१। | 
अन्वयः-- श्रीमदान्धाः मानिनः राज्यस्य, भूमेः, वितस्य, स्त्रियः मानस्य तेजसः अन्यस्य वा हेतोः क्षिपन्तिहि ।।४१। 
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अनुवाद-- जो लोग धन के नशे में अन्धे हो रहे हैं और अभिमानी हैं वे राज्य, पृथिवी, धन, स्त्री, मान, 
तेज अथवा किसी अन्य कारण से अपने बान्धवों का भी तिरस्कार कर देते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुनः श्रीकृष्णं प्रत्याह-राज्यस्येति । तथाप्यस्माकमेतदनुचितमिति भावः ।।४१।। 
भाव. प्रकाशिका 
राज्यस्य० इत्यादि श्लोक से बलरामजी ने पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा फिर भी यह कार्य हमलोगों 
के लिए अनुचित है ॥४१॥ 
तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्हदाम्‌ । यन्मन्यसे सदाऽ भट्ट सुहृदां भद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः सर्वभूतेषु सदा दुर्हदां सुहदाम्‌ भ्रं अभद्रं यन्मन्यसे अज्ञवत्‌ इयं तव विषमा बुद्धिः ॥४२॥। 
अनुवाद--सभी जीवों के प्रति सदादुर्भाव रखने वाले तुम्हारे बान्धवों का कल्याण करने के ही लिए हमने उनका 
दण्ड विधान किया है, उसे यदि तुम अमङ्गल मानती हो तो तुम्हारी अज्ञानी के समान विषम बुद्धि है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनर्देवं प्रत्याह-तबेयमिति । सर्वभूतेषु दुर्हदामहितानां भ्रातृणामज्ञवद्यद्धद्वं मन्यसे इच्छसि इयं तव विषमा असमीचीना 
बुद्धिः । कुतः । यतस्तदेव सुहृदामभद्रमिति । यद्वा सर्वभूतेषु दुर्हदामपि स्वसुहदां भद्रमेव दण्डरूपं मुण्डनमभत्रं यन्मन्यसे तवेयं 
विषमा बुद्धिरिति । अथवा सर्वभूतेषु मध्ये दुर्हृदां शिशुपालादीनामभत्रं सुहृदां भद्रं च यन्मन्यसे तवेयं विषमा बुद्धिः समा न 
भवति । अज्ञवदज्ञानामिव ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुनः श्रीरक्मिणीजी के प्रति कहते हैं कि सभी जीवों के प्रति दुर्भाव रखने वाले अपने भाइयों के विषय 
में जो आज्ञानियों के समान तुम अमङ्गल मानती हो यह तुम्हारी विषम बुद्धि है । क्योंकि वही हितैषियों के लिए. 
अकल्याण है । अथवा सभी जीवों के प्रति दुर्भाव रखने वाले अपने सुहृदों का जो दण्ड दिया गया उनका मुण्डन 
इत्यादि कर दिया गया वह उनके लिए मङ्गल ही है । किन्तु उसको जो तुम अमङ्गल मानती हो यह तुम्हारी विषम 
बुद्धि है । अथवा सभी जीवों में दुर्भाव रखने वाले शिशुपाल आदि के अमङ्गल को तथा अपने बान्धवों का जो 
तुम मङ्गल मानती हो वह तुम्हारी विषम बुद्धि है । और वह तुम अज्ञानी के समान मान रही हो ॥४२॥ 
आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया । सुहृदर्हदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- देवमायया देहात्ममानिनाम्‌ नृणाम्‌ एष सुहृद दुर्हदउदासीन इति आत्ममोह कल्प्यते ।।४३।। 
अनुवाद-- परमात्मा की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मानने वाले मनुष्यों को आत्ममोह के 
कारण ही मित्र शत्रु और उदासीन की कल्पना होती है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-आत्ममोह इति ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका [ 


प्रश्‍न होता है कि ऐसा क्यों होता है ? तो इसका उत्तर है कि आत्मा के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान नहीं 
होने के कारण ॥४३॥ 
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३६३६ श्रीमद्वागवत महापुराण 
एक एव परो ह्यात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ । नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नभः ॥४४॥ 
अन्वयः- सर्वेषामपि देहिनाम्‌ एक एवं हि परः आत्मा मूढैः यथा ज्योतिः यथा नभः नानेव गृहते ।।४४।। 
अनुवाद-- सभी शरीरधारियों की यद्यपि आत्मा एक ही है फिर जिस तरह जल और घड़ा आदि उपाधियों 
के भेद से एक ही सूर्य अथवा एक ही आकाश अनेक प्रतीत होते हैं, उसी तरह आज्ञानियों को ही शरीर भेद 
के कारण अनेक आत्माओं की प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परमार्थमाह-एक एवेति । परः शुद्धः ज्योतिश्चन्द्रादिर्यथोदकेषु । नभो यथा घटादिष्विति ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 


एक एव० इत्यादि श्लोक से बलरामजी ने परमार्थ का निरूपण किया है । पर अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा । 
जैसे जलों में चन्द्रमा आदि अनेक प्रतीत होते हैं तथा घट आदि उपाधियों के कारण एक ही आकाश अनेक 
प्रतीत होता है ॥४४॥ 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । आत्मन्यविद्यया क्लप्तः संसारयति देहिनम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः-- एष आद्यन्तवान्‌ देहः द्रव्यप्राणगुणात्मक: अविद्यया आत्मनि क्ळप्तः देहिनम्‌ संसारयति ।।४५।। 
अनुवाद-- यह शरीर उत्पत्ति एवं नाश वाला है यह द्रव्यात्मक (पञ्च महाभूतात्मक) पञ्च प्राणात्मक तथा 
निर्गुणात्मक है । अज्ञान के कारण आत्मा से संसक्त होकर आत्मा को इस संसार में संसरण कराता है । अर्थात्‌ 
उसको जन्म-मृत्यु के चक्र में डाल देता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तर्हि न चन्द्रादिवदात्मानमेकं शुद्धं प्रतीमस्तत्राह-देह इति । द्रव्यमधिभूतम्‌, प्राणा इन्द्रियाण्यध्यात्मम, गुणशब्देनाधिदैवं 
तत्त्रितयात्मकः । देहोपाधिना शुद्धो न प्रतीयत इत्यर्थः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि तो फिर आत्मा की चन्द्रमा आदि के समान एकत्व प्रतीति कैसे होती है ? तो इस पर देह इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । यह देह द्रव्य अर्थात्‌ अधिभूत, प्राण तथा इन्द्रियाँ अध्यात्म हैं तथा गुण शब्द के द्वारा अधिदैव 
होने के कारण त्रितयात्मक है । और इस देह रूपी उपाधि के कारण शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं होती है ॥४५॥ 
नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति । तद्धेतुत्वात्तत्प्रसिद्धेर्दभूपाभ्यां यथा रवेः ॥४६॥ 
अन्वय:-- यथा दृग्रूपाभ्यां तद्धेत्वात्‌ तत्प्रसिद्धेः रबे न संयोगः वियोगः वा हे सति अन्येन आत्मनः संयोगः वियोगो 
वा न ।।४६। 
अनुवाद-- रूप एवं नेत्र दोनों सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते है, सूर्य इन दोनों के कारण सूर्य का न तो नेर 
और रूप से संयोग अथवा वियोग नहीं होता है, इसी तरह से आत्मा के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रकाशन होता है 
अतएव इस आत्मा का अधिभूत आदि असत्‌ पदाथों से संयोग वियोग कुछ भी नहीं होता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देहसंबन्धेनापि संसारे सति शुद्धत्वं गतमेव तत्राह-नात्मन इति । हे सति, अन्येनाधिभूतादिना आत्मनः संयोगवियोगौ 
न स्तः । कुतः । असतः असत्त्वादन्यस्येत्यर्थः । कुतोऽसत्त्ं तत्राह-तद्धतुत्वादिति । तस्यान्यस्य भूतेन्द्रयादेः प्रसिद्धः प्रकाशस्म 
तद्धेतुत्वादात्महेतुत्वात्‌ । ननु देवैरधिष्ठितेभ्य इन्द्रियेभ्यो भूतानां प्रतीतिः प्रसिद्धा । भूत प्रतीत्या च तत्प्रसिद्धिर्नात्मन इत्यत आह 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः ) 


३६३७ 
दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः । यथा अकाश्यप्रकाशकत्वेन वर्तमानयोरपि चक्षुरुपयोः रवेः सकाशात्प्रसिद्धिईयोरपि तैजसत्वात्तदभेदश्र 
तथा भूतेन्द्रियादीनां परस्परं सिद्धानामपि चैतन्याधीन एव प्रकाशस्तत्कार्यत्वाच्च तद्व्यतिरेकेणासत्त्वं चेत्यर्थः । तथा च द्वादशे 
वक्ष्यति-'दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथक्‌ भवेत्‌ । एवं धी; खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌ ।' इति । यद्वा रवेः 
प्रसिद्धाभ्यामेव दृग्रूपाभ्यां परस्परं प्रसिद्धिर्यथा भवति तद्वदिति । ।४६।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि देह का संबन्ध होने के कारण संसार होता है और आत्मा का शुद्धत्व नहीं प्रतीत होता है। 
इस पर आत्मनः इत्यादि श्लोक कहते हैं । हे सति (रुक्मिणी) अधिभूत शरीर से आत्मा का संयोग या वियोग 
नहीं होता हे । क्योंकि आत्मव्यतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या है । यदि पूछो कि कैसे जगत्‌ असत्‌ है तो इसके 
उत्तर में तद्धेत्वात्‌ अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत तथा इन्द्रिय आदि के प्रकाश का कारण आत्मा है । यदि कहों कि देवताओं 
से अधिष्ठित होने से इन्द्रियों और भूतों की प्रतीति होती है यह प्रसिद्ध है । पञ्च महाभूतों की प्रतीति से शरीर 
की प्रतीति होती आत्मा की प्रतीति नहीं होती है । इस पर कहते हैं जैसे नेत्र और रूप से सूर्य का संयोग या 
का वियोग नहीं होता है । जैसे प्रकाश्य एवं प्रकाशक रूप से रहने वाले रूप और चक्षु का प्रकाश सूर्य के ही 
द्वारा होता हैं । और चक्षु एवं रूप के तैजस होने के कारण अभेद हैं उसी तरह भूत एवं इन्द्रियों आदि जो सिद्ध 
हैं उनका भी प्रकाश चैतन्य के ही द्वारा होता है प्रकाश तथा उसका कार्य होने के कारण चैतन्य से भिन्न सबके 
` सब मिथ्या ही हैं । बारहवें स्कन्ध में महर्षि कहेंगे दीप, चक्षु और रूप ये सबके सब जैसे तैजस है उसी तरह 
ज्ञान इन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ ये सभी अत्यन्त आदृत होने के कारण असत्‌ ही हैं । अथवा सूर्य से प्रकाशित होने 
. वाले नेत्र एवं रूप से जैसे एक-दूसरे के प्रकाशक होते हैं उसी तरह ॥४६॥ 
` जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः क्वचित्‌ । कलानामिव नैवेन्दोर्मुतिह्ास्य कुहूरिव ॥४७॥ 
अन्वयः-- जन्मादयः तु देहस्य विक्रिया आत्मनः क्वचित्‌ न इन्दोः कलानामिव, अस्य मृतिः कुहूरिव ।।४७॥। 
अनुवाद-- जन्म आदि तो देह के ही विकार है आत्मा के नहीं, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है । यह उसी 
तरह से होता है । जिस तरह कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की कलाओं का ही क्षय होता है चन्द्रमा का नहीं जिस तरह 
से अमावस्या के दिन चन्द्रमा की कलाओं का ही नाश होता है चन्द्रमा का नहीं उसी तरह शरीर का ही नाश 
होता है आत्मा का नहीं । लोग तो भ्रमवशात्‌ आत्मा का नाश मानते हैं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहसंबन्धाभावादेव नात्मनो जन्मादयोऽपीति वक्तुं जन्मादीनां देहधर्मत्वमाह-जन्मादयस्त्विति । कथं तर्हि जातोऽहं 
` बालोऽहं वृद्धोऽहमित्यात्मनि जन्मादिप्रतीतिः । देहजन्मादिनैवेति सदृष्टान्तमाह-कलानामिवेति । इन्दोः कलानामेव जन्मादयो 
__ नैवेन्दोर्यथा तद्वत्‌ । यथा च कलानाशदेव कुहूरमावास्या इन्दुक्षय उच्यते तवदसयतमनो देहनाशादेव मृतिव्यवहार इत्यर्थः ।।४७।। 

भाव प्रकाशिका 
i देह से आत्मा का सम्बन्ध होता ही नहीं अतएव जन्म आदि आत्मा के विकार नहीं होते हैं । जन्म आदि 
` शरीर के धर्म है । इस बात को कहने के लिए जन्म आदि को देह का धर्म जन्मादयः इत्यादि श्लोक से कहा 
' गया है। प्रश्‍न होता है कि तो फिर मैं उत्पन्न हुआ मैं बालक हूँ मैं वृद्ध हूँ इस तरह से आत्मा में जन्म आदि 
= कॉ प्रतीति कैसे होती है इस बात को देहजन्मादिनैव इत्यादि से दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कलानमिव० इत्यादि से 
. कहा गया हे । जैसे चन्द्रमा की कलाओं के ही जन्मादि होते हैं चन्द्रमा के नहीं । उसी तरह जैसे कलाओं के 


. नाश से ही आमावस्या के दिन चन्द्रमा का नाश कहा जाता है उसी तरह देह के ही नाश को लेकर आत्मा के 
ps मरने का व्यवहार होता है ॥४७॥ 
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३६३८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


यथा शयान आत्मानं विषयान्फलमेव च । अनुभुङ्केडप्यसत्यर्थे तथाप्रोत्यबुधो भवम्‌ ॥४८॥ 
` अन्वयः-- यथा शयानः असति अपि अर्थ आत्मानं विषयान्‌ फलम्‌ अनुभुड्ढे तथा अबुधः भवम्‌ आप्नोति ।।४८ | 
अनुवाद-- जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति किसी पदार्थ के नहीं रहने पर भी भोक्ता, भोग्य एव भोग का 
अनुभव करता है उसी तरह अज्ञानी पुरुष मिथ्या ही संसार चक्र का अनुभव करता है ॥४८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
नन्वात्मनो देहादिसंबन्धाभावे कथं भोक्तभोग्यभोगप्रतीतिरित्याशड्टून्य स्वप्रदृष्टान्तेन समर्थयति-यथा शयान इति । आत्मानं 
भोक्तारं विषयान्‌ भोग्यान्‌ फलं भोगमसत्यप्यर्थेऽनुभङ्के तथा अबुधः संसारं प्राप्रोति ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि यदि आत्मा का देहादि से सम्बन्ध नहीं है तो फिर उसको भोक्ता, भोग्य एवं भोग की प्रतीति 
कैसे होती है? इस तरह से शङ्का करके स्वप्न के दृष्टान्त से बलरामजी यथाशयन इत्यादि श्लोक से कहते हैं 
जैसे सोया हुआ पुरुष पदार्थों के नहीं रहने पर आत्मानम्‌ अर्थात्‌ भोक्ता विषयान्‌ अर्थात्‌ भोग्यो तथा फलम्‌ अर्थात्‌ 
भोगों का अनुभव करता है । उसी तरह अज्ञानी पुरुष मिथ्या ही संसार चक्र को प्राप्त करता है ॥४८॥ | 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्‌ । तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥४९॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ हे शुचिस्मिते अज्ञानजं आत्मशोषविमोहनम्‌ शोकम्‌ तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव ।।४९।। 
अनुवाद-- अतएव हे साध्वी अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इस शोक को ज्ञान के द्वारा दूर करके स्वस्थ 
हो जाओ । शोक तो अन्तकरण को मुरझा देता है और मनुष्य को मोहित कर देता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मानं शोषयति विमोहयति चेति तथा तम्‌ । निर्हृत्यापाकृत्य ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्तःकरण को सुखाता है और मनुष्य को मोहित करता है निर्हत्या अर्थात्‌ दूर करके ॥४९॥ 
Me क उवाच 
एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता । { परित्यज्य मनो बुद्धा समादधे ॥५०॥ 


अन्वयः-_ एवं भगवता रामेण प्रतिबोधिता तन्वी वैमनस्यं परित्यज्य बुद्धया मनः समादधे ।॥५०॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार से भगवान्‌ बलरामजी द्वारा समझाने पर परम सुन्दरी रुक्मिणीजी अपने मन के मैल 
को मिटाकर विवेक के द्वारा समाधान की ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 


समादधे समाहितमकरोत्‌ ।।५०।। 
भाव प्रकाशिका 


समादधे अर्थात्‌ समाधान किया ॥५०॥ 
प्राणावशेष उत्सृष्टो हिड्भर्हतबलप्रभः । स्मरन्विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥ 


भोजकटं | 
(चक्रे भोजकटं नाम विवासाय महत्पुरम्‌ ॥) [ Re 
अन्वयः-- प्राणावशेष उत्सृष्ट: ट्विदिभः हतबलप्रभः स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः विवासाय भोजकट 


पुरम्‌ चक्रे ।।५१।। 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) 


र्य 
२८३९ 


अनुवाद-- रुक्मी के केवल प्राणमात्र बचे उसकी सेना ओर तेज को शत्रुओं ने विनष्ट कर दिया था, वह 
अपने को कुरुप बनाये जाने को भूल नहीं पाता था उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो गये थे । उसने अपने रहने के 


लिए वहाँ भोजकट नामक वहा बड़ा नगर वसाया ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणस्त्वेवं श्रुतवतो नाज्ञानं निवृत्तमिति दर्शयन्नाह-प्राणावशेष इति ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्राणावशेष० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि बलरामजी के द्वारा दिए गये उपदेश को सुनकर 


प्री रुक्मी का अज्ञान दूर नहीं हुआ ॥५१॥ 
` अहत्वा दुर्मतिं कृष्णमप्रत्यूह्य यवीयसीम्‌ । कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्रुषा ॥५२॥ 


अन्वयः-- दुर्मति कृष्णम्‌ अहत्वा यवीयसीम्‌ अप्रत्युह्य कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यमि इत्युक्त्वातत्र रुषा अवसत्‌ ।।५२॥। 
अनुवाद-- वह दूषित बुद्धि वाले श्रीकृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाये बिना मैं कुण्डिन 


` नगरी में नहीं लोटूंगा यह कहकर रुक्मी वहीं निवास करने लगा ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहत्वा अज्ञात्वाऽदुर्मतिमिति च सत्योऽर्थः । अप्रत्यूह्यानावर्त्य । अप्रतिबुध्येति तु सत्यम्‌ । यवीयसीं स्वसारम्‌ । यत्र 


` विरूपितस्तत्रैवावसत्‌ । तत्र च भोजकटं नामपुरमभवत्‌ ।।५२।। 


भाव प्रकाशिका 
अहत्वा अर्थात्‌ जाने बिना अदुर्मतिम्‌ अर्थात्‌ दुर्मति से रहित । यह अहत्वाऽदुर्मतिम्‌ का सत्य अर्थ हे । 


` अप्रत्यूह्य अर्थात्‌ लौटाये बिना । और रुक्मीणी लक्ष्मी का अवतार हैं इस बात को जाने बिना यह इसका सत्य 
` अर्थ है । यवीयसीम्‌ अर्थात्‌ छोटी बहिन । जहाँ पर भगवान्‌ ने रुक्मी को कुरूप बनाया था वहीं रहने लगा । 
` वहीँ पर भोजकट नाम का नगर हो गया ॥५२॥ 


` भगवान्‌ भौष्मकसुतामेवं निर्जित्य भूमिपान्‌ । पुरमानीय विधिवदुषयेमे कुरुद्वह ॥५३॥ 


अन्वयः-- हे कुरुद्वह ! एवं भूमिपान-निर्जित्य भीष्मक सुताम्‌ पुरम्‌ आनीय भगवान्‌ विधिवत्‌ उपयेमे ।।५३॥ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार राजाओं को परास्त करके तथा श्रीरुक्मिणीजी को द्वारकापुरी में लाकर 


श्रीभगवान्‌ विधि पूर्वक उनके साथ विवाह किए ॥५३॥ 


ba 


ह 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। 


i 


Ee 


भर 


| 


तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे । अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप ॥५४॥ 


अन्वय:-- हे नृप तदा यदुपतौ कृष्णे अनन्यभावानां नृणां यदुपुर्यां गृहे-गृहे महोत्सव अभूत्‌ ।।५४॥। 
अनुवाद- हे परीक्षित्‌ यदुवंशियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में जिन लोगों का अनन्य प्रेम था उन द्वारका 
लोगों के घरों में महान्‌ उत्सव मनाया गया ॥५४॥ 


य 
> 
रश 
जट 
के 


® 
र 


र परा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्टमणिकुण्डलाः । पारिबर्हमुपाजह्ुर्वरयोश्चित्रवाससोः ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।। 
अन्वयः प्रमृष्टमणिकुण्डलानराः नार्यश्च मुदिताः चित्रवाससोः वरयोः पारिबर्ह॑मुपजहुः ।।५५।। 
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द श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- चमकते हुए मणियों के कुण्डल धारण किए वहाँ के पुरुष और स्त्रिया असन्नतापवद विचि 
वस्न धारण किए हुए दुल्हा और दुलहिन को अनेक प्रकार सामग्रियाँ भेट में अर्पित की ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरयोर्वरवध्वोः पारिबर्हं देयमुपस्करम्‌ ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
वर तथा वधू को पारिबर्ह अर्थात्‌ दी जाने वाली सामग्रियाँ ।५५॥ 
सा वृष्णिपर्युत्तभितेन्द्रकेतुभिर्विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः । 
बभौ प्रतिद्वार्युपक्लप्तमङ्गलैरापूर्णकुम्भागुरुधूपदीपकैः ॥५६॥ 
अन्वयः सा वृष्णिपुर्युत्तम्भितेन्द्र केतुभिः विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः पतिद्व्युपक्लप्त मङ्गलैः आपूर्ण 
कुम्भागुरुधूपदीपकैःबभौ ।।५६।। 
अनुवाद - उस समय वह द्वारकापुरी में फहराये गये इन्द्र ध्वजों से, चित्र-विचित्र मालाओं, वसतो तथा बाँधे 
गये वन्दनवारों से, प्रत्येक द्वारं पर सजाये गये मङ्गलमय जल भरे कलशों तथा अगुरु के धृपो और द्वीपों से अत्यन्त 
सुशोभित हुई ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तम्भितैरिनद्रकेतुभिर्ध्वजविशेषैः । उपक्लूप्तानि मङ्गलानि लाजाङ्करपुष्पप्रकरादीनि तैः ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका | 
फहराये गये इन्द्र ध्वजो से । सजाये गये मङ्गलमय खिल यवार तथा पुष्प समूहों से ॥५६॥ 
सिक्तमार्गा मदच्युद्धिराहूतप्रेष्ठभूभुजाम्‌ । गजैद्वस्ति परामृष्टरम्भापूगोपशोमिता ॥५७॥। 
अन्वय:--- अहूतप्रेष्ठ भूभुजाम्‌ मदच्युद्धि: गजैः सिक्तमार्गा द्वास्सु परामृष्टरम्भापूगोपशोभिता ।।५७॥। 
अनुवाद-- बुलाये गये मित्र राजाओं के मदमत्त हाथियों की मदवारि से द्वारका की गलियाँ सींच गयी थीं 
तथा दरवाजों पर रोपे गये केले के स्तम्भ तथा सुपारी के पौधों से वह नगरी सुशोभित थी ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहूताः प्रेष्ठाः भूभुजस्तेषां गजैः परामृष्टा उच्छितारम्भाश् पूगाश्च तैरुपशोभिता । यद्दा तैरेव गजे. परामृष्टाः संस्पृष्ट 
रम्भाश्च पूगाश्च तैरुपशोभिता ।।५७।। . 
भाव प्रकाशिका 
बुलाये गये प्रिय राजाओं के हाथियों से तथा रोपे गये केले और सुपारी के पौधों से द्रारकापुरी सुशोभित 
थी अथवा उन्हीं हाथियों से स्पर्श किए गये केले और सुपारी से ॥५७॥ 
कुरुसृञ्जयकैकेयविदर्भयदुकुन्तयः । मिथो मुमुदिरे तस्मिन्सं भ्रमात्पारिधावताम्‌ ॥५८॥ 
अन्चयः-- तस्मिन्‌ सम्भ्रमात्‌ परिधावताम्‌ कुरुसृञ्जय कैकेय विदर्भयदुकुन्तयः मिथो मुमुदिरे ॥५८॥ | 
अनुवाद-- उस उत्सव में कुतूहलवशात्‌ इधर-उधर दौड़ने वाले कुरु सृञ्जय कैकेय विदर्भ यदु और कुन्तिभोज 
वंशों के लोग परस्पर में आनन्दानुभव कर रहे थे ॥५८॥ 


(ला भावार्थ दीपिका 
| बन्धूनां मध्ये मिथः समेत्य मुदं प्रापुः ।।५८॥। 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६४१ 


भाव प्रकाशिका 
शीघ्रता के कारण उत्सुकतावशात्‌ अपने बान्धवों के बीच परस्पर मिलकर आनन्द को प्राप्त किए ॥५८॥ 
रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः  । राजानो राजकन्याश्च बभूबुर्भृशविस्मिताः ॥५९॥ 
अन्वयः-- ततस्ततः गीयमानं रुक्मिण्या हरणंश्रुत्वा, राजानः राजकन्याश्च भृशविस्मिताः ।।५९।। 
अनुवाद-- स्थान-स्थान पर गायी जाने वाली रुक्मिणी हरण की गाथा को सुनकर राजागण और राजकन्यायें 
अत्यन्त विस्मित हुई ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९।। 
द्वारकायामभूद्राजन्महामोदः पुरौकसाम्‌ । रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियःपतिम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहोत्सवे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ रुक्मिण्यारमयोपेतं श्रियः पतिं कृष्णं दृष्ट्वा द्वारकायाम्‌ पुरैकसाम्‌ महामोद अभूत्‌ ।।६०॥ 
अनुवाद-- परीक्षितृभगवती लक्ष्मीजी को रुक्मिणीजी के रूप में साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ 
देखकर द्वारका में नगर वासियों को महान्‌ आनन्द की प्राप्ति हुई ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के रुक्मिणी विवाहोत्सव नामक चौवनवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।६०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौवनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५४।। 
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प्रद्युम्म का जन्म और शम्बरासुर का वध 
श्रीशुक उवाच 
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना । देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥१॥ 
अन्वयः वासुदेवांशः कामःतु प्राक्‌ रुद्रमन्युना दग्धः देहोपपत्तये तमेव प्रत्यपद्यत ।।१।। 
अनुवाद-- कामदेव भगवान्‌ वासुदेव के अंश है, उनको पहले क्रोध करके शङ्करजी ने भस्म कर दिया 
था, वे पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ वासुदेव को ही अपना आश्रय बनाये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पङ्खपञ्चाशत्तमे तु प्रद्युम्नो$्जनि कृष्णतः । शम्बरेण हृतः सोऽथ हत्वा तं कान्तयागमत्‌ । प्द्युम्नहानिलाभाद्यैः शम्बराहरणादिना। 
कुटुम्बिनामपत्यादिसुखदुःखमसूसुचत्‌ ।।२।। जाम्बवत्यादिविवाहेभ्यः प्रागेव प्रद्युम्रजन्म ततो जिवाहास्ततः 
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शम्बरागारात्प्रद्युम्रप्रत्यागमनम्‌, अतः पुत्रकथनप्रस्तावेऽपि प्रथमं प्रद्युम्रस्य जातमात्रस्य शम्बरेण हरणं निरूप्यते, 
तूत्तकालीनमपि कथापर्यवसानायात्रोक्तमिति । वासुदेवाधिष्ठितचित्तप्रभवत्वादवसुदेवांशः सृष्टिहेतुत्वाच्च । देहोपपत्तये देहप्रापतये॥ १॥ 
भाव प्रकाशिका 
पचपनवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्म का जन्म हुआ । उनका शम्बरासुर ने हरण 
कर लिया । इसके पश्चात्‌ वे शम्बरासुर को मारकर अपनी पत्नी के साथ आ गये । प्रद्युम्न की हानि और लाभ 
आदि के द्वारा तथा शम्बासुर के द्वारा हरण इत्यादि के द्वारा गृहस्थों को सन्तान आदि से होने वाले सुख तथा 
दुःख को सूचित किया गया है । जाम्बवती के विवाह से पहले ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ 
के विवाह हुए । उसके पश्चात्‌ शम्बरासुर के यहाँ से प्रच्युम्नजी का आगमन हुआ । अतएव पुत्रों के वर्णन के प्रसङ्ग 
में उत्पन्न होते ही अद्युम्न का शम्बरासुर के द्वार हरण का निरूपण शुकदेवजी करते हैं । प्रद्युमजी का आगमन 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ के विवाहों के बाद में हुआ फिर भी इस कथा की समाप्ति के लिए इसी अध्याय के अन्त में 
किया गया हे । चूकि चित्त के अधिष्ठाता भगवान्‌ वासुदेव ही हैं और काम की उत्पत्ति चित्त से ही होती है कामदेव 
भगवान्‌ वासुदेव के अंश हैं और सृष्टि के कारण भी हैं । देहोपपत्तये अर्थात्‌ शरीर की प्राप्ति के लिए ॥१॥ 
स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्धवः । प्रद्युप्न इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितुः ॥२॥ 
अन्वयः कृष्णवीर्य समुद्भवः वैदर्भ्यां जात सः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतः पितुः अनवमः ।।२॥ 
_ अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वीर्य से रुक्मिणीजी के गर्भ से उत्पन्न होते ही वे प्रद्युम्न के नाम से विख्यात 
हुए वे अपने पिता भगवान्‌ कृष्ण से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनवमोऽन्यूनः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
अनवमः अर्थात्‌ कम नही थे ॥२॥ 
तं शम्बरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दशम्‌ । स विदित्वात्मनः शत्रु प्रास्योदन्वत्यगाद्गृहम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-_ कामरूपी शम्बरः अनिर्दशम्‌ तोकम्‌ आत्मनः शत्रु विदित्वा हृत्वा उदन्वति प्रास्य गृहम्‌ अत्यगात्‌ ।।३॥ 
अनुवाद-- अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेने वाले शम्बरासुर दस दिन के होने से पहले ही उनको 
अपना शत्रु जानकर शिशु प्रद्युम्न का हरण करके समुद्र में फॅंककर अपने घर लौट गया ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
स प्रसिद्धः कामशत्रुः शम्बरस्तमात्मनः शत्रुं विदित्वा हृत्वा समुद्रे प्रास्य प्रक्षिप्य गृहमगादिति ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामदेव के शत्रु प्रसिद्ध शम्बरासुर शिशु प्रद्युम्न को अपना शत्रु जानकर उनका हरण कर लिया और समुद्र 
में फेंक कर अपने घर चला गया ॥३॥ 
तं निर्जगार बलवान्मीनः सोऽप्यपरैः सह । वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः ॥४॥ 
अन्वयः तं बलवान्‌मीनः निर्जगार सोऽपि अपरैः सह मत्स्यजीविभिः महता जालेन गृहीतः ।।४॥। 
अनुवाद-- उस बालक प्रद्युम्न को एक बहुत बड़े मछली ने निगल लिया उसको दूसरी मछलियों के साथ 
बहुत बड़े जाल में मल्लाहों ने फंसा लिया ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
निर्जगार गिलितवान्‌ ।॥४॥ 
भाव प्रकाशिका 
निर्जगार अर्थात्‌ निगल लिया ॥४॥ 
तं शम्बराय कैवर्ता उपाजहुरुपायनम्‌ । सूदा महानसं नीत्वाऽ वाद्यन्स्वधितिनाद्भुतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः- तं कैवर्ताः शम्बराय उपायनम्‌ आजहुः सूदा अद्भुतम्‌ तं महानसं नीत्वा स्वधितिना अवद्यन्‌ ।।५।। 
अनुवाद मल्लाहों ने उस मत्स्य को शम्बरासुर को उपहार के रूप में प्रदान किया | उस अद्भत मत्स्य 
को रसोइये रसोई घर में लाये और कुल्हाड़ी से काटने लगे ॥५॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
स्वधितिना शस्त्रिकया अवद्यन्नवाद्यन्खण्डितवन्तः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वधितिना अर्थात्‌ कुल्हाड़ी से । अवद्यन्‌ अर्थात्‌ काटे ॥५॥ 
ष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन्‌ । नारदोऽकथयत्सर्वं तस्याः शङ्कितचेतसः ॥ 
बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- तदुदरे बालं दृष्ट्वा मायावत्यै न्यवेदयन्‌ । तस्याः शङ्कित चेतसः नारदः बालस्य तत्त्वम्‌ उत्पत्तिम्‌ मत्स्योदर 
निवेशनम्‌ एवं नारदः अकथत्‌ ॥॥६॥। 
अनुवाद-- मत्स्य के पेट में बालक को देखकर रसोइये ने उसे शम्बरासुर की दासी मायावती को दे दिया। 
मायावती को उस बालक के विषय में शङ्का थी । नारदजी ने आकर बतला दिया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और 
यह मछली के पेट में यह बालक कैसे गया ?॥६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तत्त्वं कामोऽयं तव भर्तेति । उत्पत्तिं श्रीकृष्णाद्रुक्मिण्यामुत्पन्न इति ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
गह बालक कामदेव है, यह तुम्हारा पति है, श्रीरक्मिणीजी के गर्भ से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र के रूप 
में उत्पन्न हुआ है ॥६॥ 
सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी । पत्युर्नि्दग्धदेहस्य देहोत्पत्ति प्रतीक्षती ॥७॥ 
अन्वयः-- सा च कामस्य वै पत्नी यशस्विनी रतिः नाम । निर्दग्धदेहस्य देहोत्पत्ति प्रतीक्षती ।।७।। 
से _अनुवाद--- वह मायावती कामदेव की पत्नी यशस्विनी रति थी । जिस दिन कामदेव भस्म हुए उसी दिन 
उनक शरीर को उत्पत्ति की प्रतीक्षा कर रही थी ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यशस्विनी पतिव्रता भर्तृदेहप्राप्ति प्रतीक्षमाणा ।।७। 


भाव प्रकाशिका 
यशस्विनी अर्थात्‌ पतिव्रता अपने पति के शरीर की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करने वाली ॥७॥ 
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निरूपिता शम्बरेण सा सूपौदनसाधने । कामदेवं शिशुं बुद्धवा चक्रे स्नेहं तदार्भके ॥८॥ 
अन्वयः-- शम्बरेण सूपौदन साधने निरूपिता सा शिशुं कामदेवं बुद्धवा तदार्भके स्नेहं चक्रे ।।८।। 
अनुवाद-- शम्बरासुर ने उसको दाल-भात बनाने के काम में लगा दिया था । उस बालक को कामदेव 
जानकर वह उससे प्रेम करने लगी ॥८॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तं शिशुं कामदेवं बुद्धवा विज्ञाय ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
उस बालक को कामदेव जानकर ॥८॥ 
नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः । जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- नाति दीर्घेण कालेन रूढयौवनः कार्ष्णिः वीक्षन्तीनां नारीणाम्‌ विभ्रमं चक्रे ।।९॥। 
अनुवाद-- थोड़े ही दिनों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्ुमनजी युवक हो गये उनका रूप लावण्य इतना 
अधिक था जो स्रियाँ उनको देखती थीं वे उनमें शृङ्गार रस अद्भूत हो जाता था ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
विभ्रमं संमोहम्‌ ॥।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विश्रम अर्थात्‌ काम विकार ॥९॥ 
सा तं पतिं पद्मदलायतेक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम्‌ । 
सत्रीडहासोत्तभितभ्रुवे क्षती प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतैः ॥९०॥ 


अन्वयः-- हे अङ्ग पद्मंदलायतेक्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोक सुन्दरम्‌ सा रतिः तं पति सब्रडहासोत्तभि तं भ्रुवेक्षती सौरतैः 
प्रीत्या उपतस्थे ।।१०॥। 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कमलदल के समान मनोज्ञ नेत्र, आजानु बाहु और मनुष्य लोक में सबसे सुन्दर 
अपने उस पति को देखकर वह रति लज्जा पूर्वक हँसती हुई अपने भौहों को मटकाकर उनकी ओर देखती हुई 
तथा प्रेम से भरकर स्री-पुरुष सम्बन्धी भाव को व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रुषा में लगी रहती थीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अङ्ग हे राजन्‌, सौरतैर्भावैरुपतस्थेऽभजत्‌ ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
हे राजन्‌ ! स्त्री पुरुष सम्बन्धी भावों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई ॥१०॥ 
तामाह भगवान्का्िणिर्मातस्ते मतिरन्यथा । मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा ॥११॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ कार्ष्णिः ताम्‌ आह ते मतिः अन्यथा मातृभावम्‌ अतिक्रम्य कामिनी यथा वर्तसे ॥११॥ 


अजुवाद-- भगवान्‌ प्रद्युम्न ने कहा माँ मैं तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन देखता हूँ । तुम माता के भाव का 
परित्याग करके कामिनी जैसी चेष्टा करती हो ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
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रतिरुवाच ) 
भवान्नारायणसुतः शग्बरेणाहतो गृहात्‌ । अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान्प्रभो ॥ १२॥ 
अन्बय:--- प्रभो भवान्‌ नारायण सुत; गृहात्‌ शम्बरेण आहत: अहं ते अधिकृता पत्नी रतिः भवान्‌ कामः ॥१२॥। 
रति ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप भगवान्‌ नारायण के पुत्र हैं, शम्बरासुर 
था मैं आपकी सदा से अधिकृता पत्नी रति हूँ और आप कामदेव 
भावार्थ दीपिका 
अधिकृता पत्नीत्यत्र हेतुः-रतिरहं भवान्काम इति ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
अधिकृता पत्नी होने का कारण रति ने बतलाया कि मैं रति हूँ और आप कामदेव हें ॥१२॥ 
एष त्वाऽनिर्दशं सिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽसुरः । मत्स्योऽगरसीत्तदुदरादितः प्राप्तो भवान्प्रभो ॥१३॥ 
अन्वयः-- एषः शम्बरोऽसुरः अनिर्दशं त्वा सिन्धौ अक्षिपत्‌ मत्स्यः अग्रहित तदुदरात्‌ इतः भवान्‌ प्राप्तः ।।१३॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! यह शम्बरासुर आपके दशदिन के होने से पहले ही समुद्र में फेंक दिया, आपको 
एक मछली निगल गयी । उसी के पेट से आप यहाँ प्राप्त हुए ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 
तमिमं जहि दुर्धर्ष दुर्जयं शत्रुमात्मनः । मायाशतविदं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः ॥९४॥ 
अन्वय:--- मायाशत विदं इमं दुधर्षं दुर्जयं आत्मनः शत्रम्‌ मोहनादिभिः मायाभिः त्वं च जहि ।।१४॥। 
अनुवाद-- यह शम्बरासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं को जानता है । अतएव इसको अपने वश में करना 
अथवा जित पाना बड़ा कठिन आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं से मार डालें ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्जयत्वे हेतुः-मायाशतविदमिति । कथं तर्हि हन्तव्यस्तत्राह-मायाभिरिति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
शम्बरासुर के दुर्जयत्व का कारण बतलाया कि यह सैकड़ों प्रकार की माया को जानता है, तो फिर कैसे 
जीता जा सकता है ? तो इसका उत्तर है कि मोहन आदि विद्याओं के द्वार ॥१४॥ 
परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा । पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥१५॥ 
अन्वयः-- गतप्रजा ते माता पुत्रस्नेहाकुलादीना कुररी इव विवत्सा आतुरागौः इव परिशोचति ॥।१५॥। 
अनुवाद जिसकी सन्तान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र के स्नेह से व्याकुल तथा दीन होकर 


उस कुररी पक्षी के समान शोक कर रही हें जिसका बच्चा खो गया हो अथवा जिसका बछड़ा मर गया हो ऐसी 
गौ के समान ॥१५॥ 


सुर ने आपको सूतिका गृह से ही चुरा लाया 
हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चात्र विलम्बः कार्य इत्याह-परिशोचतीति । रोदितीत्यर्थः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका व 
इस काम में देर नहीं करनी चाहिए इस बात को परिशोचति० अर्थात्‌ रोती है इत्यादि श्लोक से कहा गया है॥ १५॥ 
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प्रभाष्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने । मायावती महामायं सर्वमायाविनाशिनीम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- एवं प्रभाष्य मायावती महात्मने प्रद्युम्नाय सर्वमाया विनाशिनीम्‌ महामायां विद्यां ददौ ।।१६।। 
कहकर मायावती ने परम पराक्रमी भगवान्‌ प्रधुम्न को सभी मायाओं को विनष्ट 


३६४६ 


अनुवाद-- इस प्रकार से 
कर देने वाली महामाया नाम की विद्या प्रदान किया ॥१६॥ 


भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।१६।। आ 
स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत्‌ । अविषह्यैस्तमाक्षेपैः ४ ॥१७॥ 


अन्वय:-- स च शम्बरम्‌ अभ्येत्य तम्‌ अविषह्यैः आक्षेपैः क्षिपन्‌ कलिम्‌ संजन्यन्‌ संयुगाय समाह्वयत्‌ ।।१७।। 
कठोर आक्षेपा को करते हुए उससे कलह 


अनुबाद- भगवान्‌ प्रद्युम्न शम्बरासुर के पास आकर उस पर कठ 
करने के लिए तथा शम्बरासुर को युद्ध के लिए ललकारे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11१७1 
सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पदा हत इवोरगः । निश्चक्राम गदापाणिरमषत्तिम्रलोचनः ॥१८॥ 
अमर्षात्‌ ताम्रलोचनः गदापाणिः निश्चक्राम ।।१८।। 


अन्वयः दुर्वचोभिः अधिक्षिप्तः सः यदा हतः उरगइव अमष 
अनुवाद-- प्रद्युम्नजी के कटु आक्षेपों से शम्बरासुर अत्यन्त कु हो गया जैसे किसी विषैले सर्प को पैर 
के ठोकर से मार दिया गया हो उसी तरह क्रोध से आँखें लाल करके अपने हाथ में गदा लेकर निकला 11१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
गदामाविध्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने । प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वञ्रनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः प्रद्युम्नाय महात्मने तरसा आविध्य गदाम्‌ प्रक्षिप्य ब्रजनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ नादं व्यनदत्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- महापराक्रमी प्रद्युम्नजी पर उसने अपनी गदा को घुमा कर फेंका और ऐसी गर्जना किया जैसे 
बिजली कड़क रही हो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्रजस्य निष्येषे निर्घाते यथा निष्ठुरस्तीव्रो नादो भवति तथाभूतं नादं व्यनदत्‌ । सामान्यविशेषतया व्याप्यव्यापकत्वमोदनपारकं 
पचतीतिवत्‌ अतिनिष्ठुरं नादमकरोदित्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
वज्र के टकराने से जैसे कठोर ध्वनि होती है, उस तरह से उसने तीब्र नाद किया । सामान्य विशेष न्याय 
के अनुसार यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव है । ओदनपाकं पचति के समान अत्यन्त तीव्र गर्जना उसने को ॥१९॥ 
तामापतन्तीं भगवाम््र्यु्मो गदया गदाम्‌ । अपास्य शत्रवे क्रुद्ध: प्राहिणोत्स्वगदां नृप ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! भगवान्‌ प्रद्युम्नः आपतन्तीं तां गदाम्‌ गदया अपास्य क्रुद्ध शत्रवे स्वगदां प्राहिणोत्‌ ।।२०।। 
अनुबाद - राजन्‌ परीक्षित्‌ ! आती हुई उस गदा का अपनी गदा के प्रहार से ग्रद्युग्नजी ने गिरा दिया और 
उसके पश्चात्‌ क्रुद्ध होकर उन्होंने उस पर अपनी गदा चलायी ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
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स च मायां समाश्रित्य दैतेयी मयदर्शिताम्‌ । मुमुचेऽस्रमयं वर्ष कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः ॥२९॥ 
अन्वयः स च असुरः मयदर्शितां दैतेयीं मायां समाश्रित्य कार्ष्णी वैहायसः अस्त्रमयं मुमुचे ॥२१॥ 


जजों अनुवाद-- वह शम्बरासुर मय नामक दैत्य की बतलायी हुई आसुरी माया के द्वारा आकाश में जाकर अस्र 
शस्त्रों की वर्षा करने लगे ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैहायस आकाशे स्थितः ।।२१।। 


ह भाव प्रकाशिका 
वैहायसः अर्थात्‌ आकाश में जाकर ॥२१॥ 


बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः । सत्त्वात्मिका महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः महारथः रौक्मिणेयः अस्त्रेण बाध्यमानः सर्वमायोपमर्दिनीम्‌ सत्त्वात्मिकां महाविद्यां प्रायुङ्क्त 
इत्यृत्तरेणान्वयः।।२२॥। 


अनुवाद रुक्मिणी नन्दन महारथी प्रच्युम्नजी अख्रों की वर्षा से पीड़ित होकर सभी मायाओं को विनष्ट 
करने वाली सात्त्विकी महामाया का प्रयोग किए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्त्वात्मिकां सत्त्वगुणमयीं प्रायुङ्केत्युत्तरस्यानुषङ्गः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्वगुणमयी माया का प्रयोग किए । इसका आगे के श्लोक के साथ अन्वय है ॥२२॥ 
ततो गौह्यकगान्धर्वपैशाचोरगराक्षसीः । प्रायुङ्कशतशो दैत्यः काष्णि्व्यधमयत्स ताः ॥२३॥ 
अन्वय:-- ततो दैत्यः गौह्यकगान्धर्व पैशाचोरगराक्षसीः शतशः प्रायुङ्क्त सः कार्ष्णिः ताः व्यधमत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ शम्बरासुर ने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की माया का प्रयोग किया 
और किन्तु प्रद्युम्नजी ने महाविद्या से उन सबों को विनष्ट कर दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता मायाः । व्यधमदवनाशयत्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
ता: अर्थात्‌ उन मायाओं का, व्यधमत्‌ अर्थात्‌ विनष्ट कर दिया ॥२३॥ 
निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलम्‌ । शम्बरस्य शिरः कायात्ताम्रश्मश्रुजसाऽहरत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- निशातम्‌ असिम्‌ उद्यम्य शम्बरस्य सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ताम्रश्मश्रु शिरः ओजसा कायात्‌ अहरत्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ प्रद्युम्नजी नें एक तीक्ष्ण तलवार से शम्बरासुर के किरीट एवं कुण्डल युक्त शिर 
को जो लाल-लाल दाढ़ी-मूछों से भयङ्कर लगता था उसको बल पूर्वक काट दिया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताम्राणि श्मश्रूणि यस्मिस्तत्‌ । ओजसा बलेन ॥२४।। 


भाव प्रकाशिका | 
लाल-लाल दाढी और मूछों वाले । तरसा अर्थात्‌ बलपूर्वक ॥२४॥ 
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आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्धिः कुसुमोत्करैः । भार्यया5 म्बरचारिण्या पुर नीतो विहायसा ॥२ ५॥ 
अन्वयः स्तुवद्भि दिविजैः कुसुमोत्करैः आकीर्यमाणः अम्बरचारिण्या भर्यया विहायसा पुरं नीतः ।।२५।। 
अनुवाद-- स्तुति करने वाले देवगण प्रचचुम्नजी पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, उसी समय वे आकाश में 

चलने वाली अपनी पत्नी मायावती के द्वारा द्वारकापुरी में लाये गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२५॥। 

अन्तःपुरवरं राजँल्ललनाशतसंकुलम्‌ । विवेश पत्न्या गगनाषह्दिद्युतेब बलाहकः ॥२६॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ ललनाशतसंकुलं अन्तःपुरवरं गगनात्‌ विद्युत बलाहकः इव पत्न्या विवेश ।।२६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ सैकड़ों नारियो से भरे हुए भगवान्‌ के उस श्रेष्ठ अन्तःपुर में आकाश मार्ग से श्यामवर्ण 

के प्रथुम्मजी अपनी गौरवर्ण की पत्नी रति के साथ उसी तरह से प्रवेश किए जिस तरह विद्युत्‌ के साथ जलभरा 

मेघ आया हो ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विद्युता सह बलाहको मेघ इव ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
विद्युत्‌ के साथ जलभरे मेघ के समान ॥२६॥ 
तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌। प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननम्‌॥२७॥ 


स्वलंकृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः। कृष्णं मत्वा स्त्रियो ह्वीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥२८॥ 
अन्वयः जलदश्यामं पीत कौशेयवाससम्‌ प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितम्रूचिराननम्‌ नीलवक्रालकालिभिः 


स्वलंकृतमुखाम्भोजं तं दृष्ट्वा कृष्णं मत्वा ह्रीता स्त्रियः तत्र-तत्रनिलिल्यु ।।२७-२८॥। 
अनुवाद-_ वर्षाकालीन श्यामवर्ण वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, आजानुबाहु रतनारे नेत्र मन्दमुस्कान से 
मनोहर मुखमण्डल जो काले घुघ॑राले केशों से अच्छी तरह से अलंकृत था ऐसे प्रच्युम्नजी को देखकर स्त्रियाँ उन्हे 
श्रीकृष्ण समझकर कुछ लज्जित हो गयीं और यत्र-तत्र छिप गयीं ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नीलाश्च वक्राश्च येऽलकास्त एवालयस्तैः हीता लज्जिताः ।।२७-२८।। 
भाव प्रकाशिका 
भौरों के समान काले घुघराले केश रूपी भ्रमा से जिनका मुख कमल समलंकृत था। होता अर्थात्‌ लज्जित।२७-२८॥ 
अवधार्य शनैरीषद्वैलक्षण्येन योषितः । उपजग्मुः प्रमुदिताः सस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः ॥२९॥ 
अन्वयः-- शनेः ईषदवैलक्षण्येन अवधार्य प्रमुदिताः सुविस्मिताः योषितः सस्त्रीरत्नं उपजग्मुः ।।२९।। 
अनुवाद-- धीरे-धीरे प्रद्युम्नजी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विलक्षणता का निश्चय करके प्रसन्न तथा आश्चर्य चकित 
स्त्रियाँ ख्रीरत्न के साथ विद्यमान उनके पास चली आयीं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णो न भवतीत्यवधार्य स्त्रीषु रत्नं श्रेष्ठा रतिस्तत्सहितम्‌ ।।२९॥। 


भाव प्रकाशिका पीर 
ये श्रीकृष्ण नहीं हैं इस तरह से निश्चित करके । ख़ीरत्न के साथ विद्यमान प्रद्युम्नजी के पास आ गयीं ॥२९॥ 
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अथ तत्रासितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी । अस्मरत्स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा ॥ ३०॥ 


अन्वयः-- अथ तत्र असितापाङ्गी वल्गुभाषिणी वैदर्भी स्नेहस्नुतपयोधरा नष्ट स्वसुतं अस्मरत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वहाँ कजरारे मेत्रों वाली तथा मधुरभाषिणी श्रीरविमणीजी वहाँ आयी । उस क 

स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चू रहा था उन्हें अपने भूले हुए पुत्र की याद आ गयी ॥३०॥ k 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।३०।। 


को न्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः । धृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा ॥३१॥ 
अन्वय:--- कोऽन्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कामलेक्षणः ? कया वा जठरे धृतः ? अनेन केयं वा लब्धा ।।३१।। 


अनुवाद-- वे सोचने लगीं यह कौन मानव श्रेष्ठ है ? वे नेत्रों च 
इसको किसने अपने गर्भ में धारण किया था ? इसने किसे तशय को वाः ad ह बा | 
भावार्थ दीपिका 
सुतं स्मरन्त्याह-को न्वयमिति । नरवैदूर्यः पुरुषश्रेष्ठः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने पुत्र को याद करती हुई उन्होंने मन में ही कहा यह पुरुष श्रेष्ठ कौन है 2॥३ १॥ 

मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात्‌ । एतन्नुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- मम चापि आत्मजः नष्टः यः सूतिका गृहात्‌ नष्टः यदि कुत्रचित्‌ जीवति एतत्‌ तुल्यवयोरूप ।।३२।। 
अनुवाद-- मेरा भी एक पुत्र खो गया उसको किसी ने प्रसूती गृह से ही चुरा लिया था, यदि वह कहीं 

जीवित होगा तो उसकी भी अवस्था और रूप ऐसा ही होगा ॥ ३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतेन तुल्यं वयो रूपं च यस्य स भवेदिति ।।३२।। 

भाव प्रकाशिका 
इसके ही समान उसका भी रूप और अवस्था होगी ॥३२॥ 

कथं त्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शार्ङ्गधन्वनः । आकृत्याऽवयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः ॥३३॥ 
अन्वय:-- अनेन कथं तु शारङ्गधन्वनः आकृत्या, अवयवैः गत्या, स्वरहासावलोकतै सारूप्यं प्राप्तम्‌ ॥३३॥ 
अनुवाद-- यह श्रीकृष्ण के ही समान आकार से, अङ्गों से, चाल से, स्वर हँसी तथा चितवन कैसे 

सारूप्य हैं 2॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्य स्वपृत्रत्वं संभावयन्त्याह-कथं त्विति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
कथं तु इत्यादि श्लोक से वे कहती हैं कि सम्भव है यह मेरा ही पुत्र है ॥३३॥ 

स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोऽ भकः । अमुष्मित्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः ॥३४॥ 
अन्वयः-- यः अर्भकः मया गर्भे धृतः नूनं स एव वा भवेत्‌ अमुष्मिन्‌ मे अधिका प्रीतिः मे वामः भुजः स्फुरति॥३४।। 
अनुवाद-- जिस बालक को मैंने अपने गर्भ में धारण किया था निश्चित रूप से यह वही हो सकता है 

क्योंकि इसके प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है और मेरी बायीं बांह फड़क रही है ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तरेवाधिक संभावयति-स एवेति ॥३४। 
भाव प्रकाशिका 
स एव० इत्यादि श्लोक से यह मेरा ही पुत्र हैं इस तरह से अधिक सम्भावना करती हैं ॥३५ ॥ 
एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्या vain देवक्यानकदुनदु भ्यामुत्तमश्लोक आगमत्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- वैदर्भ्या एवं मीमांसमानायां देवक्यानकदुन्दुभ्यां उत्तमश्लोकः देवकीसुतः आगमत्‌ ।।३५।। 
अनुवाद-- जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार से सोच-विचार कर रही थी उसी समय माता देवकी और 
वासुदेवजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
देवक्यानकदुन्दुभ्यां देवक्यानकदुन्दुभिभ्यामित्यर्थः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
देवक्यानकदुन्दुभ्याम्‌ अर्थात्‌ देवकीजी तथा वासुदेवजी के साथ ॥३५॥ 
विज्ञातार्थो$पि भगवांस्तूष्णीमास जनार्दनः । नारदोऽकथयत्सर्वं शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ जनार्दनः विज्ञातार्थोऽपि तुष्णीम्‌ आस । नारदः शम्बराहरणादिकम्‌ सर्वम्‌ अकथयत्‌ ।॥।३६।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ जनार्दन सबकुछ जानते थे किन्तु चुप रहे । नारदजी ने बतलाया कि प्रद्युम्नजी का हरण 
शम्बरासुर ने किया और इसके बाद की सारी बातें को बताये ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
तच्छुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तःपुरयोषितः । अभ्यनन्दन्नहूनब्दान्नष्ट मृतमिवागतम्‌ ॥३७॥ 
अन्चयः-- तत्‌ महदाश्चर्य श्रुत्वा कृष्णान्तः पुरयोषितः मृतं आगतमिव नष्टं बहून्‌ अब्दान्‌ अम्यनंदन्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- उस महान आश्चर्य की बात को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्तःपुर की स्त्रियाँ बहुत वर्षा तक 
र्युम्नजी का अभिनन्दन करती रहीं जैसे कोई मरकर जीवित हो गया हो ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः । दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः देवकी, वसुदेवः च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः रुक्मिणी च दम्पती परिष्वज्य मुदम्‌ ययुः ।।३८॥। 
अनुवाद-- माता देवकी, वसुदेवजी, भगवान्‌ कृष्ण, बलरामजी, श्रीरुक्मिणी और अन्तःपुर की ख्रियां 
प्रथुम्नजी आर रति को जोड़ी को आलिङ्गन करके बहुत प्रसन्न हुए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
नष्ट प्रद्युप्रमायातमाकर्ण्य द्वारकौकसः । अहो मृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाब्रुवन्‌ ॥३९॥ 
अन्चयः-- द्वारकौकसः न्ट प्रद्युम्नं आयातम्‌ आकर्ण्य अहो दिष्टया बाल: मृतः इब आयातः इति ह अब्रुवन्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- द्रारकावासियों ने जब सुना कि खोए हुए प्रच्चुम्नजी आ गये हैं तो वे आपस में कहने लगे कि 
कितना सौभाग्य की बात है कि खोया हुआ बालक जैसे मर करके लौट आया हो ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।३९।। 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६५१ 


यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरूढभावाः । 
चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेऽक्षिविषये किमुतान्यनार्यः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 
अन्वयः- यं वै पितृसरूप निजेशभावाः तन्मातर: रहरूढभावा: मुहुः यदअभजन्‌ रमास्पदबिम्ब बिम्बे कामेस्मरेक्षिविषये 
तत्खलुचित्रं न अन्यनार्यः किमुत ।।४०॥। 
अनुवाद-- अपने पिता से मिलते-जुलते स्वरूप वाले प्रच्युम्नजजी को देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपने 
पतिदेव समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थीं और सामने से हटकर एकान्त में चली जाती थीं श्रीनिकेतन 
श्रीभगवान्‌ के प्रतिबिम्ब स्वरूप कामावतार भगवान्‌ प्रयुम्न के दीख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी यह क्या कहना है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के पूर्वार्ध की प्रद्युम्नजी की उत्पत्ति का वर्णन नामक 
पचपनवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ५५।। 


भावार्थ दीपिका 
अतिसौन्दर्येण प्रद्युम्न वर्णयति-यमिति । पिता श्रीकृष्णस्तत्सरूपे तत्सदृशे प्रद्युम्ने निज आत्मीय ईशो भर्तेति भावो 
भावना यासां तास्तन्मातरः कृष्णपत्न्योऽपि रहसि निरूढभावाः सत्यो यमभजन्निति यत्तन्न खलु चित्रम्‌ । कथं सति । स्मरे 
स्मर्यमाणत्वेनैव क्षोभके कामेऽक्षिविषये सति । किंच रमास्पदं श्रीकृष्णस्तस्य बिम्बं शरीमूर्तिस्तस्य बिम्बे प्रतिबिम्बे पुत्रे । तदा 
किं नु वक्तव्यमन्यनार्यो भेजुरिति ।।४०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्जपञ्जाशत्तमोऽध्यायः ।।५५।। 
भाव प्रकाशिका 
यम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रचयुम्नजी के अत्यधिक सौन्दर्य का वर्णन करते हैं अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के समान रूप वाले प्रचयुम्नजी को देखकर उनकी माताओं को भी उनमें अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
मधुर भावना हो जाती थी और वे एकान्त में हटकर चली जाती थीं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । क्योंकि 
जिस काम के स्मरण होते ही मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है उनको देख लेने पर । तथा श्रीनिकेतन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रतिबिम्ब स्वरूप थे भगवान्‌ प्रद्युम्न । तो फिर उनको देखकर अन्य नारियों की विचित्र दशा हो जाती 
थी यह कया कहना है ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के पचपनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५५।। 


९29 
— ना एक्या. 
(CS) 
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१५५१ श्रीमद्धागवत महापुराण 


छप्पनवाँ अध्याय 
स्यमन्तक मणि की कथा जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विवाह 
श्रीशुक उवाच 
सश्नाजित; स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥१॥ 
आन्यः कृष्णायकृतकिल्विष; सत्राजितः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर झूठा कलङ्क लगाया था उसका मर्जन करने के लिए वे अपनी 
प्री का भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ विवाह करके स्थमन्तक मणि उनको समर्पित कर दिया ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पट्पञ्माशत्तमे मिथ्याभियोगे मणिमाहरत्‌ । कन्यां जाम्बवतः प्राप कृष्णः सत्राजितस्ततः । पुत्रादिकामसौख्यस्य 
निष्ठामुवत्वातिचञ्ालाम्‌ । अर्थस्यानर्थतामाह स्यमन्तहरणादिना । सत्यभामाजाम्बवत्योर्विवाहप्रस्तावाय स्यमन्तकाख्यानमाह- 
सत्राजित इति इत्यकारान्तः ववचिच्च तकारान्तोऽप्यन्वयानुसारेण द्रष्टव्यः । कृतापराधस्तच्छान्तये स्वयमेवोद्यमं कृत्वा 
मणिना सह प्रादादितिं ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
छपनवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर मिथ्या कलङ्क लगा उसके कारण भगवान्‌ ने जाम्बवान से स्यमन्तक 
मणि का हरण किया तथा और उन्होंने जाम्बवान की पुत्री जाम्वती को भी प्राप्त किया । उसके पश्चात्‌ वे सत्राजित्‌ 
की पुत्री सत्यभाभा को भी प्राप्त किया । पुत्र आदि कामना जन्य सुख में होने वाली अत्यन्त चञ्घल निष्ठा को 
बतलाकर स्यमन्तक मणि के हरण इत्यादि के द्वारा श्रीशुकदेवजी ने बतलाया कि अर्थ अनर्थकारी होता हे । सत्यभामा 
और जाम्बवती दोनों के विवाह का प्रस्ताव वर्णित करने के लिए सत्राजित० इत्यादि श्लोक के द्वारा स्यमन्तक 
मणि की कथा बतलायी गयी है । कहीं-कहीं पर सत्राजितः यह अकारन्त पाठ है और कहीं पर सत्राजित्‌ इस तरह 
से तकारनान्त पाठ है । चूकि सत्राजित ने अपराध किया था इसलिए स्वयम्‌ प्रयास करके वे उस मणि के साथ 
सत्यभाभाजी को भी सत्राजित ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ को प्रदान कर दिया ॥१॥ 
राजोवाच 
सत्राजितः किमकरोद्‌ब्रह्मन्कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माहत्ता सुता हरेः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सत्राजितः कृष्णस्य किम्‌ किल्बिषम्‌ अकरोत्‌ तस्य स्यमन्तकः कुतः कस्मात्‌ हरेः सुतादत्ता॥२॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा 
अनुवाद-- भगवन्‌ सत्राजित्‌ ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कौन सा अपराध किया था, उनको स्यमन्तक मणि 
कैसे प्राप्त हुई, उन्होंने किस कारण से अपनी पुत्री का विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से किया ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२।। 
श्रीशुक उवाच 
आसीत्सत्राजितः सूयों भक्तस्य परमः सखा । प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्‌ ॥३। 
आन्वयः-- भक्तस्य सत्राजितः सूर्यः परमः सखा आसौत्‌ तुष्टः सूर्यः प्रीतः तस्मै स्यमन्तकं मणिं प्रदात ९ | 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्ध: ) ३६५३ 


ने कहा 


अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य अपने भक्त सत्राजित्‌ के श्रेष्ठ मित्र हो गये थे कर 

सत्राजित को स्यमन्तक मणि प्रदान किए थे ॥ ३॥ हो गये थे वे प्रसन्न होकर अपने स्निग्ध मित्र 
भावार्थ दीपिका 

भक्तस्य सत्राजितः सूर्यः स्वाम्यपि सखे बासीदित्यर्थ:। स च तुष्टस्तस्मै स्यमन्तकं नाम मणिं प्रादात्‌ । प्रीत: स्निग्धः।। ३।। 


भाव प्रकाशिका 
अपने भक्त सञ्राजित्‌ के भगवान्‌ सूर्य यद्यपि सत्राजित्‌ के स्वामी थे फिर भी वे उसके मित्र के समान हो 

गये थे । वे सन्तुष्ट होकर अपने स्निग्ध मित्र सत्रजित्‌ को स्यमन्तक मणि प्रदान किए थे ॥३॥ 

स तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रविः । प्रविष्टो द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥४॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ सः तं मणिं कठे विभ्रन्‌ रविः यथा भाजमानः तेजसा नोपलक्षित: द्वारकां प्रविष्टः ।।४।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ वह सत्राजित्‌ उस मणि को अपने गले मे बाँधकर सूर्य के समान देदीप्यमान 

होकर वह द्वारका में आया किन्तु उसकी तेजस्विता के कारण उसे लोग नहीं पहचान पाये ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
नोपलक्षितः सत्राजितोऽसावित्यविज्ञातः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका | 
यह सत्राजित्‌ है इस तरह पहचान में आये बिना ही ॥४॥ 
तं विलोक्य जना दूरात्तेजसा मुष्टदृष्टयः । दीव्यतेऽ क्षेर्भगवते शशंसुः सूर्यशङ्किताः ॥५॥ 
अन्वयः दूरात्‌ तं विलोक्य मुष्टदृष्टयः सूर्यशङ्कितः जनाः अक्षैः दिव्यते भगवते शशंसु ।।५।। 
अनुवाद-- दूर से ही सत्राजित्‌ को देखकर लोगों की आखें चौधिया गयीं । उन लोगों को लगा भगवान्‌ 
सूर्य श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं । उस समय भगवान्‌ चौसर खेल रहे थे । उसी समय लोगों 
ने श्रीभगवान्‌ को सूचित किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दीव्यते क्रीडते । सूर्योऽयमिति शङ्किताः सन्तः कथयामासुरिति ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
दीव्यते अर्थात्‌ खेलते हुए । ये सूर्य है इस तरह से शङ्का करके लोग श्रीभगवान्‌ को बतलाये ॥५॥ 
नारायण नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर । दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द हि यदुनन्दन ॥६॥ 
एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते । मुष्णन्गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षूंषि तिग्मगुः॥७॥ 
अन्वय:-- हे नारायण ! हे शङ्खचक्रगदाधर ! हे दामोदर ! हे अरविन्दाक्ष ! हे गोविन्द ! हे यदुनन्दन ! हे जगत्पते! 
एः त्वाँ दिदृश्षुः सविता तीक्ष्णगुः गभस्तिचक्रेण नृणां चक्षुंषि मुष्णन्‌ आयाति ।।६-७। की अन 
अनुवाद-- लोगों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे नारायण, हे शङ्ख चक्र ` ॥र गदा धारण करने वाले, 
दामोदर, हे कमल के समान मनोज्ञ और कोमल नेत्र वाले प्रभो, हे गोविन्द, हे यदुवंश शिरोमणे, हे सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्वामी प्रभो आपका दर्शन करने के लिए तीक्ष्ण किरणों वाले तथा अपनी किरणों से सबों के नेत्रों को चौंधिया 
देते हुए ये भगवान्‌ सूर्य आ रहे हैं ॥६-७॥ 
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३६५४ ति श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
सूर्य नमस्कारार्थमागतं कल्पयित्वोद्रिक्तभक्तीनां संबोधनानि नारायणेत्यादीनि । गभस्तिचक्रेण रश्मिजालेन । 
तिग्मास्तीक्ष्णा गावो रश्मयो यस्य सः ।।६-७।। रतिश्‌ तिघ्‌ 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य भगवान्‌ को नमस्कार करने के लिए आ रहे हैं इस तरह से कल्पना करके श्रीभगवान्‌ के प्रति लोगे 
में भक्ति उदीर्ण हो गयी इसीलिए लोग श्रीभगवान्‌ को नारायण आदि संबोधनों से संबोधित किए हैं । गभस्ति चक्रे 
अर्थात्‌ किरण समूह से मुष्णन्‌ अर्थात्‌ चौधियाते हुए । तिग्मगुः अर्थात्‌ तीक्ष्ण किरणों वाले ॥ ६-७॥ | 
नन्वन्विच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः । ज्ञात्वाऽद्य गूढं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यजः प्रभो ॥८॥ 
अन्वयः-- ननु हे प्रभो ! ते मार्ग विबुधर्षभाः त्रिलोक्याम्‌ इच्छन्ति यदुषु गूढं त्वा ज्ञात्वा अद्य अजः याति ॥८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो ! सभी श्रेष्ठ देवता आपको प्राप्त करने के लिए त्रिलोकी में आपके मार्ग का अन्वेषण 
करते रहते हैं किन्तु वे उसे प्राप्त नहीं करते । आपको यदुवंशियों में छिपे हुए जानकर आज भगवान्‌ सूर्य आपका 
दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ॥८॥ | 


भावार्थ दीपिका 
न चेदमघटमानमित्याहु:-नन्विति । अन्विच्छन्ति मृगयन्ते । अजः सूर्यः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
ननु इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि यह असम्भव नहीं है । अन्विच्छन्ति अर्थात्‌ अन्वेषण किया करते 
हैं । अजः अर्थात्‌ सूर्य ॥८॥ 


। श्रीशुक उवाच 
निशम्य बालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः । प्राह नासौ रविदेंव: सत्राजिन्मणिनाज्वलन्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- बालवचनं निशम्य अम्बुजलोचनः प्रहस्य प्राह असौ रविःदेवः न मणिना ज्वलन्‌ सत्राजितः ।।९॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- अनभिज्ञ लोगों की बातों को सुनकर कमलनयन भगवान्‌ हँसने लगे । उन्होंने कहा ये भगवान्‌ 
सूर्य नहीं हैं । यह तो मणियों से प्रकाशित होने वाला सत्राजित हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बालानामज्ञानां वचनम्‌ । जबलन्‌ विद्योतमानः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनभिज्ञ लोगों की वाणी को सुनकर । ज्वलन्‌ अर्थात्‌ प्रकाशित होता हुआ ॥९॥ 
सत्राजित्स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रैन्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः सत्राजित्‌ कृतकौतुकमङ्गलं श्रीमत्‌ स्वगृहं पविश्य विप्रैः देवसदने मणिं न्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ अपने समृद्ध घर में प्रवेश किया, वहाँ उसके आने के उपलक्ष्य में मङ्गल मनावा ग 
रहा था । सत्राजित्‌ ने ब्राह्मणों द्वारा देवगृह में मणि की प्रतिष्ठा करा दिया ॥१०॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः) ३६५५ 


भावार्थ दीपिका 
कृतानि कौतुकेनोत्सवेन मङ्गलानि यस्मिस्तत्‌ । विप्रैः कृत्वा ।।१०।। 
| भाव प्रकाशिका 
कृतकौतुकमङ्गलम्‌ अर्थात्‌ जहाँ महोत्सव के द्वारा मङ्गल मनाया जा रहा था । ब्राह्मणों से कराकर ॥१०॥ 
दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स सृजति प्रभो । दुर्भिक्षमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशुभाः ॥ 
न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽ भ्यर्चितो मणिः ॥१९॥ 
अन्वयः-- प्रभो यत्र अभ्यर्चितः मणिः दिने-दिने अष्टौ स्वर्ण भारान्‌ सृजति । दुर्भिक्ष मारी, अरिष्टानि, सर्पाधिव्याधयः 
अरिष्टानितत्र मायिनः मायां च नास्ति ।।१५॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ जहाँ पर वह पूजितमणि रहती थी वह प्रतिदिन आठ भर सुवर्ण उत्पन्न करती थी । वहाँपर 
दुर्भिक्ष, महामारी आदि अरिष्ट नहीं होते थे । वहाँ माया करने वालों की माया का भी प्रभाव नहीं होता था ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
भार्रमाणं च-'चतुर्भिब्रीहिभिर्गुझं गुञ्जान्पञ्च पणं पणान्‌ । अष्टौ धरणमष्टौ च कर्ष तांश्चतुरः पलम्‌ । तुलां पलशातं 
प्राहुर्भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः' इति । मारीनामा कालमृत्युः । अरिष्टमभद्रम्‌ । अशुभा दुःखहेतवः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
भार का प्रमाण बतलाते हुए कहा गया है कि चार ब्रीहि (धान) का एक गुंजा होता है । पाँच गुंजे का 
पण होता है । आठ पणों का एक धरण होता है, आठ धरण का एक कर्ष होता है चार कर्ष का एक पल होता 
है, सौ पल का एक तुला होता है और बीस तुला का एक भार होता है । मारी अर्थार्ता काल मृत्यु, अरिष्ट अर्थात्‌ 

अकल्याण, अशुभ अर्थात्‌ दुःख का कारण ॥११॥ 

स याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा । नेवार्थकामुकः प्रादाद्याच्ञाभङ्गमतर्कयन्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः सः क्वापि शौरिणा यदुराजाय मणिं याचितः अर्थकामुकः याच्ञाभङ्गम्‌ अतर्कयन्‌ नैव प्रादात्‌ ॥१२॥। 
अनुवाद-- एक बार श्रीभगवान्‌ ने सत्राजित्‌ से कहा कि वह यदुवंशियों के राजा उग्रसेन को वह मणि 

दे दे, किन्तु इस बात पर विचार किये बिना अर्थ लोलुप सत्राजित्‌ ने मणि नहीं दिया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
क्वापि कदाचित्‌ । अनेन भगवत्यसमर्प्यं स्वयमग्रभोजिनः सर्वौनिष्टनिवर्तकमप्यनिष्टहेतुरेव भवतीति सूचितम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
क्वापि अर्थात्‌ एक बार इसके द्वारा यह सूचित किया गया हे श्रीभगवान्‌ को समर्पित किए बिना स्वयम्‌ 
पहले किसी वस्तु का उपभोग करने वाले के लिए सम्पूर्ण अनिष्टों को दूर करने वाली भी वस्तु अनिष्ट कारिणी 

हो जाती है ॥ १२॥ 

तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य महाप्रभम्‌ । प्रसेनो हयमारुह्य मृगयां व्यचरद्दने ॥१३॥ 
अन्वयः एकदा तं महाप्रभं मणिं कण्ठे प्रतिमुच्य प्रसेनः हयम्‌ आरुह्य वने मृगयां व्यचरत्‌ ।।१३।। 


भें अनुवाद-- एक बार प्रसेन उस महाकान्ति सम्पन्न मणि को अपने गले में बाँधकर घोड़े पर चढ़कर वन 
शिकार कर रहा था ॥१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदेव दर्शयितुमाह-तमेकदेति । प्रतिमुच्य बद्धवा । प्रसेनः सत्राजिद्‌श्राता ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
उस अनर्थ को ही दिखलाने के लिए तम्‌० इत्यादि शलोक कहा गया है । प्रतिमुच्य अर्थात्‌ बाँधकर । 
प्रसेनः अर्थात्‌ सत्राजित्‌ का भाई ॥१३॥ 
प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी । गिरिं विशज्जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥१४॥ 
अन्वयः केसरी प्रसेनं सहयं हत्वा । मणिम्‌ आच्छिद्य गिरिं विशनमणिमिच्छता जाम्बवता निहतः ।। १४।। 
अनुवाद-- एक सिंह प्रसेन तथा उसके घोड़े को मारकर मणि को छिन लिया जब पर्वत की गुफा में प्रवेश 
ही करना चाहता था मणि प्राप्त करने की इच्छा से जाम्बवान्‌ ने सिंह को मारकर मणि को ले लिया ॥ १४] 
भावार्थ दीपिका 
आच्छिय आकृष्य गृहीत्वा ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
आच्छिद्य अर्थात्‌ लेकर ॥१४॥ 
सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले । अपश्यन्ध्रातरं भ्राता सत्राजित्पर्यतप्यत ॥१५॥ 
अन्वय:--- सः अपि बिले मणिं कुमारस्य क्रीडनकं चक्रे । भ्राता सत्रजित्‌ भ्रातरं अपश्यन पर्यतप्यत ।।१५।। 
अनुवाद-- जाम्बवान्‌ भी उस मणि को लेकर अपनी गुफा में मणि को अपने बच्चे को खेलने के लिए 
दे दिए । सत्राजित्‌ अपने भाई को नहीं आया हुआ देखकर दु:खी हो गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनंगतः । भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥१६॥ 
अन्वयः मणिग्रीवः वनं गतः मम भ्राता कृष्णेन निहतः ततू श्रुत्वा जनाः कर्ण-कर्णे अजपन्‌ ।।१६।। 
अनुवाद- सत्राजित्‌ कहने लगे कि मेरा भाई मणि को गले में बाँधकर वन में गया था प्राय: कृष्ण ने 
उसे मार दिया । यह सुनकर लोग आपस में काना-फूसी करने लगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजपन्नुपांशु अवोचन्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अजपन्‌ अर्थात्‌ आपास में बातें करने लगे ॥१६॥ | 
भगवांस्तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि । माष्टु प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरैः ॥१७॥ 
अन्वय:-- तदुपश्रुत्य भगवान्‌ आत्मनि लिप्तं दुर्यशः माष्ट॑ नागरे प्रसेनपदवीम्‌ अन्वपद्यत ।।१७।। Es 
अनुवाद-- उसको सुनकर भगवान्‌ अपने पर लगे कलंक को दूर करने के लिए नागरिकों के साथ प्रस 
को ढूंढने के लिए वन में गये ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
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| | च वीक्ष्य केसरिणा वने । तं चाद्रिपृष्ठे 
हृत ्रसेनम् बने केसरिणा प्रसेनं अश्वं चहतं वीक्ष्य तं च आ ३5३४३ USE 
लोगों जङ्गल में : ददृशुः ।।१८।। 
अनुवाद डा लोगों ने टे गे क कि प्रसेन और उसके अश्व को सिंह ने मार दिया 
के पैरो के चिह्न को देखते हुए जब लोग आगे बढ़े तो देखे कि उस सिंह ऊपर एक ऋक्ष 
की को मार दिया हे ॥१८॥ ह को पर्वत के ऊपर एक ऋक्ष 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१८॥ 
ऋक्षराजबिलं भीममन्थेन तमसा वृतम्‌ । एको विवेश भगवानवस्थाप्य वहिः प्रजा: ॥ १९॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ प्रजाः काला अवस्थाप्य अन्धेन तमसावृतम्‌ ऋक्षराजभीमम्‌ बिलं भगवान्‌ एकः विवेश ।।१९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ प्रजाओं को बाहर ही रखकर घोर अन्धकार से युक्त ऋक्षराज के भयङ्कर गुफा में 
अकेले प्रवेश किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतम्‌ । हर्तु कृतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽर्भकान्तिके ॥२०॥ 
अन्वयः तत्र बालकृष्डनकं कृतं मणिं दृष्टवा हर्तु कृतमतिः तस्मिन्‌ अर्भकोन्ति के अवतस्थे ।।२०।। 
अनुवाद-- वहाँ जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि उस श्रेष्ठ मणि को बच्चे का खिलौना बना दिया गया 
है, अतएव उस मणि का अपहरण कर लेने की इच्छा से भगवान्‌ उस बालक के सन्निकट में जाकर खड़े हो 
गये॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
तमपूर्व नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ । तच्छुत्वाऽ भ्यद्रवत्कुद्धो जाम्बवान्बलिनां वरः ॥२१॥ 
अन्वय:-- तम्‌ अपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री भीतवत्‌ चुक्रोश तत्‌ श्रुत्वा क्रुद्धः बलिनां वरः जाम्बवान्‌ अभ्यधावत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद--उन अपरिचित पुरुष को देखकर बच्चे को धाय डरी हुई के समान चिल्ला पड़ी । उसको सुनकर 
वलवानों में श्रेष्ठ ऋक्षराज जाम्बवान क्रोध करके दौड़ आये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः । पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- कुपितः वैसः प्राकृतं पुरुषं मत्त्व अनुभाववित्‌ न तेन आत्मनः स्वामिना भगवता युयुधे ॥२२॥। हि 
कान क क्रुद्ध जाम्बवान्‌ श्रीभगवान्‌ को एक साधरण मनुष्य समझ लिए वे श्रीभगवान्‌ के प्रभाव को नहीं 
' “र वे अपने ही स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने लगे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥ 
रय २२॥। 
सवड सुतुमुलमुभयोविजिगीषतोः । आयुधाइमदुमैदोभिः करव्यार्थे श्येनयोरिव ॥२३॥ 
अन्वयः क्राव्यार्थे श्येनयोरिव उभयोः विजिगीषतोः आयुधाश्मदुमैः दोर्भिः सुतुमुलं दन्दयुद्धम्‌ ॥ र के ल 
पहले न गिबन जैसे मांस के लिए दो बाज पंक्षी लड़ रहे हो वैसे ही एक-दूसरे को PE युद्ध करने 
तो। इस त. से युद्ध किए, उसके पश्चात्‌ पत्थर की शिलाओं से, फिर वृक्षों से और अन्त मे बाहु उ 
भयङ्कर दवन्द् युद्ध किए ॥२३॥ 
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भावार्थ दीपिका 


३६५८ 


क्रव्यार्थे आमिषार्थे ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
क्रव्यार्थे अर्थात्‌ मांस के लिए ॥२३॥ 
आसीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरमुष्टिभिः । वञ्रनिष्पेषपरुषैरविश्रममहर्निशम्‌ । २४॥ 
अन्वयः-- इतरेतरमुष्टिभिः ब्रजनिष्पेशपरुषैः अविश्रमम्‌ अहर्निशम्‌ तत्‌ अष्टाविशाहम्‌ आसीत्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- वज्र के समान कठोर एक दूसरे पर मुक्के का प्रहार करने लगे इस तरह रात-दिन लगातार 
(युद्ध करते) हुए दोनों के अठाइस दिन बीत गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टाविंशाहं अष्ट च विंशतिश्चाहानि दिनानि यस्मिस्तदष्टाविंशाहम्‌ । विंशतिशब्दे तिलोपआर्षः । वज्रस्य निष्पेषो 
निर्घातस्तद्वत्परषेर्निष्ठुरे: ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
अष्टाविंशाहम्‌ अर्थात्‌ अठाइस दिन। विशंति के ति कालोप आ है। वञ्रनिष्पेषम्‌ अर्थात्‌ वत्र प्रहार के समान कठोर॥२४॥ 
कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्धिष्टाङ्गोरुबन्धनः । क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥ २५॥ 
अन्वयः कृष्णमुष्टिविनिष्पातनिष्पि्ाङ्गोरुबन्धनः क्षीणसत्त्वः स्विन्नगात्रः अतीव विस्मितः तमाह ।।२५।। 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुक्कों के प्रहार से जाम्बवान्‌ के शरीर की एक-एक गांठ टूट गयी । उनका 
उत्साह समाप्त हो गया । पसीने से शरीर लथपथ हो गया । तब वे अत्यन्त आश्चर्य चकित होकर श्रीभगवान्‌ से 
कहे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य मुष्टीनां विनिष्पातैराघातैर्निष्पिष्टानि श्लथान्यङ्गानामुरूणि बन्धनानि संधिस्थानानि यस्य सः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुक्के के प्रहार से जाम्बवान के शरीर के सारे सन्धिस्थानों के बन्धन ढीले पड़ गये।२५॥ 
जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम्‌ । विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- अहं त्वां सर्वभूतानां प्राणः ओजः सहः बलम्‌ पुराण पुरुषम्‌ प्रभविष्णुम्‌ अधीश्वरम्‌ विष्णुम्‌ जाने ।॥।२६॥ 
अनुवाद-- प्रभो ! मैं जान गया कि आप ही सबों के प्राण, इन्द्रिय बल, मनोबल, और शरीर बल हैं 
आप ही पुराण पुरुष, सबों को परास्त कर देने वाले, सबों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोके को वाऽयं मत्तो बलीयानिति विस्मितः सन्विमृश्याह-जाने इति । सर्वभूतानां यः प्राणस्तत्र यदोजः सहो बलं 
च इन्द्रियहृदयदेहबलानि तत्सर्वं त्वमित्याहं जाने । कथं तथात्वमत आह-विष्णुमित्यादि ।।२६।। | 
भाव प्रकाशिका 
जाम्बवान्‌ यह सोचकर कि संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो मुझसे बलवान्‌ है ? वे विचार करके जाने 
इत्यादि श्लोक कहे । जो सबों के प्राण, इन्द्रिय बल, हृदय बल और देह के बल यह सबकुछ आप ही हैं । 
यह कैसे कहते हैं तो इस पर कहते हैं कि आप ही विष्णु इत्यादि हैं ॥२६॥ 
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जप है बालो ब्रह्मा को बनाने वाले है तथा सृज्य-सृज्य पदार्थो में सत्ता 
रूप से विद्यमान आप हैं। आप मारने वालों के भी काल हैं तथा आत्माओं में श्रेष्ठ आप परमात्मा हैं ॥२७॥ 


भावार्थ 
पुराणत्वे हेतुः-त्वं हीति स्रष्टा निमित्तम्‌ । यच्च सदुपादानम्‌ । अतः 

पुराणम्‌ । प्रभविष्णुत्वे हेतुः-काल इति । 
अधीश्वरस्त्वमप्यत एवेत्याह-ईशः पर इति । न च तटस्थ इत्याह-आत्मनामात्मेति ।।२७।। म; 


भाव प्रकाशिका 
तना उपन्यस्त किया गया है । स्रष्टा अर्थात्‌ निमित्त कारण यच्चसत्‌ कहकर 
जगत्‌ का उपादान कारण बतलाया गया है । अतएव सबो से प्राचीन भगवान के प्रभविष्णत्व में हेतु उनको काल 
हैं । परमात्मा तटस्थ इसलिए नहीं है कि वे आत्माओं 


क्षमोक्षर्वरत्मादिशत्क्षुभितनक्रतिमिङ्गिलोऽब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता च लड्का रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥ 
अन्वयः-- यस्येषदुत्कलितरोष कटाक्षमोक्षे: श्ुमितनक्रतिमिङ्गिलोब्धिः वर्त्म आदिशत्‌ स्वयशः सेतुकृतः लङ्का च 
उज्ज्चलिता इषुक्षतानि शिरांसि भुविपेतुः ।।२८॥। 
अनुवाद-- प्रभो ! आप अपने नेत्र में थोड़ा सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र को देखा था। 
उस समय समुद्र में रहने वाले घडियाल और मगरमच्छ व्याकुल हो गये, और समुद्र ने आपको मार्ग प्रदान कर 
दिया । उस समय आप समुद्र पर सेतु का निर्माण करके अपने यश का विस्तार किया । आपने लङ्का को तहस 
नहस कर दिया और आपके बाणों से कटकर राक्षसों के शिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत एवं भूतोऽते ममेष्टदैवतं रघुनाथ एव त्वमित्याह-यस्येति । ईषदुत्कलित उद्दीपितो यो रोषस्तेन ये कटाक्षमोक्षासतै: 
क्षुभिता नक्रा ग्राहास्तिमिङ्गिला महामत्स्याश्च यस्मिन्‌ सोऽब्धि्वर्त्म मार्गमादिशददत्तवांस्तथापि तस्मिन्‌ येन त्वया स्वयश एव सेतु: 
कृतः । उज्ज्वलिता च दग्धा । यस्येषुभिः क्षतानि छिन्नानि रक्षसो दशग्रीवस्य शिरांसि भुवि पेतुः । स एव त्वमिति जाने।।२८।। 
| भाव प्रकाशिका 
चूकि आप ऐसे हे अतएव आप मेरे इष्ट देवता श्रीरामचन्द्र ही हैं इस बात को यस्य ० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । थोड़ा से क्रोध के आने से आपने जो तिरछी नजर से समुद्र को देखा, उससे समुद्र में रहने 
वाले ग्राह और तिमिङ्गिल इत्यादि महामत्स्य आदि क्षुब्ध हो गये । इसप्रकार के समुद्र ने आपको मार्ग प्रदान कर 
दिया । उसके कारण आपने अपने यशस्वरूप सेतु का निर्माण किया । आपने लङ्का को तहस नहस कर दिया। 
आपके बाणों से कट-कटकर राक्षसों के सिर पृथिवी पर गिर पड़े । वही श्रीराम आप हैं यह मैंने जान लिया है। २८॥ 


इति विज्ञातविज्ञानमृक्षराजानमच्युतः । व्याजहार महाराज भगवान्देवकीसुतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे महाराज ! इति विज्ञात विज्ञानम्‌ ऋक्षराजानम्‌ अच्युतः भगवान्‌ देवकी सुतः व्याजहार ।।२९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से जिनको परमात्म तत्त्व का ज्ञान हो गया था ऐसे ऋक्षराज जाम्बवान 

से अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहे ॥२९॥ 
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३६६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
इति विज्ञातं विज्ञानं येन तम्‌ । विज्ञानशब्द: करणसाधनः कर्मसाधनो वा । ऋक्षराजं प्रत्युक्तवान्‌ ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
शरीजाम्बवानजी को अब परमात्म तत्त्व का ज्ञान हो गया था । उनको श्रीभगवान्‌ ने कहा । विज्ञानम्‌ पद 
या तो करण साधन है । अर्थात्‌ इसकी व्युत्पत्ति विज्ञायते अनेन इस तरह से कारण में व्युत्पत्ति है, अथवा कर्म 
साधन हे । अर्थात्‌ विज्ञायते यत्‌ तत्‌ । इस तरह से व्युत्पत्ति है ॥२९॥ 
अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम्‌ । कृपया परया भक्तं प्रेमगम्भीरया गिरा ॥ ३०॥ 
अन्वय:--- अरविन्दाक्षः शङ्करेण पाणिना तम्‌ अभिमृश्य परया कृपया प्रेमगम्भीरया गिरा भक्तं व्याजहरेतिपूर्वश्लोकेनान्वयः।।३०।। 
अनुवाद कमल के समान मनोज्ञ एवं कोमल नेत्रों वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कल्याणकारी अपने हाथों से ऋक्षराज 
के शरीर पर हाथ फेरकर अत्यधिक कृपा से युक्त होकर प्रेमपूर्ण अपनी गम्भीर वाणी से भक्त जाम्बवान्‌ से कहे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
मणिहेतोरिह प्राप्ता वयमृक्षपते बिलम्‌ । मिथ्याभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनामुना ॥३९॥ 
अन्वयः हे ऋक्षपते ! वयम्‌ इह विलम्‌ अमुनामणिना आत्मनः मिथ्याभिशापंप्रमृजन्‌ मणिहेतोः इह विलम्‌ प्राप्ता:11३१॥ 
अनुवाद-- हे ऋक्षराज ! मैं इस गुफा में इस मणि के द्वारा अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलङ्क को दूर 
करने के लिये इस मणि को प्राप्त करने के लिए आया हूँ ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
वयं बहवो बिलद्वारं प्रपतास्तत्र मिथ्याभिशापममुना मणिना प्रमृजन्‌ प्रमाष्टमहमन्तर्बिलमिह प्राप्त इत्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हम बहुत से लोग इस गुफा के द्वार पर आये हैं अपने ऊपर लगे मिथ्या कलङ्क 
को दूर करने के लिए मै इस गुफा के भीतर आया ॥३१॥ 
इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा । अर्हणार्थ स मणिना कृष्णायोपजहार ह ॥३२॥ 
अन्वयः इत्युक्तः मुदा सः स्वां दुहितरं जाम्बवतीं कन्यां अर्हणार्थ मणिना कृष्णाय उपजहार ।।३२।। 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर प्रसन्नमना जाम्बवानजी श्रीभगवान्‌ की पूजा के 
लिए मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती नाम की कन्या को भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सह मणिना । समर्पयामास ।।३२।। 


भाव प्रकाशिका 
मणि के साथ जाम्बवती को समर्पित कर दिए ॥३२॥ 


अदृष्ट्वा निर्गमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः । प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं ययुः ॥३३॥ 
अन्वयः-- विलं प्रविष्टस्य शौरेः निर्गमं अदृष्ट्वा जनाः द्वादशाहानि प्रतीक्ष्य दुःखिताः स्वपुरं ययुः ।।३३॥ 


अनुवाद-- गुफा में प्रवेश किए हुए श्रीहरि को बाहर नहीं आते हुए देखकर लोग बारह दिन तक प्रतीक्षा 
करके दुःखी होकर द्वारका लौट गये ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
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दसवाँ 2 
| स्कन्ध (उत्तरार्धः ) ३६६१ 
निशम्य देवकीदेवी रुक्मिण्यानकदुन्दुभिः । सुहृदो ज्ञातयोऽ 


अनुवाद-- गुफा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बाहर नहीं निकलने को बात सुनकर देवकी 
वसुदेवजी, अन्य संबन्धी एवं कुटुम्बीजन शोक करने लगे ॥३४॥ क तेका देती. मा 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३४।। 
सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकस: । उपतस्थुर्महामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये ॥३५॥ 
अन्वयः- ते दुखिताः द्वारकौकसः सत्राजितं शपन्तः कृष्णोपलब्धये महा 


भायां दुर्गाम्‌ उपतस्थुः ।।३५।। 
अनुवाद-- वे दुःखी द्वारकावासी सत्राजित्‌ की निन्दा करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया 
दुर्गा देवी को उपासना करने लगे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णप्राप्तये चन्द्रभागां नाम दुर्गामभजन्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्राप्ति के लिए चन्द्रभागा नामक दुर्गा देवी की आराधना किए ॥३५॥ 
तेषां तु देव्युपस्थानात्प्रत्यादिष्टाशिषा स च । प्रादुर्बभूव सिद्धार्थः सदारो हर्षयन्हरिः ॥ ३६॥ 
अन्वयः तेषां तु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टा शिषा स च सिद्धार्थः सदारः हरिः हर्षयन्‌ प्रादुर्बभूव ।।३६।। 


अनुवाद-- उन सबों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने आशीर्वाद दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सबों 
को प्रसन्न करते हुए मणि प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ प्रकट हो गये ॥ ३६॥ 


भावार्थ दीपिका | 

स च कृष्णस्तेषां प्रादुर्बभूव । 'आसव' इति पाठे आसव इन्द्रियाणि तेषां प्रष्ठ इत्यर्थः कदा देव्या उपस्थानात्‌ । तया 

ताग्रति आदिष्टा दत्ता या आशीः कृष्णं द्रक्ष्ययेति तया सहैव ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 

वे भगवान्‌ उन सबों के समक्ष प्रकट हो गये । जहाँ पर आसवः पाठ है वहाँ पर असूनो प्रेष्ठ इस अर्थ 
में शैषिक अण्‌ प्रत्यय होकर आसव रूप व्युत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ उन लोगों के प्रियतम श्रीभगवान्‌ प्रकट हो 
"१ | कब प्रकट हुए ? देवी की उपासना करने से । देवीजी ने जो लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुमलोग श्रीकृष्ण 
"णवान्‌ का दर्शन करोगे, उसी आशीर्वाद के साथ ही ॥३६॥ 
ऽपलभ्य हृषीकेशं मृतं पुनरिवागतम्‌ । सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥३७॥ 

अन्वयः मृतं पुनः आगतमिव पत्न्या सहमणिग्रीवं हृषीकेशम्‌ उपलभ्य सर्वे जातमहोत्सवाः ।॥३७।। 
को पर उताद-- जैसे कोई मरकर पुनः जीवित हो जाय उसी तरह पत्नी के साथ गले में मणि बाँधे हुए हृषीकेश 

"ति करके सबलोग महोत्सव मनाने लगे ॥ ३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
लोके जना: कथंचिन्मृतं बन्धुं पुनरागतमुपलभन्ते तद्ठदुपलभ्य सर्वे जातमहोत्सवा आसन्निति ॥।३७।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


३६६२ 
भाव प्रकाशिका 
लोक में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति मरकर भी जी जाता है तो उसके बान्थव प्रसन्न हो जाते हैं उसी 

तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आये हुए देखकर सबलोग उत्सव मनाने लगे ॥३७॥ a 

सत्राजितं समाहूय सभायां राजसंनिधौ । प्राप्ति चाख्याय भगवान्मणिं तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ सत्राजितं सभायां समाहूय राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय तस्मै मणिं न्यवेदयत्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्राजित्‌ को सभा में बुलाकर राजा के सन्निकट में मणि को प्राप्ति संबन्धी 

सारी बातें बतलाकर मणि सत्राजित्‌ को समर्पित कर दिए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 

स चातिव्रीडितो रत्नं गृहीत्वावाङ्मुखस्ततः । अनुतप्यमानो भवनमगमत्स्वेन पाप्मना ॥३९॥ 
अन्वयः-- स च अतिब्रीडितः रत्नं अवाङ्मुखः गृहित्वा ततः स्वेन पापेन अनुतप्यमानः भवनम्‌ अगमत्‌ ।।३९॥। 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ अत्यन्त लज्जित थे । वे नीचे मुँह करके मणि को लेकर अपने द्वारा किए गये अपराध 

से अत्यधिक सन्तप्त होते हुए अपने घर आये ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
पाप्मनाऽपराधनानुतप्यमानः ।।३९॥। 

भाव प्रकाशिका 
अपराध के कारण अत्यन्त चिन्तित ॥३९॥ 

सोऽनुध्यायंस्तदेवाघं बलवद्विग्रहाकुलः । कथं मृजाम्यात्मरजः प्रसौदेद्वाच्युतः कथम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- तदेवाद्यं अनुध्यायन्‌ सः बलवद्‌विग्रहाकुलः आत्मरजः कथं मृजामि अच्युतः कथम्‌ प्रसीदेत्‌ ।।४०॥। 
अनुवाद-- वे अपने उसी अपराध को सोचते रहते थे, बलवान्‌ से विरोध के कारण वे व्याकुल भी थे 

यही सोचते थे कि अपने अपराध का अपनोदन कैसे करूँ ? और भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझ पर कैसे प्रसन्न हों 2॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अघं दोषम्‌ । आत्मनो रजो मलमपराधमिति ।।४०॥। 
| भाव प्रकाशिका 
अधम्‌ अर्थात्‌ अपराध, रजोमलम्‌ अपराध ॥४०॥ 

किं कृत्वा साधु महं स्यान्न शपेद्वा जनो यथा । अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम्‌ ॥४१॥ 

अन्वयः अदीर्घदर्शनं रुदर मूढं द्रविणलोलुपम्‌ किं साधुकृत्वा मह्यम्‌ यथा जनः न शपेत्‌ ।।४१।। 


` अनुवाद-- दूरदर्शी नहीं हूँ, क्षुद्र और अज्ञानी हूँ में घन का लोभी हूँ मैं कौन सा ऐसा अच्छा काम करूँ 
कि लोग मुझे कोसे नहीं ॥४१॥ 


स भावार्थ दीपिका 
किं कृत्वा कस्मिन्कृते इत्यर्थः । साधु भद्रम्‌ । अदीर्घदर्शनमविचारकं माम्‌ । क्षुद्रं कृपणम्‌ । मूढं मन्दमतिम्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 


र्थात्‌ हे स क करन पर साधु र्थात्‌ क अदीर्घदर्शनम्‌ दर्शनम्‌ विचार हीन मैं क्षुद्र अर्थात्‌ कृपण मूढम 
अर्थात्‌ अज्ञानी ॥४१॥ रु 
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दसवाँ स्कन्ध (उत्तरार्धः ) ३६६३ 
दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च । उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा ॥४२॥ 


अन्वय:--- तस्मै स्त्रीरत्नं दुहितरं र रत्नमेव च 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मै भ दास्यामि । अयं उपायः समीचीनः तस्य अन्यथा शान्तिर्न ।।४२।। 
किसी भी दूसरे प्रकार से शान्ति नहीं जतम आपनी पुत्री तथा रत्न को दे दूँगा यही सबसे अच्छा उपाय है 
नहीं मिल सकती है ॥४२॥ पाय हे। 
| ध्यायजुपाय॑ भावार्थ दीपिका 
ह वयालशुारय निश्चिनोति-दास्य इति । स्त्रीनं दुहितरं तावद्दास्यामि तदनन्तरं पारिब्हत्वेन रत्नमपीति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से उपाय का चिन्तन करते हुए उन्होने > ५ 
उनसे 0] दास्ये इत्यादि श्लोक के द्वारा निश्चय किया मैं स्त्रीरत्न 
अपनी पुत्री का उनसे विवाह कर दूंगा और दहेज के रूप में मणि प्रदान कर दूँगा ॥४२॥ 


एवं + सत्राजित्स्वसुतां शुभाम्‌ । मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहार ह ॥४३॥ 
न | or र स्व शुभां सुताम्‌ मणिम्‌ च स्वयम्‌ उद्यम्य उपजहार ह ।।४३।। 
उ [द-- सत्राजित अप क बुद्धि से इस तरह का निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किए 
और अपनी मङ्गलमयी पुत्री और मणि दोनों को श्रीभगवान्‌ को समर्पित कर दिए ॥४३॥ i 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 
ता सत्यभामा भगवानुपयेमे यथाविधि । बहुभिर्याचितां शीलरूपौदार्यगुणान्विताम्‌ ॥४४॥ 


अन्वयः-- शीलरूपौदार्य गुणान्वितां बहुभिः यचिताम्‌ तां सत्यभामां भगवान्‌ यथाविधि उपयेमे ।।४४।। 
अनुवाद-- शील स्वभाव, सौन्दर्य तथा उदारता आदि से युक्त तथा जिनको बहुत से लोग चाहते थे उन 
सत्यभामा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विधि पूर्वक विवाह किया ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 


बहुभिः कृतवर्मादिभिः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 


बहुभिः अर्थात्‌ कृतवर्मा आदि के द्वारा ॥४४॥ 
भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो वयं नृप । तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 

अन्वय:--- भगवान्‌ प्राह नृप वयं मणिं न प्रचीच्छामः देवभक्तस्य तव आस्तां वयं च फलभागिनः ।।४५।। 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ ने कहा हम स्यमन्तक मणि नहीं लेंगे, आप भगवान्‌ सूर्य के भक्त है, 


इसे आप ही रखें हमतो इसका फल प्राप्त करेंगे ॥४५॥ hn 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के स्यमन्तकोपाख्यान के छपनवें अध्याय 


का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५६।। 


भावार्थ दीपिका ला 
मणिं न प्रतीच्छामो न स्वीकुर्म: । देवः सूर्यसतद्भक्त्येति कटाक्षः । फलभागिन इति । तवापुत्रत्वात्त्वदीयं धनमस्माकमेवेति 


है? होनन भावार्थदीपिकाटीकायां षटपञ्जाशत्तमोऽध्यायः ।।५६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकाटीकायां षटपञ्चाश 
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३६६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
मैं मणि नहीं लूँगा, आप सूर्य के भक्त के ही पास यह रहे फलभागिन का मूढ अभिप्राय है कि आपको 
पुत्र तो है नहीं अतएव आपका धन तो हमारा ही है ॥४५॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छपनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11५६1 


rr 
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सत्तावनवाँ अध्याय 


स्यमन्तक हरण शतधन्वाका वध अक्रूरजी को फिर से द्वारका बुलाना 
श्रीशुक उवाच 
'विज्ञातार्थो$पि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान्‌ । कुन्तीं च कुल्यकरणे सहरामो ययौ कुरून्‌॥१॥ 
अन्वयः विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दः पाण्डवान्‌ कुन्तीं च कुल्यकरणे दग्धान्‌ श्रुत्वा सहरामः कुरून्‌ ययो }।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ को इसका पता था कि पाण्डव और कुन्ती सुरक्षित हैं । फिर भी जब उन्होंने सुना 
कि कुन्ती और पाण्डव जल कर मर गये तो कुल परम्परा के अनुसार बलरामजी के साथ वे हस्तिनापुर गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तपञ्चाशत्तमे तु पुनः शतधनोर्वधे । प्राप्तं स्म दुर्यशो मार्ट कृष्णोऽक्रूराहतान्मणेः ॥।१।। अक्रूरमुररीकृत्य मणेः 
पात्रमथाच्युतः । उपामन्त्र्य तमेकान्ते सरामोऽगादूजाह्ृयम्‌ ।।२।। सत्राजितः श्रीकृष्णाज्ञाभङ्गफलं व्यक्तीकर्तुमाह-विज्ञातार्थोऽपीति। 
पाण्डवा बिलद्वारेण जतुगृहान्निर्गता इत्येवं विज्ञातोऽर्थो येन सः । कुन्तीं च दग्धामाकर्ण्य । कुल्यकरणे कुलोचितसंव्यवहारार्थम्‌।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्तावनवें अध्याय में शतधन्वा का बध हो जाने पर अपयश प्राप्त भगवान्‌ अक्रूरजी से मणि को लेकर अपने 
अपयश को दूर किए ॥१॥ उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ यह जानकर कि मणि अक्रूरजी के पास है उसकी सलाह करके 
वलरामजी के साथ वे हस्तिनापुर गये ॥२॥ भगवान्‌ की आज्ञा को नहीं मानने का फल सत्राजित्‌ को मिला । इस बात 
को अभिव्यक्ति करने के लिए कहते हैं बिज्ञातर्थेऽपि इत्यादि पाण्डव सुरङ्ग मार्ग से लाक्षागृह से निकल गये हें इस 
वात को भगवान्‌ जानते थे । कुन्ती को मरकर जल जाने का समाचार सुनकर कुलोचित व्यवहार के लिए ॥१॥ 
भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च । तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टमिति होचतुः ॥२॥ 
अन्वयः-- भीष्मं, कृपं, सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च संगम्य हाकष्टम्‌ इति ऊचतुः ।।२।। 


_ अनुवाद-- भीष्मजी, कृपाचार्य, विदुर, गान्धारी, द्रोणाचार्य, से मिलकर, संवेदना प्रकट करके कहे कि 
यह ता अत्यन्त कष्ट की बात है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्येषां तदाहदुः खाभावाद्धीष्मादीन्सङ्गम्ेत्युक्तम्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
दसर लोगों क पाण्डवों के जल मरने का कष्ट नहीं था अतएव भीष्म इत्यादि से मिलकर यह कहा गया है ॥२॥ 
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लब्ध्वैतदन्तरं राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः। अक्रूरकृतवर्माणौ मणि: कस्मान्न गृह्यते ।।३॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ अन्तरं लब्ध्वा अक्रूर कृतवर्माणौ शतधन्वानम्‌ ठचतुः । मणिः कस्मानगुद्यते 1131 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर जाने से अवसर प्राप्त करके अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा 
से कहा तुम सत्राजित्‌ से मणि क्यों नहीं छिन लेते हो ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्ण नः । कृष्णायादान्न सत्राजित्कस्माद्‌्रातरमन्ियात्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- यः सत्राजितः अस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य नः विगर्ह्य कन्यारत्नं कृष्णाय अदात्‌ सः भ्रातरं कथम्‌ न अन्तियात्‌।[४॥ 
अनुवाद-- जिस सित्राजित ने अपनी कन्या का विवाह हमलोगों से करने की प्रतिज्ञा करके भी हमलोगों 
का तिरस्कार करके श्रीकृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया वह अपने भाई प्रसेन के समान क्यों न मर जावा!४1 
भावार्थ दीपिका 
ननु जीवन्सत्राजित्कथं मणिं दास्यति तत्रोचतुः-योऽस्मभ्यमिति । भ्रातरं प्रसेनं मृतं कस्मान्नान्विवात्रानुगच्छेत्‌ । 
म्रियतामित्यर्थः।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि जीवित रह कर मणि कैसे दे सकता है । इस पर उन दोनों ने योऽस्मभ्यम्‌० इत्यादि श्लोक 
कहा अर्थात्‌ जैसे प्रसेनजित्‌ मर गया उसी तरह यह मर जाय क्या हानि है 2॥४॥ 
एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । शयानमवधील्लोभात्स पापः क्षीणजीवितः ॥५॥ 
अन्वयः-- असत्तमः क्षीणजीवितः ताभ्यां भिन्नमतिः सः पापः शयानम्‌ सत्राजितम्‌ लोभात्‌ अवघीत्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- पापी शतधन्वा का जीवन समाप्त हो चला था अक्रूर और कृतवर्मा दोनों के बहकाने में आकर 
सोते हुए सत्राजित्‌ को मणि के लोभ से मार दिया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
स्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ । हत्वा पशून्सौनिकवन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः विक्रोशमानानां अनाथवत्‌ क्रन्दतीनां सत्रीणां सौनिकवत्‌ हत्वा, मणिम्‌ आदाय जग्मिवान्‌ ।।६।। 
अनुवाद- जब स्त्रियाँ अनाथ के समान रो रही थीं उस समय जिस तरह कसाई पशुओं को मार देता है 
उसी तरह सत्राजित्‌ को मारकर और मणि लेकर चला गया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
जग्मिवान्‌ जगाम ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
जग्मिवान्‌ अर्थात्‌ चला गया ॥६॥ 
सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचार्पिता । व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति मुह्यती ॥७॥ 
अन्चयः-- हतं पितरं वीक्ष्य शुचर्पिता सत्यभामा तात-तात इति व्यलपत्‌ हा हतास्मि इति मुह्यती ।।७।। 
| अनुवाद-- अपने पिता को मरा हुआ देखकर शोक सन्तप्त सत्यभामा पिताजी पिताजी मैं तो मारी गई 
' इस तरह से विलाप करती हुई मूर्छित हो गयीं ॥७॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
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तैलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम्‌ । कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचख्यौ पितुर्वधम्‌ ॥८॥ 
अन्बयः-- मृतं तैलद्रोण्यां प्रास्यं गजसाह्वयं जगाम विदितार्थाय कृष्णाय तप्ता पितुवर्धम्‌ आचख्यौ ।।८। | 
अनुवाद-- मरे हुए अपने पिता के शव को उन्होंने तेल के कड़ाहें में रखवा दिया और स्वयं हस्तिनापुर गयो 

अत्यन्त संतप्त होकर अपने पिता के वध की बात को उन्होंन सुनाया । यद्यपि इसको श्रीभगवान्‌ जानते थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। | 

तदाकर्ण्येश्वरौ राजन्ननुसृत्य नूलोकताम्‌ । अहो नः परमं कष्टमित्यस्राक्षौ विलेपतुः ॥९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ तदाकर्ण्य ईश्वरौ नूलोकताम्‌ अनुसृत्य अहो नः परमं कष्टम्‌ इति अञ्नाक्षौ विलेपतुः ।।९।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ उस समाचार को सुनकर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनुष्य लोक की 

लीला करते हुए कहे, अरे यह तो हमलोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गयी । इस तरह से कहकर अपनी आँखों 

में आँसू भरकर विलाप किए ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 

आगत्य भगवांस्तस्मात्सभार्यः साग्रज पुरम्‌ । शतधन्वानमारेभे हन्तुं हर्तु मणिं ततः ॥१०॥ 
अन्वयः भगवान्‌ तस्मात्‌ सभार्यः साग्रजः पुरम्‌ आगत्य शतधन्वानम्‌ हन्तुम्‌ मणिं ततः हर्तुम्‌ आरेभे ।।१०। 

अनुवाद-- हस्तिनापुर से अपनी पत्नी तथा श्रीबलरामजी के साथ द्वारकापुरी में आकर शतधन्वा को मारने 

तथा उससे मणि छिन लेने का प्रयास करने लगे ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 


सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चाब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- सः अपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया साहाय्ये कृतवर्माणम्‌ अयाचत्‌ स च अब्रवीत्‌ ।।११।। 


अनुवाद-- शतधन्वा भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उद्यम को जानकर अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कृतवर्मा 
से सहायता की याचना की तो कृतवर्मा ने भी कहा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
नाहमीश्वरयोः कुर्या हेलनं रामकृष्णयोः । को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्वृजिनमाचरन्‌ ॥११॥ 
अन्वयः- अहम्‌ ईश्वरयोः रामकृष्णयोः हेलनं न कुर्याम्‌ तयोः वृजिनम्‌ आचरन्‌ कः नु क्षेमाय कल्पेत ॥१२॥ 
अनुबाद-- श्रीबलरामजी और श्रीकृष्ण दोनों ईश्वर हैं उन दोनों के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता हू 
उन दोनों का अपराध करने वाला कौन व्यक्ति लोक अथवा परलोक में सुख पूर्वक रह सकता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हेलनं प्रतिकूलम्‌ । वृजिनमपराधम्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हेलनम्‌ अर्थात्‌ विपरीत, वृजिनम्‌ अर्थात्‌ अपराध ॥१२॥ 
कस सहानुगोऽपीतो यददवेषात््याजितः श्रिया । जरासन्धः सप्तदश संयुगान्विरथो 
अन्वयः यद्द्वेषातू त्याजितः श्रिया सहानुगः कंसः अपीतः जरासन्धः सप्तदश संयुगान्‌ विरथः 


गतः ॥१२॥ 
गतः ।।१२। | 
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| गरा कक कं द्वेष करने के कंस राज्य लक्ष्मी को 'ो दिया और अपने अनयाथियों के साथ 
जरासन्थ भी सत्रह बार युद्ध मे होकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटा ॥१- 
मारा गया । हैं आर युद्ध म॑ परास्त होकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौटा ॥१३॥ 

| भावार्थ दीपिका 
अपीतो मृतः । सप्तदशसंख्याकान्‌ संयुगान्‌ ।।१३। 

भाव प्रकाशिका 

अपीतः अर्थात्‌ मर गया, सत्रहबार युद्ध में ॥१३॥ 
` प्रत्याख्यातः स चाकूरं पार्णिग्राहमयाचत । सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम्‌ ॥१४॥ 
यु अन्वयः-- प्रत्याख्यातः सः च अक्रूरं पार्णिग्राहम्‌ अयाचत, सः अपि आह-क; विद्वान इश्वरयो; बलम्‌ विरुध्येत?।1१४॥ 
| अनुवाद-- कृतवर्मा के द्वारा इस तरह अनादृत होकर उसने अक्रूर से सहायता मागी | इस पर अक्रुरजी ने 
` कहा कोन इस प्रकार का विज्ञ पुरुष होगा जो उन दोनों ईश्वरो के बल पौरुष को जानकर भी उनका विरोध करे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४॥। 


_ य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च । चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिताऽजया ॥१५॥ 
| अन्वय:--- यः इदं विश्वं लीलया सृजति अवति हन्ति च यस्य चेष्टा अजया मोहिताः विश्वसृजः न विदुः ।।१५।। 
अनुवाद-- जो इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार लीला पूर्वक ही करते हैं | उनकी चेष्टा को 
माया से मोहित होने के कारण ब्रह्माजी आदि विश्वविधाता नहीं जानते हैँ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तौ रामकृष्णाबेकमेव तत्त्वमित्यभिप्रेत्याह-य इदमिति । अजया मायया । मोहिताउजयेति सन्धिरार्षः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीबलरामजी और भगवान कृष्ण दोनों एक ही तत्त्व हैं इसी अभिप्राय से यः का एकवचनान्त प्रयोग किया 
गया है । अजया अर्थात्‌ माया से, मोहिताजया में सन्धि आर्ष है ॥१५॥ 
यः सप्तहायनः शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना । दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भकः ॥१६॥ 
अन्वयः-- सप्तहायनः बालः यः शैलम्‌ एकेन पाणिना उत्पाट उच्छिलिन्ध्रम्‌ अर्भक इब लीलयदधार ।।१६।। 
अनुबाद-- सात वर्ष को बाल्यावस्था में ही जिन्होंने खेल-खेल में ही अपने एक ही हाथ स गोवर्धन, पर्वत को 
उखाड़कर उसी तरह से धारण किए रहे जैसे कोई बालक उच्छिलिन्भ्र (बरसाती छत्ते) को धारण किए रहता हे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१६॥ 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्धतकर्मणे । अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः ॥१७॥ 
अन्वयः तस्मै अद्धुतकर्मणे भगवते कृष्णाय नमः अनन्ताय, अनादिभूताय, कूटस्थाय आत्मने नमः ।॥॥१७॥। 
उन अद्भुत कर्मो को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जो देशकाल वस्तु की सीमा 
से रहित हैं, अनादि हैं, वे सदा निर्विकार रहने वाले है तथा सबी की आता है ऐसे श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है॥॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥ 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । तस्मिञ्यस्याश्वमारुह्म शतयोजनगं ययौ ॥१८॥ 
अन्ययः--- तेनापि प्रत्याख्यातः सः शतधन्चा तस्मिन्‌ महामणिम्‌ न्यस्य, शतयोजनं अश्वम्‌ आरुह्दा ययौ ।।१८।। 


| 
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अनुवाद-- अक्रूर के द्रा भी मना कर दिए जाने पर शतधन्वा अक्रूर के ही यहाँ मणि को रखकर सौ 
योजन दौड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर भाग गया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तर्यामिकृष्णनियुक्तस्तस्मित्रक्रेरे मणिं न्यस्य ययावपलायतू ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर अक्रूर के यहाँ मणि रखकर भाग गया ॥१८॥ 
गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ । अन्नायत्ताम्‌ महावेगैरश्चै राजन्‌ गुरुद्रुहम्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! रामजनार्दनौ गरुडध्वजं महावेगैः अश्वैः रथम्‌ आरुह्य गुरुद्रुहम्‌ अन्वायाताम्‌ ॥१९।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अत्यन्त वेग वाले अश्वो वाले गरुडध्वज रथ पर 
चढ़कर अपने श्रसुर से द्रोह करने वाले शतधन्वा का पीछा किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरु: श्वशुरम्त्रद्धन्तारम्‌ ।1१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अपन श्वसुर का मागन वाल ॥१९॥ | 
मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम्‌ । पळद्ध्यामधावत्संत्रस्तः कृष्णो$ प्यन्वद्रवद्रुषा ॥२०॥ 
अन्वय:--- मिश्चिलायाम्‌ उपवने पतितं हयम्‌ विसृज्य संत्रस्तः पद्भ्यामधावत्‌ कृष्णः अपि रुषा अधावत्‌ ।।२०।। 
अनुवाद-- मिथिला के उपवन में मरे हुए घोड़े को छोड़कर शतधन्वा, पैदल भागा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
क्रोध करके ठमके पीछे दौड़े ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
शातयोजनमात्रगामित्वात्ततः परं गन्तुमशक्तस्तत्र पतितः । तं हयं विसृज्य ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ठसका घोड़ा केवल सौ योजन ही जा सकता था, उससे आगे वह नहीं जा सकता था अतएव गिर पड़ा 
ठस गिर हुए अश्व का छाड़कर ॥२०॥ 
पदातेर्भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना । चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोर्व्यचिनोन्मणिम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- पदातैः तस्य पदातिः भगवान्‌ तिग्मनेमिना चक्रेण शिरः उत्कृत्य वाससोः मणिम्‌ व्यचिनोत्‌ ॥।२१॥। 
_  अनुबाद-- पैदल भागने वाले शतधन्वा का पैदल पीछा करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तीक्ष्ण धार वाले 
सं चक्र सं सिर काटकर उसके वम्रो में मणि खोजे ॥२१॥ 
ग बम मल भावार्थ दीपिका 
व्यचिनान्मृगयामास । अक्रूर मणिरस्तीति सर्वज्ञतया विदित्वाऽपि रामवञ्चनाय तया कृतवानिति भावः ।।२१।। 
वित कट भाव प्रकाशिका दो 
नम व्यचिनोत अर्थात्‌ खोजे । अक्रूर के पास मणि है, यह सर्वज्ञ होने के कारण जनकार भी बलरामजी 
वश्चित करने के लिए उन्होंने वैसा किया ॥२१॥ 
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अलब्धमणिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌ । वृथा हतः शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥२२॥ 
अन्वयः--- अलब्धमणिः कृष्ण: अग्रजान्तिकम्‌ आगत्य आह शतधनुः वृथा हतः तत्र मणि: न विद्यते ।।२२॥ 
अनुवाद-- मणि को नहीं प्राप्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी के पास आकर कहे कि शतधन्वा को 

व्यर्थं ही मारा गया उसके पास मणि नहीं है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 

तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना । कस्मिश्चित्पुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुरं व्रज ॥२३॥ 
अन्वयः ततः बलः आह नूनं शतधन्वना सः मणिः कस्मिंश्चित्‌ पुरुषे न्यस्तः तम्‌ अन्वेष पुरं ब्रज ।।२३।। 
अनुवाद-- बलरामजी ने कि शतधन्वा ने किसी व्यक्ति के पास रख दिया है अतएव द्वारका जाकर उसे 

पता लगाओ ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्वेषान्विच्छ ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
अन्वेष अर्थात्‌ पता लगाओ ॥२३॥ 
अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम । इत्युक्त्वा मिथिलां राजन्विवेश यदुनन्दनः ॥२४॥ 
अन्वय:--- अहम्‌ मम प्रियतमं विदेहं, द्रष्टुम्‌ इच्छामि राजन्‌ इत्युक्त्वा मिथिलां विवेश ।।२४॥। 
अनुवाद-- मैं अपने प्रियतम विदेह से मिलना चाहता हूँ राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से कहकर बलरामजी 
मिथिला में चले गये ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वज्ञस्यैवं विचेष्टितं मद्दद्ननायेति मत्त्वा गूढमन्युराह-अहमिति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीकृष्ण सर्वज्ञ हैं अतएव मुझको वञ्चित करने के ही लिए उन्होंने ऐसी चेष्टा की है, इस तरह से सोचकर 
अपने क्रोध को छिपाये रखकर बलरामजी ने अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहा ॥२४॥ 
तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः । अर्हयामास विधिवदर्हणीयं समर्हणैः ॥२५॥ 
अन्वयः तं दृष्ट्वा प्रीतमानसः मैथिलः सहसा उत्थाय समर्हणैः अर्हणीयं विधिवत्‌ अर्हयामास ।।२५।। 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी को देखकर मिथिलाधिपति विदेह प्रसन्न मन से उठकर श्रीबलरामजी की विविध 
प्रकार की सामग्रियों से सविधि पूजा की ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विभुः । मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ॥ 


ततोऽशिक्षद्नदां काले धार्तराष्ट्रः सुयोधनः ॥२६॥ 
अन्वयः-- प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना मानितः सः विभुः तस्यां मिथिलायां कतिचित्‌ समाः उवास ततः 


कालेधातरा्ट्रःसुयोधनः गदां अशिक्षत्‌ ।।२६।। 
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अनुवाद-- प्रेम पूर्वक महामनस्वी जनकजी से समानित श्रीबलरामजी वहाँ कुछ वर्षों तक निवास किए, उस 

समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध सीखा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 

कतिचित्समाः संवत्सरान्‌ । प्रासङ्गिकमाह-तत इति ।।२६।। 

भाव प्रकाशिका 
ततः इत्यादि श्लोक से यह बतलाया गया है कि वहाँ पर श्रीबलरामजी ने दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया॥२६॥ 
केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । अप्राप्तिं च मणेः प्राह प्रियायाः प्रियकृद्विभुः ॥२७॥ 

अन्वयः-- पियाया प्रियकृतविभुः केशवः द्वारकाम्‌ एत्य, शतधन्वनः निधनं मणेः च अप्राप्तिं प्राह ।।२७।। 
अनुवाद-- अपनी प्रियतमा सत्यभामाजी का प्रियकार्य करने वाले श्रीभगवान्‌ द्वारका आकर सत्यभामा जी 
को शतधन्वा की मृत्यु तथा मणि की अप्राप्ति की बात बतलाया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यभामामप्यवञ्चयदिति सूचयन्नाह-केशव इति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने सत्यभामाजी से भी वञ्चना की इस बात की सूचना केशव: इत्यादि श्लोक से दिया गया है।।२७॥ 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोर्हतस्य वै । साकं सुहद्धिर्भगवान्या याः स्युः सांपरायिकाः ॥२८॥ 
अन्वयः-- ततः सः वै हतस्य बन्धोः याः याः साम्परायिकाः क्रियाः सर्वाः सुहृद्भिः साकं कारयामास ।।२८॥। 
अनुवाद-- उसके बाद उन्होंने मारे गये सत्राजित की और्ध्वदैहिक सारी क्रियाओं को अपने भाई बान्धवों 
के साथ करवाया ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धोः सत्राजितः । सांपरायिकाः पारलौकिक्यः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
बन्धोः अर्थात्‌ सत्राजित्‌ की । साम्परायिकाः अर्थात्‌ पारलौकिक कियायें ॥२८॥ 
अक्रूरः कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनोर्वधम्‌ । व्यूषतुर्भयवित्रस्तौ द्वारकायाः प्रयोजकौ ॥२९॥ 
अन्वय:--- शतधनोः वधम्‌ श्रुत्वा प्रयोजकौ अक्रूरः कृतवर्मा च वित्रस्तौ द्वारकायाः व्यूषतुः ।।२९।। 
अनुवाद-- शतधन्वा के वध के समाचार को सुनकर शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित करने 
वाले अक्रूर और कृतवर्मा दोनो भयभीत होकर द्वारका से दूर चले गये ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यूषतुरद्दारकायाः सकाशात्त्यक्वापि पलायितौ । प्रयोजकौ मणिहरणे शतधन्वनः प्रवर्तकौ । तत्राक्रूरः कृष्णानुमतेनेव 
गतः। कृतवर्मा तु भक्तपक्षपातप्राकट्यभयादिवोपेक्षित इति गम्यते । कथमन्यथा सर्वज्ञेश्वरवञ्चनं तयोः संभवतीति ।।२९। 
भाव प्रकाशिका : 
व्यूषतुः अर्थात्‌ द्वारका से भाग गये क्योंकि मणि को छिन्ने के लिए शतधन्वा को उत्तेजित करने वाले ये ही 
थे । अक्रूर तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से गये थे, किन्तु कृतवर्मा अपने भक्त के प्रति पक्षपात के भय 
उपेक्षित के समान चले गये ऐसा लगता है । अन्यथा वे दोनों सर्वज्ञ श्रीभगवान्‌ को कैसे धोखा दे सकते थे ॥२९/ 
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अक्रूरे ्रोषितेऽरिष्टान्यासन्वै द्वारकौकसाम्‌ । शारीरा मानसास्तापा मुहुर्दैविक भौतिकाः ॥३०॥ 
| अन्वयः-- अङ्के प्रोषिते वैद्वारकौकसः अरिष्टानि मुहुः दैविकाः भौतिकाः शारीराः मनसाः तापाः आसन्‌ ।॥।३०॥ 


अनुबाद-- अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को अनेक प्रकार के अरिष्टो, शारीरिक और 
मानसिक सन्तापों तथा देविक एवं भौतिक सन्ताप सहने पड़े ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं वाराणस्यां दानपतिसमाख्यया मणिहस्ते5क्रूरे रुक्मवेदिकैर्महाध्वरैर्यजमाने निवसति पुनः श्रीकृष्णेनैव प्रस्थापितोऽक्रूर 
इति कर्णे कर्णे जपति जने सत्यभामारामादीनामप्यविश्वासे जनसंग्रहायाक्रूरं समाहूय साक्षेपं श्रीकृष्णः प्राह । इदं च भगवन्मतं 
संगोप्य केचन ऋषयोऽन्यत्कारणमङ्रूरानयने वर्णयन्ति तद्यथाश्रुतं दूषयितुमनुवदति-अङ्करे प्रोषित इति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वाराणसी में दानपति के नाम से मणि को रखने वाले अक्रूरजी सुवर्ण की वेदियों वाले बड़े- 
बड़े यज्ञों को करते थे । उनको श्रीकृष्ण ने ही फिर वहाँ भेज दिया इस तरह से लोग आपस में कहने लगे । 
यद्यपि सत्यभामाजी और श्रीबलरामजी को इस पर विश्वास नहीं था, फिर भी जनसंग्रह के लिए अक्रूरजी को बुलाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आक्षेप पूर्वक कहा । कुछ ऋषियों ने कहा कि अक्रूरजी को पुनः बुलाना श्रीभगवान्‌ का अभिमत 
था । उस जन श्रुति के अनुसार उसको खण्डित करने के लिए उसका अनुवाद शुकदेवजी अळ्ूरे प्रोषिते इत्यादि 
श्लोक से करते हैं ॥३०॥ | 
इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ । मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः हे अङ्ग इति एके प्रागुदाहतम्‌ विस्मृत्य उपदिशन्ति मुनिवासे निवासे अरिष्ट दर्शनम्‌ घटेतूकिम्‌ ?।।३१॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह से कुछ लोग कहते है, किन्तु पूर्वोक्त बातों को वे भूल जाते हैं । जिनमें 
सभी मुनियों का निवास है ऐसे श्रीभगवान्‌ के रहने पर अराष्टों का सहना कभी सम्भव है क्या ?॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृषयति-इतीति । अङ्ग हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णमाहात्म्यं विस्मृत्येति । तदेवाह-मुनिवासनिवास इति । मुनीनां वासो 
यस्मिन्स श्रीकृष्णस्तस्य निवासे सत्यक्रूरापगममात्रेणारिष्टदर्शनं किं घटेत । तदिच्छां विना न घटेतेत्यर्थः ॥३१।। 
भाव प्रकाशिका न कक तळ की वत कहे 
उसका इत्यङ्गो इति० इत्यादि श्लोक से करते हैं । अङ्ग ! अर्थात्‌ हे राजन्‌ उपर्युक्त तरह र बातें कर 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा को भूल जाते हैं | उसी को बतलाते हैं कि भगवान्‌ में सभी मुनियों का निवास 
है । उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रहने पर अक्रूर के चले जाने पर अरिष्ट दर्शन इत्यादि का होने लगना कभी सम्भव 
हे क्या ? नहीं सम्भव है ॥३१॥ य 
देवेऽ वर्षति काशीशः श्रफल्कायागताय वै । स्वसुता प्रादात्ततोऽ वर्षत्स्म काशिषु ॥३२॥ 
अन्वय:--- देवे अवर्षति काशीशः अगतायश्वफल्काय स्वसुता गान्दिनी प्रादात्‌ तदा शिष अवर्षत्स्म ॥३२॥। 
अनुवाद-- एक बार जब काशी राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी उस समय काशी में आये हुए श्वफल्क से 
काशिराज ने अपनी पुत्री गान्दिनी का विवाह कर दिया तब जाकर काशी में वर्षा हुई ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


` पुनस्तन्मतमेवानुवर्णयति-देव इति । काशिषु देशेषु देवे मधवत्यवर्घति सति ॥३२॥। 
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३६७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
उन्हीं लोगों के मत का वर्णन देवे० इत्यादि श्लोक से करते हैं जब काशी देश में इन्द्र वर्षा नही 


कर रहे थे ॥३२॥ 
तत्सुतस्तत््रभावोऽसावक्कूरो यत्र यत्र ह । देवोऽभिवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥३३॥ 
अन्वयः तत्‌ सुतः असौ अक्रूर तत्पभावः यत्र यत्र ह देवः अभिवर्षते तत्र न उपतापाः न मारिकाः ।। ३३॥ 
अनुवाद अक्रूर भी श्वफल्क के पुत्र हैं, वे जहाँ-जहाँ रहते थे वह खूब वर्षा होती थी, वहाँ न तो किसी 
प्रकार का कष्ट होता था और न महामारी होती थी ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। 
इति वृद्धवचः श्रुत्वा नैतावदिह कारणम्‌ । इति मत्वा समानाय्य प्राहाक्रूरं जनार्दनः ॥३४॥ 
अन्वयः-- इति वृद्धवचः श्रुत्वा इह कारणम्‌ एतावत्‌ न इति मत्त्वा समानाय्य जनार्दनः अङ्कूरं प्राह ।।३४।। 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनकर श्रीभगवान्‌ यद्यपि जानते थे कि इसका कारण यह 
नही है फिर भी वृद्धों का सम्मान करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने अक्रूरजी को ढूँढवाकर मँगवाया और उनके आने 
पर श्रीभगवान्‌ उनसे बातें किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येवंभूतमक्रूरमहिमप्रतिपादनपरं वृद्धानां वाक्यं श्रुत्वा, सत्यमेवं तथाप्येतावदेव कारणं न भवति किंतु मणेरप्यपगम 
इति मत्वेत्येतदन्तं परमतम्‌ ।।३४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह की अक्रूर की महिमा का प्रतिपादन करने वाले वृद्धों की बातों को सुनकर ऐसा होने पर अक्रूर 
का न रहना मात्र इसका कारण नहीं हे, किन्तु उनके न रहने पर मणि भी तो द्वारका से बाहर चली जायेगी इसलिए। 
यहाँ तक दूसरों का मत है ॥३४॥ 
पूजयित्वाऽभिभाष्यैनं कथयित्वा प्रियाः कथाः । विज्ञाताखिलचित्तज्ञः स्मयमान उवाच ह ॥३५॥ 
अन्वयः-- एनं पूजयित्वा, सम्भाष्य प्रियाः कथाः कथयित्वा विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमानः उवाच ह ।।३५॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने अक्रूरजी का खूब स्वागत, सत्कार किया, उनसे प्रिय लगने वाली बातें भी की, 
भगवान तो सबों के हृदय की बातों को जानते हैं । उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूरजी से कहा ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विज्ञातमखिलं येन स चासावत एव चित्तज्ञश्च । अयं भावः -महाभागवतस्यास्य मया दत्तेऽपि मणावपेक्षा नास्त्येव, 
यस्मादाहूतो मणिना सहैवागत इति ज्ञात्वेति ।।३५।। 


हे भाव प्रकाशिका ५ 
भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं, वे सबों के अन्त: करण की बात जानते है । इस महाभागवत को मैं मणि यदि दे भी दूँ तो 
इनको उसकी अपेक्षा नहीं हैं । मैने इनको बुलाया तो ये मणि को साथ ही लेकर आये हैं इस बात को जानकर ॥३५॥ 
ननु दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । स्यमन्तको मणि: श्रीमान्विदितः पूर्वमेव नः ॥३६॥ 
अन्वयः-- ननु दानपते शतधन्वना न्यस्तः श्रीमान्‌ स्यमन्तको मणिः त्वयि आस्ते इति पूर्वमेव नः विदितः ॥३६।' 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३६३ 


. जअनुबाद- है दानपते शतधन्वा ने ऐश्वर्य सम्पन्न स्यमन्तक मणि आपके ही 
न. हम पहले सें ही जानते ह ॥३६॥ 
न भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।1३६॥| 
पु सत्नाजितो5 नपत्यत्वाइल्लीयुदुहितु: सुताः । दायं निनीयापः पिण्डान्विमुच्यर्ण च शेषितम्‌ ॥३७॥ 
[ अन्वयः सत्राजितः अनपत्यत्वात्‌ दुहितुः सुताः अपः पिण्डांश्च निनीय ऋणं च विमुच्य शेषितम्‌ दायं गृह्णीयुः।।३७।। 
अनुवाद-- सत्राजित्‌ का कोई पुत्र नहीं है अतएव उनकी पुत्री सत्यभामा के पुत्र उनको जलदान तथा 
पिण्डदान करके उनका ऋण चुकायेंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-सत्राजित इति । अपः पिण्डांश्च निनीय दत्त्वा ऋणं च विमुच्यापाकृत्य शेषितमवशिष्टं दायं दुहितुः 


सत्यभामायाः सुता गृह्णीयुरिति शास्त्रम्‌ । तथा च स्मरन्ति-“पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्सुता गोत्रजा 
बन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः' इति ।।३७।। 


पास रख दी है, इस बात को 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा सत्राजितः इत्यादि श्लोक जलदान और पिण्डदान करके 
उन्हें ऋणमुक्त करके अवशिष्ट सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होंगे । वह सत्यभामा के पुत्र ही प्राप्त करेंगे । शास्त्र भी 
यही कहता है । ऋषियों ने कहा हे पत्नी इति । पत्नी, पुत्रियाँ माता-पिता भाई, इन सबों के पुत्र सगोत्रीय बन्धु 
शिष्य तथा सहपाठी ये पूर्व-पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर दाय भाग के अधिकारी होते हैं ॥३७॥ 
तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्तां सुव्रते मणिः । किंतु मामग्रजः सम्यङ्न प्रत्येति मणिं प्रति ॥३८॥ 
अन्वयः-- तथापि अन्यैः तु दुर्धरः हे सुव्रते मणिः त्वयि आस्तां किन्तु अग्रज माम्‌ मणिं प्रति न प्रत्येति ।।३८॥ 
अनुवाद-- यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से सत्यभामा के पुत्र ही मणि के अधिकारी है, फिर भी इन सबों में मणि 
धारण की योग्यता नहीं है । अतएव मणि आपके ही पास रहे किन्तु मणि के विषय में मेरे बड़े भाई मुझ पर 
विश्वास नहीं करते हैं ॥३८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
। अग्रजो5पि न प्रत्येति न विश्वसितीति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे बड़े भाई भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ॥३८॥ 
दर्शयस्व महाभाग बन्धूनां शान्तिमावह । अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वर्तन्ते रुक्मवेदयः ॥३९॥ 
अन्चयः- महाभाग दर्शयस्व बन्धूनां शान्तिम्‌ आवह अद्य ते रुक्मवेदय मखाः अग्युचछि् वर्तन्ते । २९॥॥ 
,. अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ ! आप उन सबों को मणि दिखाकर सबों के मन i का संचार करे 
में जानता हूँ कि उस मणि के प्रभाव से ही आपके यज्ञों की वेदियाँ सुवर्ण की बनती हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नास्तीति न वक्तव्यम्‌ । यतोउव्युच्छिन्नाः संतता मखा वर्तन्त इति ।।३९।। 
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३६७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास मणि नहीं । उसी के प्रभाव से आपके यज्ञों में सदा सुवर्ण की 
वेदियाँ बनती हैं ॥३९॥ 
एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्‌ । आदाय वाससाच्छन्नं ददौ सूर्यसमप्रभम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- एवं सामभिः आलब्धः श्वफल्कतनयः वाससाच्छन्नं सूर्यसमप्रभम्‌ मणिम्‌ आदाय ददौ ।॥।४०॥ 
अनुवाद-- इस तरह सान्त्वनापूर्ण बातों से सन्तुष्ट अक्रूरजी वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान चमकने वाली 
उस मणि को लेकर श्रीभगवान्‌ के दे दिए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
आलब्ध उक्तो हदि स्पृष्ट इति वा ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आलब्ध: अर्थात्‌ कहे गये अथवा हृदय से संस्पृष्ट ॥४०॥ 
स्यमन्तकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः । विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत्प्रभु: ॥४१॥ 
अन्वयः स्यमन्तकं ज्ञातिभ्यो दर्शयित्वा मणिना आत्मनः रजः विमृज्य प्रभुः भूयः तस्मै प्रत्यर्पयत्‌ ।।४१।। 
स्यामन्तक मणि को अपने ज्ञाति भाइयों को दिखाकर अपने पर लगे हुए कलङ्क को भगवान्‌ 
ने मिटा दिया ओर उसके पश्चात्‌ उन्होंने उस मणि को अक्रूरजी को दे दिया ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
रजो मिथ्याभिशापं संमृज्य । अन्येदुर्धर इत्यादिमिषेण प्रीत्या भूयस्तस्मै प्रत्यर्पितवानिति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
रजः अर्थात्‌ मिथ्या कलङ्क दूर करके । इस मणि को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता इसलिए प्रेमपूर्वक 
उन्होंने उस मणि को अक्रूरजी को लोटा दिया ॥४१॥ 
यस्त्वेतद्धगवत ईश्वरस्य विष्णोवीर्याढ्यं वृजिनहरं सुमङ्गलं च । 
आख्यान पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्य याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।५७॥ 
अन्चयः-- यः तु एतद्‌ ईश्वरस्य भगवतः विष्णोः वीर्याढ्यं सुवृजिनहरं सुमङ्गलं च आख्यानं पठति शृणोति, अनुस्मरेत्‌ 
वा दुष्कीर्तिम्‌ दुरितम्‌ अपोह्य शान्तिम्‌ याति ।।४२।। 
अनुवाद-- जा पुरुष सर्वशक्तिमान श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण सभी पापों को विनष्ट करने 
वाल मङ्गलमय आख्यान को पढ़ता या सुनता या स्मरण करता है वह अपने अपयशों तथा पापों को दूर कर के 
शान्ति को प्राप्त करता है ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के स्यमन्तकोपाख्यान के सन्तावनवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५७।। 
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भावार्थ दीपिका 
दुष्कीर्ति तन्मूलं दुरितं चेति ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्कोति अर्थात्‌ अपयश तथा उसके मूल में विद्यमान पाप को ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सत्तावनवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५७।। 


—— <मा | ट (1 
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अट्टावनवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा 
श्रीशुक उवाच 
एकदा पाण्डवान्दष्ट प्रतीतान्पुरुषोत्तमः । इन्द्रप्रस्थ गत श्रीमान्युयुधानादिभिर्वृतः ॥१॥ 
अन्वयः-- एकदा श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमः प्रतीतान्‌ पाण्डवान्‌ द्रष्टु युयुधानादिभिर्वृतः इन्द्रप्रस्थं गतः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहचान लिए गये पाण्डवों से मिलने के लिए इन्द्रप्रस्थ गये॥ १॥ 


भावार्थ दीपिका 


अष्टपञ्जशत्तमे तु कृष्णः पञ्च करे5ग्रहीतू । कालिन्दीं मित्रविन्दां च सत्यां भद्रां च लक्ष्मणाम्‌ ।१।। कालिन्दीं निजलाभाय 
तप: परमुपेयुषीम्‌ । परिणेष्यन्म्रियावासमिन्द्रपस्थमथागमत्‌ ।।९ ॥ प्रतीतान्नष्टानपि द्रुपदगृहे पुनः सवैं्दष्टान्‌ । युयुधानः सात्यकिः।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
आट्ठावनें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पाञ्च पत्नियों से विवाह किए उन सबों का नाम है कालिन्दी 
मित्रविन्दा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा ॥१॥ कालिन्दी 


लिन्दी श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के लिए अत्यधिक तपस्या कर रही 
थी । उनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमा के निवास स्थान में गये और उसके पश्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ गये ॥२॥ 
ततन अर्थात्‌ लोग जानते थे कि पाण्डव लक्षागृह में जल गये हैं कि किन द्रौपदी स्वयम्बर के समय द्रुपद 
हक युयुधानः अर्थात्‌ सात्यकिः ॥१॥ 

। उत्तस्थुर्युगपद्वीराः प्राणा मुख्यमिवागतम्‌ ॥२॥ 
मुख्यम्‌ आगतं प्राणा इव युगवत्‌ उत्तत्यु: । 1२1 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आये हुए देखकर एक ही साथ 
होते ही इन्द्रिया सचेषट हो जाती हैं ॥२॥ 


अनुवाद-- एक बार परमैश्वर्य सम्पन्न 
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परिष्वज्याच्युतं बीरा अङ्गसङ्गहतैनसः । सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्थ उ: 
अन्वय:--- वीराः अच्युतं परिष्वज्य अङ्गसङ्गहतैनसः तस्य सानुराग स्मितं वक्त्र वीक्ष्य मुदं कि ॥३॥ 
अनुबाद-- वीर पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिङ्गन किए । उनके अङ्गों का सङग Rs 

पाण्डवो के सारे पाप प्रणष्ट हो गये वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमभरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख को 

प्रसन्न हुए ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 


युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभ्िवरित. 
परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । नवोढा व्रीडिता किंचिच्छनैरेत्याभ्यवर ॥४॥ 
अन्वय:--- युधिष्ठरस्य, भीमस्य पादाभिवन्दनं कृत्वा फाल्गुनं परिरभ्य यमाभ्यां च अभिवन्दित: परमासने | है | 
अभिनन्दिता, नवोढा किञ्चित्‌ व्रीडिता कृष्णा शनैः एत्य कृष्णम्‌ अभ्यवन्दत ।।४-५।। भ 
अनुबाद युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करके अर्जुन का आलिङ्गन करके तथा नकुल एवं झह: 
अभिवन्दित भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे उस समय परम सुन्दरी नवविवाहिता द्रौपद क व 
सा होकर आयी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम की ॥४-५॥ मु 


भावार्थ दीपिका 


ज्येष्टयो: प्रणामं कृत्वा समेनालिङ्गितः कनिष्ठाभ्यामभिवन्दितो बभूव । कृष्णा द्रौपदी । बहुभार्या सत्यपि निहित 
पार्धैर्ननमचिरमूढा परिणीता ।।४-५।। 


शन के कारण 
दखका अत्यन 


भाव प्रकाशिका 
अपने से बड़े युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करके, समवयस्क अर्जुन से आलिङ्गित तथा आपे पे हेर 
नकुल एवं सहदेव से अभिवन्दित हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण । कृष्णा अर्थात्‌ द्रौपदी, अनिन्दिता पञ्ज पण्डे की एला 
होने पर भी निन्दा रहित । पाण्डवों के साथ नवीनतया विवाहित ॥४-५॥ 
तथैव सात्यकिः पार्थैः पूितश्चाभिवन्दितः । निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत ४ 
अन्वयः-- तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितः अभिवन्दित च आसने निषसाद । अन्ये च पूजिता: प र 
` अनुवाद-- उसी तरह से वीर सत्यकि की पूजा करके पाण्डवों ने उनको प्रणाम किया । आ 
पर बैठ गये । दूसरे यदुवंशियों को भी पाण्डवों ने पूजा की और वे भी बैठ गये ॥६॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 


पृथां समापत्य कृताभिवादनस्तयातिहादार्द्रदृशाभिरम्भितः ' 
आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषा पितृष्वसारं परिपृष्टबान्थवः 
` अन्वयः पृथा समागत्य कृताभिवादनः तथा अतिहादरदरदृशाभिरम्भितः परिपृष्टव 7 
कुशल पृष्टवान्‌ ।।७।। ने p ह 
अनुबाद- भगवान्‌ अपनी फूआ कुन्तीजी के पास जाकर उनको प्रणाम कि क” पूछे वी 
लगाया और उनको प्रेमाश्र भरे जत्रो न्धो का समाचार 
श्रीभगवान श्रु भरे नेत्रो से देखा । कुन्तीजी के द्वार अपने 


अपनी फूआ और उनकी पुत्रवधू द्रौपदी का भी कुशल पूछा ॥४/ 


कि 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


३६७७ 
भावार्थ दीपिका 
अतिह्देन सेद सजले दृशौ यस्यास्तया परिष्वक्त: । तया परिपृष्टा बान्धवा यस्य स: ।।७। | 
(क भाव प्रकाशिका 
हार्दिक स्नेह से प्रेमाश्रु भरे नेत्रों वाली कुन्ती के द्वारा आलिङ्गित उनसे कुन्तीजी ने उनके बन्थवो का समाचार पृछा।।७॥ 


तमाह प्रेमवैक्लव्यरुद्धकण्ठाश्रुलोचना । स्मरन्ती तान्बहून्क्लेशान्क्लेशापायात्पदर्शनम्‌ 
अन्वयः-- प्रेमवैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना, तान्‌ बहून क्लेशान्‌ स्मरन्ती तम्‌ क्लेशापाय दर्शनम आह | bs 
अनुवाद-- त्रीभगवान्‌ द्वारा कुशल पूछे जाने पर प्रेम की विहवलता के कारण कुन्तीजी का गला ड्र गया 
उनके तेरो से आँसू बह रहे थे, अपने पहले के क्लेशों का स्मरण करते हुए श्रीकुन्तीजी जिनका दर्शन करने से 
सारे क्लेश मिट जाते हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ से कहीं ।।८। 


भावार्थ दीपिका 
प्रेम्णा चैक्लव्यं तेन रुद्धः कण्ठो यस्याः क्लेशापाये आत्मनिदर्शनं यस्य तम्‌ । भजतां क्लेशापायाय आत्मानं 
दर्शयतीति वा ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम की विकलता से जिनका गला रूँध गया था । जिन श्रीभगवान्‌ का दर्शन ही क्लेशों को दूर कर देता 
है अथवा क्लेशों को दूर करने के लिए जो दर्शन देते हैं ॥८॥ 
तदैव कुशलं नोऽ भूत्सनाथास्ते कृता वयम्‌ । ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया ॥९॥ 
| अन्वयः कृष्णतदैव जः कुशलं अभूत्‌ ते वयम्‌ सनाथाः कृताः, नः ज्ञातीन्‌ स्मरता त्वया मे भ्राता प्रेषितः ।।९।। 
| अनुबाद-- श्रीकृष्ण हमलोगों का कुशल उसी समय हो गया और हमलोग सनाथ हो गये जब आप हमलोगो 
चे अपना कुटुम्बी जानकर हमारा कुशल जानने के लिए हमारे भाई अक्रूर को आप भेजे ॥९॥ 
ः RY i भावार्थ दीपिका 
{ नोऽस्मान्‌ । यदा भ्राताऽकररः प्रेषितः ।।९।। 
| जब आपने मेरे भाई अक्रूर को भेजा ॥९॥ 
दात्मन: । तथापि स्मरतां शश्चत्क्लेशान्हंसि हृदि स्थितः ॥१०॥ 
उ , न अस्ति । तथापि स्मरतां हद स्थितः शश्चतक्लेशान्‌ हन्सि ।।१०।। 
एणी जगत के हितैषी और आत्मा हैं । आपको यह अपना है और यह 
| आपका स्मरण करते हैं आप उनके हृदय में स्थित 


० |" च्छ 
f 
(52 


स्तीति र तत्र हेतुः विश्वस्येति । सुहच्च आत्मा च तस्य । 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
ज्ञातीन्‌ इस कथन से प्राप्त मोह को दूर करती हुई कुन्तीजी 


और परायेका भ्रम नहीं है । उसका कारण वे बतलाती हैं कि आप 85% की स्तुति करती $ ह | 
अर्थात्‌ आप नाश करते हैं ॥१०॥ .* सम्पूर्ण जगत्‌ के हि और आताः 
FF युधिष्ठिर उवाच 
किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर । योगेश्वराणां दुर्दशों यन्नो i 
अन्वय:-- हे अधीश्वर नः किं श्रेयः आचरित न वेद यत्‌ योगेश्वराणां द त 
युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ हमलोगों ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जे ३ 
को भी दर्शन नहीं देते वे ही आप हम कुबुद्धियों को दर्शन दे रहे हैं ॥११॥ हे 
भावार्थ दीपिका 
कुमेधसां विषयासक्तचित्तानां दृष्टोऽसि ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
कुमेधसाम्‌ अर्थात्‌ हम विषयासक्तचित्त वालों को आप दर्शन देते हैं ॥११॥ [ 
इति वै वार्षिकान्मासान्‌ राज्ञा सोऽ भ्यर्थितः सुखम्‌ । जनयन्नयनानन्दमिन्रप्रस्थौकसां विभुः ॥१२॥ | 
अन्वय:--- इति वै राज्ञा अभ्यर्थितः इन्द्र प्रस्थौकसां नयनानन्दं जनयन्‌ सुखम्‌ अवसदित्यर्थ: ॥१२॥ ह: 
अनुवाद-- इस तरह से राजा युधिष्ठिर के द्वार प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ इन्द्रपस्थ वासिये के मे 
को आनन्दित करते हुए बरसात के चार महिनों तक वहीं सुख पूर्वक निवास किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुखमवसदिति शेषः । सुखमभ्यर्थित इति वा क्रियासमप्तिः ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका हुई ॥१२॥ 
क्रिया की सर्माप्त है 
सुख पूर्वक निवास किए अथवा सुख पूर्वक आर्त क NE तुणौ चाक्षयौ ॥४ 
एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम्‌ । बहव्यलमगकीर्ण प्रदी ८ 
साकं कृष्णेन संनद्धो विहर्तु विपिन वनम्‌ । गों धनुः अय सायकौ तण १ 
अन्वय:--- एकदा वानरध्वजं रथमारुह्य परवीरहा विजयः भा. 6 
»> विपिन ॥१९7 
कृष्णेन साकं विपिनं बनम्‌ विहर्तु बहुव्याल मृणाकौर्ण प्राविशत्‌ । न वीर शत्रुओं को मे वाते क्क र 
अनुवाद-- एक दिन जिनके ध्वज पर वानर का चिह्न था द के सरथ 
तथा कवच पहनकर गाण्डीव धनुष तथा दो अक्षय तुणीर तक पणे एवं 
में विचरण करते हुए उस वन में प्रवेश कर गये जो बहुत अ 
भावार्थ दीपिका णे झु । ३३-१४ 


कालिन्दीदर्शनप्रसङ्गमाह-एकदेति । अक्षयाः सायका 


अपने 


कुमेधसाम्‌ ॥९१॥ | 


कमें दृष्ट: ॥११॥ 


ए योगों | 


नव्य भथ ॥१९ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
र न्स ३६७९ 
इस श्लोक से कालिन्दी दर्शन के प्रसङ्ग का वर्णन किया गया है । जिनमें र 
तुणीरो इ ३-१४॥ गया है । जिनमें अक्षयबाण थे ऐसे दो 
त्राविध्यच्छरैरव्याध्रान्‌ सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरून्‌ । शरभान्‌ गवयान्‌ खूड्गान्‌ हरिणान्‌ के 


अन्वय:-- तत्र शरैः व्याघ्रान्‌ सूकरान्‌ महिषान्‌ रुरून्‌, शरभान्‌ गवयान्‌ खड्गान्‌, हरिणान्‌ 
में उन्होंने बाणो से बाघों सूकरों भैयो शशशल्लकान्‌ अविध्यत्‌।।१५ 
अनुवाद-- वन में उन्होंने बाणों से बाघों, सूकरों, भैंसों, ररुओं, शरभों, गवयों, गेंडों न आई... र 
और स्याहियों को मारा ॥१५॥ ७७७४५ 
भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
त॒न्निन्युः किङ्करा राज्ञे मेध्यान्पर्वण्युपागते । तृट्परीतः परिश्रान्तो बी भत्सुर्यमुनामगात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः पर्वण्युपागते किङ्करा तान्‌ मेध्यान्‌ राज्ञ निन्युः तृट्‌ परीतः बीभत्सुः यमुनाम्‌ अगात्‌ ।।१६।। 
-- अमावस्या के आने पर उनमें से जो मेध्य (यज्ञ के योग्य) थे उन सबों को सेवक गण राजा 
युधिष्ठिर के पास ले गये । आखेट करते हुए अर्जुन को प्यास लगी थी, वे यमुनाजी के किनारे गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्ञे युधिष्ठिराय । मेध्यान्कर्मार्हान्‌ । बीभत्सुरर्जुनः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
| ज्ञे अर्थात्‌ युधिष्ठिर के लिए, मेध्यान्‌ अर्थात्‌ जो श्राद्ध के योग्य थे । बीभत्सुः अर्थात्‌ अर्जुन ॥१६॥ 
` तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ कृष्णौ ददर्शतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌ ॥१७॥ 
| अन्वयः तत्र उपस्पृश्य महारथौ कृष्णौ विशदं वारि पित्वा चारुदर्शनाम्‌ चरन्तीं कन्यां ददर्शतुः ॥१७॥। 


अनुबाद वहाँ पर हाथ पैर धोकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन स्वच्छ जल को पीकर देखने में सुन्दर 
` विचरण करती हुई, एक कन्या को दोनों लोगों ने देखा ॥१७॥ 


गावा नहीं है ।।१७।। 


f प । पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥१८॥ 
भू, रुचिराननाम्‌ प्रमदोत्तमाम्‌ सख्या प्रेषितः फाल्गुनः ताम्‌ आसाद्य पप्रच्छ ।।१८॥ 
त औं मुख मनोहर थे वह एक श्रेष्ठ रमणी थी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा 


क्र) 


न पतिमिच्छन्तीं सर्व ९॥ 
ज पतिमिच्छन्ती सर्वं कथय शोभने॥ १ 
? किं चिकीर्षसि ? त्वां पतिम्‌ इच्छन्तीम्‌ मन्ये, हे 
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३६८० श्रीमद्धागबत महापुराण 


! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? कहाँ से आयी हो, क्‍या करना चाहती हो? 


-- है सुन्दरी 
अनुबाद-- है सु सुन्दरी इन सारी बातों को तुम बतलाओ ॥१९॥ 


लगता है कि तुम अपने पति को प्राप्त करना चाहती हो । है 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 
कालिन्धुवाच 
अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम्िच्छती । विष्णुं वरेण्यं बरदं तपः परममास्थिता ॥२०॥ 
अन्बय:--- अहं सवितुः देवस्य दुहिता, वरेण्यं, वरदं विष्णुं पतिम्‌ ईच्छती परमम्‌ तपः आस्थिता ।।२०॥। 
कालिन्दीजी ने कहा 
अनुबाद-- में सूर्य देव की पुत्री हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले भगवान्‌ 
चाहती हूँ । इसके लिए मैं कठोर तपस्या कर रही हूँ ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
जान्यं पतिं वृणे बीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ । तुष्यतां मे स भगवान्मुकुन्दोऽ नाथसंश्रयः ॥२१॥ 
अन्वयः हे बीर तम्‌ श्रीनिकेतनम्‌ ऋते अन्यं पतिं न वृणे, अनाथसंश्रयः सः भगवान्‌ मुकुन्दः मे तुष्यताम्‌ ।।२१।। 
` हे वीर उन लक्ष्मीजी के पति भगवान्‌ विष्णु को छोड़कर में किसी को भी पति के रूप में वरण 
नहीं कर सकती हूँ । अनाथों के एकमात्र आश्रय वे भगवान्‌ मुकुन्द मुझ पर प्रसन्न हों ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयं मा कामयेदित्याशङ्कायामाह-नान्यमिति ।।२१।। 
| भाव प्रकाशिका 
कही यह मुझे न प्राप्त करना चाहे इस शङ्का से कालिन्दीजी ने कहा भगवान्‌ विष्णु से भिन्न किसी दूसरे 
का पति के रूप में वरण नहीं कर सकती ॥२१॥ 
कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले । निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय: कालिन्दी इति समाख्याता, यमुनाजले पित्रा निर्मिते भवने अच्युत दर्शनं यावत्‌ वासमि ।।२२॥। 
अनुवाद-- मेरा नाम कालिन्दी है । मैं अपने पिता के द्वारा यमुना के जल में निर्मित भवन में रहती हूँ 
जब तक भगवान्‌ अच्युत के दर्शन नहीं होंगे तब तक इसी में निवास करूँगी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ॥२२॥ 
तथाऽवदहुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ । रथमारोप्य तद्दिदवान्धर्मराजमुपागमत्‌ ॥२३॥ 
अन्वय: गुडाकोशः वासुदेवाय तथा अवदत्‌ सोऽपि विद्वान्‌ ताम्‌ रथम्‌ आरोप्य धर्मराजम्‌ उपागमत्‌ ।।२३।। 
अनुबाद-- अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सारी बातें उसी तरह बतलाये । भगवान्‌ तो पहले से ही जानते 
अतएव कालिन्दी को उस रथ पर बैठाकर युधिष्ठिर के पास लाये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


विष्णु को अपना पति बनाना 


आदावेव तद्विद्वान्‌ ॥२३॥। 


| पहले से ही जानने वाले ॥२३॥ 
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३६८९ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


, चार्थानां परमाद्भुतम्‌ । कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥२४॥ 


पदैव क संदिष्टः कृष्णः विश्वकर्मणा विचित्र चरमाद्भुतं नगरं कारयामास ।।२४।' 
ली ताण्डवों की प्रार्थना से भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों के रहने के लिए विश्वकर्मा द्वारा एक अद्भुत 
तथा विचित्र नगर बनवा दिया ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रसक्काततत्कालीनं चरित्रान्तरमाह-यदैवेति । पार्थर्यदैव संदिष्टो विज्ञापितः श्रीकृष्णस्तदैव तेषां विश्वकर्मणा देबशिल्पिना 


तगर कारयामास ।। २४।। 
भाव प्रकाशिका 

रसङ्गवशात्‌ उस काल में किए गये श्रीभगवान्‌ दूसरे चरित्र को बतलाते हे 
किए जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों के निवास के लिए विश्वकर्मा एक अत्यन्त 
भ्रगवांस्तत्र निवसन्स्वानां प्रेयचिकीर्षया । अग्रये खाण्डवं सारथि: ॥२५॥ 

अन्बय:-- तत्र निवसन्‌ भगवान्‌ स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्ने खाण्डवं दातुं अर्जुनस्य सारथिः आस ।।२५।। 

अनुबाद-- वहाँ पर रहते हुए भगवान्‌ पाण्डवों का प्रिय कार्य करने के लिए तथा अग्नि को खाण्डव वन 
प्रदान करने के लिए अर्जुन के सारथि बन गये ॥२५॥ 

भावार्थ दीपिका 


किंच भगवान्निरतिशयैश्वर्यगुणवानप्यर्जुनस्य धनुरादिलाभाय सारथिरास । खाण्डवं नामेन्द्रस्य वनम्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ निःसीम ऐश्वर्य सम्पन्न हैं फिर भी अर्जुन को धनुष आदि की प्राप्ति हो जाय एतदर्थ अर्जुन के सारथि 
बन गये खाण्डव नामक वन इन्द्र का वन था ॥२५॥। 


सोऽग्नसतुष्टो धनुरदाद्धयान्‌ श्वेतान्‌ रथं नृप । अर्जुनायाक्षयौ तूणौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे नृप: तुष्टः अग्निः अर्जुनाय श्वेतान्‌ हयान्‌ रथं अक्षयौ तूणौ अस्त्रिभिः अभेद्यं वर्म च अदात्‌ ।।२६।। 


खाण्डव वन को जलाकर संतुष्ट हुए अग्नि ने अर्जुन को इवेतवर्ण के घोड़े, रथ दो अक्षय 
तृणीर तथा कोई शख्रधारी जिसे भेद न सके इस इस प्रकार का कवच प्रदान किया ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 


शुकदेवजी पाण्डवों के द्वारा प्रार्थना 
न्त अद्भुत नगर बनवा दिए।। २४ 


अक्षयावक्षयसायकौ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अ बाण घट न सके ॥२६॥ 
+ न काम सख्य उपाहरत्‌ । यस्मिन्दुयोधनस्यासीज्जलस्थलद्शिभ्रमः ॥२७॥ 
: मोचितः मयः च सख्ये सभां उपाहरत्‌ यस्मिन्‌ दुर्योधनस्य जलेस्थल दृशिभ्रमः आसीत्‌ ।।२७॥। 


अनुबाद- अर्जुन ने 
अर्जुन के लिए मय नामक दैत्य को अग्नि से बचा लिया उसके कारण मित्र बना हुआ मय दानव 
ऐसी सभा प्रदान की कि उसी में दुर्योधन को जल में स्थल का भ्रम हो गया क ॥२७॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्धागबत महापुराण 
३६८२ श्रीमद 


भावार्थ दीपिका नम कळ... : 
सामान्यतो निर्देश: यस्यामित्यर्थ: । जलर शेटर्प्रम; । यद्र 
खाण्डबदाहकाद्हे: । सख्ये अर्जुनाय । यस्मिन्निति र ve ३९५९भ्रमः । यद्र 
तस्मिन्‌ भ्रम आसीदिति ।।२७।। 
जले स्थलबत्‌ दृक दृष्टिरयसिमिस्तञ्जलस्थलदृक्‌ 
भ्राव प्रकाशिका En 
a _ > क अ थात्‌ अर्जन है क्र ) लिए 8 » सिड द्रा 
खाण्डव वन को जलाने वाले बहनि से । सख्य अर्थात्‌ अर्जुन के लिए । आस्मन यह सामान्यत; निर्देश 
के स्थल में दृष्टि का भ्रम हो गया था | अथवा जिसमें जल में स्थल के 
यह यस्मिन्‌ अर्थ यस्याम्‌ है । जल और स्थल में दृष्टि eh "मीक लाक | के 

समान प्रतीति हो जाती थी | इस तरह की जिसमें दृष्टि होती थी उस सभा में श्रम हा गया ॥२७॥ 

स तेन समनुज्ञातः सुहद्धिश्चानुमोदितः । आययौ द्वारका भूयः सात्यकिप्रमुखैर्वृतः ॥२८॥ 
अन्वयः- तेन समनुज्ञातः सुदृद्धिः च अनुमोदितः सः भूयः सात्यकि प्रमुखैवृतिः द्वारकाम्‌ आययौ ।।२८।। 
अनुबाद-- कुछ दिनों के बाद अर्जुन की अनुमति प्राप्त करके तथा संबन्धियों का अनुमोदन प्राप्त काळे 

सात्यकि आदि के साथ श्रीभगवान्‌ द्वारका आये ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।२८।। 

अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यर्त्वृक्ष ऊर्जिते । वितन्वन्परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः अथ सुपुयर्त्वक्ष उर्जिते स्वानां परमानन्दं परमं मङ्गलम्‌ वितन्वन्‌ कालिन्दीम्‌ उपयेमे ।।२९।। 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ पुण्य ऋतु तथा नक्षत्र आने पर श्रीभगवान्‌ अपने लोगों को परम आनन्द और 

मङ्गल प्रदान करते हुए कालिन्दीजी का पाणिग्रहण किए ।।२९।। 


भावार्थ दीपिका 


सुपुण्य ऋतुः ऋक्षं च यस्मिन्‌ ।।२९।। 


| भाव प्रकाशिका 
पवित्र ऋतु एवं नक्षत्र से युक्त लग्न में ॥२९॥ 


हिन हा स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णो सक्तां न्यषेधताम्‌ ॥३०॥ 

ह ~ | 4 Ee ४ आवन्त्यौ कृष्णे सक्तां स्वभगिनीं स्वयम्बरे न्यषेघताम्‌ ।।३०।। 
र ऱ्य उज्जेन के राजा विन्द और अनुविन्द भगवान्‌ को चाहने वाली अपनी बहन 
हू नका अपना पति बनाने से रोक दिए ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ह्वाभ्याम्‌ । आवन्त्याववन्त्यौ राजानौ ।।३०।। 


थ भगवान्‌ के पांचवें दि १ काशिका 
oe र पीक विन्दानुविन्दा इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं ॥३०॥ 
जन्‌ | पृष न गजाधिदेव्या; --„5„ हैतवान्कृष्णो राजन्नाज्ञां प्रपश्यताम्‌ ॥३१॥ 
त | फुआ की राजा मित्रविन्दा oa कृष्णः प्रपश्यतां राज्ञाम्‌ प्रसद्य हृतवान्‌ ।।३१।। 

ण कर लिया क पी मा का भावक ने सगर 


ड | 4 bbs 15. प्र क... 
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कौशल्य आसीद्राजातिधार्मिकः । तस्य सत्या5 भवत्कन्या देवी नाग्रजिती नृप ॥३२॥ 
हे तृप ! नग्नजित्‌ नाम अतिधार्मिकः कौशल्य राजा आसीत्‌ तस्य कन्या सत्या देवी नाग्नजिती अभवत्‌।।३२।। 


» राजन ! परीक्षित्‌ कोशल देश के अत्यन्त धार्मिक राजा का नाम नग्नजित्‌ था । उनकी पुत्री 
¬ जराम सत्यादेवी था । नग्नजित्‌ की पुत्री होने के कारण उनका नाम नाग्नजिती भी था ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
थष्टमाह-नग्रजिदिति । कौशल्योयोध्यापतिस्तस्थ सत्यानाम कन्याऽभवदासीत्‌ देवी कान्तिमती नाग्रजितीति पितृनाप्रा 


मिद्वेत्यर्थ: ।।३२।। 


अन्वय: 


भ्राव प्रकाशिका 
नग्नजित्‌० इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ के छठे विवाह का वर्णन किया गया है । कौशल्य: अर्थात्‌ 
अवैध्याधिपति नग्नजित्‌ थे । उनकी पुत्री का नाम सत्या था । अत्यन्त कान्ति सम्पन्न होने के कारण वे देवी कही 
जाती थी । राजा नग्नजित्‌ की पुत्री होने से उनका नाम नाग्नजिती था ॥३२॥ 
न तां शेकुर्तृपा वोढुमजित्वा सप्त गोवृषान्‌ । तीक्ष्ण शङ्गन्सुदुर्धषन्वीरगन्धासहान्खलान्‌ ॥३ ३॥ 
अन्वय:--- तीक्षण शुक्षान्‌ सुदुर्धर्षान्‌ बीरगन्थासहान्‌ खलान्‌ सप्त गोवृषान्‌ अजित्वा बोढुं न शेकुः ।।३३।। 
तीक्ष्ण सींग वाले दुर्धर्ष, किसी वीर पुरुष के गन्ध को नहीं सह सकने वाले दुष्ट सात सांढों 
को जिते बिना कोई भी राजा उन सत्या देवी के साथ विवाह नहीं कर सकता था ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जीतस्य गन्थमपि न सहन्त इति तथा तान्‌ । खलान्‌ दुर्वृत्तान्‌ ।।३३॥। 
भ्राव प्रकाशिका 
जा वरदे की गन्ध भी नहीं सह सकने वाले दुष्ट ॥३३॥ 
ठा श्रुल्ला वृषजिल्लध्यां भगवान्सात्वतांपतिः । जगाम कौशल्यपुरं सैन्येन महता वृतः ॥३४॥ 
अत्ययः फत्वतां पति; भगवान्‌ खृषजिल्लभ्यां तां श्रुत्वा महता सैन्येन वृतः कौशल्यपुरं जगाम ।।३४।। 
अनुवाद ददुर्वश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जब यह सुना कि सात बैलों को जित कर ही सत्यादेवी 
"किया जा सकता है, तो वे एक विशाल सेना लेकर कौशल्यपुर में गये ॥३४॥ 
~~ भावार्थ दीपिका 
| स्तैन लभ्याम्‌ ।।३४।। 


= 


र भाव प्रकाशिका 
५ के साथ ठनका विवाह होगा ॥३४॥ 
नासनादिभि; । अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन्ग्रतिनन्दितः ॥३५॥ 
: प्रत्युरू ; अर्हणिनापि गुरुणा, पूजयन्‌ प्रतिनन्दित ।।३५।। 
वन्त श्रसत्र होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अगवानी किए और आसन आदि प्रदान 
पूजा किए । भगवान श्रीकृष्ण भी उनका बहुत अधिक अभिनन्दन किए॥३५॥ 


EY, 
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भावार्थ दीपिका 
प्रतिनन्दितस्तं प्रतिनन्दितवान्‌, श्रीकृष्णेन वा स प्रतिनन्दितः ।। ३५।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रतिनन्दितः अर्थात्‌ राजा उनका अभिनंदन किए । अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । 
भूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे धृतो वृतैः 
अन्वयः समागतं अभिमतं रमापतिं वरं विलोक्य नरेन्द्रकन्या चकमे । यदि में अमला 
पतिः भूयात्‌ ।।३६।। 
अनुबाद-- आये हुए वर अपने मनोऽनुकूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राजा नग्नजित्‌ की कन्या सत्य 
देवी ने उनको प्राप्त करने की कामना की । उन्होंने मन ही मन अभिलाषा की यदि मैने व्रतों का पालन के 
हुए इनका चिन्तन किया है तो ये ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जजः सगिरिशः सह लोकपालैः । 
लीलातनूः स्वकृतसेतुपरीप्सयेशः काले दधत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः यत्पादपङ्कजरजः श्रीः अब्जजः लोकपालैः सगिरिशः शिरसा विभर्ति सः ईशः काले स्वकृत सेतु 
परीप्सया लीलातनू: भगवान्‌ दधत्‌ मम केन तुष्येत्‌ ।।३७।। 
अनुबाद-- जिनके चरण कमल की धूल लक्ष्मीजी, ब्रह्माजी, लोकपालों के साथ शङ्करजी अपने सिर प 
धारण करते हैं, वे ही श्रीभगवान्‌ समय-समय पर अपने द्वारा बनायी गयी धर्म की पर्यादा की रक्षा करने के लिए 
अपने लीलावतारों का ग्रहण करते हे बे श्रीभगवान्‌ मेरे किस साधन से प्रसन्न हो सकते हैं, वे तो अपनी ही कृप 
के कारण प्रसन्न हो सकते है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 


अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते । आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः ॥३८॥ 
अन्चयः-- अर्चित पुनः इति आह हे जगत्पते नाराय आत्मानन्देन पूर्णस्य अल्पकः किम्‌ करवाणि ।।३८।। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की पूजा कर लेने के पश्चात्‌ राजा ने कहा हे जगत्‌ के स्वामी, हे नारायण आप 
तो अपने ही आनन्द से परिपूर्ण है मैं तुच्छ मनुष्य आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 


कृष्ण उनका अभिनन्दन किए 


॥३६॥ 
आशिष: त्रतैधृत: मे अय 


अनुबाद--- राजा नग्नजित्‌ जश श्रीशुक र 
के समान गम्भीर वाणी Re क 
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श्रीभगवानुवाच 
याच्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबरन्धोर्निजधर्मवर्तिनः । 


याचे तव सौहदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदा वयम्‌ ॥४०॥ 
__ जोरेद्ध निजधर्म बर्तिन: राजन्यवन्धो: याच्ञा कविभिः विगर्हिता तथापि तव सौहदेच्छया त्वदीयां कन्यां 


: त्र ।।४०। | 
पर! श्रीभगवान्‌ ने कहा 
__ शजवर्य ! अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय के द्वार की जाने वाली याचना को विज्ञ पुरुषों 
हिद की है। फिर भी आपका सौहार्द प्राप्त करने की इच्छा से हम आपकी कन्या की याचना करते है, किन्तु 
इसे बदले में हम कोई भी शुल्क नहीं दे सकते हैं ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे केर । राजन्यबन्धोः क्षत्रियस्य । शुल्कदा: ट्रव्यादिप्रदाः ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
शजवर्यं ! राजन्यबन्धोः क्षत्रिय की । शल्कदाः द्रव्य आदि प्रदान करने वाले ॥४०॥ 
राजोवाच 
कोऽत्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः । गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसत्यनपायिनी ॥४१॥ 
अन्वयः- हे नाथ गुणैकधाम्नः यस्य अङ्गे अनपायिनी श्री:बसति ते अन्यः कः अभ्यधिकः इप्सितः कन्यावरः।।४१॥। 
राजा ने कहा 
अनुबाद हे नाथ ! आप सभी सद्गुणों के एक मात्र आश्रय हें, आपके वक्ष: स्थल में कभी भी आपका 
साथ नही छोड़ने वाली लक्ष्मीजी का निवास, अतएव आपसे बढ़कर अधिक इप्सित कौन वरहो सकता है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणानामेकमेव धाम स्थानं तथाभूतस्य यस्य तवाङ्गे ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
he सधी गुणों के एकमात्र आश्रय आपके वक्ष: स्थल में ॥४१॥ 
Es स्वस्माभिः शतय पूर्व समय: सात्वतर्षभ । पुंसां वीर्यपरीक्षार्थ कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ 
उः _ अन्वयः किन हे सात्वतर्षभ ! पूर्व॑ मयां पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया मयासमयः कुतः ।।४२। 
` अनुबाद किन्तु यदुवंश शिरोमणे इसके पहले मैने पुरुषों के परक्रम की परीक्षा के लिए तथा कन्या के 
$ लिए एक प्रतिज्ञा की है ॥४२॥ 


ग्रहाः । एतैर्भम्ाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः ॥४३॥ 
हा: सप्त गोवृषाः एतैः बहवः नृपात्मजाः भिन्नगात्रा: अभूवन्नित्यर्थः ।।४३।। 
मे नहीं होने वाले तथा अशिक्षित सात सांड हैं इन सबों ने बहुत 
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भावार्थ दीपिका 
दुस्कप्रहा अपरायता: । कुतस्तदाह-एतैरिति । भग्ना भङ्ग प्रापिताः ॥४-.. 
भराव प्रकाशिका 


दूता अशिक्षिता: । 

हुए, ~ =n खेन 

| कर दिया हैं ॥४३॥ इन उ 

| 3 आयुत से राजकुमार का अल पे । बरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते 

अच्चय:-- हे यदुनन्दन । यदीमे त्वया एव निगृहीताः स्यृः हे Free र मे इहितु: भवान्‌ अभिमत. सश भड | 

1 हे यदुनन्दन यदि इन सबों को आप निगृहीत अर्थात्‌ अपने वश में करके नाव दें तो हे 

|| आप ही मेरी पुत्री के अभिमत पति होंगे ॥४४॥ प 
11 भावार्थ दीपिका 
। यद्यदीमे गोवृषा निगृहीता दमिता नाथिता इति यावत्‌ ।।४४।। 
| भाव प्रकाशिका 

यदि आप हमारे इन सांड़ों को अपने वश में करके इन सबो की नाक में नाथ पहना ॐ 


६५ द | ष्ट 


एवं समयमाकर्ण्य बद्वा परिकरं प्रभुः । आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णाल्लीलवैव वा 


तान्‌ 
अन्वय:-- एवं समयम्‌ आकर्ण्य प्रभु: परिकरं बद्दा आत्मानं सप्तधाकृत्वा लीलया एव तान्‌ न्यग॒ह्मत | गर ५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार की प्रतिज्ञा को सुनकर श्रीभगवान्‌ अपनी कमर कस लिए और सात __ .._ 
करके खेल-खेल में उन साड़ों को अपने वश में कर लिए ॥४५॥ >>> 
भावार्थ दीपिका 
एतान्यो निगृह्णाति तस्य कन्येति समयः कृतस्तम्‌ । सप्तधा कृत्वेति । बह्वीनां योषितां संपूर्ण एवाहं 
स र्ण ~ संभोगयोण्य 
स्यामिति सत्या प्रत्यसापत्यप्रदर्शनार्थमात्मनः सप्तधाकरणम्‌ ।।४५।। बग एवाहं र 
भाव प्रकाशिका 
इन सबों को जो अपने वश में कर ले उसी को मै कन्या हं 
दूगा । इस तरह से प्रतिज्ञा की गयी हे सात रूपो 
धारण करके भगवान्‌ ने बतलाया कि अनेक पत्नियों का भोग करने में समर्थ मे झा को गयो हे । सात रूपे 


तान्दापभिः को बतलाने के लिए भगवान्‌ 
०-२६ वे: प शौरिर्भग्रदर्पान्‌ हतौजसः । 


वान्‌ ने सात रूपों को धारण किया॥४५॥ 
व्यकर्षल्लीलया बद्धान्बालो दारुमयायथा ॥४६॥ 


7 Fi क. काठ के. 3 उन सबों को रस्सी में बाँधकर सीट रहे थे जैसे 
कै बने बलों को इस तरह घसीट रहे थे उ 
र "वलो को घसीटता है ॥४६॥ इस तरह घसीट रहे 


SER ह. | ५ 
७० कः हे 
1 3 विस्मित क 
न्य | ® ® 
| i - ३ > 
के 


विस्मित: परत: राजा ्रत्यगृहणाद्भगवान्विधिवत्सदृशी प्रभुः ॥४७॥ 


सुतां ददौ भगवान्‌ प्रभुः सदृशीं तां विधिवत्‌ प्रत्यगृह्णत्‌। [ह७।| 
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दसवा मस्कन्थ उत्तरार्ध: ३६८७ 


उसके पश्चात्‌ राजा को आश्चर्य हुआ, वे प्रसत्रता पूर्वक अपनी पुत्री सत्यादेवी का विवाह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सें कर दिए और श्रीभगवान्‌ अपने योग्य पत्नी को विधिपूर्वक स्वीकार किए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1४७।। 
ताजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ । लेभिरे परमानन्दं ज्ञातश्च परमोत्सवः ॥४८॥ 
अन्वयः दुहितुः प्रियं पतिं कृष्णं लब्ध्वा राजपत्न्यश्च परमानन्दं लेभिरे परमोत्सवः जातश्च ।1४८।। 
,_ अपनी पत्री के प्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करके राजा की पत्नियों को 
परमानन्द की प्राप्ति हुई और अत्यधिक महोत्सव मनाया गया ॥४ 
भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1४८।। 


नेदु्गीतवाद्यद्विजाशिषः । नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासः स्रगलंकृताः ॥४९॥ 
अन्वय:-- शङ्कु भेर्यानकाः नेदुः गीतवाद्य द्विजाशिषः सुवाससः स्नगलंकृताः नराः नार्यश्च प्रमुदिताः ।।४९।। 
_ उस समय शङ्क, ढोल और नगाड़े बजने लगे गीत और वाद्य होने लगे ब्राह्मण वर वधू ञे 
आशीर्वाद देने लगे, सुन्दर वस्र माला एवं आभूषण धारण किए स्त्री-पुरुष अत्यन्त प्रसन्न x 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 


पारिबर्हमदाद्विभुः । युवतीनां त्रिसाहस्रं निष्कग्रीबसुवाससाम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः विभुः दशधेनुसहस्राणि, निष्कग्रबीसुवाससाम्‌ युवतीनां त्रिसाहस्नम्‌ पारिबर्हम्‌ आदात्‌ ।।५०॥। 


अनुवाद-- राजा ने दस हजार गौएँ तथा गले में सुवर्ण का हार तथा सुन्दर वस्र धारण की हुई तीन हजार 
दासियों को दहेज में दिया ॥५०॥ 


A 


भावार्थ दीपिका 
निष्कग्रीवाश्च ता: सुवाससश्च तासां युवतीनां च दासौनाम्‌ ।।५०॥। 

भाव प्रकाशिका 
गले में सुवर्णका हार धारण की हुई तथा सुन्दर वस्र धारण की हुई दासियों को दहेज में दिया ॥५०॥ 
नबनागसहस्राणि नागाच्छतगुणात्रथान्‌ । रथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतगुणान्नरान्‌ ॥५३ 
अन्वय: नव नाग सहस्राणि नागात्‌ शतगुणान्‌ रथान्‌ रथात्‌ शतगुणान्‌ आश्वान्‌ अवात्‌ शतगुणान्‌ 


नरान्‌ च पारिवर्हददौ॥।५१। 
अनुवाद-- इसके साथ ही नव हजार हाथी, नव लाख रथ, नौ करोड़ घोड़े तथा नव अरब सेवक दहेज में दिए॥५ ११ 
भावार्थ दीपिका 


नागान्नागेभ्य: शतगुणान्नवलक्षाणि । रथाद्रथेभ्यः शतगुणान्नवकोटीः । अश्वादश्चेभ्यः शतगुणान्नवपद्मानि ।।५१।। 


भाव प्रकाशिका 
नव हजार हाथी, नव लाख रथ, नव करोड़े अश्व तथा नव अरब सेवक भी ॥५१॥ 


दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनयावृतौ । स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कोशलः ॥५२ 
अन्वयः-- महत्या सेनया वृतौ दम्पती रथमारोप्य स्नेहप्रक्लीन्‌ हृदयः कोशलः यापयामास ।।५२।। 


अनुवाद-- बहुत बड़ी सेना के साथ वर कन्या को रथ पर बेठाकर, स्मेह के कारण आर्द्र हृदय व 
कोशलाधिपति ने विदा किया ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२।। 
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तरन्तं पश्चि कन्यकाम्‌ । भम्रवीर्याः सुदुर्मर्षां : पुरा ॥८ 
पुरा यदुभिः गोवृषैः च भग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा: भूपाः कन्याकां नयन्तं पथि रुरुधुः । ।५३।। \ ३॥ 
यदुबंशियों ने तथा राजानग्नजित्‌ के सांड़ों ने जिन राजाओं के बल पौरुष को पहले विन 
अनुवाद-- हे पते 
दिया दा, वे असहन शील राजा कन्या को लेकर जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रास्ते में घेर लिए ॥ स र 
भावार्थ दीपिका 
यदुभिगोवृषैश्च भग्रवीर्या अपि सुदुर्मर्षा असहनशीला रुरुधुः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
पहले यदुवंशियों और सांड़ों ने जिनके बल-पौरुष को विनष्ट कर दिया था फिर भी श्रीभगवान के 
को नहीं सह सकने वाले राजागण भगवान्‌ को घेर लिए ॥५३॥ 
तानस्यतः शरब्रातान्बन्धुप्रियकृदर्जुनः । गाण्डीवी कालयामास सिंहः क्षुद्रभगानिव ॥५ व 
अन्वय:--- शरब्रातान्‌ अस्यतः तान्‌ बन्धुप्रियकृत गाण्डीवी अर्जुन सिंह क्षुद्रमृगान्‌ इवतान्‌ कालयामास ।।, ; 
अनुवाद-- बाण समूह की वर्षा करने वाले उन राजाओं को अपने बन्धु का प्रिय कार्य करने वाले गाण्डीव धनषधार 
अर्जुन उन सबों को उसी तरह काल कवलित कर डाले जैसे कोई सिंह छोटे-छोटे मृगों को मार डालता ज 
भावार्थ दीपिका 
अस्यतः क्षिपतः । प्रयुञ्जानानिति यावत्‌ ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
अस्यत: अर्थात्‌ बाणों का प्रहार करने वाले ॥ ५४॥ 


पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया । रेमे यदूनामृषभो भगवान्देवकीसुतः 


३६८८ 


इस विजय 


।।५५।। 
अन्वयः भगवान्‌ देवकीसुतः पारिबर्हम्‌ उपगृह्य सत्यया डारकाम्‌ एत्य यदूनाम्‌ ऋषभः रेमे ।। ५५।। | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दहेज का और सत्याजी को लेकर द्वारका वे गृहस्थ 

नुवाद- आये शात्‌ वे गृहस्थोचित 
विहार करने लगे ॥५५॥ ह A i 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है । ।५५॥। 


देश में उत्पन्न हुई थी उनके संतरदन 
कर दिया और भगवान्‌ ने उनका पाणि ग्रहण किया ॥५६॥ 


` इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ 
"ग की फूआ थी उनकी पुत्री भद्रा जो क का वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ की जो श्रृतिकीति 
उत्पन्न हुई थी उनका पाणिग्रहण श्रीभगवान्‌ ने किया ॥५६॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३६८९ 
सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युताम्‌ । स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव ॥५७॥ 
अन्वयः मद्राधिपतेः लक्षणैः युतां सुतां लक्ष्मणां सुपर्ण सुधासिव स्वः स्वयम्बरे जहार ।।५७।। 


. _म्रद्र देश के राजा की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, वे नारी के समस्त गुणों से युक्त थी उनके 
के समय श्रीभगवान्‌ ने अकेले उनका उसी तरह से हरण कर लिया जिस तरह गरुड़ ने अकेले ही अमृत 
कलश का हरण कर लिया था ॥५७।। 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमं विाहमाह-सुतां चेति । एक एव स श्रीकृष्णो लक्ष्मणां जहार ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ के आठवें विवाह का वर्णन सुतां च इत्यादि श्लोक से किया गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अकेले हरण कर लिया ॥५७॥ 
अन्याश्चैवँविधा भार्याः कृष्णस्यासन्‌ सहस्त्रशः । भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः ॥५८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उततरर्धेऽष्टमहिष्यद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ 
अन्वयः भौमं हत्वा तन्निरोधात्‌ आहताः चारुदर्शनाः कृष्णस्य अन्याः च सहस्र: भार्याः आसन्‌ ॥॥५८॥। 
अनुवाद-- भौमासुर को मारकर उसके अन्तःपुर लायी गयी देखने में सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी 
हजारो पत्नियाँ थीं ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्थ के अठावनवें अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५८।। 


भावार्थ दीपिका 


तस्य निरोधोऽन्तःपुरं तस्मात्‌ ।।५८।। 
'्रैष्मी जाम्बवती भामा सत्याभद्रा च 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 


लक्ष्मणा । कालिन्दी मित्रविन्दा चेत्यष्टौपट्टमहारित्रियः ॥ 
उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां 'टीकायामष्ठपञ्जाशत्तमोऽध्यायः ।।५८।। 


भाव प्रकाशिका 


भौमासुर के अन्तःपुर से लायी गयी ॥५८॥ रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिन्दी 


तथा मित्रविन्दा ये श्रीभगवान्‌ की आठ पटरानियाँ थीं । 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 
अठाबनवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी ( श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५८।। 


RS पिकण्नगा-- 
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श्रीमद्धागबत महापुराण 


उनसठवाँ अध्याय 
"6 सौ राज कन्याओं के साथ श्री 
का बघ एवं सोलह हजार एक भगवान्‌ का विवाह 
भौमातुर क राजोवाच 
यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः । निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रम शाङ्धन्वन, 
अन्वयः यथा भगवता भौमो हतः येन च ताः स्त्रियः निरुद्धाः एतत्‌ शाङ्गर्धन्बनः विक्रमम आच | ॥१॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा भा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार से उस भौमासुर को मारा जिसने उन स्त्रियों को बन्द 
था, शा्ईधनुष धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ के उस पराक्रम का आप वर्णन करे ॥ १॥ * 
भावार्थ दीपिका 
ऊनषष्टितमे भौमं हत्वा तेनाहता हरिः । कन्याः सहस्रशः प्राप पारिजातं दिवोऽहरत्‌ । परिणीय ततस्ताभिस्तन्मनोरथपरणे ५ 
आत्मारामो5प्यसौ रेमे तदृहेषु गृहस्थवत्‌ । येन ता: स्त्रियो निरुद्धा: स भौमः । चकाराद्येन कारणेन हतस्तदाचक्षवेति है :। 
भाव प्रकाशिका ५४ 
उनसठवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौमासुर को मारकर, उसके द्वारा हरण करके लाई हर्ड 
को प्राप्त किया तथा स्वर्ग लोक से श्रीभगवान्‌ ने पारिजात वृक्ष का अपहरण किया । उसके पश्चात्‌ उन सबो 
साथ विवाह करके उन सबों के मनोरथों को पूर्ण करते हुए आत्माराम भी होकर श्रीभगवान्‌ उन सनो के गहों ; 
गृहस्थ के समान विहार किए । जिस कारण से भोमासुर ने उन स्त्रियों को वंदीगृह में डाल 
कारण से श्रीभगवान्‌ ने भौमासुर को श्रीभगवान्‌ मारे उसे भी आप बतलायेंगे ।। १।। 


श्रीशुक उवाच 
इन्द्रेण हृतछत्रेण हतकुण्डलबन्धुना । हृतामराद्रिस्थानेन 
सभार्यो गरुडारूढ: प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ ह है 


अन्वय:-- हतच्छत्रेण, हतकुण्डलबन्धुना हतामराद्रिस्थानेन भौमचेष्टितम्‌ 
प्राग्ज्योतिष्‌पुरं ययौ ।।२।। स्थानेन इन्र भौमचेष्टितम्‌ सापितः सभार्यः गरुडारूढ: 


३६९० 


| बनाया 


इन्द्र के द्वारा बताये जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्नी 


सत्यभामाजी के साथ गरुड पर सवार होकर भौमासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर में गये ॥२॥ 


रेण भौमविचेष्टितं ज्ञापित. भावार्थ दीपिका 
पातात हृतममराद्रो दिनस्य वरण | हर मानभङ्ग भौमनगरं ययावित्यन्बय: । किंभूतेन । हृतं छत्र यस्य तेन । 
| स्थानं मणिपर्वतलक्षणं यस्य तेन । अति तथोक्तम्‌ । हते कुण्डले यस्या; सा अदितिर्बनधुर्माता यस्य 


तया भार्यया सह ययाविति । यद्वा सत्यभामाया गृहे भगवन्तमिन्द्र आगत्य विज्ञापितवांस्तदा 
भूम्यंशत्वात्तया ह्वा त्तत्र त्य विज्ञापितवांस्तदा तस्या: कौतुकाय 
दास्यामीति 2 हा त VR 5 मोक फ भूम्यै वरं दत्तं सत्यं कर्तु सत्यभामया 
ति हा कुसुम प्रसिद्ध १. "ये दत्ते सति कुषिता सत्यभामा » 
दैतमिति हरिबंशे प्रसिद्ध तदर्थ तां नीतवानिति | के सत्यभामां सान्त्वयता तुभ्यं पारिजातमेव 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्थ: ३६९१ 


भाव प्रकाशिका 

इन्द्र के द्वारा भौमासुर की विशेष चेष्टाओं को जानकर श्रीभगवान्‌ भौमासुर के नगर प्रागज्योतिषपर में गये। यह 
इस श्लोक का । कैसी भौमासुर की चेष्टाएँ जिसने छत्र छिन लिया था । यद्यपि भौमासुर ने वरुण देव के 
ही छत्र को छिना था किन्तु लोकपालों में प्रधान होने के कारण वरुण का छत्र छिनने से इन्द्र का ही उससे अपमान 
आ. तथा भौमासुर ने इन्द्र की बन्धु अर्थात्‌ माता अदिति के कानों का कुण्डल ले लिया था, तथा देवताओं के मणि 
पर्वत को भी अपना बना लिया था, इस तरह से इन्द्र ने सत्यभामाजी के गृह में आकर श्रीभगवान्‌ को बतलाया । 
इस समय सत्यभामाजी के कौतुक के लिए श्रीभगवान्‌ उनके साथ गये, अथवा तुम्हारी आज्ञा से ही तुम्हारे पुत्र भौमासुर 
को मारूंगा इस तरह से इतिहास में वर्णित भू देवी को दिए गये वरदान को सत्य करने के लिए भुदेवी के अंशावतार 
सत्यभामाजी को साथ लेकर भगवान्‌ गये । अथवा नारदजी के द्वारा लाये गये पारिजात के एक पुष्प को रुक्मिणीजी 
को दे देने से कुपित सत्यभामाजी को सान्त्वना प्रदान करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा था कि तुमको मैं पारिजात ही दुंगा, 
इस तरह से हरिवंश में प्रसिद्ध कथा को सत्य करने के लिए श्रीभवान्‌ सत्यभामाजी के साथ गये ॥२॥ 
गिरिदुर्ग: शस्त्रदुगर्जलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌ । मुरपाशायुतैर्घोरैदढैः सर्वत आवृतम्‌ ।॥।३॥। 

अन्वयः गिरिदुर्ग: शस्त्रदुर्ग: जलाग्न्यनिलदुर्गमम्‌ मुरपाशयुतैः घोरैः दृढै सर्वतः आवृतम्‌ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ।।३।। 

अनुबाद-- पर्वत के दुर्गो से उसके पश्चात्‌ शस्त्रो के दुगों से उसके बाद जल से भरी हुई खाई से उसके 
पश्चात्‌ अग्निया बिजली की चाहारदिवारी से तथा उसके बाद वायु के दुर्ग से घिरे रहने के कारण अत्यन्त दुर्गम 
तथा मुर नामक दैत्य के दस हजार फंदों से घिरे हुए भौमासुर के नगर में श्रीभगवान्‌ गये ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
गरुडेन याने कारणम्‌-गिरिदु्गैरित्यादि । तैरुपलक्षितम्‌ । जलाग्न्यनिलैश्च सर्वतो वर्तमानेदुर्गमम्‌ ॥॥३॥। 
भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ के गरुड़ वाहन से जाने का कारण था कि भौमासुर के नगर में जाना अत्यन्त कठिन था । पर्वतो 
आदि के दुगों से उपलक्षित जल, अग्नि तथा वायु से पूर्ण रूप से घिरे होने के कारण अत्यन्त दुर्गम था उस 
नगर में पहुँचना ॥३॥ 
गदया निर्बिभेदाद्रीन्‌ शस्त्रदुर्गाणि सायकैः । चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्तथासिना ॥४॥ 

अन्वयः- गदया अद्रीन्‌ विर्विभेद, सायकै शस्त्रदुर्गाणि निर्विभेद चक्रेण अग्निजंल वायुं तथा असिना मुरपाशान्‌ 
निर्विभेद इतियावत्‌ ।।४।। 

अनुवाद- श्रीभगवान्‌ ने अपनी गदा के प्रहार से पर्वतों को बाणों से शस्र दुर्गो को चक्र से अग्नि, जल तथा 
वायु के दुर्गो को विनष्ट कर दिए श्रीभगवान्‌ ने उसके पश्चात्‌ अपनी तलवार से मुर के पाशों को काट दिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌ । प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेद गदाधरः ॥५॥ 
अन्वय:-- शङ्क नादेन यन्त्राणि मनस्विनां हृदयानि गदाधरः गुर्व्या गदया प्राकारं निर्विभेद ।।५।। 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ अपने पाञ्चजन्य शङ्ख की ध्वनि से वहाँ के भयङ्कर यन्त्रों को तथा मनस्वी वीरो के 
हृदय को विदीर्ण कर दिए तथा भगवान्‌ गदाधर अपनी भरी गदा से नगर के परकोटे को विनष्ट कर दिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


वळ खाई के जल से ॥६॥ 
कडक के समान भ्रयङ्कर खा 
प्रलय कातिक बिजली " पुर्निशीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः । 
पञ्चाभि्मु खैर भ्यद्रवत्ताक्ष्यसुतं यथोरगः ॥।७॥ 
सूर्यानलरोचिः उल्बणः सुदुर्निरीक्षण: त्रिशूलमुद्यम्य पञ्चभि्मुखैः त्रिलोकीं ग्रसन्‌ इव यसत 
अबधी 
उरग इव अभ्यद्रवत्‌ ।।७।। 


प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रचञ्च तेज: सम्पन्न उसको देखना भी कठिन था, वह अपने हाथ 
में त्रिशुल उठाकर अपने पाँच मुखों से मानों 


` त्रैलोक्य को निगल लेना चाहता हो ऐसा वह श्रीभगवान्‌ की ओर 
उसी तरह दौड़ा जैसे गरुड़ के ऊपर साँप दूट पड़ा हो ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 
आविध्य शूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्रेर्व्यनदत्स पञ्चभिः । 
सरोदसी सर्वदिशोऽ न्तरं महानापूरयन्नण्डकटाहमावृणोत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः--शूलं तरसा आविध्य सः गरुत्मते निरस्य पञ्चभिःवक्त्रैः व्यनदत्‌ सरोदसी सर्वदिशः अन्तरं महान्‌ आपूरयन्‌ 
अण्डकटाहम्‌ आवृणोत्‌ 11८11 - आ 
अनुवाद उसने त्रिशूल को घुमाकर गरुडजी पर चलाया और अपने पाँचों मुखों से सिंहनाद किया उसकी 
ध्वनि से सभी दिशाएँ भर गयीं और वह ध्वनि पूरे ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो गयी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आविध्य आतोल्य स महान्नाद इत्यन्वयः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
आविध्य अर्थात्‌ घुमाकर वह महान्‌ ध्वनि ॥८॥ 
तदापतद्वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनत्निधौजसा । 
अकाली Fi शरैरताडयत्तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुञ्चत ॥९॥ 
सः अपिर तसै गा ख त्रिशिखं हरिः ओजसा शराभ्यां त्रिधा अभिनत्‌ शैः तं चापि मुखे अताडयत्‌ तदा 
अनुवाद उस समय 
उसको तीन ण्डो में तो. जी की ओर आते हुए त्रिशूल को देखकर श्रीहरि ने अपने दो बाणो से मारकर 


में तोड़ दिया 5 CE 
भौ क्रोध करके श्रीभगवान्‌ पर या या री नह पर बाणों से प्रहार किया । उस समय उस देत्य ने 
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३६९३ 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


भावार्थ दीपिका 
तस्मै श्रीकृष्णाय गदां व्यमुञ्चत व्यक्षिपत्‌ ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर गदा चलाया र ९।| 
तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा । 
उद्यम्य बाहूनभिधावतोऽ जितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ 


अन्वय:-- गदाग्रजः ताम्‌ आपतन्तीं गदां गदया सहस्रधा निर्विभिदे, बाहून्‌ उद्यभ्य अभिधावतः अजितः शिरांसि 


चक्रेण लीलया जहार ।।१०।। उ 
___ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस अपनी ओर आती हुई गदा को अपनी गदा के प्रहार से हजारों टुकडे 


कर दिए । अपनी भुजाओं को उठाकर अपनी और दौड़कर आते हुए उसको देखकर श्रीभगवान्‌ उसके शिरों को 
चक्र से खेल-खेल में ही काट दिए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। 
व्यसुः पपाताम्भसि कृत्तशीषों निकृतशृङ्गोऽ द्रिरिवेन्द्रतेजसा । 
तस्यात्मा: सप्त पितुर्वधातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः ॥११॥ 
अन्वयः कृत्तशीर्षः व्यसुः इन्द्रतेजसा निकृत्त शृङ्गंः अद्रिः इव अम्भसि पपात पितुर्वधात्‌ तस्य सप्त आत्मजाः 
प्रति:क्रयामर्षजुषः समुद्यताः ।।११।। 
अनुवाद-- शिरों के कट जाने से निष्प्राण वह दैत्य जल में उसी तरह गिर पड़ा असे इन्द्र के वज्र से 
शिखर के कट जाने से कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो । पिता का वध हो जाने से दु:खी मुर के सात पुत्र 
क्रोध करके बदला लेने के लिए शस्त्रास्र से सम्पन्न होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
इनद्रतेजसा वज्रेण । प्रतिक्रियया हेतुभूतया अमर्षजुषः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रतेजसा अर्थात्‌ वत्र से । बदला चुकाने के लिए क्रोध से भरकर ॥११॥ 
ताम्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुर्वसुर्नभस्वानरुणश्च सप्तमः । 
पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे भौमप्रयुक्ता निरगन्धृतायुधाः ॥१२॥ 
अन्वय: ताम्रः अन्तरिक्षः श्रवण: विभावसुः वसुः नभस्वान्‌ सप्तमः अरुणश्च, भौमप्रयुक्ताः मृधे पीठं चमूपतिं 
पुरस्कृत्य धृतायुधाः निरगन्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- मुर के पुत्रों के नाम थे ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु: वसुः । नभस्वान्‌, और अरुण । 
“है मुर का सातवां पुत्र था । वे सब भौमासुर से प्रेरित होकर तथा पीठ नामक दैत्य को सेनापति बनाकर युद्ध 
के लिए निकल पड़े ॥१२॥ 


ke भावार्थ दीपिका 
पौठं पीठनामानम्‌ । निरगन्निरगमन्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
पीठम्‌ अर्थात्‌ पीठ नामक, निरगन्‌ अर्थात्‌ निकले ॥१२॥ 
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प्रायुज्ञतासाद्य शरानसीन्गदा: शत्तयृष्टिशूलान्यजिते रुषोल्बणाः । 
तच्छराकूट भगवान्स्वमार्गणैरमोघवीर्यस्तिलशश्चकर्त ह ॥१३॥ 
अन्वयः--- आसाद्य रुषोल्बणाः अजिते, शरान्‌ असीन्‌ गदाः शक्तयृष्टिशूलानि प्रायुञ्जत, अमोघवीर्यः भगवान्‌ तच्छस्त्रकूटं 
स्वमार्गणैः चकर्त ह ।।१३।। 
अनुबाद-- वहाँ आकर वे सब क्रोध से अत्यन्त भयङ्कर बने हुए श्रीभगवान्‌ पर बाण, तलवार गदाएँ, शक्ति, 
ऋष्टि, तथा शूल का प्रहार करने लगे तथा अमोघ शक्ति सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भी अपने बाणों से उस शस्त्र समूह 
को तिल-तिल करके काट कर गिरा दिए ।।१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
तान्पीठमुख्याननयद्यमक्षयं निकृत्तशीर्षोरु भुजाङिघ्रवर्मणः । 
स्वानीकपानच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्तान्नरको धरासुतः ॥१४॥ 
अन्वयः निकृत्तशीर्षोरुभुजङिघ्रवर्मणः तान्‌ पीठमुख्यान्‌ यमक्षयं अनयत्‌ अच्युतचक्रसायकैः तथानिरस्तान्‌ स्वानीकपान 
धरासुतः नरकः निरीक्ष्येति श्लोकेनान्वयः ।। 
अनुवाद-- जिन दैत्यों के सिर, जड़ों, भुजा पैर और कवच कट गये थे उन पीठ तथा उसके साथियों 
को श्रीभगवान्‌ यमलोक पहुँचा दिए । भगवान्‌ अच्युत के बाणों से उस तरह से मारे गये अपने सेनापतियां को 
देखकर पृथिवी का पुत्र भौमासुर सह न सका ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्तानि शीर्षादीनि येषां तान्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों के सिर आदि कट गये थे ॥१४॥ 
निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्रवन्मदैर्गजैः पयोधिप्रभवैर्निराक्रमत्‌ । 
दृष्ट्वा सभार्य गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात्सतडिद्धनं यथा ॥ 
कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्छतघ्नीं योधाश्च सर्वे युगपत्स्म विव्यधुः ॥१५॥ 
अन्वय:-- धरासुतः पयोधि प्रभवैः आ्रवन्मदगजैः निराक्रमत सूर्योपरिष्टात्‌ सतिडद्धनं यथा सभार्यं गरुडो परिस्थितं 
कृष्णं निरीक्ष्य दुर्मषणः तस्मै शतध्नी व्यसृजत्‌ सर्वेयोधाश्च युगपत्‌ विव्यधुः स्म ।।१५।। 
अनुबाद- पृथिवी के पुत्र भौमासुर समुद्र तट पर उत्पन्न हुए तथा जिनकी मदवारि प्रवाहित हो रही थी 
ऐसे हाथियों की सेना लेकर निकला । वह अपनी पत्नी के साथ गरुड पर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर 
उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर शतध्नी नामक शक्ति विशेष को चलाया और सभी योधाओ एक ही 
समय श्रीभगवान्‌ पर वह अपने अस्र-शस्रों को चलाया ॥१५॥ 


छ्न] hs 
Beis 
Ee भावार्थ दीपिका 
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तद्धौमसैन्यं भगवान्गदाग्रजो ऱ 
निकृत्तबाहूरुशिरो ध्रविग्रहं चकार तह हत 
अन्वय:-- भगवान्‌ गदाग्रजः विचित्रवाजै: निशितैः शिलामुखैः तर्हिएव तदभौम सैन्ये 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने विचित्र पुंखों वाले तीक्ष्ण बाणों से उसी स 
कटे हुए भुजा जङ्घा, गर्दन तथा शरीर वाली बना दिए और उस सेना के हाथियों और अ 


भावार्थ दीपिका 
विचित्रा वाजाः पत्राणि येषां तैर्बाणैर्निकृत्ता बाहव ऊरवः शिरोधरः कन्धरा विग्रहा देहाश्च 

विव्यधुस्तस्मिन्नेव क्षणे ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 


अद्भुत पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणो से भुजाएँ, जङ्घे, गर्दन तथा शरीर को काट डाले । उसी 
सबों ने अस्त्र-शस्त्र चलाया उसी क्षण ॥१६॥ 


यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरूद्वह । हरिस्तान्यच्छिनत्तीक्ष्णैः शरेरेकेकशस्त्रिभिः 
अन्वय:-- हे कुरुद्बह ! योधैः यानिशसत्रासत्राणि प्रयुक्तानि तानि हरिः एकैकशः त्रिभिः शरैः अच्छिनत्‌ 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ योधओं ने जिन अखों एवं शस्त्रों का प्रयोग श्रीभगवान्‌ उन प्रत्येक को अपने तीन- | 

तीन तीक्ष्ण बाणों से काट दिए ॥१७॥ 


A yin 3. | 


भावार्थ दीपिका 

अत्याशचर्ये कुरूद्वहेति संबोधनम्‌ । तथाहि-तै्यनि प्रयुक्तानि शस्त्रासत्राणि तत्पराप्तेः पर्वमेव तत्सर्व सैन्यं हत्वा 

शस्त्राण्यस्त्राणि च चिच्छेद्‌ । तत्राप्येकैकं शर्त्रमरत्रं च त्रिभिः शरैरित्याश्चर्यम्‌ ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 

अत्यन्त आश्चर्य के अर्थ में शुकदेवजी ने कुरुद्रह इस संबुद्धि पद का प्रयोग किया है । वह इस तरह से 

है उन सबों ने जिन अस्र शस्रों का प्रयोग श्रीभगवान्‌ पर किया उन सबों के पहुँचने से पहले ही भगवान्‌ ने उ 

सबों को अपने तीन तीक्ष्ण बाणों के प्रयोग से काटकर गिरा दिया यही अत्यन्त आश्चर्य है ॥१७॥ | 


उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्‌ । गरुत्मता ६ 1 यम मश तुण्डपक्षनर 
पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्ययुध्यत । दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गर 
तं भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः । नाकम्पत तया विद्धो 
अन्वयः-- सुपर्णेन उह्यमानः पक्षाभ्यां गजान्‌ निघ्नता गरूत्मता तुण्डपक्षनखै : आत 
आविशन्‌ नरकः युधि अयुध्यत, गरुडेन विद्रावितं स्वकंसैन्यं दृष्ट्व भौमः तं शक्त्या गराहरत्‌ यतः चः 
मालाहतः द्विप इब न अकम्पत ।।१८-१९।। rt: न्य व 
अनुबाद. श्रीभगवान्‌ गरुड पर सवार थे । गरुडजी अपने पंद्ठो से हा क 
bk पद्डों और नखों से मारे जाते हुए हाथी घबरा गये और भागकर नगर 
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> - - आफ सु हि be के 0 
16 आस F F 5डस्त नाकम्पत ।।१८-२ 

F कान क ३० - र ® ह 
¢ ह 3 x क 


चोचों तथा नखों से मार रहे थे । जिस शक्ति के द्वा 


र उ 
4 


भी हाथियों को अपने पहं, चो 
कल हो गया था ॥१८-२०॥ ~° ... 
लं भौमोऽच्युतं हन्तुमाददे वितथोद्यमः। तद्विसर्गात्पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः ॥ 
 अपाहरद्रजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना _ ॥११ 
ह अन्वयः वितथोद्यमः भौमः अच्युतं हन्तुं शूलम्‌ आददे, तद्विसर्गात्‌ पूर्वमेव गजस्थस्य नरकस्य हरिः क्षुरनेमिनाचक्रेण 
शिरः अपाहरत्‌ ।।२१।। है 
अनुवाद जिसका सारा प्रयास विफल हो गया था वह भौमासुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल | 
उठाया किन्तु उस त्रिशूल को चलाने से पहले ही श्रीहरि हाथी पर बैठे हुए नरकासुर का शिर तीक्ष्ण धार वाले 


चक्र से काट दिए ॥२१॥ “a 


DN 
रु E 
९ 


भावार्थ दीपिका 
गरुडे वितथोद्यमः सन्‌ शूलं त्रिशूलमाददे धृतवान्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 


गरुड को मारने के लिए भौमासुर के द्वारा किया गया प्रयास व्यर्थ हो 
के लिए त्रिशूल उठाया ॥२१॥ 
सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुञ्खचलत्‌ । 


सकु आह्वनक 
हाहेति साध्वित्यृषयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 
चारुकिरीटभूषणं पृथिव्यां पतितं बभौ, हाहेति साधु इति ऋषय सुरेश्वराः माल्यैः 


गया था । उसने श्रीभगवान्‌ को मारने 


अन्वयः समुज्ज्वलत्‌ सकुण्डलं चारुकिरी 
विकिरन्तः मुकुन्दं ईडिरे ।।२२।। | 
क अनुवाद-- जगमगाता हुआ कुण्डल और मनोहर किरीट से सुशोभित भौमासुर का सिर पृथिवी पर गिरकर 
_ सुशोभित हो रहा था । उस समय भौमासुर के संबन्धी हाय-हाय करने लगे, ऋषिगण बहुत अच्छा कहने ल लगे ग 
` और देवगण श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों और मालाओं की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥२२॥ SE 
_ भावाः दीपिका नहीं है ।।२२॥। 
भास्वरे । ~ 


ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले | 

स वैजयन्त्या वनमालयार्पयत्म्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः ततः च भूः कृष्णम्‌ उपेत्य प्रतप्तजाम्बूनद रत्न भास्वरे कुण्डले, स वैजयन्त्या वनः 
त्‌; शू: कृष्णम्‌ यन्या म 
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| भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास आकर * 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३६९७ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतप्ते जाम्बूनदे यानि रत्नानि तैर्भास्वरे । मेर्वशभूतं मन्दरशिखरं महामणि चार्पयदिति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
तपाये सुवर्ण में जड़े गये रत्नों से चमकते हुए । सुमेरु पर्वत के अंशभूत मन्दराचल शिखर और महामणि 
को भी समर्पित किया ॥२३॥ 
अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववराचितम्‌ । प्राञ्जलिः प्रणता राजन्भक्तिप्रवणया धिया ॥२४॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ अथदेवी देववराचितं विश्वेशं प्राञ्जलिः प्रणता भक्तिप्रवणयाधिया अस्तोषीत्‌ ।।२४।। 
अनुवाद- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! उसके बाद बड़े-बड़े देवताओं से पूजित सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवन्‌ 
की हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव भरे शब्दों से स्तुति करने लगीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।२४।। 


भूमिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर । भत्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥२५॥ 
अन्वयः हे देवदेवेश ! हे शङ्खचक्रगदाधर ते नमः हे परमात्मन्‌ भक्तेच्छोपात्तरूपाय ते नमः अस्तु ॥२५॥ 
भूदेवी ने कहा 
` अनुबाद- हे देवताओं के भी पूज्यतम्‌ प्रभो, हे शङ्ख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले प्रभो आपको 
मेरा नमस्कार है । हे परमात्मन्‌ आप अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल ही शरीर धारण कर लेते हैं । ऐसे 
आपको नमस्कार है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऐश्वर्य ज्ञात्वा भूमिः स्तौति-नमस्त इति । परमात्मन्‌ देवाद्यन्तर्यामिन्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका ` 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को जानकर भूदेवी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करती हैं नमस्ते इत्यादि श्लोक के द्वारा 
परमात्मन्‌ देवताओं के भी अन्तर्यामिन्‌ प्रभो ॥२५॥ 
नम: पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२६॥ 
अन्वयः पङ्कजाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः, पङ्कजनेत्राय नम पङ्कजाङ्घ्रये ते नमः ।।२६।। ल 
` अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल को माला को धारण करते है 5 


॥ 
+ नेत्र कमल के समान मनोज्ञ एवं सुकुमार है, तथा कमल के समान अत्यन्त कोमल तथा मनोहर चरण 
त आपको नमस्कार है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका जगत्कारणायेत्पर्थ: 
येन न्रे कुया: प्रसन्न: पूर्वमासीत्तेन मन्त्रेण नमस्यति-नम इति । पङ्कजं नाभो "a i तरे यस्य तस्मे | 
एव सत्कीर्तिमयी पङ्कजमाला विद्यते यस्य तस्मै । एवंभूतं ध्यायतां पङकजवत्सुप्रसने 
"डेजवत्पुसेव्यौ पकजङ्कितो आडूप्री यस्य तस्मै नम इति ।।२६॥। 


भाव प्रकाशिका श्रीभगवान्‌ 
जिस मन से भगवान्‌ पहले कुन्तीजी पर प्रसन्न हुए थे उसी नमः इत्यादि मल हे 
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श्रीमद्धागबत महापुराण 
३६९८ 


= ति करती है। जिनकी नाभि में कमल है ऐसे जगत्‌ के कारण स्वरूप आपको सट न है । अतएव 
+| || है ut) J 11 द पर % - र आपका ज्जा त्याग ध्यान करते है 
यि मयी जिनकी पङ्कज माला है ऐसे आपको नमस्कार है । इस प्रकार के है '" जो लोग ध्यान करते हे 


नस दर करने वाले जिनके नेत्र हे 
नों पर कमल के ही समान प्रसन्न तथा उन जीवों के समस्त संतापी का दूर % 58% FRY 


ऐसे आपको नमस्कार हैं । कमल के ही समान सेवनीय तथा कमल के चिह्लों से चिह्नित दोनों चरणों वाले 
आपको मेरा नमस्कार है ॥२६॥। 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः ॥२७॥ 
अन्वयः--- तुभ्यं भगवते नमः, वासुदेवाय, विष्णवे, पुरुषाय, आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नम: ।।२७ | 
अनुवाद-- हे प्रभो ! सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण आप भगवत शब्द वाच्य हैं आपको नमस्कार 
$ । आप ही वासदेव, शब्द से अभिहित किए जाते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक होने 
के कारण आप विष्ण शब्द वाच्य है आपको मेरा नमस्कार है । सृष्टि से भी पहले विद्यमान होने के कारण आप 
परुष शब्द वाच्य है ऐसे आपको मेरा नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण भूत आपको नमस्कार है आप पूर्ण 
ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है ।।२७॥। 


भावार्थ दीपिका 
किंच भगवते निरतिशयैश्वर्याय वासुदेवाय सर्वभूताश्रयायात एव विष्णवे व्यापिने । नहि सर्वभूताश्रयत्वं परिच्छिन्नस्य 
संभवतीति कृतः सर्वाश्रयत्वं तत्राह- पुरुषाय सर्वस्मात्कार्यात्पूर्वमेव सते-'पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वं' इति श्रुते:। 
एतदपि कृत: । आदिबीजाय । आदेर्जगत्कारणस्यापि कारणाय । एवमपि न मृदादिवज्जाड्यमित्याह-पूर्णबोधायेति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवते अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूप आपको मेरा नमस्कार है । सभी भूतों के एक मात्र आश्रय होने के कारण 
आप वासुदेव हैं, ऐसे आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक होने के कारण विष्णु आपको नमस्कार है । सभी 
भूतो का आश्रय वही होगा जो सीमित हो, अतएव श्रीभगवान्‌ में सर्वभूताश्रयत्च कैसे है ? इस पर कहती है पुरुषाय, 
चूकि आप सभी कार्यों से पहले विद्यमान रहते है, अतएव आपको नमस्कार है । श्रुति भी कहती है। पूर्वमेवाहमासमिति 
पुरूषस्य पुरुषत्व । सभी कार्यो के पहले में (परमात्मा) ही था यह पुरुष का पुरुषत्व हे । ऐसा भी कैसे कहा जा 
सकता है ? इस पर भूदेवी कहती है आदि बीजाय जगत्‌ के कारण का भी परमात्मा कारण हें । ऐसा होने पर भी 
4 पतिका इत्यादि के समान जड़ नही है । आप पूर्ण ज्ञान स्वरूप अतएव आपको नमस्कार है ॥२७॥ 


अजाय जनयित्रेऽस्य ब्रह्मणेऽ नन्तशक्तये । परावरात्मन्भूतात्मन्परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
अन्वय:--- अजाय, अस्य जनयित्रे अनन्तशक्तये ब्रह्मणे नम: । हे परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ ते नम: अस्तु।।२८।। 
अनुबाद - हे प्रभो आप अजन्मा हैं, फिर भी इस जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हैं, आप अनन्त शक्ति 


सम्पत्न परं > 
अप्राणी जितने "न क कज. नमस्कार हे । आप सम्पूर्ण कारण कार्य रूप जगत्‌ की आत्मा है, प्राणी अथवा 
सब आपके स्वरूप है हे परमात्मन्‌ आपको नमस्कार है ॥२८॥ 


1-3 भावार्थ दीपिका 
नन्वेबमपि स्वस्य कारणात्पूर्व सत्त्व नव्य 
हेतुद्रयम्‌-ब्रह्मणे बृहते, अन er आह-अजायेति । स्वयमजाय । अस्य च जगतो जनवित्रे । उभयत्रापि 


जनकास्तेषां च ते तेषा च १ त्वादजत्वम्‌, अनन्तशक्तित्वात्तज्जनयितृत्वमित्यर्थ: । ननु पित्रादयः 
“NR es तेषां च स्वकर्मद्वारेण जीवाः किमत्राहं तत्राह-परावरात्मन्नित्यादि । 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


भाव भक 

ती हे हक र कध करण से पहले तो मेरी सत्ता नही हो सकती है | 
स्थानों में प : दो हेतु ह जन्या हे । ऐसा होकर भी इस जगत्‌ को fn £ 
दोनों स्थानों मे क्रमश: दो हेतुओं को उपन्यस्त किया गया हे के जहा 25५५ उत्पन्न करने बाले हैं । 
हैं। २. अनन्त शक्तये अर्थात्‌ आप अनन्त शक्ति सम्पन्न होने के कारण जगत्‌ को 45542 बृहत्व गुण सम्पत्र 
रत हैं | बृहत्त्व गण 
जाता त्रो कारण इस जगत्‌ की सृष्टि करने वाले हैं 
यदि आप कहें कि देखा जाता है कि पुत्रों आदि के उत्पन्न करने वाले उनके पिता इत्यादि होते है करने वाले हैं। 
को उत्पन्न करने वाले उनसे पहले रहने वाले जीव होते है, उन जीव व गळ: १ हैं, ऑर उन सबं 


ही पिता इत्यादि रूप हैं अतएव आप ही जगत्‌ के जनक हैं ॥२८॥ 


त्वं वै सिसृक्षू रज उत्कटं प्रभो तमोनिरोधाय बिभर्ष्यसंवृत: । 
1 सतव जगतो जगत्पते काल: प्रधानं पुरुषो भवान्परः ॥२९॥ 
अन्वयः हे प्रभो सिसृक्षूः त्वं उत्कटं रजः निरोधाय तमः विभर्षि जगतः स्थानाय सत्वं हे प्रभो 
प्रधानं परः पुरुषः ।।२९।। 4 
' अनुबाद- हे प्रभो जब आप जगत्‌ की सृष्टि करना चाहते हैं तो उत्कट रजोगुण को धारण करते है जगत्‌ 
र संहार करने के , लिए आप उद्रिक्त तमोगुण को धारण करते है । जगत्‌ की रक्षा करने के लिए आप उत्कृष्ट सत्त्वगुण 
क. ३९ करते हैं हा यह सब कुछ करने पर भी आप इन गुणों से कभी लिप्त नहीं होते हे । आप स्वयं ही प्रकृति 
शष और इन दोनों के संयोग तथा वियोग के कारणभूत काल है और आप इन तीनों से परे हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जगु गुणा विश्वोत्पत््यादिहेतवस्ते च प्रधानस्यैव तस्य च पुरुषः क्षोभकस्तत्र च कालो निमित्तमिति प्रसिद्धं किमत्राहं 
'जह-त्व॑ वा इति । तमसो धारणेऽप्यसंवृत एव । स्थानाय पालनाय । जगत: सृष्ट्याद्यर्थमुत्कटं रजआदि त्वमेव विभर्षि 
` । कालप्रधानपुरुषाय त्वद्व्यतिरिक्ता न सन्ति त्वं तु परः सर्वव्यतिरिक्तः । अतस्त्वमेव जनयितेत्यर्थः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
कति बे आप कहें कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि के कारण तो गुण हैं और वे प्रधान के गुण हें । पुरुष ही प 
सृष्टि की बेला आने पर क्षोभ उत्पन्न करता हे । उसका भी निमित्त कारण काल है, यह बात प्रासड 


३९५... हैं धारण करने 
र । होता हूँ । तो इस पर भू देवी त्वं बै० इत्यादि श्लोक कहती हैं । आप तमोगुण धारण कर 
ए आच्छतर नहीं है । Ne पालन करने के लिए । अर्थात्‌ जगत्‌ को सृष्टि आदि करने क 


ल आदि गुणों हे - तीनों आप 
भा क गुणो को धारण करते हैं तब सृष्टि आदि करते हैं काल, प्रधान 5 2२ हे पल 
र भी आप तीनों से परे हैं । अतएव आप ही जगत्‌ को उत्पन्न करने वा 
ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 

‘९ नेत त $ चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नय भ्रमः ॥३ ल र हे 
तिः, अनिल: नभः मात्राणि, देवा मनः, इन्धियाणि अहङ्कार, महार 

भ्रमः ।।३०।। डर इनके अधिष्ठाठ 
थ्वी), जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चतनमत्राए मन, इन्द्र, ३ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
३७०० 


देवता. अहङ्कार और महत्‌ तत्त्व यह सम्पूर्ण चराचर आपके अद्वितीय स्वरूप में विद्यमान हें, भ्रम के कारण ही 
यह पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका | 
कार्यकारणप्रपज्ञस्य तदव्यतिरेकं तस्य च सर्वव्यतिरेकमुपपादयति-अहमिति । अहं भूमिः । मात्राणीति देवा मन 
इन्द्रियाणीति च त्रिविधाहंकारकार्याणि । कर्ताऽहङ्कारः ।।३०।। 


भाव प्रकाशिका 

इस सम्पूर्ण कार्य कारण प्रपञ्च आपसे अभिन्न है तथा आप सबों से परे हें, इस बात का i करती 

हुई भू देवी कहती हैं अहम्‌० इत्यादि भूमि, तन्मात्राएँ, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता मन तथा इन्द्रिया तीनों प्रकार 
के अहङ्कारों के कार्य, तथा अहङ्कार स्वरूप आप ही हें ॥३०॥ 


तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः । 
तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्यमुष्यागखिलकल्मषापहम्‌ ॥३१॥ 


अन्वय:-- अयं तस्यात्मजः भीतः प्रपन्नार्तिहर तवपाद पङ्कजं उपसादितः तत्‌ एनं पालय अखिल कल्मषापहमहस्तपङ्कजं 
अमुष्य शिरसिकुरु ।।३१।। 


अनुवाद-- हे प्रभो ! यह भौमासुर का पुत्र है अत्यन्त भयभीत है । हे शरणागत जीवों के कष्ट को विनष्ट 
करने वाले प्रभो इसको मैं आपके चरणों की शरण में ले आयी हँ, आप इसकी रक्षा करें और समस्त पापों को 
विनष्ट करने वाले अपने हस्त कमलों को इसके सिर पर रख दें ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 


एवं स्तुत्वा प्रार्थयते-तस्येति । हे प्रपन्नार्तिहर । तस्य नरकस्य अयं भगदत्तो नाम आत्मजः भीतोऽत एव मया तव 
पादपङ्कजमुपसादित:।।३१।। 


भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके भूदेवी श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि हे शरणागत जीवों के 
कष्ट को हरने वाले प्रभो ! यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त है । यह भयभीत है । इसीलिए मैं इसको आपके चरण 
कमलो के शरण में लायी हूँ ॥३१॥ 


4 श्रीशुक उवाच 

भूम्याथितो वाग्भिर्भगवान्भक्तिनम्रया । दत्त्वाऽभयं भौमगृहं 

र गह प्राविशत्सकलद्धिमत्‌ ॥३२॥ 
अन्चयः-- इति भक्तिनम्रया भूम्या वाग्भिः अर्थितः भगवान्‌ अभयं दत्त्वा सकलर्द्धिमत्‌ भौमगृहं प्राविशत्‌ ॥३२।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इसतरह से भक्ति से नप्र बनी 


द समद्धियों से हुई भूदेवी द्वारा वाणी से 
[ प्रदान करके सम्पूर्ण समृद्धियों से सम्पन्न भौमासुर के गृह में प्रवेश किए । आ श्रीभगवान्‌ भगदत को अभय 


अभयं दत्त्वा ॥३२॥ भावार्थ दीपिका 


किट, भाव प्रकाशिका 
भगदत्त को अभय प्रदान करके ॥३२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
तत्र राजन्यकन्याना षट्सहस्त्राधिकायुतम्‌ । भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो 


अन्वयः- हरिः तत्र राजन्यकन्यानां षट्‌ सहस्राधिकायुतम्‌ राजभ्यो विक्रम्य भौमाहतानां 
अनुबाद वहाँ पर श्रीहरि ने सोलह हजार राजकुमारियों को जिनको 
ने हरण करके लाया था देखा ॥३३॥ 


३७०१ 


ददृशे हरिः ॥३३॥ 
ददृशे ।।३३।। 


राजाओं पर आक्रमण करके भोमासुर 


भावार्थ दीपिका 
शताधिकमित्याप ज्ञातव्यम्‌ । यथाह श्रीपराशर:-'कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुलविक्रमः । शताधिकानि ददृशे सहस्राणि 
महामते ॥' इति राजभ्य इत्युपलक्षणं सिद्धादिभ्यश्चेति । तथा च तेनैवोक्तम्‌- 'देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन । हत्वा 
हि सोऽसुरः कन्या रुरोध जिनमन्तिरे ।।' इति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
सोलह हजार से सौ अधिक जानना चाहिए । जैसा कि श्रीपराशर महर्षि ने कहा भी है अतुल पराक्रम सम्पन्न 
श्रीभगवान्‌ कन्याओं के अन्तःपुर में सोलह हजार से सौ अधिक कन्याओं को देखे । श्लोक का राजभ्यः उपलक्षण 
हे सिद्धों आदि को कन्याओं का हरण करके वह लाया था भगदत्त ने ही कहा हे जनार्दन ! देवताओं सिद्धों, असुरो 
तथा राजाओं की कन्याओं का हरण करके वह असुर अपने महल में बन्दी बनाकर रखा था ॥३३॥ 
तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः । मनसा वब्रिरेऽभ्रीष्टं पतिं दैवोपसादितम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः तं नरवीरं प्रविष्टं विक्ष्य विमोहिताः स्त्रियः दैवोपसादितं तं मनसा अभीष्टं पतिं वत्रिरे ।।३४।। , 
अनुवाद-- मनुष्य श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ को अन्तःपुर में प्रवेश किए हुए देखकर अपना सौभाग्य समझकर उनका 
अपने अभिप्रेत पति के रूप में उन कन्याओं ने मन से वरण कर लिया ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 
भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्‌ । इति 
अन्वयः- इति सर्वाः पृथक्‌ कृष्णे भावेन हृदयं दधु, 
अनुबाद--इस तरह से सभी कन्याओं ने अलग-अलग भाव पूर्वक क ला क 
उन यों ने निश्चय किया कि ये श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता हमलोगों के ६ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। थाश्राद्रविणं महत्‌ ॥३६॥ 


7 प्राहिणोद्द्वारबर्ती सुमृष्टविरजोम्बराः । ल ४ लक महत्‌ द्रविणं च ॥३९ 
अन्वय:--- सुमृष्ट विरजोम्बरा: ताः नरयानै: द्वारवतीं प्राहिणोत्‌ महाकोशान 


आभूषणों से अलंकृत करके पालिकियों 
„ _ अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन राजकुमारियों को सुन्दर व्र और pu रा) 
" दाका भेज दिए और उनके साथ ही बहुत से खाजाने रथ घोड़े और तथा अतुल ह "' | 
दीपिका `हाकोशानिति।।३६॥। 
प्राहिणोत्प्रस्थापयामास । सुमृष्ट: कमनीयाश्च fa । नरयानैः शिविकाभिः | फर य 
भाहिणोत्‌ डर अच्छे वसो एवं आभूषणं से सज व 

से भेज दिए : अर्थात्‌ भेज दिया । अच्छी तरह से स्नान कराकर अ 
दिए बड़े-बड़े कोशों को भी भेज दिए ।।३६॥ 


सर्वाः प्रथक्‌ कृष्णे भावेन हृदय दधुः ॥३५॥ 
अयं मह्यम्‌ पतिः भूयात्‌ धाता तदनुमोदताम्‌ ॥ ३४ | 

श्रीकृष्ण में अपने मन को लगाया। 
थ को पूर्ण करें ॥३५॥ 
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३७०२ श्रोमद्धागबत महापुराण 


ऐराबतकुलेभांश्व चतुर्दन्तांस्तरास्थिन: । पाण्डुरांश् चतुःषष्टिं प्रेमयामास केशवः ॥३७॥ 
अन्वय:--- केशअः चतुर्दन्तान्‌ तरस्विन: पाण्डुरांश्व चतुष्षष्टिं ऐरावतकुलेभान्‌ च प्रेषयामास ।।३७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण चार दाँतों वाले वेग सम्पन्न श्वेतवर्ण के चौसठ ऐरावत के वंश में उत्पन्न हाथियों 


को भी द्वारका भेज दिए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३७।। 

गत्वा सुरेन्दरभवनं दत्त्वाउदित्ये च कुण्डले । पूजितस्तरिदशेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रिय: ॥३८॥ 
अन्वय:-- सुरेन्द्र भवनं गत्वा, अदित्यै चकुण्डले दत्वा इन्द्राण्या सह इन्द्रेण सप्रियः पूजितः ।।३८॥ 
अनुबाद- इन्द्र के भवन में जाकर देव माता अदिति को उनका कुण्डल समर्पित किए । वहाँ इन्द्र इन्द्राणी 

के साथ सत्यभामाजी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्रिय: सत्यभामासहितः ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 
सप्रिय: अर्थात्‌ सत्यभामाजी के साथ ॥३८॥ 
चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति । आरोप्य सेन्द्रान्विबुधान्निर्जित्योपानयत्पुरम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः भार्यया चोदितः पारिजातं उत्पाट्य गरुत्मति आरोग्य, सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निर्जित्य पुरम्‌ अनयत्‌ ।॥।३९।। 
अनुबाद-- सत्यभामाजी के द्वारा प्रेरित होकर श्रीभगवान्‌ पारिजात वृक्ष को उखाड़कर तथा गरुड़ पर रखकर 
इन्द्र के साथ ही देवताओं को पराजित्‌ कर द्वारकापुरी में लाए ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
स्थापितः सत्यभामाया गृहोद्यानोपशोभनः । अन्वगुर्भ्रमराः स्वगत्तिद्रन्यासबलम्पटा: ॥४० ॥ 


अन्वय:--- सत्यभामायाः गृहोद्यानोपशोभन: स्थापित: तद्गन्धासवलम्पटाः भ्रमराः स्वर्गात्‌ अन्वगुः ।।४०॥। 
अनुबाद श्रीभगवान्‌ उसको सत्यभामाजी के गृहोद्यान में लगा दिए जिससे की उस उद्यान की शोभा बढ़ 
गयी । कल्पवृक्ष के साथ उसकी सुगन्धि एवं पराग: के लोभी भोरे भी स्वर्ग से द्वारका में आ गये ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहोद्यानं निष्कुटं तदुपशोभयति य: ।।४०।। 


हः भाव प्रकाशिका 
गृहोधान को निष्कुट कहते हैं । उसको सुशोभित करने वाला ॥४०॥ 


ययाच आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ 


सिद्धार्थ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनम्‌ । 
| “न एतेन विगृह्यते महानहो सुराणां च तमो धिगाढ्यताम्‌ ॥४९॥ 
| श आनन्य किरीट 2 स्पृशनार्थ ५ न . 
महान्‌ तम आढ्यताम्‌ धिक ॥४१।। कोटिभिः पादौ स्पृशना साधनम्‌ अच्युतं ययाच सिद्धार्थः एतेन विगृह्यते अद्ये सुराणां 
____ अनुबाद- जिस इन्द्र ने अपना सिर se 
नसे सहायता माँगी वही इन्द्र काम शुकाकर किरीट की नोक से श्रीभगवान्‌ के चरणों का स्पर्श करके 


अ म सिद्ध हो जाने पर श्रीभगवान्‌ से हैं 
उनमे विद्यमान धनाढ्यता को धिक्कार है ॥४१॥ न्‌ से युद्ध किया । देवता अत्यन्त तमोगुणी 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध. 


भावार्थ दीपिका 


सनद्रान्विबुधन्निर्जित्येतीन्द्रकृष्णयोः संग्राम उक्तस्तत्र ननु कथं प्रसाधितस्बमनोरथेन 
ययाच इति । अच्युतमर्थसाधनमिति च कर्मद्वयं याचतिधातोः । विगृह्यते विग्रहं vs श इत्याह- 
* ¦ । आढ्यतां 


धनिकतां धिगिति ।।४१।। 


३७०३ 


sR >> भाव प्रकाशिका 
इन्द्र सहित देवता परास्त करके इस वाक्यांश के द्वारा इन्द्र और भगवान्‌ श्र 
र न्‌ श्रीकृष्ण का संग्राम 
गया है । प्रश्न है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा जिसके मनोरथ की पूर्ति हुई उसी इन्द्र के साथ ३५० न 
है Mor से कहा द है । अच्युतमर्थसाधनम्‌ में दो कर्म पदों को कहा गया है । याच्‌ धातु 
क । 'बगृह्यतं अर्थात्‌ युद्ध करता है, यद्यपि इन्द्र महान हैं फिर भी ऐसा : अर्था 
क्रोध । धनिकता को धिक्कार हैं ॥४१॥ ज तर 
अथो मुहूर्त एकस्मिन्नानागारेषु ताः स्त्रियः । यथोपयेमे भगवांस्तावद्रूपधरोऽ व्यययः ॥४२॥ 
अन्चयः-- अथो एकस्मिन्‌ मुहूर्ते अव्ययः भगवान्‌ नानागारेषु तावत्‌ रूपधरः ताः स्त्रियः यथा उपयेमे ।।४२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ निर्विकार श्रीभगवान्‌ अनेक गृहों में जितनी स्त्रियां थी उतना ही रूप धारण करके 
उन सबों के साथ एक ही मुहूतं में विवाह किए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा यथावत्‌ । अनेन देवक्यादिबन्धुजनसमागमोऽपि प्रतिगृहं यौगपद्येन सूचितः । अव्ययः सर्वत्रापि संपूर्ण एव।।४२। 
भाव प्रकाशिका 
न मय है आओ यथोचित विधि से इस तरह देवकीजी आदि बान्धवों का सभागम भी प्रत्येक गृह में सूचित 
1 है ॥४२॥ 


गृहेषु तासामनपाय्यतर्क्यकृन्निरस्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः । 
क रेमे रमाभिर्निजकामसंप्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन्‌ ॥४३॥ जद 
केचि कमेश „ ¬ तासां अनपाप्यतवर्यकृत्‌ निरस्त साम्यातिशयेषु गृहेषु अवस्थितः निजकामसंप्लुतः रमाभिः यथेतरः 
कान्‌ चरन्‌ रेमे ।।४३।। 
अनुवाद-- उन पत्नियों के गृहों में से परे कर्मों को करने वाले श्रीभगवान्‌ 
उन पत्नियों 3 हों में गृहों में सदैव करने वाले मति की गति से परे क 9 
तो कोई सा, रहो. में इतनी सामग्रियाँ थी कि उतनी सामग्री कहीं नहीं हो सकती है, उससे अधिक जक 
के साथ +, ही नहीं थी । अपने आप में ही परिपूर्ण रहने वाले श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के अंशभूत प 
5 गृहस्थों के समान गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए विहार किए ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका उ चैरन्येपा 


अहो निरस्तं 
तेषु भाग्य प्य मित्याह त्रिभि सः । निरस्तं 
:-गृहेष्बिति । अतकर्याणि कर्माणि करोति तथा सः ४ 

: । रमाभिर्लक्ष्म्या अंशभूताभिः । निजकामसंप्लुत: स्वानन्दपरिपूर्ण: । गार्हकमेधिकान्‌ गृहस्थधर्मान्‌।।४२। 


पे फो खियों के सौषाग्य भाव प्रकाशिका आरी ह । अतर्क्यकर्मकृत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि गति 
कर्मो का वर्णन तीन श्लोकों से करते हैं । र 
* कले बाले निरस्त सा सबों के समान ही कोई नहीं था तो उससे अधिक 
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Bie 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


गृहों में सदैव विद्यमान रहने वाले श्रीभगवान्‌ । रमाभि: अर्थात्‌ लक्ष्मीजी के 
अर्थात्‌ आत्मानन्द परिपूर्ण, गार्हकमेधिकान्‌ अर्थात्‌ गृहस्थ धर्मों का।४३॥ 
विदुः पादवीं यदीयाम्‌ । 


३७०४ 


कहाँ से सम्भव है, ऐसे उन स्ब्ियों के 
अंशभूत खियों से । निजकाम संप्लुतः 
रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न वि 


इत्थ रमा 
भेजुर्मुदाऽ विरतमेधितयाऽ नुरागहासबलोकनवसङ्गमजल्पल्ा | ० ॥४४॥ 
अन्वय:-- यदीयां पदवीं ब्रह्मादयोऽपि न विदुः इत्थं रमापतिं पतिम्‌ अवाप्य ताः रित्रयः अविरतम्‌ मेधितया 
अनुरागहासवलोकनवसङ्गजल्पलज्जाः भेजुः ।।४४।। 
देवता भी वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं, इस 


अनुवाद-- जिन श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को ब्रह्मा आदि दे 

प्रकार के लक्ष्मीपति श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करके वे सभी स्त्रियों के नित्य निरन्तर प्रेम की वृद्धि 
होती रहती थी । और वे प्रेम पूर्ण मुस्कान मधुर अवलोकन, नवीन समागम, प्रेमालाप, तथा भाव की अभिवृद्धि 
करने वाली लज्जा से युक्त होकर श्रीभगवान्‌ को हर प्रकार से सेवा करती रहती थीं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुरागहाससहितमवलोकं च तत्पूर्वकं नवसङ्गमं च तद्रतं जल्पं च तस्मिन्‌ लज्जां च भेजुः ।।४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
होने वाली लज्जा को भी 


प्रेम पूर्ण हँसी से युक्त प्रेक्षण पूर्वक नवीन समागम गत बातें और उसके कारण 


प्राप्त किया ॥४४॥ 


प्रत्युदमासनवरार्हणपादशौचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्थमाल्यी : । 
अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्‌ ॥४५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ऽध्यायः ॥५९॥ 
अन्वयः दासी शताअपि परत्युदमासनवरार्हणपादशौचताम्बूलविश्रमण वीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयन स्नपनोपहार्यः 


विभोः दास्यम्‌ विदधुः ।।४५।। 

__ उन सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियाँ थी फिर भी जब श्रीभगवान्‌ 
उन सबों के महल में जाते थे तो वे स्वयम्‌ आगे जाकर श्रीभगवान्‌ को आदर पूर्वक लिवा लाती थी; श्रेष्ठ 
आसन पर बैठाती थीं, उनकी उत्तम सामग्रियों से पूजा करती थीं, उनके चरण कमल को पखारती, पान 
लगाकर खिलाती, पैर दबाकर उनकी थकान दूर करती, प्ल झलतीं, इत्र चन्दन आदि लगाती, पुष्पों की 


माला पहनाती, श्रीभगवान्‌ के केश को संवारती, सुलाती, स्नान करातीं तथा अनेक प्रकार के भोजन कराकर 


अपने ही हाथों श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के पारिजात हरण तथा नरकासुर वध नामक 
उत्रसठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५९।। 


FE भावार्थ दीपिका 
श्रमणं पादसंवाहनम्‌ । केशप्रसार: केशप्रसाधनम्‌ । दासीनां शतानि विद्यन्ते यासां तथाभूता अपि स्वयं 


वि गैदास्य विदधुः ।।४५।। 
न श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावप्रकाशिकाया टीकायां एकोनधष्टितमोऽध्यायः ।।५९। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७०५ 


हे भाव प्रकाशिका 
विश्रमणं अर्थात्‌ पेर दबाना, केस प्रसार: अर्थात्‌ केश संवारना, जिन सबों की सैकड़ों दासियाँ थी फिर भी 
अपने हाथों से श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ।।४५।। 
इस तरह श्रीमद्धगवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनसठबें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५९।। 


mt पागा. 
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साठवा अध्याय 
श्रीकृष्ण रुक्मिणी संवाद 
अ श्रीशुक उवाच 
स्वतल्पस्थं जगहुरुम्‌ । पतिं पर्यचरद्धैष्मी व्यजनेन सखीजनैः ॥१॥ 
अन्वयः कर्हिचित्‌ जगद्गुरुम्‌ स्वतल्पस्थं सुखमासीनं पतिं भौष्मी सखीजनैः व्यजनेन पर्यचत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक दिन जगत्‌ के माता-पिता तथा ज्ञान प्रदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीरुक्मिणीजी के पलङ्ग पर 
सुख पूर्वक बैठे थे और श्रीरुक्मिणीजी अपनी सखियों के साथ उनको पङ्का झल रही थीं और सेवा कर रही थीं। १॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ षष्टितमे कृष्णः परिहासेन रुक्मिणीम्‌ । कोपयित्वा ततः प्रेमकलहे तामसान्त्वयत्‌ । रामारामजनानन्दमहोदयविडम्बनैः। 


रुक्मिण्या प्रेमकलहच्छदयनैश्वर्यमीर्यते । स्वतल्पस्थं स्वपर्यङ्कस्थम्‌ ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
साठवें अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण परिहासभरी वाणी से श्रीरक्मिणीजी को कुपित कराकर उसके पश्चात्‌ उनको 
विहार करने वाले लोगों को होने वाली आनन्द को प्राप्ति 


प्रेम कलह में सान्त्वना प्रदान किए । पत्नियों के साथ वि 
के अनुकरणों के द्वारा रुक्मिणीजी से प्रेमकलह के व्याज से अपने ऐश्वर्य को अभिव्यक्त किए । स्वतल्पस्थम्‌ अर्थात्‌ 


अपने पलङ्ग पर बैठे हुए ॥१॥ 
यस्त्वेतल्लीलया विश्वं ; । स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः ॥२॥ 
अन्वयः यः तु ईश्वरः एतत्‌ विश्व लीलया सृजति अवति सः हि अजः एव सेतूनां गोपीथाय यदुषु जातः ॥२।। 
प अनुवाद-- जो सर्वशक्तिमान परमात्मा खेल-खेल में ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं और रक्षा करते हैं 
पर वे ही अपनी बनायी हुई धर्म को मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 


वक्ष्यमाणं रुक्मिण्याः श्रीकृष्णे परमं प्रेम संभावयितुं तस्योक्तमेव तत्त्वमनुस्मारयति-यस्त्विति ॥२॥ 
- SSI भाव प्रकाशिका 


क के द्वारा आगे जिसका वर्णन किया जाना है उस 


को समात्‌ 1 करने के लिए उनके द्वारा उक्त तत्त्व का स्मरण 
ES, RR 


स श्रीरुक्मिणीजी के भगवान श्रीकृष्ण 
दिलाते हैं ॥२॥ 
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३७०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन्मुक्तादामविलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि । ।३॥ 
मल्लिकादामभिः पुष्पैद्दरिफकूलनादिते । जालरन्धरप्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमसो5 मलैः ॥४ ॥ 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । धूपैरगुरुजै BC राजञ्जालरन्धरविनिर्गतैः ॥५॥ 
पयःफेननिभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूत्तमे । उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌॥६॥ 

अन्वयः-- भ्राजन्‌ मुक्तादामविलम्बिना वितानेन मणिमयैः दीपैः विराजिते मल्लिका दामभिः पुष्पः द्विरिफकुल नादिते, 
जालरन्श्र प्रविष्ट: चन्द्रमसः अमलैः गोभिः उद्यानशालिना पारिजात वनामोदवायुना जालरन््र विनिर्गतैः अगरुजै धूपैः विराजिते 
तस्मिन्‌ अन्तर्गृहे पयः फेन पर्यङ्के कशिपूतमे सुखासीनं जगताम्‌ ईश्वरं पतिम्‌ उपतस्थे ।।३-६।। 

अनुवाद-- जिसमें मोती की लड़ियाँ लटक रही थी ऐसे चन्दोवे से तथा मणिमय दीपों से सुशोभित बेला 
चमेली के पुष्पों पर मँडराने वाले भ्रमरों के गुञ्जन से गुञ्जित, खिड़कियों के छिद्रों से प्रविष्ट चन्द्रमा की स्वच्छ 
किरणों से सुशोभित जिसके उद्यान में पारिजात के उपवन में शीतल, मन्द सुगन्ध वायु चल रही थी तथा जिसके 
झरोखों की जालियों से अगुरु धूप का धूआँ निकल रहा था इस प्रकार के उस महल में दूध के फेन के समान 
कोमल तथा उजले विछौनों से युक्त पलङ्ग पर सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुख पूर्वक बैठे थे और 
अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा श्रीरुक्मिणीजी कर रही थीं ॥३-६॥ 

भावार्थ दीपिका 

आदौ तावन्त्रिभिः श्लोकैर्मन्दिरमनुवर्णयति-तस्मिन्निति । तच्छन्देनातिप्रसिद्धमाह- भ्राजन्ति मुक्तादामानि तेषां विलम्बाः 
सन्ति यस्मिस्तेन वितानेन विराजिते । तृतीयान्तेन विराजितपदेनान्वयः । सुगन्धितया द्विरेफकुलैर्नादिते । प्रविशद्धिशचन्द्ररश्मिभिः। 
निर्गच्छद्धिरगुरुसंभवीर्धूपैश्चातिमनोहरत्वं दर्शितम्‌ । पयसः क्षीरस्य फेन इव मृदुनि पर्यड्डस्थे । कशिपृत्तमे हंसतूलिकायाम्‌ । 
उपतस्थे असेवत ।।३-६।। 

भाव प्रकाशिका 

पहले तीन श्लोकों से श्रीरक्मिणीजी के महल का वर्णन किया गया है । तस्मिन्‌ के तत्‌ पद के द्वारा अत्यन्त 
प्रसिद्धि को बतलाया गया है । जिसके वितान (चन्दोवे) से मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं उस चन्दोवे से सुशोभित 
था वह भवन । तृतीयान्त पदों का बिराजिते पद से अन्वय हे । मालाओं की सुगन्धि के कारण भौरे गुनगुना रहे 
थे । जलकरन्ध्र से आने वाली चन्द्रमा की किरणें सुशोभित हो रही थीं । झरोखों के छिद्रों से निकलने वाली अगुरु 
धूप को सुगन्धि से उस भवन की सुन्दरता बतलायी गयी है । दूध के फेन के समान श्रेतपर्यक पर कशिपूत्तमे 
अर्थात्‌ हंसतुल वाली शय्या पर उपतस्थे अर्थात्‌ सेवा कर रही थीं ॥३-६॥ 


वालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌ । तेन बीजयती देवी उपासांचक्र ईश्वरम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- सखीकरात्‌ रत्नदण्डम्‌ बालव्यजनम्‌ आदाय तेन वीजयती देवी ईश्वरम्‌ उपासांचक्रे ।।७।। 


अनुबाद-- अपनी सखी के हाथ से रत्ननिर्मित दण्डे वाले चामर को लेकर रुक्मिणीजी उससे सर्वशक्तिमान 
अपने पतिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हवा कर रही थी ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाभिनयति-वालव्यजनमिति ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
वालव्यजनीमत्यादि श्लोक के द्वारा उसी का अभिनय कर रहे है ॥७॥ 
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सोपाच्युतं क्वणयती मणिनूपुराभ्यां रेजेऽ ङ्कलीयबलयव्यजनाग्रहस्ता । 
वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कमशोणहार भासा नितम्बधृतया च परार्ध्यकाञ््या ॥८॥ 
अन्वय:-- उपाच्युतं सा क्वण्यती मणिनूपुराम्यां, अङ्गलीयवलय व्यजनाग्रहस्ता, वसत्रन्तगूढकुङ्कम शोणहारभासा 
नितम्ब धृतया परार्ध्य काञ्च्या च रेगे ।।८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ही सन्निकट में विद्यमान जिनके पैरों के नूपुर बज रहे थे, हाथों के अग्रभाग 
में विद्यमान, अद्भूठी, कङ्गन तथा चञ्चल चामर विद्यमान थे । आँचल के नीचे छिपे हुए स्तनों में लगे केसर की 
लालिमा से लाल-लाल प्रतीत होने वाला हार चमक रहा था तथा कमर में बहुमूल करधनी की लड़ी लटक रही 
थी इस प्रकार की श्रीरुक्मिणीजी सुशोभित हो रही थीं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपाच्युतमच्युतस्य समीपे सा मणिनूपुराभ्यां रेजे । क्वणयती मणिमयौ नूपुरौ कूजयन्ती । तथा अङ्गलीयवलयव्यजनान्यग्रहस्ते 
हस्ताग्रे यस्या: सा । वस्त्रान्तेन गूढौ स्थगितौ कुचौ तयोः कुङ्कमं तेन शोणो हारस्तस्य भासा, तथा नितम्बे धृता या परार्ध्यां 
अमूल्या काञ्जी तया च रेजे ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपाच्युतम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्निकट में मणिरचित कुण्डलों से सुशोभित होती थीं । अपने 
मणिरचित नूपुरों को बजाती हुई । जिनके हाथों के अग्रभाग में अङ्गुठी कङ्गन और चमर विद्यमान थे । आँचल 
में ढंके हुए स्तनों के केसर की लालिमा से लाल प्रतीत होने वाले हार की कान्ति से तथा कमर में धारण की 
गयी बहुमूल्य करधनी से सुशोभित थीं रुक्मिणी जी ॥८॥ 
तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठवक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे ॥९॥ 
अन्वय:--- या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा तां अनन्यगतिं रूपिणीं श्रियम्‌ निरीक्ष्य प्रीतः स्मयन्‌ हरि अलककुण्डल 
निष्ककण्ठवक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां आबभासे ।।९।। 
अनुवाद जो लीला पूर्वक शरीर को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ के अनुरूप शरीर को धारण की थीं 
श्रीभगवान्‌ को छोड़कर जिनके लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है उन शरीर धारण की हुई लक्ष्मीजी को देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न तथा मुस्कुराते हुए श्रीभगवान्‌ घुंघराले केश, कानों के कुण्डल, और गले के हार से सुशोभित मुख 
चन्र से मुस्कुहारहट से अमृत वर्षा करने वाली श्रीरुकिमणीजी से कहे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तां निरीक्ष्य प्रीत: सन्स्मयमानो हरिराबभाषे । कथंभूताम्‌ । या लीलया धृतनरतनोस्तस्यानुरूपरूपा आड रूप 
येस्थास्ताम्‌ । यथोक्तं श्रीपराशरेण-'देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ । इति । 
किंच अलकैः कुण्डलाभ्यां निष्केण पदकेनालंकृतकण्ठेन च चतुर्दिक्षु शोभिते वक्त्रे उल्लसन्ती स्मितसुधा यस्यास्ताम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
शोर & ^रिकिमिणीजी को देखकर प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए श्रीहरि कहे । कैसी लक्ष्मी जी ? लीला पूर्वक 
Be तये करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुकूल ही शरीर धारण की हुई श्रोरुक्मिणीजी को । जैसा कि श्रमहर 
र ने श्रीविष्णु पुराण मे कहा भी है देवत्वेदेव ० इत्यादि अर्थात्‌ जब श्रीहरि देवता बन जाते हैं तो श्रीदेवी 
र देवशरीर धारण कर लेती हैं, और जब वे मनुष्य बन जाते हैं तो लक्ष्मीजी भी मनुष्य शरीर धारण कर लेती 
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हे । भगवान्‌ विष्णु के शरीर के अनुकूल ही लक्ष्मीजी भी शरीर को धारण कर लेती हैं । तथा जिनके धुंघराले 
केशों दोनों कुण्डलो और गले के हार से अलंकृत कण्ठ से चारी दिशाओं में सुशोभित मुख पर मुस्कान की अमृत 
वर्षा हो रही थी ऐसी रुक्मिणीजी से ॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
राजपुत्रीप्सिता भूपैलोकपालविभूतिभिः। महानुभावैः श्रीमद्धी रूपौदार्यबलोर्जितैः॥ ९ ०॥ 
ताग्राप्तानर्थिनो हित्वा 3७ /4 तता । दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषेऽ समान्‌॥१ १॥ 
अन्वयः- राजपुत्रि लोकपालविभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्धिः रूपौदार्य बलोर्जितैः भूपैः इप्सिता स्मरदुर्मदान्‌ चैद्यादीन्‌ 
प्राप्तान्‌ अर्थिनः पित्रा भ्रात्रा च दत्तान्‌ हित्वा अस्मान्‌ असमान्‌ नः कस्मान्‌ ववृषे ।।१०-११।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे राजकुमारी ! जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव 
हें तथा जो सौन्दर्य औदार्य और बल में भी, बहुत आगे बढ़े हैं इस प्रकार के बड़े-बड़े राजा तुमसे विवाह करना 
चाहते थे, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बने हुए थे ऐसे शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरों को तुम्हारे पिता 
और भाई जिनसे विवाह करने के लिए तुम्हारा वाग्दान भी कर चुके थे उन सबों को छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति जो 
किसी भी तरह तुम्हारे समान नहीं है ऐसे मुझको तुमने अपना पति क्यों स्वीकार किया 2॥१०-११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वगुणयुक्तापि तव बुद्धरमन्देत्याशयेनाह-राजपुत्रीत्याद्येकादशभिः। हे राजपुत्रि, लोकपालानामिव विभूतिभिरेश्वर्य येषां 
तैस्तथा महाप्रभावैराढ्यै रूपादिभिरूर्जितेश्व पूर्वमीप्सितासि । तान्हित्वा नोऽस्मानसमानान्कस्माद्ववृषे वृतवती त्वम्‌ ।।१०-११।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि तुममें सभी गुण विद्यमान हैं फिर भी तुम्हारी बुद्धि मन्द हे, इसी आशय से श्रीभगवान्‌ ने राजपुत्री 
इत्यादि ग्यारह श्लोकों से कहा हे राजकुमारी लोकपालों के समान जिनके पास ऐश्वर्य एवं सम्पत्ति है तथा जो 
महाप्रभाव से सम्पन्न है, रूप आदि के विषय में जो बहुत आगे हें ऐसे राजागण तुमसे विवाह करना चाहते थे। 
उन सबों को छोड़कर तुम्हारे समान जो मैं नहीं था ऐसे मुझको तुमने पति रूप से क्यो वरण किया ॥१०-११॥ 
राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रूः समुद्रं शरणं गतान्‌ । बलवद्भिः कृतद्वेषा्प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः- हे सुभ्रूः राजभ्यः विभ्यतः समुद्रं शरणं गतान्‌ बलवद्भिः कृतद्वेषान्‌ प्रायः त्यक्तनृपासनान्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी हम तो बड़े-बड़े राजाओं से डरकर समुद्र में आकर बस गये हें बलवान्‌ राजाओं 
से मेरा बेर भी है, और प्रायः राजसिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच प्रायशो राजभ्यो जरासन्धादिभ्यो बिभ्यतो भयं प्राप्रुवतः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रायः जरासन्ध आदि बड़े राजाओं के भय से भयभीत ॥१२॥ 
अस्पष्टवर्त्मनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । आस्थिताः पदवीं सुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः ॥१३॥ 
अन्वय:-- हे सुभ्रूः । अस्पष्टवर्त्मनां पुंसां अलोकपथमीयुषाम्‌ पदवीं आस्थिताः योषितः प्रायः सीदन्ति ।।१३॥ 
अनुवाद-- हे सुन्दरी ! लोगों को यह भी मालुम नहीं है कि मैं किस मार्ग के अनुयायी हूँ, हम लौकिक व्यवहार 
का भी ठीक से पालन नहीं करते है, जो ख़तरियाँ मुझ जैसे व्यक्ति का आश्रय करती है, वे प्राय: कष्ट भोगती है 2॥१३॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३७०९ 


भावार्थ दीपिका 
अस्पष्टबर्त्मनामविज्ञाताचाराणाम्‌ । अलोकपथमस्त्रीपारतन्त्र्यम्‌ । पदवीं मार्ग आस्थिता अनुसृताः ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
जिनका आचरण ज्ञात नहीं है यह अस्पष्ट वर्त्मनाम्‌ का अर्थ है, अलोक पथम्‌ स्त्रियों के पारतन्त्र्य को नहीं 
स्वीकार करने वाले । पदवीम्‌ अर्थात्‌ मार्ग को, आस्थिता: अर्थात्‌ अनुसरण करने वाली ॥१३॥ 
निष्किचना बयं शश्चन्निष्किचनजनप्रियाः । तस्मात्प्रायेण नह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥९४॥ 
अन्वयः हे सुमध्यमे वयं निष्किञ्चना: शश्वत निष्किञ्चनजनप्रियाः तस्मात्‌ मां प्रायेण आढ्याः नहि भजन्ति ।।१४।। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी में तो सदा से अकिञ्चन हूँ, और अकिञ्चन लोगों से ही मैं प्रेम भी करता हूँ । यही 
कारण है कि प्राय वे लोग जो अपने को धनी मानते हैं, वे मेरा भजन नहीं करते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच निष्किञ्चना इति ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
और मैं तो सदा से अकिञ्चन हूँ ॥१४॥ 


ययोरात्मसमं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः । तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः ययोः आत्मसमंवित्त जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोः विवाहो मैत्री च उत्तमअधमयोः क्वचित्‌ न ।।१५।। 
अनुवाद-- जिन दो लोगों का धन, जन्म, ऐश्वर्य सौन्दर्य और आय अपने ही समान हो ऐसे ही लोगों 

में विवाह और मित्रता करनी चाहिए अपने से उत्तम अथवा अधम लोगों से नहीं करना चाहिए ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 
आत्मसमं परस्परमनुरूपम्‌ । जन्मैश्वर्याभ्यां सहिता आकृतिः रूपं जातिर्वा समा । भव आयतिः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने ही समान अर्थात्‌ परस्पर में अनुकूल जन्म और ऐश्वर्य के साथ-साथ रूप अथवा जाति हो, भव: 

अर्थात्‌ आय हो ॥१५॥ 

वैदर्भ्येतदविज्ञाय त्वयाऽदीर्घसमीक्षया । वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा ॥१६॥ 
अन्वयः हे वैदर्भि ! त्वया अदीर्घ समीक्षया एतद्‌ विज्ञाय मुधा भिक्षुभिः श्लाधिता गुणैः हीना वयं वृताः ।।१६।। 
अनुबाद- हे विदर्भराजकुमारी तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण, इन सारी बातों पर विचार किए बिना 

ही भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का ही वरण कर लिया ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
न दीर्घा समीक्षा विचारों यस्यास्तया ।।१६।। 

भाव प्रकाशिका 
खूब अच्छी तरह से विचार किए बिना ही ॥१६॥ 

अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम्‌ । येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ॥१७॥ 
अन्वयः अथ आत्मनोऽनुरूपं क्षत्रियर्षभम्‌ भजस्व येन त्वम्‌इह अमुत्र च सत्या आशिषः लप्स्यसे ।।१७।। 
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३७१० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- अतएव अब भी तुम अपने अनुकूल किसी क्षत्रिय का वरण कर लो, जिससे कि तुम्हारी इस 
लोक में और परलोक में अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकें ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथ इदानीमपि ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
अथ अर्थात्‌ अब भी ॥१७॥ 
चैद्यशाल्वजरासन्धदन्तवक्त्रादयो नृपाः । मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे वामोरु ! चैद्य शाल्वः जरासन्धः दन्तवक्त्रादयः नृपाः ममद्विषन्ति तव अग्रजः रुक्मी अपि ।।१८।। 
अनुबाद-- हे सुन्दरी शिशुपाल शाल्व, जरासन्ध तथा दन्तवक्त्र आदि राजागण मुझसे द्वेष करते हैं, तुम्हारा 
बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करता है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि किमित्यानीताहमिति चेत्तत्राह-चैद्यशाल्वजरासन्धेति । मम मां द्विषन्ति ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम कहो कि तो फिर आप मुझे क्यों लाए तो इसका उत्तर है कि शिशुपाल, शाल्व जरासन्ध थे सब 
मुझसे द्वेष करते हैं ॥१८॥ 
तेषां वीर्यमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये । आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरताऽसताम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः भद्रे ! वीर्यमदान्धानं दृप्तानाम्‌ तेषां स्मयनुत्ताये असताम्‌ तेजः अपहरता माया आनीतासि ।।१९।। 
अनुवाद-- हे कल्याणी अपने पराक्रम के मद में अन्धे बने हुए घमण्डी उन सबों के घमण्ड और मद 
को दूर करने के लिए दुष्टों के तेज को दूर करने वाले मेरे द्वार तुम लायी गयी हो ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्मयनुत्तये गर्वापनयनाय ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्मयनुत्तये अर्थात्‌ गर्वापनोदन करने के लिए ॥१९॥ 
उदासीना वयं नूनं न ख्यपत्यार्थकामुका: । आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णा गेहयो्योतिरक्रियाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- नूनं वयं उदासीनाः ख्यपत्यर्थकामुका: न, आत्मलब्ध्या वयं पूर्णाः गेहयोः ज्योतिः अक्रियाः ।।२०॥ 
अनुवाद-- मै तो निश्चित रूप से उदासीन रहने वाला हूँ मैं ख्ी-पुत्र धन सम्पत्ति का लोलुप नही है । मैं तो 
आत्मप्राप्ति के द्वारा ही सदा पूर्ण रहने वाला देह एवं गेह के संबन्ध से रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हूँ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्रीणामतिदुःसहमौदासीन्यमकामत्वं चाह-उदासीना इति । गेहयोर्देहगेहयोरुदासीना अतएव ज्योतिरक्रियाः ज्योतिः 
प्रदीपादि तदवतसाक्षिमात्रतया क्रियारहिता आस्महे वर्तामहे इति ।।२०।। 


Re भाव प्रकाशिका 
खिय के लिए जो अत्यन्त असह्य उदासीन रहने वाला काम रहित मैं हूँ । देह एवं गेह से उदासीन अतएव | 
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दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हूँ । जिस प्रकार प्रदीप केवल गृह का प्रकाश मात्र करता हे और कुछ भी नहीं 
करता उसी तरह मैं हूँ । हमेशा निष्क्रिय बने रहने वाला हूँ मैं ॥२०॥ 
ग श्रीशुक उवाच 

एतावदुक्त्वा भगबानात्मानं बल्लभामिव । र्पघ्न उपारमत्‌ ॥२९॥ 

अन्वय:--- अविश्लेषात्‌ आत्मानमेव बल्लभामू मन्यमानाम्‌ तत्‌ दर्पध्नः भगवान्‌ एतावदुक्त्वा उपारमत्‌ ।।२१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को क्षणभर के लिए भी विलग नहीं होने के कारण रुक्मिणीजी अपने को ही सर्वाधिक 
श्रीभगवान्‌ को प्रियतमा मानने लग गयी थीं, उनके इसी अभिमान को विनष्ट करने के लिए श्रीभगवान्‌ इतना ही 
कहकर चुप हो गये ॥२१॥ 


= न भावार्थ दीपिका 
: आत्मानमेव वल्लभामित्येवार्थे इवशब्दः ।। २१।। 


भाव प्रकाशिका 
कभी अलग नहीं होने के कारण अपने को ही प्रियतमा । यहाँ एव के अर्थ में इव शब्द का प्रयोग है ॥२१॥ 
इति त्रिलोकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यश्चुतपूर्वमप्रियम्‌ । 
आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथुञ्चन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ 


अन्वयः इति त्रिलोकेशपते आत्मनः प्रियस्य अश्रुतपूर्वम्‌ अप्रियम्‌ आश्रुत्य देवी भीता हृदि जातवेपथुः रुदती 
दुरन्ताम्‌ चिन्ताम्‌ जगाम ।।२२।। 


अनुवाद-- इस तरह से त्रैलोक्याधिपति अपने प्रियतम की अश्रुतपूर्व वाणी को सुनकर श्रीरक्मिणीजी भयभीत 
हो गयीं उनके हृदय में कँप-कपीं हो गयी । वे रोने लगीं और भयङ्कर चिन्ता में पड़ गयीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः । 
आसिञ्चती कुङ्कुमरूषितौ स्तनौ तस्थावधोमुख्यतिदुः खरुद्धवाक्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- नखारूणश्रिया सुजातेन पदा भुवं लिखन्ती अञ्जनासितैः अश्रुभिः कुङ्कम रुषितौ स्तनौ आसिञ्चती 
अतिदुःखरुद्धवाक्‌ अधोमुखी तस्थौ ।।२३।। 
अनुवाद-- नखों की लालिमा से लाल प्रतीत होने वाले कमल के समान कोमल पैरों से पृथिवी को कुरेदती 
हुई वे अंजन के मिल जाने से काली आंसुओं से केसर से रङ्गे स्तनों को धोने लगीं । ह मुँह नीचे की ओर 
लटक गया और अत्यधिक कष्ट के कारण उनका गला रुँध गया और वे खड़ी ही रह गयीं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
चिन्तालक्षणमाह-पदेति । नखैररुणा श्रीः कान्तिर्यस्य तेन सुजातेन सुकोमलेन पदा ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
उनको चिन्ता का लक्षण पदा सुजातेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । नखों से लाल प्रतीत होने वाले 
अत्यन्त कोमल पैर से ॥२३॥ 


३७१२ श्रीमद्धागबत महापुराण 


तस्याः सुदुःखभयशोकविनष्टबुद्धेहस्ताच्छूलथद्बलयतो व्यजनं पपात । 
देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुहान्रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्यं केशान्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः सुदुख भयशोक विनष्ट बुद्धेः हस्तात्‌ श्लथत्‌ बलयतः व्यजनं पपात विक्लबधिया वायु विहता रग्मेब 
मुह्यन्‌ केशान्‌ प्रविकीर्य सहसैव देहश्च पपात ।।२४।। 
अनुबाद--- अत्यधिक कष्ट, भय तथा शोक के कारण उनकी बुद्धि विनष्ट हो गयी, उनके हाथों के शिथिल 
हो जाने से कङ्गन भी खिसक गया हाथ का चमर छूट कर गिर पड़ा । बुद्धि की विकलता के कारण वे सहसा 
अचेत हो गयी, केश विखर गए और वायु के वेग से उखड़े हुए केले के स्तम्भ के समान पृथिवी पर गिर पड़ीं॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदुःखमप्रियश्रबणात्‌, भयं त्यागशङ्कया, शोकोऽनुतापः, तैर्विनष्टा बुद्धिर्यस्यास्तस्याः । श्लथन्ति पतन्ति बलयानि 
यस्माद्धस्तात्‌ । देहश्च पपात । विक्लवा अवशा धीर्यस्यास्तस्याः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की अप्रिय वाणी सुनकर अत्यधिक कष्ट हुआ, त्याग की शङ्का से भय हो गया और उसके कारण 
होने वाले संताप इन तीनों के कारण उनकी विचारशक्ति विनष्ट हो गयी । उनके हाथों का कङ्गन खिसक गया। 
उनका शरीर भी गिर गया । उनकी बुद्धि व्याकुल हो गयी ॥२४॥ 
तद्दृष्ट्वा भगवान्कृष्णः प्रियायाः प्रेमबन्धनम्‌ । हास्यप्रौढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकम्पत ॥२५॥ 
अन्वयः हास्यप्रौढिम्‌ अजानन्त्याः प्रियाया प्रेमबन्धनम्‌ तत्‌ दृष्ट्वा सः भगवान्‌ कृष्णः करुणः अन्व कम्पत।।२५।। 
अनुवाद-- हास्य की प्रौढी को नहीं जानने के कारण मेरी प्रेयसी के प्रेमपाश की दृढता के कारण यह दशा 
हुई है, यह देखकर करुण श्रीभगवान्‌ श्रीरुक्मिणीजी पर कृपा किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हास्यस्य प्रौढिं गाम्भीर्यम्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हास्य की गम्भीरता को ॥२५॥ 
पर्यङ्कादवरुह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः । केशान्समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत्पद्पाणिना ॥२६॥ 
अन्वय:-- चतुर्भुजः आशु पर्यङ्कात्‌ अवरुह्य ताम्‌ उत्थाप्य, केशान्‌ समुह्य तदवकत्रं पद्मपाणिना प्रामृजत्‌ ।।२६।। 
अनुबाद-- चार भुजाओं वाले भगवान्‌ शीघ्र ही पलङ्ग से उतरकर श्रीरक्मिणीजी के केशों को सुलझाकर 
अपने कर कमल से उनके नेत्रों को पोंछे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्भुज इति उत्थापनाश्लेषणवक्त्रपरिमार्जनाद्यर्थमाविष्कृतचतुर्भुज इत्यर्थः । समुह्य निबध्य ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी के उठाने, आलिङ्गन करने तथा मुख को पोछने के लिए श्रीभगवान्‌ अपनी चार भुजाओं को 
_ आविष्कृत कर लिए । समुह्य अर्थात्‌ बाँधकर ॥२६॥ 
| प्रमृज्याश्रुकले राजन्नऱ्यांविषयां 
Ee नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा । आश्लिष्य बाहुना राजन्नन्यतिषयां सतीम्‌ ॥२७॥ ` 
| अन्वय:-- राजन्‌ आश्रु कले नेत्रे शुचा चोपहतौ स्तनौ प्रमृज्य अनन्यविषयां सतीम्‌ बाहुना आश्लिष्य ॥२७॥ | 
लज्जा 
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राजन्‌ ! परीक्षित्‌ आँसुओं से मनोहर बने नेत्रं और शोक संतप्त दोनों स्तनों को पोंछकर अनन्य 
सम्पन्न सती श्रीरुक्मिणीजी को भगवान्‌ भुजाओं में भरकर अपनी छाती से लगा लिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अश्रुकले अश्रुभिः शोभिते । शुचा शोकाश्रुभिः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
आँसुओं से मनोहर बने हुए । शुचा अर्थात्‌ शोक की आँसुओं से ॥२७॥ 
सान्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः । हास्यप्रौढि भ्रमच्चित्तामतदर्हां सतां गतिः ॥२८॥ 
अन्वयः- हास्यप्रौढि भमच्चिताम्‌ अतदर्हाम्‌ सान्त्वज्ञः सतां गतिः प्रभुः कृपणां सान्त्वयामास ।।२८।। 
अनुवाद-- हँसी की गम्भीरता के कारण जिनका चित्त चकराने लगा अतएव इस तरह की हँसी के लिए 
आयोग्य तथा दीन बनी हुई श्रीरुक्मिणीजी को साधु पुरुषों के एकमात्र आश्रय सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान 
समझाने की कला को अच्छी तरह जानते हैं । उन्होंने रुक्मिणीजी को सान्त्वना प्रदान किया ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 


प्रेमभाव से 


सान्त्वयामासानुनीतवान्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
सान्त्वयामास अर्थात्‌ समझाये ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मा मा वैदर्भ्यसूयेथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌ । त्वद्दचः श्रोतुकामेन क्ष्वेल्याचरितमङ्गने ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे वैदर्भी मा मा असूयेथाः मत्परायणाम्‌ त्वां जाने त्वद्वचः श्रोतुकामेन हे अङ्गने क्ष्वेल्या आचरितम्‌।।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
` अनुवाद- हे विदर्भ राजकुमारी तुमको मुझसे बुरा नहीं मानना चाहिए, अर्थात्‌ मुझसे रुठो मत ! मैं जानता 
हूँ कि तुम एक मात्र मेरी परायण हो । हे सुन्दरी तुम्हारी वाणी सुनने की इच्छा से मैंने तुमसे हँसी की थी॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मा माम्‌ । त्वद्ठचः किं तु वदिष्यसीति श्रोतुकामेन श्रोतुमिच्छता क्ष्वेल्या नर्मणा एवमाचरितमुक्तं न तत्त्वतः हे 
अङ्गने सुन्दरि ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
मा अर्थात्‌ मुझसे, तुम उत्तर में क्या कहती हो तुम्हारी बातों को सुनने की इच्छा से मैंने तुमसे हँसी की 
' "नि वस्तुतः नहीं कहा था । हे अङ्गने अर्थात्‌ हे सुन्दरी ॥२९॥ 
मुख च प्रेमसंरम्भ्स्फुरिताधरमीक्षितुम्‌ । कटाक्षेपारुणापाङ्गं सुन्दर श्वुकुटीतटम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- प्रेम संरम्भ स्फुरिताधरमुखम्‌ कटाक्षेपारुणापाङ्ग, सुन्दरभ्रुकुटी तटम्‌ इक्षितुम्‌ ॥३०॥। 
पूवक अनुवाद-- तुम्हारे मुख के लाल-लाल ओष्ठ प्रणय कोप के कारण किस तरह फड़कते है ? तुम्हारे कटाक्ष 
1 से तुम्हारे नेत्रो मे कैसी लाली छा जाती है ? भौहों के चढ जाने के कारण तुम्हारा मुख कितना सुन्दर 
' ह, यही सब देखने के लिए यह सब मैने कहा था ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रेमसंरम्भेण प्रणयकोपेन स्फुरितः कम्पितोऽधरो यस्मिस्तत्‌ । कटाथशब्देन कटाक्षास्तैराक्षेपैररुणावपाङ्गौ यस्मिस्तत्‌ 
अतएव सुन्दरं कुटिलं भ्रुकुटीतटं यस्मिस्तत्‌ ।।३०।। | 
भाव प्रकाशिका 
प्रणयकोप के कारण तुम्हारे फड़कते हुए ओष्ठोंमूल के कटाक्ष शब्द का अर्थ कटाक्ष ही है, कराक्ष 
पूर्वक देखने से आयी हुई लालिमा तथा भौहों के चढ़ जाने से, इन तीनों कारणों से तुम्हारे धज की मैं 
शोभा देखना चाहता था ॥३०॥ 
अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । यन्नमैनीयते यामः प्रियया भीरुभामिनि ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे भीरुभामिनि ! गृहमेधिनाम्‌ गृहेषु अयं हि परमो लाभ: यत्‌ प्रियया नर्मै: यामः नीयते ।।३१।। 
अनुवाद-- हे प्रियतमे सुन्दरी ! गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी का तो इतना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि अपनी 
प्रियतमा के साथ हास-परिहास में कुछ थोड़ा सा समय बीता लिया जाय ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कलहे किं कौतुकं सुखं वाऽत आह-अयं हीति । नमँर्नर्मभिः । यामः कालः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि तुम पुछो कि काल में भी कोई कौतुक अथवा सुख होता है क्या ? इस पर श्रीभगवान्‌ अयं हि इत्यादि 
श्लोक कहते हैं । हास परिहास में थोड़ा सुखमय समय बीत जाता है ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
सैवं भगवता राजन्वैदभी परिसान्त्विता । ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहौ ॥३२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ एवं भगवतापरिसान्त्विता सा वैदभी तत्‌ परिहासोक्तिं ज्ञात्वा प्रियत्यागभयं जहौ ।।३२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा समझाये जाने पर विर्दभ राजकुमारी ने उसे हँसी समझकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा त्याग दिए जाने का भय त्याग दिया ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।३२॥। 
बभाषे ऋषभं पुंसां वीक्षन्ती भगवन्मुखम्‌ । सव्रीडहासरुचिरस्निग्धापाङ्गेन भारत ॥३३॥ 
अन्वयः हे भारत सब्रीडहासरुचिर स्निग्धापाङ्गेन भगवन्मुखम्‌ वीक्षन्ती पुंसां ऋषभं बभाषे ।।३३।। 
हे अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! श्रीरुक्मिणीजी सलज्जहास्य एवं प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से श्रीभगवान्‌ के मुख को 
देखती हुई उन पुरुषश्रेष्ठ से कहीं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवतस्तस्य ऐश्वर्ययुक्तं मुखं सत्रीडेन हासेन रूचिरेण स्तिग्धेनापाङ्गेन वीक्षमाणा ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य: युक्त मुख को लज्जायुक्त हंसी तथा मनोहर कटाक्षपात पूर्वक देखती हुई ॥३३॥ 
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श्रीरुक्मिण्युवाच 
नन्बेबमेतदरविन्दबिलोचनाहं यद्वै भवान्‌ भगवतोऽसदृशी विभूम्नः । 
क्व स्वे महिम्नयभिरतो भगवांरूयधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा ॥३४॥ 
अन्वयः हे अरबिन्दविलोचन यद्‌ वैभवान्‌ भगवतः असदृशी नन्वेवम्‌ एतत्‌ क्व स्वेमहिम्न अभिरतः त्र्यधीशे 
भगवान्‌ गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा अहं क्व ?।।३४।। 
श्रीरुक्मिणीजी ने कहा 
अनुवाद-- हे कमलनयन आपने जो यह कहा है कि मैं आपके समान नहीं हुँ यह ठीक ही आप कहे हैं, क्योंकि 
आप षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण भगवान हैं, मैं आपके अनुरूप किसी प्रकार से नहीं हो सकती हूँ, अतएव 
आप यह ठीक ही कहे हैं । कहाँ तो आप अपनी अखण्ड महिमा में स्थित रहने वाले है, आप तीनों गुणों के स्वामी 
तथा ब्रह्मादि देवताओं से सेवित हैं, और कहाँ तो मैं मेरा स्वभाव तीनों गुणों के अनुसार है । मैं गुणमयी प्रकृति हूँ 
जिनकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही किया करते हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
'असमत्वं भयं दुर्गाश्रयणं प्रबलैः कलिः । अराजत्वमविज्ञाता लौकिकेहावसादनम्‌ ।।१।। निष्किंचनत्वं तत्प्रीतिराढ्यानादरणीयता 
। अनौचित्यं निर्गुणत्वं वृथाश्लाघा च भिक्षुभिः ।।२।। औदासीन्यमकामत्वं स्वदोषान्षोडशाऽसतः। अज्ञत्वादीर्घदर्शित्वे भैम्या राज्ञा 
बहून्गुणान्‌ । कृष्णनर्मोदितान्‌ भैष्मी न्यषेधत्तदृणस्तवैः' ।।३।। भगवता स्वनिन्दापराणीव यानि वचनान्युक्तानि तानि सर्वोत्कर्षपरतया 
व्याचक्षाणा प्रतिभाषते स्म, तत्र यदुक्तं-“कस्मान्नो ववृषेऽसमान्‌' इति तत्रासाम्यं सत्यमेवेत्याह-नन्वेबमिति । हे अरविन्दविलोचन, 
ज्यघीशस्त्रयाणां ब्रह्मादीनामप्यधीशो नियन्ता त्वं क्व । क्व चाहं गुणप्रकृतिस््िगुणस्वभावा प्राकृता गुणमयी प्रकृतिर्वा । ननु 
त्वमेवाधीश्वरी श्रीः सर्वैरुपास्यत्वादिति चेदत आह-अज्ञैः सकामैर्गृहीतौ पादौ यस्याः सा।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने में अविद्यानभी सोलह दोषों को अपने में श्रीरक्मिणीजी ने बतलाया है- १. असमता, २. भय, ३. दुर्गाश्रयण, 
४. प्रबलों से विरोध, ५. अराजत्व, ६. विज्ञातृत्व, ७. लौकिकाकांक्षा का परित्याग, ८. अकिंचनत्व, ९. अकिंचनजनप्रियत्व, 
१०. आढ्यानादरणीयत्व, ११. भिक्षुको के द्वारा मिथ्या प्रशंसा, १२. अनौचित्य, १३. निर्गुणत्व, १४. औदासीन्य, 
१५. अकामत्व तथा १६. अदीर्घद्‌्शीत्व । श्रीरक्मिणीजी ने राजाओं के अज्ञत्व और अदीर्घदर्शित्व तथा अनेक गुणों के 
निषेध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों के वर्णन के प्रसङ्ग में की श्रीभगवान्‌ ने अपने वचनों में अपनी निन्दापरक जिन वचनों 
को कहा था, उन सबों का सर्वोत्कृष्ट रूप से सद्भाव भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही हैं इस बात का प्रतिपादन करती हुई, 
श्रीरुक्मिणीजी उनके वचनों का उत्तर दी हैं । भगवान्‌ ने कहा था कि तुमने मुझ जैसे असदूश व्यक्ति का वरण क्यों किया 
। श्रीरक्मिणीजी ने कहा कि मुझमें और आपमें असादृश्य वास्तविक रूप से हैं । इस अर्थ का प्रतिपादन नन्वेवम्‌० इत्यादि 
श्लोक से किया । उन्होंने कहा हे कमलनयन ! आप तो ब्रह्मा आदि तीनों के स्वामी है । अतएव कहाँ तो मैं त्रिगुण के 
अनुसार गुणों के स्वभाव वाली, दोनों की समता कैसे सम्भव है यदि आप कहें कि लक्ष्मी का अवतार होने के कारण तुम 
ही अधीश्वरी हो, क्योंकि सब लोग तुम्हारी उपासना करते हैं तो इसका उत्तर है कि मेरी उपासना तो अज्ञानी तथा कामनाओं 
से युक्त पुरुष करते हैं ।।३४। 
सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे उरुक्रम ! सत्यं गुणेभ्यः भयादिव समुद्रे अन्तः भवान्‌ शेते, नित्यं कदिन्द्रियगणैः कृत विग्रहः त्वम्‌, 
त्वम्‌ सेवकैः तमोन्धं नृपपदं विधूतम्‌ ।।३५।। 
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३७१६ श्रीमद्धागबत महापुराण 


अनुबाद हे प्रभो ! मैं आपके समान कैसे हो सकती हूँ, यह सत्य है कि आप राजाओं के भय से 
में आ छिपे हैं । किन्तु राजा शब्द से यहाँ पृथिवी के राजा नहीं अपितु तीनों गुण ही राजा है । मानो आप उन्हीं 
के भय से अन्तःकरण रूप समुद्र में आकर छिप गये हें । आप अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान 
हैं । आप राजाओं से वैर रखते हैं यह भी उचित ही हैं किन्तु वे राजा दुष्ट इन्द्रिया हैं, इन सबों से तो आपका 
वैर हे ही । प्रभो आप राजसिंहासन से रहित है, यह भी ठीक ही है । क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने बाले 
भक्त भी राजा के पद को घोर आज्ञानान्धकार मय समझकर उसका दूर से ही परित्याग कर दिये हे । ऐसी स्थिति 
में आपके लिए क्‍या कहना है ?॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं 'राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रूः समुद्रं शरणं गतान्‌' इति तत्राह-सत्यमिति । हे उरुक्रमेति भयाभावं दर्शयति-गुणा: 
शब्दादय एव राजन्त इति राजा नस्तेभ्यो भयादिवेति । अन्तर्हृदये समुद्रे तद्ददगाधे विषयाकारैरपरिच्छिन्न इत्यर्थः । शेते 
निश्चलतया प्रकाशते । उपलम्भनमात्रश्चैतन्यघन आत्मा भवानिति । 'बलवद्धिः कृतद्वेषान्‌' इति यदुक्तं तदपि सत्यमित्याह- 
नित्यमिति । कदिन्द्रियगणैः कुत्सितैर्बहिर्मुखैरिन्द्रियगणैः । वृत्त्यभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । कुत्सित इन्द्रियगणो येषामिति वा । 
तैस्त्वं नित्यं कृतविग्रहः, तेषु तवाप्रतीतेः । यदुक्तं- 'त्यक्तनृपासनान्‌' इति तदपि युक्तमेवेत्याह-त्वत्सेवकैरिति । नृपाणां 
पदमासनमन्धं गाढं तम एव तत्‌ । अविवेकबहुलत्वात्‌ । त्वत्सेवकैरेव तत्त्यक्तं किं पुनर्वक्तव्यं त्वया त्यक्तमिति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि हे सुन्दरी राजाओं से डरकर मैं समुद्र के शरण में निवास करता हूँ, तो आपका 
यह कथन सत्य ही है । श्रीरुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ में भय का अभाव उनको उरुक्रम कहकर बतलाती है । किन्तु 
यहाँ राजा शब्द से शब्द इत्यादि गुणों को ही कहा गया है । उन सबों से मानो भयभीत होकर आप अन्तःकरण 
रूपी समुद्र में निवास करते हैं । आगाध हार्दाकाश विषयों से परिच्छिन्न नहीं है । शेते शब्द का अर्थ है हदय 
में आप निश्चल रूप से प्रकाशित होते हैं । आप तो उपलम्भन मात्र चैतन्यघन आत्मा हैं । बलवद्धि: कृतद्वेषान्‌ 
अर्थात्‌ मैने बलवानों से वैर कर लिया है यह भी आपका कथन सत्य ही है । किन्तु वे राजागण अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ 
ही हैं इन बहिर्मुख इन्द्रियों से बैर होना आपके लिए स्वाभाविक ही है । यहाँ वृत्तियों के अभिप्राय से बहुवचनान्त 
प्रयोग हे । अथवा जिनकी इन्द्रियों का समूह निन्दित है उन सबों से आपका वैर हे । उन सबों से आपका नित्य 
ही वैर है क्योंकि उन सबों की आपमें प्रीति नहीं होती है । आपने यह जो कहा है कि मैं सिंहासन से रहित हूँ. 
यह भी सत्य ही है । जब आपके भक्त ही राजसिंहासन को घोर आज्ञानान्धकारमय मानकर उसका दूर से परित्याग 
कर दिये है, क्योंकि राजसिंहासन तो अविवेक बहुल ही होता है । ऐसी स्थिति में आपने उसका परित्याग कर 
दिया है, यह क्या कहना है 2॥३५॥ 


त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्त्मास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम्‌ । 
यस्मादलौकिकमिवेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- त्वत्‌ पादपद्ममकरन्द जुषां मुनीनां वर्त्म अस्फुटं ननु नृपशुभिः दुर्विभाव्यम्‌, ईश्वरस्य यस्मात्‌ ईहितम्‌ 
अलौकिम्‌, हे भूमन्‌ अथो भवन्तम्‌ अनु ये तवेहितम्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले जो मुनिगण हैं उनका भी मार्ग अस्पष्ट 
ही होता है हु । वे लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते हैं । अतएव यह सत्य है । ये नर पशु आपके मार्ग 
का पता नहीं लगा सकते हैं । आपके भक्तों की भी चेष्टाएँ जब अलौकिक होती हें तो फिर आपकी चेष्टा के अलौकिक 


होने में कौन सा सन्देह है ॥३६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
'अस्पष्टवर्त्मां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌' इति यदुक्तं तदपि तथैवेत्याह-त्वत्पादेति । नृपशुभिर्नराकारै: पशुभिः । किं 
पुर्वक्तव्यं तव बर्त्मास्फुटमिति । किंच यस्माद्ये भवन्तमनुवर्तन्ते तेषामपीहितमलौकिकमिव । अथो अतः किमु वक्तव्यं 
नवेश्वरस्येहितमलौकिकमित्यर्थः । 'आस्थिताः पदवी सुभूः प्रायः सीदन्ति योषितः' इत्यस्य परिहारं वक्ष्यति-'यद्वाञ्छया' 
इति पञ्जमश्लोके ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने यह जो कहा है कि हमारा मार्ग अस्पष्ट है तथा हमारा लौकिक आचरण नहीं होता है यह भी सत्य 
ही है । जब आपके भक्तों का ही मार्ग अस्पष्ट होता है, तो आपका मार्ग अस्पष्ट है यह क्या कहना है, ये नाराकार 
पशुगण आपके मार्ग का पता नहीं लगा सकते हैं । इसी तरह जो आपके भक्तगण हैं, उन लोगों का ही आचरण 
जब अलौकिक होता है तो फिर आपका अलौकिक आचरण होता है, इसबात को क्‍या कहना है ? आप ईश्वर हैं 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं, अतएव आपकी चेष्टाएँ अलौकिक होंगी ही । हे सुन्दरी हमारे मार्ग का अनुसरण 
करने वाली खियों को प्राय: कष्ट सहना पड़ता है । इसका उत्तर रुक्मिणीजी ने पाँच वे श्लोक में दिया है ॥३६॥ 
निष्किचनो ननु भवान्न यतोऽस्ति किंचिद्यस्मे बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्या: । 
न त्वा विदन्त्यसुतृपो$ न्तकमाढ्यतान्था: प्रेष्ठो भवान्बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-_ ननु भवान्‌ निर्षिकिञ्च न: यतः किञ्चित्‌ नास्ति, बलिभुजः हराद्या अपि यस्मै बलिं हरन्ति, भवान्‌ बलिभुजाम्‌ 
ष्टः तेऽपि तुभ्यम्‌ । असुतृपः आढ्यतान्धाः अन्तकं त्वा न विदन्ति ।।३७।। 
अनुवाद-- आपने कहा है कि आप निष्किञ्चन हें । आप इसलिए निष्किञ्चन हैं कि आपसे अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है । आप ही सब कुछ हैं । आपके पास रखने के लिए कुछ भी नहीं हैं । क्योंकि जिन ब्रह्मा आदि देवताओं 
की लोग पूजा करते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी पूजा करते हैं । जो लोग धनाढ्य के अभिमान में अन्धे 
हो रहे हैं । वे अपनी इन्द्रियों को ही तृप्त करने में लगे हुए है, वे लोग न तो आपको जानते हैं और न यह 
ही जानते है कि आप उनकी मृत्यु के रूप में सिर पर सवार हें ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
'निष्किचना वयं शश्न्निष्किचनजनप्रियाः । तस्मात्प्रायेण नह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ।' इत्येतच्छ्लोकोक्तं दोषत्रयं 
परिहरति-निष्किचन इति । दरिद्रतालक्षणं निष्किंचनत्वं तु तव न घटत इत्याह-यस्मा इति । अन्यतो बलिभुजः पूज्या अपि 
ब्रह्मादयो यस्मै भवते बलिं हरन्ति तस्य सर्वेश्वरस्य भवतो दरिद्रता न घटत इत्यर्थः । 'निष्किचनजनप्रियः' इत्यत्र तत्पुरुषेण 
बहुब्रीहिणा वा निन्दा स्यादिति स्वयमुयुभयथा स्तौति-प्रेष्ठो भवानिति । बलिभुजां ब्रह्मादीनां लोके श्वराणां त्व॑ प्रेष्ठस्ते5पि तुभ्यं 
तवेति । 'तस्मात्मायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति’ इति तस्योत्तरं न त्वा विदन्तीति । आढ्यतयाऽन्धास्त्वा त्वामन्तकं न विदन्ति। 
अतस्ते असुतृपः असूनेव तर्पयन्ति न त्वां भजन्तीत्यर्थः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने निष्कञ्जना वयम्‌० इत्यादि शलोक के माध्यम से अपने में तीन दोषों को बतलाया था वे 
दोष है,कि मैं निष्किञ्चन हूँ, मुझे निष्किचन जन ही प्रिय हैं अतएव प्राय मुझको धनाढ्य लोग नहीं भजते हैं । 
श्रीभगवान्‌ के तीनों दोषों का परिहार रुक्मिणीजी करती है, उन्होंने श्रीभगवान्‌ से कहा दारिट्रता रूप निष्किञ्चनत्व 
तो आप में नहीं है । क्योंकि दूसरे देवता जो दूसरे लोग से पूजा प्राप्त करते हैं वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी 
पूजा करते हैं । अतएव आप सर्वेश्वर हें । ऐसे आप में दरिद्रता तो सम्भव नहीं है । निष्किञ्चन जनप्रिय यहाँ पर 
परुष समास कहें अथवा बहुब्रीहि समास कहें दोनों ही प्रकार से निन्दा होगी । अतएव रुक्मिणीजी उन दोनों 
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३७१८ श्रीमद्धागवत महापुराण 


प्रकार से स्वयम श्रीभगवान्‌ की स्तुति करती हैं । वे कहती हैं कि जो ब्रह्मादि देवता दूसरों से पूजा प्राप्त करते 
हैं वे भी आपकी पूजा करते हैं । अतएव उन ब्रह्मा आदि देवताओं के आप प्रियतम हैं और वे देवता भी आपको 
प्रिय हैं । आपने यह जो कहा है कि प्राय: धनिक लोग हमारा भजन नहीं करते हैं । इसका उत्तर श्रीरुक्मिणीजी 
ने नत्वा विदन्ति इत्यादि के द्वारा दिया है । उन्होंने कहा है कि जो लोग धनाढ्यता के कारण आपको नहीं 
जानते हैं और अपनी इन्द्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं । वे यह भी नहीं जानते हैं कि आप उनके सिर पर काल 


रूप से सवार हैं ॥३७॥ 
त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाउ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नम्‌ । 
तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्रियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोर्न ॥३८॥ 

अन्वय:-- त्वं वै समस्त पुरुषार्थमय; फलात्मा, सुमतय यद्वाञ्छया कृत्स्नम्‌ विसृजन्ति, हे विभो ! भवतः तेषां 
समाजः समुचित: स्त्रियाः पंसोः च रतयोः दुःखिनोः न ।।३८।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! संसार में जीवों के लिए वांछित जितने भी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ 
है उन सबों के रूप में आप ही विद्यमान हैं । आप ही समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, सिद्धियों और साध्यं के फल 
हैं । विचारशील पुरुष आपको ही प्राप्त करने के लिए सबकुछ त्याग देते हैं । हे विभो उन विवेकी पुरुषों का 
ही आपका समाज होना चाहिए । जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाला सुख अथवा दुःख को प्राप्त 
करने के कारण दु:खी है ऐसे लोगों को आपके समान नहीं होना चाहिए ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 

बलिभुजामपि भवाम््ेष्ठ इत्यत्र हेतुं वदन्ती “ययोरेव समं वित्तं’ इत्यनेनोक्तमनौचित्यं परिहरति-त्वं वा इति । फलात्मा 
परमानन्दरूप: -'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इति श्रुतेः। समाजः सेव्यसेवकलक्षणसंबन्धो नतु पुंसः स्त्रियाश्च 
मिथो रतयोः । अतएव तत्कृतसुखदुःखिनोः, तदाकुलयोरित्यर्थः ।।३८।। 

भाव प्रकाशिका 

श्रीरुक्मिणीजी ने कहा है कि उन पुजाओं को प्राप्त करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी आप प्रियतम 
हैं इसमे कारण बतलाते हुए तथा “ययोरेव समंवित्तम' इत्यादि श्लोक में उक्त अनौचित्य का परित्याग करती हुई 
श्रीरक्मिणीजी ने त्वं बै० इत्यादि श्लोक कहा है । फलात्मा अर्थात्‌ परमानन्द स्वरूप फल आप ही हैं । श्रुति 
भी कहती है इस आनन्दस्व परमात्मा के ही आनन्द के एक छोटे से भाग को प्राप्त करके आनन्द का अनुभव 
करती हैं । समाज: अर्थात्‌ सेव्य सेवक भाव रूप संबन्ध होना चाहिए । परस्पर में स्री-पुरुष के सहवास जन्य 
सुख एवं दु:ख के कारण दु:खी बने रहने वाले का आपसे संबन्ध नहीं होना चाहिए ॥३८॥ 


त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि । 

व भवद्धुव उदीरितकालवेगध्वस्ताशिषोऽब्जभवनाकपतीन्कुतोऽन्ये ॥३९॥ 

-- न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावः त्वं जगताम्‌ आत्मा उदीरितकालवेग ध्वस्ताशिषः 

fv डा तावन म्‌ आत्मा आत्मदश्च इति भवद्धुव उदीरितकालवेग 

अनुबाद-- आपने कहा है कि भुक्षिको ने मेरी प्रशंसा की है, किन्तु आपकी प्रशंसा करने वाले भिक्षुक 
Rd नहीं है, अपितु वे परम कु शान्त संन्यासी पुरुष हे । जो लोग बड़े से बड़े भी अपराधी को दण्ड 
a हैं ऐसे महापुरुष भिक्षुओ ने आपकी महिमा का वर्णन किया है । इसलिए मैने खूब अच्छी तरह 
से यह जान लिया है कि सम्पूर्ण जीवों की आत्मा हैं, और सबों को आत्मा प्रदान करने वाले आप _ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७१९ 
ब्रह्माजी तथा देवराज इन्द्र का परित्याग कर र 
यह जानकर हे र र दियाकि आपके भौहों «५ नह 
हैं । ue इन्द्र को भी अपना ग्रास बना लेता है तो फिर शिशुपाल और जरासन्ध es क आणे 
है । इसीलिए मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है ॥३९॥ | आदि को कौन सो बात 
भावार्थ दीपिका 
| कुभिः श्लाधिता मुधा इत्यस्य > ~ भिक्षुपदव्याख्यानं न्यस्तदण्डैमुनिभिरिति । मुघेत्यस्य परिहार: 
_आत्मेति । यदर्थ॑ सर्व प्रियं भवति तस्य जगतामात्मनस्तव वरणं न वृथेत्यर्थ: । किंच आत्मद इति । 'वैदर्भ्येतदविज्ञाय 
त्ववाउदीर्घसमी क्षया इति स्वस्मिन्रुक्तं दोषद्वयं परिहरति-इतीति । इति ज्ञात्वैव मे मया वृततोऽसीत्यज्ञानपरिहार: । 
हेत्वेत्यदीर्घसमीक्षापरिहारः । भगवतो भ्रुवः सकाशादुदीरितो यः कालस्तस्य वेगस्तेन ध्वस्ता आशिषो येषां तान्ब्रह्मादीनपि 
विहाय । कुतोऽन्ये वणका इत्यर्थः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभो आपने कहा है कि भिक्षुओं ने मेरी झूठी प्रशंसा की है । इस वाक्य के भिक्षु पद की व्याख्या करती 
श्रीकक्मिणीजी ने न्यस्तदण्डै: मुनिभिः पदों के द्वारा की है । अर्थात्‌ आपकी प्रशंसा करने वाले भिक्षुक सामान्य 
भिक्षुक नहीं हैं अपितु वे ऐसे भिक्षुक हैं जिन्होंने किसी को भी दण्ड न देने का निश्चय कर लिया । ऐसे संन्यासी 
वे भिक्षुक हैं जो आपकी महिमा का वर्णन करते हैं । आपने कहा है कि वे मेरी मिथ्या प्रशंसा करते हैं, इसका 
परिहार करते हुए वे कहती हैं कि आप संसार के सभी जीवों की आत्मा हैं और उन जीवों को आत्मदान करते हैं। 
जिर आत्मा के लिए ही सबकुछ प्रिय होता है उस जगत्‌ की आत्मा आपका वरण करना व्यर्थ नहीं है । यही नही 
आप आत्मा प्रदान करते हैं । श्रीभगवान्‌ ने यह जो कहा हे कि हे वैदर्भी तुमने ठीक से विचार नहीं करने के कारण 
रे पति रूप से वरण किया है, इस तरह से अपने में श्रीभगवान्‌ द्वारा बतलाये गये दोषों का परिहार करती हुई 
सक्मणीजी कहती हैं कि इस तरह से मैंने गहन विचार करके आपका पति के रूप में वरण किया हैं । अज्ञावशात्‌ 
मैने आपका वरण नहीं किया है । इस तरह से उन्होंने अपने में अज्ञान का परिहार किया हे । दोघं आज के अभाव 
का परिहार करते हुए उन्होंने कहा कि आपके भौहों के इशारे से उत्पन्न काल ब्रह्मा, इन्द्र इत्यादि देवताओं को भी 
कालकवलित कर लेता है तो इन शिशुपाल और जरासन्ध इत्यादि में क्या रखा हैं ॥३९॥ 
जाड्यं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्िद्राव्य शारङ्गनिनदेन जहर्थ मां त्वम्‌ । 
सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून्स्वभागं तेभ्यो भयाद्यदुदधिं शरणं प्रपन्नः ॥४०॥ 
 अन्वयः--हे गदाग्रज ! हे ईश ! इदं तववचः जाड्यं यततेभ्यः भयात्‌ उदधिं शरणं प्रपन्नः यः भ शार्ङ्ग 
पिह: पशून्‌ विद्राव्य स्वभागं { मां जहर्थ ।॥४०॥। 
“७: पशून्‌ यथा भूपान विद्राव्य स्वभागं बलिम्‌ त्वं आ नर हेता है कि 
 अनुवाद- हे गदाग्रज हे ईश आपकी इस वाण भी पका बाह के अवसर पर आप असने 
शह धनुष के टकार से आये हुए राजाओं को भगाकर उसी तरह से मेरा हरण 


ज्ञ भगा g* पना भाग ले जाता है ॥४०॥ 


म शः> भावार्थ दीपिका न 
कः स्पा णवर्णनप्रदीप्तकोपस तस्मिन्नेवाज्ञानमापादयति-जाड्यमिति । विडा 


ोपसंरम्भेष रुजभ्यो 
य मां स्वभागं शरियं यस्त्वं हृतवानसि तस्त त? सज 


oY 
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३७२० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अपने अज्ञान का परिहार करके श्रीरुक्मिणीजी से दूसरे पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनकर रुकिमणीजी क्रोध 
के बढ़ जाने के कारण श्रीभगवान्‌ में ही अज्ञान का प्रतिपादन जाड्य वचः इत्यादि श्लोक से करती हैं । जिस 
तरह सिंह दूसरे पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाता है उसी तरह आप अपने शाङ्ग धनुष के उड्का से ही 
जरासन्ध आदि राजाओं को भगाकर अपना भाग भूत मेरा अपहरण कर लिए, ऐसे आप उन जरासन्ध आदि राजाओं 
के भय से समुद्र के शरण में आकर बस गये, यह जो आप कह रहे हैं, वह आपकी वाणी जाड्य पूर्ण है । आपके 
इस कथन का कोई औचित्य नहीं है ॥४०॥ 
यद्वाञ्छया नृपशिखामणयोऽङ्गवैन्यजायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । 
राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेऽनुपदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥४१॥ 
अन्वय:-- हे अम्बुजाक्ष यद्वाञ्छया नृप शिखामणयः अङ्ग वैन्य जायन्तनाहुष गयादयः ऐकपत्यं राज्यं विसृज्य 
बनम्‌ विविशुः ते अनुपदवीं ते इह आस्थितः सीदन्ति किम्‌ ।।४१।। 
हे कमल नयन जिस आपको प्राप्त करने की इच्छा से प्राचीन काल के बड़े-बड़े राजश्रेष्ठ अपने 
एकछत्र राज्य का परित्याग करके वेन के पिता अङ्ग, पृथु, जयन्त के पुत्र भरत, नहुष के पुत्र ययाति तथा गय 
आदि वन में चले गये वे आपके मार्ग का अनुसरण करके इस समय कष्ट का अनुभव कर रहे हैं क्या 2॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यञ्जान्यत्‌ । 'अस्पष्टवर्त्मनाम्‌' इत्यादिना अर्थात्त्वां भजन्तः सीदन्तीत्यवसादनं श्रमावहत्वमुक्तं तदपि मन्दमेवेत्याह- 
यद्वाज्छयेति । यस्य तव भजनवाञ्छया नृपोत्तमाः । अङ्गो वेनस्य पिता, वैन्यः पृथुः, जायन्तो भरतः, नाहुषो ययातिः, 
गयश्ादिर्येषां ते । य एते तव पदवीं मार्गमाश्रितास्ते किं सीदन्ति, न सीदन्त्येब । अपि तु त्वत्पदं प्राप्ता इत्यर्थः । एवं 
कोपावेशेनावसादनस्य परिहारादस्पष्टवर्त्मनामित्येतदानन्तर्य विहायात्रोत्कर्षः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्ज आपने यह जो कहा है कि हम अस्पष्ट मार्ग वाले का अनुसरण करने वाले को कष्ट का अनुभव 
करते हें आपका यह भी कथन मन्द ही है । इस बात को रुक्मिणीजी ने यदवाज्छया० इत्यादि श्लोक से कहा 
हे । आपकी ही प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े राज-राजेश्वर अपने एकच्छत्र राज्य का परित्याग करके वन में चले गये 
जैसे वेन के पिता अङ्ग वेन के पुत्र पृथु, जयन्त के पुत्र भरत, नहुष के पुत्र ययाति तथा गय आदि राजागण, 
ये सभी आपके मार्ग को अपना लिए, वे क्या इस समय कष्ट ही भोग रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है । वे सभी 
आपके धाम को प्राप्त कर लिए । इस तरह कोप के आवेश से अवसादन का परिहार करने के कारण अस्पष्टवर्तनाम्‌ 
के उत्तर में अधिक उत्कर्ष हे ॥४१॥ 
काऽन्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धमाघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम्‌ । 
लक्ष्म्यालयं त्वविगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः ॥४२॥ 
अन्वयः गुणालयस्य तथा लक्ष्म्यालयं पादसरोज गन्धं जनतापवर्गम्‌ सन्मुखरितं आघ्रय तु अविगणय्य का 
विविविक्त दृष्टिः कामर्त्या उरुभयम्‌ अन्यं श्रयेत ।।४२।। 
अनुवाद आर्य पुत्र ! आप कहते है कि तुम किसी और राजकुमार का वरण कर लो । भगवन्‌ आ” | 
समस्त कल्याण गुणों के एक मात्र आश्रय है आपके चरण श्री लक्ष्मीजी का आश्रय है, तथा अपने शरण मेंआबे | 
जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाला है । तथा साधु पुरुष आपके चरणों की महिमा का गुणगान करते हैं, आपके 
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| दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


३७२१ 
'उन चरण कमलों को सुगन्धि जिसको एक बार भी सुघंने को मिल गयी है, वह अपने स्वार्थ एवं परमार्थ 
'ठीक-ठीक जानने वाली कौन ऐसी नारी है जो कि आपको छोड़कर ऐसे लोगों का वरण करेगी जो मी 
जरा, मृत्यु तथा भयों से युक्त हैं । कोई भी बुद्धिमती नारी ऐसा नहीं कर सकती है ॥४२॥ "कै 
का भावार्थ दीपिका 
न्न 'अथात्मनोऽनुरूपम्‌' तत्राह-का5न्यमिति श्लोकद्वयेन । गुणानामालयस्य तव पादसरोजगन्धं जानत्या अपवर्ग 
मोक्षरूपं लक्ष्म्या आलयं तत्सेव्यं सद्धिर्मुखरितं वर्णितमाघ्राय तमविगणय्य मर्त्या मरणधर्मिका सदा उरुभयं यस्य तमन्यं का 
स्त्री श्रयेत सेवेत । अर्थे विविक्ता दृष्टियस्या: सा गुणालययेत्यनेन गुणैहींना इति यदुक्तं तदपास्तम्‌ ।४२।। 


~ है? कै भाव प्रकाशिका 

र कान्यमू० इत्यादि दो श्लोकों से श्रीरुक्मिणीजी श्रीभगवान्‌ के अथात्मनोऽनुरूपम्‌ इत्यादि श्लोक का उत्तर 
देती हैं । वे कहती हैं कि आप तो सभी गुणों के एक मात्र आश्रय हैं । आपके चरण कमलों कि सुगन्धि जो 
अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है, तथा लक्ष्मी जी का सेव्य है, तथा सत्पुरुष जिसकी महिमा का बखान 
करते हैं, उस सुगन्धि को आघ्राण करके उसका 


क सका तिरस्कार करके भी जो मरणशील हे तथा जन्म जरा मृत्यु आदि 
भयो से घिरे रहने वाले है, ऐसे किसी पुरुष का कोई भी बुद्धिमती ख्री आश्रय करेगी क्या ? अतएव अपने यह 
जो कहा हे कि हम तो गुणों से रहित हैं यह आपका कथन खण्डित हो गया ॥४२॥ 


तं त्वाऽनुरूपमभजं जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम्‌ । 
स्यान्मे तवाडिप्रररणं सृतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्तमुपयात्यनृतापवर्गः ॥४३॥ 


अन्वयः हे जगतामधीश अत्र परत्र च कामपूरम्‌ तंत्वा अनुरूपं आत्मानं अभजं । सृतिभिः भ्रमन्त्याः मे तवडि.ग्र: 
अरणं स्यात्‌ यो वै भजन्तम्‌ अनृतपवर्गः उपयाति ।।४३।। 


अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ प्रभो ! आप इस लोक में तथा परलोक में समस्त कामनाओं को 
पूर्ण करने वाले हैं, मैंने आपका वरण अपने अनुरूप ही समझकर किया है । आप सबों की आत्मा परमात्मा है। 
हे नाथ मुझे अपने कर्मो के अनुसार भले ही विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी कोई भी चिन्ता नहीं है । 
मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप तो इस मिथ्या संसार से मुक्ति दिलाने वाले है । आपके चरण कमल ऐसे 
हैं कि उनका जो भजन करता है, उसको वे अपना बना लेते है । अतएव आपके चरण कमल मेरे रक्षक अवश्य 
बने रहें ॥४३॥। 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वामेबाहमभजमित्याह- तं त्वेति । किंच प्रार्थयते-स्यादिति । अरणं शरणम्‌ । सृतिभि्देवतिर्यगादिभिर्जन्मभिः । 
पाठान्तरे त्वर्थवादबहुलकर्मश्रबणैरित्यर्थः । कर्थंभूतस्य तव । यस्त्वमनृतस्य MS So नाशो यस्मात्स 
भजन्तमुपयात्यात्मसात्करोति तस्य तवाङघ्ररिति । भीतस्य हि शरणमेवानुरूपं भजनयोग्यं अतस्त्वामहमभजमित्यर्थः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका कारन ड 
इसीलिए मैंने आपका वरण किया इस तरह से श्रीरुक्मिणीजी ने तंत्वा इत्यादि श्लोक से कहा । ह 

वे श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना भी स्यात्‌ इत्यादि दत्तरार्ध से करती हैं । अरणम्‌० अर्थात्‌ शरण । सृतिभिः अ 
देव मनुष्य तिर्यक इत्यादि योनियों में जन्म द्वारा । पाठान्तर के अनुसार अर्थ होगा कि अर्थवाद बहुल कर्मो का 
श्रवण करने के कारण । कैसे संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले आपके चरण आपका भजन i वाले को 
अपना बना लेते हैं । भयभीत के लिए शरण का अर्थ है भजन करने के लिए अनुकूल । इसीलिए मैंने आपका 

वरण किया ॥४३॥ 
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३७२२ श्रीमद्भागवत महापुराण 
तस्याः स्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा: स्रीणां गृहेषु खरगोश्वबिडाल भृत्याः । 
यत्कर्णमूलमरिकर्षण नोपयायाद्युष्मत्कथा मृडविरिञ्चसभासु गीता ॥४४॥ 
अन्वय:-- हे अच्युत सत्रीणां गृहेषु खरगोश्वविडालभृत्या तवोपदिष्टाः नृपाः हे अरिकर्षण यत्कर्णमृलम्‌ मृचा 
गीता युष्मत्कथा नोपयायात्‌ तस्याः स्युः ।।४४।। 
अनुबाद-- हे अच्युत गधों के समान घर का भार ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार मैं जुते उक्र 
कष्ट उठाने वाले, कत्तों के समान तिरस्कृत होने वाले, विलाव के समान हिंसक तथा कृतदासों के समान खरी क 
सेवा करने वाले जो शिशुपाल आदि राजागण जिनका आपने उपदेश दिया है, वे उसी स्त्री के पति बनें जिसके कानों 
में शडठरजी तथा ब्रह्माजी की सभा में गायी जाने वाली आपकी कथा नहीं पड़ी हो ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ये चोक्ता राज्ञां बहवो गुणा 'राजपुत्रीप्सिता भृपैर्लाकपालविभूतिभि:' इत्यादिना तत्र सेव्यं सशापं साङ्गलिभङ्गं चाह 
दवाभ्याम्‌-तस्याः स्युरिति । खरा इव केवलं भारवाहा गावो बलिवर्दा इव नित्यं व्यापारक्लिष्टाः, श्वान इवावमताः, बिडाला इव 
कृपणा हिंख्राश्च, भृत्या इव किंकरा नृपास्तस्या दुर्भगाया: पतयः स्युः । यस्याः कर्णपथं त्वत्कथा न ग्राप्रुयादितिं ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने राजाओं के बहुत से जो गुण बतलाया है राजपुत्री० इत्यादि श्लोक के द्वारा उन शिशुपाल जरासन्ध 
आदि राजाओं के विषय में श्रीरुक्मिणीजी ईष्या, शाप तथा अङ्गुलि दिखाती हुई तस्याः स्यु० इत्यादि दो श्लोकों 
द्वार कहती हैं । गधों के समान गृहस्थी के केवल भार ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यपार में जुते रहकर 
कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कृत होने वाले, विलाव के समान दीन और हिंसक एवं कृतदास के समान स्त्री 
का दास बने रहने वाले वे राजा गण उसी अभागिनी के पति बनें, जिसने कभी भी आपकी कथा न सुनी हो ।॥४४॥ 
त्वकूश्मश्रुरोमनखके शपिनद्धमन्तर्मासास्थिरक्तकृमिविट्‌कफपित्तवातम्‌ । 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती स्त्री ॥४५॥ 
अन्वयः-- त्वकश्मश्रुरोमनख केशपिनद्धम्‌, अन्तः मांसास्थिरक्त कृमिविट्कफपित्तवातम्‌ जीवच्छवम्‌ कान्तम्‌ अतिविमूढा 
सास्त्री भजति या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रती ।।४५।। 
अनुवाद-- ऊपर से चमड़ा, दाढ़ी, मूंछ, रोएँ, नख तथा केश से ढँके हुए, भीतर मांस हड्डी, रक्त, कीड़े, 
मल, कफ, पित्त एवंवात से भरे हुए जीते जी ही मुर्दे के समान शरीर की सेवा अपने प्रियतम पति की सेवा वही 
अत्यन्त मूर्ख स्त्री करती है जिसने कभी भी आपके चरण कमलों के पराग का पान नहीं किया है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथा हि-ते पदान्जमकरन्दमजिघ्रती सती या स्त्री विमूढा सा कान्तोऽयमिति मतिर्यस्याः सा कान्तमतिजींवच्छवं भजति। 
त्वगादिभिर्बहिः पिनद्धं छत्रमन्तर्मासादिमयमिति ।।४५।। 


भाव प्रकाशिका 
उदाहरणार्थ आपके चरण कमल के पराग का आध्राणन नहीं किया हैं, वही अत्यन्त मूर्ख श्री जीते जी शव 
के समान अस्पृश्य पति को अपना प्रियतम पति समझकर सेवा करती है । यह शरीर तो चमड़े आदि से ढँका 
हुआ है और इसके भीतर मांस आदि ही भरे हुए हैं ॥४५॥ ६४ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७२३ 
अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मनतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः । 
यर्हास्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो मामीक्षसे तदु ह न: परमानुकम्पा ॥४६॥ 


अन्वय:-- हे अम्बुजाक्ष मयि च अतिरिक्त दृष्टे आत्मन्‌ रतस्य ते 
मम चरणानुरागः 
उपात्तरजः माम्‌ ईक्षसे तत्‌ उह नः परमानुकम्पा ।।४६।। नुरागः अस्तु, यर्हि अस्य वृद्धये 


अनुवाद-- हे कमलनयन मै सुन्दरी हूँ या गुणवती हूँ इस बात पर आप दृष्टि नहीं देते है 
दृष्टि नहीं देते हैं अतएव 
| म यर य हूं कि आपके चरणों मे मेरा सद अनुराग बना रहे 
[प विश्व को समृद्धि ए रः से युक्त हैं यह मेरे आपकी 
बहुत बड़ी कृपा है ॥४६॥ आय हक मुक देखे ह मेआपकी 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं उदासीना वयम्‌! इत्यादिना तत्राह-अस्त्विति । यद्यपि त्वं निरपेक्षस्तथापि मम ते चरणानुरागोऽस्तु । मयि च 
मय्यपि नातिरिक्ता अतिशयवती दृष्टिर्यस्य तस्य ते । आत्मन्‌ आत्मन्येव रतस्य । तर्हि तव तेन को लाभः । त्वच्चरणानुराग 
एव महान्‌ लाभः । किंच यरह्मस्य विश्वस्य वृद्धये उपात्ता रजसोऽतिमात्रा औत्काट्यं येन स तथाभूतः सन्मामीक्षसे । उ एवार्थे। 
ह हर्षे । तदेव नः परमानुकम्पा अत्यनुग्रह इति ।।४६।। 


भाव प्रकाशिका 

आपने यह जो कहा है कि मैं तो सदा उदासीन रहने वाला हूँ उसका उत्तर अस्तु० इत्यादि श्लोक है । यद्यपि 
आप उदासीन रहने वाले हैं फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे । मेरे सौदर्य तथा गुणों 
के विषय में आपकी कोई विशेष दृष्टि नहीं है, अतएव आप आत्माराम हैं । यदि आप पूछें कि तो फिर मेरे चरणों 
में 5 राग से तुम्हारा कोन सा लाभ होने वाला हे ? तो उत्तर है कि आपके चरणों में अनुराग ही मेरे लिए महान्‌ 
लाभ ह । और इस विश्व की समृद्धि के लिए जब आप रजोगुण से युक्त होकर मुझको अत्यन्त प्रेम पूर्वक देखते 
हैं वही मेरे ऊपर आपकी महती अनुकम्पा है । तदुह का उ एवार्थक है और ह हर्षार्थक अव्यय हे ॥४६॥ 
नैवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन । अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः क्वचित्‌ ॥४७॥ 

अन्वयः हे मधूसूदन ते वचः अहं अलीकं न मन्ये अम्बायाः इव कन्यायाः क्वचित्‌ रतिस्यात्‌ ।।४७।। 

अनुवाद-- हे मधुसूदन ! आपने यह जो कहा है कि तुम अपने अनुरूप पति का वरण कर लो, आपकी 
इस वाणी को मैं मिथ्या नहीं मानती हूँ क्योंकि काशिराज को पुत्री अम्बा जिसके द्वारा जीती गयी थी उससे भिन्न 


पुरुष शाल्व में प्रेम था ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका ल 25302 
तदेवं सर्व तदुक्तं प्रतिव्याख्याय प्रसन्नचित्ता मन्त्रमुपदिशन्त्याह द्वाभ्याम्‌- ति । त्मनोऽनुरूपम्‌' इत्या ह य श पो 
RS Fh मन्ये । यतो लोके कन्याया एव क्वचिद्रतिर्भवति । यथा काशिराजकन्यानामम्बाम्बालिकाम्बिकानां 


तिसृणां मध्ये अम्बायाः कन्याया एव शाल्वे रतिर्जाता तद्वत्‌ ।।४७।। 
ni ठीक उनके विपरीत करके प्रसन्न श्रीरुक्मिणीजी 
के द्वारा कही गयी बातों की व्याख्या ठीक उनके विपरीत क ह 
इस SE aR इत्यादि दो श्लोकों से देती हैं । आपने यह जो कहा है कि अपने क का 
तुम वरण कर लो तो आपकी इस वाणी को मैं मिथ्या इसलिए नहीं मानती हूँ कि काशिराज की तीन पुत्रि ड 
अम्बिका तथा अम्बालिका इन तीन पुत्रियों में से अम्बा ऐसी थी कि जो जिसके द्वार जीत ली गयी थी उस 
भिन्न शाल्व से प्रेम करती थी ॥४७॥ 
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व्यूढायाश्चापि पुंश्चल्या मनोभ्येति नवं नवम्‌ ।. बुधो5सती न बिभृयात्तां बिभ्रदुभयच्युत: ।४८ | 
अन्वयः-- पुंश्चल्या; व्यूढायाः अपि मनः नवं नवं अभ्येति, बुधः असतीनं विभृयात्‌ विभ्रत्‌ उभयच्युत: । ।४८।। 
अनुबाद-- कुलटा स्त्री का विवाह हो जाने पर भी मन नवीन-नवीन पुरुषों की ओर जाता है । बुद्धिमान 
पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी स्त्री को अपने पास न रखे । उसको अपनाने वाली पुरुष लोक और परलोक दोनो 
को खो बैठता हे ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यूढाया: परिणीताया अपीति, उभयस्मादिहपरलोकद्वयाच्च्युतो भ्रष्ट इति ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
विवाहिता भी लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाती हैं ॥४८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
साध्व्ये तच्छोतुकामैस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्भिता । मयोदितं यदन्वात्थ सर्व तत्सत्यमेव हि ॥४९॥ 
अन्वय:-- हे साध्वि ! त्वम्‌ एतत्‌ श्रोतुकामैः प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वाथ तत्‌ हि सत्यमेव ।।४८।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुबाद-- हे साध्वी ! राजकुमारी इन्हीं बातों को सुनने के लिए मैने तुमसे हँसी की थी तुमने मेरी बातों 
की जैसी व्याख्या की है, वही सत्य है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रलम्भिता उपहसिता । अन्वात्थ अन्वाख्यातवती ।।४९।। | 
भाव प्रकाशिका 
प्रलम्भिता उपहास किया था । व्याख्या की हे ॥४९॥ 
यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि । सन्ति हेकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥५०॥ 
अन्वयः-- हे भामिनि यान्‌ यान्‌ कामान्‌ मयि अकामाय कामयसे हे कल्याणि ! एकान्तभक्तायाः तव नित्यदा सन्ति हि ।।५०॥। 
अनुवाद-- सुन्दरी तुम मुझसे जो-जो कामनाएँ करती हो वे तो सदा तुमको प्राप्त ही हें । हे कल्याणी 
तुम मेरी एकान्त भक्ता हो । मुझसे की गयी कामनाएँ सांसारिक बन्धन में डालने वाले नहीं हैं । बे तो समस्त 
कामनाओं से मुक्त करा देती हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मयि एकान्तभक्तायास्ते कामाः सन्त्येव । अकामाय कामनिवृत्तये मोक्षपर्यवसायिन इत्यर्थः ।।५०।। 
के हे भाव प्रकाशिका 
उप सर एकान्तभक्ता हो, तुम्हारा मुझसे अनन्य प्रेम है। तुम जो चाहती हो वह सब तुम्हें प्राप्त है । अकामाय 
अर्थात्‌ कामनाओं की निवृत्ति के लिए अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिए ॥५०॥ 
उपलब्ध पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । यद्वाक्यैश्चाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्षिता ॥५१॥ 
अन्वय:--- अनघे ते पतिप्रेम पातित्रत्यं च उपलब्धं यत्‌ वाक्यैः चाल्यमानायाः मयि धी: न अपकर्षिता ।।५१॥ 
अनुवाद-- हे निष्पाप प्रियतमे ! मैने तुम्हारे पति प्रेम और पातिव्रत्य को जान लिया । मैंने जो हँसी की 
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बातें की थी कि तुम्हारी बुद्धि मुझसे विचलित होती है कि नहीं यह देखने के 


३७२५ 


नहीं लिए, किन्तु तम्हारी र 
विचलित नहीं हुई ॥५१॥ AN 
भावार्थ दीपिका 
अनुवादेन वरान्‌ दत्त्व तामभिनन्दति-उपलब्धमिति । यद्यस्मान्मयि वर्तमाना धीर्नापकर्षिता नान्यविषया जाता । | १।। 

भाव प्रकाशिका 


श्रीरक्मिणीजी की बातों के अनुवाद के माध्यम से उनको वरों को प्रदान करके श्रीभगवान उनकी प्रशंसा 
उपलब्धम्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं । क्योंकि तुम्हारी मुझमें विद्यमान बुद्धि अन्य विषयिणी नहीं हो सकी॥८ १॥ 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया । कामात्मानो5पवर्गेशं मोहिता मम मायया ॥५२॥ 

अन्वय:-- अपवर्गेशं मां ये तपसा ब्रतचर्यया दाम्पत्ये भजन्ति कामात्मानः मायया मोहिताः ।।५२।। 


अनुबाद-- सुन्दरी में मोक्ष का स्वामी हो जो लोग दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या और त्रत 
करके मेरी आराधना करते हें वे कामना प्रधान लोग मेरी माया से मोहित हें ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकान्तभक्तिमभिनन्द्य तामेव दृढीकर्तु सकामान्‌ भक्तान्निन्दति-ये मामिति । दाम्पत्ये दम्पत्युपभोग्यसुखार्थम्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
एकान्त भक्ति की प्रशंसा करके उसी को सुदृढ करने के लिए सकाम भक्ति करने वालों की निन्दा करते 
है । दाम्पत्ये अर्थात्‌ दाम्पत्य जीवन के सुखों का उपभोग करने के लिए ॥५२॥ 
मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसंपदं वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसङ्गमः ॥५३॥ 
अन्वयः हे मानिनि अपवर्गसंपदम्‌ मां प्राप्य तत्पतिम्‌ सम्पदम्‌ एव वाञ्छन्ति, नृणां ये निरये अपि ते मन्द भाग्या: 
मात्रात्मकत्वात्‌ निरयः सुसङ्गमः ।।५३।। 
अनुवाद-- हे प्रियतमे मैं मोक्ष और सम्पत्तियों का स्वामी हूँ । ऐसे मुझको प्राप करके भी सम्पत्तियों के 
स्वामी मुझसे सम्पत्ति ही प्राप्त करना चाहते है, वे मन्द भाग्यवान हैं, वे भोग तो नरकों में न नरक के ही समान 
सूकर कृकुर योनियों में भी जीवों को प्राप्त होने वाले है । किन्तु उन लोगों का मन विषयों में ही लगा रहता हैं। 
अतएव उन जीवों को नरक में जाना भी अच्छा लगता है ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका ः 
मायामोहितत्वमेवोपपादयति-मां प्राप्येति । अपवर्गेण सह संपदो यस्मिस्तं मां प्राप्य प्रसाद्य ये केवलं संपद एव 
विषयान्वाज्छन्ति नतु माम्‌ । तत्पतिं तासां संपदामपि योऽहमेव पतिस्तम्‌ । तथा ये विषया निरयेऽप्यतिनिकृष्टयोनावपि 
` स्युस्तान्‌। किंच तेषा पुंसां मत्रात्मकत्वाद्विषयात्मकत्वान्निरयः सुसञ्गमः शोभनसङ्गम एव स्यादतो मन्दभाग्या एव ते इत्यर्थः ।।५३।। 
33% भाव प्रकाशिका 
he का प्रतिपादन मां प्राप्य इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । अपवर्ग मोक्ष 
1 जिसकी प्राप्ति हो जाने से हो जाती है, ऐसे मुझको प्रसन्न करके जो लोग केवल विषयों 
मर मझको नहीं चाहते हैं । उन सम्पत्तियों का भी स्वामी में ही हूँ । तथा जिन 
निकृष्ट सूकरादि योनियों में प्राप्त होने वाले हैं उनको चाहने वाले मन्द 
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बुद्धि हैं । उन पुरुषों का मन सदा विषयों में ही लगे रहने के कारण उन जीवों को नरक में भी जाना अच्छा 
लगता है । अतएव वे मन्दभाग्य है ॥५३॥ 


दिष्ट्या गृहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया कृताऽ नुवृत्तिभवमोचनी खलैः । 
सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो ह्यसुंभराया निकृतिंजुषः स्त्रियाः र ४॥ 
अन्वयः-- हे गृहेश्वरि दिष्ट्या त्वया मयि भवमोचनी अनुवृत्तिः असकृत्‌ कृता, खलैः असौ सुदुष्करः दुराशिष: 
|ंभराया: निकृतिजुषः स्त्रिया सुदुष्करः ।।५४।। 
असुं अनुबाद- हे गृहेश्वरि प्राण प्रिये तुमने अब तक संसार से मुक्त करने वाली ही मेरी a है यह बड़े 
आनन्द की बात है । दुष्ट पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं । जिन स्त्रियों का मन दूषित कामनाओं से भरा हुआ हे, 
जो अपनी इन्द्रियों की ही तृप्ति में लगी रहती हैं, उन सबों के लिए भी यह दुष्कर है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका | 
तस्मात्‌ हे गृहेश्वरि, त्वया मयि भवमोचनी निष्कामाऽनुवृत्तिः कृता एतद्दृष्टया भद्रम्‌ । कथंभूता । खलैः सुदुष्करा । 
दुराशिषो दुरभिप्रायाया अतएव असुंभराया: प्राणतर्पणपराया निकृतिंजुषो वञ्चनपरायाः स्त्रियाः सुतरामसावनुवृत्तिर्दुष्करेति ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हे गृहेश्वरि तुमने मेरी सेवा संसार से मुक्त करने वाली ही की है यह आनन्द की बात है । दुष्ट 
पुरुष ऐसा नहीं कर सकते । दूषित कामनाओं से युक्त तथा अपनी इन्द्रियों की ही तृप्ति में लगी रहने वाली स्त्री 
के लिए भी यह दुष्कर है ॥५४॥ 
न त्वादृशी प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले । 
राप्ताञ्पानवगणय्य रहोहरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतसत्कथस्य ॥५ ५॥ 
अन्वयः-- हे मानिनि त्वादृशीं पणयिनीं गृहेषुन पश्यामि यया स्वविवाहकाले प्राप्तान्‌ नृपान्‌ अवगणय्य उपयुक्त 
सत्कथस्य रहो हरो द्विजः प्रस्थापितः ।।५५।। 


, अनुवाद-- हे मनिनि ! तुम्हारे सदृश मुझसे प्रेम करने वाली कोई भी पत्नी अपने गृह में मैं नहीं देख 
रहा हूँ, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था केवल मेरी कथाओं को सुना था उस समय तुम्हारे विवाह 
में आये हुए राजाओं की उपेक्षा करके तुमने मेरे पास गुप्त संदेश देने बाले ब्राह्मण को मेरे पास भेजा था ॥ ५५॥ 

भावार्थ दीपिका 


किंच सन्ति निष्कामाः प्रेम्णैव मय्यनुवर्तमाना बह्वयः किंतु त्वया सदृशीं क्वापि 


न पश्यामीति तस्या भक्तिं बहुमानेनाभिनन्दति- 
न त्वादृशीमिति त्रिभिः । उपश्रुताः सत्यः कथा यस्य मे । ।५५॥ बहुमानेनाभिनन्द 


किञ्च मुझमें निष्काम भक्ति करने सियाँ 
बाली किसी भी स्री को में नहीं > वाली बहुत सी मेरी सिया है । 


र : विरूपकरणं, प्रोदबाह अक्षगोष्ट्याम्‌ वक शो 
भीत्या असहः किमपि नैव अब्रवी; तेन मे ति पर्वणि अक्षगोष्ट्याम्‌ तद्रधम्‌ समुत्थं दुःखं अस्मत्‌ अयोग 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: की 
__ युध में मुझसे पराजित तुम्हारे भाई को मैंने विरूप बना दिया था और अनिरुद्ध के विवाह 
ने तो उसको मार भी दिया था । किन्तु so उत्पन्न कष्ट को तुमने मुझसे वियोग हो जाने २ 
र चुपचाप सरे लिया था, मुझसे कुछ भी तुमने नहीं कहा इसके कारण तुमने तो मुझे जीत ही लिया ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरोद्राहपर्वण्यनिरुद्धविवाहे । अक्षगोष्ट्यां द्यूतसभायाम्‌ । तस्य भ्रातुर्वधम्‌ । तस्मिन्काले तदनुस्मरणत: 
५ पुनः समुत्य॑ दुःखमस्माभिरयोगो वियोगस्तद्धीत्या असहः सोढवत्यसि । PG RET 
i भाव प्रकाशिका 
विवाह के समय में धूत सभा में रुक्मिणीजी के भाई रुक्मी का वध ही हो गया, उस समय अथवा दूसरे 
प्रय में उसका स्मरण करने से बार-बार उत्पन्न कष्ट को तुमने मुझसे वियोग के भय से सह लिया । इसके ही 
द्वा यह जानना चाहिए कि इसके पश्चात्‌ अनिरुद्ध का विवाह होने वाला है ॥५६॥ 


दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्‌ । 

मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत्‌ तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ॥५७॥ 

अन्वयः आत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः दूतः त्वया प्रस्थापितः मयि चिरायति एतत्‌ शून्यं मत्त्वा इदम्‌ अङ्गं अनन्य 
योग्यं मत्त्वा जिहासे, तत्‌ त्वायि तिष्ठेत्‌ वयं प्रतिनन्दयामः ।।५७।। 

अनुवाद-- तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा गुप्त सन्देश भेजा था, किन्तु जब तुमने मेरे पहुँचने 
में कुछ विलम्ब देखा तो, उस समय तुमको अपना सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर दूसरे के योग्य नहीं समझकर इसको त्यागने 
का निश्चय कर लिया । उस समय तुमको यह संसार सूना प्रतीत होने लगा था । तुम्हारे इस प्रेम का बदला नही 
चुका सकते है, अतएव इसका केवल हम अभिनन्दन करते हैं ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च दूत इति । आत्मलभने मत्प्राप्त्यर्थमू । मयि चिरायति श्वोभाविनि विवाहे आगन्तव्यमिति कृते समये कथंचिदप्राप्तवति 
त्येद्िश् शून्यं मत्वेदमनन्ययोग्यमङ्गं जिहासे त्यक्तुमिच्छामि त्यक्ष्यामीत्येवं दूतः प्रस्थापितः । तथा द्युक्तं त्वया- “यर्हाम्बुजाक्ष 
न लभेय भवत्प्रसादं जह्यामसून्‌ ब्रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌' इति । यद्वा अजिहास इति च्छेदः । त्यक्तुमैच्छ इत्यर्थः । तत्तव 
कर्म त्वय्येव तिष्ठेतू, न तत्प्रतिकर्तु शक्यमित्यर्थ; । किंतु केवलं त्वां प्रतिनन्दयामो हर्षयाम इति ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
दूतस्त्वया० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि आत्मलभने अर्थात्‌ मेरी प्राप्त के लिए । कल होने 
वाले विवाह में आपको आना चाहिए इस तरह से समय का निश्चय कर दिए जाने पर यदि आप किसी कारणवश 
इस ससौर को शून्य मानकर इस सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर को किसी दूसरे के योग्य नहीं मानकर मैं इसका परित्याग कर 
देना चाहती हुँ । यह कहकर तुमने दूत को भेजा और कहा था कि हे कमलनयन यदि मैने आपकी कृपा नहीं प्राप्त 
आ सकी तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगी । सैकड़ों जन्म में भी बरतो से कृश बने हुए शरीर से कभी न कभी 
ह कपा हो FR अथवा अजिहासे यह पदच्छेद करके अर्थ होगा कि त्यागने की इच्छा की । तुम्हार यह प्रेम तुममे 
। मैं उसका बदला नहीं चुका सकता हूँ । केवल अभिनन्दन के द्वारा तुमको प्रहर्षित करता हूँ ॥५७॥ 


~ श्रीशुक उवाच sa 
[ जगदीश्वरः । स्वरतो रमया रेमे 5 विडम्बयन्‌ ॥५८॥ 
भगवान्‌ [न्‌ स्वरतः नरलोकं विडम्बयन्‌ एवं सौरतसंल्लापैः रमया रेमे ।।५८।। 


ज्ञातव्यम्‌।।५६।। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं तथा आत्माराम हैं । मनुष्य लोक का अनुकरण काते 
हुए वे अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोदपूर्ण वार्तालाप करते हुए विहार किए॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 


३७२८ 


हु 


सौरतसँल्लापैः सुरतनर्मगोष्ठीभिः ।।५८।। 
भाव प्रकाशिका 
सुरतगोष्ठियों द्वारा ॥५८॥ 
तथ्ान्यासामपि वि गृहबानिव । आस्थितो गृहमे धी यान्धर्माल्लो कगुरुहरिः ॥५९॥ 
इति श्रीमद्धागवते दशमकस्कन्थे उत्तराधें कृष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 
अन्वयः-- विभुः लोकगुरुः हरिः तथा अन्यासामपि गृहेषु गृहवानिव गृहमेधीयान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः ॥५९॥ 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक एवं संसार को शिक्षा देने वाले हैं । वे रुक्मिणीजी के ही समान अन्य 
पत्नियों के ग्रहों में गृहस्थ के समान रहते थे और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के श्रीकृष्ण रुक्मिणी संवाद नामक 
साठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६०।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६०।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे 
भाव प्रकाशिका नहीं है ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के साठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५९।। 


घे भावार्थ दीपिकायां टीकायां षष्टितमोऽध्यायः ।।५९।। 
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एकसठवा अध्याय | | 
श्रीभगवान्‌ की सन्तति का वर्णन और अनिरुद्धजी के विवाह में रुक्मी का मारा जाना 
श्रीशुक उवाच 
एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्दश दशाबलाः । अजीजनन्ननवमान्पितुः सर्वात्मसंपदा ॥१॥ 
अन्वय:-- ताः कृष्णस्य अबलाः एकैकशः दश-दश पुत्रान्‌ अजीजनन्‌ पितुः सर्वात्मसम्पदा अनवमान्‌ ।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उन प्रत्येक पत्नियों के दश-दश पुत्र हुए । वे बलरूप आदि के विषय 
में अपने पिता से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकषष्टितमे शौरेः पुत्रपौत्रादिसन्ततिः । अनिरुद्धविवाहे च रुक्मिणो रामतो वधः ।।१॥। अष्टाधिकशतद्यष्टसहस्रसत्रीसमुद्भवान्‌। 


कोटिशः पुत्रपौत्रादीन्हरिदाररैयोजयत्‌ ।।२।। तदेतद्वक्तुमाह-एकैकश इति । कृष्णस्याबला भार्याः । सर्वा या आत्मनि संपत्तया। 
पितुः सकाशादनवमानन्यूनान्‌ ।।१।। 
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१४ स्कन्ध उत्तरार्धः 


भाव प्रकाशिका 


एकसठवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ के पुत्र एवं सन्तानों का और क 
रा र्वमी का वध भी वर्णित है ॥१। शरीभगवान की सोलह वर्णन है और अनिरुद्धजी के विवाह में बलरामजी 


; पौत्रों का भगवान्‌ ने अपनी पत्नियों हजार एक सौ आठ स्त्रियों से उत्पन्न करोड़ों पर 
एवं पँ का भगवान्‌ ने अपनी पतियों से योग कराया ॥२॥ इन्ही सारी बातों को बतलने के लाल उ 
इत्यादि श्लोक कहा गया है । कृष्णस्याबला: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्ियाँ जो सभी रूप बल इत्यारि 
के विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से किसी प्रकार कम नहीं थे ॥१॥ | ल इत्यादि 


गृहादनपग वीक्ष्य राजपुत्र्यो च्युत स्थितम्‌ । प्रष्ठ न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्तविदः स्रियः ॥ २॥ 
` ` अन्वयः राजपुत्रः गृहाद्‌ अनपगं स्थितं अच्युतं स्व॑ स्वं प्रेष्ठं न्यमंस्त स्त्रियः तत्त्वविद: न ।। २॥ 
अनुवाद-- राजकुमारियाँ देखती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे ही महल में सदा विद्यमान रहते है । अतएव 


वे समझती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं ही सर्वाधिक प्रिय हूँ । वास्तविकता यह है कि वे भगवान्‌ 
की महिमा को नहीं जानती थीं ॥२॥ 22265: 


३७२९ 


भावार्थ दीपिका 
परेष्ठं न्यमंसत अच्युतस्य प्रियतमं प्रत्येकं स्वं स्वं मेनिरे । न तस्य तत्त्वमात्मारामत्वं विदन्ति ताः ।।२।। 


| भाव प्रकाशिका 
` वे राजकुमारियाँ यही मानती थीं कि मैं ही प्रियतमा हूँ क्योंकि उन राजकुमारियों को श्रीभगवान्‌ के आत्मारामत्व 
का ज्ञान ही नहीं था ॥२॥ 


चार्वव्जकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमहासरसवी क्षितवल्गुजल्पै: । 
संमोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमैः समशकन्वनिता विभूम्नः ॥३॥ 


अन्वय:--- चार्वन्जकोशवदनायतबाहुनेत्रसप्रेमहासरसवीक्षित बल्गुजल्पैः संम्मोहिताः स्वविभ्रमैः विभूम्नः भगवतः 
मनः विजेतुं न समशकन्‌ ।।३।। 


फ अनुवाद ये सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमलकोश के समान सुन्दर मुख विशाल भुजाएँ, कर्ण स्पर्शी नेत्र, 
प्रेमप्रचुर मुस्कान रससंप्लुत प्रेक्षण कला एवं मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं, वे अपनी शृङ्गामयी 
चेष्टाओ से श्रीभगवान्‌ के मन को अपने वशमें नहीं कर सकी । क्योंकि श्रीभगवान्‌ तो सदा आत्मानन्द में ही स्थित 
रहने वाले हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मारामत्वं व्यनक्ति द्येन-चार्विति । चार्वन्जकोशवद्ददनं च आयतानि बाहुनेत्राणि च सप्रेम्णा हासरसेन वीक्षितानि 
च वल्गुजल्पाश्च भगवत: एतैः संमोहिता वनिताः स्वैः स्वैरनेकैर्विभ्रमैस्तस्य श्रीकृष्णस्य मनो विजेतुं हर्तु न समशकन्न शक्ता 
बभूनुः । विभूम्नः परिपूर्णस्य ।॥।३।। [ 
भाव प्रकाशिका rei ग 
चार्वब्ज० इत्यादि दो श्लोकों से शुकदेवजी श्रीभगवान्‌ के आत्मा रामत्व का वण ih करते है । मनोहर कमल 
कोश के समान मनोज्ञ मुख तथा प्रलम्ब भुजाओं विशाल नेत्र को ही प्रेम पूर्वक हँसी तथा प्रेक्षण a तथा माधुर्य ` 
पूर्ण श्रीभगवान्‌ की बातों से ही वे राजकुमारियाँ स्वयं मोहित थीं अतएव वे अपने भावभंगिमाओं के द्वारा. भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के मन को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी ॥३॥ नीळ 
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स्पायावलोकलवदर्शित भावहारिभूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः | 
_ _ प्त्न्यस्तु घोडशसहस्रमनज्बाणैय्यस्येन्द्रिय विमथितुं करणैर्न शेकुः ॥४॥ 

अन्सयः-- षोडश सहस्रम्‌ पत्यस्तु स्मायाबलोक लबदर्शित भावहारि भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः अनङगबाचै 

करणे: यस्मेन्विये विमथितुं न शेकु ।।४॥ | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्मियाँ सोलह हजार से अधिक थी । वे अपनी मन्द्मुस्कान दरति 

से युक्त भोहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण को चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, किन्तु वे 


1 

| 

र 

है| 
| 
1 


पी रे क 


किसी भी साधन से तथा किसी भी प्रकार से श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों को चंचल बनाने में समर्थ नहीं हो सकी ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासां विभ्रमान्वर्णयन्नेतदविवृणोति-स्मायेति । स्मायो गूढहसितं तदयुक्तोऽवलोकलवः कटाक्षस्तेन दर्शितः सूचितो 
भावोऽभिप्रायस्तेन हारि मनोहरणशीलं यद्भूमण्डलं तेन प्रहिताः प्रस्थापिता ये सौरता मन्त्रास्तेषु शौण्डैः प्रगल्भैरनङ्गस्य बाणैः 
शरैरन्यैश्च करणैः कामशासप्रसिद्धैर्यस्थेन्द्रियं मनो विमथितुं क्षोभयितुं षोडशसहस्नमपि पत्न्यो न शेकुरिति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों की श्रैङ्गारिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए इसकी व्याख्या करते हैं । मन्द मुस्कान चितवन तथा 
कटाक्षपात से अभिव्यक्त होने वाले अभिप्राय एवं मनोहर भौ से प्रेषित सुरत संबन्धी मन्त्र में पटु बाणों द्वारा तथा 
दूसरे साधनो से ख्ियाँ श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों को चंचल बनाने में समर्थ नही हो सकी ॥४॥ 
इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । 
भेजुर्मुदाऽविरतमेधितयाऽ नुरागहासावलो कनवसङ्गमलालसाद्यम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मादयोऽपि यदीयां पदवीं न विदुः रमापतिं पतिम्‌ अवाप्य ताः स्त्रियः अविरतमेधितयाऽनुरागहासावलोक 
नवसङ्गमलालसाद्यम्‌ मुदा भेजुः ।।५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित बड़े-बड़े देवता भी जिनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते हैं उन लक्ष्मीपति 
श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करके उन स्त्रियों के सदैव उनके प्रेम और आनन्द की वृद्धि होती रहती थी 
और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट मधुर चितवन नवसमागम की लालसा आदि से श्रीभगवान्‌ की सेवा करती रहती थीं।।५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरागेण हासोऽवलोकश्च नवसङ्गमे लालसमौत्सुक्यं च ते आद्यम यस्य विभ्रमकदम्बस्य तं भेजुः । अनुरागहासाव- 
लोकनवसङ्गमलालसाद्यं भेजुस्तस्य मनो विजेतुं न शेकुरिति वा ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों को श्रैज्ञारिक चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण मुस्कान अनुरागपूर्वक चितवन तथा नवीन सङ्गम की लालसा आदि 
से पूर्ण होती थी । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा करती थीं । तथा उन सबों के अनुराग पूर्ण हँसी चितवन तथा 
नवीन सङ्गम आदि की लालसा आदि श्रीभगवान्‌ की अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती थीं ॥५॥ 
प्रत्युहमासनवराहं णपादशौचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः । 
__ _ केशप्रसारशयनस्नपनोपहायैर्दासीशता अपि विभोर्विदधुः स्म दास्यम्‌ ॥६॥ 
` अन्वयः-- दासीशता अपि प्रत्युद्रमासन्वरार्हण पादशौच ताम्बूलविश्रमण वीजनगन्धमाल्यैः केश प्रसार शयन स्नपनोपहा्यै 


दास्यम्‌ विदधुः स्म ।।६॥। 
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अनुवाद-- उन सौ में त्येक पत्नियों के साथ सौकड़ों दासियाँ रहती थीं। ऐसा होने पर भी जब श्रीभगवान्‌ 
बं के महल में पधारते थे तब वे स्वयम्‌ आगे बढकर उनको आदर पूर्वक लिवा लातीं श्रेष्ठ आसन पर 
ढाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करतीं, उनका पाँव पखारती, पान लगाकर खिलातीं, पैर दबाकर उनकी 
` दान दूर करतीं इत्र चन्दनादि लगातीं पुष्पों का हार पहनाती, केश सँवरती, सुलातीं, स्नान कराती तथा अनेक 
` वार का भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती थीं ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
| किंतु प्रत्युद्रमादिभिर्विभोस्तस्य दास्यं नित्यं विदधुरिति । प्रौढभावेऽपि नवसज्भमाद्यभिधानमगतसारत्वेनौत्सुक्येंन च 
| प्रतीतेः । तेषामेव श्लोकानां प्रस्तावान्तरे पुन: पुनरावृत्तिरतिसौन्दर्यात्‌ ।।६।। 
| भाव प्रकाशिका 
किन्तु आगे बढ़कर लिवा लाने आदि के द्वारा वे श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं । प्रौढभाव के रहने पर 
| भ्री नवीन सङ्गम आदि का सार समाप्त नहीं होने के कारण तथा उत्सुकतावशात्‌ उस तरह की प्रतीति होने से 
इद श्लोकों का दूसरे प्रस्ताव में उन सबों की बार-बार आवृत्ति सौन्दर्यातिशय्य के कारण होती थी ॥६॥ 
` तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदिताः । अष्टौ महिष्यस्तत्युत्रा्प्रदयुप्नादीन्गृणामि ते ॥७॥ 
अन्वयः- तासां कृष्ण स्त्रीणां या दश पुत्राणां पुरोदिताः अष्टौ महिष्यः तत्पुत्रान्‌ पञ्युम्नादीन्‌ ते गृणामि ॥७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रत्येक पत्नियों के दस-दस पुत्र हुए यह मैं पहले कह चुका हूँ, उनमें 
से आठ पटरानियों के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह-तासामिति । दश दश पुत्रा यासां तासां मध्येऽष्टौ महिष्यो याः प्रागुक्तास्ततपुत्रानिति ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
| तासाम्‌० इत्यादि श्लोक से प्रासङ्गिक बातों को कहकर प्रस्तुत का वर्णन करते हैं जिन पत्नियों के दश-दश 
` फृहैं उनमें जो आठ पटरानियाँ हैं जिन सबों का वर्णन पहले किया गया है, उन सबों के पुत्रों का वर्णन करते हैं ॥७॥ 
` चार्देष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌ । सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः॥८॥ 
` चारुचद्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः। प्रद्युप्रप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः ॥९॥ 
| अन्वय:-- चारु देष्णः सुदेष्णश्च, वीर्यवान्‌ चारुदेहः च सुचारुः चारुगुप्तः च तथा अपरः भद्रयारु: चारु चन्द्रः, 
विचार: च चारुश्च दशमः हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाताः रुक्मिण्या पितुः अवमाः न ॥।८-९॥ 
अनुवाद-- चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त तथा भद्रचारु, चारुचन्द्रः विचारु और 
पुषारु ये रुक्मिणी जी के गर्भ से श्रीभगवान्‌ के प्रद्युम्न आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए ये किसी भी विषय में अपने 
पिता से कम नहीं थे ॥८-९॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८-९॥ | | 
भानु: सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा । चन्द्रभानुर्बृहद्धानुरतिभानुस्तथाऽष्टमः ॥९१०॥ 
भानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश । साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्रजित्‌॥११॥ 
त्रकेतुश्च॒वसुवान्‌ द्रविडः  क्रतुः। जाम्बवत्याः सुता होते साम्बाद्याः पितृसंमताः॥ १ २॥ 
:--- भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुः भानुमान्‌ तथा चन्द्रभानुः बृहद्धानु: तथा अष्टमः अतिभानुः श्रीभानु, 
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प्रतिभानुः च सत्यभामात्मजादश । साम्बः, सुमित्रः, पुरुजित्‌ शतजित्‌ सहस्रजित्‌ विजयः चित्रकेतुः च वसुमान्‌, द्रविड;, क्रतुः 
एतेहि जाम्बवत्याः साम्बाद्या: सुता पितृ संमताः ।।१०-१२।। | क 47 
अनुवाद भानु, सुभानु, स्वर्भानुः प्रभानुः तथा भानुमान्‌ चन्द्रभानुः बृहद्भानु अष्टमः अतिभानुः श्रीभानु तथा 
प्रतिभानु ये दस सत्यभामा जी के दस पुत्र हुए । जाम्बवतीजी के भी साम्ब आदि दस पुत्र हुए साम्ब, सुमित्र पुरुजित्‌ 
शतजित्‌ सहस्रजित्‌ विजय,चित्रकेतु वसुमान, द्रविड और क्रतु । ये अपने पिता के प्रिय थे ॥१०-११॥ ` 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०-१२॥। 
वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान्वृषः । आमः शङ्कर्वसुः श्रीमान्कुन्ति्नाग्रजितेः सुताः ॥१ ३॥ 
अन्वयः वीरः चन्द्रः, अश्वसेनः, चित्रगुः वेगवान्‌ वृषः, आमः, शङ्कुः वसुः श्रीमान्‌ कुन्तिः नाग्नजितेः सुताः।।१३। 
अनुवाद-- वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शङ्कु, वसु, श्रीमान्‌ कुन्ति ये नाग्नजिति 
सत्याजी के दस पुत्र है ॥१३॥ | 
भावार्थ दीपिका 
श्रीमानिति वसोः कुन्तेर्वा विशेषणम्‌ ।।१३।। 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीमान्‌ यह कुन्ति अथवा वसु का विशेषण हे ॥१३॥ 
श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः । शान्तिर्दर्शः पूर्णमास; कालिन्द्याः सोमकोऽवरः ॥१४॥ 
अन्वय:-- कालिन्द्याः श्रुतः कविः वृषः वीरः सुबाहुः भद्रः एकलः शान्तिः दर्शः पूर्णमासः अवरः सोमकः ।।१४।। 
अनुवाद-- कालिन्दीजी के भी ये दस पुत्र थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शान्ति दर्श, 
पूर्णमास और सबसे छोटे सोमकः ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भद्रो नाम एकल एकः । सोमकोऽवरः कनीयान्‌ । एते कालिन्द्याः सुता इति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
भद्र नामक एक एकल थे । सोमक सबसे छोटे थे । ये सभी कालिन्दीजी के पुत्र थे ॥१४॥ 
प्रघोषो गात्रवान्सिहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः । माद्र्यः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः ॥१५॥ 
अन्वय:-- माद्र्याः प्रघोषः, गात्रवान, सिंहः बलः, प्रबलः ऊर्ध्वगः महाशक्ति; सहः ओजः अपराजितः च ।।१५॥ 
अनुवाद--मद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणाजी के भी दस पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान्‌, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, 
महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित्‌ ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
माद्रयाः लक्ष्मणायाः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
मद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणाजी के ॥१५॥ 
वृको हर्षोऽनिलो गृध्रो वर्धनोन्नाद एव च । महाशः पावनो वल्िर्मित्रविन्दात्मजाः क्षुधिः ॥१६॥ | 


अन्वय:-- मित्रविन्दात्मजा: वृकः हर्षः, अनिलः, गृध्रः, वर्धनः उत्रादः, महाशः पावन: बहिः क्षुधिश्च ॥१६॥ 
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अनुवाद-- मित्रविन्दाजी के भी दस पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन तथा क्षुधि। १६॥ 


भावार्थ दीपिका 
षुधिश्च दशम; । एते मित्रविन्दात्मजाः ।।१६।। 
ठ भाव प्रकाशिका 
मित्रविन्दा जी के दसवें पुत्र का नाम क्षुधि है ॥१६॥ 
` संग्रामजिहगुहत्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित्‌ । जयः सुभद्गो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः ॥१७॥ 
अन्वयः भद्रायाः संग्रामजित्‌ बृहत्सेनः शूरः प्रहरणः अरिजित्‌ जयः, सुभद्र वामः आयुः सत्यकः च ।।१७।। 


अनुवाद-- भद्राजी के भी दस पुत्रों के नाम है- संग्रामजित्‌, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण अरिजित्‌ जय, सुभद्र 
वाम आयु और सत्यक ॥१७॥ | 


भावार्थ दीपिका 
संग्रामजित्प्रमुखाः सत्यकान्ता भद्रायाः सुताः । शैब्यानामापि सैव ।। १७।। 


भाव प्रकाशिका 
संग्रामजित्‌ से लेकर सत्यक पर्यन्त भन्राजी के पुत्र हे । भद्राजी का ही नाम शैव्या भी है ॥ १७॥। 
दीप्तिमास्ताम्रतप्ताद्या रोहिण्यास्तनया हरेः । प्र्युम्नाच्चानिरुद्धोऽ भूद्रुक्मवत्यां महाबलः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हरेः रोहिण्याः दैप्तिमांस्तप्तताम्रद्याः पद्युम्नाच्च रुक्मवत्यां महाबलः अनिरुद्धः अभूत्‌ ।।१८॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रोहिणीजी के गर्भ से दीप्तिमान तप्त एवं ताम्र आदि पुत्र हुए । प्रद्युम्नजी 
की पत्नी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक महाबलवान्‌ पुत्र का जन्म हुआ ॥१८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
रोहिण्याः सुतानामुक्तिरन्यासामुपलक्षणार्थम्‌ ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
रोहिणीजी के पुत्रों का वर्णन अन्य पत्नियों के पुत्रों के उपलक्षण के लिए किया गया है ॥१८॥ 
पुर्यां तु रुक्मिणो राजन्नाप्ना भोजकटे पुरे। एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नूप ॥ 
मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश ॥१९॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ रुक्मिणः पुत्र्यातुं नाम्नाभोजकटे पुरे । हे नृप एतेषां पुत्रपौत्राः च कोटिशः बभूवुः । कृष्णजातानां 
मातरः सहस्राणि चषोडश ।।१९।। । 
अनुवाद-- रुक्मवती भोजक नामक नगर के राजा रुक्मी की पुत्री थी । इन सबों के पुत्र और पौत्र करोड़ो 
55 । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्रों की माताओं की संख्या सोलह हजार एक सौ आठ थी ॥१९॥ 
१ भावार्थ दीपिका 
एतेषामपि अन्येषामपि श्रीकृष्णपुत्राणां शतसंख्यस्त्रीषु पुत्राः पौत्राश्च कोटिशो बभूबुः । तत्र हेतुत्वेन श्रीकृष्णपत्नीनां 
: कृष्णजातानामिति । चशब्देनाधिकाश्षेत्युक्तम्‌ ॥।१९॥। 
| भाव प्रकाशिका 
` ईन सबों के तथा दूसरे जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र थे उन सबों के पुत्र और पौत्र करोड़ों थे । इसका कारण 
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है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ ही बहुत अधिक थी । मातर: कृष्ण जातानां के चकार से सोलह हजार से 
अधिक एक सौ आठ पत्नियाँ थी उनको बतलाया गया हे ॥१९॥ 


| राजोवाच | | 
कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्दुहितरं युधि। कृष्णेन परि भूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते ॥ 
एतदाख्याहि मे विद्वन्‌ द्विषोर्वैवाहिकं मिथः ॥२०॥ 


अन्वयः हे विद्वन्‌ युधि कृष्णेन परिभूतः तं हन्तुं रन्श्रं प्रतीक्षते अरिपुत्राय रुक्मी कथं दुहितरं प्रादात्‌ एतद्‌ मे 
आख्याहि द्विषोः वैवाहिकं कथम्‌ ।॥।२०॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद_- हे विद्वन्‌ युद्ध में श्रीकृष्ण से पराजित होकर जो सदा इस अवसर की प्रतीक्षा करता था कि 
कब अवसर मिले कि मै श्रीकृष्ण से बदला लूँ । वह रुक्मी श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
कैसे किया ? दो वैरियों में वैवाहिक संबन्ध कैसे हुआ इसे आप मुझे बतलाइये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
यः कृष्णं हन्तुं रनर प्रतीक्षते स कथं प्रादादिति । वैवाहिकं विवाहनिमित्तम्‌ ।॥।२०॥। 
- भाव प्रकाशिका 
जो श्रीकृष्ण को मारने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करता था उसने अपनी पुत्री को कैसे प्रदान किया ? 
वैवाहिकम्‌ अर्थात्‌ विवाह सम्बन्धी ॥२०॥ 
अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियम्‌ । विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः ॥२९॥ 
अन्वयः-- योगिनः अनागतम्‌ अतीतम्‌ वर्तमानम्‌, अतीन्द्रियं, विप्रकृष्टं व्यवहितं च सम्यक्‌ पश्यन्ति ।।२१॥। 
अनुवाद-- योगि जन तो भविष्यत्‌ भूत, वर्तमान, अतीन्द्रिय दूरस्थ एवं व्यवहित बातों को बड़ी अच्छी 
तरह से जान लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुक्मिणोऽभिप्रायं कथं जानीम इति चेदत आह-अनागतमिति । अतीन्द्रियमस्मदादीन्द्रियागोचरम्‌ । विप्रकृष्टं दूरस्थम्‌। 
व्यवहितं कुड्याद्यन्तरितम्‌ ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि में रुक्मी के अभिप्राय को कैसे जांनू तो इसके उत्तर में राजा परीक्षित्‌ अनागत आदि 
श्लोक कहते हैं । अतीन्द्रियम अर्थात्‌ हमलोगों के इन्द्रियों के अविषयभूत विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरस्थित । व्यवहितम्‌ 
अर्थात्‌ दिवाल आदि के व्यवधान से युक्त ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
वृतः स्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया । राज्ञः समेतान्निर्सित्य जहारैकरथो युधि ॥२२॥ 
अन्वय:-- स्वयम्वरे साक्षात्‌ अनङ्गाङ्गयुतः तया वृतः समेतान्‌ राज्ञः एकरथः युधि निर्जित्य जहार ॥।२२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
_ अनुवाद-- राजन्‌ प्रयुम्नजी साक्षात्‌ कामदेव थे । रुक्मवती ने स्वम्वर में उनका वरण कर लिया । प्रदयुम्नंजी 
अकेले ही वहाँ पर एकत्रित सभी राजाओं को जित लिए और रुक्मवती का हरण करके ले आये ॥२२॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७३५ 


| भावार्थ दीपिका 
तत्रोत्तरमू- स्वयंवरे रुक्मवत्या वृतः सन्‌ राज्ञो निर्जित्य जहारेति ।।२२।। 
| भाव प्रकाशिका 
उसका उत्तर है कि स्वयम्बर में रुक्मवती ने प्रद्युम्ननी का वरण कर लिया । और प्रद्युम्नजी वहाँ पर एकत्रित 
` भी राजाओं को पराजित करके उसका हरण कर लिए ॥२२॥ | 
` द्र्मप्यनुस्मरन्वैरं रुक्मी कृष्णावमानितः । व्यतरद्धागिनेयाय सुतां कुर्वन्स्वसुः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
न अन्वयः-- कृष्णावमानितः रुक्मी यद्यपि वैरम्‌ अनुस्मरन्‌ स्वसुः प्रियम्‌ कुर्वन भागिनेयाय सुतां व्यतरत्‌ ।।२३॥। 
E अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अपमानित रुक्मी यद्यपि वैर को भूला नहीं था फिर भी अपनी बहिन 
को प्रसन्न करने के लिए अपने भाँजे प्रद्युम्नजी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यपि श्रीकृष्णावमानितस्तथापि वैरमनुस्मरन्नपि व्यतरत्प्रादात्‌ । अन्वमोदतेत्यर्थः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि रुक्मी भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा अपमानित किया गया था, वह उस वैर को भूला नहीं था फिर भी 
उसने अपनी पुत्री का प्रद्युम्नजी के साथ विवाह का समर्थन कर दिया ॥२३॥ 
रुक्मिण्यास्तनयां राजन्कृतवर्मसुतो बली । उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ रुक्मिण्या विशालाक्षीं चारुमती कृतवर्मासुतः बली ताम्‌ उपयेमे ।।२४॥। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! रुक्मिणीजी की पुत्री चारुमती जो बड़े-बड़े नेत्रों वाली थी उसके साथ कृतवर्मा के 
पुत्र बली ने विवाह किया था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सर्वासामपि एकैका कन्या तत्सर्वविवाहोपलक्षणार्थं ज्येष्ठकन्याविवाहमाह-रुक्मिण्या इति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सभी पत्नियों की एक-एक कन्या थी । सबों के विवाहों के उपलक्षण रूप से बड़ी 
कन्या के विवाह का वर्णन रुविमण्या: इत्यादि श्लोक से किया गया हे ॥२४॥ | 
दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्म्यददाद्धरेः । रोचनां बद्धवैरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया ॥ 
जनन्नधर्म तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः । ॥२५॥ 
अन्वय:-- स्वसुःप्रियचि कौर्षया हरेः बद्धवैरोऽपि रुक्मी तद्दौहित्राय अनिरुद्धाय रोचनाम्‌ अदात्‌ । तद यौनं अधर्म 
जानन्‌ स्नेहपाशानुबन्धनः सन्‌ चकार ।।२५।। 
अनुवाद-- अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ वैर करते हुए भी अपनी पुत्री 
के पुत्र अनिरुद्ध के साथ उसने अपनी पौत्री रोचना का भी विवाह कर दिया । यद्यपि वह जानता था कि यह विवाह 
धर्म के विरुद्ध है फिर भी प्रेम के बन्धन में पड़कर उसने ऐसा कर दिया ॥२५॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
त विवाहः । तद्यौनमधर्म जानन्निति । द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नैव भोजयेत्‌ इति लोकविरोधात्‌ । अस्वर्ग्य 
 धर्ममप्याचरेन्न तु, इति निषेधाच्चेत्यर्थः ।।२५॥। 
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So भाव प्रकाशिका चा 
यौन अर्थात्‌ विवाह । उस विवाह को धर्म के विरुद्ध जानता हुआ भी दिषन्न० इत्यादि अर्थात्‌ शत्रु का 
अन्न न तो खाना चाहिए और न तो द्वेष करने वाले को अपना अन्न खिलाना चाहिए | इस तरह के लोक का 
विरोध होने पर भी । तथा जिसके कारण नरक मिले तथा जो लोक विरोधी हो उसका आचरण नहीं करना चाहिए 
इस तरह का निषेध होने पर भी ॥२५॥ 
तस्मिन्नभ्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवौ । पुरं भोजकटं जग्मुः साम्बप्रद्युप्कादयः ॥२६॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तस्मिन्‌ अभ्युदये रुक्मिणी रामकेशवौ साम्बब्रद्यम्नकादयः भोजकटं पुरं जग्मुः ।।२६।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ ! उस विवाह की बेला में रुक्मिणीजी बलरामजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रद्युम्नजी तथा साम्ब 
आदि भी भोजकट पुर में गये ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
तस्मिन्निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः । दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय ॥२७॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ उद्वाहे निवृत्ते कालिंग प्रमुखाः दृप्ताः नृपाः रुक्मिणं प्रोचुः अक्षैः बलम्‌ विनिर्जय इति ।।२७॥। 
अनुवाद-- विवाह के निर्विघ्न पूर हो जाने पर कलिङ्ग नरेश आदि घमण्डी राजाओं ने कहा कि तुम 
बलरामजी को घूतक्रीडा में जित लो ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकविरुद्धाचरणफलं वक्तुमाह-तस्मिन्निति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका ' 
लोक विरुद्ध आचरण करने का फल बतलाने के लिए तस्मिन्‌० इत्यादि श्लोक को कहा गया हे ॥२७॥ 
अनक्षज्ञो ह्ययं राजन्नपि तद्यवसनं महत्‌ । इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षै रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ अयं अनक्षज्ञः अपि तत्‌ महद्व्यसनं, इत्युक्तः रुक्मी बलम्‌ आहूय तेन सह अदीव्यत ।।२८।। 
स राजाओं ने कहा कि हे राजन्‌ बलरामजी जूआ खेलना नहीं जानते हैं फिर भी इनको जूए का 
खूब शौक है । इस तरह से कहे जाने पर रुक्मी बलरामजी को बुलाकर उनके साथ जूआ खेलने लगा ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अदीव्यत क्रीडितवान्‌ ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
_ अदीव्यत अर्थात्‌ जूआ खेलने लगा ॥२८॥ 


शतं . सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणम्‌ । तं तु रुक्म्यजयत्तत्र 
| द्ताससंद्शयबुच्चैनागृष्यत्तदलाय त्तत्र कालिङ्गः प्राहसद्ठलम ॥ 
| धः ह ा२९॥ 


अन्वयः तत्र रामः शतं सहस्रम्‌, अयुतम्‌ पणम्‌ आददे तं संदर्शन्‌ 
तु रुक्मी अजयत्‌ तत्र कलिङ्गः दन्तान्‌ संदर्शन्‌ उच्चैः 
“लम्‌ आहसत्‌ तत्‌ हलायुधः न अमृष्यत ॥२९॥ प ग कापाल रात सदरात 
अनुवादः Ee 
भरत बलरामजी ने पहले सो, फिर एक हजार तथा उसके बाद दस हजार मुहरों का दाव लगाया। 
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` उसको रुक्मी ने जित लिया उस समय कलिङ्ग नरेश बलरामजी को दाँत दिखाते हए जोर से हंसते 
हँसी ह हुए जोर से हँसते हुए बलरामजी 
की हँसी उड़ाने लगे । बलरामजी से वह हँसी सहन न हुई । वे चिढ से गये ॥२९॥ र 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
ततो लक्ष रुक्म्यगृह्णादग्लह तत्राजय्दलः । जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः ॥३०॥ 
अन्वयः ततः रुक्मी लक्षं ग्लहं अगृह्णत्‌ तत्र बलः अजयत्‌ ततः रुक्मी कैतवम्‌ आश्रितः अहंजितवान्‌ इत्याह।।३०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रुक्मी ने एक लाख मुहरों का दाव लगाया उसे बलरामजी ने जितलिया किन्तु 
रुक्मी धूर्तता से कहने लगा कि मैं जीता हूँ ॥३०॥ | 
पड ता भावार्थ दीपिका 
निष्काणां लक्षं ग्लहं पणं कृतवान्‌ । कैतवं कपटम्‌ ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
एक लाख मुहर का दाव लगाया । कैतव अर्थात्‌ कपट ॥३०॥ 
मन्युना क्षुभितः श्रीमान्समुद्र इव पर्वणि । जात्यारुणाक्षोऽतिरुषा न्यर्बुदं ग्लहमाददे ॥३१॥ 
अन्वयः मन्युना क्षुभतः श्रीमान्‌ समुद्रइव पर्वणि जात्यारुणाक्षः अतिरुषा न्यबुद्ध ग्लहमाददे ।।३१।। 
अनुवाद-- क्रोध के मारे क्षुब्ध श्रीबलरामजी की लाल-लाल आँखें और लाल हो गयीं और क्रुद्ध होकर 
उन्होंने दस करोड़ मुहरों का दाव लगाया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
न्यर्बुदं दशकोटीर्ग्लहं क्षुभितो राम आददे ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 


दस करोड़ का दाव लगाया ॥३१॥ 
तं चापि जितवात्रामो धर्मेण च्छलमाश्रितः । रुक्मी जितं मयाऽत्रेमे वदन्तु प्राश्रिका इति ॥३२॥ 
अन्वय:-- रामः धर्मेण तं चापि जितवान्‌ छलम्‌ आश्रितः रुक्मी मया जितम्‌ अत्र इमे प्राश्निकाः वदन्तु ।॥३२॥। 
अनुवाद धर्मानुसार उस दाव को भी बलरामजी ने जीत लिया । इस पर छल का सहारा लेकर रुक्मी 
ने कहा मैं जीता हूँ । इस विषय में सभासद कलिंग नरेश इत्यादि बतलायें ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


छलमाश्रितो रुक्मी मया जितमित्याह ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 


| कपट का सहारा लेकर रुक्मी ने कहा मैं जीत गया हूँ ॥३२॥ | 

_ तदाऽब्रवीज्नभोवाणी बलेनैव जितो ग्लहः । धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृषा ॥३३॥ 

. अन्वय:--- तदा नभोवाणी अब्रवीत्‌ बलेनैव ग्लहः जितः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वै मृषा वदति ।।३३॥। 
अनुवाद-- उस समय आकाशवाणी हुई कि धर्मानुसार बलरामजी ने ही दाव जीता है, रुक्मी तो झूठ 

-. बोल रहा है .॥३३॥ | 

` ` “भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३३॥ 
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तामनादृत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः । संकर्षणं परिहसन्बभाषे कालचोदितः 
अन्वयः-- ताम्‌ अनादृत्य कालचोदितः वैदर्भः दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षण परिहसन्‌ बभाषे ।।३४।। 
अनुवाद-- उस आकाशवाणी की परवाह किए बिना काल से प्रेरित रुक्मी दुष्ट राजाओं के द्वारा प्रेरित होकर 
बलरामजी का उपहास करते हुए कहने लगा ॥३४॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। ु 
नैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचरा: । अक्षेदीव्यन्ति राजानो बाणैश्च न भवादृशाः ॥३५॥ 
अन्वय:--- बनगोचराः गोपालाः यूयं अक्षकोविदानैब, राजान: अक्षै; बाणैश्व दीव्यन्ति भवादृशाः न ।।३५।। 
अनुवाद--- बलरामजी आप लोग वन-वन भटकने वाले ग्वाल है आप जूआ खेलना क्या जानें, पासों और 
बाणों से खेलने का काम तो राजागण जानते हैं ॥३५॥ | | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजभिश्रोपहासित: । कुन्दः परिघमुद्यम्य जघ्ने तं नृम्णसंसदि ॥३६॥ 
अन्वय:--- रुक्मिणा एवम्‌ अधिक्षिप्तः राजभिश्च उपहसित: कुद्धः परिधम्‌ उद्यम्य तं नृम्णसंसदिजघ्ने ।।३६।। 
अनुवाद-- रुक्मी के द्वारा इस तरह से आक्षेप करने पर तथा राजाओं के द्वारा उपहास करने पर बलरामजी 
परिघ उठाकर उसको उस मागलिक सभा में मार डाले ॥ ३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


नृम्णसंसदि मङ्गलसभायाम्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
नृम्ण संसदि अर्थात्‌ मङ्गलसभा में ही ॥३६॥ | 
कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे । दन्तानपातयत्क्रु्धो यो5हसह्विवृतैद्दिजे: ॥३७॥ 
अन्वयः-- क्रुद्धः दशमे पदे कलिङ्गराजं तरसागृहित्वा यः विकृतैः द्विजैः अहसत्‌ दन्तान्‌ अपातयत्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद- क्रुद्ध होकर बलरामजी भागते हुए कलिङ्गराज को बलपूर्वक पकड़कर जिन दाँतों को निकालकर 
वे दिखाते थे उनके उन दाँतों को तोड़कर गिरा दिए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
अन्ये निर्भिन्नबाहूरुशिरसो रुधिरोक्षिताः । राजानो दुडुवुर्भीता बलेन परिघार्दिताः ॥३८॥ 
अन्वयः अन्ये निर्भिन्न बाहूरुशिरसः राजानः बलेन परिघार्दिता, भीताः दुदुवुः ।।३८।। 
अनुवाद_- दूसरे राजा गण जिनकी भुजा, जङ्घा तथा शिर दूट-फूट गये थे तथा जो खून से लथपथ हो 
गये बलरामजी के द्वारा परिध से पीड़ित होने के कारण डर कर भाग गयें ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
निहते रुक्मिणि शयाले नाब्रवीत्साध्वसाधु वा रुक्मिणीबलयो राजन्स्नेह भङ्गभयाद्धरिः ॥३९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ रुक्मिणीश्याले निहते रुक्मिणी बलयोः स्नेहभङ्ग भयात्‌ हरि साधु-असाधु वा न अब्रवीत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपने साले रुक्मी के मारे जाने पर रुक्मिणी तथा बलरामजी दोनों के स्नेह के भङ्ग 
के भय से श्रीहरि न तो अच्छा कहे और न तो बुरा कहे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९। 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः 


४1 
ळ 
९४) 

कि] 


ततो5निरुद्ध सह सूर्यया वरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 
रामादयो भोजकटादशार्हा: सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रयाः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिदधो नामैकषष्टितमोऽध्यायः 11६१॥ 
अन्वयः ततः सूयवा सह आनरुङ वर रथ समारोप्य सिद्धाखिलार्थाः रामादयः दशार्हा मघुसूदनाश्रयाः भोजकटात्‌ 
कुशस्थलीं ययुः ।४०॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नवोढा 
का वघ दोनों प्रयोजनों की सिद्धि हो जाने 
द्वारकापुरी में आ गये ॥४०॥ 


च्य ~ ~ 


1 क साथ श्रेष्ठ रथ पर वेठाकर अनिरुद्धजी का विवाह ओर शत्रु 
बलरामजा आदि यदुवंशी भगवान्‌ के आश्रव में रहकर भाजकट से 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के अनिरुद्ध विवाह तथा रुक्मीवध नामक 
एकसठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६१।। 
भावार्थ दीपिका 
सूर्यया नवोढया । सिद्धा अखिला अर्था अभ्युदयशत्रुवघादयो येषां ते ।।४०।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकषष्टितमोऽध्यायः ।।६१।। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यया अर्थात्‌ नवविवाहिता रोचना के साथ । जिनके अभ्युदय तथा शत्रु वध आदि के सारे प्रयोजन 
सिद्ध हो गये थे ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के एकसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11६९॥। 


> 
छ्डे 
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बासठवाँ अध्याय 
उषा अनिरुद्ध मिलन 


राजोवाच 
बाणस्य तनयामूषामुपयेमे यदूत्तमः। तत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशङ्करयोर्महत्‌ ॥ 
एतत्सर्व महायोगिन्समाख्यातुं त्वमर्हसि ॥१॥ 
महत्‌ घोरं युद्धम्‌ अभूत्‌ त्वम्‌ 


अन्वयः-- हे महायोगिन्‌ यदूत्तमः बाणस्य तनयाम्‌ उषाम्‌ उपयेमे । तत्र हरिशङ्करयोः 


एतत्‌ सर्वम्‌ आख्यातुम्‌ अर्हसि ।।१।। 
राजा परीक्षित ने कहा 


अनुवाद-- हे महायोग सम्पन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्धजी ने बाणासुर को पुत्री 

उषा के साथ विवाह किया । वहाँ श्रीहरि तथा शङ्करजी दोनों का घोर युद्ध हुआ। आप इन सारी बातों को मुझे सुनायें।। १॥ 
भावार्थ दीपिका 

द्वियुकषष्टितमे परोक्तमनिरुद्धस्य रोधनम्‌ । कन्यया रममाणस्य बाणेन बहुबाहुना ।।१।। अनिरुद्धोद्वहे 


श्रीकृष्ण: श्रीहरं जित्वा बाणबाहूनथाच्छिनत्‌ ।।२।। ।।१।। 


ऽन्यस्मिन्‌ बाणयादवसंयुगे। 
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३७४० . श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका | 
बाणासुरी की पुत्री ऊषा के साथ रमण करने वाले अनिरुद्धजी को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया । इस 
बात का वर्णन बासठवें अध्याय में किया गया है अनिरुद्धजी के दूसरे विवाह के अवसर पर बाणु[सर और यादवों के 
साथ युद्ध होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्करजी को पराजित करके बाणासुर की भुजाओं को काट दिए ॥२॥॥॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः । येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी ॥२॥ 
अन्वयः-- महात्मन बलेः पुत्रशतज्येष्ठः बाण आसीत्‌ येन वामन रूपाय हरये मेदिनी अदायि ।।२॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- महात्मा बलि के सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर था । बलि वामनरूप धारण करने वाले श्रीहरि 
को पृथिवी का दान दिया था ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो दृढव्रतः ॥३॥ 
अन्वयः-- तस्यौरसः सुतः बाण सदा शिवभक्ति रतः मान्यः, वदान्यः धीमान्‌ सत्यसन्धः दृढव्रत आसीत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- उस बलि के औरस पुत्र बाणासुर सदा भगवान्‌ शिवजी भक्ति में रत रहता था । वह उदार, 
सत्यवक्ता दृढव्रत था तथा उसकी बुद्धि प्रशंसनीय थी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्पुरा। तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव तेऽमराः ॥ 
सहस्त्रबाहुवदिन ताण्डवे5 तोषयन्मृडम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- सः पुरा शोणिताख्ये रम्ये पुरे राज्यम्‌ अकरोत्‌ । तस्य शम्भोः प्रसादेन ते अमराः किङ्करा इव आसन्‌ 
सहस्रबाहुवाद्येन ताण्डवे मृडम्‌ अतोषयत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- वह प्राचीन काल में शोणित पुर नामक मनोहर नगर में राज्य करता था । शङ्करजी की कृपा 
से इन्द्रादि देवता उसके भृत्य के समान बने रहते थे । एक दिन ताण्डव नृत्य के समय उसने अपने हजार भुजाओ 
से बाजा बजाकर शङ्करजी को प्रसन्न कर दिया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
भगवान्सर्वभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । वरेण छन्दयामास स तं वत्रे पुराधिपम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः भक्तवत्सलः शरण्यः सर्वभूतेशः भगवान्‌ वरेण छन्दयामास सः तं पुराधिपम्‌ वब्रे ।।५।। 
अनुवाद भगवान्‌ शङ्कर भक्तवत्सल, शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा समस्त भूतों के स्वामी हैं । 
उन्होंने बाणासुर से कहा कि तुम अपने मनोऽनुकूल वरदान माँग लो । बाणासुर ने कहा भगवन्‌ आप मेरे नगर 
की रक्षा करते हुए यहीं रहें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुराधिपं पुरपालकम्‌ ।।५॥ 


भाव प्रकाशिका 
पुराधिपम्‌ अर्थात्‌ नगर को रक्षा करते हुए यहीं रहें ॥५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३७४१ 


स एकदाह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः । किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- वीर्यदुर्मदः एकदा सः अर्कवर्णेन किरीटेन तत्‌ पदाम्बुजम्‌ संस्पृशन पार्श्वस्थ गिरिशं आह ।।६।। 
अनुवाद-- अपने पराक्रम और बल के मद से मत्त बना हुआ बाणासुर एक दिन सूर्य के समान चमकने 

कवाले किरीट के अग्रभाग से सन्निकटस्थ शङ्करजी के चरणों को छूकर शङ्करजी से कहा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 

नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम्‌ । पुंसामपूर्णकामानां कामपूरामराङिघ्रिपम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:-- हे महादेव लोकानां गुरुम्‌ ईश्वरं अपूर्णकामानां कामपूरामराङिघ्रम्‌ त्वाम्‌ नमस्ये ।।७।। 
अनुवाद-- हे महादेव आप सभी लोकों के स्वामी हैं जिन लोगों की कामनाएँ पूर्ण नहीं हुई हें । उनकी 

कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
कामान्पूरयतीति कामपूरः स चासावमराङिघ्रिपः कल्पतरुस्तं त्वाम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले को काम पूरा कहते हैं । आप कामपूर वृक्ष कल्पवृक्ष हैं ॥७॥ 
दोस्सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌ । त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वदृते समम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- त्वया दत्तम्‌ दोस्सहस्तं मे परं भाराय अभवत्‌ त्वद्‌ ऋते त्रिलोक्यां समम्‌ प्रतियोद्धारं नलभे ।।८।। 
_ अनुवाद-- आपके द्वारा प्रदत्त हजार भुजाएँ मेरे लिए अत्यधिक भार बन गयी हैं । आपको छोड़कर त्रिलोकी 
में अपने समान मुझसे युद्ध करने वाले किसी भी वीर योद्धा को मैं नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे साथ युद्ध करे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥। 
कण्डूत्या निभृतैदॉर्भिर्युयुत्सुर्दिग्गजानहम्‌ । आद्याऽयां चूर्णयन्नद्रीन्भीतास्तेऽपि प्रदुद्दुवु: ॥९॥ 
अन्वयः हे आद्य कण्ड्त्या निभृतै; दोर्भिः दिग्गजान्‌ अहम्‌ अयाम्‌ ते अपि भीताः प्रदुद्रुवुः अद्रीन्‌ चूर्णयन्‌ ।।९॥। 
अनुवाद--हे आदि देव ! मेरी भुजाओं में बहुत अधिक युद्ध करने की खुजलाहट हुई तो मैं युद्ध करने के 
लिए दिग्गजों के पास गया किन्तु वे भी डरकर भाग गये । लौटते समय मैंने बहुत से पर्वतों को चूर-चूर कर दिया॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे आद्य, निभृतैर्भरितैदो्भिरद्रीश्र्णयन्‌ अयामगच्छम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
हे आदिदेव ! खुजलाहट से भरी भुजाओं से मैंने पर्वतं को चूर-चूर कर दिया ॥९॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा । त्वददर्पध्नं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥१०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ श्रुत्वा क्रुद्धः भगवान्‌ मूढ यदा ते केतुः भज्यते तदा ते त्वददर्प्नं मत्समेन ते संयुगं भवेत्‌।१०॥। 
अनुवाद-- उसे सुनकर क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शङ्कर ने कहा मूर्ख ! जब तुम्हारा ध्वज टूट जायेगा उस समय 
मेरे ही समान तुम्हारा घमण्ड को चूर करने वाले के साथ युद्ध होगा ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
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१७८१ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इत्युक्तः कुमतिईए। स्वगृहं प्राविशन्नप । प्रतीक्षन्‌ गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः ॥११॥ 
अभ्बया-- > है तूप | कुधीः इत्युक्तः कुमतिः दृष्ट; स्वगूर्ह॑ प्राविशतू स्ववीर्यनशन गिरिशादेशं प्रतीक्षन्‌ ।।११।। 
अनुवाद--- है परीक्षित्‌ बाणासुर की बुद्धि विगढ़ गयी थी । श्रीशक्षरजी द्वार इस तरह की बातों को सुनकर | 

वह गिंदित बुद्धि वाला बहुत प्रसन्न और अपने घर लौट आया | इसके बाद वह अपने बल एवं पराक्रम का नाश 

करने वाले शाङ्कगजी के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
स्ववीर्यस्थ नशन केतुभड़ प्रतीक्षमाणः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने पराक्रम का नाश करने वाले ध्वजा के टुटने की प्रतीक्षा करने लगा ॥११॥ 

तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युप्रिना रतिम्‌ । कन्याऽलभत कान्तेन प्रागदृष्टश्रुतेन सा ॥१२॥ 
अन्ययः-~ तस्य ऊपानाम दुहिता कन्या प्राक्‌ अदृष्टश्रुतेन प्रद्युम्निकान्तेन स्वप्ने रतिम्‌ अलभत 11१२॥ 
अनुवाद-- बाणासुर की कन्या पुत्री का नाम ऊपा था । उसने जिसको पहले न तो देखा था और न सुना 

था उस प्रश्रुम्न जी के कमनीय पुत्र अनिरुद्धजी के साथ स्वप्न में समागम का अनुभव किया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रीमहेशादिषटसंग्रामस्य प्रसङ्गमाह-तस्योपेति । ग्राद्युप्रिनाऽनिरुद्धेन । तत्रापि स्वप्रे ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशङ्करजी ने जिस संग्राम की भविष्यवाणी किया था उस संग्राम का प्रसङ्ग इस तस्योषा० इत्यादि श्लोक 

से कहा गया है । प्रद्युम्निना अर्थात्‌ अनिरुद्धजी के साथ । उसने स्वप्न में ॥१२॥ 

सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । सखीनां मध्य उत्तस्थौ विह्वला व्रीडिता भूृशम्‌॥९३॥ 
अन्ययः-- सा तत्र तम्‌ अपश्यन्ती हे कान्त क्वासि इतिवादिनी सखीनां मध्ये भृशम्‌ ब्रीडिता विह्वला उत्तस्थौ ।।१३॥। 
अनुवाद-- वह अपनी शय्या पर उस पुरुष को नहीं पाकर हे प्रियतम आप कहाँ चले गये, इस तरह से 

कहती हुई उठी और सखियों के बीच में लज्जित होकर अत्यधिक व्याकुल हो गयी ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 
त॑ कान्तमपश्यन्ती सा उत्तस्थौ ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन अपने प्रियतम को वहाँ नहीं देखकर वह जग गयी ॥१३॥ 
बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डाश्चित्रलेखा च तत्सुता । सख्यपृच्छत्सखीमूषां कौतूहलसमन्विता ॥१४॥ 
अन्ययः-- बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्ड; तत्सुता चित्रलेखा सखी कौतूहल समन्विता सखीम्‌ ऊषाम्‌ अपृच्छत्‌ ॥१४।। 
` अनुवाद-- बाणासुर के मन्त्री ,का नाम कुम्भाण्ड था, उसकी पुत्री का नाम चित्रलेखा था, वह ऊषा की 
सखी शी । चित्रलेखा ने कौतृहल वश अपनी सखी से पृछा ॥१४॥ 
॒ भावार्थ दीपिका 
ततः किं बृत्त॑ तत्राह-वाणस्येति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या हुआ ? इस पर शुकदेवजी ने कहा बाण का मन्त्री इत्यादि ॥१४॥ 
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` क॑ त्वं मृगयसे सुभ्रूः कोदृशस्ते मनोरथः । हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुत्र्युपलक्षये ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे सुश्रूः हे राजपुत्री ते अद्यापी हस्तग्राहं न इत्युपलक्षये, त्वं क॑ मृगयसे ते मनोरथः कीदृशः ॥।१५॥। 
अनुवाद-- हे सुन्दरी राजकुमारीजी तुम्हारा अभी तक पाणिग्रहण भी नहीं हुआ है । फिर भी तुम किसे 

ढूढ रहीं हो ? तुम्हारे मनोरथ का स्वरूप क्या है ?॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
हस्तग्राहं भर्तारम्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
हस्तग्राहम्‌ अर्थात्‌ पति ॥१५॥ 
ऊषोवाच 


दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः । पीतवासा बृहद्वाहुयोषितां हृदयङ्गमः ॥१६॥ 
अन्वय:-- स्वप्ने कश्चित्‌ श्यामः कमललोचनः पीतवासा, बृहद्बाहुः योषितां हृदयङ्गमः नरः स्वप्नेदृष्टः ।।१६।। 
ऊषा ने कहा. 
अनुवाद-- मैंने स्वप्न में एक अत्यन्त सुन्दर कमल के समान मनोहर नेत्रों वाले पीला वस्त्र धारण किए 
हुए विशाल भुजाओं वाले तथा नारियों के चित्त को चुराने वाले पुरुष को देखा है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। | 
तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाऽधरं मधु । क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिनार्णवे ॥१७॥ 
अन्वयः-- अधरं मधुपाययित्वा स्पृहयतीं मां वृजिनार्णवे क्षिप्त्वाक्वापि यातः अहं तं कान्तं मृगये ।।१७।। 
अनुवाद-- उसने मुझको अपने अधर के मधु का पिलाया, और अभी मैं तृप्त भी नहीं हुई थी कि वह 
मुझको दुःख सागर में छोड़कर कहीं चला गया, उसी प्रियतम को मैं खोज रही हूँ ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
चित्रलेखोवाच | 
व्यसनं तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तमादिश ॥१८॥ 
अन्वयः-- यदि त्रिलोक्यां भाव्यते ते व्यसनम्‌ अपकर्षामि तम्‌ आदिशः यः ते मनोहर्ता तं नरं अनेष्ये ।।१८।। 
चित्रलेखा ने कहा 
अनुवाद-- यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रैलोक्य में होगा तो मैं तुम्हारे कष्ट को शान्त कर दूँगी । मैं चित्र बनाती 
हूँ उसे तुम पहचानो तुम्हारे मन का हरण करने वाले को मैं ला दूँगी ॥१८॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
इत्युक्त्वा देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगान्‌ । दैत्यविद्याधरान्यक्षान्मनुजांश्च यथालिखत्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- इति उक्त्वा देव गन्धर्व सिद्ध चारण पन्नगान्‌ दैत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ मनुजान्‌ च यथा अलिखत्‌ ॥१९॥ 
अनुवाद-- यह कहकर उसने देवता, गन्धर्व, सिद्ध, चारण एवं पन्नों का चित्र बनाया, दैत्यों, विद्याधरों, 
` यक्षों तथा मनुष्यों का चित्र बनाया ॥१९॥ | 
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भावार्थ दीपिका 
स्वप्रे त्वया दृष्ट एषां मध्ये को वा भवेदिति देवादीन्‌ यथावत्पटेऽलिखत्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


जिसको तुमने स्वप्न में देखा है, वह इनमें से कौन है यह कहकर देवताओं आदि का चित्र उसने कपडे 
पर ठीक-ठीक बनाया ॥१९॥ 
मनुजेषु च सा वृष्णीन्‌ शूरमानकदुन्दुभिम्‌ । व्यलिखद्रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता ॥२०॥ 
अन्वयः-- सा मनुजेषु वृष्णीन्‌ शूरम्‌ आनकदुन्दुभिम्‌ रामकृष्णौ च व्यालि त्‌ पद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता ।।२०।। 
अनुवाद-- मनुष्यों में उसने वृष्विवंशी वसुदेवजी के पिता शूर, बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चित्र 
बनाया उसके पश्चात्‌ प्रच्युम्नजी के चित्र को देखकर वह लज्जित हो गयी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रद्युम्न लिखितं वीक्ष्य श्वशुरोऽयमिति लज्जिता ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
र्युम्न के चित्र को देखकर ये हमारे श्वसुर है यह सोचकर लज्जित हो गयी ॥२०॥ 
अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषाऽ वाङ्मुखी हिया । सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 
अन्वयः महीपते ! अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य हिया अवाङ्मुखी ऊषा सः असौ इति स्मयमाना प्राह ।।२१।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ अनिरुद्धजी के चित्र को देखकर लज्जा से नीचे मुख करके मुस्कुराती हुई 
उसने कहा मेरा प्राणबल्लभ यही है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ॥२१॥ 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी । ययौ विहायसा राजन्द्वारकां कृष्णपालिताम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ योगिनी चित्रलेखा तं कृष्णपौत्रम्‌ आज्ञाय विहायसा, कृष्णपालिताम्‌ द्वारकां ययौ ।।२२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ योगिनी चित्रलेखा उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पौत्र जानकर रात्रि में ही आकाशमार्ग से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा संरक्षित द्वारका में गयी ॥२२॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थिता । गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदर्शयत्‌ ॥२३॥ 
अन्चयः- तत्र सुपर्यड्ले सुप्तं प्रद्युम्निं योगमायाम्‌ आस्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियम्‌ अदर्शयत्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद वहाँ अनिरुद्धजौ अत्यन्त सुन्दर शय्या पर सोए थे, योगमाया के प्रभाव से उनको उठाकर शोणित 
पुर में लायी और अपनी सखी को उसके प्रियतम का दर्शन करा दी ॥२३॥ 


78 भावार्थ दीपिका 
..... शोणितपुरं नीत्वा ॥२३॥ 


i भाव प्रकाशिका 
शोणितपुर लाकर ॥२३॥ 
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सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना । दुष्येक्ष्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे प्राद्युम्निना समम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना पुम्भिः दुष्प्रेक्ष्ये स्वगृहे प्रद्युम्नना समरेमे ।।२४।। 
अनुवाद-- वह ऊषा अपने सुन्दर प्राण बल्लभ को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने महल में अनिरुद्ध 

जी के साथ विहार करने लगी । उसके उस भवन को ओर कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
_ पुमिभदुष्पेक्ष्ये प्रेक्षितुमशक्ये ।।२४॥। 


ह भाव प्रकाशिका 

पुम्भिः दुष्य जिसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता था ॥ २४॥ 
परार्ध्यवासः स्रग्गन्धधूपदीपासनादिभिः । पानभोजनभ्नक्ष्यैश्च वाक्यैः शुश्रूषयाचितः ॥२५॥ 
गूढः कन्यापुरे शश्चत्मवृद्धस्नेहया तया । नाहर्गणान्स बुबुधे ऊषयापहृतेन्द्रियः॥२६॥ 

अन्चयः-- परार्घ्यवासः स्रग्गन्ध धृपदीपासनादिभिः पानभोजनभक्ष्यैः वाक्यैः शुश्रूषया अर्चितः शश्वत्प्वृद्धस्नेहया 
तया ऊषया अपहतेन्द्रिय कन्यापुरे गूढ: सः अहर्गणान्‌ न बुबुधे ।।२५-२६।। 

अनुवाद-- बहुमूल्य वस्र माला चन्दन धूप दीप श्रेष्ठ आसन आदि से प्रिय वाक्यों द्वारा तथा सेवा शुश्रूषा से पूजित 
तथा जिसका प्रेम निरन्तर बढ़ता ही जाता था उस ऊषा के द्वारा अनिरुद्धजी उसके वश में हो गये थे, इस तरह से कन्याओं 
के अन्त:पुर में छिपे रहकर अनिरुद्धजी को बीते हुए दिन समूह का भी पता नहीं चला ॥२५-२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सच पराध्येरमूल्येर्वासःस्रगादिभि: शुश्रूषणपूर्वकमर्चितः सन्‌। तया ऊषयापहतेन्द्रियोऽहर्गणान्‌ दिनसमूहान्न बुबुधे।।२५-२६।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुमूल्य वस्त्रो मालाओं चन्दनों आदि से सेवा शुश्रूषा पूर्वक पूजित होते हुए तथा उषा के द्वारा उनके मन को 
अपने वश में कर लिए जाने के कारण अनिरुद्धजी को बीते हुए दिन समूह का पता भी नहीं चला ॥२५-२६॥ 
तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रताम्‌ । हेतुभिर्लक्षयांचक्ुःराप्रीतां दुरवच्छदैः ॥२७॥ 
अन्चयः-_ यदुवीरेण तथा भुज्यमानां हतत्रताम्‌ आप्रीतां दुरवच्छदैः हेतुभिः लक्षयां चक्र: ।।२७।। 
अनुवाद-- अनिरुद्धजी के साथ सहवास करने के कारण ऊषा का कुँवरापन विनष्ट हो गया, उषा अत्यन्त 
प्रसन्न भौ रहने लगी थी । उसमें ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गये थे जिसको छिपाया भी नहीं जा सकता था, पहरेदारों 
ने जान लिया कि इसका किसी पुरुष के साथ सम्बन्ध है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आप्रीतामतिहृष्टाम्‌ दुरवच्छदैश्छादयितुमशक्यैः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
आप्रीताम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त प्रसन्न । दुखच्छदैः अर्थात्‌ जिन सबों को छिपाया नहीं जा सकता था ॥२७॥ 
भटा आवेदयांचक्रू राजंस्ते दुहितुर्वयम्‌ । विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- ते दुहितुः कन्यायाः कुलदूषणं विचेष्टितम्‌ लक्षयामः इति भटाः आवेदयाञ्चक्रुः ।।२८॥। 
अनुवाद-- द्वारपालों ने जाकर बाणासुर से निवेदन किया कि राजन्‌ आपकी पुत्री के चाल-ढाल को देखकर 
हमलोगों को लगता है कि उससे आपके कुल पर लक्षण लग सकता है ॥२८॥ 
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३७४६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


Fie भावार्थ दीपिका 
विचेष्टितं विरुद्धाचरणम्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
विचेष्टितम्‌ अर्थात्‌ विरुद्ध आचरण ॥२८॥ 
अनपायिभिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभो । कन्याया दूषणं पुभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्यहे ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रभो ! अनपायिभिः अस्माभिः गृहे गुप्तायाः पुम्भि; दुष्प्ेक्षायाः कन्यायाः दूषणं न विद्महे ।२९॥। 
अनुवाद-- प्रभो हमलोग निरन्तर जिसका पहरा देते रहे, उस गृह में संरक्षित आपकी कन्या को कोई पुरुष 
देख भी नहीं सकता है, फिर भी कैसे कलङ्कित हो गयी यह हमलोग नहीं जानते ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ अनपायिभिः अपायोऽपसर्पणं प्रमादो वा तद्रहितैः । पाठान्तरे दुष्टा प्रेष्या सखी यस्यास्तस्याः पुम्भिर्दूषणं कुतो वेति 
न जानीम इत्यर्थः ।।२९।। | 
भाव प्रकाशिका 
पहरे पर से कभी भी नहीं हटने वाले अथवा प्रमाद रहित हमलोगों द्वारा संरक्षित दुष्प्रेष्य पाठ मानने पर 
अर्थं होगा कि जिसकी सखी दुष्ट हो, उसके पुरुष से सम्बन्ध कैसे हो गया यह हमलोग नहीं जानते हैं ॥२९॥ 
ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः । त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तोऽद्राक्षीद्यदूद्वहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- ततः दुहितुः श्रुतदूषणः प्रव्यथितः बाणः त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तः यदूद्बहम्‌ अद्राक्षीत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपनी पुत्री के चरित्र को दूषित सुनकर बाणासुर को अत्यधिक कष्ट हुआ, वह 
शीघ्र ही कन्या के महल में चला गया और वहाँ पर अनिरुद्धजी को विद्यमान देखा ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। 
कामात्मजं तं भुवनैकसुन्दरं श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बुजे क्षणम्‌ । 
बृहद्धजं कुणण्डलकुःन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मण्डिताननम्‌ ॥३९॥ 
दीव्यन्तमक्लैः प्रिययाभिनृम्णया तदङ्गसङ्गस्तनवुःङ्कमर्जम्‌ । 
बाह्वोर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ॥३२॥ 
अन्वयः भुवनैक सुन्दरं तं कामात्मजं श्यामं पिशङ्गाम्बरम्‌ अम्बुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डल कुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन 
च मण्डिताननम्‌ अभिनृम्णया प्रियया अक्षैः दिव्यन्तम्‌ तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कमस्रजम्‌ मधुमल्लिका श्रुतां बाहवोः दधानं तस्याग्रे 
आसीनम्‌ अवेक्ष्य विस्मितः ।।३१-३२॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण संसार में सबसे सुन्दर कामावतार प्रद्युम्नजी के पुत्र अनिरुद्धजी श्यामवर्ण के 
पुरुष थे, पीला वस्र धारण किए थे, कमल के समान अत्यन्त मनोहर उनके नेत्र थे घुटनों पर्यन्त लटकने 
भुजाएँ थी, सुन्दर कुण्डलों तथा काले घुंघराले केशों की कान्ति से तथा मधुर मुस्कानसे उनका मुख अलंकृत 
सर्वमङ्गलमयी अपनी प्रियतमा के साथ वे पासों से चूतक्रीडा कर रहे थे । अपनी प्रियतमा के अङ्ग संस्मर्श 
स्तनों में लगे केसर लगी माला को वे धारण किए थे, बासन्ती वेला की माला धारण की हुई ऊषा के कन्ध पर 


रखे हुए तथा ऊषा के सामने बैठे हुए अनिरुद्धजी को देखकर बाणासुर आश्चयर्ति हो गया ॥३१-३२॥ 


अत्यन्त सुन्दर 
वाली उनकी 
कृत था, 
| से उसके 
हाथ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३७४७ 


भावार्थ दीपिका 
कामस्यात्मनो देहाज्जातम्‌ । अभिनृम्णया सर्वमङ्गलया । तस्या अङ्गसङ्गेन स्तनकुङ्कमं यस्यां स्नजि तां बाहोर्मध्वे 
वक्षसि दधानम्‌ । मधुमल्लिका वसन्तभवा मल्लिकास्तदाश्रिताम्‌ । तस्याग्र इत्यार्षः सन्धिः । तस्या अग्र इत्यर्थः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
कामात्मजम्‌ = कामावतार प्रद्युम्मजी के पुत्र, अभिनृम्णाया अर्थात्‌ सर्वमङ्गलमयी, ऊषा के अड्डों के संस्पर्श 
से जिसमें उसके स्तनों के केसर लगे थे उस माला को धारण किए हुए । वासन्ती बेला की माला को धारण की 
हुई तस्याग्रे में सन्धि आर्ष है । उषा के सामने ॥३१-३२॥ 
स तं प्रविष्टं वृतमाततायिभिर्भटैरनीकैरवलोक्य माधवः । 
उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 
अन्वय:--- आततायिभिः भटैः अनीकैः वृतं प्रविष्टं तं अवलोक्य माधवः मौव्यं परिधम्‌ उद्यम्य दण्डधरः अन्तकः 
यथा जिघांसया व्यवस्थितः ।।३३।। 
अनुवाद--अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित वीरों की सेना के साथ प्रवेश किए हुए बाणासुर को देखकर अनिरुद्धजी 
लोहे के परिध को उठाकर दण्डधारी यमराज के समान खड़े हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
आततायिभिरुद्यतशस्त्रैः । माधवोऽनिरुद्धः । मौर्वं मुरुलोहविशेषस्तन्निर्मितम्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
आततायिभिः अस्त्र धारण किए हुए । मौर्व्यम्‌ विशेष प्रकार के लोहे को कहते हैं । उससे निर्मित परिध 
को मौर्व्य परिघ कहा गया है ॥३३॥ 
जिघृक्षया तान्परितः प्रसर्पतः शुनो यथा सूकरयूथपोऽहनत्‌ । 
ते हन्यमाना भवनाद्रिनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोरुभुजाः प्रदुद्रुवुः ॥३४॥ 
अन्वयः-- जिघृक्षया परितः प्रसर्पतः तान्‌ सूकर यूथपः शूनः यथा अहनत्‌ हन्यमानाः ते निर्भिन्नमूर्धोरुभुजाः भवनात्‌ 
विनिर्गताः प्रदुद्रुवुः ।।३४।। he 
अनुवाद-- अनिरुद्धजी को पकड़ने के लिए आये हुए बाणासुर के सैनिक उनकी ओर ज्यों-ज्यों झपटते 
त्यों-त्यों वे उन्हें मारकर गिराते जाते । ठीक वैसे ही जैसे सूअरों के यूथ नेता कुत्तों को मार डाले । अनिरुद्धजी 
के प्रहार से टूटे फूटे सिर, जङ्घा और भुजा वाले वे सभी भवन से निकल कर भाग गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। अहि 

तं नागपाशैर्बलिनन्दनो बली घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितो बबन्ध ह । 

ऊषा भृशं शोकविषादविहृला बद्ध निशम्याश्रुकलाक्ष्वरौदिषीत्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधेंऽनिरुद्धबन्थो नाम विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 
अन्वयः कुपितो बलिनन्दनः स्वसैन्यं ध्नन्तं तं नागपाशैः बबन्ध, बद्धं निशम्य ऊषा शोक विषाद विहला 


अश्रुकलाक्षी अरौदिषीत्‌ ।।३५।। 


अनुवाद- क्रुद्ध बाणासुर ने अपने सैनिकों को मारने वाले अनिरुद्धजी को, नाग पाश में बाँध दिया । 
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३७४८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनिरुद्धजी को बंधे हुए सुनकर ऊषा अत्यधिक शोक और विषाद से विहृल हो गयी और अपने नेत्रों से आँसू 
बहाती हुई रोने लगी ॥३५॥ ॒ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के अनिरुद्ध बन्ध नामक बासठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६२।। 


भावार्थ दीपिका 
शोकविषादाभ्यां विहलाउवशा अश्रूणां कला बिन्दवो ययोस्ते अक्षिणी यस्याः सा । ।३५॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विषष्टितमोऽध्यायः ।।६२।। 


भाव प्रकाशिका 
शोक तथा विषाद के कारण विवश । आँसुओं की विन्दुओं वाले नेत्रों वाली ॥३५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के बासठवें 
अध्याय को शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६२।। 


ट 
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तिरसठवा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध 
श्रीशुक उवाच 
अपंश्यतां चानिरुद्धं तद्वन्धूनां च भारत । चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः- हे भारत ! अनिरुद्धं अपश्यताम्‌ अनुशोचताम्‌ च तद्बन्धूनां चत्वारः वार्षिकाः मासाः व्यतीयुः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भरतवंशीय राजन्‌ परीक्षित्‌ अनिरुद्धजी को नहीं देखकर उनके विषय में सोचने वाले उन 
` बन्धुओं के वर्षा ऋतु के चार महीनों के दिन बीत गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रियुकषष्टितमे चाथ बाणयादवसङ्गरे । स्तुतिज्चरेण रुद्रेण बाणबाहुभिदो हरेः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
इसके पश्चात्‌ तिरसठवें अध्याय में बाणासुर और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के युद्ध के प्रसङ्ग में रुद्रज्वर के द्वारा 
बाणासुर की भुजाओं को काटने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति का वर्णन हैं ॥१॥ 
नारदात्तदुपाकर्ण्य वार्ता बद्धस्य कर्म च । प्रययुः शोणितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥२॥ 
अन्वयः-- बद्धस्य वार्ता तत्‌ कर्म च नारदात्‌ उपाकर्ण्य कृष्णदेवताः वृष्णयः शोणितपुरं प्रययुः ॥।२।। 
अनुवाद-- नारदजी के मुख से बँधे हुए अनिरुद्धजी के विषय में सारी बातें और उनके द्वारा किए गये 
बाणासुर के सैनिकों को परास्त करना रूप कर्म को सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही आराध्य मानने वाले सभी 
यदुवंशी शोणितपुर में गये ॥२॥ 
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दसवां स्कन्थ उत्तरार्ध: 


३७४९ 
भावार्थ दीपिका । 


कर्म च युद्धादिकम्‌ ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 
युद्ध इत्यादि कर्म ॥२॥ | 
_ प्रह्युप्नो युयुधानश्च गदः साम्बोऽथ सारण: । नन्दोपनन्द भद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिन: 
` अक्षौहिणीभिद्ठदिशभिः समेताः सर्वतोदिशम्‌ । रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात्सात्वतर्षभा: | न | 


अन्वय:--- रामकृष्णानुवर्तिन: प्रद्युम्न: युयुधानः च गदः साम्बः अथ सारण नन्दोपनन्दभद्राद्या 
म ः 1 $ $ : द्वादशभिः : 
समेताः सात्वतर्षभा; समन्तात्‌ बाणनगरं रुरुधुः ।।३-४।। SoA 


अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के साथ, उनके सम्पूर्ण अनुयायी यदुवंशी 
वाणा उपनन्द और १ दुवंशी प्रद्युम्मजी, सत्याकि 
गद, साम्ब सारण, नन्द उपनन्द और भद्र बारह अक्षोहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारो 
राजधानी को घेर लिए ॥३-४॥ ह > तारी जरस वाणात को 


भावार्थ दीपिका 
रामकृष्णानुवर्तिन इति । तौ पुरतो निर्गतावित्यर्थः । सर्वतोदिशमित्यस्योत्तरेणान्वयः ।।३--४।। 


भाव प्रकाशिका 
रामकृष्णानुवर्तिनः अर्थात्‌ पहले नगर से बारह निकले हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम का अनुवर्तन 
करने वाले । सर्वतोदिशम्‌ का पाँचवे श्लोक के साथ अन्वय है.॥३-४॥ 
भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराट्टालगोपुरम्‌ । प्रेक्षमाणो ुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ ॥।५॥ 
अन्वयः-- भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टालगोपुरम्‌ प्रेक्ष्यमाणः रुषाविष्टः तुल्यसैन्यः अभिनिर्ययौ ।।५।। 
अनुवाद-- नगर के उद्यान, पर कोटों, बूर्जो तथा सिंह द्वार को विनष्ट होते हुए देखकर बाणासुर क्रुद्ध 
हो गया और वह भी बारह अक्षौहिणी सेना लेकर बाहर निकल पड़ा ॥५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
भज्यमानानि पुरोद्यानादीनि । इन्द्रैकवद्धावः । अट्टालाः प्रकारादुपरितनान्युन्नतस्थानानि । अभिनिर्ययौ बाण: ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
विनष्ट किए जाते हुए नगर के उद्यान, अट्टालिकाएँ, परकोटों तथा बूर्जो को देखकर बाणासुर भी निकल पड़ा॥५॥ 
बाणार्थे भगवान्‌ रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः । आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः ॥६॥ 
अन्वयः-- स्वसुतैः प्रमथैः वृतः भगवान्‌ रुद्रः बाणार्थे नन्दिवृषभम्‌ आरुह्य रामकृष्णयोः युयुधे ।।६॥। 
अनुवाद-- अपने पुत्रों तथा प्रमद्गणों को साथ लेकर भगवान्‌ शङ्कर बाणासुर की ओर से बलरामजी तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से युद्ध करने लगे ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सुतः स्कन्दस्तत्सहितै: प्रमथैर्गणैः । रामकृष्णाभ्यां युयुधे ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
स्कन्दजी तथा प्रमथगणों को साथ लेकर श्रीबलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने लगे ॥६॥ 
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आसीत्सुतुमुलं युद्धमछुत॑ रोमहर्षणम्‌ । कृष्णशंकरयो राजन्यदयुप्गुहयोराप |, | 
अन्वयः राजन्‌ कृष्णशङ्करयो प्रद्युम्न गुहयोः अपि युद्धम्‌ सु तुमुलम्‌ आसौत्‌ ।।७॥। | 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ कृष्ण तथा शङ्करकजी का तथा प्रद्युम्न का स्कन्दजी का भी युद्ध अस्त 
घमासान और भयङ्कर हो रहा था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। | ज 
कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः । साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥॥ 
अन्वयः कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सहसंयुगः बाणपुत्रेण साम्बस्य बाणेन सह सात्यकेः ।।८।। 
अनुवाद कुम्भाण्ड और कूपकर्ण का युद्ध बलरामजी के साथ हो रहा था बाणासुर के पुत्र का साम्ब के 
साथ, तथा सात्यकि का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥८॥ | 
ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमाने्रष्टुमागमन्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मादयः सुराधीशः मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वाप्सरसः यक्षाः द्रष्टुम्‌ विमानैः आगमन्‌ ।९॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े देवता मुनिगण, सिद्धचारण, गन्धर्व, अप्सराएँ तथा यक्षगण उस युद्ध 
को देखने के लिए विमान पर चढ़कर आये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।९॥। | 
शङ्करानुचरान्‌ NL शौरि भूतप्रमथगुह्यकान्‌ । डाकिनीर्यातुधानांश्च॒वेतालान्सविनायकान्‌॥१०॥ 
श्र कूष्माण्डानब्रह्मराक्षसान्‌ । द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः शार्ङ्गधनुश््युतैः॥१९॥ 
अन्वय:-- शौरि; शङ्करानुचरान्‌ भूतप्रमथ गुह्यकान्‌ डाकिनी यातुधानान्‌ च सवेतालान्‌ विनायकान्‌ प्रेतमातृपिशाचान्‌ 
च कूष्माण्डान्‌ ब्रह्मरासान्‌ शारङ्गधनुःच्युतै तीक्ष्णाग्रै शरैः द्रावयामास ।।१०-११॥। 
_  अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्करजी के अनुचरों भूत-प्रेत, प्रमथ गुह्यक डाकिनी यातुधान वेताल, विनायक, 
मतगण, मातृगण, पिशाच, कूष्माड और ब्रह्म राक्षसों को अपने शार्ङ्ग धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाणों से मारकर 
खदेड दिया ॥१०-११॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१०-११॥ 
पृथग्विधानि प्रायुद्ध पिनाक्यस्त्राणि शार्ङ्गिणे । प्रत्यत्नैँ: शमयामास शारङ्गपाणिरविस्मितः ॥१२॥ 
अन्वय:-- पिनाको शार्ङ्गिणे पृथग्विधानि अस्त्राणि प्रायुक्त, अविस्मित शारङ्गपाणिः प्रत्यसत्रैः शमयामास ॥१२॥ 
i अनुवाद-- पिनाक धारण करने वाले श्रीशङ्करजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर नाना प्रकार के अखों का प्रयोग किए 
ओर शाङ्ग धनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बिना किसी आश्चर्य उन सबों के विरोधी अस्रो से शान्त कर दिया ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
्रह्म्रस्य च ब्रह्मात्रं वायव्यस्य च पार्वतम्‌ । आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्यच ॥९३॥ 
अन्वयः ब्रह्मात्रस्य स च ब्रह्माततरं बायव्यस्य पार्वतम्‌ आग्नेयस्य च पार्जन्यं पाशुपतस्य च नैजम्‌ ॥१३॥ 


अनुवाद ब्रह्मात्र की शान्ति के लिए ब्रह्मात्र, वायव्य की शान्ति के लिए पार्वत, आग्नेय की शार्न्ति 
' लिए पर्जन्या्न तथा पार्जन्यास्र की शान्ति के लिए नारायणास्र का प्रयोग किया ॥१३॥ 
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य भावार्थ दीपिका | १9१ 
प्रत्मज्ाण्येवाह-ग्रह्मा्रस्येति । नैजं नारायणारन्नम्‌ ।।१३।। जे 
होश ! गे भाव 

। च इत्यादि श्लोक से प्रत्यास्त्रो (विरोधी अख बो 

त था तु गिरिश रिशं जृम्भणास्त्रेण (विरोधी असो) को बतलाया गया है। नैजम्‌ अर्थात्‌ 

_ मोहवित्वा तु गाए हि एख्रेण जृम्भितम्‌ । बाणस्य पृतनां शौरिजधानासिगदेषुप् -गरियणाखन॥१३॥ 

अन्वयः शौरः जुम्भणास्त्रेण जृम्भितम्‌ गिरिशं मोहयित्या बाणस्य पृतना असिगदेपु , $ ॥९१४॥ 

६. वान्‌ ह श्रीकृष्ण द्‌ जुम गाण के जृ सि भ; जघान |।११ 
अनुवाद---* गनान्‌ | जृम्भाणास्र के द्वारा जृम्भित (जम्भाई लेते हुए) शङ्करजी को मे १४|| ॅ 
खड्ग तथा बाण से ¦ बाण की सेना को मारने लगे ॥१४॥ ५५/ कणा का मोहित करक गदा, 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 


स्कन्दः प्रद्युप्रबाणोघेरर्द्यमानः समन्ततः । असृग्विमुञ्चनात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्रणात्‌ ॥१५ 
i | | ॥ 

अन्वयः oak समन्ततः अर््मानः स्कन्दः गात्रेभ्यः असृग्विमुञ्चन्‌ रणात्‌ शिखिना अपाक्रमत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- प्रधुम्नजी के बाण समूह से बहुत अधिक घायल स्वामी कार्तिकेय के शरीर से खून बह रहा 

था । वे अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले ॥१५॥ ne 


भावार्थ दीपिका 
शिखिना मयूरेण वाहनेन ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
शिखिना मयूर वाहन से ॥१५॥ 
कुम्भाण्डः वूरपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ । दुट्रुबुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः ॥१६॥ 
अन्वय:-- मुसलार्दितौ कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च अर्दितौ पेततुः हतनाथानि तदनीकानि सर्वतः दुद्रुवुः ।॥१६॥ 
अनुवाद-- बलरामजी के मुसल के मार से घायल होकर कुम्भाण्ड और कूपकर्ण गिर पड़े और अपने 
सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सेना भाग चली ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तयोरनीकानि । हतौ नाथौ येषां तानि ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
कुम्भाण्ड और कूपकर्ण की सेनाएँ । हतनाथानि जिन सबों के सेनापति मार दिए गये थे ॥१६॥ 


विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽत्यमर्षणः । कृष्णमभ्यद्रवत्संख्ये रथी हित्वैव सात्यकिम्‌ ॥१७॥ 


विशीर्यमाणं , सात्यकिम्‌ हित्वा संख्ये कृष्णम्‌ अभ्यद्रवत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः स्वबलम्‌ ष्वा अत्यमर्षणः रथी बाणः सात्यकिम्‌ kc warn 


अनुवाद-- अपनी सेना को तितर-वितर होते देखकर क्रोध करके ख | 
“वार होकर क्रुद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
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| , एकैकस्मिञ्छरौ द्वौ द्वौ संदधे रणदुर्मदः ॥ 
200 महायान प धनूंषि आकृष्य एकैकस्मिन्‌ द्वै-द्वौ शरौ संदधे ।।१८।। धट 
अन्वय:-- रणदुर्मदः बाणः युगपतू पञ्चशतानि धनू | धनुष | खाचे पके हे 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ रणोन्मत्त बाणासुर एक ही समय पाँच सौ धनुषों को खींचकर प्रत्येक धनुष पर दो 
दो बाणों का संधान किया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। | 
तानि चिच्छेद भगवान्‌धनूंषि युगपद्धरिः । सारथिं रथमश्चाश्च हत्वा शङ्कमपूरयत्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- भगवान्‌ हरिः तानि धनूंषि युगपत्‌ चिच्छेद सारथिं, रथम्‌ अश्वान्‌ च हत्वा शङ्खम्‌ अपूरयत्‌ ।१९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीहरि उन धनुषो को एक ही समय में काट दिए और बाणासुर के सारथि रथ तथा 
अश्वों को मारकर अपना शङ्क बजाये ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा । पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ॥ २०॥ 
अन्चयः-- कोटरा नाम तन्माता पुत्रप्राण रिरक्षयां नग्ना मुक्तशिरोरुहा कृष्णस्य पुरतः अवतस्थे ।। २०॥। 
अनुवाद-- कोटरा नाम की बाणा की माता आपने पुत्र के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान्‌ कृष्ण के 
सामने अपने केश को खोलकर नङ्गे खड़ी हो गयी ॥२०॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
ततस्तिर्यङ्‌भुखो नग्नामनिरीक्षन्गदाग्रजः । बाणश्च तावद्विर थश्छिन्नधन्वाऽ विशत्पुरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः तिर्यङ्मुखः नग्नाम्‌ अनिरीक्षन्‌ गदाग्रज तावत्‌ विरथः छिन्नधन्वा बाणः च पुरम्‌ अविशत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ अपना मुँह पीछे की ओर कर लिए ताकि वे कोटरा को नहीं देख. सकें और रथ विहीन 
तथा धनुषों के कट जाने के कारण बाणासु अपने नगर में प्रवेश कर गया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनिरीक्षमाणस्तिर्यङ्मुखो बभूवेति ।।२१।। 
व भाव प्रकाशिका 
कोटरा को नहीं देखते हुए पीछे मुँह कर लिए ॥२ १॥ 
विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात्‌ । अभ्यधावत दाशार्ह दहन्निव दिशो दश ॥२२॥ 
चलः भूतगणे विद्राविते त्रिशिरः त्रिपात्‌ ज्वरस्तु दशदिशः दहन्निव दाशार्ह अभ्यधावत ।।२२॥। 
तैर और है अत भगवान्‌ शङ्कर के भूतगण इधर-उधर भाग गये तब उनके द्वारा छोड़ा हुआ रुद्र ज्वर तीन 
र आर तीन शिरों वाला मानों दश दिशाओं को जलाते हुए से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर दौड़ा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्वरस्तु योद्धुमभ्यधाबदिति ।।२२॥ 


भाव प्रकाशिका 
रॅद्रज्वर युद्ध करने के लिए दौड़ा ॥ २२॥ 
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` अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उस ज्वर को देखकर भगवान्‌ | 
ज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों परस्पर में युद्ध करने लगें ॥ २ ER ज्वर को छोड़े 


भावार्थ दीपिका 
श्रीनारायणः शीतज्चरमसृजत्‌ ।।२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण ने शीत ज्वर की सृष्टि कर दी ॥२३॥ 


माहेश्वरः समाक्रन्दन्वैष्णवेन बलार्दितः । अलब्ध्वाऽ भयमन्यत्र 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव प्रयताञ्जलिः 
अन्वयः वैष्णवेन बलार्दितः समाक्रन्दन माहे 
हृषीकेशम्‌ तुष्टाव ।।२४॥। 
अनुवाद-- वैष्णव ज्वर से पीडित होकर माहेश्वर ज्वर चिल्लाने लगा, और अत्यन्त भयभीत हो गया । 
जब उसको कहीं भी त्राण नहीं मिला तो वह नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगा॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 


भीतो माहेश्वरो ज्वर:॥ 


॥२४॥ 
थरः भीतः अन्यत्र अभयम्‌ अलध्वा शरणार्थी प्रयताञ्जलिः 


माहेश्वरः सामक्रन्दन्युयुधे ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
माहेश्वर ज्वर चिल्लाते हुए युद्ध कर रहा था ॥२४॥ 
ज्वर उवाच 
नमामि त्वाऽनन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्‌ । 
विश्चोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- अनन्तशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वेत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्ग नमामि ।।२५।। 
ज्वर ने कहा न 
अनुवाद हे प्रभो ! आपकी शक्ति अनन्त है आप ब्रह्माजी आदि ईश्वरों के भी स्वामी हैं आप डर ह 
आत्मा हैं आप केवल ज्ञान मात्र स्वरूप हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ को सृष्टि, उसकी रक्षा और प न वाच 
हैं । आप ही परं्रह्म का वर्णन श्रुतियाँ करती हैं आप सभी विकारों से रहित परम शान्त ब्रह्म स्वरूप हैं म॑ आप | 
नमस्कार करता हूँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका | | | 
आत्मानं परमशक्तिमन्तं मन्यमानः श्रीकृष्णं तापयितुं प्रवृत्त: स्वयमेव तप्तः सन्‌ तं परमेश्वर no 
नमामीति । त्वा त्वामनन्तशक्तिं नमामि । कुतः । परेषां ब्रह्मादीनामीशम्‌ । तत्र ७. 83 ककी क 
तत्कुतः । केवलं शुद्धम्‌ । ज्ञाप्तिमात्रं चैतन्यघनम्‌ । तदेवं सर्वचेतयितृत्वेन परमेश्वरत्वमुक्तम्‌, र तेक et आह 
विश्ोत्पत्तीति । नन्‍्वेवंभूत ब्रह्म प्रसिद्धं, नाहमिति तत्राह-यत्तदब्रह्मेति । यदूब्रह्म तदेव त्वमित्यर्थः । आ यित पव राती 
ब्रह्मलिजठ ब्रह्मणा बेदेन लिङ्गे द्योत्यत इति । तत्कुतः । प्रशान्तम्‌ । सर्वविक्रियारहित्त्वान्न साक्षाद्वाच्यमिति भावः ॥र५॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
३७५४ कतली र 
भाव प्रका की, | 
{ करते ज्वर कहता है कि हे प्रभो आप सबों की आत्मा हैं, अनन्त शक्ति 
4 i pe a मानने वाले वह ज्वर संतप्त करना चाहता था किन्तु द स्वयं संतप्त 
न न परमेश्वर की स्तुति करता हुआ नमस्कार करता है । वट शक्ति संपन्न आपको में नमस्कार 
> | क्योंकि ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े देवताओं के भी आप स्वामी हैं । उसका कारण An सबों की आत्मा 
ह । वह भी कैसे ? क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं । इस प्रकार से स इसमे ऑफिस सम्पन्न बनाने 
वाले के रूप में उसने श्रीभगवान्‌ को परमेश्वर बतलाया । विश्वोत्पत्ति ० इत्यादि के BR ह भगवान्‌ को जगत्‌ 
की सृष्टि पालन और संहार आदि का काल कारण भी बतला कर श्रीभगवान्‌ को उसने पर vp । यदि 
भगवान्‌ कहें कि जो इस प्रकार का होगा | वह बह्म होगा । मैं ब्रह्म नहीं हूँ तो इस पर ज्वर ने यत्‌ ब्रह्म कहा। 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मा है वही आप हैं । यदि भगवान्‌ कहें कि वह ब्रह्म क्या है? इस पर ज्वर कहता है कि ब्रह्म का 


ज्ञान वेदों के द्वारा होता है वह भी कैसे तो इस पर कहता है आप प्रशान्त अर्थात्‌ सभी विकारों से रहित होने 


के कारण साक्षात्‌ वाच्य नहीं हैं ॥२५॥ 
कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः । 
तत्संघातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायैषां तन्निषेधं प्रपद्ये ॥२६॥ 
अन्वय:--- कालो दैवं, कर्म, जीवः स्वभावः द्रव्यं, क्षेत्र, प्राण आत्मा विकारः, तत्संघातः बीजरोह प्ररोहः एषा 


त्वन्माया, तन्निषेधं प्रपद्ये ।।२६।। 

| अनुवाद-- काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्मभूत, शरीर, सूक्ष्मात्मा प्राण, अहङ्कार एकादश इन्द्रियां 
पञ्चमहाभूत, इन सबों का संघात, लिङ्घ शरीर और बीजाङ्कुरन्याय के अनुसार कर्म और कर्म से लिङ्ग शरीर यह 

सब कुछ आपकी माया है और माया के निषेध की अवधि आप हैं मैं आपकी शरणागति करता हूँ ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यत्सविशेषं वस्तु तत्र वयं प्रभवामः, त्वयि तु सर्वविशेषातीते न कस्यापि प्रभुत्वं किंतु त्वमेव सर्वप्रभुरिति 

ज्ञप्तिमात्रत्वं विवृण्वन्स्तैति-काल इति । कालः क्षोभक: । कर्म निमित्तम्‌ । तदेव फलाभिमुखमभिव्यक्तं दैवम्‌ । स्वभावस्तत्संस्कारः। 
जीवस्तद्वन्‌ । द्रव्यं भूतसूक्ष्माणि । क्षेत्र शरीरम्‌ । प्राणः सूत्रम्‌ । आत्मा अहङ्कारः । विकार एकादशेन्द्रियाणि महाभूतानि चेति 
षोडशकः तत्संघातो लिङ्गदेहः । एतस्य च बीजरोहवत्प्रवाह: ,रोहोऽङ्करो देहाद्बीजरूपं कर्म ततोऽङ्कुररूपो देहस्ततः पुनरेवमिति 
प्रवाहः । एषा त्वन्माया । तस्य निषेधः अपोहो यस्मिस्तं त्वां निषेधावधिभूतं प्रपद्ये भज इति ।।२६।। 

, भाव प्रकाशिका | 
_ जहाँ विशेषण विशिष्ट वस्तु होती है वहाँ पर तो हम प्रबल हो जाते हैं किन्तु आप तो सभी विशेषाताओं 
से रहित हैं अतएव आप पर कोई भी प्रभुत्व नहीं जमा सकता है, अपितु आप ही सबों के प्रभु है । श्रीभगवान्‌ 
गाळ यह उनकी स्तुति करता है । प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल कर्म (कारण) जब 
सकी > के होता है ज्ञ तो वही कहलाता है कर्म । कर्म का संस्कार ही स्वभाव कहलाता है । संस्कार 
तथा पञचमहाभूत त ल प्‌ सोलर केम, शरीर, सूत्रात्मा, आत्मा अर्थात्‌ अहङ्कार विकार अर्थात्‌ एकादश इन्द्रिया 
के समान प्रवाह चलता है । देह हप बीज से सधात शी लि शर है । इसःलिङ शरीर का बीज फो रोह 
कर्म होता है । उससे पुन: गाह होता से कर्म और कर्म से लङ्ग शरीर लिङ्ग शरीर से कर्म फिर उसी से 
निषेध की पुनः प्रवाह होता है । यह आपकी माया है । उसका निषेध अर्थात्‌ अपोह स्वरूप आप ही 

पराकाष्ठा हे । ऐसे अपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥२६॥ छ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
५५ 


नानाभावैलीलयैवो पपन्नदेवान्साथूँल्लो कसे तून्बिभर्षि । 

हंस्युन्मार्गान्हिसया वर्तमानान्‌ जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः ॥२७॥ 

. अन्वयः-- लीलयैवोपपन्नैः नानाभावैः देवान्‌ साधून्‌ लोकसेतून्‌ विभर्षिहिसयावर्तमान्‌ उन्मार्गान हंसि ते एतत्‌ जन्म 
हा पे भारहाराय ।।२७ ।। 

त अनुवाद-- आप अपनी लीला मात्र से अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं और देवताओं सन्तों तथा लोक 
` मर्यादा जो वणों एवं आश्रमों के धर्म रूप हें । उन सबों का आप पालन करते हैं। आप उसके साथ ही हिंसक 
झुर का विनाश करते हैं । आपका यह अवतार भूमि के भार को दूर करने के लिए है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु देवकीतनयस्य मे कथमेवंभूत्बं तत्राह-नानाभावैरिति । सर्वोपाधिविनिर्मुक्त एव त्वं यथा लीलया 
स्वीकृतैमतस्याद्यवतारैर्देवान्‌ बिभर्षि पालयसि । तदर्थ लोकसेतूनवर्णाश्रमधर्मान्‌ । तदर्थ तदनुष्ठातृन्साधून्‌ तदङ्गत्वेनोन्मार्गान्‌ 
दैत्यादीन्‌ हंसि संहरसि । एवमेतदपि तव जन्म भूमेर्भारहरणाय । लीलावतारोऽयं न कस्यापि त्वं तनय इत्यर्थः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि मैं तो माता देवकी का पुत्र हूँ ऐसा मैं कैसे हो सकता हूँ ? इस पर ज्वर ने कहा नानाभावै० 
इत्यादि आप सभी उपाधियों से रहित है आप अपनी लीलामात्र से मनुष्यों आदि के अवतारों को ग्रहण कर लेते हैं। 
आप देवताओं का पालन करते हैं । उसके लिए वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का पालन करते है। इन धर्मों के अनुष्ठाता 
सत्पुरुषों को रक्षा करते हैं और उसके अङ्गभूत दैत्यों का संहार करते हैं । इस तरह से आपका यह भी जन्म भूमि 
के भार को दूर करने के ही लिए है । आपका यह लीलावतार है । आप किसी के पुत्र नहीं है ॥२७॥ 
तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शान्तोग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण । 
तावत्तापो देहिनां तेऽङिघ्रमूलं नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः ॥२८॥ 
अन्वय:-- अहं ते शान्त्युग्रेणात्युल्बणेन दुःसहेन ज्वरेण तप्तः देहिनां तावत्‌ तापः यावदाशाबद्धाःते अडिग्रमूलं न 
सेवेरन्‌ ।।२९॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो मैं आपके शान्त, उग्र और अत्यन्त भयानक दुस्सहतेज से संतप्त हूँ । शरीरधारियों 
को तब तक सांसारिक संताप संतप्त करते हैं, जब तक विभिन्न प्रकार की आशाओं में बधे रहने के कारण आपके 
चरण कमलों की सेवा वे नहीं करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतोऽज्ञानतस्त्वदभिभवे प्रवृत्तं मां तप्तं रक्षेत्याशयेनाह-तप्तोहमिति । ते तेजसा त्वत्सृष्टेन ज्वरेण शान्तोग्रेण शीतज्चरेण। 
परसंतापकस्य युक्त एव ताप इति चेदत आह-तावदिति । सेवायां प्रवृत्तानामनुचित इति भावः ॥।२८॥। 
भाव प्रकाशिका | 
अतएव अज्ञानवशात्‌ ही मैं आपको अभिभूत करने में प्रवृत्त हो गया अब मैं स्वयं संतप्त हो रहा हँ आप 
मेरी रक्षा करें । आपके द्वारा सृष्ट शीतज्वर से यदि आप कहें कि दूसरों को संतप्त करने वाले को तो संतप्त होना 
ही चाहिए इसपर वह कहता है तावदित्यादि जो आपके चरणों की शरण में आ जाय उसका तो संतप्त होना 
. अनुचित ही है ॥२८॥ 
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३७५६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच क्ती | 
त्रिशिरस्ते प्रसन्नो$स्ति व्येतु ते मज्ज्वराद्धयम्‌.। यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम्‌ ।९९। 
अन्चयः-- हे त्रिशिरः अहं ते प्रसन्न अस्म ते मद्ज्रात्‌ते भयं व्येतु । यो नौ संवादं स्मरति तस्य त्वत्‌ भयं न 


भवेत्‌॥२ ९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे त्रिशिर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मेरे ज्वर से होने वाला तुम्हारा भय समाप्त हो जाय | जो मगध 
हमदोनों के इस संवाद का स्मरण करे उसको तुम्हार भय नहीं होना चाहिए ॥२९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
हे त्रिशिरः, व्येतु अपयातु । मदाज्ञापालकः सन्सुखं विचर । कासावाज्ञा तामाह-य इति । नौ आवयोरिमं संवादं य. 
स्मरेत्तस्य त्वत्‌ त्वत्तो न भयं भवेत्‌ । त्वया भयं नोत्पादनीयमित्यर्थः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 


हे त्रिशिर ज्वर ! व्येतु दूर हो जाय मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सुखपूर्वक विचरण करो । वह कौन सी 
आज्ञा है > तो उसे कहते हैं जो मनुष्य हमदोनों के इस संवाद का स्मरण करे उसको तुमसे भय नहीं होना चाहिए॥२९॥ 
इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः । बाणस्तु रथमारूढः ॥३०॥ 
अन्वयः-- इत्युक्तः माहेश्वरः ज्वरः अच्युतम्‌ आनम्यगत: बाण; तु रथम्‌ आरूढः जनादनम्‌ ज्योत्स्यन्‌ प्रागात्‌ ॥३०॥ 


अनुवाद- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के कहने पर माहेश्वर ज्वर उनको नमस्कार करके चला गया और बाणसुर 
भी रथ पर चढ़कर भगवान्‌ जनादन से युद्ध करने के लिए आया ॥ ३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
ततो बाहुसहस्नेण नानायुधधरो 5 सुर: 
अन्वय:-- हे नृप ततः बाहुसहस्रेण नानायुध धरः 


अनुवाद-- हे परीक्षित उसके पश्चात्‌ एक हजार भुजाओं में 
बाणासुर अत्यधिक क्रोध करके चक्र को धारण 


` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
॥स्वास्यतो ब्राण्यसकृच्चक्रेण क्षुरनेमिना । चिच्छेद भगवान्बाहूज्छाखा इव वनस्पतेः ॥३२॥ 
म अस्त्राणि Fe तस्य बाहून्‌, वनस्पते शाखा इव भगवान्‌ क्षुरनेमिना असकृत्‌ चिच्छेद ॥३२। ` 
बार-बार असरों का प्रहार करने वाले उस बाणासुर को भुजाओं अपने 
र ह भुजाओं को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तीक्ष्ण 
धार वाले चक्र से उसी तरह काटने लगे जिस तरह कोई वृक्ष को शाखाओं को काटता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका- नहीं है || ३२।। | 
बाहुषु Bones बाणस्य भगवान्भवः । भक्तानुकम्प्युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ 
क 25188 24 भगवान्‌ चक्रायुधम्‌ उपत्रज्य अभाषत ।।३३॥। 
| अनुवाद-- भुजाओं को काटते भक्तों भगवान राङ्क 
` गान श्रीकृष्ण के पास आकर कहे ॥३३॥ ठ कर अणी बण यर करने वाले भ | 
| भावार्थ दीपिका-- नही है ।।३३॥। 
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` दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७५७ 
जमती श्रीरुद्र उवाच 
ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये । यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव 
अन्वयः त्वं ब्रह्मणि वाङ्मये गूढं परं ज्योतिः परंब्रह्म, यम्‌ आकाशमिव, केवलं 
श्रीशङ्करजी ने कहा 


अनुबाद- आप वेद मन्रो में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परंप्रकाश स्वरूप परब्रह्म हैं शुद्ध 
तुव ककी हृदय वाले महात्मा 
गण ही आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं ॥३४॥ त 


॥ भावार्थ दीपिका 
भक्तरक्षणार्थ श्रीरुद्रो भगवन्तं स्तौति-त्वं हीति । अयमर्थ;-त्वामज्ञात्वाउयं युध्यत इति न चित्रम्‌ । यतस्त्वं वाङ्मये 
ब्रह्मण्यपि गूढं ब्रह्म अभिधाऽविषयत्वात्‌ । कुतः । परं ज्योतिः । ज्योतिषामपि प्रकाशकत्वादविषय इत्यर्थः । कथं तर्हि प्रतीतिरत 
आह-यमिति । अमलात्मनां स्वतः प्रकाशसे इत्यर्थः ।।३४।। | 
भाव प्रकाशिका 
अपने भक्त की रक्षा के लिए श्रीशङ्करजी श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । आपका ज्ञान नहीं होने के कारण 
यह आपसे युद्ध करता है यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि आप वेदों में उनके तात्पर्य के रूप में छिपे 
हुए ब्रह्म है । आप अभिधा वृत्ति के विषय हैं ही नहीं आप परम प्रकाश स्वरूप है क्योंकि सूर्य चन्द्रमा आदि 
प्रकाश को भी आप प्रकाशित करते हैं । अतएव उन प्रकाशों के विषय नहीं है । प्रश्‍न होता है कि तो फिर कैसे 
प्रतीति होती है ? इस पर शङ्करजी कहते हे । शुद्ध हृदय वाले महात्मागण को आप प्रकाशित होते हैं ॥३४॥ 
नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बु रेतो द्यौः शीर्षमाशा श्रुतिरडिप्ररुर्वी । 
चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः ॥३५॥ 
अन्वयः यस्य नाभिः नभः अग्निः मुखम्‌ अम्बुरेतः द्यौः शीर्षम्‌, आशाः श्रुतिः ऊर्वी अङ्घ्री चन्द्रः मनः, अर्कः 
दृक्‌, अहं आत्मा समुद्रः जठरः, इन्द्रः भुजा ।।३५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आकाश ही आपको नाभि है, अग्नि ही मुख है, जल ही रेतस्‌ है, द्युलोक ही शिरोभाग 
है, दिशाएँ ही कान है, पृथ्वी है चरण हैं, चन्द्रमा मन हैं और सूर्य ही नेत्र हैं मैं अहङ्कार (आत्मा) हूँ, समुद्र 
ही पेट है और इन्द्र आदि लोकपाल अपकी भुजाएँ हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आस्तां तावन्निर्गुणस्य तव ज्ञानं लीलयाधिष्ठितस्त्वया ये विराड्विग्रहः सोऽपि न ज्ञायते उदुम्बरफलान्तर्वर्तिमश- 
कैरिवोदुम्बरफलमित्याशयेन विराडूपेण स्तौति द्वाभ्याम्‌- नाभिरिति । यस्य नभआदयो नाभ्याद्यवयवाःस भवान्‌ लोककल्पः 
पुरुष इत्यत्तरेणान्वयः । नभो यस्य नाभिः । अग्निर्मुखम्‌ अम्बु रेतः । द्यौः शीर्षम्‌ । आशा दिशः श्रुतिः श्रवणे्द्रियम्‌ । 
उर्वी अङ्घ्रः । चन्द्रो मनः । अर्को दृक्‌ । अहं शिव आत्माऽहकारः । समुद्रो जठरम्‌ । इन्द्रो भुजा बाहुः । इन्द्रादयो 


लोकपाला बाहव इत्यर्थः ।।३५।। 


काशमिव केवलम्‌ ॥३ 1] 


द्वं हिं 
| ले अमलात्मानः पश्यन्ति ।।३४।। | 


. भाव प्रकाशिका 5 पवन क जे जा 
आपके निर्गुण ज्ञान तो अपनी जगह पर बना रहे लीला पूर्वक आपने ` : शरीर धारण 
pe नहीं होता है जिस तरह गूलर के फल में रहने वाले छोटे-छोटे कीड़ों को 


किया है, उसका भी ज्ञान उसी तरह न | 
गूलर के फल का पता नहीं होता हैं । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ शङ्कर श्रीभगवान्‌ के विराट्‌ रूप को स्तुति नाभि 


इत्यादि दो श्लोको से करते हें । जिस आपके नाभि आदि अङ्गः हैं ऐसे आप लोक के समान पुरुष हैं, इस तरह 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
३७५८ 


| | अग्नि ही मुख है जल ही रेतस्‌ 
के साथ अन्वय है । आकाश ही आपकी नाभि है, अ हे मैं सू है, 
से गे केत ही कान हैं, पृथिवी ही अर्थ चरण हैं । चन्द्रमा मन हैं, सूर्य नेत्र हैं, मैं शिव ही आत्म जा 
हीः पेट है और इन्द्र आदि लोकपाल ही आपकी भुजाएँ हैं ॥३५॥ , र) 
हूँ, समुद्र ही पेट 
रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिञ्जोधिषणा विसर्गः । 
प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान्युरुषो लोककल्पः ॥३६॥ 
अन्वयः- यस्य रोमाणि औषधयः केशाः अम्बुवाहाः धिषणा विरिञ्चः विसर्गः प्रजापतिः, इदयं धर्म, , सब भ्‌ 
लोककल्पः ।।३६।। | ह 
अनुवाद-- जिस आपके रोम ही औषधियाँ, मेघ ही केश, ब्रह्माजी ही बुद्धि हैं तथा प्रजापति ही मेट ह 
धर्म ही हृदय हैं, ऐसे आप लोक के समान हें ॥३६॥ का 
भावार्थ दीपिका 
ओषधयो रोमाणि । यच्छब्दावृत्ति: स्पष्टतार्था । अम्बुवाहाः केशाः । विरिञ्चो धिषणा बुद्धिः । प्रजापतिर्विसगों मेम्‌ 
धर्मो हृदयम्‌ । लोकैः कल्प्यतेऽवकल्प्यत इति लोककल्पः ।।३६।। 
| भाव प्रकाशिका र 
ओषधियाँ ही आपके रोम हैं । स्पष्टता के लिए ही यत्‌ शब्द की आवृत्ति की गयी है । मेघ ही केश हे, ब्रह्माजी 
ही बुद्धि हे । प्रजापति ही मेढ (अण्डकोश) हैं तथा धर्म ही आपके हृदय हैं । ऐसे आप सम्पूर्ण लोक स्वरूप हैं ॥३६॥ 
तवावतारोऽयमकुण्ठधामन्धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय । 
वय च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त ॥३७॥ 
अन्वय:-- हे अकुण्ठधामन्‌ अयं तवावतारः धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय । वयं सर्वे भवता अनु भाविताः सप्तभुवनानि 
विभावयामः ।।३७।। 
अनुवाद- हे अखण्ड ज्योति स्वरूप परमात्मन आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए 
केलिए कलल र्‌ ए तथा जगत्‌ के अभ्युदय 
के लिए हुआ है । हम सभी लोकपाल भी आपके प्रभाव से ही अभाव सम्पन्न होकर सातो लोकों का पालन करते हैं ॥३७॥ 


| भावार्थ दीपिका 
हे ननु कता त कथं नभोनाभित्वादीत्यत आह-तवेति हे अकुण्ठधामन्नप्रच्युतस्वरूप, भवायाभ्युदायाय। 
त ्थमपीत्याह-वयं चेति । सर्वे लोकपालास्त्वया पालिता; सप्तापि भुवनानि पालयाम इति।३७॥ 
भाव प्रकाशिका 
र 
लिए । क. 60 बन सदा अपने ही स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवन्‌ । भवाय अर्थात्‌ अभ्युदय के 
ही बात नहीं है अपितु हमलोगों पर कृपा करने के ही लिए इस बात को वयम्‌ च इत्यादि 


कहा गया है लोकपाल 
६ । त्म सभी लोकपाल आपके द्वारा पालित ही होकर सातो भुवनों का पालन करते हैं ॥३७॥ 


he आद्य: पुरुषोऽ द्विती यस्तुर्यः; स्वदृग्घेतुरहेतुरीशः । 
$ श यथाविकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्धै ॥३८॥ 
विकारं प्रतीयसे ।।३८।। ' लः पुरुष: तुरयः स्वदुग्हेतु: अहेतुः इशः अथापि स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धै यथा 


Scanned by CamScanner 


- आप » “याया 
ba विसजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित एक, अद्वितीय, आदि पुरुष हैं १ माया | 


७000५७७00७ eae 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
ट ३७५९ 
एवं सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत एवं उनसे अतीत हे | 
अत्य जम रण है रो आपका कोई भी कारण नहीं हे । आप सबों के स्वामी है सा खा न 
माया के द्वारा तीनों गुणों को विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से ही देव be 
बित्न शरीरों के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं ॥३८॥ bs 


ठ नो भावार्थ दीपिका 

ननु यदि विभा यूयं विभाव्यानि च भुवनानि सन्ति तर्हि कथमुक्त त्व॑ हि ब्रह्मेति 

सजातीयविजातीयभेदः Bi आह-त्वमिति । एकः सजातीयभेदरहितः । कुतः । आद्यः पुरुषः पर 
प्रकृतिभूतः पुरुषः । कुतः । तुरीयः । शुद्ध इत्यर्थः । तदपि कुतः । स्वदृक्‌ स्वप्रकाशज्ञानरूपः । शुद्धादेव ह्युपाधियोगाज्जीवाजायन्ते। 
'यथाउग्रेः क्षुद्र विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्व एव आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति श्रुतेः । अतः सजातीयरहितः 
। किंच अद्वितीयो विजातीयरहितोऽपि । कुतः । हेतुः सर्वस्य । तथा स्वयं हेतुरहितश्चेति । कथं तर्हि प्रतिशरीरं जीवभेदः 
्रतीयतेऽत आह-प्रतीयस इति । सर्वगुणप्रसिद्धयै सर्वविषयप्रकाशनाय ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि यदि आपलोग पालन करने वाले हैं तथा आपलोगों के द्वारा पालित होने वाले हैं तो 
फिर आपलोगों ने यह क्यों कहा कि आप ही ब्रह्म हैं ? यदि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मैं सजातीय विजातीय भेद शून्य 
केसे हो सकता हूँ इस पर शङ्करजी ने कहा त्वमि० इत्यादि एक: अर्थात्‌ सजातीय भेद रहित, क्योंकि आप आदि 
पुरुष हैं, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं वाले पुरुषों में आदि हैं । प्रकृति स्वरूप पुरुष हैं । क्योंकि 
आप तुरीय अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप हैं । वह भी कैसे ? आप स्वदृक्‌ अर्थात्‌ स्वप्रकाशज्ञान स्वरूप हैं । शुद्ध होने 
के ही कारण आप ओपाधिक संयोग होने पर जीव हो जाते हैं । यथाग्ने० इत्यादि श्रुति भी कहती है जिस तरह 
अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं वैसे ही परम पुरुष से सभी जीव निकलते हैं । अतएव आप सजातीय 
रहित हैं । अद्वितीय कहकर शङ्करजी ने उनको विजातीय भेद रहित भी बतलाया हे । क्योंकि आप सबों के कारण 
हैं किन्तु स्वयं कारण से रहित हैं । यदि कोई कहे कि तो फिर प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्माओं की प्रतीति 
कैसे होती है ? इस पर शङ्करजी कहते है प्रतीयसे इत्यादि । सर्वगुण प्रसिद्धयै अर्थात्‌ सभी विषयों को प्रकाशित 


करने के लिए ॥३८॥ 
यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति । 
एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन्‌ ॥३९॥ 


अन्वयः--हे भूमन्‌ यथा सूर्यः स्वया छायया एव पिहितः छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अपिहितः आत्म 


प्रदीपः त्वं गुणान्‌ गुणिनश्च ।।३९॥। कि 
अनुवाद--- हे अनन्तप्रभो ! जिस प्रकार सूर्य अपनी छाया (मधो) से ढँक जाते हैं और उन मेघों तथा विभिन्न 
रूपों का प्रकाशन करते हैं उसी तरह गुणों से नहीं ढँके रहने पर भी आप स्वयं प्रकाश होने के कारण गुणों और 


गुणियों का भी प्रकाशन करते हैं ॥३९॥ 


99 


भावार्थ a 
| संसारीत्युच्यते - क्षणया परदृष्ट्या 
तर्हि किमहमेव संसारी , नहि नहीति सदृष्टान्तमाह-यथेवेति । हे भूमन्‌, स्वया छायया मेघल 
पिहितश्छादितोऽपि सूर्यश्छायां मेघं च रूपाणि च मेघान्तरितान्घटादीनपि संचकास्ति प्रकाशयति । एवं गुणेनाहंकारेण स्वकार्येण 
जीवावरकेण तद्दृष्ट्या पिहितोऽपि गुणान्सत््वादीनुपाधीन्‌ गुणिनश्चोपहितान्‌ जीवानपि चकास्ति । आत्मप्नदीपः स्वप्रकाशः । 
` अतः सर्वसाक्षिणस्तव न संसार इत्यर्थः ।।३९।। 
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OR श्रीमद्भागवत महापुराण 
ह ३७६० . | 
OE भाव प्रकाशिका कडी On Eo 
भगवान्‌ पूछें कि क्या मैं ही संसारी हूँ तो इस पर शङ्कणजी कह त बात नही है । 
स पुरस्सर कहते हैं । हे भूमन्‌ ! अपनी छाया रूपी मेघ के द्वारा रों को देखने मे ता 
बात सूर्य ढँक गये है फिर भी मेघ और मेघ को घट आदि को सूर्य प्रकाशित करते हैं उसी तरह अहङ्कर हे 
त होने पर भी सत्त्वादि उपाधियों और उनसे उपहित वे 


जीव को आवृत करने वाले की दृष्टि से ढँके द el 
ठ प्रकाशित करते हैं । आप स्वप्रकाश अतएव सबों के साक्षी आपका संसार नहीं होता है ॥३९॥ 


यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु । उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णबे ॥४०॥ 

अन्वयः--- यन्मग्यामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु प्रसक्ता बृजिनार्णवे निमिञ्जन्ति, उन्मञ्जन्ति च ।।४०॥ 
अनुवाद-- प्रभो आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गयी है वे लोग पुत्र पत्नी परिवार देह एवं गेह 
सागर इस संसार में डूबते और उतराते रहते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच मायाश्रयस्यान्यान्मोहयतस्तव कुतः संसृतिरित्याशयेनाह-यन्मायेति । पुत्रादिषु प्रसक्ताः । वृजिनार्णवे दुःखसागरे 
उन्मज्जन्ति देवादियोनिषुः, निमज्जन्ति स्थावरादिषु । तदुक्तं वायवीये-'विपर्ययश्च भवति ब्रह्मत्वस्थावरत्वयोः' इति ॥४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप माया के आश्रय हैं । आप अपनी माया से दूसरों को मोहित करते हैं, अतएव आपको संसार कैसे 
हो सकता है ? इसी अभिप्राय से यन्माया० इत्यादि श्लोक को कहते हैं- पुत्रों आदि में आसक्त । वृजिनार्णवे 
अर्थात्‌ दु:खसागर संसार में उन्मज्जन्ति अर्थात्‌ देवादि योनियों में जाते हैं, तथा निमिज्जन्ति अर्थात्‌ स्थावरादि योनियों 
में चले जाते हैं । वायु पुराण में कहा भी गया है । विपर्ययश्च भवति० इत्यादि अर्थात्‌ इस संसार सागर में 
पड़े जीव कही उच्च देवादि योनियों में चले जाते हैं तो कभी स्थावरादि योनियों में चले जाते हैं ॥४०॥ 
देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः । यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः ॥४१॥ 
अन्वयः-- देवदत्तम्‌ इमं नृलोकं लब्ध्वा य अजितेन्द्रियः त्वत्पादौ नाद्रियेत सहि आत्मवञ्चकः शोच्यः ।।४१॥ 
अनुवाद-- परमात्मप्रदत्त इस मनुष्य लोक को प्राप्त करके भी जो आपके चरणों की आराधना नहीं करता 
हे वह अपने को धोखा देने वाला शोचनीय है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं जीवेश्वरव्यवस्थां निरूप्येदानीमभजन्त निन्दति द्वाभ्याम्‌-देवेति । देवेन त्वया कर्माध्यक्षेण दत्तं नृदेहमिमं लब्ध्वापीति।४१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से जीव एवं ईश्वर की व्याख्या का निरूपण करके श्रीशिवजी परमात्माराधन नहीं करने वाले की 
दो श्लोकों से निन्दा करते हैं । आप सभी जीवों के कर्मों को साक्षात्‌ जानते हैं, आपके द्वारा प्रदत्त इस मानव 
शरीर को भी प्राप्त करके ॥४१॥ 
ba मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्चरम्‌ । विपर्ययेन्द्रियार्थार्थविषमत्त्यमृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 
~ यः मर्त्यः प्रियम्‌ आत्मानम्‌ ईश्वरं त्वां विपर्ययेन्द्रियरक्षार्थ विसृजते स अमृतं त्यजन्‌ विषम्‌ अत्ति ।।४२॥ 
अनुवाद-- जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा प्रियतम एवं ईश्वर आपको इन्द्रियों के विषयों के प्राप्त 
को प्राप्त करने के लिए त्याग देता है वह परित्याग करके | 
ह अमृत का परित्याग करके विष खाने का काम कर रहा है ॥४२। 


अनुवा 
में ही आसक्त होकर दुःख के स 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: तरा 
भावार्थ दीपिका 


विपरीता अनात्मा | 
ऽप्रियाऽनीश्वरा ये इन्द्रियार्था: पुत्रादयस्तदर्थम्‌ ।।४२॥। 


भाव प्रकाशिका 
त्वामित्यादि श्लोक के द्वारा शोच्यत्व का शिका 


अनीश्वर पुत्रादि-के लिए ॥४२॥ कारण बतलाते हें विपर्यया अर्थात्‌ विपरीत अनात्मा अप्रिय तथा 


अहं ब्रह्माथ 
ह ब्रह्म हा हा सुनयश्चामलाशया: । सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:-- अहं, ब्रह्मा, : अमलाशया; ं 
ह्या, विबुधा ; मुनयश्च प्रेष्ठम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानं त्वां सर्वात्मना प्रपन्नाः ।।४३॥। 


अनुवाद-- मैं (शङ्करजी), ब्रह्माजी सभी देवता शुद्ध अन्त 
न्दों है 1) ब्र करण मुनिगण 
सबों की आत्मा आपकी पूर्ण रूप से शरणागति करते है करा रण वाले मुनिगण ये सभी प्रियतम ईश्वर तथा 


शोच्यत्वे हेतुः-यस्त्वमिति । विपर्यया विप 


भावार्थ दीपिका 
अहमन्ये च शुद्धमनसस्त्वामेव प्राप्ता इत्याह-अहमिति ।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
अहम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा शङ्करजी कहते हैं कि मैं तथा दूसरे शुद्ध अन्तःकरण वाले आपको ही 
प्राप्त किए हैं ॥४३॥ 
तं त्वा जगत्स्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम्‌ । 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- तं जगत्स्थित्युदयान्त हेतुं समं प्रशान्तं सुहृद्‌ आत्मदैवं, अनन्यम्‌ एकं, जगदात्मकेतं देवम्‌ मत्वा 
भवापवर्गाय भजाम ।।४४।। | 
अनुवाद हे प्रभो ! आप जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के कारण हें । आप सबमें सम, परमशान्त, 
हितैषी, आत्मा और इष्टदेव हैं । आप एक अद्वितीय जगत्‌ एवं आत्मा के अधिष्ठान हैं । हम सभी संसार से मुक्त 
होने के लिए दिव्यगुण सम्पन्न आपका भजन करते हैं ॥४४॥ | | 


भावार्थ दीपिका 
भगवतो भजनीयत्वे हेतून्वदंस्तद्भक्ति प्रार्थयते-तं त्वेति । समत्वे हेतुः-प्रशान्तमिति । सुसेव्यत्वमाह-सुहदात्मदैव॑ 
सुहृदबुद्धिप्रवर्तकत्वातू, आत्मा च सर्वात्मकत्वात्‌, एवंभूतं दैवमीश्वरं त्वाम्‌ । न चान्यो भजनीयोऽस्तीत्याह-अनन्यमेकं 
समानासमानजातीयरहितम्‌ । तत्कुतः । जगतामात्मर्ना च केतमधिष्ठानम्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ ही भजन करने योग्य हैं, उसके कारण को बतलाते ह शङ्करजी श्रीभगवान्‌ की 0084, Fo 
तंत्वा इस श्लोक से करते हैं । प्रशान्त होने कें कारण २१५ सर्बो में सम र | कर गा 
हें क्योंकि वे के प्रवर्तक हैं । वे सर्वात्मक होने य कारण आत्मा है । कोरे 
हम भजन करते हैं सकी से भिन्न कोई दूसरा भजनीय नहीं है । आप समान एवं असमान जाताय से रहित 


है हैं, यह जगदात्मकेतम्‌ अर्थ है ॥४४॥ 
हैं । जगत्‌ और आत्मा के आप अधिष्ठान हैं, यह जगती 
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अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ती मयाऽ भयं दत्तममुष्य देव । | 
संपाद्यतां तद्धवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे देव ! अयं मम इष्ट दयितः अनुवर्ती मया अमुष्य अभयं दत्तम्‌ तत्‌ भवतः प्रसादः संपाद्यताम्‌ यथाते 


दैत्यपतौ प्रसादः ।।४५।। ` मैंने 
दैत्यप वाद. हे म ! यह मेर पसम्रिय कृपा पात है । इसको मैंने अभयदान दिया है । यह आपकी कृपा 


उसी तरह प्राप्त करे जिस तरह से आपने इसके दादा प्रह्दादनी पर कृपा की है ॥४५॥ ` 
भावार्थ दीपिका 
स्वयं भक्तिमाशास्य स्वभक्तस्याभीष्टमाशास्ते-अयमीति । दैत्यपतौ प्रहमदे ।॥४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वयं भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके अपने भक्त के भी अभीष्ट को प्रार्थना अयम्‌० इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । दैत्यपतौ प्रहादजी पर ॥४५॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ भगर्वस्त्वं नः करवाम प्रियं तव । भवतो यद्व्यसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ यत्‌ त्वं नः आत्थ तव प्रियं करवाम । भवतो यद्‌ व्यवसितम्‌ तन्मे साधु अनुमोदितम्‌ ।।४६॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपने जो कहा है वह आपका प्रिय कार्य मैं किए देता हूँ आपने जो पहले निश्चित 
किया था उसका मैंने इसकी भुजाओं को काटकर अच्छी तरह से अनुमोदन किया है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः । प्रह्मादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः ॥४७॥ 
अन्वयः-- एष वैरोचनिसुतः असुरः मम अपि अबध्यः प्रह्मादाय वरो दत्तः तवान्वय; मे बध्यः न ।।४७॥। 
अनुवाद- में जानता हूँ कि यह असुर बलि का पुत्र हे, अतएव यह मेरा बध्य नहीं है । मैने प्रह्मद को 
वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश वाले को मैं नहीं मारूंगा ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैरोचनिर्बलिर्मद्‌भक्तस्तसुतत्वादवध्यस्तावत्‌ । किंच प्रह्णादायेति । अन्वयो वंशः ।।४७॥। 


भाव प्रकाशिका 
विरोचन के पुत्र बलि थे, वे मेरे भक्त थे उनका पुत्र होने के कारण यह मेरा बध्य नहीं है । किञ्च प्रह्णद 
को मैंने वर दिया हैं कि मैं तुम्हारे वंश वालों को नहीं मांगा । अन्वय अर्थात्‌ वंश ॥४७॥ 
दर्पोपशमनायास्य प्रवृक्णा बाहवो मया । सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः ॥४८॥ 
_ अन्वयः अस्य दर्पोपशमनाय मया बाहवः वृक्णाः भूरिबलं च सूदितम्‌ यच्च भुवः भारायितम्‌ ।।४८॥। 
अनुवाद-- इसके गर्व को दूर करने के लिए मैने इसकी भुजाओं को काट दिया है । इसकी बहुत बड़ी 
सेना को इसलिए नष्ट कर दिया है कि वह पृथ्वी पर भार बनी हुई थी ॥४८॥ 
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| उसो सकन ततरा; 
यें कृते तत्राह भावार्थ 
कृत तनाह- 

हि कृ ह दर्पोपशमनायेति [टत दीपिका 


क्यों भाव प्रकाशिका 
 _त्रोफिर क त मक किया तो इसके उत्तर में श्रीभगवान ने कह ती 
| : पर्दो कि 
| ररि स्य भु $ | इसके दर्प का दलन कले के लिए ici 


5 
अन्वयः- अस्य चत्वारः शिष्टाः भुजा 
अः पुजा अजरामराः भविष्यन्ति ' हा न कुतश्चिद्धयो 


| -_इसकी बची हुई चार भुजाएँ : पार्षदमुख्य ऽसुरः ॥४९॥ 
| ही अजर अमर हो जायेंगी ` असुरः कुतः 

| नहीं होगा ॥४९॥ | जायेंगी 

| ही स भ ही ' पह आपका मुख्य पार्षद होगा 


, इसको 


३७६३ . 


. भावार्थ 
अनुगृहाति-चत्वार इति ।।४९। दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
चत्वारः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बाणासुर को अनुगृहीत करते हैं ॥४९॥ 
कृष्ण प्राद्युप्नि 
इति लब्ध्वा5 भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽसुरः । प्राद्युम्निं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत्‌ ॥५०॥ 


अन्वयः- इति अभय € कृष्णं शिरसा प्रणम्य असुरः प्रच्य॒म्नि रथम्‌ आरोप्य सबध्वा समुपानयत्‌ ।।५०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अभयता का वरदान प्राप्त करके बाणासुर अनिषुद्धजी और 
उवी पत्नी उषा को रथ पर बैठाकर लाया ॥५०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
सह बध्वा उषया ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सहबध्वा अर्थात्‌ उषा के साथ ॥५०॥ 
अक्षौहिण्या परिवृतं सुबासःसमलंकृतभ्‌ । सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः ॥५१॥ 
अन्वयः अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासः समलंकृतम्‌ सपत्नीकं पुरस्कृत्य a ययौ । pt 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ एक अश्षोहिशी सेना के साथ सु बला करके भगवान्‌ कष्ण द्वारका के 
विद्यमान अनिरुद्धजी को आगे करके तथा भगवान्‌ शड्डरजी का अनुमोदन प्राप्त के 
लिए प्रस्थान किए ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
रुद्रानुमोदित इति तदभिप्रेतस्यैव जणस्स हि i 
ओं का च्छेदन रूप का 
ु्रानुमोदितः अर्थात्‌ शङ्करजी की अभिप्रेत भणइ होला 
स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजै दातः पोरसुहद्विजातिष | निभि 
विवेश शङ्खानकदुन्दुिस्व ` कृत शह्लानकदुन्दुभ सैपर 3. ` 
॒ अन्वयः सतोरणैरक्षितमार्ग चत्वराम्‌ ' | 
` सैरजधानी विवेश ।।५२।। 


को करने के कारण।।५९॥ 
[ 


Scanned by CamScanner | 


३७६४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- जिसके बड़े-बड़े मार्गों तथा चैराहों पर चन्दन मिश्रित जल का छिड़काव करके ध्वजों से अलंकृत 
कर दिया गया था, तथा भगवान्‌ के आगमन का समाचार को सुनकर नागरिकों के बन्धु बान्धवों ने तथ ब्राह्मणों 
ने आगे आकर श्रीभगवान्‌ का सम्मान किया उस समय शङ्ख और नगाड़े बजाये जा रहे थे इस प्रकार श्रीभगवान 
अपनी राजधानी में प्रवेश किए ॥५२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
पौरादिभिरभ्युद्यतोऽभिमुखमागत्य सत्कृतः ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
आगे आकर नागरिकों आदि द्वारा आगे आकर समादृत ॥५२॥ 

य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगम्‌ । संस्मरेत्प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्पराजयः ॥५३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६३॥ 
अन्वयः--- यः प्रातरुत्थाय एवं कृष्ण विजयं शङ्करेण संयुगं च संस्मरेत्‌ तस्य पराजयः न स्यात्‌ ।।५३॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य प्रात;काल जगकर इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विजय तथा उनका शङ्करजी 

के साथ युद्ध का स्मरण करेगा उसका कही भीं पराजय नहीं होगा ॥५३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध के अनिरुद्धानयन नामक तिरसठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६३।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिषष्टितमोऽध्यायः ।।६३।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तिरसठवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६३।। 


उ 
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चौसठवा अध्याय 
नृग राजा की कथा 
श्रीशुक उवाच | 
एकदोपवनं राजञ्जग्मुर्यदुकुमारकाः । विहतु साम्बप्रद्युन्न चारुभानुगदादयः ॥।१॥ 
अन्वयः राजन्‌ एकदा साम्बप्रद्युम्न चारुभानुगदादयः यदुकुमारकाः विहतुं उपवनं जग्मुः ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ एकदिन साम्ब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार विहार 
करने के लिए उपवन में गये ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुःषष्टितमे कृष्णो नृगं पापादमोचयत्‌ । ब्रह्मस्वहारिदोषोक्त्या राज्ञो दृप्तानशिक्षयत्‌ ।।१।। विभूतिभाग्यभोगादिम- 
दोन्नद्धमनोरथान्‌ । अन्वशासद्यदून्कृष्णो नृगोद्धारप्रसङ्गतः ।।२।। ।।१॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: सः 
कयी हे हम भाव 
सठ के अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राजा नृग को पाप से र मीण | 
घमण्डी राजा को शिक्षा प्रदान किया ॥१॥ ऐश्वर्य भाग्य तथा भोग आदि Maile $ 
यदुवंशियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा नृग के उद्धार के रसङ्ग से शिक्षा प्रदान किए है ॥२॥ ॥ १॥ 
क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । जलं निरुदके | 
सुचिरं है कूपे ददृशुः सत्त्वमद्धुतम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- तत्र प बगर पिपासिताः जलं विचिन्वन्तः निरुदके कूपे अद्धुतं सत्त्वं ददृशुः ॥।२।। २ 
अनुवाद-- बहुत दर तक खेल खेलते उन लोगों को प्यास लग गयी । जल की उनःलोगों 
ने जल रहित कूप में एक अद्भुत जीव को देखा ॥२॥ कोः लोन कतत 020 


भावार्थ दीपिका 
पिपासितास्तृषिता जलं विचिन्वन्तः । सत्त्व जीवम्‌ ।।२॥ 


| भाव प्रकाशिका 
पिपासिताः अर्थात्‌ प्यासे हुए । सत्त्वम्‌ अर्थात्‌ जीव को ॥२॥ 
कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः । तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः ॥३॥ 
अन्वयः गिरिनिभं कृकलासं वीक्ष्य विस्मितमानसाः कृपयान्वितः ते तस्य उद्धरणे यत्नं चक्कुः ॥।३॥। 
अनुवाद-- पर्वत के समान गिरगिट को देखकर वे सब आश्चर्यचकित हो गये । उनका हृदय करुणा से 
भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं च कृकलासं वीक्ष्य ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों ने उस गिरगिट को देखकर ॥३॥ 
चर्मजैस्तान्तवैः पाशेर्बद्धूवा पतितमर्भकाः । नाशक्ुवन्समुद्धर्तु कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः ॥४॥ 
अन्वयः-- पतितं तं चर्मजैः तान्तवै; पाशैः बद्धवा अर्भकाः समुद्धर्तु न अशक्रुवन्‌ उत्सुकाः कृष्णाय आचख्युः ।।४।। 
अनुवाद-- कुएँ में गिर हुए उस गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सी में बाँधकर निकालना चाहा किन्तु 
वे उसको नहीं निकल सके, वे सब उत्सुकता वशात्‌ यह बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बतलाये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका . 


चर्मजैश्चर्ममयैः पाशैस्तान्तवैस्तन्तुमयैश्च ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


चमड़े और तन्तु के बने रस्सियों से ॥४॥ | 


तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान्विश्वभावनः । वीक्ष्योज्जहार वामेन तं करेण स लीलया ॥५॥ 
अन्वयः-_ विश्वभावनः अरविन्दाक्षः तत्र आगत्य वीक्ष्य सः वामेन करेण तं लीलया उज्जहार ।।५।। ` 


अनुवाद सम्पूर्ण जगत्‌ को जीवन प्रदान करने वाले कमल नयन भगवान्‌ वहाँ आकर उसको देखे और 
खेल-खेल में उसे बाएँ हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।५॥। 
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स उत्तमशलोककराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूपम्‌ । 
संतप्तचामीकरचारुवर्णः स्वरर्यद्धतालंकरणाम्बरस्रक्‌ ॥६॥ 
कराभिमृष्टः सः सद्यः कुकलासरूपम्‌ विहाय संतप्तचामीकरचारुवर्णः अद्ुतालंकरणाम्बर 


अन्वयः उत्तमश्लोक क 


खक स्वर्गी बभूवेति शेषः 11६11 Fr 3 म उडी 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर कमला का स्पश हात हा वह शाध हा गिरगिट का शरीर त्याग कर. 


> ~ छारीर संतप्त उस © समान चमक उसके 2... शरीर पर अद्भत 
देवता हो गया । उसका शरीर संतप्त सुवण क च॑ 5 रहा था | उसक शारार पर अद्धुत वस्त्र, आभूषण 


भावार्थ दीपिका 

सुवर्णं तद्रद्वर्णा यस्य सः । अद्धुता अलंकाराम्वरस्रजो यस्य सः स्वर्गी देवो वभूवेति 11६1 
भाव प्रकाशिका 

ये हुए सुवर्ण के समान उसका वर्ण हो गवा । वह अद्भुत अलङ्कार, वस्र एवं माला से सुशोभित एक 


संतप्तं चामीकरं 


= ~ 
> ——— 


दवता हा गया 1६1 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः । 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥।७॥ 
विद्वानपि मुकुन्दः जनेषु विख्यापयितुम्‌ तन्निदानं पप्रच्छ हे महाभाग ! वरेण्यरूपः त्वं कः ? नूनं त्वां 


अन्वयः 
देवोत्तमं गणयामि 1७1] 

अनुवाद-- यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई 
फिर भी वह कारण सवां का ज्ञात हो जाव इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा- महाभाग ! आपका रूप 


देवे 


* 


- 


बहुत सुन्दर हे आप कान हैं, लगता हे आप कोई श्रेष्ठ देवता हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हे 1७1] 
दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितो$स्यतदर्ह: सुभद्र । 
आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः ह सुभद्र ! कतमेन कर्मणा इमां दशां प्रापितोऽसि अतदर्हः विवित्सतां नो आत्मानम्‌ आख्याहि यत्‌ अत्र 
नः वक्तुम्‌ क्षमं मन्यसे ।1८।। | 
Fe आनुवाद-- ह कल्याण स्वरूप किस कर्म के कारण आपकी यह दशा हुई हे । आप इसके योग्य नहीं है 
६ "ताग जानना चाहत हैं, आप अपना परिचय दें | यदि आप इसे बतलाना उचित समझें तो ॥८॥ 
उ भावार्थ दीपिका 
यद्यदि । क्षमं योग्यम्‌ 11८1] 
बन तग या भाव प्रकाशिका 
“१ अधात्‌ यदि । क्षमम्‌ अर्थात्‌ उचित ॥८॥ 
| | श्रीशुक उवाच 
इति स्म राजा संपृष्टः कृष्णोनानन्तमूर्तिना ॥९॥ 
आ य करन । माधव प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा ॥९ 
अनन्तमूर्तिना कृष्णेन इति संपृष्टः राजा माधवं अर्कवर्चसा किरीटेन प्रणिपत्य आह ॥९॥ | 
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दसौँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


भ्रीशुकदेवजी ने कहा 
| -- अनन्त मूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने 
चमकते हुए किरीट से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साष्टाह़ प्रणाम पछ जाने पर राजा नृग अपने सूर्य के समान 


करके कहे ॥९॥ 
भावार्थं दीपिका नहीं है ॥।९॥। 


३७६७ 


| नृग उवाच 
नृगो नाम नरेनद्रोऽ हमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो । दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः हे प्रभो अहं इक्ष्वाकुतनय: नृगो नाम नरेन्द्रः आख्याय मानेषु दानिषु अहं यदि ते कर्णम्‌ अस्पृशम्‌ ॥१०॥ 

| राजा नृग ने कहा | 
अनुवाद--हे प्रभो में इक्ष्वाकु का पुत्र तथा नृग नामक नरेन्द्र 


है आपने मेरा नाम सुना हो ॥१०॥ हूँ । दानियों की गणना के प्रसङ्ग में हो सकता 
आ | 


भावार्थ दीपिका 
यदि ते कर्णमस्पृशमित्यसंदेहे संदेहवचनं यदि वेदाः प्रमाणं स्युरितिवत्‌ । कर्णपथं नूनं प्राप्तः स्यामित्यर्थः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि ते कर्णम्‌ स्पृशम्‌ इस श्लोक का अर्थ हे कि आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा । यदि संदेह की 
बात हो तो यदि वेदाः प्रमाणं स्युः इस वाक्य के समान होता है ॥१०॥ 
किं नु तेऽविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः । कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्येऽथापि तवाज्ञया ॥९९॥ 
_ अन्वयः- हे नाथ ! सर्वभूतात्म साक्षिणः, कालेन अव्याहतदूशः ते कि नु अविदितम्‌ अथापितव आज्ञया वक्ष्ये।११॥ 
अनुवाद हे नाथ आप तो सभी जीवों की आत्मा और साक्षी हैं, काल के द्वार आपकी दृष्टि व्याहत नही 
होती है । आप सब कुछ वर्तमान के ही समान देखते हैं । आप को कौन सी बात अज्ञात है । फिर भी आपकी 
आज्ञा है अतएव मैं कहता हूँ ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच किं न्विति । सर्वेषां भूतानामात्मनो बुद्धेः साक्षिणस्तेऽविदितं किं नु, न किंचित्‌ ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका 
किनु ० इत्यादि श्लोक से राजा नृग कहते हें कि आप तो सभी जीवों की आत्मा ओर उनकी बुद्धि के 
साक्षी हे । आपको तो सब कुछ ज्ञात हैं ॥११॥ an 
यावन्त्यः सिकता भूमेर्यावन्त्यो दिवि तारकाः । यावन्त्यो वर्षधाराश्च तावतीरददं स्म गाः ॥१२॥ 
अन्वय:-- भूमेः यावन्त्यः सिकताः दिवि यावन्त्यः तारकाः, यावन्त्यः वर्षधाराः च तावतीः गाः अद स्म ॥१२ द 
अनुवाद-- हे प्रभो ! पृथिवी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं तथा वर्षा में जितनी धारए 
गिरती है उतनी गायों का मैंने दान किया है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२॥ 
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-३७६८ 


| पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिला हेमश्रज्ी: । ` 
. न्यायार्जिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः अहम्‌ पयस्विनीः तरुणी शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिलाः हेमभृङ्गीः न्यायार्जिताः सवत्सा, इकूलमालाभरण 


i जनया ˆ मैने दुधारु, युवती, he सुन्दर सुलक्षण और कपिला गायों के सींग में सोना मढाकर 
न्यायतः मुझे प्राप्त थी, उन सबों को बछड़ों के साथ, वस्त्र माला एवं रों से अलंकृत करके मैंने दन 
किया॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भयः सीदत्कुटुम्बेभ्य ऋतब्रतेभ्यः । 
तपः श्रुतब्रह्मवदान्यसद्भयः प्रादांयुवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥१४॥ | 
अन्वयः-- स्वलंकृतेभ्यः, गुणशीलवद्भयः सीदत्कुटुम्बेभ्यः, ऋतव्रतेभ्यः तपः वुत्रह्मवदान्य सद्भ्य; युवर 
द्विजपुंगवेभ्यः प्रादाम्‌ ॥।१४।। 
अनुवाद-- अच्छी तरह से अलंकृत शील गुण सम्पन्न जिनका परिवार कष्ट में था, जो दम्भाभरण से रहित 
तपस्वी, वेदपाठी तथा शिष्यों को विद्यादान देने वाले एवं सच्चरित्र युवक तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गोदान दिया | १४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋतत्रतेभ्यो5दम्भाचारेभ्य: तपसा श्रुतः प्रख्यातश्चते ब्रह्मणि वदान्या अत्युदारा अध्यापनशीलाश्च ते सन्तश्च तेभ्यः ।१४।। 
` भाव प्रकाशिका 
ऋतत्रतेभ्यः अर्थात्‌ दम्भाचरण नहीं करने वाले, तपस्वी वेदपाठी, तथा प्रख्यात अत्यन्त उदार एवं छात्रो 
को वेदाध्ययन कराने वाले ब्राह्मणों के दान दिया है ॥ १४॥ 
गोभूहिरण्यायतनाश्रहस्तिन: कन्या: : । 
वासांसि रत्नानि परिच्छदात्रथानिष्ट च सज्ञैश्चरितं च पूर्तम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- गोभूहिरण्पायतनश्वहस्तिनः सदासी: कन्याः , तिलरुप्य शय्या: वासांसि रत्नानि, परिच्छदान्‌ रथान प्रादाम्‌ 
यजञैः इष्टं पूर्व च चरितम्‌ ॥१५।। 
अनुवाद-- मैंने गौ, पृथिवी, सुवर्ण, गृह, घोड़े, हाथी, दासियों सहित कन्याये तिलों के पर्वत, चाँदी शय्या, 
जअ रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान दिया । यज्ञो को किया और कूप बावली आदि बनाया ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूर्त वापीकूपादि । चरितं कृतम्‌ ॥१५॥ 


| भाव प्रकाशिका 
पूर्तम्‌ कुआँ बावली आदि का निर्माण कराया ॥१५॥ 


_कस्यचिदिद्वजमुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने । संपृक्ताऽविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये ॥१६॥ 
अन्वयः कस्यचिद्‌ दविज मुख्यस्य भ्रष्टा गौ ममगोधने सम्पृक्ता, सा च अविदुषा मया द्विजातये दत्ता ॥१६॥ 


दस अनुवाद-- किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ की भूली हुई गौ मेरी गायों में भिल अनजान में मैंने 
इतर बराह्मण को दान दे दिया ॥१६॥ हे. मगो आकर मिल पा | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३७६९ 


लटक अल मा भावार्थ दीपिका 
एवं वर्तमानस्य मम संकट किचिदापन्न श्र -कस्यचिदिति क 
ee दिति । द्विजमुख्यस्य प्रतिग्रहनिवृत्तस्य । संपृक्ता मिलिता। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह के मेरे ऊपर जो सङ्कट आया उसे आप सुनें । द्विज मुख्यस्य अर्थात्‌ जिसने 
संपृक्ता अर्थात्‌ अर्थात्‌ सने 
दिया था । संपृक्ता अर्थात्‌ मिल गयी । अविदुषा अर्थात्‌ यह ब्राह्मण कीगाय है इस बात को नहीं व ग ३ 
तां नीयमानां तत्स्वामी yu दृष्ट्वोवाच ममेति तम्‌ । ममेति प्रतिग्राह्माह नृगो मे दत्तवानिति ॥१७॥ 
अन्वयः नीयमानां तां दृष्ट्वा तत्‌ स्वामी तम्‌ मम इति उवाच । मम इति प्रति ग्राह्य मे नृगः दत्तवानिति आह ।।१७।। 
अनुवाद-- उस गाय ले जाते हुए देखकर उस गौ का जो स्वामी था उसने कहा यह तो मेरी गाय है । 
इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह मैंने दान में पाया है । इसे मुझे नृग ने दिया है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
विप्रौ विवदमानौ मामूचतुः स्वार्थसाधकौ । भवान्दाताऽपहर्तेति तच्छुत्वा मेऽ भवद्‌भ्रमः ॥१८॥ 
अन्वयः-- विवदमानो स्वार्थ साधकौ विप्रौ माम्‌ ऊचतुः भवान्‌ दाता अपहर्ता इति तत्‌ श्रुत्वा मे भ्रमः अभवत्‌।।१८॥। 
अनुवाद-_ परस्पर में एक दूसरे से विवाद करने वाले अपनी बात रखने कें लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास 
आकर कहे किं आपने इस गौ का दान मुझे दिया है । दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आपने 
मेरी गाय का अपहरण कर लिया । यह सुनकर मुझे भ्रम हो गया ॥१८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
प्रतिग्राहिणोक्तं-दातेति । स्वामिनोक्तमपहर्तेति । अभवद्भ्रमः, व्याकुलो5भवमित्यर्थ: ।1१८॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसने दान लिया था उसने मुझे दाता कहा और जो उस गौ का स्वामी था उसने मुझे अपहर्ता कहा । 
यह सुनकर मैं व्याकुल हो गया ॥१८॥ 
अनुनीतावुभौ विप्रौ धर्मकृच्छ्गतेन 
अन्वयः धर्मकृच्छूगतेन वै उभौ विप्रौ अनुनीतौ । एषा प्रवीयताम्‌ रकशन 
अनुवाद धर्म सङ्कट में पड़े हुए मैने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना को 
दें इसके बदले में मैं एक लाख श्रेष्ठ गायों को दूंगा ॥१९॥ 


बै । गवां लक्ष प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ ॥१९॥ 
| गवां लक्षम्‌ प्रदास्यामि ॥१९।। 


इस गौ को आप एक दूसरे को दे 


भावार्थ दीपिका 
तदोभावपि प्रत्येकमनुनीतौ प्रार्थितौ | कथं तदाह-गवामिति सार्धेन ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
ह उस समय मैंने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना को । क्यों प्रार्थना की ? तो इसका उत्तर गवाम्‌० इत्यादि डेढ 
श्लोकों से | | 
दिया गया हे ॥१९॥ क pe 


भवन्तावनुगृह्णीतां किङ्करस्याविजानतः । समुद्धरतं म र क oii: 
अन्वयः-- अविजानतः किङ्करस्य भवन्तावनुगृह्णीताम्‌ कृच्छात्‌ अशुचौ ति पवः सप 
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वा . श्रीमद्वागवत महापुराण 


अनुवाद-- अज्ञानवशात्‌. मुझसे यह पाप हो गया है । आप दोनों मुझ पर कृपा करें । इस घोर अपविः 
“नरक में गिरने से मुझे बचा लीजिए ॥२०॥ हु र 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। 
नाहं प्रतीच्छे वै राजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । नान्यद्ववामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ॥२१।। 
अन्वयः--राजन्‌ अहं न प्रतीच्छे इति उक्त्वा स्वामी अपाक्रमत्‌। गवाम्‌ अन्यत्‌ अयुतमपि न इच्छामि इति अपरो ययौ॥२ १॥ 
` अनुवाद-- राजन्‌ मैं इसके बदले में अब कुछ नहीं लूँगा । यह कहकर गो का स्वामी चला गया । तुम इसके 
बदले में एक लाख नहीं दस हजार गायें और दो तो भी मैं नही लूँगा यह कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका है 
अपरः प्रतिग्राही । दुराग्रहो यल्लक्षं त्वयोक्तमन्यदपि गवामयुतं यदि तदपीमां विहाय नेच्छामीत्युक्त्वा गां त्यक्त्वा 
ययावित्यर्थः ।।२१।। 
| भाव प्रकाशिका है 
अपरः जिसने दान लिया था । उसका दुराग्रह था । उसने कहा एक लाख ही क्या इसके बल में दस हजार और 
गायें देने के लिए कहो तो भी मैं नहीं लूँगा । यह कहकर और उस गाय को छोड़कर दूसरा बाह्मण भी चला गया ॥२१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे याम्येदूतैनींतो यमक्षयम्‌ । यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते ॥२१॥ 
अन्वय:-- हे देवदेव जगत्‌पते एतस्मिन्नन्तरे याम्यैः दूत्तैः यमक्षयमनीतः तत्राहंयमेनपृष्टः ।।२२।। 
अनुवाद-- हे देवाधिदेव ! हे जगत्‌ के स्वामी ! आयु समाप्त हो जाने पर यम के दूत मुझे यमलोक ले 
गये । वहाँ पर यमराज ने मुझसे पूछा ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतस्मिन्नन्तर इति । इतः पूर्व पापाभावान्नेतुमसमर्था इति भावः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 


एतस्मिन्नन्तरे० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि उससे पहले मुझमें पाप का अभाव था अतएव वे मुझे 
ले जाने में असमर्थ थे ॥२२॥ 
पूर्व त्वमशुभं भुल्ले उताहो नृपते शुभम्‌ । नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः ॥२३॥ 
अन्चयः-- हे नृपते पूर्वत्वम्‌ अशुभं भुङ्गे उताहो शुभम्‌ । दानस्य धर्मस्य भास्वतः लोकस्य अन्तं न पश्यामि ।।२३॥ 
` अनुबाद--हे राजन्‌ ! पहले आप पाप का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का फल भोगेंगे । तुम्हारे दान और 
धम क॑ फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसका कोई अन्त ही नहीं है ॥२३॥ 


प भावार्थ दीपिका 
उताहो इत्येकं पदम्‌ । अथवा पूर्व शुभमिति । नान्तमिति यमस्य स्वस्य वा वाक्यम्‌ । पश्ये पश्यामि ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 


उताहो यह एक ही पद है । इसका अर्थ है अथवा पहले पुण्य का फल । नान्तम्‌ यह यमराज का अथवा 
राजा को बाणी हो सकती है । पशये अर्थात्‌ देखता हूँ ॥२३॥ a 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


पूर्व | भुञ्ज इति प्राह पतेति सः ग 
पूर्व देवाशुभ भुञ्ज इ सः::| तावदद्राक्षमात्मानं | वी 
अन्वयः . र wr भुज्ञे इति । सः प्राहपत इति । तावम म ५४ य ॥२४॥ 
अनुवाद-- है देव पहले अशुभ कर्मा का फल भोगूँगा । इस पर यमराज ने कहा । i म्‌ ॥२४॥ 
`मय मैंने अपना गिरगिट का शरीर देखा ॥२४॥ हा । तुम गिर जाओ । गिरते 
वु भावार्थ दीपिका 
हे देव यम, पूर्वमशुभं भुञ्ज इति मयोक्ते स यमः पतेति प्राह ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


यम पहले अशुभ का फल भोगुँगा यह कहते ही यमराज ने कहा तो फिर गिर जाओ ॥२४॥ 


ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिनः ॥२५॥ 
अन्वयः हे केशव ! भवत्संदर्शनार्थिनः ब्रह्मण्यस्य, बदान्यस्य तव दासस्य स्मृतिः अद्यापि न विध्वस्ता ।।२५।। 
अनुवाद हे केशव मैं आपका दर्शन करना चाहता था, अतएव ब्राह्मणों के भक्त तथा उदार तथा आपका 

दास मैं हूँ । इसीलिए आज तक भी मेंरी स्मृति विनष्ट नहीं हुई है ॥२५॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


स त्वं कथं मम विभोऽक्षिपथः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदूशाऽमलहृद्विभाव्यः । 
साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुद्धेः स्यान्मेऽनुदूश्य इह यस्य भवापवर्गः ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे विभो सत्वं परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदिशा अमलहृदिविभाव्यः साक्षादधोक्षज उरुव्यसनान्धबुधेः ममअक्षिपथः 
कथं ? यस्य भवापवर्गः स्यान्मे अनुदृश्यः ।।२६।। 
अनुवाद-- हे विभो ! आप तो परमात्मा है । बड़े-बड़े योगेश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने शुद्ध हृदय 
में आपका ध्यान करते हैं । हे अतीन्द्रिय प्रभो आप मेरी आँखों के सामने कैसे आ गये । मैं तो अनेक प्रकार 
के व्यसनों और दु:खद कर्मो में फँसकर अंधा हो रहा था । आपका दर्शन तो तब होता है जब जीव को संसार 
के चक्र से मुक्त होना होता है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका माह. तिन सले अभा चनोच्‌ 
श्रीकृष्णदर्शनेन विस्मितः सनात्मनो भाग्यमभिनन्दति-स त्वमिति । , स त्वं ममाक्षिपथो लोचनगोचर: 
सन्कथं किमत तदाह-पर आत्मा । अतएव योगेश्वरैरपि श्रुतिदृशा उपनिषच्चक्षुषाऽमले हृदि 
विभाव्यश्चन्त्यः । यतोऽधोक्षजः । अक्षजमैन्द्रियकज्ञानं तदधोऽ्वगेव यस्मात्सः । यस्येह भवापवर्गो भवेत्तस्य भवाननुदृश्यः 
स्यात्‌ । उरुव्यसनेन कृकलासभवदुःखेनान्धबुद्धेस्तु ममैतच्चित्यमित्यर्थ: ।।२६॥। 
शि है 0782 की सराहना राजा नृग सत्वम्‌० इत्यादि 
असंभव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन से आश्चर्यित होकर अपने भाग्य की सरा पा ० इत् 
पल भ i के सामने कैसे आ गये । यदि आप कहें कि इसमें कोन सा ग द 
तो राजा नृग कहते है आप तो परमात्मा हैं । अतएव योगेश्वर ही आपका अपने शुद्ध हृदय a | 
क्योंकि आप अधोक्षज अर्थात्‌ अतीन्द्रिय हैं । इन्हियो से होने वाला ज्ञान अक्षज है) चेहे न को 74 
अपेक्षा हीन कोटि का है । जिसको मुक्त होने की बेला होती है, उसको आप दर्शन देते हें । र अत्यधिक व्यसन 
के कारण -गिरगिट होने के. कारण होने वाले दुःख के कारण मैं अन्धा हो रहा था । यही मुझको र्य है ॥२६॥ 
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Re श्रीमद्भागवत महापुराण 
३७७२. । | कवठे 
| | | यय ॥२७॥ 
| घोत्तम । नारायण हृषीकेश पुण्यश { 
- देवदेव सि हे पुरुषोत्तम, हे नारायण हे हृषीकेश, हे पुण्य श्लोक, हे अच्युत ॥२७॥ 
ल 4 कक का हे देवताओं के भी आराध्य देव, आप जगत्‌ के स्वामी है । आप गोविन्द झक से कहे जाते 
हैं ? क्योंकि सम्पूर्ण वेद वाक्य आपका ही वर्णन करते हैं । हे पुरुषोत्तम हे नारायण 5 न के नियामक 
होने के कारण हृषीकेश है आपका यश अत्यन्त पवित्र है । हे सदा अपने स्वरूप में स्थित प्रभा आप हमेशा निर्विकार 
ही बने रहते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्रिक्तभक्ति बहुधा संबोधयन्नाह-देवदेवेति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 


भक्ति के उद्रिक्त हो जाने के कारण राजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देवदेव इत्यादि 


में संबोधित करते हैं ॥२७॥ 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः हे कृष्ण देवगतिं यान्तं मां अनुजानीहि । हे प्रभो यत्रक्वापि सतः मे चेतः त्वत्‌ पदास्पदम्‌ भूयात्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ कृष्ण मैं देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, मुझे आप आज्ञा दें । हे प्रभो आप मुझ 
पर ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञापयति-अनुजानीहीति । देवलोकेऽपि सतो वर्तमानस्यात्मनो मनसः संनिधिं परार्थयते । यत्र क्वापीति । त्वत्पदमास्मदं 


विषयो यस्य तथाभूतं भूयादिति ।।२८॥। 


दि अनेक सम्बोधनों से इस श्लोक 


भाव प्रकाशिका 
अनुजानीहि० इत्यादि श्लोक से राजा नृग श्री भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि देवलोक में भी रहने पर भी मेरे 
मन के सन्निधान में आप बने रहें । अर्थात्‌ मेरे मन के चिन्तन का विषय आपके चरण कमल ही बने रहें ॥२८॥ 


नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥२९॥ 
अन्वयः सर्वभावाय, ब्रह्मणे, अनन्त शक्तये ते नमः, कृष्णाय, वासुदेवाय, योगानां पतये नमः ।॥॥२९॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ सम्पूर्ण कार्यकारण रूप से आप ही विद्यमान हैं । आप परंब्रह्म है, तथा आपकी शक्ति 

अनन्त हैं । हे वासुदेव कृष्ण आप योगेश्वरों के भी स्वामी हैं । आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥२९॥ 


अती eis भावार्थ दीपिका 
त्रमस्यति-नम इति । सर्वभावाय सर्वस्य भावो जन्म येन तस्मै । ब्रह्मणे कर्तृत्वेऽप्यविकाराय । कुतः । अनन्तशक्तये, 
अनन्ता मायाख्या शक्तिर्यस्य तस्मै । वासुदेवाय सर्वभूताश्रयायेत्युपादानत्वमुक्तम्‌ । श्रीकृष्णाय सदानन्दरूपायेति पुरुषार्थत्वमुक्तम्‌ 
'कृषिर्भूवाचक: शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः | तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ।' इति स्मृतेः । किंच योगानामिष्टापूर्तादिकर्मणां 
'पतय फलदात्रे । अयं भावः-एवंभूतं त्वां विहाय गन्तुमनिच्छुरपि गमिष्यामि त्वदत्तकर्मफलभोगायेति ।।२९।। 
| व ह या भाव प्रकाशिका । 
तलाक म॑ जाते हुए राजा नृग श्रीभगवान्‌ को नमस्कार नमः इत्यादि श्लोक से करते हैं | | 
य ढु : करते हें । आपसे ही समस्त 
पदार्थों की उत्पत्ति होती है । ब्रह्मणे कहकर श्रीभगवान्‌ को कर्ता होने पर भी निर्विकार कहा गया है । क्योंकि श्रीभंगवान्‌ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: व 


प्रदान करने वाले आपको नमस्कार हे । इस प्रकार के आपको छोड़कर जाना नही चाहकर भी में आपके 
कर्मों के भे हकर भी में आपके द्वारा 
कर्मों का फल भोगने के लिए जा रहा हूँ ॥२९॥ | द्वारा प्रदत्त 


इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना । अनुज्ञातो विमानाग्र्यमारुहत्पश्यतां नृणाम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः इत्युकत्वा तं परिक्रम्य स्वमौलिना पादौ समष्टवा अनुज्ञातः नृणाम्‌ पश्यताम्‌ विमानाग्रयम्‌ आरुहत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर राजा नृग ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार किया, अपने शिर से श्रीभगवान्‌ 

के चरणों का स्पर्श करके सभी लोगों के सामने ही राजा नृग श्रेष्ठ विमान पर चढ़ गये ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 

कृष्णः परिजनं प्राह भगवान्देवकीसुतः । ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मण्यदेवः धर्मात्मा देवकीसुत भगवान कृष्ण राजन्यान्‌ अनुशिक्षयन्‌ परिजनं प्राह ।।३१॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों के परम प्रिय, धर्म के आधार, माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षत्रियों 

को शिक्षा देते हुए अपने परिजनों से कहे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३१॥। 

दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि । तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनाम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः तेजीयसः भुक्तमग्नेः मनागपि ब्रह्मस्वं दुर्जरं ईश्वरमानिनाम्‌ राज्ञाम्‌ किमुत ?।।३२॥। 

` अनुवाद-- जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उन लोगों के भी लिए ब्रहम का थोड़ा सा भी धन दुर्जर है । अर्थात्‌ 
` उसे वे नहीं पचा सकते हैं, तो जो राजा लोग अपने को झूठ-मूठ का ईश्वर मानते हैं वे क्या उसे पचा पायेंगे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनागीषदपि भुक्तं सदग्रेरग्रिसद्शस्य तेजीयसोऽतितेजस्विनोऽपि दुर्जरम्‌ ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका र 
अग्नि के समान व्यक्ति ब्राह्मण के धन को थोड़ा सा भी खाकर नहीं पचा सकते हैं ॥३२॥ 
नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिभुवि ॥३३॥ 
पु | विषं | हि विषं प्रोक्तम्‌ अस्य भुवि प्रतिविधि न ।।३३॥ 
अन्वयः अहं हलाहलं विषं न मन्य यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व Snr दी 
अनुवाद-- मैं हलाहल को विष इस लिए नहीं मानता हूँ 3 उसकी चिकित्सा हो जा 

ही को विष कहा गया है, क्योंकि उसकी चिकित्सा पृथिवी पर नहीं है ॥३३॥ 

. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1३३॥ र 
हिनस्ति विषमत्तारं वहिरद्धिः प्रशाम्यति । कुल समूल 


अन्वय:--- विषम्‌ अत्तारं हन्ति, बहिः अद्धिः प्रशाम्यति ब्रह्मस्वारणिपावक 


| दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥३४॥ 
; समूलं कुलं दहति ॥३४।। ` 
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न _ श्रीमद्भागवत महापुराण 3 क 
७७४ | ः जाती है ब्रह्मस्वरूपी 
Co ` नाल को मारता है । अग्निजल से शान्त हो जाती है । किन्तु ब्रह्म अरणि 
अनुवादित विष खाते ता ८... कर देती है ॥३४॥ i 
घो समूल वंश का ही नाश कर 
से प्रकट हुई अग्नि तो समूल थ दीपिका ल 
2. | भावा न 
| पघोरमित्माह-हिनस्तरीति । संसर्गि संसर्गेण मारकत्वादग्रितुल्यता स्यात्तदपि नेत्याह-वहिरिति | अधि 
किंच विषादपि - कुलं तदपि समूलमिति ।।३४॥। 
ब्रह्मस्वलक्षणारणिजः पापावकस्तु कु 
समूलमिति । वहिमूलान्यवशेषयति, ब्रह्म अच प्रकाशिका 
, : शलोक से बतलाते हैं । संसर्गि अर्थात्‌ सं 
भी अधिक भयङ्कर है इस बात को विषमत्तारं इत्यादि श्लो 3 
अहास्व विष से भी है, ब्रह्मस्व, अपने संसर्ग मात्र से बिनष्ट करने वाले अग्नि से भी भयङ्कर है। इस बात को 
मात्र डी. देने si ह 26 ब्रह्मस्व तो समूल वंश का विनाश कर देता है । अग्नि भी मूल को नहीं विन 
बहिनरणि० हाह. य । अग्नि खाने वाले के वंश का समूल देती है 
करती है । ब्रह्म स्वरूपी अरणि से उत्पन्न पाप रूपी अग्नि खाने वाले के वंश का समूल र्यापर कर देती है ॥३४॥ 
i दश 
ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । प्रसह्य तु बलाछुक्त दर बूजान्दशापरान्‌ ॥३५॥ 
` अन्वयः- ब्रह्मस्व॑ दुरनुज्ञातं भुक्तं विषं हत्त, प्रसह्य बलाद भुक्तं तु दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद-- यदि ब्राह्मण की पूरी अनुमति प्राप्त किए बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाय तो खाने वाले 
को उसके पुत्र तथा उसके पुत्र के पुत्र को मार देता है और यदि बल पूर्वक छीनकर ब्राह्मण की सम्पत्ति खायौ 
जाय तो वह खाने वाले के दस पीढ़ी के पूर्वजों और बाद के दस पीढ़ियों को विनष्ट कर देता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरनुज्ञातं यथावदननुज्ञातम्‌ । त्रिपूरुषं कुलं स्वयं पुत्रं पौत्रं च । प्रसह्य हठात्‌ । बलाद्राजाद्याश्रयतः `।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
दुरनुज्ञातम्‌ अर्थात्‌ पूर्णरूप से सहमति प्राप्त किए बिना । त्रिपूरुषम्‌ अर्थात्‌ खाने वाले; उनके पुत्र तथा पुत्र 
के पुत्र को प्रसह्य अर्थात्‌ बलपूर्वक राजा आदि आश्रय के द्वारा ॥३५॥ 
च त्‌ बलपू 
राजानो राजलक्ष्म्यान्धा नात्मपातं विचक्षते । निरयं ये5भिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधुबालिशाः ॥३६॥ 
अन्चयः-- बालिशा राजलक्षम्यान्धा राजानः ब्रह्मस्वं साधु अभिमन्यन्ते ते निरयं आत्मपातं विचक्षते ।।३६॥। 
„ अनुबाद्‌--जा अज्ञानी तथा राज लक्ष्मी के मद से मत्त राजागण ब्राह्मण की सम्पत्ति को हड़पना अच्छा 
मानत ह वं अपने होने वाले नरक में पतन को नहीं देख पाते हैं ॥३ ६1 
हु भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मस्वमभिमन्यन्ते इच्छन्ति ते निरयमेवाभिमन्यन्ते । अतो बालिशा अज्ञा आत्मपातं न विचक्षत इति ॥३६॥ 
20 भाव प्रकाशिका 
जागए ब्राह्मण थे हडप - चाहते पे 5.2 मे Ry 
ता राजा ब्राह्मण के धन को `> लना चाहते हैं, वे लोग नरक में भी जाना पसन्द करते हैं । अतएव 
र जागण अपने आत्मपतन को नहीं देख पाते हैं ॥ ३६॥ 
गृह यावतः पांसून्‌ विप्राणां हतवृत्तीनां क हे 
राजानो ह a । विप्राणां हतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुग्बिनाम्‌ ॥३७॥ 
=... गजिकुल्याश्च ताव व्दान्निरङ्कशाः। कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः॥३८॥ 


अन्चयः-- बदान्यान्यां कुटुम्बिनाम्‌ क्रनदताम्हतवृतीनां 
` निरङ्कशाः राजानः राजकुल्याश्च ब्रह्म ्रन्दता गना न विप्राणां अश्रुविन्दवा यावत: पांसून्‌ गृहन्ति तावतोऽब्दान्‌ 
अह्मदायापहारिण: कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ।।३७-३८।। 4 
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३७७५: 


___ जिन उदार हृदय और कुटुम्बी की वृत्ति छिन ली जाती हे उनके त 


"५ 


| 


परक मे कष्ट भोगना पड़ जाता है ॥३७-३८॥ 
भावार्थ दीपिका 


re 
A 


। भि 


FC, 
-.. शर 


आपि च गृहन्तीति ॥३७-३८।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वीकार भी करते हैं ॥३७-३८॥ | 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च यः । षष्टिर्वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः 
अन्वयः- यः स्वदत्ता पर दत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेत्‌ षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां कृमिः जायते ।।३९।। 
अनुवाद- जो मनुष्य अपने से दी गयी अथवा दूसरों द्वारा दी गयी ब्राह्मण की जीविका के साधन को 

छुन लेता है, वह एक हजार वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३९॥। 

न मे ब्रह्मनं भूयाद्यद्गृद्धवाऽल्पायुषो नराः । पराजिताश््युता राज्याद्भवन्त्युद्रेजिनोऽ हयः ॥४०॥ 
अन्वयः मे ब्रह्मधनं न भूयात्‌ यद्‌ गृद्ध्वा नराः अल्पायुषाः राज्यात्‌ पराजिताः च्युताः उद्दवेजिनः अहयः भवन्ति।।४०।। 
अनुवाद-- मैं तो चाहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण का धन न मिले, क्योंकि ब्राह्मण के धन की लालच करने 

वाले अल्पायु हो जाते हैं । दूसरे राजाओं से पराजित हो जाते है और वे राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के 

बाद वे दुख देने वाले साँप हो जाते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 


॥ ३ ९ ॥ 


गृद्धवा अभिकाडूयय ।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
गृदूध्वा अर्थात्‌ लालच करके ॥४०॥ - । 
बिप्रं कृतागसमपि नैव द्रुह्मत मामकाः । घ्नन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥४१॥ 
अन्वय:-- हे मामकाः कृतागसम्‌ अपि विप्रं नैव द्रुह्यत । ध्नन्तं, बहु शपन्तं वा नित्यशः नमस्कुरुत ।४१॥। 
तत ६ हे मेरे आत्मीयों अपराधी भी ब्राह्मण से द्वेष न करो । यदि वह मार भी दे या बहुत अधिक 
भी दे तो भी सदा नमस्कार ही करो ॥४१॥ | 
प भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
"याह प्रणमे विप्राननुकालं समाहितः । तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे स दण्डभाक्‌ । | 
` यथा अहं समाहितः अनुकालं विप्रान्‌ प्रणमे तथा च यूयं नमत य॒ अन्यथास मे र | अं 
के आय पव जैसे मै सावधानी पूर्वक सर्वदा ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ उसी तरह तुम न टी 
र करो जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं दण्ड दूंगा ॥४२॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


३७७६ 
le भावार्थ दीपिका 


` प्रणमे नमामि ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रणमे अर्थात्‌ नमस्कार करता हूँ ॥४२॥ 
ब्राह्मणाथों ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः । अजानन्तमपि ] 

अन्वयः-- अपहतः ब्राह्मणार्थः अजानन्तमपि हर्तारं अधः पातयति एनं हि नृंग ब्राह्मण 
यदि ब्राह्मण का धन चोरी हो जाय तो अनजान में भी उस धन को चुराने वाले का नरक मे 


नन्तमपि होनं नृगं ब्राह्मणगौरिव ॥४३॥ 
ह्मण गौरिव ।।४३।। 


अनुवाद र 
पतन हो जाता हें, जैसे इस राजा नृग को ब्राह्मण की गौ के कारण नरक में जाना पड़ा ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमर्थवादबिभीषिकेयं किंतु प्रत्यक्षमित्याह-ब्राह्मणार्थ इति ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 


यह केवल अर्थवाद अथवा भय मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ. अपितु यह प्रत्यक्ष है । इस बात को भगवान्‌ ने 
ब्राह्मणार्थः इत्यादि श्लोक से कहा है ॥४३॥ | 
एवं विश्राव्य भगवान्मुकुन्दो द्वारकौकसः । पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
अन्वयः सर्वलोकानां पावनः भगवान्‌ मुकुन्द एवं ब्रजौकसः विश्राव्य निज मन्दिरम्‌ विवेश ।।४४।। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका वासियों को इस तरह से उपदेश 
देकर अपने महल में चले गये ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के नृगोपाख्यान नामक चौसठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुःषष्टितमोऽध्यायः ।।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के चौसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६४।। 


न 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
पैंसठवाँ अध्याय 
श्रीबलरामजी का ब्रजगमन 
श्रीशुक उवाच | 
बलभद्रः कुरुश्रेष्ठः भगवात्रथमास्थित: । सुहृददिदृक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ 
` अन्वयः हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान्‌ बलभद्र रथमाश्रित: सुहृददिदृक्षु: उत्कण्ठः नन्दगोकुलम्‌ ययौ ॥१ | कं 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ बलरामजी रथ पर बैठकर अपने हितैषियों नन्दजी आदि 
इच्छा और उत्कण्ठा से नन्दजी के गोकुल में गये ॥१॥ नन्दजी आदि को देखने की 


भावार्थ दीपिका 
पद्चषष्टितमे रामाश्च्रे गोकुलमागतः । रममाणस्तु गोपीभिः कालिन्द्या: कर्षणं मदात्‌ ॥१॥ रामस्य चरितं चित्रं 
कालिन्द्याकर्षणादि यत्‌ । पौण्ड्कान्तादि कृष्णस्य पृथगुक्तमतः परम्‌ ॥२॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका न 
पैसठवें अध्याय में बलरामजी गोकुल गये । गोपियों के साथ विहार करते हुये वे यमुनाजी को मदमत्त होकर 
घसीटे ॥१॥ बलरामजी का यह जो यमुना जी के कर्षण सम्बन्धी अद्भुत चरित है उसके पश्चात्‌ पौण्ड़क वध आदि 
को गया है ॥२॥ ॥१॥ 
परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठै गॉपैर्गोपीभिरेब च । रामो$भिवाद्य पितरावाशीर्भिरभिनन्दितः ।॥।२॥ 
अन्वयः-- चिरोत्कण्ठितैः गोपैः गोपीभिः एव च परिष्वक्तः रामः पितरौ अभिवाद्य अशीर्भिः अभिनन्दितः । २॥ 
अनुवाद-- दीर्घकाल से उत्कण्ठित गोपों तथा गोपियों के द्वारा आलिङ्गित बलरामजी माता यशोदा और 
नन्दजी को प्रणाम करके उनके आशीर्वचनों से अभिनन्दित हुए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


३७७७ 


आशीर्भिरभिनन्दितो बभूव ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आशीर्वचनों से अभिनन्दित हुए ॥२॥ इत्यारोप्याडूमालिजञदय नेत्र: सिषिचतुर्जलैः ॥३॥ 
चिरं नः पाहि दाशार्ह सानुजो जगदीश्वरः । इत्यार कच र त्रैः जलै सिषिचतुः ।३॥ 
अन्वयः- हे दाशार्ह ! सानुजः जगदीश्वरः चिरं नः पाहि इति अङ्कम्‌ आप्य, रगत सवा हो ह तनोः 
तनाव हे ताशा हंडे र ५. शक दी ने बलरामजी को अपनी गोद 
दीर्घ काल तक आप दोनों रक्षा करें, इस तरह आ के जल से सींच दिया ॥३॥ | 
में बैठाकर हृदय से लगा लिया और उनको अपनी आसुआ जतः 
भावार्थ दीपिका 


| पदाह-चिरमिति ॥३॥ En किक [ 1. क्‍ 
बलरामजी के अभिनन्दन को ही चिरम्‌० इत्यादि शलोक से कहा गया है. 
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| न ३७७८ po I श्रीमद्धागवत महापुराण 
गोपवृद्धांश्न विधिवद्यविष्ठेरभिवन्दितः । यथावयो यथासख्यं यथासंबन्धमात्मनः ॥४॥ 
अन्वयः-- गोपवृद्धान्‌ च विधिवत्‌ अभिवन्द्य यवि्ठैः अभिवन्दितः यथा वयः यथा सख्यं आत्मनः यथा सम्बन्धः।।४।। 
अनुवाद बलरामजी वृद्ध गोपों को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपने से छोटे गोपों द्वारा अभिवन्दित हुए। 
बलरामजी सबों से अवस्था के अनुसार तथा मित्रता के अनुसार सबों से मिले ॥४॥ | 
[ नी भावार्थ दीपिका छे 
गोपवृद्धांश्च विधिवदभिवन्द्य यविष्ठैरभिवन्दितो बभूवेत्यर्थः । अपि च यथावय इति ।।४।। 


भाव प्रकाशिका व. 
बलरामजी अपने से वृद्ध गोपों को सविधि प्रणाम करके अपने से कम अवस्था वाले गोपों से अभिवन्दित | 


हुए । वे सबों से अवस्था एवं मित्रता के अनुसार मिले भी ॥४॥ 
समुपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः । विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः ॥५॥ 
अन्चयः-- अथगोपालान्‌ समुपेत्य हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनम्‌ पर्युपागताः पप्रच्छुः ।।५।। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ ग्वालों से मिलकर किसी के साथ हँसे, तो किसी से हाथ मिलाये । इसके पश्चात्‌ 
विश्राम करके सुख पूर्वक बैठे हुए बलरामजी के पास आकर गोपों ने पूछा ॥५॥ 
; भावार्थ दीपिका 
ते सर्वे स्वेषु यादवेषु तं राममनामयमारोग्यं पप्रच्छुः । ते च तेन पृष्टा इति ।।५।। 
| भाव प्रकाशिका | 
वे सभी अपने सभी यदुवंशीयों को समाचार पूछे बलरामजी ने भी सबों का कुलश प्रश्‍न पूछा ॥५॥ 
पृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्वदया गिरा । कृष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलराधसः ॥६॥ 
अन्वयः-- प्रेमगद्गदयागिरा स्वेषु अनामयं पृष्टाः कमलपत्राक्षे कृष्णे संन्यस्ता खिलराधसः ।।६।। 
अनुवाद- प्रेम भरी वाणी से अपने वसुदेवजी आदि के विषय में कुशल प्रश्‍न आदि पूछ लिए जाने के पश्चात्‌ 
जिन सबों भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया था उन गोपों ने पूछा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णे कृष्णप्राप्त्यर्थ संन्यस्ताखिलराधसस्त्यक्तसर्वविषयाः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए जिन सबों ने समस्त विषयों का परित्याग कर दिया था ॥६॥ 
कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते । कच्चित्स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः ॥७॥ 
अन्वय:-- हे राम ! कच्चित नः सर्वे बान्धवाः कुशलम्‌ आसते, कच्चित्‌ दारसुतान्विताः यूयं नः स्मरथ ।।७॥ 
त दले बीजे है हक 4 वसुदेवजी हमारे सभी सुनन सकुशल हैं न ? अब तो आप लोग पत्नी 
, हमलोगों को कभी याद करते हैं ?।।७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 


दिष्ट्या कंसो हतः पापा दिष्ट्या मुक्ता: सुहृज्जनाः । निहत्य निर्जित्य रिपून्दिष्ट्या दुर्ग समाश्रिताः॥८॥ 
अन्वयः-- दिष्ट्या पापः कंसः हतः दिष्ट्या सुहृज्जनाः मुक्ता; रिपून्‌ निर्जित्य निहत्य दिष्टया दुर्ग समाश्रिताः ।।८॥ 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७७९ 


अनुवाद-- यह सोभाग्य की बात हे कि पापी कंस मारा गया आपलोगों ने हमारे संबन्धियों को 
हाळ वष्ट से 
मुक्त कर दिया । शत्रुओं को जीतकर तथा मारकर सौभाग्यवशात्‌ आपलोग दुर्ग में निवास करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। । 


गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छू रामसंदर्शनादृता: । कच्चिदास्ते सुखं कृष्ण: पुरस्त्रीजनवल्लभ: ॥९॥ 
अन्वय:--- रामसंदर्शनादृता: गोप्यः हसन्त्यः पप्रच्छु: पुरसत्रीजनबल्लभः कृष्ण: कच्चित्‌ सुखम्‌ आस्ते ।।९॥। 
अनुवाद--बलरामजी को देखकर प्रसन्न हुई गोपियाँ हँसती हुई पूछीं बलरामजी ! नगर की नारियों के प्रियतम 

श्रीकृष्ण सुख पूर्वक हैं न ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामस्य संदर्शनेनादूताः सादराः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 

बलरामजी को देखकर प्रसन्न हुई गोपियों ने ॥९॥ | 
कच्चित्स्मरति वा बन्धून्पितरं मातरं च सः । (अप्यसौ मातरं दरष्टुं सकृदप्यागमिष्यति ॥) 
अपि वा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाभुजः | ॥१०॥ 

अन्वय:--- मातरं पितरं बन्धून्‌ वा सः स्मरति । अपिअसौ मातरं द्रष्ट सकृत्‌ अपि आगमिष्यति । अपिवा महाभुजः 
अस्माकम्‌ अनुसेवां स्मरते ।।१०॥ 

अनुवाद-- क्या श्रीकृष्ण अपने माता-पिता का बान्धवों को कभी याद करते हैं ? क्या वे अपनी माता को 
देखने के लिए एक बार भी यहाँ आयेगें क्या वे महाभुज ! हमलोगों के द्वारा की गयी सेवा को कभी याद करते हैं?॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१०॥। 
मातरं पितरं भ्रातृन्पतीन्पुत्रान्स्वसूरपि । यदर्थे जहिम दाशार्ह दुस्त्यजान्स्वजनान्प्रभो ॥११॥ 
अन्वयः-- हे दाशाह॑प्रभो ! यदर्थे मातरं, पितरं भ्रातृन्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसृः अपि दुस्त्यजान्‌ जहिमः ॥११॥ 
अनुवाद-- हे बलरामजी जिन श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमलोगों ने माता-पिता, भाई, पति, पुत्र 
तथा बहनों को त्याग दिया, जिन सबों को छोड़ना बड़ा ही कठिन है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। ' 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसौहदः । कथ नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- ताः नः सद्य परित्यज्य संछिन्नसौहृद: गतः । कथं नु तादृशं भाषितम्‌ स्त्रीभिः न श्रद्धीयेत ॥॥१२॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार की हमलोगों को छोड़कर तथा प्रेम के बन्धन को तोड़कर श्रीकृष्ण चले गये । उनकी 
मीठी-मीठी बातों पर कौन स्त्री होगी जो विश्वास न करे ॥१२॥ 
४ भावार्थ दीपिका का । 
तर्हि तद्गमने युष्माभिः प्रतिबन्धः किं न कृतः, तद्वाक्यविश्वासादिति चेत्‌,-ननु विश्वासः किर्मिति कृतस्तत्राहु:-कथं . 
` `न्विति । वक्तबहुत्वान्नानाविधानि वाक्यानि ।।१२।। | न 
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३७८०४ श्रीमद्भागवत महापुराण 
re सात भाव प्रकाशिका = 3 र Mo 
यदि आप कहें कि तुमलोगों ने उनको क्यों नहीं रोका, यदि आप पूछें कि विश्वास क्यों किया: ? इस पर 
गोपियों ने कहा-वे बहुत प्रकार की मिठी बातें करते हैं, अतएव उन पर विश्वास हो ही जाता है ॥१२॥ 
कथं तु गृह्ृन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः । 
गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुराः ॥१ ३॥ 
अन्वयः अनवस्थितात्मनः कृतघ्नस्य बुधाः पुररिच्रयःवचः कथं नु गृहन्ति, चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छ्व- 
सितस्मरातुराः वै गूहन्ति ॥१३॥ | 
अनुवाद-- बलरामजी चञ्चल चित्त वाले तथा कृतघ्न श्रीकृष्ण की बातों को नगर की विज्ञ नारियाँ कैसे स्वीकार 
कर लेती है ? दूसरी गोपी ने कहा श्रीकृष्ण अत्यन्त अद्भुत बातें करते हैं उनकी सुन्दर मुस्कुराहट और प्रेमपूर्ण देखने 
की कला से नगर की नारियाँ भी प्रेमावेश से व्याकुल होकर उनकी बातों को स्वीकार कर लेती होंगी ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका गड 
तत्रान्या ऊचुः-कथं नु गृहन्तीति । अन्या ऊचुः-गृहन्ति वा इति । चित्रकथस्य चित्रकथाकथनकोविदस्य । किंच सुन्दरं 
स्मितं यस्मिस्तेनावलोकनेनोच्छ्वसितः क्षुभितो यः स्मरस्तेनातुराः ।।१३।। 
[ भाव प्रकाशिका 
कुछ गोपियों ने बलरामजी से पूछा कि नगर की नारियाँ तो चतुर होती है, वे श्रीकृष्ण को बातों को क्यों 
स्वीकार कर लेती हैं । दूसरी गोपियों ने कहा । श्रीकृष्ण रङ्ग-विरङ्गी बातों को करने में निपुण है । उनको सुन्दर मुस्कान 
और प्रेम पूर्ण नेत्रो से देखने की मोहक कला से कामार्त होकर उनकी बातों में फॅस जाती होंगी नगर नारियाँ भी ॥१३॥ 
किं नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः॥१४॥ 
अन्वयः-- गोप्यः तत्‌ कथया नः किम्‌ अपराः कथाः कथयत । यदिअस्माभिः विनातस्य कालो याति तथैव नः।।१४।। 
अनुवाद-- किसी गोपी ने कहा हे गोपियों उनके विषय में बाते करने से कौन सा लाभ है ? यदि उनका 
हमलोगों के बिना समय बीत जाता है तो उसी तरह से हमलोगों का भी उनके बिना समय बीत ही जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्या ऊचुः-किं न इति । कालस्तावत्तस्य चास्माकं च यात्येव, किंतु तस्य सुखेन, अस्माकं तु दुःखेनेत्ये तावानेव 
विशेष इति ध्वनितम्‌ ।।१४।। 
क भाव प्रकाशिका 
_ कुछ गोपियों ने कहा कि हे गोपियों श्रीकृष्ण के विषय में बाते करने से कौन सा लाभ है ? उनके बिना 
| हमलोगों का भी समय बीत ही जाता हे । अन्तर इतना ही हे उनका समय सुख से वितता हे और हमलोगों का 
` समय दुःख से बीतता हे ॥१४॥ | 
” इति प्रहसितं शोरेर्जल्पितं चारु वीक्षितम्‌ । गतिं प्रेमपरिष्वङ्गं स्मरन्त्यो रुरुदुः खियः ॥१५॥ 
उ इति शौरेः डे दाद चारुवीक्षितं, गतिं, प्रेमपरिष्वङ्गं स्मरन्त्यः स्त्रियः रुरुदुः 11१५ 
अनुवाद-- इस तरह सं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मधुर मुस्कान, उनकी मीठी-मीठी बातें देखने की मनोहर कला 
उनको चाल तथा उनके द्वारा किए गये प्रेमालिङ्गन का स्मरण करती हुई रोने लग गयीं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३७८१ 


` सङ्कर्षणस्ताः कृष्णस्य संदेशैरहृदयंगमैः । सान्त्वयामास भगवान्नानानुनयकोविदः ॥१६॥ 
अन्वयः--- नानानुनय कोविदः भगवान्‌ सङ्कर्षणः ताः कृष्णस्य हृदयंगमै संदेशैः सान्त्वयामासः ।।१६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ बलरामजी अनुनय विनय करने में चतुर थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की संदेशों 

को सुनाकर गोपियों को सान्त्वना प्रदान किए ॥१६॥ द ein क क 


भावार्थ दीपिका 
नानाविधेष्वनुनयेषु कोविदः ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
| अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने में निपुण ॥१६॥ 
द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च । रामः क्षपासु भगवान्गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- तत्र च दौ मासौ मधुं माधवमेव च, भगवान्‌ रामः क्षपासु रतिमावहन्‌ अवात्सीत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- वहाँ (ब्रज में) बलरामजी वसन्त ऋतु के दो महिनों तक ब्रज में ही निवास किए । वे रात्रि 
के समय गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि किया करते थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मधुं चैत्रम्‌। माधवं वैशाखंम्‌ । गोपीनां रतिमिति श्रीकृष्णक्रीडासमयेऽनुतपन्नानामतिबालानामन्यासामित्यभियुक्तप्रसिद्धिः ।१७।। 
| भाव प्रकाशिका 
मधुम्‌ अर्थात्‌ चैत्र तथा माधव अर्थात्‌ वैशाख । प्रामाणिक पुरुषों का कहना है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की क्रीडा 
के समय जिनका जन्म नहीं हुआ था जो अत्यन्त छोटी अवस्था की थी उन गोपियों के प्रेम की अभिवृद्धि करते थे ॥१७॥ 
पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदीगन्धवायुना । यमुनोपवने रेमे सेविते स्रीगणैर्वृतः ॥१८॥ 
अन्वयः-- पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कौमुदीगन्धवायुना सेविते यमुनोपवने सत्रीगणैः वृतः रेमे ।।१८।। 
अनुवाद-- पूर्ण चन्द्रमा को चाँदनी चारो ओर छिटककर जब यमुनाजी के तट को धवल बना देती थी, 
तथा कुमुदिनी को सुगन्ध लेकर मन्दगति से चलने वाली वायु चलती रहती थी उस समय गोपियों के समूह के 
साथ बलरामजी यमुनाजी के उपवन में विहार करते थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्णचन्द्रस्य कलाभिर्मरीचिभिरामृष्टे उज्ज्वले । कोमुदीगन्धवायुना कुमुद्वतीनां गन्धवातेन सेविते । यद्वा कौमुदीशब्देन 
तद्विकासितानि कुमुदानि लक्ष्यन्ते । कुमुदगन्धवातेनेत्यर्थः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
ूर्णचन्द्रमा की चाँदनी से धवल बने हुए तथा विकसित कुमुदिनी को सुगन्धि से संभिन्न वायु से सेवित 
अथवा कौमुदी शब्द के द्वारा चाँदनी के कारण विकसित कुमुदिनी को लक्षित किया गया है अर्थात्‌ कुमुद की सुगन्धि 
से सुगन्धित वायु के द्वारा ॥१८॥ 
वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात्‌ । पतन्ती तद्वनं सर्व स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः वरुणप्रेषिता वारुणी देवी वृक्षकोटरात्‌ पतन्ती तत्‌ सर्वं वनं स्वगन्धेन अध्यवासयत्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- वरुण देवता ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहाँ प्रेषित कर दिया वे वृक्ष के एक कोटर से | 
निकली और अपनी सुगन्धि से उन्होंने सम्पूर्ण वन को सुगन्धित कर दिया ॥१९॥ be 
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| ` भावार्थ दीपिका 
वारुणी सुधया सहोत्पन्ना मदिरा ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अमृत मन्थन के समय अमृत के साथ जो उत्पन्न हुई थी उस वारुणी देवी को ॥१९॥ 
तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहृतं बलः । आघ्रायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ ॥२०॥ 
अन्वयः मधुधारायाः वायुनोपहतं तं गन्धम्‌ आघ्राय ललनाभिः समं तत्र आघ्रायोपगतः पपौ ।।२०॥। 
अनुवाद-- वायु के माध्यम से लायी गयी उस मधु की धारा की सुगन्धि का आघ्राण न करके श्रीबलरामजी 
स्त्रियों के साथ जाकर उसका पान किए ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२०॥। | 
उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुधः । वनेषु व्यचरतक्षीबो मदविह्लललोचनः ॥२१॥ 
अन्वय:-- वनिताभि; उपगीयमानचरितः मदविह्ृललोचनः क्षीवः हलायुधः वनेषु व्यचरत्‌ ।२१॥। 
अनुवाद-- उस समय गोपियाँ बलरामजी के चरित का गान कर रही थी और बलरामजी मतवाले होकर 
वन में विचरण कर रहे थे । मद के कारण उनके नेत्र लाल-लाल हो गये थे । और वे विहृल हो गये थे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षीबो मत्तः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्षीब अर्थात्‌ मदमत्त ॥२१॥ 
स्रग्व्येककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया । बिभ्रत्स्मितमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-_ स्रग्वी एक कुण्डलः मत्तः वैजयन्त्या मालया च स्वेदप्रालेय भूषितं मुखाम्भोजं च विभ्रत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- बलरामजी माला धारण किए हुए थे । उनके एक कान में कुण्डल सुशोभित हो रहा था । मुख 
पर मुस्कुराहट की शोभा थी और उस पर पसीने की बूंदे हिमकण के समान सुशोभित हो रही थीं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वेद एव प्रालेयं हिमं तेन भूषितम्‌ ॥२२।। | 
भाव प्रकाशिका 
. पसीने की बूंद रूपी ओस कण से उनका मुख कमल सुशोभित हो रहा था ॥२२॥ 
स आजुहाव यमुनां जलक्रौडार्थमीश्वरः । निजं वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बल: ॥ 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह | ॥२३॥ 
अन्वयः स ईश्वर, जल क्रीडार्थं यमुनाम्‌ आजुहाव मत्तः इति निजं वाक्यम्‌ अनादृत्य अनागताम्‌ अपगां बलः 
कुपितः हलाग्रेण विचकर्ष ।।२३।। 207: 
अनुवाद- सर्वशक्तिमान बलरामजी ने यमुनाजी को जलक्रीड़ा के लिए आहूत किया, उस समय यमुनाजी 
ने यह सोचकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया वे मदमत्त है इससे क्रुद्ध होकर बलरामजी उनको नहीं आयी 
हुई नदी देखकर अपने हल के अग्रभाग से घसीटा ॥२३॥ ह: 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


| SN भावार्थ दीपिका 
मत्तो नदीम्‌ ॥।२३।। 


| भाव प्रकाशिका 
इस समय तो ये मदमत्त हो गये है अतएव उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं आने पर नदी को ॥२३॥ 
पापे त्व मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽहुता । नेष्ये त्वां लाङ्गलागेण शतधा कामचारिणीम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः हे पापे मया आहूता त्वं यत्‌ माम्‌ अवज्ञाय न आयासि कामचारिणीम्‌ त्वां हलाग्रेण शतधानेष्ये ।।२४।। 
अनुवाद-_ बलरामजी ने कहा पापिनी यमुने ! मेरे बुलाने पर भी तुम मेरा तिरस्कार करके यहाँ नहीं आयी 
अतएव स्वेच्छाचरण करने वाली तुमको मैं इस हल के अग्रभाग से सैकड़ों टुकड़े कर दूँगा ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहुता आहूता यद्यस्मान्नागच्छसि तस्मात्‌ । नेष्ये गमयिष्यामि ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
आहुता का वास्तविक रूप आहूता है । चूकि तुम नहीं आ रही हो अतएव हल के अग्रभाग से मैं बुलाऊगा।।२४॥ 
एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ । उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोर्नृप ॥२५॥ 
अन्वयः हे नृप ! एवं निर्भर्त्सिता भीता चकिता यमुना यदुनंदनम्‌ वाचम्‌ उवाच पादयोः पतिता च ।।२५।॥। 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस प्रकार से डाँटे जाने पर भयभीत तथा आश्चर्यचकित यमुना नदी बलरामजी 
के चरणों पर गिरकर कहीं ॥२५॥ 


३७८३ 


भावार्थ दीपिका 
चकिता कम्पिता ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 


चकिता अर्थात्‌ कापती हुई ॥२५॥ 
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ । यस्येकांशेन विधृता जगती जगतः पते ॥२६॥ 
अन्वय:--- हे महाबाहो राम ! राम ! तव विक्रमं न जाने हे जगतः पते यस्य एकांशेन जगती विधृता ।।२६॥ 
अनुवाद-- हे महाबाहो बलरामजी मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती हूँ, आप जगत्‌ के स्वामी है । आपके 
अंश मात्र शेषजी के शिर पर यह पृथिवी टिकी हुई है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


एकांशेन शेषाख्येन ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


आपके शेष नामक अंश के द्वारा ॥२६॥ 
परं भावं भगवतो भगवन्मामजानतीम्‌ । मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन्प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ भगवतः परं भावम्‌ अजानतीम्‌ हे भक्तवत्सल प्रपन्नां माम्‌ हे विश्वात्मन्‌ मोक्तुम्‌ अह॑सि ।।२७॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ मैं आपके परम भाव को नहीं जानती थी अतएव मुझसे यह अपराध हुआ है । हे. 
भक्त वत्सल आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा है । मैं आपकी शरणागता हूँ, मुझे आप क्षमा कर दे ॥२७॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२७।। | pe 
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ततो व्यमुञ्जद्यमुनां याचितो भगवान्बलः । विजगाह जलं स्त्रीभि; करेणुभिरिवेभराट्‌ ॥२८॥ 
'अन्वयः-- ततः याचितो भगवान बलः यमुनां व्यमुञ्चत्‌ करेणुभिः इभराट्‌ इव स्त्रीभिः जलं विजगाहे ।।२८।। 
अनुवाद-- इस तरह से प्रार्थना किए जाने पर भगवान्‌ बलरामजी यमुनां नदी को छोड़ दिए । जिस तरह 

से गजराज अपनी करेणुओं के साथ जलक्रीडा करता है, उसी तरह यमुना जल में ख्रियों के साथ जल क्रीड़ा 

किए।। २८॥ | | 
भावार्थ दीपिका 
विजगाह अवगाहनं कृतवान्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
विजगाहे अर्थात्‌ स्नान किए ॥२८॥ 

कामं विहृत्य सलिलादुत्तीर्णायासिताम्बरे । भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्रजम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः कामं विहत्य सलिलादुत्तीर्णाय कान्तिः असिताम्बरे, महार्हाणि भूषणानि, शुभां स्रजं ददौ ।।२९॥। 
अनुवाद-- अपनी इच्छा भर जल विहार करके बाहर निकले हुए बलरामजी को लक्ष्मीजी ने दो नीले वस्रं, 

बहुमूल्य आभूषणों तथा मनोहर माला प्रदान किया ॥२९॥ 

| भावार्थ दीपिका 
उततीर्णाय निर्गतायासिताम्बरादीनि कान्तिर्ददौ । कान्तिर्लक्ष्मी: । यथोक्तं वैष्णवै-“वरुणप्रहिता चास्मै मालामम्लानपङ्कजाम्‌। 
समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मीरयच्छत ।।' इति । हरिवंशे च बलं प्रति लक्ष्मीवाक्यम्‌' “जातरूपमयं चैकं कुण्डलं वज्जभूषणम्‌। 

आदिपदं च पद्माख्यं दिव्यं श्रवणभूषणम्‌ । देवेमां प्रतिगृह्णीष्व पौराणीं भूषणक्रियाम्‌ ।' इत्यादि ।।२९।। 

भाव प्रकाशिका 
विहार करके निकले हुए बलरामजी को कान्ति (लक्ष्मीजी) ने नीले वस्र आदि दिया । कान्ति शब्द से यहाँ 
लक्ष्मीजी को कहा गया है । जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है । वारुणी देवी से प्रेषित लक्ष्मीजी ने बलरामजी 
को कभी नहीं कुम्हलाने वाले कमलों की माला नीले रङ्ग के दो वस्न प्रदान किया । हरिवंश पुराण में बलरामजी 
के प्रति लक्ष्मीजी के वाक्य इस तरह हैं- सुवर्णमय यह एक कुण्डल निर्मित है । ये दिव्य आदि पद्म और पदा 

नामक कान का दिव्य भूषण है । हे देव आप इस पुराणोक्त भूषण को धारण करें ॥२९॥ 

वसित्वा वाससी नीले मालामामुच्य काञ्चनीम्‌ । रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः ॥३०॥ 
अन्वयः-- नीले वाससी वसित्वा काञ्चनीं मालां च आमुच्य स्वलंकृतः लिप्तः माहेन्द्रः वारण इव रेजे ।।३०॥ 
अनुवाद-- बलरामजी दोनों नीले वस्रों को धारण करके तथा सुवर्ण की माला को धारण करके चन्दन आदि 

का लेप लगाकर तथा अच्छी तरह से अलंकृत बलरामजी इन्द्र के ऐरावत हाथी के समान सुशोभित हुए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
` वसित्वा परिधाय । आमुच्य कण्ठे निधाय । चन्दनादिभिरालिप्तः ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
Ft वसित्वा अर्थात्‌ पहिन कर, आमुच्य अर्थात्‌ गले में धारण करके । चन्दन आदिका लेप लगाकर ॥३०॥ 
अद्यापि दृश्यते राजन्‌ यमुनाकृष्टवर्त्मना । बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्य सूचयतीव हि ॥३९॥ 
अन्वयः-- अद्यापि यमुना आकृष्टवर्त्मना दृश्यते । अनन्तवीर्यस्यबलस्य वीर्य सूचयति इव ।।३१॥ ` 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ आज भी यमुनाजी बलरामजी द्वारा हे 
बलरामजी के पराक्रम को मनो सूचित करती हैं ॥३ १॥ घसीटे मार्ग से बहती हैं । वे अनन्त पराक्रम सम्पन्न 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 


३ ७८ ५ 


इति श्रीमाद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें समुनाकर्षणं नाम पञ्चषष्ठितमोअध्यायः ॥ ६५॥ 
अन्वय:-- ब्रज योषिताम्‌ माधुर्यैः आक्षिप्तचित्तस्य रामस्य ब्रजे एवं रमतः सर्वा निशा एकेव याता ।।३२।। 
अनुवाद-- गोपियों के माधुर्य से बलरामजी का चित्त इतना आकृष्ट हो गया था कि उनको समय का पता ही 


नही चला । सारी रात्रियाँ उनको एक रात्रि के समान बीत गयीं इस प्रकार बलराम की ब्रज में विहार करते रहे ॥३२॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के. यमुनाकर्षण नामक पैसठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६५।। 
भावार्थ दीपिका 
एकेव एकैव निशा यथा तथा । माधुर्यैर्विलासैः ।॥।३२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ।।६५।। 
भाव प्रकाशिका 
एकेवके बदले में एकैव होना चाहिए एक रात्रि के समान माधुर्यैः विलासों द्वारा ॥३२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पैसठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ६४।। 


~ 
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छियासठवाँ अध्याय 
पौण्ड्क एवं काशिराज का वध 
| श्रीशुक उवाच | 
नन्दव्रजं गते रामे करूषाधिपतिर्नृण । वासुदवोऽ हमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- हे नृप रामे ब्रजं गते करूषाधिपतिः अज्ञो वासुदेवः अहम्‌ इति कृष्णाय दूतं प्राहिणोत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ जब बलरामजी ब्रज में चले गये थे उस समय करूष देश का स्वामी आज्ञानी 
पौण्ड़क ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास यह कहकर दूत भेजा कि मैं वासुदेव हूँ ॥१॥ | 
भावार्थ दीपिका 
षट्षष्ठितमे' काशीं गत्वाऽहन्‌ पौण्ड्कं हरिः । तन्मित्रं च ततो वृत्तं सुदक्षिणवधादिकम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
छियासठवें अध्याय में श्रीहरि काशी जाकर पौण्डूक का वध किए पौण्ड्क के मित्र वृत्त तथा सुदक्षिण आदि 
` के वध का भी काम उन्होंने किया ॥१॥ | 
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व ३७८६ त > क श्रीमद्भागवत महापुराण 

'त्व वासुदेवो भगवानवतीणों जगत्पतिः । इति प्रस्तोभितो बालैमेंन आत्मानमच्युतम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:--- बालैः त्वंवासुदेवः भगवान्‌ अवतीर्णः जगत्‌ पतिः इति प्रस्तोभितः आत्मानम्‌ अच्युतं मेने ।।२।। . 
अनुवाद-- मूर्ख लोग उसको कहा करते थे कि आप ही भगवान्‌ वासुदेव हैं और आप जगत्‌ के 

के रूप में अवतीर्ण हुए हैं । इस तरह से बहकाये जाने के कारण वह मूर्ख अपने को अच्युत मानने लगा ॥ २॥ 

क आम भावार्थ दीपिका | 
प्रस्तोभितः प्रोत्साहित: स्तुत्या । बालैरज्ञेः ।।२।। 
र भाव प्रकाशिका 

्रस्तोभितः अर्थात्‌ स्तुति के द्वारा प्रोत्साहित । बालैः अर्थात्‌ मूखों द्वारा ॥२॥ 

दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मने । द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतोऽबुधः ॥३॥ 
अन्वयः बालकृतः अबुधः बालो यथा मन्दः अव्यक्तवर्त्मने कृष्णाय द्वारकायां दूतं प्राहिणोत्‌ ।।३।। 


अनुवाद-- जिस तरह बच्चे खेल-खेलते हुए किसी अज्ञानी बच्चे को राजा बनाकर उसके साथ राजा जैसा 
व्यवहार करते हैं, उसी तरह वह मूर्खो द्वारा वासुदेव बनाया गया हुआ वह मूर्ख अव्यक्तवर्त्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास अपना दूत भेज दिया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
बालकृतो नृपो बालैर्नृपत्वेन क्रीडायां परिकल्पितः ।।३।। 
| भाव प्रकाशिका 
बालकृतो नृप: अर्थात्‌ क्रीड़ा करते समय किसी बालक को राजा बना देते है ॥३॥ 
दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुम्‌ । कृष्णं कमलपत्राक्षंराजसंदेशमब्रवबीत्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- दूतः तु द्वारकाम्‌ एत्य सभायाम्‌ आस्थितं प्रभुं कमल पत्राक्षं कृष्णं राजसंदेशम्‌ अब्रवीत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- वह दूत द्वारका में आकर सभा में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने राजा का संदेश सुनाया॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
वासुदेवोऽवतीणोऽहमेक एव न चापरः । भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज ॥५॥ 
अन्वयः अहम्‌ एक एव भूतानाम्‌ अनुकम्पार्थ वासुदेवः अवतीर्णः अपरः वासुदेवो न त्वं तु मिथ्या अभिधां त्यज।।५॥। 
अनुवाद-- में ही अकेले वासुदेव के रूप में जीवों पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ । हमसे भिन्न 
कोई वासुदेव नहीं है, अतएव तुमने जो झूठ-मुठ का अपना नाम वासुदेव रख लिए हो उसे त्याग दो ॥५॥ 
` . भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
यानि त्वमस्मच्चिह्वानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वत । त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्‌ ॥६॥ 


अन्वय:-- हे सात्वत । त्वम्‌ मौढ्यात्‌ अस्मत्‌ चिह्ानि विभर्षि तानि त्यक्त्वा त्वं मां शरणम्‌ एहि नोचेत्‌ मम 
आहवम्‌ देहि ।।६।। 


.  अनुवाद- हे यदुवंशी तुमने मूर्खता वशात्‌ जो मेरे चिह्ों को धारण कर लिया है, उन सबों का परित्याग 
करके मेरे शरण में आओ अन्यथा मुझसे युद्ध करो ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६॥ 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः ३७८७ 


उ श्रीशुक उवाच ॒ 
कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौण्डूकस्याल्पमेधसः । उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा ॥७॥ 
अन्वयः-- अल्पमेधसः पौण्डूकस्य तत्‌ कत्थनम्‌ उपाकर्ण्य उग्रसेनादयः सभ्याः उच्चकैः जहसुः ।।७।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा | । 
अनुवाद--- मूर्ख पौण्ड्क की इस आत्मश्लाघा को सुनकर उग्रसेन इत्यादि सभी सभासद जोर से हँसने लगे ।।७।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। 


उवाच दूतं भगवान्परिहासकथामनु । उत्स्रक्ष्ये मूढ चिह्नानि यैस्त्वमेवं विकत्थसे ॥८॥ 
अन्वयः-- परिहासकथाम्‌ अनुभरावान दूतम्‌ उवाच, मूढ चिह्ननि उत्सक्ष्येः यैः त्वम्‌ एवं विकत्थसे ।।८।। 


अनुवाद-- सबों को हँसी समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने दूत से कहा मूर्ख जिन चिह्लों को धारण 
करके इस तरह से आत्मश्लाघा करते हो उन चिह्नों पर मैं अपने चिह्नों को छोड़ंगा ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे मूढ, उत्सक्ष्ये त्वयि प्रक्षेप्स्यामि । यैः सह त्वमेवं विकत्थसे तेष्वपीतयर्थः । यदवा य; कृत्रिमैः सुदर्शनादिभिस्त्वमेवं 
श्लाघसे तान्युत्स्क्ष्ये त्याजयिष्यामीत्यर्थः ।।८।। 
। भाव प्रकाशिका 
हे मूर्ख ! मैं तुम पर अपने चिहों को छोडूंगा जिन चिह्नों के सहारे तुम इस तरह आत्मश्लाघा करते हो 
उन चिहों पर मैं अपने चिह्ों को छोडूंगा । अथवा जिन कृत्रिम सुदर्शन आदि के द्वारा तुम इस तरह से बहक 
कर बातें करते हो तुम्हारे उन चिह्लों को छोड़वा दूँगा ॥८॥ 
मुखं तदपिधायाज्ञ कङ्कगृध्रवटैर्वृतः । शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शुनाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ तदापि मुखं अपिधाय कङ्कगृध्र वटेर्वृतः हतः शयिष्यसे तत्र शुनाम्‌ शरणं भविता ।।९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने कहा कि जाकर अपने राजा से कह देना कि उस समय तुम अपना मुँह छिपाकर 
आँधे मुंह गिरकर चील गीध तथा बटेर आदि मांसभक्षी पक्षियों से घिरे हुए सो जाओंगे और उस समय तुम कुत्तों 
को शरण देने वाले बन जाओगे ॥९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
मां शरणमेहीत्यस्योत्तरम्‌- मुखमिति । वटाः कङ्कादिवत्पक्षिविशेषाः । तत्र तदा शुनां शरणमाश्रयो भवितासि ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुमने यह जो कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ । उसका उत्तर मुखम्‌ इत्यादि है । चिल इत्यादि के 
` समान एक पक्षी का नाम बट है । उस समय तुम कुत्तो के शरण रक्षक हो जाओगे ॥९॥ 
इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ । कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह ॥१०॥ 
अन्वयः-- इति दूतः तत्‌ सर्वम्‌ आक्षेपं स्वामिने आहरत्‌ कृष्णः अपि रथम्‌ आस्थाय कशीम्‌ उपजगाम ॥।१०॥ 
अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ द्वारा किए गये सम्पूर्ण आक्षेप को उस दूत ने जाकर अपने स्वामी को सुनाया 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथ पर बैठकर काशीपुरी में गये क्योंकि उस समय पौण्ड़क काशीराज के ही यहाँ था ॥१०॥ 
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0३७८८ ड श्रीमद्भागवत महापुराण 
2000 011 भावार्थ दीपिका 
'काशीमिति पौण्डूकस्यापि तदा मित्रपुरेऽवस्थानात्‌ ।।१०।। 
a भाव प्रकाशिका ६ 
पौण्ड्क चूकि उन दिनों अपने मित्र काशीराज के यहाँ था अतएव भगवान्‌ काशी गये ॥१०॥ 
पौण्ड्कोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः । अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराह्वुतम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- महारथः पौण्डूकः अपि तदुद्योगम्‌ उपलभ्य अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तः द्रुतम्‌ पुराषृहिः निश्चक्राम ॥॥१ १॥ 
अनुवाद-- महारथी पौण्ड्रक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा किए आक्रमण को सुनकर शीघ्र ही दो अक्षौहिणी 
सेना लेकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकला ॥११॥ 
___ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ 
तस्य काशिपतिर्मित्रं पार्ण्णिग्राहो3नवयान्नप । अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत्पौण्ड्कं हरिः ॥१२॥ 
अन्वयः- हे नृप ! तस्य मित्रं काशिपति तिसृभिः अक्षौहिणीभिः पार्ष्ण ग्रहः अन्वयात्‌ हरिः पौण्ड्कम्‌ अपश्यत्‌।।१२।। 
अनुवाद-- पौण्डूक के मित्र काशीराज भी तीन अक्षौहिणी सेना को लेकर पौण्डूक की सहायता के लिए 
उसके पीछे आये । उसके पीछे-पीछे आये ॥१२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
पार्ष्णिग्राहः पृष्ठतो रक्षक: ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
पार्ष्णिग्रण उसको कहते हैं जो पीछे से रक्षा करता है ॥१२॥ 
शङ्कार्यसिगदाशारङ्गश्रीवत्साद्युपलक्षितम्‌ । बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌॥१३॥ 
कोशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ । अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥१४॥ 
दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितम्‌। यथा नटं रङ्गगतं विजहास भृशं हरिः॥९४॥ 
अन्वयः-- शङ्कार्यसि गदाशार्ड्र श्रीवत्साद्युपलक्षितम्‌ विभ्राणं कौस्तुभमणिं, वनमाला विभूषितम्‌, कौशेयवाससी पीते 
वसान गरुडध्वजम्‌ अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ तम कृत्रिमं आत्मनः तुल्यं वेषम्‌ आस्थितं रङ्गगतं नटं यथा 
दृष्ट्वा हरिः भृशम्‌ विजहास ।।१३-१५।। 
अनुवाद शङ्क, चक्र, गदा, शार्ङ्ग धनुष तथा श्रीवत्स चिह्न से सुशोभित गले में कौस्तुभमणि धारण किए 
हुए वनमाला से विभूषित, दो रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए पौण्ड़क की ध्वजा पर गरुड़ का चिह्न था । वह 
अपने सिर पर महार्घ मुकुट धारण किए था, उसके कानों में मकराकृत कुण्डल चमक रहा था । इस तरह से अपने 
ही सदृश कृत्रिम वेष को धारण किए हुए जैसे रङ्गशाला में कोई निपुण नट विद्यमान हो ऐसे पौण्ड्क को देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खूब जोर से हँसे ॥१३-१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गरुडः कृत्रिमो ध्वजे यस्य तम्‌ । अमूल्योऽनर्ध्यो मौलिराभरणं च यस्य तम्‌ ॥॥१३-१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके ध्वज पर कृत्रिम गरुड विद्यमान थे । वह बहुमूल्य मुकुट को धारण किए था ॥१३-१५॥. - 
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` शूलैर्गदाभिः परिधैः शक्त्यृष्टिप्रासतोमरै: । असिप्रि: पहिशैर्बाणै: प्राहरन्नरयो हरिम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- अरयः क शूलै: गदाभि;, परिधै: शक्त्यृष्टिप्रासतोमरै: असिभिः पट्टिशैः बाणे: प्राहरन्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- शत्रुओं ने श्रीहरि पर त्रिशूल, गदा, परिध, शक्ति, ऋष्टि प्रास तथा तोमर से तलवार, पट्टिश 
और बाण आदि अख-शखों से प्रहार किया ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
कृष्णस्तु तत्पौण्डुककाशिराजयोर्बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्‌ । 
गदासिचक्रेषुभिरार्दयद्धशं यथा युगान्ते हुतभुक्‌ पृथक्ग्रजाः ॥१७॥ 


अन्वयः-- कृष्णस्तु पौण्डुककाशिराजयोः गजस्यन्दवाजिपत्तिमत्‌ तत्‌ बलम्‌ युगान्ते पृथक्‌ प्रजाः हुतभुक्‌ यथा 
गदासि चक्रेषुभिः भृशम्‌ आर्दयत्‌ ।।१७।। 


अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पौण्ड़क तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल वाली दोनों सेनाओं को 
जिस तरह प्रलय काल के अन्त में अग्नि सभी प्राणियों को जला देती है, उसी तरह बहुत अधिक व्याकुल कर दिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गजस्यन्दनादिचतुरङ्गबलमर्दितवान्‌ । पृथकप्रजाश्चतुर्विधं भूतग्रामं यथा युगान्ताग्निरिति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
हाथी, घोड़ा रथ एवं पैदल सैनिकों वाली सेना को खूब मर्दित किए । चारो प्रकार की प्रजाओं वाले जीव 
समूह को जैसे युगान्ताग्नि जला डालती है ॥१७॥ 
आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जरद्विपत्खरोष्टरररिणावखण्डितैः । 
बभौ चितं मोदवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:--- मनस्विनां मोदवहं तत्‌ आयोधनं अरिणावखण्डितै; रथवाजिकुञ्जरद्विपत्खरोष्ट्रै चितं भूतपतेः उल्बणं आक्रीडनं 
यथा बभौ ।।१८।। a 
अनुवाद-- मनस्वीवीरों को अनांदित करने वाला वह रणभूमि चक्र से टुकड़े-टुकड़े किए गये रथ, घोड़े, हाथी, 
मनुष्य, गधे तथा ऊटों से भर गयी । वह भगवान्‌ शङ्कर की भयङ्कर क्रीडा स्थली के समान प्रतीत हो रही थीं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
आयोधनं रणस्थानम्‌ । अरिणा चक्रेण । चितमाकीर्णम्‌ । आक्रीडनमिव कल्पान्तरुद्रस्य क्रीडास्थानमिव ।। १८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अयोधन अर्थात्‌ रणभूमि, अरिणा अर्थात्‌ चक्र के द्वारा चितम्‌ अर्थात्‌ भरी हुई, आक्रीडनमिव अर्थात्‌ 
कल्पान्त में भगवान शङ्कर के क्रीडास्थान के समान ॥१८॥ 
अथाह पौण्डूकं शौरिभो भो पौण्डुक यद्भवान्‌ । दूतवाक्येन मामाह तान्यस्राण्युत्सृजामि ते ॥१९॥ 
अन्वयः अथ शौरिः आह भो पौण्डूक यद्‌ भवान्‌ दूतवाक्येन माम्‌ आह तान्यरन्राणि ते उत्सृजामि ।।१९॥।- 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे हे मूर्ख पौण्ड़क तुमने जो अपने दूत के द्वारा मुझको कहा 
था अपने उन अख्रों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ ॥१९॥ Mo टार 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। | | 
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` त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयांऽज्ञ मृषा धृतम्‌ । व्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌ ॥२०। 
अन्वयः हे अज्ञ यत्‌ त्वया मृषा धृतम्‌ मे अभिधानं त्याजयिष्ये | यदि संयुगम्‌ न इच्छामि अद्य ते शरणं ब्रजामि।।२०।। 
अनुवाद-- हे मूर्ख तुमने जो अपना झूठ-मूठ का मेरा नाम रख लिया उसको भी मैं आज छूड़ा दूँगा | 
यदि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सका तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊँगा ॥२०॥ Dn का 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। ३ 
इति क्षिप्त्वा शितैर्बाणैर्विर थीकृत्य पौण्ड्कम्‌ । शिरोऽवृश्चद्रथाङ्गेन वञ्रेणेन्द्रो यथा गिरेः ॥२१॥ 
अन्वयः-- इति क्षिप्त्वाशितै बाणैः पौण्डूकम्‌ विरथीकृत्य इन्द्रे वज्रेण गिरे: यथा रथाङ्गेन शिरः अवृश्चत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- इसतरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण पौण्ड़क का तिरस्कार किये और अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ 
को तोड़कर रथहीन बना दिए उसके पश्चात्‌ जिस तरह से इन्द्र ने पर्वतों के पह्लों को काट डाला था उसी तरह 
भगवान्‌ चक्र से पौण्ड़क के सिर को काट डाले ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
गिरेः भृङ्गं यथेति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
जैसे पर्वतों के शिखर को ॥२१॥ | 
तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः । न्यपातयत्काशिपुर्या पद्मकोशमिवानिलः ॥२२॥ 
अन्वयः तथा काशिपतेः कायात्‌ शिरः उत्कृत्य अनिलः पद्मकोशम्‌ इव काशिपुर्याम्‌ न्यपातयत्‌ ।।२२॥ 
अनुवाद-- और काशिराज के सिर को धड़ से काटकर जिस तरह वायु कमल पुष्प को गिरा दे उसी तरह 
से काशिपुरी में गिरा दिए ॥२२॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
एवं मत्सरिंणं हत्वा पौण्ड्कं ससखं हरिः । ड्वारकामाविशत्सिद्धैगीयमानकथामृतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- एव मत्सरिणं ससखं पौण्डूकं हत्वा सिद्धैः गीयमान कथामृत: श्रीहरिः द्वारकाम्‌ आविशत्‌ ।।२३॥| 
अनुवाद-- इस तरह अपने से डाह करने वाले पौण्ड्क और उसके मित्र काशी नरेश का वध करके 
श्रीभगवान्‌ द्वारका में प्रवेश किए उस समय सिद्धगण श्रीभगवान्‌ की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे ॥२ ३॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।२३।। | 
स नित्यं भगवद्धयानप्रध्वस्ताखिलबन्धनः । बिभ्राणश्च हरे राजन्स्वरूपं तन्मयोऽ भवत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! नित्यं भगवद्ध्यान प्रध्वस्ताखिल बन्धनः स हरेः स्वरूपं विश्राणश्र तन्मय: अभवत्‌ ।।२४।। 
अनुवादः - राजन्‌ परीक्षित्‌ ! पौण्ड़क द्वेषभाव से ही सही श्रीभगवान्‌ का सदैव चिन्तन करता था । इसके 
कारण उसके सारे बन्धन कट गये थे । श्रीहरि के स्वरूप को धारण किए रहता था अतएव वह सदा श्रीभगवान्‌ 
का ही चिन्तन करता था । अतएव वह श्रीभगवान्‌ के सारूप्य को प्राप्त किया ॥ २४॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशयिरे जनाः ॥२५॥ 
अन्वय:-- राजद्वारे पतितं सकुण्डलं शिर आलोक्य किमिदम्‌ कस्य वा वक्त्रम्‌ इति जनाः संशयिरे ।।२५। 
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में .. ३७९१ 
अनुवाद-- काशीपुरी में राजद्वार पर कुण्डल मण्डित SR 
क्या है किसका मुख है इस तरह से संशय ग्रस्त हो गये कर देखकर लोगों को संशय होने लगा कि यह 
५ भावार्थ दीपिका 
प्रथम किमिदमिति पश्चाइक्रमिति विभाव्य कस्य चेति संशयिरे संशयं कृतवन्त इति ॥२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
पहले उस सिर को देखकर लोगों को हआ 
किसका मुख है ॥२५॥ हुआ कि यह क्या है ? इसके बाद यह संशय करने लगे कि यह | 


राज्ञः न अज पुत्रबान्धवाः । पौराश्च हा हता राजन्नाथ नाथेति प्रारुदन्‌ ॥२६॥ 
? * काशिपतेः झात्त्वा महिष्यः पुत्र बान्धवाः, पौराश्च हा राजन्‌ हा नाथ, नाथ वयं हताः इति प्रारुदन्‌।।२६।। 


अनुवाद- यह जानकर कि यह काशिराज का सिर है । उनकी रानियां बन्धु 
ज गा , पुत्र, बन्धु-बान्धव तथा नागरिक 
हे राजन्‌ ! हे नाथ हमलोग तो मर ही गये इस तरह से कहकर रोने लगे ॥२६॥ रि नं 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥ 
सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः । निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः ॥२७॥ 
इत्यात्मनाऽभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ । सुदक्षिणोऽर्चयामास परमेण समाधिना॥२८॥ 


अन्वयः तस्य सुतः सुदक्षिणः पितुः संस्थाविधिं कृत्वा, पितृहन्तारं निहत्य अपचितिं, यास्यामि इति अभिसंधाय 
सुदक्षिणः सापाध्यायः महेश्वरम्‌ परमेण समाधिना अर्चयामास ।।२७-२८॥। 


अनुवाद-- अपने पिता की और्ध्वदैहिक सारी क्रियाओं को सम्पन्न करने के पश्चात्‌ सुदक्षिण ने यह निश्चय 
किया कि अपने पिता को मारने वाले को मार कर हीं मैं अपने पितृत्हण से ऊऋण हो पाऊंगा एतदर्थ सुदक्षिण 
अपने कुल पुरोहित एवं आचार्यो के साथ शङ्करजी की पूजा किया ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्थाविधि मुत्तरक्रियाम्‌ । अपचितिं निष्कृतिम्‌ । आत्मनाभिसंधाय बुद्ध्या व्यवस्य। सुदक्षिणोऽत्युदारः ।।२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
संस्थाविधिः अर्थात्‌ और्ध्व दैहिक क्रिया । अपचितिम्‌ ऊ ऋण, आत्मना अभिसंधाय बुद्धि पूर्वक निश्चय करके, 
सुदक्षिणः अर्थात्‌ अत्यन्त उदार ॥२७-२८॥ | | 
प्रीतोऽविमुक्ते भगवांस्तस्मै वरमदाद्भवः । पितृहन्तृवधोपायं स वत्रे वरमीप्सितम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- अविमुक्ते प्रीतः भगवान्‌ भवः तस्मै वरम्‌ अदात्‌ । सः अभीप्सितम्‌ वरम्‌ पितृवधोपायं वत्रे ।॥२९॥। 
अनुवाद-- काशीपुरी में प्रसन्न हुए भगवान्‌ शङ्कर उसको वरदान देने के लिए कहे, उसने अपने अभिप्रेत 
वर पिता को मारने वाले को मारने का उपाय वरदान माँगा ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
वरमदात्‌ । वृणीष्वेत्युक्तवानित्यर्थः ।।२९।। 

भाव प्रकाशिका 
वरदान मागों इस तरह से शङ्करजी ने कहा ॥२९॥ 


Scanned by CamScanner 


रर... Fo _ श्रीमद्भागवत महापुराण 


` इक्षिणा्निं परिचर ब्राह्मणे: सममृत्विजम्‌ । अभिचारविधानेन र. 
- is स ैर्वृत > 
साधयिष्यति सङ्कल्पमन्रह्मण्ये प्रयोजितः । इत्यादिष्टस्तथा चक्रे चाः प्रवृत ॥ ०॥ 
_____ अन्वयः- ब्राह्मणे: सममृत्विजम्‌ दक्षिणाग्निं परिचर । स च अग्नि: अभिचारवि अन्र्ये 
वृतः सङ्कल्पम्‌ साधयिष्यति । इति तथा आदिष्टः ब्रती कृष्णाय अभिचरन्‌ चक्रे । ग प्रयोजित; प्रम 
` अनुवाद-- शङ्करजी ने कहा म ब्राह्मणों के साथ मिलकर os त अभिचार 
करो । रले वह ह प्रमथ गणों र साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त Si 0 
सङ्कल्प सिद्ध कर देगा । भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के 
किया और वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर अभिचार करने लगा ॥ ३०-३१॥ हे यवा 
लाल भावार्थ दीपिका 
___ऋत्विजमृत्विजमिव स्वनियोगकारिणम्‌ । 'यञ्ञस्य देवमृत्विजम्‌' इति श्रुतेः । अब्रह्मण्य प्रयोजित इति 
विपरीतो भविष्यतीति सूचितम्‌ । अभिचरन्नभिचारं कुर्वन्‌ । ब्रती गृहीतनियमः ।।३०-३१।। हि 
ऋत्विजमृत्विजमिव अर्थात्‌ अपने नियोग को a 
जशृत्वजामव अर्थात्‌ अपने नियोग को पूरा करने वाली श्रुति भी कहती है यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ अर्थात्‌ यज्ञ 
के देवता ऋत्विज अग्नि । अब्रहमण्ये प्रयोजितः कहकर भगवान्‌ शङ्कर ने सूचित कर दिया कि यदि तुम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर अभिचार कर्म करोगे तो उसका विपरीत फल होगा, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो ब्राह्मणों के भक्त हैं ॥३०-३१॥ 
ततोऽग्चिरुत्थितः कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणः । तप्तताम्रशिखाश्मश्चुरङ्गारोद्वारिलोचनः ॥३ २॥ 
अन्वयः-- ततः कुण्डात्‌ मूर्तिमान्‌ अतिभीषणः तप्तताम्रशिखश्मश्रुरङ्गारोद्रारि लोचनः अग्नि रुत्थितः ।। ३२॥ 
अनुवाद-- अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञकुण्ड से अत्यन्त भयङ्कर अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ । उसके 
बाल दाढ़ीं मूछ तपाये हुए ताम्बे के समान लाल-लाल थे और नेत्रों से जैसे अङ्गार निकल रहे थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप्तं ताम्रमिव शिखा श्मश्रूणि च यस्य सः । अङ्गारोद्रारीणि लोचनानि यस्य सः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
उस अग्नि को शिखा तथा दाढ़ी मूँछ तपाये गये ताम्बे के समान लाल-लाल थे । उसके नेत्र अङ्गारों को 
बरसाने वाले थे ॥३२॥ 
दंष्टोग्रभ्रुकुटीदण्डकठोरास्य: स्वजिह्वया । आलिहन्सूक्किणी नग्नो विधुन्वंस्रिशिखं ज्वलत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः- दंष्ट्रग्र भ्रुकुटी दण्ड कठोरास्यः स्वजिह्वया सुक्किणी आलिहन्‌ नग्नः ज्वलत्‌ त्रिशिखं विधुन्वन्‌ ॥३३॥। 
अनुवाद-- उग्र दाँतों और टेढी भ्रुकुटी से उसके मुख से क्रूरता स्पष्ट दिखायी देती थी, वह अपनी जीभ 
से अपने मुख के दोनों कोनों को चाट रहा था । वह नग्न (नङ्गा) था । वह अपने त्रिशूल को बार-बार घुमा रहा 
था और उसके त्रिशूल से लपटें निकल रही थी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दंष्राभिश्रोग्रैर्भूकुटीदण्डेश्व कठोरं क्रूरमास्यं यस्य सः । त्रिशिखं त्रिशूलम्‌ ॥।३३॥ 
| भाव प्रकाशिका कक 
` उस अग्नि के दाँत भयङ्कर थे, भोहें चढ़ी हुई और टेढ़ी थी और उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी त्रिशिखम्‌ 
अर्थात्‌ त्रिशूल को ॥३३॥ 720 10 57 


न की आराधना. 
तो वह तुम्हा 
ही नियम ग्रहण 
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` जद्ध्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलम्‌ । सोऽ ृतेद्रका 2 
त अन्वयः-- ताल प्रमाणाभ्यां पद्धयां भयधाबदूवृतो भूतैरिकां प्रदहन्‌ दिशः ॥३४॥ ` 


| अनुवाद-- उसके दोनों पैर ताल के पेड़ के समान 
- दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ पड़ा ॥३ हा थे, वह पृथिवी को कंपाता हुआ भूतों के साथ. 


भावार्थ दीपिका 
दिशः प्रदहन्‌ ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
` दिशाओं को जलाता हुआ ॥३४॥ 
तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः > | 
अन्वयः-- तम्‌ अभिचार सः । विलोक्य तत्रसुः सर्वे वनदाहे मृगा यथा ॥३५॥ 
श तम्‌ दहनम्‌ आयान्तम्‌ विलोक्य सर्वे द्वारकौकसः वनदाहे मृगाः यथा तत्रसुः ।।३५।। 
: अनुवाद-- उस अभिचाराग्नि को आते हुए देखकर सभी द्वारकावासी उसी तरह डर गये जिस तरह वन 
में आग लगने पर वन के सभी मृग आदि पशु डर जाते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नही हैं ।।३५।। 
अक्नैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः । त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः प्रदहतः पुरम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः भयातुराः सभायां अक्षेः क्रीडन्तं भगवन्तं हे त्रिलोकेश पुरम्‌ प्रदहतः अग्नेः त्राहि-त्राहि इत्याहुः ।॥।३६।। 
अनुवाद-- भयभीत होकर सभी द्वारकावासी सभा में चूतक्रीडा करते हुए श्रीभगवान्‌ से कहे हे त्रिलोक के 
स्वामी नगर को जलाने वाले इस अग्नि से आप हमलोगों की रक्षा करें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्राहि त्राहीत्याहुरिति शेषः ।।३६।। | 
भाव प्रकाशिका 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये इस तरह से कहने लगे ॥३६॥ पी 
श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसम्‌ । शरण्यः सप्रहस्याह मा भेष्टेत्यवितास्म्यहम्‌॥३७॥ 


अन्वय:--- तत्‌ जन वैक्ल्व्यं श्रुत्वा स्वानां च साध्वसम्‌ दृष्टवा शरण्यः संप्रहस्य आह मा भैष्ट अहम्‌ अवितास्मि।।३७।। 


लोगों की विकलता को सुनकर तथा उन सबों को देखकर भक्तों की रक्षा करने वाले 


अनुवाद-- अपने र ग 
श्रीभगवान्‌ जोर से हँसकर कहे तुमलोग डरो मत मैं रक्षा करूँगा ॥३७॥ | गा 
भावार्थ दीपिका 
अहमवितास्मि रक्षिष्यामीति ।।३७।। | 
भाव प्रकाशिका 


मैं रक्षा करूँगा ।॥॥३७॥ 
सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः 
अन्वयः-- सर्वस्य अन्तर्वहिः साक्षी विभुः माहे 


। विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत्‌ ॥३८॥ 
श्वरीं कृत्यां विज्ञाय तद्विघातार्थम्‌ पार्श्वस्थं चक्रम्‌ आदिशत्‌ ।1३८॥ 
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` ` ` अनुवाद-- परीक्षित्‌ सबों के भीतर और बाहर की बातों को जानने वाले श्रीभगवान्‌ जान गये कि यह माहेश्वरी 
` ` कृत्या है, उसको विनष्ट करने के लिए श्रीभगवान्‌ अपने पास में ही विद्यमान सुदर्शन चक्र को आदेश दिए ॥३८॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। व 
___ तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 


स्वतेजसा खं ककुभो5थ रोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्रिमार्दयत्‌ ॥३९॥ 


अन्वयः-- सूर्य कोटिप्रतिमं, प्रलयानलप्रभम, स्वतेजसा खं ककुभः रोदसी च जाज्वल्यमानं मुकुन्दास्त्रं सुदर्शनं 
चक्रम्‌ अथ अग्निम्‌ अर्दयत्‌ ।।३९॥। 


अनुवाद_- करोड़ों सूर्य के समान प्रलय कालीन अग्नि के समान, कान्ति वाले तथा अपने तेज से आकाश, 


दिशाएं तथा भूलोक तथा अन्तरिक्ष को प्रकाशित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि 
को कुचल डाला ॥३९॥ | 


भावार्थ दीपिका 
रोदसी च प्रकाशयदिति शेष: । यद्वा स्वतेजसा खादीन्प्रति जाज्वल्यमानमत्यर्थ प्रकाशमानमित्यर्थः । आर्दयदपीडयत्‌।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
भूलोक तथा अन्तरिक्ष को प्रकाशित कर दिया । अथवा अपने तेज से आकाश आदि को अत्यन्त प्रकाशित 
करते हुए । अर्दयत्‌ अर्थात्‌ कुचल डाला ॥३९॥ 
कृत्यानलः प्रतिहतः सरथाङ्गपाणेरस्रौजसा नृप”स भग्नमुखो निवृत्तः । 
वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सत्विग्जनं समदहत्स्वकृतोऽभिचारः ॥४०॥ 
अन्वयः-- नृप सरथाङ्गपाणेः असत्रौजसा प्रतिहतः स कृत्यानलः, भग्नमुखः निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सर्त्विग्जनं 
तं सुदक्षिणं समदहत स्वकृतोऽभिचारः ।।४०।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अस्र के तेज से मर्दित वह कृत्याग्नि का मुँह टूट गया 
वह कृत्या लौटकर वाराणसी आ गयी ऋत्विजनों के साथ उसने सुदक्षिण को जला दिया । इस तरह उसका अभिचार 
उसी के विनाश का कारण बन गया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्दितो$म्रिर्यत्कृतवांस्तदाह-कृत्यानल इति। सहत्तिग्भि्जनैश्च वर्तमानम्‌ । अभिचर्यते मार्यतेऽनेनेत्यभिचारः कृत्यानलः।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
मर्दित उस कृत्याग्नि ने जो किया उसको कृत्यानलः इत्यादि से बतलाया गया है । ऋत्विजों और अपने 
लोगों के साथ बैठे हुए सुदक्षिण को जला दिया जिसके द्वारा मारण क्रिया की जाती है, वह कृत्याग्नि सुदक्षिण 
के ही विनाश का कारण बन गयी ॥४०॥ 
चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीः साइसभालयापणाम्‌ । 
__ सगोपुराषट्रालककोष्ठसंकुलां साकोशहस्त्यश्वरथान्नशालाम्‌ ॥४१॥ 
दःथ्वा वाराणसी सर्वा विष्णोश्चक्रं सुदर्शनम्‌ । भूयः पार्श्चमुपातिष्ठत्कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः ॥४ २॥ 
हा धक तदनु वाराणसी प्रविष्टं विष्णोः चक्रम्‌ साट्टसभालयापणाम्‌ स गोपुराट्रालककोष्ट संकुला सकोश हस्त्यश्वरथा- 
"स्‌ सवा वाराणसी दग्ध्वा विष्णो: चक्रम्‌ सुदर्शनम्‌ भूयः अक्ल्टिकर्मण; कृष्णस्य पार्श्वम्‌ उपतिष्ठत्‌ ।।४१-४२॥। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३७९५ 


अनुवाद- कृत्या के पीछे-पीछे भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश किया उसने वाराणसी 
के सभागार, बाजार, अट्टालिकाओं, नगर द्वार, द्वार के शिखर चाहारदिवारियों, रव जाने, हाथी, घोड़े, रथ और 
अन्न के गोदाम, भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र ने इन सबों को जलाकर भस्म कर दिया । उसके पश्चात्‌ वह चक्र अक्लिष्ट 
कर्मों को करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास चला गया ॥४१-४२॥ | 


भावार्थ दीपिका 
अट्टादिसहिताम्‌ । अट्टा मञ्चाः ।।४१-४२॥। 


भाव प्रकाशिका 
अट्टालिकाओं आदि से युक्त, अट्टमञ्चो को कहते हैं ॥४१-४२॥ 
य एनं आवयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमम्‌ । समाहितो वा शृणुयात्सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्कादिवधो नाम षट्‌ षष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥ 
अन्वयः यः मर्त्यः एनम्‌ उत्तमश्लोक विक्रमम्‌ श्रावयेत्‌ समाहितो वाशृणुयात्‌ स सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।४३।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्‌ के इस पराक्रम पूर्ण चरित्र को सुनाता है अथवा सावधानी पूर्वक 
सुनता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥४३॥ | 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के पौण्डकादि वध नामक छियासठवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६६।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। . 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षटषष्टितमोऽध्यायः ।।६६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ६६।। 
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सड़सठवाँ अध्याय 
द्विविद का उद्धार 
राजोवाच 
भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्थारुतकर्मण: । अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतवान्प्रभुः ॥१॥ 
अन्वयः-- अहं भूयः अद्भुत कर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य रामस्य यदन्यत्‌ कृतवान्‌ प्रभुः भूयः श्रोतुम्‌ इच्छामि।।१॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद मैं पुनः अद्भुत कर्म करने वाले अनन्त तथा अप्रमेय श्रीबलरामजी के दूसरे कर्मो को जिन सबों 
को उन्होंने किया उन सबों को सुनना चाहता हूँ ॥१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
सप्तषष्टितमे रामो गिरौ रैवतके मदात्‌ । स्वैरं युवतिभिः क्रीडन्नवधीद्द्विविदं खलम्‌ । कालिन्दीविदारणानन्तरं रामचरितं 
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३७९६ श्रीमद्भागवत महापुराण | | 
द्विविदवधादिसङ्गतमप्यनुक्त्वा तत्पूर्वभावित्वेन पौण्डूकवधादि निरूप्येदानीं तदेव प्रस्तौति-भूयो5हमित्यादिना । 
रामचरितश्रवणेच्छायामद्धुतकर्मत्वं हेतुस्तत्र चानन्तत्वं तत्राप्यप्रमेयत्वमिति ॥१।। bs 
| क भाव प्रकाशिका ॒ | 
सड़सठवे अध्याय में श्रीबलरामजी मदमत्त होकर रैवतक पर्वत पर गोपियों के साथ क्रीडा करते हुए दुष्ट 
द्विविद नामक वानर का वध किए ॥१॥ कालिन्दी के विदारण के पश्चात्‌ यद्यपि द्विविद के वध आदि श्रीबलरामजी 
का चरित सङ्गत था किन्तु उससे पहले होने वाले पौण्ड्क आदि के वध आदि का निरूपण करके अब भूयोऽहम्‌० 
इत्यादि के द्वारा द्विविद के वध का वर्णन शुकदेवजी प्रारम्भ करते है । बलरामजी के चरित के सुनने की इच्छा 
का कारण उनका अद्भुत कर्मत्व है । उसका भी कारण यह है कि वे अनन्त हैं और अनन्तत्व का भी कारण 
श्रमेबलरामजी का अप्रमेयत्व है ॥१॥ 
| श्रीशुक उवाच 
नरकस्य सखा कश्चिद्दिवविदों नाम वानरः । सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- कश्चित्‌ नरकस्य सखा सुग्रीव सचिवः सः मैन्दस्य वीर्यवान्‌ द्विविदो नाम वानरः आसीत्‌ ।।२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भौमासुर का मित्र सुग्रीव का मन्त्री मैन्द का बलवान भाई एक द्विविद नाम का वानर था ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरकस्य सखेति हरिणा वैरे कारणम्‌ । सुग्रीवसचिव इति तस्य मन्त्रबलम्‌ । मैन्दस्य भ्रातेति रामायणेऽतिप्रसिद्धत्वेन 
वीर्याधिक्यमुक्तमिति ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
भौमासुर का मित्र होने के कारण उसका भगवान्‌ श्रीकृष्ण से वैर था । सुग्रीव का मन्त्री होने के कारण उसको 
मन्त्र का बल प्राप्त था । बाल्मीकीय रामायण में मैन्द को अधिक बलवान बतलाया गया है । उसी का वह पराक्रम 
सम्पन्न भाई था ॥२॥ 
सख्युः सोऽपचितिं कुर्वन्वानरो राष्ट्रविप्लवम्‌ । पुरग्रामाकरान्धोषानदहद्दह्निमुत्सृजन्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- सः वानरः सख्युः अपचितिं राष्ट्रविप्लवम्‌ कुर्वन पुरग्रामाकरान्‌ घोषान्‌ वहिम्‌ उत्सृजन्‌ अदहत्‌ ।।३॥। 
ड अनुवाद-- वह अपने मित्र के ऋण से उऋण होने के लिए राषट्रविप्लव करने लगा वह नगरो, ग्रामों, खानों 
और अहीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सख्युर्नरकस्यापचितिमानृण्यम्‌ । राष्ट्रस्य विप्लवो नाशो यथा भवति तथा पुरादीनदहदिति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
द वह अपने मित्र नरकासुर से आनृण्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का नाश करने के लिए नगर ग्राम आदि 
में आग लगाने लगा ॥३॥ | 
क्वचित्स शैलानुत्पाट्य तैर्देशान्समचूर्णयत्‌ । आनर्तान्सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा हरिः ॥४॥ 
अन्वयः क्वचित सः शैलान्‌ उत्पाट्य तैः देशान्‌ समचूर्णयत्‌ आनर्तान्‌ सुतराम्‌ एव यत्र मित्रहा हरिः आस्ते ।।४॥। 
` अनुवाद कभी वह पर्वतों को आ प्रान्त के प्रान्त को चकनाचूर कर देता था आनर्त देश में तो 
वह विशेष रूप से इस काम को करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले श्रीहरि वहीं रहते थे ॥४॥ . 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध, 
| भावार्थ 
किंच क्वचिदिति । कदाचित्स द्विविदः मित्रहा सिना | 


ग भाव प्रकाशिका 
` और कहीं पर तो वह द्विविद । उसके मित्र को मारने वाले श्रीहरि ॥४॥ 
क्वचित्समुद्रमध्यस्थो दो ्भ्यामुत्क्षिप्य तञ्जलम्‌ । दे रे 
अन्वय:--- नागायुतप्राणः स: क्वचित्‌ समुद्रमध्यस्थः दोयं 
अनुवाद-- दस हजार हाथियों के बल वाला वह द्विविद के बीच में | 
भा में देशों वानर समुद्र के बीच में खड़ा होकर समद्र के 
जल को उत्लचकर समुद्र तट में विद्यमान देशों को पानी में डूबो देता था ॥५॥ 


कि भावार्थ दीपिका 
तल्ल सपुदरस्न जल बाहुभ्यामुत्क्षप्य वेलायाः कूले वर्तमानान्‌ देशान्‌ प्लावयामासेति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
समुद्र के जल को अपने दोनों हाथों से उलीचकर समुद्र के तट में बसे देशों को पानी में डुबो देता था॥५॥ 
आश्रमानृषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन्‌ । अदूषयच्छकृन्पूतरैरग्रीन्वैतानिकान्‌ खल: ॥६॥ 
अन्वयः खलः ऋषिमुख्यानां आश्रमान्‌ भग्नवनस्पतीन्‌ कृत्वा, शकुन्तैः वैतानिकान्‌ अग्नीन्‌ अदूषयत्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- वह दुष्ट ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ देता था और मल-मूत्र का त्याग करके होमाग्नि 
को भी दूषित कर देता था ॥६॥ 


पज्जलम्‌ उत्क्षिप्य वेला, कूलान्‌ देशान्‌ अमञ्जयत्‌।।५।। 


भावार्थ दीपिका 
आश्रमस्थान्वनस्पतीन्‌ भङ्क्त्वा आहवनीयाद्यग्निषु मूत्रादि कृतवान्‌ 11६1 
भाव प्रकाशिका 
वह आश्रम के वृक्षों को तोड़ देता था और ऋषियों की आहवनीय अग्नि में मलमूत्र त्याग कर देता था॥६॥ 
पुरुषान्‌ योषितो दृप्तः क्ष्माभृद्रोणीगुहासु सः । निक्षिप्य चाप्यधाच्छैलैः पेशस्कारीव कीटकम्‌॥७॥ 
अन्वय:-- सः दृप्तः पुरुषान्‌ योषितः क्ष्माभृदद्रोणी गुहासु निक्षिप्य कोटकम्‌ पेशस्करीव शेले: च अप्यधात्‌ 11७1 
अनुवाद-- द्विविद्‌ दृप्त होने के कारण पुरुषों और खनियो को उठाकर पर्वतों की कन्दरा में रखकर उसका 
मुह शिला से बन्द कर देता था, यह उसी तरह से करता हे जिस तरह भृङ्गी कोड़ा किसी दूसरे कीड़ों को अपने 
बिल में रखकर गुनगुनाता रहता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


अप्यधात्पिदधे । पेशस्कारी भ्रमरः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


अप्यधात्‌ अर्थात्‌ बन्द कर देता था । पेशस्कारी अर्थात्‌ भृङ्गी = ।७॥। sR 

एवं देशान्विप्रकुर्वन्दूषयंश्च कुलस्त्रियः । श्रुत्वा i गीतं अ यी ॥८॥ 
अन्वय:-- एवं देशान्‌ विप्रकुर्वन्‌ कुलस्त्रियः दूषयन्‌ च सुललितं त श्रुत्वा बतकं गिरि य रे 
अनुवाद-- वह देशों को तो उपद्रुत करता ही था | कुल स्त्रियों को भी दूषित कर देता था । वह 

मनोहर गीत को सुनकर रैवतक पर्वत पर गया ॥८। 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
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i UU OO औमद्धागवत महापुराण _ | 
_तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनम्‌ । सुदर्शनीयसर्वाङ्ग ललनायूथमध्यगम्‌ 
` अन्वयः-- तत्र पुष्करमलिनम्‌ सुदर्शनीयसर्वाङ्गम्‌ ललनायूथमध्यगम्‌ यदुपतिं समम्‌ अपश्यत्‌ ९: >... 
` अनुवाद-- वहाँ पर उसने कमल की माला पहने हुए दर्शनीय सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर वाले तथा सुन्दर युवतियों 
के बीच में बैठे हुए यदुवंश शिरोमणि बलरामजी को देखा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। ’ 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्ृललोचनम्‌ । विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥१०॥ 
अन्चयः-- वारुणौं पीत्वा मदविहृललोचनम्‌ वपुषा प्रभिन्न वारणम्‌ इव विभ्राजमान गायन्तम्‌ अपश्यत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद वारुणी मदिरा पीकर आनन्दमग्न नेत्रों वाले शरीर से मदमत्त गजराज के समान सुशोभित तथा 
मनोहर गीत गाते हुए बलरामजी को उसने देखा । १०॥ 


भावार्थ दीपिका 


॥९]॥ 


प्रभिन्नं मत्तम्‌ ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभिन्न अर्थात्‌ मदमत्त ॥१०॥ 
इछ: शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन्दुमान्‌ । चक्रे किलकिलाशब्दमात्मानं संप्रदर्शयन्‌ ॥९१॥ 
अन्वयः दुष्टः शाखाम्‌ आरूढः शाखामृगः मान्‌ कम्पयन्‌ आत्मानं संप्रदर्शयन्‌ किलकिला शब्दं चक्रे ॥११॥ 
अनुवाद-- वह दुष्ट वानर वृक्ष की शाखा पर बैठकर शाखा को झकझोरते हुए स्त्रियो के सामने आकर 
किलकारी भी मारने लगा ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
तस्य धाष्ट्य कपेर्वीक्ष्ष तरुण्यो जातिचापलाः । हास्यप्रिया विजहसुर्बलदेवपरिग्रहाः ॥९२॥ 
अन्वयः-- बलदेव परिग्रहाः जाति चापलाः हास्यप्रिया; स्त्रियः तस्यकपेः धार्यं वीक्ष्य विजहसुः ॥।१२॥। 
अनुवाद-- बलदेवजी के साथ रहने वाली वे स्रिया स्वभावत: चञ्लल और हास्य परिहास प्रिय होने से उस 
वानर को धृष्टता (ढिठाई) को देखकर हँसने लगीं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
जात्या स्वभावेनैव चापलं यासां ता: ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
स्वभावतः चंचल ॥१२॥ 


ता हेलयामास कापिर्थ्रक्षेपे: संमुखादिभिः । दर्शयन्स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥१३॥ 
अन्वयः-- रामस्य निरीक्षतः कपिः भ्रूविक्षेपै: संमुखादिभिः तासां स्वगुदं दर्शयन्‌ ताः हेलयामास ।।१३॥ 


अजुवाद-- बलरामजी के सामने ही उनकी परवाह किए बिना ही वह वानर कभी अपनी भौहें भटकाता था कभी 
उन सबों के सामने आकर उन सबों को अपनी गुदा दिखाता था इस तरह वह उन सबों की अवहेलना करने लगा॥१३॥ 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: 


भावार्थ दीपिका 
हेलयामासावजज्ञे । निरीक्षतो निरीक्षमाणस्य तमनादृत्येत्यर्थ: ।। १३।। 

FE भाव प्रकाशिका 
हेलयामास अर्थात्‌ अपमान करने लगा । निरीक्षत: अर्थात्‌ बलरामजी के सामने ही उनकी परवाह किए बिना॥१३॥ 
तं ग्राव्णा प्राहरत्क्रुद्धो बलः प्रहरता वरः। स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥१४॥ 
गृहीत्वा हेलयामास धू्तस्तं कोपयन्हसन्‌। निर्भिद्य कलशं ष्टो वासांस्यास्फालयद्दलम्‌॥१५॥ 
अन्वयः-- प्रहरतां वरः बलः क्रुद्धः बलं तं ग्रव्णाप्राहरत्‌, ग्रावाणं वञ्चयित्वा कपिः मदिराकलशं | 

ग ळी क $ मादर १ 
हसन्‌ कोपयन्‌ कलशं निर्भिद्य दुष्ट वासांसि स्फालयन्‌ बलम्‌ अवहेलयामास ।।१४-१५॥। ME 


अनुवाद_- प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ बलरामजी क्रुद्ध होकर उसको एक पत्थर के टकड़े से मारे किन्तु 
ww च. दर 2 द्विविद 
ने उससे अपने को बँचा लिया । उसने न कलश को उठा लिया और वह हँसते हुए बलरामजी को क्रोधित करने लगा। 
मदिरा कलश को फोड़कर तथा स्त्रियों के वस्रों को फाड़कर बलरामजी की उसने अवहेलना की ॥ १४-१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्फालयद्योषितां वासांस्याकृष्य पाटितवान्‌ ।।१४-१५।। 
| भाव प्रकाशिका 
वासांस्यास्फालयत्‌ स्त्रियाँ के वस्त्रों का खींचकर फाड़ दिया ॥१४-१५॥ 


कदर्थीकृत्य बलवान्विप्रचक्रे मदोद्धतः । तं तस्याविनयं दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान्‌ ॥१६॥ 
कुद्धो मुसलमादत हलं चारिजिघांसया। द्विविदोऽपि महावीर्यः शालमुद्याम्य पाणिना॥१७॥ 
अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताडयत्‌ । तं तु सङ्कर्षणो मूध्नि पतन्तमचलो यथा॥१८॥ 
प्रतिजग्राह बलवान्सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥१९॥ 
गिरिर्यथा गौरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन्‌। पुनरन्यं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०॥ 
तेनाहनत्सुसंक्रद्धस्तं बलः शतधाच्छिनत्‌ । ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌॥२१॥ 

अन्वयः मदोद्धतः बलवान्‌ तं कदर्थीकृत्य तस्य अविनयं तदुपद्वतान्‌ देशान्‌ च दृष्टवा क्रुद्धः अरिजिघांसया मुसलं 
हलं च आदत्त । महावीर्यः द्विविदः अपि पाणिना शालम्‌ उद्यम्य, अभ्येत्य तेन तरसा बलं मूर्धन्यताडयत्‌ अचलो यथा सङ्कर्षणः 
मूर्श्नि पततं तं तु प्रतिजग्राह । बलवान्‌ सुनन्देन तं व्याहनत्‌ च मुसलाहतमस्तिष्कः गैरिकया यथा रक्तधारया विरेजे 1 महा 
नानुचिन्तयन्‌ पुनः अन्यं समुत्क्षिप्य ओजसा निष्पत्रं कृत्वा सुसंक्रुद्ध तेन अहनत्‌बलः शतधा अच्छिनत्‌ ततः रुषा अन्येन तं 


जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌ तं चापि जघ्ने ।।१६-२१॥। या 
अनुवाद-- जिस समय वह बलवान्‌ वानर श्रीबलरामजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था उस 


समय उन्होंने उसकी ढिठाई को देखकर तथा उसके द्वारा सताये गये देशों पर विचार va शत a hu 
की इच्छा से बलरामजी ने अपना हल और मूसल उठाया । महाबलवान द्विविद pe पर्वत के समान खड़े 
. वृक्ष को उखाड़ लिया और उससे बलरामजी के सिर पर प्रहार किया । Ak pu aa मूसल से उन्होने 
रहे । वे उस वृक्ष को अपने सिर पर गिरने के पहले ही पकड़ लिये औरःअपपे डा त या प्रवाहित होने 
द्विविद के सिर पर प्रहार किया । उसके कारण द्विविद का सिर फट गया और उससे रक्त 


लगी, उसे देखकर लगता था जैसे किसी पर्वत से गेरु को धारा प्रवाहित हो रही हो । अपने सिर फटने को परवाह 


३७९९ 
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किए बिना द्विविद कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा और उसको निष्प्र बनाकर बलरामजी पर प्रहार 
` किन्तु बलरामजी ने उसको टुकड़ा-टुकड़ा कर दिया । उसके पश्चात्‌ द्विविद अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
से मारा बलरामजी उसे भी छिन्न-भिन्न कर दिए ॥१६-२१॥ द 


दूसरे शालवक्ष 
भावार्थ दीपिका 


विप्रचक्रे एवमपकृतवान्‌ । शालं वृक्षम्‌ । सुनन्देन मुसलेनाहनत्‌ अहन्नित्यरथ: । तं वानरम्‌ । मस्तिष्क मस्तकावयवविशेष 
गैरिकया लोहितधातुना । नानुचिन्तयन्नगणयन्‌ ।१६-२१।। ;। 


भाव प्रकाशिका 
सुनन्देन अर्थात्‌ मुसल के द्वारा, अहन्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया । तम्‌ अर्थात्‌ उस वानर को । मस्तिष्कम्‌ अर्थात्‌ 

मस्तक के भाग विशेष को गैरिकया गेरु धातु से । नानु चिन्तयन्‌ अर्थात्‌ परवाह किए बिना ॥ १६-२१॥ 

एवं युध्यन्भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः । आकृष्य सर्वतो वृक्षाननर्वृक्षमकरोद्वनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- एवं भगवता युध्यन्‌ भग्ने भग्ने पुनः पुनः सर्वतः वृक्षान्‌ आकृष्य वनम्‌ निर्वृक्षम्‌ अकरोत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद- इस प्रकार वह भगवान्‌ बलरामजी से युद्ध करता रहा । एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष 

वह उखाड़ता था । इस तरह उसने वन को ही वृक्षहीन बना दिया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 

ततोऽ मुञ्चच्छिलावर्ष बलस्योपर्यमर्षितः । तत्सर्व चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः ॥२३॥ 
अन्वयः ततः अमर्षितः बलस्य उपरिशिलावर्षम्‌ अमुञ्चत्‌ मुसलायुधः तत्सर्व लीलयाचूर्णयामास ।।२३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात द्विविद बलरामजी पर शिलाओं की वर्षा करने लगा और मुसल धारण करने वाले 

श्रीबलरामजी खेल-खेल में ही उन सबों को चूर-चूर कर दिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 

स बाहू तालसंकाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः । आसाद्य रोहिणापुत्रं ताभ्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- स कपीश्वरः तालसंकाशौ बाहू मुष्टीकृत्य रोहिणी पुत्रम्‌ आसाद्य ताभ्यां वक्षसि अरूरुजत्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- उस वानर श्रेष्ठ को भुजाएँ ताल वृक्ष के समान थी वह दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर तथा 

बलरामजी के पास आकर अपनी दोनों मुट्टियों से बलरामजी के वक्षस्थल पर प्रहार किया ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अरूरुजत्‌ ताडयामास ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 
अरूरुजत्‌ अर्थात्‌ प्रहार किया ॥२४॥ 
यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्गले । जत्रावभ्यर्दयत्क्रुद्ध: सोऽपतद्रुधिरं वमन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- यादवेनद्रोऽपि मुसाललाङ्गले त्यक्त्वा क्रुद्ध: तं दोभ्यां जत्रौअभ्यर्दयत्‌ सः रुधिरं बमन्‌ अपतत्‌ ॥२५॥ 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि श्रीबलरामजी हल और मुसल को रख दिये और क्रुद्ध होकर अपनी दोनों 
भुजाओं सें जात्रु स्थान (हँसुली) पर प्रहार किये, उसके कारण वह रक्तवमन करता हुआ गिर पड़ा ॥२५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८०१ 
a ५ भावार्थ दीपिका ' 
यादवेन्दरः संकर्षणः क्रुद्ध: सन्‌ । जत्रौ कण्ठबाहुमूले ।। २५।। 
| भाव प्रकाशिका 
हर यादवेन्द्र अर्थात्‌ श्रीबलरामजी क्रुद्ध: सन्‌ अर्थात्‌ क्रुद्ध होकर, जत्रो अर्थात हँसली पर ॥२५॥ 
चकम्पे तेन पतता सटङ्कः सवनस्पतिः । पर्वतः कुरुशादूंल वायुना नौरिवाम्भसि ॥२६॥ 
अन्वयः-- हे कुरुशार्दूला वायुना अम्भसिनौ: इव पततातेन सरङ्कः स वनस्पति पर्वतः चकम्पे ।। २६॥ 
_ अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जिस तरह आंधी आने पर जल में डोंगी डगमगाने लगती है, उसी तरह उसके 
गिरते समय बड़े-बड़े वृक्षों और शिखरों के साथ सारा पर्वत हिल गया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रङ्कः सतोयविवराणि तत्सहितः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
जलों के सोतों के साथ ॥२६॥ | 
जयशब्दो नमः शब्दः साधु साध्विति चाम्बरे । सुरसिद्मुनीन्द्राणामासीत्कुसुमवर्षिणाम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- अम्बरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणाम्‌ जयः शब्दः, नमः, शब्द साधु साध्विति कुसुमवर्षिणम्‌ ।।२७॥। 
अनुवाद-- आकाश में देवगण जय-जय, सिद्धगण नम: नमः बड़े-बड़े मुनियों का साधु-साधु शब्द का 
उच्चारण करते हुए सबों ने बलरामजी पर फूलों की वर्षा की ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। 
एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावहम्‌ । संस्तूयमानो भगवाञ्जनैः स्वपुरमाविशत्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे उत्तरार्धे द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥६७॥ 
अन्वय:-- एवं जगद्व्यतिकरावहम्‌ द्विविदं निहत्य जनैः संस्तूयमानः भगवान्‌ स्वपुरम्‌ आविशत्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ संसार में उपद्रव मचाने वाले द्विविद को इस प्रकार से मारकर श्रीबलरामजी अपनी 
्वारकापुरी में लौट आये उस समय पुरजन परिजन श्रीबलरामजी की प्रशंसा कर रहे थे ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध के द्विविदवध नामक सड़सठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६७।। 
भावार्थ दीपिका 


जगतो व्यतिकरं नाशमावहतीति तथा तम्‌ ।।२८॥। अ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां सप्त षष्टितमोऽध्यायः ।।६७।। 


भाव प्रकाशिका 


__ जगतोव्यतिकरावहम्‌ जगत्‌ का नाश करने वाले ॥२८॥ - 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सड़सठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।॥६७। | 
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अड़सठवाँ अध्याय | 
कौरवों पर बलरामजी का कोप और सम्ब का विवाह 

| श्रीशुक उवाच | 
दुर्योधनसुता राजँल्न्लक्ष्मणां समितिंजयः । स्वयंवरस्थामहरत्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥१॥ 

अन्वयः राजन्‌ समितिञ्जयः जाम्बवतीसुतः साम्बः स्वयम्बरस्थां दुर्योधनसुता लक्ष्मणम्‌ अहरत्‌ ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ जम्बवती नन्दन साम्ब बहुत बड़े वीर थे । वे अकेले बड़े-बड़े वीरों पर विजय 

प्राप्त करने में समर्थ थे । वे स्वयम्बर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण कर लिए ॥१॥ 


भाकीर्कीदीपिका 


अष्टषष्टितमे साम्बे निरुद्धे कौरवैर्युधि । तद्विमोक्षाय रामेण गजाह्ृयविकर्षणम्‌ । रामचरित्रान्तरं निरूपयितुमाह 
दुर्योधनसुतामिति। समितिंजयः संग्रामजित्‌ ।।१॥ 


भाव प्रकाशिका 
अड़सठवें अध्याय में जब कौरवों ने साम्ब को युद्ध में निगृहीत कर लिया तब साम्ब को मुक्त कराने के 
लिए बलरामजी ने हस्तिनापुर को घसीटा ॥१॥ श्रीबलरामजी के दूसरे चरित्र का वर्णन करने के लिए श्रीशुकदेवजी 
ने दुर्योधन सुताम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा । समिति जयः अर्थात्‌ संग्राम को जीत लेने वाले ॥१॥ 
कौरवाः कुपिता ऊचुर्दुर्विनीतोऽयमर्भकः । कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्ठलात्‌ ॥२॥ 
अन्वयः कुपिताः कौरवाः ऊचु; अयम्‌ अर्भकः दुर्विनीतः न; कदर्थीकृत्य अकामां कन्यां बलात्‌ अहरत्‌ ।।२॥ 
अनुवाद-- क्रोध करके कौरवों ने कहा यह लड़का बहुत ढीठ है, इसने हम सबों का तिरस्कार करके 
बलपूर्वक हमलोगों की कन्या का अपहरण कर लिया है । वह इसे चाहती भी नहीं थी ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
बध्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः । येऽस्मत्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- इमं दुर्विनीतं बघ्नीत, वृष्णयः किं करिष्यन्ति ? ये अस्मत्‌ पसादोपचितां दत्तां नो महीम्‌ भुंजते ।।३॥ 
अनुवाद अतएव इस ढीठ को पकड़कर बाँध लो, इसे सुनकर नाराज यदुवंशी हमलोगों का क्या विगाइ 
लंग । वे लाग हमारी ही कृपा से दी हुई हमारी ही भूमि का उपभोग करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोऽस्माकं महीमस्माभिर्दत्ताम्‌ । न ते भूपतय इति भावः ।।३।। 
तया भाव प्रकाशिका 
हमलोगों के द्वारा दी गयी, हमारी ही भूमि का वे राजा तो हैं नहीं ॥३॥ 
निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णयः । भग्नदर्पाः शमं यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥४॥ 
| अन्वय:-- यदि सुतं निगृहीतं श्रुत्वा वृष्णयः इह एष्यन्ति, तदा भग्नदर्पा: सुसंयताः प्राणा इव शमं यान्ति ।।४॥ 
. .  अनुवाद-- यदि वे लोग अपने लड़के के बन्दी होने का समाचार सुनकर यहाँ आयेगे तो हमलोग उनके 
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Mo दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; टन 
`. घमण्ड को चूर-चूर कर देगें । फिर उन लोगों का समी तरक क 
वश में हो जाती है ॥४॥ Rr ही ठंड़ा हो जायेगा जैसे संयमी पुरुष की इन्द्रिया 

. भावार्थ दीपिका : 

यान्ति यास्यन्ति । प्राणा इन्द्रियाणीव सुसंयता प्राणायामादिभिदमिता ।।४।। 

जायेगे भाव प्रकाशिका = 

दमन न प जे ' आणा अर्थात्‌ इन्द्रियों के समान, संयमी पुरुष की प्राणायाम्‌ आदि के द्वारा 
इति कर्णः | pi su सुयोधनः । साम्बमारेभिरे बृद्धं कुरूवृद्धानुमोदिता ॥५॥ 

अन्वयः ङुरूवृद्धानु ह oe ’ व , भूरिः, यज्ञकेतुः, सुयोधनश्व साम्बं बद्धम्‌ अरेभिरे ।।५।। 

अनुवाद- इस प्रकार कुरुवृद्ध भीष्म से अनुमति लेकर कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु भीष्म पितामह तथा 
दुर्योधन ये छहो साम्ब को निगृहीत करने की तैयारी कर लिए ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुरुवृद्धो भीष्मस्तेनानुमोदितास्तत्सहिताः षडेते इत्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 

कुरुवृद्धः अर्थात्‌ भीष्मजी की अनुमति लेकर तथा उनके साथ छहो ॥५॥ 
दृष्ट्वानुधावतः साम्बो धार्तराष्ट्रान्महारथः । प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवैकलः ॥६॥ 

अन्वयः-- धार्तराष्ट्रान अनुधावतः दृष्ट्वा महारथः साम्बः रुचिरं चापं प्रगृह्य सिंह इव एकलः तस्थौ ॥६।। 

अनुवाद-- धृतराष्ट्र पक्षीयों को पीछा करते हुए देखकर महारथी साम्ब ने एक सुन्दर धनुष को लेकर सिंह 
के समान अकेले युद्ध के मैदान में डट गये ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
तं ते जिघृक्षवः क्ुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः । आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्णाग्रण्यः समाकिरन्‌॥७॥ 

अन्वयः-- जिघृक्षवः क्रुद्धाः कर्णाग्रण्यः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणः धन्विनः तं आसाद्य बाणैः समाकिरन्‌ ।।७॥। 

अनुवाद साम्ब को पकड़ लेने की इच्छा वाले तथा क्रुद्ध कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर खड़ा 
रहा, खड़ा रह इस तरह से साम्ब को ललकारते हुए साम्ब के सन्निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे।७॥ 


भावार्थ दीपिका 


कर्णोऽग्रणीर्येषां ते ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 

कर्ण जिन सबों के अग्रणी थे ॥७॥ 
सोऽपविद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरूभिर्यदुनन्दनः 
अन्वयः हे कुरुश्रेष्ठ ! कुरुभिः अपविद्धः अचिन्त्या 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ कौरवों के प्रहार से चिढ़े हुए 
तरह से चिढ़ गये जिस तरह क्षुद्रमृगों के प्रहार से कोई सिंह 


। नामृष्यत्तदचिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्रमूगैरिव ॥८॥ 
भ; स यदुनन्दनः श्रुद्रमगैरवि न अमृष्यत्‌ ।।८॥। 
अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न यदुनन्दन साम्ब उससे उसी | 
चिढ़ जाता है ॥८॥। | जा 


Scanned by CamScanner 


३८०४ । श्रीमद्धागवत महापुराण 


वा य “0 | । भावार्थ दीपिका | 
. नामृष्यत्‌ असहत्‌ । अचिन्त्यस्य भगवतोऽभोऽर्भक । अचिन्त्यञ्चासावर्भश्चेति वा ।।८।। 


भाव प्रकाशिका | 
नामृष्यत्‌ अर्थात्‌ सहन नही किए । अचिन्तयार्भः अर्थात्‌ अचिन्त्य भगवान्‌ के पुत्र साम्ब अथवा अचिन्त्य 
प्रभावाले साम्ब ॥८॥ | क * 
विस्फूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान्विव्याध सायकैः । कर्णादीन्षडूशि थन्वीरस्तावद्धिर्युपत्पृथक्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- रुचिरं चापं विस्फूर्ज्य कर्णादीन्‌ षड़थीन वीरान्‌ सायकैः युगपत्‌ सर्वान्‌ वीरान्‌ पृथक्‌ विव्याध ।।९।। 
अनुवाद अपने मनोहर धनुष का टङ्कार किया साम्ब ने छह रथों पर सवार कर्ण आदि छहो वीरों को 
एक ही समय में सबों को बाणों से मारा ॥९॥ । 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
चतुर्भिश्चतुरों वाहानेकेकेन च सारथीन्‌ । रथिनश्च महेष्वासांस्तस्य तत्तेऽ भ्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः चतुर्भिः चतुरो वाहान्‌ एकैकेन च सारथीन्‌ महेष्वासान्‌ रथिनः च तस्य ते अभ्यपूजयन्‌ ।।१०॥ 
अनुवाद-- चार बाणों से चार घोड़ों को एक बाण से सबों के सारथियों को तथा एक-एक बाण से सभी 
महारथियों को साम्ब ने मारा, साम्ब के इस हस्तलाघव की प्रशंसा वे विरोधी भी करने लगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्रपश्चयति-चतुर्भिरिति । चतुर्भिश्चतुर इत्यत्र वीप्सानुसन्धेया । तत्कर्म ते संमानितवन्तः ।। १०॥। 
भाव प्रकाशिका 
साम्ब के उस प्रहार कर्म का ही विस्तार चतुर्भि: इत्यादि श्लोक से कहते हैं । चार-चार बाणों से सभी 
रथाँ के चारो अश्वो को एक-एक बाणों से सभी सारथियों को तथा एक-एक बाण से सभी महारथियों को । साम्ब 
के इस कर्म की सबों ने प्रशंसा की ॥१०॥ 
तं तु ते विरथं चक्रश्चत्वारश्चतुरो हयान्‌ । एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः ते तु तं विरथं चक्र: चत्वारः चतुरोहयान्‌ एकस्तु सारथिं जघ्ने, अन्यः शरासनं चिच्छेद ।।११॥। 
अनुवाद-- उन सभी महारथियों ने मिलकर साम्ब को रथ विहीन बना दिया । चार महारथियों ने उसके 
सारथि को मार दिया तथा एक महारथि ने साम्ब के धनुष को काट दिया ॥ ११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
तं बद्धवा विरथीकृत्य कृच्छेण कुरवो युधि । कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनोऽविशन्‌॥१२॥ 
अन्वयः कुरवः युधि तं विरथी कृत्य कृछेण बद्धवा जयिनः कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं अविशन्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद- कौरवों ने साम्ब को युद्ध में रथ विहीन बनाकर बड़े कष्ट से साम्ब को बाँधकर साम्ब तथा अपनी 
कन्या को लेकर विजय मनाते हुए अपने नगर में प्रवेश किए ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वस्य दुर्योधनस्य कन्यां च नीत्वेति शेषः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
` स्वस्य अर्थात्‌ दुर्योधन की पुत्री को लेकर ॥१२॥ 
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- तच्छुत्वा नारदोक्तेन . राजन्संजातमन्यवः । कुररून्त्युद्यमं चक्रुरुग्रसेनप्रचोदिताः ॥१३॥ 
| अन्वयः-- राजन्‌ नारदोक्तेन तत्‌ श्रुस्वा संजातमन्यवः उग्रसेन प्रचोदिताः कुरून्‌ प्रति उद्यमं चक्कु; i १३।। 
अनुवाद परीक्षित्‌ नारदजी के द्वारा कहे गये साम्ब सम्बन्धी समाचार को सुनकर सबके सब क्रुद्ध हो गये 
. और उग्रसेन के द्वारा प्रेरित होकर सब कौरवों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे ॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥ 
` सान्त्वयित्वा तु तान्रामः संनद्धान्वृष्णिपुंगवान्‌ । नैच्छत्कुरूणां वृष्णीनां कलिं कलिमलापहः ॥१४॥ 
अन्वयः-- कलिमलापहः रामः तान्‌ संनद्धान्‌ वृष्णर्पुगवान्‌ सान्त्वयित्व वृष्णीनां कुरूणां कलिं नैच्छत्‌ ।।१४।। 
अनुवाद कलिजन्य समस्त पापों को मिटाने वाले बलरामजी ने उन युद्ध के लिए तैयार यदुवंशियों को 
शान्त कर दिया क्योंकि वे यदुवंशियों और कुरुवंशियों के बीच में युद्ध नहीं चाहते थे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः कलिं नैच्छदतः सान्त्वयित्वा जगामेति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि वे युद्ध नहीं चाहते थे अतएव सान्त्वना प्रदान करके गये ॥१४॥ 
जगाम हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा । ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्र इव ग्रहैः ॥१५॥ 
अन्वयः-- ग्रहै वृतः चन्द्र इव ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतः आदित्यवर्चसा रथेन हस्तिनापुरं जगाम ।।१५।। 
अनुवाद ग्रहों के साथ विद्यमानं चन्द्रमा के समान अपने कुल वृद्धों और ब्राह्मणों के साथ सूर्य के समान 
चमकते हुए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर गये ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
गत्वा गजाहूयं रामो बाह्योपवनमास्थितः । उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया ॥१६॥ 
अन्वयः गजाह्ययं गत्वा रामः वाहयोपवनम्‌ अस्थितः धृतराष्ट्रं बुभुत्सया उद्धवं प्रेषयामास ।।१६॥। 
अनुवाद श्रीबलरामजी हस्तिनापुर जाकर वहाँ बाहरी उद्यान में रुक गये और उद्धवजी को धृतराष्ट्र के 
पास यह जानने के लिए भेजे कि कौरव क्या करना चाहते हैं ?।१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धृतराष्ट्र प्रति बुभुत्सयेति । अभिप्रायजिज्ञासयेत्यर्थः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
` धृतराष्ट्र के पास इसलिए भेजे कि वे लोग क्या करना चाहते हैं ?॥१६॥ | 
सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाहिकम्‌ । दुर्योधनं च विधिवद्राममागतमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः--सः अम्बिकापुत्रम्‌ भीष्मं द्रोणम्‌ बाहिलकम्‌ दुर्योधनं च विधिवत्‌ अभिवन्द्य आगतं रामम्‌ अब्रवीत्‌।१७। ` 
` अनुवाद-- उद्धवजी धृतराष्ट्र भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, बाह्लीक तथा दुर्योधन आदि को विधिपूर्वक प्रणाम | 
करके बतलाये कि बलरामजी आये हैं ॥१७॥ po 
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मि भावार्थ दीपिका 
.. विधिवदभिवन्द्य ।।१७॥। | 
| | भाव प्रकाशिका 
विधि पूर्वक प्रणाम करके ॥१७॥ oe 
तेऽतिप्रीतास्तमाकणर्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमम्‌ । तमर्चयित्वाऽभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- तम्‌ प्राप्तं आकर्ण्य ते अतिप्रीताः तम्‌ सुहृत्तमम्‌ अर्च यित्वा ते सर्वे मङ्गलपाणयः अभिययुः ।।१८।। 
अनुवाद-- परम हितैषी श्रीबलरामजी को आये हुए सुनकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए उन लोगों ने उद्धवजी 
की पूजा की और सबके सब अपने हाथ में उपहार लेकर उनके पास गये ॥१८॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तमुद्धवमर्चयित्वा सत्कृत्य । मङ्गलपाणय उपायनहस्ताः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी की पूजा करके । मङ्गलापाणयः अर्थात्‌ हाथ में उपहार लिए हुए ॥१८॥ 
तं संगम्य यथान्यायं गामर्ध्यं च न्यवेदयन्‌ । तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- तं यथान्यायं संगम्प गाम्‌ अर्ध्यं च न्यवेदयन्‌ तेषां ये तत्‌ प्रभावज्ञाः ते बलम्‌ शिरसा प्रणेमुः ।।१९॥ 
अनुवाद-- वे अपनी-अपनी अवस्था और सम्बन्ध के अनुसार श्रीबलरामजी से मिले । उन सबों में जो 
श्रीबलरामजी को प्रभाव को जानने वाले थे वे श्रीबलरामजी को सिर झुकाकर प्रणाम किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
वृद्धा अपि प्रणेमुः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
वृद्धों ने भी प्रणाम किया ॥१९॥ 
बन्धून्कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम्‌ । परस्परमथो रामो बभाषेऽविक्लवं वचः ॥२०॥ 
अन्वयः-- बन्धून्‌ कुशलिनः श्रुत्वा परस्परम्‌ अनामयम्‌ शिवम्‌ पृष्ट्वा रामः अविक्लवं वचः बभाषे ।।२०।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने परस्पर में एक दूसरे का कुशल मङ्गल पूछा । और यह जानकर 
कि सभी भाई बन्धु सकुशल हैं । उसके पश्चात्‌ बलरामजी ने बड़ी धीरता और गम्भीरता के साथ कहा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०॥। 
उग्रसेनः क्षितीशेशो यद्द आज्ञापयत्प्रभुः । तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः क्षितीशेशः उग्रसेनः यद्वः आज्ञापयति तत्‌ अव्यग्रधियः शरुत्वा मा विलम्बितम्‌ कुरुध्वम्‌ ।।२१॥। 


अनुवाद-- महाराजाधिराज महाराज उग्रसेन जो तुमलोगों को आज्ञा दिए है उसे सावधानी पूर्वक सुनो और 
उसे सुनकर शीघ्र उस कार्य को करो ॥२१॥ Ki 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 


` यद्यूयं बहवस्त्वेकं जित्वाऽ धर्मेण धार्मिकम्‌ । अबध्नीताथ तन्मृष्ये 


ष्ये बन्धूनामैक्यकाम्यया ॥२२॥ 
अन्वयः न्मृ न 


"ण यत्‌ बहवः यूयं अधर्मेण एकं धार्मिकं जित्वा अबध्नीत अथ बन्धूनाम्‌ ऐक्यकामया मृष्ये ।।२२।। 
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` अनुवाद-- तुमलोग बहुत से मिलकर अधर्म पूर्वक 
_ हो । मैं बन्धुओं में एकता बनी रहे इसीलिए इसे वर्दास्त ता र को जीतकर उसे न्लौ बिना; लिए 


>३८७७ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यूयमित्युग्रसेनवाक्यम्‌ । मृष्ये सहे । अथाशु तमानीय समर्पयतेति शेषः ।। २२।। 
के भाव प्रकाशिका 
यद्‌ यूयम्‌ इत्यादि उग्रसेन के वाक्य है । मृष्ये अर्थात्‌ सहन कर रहा हूँ । अतएव उसको शीघ्र मेरे पास 


. लाकर मुझे समर्पित करो ॥२२॥ 
वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं | ब्वमात्मशक्तिसमं बच: । कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 
अन on वीर्यशौर्य बलोनद्धम्‌ आत्मशक्तिसमं वचः निशम्य प्रकोपिताः ऊचुः ।।२३।। 

कुर्वंशी अनुवाद-- कोर बलरामजी को वीरता, शूरता और बल पौरुष के 
कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला गये और वे कहने लगे ॥२ ३॥ पी वाणी सुतक 
कील भावार्थ दीपिका 
वीर्य प्रभावः शौर्यमुत्साहो बलं सत्त्व तैरननद्धमुच्छूङ्कलम्‌ । कथम्‌ । आत्मनः शक्तेः सममनुरूपम्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वीर्यम्‌ अर्थात्‌ प्रभावं शौर्यम्‌ अर्थात्‌ उत्साह, बलम्‌ अर्थात्‌ पराक्रम इन सबों से परिपूर्ण क्योंकि, वह आत्म 
शक्ति के अनुरूप था ॥२३॥ | 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । आरुरुक्षत्युपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- अहो कालगत्या दुरत्यया इदं महत्‌ चित्रम्‌ वै उपानत्‌ मुकुटसेवितम्‌ शिरः आरुरुक्षति ।।२४।। 
अनुवाद-- अरे काल को गति को कोई नहीं जानता यह तो अत्यन्त वित्रित्र बात है कि जूती मुकुट सेवित 
सिर पर चढ़ना चाहती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपानत्पादरक्षा शिर आरोढुमिच्छतीति हीना अस्मानाज्ञापयन्तीत्यर्थः।।२४।। 
| भाव प्रकाशिका . 
उपानह जूते को कहते है । वह शिर पर चढ़ना चाहता है । अर्थात्‌ छोटे लोग आज्ञा देने लग गये हैं ॥२४॥ 
एते यौनेन संबद्धाः सहशय्यासनाशनाः । वृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मददत्तनृपासनाः ॥२५॥ 
अन्वयः-- यौनेन संबद्धा एते सहशय्या सनाशनाः अस्मदत्तनृपासनाः वृष्णयः तुल्यतां नीताः ।। 8208 | 
अनुवाद-- हमलोगों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध से सम्बद्ध होने के कारण ये लोग हमलोगों के साथ सोने 
बैठने लगे और एक साथ खाने भी लगे । हमलोगों ने इनको सिंहासन प्रदान कर दिया । ये राजोचित शय्या का 
भी उपयोग करने लगे और हमलोगों ने इनको अपने बराबर बना लिया ॥२५॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
अस्यैव प्रपञ्चः एत इति चतुर्भिः । यौनेन पृथाया विवाहेन ।।२५॥ 
| | भाव प्रकाशिका जे क. 
- एते इत्यादि चार श्लोकों से उपर्युक्त बातों का प्रपञ्च किया गया है । कुन्ती के साथ विवाह के द्वारा॥२५॥ 
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चामरव्यजने शङ्खमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ । किरीटमासनं शय्यां भुज्ञन्त्यस्मदुपेक्षया ॥२६॥ 
अन्वयः अस्मदुपेक्षया चमरव्यजने शङ्कुमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ किरीटम्‌ आसनं शय्यां च भुञ्जन्ति ।।२६।। 
अनुवाद हमलोगों की उपेक्षा के कारण ही ये यदुवंशी चँवर, पङ्का, शङ्ख, शवेतच्छत्र, मुकुट, राजसिंहासन 

और राजोचित शय्या का उपभोग कर रहे हैं ॥२६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
किंच चामरव्यजने इति । भुञ्जन्त्युपभुञ्जत इत्यर्थः । अस्मदुपेक्षयाऽस्माकमनाग्रहेण ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
और चामर और व्यजन । भुञन्ति अर्थात्‌ उपभोग करते है अमदुपेक्षया अर्थात्‌ हमलोगों के आग्रह नही 
करने के कारण ॥२६॥ | 
अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनैर्दातुः प्रतीपैः फणिनामिवामृतम्‌ । 
येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ॥२७॥ 
अन्वयः-_ फणीनाम्‌ अमृतमिव दातुः प्रतीपैः नरदेव लाञ्छनैः ये हि यादवाः अस्मत्‌ प्रसादोचिताः बतगतत्रपाः अद्य 
आज्ञापयन्ति ।।२७॥। 
अनुवाद-- जिस तरह दूध पिलाने वाले के ही लिए सर्प घातक होते हैं, उसी तरह हमारे ही द्वारा राजा 
के चिह्यों को प्राप्त करके यदुवंशी बढ़े अब वे हमारे ही विपरीत आचरण करते हैं ये निर्लज्ज हो गये हें । इनसे 
राजा के चिह्लों को छिन लेना चाहिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अलमिति । अतःपरं तान्यपहरिष्याम इत्यर्थः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अलम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि अब हमलोग इन लोगों से राज चिह्लों को छिन लेंगे ॥२७॥ 

कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रो णार्जुनादिभिः । अदत्तमवरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवेरणः ॥२८॥ 
अन्वयः-_ उरणः सिंहग्रस्तमिव भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः कुरुभिः अदत्तम्‌ इन्द्रोऽपि कथम्‌ अवरुन्धीत ।।२८।। 
अनुवाद-- जिस तरह सिंह के भाग को जैसे मेष नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी तरह भीष्म, द्रोण और 

अर्जुन इत्यादि कुरुवंशी दे न दें तो फिर इन्द्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 
अवरुन्धीत स्वीकुर्यात्‌ । उरणो मेषः ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
अवरुन्धीत अर्थात ले सकते है, उरण अर्थात भेंड़ा ॥२८॥ 


श्रीशुक उवाच | 
_ जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ । अश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌ ॥२९॥ 
` ` अन्वयः-- हे भरतर्षभ जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धा मदा सभ्याः ते रामं दुर्वाच्यं आश्राव्य पुरम्‌ आविशन्‌ ॥।२९॥ 
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` अनुवाद-- परीक्षित्‌ कुरुवंशी अपनी SS 
अनुवाद फैरुवशा अपनी कुलीनता, बान्धवों के बल तथा धन | में 
हे Fai न सम्पत्ति 
` कारण असभ्य हो गये थे । वे श्रीबलरामजी को दुर्वाच्य को सुनाकर अपने नगर त नन ।२ वी अ 
त्या भावार्थ दीपिका 
जन्मना बन्धुभिश्वोपलक्षितया श्रिया उन्नद्ध उत्कटो मदोयेषां ते । दुर्वाच्यं परुषं वाक्यम्‌ । असभ्या दुर्जनाः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 


कुलीनता तथा बान्धवों के द्वारा उपलक्षित धन-सम्पत्ति के कारण उन्मत्त 
वाक्यों गे न्मत्त हो गये थे अतएव 
परुष वाक्यों को कहकर नगर में प्रवेश कर गये । असभ्य अर्थात्‌ दुष्ट ॥२९॥ अतएव बलरामजी को 


दृष्टवा कुरूणां दौः शील्यं शरुत्वाऽ वाच्यानि चाच्युतः । अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्मेक्ष्य: प्रहसन्मुहूः॥३०॥ 
अन्वयः कुरूणां दौःशील्यं दृष्ट्वा अवाच्यानि च श्रुत्वा अच्युत कोप संरब्धः दुष्णेक्ष्य मुहुः प्रहसन्‌ अवोचत्‌।।३०॥। 


अनुवाद-- कौरवों की अशिष्टता को देखकर तथा उनके दुर्वचनों को सुनकर क्रोध से बलरामजी का चेहरा 
तमतमा उठा, उनकी ओर देखना कठिन था-। वे बार बार हँसकर कहे ।३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
नूनं नाना मदोन्नद्धाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा ॥३१॥ 
अन्वयः-- नूनं नानामदोन्नद्धाः साधवः शान्तिं नेच्छन्ति । तेषां प्रशमः दण्डः, यथा पशूनां लगुडः ॥।३१।। 


अनुवाद-- निश्चत रूप से जिन दुष्ट पुरुषों को अपनी कुलीनता तथा बल, पौरुष का घमण्ड होता हे, वे 
दुष्ट शान्ति नहीं चाहते हैं । उन सबों को दण्ड देना ही उनके प्रशम का उपाय है । जिस तरह से पशुओं को 
ठीक करने का उपाय दण्ड ही होता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नानाधनाभिजनादिमदैरुन्नद्धास्तेषां दण्ड एव प्रथमः प्रकर्षेण शमयतीति तथा । यथा लगुडो दण्डः ॥।३१॥। 
भाव प्रकाशिका ' 
अनेक प्रकार की कुलीनता, धन आदि के मद से उदण्ड बने दुष्टों को शान्त करने का सबसे अच्छा उपाय 
उन लोगों को दण्ड देना है । ठीक उसी तरह से जिस तरह से पशुओं को ठीक लाठी से किया जाता है ॥३१॥ 
अहो यदून्सुसंरब्धान्कृष्णं च कुपितं शनैः । सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ॥३२॥ 
अन्वय:-- अहो सुसंरब्धान्‌ यदून्‌ कुपितं कृष्णं च सान्त्वयित्वा अहम्‌ एतेषां शमम्‌ इच्छन्‌ आगतः ॥३२॥। 
अनुवाद-- अत्यधिक क्रुद्ध यादवों तथा श्रीकृष्ण को किसी तरह शान्त करके मैं इन सबों के कल्याण करने 
के लिए यहाँ आया हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥३२॥। 
त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः । तं मामवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्मानिनो&ब्रुवन्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः तं माम्‌ अवज्ञाय मनिनः मुहुः दुर्भाषान्‌ अब्रुवन्‌ । ३२ ।। 
अनुवाद ये सभी अज्ञानी हैं, ये सभी कलह करना चाहते हैं, इन्हें शान्ति नहीं चाहिए इन सबं ने मेरा 
अपमान किया और मुझे बार-बार गालियाँ दी ॥३३॥ 
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दुर्भाषान्‌ अवाच्यशब्दान्‌ ।।३३॥ 


१ भाव प्रकाशिका 
दुर्भाषान्‌ अर्थात्‌ जिन शब्दों को नहीं कहना चाहिए ॥३३॥ 


नोग्रसेनः किल विभुभोंजवृष्ण्यन्धकेश्वर: । शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः ॥३४॥ 
अन्वय:--- शक्रादयः लोकपालाः यस्य आदेश वर्तिनः स उग्रसेनः विभुः न सः भोजवृष्ण्पन्धकेश्वरः ।।३४।। 
अनुवाद--- मनुष्यों की क्या बात है । जिनके आदेश का पालन इन्द्र आदि देवता करते है बे उग्रसेन 

राजाधिराज नहीं है वे तो केवल यदुबंशियों के प्रशाशक हें ॥३४॥ | 

भावार्थ दीपिका 
दुर्भाषणमनुस्मरति षड्भि:-नोग्रसेन इति । विभुराज्ञापयितुं समर्थः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 


नोग्रसेनः इत्यादि छह श्लोकों से कौरवों के दुर्वचन का स्मरण बलरामजी करते हैं । विभुः अर्थात्‌ आज्ञा 
देने में समर्थ ॥३४॥ 


सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्घ्रिपः । आनीय भुज्यते सोऽसौ न किलाध्यासनार्हणः ॥३५॥ 
अन्वयः-- येन सुधर्माक्रम्यते येन अमराष्ट्रिप: आनीय भुज्यते असौ किल अध्यासनार्हणः न ।।३५।। 
अनुवाद-- जो सुधर्मासभा को वश में करके उसका उपयोग करते हैं तथा जो देववृक्ष पारिजात को लाकर 

उपभोग करते हैं वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंहासन के अधिकारी नहीं है ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अहो धृष्टा श्रीकृष्णमप्यधिक्षिपन्तीति कुपित आह-सुधर्मेत्यादिभिरित्रभिः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
अरे ये ढीठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर भी आक्षेप करते हैं इस तरह से क्रुद्ध होकर बलरामजी सुधर्मेत्यादि तीन 
श्लोकों से कहते हैं ॥३५॥ | 

यस्य पादयुगं साक्षाच्छीरुपास्तेऽखिलेश्वरी । स नार्हति किल श्रीशोनरदेवपरिच्छदान्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:-- यस्य पादयुगं, अखिलेश्वरी साक्षात्‌ श्रीः उपासते सः श्रीशः किल नरदेवपरिच्छदः नार्हति ।।३६।। 
अनुवाद-- जिनके दोनों चरणों की उपासना सम्पूर्ण जगत्‌ की स्वामिनी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी करती हैं, वे 

लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजचिह्लों के अधिकारी नहीं हैं ?॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
यस्याडिघ्रपङ्कजरजोऽखिललो कपालैमाल्युत्तमै्धृतमुपासिततीर्थतीर्थम्‌ । 
ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्चोद्ठहेम चिरमस्य नृपासनं क्व ॥३७॥ 

अन्वयः यस्य अङ्घ्रिपंकजरजः अखिललोकपालैः मौल्युत्तमैः धृतम्‌ उपासित्‌ तीर्थतीर्थम्‌, ब्रह्मा, भवः, अहमापि, 


_ रीः चापि यस्य कलायाः कलाः चिरम्‌ उद्वहेम, अस्य नृपासनं क्व ? ।।३७।। 
` अनुवाद--जिनके चरण कमलों की धूल को सभी लोकपाल अपने उत्तम सिर पर धारण करते हैं । 
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RGR 

जिनके चरण गंगा आदि तीर्थो को I 

है पत भी पवित्र बना देने वाले हैं, शङ्करजी 

ला हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए राजसिंहासन में कया रखा है।।३७ 
मौल्युत्तमैमौंलियुक्तैरुततमाङ्गैः, उत्तमैरमौलिः र दीपिका ता 

koe प :» उत्तमर्मॉलिभिरिति वा । उपासितानि तीर्थानि यैयोगिःि भस्तेषामपि | 
सर्वे: सेवितं तीर्थ गड्डा तस्यास्तीर्थ तीर्थत्वनिमित्तम्‌ । किंच ब्रह्मा भव. आबा या तीर्थम्‌ । यद्वा उपासितं 
अशस्य कला अंशाः ।।३७॥। ऽहम । कर्थंभूता वयम्‌ । यस्य कलाया 


चरणों की उपासना सभी करते हैं, और 
ब्रह्माजी मैं तथा लक्ष्मीजी जिनकी कला के 


भुञ्जते कुरुभिर्दत्तं भूखण्डं वृष्णयः | गक 
झु बहस लग अल व पक किल । उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥३८॥ 
क शी हर कुरुभिः भुञ्जते । वयं किल उपानह कुरवः स्वयं शिरः ।।३८।। 
अनुवाद. यदुबशी तो कुरुवंशियों के द्वारा दी गयी भूमि का उपभोग करते हैं । हम यदुवंशी जूते हैं औ 
` कुरुवंशी तो स्वयं शिर हैं ॥३८॥ ST 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 
अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । असंबद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता ॥३९॥ 
अन्वयः-- अरे ऐश्वर्यमत्तानां मानिनामिव असंबद्धाः रूक्षाः गिरः कः अनुशासिता सहेत ।।३९।। 
अनुवाद-- ये ऐश्वर्य के मद से मत्त बने हुए घमण्डी कौरव हैं । इनकी असम्बद्ध बाते कौन प्रशासक पुरुष हो 
जो इन सबों को दण्ड देकर इनकी बुद्धि ठीक कर सकता है, वह इनकी असंबद्धतथा रक्षवाणी को सहन करे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्तानामिव मद्यादिना । रूक्षाः परुषाः । अनुशासिता स्वयं दण्डधरः सन्‌ ॥।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मदिरा आदि पीकर मदमत्त बने हुए के समान । रक्षाः अर्थात्‌ कठोर अनुशासिन अर्थात्‌ स्वय दण्डित करके 
प्रशासन करने वाला ॥३९॥ 
अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः । गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्रयम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः अद्य निष्कौरवीं पृथिवीं करिष्यामि इति अमर्षित जगत्त्रयम्‌ दहनिव इता शिता 37 कर गये 
कौरवों > इस र र क्रोध ग 
अनुवाद-- आज मैं पृथिवी को कौरवों से रहित बना दूगा, इस ग तरह से कहते-कहते वे हि भर गया 
लगता था जेसे वे त्रैलोक्य को भस्म कर देंगे । उन्होंने अपने हाथ में हल को हा pro Le 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥।। 


लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्दिदार्य गजाह्वयम्‌ 
अन्वयः-- अमर्षितः लाङ्गलाग्रेण गजाह्वयम्‌ 


। विचकर्ष स गङ्गायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः ।४१॥ 
नगरम्‌ उद्विदार्य सः गंगायां प्रहरिष्यन्‌ विचकर्ष । ।४१॥ 
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. र श्रीमद्भागवत महापुराण 
A अनुवाद-- क्रुद्ध बलरामजी अपने हल को नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ लिए और उसको गङ्गा में डुबा 
` देने के लिए खींचने लगे ॥४१॥ - । पक इक लक बट आओ र 
भावार्थ दीपिका 
_ लाङ्गलाग्रेण दक्षिणतः प्रकारमूले निखातेन । उद्दिदार्य उत्पाट्य ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
लाङ्गलाग्रेण हल की नोक से दाहिनी ओर प्रकारक मूल में गड्डा करके ॥४१॥ 
जलयानमिवाघूर्ण गङ्गायां नगरं पतत्‌ । आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसंभ्रमाः ॥४२॥ 
अन्वयः-- जलयानमिव, गङ्गायां नगरं पतत्‌ आकृष्यमाणम्‌ आलोक्य कौरवा जातसंभ्रमाः ।।४२॥ 
अनुवाद-- खींचे जाने के कारण हस्तिनापुर ऐसे डगमगाने लगा जैसे जल में नौका डगमगाने लगती हैं, 
गङ्गा में डुबाने के लिए खींचे जाते हुए नगर को देखकर सभी कौरव भयभीत हो गये ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४२॥ 
तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः । सलक्ष्मणां पुरस्कृत्य साम्बं प्राजञलयः प्रभुम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः जिजीविषवः सलक्ष्मणां साम्बं पुरस्कृत्य सकुटुम्बाः प्रा्लयः तमेव प्रभुम्‌ शरणं जग्मुः ।।४३।। ` 
अनुवाद वे अपनी जान बचाने के लिए, लक्ष्मणा के साथ साम्बजी को आगे करके सभी कौरव हाथ 
जोड़े हुए अपने परिवार के साथ सर्वशक्तिमान बलरामजी की ही शरण में गये ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जिजीविषव इत्यक्षराधिक्यं सोढव्यम्‌ ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीने की इच्छा वाले । इसमें एक अक्षर अधिक है ॥४३॥ 
राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदाम ते । मूढानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः हे अखिलाधार राम ! राम ! ते प्रभावं न विदाम नः मूढानां कुबुद्धीनाम्‌ अतिक्रमम्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हसि ।॥४४॥ 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत के एकामत्र आधार श्रीबलरामजी हमलोग आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं प्रभो 
हमलोग अज्ञानी है, हमारी बुद्धि विगड़ गयी है । आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मूढानां प्रभावानभिज्ञानाम्‌ । अतिक्रममपराधम्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मूढानाम्‌ अर्थात्‌ अज्ञानियों के आपके प्रभाव से अनभिज्ञ अतिक्रमम्‌ अर्थात्‌ अपराध को ॥४४॥ 
स्थित्युत्त्त्यप्ययानां त्वमेको हेतुर्निराश्रयः । लोकान्क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 
__ अन्वयः-- स्थित्युत्पत्यप्ययानां त्वम्‌ एकः हेतुः निराश्रयः हे ईश क्रीडतः ते लोकान्‌ क्रीडनकान्‌ वदन्ति ।।४५।। 
ड अनुवाद-- हे प्रभो ! आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के एकमात्र कारण हैं । आप आश्रय निरपेक्ष 
है । मुनिगण बतलाते हैं कि क्रीडा करने वाले आपकी ये लोक क्रीडा के साधन खिलौना हैं ॥४५॥ 
: भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५॥। 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८१३ 


त्वमेव मूर्ध्नीदमनन्त लीलया भूमण्डलं बि 
अन्ते स्वात्मनिरुद्धविश्च भर्षि सहस्रमूर्धन्‌ । 
स इंदम भूमण्डलम्‌ त्वमेव व्यापात 55५ | 
* व च ल र 
परिशिण्यमाणः अद्वितीयः शेषे ।।४६।। i या विभि हे सहर्मूर्धन्‌ ! अनते च स्वात्मनिरुद्धविश्व: 


र हक हे अनन्त इस सम्पूर्ण भूण्डल को आप लीला पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और प्रलय काल 
की बेला में सम्पूर्ण विश्व को अपने भीतर लीन करके आप अद्वितीय रूप से शेष शय्या पर शयन करते हैं ॥४६॥ 


| भावार्थ दीपिका 
शेषे शयनं करोषि । शेषपर्यङ्के परिशिष्यमाणो यः स च त्वमेवेति वा ।।४६॥ 


भाव प्रकाशिका 
शेषेशयनं करोषि अर्थात्‌ महाप्रलय की बेला में केवल आप ही बचे रहते हैं और आप ही शेष शय्या पर 
शयन करते हैं ॥४६॥ | | 
कोपस्तेऽखिलशिक्षार्थ न द्वेषान्न च मत्सरात्‌ । बिभ्रतो भगवन्सत्त्वं स्थितिपालनतत्पर: ॥४७॥ 
अन्वयः भगवन्‌ स्थिति पालन तत्परः सत्त्वं विभ्रतः ते कोपः अखिलशिक्षार्थ न द्वेषात्‌ न च मत्सरात्‌ ।।४७॥। 
अनुवाद-- भगवन्‌ आप जगत को स्थिति तथा पालन के लिए आप सत्वमय शरीर धारण करते है । आप 
` लोगों को शिक्षा देने के लिए क्रोध करते हैं किसी द्वेष अथवा मत्सर के लिए नहीं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्मासु कोपश्च तवायमुचित एवेत्याहुः-कोपस्त इति । स्थितिपालने तत्परस्तातपर्यवान्कोपः । पाठान्तरे संबोधनम्‌।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 


कोपस्ते० इत्यादि श्लोक से कौरव कह रहे हैं कि आपका हमलोगों पर क्रोध करना उचित ही हे । जगत्‌ 
को स्थिति और पालन में आपका तात्पर्य है ॥४७॥ 
नमस्ते सर्वभूतात्मन्सर्वशक्तिधराव्यय । विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गताः ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे सर्वभूतात्मन्‌ हे सर्वशक्तिधर ! हे अव्यय हे विश्वकर्मन्‌ ते नमः अस्तु वयं त्वां शरणं गताः ।।४८॥ 
अनुवाद-- हे सभी जीवों की आत्मा स्वरूप भगवन्‌ हे सर्वशक्तिसम्पन्न निर्विकार प्रभो आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
के कर्ता है । आपको बारम्बार नमस्कार है । आपके शरण में हमलोग आये हैं, अतएव आप हमलोगों की रक्षा 
कीजिए ॥४८॥। 
भावार्थ दीपिका 
विश्वं कर्म कृत्यं यस्य स त्वमिति संबोधनम्‌ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
विश्वकर्मन्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व के स्रष्टा प्रभो ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रपन्नैः संविय्नैनेणमानायनैर्बलः । प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भैष्टेत्यभयं ददौ ॥४.९॥ 
अन्वयः--- चेपमानायतैःप्रप्नः संविग्नः एवं प्रसादितः संपसन्नः बलः मा भैष्ट इति अभयं ददौ ॥४९॥ | 
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य्य क 


npn श्रीशुकदेवजी ने कहा i Mo 
अनुवाद-- कौरवों का नगर डगमगा रहा था, उसके a घबराये हुए तथा शरणागत कौरवों द्वारा प्रसन्न 
किए गये .बलरामजी प्रसन्न होकर, डरो मत यह कहकर उन सबों को अभय प्रदान किये ॥४९॥ .. | 
भावार्थ दीपिका | 
वेपमानमयनं पुरं येषां तैः ।॥४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिन सबों का नगर डगमगा रहा था ॥४९॥ | 
दुर्योधनः पारिबर्ह कुञ्जरान्ष्टिहायनान्‌ । ददौ च द्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌॥५०॥ 
रथानां षट्सहस्राणि रौक्माणां सूर्यवर्चसाम्‌ । दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं दुहितृवत्सलः॥५१॥ 
अन्वयः-- दुहितृवत्सलः दुर्योधनः पारिब्ह षष्टिहायनान्‌ कुञ्जरान्‌ द्वादशशतानि, तुरङ्गमान्‌ अयुतानि सूर्यवर्चसां रौक्माणां 
रथनां षट्सहस्राणि, निष्ककण्ठीनां दासीनां सह्रं ददौ ।।५०-५१॥। 
अनुवाद-- अपनी पुत्री लक्ष्मणा के प्रति वात्सल्य गुण सम्पन्न दुर्योधन ने दहेज में साठ वर्ष के बारह सौ 
हाथी एक लाख बीस हजार घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए छह हजार रथ और गले में सोने का हार पहनी 
हुई एक हजार दासियों को दिया ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुरङ्गमांश्च द्वादशायुतानि ।।५०-५१॥ 
भाव प्रकाशिका 
एक लाख बीस हजार घोड़ों को दिया ॥५०-५१॥ । 
प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान्सात्वतर्षभः । ससुतः सस्नुषः प्रायात्सुहृद्धिरभिनन्दितः ॥५२॥ 
अन्वयः सात्वतर्षभः भगवान्‌ तत्सर्व प्रतिगृह्य सुहद्भिः अभिनन्दितः ससुतः सस्नुषः प्रायात्‌ ।।५२॥। 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि बलरामजी यह सम्पूर्ण दहेज स्वीकार करके तथा कौरवों के अभिनन्दन को 
स्वीकार करके अपने पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किए ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुहद्भिः कौरवै; ।।५२।। 


भाव प्रकाशिका 
सुहढभिः अर्थात्‌ कौरवों द्वारा किए गये ॥५२॥ 
` ततः गली स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतस: । 
शशस सर्व यदुपुङ्गवानां मध्येसभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥ 


अन्वय:--- ततः हलायुधः अनुरक्तचेतसः बन्धून्‌ समेत्य स्वपुरं प्रविष्टः मध्ये सभायां 
* ` मध्ये स यदुपुङ्गवाना सर्व 
स्वचेष्टितम्‌ शशंस ।।५३।। 3 भायां यदुपुङ्गवाना कुरुषु 


„ अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बलरामजी अपने प्रेमियों का समाचार जानने के लिए उत्सक अपने बान्धवों | 
औरं में रहने श्र युय उत्सुक से मिले 
_ अरद्वारकापुरी में प्रवेश किये उन्हेंने श्रेष्ठ यदुवंशियों की सभा में कौरवों के प्रति जिस कार्य को किया था उसे सुनाया॥५३॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | ३८१५ 
भावार्थ दीपिका 
मध्येसभायां सभामध्ये ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
मध्येसभायाम्‌ अथात्‌ सभा में ॥५३॥ 
अद्यापि च पुरं ह्योतत्सूचयद्रामविक्रमम्‌ । समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनु दृश्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें सङ्कर्षण विजयोनाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः ।।६८॥। 
अन्वयः अद्य अपि एतत्‌ पुरं राम विक्रमं सूचयत्‌ दक्षिणतः गङ्गायां समुनतो दृश्यते ।।५४।। 
आज भी यह नगर श्रीबलरामजी जी के पराक्रम को सूचित करते हुए दक्षिण की ओर झुकता 
हुआ प्रतीत होता हें ॥५४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की सङ्कर्षणविजय नामक अड़सठवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे भावार्थ दीपिकायां टीकायांमष्टषष्टितमोऽध्यायः ।।६८।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अड़संठवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६८।। 


न Cr 


Scanned by CamScanner 


उनहत्तरवा अध्याय 
नारदजी द्वारा श्रीभगवान्‌ की गृहचर्या का दर्शन 
की व श्रीशुक उचाच 
नरकं निहतं शरुत्वा तथोट्वाह च योषिताम्‌ । कृष्णेनैकेन बह्लीनां तहिदृक्षु; स्म नारदः ॥१॥ 
अन्वयः-_ नारदः नरकं निहतं तथा एकेन कृष्णेन बह्लीनां योषिताम्‌ उद्वाहं च श्रुत्वा तत्‌ दिदृक्षुः स्म ॥॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ नारदजी ने जब यह सुना कि नरकासुर का वध हो गया तथा यह सुनकर कि अकेले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सोलह हजार एक सौ स्त्रियों के साथ विवाह किया तो उनके मन में श्रीभगवान्‌ का गार्हस्थ्य 
देखने की इच्छा जागृत हो गयी ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकोनसप्ततितमे गार्हस्थ्यं प्रतिमन्दिरम्‌ । कृष्णस्य नारदो दृष्ट्वा विस्मितोऽगात्ततः स्तुवन्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
उनहत्तरवें अध्याय में नारदजी प्रत्येक महलों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गार्हस्थ्य को देखकर आश्चर्यित हो गये 
और वे उनकी स्तुति करते हुए वहाँ से चले गये ॥१॥ 
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३८२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 
चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक्‌ । गृहेषु द्यवष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥ २॥ 
अन्वय:--- बत चित्रम्‌ एतत्‌ एकः एकेन वपुषा पृथक्‌ गृहेषु द्वयष्टसाहस र्त्रिय: युगपत्‌ उदावहत्‌ ।।२।। ` ` 
अनुवाद-- नारदजी सोचने लगे कि यह आश्चर्य की बात है कि अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक शरीर से 
सोलह हजार स्त्रियों के साथ एक ही साथ विवाह किए ॥२॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
दिदृक्षामभिनयेनाह-चित्रमिति । दूयवष्टसहर्नसत्रीरुदावहत्परिणीतवान्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
नारदजी की इच्छा को अभिनय पूर्वक चित्रम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । यष्टसाहस्रीरुदाबहत्‌ 
सोलह हजार स्त्रियों के साथ विवाह किया ॥२॥ 
इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षि्द्रष्टिमागमत्‌ । पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- इति उत्सुकः देवर्षिः द्रष्टुम्‌ पुष्पितोपवनाराम द्विजालिकुलनादिताम्‌ द्वारवतीं आगमत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से उत्सुक बने हुए देवर्षि श्रीभगवान्‌ की गार्हस्थ्य लीला देखने के लिए द्वारका आये। 
उस समय वहाँ के उपवन और उद्यान विकसित पुष्पों से भरे हुए थे । उन सबों में विभिन्न प्रकार के पक्षी बोल 
रहे थे और भोरें गुज्ञार कर रहे थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तां द्वारवतीमनुवर्णयति-पुष्पितेति सार्धत्रयेण । पुष्पितेषूपवनेष्वारामेषृद्यानेषु च द्विजानामलीनां च कुलानि तैर्नादिताम्‌।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
पुष्पित० इत्यादि साढ़े तीन श्लोकों से द्वारका का वर्णन करते हैं । विकसित उपवन और उद्यान पक्षियों 
और भ्रमरो से निनादित हो रहा था ॥३॥ 
उत्फुल्लेन्दीबराम्भोजकहारकुमुदोल्पलैः । छुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां हंससारसैः ॥४॥ 
अन्वयः--उत्फुल्लेन्दीवराम्भोज कह्णारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सु हंससारसैः उच्चैः कूजिताम्‌ द्वारवतीं आगमत्‌।।४।। 
अनुवाद-- वहाँ के सरवरों में नीले, लाल और श्वेत रङ्ग वाले विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे । 
इनसबों से वहाँ के सरोवर सुशोभित थे । उन सरोवरों में हंस और सारस पक्षी कलरव कर रहे थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
छुरितेषु व्याप्तेषु ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
छुरितेषु अर्थात्‌ भरे हुए ॥४॥ 
प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः । महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः ॥५॥ 
अन्वय:-- स्फाटिकराजतैः प्रसादालक्षैर्नवभिः जुष्टां महामरकत प्रख्यैः स्वर्ण रत्नपरिच्छदैः द्वारवतीम्‌ आगात्‌।।५॥। 
अनुवाद उस द्वारकापुरी में स्फाटिक मणि और चाँदी के नव लाख महल थे । उनके महामर कतमणि 
के फर्श चमक रहे थे तथा उनमें हीरे जड़े हुए थे । उन महलों मे सुवर्ण के ही सारे समान थे ॥५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


| | ३८१७ 
भावार्थ दीपिका be ती ४ i 
महामरकतैः प्रख्यायन्ते प्रकाशन्त इति तथा तै; । स्वर्णरत्नमया; परिच्छदाः परिकरा येषु तै ४21 
! * $ ॥५॥॥. 
भाव प्रकाशिका 
महामरकतप्रख्ये: अर्थात्‌ महामरकत मणि के 
फर्श रहे थे उन महलो में क अल 
सामग्री भरी हुईं थी ॥५॥ चमक रहे थे उन महलों में सोने और रत्नों से निर्मित 


विभक्तरथ्यापथचत्वरापणैः शालासभाभी रुचिरां सुरालयैः । 
संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहली पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥६॥ 


अन्वयः-- विभक्तरथ्या पथचत्वरापणैः शालसभाभिः सुरायै रुचिरां संसिक्तमार्गांगणवीथिदेहलीं पः 
पताकाध्वजवारितातपाम्‌ द्वारवतीम्‌ अगात्‌ ।।६।। पतत्‌ 


है ने र उस द्वारवती च राजमार्ग, गलियाँ, चौरास्ते, तथा बजार बहुत सुन्दर थे, घुड़शाल आदि पशुओं 
न तथा सभावन यां द्वारकापुरी मनोहर बनी हुई थी । वहाँ की सड़कों चौक गली तथा दरवाजों 
पर छिड़काव किया गया था, झण्डियाँ और ध्वज फहरा रहे थे जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आती थी । 
ऐसी द्वरकापुरी में श्रीनारदजी आये ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतन्त्यः प्रचलन्त्यः पताका येषु तैर्ध्वजैर्वारित आतपो यस्यां ताम्‌ ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
फहराते हुए ध्वजा पताकाओं के कारण वहाँ धूप नीचे नहीं आती थीं ॥६॥ | 
तस्यामन्तः पुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः । हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्टा कत्स्न्येन दर्शितम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- तस्याम्‌ सर्वधिष्ण्यपैः अर्चितं हरेः श्रीमदन्तः पुरम्‌ यत्र त्वष्टा कार्त्स्येन स्वकोशलं दर्शितम्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- उस द्रारकापुरी में सभी लोकपालों से पूजित श्रीहरि का अत्यन्त सुन्दर अन्तःपुर था, जिसमें 
विश्वकर्मा ने अपने सम्पूर्ण शिलप कौशल को दिखाया था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


तस्यां द्वरकायाम्‌ । सर्वै्धि्ण्यपैलोकपालैरर्चितम्‌ । षोडशभिः सद्मसहस्तैः समलंकृतं हरेरन्तःपुरं विवेश । तत्र च तस्य 
शौरे: पत्नीनां भवनेष्वेकतमं विवेशेत्यन्वयः । यत्र च स्वकौशलं त्वष्टा दर्शितमित्यन्तःपुरभ्वनयोर्विशेषणम्‌ ॥७।। | 


॥ भाव प्रकाशिका I Fe i 
उस द्वारका में समस्त लोकपालों से पूजित सोलह हजार भवनों से समलंकृत श्रीहरि का i ण 

भी श्रीहरि की पत्नियों के भवनों में से एक भवन में नारदजी प्रवेश किए । उस भवन में त्वष्टा ने अपना सम्पू 
शिल्पकला का प्रदर्शन किया था । यह अन्तःपुर तथा भवन दोनों का मीरा pre | शक ट| 
तत्र षोडशभिः सद्मसहस्रैः समलंकृतम्‌ । विवेशैकतमं शौरेः पल्ल pn no 
अन्वयः. तत्र षोडशभिः सद्मसहसतैः समलंकृतम्‌ शौरे पत्नीनाम्‌ एकतम ण की पियं के भवन र 

` अनुवाद--उस अन्तःपुर में सोलह हजार ५०" थे । वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ 

उसमें से एक विशाल भवन में नारदजी ने प्रवेश किया ॥८॥ व 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1८1। 
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__ विष्टव्धं विद्रुमस्तम्भैवैदूर्यफलकोत्तमेः। इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जगत्या चाहतत्विषा ॥ ९॥ 
अन्वय:-- विद्ठुमुस्तम्भैः वैदूर्यं फलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुड्यै: विष्टव्धं अहंतात्विषा जगत्या चे बिष्ब्धम्‌ ॥९॥| 
अनुवाद--- उस महल में मूंगे के स्तम्भ, वैदूर्य के उत्तम छज्जे, इन्द्रनीलमणि की दिवारें और वहाँ कौ गें 
भै ऐसी इन्द्र नीलमणि की बनी थीं जिनकी चमक कभी कम नहीं होने वाली थीं ॥९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तदनुवर्णयति चतुर्भि:-विष्टब्धमिति । विद्वुमस्तम्भैर्विष्टब्यं विधृतम्‌ । बैदूर्यमयानि फलकोत्तमानि स्तम्भाश्रयणानि 
छादनानि तैरिद्धनीलमयैः कुड्यादिभिश्रोपलक्षितम्‌ जगत्या भूमिकया चेन्द्रनीलमय्या । न हता त्विड्‌ यस्यास्तया ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
उस भवन का वर्णन विष्टब्धं इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं मूँगे के स्तम्भो से वह धारण किया गया 
था । वैदूर्य कें उत्तम छज्जे थे । इन्द्रनीलमणि की दिवारों से वह भवन सुशोभित था । जिनकी चमक कभी भी 
कम नहीं होती ऐसे इन्द्र नीलमणि से उसकी गच्चें बनी थीं ॥९॥ 
वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः । दान्तैरासनपर्यड्डै्मण्युत्तमपरिष्कृतेः ॥।१०॥ 
अन्वयः मुक्तादामविलम्बिभिः त्वाष्ट्र निर्मितैः वितानैः दान्तै रासन पर्यङ्कैः मण्युत्तमपरिष्कृतैः ।।१०॥। 
अनुवाद-- विश्वकर्मा द्वारा निर्मित चन्दोवे में मोती की लड़ियाँ लटक रही थीं तथा हाथीदाँत के पलङ्ग और 
आसन बने थे उनमें श्रेष्ठ मणियाँ जड़ी हुई थीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुक्तादाम्नां विलम्बा विविधानि लम्बनानि विद्यन्ते येषु तैः । मण्युत्तमैः परिष्कृतैर्भूषितैः ।।१०॥।। 


भाव प्रकाशिका 
उन चन्दोओं में मोती को लड़ियाँ लटक रही थीं । उत्तम मणियों से सुशोभित ॥१०॥ 
दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलंकृतम्‌ । पुम्भिः सकञ्जुकोष्णीषसुवस्त्रमणिकुण्डलैः ॥११॥ 
अन्वयः निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिः दसीभिः अलंकृतम्‌ सकञ्चुकोष्णीश सुवस्त्रमणि कुण्डलैः समलंकृतम्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- गले में हार पहनी हुई तथा सुन्दर वस्र धारण की हुई दासियों, तथा जामा पगड़ी तथा सुन्दर 
वस्र पहने हुए एवं मणिनिर्मित कुण्डल धारण किए हुए दास उस भवन की शोभा को बढ़ा रहे थे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


रल्मप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग । 
नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमक्षैरनिर्यातमी क्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥९२॥ 


अन्वय:-- हे अङ्ग रत्प्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्त ध्वान्तं यत्र विचित्र बलभीषु शिखण्डिनः नृत्यन्ति, विहितागुरुधूपमक्षेः 
` निर्यात मीक्ष्य घनबुद्धयः उन्नदन्तः आसन्‌ ॥१२॥। 
'अनुवाद- हे परीक्षित्‌ रत्न निर्मित प्रदीप समूह की कान्ति से उस भवन का अन्धकार दूर हो रहा था, 


` आगर की धूप देने के कारण निकलने वाले धूम को देखकर रङ्ग-बिरङ्गे छज्जों पर बैठे हुए मयूर मेघों के श्रम 
` से कूक-कूक कर नाचने लगते थे ॥१२॥ ' 
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वी | कष्य समीक्ष्य । घनो मेघोऽयमिति बुद्धिर्येषां 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


भावार्थ दीपिका 
ते ॥१२॥ 


३८१९ 


भाव प्रकाशिका _ 
` ईक्ष्य अर्थात्‌ देखकर घूम को मेघ समझ लेने वाले ॥१२॥ 


सुवेषदासीसहस्रयुतया दार | 5नुसवं गृहिण्या । 
रुक्मदण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या ॥ 
अन्वय:---तस्मिन्‌ विप्र समान गुण रूपवयः सुवेष दासी | १३॥ 
गृहिण्या सात्वतपतिं ।।१३।। च सहज्युतया अनुसवं रुकमण्डेन चमरव्यजनेन परिवीजयन्त्या 


अनुवाद-- उस महल में देवर्षि ने अपने 


पने ही समान रूप गण अवस्था इजरों दियो 
से युक्त होने पर भी सुवर्ण दण्डवाले चमर से हवा " गुण अवस्था तथा सुन्दर वेष वाली हजारों दासियों 


वा करती हुई श्रीरुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए श्रीभगवान्‌ को देखा॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुसं सर्वकालम्‌। आत्मना समानानि गुणरूपवायांसि सुवेषोऽलङ्काराय यस्य तेन दासीसहस्रेण युतया गृहिण्या सह।।१३।। 
॒ भाव प्रकाशिका 
अनुसवं सर्वदा । जिन सबों का अपने समान गुण, रूप अवस्था सुन्दर वेष एवं अलङ्कार था ऐसी हजारो 
दासियों से युक्त श्रीरुक्मिणीजी के साथ ॥१३॥ 
तं सन्निरीक्ष्य भगवान्सहसोत्थितः श्रीपर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः । 
आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरवीविशदासने स्वे ॥१४॥ 
अन्वयः-- तं सन्निरीक्ष्य सकल धर्मभृतां वरिष्ठः भगवान्‌ श्रीपर्यङ्कतः सहसा उत्थितः सञ्जलिः किरीट जुष्टेन शिरसा 
पादयुगलं आनम्य स्वे आसने अवीविशत्‌ ।।१४।। | 


अनुवाद--- श्रीनारदजी को देखते ही सभी धामिकों में श्रेष्ठ श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के पलङ्ग से एकाएक उठकर 
खड़ा हो गये । उन्होंने हाथ जोड़कर देवर्षिजी के चरणों में प्रणाम किया और उनको अपने आसन पर बैठाया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रियो रुक्मिण्याः पर्यङ्कतः । अवीविशदुपवेशयामास ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
रुक्मिणीजी के पलङ्ग पर से । अवीविशत्‌ अर्थात्‌ बैठाये ॥१४॥ | 
तस्यावनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्ना$बिभ्रज्जगहुरुतरो$पि सता पतिर्हि । 
ब्रह्मण्यदेव इति यहुणनाम युक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम्‌ ॥१ nN । 
अन्वय:--- तस्य चरणौ अवनिज्य तदपः जगदगुरुतरो5पि स्वमूर्ध्ना अविभरत्‌ । सतां पतिः हि, यदगुणनामब्रह | 
देव इति युक्तं तस्यैव यच्चरणशौचम्‌ अशेषतीर्थम्‌ ॥।१५।। 
अनुवाद-_ श्रीभगवान्‌ नारदजी के चरणों को पखार कर 
वे सम्पूर्ण जगत्‌ के परम गुरु है । वे संतों के आदर्श है । इसी गुण के 
अर्थात्‌ वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं । उन श्रीभगवान्‌ का 
पवित्र बनाने का काम करता है ॥१५॥ 


उस जल को अपने सिर पर धारण कर लिए यद्यपि 
कारण उनका नाम उचित नाम ब्रह्मण्यदेव 
ही चरणोदक गङ्गाजल सम्पूर्ण जगत्‌ को. 
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३८२० i ` श्रीमद्भागवत महापुराण 


य | भावार्थ दीपिका 20022 
अबिभ्रदबिभः दधारेत्यर्थ: । विभ्रदिति शत्रन्तं वा । तदा संपूज्याभिभाष्य च प्राहेत्युत्तरेणान्वयः । कथंभूतः । यस्य 
चरणशौचं गङ्गा अशेषतीर्थं सः । अतएव जगदुरुतरोऽपि सतां धर्मभृतां पतित्वादेवमकरोदित्यर्थः । सतां पतित्वे हेतुः 
ब्रह्मण्यदेव इति यद्ुणकृतं नाम तस्यैव यतो युक्तं समञ्जसमस्तद्धरमप्रवर्तनायवमाचरणमित्यर्थः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
अबिभ्रत अर्थात्‌ धारण किया अथवा विभ्रत यहशतृप्रत्यान्त पद है । उसके पश्चात्‌ पूजन करके तथा उनसे 
बातें करके कहे यह आगे श्लोक के साथ अन्वय है । श्रीभगवान्‌ कैसे हैं ? जिन श्रीभगवान्‌ का चरणोदक सबों 
को पवित्र बनाने वाला है । अतएव जगत्‌ के परम गुरु होने पर भी धार्मिक शिरोमणि होने के कारण श्रीभगवान्‌ 
ने देवर्षि के चरणोदक को अपने शिर पर धारण किया । वे सन्त पुरुषों में श्रेष्ठ इसलिए हैं कि गुण के कारण 
ही उनका नाम ब्रह्मण्यदेव है । और उनका यह नाम उचित भी हैं । अतएव इस धर्म को प्रवर्तित करने के ही 
लिए श्रीभगवान्‌ ने ऐसा आचरण किया ॥१५॥ 
संपूज्य देवक्र्षिवर्यमृषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन । 
वाण्याभिभाष्य मितयाऽमृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवाम हे किम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः पुराणः ऋषिः नरसखः नारायणः देवऋषिवर्यम्‌ उदितेन विधिना सम्पूज्य अमृतमिष्टया मितया वाण्या 
अभिभाष्य तं प्राह प्रभो ! भगवते किं करवामहे ।।१६।। 
अनुवाद-- प्राचीन ऋषि तथा नर के सखा भगवान्‌ नारायण देवर्षिवर्य श्रीनारदजी की शास्त्रोक्त विधि से 
पूजा किए और उसके पश्चात्‌ अमृत से भी मीठे किन्तु संक्षिप्त वाणी के द्वारा उनके साथ बातें करके कहें कि हे 
भगवन्‌ आपकी कोन सी सेवा करूँ 2॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिभाष्य दिष्टयात्र त्वदागमनमित्यादि प्रियमुक्त्वा ॥१६॥ | 
भाव प्रकाशिका 
अभिभाष्य अर्थात्‌ भाग्यवशात्‌ आपके आगमन से इसतरह प्रियवाणी कहकर ॥१६॥ 
| नारद उवाच 
नेवादुत त्वयि विभोऽखिललोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाम्‌ । 
निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे विभो अखिललोकनाथे त्वयि अद्भुतं नैव सकलेषु जनेषु मैत्री खलनाम्‌ दमः, जगतत्थितिरक्षणाभ्यां 
हि निःश्रेयसा य हेउरुगाय स्वैरावतारः सुष्ठु विदाम ।।१७॥। | 
नारदजी ने कहा 
णं अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण लोकों के स्वामी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने 
शी भक्तों से प्रेम करते हैं और दुष्टों का दमन किया करते हें । आप जगत्‌ को स्थिति और रक्षा के द्वारा कल्याण 
करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार अवतार ग्रहण करते है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते है॥१७॥ 


काड - भावार्थ दीपिका 
. भगवता स्वस्याह॑णमनहं मन्यमानस्तत्संभावयन्नाह-नैवेति । सर्वमित्रत्वादेवमर्हणं नतु मम गौरवात्‌ । तर्हि कथं कंसादिष्वमैत्री 


ल्न 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


तत्राह-खलानां दमश्च नैवाद्भुतमिति । कुतः । जगतः स्थितिर्धारणं रक्षणं पालनं ताभ्यां सह तस्य निः श्रेयसाय तवायं स्वेंच्छावतार 
इति वयं सुष्ठु सम्यग्विद्मः । अतः खलदमः साधुसंमाननं च युक्तमिति भावः ॥१७॥ | 


३८२१ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा की गयी पूजा के अयोग्य अपने को मानते 
श्रीभगवान्‌ को सम्मानित करते हुए कहते हैं । सबों का मित्र होने के 
के कारण नहीं । यदि श्रीभगवान्‌ सबों के मित्र हैं तो वे कंस आदि 
दुष्टों का दमन करना भी कोई अद्भुत बात नहीं है । क्योंकि जगत्‌ की स्थिति तथा पालन के दवारा जगत्‌ का कल्याण 
करने के लिए आपका यह स्वेच्छावतार है । इस बात को मै अच्छी तरह से जानता हूँ । अतएव आपके द्वारा 
सत्पुरुषों का सम्मान और दुष्टों का दमन दोनों आपके लिए उचित हैं ॥१७॥ 
दृष्टं तवाडिघ्रयुगलं जनतापवर्ग ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोध्चैः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌ ॥१८॥ 
अन्चयः-- जनतापवर्गं तवाङ्रयुगलं दष्टं अगाधबोधैः ब्रह्मादिभिः हृदि विचिन्त्यम्‌ संसारकूपपतितोत्तरणाबलम्बम्‌ 
ध्यायन्‌ चरामि अनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरणों का दर्शन मिल गया यह बड़े ही 
सौभाग्य की बात है, आपके इन चरणों को अपने हृदय में चिन्तन अगाध ज्ञान सम्पन्न ब्रह्माजी आदि देवता किया 
करते हैं । इस संसार रूप कुएं में गिरे हुए जीवों के इस कूप से बाहर निकलने के साधन हैं आपके चरण । 
मैं तो आपके चरणों का चिन्तन करते हुए सदा विचरण किया करता हूँ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे 
आपके चरणों की यादगारी बनी रहे ॥१८॥ 


हुए नारदजी नैष० इत्यादि श्लोक के द्वारा 
ही करण आपने मेरी पूजा की है मेरी महिमा , 
को क्‍यों मारे ? इस पर नारदजी कहते हैं। : 


भावार्थ दीपिका 
यदुक्तं प्रभो किं करवामेति तत्राह-दृष्टमिति । भक्तजनताया अपवर्गरूपम्‌ । किंच अतिदुर्लभतया ब्रह्मादिभियेगिश्वरैरपि 
हदि विचिन्त्यम्‌ । किंच संसारकूपे पतितानामुत्तरणायावलम्बमाश्रयम्‌ । एवंभूतं तवाडिप्रयुगलं मया दृष्टमतः कृतकृत्योऽस्मि। 
तथापि त्वत्स्मृतिर्यथा स्यात्तथानुगृहाण । ततस्तद्ध्यायन्नेव नित्यं चरामीति ॥१८॥। 
Pe चाव उसके विषय में नारदजी दृष्टम्‌ ० इत्यादि 
श्रीभगवान्‌ ने यह जो कहा है कि मैं आपकी कोन सी सेवा करूँ ? षय ० 
श्लोक कहे 0 ब पुरुषों के लिए मोक्ष स्वरूप है । आपके चरण अत्यन्त दुर्लभ है, इसीलिए 
ब्रह्मणी आदि योगेश्वर आपके चरणों का चिन्तन अपने हृदय में कर रहे हैं । आपके ये चरण इस गप भा 
कूप में गिरे हुए जीवों को इससे बाहर निकलने में यह आश्रय का काम करता है । आपके 4 डक र 
चरणों का दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हों गया फिर भी आप ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों को स्मृति मु 
बनी रहे इसीलिए तो में आपके चरणों का ध्यान करता हुआ संचरण करता हू ॥१८॥ | 
ततोऽन्यदाविशद्नेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः । योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग suns ९ ॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग ततः नारदः कृष्णपत्न्याः अन्यद्गेहं योगेश्वरेश्वरस्य योगमाया विवित्सया र आ की त ९ टी 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नी के गृह में योगेश्वरो के स्वा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया को जानने की इच्छा से प्रवेश किए ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९॥। 
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| दीव्यन्तमक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च । पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्रापि प्रियया उद्धवेन च अक्षैः दीव्यन्तम्‌ ददर्श प्रत्युत्थानासनादिभिः परया भक्त्या पूजितः ।।२०।। 
अनुवाद-- वहाँ भी उन्होंने देखा की श्रीभगवान्‌ अपनी पत्नी तथा उद्धवजी के साथ चूत-क्रीडा कर रहे 
हैं । श्रीभगवान्‌ खड़ा होकर उन्हें आसन प्रदान किए तथा परम भक्ति पूर्वक नारदजी की पूजा किए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्षैदींव्यन्तमित्यादौ ददर्शेति ज्ञातव्यम्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौसर खेलते हुए श्रीभगवान्‌ को देखे ऐसा अर्थ समझना चाहिए ॥२०॥ 
पृष्टश्चाविदुषेवासौ कदाऽऽयातो भवानिति । क्रियते किं नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः ॥२९॥ 
अन्वयः भवान्‌ कदा आयात इति अविदुषा इव अस्मै पृष्टः च अस्मदादिभिः अपूर्ण पूर्णानाम्‌ कि नु क्रियते।।२१।। 
अनुवाद- आप कब आये इस तरह से श्रीभगवान्‌ अनजानकी तरह पूछे । आप तो पूर्ण है । हम अपूर्ण 
जन आप पूर्ण महापुरुषों की कौन सी सेवा कर सकते हैं ? 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मञ्जन्मेतच्छोभनं कुरु । स तु विस्मित उत्थाय तृष्णीमन्यदगाहुहम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- अथापि हे ब्रह्मन्‌ नो ब्रूहि एतज्जन्म शोभनं कुरु विस्मितः स तु उत्थाय तुष्णीम्‌ अन्यदृहम्‌ अगात्‌ ।।२२॥ 
अनुवाद-- फिर भी हे ब्रह्मन आप मुझे सेवा का असवर दीजिए, मेरे जन्म को सफल बनाइये । नारदजी 
तो यह सुनकर आश्चर्यित हो गये उठकर चुपचाप दूसरे महल में प्रवेश कर गये ॥२२॥ : 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। | 
तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान्‌ शिशून्‌ । ततोऽ न्यस्मिन्गृहे$ पश्यन्मज्जनाय कृतोद्यमम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:---तत्रापि गोविन्दं शिशून्‌ सुतान्‌ लालयन्तं आचष्ट । ततः अन्यस्मिन्‌ गृहे मज्जनाय कृतोद्यमम्‌ अपश्यत्‌।।२३॥। 
अनुवाद_- वहाँ भी उन्होंने भगवान्‌ गोविन्द को अपने छोटे बच्चों को दुलार करते हुए देखा । उसके पश्चात्‌ 
दूसरे महल में वे श्रीभगवान्‌ को स्नान की तैयारी करते हुए देखे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
जुहृन्तं च वितानाग्नीन्यजन्तं पञ्चभिर्मखैः । भोजयन्तं द्विजान्कवापि भुञ्जानमवशेषितम्‌ ॥२४॥ 
अन्चयः-- वितानाग्नीन्‌ जुहन्तं पञ्चभिः मखैः यजन्तं, क्वापिद्विजान भोजयन्तं क्वापि अवशेषितम्‌ भुञ्जानम्‌ ददर्श।।२४।। 


जे eas 30% ६8488, आवहनीय आदि अग्नियो में होम करते हुए देखा कहीं पर पञ्च 
स करते हुए देखा, कहीं पर उनको ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए देखा तो कहीं पर ब्राह्मणों के भोजन 
लेने पर अवशिष्ट अन्न को भोजन करते हुए देखा ॥२४॥ न मा तेही बजा तत 


| भावार्थ दीपिका 
. वितानाग्नीनाहवनीयादीनग्निहोत्रेण पदञ्मभिर्मखर्महायज्ञैरयजन्तम्‌ ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 


आहवनीयादि अग्नि में अग्निहोत्र करते हर, तथा पञ्चमहायज्ञों से यजन करते हुए देखा ॥२४॥ 
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क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतम्‌ । एकत्र चासिचर्मभ्यां चरन्तमसिवर्त्मसु ॥२५॥ 
अन्वयः--- क्वापि सन्ध्यामुपासीनम्‌ वाग्यतम्‌ ब्रह्म जपन्तम्‌, एकत्र च असिचर्मभ्यां असिवर्त्मसुचरन्तम्‌ ।।२५॥। 
अनुवाद-- उन्होंने कहीं पर श्रीभगवान्‌ को सन्ध्योपासन करते हुए देखा तो कहीं पर मौन होकर गायत्री मन्त्र का 
जप करते हुए देखा, एक जगह तो श्रीभगवान को ढाल एवं तलवार लेकर तलवार के पॅतरे चलते हुए देखा।२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। * 33 अ 
अश्नै्गज रथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । क्वचिच्छयानं पर्यड्ठे स्तूयमानं च बन्दिभिः ॥२६॥ 
अन्वयः-- क्वापि गदाग्रजम्‌ अश्वैः रथैः गजैः विचरन्तम्‌, क्वचित्‌ पर्यङ्के शयानं वन्दिभिः स्तूयमानं च ददर्श ।।२६।। 
अनुवाद-- कहीं पर नारदजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को घोड़े, हाथी और रथ से विचरण करते हुए तथा कहीं 
पर उन्होंने देखा कि श्रीभगवान्‌ सोए हैं और बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
मन्त्रयन्तं च कस्मिश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः । जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याऽबलावृतम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- कस्मिंश्चित्‌ उद्धवादिभि; मन्त्रिभिः मन्त्रयन्तं ददर्श, क्वापि वारमुख्या अबलावृतम्‌ जलक्रीडारतम्‌ ददर्श।।२७।। 
अनुवाद-- किसी महल में नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ अपने उद्धवजी आदि मन्त्रियों के साथ किसी 
विषय का विचार कर रहें तो किसी महल में वेश्याओं के साथ जलक्रीडा कर रहे हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
कुत्रचिद्दिवजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः । इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च ॥२८॥ 
अन्वयः कुत्रचित्‌ द्विजमुख्येभ्यः स्वलंकृताः गाः ददतं ददर्श, मङ्गलानि इतिहासपुराणनि शृण्वन्तं ददर्शं ।।२८।। 
अनुवाद--- किसी महल में नारदजी ने श्रीभगवान्‌ को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समलंकृत गौओं का दान करते 
हुए देखा तथा मङ्गलमय इतिहास पुराणों को सुनते हुए देखा ॥२८॥ 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥। 
हसन्तं हास्य कथया कदाचित्प्रियया गृहे । क्वापि धर्म सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः कदाचित्‌ गृहे हास्य कथया प्रियया हसन्तं ददर्श क्वापि धर्म सेवमानं कुत्रचित्‌ अर्थ कामौ- 
सेवमानं ददर्श।।२९।। लो 
अनुवाद-- किसी महल में अपने प्रिय पत्नी के साथ हँसी की बातें करके हँसते हुए श्रीभगवान्‌ को नारदजी 
ने देखा, किसी पत्नी के महल में धर्म का सेवन करते हुए तथा किसी महल में अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्था 
का सेवन करते हुए देखा ॥२९॥ | 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२९॥ | 
ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । शुध्रूषन्तं गुरून्क्वापि कामैभोगैः सपर्यया ॥३०॥ 
अन्वय:-- क्वापि एकम्‌ आसीनं पुरुष प्रकृतेः परं ध्यायन्तं ददर्श, क्वापि कामैः भोगैः सपर्यया शुश्रुषन्तं ददर्श।।३०॥ 
ह अनुवाद-- कहीं पर नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ अकेले बैठे हुए प्रकृति से i ० काड्ययातडकर 
हे हैं तो कहीं पर गुरुजनों को अभिप्रेत भोग सामग्री प्रदान करके उनकी सेवा कर रहे है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। | ; 
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चान्यन्न केशवम्‌ । कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सर्ता शिवम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः--- केशवं कैश्चित्‌ विग्रहं च कुर्वन्तं अन्यत्र च सन्धं कुर्वन्तं कुत्रापि रामेण सह सतां शिवम्‌ चिन्तयन्तम्‌ ददर्श।।३१।। 


` -अनुवाद-- श्रीनारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ किसी के साथ विग्रह कर रहे है । और किसी के साथ सन्धि 
कर रहे हे । किसी महल में नारदी ने श्रीभगवान्‌ को बलरामजी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के विषय 


में सोच रहे हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयापनम्‌ । दारैरवरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः ॥३२॥ 

अन्वयः कुत्रचित्‌ पुत्राणां कालेतत्सदृशैः दारै, दुहितृणां च काले तत्सदृशैः वरैः विभूतिभिः विध्युपयापनम्‌ 
कल्पयन्तम्‌ ददर्श ।।३२।। 

अनुवाद-- किसी पत्नी के घर में नारदजी ने देखा कि श्रीभगवान्‌ समयानुसार अपने पुत्रों का उनके समान 
पत्नियों से तथा पुत्रियों का उनके योग्य पतियों से विधि पूर्वक विवाह सम्पन्न कर रहे हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 

काले तत्तत्समये विधिना उपयापनं प्रापणं विवाहमित्यर्थः । कल्पयन्तं घटयन्तम्‌ । विभूतिभिर्विभवैः 11३२॥। 

भाव प्रकाशिका 
विवाह कार्य विभूति पूर्ण सम्पन्न करते हुए देखे ॥३२॥ 
महोत्सवान्‌ । वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥३३॥ 
प्रस्थापनोपानयमैः योगेश्वरेशस्य महोत्सवान्‌ वीक्ष्य येषां लोकाविसिस्मिरे ।३३।। 
विदा करने की तैयारी में लगे हैं और कहीं बुलाने की तैयारी 
के उत्सवों को देखकर लोग विस्मित हो जाते थे ॥३३॥ 


त. त. ३८२४ ङ ट 
__ कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित्सन्थि च 


समयानुसार विधि पूर्वक 


प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवा 


अन्वयः अपत्यानां प्रस्थापनोपानय 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ कहीं कन्याओं को वि 
में लगे है इस तरह से योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भावार्थ दीपिका 
प्रस्थापनं दुहितृजामात्रादीनां स्वगृहात्तत्तदृहं प्रति नयनम्‌ । उपानयनं तत्तदृहात्पुनरानयनम्‌ । तैर्महोत्सवान्कल्पयन्तम्‌ 
` योगेश्वरेशस्य तेषामपत्यानां महोत्सवान्वीक्ष्य लोकाः सर्वे विसिस्मिरे विस्मयं चक्र; । तथाभूतान्‌ कल्पयन्तम्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका न 
प्रस्थापनम्‌ अर्थात्‌ पुत्री तथा TE आदि को उनके घर भेजना उपानयनं उन सबों के घर से अपने घर 
बुलाना । इन सबों के द्वारा महोत्सवों कल्पना करते हुए योगेश्वरों के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन सन्तानों 
के महोत्सवों को देखकर लोग आश्वर्यित हो जाते थे ॥३३॥ | 
यजन्तं सकलान्देवान्क्वापि क्रतुभिरूर्जितैः । पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्म कूपाराममठादिभिः ॥३४॥ 
अन्वयः--क्वचन ऊर्जितैः क्रतुभिः कुत्रचित्‌ सकलान्‌ देवान्‌ यजन्तं, क्वचित कूपाराम मठादिभिः धर्म पूर्तयन्तम्‌।।३४॥। 
i लक न ल पर तो श्रीभगवान्‌ का बड़े-बड़े यज्ञो दवारा सभी देवताओं की पूजा करते हुए तथा कही 
` पर कुप, उद्यान तथा गुरुकुल आदि के द्वारा पूर्त कर्मो को कर रहे हैं भगवान्‌ ॥३४॥ I 


.. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥ 
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ली दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः कभ । 

र | ३८२५ 

चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवम्‌ । घ्नन्तं ततः ध्ान्परीतं 5 

आ ताप आ हनन हाक र पशून्मे यदुपुङ्गवैः ॥३५॥ 
— नारदजी i 

कि यदुवृशियों के कु ने देखा कि कही सिन्धु देशी अश्व पर चढ़कर आखेट कर रहे हें और 
श्रेष्ठ यदुवंशि साथ यज्ञीय पशुओं को मार रहे हैं ॥ ३५॥ ः यो 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। | 
rns sins पुरगृहादिषु । क्वचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावबु भुत्सया ॥३६॥ 
म पपू ब प भाव बुभुत्सया क्वचित्‌ अव्यक्त लिङ्गं प्रकृतिषु अन्तःपुरादिषु अव्यक्तलिङ्ग चरन्तम्‌ ।।३६।। 

अनुवाद-- कहीं पर अभिप्राय का पता लगाने के लिए प्रजाओं तथा अन्तः पुर में अपना वेष बदलकर 
विचरण करते हुए श्रीभगवान्‌ को नारदजी ने देखा ॥ ३६॥ ग 


भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तलिङ्गं वेषान्तरेण च्छन्नम्‌ ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 
अव्यक्तलिङ्ग अपने वेष को बदल कर ॥३६॥ 
अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव । योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः अथ मानुषीम्‌ गतिमीयुषः योगमायोदयं वीक्ष्य नारदः हृषीकेशं प्रहसन्‌ इब उवाच ।।३७।। 
अनुवाद-- मनुष्य के समान लीला करने वाले श्रीभगवान्‌ की योगमाया के प्रभाव को देखकर नारदजी ने 
मुस्कुराते हुए उनसे पूछा ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनाम्‌ । योगेश्वरात्मन्निर्भाता भवत्पादनिषेवया ॥३८॥ 
अन्वयः हे योगेश्वर ते योगमाया मायिनाम्‌ अपिदुदर्शा हे योगेश्वरात्मन्‌ भवत्पादनिषेवया निर्भाता ।।३८॥। 
अनुवाद-- हे योगेश्वर आपकी माया ब्रह्माजी आदि बड़े-बड़े मायावियों के लिए दुर्गम्य है । किन्तु आपके 
चरणों की सेवा करने के कारण मैं आपकी माया के रहस्य को जानता हुँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे योगेश्वर, आत्मन आत्मनि मम मनसि तव स्वरूपे वा निर्भाताः प्रतीतास्तव योगमायाः केवलं विदाम विद्मः नतु 
त्वत्परमार्थमिति भावः ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 
हे योगेश्वर ! मेरे मन में अथवा आपके स्वरूप में प्रतीत होने वाली केवल आपकी माया को मैं जानता 
हूँ, आपके स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ ॥३८॥ MR | 
अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाप्लुतान्‌ । पर्यटामि म भुवनपावनीम्‌ ॥३९॥ . 
अन्वय:-- हे देव माम्‌ आनुजानीहि तव भुवनपावनीम्‌ लीलां उदगायन्‌ यशसाप्लुतान्‌ ते लोकान्‌ पर्यटामि ॥३९॥ 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य प्रभो ! अब मुझे आप आज्ञा दे । मैं संसार को पवित्र बनाने वाली 
आपको लीला को जोर-जोर से गायन्‌ करता हुआ आपके यश से भरे लोकों में मैं सञ्चरण करता हूँ ॥३९॥ 


Scanned by CamScanner 


2३287 00777 ` _ श्रीमद्भागवत महापुराण 
2 | भावार्थ दीपिका 
'त्वन्मानुष्यनाट्येन मुह्याम्यतो मां प्रस्थापयेत्याह-अनुजानीहीति ।।३९।। 
५ भाव प्रकाशिका तक पकी 
अनुजानीहि इस श्लोक से नारदजी ने कहा कि आपकी इस मनुष्य के समान लीला से मैं मोहित हो रहा हूँ ॥३९॥ 
` श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मन्धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । तच्छिक्षयँल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः ॥४०॥ 
अन्चयः-- ब्रह्मन्‌ अहं धर्मस्य वक्ता, कर्ता तदनुमोदिता, तत्‌ इमम्‌ लोकं शिक्षयन्‌ आस्थित; पुत्र ! माखिद: ।।४० ॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ मैं धर्म का उपदेष्टा, कर्ता और धर्म का अनुमोदन करने वाला हूँ । धर्म की शिक्षा 
देते हुए इस लोक में स्थित हूँ । पुत्र ! तुम मेरी माया को देखकर मोहित मत होना ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्तस्माल्लोकं शिक्षयन्निंमं धर्ममास्थितो नतु तत्त्वतः । हे पुत्र, मा खिदः मोहं मा प्राप्रुहीति ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं इस धर्म का पालन करता है । तात्विक रूप से नहीं हे पुत्र नारद 
तुम मोहित न होओ ॥४०॥ | 
श्रीशुक उवाच 
इत्याचरन्तं सद्धर्मान्यावनान्गृहमेधिनाम्‌ । तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्श ह ॥४९१॥ 
अन्वयः-- इति गृहमेधिनाम्‌ पावनान्‌ सद्धर्मान्‌ अचारन्तम्‌ तमेव एकं सर्वगेहेषु सन्तं ददर्श ह ।।४१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह गृहस्थों को पवित्र बनाने वाले श्रेष्ठ धर्म का एक ही श्रीभगवान्‌ को सभी गृहों में आचरण 
करते हुए नारदजी ने देखा ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्येवमनुगृहीतस्तमेकमेवं सन्तं ददर्शेति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ की कृपा प्राप्त नारदजी ने एक ही श्रीभगवान्‌ को सभी गृहों में देखा ॥४१॥ 
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम्‌ । मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिर भूद्विस्मितो जातकौतुकः ॥४२॥ 
अन्चयः-- अनन्तवीर्यस्य श्रीकृष्णस्य योगमाया महोदयम्‌ मुहुः दृष्ट्वा विस्मितः ऋषिः जातकौतुक अभूत्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- अनन्त पराक्रम सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण की योगमाया के प्रभाव को बार-बार देखकर आश्चर्यित 
हुए देवर्षि नारदजी की कौतूहल की सीमा न रही ॥४२॥ 
के | भावार्थ दीपिका 
` मुहु्मुहुष्टवा जातकौतुको मुनिर्विस्मितोऽभूदिति ।।४२।। 
न भाव प्रकाशिका 
` बार-बार देखकर कौतूहल सम्पन्न नारदजी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही ॥४२॥ 
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ii 


'दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


मु कृष्णेन श्रद्धितात्मना । सम्यक्‌ सभाजितः Sl 
म, ति अर्थ कामधर्मेषु श्रद्धितात्मना कृष्णेन अम्यक्‌ सभाजितः प्रीतः तमेव अनुस्मरन्‌ ययौ ॥४३॥ ` 
वाक इस तरह अर्थ, काम तथा धर्म इन तीनों पुरुषार्थ में श्रद्धा पूर्वक लगे रहने वाले भगवान ।।४३॥। 
से समादृत देवष नारदजी श्रीभगवान्‌ का ही स्मरण करते हुए वहाँ से चले गये शा | 

भावार्थ दीपिका र 


पित; श्रद्धया युक्त आत्मा यस्य तेन ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
दधा पूर्वक लगे रहने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा ॥४३॥ 
एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः । 


रेमेऽङ्ग षोडशसहस्तरवराङ्गनानां सब्रीडसौ हृदनिरीक्षणहासजुष्टः ॥४४॥ | 
अन्वयः--हे अङ्ग एवं नारायण अखिल भवाय गृहीत शक्ति: मनुष्यपदवीमनुवर्तमानः सत्रीड सौहृद निरीक्षणहासजु्ट: 


1३८२७ 


` गोड सहस्नवराङ्गनाना रेमे ।।४४।। 


अनुवाद- हे परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए अपनी 


` अक्ति योगमाया को स्वीकार करके मनुष्यों के समान लीला करते हैं । वे द्वारकापुरी में सोलह हजार पल्लियों 


तज्जा एवं प्रेम से परिपूर्ण अवलोकन और मन्द मुस्कान से सेवित होते हुए उन सबों के साथ विहार किए॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नारददृष्टा श्रीकृष्णलीलां निगमयति-एवमिति । अखिलस्य भवायोद्भवाय गृहीताः शक्तयो नानामूर्तयो येन सः । सब्रीडं 
१ तत्सौहृदं च तेन निरीक्षणं हासश्च ताभ्यां जुष्टः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका | हे 
` नारदबी द्वारा देखी गयी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीला का उपसंहार ह श्लोक से हक हे | गो 
भावान्‌ ने सम्पूर्ण जगत्‌ का कल्याण करने के लिए अनेक शरीर को धारण किए हैं । लज्जा एवं प्रेम से परिपू 


` भोक तथा मन्दमुस्कान से सेवित ॥४४॥ 


| भे क -ुबाद-- हे परीक्षित्‌ ! विश्च की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 


| १ ष परह 


ह अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य 


यानीह विश्वविलयोद्धववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार । 


॥ 
यस्त्वङ्ग गायति श्रृणोत्यनुमोदते वा भक्तिभवेळगवति. हायवा ॥६९॥ 


श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं गायति, शृणोति 
बा हे अङ्ग विश्वविलयोदभववृत्तिहेतुः हरिः इह यानि अनन्यविषयाणि कर्माणि चकार यस्तु 
पवग ग ओं 
मार्गे भगवति भक्तिः भवेत्‌ ।।४५।। लय के परम कारण भूत श्रीहरि ने is ha 
| सुनता है, या अनुमोदन करत | 
क के ग कोई नहीं कर सकता है । जो इसको पढ़ता है, सुता 
प श्रीभगवान्‌ भक्ति की प्राप्ति हो जाती है ॥४५ गार्हस्थ्य दर्शन नामक 


श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें कत के प. आ साधु हुआ । | (६९1: | । 
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३८२८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अनन्यविषयाण्यसाधारणानि । अपवर्गमार्गे मोक्षप्रदे ।।४५।। | 
_इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ।।६९।। 
| भाव प्रकाशिका 
अनन्यविषयाणि अर्थात्‌ असाधारण, अपवर्ग मार्गे अर्थात्‌ मोक्षप्रदान करने वाले ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवंत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के उनहत्तरवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६९।। 


क 
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हे सत्तरवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासन्ध के कैदी राजाओं के दूत का आना 
श्रीशुक उवाच 
-अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान्कूजतोऽशपन्‌ । गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः ॥१॥ 
` - अन्वयः अथ उषसि उपवृत्तायां पतिभिः गृहीतकण्ठ्याः विरहातुराः माधव्यः कूजतः कुक्कुटान्‌ अशपन्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब प्रातःकाल की बेला हो जाती उस समय जिनके गले में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी भुजा डाल 
रखे है वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ विरह की सम्भावना से बोलने वाले मूर्गो को कोसने लगती थीं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तु सप्ततितमे कृष्णस्याहिककर्मणि । दूतनारदयोः कार्ये कार्यमन्त्रविचारणम्‌ ।।१। जगन्मङ्गलचारित्रमाह्विकं जगदीशितुः। 
नारदेन क्वचित्किचिद्ृष्टमाह यथाक्रमम्‌ ।।२।। अथेति-'इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना' इति प्रस्तुतस्य श्रीकृष्णस्या- 
हिकस्याधिकारेऽथशब्दः उपवृत्तायामासन्नायाम्‌ । पतिभिः श्रीकृष्णैः माधव्यो माधवस्य भार्याः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सत्तरवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा दिन में किए जाने वाले कर्म के विषय में दूत तथा 
नारदजी के कार्यों के किए जाने वाले कर्मों के विषय में विचार का वर्णन है ॥१॥ जिन भगवान्‌ जगदीश्वर का 
चरित्र तथा आहिक जगत्‌ का मङ्गल करने वाला है नारदजी ने जिसको जहाँ-तहाँ कुछ देखा । शुकदेवजी उसका 
क्रमशः वर्णन किए हैं ॥२॥ पीछे के अध्याय में कहा गया हे कि अर्थ, धर्म तथा काम नामक पुरुषार्थो को श्रद्धा 
पूर्वक करने वाले उन भगवान श्रीकृष्ण के आहिक कर्मो के अधिकार में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है । 
उपवृतायाम्‌ अर्थात्‌ होने लगने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा माधव्य: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्मियाँ ॥१॥ 
वयांस्यरूरुवन्कृष्णं नोधयन्तीव बन्दिनः । गायत्स्वलिष्वनिद्राण मन्दारवनवायुभिः ॥२॥ 
अन्वयः मन्दारवनवायुभिः गायत्सु अलिषु अनिद्राणि वयांसि वन्दिनः इव कृष्णं बोधयन्तीव अरूरुवन ॥२॥ 


अनुवाद-- पारिजात वान की वायु की सुगन्धि से सुवासित वायु के चलने से भोरे जब गुनगुनाने लगते 
हैं तो उसके कारण पक्षियों की नींद खुल जाती और वे बन्दीजनों की तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाने के लिए 
जोर-जोर से कलरव करने लगते हैं ॥२॥ 
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दसवॉँ. स्कन्ध उत्तरार्ध: 


| श्रीकृष्णं | भावार्थ 

बन्दिन इन श्रीकृष्णं बोधयन्ति सन्ति वयांसि लोर न 30200 
निद्रारहितानि वयांसि ॥1२।। [कूजन्‌ । मन्दारवनवायुभिर्गायत्स्वलिष्वनिद्राणि 
| भाव प्रकाशिका | 


जिस तरह वन्दीजन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जगाते तरह 
लगते हैं । पारिजात वन को वायु के कारण जब 1 णी sees स 
ततं हुए पक्षीगण ॥२॥ 
मुहूर्त तं तु वैदर्भी नामृष्यदतिशोभनम्‌ । परिरम्भणविश्लेषाति : गता 
2८: ललित त्प्रयबाह्ृन्तरं गता ॥ 
अवर अपने हल के मना हे बी रह रे ते मुहूर्त अतिशोभनम्‌ न अमृष्यत्‌ ॥३॥ ठ 
— श में बॅधी रहने पर भी आलिङ्गन श्रीरक्मिणीजी 
उस अत्यन्त पवित्र ब्राह्ममूहुर्त को भी असह्य मानने लगती थीं ॥३॥ ह नारक 
भावार्थ दीपिका 
वैदर्भीत्युपलक्षणम्‌ परिरम्भणविश्लेषात्तं पर्यालोच्य ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीरक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सभी पत्नियों के उपलक्षण हैं । आलिङ्गनं छूट जाने के कारण रूप से 
उसको जानकर ॥३॥ 


ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः । दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारि उपस्पृश्य प्रसन्नकरणः माधवः आत्मानं तमसः परं दध्यौ ।।४॥। 


अनुवाद-- ब्राह्म मुहूर्त में जगकर जल का आचमन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न मन से अपने स्वरूप का 
माया रहित रूप से ध्यान करने लगते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४। 
एकं स्वयंज्यातिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌ । 
ब्रह्माख्यमस्योद्धवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृतिम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः. एकं स्वयं ज्योतिः अनन्यम्‌ अव्यम्‌ स्व संस्थया नित्य निरस्तकल्म्ष ब्रह्माख्यम्‌ अस्य उद्भवं नाश हेतुभिः 
स्वशक्तिभिः लक्षितभाव निर्वृतिम्‌ ।।५।। 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ की आत्मा का वह स्वरूप 


३८२९ . 


प सजातीय, विजातीय एवं स्वगत ea 
एक, स्वयं अनन्य अर्थात्‌ उसमें प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण र अन्य 
कि अपनी संस्था मात्र से समस्त प्रकार के दोषों से रहित तथा 


वस्तु का अस्तित्व नहीं है, अव्ययम्‌ अर्थात्‌ निर्विकार, अप विष्णुशक्ति 
ब्रह्म शब्द वाच्य हें । इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं नाश के. कारणभूत opp 
शक्ति इन तीनों शक्तियों से इस बात का अनुमान हो सकता ह र ब or 
स्वरूप है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन अपने इस स्वरूप का ध्यान क 02 कि कह; 
भावार्थ दीपिका त्वयंज्यातिष्टये हेतु:-नित्यनिरस्तं नित्यनिवृत्तं 
` एकमखण्डम्‌ तत्र हेतुः-अनन्यं निरूपाधिम्‌ । अत एवाव नित्यम्‌ । कर nal सत्ता । निर्वृतिरानन्दः। ` 
कल्मषमविद्या यस्मात्तम्‌ । उपलक्षणमाह-अस्येति । अस्य विश्वस्य । लक्षितभा? Des Ms Us 
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३८३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


तथा हि-गुणक्षोभात्पूर्व सत्तामात्रं यः- 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' इत्यादिश्रुते । स एवानन्दश्-'विज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादिश्रुतेः' 
तं सदानन्दमित्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका दे 
एक अर्थात्‌ अखण्ड, क्योंकि उपाधियों से रहित है, आत्मा का स्वरूप इसीलिए वह नित्य है । सभी दोषों 
से रहित होने के कारण वह आत्मा का स्वरूप स्वयं प्रकाश है । उस आत्म स्वरूप का उपलक्षण है कि वह 
इस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति तथा संहार के कारण भूत शक्तियों से युक्त है । उसी से उस आत्मा को सत्ता रूप 
तथा आनन्द स्वरूप होने का अनुमान किया जा सकता है । कहने का अभिप्राय है कि गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने 
से पहले जो सत्तामात्र रहता है । श्रुति भी कहती है सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । अर्थात्‌ हे सोम्य गुंणो में क्षोभ 
उत्पन्न होने से पहले यह आत्मा का स्वरूप सत्तामात्र ही था । वही आनन्द स्वरूप भी है । श्रुति भी कहती हैं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' अर्थात्‌ वही ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप ब्रह्म शब्द वाच्य है ॥५॥ 
अथाप्लुतो5 म्भस्यमले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी । 
चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥६॥ 
अन्वय:-- अथ अमले अम्भसि आप्लुतः वाससी परिधाय यथाविधि सन्ध्योपगमादि क्रियाकलापं चकार हुतानल: 
सत्तमः वाग्यतः ब्रह्मजजाप ।।६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ स्वच्छ जल में स्नान करके धोती पहन कर तथा दुपट्टा धारण करके, विधि पूर्वक 
सन्ध्योपासनादि क्रियाओं को करने के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ ने अग्निहोत्र किया उसके पश्चात्‌ मौन होकर गायत्री मन्त्र 
का वे जप किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्लुतः स्नातः सन्ध्याया उपगम उपासनमादिर्यथा भवति तथा क्रियाकलापं चकार । काण्वत्वादुदयात्पूर्वमेव हुतानलः। 
ब्रह्म गायत्रीं जजाप ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
अष्लुतः अर्थात्‌ स्नान करके । सन्ध्या के क्रियाकलाप को विधि पूर्वक श्रीभगवान्‌ ने किया । काण्व होने के 
कारण सूर्योदय से पहले ही उन्होंने अग्निहोत्र किया । और उसके पश्चात्‌ उन्होंने गायत्री मन्त्र का जप किया है ॥६॥ 
उपस्थायार्कमुदयनतं पीक तर्पयित्वात्मन: कलाः । देवानृषीन्पितृन्वृद्धान्विप्रानभ्यरच्य चात्मवान्‌ ॥७॥ 
धेनूनां रुक्मशृङ्गोणा साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम्‌। पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ॥८॥ 
ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह । अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्धं बद्धं दिने दिने ॥९॥ 
अन्वयः उद्यन्तमर्क उपस्थाय आत्मनः कलाः देवान्‌, ऋषीन्‌ पितृन्‌ च तर्पयित्वा, विप्रान्‌ अभ्यर्च्य आत्मवान्‌ 
पर्यास्वनी नां रुक्मशूङ्गीणाम्‌ साध्वीनाम्‌ मौक्तिक स्रजाम्‌ गृष्टी नाम्‌ धेनूनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ रुप्यखुराग्राणां क्षौमाजिन 
| तिलैः सह अलंकृतेभ्यः विप्रेभ्यः बद्धं बद्धं दिने-दिने ददौ ।।७-९।। 
अनुवाद-- उगते हुए सूर्य का उपस्थान करके अपनी कला स्वरूप देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण 
करने के त को पूजा श्रीभगवान्‌ ने किया । उसके पश्चात्‌ परम मनस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधारु, जिन 
सबों के सींग में सोना मढ़ाया गया था, सीधी सादी, जिनके गले मे मोतियों की माला पहनायी गयी थी ऐसी 


पहली बार बच्चा दी हुई बछड़ों के साथ तथा वस्रों से सजायी गयी गायों को रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिल 


के साथ अलंकृत ब्राह्मणों को प्रतिदिन तेरह हजार गायों का दान करते थे । ।७-९॥। 
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गोत भरतमेवाधिकृत्य नवमस्कन्थे-'म॒गान्‌ शुक्लदतः कृष्णान्युवरणेन परिष रस पुराणे चतर्दशलक्षत्वेन गणितानि। 
है श्रेयं बद्वसं संगृह्यते-“चतुर्दशाना परिष्कृतान्‌ । अदात्कर्मणि 
इति ततश्चेयं बद्ठसंख्या श्लोकेन -'चतुर्दशाना लक्षणां सप्ताधिकशतांशकः । ब मष्णारे नियुतानि चतुर्दशा 
दिने-दिने च प्रतिगृहं चेति ।।७-९॥। ` | नह चतुरशीत्यग्रसहस्राणि त्रयोदश।' इति 


दा लावतात भाव प्रकाशिका 
गायों कला अर्थात्‌ अप पाति लेन ऋषियों और पितरों का तर्पण करके गृष्टीनाम्‌ पहली बार व्यायी हई 
गायों का । बद्व के विषय में श्रुति में कहा गया है कि भरत ने मष्णार कर्म में ९१५८८ उजले दांतों वाले काले 
मृगों को प्रदान किया । इस तरह श्रुति में वणित एक सौ सात वद्व को एकत्रित करके पुराण में चौदह लाख मृगों 
की संख्या बतलायी गयी है सत के ही विषय में नवें स्कन्ध में कहा गया है । श्रेत दाँतों वाले चौदह लाख 
काले मृगों को सुवर्ण से अलंकृत करके भरत ने मष्णार कर्म में दान दिया । वद्द की संख्या श्लोक में इस तरह 
कही गयी हे । एक बद्र संख्या १३०८४ होती है । इस तरह एक सौ सात बड की संख्या चौदह लाख होती 
है । श्रीभगवान्‌ इतनी गायों का प्रतिदिन दान देते थे ॥७-९॥ 
गोविप्रदेवतावृद्धगुरून्‌ भूतानि सर्वशः । नमस्कृत्यात्मसं भूतीर्मङ्कलानि समस्पृशत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः गोविप्रदेवतावृद्ध गुरून्‌ सर्वशः भूतानि आत्मसंभूतीः नमस्कृत्य मङ्गलानि समस्पृशत्‌ ।।१०॥ 
अनुवाद-- अपनी विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता अपने परिवार के बडे-बूढ़े गुरुजनों सभी प्राणियों को 
नमस्कार करके श्रीभगवान्‌ ने माङ्गलिक वस्तुओं का स्पर्श किया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसंभूतीः सविभूतीः । मङ्गलानि कपिलादीनि ॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका | 
आत्मसंभूती: अर्थात्‌ अपनी विभूति रूप, मङ्गलानि अर्थातृकपिला गो इत्यादि ॥१०॥ 
आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम्‌ । वासोभिर्भूषणैः सवीयै्दव्यस्रगनुलेपने त न र rN 
अन्वय:-- स्वीयै वासोभिः भूषणैः दिव्य खगनुलेपनैः नरलोकविभूषणम्‌ आत्मानं भूनतामा 11१ न अनुलपनों 
` अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ ने अपने दिव्य वस्रों कौस्तुभ आदि आभूषणों दिव्य गुलामी तथा चन्दनादि अनु 
के द्वार मनुष्यलोक के अलङ्कार स्वरूप अपने शरीर को अलंकृत किया ॥९९ 
भावार्थ दीपिका ५ 
नरलोकस्य विभूषणरूपमात्मानम्‌ । स्वीयैः पीताम्बर कौस्तुभादिभिः ।।११ 
भाव प्रकाशिका एवं स्तुभ आदि कृत किया॥१ १॥ 
भ आदि के द्वारा अलंकृत | 
मर्त्यलोक के भूषण के समान मनोहर अपने शरीर को अपने दिव्य पीताम्बर एत की 3 पुरचारिणाम्‌ ॥ ` 
अवे ष्याज्यं थादर्श , । कामांश्च पोरान् 1... ॥९२॥ 
क्याज्य त गोवृषद्विजदेवताः | १९ 
-- "दाप्य प्रकृतीः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत वताः, पौरान्तः पुरचारिणाम्‌ सर्ववर्णानाम्‌ कामान्‌ च प्रदाय 
bE प्रकृती अन्वय:--- आज्यं तथा दर्पणम्‌ अवेक्ष्य गोवृषद्विज दता, mgd या 5, 00 RN 
ps कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ।।१२।। द | 
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अनुबाद- उसके पश्चत्‌ श्रीभगवान्‌ घी में तथा दर्पण में अपना मुख देखे और फिर गौ, बैल, ब्राह्मण और 
देवताओं को प्रणाम करके नगरवासियों तथा अन्तःपुर में रहने वाले चारो वर्णो के लोगों की अभिलाषाओं को 
करते थे, तदनन्तर प्रजाओं की कामनाओं की पूर्ति करके उन सबों को देखकर अत्यन्त आनन्दित होते थे श्रीभगवान॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामानभिलषितानर्थान्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
कामान्‌ अर्थात्‌ अभिलाषित पदार्थो को ॥१२॥ | 
संविभज्याग्रतो विप्रान्‌ स्रक्ताम्बूलानुलेपनेः । सुहृदः प्रकृतीर्दारानुपायुङ्क ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः अग्रतः विप्रान्‌ सुहृदः प्रकृतिः दारान्‌ संविभज्य ततः स्वयम्‌ उपायुक्त ।।१३।। 
अनुवाद-- भगवान माला, ताम्बूल, चन्दन और अङ्गराग पहले ब्राह्मणों को, उसके पश्चात्‌ सम्बन्धी हितैषियों 
प्रजाओं और रानियों को बाँट देते उसके बाद बची हुई इन सभी वस्तुओं का स्वयम्‌ उपभोग करते थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रादीन्ल्रगादिभिः संविभज्य । तेभ्यस्तानि दत्त्वेत्यर्थः । उपायुङ्क भोगार्थमग्रहीत्‌ ।।१३।। 
_ भाव प्रकाशिका 
मालाएँ आदि पहले ब्राह्मणों आदि को बाँट देने के बाद बची वस्तुओं का अपने उपयोग में लाते थे ॥ १३॥ 
तावत्सूत उपानीय स्यन्दनं परमाद्भुतम्‌ । सुग्रीवाचद्यैहयैर्युक्ते प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः ॥ १४॥ 
अन्वयः सूतः तावत्‌ सुग्रीवाद्यैः हयैः युक्त परमाद्भुतम्‌ स्यन्दनम्‌ उपानीय प्रणम्य अग्रतः अवस्थित: ।।१४।। 
_अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ जब तक इन कार्यो को करते तब तक सारथि जिसमें सुग्रीव, शैव्य आदि अश्व जुते 
रहते ऐसे अत्यन्त मनोहर रथ को लाकर श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके सामने खड़ा हो जाता था ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 


गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌ । युक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः ॥१५॥ 

अन्वय:--- अथ पाणिना सारथेः पाणी गृहित्वा सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रिम्‌ भास्कर इव तम्‌ आरुहत्‌ ।।१५॥ 

द अवक ही गावा अपने हाथ से सारथि के हाथ को पकड़कर सात्यकि तथा उद्धवजी के साथ उस 
एर उर्सी तरह चढ़ते हे, जिस तरह भगवान्‌ भास्कर उदयाचल पर आरूढ होते हैं ॥१५॥ 


विकलो भावार्थ दीपिका 
पाणी कृतेञ्जलौ गृहीत्वा ।।१५।। मिका 


हिला भ सत्रीड (३ vs a निरगाज्जातहासो हरन्मनः ॥१६॥ 
शि खिया * रस्ट: जातहासः मनः हरन्‌ निरगात्‌ ।।१६।। 
_ ` अनुवाद-- उस समय अन्तःपुर की ख़ियाँ लज्जा एवं प्रेमपूर्ण अवलोकन से उन्हें देखती 
श्रीभगवान्‌ करतीं और से खती और बडे ही कष्ट 
पूर्वक श्रीभगवान्‌ को विदा करतीं और मुस्कुराकर श्रीभगवान्‌ उन सबों के मन को चुराकर वहाँ से निकलते थे | न 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 


दीपिका | 
` रेच्छाहिसृष्शे निरगादिति ।।१६।। 


, वतो वर भाव प्रकाशिका 
लज्जा एवं प्रेममिश्रित अवलोकनों से देखे जाने पर क्षणभर 
क्षणभर ठहर कर उन सबों के द्वारा कष्ट पूर्वक विदा किए 
सुधर्माख्यां सभां सवैर्वृष्णिभिः परिवारितः । प्राविशद्यन्निविष्टानां 
:-- हे अङ्ग * यन्निविष्टाना वष्टाना न सन्त्यङ्ग षडूर्मय ४ ॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग सर्वैवृष्णिभि; परिवारित यत्निविष्टानां षडूर्मयः नसन्त त i, ९७ ॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी यदुवंशियों त्‌ ॥१७॥ 


क यामळ के साथ उस में 
थे जिसमें बैठने वालों को भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा और मृत्यु ये स नि | Fn 


३८३३ 
भावार्थ 
सत्रीडप्रेमवीक्षितैरीक्षितः क्षणं स्थितस्ताभिरेव वीक्षितै 


रुककर उन सबों द्वारा देखे जाते हुए | वहीं 
र हुए श्रीभगवान्‌ निकल जाते थे । १६॥ शाले 


भावार्थ दीपिका 
एवं सर्वगृहेभ्यः पृथकपृथडिनर्गत्यानन्तरमेक एव सन्सुधर्मा प्राविशत्‌ । यन्निविष्टानां यत्र प्रविष्टानाम्‌ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका | | 


सभी गृहों से अलग-अलग निकलकर फिर एक होकर सुधर्मा सभा में प्रवेश कर जाते थे, जिसमें प्रवेश 
किए लोगों को ॥१७॥ | 
तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभौ स्वभासा ककुभोऽवभासयन्‌ । 
वृतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदूत्तमो यथोडुराजो दिवि तारकागणैः ॥१८॥ 
अन्वय:-- तत्र परमासने उपविष्टः विभुः स्वभासा ककुभः अवभासयन्‌ यदुभिः नृंसिहै वृतः यदूत्तमः दिवि तारकागणैः 
उडुराजो यथा बभौ ।।१८।। 
अनुवाद-- उस सभा में सिंहासन पर बैठे हुए सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ अपनी कान्ति से सभी दिशाओं को 
प्रकाशित कर रहे थे । श्रेष्ठ यदुवंशियों से घिरे हुए श्रीभगवान्‌ की शोभा आकाश में तारा समूह के बीच में बैठे 
हुए चन्रमा के समान हो रही थी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
नृसिंहै्नषुश्रेष्ठैः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
नृसिंहे: अर्थात्‌ श्रेष्ठ यदुवंशियों से ॥१८॥ | दो 
राजन्नानाहास्यरसैर्विभुम्‌ । उपतस्थुर्नटाचार्या nents ल h 
अन्वयः-- हे राजन्‌ तत्र उपमन्त्रिणः नाना हास्यरसैः नटाचार्या नर्तक्यः ताण्डवै ` से नटाचार्य अभियो से तथा 
अनुबाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ वहाँ पर विदूषः अनेक प्रकार के हास्य ९ व. 
किया नृत्य के द्वारा श्रीभगवान्‌ की सेवा करती थीं ॥१९॥ 
पर भावार्थ दीपिका 
.. उपमन्त्रिण: परिहासका: । पृथकपृथक्‌ स्वस्वसमुदायैः ॥१९॥। 
व भाव प्रकाशिका 


i | समुदायों ॥ 
-____ उेपमनिण अर्थात्‌ विदूषकगण अलग-अलग अपने समुदायों से ॥१ 
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मृदङ्गवीणामुरजवेणुतालदरस्वनैः । ननृतुर्ज॑गुस्तुष्टुवुश्च सूतमागधबन्दिनः - ७२:०३ 
अन्वयः-- मृदङ्गवीणामुरजवेणुतालदरस्वनैः सूतमागधवन्दिनः ननृतुः जगुः तुष्टवुः च ॥२०॥ | 
अनुवाद-- उस समय मृदङ्ग, वीणा, मुरज, वंशी, ढोल तथा शङ्ख की ध्वनि होने लगती थी तथा सूत 

मागध एवं बन्दीजन नाचते, गाते एवं श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लग जाते थे ॥२०॥। 

भावार्थ दीपिका 
मृदङ्गादयः प्रसिद्धाः । दरः शङ्कुः । सूतादयस्तुष्टुवुः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
मृदङ्ग इत्यादि प्रसिद्ध है । दरः अर्थात्‌ शङ्क । सूत इत्यादि श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगते थे ॥२०॥ 

तत्राहुब्रह्मिणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्र आसीनाः केचिद्‌ ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणाः सर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां कथा अकथयन्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- उस सभा में बैठे हुए कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण श्रीभगवान्‌ को मन्त्र सुनाते थे और कुछ प्राचीन पवित्र 

कीर्ति राजाओं की कथा सुनाते थे ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणा ब्रह्म वेदमाहुर्मन्त्रान्व्याख्य वक्षतेत्यर्थः । वादिनो वादनचतुराः । ।२ १।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणा: अर्थात्‌ वेदों की व्याख्या करने में निपुण ब्राह्मण वेदमन्त्र सुनाते थे । वादिनः व्याख्या करने में निपुण॥२१॥ 

तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतोऽपूर्वदर्शनः । विज्ञापितो भगवते प्रतीहारैः प्रवेशितः ॥२२॥ 
अन्वय:-- हे राजन्‌ तत्र एकः अपूर्वदर्शनः पुरुषः आगतः भगवते विज्ञपितः प्रतिहारैः प्रवेशितः ।।२२।। 

_ अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ वहाँ पर अपरिचित्‌ एक पुरुष आया । द्वारपालों ने उसके आने की सूचना दी 

आर श्रीभगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर द्वारपालों ने उसको प्रवेश कराया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 

र hoa Pa ne खं जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद- उसने परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हाथ क स का 

बनाये गये राजाओं के दुःख को सुनाया ॥२३॥ हाथ जीड़कर नमस्कार किया और जरासन्ध के द्वारा बन्दी 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 


येच oe ३ न ययुर्नृपाः । प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुतते दे गिरिब्रजे ॥२४॥ 
। ः अजय ये च नृपाः संनतिं न ययुः तेन प्रसह्य गिरित्रजे रुद्धा आसन्न तेषां संख्या द्वे अयुते ।।२४। 


. अनुवाद-- जरासन्ध के दिग्विजय के समय जिन राजाओं ने हो क 
राजाओं को बलपूर्वक गिरिज नामक दुर्ग में वन्दी बना दिया ॥२४ सामने सिर नहीं झुकाया उसने उन _ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: | 
भावार्थ १८३५ 
गिखिंजे तत्संजञके दुर्ग रुद्धा आसन्‌ । तेषां च दाला 


॥२४॥| 


भाव 
गिखिज नामक दुर्ग में वन्दी बनाये गये राजाओं के दुःख को उसने 
eS ने बतलाया ॥२४॥ 
कृष्णाप्रमेयात्मन्प्रपन्नभय भञ्जन । वयं त्वां शरणं 
कश हे अप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण यामो भवभीता; थग्धिय: 
Fo त्मन्‌ कृष्ण, हे प्रपन्नभयभञ्जन, भवभीता: पृथग्धियः चयं त्वां पृथग्धियः ॥२५॥ 
अनुवाद हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हे अप्रमेयात्मन्‌ प्रभो व क es हो | 
को दूर करने वाले भगवन्‌ हे हमलोगों को भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई हैं, हम संसार के Bs a 
आपकी शरणागति करते हैं ॥२५॥ १ डर हुए हैं | हमलोग 
भावार्थ दीपिका 
कृष्ण कृष्णति षट्श्लोकी राज्ञां विज्ञप्तिः, तत्र प्रथमेन शरणाश्रयणं, त्रिभिः, भयानुवादः, द्वभ्यां प्रारथनमिति ॥२५।॥। 
| भाव प्रकाशिका 
कृष्ण कृष्ण इत्यादि छह श्लोकों के द्वारा राजाओं ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना की है । उन छह इलोकों 
में से पहले श्लोक के द्वारा राजाओं ने श्रीभगवान्‌ की शरणागति की है, उसके पश्चात्‌ उन सबों ने अपने भय 
का अनुवाद किया है । अन्तिम दो श्लोकों से राजाओं ने श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की है ॥२५॥ 
लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे । 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्छिनत््यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै ॥२६॥ 
अन्वयः लोकः विकर्मनिरतः अयं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे कुशले कर्मणि प्रमतः, यः तावत्‌ अस्य इह बलवान्‌ 
इह जीविताशां सद्य छिनत्ति तस्मै अनिमिषाय नमोऽस्तु ।।२६॥। 
अनुवाद-- इस संसार के लोग ऐसे सकाम एवं निषिद्ध कर्मो में फँसे हुए हैं कि वे आपके बतलाये हुए 
परम कल्याणकारी कर्म, आपकी उपासना से विमुख हो गये हैं । और अपनी आशाओं और अभिलाषाओं में भटक 
हे हैं । आप बड़े बलवान हैं । आप कालरूप से सदा सावधान रहकर उनकी आशालता का सद्य: समुच्छेदन 
कर देते हैं । हम आपके उस कालरूप को नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका WINE ती 
पृथग्दर्शिनो लोकस्य भवभयं विवृण्वन्तो नमन्ति-लोक इति । विकर्म निषि काम्य च तस्मिन्नितरां रतः । स क हळ 
म । भवतोःर्चने त्वयोदिते पद्धरात्रे । समान्यतश्च गीतासु-'यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । कर यमाय 
पुरुष मदर्पणम्‌, इति । प्रमत्तोऽनवहितो यावदयं लोकस्तावदेवास्य लोकस्य यः सद्यो जीविताशां छिनत्ति तस्म तुभ्यम 
लात्मने नम इति ।।२६।। RA 
भाव प्रकाशका श ट हुए वे 
लोक: इत्यादि श्लोक के द्वारा पृथगदर्शी लोक को होने वाले संसार के नमो ह. MRR 
क श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करते है । विकर्मरतः अर्थात्‌ काम्य एव bs रूपी ध्म से पराडमुख ही बने 
हते हण करने वाले आपके द्वारा पाज्ञरात्र शाख में उपदिष्ट आपकी मे वर्णन है । श्लोक ४ 
अब. उसका सामान्य रूप से. गीता के यत्कोषि० इत्यादि श्लोक मे ग तथा जो तपस्या करो उसको मुझे 
र ; > तुम जो कुछ करो, जो खाओ तथा जो होम करो तथा जो दान करोः | ० 
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३८३६ | श्रीमद्वागवत महापुराण 


समर्पित कर दो । प्रमत्तः अर्थात्‌ असावधान जो यह लोक है उसकी जीने की आशा रूपी लता का आप नाश 
कर देते हैं । इस तरह के काल स्वरूप आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥२६॥ : 

लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । 

कश्चित््वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विद्यः ॥२७॥ 

अन्वयः-- जगत्‌ ईनः भवान्‌ लोके सद्रक्षणाय खलनिग्रणाय च अवतीर्णः हे ईश कश्चित्‌ त्वदीयं निदेशम्‌ अतिपाति, 
किं वा जनः स्वकृतम्‌ ऋच्छति तत्‌ न विद्मः ।।२७।। 

अनुवाद-- हे प्रभो आप तो संसार के स्वामी हैं, आप अपने ज्ञान, बल शक्ति आदि कलाओं के साथ 
इस संसार में इसलिए अवतार ग्रहण किए हैं कि आप सज्जनों की रक्षा करे और दुष्टों का दमन करें । हे ईश 
इस संसार में कुछ जरासन्ध आदि ऐसे राजा गण हैं जो आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं । अथवा यह 
भी सम्भव है कि हमलोग अपने पूर्वकृत कर्मो का फल भोग रहे हैं । किन्तु आपके हमलोग भक्त हैं आपके भक्तो 
को दुष्कर्म कैसे दु:ख प्रदान रूप फल प्रदान. कर सकते हैं ? अतएव आप कृपा करके हमे क्लेशों से मुक्त करें।२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सेयं लोकस्य गतिर्वयं तु त्वद्भक्ताः, अतोऽस्माकं कुत एतदुःखमापन्नमित्याश्चर्येणाहुः-लोक इति । भो ईश, जगत इन 
ईश्वरः । त्वयि स्रक्षणार्थमवतीर्णेऽपि चेदस्माकं दुःखं स्यात्तर्हि किमन्यः कश्चिज्जरासन्धादिस्त्वदाज्ञामपि लङ्घयति । किंच 
त्वया रक्ष्यमाणोऽपि जनः स्वकर्मजं दुःखं प्रापोत्येवेति न विद्मः । नचैतदुभयमपि युक्तमिति भावः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका | 
यह तो संसारी जीवों की गति है, किन्तु हमलोग तो आपके भक्त हैं, अतएव हमलोगों को यह कष्ट कैसे 
भोगना पड़ रहा है, इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं । इस तरह से राजाओ ने लोके० इत्यादि श्लोक 
से आश्चर्य पूर्वक कहा- हे भगवन्‌ आप तो संसार के स्वामी हैं । सज्जनों की रक्षा के लिए ही आप अवतार ग्रहण 
किए हैं फिर भी हमलोंगों को कष्ट भोगना पड़ रहा है । तो फिर दूसरों की कौन सी बात है ? कुछ जरासन्ध 
आदि राजागण आपको आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे हैं । किञ्च जिन अपने भक्तों की आप रक्षा करते हैं, उन 
हमलोगों को हमारे कर्म, किस तरह हमलोगों को इतना कष्ट देते हैं, यह बात हमारे समझ में नहीं आती हैं ॥ २७॥ 
स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्चद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः । 
हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीहलभ्यं क्लिश्यामहेऽतिकृपणास्तव माययेह ॥२८॥ 
अन्वयः हे ईश नृप सुखं स्वप्नायितं परतन्त्रम्‌ शश्चद्‌ भयेन मृतकेन धुरं वहामः त्वदनीहलभ्यं तत्‌ आत्मनि सुखं 
हित्वा अतिकृपणाः वयम्‌ इह तव मायया क्लिश्यामहे ।।२८।। | 
अनुवाद-- प्रभो हम इस बात को जानते है कि राजा होने का सुख प्रारब्ध के अधीन हे । वह स्वप्न के 
. ही समान अत्यन्त तुच्छ हे । उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी मुदें के समान हे । इस शरीर के पीछे 
सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं । हमलोग इस शरीर के द्वारा अनेक प्रकार के भारों को ढो रहे हें इसीलिए 
हमलोग अन्त: करण के निष्काम भाव तथा निःसङ्कल्प के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग करके आपकी 
माया से मोहित होकर अपार कष्ट को भोग रहे हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
किं दुःखं तदाहुः-स्वप्रायितमिति । स्वप्रवज्जातं नृपसुखं नृपोचितं सुखम्‌ । यतः परतन्त्रं विषयसाध्यम्‌ । किंच संप्रति 
शश्वद्धयं यस्मिस्तेन मृतकतुल्येन शरीरेण धुरं पुत्रदारादिचिन्तां केवलं वहामः । अहो कष्टं नः, ये वयमितः पूर्वमेव निष्कामाः 
सन्तस्त्वां नाश्रिता इत्याहुः हित्वेति । तवत्‌ त्वत्तो यदनीहैर्नष्कामैरलभ्यमात्मनि स्वतःसिद्धं सुखं तद्धित्वा क्लश्यामं इति ।॥२८॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


वदे आए कहें के कौन सा दु है तो क | 
Rt " शा इःख हे तो उसे स्वप्नायितम्‌ इत्यादि शलो हैं हमलोगों को राजा 
होने का सुख स्वप्न के समान हो गया है । क्योंकि है कम से बतलाते हैं ह रं को राज 


कहा गया है । निष्काम कर्मों के द्वारा आपसे प्राप्त होने 


तन्नो भवान्प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो बद्धान्वियुङ्‌ क्ष्व मगधाह्वयकर्मपाशात्‌ । 
यो भूभुजोऽयुतमतङ्गजवीर्यमेको बिभ्रदुरोध भवने मृगराडिबाबी: ॥ २९॥ 


अन्वयः तत्‌ प्रणत शोकहराङिघ्रयुग्मः भवान्‌ मगधाहृय कर्मपशात्‌ नः वियुक्ष्व य: अयुत मतं गजवीर्यम एकः 
विभ्रत्‌ भवने मृगराट्‌ आवी: इव भवने रुरोध ।। २९॥ 

भे अनुवाद-- अतएव हे प्रभो: ! आपके चरण कमल शरणागत जीवों के शोक को विनष्ट कर देने वाले 
हैं । आप हमलोगों को मगधराज जरासन्ध रूपी कर्मो के बन्धन से मुक्त कर दें । जो मगधराज अकेले ही दश 


हजार हाथियों के बल से सम्पन्न हैं, और वह हम राजाओं को अपने कैद खाने में उसी तरह बाँध रखा है जिस 
तरह कोई सिंह भेड़ों को घेरे रहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वन्मायाकृतं कर्मबन्धं त्वमेव निवर्तयेति प्रार्थयन्ते-तन्न इति । वियुङ्क्ष्व मोचय । मगधो 


जरासन्धस्तत्संज्ञकात्कर्मपाशात्‌ 
भवद्भिरेव विक्रम्य ततो निर्गम्यतामिति चेदत आहुः-य इति । एक एवायुतमतंगजानां वीर्यं विभ्रत्सन्स्वभवने भूभुजोऽस्मान्‌ 
रुरोध । सिंहो मेषीरिव ।1२९॥। | 
भाव प्रकाशिका 
आपको माया द्वारा रचित कर्म के बन्धन को आप ही दूर करें इस तरह से राजागण प्रार्थना तत्न: इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । वियुंक्ष्व अर्थात्‌ मुक्त करें । जरासन्ध नामक मगधराज को आपलोग स्वयं अपने पराक्रम से 
हराकर मुक्त हो जायँ । तो ऐसी बात सम्भव इसलिए सम्भव नहीं हे । अकेला जरासन्ध दस हजार हाथियों के 
बल से सम्पन्न हे । अतएव वह अपने भवन में उसी तरह से कैद कर रखा है । जिस तरह कोई मृगराज बकरियों 
को घेर कर रखता है ॥२९॥ 


यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ । 
जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मत्प्रजा रुजति नोऽजित तद्विधेहि ॥३ bh | 
अन्वय:-- हे उदात्तचक्र यो वै त्वया द्विनवकृत्वभग्न: मृधे खलु अनन्तवीर्यम्‌ भवन्तम्‌ जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्प: 
युष्मत््रजा नो रुजति हे अजित्‌ तद्विधेहि ॥।३०।। 
अनुवाद-- हे चक्रपाणे ! आपने जरासन्ध से अठारह बार युद्ध किया और सत्रह बार आपने उसका मान 
मर्दन करके उसे छोड़ दिया । अठारहवीं बार आप उससे हार गये । इससे वह सम्पूर्ण मनुष्यों को जितकर अत्यन्त 
घमण्डी हो गया है । हमलोगों को आपका भक्त जानकर वह हमलोगों को और अधिक सताता है । हे अजित 
अब आप जैसा चाहें वैसा करें ॥३०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
किंच युष्मदीया बयमित्यस्मानधिकं बाधत इत्याहुः-यो वा इति । हे उदात्तचक्र उद्यतसुदर्शन, यो चै 
द्विनवकृत्वो5ष्टादशवारांस्त्वया सह मृधे वर्तमाने तत्र सप्तदशकृत्वस्त्वया खलु भग्नः पराजितः पश्चादनन्तवीर्यमपि नृलोके निरतं 
नरशरीरविनोदं भवन्तं सकृज्जित्वा ऊढदर्पः प्राप्तग्वो युष्मत्प्रजा नो रुजति पीडयति । तत्तत्र यद्युक्तं तद्विधेहीत्यर्थः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
वह यह जानकर अधिक सताता है कि हमलोग आपके भक्त हैं इस तरह से राजाओं मे कहा हे चक्रपाणे 
जिसने आप से अठारह बार युद्ध किया उसमें सत्रह बार वह आपसे पराजित हो गया । यद्यपि आप अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है, फिर भी मनुष्य लीला करते हुए आप उससे पराजित हो गये । उसके कारण वह अत्यन्त दृप्त हो गया 
है । और आपकी प्रजा हमलोगों को अधिक सता रहा है । अतएव आप जो उचित समझें वैसा करें ॥३०॥ 
दूत उवाच 
इति मागधसंरुद्धा भवहदर्शनकाङ्किणः । प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः इति मागधसंरुद्धाः भवद्दर्शन काङ्किणः ते पादमूलं प्रपन्नाः दीनानां शं विधीयताम्‌ ॥३१॥। 
| दूत ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌, जरासन्ध के बन्दी बने हुए सभी राजागण आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हें । आपके 
चरणों की शरणागति करते हें । प्रभो हम दीन राजाओं का आप कल्याण करें ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
दूत आह-इतीति ।।३१॥। 

भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक को दूत ने कहा है ॥३१॥ 

श्रीशुक उवाच 


राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः । निभ्रत्पिङ्गाजटाभारं प्रादुरासीद्ाथा रविः ॥३२॥ 
अन्वय:-- एवं राजदूते ब्रुवति पिङ्गजटाभारं विभ्रत्‌ परमद्युतिः देवर्षिः रविः यथा प्रादुरासीत्‌ ॥३२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुवाद-- इस तरह से जब राजाओं का दूत कह रहा था उसी समय, पीली जटा को धारण किए हुए 
अत्यन्त कान्ति सम्पन्न देवर्षि नारदजी वहाँ सूर्य भगवान्‌ के समान प्रकट हो गये ॥ ३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
तं दृष्ट्वा भगवान्कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः । ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा ॥३३॥ 
अन्वयः-- तं दृष्टवा सर्वलोकेश्वरः भगवान्‌ कृष्णः सानुगः ससभ्यः उत्थितः मुदा शीर्णा ववन्दे ।।३३।। 


अनुवाद नारदजौ को देखकर ब्रह्मा आदि सभी लोकपालों के भी स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अनुयायियों 
तथा सभासदों के साथ खड़े होकर हर्षपूर्वक उनकी वन्दना किए ॥३३॥ हु 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
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र विधिवत्कृतासनपरिग्रहम्‌ । बभाषे पाळया | ” 
अन्वयः विधिवत्‌ सभाजयिवा कृतासनपरिग्रहम्‌ सुनृतैः वाक्यै; FR ध्या तर्पयन्मुनिम्‌ ॥ ३ ४॥ 


.__ जब देवर्षि आसन स्वीकार करके बैठ गये तब मुनि तर्पयन्‌ बभाषे ॥।३४।। 
भगवान्‌ क 
से उनको सन्तुष्ट करते हुए कहे ॥३४॥ गवान्‌ ने उनकी विष पूजा की और अपनी 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४।। | 
। त्रयाणामकतो | 
लोकानां त्रयाणामकुतोभयम्‌ । ननु भूयान्भगवतो लोकान्पर्यटतो गुण: | 
अन्वयः-- अपिस्वित्‌ त्रयाणां लोकानां अकुतोभयम्‌ ननु भूयान्‌ लोकान्‌ पर्यटत भगवत गुण Ar 
में गवतः गुण; ॥। 
अनुवाद-- क्या त्रैलोक्य में कुशल तो है । आप त्रैलोक्य में सदा धूमते रहते हैं । इससे हे | र 
के सम्पूणं जगत्‌ का समाचार आपसे मिलता रहता है ॥३५॥ | pa 
भावार्थ दीपिका 
भयान्महान्गुणो लाभोऽयमस्माकं यत्सर्वलोकवृत्तान्तज्ञानमिति ।।३५।॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह महान लाभ है कि हमें सबों का समाचार मिल जाता है ॥३५॥ 
न हि तेऽविंदितं किंचिल्लोकेष्वीश्वरकर्तृषु । अथ पृच्छामहे युष्मान्पाण्डवानां चिकीर्षितम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः- ईश्वर कर्तृषु त्रिषु लोके ते किञ्जित्‌ अविदितं नास्ति अथ युष्मान्‌ पाण्डवानां चिकीर्षित पृच्छाम हे ।।३६।। 
श्वर प्रणीत त्रैलोक्य के भीतर के सारे सामाचार आप को ज्ञात है अतएव में यह जानना चाहता 


३८३९ 


अनुवाद ई 
हूँ कि इस समय पाण्डव क्या कर रहे हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरः कर्ता येषां तेषु ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
ईश्वर प्रणीत लोको में ॥३६॥ 
| श्रीनारद उवाच 


विश्वसृज | | 
दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो as ॥३७॥ 
भूतेषु भूमंश्चरतः स्वशक्तिभिर्वह्णेरिव रिव हे न | भूतेषु चरत; स्वशक्तिभिः 
अन्वयः-- हे विभोः विश्वसृजः चते दुरत्यय माया मया बहुशः दृष्टा । € |. न्‌! वी 


वहे:इब मे अद्भुतम्‌ न ॥३७।। नारदी ने कहा | 
श्रीना क आदि बड़े मायावी ब्रहम त 
अनुवाद- हे सर्वव्यापक प्रभो विश्व की सृष्टि करने वाले आपकी shine हे भूमन्‌ आप सभी प 
आदि को भी मोहित कर देने वाला है । आपकी उस वा ऱ् मैने अरणि की कान्ति नहीं दिखायी देत --- 
| ख अन्तर्यामी रूप से व्याप्त हं । जिस तरह अग मै है, दिखायी गह दी त गी oli 
| ba आप ग Snes पि । यह मेरे लिए कोई आश्चर्य 0. १ 
१ समान मुझ | समा च रक | ह * | 1052० 252 टी 2 
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- ३८४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


i | ल 302 नारदो साविति दृष्टा इति त्रिभिः । विश्वसृज 
जरासन्धवधार्थमेव पाण्डवचिकीर्षितं पृष्टो नारदी मा : |. श्च 
| तिचा चरतो वर्तमानस्य । यद्यहं भूतेषु वते तर्हि भूतानि मां कि 
न पश्यन्ति तत्राह- वहेंरिव च्छन्नरुच इति । स्वशक्तिभिरेव च्छन्ना रुक्‌ प्रकाशो यस्य तस्य । अतस्तवेदं प्रश्नादि न मेऽद्भुतम्‌।। ३७॥ 
न्य uc के ही लिए पाण्डव क्या करना चाहते हैं 
होकर अनजान के समान जरासन्ध का वध कर एप fa हते हैं ? 
इस त्से जाने पर नारदजी ने जान लिया कि यह भगवान्‌ की माया है । इसी बात को उन्होंने दृष्टा इत्यादि 
तीन श्लोकों से कहा । ब्रह्माजी इत्यादि बड़े-बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली आप विद्या आदि अपनी 
शक्तियों से सभी भूतों के भीतर सञ्जरण करने वाले हैं । यदि आप पूछें कि मैं यदि भूतों के भीतर विद्यमान हूँ 
तो जीव मुझको क्यों नहीं देख पाते हैं ? इस पर नारदजी ने कहा कि जिस तरह अग्नि को कात का काठ में छिपी 
रहती है उसी तरह आपका प्रकाश आपकी अपनी शक्ति से ही आच्छन्न हे । अतएव आपका अनजान के समान 
मुझको आश्चर्यित नहीं कर रहा है ॥३७॥ वित 
तवेहितं कोऽर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः । 
यह्विद्यमानात्मतयाऽवभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८॥ 

अन्वयः स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः, यदवर्तमानात्मतया अवभासते । तव इहितं कः साधु वेदितुम्‌ अर्हति तस्मै 
स्व विलक्षणात्मने ते नमः ।।३८।। 

अनुवाद-- आप अपनी माया से ही इस जगत्‌ की सृष्टि करते हैं और इसका संहार भी कर देते हैं यद्यपि 
यह जगत्‌ मिथ्या है फिर भी सत्य के समान प्रतीत होता है, इसका भी कारण माया ही है । आप कब क्या करना 
चाहते हैं इस बात को अच्छी तरह से कौन जान सकता है । आप स्वेतर समस्त वस्तुओं से विलक्षण हैं। आपका 
स्वरूप सर्वथा अचिन्तनीय है अतएव मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इदं जगत्‌ । कथंभूतम्‌ । असदेव यत्तव मायया विद्यमानात्मतया5वभासते तज्जगत्सृजतः । किंतु केवलं तुभ्यं नमनमेव 
शक्यमित्याह- तस्मै नम इति । कुतः । स्वेन रूपेण सर्वतो विलक्षणात्मनै अचिन्त्यायेत्यर्थः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका | 
यह जगत्‌ कैसा है ? यह जगत असत्‌ होने पर भी सत्य के समान आपको माया के द्वारा प्रतीत होता 
। इस प्रकार के जगत्‌ की सृष्टि करने वाले आप हैं । ऐसे आपको मै नमस्कार करता हूँ । आप अपने रूप 
से सर्वथा श्वैतरवस्तु विलक्षण हें । आप अचिन्त्य स्वरूप वाले हैं आपको नमस्कार है ॥३८॥ 
जीवस्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः । 
i स्वयशः प्रदीपकं प्राज्चालयत्त्वा तमहं प्रपद्ये ॥३९॥ 
अन्वयः अनर्थवहात्‌ शरीरात्‌ संसरतः विमोक्षणं न जानतः जीवस्य यः : : प्रदीपकं प्रज्वालयत्‌ 
'त्वा तमहं शरणं प्रपद्ये ।।३९।। Se पणय 
व रर और शरीर सम्बन्धी वासनाओं से सम्बन्ध रखने वाली वासनाओं के कारण जीव इस संसार 
चक्र में भटक रहा है । वह इससे मुक्त प्राप्त करने के साधन को नहीं जानता है । ऐसे ही जीवों का कल्याण करने 
लिए आप नाना प्रकार के अवतारों को ग्रहण करते हैं और अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं । जिसके 
द्वारा यह जीव इस अनर्थकारी शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है । अतएव मैं आपकी शरणागति करता हँ ॥३९॥ 
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| भावार्थ 
नन्वेवंभूतस्य किं मायाचेष्टितैरित्यत आह-जीवस्वेति । ब । रक ल | 
तपसा तस्माच्छरीराद्विमोक्षोपायमजानतः । प्राज्वालयत्प्रदीपितवान्‌ । तं त्वा त्वाम्‌। यशश्वणादिभिजीवस्य मोका `; । तेनैव 
पूछें कि यदि मैं इस भाव प्रकाशिका मकषर्थमत्य्थ;।।३९॥। 

यदि आप पूर स प्रकार का हुँ तो फिर मायिक कायो न 
है । इस पर नारदजा ने जीवस्य० se इत्यादि श्लोक कहा (क: बडो की माल क कौन सा लाभ 
संसरण करने वाले । उसी आज्ञानान्धकार के कारण शरीर से मुक्ति पाने के उपाय को नहीं जानने गे उस शरीर से 
आपने अपने यश रूपी दीपक को प्रकाशित कर दिया है । जिससे कि जीव राकी ला वाले जीवों का 
संसार से मुक्त हो जाय ऐसे आपकी मैं शरणागति करता हूँ ॥३९॥ ओं का श्रवणादि करके 


अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनम्‌ । राज्ञः पैतृष्वस्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्‌ ॥४० 
अन्वयः-- हे नरलोकविडम्बनम्‌ ब्रह्म तथापि पैतृष्वस्रेयस्य भक्तस्य चराज्ञ: चिकीर्षितम्‌ आश्रवये ।।४०॥ न 
अनुवाद-- हे मनुष्यों जैसी लीला करने वाले परब्रह्म विभो यद्यपि आप तो सब कुछ जानते ही हैं फिर भी मैं 

आपके फुफेरे भाई तथा आपके भक्त महाराज युधिष्ठिर क्या कहना चाहते है ? इस बात को मैं सुना रहा हूँ ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
आश्रावये श्रावयिष्यामि । नरलोकविङम्बनं ब्रह्म त्वाम्‌ । ब्रह्मन्निति पाठेऽपि हे ब्रहमन्परमात्मन्‌, नरलोकानुकारिणं त्वां 
श्रावयिष्यामीति ।।४०।। 
` भाव प्रकाशिका | 
आश्रवये अर्थात्‌ मैं सुनाऊंगा । आप तो मनुष्यों की जैसे लीला करने वाले परब्रह्म है । ब्रह्मन्‌ यह पाठ 

होने पर भी अर्थ होगा कि हे मनुष्यों की जैसी लीला करने वाले परमात्मन्‌ आपको में सुनाऊंगा ॥४०॥ 

यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः । पारमेष्ठ्यकामो जृपतिस्तद्भवाननुमोदताम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- पामेष्ट्यकामः नृपति पाण्डवः त्वां राजसूयेन मखेन्द्रेण यक्ष्यति तद्भवान्‌ अनुमोदताम्‌ ॥४९॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मलोक की प्राप्ति की कामना से महाराज युधिष्ठिर आपको आराधना यज्ञश्रेष्ठ राजसूय के द्वारा 

करना चाहते है । आप उसका अनुमोदन करें ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 


तस्मिन्देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः । दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च अ ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे देव तस्मिन्‌ क्रतुवरे भवन्तं दिदृक्षवः सुरादयः यशस्विनः राजान समेष्यन्ति | 


अनुवाद हे देव ! उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े-बड़े देवता और यशस्वी राजागण | 


भी आयेंगे ॥४२॥ 

. _ भावार्थ दीपिका 5 

न चा्रैवानुमोदनं कार्य किंतु तत्रागन्तव्यमित्याशयेनाह- ger स्मन्निति ॥ | 
6 भाव प्रका अ मे भ चाहिए ॥४२॥ _ 
` कैवल यहीं से अनुमोदन नहीं करना है अपितु आपको वहाँ उस गश" ग न 
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श्रवणात्कीर्तनाळ्यानात्पूयन्ते$ न्तेवसायिन: । तव ब्रह्ममयस्येश किमुतेक्षाभिमर्शिनः ॥४३॥ 
___ अन्वयः-- हे ईश तव ब्रह्ममयस्य श्रवणात्‌ कीर्तनात्‌ ध्यानात्‌ अन्तेवसायिनः पूयन्ते । ईक्षाभिमर्शिन: किमुत ।॥४३॥ 
` अआनुवाद- हे प्रभो ! आप सच्चिदानन्द घन स्वरूप है । आपकी लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करने 

से जब चाण्डाल भी पवित्र हो जाते हैं तो आपका दर्शन और स्पर्श करने वाले के विषय में क्या कहना है ॥४३॥ 


। भावार्थ दीपिका 
' तत्रागताश्च सर्वे त्वदर्शनादिना पूता भविष्यन्तीत्याह-श्रवणादिति । अन्तेवसायिनः श्वपचा अपि । ब्रह्ममयस्य ब्रह्मघनमू्ते;। 
ईक्षा च अभिमर्शः स्पर्शनं च तौ विद्येते येषाम्‌ ।।४३।। 
| भाव प्रकाशिका 
वहाँ आये हुए सभी लोग आपका दर्शन करके पवित्र हो जायेंगे । इस बात को नारदजी ने श्रवणात्‌ इत्यादि 
श्लोक से कहा है । अन्तेवसायिनः अर्थात्‌ चाण्डाल । ब्रह्ममयस्य अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप । ईक्षभिमर्शिनः दर्शन और 
स्पर्श करने वाले ॥४३॥ 
यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवनमङ्गल दिग्वितानम्‌ । 
मन्दाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः हे भुवनमङ्गल यस्यते अमलं यश; दिग्वितानम्‌ दिवि रसायां भूमौच प्रथितं चरणाम्बुज दिवि मन्दाकिनी, 
अधः च भोगवती इह च गङ्गेति विश्वम्‌ पुनाति ।।४४।। 
अनुवाद-_ हे त्रिभुवन मङ्गल आपका यश सभी दिशाओं में छा रहा है ! वह स्वर्ग लोक में, पताल लोक 
में और भूलोक में भी व्याप्त हो रहा है । और आपका चरणोदक स्वर्ग लोक में मंदाकिनी के नाम से, पाताल 
लोक में भोगवती के नाम से और भूलोक में गङ्गा के नाम से सम्पूर्ण विश्व को पवित्र बना रहा है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कैमुत्यमतिशयेनाह-यस्येति । हे भुवनानां मङ्गलरूप, दिवि पाताले भूमौ च प्रथितं यस्य यशो विश्वं पुनाति । कथम्‌। 
प्रथितं दिग्वितानं दिग्भवनानां वितानवदलंकरणम्‌ । तथा चरणाम्बु च प्रथितं पुनाति । कथं तत्प्रथितम्‌ । दिवि मन्दाकिनीति, 
अधश्च भोगवतीति, इह च भूमौ गङ्गेति । तस्य तवागमनात्सर्वं मङ्गलं पवित्रं च भविष्यतीति भाव: । ।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
सादृश्यातिशय के कारण नारदजी ने यस्येति इस श्लोक को कहा है । हे लोकों में मङ्गल स्वरूप प्रभो। स्वर्गलोक, 
पाताल लोक और भूलोक में प्रख्यात आपका यश सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना रहा है । यह दिशाओं रूपी भवुन का 
अलङ्कार स्वरूप है । इस तरह आपका चरणोदक भी पवित्र करने का काम करता है । वह कैसे प्रख्यात हे ? स्वर्ग 
लोक में वह मन्दाकिनी रूप से, पाताल में भोगवती के नाम से और भूलोक में गङ्गा के नाम से प्रख्यात है ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वगृहत्सु विजिगीषया । वाचःपेशैः स्मयन्‌ भृत्यमुद्धव प्राह केशवः ॥४५॥ 
अन्वयः तत्र तेषु आत्मपक्षेषु विजिगीषया अगृहणत्सु केशवः स्मयन्‌ वाचः पेशे: उद्धवम्‌ भृत्यं प्राह ।।४५।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
.. _अनुवाद-- वह अपने यदुवंशी चाहते थे कि पहले जरासन्ध पर चढाई करके उसे जीत लिया जाय । अतएव 
उन लोगों को नारदजी की बात अच्छी नहीं लगी । तब भगवान्‌ केशव थोड़ा मुस्कुराकर आपने भक्त उद्धवजी से कहे॥४५॥ 
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है दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 
वर्तमानेष्वात्मीयपक्षेषु भावार्थ दीपिका ॒ vr 
> तेष वर्तमानेष्वात्मीयपक्षेषु यादनेषु | | उ.” 
त नारदोक्त तेषु जरासन्धस्य विजिगीषया अगृहत्स्बमन्यमानेच र 
; ॥४५॥। भजा ग्हत्स्बमन्यमानेषु । वाचःपेशै; 
र भाव प्रकाशिका | 
, _. प्रकार से नारदजी को बात को वहा पर विद्यमान सभी यदुवंशी पहले > 
वहा जी की बातें पसन्द नहीं आयी । वाच:पेशै: अर्थात्‌ मनोहर बातों से गा को जातना चाहते 
प अर श्रीभगवानुवाच 
जक परमं चक्षुः सुहन्मन्त्रार्थतत्त्ववितू । तथात्र ब्रूह्मनुष्ठेयं श्रदृध्म: करवाम तत्‌ ॥४६॥ 


अन्वयः-7 तवं हिनः परमं चक्षु: सुहृत्‌ मन्त्रार्थतत्त्ववित्‌ तथा अत्र अनुं ब्रूहि, र्मः तत्‌ करवाम ॥४६॥ 
श्रीभगवान ने कहा 


अनुवाद- उद्धव तुम मेरे श्रेष्ठ र हितैषी शुभ सम्पत्ति को होने वाले और कार्य तत्त्व के वेता 
| तुम बतलाओ कि इस विषय में क्या किया जाय ? हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हे । उसी के अनुसार 
ह्म करेंगे ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ष्टवे हेतुः मन्त्रार्थानां मन्त्रसाध्यानां तत्त्ववित्परिपाकवेदिता ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
चक्षुरिद्धिय ग्राह्मता में कारण है मन्रार्थो एवं मन्त्र साध्यों के तत्त्ववेत्ता उसके परिपाक को जानने वाले होते हैं॥४६॥ 
हयुपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत्‌ । निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
अन्वयः- इति सर्वज्ञेनापि भर्त्रा मुग्धवत्‌ उपामन्त्रितः निदेशं शिरसाधाय, उद्धवः प्रत्यभाषत ।।४७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से अपने सर्वज्ञ स्वामी के द्वारा अनजान के समान पूछे जाने पर, श्रीभगवान्‌ की आज्ञा 
भे शिरोधार्य करके उद्धवजी ने कहा ॥४७॥ FE 
इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध के भागवद्यान विचा 
सत्तरवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७०।' 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। | आदि ढ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां सप्ततितमोऽऽ्यालः | 


भाव प्रकाशिका दीपिका नामक टीका के: 
आती श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के भी पाता सम्पूर्ण हुई 11७०1! 
*थ्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका आ 
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एकहत्तरवाँ अध्याय | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ पधारना 
श्रीशुक उवाच कक, 
इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षेरुद्धवो5ब्रवीतू । सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥१॥ ` 
अन्वयः-¬ इति उदीरितम्‌ आकर्ण्य महामतिः उद्धवः देवर्षेः सभ्यानां कृष्णस्य च मतम्‌ आज्ञाय अत्रवीत्‌।।१।। ` 
श्रीशुकदेवजी ने कहा व 
अनुवाद--इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर महाबुद्धिमान उद्धवजी ने सभासदो की, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की तथा देवर्षि नारदजी की बातों का विचार करके कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथैकसप्ततितम उद्धवस्य तु मन्त्रतः । इन्द्रप्रस्थं गते कृष्णे पार्थानां परमोत्सवः ।।१।। राजसूयमिषं कृत्वा भीमदुर्योधनादिषु। 
कलिमुत्पाद्य तद्द्वारा भूभारमहरत्प्रभुः ।।२॥ देवषेर्मतं राजसूयगमनम्‌ । सभ्यानां मतं राजरक्षा । कृष्णस्य तूभयम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका. 
एकहत्तरवें अध्याय में उद्धवजी के विचारानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन्द्रपस्थ चले जाने पर पाण्डवों को 
बड़ी प्रसन्ता हुई ॥१॥ राजसूय यज्ञ को बहाना बनाकर भीम तथा दुर्योधन आदि में कलह उत्पन्न करके श्रीभगवान्‌ 
ने पृथ्वी के भार को विनष्ट किया ॥२॥ देवर्षि का मत था कि राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए, सभासदों का मत 
था कि राजाओं को रक्षा करना चाहिए । भगवान श्रीकृष्ण का मत था कि राजसूय यज्ञ में भी चला जाय, और 
राजाओं को भी रक्षा करनी चाहिए ॥१॥ [ 
उद्धव उवाच 
यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया । कार्य पैतृष्वस्रेयस्य रक्षा च शरणैषिणाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः हे देव ऋषिणा यदुक्तं यक्ष्यतः पैतृस्वस्रेयस्य त्वया साचिव्यम्‌ शरणैषिणाम्‌ रक्षा च कार्यम्‌ ॥२॥। 
| उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो देवर्षि नारदजी ने यह जो कहा है कि यज्ञ करने वाले अपने फुफेरे भाई पाण्डवों के 
यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए यह ठीक हे तथा राजाओं की रक्षा करनी चाहिए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यक्ष्यतो यागं करिष्यतः, पैतृष्वस्रेयस्य पितृष्वसुः पुत्रस्य, साचिव्यं साहाय्यं तच्च कार्यम्‌ । तथा शरणार्थिनां राज्ञा 
रक्षा च कार्या ॥२॥ | 


भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करने वाले अपने फुफेरे भाई पाण्डवों की सहायता करनी चाहिए तथा शरणार्थी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए॥२॥ 
यष्टव्यं राजसूयेन दिकूचक्रजयिना विभो । अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम ॥३॥ 
अन्वयः हे विभो दिक्चक्रजयिना राजसूयेन यष्टव्यम्‌ अतो जरासुत जयः मम उभयार्थो मतः ॥३॥ . 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो ! जो सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले उसी को राजसूय यज्ञ करना 
चाहिए और उसी प्रसङ्ग में जरासन्ध पर विजय भी प्राप्त करना होगा । ऐसा करने से दोनों कार्य हो जायेंगे ॥२॥. 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: का क ३८४५ - 
भावार्थ दीपिका | 


न तत्र प्रथमं राजसूयार्थ गन्तव्यं, ततो राजरक्षा कर्तव्येत्याह-यष्टव्यमित्यष्टभिः । अतो दिग्विजयहेतो: । उभयार्थो राजसूयार्थः ` ` 
. .शरणागतरक्षार्थश्व ।।३।। | 20 


| जे भाव प्रकाशिका क. 27 
_ अतएव पहले राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए उसके पश्चात्‌ राजाओं की रक्षा करनी चाहिए । इस बात को उद्धवजी 
ने यष्टव्यम्‌ इत्यादि से लेकर आठ श्लोकों तक कहा है । दिग्विजय के लिए दोनों कार्यों की सिद्धि हो जाती है । राजसूय 
` रूप विषय तथा राजाओं की रक्षा भी हो जायेगी ॥३॥ | 
अस्माकं च महानथों होतेनेव भविष्यति । यशश्च तब गोविन्द राज्ञो बद्दान्विमुञ्जचतः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे गोविन्द एतेनैव अस्माकं महानर्थः भविष्यति बद्धान्‌ राज्ञो विमुञ्चतः तव यशः ।।४।। 


अनुवाद-- हे गोविन्द केवल जरासन्ध को ही जीत लेने से हमलोगों को महान्‌ अर्थ की प्राप्ति होगी और बँधे 
हुए राजाओं को मुक्ति से आपका यश बढ़ेगा ॥४॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 


स वै दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले । बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना ॥५॥ 
अन्वयः-_ सवै नागायुत समो बले राजा समबलं भीमं बिना अन्येषां बलिनाम्‌ दुर्विषहः ।।५।। 


अनुवाद-- राजा जरासन्ध दस हजार हाथियों के समान बलवान है । उसके ही समान बल वाले भीम को 
छोड़कर दूसरे बलवानों को उसको जीत पाना बड़ा कठिन है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 

अत्युत्सुकतया सद्य एव जरासन्धं हन्तुमिच्छतो यादवानालक्ष्याह-स वा इति । अन्येषां ततो बलिनामपि यद्यपि समबल 

एव भीमस्तथापि तं विना । भीमादेव तस्य मूत्युर्विहित इति भावः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 

अत्यन्त उत्सुकता के कारण जरासन्ध को ही मारना चाहने वाले यादवों के प्रति उन्होंने कहा दूसरे भी बलवानों 
के लिए वह समान बलवाला है किन्तु जरासन्ध की मृत्यु तो भीम से ही विहित है ॥५॥ 
द्वैरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षौहिणीयुतः । ब्रह्मण्योऽ भ्यर्थितो विप्रर्न प्रत्याख्याति कर्हिचित्‌ ॥६॥ 

अन्वयः-- स तु द्वैरथे जेतव्यः शताक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्यः विप्रैः अभ्यर्थितः कर्हिचित्‌ न प्रत्याख्याति ।।६॥। 
| अनुवाद--उसको आमने-सामने के युद्ध में जितना चाहिए । सौ अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध करने पर उसको 
जीतना आसान नहीं है । वह ब्राह्मण भक्त है । बाह्मणों के द्वारा याचना करने पर वह इनकार -नहीं करता है ॥६॥ . 


भावार्थ दीपिका | 
ननु स्वबलसाम्येऽपि सेनाबलं तस्याधिकमिति चेदत आह-द्वैरथ इति । इन्द्रयुद्धे । शतेनाक्षौहिणीभिर्युतो मागधो मा, न 
जेतव्य इत्यर्थः । नन्वसौ स्वसैन्यमेव युद्धाय नियुञ्जीत कृतस्तेन द्वैरथमिति तत्राह-ब्रह्मण्य इति । न प्रत्याख्याति न निराकरोति।।६।। 
४10 मोप भराव प्रकाशिका Mics 
. यदि कहें कि अपनी सेना भी उसकी सेना के बराबर होने पर भी उसकी सेना का बल अधिक होगा । इस 
पर उद्धवजी ने द्वैरथे ० इत्यादि श्लोक कहा । द्वैरथे अर्थात्‌ इन्द युद्ध में । सौ अक्षौहिणी सेना के द्वारा जरासन्ध 
` को नहीं जीता जा सकता है । यदि कहें कि वह सेना को ही युद्ध करने में लगायेगा । अतएव उसके साथ इन्द्र युद्ध 
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क कैसे हो सकेगा ? इस उद्धवजी ने कहा कि वह ब्राह्मण भक्त है । वह ब्राह्मणों को कभी जबाब 070 नहीं 

` देता है॥६॥ | 06.00 000000 हय 

ब्रह्मबेषधरो गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः । हनिष्यति न संदेहो द्वैरथे तव संनिधौ ॥७॥ 
अन्वयः-- यदि वृकोदर ब्रह्मवेषधरः याचेत तदा तव सन्निधौ हैरथे हनिष्यति न संदेह ।।७॥। 
अनुवाद-- यदि ब्राह्मण का वेष धारण करके भीम उससे याचना करें तो आपके सन्निधान में इन्र युद्ध 


में वे जरासन्ध का बध अवश्य कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भिक्षेत दन्दयुद्धं याचताम्‌ । तथापि समबलत्वात्साम्यमेव स्यादत आह-तव संनिधाविति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका | 
भिक्षेत अर्थात्‌ द्रन्द युद्ध की याचना करें । यदि कहें कि भीम के ही समान वह भी बलवान है । अतएव 
भीम उसको कैसे जीत सकते है ? इस पर उद्धवजी ने कहा आपका सन्निधान होने से ॥७॥ 
निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः । हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥८॥ 
अन्वयः विश्वसर्गनिरोधस्य ईशस्य अरूपिणः कालस्य तव परम्‌ हिरण्यगर्भः शर्वश्च निमित्तम्‌ ॥।८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार करने वाले हैं आप रूप रहित काल स्वरूप है। 
आपके इस कार्य में ब्रह्माजी तथा शङ्करजी तो निमित्त मात्र हैं, उसी तरह जरासन्ध का वध तो आप करेंगे भीम तो 
केवल निमित्त मात्र होंगे ॥८॥ | 


भावार्थ दीपिका 
नन्वकिंचित्कुर्वतो मम संनिधानात्कि स्यादत आह-निमित्तमिति । अयमर्थः-यथा तवारूपस्य कालात्मनो विश्वसर्गे निमित्तं 
केवलं हिरण्यगर्भस्तथा शर्वश्च तन्निरोधे तथात्र त्वमेव संनिधिमात्रेण हन्ता भीमो निमित्तमात्रमिति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि में तो कुछ करूंगा नहीं, मेरे सन्निधान मात्र से क्या होगा ? इस पर उद्धवजी ने निमित्तम्‌ 
इत्यादि श्लोक कहा इसका अर्थ यह है जैसे रूप रहित काल स्वरूप आदि आप जगत्‌ की सृष्टि और संहार करते 
ैं। ब्रह्माजी और शङ्करजी तो निमित्तमात्र है । उसी तरह अपने सन्निधान मात्र से जरासन्ध का वध तो आप करेंगे भीम 
तो निमित्तमात्र होंगे ॥८॥ 


गायन्ति ते विशदकर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशन्रुबधमात्मविमोक्षणं च । 

गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च ॥९॥ 

अन्वयः--ते विशद कर्म राज्ञं देव्यः स्वशत्रुवधम, आत्मविमोक्षणं च गायन्ति गोप्यश्च कुझरपते जनकात्मजायाः पित्रोः 
च लब्धशरणाः मुनयः वयं च ।।९।। 

अनुवाद-- जब आप जरासन्ध का बध कर देंगे तो जरासन्ध के कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियाँ आपके 
विशद यश का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु जरासन्ध का वध कर दिया तथा उनके प्रियतम राजाओं को कारागार 
से मुक्त करा दिया । ठीक उसी तरह जैसे गोपियाँ शङ्खचूड़ से मुक्त कराने की आपकी लीला का, आपके शरणागत 
मुनिगण गजेन्द्र को तथा जानकी जी के उद्धार की आपकी लीला का और हमलोग आपके माता-पिता को कंस 
के कारागार से मुक्त करने की आपकी लीला का गान करते हैं ॥९॥ 
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न अफीम 


दसवों स्कन्ध उत्तरार्धः 

भावार्थ दीपिका 
अतोऽनेनोपायेन त्वया स शीघ्र हन्तव्य इत्याशयेनाह-गायन्तीति जरासन्धघृतानां 5 
> दि राजञा देव्यः पत्तयस्ते विशद स्वगृहेषु 
डालकलालनादौ गायन्ति । किं तत्कर्म । स्वशत्रोजरासन्त्ररघस्य बधमात्मनां पतीन विमोक्षणं कस ठप कक स्सगृहेषु 
अत्र दृष्टान्ताः गोप्य्चेत्यादयः । यथा गोप्यः शकुचूडवधं स्वमोक्षं च गायन्ति। अवतारान्तरनगतं कुक्ञरपतेनेक्रात का एव करिष्यतीति। 
पित्रोश्च कंसगृहान्मोक्षम्‌ । अतएवं भूतानां तासां कृपया त्वया तथैव कर्तव्यमिति भाव: ` अनकात्मञायाञ्च रावणात्‌ 


॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 

अतएव इस उपाय से आप जासन का शीकर वध करें । इसी अभिप्राय से उद्धवजी ने गायन्ति इत्यादि श्लोक 
कहते है । जरासन्ध के द्वारा बन्दा बनाये गये राजाओं की रानियाँ आपके निर्मल यश का गान अपने गृहो में बालको 
का लालन पालन करते समय गाती हैं । यदि आप पूछे कि मेरे किस कर्म के विषय में ? तो उद्धवजी कहते है कि 
अपने शु जरासन्ध के वध और अपने पतियों की मुक्ति के विषय में वे कहती है, वत्स रोओ मत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ऐसा कार्य करेंगे । इस विषय में दृष्टान्त गोपियाँ आदि हैं । गोपियाँ आपके द्वारा शहचूड के वध और अपनी मुक्ति 
की गीत गाती हैं । दूसरे अवतार में आपने गजराज का उद्धार किया तथा श्री जानकी जी को रावण के कारागार से 
मुक्ति की गीति मुनिजन गाते हें । आपने अपने माता-पिता को कंस के कारागार से मुक्त किया इसका गीत 
हमलोग गाते हे ॥९॥ 
जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते । प्रायः पाकविपाकेन तव चाशिमतः क्रतुः ॥१०॥ 

अन्वयः हे कृष्ण ! जरासन्धवध भूरि अर्थायोपकल्पते । प्रायः पाकविपाकेन तव चक्रतुः अभिमतः ॥१०॥ 

अनुवाद-- हे श्रीकृष्ण जरासन्ध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजनों को सिद्ध कर देने वाला है, क्योकि वन्दी राजाओं 
के पुण्य के परिणाम से तथा जरासन्ध आदि के पापों के परिणाम से आपको भी राजसूय यज्ञ अभिप्रेत है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच जरासन्धवध इति । भूर्यर्थायेति । ततः शिशुपालवधादयोऽपि सुखसाध्या भविष्यन्तीति भावः । एतच्च सर्व 
भविष्यत्येवेति संभावयन्नाह-प्राय इति । पच्यत इति पाकः कर्म तस्य विपाकः फलं तेन राज्ञां पुण्यविपाकेन जरासन्धादीनां 
पापविपाकेनेति । पाठान्तरे जरासन्धस्य पापविपाकेनेति । तेनायं क्रतुस्तवाभिप्रेतस्तत्र गते त्वयि सर्व भविष्यतीत्यर्थः ।१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
जरासन्ध का वध हो जाने से शिशुपाल आदि का वध आसान हो जायेगा । ये सारी बातें तो होंगी ही। इसको 
सम्भावना से कहते हैं पच्यते इस व्युत्पति के अनुसार पाक शबर कर्म का वाचक है । पुण्य कर्म का फल होगा कि 
राजागण जरासन्ध के कैदखाने से मुक्त हो जायेंगे और जरासन्ध के पाप का परिणाम होगा कि उसकी मृत्यु हो जायेगी 
। प्राय: पाप विपाकेन पाठ होने पर अर्थ होगा कि जरासन्ध अपने पाप के फल स्वरूप मरेगा अतएव यह राजसूय यज्ञ 
आपको भी अभिप्रेत है । आपके उस यज्ञ में जाने पर यह सारा कार्य हो जायेगा ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच | 
इत्युद्धववचो राजन्सर्वतो भद्रमच्युतम्‌ । देवर्षिर्यदुवृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः राजन्‌ इति उद्धव वचः सर्वतोभद्रम्‌ अच्युतम्‌ देवर्षिः यदुवृद्धाः च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ।।११।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 


_ _ अनुवाद्‌-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से उद्धवजी को यह बाणी सब तरह से मङ्गलमयी थी । उसकी सराहना 


३८४७ 


षि नारदजी, यदुवंश के कुलवृद्ध तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों ने किया ॥११॥ 
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SE OR ` ` श्रीमद्धागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 


अच्युतमुपपत्त्या वृद्धम्‌ । यदुवृद्धा इति वदता अनिरुद्धादयस्तथा नापूजयन्निति सूचितम्‌ ।।११।। ` 
OR भाव प्रकाशिका | | | 
` अच्युतम्‌ अर्थात्‌ सब तरह से उचित । यदुवृद्ध कहकर सूचित किया गया है, कि अनिरुद्धजी इत्यादि ने इसका 
समर्थन नहीं किया ॥११॥ 
अथादिशत्प्रयाणाय भगवान्देवकीसुतः । भृत्यान्दारुकजैत्रादीननुज्ञाप्य गुरून्विभुः ॥१२॥ 
अन्वयः-- अथ देवकीसुतः भगवान्‌ गुरून्‌ अनुज्ञाप्य विभुः दारुक जैत्रादीन्‌ भृत्यान्‌ प्रयाणाय आदिशत्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ माता देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेवजी इत्यादि से आज्ञा लेकर दारुक एवं 
जैत्र आदि भृत्यों को इन्द्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आदेश दे दिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुज्ञाप्यानुसां प्रार्थ्यं । गुरून्वसुदेवादीन्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुज्ञाप्य अर्थात्‌ आज्ञा लेकर वसुदेवजी इत्यादि गुरुजनों से ॥१२॥ 
निर्गमय्यावरोधान्स्वान्ससुतान्सपरिच्छदान्‌ । संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन्‌ ॥ 
सूतोपनीतं स्वरथमारुहद्गरुडध्वजम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे शत्रुहन्‌ ! सङ्कर्षणम्‌ यदुराजं च अनुज्ञाप्य स सुतान्‌ सपरिच्छदान्‌ निर्गमय्य सूतोपनीतं गरुडध्वजम्‌ 
स्वरथम्‌ आरुहत्‌ ।।१३॥। 
अनुवाद-- हे शत्रुओं को मारने वाले राजन्‌ परीक्षित्‌ इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंशीयों के राजा उग्रसेन 
ओर बलरामजी से आज्ञा लेकर, बाल बच्चों और उनके सामानों को लेकर रानियां को आगे चला दिए और दारुक 
के द्वारा लाये गये अपने गरुडध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अवरोधान्स्वान्दारान्‌ निर्गमय्य प्रयाणं कारयित्वा ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपनी पत्नियों का प्रस्थान कराकर ॥१३॥ 
ततो रथद्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया । 
मृदङ्गभेयनिकशङ्खगोमुखैः प्रघोषघोषित्ककुभो निराक्रमत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- ततः रथद्विप भटसादिनायकैः करालया आत्मसेनया परिवृतः । मृदङ्ग भेर्यानकशङ्कगोमुखै प्रधोषधोषित 
ककुभः निराक्रमत्‌ ।।१४।। 
 अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे रथों हाथियों, घुड़सवारों तथा पैदलों की विशाल सेना के साथ श्रीभगवान्‌ प्रस्थान 
किए । उस समय मृदङ्ग नगारे, ढोल शङ्ख और नारसिंगों की ध्वनि से दिशाएँ ध्वनित हो गयीं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 


भटाः पदातयः । सादिनोऽश्वारोहाः । रथादिनायकैः करालया तीत्रयात्मसेनया परिवृतो निराक्रमन्निरगात्‌ । कुतः सकाशा 
मृदङ्गादिभिर्वाद्यैः प्रघोषेण घोषितायाः ककुभः ।।१४।। 
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दसवॉ स्कन्ध उत्तरार्धः 


Me _ ` भाव प्रकाशिका : ' त. । 
: ` ` भताः अर्थात्‌ पैदल ; की पा SP 
न [से त्‌ दल सेना, सादिनः अर्थात्‌ घुड़सवार रथ आदि के नायकों से तीब्र a 
किए । कहाँ से निकले ? मृदङ्ग आदि वाद्यो से दिशाए जहाँ बी रि अपनी सेना के साथ प्रस्थान 


अन्वयः-- : सहात्मजाः : ॥१५॥ 
a पेतिमगुयद, MR | ` वराम्बराभरण विलोपनस्जः असिचर्म पाणिभिः सुसंवृताः नृवाजिकांचन शिबिकाभिः 
अनुवाद-- हजारों रानियाँ अपने पुरं 
तथा पुष्पमालाओं र रागी रि a एव हाला bbs वख, भूषण चन्दनादि अङ्गराज 
पलियां डोलियों, रथों सोने की बनी हुई पालकियों में बैठकर अपने पति भगवान ह. त भगवान श्रीकृष्ण की 
हु या म॑ बैठकर अपने पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीछे चलीं॥ १५ 
भावार्थ दीपिका 
नृवाजीति। नृवाजिभिर्नरयानैरश्चैश्च काश्चनशिबिकाभिश्वाच्युतं पतिमनुययु:। सुत्रता: पतित्रता: वराण्यम्बरादीनि यासांताः | १५॥ 
भाव प्रकाशिका 
नृवाजि इत्यादि री से बतलाया गया है कि डोलियों रथो सुवर्ण की पालकियों में बैठकर अपने पति भगवान 
श्रीकृष्ण के पीछे चलीं । सुव्रता: अर्थात्‌ पतिव्रताएँ । सुन्दर वस्त्रों आदि से सजकर चलीं ॥१५॥ 
नरोष्ट्रगोमहिषखराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः । 
स्वलंकृताः कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः ॥९६॥ 
अन्वय:--- परिजनवारयोषितः स्वलंकृताः कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्कराः नरोष्ट्रगोमहिष खराश्वर्यन: करेणुभिः सर्वतः 
अधिज्य ययुः ।।१६॥ 
अनुवाद-- अनुचरों की स्त्रिया वाराङ्गनाएँ अच्छी तरह से शृङ्गार करके खस आदि की झोपड़ियों, अनेक प्रकार 
के तम्बुओं, कनातो कम्बलो, ओढने, विछाने के समानों, बैलों, भैसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी 
ऊंट छकड़ों और हथिनियों पर सवार होकर चलीं ॥१६॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
नरोष्ट्रादिभिर्यानैः । अश्वतरी गर्दभ्यामश्वाज्जाता । अनः शकटम्‌ । करेणुर्गजी । परिजनयोषितो वारयोषितश्च । कटकुटय 
उशीरादितृणनिर्मितगृहाः कम्बलाम्बरादयश्चोपस्कराः कुड्यादिरूपा यासां ताः । अधियुज्य बलीवर्दादिषु तानुपस्करन्‌ दृढं संनह्म।१६॥। 
भाव प्रकाशिका गा है 
मनुष्यों, ऊटों, आदि की सवारियों से, खच्चर, गाड़ी, ही हक की नारियाँ और वाराङ्गनाएं खस कौ 
झोपडियों, कम्बल वस्र आदि सामग्रियाँ तम्बू कानात आदि बैलों आदि पर उन सामग्रियों को लादकर ॥१६ | 
बलं मृहसूवजपरछञाामररवरावुधाभरणकि क 
दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौ रवेर्यथार्णवः क्षुषि 20९ जवर कि दिवांशुभि: 
अन्वय:--तिमिंगिलोर्मिभि:क्षुभित अर्णवो रवेः यथा वृहद्ध्वज पटछत्र चामर बराच त. 
तुमुलरवं बभौ ॥।१७।। होती है, उसी . 
अनुवाद जिस तरह तिमिङ्गिलों एवं लहरों के उछलने ध बने हुए समुद की शा म | 
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i कोलाहल परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी-बड़ी पताकाओं छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्रशस्रों वस्राभूषणों, मुकुटों कह कवच 
का ण कोल 7080 पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सेना अत्यधिक सुशोभित हुई ॥१७) 
0000 आदी भावार्थ दीपिका कड ह 
रवेरंशुभिश्व तद्दल॑ दिवा बभौ । कथंभूतम्‌ । तुमुलरवमाकुलस्वनम्‌ । क्षुभितैस्तिमिद्धिलैरूर्मिभश्च ॥१७।। ` | 
भाव प्रकाशिका 
. सूर्य की किरणों से भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेना सुशोभित हुई कैसी सेना ? अत्यधिक कोलाहल से युक्त तिमिड्निलों 
और लहरों से क्षुब्ध समुद्र ॥१७॥ हु 
अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहायसा । 
निशम्य तद्यववसितमाहताहणो मुकुन्दसंदर्शननिर्वृतेन्द्रिः ॥१८॥ 
अन्वय:--- अथो यदुपतिना सभाजितः मुनिः, तद्व्यवस्तिं निशम्य, मुकुन्दसंदर्शन निर्वृतिन्द्रिय: तं प्रणम्य हृदि विदधत्‌ 
विहायसा ययौ ।।१८।। | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सम्मानित देवर्षि नारदजी भगवान्‌ के निर्णय को जानकर बहुत प्रसन्न हुए। 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन से देवर्षि की सारी इन्द्रियाँ आनन्द मग्न थीं, जाते समय भगवान्‌ ने देवर्षि की अनेक प्रकार 
की सामग्रियों से पूजा की । इसके पश्चात्‌ देवर्षि मन ही मन श्रीभगवान्‌ को प्रणाम करके आकाश मार्ग से चले गये।। १८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुनिर्नारदो विहायसा ययाविति शेषः ।।१८।। 
[ भाव प्रकाशिका 
नारदजी आकाश मार्ग से चले गये ॥१८॥ 
राजदूतमुवाचेदं भगवान्प्रीणयन्‌ गिरा । मा भैष्ट दूत भद्रं वो घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥१९॥ 
. अन्वयः भगवान्‌ राजदूतं गिरा प्रीणयन्‌ इदम्‌ उवाच दूत माभैष्ट वः भद्रम्‌ मागधं घातयिष्यामि ।।१९॥ 
अनुवाद-- राजाओं के दूत को अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए श्रीभगवान्‌ कहे, दूत तुम डरो मत तुमलोगों 
का कल्याण हो जरासन्ध को में मरवा दूँगा ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
मा भैष्टेति बहुत्वं राजाभिप्रायेण ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 
मा भैष्ट में बहुवचन राजाओं के अभिप्राय से प्रयुक्त है ॥१९॥ 
इत्युक्त: प्रस्थितो दूतो यथावदवदज्नपान्‌ । तेऽपि संदर्शनं शौरे: प्रत्यैक्षन्यन्मुमुक्षवः ॥२०॥ 
अन्वय:--- इत्युक्तः दूत: प्रस्थितः रपान्‌ यथावद्‌ अवदत्‌ तेऽपिशौरे संदर्शनं प्रत्यैक्षन्‌ यत्‌ मुमुक्षः ।२०॥ 
अनुवाद इस तरह कहने पर दूत ने भी प्रस्थान किया और उसने राजाओं को सारी बातो को ज्यों की त्यो 
बतलाया । मुक्ति प्राप्त करने वाले राजागण भी श्रीभगवान्‌ के आने की प्रतीक्षा करने लगे । २७॥ ॐ 


भावार्थ दीपिका 
` प्रत्यैक्षन्‌ प्रत्येक्षन्त । 'यद्यस्मान्मुमुक्षवः ॥२०॥। . 
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आनर्तसौवीरमसरूस्तीर्त्वा विनशनं हरिः । गिरी 
अ शदीरती 

अन्वयः-- हरिः आनर्त सौवीर मरून्‌ विनशनं तीर्त्वा गिरीन्‌ नदी: ( काका ॥२९॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनर्त सौवीर, मरू, द अनीयाय |।१६॥ 


भावार्थ दीपिका | 
विनशनं कुरुक्षेत्रम्‌ । अतीयायातिक्रम्य ययौ ।। २१॥। 
के भाव प्रकाशिका 
रास्ते में पड़ने वाले आनर्त आदि देशों को पार करके । विनशनम्‌ अ 
- न 
5 य शनम्‌ अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र को | अतीयाय अर्थात्‌ पार 
ततो दृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीम्‌ । पञ्चालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थम 
अन्वयः ततः मुकुन्दः दृषद्वतीम्‌ अथ सरस्वतीं तीर्त्वा अथ पञ्चालान्‌ मत्स्यान्‌ च शक्रप्रस्थम्‌ अगमत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ दृषद्वती एवं सरस्वती नामक नदियों को पार करके उसके बाद में आने 
वाले पञ्चाल एवं मत्स्य देशों को पार करके इन्द्रप्रस्थ आये ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


आनर्तादयो मार्गस्थदेशास्तांस्ती्त्वा5तिक्रम्य । 
थागमत्‌ ॥२२॥ 


शक्रपस्थमिन्द्रप्रस्थम्‌ ॥२२॥। 
| भाव प्रकाशिका 
` इन्द्रप्रस्थ को ही शक्रप्रस्थ कहते हैं ॥२२॥ 
तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम्‌ । अजातशत्रुर्निरगात्सोपाध्याय: सुहृद्वृतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- नृणाम्‌ दुर्दर्शनं तम्‌ उपागतम्‌ आकर्ण्य अजातशत्रुः प्रीतः सोपाध्यायः सुहृद्वृतः निरगात्‌ ॥२३॥। 
अनुवाद- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मनुष्यों को मिलना कठिन है । ऐसे i कक श्रीकृष्ण 
आ गये है, इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ी ही प्रसन्नता हुई । वे अपने आचार्यो तथा अपने हितेषी 
बान्धवों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आये ॥२३॥ 
-- नहीं है ।।२३।। हषीकेशं | 
आता भूयसा । अभ्ययात्स हृषीकेश प्राणाः प्राणमिवादृतः ॥२४॥ 
अन्वयः सः गीतवादित्रघोषेण भूयसा ब्रह्मघोषेण प्राणाः प्राणमिव आदृतः अभ्ययात्‌ ।।२४।। RS के 
अनुवाद महाराज युधिष्ठिर मङ्गलमय गीतों तथा वाद्यो एवं जोर-जोर से पढे जाते हुए वेद मन्त्रों को ध्वनि 
~ महाराज युधिषिर मङ्गलमय ए जैसे इन्द्रियाँ मुख्य प्राण से मिलने जा रही हो॥॥२४॥ 
पूर्वक बड़े आदर से श्रीभगवान्‌ का समादर करने के लिए चले जैसे इन्द्रियों मुख्य i 
भावार्थ दीपिका 


प्राणा इन्द्रियाणि प्राणं मुख्यं प्राणमिव ।।२४।। 
के भाव प्रकाशिका 


४॥ 
प्राणा: अर्थात्‌ इन्द्रियाँ प्राणमिव अर्थात्‌ मुख्य प्राण से ॥२ 
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. दृष्टवा विक्लिन्नहदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः । चिराददृष्ट॑ प्रियतमं सस्वजेऽथ पुनः पुनः ॥२५॥ ` 
_ अन्वयः अथ विक्लीन्न हृदयः पाण्डवः चिरात्‌ दृष्टप्रियतमं श्रीकृष्णं दृष्टवा स्नेहेन पुनः पुनः सस्वजे ॥ २५॥ - 
` ` ` आन्रुवाद- उसके पश्चात्‌ प्रसन्न हुदय से महाराज युधिष्ठिर बहुत दिनों के बाद मिले हुए भंगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
देखकर अत्यन्त प्रेम पूर्वक उनका बार-बार आलिङ्गन किए ॥२५॥ 
| भावार्थ दीपिका 
सस्वजे परिरेभे ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
सस्वजे अर्थात्‌ आलिङ्गन किए ॥२५॥ 
दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभः । 
लेभे परां निर्वृतिमश्रुलोचनो हष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविशभ्रमः ॥२६॥ 
अन्वयः रमामलालयं मुकुन्दगात्रं दोर्भ्यां परिष्वज्य हताशुभः हृष्यत्तनुः विस्मृत लोक विभ्रमः अश्रुलोचनः परां 
निर्वृतिं लेभे ।।२६॥। 
अनुवाद-- लक्ष्मीजी का एकमात्र निवास स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्य मङ्गल विग्रह है । दोनों हाथों से 
पकड़कर आलिङ्गन करने से महाराज युधिष्ठिर के समस्त पाप विनष्ट हो गये । उनका सम्पूर्ण अङ्ग रोमाञ्च के 
कारण प्रफुल्लित हो गया । उस समय उनको इस विश्व का प्रपञ्च भ्रम बिल्कुल नहीं था । उनको आँखों से प्रेमाश्र 
प्रवाहित हो रहे थे ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
रमाया अमलं निर्दोषमालयम्‌ । विस्मृतो लोकव्यवहारो येन सः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
लक्ष्मीजी का निर्मल निर्दोष निवास स्थान विस्मृतलोकविभ्रमः अर्थात्‌ संसार के समस्त व्यवहारों को भूल गये 
महाराज युधिष्ठिर ॥२६॥ | 
तं मातुलेय परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयन्प्रेमजवाकुलेन्द्रियः । 
यमौ किरीटी च सुहत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेऽ च्युतम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- प्रेमजवाकुलेन्द्रियः भीमः स्मयन्‌ तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतः यमौ किरीटी च प्रवृद्धवाष्पा; मुदा सुहृत्तमम्‌ 
अच्युतम्‌ परिरेभिरे ।।२७।। 
अनुवाद-- प्रेम के वेग से विस्मृत बाह्य व्यापार वाले भीम भी मुस्कुराते हुए अपने ममेरे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का आलिङ्गन करके आनन्द मग्न हो गये । तदनन्तर, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव भी अपने अत्यन्त प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का आलिङ्गन प्राप्त किए उस समय उन लोगों की आखों में आसुओं की बाढ आ गयी थी ॥२७॥ 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। A क 
अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः ॥२८॥ 
अन्वयः अर्जुनेन परिष्वक्त यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यः वृद्धेभ्यश्च यथाहितः नमस्कृत्य ।।२८।। 
अनुवाद-- अर्जुन ने पुन: भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलिङ्गन किया, तथा नकुल और सहदेव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को नमस्कार किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी ब्राह्मणों तथा कुरुवृद्धों को यथायोग्य नमस्कार किया ॥२८॥ 
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३८५३ 


अर्जुन के समान होने के कारण अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन | EE | 
दोनों भूजाओं 'न किया भगवान्‌ i 
ने उनको दोनों भुजाओं से पकड़कर हदय से लगा लिया, नकुल और हे मा के का बार 


मानितो मानयामास कुरुसूंजयकैकयान्‌ । सूतमागधगन्धर्वा 
मृदङ्गशङ्खपटहवीणापणवगोमुखैः । ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं बन्दिनश्चोपमन्त्रिणः ॥२९॥ 
अन्वयः- मानितः कुरुसृंजयकैकयान्‌ मानयामास सूतमागधगन्धर्वाः वन्दिनः चः उपमन्त्रिणः पा 
मृदंगशङ्क पटहवीणा पणव गोमुखैः तुष्ठतु; ननृतुः जगुः ।।२९-३०।। he ः जाहााः च हुव 
अनुवाद-- कुरु, सृंजय तथा कैकयदेश के राजाओं और 
श्रीकृष्ण ने भी उन राजाओं का सम्मान शक स ने भगवान श्रीकृष्ण का सम्मान किया और लान 
टा हि पय म्मान किया । सूत, मागध और वन्दीजन और ब्राह्मण भगवान्‌ की स्तुति करने 
लगे और गन्धर्व, नट, विदूषक इत्यादि मृदंग शङ्क, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे आदि बजाकर श्रीभगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिए नाचने-गाने लगे ॥२९-३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९-३०॥। 
एवं सुहृद्धि: पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः । संस्तूययमानो भगवान्विवेशालंकृतं पुरम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः भगवान्‌ स्तूयमानः अलंकृतं पुरं प्रविवेश ।।३१॥ 
अनुवाद-- इस तरह अपने सुहृदों के साथ परम यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्तुति किए जाते हुए सजाये गये 
नगर में प्रवेश किए ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।३१।। 
संसिक्तवर्त्म करिणां मदगन्धतोयैश्षित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः । 
मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्रग्गन्धैर्तृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः करिणां मदगन्ध तोयैः सं सिक्तवर्त्म, चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिः नवदुकूल विभूषणस्रम्‌ 
गन्धैः नृभिः युवतिभिः श्व विराजमानम्‌ ।।३२।। 
अनुवाद इन्द्रप्रस्थ नगर की सड़के और गलियाँ मदमत्त हाथियों के मद से तथा गन्ध से सींच दी गयी थी 
स्थान-स्थान पर रङ्ग-विरङ्गी झंडियाँ लगायी गयी थी । सुनहले तोरण बाँध दिये गये थे और सुवर्ण के जलभरे कलश 
स्थान-स्थान पर रखे गये थे । नगर के सभी युवक और युवतियाँ स्नान करके नये वस्र भूषण पुष्पों के हार आदि धारण 
करके घूम रहे थे ॥३२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
चित्रध्वजादिभिर्विराजमानम्‌ ।।३२।। 


MRS ee भाव प्रकाशिका 
` ्ङ्गविरङ्गे ध्वज आदि से सुशोभित ॥३२॥ 
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ठ उद्दीप्तदीपबलिभि: प्रतिसद्य जालनिर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम्‌ [et 


अन्वयः-- उद्दीप्तदीपवलिभिः प्रतिसद्मजालनिर्यात धूप रुचिरं विलसत्पताकम्‌ मूर्धन्य हेमकलशैः रजतोरुशङ्ग भवै -. 


'जुष्टं कुरुराज धाम ददर्श ।।३३।। | 
` अनुवाद- प्रत्येक गृहों में स्थान-स्थान पर दीपक जलाये गये थे उससे दीपावली की शोभा 


3 
र 
| 

| 
4 


हो रहीशी | 
प्रत्येक गृहों के झरोखों से सुगन्धित धूप के धूम से मनोहर था वह नगर । सभी गृहों के ऊपर पताकाएँ थी] | 


रही थीं । और सुवर्ण के कलश एवं चाँदी के शिखर जगमगा रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार के मने । 


युक्त इन्द्रप्रस्थ नगर को देखा ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका । 
प्रतिसद्य उद्दीप्तैदीपैर्बलिभिः, पुष्पादिप्रकरैश्व जुष्टम्‌ । जालेभ्यो गवाक्षेभ्यो निर्गतेर्धूपै रुचिरम्‌ । बिलसन्त्य: पताका 
यसिमस्तत्‌ । मूर्धन्या मूर्ध्नि भवा हेमकलशा येषां तैः । रजतमयानि रूप्यमयान्युरुणि स्थूलानि शृङ्गाणि कलशाधस्तनभूमिका 
येषं तैर्भवनैजुष्ट कुरुराजस्य धाम पुरं ददर्श ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येक गृहो में प्रकाशित हो रहे दीपों और बलियों से सुशोभित गवाक्ष मार्ग से निकलते हुए सुगन्धित धूप से 
मनोहर, फहराती पताकाओं से सुशोभित, गृहों के शिखरों पर सुवर्ण कलशों वाले गृहों से सुशोभित कलशों के आधार 
चाँदी के थे इस प्रकार के भवनों से भरे हुए इन्द्रपस्थ को श्रीभगवान्‌ ने देखा ॥३३॥ 


प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्रमौत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः 


। 
सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतीश्च तल्पे रु ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्रमार्गे ॥३४॥ 
अन्वयः नरलोचनपानपात्रं प्राप्तं निशम्य औत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः युवतः यः सद्यः गृहकर्म पतींश्च तल्पे 
विसृज्य द्रष्टुं नरेन्द्र मार्गे ययुः स्म ।।३४।।' [ 
अनुवाद यह सुनकर कि अत्यन्त मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजमार्ग पर आ रहे हैं उत्सुकतावशात्‌ जिनकी 
रे और साड़ियों की गाँठे शिथिल हो गयी थीं ऐसी युवति गृह के कामों और शय्या पर सोए हुए अपने 
पतियों को छोड़कर उनको देखने के लिए शीघ्र ही राजमार्ग पर आ गयीं ॥३४॥ | 


भावार्थ दीपिका 
नराणां लोचनानि तेषां पानस्य सादरवीक्षणस्य पात्रं विषयम्‌ । किं पुनर्नारीणामित्यर्थ: ।।३४।। 


अनुवाद-- हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना के भीड़ से युक्त सड़क पर अपनी पत्नियों के साथ भगवान्‌ - | | 
श्रीकृष्ण को देखकर वहाँ की अट्टारियों पर चढ़ी हुई युवतियों ने श्रीभगवान्‌ पर पुष्मों की वर्षा करके मन ही मन | - 


उनका आलिङ्गन करके प्रेमपूर्ण मुस्कान और चितवनों से उनका सुस्वागत किया ॥३५॥ | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; "5००४० ३८५७४: 
या गला प भावार्थ दीपिका. एं 
-. सुष्ठु स्वागतं तत्परश्नादिकं प्रियमुत्स्मयवीक्षितेनेब विदधु; ।।३५॥। 
< च _ भाव प्रकाशिका ॒ 
` युवतियों ने उनका सुन्दर स्वागत मधुर मुस्कान युक्त वीक्षण से किया ॥ ३५॥ 
. ऊचुः स्तियः पथि निरीक्ष्य यथोडुपसहाः 'किमकार्यभूमिः । 
यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहासलीलावलोककलयोत्सवमातनोति ॥३६॥ 


अन्वयः स्त्रियः पथि ताराः यथोडुपसहाः मुकुन्द पत्नी: निरीक्ष्य ऊचुः अमूभि; किम्‌ अकारि ? यत्‌ पुरुषमौलिरुदार 
हासलीलावलोककलया चश्चुषाम्‌ उत्सवम्‌ आतनोति ॥।३६॥। 

अनुवाद इन्द्रप्रस्थ नगर की नारियाँ राजमार्ग पर चन्द्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की पत्मियों को देखकर आपस में कहने लगी कि इन सबों ने न जाने कौन सा तप किया था कि जिसके कारण पुरुष 
Ds श्रीकृष्ण अपनी उन्मुक्त हॅसी और विलास पूर्ण कटाक्षों से इन सबों की ओर देखकर परमानन्द प्रदान 
कर ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
उडुपसहाः चन्द्रसहचरा इत्यर्थः । अमूभिः किं पुण्यमकारि ।।३६॥ 


भाव प्रकाशिका 
उडुपसहाः अर्थात्‌ चन्द्रमा की सहचारियाँ । इन सबों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है ॥३६॥ 
तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः । चक्कुः सपर्या कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनसः ॥३७॥ 
अन्वयः मङ्गलपाण्यः पौराः श्रेणी मुख्याः च तत्र-तत्र उपसंगम्य कृष्णाय सपर्या चक्रः ।।३७॥। 
अनुवाद-- हाथ में उपहार लिए हुए निष्पाप नागरिकों ने स्थान-स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलकर उनको 
उपहार प्रदान किया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रेण्य एकशिल्पोपजीविनां सङ्घास्तेषु मुख्याश्च ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रेण्यः किसी एक शिल्प के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले उन सबों में मुख्य यह श्रेणी मुख्या: का अर्थ है॥३७॥ 
अन्तःपुरजनेः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनैः । ससंभ्रमैभ्युयुपेतः प्राविशद्राजमन्दिरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- अन्तः पुरजनैः प्रीत्या फुल्ललोचनैः ससम्भ्रमैः अभ्युपेतः राजमन्दिरम्‌ प्रविशत्‌ ।।३८॥। 
अगुवाद-- अन्त:पुरी को नारियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर प्रेम और आनन्द से भर गयीं उन सबों ने अपने 
प्रेम पूर्ण एवं आनन्द से खिले नेतरो से श्रीभगवान्‌ का स्वागत किया और श्रीभगवान्‌ भी उन सबों का स्वागत स्वीकार 
करके राजभवन में प्रवेश किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभ्युपेतोऽभिगमनेन सत्कृतः ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 
अगवानी के द्वारा समादृत ॥३८॥ 
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प्रथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात्सस्नुषा परिषस्वजे ॥३ ९॥ 
... अन्वयः-- पृथा त्रिभुवनेश्वरम्‌ भ्रात्रेयं कृष्णं विलोक्य प्रीतात्मा सस्नुषा पर्यङ्कात्‌ समुत्थाय परिषस्वजे ।।३९।। 
अनुवाद-- माता कुन्तीजी त्रैलोक्याधिपति अपने भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर आनन्द से भर गयी बे 
अपनी पुत्र वधू के साथ पलङ्ग से उठकर आगे आयीं और श्रीभगवान्‌ को गले लगा लीं ॥३९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
सस्नुषा द्रौपदीसहिता ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सस्नुषा अर्थात्‌ द्रौपदी के साथ ॥३९॥ 
गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः । पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥ 
अन्वयः-- नृपः देवदेवेशम्‌ गोविन्दं आदृतः गृहम्‌ आनीय प्रमोदोपहतः पूजायां कृत्यं न अविदत्‌ ।।४०।। 
अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर देवताओं के भी आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समादर पूर्वक लाकर आनन्दातिशय 
के कारण आत्मविस्मृत हो गये उन्हे इस बात की यादगारी ही नहीं रही कि किस क्रम से भगवान्‌ की पूजा 
करनी चाहिए ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृत्यं प्रकारविशेषम्‌ । प्रमोदेनोपहतोऽभिभूतः ।।४०।। 
: भाव प्रकाशिका 
कृत्यम्‌ प्रकार विशेष को, प्रमोदेनोपहतः अर्थात्‌ अभिभूत ॥४०॥ 
पितृषवसुर्गुरुत्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनम्‌ । स्वयं च कृष्णया राजन्भगिन्या चाभिवन्दितः ॥४१॥ 
अन्वयः कृष्णः पितृष्वसुः गुरुस्त्रीणां अभिवादनम्‌ चक्रे । राजन्‌ कृष्णया भगिन्या च स्वयम्‌ अभिवन्दितः ।।४१॥। 
क अनुवाद -- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी फूआ तथा दूसरे गुरुजनों की स्त्रियों को प्रणाम किए । राजन्‌ परीक्षित द्रौपदी 
ओर सुभद्रा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम किया ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुरुस्रीणां च । कृष्णया द्रौपद्या । भगिन्या सुभद्रया ।।४ १।। 


भाव प्रकाशिका | 


| अन्वयः श्वश्चा संचोदिता कृष्णा कृष्णपत्नी: रुक्मिणीं, सत्याम्‌ भद्रां, जाम्बवतीं , कालिन्दीम्‌, मित्रविन्दां शैव्यां सतीं 
नाग्नजितौम्‌ अन्याश्च यास्तु अभ्यागताः वासः सक्र मण्डनादिभिः आनर्च ।।४२-४३।। 


अनुवाद- अपनी सासु माता कुन्ती की प्रेरणा से प्रेरित द्रौपदी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी, 
सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिन्दी, मित्रविन्दा, शैव्या तथा पतिव्रता नाग्नजिती एवं अन्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण कीजो . 
पणनयो वहा आयी थीं, उन सबों का सत्कार न्न, माला तथा अलङ्कार की अन्य वस्तुओं से किया ॥४२-४३॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


भावार्थ दीपिका 


३८५७ i 
दे पल्योऽभ्यागतास्ता अपि ॥।४२-४३।| . | 
प्रकाशिका 


आनर्च अर्चितवती । अन्याश्च याः 


भाव | 

आनर्च अर्थात्‌ पूजन (सत्कार) किया | दूसरी जो क न 

इ का भी ॥४२-४३॥ इ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पलियां वहाँ आयी थीं उन 
सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम्‌ । ससैन्यं 


क. ससैन्यं, सानुगामात्य॑ 1 सानुगामात्यं सभार्य च नवं ne 
अन्वयः- धर्मराजः › सानुगामात्यं सभार्यं च जनार्दनम्‌ नवं नवम्‌ सुखं निवासयामास । TR i 
अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उनकी सेना, अनुचरों 


स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य ही नवीन-नवीन सुख की प्राप्ति हो सके » मन्त्ियों तथा पत्तियों के साथ ऐसे 


॥४४॥| 
व भावार्थ दीपिका 
प्रत्यहं नवं यथा भवति तथा सुखं निवासयामास । ।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
जहाँ प्रतिदिन नवीन सुख की सामग्री प्राप्त हो सके ॥४४] 


तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः । मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ॥४५॥ 
अन्वयः फाल्गुन संयुतः खाण्डवेन वहिम्‌ तर्पयित्वा, येन राज्ञे दिव्या सभाकृता मयं मोचयित्वा ।।४५।। 
अनुवाद-- जहाँ अर्जुन के साथ रहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खाण्डववन का दाह कराकर अग्नि को तृप्त 

किया था और मयासुर को अग्नि से बचाया था जिस मयासुर ने महाराज युधिष्ठिर के लिए दिव्य सभा का निर्माण 

करके दिया था ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथंभूतम्‌ । यः प्रेम्णा नित्यं फाल्गुनेन संयुतः । अतएव तस्य सहायेन सता येन खाण्डवेन हिं तर्पयित्वा तत्र च 
मयं मोचयित्वा तं मयं प्रयुज्य युधिष्ठिराय दिव्या सभा कृता तं जनार्दनम्‌ । अनेन राज्ञः कृष्णोपकारानुस्मरणं दिव्यत्वात्सभाया 
यथामनोरथं सर्वावकाशसंपादनं च दर्शितम्‌ ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
कैसे जनार्दन को श्रीभगवान्‌ प्रेम पूर्वक अर्जुन के साथ रहकर । अर्जुन की सहायता से खाण्डव वन के 
द्वारा अग्नि को तृप्त करके तथा मयासुर को उस अग्नि से बचाकर, मय को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर के 
लिए दिव्य सभा का निर्माण कराया उन भगवान्‌ जनार्दन को । इस तरह से भगवन्‌ कृष्ण द्वारा किए गये राजा 
युधिष्ठिर के उपकारो का स्मरण किया गया है । वह सभादिव्य थी, अतएव मनोरथ के अनुसार ही सभी अवकाशों 
का सम्पादन किया गया है ॥४५॥ 
उवास कतिचिन्मासात्राज्ञः प्रियचिकीर्षया । विहरत्रथमारुह्य फाल्गुनेन काहि पा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्थे उत्तराधें कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमन नामैकसप्ततितमो$ध्याय: 4 | ण १1. 
अन्वयः राज्ञः प्रियचिकीर्षया । फाल्गुनेन भटैः वृतः रथम्‌ आरुह्य विहरन्‌ कतिचिन्मासान्‌ उवास ट जी 
` ` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के प्रिय कार्य को करने की इच्छा से इन्द्रप्रस्थ में ही रहे | वे अः 
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रेड्प्ट श्रीमद्धागवत महापुराण 
के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए जाया करते थे । उस समय उनके साथ बड़े-बड़े वीर सैनिक 
भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ जाया करते थे ॥४६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ गमन नामक 
एकहतरवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७१।। 
भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।४६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां एकसप्ततितमोऽध्यायः ।।७१।। 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध के उत्तरार्थ की भावार्थदीपिका नामक टीका के एकहत्तरवें 

अध्याय की शिवप्रसद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11७१।। 


न 
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रकि 9 


बहत्तरवाँ अध्याय 


पाण्डवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासन्ध का वध 
श्रीशुक उवाच 
एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः । ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैभ्रतृभिश्च युधिष्ठिरः ॥१॥ 
अन्वयः एकदा युधिष्टिरः मुनिभिः ब्राह्मणैः कषत्रियैः वैश्यैः भ्रातृभिः च वृतः सभामध्ये आस्थितः आसीत्‌ ।।१।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक दिन राजा युधिष्ठिर मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियां, वैश्यों तथा अपने भाइयों के साथ बैठे थे।। १॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो द्विसप्ततितमे राज्ञा कार्ये निवेदिते । दुर्जयं मागधं बुद्धवा भीमेनाघातयद्धरिः ।।१।। आस्थितः, आसनमिति शेष: | १।। 
भाव प्रकाशिका 


उसके पश्चात्‌ बहत्तरवें अध्याय में राजा युधिष्टिर द्वारा कार्य का निवेदन किए जाने पर श्रीहरि ने भीम के द्वारा 
जरासन्ध को मरवा दिया ॥१। आसन पर बैठे थे ॥१॥ 
आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसंबन्धिबान्धवैः । श्रृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदमुवाच ह ॥२॥ 

अन्वय:-- आचार्यैः कुलवृद्धैः च ज्ञातिसंबन्धिबान्धवैः एतेषाम्‌ शृण्वतामेव आभाष्य इदम्‌ उवाच ।।२।। 

अनुवाद-- आचार्यो कुलवृद्धों ज्ञाति बन्धुओं, संबन्धियों एवं कुटुम्बियों इन सबों के सामने ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को संबोधित करके उन्होंने कहा ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 

शृण्वतामेवेति । यत्प्रसन्न: कृष्णः करोति न तदन्यः कश्चिदपि कर्तु समर्थ इति निश्चित्य सवनिव ताननादृत्य कृष्णमुवाचेत्यर्थः। 

आभाष्य भो भो कृष्ण भक्तवत्सलेत्येवं संबोध्य ।।२।। 


भाव प्रकाशिका 


शृण्वतामेव० इत्यादि उत्तरार्ध का अभिप्राय है कि प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कर देते हैं, उस कार्य 
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संबोधित , उन सबों 
श तरह से संबोधित करके ॥२॥ बो को न कहकर युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


युधिष्ठिर उवाच 


पूयेन पावनी: । यक्ष्ये बि भ॑बतस्तत्संपादय 
न भूती नः 
हिन क्रतुराजेन राजसूयेन भवतः पावनी: विभूतिः यक्ष्ये प्रभो तत्‌ नः सम्पादय नट 


राजा युधिष्ठिर ने कहा 


` ! मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी 
गोविन्द पकी तथा आपकी विभूति देवताओं 
अप मेरे इस सड्डल्प को पूरा करें ॥३॥ आ... 


भावार्थ दीपिका 


४ भाव प्रकाशिका 
आपके अंशभूत देवताओं की ॥३॥ 


ते कमलनाभ भवापवर्गमाशासते यदि त आशिष ईश नान्ये ॥४॥ 
ँ ` कमलनाभ ये अभद्रनाशने त्वत्पादुके अविरतं परिचरन्ति, ध्यायन्ति, गृणन्ति, ते शुचयः भवापवर्गम्‌ 
आशिषः आशास्ते अन्येन ।।४।। 
; कमलनाभ ! आपकी चरण पादुकायें सभी अमङ्गलों का नाश कर देने वाली है, जो लोग उन 
नै हैं, ध्यान करते हैं और स्तुति करते हैं, वे लोग ही वस्तुतः पवित्रात्मा हैं । ऐसे लोग संसार 
त कर लेते है । यदि वे विषयों की अभिलाषा करते हैं वे उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु जो 
न की शरणागति नहीं करते हैं वे न तो मुक्ति प्राप्त करते हैं और न तो सांसारिक भोग को 


Lo भावार्थ दीपिका 
| मनोरथः कथं त्वया क्रियत इति चेदत आह-त्वत्पादुके इति । परि ये चरन्तीति ं 


रवि मनसा । अभ्रस्य नशने नाशके । गृणन्ति वाचा ! ते भवस्यापवर्ग मोक्षं विन्दन्ति । यद्याशासते 
त नान्ये चक्रवर्तिनोऽपि ।।४।। 
or भाव प्रकाशिका मनोरथ कैसे 
FYE राजा ही कर सकता है, आप इस तरह का मनार 
ऐसा मनोरथ तो श्र sa इलोक कहते हैं परिचरन्ति के बीच यत्‌ शब्द का व्यवधान 
“i करते हैं, मन से ध्यान करते है । अभ्रस्य नशने अर्थात्‌ अमङ्गल का विनाश 
परिचर्या (सेबा) करते €, लेते हैं । यदि वे उपासक विषयों को प्राप्त करना 


य ह ह कोई oe भी आपकी चरण पादुका की शरणागति नही 
कर लेते हैं । 


या विषय भोगों को भी नही प्राप्त कर पाते हैं ॥४॥ 
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ब 


३८६० श्रीमद्धागबत महापुराण 


तहेबदेब भवतश्चरणारविन्दसेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः । 
ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरुसुंजयानाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः तत्‌ हे देव देव भवतः चरणारविन्द सेवानुभावम्‌ इह एषः लोकः पश्यतु । विभो कुरुसृंजयानाम्‌ ये त्वां 
भजन्ति उतन भजन्ति उभयेषां निष्ठं प्रदर्शय ।।५॥। 
अनुबाद-- अतएव हे देवताओं के भी आराध्य देव में चाहता हूँ कि आपके चरणों की सेवा का प्रभाव यह 
संसार देख ले । कुरुवंशियों और सूंजयवंशियों में जो लोग आपका भजन करते हैं तथा जो लोग आपके चरणों की 
सेवा नहीं करते हैं इन दोनों प्रकार के लोगों की निष्ठा को आप दिखला दे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवतो भक्तपक्षपातमाविष्कारयत्राह-तददेवदेवेति । तत्तस्मात्पश्यतु साक्षात्‌ । एवं निञ्चितेऽपि ये कर्मादिप्रधानाः । केचित्कुरुसृंजया 
भगवद्भक्ति न बहु मन्यन्ते तेषां मोहनिवृत्तये ये त्वां भजन्ति यदि वा न भजन्ति तेषामुभयेषां निष्ठां स्थितिं प्रदर्शय।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, इस बात को महाराज युधिष्ठिर आविष्कृत करते हुए तद्वदेवदेव ० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । अतएव साक्षात्‌ देखे । इस प्रकार से निश्चित होने पर भी जो लोग प्रधान रूप से कर्मो 
को करते हैं । कुछ कुरुवंशी और सूंजय वंशी श्रीभगवान्‌ की भक्ति को बहुत महत्त्व नहीं देते हैं, उन लोग के आज्ञान 
को दूर करने के लिए जो लोग आपका भजन करते हैं अथवा जो लोग भजन नहीं करते हैं उन दोनों प्रकार के लोगों 
की निष्ठा को आप प्रदर्शित करें ॥५॥ 
न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात्सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः । 
संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवाऽनुरूपमुदयो न विपर्ययोऽत्र ॥६॥ 
अन्वयः- सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः ब्रह्मणः तव स्वपरभेदमतिः न सं सेवतां ते प्रसादः सुरतरोः इव 
सेवानुरूपमुदयः अत्र विपययो न ।।६।। 
अनुवाद प्रभो ! आप सबों की आत्मा, समदर्शी और स्वयम्‌ आत्मानन्द के साक्षात्कर स्वरूप परत्रह्म हे 
आपमे यह मैं यह दूसरा है या यह अपना है और यह दूसरे का है, इस प्रकार का बुद्धिभेद नहीं हे । फिर भी आप 
उसी पर कृपा करते हैं जो आपकी सेवा करता है । यह उसी तरह से होता है जिस तरह कल्पवृक्ष अपना सेवन करने 
वालों पर कृपा करता है । दूसरों पर नहीं । सेवा के फल में जो न्यूनाधिक भाव होता है उसका कारण सेवा में न्यूनाधिक 
भाव के कारण होता है । आपमें अन्यथा भाव नहीं हे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु रागादिरहिते मयि कथमिदं वैषम्यं स्यात्तत्राह-नेति । स्वः पर इति भेदमतिस्तव न स्यादेव । कुतः । ब्रह्मणो निरूपाधेः 
किंच सर्वस्यात्मनोऽतः समदृशः । किंच स्वसुखानुभूतेः । अतो रागाद्यभावादिति भाव: । तथापि संसेवमानानामेव त्वत्प्रसादो 
नान्येषाम्‌ । तत्रापि सेवाऽनुरूपमुदयः फलं न त्वत्र विपर्ययोऽन्यथाभावः । यथा कल्पद्रुमस्य रागादिराहित्येऽपि सेवकेष्वेव 


फलजनकत्वं नान्येषु ।।६।। 


$ भाव प्रकाशिका 


यदि आप यह कहें कि मैं तो राग और द्वेष से रहित हूँ अतएव मुझमें इस प्रकार की विषमता कैसे हो 
है 2 तो इसके उत्तर में महाराज युधिष्ठिर ने न ब्रह्मणः इत्यादि श्लोक को कहा । आपमें अपने और पराये 
बिल्कुल नहीं है । क्योंकि आप निरूपाधिक ब्रह्म हें । साथ ही आप सबों की आत्मा हैं, अतएव आप 
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समदर्शी हें । तथा आत्मानन्द के साक्षात्कार स्वरूप हैं, क्योंकि आपमें रागद्वेष इत्यादि का अभाव 
लोग आपकी सेवा करते हैं उन लोगों पर ही आप कृपा करते है । दूसरों पर नहीं । उसमें भी Here ed 
है र अबुल आप कृपा क | हे सेवा में न्यूनाधिक्य का होना ही आपकी कृपा के न्यूनाधिक्य का कारण 
होता है । उसमें अन्यथाभाव नहीं होता है। जिस तरह से कल्पतरु उस पर ही कृपा जो 
रोता क वी कृपा करता है, जो उसकी सेवा करता 
किक श्रीभगवानुवाच 
सम्यग्व्यवसितं राजन्‌ भवता शत्रुकर्शन । कल्याणी येन ते कीर्तिलोकाननुभविष्यति ॥७॥ 
अन्वय:-- हे शत्रुकर्शन राजन्‌ भवता सम्यग्व्यवसितं, येन ते कल्याणी कीर्तिः लोकान्‌ अनुभविष्यति ।।७।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे शत्रु विजयी राजन्‌ युधिष्ठिर ! आपने बिल्कुल ठीक निश्चय किया, इस यज्ञ के द्वारा आपकी 
मङ्गलमयी कीर्ति का सम्पूर्ण लोकों में विस्तार होगा ।।७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यं मद्भक्तानामेव कैवल्यादि नान्येषामित्यनुमोदमान आह-सम्यगिति । शत्रुकर्शनेति संबोधयन्सर्वराजविजयशक्तिं 
संचारयति । अनुभविष्यति द्रक्ष्यति । सर्वलोकव्याप्ता भविष्यतीत्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज युधिष्ठिर के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा आप सत्य कहते हैं । मैं अपने 
भक्तों को ही कैवल्य प्रदान करता हूँ । दूसरों को नहीं श्रीभगवान्‌ महाराज युधिष्ठिर को शत्रुकर्शन इस संबोधन के 
द्वारा उनमें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति का संचार करते हें । अनुभविष्यति का अर्थ है देखेगी है। 
अर्थात्‌ आपकी कीर्ति सम्पूर्ण लोकों में फैल जायेगी ॥७॥ 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! अयंक्रतुराट्‌ ऋषीणां पितृदेवानां नः सुहृदाम्‌ अपि सर्वेषां भूतानाम्‌ इप्सितः ।।८॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ ! यह राजसूय नामक सभी यज्ञां का राजा है । यह ऋषियों, पितरों, देवताओं, हम सुहृदों 
को तथा सभी जीवों को अभिप्रेत है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
विजित्य नृपतीन्सर्वान्कृत्वा च जगतीं वशे । संभृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाक्रतुम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विजित्य जगतीं च बशेकृत्वा सर्वसंभारान्‌ संभृत्य महाक्रतुम्‌ आहरस्व ।।९।। 
अनुबाद सभी राजाओं को जीत कर सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करके तथा सम्पूर्ण यज्ञोपयोगी 
सामग्रियों को एकत्रित करके आप यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका यी 
किमत्र मयान्येन बा संपादनीयं, तब तु सुकर एव राजसूय इत्याह-विजित्येति । जगतीं सर्वा पृथ्वीम्‌ । 
संभारान्यज्ञोपस्करान्संभृत्य संपाद्य आहरस्वानुतिष्ठेत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका की 
इसमें मुझको अथवा किसी दूसरे को क्या करना है ? आपके लिए राजसूय यज्ञ करना तो बहुत आसान 
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है । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने विजित्य० इत्यादि श्लोक से कहा है । जगतीम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी को, संभारान 

अर्थात्‌ यज्ञ सामग्री को संभृत्य अर्थात्‌ एकत्रित करके, आहरस्व अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥९॥ 

एते ते भ्रातरो राजँल्लोकपालांशसंभवा: । जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुर्जयो योऽकृतात्मभिः ॥१०॥ 
अन्वयः राजन्‌ एते ते भ्रातरः लोकपालांशसंभवाः यः अहं अकृतात्मभिः दुर्जयः आत्मवताते अहं जितः ।।१०।। 
अनुबाद राजन्‌ आपके भाई इन्द्र आदि लोकपालों के अंश से उत्पन्न होने के कारण बहुत बड़े वीर हैं। जो 

लोग अपने मन को वश में नहीं किए हे वे लोग मुझे अपने वश में नहीं कर सकते किन्तु जितेन्द्रिय आपने तो अपने 

गुणों से मुझको अपने वश में कर लिया है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका त 
ननु जृपपतिविजयादि कथं शक्यं स्यादत आह-एत इति । किंच आत्मवता जितेन्द्रियेण ते त्वयाहं च जितोऽस्मि 
बजीकृतोऽस्मि । अकृतात्मभिरजितेन्द्रियैः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न हे कि राजाओं आदि पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने एते ० इत्यादि 
श्लोक को कहा । आप जितेन्द्रिय हैं अतएव आपने मुझको अपने वश में कर लिया । अकृतात्मभिः: अर्थात 
अजितेन्द्रियों के द्वारा ॥१०॥ 
न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । विभूतिभिर्वाभिभवेद्दवोऽपि किमु पार्थिवः ॥११॥ 
| अन्वयः-- लोके मत्परं तेजसा यशसा श्रिया वा विभूतिभिः कश्चित्‌ देवः अपि न अभिभवेत्‌ किमु पार्थिवः ।।११।। 


अनुवाद-- संसार में मेरे भक्त का कोई देवता भी अपने तेज, यश अथवा ऐश्वर्य के द्वारा तिरस्कार नहीं कर 
सकता है तो फिर पृथिवी के राजागण उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हें ?॥ ११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्तां तावदेवभूतस्य तव परैरभिभवशङ्का अकिंचनमपि मत्परं कोऽपि नाभिभवितुं प्रभवतीत्याह-न कश्चिदिति । तेजसा 
प्रभावेण । विभूतिभिः सैन्यादिसामग्रीभिः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार के आपको अपने शत्रुओं से पराभव की शङ्का हो सकती है, किन्तु मेरा कोई भक्त यदि अकिश्जन 
है तो भी उसका कोई देवता तेज, यश और सैन्यादि सामग्री के द्वारा तिरस्कार नहीं कर सकता है । तेजसा अर्थात 
श्राव के द्वारा विभूतिभिः सेना आदि सामग्री के द्वारा ॥११॥ 


श्रीशुक उवाच 
म्य भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः । भ्रातृन्दिग्विजये 


अन्वयः भगवद्‌ गीतं निशम्य प्रीत: फुल्लमुखाम्बुज: विष्णुतेजोपबृंहिता ह पलक आयुक्त ॥१२॥ 


श्रीभगवान्‌ की बातों को सुनकर प्रसन्न तथा विकसित मुखकमल वाले राजा युधिष्ठिर ने भगवान्‌ 
सम्पन्न अपने भाइयों को दिग्विजय करने के कार्य में नियुक्त कर दिया ॥१२॥ 


न भावार्थ दीपिका 
वान्‌ । विष्णोस्तेजसोपबृंहितान्संवर्धितान्‌ । तेजोपबृंहितानिति सन्धिरार्षः ।।१२।। 
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भाव प्रकाशिका 


अयुक्त अर्थात्‌ नियुक्त कर दिया । भगवान्‌ विष्णु के तेज से जिन सबों का तेज बढ गया था । तेजोपबृंहितान्‌ 


में आर्ष सन्धि हुई है ॥१२॥ 

सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत्सहसृंजयैः । दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां 

प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ss, a ऱ्य 

मत्स्यैः केकयैः मद्रकैः सह आदिशदिति शेषः ।।१३।। "वप अ 
अनुवाद-- महाराज युधिष्ठिर ने संजय वंशियों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया, 

पश्चिम दिशा में नकुल को जाने का आदेश दिया उत्तर दिशा में बायें हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को 


भेजा, और भीम को मत्स्य, केकय एवं मद्र देशीय सैनिकों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के लिए जाने 
का आदेश दिया ॥ १३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नकुलादीनां मत्स्यादिभिः सहायैर्यथासंख्येन संबन्धः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
नकुल आदि का मत्स्य आदि सहायकों के साथ संख्या के अनुसार सम्बन्ध है ॥१३॥ 
ते विजित्य नृपान्वीरा आजहृर्दिगभ्य ओजसा । अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते ॥१४॥ 
अन्वय:-- हे नृप ते वीराः नृपान्‌ ओजसा विजित्य दिग्भ्यः यक्ष्यते अजातशत्रवे भूरि द्रविणं आजहुः ।।१४॥। 
अनुवाद--- राजन्‌ परीक्षित्‌ वे भीम आदि सभी वीर अपने पौरुष से राजाओं को परास्त करके सभी दिशाओं 
से यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन लाए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथंभूताय । यक्ष्यते यागं करिष्यते ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
किस प्रकार के राजा के लिए ? यक्ष्यते यज्ञ करने वाले महाराज युधिष्ठिर के लिए ॥१४॥ 
्रुत्वाऽजितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः । आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच ह ॥१५॥ 
अन्वय:--- जरासन्धं अजितं श्रुत्वा ध्यायतः नृपतेः आद्यः हरिः तमेव उपायं आह यम्‌ ह उद्धवः उवाच ।।१५।। 
अनुबाद जरासन्ध पर विजय नही प्राप्त किया जा सका है इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर चिन्तित 
हो गये । उस समय श्रीभगवान्‌ ने उनको वही उपाय बतलाया जिसको उद्धवजी ने बतलाया था ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


आद्यो हरिः श्रीकृष्णः ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 


आद्य हरिः भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहा गया है ॥१५॥ 
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भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्त्रयः । जग्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥ 
अन्वयः- हे तात भीमसेनः अर्जुनः कृष्णः त्रयः ब्रह्मलिङ्ग धराः गिरिव्रजं जग्मु यतः बृहद्रथ सुतः ।।१६।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ भीम, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेष बनाकर गिरिव्रज गये जहाँ बृहद्रथ 

के पुत्र जरासन्ध की राजधानी थी ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मलिङ्गधरा ब्राह्मणलिङ्गधारिणः । यतो यत्र बृहद्रथसुतो जरासन्धः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका ~ 
ब्रह्मलिङ्गधराः अर्थात्‌ ब्राह्मण का वेष धारण किए हुए जहाँ पर बृहद्रथ के पुत्र जरासन्ध रहता था ॥१६॥ 

ते गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनम्‌ । ब्रह्मण्यं समयाचेरत्राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः ॥१७॥ 
अन्वय:-- ते अतिथ्यबेलायां गृहमेधिनम्‌ गृहेषु गत्वा ते ब्रह्मलिङ्गिनः राजन्याः ब्रह्मण्यं समयाचेरन्‌ ।।१७।। 
अनुबाद जिस समय जरासन्ध आये हुए अतिथियों का सत्कार करता था उसी समय गार्हस्थ्य धर्म का 

पालन करने वाले उस जरासन्ध के यहाँ वे तीनों ब्राह्मण वेषधारी ब्राह्मण के समान याचना किए ।।१७।। 

भावार्थ दीपिका 
गृहेषु वर्तमानं समयाचेरन्‌ । सम्यगयाचन्तेत्यर्थः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस समय जरासन्ध अपने घर में विद्यमान था समयाचेरन्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह से याचना किए ॥१७॥ 

राजन्विद्धयतिथीन्प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान्‌ । तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्दयं कामयामहे ॥१८॥ 
अन्वयः राजन्‌ दूरमागतान्‌ अर्थिनः अतिथीन्‌ प्राप्तान्‌ विद्धि। ते भद्रम्‌ यद्वयं कामयामहे तन्नः प्रयच्छ ।।१८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ दूर से आये हुए हमलोगों को आप याचक अतिथि जानें । आपका कल्याण हो । जो हमलोग 

आपसे प्राप्त करना चाहते हें, उसे आप हमलोगो को प्रदान कीजिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 


किं दुर्मर्ष तितिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः । किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- तितिक्षूणम्‌ दुर्मर्षम्‌ किम्‌ ? असाधुभिः अकार्य किम्‌ ? वदान्यानां देयं किंम्‌ ? समदर्शिनाम्‌ परः कः?।।१९।। 
+ अनुवाद-- तितिक्षु (सहनशील) पुरुष क्या नहीं सह सकते हैं ? दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते 
हैं ? उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते हें ? और समदर्शी के लिए पराया कौन हो सकता हे ?।।१९।। 


a भावार्थ दीपिका 
नन्विदं कामयामह इति विशेषो निर्दिश्यताम्‌, अन्यथा यस्य स्वयंकल्पः पुत्रादेर्वियोगो दुःसहः स कथं देयः, तथा 


राजमण्डनं किरीटाद्यदेयं यतद्धिुभ्यः कथं देयम्‌, तथातिरम्यं रत्नाभरणादि पुत्रादियोग्यं कथं 
किं दुर्मर्षमित्यादि । अथ दृष्टान्तत्वेनार्थान्तरमाहु:- र पुत्रादियोग्यं कथं परस्मै देयमिति चेदत आहुः 


Aer किमकार्यमिति । यथाऽसाधूनामकार्यं नास्ति तथा तितिक्षूणां दुर्मर्ष दुः सहं 
०५ । वदान्यानामत्युदाराणामदेयं नास्ति । समदर्शिनां परश्च नास्ति । अत: किं विशेषनिर्देशेनेत्यर्थः ।।१९॥। 


“77 नी भाव प्रकाशिका 
है ॥पत्नोग कहें हे हो बतलायें नहीं 
Be 1 कहें कि हमलोग यह चाहते हें इस तरह से आपलोग जो चाहते हों उसे बतलायें, नहीं तो जिसका 


ह i > 
“~ 
ES 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः a 
, 


स्वयंकल्प पुत्र आदि का वियोग जिसको सह पाना अत्यन्त कठिन है उसको 

को अलंकृत करने वाले किरीट आदि को भिक्षुको को कैसे दिया जा a a ae Ro 
के आभूषण इत्यादि जो पुत्रों आदि के लिए योग्य होता है, उसको कैसे दिया जा सकता है ? इस पर ER 
किं दर्मर्षम्‌० इत्यादि श्लोक को कहा इसके पश्चात्‌ अतिथियों ने दूसरी वस्तु को दृष्टान्त रूप से किमकार्यम्‌' » 
इत्यादि कहा । जिस तरह दुष्ट पुरुष कोई भी बुरा कार्य कर सकता है । तितिक्षु पुरुष कुछ भी सह सकता है, इसी 


तरह अत्यन्त उदार पुरुष को लिए अदेय कुछ भी नहीं होता है । एवं समदर्शी पुरुष के es 
अतएव विशेष निर्देश से कौन सा लाभ है ?॥१९॥ पुरुष के लिए पराया कोई नहीं होता 


योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो धुवम्‌ । नाचिनोति स्वयंकल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः॥२०॥ 
अन्वयः- यः स्वयं कल्पः अनित्येन शरीरेण सतां गेयं ध्रुवं शरीरं नाचिनोति सः वाच्यः शोच्य एव सः ।।२०।। 


अनुबाद-- स्वयं A भी होकर अपने अनित्य शरीर के द्वारा ऐसे अविनाशी यश जिसका गान सज्जन 
पुरुष करें, का अर्जन नहीं करता है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम ही है । तथा उसका जीवन शोचनीय 
ही है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच अर्थिने धीरेण मुदूलादिवत्प्राणा अपि न वञ्चनीया इत्याशयेनाहुः-योऽनित्येनेति । नाचिनोति न संपादयति स 
वाच्यः स निन्द्यः ।॥।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
धैर्यवान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह मुद्दल आदि के समान अपने प्राणों को भी याचकों को दे दे इसी अभिप्राय 
से अतिथियों ने योऽनित्येन० इत्यादि श्लोक को कहा नही सम्पादित करता है वह निन्दनीय पुरुष हैं ॥२०॥ 


हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिबिर्बलिः । व्याधः कपोतो बहवो ह्श्लुवेण ध्रुवं गताः ॥२१॥ 
अन्वयः हरिश्चन्द्रः रन्तिदेवः उञ्छवृत्तिः, शिविः बलिः व्याधः कपोतः बहवःहि अध्रुवेण ध्रुवं गताः ।।२१।। 
अनुवाद-- राजन्‌ राजा हरिशचन्द्र, रन्तिदेव, उज्छवृत्ति से जीवन का निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्रल, शिवि, 

बलि, व्याध, कपोत, इत्यादि अनेक पुरुष अपने-अपने अनित्य शरीर से अविनाशी पद को प्राप्त कर लिए ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका | कप 
विश्वामित्रार्थानृण्याय हरिशचन्द्र भार्यात्मजादिसर्व विक्रीय स्वयं चाण्डालतां प्राप्तोऽप्यनिर्विण्णः । Mei 
स्वर्ग गतः रन्तिदेवः सकुटुम्बो ऽपि क दत्त्वा ब्रह्म : 


क स्वमांसं श्येनाय दत्त्वा 
ऽप्यातिथ्यदानेन ब्रह्मलोकं गतः । शिबिः शरणागतकपोतरक्षणाय स्व चा 
उम्म म क तमेव आत्मसाच्चकार । कपोतश्चातिथये व्याधाय कपोत्या सहात्ममास 


दिवं गतः । बलिः सर्वस्वं ब्राह्मणवेषधारिणे हरये दत्त्वा त ब 
दत्त्वा विमानेन दिवं गतः । व्याधस्तयोः सत्त्वं वीक्ष्य स्वयमतिनिर्विण्णो महाप्रस्थाने वनाग्रिदग्ध देहो निष्कल्मषो दिवमारुरोह। 


एवमन्ये च बहबोऽश्रुवेण शरीरेण ध्रुवं लोकं गता इति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 83०: ह 
गये फिर भी कष्ट का अनुभव नहीं किए उसके फलस्व 


जल नहीं था पश्चत्‌ किसी तरह प्राप्त अन्न और जल को 
रन्तिदेव को अड़तालिस दिनो तक अन्न और जल नहीं मिला था ह Mode per 


अतिथि को देकर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त किये । महात्मा सुदेश उञ्छवृत्ति 


Scanned by CamScanner 


३८६६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


सपरिवार महात्मा मुद्रल को कुछ नहीं प्राप्त हुआ था फिर भी वे अतिथि को दान करके ब्रह्मलोक को प्राप्त किए शे 
राजा शिवि शरणागत कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने मांस को बाज पक्षी को देकर स्वर्ग लोक को प्राप्त 
किए। राजा बलि ब्राह्मण वेषधारी श्रीभगवान्‌ को अपना सर्वस्व दान करके श्रीभगवान्‌ को ही अपना बना लिये | 
कबूतर अतिथि व्याध को अपनी कपोती के साथ अपने मांस को दान करके विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया । व्याध 
भी कपोत एवं कपोती के आत्मबल को देखकर स्वयम संसार से अत्यन्त विरक्त हो गया और महाप्रस्थान के समय 
दावाग्नि में अपने शरीर को जलाकर निष्पाप हो गया और स्वर्ग लोक को प्राप्त किया । इसी तरह अनेक पुरुषों ने 
अपने अनित्य शरीर से अविनाशी पद को प्राप्त किया ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठेज्यहितैरपि । राजन्यबन्धून्विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः स्वरैः आकृतिभिः ज्याहतैः प्रकोष्ठे रपि तान्‌ राजन्यबन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपूर्वान्‌ अचिन्तयत्‌ ।।२२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद जरासन्ध उन तीनों अतिथियों के स्वर तथा आकार को देखकर एवं कलाइयों पर प्रत्यञ्चा की रगड़ 
को देखकर यह जान लिया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं वह सोचने लगा कि मैंने इन सबों को कहीं देखा 
है, किन्तु कहाँ देखा है, यह याद नहीं है, यह विचार करने लगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ज्याहततर्ज्याघातकिणाङ्कितैः दृष्टपू्वानद्रौपदीस्वयंवरादिषु ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
कलाई पर प्रत्यञ्चा के रगड़ के चिह्लों से द्रौपदी स्वयम्बर आदि के समय में ॥२२॥ 
राजन्यबन्धवो ह्यते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति । ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय: एते हि राजन्यबन्धवः ब्रह्मलिङ्गानिविभ्रति तेभ्यः भिक्षितम्‌ दुस्त्यजम आत्मानमपि ददामि ।।२३।। 
अनुवाद ये सभी क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का वेष बनाकर आये हैं । यदि ये याचना करेंगे तो मैं इन सबों के 
माँगने पर जिसको देना बड़ा कठिन है, उस अपना शरीर भी दे दूँगा ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
बलेर्नु श्रूयते कीर्तिर्वितता दिक्ष्वकल्मषा । ऐश्वर्याद्‌भ्रेशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥२४॥ 
अन्वय:-- विप्रव्याजेन विष्णुना ऐश्वर्याद्‌ भंशितस्यापि बलेर्नु दिक्षु वितता अकल्मषा कीर्तिः श्रूयते ।।२४।। 
अनुबाद ब्राह्मण के वेष बनाकर विष्णु ने बलि को यद्यपि उसको ऐश्वर्य भ्रष्ट कर दिया किन्तु आज भी बलि 
' की दिशाओं में फैली हुई निर्मल कीर्ति सुनी जाती है ॥२४॥ 
हु । भावार्थ दीपिका 
___ इन्द्रस्यश्रियं जिहीर्षता विप्रव्याजेन विष्णुना भ्रंशितस्यापि बले: । न अहो । नेति पाठे न श्रूयते किं, अपितु श्रूयत इति ।।२४। 
या भाव प्रकाशिका 
ऐश्वर्य का हरण करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेष बनाये हुए विष्णु के द्वारा ऐश्वर्य भ्रष्ट हुए बलि की न 
है कि जहाँ न पाठ है वहाँ अर्थ होगा नहीं सुनी जाती है क्या ? बल्कि सुनी ही जाती है ॥२४॥ 
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र ह ; ३८६७ 
श्रियं द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे । जानन्नपि मही 
Re 1 महीं प्रादाद्वार्यमाणो 
विली विक ऽपि दैत्यराट्‌ ॥ 
= इन्द्रस्य श्रियं जिहीर्षता द्विजरूपिणे विष्णवे जानन्‌ अपि दैत्यराट्‌ बलिः वार्यमाणः अपि a 


अनुवाद-- दैत्यराज बलि से राज्य लक्ष्मी को बलि से छिनकर 
ही ब्राह्मण का वेष बनाये हुए भगवान विष्णु को दैत्यराज इन्द्र की राज्य लक्ष्मी को लौटा देने के लिए 
दे दिया ॥२५॥ एज बलि शुक्राचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी पृथिवी का दान 


भावार्थ दीपिका 
तं श्लाघते-विष्णव इति । शुक्रेण वार्यमाणोऽपि । अतएव विष्णुरिति जानन्नपि ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
विष्णवे इत्यादि के द्वारा जरासन्ध राजा बलि की प्रशंसा करता गेके 
ता है । शुक्राचार्य जाने पर भी 
ये विष्णु हैं इस तरह से जानते हुए भी ॥२५॥ है । शुक्राचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी अतएव 
जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रबन्धुना । देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः ॥२६॥ 
अन्वय:-- पतमानेन देहेन क्षत्रबन्धुना ब्राह्मणार्थाय विपुलं यश; नेहता जीवता को नु अर्थः 2॥२६।। 
अनुवाद-- जरासंन्ध सोच रहा था इस नाशवान शरीर से जो क्षत्रिय विपुल यश को नहीं प्राप्त करना चाहता 
है, जो ब्राह्मण के लिए नहीं जीवित रहता हे, उसका जीना व्यर्थ है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतमानेन पतता क्षत्रबन्धुना देहेन ब्राह्मणार्थाय विपुलं यशो नेहता नेहमानेनासंपादयता को नु अर्थ: । न कोऽपीत्यर्थः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
नाशवान्‌ शरीर से जिस क्षत्रिय ने अपने शरीर से ब्राह्मण के लिए प्रभूत मात्रा में यश नहीं कमाया उसके 
जीने से कोई लाभ नहीं है ॥२६॥ 
इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान्‌ । हे विप्रा ब्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः ॥२७॥ 
अन्वयः इत्युदारमतिः कृष्णार्जुनवृकोदरान्‌ प्राह, हे विप्राः कामः ब्रियतां वः आत्मशिरः अपि ददामि ॥।२७।। 
अनुवाद इस तरह से निश्चय करके उदार बुद्धि से सम्पन्न जरासन्ध ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन तथा भीम 
से कहा ब्राह्मणों ! आपलोग अपनी इच्छानुसार माँगे । मैं आपलोगों को अपना शिर भी दान कर दूंगा ॥२७॥ 
क कन भावार्थ दीपिका 


` एबं निश्चित्याह-हे विप्रा इति ।।२७।। 
७ - भाव प्रकाशिका 


तरह से निश्चय करके जरासन्ध ने हे ब्राह्मणों इत्यादि कहा ॥२७॥ 


वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकारह्विण: ॥२८॥ 


` राजेन्द्रद्न्दशों यदि मन्यसे Clie 
हे राजेनद्र यदि मन्यसे नो द्वन्द्रशः युद्धं देहि वयं राजन्याः युद्धार्थिनः प्राप्ताः अन्नकाक्षिणः न ॥२८।। 


| श्रीभगवान्‌ ने कहा हज 
_ हे राजवर्य ! यदि आप देना चाहते हैं तो आप हमें दन्द्रयुद्ध को भिक्षा प्रदान कः, हमलोग 
ह्मण नहीं है ॥२८॥ 
गीपिका-- नहीं है ।।२८।। 


Scanned by CamScanner 


३८६८ श्रीमद्धागबत महापुराण 


असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राता$र्जुनो हायम्‌ । अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- असौ पार्थः वृकोदरः अयं हि तस्यभ्राता अर्जुनः अनयोः मातुलेयम्‌ माम्‌ ते रिपुम्‌ कृष्णं जानीहि ।।३९। । 
अनुवाद-- ये पृथा पुत्र भीमसेन हैं और ये इनके अनुज अर्जुन हैं, मैं आपका शत्रु तथा इन दोनों का ममे 

भाई कृष्ण हूँ यह आप जान लें ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
राजन्यतामेव प्रपञ्चयति-असाविति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका र 
असौ ० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ क्षत्रियत्व का ही विस्तार से वर्णन करते हैं ॥२९॥ 

एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः स्म मागधः । आह चामर्षितो मन्दा युद्धं तर्हि ददामि व: ॥३०॥ 
अन्वय:--- एवम्‌ आवेदितः मागधः राजा उच्चैः जहास स्म आमर्षितः च आह मन्दाः तर्हि वः युद्धं ददामि ।।३७।। 
अनुवाद-- इस तरह से कहे जाने पर मगध के राजा जरासन्ध जोर से हँसा और क्रोध करके कहा मूर्खो! यदि 

ऐसी बात है तो मैं युद्ध की प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 

न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा । मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गत: ॥३१॥ 
अन्वयः-_ युधिविक्लवचेतसा भीरुणा यतः स्वपुरीं मथुरा त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः त्वया न योत्स्ये ।। ३१।। 
अनुवाद-- कृष्ण तुम तो युद्ध में घबरा जाते हो अतएव तुम डरपोक हो भय के ही कारण तुम अपनी 

नगरी मथुरा को छोड़कर समुद्र का शरण ले लिए हो । अतएव मै तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतो मद्भिया समुद्रं शरणं गतः ।।३१।। 


र भाव प्रकाशिका 
क्योंकि तुम मेरे भय समुद्र में जाकर शरण लिए हो ॥३१॥ 


अयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसत्त्वो न मे सम: । अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम ॥३२॥ 
अन्वय:--- अयं तु वयसा अतुल्यः नाति सत्त्वःन मे सम: अत: अर्जुनः योद्धा न भवेत्‌ भीमः मम तुल्यबलः ।।३२।। 
अनुवाद-- यह अर्जुन तो अवस्था में भी मुझसे छोटा है, मुझसे अधिक बलवान भी नहीं है और न तो मेरे समान 

बलवान है । अतएव अर्जुन से भी योद्धा नहीं करूँगा । भीम मेरे समान बलवान्‌ है, अत: इसके साथ युद्ध करूगा ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वयसाप्यतुल्यो नातिसत्त्वो नातिबलश्च न च देहेन मया समोऽतोऽर्जुनो योद्ध न भवेत्‌ । भीमस्तु भवेत्‌ । यतो मम 
तुल्यबलः ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका £ 
` अर्जुन मुझसे अवस्था में भी छोटा है नाति सत्त्वः अर्थात्‌ अधिक बलवान भी नहीं है और अर्जुन मेरे समान 
ह से भी मेरे समान बलवान नही है, अतएव अर्जुन योद्ध नहीं हो सकते हें । भीम मेरे समान बलवान्‌ भी हें अतएव 


योद्धा हो सकते हें ॥३२॥ 


१-0)” i 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३८६९ 
भ्रीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ । द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराइहि: ॥३३॥ 
अन्वयः इत्युक्त्वा भीमसेनाय महतीं गदाम्‌ प्रादाय, द्वितीयां स्वयम्‌ आदाय पुराद्बहिः निर्जगाम ।।३३।। 

अनुवाद यहं कहकर जरासन्ध भीम को एक विशाल गदा देकर तथा 
के लिए नगर से बाहर निकल गया ॥३३॥ 


दूसरी गदा स्वयं लेकर युद्ध करने 


भावार्थ दीपिका 
प्रादाय दत्त्वेत्यर्थः ।।२३॥। 


प्रादाय अर्थात्‌ देकर ॥३३॥ 


ततः समे खले वीरौ संयुक्तावितरेतरौ । जध्नतुर्वञ्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ ॥३४॥ 
अन्वयः ततः वीरौ समे खले इतरेतरौ संयुक्तौ रणदुर्मदौ, वञ्जकल्याभ्यां गदाभ्यां जघ्नतुः ।।३४।। 
अनुबाद _ उसके पश्चात्‌ वे दोनों बीर समतल युद्ध के मैदान में परस्पर में एक दूसरे से युद्ध करने लगे । 

वे दोनों रणोन्मत्त थे अतएव अपनी वज्र के समान गदा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 


समे खले युद्धाङ्गणे ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
समतल युद्ध के मैदान में ।॥३४॥ 
मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । चरतोः शुशुभे युद्ध नटयोरिव रङ्गिणोः ॥३५॥ 
अन्वयः सव्यं दक्षिणमेव विचित्राणि मण्डलानि चरतोः रङ्गिणोः नटयोः युद्धं इव शुशुभे ।।३५॥ 
अनुवाद-- वे दोनों बायें दाये अद्भुत पेंतरा चलते हुए उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे रङ्गमञ्च पर 
दो नट युद्ध का अभिनय कर रहे हों ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मण्डलानि गदायुद्धगतिभेदान्‌ । सव्यं दक्षिणं च यथा भवति तथा । रङ्गिणो रङ्गगतयोर्नटयोरिवेति निर्भयत्वेनोपमा।।३५।। 
मण्डलानि ; बायें दायें । रङ्गिणोः अर्थात्‌ रङ्गमञ्च पर विद्यमान 
[ दक्षिणम्‌ अथ ग्णोः | 
नटयोरिव दो नटों मकलन निर्भय होने के कारण यह उपमा दी गयी है ॥३५॥ 
ततश्वटचटाशब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभ: । गदयोः क्षिप्तयो राजन्दन्तयोरिव दन्तिनो ३४ ॥३६॥ 
अन्यः राजन्‌ ततः क्षिप्तयोः गदयोः वज्रनिष्पेशसन्रिभः Ee १० जा | र 
प्रहार की गयी गद | 
00) 11 ¦ नुद वाले दो ततके दत टक चटचट को 
आवाज करते हैं । अथवा बिजली गिरने पर जैसी आवाज होती है उसी तरह की आवाज होती थी ॥२६ 
2 ही भावार्थ दीपिका 
'टेति गदयो: परस्पराघातशब्दानुकरणम्‌। वज्रस्य निष्पेषः पातस्तत्स | 


युध्यतोर्दन्तिनोर्दन्ताघातशब्द इव शुशुभे।।३६॥। 
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३८७० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
दोनों गदाओं के टकराने पर होने वाली ध्वनि का अनुकरण चट-चट | से किया गया है । वज्र निष्पेशसत्निभ 
अर्थात्‌ विद्युत्‌ पात के समान । परस्पर में युद्ध करने वाले दो हाथियों के दाँतों. के टकराने की ध्वनि के समान 
सुशोभित होते थे ॥३६॥ 
ते बै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोसकटिपादकरोरुजत्रून्‌ । 
चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विरिदयोरिव दीप्तमन्यवोः ॥३७॥ 
अन्वयः यथा दीप्तमन्यवोः अर्कशाखे संयुध्यतोः द्विरदयोः इव भुजजवेन निपात्यमानेते वै गदे अन्योन्यतें 
सकटिपादकरोरुजत्रून्‌ उपेत्य चूर्णी बभूवतुः ।।३७।। 
अनुबाद जिस तरह क्रोध करके दो हाथी लड़ने लगते हैं और आक की डालियाँ तोड़कर एक दूसरे पर 
प्रहार करने लगते हैं तो वे डालियाँ एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं उसी तरह जरासन्ध और भीम अत्यन्त 
वेग पूर्वक एक दूसरे पर गदा चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों पैरों हाथों जङ्घो ओर हँसलियों पर चोट करते थे 
तो उनकी गदाएँ उनके अंङ्गों से टकराकर चूर-चूर हो जाती थीं ।।३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अंसकट्यादीनुपेत्य । दीप्तो मन्युर्ययोस्तयोर्हिरदयोर्गजयोरर्कशाखाभ्यां समं युध्यतोस्ते यथा चूर्णीभवतस्तद्वत्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
कन्थो तथा कमर आदि से टकराकर क्रोध करके लड़ने वाले दो हाथी आक की डालियों को तोड़कर युद्ध करने 
लगते हैं उस समय वे डालियाँ उन हाथियों के अड्डों से टकराकर जैसे चूर-चूर हो जाते हैं उसी तरह उन दोनों की 
गदाएँ चूर-चूर होने लगीं ॥३७॥ 
इत्थं तयोः प्रहतयोर्गदयोर्जृवीरौ क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिरयः स्पर्शैरपिष्टाम्‌ । 
शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीन्निर्घातवञ्रपरुषस्तलताडनोत्थः ॥३८॥ 
अन्वयः इत्थं प्रहतयोः तयोः गदयोः करुद्धौ नृवीरौ अय; स्पशैः मुष्टिभिः अषिष्टाम्‌ इभयोः इव प्रहरतोः तयोः 
तलताडनोत्थः शब्दः निर्धातवञ्र परुषः आसीत्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- इस प्रकार जब गदाएँ चूर-चूर हो गयीं तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने मुक्के के प्रहार से 
एक दूसरे को चूर-चूर कर देना चाहते थे । मुक्के ऐसे गिरते मानो लोहे के घन गिर रहा हो । एक दूसरे पर प्रहार 
करते हुए वे दो हाथियों के समान उनके थप्पड़ों और मुक्कों का कठोर शब्द बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान 
पड़ता था ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपिष्टं चूर्णीचक्रतुः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
अषिष्टाम्‌ अर्थात्‌ दोनों ने चूर-चूर कर दिया ॥३८॥ 
तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलौजसोः । निर्विशेषमभूद्युद्धमक्षीणजबयोर्नृप ॥।३९।। 
अन्वयः-- हे नृपः एवंतयोः प्रहरतोः समशिक्षा बलौजसोः अक्षीणजवयोः युद्धं निर्विशेषम्‌ अभूत्‌ ।।३९।। 
अनुवाद राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते थे । दोनों की गदा युद्ध में कुशलता 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


दोनों ३८७१ 
एवं बल और उत्साह एक समान थे । दोनों की शक्ति बिल्कुल क्षीण नहीं 
पर भी किसी की भी हार और जीत नहीं हो रही थी । ।३९।। क्षीण नहीं हो रही थी । इस तरह युद्ध करते रहने 
भावार्थ दीपिका 
शिक्षा अभ्यासः, बलं सत्त्वम्‌, ओजः प्रभावः, समानि तानि ययोस्तयोः ।। ३९॥ 


र भाव प्रकाशिका 
| शिक्षा अर्थात्‌ अभ्यास नी अर्थात्‌ शारीरिक बल, ओज: अर्थात्‌ प्रभाव ये सभी बाते दोनों के एक समान थे॥ ३९॥ 
एवं तयोर्महाराज युध्यतोः सप्तविंशतिः । दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद्दन्निशि तिष्ठतोः ॥४०॥ 
Wiss I Fe A जक सप्तविंशतिः दिनानि निरगन्‌ तत्र निशि सुहदवत्‌ तिष्ठतोः ।।४०॥। 
अनुवाद-- हे महाराज इस प्रकार दोनों को युद्ध करते हुए सताइस दिन बीत गये वे दोनों रात्रि में मित्र के 
समान रहते थे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।। 
एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन्वृकोदरः । न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ 
अन्वयः हे राजन्‌ एकदा वै मातुलेयं वृकोदरः प्राह माधव ! अहं युधि जरासन्धं निर्जेतुं शक्तः न ।।४१।। 
अनुबाद हे महाराज परीक्षित्‌ एक दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा हे माधव! 
मैं युद्ध में जरासन्ध को जीतने में समर्थ नहीं हूँ ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 
शत्रोर्जन्ममृती विद्वाञ्जीवितं च जराकृतम्‌ । पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचिन्तयद्धरिः ॥४२॥ 
अन्वय:-- हरिः शत्रोः जन्म मृती विद्वान्‌ जराकृतं, जीवितं पार्थं स्वेन तेजसा आप्यायन्‌ अचिन्तयत्‌ ।।४२॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्ध के जन्म और मृत्यु को जानते थे । वे यह भी जानते थे कि जरानामक 
राक्षसी इसके शरीर के दो टुकड़ों को जोड़कर जीवन प्रदान किया है । अतएव उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी 
शक्ति का संचार किया और उसके मरने का उपाय सोचा ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्म शकलरूपं, मृतिः पुनः शकलीभावस्ते विद्वान्‌ जानन्‌ । जरानाम राक्षसी तत्कृतम्‌ । अचिन्तयत्कथमसौ 
शकलीभवेदिति।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
जडो क टकडों में से 
भगवान्‌ जानते थे कि इसका जन्म दो टुकड़ों में हुआ है । पुनः री तह 0 क 
इसकी मृत्यु होगी । जरा नाम की राक्षसी ने इसे जीवन प्रदान किया हकाल र 
दा टुकड़ों में होगा ॥४२॥ 
संचिन्त्यारिबधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः । दर्श 
अन्वय:--- अमोघदर्शनः अरिवधोपायं संचिन्त्य विटपं पाटयन्िव 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीहरि का ज्ञान अबाध है । वे शत्रु 
बीचो-बीच से चीर दिए और इशारे से उसे भीमसेन को दिखाये ॥४३॥ 


यामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ 
न्निव संज्ञया भीमस्य दर्शयामास ।।४३॥। 
के बध का उपाय सोचकर एक वृक्ष की डाली को 
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३८७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
विटपं शाखाम्‌ । करेण विटपं गृहीत्वा हरिर्भीमस्य यथाहं विटपं पाटयामि तथा त्वमेनं विपाटयेति संज्ञया संकेतेनारिवधोयायं 


दर्शयामासेत्यर्थः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 


विटपम्‌ अर्थात्‌ शाखा को । हाथ में वृक्ष की शाखा को लेकर श्रीहरि जैसे मैं शाखा को चीर रहा हूँ वैसे हो 
तुम इस को चीर दो इस तरह से भीमसेन को शत्रु के बध के उपाय को दिखलाए ॥४३॥ 
तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतां वरः । गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयामास भूतले ॥४४॥ 
अन्वयः-- तद्विज्ञाय प्रहरतांवरः महासत्त्वो भीमः शत्रुंपादयोः गृहित्वा भूतले पातयामास ।।४४।। 
अनुवाद-- उस उपाय को जानकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीम जरासन्ध के पैरों को पकड़कर 
उसे पृथिवी पर पटक दिए ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 
एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः । गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥४५॥ 
अन्वयः-- एकं पादं पदाक्रम्य सः अन्यं दोर्भ्यां प्रगृह्य महागजः शाखामिव गुदतः पाटयामास ।।४५।। 
अनुबाद जरासन्ध के एक पैर को अपने पैर से दबाकर उसके दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर 
उसे गुदा की ओर से ऐसे चीर डाला जैसे कोई गजराज वृक्ष की डाली पकड़कर चीर डाले ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके । एकबाहृक्षभूकर्णे शकले ददृशुः प्रजाः ॥४६॥ 
अन्वयः एकपादोरुवृषण कटिपृष्ठ स्तनांसके एकबाहृक्षिकर्णे शकले प्रजाः ददृशुः ।।४६।। 
अनुवाद-- लोगों ने जरासन्ध के शरीर के दो टुकड़ों को देखा । उन लोगों ने यह भी देखा कि जरासन्ध 
के एक-एक पैर, जङ्घा अण्डकोश, कमर पीठ स्तन कन्धा भुजा नेत्र भौह और कान अलग-अलग हो गये हैं ।।४६। 
भावार्थ दीपिका 
एकैकः पादादिर्ययोस्ते शकले ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उन दोनों टुकड़ों में एक-एक पैर थे ॥४६॥ 
हाहाकारो महानासीन्ञिहते मगधेश्वरे । पूजयामासतुभींमं परिरभ्य जयाच्युतौ ॥४७॥ 
अन्वय:--- मगधेश्वरे निहते महान्‌ हाहाकार आसीत्‌ जयाच्युतौ भीमं परिरभ्य पूजयामासतुः ।।४७।। 
अनुवाद-- जरासन्ध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा जोर-जोर से हाय-हाय करने लगी, अर्जुन और 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों भीमसेन का आलिङ्गन किए और उनका सत्कार किए ॥४७॥ 
वार्थ दीपिका- - नहीं है ।।४७।। 
देवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः । अभ्यषिञ्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभुः ॥ 
1 राजन्यान्संरुद्धा मागधेन ये ॥४८॥ 
श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें जरासन्धवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ 
न्वय:--- भूतभावनः अमेयात्मा प्रभुः भगवान्‌ तत्तनयं सहदेवं मगधानां पति अभ्याषिञ्चत्‌ मागधेन ये संरुद्धा 
मास ।।४८।। 
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कृष्ण के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता है एवं सम्पूर्ण जीवों को 

सहदेव को मगधाधिप के रूप में अभिषिक्त किये और जरासन्ध Se 

श्रीभगवान्‌ मुक्त कर दिये ॥४८॥ 

के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के जरासन्ध वध नामक बहत्तरवें अध्याय 

। (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७२।। 

भावार्थ दीपिका 

भिलाषेणेति दर्शयन्नाह-सहदेवमिति ।।४८।। 

शमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्विसप्ततितमोऽध्यायः ।।७२।। 
भाव प्रकाशिका 


| ने इसलिए कराया कि वह दुर्वृत्त था । राज्य के लोभ से नहीं इस बात को बतलाते 


३८७३ 


ण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बहत्तरवें 
दी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्यख्या सम्पूर्ण हुई ।।७२।। 


CD 
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तिहत्तरवां अध्याय 


जरासन्ध के जेल से मुक्त हुए राजाओं की विदाई और श्रीभगवान्‌ का इन्द्रप्रस्थ लौट आना 
श्रीशुक उवाच 
अयुते दवे शतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिताः । ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मलवाससः ॥१॥ 
अन्वयः द्वे अयुते अष्टौ शतानि युधि लीलया निर्जिताः ते मलिना मलवाससः गिरिद्रोण्या निर्गताः ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जरासन्ध बीस हजार आठ सौ राजाओं को अनायास ही जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के 
भीतर बन्दी बनाकर रखा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा छोड़ दिए जाने पर वे राजागण वहाँ से निकले तो उनका 
शरीर और वस्न मैले हो चुके थे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततस्त्रिसप्ततितमे मोचयित्वा नृपान्हरिः । राजार्हभोगैः स्वान्देशान्प्रस्थाप्य पुनरागमत्‌ ।।१।। अत्युन्रद्धजरासन्धव- धात्तदरुद्धभूपतीन्‌। 
विमोक्ष्य कृपया कृष्णो निजरूपमदर्शयत्‌ ।।२।। ये निर्जिता जरासन्धेन निरुद्धाश्च गिरिद्रोण्यां ते ततो निर्गताः सन्तो घनश्यामां 


ददृशुरित्युत्तरेणान्वयः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 


तदनन्तर तिहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि राजाओं को जरासन्ध के जेल से मुक्त करके उन्हें राजाओं के योग्य भोग 
प्रदान करके, उन सबो को उनके देश में भेजकर पुन इन््रप्र्थ आये ॥१॥ अत्यन्त अत्याचारी जरासन्ध का वध हो 
जाने के कारण उसके द्वारा बन्दी बनाये गये राजाओं को मुक्त करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृपा करके उन राजाओं को अपने 
रूप का दर्शन कराये ॥२॥ जरासन्ध जिन राजाओं को पर्वतों की घाटी में बन्दी बनाकर रखा था वे राजा जब वहाँ 
से निकले तो वे श्रीभगवान्‌ के रूप का दर्शन किए इसतरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१॥ 
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्षुतक्षामाः शुष्कबदनाः संरोधपरिकर्शिता: । ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- क्षुत्क्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः ते पीतकौशेय वाससम्‌ घनश्यामं ददृशुः ।।२।। 
अनुबाद- भूख के कारण वे राजागण दुर्बल हो गये थे, उनके मुख सूख गये थे, जले में बन्द रहने के कारण 
उनका शरीर अत्यधिक शिथिल हो गया था । वे राजागण रेशमी पीताम्बर पहने हुए जलभ्रे मेघ के समान श्यामवर्ण 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन किए ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षुधा क्षामा कृशाः । संरोधेन परिकर्शिताः क्लेशिताः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षुक्षामा: अर्थात्‌ भूख के कारण दुर्बल बने हुए । संरोध परिकर्शिता अर्थात्‌ बन्दी हो जाने के कारण अत्यन्त 
कष्ट प्राप्त ॥२॥ 
श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्गगर्भारुणेक्षणम्‌ । चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३॥ 
पद्महस्तं गदाशङ्करथाङ्गैरुपलक्षितम्‌ । किरीटहारकटककटिसूत्राङ्गदाचितम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- चतुर्वाहुं, श्रीवत्साकं, पद्मगर्भारुणेक्षणम्‌ चारुप्रसन्नबदनम्‌ स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ पद्महस्तं गदाशंख रथाङ्गैः 
उपलक्षितम्‌ किरीट हारकटककटिसूत्रांगदाचितम्‌ ददृशु रिति शेषः ।।३-४।। 
अनुवाद--- श्रीभगवान्‌ को चार भुजाएँ थी, उनके वक्षस्थल में श्रीवत्सांक चिह्न सुशोभित हो रहा था, कमल 
के भीतरी भाग के समान कोमल एवं रतनारे उनके नेत्र थे । श्रीभगवान्‌ का सुन्दर मुख प्रसन्न था, उनके कानों 
में मकराकृति कुण्डल चमक रहे थे, श्रीभगवान्‌ अपने एक हाथ में कमल धारण किए थे और शेष तीन भुजाओं 
में गदा, शङ्क एवं चक्र धारण किए थे । किरीट, हार, कङ्गन और कटि सूत्र एवं बाजूबन्द अपने-अपने स्थान 
पर सुशोभित हो रहे थे ॥३-४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३-४।। 
भ्राजट्दरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया । पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया ॥५॥ 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बहुभिः । प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोहरेः ॥६॥ 
अन्वयः भ्राजद्वरमणिग्रीवं, वनमालया निवीतम्‌ चक्षुर्भ्यां पिबन्त इव, जिह्वया लिहन्त इव नासाभ्यां जिघ्रन्त इव बाहुभि 
रम्भन्त इव हतपाप्मानः मूर्धभिः हरेः पादयोः प्रणेमुः ।।५-६॥। 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ अपने गले में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को धारण किए थे, तथा उनकी वनमाला लटक रही थी । 
इस प्रकार के श्रीभगवान्‌ को देखकर वे राजागण मानो अपने नेत्र से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों नाक से सूं रहे हों एवं 
भुजाओं से श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन कर रहे हों । श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने के कारण उन राजाओं के समस्त पाप विनष्ट 
हो गये थे वे श्रीभगवान्‌ के चरणों पर सिर रखकर उनको प्रणम किए ॥५-६॥ 


भावार्थ दीपिका दीन 
भ्राजन्‌ भ्राजमानो वरमणि: कौस्तुभो यया सा ग्रीवा यस्य तम्‌ । निवीतं कण्ठलम्बितया व्याप्तम्‌ । पिबन्त इवेत्यादीनां 
हरेः पादयोः प्रणेमुरित्युत्तरेणान्वयः । रम्भन्त: परिरम्भमाणा इव ।।५-६।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवन्‌ की ग्रीवा श्रेष्ठ कोस्तुभमणि से सुशोभित हो रही थी, निवीतं वनमालया अर्थात्‌ उनकी वनमाला 
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लटक रही थी, पिबन्तः इव इत्यादि का श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है। 
रम्भन्त: इव अर्थात्‌ आलिङ्गन करते हुए के समान ॥५-६॥ 
कृष्णसंदर्शनाह्वादध्वस्तसंरो (प संरो धनक्लमाः । प्रशशंसुर्हषीकेशं गीर्मि: प्राञ्जलयो नृपाः ॥७॥ 
अन्वयः कृष्ण संदर्शना ह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमाः प्राञ्जलयः नृपाः गीर्भिः हृषीकेशं प्रशशंसुः ।|७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन करने से उन राजाओं को इतना आनन्द हुआ कि उन लोगों को जेल 
में रहने का कष्ट समाप्त हो गया । वे राजागण हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृष्णदर्शनाह्णादेन ध्वस्तः संरोधनक्लमो येषां ते ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन जन्य आनन्द के द्वारा उन राजाओं के कारागार में रहने का कष्ट विनष्ट हो गया॥७॥ 
राजान ऊचुः 
नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय । प्रपन्नान्याहि नः कृष्ण निर्विण्णान्धोरसंसृतेः ॥८॥ 
अन्वयः हे देवदेवेश हे प्रपन्नार्तिहर ? हे अव्यय हे कृष्ण नमस्ते निर्विण्णान्‌ प्रपन्नान्‌ नः घोरसंसृतेः पाहि ।।८।। 
राजाओं ने कहा 
अनुवाद हे देवों के भी आराध्य देव, हे शरणागत जीवों के कष्ट को दूर करने वाले तथा सदा निर्विकार 
रहने वाले भगवन्‌ श्रीकृष्ण आपको नमस्कार है, हमलोग आपके शरणागत हैं । इस घोर संसार चक्र में पड़े हुए 
हमलोग कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, आप हमलोगों की रक्षा करें ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरोधाद्रक्षितानस्मान्‌ घोरायाः संसृतेरपि पाहि मोचय ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने हमलोगों की इस कारागार से रक्षा की अब इस संसार चक्र से भी हमलोगों की रक्षा आप करें ॥८॥ 
नैनं नाथान्वसूयामो मागधं मधुसूदन । अनुग्रहो यद्धवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्तिभो ॥९॥ 
अन्वयः- हे मधुसूदन ! हे नाथ एनं मागधं न अन्वनुसूयामः हे विभो भवतः अनुग्रहो यत्‌ राज्ञां राज्यच्युतिः ।।९।। 
अनुवाद-- हे मधुसूदन । हे मेरे स्वामिन्‌ हमलोग इस जरासन्ध में कोई दोष नहीं देखते हैं यह तो आपका 
बहुत बड़ा अनुग्रह है कि राजा कहलाने वाले हमलोग राज्यलक्ष्मी से च्युत कर दिए गये ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
इहामुत्र भोगासक्ताश्च कथं संसृतेर्मोचनीया रत्याशङ्क् संप्रति न वयं तथाभूता इत्याहुः- 
जान्वसूयामः अन्वतु दोषदृष्ट्या न पश्यामः । कुत इत्यत आहुः- अनुग्रह इति । यद्यस्मात्‌।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि आपलोग तो जरासन्ध से असूया करते हैं लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने में आसक्त 
हैं अतएव आपलोगों को इस संसर चक्र से कैसे मुक्त किया जा सकता है ? इस तरह से आशङ्का करके राजाओं 
ने कहा कि इस समय हमलोगों की वैसी स्थिति नहीं है । इस बात को राजाओं ने नैनम्‌० इत्यादि आठ श्लोकों 


ननु भवन्तो जरासन्धासूयाविष्टा इ 
नैनमित्यष्टभिः । हे नाथ, वयमेनं नान्वसूया 
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से कहा । हे नाथ ! हमलोग इस जरासन्ध से असूया नहीं करते हैं और न इसको हमलोग दोष देते हैं, क्योंकि यह 
तो आपकी कृपा है । जिससे कि ॥९॥ 
राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः । त्वन्मायामोहितोऽनित्या मन्यते संपदोऽचलाः ॥१०॥ 
अन्वयः राजैश्वर्य मदोनद्धो नृपः श्रेयो नहि विन्दते त्वन्माया मोहितः सम्पदः अनित्या संपदः अचलाः सन्यते।।१०।। 
अनुबाद-- जो राजा अपने राज्यैश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसका कल्याण नहीं होता है । वह आपकी 
माया से मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियों को ही अचल मान लेता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव व्यतिरेकेणोपपादयन्ति-राज्यैश्वर्यति । राज्यैश्वर्याभ्यां मदस्तेनोन्नद्ध उच्छङ्खलो नित्या अचलाश्च संपदो मन्यते । यद्रा 
अनित्याः सतीरचलाः शाश्चतीर्मन्यते ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बात को व्यतिरेक के द्वारा राज्यैश्वर्य ० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते हैं । राज्य तथा ऐश्वर्य से उन्मत्त 
बना हुआ सपत्ति को नित्य तथा अचल मानने लगता है । अथवा अनित्य सम्पत्ति को नित्य और अचल मान लेता 
है ॥१०॥ 
मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम्‌ । एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते ॥११॥ 
| अन्वय:--- यथा बालाः मृगतृष्णां उदकाशयम्‌ मन्यन्ते एवम्‌ अयुक्ता; वैकारिकीं मायाम्‌ वस्तु चक्षते ।।११।। 
अनुवाद-- जिस तरह अज्ञानी लोग मृगतृष्णा को ही जलाशय मान लेते हैं उसी तरह इन्द्रिय लोलुप एवं अज्ञानी 
पुरुष इस परिवर्तित होने वाली माया को सत्य मान लेते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अवस्तु सद्वस्तुतया पश्यन्तीत्याहुः-मृगतृष्णामिति । वैकारिकीं सृष्ट्यादिविकारापन्नाम्‌ । अयुक्ता अविवेकिनः।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
वे अज्ञानी लोग मिथ्या वस्तु को सत्य मान लेते हैं, इस तरह से राजाओं ने कहा वैकारिकीम्‌ अर्थात सृष्टि आदि 
रूप से विकृत होने वाली अयुक्ताः अर्थात्‌ अज्ञानी लोग ॥११॥ 
ke वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयाऽस्या इतरेतरस्पृधः । 
न्तः प्रजाः स्वा अतिनिर्घृणः प्रभो मृत्युं पुरस्त्वाऽविगणय्य दुर्मदाः ॥१२॥ 
अन्वय:-- है प्रभो पुरा दुर्मदाः वयम्‌ श्रीमदनष्टदृष्टय: अस्याः जिगीषया इतरेतरस्मृधः स्वाः प्रजा: ध्नन्त अतिनिर्षृणा: 
` पुरः मृत्युंत्वा विगणय्य स्थिताः ।।१२।। 
` अनुवाद- हे प्रभो मद से मतवाले बने हुए हमलोग धन सम्पत्ति के मद में चूर होकर अन्धे हो गये थे । 
< न बी को जीत लेने की इच्छा से एक दूसरे से होड़ करते थे और अपनी ही प्रजाओं का नाश करते रहते 
हमलोगों का जीवन क्रूरता से भरा हुआ था । आप सामने मृत्यु रूप से खड़े हैं इस बात की परवाह भी 


भावार्थ दीपिका क 
ज्यस्य योगवियोगयोरनार्थावदत्वमस्मास्वेव दृष्टमित्याहु:-वयमिति द्वाभ्याम्‌ । श्रीमदेन नष्टा दृष्टियेषां ते । अस्याः 
इतरेतरस्पृधः परस्परं स्पर्धमानाः । पुर: पुरतः । त्वा त्वां मृत्युमविगणय्य । पुरा ये दुर्मदा वयम्‌ ।॥।१२।। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
३८७७ 


राज्य का योग अनर्थावह होता हे और 
म र रवियोग अर्थावह होता है, इस बात को हमलोगों ने अपने जीवन में 
लिया । इस बात को राजाओं ने बयम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहा है । ऐश के मद से हमलोग ब में देख 
थी। अस्या: इस पृथ्वी का इतरेतरस्ृधः अर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे से होड़ लगाने वाले। पुर: अर्थात सामने जा. 
मृत्यु स्वरूप आपकी परवाह किए बिना । पहले हमलोग मदमत्त शन : अथात्‌ सामने । त्वांमृत्युमविगणय्य 


त एव कृष्णाद्य गभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः । 
आ ल ह अक नुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मराम ते ॥ ९३॥ 
:— अद्य गभाररहसा दुरन्तबीर्येण कालेन भवत: : भवतः 
Re hr तन्वा श्रियः विचालित: भवत: अनुकम्पया 
अनुवाद-- है श्रीकृष्ण प्रभो जो हमलोग राज्य तथा ऐश्वर्य के मद गोग आपके शरी 
द से उन्मत्त थे वही हमलोग आपके शरीर भूत 
काल जिसकी गति इतना गम्भीर है कि उसको कोई टाल नही सकता है, वह अत्यन्त बलवान्‌ हे, उस काल ने हमलोगों 


को श्रीविहीन बना दिया है । और आपकी कृपा से हमलोगों का घमण्ड विनष्ट हो गया है । अब हमलोग आपके चरण 
कमलों का स्मरण कर रहे हें ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे कृष्ण, त एव वयमद्य विनष्टर्पास्ते चरणौ स्मरामः स्मर्तुमाशास्महे । कथंभूताः । भवतस्तन्वा मूर्त्या कालेन श्रियो 
विचालिताः विभ्रंशिता: । अतो राज्यच्युतिर्भवदनुग्रह एवेत्यर्थः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे कृष्ण वही हमलोग आज अपने अभिमान के विनष्ट हो जाने के कारण आपके चरणों का स्मरण करते हैं। 
कैसे हमलोग ? तो इसे बतलाते हैं । आपके शरीरभूत काल ने हमलोगों को श्रीविहीन बना दिया है । अतएव राज्यभ्रष्ट 
होना आपकी कृपा ही है ॥१३॥ 
अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्चत्पतता रुजां भुवा । 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः हे विभो ! शश्वत पतता रुजां भुवा देहेन उपासितव्यं स्पृहयामहे अथो मृगतृष्णिरूपितं राज्यं न च कार्य 
रोचनम्‌ प्रेत्य क्रिया फलं न स्पृहयामहे ।।१४।। 
अनुवाद-- हे सर्वव्यापक प्रभो ! जो निरन्तर क्षीण होने वाले, एवं रोगों की जन्मभूमि इस शरीर के द्वार हमलोग 
जो उपासना करने के योग्य है उन आपके चरणों की उपासना करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं । और राज्य को 
नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वह तो मृगतृष्णा के समान मिथ्या ही है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका देहेनोपासितव्यं 
अत एवाथो अनन्तरं मृगतृष्णिसदृशं राज्यं शश्वत्पतता प्रतिक्षणं क्षीयमाणेन तथा रुजं रोगाणां kann ols: 
सेव्य न स्पृहयामहे । प्रेत्य परलोके च क्रियाफलं स्वर्गादिभोगमुपासितव्यं न स्पृहयामहे । कथंभूतम्‌ । कर्णतो श के 
तत्र गतस्य स्पर्धाद्यनपगमेन सुखाभावादित्यर्थ: ।।१४।। 


प्रकाशिका 
नन चाले एवं रोगों की जन्म भूमि शरीर के द्वारा जिसकी उपासना 


अतएव पुन: हमलोग निरन्तर क्षीण र को नहीं प्राप्त करना चाहते है, किशन मत्य के पश्चात्‌ किए गये 


को जा सकती है, ऐसे मृगतृष्णा के समान रा 
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३८७८ श्रौमद्धागवत महापुराण 


यज्ञादि कर्मो के फलस्वरूप स्वर्गादि भोगों को भी नहीं प्राप्त करना चाहते भली । क्योंकि स्वर्गादि फल तो केवल सुनने 
में ही अच्छे लगते हैं । स्वर्ग में जाने पर वहाँ भी स्पर्धा इत्यादि दूर नहीं समाप्त होते हैं । अतएव उन स्वर्गादिक 
से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है ॥१४॥ "लो 
तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह ॥१५॥ 
अन्वयः नः तम्‌ उपायं समादिश येन इह संसरताम्‌ अपि ते चरणाब्जयोः स्मृतिः न विरमेत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- अतएव आप हमलोगों को उस उपाय का उपदेश दें जिससे कि इस संसार में संसरण करने वाले 
हम संसारी जीव आपके चरण के स्मरण को नहीं भूलें ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्येबंभूता यूयं तर्हि मम चरणौ स्मरत, ततोऽनायासेन मुक्तिर्भविष्यतीति किं मदपेक्षयेति चेदत आहु:-तं न इति । 
त्वच्चरणस्मृतिरपि त्वत्प्रसादफलं मेवेत्यर्थः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि यदि ऐसी बात है तो तुम लोग हमारे चरणों का स्मरण करते रहो उसके द्वारा तो 
बिना प्रयास के ही तुम लोगों की मुक्ति हो जायेगी तो इसके उत्तर में राजाओं ने तं नः इत्यादि श्लोक से कहा अर्थात 
आपके चरणों का स्मरण बने रहना भी आपकी कृपा से सम्भव है ॥१५॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥१६॥ 
अन्वयः प्रणतक्लेशनाशाय, कृष्णाय, वासुदेव, हरये, परमात्मने, गेविन्दाय नमो नम: ।।१६।। 
अनुवाद-- अपने शरणागतजीवों के समस्त क्लेशों का नाश करने वाले भगवन्‌ श्रीकृष्ण, वासुदेव, श्रीहरि, 
परमात्मा तथा भगवान्‌ गोविन्द को हम बार-बार नमस्कार करते है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 


श्रीशुक उवाच 


संस्तूयमानो भगवात्राजभि्मुक्तबन्धनैः । तानाह करुणस्तात शरण्यः श्लक्ष्णया गिरा ॥१७॥ 
अन्वय:-- हे तात मुक्तबन्धनैः राजभिः संस्तूयमानः शरण्यः करुणः भगवान्‌ तान्‌ श्लक्षणया गिरा आह ।।१७।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जो राजागण: जरासन्ध के कारागार से मुक्त हो गये थे उन सबों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले 
शरणागत रक्षक एवं दयालु भगवान्‌ उन राजाओं से अत्यन्त मधुरवाणी से कहे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्लक्ष्णया मझुलया ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
श्लक्ष्णया अर्थात्‌ मनोज्ञ वाणी से कहे ।। १ ७।। 
श्रीभगवानुवाच 
वि; “a द्यप्रभृति वो भूपा मस्यात्मन्यखिलेश्चरे । सुदूढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं तथा ॥१८॥ 
| अन्वयः भूपाः अद्यप्रभृति बः अखिलेश्वरे आत्मनि मयि बाढम्‌ आशंसितं सुदृढा भक्ति जायते ।।१८।। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: त 
ओं जैसी श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- राजाओं जैसी आपलोगों ने कामना की है, उसके सह 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी मुझमें आपलोगें की सुदृढ भक्ति लल निश्चित रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा 


गी ।।१८॥। 
वततत भावार्थ दीपिका 
यथा भवद्भिराशंसितं तथा बाढं निश्चितं बो मयि भक्तिर्जायते जायतामित्यर्थः ।।१८।। 
न्को भाव प्रकाशिका 
आपलोगों ने जैसी भावना की है वैसी निश्चित रूप से आपलोगों की मुझमें निश्चित रूप से भक्ति होगी ॥१८॥ 


दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्य उन्मादकं नृणाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- हे ऋतभाषिणः भूपाः दिष्ट्या व्यवसितम्‌ । नृणाम्‌ उन्मादकं श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्ये ।।१९।। 
अनुबाद-- हे सत्य बोलने वाले राजाओं अपलोगों ने जो निर्णय किया है वह तुमलोगों के बड़े ही सौभाग्य 


की बात है । मैं देखता हूँ कि धन, सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर बहुत से लोग उच्छुंखल और 
मदमत्त हो जाते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे भूपाः, मद्भजनमेव कर्तव्यमिति भवद्धिर्व्यवसितं संकल्पितं दिष्ट्या भद्रम्‌ । भवद्भिरुक्तं च सत्यमेवेत्याह-भवन्त इति। 
श्रीश्च ऐश्वर्य च ताभ्यां मदस्तेनोन्नाहमुद्वन्धनं स्वैराचारमित्यर्थः । पश्ये पश्यामि ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजाओं ! मेरा भजन ही करना चाहिए । आपलोगों ने जो निश्चय किया है, वह आपलोगों के लिए कल्यणकारी है । 
आपलोगों ने जो कहा है, वह भी सत्य ही है । इस बात को श्रीभ्गवान्‌ ने भवन्त इत्यादि से कहा है । सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य के 
द्वारा तो घमण्ड उत्पन्न हो जाता है और उसके द्वारा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है । यह मैं देखता हूँ ॥१९॥ 
हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे । श्रीमदाद भ्रंशिता: स्थानाददेवदैत्यनरेश्वराः ॥२०॥ 
अन्वयः- हैहयः नहुषः वेनः रावणः नरकः अपरे देवदैत्यनरेश्वरः श्रीमदात्‌ स्थानात्‌ भ्रंशिता: ।।२०॥। 
अनुबाद हैहय, नहुष, वेन, रावण नरकासुर इत्यादि दूसरे देवता, दैत्य और राजागण श्रीमद के कारण 
ही अपने स्थान से च्युत हो गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका = 
तदेवाह-हैहय इति । हैहयः कार्तवीर्यश्रक्रवर्ती नरेश्वरः पितु nin jm ues 
प्राप्त उन्मत्तः शचीसङ्गाय ब्राह्मणान्‌ शिबिकां वाहयंस्तैरेव ततो भ्रंशितो | pole ppb mee ta 
हुंकृतैहत: । रावणो राक्षसेश्वरः सीतामभिलषत्राघवेण हतः । नरको दैत्येश्वरो रणान्मयैव 
श्रीमदात्स्थानाद्‌भ्रंशिताः ।।२०॥। 


प्रकाशिका 
बातों बतलाते हैं कृतवीर्य का पुत्र चक्रवर्ती wus एर 
को कक. Us । उसके कारण परशुरामजी ने उसको तथा उसके पुत्रों को भी मार डाला । नह 


इन्द्रत्व को प्राप्त करके उन्मत्त हो गये थे वे इन्द्र की ह 
पालकी ढुलवा रहे थे । उन ब्राह्मणों के शाप से वे अजगर 
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से मारे गये । रावण राक्षसों का स्वामी था, किन्तु श्रीजानकी जी का अपहरण करने के कारण भगवान श्रीराम के द्रार 
मारा गया । दैत्यों के स्वामी नरकासुर ने देव माता अदिति के कुण्डल आदि का अपहरण किया था उसको मैंने ही 
मारा । इसके अतिरिक्त राजागण भी ऐश्वर्य के मद के कारण अपने स्थान से भ्रष्ट हो गये ॥२०॥ 
भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्‌ । मां यजन्तोऽध्वरैर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥२१॥ 
अन्वय:--- भवन्त देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्‌ एतद्‌ विज्ञाय, युक्ताः माम्‌ अध्वरैः यजन्तः धर्मेण प्रजा: रक्षथ ।।२१।। 
अनुवाद-- देह आदि उत्पन्न होने वाली सारी वस्तुएँ विनष्ट होती हैं इस बात को जानकर आपलोग अपनी 
इन्द्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरी आराधना करें ओर धर्म पूर्वक प्रजाओं की रक्षा करें ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदुत्पाद्यं देहादि तदन्तवत्‌ । एवं विज्ञाय युक्ता अप्रमत्ता रक्षथ रक्षतेत्यर्थः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उत्पन्न होने वाली शरीर आदि सभी वस्तुएँ नष्ट होने वाली है, इस बात को जानकर सावधानी पूर्वक प्रजाओं 
की रक्षा करें ॥२१॥ 
संतन्वन्तः प्रजातन्तून्सुखं दुःखं भवाभवौ । प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ॥२२॥ 
अन्वयः प्रजातन्तून्‌ सन्तन्वन्तः सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तः मच्चित्ता विचरिष्यथ ।।२२।। 
अनुवाद-- वंश परम्परा की रक्षा के लिए सन्तान उत्पन्न करते हुए बार-बार प्राप्त होने वाले सुख-दु:ख जन्म 
मृत्यु का सेवन करते हुए आपलोग अपना चित्तमुझ में लागकर जीवन बिताओ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रजातन्तून्‌ पुत्रादिसन्ततीः । प्राप्तं प्राप्तं समत्वेन सेवमानाः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजातन्तून्‌ अर्थात्‌ पुत्रादि सन्तानों को प्राप्तं प्राप्तम्‌ बार-बार प्राप्त होने वाले को समान रूप से सेवन करते हुए॥२२॥ 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा धृतव्रताः । मय्यावेश्य मनः सम्यङ्मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ 
अन्चयः-_ देहादौ उदासीनाः च आत्मारामाः धृतव्रताः मयि मनः सम्यक्‌ आवेश्य अन्ते ब्रह्म माम्‌ यास्यथ ।।२३।। 
अनुवाद-- देह एवं देह के संबन्धियों के प्रति अनासक्त रहते हुए अपनी आत्मा में ही रमण करो, पालन करने 
योग्य ब्रतों को करते हुए मुझमें ही अपने मन को अच्छी तरह से लगाकर अन्त में तुम लोग मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त 
करोगे ॥२३॥ 
3% 


भावार्थ दीपिका 


fs _ माँ ब्रह्म यास्यथ ।।२३।। 


री 
£ 
7:७५ 


भाव प्रकाशिका 


 मुझब्रह्म को ही प्राप्त करोगे ॥२३॥ 


Eres : श्रीशुक उवाच 
दिश्य नृपान्कृष्णो भगवान्भुवनेश्वर: । तेषां न्ययुद्ध पुरुषान्स्त्रियो मज्जनकर्माणि ॥२४॥ 
नन्वय:--.- इति नृपान्‌ आदिश्य भुवनेश्वरः भगवान्‌ कृष्ण: तेषां मज्जनकर्मणि स्त्रियो पुरुषान्‌ न्ययुंक्त ।।२४।। 
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अनुवाद-- न तरह से राजाओं को आदेश देकर मलय के 4 
स्नान कराने के काम में बहुत से स्त्रियों और पुरुषों को ag शा भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन राजाओं को 


२४॥। 
भावार्थ दीपिका 
स्यश्च तेषां मज्जनकर्मण्यभ्यङ्गसनानादौ न्ययुडु 1२४), का 


नका दर भाव प्रकाशिका 
। को उन राजाओं को उबटन आदि लगाकर स्नान कराने के काम में नियुक्त कर दिया ॥२४॥ 
सपर्या कारयामास सहदेवेन भारत । नरदेबोचितेर्वरो भूषणैः स्रग्विलेपनैः ॥२५॥ 
अन्वयः भारत सहदेवेन नरदेवोचितैः वस्त्रे भूषणैः स्नग्विलेपनै: तेषां सपर्यां कारयामास ।।२५।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जरासन्ध के पुत्र सहदेव के द्वारा उन राजाओं को राजोचित वस्त्र, आभूषण, माला 
तथा चन्दन आदि दिलवाकर उन राजाओं का सत्कार करवाया ।। २५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान्समलंकृतान्‌ । भोगैश्च विविधैर्युक्तांस्ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः ॥२६॥ 
अन्वयः-- सुस्नातान्‌ समलंकृतान्‌ वरान्नेन भोजयित्वा नृपोचितैः ताम्बूलाद्ये: विविधैः भोगैः युक्तान्‌ कारयामासेतिशेषः।।२६।। 
अनुवाद-- अच्छी तरह से स्नान करके अलङ्कारो से अलंकृत राजाओं को श्रीभगवान्‌ ने उत्तम पदार्थो का भोजन 
करवा कर राजाओं के अनुकूल ताम्बूल आदि अनेक प्रकार के भोगों को प्रदान कराया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुस्नातान्सम्यगलंकृतान्‌ भोगेश्च युक्तान्‌ वरेणान्नेन भोजयित्वा पुनस्तेषां सपर्यां सहदेवेन कारयामास ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अच्छी तरह से स्नान करके अच्छी तरह से अलङ्कारं से अलंकृत भोग सम्पन्न राजाओं को उत्तम पदार्थो का 
भोजन कराकर श्रीभगवान्‌ उन राजाओं का सहदेव से पुन: सत्कार कराए ॥२६॥ 
ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः । विरेजुर्मोचिताः क्लेशात्यरावृडन्ते यथा ग्रहाः ॥२७॥ 
अन्वयः मुकुन्देन पूजिताः मृष्टकुण्डलाः क्लेशात्‌ मोचिता; ते प्रावृडन्ते ग्रहाः विरेजुः ।।२७॥ 
अनुबाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण से समादृत कानों में चमकते हुए कुण्डलों को धारण किए हुए कष्ट से मुक्त हुए 
वे उसी तरह से सुशोभित हो रहे थे जैसे वर्षा ऋतु के बीत जाने पर चन्द्रमा आदि ग्रह सुशोभित होते है॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रहाश्चन्द्रादयो यथा ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रमा आदि ग्रहों के समान ॥२७॥ स्वदेशाम्प्रत्ययापयत्‌ ॥२८॥ 
रथान्सदश्चानारोप्य मणिकाञ्जनभूषितान्‌ । प्रीणय्य सूनुतै्वाक्यैः सवाशात्सत्य याच शार 


अन्वय:--- मणिकाञ्चन भूषितान्‌ सदश्वान्‌ रथान्‌ समारोप्य सुनृतैः वाक्यैः स्वदेशान्‌ आ | a ह 
अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ मणियो और सुवर्ण से जटित एवं सुन्दर रथो पर बेठाकर मधु 
तृप्त करके उन राजाओं को अपने-अपने देश में भेज दिये ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
प्रीणय्य नन्दयित्वा ।।२८।। 

भाव प्रकाशिका 
प्रीणय्य अर्थात्‌ प्रसन्न करके ॥२८॥। 

त एबं मोचिताः कृच्छात्कृष्णेन सुमहात्मना । ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ॥२९॥ 
अन्वयः-- एवं सुमहात्मना कृष्णेन कृच्छात्‌ मोचिताः तमेव कृतानि च जगत्पतेः ध्यायन्तः ययुः ।।२९।। 
अनुबाद इस प्रकार से उदार शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा कष्ट से मुक्त किए गये वे राजागण भगवान 

श्रीकृष्ण का तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए अपने-अपने देश में चले गये ।।२९।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ । यथाऽन्वशासद्धगवांस्तथा चक्रुरतन्द्रिताः ॥३०॥ 
अन्वयः ते प्रकृतिभ्यः महापुरुषचेष्टितम्‌ जगदुः भगवान्‌ यथा अन्वशासत्‌ तथा अतन्द्रिताः ते चक्रुः ।।३०।। 
अनुवाद-- अपने-अपने राज्यों में जाकर वे राजागण, अपनी प्रजाओं को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की चेष्टाओं 
और लीलाओं को सुनाये और जैसा श्रीभगवान्‌ उन राजाओं को उपेदश दिए थे, वे वैसा निरालस होकर आचरण 
किए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
जगदुः ऊचुः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
जगदुः अर्थात्‌ कहे ।।३०॥ 
जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः । पार्थाभ्यां संयुतं प्रायात्सहदेवेन पूजितः ॥३१॥ 
अन्वय:--- केशवः भीमसेनेन जरासंन्ध घातयित्वा सहदेवेन पूजितः पार्थाभ्याम्‌ संयुतः प्रायात्‌ ।।३१।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासन्ध को मरवाकर जरासन्ध के पुत्र सहदेव के द्वारा पूजित 
होकर भीमसेन और अर्जुन दोनों पाण्डवों के साथ इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान्दध्मुजितारयः । हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां चासुखावहाः ॥३२॥ 
अन्वय:--- जितारयः ते खाण्डवप्रस्थं गत्वा स्वसुहृदः हर्षयन्तः दुर्हृदां चासुखावहाः शङ्खान्‌ दध्मुः ।।३२।। 
ड - >]“रअसक ही a वीर खाण्डवप्रस्थ के सन्निकट जाकर अपने सुहृदों को प्रहर्षित करते हुए तथा अपने शत्रुओं 
हुए अपने-अपने शङ्को को बजाये ।।३२।। 


| en भावार्थ दीपिका 
_ खाण्डवप्रस्थं इन्द्रप्रस्थम्‌ ।।३२।। 


कु 
क भाव प्रकाशिका 
मर खाण्डबप्रस्थ अर्थात्‌ इन्द्रस्थ ॥३२॥ 


५४४ WE KY 
५ क्त > हे 
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` प्रीतमनसं : । मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तमनोरथः ॥३३॥ 
तच्छुत्वा Ne इत्रप्रस्थनिवासिनः तच्छुत्वा प्रीतमनसः मागधं शान्तं राजा च आप्तमनोरथ इति मेनिरे ।॥३३॥ 
अनुवाद निवासियों उस शङ्क की ध्वनि को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और वे सब जान गये कि 
हो गयी, और महाराज युधिष्ठिर का मनोरथ पूरा हो गया अब राजसूय यज्ञ होने वाला है॥३३॥ 


की मृत्यु 
अतस भावार्थ दीपिका 


शान्त मृतम्‌ । आप्तमनोरथो बभूव ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
शान्तम्‌ अर्थात्‌ मर गया । आप्तमनोरथ: अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिर का मनोरथ पूर्ण हो गया ॥३३॥ 
अभिवन्द्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः । सर्वमाश्रावयांचक्कुरात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः भीमार्जुनजनार्दनाः राजनम्‌ अभिवन्द्य आत्मना यदनुष्ठितम्‌ तत्‌ सर्वम्‌ श्रावयाञ्जक्रुः ।।३४।। 
भीम, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये तीनों जाकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किए और उन 
सारी बातों को सुनाये जो जरासन्ध को मारने के लिए उन लोगों को करना पड़ा था ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। Es 
न्निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनानुकम्पितम्‌ । आनन्दाश्रुकलां मुझन्प्रेमणा नोवाच किंचन ॥३५॥ 
` इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥७३॥ 
अन्वय:--- घर्मराजस्तत्‌ केशवानुकम्पितम्‌ निशम्य प्रेम्णा अश्रुकलां मुञ्चन्‌ किञ्चन नोवाच ।।३५।। 
 अनुबाद-- धर्मराज युधिष्ठिर श्रीभगवान्‌ के उस परम अनुग्रह को सुनकर प्रेमातिरेक से भर गये उस समय 
उनकी आँखों से आँसू बहा जा रहा था और वो कुछ भी नही बोल सके ॥३५॥ 
` इस तरह श्रीमद्धागतत महापुराण के दशवें स्कन्ध के उत्तरार् के कृष्ण आदि के आगमन नामक 
` किहत्तरवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७३।। 
वार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५।। 
ति श्रमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धेउत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ।।9३।। 


भाव प्रकाशिका 
महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावप्रकाशिक व्याख्या नामके टीका के 


६ ह उ र _ द्विवेदी ( ) कत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७३।। 


` 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


चौहत्तरवाँ अध्याय 


भगवान्‌ `श्रीकृष्ण की अग्रपूजा और शिशुपाल का वध 
श्रीशुक उवाच 
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभोः । कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीतस्तमत्रवीत 
अन्बय:-- एवं राजा युधिष्ठिरः जरासन्धवधं विभोः कृष्णस्य च तं अनुभावं श्रुत्वा प्रीत: तम्‌ अब्रवीत वीत्‌ ॥॥ 
श्रीशुकदेवजी अब्रवीत्‌ ।।१। | 
शुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह महाराज युधिष्ठिर जरासन्ध के बध तथा सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अद्भत 
को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहे ॥१॥ 37 महिमा 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्युक्सप्ततितमे राजसूयक्रिया द्विजैः । अग्रपूजाप्रसङ्गेन चैद्यघातादि वर्ण्यते । राजसूयमुखे हत्वा जरासन्धं तदो 
चैद्यं तदन्तं कुर्वन्तं बीजं कलिमिवावपत्‌ । कृष्णस्य चानुभावमिति चकारात्तस्य स्वाञ्ञानुविधायित्वं चालक्ष्येत्यर्थ: ॥ शा 
भाव प्रकाशिका 
चौहत्तरवें अध्याय में ब्राह्मणों द्वारा राजसूययज्ञ कर्म के किए जाने के प्रसङ्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अग्रपजा 
s में है र ः | 
के श्रसङ्ग में शिशुपाल के वध आदि का वर्णन किया गया हे । राजसूय यज्ञ के आदि में जरासन्ध को मारकर 
उसके पश्चात्‌ शिशुपाल के वध को करके श्रीभगवान्‌ ने कलह के बीज को बो दिया भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा तथा 
चकार के द्वारा अपनी आज्ञा का पालन भी देखकर ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ये स्युस्रैलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्चराः । वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- ये त्रैलोक्यगुरुवः स्युः त्रैलोकमहेश्वराः दुर्लभं अनुशासनं लब्ध्वा शिरसैव वहन्ति ।।२।। 
महाराज युधिष्ठिर ने कहा 
अनुवाद हे सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! जो ब्रह्मा, शिव, इन्द्र आदि लोकपाल है, वे आपकी 
आज्ञा को प्राप्त करके उसे शिरोधार्य करते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदाह-ये स्युरिति । ये त्रैलोक्यस्यापि गुरवः स्युः सनकादयः सर्वे च लोका लोकपालाश्च ते शिरसैव तवानुशासनं 
वहन्त । दुर्लभं लब्ध्वेति । भाग्येनैतल्लन्धमिति बहुमानेनेत्यर्थः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका व 
' ह स्थुः इत्यादि श्लोक से महाराज युधिष्ठिर की बातों को कहते हैं जो लोग त्रैलोक्य के स्वामी ह 
कादिक आदि भी तथा सभी लोकों के स्वामी भी आपकी आज्ञा को प्राप्त करना अपना स 
धार्य करते हैं ॥२॥ 


३८८४ 


. भूमंस्तदत्यन्तविड ।३॥ 
मू । धत्तेऽ नुशासनं म्बनम्‌ ॥२ 
दाक्षः भवान्‌ दीनानाम्‌ ईशमानिनाम्‌ अनुशासनं धत्ते तत्‌ अत्यन्त 
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भावार्थ दीपिका 
स भवान्परमेश्वरो$स्माकमनुशासनं धत्ते तदत्यन्तविडम्बनमननुरूपमनुकरणम्‌ । स्वतेजोहानिप्रसङ्गादित्यर्थः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
आप परमेश्वर हैं फिर भी हमारी आज्ञाओं का आप पालन करते हैं । यह आप अपने स्वरूप के प्रतिकूल कार्य 
करते है । इससे आपके तेज की हानि ही हो सकती है ॥३॥ 
ब्रह्मणः परमात्मनः । कर्मभिर्वर्धते तेजो हुसते च यथा रवे: ॥४॥ 
अन्बय:--- एकस्य अद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिः तेजः नहि हृसते वर्धते वा रवेः यथा ।॥४।| 
__ आप एक एवं अद्वितीय हैं परंतह्म परमात्मा आप ही है । कर्मो को करने से आपकी उसी तरह 
न तो वृद्धि होती है और न तो हास होता है जिस तरह से उदय और अस्त होने से सूर्य की न तो वृद्धि होती | 
है और न हास होता है ।।४।। | हिल रह. 


न 


पीके 


भावार्थ दीपिका 


बर्धते नो कनीयान्‌' इति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका >> 
आप अपने आप में परिपूर्ण है, आपको आज्ञा देने तथा आपके द्वारा आज्ञा स्वीक 
आपमें न तो किसी प्रकार की वृद्धि होती है और न तो किसी प्रकार की कमी हे lal ह 
से सबकुछ सम्भव है । इस बात को महाराज युधिष्ठिर ने नहोकस्थ० इत्यादि श्ल 
तथा असमान रहित आपकी दोनों माया हैं | परमात्मनः पद के द्वारा महाराज के ब 
सम्पूर्ण जीवों के नियामक हैं । अतएव आपमें नियम्य का होना नहीं है । 
के लिए आप जो इन कर्मों को करते हैं इससे आपका तेज उसी तरह न लो 5 
तरह सूर्य के उदय होने तथा अस्त होने से सूर्य की न तो वृद्धि होती है और न हास होता हे । 
'न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' अर्थात्‌ कर्मों को करने से परमात्मा को न तो वृद्ध हाला ह 5 
हास ही होता है ।।४।। ,. 


तवेति 


न वै तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव । त्वं तवे 
अन्बय:--- हे अजित हे माधव ते भक्तानाम्‌ ममाहमिति त्व त विति 
अनुवाद--- हे किसी से नही पराजित होने वाले माधव आपके भक्ती का हीय ह मैं हूँ तथा 

हो तथा यह तुम्हारा है, इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होता है । यह भेद बुद्धि ' 

भावार्थ दीपिका | 
जन्वेबमप्यहं परमेश्वरो ममेदं नीचं कर्मायोग्यमिति मनसि कथं न भवेदत अ 

तावदियं नानाधीर्भेदमतिर्नास्ति । यथा पशूनामज्ञानां वैकृता शरीरविषया । त 

प्रश्‍न है कि इस प्रकार से भी मैं परमेश्वर हूँ, यह मेरा 


न 


०५ ६ 6) 
चना 
(० _ 
यक > 


याह भै ला 
। “7९ 
अ है 
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NR i _ श्रीमद्भागवत महापुराण र | ण ह रः. 
ता है । तो इस पर महाराज युधिष्ठिर ने न बै ते० इत्यादि श्लोक कहा- हे किसी से नही ५ 


होती है । आप में इस प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होती है यह क्या कहना 
विक श्रीशुक उवाच ठी | 
_ इत्युक्त्वा यज्ञिये काले वब्रे युक्तान्स ऋत्विजः । कृष्णानुमोदितः पाथों ब्राह्मणार हावादिन; ॥६, 
अन्वयः इति उक्त्वा कृष्णानुमोदितः यज्ञिये काले सः पार्थ; ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणान्‌ ऋत्विजः बद्रे [६ | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


RS NE, 
- च्यात का 
'खाष्रायगाा 
f 


है 2॥५॥ | 


है ह 
RAE ५ 


अनुवाद इस तरह से कहकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनुमति से यज्ञोचित काल के. 


जाने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज आचार्य इत्यादि रूप में वरण किया ॥६॥ अ 


भावार्थ दीपिका 
भयुक्तान्‌ । स युधिष्ठिरः ऋत्विजो होतृप्रमुखान्‌ । वन्न वृतवान्‌ ॥६॥ 


भाव प्रकाशिका 
यज्ञ के लिए उचित वसन्त इत्यादि काल के जा जाने पर । यज्ञ कर्मो को करने में निपुण ब्राह्मणों का महाराज 
युधिष्ठिर ने वरण किया ॥६॥ 


द्वैपायनो भरद्वाज: सुमन्तुर्गौतमोऽसितः। वसिष्ठश्र्यवन 


यज्ञिये यज्ञोचिते वसन्तादिकाले । युक्तानि 


बामदेव:, सुमतिः, जैमिनिः क्रतुः पैलः, पराशर: , 


र ' प्यवन, कण्व, मेत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, 
जैमिनि, क्रतु: पैल, पराशर, गर्ग, वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरि, वीतिहोत्र 
` मधुच्छन्दा, वीरसेन और अकृतवर्ण ॥७-९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानाह-द्वैपायन इति त्रिभिः । अक्कतत्रणान्तानेतानृत्विगुपद्रष्टादिभेदेन चत्रे। ।७-९॥ 


he भाव प्रकाशिका PT, 
है द्वैपायन इत्यादि तीन श्लोकों से उस यज्ञ में वरण किये गये ब्राह्मणों के नाम बतलाये गये हैं । अकृतव्रण ऑर 
ब्राह्मणों का ऋत्विक्‌ उपद्रष्टा इत्यादि के रूप में इन ब्राह्मणों का वरण किया ॥७-९॥ 


Scanned by CamScanner 


हार मयादा भाव प्रकाशिका 7! ऊन माता 

` _ दूसरे बुलाये गये लोग यज्ञ देखने की इच्छा से वहाँ आये ॥१०॥ क... . 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: शूद्रा यज्ञ दिदृक्षवः । तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप ॥११॥ 
अन्वयः- हे नृप यज्ञदिदक्षवः ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः वैश्याः, शूद्राः सर्वराजानः राज्ञां प्रकृतयः तत्र ईयुः ha. PR 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी राजागण तथा राजाओं | 

की प्रजा वहाँ आयीं ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 


ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः । कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयांचक्रिरे नृपम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः ततः ते ब्राह्मणाः देवयजनं स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं नृपं दीक्षयां चक्रिरे ॥१२॥ 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ वे सभी ब्राह्मण यज्ञभूमि को सुवर्ण के हल से जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको 

शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवयजनं यज्ञभूमिम्‌ । कृष्ट्वा कर्षणादिभिः संशोध्य । दीक्षयांचक्रिरे दीक्षासंस्कारयुक्तमकुर्वन्‌ ।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवयजनं अर्थात्‌ यज्ञभूमि को, कृष्ट्वा अर्थात्‌ जुतवाकर दीक्षां चक्रिरे अर्थात्‌ यज्ञ की दीक्षा के संस्कार से 
संस्कृत किए । १२।। 
हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा । इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्चभवसंयुताः ॥१३॥ 
सगणा: सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । मुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः ॥१४॥ 
राजानश्च समाहूता राजपत्यश्च सर्वशः । राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पाण्डुसुतस्य वै॥१५॥ 
अन्वयः-- पुरा वरुणस्य यज्ञे यथा उपकरणाः किल हैमाः, राज्ञः पाण्डुसुतस्य राजसूयं समाहूताः विरिञ्चभवसंयुताः 
इन्द्रादयः लोकपालाः सगणाः सिद्धगन्धर्वाः विद्याधरमहोरगाः, मुनयः, यक्षरक्षांसि खग किन्नरचारणाः राजानः राजपत्य: च 
सर्वशः समीयुः ।।१३-१५।। ७४5 प 
अनुवाद-- प्राचीन काल में वरुण के यज्ञ में जैसे सभी उपकरण सुवर्ण के थे उसी तरह महाराज युिषि 
भी यज्ञ में सभी उपकरण सुवर्ण के थे । पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, निमन्त्रण प्राप्त. 
के साथ शङ्करजी इन्द्र इत्यादि सभी लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध गन्धर्व, विद्याधर, महोरग, मुनिगण, य 
राक्षस पक्षी, किन्नर, चारण, राजागण, उनकी सभी रानियाँ भी आयी थीं ॥१३-१५॥ + 


| pu ° 0 भावार्थ दीपिका | 


tees युधिष्ठिरस्य ग राजसूयमविस्मिताः क तला, फ़ल. चप 
> ०७० fe 11५ NIN शै 
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स्मि देववर्चसः याजकाः कृष्णभक्तस्य सूपपन्नं मेनिरे, प्राचेतसम्‌ अमरा 
त्‌ अयाजयन्‌ ।।१६।। 
हैः उड नुवाद-- सबने बिना किसी कौतूहल के इस बात को मान ली की भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त युधिष्ठिर 
नए राजसूययज्ञ करना उनके योग्य ही हे । और देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने महाराज युधिष्ठिर से उसी 
राजसूययज्ञ कराया जिस तरह देवताओं ने वरुण से कराया था ॥१६॥ 
Sk भावार्थ दीपिका ds 
/ याजका ऋत्विजः ।।१६।। 
| ts भाव प्रकाशिका 
याजकाः अर्थात्‌ ऋत्विग्गण ॥१६॥ 
सुत्येहन्यबनीपालो याजकान्सदसस्णतीन्‌ । अपूजयन्महाभागान्यथावत्सुसमाहितः ॥१७॥ 
अन्वयः सुत्येहनि अवनीपालः महाभागन्‌ याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ यथावत्‌ सुसमाहितः अपूजयत्‌ ।।१७।। 
अनुबाद सोमाभिषव के दिन राजा युधिष्ठिर ने महाभाग्यवान ऋत्विजों और यज्ञकर्म में होने वाली त्रुटियों का 
निरीक्षण करने वाले सदसस्पतियों की बड़ी ही सावधानी पूर्वक पूजा की ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 


सुत्येहनि सोमाभिषवदिने ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका n 
 _ सुत्येहनि अर्थात्‌ सोमलता से रस निकालने के दिन ॥१७॥ हि 
सदस्याम्र्ार्हणार्ह वै विमृशन्तः सभासदः । नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात्सहदेवस्तदाब्रबीत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः सदस्याग्रथार्हणार्ह विमृशन्तः सभासदः अनेकान्त्यात्‌ नाध्यगच्छन्‌ तदा सहदेवः अब्रवीत्‌ ।॥॥१८॥॥ | 
अनुबाद सदस्यों में अग्रपूजा किसकी हो इस विषय पर विचार करने वाले सभासदगण मतों की भिन्नता के 
श्वय नहीं कर पा रहे थे उस समय सहदेव ने कहा ॥१८॥ मुक... 
भावार्थ दीपिका Ei 

योग्यम्‌ । अनैकान्त्याद्योग्यानां बहुत्वेनैकस्यानिश्चयात्‌ ।।१८।। | 
| भाव प्रकाशिका ती 
अर्थात्‌ अग्रपूजा के योग्य कौन है ? मतों की भिन्नता के कारण | 
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 [शरांमाण भगवान श्रीक 


वार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। न 
मिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः । आग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योः 
अन्वयः इदं विश्वं यदात्मकम्‌ क्रतवः च यदात्मकाः अग्नि: आहुतयः मन्त्राः सांख्यं ये 
अनुवाद-- इस सम्पूर्ण विश्व की जो आत्मा है, यज्ञ भी यदात्मक है, अग्नि, आहति 
योग ये सबके सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही प्राप्ति के साधन हैं ॥२०॥ न 


भावार्थ दीपिका 
सांख्यं ज्ञानम्‌ । योग उपासना ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञान तथा उपासना भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति के साधन है ॥२०॥ 2 PE 
एक एवाद्वितीयोऽ सावैतदात्म्यमिदं जगत्‌ । आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥२६ 
अन्वयः सभ्याः असौ एक एव अद्वितीय: इदं जगत्‌ ऐतदात्म्यम्‌ आत्मनात्माश्रयः सृजत्यवति हन्त्यजः ॥२१॥ 
अनुवाद-- हे सभासदों भगवान्‌ श्रीकृष्ण एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, ये सजातीय, विसजातीय एवं स्वगत इन 
तीनों प्रकार के भेदों से रहित है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णात्मक है, ये अपने आप में स्थित हैं, ये अजन्मा हैं, तथा 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति एवं संहार के कर्ता हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका bras 
जनु सांख्यं केवलपरं, योगः सविशेषणपरः, कथमुभयोरेकपरत्वं तत्राह-एक एवाद्वितीयोऽसावतः सांख्यस 
युक्तम्‌ । विशेषणभूतस्य सर्वप्रपञ्चस्य तन्मयत्वात्सविशेषणविषयस्य योगस्यापि युक्तमद्वितीयपरत्वमित्याह-ऐतदा 
एष श्रीकृष्ण आत्मा यस्य तदेतदात्मा तस्य भाव ऐतदात्म्यम्‌ । भवितर्येव भावनिर्देशः । 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' इति श्रुतेः 
हेतुः-आत्मनेति । हे सभ्याः, आत्माश्रयोऽन्यनिरपेक्षः स्वयमज इदं जगत्‌ सृजत्यवति हन्ति चेति ॥२१॥ | 
भाव प्रकाशिका | 3 > तमुक ९ है शः 
प्रश्‍न है कि सांख्य तो केवल परक तथा योग विशेषण विशिष्ट परक हे, दोनों को एक 
प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहा गया है कि ये एक रस एवं अद्वितीय हैं । 
EE करता है यह मानना उचित ही है । 8 ड ks ही है । होने वाले के 
। श्रुति भी कहती है ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ ; 
वट मह अवस्थित हैं । ये अन्य निरपेक्ष स्वयं अजन्मा हैं । ये जगत्‌ की सृष्टि 
_ संहार करते हैं ॥२१॥ | 


७ 
> ध्य >. प; ~ 
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र भगवान्‌ से अनेक प्रकार के तपस्या योग टिक 
जिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की कृपा प्रकार के तपस्या योग इत्यादि करके स 
करते हैं । अर्थात्‌ कर्मों का फल भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधीन ही है 
महते दीयतां परमार्हणम्‌ । एवं चेत्सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं 
pe अन्वयः तस्मात्‌ महते कृष्णाय परमार्हणम्‌ दीयताम्‌ एवं चेत्‌ सर्वभूतानां आत्मनश्च अर्हणं भवेत्‌ 
Pr अनुवाद अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ही अग्रपूजा होनी चाहिए इनकी पूजा करने से 
. की तथा आत्मा की भी पूजा हो जाती है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 


सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने । देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥२४॥ 
अन्वय: तदत्तस्यानन्त्यमिच्छता पूर्णाय शान्ताय सर्वभूतात्मभूताय अनन्यदर्शिन कृष्णाय देयम्‌ ॥२४॥ 


| लि i 
f+ 
$ 
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अनुबाद की गयी समर्चना के अनन्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिए कि वह अपने 
आप में पूर्ण, परमशान्त, सभी भूतों की आत्मा तथा अनन्यदर्शी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अग्रपूजा करनी चाहिए ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


जन्वात्मना क्रियमाणमर्हणमात्मन: कथं स्यात्तत्राह-सर्वभूतानामात्मभूताय । अनन्यदर्शिने निरस्तभेदमतये ।॥।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि अपने द्वारा की गयी पूजा आत्मा की कैसे हो सकती है तो इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ सभी भूतों 
की आत्मा है ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए तथा जिनकी बुद्धि समस्त भेदों से रहित है, ऐसे श्रीभगवान्‌ के लिए॥२४॥ 
| इत्युक्त्वा सहदेवोऽ भूत्तूष्णीं कृष्णानुभाववित्‌ । तच्छुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः ॥२५॥ 
अन्वयः- कृष्णानुभाववित्‌ सहदेवः इत्युक्त्वा तुष्णीम्‌ अभूत्‌ तत्‌ श्रुत्वा सर्वे सत्तमाः साधु-साधु इति तुष्टुबुः ॥२५॥ 
अनुबाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रभाव को जानने वाले सहदेव इतना कहकर चुप हो गये उसको सुनकर सभी 
श्रेष्ठ पुरुष बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रशंसा किए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका जे 
श्रीकृष्णानुभाववित्सहदेव इत्युक्त्वा तृष्णीमभूत्‌ ।।२५।। किल ह 
भाव प्रकाशिका RP.) 
श्रीकृष्णा के प्रभाव को जानने वाले सहदेव यह कहकर मौन हो गये ॥२५॥ 


श्र ले राजा ज्ञात्वा हार्द सभासदाम्‌ । समर्हयद्धषीकेशं प्रीतः 


३ ब्राह्मणों की वाणी को सुनकर तथा सभासदों के हार्दिक अभिप्राय 
| गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा किए ॥२६॥ _ १... 
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बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ध्वनि सुनकर । हार्दम प्र 
ह शिरसा लोकपावनीः । सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो5 
अन्वयः सभार्य, सानुजामात्यः सकुटुम्बः मुदा तत्पादौ अवनिज्य लोकपाबनी अप: 1 
अपनी पत्नी, छोटे भाइयों, मन्त्रियों कुटुम्बियों के साथ अत्यन्त प्रेम 
चरणों को धोकर उसे अपने शिर पर धारण किए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। व्याल 
बासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्व महाधनैः । अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत्समवेक्षितम ॥२ 
अन्वय:-- पीतकौशेयैः वासोभिः महाधनैः भूषणैः च अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाक्ष: समवेक्षितुम्‌ नाशकत्‌ 
अनुबाद रेशमी पीताम्बर वस््रों से तथा अत्यन्त मूल्यवान भूषणों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पूजा 
में प्रेमाश्रु के भर जाने के कारण वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं देख सके ॥२८॥ शिक 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। त्यया 
इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्रश्ललयो जनाः । नमो जयेति नेमुस्तं निपेतुः पुष्पवृष्टयः ॥२ 
अन्वयः-_ इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वेजनाः प्राज्ललय: नमो जयेति तं नेमुः पुष्पवृष्टयः निपेतुः ॥२९॥ | 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इस तरह पूजित देखकर सभी लोग हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ को नमस्कार एवं 
जयकार करने लगे ॥२९॥ RE 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। | छ है 
इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः । ह] 
उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षी संश्रावयन्भगवते परुषाण्यभीतः ॥३०॥ || 
अन्वय:-- दमघोष सुत: इत्थं निशम्य कृष्णगुणवर्णनजात मन्युः, स्वपीठादुत्थाय सदसि अमर्षी बाहुम्‌ उत्क्षिप्य भगवते 
मश्रावयन्‌ अभीतः परुषाणि इदमाह ।।३०।। ad हर. 
हो अनुवाद-- राजन्‌ दमघोष का पुत्र शिशुपाल इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणों का वर्णन सु 
हि Eh अपने आसन पर से उठकर अपनी भुजा को उठाकर असहिष्णुता के कारण सभा में श्रीभगवान 
कठोर बातें कहने लगा ॥३०॥ क > 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
दुरत्यय: काल इति सत्यवती श्रुतिः । वृद्धानामपि 
ईश: दुरत्ययः कालः इति श्रुतिः सत्यवती यत्‌ बालवाक्यैः वृद्ध 
सभासदों काल ही ईश्वर है, यह श्रुति सत्य है, वह टालन 
और मूर्खा की बातों से बड़े-बड़े ज्ञान 
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_ हे सदसस्पतयः, सर्वे बालस्य भाषितं मा मन्यध्व मा जानीत मा गृहीतम्‌ । किं तत्‌ । यद्यतः कृ णोऽ अग्रपूज 

ऱ्त ॥३२ ॥। अवो: | न 

क Bs, :: 
भाव प्रकाशिका 30% : > आट 


है सदसस्पतियों आप सभी बालक सहदेव की बातें ठीक न मानें कि कृष्ण ही अग्रपूजा के योग्य है । यह | 
सबों को सम्मत है ॥३२॥ क”: | 
तपोविद्याब्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकल्मषान्‌। परमर्षीन्रहमनिष्ठाल्लोकपालैश्च पूजितान्‌॥३३॥ 
सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः । यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमर्हति ॥३४॥ 
अन्वयः तपोविद्यात्रतधरान्‌ ज्ञनविध्वस्तकल्मषान्‌ परमरषीन्‌ ब्रह्मनिष्ठान्‌ लोकपालैश्च पूजितान्‌ सदस्पतीनतिक्रम्य काक: 
पुरोडाशं यथा कुलपांसन: गोपाल: कथं सपर्याम्‌ अर्हति ।॥॥३३-३४॥। 
अनुवाद-- यहाँ पर तपस्वी, विद्वान्‌ व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों को विनष्ट करने वाले, परं 
ज्ञानीपरमर्षी, ब्रह्मनिष्ठ जिनकी पूजा लोकपाल भी करते है, ऐसे यज्ञ में होने वाली भूल-चूक को देखने वाले सदस्य 


पतियों को छोड़कर यह कुलकलड्ड ग्वाला अग्रपूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है ? क्या यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी 
कभी कौआ हो सकता है ॥३३-३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्यैव वास्तवोऽर्थः पूर्ववदुन्नेय: । गोपाल इति । वेदपृथिव्यादिपालक इत्यर्थः । कुत्सितं वेदविपरीतं लपन्तीति कुलपाः 
पाखण्डास्तान्‌ अंसते समाघातयतीति तथा सः । अकाकः कं च अकं च काके सुखदुःखे ते न विद्येते यस्य सोऽकाक:, आप्तकाम 
इत्यर्थः । स यथा आप्तकामो देवयोग्यं केवलं पुरोडाशमात्रं नार्हति, अपितु सर्वस्वमपि, तथाऽयं श्रीकृष्णोऽपि ब्रह्मर्षियोग्यं 
सपर्यामात्रं कथमर्हति किंत्वात्मसमर्पणमप्यर्हतीत्यर्थः ।।३३-३४।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका ही वास्तविक अर्थ पहले के श्लोक के समान करना चाहिए गोपाल इति अर्थात्‌ वेद तथा पृथिवी आदि | 
का पालन करने वाला, कुलपांसन:, निन्दित अर्थात्‌ वेद विपरीत बातें करने वाले पाखण्डियों का वाचक है, कुलपा: 
उन सबों को विनष्ट करने वाले यह कुलपांसन: पद का वास्तविक अर्थ है । अकाक: की व्युत्पत्ति हैं कंच अकंच, सुख- 
दु:ख जिनमें है ही नहीं, अर्थात्‌ आप्तकाम, जिस तरह आप्तकाम परमात्मा देवताओं के योग्य केवल पुरोडाश के ही 
योग्य नहीं हैं अपितु वे सबके अधिकारी है, ऐसे भगवान श्रीकृष्ण भी ब्रह्मषियों के योग्य पूजामात्र ही क्यों अपितु आत्म 
समर्पण के ही योग्य है ॥३३-३४।। 
. वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृत: । स्वैरवर्ती गुणेहींन: सपर्या कथमर्हति ॥३५॥ 
ht. Rr ' अन्वयः वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृत;, स्वैरवर्ती गुणैहीन: सपर्या कथम्‌ अहर्ति ॥३५। | 
` अजुबाद-_ इनका न तो कोई वर्ण है, न आश्रम है, और न तो कुल है इन सबों से रहित ये सभी ६ मसः 
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'्योऽपेतो ब्रह्मत्वात्‌ । 'अनामगोत्रम्‌' इति श्रुतेः । अत एवानधिकारित्वातस्वैर्धमर्हिष्कृतः । स्वैरव 
तएव निर्गुणस्तमआदिरहितः । एवंभूतो जीवानां योगय तुच्छं सपर्यामात्रं कथमर्हतीत्यर्थः ॥३५॥ | 


|i १ EE. ७ | 
I 3... 
वि 


ee __ वर्ण, आश्रम और कुल से ये रहित हैं क्योंकि ये ब्रह्म है, श्रुति भी कहती है अनाम गोत्रम्‌ । ब्रह्म का न तो 
कोई नाम है और न गोत्र कि अतएव अधिकारी नहीं होने के कारण ये सभी धार्मो से बहिष्कृत है । परमेश्वर होने 
के कारण अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करते है । तमोगुण आदि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण हैं । इस 
प्रकार के भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवों के योग्य केवल पूजा के ही पात्र कैसे हैं 2॥३५॥ 


ययातिनैषां हि कुलं शप्तं सद्धिर्बहिष्कृतम्‌ । वृथापानरतं शशवत्सपर्या कथमर्हति ॥३६॥ 
अन्वयः एषां हि कुलं ययातिना शप्तं सद्भिः बहिष्कृतम्‌ वृथापानरतम्‌ कथं सपर्याम्‌ अर्हति ।।३६॥। 


अनुवाद-- इनका वंश ययाति के द्वारा अभिशप्त होने के कारण सत्पुरुषों के द्वारा बहिष्कृत है । इनके वशं 
वाले सदा मधुपान में आसक्त रहते हैं अतएव ये अग्रपूजा के योग्य कैसे हो सकते है ?॥३६। 


भावार्थ दीपिका 
अपि च कथं वर्णनीयो मादृशैरेषां यदूनां महिमा यस्मादेषां कुलं ययातिना शप्तमपि किं सद्धिर्बहिष्कृतम्‌, अपि तु शिरसा 
धृतम्‌। किंचास्मदादिकुलवत्कि वृथापानरतं अपित्वतिनियताचारमित्यर्थ; । अहो यदूनामेव तावदीदृशं माहात्म्यम्‌ । यदुकुलबृद्धस्य 
ययातेः शापो न प्राभूदित्यादि । अयं तु साक्षादीश्वरोऽतः सपर्यामात्रं कथमर्हतीत्यर्थ; ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक का भी वास्तविक अर्थ इस प्रकार श्रीधर स्वामी करते हैं हम जैसे लोग इनकी महिमा का बर्णन 
कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि इनका वंश राजा ययाति के द्वारा अभिशप्त होकर भी सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत है 
क्‍या? अपितु वह शिरोधार्य है । और हमलोगों के वंश के समान व्यर्थ ही पान करने वाला है क्‍या ? वह तों 
त्त निश्चित आचरण करने वाला है । सौभाग्य की बात है कि यदुवंशीयों का ही इस प्रकार का वंश है । यदुवंश 
के वृद्ध ययाति का शाप इनके वंश को अभिभूत नहीं कर सका ये तो साक्षात्‌ परमात्मा हैं ये केवल पूजा के ही 
पत्र केसे हैं 2॥३६॥ 
ब्रह्मर्षिसिवितान्देशान्‌ हित्वैतेऽ ब्रह्मवर्चसम्‌ । समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥३७॥ 
कु. क ह कयी हित्वा अब्रह्मवर्चसम्‌ समुद्रं दुर्गम्‌ आश्रित्य दस्यवः प्रजा: बाधन्ते ।।३७।। 
ee अनुवाद- ये ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित मथुरा आदि स्थानों का परित्याग करके ब्रह्मवर्चस के समुद्र में 
| रहने लगे । वहाँ से ये जब निकलते हैं तो डकैतों के समान प्रजाओं को कष्ट ही et 
33392: भावार्थ दीपिका 4 
"BR _ 7 अनापुच्चाटयन्ति तदर्थं कीकटादिदेशानप्याश्रयन्ति । एते तु ब्रह्मर्षिसेवितान 
| : । बाधन्ते तथा या दस्यवः प्रजास्ताश्च । {:- 
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` तो ब्राह्मर्षियो से सेवित ब्रह्मवर्चस विहीन समुद्र रूपी दुर्ग (किले) का त्याग करके, जो 

` कष्ट देते है । इसका अर्थ इस प्रकार है वेद तथा उसके अर्था के अभियोग को ब्रह्मवर्चस कहते हैं, उसके र 

` है । समुद्रम मे मुद्रा शब्द से चिह्न को कंहा गया है । उससे युक्त ही समुद्र हैं अर्थात्‌ वेद विरुद्ध गड 
अपनाने वाले लोगों सें पाखण्ड को त्यागकर उन्हें दण्डित करते हैं । अतएव यादवों से बढ़कर कोई दूसरा ! 
नहीं है । शिशुपाल के पारुष्य का वर्णन मैंने पहले कहा ही है ॥३७॥ 


एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः । नोवाच किंचिद्धगवान्यथा सिंह शिवारुतम्‌ ॥३८॥ | 
अन्वयः नष्टमङ्गलः एवमादीनि अभद्राणि बभाषे सिंहो यथा शिवारुतम्‌ भगवान्‌ किञ्चित्‌ नोवाच ॥३८॥ 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ ! शिशुपाल का मङ्गल नष्ट हो चुका था उसने इस तरह की और कठोर वचन श्रीभगवान्‌ 


को सुनाया, किन्तु जिस तरह सिंह सियार के हुआँ-हुआँ के शब्द पर ध्यान नहीं देता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ 
कुछ भी नहीं बोले ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
शिवा फेरुस्तस्या रुतं श्रुत्वा यथा सिंहो न किंचिद्ब्रूते तद्वत्‌ ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 
सियारिन की आवाज पर जैसे सिंह ध्यान नहीं देता उसी तरह भगवान्‌ चुप रहे ॥३८॥ 
भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः । कणौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदिपं रुषा ॥३९॥ 
अन्वयः दुःसहं भगवन्निन्दनंश्रुत्वा तत्सभासदः कर्णौ पिधाय रुषाचेदियं शपन्त; निर्जग्मुः ।॥३९।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की असह्य निन्दा को सुनकर कुछ सभासद अपने कानों को बन्द करके शिशुपाल को 
गाली देते हुए वहाँ से बाहर निकल गये ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
निन्दां भगवतः श्रुण्वंस्तत्परस्य जनस्य वा । ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्चयुतः ॥४०॥ 
अन्वयः-- भगवतः तत्परस्य जनस्य निन्दां श्रुत्वा यः ततो नापैति सोऽपि सुकृतात्‌ च्युतः अधः याति ।॥४०॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ की अथवा उनके भक्त की निन्दा को सुनकर अथवा उनके भक्तों की निन्दा को 
वहाँ से जो नहीं हटता है, वह भी अपने पुण्यों के विनष्ट हो जाने से अधोगति को प्राप्त करता है ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०।। Py + 
ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यकैकयसृंजया; । उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघासवः ॥४१॥ 90 
ह _ अन्वय:-- ततः क्रुद्धाः पाण्डुसुताः मत्स्यकैकयसृंजयाः शिशुपाल जिघांसवः उदायुधाः सः १ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ क्रुद्ध हुए पाण्डव तथा मत्स्य, केकय और सूंजय वंशी राजाग 
आयुध धारण करके उठ खड़े हो गये ॥४१॥ क 
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र की सभा में ही कृष्ण पक्षीय राजाओं की निन्दा करते हुए उनको ललकारने लगा ॥४२॥ | 
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तावदुत्थाय छ ` > + ।४३ fi 
भरगवाऱ्स्वान्निवार्य स्वयं रुषा । शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥४३॥ 
' अन्वयः-- तावत्‌ भगवान्‌ रुषा उत्थाय स्वान्‌ निवार्य क्षुरान्तचक्रेण आपततः रिपोः शिरः जहार ।।४३॥। se 
उसी समय भगवान्‌ क्रोध करके उठे और अपने लोगों को रोककर अत्यन्त तीक्ष्णधार वाले चक्र 
से अपनी ओर झपटते हुए शत्रु शिशुपाल के शिर को काट दिए ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावदुत्थायेत्यस्यायमभिप्रायः । एष मत्पार्षदो मत्तुल्यबलः सर्वनितान्हन्यादतो मयैव शीघ्र हन्तव्य इति तत्क्षणमेवोत्थाय 
शिरो जहारेति ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
तावदुत्थाय कहने का अभिप्राय है कि भगवान्‌ ने सोचा कि यह मेरा पार्षद है । मेरे ही समान बलवान्‌ है । 
अतएव मेरे इन सभी मेरे पक्ष वालों को मार देगा अतएव मुझे ही इसे शीघ्र मार देना चाहिए अतएव शीघ्र ही खड़ा 
होकर वे उसके शिर को काट दिए ॥४३॥ 
शब्दः कोलाहलोऽप्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌ । तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितेषिणः ॥४४॥ 
अन्वयः शिशुपाल हते महान्‌ कोलाहलः शब्द आसीत्‌ जिवितैषिणः तस्यानुयायिनः भूपाः दुद्रुबुः ।।४४।। 
अनुवाद-- शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बहुत अधिक कोलाहल हुआ और उसके अनुयायी राजागण 
अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गये ।।४४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 


ैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत्‌ । पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्चयुता ॥४५॥ 
अन्वय: खाच्च्युता भुवि उल्केव चैद्यदेहोत्थितं ज्योति सर्वभूतानाम्‌ पश्यताम्‌ वासुदेवम्‌ उपविशत्‌ ।।४५॥। 


अनुवाद-- जिस तरह आकश से गिरी हुई उल्का पृथिवी में समा जाय उसी तरह सबों के देखते ही देखते 
शिशुपाल के शरीर से निकली हुई ज्योति भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रवेश कर गयी ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 
जनमत्रयानुगुणितवैरसंरब्धया आ... गतवैरसंरब्धया धिया । ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ॥४६॥ 
भन्वय:--- जन्मत्रयानुगुणित i, वैर संरब्धया धिया ध्यायन्‌ तन्मयतां यातः भावो हि भवकारणम्‌ । छ - 
३--तीन जन्मों से शिशुपाल के अन्तःकरण में श्रीभगवान्‌ के प्रति वैर की भावन ४ 
९ १ गे -करते वह तन्मय हो गया था यह सत्य है कि भाव ही के. bi, 
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59 - य्य 
° आवॉर्थदीपिका हित 
कथं वासुदेवे-प्रवेशस्तत्राह-जन्मत्रयेति । जन्मत्रये$नुगुणितमनुवर्तित 
यातः । पुनः पार्षदो बभूवेत्यर्थः । अत्र हेतुः-भावो हीति । भावो भावना 
। पेशस्कारिध्यानेन कीटादौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थ: ।।४६।। 
क्त भाव प्रकाशिका 
यदि कोई प्रश्‍न करे कि श्रीभगवान्‌ की इस तरह से निन्दा करने वाले शिशुपाल की भगवान्‌ 
__ प्रवेश हो गया ? इस पर शुकदेवजी ने कहा- शिशुपाल के अन्त:करण में तीन जन्मों से बैर की बुद्धि लि 
उस वैर की बुद्धि से आविष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्ण का शत्रु रूप से निरन्तर चिन्तन किया करता था । चिन्तन करते-करते | 
वह भगवत स्वरूप हो गया । उसी के कारण वह श्रीभगवान्‌ का पुन: पार्षद बन गया । उसका कारण भावोहि 
से बतलाया गया है । भाव अर्थात्‌ निरन्तर चिन्तन ही ध्येयाकरता का कारण है । लोक में भी देखा जाता है कि चिन्तन 
करते रहने के कारण कीडा भी पशस्करी भृङ्गी बन जाता है ॥४६॥ 
ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌ । सर्वान्संपूज्य विधिवच्चक्रेऽ वभ्ृथमेकराट्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-_ एकराट्‌ सदस्येभ्य; ऋत्विग्भ्यः विपुलां दक्षिणाम्‌ अदात्‌ सर्वान्‌ विधिवत्‌ संपूज्य अवभृथं चक्रे ॥४७॥ 
अनुवाद पृथिवी के एकमात्र राजा महाराज युधिष्ठिर ने सदस्यों तथा ऋत्विजों को पुष्कल मात्रा में दक्षिणा 
प्रदान किया सबों का सत्कार करके राजा ने विधिपूर्वक अवभृथ स्नान किया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 
साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । उवास कतिचिन्मासान्सुहद्धिरभियाचितः ॥४८॥ 
अन्वयः योगेश्वरेश्वरः कृष्णः राज्ञः क्रतु साधयित्वा सुहृद्भिः अभियाचितः कतिचित्‌ मासान्‌ उवास ।॥।४८॥ 
अनुवाद योगेश्वरों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूर्ण कराकर अपने सगे 
संबन्धियों तथा सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं इन्द्रप्रस्थ में ही निवास किए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८।। 
ततोऽनुज्ञाप्य राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः । ययौ सभार्यः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः ॥४९॥ 
अन्वयः ततः अनिच्छन्तम्‌ अपि राजानम्‌ ईश्वरः देवकोसुतः अनुज्ञाप्य सभार्यः सामात्यः स्वपुरं ययौ ।।४९।। 
अनुबाद- उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर के नहीं चाहने पर भी भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे आज्ञा ले ही 
_ और अपनी पत्नियों तथा मन्त्रियों के साथ वे इन्द्रप्रस्थ से अपनी नगरी द्वारका के लिए प्रस्थान किए ॥' 
दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
पाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रश 
'उपाख्यानं बहुविस्तरं वर्णितम्‌, विप्रशापात्‌ वैकुण्ठवासिनोः पुनः पुर 
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_राजसूययज्ञ को अभूथ्य स्नान करके महाराज युधिष्ठिर 


ङ्क समान सशोभित होने लगे ॥५१॥ es ल 
5 कातलं न 2, sa 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५१।। ठरते क 


राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः । कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि ययुर्मुदा ॥५२॥ 
अन्वयः-- राज्ञा समाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः मुदा स्वधामनि ययुः ।।५२।। 
अनुबाद महाराज युधिष्ठिर सभी देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किए, उनसे 

सत्कृत सभी लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने-अपने धाम में 

चले गये ॥५२॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुरा मानवाः खेचराः प्रमथाश्च ।।५२।। 

भाव प्रकाशिका 
देव, मनुष्य आकाशचारी प्रमथगण भी ॥५२॥ 

दुर्योधनमृते पापं कलिं कुरुकुलामयम्‌ । यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्ट्वा पाण्डुसुतस्य ताम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः पाण्डुसुतस्य ताम्‌ स्फीतां श्रियं दृष्ट्वा यः न सेहे कुरुकुलामय, कलिं पापं दुर्योधनम्‌ ऋते (सर्वे प्रसन्नाः आसन्‌) ।।५३॥। 
अनुवाद-- पाण्डवों की उज्ज्वल राज्यलक्ष्मी का उत्कर्ष दुर्योधन को वर्दास्त नहीं हुआ । वह स्वभाव से कुरु 

के बंश के विनाश के लिए बहुत बड़ा रोग, कलह स्वरूप और पापी था । उसको छोड़कर उस राजसूय यज्ञ से सभी 

सुखी हुए ॥५३॥ 

भावार्थ दीपिका 
पापं धर्मद्विषम्‌ । अत्र हेतुः-कलिं कलेरंशम्‌ । अतएव कुरुकुलस्यामयं व्याधिवन्नाशकम्‌ ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 


` पापम्‌ अर्थात्‌ धर्मद्वेषी, उसका कारण था कि वह कलिका अंश था । अतएव कुरुवंश के विनष्ट करने वाला 
कुरुवश का व्याधि था ॥५३॥ 


यं इदं कीर्तयेद्विष्णो; कर्म चैद्यवधादिकम्‌ । राजमोक्षं वितानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥७४॥ 

अन्वयः यः इदं विष्णो; कर्म, चैद्यनधादिकम्‌ राजमोक्षं विमानं चकीर्तयेत सर्वपापैः प्रमुच्येत ।५४।। 

त्ता -- परीक्षित्‌ जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ की इस लीला जरासन्धवध, शिशुपाल वध, जरासन्ध के बन्दीगृह 

/ जाओ को मुक्ति तथा यज्ञानुष्ठान का वर्णन करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जायेगा । ।५४॥ २6 

श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के शिशुपालवध नामक चौहत्तरबें | 


Lost 
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न ॥५४॥ 
महापुराण के दसवे स्कन्थ के उत्तरार्ध की भावार्थ 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका 


हिन “सता - 
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पचहत्तरवों अध्याय... 
राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान 
राजोवाच च 
दृष्ट्वा राजसूयमहोदयम्‌ । सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन्न॒देवा येस 
न्वयः हे ब्रह्मन्‌ अजातशत्रोः तं राजसूयमहोत्सवम्‌ दृष्ट्वा ये समागताः नृदेवाः ते सर्वे मुमु 
र राजा परीक्षित्‌ ने कहा क, 
बाद अजातशत्रु युधिष्ठिर के उस राजसूययज्ञ नामक महोत्सव को देखकर जो 
सब प्रसन्न हो गये ॥१॥ 
| भावार्थ दीपिका | 
यु मे यज्ञावभृथसंभ्रमः । सुयोधनस्य चाक्षान्त्या मानभङ्गो दृशिभ्रमात्‌ । दुर्योध 
नुबदति-अजातशत्रोरिति ।॥१॥। 
३ भाव प्रकाशिका 
| अध्याय में यज्ञान्त स्नान के समय में मनाये जाने वाले उत्सव के समय दु 


शतक छोड़कर सभी राजागण ऋषियों के साथ देवगण सभी प्रसन्न ' 
क्या था यह आप मुझ बतलायें ॥२॥ | 
न 


> 
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परीक्षित्‌ तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर महात्मा पुरु 
उनके सभी बान्धव उस यज्ञ के सेवा कार्य में लगे हुए थे या 0 
भावार्थ दीपिका 
दुर्योधनस्यासहनकारणत्वेन यागमहोत्सवमेव पुन: सिंहावलोकनेन निरूपयति-पितामहस्येत्यादिना । 'एकदान्तःप 
इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । प्रेमबन्धना: प्रेमयन्त्रिता: ।।३।। | 
भाव प्रकाशिका 
दुर्योधन के नहीं सह सकने का कारण यज्ञ महोत्सव ही था, इस बात को पुन: सिंहावलोकन न्याय से श्रीशुकदेवजी 
निरूपित करते हैं । इस बात को पितामहस्य ते० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । एकदान्तः पुरे० इत्यादि से 
पहले के श्लोक के द्वारा प्रेम के बन्धन में बधे थे ॥३॥ 
भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः । सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥४॥ 
अन्वयः भीमः महानसाध्यक्षः सुयोधनः धनाध्यक्षः सहदेवः तु पूजायां, नकुलः द्रव्यसाधने ।।४।। 
अनुवाद-- भीमसेन भोजनालय की देख-रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष का कार्य करते थे, सहदेव 
अभ्यागतों के सेवा सत्कार का कार्य संभालते थे और नकुल सामग्री एकत्रित करने का काम करते थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूजायां संमानने । द्रव्यसाधने नानावस्तुसंपादने ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
पूजायाम्‌ अर्थात्‌ आने वाले लोगों सम्मान करने के काम में नियुक्त । द्रव्य साधने अर्थात्‌ सामग्री को एकत्रित 
करने के काम में ॥४॥ 
गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने । परिवेषणे द्रुपदजा कणों दाने महामनाः ॥५॥ 
अन्वयः जिष्णुगुरुशुश्रूषणे, कृष्णः पादावने जने, द्रुपदजा परिवेषणे, महामनाः कार्णः दाने ।।५।। a 
अनुवाद-- अर्जुन गुरुजनों की सेवा करने का काम करते थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये हुए अतिथियों का | 
पैर का काम करते थे, द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती थी और महामनस्वी कर्ण दान देने का 
॥५॥ 


Fe भावार्थ दीपिका 
गुरूणां शुश्रूषणे चन्दनालेपनादौ ।।५।। 
RN कर! 


__ भाव प्रकाशिका 
रुजनों को चन्दन आदि लगाने के कार्य में ॥५। 
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युधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः । बाह्लीकपुत्रा भूर्याद्या तर्द 

रूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा । प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र युयुधानः, विकर्णः च हार्दिक्यः, विदुरादयः भूर्याद्या: बाहीक पुत्रा: ये च संत दाते र 

प्रचिकीर्षवः नाना कर्मसु प्रवर्तन्ते स्म ।।६-७।। fF: 
अनुबाद- हे राजवर्य परीक्षित्‌ सात्यकि, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर तथा भूरिश्रवा आदि बह्लीक के 


आदि उस राजसूय यज्ञ में, विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे ये सबके सब ऐसे ही कार्यों को करते रहते थे जिससे कि महाराज | 
युधिष्ठिर का प्रिय एवं हित हो ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 
निरूपिता नियुक्ताः सन्तो नानाकर्मसु प्रवर्तन्ते स्म ।।६-७।। 


भाव प्रकाशिका 
अनेक प्रकार के कार्यो को करने के लिए नियुक्त किए गये थे ॥६-७॥ 


ऋत्विक्सदस्यबहुवित्सु सुहत्तमेषु स्विष्टेषु सूनृतसमर्हणदक्षिणाभिः । 
चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्ववभृथस्नपनं द्युनद्याम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः ऋत्विक्‌ सदस्य बहुवित्सु सुहत्तमेषु सुनृत समर्हणदक्षिणाभिः स्विष्टेषु च चैद्ये सात्वत्पते : चरणे प्रविष्टे 
ततस्तु द्युनद्याम्‌ अवभृथस्नपनं चक्रुः ।।८।। 
अनुवाद-- ऋत्विज्‌ सदस्य तथा बहुत पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्रों का एवं बन्धु बान्धवों का 
मधुर वाणी, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री एवं दक्षिणा आदि से अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हो जाने के पश्चात्‌ 
एवं शिशुपाल के भगवत्सल श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणों में प्रवेश कर जाने के पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर गङ्गाजी में 
यज्ञान्त स्नान किए ।।८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजश्च सदस्याश्च सभासदो बहुविदश्च तेषु स्विष्टेषु सम्यक्पूजितेषु । सूनृतं प्रियवाक्‌, समर्हणमलङ्कारादि, दक्षिणाञ्च 
प्रसिद्धास्ताभिः । द्युनद्यां गङ्गायाम्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विज, सदस्य बहुज्ञ पुरुष इन सबों की अच्छी तरह के पूजा हो जाने के पश्चात्‌ मधुरवाणी अलङ्कार आदि 
तथा दक्षिणा आदि से । द्युनद्याम्‌ अर्थात्‌ गङ्गाजी में ॥८॥ 
मृदङ्गशङ्खपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः । वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावभृथोत्सबे ॥९॥ | 
. अन्वयः-- अवभृथोत्सवे मृदङ्गशङ्कपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः विचित्राणि वाद्यानि नेदुः ।।९॥। | 
अनुबाद अवभृथ स्नान के महोत्सव के समय, मुदङ्ग, शङ्क, ढोल नौबत, नगाड़े और 
प्रकार के बाजे बजने लगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥९॥ हि 
्तक्यो : 'गायका यूथशो जगुः । वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां 
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50 Sis कै i ह bbe ध्वनि आकाश में गूंजने लगी ॥ १ 6 ॥ ES अरेक्डना + 
_ _ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१०॥ " | 


B 
हू हू 


SN) 


। कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः ॥१ द 
अन्वय:--- रुक्ममालिनः यदुसृञ्जय कम्बोज कुरुकेकय कोसलाः चित्रध्वज प्रताकाग्रैः स्वलंकृतैः भरैः भूपाः इभेद्धस्यन्नावीभः | 
सैन्ये: यजमानपुरःसराः भुवंकम्पयन्तः निर्ययुः ।।११-१२।। डी 
अनुवाद-- सुवर्ण का हार पहने हुए यदु सृंजय, कम्बोज, कुरु केकय और कोसल देश के राजागणरद्वविरद्दी 
ध्वजा पताकाओं के साथ सजे-धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को 
आगे करके पृथिवी को कँपाते हुए चल रहे थे ॥११-१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्राणि ध्वजपताकाग्राणि येषु तैरिभेन्द्रे: स्यन्दनैरर्वभिरश्वर्भटैश्च । एवं चतुर॒ङ्गः सैन्यैनिर्ययुः । यजमानो युधिष्ठिरः पुरःसरो 
येषां ते ॥११-१२।। 


भाव प्रकाशिका 
रङ्ग-विरङ्गी ध्वजा पताकाओं से युक्त गजराजों, रथों अश्वों तथा वीर सैनिकों इस तरह चतुरङ्गिणी सेना के साथ 
निकले । वे सभी यजमान महाराज युधिष्ठिर को आगे किए हुए थे ॥११-१२॥ 
सदस्यर्विग्द्िजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः ॥९३॥ 
अन्वय:--- सदस्यरत्विग्द्रिजश्रेष्ठाः भूयसा ब्रह्मघोषेण पुष्पवर्षिणः देवर्षिपितृगन्ध्वा तुष्टुवुः ॥१३॥। 
अनुवाद -- यज्ञ के सदस्य, ऋत्विज्‌ एवं बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उच्चस्वर से वेद मन्तरं का उच्चारण करते हुए चले 
। देवता, ऋषि, पितर एवं गन्धर्व आकाश से फूल बरसाते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति कर रहे थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदस्या ऋत्विजोऽन्ये च द्विजश्रेष्ठाः निर्ययुः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका Hs 
यज्ञ के सदस्य, ऋत्विज और बहुत से दूसरे ब्राह्मण चले ॥१३॥ Ne 
स्वलंकृता नरा नायो गन्धस्तरग्भूषणाम्बरैः । विलिम्पन्त्योऽ भिषिञ्जन्त्यो विजहुर्विविधे रसैः॥९४॥ 
तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुड्ड मैः । पुम्भिलिप्ता: प्रलिम्पन्त्यो विजहुर्वारयोषितः॥१ sR 
अन्वयः- स्वलंकृताः नरा नार्यः गन्धस्तग्भूषणाम्बरैः, तैलगोरसगन्धो दहरिद्रसान्रकुङकुमैः पुम्भिः लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यः 
वारयोषितः विविधैः रसैः बिजहुः ।।१४-१५।। (8:32 | 
_ अनुवाद-- इन्द्रप्रस्थ के स्त्री पुरुष चन्दन, माला, भूषण और अच्छे वरू Ro से सजध 
i 1, मखन आदि रस डालकर भिंगो देते थे एक दूसर के शरीर में लग 
चलने लगे । वाराङ्गनाए. पुरुषों को तेल, जल, सुगन्धित जल, ह 
ऽग सबो क ` उसी द्रव्य से सराबोर कर देते ॥१४-१५॥ (४० = FRR 
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> ___ भावार्थ दीपिका न... ल (र ; > 9 
न्थादिभि; स्वलंकृता नरा नार्य मिथो विजहुः । रसानेवाह-तैलेति । किंच सान््रकुङ्कमादिभिः पुम्भिर्लि | 
हूः ।।१४-१५।। EF. 
के, ::- भाव प्रकाशिका Mis. | 
` चन्दनादि से सजे-धजे पुरुष तथा स्त्रियाँ परस्पर में क्रीडा करती थीं । रसों को ही तैल० त्यादि से कहा शश | 
` है । गाढे केसर पुरुषों द्वारा लगाये जाने पर वाराङ्गनायें पुरुषों पर भी लगाकर क्रीडा करती थीं ॥१४-१५॥ | 
गुप्ता नृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानवरै्नृदेव्यः । डे 
ता मातुलेयसखिभि; परिषिच्यमानाः सत्रीडहासविकसद्वददना विरेजुः ॥१६॥ ) 
_ अन्वयः- एतद्‌ उपलब्धुम्‌ दिविदेव्यो यथा नृभिः गुप्ता: देव्यः विमानवरैः निरगमन्‌ ताः मातुलेय सखिभिः परिषिच्यमाना; 
सब्रीडहासवदनाः विरेजुः ।।१६।। 
अनुबाद उस समय उत्सव को देखने के लिए जिस तरह उत्तम विमान पर चढ़कर आकाश में देवियाँ 
आयी थीं, वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ की राजमहिलाएँ सुन्दर पालकियों पर सवार होकर आयी थी 
पाण्डवों के ममेरे भाई श्रीकृष्ण और उनके सखा उन पर रङ्ग आदि डाल देते थे, उससे रानियों के मुख लज्जायुक्त 
मुस्कान से सुशोभित होते थे ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृभिर्गुप्ता रथादियागैर्नुदेव्यो राजपत्न्यो निरगमन्निरगुः । एतदुपलब्धुं विमानवरेर्देव्यो यथा तद्वत्‌ । मातुलेयैः सखिभिश्र 
परितः सिच्यमाना: । सब्रीडेन हासेन विकसन्ति वदनानि यासां ताः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
सैनिकों से संरक्षित राजरानियाँ रथ आदि सवारियों से निकली । उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ विमानों से आकाश 
में देवियाँ उस उत्सव को देखने के लिए आयीं उसी तरह रानियाँ भी आयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके सखाओं 
से सिञ्चित होकर लज्जायुक्त मुस्कान से मण्डित मुखों वाली वे सुशोभित होती थीं ॥१६॥ 
ता देवरानुत सखीन्‌ सिषिचुर्दूतीभिः क्लिन्नाम्बरा विवृतगात्रकुचोरुमध्याः । 
औत्सुक्यमुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः क्षोभं दधुर्मलधियां रुचिरैर्विहारैः ॥१७॥ 
अन्वय:--- क्लिनाम्बराः विवृतगात्रं कुचोरुमध्या; ताः देवरान्‌ उत सखीन्‌ दृतिभिः सिसिचुः औत्सुक्य 
मुक्तकबराच्चयवमानमाल्याः रुचिरैः विहारैः मलधियां क्षोभं दधुः ।।१७॥। 
अनुवाद-- उन लोगों के रङ्ग डालने से रानियों के वस्र भिंग गये थे, और उनके शरीर के अङ्ग-त्रत्य्ग 
वक्ष: स्थल जङ्घा स्तन और कमर दिखायी से पड़ने लगे थे । रानियाँ भी पिचकारी आदि में रङ्गभर कर अपने 
देवें और उनके सखाओं को सींच रही थी । उत्सुकता के कारण उनकी चोटी की मालाएँ गिरी जा रही थीं इस 
मनोज्ञ विहार को देखकर मलिन अन्तःकरण वाले लोगों के मन में काम का उद्रेक हो रहा था ॥१७॥ | 


ग ४. भावार्थ दीपिका MA 


 _देवरानसतिभ्रातून्‌ उत सखीन्‌ सखीनपि । दृतीभिरुदकनोदनचर्मयन्त्रै: सेचनपातरैश्च । मलधियां कामिनाम्‌ ॥१७ 
| र र भाव प्रकाशिका ०४ 
कि सखाओं को चर्मपात्रों तथा पिचकारी से । मलधियाम्‌ अर्थात्‌ कामियों वे 
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आरि क्रिया साथ राजसूय यज्ञ ही मूर्तिमान होकर प्रकट हों गया हो ॥१८॥ | 
F भावार्थ दीपिका 3. 
क्रतुराट्‌ सशरीरो राजसूय इव ।।१८।। 
~ भाव प्रकाशिका 
इङ्ग क्रियाओं के साथ मूर्तिमान राजसूय यज्ञ के समान सुशोभित हो रहे थे ॥१८॥ 
[ली सं श्रित्वा ते तमृत्विजः । आचान्तं स्नापयांचक्कुर्गङ्गायां सह कृष्णया ॥१९॥ 
अन्वयः ते ऋत्विजः पत्नी संयाज अवभृथ्यैः चरित्वा तम्‌ कृष्णया सह गङ्गायां आचान्तं स्नापयाञ्चक्ुः । ।१९।। 
' वे ऋत्विजगण पत्नी संयाज एवं यज्ञान्त स्नान सम्बन्धी कर्म को करवाकर महाराज युधिष्ठिर को 
द्रौपदी के साथ आचमन करवाया और गङ्गा में स्नान करवाया ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
_ पल्लौसंयाजो यागविशेषः । अवभृथसंबन्धि आवभृथ्यं च । तैश्चरित्वा ताननुष्ठायेत्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
एक प्रकार के याग को पत्नीसंयाज कहते है । अवमृथ सम्बन्धी कर्म को अवभृथ्य कहते हैं तैश्चरित्वा उन कर्मो 
को करके ॥१९॥ 
देवदुन्द्भ्रयो नेदुर्नरदुन्दुभिभिः समम्‌ । मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानबाः ॥२०॥ 
अन्वयः नरदुन्दुभिभिः समम्‌ देवदुन्दुभयः नेदुः देवर्षि पितृमानवाः पुष्पवर्षाणि मुमुचुः ।।२०॥ 
है अनुवाद-- उस समय मनुष्यों की दुन्दुभियों के साथ ही देवताओं की भी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । देवता, 
, पितर पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥२०॥ 
hs हः भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
| ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः । महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥२१॥ 
हे ७ «अन्वय * ततः सर्वे वर्णाश्रमयुताः नरा तत्र सस्नुः यतः महापातकी अपि किल्विषात्‌ सद्यः मुच्येत ।।२१॥। 
म ह उसके पश्चात्‌ सभी वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले लोग वहाँ स्नान किए । उस स्नान के 


पिका-- नहीं है ।।२१।। 


र परिधाय स्वलंकृतः । ऋत्विक्सदस्यविप्रादीनानर्चाभरणाम्बरैः ॥२२॥ 
राजा अहते क्षौमे परिधाय स्वलंकृतः ऋत्विकसदस्यविप्रादीन्‌ आभरणाम्बरैः आनर्च ।।२२।। 
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अर्चितवान्‌ ।।२२।। 
< भाव प्रकाशिका 
` अहत अर्थात्‌ नवीन । आनर्च अर्थात्‌ पूजा किए ॥२२॥ J 
नृपान्मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सर्वशः । अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृप: । २३॥ 
- नारायणपरः तरपः बनधु्ञतितृपान्मितर सुहृदः अन्यान्‌ च अभीक्षणं पूजयामास ॥२३॥ 
अनुबाद भगवद्भक्त राजा युधिष्ठिर सबों में श्रीभगवान्‌ का ही दर्शन करते थे । इसलिए वे अपने भाई, 
बन्धु, कुटुम्बी राजा, इष्ट मित्र हितैषी और दूसरे लोगों की बार-बार पूजा किया करते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
शि) ` सवे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्रगुष्णीषकञ्जुकदुकूलमहार्ध्यहाराः । 
नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्टवक्त्रश्रिः कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ 
अन्वयः मणिकुण्डलस्नगुष्णीष कञ्चुकदुकूलमहार्ध्यं हाराः सर्वेजनाः सुररूचः नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्ट 
चक्त्रश्रियः कनक मेखलया विरेजुः ।।२४।। 
अनुवाद-- मणि जटित कुण्डल माला, पगड़ी, अङ्गरखा, दुपट्टा एवं बहुमूल्य हार धारण किए हुए सभी 
लोगों की शोभा देवताओं के समान होती थी, स्रियं के मुखों की भी दोनों कानों के कुण्डलों एवं काले घुघरले 
केशों से शोभा होती थी वे कमर में सुवर्ण की करधनी से सुशोभित होती थीं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 


सुराणामिव रुक्‌ कान्तिर्येषाम्‌ । मणिकुण्डलैः सहिताः स्रगुष्णीषादयो येषां ते । कुण्डलयुगेनालकवृन्देन च जुष्टा 
चक्त्रश्रीर्यासां ता: ।।२४।। 


ह 


भाव प्रकाशिका 
सुररुचः देवताओं के समान क्रान्ति से सम्पन्न, मणिकुण्डलों के साथ पगड़ी आदि धारण किए हुए । दोनों 
कानों के कुण्डलों एवं काले घुंघराले केशों से उनके मुखों की अत्यधिक शोभा होती थी ॥२४॥ 
_ षिता अथत्विजो महाशालाः सदस्या ब्रह्मवादिनः । ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा राजानो ये समागताः ॥२५॥ 
. दवर्षिपितृभूताने लोकपालाः सहानुगाः । पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप ॥२६॥ 


| | तता सकत ९ अत्ययः हे नृप अथ ऋत्विजः बह्मवादिन: महाशालाः सदस्या: ब्रह्म क्षत्रिय विट्शूट्राः ये समागताः राजानः देवर्षि 
ers 
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नि सहानुगाः लोकपालाः पूजिताः तम्‌ अनुज्ञाप्य स्वधामनि ययुः ।।२५-२६।। 


गड ले वेद ` अनुवाद - हे परीक्षित्‌ ! उस राजसूय यज्ञ में जितने लोग आये थे, ऋत्विज गण, दौ सौ छात्रों को अध्ययन कुराने 
यादि 1 आहाण क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र आये हुए राजागण, देवता, ऋषि, पितृगण तथा सभी जीव तथा अपने 
अब मल ये हुए सभी लोकपाल इन सबों की पूजा (सत्कार) महाराज युधिष्ठिर ने किया और उ 
AR से अनुमति लेकर अपने-अपने धाम में चले गये ॥२५-२६॥ | 
दापका-- नहीं है ।।२५-२६।। 
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` = लें कोई मुय अहृत पत ते तृष्ण नहीं होता है उसी ह ७७७ 
लिति तर ते के हल से लोग तृप्त नहीं होते ये ॥२७॥ ७ हक | 


पेका-- नही है ॥२७।। ॥२८॥ 


। प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च ती. 
"नह सुहत्संबन्धिबान्धवान्‌ कृष्णं त्यागकातरः ।। 
, ततः राजा युधिष्ठिर कृष्णंच निवासयामास क, 
^ उसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने हितैषी, सुहृद संबन्धियों तथा बान्धवों को तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
रक लिये क्योंकि उनको इनके वियोग की कल्पना से अधिक कष्ट होता था ॥२८॥ 
. आवार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। बदर तएव 
 क्षगवानपि तत्राड़ न्यवात्सीत्तत्प्ियङ्करः । प्रस्थाप्य श्र श्र कुशस्थलीम्‌ ॥२९॥ 
_अत्वयः- हे अङ्ग साम्बादीन्‌ च यदुवीरान्‌ च कुशस्थलीम्‌ प्रस्थाप्य तत्प्रिङ्करः भगवान्‌ तत्र न्यवात्सीत्‌ ।।२९॥ 
अनुवादे हे परीक्षित, साम्ब आदि को तथा यदुवीरों को द्वारका भेजकर श्रीभगवान्‌ भी महाराज युधिष्ठिर 
के प्रसन्न काने के लिए इन्द्रप्रस्थ में ही रह गये ॥२९॥ 
क भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। | 
त्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम्‌ । सुदूरतरं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्वतज्वरः ॥३०॥ 
अन्वयः इत्थं राजा धर्मसुतः कृष्णेन सुदूरतरं मनोरथ महार्णवं समुत्तीर्य गतज्चरः आसौत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- इस तरह राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से अत्यन्त कठिन अपने मनोरथ रूपी सागर 
को पार करके निश्चिन्त हो गये थे ॥३०॥ 


Ek 


भावार्थ दीपिका 
गतज्चरो निश्चिन्त आसीत्‌ ।।३०।। 


| भाव प्रकाशिका 
गतज्वर: अर्थात्‌ निश्चिन्त हो गये थे ॥३०॥ 
जार पुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनः श्रियम्‌ । अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः ॥३ ९॥ 


RE 


- एकदा दुर्योधन: अच्युतात्मनः तस्य अन्तःपुरे श्रियं राजसूयस्य महित्वं च वीक्ष्य अतप्यत्‌ ॥३१॥ 
न 2 द” एक दिन दुर्योधन, श्रीभगवान्‌ के परम प्रेमी राजा युधिष्ठिर के अन्तःपुर में विद्यमान सौन्दर्य 
"भि द्वारा प्राप्त महत्त्व को देखकर डाह की भावना से मन ही मन जलने लगा ॥ ३१॥ 

भावार्थ दीपिका 


आत्मा यस्य तस्य ।।३१।। 
ह. भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ में ही लगा रहता था ॥३१॥ 


5. 
RR 
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तथा और श्रेछ न पर सुशोभित होता था । उनके द्वारा रानी द्रीपदी अपने 
देखकर दुर्योधन के मन में जलन होती थी । क्योंकि उसका मन द्रौपदी में आः क्त था 
PSs 0० भावार्थ दीपिका a 
_ _ _त्रदनांलकषमीरलकषम्यो विभूतयो विश्वसूजा मयेनोपक्लप्ता विरचिताः । ताभिः सह । करड दर्योधनोऽत्यत्‌॥३२॥ 
ह भाव प्रकाशिका हक. 
नरपतियों आदि की विभूतियों को मयदानव ने बना दिया था | उन सबों को देखकर दुय न को जलन . 
होती थी ॥३२॥ न 
ही यस्मिस्तदा मधुपतेर्महिषीसहस्रं श्रोणी भरेण cs : क्वणदडिघ्रशोभम्‌। ` त 
मध्ये सुचारु कुचकुङ्कमशोणहारं श्रीमन्मुखं प्रचलकुण्डलकुन्तलाढ्यम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः यस्मिन्‌ तदा मधुपतेः महिषीसहस्नं श्रोणी भरेण शनकैः क्वणदंघ्रिशोभम्‌ मध्येसुचारु कुचकुंकुम शोणहारं 
प्रचलकुण्डल कुन्तलाढ्यं श्रीमन्मुखम्‌ अशोभतेतिशेषः ।।३३।। 
अनुवाद उन दिनों उसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की हजारों पत्नियाँ रहती थीं । नितम्बभाग के भारी होने के कारण 
जब वे धीरे-धीरे चलती थीं तो उनके पैरों के नूपुर बजने लगते थे जिससे उनके पैरों की शोभा बढ़ जाती थी | उनकी 
कमर पतली और सुन्दर थी वक्षोजों में लगे केसर की लालिमा से श्वेत वर्ण की मोतियों के श्वेत, हार, लाल प्रतीत 
होने लगते थे उनके कानों के हिलते हुए कुण्डल तथा काले घुंघराले केशों से उन श्रीकृष्ण पत्नियों के मुख की शोभा 
बढ़ जाती थी ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महिषीसहस्रमिति बहुत्वोपलक्षणम्‌ । क्वणद्भिरङ््रभि; शोभा यस्य । मध्ये सुचारु सुचारुमध्यमित्यर्थः । कुचकुड्डमै 
शोणा हारा यस्य तत्‌ । श्रीमन्ति मुखानि यस्य तत्‌ । चलैः कुण्डलैः कुन्तलैश्चाढ्यं संपन्नमशोभतेति शेषः ॥३३॥ 
भाव प्रकाशिका र 
महिषी सहस्रम्‌ बहुत सी रानियों का उपलक्षण है । बजते नुपुरों से पैरों की शोभा से जिनकी शोभा होती थौ 
। उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियों की कमर अत्यन्त सुन्दर थी । वक्षोजों में लगे केसर की लालिमा से श हा 


भी लाल प्रतीत होते थे । उन पत्नियों के मुख अत्यन्त मनोज्ञ थे । चञ्चल कुण्डलों और कुन्तलों से सम्पन्न मुख पुर सित 
_ होता था ॥३३॥ 5’ 


. सभायां मयक्लप्तायां क्वापि धर्म सुतोऽधिराट्‌ । वृतो5 नुजेर्बुन्युभिश्व कृष्णेनापि स्वचक्षु 
आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव । पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च 


ह (तासं साय कवापि घरमसुतोअधिराद अतुः, वनः स्वच कही 
a Es व्ह RN श्रिया जुष्टः बन्दिभिः स्तूयमानः च आसीदिति शेषः ।।३४-३ हर 
- >>महेंग ५; के द्वारा रचित सभा में कहीं पर राजाधिराज महाराज 


Scanned by (“१119९0१110 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 


FE kr भावार्थ दीपिका 
= क्वापि कदाचित्स विरेज इति शेषः । स्वस्य चक्षुषा हिताहितज्ञापक ।।३४-३५।। 
भाव प्रकाशिका 

क्वापि अर्थत्‌ कभी, सुशोभित हो रहे थे । हिताहित का बोधक होने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज दः 

के नेत्र के समान थे ॥३४-३५॥ 

तत्र दुयोधनो मानी परीतो भ्रातृभिर्नृप । किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ रुषा ॥३६॥ 
अन्वयः हे नृप तत्र मानी दुर्योधन: भ्रातृभिः परीतः किरीटमाली, असिहस्तः रुषा क्षिपन्‌ न्यविशत्‌ ।।३६॥ 
अनुवाद-- उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने भाइयों के साथ वहाँ आया वह मुकुट धारण किए था, गले 

में माला और हाथ में तलवार थी वह क्रोधवशात्‌ द्रारपालों को झिड़क रहा था ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मानी साहंकारः । किरीटं च माला च विद्येते यस्य सः । न्यविशत्‌ विवेश । क्षिपन्‌ द्वाःस्थादीनधिक्षिपन्‌ ।।३६। 
भाव प्रकाशिका 
मानी अर्थात्‌ अभिमानी । वह किरीट और माला धारण किए था । न्यविशत्‌ अर्थात्‌ प्रवेश किया । द्वारषालों 
आदि को डाँट रहा था ॥३६॥ 
स्थले भ्यगृह्माइस्रान्तं जलं मत्वा स्थलेऽपतत्‌ । जले च स्थलवद्‌भ्रान्त्या मयमायाविमोहितः ॥३७॥ 
अन्वय:-- स्थले वस्त्रान्तं अभ्यगृह्त्‌ स्थले जलं मत्त्वा जले स्थलवदश्रान्त्या मयमाया विमोहितः अपतत्‌ ।॥।३७।। 


अनुवाद स्थल में जल का भ्रम हो जाने के कारण दुर्योधन ने अपने वस्त्र समेट लिया और स्थल में जल 
की भ्रान्ति होने से गिर पड़ा । वह मय की माया से मोहित हो गया था ॥ ३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र स्थले वस्त्रान्तमभ्यगृह्ादाकुश्चितवान्‌ । कुतः । तस्मिन्स्थले एवं भ्रान्त्या जलं मत्वा जले चापतत्‌ । कुतः । 


स्थलवद्भ्रान्त्या ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका । 

तत्र स्थल में जल का भ्रम होने के कारण उसने अपना वस्त्र समेट लिया और वहाँ पर जल को स्थल 
मानकर उसमें गिर पड़ा । क्योंकि जल स्थल के समान प्रतीत हो रहा था अतएव भ्रम के कारण ॥३७॥ 

भीमस्तं दृष्ट्वा स्रियो नृपतयोऽपरे । निवार्यमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः ॥३८॥ i 

| अन्वय:-- हे अङ्ग राज्ञानिवार्यमाणा अपि कृष्णानुमोदिता, भीमः तदृष्ट्वा स्त्रियः अपरे नृपतयः च जहास ।।३८॥। Er 

और हि अपुवाद- हंसने परीक्षित्‌ राजा युधिष्ठिर के द्वारा मना किए जाने पर भी उसको देखकर भीम जोर से हँसने लगे दूसरे राजागण | 
ज लगीं । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबों को हँसने का अनुमोदन कर रहे थे ॥३८॥ | 

'बार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।३८।। जल रा म 1... 
स त्रीडितो$ वाग्वदनो रुषा ज्वलक्निष्क्रम्य प्रययौ गजाह्वयम्‌ । 


तुष्णी निष्क्रम्य रुष ज्वलन्‌ गजाह्वयम्‌ यः त सताः 
तिस्म भुवो भारं जिहीर्षुः भगवान्‌ तुष्णीं बभू 
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शान्‌ चुपचाप रहे वे चाहते थे कि किसी तरह पृथ्वी का भार दूर 


, si भावार्थ दीपिका शा 
भुवो भरं भारं जिहीर्षुरिति । अद्य संपादितेन कलहबीजेन कुरूणां संहारं करिष्यामीति मत्वेति । किंच यस्य 
स्म भ्रान्ति प्राप । मयमाया तु निमित्तमात्रम्‌ । स भूभारहरणबीजं दुर्योधनस्य भ्रमं भीमादिहार्‌ 

यर्थः ।।३९।। 


ही... भाव प्रकाशिका हैं?" 
ही के भार को दूर करने की इच्छा वाले । आज कलह का बीज बो देने से मैं कौरवों का संहार 
श्रीभगवान्‌ के देखने मात्र से ही दुर्योधन को भ्रम हो गया था । मय की माया तो : 


यी | पृथिती के भार का हरण करने का बीज दुर्योधन को भ्रम भीमादि की हँसी, तथा दुर्योधन के पर 
वे व मौन थे ॥३९॥ 


महितं राजन्यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ | 
मद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे दुर्योधनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
थः राजन्‌ इह त्वया पृष्टोऽहम्‌ एतत्‌ ते राजसूये महाक्रतौ सुयोधनस्य दौरात्म्यं अभिहितम्‌ ॥।` 


राजन्‌ तुमने जो मुझसे पूछा था तुमको मैने यह राजसूय नामक महायज्ञ में दुर्योधन के ड 


शू इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद 
नहीं है ।।४०॥। 


र्ध के पचहत्तरवें अध्याय का | 
सम्पूर्ण हुआ ।। ७५।। 
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dg 


शाल्व के साथ यादवों का युद्ध _ ली 
न श्रीशुक उवाच PR ३. 
दपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप । क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः ॥१॥ | 
Fe न्वय:-- हे नृप क्रीडानरशरीरस्य कृष्णस्य अन्यत्‌ अपि अद्धुतं कर्म शृणु यथा सौभपति हतः ।।१।। | की 

भे ल अनुबाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ मनुष्य के समान लीला करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के दूसरे भी अद्भुत कर्म 
"को सवो, कि किस तरह सौभ नामक विमान का स्वामी भगवान्‌ श्री के द्वारा मारा गया ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 
ततः षट्सप्ततितमे वृष्णिशाल्वमहामृधे । द्युमद्रदाप्रहारेण रणत्परद्युप्रनिर्गमः । संपाद्य धर्मराजस्य राजसूयमहोदयम्‌ । 

निहत्य सौभराजादीनथोपारमदच्युतः ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 

उसके पश्चात्‌ छिहत्तरवें अध्याय में वृष्णिवंशियों और शाल्ब के बीच हो रहे महायुद्ध में द्युमन्‌ की गदा के 
प्रहार से परद्युम्न रणभूमि से बाहर चले गये । धर्मराज के राजसूय यज्ञ को सम्पादित करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौभाधिपति 
शाल्व आदि को मारकर युद्ध करना बन्द किए ॥१॥ 
शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिण्युद्वाह आगतः । यदुभिर्निजितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥२॥ 

अन्वयः शिशुपालसखः शाल्वः रुक्मिण्युद्वाहे आगतः संख्ये यदुभिः निर्जितः तथा जरासन्धादयः निर्जिता इति शेषः॥२॥ 

अनुबाद शिशुपाल का मित्र शाल्व रुक्मिणी विवाह के अवसर पर आया था किन्तु यदुवंशियों द्वारा युद्ध में 
वह तथा जरासन्ध इत्यादि पराजित हो गये ।।२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। 
शाल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छृण्वतां सर्वभूभुजाम्‌ । अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥३॥ 

अन्वयः शाल्वः सर्वभूभुजांशृण्वताम्‌ प्रतिज्ञम्‌ अकरोत्‌ अहं अयादवी क्ष्मां करिष्ये मम पौरुषं पश्यत ।।३॥। 

अनुबाद शाल्व ने सभी राजाओं के समाने यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथिवी को यादवों से रहित बना दूँगा, | 
` आपलोग मेरे पराक्रम को देखें ॥३॥ SF 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 2 
5 मूढ: प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभुम्‌ । आराधयामास नृप पांसुमुष्टि 
i) जय: हे नृप मूढः इति प्रतिज्ञाय सकृद्‌ पांसुमुष्टि ग्रसन्‌ प्रभु देवं पशुपतिं आराधर 


बाद राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस तरह से प्रतिज्ञा करके वह मूढ प्रतिदिन एक 
हिना करने लगा ॥४॥ 


जू 
p 


7१०41 >> > ग्रसन्‌ भक्षयन्‌ ।।४॥। x3, tb 372 =, के 


१ “३4५६५ १ “३५8७६. य 
Me 
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जानार तो! Ma ns ” अर 
द... एक वर्ष के अन्त में शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान्‌ 
जर क” गने के लिए कहा ।॥५॥ >. 
Ee भावार्थ दीपिका | 
 संवत्सरान्त इति । आशुतोषोऽपि भगवानुमापतिः श्रीकृष्णविद्विषि शाल्वे वरस्य वैफल्यं 
5 बह संवत्सरान्ते च वरेण छन्दयामासेच्छां कारितवान्‌ वरं वृणीष्वेतयुवाचेत्यर्थः 
~ भाव प्रकाशिका 
अ) संबत्सरान्तेठ इस श्लोक में कहा गया है कि उमापति भगवान्‌ शिव भी श्रीकृष्ण के शत्रु श 
गया वरदान व्यर्थ हो जायेगा इस तरह से मानते हुए शीघ्र प्रकट नहीं हुए । उसके आग्रह 
अन्त में उसे वरदान माँगने के लिए कहे । अर्थात्‌ उन्होंने कहा कि वरदान माँगो ॥५॥ ५ 
देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । अभेद्यं कामगं वव्रे स यानं वृष्णिभीषणम 
अन्वयः सः देवासुरमनुष्याणाम्‌ गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ अभेद्यं कामगं वृष्णिभीषणम्‌ यानं वब्रे ॥६॥ 
अनुवाद शाल्व, देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, सर्प और राक्षस जिसका भेदन न कर 
के अनुसार जो चले, तथा यदुवंशियों के लिए भयङ्कर विमान मांगा ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरंजयः । पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सौ 


अन्वयः तथा इति गिरिशादिष्टः परपुरंजयः मयः अयस्मयम्‌ सौभं पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादत्‌ । दशा | 
अनुवाद-- शङ्करजी ने तथास्तु कह दिया । शङ्करजी की आज्ञा से मय ने लोहे की नगरी बनाकर $ 


प्रदान कर दिया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेति प्रतिज्ञाय गिरिशेनादिष्टोऽयस्मयं लोहमयं पुरं सौभसंज्ञं निर्माय रचयित्वा प्रादात्‌ ।।७॥। 
| कक भाव प्रकाशिका 


तथास्तु इस तरह से शङ्करजी ने प्रतिज्ञा करके, मय नामक दानक को आदेश दे दिया । 
नगर बनाकर उसे शाल्व को प्रदान कर दिया ॥७॥ 
कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ । ययौ द्वारवतीं शाल्वो वैरं 
- “झन बयः स शाल्वः तमोधाम, दुरासदम्‌, कामगं यानं लब्ध्वा वृष्णिकृतं वैरं 
बाद शाल्व अन्धकारमय जिसको देख पाना भी कठिन तथा इच्छा के 
केए गये वैर का स्मरण करता हुआ द्वारकापुरी में गया 


शी 
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वर्ण रूप से विनष्ट कर दिया ॥९॥ 
____ आवार्थदीपिका नहीं है ।।९।। 


ोपुराणि दवाराणि प्रासादा्टालतोलिकाः । विहारान्स विमानाग्र्यान्निपेतु: शस्तवृष्टयः ॥१०॥ 
अन्वय:-- सगोपुराणि, द्वाराणि प्रासादा ट्टालतोलिका: विहारान्‌ स बभञ्ज विमानाग्रधात्‌ शस्त्रवृष्टय: निपेतुः ।।१०॥। 
अनुवाद वह नगर द्वारा, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों, और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों 

जे वट्ट कर दिया और उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की वर्षा करने लगा ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रासादा गृहाः, अट्टालास्तदुपरिगृहाः, तोलिकास्तत्पर्यन्तकुङ्यानि ताः । विहारान्‌ क्रीडास्थानानि च स बभञ्ज । किंच 
विमानाग्रयात्तस्माच्छज्रवृष्टयादय: पेतुः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रासाद अर्थात्‌ गृह, अट्टालिकाएँ, दिवारें । उन सबों को तथा नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को विनष्ट कर 

दिया और उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की वर्षा करने लगा ॥१०॥ 

शिला दरुमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः । प्रचण्डश्चक्रवातोऽ भूद्रजसाच्छादिता दिशः ॥९११॥ 
अन्वय: शिलाः द्रुमाः अशनयः सर्पाः आसार शर्कराः, प्रचण्डः चक्रवातः अभूत्‌ रजसा दिशः आच्छादिताः ॥११॥ 

 अनुवाद- चट्टाने, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे, जोर का बवंडर आ गया और धूल से सारी दिशाएँ 

ढक गयीं ।।११। 

भावार्थ दीपिका 
आसारशर्करा धारासंपातवज्जलोपलाः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
आसार शर्करा अर्थात्‌ ओले बरसने लगे ॥११॥ ` 

इतयर्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ । नाभ्यपद्यत शं राज॑स्रिपुरेण यथा मही ॥१२॥ 

` अच्चय: हे राजन्‌ इति सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम्‌ अर्यमाना त्रिपुरेणमही यथा शं न अभ्यपद्यत ॥१२॥ | 

र उ इस तरह से सौभा (शाल्व के विमान) द्वारा अत्यधिक सतायी जा रही भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नगरी उसी 

भ शान्ति का अनुभव नहीं कर रही थी जिस तरह प्राचीन काल में त्रिपुरासुर के द्वारा पृथिवी की गयी 4: :२॥५ २४; 
हि. भावार्थ दीपिका धे १ 

EN ॥१२॥ 55 ॐ 


Re; डू भाव प्रकाशिका 
' अनुभव नहीं कर पा रही थी ॥१२॥ 
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न्वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः । मा भरेष्टेत्यभ्यधाद्वीरो रथारूढ महाय! 
चाः वीरः भगवान्‌ प्रद्युम्न निजाः प्रजा: बध्यमानाः वीक्ष्य रथारुढ: मा भेष्ट इत्य 


वीर भगवान प्रधुम्न अपनी प्रजा को पीडित देखकर रथ पर सवार होकः 


रो मत ॥१३॥ 
Ey भावार्थ दीपिका नहीं है ।।१३।। शक: - 146 
सात्यकिश्लारुदेष्णश्व साम्बो$कूरः सहानुजः । हार्दिक्यो भानुविन्दश्व हू ०6” Cir: gn 
अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः। निर्ययुदॅशिता गुप्ता रथभापदातानः॥१५॥ ` 
अन्वय:-- सात्यकिः चारुदेष्णः, साम्बः सहानुजः अक्रूरः, हार्दिक्यः भानुविन्दः गदः शुकसारणौ अपरेच च 
महेष्वासाः रथयूथपयूथपाः दंशिताः रथेभाश्व पदातिभिः गुप्ताः निर्ययुः ।।१४-१५।। x 
अनुबाद सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, अपने छोटे भाइयों के साथ अक्रूर, हार्दिक्य, भानुविन्द, गद, शुक, 
शारण, और दूसरे बीर बड़े-बड़े धनुष धारण करके निकले । ये सबके सब महारथी थे । सब कवच पहने थे । 
सब की रक्षा के लिए बहुत सी रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना चल रही थी ॥१४-१५॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।१४-१५।। 
ततः प्रववृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह । यथाऽसुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः ततः शाल्वानां यदुभिः सह विबुधैः असुराणां यथा तुमुलं लोमहर्षणं युद्धं प्रववृते ।।१६॥ | 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ शाल्व के सैनिकों का यदुवंशियों के साथ प्राचीन काल में हुए असुरों का देवताओं 
के साथ युद्ध के समान घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तुमुलं व्याकुलम्‌ । लोमहर्षण रौद्रम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
तुमुलम्‌ अर्थात्‌ घमासान, लोम हर्षणम्‌ अर्थात्‌ रोंगटे खड़ा कर देने वाला ॥१६॥ 
ताश्च सौभपतेर्माया दिव्यास्रै रुक्मिणीसुतः । क्षणोन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगुः ॥१७॥ 
= अन्वयः-- नेशं तमः उष्णागुः इव रुक्मिणीसुतः दिव्यास्त्रैः क्षणेन ताः सौभपतेः मायाः नाशयामास ॥१७। | 


अनुवाद-- जिस तरह रात्रि के अन्धकार को सूर्य विनष्ट कर देते हैं उसी तरह दिव्याखों के प्रयोग से पुती 
४208 सारी मायाओं को विनष्ट कर दिया ॥१७॥ - 


7 भावार्थ दीपिका १ "1 - 
. पश निशि भवं तम उष्णगुः सूर्य इब ।।१७।। ड जयी 
द ~ Nr तान को हि भाव प्रकाशिका अं 
४77 क सूर्य के समान ॥१७॥ 
त्या स्वर्णपुद्दैरयोमखे 
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सुवर्ण मय पुड्डों तथा लौह मुखों वाले जिनके 
ल्व को छेद दिया ॥१८॥ 
ची भावार्थ दीपिका 

कॅच विव्याधेति । स्वर्णमयानि पुज्ठानि पृष््रान्ता येषां तै: । अयो लोहं तन्मयानि मुखान्य 

प । संनतानि निम्नानि पर्वाणि ग्रन्थयो येषां तैः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 

` कञ्च विव्याधेति जिनके पृष्ठभाग स्वर्णमय थे और अग्रभाग लोहे के थे ऐसे पचीस बाणों से सेनापति 
को छेद दिये । उन बाणों की गांठे नीचे की ओर झुकी थीं ॥१८॥ 
शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनास्य सैनिकान्‌ । दशभिर्दशभिर्नेतृन्वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः ॥१९॥ 


अन्वय:-- शतेन शाल्वं अताडत्‌ अस्यसैनिकान्‌ एकैकेन दशभिः दशभिः नेतृनवाहनानि त्रिभिः त्रिभिः ।।१९॥ 


अनुवाद- उन्होंने सौ बाणों से शाल्व को मारा, शाल्ब के प्रत्येक सैनिकों को एक-एक बाण से तथा सार॒थियों 
को दस-दस बाणों से तथा वाहनों को तीन-तीन बाणों से ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 


गाँठें जान 
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सैनिकान्‌ भटान्‌ । नेतृन्‌ सारथीन्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
सैनिकान्‌ अर्थात्‌ वीरों को, नेतृन्‌ अर्थात्‌ सारथियों को ॥१९॥ 
तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः । दुष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वे स्वपरसैनिकाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- प्रद्युम्नस्य तदद्भुतं महत्कर्म दृष्ट्वा सर्वे स्वपरसैनिकाः तं पूजयामासुः ।।२०॥ शै 
अनुवाद-- प्रद्युम्नजी के उस अद्भुत और महान्‌ कर्म को देखकर अपने तथा शत्रुओं के सभी सैनिकों ने प्रद्युम्नजी 
को प्रशंसा की ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वपरसेनयोर्वर्तमानाः सर्वे पूजयामासुः संमानितवन्तः ।।२०।। 

भाव प्रकाशिका 
Sanh अपने तथा शाल्व की सेना में विद्यमान सबों ने संमानित किया ॥२०॥ 4 
रूपेकरूपं तहृश्यते न च दृश्यते । मायामयं मयकृतं दुर्विभाव्यं परैरभूत्‌ ॥२१॥ | 
अन्वयः मयकृतं मायामयं तत्‌ बहुरूपैकरूपं दृश्यते नच दृश्यते परैः दुर्विभाव्यम्‌ अभूत्‌ ॥२१॥ | 
_ अनुवाद मय के द्वारा बनाया गया वह माया मय सौभ विमान कभी अनेक रूपों में तो कभी एक २ 
ता था। कभी वह दिखता था कभी नहीं दिखता था । वह यदुवंशियों को इस बात का पता भी न 
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भरभाध्न जल कद चत्‌ । अलातचक्रवटः म ~ 
न पर ति. ` >> अको, के ह ३ १७२३७३ अब कल & | तः 
a ne” TM व्योम्नि क्वचित्‌ गिरिमूर्धनि 3 RR 
ह ७ ॥ टाय क्वचिद्‌ rT धि ”_' नने लात त 


आ भुवाद- - कभी वह पृथिवी पर दिखता था तो कभी आकाश में, कभी पर्वत शिखर पर तो कभी जल 
.. वह दिखता था । आलात चक्र के समान घूमता हुआ वह सौभ कहीं भी नहीं ठहरता था ॥२२॥ न 
नि भावार्थ दीपिका का 
किंच क्वचिदिति । एवं तद्दुरवस्थितमनवस्थितंचाभूत्‌ ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका Fs, 
इस प्रकार से वह सदैव अस्थिर बना रहता था ॥२२॥ Es 
यत्र यत्रोपलक्ष्येत ससौभः सहसैनिकः । शाल्वस्ततस्ततोऽ मुञ्जञ्छरान्सात्वतयूथपाः ॥२३॥ | 
अन्वयः-_ यत्र-यत्र ससौभः सहसैनिकः शाल्वः उपलक्ष्येत सात्वतयूथपाः ततः ततः शरान्‌ अमुञ्चन्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- शाल्व जहाँ-जहाँ सौम तथा सैनिकों के साथ प्रतीत होता था यदुवंशी यूथपति वहीं-वही बाण 
मारते थे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
शरेरऱ्न्यर्कसंस्पर्शैराशीविषदुरासदैः । पीड्यमानपुरानीकः शाल्वोऽ मुह्यत्परेरित्तैः ॥२४॥ 
अन्वयः अग्न्यर्क संस्पर्शैः आशीविषदुरासदैः परेरितैः शरैः पीड्यमान पुरानीकः शल्वः अमुहयत्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अग्नि तथा सूर्य के समन गर्म स्पर्श वाले तथा विषैले सपो के समान यदुवंशियों के बाणों से 
शाल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यन्त पीडित हो गयी और यदुवंशियों के बाणो से शाल्व मूर्छित हो गया॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अग्निवद्दाहकोऽर्कवद्युगपत्सर्वतः संस्पर्शो येषां तैः । आशीविषवदेकदेशस्पर्शमात्रेण मारकत्वाद्रासदर्दुःसहः पीड्यमानं 
पुरमनीकानि च यस्य सः । परैर्यदुभिरीतै्मुक्तैः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका उलो 6 
जिन सबों का संस्पर्श अग्नि के समान जला देने वाला सूर्य के समान एक ही समय जिन सबों का संस्पर्श 
होता था, सर्प के समान एक स्थान में संस्पर्श होने पर मृत्यु देने वाला था इस प्रकार दुःसह बाणों से जिसका नगर. 
और सेना पीड़ित होती थी इस प्रकार का वह शाल्ब था । यदुवंशियों के द्वारा छोड़े गये थे वे बाण ॥२४॥ जे 
शाल्वानीकपशस्रौधै: वृष्णिवीरा भृशादिता: । न तत्यजू रणं स्वं स्वं लोकद्यजिगीषबः ॥२५॥ 
अन्वयः-- शाल्बानीकपशस्त्रोधेः भृशार्दिता: । लोकट्ठय जिगीषवः वृष्णिवीराः स्वं स्वं रणं न तत्यजुः ॥२५॥ | 
हि अनुवाद... शाल्ब के सेनापति के बाण समूह से अत्यन्त पीड़ित यदुवंशी वीर अपने अपने स्थान पर युः 
करते रहे, क्योंकि वे लोक और परलोक को जीत लेना चाहते थे ॥२५॥ 5 


= शि 
| 
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प्र पी डतः द्युमान्‌ नामशाल्वामात्यः प्रद्युम्न आसाद्य बली मौर्व्या गदया व्याहत्य व्य 

बाद-- जिसे प्रद्युम्मजी ने पचीस बाणों से मारकर पीड़ित किया था वह शाल्व का मन्त्री द्युमान्‌ 
: dN 

र अपनी मौर्वी गद से उन पर प्रहार करके वह बलवान गर्जना किया ।।२६॥ 


ह भावार्थ दीपिका 
मौर्व्या कार्ष्णायसमय्या । व्याहत्य प्रहृत्य ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
` कार्ष्णायसनामकलोहे से बनी गदा से प्रहार करके ॥२६॥ 


प्रद्युम्न गदया शीर्णवक्षः स्थलमरिंदमम्‌ । अपोवाह रणात्सूतो धर्मविद्यरुकात्मज: 
अन्वयः गदयाशीर्णवक्षस्थलं अरिंदमम्‌ प्रद्युम्नं धर्मविद्‌ दारुकात्मजः सूतः रणात्‌ अपोवाह ।।२७।। 


अनुवाद गदा के प्रहार से प्रघुम्नजी का वक्षःस्थल फट सा गया था सारथि के धर्म को जानने वाला दारुक 
का पुत्र उका सारथि था वह उन्हें रणभूमि से हटा ले गया ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 


हक. 


प्राम i >. का ग्‌ 


ह 


॥२७॥ 


अपोवाह अन्यतो निनाय । ।२७।। 


[ भाव प्रकाशिका 
' अपोवाह अर्थात्‌ दूर ले गया ।।२७।। 
लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमब्रवीत्‌ । अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मेऽपसर्पणम्‌ ॥२८॥ 
अन्चयः_- मुहूर्तेन लब्धसंज्ञः कष्ण: सारथिम्‌ अत्रवीत्‌ अहो सूत इदम्‌ असाधु यत्‌ मे रणाऽपसर्पणम्‌ ।।२८।। 


मैक म्या कि आकर प्रद्युम्नजी ने सारथि से कहा सारथे ! तुमने यह बुरा काम किया कि 


दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 


ऊ जातः श्रूयते रणविच्युतः । विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन 
यदूनां कुले जातः रणविच्युतः 


में यट 
~ 


य तेन । त्वया सूतेन ।।२९।। 
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नु वक्ष्यामीति ॥३०॥ | 


५ - 0 


I हैं 
| 


_ भावार्थ दीपिक कि 
ताभ्या पृष्टः स्वयोग्यं किं 


RE र 


“a ल a से मिलकर उन लोगों द्वारा पूछे जाने पर मैं आ र 
Far सरो प्रातजामयः । क्लैब्यं कथं कथं वीर तवान्यैः कथ्चतां मृधे॥३१॥ ` 
व्य: व्यक्तं मे भ्रातजामय हसन्त्यः कथयिष्यन्ति वीर ! मृधे कथं कथं क्लैव्यं कथ्यताम्‌ ।॥३१ UE, a [ 
ह श भाभियाँ हसती हुई मुझसे निश्चित रूप से पूछेंगीं कि वीर तुम्हें युद्ध में नीचा कैसे दिखा दिया 
तुम नपुर कैसे हो गये । यह बतलाओ ॥३१॥ | 

is. भावार्थ दीपिका 
 _्रातृजामयो भ्रातृभार्याः व्यक्तं निश्चितं मत्क्लैब्यं कथयिष्यन्ति । तत्कथनमनुकरोति-कथं कथमिति ।।३१।। 

9 भाव प्रकाशिका 
भाभिया मुझसे हॅसती हुई मेरी नपुंसकता की बात कहेंगी । वे कहेंगी कि किस-किस तरह तुम नपुंसक हो गये॥३१॥ 
“ सारथिरुवाच 
है हिः ऽपर सका ग विभो । सूतः कृच्छ्गतं रक्षेद्रथिनं सारथिं रथी ॥३२॥ 
! : ! हे आयुष्मन्‌ धर्म विजानता मया एतत्‌ कृतम्‌ कृछ्गतं रथिनं सूतः रक्षेत्‌ सारथिं रथी ॥३२॥ 
ह. सारथि ने कहा 


i अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ सूत का धर्म जानकर ही मैने ऐसा किया 
पर साह नर या है । सारथि वे 
| स ही रक्षा करे और रथी सारथि की रक्षा करें ॥३२॥ रथि का धर्म हे कि संकट पड़ने 


न्य 


कै “क 
*, * 


चि भावार्थ दीपिका : 
डि प रः F 
श्र न समर्थ । एतदपसर्पणमू । धर्ममाह-सूत इति ।।३२।। 7 


भाव प्रकाशिका उ 


- YR _ 
} 1 है 14 यह अपसर्पण मैने « र 
' ॥३२॥ ५ का धर्म जानकर किया है । उस धर्म को सूत इत्यादि उत्तर््ध स॑ 


फर पोवाईः रणात्‌ हः 
टे, स | अपोवाहित: परेण गदया हतः मूछित: पस ष्ट | 


a. 
ME 2५३: ९ 


Scanned by CamScanner 


ी कः & ह ६ TE “गरा थ ` _ दीर का 3 | PR, 
अ मू पुळी < 5 Noe , ~ झा 

_ + उप टीकायां ER es | 
वते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षट्सप्ततितमो 5६ 
=~ अअ भाव प्रकाशिका 
` आपोबाहितः हटा लाये गये । उपसृष्टः अर्थात्‌ पीड़ित क्योंकि शत्रु ने आप पर : 
और आप मूर्छित हो गये थे ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छित 
` अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७६ 


"न्न दिना 5 


REY 
ह a , 
REN त 
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Ns 
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दसवें स्कन्ध के उतरार्थ के 


(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुबाद सम्पूर्ण हुआ । 
ज्य भावार्थ दीपिका न जी 
। उपसृष्ट उपसर्ग पीडां प्राप्त इति कृत्वा । यतः परेण शत्रुणा गदया हत 


बते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षद्सप्ततितमोऽ दती 

| भाव प्रकाशिका ध RE 

हटा लाये गये । उपसृष्टः अर्थात्‌ पीड़ित क्योंकि शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया य 

हित हो गये थे ॥३३॥ ५ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के छिहत्तरवें 
_ अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ॥॥७६॥॥ | 


व्रि 
न तमा >. 


ढ्ठ 


सत्तहत्तरवा अध्याय 

शाल्व का वध 

श्रीशुक उवाच 
स उपस्पृश्य सलिलं दंशितो धृतकार्मुकः ।नय मां द्युमतः पार्श्व वीरस्येत्याह सारथिम्‌ ॥१॥ 

अन्वय:-- सः सलिलम्‌ उपस्पृश्य दंशितः धृतकार्मुकः वीरस्य द्युमत: पार्श्व मां नय इति सारथिम्‌ आह ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- प्रद्युम्नजी जल का आचमन करके कवच पहनकर धनुष धारण करके सारथि से कहे मुझे वीर दमात्‌ 
के पास ले चलो ॥१॥ कि ` 
भावार्थ दीपिका < 
__ सप्तयुकसप्ततितमे नानामायाविचक्षणः । कृष्णेनागत्य शाल्वस्तु हतः सौभं च चूर्णितम्‌ । दशितः सन्नदध: ॥8॥  । 


ँ भाव प्रकाशिका "7 - 
तहत्तरवें अध्याय में अनेक प्रकार की माया करने में चतुर शाल्व को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको मास्करसं 


वसेन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः । प्रतिहत्य प्रत्यावध्यन्नाराच 
- स्व सैन्यानि विधमन्तं दयुमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य । अष्टभ a र 
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A 
क, 5 
a 


ह त्‌ रोककर ॥२॥ 3 
_ mses Nh । द्वाभ्यां धनुश्च केतुं च शरेणान्येन वै द शिरः ॥ ३॥ 
अत्चयः-- चतुर्थि चतरः वहान एकेन च सूतम्‌ अहत व्यं धतु केतुश्च अन्येन शरेण ie र: ॥३॥ 
अनबाद- चार बाणों से उसके चार घोड़ों को और एक बाण से सारथि को मारे । दो बाणों से उसके धन 
a ज को और एक बाण उसके शिर में मारे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


EE >. 8 आडी 


प कि र्क ` अष्टानां बिनियोगमाह-चतुर्भिरिति ।।३।। 
FF मकर भाव प्रकाशिका 
` आठ बाणों के उपभोग को चतुर्भि: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है ॥३॥ 
गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नुः सौभपतेर्बलम्‌ । पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥४॥ 
अन्वय:--- गदसात्यकि साम्बाद्याः सौभपतेवलम्‌ जघ्नुः संछिन्नकन्धरा: सर्वे सौभेया: समुद्रेपेतु: ।1४॥॥ 


अनुवाद-- गद, सात्यकि और साम्ब इत्यादि शाल्व की सेना को मार दिए । उन सबों की गर्दन कट गयी 
थी और वे सब समुद्र में गिर पड़े ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
सौभेया: सौभस्थाः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 

सौभेया: अर्थात्‌ सौभ में रहने वाले ॥४॥ 

एव यदूनां शाल्वानां । युद्धं त्रिणवरात्रं भूत्तुमुलमुल्बणम्‌ 

| nad त्र तद लमुल्बणम्‌ ॥५॥ 

| अन्वय:-- एवं यदूनां हलवाना इतरेतरम्‌ निघ्नताम्‌ तत्‌ त्रिणवरात्रं तुमुलम्‌ उल्बणम्‌ युद्धम्‌ अभूत्‌ ॥५॥। 
जी अनुवाद-- इस तरह से यदुवंशियों और शाल्वो की सेना को परस्पर में 

Ef भवङ्कर युद्ध के सत्ताइस दिन बीत गये ॥ ५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नवरात्राणां समाहारस्त्रिणवरात्रम्‌ । सप्तविंशतिमहोरात्राणीत्यर्थ: । तुमुलमाकुलम्‌। 


एक दूसरें को मारते हुए धमासान 
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हि श्‌ १ है कै ॥ 
राकृना ८ गे खकर द्र रका च त्रे आये ॥६. 


मतमुपन्यस्यति-इन्दप्रस्थं गत इत्यादिना ।॥६-७॥ 
Ree, भाव प्रकाशिका 
 ©इ्रस्थं गत० इत्यादि के द्वारा दूसरे के मत को उपन्यस्त करते है ॥६-७॥ | 
_ आह चाहमिहायात आर्यमिश्राभिसङ्गतः । राजन्याश्रैद्यपक्षीया नूनं हन्युः पुरीं मम 
| क्ल अन्वयः आह च अहमआर्य मिश्राभिसंगतः इह आयातः नूनं चैद्यपक्षीयाः राजन्याः ममपुर्र | 
| | मैं तो अपने पूज्य भाई बलरामजी के साथ यहाँ आया हूँ, निश्चित रूप से शिशुपाल के पक्ष 
बाले राजागण मेरी द्वारकापुरी पर आक्रमण करते होंगे ॥८॥ जे 
भावार्थ दीपिका 
आह चेति स्वगतमेव पथि चिन्ताविजूम्भितभाषणम्‌ । आर्यमिश्राभिसङ्गतो बलभद्रसहितः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
रस्ते में वे अपने मन में ही सोचने लगे कि मैं तो बलरामजी के साथ ॥८॥ ग्या 
वीक्ष्य तत्कदनं स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ । सौभं च शाल्वराजं च दारुकं प्राह केशवः ॥९॥ Er 
अन्वय:-- स्वानां तत कदनं पुररक्षणं निरूप्य सौभं च शाल्वराजं च वीक्ष्य केशवः दारुकं प्राह ।॥९॥। ह न 
अनुवाद-- द्वारका आकर अपने लोगों के विनाश को उन्होंने देखा । नगर की रक्षा में उन्होंने वलरामजी को 
नियुक्त कर दिया तथा सौभपति शाल्व को देखकर श्रीभगवान्‌ ने दारुक से कहा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका | 
दुर्निमित्तदर्शनाकुलचित्त एवं चिन्तयन्‌ द्वारकामागत्य स्वानां कदनं वीक्ष्य सौभं च शाल्वराजं च वीक्ष्य रामं पुररक्षणं प्रति 
निरूप्य नियुज्य दारुकं प्राहेत्यन्वयः ।।९।। 


-- ळक शा 


i 


भाव प्रकाशिका ® Ek 
अपशकुन दर्शन के अनुकूल चित्त वाले वे इस प्रकार से चिन्तन करते हुए द्वारका आकर अपने लोगों के | 
विनाश और तथा सौभाधिपति शाल्व को देखकर बलरामजी को नगर की रक्षा के कार्य में नियुक्त करके अपने 
सारथि दारुक से कहे ॥९॥ ~स 
रथं प्रापय मे सूत शाल्वस्यान्तिकमाशु वै । संभ्रमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्‌ ॥१०॥ | 
. अन्वयः- हे सूत मे रथम्‌ आशु सौभस्य अन्तिकम्‌ प्रापय । अयम्‌ सौभराट्‌ मायावी ते संभ्रमः न कर्तव्य: ॥१०॥ | 
द ` अनुवाद-- सारथे ! मेरे रथ को अत्यन्त शीध्र सौभाधिपति शाल्व के पास ले चलो यह बहुत बड़ा मायावी 

है तुम डरना मत ॥१०॥ FE 
RE :. . भावार्थ दीपिका 


पी TE 
4 
प्रकाशिका - -~ drs की # 
भाव | 1५01121 } री 
जके क 
र है 
4 


= 4 


हारे द्वारा ॥१०॥ 


4 
Be 
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य. 


प कहे जाने पर बैठकर रथ को शाल्व की ओर ले गये ग 
ही उनकी अपनी सेना और शाल्व की सेना ने पहचान लिया ॥ 


भावार्थ दीपिका 
अरुणानुजं ध्वजे वर्तमानं गरुडम्‌ ।।११।। $ 
भाव प्रकाशिका त 
अच्छी तरह से बैठकर, अरुणानुजम्‌ अर्थात्‌ ध्वजपर वर्तमान गरुड को ॥११॥ | 
हतप्रायबलेश्वरः । प्राहरत्कृष्णसूताय शक्ति भीमरवां 


न्वय:-- कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः मृधे भीमरवां शक्तिं कृष्णसूताय प्राहरत्‌ ।।१२।। न्व 4. | 


नुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर जिसकी सेना प्राय: नष्ट हो चुकी थी वह शाल्व यद्ध में 
के सारथि पर एक भयङ्कर शब्द करने वाली शक्ति को चलाया ॥१२॥ Fr 


भावार्थ दीपिका 
हतप्रायस्य बलस्य सैन्यस्येश्वरः ।।१२।। 


भाव प्रकाशिका 
विनष्टप्राय सेना के स्वामी ॥१२॥ 


यःतं च षोडशभिः 


क तले जद मं TET 
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श न [ने शाङ्ग धनुष धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बायी भुजा : 
से शाङ्ग धनुष छूटकर गिर पड़ा यह एक अद्भुत घटना थी ॥१५॥ . 


भा 7 भावार्थ दीपिका 
 दोबाहु म्‌ ॥१५। | 
` दोः अर्थात्‌ भुजा को ॥१५॥ 
हाहाकारो महानासीद्भूतानां तत्र पश्यताम्‌ । निनद्य सौ भराडुच्चैरिदमाह जनार्दनम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- तत्र पश्यताम्‌ भूतानाम्‌ महान्‌ हाहाकारः आसीत्‌ सौभराट्‌ उच्चैः निनद्य जनार्दनम्‌ इदमाह ।।१६।। 
अनुवाद-- युद्ध को देखने वाले लोगों ने जोर से हाहाकार किया । सौभपति शाल्व ने गरजकर श्रीभगवान से | 
यह कहा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
यत्त्वया मूढ न: सख्युर्भ्रातुर्भार्या हतेक्षताम्‌ । प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितः सखा ॥९७॥ 
अन्वयः मूढ यत्‌ त्वया नः सख्यु भ्रातुः इक्षताम्‌ भार्या हता, समामध्ये प्रमत्तः स: सखा त्वा व्यापादितः ।।१७।। 
अनुवाद मूर्ख तुमने जो हमारे मित्र तथा भाई की पत्नी को हमलोगों के सामने ही हरण कर लिया तथा सभा 
में जब कि हमारा वह मित्र असावधान था, उसको तुमने मार दिया ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सख्युः शिशुपालस्य । ईक्षतामस्माकम्‌ । प्रमत्तोऽनवहितः । व्यापादितो निहतः ।। १७।। 
भाव प्रकाशिका 
सख्युः अर्थात्‌ शिशुपाल के । हमलोगों के सामने हो प्रमत्त: अर्थात्‌ असावधान व्यापादितः अर्थात्‌ 
मार दिया गया ॥१७॥ | 
ते त्वाऽद्य निशितैर्बाणैरपराजितमानिनम्‌ । नयाम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेम॑माग्रतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- तं त्वां निशितैः बाणैः ममाग्रतः तिष्ठे: अपराजितमानिनम्‌ त्वा अद्य अपुनरावृत्तिं नयामि ।।१८।। 


अनुवाद. में अपने तीक्ष्ण बाणों से अपने को अपराजेय मानने वाले तुमको आज उस स्थान पर पहुँचा दूँगा 
जहाँ से कोई लोटता नहीं है; यदि तुम मेरे सामने ठहर गये तब ॥१८॥ 


भाव प्रकाशिका 


अपजितो भावार्थ दीपिका 
` गाजितोऽहमिति मानिनं मानयन्तम्‌ । अपुनरावृत्तिं मृत्युम्‌ । तिष्ठेः स्थास्यसि ।।१८।। र द 
FT भाव प्रकाशिका व fe. 
| पराजय हूँ इस प्रकार से घमण्ड करने वाले, अपुनरावृतिम्‌, अर्थात्‌ मृत्यु को तिष्ठे: ठहर डी तो॥१८॥ | 
TR द न मयस कक”. 
मन्द a 3 के यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌ । दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः । 


त्वं कत्थसे अन्तिके अन्तकम्‌ न पश्यसि शूराः पौरुषं दर्शर्या 
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> ~ 
ne 


है ॥१९॥॥ > 
‘A क हि; भ्रीमवेगया e चकम्पे वी के? नजर ss 
`` क्ीमबेगया । तताड जत्रौ संरब्धः च चकम्पे वमन्नसृक 
४ * ९. 


__ इत्यक्‍्त्वाभगवान्‌ संरब्ध भीमवेगया गदया शाल्वं जत्रौ तताड स असृक्‌ वमन्‌ चकम्पे ॥२०॥ 

_ उ कहकर क्रोध करके भगवान्‌ अपनी भयङ्कर वेग वाली गदा से शाल्व के जत्रु स्थान 

क वससे वह खून उगलता हुआ काँपने लगा ॥२०॥ 

र 1 - यत । ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम्‌ ॥ 

देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥२९॥ 

अ ग ___ अन्वयः गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वः अन्तरधीयत ततः मुहूर्ते आगत्य पुरुषः शिरसा अच्युतम्‌ नत्वा, रुदनवचः 
` प्राह देवक्या प्रहितोऽस्मिति ।।२१।। 

` अनुवाद -गदा जब लौटकर श्रीभगवान्‌ के पास आ गयी तो शाल्व अन्तर्धान हो गया । मुहुर्त भर वाद एक 

` रष आया और भगवान्‌ को प्रणाम करके रोता हुआ कहा । देवकीजी ने मुझे भेजा है ॥२१॥ 

र ____ भावार्थ दीपिका--नही है ।।२१।। 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल । बद्धूवापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण, कृष्ण हे महाबाहो हे पितृवत्सलते पिता सैनिकेन पशुः यथा शाल्वेन बद्ध्वापनीतः ॥२२॥ 
अनुवाद-_ उन्होंने कहा है कि हे महाबाहो श्रीकृष्ण, हे अपने पिता के प्रति अत्यन्त प्रेम रखने वाले कृष्ण, 

झालव तुम्हारे पिता को उसी तरह बाँधकर ले गया है जिस तरह कोई कसाई पशु को बाँधकर ले जाता है ॥२२॥ 

क. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 

_ निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः । विमनस्को घृणी स्नेहाइभाषे प्राकृतो यथा ॥२३॥ 
| अन्वयः विप्रियं निशम्य कृष्णः मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्क: घृणी स्नेहात्‌ प्राकृतो यथा बभाषे ॥२३॥ 
अनुबाद इस अप्रिय समाचार को सुनकर भगवन्‌ श्रीकृष्ण जैसे पर उदासी 

छा गयी करुणाक्रान्त होकर वे स्नेह के कारण कहे ॥२३॥ a ग 


भावार्थ दीपिका 


क भाव प्रकाशिका 
_ घृणी अर्थात्‌ दयालु ॥२३॥ शिका 


अ अ य ५३७) । शाल्वेनाल्पीयसा नीतः पिता मे बलवान्विधि 
जा प * के " राम कथं जित्वा अल्पीयसा शाल्वेन मे पिता नीतः विधिःब 
= ९" गलं बलरामजी को सभी देवता और असुर मिलकर भी नहीं 
कैसे जीतकर मेरे पिता को लाया 2 सचमुच विधि ही 


re 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥२५॥ 
| दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 3322. 
तातो यदर्थमिह जीवसि । वधिष्ये वीक्षतस्तेऽ 
अन्वयः एष ते जनिता तातः यदर्थं इह जीवसि, बालिश ते वीक्षतः बधिष्ये ईशः चेत्‌ अमुम्‌ पा 
अनुवाद-- ये तुमको जन्म देने वाले तुम्हारे पिता हैं । जिनके लिए तुम जी रहे हो । 
ही इनको मैं मार रहा हूँ यदि तुममें बल है तो तुम इनको बचा लो ॥२६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
जनिता जनयिता । ईशश्चेच्छक्तश्चेत्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
{ जनिता अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाले । ईशश्चेत्‌ यदि तुममें सामर्थ्य हो तो ॥२६॥ 
एवं निर्भर्स्य मायावी खड्गेनानकदुन्दुभेः। उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सौभं समाविशत 
ही). अनुवाद--- वह मायावी शाल्व इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को फटकार कर खड्ग से उस मायामय वसुदेवज 
 केशिर को काटकर तथा उसे लेकर आकाश में विद्यमान सौभ में प्रवेश कर गया 1“. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। h 
ततोमुहूर्त प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः 
म मायां स शाल्व प्रसृता त 
अन्वयः ततः स्वबोधमहानुभावः स्वजनानुषङ्गतः मुहूर्त प्रकृतावुपल्लुत 
मायां स अबुध्यत ।।२८।। 


-- उसके पश्चात्‌ यद्यपि श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वाभाविक रूप से : एवं महानुः 
र के प्रति प्रेमातिशय के कारण वे दो घड़ी के लिए साधारण RS के समान शो 
जान गये कि जिसे मय ने शाल्ब को बतलाया 
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~ रे 


श्रीकृष्ण ने देखा कि उस युद्ध भूमि में न तो वह. 
[था। इसके पश्चात आकाश में संचरण करने वाले 


भावार्थ दीपिका 


EE में कुछ 
इनकी बातें स्वयं इससे विरोध रखती हैं ॥ ३०॥| 


नत्वात्‌ ।।३०।। 


Scanned by CamScanner 


ह जो कहा गया है कि भगवान के हाँथ से शार्क्धनुष छूटकर गिर गया, अथवा श्रीभगवान्‌ 
` ्रगबान में नहीं हो सकते हैं ये सब तो अज्ञानियों में होते हैं श्रीभगवान्‌ के विज्ञान, ज्ञान और ऐश्वर्य अखण्डित है । 
वरूप विषयक ज्ञान को कहते है । बाह्य विषय विषयक ज्ञान शब्द वाच्य है ॥३१॥ : डर 
यत्पादसेबोर्जितयात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम्‌ । 
लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नु मोहः परमस्य सद्वतेः ॥३२॥ 
अन्वयः यत्पादसेवोर्जितयाऽऽत्म विद्यया हिन्वन्त्यना द्यात्मविपर्ययग्रह्मम आत्मीयमनन्तमैश्वरं लभन्ते, परमस्य सद्रतेः 
मोहः कुतो नु ।।३२।। 
अनुबाद बड़े-बड़े ऋषि महर्षि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा करके आत्मविद्या को प्राप्त करते 
है और उसके द्वारा देहादि में आत्मत्व बुद्धिरूप अनादि अज्ञान को विनष्ट कर देते हैं तथा आत्मविषयक अनन्त ऐश्वर्य 
को प्राप्त करते है, उन सत्‌ पुरुषों की सद्गति स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मोह कैसे सम्भव है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यस्य पादसेवया ऊर्जिता पुष्कला या आत्मविद्या तया अनादिश्चासावात्मविपर्ययग्रहश्च अहं कृशः सुखी दुःखीत्यादिलक्षणस्तं 
हिन्वन्ति नाशयन्ति सन्तः । ऐश्वरं पदं च । तस्य सतां गतेः कुतो नु मोह इति । अतो नैतद्वचनं सत्यमित्यर्थः।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों की सेवा से ऋषि महर्षिगण पुष्कल मात्रा में प्राप्त आत्मविद्या के द्वारा देहादि 
में आत्मबुद्धि रूप विपरीत ज्ञान को विनष्ट कर देते हैं तथा ऐश्वर पद को प्राप्त करते हैं । उन सत्पुरुषो के प्राप्य स्वरूप 
श्रीभगवान्‌ को मोह कैसे सम्भव है ? अतएव यह बात सत्य नहीं हो सकती है ॥३२॥ 
तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा शाल्वं शरैः शौरिरमोघविक्रमः । 
विद्वाऽच्छिनदवर्म धनुः शिरोमणिं सौभं च शत्रोर्गदया रुरोज ह ॥३३॥ 
अन्वयः शस्रपृगैः ओजसा प्रहरन्तं तं शाल्वं अमोघ विक्रमः शौरिः शरैः विद्ध्वा वर्म धनुः शिरोमणिं अच्छिनत्‌ 
गदया शत्रोः सौभं च रुरोज ।।३३॥। | 
अनुबाद शाल्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्रों की वर्षा कर रहा था । अमोघ शक्ति | 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने बाणों से शाल्व को बेध दिए थे । उन्होंने उसके कवच, धनुष और शिरोमणि | 
को छिन्ननभिन्न कर दिया था । वे अपनी गदा से शाल्ब के सौभ को भी जर्जर कर दिये थे ॥३३॥ | व्या 


Ri भावार्थ दीपिका 
कि तर्हि सत्यं तदाह-तं शस्त्रपूगैरिति । वर्म कवचम्‌ रुरोज बभञ्ज ॥।३३।। 
"0-2: है भाव प्रकाशिका 
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के य हाथों से चलायी हुई गदा से वह सौम चूर-चूर होकर समुद्र : 


१ 


स्य में गदा लेकर पृथिवी पर कूद पड़ा और गदा को उठाकर वह बड़े 
॥। 


क 


भाव -- नहीं है ॥३४।। 
 आधावतः सगदं तस्य बाहुं भल्लेन छित्त्वाथ रथाङ्गमद्धुतम्‌ । 
वधाय शाल्वस्य लयार्कसंनिभं बिभ्रद्भभौ सार्क इवोदयाचलः ॥३५॥ 
कर उ अन्वयः आधावतः तस्य सगदं बाहुं भल्लेन छित्त्वा अथ शाल्वस्य वधाय लयार्क सन्निभं रथाङ्गं विभ्रत्‌ सार्क; 
 उदयाचल इव बभौ ।।३५।। 
 अनुवाद_ दौड़कर आते हुए शाल्व को गदा से युक्त हाथ को श्रीभगवान्‌ ने भल्ल नामक बाण से काट 
' दिया, उसके पश्चात्‌ शाल्व का वध करने के लिए प्रलय कालीन सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को लेकर वे 
सूर्य से सुशोभित उदयाचल के समान सुशोभित हुए ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
लयार्कसंनिभं प्रलयकालीनसूर्यसदृशम्‌ ।।३५।। 


भाव प्रकाशिका 
लयार्कसन्निभम्‌ अर्थात्‌ प्रलय कालीन सूर्य के समान ॥३५॥ 


जहार तेनैव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः । 
बञ्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌ ॥३६॥ 
| अन्वय:--- हरि तेनैव पुरुमायिनः सकुण्डलं किरीटयुक्तं शिरः जहार यथा पुरन्दरः वज्रेण वृत्रस्य शिरः जहारतदा नृणाम्‌ 
हाहेति वचः बभूव ।।३६।। 
| ._इघुवाद- श्रीहरि उस चक्र से ही बहुत अधिक माया करने वाले उस शाल्व के किरीट तथा कुण्डल से युक्त 
हि को उसी तरह से काट दिया जिस तरह इन्द्र ने वज्र से वृत्रासुर 
AS र के शिर को काट दिया था । उस समर्य 
- “शाल्व के सैनिक हाय राम चिल्लाने लगे ॥३६॥ वे 
ह दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 


हिति पापे सौभे च गदया हते । नेदुर्दुनदुभयो राजन्दिवि देवगणेरिताः 
च् रुषाभ्यगात्‌ र्‌ 


~ आल, 
15590 


॥३७॥ न... 
| 


राजः (तस्मिन्‌ पापे व 
= निपतिते, सौभे च गदया हते देवगणेरिता दुन्दुभयः दिवि नेदुः सखीन 
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सी समय अपने"मिप्रशशिशपाल आदिशकीतजदीत 
9७४ venient < k २6 जड क भ्र 

महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के सत्तहत्तरवें अध्या 

द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७७।। | 
भावार्थ दीपिका = 
देवगणैरीरिता वादिताः । किंच सखीनामिति ।।३७।। i, 
इति श्रीमद्धागबते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।।७७। | 
भाव प्रकाशिका राजकमल हती 
देवगणैरीरिता अर्थात्‌ देवताओं द्वारा बजायी गयी । अपने मित्रों शिशुपाल आदि का ॥३७॥ कन न 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका की सत्तहतरवें 


च 


अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७७।। 6 
ह 


2 


व्या <सडापन्‍नबल्- - 


अठहत्तरवों अध्याय 
दन्तवक्त्र और विदूरथ का वध तथा तीर्थ यात्रा में बलरामजी द्वारा सूतजी का बध 
श्रीशुक उवाच 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्डकस्यापि दुर्मतिः। परलोकगतानां च कुर्वन्पारोक्ष्यस्रौहृदम्‌॥१॥ 
एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । पद्भयामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत ॥२॥ 
अन्वयः महाराज शिशुपालस्य, शाल्वस्य, पौण्ड्कस्यापि परलोकगतानां पारोक्ष्य सौहृदम्‌ कुर्वन्‌ दुर्मतिः दन्तवक्त्र 
एकः पदातिः महासत्त्व गदापाणिः संक्रुद्धः इमां पद्भयां प्रकम्पयन्‌ व्यदृश्यत ।१-२॥ 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ शिशुपाल, शाल्व और पौण्ड़क इन सबों के मर जाने पर उनका बदला 
चुकाने के लिए मूर्ख दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल युद्धभूमि में आ गया । वह क्रुद्ध था, हाथ में गदा लिए था, 
वह अपने पैरों की धमक से पृथिवी को कँपाता हुआ आया ॥१-२॥ : २4३ 
भावार्थ दीपिका NE या 
ततोऽष्टसप्ततितमे दन्तवक्रविदूरथो । हत्वा हरिः पुरे रेमे रामः सूतं ततोऽवधीत्‌ । सखीनामपर्चाति कुर्वन्नित्युक्त तदेवाह 
। पारोक्ष्यसौहृदं परोक्षे करणीयं सुहृत्कृत्यम्‌ ।।१-२॥। ॐ ००  म 
< भाव प्रकाशिका Nd. 
_ उसके पश्चात्‌ अठहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि दन्तवक्त्र और विदूरथ को मार कर द्व 
लगे । उसके पश्चात बलरामजी ने सूतजी का वध कर दिया । कहा गया है कि अपने 
शिशुपालस्य इत्यादि से कहा गया है । पारोक्ष्य सौहृदम्‌ अर्थात्‌ 
~ NEP NOI 
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अठहत्तरवा अध्याय | 
दन्तवक्त्र और विदूरथ का वध तथा तीर्थ यात्रा में बलरामजी द्वारा सूतजी का वध 
श्रीशुक उवाच | 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्कस्यापि दुर्मतिः। परलोकगतानां च कुर्वन्पारोक्ष्यसौहृदम्‌॥१॥ 
एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । पद्भयामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत ॥२॥ 
अन्वय:--- महाराज शिशुपालस्य, शाल्वस्य, पौण्डूकस्यापि परलोकगतानां पारोक्ष्य सौहृदम्‌ कुर्वन्‌ दुर्मतिः दन्तवक्त्र . 
एकः पदातिः महासत्त्व गदापाणिः संक्रुद्धः इमां पद्भयां प्रकम्पयन्‌ व्यदृश्यत ।।१-२।। 
अनुवाद-- हे महाराज परीक्षित्‌ शिशुपाल, शाल्व और पोण्ड्क इन सबों के मर जाने पर उनका बदला 
चुकाने के लिए मूर्ख दन्तवक्त्र अकेला ही पैदल युद्धभूमि में आ गया । वह क्रुद्ध था, हाथ में गदा लिए था, 
वह अपने पैरों की धमक से पृथिवी को कँपाता हुआ आया ॥१-२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ततोऽष्टसप्ततितमे दन्तवक्रविदूरथौ । हत्वा हरिः पुरे रेमे रामः सूतं ततोऽवधीत्‌ । सखीनामपचितिं कुर्वननत्युक्तं तदेवाह- 
शिशुपालस्येति । पारोक्ष्यसौहृदं परोक्षे करणीयं सुहत्कृत्यम्‌ ।।१-२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ अठहत्तरवें अध्याय में श्रीहरि दन्तवक्त्र और विदूरथ को मार कर द्वारकापुरी में विहार करने 
लगे । उसके पश्चात बलरामजी ने सूतजी का वध कर दिया । कहा गया है कि अपने मित्रों का ऋण चुकाने के 


लिए । उसी को शिशुपालस्य इत्यादि से कहा गया है । पारोक्ष्य सौहृदम्‌ अर्थात्‌ परोक्ष में मित्र के द्वारा किया 
जाने वाला कार्य ॥१-२॥ 
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तं तथायान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः । अवप्लुत्य रथात्कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- तथा आयान्तं तम्‌ आलोक्य कृष्णः गदामादाय रथात्‌ सत्वरः अवप्लुत्य सिन्धु वेलेव प्रत्यधात्‌ ।।३।। 
अनुवाद- हाथ में गदा लेकर आते हुए उसको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गदा लेकर शीघ्र ही रथ से कूदकर 

जिस तरह सिन्धु के ज्वार को तट रोक देता है, उसी तरह उसको रोक दिए ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रत्यधात्‌ प्रतिरुरोध ।।३।। म 
नक भाव प्रकाशिका | 
प्रत्यधात्‌ अर्थात्‌ रोक दिए ॥३॥ ह 
गदामुद्यम्य कारूषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः । दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः ॥४॥ 
` अन्वयः दुर्मदः कारुषः गदाम्‌ उद्यम्य मुकुन्दं प्राह-दिष्टया दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः ।।४।। 
अनुवाद-- घमण्ड के नशे में चूर कारूषाधिपति दन्तवक्त्र अपनी गदा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा। 
बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम आज मेरी आँखों के सामने आ गये ॥४॥ | 
` ` `~ = कायार्थ दीपिका `. | 
` “मुकुन्दं प्राह दुर्मद' इत्यादेरधिक्षेपपरता स्फुटैव । परमार्थस्तु दुर्मदो गतमदः प्राह-मुकुन्दं तृतीये जन्मनि मुक्तिदानार्थमागतम्‌। 
अद्येति । जन्मत्रयेऽन्विष्यमाणोऽद्य ब्रह्मशापावसाने भवान्मम स्वामी दृष्टिपथं गतः प्राप्तः । एतद्दिष्ट्या दिष्ट्या भद्रं भद्रम्‌ । 
अतिहर्षे वीप्सा ।।४।। यी या 
| = भाव प्रकाशिका 
घमण्ड के नशे में चूर इत्यादि कथन स्पष्ट रूप से अधिक्षेप परक हैं । वस्तुत: उसका मद समाप्त हो गया 
था । तीसरे जन्म में मुक्तिदान प्राप्त करने के लिए वह आया । अद्य कहने का अभिप्राय है कि मै त्रैलोक्य में आपको 
खोज रहा था । ब्राह्मण के शाप की समाप्ति की बेला में आप मेरे स्वामी मुझे दर्शन दिए । यह अत्यन्त कल्याण का 
विषय है । हर्षातिरेक के अर्थ में दिष्ट्या दिष्ट्या यह वीप्सा है ॥४॥ | 


त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रश्रुङ्मां जिघांससि । अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया ॥५॥ 
अन्वयः-- हे कृष्णत्वं नः मातुलेयः मित्रधुड्मां जिघांससि । अतः हे मन्द वज्रकल्पया गदया त्वां हनिष्ये ॥५॥ | 
अनुवाद-- कृष्ण तुम मेरे मामा के लड़के हो अतएव तुमको मारना ठीक नहीं है । किन्तु तुम मेरे 


मित्रों को मारे हो और मुझको भी मारना चाहते हों । अतएव हे मन्द आज मैं तुमको अपनी वज्र के समान गदा 
से मार डालूँगा ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका | 
किंच हे कृष्ण, त्वमस्माकं मातुलेयो बन्धुः । एवमपि मित्रधुक्‌ मित्राणि घातितवान्‌, मां च जिघांससि तस्मादस्मार्क त्वत 
मृत्युः सनकाद्यनुग्रहप्राप्तो नूनं दुर्वारः । अतस्त्वामेतावन्मात्रमहं याचे । किं तदाह-अमन्द सर्वसहनसमर्थ । क्षत्रधर्मेण सेवि 
गदया त्वां हनिष्ये प्रहरिष्यामि तामेकवारं सहस्वेति । ननु वञ्रतुल्यां त्वदूदां को वा सहेत नैवमित्याह-अवज़कल्पया 
उत्पलमालावदतिकोमलयेत्यर्थः ।।५।। | 
| भाव प्रकाशिका यी य पक. 
हे कृष्ण तुम तो मेरे मामा के पुत्र हो अतएव तुम हमारे बन्धु हो । फिर भी तुमने मेरे मित्रों को मारा है और 
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मुझको मारना चाहते हो अतएव हमारी तुमसे मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है । इसीतरह से सनकादिकों ने हम पर अनुग्रह 
किया है । अतएव तुमसे मैं इतनी ही याचना करता हूँ । यदि पूछो कि वह क्या है ? तो उसे मैं बतलाता हूँ हे अमन्द अर्थात्‌ 
सब कुछ सहने में समर्थ क्षात्रधर्म का पालन करने के लिए तुमको में गदा से मारूँगा | उस गदा प्रहार को तुम सहो । यदि 
कहो कि तुम्हारी गदा तो वज्र के समान है उसको कौन सह सकता है ? तो ऐसी बात नहीं है यह मेरी गदा वज्र के समान 
नहीं अपितु कमल माला के समान अत्यन्त कोमल है ॥५॥ 55 235 
तरह्मानृण्यमुपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः । बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥६॥ 
अन्वयः-- हे अज्ञ तर्हि देहचरं व्याधिं यथा बन्धुरूपम्‌ अरिहत्वा मित्रवत्सलः अहं मित्राणां आनृण्यम्‌ उपैमि ।।६।। 
अनुवाद- है मूर्ख इस तरह देह में रहने वाली व्याधि के समान बन्धु रूपी शत्रु तुमको मारकर मै अपने मित्रो 
के ऋण से उऋण हो जाऊँगा ॥६॥ क 
न भावार्थदीपिका न हल 
नन्वेवं हनने कस्तव पुरुषार्थस्तमाह-तहीति । अज्ञ न विद्यते ज्ञ यस्मात्‌, हे सर्वज्ञेत्यर्थः । परमार्थतः स्वामिनमेतद्देहसंबन्धेन 
बन्धुरूपमरिं ब्रह्मशापेन शत्रुत्वेन प्रतीतं त्वां हत्वा मित्राणामानृण्यमुपैष्यामि । विशेषेणाधीयते मनसि चिन्त्यत इति व्याधिः । 
देहेऽन्तर्यामितया चरतीति तथा तमीश्वरं हत्वा क्ात्रधर्मेणाराध्य । हन्तेग॑त्यर्थस्य ज्ञनार्थत्वाज्ज्ञात्वेति वा तेन यथा 
पित्रादीनामानृण्यमुपयन्ति तद्वदिति ।।६।। ह नड 22% अल पी ४1 | 
भाव प्रकाशिका: : 5 ३ 5:20 २०9 पड 
यदि आप कहें कि इस तरह से मारने से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होगी ? इस पर वह कहता है हे. 
आज्ञ अर्थात्‌ आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है अतएव आप सर्वज्ञ हैं । आप वस्तुत: तो हमारे स्वामी हैं । इस 
देह से संबन्ध के कारण हमारे बन्धु रूप शत्रु हैं । ब्राह्मणों के शाप के कारण शत्रु रूप से प्रतीत होने वाले आपको 
मारकर मैं मित्रों के के ऋण से उऋण हो जाऊंगा । विशेष रूप से जिसका मन में चिन्तन किया जाय वह व्याधि है । 
देह के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहने वाले क्षात्रधर्म के अनुसार आपको हत्वा अर्थात्‌ मारकर अथवा जानकर 
उसके द्वारा लोग जैसे अपने पितरों आदि के ऋण से उऋण हो जाते हैं उसी तरह मैं भी अपने मित्रों के ऋण से 
उऋऋृण हो जाऊंगा ॥६॥ । | - नव C2 । 
एवं रूक्षैस्तुदन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम्‌ । गदयाऽताडयन्मूर्ध्नि सिंहवद्व्यनदच्च सः ॥७॥ 
अन्वयः-- तोत्रैः द्विपमिव कृष्णं एवं रुक्ष: वाक्यै तुदन्‌ सः गदया मूर्ध्नि अताड्यत्‌ सिंहवत्‌ व्यनदच्च ।।७॥। - 
अनुबाद- जैसे महवत्‌ हाथी को अङ्कुश से पीडित करता है उसी तरह से वह अपने रूक्ष वाक्यों से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पीड़ित करता हुआ अपनी गदा से श्रीभगवान्‌ के सिर पर गदा से प्रहार किया और सिंह के समान 
गर्जना किया ॥७॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
रूक्षैरित्यादिप्रतीत्यभिप्रायेण । तोत्रैरडूशादिभि: ।।७॥। 
Ee भाव प्रकाशिका. | 
रुक्षै: इत्यादि प्रतीति के अभिप्राय से कहा गया हे । तोत्रैः अर्थात्‌ अङ्कुश इत्यादि से 


गदयाभिहतोऽप्याजौ न चचाल यदूद्वहः । कृष्णोऽपि तमहन्गुर्व्या कौमोदक्या स्तनान्तरे ॥८॥ 
अन्वयः-- आजौ गदया अभिहितोऽपि यदूद्वहः न चचाल कृष्णोऽपि तम्‌ गुर्व्या कौमोदक्य स्तनान्तरे अहनत्‌ ।।८॥। 


॥७॥ ० 
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अनुवाद-- युद्ध के मैदान में गदा के द्वारा प्रहार किए जाने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण टस से मस नही हुए 
उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपनी भारी गदा से दन्तवक्त्र के स्तनान्तर में प्रहार किए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। | | 
गदानिर्भिन्नहृदय उद्ठमन्नुधिरं मुखात्‌ । प्रसार्य केशबाह्ृङ्घ्रीन्धरण्यां न्यपतद्‌व्यसुः ॥९॥ 
अन्वय:--- गदानिर्भिन्नहृदयः मुखात्‌ रुधिरम्‌ उद्वमन्‌ केशबाह्ृङ्श्रीन्‌ प्रसार्य धरण्यां व्यसुः न्यपतत्‌ ।।९।।' 
अनुवाद-- गदा के प्रहार से दन्तवक्त्र का हृदय फट गया वह मुख से रक्त उगलने लगा उसके केश भुजा 
और पैर फैल गये तथा वह निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। ६ 
ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्धुतम्‌ । पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यावधे नृप ॥१०॥ 
अन्वयः- हे नृप ततः सूक्ष्मतरं अद्भुतं ज्योतिः सर्वभूतानां पश्यतां चैद्यवधे यथा कृष्णम्‌ आविशत्‌ अद्भुतम्‌ ।।१०।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म तथा अद्भूत ज्योति जैसे शिशुपाल वध के समय हुआ 
था उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रवेश कर गयी ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥। | 
विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः । आगच्छदसिचर्म भ्यामुच्छ्वसंस्तज्जिघांसया ॥९९॥ 
अन्वयः-- तद्भ्राता विदूरथः तु भ्रातृशोक परिप्लुतः उच्छ्वशन्‌ तज्जिघांसा असि चर्मभ्याम्‌ आगच्छत्‌ ।।११।। 
अनुवाद-- दन्तवक्त्र का भाई विदूरथ अपने भाई के शोक से व्याकुल हो गया । वह लम्बी-लम्बी श्वास लेता 
हुआ हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर श्रीभगवान्‌ को मार देने की इच्छा से आया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।११॥। 
तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना । शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- राजेन्द्र आयतः च तस्य कृष्णः क्षुरनेमिना चक्रेण सकुण्डलं स किरीटं तस्य शिरः जहार ।।१२॥ 
अनुवाद-- आक्रमण करने वाले उस विदूरथ को भगवान श्रीकृष्ण ने छूरे के समान तीक्ष्ण धार वाले चक्र से 
उसके शिर को कुण्डल और किरीट के साथ धड़ से अलग कर दिया || १२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्र सहानुजम्‌ । हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः ॥१३॥ 
मुनिभिः सिळ्गन्धवैर्विद्याधरमहोरगैः । अप्सरोभिः पितृगणेर्यक्षे: किन्नरचारणेः ॥ १४॥ 
उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः । वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालंकृतां पुरीम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्र सहानुजम्‌ दुर्विषहान हत्त्वा अन्ये: सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्ध्वः 
विद्याधर महोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैः यक्षै: किन्नरचारणैः ईडितः उपगीयमान विजयः, कुसुमैः अभिवर्षितः, वृष्णप्रवरैः वृतः 
अलंकृतां पुरीं विवेश ।॥।१३-१५।। 
त अनुवाद- इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण सौभ, शाल्व, दन्तवक्त्र तथा उसके छोटे भाई विदूरथ को जिनको मारना 
दूसरों के लिए अशक्य था उन सबों को मारकर दूसरे देवताओं, मनुष्यों, मुनिजनों, सिद्धों, गन्धवों, विद्याधरो, बडे" 
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बड़े सों, अप्सराओं, पितृगणों, यक्षों, किन्नरों और चारणों द्वारा श्रीभगवान्‌ के विजय के गीत गाये जा रहे थे । श्रीभगवान्‌ 
पर पुष्पों की वर्षा की जा रही थी । ऐसे श्रीभगवान्‌ श्रेष्ठ यदुवंशियों के साथ सजाई गयी द्वारकापुर में प्रवेश किए ॥१३- 
१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३-१५।। 
एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान्‌ जगदीश्वरः । ईयते पशुदुष्टीनां निर्जितो जयतीति सः ॥१६॥ 
अन्वयः- एवं योगेश्वरः जगदीश्वरः भगवान्‌ कृष्णः पशुदृष्टीनां निर्जितः ईयते जयतीति सः ।।१६।। 
अनुवाद-- इस तरह से योगेश्वर तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीला करते हैं, किन्तु 
पशु के समान दृष्टि वाले लोगों से वे कभी पराजित होते भी दिखते हैं, किन्तु वास्तविकता है कि वे सदा विजयी ही 
रहते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं श्रीकृष्णो महाबलानपि लीलया जयत्येवेति कृत्वा स कदाचिज्जरासन्धादिभिर्नि्जित इति पशुद्ष्टीनामीयते । नित्यजये 
हेतवः योगेश्वरो भगवान्‌ जगदीश्वर इति ।।१६।। | 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाबलवानों को भी आसानी से जीत लेते है । किन्तु जिन लोगों की दृष्टि 
पशु के समान है, उन लोगों द्वारा वे कभी जरासन्ध आदि से पराजित भी देखे जाते है । श्रीभगवान्‌ इसलिए नित्य 
विजयी है कि वे योगेश्वर, भगवान्‌ एवं जगदीश्वर हैं ॥१६॥ 
श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः । तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल ॥१७॥ 
अन्वयः कुरूणां पाण्डवैः सह युद्धोद्यमम्‌ श्रुत्वा मध्यस्थः रामः तीर्थाभिषेकव्याजेन किल प्रययौ ।।१७॥। 
अनुवाद-- कौरवों की पाण्डवों के साथ युद्ध की तैयारी की बात सुनकर मध्यस्थ किसी भी ओर नहीं रहने 
की इच्छा से बलरामजी तीर्थ करने के बहाने से तीर्थ यात्रा में चले गये ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका ` 
'विदूरथान्तमामथ्य पूतनादि दनोः कुलम्‌ । कृष्णस्तूपारमन्नाराद्रामोऽहन्सूतबल्वलौ' । तत्प्रसङ्गमाह- श्रुत्वेति ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदूरथ पर्यन्त सभी दैत्यों को मारकर भगवान्‌ कृष्ण मारने का काम बन्द कर दिए क्योंकि उसके पश्चात्‌ बलरामजी 
पर सूतजी और बल्वल को मारे । उसी का प्रसङ्ग श्रुत्वा इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥१७॥ 
स्नात्वा प्रभासे संतर्प्य देवर्षिपितृमानवान्‌ । सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः ॥१८॥ 
अन्वयः-- प्रभासे स्नात्वा देवर्षि पितृमानवान्‌ संतर्प्य ब्राह्मणसंवृतः सरस्वती प्रतिस्रोतं ययौ ।।१८॥ 
अनुवाद - प्रभास क्षेत्र में स्नान करके सरस्वती नदी जिस ओर से आती है उसी ओर ब्राह्मणों के 
साथ चले गये ।। १८॥ 2 
भावार्थ दीपिका 


_ प्रतिस्रोतं प्रतिलोमम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतिखोतम्‌ अर्थात्‌ उलटा ॥१८॥ ` 
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प्रथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनम्‌ । विशालं ब्रह्मतीर्थ च चक्रं प्राची सरस्वतीम्‌॥९९।॥ 
यमुनामनु यान्येव गङ्गामनु च भारत । जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते॥२० ॥ 
अन्वयः-- पृथूदकम्‌ विन्दुसरः त्रितकूपं सुदर्शनम्‌ विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं, प्राचीं सरस्वतीम्‌ हे भारत यान्येव 
यमुनाम्‌ अनु गङ्गामनु नैमिषं जगाम यत्र ऋषय सत्रमासते ।।१९-२०।। 
अनुवाद-- वे पृथूदक तीर्थ में विन्दुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीश्र ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, प्राची सरस्वती 
यमुना और गङ्गा नदियों के तट पर प्रधान-प्रधान तीर्थो में होते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में गये उस समय बड़े-बड़े ऋषियों 
का महान्‌ सत्र चल रहा था ॥१९-२०॥ 
: भावार्थ दीपिका 
सुदर्शनं तीर्थम्‌ । चक्रं चक्रतीर्थम्‌ । यमुनामनु यानि तीर्थानि गङ्गामनु च यानि तानि सर्वाणि गत्वा नैमिषमरण्यं जगाम 
॥१९-२०॥ 
| - भाव प्रकाशिका | र | 
सुदर्शनम्‌ अर्थात्‌ सुदर्शन तीर्थ, चक्र, अर्थात्‌ चक्र तीर्थ, यमुना नंदी के तट में विद्यमान तथा गङ्गाजी के तट 
में विद्यमान तीर्थो में वे गये । उसके पश्चात्‌ चे नैमिषारण्य तीर्थ में गये ॥१९-२०॥ 
तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः । अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- दीर्घसत्त्रिणः मुनयः तम्‌ आगतमभिप्रेत्य यथान्यायं अभिनंद्य प्रणम्य उत्थाय च अर्चयन्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद_- दीर्घकाल तक सत्संग कां नियम लेकर मुनियों ने श्रीबलरामजी को आये हुए देखकर उठकर उनका 
सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम अशीर्वाद करके उनकी पूजा किया ॥२१॥ 
| डत र्‌ भावार्थ दीपिका 
_ अभिप्रेत्य श्रीराम इति ज्ञात्वा ।।२१॥। 
[ न भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ ये श्रीबलरामजी हैं यह जानकर ॥२१॥ 
सोऽचितः सपरीवारकृतासनपरिग्रहः । रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत ॥२२॥ 
अन्वयः सोर्चितः सपरीवार कृतासनपरिग्रहः महर्षेः शिष्यं रोमहर्षणम्‌ आसीनम्‌ ऐक्षत ।॥।२२।। 
अनुवाद-- पूजित. होकर वे अपने आसन पर बैठ गये तब तक उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास के शिष्य 
रोमहर्षण सूत व्यासगद्दी पर बैठे हुए हैं ॥२२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
महर्धेर्व्यासस्य ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महषें: अर्थात्‌ महर्षि व्यास के ॥२२॥ EE हे 
अप्रत्युत्थायिनं सूतमकृतप्रह्णणाञ्जलिम्‌ । अध्यासीनं च तान्विप्रांश्रुकोपोद्वीक्ष्य माधवः ॥२३॥ 
अन्वयः अप्नत्युत्थायिनं सूतम्‌ अकृतप्रह्णाझलिं तान्‌ विप्रान्‌ अध्यासीनं च उद्दीक्ष्य माधवः चुकोप 11२३॥ हे 
` अनुवाद- ऋषियों के आने पर न तो उठकर प्रणाम ही करते हैं और न तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते 


ऐसे सूतजी को बैठा हुआ देखकर श्रीबलरामजी क्रोध कर लिए ॥२३॥ | 
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भावार्थ दीपिका | 
सूतं प्रतिलोभजम्‌ । न कृतं प्रहणमझलिश्व येन तम्‌ । अध्यासीनं च तान्‌ । तेभ्योऽप्युच्चैरासीनमित्यर्थः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका | 
सूतम्‌ अर्थात्‌ प्रतिलोम जाति में उत्पन्न (ब्राह्मणी के गर्भ) से क्षत्रिय जाति के पुत्र को सूत कहते हैं । वे ब्राह्मणों को 
न तो हाथ जोड़ते और न तो प्रणाम ही करते हे । अध्यासीनम्‌ उन ब्राह्मणों से भी उच्च आसन पर बैठे हुए ॥२३॥ 
यस्मादसाविमान्विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । धर्मपालांस्तथैवास्मान्वधमर्हति दुर्मतिः ॥२४॥ 
अन्वयः-_ यस्मादसौ इमान्‌ धर्मपालान्‌ विप्रानध्यासते प्रतिलोमजः दुर्मतिः तथैवास्मान्‌ वधमर्हति ।।२४।। ` 
अनुवाद-- बलरामजी मन-ही-मन सोचने लगे चूकि यह सूत इन धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों से उच्च 
आसन पर बैठा है । अतएव यह दुर्बुद्धि मृत्यु नामक दण्ड का पात्र है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।। 


ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽ धीत्य बहूनि च । सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ॥२५॥ 
अदान्तस्याविनीतस्य वृथापण्डितमानिनः । न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः ॥२६॥ 

अन्वयः ऋषेः भगवतः शिष्यो भूत्वा, सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि, सर्वशः बहूनि अधीत्य अदान्तस्य अविनीतस्य 
वृथा पण्डितमानिनः गुणाय न भवन्ति स्म अजितात्मनाः नटस्येव ।।२५-२६॥। 

अनुवाद-- यद्यपि यह महर्षि व्यासजी का शिष्य है पूर्ण रूप से इसने, इतिहासों, पुराणों और धर्मशास्रों का अध्ययन 
भी किया है, फिर भी इसका अपने मन पर संयम नहीं, विनयी नही उद्दण्ड है, यह अजितात्मा होने के कारण झूठ-मूठ के 
अपने को पण्डित मान रखा है । जिस तरह नट की सारी चेष्टायेंस्वांग के लिए होती है, उस तरह से इसकी भी सारी चेष्टाये 
अभिनय मात्र हैं । इससे न तो इसका लाभ सम्भव है और न दूसरे का ॥२५-२६॥ | 


भावार्थ दीपिका [ | 
अजानन्नध्यास्त इति चेन्नेवमित्याह-ऋषेरिति । ननु बहुज्ञ: कथमेवं कुर्यात्तत्राह-अदान्तस्येति । गुणाय _ 
यथोचितानुष्ठानाय ।।२५-२६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि नहीं जानने के कारण सबों से ऊपर बैठा है तो ऐसी भी बात नहीं हे । यह महर्षि व्यासजी 
का शिष्य है । यदि कोई कहे कि यदि यह बहूज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों करता है तो इसका उत्तर अदान्तस्य ० 
इत्यादि श्लोक है । गुणाय अर्थात्‌ यथोचित अनुष्ठान के लिए ॥२५-२६॥ 
एतदर्थो हि लोके5स्मिन्नवतारो मया कृतः । वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः ॥२७॥ 
अन्वयः--मया एतदर्थः हि अस्मिन्‌ लोके मया अवतारः कृतः ये हि लोके धर्मध्वजिनः अधिका: पातकिन ते बध्याः।।२७॥। 
अनुवाद मैंने इसीलिए ही अवतार ग्रहण इसलोक में किया है न कि जो धर्म का ढोंग करते हैं और स्वयं 
उसका पालन नहीं करते हैं, वे सब मेरे द्वारा मार दिए जाने योग्य हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका eo 

विप्रानध्यास्तामन्यद्वा किंचित्करोतु किं तवेति चेत्तत्राह-एतदर्थ इति । धर्मध्वजिन उत्तमलिङ्गधारिणः ॥२७॥ - ` 
भाव प्रकाशिका 
यह ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है अथवा और भी कोई काम करता है, आपको इससे क्या मतलब है।इस: 
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पर श्रीबलरामजी एतदर्थः इत्यदि श्लोक कहते हैं । धर्म ध्वजिन: धर्म का चिह्न धारण करके भी धर्म का पालन नही 
करने वाले ॥२७॥ | 
एतावदुक्त्वा भगवान्निवृत्तोऽसद्दधादपि । भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्प्रभुः ॥२८। | 
अन्वय:--- असद्वधादपि निवृतः भगवान्‌ एतावदुक्त्वा प्रभु; तं करस्थेन कुशाग्रेण अहनत्‌ भावित्वात्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- तीर्थ यात्रा करने के कारण श्रीबलरामजी दुष्टों का वध करने के काम के छोड़ चुके थे फिर भी 
इतनी ही बातों को कहकर वे हाथ में जो कुश लिए थे उसके अग्रभाग से सूतजी पर प्रहार किये और सूतजी मर 
गये । क्योंकि होनि हार ही ऐसा था ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भावित्वादिति । नहि भवितव्यं केनापि परिहर्तु शक्यत इत्यर्थ; । अहनत्‌ अहन्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
जो होनिहार होने वाला होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है । अहनत अर्थात्‌ प्रहार किए ॥२८॥ 
हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः । ऊचुः संकर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रभो ॥२९॥ 
अन्वयः-- हाहेति वादिनः खिन्नमानसाः सर्वे मुनयः सङ्कर्षणं देवमूचुः ते अधर्मः कृतः ।॥२९॥। 
अनुवाद-- सूतजी के मरते ही सभी ऋषि हाय-हाय करने लगे और उदास हो गये । उन लोगों ने कहा प्रभो! 
आपने यह बहुत बड़ा पाप किया है ॥२९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
ते त्वया ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
ते अर्थात्‌ आपने ॥२९॥ व 
अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन । आयुश्चात्माक्लमं तावद्यावत्सत्रं समाप्यते ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे यदुनन्दन ! अस्माभिः अस्य ब्रह्मासनं दत्तम्‌ आयुश्च, आत्माक्लमं च तावद्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते।।३०॥ 
अनुवाद-- हे यदुवंश शिरोमणे ! सूतजी को हमलोगों ने ब्राह्मणोचित आसान पर बैठाया था और जब तक हमारा 
यह सत्र नहीं समाप्त होता हैं. तब तक इनको शरीरिक कष्ट से रहित हमलोगों ने आयु भी प्रदान कर दी थी ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधार्मिकप्रतिलोमजवधः कोऽयमधर्म इति चेत्तत्राहुः-अस्येति । पुराण प्रवचनायात्मनः शरीरस्य नास्ति क्लमो यस्मिस्त- 
दायुश्च दत्तमिति ।।३०।। | 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस अधार्मिक सूत को मार देने में कौन सा अधर्म हो गया ? इस पर मुनियों ने कहा 
कि इसको हमलोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और पुराण का प्रवचन करने के लिए हमलोगों ने इनको . 
शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी प्रदान कर दिया है ॥३०॥ 
अजानतेवाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा । योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामक: ॥३१॥ 
यद्येतद्‌ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन । चरिष्यति भवाँल्लोकसंग्रहोऽ नन्यचोदितः ॥३२॥ 
अन्वयः-_ अजानतैव त्वया यथा ब्रह्मवधः आचरितः । योगेश्वरस्य भवतः आम्नायः अपि नियामकः न, यदि एत्‌ 
ब्रह्महत्याया; लोकपावनः भवान्‌ अनन्यचोदितः लोकसंग्रहः चरिष्यति ।।३१-३२।। SS 
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अनुवाद-- हमलोग जानते हैं कि आप नहीं जान पाने के कारण यह ब्राह्मण वध का पाप किया है । आप तो 
योगेश्वर हैं अतएव वेद भी आपका नियामक नहीं है फिर भी आप लोकोपदेश के लिए अवतार ग्रहण किए हैं । 
आप तो स्वयं लोक को पवित्र बनाने वाले है । अतएव दूसरों के द्वारा बिना प्रेरणा के आप लोक संग्रहार्थ इसका 
प्रायश्चित्त कर लें ॥३ १-३ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मवधे$पि कि ममेश्वरस्येति चेत्सत्यमेव, तथापि प्रायश्चित्तं कर्तव्यमित्याशयेनाहु:-योगेश्वरस्येति सार्थेन । आम्नायो 
'ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादिलक्षणः । तथाप्येतस्या ब्रह्महत्यायाः पावनं प्रायश्चित्तं हे लोकपावन, अनन्यचोदितः स्वयमेव भवान्‌ 
यदि करिष्यति तर्हि लोकसंग्रहो भविष्यति नान्यथेति ।।३१-३२॥। 
बीत भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्राह्मण का वध हो जाने पर भी इससे मुझ ईश्वर को क्या करना हे । तो यह बात ठीक 
है फिर भी आपको प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए, इस तरह से ऋषियों ने योगेश्वरस्य० इत्यादि डेढ श्लोक से कहा 
है । वेद कहता है ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए; फिर भी हे संसार को पवित्र बनाने वाले श्रीबलरामजी इस ब्रह्मत्या 
से पवित्र बना देने वाला प्रायश्चित्त तो आपको कर ही लेना चाहिए । यदि स्वयं इस कार्य को आप करेंगे तो यह लोगों 
के लिए प्रेरणा प्रद होगा ॥३ १-३ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया । नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स तु विधीयताम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः लोकानुग्रहकामया वधनिर्वेशं करिष्ये प्रथमे कल्पे यावान्‌ नियमः स तु विधीयताम्‌ ।।३३॥। 
| ` श्रीबलरामजी ने कहा 
अनुवाद-- संसार को शिक्षा देने के लिए इस ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करूंगा । जो सर्वोत्तम प्रायश्चित्त और 
उसका नियम बतलाइये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वधस्य निर्वेशं प्रायश्चित्तम्‌ । प्रथम कल्पे मुख्यकल्पे । विधीयतामुपदिश्यताम्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका ड ड 
ब्राह्मण के वध का प्रायश्चित्त मैं करूँगा । इसके सर्वोत्तम प्रायश्चित्त का आपलोग हमें उपदेश दें ॥३३॥ 
दीर्घमायुर्बतैतस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च । आशासितं यत्तदब्रूत साधये योगमायया ॥३४॥ 
अन्वयः- एतस्य दीर्घम्‌ आयुः सत्त्वम्‌ इन्द्रियमेव च यत्‌ आशासितं तद्‌ ब्रूत योगमायया साधये ॥३४।। है 
अनुवाद-- आपलोग इस सूत को दीर्घ आयु बल तथा इच्धिय जो कुछ भी प्रदान करना चाहते हों उसे. 
बतलायें मैं अपनी योगमाया के द्वारा इसे प्रदान कर देता हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका MR र 
किंच बत हे मुनयः, एतस्य दीर्घमायुः सत्त्वं बलमिन्द्रियं तत्पाटवं च। अन्यच्च यद्भवद्धिराशासितमपेक्षितं तदू सर्वम|1३४॥॥ _ oe 
भाव प्रकाशिका चाहते हो आप 
इन्द्रियों की पटुता जो कुछ भी आप प्रदान करना चाहते हो आप 


हे मुनियों ! इसको लम्बी आयु, बल, 
लोग बतलाइये ॥३४॥ 
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ऋषय ऊचुः 
अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च । यथा भवेद्दचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः-- हे राम तव अस्त्रस्य वीर्यस्य मृत्योः अस्माकं च वचः यथा सत्यं भवेत्‌ तथा विधीयताम्‌ ॥३५॥ ` 
| ऋषियों ने कहा 
अनुवाद-- हे बलरामजी जिस तरह से आपके अशस्त्र का पराक्रम, इसकी मृत्यु और हमसबों की वाणी जिस 
तरह से व्यर्थ न हो ऐसा आप उपाय करें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्त्रादीनां यथा सत्यता भवेदस्माकं च वचः सत्यं यथा भवेत्तथा विधीयतामित्यर्थः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका :- . 
आपका अत्न इत्यादि सत्य हो जाय और हमलोगों की वाणी भी सत्य हो जाय ऐसा आप उपाय करें॥३५॥ 
श्रीभगवानुवाच 


आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌ । तस्मादस्य भवेद्दक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान्‌ ॥३६॥ 
_ अन्वयः उत्पन्नः पुत्र आत्मा, इति वेदानुशासनम्‌ तस्मादस्य वक्ता पुत्र आयु इन्द्रिय सत्त्ववान्‌ भवेत्‌ ॥३६॥ 
स श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- वेद कहता है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, अतएव इसका पुत्र आप लोगों को 
पुराण सुनायेगा उसकी आयु, इन्द्रियों का बल आदि भी उसके ही समान होयेगा ।।३६॥ 


| | भावार्थ दीपिका ्‌ 
तथा संपादयन्नाह-आत्मा वा इति । 'अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायते । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌। 
इत्यादिवेदानुशासनं वेदवचनम्‌ । तस्मादस्य रोमहर्षणस्य पुत्र उग्रश्रवा भवतां पुराणप्रवक्ता भवेत्स चायुरादिमांश्च भवेत्‌। अतः 
साक्षादजीवनादरत्रस्य मृत्योश्च सत्यता पुत्ररूपेण चायुरादिसिद्धर्युष्मद्चनस्यापि सत्यता स्यादिति भावः ।।३६।। 
आज भाव प्रकाशिका. ::. <<: ::::::. 
ऋषियों ने जैसा कहा था वैसा ही करते हुए वे कहते हैं आत्मा बै० इत्यादि श्रुति कहती है । आत्मा ही पुत्र 
के नाम वाली हो जाती है । वह सौ वर्ष तक जीवित रहे । यह वेदवाक्य हे । अतएव इस रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्नवा, 
आपलोगों को पुराण सुनाने वाला हो जाय । वह आयु आदि से सम्पन्न हो जाय । अतएव रोमहर्षण के जीवित नहीं 
होने पर अस और मृत्यु दोनों की सत्यता सिद्ध हो जोयगी । पुत्र रूप से आयु आदि की प्राप्ति से आप मुनियों की 
बातें सत्य होंगी ॥३६॥ क | 
'कि वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथ । अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥३७॥ 
अन्वयः है मुनिश्रेष्ठः व: कामः कः ? ब्रूत अथकरवाणि । हे बुधाः अपचितिं तु अजानतः यथा मे चिन्त्यताम्‌॥२९॥ 
अनुवाद-- हे मुनिश्रेष्ठों आप लोग क्या चाहते हें यह मुझे बतलाइये, उसे मैं कर देता हूँ, और मुझे कौन 
सा प्रायश्चित करना है, इसके जानकार आपलोग जानते हे, अतएव उसे मुझे बतलाइये ॥३७॥ ै 
कर र भावार्थ दीपिका  . डर यनी 
प्रथमं तावदपेक्षितं कथयत तदहं करिष्यामीत्याह-किं व: काम इति । किंविषयो व: कामो वर्तते तदूब्रूतेति | अथान 
ब्रह्मदण्डं ृहीत्वाऽपचितिं निष्कृतिमजानतो मे हे बुधाः, यथावच्चिन्त्यतामपचितिरिति [शिण 2? | 
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भाव प्रकाशिका _ 
पहले आपलोग यह बतलायें कि में आपलोगों के लिए क्या करूँ ? उसे मैं करूंगा | आपलोग की अभिलाषा 
किस विषय में है, यह बतलायें । उसके पश्चात्‌ ब्रह्मदण्ड को स्वीकार करके मुझे कौन सा प्रायश्चित्त करना है यह बतलाएँ 
उसके विषय में में नहीं जानता हूँ । अतएव आपलोग यथार्थ प्रायश्चित्त का विचार करें ॥३७॥ 
| __ ऋषय ऊचुः i 
इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः । स दूषयति नः सन्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥३८॥ 
अन्वयः इल्वलस्य धोर: सुतः बल्वलो नाम दानवः सः पर्वणि पर्वणि एत्य नः सत्र दूषयति ।।३८॥। 
ऋषियों ने कहा 
अनुबाद--ईल्वल का भयङ्कर पुत्र बल्वल नामक दानव हे । वह प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ जाता है और हमलोगों 
के सत्र को दूषित कर देता है ॥३८॥ ह डा 
| भावार्थ दीपिका 
"प्रथमं तावदपेक्षितं कर्तव्यं कथयन्ति-इल्वलस्येति द्वाभ्याम्‌ ।॥।३८।।- - 
क भाव प्रकाशिका 2 या 
सर्वप्रथम इल्वल इत्यादि दो श्लोकों से अपेक्षित कर्तव्य को मुनिजन बतलाते हैं ॥३८॥ 
तं पापं जहि दाशार्हं तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ । पूयशोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे दशार्ह पूयशोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ तं पापं जहि तन्नः परं शुश्रूषणम्‌ ।।३९॥। 
अनुवाद-- हे यदुनन्दन यहाँ आकर पीब, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब, और मांस की वर्षा करने वाले उस पापी 
को आप मार दें, यही हंमलोगों की सबसे बड़ी सेवा होगी ॥३९॥ र 


भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।३९॥। 
ततश्च भारतं वर्ष परीत्य सुसमाहितः । चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थस्नायी विशुध्यसे ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।।७८॥ 
अन्वयः-- ततश्च सुसमाहितं, भारतंवर्षं परीत्य द्वादशमासान्‌ चरित्वा तीर्थस्नायी विशुध्यसे ।।४०॥ 
अनुवाद-- उसके बाद सावधानी पूर्वक तीर्थो में स्नान करते हुए बारह महीनों तक भारत वर्ष की परिक्रमा करते 
हुए आप विचरण करें इससे आप शुद्ध हो जायेंगे ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के बलदेवचरित के अन्तर्गत बल्वलवधोपक्रम 
नामक अठहत्तरवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी ( श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७८।। .. 


भावार्थ दीपिका ह त 
धानादिगुणविशेषादेकान्दमात्रमुक्तमित्यविरो षादेः 6 नगाः 5२ स : 

प्रायक्षित्तमाहुः-ततश्चेति । परीत्य प्रदक्षिणीकृत्य । सुसमा नेशेषादकाब्द | मुक्तमित्याजयच र पक 

कामक्रोधादिरहित: । चरित्वा कृच्छाणि ।।४०॥। 


भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां मोर र ८. 
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३९३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
प्रायश्चित्त बतलाते है । ततश्च० इत्यादि श्लोक के द्वारा । परीत्य अर्थात्‌ परिक्रमा करके सुन्दर समाधान विशेष 
के कारण एक वर्ष मात्र बतलाया गया है । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है । सुसमाहितः अर्थात्‌ काम एवं क्रोध 
से रहित होकर प्रायश्चित्त करते हुए ॥४०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के 
नामक टीका की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 


er 


उत्तरार्ध के अठहत्तरवें अध्याय की भावार्थ दीपिका 
त भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७८।। 
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उनासीवाँ अध्याय 
बल्वल का वध एवं बलरामजी की तीर्थ यात्रा 
श्रीशुक उवाच 
ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः । भीमो वायुरभूद्राजन्पूयगन्धस्तु सर्वशः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे राजन्‌ ! ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः सर्वशः पूयगन्धः तु भीमो वायुः अभूत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ पर्व का दिन आने पर भयङ्कर पूयरूप से पीव की दुगन्धि से युक्त भयड्कर आँधी 
चलने लगी ॥ १॥ | 
भावार्थ दीपिका । 
ऊनाशीतितमे रामो बल्वलं द्विजतुष्टये । निहत्य तीर्थस्नानाद्ये: सूतहत्यामपानुदत्‌ । उपावृत्ते प्राप्ते ।।१।। 
| भाव प्रकाशिका ॒ | 
उनासीवें अध्याय में ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए बल्वल को मारकर तीर्थ स्नान आदि के द्वारा सूत के मारने 
से लगी हुई हत्या को दूर किया । उपावृत्ते अर्थात्‌ आने पर ॥१॥ | 
ततोऽमेध्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिर्मितम्‌ । अभवद्यज्ञशालायां सोऽन्वदृश्यतं शूलधृक्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- ततः बल्वलेन विनिर्मितं अमेध्यमयं वर्ष यज्ञशालायां अभवत्‌ सः शूलधृक्‌ अन्वदृश्यत ।।२।। 
अनुवाद- उसके पश्चात्‌ बल्वल के द्वारा विनिर्मित अपवित्र पदार्थमय वर्षा यज्ञशाला में होने लगी और वह 
त्रिशूल धारण किए हुए दिखायी पड़ा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२।। न | 
तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जजचयोपमम्‌ । तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं दष्ट्ोगरश्नुकुटीमुखम्‌ ॥३॥ 
'अस्मार मुसल रामः परसैन्यविदारणम्‌ । हलं च दैत्यदमनं ते तूर्णमुपतस्थतुः ॥४॥ 


अन्वयः बृहत्कायं भिन्नाञ्जन शिलोपमम्‌ तप्तताग्रशिखाश्मश्रुं दंष्टोग्रभुकुटीमुखम्‌ तं विलोक्य रामः परसैन्यविदारणम्‌ 
मुसलं दैत्यदमनं चं हलं सस्मार ते तूर्णम्‌ उपतस्थतुः ।।३-४॥। 


अनुवाद-- विशालकाय तथा आंजन जिस पर रगड़ा गया हो ऐसी शिला के समान काले शरीर वाले जिसकी शिखा 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९३९ 


एवं दाढ़ी मुँछ वाले एवं लम्बे दाँतों और भुकुटी के कारण भयङ्कर मुख वाले वल्वल को देखकर श्रीपरशुरामजी ने शत्रु की 
सेना को विनष्ट करने वाले हल एवं मूसल का स्मरण किया और वे दोनों शीघ्र ही उपस्थित हो गये ॥३-४॥ . 
; भावार्थ दीपिका 
भिन्नो विदीणोंऽअनचय उपमा यस्य तमतिकृष्णमित्यर्थः । तप्तताम्रवच्छिखा श्मश्रूणि च यस्य तम्‌ । दंष्राभिरुग्रं भ्रुकुटीयुतं 
मुखं यस्य तम्‌ ॥३-४॥। 
भाव प्रकाशिका 
विदीर्ण अज्ञन समूह के समान काले संतप्त ताम्बे के समान लाल-लाल शिखा और दाढी-मूँछ वाले क्रूर आखों 
तथा भ्रुकुटी से युक्त मुख वाले उसको ॥३-४॥ 
तमाकृष्य हलाग्रेण बल्चलं गगनेचरम्‌ । मुसलेनाहनत्क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्माहं बलः ॥५॥ 
अन्वयः बलःतम्‌ हलाग्रेण गगनेचरम्‌ बह्यद्रुहं बल्वलं आकृष्य क्रुद्धः मूर्ध्नि मुसलेन अहनत्‌ ।।५।। 
अनुवाद--बलरामजी अपने हल के अग्रभाग से आकाश में विचरण करने वाले बल्वल को खींचकर उस ब्रहाद्रोही 
को क्रोध करके उसके शिर पर मूसल से प्रहार किए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। | 2. 
सो$पतद्धुवि निर्भिन्नललाटोऽसृक्समुत्सृजन्‌ । मुझन्नार्तस्वरं शैलो यथा वञ्रहतोऽरुणः ॥६॥ 
अन्वय:-- निर्भिन्नललाटः सः असृक्समुत्सृजन्‌ सः आर्तस्वरं मुञ्चन्‌ वज़ाहतः अरुण: शैलः यथा भुवि अपतत्‌।।६।। 
अनुवाद-- ललाट के फट जाने के कारण वह खून उगलता हुआ आर्तस्वर से चिल्लाता हुआ उसी तरह से 
पृथिवी पर गिर पड़ा जिस तरह वज्र के प्रहार से लाल बना हुआ कोई पर्वत पृथिवी पर गिर पड़ा हो ॥६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अरुणो रुधिरेण दैत्यः । शैलो धातुभिर्यथेति ।।६।। | 
है भाव प्रकाशिका . | 
रक्त से लाल बना हुआ वह दैत्य । धातु से लाल बना हुआ पर्वत ॥६॥ 
संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः । अभ्यषिञ्जन्महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा ॥७॥ 
अन्वयः महाभागाः ऋषयः रामं संस्तुत्य अवि तथाः आशिषः प्रयुज्य वृत्रध्नं विबुधा यथा अभ्यषिञ्चन्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- महाभाग्यवान ऋषिगण श्रीबलरामजी की स्तुति करके उनको सत्य आशीर्वादों को प्रदान किया और 
जिस तरह वृत्रासुर को मारने वाले इन्द्र का देवताओं ने अभिषेक किया था उसी तरह श्रीबलरामजी का अभिषेक किया॥७॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।७॥। है पल पे आम मत न 
वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजाम्‌ । रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ॥८॥ 
अन्वयः-- रामाय दिव्ये वाससी, दिव्यानि आभरणानि श्रीधामाम्लानपङ्कजाम्‌ वैजयन्तीं माला च ददुः ।।८॥। 
अनुवाद-- ऋषियों ने श्रीबलरामजी को दो दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण और एक ऐसी माला प्रदान की जो सभी 
सौन्दयों का आश्रय थी, जिसमें लगे हुए कमल के पुष्प कभी कुम्हलाने वाले नहीं थे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रियो धामान्यम्लानानि पङ्कजानि यस्यां ताम्‌ ॥८।। 
भाव प्रकाशिका MR 
उस माला में लगे हुए अत्यन्त मनोहर पुष्प कभी कुम्हलाने वाले नहीं थे ॥८॥ 
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३९४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणैः । स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः ॥९॥ 
अन्वयः-- अथ तैः ब्राह्मणैः अभ्यनुज्ञातः कौशिकीम्‌ एत्य स्नात्वा सरोवरम गात्‌ यतः सरयुः आस्रवत्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ नैमिषारण्य के ऋषियों से विदा लेकर बलरामजी ब्राह्मणों आज्ञा से कौशिकी नदी मे 

स्नान करके उस सरोवर पर आये जहाँ से सरयू नदी निकलती हे ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
किं तत्सरः । यत इति । आस्रवदुदगात्‌ ।।९॥। 
| भाव प्रकाशिका 
वह कौन सा सरोवर है ? तो इसका उत्तर हे जहाँ से सरयू नदी निकलती ॥९॥ 
अनुस्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः । स्नात्वा संतर्प्य देवादीन्‌ जगाम पुलहाश्रमम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- सरयूम्‌ अनुस्रोतेन प्रयागम्‌ उपगम्य सः स्नात्वा देवादीन्‌ संतर्प्य पुलहाश्रमम्‌ जगाम ।।१०॥। 
अनुवाद-- सरयू के किनारे चलते हुए वे उसको छोड़कर प्रयाग आये वहाँ स्नान करके देवताओं एवं पितरों 
का संतर्पण करके पुलहाश्रम चले गये ॥१०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अनुस्रोतेनानुलोमतः । पुलहाश्रमं हरिक्षेत्रम्‌ ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका | 
सरयू नदी के प्रवाहानुसार, पुलहाश्रमम्‌ अर्थात्‌ हरिक्षेत्र ॥१०॥ 
गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोण आप्लुतः। गयां गत्वा पितृनिष्टवा गङ्गासागरसङ्गमे ॥११॥ 
उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्टवाभिवाद्य च । सप्तगोदावरं वेणां पम्पां भीमरथीं ततः ॥१२॥ 
स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिंशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वाद्रिं वेङ्कटंप्रभुः॥९१३॥ 
अन्वयः-- गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोणे आप्लुतः गयां गत्वा, पितृनिष्टवा गङ्गा सागर सङ्गमे उपस्पृश्य, 
महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वा अभिवाद्य च सप्तगोदावरं, वेणां, पम्पां ततः भीमरथी स्कन्दं दृष्ट्वा रामः गिरिशालयम्‌ श्रीशैलं ययौ, 
द्रविडेषु महापुण्यं वेड्काटं दृष्ट्वा श्रीशैलं ययौ प्रभुः ।।११-१३।। | 

अनुवाद-- श्रीबलरामजी वहाँ से गण्डकी, गोमती, विपाशा नदियों में स्नान करके, वे सोननद में जाकर स्नान 
किए । इसके बाद गया जाकर वे पितरों का पूजन यजन किए । वहाँ से गङ्गा सागर सङ्गम में जाकर आचमन आदि 
किए । वहाँ से महेन्द्र पर्वत पर जाकर श्रीपरशुरामजी का दर्शन और अभिवादन करके वे सप्तगोदावरी, वेणा, परी 
ओर भीमरथी आदि नदियों में स्नान करते हुए श्रीबलरामजी स्वामी कार्तिक का दर्शन करके भगवान्‌ शिव के निवास 


स्थान श्रीशैल पर गये । उसके पश्चात वे द्रविड देश के अत्यन्त पुण्यमय स्थान वेङ्कराचल पर भगवान्‌ वेङ्कटेश का 
दर्शन किए ॥११-१३॥ 


भो भावार्थ दीपिका | 
गोमत्यां गण्डक्यां विपाशायां च स्नात्वा शोणे च आप्लुतः । इष्टवा संपूज्य । श्रीशैलं श्रीपर्वतम्‌ 11११-१२ 


भाव प्रकाशिका 
श्रीशैल अर्थात्‌ श्री पर्वत ॥११-१३॥ । 
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क्रामकोष्णीं पुरीं कांचीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । श्रीरड्भाख्यं महापुण्यं यत्र संनिहितो हरिः ॥१४॥ 
अन्वयः- कामकोष्णीं पुरी काञ्चीं सरिद्वरां कावेरीं श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र हरिः संनिहितः ।।१४।। 
अनुबाद-- वहाँ से वे कामाक्षी शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए नदियों में श्रेष्ठ कवेरी में स्नान किए । उसके 
पश्चात्‌ वे श्रीरङ्गमक्षत्र में गये जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि का सदैव संनिधान बना रहता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
काञ्चीं पुरीम्‌ ।।१४।। 
| भाव प्रकाशिका 
काञ्चीं पुरीम्‌ अर्थात्‌ काञ्च पुरी ॥१४॥ 
ऋषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा । सामुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः हरेः क्षेत्रम्‌ ऋषभाद्रिम्‌ तथा दक्षिणां मथुराम्‌ महापातक नाशनम्‌ सेतुम्‌ अगमत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- वहाँ से श्रीबलरामजी भगवान्‌ विष्णु के क्षेत्र ऋषभाद्रि पर गये तथा दक्षिण भारत के मथुरा में गये। 
तदनन्तर वे बड़े-बड़े पापों को विनष्ट करने वाले सेतुबन्ध गये ॥१५॥ . 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
तत्रायुतमदाद्धनूर््राह्मणे भ्यो हलायुधः । कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च कुलाचलम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः तत्र हलायुधः अयुतम्‌ धेनुः ब्राह्मणेभ्य अदात्‌ कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं कुलचलम्‌ च ययौ ।।१६।। 
अनुवाद-- वहाँ पर श्रीबलरामजी ने ब्राह्मणों को दश हजार गायों का दान दिया । वहाँ से वे कृतमाला, ताप्रपणीं 
इन नदियों में स्नान करके मलयाचल और कुलाचल पर्वत पर गये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१६।। 
तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च । योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोऽर्णवम्‌ ॥ 
दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं ददर्श सः | ॥१७॥ 
अन्वय:-- तत्र आसीनं अगस्त्यं नमस्कृत्य अभिवाद्य च तेन आशीर्भिः योजितः अनुज्ञातः अर्णवम्‌ गतः दक्षिणं तत्र 
कन्याख्यां दुर्गादेवी ददर्श ।।१७।। 
अनुवाद-- कुलाचल पर्वत पर बैठे हुए अगस्त्य महर्षि को नमस्कार करके तथा उनका अभिवादन करके, 
उनके द्वारा आशीर्वादों को प्राप्त करके बलरामजी दक्षिण समुद्र की यात्रा किए वहाँ से दुर्गादेवी के कन्याकुमारी 
रूप का दर्शन किए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दक्षिणमर्णवम्‌ ।।१७।। 
क भाव प्रकाशिका 
दक्षिण समुद्र ॥१७॥ ` 
तत: फाल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरसमुत्तमम्‌ । विष्णुः संनिहितो यत्र स्नात्वाऽस्पर्शङ्वायुतम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- ततः फाल्गुनम्‌ आसाद्य पंचाप्सरसमुत्तमम्‌, यत्र विष्णुः संनिहितः स्नात्वा गवायुतम्‌ अस्पर्शत्‌ ।।१८।। ` 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ फाल्गुन तीर्थ अनन्तशयन क्षेत्र में गये । वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पञ्चाप्सरतीर्थ में 
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स्नान किए । उस तीर्थ में भगवान्‌ विष्णु का सानिध्य सदैव बना रहता है । वहाँ श्रीबलरामजी दस हजार गायों 
का दान दिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
फाल्गुनमनन्तपुरम्‌ । पञ्चाप्सरसं सरः । अस्पर्शदस्पृशत्‌ ॥१८।। 
भाव प्रकाशिका | 
फाल्गुनम्‌ अर्थात्‌ फाल्गुन तीर्थ, पञ्चाप्सरससरः । पञ्चाप्सरस नामकतीर्थ । अस्पृशत्‌ = दान दिए ॥१८॥ 
ततोऽभिव्रज्य भगवान्केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌ । गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः ॥१९॥ 
अन्वयः-- ततः भगवान्‌ अभित्रज्य केरलान्‌ त्रिगर्तकान्‌ गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रम्‌ यत्र धूर्जटेः सान्निध्यम्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ बलरामजी वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त प्रदेशों में होते हुए उस गोकर्णतीर्थ में आये 
जहाँ भगवान्‌ शिव का सान्निध्य सदैव बना रहता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


केरलादीन्देशान्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


- केरल आदि प्रदेशों में ॥१९॥ 
` आर्या द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाइल: । तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्यामुपस्पृश्याथ दण्डकम्‌ ॥२०॥ 
. अन्वयः द्वैपायनीम्‌ आर्या दृष्टवा बलः शूर्पारकमगात्‌ । तापीं, पयोष्णीं निर्विन्थ्याम्‌ उपस्पृश्य अथ दण्डकम्‌।।२०॥। 
अनुवाद्‌-- वहाँ जल से घिरी हुई आर्या देवी का दर्शन करके बलरामजी शूर्पारक क्षेत्र में आये । अब उसके 
` पश्चात्‌ तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्य । आदि नदियों में स्नान करके वे दण्डकारण्य में आये ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
द्वीपमंयनं यस्यास्ताम्‌ ।।२०।। 
| भाव प्रकाशिका | 
द्वीप ही जिनका निवास स्थान है ऐसी आर्या देवी का दर्शन करके ॥२०॥ 
प्रविश्य रेवामगमद्यत्र माहिष्मती पुरी । मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः रेवां प्रविश्य यत्र माहिष्मती पुरी अगमत्‌ मनुतीर्थम्‌ उपस्पृश्य पुनः प्रभासं अगमत्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद-- वहाँ होकर वे नर्मदा नदी के तट पर आये जहाँ माहीष्मती नगरी है । वहाँ के मनुतीर्थ में स्नान 
करके वे पुनः प्रभास क्षेत्र में आये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१।। 
श्रुत्वा द्विजैः कथ्यमानं कुरुपाण्डवसंयुगे । सर्वराजन्यनिधनं भारं मेने हृतं भुवः ॥२९॥ 
अन्वयः-- द्विजैः कथ्यमानं कुरुपाण्डवसंयुगे सर्वराजन्य निधनं श्रुत्वा भुवः भारं हतं मेने ॥२२॥ ` 
` अनुवाद ब्राह्मणों के मुख से यह सुनकर कि कौरवों और पाण्डवों के युद्ध में सभी क्षत्रिय राजा मारे गये 
यह सुनकर बलरामजी सोचे कि पृथिवी का भार उतर गया ॥२२॥ य आ 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२॥ 
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स भीमदुरयोधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोर्मृधे । वारयिष्यन्विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 
अन्वयः- सः यदुनन्दनः मृधे गदाभ्यां युद्धयतो; भीम दुर्याधनयोः वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम ।।२३।। 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि बलरामजी युद्ध के मैदान में गदा युद्ध करने वाले भीम और दुर्योधन को युद्ध 
से रोकने की इच्छा से कुरुक्षेत्र गये ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
विनशनं कुरुक्षेत्रम्‌ ॥२३॥। 


भाव प्रकाशिका 
विनशनम्‌ अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र में ॥२३॥ 0 
युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि । अभिवाद्याभवंस्तूष्णीं किं विवक्षुरिहागतः ॥२४॥ 
अन्वय:-- युधिष्ठिरः यमौः कृष्णार्जुनावपि तं दृष्ट्वा अभिवाद्य किं विवक्षुः इहागतः इति तुष्णीम्‌ अभवन्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद-- युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनको नमस्कार करके इसलिए चुप 
रहे कि न जाने कया कहने के लिए यहाँ आये हैं, यह सोचकर चुप ही रहे ॥२४॥ क 
भावार्थ दीपिका 
विवक्षुर्वक्तुमिच्छुः । किं वदिष्यतीति भिया तृष्णीमासन्निति ।।२४।। 
द भाव प्रकाशिका 
कहने के लिए अर्थात्‌ ये न जाने क्या कहेंगे इस भय से मौन बने रहे ॥२४॥ 
गदापाणी उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयैषिणौ । मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत्‌ ॥२५॥ : 
अन्वयः-- उभौ गदापाणी, संरब्धौ, विजयैषिणौ विचित्राणिमण्डलानि चरन्तौ दृष्ट्वा इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।२४॥। 
अनुवाद--उस समय भीम और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीत लेने के लिए क्रोध में 
भरकर तरह-तरह के पैंतरे चल रहे थे उन दोनों को देखकर बलरामजी ने कहा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन्हे वृकोदर । एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्‌ ॥२६॥ 
अन्चयः-- हे राजन्‌ हे वृकोदर युवां तुल्यबलौ वीरौ एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्‌ ।।२६॥। 
अनुवाद-- हे दुर्योधन और हे भीम तुम दोनों समान बलवाले वीर हो तुम दोनों में भीम अधिक बलवान है 
और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक प्राप्त को है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः । न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥२७॥ 


- अन्वय:-- समवीर्ययोः युवयोः एकतरस्य जयः अन्यो वा न लक्ष्यते, तस्मात्‌ अफला रणः विरमतु ।।२७॥। भ 
: अनुबाद--तुम दोनों का पराक्रम एक समान होने के कारण दोनों में से किसी एक का विजय और दूसरे काः 
पराजय हो ऐसा नहीं प्रतीत होता है । अतएव तुम दोनों इस निष्फल युद्ध को करना बन्द कर दो ॥२७ ! 
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भावार्थ दीपिका 


अन्यः पराजयो वा । रणः संग्रामः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्य: अर्थात्‌ पराजय । रणः अर्थात्‌ संग्राम ॥२७॥। 

न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरौ नृपार्थवत्‌ । अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्त दुष्कृतानि च ॥२८॥ 
अन्वयः हे नृप ! बद्धवैरौ अन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानिच अनुस्मरन्तौ तत्‌ अर्थवत्‌ वाक्यं न जगृहतुः ॥२८॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन दोनों का वैर सुदृढ हो गया था वे एक दूसरे को कटुवाणी और दुर्व्यवहार 

याद करते हुए दोनों के लिए हितकर बलरामजी की बात को वे दोनों नही माने ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 


३९४४ 


अर्थवद्वाक्यम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्थवत्‌ अर्थात्‌ हितकारी बात ॥२८॥ 
दिष्ठं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ । उग्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभिः समुपागतः ॥२९॥ 
अन्वयः- रामः तददिष्टमनुमन्वानः द्वारवतीं ययौ उग्रसेनादिभिः ज्ञातिभिः प्रीतैः समुपागतः ।।२९॥ 
अनुवाद-- श्रीबलरामजी ने मान लिया कि इन दोनों का प्रारब्ध ही ऐसा है, अतएव दोनों के विषय में किसी 
प्रकार का आग्रह न करके वे द्वारका चले गये । वहाँ उग्रसेन आदि तथा दूसरे संबन्धियों ने उनका आगे आकर स्वागत 
किया ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दिष्टं प्राचीनं कर्म । समुपागतः सङ्गतः ।।२९॥। | 
भाव प्रकाशिका 
नहीं है ॥२९॥ 
तं पुननॅमिषं प्राप्तमृषयो5 याजयन्मुदा । क्रत्वङ्ग क्रतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिलविग्रहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- पुनः नैमिषं प्रापतं सर्वैः क्रतुभिः निवृत्ताखिलविग्रहम्‌ क्रत्वङ्गम्‌ तं ऋषयः मुदा अयाजयन्‌ ॥३०॥ 
मप अनुवाद वहाँ से फिर बलरामजी नैमिषारण्य क्षेत्र में गये वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से निवृत्त बलरामजी 
से प्रेमपूर्वक सभी यज्ञों को कराया वास्तविकता तो यह है कि सभी प्रकार के यज्ञ बलरामजी के अङ्ग ही हैं॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्रत्वङ्गं यज्ञमूर्तिम्‌ ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
क्रत्वङ्गम्‌ अर्थात्‌ यज्ञमूर्ति स्वरूप ॥३०॥ | 
तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्व्यतरद्विभुः । येनैवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विदुः ॥३१" 
अन्चयः-- भगवान्‌ विभुः तेभ्यः विशुद्ध विज्ञानं येनैवात्मन्यदो विश्वम्‌ आत्मानं विश्वगं विदुः ।।३१।। 
, अनुवाद-- सर्व समर्थ San उन ऋषियों को विशुद्ध तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे लो. 
सम्पूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आपको सम्पूर्ण विश्व में अनुभव करने लगे ॥३ १॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आत्मन्यधिष्ठाने विश्वगं सर्वानुस्यूतं येनैव विदुः पश्यन्ति तद्विशुद्धं विज्ञानं व्यतरददातू ।३१।। 
' भाव प्रकाशिका 
जिस विज्ञान के द्वारा वे लोग आत्मारूपी अधिष्ठान में विश्व के समस्त वस्तुओं को देखते हैं । उस विज्ञान को 
उन्होंने प्रदान किया ॥ ३ १॥ 
स्वपल्यावभृथस्नातो ज्ञातिबन्धुसुहृद्वृतः । रेजे स्वज्योत्स्नयेवेन्दुः सुवासाः सुष्ठ्वलंकृतः ॥३२॥ 
अन्वय:--- स्वपत्न्यावभृथस्नातः सुवासा सुष्ठवलंकृतः ज्ञातिबन्धुसुहृदवृतः स्वज्योत्स्नया इन्दुः इव रेजे ॥३२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ अपनी पत्नी के साथ अवभृथ स्नान करके सुन्दर वस्रं आदि से अलंकृत अपने भाई 
बन्धु एवं संबन्धियों के साथ उसी तरह सुशोभित हुए जिस तरह चन्द्रमा अपनी चन्द्रिका और तारों के बीच में सुशोभित 
होते हैं ॥३२॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२।। 
ईदृग्विधान्यसंख्यानि बलस्य बलशालिनः । अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य सन्ति हि ॥३३॥ 
अन्वय:-- अनन्तस्य अप्रमेयस्य मायामर्त्यस्य बलस्य बलशलिनः इदृग्विधानिअसंख्यानि सन्ति हि ।।३३॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ बलरामजी स्वयम्‌ अनन्त हैं । उनका स्वरूप वाणी और मन से परे है । वे लीला करने 
के ही लिए मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, बलशाली बलरामजी के ऐसे असंख्य चरित्र हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः । सायंप्रातरनन्तस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌ ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥७९॥ 
अन्वयः अद्भुत कर्मणः रामस्य कर्माणि सायं प्रातः अनुस्मरेत्‌ सः विष्णोः दयितो भवेत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- जे मनुष्य अद्भुत कर्मा को करने वाले बलरामजी के कर्मों को सायंकाल और प्रातःकाल स्मरण करता 
है वह भगवान्‌ विष्णु का प्रिय हो जाता है ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के बलरामजी के चरित्र का निरूपण नामक 
उनासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ।।७९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के उनासीवें 
अधायय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।७९।। 
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अस्सीवा अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा सुदामाजी का स्वागत 
राजोवाच | 
भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः । वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥१॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ अनन्तवीर्यस्य महात्मनः मुकुन्दस्य यानि च अन्यानि तानि श्रोतुम्‌ इच्छामहे प्रभो-।।१।। 
राजा परीक्षित्‌ ने पूछा | 
_____ अनुवाद-- हे भगवन्‌ श्रीभगवान्‌ का पराक्रम अनन्त हे, वे महापुरुष हैं तथा भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने 
वाले हैं । उनकी दूसरी जो लीलाएँ हें उन सबों को मैं सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 
॒ भावार्थ दीपिका | 
अथाशीतितमे कृष्णः श्रीदामानं गृहागतम्‌ । संपूज्यापृच्छर्थेप्सुं गुरुवासकथां मुदा । सुरारिमारको हरिः पुरा चकार शं 
सताम्‌। अतः परं विनैव तन्निजोपकारमाचरत्‌ । रामचरितानि श्रुत्वा पुनर्मुकुन्दवीर्याणि पृच्छति-हे भगवन्‌, शरोतुमिच्छामीत्यन्वयः।१।। 
_ भाव प्रकाशिका ` 
असीवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने यहाँ आये हुए श्रीदामाकी पूजा करके धन को प्राप्त करना चाहने 
वाले श्रीदामा से गुरुकुल में निवास के दिनों की प्रसन्नता पूर्वक बात की । देवताओं के शत्रु को मारने वाले श्रीहरि ने 
प्राचीन काल में सत्पुरुषों का कल्याण किया । इसके पश्चात्‌ उसके बिना ही वे अपने लोगों का उपकार किए। श्रीबलरामजी 
- के चरित्रों को सुनने'के पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ ने पुनः श्रीभगवान्‌ की लीलाओं को सुनने के लिए भगवन्‌ इत्यादि श्लोक 
से श्रीशुकदेवजी से पूछते हैं हे भगवन्‌ का श्रोतुम्‌ इच्छामि से अन्वय है ॥१॥ 
को नु श्रुत्वा सकृदब्रहमन्नुत्तमश्लोकसत्कथाः । विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणेः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ सकृत्‌ उत्तमश्लोकसत्कथाः श्रुत्वा को नु काममार्गणैः विषण्णः विशेषज्ञ; विरमेत्‌ ॥।२॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ एक बार भी श्रीभगवान्‌ की सुन्दर कथाओं को सुनकर काम के बाणों से दु:खी विषेषज्ञ 
पुरुष फिर भी श्रीभगवान्‌ की कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमश्लोकस्य श्रीकृष्णस्य सत्यो मनोहरा विषयवैतृष्ण्यजनिकाः कथाः। विशेषज्ञः सारवित्‌ । विषण्णो विषादं प्राप्तः।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
उत्तमश्लोकस्य अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सत्यः अर्थात्‌ मनोहर जिनको सुनकर विषयों से वैराग्य हो जाये 
ऐसी श्रीभगवान्‌ की कथाओं को । विशेषज्ञः अर्थात्‌ सारवेत्ता, विषण्ण विषाद करने वाला ॥२॥ 
सा वाग्यया तस्य गुणान्‌ गृणीते करौ च तत्कर्मकरौ मनश्च । 
स्मरेद्टसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः स॒ कर्णः ॥३॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्‌ तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः । 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥४॥ 
> अन्वय:-- सा वाक्‌ यया तस्य गुणान्‌ गृणीते, तत्कर्मकरौ च करौ, मनश्च स्थिरजङ्गमेषुवसन्तं स्मरेत्‌ स कर्णः य 
: ` तत्पुण्यकथा श्रृणोति, शिरः तु तत्‌ उभयलिङ्गम्‌ आनमेत्‌ यत-तदेव पश्यति तत्‌ हि चक्षुः विष्णोः अथ तज्जनार्ना चरणोदकं यानि 
` नित्यं भजन्ति तानि अङ्गानि ।।३-४॥। 
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अनुवाद वास्तविक वाणी वही है, जो श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन न करे वे ही हाथ वास्तविक 
जो श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए कर्मो को करे वही मन सच्चा मन है जो सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले 
श्रीहरि का स्मरण करे, वही कान वस्तुतः कान है जो श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं का श्रवण करें, वही सिर भी सच्चा 
सिर है जो श्रीभगवान्‌ को प्रतिमा रूप और भगवद्‌ भक्त रूप चिहों को नमस्कार करता है । एवं नेत्र भी वही सच्चा 
नेत्र है, जो सबों में परमात्मदर्शन करे । अङ्ग भी वे ही वास्तविक अङ्ग है जो प्रतिदिन श्रीभगवान्‌ के तथा उनके भक्तों 
के चरणोंदक का सदैव सेवन करें ॥३-४॥ 
डे भावार्थ दीपिका 
कथाश्रवणं स्तुवन्‌ दृष्टान्ततया5न्यार्थानाह-सा वागिति । तावेव करौ यो तत्कर्मकर्तारौ । तदेव मनो यत्स्थिरजङ्गमेषु वसन्तं 
स्मरेत्‌ । यस्तस्य पुण्याः कथाः शृणोति स एव कर्णः । उभयलिङ्गं स्थिरं जङ्गमं च तस्यैव लिङ्गमिति मत्वा आनमेत्तदेव 
शिरः । तदेव तस्य लिङ्गमित्येच यत्पश्यति तदेव चक्षुः । तान्येवाङ्गानि यानि पादोदकं भजन्तीति ।। ३-४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की कथा के श्रवण की प्रशंसा करते हुए राजा परीक्षित्‌ दृष्टान्त रूप से दूसरे भी अर्थो को उपन्यस्त सावागित्यादि 
दो श्लोकों से करते हैं । श्रीभगवान्‌ की सेवा के लिए कर्म करने वाले ही हाथ, सच्चे हाथ हैं । वही मन सच्चा मन हैं जो जड़ 
चेतन के भीतर रहने वाले श्रीभगवान्‌ का स्मरण करे । श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं को सुनने वाले ही वास्तविक कान 
हैं। जड़ चेतन दोनों प्रकार के सारे पदार्थ श्रीभगवान्‌ के मूर्तरूप है यह मानकर सबो को नमस्कार करने वाला शिर ही वस्तुतः 
शिर है । वे ही परमात्मा की मूर्ति हैं इस तरह से देखने वाले नेत्र ही वास्तव में सच्चे नेत्र हैं वे ही अङ्ग सार्थक अङ्ग है जो 
भगवान्‌ विष्णु और उनके भवतों का चरणोदक लेते हैं ॥३-४॥ 
| | सूत उवाच 
विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान्बादरायणिः । वासुदेवे भगवति निमग्रहदयो<ब्रवीत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- विष्णुरातेन संपृष्टः भगवान्‌ बादरायणिः वासुदेवे भगवति निमग्नहृदय अब्रवीत्‌ ।।५।। 
॒ सूत जी ने कहा 
अनुवाद-- शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित्‌ के इस प्रकार पूछने पर श्रीशुकदेवजी का हृदय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में ही तल्लीन हो गया और वे कहने लगे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 
श्रीशुक उवाच 


कृष्णस्यासीत्सखा कश्चिद्ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥६॥ 
अन्वयः कृष्णस्य कश्चित्‌ ब्रह्मवित्तमः इन्द्रियार्थेषु विरक्तः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ब्राह्मणः सखा आसौत्‌ ।।६।। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा ब 

- अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के एक ब्रहाज्ञानियों में श्रेष्ठ विषयों से विरक्त शान्तचित् वाले जितेन्द्रिय ड 
ब्राह्मण मित्र थे ॥६॥ क 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। ० 2) 

यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी । तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथाविधा ॥७॥ र 

__ अन्वयः-- गृहाश्रमी यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानः तस्य कुचैलस्य क्षुतक्षामा भार्या च तथा विधा ॥७॥ 2. 


Scanned by CamScanner 


३९४८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- वे गृहस्थाश्रमी भी होकर सभी प्रकार के संग्रह तथा परिग्रह आदि से रहित होने के कारण प्रर्म 
के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे । उनके वस्त्र फटे पुराने रहते थे ही उनकी भूख- 
प्यास से दुर्बल बनी हुई उनकी पत्नी के भी वस्र वैसे ही थे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथाविधा कुचैला । किंच क्षुत्क्षामा यत्किचित्संपन्नमन्नं तस्मै परिविष्य स्वयं क्षुधा जीर्णा ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
तथा विधा श्रीदामा के ही समान फटे पुराने वस्रों वाली थी क्षुतक्षामा जो कुछ भी मिल जाता उसे अपने पति 
को परोसकर स्वयं भूखी रह जाने के कारण जराग्रस्त हो गयी थी ॥७॥ 
पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा । दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ॥८॥ 
अन्वयः दरिद्रा सीदमाना वेपमाना पतिम्‌ अभिगम्य सा पतित्रता म्लान्यता वदनेन पतिं प्राह ।।८॥ 
अनुवाद दारिद्वता की मूर्ति दुःखों का अनुभव करने वाली काँपती हुई वह पतिव्रता अपने पति के पास आकर 


अपने पति से कुम्हलाये मुख से कही ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पतिव्रता सती । म्लायता शुष्यता वदनेन । सीदमाना भर्तुर्भोगसंपादनाशक्ततयाऽवसीदन्ती । वेपमाना भयेन कम्पमाना।८।। 
भाव प्रकाशिका 
वह पातिव्रत्य व्रत का पालन करती थी । म्लायता वदनेन = सुखे मुख से । सीदमाना अर्थात्‌ अपने पति के 
भोग पदार्थों को सम्पादित करने की शक्ति से रहित । वेपमाना अर्थात्‌ भय के कारण काँपती हुई ॥८॥ 
ननु ब्रह्मनभगवतः सखा साक्षाच्छ्ियःपतिः । ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्वतर्षभः ॥९॥ 
अन्वयः-- ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा सात्वतर्षभः भगवान्‌ साक्षात्‌ श्रियःपंतिः ब्रह्मण्यः शरण्यः च ।।९॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मित्र यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे । वे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी के पति ब्राह्मणों 
के भक्त तथा शरणागत जीवों की रक्षा करने वाले हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग साधूनां च परायणम्‌ तम्‌ उपैहि, सीदते कुटुम्बिने ते भूरि द्रविणं दास्यति ।१०॥ 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र साधु संतों के एक मात्र रक्षक आप उनके पास जाइये । आप कुटुम्बी 
हैं और कष्ट भोग रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः । स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति ॥ 
कि न्वर्थकामान्भजतो नात्यभीष्टान्‌ जगहुरुः ॥११॥ 
ट अन्वयः--- जगदुरुः भोजवृष्ण्यन्धकेश्वर: अधुना द्वारवत्यां आस्ते पादकमलम्‌ स्मरतः आत्मानमपि यच्छति, भजत 
- नात्यभिष्टान्‌ अर्थकामान्‌ किं नु ।।११॥। । । 
` ` अनुवाद वे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं तथा भोजवंशी, वृष्णिवंशी एवं अन्धकवंशी यादवों के स्वामी 
हैं। इस समय वे द्वारका में निवास करते हैं । जो भक्त उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों को सदा स्मरण 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध. 


करते हैं, उन भक्तों को तो वे अपने को भी दे देते हैं । उनके 
प्राप्त करना चाहते है. उनके विषय में क्या कहना है ।।११।। 


भावार्थ दीपिका 
भोजवृष्ण्यन्धकेश्वर इति तत्स्वीकारमात्रेण सर्वे ते दास्यन्तीति भाव: । नात्यभीष्टान्परिपाकविरसत्वात्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
जो लोग यह मानते हैं कि भगवान्‌ भोजवंशी, वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी यादवों के स्वामी हैं । नात्यभी्टान्‌ 
अर्थात्‌ जिस धन सम्पत्ति का परिणाम नीरस हो जाता है ॥११॥ | 
स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु । अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्‌ ॥१२॥ 
इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे । अप्यस्त्युपायनं किंचिद्गृहे कल्याणि दीयताम्‌॥१३॥ 
अन्वयः-- एवं भार्यया बहुशः मृदु प्रार्थितः विप्रः उत्तमश्लोक दर्शनम्‌ अयं हि परमो लाभः इति मनसा संचिन्त्य 
गमनाय मतिं दधे, कल्याणि गृहे किञ्चिदुपायनम्‌ अपि अस्ति दीयताम्‌ ॥१२-१३॥। न 
अनुवाद-- इस तरह से पत्नी के द्वारा नम्रता पूर्वक प्रार्थना किये जाने पर वे ब्राह्मण देवता यह सोचकर जाने 
का मन बना लिए कि वहाँ जाने का सबसे बड़ा लाभ है कि पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का दर्शन मिल जायेगा। इस तरह 
सोचकर वे अपनी पत्नी से कहे कि यदि घर में कुछ उपहार देने के लिए हो तो दो ॥१२-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


३९४९ 
भक्तों को जो अत्यन्त अभीष्ट नहीं है, उस संपत्ति को 


अप्यस्ति किमस्तीति प्रश्नः ।।१२-१३।। 
| भाव प्रकाशिका 
अप्यस्ति अर्थात्‌ क्या हे ?॥१२-१३॥ क; 
याचित्वा चतुरो मुष्टीन्विप्रान्युथुकतण्डुलानू । चैलखण्डेन तान्बद्ध्वा भत्रे प्रादादुपायनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- विप्रान्‌ चतुरो मुष्टीन्‌ पृथुकतण्डुलान्‌ याचित्वा तान्‌ चैलखण्डेन बद्धवा भर्त्रे उपायनम्‌ प्रादात्‌ ॥१४।। 
अनुवाद ब्राह्मणों के घर से चार मुट्ठी मोटा चावल माँगकर और उसे कपड़े के टुकड़े में बाँधकर अपने 
पति को उपहार के लिए दे दी ॥१४॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। आसेन म या 
स तानादाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल । कृष्णसंदर्शनं महां कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः सः विप्राग्रयः तानादाय मह्यं कृष्ण संदर्शनं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ द्वारकां प्रययौ ।।१५॥ 
अनुवाद-- वे ब्राह्मणवर्य उन चावलो को लेकर यह सोचते हुए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन मुझे. कैसे मिलेगा 
द्वारका के लिए प्रस्थान किए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
. _. मह्यं मम ।॥।१५॥ 
Ee भाव प्रकाशिका ड 
_ मह्यम्‌ अर्थत्‌ मुझे ॥१५॥ PRINS ; र 
तरीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः । विप्रोऽ ृहेष्वच्युतधर्मिणाम्‌ ॥१६॥ ` 
` अन्वयः विप्रः सद्विजः त्रीणि गुल्मानि तिस्रः कक्षाश्च अतीयाय अगम्यान्धकवृष्णीनां अच्युत धर्मिणाम्‌ गृहेषु।।१६॥ - 
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ब्राह्मण देवता दूसरे द्विजों के साथ सैनिकों की तीन छावनियाँ और तीन ड्योढियों 
वाले अन्धक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहाँ पहुँचना कठिन था 


३९५० 
अनुवाद-- द्वारका में पहुँचकर वेब्रा 
को पार करके भगवद्‌ धर्म का पालन करने 


वहाँ पहुँच गये ॥१६। 
भावार्थ दीपिका 
गुल्मानि रक्षार्थ सैन्यस्थानानि । कक्षा: प्रतोली: । अतीयायातिक्रम्य जगाम । सद्विजो द्विजैः सहितः । ततश्च अगम्या दुर्गमा 


येऽन्धका वृष्णयश्च तेषां गृहेषु ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
सैनिकों की छावनियों को गुल्म कहते है । कक्षा अर्थात्‌ डयोढियाँ अतियाय पार करके । सद्विज: अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
के साथ । उसके पश्चात्‌ जहाँ जाना कठिन है उन अन्धकवंशी एवं वृष्णिवंशियों के महलों में ॥१६॥ 
गृहं द्रव्ाष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः । विवेशैकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥१७॥ 
अन्वयः-- द्विजः हरेः द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां एकतमं गृहं विवेश श्रीमद्वह्मानन्दगतो यथा ।।१७।। 
अनुवाद-- वहाँ श्रीहरि के सोलह हजार रानियों के महलों में से एक महल में वे ब्राह्मण देवता प्रवेश किए। 
उसमें प्रवेश करके वे ब्रह्मानन्द के आनन्द को जैसे प्राप्त कर लिए ॥१७॥ _ 
भावार्थ दीपिका 
तथा हरेद्यवष्टसहस्राणां महिषीणां च ये गृहास्तेषु मध्ये श्रीमदेकतमं गृहं विवेश । तदा च स द्विजो बह्मानन्दं गतो 
यथा तथा बभूवेति शेषः ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका ट 
वहाँ श्रीहरि की सोलह हजार रानियों गृहों में एक एश्वर्य सम्पन्न गृह में प्रवेश किए तो उन्हें जैसे ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति हो गयी हो उस तरह से वे हो गये ॥१७॥ . 
तं विलोक्याच्युतो दूरात््रियापर्यङ्कमास्थितः । सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा ॥१८॥ 
अन्चयः-- प्रियापर्यङ्कमास्थितः अच्युतः दूरात्‌ तं विलोक्य सहसोऽत्थाय अभ्येत्य च मुदा दोर्भ्यां पर्यग्रहीत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- अपनी प्रियतमा के पलङ्ग पर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनको दूर से ही देखकर सहसा उठकर 
खड़े हो गये और उनके पास आकर अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पर्यग्रहीत्पर्यरीम्भत ।।१८॥।। 


भाव प्रकाशिका 
पर्यग्रहीत अर्थात्‌ आलिङ्गन किए ।। १८ 
सख्यु प्रियस्य विप्र्षेरङ्गसङ्गातिनिर्वृतः । प्रीतो व्यमुझदब्बिन्दृच्नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥१९॥ 
अन्वयः-- प्रियस्य सख्युः विप्रर्ष; अङ्गसङ्गाति निर्वृतः पुष्करेक्षणः नेत्राभ्याम्‌ अब्बिन्दून्‌ व्यमुञ्चत्‌ ।।१९।। 
_  अनुवाद- अपने प्रिय सखा ब्राह्मण देवता के अङ्गं के संस्पर्श से कमलनयन श्रीभगवान्‌ को परमान 
की प्राप्ति हुई और उनके कमल के समान कोमल नेत्रो से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे ॥१९॥ | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | ३९५१ 


भावार्थ दीपिका 
अब्बिन्दूनानन्दाश्रूणि ।।१९॥ 


भाव प्रकाशिका 

अब्बिन्दून्‌ अर्थात्‌ आनन्दाश्रु ॥१९॥ 
अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्युः समर्हणम्‌। उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥२०॥ 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवाँल्लोकपावनः । व्यलिम्पदिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुङ्कमैः ॥२१॥ 

अन्वयः अथ पर्यङ्के उपवेश्य स्वयं सख्यु समर्हणम्‌ उपहत्य अस्य पादौ अवनिज्य पादावनेजनीः लोकपावनः 
भगवान्‌ शिरसा अग्रहीत दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुंकुमैः व्यलिम्पत्‌ ।।२०-२१॥। 

अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इसके पश्चात्‌ श्रीहरि उन्हें ले जाकर पलङ्ग पर बैठा दिए । स्वयं ही पूजन की सामग्री 
लाकर संसार के पवित्र बनाने वाले श्रीभगवान्‌ उन ब्राह्मण देवता के पैरों को धोकर उनके चरणोदक को अपने सिर पर 
धारण किए । और उनके शरीर में चन्दन अरगजा तथा केसर आदि दिव्य गन्धों का लेप किए ॥२०-२१॥ 

द भावार्थ दीपिका _ | 
समर्हणमुपायनमुपहत्य समर्प्य । पादावनेजनीरपः ।।२०-२१॥ 
भाव प्रकाशिका 

पूजन सामग्री समर्पित करके । उनके चरणोदक के जल को ॥२०-२१॥ 
धूपैः सुरभिभिमित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा । अचिंत्वावेद्य ताम्बूलं गां च स्वागतमब्रबीत्‌ ॥२२॥ 

अन्वयः मित्रं सुरभिभिः प्रदीपावलिभिः मुदा अर्चित्वा, ताम्बूलम्‌ गां च आवेद्य स्वागतम्‌ अब्रवीत्‌ ।।२२॥ 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सुगन्धित धूपों और दीप समूहों से उन ब्राह्मण देवता की आरती उतारे । उनकी 
पूजा करके पान तथा गौदान दिए और कहे आपके आगमन का स्वागत है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२२। ` ॒ ME 
कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌ । देवी पर्यचरत्साक्षाच्चामरव्यजनेन वै ॥२३॥ 

अन्वयः-_ कुचैलं मलिनं क्षामं धमनिसंततम्‌ द्विजम्‌ देवी वे चामर व्यजनेन साक्षात्‌ पर्यचरत्‌ ।।२३॥। 

अनुवादः फटे पुराने वस्र पहने हुए, मलिन और दुर्बल शरीर वाले श्रीदामाजी के शरीर की सभी नसें दिखायी 
दे रही थीं । उनको चमर से वायु करने का काम साक्षात्‌ रुविमणीजी कर रही थी ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


धमनिभिः शिराभिः सन्ततं व्याप्तम्‌ ।।२३।। 
। भाव प्रकाशिका 
उनका शरीर शिराओं से व्याप्त था ॥२३॥ सलं | | 
अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना । विस्मितोऽ भूदतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- अमलकीर्तिना कृष्णेन अतिप्रीत्या अवधूतं सभाजितं दृष्ट्वा अन्तपुरजनः विस्मितोऽभूत्‌ ।।२४।। 
अनुबाद--- उज्ज्वल कीर्ति सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अत्यन्त प्रेमपूर्वक अवधूत मैले कुचैले वस्र पहने 
हुए नङ्ग धडङ्ग ब्राह्मण की पूजा करते हुए देखकर अन्तःपुर की स्रिया अत्यन्त आश्चर्य चकित हो गयीं ॥२४॥ | 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 


३९५२ 


अवधूतं मलिनम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


अवधूत अर्थात्‌ मलिन ॥२४॥ 
किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा । श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्‌ गर्हितेनाधमेन च ॥२५॥ 
[भृतः । पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा॥२६॥ 


योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सं र 
अन्वयः-- अनेन अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन गर्हितेन, अधमेन च अस्मिन्‌ लोके किं पुण्यं कृतम्‌ यो असौ 
त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यङ्कस्था श्रियं हित्वा अग्रजो यथा परिष्वक्तः ।।२५-२६।। 
अनुवाद-- वे आपस में कह रही थीं इस नङ्ग-धडंड्ग, निर्धन निन्दनीय, निकृष्ट भिखमंगेने इस संसार में कौन 


सा ऐसा पुण्य किया है ? जिसके कारण त्रैलोक्याधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं । इन्होंने 
पलङ्ग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा श्रीरुक्मिणीजी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलरामजी 
के समान अपने हृदय से लगाये हैं ॥२५-२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्मयमाह-किमनेनेति द्वाभ्याम्‌ । संभृतः संमानितः ।।२५-२६।। 
भाव प्रकाशिका 
किमनेन इत्यादि श्लोकों से विस्मय को ही बतलाते हैं । सभृतः सत्कार किये हैं ॥२५-२६॥ 
कथयांचक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः । आत्मनो ललिता राजन्करौ गृह्य परस्परम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः--- राजन्‌ परस्परं करौ गृह्य आत्मनोः सतोः गुरुकुले पूर्वागाथाः कथयांचक्रतुः ।।२७।। 
अनुवाद राजन्‌ परीक्षित्‌ वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्वकाल के जबकि वे गुरुकुल में थे उस 
समय की मनोहर घटनाओं का वर्णन कर रहे थे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतोर्वसतोः । गृह्य गृहीत्वा ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
सतोः अर्थात्‌ निवास करते थे । गृह्य अर्थात्‌ पकड़कर ॥२७॥ 
श्रीभगवानुवाच 


अपि ब्रह्मन्गुरुकुलाद्भवता लब्धदक्षिंणात्‌ । समावृत्तेन धर्मज्ञ भायोढा सदूशी न वा ॥२८॥ 
अन्वयः-- धर्मज्ञ ब्रह्मन्‌ गुरुकुलात्‌ लब्धदीक्षणात्‌ समावृतेन भवता भार्या अपि संदृशी उढ़ा न वा ॥२८॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
` अनुवाद- हे धर्म के जानकार ब्रह्मन्‌, गुरुकुल में गुरु दक्षिणा देने के पश्चात्‌ जब आपका समवर्तन हो गया 
उसके पश्चात्‌ आप अपने अनुरूप पत्नी के साथ विवाह किए कि नहीं ॥२८॥ ह 


भावार्थ दीपिका - 
भार्या ऊढा परिणीता न वेति गृहस्थलिङ्गदर्शनाद्धोगादर्शनाच्च संशयादिव प्रश्न: ।।२८।। | 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: बे 
A 


भाव प्रकाशिका 


पत्नी के साथ विवाह किया कि नहीं यह प्रश्‍न भगवान्‌ उनके गृहस्थ चिह्न को देखकर तथा भोग राहित्य को 


देखकर संशय वशात्‌ किए ॥२८॥ 


प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा । नैवातिप्रीयसे विदवन्धनेषु विदितं हि मे ॥ २९॥ 
अन्वयः-- प्रायः गृहेषु ते चित्तम्‌ अकाम विहतं तथा धनेषु नैव अति प्रियसे इति हि मे विदितम्‌ ।।२९॥। 


अनुवाद_ मैं जानता हूँ कि गृहस्थी में रहकर भी आप प्राय: विषयभोगों में आसक्त नही रहते हैं । बरह्मन में 
यह भी जानता हूँ कि आपकी प्रीति धन आदि में नही है ॥३९॥ | आसक्त नहीं रहते हैं । ब्रह्मन्‌ मैं 


धी | भावार्थ दीपिका 
अप्रतिषेधादुद्ठाहमनुमतं मत्वाह-प्राय इति । तर्हि ते चित्त नूनमकामविहतं कामैर्विहतं न भवतीति मे विदितम्‌ । तथा हि 
धनेषु वस्त्रादिषु नैवातिप्रीयसे । हे विदन्निति । विदुषस्तवैतद्युक्तमिति भावः ।।२९।। 
| हि भाव प्रकाशिका 
# निषेध मही करने के कारण विवाह किए हैं यह मान कर कहते है । यह मैं जानता हूँ कि आपका मन काम . 
में आसक्त नहीं रहता है । किञ्च आपको वस्त्रादि से भी अधिक प्रेम नहीं है । यह जानता हूँ आप ज्ञानी हैं अतएव आपके 
लिए यह उचित ही हे ॥२९॥ 
केचित्कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः । त्यजन्तः प्रकृतीर्दैबीर्यथाहं लोकसंग्रहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- कामैः अहतचेतसः केचित्‌ कर्माणि कुर्वन्ति दैवीः प्रकृतीः त्यजन्तः यथा अहम्‌ लोकसंग्रहम्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद-- संसार में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो श्रीभगवान्‌ की माया से निर्मित विषय वासनाओं का त्याग 
करके चित्त में तनिक वासना नहीं रहने पर भी मुझ जैसे लोक संग्रहार्थ कर्मो को करते रहते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कामहतत्वाभावे किं गृहधर्मक्लेशेनेत्याशङ्कयाह-केचिदिति । दैवीरीश्वरमायारचिताः प्रकृतिर्विषयवासनास्त्यजन्तः । 
कामैरनाकृष्टचेतसामपि कर्मकरणे दृष्टान्तः-यथाऽहमिति । लोकसंग्रहं लोकस्य संग्रहो ग्रहणं यथा भवति तथाहमीश्वरोऽपि 
कर्माणि यथा करोमि तद्वत्‌ ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
चित्त के अनासक्त होने पर भी गृहधर्म के क्लेशों को सहने से कौन सा लाभ है इस तरह की जा करके 
केचित्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । परमात्मा की माया से रचित विषयवासना का त्याग करके । चित्त के ह य 
होने पर कर्मा के करने में दृष्टान्त बतलाते हैं लोक को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, जैसे ईश्वर होकर भी में क 


को करता रहता हूँ ॥३०॥ के 5 
i ब्रह्मन्स्मरसि नौ यतः । द्विजो विज्ञाय विर तमसः | bs | i र i 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ ! कच्चिद्‌ गुरुकुले नौ वासं स्मरसि, वन द्विजः विज्ञेयं Ds ग्य कण 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ क्या आपको याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते १, व: न 
में ही ज्ञातव्य बातों को जानकर मनुष्य अज्ञानान्धकार को पार कर पाता है ॥३१॥ अ 
भावार्थ दीपिका 


नौ आवयोः यतो गुरोः विज्ञेयं परमात्मतत्त्वम्‌ । तमसः संसारस्त । ।३१। 
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३९५४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
नौ अर्थात्‌ हम दोनों के । जहाँ गुरु से परमात्म तत्त्व को जानकर जीव संसार सागर को पार कर 
जाता हे ॥३१॥ । 
स वै सत्कर्मणां साक्षादिद्जातेरिह संभवः । आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः ॥३२॥ 
अन्वयः--इह यतः साक्षात्‌ संभवः स आद्यः गुरुः यत्र आश्रामिणां द्विजातेः सत्कर्मणां यथा हं गुरुः । ज्ञानदः गुरुः।।३२।। 
अनुवाद-- इस संसार में शरीर का कारण जन्म देने वाला प्रथम गुरु है । इसके बाद उपनयनादि संस्कार करके 
सत्कर्म की शिक्षा देने वाला द्वितीय गुरु है । वह मेरे समान पूज्य है । ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला 
तो गुझसे भी बढ़कर गुरु है । इस तरह इस संसार में तीन गुरु हैं ॥३२॥ । 
प भावार्थ दीपिका 
तत्रात्मज्ञानप्रदस्य गुरोरत्यन्तं पूज्यत्वं वक्तुं पुरुषस्य त्रीन्‌ गुरूनाह-स वा इति । इह संसारे यत्र सम्भवो जन्ममात्रं स पिता 
तावदाद्यः प्रथमो गुरुः पूज्यः । कर्मविद्याप्रदं गुरुमाह-द्विजातेः सतः पुंसः सत्कर्मणा यत्र संभवः । उपनीय वेदाध्यापक इत्यर्थः। 
स द्वितीयो गुरुः, यथाऽहमीश्वरस्तथा प्रथमादपि पूज्य इत्यर्थः । ब्रहमविद्याप्रदं गुरुमाह-आश्रमिणां सर्वेषामपि ज्ञानदो यः स तु 
साक्षादहमेवेति ।।३२॥ | 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा (परमात्मा) का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को अत्यन्त पूज्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए मनुष्यों 
के तीन गुरुं को सबा० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कर्म का ज्ञान कराने वाले गुरु को बतलाते हुए भगवान्‌ 
ने कहा । द्विजाति सत्पुरुष को जिससे सत्कर्मों का ज्ञान होता है । वह अर्थात्‌ जो उपनयन संस्कार करके वेदाध्ययन 
कराता है, दूसरा गुरु है । वह मुझ ईश्वर के समान पिता से भी अधिक पूज्य है । ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु 
को कहते है । सभी आश्रमियों को ज्ञान देने वाला जो है वह साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है ॥३२॥ 


नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्वर्णाश्रमवतामिह । ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्ञो भवार्णवम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः ननु वर्णाश्रमवताम्‌ इह अर्थ कोविदाः ये मया गुरुणा वाचा अञ्जः भवार्णवंतरन्ति ।।३३॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ इस संसार में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोगों में वे लोग यथार्थ रूप से 
स्वार्थ एवं परमार्थ के ज्ञाता है जो लोग गुरु के रूप में विद्यमान मेरे उपदेशों के अनुसार इस संसार सागर को अनायास 
ही पार कर लेते हैं ॥३३॥ | | 


म भावार्थ दीपिका 

अतो ज्ञानप्रदं गुरुरूपं मामाश्रित्य ये संसारं तरन्ति ते बुद्धिमन्त इत्याह-नन्विति । हे ब्रह्मन्‌, ते ननु वर्णाश्रमवतां 

मध्येऽर्थकोविदाः । इह मनुष्यजन्मनि, तत्रापि वर्णाश्रमवत्त्वे सति ये मया गुरूणा गुरूरूपेण वक्त्रा वाचा उपदेशमात्रेणाञ्ञः 
सुखेनैव भवार्णवं तरन्तीति ज्ञनप्रदादुरोरधिकः सेव्यो नास्तीत्युक्तम्‌ ।।३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
अतएव ज्ञान देने वाले गुररूप में विद्यमान मुझको ही अपना आश्रय बनाकर जो लोग संसार को पार कर जाते 
हैं वे ही बुद्धिमान हैं इस बात को ननु० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है । श्लोक का अर्थ है कि है ब्रह्मन 
` वर्णाश्रम का पालन करने वालों में वे लोग स्वार्थ एवं परमार्थ के ज्ञाता हैं । इस मनुष्य जन्म में वर्णाश्रम का पालन 
` करते हुए मुझ गुरु रूप से विद्यमान की वाणी के अनुसार आचरण करके अनायास ही संसार सागर को पार कर जाते 

` हैं । अतएव ज्ञानप्रदान करने वाले गुरु से बढ़कर सेवनीय कोई भी नहीं है ॥३३॥ | 
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` दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९५५ 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा ॥३४॥ ` 
अन्वयः सर्वभूतात्मा अहम्‌ इज्या प्रजातिभ्यां तपसा उपशमेन वा तथा न तुष्येयम्‌ यथा गुरुशुश्रुषया ।॥।३४।। 
अनुवाद-- मैं सबों की आत्मा हूँ मैं गार्हस्थ्य के धर्म पञ्चमहायज्ञों आदि अथवा उत्कृष्ट वंश में जन्म उपनयन, 
वेदाध्ययन आदि से, वानत्रस्थी के धर्म तपस्या से अथवा सबों से अनासक्ति रूप संन्यास के धर्म से उतना प्रसन्न 
` नहीं होता हूँ जितना कि गुरु की सेवा करने से प्रसन्न होता हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतएव तद्भजनादधिको धर्मश्च नास्तीत्याह-नाहमिति । इज्या गृहस्थधर्मः, प्रजातिः, प्रकृष्टं जन्म उपनयनं तेन 
ब्रह्मचारिधर्म उपलक्ष्यते ताभ्याम्‌, तथा तपसा वनस्थधर्मेण, उपशमेन यतिधर्मेण वा अहं परमेश्वरस्तथा न तुष्येयं यथा 
सर्वभूतात्माऽपि गुरुशुश्रूषयेति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव गुरु की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इस बात को श्रीभगवान्‌ ने नाहम्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहा है । गृहस्थ के धर्म को इज्या कहते हैं । उपनयन के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के धर्म के पालन को प्रजाति कहते 
हैं । वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से, या सबों से अनासक्ति रूप यति धर्म के पालन से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना 
कि गुरु की सेवा से प्रसन्न होता हूँ ॥३४॥ 
अपि नः स्मर्यते ब्रहान्वृत्तं निवसतां गुरौ । गुरुदारैश्रोदितानामिन्धनानयने क्वचित्‌ ॥३५॥ 
प्रविष्टानां महारण्यमपतौं सुमहह्िवज । वातवर्षमभूत्तीत्रं निष्ठुराः स्तनयित्नवः ॥३६॥ 
सूर्यश्चास्तं गतस्तावत्तमसा चावृता दिशः । निम्न कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥३७॥ 
अन्वयः ब्रह्मन्‌ नः गुरौ निवसतां गुरु दारैश्वोदिताना इन्धनानयने क्वपि महारण्यम्‌ प्रविष्टानां सुमहत्‌ तीव्र 
वातवर्षमभूतनिष्टुराः स्तनयित्नवः सूर्यश्च असंगतः तावत्‌ दिश; च तमसा आवृताः निम्नं कूलं जलमयं किंचन न प्राज्ञायत इति 
वृतं स्मर्यते ।।३५-३७।। | | 
अनुवाद- ब्रह्मन्‌ जिस समय हमलोग गुरुकुल में निवास करते थे, जब हम दोनों को एक दिन गुरुपत्नी ने इन्धन 
लाने के लिए जङ्गल में भेजा था, उस समय यह हमलोग एक घोर जङ्गल में गये थे और बिना ऋतु के ही भयङ्कर आंधी पानी 
आ गया आकाश में विजली कड़क रही थी । तब तक सूर्यास्त हो गया चारो ओर अंधेरा छा गया । धरती पर इस तरह पानी 
भर गया कि खाला-ऊँचा पता ही नहीं चलता था । इस वृत्त को आप स्मरण करते हैं क्या ॥३५-३७॥ 
भावार्थ दीपिका सेन माके 
किंच अस्माकं गुरुशुश्रूषणं किमपि दैवादेव संपन्न तत्किं त्वया स्मर्यत इति पृच्छति-अपि न इति । गुरौ ise 
यत्किमपि वृत्तं तत्‌ । क्वचित्कदाचित्‌ । अपर्तौ अपगते ऋतौ, अकाल इत्यर्थः । वातश्च वर्ष च तयोः समाहारः । स्तनयित्न 
गर्जितानि चाभवन्‌ । निम्नं कूलं नतमुन्नतं च स्थानम्‌ ।।३५-३७॥। 
' भाव प्रकाशिका ढु हि | 
और हमलोगों की गुरु शुश्रूषा भाग्यवशात्‌ ही सम्पन्न हुई उसे आप याद करते हैं क्या ? वप - 
पूछते हैं । गुरुकुल में निवास करते समय जो घटी उसे आप याद करते हैं एकबार ऋतु के बीत जाने पर ० 
के आँधी पानी और बिजली कड़क रही थी । निम्नं कूलम्‌ अर्थात्‌ ऊँचा-नीचा स्थान ॥३५- २१ 
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वयं भृशां तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना मुहूरम्बुसंप्लबे । 
दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबभ्रिमातुराः ॥३८॥ 
अन्वयः वयं तत्र महानिलाम्बुभिः भृशं निहन्यमानाः अम्बु सम्प्लवे दिशः अविदन्तः अथ परस्परं गृहीत हस्ताः 
आतुराः परिबभ्रिम ।।३८॥। 
अनुवाद-- हमलोग उस जोर से होने वाली वर्षा और आँधी से अत्यधिक पीड़ित हो रहे थे । जलचारो ओर से बह 
भावार्थ दीपिका 
अम्बूनां संप्लवो व्यामिश्रणं यस्मिन्नेकोदके तस्मिन्वन इत्यर्थः । परिबभ्रिम । “भृञ्‌ भरणे' इति धातो रूपम्‌ । परि परित 
बश्रिम । इडागमश्छान्दसः । भारान्‌ घृतवन्त इत्यर्थः ।।३८।। | 
भाव प्रकाशिका के 
` अम्बूनां सम्प्लवः अर्थात्‌ चारो ओर से पानी का बहना उसी वन में परिबश्रिम अर्थात्‌ घूमते रहे । यह भृन्‌ 
भरणे धातु का रूप है । परिबभ्रिम में इट्‌ का आगम छान्दस है । भारों को धारण किए हुए ॥३८॥ 
एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरुः । अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽ पश्यदातुरान्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ विदित्वा सान्दीपनि गुरुः रवौ उदिते अन्वेषमाणः नः आतुरान्‌ शिष्यान्‌ आचार्योऽपश्यत्‌ ॥३९॥ 
अनुवाद-- जब हमारे गुरुदेव सन्दीपनि मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य 
हम दोनों को ढूंढते हुए जङ्गल में पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमदोनों अत्यन्त आतुर हो रहे हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९॥ क स्ट 
अहो हे पुत्रका यूयमस्मदर्थेऽतिदुःखिताः । आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनादूत्य मत्पराः ॥४०॥ 
अन्वय:-- अहो हे पुत्रका आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठःतम अनादृत्य मत्परा यूयं अस्मदर्थे अतिदुःखिताः ।॥।४०॥ 
अनुवाद-- आश्चर्य है पुत्रों तुमलोगों ने सबको सबसे प्रिय लगने वाले अपने शरीर की तुमलोगों ने मेरे लिए 
बहुत कष्ट उठाया और मेरी सेवा तुम दोनों ने की ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उवाच कृपया श्लोकत्रयीम्‌ । यथा वयं कृतार्था इत्याह-अहो इति । आत्मा देहः ।।४०।। 
eR भाव प्रकाशिका 
| गुरुजी ने कृपा करके तीन श्लोकों को कहा जिसके द्वारा हमदोनों कृतार्थ हो गये । इस बात को अहो० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है ॥४०॥ | 
एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम्‌ । यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ ॥४१॥. 
अन्वयः सच्छिष्य सवे हि गुरुनिष्कृतम्‌ कर्तव्यं यत्‌ वै विशुद्ध भावेन गुरौ सर्वार्थात्मसमर्पणम्‌.1।४१॥ 
अनुवाद-- गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए सत्‌ शिष्यों को यही करना चाहिए कि वे अपने गुरु को सबकुछ 
समर्पित करके अपने शरीर को भी समर्पित कर दें ॥४ १॥ हा क 


RE भावार्थ दीपिका 
` - गुरोनिष्कृतं प्रत्युपकारः । सर्वे अर्था यस्मात्स आत्मा देहस्तस्यार्पणं विनियोगः ।।४१।।. 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९५७ 


| भाव प्रकाशिका ._ न 
गुरोनिष्कृतम्‌ अर्थात्‌ प्रत्युपकार । सभी चीजें जिसके लिए है उस शरीर को भी गुरु को समर्पित कर दें॥४१॥ 
तुष्टो$हं भो द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः । छन्दांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४ २॥ 
अन्वयः-- भोः द्विजश्रेष्ठाः अहं तुष्टः मनोरथाः सत्याः सन्तु । छन्दांसि इह परत्र च अयातयामानि भवन्तु ।।४२॥। 
अनुवाद- हे द्विजश्रेष्ठं मैं तुमदोनों पर प्रसन्न हूँ । तुमदोनों के सारे मनोरथ पूर्ण हों तुम लोगों के द्वारा अधीत 
सारे वेद इस लोक में तथा परलोक में भी तरोताजा बने रहें ।।४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयातयामानि यातो यामो यस्य पक्वस्यान्नस्य तदतसारं भवति तद्वदन्यदपि गतसारं गौण्या वृत्त्या यातयाममिम्त्युच्यते 
अगतसाराणि छन्दांसि मत्तोऽधीयमानानि भवन्त्वित्यर्थः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका | 
जिस अन्न को पकाये हुए प्रहर बीत जाता है वह निस्सार हो जाता हे । उसी तरह दूसरी वस्तुएँ जो गतसार 
हो जाती है वे गौणीवृत्ति से यातयाम कहलाती हैं । मुझसे अध्ययन किया जाने वाला वेद निस्सार नहीं होयें ॥४२॥ 
इत्थंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु । गुरोरनुग्रहेणेब पुमान्पूर्णः प्रशान्तये ॥४३॥। 
अन्वयः-- गुरुवेश्मसु इत्थं विधान्यनेकानि । गुरोनुग्रहेणैव पुमान्‌ प्रशान्तये पूर्णः ।।४३॥। 
अनुवाद-- जिस समय हमलोग गुरुकुल में रहते थे उस समय हमलोगों के साथ अनेक ऐसी घटनाएँ घटी। 
वस्तुतः गुरु की कृपा से ही मनुष्य शान्ति का अधिकारी और पूर्णता का पात्र हो जाता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्थंविधान्येवंप्रकाराण्यनेकानि वृत्तानि किं त्वया स्मर्यन्त इति शेषः । फलितमुपसंहरति-गुरोरिति ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका | | | 
इस प्रकार की अनेक घटनाएँ क्या आपको याद हैं । सम्पूर्ण कथन का उपसंहार गुरोः इत्यादि से करते हैं ॥४३॥ 
ब्राह्मण उवाच | 
किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगहुरो । भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- देवदेव जगदगुरो अस्माभिः किम्‌ अनिर्वृतम्‌ भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरौ अभूत्‌ ।।४४।। 
ब्राह्मण श्रीदामा ने कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य भगवन्‌ श्रीकृष्ण अब हम लोगों को क्या करने के लिए रह गया है 
। क्योंकि आप सत्य सङ्कल्प परमात्मा के साथ गुरुकुल में रहने का हमें अवसर मिला ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्माभि; किमनिर्वृत्तमसंपन्नं येषामस्माकं भवता सहवासोऽभूत्‌ ।।४४॥। | 
भाव प्रकाशिका i 
अब हमें क्या करने के लिए अवशिष्ट रह गया है । क्योंकि मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ।४४॥। 
यस्य च्छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो । श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥४५॥. | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरें श्रीदामचरितेऽशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ ` 
अन्वयः विभो छन्दोमय ब्रह्म देह यस्य श्रेयसां आवपनं तस्य गुरुषु वासः अत्यन्त विडम्बनम्‌ ।।४५॥। = 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे प्रभो ! छन्दोमय वेद समस्त पुरुषार्थो के मूल स्रोत हें और वे वेद आपके शरीर हें । ऐसे 


आपका गुरुकुल में निवास मनुष्य लीला का अभिनय ही तो है ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के श्रीदामाचरित के अन्तर्गत अस्सीवें 


अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८०।। 


३९५८ 


| भावार्थ दीपिका RR | 
भवतस्तु सर्वमेतद्विडम्बनमात्रमित्याह-यस्येति । छन्दोमयं वेदाख्यं ब्रह्म । तथा श्रेयसामावपनं तदुद्भवस्थानं देहो 
मूर्तिर्यस्य तस्य तव ।।४५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामशीतितमोऽध्यायः ।।८०।। 
भाव प्रकाशिका 


यस्य० इत्यादि श्लोक से श्रीदामाजी ने कहा कि आपकी तो यह मानव लीलामात्र है । छन्दोमय वेद ही सम्पूर्ण 
पुरुषाथों का मूल है । और वह आपका शरीर है । ऐसे आपका ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के अस्सीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८०।। 


न 
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एकासीवा अध्याय 
श्रीदामाजी को ऐश्वर्य की प्राप्ति 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन्हरिः । सर्वभूतमनोऽभिञ्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन्‌ सर्वभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमानः सः हरिः तम्‌ उवाच ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा. 
अनुवाद-- प्रिय परीक्षित्‌ इस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीदामाजी के साथ बातें करते हुए सभी जीवों के मन 
की बातों को जानने वाले श्रीहरि मुस्कुराते हुए उनसे कहे ।॥१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
एकाशीतितमे सख्युर्जग्ध्वा पृथुकतण्डुलान्‌ । श्रियं निर्मितवानिंद्रदुर्लभां तु तदाश्रमे । संकथयन्‌ सुखगोष्ठी: कुर्वन्‌ । 
सर्वभूतानां मनसो5भिज्ञः । मदर्थं पृथुकानानीय दातुं लज्जित इति जानन्नित्यर्थः ।।१।। | 
भाव प्रकाशिका 
एकासीवें अध्याय में अपने मित्र के मोटे चावलों को खाकर उनके आश्रम में इन्द्र के भी लिए दुलर्भ सम्पत्ति 
का श्रीभगवान्‌ ने निर्माणकर दिया । संकथयन्‌ अर्थात्‌ सुखपूर्वक, बातें करते हुए । सभी भूतों के मन को जानने वाले। 
मेरे लिए मोटे चावलों को लाकर मुझे देने में लज्जित हो रहे है, इस बात को जानने वाले ॥१॥ 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्ग्रहसन्प्रियम्‌ । प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन्खलु सतां गतिः ॥२॥ 
अन्वयः-- सतां गतिः ब्रह्मण्यः भगवान्‌ कृष्णः प्रियम्‌ ब्राह्मणम्‌ प्रहसन्‌ प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन्‌ खलु ॥२॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९५९ 


अनुवाद- सत्‌ पुरुषों के एक मात्र आश्रय, ब्राह्मणों के भक्त भगवान कृष्ण अपने प्रिय ब्राह्मण से हँसी करते 
हुए कहे । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण देवता की ओर प्रेमभरी दृष्टि से देख रहे थे ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रहसन्‌ क्ष्वेलीं कुर्वन्‌ ॥२।। 
Fs भाव प्रकाशिका 
हँसी करते हुए ॥२॥ 
hers 2 श्रीभगवानुवाच . 
र ब्रह्मममे भवता गृहात्‌ । अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्‌ ॥ 
भूर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते ॥३॥ 


अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ भवता गृहात्‌ मे किम्‌ उपायनम्‌ आनीतं, भक्तैः प्रेम्णा अण्वप्युपाहतं मे भूरि एव भवेत्‌ अभक्तो 
पाहतं भूरि अपि मे तोषाय न कल्पते ।।३।।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा | 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त मुझे थोड़ी सी भी 
वस्तु अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है और अभक्त यदि मुझे बहुत सी भी सामग्री भेंट करे तो उससे 
मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ ॥३॥ | | | | | 
| भावार्थ दीपिका 
लज्जया त्वकथयतस्तामपनुदन्नाह अण्वपीति द्वाभ्याम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
लज्जा के मारे नहीं कहने वाले श्रीदामाजी की लज्जा दूर करते हुए उन्होंने अण्वपि० इत्यादि दो श्लोकों 
को कहा ॥३॥ 
पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥४॥ 
अन्वयः- यो मे भक्त्या पत्रं, पुष्पं, फलं तोयम्‌ प्रयच्छति तत्‌ प्रयतात्मनः भवत्युपहतम्‌ अश्नामि ॥४।। 
अनुवाद-- जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल इनमें से कुछ भी समर्पण करता है, उसे मैं भोग 
लगा लेता हूँ ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। | 
इत्युक्तो$पि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः । पृथुकप्रसृतिं राजन्न प्रायच्छदवाङ्मुखः ॥५॥ 

अन्वयः-- राजन्‌ इत्युक्तोऽपि ब्रीडितः अवाङ्मुखः द्विजः तस्मै श्रियः पतये पृथुक्‌ प्रसृतिं न प्रायच्छत्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इस तरह से कहने पर भी लज्जित तथा नीचे मुख किए ब्राह्मण उन लीपति 0. 
श्रीभगवान्‌ को मोटा चावल नहीं दिए ॥५॥ ड 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। | | दर मो के ० 22 
सर्वभूतात्मदृक्साक्षात्तस्यागमंनकारणम्‌ । विज्ञायाचिन्तयन्नाय श्रीकामो ` माभजत्पुरा ॥६॥ | 
- अन्वयः-- साक्षात्‌ सर्वभूतात्म दृक्‌ तस्यागमन कारणम्‌ विज्ञाय अचिन्त्यत्‌ अय पुरा मा श्रीकामः न अभजत्‌ । ६ ।। 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सभी जीवों के अन्तःकरण की बातों को साक्षात्‌ जानते हैं । वे उन ब्राह्मण के 
का कारण को जानकर विचार किए कि इसने पहले धन सम्पत्ति को कामना से मेरा भजन नहीं किया है ॥६॥ 
| ७ भावार्थ दीपिका . 
सर्वभूतानामात्मदृगन्तःकरणसाक्षी ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वभूतात्मदूक्‌ अर्थात्‌ सभी जीवों का अन्तःकरण के साक्षी ॥६॥ 
पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदोऽमर्त्यदुर्लभाः ॥७॥ . 
अन्वयः-- पतित्रतायास्तु पत्न्याः प्रिय चिकीर्षया सखा माम्‌ प्राप्तः अस्य अमर्त्यदुर्लभाः सम्पदः दास्यामि ।।७।। 
` अनुवाद-- अपनी पतित्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए यह मेरा सखा मेरे पास आया है, अतएव इसको 
मैं देवताओं को भी दुर्लभ सम्पत्ति दूँगा ॥७॥ ताज भ 
भावार्थ दीपिका 
अमर्त्यानां देवानामपि दुर्लभाः ।।७।। Es 
भाव प्रकाशिका _ 
देवताओं को भी दुर्लभ ॥७॥ 
इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चीरबद्धान्द्रिजन्मनः । स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ इत्थं विचिन्त्य वसनात्‌ चीरबद्धान्‌ द्विजन्मनः किमिदम्‌ इति पृथुकतण्डूलान्‌ स्वय जहार ।।८॥ 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ इस तरह से विचार करके उनके कपड़ों के चिथड़ों में बँधे हुए उन मोटे चावलों 
को यह क्या है इस तरह से कहकर स्वयं खींच लिए ॥८॥ _ 
| भावार्थ दीपिका 
अतिजीर्णत्वाद्वसनस्य पुनस्तन्मध्ये चीरेण बद्धान्‌ ।।८।। 
भराव प्रकाशिका 
ड वस्त्र के अत्यन्त पुराने होने से उसके बीच में बँधे हुए ॥८॥ | 
` नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे । तर्पयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः ।।९। 
[+ अन्वयः-- सखे ननु एतद्‌ उपनीतं मे परमप्रीणनम्‌ । अङ्ग एते पृथुक तण्डुलाः मां विश्वम्‌ तर्पयन्ति 11९1 
अनुवाद मित्र तुम मेरे लिए यह उपहार लाये हो, यह तो मुझको अत्यधिक प्रसन्न कर रहा है । ये मोटे चावल 
मुझको ही नहीं सम्पूर्ण विश्व को तृप्त कर देने वाले हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्ग हे सखे । मां विश्वं विश्वात्मानं माम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
मां विश्वम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व की आत्मा मुझको ॥९॥ 
इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा ` द्वितीयां जग्धुमाददे । तावच्छीर्जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः .॥ | 
| अन्वय:--- इति मुष्टिं सकृज्जग्ध्वा जग्धुं द्वितीयाम्‌ आददे । तावत्‌ परमेष्ठिनः तत्परा श्रीः हस्त जगृहे 11१०1 


९०। | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: पर 
अनुवाद-- इस तरह से कहते हुए श्रीभगवान्‌ एक मुट्ठी खा लिए और दूसरी म पक 
समय लक्ष्मी स्वरूपा श्रीरक्मिणीजी ने उनका हाथ पकड़ नी ॥१०॥ किक ल व लिए अक न्न 
न ह र भावार्थ दीपिका । व की 
इति वदन्नेका मुष्टि जग्ध्वा । । अयं भावः-एतावता पं मत्कटाक्षविलासभूतानां सर्वसंपदां प 
अत ods अती ie ed पुंस इहामुत्र च मत्कटाक्षविलासभूतानांसर्वसंपदां समृद्धयेऽलम्‌। 
भाव प्रकाशिका _ | पक 
इस तरह से कहते हुए एक मुट्ठी खाकर । लक्ष्मीजी तो भगवत्परायणा हैं । कहने का अभिप्राय है कि इतने 
ही मात्र से मनुष्य के इसलोक एवं परलोक में मेरे कटाक्ष के विलास रूप सम्पूर्ण सम्पत्तियों की समृद्धि के लिए पर्याप्त 
है । अब इसके बाद दूसरी मुट्ठी खाकर मुझको भी इनके अधीन मत बनाइये ॥१०॥ न 
एतावताऽलं विश्वात्मन्सर्वसंपत्समृद्धये । अस्मिँल्लोकेऽ थवाऽ मुष्मिन्युंसस्त्वत्तोषकारणम्‌ ॥१ १॥ 
अन्वयः-- हे विश्वात्मन्‌ पुंसः अस्मिन्‌ लोके अमुष्मिन्‌ च सर्वसम्पत्‌ समृद्धये एतावतालं त्वत्‌ तोषकारणम्‌ ।॥११।। 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ प्रभो मनुष्य के इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में हर प्रकार की समृद्धि 
के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का कारण बन जाता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वत्तोषकारणं तव तोषस्य कारणं यथा भवेत्तथा सर्वसंपत्समृद्धये । यां भक्तस्य समृद्धि दृष्टवा त्वं तुष्येरित्यर्थः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्वत्तोषकारणम्‌ अर्थात्‌ जिसको देखकर आपको सन्तोष हो ऐसी सभी प्रकार की सम्पत्तियों के लिए । अर्थात्‌ 
अपने भक्त की जिस समृद्धि को देखकर आपको सन्तोष हो ॥११॥ ~ 
बराह्मणस्तां तु राजनीमुषित्वाऽच्युतमन्दिरे । भुक्त्वा पीत्वा सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा ॥१२॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणः तां तु रजनीम्‌ अच्युतमन्दिरे उषित्वा भुक्त्वा पीत्वा आत्मानं स्वर्गतं यथा सुखं मेने ।॥१२॥ 
अनुवाद वे ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महल में रहकर भोजन करके तथा पेय पदार्थो 
का पान करके अपने को स्वर्ग में जाकर जैसा सुख मिलता है उस तरह के सुख का अनुभव किए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गतं स्वर्गवासिनम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्गतम्‌ अर्थात्‌ स्वर्गं में रहने वाले को ॥१२॥ 
श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः । जगाम स्वालयं तात पथ्यनुत्रज्य नन्दितः ॥१३॥ 
अन्वय:-- तात श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवन्दितः पथि र नन्दितः noe र जम 
हे परीक्षित्‌ प्रातःकाल सम्पूर्ण जगत्‌ का तृप्त करने वाले आत्मरमण भगवान्‌ 
किए पा आक के कछठ दूर जाने पर अभिनन्दित किए जाने पर अपने घर चले गये। 1१३॥ 
भावार्थ दीपिका व त 
श्रोभूते उदिते रवौ । विश्वं भावयतीति विश्वभावस्तेनेति पुरतो भाविनमिन्दरदुर्लभं विभवं सूचयति-स्वसुखेन स्वानन्दपूर्णनेति न 


दाने$दीनतां दर्शयति-नन्दितो विनयोक्तिभि: ।।१३।। 
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| सान हो जाने पर विलिन भाव प्रकाशिका 
प्रातःकाल सूयादय हो जान पर विश्वभावेन सम्पूर्ण जगत्‌ को सुखी श्रीभगवान्‌ के द्वारा, : 
प्रपत हने वाले इन्द्र के लिए भी दुर्लभ ऐश्वर्य को सूचित किया गया है। सम वाले श्रीभगवान्‌ के द्वारा, इससे आगे 


में सुखेन अर्थात्‌ आत्मानन्द से परिपूर्ण 
श्रीभगवान्‌ की दान में अदीनता को किया : अर्थात्‌ उत्तियो के , इससे 
गये॥१३॥ सूचित किया गया है । नन्दितः अर्थात्‌ नम्रता पूर्ण उक्तियों के द्वारा समृद्ध बनाये 


स चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्स्वयम्‌ । स्वगृहान्त्रीडितो$ गच्छन्महद्दर्शननिर्वृतः ॥१४॥ 
` अन्वयः--सः च कृष्णात्‌ धनम्‌ अलब्ध्वा स्वयं तु न याचितवान्‌ महद्दर्शन निर्वृतः व्रीडितः स्वगृहान्‌ अगच्छत्‌।।१४।। 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कुछ भी धन नहीं पाकर स्वयं भी भगवान्‌ से कोई भी याचना 


नहीं किए । वे श्रीभगवान्‌ के महान दर्शन से आनन्दपूर्ण हो गये थे । तथा अपने चित्त के कुछ 
से होते हुए अपने घर की ओर चल पड़े ॥१४॥ चत्त क करतूत पर कुछ लज्जित 


भावार्थ दीपिका | 
ब्रीडितः स्ववित्तकार्पण्येन लज्जितः । महतः श्रीकृष्णस्य दर्शनेन निर्वृतः सुखं प्राप्त: ।।१४।। - 
भाव प्रकाशिका Wr: 
ब्रीडितः अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति की कृपणता के कारण लज्जित । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के महान्‌ दर्शन को प्राप्त 
करके आनन्दपूर्ण ॥१४॥ ॒ 
अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । यहरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिभ्रतोरसि ॥१५॥ 
अन्वयः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य ब्रह्मण्यता मया दृष्टा यत्‌ उरसि लक्ष्मीम्‌ विभ्रता दरिद्रतमः आश्लिष्टः ।।१५।। 
अनुवाद-- वे ब्राह्मण देवता मन-ही-मन सोच रहे थे, अहो ! श्रीभगवान्‌ ब्राह्मणों को देवता मानते हैं । उनकी 
ब्रह्मण्यता को मैंने आज देखा । उनके जिस वक्षःस्थल में श्रीलक्ष्मीजी का निवास है उसी हृदय में मुझे दरिद्रतम को 
श्रीभगवान्‌ ने आलिङ्गित करके सटा लिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका... 
निर्वृतिमेवाह-अहो इति चतुर्भिः । यद्यतः लक्ष्मीमुरसि विभ्रता आश्लिष्टोऽहम्‌ ।।१५।। ` 
` भाव प्रकाशिका | 
श्रीदामाजी को प्राप्त हुए आनन्द का वर्णन अहो० इत्यादि चार श्लोकों से करते हैं । अपने वक्षस्थल में लक्ष्मीजी 
को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ मुझको अपने हृदय से लगा लिए यह उनकी ब्रह्मण्यता की पराकाष्ठा है ॥१५॥ 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः । ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥१६॥ 
अन्वयः क्व अहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व श्रीनिकेतनः कृष्णः ब्रह्मबन्धुः अस्मि इति बाहुभ्यां परिरम्भितः ।।१६।। 
अनुवाद-- कहाँ तो दरिद्र मैं । यह मेरी दरिद्रता मेरे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है और लक्ष्मीजी के एकमात्र 
आश्रय श्रीभगवान्‌ । किन्तु मैं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हूँ इसीलिए श्रीभगवान्‌ मुझको दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय 
से लगा लिए ॥१६॥ | 
क क भावार्थ दीपिका 
` पापीयान्नीचः ।।१६।। । 
2 का कयी भाव प्रकाशिका | 
पापीयान्‌ अर्थात्‌ नीच ॥१६॥ | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९६३ 


_निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा । महिष्या बीजितः श्रान्तो वालव्यजनहस्तया ॥१७॥ 
अन्वयः-- अहं भ्रातरः यथा प्रियाजुष्टे पर्यङ्के निवासितः श्रान्तः (अहम्‌) बालव्यजन हस्तया महिष्या वीजितः।।१७।। 
अनुवाद--उन्होंने मुझे उस पलङ्ग पर सुलाया जिस पर उनकी प्रियतमा श्रीरुक्मिणजी सोती थी । जैसे मैं उनका अपना 
भाई हूँ । जब मैं थका था तो उनको पटरानी श्रीरुक्मिणीजी ने अपने हाथ में चँवर लेकर मेरी सेवा की ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
शुश्रूषयापरमया पादसंवाहनादिभिः । पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ ।।१८॥ 
अन्वयः देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ पादसंवाहनादिभिः परमया शुश्रूषया पूजितः ।।१८।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ देवताओं के भी आराध्य हैं, किन्तु साथ ही वे ब्राह्मणों के देवता के समान मानते हैं, 
यही कारण है कि उन्होंने मेरा पैर दबाकर भोजनादि के द्वारा सेवा करके देवता के समान सत्कार किया ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पूजितश्चन्दनलेपनादिभिः ।।१८॥। 


भाव प्रकाशिका 
मुझको चन्दन आदि लगाकर उन्होंने मेरी पूजा की ॥१८॥ 
स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायां भुवि संपदाम्‌ । सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- पुंसां स्वर्गापवर्गयोः रसायां भुवि सम्पदाम्‌ सर्वासां सिद्धीनामपि मूलम्‌ तच्चरणार्चनम्‌ ।।१९॥। 


अनुवाद-- वे सोच रहे थे । स्वर्ग, मोक्ष, पृथिवी और रसातल की सम्पत्ति तथा प्राप्त की जाने वाली सभी 
सिद्धियों का मूलकारण श्रीभगवान्‌ के चरणों की अर्चना मात्र है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एंव संपूज्यापि धनस्यादाने कारणं कल्पयति-स्वर्गापवर्गयोरिति द्वाभ्याम्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से मेरी सेवा करके भी मुझे नहीं दिया, इसके कारण की कल्पना वे स्वर्गा० इत्यादि श्लोको 
से करते हें ॥१९॥ 
अधनोऽयं धनं प्राप्य मादान्नुच्चैर्न मां स्मरेत्‌ । इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नादात्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः कारुणिकः अयं अधनं धनं प्राप्य उच्चैः माद्यन्‌ मांन स्मरेत्‌ इति नूनं अभूरि धनं न अददात्‌ ।।२०॥।. 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ परमदयालु हैं, वे यह सोचकर मुझे थोड़ा भी धन इसलिए नहीं दिए कि यह निर्धन 
कहीं धन प्राप्त करके मुझको भूल न जाय ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वर्गादीनां यद्यपि तस्य चरणार्चनमेव कारणं तथापि कारुणिकत्वादभूर्यपि स्वल्पमपि धनं मह्यं नादात्‌ ।।२०॥ `` 
भाव प्रकाशिका = 
सा यद्यपि स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति इनके चरणों की पूजा करने से हो जाती है फिर भी श्रीभगवान्‌ मुझे थोड़ा. 
धन इसीलिए नहीं दिए कि यह निर्धन है धन पाकर मदमत्त न हो जायं और मुझको भूल न जाय ॥२० 
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२९६४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इति तच्चिन्तयज्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम्‌ । सूर्यानलेनुसङ्कशर्वमानैः सर्वतो वृतम्‌ । 
संकाशेविमाने न | 
अन्वय:-- इति ततः अन्तः चिन्तयन्‌ सूर्यानलेन्दु सर्वतो वृतम्‌ निजगृहान्तिकम्‌ प्राप्त: ॥२ शा हे १॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के विषय में अपने मन में विचार करते हुए वे ब्राह्मण देवता सूर्य, अगन 
तथा चन्द्रमा के समान चमकते हुए विमानों से घिरे हुए अपने गृह के महलों के सन्निकट में आ गये ॥२१॥ 
> फल भावार्थ दीपिका 
` ` इत्येवं चिन्तयन्निजगृहस्यान्तिकं तत्प्रान्तम्‌ । तस्य विशेषणं सूर्येति ।।२१।। ` 
| | | _ भाव प्रकाशिका | 
इस तरह अपने मन में सोचते हुए ब्राह्मण देवता अपने घर के सन्निकट में आ गये । सूयनिलेन्दु ० इत्यादि 
उस गृह के विशेषण हैं ॥२१॥ | | 
विचित्रोपवनोद्यानैः कूजह्िवजकुलाकुलैः । रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकह्णारोत्यलवारिभिः ॥२२॥ 
जुष्ट स्वलंकृतैः पुंभिः स्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः। किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्‌॥ २३॥ 
अन्वयः विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्ट्रिजकुलाकुले, परत्फुल्लकुमुदाम्भोज कह्रारोत्पलवारिभिः स्वलंकृतैः पुम्भिः हरिणाक्षिभिः 
स्त्रीभिः जुष्टं इदं किम्‌ कस्य वा स्थानं तदिदम्‌ कथम्‌ अभूत्‌ इति ।॥२२-२३॥ 
अनुवाद ब्राह्मण देवता ने देखा स्थान-स्थान पर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं, उनमें विभिन्न _ 
प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं । सरोवरों में कुमुदनी श्वेत, नील और सुगन्धित कमल खिले हुए हैं । सुन्दर-सुन्दर 
स्त्री पुरुष अलंकृत होकर विचरण कर रहे हैं । उस स्थान को देखकर वे सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ ? यह 
किसका स्थान है ? यह ऐसा कैसे हो गया ?॥२२-२३॥ 
शः भावार्थ दीपिका 
विचित्रोपवनादिभिर्वृतम्‌ । कथंभूतैः कूजद्धिद्विजकुलैः पक्षिसमूहेराकुलेर्व्याप्तैः । तथा प्रोत्फुल्लानि कुमुदादीनि येषु 
तानि वारीणि येषु तानि तथा तैः । किंच जुष्टमिति । हरिणीनामिवाक्षीणि यासां ताभिः । तदैश्वर्य दृष्टवा वितर्कितवांस्तदाह- 
किमिदमिति । प्रथमं तेजःपुञ्जं दृष्ट्वा किमिदमिति पश्चाद्विमानानि दृष्ट्वा कस्य चेति स्थानं स्वीयमिति ज्ञात्वा कथं तदिद 


स्थानमित्येवंरूपमभूदिति ।।२२-२३॥। 


भाव प्रकाशिका | 
विचित्र उपवनों आदि से युक्त कैसे कलरव करने वाले पक्षियों के समूह से व्याप्त विकसित कुमुदादि से युक्त 
सरोवरों से किञ्च मृगनयनी स्त्रियों से सेवित । इस प्रकार के ऐश्वर्य को देखकर ब्राह्मण देवता तेज समूह को देखकर 
सोचने लगे यह क्या है उसके पश्चात्‌ विमानों को देखकर वे सोचने लगे यह किसका स्थान है ? यह जानकर कि 
` यह तो मेरा ही स्थान है, वे सोचने लगे कि मेरा स्थान ऐसा कैसे हो गया ॥२२-२३॥ था 
` एवं मीमांसमानं तं नरा नायोऽमरप्रभाः । प्रत्यगृह्लन्महाभागं गीतवाद्येन भूयसा ॥7 ४॥ | 
| अन्वय:--- एवं मीमांस मानं तं महाभागं अमर प्रभाः नराः नार्यश्च भूयसा गीतवाद्येन प्रत्यगृहन्‌ ॥ २४॥। = 
` ` अनुवाद--इस प्रकार से वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुन्दर-सुन्दर खरी-पुरुष उन महाभाग्यवाग * 
ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए गाजे बाजे के साथ आये ॥२४॥ | क की टा 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: 


३९६५ 
भावार्थ दीपिका 
मसाभास्ततुल्यकान्तय: । प्रत्यगृह्युपायनादिभिरादृतवन्त: ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के समान कान्ति वाले । उपहार आदि के द्वारा उनका सम्मान किए ॥ २४॥ 
पल्युद्धर्षातिसंभ्रमा । निश्चक्राम गृहात्तूर्ण रूपिणी ॥२५॥ 


अन्वयः-- आगतम्‌ पतिमाकर्ण्य उद्धर्षातिसंभ्रमात्‌ पत्नी रूपिणी श्रीरिवतूर्ण आलयात्‌ निश्चक्राम ।।२५।। 


पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अत्यधिक हर्ष हुआ, वे शीघ्रता से अपने घर से 
शरीर धारिणी लक्ष्मी के समान निकलीं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
उद्भूतो हर्षो यस्याः सा । अतिसंभ्रम आदरो यस्याः । आलयात्कमलवनाद्रूपधारिणी श्रीरिव । स्वर्गस्य तत्र भगवता 
आनीतत्वात्स्वर्गिणामिव तयो रूपं च बभूवेति भावः ।।२५।। | | 
` ` _क्राव प्रकाशिका 
हर्षतिरेक से युक्त आदर पूर्वक, कमल वन से निकली हुई शरीर धारिणी लक्ष्मीजी के समान । श्रीभगवान्‌ 
के द्वारा स्वर्ग से लाये जाने के कारण उन दोनों का रूप देवताओं के समान हो गया ॥ २५॥ 
पतिव्रता पतिं दृष्टवा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना । मीलिताक्ष्यनमहरुद्धया मनसा परिषस्वजे ॥२६॥ 
अन्वयः पतिं दृष्टवा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचला पतिव्रता मीलिताक्षी बुद्ध्या अनमत्‌ मनसा परिषस्वजे ।।२६॥। 
अनुवाद-- पति को देखते ही पतिव्रता पत्नी की आँखों में प्रेम और उत्कण्ठा के आँसू छलक आये उन्होंने अपने 
न बन्द कर लिए, ब्राह्मणी ने ब्राह्मणं देवता को नमस्कार किया और मन ही मन उनका आलिङ्गन भी किया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
बुद्ध्या अयमेव वन्द्य इति निश्चयेन । मनसा संकल्पेन ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
ही वन्दनीय है इस तरह से निश्चय करके, मनसा अर्थात्‌ सङ्कल्प के द्वार ॥२६॥ 
७ 
पो वीय विस्फुरन्ती देवीं वैमानिकीमिव । दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ती स र हि र 
अन्चय:-- विस्फुरन्तीम्‌ वैमनिकीं देवीमिव निष्ककण्ठीनां दासीनां मध्ये भान्तीं पत्नी न मे 2 
हैँ दिय विमान में सञ्जरण करने वाले देव पत्नियों के समान चमकती हुई तथा गवि 
के बीच में सुशोभित अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण देवता अत्यन्त आ 


प्रीत भावार्थ दीपिका-_ नहीं है ।।२७।। 
3. तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । 
थः प्रीतः तया युक्त: स्वयं मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं 
अपने शना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ वे स्वयम्‌ सैकड़ों 
ने प्रवेश किए ॥२८॥ 


भावार्थ 
र्थ दीपिका--- नहीं है ।।२८॥। 


मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥२८ ॥ 


निजमन्दिरम्‌ प्रविष्टः । ।२८॥। , 
रा से युक्त इन्द्र के भवन के समान 
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३९६६ श्रीमद्भागवत महापुराण . 


पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । पर्यङ्क हेमदण्डानि चामख्यजनानि 
अन्चयः-- दान्ताः रुक्मपरिच्छदाः पर्यङ्काः पयः फेननिभाः शय्या: हेमदण्डानि चामर व्यजनानि च ।।२ ९॥ 
अनुवाद-- उस भवन में हाथी दाँत से बने जिनमें सुवर्ण के पर लगे थे ऐसे फलङ्ग थे द्ध 
क ङ्ग थे, उन पर दध 
के समान श्वेत वर्ण की और कोमल शय्यायें विछी थी, सुवर्ण निर्मित दण्डे वाले चँवर थे ॥२९॥ oo 


भावार्थ दीपिका 


यत्र मन्दिरे पयः फेननिभाः शय्या आस्तरणानीत्यादिसंपदस्तत्र सर्वसंपदां समृद्धीर्विलोक्य तर्कयामासेति चतुर्थेनान्वयः। 
यत्र च दान्ता गजदन्तमयाः पर्यङ्काः ।।२९॥। 


च ॥२९॥ 


भाव प्रकाशिका FE मी 
उस मन्दिर में दूध के फेन के समान श्वेत शय्यायें थीं विछौना आदि के समान सभी सम्पत्तियों की समृद्धि 


को देखकर ब्राह्मण देवता ने अनुमान किया; इस तरह से आगे के चौथे श्लोक से अन्वय है । उस मन्दिर के पलङ्ग 
हाथी दाँत के बने थे ॥२९॥ 


आसनानि -च हैमानि मृदूपस्तरणानि च । मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि द्युमन्ति च ॥३०॥ 
` स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च । रत्नदीपान्भ्राजमानाँल्ललनारत्नसंयुतान्‌  ॥३१॥ 
विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धी: सर्वसंपदाम्‌ । तर्कयामास निर्व्यग्रः स्वसमृद्धिमहैतुकीम्‌ ॥३२॥ 
` अन्वयः हैमानि आसनानि मूदुउपस्तराणनि, मुक्तादामविलम्बीनि द्युमन्ति वितानानि, महामारकतेष स्वच्छस्फटिक कुड्येषु 
ललनारत्नंसयुतान्‌ भ्राजमानान्‌ रत्मदीपान्‌ विलोक्य, ब्राह्मणः निर्व्यग्र: तत्र सर्वसम्पदाम्‌ अहैतुकीम्‌ समृद्धीः तर्कयामास ॥३०-३२॥ 
अनुवाद-- सोने के सिंहासनों पर लगी हुई कोमल गद्दियों, जिनमें चमकती हुई मोती की लड़ियाँ लटक रही 

थीं, स्फटिक मणि की स्वच्छ दीवार पर पन्ने की पिचकारी तथा रत्न निर्मित नारियों के हाथों में जगमगाते हुए दीपक, 
इस प्रकार की सभी प्रकार की समृद्धि को देखकर तथा उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न देखकर ब्राह्मण देवता विचार 

करने लगे मेरे यहाँ इतनी सम्पत्ति कहाँ से आई ॥३०-३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्रासनानि च मृदून्युपस्तरणानि तूलादिमयानि येषु तानि । यत्र मुक्तादामविलम्बवन्ति द्युमन्ति च वितानानि । स ब्राह्मणो 
निर्व्यग्रः सन्‌ स्थिरः सन्‌ अहैतुकीमाकस्मिकीं स्वस्य समृद्धि तर्कयामास कुत एषा समृद्धिरागतेति । ॥।३०-३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वे ब्राह्मण देवता स्थिर होकर विचार करने लगे कि बिना किसी कारण के इतनी सम्पत्ति कहाँ से आयी ॥३०-३२॥ 


नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्नद्दरिद्रस्थ समृद्धिहेतुः । महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदूत्तमस्य।३ ३॥ 
अन्वयः मम दुर्भगस्य शश्वहरिद्रस्य नूनं बत एतत्‌ समृद्धि हेतुः महाविभूतेः यदूत्तमस्य अवलोकतः अन्ये 
_ नैव उपपद्यते ॥।३३॥। es 
` अनुवादः ब्राह्मण देवता सोचने लगे मैं तो दुर्भाग्य सम्पन्न सदैव दरिद्र ही रहने वाला हूँ । निचित __ ह 
मेरी इस समृद्धि के कारण महाविभूति सम्पन्न यदुवंश शिरोमणि श्रीभगवान्‌ के दर्शन के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी 
हो सकता हे ॥३३॥ - डड डा 51 कक 


. ग्र भावार्थ दीपिका ० तस्यावलोकादन्य ह ई 
` ` ` निश्चितनोति । नूनमिति । एतन्ममेति । एष चासावहं च तस्यैतन्मम । महती विभूतिर्यस्य तस्यावलाका +” * 
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दसवाँ स्कन्थ उत्तरार्धः ३९६७ 


भाव प्रकाशिका 
वे ब्राह्मण देवता नूनम्‌ इत्यादि श्लोक से निश्चित करते हैं । मेरी इस समृद्धि का महान्‌ विभूति (ऐश्वर्य) सम्पन्न 
श्रीभगवान्‌ के दर्शन के फल के अतिरिक्त इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं है ॥३३॥ 
नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः । 
पर्जन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणे दाशार्हकाणामृषभः सखा मे ॥३४॥ 
अन्वयः--ननु अब्रुवाणः याचिष्णवे समक्ष॑दिशते भूरिअपि भूरिभोजः पर्जन्यवत्‌ तत्‌ स्वयमीक्षमाणः दाशार्हकाणाम्‌ ऋषभः।।३४॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ याचना करने वाले याचकों को बिना बोले ही बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों 
के मन की बातों को जानते हैं वे भूरिभोज हैं अर्थात्‌ बहुत अधिक खिलाने वाले हैं । जिस तरह मेघ सागर को भी 
भर देने में समर्थ होता है, किन्तु वह कृषकों के समक्ष वर्षा के रात्रि को वर्षा करता हे । इसी तरह को हमारे सखा 
यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु स चेदवलोकनमात्रेण महदैश्वर्यं दत्तवांस्तहीर्द तुभ्यं मया दत्तमिति किं नावोचदत आह-नन्विति । ननु मे सखा 
समक्षमब्रुवाण एव याचिष्णवे याचकाय भूरि बह्वपि दिशते ददाति । अत्र हेतुः-भूरिभोजः स्वयं तद्देयं पर्जन्यवदीक्षमाण इति। 
अयमर्थः-स्वयं तावद्भूरिभोजो बहुभोज आप्तकामत्वाल्लक्ष्मीपतित्वाच्च । अतो यथा पारावारपरिपूरकोऽतिवदान्यः पर्जन्यः 
कदाचिद्ठह्मपि वर्षमल्पमेव च मन्यमानो लज्जयेव समक्षमवर्षञ्रात्रौ निद्राणे कर्षके तत्क्षेत्रमाप्लावयति, एवं श्रीकृष्णोऽपि 
स्वभोगापेक्षया तद्देयमिन्द्रादिपदमप्यतितुच्छं मन्वानस्तस्य च भजनं बहु मन्यमानः समक्षमब्रुवाण एव ददातीति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ दर्शन करने मात्र से आपको महान्‌ ऐश्वर्य प्रदान कर दिए तो वे यह क्यों नहीं कहें कि 
मैंने तुमको यह दिया । इस पर कहते हैं- मेरे मित्र सामने कुछ कहे बिना ही याचक को बहुत कुछ प्रदान कर 
देते हैं । उसका कारण है कि वे भूरिभोज हैं अर्थात्‌ सामने उस देय को पर्जन्य (मेघ) के समान देखे जाते हैं। कहने 
का अभिप्राय है कि वे स्वयं तो भूरिभोज हैं अर्थात्‌ बहुतों को भोजन कराने वाले हैं । क्योंकि वे स्वभावत: 
अवाप्तसमस्तकाम हैं और लक्ष्मीजी के पति हें । अतएव जिस तरह सागर को पूर्ण रूप से भर देने में समर्थ मेघ 
अत्यन्त उदार होता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ भी अत्यन्त उदार हैं । मेघ जब कभी वह बहुत भी वर्षा करके 
अल्प ही मानता है । अतएव सबों के सामने वर्षा न करके रात्रि में वर्षा करता हैं और किसानों के खेतों को भर देता 
है । उसी तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने भोग की अपेक्षा देय भूत इन्द्र आदि के भी पद को तुच्छ मानते है । 
और अपने भक्तों के द्वारा किए जाने वाले भजन का बहुत महत्त्व देते हैं । और अपने भक्तों के समक्ष कुछ बोले बिना 
ही दे देते हैं ॥३४॥ 
किंचित्करो त्युर्वपि यत्स्वदत्तं सुहत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी । 
मयोपनीतं पृथुकैककमुष्टिं प्रत्यग्रहीत्प्रीतियुतो महात्मा ॥३५॥ 
अन्वय:-- यत्‌ उरू स्वदत्तं किञ्चित्करोति, सुहृत्कृतं फल्गु अपि भूरिकारी । मया उपनीतां पुथृकैक मुष्टिं महात्मा - 
प्रीतियुतः प्रत्यग्रहीत्‌ ।।३५॥ हे. 
` अनुवाद--- भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं बहुत अधिक देकर भी उसे अत्यल्प मानते हैं, और प्रेमी भक्त उनके लिए . 
यदि कुछ भी कर देता है तो उसको बहुत मान लेते हैं । मैंने तो उनको एक मुट्ठी चावल समर्पित किया तो वे उदार 
शिरोमणि उसे अत्यन्त प्रेम पूर्वक स्वीकार किए ॥३५॥ . कफ MS 
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३९६८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-किंचिदिति । उरु बह्ूपि स्वदत्तं यत्किचित्करोऽत्यल्पं मन्यते । सुहत्कृतं फल्ग्वतितुच्छमपि भूरिकारी बहुमन्यत 
इत्यर्थः । अतएव मयोपनीतं समीपं नीतम्‌ । प्रीतियुतः स्वयमेव प्रतिगृहीतवान्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के औदार्य का ही वर्णन किञ्जित्‌० इत्यादि श्लोक से वे ब्राह्मण देवता करते हैं । श्रीकृष्ण 
अपने प्रेमी भक्तों को बहुत अधिक प्रदान करके भी उसे अल्यल्प मान लेते हैं । और प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त अल्यल्प 
भी बहुत अधिक मान लेते हैं । अतएव मेरे द्वारा समर्पित एक मुट्ठी मोटे चावल को भी उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक 
स्वीकार किया ॥३५॥ 


` तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन गुणालयेन िषज्जतस्तत्पुरुषप्रसङ्गः ॥३६॥ 
अन्वयः तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनः जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ महानुभावेन गुणालयेन विषज्जतः पुरुष 
प्रसङ्गः स्यात्‌ ।।३६।। 
अनुवाद- प्रत्येक जन्मों में मेरी उन्हीं से प्रेम हितौषिता मैत्री हों मैं उनका ही दास बना रहूँ. गुणों के एकमात्र 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रेम करने वाले उनके भक्तों का ही मुझे सङ्ग प्राप्त हो ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णस्य भक्तवात्सल्यं दृष्ट्वा तद्भक्ति प्रार्थयते-तस्येति । सौहृदं प्रेम । सख्यं हिताशंसनं च । मैत्री उपकारकत्वं 
च । दास्यं सेबकत्वम्‌ । तत्समाहारैकवचनम्‌ । तस्य तत्संबन्धिनो मे मम स्यान्न तु विभूतिः । किंच महानुभावेन तेनैव विषज्जतो 
विशेषण सङ्गं प्राप्रुवतस्तद्भक्तेषु प्रकृष्टः सङ्गः स्यादिति ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तवत्सल्य को देखकर वे ब्राह्मण देवता उनकी भक्ति की प्रार्थना तस्यैव० इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । सौहृदम्‌ अर्थत्‌ प्रेम । सख्यम्‌ अर्थात्‌ हितैषिता । मैत्री अर्थात्‌ मित्रा । दास्यम्‌ अर्थात्‌ सेवकत्व। मैं श्रीभगवान्‌ 
के ही सबन्धियों से संबन्ध चाहता हूँ । मैं ऐश्वर्य नहीं चाहता हूँ । श्रीभगवान्‌ से प्रेम करने वाले उनके भक्तों से ही 
मेरी सङ्गति हो ॥३६॥ 
भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्यं विभूतीर्न समर्थयत्यज 
अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः विचक्षणः अजः भगवान्‌ धनिनां मदोद्भवम्‌ निपातं स्वयं पश्यन्‌ अदीर्घबोधाय भक्ताय चित्रा संपद राज्य 
विभूति न समर्थयति ।।३७।। 
अनुवाद-- संपत्ति आदि के दोषों को जानने वाले धनिकों के मदू के कारण होने वाले पतन को स्वयं देखने _ 
वाले अजन्मा श्रीभगवान्‌ अपने अदूरदर्शी भक्तों के माँगने पर भी उनको तरह-तरह की सम्पत्ति राज्य और ऐश्वर्य 
नहीं देते हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 


` जनु भक्तेः फलं संपदं प्राप्य पुर्नभक्ति किमिति प्रार्थयसेऽत आह-भक्तायेति । संपद कोशादीत्राज्यमै धर्य वि 
कलत्रपुत्रादीन्न समर्थयति न ददाति, अपि तु दृढां भक्तिमेव । कुतः । अदीर्घबोधाय । अविवेकिनो मम तु भक्त्यभावादेवं 


अतस्तद्भक्तिरेव स्यादिति भावः ।।३७।। 


Scanned by CamScanner 


दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः [ ३९६९ 


भाव प्रकाशिका 
` प्रश्‍न होता है कि भक्ति का फल संपत्ति को प्राप्त करके ब्राह्म देवता पुन: भक्ति क्यों मागते हैं इस पर कहते 
हैं श्रीभगवान्‌ अपने अदूरदर्शी भक्त का सम्पत्ति, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नहीं देते हैं । अपितु सुटूढा भक्ति ही देते 
हैं, अदीर्घ बोधाय अर्थात्‌ अदूरदर्शी, भगवान्‌ जानते है कि अज्ञानी को मेरी भक्ति नहीं होती है, इसीलिए अतएव 
उसका पतन हो जाता है । अतएव मेरे भक्तों को तो भक्ति ही चाहिए ॥३७॥ 
इत्थं व्यवसितो बुद्धया भक्तोऽतीव जनार्दने । विषयाज्ञायया त्यक्ष्यन्बुभुजे नातिलम्पटः ॥३८॥ 
अन्वयः इत्थं बुद्ध्या व्यवसितः जनार्दने अतीव भक्तः विषयान्‌ त्यक्ष्यन्‌ जायया नाति लम्पटः बुभुजे ।।३८।। 
अनुवाद-- इस तरह से अपनी बुद्धि से निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त भक्त हो गये 
और अपनी पत्नी के साथ विषयों का त्याग पूर्वक भोग करने लगे ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्यक्ष्यन्‌ शनैः शनैस्त्यागमभ्यस्यन्‌ । जायया सह बुभुजे ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
धीरे-धीरे त्याग का अभ्यास करते हुए अपनी पत्नी के साथ भोग किए ॥३८॥ 
तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः । ब्राह्मणाः प्रभवो दैवं न तेभ्यो विद्यते परम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- तस्य वैदेवदेवस्य प्रभोः यज्ञ पतेः हरे ब्राह्मणाः प्रभवः तेभ्यः परं दैवं न विद्यते ।।३९।। 
अनुवाद परीक्षित, श्रीभगवान्‌ देव के भी आराध्य, वे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी है । वे समस्त याज्ञों के 
स्वामी है । वे भी ब्राह्मणों को अपना प्रभु मानते हैं, अतएव ब्राह्मणां से बड़ा कोई देवता नहीं है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका | 
श्रीकृष्णस्यैवं ब्रह्मण्यता नातिचित्रमित्याह-तस्येति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि लोक से बतलाया गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इतनी ब्रह्मण्यता कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है ॥३९॥ 
एवं स विप्रो भगवत्सुहत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितम्‌ । 
तङ्घ्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस्तद्धाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०॥ र 
अन्वयः-- एवं भगवत्‌ सुहृत्‌ प्रियः स विप्र अजितं स्वभृत्यौ पराजितं दृष्ट्वा तद्‌ ध्यानवे गोद्ग्रथितात्मबन्ध्न 1. 
अचिरत सतां गतिम्‌ तद्धाम लेभे ।।४०।। ऱ्या 
अनुवाद---इस तरह श्रीभगवान्‌ के प्रिय सखा वे ब्राह्मण देवता देखे कि भगवान्‌ स्वयं तो अजित हैं किन्तु - 
वे अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं । वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं । यह सोचकर वे निरन्तर भगवान्‌ 
के ध्यान में मग्न रहने लगे । शीघ्र ही उनकी अविधा की गाँठें खुल गयी और वे सन्तपुरुषों को प्राप्त होने वाले 
श्रीभगवान्‌ के धाम को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 2 
भावार्थ दीपिका 
अन्यैरजिंतमपि स्वभृत्यै; पराजितं दृष्ट्वा तस्य घ्यानं तस्य वेगस्तेनोद्ग्रथितमात्मबन्धनमहंकारो यस्य सः । गतिमित्याविष्टलिङ्ग 
भामविशेषणम्‌ । सतां ब्रह्मविदां पराप्यमित्यर्थः ।।४०॥। न 
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३९७० श्रीमद्धागनत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
दूसरे शत्रुओं आदि से नहीं पराजित होने पर भी अपने भक्तों से पराजित हो जाते हैं । यह देखकर वे सदा 
भगवान्‌ के ही ध्यान में मग्न रहने लगे । उस ध्यान के वेग से उनकी अहङ्कार की ग्रन्थि विनष्ट हो गयी । अतएव 
वे ब्रहाज्ञानियों को प्राप्त होने वाली गति श्रीभगवान्‌ के धाम को प्राप्त कर लिए ॥४०॥ 
एतद्‌ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः । लब्धभावो भगावति कर्मबन्धाद्विमुच्यते ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुकोपाख्यानं नामैकाशीतितमोऽध्यायः ।।८१॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मण्यदेवस्य एतद्‌ ब्रह्मण्यतां श्रुत्वा नरः भगवति लब्धभावः कर्म बन्धाद्विमुच्यते ।।४१॥ 
अनुवाद ब्राह्मणों का अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को सुनकर, मनुष्य 
भगवद्भक्त हो जाता है और कर्मों के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्द्ध के पृथुकोपाख्यान नामक एकासीवें अध्याय 
के शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।।८ १।। 
भावार्थ दीपिका 


एतत्पृथुकोपाख्यानं श्रुत्वा तत्र ब्रह्मण्यतां विशेषतः श्रुत्वेति ॥४१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकशीतितमोऽध्यायः ।।८१।। 


भाव प्रकाशिका 
इस पृथुकोपाख्यान को सुनकर उसमें भी श्रीभगवान्‌ की ब्राह्मण भक्ति को सुनकर ॥४१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के एकासीवें 
` अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।1८१।। 


ब 
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No) 


बयासीवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी से गोप गोपियों की भेंट 
श्रीशुक उवाच 
अथैकदा इारवत्यां बसतो रामकृष्णयोः । सूर्योपरागः सुमहानासीत्कल्पक्षये यथा ॥१॥ 
अन्वयः-- द्वारवत्यां बसतो: रामकृष्णयोः अथ एकदा कल्पक्षये यथा सुमहान्‌ सूर्योपरागः आसीत्‌ ।॥१॥। 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--इस तरह द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के रहते हुए एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


द्व्यशीतितम आगत्य कुरुक्षेत्रं रविग्रहे । वृष्णीन्‌ दृष्ट्वा मुदा भूपाश्चक्रः कृष्णकथा मिथः । श्रीदामसुहृदे कृष्णः प्रकल्प्यं 
पदं भुवि । नन्दादिसुहृदानन्दी कुरुक्षेत्रं जगाम सः । कल्पक्षये यथा । सर्वग्रास इत्यर्थः ।।१॥। 
' भाव प्रकाशिका [ 
बयासीवें अध्याय में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आकर वृष्णिवंशियों को देखकर राजागण परस्पर में 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९७१ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीदामा नामक अपने मित्र को इस भूलोक में इन्द्र 
के समान सम्पन्न बनाकर अपने प्रेमी नन्द आदि को आनन्दित करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र गये । कल्पक्षये 
यथा अर्थात खग्रास सूर्यग्रहण ॥१॥ | 
तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्पुरस्तादेव सर्वतः । स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया ॥२॥ 
अन्वयः-_ राजन्‌ तं सर्वतः पुरस्तात्‌ एव ज्ञात्वा मनुजाः श्रेयोविधित्सया स्यमन्त पञ्च॑कं क्षेत्रं ययुः ।।२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उस ग्रहण के विषय में पहले से ही जानकर सबलोग कल्याण की प्राप्ति के लिए 
पुण्य कार्य करने के लिए स्यमन्तपञ्चक (कुरुक्षेत्र) क्षेत्र में गये ॥२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
ज्योतिर्विद्धि: कथ्यमानमादावेव ज्ञात्वा । स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रम्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका | ु कक 
ज्योतिषियों द्वारा पहले से ही कहे जाने के कारण उस ग्रहण को जानकर, स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र॥। २॥ 
निःक्षत्रियां महीं कुर्वत्रामः शस्त्रभृतां वरः । नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाहुदान्‌ ॥३॥ 
अन्वयः महीं निःक्षत्रियां कुर्वन्‌ शस्त्रभृतां वरः रामः यत्र नृपाणां रुधिरौघेण महाहृदान्‌ चक्रे ।।३।। 
अनुवाद_- पृथिवी को क्षत्रियों से रहित बना देने के लिए शखधारियों में श्रेष्ठ श्रीपरशुरामजी ने वहाँ पर 
क्षत्रिय राजाओं के रक्त समूह से पाँच बड़े-बड़े कुण्ड बना दिए थे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अब्रह्मण्यक्षत्रियवधस्थानत्वेन परशुरामस्याघापनुत्तिस्थानत्वेन च क्षेत्रस्य पापनिरासकत्वमाह-निः क्षत्रियामिति द्वाभ्याम्‌।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का वध स्थान होने के कारण श्रीपरशुरामजी के पापापनोदन स्थान रूप से उस क्षेत्र कें पाप 
विनाशकत्व को निःक्षत्रियाम्‌ इत्यादि श्लोको से कहा गया है ॥३॥ | | 
ईजे च भगवाज्नामो यत्रास्पृष्टो$पि कर्मणा । लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथाऽन्योऽघापनुत्तये ॥४॥ 
अन्वयः-- कर्मणा अस्पृष्ट अपि भगवान्‌ रामः ईशोऽपि यत्र अन्यो यथा अधापनुत्तये लोकस्य ग्राहयन्‌ ईजे ।।४।। 
अनुवाद यद्यपि भगवान्‌ परशुरामजी से कर्मा का संबन्ध नहीं हो सकता है । फिर भी श्रीपरशुरामजी परमात्मा 
होकर भी सामान्य मनुष्यों के समान अपने पापों को दूर करने के लिए वहाँ पर यज्ञ किए थे ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यो विद्वान्‌ यथा ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे विद्वान्‌ के समान ।४।। | £ 
र तीर्थयात्रायां तत्राऽ ऽ गन्भारतीः प्रजाः । वृष्णयश्च तथा क्रूरवसुदेवाहुकादय: ॥५॥ _ 
आ तत्क्षेत्रं स्वमघं क्षपयिष्णव: । गदप्रद्युम्नसाम्बाद्या: सुचन्द्रशुकसारणैः ॥ ६॥  - 
रुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः । ते रथैर्देवधिष्ण्याभैर्हयैश्च  तरलप्लवे. ॥७॥. 
गजैर्नदद्धिर ्रभै्नभिर्विद्याधरद्युभिः । व्यरोचन्त महातेजाः पथि काञ्जनमालिनः ॥८॥ 
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३९७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


दिव्यस्रग्वस्रसन्नाहाः कलत्रैः खेचरा इव । तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः न ९॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनूर्वासः स्त्रय्रुक्ममालिनीः । रामहुदेषु विधिवत्पुनराप्लुत्य वृष्णयः ॥१०॥ 

अन्वयः महत्यां तीर्थयात्रायां तत्र भारती: प्रजाः वृष्णायः च तथा अक्रूरः वसुदेवाहुकादयः । हे भारत तत्र 
स्वमघं क्षपयिष्णवः सुचन्द्रशुकसारणैः गदप्रद्युम्नसाम्बादयः आसन्‌ अनिरुद्धः यूथपः कृतवर्मा रक्षायां आस्ते । देवधिष्ठायामै 
रथैः, तरलप्लवैः, हयैः, नदद्भिः अभ्राभैः गजैः विद्याधर्युभिः नृभिः पथि महातेजाः काञ्चनमलिन दिव्यस्राग्वसन्नाहा; कलन्नै: 
खेचरा इवते व्यरोचन्त । तत्र स्नात्वा महाभागाः सुसमाहिताः उपोष्य वृष्णयः रामहूदेषु विधिवत्‌ आप्लुप्य ब्राह्मणेभ्यः वास; 
स्रग्रुक्ममालिनीः धेनुः ददुः ।।५-१०॥ 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस महान्‌ तीर्थ यात्रा के समय भारतवर्ष के सभी प्रदेशों को जनता कुरुक्षेत्र आयी 
थी । उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढे लोग, गद, प्रद्युम्न, साम्ब आदि दूसरे यदुवंशी, अपने पापों 
का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आये थे । अनिरुद्धजी और यदुवंश के सेनापति कृतवर्मा ये दोनों नगर की 
क्षा के लिए सुचन्द्र, शुक, सारण आदि के साथ, नगर की रक्षा के लिए द्वरका में रह गये थे । यदुवंशी स्वभावत: 
ही परमतेजस्वी थे और सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार बहुमूल्य वस्र तथा कवच से सुज्जित होने के कारण उन 
लोगों की शोभा और बढ़ गयी थी । वे तीर्थ यात्रा के मार्ग में देवताओं के विमानों के समान रथों, समुद्र की 
तरङ्ग के समान चलने वाले अश्वों, मेघों के समान विशालकाय एवं गर्जना करने वाले गों, विद्याधरो के समान 
मनुष्यों द्वारा ढोयी जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ स्वर्ग के देवता के समान सुशोभित होते थे । 
महाभाग्यवान यदुवंशी कुरुक्षेत्र में पहुँचकर एकाग्रचित से संयम पूर्वक स्नान ग्रहण के कारण निश्चित समय तक उपवास 
करके ग्रहण के मोक्ष के उपलक्ष्य में पुन: स्नान करके ब्राह्मणों को वखों मालाओं और सुवर्ण की मालाओं से सुसज्जित 
गायों को दान दिये ॥५-१०॥ | 

भावार्थ दीपिका 

अगान्नाजग्मुः भारतीर्भारत्यः । सुचन्द्रशुकसारणैः सहानिरुद्धोद्वारकारक्षायामास्ते । तथा कृतवर्मा च यूथपतिः सेनानीः। 
देवधिष्ण्याभैर्विमानसंकाशैः । तरलास्तरद्धास्तद्वत्‌ प्लवो गतिर्येषां तैः । विद्याधरद्युभिर्विद्याधराणामिव दुतिर्येषां तैः । महातेजा 
महातेजस; । दिव्या अत्युत्तमाः स्ग्वस्त्रसन्नाहा येषाम्‌ । पुनरन्येद्युराप्लुत्य । यद्वा तस्मिन्नेवाहनि मुक्तिस्नानं कृत्वा ।५-१०॥ 

भाव प्रकाशिका | 

सुचन्द्र शुक तथा सारण के साथ अनिरुद्धजी नगर की रक्षा के लिए रह गये थे । कृतवर्मा यदुवंशियों की सेनापति भी 
रह गये थे । देवधिष्ण्याभैः अर्थात्‌ देवताओं के विमान के समान । जिन अश्रों की गति समुद्र को चञ्चल तरङ्गों के समान 
चाल वाले अश्वों, विद्याधर द्युभिरिव द्युति:येषाम्‌ अर्थात्‌ विद्याधरों के समान कान्ति वाले मनुष्यों द्वारा । जिनके माला वख 
और कवच अत्यन्त उत्तम थे । फिर दूसरे दिन अथवा उसी दिन मुक्तिस्नान करके ।५-१०॥ 
ददुः स्वन्नं द्विजाग्येभ्यः कृष्णे नो भक्तिरस्त्विति। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥११॥ 
भुक्त्वोपविविशुः कामं स्निग्ध्च्छायाडिप्रषु । तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहत्संबन्धिनो नृपान ॥१२॥ 

अन्वयः-- द्विजाग्रयेभ्य: कृष्णे नः भक्तिरस्तु इति स्वन्नं ददुः, स्वयं च तदनुज्ञाताः कृष्णदेवताः वृष्णयः भुतव 
स्निग्धच्छायाङिघ्रषु कामं विविशुः । ते तत्रागतान्‌ सुहृत्संबन्धिनो नृपान्‌ ददृशुः ।।११-१२।। | 

` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में हमारी प्रेमा भक्ति हो इस संकल्प से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही देवता मानने गात 

`  यग॒दुवंशियों ने ब्राह्मणों को सुन्दर अन्न प्रदान किया । ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन करके वे घनी छाया वाले वृक्ष 
` छाया में ठहर गये । उसके बाद वे वहाँ आये हुए अपने सुहृद संबन्धी राजाओं से भेट किए ॥११-१२॥. - 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः । ३९७३ 


fi भावार्थ दीपिका 
` स्रिग्धा शीतला छाया येषामङिघ्रपानामङिघ्रषु मूलेषु ॥११-१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
धनी एवं शीतल छाया वाले वृक्षों को छाया में ॥११-१२॥ 


मरत्स्योशीनरकौसल्यविदर्भकुरुसृञ्जयान्‌ । काम्बोजकैकयान्मद्रान्कुन्तीनानर्तकेरलान्‌ ॥१३॥ 
अन्यांश्रैवात्मपक्षीयान्परांशच शतशो नृप । नन्दादीन्सुहृदो गोपान्गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम्‌॥१४॥ 
अन्वयः-- मत्स्योशीनरकौसल्यविदर्भकुरुसृंजयान्‌ कम्बोज, कैकयान, मद्रान कुन्तीनानर्त, केरलान्‌ अन्यान्‌ च आत्मपक्षीयान्‌ 
परांश्च शतशः नृपान्‌ नन्दादीन्‌ सुहृदः गोपान्‌ चिरम्‌ उत्कण्ठिताः गोपीश्च ददृशुः ।।१३-१४।। गड 
अनुवाद-- वहाँ मत्स्य, उशीनर, कोसल विदर्भ, कुरु, सृंजय कम्बोज कैकय मद्र, कुन्ति आनर्त, केरल एवं 
अनेक देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों राजाओं नन्दजी आदि तथा हितैषी गोपों एवं चिरकाल से उत्कण्ठित 
गोपियों जो वहाँ आयी थी उन सबों से यदुवंशियों ने भेट को॥१३-१४॥ . ५१ कः 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३-१४।। ट 
अन्योन्यसंदर्शनहर्षरंहसा प्र्रोत्फुल्लहद्दगःत्रसरोरुहश्रियः । 
आश्लिष्य गाढं नयनैः स्रवज्जला हष्यत्त्वचो रुद्धगिरो ययुर्मुदम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:--- अन्योन्यसंदर्शन हर्षरंहसा प्रोत्फुल हृद्वक्त्र सरोरुह श्रियः गाढं आश्लिष्य नयनैः ख्रवञ्जला हृष्यत्‌ त्वचः 
रुद्धगिरः मुदम्‌ ययुः ।।१५॥ RR क य कक टाकी 
अनुवाद-- परस्पर में एक दूसरे के देखने से उत्पन्न हर्ष के वेग के कारण सबों के हत्कमल एवं मुख 
कमल विकसित हो जाते थे । वे परस्पर में एक दूसरे का गाढालिङ्गन करते, उन लोगों की आखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित 
होने लगता था, शरीर में रोमाञ्च हो जाता वाणी रुद्ध हो जाती थी और सब आनन्दमग्न हो जाते थे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
्रोत्फुल्लैवैक्त्रसरोरुहैः श्रीः शोभा येषां ते ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
विकसित हृदय कमल एवं मुंखकमल से उनकी शोभा बढ़ जाती थी ॥१५॥ 
स्त्रियश्च संवीक्ष्य 'मिथोऽतिसौहृदस्मितामलापाङ्गदृशोऽभिरेभिरे । 
स्तनैः स्तनान्कुङ्क मपङ्करूषितान्ञिहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनाः ॥१६॥ _ 
अन्वयः. तयश्च संवीक्ष्य मिथः अतिसौहृदस्मितामलापाङ्गढृशः स्तनैः कुङ्कमपङ्करूषितान्‌ स्तनान्‌ दोर्भिः निहत्य 
प्रणयाश्रुलोचनाः अभिरेमिरे ।।१६।। | डे 
अनुवाद-- पुरुषों के ही समान खनियाँ भी एक दूसरे को देखकर परस्पर में अत्यन्त सौहार्द मन्दमुस्कान, | 
परम पवित्र तिरछी नजर से देखकर एक दूसरे का आलिङ्गन करने लगीं । वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे | 
` वक्षःस्थल को दूसरी खियों के वक्षस्थलं से दबातीं और आनन्द का अनुभव करतीं उस समय उन सबों की आँखों. 
म प्रेमाश्रु भर जाते ॥ १६॥ i Fh ME 
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३९७४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


| भावार्थ दीपिका | | 
अतिसौहदेन यत्स्मितं तेनामला अपाङ्गैशो दृष्टयो यासां ताः । मिथः परस्परं संवीक्ष्य दोर्भिरभिरेभिरे आलिङ्गनं कृतवत्यः।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त सौहार्दमिश्रित मुस्कान के कारण परम पवित्र कटाक्षों से युक्त दृष्टि वाली नारियाँ । परस्पर में एक दूसरे 
को देखकर उन सबों ने एक दूसरे को भुजाओं में भरकर आलिङ्गन किया ॥१६॥ 
ततोऽभिवाद्य ते वृद्धान्‌ यविष्ठैरभिवादिताः । स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथा मिथः॥१७॥ 
अन्वयः ततः ते वृद्धान्‌ अभिवाद्य यविष्ठः अभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा मिथः कृष्णकथाः चक्कु; ।।१७॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन लोगों ने अपने से बड़े-बूढ़ों को प्रणाम किया और अपने से छोटे लोगों का प्रणाम स्वीकार 
किया । तदनन्तर स्वागत एवं कुशल पूछकर आपस में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं को कहने सुनने लगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
पृथा भ्रातृन्स्वसूर्वीक्ष्य तत्पुत्रान्पितरावपि । भ्रातृपत्तीर्मुकुन्दं च जहौ संकथया शुचः ॥९८॥ 
अन्वयः-- पृथा भातृन्‌ स्वसूः तत्पुत्रान्‌ पितरौ, भातृपत्नीः मुकुन्दं च वीक्ष्य संकथया शुचः जहौ ॥१८॥ 
अनुवाद-- कुन्तीजी भी अपने भाइयों, बहिनों, उनके पुत्रों माता-पिता भाभियों और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर 
तथा उनसे बातें करके अपना सारा दुःख भूल गयीं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
संकथया मिथः सप्रेमगोष्ठ्या ।॥१८।। 
भाव प्रकाशिका 
संकथया मिथः अर्थात्‌ प्रेम पूर्वक बातें करके ॥१८॥ । 
कुन्त्युवाच | 


आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषम्‌ । यद्वा आपत्सु मद्वार्ता नानुस्मरथ सत्तमाः ॥१९॥ 
अन्वय:-- आर्य भ्रातः आत्मानम्‌ अकृताशिषम्‌ मन्ये यद्‌ वा हे सत्तमाः आपत्सु मद्वार्ता न अनुस्मरथ ।।१९॥ 
कुन्तीजी ने कहा 
अनुवाद-- भैया मैं अपने को बड़ा ही अभागिन मानती हूँ क्योकि आप जैसे सज्जन भाई भी आपत्ति काल 
में मेरी सुधि न ली, इससे बढ़कर और दुःख की कौन दूसरी बात होगी ॥१९॥ । 
भावार्थ दीपिका | 
तामेव वसुदेवपृथयोः संकथामाह-आर्येत्यादिचतुर्भिः । अकृताशिषमपूर्णमनोरथम्‌ ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका | 
वासुदेवजी और कुन्तीजी की बातों को आर्य ० इत्यादि चार श्लोकों में वर्णन किया गया है । अकृताशिषम्‌ 
` अपूर्ण मनोरथ वाली ॥१९॥ | 
` सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा भ्रातरः पितरावपि । नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणम्‌ ॥२१० 
` अन्वयः. यस्य दैवम्‌ अदक्षिणम्‌ तं सुहृदः ज्ञातयः, पत्राः, भ्रातरः पितरौ अपि स्वजनं न अनुस्मरन्ति । कं ol 
अनुवाद--जिसका दैव वाम होता है उसको उसके हितैषी, स्वजन सम्बन्धी पुत्र, माता-पिता भी भूल जाते हैं ॥२०॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९७५ 


. भावार्थ दीपिका 
यस्य दैवमदक्षिणमननुकूलं तं स्वजनमपि सन्तं सुहृदादयो नानुस्मरन्ति । अतो मम दैवं प्रतिकूलं, युष्माकं कोऽपराध 
इति भावः ।।२०।। ड 
भाव प्रकाशिका 
जिसका दैव प्रतिकूल होता है उसको उसके स्वजनं सम्बन्धी भी भूल जाते हैं मेरा दैव ही प्रतिकूल है, इसमें 
आप लोगों का कौन दोष है ?॥२०॥ 
वसुदेव उवाच 
अम्ब मास्मानसूयेथा दैवक्रीडनकान्नरान्‌ । ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेऽथवा ॥२१॥ 
अन्वयः हे अम्ब ! अस्मान्‌ मा अनुसूयेथाः दैव क्रीडनकान्‌ नरान्‌ ईशस्य हि वशे लोकः कार्यते अथवा कुरुते।।२१॥। 
वसुदेवजी ने कहा | 
अनुवाद-- बहिन उलाहना मत दो सभी मनुष्य दैव के खिलौने है । सारा संसार ईश्वर के वश में ही रहकर 
कर्मो को करता है । और उसका फल भी भोगता है ॥२१॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥। 
कंसप्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशंदिशम्‌ । एतहोंव पुनः स्थानं दैवेनासादिताः स्वसः ॥२२॥ 
अन्वयः स्वसः वयं सर्वे कंस प्रतापिताः दिशं दिशं याता; । एतर्हि एव स्थानं दैवेन आसादिताः ।।२२॥ 
अनुवाद-- बहिन हम सभी कंस से सताये जाकर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे । अभी कुछ दिन हुए 
हें कि हमलोग अपना स्थान प्राप्त कर लिए हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईशवशत्वमेवाह-कंसप्रतापिता इति । हे स्वसः । एतर्ह्मव संप्रत्येव ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
संसार परमात्माधीन है इस बात को कंसप्रतापिताः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । हे बहिन अभी थोड़े 
दिन पहले ही ॥२२॥ 
| ` श्रीशुक उवाच | 
बसुदेवोग्रसेनाद्यैर्यदुभिस्तेऽर्चिता नृपाः । आसन्नच्युतसंदर्शपरमानन्दनिर्वृताः ॥२३॥ 
अन्वय:--- वसुदेवोग्रसेनाद्यैः अर्चिताः ते नृपाः अJच्युतसदंर्शपरमानंदनिर्वृताः आसन्‌ ।।२३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद- वहाँ आये हुए सभी राजाओं का वसुदेवजी ने तथा उग्रसेनजी ने अच्छी तरह से सत्कार किया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का दर्शन करके सभी राजा आनन्दमग्न हो गये ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। wR 
भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रों गान्धारी ससुता तथा । सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरः कृपः॥२४॥ 
कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्जिन्महान्‌ । पुरुजिहपदः शल्यो धृष्टकेतुः सकाशिराट्‌॥२५॥ 
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३९७६८: श्रीमद्भागवत महापुराण 


दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मद्रकेकयौ । युधामन्युः सुशर्मा ससुता बाहिकादय: ॥२६। 
राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रताः । श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः ॥२७ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र भीष्मः द्रोणः अम्बिका पुत्र: तथा ससुता गान्धारी, सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयः विदुर: डत | 
कुन्तिभोजः, विराट: च भीष्मकः महान्‌ नग्नजित्‌ पुरुजित द्रुपद: शल्यः सकाशिराट्‌ धृष्टकेतुः दमघोषः विशालाक्ष मैथिल 
मद्रकैकयौ, युधामन्युः सुशर्मा, स सुताः बह्लिकादयः येच युधिष्ठिरम्‌ अनुब्रताः राजानः । तें श्रीनिकेतं शौरेः वपुः वीक्ष्य 
विस्मिताः आसन्‌ ।।२४-२७॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गान्धारी, पत्नियों के साथ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव, कुन्ती, सृञ्जय विदुर कृपाचार्य, कुन्तिभोज विराद्‌, भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुजित द्रुपद 
शल्य धृष्टकेतु, काशीनरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिलाधिप, मद्रनरेश, केकय नरेश युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रं 
के साथ बाहिलीक तथा युधिष्ठिर के अनुयायी राजागण ये सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अत्यन्त मनोहर श्रीविग्रह और उनकी 
रानियों को देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ॥२४-२७॥ | | 
र भावार्थ दीपिका 
युधिष्ठिरं येञनुब्रतास्ते, राजसूये जितत्वात्‌ ।।२४-२७।। | 
[ | _ भाव प्रकाशिका के 
राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर ने जिन सबों को जीत लिया था वे युधिष्ठिर के जो राजागण थे वे 
सब ॥२४-२७॥ क सुय » 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्प्राप्तसमर्हणा: । प्रशशंसुर्मुदा युक्ता वृष्णीन्कृष्णपरिग्रहान्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः अथ राम कृष्णाभ्यां सम्यक्प्राप्त समर्हणाः ते मुदा युता कृष्णपरिग्रहान्‌ वृष्णीन्‌ प्रशसंसुः ।।२८॥। 
अनुवाद-- वे सभी राजागण बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा अच्छी तरह से सम्मानित होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वजनों की प्रशंसा करने लगे ॥२८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥ | 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह । यत्पश्यथासकृत्कृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-_ भोजपते नृणाम्‌ इह जन्मभाजः यूयं अहो यत्‌ योगिनाम्‌ अपि दुर्दशम्‌ यत्‌ असकृत्‌ कृष्णं पश्यथ ।।२९॥ 
अनुवाद-- हे भोजपते उग्रसेनजी मनुष्यों में आपलोगों का जन्म धन्य है, क्योंकि जिनका दर्शन योगियों को 
मिलना कठिन है उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन आपलोग बार-बार करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
जन्मभाजो जृणां मध्ये सफलजन्मानः ।।२९॥। । 
र भाव प्रकाशिका 
मनुष्यों में आपलोगों का ही जन्म लेना सफल है ॥२९॥ 
~. यहिश्रुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति पादावनेजनपयश्च वचश्च शास्त्रम्‌ । | 
`. ` ` भूः कालभर्जितभगाऽपि यदङिघ्रपदस्पर्शोत्थशक्तिरभिवर्षति नोऽखिलार्थान्‌॥३०॥ ` Ee 
` -- _ - अन्वयः यत्‌ विश्रुतिः श्रुतिनुता पादाबनेजन पपश्च वचः शास्त्रंच इदम्‌ अलं पुनाति, 'कालवर्जितभगा भूः त 
- यदङिघ्रपद्म स्पर्शोत्थशक्तिः नः अखिलान्‌, अर्थान्‌ वर्षति ।।३०॥। | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९७७ 

अनुवाद-- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कीर्ति का वेदो ने आदर के साथ गान किया है, उनके चरणोदक गङ्ग 

का जल और उनकी शास्र स्वरूपिणी वाणी इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अच्छी तरह से पवित्र बना रही है । जिस समय 

पृथिवी के परिवर्तन के कारण सारा ऐश्वर्य विनष्ट हो गया था वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से शक्ति 
प्राप्त करके इस समय हमलोगों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर रही है ॥३०॥ 


ies भावार्थ दीपिका 
किंच न केवलं तस्य दर्शनमेव, अपितु अत्यन्तदुर्लभं बहु युष्माकं स्वत: संपन्नमित्याहुः -य्विश्रुतिरिति 
पृथक्‌ पदम्‌ । यस्येत्यर्थः । विश्रुतिः कीर्ति: श्रुतिभिनुता वेदैः स्तुता इदं विश्वमलमत्यर्थ पुनाति । हिति 
पाठे श्रुतिः श्रवणममीवं पापमिति । यस्य पादावनेजनपयो गङ्गा च यस्य वचो वाक्यरूपं शास्त्रं च वेदाख्यं विश्च पुनाति। किंच 
कालेन भजितं दग्धं भगं माहात्म्यं यस्याः सा तथाविधापि भूर्यस्याडिग्रपद्मस्पर्शेनोत्था आविर्भूता शक्तिर्यस्याः सा 
नोऽस्माकमखिलानर्थानभितो वर्षति ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 

केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन ही नहीं अपितु अत्यन्त दुर्लभ बहुत सी वस्तुएँ आपलोगों को प्राप्त हो गयी 
` हैं । इस बात को राजाओं ने यद्विश्रुति इत्यादि दो श्लोकों से कहा । यत्‌ यह एक स्वतन्त्र पद है । जिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को कीर्ति का गान वेद करते हैं, उसके द्वारा यह जगत्‌ अत्यन्त पवित्र हो गया हे । यह्िश्रुति श्रुतिरमीवमलं 
इस पाठ के होने पर अर्थ होगा कि जिनका यश श्रवण पाप को विनष्ट कर देता है । जिनके चरणों को धोवन रूपी 
गङ्गाजल तथा जिनको शास्त्र रूपी वाणी सम्पूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं, किञ्च काल के परिवर्तन के कारण जिसका | 
माहात्म्य नष्ट हो गया था वह पृथिवी इनके चरण कमलों के स्पर्श से शक्ति को प्राप्त करके हमलोगों की अभिलाषाओं 
को हर तरह से परिपूर्ण कर रही है ॥३०॥ | ॒ | 

तहर्शनस्पर्शनानुपथप्रजल्पशय्यासनाशनसयौनसपिण्डबन्ध: | . कळ 

येषां गृहे निरयवर्त्मनि वर्ततां वः स्वर्गापवर्गविरमः स्वयमास विष्णु: ॥३९॥ 

अन्वयः--तददर्शनस्पर्शनानु पथ प्रजल्पशय्यासनाशनसयौन सपिण्डबन्ध:, येषां निरयवर्त्मनि गृहे वर्ततां वः स्वर्गापवर्ग 
विरमः स्वयम्‌ विष्णुः आस ॥।३१।। i के | | | 

अनुवाद- उग्रसेन जी आपलोगों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से वैवाहिक सम्बन्ध एवं गोत्र सम्बन्ध है । यही नही मा 
हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं । उनके साथ चलते है, बोलते है, सोते हैं, बैठते हैं, और खाते- 
पते हैं यों तो आपलोग नरक के मार्ग गार्हस्थ्य में फँसे हैं, किन्तु आपलोगों के घर में भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्ण के रूप 
मूर्तिमान होकर रहते हैं । उनके दर्शन मात्र सें ही भोग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है ॥३१॥ 


_ भावार्थ दीपिका मिल 8 

दर्शनं च स्पर्शनं चानुपथोऽनुगतिश्च प्रजल्पो गोष्ठी च शय्या शयनं चासनं चाशनं भोजनं च यौनं विवाहसंबन्धरः 

सह वर्तमानः सपिण्डबन्धो देहिकसंबन्धः तेन श्रीकृष्णेन सह दर्शनाद्युपलक्षितः सयौनः सपिण्डबन्धो येषां वोऽस्ति । किंच 

येषां वो गृहे विष्णु: स्वयमास आविरभूत्‌ । निरयवर्त्मनि प्रवृत्तिमार्गे वर्तमानानां स्वर्गापवर्गाभ्यां विरमयति दाचा 
तथा सः । ते यूयं जन्मभाज इति । यद्वा तदिति सामान्यनिर्देशः । स इत्यर्थः । स विष्णु: स्वयं येषां वो कम पो 

एह वर्तमानानामपि बध्यते संबध्यत इति बन्थो दर्शनादिभिः संबद्ध: सन्स्वर्गापवर्गविरम आस । परमसुखप्रदो बभूत ३९ 

त भाव प्रकाशिका 


दर्शन, स्पर्श, अनुगमन बातें करना सोना भोजन करना तथा वैवाहिक संबन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण | के साथ ` 
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आपलोगों का हे । किञ्च आपलोगों के गृह में भगवान्‌ विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में स्वयम्‌ हुए प्रवृ् 
मार्ग में रहने वालों को भी स्वर्ग तथा मोक्ष की इच्छा समाप्त कर देता हे । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगों को अत्य 
पक 
सुख प्रदान करने वाले हैं ॥३१॥ हा 
श्रीशुक॑ उवाच 
नन्दस्तत्र यदून्प्राप्तान्ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ । तत्रागमद्वृतो गोपैरनस्थार्थर्दिदृक्षया ॥ ३२॥ 
अन्वयः कृष्णपुरोगमान्‌ यदून्‌ प्राप्तान्‌ ज्ञात्वा अनस्थैः गोपैः वृतः दिदृक्षया तत्र अगमत्‌ ॥।३२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आये हैं इस बात का पता नन्दजी को चला तब वे 
अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी को देखने के लिए आये ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनस्थार्थैरिति । तत्रैव वासचिकीर्षया शकटेषु स्थापितैररथैः सहागत इत्यर्थः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
अनस्थार्थे ० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि वहीं पर रहने की इच्छा से गाड़ी पर सारा समान 
लादकर आये ॥३२॥ 
तं दृष्ट्वा वृष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिताः । परिषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः ॥३३॥ 
अन्वयः-- त दृष्ट्वा वृष्णयः हृष्टाः तन्वः उत्थिताः प्राणमिव चिरदर्शनकातराः गाढं परिषस्वजिरे ।।३३।। 
अनुवाद नन्दजी को देखकर सभी यदुवंशी अत्यन्त प्रसन्न हो गये जैसे मृतशरीर में प्राण का संचार हो गया 
है । दीर्घकाल से मिलने के लिए कातर बने हुए उन लोगों ने एक दूसरे का आलिङ्गन किया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
वसुदेवः परिष्वज्य संप्रीतः प्रेमविह्ृलः । स्मरन्कंसकृतान्क्लेशानयुत्रन्यासं च गोकुले ॥३४॥ 
अन्वयः-- कंसकृतान्‌ क्लेशान्‌ गोकुले पुत्रन्यासं च स्मरन्‌ प्रेमविहलः वसुदेवः तं परिष्वेज्य संप्रीतः ।।३४।। 
अनुवाद-- कंस के द्वारा दी गयी यातनाओं तथा अपने पुत्र को गोकुल में रख आने की क्रिया को स्मरण करते 
हुए प्रेम से विह्वल बने हुए वसुदेवजी नन्दजी का आलिङ्गन करके अत्यन्त आनन्द का अनुभव किए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
वसुदेवस्तं परिष्वज्य प्रेमविहलो वभूवेति शेष; ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
वसुदेवजी नन्दजी का आलिङ्गन करके प्रेम के कारण विह्वल हो गये ॥३४॥ 
कृष्णरामौ परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च । न किंचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठौ कुरूद्ृह ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे कुरुदवह ! कुष्णरामौ प्रेम्णा पितरौ परिष्वज्य अभिवाद्य च साश्रुकण्ठौ किंचन न ऊचतुः ॥।३५॥। 
अनुवाद हे परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने माता-पिता यशोदा माता और नन्द बाबा 
` काप्रेम पूर्वक आलिङ्गन करके कण्ठ के भर जाने के कारण कुछ भी नहीं बोल सके ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: हर 
ताबात्मासनमारोष्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ॥३६॥ 
अन्वयः-- महाभागा यशोदा च तौ आत्मासनम्‌ आरोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च शुचः विजहतु । ३६) 
~-नन्दबाबा और महाभाग्यवती यशोदा जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी क 
अपने नहीं लरामजी को अपनी गोद में 
तथा उनका आलिङ्गन करके अपने चिरकालिक नहीं मिलने के कष्ट को त्याग दिये ॥३६॥ द में बैठाकर 


भावार्थ दीपिका 
तौ सुतौ परिरभ्य नन्दो यशोदा च विरहशोकान्विजहतुस्तत्यजतुः । यद्वा शुचोऽ श्रूणि विजहतुर्मुमुचतुरित्यर्थः. ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका ह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने इन दोनों पुत्रों को नन्द बाबा और माता यशोदा उन दोनों का आलिङ्गन 
करके चिरकालिक विरहजन्य शोक का परित्याग कर दिए । अथवा अपने नेत्रों से आँसू बहाने लगे ॥३६॥ 
रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरीम्‌ । स्मरन्त्यौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकंठ्यौ समूचतुः ॥३७॥ 
अन्वयः अथ रोहिणी देवकी च तत्कृताम्‌ मैत्रीं चस्मरन्त्यौ बरजेश्वरीम्‌ परिष्वज्य वाष्पकण्ठ्यौ समूचतुः ।।३७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ रोहिणी जी तथा देवकी माता यशोदाजी द्वारा की गयी मित्रता का निर्वाह स्मरण 
करके व्रजेश्वरी यशोदाजी का आलिङ्गन करके यशोदाजी से कहने लगीं, उस समय उन दोनों का गला भर 
गया था ॥३७॥ । 


तावा 


भावार्थ दीपिका 
ब्रजेश्वरी यशोदाम्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
्रजेश्वरीम्‌ अर्थात्‌ यशोदाजी को ॥३७॥ ड 
का विस्मरेत वां मैत्रीमनिवृत्तां ब्रजेश्वरि । अवाप्याण्यैनदरमैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे ब्रजेश्वरि ! वां निर्वृतां मैत्रीम्‌ का विस्मरेत्‌ यस्या एन्द्रम्‌ ऐश्वर्यम्‌ अपि अवाप्य इह प्रतिक्रिया न ॥३८॥ 
` अनुवाद- हे ब्रजेश्वरि ? आप दोनों ने जिस मित्रता का निर्वाह किया है उसको कोई भी खी नहीं भूल सकती 
है । उसका बदला तो इन्द्र के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करके नहीं चुकाया जा सकता है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका न 
अनिवृत्तां निवृत्तिकरणे सत्यप्यनुवर्तमानाम्‌ । ऐन्द्रमैश्वर्य प्राप्यापि यस्याः प्रतिक्रिया कर्तु न शक्यत इत्यर्थः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
ह सदा अनुवर्तित होते रहने वाली यह अनिवृत्तां का अर्थ है । इन्द्र के ऐश्वर्य 
पुकाया जा सकता है ॥३८॥ 
एतावदृष्टपितरौ युवयोः स्म पित्रोः शनसो बहप लता. 
` प्रप्योषतुर्भवति पक्ष्म ह यद्वदक्ष्णोर्न्यस्तावकुत्र च भयौ न सता परः र वतिहपक्ष्मयदद 
> य: एतौ अदृष्टी पितरौ युवयोः पित्रोः स्म संप्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि प्राप्य एतौ उषतुः भवतिहपरम ० 


. कुत्र भयौ Mp 
पिता को देखे भी नहीं थे और इनके पिता इन दोनों को र 


को भी प्राप्त करके जिसका बदला 


`` "ग च न्यस्तौ, न सतां परः स्वः ।॥॥३९॥ 
_  जवाद--हे देवि ! जब ये दोनों अपने माता- 
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आपके यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया था उस समय आपने इन दोनें की उसी तरह से रक्षा की जिस तरह पलक 
आँखों की रक्षा करती हैं । आप दोनों ने इन दोनों को खिलाया-पिलाया प्रेम किया । और रिझाया इन दोनों के मडल 
के लिए अनेक प्रकार के उत्सव भी किए । वस्तुत: आप ही दोनों इन दोनों के माता-पिता हैं । आपके संरक्षण में 
इन दोनों को कोई भय भी नहीं था । ऐसा करना आप लोगों के ही अनुरूप है । सत्‌ पुरुषों के लिए न कोई अपना 
होता हैं न पराया होता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्कृतां मैत्रीमाहतुः-एताविति । न दृष्टौ पितरौ याभ्यां तौ । वस्तुतस्तु अजन्मत्वादेवादृष्टपितरौ । हे भवति, युवयोः 
पित्रोर्न्यस्तावेतौ संप्रीणनादीनि प्राप्याकुत्र च भयौ क्वचिदपि भयरहितौ भूत्वोषतुर्वासं चक्रतुः । कथंभूतयोः । अक्ष्णोरनेत्रयो 
रक्षकं पक्ष्म यद्वत्तथा रक्षकयोः युक्तं युवयोरेतत्‌ । यतः सतां परः स्व इति नास्ति वैषम्यम्‌ ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
बाबा नन्द और माता यशोदा के द्वारा की गयी मित्रता का वर्णन वे दोनों एतौ ० इत्यादि श्लोक से करती 
हें । जब कि इन दोनों ने अपने माता-पिता को देखा भी नहीं था । वास्तविकता है कि अजन्मा होने के कारण 
इन दोनों के माता-पिता है ही नहीं । हे देवि आप दोनों के ही मातृत्व और पितृत्व में ये दोनों रखे गये थे । 
आप दोनों का प्रेम प्राप्त करके ये दोनों निर्भय रहकर आपके यहाँ निवास किए । आप दोनों ने इन दोनों की उसी 
तरह से रक्षा की है, जिस तरह पलकें आँखों की रक्षा करती हैं । ऐसा करना आप दोनों के ही अनुरूप है । क्योंकि 
सत्पुरुषो में अपने और पराये का भेद नहीं होता है ॥३९॥ 
Pa श्रीशुक उवाच 
गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति । 
दृग्भिर्हदीकृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद्धावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:--- यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति गोप्यः च चिरादभीष्टं कृष्णम्‌ उपलभ्य सर्वाः दृग्भिः हृदिकृतं अलं परिरभ्य 
नित्ययुजां अपि दुरापम्‌ तद्‌भावम्‌ आपुः ।।४०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद्‌-- गोपियाँ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते समय आँखों की पलकों के गिर जाने पर उन पलकों के बनाने 
वाले को ही कोसने लग जाती थीं, उन प्रेममूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिला है। उन सबों 
ने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को आँखों के रास्ते अपने हृदय में ले जाकर उनका गढालिङ्गन करके मन से ही इतना तन्मय हो 
गयीं कि नित्य ही अभ्यास करने वाले योगियो को उस तरह से तन्मय होना दुर्लभ है ॥४०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
अभीष्टत्वे लिङ्गम्‌- यद्यस्य श्रीकृष्णस्य प्रेक्षणे दृशिषु नेत्रेषु व्यवधायकं पक्ष्मकृतं विधातारं शपन्ति । दृगभनेत्दवरहदि कृतं 
हृदये प्रवेशितं परिरभ्य तद्भावं तदात्मतां प्रापुः । अपि नित्ययुजामारूढयोगिनामपि ।।४०॥ 
| भाव प्रकाशिका | 
` भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों को अत्यन्त अभीष्ट थे इस कथन में प्रमाण बतलाते हैं जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते 
- समय नेत्रं में व्यवधान उत्पन्न करने वाले पलकों के बनाने वाले ब्रह्माजी को ही कोसने लगती थीं । वे गोपियों 
` अपने नेत्रं रूपी द्वारों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हृदय में ले जाकर उनका गाढालिङ्गन करके इनता तन्मय हो गयीं 
'कि उस तन्मयता के भाव को अभ्यास करने वाले योगिजन भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥४०॥ 
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| दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: रे 
स्तास्तथाभूता विविक्त उपसङ्गतः । आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा वीत ४९ 
अन्वयः-- तथाभूताः ताः विविक्ते उपसङ्गतः आश्लिष्य अनामयं पृष्टवा प्रहसन्‌ इदमनरवीत्‌ ॥।४३॥ ``. १॥ 
अनुबाद-- गोपियों को तन्मय होते देखकर श्रीभगवान्‌ उन सबों के साथ एकान्त में चले गये । वे उन बोः 
को हृदय से लगाकर उन सबों का कुशल मङ्गल पूछे तथा हँसते हुए उन सबों से कहे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥४१॥ 


अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया । गतांश्विरायिताउ्छत्रुपक्षक्षपणचेतस: ॥४२॥ 
अन्वय:-- सख्यः स्वानाम्‌ अर्थ चिकोर्षया शत्ुक्षपणचेतसः गतान्‌ चिरायितान्‌ नः स्मरथ अपि ॥४२॥। 
अनुवाद-- हे सखियों 4 अपने स्वजन संबन्धियों का काम करने के लिए हमलोग व्रज से बाहर चले गये, सदा 

शत्रुओं का ही विनाश करने में लगे रहने वाले । इस कार्य में बहुत दिन बीत गये । क्या तुम लोगों को हमारी याद 

भी आती हे ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
चिरायितान्विलम्बितान्‌ । अत्र हेतुः-शत्रूणां पक्षस्य क्षपणे चेतो येषां तान्‌ ।।४२॥ 
क भाव प्रकाशिका । 

` चिरायितान्‌ अर्थात्‌ जिसके बहुत दिन बीत चुके हैं उसका कारण है कि हमलोग शत्रु का ही विनाश करने में 

लगे रहे ॥४२॥ | | पय | 

अप्यवध्यायथास्मान्‌ स्विदकृतज्ञाविशङ्कया । नूनं भूतानि भगवान्युनक्ति वियुनक्ति च ॥४३॥ 
अन्वयः-- अपिस्वित्‌ अस्मान्‌ अकृतज्ञाविशङ्कया अवध्यायथा नूनं भगवान्‌ भूतानि युनक्ति वियुनक्ति च ।।४३।। 

 अनुबाद-- गोपियों हमलोगों को अकृतज्ञ समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हों । निश्चित रूप 
से परमात्मा ही किसी को किसी मिलाने और अलग करने का काम करते हैं ॥४३॥ 
| कत क मी भावार्थ दीपिका | A 
अपिस्वित्‌ अस्मानवध्यायथावजानीथ । अकृतज्ञा एत इत्याविशङ्कया ईषच्छङ्कया न शङ्कामात्रं निर 
` गतत्वादित्यत आह-नूनमिति ।।४३।। Ee | 
| | भाव प्रकाशिका रज | 
` हमलोगों के विषय में अकृतज्ञ की आशङ्का करके तुमलोग हमलोगों का अनादर तो नहीं उ हो? यह 
सोचकर कि ये लोग छोड़कर चले गये इस तरह से सोचकर इस बात को नूनम्‌० इत्यदि मे कहा. ३ ४॥ 
घनानीकं तण वे रजांसि संयोज्यारि ४४॥ ` 
वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च । क्षपते भूयस्तथा भूतानि व्य ht 
अन्वयः-- यथा वायु घनानीक, तृणं, तूलं रजांसिच संयोज्य आक्षिपते ता ७006 | nr 
जिस धूल सबों को एक साथ ५ 73 र 
को क जिस तरह वायु भेष समूह, ठग, सह और i सी सबों का संयोग और वियोग अपनी इच्छा 
से किया ल भी कर देती हैं उसी तरह सबों के निर्माता परमात्मा | स 


A हैं ॥४४॥ | 
क 1. RR | - भावार्थ दीपिका .. 
'टान्तमाह-वायुरिति । आक्षिपते पृथक्करोतीत्यर्थः ।।४४।। ` 
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दढ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
इसी बात को श्रीभगवान्‌ दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते है । आक्षिपते अर्थात्‌ अलग कर देते हैं ॥४४॥ 


मयि भक्तिर्हि भूतानाममृतत्वाय कल्पते । दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥४५॥ 
अन्वय:-- दिष्टया भवतीनां मदापन यत्‌ मत्स्नेहः आसीत्‌ मयि भक्तिः ही भूतानां अमृतत्वाय कल्पते ।।४५।। 


~ शैः 


अनुवाद-- सखियाँ ! यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुमलोगों को मेरा स्नेह प्राप्त हो चुका है, वह मेरी 
ही प्राप्ति कराने वाला हं । क्योंकि मुझसे जो प्राणियों का प्रेम है वह उसे मुक्ति प्रदान कर देता हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां मद्वियोगेन मत्प्रेमातिशयो जात इत्याह-मयीति । मयि भक्तिमात्रमेन तावदमृतत्वाय 
कल्पत इति । यदुत भवतीनां मत्स्नेह आसीत्तददिष्ट्यातिभद्रम्‌ । कुतः । मदापनो मत्प्रापण इति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका ह 
किञ्च यह बहुत कल्याण की बात हे कि मेरे वियोग से तुमलोगों को मेरी भक्ति की प्राप्ति हो गयी । इस 
बात को मयि० इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । केवल मेरी भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं । आपलोगों का 
जो मुझमें प्रेम है वह तो अत्यन्त कल्याण की बात है । क्योंकि मेरी भक्ति मेरी ही प्राप्ति करा देती हैं ॥४५॥ 
अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । भौतिकानां यथा खं वार्भू्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः ॥४६॥ 
अन्वयः--हे अङ्गना भौतिकानां खं वारभूः वायुः ज्योतिः यथा अहं हि सर्वभूतानाम्‌ आदि अन्तः अन्तरं वहिः।।४६॥ 
अनुवाद-- हे गोपियाँ जिस तरह समस्त घट पट आदि पदार्थ के आदि, मध्य, अन्त, भीतर तथा बाहर उन 
सबों के मूल कारण भूत, पृथवी, जल, तेज, वायु और आकाश उनमें ओत-प्रोत हे । उसी तरह में भी सभा भूता 
के आदि, मध्य, अन्त, भीतर ओर बाहर व्याप्त हू ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कीदृशत्वं यं वयं स्नेहेन प्राप्स्याम इत्यपेक्षायामात्मस्वरूपमाह-अहं हीति । हे अङ्गनाः, भौतिकानां शरावसैन्धवादीनां 
यथाकाशादीनि पञ्चमहाभूतान्याद्यन्तादिरूपाणि एवं सर्वभूतानां जरायुजादीनामहम्‌ । अतो व्यापकं मां भवत्यः प्राप्ता एवेति।४६।। 
भाव प्रकाशिका ग 
यदि तुमलोग पूछो कि आप कैसे हैं कि स्नेह के कारण हमलोग आपको प्राप्त करेंगी, इस तरह के प्रश्‍न 
होने पर श्रीभगवान्‌ अपना स्वरूप बतलाते है । हे गोपियाँ जिस तरह कुल्हण और नमक आदि की 
आदि पञ्च महाभूत मिले हुए है, उसी तरह से मैं भी जरायुज आदि सभी प्राणियों में व्यापक हूँ अतएव तुमलाग : 
प्राप्त करोगी ॥४६॥ 
एवं होतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः । उभ्यं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥४७॥ 


अन्वय:--- एवं हि एतानि भूतानि ततः भूतेषु आत्मन आत्मा अथ उभयं परे मयि आभातम्‌ ।।४७।। 


प्राणियों के भीतर ये पाँच है और आत्मा उन सबों के भीतर भोक्त 
अनुवाद-- इसी प्रकार सभी प्राणियों के भीतर य पाचा पूत विद्यमान है और आत्मा उन सबों के भी 
होते हैं ऐसा जानो ॥४७॥ 


रूप से व्याप्त है । ये दोनों ही इन सबों से उत्कृष्ट मुझर्म ही प्रतीत 
| भावार्थ दीपिका bs 
ननु -चतुर्विधभूतग्रामाणां तद्धोक्ता आत्मैवाद्यन्तादिरूपः, तस्मिश्च सर्वव्यापके 


इति कुतस्त्वत््राप्ति- 
ची सर्वभूतानि पक सवक वनत इति कुत चतुर्विधानि 
- रस्माकमित्यत आह-एवं हीति । अयमर्थः-शरावादीनां यथा भौतिकानां 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ३९८३ 


भूतान्यपि भौतिकत्वाविशेषात्स्वकारणेषु भूतेष्वेव वर्तन्ते, नतु भोक्तर्यात्मनि । आत्मा तु तेषु भूतेष्वात्मना भोक्तरूपेण ततो व्याप्तो 
न कारणत्वेन । अथैतदुभयं भूतभौतिकरूपं भोग्यं च भोक्तारं चात्मानं मय्यक्षरे परिपूर्णे आभातं पश्यतेति ।।४७।। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि कहों कि जरायुज, अण्डज, स्वेदज और स्थावर चारो प्रकार के भूतों का भोक्ता तो आत्मा है । वही उन 
सबों की आदि और अन्त में रहता है । उस सर्वव्यापक आत्मा में ही सभी भूत विद्यमान हे । अतएव हमलोग आपको 
कैसे प्राप्त करेंगी ? इस बात को एवं हि० इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । जिस तरह सभी कुल्हड़ आदि भूत 
भौतिक पदार्थों के आदि और अन्त में पञ्च महाभूत ही रहते है, इसी तरह ये चारो प्रकार के जीव भी भौतिक के ही 
समान होने के कारण अपने कारण भूतों में ही विद्यमान हें । भोक्ता आत्मा में नहीं । आत्मा तो उन सबों में भोक्ता 
रूप से व्याप्त है कारण रूप से नहीं । इस तरह ये दोनों प्रकार के भूत-भौतिक रूप भोक्ता एवं भोग्य को तुमलोग 
मेरे ही भीतर देखो ॥४७॥ 
श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः । तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः कृष्णेन एवं अध्यात्मशिक्षया शिक्षिताः गोप्यः तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशाः तमध्यगन्‌ ।।४८।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म की शिक्षा दी । उसी उपदेश का 
बार-बार स्मरण करने के कारण गोपियों का लिङ्ग शरीर विनष्ट हो गया और वे सदा-सदा के लिए श्रीभगवान्‌ को 
प्राप्त कर लीं ॥४८॥ | 
` भावार्थ दीपिका | हे 
अध्यात्मशिक्षया स्वरूपोपदेशेने शिक्षिता बोधितास्तस्यानुस्मरणेन ध्वस्तो जीवकोशो लिङ्गं यासां तास्तमेवाध्यगन्‌ प्रापु:11४८।। 
| | भाव प्रकाशिका । 
श्रीभगवान्‌ के द्वारा अपने स्वरूप के उपदेश से शिक्षित गोपियाँ के जीव कोश (लिङ्ग शरीर) का नाश हो गया 
और उन सबों ने श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर लिया ॥४८॥ 
आहुश्च ते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरेहदि विचिन्त्यमगाधबोधे: । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहंजुषामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसंगमो नाम द्व्यवशीतितमोऽध्यायः ॥८२॥ अक 
अन्वय:-- आहुश्च हे नलिननाभ ते पदारविन्दं आगाधबोधैः योगेश्वरैः हृदि विचिन्त्यम्‌ सं 
गेहजुषाम्‌ अपि नः मनसि सदा उदियात्‌ ।।४९॥। 
अनुवाद-- गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना कौ हे पद्मनाभ आपके चरणकमल आगध ज्ञान सम्पन्न 
योगेश्वरों के द्वारा अपने हृदय में चिन्तनीय हैं तथा संसार रूपी औंधे कुएं से निकल पाने के साधन है । आप 
ऐसी कृपा कीजिए कि घर गृहस्थी के कामों में लगे रहने वाली हम गोपियों के मन में आपके.उन चरणों की यादगारी 
सदा बनी रहे ॥४९॥ ' मेल 
` इस तरह श्रीमंद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के यदुवंशियों एवं गोपों के संगम नामक 
बयासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 11८ २।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
एवं प्राप्तोऽपि कृष्णः पुनर्गृहव्यासङ्गेन मापयात्विति तच्चरणस्मरणं प्रार्थयामासुरित्याह-आहुश्चेति । हे नलिननाभ, ते 
पदारविन्दं गेहंजुषां गृहसेविनीनामपि नो मनसि सदा उदियादाविर्भवेत्‌ ।।४९।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां यशीतितमोऽध्यायः ।।८२।। 
भाव प्रकाशिका 
` इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्राप्त हो जाने पर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के गृहकार्यो में लग जाने पर कहीं हमलोगों 
से दूर न हो जायँ इसलिए उनके चरणों की स्मृति बने रहने के लिए गोपियों ने आहुश्न० इत्यादि श्लोक के 
दवारा प्रार्थना की हे पद्मनाभ आपके चरण कमल की गृह कार्या में व्यस्त हो जाने पर भी हमारे मन में सदा याद 
बनी रहे ऐसी आप कृपा करें ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बयासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८ २।। 


३९८४ 
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तिरासीवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचित 
श्रीशुक उवाच 
तथानुगृह्य भगवान्गोपीनां स गुरुर्गतिः । युधिष्ठिरमथापृच्छत्सर्वाश्च सुहृदो$व्ययम्‌ ।। १॥। 
अन्वयः-- गोपीनां गुरुः गतिः सभगवान्‌ तथा अनुगृह्य अथ युधिष्ठिरम्‌ सर्वान्‌ सुहृदश्च अव्ययम्‌ अपृच्छत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियों को शिक्षा देने वाले गुरु भी है और वे ही उन सबों द्वारा प्राप्त किए जाने 


वाले हैं । वे भगवान्‌ गोपियों पर उस प्रकार से कृपा करके उसके पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर और अपने दूसरे हितैषियों 
से उन सबों का कुशल मङ्गल पूछे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका | 
ज्यशीतितम एवं च स्त्रीणां कृष्णकथोत्सवे । द्रौपद्ये कृष्णभार्याभिरुक्ता: स्वस्वकरग्रहा: । अव्ययं कुशलम्‌ ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका 


तिरासीवें अध्याय में इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं की चर्चा के प्रसङ्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पटरानियों 
ने अपने-अपने विवाह की कथा द्रौपदी जी को सुनाया अव्ययम्‌ अर्थात्‌ कुशल ॥१॥ 


त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः । प्रत्यूचुर्हष्टमनसस्तत्पादे क्षाहतांहसः ॥२॥ 
अन्वयः तत्पादेक्षाहतांहसः ते लोकनाथेन सुसत्कृताः परिपृष्टाः हृष्टमनसः प्रत्यूचुः ।।२॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के दर्शन से ही जिनके सारे पाप विनष्ट हो गये थे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के द्वारा अच्छी तरह से सत्कृत होने के कारण पूछे जाने पर प्रसन्नता पूर्वक कहे ॥२॥ | 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः ३९८५ 
है भावार्थ दीपिका 
तत्पादेक्षया हतमंहो येषां ते ।।२।। 
के भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का दर्शन करने से ही जिनके सारे पाप विनष्ट हो गये थे ॥२॥ 
कुतो5शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित्‌ । 
पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहंभृतां देहकृदस्मृतिच्छिदम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- हे प्रभो ! महन्मनस्तो मुखनिःसृतं त्वच्चरणाम्बुजासवं ये कर्णपुटेरलं पिबन्ति देहभृतां देहकृत्‌ अस्मृतिच्छिदं 
अशिवंकुतः ।1३॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जो महापुरुष आपके चरण रूपी कमल पराग का मन-ही-मन निरन्तर पान करते रहते 
है, उनके मन के सन्निकट में रहने वाले मुख क्रम से लीला कथा से निकलने वाले आपके चरण कमल के आसव 
को जो लोग अपने कान रूपी दोनों से मन भर पीते रहते हें देहधारियों को संसारचक्र में डालने वाली अविद्या का 
उससे नाश हो जाता हे, ऐसे लोगों का अमङ्गल कैसे सम्भव है ?॥३॥ | 


भावार्थ दीपिका | । ही 
महतां मनस्तः सकाशान्मुखद्वारतो निःसृतं क्वचित्कदाचिद्देहभृतां देहधारिणां देहकृच्चासावस्मृतिश्चाविद्या तां छिनत्तीति 
तथा तम्‌ । देहकृदीश्वरस्तद्विषयाज्ञानच्छिदं वा ।।३॥। 
| । भाव प्रकाशिका | | 
महापुरुषों के मन के सन्निकट में रहने वाले मुख रूपी द्वार से कभी भगवत्‌ कथामृत का पान करने वाले जिन मनुष्यों 
की अर्विद्या का नाश हो जाता है । अथवा देह प्रदान करने वाले ईश्वर विषयक अज्ञान को विनष्ट कर देने वाला है ॥३॥ 
हित्वात्मधाम विधुतात्मकृतत्र्यवस्थमानन्द्संप्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्‌ । | 
* कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोगमायाकृतिं परमहंसगतिं नताः स्म ॥४॥ 
अन्वयः-- आत्मधामविधुतात्मकृतव्यस्थम्‌ आनन्द संप्लवम्‌ अखण्डम्‌ अकुण्ठबोधम्‌ कालोपसृष्ट निगमावन ! 
आत्तयोगमायाकृतिं परमहंसानां गतिं हित्वा नताः स्म ।।४।। 
अनुवाद- स्वरूप प्रकाश के द्वारा बुद्धि की वृत्तियों द्वारा जिन्होंने जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं 
को विनष्ट कर देने वाले आनन्द सागर एकरस, तथा ज्ञान स्वरूप, कालकृत परिवर्तन के कारण वेदों के पालन या को 
देखकर उनकी रक्षा के लिए अपनी अचिन्त्ययोगमाया के द्वारा मनुष्य का शरीर धारण करने वाले परमहंसों के एक 
मात्र प्राप्य ऐसे आपको हमलोग नमस्कार करते हैं ॥४॥ 
ः भावार्थ दीपिका | 
हि त्वेति पदद्वयम्‌ । त्वा त्वां हि एव त्वामेव नताः स्मेत्यर्थः । कथंभूतम्‌ । आत्मधाम्नः स्वरूपप्रकाशेन विधुता ना 
आत्मकृता बुद्धिनिमित्तास्तित्रोऽवस्था यस्मिस्तम्‌ । अत एवानन्दसंप्लवं सर्वानन्दकदम्बरूपम्‌ । अखण्ड we न 
कुण्ठः कुण्ठितो बोधश्चिच्छक्तिर्यस्य तम्‌ । नन्वेवंरूपता श्रीकृष्णस्य कुतः । अस्मदादिवत्प्रतीतेरत आहुः -कालोपसृष्टेति ।का अ 
विप्लुताश्च ते निगमाश्च तेषामवने रक्षार्थमात्ता उपात्ता योगमायया आकृतिर्नराकार मूर्ति्येन तम्‌ । परमहंसानां गतिं त्वाम्‌ । 


अतस्तवैवंरूपत्वादस्माकं च त्वन्माययैतत्सर्ववैपरीत्यात्त्वामेव नताः स्मेति । यद्वा त्वामिति प्रकरणाञ्ज्ञातव्यम्‌ । त्वा नताः स्म। किं | 
डर शरीरं * देहदैहिकसङ्गं ® | समानमन्यत्‌ है. ९ | | है : 
` कृत्वा। हित्वा । किम्‌ । आत्मधाम आत्मा शरीरं धाम गृहं तच्च तच्च । देहदैहिकसङ्गं परित्यज्येत्यर्थः | द 
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३९८६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
हि और त्वा इन दो पदों से हित्वा पद बना है । अर्थात्‌ हमलेग आपको ही नमस्कार करते हें । केसे हैं आप? 
तो इसका उत्तर हे कि अपने स्वरूप प्रकाश से बुद्धि की वृत्तियो से उत्पन्न होने वाली जाग्रत स्वप्न तथा सुषुप्ति रूप 
तीनों अवस्थाओं को आपने विनष्ट कर दिया है । अखण्ड ज्ञान रूवरूप हैं आप यदि कोई कहे कि श्रीकृष्ण तो हमलोगों 
के ही समान प्रतीत होते हैं अतएव वे ऐसा कैसे हो सकते हैं ? इस पर उन लोगों ने कहा काल के परिवर्तन के कारण 
होने वाले वेदों के विप्लव को देखकर उनकी रक्षा करने के ही लिए आपने अपनी अचिन्त्य शक्ति योगमाया को अपनाकर 
मानव शरीर को धारण किए हुए आनन्द सागर तथा परमहंसों के एक मात्र प्राप्प आपको हमलोग नमस्कार करते हैं। 
` अथवा प्रकरण वशात्‌ ज्ञात होने वाले आपको ही हमलोग नमस्कार करते है क्या करके शरीर एवं शारीरिक संबन्धों 
का परित्याग करके । अन्य सारी बातें एक समान हैं।।४॥ 
ऋषिरुवाच 
इत्युत्तमश्लोकशिखामणिं जनेष्वभिष्ट्‌वत्स्वन्धककौरवर्य:ः । 
समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृणंस्त्रिलोकगीताः श्रुणु वर्णयामि ते ॥५॥ 
अन्वयः इति उत्तमश्लोकशिखामणिं अभिष्टुवत्सु जनेषु अन्धककोरवस्त्रियः समेत्य त्रिलोकगीताः गोविन्दकथाः 
मिथः अगृणन्‌ शृणुते वर्णयामि ।।५।। | 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से जब दूसरे लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे थे उस समय यदुवंशियों और 
तथा कौरव कुल की स्त्रियाँ एकत्रित होकर त्रिभुवन विख्यात भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का परस्पर में वर्णन कर 
रही थीं अब मैं तुमको उन सबों की ही बातों को सुनाता हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिषु लोकेषु गीताः ।।५।। | 
पड भाव प्रकाशिका 
त्रेलोक्यविख्यात ॥५॥ | | 
| द्रौपद्युवाच | 


हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले । हे सत्यभामे कालिन्दि शैब्ये रोहिणि लक्ष्मणे ॥६॥ 

है कृष्णपल्य एतन्नो ब्रूत वो भगवान्स्वयम्‌ । उपयेमे यथा लोकमनुकुर्वन्स्वमायया ॥७॥ 
अन्वयः हे वैदर्भि ! हे भद्रे, हे जाम्बवति, हे कौसले ! हे सत्यभामे, हे कालिन्दि, हे शैब्ये, हे रोहिणि, हे लक्ष्मणे, 

है कृष्ण पल्यः एतत्‌ नो ब्रूहि, स्वमायया लोकम्‌ अनुकुर्वन्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ यथा वः उपयेमे ।।६-७॥। 

SR द्रौपदीजी ने कहा 

 अनुवाद-हे रुक्मिणी, भद्रा, जाम्बवती, सत्या, सत्यभामा, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा दूसरी भगवान्‌ 

` श्रीकृष्ण की पत्तियों तुमलोग हमे यह बतलाओ कि माया से लोकों का अनुकरण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुमलोगों 

. ` का किस तरह पाणिग्रहण किए ॥६-७॥ ह | न 


nt He सा I RR भावार्थ दीपिका .. MD Mr त ल जय! 
- कौसले हे सत्ये ! शैब्ये हे मित्रविन्दे । रोहिणीनाम काचित्पट्टमहिषीतुल्या । हे अन्याः श्रीकृष्णस्य पत्नयः 11६-०॥ 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध; ५05७ 


हे कसले अवात्‌ ह सत्या । शने अर्थात्‌ मि ह 
सले अर्थात्‌ हे सत्या ! अर्थात्‌ मित्रविन्दा रोहिणी नाम की कोई 
` समान पत्नी, हे अन्या: अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दूसरी पत्नियों ॥६-७॥ 1. शका हाहि 
रुक्मिण्युवाच 0. 
_ चैद्याय माऽर्पयितुमुद्यतकार्मुकेषु राजस्वजेयभटशेखरितडङिघ्ररेणुः । 
निन्ये म क भागमजावियूथात्तच्छीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय ॥८॥ 
अन्वयः--मा चेद्याय अ उद्यत्‌ कार्मुकेषु राजसु अजेयभटशेखारिताङित्ररेणुः अजावियूथात्‌ स्वभागम्‌ | 
निन्ये, तच्छ्ीनिकेतचरणः मम अर्चनाय अस्तु ।।८।। I मम Rs 
श्रीरुक्मिणी जी ने कहा 
अनुवाद जरासन्ध आदि राजा गण मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे, इसलिए वे शास्त्रास 
से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे । किन्तु जिस तरह सिंह बकरियों और भेड़ों के बीच से अपना भाग उठा 
ले जाता है, उसी तरह अजेय वीर शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझे हर लाये । मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मान्तरों 
तक इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की अर्चना करती रहूँ ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
मा मामर्पयितुं संपादयितुं राजसु जरासन्धादिषृद्यतकार्मुकेषु सत्स्वजेया ये भटास्तेषां शेखरिता मुकुटवत्कृता अडिघ्ररेणवो 
येन । तेषां मूर्ध्नि पदं दधदित्यर्थः । तस्य श्रीनिकेतस्य चरणौ ममार्चनायास्तु ।।८।। 
भाव प्रकाशिका | 
मुझको समर्पित करने के लिए धनुष धारण किए हुए जरासन्ध आदि में जो अजेय वीर थे उनके शिरों पर पैर 
रखने वाले लक्ष्मीजी के निवास स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमल मेरे अर्चनीय हैं ॥८॥ 
सत्यभामोवाच | 
यो मे सनाभिवधतप्तहदा ततेन लिप्ताभिशापमपमाष्ट मुपाजहार । 
जित्वर्क्षराजमथ रत्नमदात्स तेन भीतः पिताऽदिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्‌ ॥९॥ | 
अन्वय:----सनाभिवधतप्तहृददा ततेन लिप्ताभिशापमपमार्ष्टम्‌ ऋक्षराजं जित्वा रनम्‌ उपाजहार अथ रत्नमदात्‌ तेन भीतः 
स मे पिता दत्ताम्‌ माम प्रभवे आदिशत्‌ ।।९॥। 
सत्यभामाजी ने कहा । PRR 
अनुवाद मेरे पिता अपने भाई के वध के कारण संतप्त थे, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर ही अपने भाई के वध 
का कलङ्क लगाये । उस कलङ्क का मार्जन करने के लिए ऋक्षराज जाम्बवान्‌ को पराजित करके भगवान्‌ ना 
मणि को लाए और मेरे पिता को उस मणि को समर्पित कर दिए । उसके कारण भयभीत मेरे पिता यद्यपि अका 
` को मुझे देने के लिए वाग्दान कर चुके थे फिर भी मेरा विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कर दिए॥९॥  _- 
a SN | भावार्थ दीपिका 
_. ` ` ` ..सनाभेशभ्रातुर्वधेन सिंहकृतेन तप्तं हृद्यस्य तेन मे ततेन तातेन लिप्तमभि 
_ ` स्यमन्तकमुपाजहारानीतवान्‌ । अथानन्तरं मत्पित्रे रत्नमदात्‌, तेन स्वापराधेन 
i , ददौ । दत्तामङ्रूरादिभ्यः प्रतिश्रुतामपीत्यर्थः ॥।९॥। ` Fe 


भशापं दुर्यशोऽपमाष्ट परिहर्तुमक्षराजं जित्वा रत्नं 
धेन भीतः स मे पिता प्रभवे श्रीकृष्णाय मामदिशत _ 
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३९८८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
| भाव प्रकाशिका 2 की 
` मेरे पिता अपने भाई के सिंह द्वारा वध कर दिए जाने के कारण सन्तप्त हृदय थे । उन्होंने अपने भाई के वध 
का कलङ्क भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर लगा दिया । उस कलङ्क को दूर करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऋक्षराज को जीतकर 
स्यमन्तक मणि को लाये और मेरे पिता को वह रत्न प्रदान कर दिए । उसके कारण मेरे पिता डर गये । यद्यपि वे 
अक्रूर आदि को मुझे देने के लिए वाग्दान कर चुके थे फिर भी वे मेरा विवाह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कर दिए॥९॥ 
| जाम्बवत्युवाच 
प्राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथदैवं सीतापतिं त्रिणवहान्यमुनाभ्ययुध्यतू । ` 
ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्ण मणिनाऽहममुष्य दासी ॥९०॥ ` 
अन्वयः-_ देहकृत अमुं निजनाथदेवं सीतापति प्राज्ञाय अमुना त्रिणवाहानि अयुध्यत्‌ परीक्षितः ज्ञात्वा पादौ प्रगृह्य 
मणिनात्‌ सह माम्‌ अर्हणं उपाहरत्‌ अहम्‌ अमुष्य दासी ।।१०।। ` | | 
जाम्बवतीजी ने कहा | 
अनुवाद--द्रौपदीजी मेरे पिता इनको यह नही जान सके कि ये मेरे स्वामी श्रीरामही है । अतएव वे इनसे सत्ताइस 
दिन तक लड़ते रहे । जब परीक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जान लिया कि ये तो मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। यह जानकर 
उन्होंने इनके चरण पकड़ लिया । और स्यमन्तक मणि के साथ इनको मुझे भी समर्पित कर दिया। अतएव मैं तो इनकी 
जन्म-जन्म की दासी हूँ ॥१०॥ | जु 
| भावार्थ दीपिका 
देहकृत्पिता अमुं श्रीकृष्णं निजनाथं स्वामिनं देवमीश्वरं सीतापतिं प्राज्ञायाविज्ञाय त्रिणवहानि त्रिनवाहानि, हस्वश्छन्दोऽनुरोधेन। 
सप्तबिंशतिदिनान्यमुनाभ्ययुध्यत्‌ । परीक्षितः संजाता परीक्षा यस्य स परीक्षितस्तं साक्षात्सीतापतिरेवासाविति ज्ञात्वा पादौ प्रगृह्य 
मणिना सह मामर्हणमुपाहरदर्हणतया समर्पितवान्‌ । अहो तर्हि त्वमतिश्रेष्ठासि, नेत्याह-अमुष्याहं दासीति ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे पिता इन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह नहीं जान सके कि ये तो मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । अतएव वे इनके 
साथ सताइस दिनों तक युद्ध करते रहे । परीक्षा समाप्त हो जाने पर इनको सीतानाथ जानकर वे इनके चरणों को पकड़ लिए 
और मणि के ही साथ मुझको भी वे इनको समर्पित कर दिए । यदि आप यह कहें कि तब तो तुम अत्यन्त श्रेष्ठ हो तो ऐसी 
बात नहीं हैं । मैं तो इनकी दासी हूँ त्रिणवहानि में हृस्व छन्द की दृष्टि से कर दिया गया है ॥१०॥ 
कालिन्द्युवाच 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया । सख्योपेत्याग्रहीत्पाणिं योऽहं तहूहमार्जनी ॥॥११॥। 
अन्वय:-- स्वपादस्पर्शनाशया तपश्चरन्तीं आज्ञाय सख्या उपेत्य यः पाणिम्‌ अग्रहीत्‌ अहं तद्गृहमार्जनी ।।११॥। 
कालिन्दीजी ने कहा 
अनुबाद द्रौपदजी जब श्रीभगवान्‌ को इस बात का पता चला कि मैं इनके चरणों को स्पर्श करने की कामना 
'से तपस्या कर रही हूँ तो ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ यमुनातट पर पधार कर मेरा.पाणिग्रहण किए. 
इस तरह की मैं इनके गृह को बुहारने वाली दासी हूँ ॥११॥ a me ne 
Mo 13. भावार्थ दीपिका 
सख्या अर्जुनेन । तस्य गृहमार्जनी गृहसंमार्जनकर्त्री ।।११॥। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
भाव प्रकाशिका " 
सख्या अर्थात्‌ अर्जुन के साथ । उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गृह को सफाई करने वाली मै हूँ ॥११॥ 
शत स्वियवर ठगत्य विजित्य न्वः थगमिवात्मबलिं 
ये मा स्वयवर उपेत्य त्य भूपा शवयूः i i 
भ्रातृंश्च मेऽपकुरुतः स्वपुरं श्रियौकस्तस्याऽस्तु मेऽनु भवमङ्घ्रयवनेजनत्वम्‌ ज ॥१२॥ 
अन्वयः- यः स्वयम्बरम्‌ उपेत्य भूपान्‌ विजित्य मे अपकुरुतः भ्रतृंश्च विजित्य शवयूवम्‌ आत्मबलिं द्विपारिः इव मां 
श्रियौकः स्वपुरं निन्ये तस्याः मे अङ्घ्यवनेजनत्वं अनुभवम्‌ अस्तु ॥१२॥ ` 
भद्रा ने कहा 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ मेरे स्वयम्बर में आकर तथा सभी राजाओं को तथा मेरा अपकार करने वाले मेरे 
भाइयों को भी जीतकर जिस तरह कुत्तों के समूह में विद्यमान अपने भाग को सिंह उठा ले जाता है, उसी तरह ये अपनी 


शोभामयी नगरी द्वारकापुरी में मुझे लाये । मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्मान्तरों में भी इनके चरणों को पखारने का अनुभव 
प्राप्त होता रहे ॥१२॥ | | 


भावार्थ दीपिका 
शुनां यूथगतं स्वबलिं द्विपारि: सिंह इवेति । मे भ्रातुश्वापकुरुतो5पकारं कुर्वतो विजित्य । श्रियौको लक्ष्मीनिवास: । 
तस्याङ्प्रयवनेजनत्वं चरणक्षालनकर्तृत्वमनुभवं प्रतिजन्म मेऽस्तु ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह कुत्तों के समूह में विद्यमान अपने भाग को सिंह ले जाता है । मेरा अपकार करने वाले मेरे भाइयों 
को भी जीतकर श्रियौकः लक्ष्मीजी के निवास भूत, श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों का प्रक्षालन करने का अवसर . 
मुझे प्रत्येक जन्म में मिला करे ॥१२॥ ह | 
सत्योवाच 
सप्तोक्षणो5तिबलवीर्यसुती &ण शृङ्गान्ित्रा कृतान्‌ क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय । 
तान्वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन्बबन्ध ह यथा शिशवो$जतोकान्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:---क्षितिवीर्यपरीक्षणाय पित्रा अतिबलवीर्यसुतीक्ष्णश्रज्ञान्‌ सप्तोक्षणः कृतान्‌ तान्‌ वीरदुर्मदहनः तरसा निगृह्य 
बबन्ध ह यथा शिशवः अजतोकान्‌ ।।१३।। - 
| सत्या ने कहा जर 
अनुवाद-- मेरे पिता राजाओं के पराक्रम की परीक्षा के लिए अत्यन्त बलवान्‌ पराक्रमी और तीक्ष्ण सीड़ वाले सात, 
सांडो को रखे थे | उन सबों नें वीरों के घमण्ड को चूर-चूर कर दिया था उन सबों को श्रीभगवान्‌ खेल-खेल में ही झपटकर | 
"कड कर नाथ दिये और बाँध दिए जैसे छोटे-छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका oR 
के सप्तोक्ष्णो वृषभान्‌ । बलं च वीर्य च सुतीक्ष्णश्ृङ्गाणि चातिशयितानि येषां तान्मे पित्रा पादितान्‌ बलीयसे मांदातुं .. 
सपनो र्यस्य बलस्य परीक्षणाय तानतिप्रसिद्धान्वीराणां दुमद घ्नन्ति ये तांस्तरसा शीघ्र मेव निगृह्य दमयित्वा क्रोडन्ञनायासेनेव i 
` ' अजतोकान्‌ अजापत्यानि ॥१३॥ Ml) Or On 
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३९९० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
सात बैलों को जिन सबों का अत्यधिक बल एवं पराक्रम था उनके सी्ग तीक्ष्ण थे । ऐसे बैला को मेरे पिता 
पाले थे । आये राजाओं के बल एवं वीर्य की परीक्षा करके सबसे बलवान्‌ के साथ मेरा विवाह करने के लिए | उन 
बैलों ने बड़े-बड़े वीरों के घमण्ड को चूर कर दिया था । उन बेलों को इन्होंने खेल-खेल में बलपूर्वक पकड़ कर नाथ 

दिया और बाँध दिया उसी तरह जिस तरह बकरी के बच्चों को छोटे बालक पकड़ लेते हें ॥१३॥ 

य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीम्‌ । पथि निर्जित्य राजन्यान्निन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥१४॥ 
अन्वयः-- य इत्थं वीर्यशुल्कां दासीभिः चतुरङ्गिणीम्‌ पथि राजन्यान्‌ निर्जित्य मां निन्ये मे तद्दास्यम्‌ अस्तु ।।१४।। 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ बल पौरुष के द्वारा चतुरङ्गिणी सेना और दासियों के साथ मुझको लाये और रास्ते 

में विघ्न डालने वाले राजाओं को परास्त कर दिए मैं चाहती हूँ कि उन श्रीभगवान्‌ की मैं सदा दासी बनी रहूँ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 

वीर्यमेव शुल्कं देयं यस्यास्ताम्‌ । दासीभिः सह चतुरङ्गिणी गजाश्वादिसेनायुक्तां पुरं निन्ये ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 

वीर्य शुल्का दासियों के साथ मुझको और चतुरङ्गिणी सेना को द्वारकापुरी में लाए ॥१४॥ 
मित्रविन्दोंवाच 


पिता मे मातुलेयाय स्वयमाहूय दत्तवान्‌ । कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तामक्षौहिण्या सखीजनैः ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे कृष्णे मे पिता स्वयम्‌ आहूय मातुलेयाय कृष्णाय तच्चिताम्‌ अक्षौहिण्या सखीजनैः सह दत्तवान्‌।१५।। 
| मित्रविन्दाजी ने कहा | 
_ अनुबाद- हे द्रौपदीजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे मामा के पुत्र हैं । मेरे पिताजी स्वयम्‌ इनको बुलाकर मेरा विवाह 
इनके साथ कर दिए, क्योंकि मेरा चित्त इनमें ही लगा था और साथ में उन्होंने चतुरङ्गिणी सेना और सखियों को भी 
भेज दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे कृष्णे हे द्रौपदि । तस्मिन्नेव चित्तं यस्यास्तां मां अक्षौहिण्या सेनया सह । सखीजनैश्च सह ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे द्रौपदीजी मेरा मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में लगा था । मेरे पिता अक्षोहिणी सेना तथा सखियों के 
साथ मुझको इन्हें प्रदान कर दिए ॥१५॥ 
अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेज्ज्मनि जन्मनि । कर्मभि्राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः ॥१६॥ 
अन्वयः कर्मभिः भ्राम्यमाणायाः मे अस्य पादसंस्पर्शः जन्मनि जन्मनि भवेत्‌ येन आत्मनः तच्छ्रेयः ।।१६।। 
अनुवादु-- अपने कर्मा के अनुसार मुझे चाहें जन्म लेना पड़े प्रत्येक जन्मों में मुझे इनके चरणों का स्पर्श प्राप्त 
होता रहे, इसीमें मैं अपना परम कल्याण मानती हूँ ॥१६॥ 


अप पाले मेक भावार्थ दीपिका 
SO येन मे तत्कैवल्याख्यं श्रेयो भवेत्सः । यद्व येन कारणेनात्मनो जीवस्य तच्छेय: सएव पुरुषार्थ इति। ।१६॥। 
भाव प्रकाशिका ॒ 


1 से मेरा कैवल्य नामक कल्याण हो जायेगा । अथवा जिस कारण से जीव का जो कल्याण होगा वही , 
पुरुषार्थ हे ॥१६॥ ee 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: 


लक्ष्मणोवाच 


लक्ष्मणाजी ने कहा 


अनुवाद--- हे रानीजी जिसका देवर्षि नारदजी जर-बार गान किया करते थे ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म मम 
लोकपा्ी [ श्रीकृष्ण के जन्म और : 
कर्म को सुनकर लक्ष्मीजी ने भी लोकपालों को त्याग कर जिनका वरण किया, इस बात को अच्छी तरह से विचार . 
| करके मेरा भी मन श्रीभगवान्‌ में ही लगा था ॥१७॥ 5 


भावार्थ दीपिका , : 4 
राज्ञि हे द्रौपदि, यथा मित्रविन्दायास्तथैव ममापि चित्त मुकुन्दविषयमासीत्‌ । सुसंमृश्य सुविचार्य पद्महस्तया श्रिया वृतः 
किल, अतोऽपि मम चित्तं श्रीमुकुन्दे आसेति ।।१७।। | न 


भाव प्रकाशिका 
द्रौपदीजी मित्रविन्दा के ही समान मेरा भी श्रीभगवान्‌ में ही खूब अच्छी 
द्वारा वरण किए हुए श्रीभगवान्‌ में ही मन लगा था ॥१७॥ 


ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता दुहितृवत्सलः । बृहत्सेन इति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- हे साध्वि दुहितृवत्सलः मे पिता बृहत्सेनः इति ख्यातमे मतं जञात्वा तत्रोपायम्‌ अचीकरत्‌ ।।१८।। 


अनुवाद-- हे साध्वी मेरे पिता बृहत्सेन मुझे बहुत प्रेम करते थे वे मेरे अभिप्राय को जानकर मेरी इच्छा 
को पूर्ति के लिए उपाय किए ॥१८॥ 


तरह से विचार करके श्रीलक्ष्मीजी के 


भावार्थ दीपिका 
तत्र श्रीकृष्णप्राप्ताबुपायमचीकरत्कारयामास ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति का उपाय करवाये ॥ १८॥ 


यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्सया कृतः । अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते ग स जले परम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वय:-- हे राज्ञि यथा स्वयम्बरे पार्थेप्सया मत्स्यः कृतः अयं तु बहिराच्छन्न: परं जले स दृश्यते ।॥॥१९॥ : 


अनुवाद-- हे रानीजी जिस तरह अर्जुन को प्राप्त करने के लिए आपके पिता ने मत्स्य वेध का आयोजन i 
किया उसी तरह हमारे पिता ने भी किया । यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढँका था और जल में उसकी ः 
_ परिछाई दिखती थी ॥१९॥ | + 
| य 2282 मत्स्यं कारितवान्‌ । पाठान्तरे पार्थस्येषुणापाकृतः । ` र 
स्वयंवरे पार्थस्येप्सया आप्तुमिच्छया कृतस्त त a 
९ मानल कनिना आय त्विति । स मत्स्यो बहिरेवाच्छन्नो नान्तरतः 2400 40227 a _ 
. ` तुन तथा, किंतु स्तम्भमूले निहितकलशजले केवलं दृश्यतेऽतो दृष्टिरधस्तादुपरि च लक्ष्यमिति श्रीकृष्णव्यतिरेकेण न गा 


.... भेद्य इति भावः MR Fee 
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३९९२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका | 
रानीजी जिस तरह आपके स्वयम्बर में पाण्डव वीर अर्जुन को प्राप्त करने की इच्छा से मत्स्य वेध कराया गया 
था । पाठान्तर के अनुसार अर्जुन के बाण से दूर करने के लिए तो फिर हमारे भी यह अर्जुन ने क्यों नहीं मत्स्य वेध 
किया ? इस बात को अयं तु इत्यादि से कहा गया है । वह मत्स्य बाहर से ही ढँका था भीतर से नहीं किन्तु स्तम्भ 
में लगी हुई दृष्टि से वह दिखाई पड़ता था किन्त यह मत्स्य ऐसा नहीं था । क्योंकि स्तम्ब की मूल में रखे गये कलश 
में वह केवल दिखता था । अतएव दृष्टि नीचे और लक्ष्य उस पर था । उसका वध श्रीकृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई 
नहीं कर सकता था ॥१९॥ | 
श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितु: पुरम्‌ । सवरस्त्रिशस्त्रतत्त्वज्ञा: सोपाध्यायाः सहस्रशः ॥२०॥ 
` अन्वयः एतत्‌ श्रुत्वा सर्वारत्रशास्त्र तत्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्रशः भूपाः सर्वतः मम पितुः पुरम्‌ आययुः ।।२०॥ 
अनुवाद-- इस समाचार का सभी शास्रासतरों के अभिज्ञ अपने उपाध्याय के साथ हजारो राजागण देश के 
. कोने-कोने से मेरे पिता को राजधानी में आये ॥२०॥ _ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। | | ं 
पित्रा संपूजिताः सर्वे यथावीर्यं यथावयः । आददुः सशरं चापं वेद्धं पर्षदि मद्धियः ॥२९॥ 
अन्वयः-- यथावीर्यं यथावयः सर्वे मत्‌ पित्रा संपूजिताः । मद्धियः पर्षदि वेद्धं सशरंचाप आददुः ।।२१।। 
अनुवाद-- मेरे पिताजी आये हुए सभी के बलवीर्य और अवस्था के अनुसार सत्कार किए । वे लोग मुझे प्राप्त 
करने के लिए स्वयम्बर में रखे हुए धनुषबाण को उठाये ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
` मत्स्यं वेद्धुम्‌ । पर्षदि संसदि । मद्धियो मय्येव धीर्येषामिति अन्यचित्ता न वेद्धुं शक्ता इति भावः ॥।२१॥। 
| भाव प्रकाशिका | | 
मत्स्य का वेध करने के लिए स्वयम्बर में जिनका मन मुझमें लगा था ऐसे राजा मत्स्यवेध करने में समर्थ नहीं 
हुए ॥२१॥ | | | 
आदाय व्यसृजन्केचित्सज्यं कर्तुमनीश्वराः । आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽमुना हताः ॥२२॥ 
अन्वयः-_ केचित्‌ सज्यं कर्तुम्‌ अनीश्वराः आदाय व्यसृजन्‌ एके आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य अमुना हताः पेतुः ।।२२॥ 
अनुवाद-- उनमें से कुछ राजा तो धनुष पर ताँत ही नहीं चढ़ा सके । वे धनुष को ज्यों के त्यों रख दिए। 
कुछ राजा धनुष की डोरी को एक सिरे से बाँधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया परन्तु वे उसे दूसरे सिर से 
बाँध न सके, उसका झटका लगने से गिर पड़े ॥२२॥ । 
' भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-आदायेति । अमुना चापेन ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
`. ` उसी बात को आदाय इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अमुना अर्थात्‌ धनुष से ॥२२॥ - __ 
` सज्यं कृत्वाऽपरे वीरा मागधाम्बष्ठचेदिपाः । भीमो दुर्योधनः कर्णो नाविन्दंस्तदवस्थितिम्‌ ॥२३॥. 
` अन्वयः अन्ये मागधाम्बचेदियाः भीमो, दुर्योधन, कर्णः, वीराः सज्यं कृत्वा तदवस्थितिम्‌ कृत्वा न अविन्दन्‌!॥२२॥ 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्ध: ३९९३ 


अनुवाद-- रानीजी अत्यन्त प्रसिद्ध जरासन्ध, अम्वष्ठ तथा शिशुपाल 


स ल, भीम, दुर्योधन तथा कर्ण आदि धनुष 
पर डोरी चढ़ा तो लिए किन्तु उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला क्ला ल ॥२३। 
भावार्थ दीपिका es 


नाविन्दंस्तदवस्थितिमिति मागधादीनां क्रियाशक्तिरेव न लक्ष्याभिज्ञतेत्यर्थ: ।।२३।। 


ल भाव प्रकाशिका ७ 
नाविन्दन्‌तदवस्थितिम्‌ इस श्लोकांश से बतलाया गया है कि जरासन्ध आदि में केवल क्रिया शक्ति ही है, उनमें 
लक्ष्य की अभिज्ञता नहीं है ॥२३॥ है, 


मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम्‌ । पार्थो यत्तो5सृजद्वाणं नाच्छिनत्पस्पूशे परम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:--- मत्स्याभासं जले वीक्ष्य तदवस्थितिं च ज्ञात्वा यत्तः पार्थः बाणं असृजत्‌ न अच्छिनत्‌ परम्‌ स्पृशे ।।२४।। 


अनुवाद-- मछली की छाया जल में देखकर अर्जुन सावधानी पूर्वक बाण चलाये किन्तु उससे लक्ष्यवेध 
नहीं हुआ किन्तु उनके बाण ने उसका केवल स्पर्श भर किया ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्तो यत्मवान्‌ । असृजन्मुमोच । स बाणो मत्स्यं नाच्छिनत्‌, परं केवलं पस्पर्श । ज्ञानवानप्यर्जुनो बलेनापूर्ण इत्यर्थ।।२४।। 
| भाव प्रकाशिका 
यत्तः अर्थात्‌ प्रयास लग्न, असृजत छोड़ा, वह बाण मत्स्यवेंध नहीं कर सका किन्तु स्पर्श तो कर ही लिया। 
अर्थात्‌ ज्ञानी भी अर्जुन बल में पूर्ण नहीं थे ॥२४॥ Fa 
राजन्येषु निवृत्तेषु भम्नमानेषु मानिषु । भगवान्धनुरादाय = सज्यं कृत्वाथ लीलया ॥२५॥ 
तस्मिन्संधाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृञ्जले । छित्त्वेषुणापातयत्तं सूर्ये चाभिजिति स्थिते॥२६॥ 
अन्वयः-- राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषुभगवान्‌ धनुः आदा लीलया सज्यं कृत्वा तस्मिन्‌ विशिख सन्धाय 
सकृज्जले मत्स्यं वीक्ष्य अभिजिति स्थिते च च सूर्ये तं इषुणा छित्त्वा पातयत्‌ । न | न क 
___ रानीजी इस प्रकार बहुत से अभिमानी वीरों का जब मान मदन चुका था, बहुत राजागण ४ 
करने थी आली और लमे की आशा छोड़ चुके थे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये और खेल-खेल में धनुष पर 
डोरी चढ़ाकर बाण से निशाना साधे और जल में एक ही बार मछली की छाया को देखकर बाण मार कर उसे नीचे गिरा दिए 
। उस समय सर्वार्थ साधक अभिजित्‌ नक्षत्र था और दोपहर को बेला थी ॥२५-२६॥ ] 
भावार्थ दीपिका 


अभिजिति सर्वार्थसाधके मुहूर्ते ।।२५-२६। 
i भाव प्रकाशिका 


सर्वार्थ साधक अभिजित्‌. मुहूर्त में ॥॥२५-२६॥ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्जयशब्दयुता भुवि । दे 
अन्वयः-- दिवि दुन्दुभयः नेदुः भुवि जय शब्दमुता: 5 थी 
` अनुवाद - उस समय स्वर्ग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं और पृ 
_ विंहल बने देवगण श्रीभगवान्‌ पर पुष्मों की वर्षा किए ॥र७ . 


वाश्च कुसुमासारान्मुमुचुहर्षविह्ृलाः ॥२७॥ . 
हर्षविह्वलाः देवाश्च कुसुमासारन्‌ मुमुचुः ॥र२७॥ ` . 
वी पर जयकार का शब्द होने लगा ।. हर्ष से 
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तद्रङ्गमाविशमहं कलनूपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृद्य कनकोड्वलरत्नमालाम्‌ । 
नूत्ते निवीय परिधाय च कौशिकाग्रये सब्रीडहासवदना कबरीधृतस्रक्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- तद्‌ अहं रङ्ग कलनूपुराभ्यां पद्‌भ्यां कनकोज्ज्वलरत्नमालाम्‌ प्रागृह्य नूत्ने कौशिकाग्र्ये निवीय परिधाय 
सब्रीडहासवदना कबरी धृतस्रक ।।२८।। 
 अनुवाद--रानीजी उसी समय मैंने रङ्गशाला में प्रवेश किया मेरे पैरों के नूपुर रुन झुनका शब्द कर रहे थे 
। मैं नवीन उत्तम रेशमी वस्त्र धारण किये हुई थी । मेरे मुख पर लज्जा मिश्रिति मुस्कुराहट थी । में अपने हाथों में रत्नों 
का हार ली थी । बीच-बीच में लगे सोने के कारण वह हार चमक रहा था । मै अपनी चोटी में पुष्पों की माला लगायी 
थी ॥२८॥ 


| भावार्थ दीपिका 
भगवत्प्राप्तिहर्षनिर्भरेणात्मानमेवानुवर्णयन्त्याह द्वाभ्याम्‌ तद्रङ्गमिति । तत्तदा कलौ कलस्वनो नूपुरौ ययोस्ताभ्यां पद्भ्यां 
रङ्गं प्राविशम्‌ । कनकेनोज्ज्वलां रत्नमालाम्‌ । निवीय प्रावृत्य परिधाय च नीवीबन्धेन च । कौशिकाग्रये उत्तमकौशेयवस्त्रे। सब्रीडो 
हासो यस्मिस्तद्वदनं यस्याः सा । कबर्या धृताः स्रजो यया सा ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को प्राप्ति जन्य हर्ष से भरी हुई लक्ष्मणाजी अपना ही वर्णन दो श्लोकों से कर रही हे । जिस समय 
मैं रङ्गशाला में प्रवेश की उस समय मेरे पैरों के नूपुर मनोहर शब्द कर रहे थे । सुवर्ण के कारण रत्नों की माला चमक 
रही थी । निवीय परिधाय अर्थात्‌ धारण किए हुई थी । कौशिकाग्र्ये अर्थात्‌ दो उत्तम रेशमी वस्न मेरे मुखपर लज्जा 
मिश्रित मुस्कान थी और में अपनी चोटी में माला लगाये हुई थी ॥२८॥ | [ 


उन्नीय चक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलत्विङ्गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोश्षैः । 
राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकैर्मुरारेरंसेऽनुरक्तहृदया निदधे स्वमालाम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- उरुकुन्तलकुण्डलत्विट्‌ गण्डस्थलम्‌ वक्त्रम्‌ उन्नीय शिशिरहास कटाक्षमोक्षैः परितः राज्ञो निरीक्ष्य अनुरक्त 
हृदया शनकैः मुरारे अंसे स्वमालाम्‌ निदधे ।।२९॥। 
अनुवाद-- रानीजी उस समय मेरा मुख घुंघराले केशों से सुशोभित हो रहा था तथा कुण्डलों की कान्ति 
से मेरे कपोल और अधिक चमक रहे थे । उस समय मैं अपना मुख उठाकर चन्द्रमा की किरणों के समान सुशीतल 
हास्य रेखा और तिरछे चितवन से चारो ओर बैठे हुए राजाओं को मैंने देखा और उसके पश्चात्‌ मैंने धीरे से अपनी 
वरमाला श्रीभगवान्‌ के गले में डाल दी । क्योंकि मेरा मन पहले से ही श्रीभगवान्‌ में अनुरक्त था ॥२९॥ 
। भावार्थ दीपिका . | | 
उरवः कुन्तला यस्मिन्‌, कुण्डलयोस्त्विषो ययोस्ते गण्डस्थले यस्मिस्तच्च तच्च । शिशिरः संतापहरो हासो येषु तैः 
कटाक्षमोक्षैरपङ्गमोक्षणविलासैः । अनुरक्तं हदयं यस्याः साऽहम्‌ ।।२९।। 
७ FR आये भाव प्रकाशिका व कक ह क हिती 
घने घुंघुराले केशों तथा कुण्डलों की कान्ति से सुशोभित मेरा मुख मण्डल, संताप विनाशक हँसी मिश्रित 
कटाक्षपातों के विलास से युक्त, तथा श्रीभगवान्‌ के चरणों में अनुरक्त हृदयवाली मैं ॥२९॥ | 
- तावन्मृदङ्गपटहाः शङ्खभेर्यानकादयः । निनेदुर्नटनर्तक्यो ननृतुर्गायका जगुः ॥३०॥ 
. अन्वयः तावत्‌ मृदङ्ग पटहाः शङ्क भर्यानकादयः निनेदुः नटनर्तक्य: ननृतुः गायकाः जगु: ॥३०। | 
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.___...._. अनुवाद--उसी समय मृदङ्ग पखावज, शङ्क, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे, नट एवं नर्तकियाँ नृत्य करने. 
` लगीं और गवैये गाने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥। | 
एवं वृत्ते भगवति मयेशे नृपयूथपाः । न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हृच्छयातुराः ॥३१५१॥ 
अन्वयः-- हे यज्ञसेनि एवं मया भगवति ईशे वृत्ते हच्छया तुराः स्पर्धन्तः नृपयूथपाः न सेहिरे ।।३१॥। 
अनुवाद-- हे द्रौपदी जी ! मेरे द्वारा इस प्रकार से अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ का वरण कर लिए जाने पर 
` कामातुर तथा स्पर्धा करने वाले राजाओं को बड़ा ही डाह हुआ ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
याज्ञसेनि हे द्रौपदि, ईशे श्रीकृष्णे मया वृते सति स्मर्धन्तः स्पर्धमानाः नन्वेवं परमैश्वर्य दृष्टवतां कुतः स्पर्धावसरस्तत्राह- 
` हृच्छयातुरा इति हृच्छयेन कामेनातुरा विवशाः कामविजृम्भिता स्पर्धेति भावः ।।३१॥।। 
भाव प्रकाशिका 
हे द्रौपदीजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मेरे द्वार वरण कर लिए जाने पर स्पर्धा करने वाले राजाओं को बड़ा 
ही डाह हुआ । यदि कोई यह कहे कि जिन राजाओं ने श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य को देख लिया था फिर भी वे कैसे स्पर्धा 
करने लगे ? तो इसका उत्तर है कामातुर होने के कारण ॥३१॥ 
मां तावद्र्थमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम्‌ । शार्ड्रमुद्यम्य संनद्धस्तस्थावाजौ चतुर्भुजः ॥३२॥ 
अन्वयः- चतुर्भुजः तावत्‌ मां हयरत्नचतुष्टयम्‌ रथम्‌ आरोप्य सनद्धः शाङ्गम्‌ उद्यम्य आजौ तस्थौ ।।३२॥ 
अनुवाद-- चतुर्भुज भगवान्‌ ने अपने श्रेष्ठ चार घोड़ों वाले रथ पर मुझे बैठा लिया, कवच पहने हुए तथा शाङ्ग 
धनुष धारण किए हुए युद्ध करने के लिए रथ पर बैठ गये ॥३२॥ 
[ भावार्थ दीपिका 
हयरत्नानां चतुष्टयं यस्मिस्तं-रथम्‌ । द्वाभ्यां मामालिङ्गथ द्वाभ्यां धनुर्बाणौ गृहीत्वा चतुर्भुजस्तस्थौ ।।1३२॥। 
| भाव प्रकाशिका | 
चार श्रेष्ठ अश्चों वाले रथ पर दो भुजाओं से मेरा आलिङ्गन करके दो भुजाओं से धनुष एवं बाण धारण किए 
हुए चार भुजाधारी भगवान्‌ बैठ गये ॥३२॥ 
दारुकश्चोदयामास काञ्जनोपस्करं रथम्‌ । मिषतां भूभुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥३३॥ 
अन्वयः-- राज्ञि दारुकः काञ्चनोपस्करम्‌ रथम्‌ मिषतां भूभुजां मृगाणां मृगराट्‌ इव चोदयामास ।।३३।। 
| अनुवाद-- रानीजी दारुक ने सुवर्ण के साज समाज से लदे हुए रथ को राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए 
हाँक दिया । उसी तरह जैसे कोई सिंह हारिणों के बीच से अपना भाग ले जाय उसी तरह ॥३३॥ 
3 2 कच भावार्थ दीपिका | 
` मृगाणां मिषतां मृगराडिव । तदा हरिर्जगामेति शेषो ज्ञातव्यः । दारुकस्यैव वा मृगराजोपमा ।।३३।। 
Fe भाव प्रकाशिका Fr 
- मृगों के बीच मृगराज के समान श्रीहरिः चल दिए । अथवा दारुक की ही यहाँ मृगराज से उपमा दी गयी है ॥३३ ॥ 
` _ त्तेऽन्वसज्जन्त राजन्या निषेद्धं पथि केचन । संयत्ता उद्धृतेष्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिम्‌ ॥३४॥ 
`. . अन्वयः केचन ते राजन्याः संयताः उद्धृतेष्वासा पथि हरिम्‌ निषद्धुम्‌ ग्रामसिंहाः इव अन्वसञ्जन्त ।।३४।। 
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` ` अनुवाद--उनमें से कुछ राजाओं ने, धनुष धारण करके श्रीभगवान्‌ को मार्ग में रोकने के लिए श्रीभगवान्‌ 
का पीछा किया उन सबों की चेष्टा वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें ।।३४॥ | 
भावार्थ दीपिका र 

अन्वसज्जन्त पृष्ठतः सक्ता बभूबुः । निषेद्धं प्रतिबन्धं कर्तु केचन पुरतो गत्वा पथि संयत्ता बभूवुरित्यर्थः । उद्धतेष्वासा 

ऊर्ध्वकृतचापाः । ग्रामसिंहाः श्वानो हरिं सिंहं यथेति ।।३४।। | 
भाव प्रकाशिका क 

अन्वसज्जन्त अर्थात्‌ पीछा किया । पहले से ही आगे जाकर श्रीभगवान्‌ को रोक लेने के लिए मार्ग में तैयार 
हो गये । उद्धृतेष्वासाः अर्थात्‌ धनुष उठाये हुए । जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें उसी तरह ।।३४।। 
ते शार्ङ्गच्युतबाणौधैः कृत्तबाहूडिप्रकन्धराः । निपेतुः प्रधने केचिदेके संत्यज्य दुद्रुवुः ॥३५॥ 

अन्वयः-- शाङ्गच्युत बाणौधैः कृत्तबाह्ृङिघ्रकन्धराः ते प्रधने निपेतु एके संत्यज्य दुद्रुवः ।।३५।। 

अनुवाद-- शारङ्गधनुष से छूटे हुए बाणों से भुजा पैर और गला कट जाने के कारण वे रणभूमि में ही गिर 
पड़े और कुछ राजागण उन सबों को छोड़कर भाग गये ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 

ततः पुरी यदुपतिरत्यलंकृतां रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणाम्‌ । 
कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुतां समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः ततः यदुपतिः अत्यलंकृताम्‌ रविच्छदध्वज चित्रतोरणाम्‌ दिवि भुवि चाभि संस्तुताम्‌ कुशस्थलीं तरणिः इव 
स्वकेतनम्‌ समाविशत्‌ ।।३६।। 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ यदुवंश शिरोमणि श्रीभगवान्‌ बहुत अधिक सजायी हुई रङ्ग-विरङ्गी झंडियों तोरणों तथा 
ध्वजों से भी सजायी गयी जहाँ पृथिवी तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी, द्युलोक तथा भूलोक में प्रशंसित द्वारका 
पुरी के अपने भवन में सूर्य के समान प्रवेश किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
रविं छादयन्ति ते रविच्छदा ध्वजेषु पटा यस्यां, चित्राणि तोरणानि यस्यां सा च सा च । तां कुशस्थलीं पुरीं यदुपतिः 
समाविशत्‌ । स्वकेतनं मण्डलमस्ताचलं वा ।।३६।। 
ee भाव प्रकाशिका 
द्वारकापुर क ध्वजो के वस्र सूर्य की किरणों को ढँक लेते थे, तथा रङ्ग-विरङ्गे तोरणों वालीं, उस द्वारकापुरी 
में प्रवेश किए स्वकेतनम्‌ अर्थात्‌ मण्डल अथवा अस्ताचल में ॥३६॥ 
पिता मे पूजयामास सुहृत्संबन्धिबान्धवान्‌ । महा्ह॑वासोलङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः ॥३७॥ 
अन्वयः मे पिता सुहत्संबन्धि बान्धवान्‌ महार्हवासोलङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः पूजयामास ।।३७॥ 
_ अनुवाद--मरा मनोरथ पूर्ण हो जाने से प्रसन्न मेरे पिता अपने हितैषियों, सगे-सबन्धियों को तथा भाई बन्धुओं 
का बहुमूल्य वस्र, आभूषण, शय्या, आसन, और विविध प्रकार की सामग्रियाँ देकर सम्मानित किए ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
महार्हवासः-प्रभृतिभिः सुहृदादीन्पूजयामास ।।३७।। 


De र भाव प्रकाशिका po 
` ` बहूमूल्य बच्चों आदि से अपने हितैषियों को सम्मानित किए ॥३७॥ - 
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| । आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः ॥३८॥ ` 
अन्चयः-- पूर्णस्य दासीभिः सर्वसम्पद्भिः भटेभरथवाजिभिः, महाहांणि आयुधानि भक्तितः ददौ ॥३८॥ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ परिपूर्ण हैं फिर भी मेरे पिताजी इनको बहुत सी दासियों सभी प्रकार की सम्पतियाँ सैनिक 
हाथी, घोड़े एव बहुत से बहुमूल्य आयुध भक्ति पूर्वक प्रदान किए ॥३८॥ 


. भावार्थ दीपिका 
दास्यादिभिः सहायुधानि पूर्णायापि ददौ ।।३८।। 


भाव प्रकाशिका 
परिपूर्ण भी श्रीभगवान्‌ को मेरे पिता दासियों के साथ आयुधों को प्रदान किए ॥३८॥ 


आत्मारामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः । सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम ॥३९॥ 
अन्चलः-- तस्य आत्मारामस्य इमाः वयं सर्वसङ्गनिवृत्याद्धा, तपसा च गृहदासिकाः बभूविम ॥३९॥ | 
अनुवाद-- रानीजी आत्मरमण श्रीभगवान्‌ की हम सभी आठ पटरानिया पूर्वजन्म में सभी प्रकार की आसक्तियों 

को छोड़कर तपस्या करने के कारण ही उनकी गृह दासियाँ बनी हें ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इमा अष्टौ वयं सर्वसङ्गनिवृत्त्या तपसा स्वधर्मेणाद्धा साक्षात्तस्य गृहदासिका बभूविम ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका | 
.. हमलोग सभी आसक्तियों से रहित होकर तपस्या द्वारा अपने धर्म से साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की दासियाँ हो गयीं।।३९॥ 
महिष्य ऊचुः 
भौम निहत्य सगणं युधि तेन रुद्धा ज्ञात्वाऽथ नः क्षितिजये जितराजकन्या: । 
निर्मुच्य संसृतिविमोक्षमनुस्मरन्तीः पादाम्बुजं परिणिनाय य आप्तकामः ॥४०॥ 
अन्वयः युधि सगणं भौमं निहत्य क्षितिजये तेन रुद्धाः नः जितराजकन्याः ज्ञात्वा आप्तकामः पादाम्बुजं संसृतिविमोक्षम्‌ 
अनुस्मरन्ती: निर्मुच्य नः परिणिनाय ।।४०।। 
। सोलह हजार रानियों ने कहा 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार करके दिग्विजय के समय राजाओं को जीतकर 
उनकी कन्याओं को बन्दी बनायी हुई जानकर संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिनके चरणों का हमलोग स्मरण 
करती थीं, उन आप्तकाम श्रीभगवान्‌ हमलोगों को बन्धनमुक्त करके हमलोगों का पाणिग्रहण किए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका | 
न क्षितिजये दिग्विजये जितानां राज्ञां कन्या नोऽस्मांस्तेन रुद्धा ज्ञात्वा ततो निर्मुच्य संसृतेविमोक्षो यस्मात्तत्पादाम्बुजमनुस्मरन्तीर्नः - . . 
परिणिनायोदवहत्‌ । आप्तकामोऽपि यः ।।४०॥ 


दासीभिः  सर्वसंपद्धिर्भटेभरथवाजिभि 


भाव प्रकाशिका fe 
__ दिग्विजय के समय, पराजित राजाओं की कन्या तथा भौमासुर द्वारा बन्दी बनायी गयी जानकर वहाँ से मुक्त. ट 
करे संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों का स्मरण करने वाली हमलोगों का आप्तकाम. भी. ह 
` श्रीभगवान्‌ पाणिग्रहण किए ॥४०॥ PR 
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३९९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत । वैराज्यं पारमेष्टयं च आनन्त्यं वा हरेः पदम्‌॥४९॥ 
कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रिय। कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्ना वोढुं गदाभृतः ॥४१॥ 

अन्वयः-- हे सध्वि ! वयं साम्राज्यं स्वाराज्यं, भौज्यम्‌ अपि उत वैराज्यं, पारमेठ्यं आनन्त्यं हरेः पदम्‌ वा न कामया 
महे, एतस्य गदाभृतः श्रियः कुचकुङ्कमगन्धाद्यं पादरजः मूर्ध्ना बोढुं कामयामहे ।।४१-४२।। 

अनुवाद-- हे साध्वि ! द्रौपदी जी हमलोग साम्राज्य, इन्द्रकापद, भौज्य उन दोनों के भोग वैराज्य अणिमादि 
ऐश्वर्य, पारमेष्ठय (ब्रह्माजी का पद) आनन्त्य (सारूप्य सालोक्य आदि मोक्ष) अथवा श्रीहरि के पद वैकुण्ठ यह सब कुछ 
नहीं चाहती हैं किन्तु लक्ष्मीजी के स्तनों में लगे केसर की गन्ध से परिपूर्ण अपने प्रियतम श्रीकृष्ण प्रभु के चरणों की 
धूलि अपने सिर पर धारण करना चाहती हें ॥४१-४२॥ 

भावार्थ दीपिका 

न वयमिति । साम्राज्यादि न कामयामहे, किंतु एतस्य श्रीमत्पादरजो मूर्ध्ना वोढुं कामयामह इति । ननु तस्य गृहिण्यो 
यूयं सर्वसंपद्भाजः किमेवं कामयध्वमत आहुः-हे साध्वि, साम्राज्यं सार्वभौमपदम्‌ । स्वाराज्यमेन्द् पदम्‌ । भौज्यं तदुभयभोगभाक्त्म्‌। 
विविधं राजत इति विराट्‌ तस्य भावो वैराज्यमणिमादिसिद्धिभाक्त्वमित्यर्थः । पारमेष्ठयं ब्रह्मपदम्‌ । आनन्त्यं मोक्षम्‌ । हरेः 
पदं तत्सालोक्यादि । नतु कामयामह इति । यद्वा बह्ृचब्राह्मणोक्तक्रमेण प्रागादिदिकूचतुष्टयाधिपत्यानि साम्राज्यभौज्यस्वाराज्यवैराज्यानि 
व्याख्येयानि । तत्किं तत्पादरज एव काम्यतेऽत आहुः-श्रियः कुचकुङ्कमगन्धाढ्यमिति ब्रह्मदिसेव्यया लक्ष्म्यापि सेवितत्वादिति 
भावः ।।४१-४२।। 

भाव प्रकाशिका 

न वयम्‌ इत्यादि दो श्लोकों के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियाँ अपनी अभिलाषा 
प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे द्रौपदीजी, हमलोग साम्राज्य आदि प्राप्त करना नहीं चाहती है, लेकिन इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की चरणों को धूलि को अपने सिर पर धारण करना अवश्य चाहती हैं । यदि आप कहें कि तुमलोग 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण पत्नियाँ सभी प्रकार की सम्पत्तियो से सम्पन्न हो फिर भी ऐसा क्यों चाहती हो ? इस पर उन पत्तियों 
ने कहा हे साध्वि ! द्रौपदी जी साम्राज्य (सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य) स्वाराज्य (इन्द्र का पद) भौज्य ( इन दोनों का फल, 
वैराज्य) अनेक प्रकार से सुशोभित होने वाले अणिमा आदि ऐश्वर्या की प्राप्ति पारमेष्ठय (बह्माजी के पद)आनन्त्य (मोक्ष) 
हरे: पदम्‌ श्रीहरि के सारूप्य सालोक्य आदि मोक्ष यह सबकुछ भी हमलोग नहीं प्राप्त करना चाहती हैं । अथवा वहवृच 
ब्राह्मण ग्रन्थ में वर्णित साम्राज्य आदि चारों के अधिपत्य को भी नहीं प्राप्त करना चाहती है । तब प्रश्‍न होता है कि 
तुमलोग क्या चाहती हो ? तो इसका उत्तर है कि हमलोग लक्ष्मीजी के वक्षोजों में लगे केसर की सुगन्धि से परिपूर्ण 
अपने स्वामी श्रीकृष्ण के चरणों की धूलि को शिरोधार्य करना चाहती हैं । क्योंकि स्वामी श्रीकृष्ण के चरणों को धूलि 
का सेवन लक्ष्मीजी और ब्रह्माजी भी करते हैं ॥४१-४२॥ | 
व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरुधः । गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्श महात्मनः ॥४३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें त्यशीतितमोध्यायः ॥८३॥ 

अन्वय:--- महात्मनः यत्‌ पादस्पर्श प्रजरित्रयः पुलिन्द्यः तृणवीरुधः गाव:चारयतः गोपाः वाँछन्ति । ।४३।। 

अनुवाद-- उदार शिरोमणि श्रीभगवान्‌ के जिन चरणों का स्पर्श व्रज वनिताएँ, भीलिनियाँ तृण लताएँ गायों 
को चराते समय गोपगण आदि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं को हमलोग भी प्राप्त करना चाहते हैं ॥४३॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध को तिरासीवें अध्याय का शिवप्रसाद. . 


द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८३। |: 
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भावार्थ दीपिका 
ननु तर्ह्मतिदुर्लभत्वात्कि तद्ठाञ्छयत आहुः-व्रजरित्रय इति । यद्यथा गावो गा; । महात्मनोऽपि गाश्चारयतः पादस्पर्श च 
गोपा यथा वाञ्छन्ति तद्वत्‌ । तत्पराणां सुलभ इति भावः ।।४३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां त्र्शीतितमोऽध्यायः ।1८३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तब तो अत्यन्त दुर्लभ श्रीभगवान्‌ के चरणरज की प्राप्ति कामना करने से क्या लाभ है ?इस 
पर गोपियों व्रजस्निय: इत्यादि श्लोक कहा गया है यद्‌ यथा अर्थात्‌ जिसको गोपो गौओं को चराते समय उदार शिरोमणि 
के चरणों की धूलि, गोप, गाएँ प्राप्त करना चाहती है, उसी तरह हमलोग भी प्राप्त करना चाहती हैं । और हमलोग 
तो श्रीभगवान्‌ की सेविकाएँ हैं अतएव वह हमलोगों के लिए यह सुलभ है ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तिरासीवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८३।। 


—— साका ट [1 - 
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चौरासीवाँ 
चौरासीवाँ अध्याय 
श्रीनसुदेबजी का यञ्ञोत्सव 
श्रीशुक उवाच 
श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्य उत स्वगोप्यः । 


कृष्णोऽखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धं सर्वा विसिस्क्युरलमश्रुकलाकुलाध्य: ॥१॥ 


अन्वयः--- अखिलात्मनि श्रीकृष्णो हरौ प्रणयानुबन्धं शरुत्वा पृथा, सुबल पुत्री, अथ याज्ञसेनी माधवी अश्र क्षितिपपत्न्य: 
उत स्वगोप्यः अश्नुकलाः कुलाक्ष्यः सर्वाः विसिस्म्यु; ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सबों की आत्मा भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनकी पत्नियों का अगाध प्रेम सुनकर 
कुन्ती, गान्धारी द्रौपदी, सुभद्रा, राजाओं को पत्नियाँ एवं श्रीभगवान्‌ की गोपियाँ इन सबों की आँखों में आँसू भर गये 
तथा वे अत्यन्त आश्चर्यित हो गयीं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्भिरधिकाशीतितमे मुनिसमागमे । वसुदेवमखोत्साहबन्धुप्रस्थापनादिकम्‌ । सुबलपुत्री गान्धारी । माधवी सुभद्रा। . 
क्षितिपानां राज्ञां पत्यः स्वगोप्यः कृष्णभक्ता गोप्यः । विसिस्म्युर्विस्मयं चक्कर: ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौरासीवें अध्याय में मुनियों का समागम होने पर वसुदेवजौ का यज्ञ महोत्सव और बन्धु बान्धवो की विदाई 
का वर्णन है । सुबल पुत्री अर्थात्‌ गान्धारी, माधवी अर्थात्‌ सुभद्रा राजाओं की पत्नियों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ता 
गोपियाँ, विसस्म्यु: अर्थात्‌ आश्चयर्यित हो गयीं ॥१॥ 
इति संभाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिर्नृषु । आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया ॥२॥ 
अन्वयः-- रत्रीभिः स्रीषु नृभिः नृषु इति संभाषमाणासु रामकृष्णदिदृक्षया तत्र मुनयः आययुः ॥२॥। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


१४००० 


i अनुवाद-- इस तरह से जब खियाँ खियों से और पुरुष पुरुषों से परस्पर में बातें कर रहे थे उसी समय वहाँ 
` मुनिगण भगवान्‌. श्रीकृष्ण और बलरामजी का दर्शन करने की इच्छा से आ गये ॥२॥ | 


`` ` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥ | ट 
दैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः । विश्वामित्रः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः ॥३॥ 
रामः सशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालवो भृगुः । पुलस्त्यः कश्यपोऽत्रिश्च मार्कण्डेयो बृहस्पति:॥४॥ 
_ हितरित्रितश्लैकतश्च रहमपुत्रास्तथाङ्गिराः । अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयोऽपरे ॥५॥ 
अन्वयः द्वैपायनः नारदः च्यवनः, देवलः, असितः, विश्वामित्रः शतानन्दः, भरद्वाजः, अथ गौतम, सशिष्यः, रामः, 
भगवान्‌ वसिष्ठः, गालवः, भृगुः, पुलस्त्य, कश्यपः, अत्रिः, मार्कण्डेय, बृहस्पतिः, द्वितः, त्रितः च एकतः च, ब्रह्मपुत्राः तथा 
अङ्गिराः, अगस्त्यः याज्ञवल्क्यः च अपरे वामदेवादयः ।।३-५।। 
` अनुवाद-- उन ऋषियों के नाम हैं कृष्णद्वैपायन, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, 
शतानन्द, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के साथ श्रीपरशुरामजी, महाएश्वर्य सम्पन्न महर्षि वसिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, 
कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय, बृहस्पति, द्वि्त, त्रित और एकर्त, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, अङ्गिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य 
और वामदेव आदि ॥३-५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३-५।। 
तान्दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः । पाण्डवाः कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः- तान्‌ विश्ववन्दितान्‌ दृष्ट्वा प्रागसीनाः नृपादयः, पाण्डवाः कृष्णरामौ च सहसा उल्थाय प्रणेमुः ।।६।। 
अनुवाद-- उन विश्ववन्दित मुनियों को देखकर पहले से ही बैठे हुए सभी राजागण आदि युधिष्ठिर आदि सभी पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी अचानक उठकर खड़े हो गये और उन सबों को प्रणाम किए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
तानानचुर्यथा सर्वे सहरामोऽच्युतोऽर्चयत्‌ । स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः ॥७॥ 
अन्वयः स्वगतासन पाद्यार्ध्यमाल्यधूपानुलेपनेः तान्‌ सर्वे आनर्चुः सहरामः अच्युतः अर्चयत्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ स्वागत, आसन, पाद्य, अर्ध्य, माला, धूप तथा चन्दन आदिसे उन राजाओं आदि 
` ने पूजा की और बलरामजी के साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उन महर्षियों की पूजा किए ॥७॥ 
Oe भावार्थ दीपिका 
` आनर्चुरचितवन्तः ।।७।। 
ee 7४, भाव प्रकाशिका 
``. अनार्चुः अर्थात्‌ पूजा की ॥७॥ 
उवाच . सुखमासीनान्भगवान्धर्मगुप्तनुः । सदसस्तस्य महतो यतवाचोऽनुश्रृण्वतः ॥।८॥ 
_ अन्वयः धर्मगुप्तनु: भगवान्‌ सुखम्‌ आसीनान्‌ तान्‌ यतवाच; तस्य महतः सदसः अनुश्रण्वत: उवाच ।।८॥। 
._ अनुवाद--- धर्म की रक्षा करने के ही लिए शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुखपूर्वक बैठे हुए उन 
से कहे । उस समय उस विशाल सभा के लोग चुपचाप सुन रहे थे ॥८॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ४००१ 


क पार | भावार्थ दीपिका 
धर्मगोप्त्री तनुर्यस्य च धर्मगुप्तनुः । यता नियता वाग्यय तस्य सदसः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करने वाले । जिस सभा के सभी लोग चुप थे ॥८॥ 


श्रीभगवानुवाच ॒ 
अहो वयं जन्मभृतो लब्धं कार्त्स्न्येन तत्फलम्‌ । देवानामपि दुष्प्रापं यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-_ अहो वयम्‌ जन्मभृतः । कार्स्न्येन तत्फलम्‌ लब्धम्‌ यत्‌ देवानाम्‌ अपि दुष्प्रापं योगेश्वर दर्शनम्‌ ॥९।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हमलोगों का जीवन सफल हो गया । जन्म लेने का हमें सम्पूर्ण फल प्राप्त हो गया । क्योंकि 
जिन योगेश्वेरों का दर्शन देवताओं को भी मिलना कठिन है वह हमें प्राप्त हो गया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्मभृतः सफलजन्मानः । तत्फलं जन्मफलम्‌ । किं तत्‌ । यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 


जन्मभूतः अर्थात्‌ सफल जन्म वाले । तत्फलम्‌ अर्थात्‌ जन्म का फल । यद्योगेश्वरदर्शनम्‌ क्योंकि योगेश्वरं 
का दर्शन मिल गया ॥९॥ 


किं स्वल्पतपसां नृणामर्चायां देवचक्षुषाम्‌ । दर्शनस्पर्शनप्रश्वप्रह्नपादार्चनादिकम्‌ ॥९०॥ 
अन्वयः स्वल्पतपसां आर्चायां देवचक्षुषाम्‌ दर्शनस्पर्शनप्रश्नप्रह्मपादार्चनादिकम्‌ किम्‌ ?।।१०॥। 
अनुवाद-- जिन लोगों ने थोड़ी तपस्या की है और मूर्ति में ही जो लोग देवता की बुद्धि रखते हैं उन लोगों 
को आपलोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल-प्रश्न, प्रणाम एवं चरण पूजन आदि का अवसर मिल सकता है क्या? अर्थात्‌ 
कभी नहीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 807 
किंच युष्माकं दर्शनमेव तावद्देवानामपि दुष्प्रापम्‌, अस्माकं तु स्पर्शनादिकमपि कथं नु घटितमिति विस्मयेनाह- कई 
किमिति । स्वल्पतपसां तीर्थस्नानादिमात्रे तपोबुद्धियेषां तथाऽर्चायां प्रतिमायां देव इति चश्षुददृष्टियेषां तेषां योगेश्वरदर्शनादिकमिदं | 
किमसंभावितमित्यर्थः ।।१०।। RE 

भाव प्रकाशिका प णा 

आपलोगों का दर्शन ही देवताओं के लिए दुर्लभ है । और हमलोगों को तो आपलोगों को स्पर्श भी न जाने. . 

कैसे प्राप्त हो गया इस तरह श्रीभगवान्‌ ने किम इत्यादि श्लोक से आश्चर्य पूर्वक कहा स्वल्पतपसाम्‌ अर्थात्‌ तीर्थ स्नान. . 

आदि में ही तपस्या की बुद्धि करने वाले तथा अर्चामूर्ति में ही देव बुद्धि रखने वाले लोगों को तो आप योगेश्वरों का... 
यह दर्शन आदि असम्भव ही है ॥१०॥ जा 5 


नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥१९॥ ` 
` अन्वयः-- अम्मयानि तीर्थानि न मृच्छिलामयाः देवाः न ते उरुकालेन पुनन्ति साधवः दर्शनादेव ॥११॥ . `. 
अनुवाद-- केवल जलमय ही तीर्थ नहीं है और मिट्टी तथा पत्थरों से बनी मूर्तियाँ ही देवता नहीं होते, क्योंकि वे तो - - 
दीर्घकाल तक सेवा करने पर पवित्र बनाते है किन्तु साधु पुरुष तो दर्शन देकर ही पवित्र बना देते हैं ॥११॥ . . . 
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UR भावार्थ दीपिका 
.... -- एतत्प्रपञ्चयति-नह्यम्मयानीति त्रिभिः ।।११।। 
| भाव प्रकाशिका 
` पूर्वोक्त अर्थ का ही प्रतिपादन तीन श्लोकों से करते हैं ॥११॥ 
नाभ्निर्न सूयो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः । 
उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेबया ॥१२॥ 
` अन्वयः न अग्निः, न सूर्यः न च चन्द्रतारकाः न भूः जलं खं श्वसनः अथ वाड्मनः भेदकृताः उपासितः अघं न 
हरन्ति, विपश्चितः मुहूर्तसेवया ।।१२।। 

'अनुवाद-- अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पृथिवी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठातृ देवता 
दीर्घकाल तक उपासना करने पर भी पापों का पूर्ण रूप से नाश नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी उपासना से भेद 
बुद्धि का नाश नहीं होता है । किन्तु सन्त पुरुषों की सेवा यदि दो घड़ी भी कर ली जाय तो वे समस्त पापों 
का विनाश कर देते हैं ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
| वाङ्मनसयोरप्युपासनाविषयत्वम्‌, “यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्त मनो ब्रह्यत्युपास्ते' इति श्रुतेः । अघं तन्मूलमज्ञानं न हरन्ति। 
अत्र हेतुः-भेदकृतो भेदकर्तारः । यद्वा भेदबुद्धिं कुर्वतः पुंसः । विपश्चितो निरस्तभेदाः । ते तु मुहूर्तमात्रसेवयैवाघं घ्नन्तीति।।१२।। 
ci भाव प्रकाशिका 
वाणी और मन भी उपासना के विषय हैं इस अर्थ का प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है- यो वाचंब्रह्मेत्युपास्ते 
अर्थात्‌ जो उपासक वाणी में भी ब्रह्म की दृष्टि करके उपासना करता है । मनोब्रहोत्युपास्ते मन में ही ब्रह्म की दृष्टि 
करके उसकी उपासना करता है । पाप के मूलभूत अज्ञान को नहीं विनष्ट कर पाते हैं । उसका कारण है कि वे 
भेदबुद्धि को उत्पन्न करते हैं । अथवा भेद बुद्धि करने वाले पुरुष को अज्ञान को दूर नहीं करते है । साधु पुरुषों 
की बुद्धि तो भेद रहित होती है । उन साधु पुरुषों की यदि मुहूर्त भर भी सेवा कर ली जाय तो वे अज्ञान को 
` विनष्ट कर देते हैं ॥१२॥ 

यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 

` ` चत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥१३॥ 

` अन्वयः-- यस्य त्रिधातुके कुणपे आत्मबुद्धिः कलत्रादिषु स्वधीः, भौमे इज्यधीः यत्‌ सलिले तीर्थबुद्धिः अभिज्ञेषु जनेषु 
` कर्हिचित्‌ न स एव गोखरः ॥१३।। 
`. `  अनुवाद-- जो मनुष्य बात, पित्त, एवं कफ इन तीन धातुओं से बने हुए इस शवतुल्य शरीर को ही आत्मा 
` मान लेता है, पत्नी पुत्र परिवार आदि में ही आत्मीय बुद्धि करता है, मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर से निर्मित मूर्तियों 
में इष्टदेव की बुद्धि करता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह ममु 
होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है ॥१३॥ 
i भावार्थ दीपिका 
` अतः साधून्विहायान्यत्रात्मादिबुद्ध्या सज्जमानोऽतिमन्द इत्याह-यस्येति । आत्मबुद्धिरहमिति बुद्धिः । त्रयो धातवो 
. चातपित्तश्लेष्माणः प्रकृतयो यस्य तस्मिन्कुणपे शरीरे स्वधीः स्वीया इति बुद्धिः । भौमे भूविकारे इज्यधीर्देवताबुद्धिः । यद्यस्थ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ४००३. 


तीर्थबुद्धिस्तीर्थमिति बुद्धि: । अभिज्ञेषु तत्त्ववित्सु यस्य ता बुद्धयो न सन्ति स एव गोष्वपि खरो दारुणोऽत्यविवेकी । यद्वा गवां 
तृणादिभारवाहः खरो गर्दभ इति ॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
साधु पुरुषों को छोड़कर जो उनसे भिन्न में आत्मादि की बुद्धि करता है वह अत्यन्त अज्ञानी है । आत्मबुद्धि 
अर्थात्‌ मैं 'मै' इस तरह की बुद्धि बात, कफ एवं पित्त इन तीन धातुओं से बने इस शरीर में जो स्वीयत्व की 
बुद्धि करता है । पार्थिव पदार्थों से बनी मूर्तियों में जो आराध्य देव की बुद्धि करता है तथा तत्त्वज्ञ पुरुषों में जिसको 
उपर्युक्त प्रकार की बुद्धि नहीं होती है वही पशुओं में भी नीच अत्यन्त अज्ञानी है । अथवा पशुओं के खाने के लिए 
घास आदि के भार को ढोने वाला गधा है ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्याकुण्ठमेधसः । वचो दुरन्वयं विप्रास्तूष्णीमासन्भ्रमन्धियः ॥१४॥ 
अन्वयः अकुण्ठमेधसः भगवतः कृष्णस्य इत्थं दुरन्वयं वचो निशम्य भ्रमद्धियः विप्राः तुष्णीम्‌ आसन्‌ ।।१४।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद अखण्ड ज्ञान सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस गूढ भाषण को सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बुद्धि 
चक्कर में पड़ गयी, वे समझ नहीं पाये कि श्रीभगवान्‌ क्या कह रहे हैं, अतएव वे लोग मौन ही रहे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुरन्वयमननुरूपम्‌ । भ्रमन्त्यनवस्थिता बुद्धिर्येषां ते ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
दुरन्वय अर्थात्‌ रहस्यमय । उन ऋषियों की बुद्धि चक्कर खाने लगी ॥१४॥ 
चिरं विमृश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यताम्‌ । जनसंग्रह इत्यूचुः स्मयन्तस्तं जगहुरुम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः मुनयः ईश्वरस्य ईशितव्यताम्‌ चिरं विमृश्य जनसंग्रहः इति स्मयन्तः तं जगद्गुरुम्‌ ऊचुः ।।१५।। 
अनुवाद-- मुनिगण दीर्घकाल तक विचार करके जान लिए कि श्रीभगवान्‌ सर्वेश्वर होकर भी कर्म परतन्त्र जीवों 
के समान व्यवहार केवल लोक संग्रह के लिए कर रहे है, इस तरह से जानकर वे लोग मुस्कुराते हुए कहे ॥१५॥: 
भावार्थ दीपिका i 
ईंशितव्यतामनीश्वरतां कर्माधिकारितां जनसंग्रहमात्रमेतदित्यूचुः । स्मयन्तो हसन्तः ।।१५।। ग र 
भाव प्रकाशिका व ती 
ईशितव्यताम्‌ अर्थात्‌ कर्मधिकारित्व को । यह केवल लोक संग्रहार्थ है इस तरह से कहे । स्मयन्त: अर्थात्‌ 
मुस्कुरात हुए ॥१५॥ ग्य कव 
यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरा: । `: 
यदीशितव्यायति गूढ ईहया अहो विचित्रं भगवद्दिचेष्टितम्‌ ॥१६॥ `` 
अन्वयः यन्मायया विश्वसृजाम्‌ अधीश्वराः तत्त्वविदुत्तमाः वयं विमोहिताः यत्‌ गूढ ईहया ईशित व्यायति अहो 
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“४००४7: | श्रीमद्भागवत महापुराण 


त ie मुनियों ने कहा ho 

अनुवाद हे भगवन्‌ ! आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा तत्वों के ज्ञाता हमलोग 
` मोहित हो रहे हैं, वे ही आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्यों जैसे चेष्टाओं के द्वारा अपने को छिपाये हुए हैं, वस्तुत: 
आपकी यह विचित्र लीला है ॥१६॥ गुर. 


भावार्थ दीपिका 
अनन्वयं विवृण्वन्त आहुर्द्ध भ्यामू- यन्मायंयेति । तत्त्ववित्सूत्तमा अपि वयम्‌ । कासौ माया यया विमोहिता इति तामाहु:- 
यदिति । यद्यस्मादीहया नरचेष्टितेन गूढः सन्नीशितव्यायत्यनीश्वरवदाचरति भवान्‌ । नन्वहमीश्वरश्चेत्किमित्येवमाचरेयं तत्राहु:-अहो 
इति । भगवतस्तव विचेष्टितं विचित्रमतर्क्यम्‌ ।।१६।। | 
Fo | भाव प्रकाशिका 
` ` ` दुरधिगम्यता की व्याख्या मुनिगण यन्मायया० इत्यादि दो श्लोकों से करते हैं । तत्त्वविदुत्तमाः तत्त्वज्ञं में श्रेष्ठ 
भी हमलोग यहाँ कौन सी माया हे जिससे कि आपलोग मोहित हो रहे हैं ? इस पर मुनियों ने उस माया को बतलाया 
जिसके कारण आप मनुष्य के समान चेष्टाओं को अपने छिपाये हुए हैं और नियामक होकर भी नियाम्य के समान आचरण 
करते हैं । यदि आप कहें कि यदि मैं ईश्वर होता तो इस तरह की चेष्टा क्यों करता ? इस पर ऋषियो ने कहा भगवन्‌ 
आपकी लीला विचित्र है ॥ १६॥ 
अनीह एतद्ृहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा । 
भौमैर्हिं भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- यथा भूमिः भौमैः बहुनामरूपिणी तथा अनीहः एकः बहुधा आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते । अहो 
विभूम्न चरितम्‌ विडम्बनम्‌ ।।१७।। 
-  अनुवाद--जिस तरह पृथिवी अपने घट आदि विकारों से अनेक रूपों को तथा नामों को धारण कर लेती 
हैं उसी तरह आप एक और चेष्टा हीन हैं फिर भी अनेक रूपों को धारण कर लेते हैं । और आप सृष्टि, रक्षा एवं 
. सहार करते हें इन सबों को करते हुए भी इन कर्मो से लिप्त नहीं होते हैं । आप सजातीय, विजातीय एवं स्वागत 
भेद शून्य है एक रस और अनन्त है । ऐसे आपकी यह लीला मात्र है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
Pai भगवत्त्वमेवाहुः-अनीह इति । अनीहोऽक्रिय एव । आत्मना स्वरूपमात्रेण । बहुधेत्यत्र दृष्टान्तः-यथा भौमैरिति । 
_ भनर्णटादिविकाररुपलक्षिता-'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येन सत्यम्‌' इति श्रुतेः । ननु कथमहं जगत्सृष्ट्यादिकर्ता 
` वसुदेवपुत्रत्वादिति तत्राहुः-अहो इति । विभूम्नः परिपूर्णस्य तदेवं जन्मादि चरितं विडम्बनमनुकरणमात्रं नतु तत्त्वमिति ।।१७॥। 

st भाव प्रकाशिका 
`. ` श्रीभगवान्‌ की भगवत्ता का ही वर्णन करते हुए ऋषियों ने अनीह ० इत्यादि श्लोक कहा अनीह: अर्थात्‌ क्रिया 
त आत्मना अर्थात्‌ स्वरूप मात्र से, बहुधा का दृष्टान्त भौमै० इत्यादि से बतलया गया है । अर्थात्‌ घटादि विकारों 
.- ला भूमि । श्रुति भी कहती है वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्येकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थात्‌ वस्तुतः मृत्तिका 
_ ही सत्य हे; घट आदि जितने विकार और नाम हैं वें वागालम्बन मात्र हैं । यदि आप कहें कि मैं तो वसुदेव जी का 


अत हू सृष्टि आदि करने वाला मैं कैसे हो सकता हँ । इस पर ऋषियों आपकी आ 
इसमें वास्तविकता नहीं है | पव हू | र ऋषियों ने कहा यह तो | श्वर्यमयी लीलामात्र 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः । ४००५: 


अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय च । 
स्वलीलया वेदपर्थ सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- यद्यपि भवान्‌ परः पुरुषः अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये, खलनिग्रहाय च सत्त्वं विभर्षि स्व लीलया 
वर्णाश्रमा सनातनं वेदपथं विभर्षि ।।१८।। 
अनुवाद-- यद्यपि आप परं पुरुष परमात्मा हैं फिर भी समय-समय से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा. 
दुष्टों का दमन करने के लिए अवतारों को ग्रहण करते है । क्योंकि सभी वर्णों एवं आश्रमों के रूप में आप ही प्रकट 
हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
जनसंग्रहमाहुः-अथापीति त्रिभिः । सत्त्वं शुद्धसत्त्वात्मकं रूपं विभर्षि । स्वलीलया आचारेण वेदपथं च विभर्षि।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अथापि इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए जाने वाले जनसंग्रह को महर्षियों ने बतलाया है। 
सत्त्वम्‌ अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वात्मक रूप को धारण करते हैं । तथा अपने आचरण से वेदमार्ग की रक्षा करते हैं ॥१८॥ 
ब्रह्म ते हृदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमैः । यत्रोपलब्धय सद्व्यक्तमव्यक्त च ततः परम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्म ते शुक्लं हृदयम्‌ तपः स्वाध्याय संयमैः यत्र सद्‌ व्यक्तम्‌ ततः परं च अव्यक्तम्‌ ।।१९॥। 
अनुवाद-- वेद आपका शुद्ध हृदय है, तपस्या स्वाध्याय एवं संयम से उसी में आपके साकार एवं उसके पश्चात्‌ 
निराकार रूप का साक्षात्कार होता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतएव ब्राह्मणेषु बहुमानमपि करोषीति सहेतुकमाहुः- ब्रह्मेति । ब्रह्मवेदाख्यं शुक्लं शुद्धं ते हृदयमन्तरङ्गं रूपम्‌ कुत इत्यत 
आहुः-यत्रेतियत्र ब्रह्मणि व्यक्तं कार्यम्‌, अव्यक्तं कारणं ततः परं सत्सन्मात्रं ब्रह्म च तपआदिभिरुपलब्धं तद्ब्रह्म ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसीलिए आप ब्राह्मणों का बहुत अधिक समादर भी करते हैं । इस बात को ऋषियों ने हेतु निर्देश पुरस्सर . 
ब्रह्मेति० इत्यादि श्लोक से कहा । वेद आपका शुद्ध रूप हैं अर्थात्‌ अन्तरङ्ग रूप है, क्योंकि उस वेद में ही. 
कार्य, उसके पश्चात्‌ कारण स्वरूप तथा अन्त में सन्मात्र ब्रह्म की उपलब्धि तपस्या आदि के द्वारा होती है । 
एसा हैं वह वेद ॥१९॥ f 
तस्मादब्रह्मकुलं ब्रह्मन्‌ शास्त्रयोनेस्त्वमात्मनः । सभाजयसि सद्धाम तद्‌न्रह्मण्याग्रणीर्भवान्‌ ॥२०॥ . 
अन्वयः-- तस्माद्‌ हे ब्रह्मन्‌ ब्रह्मकुलं शास्त्रयोनेः त्वमात्मनः सद्धाम सभाजयसि तद्भवान्‌ ब्रह्मण्याग्रणी ।।२०।। ... 
अनुवाद-- हे परमात्मन्‌ ब्राह्मण ही वेदों के अधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान हैं । इसीलिए 
आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं । यही कारण है कि आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका | य 
तमाद्वेदहृदयत्वाद्वेदप्रवर्तकं ब्राह्मणकुलं शासत्रयोनेर्वेदप्रमाणकस्य तव सद्धाम श्रेष्ठमुपलब्धिस्थानं सभाजयसि संपूजयसि ::: 
तत्तस्मादेव कारणत्वं ब्रह्मण्यानामग्रणीरमुख्यस्तत्परवर्तकः सन्कर्माचरसीत्यर्थः ।।२०॥। । य 


भाव प्रकाशिका | है पच 
वेद हृदय होने के कारण ही वेंदों के प्रवर्तक ब्राह्मणों के वंश की जो शांख्रैकप्रमाणगम्य आपका श्रेष्ठ उपलब्धि ` 
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Domes त . श्रीमद्भागवत महापुराण 
` स्थान है उसका आप सम्मान करते है । यही कारण है कि आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य है । और सत्कमों का 
` आचरण करते हैं ॥२०॥ SE | Ms es 

` अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो दूशः । त्वया सङ्गम्य सद्वत्या यदन्तः श्रेयसां परः ॥ २१॥ 

` अन्वयः यदन्तः श्रेयसां परम्‌ सद्गत्या त्वया संगम्य अद्य नः जन्म विद्यायाः तपसः दृशः साफल्यम्‌ ॥२१॥ 
._  अनुवाद- हे प्रभो आप कल्याण की चरम सीमा है, सत्पुरुषों की एकमात्र गति हैं ऐसे आपसे मिलकर हमलोगो 
` के जन्म, विद्या, तपस्या तथा नेत्र सफल हो गये ॥२१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादीश्वरस्य तवेदं जनसंग्रहमात्रं, वयं तु तव सङ्गत्या कृतार्था इत्याहुः-अद्येति षड्भिः । सतां गत्या त्वया सङ्गम्य सङ्गं 
प्राप्य । यस्मात्त्वं श्रेयसां परोऽवधिः ।।२१।। | Zi 7 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपका यह लोकसंग्रह मात्र है । आपसे मिलकर हमलोग कृतार्थ हो गये इस बात को ऋषिगण 
. अद्य० इत्यादि छह श्लोकों से कहते हैं । सन्तों के एक मात्र प्राप्य आप से मिलकर क्योंकि आप कल्याण की 
चरमा कछा हैं ॥२१॥ 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । स्वयागमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने ॥२२॥ 
` अन्वयः अकुण्ठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्न महिम्ने परमात्मने तस्मै भगवते नमः ।।२२।। 
अनुवाद-- हे प्रभो आपका ज्ञान अखण्ड है, आप अपनी योगमाया से अपने ऐश्वर्य को छिपाये हुए है, 
आप स्वयं परमात्मा हैं । ऐसे षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीभगवन्‌ आपको हमलोगों का नमस्कार है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२॥। 
न यं विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्च वृष्णयः । मायाजवनिकाच्छन्नमात्मानं कालमीश्वरम्‌ ॥२३॥ 
` अन्वयः अभी भूपाः एकारामाः वृष्णयः च माया जवनिकाच्छन्नाम्‌ कालम्‌ ईश्वरम्‌ यं न विदन्ति ।।२३॥। 
.. _ अनुवाद--इस सभा में बैठे हुए ये सभी राजागण आपके ही साथ आहार-विहार करने वाले ये यदुवंशी 
भी माया रूपी परदे से अपने को छिपाये हुए सबों की आत्मा, समपूर्ण जगत्‌ के कारण एवं सबों के नियामक 
` आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं ॥२३॥ 


i आळ | भावार्थ दीपिका 

` ` एकस्मिन्नेव स्थाने आरामो येषां तेऽपि । कालं सृष्ट्यादिकारणम्‌ । ईश्वरं नियन्तारम्‌ ।।२३॥। 

TER भाव प्रकाशिका | 
` `  एकारामा अर्थात्‌ एक ही स्थान में आहार विहरादि करने वाले, नियन्तारम्‌ प्रशासन करने वाले ॥२३॥ 
` यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदूक्‌ । नाममात्रेन्द्रियाभातं न वेद रहितं परम्‌ ॥२४॥ 
OF ~ अन्वयः यथा शयानः पुरुषः गुणतत्वदृक्‌ नाम मत्रेन्द्रियाभातं तद्‌ रहितं परं न वेद ।।२४।। 

` अनुवाद-- जिस तरह सोने वाला पुरुष स्वप्न के मिथ्या पदार्थो को ही सत्य समझ लेता है । और नाम मात्र 

की इन्द्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर मान लेता है, उसे इस बात का 
पता. भी नही रहता है कि इससे भिन्न मेरा जाग्रत कालिक भी शरीर है ॥२४॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ४००७ 


रे भावार्थ दीपिका 
एतत्सदृष्टान्तमाहुः-यथेति । शयानः स्वप्नान्पश्यन्‌ । गुणतत्वदृक्‌ स्वप्रविषयेषु 'तत्त्वदृष्टिः । नाममात्रमिन्द्रयिण मनसा 
आभातं सिंहव्याघ्रादिरूपमात्मानं वेद तद्रहितं देवदत्तादिरूपमात्मानं न वेद यथा ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस बात को ही दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक मुनिगण यथाशयानः इत्यादि श्लोक से कहते हैं । सोने वाला पुरुष 
स्वप्न के विषयों को देखता है । उस समय स्वप्न में दिखने वाली वस्तुओं को ही सत्य समझ लेता है । उस 
स्वप्तन में प्रतीत होने वाले सिंह व्याघ्रादि शरीर को ही अपना शरीर मान लेता है । उससे भिन्न देवदत्त आदि रूप से 
अपने को उसको पता भी नहीं रहता है ॥२४॥ 


एवं त्वा नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियेहया । मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः--- एवं नाममात्रेषु विषयेषु इन्द्रिय इहया मायया विभ्रमचित्तः स्मृत्युपप्लवात्‌ त्वा न वेद ।।२५॥ 
अनुवाद-- इसी तरह जाग्रदावस्था में भी इन्द्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से मोहित होकर मनुष्य विषयों में 

ह है । चित्त के चांचल्य से विवेक शक्ति ढंक जाती है और जीव नहीं जान पाता है कि आप जाग्रत संसार 

से परे हैं ॥२५॥ | 


भावार्थ दीपिका 
एवं त्वा त्वां नाममात्रेषु स्वप्रादितुल्येषु विषयेष्विन्द्रियर्या ईहा प्रवृत्तिः सैव माया तया विभ्रमच्चित्तो न वेद । 
समृतेर्विवेकस्योपप्लवान्नाशात्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
इसी तरह स्वप्नादि के ही समान विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से मोहित जीव जगत्‌ से परे आपको 
नहीं जान पाता है । उसका कारण है कि उसको माया से विवेक शक्ति ढँक जाती है ॥२५॥ 


तस्याद्य ते ददृशिमाङिघ्रमधौघमर्षतीर्थास्पर्द हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः । 
उत्सिक्त भत्तयुपहताशयजीवकोशा आपुर्भवद्रतिमथोऽनुगृहाण भक्तान्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः--सुविपक्वयोगैः अघौघमर्षतीर्थास्पदं ते अङ्घ्रम्‌ हदि कृतम्‌ तस्य ते अद्य ददृशिम उत्सिक्तभक्त्युपहताशयजीव _ 
कोशा भवद्गतिम्‌ आपुः अथो भक्ताननुगृहाण ॥र६। 
अनुवाद-- हे प्रभो बड़े-बड़े महर्षि अपने परिपक्वयोग साधना के द्वारा आपके उन चरणों को अपने हृदय हि में 
धारण करते हैं जो समस्त पापराशि के नष्ट करने वाले गङ्गा जल का भी आश्रय स्थान है । यह परम सौभाग्य की 
बात है कि हमें आपके उन चरणों का दर्शन हुआ । प्रभो हम आपके भक्त हैं । आप हम पर अनुग्रह कीजिये, हम 
आपके भक्त हैं । आपके परम पद की प्राप्ति उन लोगों को ही होती है जिनका लिङ्ग शरीर रूप जीव कोश आपको . 
उत्कृष्ट भक्ति से नष्ट हो जाता है ॥२६॥ | | bo त 
भावार्थ दीपिका दन Mo 
अघौघस्य मर्ष नाशं करोति यद्रज्ञाख्यं तीर्थं तस्यास्पदमाश्रयं तेऽङिघ्रं सुविपववयोगैरपि हृदि कृतं केवलं नतु दृष्टं तस्य 
तेडडिग्रददृशिम दृष्टवन्तो वयं बहुभिः पुण्यैरतोउस्मान्‌ भक्ताननुगृहाण । भक्तान्‌ कृत्वानुग्रह कुर्वित्यर्थः । ननु किं भक्त्या यथापूर्व 
तप एब तप्यतामिति नेत्याहुः-उत्सिक्ता उद्रिक्ता या भक्ति स्तयोपहत आशयलक्षणो जीबकोशो येषां. त एव पूर्वे 
भवद्धतिमापुर्नान्य इति ।।२६॥। i क 
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र ` श्रीमद्भागवत महापुराण_ 
क नातक ` भाव प्रकाशिका 
` -पाप समूह को विनष्ट करने वाले गङ्गाजल के आश्रय भूत आपके चरणों को परिपक्व योग वाले महर्षि गण अपने 
हृदय में धारण करते हैं, उन लोगों ने भी आपके चरणों का दर्शन नहीं किया, आपके उन्हीं चरणों का हमलोग दर्शन 
` कर रहे हैं यह हमलोगों के बहुत अधिक पुण्यों का फल है, अतएव आप हम भक्तों पर कृपा करें अर्थात्‌ हमलोगों 
'को अपना भक्त बनाकर हम पर आप कृपा करे । यदि आप कहें कि भक्ति करने से कौन सा लाभ होगा पहले के ही 
समान आप तपस्या करें इस पर ऋषियों ने कहा नहीं । उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा जिसके जीव कोश का नाश हो जाता 
है उन लोगों ने ही आपके परम पद को प्राप्त किया है । दूसरे नहीं ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यनुज्ञाप्य दाशार्ह धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरम्‌ । राजर्षे स्वाश्रमान्‌ गन्तुं मुनयो दधिरे मनः ॥२७॥ 
अन्वयः- हे राजर्षे ! इति दाशार्हं धृतराष्ट्र युधिष्ठिरं च अनुज्ञाप्य मुनयः स्वाश्रमान्‌ गन्तुं मनः दधिरे ।।२७।। 
ह न श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस तरह से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके तथा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर से अनुमति लेकर 
वे महर्षिण अपने आश्रमों में जाने का मन बनाये ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। | 
तद्वीक्ष्य तानुपब्रज्य वसुदेवो महायशाः । प्रणम्य चोपसंगृह्ण बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ 
अन्वयः तद्वीक्ष्य तान्‌ उपत्रज्य महायशाः वसुदेवः प्रणम्य च उपसंगृह्य सुयन्त्रितः इदं बभाषे ।।२८॥। 
अनुवाद-- उन महर्षियों के जाने का विचार देखकर महायशस्वी वसुदेवजी उन ऋषियों के सन्निकट में आये 
और उन ऋषियों का चरण पकड़कर अत्यन्त विनम्रता से कहने लगे ॥२८॥ 
रं; भावार्थ दीपिका 
उपसंगृह्य चरणौ । पाणिभ्यां धृत्वा । बभाषे इदमिति संधिरार्षः ।।२८।। 
र भाव प्रकाशिका 
उपसंगृह्य अर्थात्‌ चरणों को पकड़कर । बभाषेदं में सन्धि आर्ष हुई हे ॥२८॥ 
Ce वसुदेव उवाच 
_ नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ । कर्मणा कर्मनिहरो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्‌ ॥२९॥ 
| ` अन्वयः--ऋषयः सर्वदेवेभ्यः वः नमः श्रोतुमर्हथ । यथा कर्मणा कर्म निहारः स्यात्‌ तत्‌ नः उच्यताम्‌।।२९।। 
Ss वासुदेवजी ने कहा 
... अनुवाद-- हे ऋषियो आप सभी देव स्वरूप हैं । आप सबों को मेरा नमस्कार है । आप लोग हमारी प्रार्थना 


` सुन लें । जिन कर्मों को करने से कर्मो और कर्मों की वासनाओं का आत्यन्तिक विनाश हो जाता है उस कर्म 
.*का उपदेश आपलोग हमें दे ॥२९॥ 


eR 80 भावार्थ दीपिका ै 
.. . सर्वे देवा येषु तेभ्यः-“यावतीवैं देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति' इति श्रुतेः । येन कर्मणा यथाकृतेन वा 
.. कर्मणां निरो निरासो भवति तदुच्यताम्‌ ॥२९।। | 
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भाव प्रकाशिका ५ टक 
जिनमें सभी देवताओं का निवास होता हैं । ऐसे आपलोगों को नमस्कार है । श्रुति भी कहती है यावती वै देवताः 
ताः सर्वाः वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति । अर्थात्‌ जितने देवता हैं वे सब वेदज्ञ ब्राह्मणों में निवास करते हैं । किस कर्म 
को किस तरह से करने से कर्मा का निरास हो जाता हे, उसे हमें आप लोग हमें बतलायें ॥२९॥ 


नारद उवाच 
नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया । कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ 
अन्वयः-- विप्राः इदं अतिचित्रं न यत्‌ वसुदेवः कृष्णं अर्भकं मत्वा आत्मनः श्रेयः बुभुत्सया नः पृच्छति ।।३०।। 
श्रीनारदजी ने कहा 


अनुवाद-- महर्षियों! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपना बालक मानकर 
हमलोगों से आत्मकल्याण के साधन को जानने की इच्छा से हमलोगों से पूछते हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीकृष्णं हित्वास्मान्पृच्छतीति विस्मितान्प्रत्याह-नातीति । बुभुत्सया बोद्धमिच्छया ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को छोड़कर वसुदेवजी हमलोगों से पूछ रहें हैं, इस तरह से आश्चर्यित मुनियों से नारदजी 
नाति० इत्यादि श्लोक से कहा बुभुत्सया अर्थात्‌ जानने की इच्छा से ॥३०॥ 


संनिकर्षोऽत्र मर्त्यानामनादरणकारणम्‌ । गाङ्गं हित्वा यथान्याम्भस्तत्रत्यो याति शुद्धये ॥३१॥ 
अन्वयः अत्र मर्त्यानाम्‌ सन्निकर्षः अनादरकारणम्‌ । यथा तत्रत्यः गागं अम्भः हित्वा अन्याम्भः शुद्धये याति।।३१।। 


अनुवाद-- संसार में मनुष्यों की अत्यन्त सन्निधि भी अनादर का कारण होता है । जैसे गङ्गातट पर रहने वाला 
मनुष्य गङ्गा के जल को छोड़कर दूसरे तीर्थ में अपनी शुद्धि के लिए स्नान करने जाता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्रत्यो गङ्गातीरवासी ।।३१।। 


भाव प्रकाशिका 
तत्रत्यः अर्थात्‌ गङ्गातट पर रहने वाला ॥३१॥ 


यस्यानुभूतिः कालेन लयोत्पत्त्यादिनाऽस्य वै । स्वतोऽन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ ` 
अन्वय:--- यस्यानुभूतिः कालेन अस्य लयोत्पत्त्यादिना स्वतः अन्यस्मात्‌ च गुणतो वा कुतश्चन न रिष्यति ॥३२॥ ` 
अनुवाद-- जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनुभव समय के परिवर्तन के कारण होने वाली इस जगत्‌ की सृष्टि, . i 
स्थिति और लय के कारण स्वयम्‌ या किसी दूसरे निमित्त से या गुणों से विनष्ट नहीं होती है ॥३२॥ < 5... 
भावार्थ दीपिका । 


श्रीकृष्णे$र्भकत्वमानो5विद्याविजूम्भित इत्याह-यस्येति द्वाभ्याम्‌ । अनुभूतिर्ज्ञानं कुतश्चिदपि न रिष्यति न नश्यति । . 5 


त कर्कटिकाफलवत्‌ । अस्य विश्वस्य लयोत्पत्त्यादिनापि । स्वतश्च विद्युदादिवत्‌ । अन्यस्माच्च मुदूरदिर्घटादिवत्‌। . [ 
गुणतो रूपाद्यन्तरोत्पत्तेः पूर्वरूपादिना देहादिवत्‌ ।।३२॥। in 


श्रीकृष्ण भाव प्रकाशिका mp pe een 
कृष्ण को बालक मानना अविद्या के कारण है । इस बात को नारदजी ने यस्य० इत्यादि दो श्लोकों . 
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१? 'श्रीमद्धागवत महापुराण . | | 
` से कहा है । किसी भी कारण से नष्ट नहीं होती है । अनुभूति अर्थात्‌ ज्ञान | इसी बात को बतलाते हैं जैसे- ककड़ी 
काल वशात्‌ फटकर विनष्ट हो जाती है । यह जगत्‌ लय तथा उत्पत्ति आदि के द्वारा नहीं विनष्ट होता है । स्वत: जैसे 
` बिजली चमक कर अपने आप विनष्ट हो जाती है । दूसरे से जैसे मुद्रर के प्रहार से घट विनष्ट हो जाता है, वैसे ज्ञान 
-नहीं विनष्ट होता है | गुण के कारण भी जैसे दूसरे रूप की उत्पत्ति होने पर देह का पहले का रङ्ग विनष्ट हो जाता 
_ है, वैसे भगवद्‌ विषयक ज्ञान विनष्ट नहीं होता है ॥३२॥ 
ह तं क्लेशकर्मपरिपाकगुणप्रवाहैरव्याहतानुभवतीश्वरमद्वितीयम्‌ । 
` ब्राणादिभिः -स्वविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः ॥३३॥ 
...._ अन्वयः--क्लेशकर्मपरिपाक- गुणप्रवाहै अव्याहतानुभवम्‌ अद्वितीयम्‌ ईश्वरगतम्‌ प्राणादिभि स्वविभवैः उपगूढम्‌ अन्यः 
मेघ हिमोपरागैः सूर्यम्‌ इव गूढम्‌ मन्येत ।।३३।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य पाप रूप कर्म, सुख-दुःखादि 
रूप कर्मफल, तथा सत्त्व आदि गुणों के प्रवाह से खण्डित नहीं होता है । वे स्वयम्‌ अद्वितीय परमात्मा हैं । जब वे 
` अपने को अपनी शक्तियों प्राण आदि से ढँक लेते हैं तो अज्ञानी जीव उनको ढॅका हुआ मान लेते हैं । जैसे बादल 
कुहरा या ग्रहण अपने नेत्रों के ढँक जाने पर लोग सूर्य को ढँका हुआ मान लेते हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेव कुतश्चिदप्यव्याहतानुभवमत एवेश्वरम्‌ । किंच अद्वितीयं कृष्णमन्यः प्राकृत उपगूढमाच्छन्नं मनुष्यं मन्येत । कैः 
क्लेशकर्मादिभिः । तत्र क्लेशा रागादयश्च तत्पूर्वकाणि कर्माणि च तत्परिपाके सुखदुःखे च सत्त्वादीनां गुणानां पुनः प्रवाहश्च 
तैः प्राणादिभिश्व स्वैर्विभवैः स्वकार्यैः । अत्र दृष्टान्तः-मेघहिमोपरागैरश्रतुषारराहुभिः स्वविभवैः सूर्यमिवेति ॥३३॥ 
` भराव प्रकाशिका 
उन श्रीभगवान्‌ का ज्ञान कहीं भी व्याहत नहीं होता है । अतएव वे ईश्वर हैं । इस तरह से अद्वितीय श्रीकृष्ण 
को अज्ञानी मनुष्य सामान्य मनुष्य मान लेते हैं । राग आदि क्लेश, पुण्य पाप रूप कर्म और कर्मो के सुख दुःखादि 
परिणाम तथा सत्त्वादि गुणों के प्रवाह से उनका स्वरूप खण्डित नहीं होता है । अपनी ही प्राण आदि शक्तियों 
से । इसके विषय में दृष्टान्त है जैसे मेघ, कुहरा तथा ग्रहण से अपने नेत्रों के ढँक जाने पर अज्ञानी मनुष्य मानता 
है कि सूर्य ही ढँक गये ॥३३॥ 


.. अथोचुर्मुनया राजन्नाभाष्यानकदुन्दुभिम्‌ । सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैवाच्युतरामयोः ॥३४॥ 
` ` ` ` अन्वयः-- राजन्‌ अथ आनकदुन्दुभिम्‌ आभाष्य मुनयः सर्वेषां राज्ञां शृण्वताम्‌ तथैवाच्युतरामयोः ऊचुः ।।३४।। 

` अनुवाद-- राजन्‌ उसके पश्चात्‌ वसुदेवजी को संबोधित करके मुनियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी तथा 
सभी राजाओं के सामने ही कहा ॥३४॥ 

`. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३४॥ 

` कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधुनिरूपितः । यच्छूद्धया यजेद्विष्णुं सर्वसज्ञेश्वरं मखैः ॥३५॥ 
2 न क कर्मणा वी एषः साधुनिरूपितः यत्‌ श्रद्धया सर्वयज्ञे वरं विष्णु मखैः यजेत्‌ ।।३५॥ 

है अनुवाद कर्मो के द्वारा कर्मों तथा कर्मों की वसनाओं के विनाश का यही सवोत्कृष्ट साधन बतलाया गया 
हू कि. श्रद्धा पूर्वक सर्वयज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णु की यज्ञों के द्वार आराधना की जाय ॥३५॥ 


: ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४०११ 
चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा [ । दर्शितः सुगमो योगो धर्मश्चात्ममुदावहः ॥३६॥ 
अन्वयः-- कविभिः शास्त्रच क्षुषा अयं वै : सुगमो योगः आत्ममुदावहः धर्मश्च दर्शितः ।।३६।। 


अनुबाद- त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुषों ने शास्त्रदृष्टि से इसको ही चित्त की शान्ति का उपाय सुगम मोक्ष साधन 
और चित्त में आनन्द का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
चित्तस्योपशम उ पशमहेतुः । योगो मोक्षोपायश्च । शनैरात्ममदमावहतीति तथा । सुगमः प्रवत्त्याश्रयत्वात्‌ । धर्मश्चावश्यकः। 
अन्यथा विहिताकरणेन मालिन्यप्रसङ्गात्‌ ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
चित्तस्योपशमः अर्थात्‌ चित्त की शान्ति का कारण । योगः अर्थात्‌ मोक्ष का उपाय, शनैरात्म मुदावह धीरे- 
धीरे चित्त में आनन्द का उल्लास करने वाला । इस यज्ञ में प्रवृत्ति होना आसान भी हे । धर्म अर्थात्‌ आवश्यक 
धर्म । अन्यथा विहित कर्मों के नहीं करने के कारण चित्त में मलीनता सम्भव भी है ॥३६॥ 


अयं स्वस्त्ययनः पन्था इ्विजातेर्गृहमेधिनः । यच्छ्द्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषः ॥३७॥ 
अन्वयः-- शुक्लेनाप्तवित्तेन पुरुषः श्रद्धया इज्येत अयं गृहमेधिनः द्विजातेः स्वस्त्ययनः पन्थाः ।।३७॥ 
अनुवाद-- न्यायारजित धन से श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ विष्णु की अराधना करना यही गृहस्थ द्विजाति (ब्राह्मण,क्षत्रिय 

और वैश्य) के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी मार्ग है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
जनु 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' इत्यादिना त्यागस्यैव विहितत्वात्कथं कर्म मोक्षोपाय 
इत्याशङ्कादानेव त्यागस्याशक्यत्वादित्याशयेनाहुः-अयमिति सार्धचतुर्भिः । स्वस्त्ययनः स्वस्ति क्षेममीयतेऽनेनेति तथा । 
श्रद्धया निष्कामतया शुक्लेन शुद्धेनाप्तेन वित्तेन पुरुष ईश्वर इज्येतेति यदेषः पन्थाः ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका | १2.02 
प्रश्‍न होता हे कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः अर्थात्‌ कर्म, प्रजा, तथा धन इन 
सबों के द्वारा नहीं अपितु त्याग के द्वारा अनेक पुरुषों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इस वाक्य के अनुसार त्याग के 
ही विहित होने से कर्म को मोक्ष का साधन ऋषियों ने क्यों कहा इस तरह की आशङ्का करके, तया कता शक्य न | 
होने के कारण ऋषियों ने अयम्‌० इत्यदि साढे चार श्लोको से कर्म को मोक्ष का साधन बतलाया है । स्वस्त्ययनः . 
अर्थात्‌ कल्याणकारी । श्रद्धया अर्थात्‌ निष्काम होकर । शुक्लेनविततेन अर्थात्‌ न्यायाजित धन के द्वारा ईश्वर: इज्येत= 
परमात्माराधन किया जाय । यदेषः पन्थाः यही मार्ग है ॥३७॥ FI 0 
वित्तैषणां यज्ञदानैर्गृहैर्दारसुतैषणाम्‌ । आत्मलोकैषणां देव कालेन विसूजेदुधः ॥ 
ग्रमे त्यक्तैषणाः सरवे ययुर्धीरास्तपोवनम्‌ ४ त) ॥३८॥ 
अन्वयः--- देव ! यज्ञ दानैः वित्तैषणां गृहैः दारसुतैषणां आत्मलोकैषणां काले बुधः विसृजेत्‌ ग्रामे त्यक्तेषणाः ` . 
सन यव: ८॥ Cs 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ तथा दान आदि के द्वारा धन की इच्छा करे 
गृहस्थोचित भोगों के द्वारा खी एवं पुत्रों की इच्छा को काल क्रम से स्वर्गादि भी नष्ट हो. जाते है इस तरह के 
विचार से लोक की इच्छा को त्याग दे । इस तरह धीर पुरुष इन तीनों प्रकार की इच्छाओं को घर में त्यग करके 
तपोवन में जाया करते हैं ॥३८॥ या या 
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भावार्थ दीपिका 
स्वस्त्ययनमाहुः-वित्तैषणामिति । वित्तफलभूतैर्यज्ैदनिश्च वित्तैषणां वित्तेच्छां विसृजेत्‌ । गृहैर्गृहोचितैभांगैर्दारसुतेषणां 


विसृजेत्‌ । तदनुभवेनैव तदौत्सुक्यनिवृत्तेः । देहे मृते आत्मनः ्वर्गादिलोकैषणां कालेन सादा विसृजेत्‌ । देव हे 
चसुदेव । यद्वा देवकालेन देवानामपि मृत्युना । मृत्युहेतुभूतेनेत्यर्थः । अत्राचार प्रमाणयति ग्राम इति ।।३८॥। 

भाव प्रकाशिका रि 
कल्याण का मार्ग बतलाया । धन के फल हैं यज्ञ और दान। 
भोगों के द्वारा पत्नी एवं पुत्र की इच्छा को त्याग 
के मर जाने पर अपने स्वर्गादि लोकों को प्राप्ति 
हो जाते हैं । अथवा देवकालेन अर्थात्‌ देवताओं 


४०१२ | 


वितैषणाम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा ऋषियों नेक 
वित्तैषणाम्‌ अर्थात्‌ धन की इच्छा को त्याग दे । गृहैक अर्थात्‌ गृहोचित 
दे । भोगों के ही द्वारा पत्यादि की इच्छा की निवृत्ति सम्भव है । शरीर 
की इच्छा को यह सोचकर त्याग दे कि कालक्रम से स्वर्गादि लोक भी नष्ट हे 
की भी मृत्यु होती है यह विचार करके आमे ० इत्यादि के द्वारा आचार को प्रमाणित किया गया है ॥३८॥ 
ऋणैखिर्मिद्दजो जातो देवर्षिपितृणां प्रभो । यज्ञा त्यजन्यतेत्‌ ॥३९॥ 

अन्वय:--- प्रभो ! देवर्षि पितृणां त्रिभिः ऋणैः द्विजः जातः यज्ञाध्ययन पुत्रैः तानि अनिस्तीर्य त्यजन्‌ पतेत्‌ ।॥।३९।। 

अनुवाद-- हे समर्थ वसुदेवजी द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) देवताओं, ऋषियों और ऋषियों का ऋण 
लेकर उत्पन्न होता है । यज्ञ, वेदाध्ययन और पुत्रोत्पादन किए बिना जो शरीर का परित्याग कर देता है, उसका 
पतन हो जाता है ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच ऋणैरिति । तथा च श्रुतिः-'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रभिऋणवान्जायते ब्राह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्यः इत्यादि । तान्यनिस्तीर्य तेषामृणान्यनपाकृत्य । तथा च मनुः-“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य 
मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः'। इति ।।३९।। 

भाव प्रकाशिका 

ऋणैः इत्यादि श्रुति कहती है जायमनो वै ब्राह्मणः पितृभ्यः । अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण तीन ऋणों 
से ऋणी होता है । ब्रह्मचर्य पालन से ऋषियों के ऋण से यज्ञ के द्वारा देवताओं के ऋण से तथा पुत्रोत्पत्ति के द्वारा 
. पितरो के ऋण से वह मुक्त होता है । उन ऋणों को अपाकृत किए बिना जो मर जाता है उसकी अधोगति होती है। 
महर्षि मनु ने भी ऋणानि० इत्यादि श्लोक से कहा है कि तीन ऋणों को दूर करके ही मोक्ष प्राप्ति को इच्छा करे। 
इन तीनों ऋणों को अपाकृत किए बिना मोक्ष का सेवन करने वाले की अधोगति होती है ॥३९॥ 
त्व त्वद्य मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषिपित्रोर्महामते । यज्ञैदेवर्णमुन्मुच्य नित्रईणोऽशरणो भव ॥४०॥ 
. -  अन्वयः- हे महामते ! त्वं तु ऋषिपित्रोः द्वभ्यां मुक्तः यज्ञैः देवर्णमुन्सुच्य नित्रईणः अशरणो भव ।।४०॥। 
:‹ ` अनुवाद-- वसुदेवजी आप ऋषिऋण और पितृऋण दो ऋणों से मुक्त हो चुके है अब यज्ञं के द्वारा देवताओं 
का ऋण चुका दीजिये । इस तरह उऋण होकर आप श्रीभगवान्‌ के शरण में जाकर गृह त्याग दीजिये ॥४०॥ 
जि पद भावार्थ दीपिका 
FE निऋणो निर्मुक्ततण: । अशरणो भंव गृहात्प्रत्रज ।।४०।। 
2 हि टर र अर्थात्‌ 2 भाव प्रकाशिका 
eT ऋणमुक्त, अशरणोभव अर्थात्‌ गृह का त्याग कर दीजिए ॥४०॥ 
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वसुदेव भवाज्नून भक्त्या परमया हरिम्‌ । जगतामीश्चरं प्रार्च; स यद्वा पुत्रतां गतः ॥४९॥ 
अन्सयः--- हे वसुदेव ! भवान्‌ परमया भक्त्या जगतामीश्चरं प्रार्चः यत्‌ सः वां पुत्रतां गतः ।।४१।। 
अनुवाद-- वसुदेवजी निश्चित रूप से आपने परम भक्ति से जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि की अर्चना की है, यही 

कारण है कि वे श्रीभगवान्‌ आपके पुत्र बन गये ॥४१॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच अविशुद्धचित्तानामयं क्रमः, त्वं तु कृतार्थ एवेत्याहुः-वसुदेवेति । भवान्नूनं निश्चितं परमया प्रेमलक्षणया भक्त्या 
हरिम्‌ । प्राचोऽचितवान्‌ । यद्यस्मात्‌ । वां युवयोः ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
यह तो हमलोग उन लोगों के लिए क्रम बतलायें हैं जिनका चित्त शुद्ध नहीं है । आपतो कृतार्थ ही हैं इस बात 
को ऋषियों ने वसुदेव इत्यादि श्लोक से कहा गया है आपने तो निश्चित रूप से उत्कृष्ट प्रेमपूर्वक भक्ति के द्वारा श्रीहरि 
की अर्चना की है । उसी के कारण श्रीहरि आप दोनों के पुत्र बन गये ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 

इति तह्ूचनं श्रुत्वा वसुदेवो महामनाः । तानृषीनृत्विजो वत्रे मूर्ध्ननिम्य प्रसाद्य च ॥४२॥ 

अन्वयः-- इति तद्वचनं श्रूत्वा महामनाः वसुदेवः तान्‌ ऋषीन्‌ मूर्ध्ना आनम्य प्रसाद्य च ऋत्विजो वत्रे ।।४२।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--- इस प्रकार से उन ऋषियों की वाणी सुनकर की महामनस्वी श्रीवसुदेवजी उन ऋषियों को सिर झुकाकर 

प्रणाम किए और उन लोगों को प्रसन्न करके ऋत्विज के रूप में उन ऋषियों का वरण कर लिए ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 

न एनमृषयो राजन्वृता धर्मेण धार्मिकम्‌ । तस्मिन्नयाजयन्क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः ॥४३॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ते वृताः ऋषय धर्मेण एनं धार्मिकम्‌ तस्मिन क्षेत्रे उत्तम कल्पकैः मखैः अयाजयन्‌ ।४३॥। 
अनुवाद-- जब वसुदेवजी ने धर्म पूर्वक उन ऋषियों का वरण कर लिया तब उन ऋषियों ने पुण्य क्षेत्र 

कुरुक्षेत्र में उत्तमोत्तम सामग्रियों से यज्ञ करवाया ॥४३॥ ir 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३॥। Ed 

तद्दक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णयः पुष्करस्त्रजः । स्नाताः सुवाससो राज्राजानः सुष्ठ्वलंकृताः ॥४४॥ ` 
अन्वयः-- राजन्‌ तद्दक्षयां प्रवृत्तायां स्नाताः सुवाससः पुष्करस्रजः वृष्णयः राजानः सुष्ठवलंकृताः ॥४४॥॥ | 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब वसुदेवजी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यदुवंशियों ने स्नान करके तथा सुन्दर . 

वस्न धारण करके कमल की माला धारण कर ली और राजागण भी वस्नभूषणों से खूब अलंकृत: हो गये।।४४।॥ . 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥ Dl न । 
तन्महिष्यश्च मुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । दीक्षाशालामुपाजग्मुरालिप्ता वस्तुपाणयः ॥४५॥ ` 
अन्वयः निष्ककण्ठ्यः सुवाससः आलिप्ताः तन्महिष्यश्च मुदिता वस्तुपाणयः दीक्षाशालाम्‌ उपाजग्मुः ।।४५।। ` ` 
अनुवाद-- सुन्दर वस्र तथा सुवर्ण के हार पहनी हुई एवं अङ्गराग से अलंकृत श्रीवसुदेवजी की पत्नियाँ 

_ जनन्दपूर्वक अपने हाथ में माङ्गलिक द्रव्य लिए हुई दीक्षाशाला में प्रवेश कीं ॥४५॥ rp em 0 
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Be भावार्थ दीपिका 
आलिप्ता; कुङ्कुमादिभिः । वस्तुपाणयो गृहीतार्हणहस्ताः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
कुङ्कुम आदि अङ्गरागों को लगायी हुई वस्तुपाण्यः अर्थात्‌ हाथ में पूजन की सामग्री लिए हुई ॥४५॥ 
नेदुर्मृदङ्गपटहशङ्ख भेर्यानकादयः । ननृतुर्नटनर्तक्यस्तुष्टुवु सूतमागधाः ॥ 
जगुः सुकण्ठ्यो गन्धर्व्यः संगीतं सहभर्तृकाः ॥४६॥ 


अन्वयः-- मृदङ्गपटहशङ्कभेर्यानकादयः नेदुः नटनर्तक्यः ननृतुः सूतमागधाः तुष्टुवुः सुकण्ठय; सहभर्तृका: गन्धव्य 
सङ्गीत जगुः ॥॥४६॥। 
अनुवाद-- उससमय मृदङ्ग परवावज शङ्क, ढोले और नगाड़े आदि बजने लगे नट और नर्तृकियाँ नाचने लगीं 
सूत और मागध स्तुति करने लगे और गन्धर्वो के साथ सुन्दर स्वर वाली गन्धर्व पत्नियाँ गाने लगीं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६॥ 
तमभ्यषिञ्जन्विधिवदक्तमभ्यक्तमृत्विजः । पत्नीभिरष्टादशाभिः सोमराजमिवोडुभिः ॥४७॥ 
अन्वय:-- अक्तम्‌ तम्‌ ऋत्विजः अष्टादशभिः पत्नीभिः उडुभिः सोमराजमिव विधिवदभ्यषिंचन्‌ ।।४७।। 
अनुवाद-- पहले वसुदेवजी ने अपनी आँख में अञ्ज और शरीर में मखन लगा लिया । उसके पश्चात्‌ 
उनको अठारह पत्नियों के साथ ऋत्विजों ने उसी प्रकार महाभिषेक की विधि से अभिषेक कराया जिस तरह प्राचीन 
काल में नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा का हुआ था ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अक्तं नेत्रयोरञ्जनेन । अभ्यक्तं सर्वाङ्गेषु नवनीतेन ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
_ नेत्रों में अञ्जन के द्वारा अक्त और शरीर में मखन लगाकर अभ्यक्त ॥४७॥ 
ताभिदुकूलवलयैर्हारनूपुरवुण्डलैः । स्वलंकृताभिर्विनभौ दीक्षितोऽजिनसंवृतः ॥४८॥ 
` अन्वयः दुकूलवलयैः हारनूपुर कुण्डलैः स्वलंकृताभिः ताभिः दीक्षितः अजिन संवृतः विबभौ ।।४८॥ 
अनुवाद- साड़ी कङ्गन, हार, नूपुर तथा कुण्डलों से अलंकृत अपनी उन पत्तियों के साथ दीक्षित होने 
के कारण कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए वसुदेवजी की अत्यधिक शोभा हो रही थी ॥४८॥ 
" भावार्थ दीपिका 
ताभिः पत्नीभिः सहितो दीक्षितो विरेजे ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
५ अपनी उन पत्नियों के साथ अत्यधिक सुशोभित हुए ॥४८॥ 
“तस्यत्बिजो महाराज रत्नकौशेयवाससः । ससदस्या विरेजुस्ते यथा वृत्रहणोऽध्वरे ॥४९॥ 
अन्वय:-- हे महाराज ! तस्यते रत्नकौशेयवाससः ऋत्विजः ससदस्याः वृत्रहणः अध्वरे यथा विरेजुः ।।४९॥। 
Me अनुवाद-- हे महाराज ! उनके रत्न के समान चमकते हुए रेशमी वस्त्रो को धारण किए ऋत्विज एव सदस्य 
उसी तरह सुशोभित. हो रहे थे जैसे इन्द्र के यज्ञ में ऋत्विज एवं सदस्य सुशोभित होते थे ॥४९॥ 
- भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९॥। 
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तदा रामश्च कृष्णश्च स्वैः स्वैर्बन्युभिरन्वितौ । रेजतुः स्वसुतैदरिजींवेशौ स्वविभूतिभिः ॥५०॥ 
अन्वयः-- स्वैः स्वैः बन्धुभिः अन्वितौ रामश्च कृष्णश्च स्वसुतैः दारै स्वविभृतिभिः जीवेशौ द्वव रेजतुः ।।५०।। 
अनुवाद-- उस समय अपने-अपने भाई बन्धु और पुत्रों के साथ बलरामजी तथा भगवान श्रीकृष्ण उसी तरह 

सुशोभित होते थे जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान्‌ समष्टि जीवों के अभिमानी श्रीसट्ट्पण 

और अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में सुशोभित होते हैं ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
जीवेशौ सर्वजीवानामीशौ ।।५०॥। 


भाव प्रकाशिका 
जीवेशौ अर्थात्‌ सभी जीवों के दोनों स्वामी ॥५०॥ . 


ईजेऽनुयज्ञं विधिना अझ्निहोत्रादिलक्षणैः । प्राकृतैर्वैकृतै्यज््दरव्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ ।।५१॥। 
अन्वयः-_ अनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादि लक्षणैः प्राकृतैः वैकृतैः यज्ञेः द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्‌ विधिना ईजे ।।५१।। 
अनुवाद-- वसुदेवजी ने प्रत्येक यज्ञ यज्ञो में ज्योतिष्टोम, दर्श पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों सौर सत्रादि वैकृत 


यज्ञों एवं अग्निहोत्र आदि अन्यान्य यज्ञो के द्वारा द्रव्य, ज्ञान और उनकी क्रिया के मन्त्रों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की 
विधि पूर्वक आराधना की ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुयज्ञं प्रतियज्ञम्‌ । आम्नातसर्वाङ्गाः प्राकृता ज्योतिष्टोमदर्शपूर्णमासादयस्तेभ्यश्ोदनालिङ्गादिभिरतिदेशप्राप्ताङ्गा वैकृताः 
सौरसत्रादयस्तैः सर्वैः । द्रव्यं पुरोडाशादि, ज्ञानं मन्त्रः, क्रिया कर्म, तेषामीश्वरम्‌ ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुयज्ञम्‌ अर्थात्‌ प्रत्येक यज्ञो में । सर्वाङ्ग रूप से वर्णित ज्योतिष्टोम, दर्श तथा पूर्णमास नामक प्राकृत यज्ञों में 
उन सबों से प्रेरणा लिङ्गादि से अतिदेश के रूप प्राप्त अङ्ग वाले वैकृत सौर सत्र आदि इन सबों से । पुरोडाश आदि 
द्रव्य ज्ञान अर्थात्‌ मन्त्र और क्रिया अर्थात्‌ कर्म इन सबों के स्वामी ॥५१॥ 


अथत्विगभ्योऽ ददात्काले यथाम्नातं स दक्षिणाः । स्वलंकृतेभ्योऽलंकृत्य गोभूकन्या महाधनाः ॥५२॥ 


अन्वयः अथ काले सः ऋत्विग्भ्यः आम्नातं यथा दक्षिणाः अददात्‌ । स्वलंकृतेभ्यः ऋत्विग्भ्यः अलंकृत्य 
महाधनाः गोभूः कन्याः अददात्‌ ।।५२।। 

अनुवाद--- इसके पश्चात्‌ उचित समय पर उन्होंने अच्छी तरह से अलंकृत ऋत्विजों को वेदोक्त विधि से दक्षिणा 
तथा बहुमूल्यवान्‌ गौएँ पृथ्वी तथा सुन्दरी कन्याओं को प्रदान किया ॥५२॥ प 

- भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५२॥। क्त 0. 

पत्नीसंयाजावभृथ्यैश्चरित्वा ते महर्षयः । सस्नू रामहृदे विप्रा यजमानपुरः सराः ॥५३॥ 

अन्वयः ते महर्षयः पत्नी संयाज अवभृथ्यैः चरित्वा यजमानपुरसराः विप्राः रामहृदे सस्नुः ।।५३।। oT 

अनुबाद--महर्षियों ने पत्नीसंयाज नामक यज्ञांग और अवभृथ स्नान नामक कर्म करके यजमान वसुदेवजी को. 
आगे करके रामहूद में जाकर स्नान किया ॥५३॥ क्य le nr 
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- भावार्थ दीपिका 
सस्नुः स्नानं चक्कुः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
सस्नुः अर्थात्‌ स्नान किया ॥५३॥ 
स्नातोऽलङ्कारवासांसि बन्दिभ्योऽ दात्तथा स्त्रियः । ततः स्वलंकृतो वर्णा नाश्वभ्योऽन्नेन पूजयत्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- स्नातः आलङ्कारवासांसिवन्दिभ्यः अदात्‌ तथा स्त्रियः ततः स्वलंकृतः वर्णान्‌ आश्वभ्यः अन्नेन अपूजयत्‌।।५४।। 
अनुवादः स्नान करके वसुदेवजी तथा उनकी पत्नियों ने अपने अलकारों तथा वस्रं को बन्दीजनों को दे दिया 
और नये अलङ्कारो तथा वसरं से अच्छी तरह से अलंकृत वसुदेवजी ने सभी वणो के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों 
को भी भोजन कराये ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
आ श्वभ्यः शुनोऽभिव्याप्य । अन्नेन पूजयदपूजयत्‌ ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
कुत्तों को भी अन्न प्रदान करके समादूत किया ।।५४॥। 
बन्धून्सदारान्ससुतान्पारिब्हेण भूयसा । विदर्भकोसलकुरून्काशिकेकयसुंजयान्‌ ॥५५॥ 
सदस्यत्विक्सुरगणाच्नभूतपितृचारणान्‌ । श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः क्रतुम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः सदारान्‌ ससुतान्‌ वन्धून्‌ विदर्भ कोसलकुरून्‌ काशिकेकय संजयान्‌ सदस्यार्त्वकूसुरगणान्‌ नृभूत पितृचारणान्‌ 
भूयसा पारिवर्हेण च अपूजयत्‌ सर्व श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य क्रतुम्‌ शंसन्तः प्रययुः ।।५५-५६।। | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वसुदेवजी ने अपने भाई बन्धुओं उनके पुत्रों और पत्नियों को विदर्भ, कोसल, कुरु, 
काशि, केय तथा सृंजय आदि देशों के राजाओं को बहुत अधिक भेट प्रदान करके उन लोगों का 


सत्कार किया तथा वे सभी लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने-अपने देश चले 
गये ॥५५-५६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
बन्ध्वादिचारणान्तान्पारिबर्हेण प्रीतिदानेन चापूजयत्‌, ते च सर्वे प्रययुः ।॥५५-५६)) 

| भाव प्रकाशिका 
` बन्धुओं से लेकर चारणों पर्यन्त सबों को प्रीतिदान देकर उन सबों का सत्कार किए तथा वे सब चले गये ॥५५-५६॥ 
धृतराष्ट्रोऽनुजः पार्था भीष्मो द्रोणः पृथा यमौ । नारदो भगवान्व्यासः सुहृत्संबन्धिबान्धवाः ॥५७॥ 
| ल्य यदून्सौहृदाक्लिन्नचेतसः । ययुर्विरहकृच्छरेण स्वदेशांश्चापरे जनाः ॥५८॥ 
re ve wv इतर 
; न्य का उस समय राजा धृतराष्ट्र विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, 
हदव, नारद, भगवान्‌, व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबन्धी तथा बान्धव अपने हितैष यदुवंशियों को छोड़कर जाने 


. में अत्यधिक विरह व्यथा का अनुभव करने लगे । उन लोगों ने स्नेहा मन से यदुवंशियों का आलिङ्गन किया और 


` किसी तरह अपने-अपने देश चले गये और दूसरे लोग भी वहाँ से चल दिये ॥५७-५८॥ 
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की भावार्थ दीपिका i 
प्रयाणे केषांचिद्विशेषमाह-धृतराष्ट्र इति द्वाभ्याम्‌ । अनुजो विदुरः । पार्था युधिष्टिरमीमार्जुनाः | यमौ नकुलसहदेवी । 
सौहदेनाक्लिन्नानि चेतांसि येषां ते ।।५७-५८।। 


भाव प्रकाशिका 
वहाँ से प्रस्थान करने में कुछ लोगों की विशेषता धृतराष्टः इत्यादि दो श्लोकों को बतलाये है | अनुजः अर्थात्‌ 
विदुर । पार्थाः अर्थात्‌ युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन ये पृथा के तीन पुत्र । यमौ अर्थात्‌ नकुल एवं सहदेव सौहार्द के 
कारण जिन लोगों का अन्तःकरण भर गया था वे लोग ॥५७-५८॥। 
नन्दस्तु सह गोपालैर्बृहत्या पूजयार्चितः । कृष्णरामोग्रसेनाद्यैर्न्यवात्सीद्वन्धुवत्सलः ॥५९॥ 
अन्वयः कृष्णरामोग्रसेनाश्यैः बृहत्या पूजयार्चितः बन्धुवत्सलः नन्दस्तु गोपालैः सह न्यवात्सीत्‌ ।।५९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी तथा राजा उग्रसेन आदि ने नन्द बाबा और गोपो की वड़ी-वड़ी 
सामग्रियों से पूजा की और प्रेम परवश होकर वे वहीं रह गये ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥। 
बसुदेवोऽ ञ्जसोत्तीर्यं मनोरथमहार्णवम्‌ । सुहृद्वृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पृशन्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः सुहृद्वृतः वसुदेव; मनोरथ महार्णवम्‌ अञ्जसा उत्तीर्य प्रीतमना नन्दम्‌ करे स्पृशन्‌ आह ।।६०।। 
अनुवाद-- अपने हितैर्षियों के साथ रहकर वसुदेवजी अपने मनोरथ रूपी महासागर को अनायास ही पार करके 
प्रसन्न मन से नन्दबाबा के हाथ पकड़कर कहे ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मनोरथो यज्ञविषयस्तमेव महार्णवम्‌ ।।६०।। 
भाव प्रकाशिका 
मनोरथरूपी महासागर को ॥६०॥ 
वसुदेव उवाच 
भ्रातरीशकृतः पाशो नृणां यः स्नेहसंज्ञितः । तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः भ्रातः ईशकृतः यः स्नेह संज्ञितः नृणां पाशः तम्‌ अहम्‌ शूराणाम्‌ योगिनाम्‌ अपि दुस्त्यजम्‌ मन्ये ।।६१।। 
वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भाई परमात्मा ने मनुष्यों के लिए एक प्रेम रूपी ऐसा पाश बना दिया है कि उसको शूरबीरों _ 
तथा योगियों के लिए भी त्याग पाना कठिन है ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शूराणां बलेन योगिनां ज्ञानेनापीत्यर्थः ।।६१।। 


भाव प्रकाशिका 
शूरवीर अपने बल के द्वारा और योगीजन ज्ञान के द्वारा भी ॥६१॥ 


अस्मास्वप्रतिकल्पेयं यत्कृताज्ञेषु सत्तमैः । मैत्र्यर्पिताऽफला वापि न निवर्तेत कर्हिचित्‌ ॥६२॥ 
अन्चयः-- अस्मासु कृताज्ञेषु सत्तमैः अप्रतिकल्पेयं अफला मैत्री अर्पिता वा अपि कर्हिचित्‌ न निवर्तेत ।।६२।। 
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०१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
0 र 

अनुवाद-- आपने हम अकृतज्ञों के प्रति 

` उस मित्रता का फल हम नहीं चुका सकते फिर 


ति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है । आप श्रेष्ठ पुरुष है । यद्यपि 
र भी हम लोगों की यह मित्रता कभी टूटने वाली नहीं है ॥६२॥ . 
| भावार्थ दीपिका 
तत्कुतस्तत्राह-अस्मास्विति । कृताज्ञेषु कृतमुपकारमजानत्सु सत्तमैर्भवद्धिरप्रतिकल्पा अनुपमा मैत्रीयमर्पिता अफलापि 
प्रत्युपकारशून्यापि कर्हिचिद्यद्यस्मान्ञ निवर्तेत । तस्मादीश्वरकृतः पाशोऽयं भवतामिति गम्यत इत्यर्थः ।।६२।। 
| भाव प्रकाशिका । 
प्रेम का बन्धन क्यों नही टूटने वाला है, उसे अस्मासु० इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । कृताज्ञ अर्थात्‌ 
किए हुए उपकार को नहीं जानने वाले । सत्तमै० अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष आपलोगों नेजो अनुपम मित्रता का व्यवहार 
किया है उसका प्रत्युपकार नहीं करने वाले हमलोगों के साथ आपकी मित्रता कभी नहीं टूटने वाली है । अतएव 
स्पष्ट है कि परमात्मकृत प्रेम का बन्धन हे आपलोगों के साथ ॥६२॥ 
प्रागकल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वों नाचराम हि । अधुना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः ॥६३॥ 
अन्वयः- भ्रातः प्राक्‌ हि अकल्पात्‌ च वः कुशालं न अचराम अधुना श्रीमदान्धाक्षा: पुरः सतः न पश्यामः 11६३॥। 
अनुवाद हे भाई पहले बन्दीगृह में बन्द रहने के कारण हम आपका कोई भी उपकार नहीं कर सके और इस 
समय तो ऐश्वर्य के मद से हम अन्धे हो रहे है और आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपको नहीं देख पाते हैं ॥६३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अफलत्वमेवाह-प्रागिति हे भ्रातः, अकल्पादसामर्थ्याद्ठः कुशलं प्रियं न ह्याचराम न कृतवन्तो वयम्‌ । श्रीमदेनान्धान्यक्षीणि 
येषां ते ।।६३।। 
भाव प्रकाशिका 
_ _ प्राक्‌० इत्यादि श्लोक से प्रत्युपकार राहित्य का वर्णन करते है नन्दबाबा ! पहले तो असमर्थ होने के कारण 
ही हम आपका कोई उपकार नहीं कर सके और ऐश्वर्य के मद से अन्धे होकर ॥६३॥ 
मा राज्यश्रीरभूत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद । स्वजनानुत बन्धून्वा न पश्यति ययान्धदूक्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः हे मानद ! श्रेयस्कामस्य पुंसः राज्य श्रीः माभूत्‌ यया अन्धदृक्‌ स्वजनान्‌ उत बन्धून्‌ वा न पश्यति ।।६४।। 
ड अनुवाद-- हे दूसरों को सम्मान देने वाले नन्दजी कल्याणकामी पुरुष को राज्य श्री की प्राप्ति न हो । उस 
राज्य श्रा क॑ कारण मन्दाध बना हुआ पुरुष अपने बन्धुओं तथा स्वजनों को देख भी नहीं पाता है ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राज्यश्रीर्माभूत्‌ । छान्दसोऽडागमः ।।६४।। 
र र द भाव प्रकाशिका 
` राज्य श्रीर्माभूत्‌ में अट्‌ का आगम वैदिक है ॥६४॥ 
i श्रीशुक उवाच 
एवं सौहृदशैथिल्यचित्त आनकदुन्दुभि: । रुरोद तत्कृतां मैत्रीं स्मरन्नश्रुविलोचनः ॥६५॥ 
` `. अन्वय:-- एवं सौहृद शैथिल्यचितः आनकदुन्दुभि; तत्कृतं मैत्री स्मरन्‌ अश्रुविलोचनः रुरोद ।।६५।। 
| आ अर श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` पुवाद-- इस प्रकार कहते-कहते वसुदेवजी का हृदय प्रेम से गद्गद 
उ उनकी आदी के द हो गया । नन्दबाबा द्वारा किए गये 
र का स्मरण करके उनकी आँखों में आसूँ भर गये और वे रोने लगे ॥ ६५॥ क. 
ह 2 ; | | कं भावार्थ दीपिका--- नहीं है | ।६५ | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | ४०१९ 


नन्दस्तु सख्युः प्रियकृठ्रेम्णा गोविन्दरामयोः । अद्य श्व इति मासांस्तरीन्यदुभिर्मानितोऽ वसत्‌ ॥६६॥ 
अन्वयः नन्दस्तु सख्युः रामकृष्णयोः प्रेम्णा यद्यश्वः इति यदुभिर्मानितः त्रीन्‌ मासान्‌ अवसत्‌ ।।६६।। 
अनुवाद-- बाबा नन्द तो अपने मित्र वसुदेवजी, बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेम के कारण एवं यदुवंशियों 

से सम्मानित होकर वही तीन महीनों तक निवास किए ॥६६॥ - 


भावार्थ दीपिका . . 
अद्य श्व इति । प्रातनर्गमेऽद्चैवापराह्नेगम्यतामित्यपराहेे निर्गमे श्वो गम्यतामिति पुनः पुनरेवं मानितः ।।६६।। 
भाव प्रकाशिका | 
अद्य श्वः का अभिप्राय हे कि प्रातःकाल जाने के लिए तैयार होने पर लोग कहते है आज हीं दोपहर के 
पश्चात्‌ जाइयेगा और अपराह्न में तैयार होने पर कल जाइयेगा इस तरह से कहते और सम्मानित होते हुए तीन 
महीने बीत गये ॥६६॥ 
ततः कामैः पूर्यमाणः सब्रजः सहबान्धवः । परार्ध्याभरणक्षौमनानानर्घ्यपरिच्छदैः :: ॥६७॥ 
वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवबलादिभिः । दत्तमादाय पारिबर्हं यापितो यदुभिर्ययौ ` ॥६८॥ 
अन्वयः ततः परार्ध्याभरणक्षौम नानानर्ध्य परिच्छदैः पूर्यमाणः सत्रजः सहबान्धवः वसुदेवो ग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धव 
बलादिभिः दत्तम्‌ पारिवर्हम्‌ आदाय यदुभिः यापितः ययौ ।।६७-६८।। | 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों 
से नन्द बाबा को उनके व्रजवासी साथियों ओर बन्धु बान्धवों को वसुदेवजी महाराज उग्रसेन भगवान्‌ कृष्ण बलरामजी 
उद्धवजी आदि के द्वारा प्रदत्त प्रीति दानों को लेकर विदा प्राप्त करके अपने व्रज के लिए चले गये ॥६७-६८॥ 


भावार्थ दीपिका 
यापितो महासैन्येन प्रस्थापितः ।।६७-६८।। 


भाव प्रकाशिका 

यापितः अर्थात्‌ अत्यन्त विशाल सेना के साथ विदा करने पर ॥६७-६८॥ 
नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे । मनः क्षिप्तं पुनहर्तुमनीशा मथुरां ययुः ॥६९॥ 

अन्चयः-- नन्दः गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे क्षिप्तं मनः पुनः हर्तुम्‌ अनीशाः मथुरां ययुः ॥६९॥ ` 

अजुवाद-- नन्दबाबा उनके गोप, और गोपियों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में लगे हुए अपने मन को | 
वहा स लोटा लाने में असमर्थ होकर बिना मन के ही मथुरा चले गये ॥६९॥ | 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६९।। क 
जन्शुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः । वीक्ष्य प्रावृषमासन्नां ययुद्धरिवर्ती पुनः ॥७०॥ 

अन्चयः-- कृष्ण देवताः वृष्णयः बन्धुषु प्रतियातेषु आसन्ना प्रवृषम्‌ वीक्ष्य पुनः द्वारवतीं ययुः ॥७०॥ ` `. 

अनुवाद भगवान श्रीकृष्ण को ही एक मात्र अपना आराध्य मानने वाले यदुवंशी अपने सभी सम्बन्धियों - 


के चले जाने पर और वर्षा ऋतु को सन्निकट में आने वाली देखकर पुन: द्वारकापुरी में चले गये ।।७०।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७०॥। 
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जनेभ्यः कथयांचक्रुर्यदुदेवमहोत्सवम्‌ । यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहृत्संदर्शनादिकम्‌ ॥७९॥ 
इति श्रीमद्भागवमते महापुराणे दशम स्कन्धे उत्तराधें तीर्थ यात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ।८४॥ 
अन्वयः यदुदेव महोत्सवम्‌ तीर्थयात्रायां यत्‌ सुहृत्संदर्शनादिकम्‌ आसीत्‌ तत्‌ जनेभ्यः कथयाञ्चक्रुः ।।८४।। 
अनुवाद-- वहाँ जाकर उनलोगों ने वसुदेवजी के यज्ञ महोत्सव और तीर्थयात्रा काल में जो स्वजन संबन्धियों 
से मिलने आदि की बात थी उसको लोगों ने सुनाया ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के तीर्थयात्रा वर्णन नामक चौरासीवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८४।। 
| भावार्थ दीपिका 
यदुदेवस्य वसुदेवस्य महोत्सवं यज्ञादिलक्षणं सुहृत्संदर्शनादिकं चेति ।।७१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुरशीतितमोऽध्यायः ।।८४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदुदेव अर्थात्‌ वसुदेवजी के यज्ञमहोत्सव को तथा स्वजन संबन्धियों से मिलने की बात को ॥७१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका की शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ८ ४।। 


म 


Scanned by CamScanner 


पचासीवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ द्वारा वसुदेवजी को ब्रह्मज्ञान का उपदेश और देवकीजी के मृत छह पुत्रों को लौटा लाना 
श्रीबादरायणिरुवाच 
अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ । वसुदेवो5भिनन्द्याह प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ ॥१॥ 
अन्वयः-- एकदा प्राप्तौ आत्मजौ कृत पादाभिवन्दनौ अभिनन्द्य वसुदेवः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ आह ॥।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- एक दिन प्रात: कालीन प्रणाम करने के लिए आये हुए अपने दोनों पुत्रों का अभिनन्दन करके 
वसुदेवजी ने प्रेम पूर्वक बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा ॥१॥ 
| भावार्थ दीपिका 
पञ्चाशीतितमे रामकृष्णौ संप्रार्थितौ सुतौ । पित्रे ज्ञानमथो मात्रे मृतान्युत्रानयच्छताम्‌ । नन्दयित्वा कुरुक्षेत्रयात्रायां सुहृदो 
बहून्‌ । तत्त्वज्ञानं ततः पित्रोरादिशन्मृतसूनुभिः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
पच्चासीवें अध्याय में वुसदेवजी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके दोनों पुत्रों बलरामजी और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने वसुदेवजी को तत्त्वोपदेश किया अपनी माता देवकी के मरे पुत्रों को उनको प्रदान किया । कुरुक्षेत्र 
की तीर्थ यात्रा में श्रीभगवान्‌ अपने बहुत से सुहृत्‌ संबन्धियों को आनन्दित करके अपने माता-पिता को मरे हुए 
पुत्रों को प्रदान किए ॥१॥ 
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३४-९ 


सना स्कन्य ताः... ` ` ७७६ ˆ 
मुनीनां. स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकम्‌ । तद्वीयैर्जातविश्रम्भः परिभाष्याभ्यभाषत ॥२॥ 
अन्वयः-- मुनीनां पुत्रयोः धाम सूचकम्‌ वच: श्रुत्वा तद्वीयैं: जात विश्रम्भः सः परिभाष्य अभ्यभाषत | ।२॥। RE 
अनुवाद-- मुनियों के मुख से अपने दोनों पुत्रों के प्रभाव के विषय में. बाते सुनकर वसुदेवजी को इस बात... 
का विश्वास हो गया था कि ये दोनों साधारणं पुरुष नहीं अपितु स्वयं भगवान्‌ हैं । अतएव वे अपने दोनों पुत्रों... 
को संबोधित करके कहे ॥२॥ | क oe bn य त 
भावार्थ दीपिका 
धाम प्रभावस्तत्सूचकम्‌ । जातविश्रम्भ उत्पन्नविश्वासः । परिभाष्य संबोध्य ।।२।। , 
भाव प्रकाशिका व १ 
धाम अर्थात्‌ प्रभाव सूचक । जात विश्रम्भं: अर्थात्‌ जिनको विश्वास हो गया था । परिभाष्य अर्थात्‌ संबोधित करके॥२॥ ` 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्संकर्षण सनातन । जाने वामस्य यत्साक्षात््रधानपुरुषौ परौ ॥३॥ `` 
अन्वयः-- हे महायोगिन्‌ कृष्ण ! कृष्ण ! हे सनातन सनातन संकर्षण वाम अस्य यत्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुषौ परौ जाने ॥३।। ` 
अनुवाद हे सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीकृष्ण और महायोगीश्वर सङ्कर्षण तुम दोनों सनातन हो, में जानता हूँ कि... 
तुम दोनों सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण स्वरूप प्रकृति एवं पुरुष के भी नियामक हो परमेश्वर हो ।।३॥ [ 
भावार्थ दीपिका | Mo 
अस्य विश्वस्य यत्साक्षात्स्वरूपभूतं कारणं प्रधानपुरुषौ नाम परौ तयोरपि कारणत्वेनेश्वरै च साक्षाद्वा युवामिति जाने।।३।।. 
भाव प्रकाशिका दी do 0 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों के नियामक होने के कारण आप दोनों साक्षात्‌. 
ईश्वर हें । इस बात को में जानता हूँ ॥३॥ MS es 
यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा । स्यादिदं भगवान्साक्षात््रधानपुरुषेश्वरः ॥४॥ ` 
अन्वय:-- इदं यत्र येन, यतः यस्य यस्मै यत्‌ यथा यदा स्यात्‌ साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वरः भगवान्‌ ॥॥४॥. 70.7 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस अधिष्ठान में जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है एवं जिस सामग्री के. 
द्वारा किया जाता हे, तथा यह जगत्‌ जिसका कार्य हैं एवं जिसके लिए है, जो कुछ भी जैसा है तथा जब होता .. 
है वह एक आप दोनों ही हैं । आप दोनों जगत्‌ के साक्षात्‌ कारण प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों के नियामक होने 
के कारण ईश्वर हैं ॥४॥ यी, यी 


भावार्थ दीपिका. | | र क य 
नन्विदं विश्वमनेकैः कारकैर्जायमानं कुतः प्रधानपुरुषात्मकं, कुतस्तरांआमावयोस्तत्कारणत्वेनेश्वरत्वं तत्राह-यत्रेति । , 
यत्राधिकरणे । येन कर्त्रा करणेन च । यतः अपादानात्‌ । यस्य संबन्धेन । षष्ठ्यर्थस्याकारकत्वेऽपि निमित्ततोक्ता । यस्मै. . ब 
संप्रदानाय । यद्यदिति । प्रयोज्यकर्तृकर्मकारके दर्शिते । ननु तयोर्नास्ति भेदः, यथोक्तम्‌-'करोति क्रियमाणेन न कञ्चित्कर्मणा र 
विना । भवत्यर्थस्य कर्ता च करोतेः कर्म जायते । तथा करोत्यर्थस्य यः कर्ता भवितुः स प्रयोजकः । भविता तमपेक्ष्याथ_ ` 
प्रयोज्यत्वं प्रपद्यते ।' इति च, सत्यम्‌, तथाप्यवस्थाभेदेन भेदो विवक्षितः । दृश्यते चावस्थाभेदः । तण्डुलानोदनं पचति, मृदं `: 
घटं करोतीति । तदेवं सप्तविभक्त्यर्था दर्शिताः । यथेति यदेति च क्रियाविशेषणभूतानामन्येषां चाव्ययानामर्थाः । स्यादिति - 
क्रियापदार्थोपलक्षणम्‌ । एवं सर्व प्रपञ्चमनूद्य तत्कारणस्य भगवद्रूपतां विधत्ते-इदं साक्षादिति । प्रधानं भोग्यं पुरुषो भोक्ता : 
तयोरीश्वरो भगवांस्त्वमेव साक्षादिति तयोरैक्यमभिप्रेत्यैकवचनम्‌ ।।४।। वण का 
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४०२२ 2 श्रीमद्भागवत महापुराण 


वि र भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि इस विश्व की उत्पत्ति तो अनेक कारकों से होती हे । क्योंकि यह जगत्‌ प्रकृति पुरुषा 
है । माया पर्यन्त इन प्रकृति और पुरुष की हम इन दोनों के कारण होने के नियामक कैसे हो सकते हैं । 
पर वसुदेवजी ने यत्र इत्यादि श्लोक कहा जिसके आधार पर जिस कर्ता अर्थात्‌ कारण के द्वारा जिस अपादान 
से जिसके संबन्ध से यद्यपि षष्ठी का अर्थ कारक नहीं होता है फिर भी उसके द्वारा यहाँ पर उससे निमित्त कारण 
को कहा गया है । जिस सम्प्रदान के लिए । यत्‌ यत्‌ के द्वारा प्रयोज्य कर्ता एवं कर्म को कहा गया है । यदि 
कहें कि प्रयोज्य कर्ता और कर्म कारक दोनों एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है । जैसा कि कहा भी गया है कि करोति 
क्रियमाणेन० इत्यादि अर्थात्‌ किए जाने वाले कर्म के बिना ही कोई किसी का निर्माण नही करता है । उस कार्य 
को करने वाला की जाने वाली क्रिया कर्म हो जाता है । यह भी कहा गया है करोत्यर्थस्य० इत्यादि की जाने 
वाली क्रिया का जो कर्ता होता है वह होने वाले प्रयोजक का कर्म बन जाता है तो ठीक है फिर भी एक ही वस्तु 
की अवस्था के भेद से उसकी भिन्नता बतलायी गयी है । जिस समय वह प्रयोजक के द्वारा प्रेरित होता है उस समय 
वह प्रयोजक का कर्म बनता है और जिस मय वह प्रयोजक के द्वारा प्रेरित होकर क्रिया का सम्पादन करता है, उस 
समय प्रयोज्य कर्ता होता है । एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न अवस्था देखी भी जाती है । जैसे तण्डुलान्‌ 
ओदनं पचति । अर्थात्‌ चावल से भात पकाता है । अर्थात्‌ चावल भात होता हे और उस चावल को भात बनाता 
है । यहाँ पर पूर्वावस्थावस्थित चावल में प्रयोज्य कर्मत्व है और उत्तरावस्था वाला चावल शुद्ध कर्म होता है । अथवा 
जैसे मृदं घटं करोति । में भी मिट्टी घट होती है, और मिट्टी को घट बनाता है । यहाँ मिट्टी की पूर्वावस्था प्रयोज्य 
कर्म है और बाद की अवस्था शुद्ध कर्म है । इस तरह से इस श्लोक में सातो विभक्तियो का अर्थ बतलाया गया है। 
यथा और यदा ये दोनों क्रिया विशेषण रूप दूसरे अव्ययों के अर्थ स्वरूप हैं । स्यात्‌ यह क्रिया पदार्थ का उपलक्षण 
है । इस तरह सम्पूर्ण जगत्‌ का अनुवाद करके वसुदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण की भगवत्‌ स्वरूपता का प्रतिपादन 
इदं साक्षात्‌ इत्यादि से करते हैं । प्रधान भोग्य है और पुरुष उसका भोक्ता उन दोनों का नियामक होने के कारण 
आप दोनों ही भगवान्‌ है । प्रधान पुरुषेश्वरः भगवान्‌ में एक वचनान्त प्रयोग का अभिप्राय है कि आप दोनों देखने 
में श्रीकृष्ण और बलराम रूप से अलग-अलग हैं किन्तु वस्तुतः आप दोनों एक हैं ॥४॥ 
एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टमधोक्षज । आत्मनानुप्रविश्यात्मन्प्राणो जीवो निभर्ष्यजः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे अधोक्षज हे अज, हे आत्मन्‌ एतत्‌ नानाविधम्‌ आत्मसृष्टम्‌ विश्वं आत्मनानुप्रविश्य प्राणो जीवो विभर्षि।।५॥ 
अनुवाद- हे इन्द्रियातीत हे जन्म तथा अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित ! हे परमात्मन्‌ ! इस चित्र विचित्र 
की आपने ही रचना की है और इस सम्पूर्ण जगम्‌ में आप ही आत्मा रूप से प्रवेश करके प्राण (क्रिया शक्ति) और 
जीव (ज्ञान शक्ति) के रूप में इस जगत्‌ का पालन पोषण करते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका . | 
किंच धारणपोषणकर्ताऽपि त्वमेवेत्याह एतदिति । हे आत्मन्‌ प्राण: क्रियाशक्तिजीवो ज्ञानशक्तिश्च संस्त्वमेव बिभर्षि।।५॥ 
| भाव प्रकाशिका 
. वसुदेवजी कहते है कि इस जगत्‌ के धारण कर्ता और पोषण कर्ता भी आप ही है । हे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मन्‌ 
इस जगत्‌ के प्राण (क्रिया शक्ति) और जीव (ज्ञान) का पालन पोषण भी आप ही करते हैं ॥५॥ 
प्राणादीनां विश्वसृजां शक्तयो याः परस्य ताः । पारतन्त्याद्ैसादृश्याहवयोश्रेष्टैव चेष्टताम्‌ ॥६॥ 
_  अन्वयः- चेष्टताम्‌ विश्व सृजाम्‌ प्राणादीनां याः शक्तयः ता परस्य पारतन्त्र्यात्‌ वैसादृश्यात्‌ द्वयोः चेष्टैव ।६।। 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; 222 
अनुवाद-- क्रियाशक्ति प्रधान प्राण आदि में जगत्‌ की वस्तुओं 

बल्कि वह आपका है, क्योंकि वे आपके समान चेतन नहीं अचेतन है 
आदि में केवल चेष्ट होती है, किन्तु उनमें चेष्टा करने की शक्ति नहीं है 


भावार्थ दीपिका ै 

ननु प्राणादीनां विचित्रशक्तीनां कारणत्वावगमात्कथं परमेश्वरस्यैव कारणत्वेन सर्वात्मकत्वमुच्यत इत्याशङ्कुच प्राणादिशक्तयोऽपि 
तस्यैवेत्याह-प्राणादीनामिति । प्राणः सूत्रं तदादीनां विश्वसृजां विश्वकारणानां या; शक्तयस्ताः परस्य परमकारणस्येश्वरस्ैव । कुत:। 
पारतन्त्र्यात्‌ । यथा वेधशक्तिर्न बाणस्य, अपि तु पुरुषस्य तद्वदित्यर्थः । ननु भगवतः प्राणादिवर्गस्य च स्वातन्त्र्यमेव किं न स्यादत 
आह-वैसादृश्यादद्वयोरिति । चेतनाचेतनत्वेन विसदृशत्वाद्दवयो: । अचेतनप्राणादिवर्गस्य यः 


वित त स्य चेतनपारतन्त्र्यमेव युक्तमित्यर्थ; । यद्ठा 
प्राणादिषु द्वयोर्ईृयोरेव तावद्विसदृशत्वं विरुद्धक्रियाकारित्वात्कि पुनर्वहूनाम्‌ । तस्मादेकेन सर्वज्ञेन सर्वशक्तिनाउश्रिष्ठितानामेव 


विरिष्टकार्यारम्भकत्वं युक्तं न स्वतन्त्राणामिति । तथा चोक्तम्‌- 'यदैते संहता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । यदायतननिर्माणे न 
शेकुब्रह्मवित्तम्‌ । तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुह्ादः ।॥ इति । 
तथा-'नानात्वात्स्वक्रियाऽनीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्‌' इत्यादि । ननु प्राणादीनां क्रियाकारित्वं शक्त्यभावे कुतः स्यादत 
आह-चे्टैव चेष्टतामिति । चेष्टमानानामेषां चेष्टेव, तु शक्तिः । यथा वायोः शक्त्या तृणादीनां चलनम्‌। यथा वा पुरुषस्य शक्त्या 
शराणां वेग इति ।।६।। 


की सृष्टि करने का जो सामर्थ्य है वह उनका नही... 
स्वतंत्र नहीं परतन्त्र हैं । अतएव उन चेष्टाशील प्राण 
वह शक्ति तो आपकी है ॥६॥ . 


भाव प्रकाशिका 

यदि आप कहें कि प्राण आदि में विचित्र शक्तियाँ देखी जाती है अतएव प्राणादि के ही कारणत्व की प्रतीति 
होने पर भी आप परमात्मा के ही कारण होने से उनके ही सर्वात्मकत्व का प्रतिपादन आप कैसे करते हैं ? तो 
इस प्रकार को आशङ्का करके श्रीवसुदेव जी प्राणादीनाम्‌ ० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहते हैं- प्राणों आदि में जो 
विचित्र शक्ति देखी जाती है, वह भी उनकी नहीं अपितु परमात्मा की हे । प्राण अर्थात्‌ सूत्रात्मा आदि जो विश्व की 
सृष्टि करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण हैं उनमें जो शक्तियाँ हैं वे शक्तियाँ परम कारण ईश्वर की ही हैं, क्योंकि 
वे परतन्त्र हैं। जिस तरह से शत्रु को बेध देने की शक्ति बाण की नहीं है अपितु वह शक्ति तो बाण का प्रयोग 
करने वाले पुरुष की होती है । उस तरह प्राणों के नियामक परमात्मा की शक्ति हे प्राणों में | यदि कहें प्राणादिवर्ग 
को परमात्मा से स्वतंत्र क्यों न माना जाय । जिस तरह परमात्मा स्वतन्त्र हें उसी तरह प्राणों को भी स्वतंत्र मान 
लेना चाहिए । तो इस पर वसुदेव जी कहते हैं कि प्राण और ईश्वर में विसदृशता है । ईश्वर चेतन हैं और प्राण 
अचेतन हैं । अतएव दोनों में विसादृश्य है । अतएव अचेतन प्राणादि वर्ग का चेतन परमात्मा के अधीन ही रहना 
उचित है । अथवा प्राणादि में दो-दो में ही सादृश्य का अभाव हे । वे परस्पर में विरुद्ध क्रिया करते हैं । तो फिर 
अनेक प्राणों में विसदृशता है इस विषय में क्या कहना है । अतएव केवल सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा के 
द्वार अधिष्ठित होकर ही वे प्राण विचित्र क्रियाओं को करते हैं यही मानना उचित हे, स्वतंत्र रहकर नहीं। तथाचोक्तम्‌ 
कहा भी गया है । हे सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ जब भूत, इन्द्रिया, मन तथा ये सभी भाव पदार्थ एक साथ मिलकर जिस अपने 
आश्रय भूत शरीर का निर्माण करने में असमर्थ हो गये । तब परमात्म प्रदत्त शक्ति ह र होकर परस्पर में एक 
दूसरे से मिलकर जड़ एवं चेतन अथवा सत्‌ एवं असत्‌ द्रव्यों को लेकर उन सबों ने दोनों प्रकार को (जड़ एवं 
चेतन) पदार्थों की सृष्टि की | तथा० इन्द्रियादि यह भी कहा गया कि अनेक होने के कारण अपनी क्रिया को 
करने में असमर्थ प्राणादि ने हाथ जोड़कर श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की । यदि कहें प्राणादि में यदि क्रिया करने की. 
शक्ति नहीं है तो फिर वे प्रणनादि क्रिया को कैसे करते हैं? इस पर श्रीवसुदेवजी ने कहा चेष्टा करने वाले उन 
प्राणादि को उनकी केवल चेष्टा ही होती हैं उनमें शक्ति नहीं है। जैसे वायु की शक्ति से तृण आदि हिलते डुलते 
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` हें अथवा बाण चलाने वाले पुरुषों की शक्ति से ही बाणों में वेग उत्पन्न होता हे 
से प्राणादि में क्रिया होती है ॥६॥ न रोग खल त परमात्मा गा 
कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यर्कक्षविद्युताम्‌ । यत्स्थैर्य भूभृतां भूमर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्‌ ॥७। 
अन्वयः-- चन्द्राग्न्यकर्क्ष विद्युताम्‌ कान्तितेजः प्रभा सत्ता यत्‌ भूभृतां स्थैर्य; भूमेः वृत्तिः गन्धः अर्थतः भवान्‌ ।।७। 
अनुवाद-- प्रभो ! चन्द्रमा की कान्ति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदि का स्फुरण रूप से 
सत्ता, पर्वतों की सत्ता पृथिवी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गन्ध रूप गुण ये सभी वस्तुतः आप ही हैं ॥७।। 


| | भावार्थ दीपिका | 

पारतन्त्र्यमेव प्रपञ्चयति-कान्तिरिति पञ्चभिः । चन्द्रस्य कान्तिः । अग्नेस्तेजः । अर्कस्य प्रभा । ऋक्षविदयुतां सत्ता 
स्फुरणमात्रेण सत्त्वम्‌ । अर्थतो वस्तुतो भगवान्‌ । तथा च श्रुतिः-'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति । स्मृतिश्च- “यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।' इति । भूमेर्वृततिः प्राणिनामाधारत्वेन वर्तनं गन्धश्च भवान्‌ । तवैव शक्तिरित्यर्थः ।।७।। 

भाव प्रकाशिका . 3 

सभी जड़ वस्तुओं के पारतन्तर्य का ही प्रतिपादन कान्ति० इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं । चन्द्रमा की कान्ति, 
अग्नि का तेज, सूर्य को प्रभा, नक्षत्रों तथा विद्युतों में स्फुरण रूप से सत्ता वास्तविक रूप से आप ही हे। श्रुति भी कहती 
है । न तत्र सूर्यो इत्यादि श्रीभगवान्‌ की नित्य विभूति में न तो वहाँ सूर्य प्रकाशित होते हैं न चन्द्रमा न तारे, जब 
वहाँ ये बिजलियाँ भी नहीं चमकती हैं तो फिर अग्नि कहाँ से प्रकाशित होगी । उन श्रीभगवान्‌ के प्रकाश से ही ये सभी 
प्रकाशित होते है, उनके ही प्रकाश से सबकुछ प्रकाशित होता है । स्मृति भी कहती है- बदादित्यगतम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ 
जो सूर्य के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है, उस सूर्य, चन्द्रमा, और अग्नि में रहने वाले तेज को भी मेरा 
ही तेज जानो । भूमेर्वृत्ति अर्थात्‌ प्राणियों के आधार रूप होना तथा पृथिवी का गन्ध भी आप ही हैं । वह सारी शक्ति 
आप की ही है ॥७॥ 
तर्पणं प्राणनमपां देव त्वं ताश्च तद्रसः । ओज सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर ॥८॥ 

अन्वयः-- हे देव अपां तर्पणम्‌ प्राणनम्‌ ताः च तद्रसः त्वम्‌ हे ईश्वर वायोः ओजः सहः बलं चेष्टा तव ।।८।। 

अनुवाद-- हे देव जल में रहने वाली उस तृप्त करने जीवन देने और एवं शुद्ध करने की शक्ति आप 
ही हैं । हे प्रभो ! इन्द्रिय शक्ति, अन्तःकरण की शक्ति, उसका हिलना डोलना आदि वायु की ये सब शक्तियाँ आप 
की ही है ॥८॥ ¦ 
भावार्थ दीपिका 

किंच हे देव, अपां तर्पणं तृप्तिजनकत्वं प्राणनं जीवनहेतुत्वं ता आपश्च तासां रसश्च त्वमेव । किंच वायोरोजः सह आदि 
तवैव शक्तिः ।।८।। | 

भाव प्रकाशिका 

किद्ध हे देव जल में रहने वाली तृप्त करने की शक्ति, जीवन दान करने की शक्ति तथा जल और जल में रहने 
वाला रस नामक गुण भी आप ही हैं । और वायु में रहने वाली इन्द्रिय शक्ति कि शरीर शक्ति तथा चेष्टा करने कीं 
शक्ति ये सबके सब आपकी ही शक्ति है ॥८॥ 


दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः । नादो वर्णस्त्वमोंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः॥९॥ 
अन्वयः--त्वं दिशः दिशाम्‌ अवकाशोऽसि खम्‌ स्फोटः आश्रयः नादो, वर्णः त्वम्‌ ओङ्कारः आकृतीनां पृथक्‌ कृतिः॥।९॥ 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: र. ० | 

अनुवाद-- है प्रभो ! दिशाएं, दिशाओं में रहने वाला अवकाश आकाश, उसका आश्रयभूत स्फोट अर्थात्‌ शब्द... 

तन्मात्रा या परावाणी, नाद अर्थात्‌ पश्यन्ती, ओङ्कार मध्यमा तथा वर्ण एवं पदार्थो को अलग-अलग निर्देश करने वाला... 

पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो ॥९॥ a CN 
भावार्थ दीपिका | ०00000 


दिशामुपाधिकृताकाशप्रदेशानामवकाशो दिशश्च त्वम्‌ । खं सामान्याकाशस्तदाश्रयः स्फोटश्च शब्दतन्मात्रं परावस्था वागित्यर्थः . .. 


। नादः पश्यन्ती । ओङ्कारो मध्यमा । वर्णश्चाकृतीनां पदार्थानां पृथक्कृतिः पृथक्करणमभिधानं यस्मात्तत्पदम्‌। वर्णपदाद्यात्मिका is 
वैखरी च त्वमित्यर्थः ।।९।। i Pr 
भाव प्रकाशिका 205 20020 
दिशा अर्थात्‌ उपाधि जन्य आकाश प्रदेशों का जो अवकाश तथा दिशाएँ भी आप ही हें । सामान्य आकाश 
और आकाश के आश्रयभूत स्फोट अर्थात्‌ शब्दतन्मात्रा यानी पारावस्थावस्थित वाणी, नाद अर्थात्‌ पश्यन्ती वाणी, 
ओड़ार अर्थात्‌ मध्यमावाणी, वर्ण (अधार) एवं पदार्थों का अलग-अलग निर्देश करने वाले पदरूप वैखरी वाणी 
भी आप ही हें ॥९॥ | ः 
इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रहः । अवबोधो भवान्बुद्धेजीवस्यानुस्मृतिः सती ॥९०॥ | 
अन्वयः-- इन्द्रियाणांत्वमइन्द्रियम्‌ देवा तदनुग्रह च भवान्‌ बुद्धेः अवबोधः जीवस्य अनुस्मृतिः सती ।।१०॥। ` 
अनुवाद-- इन्द्रियाँ और इन्द्रियों की विषय प्रकाशन की शक्ति तथा इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता आप ही हैं 
बुद्धि को निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की भी विशुद्ध स्मृति आप ही है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियाणामिन्द्रियं विषयप्रकाशनशत्तिर्देवाश्चनद्रियाधिष्ठातारस्तदनुग्रहस्तेषामधिष्ठानशक्तिश्च त्वम्‌ । अवबोधोऽध्य- वसायशक्तिः। 
अनुस्मृतिः प्रतिसंधानशक्तिः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों को विषय प्रकाशन की शक्ति, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता तथा उन देवताओं की अधिष्ठातृ शक्ति भी 
आप ही है । अवबोध अर्थात्‌ निश्चयात्मिका शक्ति एवं अनुस्मृति अर्थात्‌ विशुद्ध स्मृति भी आप ही है ॥ १०॥ 
भूतनामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तैजसः । वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनाम्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः-- भूतानां भूतादिः इन्द्राणां तैजसः विकल्पानां वैकारिकः अनुशायिनाम्‌ प्रधानम्‌ ।॥११।। 
अनुवाद-- आप भूतों के कारण भूतादि (तामस) अहङ्कार इन्द्रियो के कारण भूत तैजस (राजस) अहङ्कार एवं 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं में उनका करण सात्त्विक अहङ्कार तथा जीवों के आवागमन के कारण प्रधान (माया) 
भी आप ही है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतानां कारणं भूतादिस्तामसोऽहङ्कारस्त्वमसि । इन्द्रियाणां कारणं तैजसो राजसोऽहङ्कारस्त्वम्‌ । विविधमधिदैवाध्या- 


त्माधिभूतभेदेन विकल्प्यन्त इति विकल्या देवास्तेषां कारणं वैकारिक: सात्तिविकोऽहङ्कारश्च त्वम्‌ । अनुशायिनां जीवानां संसारकारणं 
प्रधानं त्वम्‌ ॥।११।। 


त भाव प्रकाशिका Sn 
भूतों के कारण भूतादि (तामस) अहङ्कार आप ही हैं । इन्द्रियों के कारण तैजस (राजस) अहङ्कार भी आप ही : 
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है । इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं के भी कारण सात्विकाहङ्कार आप ही है एवं संसारी जीवों के आवागमन के कारण 
माया भी आप ही है ॥११॥ 
नश्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ । यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ | 
अन्वयः-- यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यंनिरूपितम्‌ इह नश्वरेषु भावेषु तत्‌ अनश्वरम्‌ असि ॥१२।। | 
अनुवाद-- जिस तरह मिट्टी आदि द्रव्यों के विकारभूत घट शराब आदि में निरन्तर वर्तमान रहने वाली 
मृत्तिका आदि होती है उसी तरह जितने भी विनाशवान्‌ पदार्थ हैं उनमें अविनाशी कारण रूप से आप ही हैं वस्तुत: 
वे आपके ही स्वरूप है ॥१२॥ . | 
भावार्थ दीपिका 
अपि च नश्वरेषु नाशशीलेष्विहैतेषु भावेषु यदनश्वरमवशिष्यमाणं रूपं तत्त्वमसि । द्रव्यविकारेषु मृत्सुवर्णादिकार्येषु घटकुण्डलादिषु 
नश्वरेषु च द्रव्यमात्रं मृत्सुवर्णादिमात्रमनश्वरं यथा तद्वत्‌ ।।१२।। | 
| भाव प्रकाशिका 
किञ्च इस संसार में जो नश्वर पदार्थ हैं उनमें रहने वाले निरन्तर बने ही रहने वाले अनश्वर पदार्थ आप ही है। 
मिट्टी एवं सुवर्ण आदि द्रव्यों के विकार भूत घट कुण्डल नश्वर पदार्थो में मिट्टी और सुवर्ण आदि के समान 
अनश्वर आप ही हैं ॥१२॥ | 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः । त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया ॥१३॥ 
अन्वयः-- सत्त्वं राजस्तम इति गुणाः याः तद्वृत्तयश्च अद्धा योगमायया त्वयि परे ब्रह्माणि कल्पिताः ।॥१३।। 
अनुवाद-- सत्त्व रज एवं तम ये तीनों गुण और उनकी जो वृत्तियाँ (परिणाम) महत्‌ तत्त्व आदि वे सबके 
सब योग माया के द्वारा आपमें ही कल्पित हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु त्रिगुणात्मककार्यरूपोऽपि त्वमित्युक्तत्वात्कथमनश्वरत्वं तत्राह-सत्त्वमिति । तद्वृत्तयस्तत्परिणामाश्च महदादयः । 
अद्धा साक्षात्‌ त्वयि परे ब्रह्मणि कल्पिताः ॥।१३।। 
.. भाव प्रकाशिका | 
यदि कहें कि आप पहले कह चुके हैं कि त्रिगुणात्मक कार्य रूप आप ही हैं ऐसी स्थिति में मुझे अनश्वर कैसे 
` कहा जा सकता है ? इस पर श्रीवसुदेवजी ने सत्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक कहा तदवृत्तयः अर्थात्‌ गुणों के परिणाम महत्‌ 
तत्त्व आदि भी आप साक्षात्‌ परंब्रह्म में ही योगमाया के द्वारा कल्पित हैं ॥१३॥ 
तस्मान्न सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः । त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यदा व्यावहारिकः॥९४॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ अमी भावा न सन्ति यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं च अमीषु विकारेषु अन्यदा व्यावहारिकः ।।१४। 
अनुवाद-- अतएव ये जितने भी अस्ति, जन्म आदि भाव विकार है वे आप में विल्कुल नहीं हैं क्योंकि इन 
सबों की कल्पना योगमाया ने आपमें कर दिया । ऐसी स्थिति में आप इन सबों में अनुगत प्रतीत होते हैं। जब इन 
सबों की निवृत्ति हो जाती है उस समय आप निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप रह जाते हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका | | 
` तस्मान्न सन्तीति । नन्वसतां कथं प्रतीतिरत आह-यहींति । यदा विकल्पितास्तदैव प्रतीतिमात्रेण त्वयि सन्त, त्व चामीए 
तदैव कारणतयानुगतः । अन्यदा त्वव्यावहारिको विकल्पकस्त्वमेवावशिष्यस इत्यर्थः ।।१४।। 
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` दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः ` 1000000000) 
PRE bs Mt ORI 
Coes हे op र भाव प्रकाशिका. i ns one Ue 
त इत्यादि श्लोक में कहा गयां है कि इन असत्‌ पदार्थों की प्रतीति कैसे होती है. इस पर यि ८ इत्यादि men 
कहते वे आपमें कल्पित होते हैं, उसी समय ये आपें प्रतीत होते है 0 हि हाद | ` 
अनुगत रूप से प्रतीत होते है । जिस समय निवृत्त हो जाते हैं उस समय तो अव्यावहारिक विकल्प करने वाले आप 
ही केवल बच जाते हैं ॥१४॥ ` 10 EO क 07070 0 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मनः । गतिं सूक्ष्मामबोधेन संसरन्तीह कर्मभिः ॥१५॥ ` 
अन्वयः-- एतस्मिन्‌ गुण प्रवाहे अबुधाः अखिलात्मन सूक्ष्मां गतिम्‌ अबोधेन कर्मभिः संसरन्ति ।।१५।। . 
अनुवाद-_ यह सम्पूर्ण जगत्‌ सत्त्व रज एवं तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है जो अज्ञानी जीव सम्पूर्ण 
जगत्‌ की आत्मा आपकी सूक्ष्म गति को नहीं जान पाने के कारण अपने किए गये कर्मो के कारण इस संसार 
में संसरण करते रहते हैं ॥१५॥ Von ot rts 100 nd Poo / 
भ i का त भावार्थ दीपिका की व 
एवंरूपत्वादज्ञाननिबन्धनश् संसार इत्याह-गुणप्रवाह इति । सूक्ष्मां निष्प्रपञ्ञां गतिमबुधा अविद्वांसः । अबुद्धेति वा 
पाठ:। अतोऽबोधेन देहाभिमानेन कृतैः कर्मभिः संसरन्तीति ।।१५।। | a 
भाव प्रकाशिका. . | 
इस प्रकार का होने के कारण संसार तो अज्ञान के कारण है । इस बात को वसुदेवजी ने गुण प्रवाह इत्यादि 
श्लोक से कहा आपकी प्रपञ्च रहित गति को नहीं जानने के कारण देहाभिमान के कारण अपने पूर्व कृत कर्मो 
के फल स्वरूप संसार में संसरण करते रहते हैं ॥१५॥ ०000० 05000) 
यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभाम्‌ । स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर ॥९६॥ 
अन्वयः हे ईश्वर ! यदृच्छया दुर्लमा सुकल्पाम्‌ जूतां प्राप्य त्वन्मायया स्वार्थे मोहितः प्रमत्तस्य वयं गतः ।।१६।। 
अनुवाद-- हे परमेश्वर ! मेरे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इन्द्रियादि के सामर्थ्य से युक्त अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य 
का शरीर प्राप्त हुआ किन्तु आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं अपने स्वार्थ परमार्थ के विषय में असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु ऐसे ही बीत गयी ॥१६॥ 0? 


भावार्थ दीपिका 
एवं तयोस्तत्त्वं निरूप्य तदप्राप्त्या शोचति-यदूच्छयेति । नृतां मनुष्यताम्‌ । सुकल्पां पटुतरेन्द्रियाम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका ' | 


इस तरह से उन दोनों के स्वरूप का निरूपण करके उसकी प्राप्ति नहीं होने के कारण श्रीवसुदेवजी शोक 
| हुए यदृच्छया इत्यादि श्लोक से कहते है । नृताम्‌ अर्थात्‌ मनुष्यत्व को । सुकल्पाम्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियों के सामर्थ्य 
सम्पन्न ॥१६॥ > | 
असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु । स्नेहपाशौर्निबध्नाति भवान्सर्वमिदं जगत्‌ ॥१७॥ | 
_ अन्वयः देहे असौ अहम्‌ अस्यान्वयादिषु च ऐते ममैव इति भवान्‌ इदं जगत्‌ स्नेहपांशैः निबध्नाति ॥१७॥ | 
अनुवाद- प्रभो यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के सबन्थी मेरे हैं इस अहन्त्व एवं ममत्व रूप स्नेह के पाश 
सै आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को बाँधे हुए हैं ॥१७॥ 070 र eu 
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ही भावार्थ दीपिका 
:_ .. . अहो किमिति प्रमत्तोऽसि, त्वया बहुभिः पाशैर्निबद्धत्वादित्याह-असावहमिति । देहे अस्य देहस्यान्वयादिषु पुत्रादिषु च 
ममैवैत इति ।।१७॥ 


४०२८ 


। | भाव प्रकाशिका  . 
यदि आप कहें कि आप कैसे बन्धन में बँधे है, तो इसका उत्तर है कि आपने अनेक प्रकार के पाशें से जो 
बाँध रखा है । इस बात को वसुदेवजीने असौ० इत्यादि श्लोक से कहा- देह में मैं देह हूँ इस प्रकार के 
अहन्त्व बुद्धि के कारण और देह से संबन्ध रखने वाले पुत्रादि में ये सब मेरे हैं इस तरह से ममत्व रूपी पाश से 
आपने बाँध रखा है ॥१७॥ | 
युवां न नः सुतौ साक्षात्प्रधानपुरूषेश्वरौ । भूभारक्षत्रक्षपण अवतीणौ तथात्थ ह ॥१८॥ 
अन्वयः युवां न सुतौ न साक्षात्‌ प्रधान पुरुषेश्वरौ भूभारक्षपणे अवतीर्णौ तथा आत्थ ।।१८।। 
अनुवाद-- आप दोनों हमलोगों के पुत्र नहीं है । अपितु आपदोनों साक्षात्‌ प्रकृत और पुरुष के नियामक 
ईश्वर हैं । पृथिवी पर भार बने हुए क्षत्रियों का विनाश करने के लिए आप दोनों अवतरित हुए है । ऐसा आपने ही 
कहा भी है ॥१८॥ | | 20 
भावार्थ दीपिका 
अहो त्वत्पुत्रयोरावयोः -किमिदमारोप्यते अत आह-युवामिति। भूभारक्षत्रक्षपणार्थमवतीर्णौ तथा ह निश्चितमात्थ 
कथयसि।।१८॥ 
भाव प्रकाशिका . 
यदि आप कहें कि हमदोनों तो आपके पुत्र हैं हम दोनों पर इस तरह से आप परमेश्वरत्व का आरोप क्यों करते 
हें । इस पर वसुदेवजी ने युवाम्‌ इत्यादि श्लोक को कहा । आप दोनों पृथिवी पर भार बने हुए क्षत्रियों का विनाश 
करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं । ऐसा आप स्वयम्‌ कहते हैं ॥१८॥ 
तत्ते गतोऽस्म्यरणमद्य पदारविन्दमापन्नसंसृतिभयापहमार्तबन्धो । 
एतावताऽ लमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदूक्‌ त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥१९॥ 
अन्वय:--- हे अरण तत्‌ अहम्‌ अद्यते आपन्नंससृतिभयापहम्‌ पदारविन्दम्‌ अस्मि हे आर्तबन्धो एतावता इन्द्रियलालसेन 
अलम्‌ यत्‌ मर्त्यात्मदृकू परे त्वयि अपत्य बुद्धि ॥१९॥। 
अनुवाद-- हे शरणागत रक्षण परायण प्रभो ! आज मैं आपके चरणों की शरणागति करता हूँ । हे अर्तबन्धों 
भगवन्‌ आपके ये चरण संसार के भय से भयभीत जीवों के भय को दूर करने वाले हैं अब बहुत हो गयी इन्द्रियों 
को लोलुपता इसी के कारण मैंने इस मृत्यु के ग्रास बनने वाले इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और आप पर मात्मा 
को मैं ने अपना पुत्र मान लिया ॥१९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तत्तस्मादरणं शरणमापन्नानां संसृतिभयमपहन्तीति तथा तत्‌ । ननु त्वमतिसुखी, वृथा किं निर्विद्यसेऽत आह-एतावतेति। 
इन्द्रियलालसेनेन्दरियार्थतृष्णया । यद्येनेन्द्रियलालसेन मर्त्ये शरीरे आत्मदृगात्मबुद्धिरहं त्वयि च परे परमेश्वरेऽपत्यबुद्धिरस्मि _ 
तेनालमलं पर्याप्तमिति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
शरीवसुदेवजी कहते हैं कि हे शरणागत रक्षण परायण प्रभो अपने शरणागत जीवों के संसारभय को विनष्ट 
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करने वाले आपके चरण कमलों की में शरणागति करता हूँ । यदि आप कहें कि आप तो हे ५ 
अत्यन्त 2222 
आप इस तरह निवेंद करते हैं । इस पर श्रीवसुदेवजी ने कहा अब मैंने इन्द्रियों की लोलुपता बा झा र Oo 
कारण मैंने अपने शरीर में ही आत्मबुद्धि कर ली और आप परमात्मा को ही अपना पुत्र मान लिया | अतएव मैं अब 
इन्द्रियों के भोगों को नहीं भोगना चाहता हूँ ॥१९॥  ____ be 
सूतीगृहे ननु जगाद भवानजो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्त्यै ।. . .. 
नानातनूर्गगनवद्विदधञ्हासि को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥२०॥ Le 
अन्वयः ननु भवान्‌ सूती गृहे नौ जगाद अजः, अनुयुगं निजधर्मगुप्यै संजज्ञे । गगनवत्‌ नानातनूः विदधत्‌ जहासि। | 
हे उरुगाय ! भूम्नः विभूतिमायाम्‌ को वेद.॥२०॥॥..... ` i 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपने हमदोनों से आपने प्रसूती गृह में ही कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हुँफिरभी ... 
आप दोनों के ही माध्यम से प्रत्येक युग में अपने ही द्वारा बनायी गयी धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए अवतार. . 
ग्रहण करता हूँ । हे उरुगाय प्रभो सबलोग आपकी ही कीर्ति का गान करते है हे अनन्त आपकी इस माया कीमहिमा 
को कौन जान सकता.है ? आप आकाश के ही समान अनेक शरीरों को धारण करते हैं और उसका परित्याग भी... 
करते हैं । अतएव आपकी माया के रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता है ।।२०॥ . a 


| भावार्थ दीपिकाः `. ' 
ननु कुत्‌ एतदहं परमेश्वर इति तत्राह-सूतीगृहे इति । नौ अवयोः । अनुयुगं प्रतियुगम्‌ । यदा सुतपाः पृश्निरिति. . . 
युग्मम्‌। यदा कश्यपोऽदितिश्चेति युग्मम्‌ । अधुना वसुदेवो देवकीति युग्मम्‌ । एवं हि प्रतियुग्ममज एवाहं संजज्ञेऽवतीर्ण इति. 
भवान्नूनं जगाद । नन्वन्योऽसौ चतुर्भुजो देव इति तत्राह-नाना तनूरिति । गगनवदसङ्ग एव त्वम्‌ । भूम्नः सर्वगतस्य विभूतिरूपां ` 
मायां को वेदेति ।।२०।। | 
भाव प्रकाशिका te 
यदि आप कहें कि मैं परमेश्वर कैसे हो सकता हँ । इस पर वसुदेवजी ने सूतीगृहे० इत्यादि श्लोक कहा अर्थात्‌ आप. 
प्रसूती गृह में ही हमदोनों से कहे थे, कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी प्रत्येक युग में आप दोनों के ही जोड़े से जब आप दोनों 
सुतपा और परिन थे, उसके पश्चात्‌ जब आप दोनों कश्यप और अदिति हुए और इस समय जबकि आप दोनों वसुदेव : 
देवकी के जोड़े हैं । इस तरह मैं अवतार ग्रहण करता हूँ । यह आपने ही कहा था । यदि कहें कि वे तो चतुर्भुज देव दूसरे थे। 
इस पर वसुदेवजी ने कहा नानातनूः इत्यादि आप तो आकाश के समान असङ्ग हैं। आप सर्वव्यापक हैं । अतएव आपकी . 
माया के रहस्य को कोई नहीं जान सकता है ॥२०॥ १. | 
श्रीशुक उवाच oe 
आकर्ण्येत्थं पितुर्वाक्यं भगवान्सात्वतर्षभः । प्रत्याह प्रश्रयानप्रः प्रहसन्‌ श्लक्ष्णया गिरा ॥२९॥ ` 
अन्वयः- पितुर्वाक्यम्‌ इत्थम्‌ आकर्ण्य सात्वतर्षभः भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रश्रयानम्र श्लक्ष्णया गिरा प्रत्याह ।।२१।। i र 
श्रीशुकदेवजी ने कहा ; ? * ०० 
अनुबाद--- अपने पिता श्रीवसुदेवजी की इस तरह की बातें सुनकर यदुर्वश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुस्कुराने न त . - 
लगे । वे अत्यन्त नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहने लगे ॥२१॥ 1. 0. 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥। 
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258 | श्रीमद्भागवत महापुराण 
| श्रीभगवानुवाच 
बच्चो वः समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । यज्ञः पुत्नान्समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥२२॥ 
` अन्वय:-- हे तात एतत्‌ वः वचः समवेतार्थ मन्महे यत्‌ नः पुत्रान्‌ समुदिश्य, तत्वग्रामः उदाहतः ।।२२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे पिताजी आपकी एक-एक बात को हम युक्ति-युक्त मानते हैं, क्योंकि आपने हम पुत्रों को उद्देश 
करके तत्त्व समूह का उपदेश दिया ॥२२॥ | 
| भावार्थ दीपिका 
उपमन्महे उपमन्यामहे । समुद्दिश्य विषयीकृत्य । तत्त्वग्रामस्तत्त्वसमूह: । उदाहृतः सम्यडनिरूपितः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
उपमन्महे अर्थात्‌ हम मानते हैं । समुद्दिश्य अर्थात्‌ विषय बनाकर । तत्त्वग्रामः अर्थात्‌ तत्त्व समूह । उदाहतः 
अर्थात्‌ अच्छी तरह से निरूपण किया है ॥२२॥ | 
अहं यूयमसावार्य इमे च द्वारकौकसः । सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- आर्य अहम्‌, यूयम्‌ असौ इमे द्वारकौकसः च हे यदुश्रेष्ठ ! सचराचरम्‌ सर्वेऽप्येवं विमृश्याः ।।२३॥॥ | 
अनुवाद-- हे पिताजी, मैं आप सब भैया बलरामजी तथा ये सभी द्वारकावासी हे यदुवंशीवों में श्रेष्ठ पिताजी 
जगत्‌ के सभी चराचर जीवों को इसीतरह ब्रह्मरूप समझना चाहिए ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इमामेव दृष्टिं सर्वत्र विधत्स्वेत्याह-अहमिति । एवं विमृश्याः ब्रह्मत्वेनैवान्वेषणीयाः । किंच सचराचरं जगदपि ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा इसी तरह से ब्रह्मदृष्टि सबों में करना चाहिए । एवं विमृश्याः अर्थात्‌ ब्रह्म रूप से अन्वेषित 
करना चाहिए । यही नहीं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में भी ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिए ॥२३॥ 
आत्मा होकः स्वयंज्योतिर्नित्यो5न्यो निर्गुणो गुणैः । आत्मसृष्टेस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ 
अन्वय:-- आत्मा नित्यः स्वयं ज्योतिः नित्यः निर्गुणः गुणै अन्यः आत्मसृष्टेषु भूतेषु तत्त्कृतेषु च बहुधा ईयते।।२४।। 
_ अनुवाद--आत्मा तो एक है, स्वयं प्रकाश नित्य निर्गुण और गुणों से भिन्न होने पर भी अपने से ही भूतों की सृष्टि 
कर लेता है । उन भूतों में तथा भूतों के कार्यभूत शरीरों में वह एक होकर भी अनेक प्रतीत होने लगता है, स्वयं प्रकाश होकर 
भी दृश्य, नित्य होकर भी अनित्य, निर्गुण होकर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है ॥२४॥ 
TR भावार्थ दीपिका 
ननु नानाविकारवतां कुतो ब्रह्मत्वमिति चेत्‌, न, ब्रह्मण एवोपाधिधर्मैर्बहुधा प्रतीतेरिति सदृष्टान्तमाह द्वाभ्याम्‌- आत्मा हीति। 
यथा खादिभूतानि तत्कृतेषु घटादिष्वाविस्तिरोभावादि यान्त्येवमसावात्माप्यात्मसृष्टर्गुणैः कृत्वा तत्कृतेषु देहेषु बहुधा ईयते पुनश्च 
यथाशयं यथोपाध्याविर्भावतिरोभावादिरूपेण प्रतीयते न वस्तुतः । कुतः एको बहुधा स्वयंज्योतिर्दृश्यत्वेन नित्योऽनित्यत्वेनानन्योऽन्यत्वेन 
निर्गुणः सगुणत्वेनेत्यादि बहुधात्वं प्रपञ्चनीयम्‌ ।।२४।। 
he भाव प्रकाशिका | 
कहना यदि आप कहें कि अनेक प्रकार के विकारों से युक्त इन सबों में बरहम दृष्टि कैसे की जा सकती है । तो यह 
हना ठीक नहीं । ब्रह्म की उपाधि धर्मो के कारण अनेक रूप से प्रतीति होती है । इस बात को दुष्टान्तो पन्यास पूर्वक 
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त श्लोकों से ल 1 आत्मा हि० इत्यादि जिस तरह आकाश आदि भूत अपने से ही निर्मित में 

प्रवेश करके | हो जाते हैं इसी तरह यह आत्मा भी अपने से ही सृष्ट गुणों से निर्मित शरीर में अनेक प्रतीत 
होने लगता है । यही नही अन्तःकरण की भिन्नता के अनुसार अपनी-अपनी उपाधियो में आविर्भूत होती हैं एवं तिरोभूत.. 
होती है ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वह वास्तविक नहीं है । क्योंकि एक ही आत्मा अनेक रूप से, स्वयं प्रकाश होकर . 


भी दृश्य रूप से, नित्य होकर अनित्य रूप से, अनन्य होकर भी अन्य रूप से, निर्गुण होकर भी 
अनेक रूप से इसका विस्तार करना चाहिए ॥२४॥ | सगुण रूप से इत्यादि 


खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ । आविस्तिरोऽल्पभूर्येको नानात्वं यात्यसावपि ॥२५॥ 
अन्वयः- खं वायुः ज्योतिः आपः भूः तत्कृतेषु यथाशयम्‌ आविः तिरः अल्पभूरि एकः असौ अपि नानात्वं याति।२५।। 
अनुवाद-- आकाश वायु, ज्योति, जल, पृथिवी ये सभी पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि में प्रकार 

एवं अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक थोड़े, एक एवं अनेक रूप से प्रतीत होते हैं । किन्तु वस्तुत: वे सत्ता रूप से एक 

हैं। इसी तरह आत्मा में भी उपाधियों की भिन्नता के कारण नानात्व की प्रतीति होती हैं । अतएव जो मैं हूँ बही सब 

हैं इस तरह से आपका कहना ठीक है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 


४०३१ 


श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजन्वसुदेव उदाहतः । श्रुत्वा विनष्टनानाधीस्तूष्णी प्रीतमना अभूत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः राजन्‌ एवं भगवता उदाहृतम्‌ श्रुत्वा वसुदेवः विनष्टनानाघीः तृष्णीं प्रीतमना बभूव ।।२६।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ इस तरह की श्रीभगवान्‌ की वाणी को सुनकर वसुदेवजी की नानात्व की बुद्धि विनष्ट हो 
गयी । वे आनन्दमग्न होकर मौन और निःसंकल्प हो गये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता । श्रुत्वानीतं गुरोः पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ ! अथ तत्र सर्वदेवता देवकी आत्मजाभ्यां गुरोः पुत्रम्‌ आनीतम्‌ श्रुत्वा सुविस्मिता ॥२७।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! उसके पश्चात्‌ सर्वदेवमयी देवकी जी वहीं पर विद्यमान थी उनको यह सुनकर बड़ा 
आश्चर्य था कि उनके दोनों पुत्र श्रीकृष्ण और बलरामजी अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को यमलोक से ले आये थे।२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुविस्मिता सती ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
सुविस्मिता सती अर्थात्‌ अत्यन्त आश्चर्यित थीं ॥२७॥ 
कृष्णारामौ समाश्राव्य पुत्रान्कंसविहिंसितान्‌ । स्मरन्ती कृपणं प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना ॥२८॥ 
अन्वयः कंस विहिंसितान्‌ पुत्रान्‌ स्मरन्ती वैक्लव्यात्‌ अश्ुलोचना कृष्णरामौ समाश्राव्य कृपणं प्राह ।।२८।। se 
अनुवाद-- उनको कंस द्वारा मारे गये अपने पुत्रों का स्मरण हो आया वे व्याकुल सी हो 01 पा आज 
में आँसू भर गये वे बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को संबोधित करके अत्यन्त दीनता पूर्वक कही ॥॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 


४०३२ 


समाश्राव्य संबोध्य ।॥२८1॥। 
भाव प्रकाशिका 
समाश्राव्य अर्थात्‌ संबोधित करके ॥२८॥ 
| देवक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर । वेदाहं वां विश्वसृजामीश्वरावादिपूरुषौ ॥२९॥ 
अन्वयः हे अप्रमेयात्मन्‌ राम ! राम ! हे योगेश्वरेश्वर कृष्ण ! वां अहम्‌ विश्वसृजाम्‌ ईश्वरौ आदिपुरुषौ वेद ।।२९।। 
| | देवकीजी ने कहा | 
अनुवाद-- हे लोकाभिराम बलरामजी आपकी शक्ति मन और वाणी से परे हैं, हे श्रीकृष्ण आप तो योगेश्वरों 
के भी ईश्वर है, मैं जानती हूँ कि आप दोनों प्रजापतियों के भी स्वामी हे और आदि पुरुष नारायण हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२९।। 
कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञामुच्छास्तरवर्तिनाम्‌ । भूमेर्भारायमाणानामवतीणौ किलाद्य मे ॥३०॥ 
अन्वयः कालविध्वस्तसत्त्वानां उच्छास्त्रवर्तिनाम्‌ भूमेः भारायमाणानां राज्ञाम्‌ किल अद्य मे अवतीर्णो ॥३०॥। 
अनुवाद -मुझे यह भी निश्चित रूप से मालुम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य खो दिया है, जिन 
लोगों ने शाखों के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है तथा जो लोग इस पृथिवी पर बने भार हुए हैं ऐसे राजाओं का नाश 
करने के ही लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूमेर्भारायमाणानां राज्ञामर्थे तेषां निधनार्थं मे मयि किलावतीणौं ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के भार बने हुए राजाओं का विनाश करने के ही लिए आप दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं॥३०॥ 
यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । भवन्ति किल विश्वात्मंस्तं त्वाद्याहं गतिं गता ॥३१॥ 
अन्वयः हे विश्वात्मन्‌ यस्यांशांशांशभागेन किल विश्वोत्पत्तिलयादयः भवन्ति अद्य तं त्वा अहंगतिं गता ॥३१॥ 
अनुवाद--हे विश्वात्मन्‌ तुम्हरे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से सत्त्वादि गुणों की उत्पत्ति होती है। और 
उनके लेशमात्र से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय होते हैं ऐसे आपके शरण में मैं अपने अन्तःकरण से हो गयी हूँ ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे आद्य यस्यांशः पुरुषस्तस्यांशो माया तस्या अंशा गुणास्तेषां भागेन परमाणुमात्रलेशेन विश्वोत्पत्त्यादयो भवन्ति तं त्वा 
त्वां गतिं शरणं गतास्मि ।।३१॥। 
| भाव प्रकाशिका . 
हे आद्य पुरुष परमात्मन्‌ आपके अंशभूत पुरुष के अंशभूत माया के अंशभूत गुणों के अंश से सम्पूर्ण विश्व की 
उत्पत्ति स्थिति और लय होते हैं ऐसे आपकी मै शरणागता हूँ ॥३१॥ 
चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ । आनिन्यथुः पितृस्थानाहुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः चिरान्मृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ पितृस्थानात्‌ आनिन्यथुः ।।३२।। 
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~ मैने सुना है कि तुम्हारे गुरु सन्दीपनिजी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन बीत गदे थे, किन्तु 
गुरु गुरुदक्षिणा देने के लिए गुरु की और काल से प्रेरित होकर तुम दोनों यमलोक से उनके पुत्र को लाकर दक्षिणा 
प्रदान किए थे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आनिन्यथुरानीतवन्तौ । पितृस्थानाद्यमसदनात्‌ ॥३२॥। 
है भाव प्रकाशिका 
आनिन्यथुः अर्थात्‌ लौटा लाये । पितृसदनात्‌ अर्थात्‌ यमलोक से ॥३२॥ 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ । भोजराजहतान्पुत्रान्कामये द्रष्टुमाहृतान्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः हे योगेश्वरेश्वरै युवां तथा मे कामं कुरुतम्‌ भोजराजहतान्‌ पुत्रान्‌ आहतान्‌ द्रष्टुकामये ।।३३॥। 
अनुवाद-- आप दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हें । आप दोनों मेरी भी इच्छा की पूर्ति करें में चाहती हूँ कि 
मेरे जिन पुत्रों को भोजराज कंस ने मार दिया था । उन मेरे पुत्रों को तुम दोनों ला दो मैं उन दोनों को देखना 
चाहती हूँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३३॥ 
किती ऋषिरुवाच 
एवं संचोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च भारत । सुतल संविविशतुर्योगमायामुपाश्रितौ ॥३४॥ 
अन्वयः- हे भारत मात्रा एवं संचोदितौ रामकृष्णश्च योगमायाम्‌ उपाश्रितो सुतलं संविविशितुः ।।३४॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ इस तरह अपनी माता देवकीजी के द्वारा प्रेरित होने पर बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोनों योगमाया को अपना कर सुतल लोक में प्रवेश कर गये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
तस्मिमप्रविष्टाबुपलभ्य दैत्याराड्विश्चात्मदैवं सुतरां तथात्मनः । 
तह्वर्शनाह्वादपरिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय ननाम सान्वयः ॥३५॥ 
अन्वयः-- तस्मिन प्रविष्टौ दैत्यराट्‌ विश्वात्मदैवं सुतराम्‌ तथात्मनःउपलभ्य तद्दर्शनाह्णाद परिप्लुताशयः सद्य: समुत्थाय 
सान्वयः ननाम ।।३५।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी के सुतल लोक में प्रवेश कर जाने पर दैत्यराज बलि ने देखा 
कि विश्व की आत्मा और हमारे परम्‌ प्रिय स्वामी सुतल लोक पधारे हैं, तो आनन्दमान हो गये उनका अन्तःकरण 
आनन्द से भर गया । वे शीघ्र ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गये और अपने कुटुम्ब के साथ श्रीभगवन्‌ 
को प्रणाम किए ॥३५॥ ठ 
भावार्थ दीपिका 
दैत्यराड्‌ बलिः । कथंभूतौ । विश्वस्यात्मभूतं दैवम्‌ । सान्वयः सपरिवारः ॥।३५।। 
भाव प्रकाशिका क्ल 10 
दैत्यराट्‌ अर्थात्‌ बलि । कथंभूतौ अर्थात्‌ किस प्रकार के उन दोनों को ? विश्वस्यात्मभूतं दैवम्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण _ 
जगत्‌ को आत्मा एवं परादेवता । सान्वयः अर्थात्‌ सपरिवार ॥३५॥ AT कए 5 ०० 
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त्तयोः समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः । 
दधार पादाववनिज्य तज्जलं सवृन्द आब्रह्म पुनद्यदम्बु ह ॥३६॥ 
अन्वयः-- मुदा तयोः वरासनं समानीय तत्र निविष्टयोः महात्मनोः पादौ अवनिज्य सवृन्दः तज्जलं दधार यदम्बु 
आब्रह्म पुनत्‌ ह ।।३६॥ 
अनुवाद--- आनन्द से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान्‌ कृष्ण और श्रीबलरामजी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। उन 
दोनों महापुरुषों के बैठ जाने पर राजा बलि उन दोनों महापुरुषों के पैर धोए और उस जल को परिवार सहित अपने सिर पर 
धारण किए । परीक्षित्‌ ! श्रीभगवान्‌ का चरणोदक ब्रह्मापर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना देने वाला है ॥३६॥ न 
भावार्थ दीपिका 
सवृन्दः सपरिजनः। कथंभूतौ पादाववनिज्य। यदम्बुययोरवनेजनोदकम्‌ आ ब्रह्म ब्रह्माणमभिव्याप्य जगत्पुनत्पवित्रयद्ववति तौ ॥३६।। - 
भाव प्रकाशिका | 
` सवृन्दः अर्थात्‌ सपरिवार कैसे श्रीबलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को धोकर ? जिन श्रीबलरामजी _ 
और भगवान्‌ का चरणोदक ब्रह्माजी से लेकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र बना देने वाला है ॥३६॥ | 
समर्हयामास स तौ विभूतिभिर्महार्हवस्त्राभरणानुलेपनैः । 
ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च ॥३७॥ 
अन्वयः-- सः तौ महार्ह वस्त्राभरणानुलेपनैः विभूतिभिः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्र वित्तात्म समर्पणेन च 
समर्हयामास ।।३७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ दैत्यराज बलि ने बहूमूल्य व्र, आभूषण, ताम्बूल, आरती अमृत के समान भोजन 
एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की और उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने समस्त परिवार धन तथा शरीर आदि 


को उनके चरणों में समर्पित कर दिया ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं निभ्रन्मुहूः प्रेमविभिन्नया धिया । 
उवाच हानन्दजलाकुलेक्षणः प्रहृष्टरोमा नृप गद्गदाक्षरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे नृप ! स इन्द्रसेनः प्रेमविभिन्नया धिया भगवत्पदाम्बुजं मुहुः विभ्रन्‌ आनन्दजलाकुलेक्षणः प्रहष्टरोमा 


गद्गदाक्षरम्‌ उवाच ।।३८।। 
अनुवाद-- दैत्यराज बलि का हृदय प्रेम से भर गया था । वे श्रीभगवान्‌ के चरणों को बार-बार अपने सिर _ 
पर धारण करने लगे, उनकी आँखों में प्रेमाश्रु का जल भर गया था उनका हृदय गद्गद हो गया था । उनके सम्पूर्ण - 
शरीर में रोमाञ्च हो गया था वे अपने भर्राये हुए कण्ठ से कहने लगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इन्द्रसेनो बलिः । प्रेमविभिन्नया प्रेमार्द्रया धिया । बिभ्रद्धारयन्‌ ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रसेनः अर्थात्‌ बलि । प्रेम विभिन्नया धिया अर्थात्‌ प्रेम से भरे हुए हृदय से । विभ्रत्‌ अर्थात्‌ धारण 
करते हुए ॥३८॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ४०३५ 
बलिरुवाच । ed 
नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे । सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ ३९॥ 
अन्वयः अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे नमः, सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने नमः ।।३९।। 
दैत्यराज बलि ने कहा 


अनुवाद-- बलरामजी आप अनन्त है । आप इतने महान हैं कि आप अपनी फणाओं के एक अंश विशेष 
पर इस सम्पूर्ण विश्व को धारण करते हैं । ऐसे आपको मेरा नमस्कार है । हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! आप तो सच्चिदानन्द 


स्वरूप हैं आप इस ह विश्व के स्रष्टा हैं । आप ही परं ब्रह्म परमात्मा है । आप ज्ञानयोग और भक्तियोग के प्रवर्तक 
है । हम आप दोनों को प्रणाम करते हैं ॥३९॥ 


म भावार्थ दीपिका । 

अनन्ताय शेषाय । बृहते फणैकदेशे विश्वधारणाद्बृहत्तस्मै । कृष्णाय सदानन्दरूपाय च । वेधसे जगद्विधात्रे । 

सांख्ययोगवितानायेत्यादिपदत्रयमैक्यविवक्षया ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 

अनन्ताय अर्थात्‌ शेषस्वरूप आपको । बृहते अर्थात्‌ अपनी फणाओं के एक अंश विशेष पर सम्पूर्ण विश्व 
को धारण करने के कारण आप महान्‌ हैं । कृष्णाय अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप आपको । बेधसे अर्थात्‌ जगत्‌ के स्रष्टा, 
सांख्ययोगवितानाय कहकर बतलाया गया है कि सांख्य शास्र एवं योगशास्त्र दोनों पृथक नहीं अपितु एक ही हैं वे परस्पर 
में वे एक दूसरे के पूरक है ॥३९॥ | 
दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुर्लभम्‌ । रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ॥४०॥ 

अन्वयः रजस्तमः स्वभावानां भूतानां वां दर्शनं हि दुष्प्रापं दुर्लभं चापि । यत्‌ नः यदृच्छया प्राप्तम्‌ ॥४०॥। 

अनुवाद संसारी जीव तो प्रायः रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान स्वभाव वाले होते हैं । ऐसे जीवों 
कों आप दोनों का दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है अतएव वह दुर्लभ भी है । हमलोगों को तो आपलोगों का दर्शन 
परम सौभाग्य के कारण प्राप्त हुआ है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगेश्वराणामपि दुर्दर्शौ युवामस्माभिर्दृष्टावित्येतन्नातिचित्रमित्याह-दर्शनमिति । दुष्प्रापमपि युष्मत्कृपया केषांचिद्दुर्लभं सुलभमपि 
भवति तदाह-रजस्तमःस्वभावानामिति । नो दर्शनं प्राप्तौ ।।४०।। 


भाव प्रकाशिका | 

आप दोनों का दर्शन तो योगेश्वरों को भी मिलना कठिन है । अतएव हमलोगों को जो आपलोगों का दर्शन मिला __. 
यह अत्यन्त विचित्र नहीं है । इस बात को बलि ने दर्शनम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । यद्यपि दोनों का दर्शन 
मिलना दुष्प्राप है । किन्तु जिन जीवों पर आप कृपा करते हैं, उन जीवों के लिए आपका दर्शन सुलभ हो जाता ह) _ 
इसी बात को बलि ने कहा रजस्तमः स्वभावानाम्‌ अर्थात्‌ यद्यपि हम दैत्यजाति के जीव तो रजोगुण एवं तमोगुणी. 

स्वभाव वाले होते ही है । फिर भी आपलोगों ने हमलोगों को दर्शन दिया ॥४०॥ MR 
सिद्धविद्याघ्रचारणाः । यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः ॥४१॥ ` 
विशुद्धसत्त्वधाम्न त्वयि शास्त्रशरीरिणि । नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः ॥४२॥ ` 
केचनोहुद्धवैरेण भत्तया केचन कामतः । न तथा सत्त्वं संरब्धाः सनिकृष्टाः सुरादयः॥४३॥. ` 


अन्वय:-- वयं च अन्ये च तादृशाः दैत्यदानव गन्धर्वाः सिद्धविद्यन्रचारणाः यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकांः 
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| श्रीमद्भागनत महापुराण 
४०३६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


विशुद्धसत्त्वधाम्नि अद्धा शासत्रशरीरिणि त्वयि नित्यं निबद्ध वैराः, ते केचनोद्बुद्धवैरेण केचन भक्त्या, केचन कामत: यथा 
'संन्निकृष्टाः तथा सत्त्वसंरब्धाः सुरादयः न ।।४१-४३।। 
अनुवाद--हम तथा हमारे समान जो दूसरे दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विधाधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 
` भूत तथा प्रख्यात प्रमथगण तो विशुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न साक्षात्‌ शास्त्र शरीरक आपसे तो सदा वैरभाव ही रखा करते 
हैं, वे आपका भजन नहीं करते है । फिर भी ऐसे ही लोगों में से कुछ आप से वैर भाव रखने के कारण, तथा कुछ 
लोग भक्ति के द्वारा तथा कुछ लोग कामनाविशेष के द्वारा आपके जिस सयुज्य भाव को प्राप्त कर लिए उस भाव को 
सत्त्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सके ॥४१-४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो विद्विषो वयं सात्त्विकभक्तेभ्योऽपि सभाग्या इत्याह-दैत्येत्यादित्रिभिः । उद्बुद्धवैरेण या भक्तिस्तया । केचनेति 
चैद्यादयः । कामतो भक्त्या गोप्यादयो यथा संनिकृष्टास्त्वदात्मतां प्राप्ताः । तथा च सत्त्वसंरब्धाः सत्त्वाविष्टा अपि सुरादयो न 
संनिकृष्टा इति ।४१-४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैर के उद्बुद्ध होने से जो भक्ति उसके द्वारा जैसे शिशुपाल आदि । कामना के द्वारा गोपियाँ आदि । आत्म के 
आत्मतत्त्व को प्राप्त की उस प्रकार से आपके सन्निधान को सत्त्वप्रधान देवता भी नहीं प्राप्त कर सके ॥४१-४३॥ 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर । न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः हे योगेश्वरेश्वर योगेशा अपि प्रायः ते मायाम्‌ इदम्‌ इत्थमिति न विदन्ति वयम्‌ कुतः ।।४४॥। 
अनुवाद-- हे योगेश्वरों के भी नियामक प्रभो बहुत से योगेश्वर भी प्राय आपकी माया को इदम्‌ इत्थम्‌ (यह है 
और इस प्रकार की है) इस रूप से नहीं जान पाते हैं तो फिर हमलोग उसे क्या जान पायेंगे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु सात्त्विकेभ्योऽपि राजसादयः संनिकृष्टा इति चित्रं तदाह-इदमित्थमिति । इदमिति स्वरूपतः इत्थमिति विशेषतश्च।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि सात्त्विक देवताओं से भी अधिक आपके सन्निकट में रजोगुणी आदि पहुँच गये यह तो आश्चर्य की 
बात हे । इस पर इदमित्थम्‌० इत्यादि श्लोक कहते है । इदम्‌ अर्थात्‌ स्वरूपतः और इत्थम्‌ अर्थात्‌ प्रकारत: ॥४४॥ 
तन्नः प्रसीद निरपेक्षविमृग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यगृहान्धकूपात्‌ । 
निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रचुपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि ॥४५॥ 
अन्वयः-- तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्मत्‌ पादारविन्दधिषणान्धकूपात्‌ निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्रयुपलब्धवृत्तिः शान्तः 
उत सर्व सखैः चरामि ।।४५।। 
अनुवाद-- अतएव आप हम पर ऐसी कृपा करें कि मेरी चित्तवृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाय जिसे 
किसी को अपेक्षा नहीं रखने वाले परमहंस जन ढूँढा करते हैं । और आपके उन चरणों का आश्रय लेकर उससे भिन्न 
गृहस्थी के इस औंधे कुएँ से निकल जाऊं । प्रभो आपके वे चरण कमल जो सम्पूर्ण जगत्‌ के एकमात्र आश्रय उसमें 
मेरे चित्त की वृत्ति ऐसे लग जाय कि मैं शान्त होकर अकेला ही विचरण किया करूँ अथवा सबों के सखा आपके भक्तों 
- के साथ विचरण किया करूँ ॥४५॥ 
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भावार्थ दीपिका bp uo pr 
तेले भप पैरभातेन त्वत्माष्तिभषेत्ततापि गो सात्तिक कुर्विति प्रर्थयते-तदिति । तत्तथा नः प्रसीद । यथा निरेपेक्षैराप्तकामैरपि 
तिभ भुगा तारतित तते धिषणभाश्षयए्तस्णाकयहुह तदेवाऱ्यतूपरतरमाश्षिप्णाम्य निर्गत्य विश्वस्य शरणं रक्षितारो वृकषास्तेषामदि्रमूलेषु 
स्वत एव गलितैः फलादिभिर्पलष्धा प्राणा पृत्तिजीविका थेन सोऽ शान्तः स्नेक एव चरामि । उत अथवा सर्वेपां सखायो. 
भहान्तस्तैः सह भथा 'बराभीति ४५ | fo 
भाव प्रकाशिका 
अद्यपि वैरभाव से भी आपकी प्राप्ति सम्भब ऐ फिर भी आप मुझे सात्त्विक बना दै इस प्रकार से बलि श्रीभगवान्‌ से 
र्ना तत्नः इत्यादि श्लोक से करते है । त्नः प्रसीद अर्थात्‌ आप हम पर ऐसी कृपा करें जिससे कि आप्तकाम परमहंसजनों 
के द्वारा आस्वेषणीय आपके पादारविन्द रूपी आश्रय से भिन्न गृहस्थी रूपी औंधे कु से निकल कर में सम्पूर्ण जगत्‌ की 
शशा करने वाले वृक्षों की जड़ में गिरे हुए फलों से अपनी जीविका चलाते हुए शान्त होकर अकेला मैं विचरण किया 
करे अथवा सो के मिम महापुरुष सन्तों के साथ विचरण किया करूँ ॥४५॥ 
शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्कुरु नः प्रभो । पुमान्‌ यच्छुद्धया तिष्टंश्रोदनाया विमुच्यते ॥४६॥ 
अन्खयः--- हे प्रभो! है ईशितव्येश अस्मान्‌ शाधि नः निष्पापान्‌ कुरु । यत्‌ श्रद्धया तिष्ठन्‌ पुमान्‌ चोदनायाः विमुच्यते।।४६।। 
अनुबाद--- हे प्रभो ! हे प्रशास्यों का प्रशान करने वाले प्रभो ! आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बना दें जिसका 
द्धा पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य विधि एवं निषेध का विषय नहीं रह जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता हे ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
कथमल्पपुण्यानामेव भावः संभवतीति चेत्तर्हि यभैतद्भवेत्तथास्माननुरिक्षयेत्याह-शाधीति । हे प्रभो, ईशितव्याः सर्वे 
जीवास्तेषामीश यत्तवानुशासनमातिष्ठन्नाश्रयंश्वोदनाया विधिनिषेधलक्षणायाः सकाशाद्विमुच्यते । न खलु त्वद्भक्तो विधिकिङ्करः 
स्यादिति भावः ।॥।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि अल्प पुण्य वालों के लिए ऐसा होना कैसे सम्भव हैं ? तो फिर जैसे यह सम्भव हो 
उस तरह का आप हमें उपदेश दें इस बात को बलि ने शाधि० इत्यादि श्लोक से कहा । हे प्रभो जितने भी प्रशास्य 
जीव हें आप उन सबों के नियामक है । जो आपकी आज्ञा का पालन करता है बह विधिनिषेध रूप विधि वाक्यों का 
विषय नहीं रह जाता है । वह उससे ऊपर उठकर आपका किङ्कर बन जाता है । जो आपका किङ्कर हो जाता हें वह 
विधि का विषय नहीं होता है ॥४६॥ र 
श्रीभगवानुवाच ) ७७७. 
आसन्मरीचेः षट्‌ पुत्रा ऊर्णायां प्रथमेऽन्तरे । देवाः कं जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ ॥४७॥ ` 
अन्वयः प्रथमे अन्तरे मरीचेः उर्णायां षट्पुत्राः देवाः आसन्‌ ते सुतां जभितुम्‌ उद्यतं वीक्ष्य कं जहसुः ।।४७।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा श he 
अनुवाद-- प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तर में महर्षि मरीचि के उनकी पत्नी उर्णा के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न हुए _ 
देवता थे । ब्रह्माजी को अपनी पुत्री के ही साथ समागम करने के लिए उद्यत देखकर वे हँसने लगे ॥४७। ` 
भावार्थ दीपिका pn 2200 778 
तदुक्तं सर्वमनुमोद्य स्वागमनकारणं सप्रपञ्चं 'कथयति-आसन्निति पञ्चभिः । ऊर्णायां भार्यायाम्‌ । प्रथमेऽन्तरे स्वायंभुवमन्वन्तरे ` 
देवाः सुतां वाचं यभितुं यब्धुं मैथुनेन रमयितुमुद्यतमुद्युक्त॑ क॑ प्रजापतिं जहसुरुपहसितवन्तः ।।४७। ` | ८) 
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६.8 श्रीमद्भागवत महापुराण 
४०३८ 
श्र भाव प्रकाशिका FR 
दैत्यराज बलि के द्वारा उक्त सारी बातों का अनुमोदन करके श्रीभगवान्‌ अपने आगमन का प्रयोजन आसन्‌० 
इत्यादि पाँच श्लोकों में विस्तार से बतलाते हैं । मरीचि महर्षि की ऊर्णानाम की पत्नी के गर्भ से । प्रथम मन्वन्तर 
में ब्रह्माजी को अपनी पुत्री के साथ रमण करने के लिए तैयार देखकर देवताओं ने उनका उपहास किया ॥४७॥ 
तेनासुरीमगन्योनिमधुना$ वद्यकर्मणा । हरिण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥४ ८॥ 
अन्वयः तेन अवद्यकर्मणा ते आसुरीं योनिमगन्‌ अधुना ते योगमायया नीता: हिरण्यकशिषो: जाता: । ।४८॥ 
__ अनुवाद--उस निन्दित कर्म के कारण ब्रह्माजी ने उन सबों को शाप दे दिया और वे आसुरी योनि में चले 
गये । योगमाया के द्वारा उपस्थापित वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेनावद्यकर्मणा पापेनासुरीं योनिमगन्नगमन्‌ । अधुना तत्क्षणमेव । हिरण्यकशिपोर्जाता इत्यर्थः ।।४८।। 
be भाव प्रकाशिका 
उस निन्दित कर्म के कारण वे ब्रह्माजी के द्वारा अभिशप्त होकर आसुरी योनि में चले गये उसी समय वे 
हिरण्यकशिपु के पुत्र हो गये ॥४८॥ | 
देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिता: । सा तान्‌ शोचत्यात्मजान्स्वांस्त इमेऽ ध्यासतेऽन्तिके ॥४९॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ योगमायया नीताः ते देवक्या उदरे जाता कंसविहिंसिता: सा तान्‌ स्वान्‌ आत्मजान्‌ शोचति इमे ते 
अन्तिके अध्यास्ते ।।४९।। 
अनुवाद-- राजन्‌ योगमाया से प्रेरित होकर वे माता देवकी के उदर में प्रवेश कर गये । उनको उत्पन्न होते 
` ही कंस ने मार दिया । माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए शोकातुर हैं और वे सब तुम्हारे पास हैं ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते च योगमायया ततो नीताः सन्तो देवक्या उद्रे जाता: । हे राजन्‌ बले, ते च कंसेन विहिंसिता: । सा च तानात्मजान्‌ 
मत्वा शोचति । ते चेमे तवान्तिकेऽध्यासते ।।४९।। | 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को योग माया ने वहाँ से लाकर माता देवकी गर्भ में डाल दिया । राजन्‌ उन सबो को उत्पन्न 
होते ही कंस ने मार डाला माता देवकी उन सबों को अपना पुत्र मानकर शोक करती हैं । और वे सब इस समय 
तुम्हारे पास हैं ॥४९॥ 
इत एतान्प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । ततः शापाद्विनिर्मक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः ॥५०॥ 
अन्चयः-- मातृशोकापनुत्तये इतः एतान्‌ प्रणेष्यामः ततः शापात्‌ विनिर्मुक्ताः विज्वराः ते लोकं यास्यन्ति ।।५०॥ 


अनुवाद अपनी माता के शोक को दूर करने के लिए इन सबों को मैं यहाँ से ले जाऊँगा । उसके पश्चात्‌ 
वे शापमुक्त होकर आनन्द पूर्वक अपने लोक में चले जायेंगे ॥५ ०] 
| भावार्थ दीपिका 
लोकं देवलोकम्‌ ।।५०॥। 
| भाव प्रकाशिका 
लोकम्‌ अर्थात्‌ देवलोक में ॥५०॥ 
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ge 
स्मरोद्ठीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्षुद्रभृद्धणी । षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- स्मरोद्रीथः परिष्वङ्ग, पतङ्गः क्षुद्रभृत्‌, धृणी इमे षर्‌ मत्‌ प्रसादेन पुनः सद्गतिम्‌ यास्यन्ति ।।५१।। . `. 


अनुवाद-- इन सबों के नाम हैं स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग क्षुद्रभूत और धृणी, ये छहो मेरी कृपा से सद्रति | 
को प्राप्त कर लेंगे ॥५१॥ 


'दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 


भावार्थ दीपिका 


स्मरोद्रीथः स्मरसहित उद्गीथः । सदृतिं मोक्षम्‌ । स्मरस्यैव पूर्व कीर्तिमानिति नाम । अत 'कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायाऽऽनकदुन्दुभिः . 
। अर्पयामास’ इत्युक्तम्‌ ।।५१॥। 


भाव प्रकाशिका 
स्मरोदगीथः अर्थात्‌ स्मर के साथ उद्गीथ । सद्भतिम्‌ अर्थात्‌ मोक्ष को । स्मर का ही पहले कीर्तिमान नाम था 
अतएव पहले उत्पन्न कीर्तिमान को मेरे पिता वसुदेवजी ने कंस को समर्पित कर दिया ॥५१॥ 
इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ । पुनद्वरिवतीमेत्य मातुः पुत्रानयच्छताम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः इत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेन पूजितौ पुनः द्वारवतीम्‌ एत्य मातुः पुत्रान्‌ अयच्छताम्‌ ।।५२॥ 
अनुवाद-- इस तरह से कहकर श्रीभगवान्‌ चुप हो गये । दैत्यराज ने उन दोनों की पूजा की । इसके पश्चात्‌ 
वे उन सबों को लेकर द्वारका आये और अपनी माता को पुत्रों को समर्पित कर दिये ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयच्छतामर्पयामासतुः ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
अयच्छताम्‌ अर्थात्‌ समर्पित किए ॥५२॥ 
तान्दृष्ट्वा बालकान्देवी पुत्रस्नेहस्नुतस्तनी । परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्न्यजिघ्रदभीक्ष्णशः ॥५३॥ 
अन्वय:--- तान्‌ बालकान्‌ दृष्टवा पुत्रस्नेह स्नुतस्तनी देवी परिष्षज्य अङ्कम्‌ आरोप्य अभीक्ष्णशः मूर्ध्नि अजिघ्रत्‌।५३॥ 
अनुवाद-- उन बालकों को देखकर पुत्रस्नेह के कारण माता देवकी के स्तनों से दूध चुने लगा । उन्होंने उन 
सबों को हृदय से लगा लिया, अपनी गोद में बैठाकर उन सबों के सिर को बार-बार सूंघा ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५३।। 
अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुता । मोहिता मायया विष्णोर्या सृष्टिः प्रवर्तते ॥५४॥ 
अन्वयः सुतस्नेह परिप्लुता प्रीता यया सृष्टिः प्रवर्तते मायया मोहिता स्तनं अपाययत्‌ ।।५४।। 
अनुवाद--पुत्र के स्नेह से आनन्दमग्न होकर उन सबों को अपने स्तनों को पिलाया । उस समय वे श्रीभगवान्‌ 
की उस माया से मोहित थी जिसके द्वारा यह सृष्टि चलती रहती है ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५४।। | i 
पीत्वाऽमृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः । नारायणाङ्गसंस्पर्शप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥५५॥ ` 

अन्वयः गदाभृतः पीतशेषतस्याः अमृतं पयःपीत्वा नारायणाङ्गसंस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥५७॥ : ` 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीने से बचे हुए माता देवकी के उस अमृत स्वरूप दूध को पीकर तथा ग ग 
श्रीकृष्ण के अङ्गों का संस्पर्श होने से उन सबों को आत्म साक्षात्कार हो गया ॥५५॥ | 
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४०४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


- भावार्थ दीपिका 
अमृतत्वे हेतुः-गदाभृतः पीतशेषमिति । नारायणाङ्गसंस्मर्शेन प्रतिलब्धं देवा वयमित्यात्मदर्शनं यैस्ते ।।५५।। 


भाव प्रकाशिका _ 
ड माता देवकी के दूध के अमृत होने का कारण था कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पीतशेष था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गं के संस्पर्श से हमलोग देवता हैं इस प्रकार का उन सबों को ज्ञान हो गया ॥५५॥ 
ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम्‌ । मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धामदिवौकसाम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः ते गोविन्दम्‌ देवकी, पितरं बलं नमस्कृत्य सर्वभूतानांमिषताम्‌ दिवौकसाम्‌ धाम ययुः ।।५६॥। 
अनुवाद-- वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण,माता देवकी, पिता वसुदेवजी तथा बलरामजी को नमस्कार करके सबों 
के सामने ही देवलोक में चले गये ॥५६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
धाम देवलोकम्‌ ।।५६।। | 
भाव प्रकाशिका 
धाम अर्थात्‌ देवलोक में ॥५६॥ | 
तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमम्‌ । मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप ॥५७॥ 
अन्वयः नृप ! तं मृतागमन निर्गमम्‌ दृष्ट्वा सुविस्मिता देवी देवकी कृष्णस्य रचितां मायां मेने ।।५७।। 
अनुवाद-- हे राजन्‌ उन मरे हुए बालकों का आना और पुन: चला जाना देखकर अत्यन्त आश्चर्यित देवकी 
देवी ने मान लिया यह कोई कृष्ण की माया की लीला है ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मृतनामागमनं निर्गमनं च श्रीकृष्णस्य मायां मेने तेनैवापत्यादिरूपेण रचिताम्‌ ।।५७॥। 
भाव प्रकाशिका 
मरे हुओं का आना और चला जाना अपनी सन्तान रूप श्रीकृष्ण की माया मानी ॥५७॥ 
एवंविधान्यद्धुतानि कृष्णस्य परमात्मनः । वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत ॥५८॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! आनन्तवीर्यस्य परमात्मनः कृष्णस्य अनन्तानि अद्भुतानि वीर्याणि सन्ति ।।५८॥। 
अनुवाद-- हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ भगवन्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा है उनका पराक्रम अनन्त है । इस प्रकार 
के उनके अद्भुत चरित्र इतने हैं कि उन सबों को पूर्णरूप से कोई भी नहीं जान सकता है ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५८।। 
| सूत उवाच 
य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्वरितममृतकीर्तेवर्णितं व्यासपुत्रैः । 
. जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम ॥५९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ 


अन्वयः-- इदम्‌ अमृतकोर्तै: मुरारेः सच्चरितं जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कर्ण पूरं, व्यासपुतरैः वर्णितं यः अनुश्रृणोति वा 
` श्रावयेत्‌ भगवति कृतचित्तः तत्क्षेमधाम याति ।।५९।। 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: 
ग गा श्रीसूतजी'ने कहा... 5 5००.८... ` 
हे शौनकादिक ऋषियों श्रीभगवान्‌ का यश अमर है, यह संसार के समस्त पापो का वि बा पतीशी 


देने वाला है श्रीभगवान्‌ के भक्तों के कानों में आनन्दसुधा को प्रवाहित करने वाला है, इसका वर्णन स्वयं व्यासजी के... vb 


पुत्र शुकदेवजी ने किया हे जो कोई भी इसका श्रवण करता है.अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण रूप धाम में जाता है ॥५९॥ «7 _- 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के भगवान्‌ द्वारा अपने अग्रजों के आनयन नामक. ड 

पच्चासीवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८५।। i 

` ` भावार्थदीपिका ` er 52800 602 26 

अमृतं कीर्तिर्यस्य तस्य । व्यासपुत्रैरिति बहुवचनं पूजार्थम्‌ । जगतामघं भिनत्तीति तथा तत्‌ । अलं निःशेषं यथा भवति 

तथा न कृच्छादिवदिति । तदेवं मोक्षहेतुत्वं पापक्षयहेतुत्वं चोक्तम्‌ तद्भक्तानां तु सत्कर्णपूरं परमसुखावहं कर्णाभरणमिति स्वयं i 

। किंच भगवति कृतमावेशितं चित्तं येन स तथा भूत्वा तस्य क्षेमधाम कालादिभयरहितं लोकं यातीति।५९।। _ . 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्जाशीतितमोऽध्यायः teu: 

` भाव प्रकाशिका . | | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यश अमर है । व्यासपुत्रैः में बहुवचन पूजार्थक है । संसारी जीवों के सम्पूर्ण पापों का 

विनाश करने वाला है कृछादि ब्रतों के समान सीमित नहीं | इस तरह से श्रीभगवान्‌ के यशगान को मोक्ष का साधन | 

और तथा पापक्षय का हेतु बतलाया गया है । यह भगवद्‌ भक्तों के कानों में परम सुख प्रदान करने वाला है । कर्णभूषणों 
के समान इसका श्रवण करने वाले का चित्त श्रीभगवान्‌ में आविष्ट हो जाता है । इस प्रकार वह पुरुष काल इत्यादि 

के भय से रहित श्रीभगवान्‌ के लोक में चला जाता है ॥५९॥ . Me | | 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पचासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८५।। . 


sr 
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छियासीबाँ अध्याय 


सुभद्राहरण और श्रीभगवान्‌ का मिथिला पुरी में राजा जनक और श्रुतदेव के यहाँ एक ही साथ जाना 
राजोवाच 

ब्रह्मन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः । यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥१॥ 

अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ रामकृष्णयोः स्वसारं या मम पितामही आसीत्‌ ताम्‌ विजयः यथा उपयेमे वेदितुम्‌ इच्छामः।।१।। 

राजा परीक्षित ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ जो बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बहिन थी और जो हमारी दादी लगती थी उसके 

साथ हमारे दादा अर्जुन किस तरह विवाह किए इसे मैं जानना चाहता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

षडशीतितमे दम्भात्सुभद्रामर्जुनोऽहरत्‌ । गत्वा च मिथिलां कृष्णो नृपविप्रावनन्दयत्‌ । पित्रोः स्वज्ञानमादिश्य सुभद्रां 
फाल्गुनाय च । जगाम मिथिलां कृष्णः स्वभक्तप्रियकृत्ततः । देवक्या मृतपुत्रलाभवदर्जुनस्य सुभद्रालाभोऽपि रामप्रातिकूल्याद्दुर्घट 
इमि मन्यमानः प्रसङ्गात्पृच्छति-ब्रह्मन्निति ।।१॥। 
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RR | श्रीमद्भागवत महापुराण 


ER भाव प्रकाशिका. 
| ` छियासीवें अध्याय में अर्जुन ने दम्भ पूर्वक सुभद्रा का अपहरण कर लिया भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिलापुरी में जाकर राजा 
जनक और श्रुतदेव दोनों को आनन्दित किए । अपने माता-पिता को अपने स्वरूप रूप का ज्ञान कराकर तथा सुभद्रा को अर्जुन 
को प्रदान करके उसके पश्चात्‌ अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिला पुरी में गये । देवकीजी को 
` अपने पुत्रों की प्राप्ति के ही समान अर्जुन को सुभद्रा की प्राप्ति बलरामजी के मन के प्रतिकूल हीने के कारण कठिन ही था। 
इस बात को मानते हुए राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजी ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं ॥१॥ 
Ta _ श्रीशुक उवाच 
अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभुः । गतः प्रभासमश्ृणोन्मातुलेयीं स॒ आत्मनः ॥२॥ 
अन्वयः-- तीर्थयात्रायां अवनीं पर्यटन्‌ प्रभुः अर्जुनः प्रभासञ्च गतः सः आत्मनः मातुलया अश्वणात्‌ ।।२॥ 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुबाद तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग में पृथिवी पर भ्रमण करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गये, तो वे वहाँ पर अपने 
मामा की पुत्री सुभद्रा के सौन्दर्यादि के विषय में सुने ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२॥। 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे । तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- रामः तां दुर्योधनाय दास्यति अपरे च न तल्लिप्सु त्रिदण्डी यतिः भूत्वा द्वारकाम्‌ अगात्‌ ।।३॥ 
अनुवाद-- वहाँ पर अर्जुन ने सुना कि श्रीबलरामजी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किन्तु 
वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाहते हे । सुभद्रा को प्राप्त करने की . 
इच्छा से अर्जुन त्रिदण्डी संन्यासी का रूप बनाकर द्वारका में आये ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथमशृणोत्‌ दुर्योधनायेति । अपरे वसुदेवादयो न दास्यन्तीति । तल्लिप्सुस्तस्या मातुलेय्या लिप्सुः । रामं वञ्चयितुं 
पूज्यतमं त्रिदण्डिवेषं विधाय गत इत्याह-स यतिरिति ।।३।। 
को ` भाव प्रकाशिका | 
अर्जुन ने कैसे सुभद्रा के विषय में सुना कि बलरामजी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही करेंगे । और वसुदेव जी 
` आदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं करना चाहते हैं । उस सुभद्रा को प्राप्त करने के इच्छुक बलरामजी को ठगने के 
लिए अर्जुन पूज्यतम त्रिदण्डी का वेष बनाकर द्वारका गये । इस बात को सयति० इत्यादि श्लोकांश से कहा गया है॥३॥ 
तत्र वै वार्षिकान्मासानवात्सीत्स्वार्थसाधकः । पौरैः सभाजितोऽ भीक्ष्णं रामेणाजानता च सः ॥४॥ 
` अन्वयः-तत्र वै पौरैः अभीक्ष्णशः सभाजितः रामेण अजानता च स्वार्थसाधकः सः वार्षिकान्‌ मासान्‌ अवात्सीत्‌।।४॥ 
`. आनुवाद-- पुरवासियों ने तथा बलरामजी ने अर्जुन का खूब सत्कार किया किन्तु वे यह नहीं जाने की ये अर्जुन 
५ है अर्जुन अपना स्वार्थसिद्ध करने के लिए वरसात के चार महीने वही रहें ॥४॥ 
bo ती भावार्थ दीपिका 


स्वार्थसाधकः कन्यां प्रेप्सुः ॥४॥॥ . 
Mom या भाव प्रकाशिका 
स्वार्थसाधकः अर्थात्‌ कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से ॥४॥ 
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दसवाँ स्कन्धउत्तरार्घ ` og 


एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌ । श्रद्धयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल ॥५॥ | 
` ` ` अन्वयः-- एकदा बलेन आतिथ्येन निमन्त्र्य गृहम्‌ आनीय श्रद्धयोपहृतं भक्ष्यं बुभुजे किल ।५॥। ` ` 3 
` अनुवाद-- एक दिन बलरामजी ने उन्हे आतिथ्य के लिए निमन्त्रित किया और वे उनको अपने घर ले आये। 
बलरामजी ने उनको श्रद्धापूर्वक भोजन सामग्री निवेदित की और वे उसे प्रेम पूर्वक खाये भी ॥५॥ | 
ः । __ भावार्थ दीपिका 
तमातिथ्येन निमन्त्र्य गृहमानीय बलेन यच्छूद्धयोपहतं परिविष्टं तद्ैक्ष्यं किलार्जुनो बुभुजे इत्यन्वयः ।।५।। 
cd । भाव प्रकाशिका क्ट 
अर्जुन को आतिथ्य के लिए निमन्त्रित करके घर लाकर बलरामजी ने उनको जो परोसा उसको अर्जुन खाये इस 
तरह से अन्वय है ॥५॥ 
सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌ । प्रीत्युत्फुल्लेक्षणस्तस्थां भावक्षुब्धं मनो दधे ॥६॥ 
अन्वयः सः तत्र महतीं वीरमनोहराम्‌ कन्याम्‌ अपश्यत्‌ । प्री्युत्फुल्लेक्षणः तस्यां भावक्षुब्धं मनः दधे ।।६।। 
अनुवाद-- अर्जुन ने भोजन के समय विवाह योग्य परम सुन्दरी कन्या सुभद्रा को देखा । उसका सौन्दर्य बड़े- 
बड़े वीरों का मन मोहने वाला था । अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गये । अर्जुन का मन उसे प्राप्त करने के लिए 
क्षुब्ध हो गया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
भावेन रत्यभिप्रायेण क्षुभितं मनो दधे ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
रति के अभिप्राय से उनका मन क्षुब्ध हो गया ॥६॥ द 
सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयंगमम्‌ । हसन्ती व्रीडितापाङ्गी तन््यस्तहृदयेक्षणा ॥७॥ ` 
अन्वयः-- सापि नारीणां हृदयंगमम्‌ वीक्ष्य हसन्ती ब्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्त हृदयेक्षणा तं चकमे ।।७।। 
. अनुवाद-- सुभद्रा भी नारियों के हृदय का हरण करने वाले अर्जुन को देखकर तनिक मुस्कुराकर लजीली 
नेत्रों से अर्जुन को देखने लगी और उनको अपना पति बनाने का निश्चय की ॥७॥ शि 
भावार्थ दीपिका 
ब्रीडितापाड़ी सत्रीडकटाक्षा । तस्मिन्नेव न्यस्तं हृदयमीक्षणं च यया सा ।।७॥ 
भाव प्रकाशिका | 
. लजीली कटाक्षपातों से उनको ही देखती हुई अर्जुन को अपना हृदय समर्पित कर दी ॥७॥ र. 
तां परं समनुघ्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः । न लेभे शं भ्रमच्चितः कामेनातिबलीयसा ॥८॥ ` 
अन्वयः-- परं तां समनुध्यायन्‌ अन्तरं प्रेप्सु अतिबलीयसा कामेन भ्रमच्चितः शं न लेभे ।।८।। , 


अनुबाद-- उसके पश्चात्‌ अर्जुन केवल सुभद्रा का ही चिन्तन करने लगे । और इस बात का अवसर ढूंढने... 


लगे कि मैं इसका कब हरण कर लूँ । सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा 
उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी ॥८॥ | 10101 
000 भावार्थ दीपिका pe 

` ` अन्तरं हर्तुमवसरं प्रेप्सुः प्राप्तुमिच्छुः । कामेन भ्रमच्चितं यस्य सः शं रामादिसन्माननिमित्तं सुखम्‌ ८... ० 


Scanned by CamScanner 


४०४४ | श्रीमद्धागवत महापुराण 


डा भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ सुभद्रा का हरण करने की इच्छा से अर्जुन अवसर प्राप्त करना चाहते श्रे । इसी कामना से अर्जन 
का चित्त चक्कर काटने लगा । शाम्‌ अर्थात्‌ श्रीबलरामजी आदि क द्वारा प्राप्त सम्मान स वे सुखानुभव नहीं करते थे॥८॥ 
महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गताम्‌ । जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ॥९॥ 
अन्वयः महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गताम्‌ पित्रोः कृष्णस्य च अनुमतः जहार ।।९।। 
अनुवाद--एक दिन देवदर्शन करने के लिए सुभद्रा र्थ पर बैठकर किले से बाहर निकली उस समव वसुदेवर्जी 
एवं देवकीजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनुमति ग्राप्त करके अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिवा ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
रथस्थो धनुरादाय शूरांश्वारुन्धतो भटान्‌ । विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
अन्वयः-- रथस्थः धनु: आदाय आरुन्धतो शूरान्‌ भटान्‌ विद्राव्य स्वानां क्रोशतां स्वभागं मृगराडिव ॥१०॥ 
अनुवाद-- रथ पर बैठकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया । जो सैनिक उनको रोकने के लिए आये ठन 
सबों को मारकर उन्होंने भगा दिया | वे सब रोते चिल्लाते रह गये और अर्जुन जिस तरह सिंह अपना भाग लेकर 
चला जाता है उसी तरह सुभद्रा को लेकर चले गये ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आसमन्ताद्रुन्घत आवरणं कुर्वतः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
सुभद्रा को थेरे हुए जो वीर सैनिक थे ॥१०॥ 
तच्छुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः । गृहीतपादः कृष्णोन सुहद्धिश्चान्वशाम्यत ॥११॥ 
अन्वयः-- तच्छुत्वा पर्वणि महार्णव इव क्षुभितो रामः कृष्णेन सुहृद्धिः च गृहीतपादः अन्वशाम्यत ॥११।। 
अनुवाद-- यह सुनकर बलरामजी उसी तरह क्षुब्ध हो गये जिस तरह पूर्णिमा के दिन समुद्र क्षुब्ध हो जाता 
है । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण और दूसरे संबन्धियों के द्वारा पैर पकड़ लिए जाने पर वे शान्त हो गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११।। 
प्राहिणोत्पारिबहाणि वरवध्वोर्मुदा बलः । महाधनोपस्करे भरथाश्वनरयोषितः ।।१२॥ 
अन्वयः-- रामः मुदा बरवध्वोः पारिवर्हाणि महाधनोपस्करेभरथाश्वनरयोषितः प्राहिणोत्‌ ।।१२॥। 
अनुवाद-- इसके बाद प्रसन्न होकर बलरामजी वरवधू के लिए बहुत सा धन सामग्री हाथी, रथ, घोड़े, दासी- 
दास दहेज में भेज दिए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पारिबर्हाणि वरबध्वोः प्रीतिदेयानि ।।१२।। 
SE भाव प्रकाशिका 
पारिबर्हाणि अर्थात्‌ दहेज ॥१२॥ 
Up OT श्रीशुक उवाच 
`. कृष्णस्यासीदिद्दजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः । कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः । ।१३ 


` _ `` अन्वयः-- श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णस्य द्विजश्रेष्ठः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः अलम्पटः कविः आसीत्‌ ।।१२। 
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॒ श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रुतदेव के नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की भक्ति से ही वे पूर्ण मनोरथ थे । वे परम शान्त ज्ञानी और विरक्त थे ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । अनीहयाऽऽगताहार्यनिर्वर्तितनिजक्रियः ॥१४॥ 

अन्वयः सः गृहाश्रमी विदेहेषु मिथिलायां अनीहयागताहार्य निर्वर्तित निजक्रियः उवास ।।१४।। 

अनुवाद-- वे गृहस्थ थे और विदेहराज के मिथिला नगर में रहते थे । वे उद्योग रहित थे ओर जो कुछ मिल 
जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनीहयाऽनुद्यमेनैवागतं यदाहार्यं भोज्यं तेन निर्वर्तिता निजाः क्रिया येन सः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्योग नहीं करने के कारण जो भोज्य पदार्थ मिल जाता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे ॥१४॥ 
यात्रामात्रं त्वहरहर्दैबादुपनमत्युत । नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥१५॥ 
अन्वयः-- यात्रामात्रं तु अहरहः दैवात्‌ उपनमति उत अधिकं न तावता तुष्टः यथोचिताः क्रियाः चक्रे ।।१५॥। 
अनुवाद-- प्रतिदिन उनको जीवन निर्वाह के लिए सामग्री मिल जाती थी, उससे अधिक नहीं मिलती थी, उसी 
में वे सन्तुष्ट थे तथा अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार धर्मपालन में लगे रहते थे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यात्रामात्रं शरीरादिनिर्वाहमात्रं भोज्यमुपनमति तं प्रत्यागच्छति ।।१५।। 
` भाव प्रकाशिका 
शरीर निर्वाह मात्र के लिए उनको भोज्य सामग्री मिल जाती थी ॥१५॥ 
तथा तद्राष्ट्पालोऽङ्ग बहुलाश्च इति श्रुतः । मैथिलो निरहंमान उभावप्यच्युतप्रियौ ॥१६॥ 
अन्वयः हे अङ्ग तथा तद्राष्ट्रपाल: बहुलाश्च इति श्रुतः । मैथिलः निरहंमान्‌ उभौ अपि अच्युत प्रियौ ।।१६॥। 
अनुवाद हे परीक्षित ! उस देश का पालन करने वाले राजा का नाम बाहुलाश्व था । वे राजा मैथिल वंश 
में उत्पन्न तथा अहङ्कार एवं अभिमान से रहित थे । राजा और ब्राह्मण दोनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्त थे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मिथिलस्य जनकस्य वंश्यो मैथिलः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
जनक के वंश के होने के कारण मैथिल थे ॥१६॥ 
तयोः प्रसन्नो भगवान्दारुकेणाहृतं रथम्‌ । आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान्प्रययौ प्रभुः ॥१७॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ तयोः प्रसन्न दारुकेण आहृतं रथम्‌ आरह्य प्रभुः मुनिभिः साकम्‌ विदेहान्‌ प्रययौ ।।१७॥। 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ राजा बाहुलाश्च और श्रुतदेव दोनों पर प्रसन्न थे वे दारुक के द्वारा लाये गये रथ पर 
` ` चढ़कर मुनियों के साथ विदेह की नगरी में गये ॥१७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
... प्रभुरेव स्वयं विदेहान्देशान्‌ प्रययौ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
| स्वामी भी होकर स्वयम्‌ विदेह राज्य में गये ॥१७॥ 
« नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः । अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्र्यवनादय: ॥१८॥ 
अन्वय:--- नारद: वामदेव अत्रिः कृष्णः रामः, असितः, आरुणिः, अहं बृहस्पतिः कण्वः मैत्रेयः च्यवनादयः ।।१८।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के साथ नारद, वामदेव, अत्रि कृष्णद्वैपायन व्यास, परशुरामजी, असित, आरुणि 
मैं शुकदेव, बृहस्पतिः, कण्व, मैत्रेय, तथा च्यवन आदि ऋषि थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णो व्यासः । रामो भार्गवः । अहं शुकः । एवमादिभिः सह ।॥।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
कृष्णः अर्थात्‌ व्यासजी, रामः अर्थात्‌ परशुरामजी, अहम्‌ अर्थात्‌ शुकदेवजी इन सभी ऋषियों के साथ ॥१८॥ 
तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप । उपतस्थुः सार्घहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-_ नृप आयान्तं तम्‌ तत्र तत्र पौराः जानपदाः ग्रहैः उदितम्‌ सूर्यमिव सार्ध्यहस्ताः उपतस्थुः ।।१९॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ श्रीभगवान्‌ जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ-वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा अपने हाथ में पूजन 
सामग्री लेकर आती थी । पूजा करने वाले लोगों को श्रीभगवान्‌ ऐसा प्रतीत होते थे जैसे ग्रहों के साथ सूर्य उदित हुए 
हों ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१९।। 
आनर्तधन्वकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्यपाञ्चालकुन्तिमधुकेक यकोसलार्णाः । 
अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्मिग्धेक्ष्णं नृप पपुर्दृशिभिर्नृनार्यः ॥२०॥ 
अन्वयः--हे नृप आनर्तधन्व कुरुजाङ्गलकंकमत्स्य पाञ्चल कुन्तिमधुकेकय कोसलार्णाः अन्येच नृनार्यः उदारहासम्‌ 
स्निग्धेक्ष्णं तन्मुख सरोजं दृशिभिः पपुः ।।२०।। | 
अनुवाद-- हे राजन आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसल एवं 
अन्य देशों के नर-नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन्मुक्त हँसी और प्रेम भरे प्रेक्षण से 
युक्त मुख कमल के पराग का पान किया ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
आनर्ताद्यर्णान्तास्तद्देशवर्तिनो नृनार्यः । उदारहासं स्त्रिग्धमीक्षणं यस्मिस्तत्‌ । दृशिभिर्नेत्रैः ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
आनर्त से लेकर अर्ण पर्यन्त देशों के नर-नारी उन्मुक्त हंसी तथा प्रमपण प्रेक्षण से युक्त मुखकमल को दृशिभि 
अर्थात्‌ नेत्रों से ॥२०॥ 
`` ` तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमिस्रदृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदूशं च यच्छन्‌ । 
ः श्रण्वन्दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभध्नं गीतं सुरैर्नुभिरगाच्छनकैर्विदेहान्‌ ॥२१॥ 
ˆ अन्वयः-- स्ववीक्षण विनष्टदृग्भ्यः तेभ्य त्रिलोकगुरुः अर्थ दृशं च यच्छन्‌ सुरैः नृभिः गीतं दिंगन्तथवलम्‌ अशु 


. .. स्वयशः शृण्वन्‌ शनकैः विदेहान्‌ अगात्‌ ॥२१॥ ॒ 
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`` अनुबाद-- त्रिलोक के गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि मिट गयीं, मुनिजन प्रभु का | 
दर्शन करने वाले नर-नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्त्वज्ञान को प्रदान करते हुए चल रहे थे। स्थान-स्थान 
पर मनुष्य और देवता श्रीभगवान्‌ के उस यश का गान कर रहे थे जो समस्त दिशाओं को धवल बनाते हुए समस्त अशुभां 
को विनष्ट करने वाला था । इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण धीरे-धीरे विदेह देश में पहुँच गये ॥२१॥ 
४ भावार्थ दीपिका 
स्ववीक्षणेनैव विनष्टतमिस्ना दृग्येषां तेभ्यः । क्षेममभयमर्थदृशं तत्त्वज्ञानं च ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ का दर्शन करने मात्र से जिनके नेत्रों की अज्ञान दृष्टि विनष्ट हो गयी थी । क्षेभमर्थदूशं अर्थात्‌ परम 
कल्याण और तत्त्वज्ञान ॥२१॥ 
तेऽच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप । अभीयुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हणपाणयः ॥२२॥ 
अन्वयः-_ नृप अच्युतं प्राप्तम्‌, आकर्ण्य पौराः जानपदाः हे नृप मुदिताः तस्मै गृहीतार्हणपाणयः अभीयुः ।।२२॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नगर के तथा गावों के लोग अपने हाथ 
में श्रीभगवान्‌ के लिए पूजन सामग्री लेकर आये ॥२२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अभीयुः प्रत्युज्जग्मुः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभीयुः अर्थात्‌ अगवानी करने के लिए आये ॥२२॥ 
दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः । कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमुः ्रुतपूर्वास्तथा मुनीम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः ते उत्तम श्लोकं श्रुतपूर्वान्‌ मुनीन्‌ च दृष्ट्वा कैः धृता्जलिभिः नेमुः ।।२३॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ का दर्शन करके उन लोगों के हृदय और मुख कमल प्रेम और आनन्द से भर गया। 
उन लोगों ने श्रीभगवान्‌ को तथा जिन मुनियों को केवल सुने ही थे देखे नहीं थे उनको शिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
्रीत्योत्फुल्लान्याननान्याशया अन्तःकरणानि च येषां ते । कैः शिरोभिः ।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम के कारण जिनके मुखकमल और हृदय विकसित हो गये थे । शिरो से ॥२३॥ 0 
स्वानुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानौ तं जगहुरुम्‌ । मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ 
` अन्वयः-- तं जगदुरुम्‌ स्वानुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानौ मैथिलः श्रुतदेवश्च प्रभोः पादयोः पेततुः ।२४॥। FE 
` अनुवाद उन जगदुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने पर कृपा करने के लिए पधारे हुए मानकर म वंशीय 5 
` बहुलाश्च और श्रुतदेव दोनों श्रीभगवान्‌ के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम किए ॥२४॥ Mo 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥॥२४॥ 
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न्यमन्त्रयेतां दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजैः । मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्संहताञ्जली ॥२५॥ 
अन्वयः--- मैथिलः श्रुतदेवश्च युग्पत्संहताञ्जली द्विजैः सह दाशार्हम्‌ अतिथ्येन न्यमन्त्रयेताम्‌ ।२५।। 
अनुवाद-- मिथिला के राजा बहुलाश्च और श्रुतदेव दोनों हाथ जोड़कर मुनियों के साथ श्रीभगवान्‌ को अतिथ्य 
के लिए निमन्त्रित किया ॥२५॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
भगवांस्तदभिप्रेत्य इयोः प्रियचिकीर्षया । उभयोराविशद्नेहमुभाभ्यां तदलक्षितः ॥२६॥ 
अन्वयः भगवान्‌ तदभिप्रेत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया उभाभ्यां तदलक्षितः उभयोः गेहम्‌ आविशत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके, दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय 
में अलग-अलग रूप से दोनों के घर पधारे यह बात एक दूसरे को मालुम नहीं हुई कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे घर के 
अतिरिक्त किसी दूसरे के घर पधार रहे हैं ॥२६॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तदभिप्रेत्याङ्गीकृत्य तत्तदोभाभ्यामपि ताभ्यां मदूहादन्यस्य गेहं यातीत्यलक्षितोऽविदितः । यद्वा उभाभ्यां रूपाभ्यां 
तदलक्षितस्ताभ्यामलक्षित इति ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके, उस समय उन दोनों में से किसी को नहीं मालुम हुआ कि भगवान्‌ हमारे 
घर के अतिरिक्त किसी दूसरे घर जा रहे है । अथवा दोनों रूपों से उन दोनों के जाने बिना ही ॥२६॥ 
श्रोतुमप्यसतां दूरान्‌ जनकः स्वगृहागतान्‌ । आनीतेष्वासनाग्रयेषु सुखासीनान्महामना ॥२७॥ 
प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्षहदयास्राविलेक्षणः । नत्वा तदङघरीन्प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ 
सकुटुम्बो वहन्मूर्धा पूजयांचक्र ईश्वरान्‌ । गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्घगोवृषैः ॥२९॥ 
अन्वृयः-_ महामनाः जनकः असतां श्रोतुम्‌ अपिदूरान्‌ स्वगृहागतान्‌ आनीतेष्वासनाग्रथेषु सुखासीनान्‌ प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्ष 
हदयास्राविलेक्षणः नत्वा तदडप्नीन्‌ प्रक्षाल्य लोकपावनीः तदपः सकुटुम्बः मूर्ध्ना बहन्‌ गन्ध माल्याम्बराकल्प धूपदीपार्ध्य गोवृषः 
ईश्वरान्‌ पूजयांचक्रे ।।२७-२९।। 
अनुवाद--महामनस्वी जनक बहुलाश्व यह देखकर कि दुष्ट पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते हैं, वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और ऋषिगण हमारे घर आये । उन्होंने सुन्दर-सुन्दर आसनों को मँगवाया और श्रीभगवान्‌ तथा मुनिगण उस पर 
बैंठ गये । उस समय बहुलाश्‍्व की विचित्र दशा थी । उनके हृदय में प्रेमा भक्ति का उद्रेक हो गया। उनकी आँखों में प्रेमाश्रु 
भर गये । उन्होंने अपने पूज्य अतिथियों के चरणों में नमस्कार किया तथा उनके पैरों को धोया वे अपने परिवार के साथ 
. अतिथियों के चरणोदक के पवित्र जल को अपने शिर पर धारण किया । तदनन्तर उन्होने श्रीभगवानऔर भगवत्स्वरूप 
ऋषियों को गन्धमाला, वस्र अलङ्कार, धूप, दीप तथा गौ एवं बैल समर्पित करके उनकी पूजा की ॥२७-२९॥ 
Lo भावार्थ दीपिका 
``: उद्धर्षमुद्रतहर्ष हृदयं यस्य, अस्ैराविले क्लिन्ने ईक्षणे यस्य सः स च स च । ईश्वरान्‌ । ईश्वरं तत्तल्यांश्चत्यर्थः ॥२७-२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
` जिनके हृदय में प्रेमाभक्ति के उद्रेक से नेत्रों में आँसू भर गये थे । ईश्वरान्‌ ईश्वर तथा ईश्वर के तुरण 
र ऋषियों. की. ॥॥२७-२९॥ 
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` ब्राचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितान्‌ । पादावङ्कगतौ विष्णोः संस्पृशन्‌ शनकैर्मुदा ॥३०॥ ` 
अन्वयः-- विष्णोः पादावङ्कगतौ शनकैः संस्पृशन्‌ मुदा मधुरया वाचा प्रीणन्‌ तर्पितान्‌ इदमाह 11३०] | 
` अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को अपनी गोद में रखकर उसे धीरे-धीरे सहलाते हुए आनन्द मग्न 
होकर मधुर वाणी से श्रीभगवान्‌ को प्रसन्न करते हुए स्तुति करने लगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीणन््रीणयन्‌ । संस्पृशन्संमर्दयन्‌ ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रीणन्‌ अर्थात्‌ प्रसन्न करते हुए, संस्पृशन्‌ अर्थात्‌ दबाते हुए ॥३०॥ 
राजोवाच 
भवान्हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदूग्विभो । अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः ॥३९॥ 
अन्वयः हे विभो, भवान्‌ हिसर्वभूतानाम्‌ आत्मा साक्षी स्वदृक्‌, अथ नः स्मरतां त्वत्पदाम्भोजं दर्शनं गतः ।।३१।। 
राजा बहुलाश्च ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप तो सभी जीवों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयम्प्रकाश हैं । हम चूकि आपके चरणों - 
का सदा स्मरण करते हैं, इसी लिए आज आप हमलोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किए ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मा चेतयिता । साक्षी प्रकाशकः । स्वदृक्‌ स्वप्रकाशः । अथातः कारणात्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा अर्थात्‌ चेतयिता, साक्षी अर्थात्‌ प्रकाशक, स्वदृक्‌ अर्थात्‌ स्वयम्प्रकाश । अथातः अर्थात्‌ इसी कारण से ॥३ १॥ 
स्ववचस्तदृतं कर्तुमस्महुग्गोचरो भवान्‌ । यदात्थैकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः ॥३२॥ 
अन्वयः यदात्थ एकान्तभक्तात्‌ मे अनन्तः श्रीः अजः प्रियः न तद्वचः ऋतं कर्तु भवान्‌ अस्मद्‌ दृग्गोचरः भवान्‌।।३२॥ 
अनुवाद--आपने यह जो कहा है कि मेरे ऐकान्तिक भक्त से बढ़कर प्रिय मेरे भाई बलरामजी, पत्नी श्रीलक्ष्मीजी 
तथा पुत्र ब्रह्माजी नहीं है । अपनी इसी वाणी को सत्य करने के लिए आप हमे दर्शन दिए हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तो बन्धुरपि, शरीर्भार्याऽपि, अजः पुत्रोऽपि ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनन्तः अर्थात्‌ मेरे भाई बलरामजी, पत्नी लक्ष्मीजी और अजः अर्थात्‌ पुत्र ब्रह्माजी अधिक प्रियः नहीं है।३ २॥ 
को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवंविद्विसृजेत्पुमान्‌ । निष्किचनानां शान्तानां मुनीनां अस्त्वमात्मदः ॥३३॥ 
अन्वय:-- कः नु एवंवित्‌ पुमान्‌ त्वच्चरणाम्भोजम्‌ विसृजेत्‌ । यः त्वम्‌ निष्किश्चनानाम्‌ शान्तानां मुनीनाम्‌ आत्मदः।।३३॥। 
अनुवाद हे प्रभो ! जो पुरुष इस बात को जानता है वह आपके चरणों का परित्याग कैसे कर सकता 
है ? प्रभो आप तो अपने अकिञ्चन, परम शान्त मुनियों को अपने आपको भी प्रदान कर देने वाले हें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३॥। 
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यो$वतीर्य यदोर्वशे नृणां संसरतामिह । यशो वितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्यवृजिनापहम्‌ ॥३४। 
अन्वयः-- यः यदोर्वंशे अवतीर्य इह संसरतां जनानां तच्छान्तयै, त्रैलोक्यवृजिनापहम्‌ यशः वितेने ।।३४।। 
` अनुवाद-- आप यदु के वंश में अवतार लेकर इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए के संसार की 
शान्ति के लिए ऐसे यश का विस्तार आप किए हैं जो त्रैलोक्य के पापों को विनष्ट कर देने वाला है ॥३४॥ . 
| | भावार्थदीपिका Co 
तच्छान्त्यै संसारोपशमाय ।।३४।। | 3. 
भाव प्रकाशिका oe 
तच्छान्त्यै अर्थात्‌ संसार में होने वाले संतापो को विनष्ट करने के लिए ॥३४॥ i 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे ॥३५॥ ` 
` अन्वय:-- भगवते, कृष्णाय अकुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे नमः ।।३५।। | ० 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप अचिन्त्य, अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं । आप सबों के चित्त को अपनी | 
ओर आकृष्ट करने वाले हैं । आप सच्चिदानन्द स्वरूप परंब्रह्म है । आपका ज्ञान आनन्त हे । आप ही परम शान्ति | 
का विस्तार करने के लिए बदरिकाश्रम में नारायण ऋषि के रूप में तपस्यारत हैं ॥३५॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
दिनानि कतिचिद्धूमन्गृहान्नो निवसद्दिवजैः । समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ कतिचिद्‌ दिनानि नो गृहान द्विजैः समेतः निवस, पादरजसा इदं निमेः कुलं पुनीहि ।।३६।। 
अनुबाद-- हे एकरस अनन्त आप कुछ दिनों तक मुनि मण्डली के साथ हमारे ही घर निवास करें और 
अपने चरणों की धूलि से इस निमि के वंश को पवित्र बना दें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गृहान्‌ । गृहेष्वित्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
गृहान अर्थात्‌ गृहों में ॥३६॥ 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवाँल्लोकभावनः । उवास कुर्वन्कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌ ॥३७॥ 
__ अन्वयः इति राजा उपामन्त्रतः लोकभावनः भगवान्‌, मिथिलानरयोषिताम्‌ कल्याणं कुर्वन्‌ उवास ।।३७।। 
` अनुवाद इस तरह से राजा बहुलाश्च के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके संसार 
'को जीवन प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिथिला के लोगों का कल्याण करते हुए वहाँ निवास किए॥३७॥ 
` _ ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 
` -श्रुतदेवोऽच्युतं प्राप्तं स्वगृहान्‌ जनको यथा । नत्वा मुनीन्सुसंहृष्टो धुन्वन्वासो ननर्त ह ॥३८॥ 
"७ अन्वयः श्रुतदेवः स्वगृहान्‌ प्राप्तं अच्युतं मुनीन्‌ नत्वा सुसंहृष्टः वासः धुन्वन्‌ ननर्त ह ।।३८।। 
:. अनुबाद श्रुतदेव भी अपने घर आये हुए श्रीभगवान्‌ को तथा मुनियों को नमस्कार करके राजा बहुलाश्च के 
. ही समान अत्यधिक आनन्द से भर गये और वे अपना वस्र उछाल-उछाल कर नृत्य करने लगे ॥३८॥ 
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| भावार्थ दीपिका 
धुन्वन्‌ परिभ्रामयन्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
धुन्वन्‌ अर्थात्‌ घुमाते हुए ॥३८॥ 
पवेश्य सः । स्वागतेनाभिनन्द्याङघ्रीन्सभायोंऽवनिजे मुदा ॥३९॥ 
अन्वयः-- आनीतेषु तृणपीठवृसीषु एतान्‌ उपवेश्य, स्वागतेन अभिनन्द्य मुदा सभार्यः अङ्घ्रीन्‌ अवनिजे ।।३९॥। 
अनुवाद-- लाये गये चटाई, पीढ़ा तथा मृगचर्म पर इन सबों को बैठाकर उन सबों को स्वागत एंव अभिनन्दन 
करके आनन्दमग्न होकर अपनी पत्नी के साथ सबों के पैर को धोए ॥३९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
अवनिजे अवनिनिजे प्रक्षालितवान्‌ ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अवनिजे का शुद्ध रूप अवनिनिजे होगा और उसका अर्थ है प्रक्षालित किए ॥३९॥ 
तदम्भसा महाभाग आत्मानं सगृहान्वयम्‌ । स्नापयांचक्र उद्धर्षो लब्धसर्वमनोरथः ॥४०॥ 
अन्वयः-_ उद्धर्षः लब्धसर्वमनोरथः महाभागः तदम्भसा सगृहान्वयम्‌ आत्मानं स्नापयाञ्चक्रे ।।४०॥ 
अनुवाद-- श्रुतदेव के हृदय में हर्ष अत्यधिक उद्रिक्त हो गया था । उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गये थे। वे महाभाग्यवान, 
उस चरणोदक से अपने घर और सम्पूर्ण कुटुम्बियों को सींचकर उसी सें स्वयम्‌ स्नान कर लिए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥। 
पाशा णी शिवता यात थक भ्या तुलसीकुशाम्बुजैः । 
आराधयामास यथोपपज्ञया या सत्त्वविवर्धनान्धसा ॥४१॥ 
अन्वय:--- फलर्हणोशीर शिवामृताम्बुभिः सुरभ्या मृदा तुलसी कुशाम्बुजै यथोपपन्नया सत्त्वविवर्धनाम्भसा सपर्यया 
आराधयामास ।।४१।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे फल, गन्ध खस से सुवासित निर्मल एवं मधुरजल, सुगन्धित मिट्टी, तुलसी, 
कुश, कमल, इत्यादि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री एवं सत्त्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबों की आराधना किए ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
फलैरामलकादिभिररहणेनोशीरैस्तृणविशेषमूलैः सुवासितैः शिवैरमृतवत्स्वादुभिरम्बुभिः । सुरभ्या मृदा कस्तूरीप्रमुखया 
सपर्यया पूजया । यथोपपन्नया अनायासेन संपन्नया । भूतानुपद्रवलब्धत्वात्‌ । सत्त्वविवर्धनं यदन्धनेऽन्नं तेन च ॥।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
आँवला आदि के फलों से पूजन के द्वार खश से सुवासित अमृत के समान स्वादिष्ट जल, सुगन्धित मिट्टी, 
कस्तूरी प्रधान पूजा के द्वारा, अनायास प्राप्त तथा जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट दिए बिना ही प्राप्त एवं सत्त्वगुण 
को बढ़ाने वाले अन्न से सबों का सत्कार किए ॥४१॥ | 
स तर्कयामास कुतो ममान्वभूहुहान्धकूपे पतितस्य संगमः । 
यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः ॥४२॥ | 
अन्वय:--- सः तर्कयामास गृहान्धकूपे पतितस्य मम यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः आत्मनिकेतभूसुरैः कृष्णेन च 
अङ्गमः कथम्‌ अन्वभूत्‌ ॥४२॥ | | त 
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` अनुवाद--उस समय श्रीश्रुतदेवजी मन-ही-मन सोच रहे थे कि मैं तो गार्हस्थ्य के अन्धेरे कुएँ में पड़ा हुआ 
हूँ । ऐसी स्थिति में जिनके चरणों की धूलि ही सभी तीर्थो को तीर्थ बनाने वाली है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
निवास स्थान ऋषियों का समागम मुझे कैसे प्राप्त हुआ 2॥४२॥ _ 
| | भावार्थ दीपिका 
` ` `` अस्य श्रीकृष्णस्यात्मा मूर्तिस्तस्य निकेतैः स्थानविशेषेर्भूसुरैश्व सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभि: कृष्णादिभिर्य: सङ्गमः स मम 
कुतोऽन्वभूदिति । अनु इति विस्मये । यद्वा आ इति वितर्के । नु इति विस्मये ।।४२॥। 
SE भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मूर्ति तथा उनके विशेष निवास स्थान ऋषियों से, जिनके चरणों को धूलि सभी तीर्थो 
को तीर्थ बनाने वाली है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि के साथ मेरा सङ्गम कैसे हुआ ? अनु यह अव्यय विस्मयार्थक 
है अथवा यह वितर्कॉर्थक है और नु यह विस्मयार्थक है ॥४२॥ | 
सूपविष्टान्कृतातिथ्यान्‌ श्रुतदेव उपस्थितः । सभार्यस्वजनापत्य उवाचाङघ्र्यभिमर्शनः ॥४३॥ 
अन्वयः सूपविष्टान्‌ कृतातिथ्यान्‌ सभार्यस्वजनापत्यः उपस्थितः श्रुतदेवः अङ्घ्रि अभिमृशन्‌ उवाच ।।४३॥। 
अनुवाद- जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गये तब अपनी पत्नी, पुत्र तथा परिवार के 
साथ उपस्थित होकर श्रुतदेवजी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों को दबाते हुए कहा ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपस्थितः समीप उपविष्टः । भार्या भर्तव्याः स्वजना अपत्यानि च तैः सहितः । श्रीकृष्णस्याङ्घ्रिमभिमृशति 
संमर्दयतीत्यङ्घ्रयभिमर्शनः ।।४३।। 
: आज भाव प्रकाशिका 
उपस्थित: अर्थात्‌. समीप में ही बैठे हुए पत्नी पुत्र और परिवार के साथ श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण के पैरों को 
“दबाते हुए कहे ॥४३॥ | | । 
श्रुतदेव उवाच शी । | 
नाद्य नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुषः । यहींदं शक्तिभिः सृष्टवा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया ॥४४॥ . 
अन्वयः-- परम पुरुषः अद्य एवनः दर्शनं प्राप्त इति न परं यर्हि इदं शक्तिभि सृष्ट्वा आत्मसत्तया ही प्रविष्टः ।।४४।। 
श्रुतदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- परम पुरुष परमात्मा आपका दर्शन आज ही मिला हो ऐसी बात नहीं है, अपितु अपनी अचिन्त्य 
शक्तियों के द्वारा इस जगत्‌ की सृष्टि करके आप जब इसमें प्रवेश कर गये तब से ही आपका दर्शन प्राप्त है॥४४॥ 
| भावार्थ दीपिका 
यहींदं प्रविष्टस्तदैव दर्शनं प्राप्त इति स एव सन्मात्रो ना्यतनीभूतस्त्वमित्यर्थः । यद्वा नोऽस्मानद्चैव प्राप्त इति न, किंतु 
De तदैव प्राप्तो यहीँदं विश्वं स्वशक्तिभिः सत्त्वादिभिः सृष्ट्वा स्वसत्तयानुप्रविष्टस्त्वम्‌ । त्वद्दर्शनं तु परं केवलम्यैव प्राप्तम्‌ ।।४४॥ 
br 222 रि भाव प्रकाशिका । | 
जब श्रीभगवान्‌ इस जगत्‌ के भीतर प्रवेश किए उसी समय आपका दर्शन प्राप्त हो गया । वे ही श्रीभगवान्‌ 


क 


` सन्मात्र हैं आप आज के नहीं है । अथवा आप आज ही हमारे दर्शन के विषय बने ऐसी बात नहीं; बल्कि आप तो 


- ... उसी समय दर्शन के विषय बन गयें जबकि आप अपनी सत्त्वादि शक्तियों के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करके इसके भीतर 
य वेश कर गये । आपका दर्शन तो आज ही प्राप्त हुआ है ॥४४॥ 
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यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया । सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्रमनुविश्यावभासते ॥४५॥ | 
अन्वयः-- यथा शयानः पुरुष मनसा एव स्वाप्नं लोंकं सृष्ट्वा आत्मायया परं स्वाप्नमनुप्रविश्य अवभासते ।।४५॥। ... 
अनुवाद-- जिस तरह सोया हुआ मनुष्य अपने मन से ही स्वाप्न लोक को सृष्टि करके उसमें अपनी अविद्या . 

के कारण प्रवेश करके विविध कर्मो को करता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह आप भी अपनी माया से अपने में ही . 

जगत्‌ की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके अनेक रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥४५॥ ॒ 


भावार्थ दीपिका 
मायासृष्टिप्रवेशयोरविद्यासृष्टिप्रवेशौ दृष्टान्ततयाह-यथेति । आत्ममायया स्वाविद्यया । यद्वा आत्मनस्तव माययेति ।।४५।। `. 
भाव प्रकाशिका 
माया तथा सृष्टि में प्रवेश के दृष्टान्त के रूप में अविद्या और सृष्टि में प्रवेश को उपन्यस्त किया गया है। यथा ० 
इत्यादि श्लोक के द्वारा आत्ममायया अर्थात्‌ जीव पक्ष में अपनी अविद्या के द्वारा और परमात्मा के पक्ष में अपनी शक्ति 
भूत आप अपनी माया के द्वारा ॥४५॥ 


शृण्वतां गदतां शश्चदर्चतां त्वाभिवन्दताम्‌ । नृणां संवदतामन्तर्हृदि भास्यमलात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः शृण्वतां, गदतां शश्वदर्चतां त्वाभिवन्दताम्‌ संवदताम्‌ अमलात्मनां नृणां हृदि भासि ।।४६।। 
अनुवाद-- जो लोग आपका श्रवण, कीर्तन तथा आपकी मूर्तियों की अर्चना करते हैं तथा आपस में आपकी ही 

चर्चा करते है । ऐसे मनुष्यों का हृदय निर्मल हो जाता है और आप ऐसे ही लोगों के हृदय में प्रकाशित होते हे ॥४६॥ 


_ भावार्थ दीपिका ; 
किंच शृण्बतामिति । नित्यं श्रबणकीर्तनादिपराणाममलात्मनामपि हृद्येव त्वं भासि, मम तु लोचनगोचरस्त्वमहो 
भाग्यमिति भावः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
| और श्रण्वताम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है कि जो लोग सदैव आपका श्रवण कीर्तन आदि करते रहते 
ˆ हैं। उन लोगों के ही शुद्ध हृदय में आप प्रकाशित होते है आप जो मुझे दर्शन दिए यह तो मेरा अहोभाग्य है ॥४६॥ 


हृदिस्थो5 प्यतिदूरस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसाम्‌ । आत्मशक्तिभिरग्राह्मो5 प्यन्त्युपेतगुणात्मनाम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः कर्मविक्षिप्तचेतसाम्‌ हदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः आमिशक्तिभिरगाह्योपि, उपेतगुणात्मनाम्‌ अन्ति ।।४७॥। 
अनुवांद-- जिन लोगों कामन लौकिक एवं वैदिक कर्मा के अनुष्ठान के कारण बर्हिमुख हो चुका है, उन 

लोगों के हृदय में विद्यमान रहकर .आप उनसे बहुत दूर रहते हैं । जिने लोगों ने आपके गुणों के गान के द्वारा 

अपने अन्तःकरण को शुद्ध सत्त्वसम्पन्न बना.लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियो से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यन्त ... 

निकट बने रहते हैं ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका | । 
ननु सर्वेषां हदि स्थितः कथं केषांचिदेव हृदि भासि, मेधैः सूर्यवज्जीवोपाधिभिरावृतत्वादिति यद्युच्यते तर्हि न कस्यापि 
आह-इदिस्थोऽपीति । कर्मभिर्विक्षिप्तं चेतो येषां तेषामात्मशक्तिभिरहंकारादिभिरग्राह्यो व्यवहितोऽप्युपेतगुण 
आप्तश्रवणकीर्तनादिसंस्कार आत्मा अन्तःकरणं येषां तेषामन्ति समीपे । अव्यवहितस्त्वमित्यर्थः ॥४७॥ 
भाव प्रकाशिका ' 
यदि कोई यह कहे कि परमात्मा तो सबों के हृदय में विद्यमान हैं, तो फिर.यह कैसे कहा जा सकता है कि 
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यंदि यह कहा जाय कि जिस तरह मेघों के द्वारा सूर्य छिप जाते 
हो जाते हैं तब तो आपकी wad को भी नहीं ही चाहिए 
प पर श्रुतदेवजी ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । लौकिक तथा वैदिक कर्मा तीर वासना के कारण जिन लोगों 
| गा लित वहिंगुख च्य उनके अहङ्कार आदि से आप आग्रह्म हैं । किन्तु जिन लोगो ने आपके गुणों के गान को 
ही अपना लिया है, उन लोगों के लिए आप व्यवहित होने पर उनके अन्तःकरण के स्वच्छ हो जाने से आप उसमें 
` प्रकाशित होते हैं । क्योंकि ऐसे लोगों के आप सन्निकटस्थ होते हैं ॥४७॥ 
_ नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे । 
सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृतरुद्दृष्टये ॥४८॥ 

अन्वय:-- अध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्त मृत्यवे सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया 
संवृतरुद्धदृष्टये नमः ।।४८।। | 

अनुवाद-- हे प्रभो ! जो लोग आत्मतत्त्व के ज्ञाता हैं ऐसे लोगों के लिए आप आत्मा के रूप में स्थित 
हैं । जो लोग अपने शरीर आदि को ही अपनी आत्मा मान लिए है ऐसे लोगों के लिए आप अनात्मा को प्राप्त 
होने वाली मृत्यु के रूप में स्थित है । आप महदादि के रूप में विद्यमान कार्य द्रव्यों तथा प्रकृति रूप कारण द्रव्यं 
"के नियामक हैं । आपकी माया आपकी दृष्टि को नहीं ढँक सकती है किन्तु वह दूसरों की दृष्टि को ढँक दी हे। ऐसे 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४८॥ 


दड 


| आप कुछ लोगों के ही हृदय में प्रकाशित होते हैं । 
है वैसे ही जीवापाधि अविद्यां के द्वार आप आवृत 


ह भावार्थ दीपिका 
एतदेव प्रपञ्चयन्नमस्यति-नमोऽस्त्विति । ते तुभ्यं नमोऽस्तु । अध्यात्मविदां निवृत्तदेहाद्यहंकाराणां परात्मने परमात्मत्वेन 
प्रकाशमानाय । मोक्षप्रदायेत्यर्थः । अनात्मने देहाद्यभिमानिने जीवाय, परत्वेनाप्रकाशमानत्वात्‌ । स्वात्मनः सकाशाद्विभक्तः 
समर्पितो मृत्युः संसारो येन तस्मै । कुत एतत्तत्राह-सकारणं महदादिकार्यम्‌, अकारणं प्रकृतिः, तदुभायलिङ्गमुपाधिंनियम्यतया 
` ईयुषे प्राप्तवते । अत उभयनियन्तुः स्वस्मात्सकाशात्तदुभयवश्याय जीवाय विभक्तमृत्यव इत्यर्थः । नियन्तृनियम्यत्वे कारणं 
वदन्नाह-हे स्वमायया संवृतेति । अतोऽलुप्तशवर्यत्वान्नियन्तर तुभ्यं नमः । किंच रुद्धदृष्ट्ये मायावित्वादेवान्येषां रुद्धा आवृता दृष्टियेन 
. तस्मै । यद्वा स्वमायया स्वस्यासंवृता अन्येषां रुद्धा दृष्टियेन तस्मै इत्येकं पदम्‌ ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीश्रुतदेवजी इसी अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हुए हृदिस्थोऽपि० इत्यादि श्लोक कहते हैं हे प्रभो आपको 
नमस्कार हे जिन लोगों का देह आदि के विषय में होने वाले अहङ्कार समाप्त हो गया है ऐसे लोगों के लिए आप परमात्मा 
रूप से प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ उन लोगों को आप मोक्ष प्रदान कर देते हैं । जो जीव देह आदि में ही आत्मा की 
बुद्धि रखते हैं उन जीवों के लिए आप परमात्मा रूप से नहीं प्रकाशित होते हैं ऐसे जीवों को आप मृत्यु प्रदान करते 
` है। ऐसे आपको नमस्कार है । यदि कोई कहे कि ऐसा कैसे होता है ? इस पर श्रुतदेवजी कहते है कार्यभूत महदादि 
.. तथा अकारणभूत प्रकृति इन दोनों प्रकार की उपाधियों को आप प्राप्त किए हुए हैं- अतएव दोनों के नियामक आपके 
द्य इन दोनों के अधीन रहने वाले जीव के लिए मृत्यु के रूप में स्थित हैं । ऐसे आप को नमस्कार है । आप नियन्ता 
० हैं तथा जीव नियम्य हैं । उसका कारण है कि आप अपनी माया से असंवृत हैं अतएव आपका ऐश्वर्य लुप्त नहीं हुआ 
ह है । ऐसे आपको नमस्कार है । किन्तु जो लोग माया को नहीं जानते है, माया उनकी दृष्टि को आवृत्त कर दी है । 
अधवा अपनी माया के द्वारा आपकी दृष्टिसंवृत नहीं किन्तु दूसरों की दृष्टि रुद्ध हो गयी हे । ऐसे आपको नमस्कार 
है । स्वमाययासंतृतरुद्धष्टयेयह एक पद है ॥४८॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः _ ४०५५: 


स त्वं शाधि स्वभृत्यान्नः कि देव करवामहे । एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षगोचरः ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे देव सत्वंस्वभृत्यान्‌ शाधि किं करवामहे । एतदन्तो नृणां क्लेशः । यद्भवान्‌ अक्षिगोचरः ।।४९।। - 
अनुवाद-- हे स्वयम्प्रकाशप्रभो ! हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिएँ कि हम आपकी कौन सी सेवा 


करें । जीवों के क्लेश तब तक ही बने. रहते हैं, जब की आपका दर्शन न हो जाय । आपका दर्शन ही समस्त क्लेशों 
का नाश करने वाला है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स एवंभूतः परमेश्वरस्त्वं नोऽस्मान्स्वभृत्यान्‌ शाध्यनुशिक्षय ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
आप तो परमेश्वर ही हैं, हम आपके सेवक है, आप हमे शिक्षा दें ॥४९॥ 


श्रीशुक उवाच 
तदुक्तमित्युपाकर्ण्यं भगवाम्प्रणतार्तिहा । गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाच ह ॥५०॥ 
अन्वयः- इति तदुक्तमुपाकर्ण्य प्रणतार्तिहा भगवान्‌ पाणिना पाणिं गृहित्वा प्रहसन्‌ तम्‌ उवाच ह ।।५०।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह श्रीश्रुतदेवजी की बातों को सुनकर भक्तों के कष्ट को विनष्ट करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने हाथ से श्रुतदेवजी का हाथ पकड़ कर मुस्कुराते हुए उनसे कहे ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०॥। 


| श्रीभगवानुवाच | 
ब्रह्मस्ते$ नुग्रहार्थाय संप्राप्तान्विद्भ्यमून्मुनीन्‌ । संचरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुभिः ॥५१॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ ते अनुग्रहार्थाय अमून्‌ सम्प्राप्तान्‌ मुनीन्‌ विद्धि, पादरेणुभिः लोकानःपुनन्तः मया संचरन्ति।५१॥ 
श्रीभगवान ने कहा | 
अनुवाद- हे श्रुतदेव, तुम पर कृपा करने के ही लिए ये मुनिगण यहाँ आये है अपने चरणो की धूलि से 
ही लोकों को पवित्र बनाते हुए ये मेरे साथ विचरण कर रहे हैं ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका र 
स्वस्मिन्नादरमत्यधिकं ब्राह्मणेषु मन्दमिवालक्ष्य लोकसंग्रहपरो भगवान्मत्तोऽपि ब्राह्मणेषु श्रद्धातिरेकं कुवित्येवं तमनुशास्ति- 
ब्रह्मन्निति सप्तभिः । मया हृदि स्थितेन ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका £ र 
अपने प्रति श्रुतदेवजी का, अत्यधिक आदर और ऋषियों के प्रति कम समादर देखकर लोकसंग्रह करने वाले | 
श्रीभगवान्‌ श्रुतदेवजी को शिक्षा देते हुए कहे कि मुझसे भी अधिक श्रद्धा ब्राह्मणों में करो । इस बात को उन्होंने ब्रह्म०.-. 
इत्यादि सात लोकों से कहा है । ये ब्राह्मण मेरे हृदय में निवास करते है ॥५१॥ | . च 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः । शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया.॥५२॥ ` 
अन्वयः-- देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः कालेनशनैः पुनन्ति तदण्यहंत्तमेक्षया ।।५२।।-... ` 0 
अनुवाद-- देवता क्षेत्र एवं तीर्थ इन सबों का दर्शन करने पर ये धीरे-धीरे समयानुसार पवित्र करने का कामं... 
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करते हैं किन्तु सत्पुरुष तो शीघ्र ही पवित्र बना देते है । किञ्ज देवता भी किसी को पवित्र करने की शक्ति ब्राह्मणों के 
दर्शन से ही प्राप्त करते हैं ॥५२॥ | क | 
ह त भावार्थ दीपिका 
देवादिभ्योऽपि ब्राह्मणाः श्रेष्ठा इत्याह-देवा इति। ते शनैः पुनन्ति, एते तु सद्यः। किंच देवादीनि यत्पुनन्ति 
तदप्यर्हत्तमानामीक्षया।।५२।। | 


भाव प्रकाशिका 
देवताओं आदि से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है इस बात को श्रीभगवान्‌ देवा० इत्यादि श्लोक से कहे है । देवता 
आदि तो धीरे-धीरे पवित्र बनाने का काम करते हैं किन्तु ऋषिगण तो शीघ्र ही पवित्र बना देते हैं । और देवता 
आदि भी पवित्र बनाने का काम सत्पुरुषों से ही शक्ति प्राप्त करने का काम करते हैं ॥५२॥ 
ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्सवेंषां प्राणिनामिह । तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः ॥५३॥ 
अन्वयः-- इह ब्राह्मणो सर्वेषां प्राणिनां श्रेयान्‌ तपसा विद्ययां तुष्टः मत्कलया युतः किमु ।1५३॥। 
` अनुवाद-- श्रुतदेव जगत्‌ में ब्राह्मण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, यदि वह तपस्या विद्यया, सन्तोष और मेरी भक्ति 
से युक्त है तो फिर क्या कहना है ॥५३॥ | 
2. भावार्थ दीपिका 
मम कलापरिकलनमुपास्तिस्तया युतः ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
__ मत्कलयायुतः अर्थात्‌ मेरी उपासना करने वाला ॥५३॥ 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजम्‌ । सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो हाहम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणात्‌ दयितः मे एतत्‌ चतुर्भुजरूपं न विप्र सर्ववेदमय अहं हि सर्वदेवमय ।।५४॥। 
अनुवाद ब्राह्मण से अधिक प्रिय मुझको अपना यह चतुर्भुज रूप भी नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय 
होता है और मैं सर्वदेवमय हूँ ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ब्राह्मणाराधनमेव मम प्रेष्ठमित्याह-नेति । हेतुमाह-सर्ववेदमयो विप्र इति । प्रणामाधीनत्वात्प्रमेयस्य वेदमयो विप्रो 
देवमयादस्माद्रूपातप्रष्ठ इत्यर्थः ।।५४।। 
आदर भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों की आराधना ही मुझको प्रिय है इस बात को न ब्रह्मणान्‌ ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । उसका 
` कारण है कि ब्राह्मण सर्ववेदमय होता है । सभी प्रमेय प्रमाणाधीन ही होते हैं । अतएव वेदमय ब्राह्मण सर्वदेवमय मेरे 
इस चतुर्भुज रूप से मुझे अत्यधिक प्रिय हैं ॥५४॥ | 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवमवजानन्त्यसूयवः । गुरुं मां विप्रमात्मानमर्चादाविज्यदृष्टयः ॥५५॥ 
CREPES 140 आर अर्चादौ इष्टदृष्टय: दुष्प्रज्ञाः असूयवः एवम्‌ अविदित्वा गुरं माम्‌ विप्रम्‌ आत्मानम्‌ अवजानन्ति ।।५५।। 
` `. अनुवाद- मूर्ति आदि में ही अपने इष्टदेव की बुद्धि रखने वाले अज्ञानी लोग इस प्रकार से नहीं जानकर 
ee अपने गुरु का मेरा तथा अपनी आत्मा का भी अपमान करते हैं ॥५५॥ | 
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i 2, भावार्थ दीपिका 
असूयवो दोषदृष्टयः । इज्यदृष्टयः पूज्यबुद्धयः ।।५५।। 
| भाव प्रकाशिका 
असूयवः अर्थात्‌ दोषदृष्टि वाले । इज्यदृष्टयः अर्थात्‌ पूज्य बुद्धि रखने वाले लोग ॥५५॥ 
चराचरमिदं विश्वं भावा ये चास्य हेतवः । मद्रूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो मदीक्षया ॥५६॥ 
अन्वयः-- मदीक्षया विप्रः चेतसि आधते यत्‌ इदं चराचरं विश्वं ये च अस्य हेतवः मद्रूपाणि ।।५६।। 
अनुवाद-- सर्वत्र मेरा ही दर्शन करने वाला ब्राह्मण अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि यह सम्पूर्ण 
चराचरात्मक जगत्‌ इसके जो महदादि कारण हैं वे सब श्रीभगवान्‌ के ही रूप हैं ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
. अस्य विश्वस्य हेतवो भावा महदादयः । मदीक्षया ममैव सर्वत्रेक्षया ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह सम्पूर्ण चराचरात्मक विश्व के जो महदादि कारण हैं वे सब के सब परमात्मा के रूप है, क्योंकि वह सर्वत्र 
मेरा ही दर्शन करता है ॥५६॥ 
तस्मादब्रह्मत्ऋषीनेतान्ब्रह्मन्मच्छ्व्धयार्चय । एवं चेदचितोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः ॥५७॥ 
अन्वयः ब्रह्मन्‌ तस्मात्‌ एतान्‌ ऋषीन्‌ मच्छूद्धयार्चय, एवं चेत्‌ अद्धा अ्चितोऽस्मि अन्यथा भूरिभूतिभिः न ।।५०॥। 
अनुवाद-- अतएव हे श्रुतदेव तुम इन ऋषियों में मेरी बुद्धि रखकर इनकी श्रद्धापूर्वक अर्चना करो 
यदि तुम ऐसा करते हो तब तुमने मेरी पूजा विधिपूर्वक कर ली अन्यथा बहुमूल्य सामग्रियों से भी तुम मेरी पूजा नहीं 
कर सकोगे ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५७।। | 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं प्रभुणादिष्टः सहकृष्णान्द्र्जोत्तमान्‌ । आराध्यैकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः--इत्थं प्रभुणा आदिष्टः सः सहकृष्णान्‌ द्विजोत्तमान्‌ एकात्म्यभावेन्‌ आराध्य मैथिलः च सद्गतिम्‌ आप।।५८॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के द्वारा आदिष्ट होकर श्रीश्रुतदेवजी ने ऋषियों का भी भगवान्‌ के 
साथ अभेद मानकर श्रीभगवान्‌ के साथ ही उनकी भी पूजा की और ऐसा करके श्रुतदेवजी तथा मैथिल भी सद्गति को 
प्राप्त कर लिए ॥५८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५८।। foe 
एवं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभक्तिमान्‌ । उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनद्दरिवतीमगात्‌ ॥५९॥ ` 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः -॥ ८६॥ ` ` 
अन्चयः-- राजन्‌ भक्तभक्तिमान्‌ भगवान्‌ एवं स्वभक्तयोः सन्मार्ग उद्दिश्य उषित्वा पुनः द्वारवतीम्‌ अगात्‌ ।।५९॥। ` 
` अनुवाद--हे राजन्‌ ! जिस तरह भक्त भगवान्‌ की भक्ति करते हैं उसी तरह भगवान्‌ भी अपने भक्तों की 
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भक्ति करते हें । वे इस तरह अपने दोनों भक्तों को सन्मार्ग का उपदेश करके वहाँ कुछ दिन तक निवास किए 
और उसके पश्चात्‌ द्वारका लौट आये ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के श्रुतदेवानुग्रह नामक छियासीवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८६।। 
भावार्थ दीपिका 
सतां वेदानां त्रिकाण्डविषयाणां प्रवृत्तिप्रकारमादिश्य ।॥५९॥॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षडशीतितमोऽध्यायः ।।८६।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्‌ पुरुवेदों और वेदों के तीनों विषयों का तथा प्रवृत्ति के प्रकार का उपदेश देकर ॥५९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका के छियासीवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८६।। 


CD 
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सत्तासीवाँ अध्याय 
वेदस्तुति 
परीक्षिदुवाच 

ब्रह्मन्बह्मण्यनिदेश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः । कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सद्सतः परे ॥ १॥ 

अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ अनिर्देश्ये साक्षात्‌ सदसतः परे निर्गुणे ब्रह्मणि गुणवृत्तयः श्रुतयः कथं चरन्ति ।।१।। 

राजा परीक्षित्‌ ने कहा 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ जिनका मन एवं वाणी से किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं किया जा सकता है साक्षात्‌ 

महदादि कार्यो प्रकृति आदि का परब्रह्म से किसी भी प्रकार से संबन्ध नहीं हो सकता है, परंब्रह्म में प्रकृति के सत्त्व, 


रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों का अभाव है । ऐसे परंब्रह्म के विषय में गुणों से युक्त श्रुतियाँ किस प्रकार से 
उस परंब्रह्म का वर्णन करती हैं ?॥१॥ 


भावार्थ दीपिका | 

सप्ताशीतितमे नारायणनारदवादत: । वेदैः स्तुतिर्गुणालम्बा निर्गुणोबधि वर्ण्यते ।।१।। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य 
च वक्षसि । यस्यास्ते हृदये संवित्तं नूसिंहमहं भजे ।।२।। संप्रदायविशुद्यर्थं स्वीयनिर्बन्धयन्त्रितः । श्रुतिस्तुतिमितव्याख्या 
करिष्यामि यथामति ।।३।। श्रीमद्भागवतं पूर्वैः सारतः संनिवेषितम्‌ । मया तु तदुपस्पृष्टमुच्छिष्टमुपचीयते ।।४॥। पूर्वाध्यायान्ते- 
'एबं स्वभक्तयो राजन्भगवान्भक्तभक्तिमान्‌ । उषित्वादिश्य सन्मार्ग पुनर्द्वारवतीमगात्‌ । इत्यत्र सन्मार्गं सतां 
स्वतःप्रमाणभूतानामप्रामाण्यकारणरहितानां वेदानां मार्ग ब्रह्मपरत्वमुपदिश्य भगवानगादित्युक्तं, तत्र वेदानां ब्रह्मपरत्वमघटमानं 
मन्वानः पृच्छति-ब्रह्मन्निति ।-तत्र तावन्मुख्या-लक्षणा-गुणभेदेन त्रिधा शब्दप्रवृत्तिः । मुख्यापि रुढि-योगभेदेन द्विधा । रूढिश्च 
स्वरूपेण जात्या गुणेन वा निर्देशार्हे वस्तुनि संज्ञासंज्ञिसंकेतेन प्रवर्तते, यथा-डित्थो गौः शुक्ल इति । लक्षणा च तेनैव 
संकेतेनाभिहितार्थसंबन्धिनि, यथा-गङ्गायां घोष इति । गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे, यथा-सिंहो देवदत्त इति । 
यथाहुः-'अभिधेयावरिनाभूतप्रवृत्तिर्लक्षणेष्यते । लक्ष्यमाणगुणैर्योगाहृत्तेरिष्टा तु गौणता ।' इति । योगवृत्तिस्तु 
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एतत्त्रविधवृत्तिप्रतिपादितपदार्थयोः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोर्वा योगेन । यथा पङ्कजमौपगवः पाचक इत्यादि । तत्र तावद्‌ब्रह्मणि रूढिवृत्तिरन. 
संभवतीत्याह-साक्षात्कथं चरन्तीति । तत्र हेतुः-अनिर्देश्ये । अनिर्देश्यत्वेषपि हेतुं वदन्गुणवृत्ति निराकरोति-निर्गुणे गुणवृत्तय इति। ` 
गुणेर्वर्तमाना अपि निर्गुणे कथं चरन्तीत्यर्थः । निर्गुणत्वे च हेतुं वदन्‌ लक्षणां योगं च निराकरोति-सदसतः पर इति । कार्यकारणाभ्यांः 
परस्मिन्नसङ्गे केनचिदपि संबन्धाभावान्न लक्षणायोगवृत्ती संभवत इत्यर्थः । एवं पदार्थत्वायोगादपदार्थस्य च वाक्यार्थत्वायोगान्न 
श्रुतिगोचरत्वं ब्रह्मण इत्यभिप्रायः ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
सत्तासीवें अध्याय में भगवान्‌ नारायण और नारद के संवाद के माध्यम से गुणों को ही अपना विषय बनाने 
वाली श्रुतियाँ निर्गुण श्रीभगवान्‌ का वर्णन वेदों द्वारा की गयी स्तुति का वर्णन किया जाता है ॥१॥ जिन श्रीभगवान्‌ 
के मुख में सरस्वती देवी का निवास है तथा वक्षःस्थल में श्रीलक्ष्मीजी का निवास है । तथा जिनके हृदय में ज्ञान का 
निवास है ऐसे श्रीनृसिंह भगवान्‌ की मैं आराधना करता हूँ ॥२॥ सम्प्रदाय की विशेष रूप से शुद्धि के लिए तथा अपने 
छात्रों के निर्वन्ध के अधीन होकर मैं वेदस्तुति की अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त व्याख्या करूंगा ॥३॥ पूर्वाचार्यो 
ने श्रीमद्भागवत को व्याख्या साररूप से की है । मैं तो उस संक्षेप में कही बातों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा ॥४॥ 
इस अध्याय से पहले के अध्याय में कहा गया है कि हे राजन्‌ अपनों भक्ति करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दोनों 
भक्तों के यहाँ निवास करके उन दोनों को सन्मार्ग का उपदेश देकर द्वारकापुरी चले गये। यहाँ पर सन्मार्ग का अर्थ है 
सन्तपुरुषों के लिए स्वत:प्रमाण तथा अप्रमाण के कारणों से रहित वेद प्रतिपादित मार्ग ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं इस 
तरह से उपदेश देकर द्वारका चले गये । किन्तु राजा परीक्षित मानते हैं कि वेद ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन नहीं 
कर सकते हैं इसी अभिप्राय से वे श्रीशुकदेवजी से पूछते हैं शब्द की प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है मुख्या, लक्षणा 
एवं गौणी । मुख्या वृत्ति के भी दो भेद होते हैं रूढि तथा योग । रुढि भी स्वरूपत: जाति के अनुसार एवं गुण के 
अनुसार । जिस वस्तु का निर्देश किया जा सकता है उसका संज्ञा संज्ञी रूप में संकेत के द्वारा वस्तु का निर्देश करती 
है । उदाहरणार्थ डित्थ: अर्थात्‌ मिट्टी का पिण्ड, यह उसके स्वरूपत: निर्देश है । गौ: अर्थात्‌ गोत्व जाति से अवच्छिन्न 
व्यक्ति । शुक्लः यह गुणतः निर्देश है । लक्षणा भी मुख्या वृत्ति के द्रा संकेतित अर्थ से संबन्धित रूप अर्थ का बोध 
कराती है । जैसे गंगायां घोषः में गङ्गा पद का सङ्केतितार्थ है जल प्रवाह, सप्तमी विभक्ति का अर्थ है आधार । घोषः. 
पद का सङ्केतितार्थ है झोपडीं चूकि प्रवाह में झोपड़ी बह जायेगी अतएव दोनों में आधाराधेय भाव रूप संबन्ध के अनुपन्न 
होने से शब्द की दूसरी वृत्ति लक्षणा प्रवाह से संबद्ध तट रूप अर्थ का बोध कराती है । गौणी वृत्ति वह होती है जो 
आहित अर्थ में लक्षित गुण से युक्त के सदृश रूप अर्थ को बतलाती है । जैसे सिंहोऽयं देवदत्त: यहाँ सिंह में पाये जाने 
वाले शौर्य क्रोर्य पराक्रम रूप अर्थ का देवदत्त में सद्भाव गौणीवृत्ति बतलाती है । जैस कि कहा भी गया है अभिधेयाविनाभूत _ 
प्रवृत्तिर्लक्षणेष्यते अर्थात्‌ अभिधेयार्थ का अविनाभूत वृत्ति लक्षणा होती है । लक्ष्यमाणगुणै योंगात्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता। . 
जिसको लक्षित किया जाता है, उसके ही गुणों का संयोग होने पर गौणी वृत्ति होती है । तीन प्रकार की वृत्ति (रूढि, 
लक्षणा एवं गौणी) से प्रतिपादित पद तथा पदार्थो के अथवा प्रकृत्यर्थ एवं प्रत्ययार्थ के योग से योगवृत्ति होती है । जैसे 
पङ्कजम्‌ जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला लाल कमल, यहाँ योगरूढि है । औपगव: और पाचकः ये दोनों प्रकृतिप्रत्यार्थ | 
के योग के उदाहरण हैं । यहा बतलाते हैं कि ब्रह्म में शब्द की रुढिवृत्ति नहीं हो सकती है । इस बात को राजा परीक्षित्‌. 
ने पूछा साक्षात्‌ कथं चरन्ति । उसका कारण उन्होंने बतलाया कि ब्रह्म अनिर्देश्य हैं । उनका मन और वाणी से निर्देश _ 
नहीं किया जा सकता है । अनिर्देश्य के कारण उन्होंने ब्रह्म में शब्द की गौणी वृत्ति का निरास करते हुए कहा निर्गुणे: 
शुणवृत्तय गुणों से युक्त श्रुति अपनी गौणी वृत्ति से भी ब्रहम का कैसे निर्देश कर सकती है ? निर्गुणत्व का कारण बतलाते. : 
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४०६० श्रीमद्भागवत महापुराण 
हुए लक्षणा वृत्ति एवं योगवृत्ति का निरस सदसतः परे कहकर किया गया हे । अर्थात्‌ ब्रह्म कार्य वर्ग एवं 
सें हे हैं । ब्रह्म असङ्ग है अतएव उसका किसी के साथ सम्बन्ध नहीं है । अतएव ब्रह्म में लक्षणा एवं न 
| का अभाव हे । इस तरह पदार्थत्व का योग नहीं होने और अपदार्थ का वाक्यार्थ से योग नहीं हो सकने से ब्रह्म 
्रुतियों का वर्ण्य विषय नहीं हो सकते हैं ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
बुद्धीन्द्रियमन: प्राणान्‌ जनानामसृजत्प्रभुः । मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽ कल्पनाय च ॥२॥ 
अन्वयः-- प्रभुः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान्‌ जनानाम्‌ मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने अकल्पनाय च असृजत्‌ ।।२।। 
8 अप श्रीशुकदेवजी ने कहा 
_ अनुवाद--- परमात्मा ने ज्ञानेन्द्रियो, मन, एवं प्राणों की सृष्टि इसलिए की की संसारी कर्म की वसना से युक्त 
जीवों के विषयोपभोग तथा कर्मो को करने के लिए की है । लोकान्तरगामी जीवों के तत्‌ तत्‌ भोगों को भोगने के लिए 
तथा कल्पना को निवृत्ति रूप मुक्ति की प्राप्ति के लिए की है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 

उत्तरमाह-बुद्धीन्द्रियेति । बुद्ध्यादीनुपाधीन्‌ जनानामनुशायिनां जीवानां मात्राद्यर्थ प्रभुरीश्वरोऽसृजत्‌ । मीयन्त इति मात्रा 
विषयास्तदर्थम्‌ । भवार्थं भवो जन्मलक्षणं कर्म, तत्प्रभृति कर्मकरणार्थमित्यर्थ: । आत्मने लोकान्तरगामिने, आत्मनस्तत्तल्लोकभोगायेत्यर्थ:। 
अकल्पनाय कल्पनानिवृत्तये, मुक्तय इत्यर्थः । अर्थधर्मकाममोक्षार्थमिति क्रमेण पदचतुष्टयस्यार्थः। जनानामिति वदन्‌ जीवार्थमीश्वरस्य 
सृष्ट्यादिषु प्रवृत्तिरिति दर्शयति । प्रभुरितीश्वरस्योपाधिवश्यताभावेन नित्यमुक्ततां दर्शयति। अयमभिप्रायः -सगुणमेव गुणैरनभिभूतं 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिं सर्वेश्वरं सर्वनियन्तारं सर्वोपास्यं सर्वकर्मफलप्रदातारं समस्तकल्याणगुणनिलयं सच्चिदानन्दं भगवन्तं श्रुतयः 
प्रतिपादयन्ति 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः', सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः’, 'यः पृथ्व्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरः, 
“सोऽकामयत बहु स्याम्‌’, 'स ऐक्षत, तत्तेजोऽसृजत', “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्याद्याः । तथाभूतेश्वरतां तावत्संसारिणो जीवस्य 
तन्निवृत्तये तत्त्वमसीत्यादिवाक्यानि बोधयन्ति । तत्र च तत्त्वंपदयोः सामानाधिकरण्यं प्रतीयते । तच्च प्रकारान्तरेणाघटमानं ब्रह्मणि 
पर्यवसानं गमयति । तथा हि-न तावद्वदेव्यामिक्षेतिवदुभयोरेकार्थाभिधानेन सामानाधिकरण्यम्‌ । यथोक्तम्‌- आमिक्षां देवतायुक्ता 
वदत्येवैष तद्धितः । अमिक्षापदसांनिध्यात्तस्यैव विषयार्पणम्‌ ।' इति । कुतः । भिन्नार्थत्वात्‌ । न चाजहत्स्वार्थया निरूढलक्षणया 
विशेषणविशेष्यभावेन नीलमुत्पलमितिवत्‌ । यथोक्तम्‌-स्वबुद्ध्या रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम्‌' इत्यादि । कुतः । विरुद्धार्थत्वेन 
तदयोगात्‌ । न च जहत्स्वार्थत्वेन संबन्धिलक्षणया कुसुमितद्रुमा गङ्गेतिवत्‌ । कुतः । एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । अतो 
जहदजहत्स्वार्थलक्षणया सोऽयं देवदत्त इतिवद्विरद्धांशत्यागेनानुगतचिदंशेनैकार्थेन सामानाधिकरण्येन निर्गुणे पर्यवसानम्‌ । 
अस्थूलादिवाक्यानां तु साक्षादुपाधिनिषेधेन तत्पदार्थशोधने उपयोगान्निर्गुण एवं पर्यवसानम्‌ । तथा वात्रैवोपक्रमे 'स्वसृष्टमिदमापीय' 
इत्यादिना विशिष्टमालम्बनं वक्ष्यति, अन्ते च श्रुतयः- 'त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः' इत्युपसंहरिष्यन्ति । उपासनादिवाक्यारना 

` _ तु क्रियार्थप्रवृत्तसृष्टयाद्यवलम्बनेन ज्ञानसाधनविधानेन तत्परत्वमित्येषा दिक्‌ ।।२।। 

PR भाव प्रकाशिका धियो 
`` ` ` राजा परीक्षित्‌ के प्रश्‍न के उत्तर में श्रीशुकदेवजी कहते हैं । बुद्धीन्द्रिय ० इत्यादि श्लोक बुद्धि आदि 
`को संसारी जीव को कर्म की वासना से वासित हैं । उन जीवों के भोगों को भोगनें के लिए परमात्मा ने भा 
` मीयन्ते इस व्युत्पत्ति के अनुसार मात्रा शब्द विषयों का बोधक है । अर्थात्‌ विषयों की प्राप्ति के लिए | कि फलो 
` भवरूप जन्म रूप कर्म आदि करने के लिए है । आत्मने अर्थात्‌ लोकान्तर मे जाने वाले और वहाँ अप म 
`को भोगने के लिए । अकल्पनायं कल्पना की निवृत्ति अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ, काम 
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की प्राप्ति के लिए क्रमश: मात्रार्थ, भवार्थ, आत्मने, अकल्पनाय च इन चार पदों का क्रमश: अर्थ है । जनानाम० 
कहकर बतलाया गया है कि जीवों के ही लिए ईश्वर की सृष्टि आदि के कर्मों प्रवृत्ति होती है । प्रभु शब्दवाच्य ईश्वर - 
में उपाधिवश्यता का अभाव होने के कारण ईश्वर की नित्यमुक्तता को श्रीशुकदेवजी दिखलाते हैं । कहने का अभिप्राय 
यह हे कि सभी श्रुतिया सगुण ब्रह्म को ही गुणों से कभी अभिभूत नहीं होने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्व नियन्ता सबों 
के लिए उपास्य, सभी कर्मों का फल प्रदान करने वाले, समस्त कल्याण गुणों के आश्रय, सच्चिदानन्दं भगवन्तं श्रुतयः 
i 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयंतप' अर्थ जो सब कुछ जानने वाले तथा सबों को विशेष रूप से 
जानने वाले हैं, तथा जिस परमात्मा का तप ज्ञान स्वरूप है । सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः अर्थात्‌ जो परमात्मा सबों 
को अपने वशी में रखते हैं तथा सम्पूर्ण जगत के नियामक हैं, यः पूथिव्यांतिष्ठन्‌ यः पृथिव्या आन्तरः परमात्मा 
पृथिवी के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहकर पृथिवी की अपेक्षा अन्तरङ्ग हैं सोऽकामयत बहु स्याम्‌ अर्थात्‌ 
उस परमात्मा ने सत्य सङ्कल्प किया है कि में एक से अनेक हो जाऊं तदर्थ समष्टि सृष्टि से व्यष्टि सृष्टि में आ जाऊँ। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनन्त स्वरूप हैं । इत्यादि । इस प्रकार के ही ईश्वरता 
को संसारी जीव की निवृत्ति के लिए, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य बतलाते हैं । तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्‌ पद एवं त्वं 
पद को समानाधिकरण्यता प्रतीत होती हे । उस समानाधिकरण्य का सामान्य दूसरे प्रकार से होना असम्भव हे, ज्ञात 
होता है कि उसका वर्णन ज्ञान ब्रह्म में ही है तथाहि न तावद वैश्वदेव्यामीक्षा इस वाक्य के ही समान दोनों की 
एकार्थता का अभिधान करने से सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है । जैसा कि कहा भी गया है आमीक्षा देवता युक्ता 
बदत्येवैष तद्धितः अर्थात्‌ यहाँ पर प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय आमीक्षा को देवता से युक्त ही बतलाता हैं । यहाँ अमिक्षा पद 
के सन्निधान के कारण उसी का विषय मानना चाहिए । अतएव कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि वह भिन्नार्थक है। 
अर्थात्‌ परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप अर्थ की भिन्नता हे । यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अजहत्स्वार्था. 
लक्षणा के द्वारा निरूढालक्षणा होने से नीलम्‌ उत्पलम्‌ के समान विशेषण-विशेष्य भाव भी सम्भव नहीं हे । 
यथोक्तम्‌ जैसा कि कहा भी गया है कि स्वबुझ्या रज्यते येन विशेष्यं तद्विशेषणम्‌ अर्थात्‌ विशेषण उसे कहते हे 
जिसके द्वारा विशेष्य स्वीयत्व बुद्धि से रंजित हो जाता हे । इत्यादि यदि कोई पूछे क्यों होता है तो इसका उत्तर है किं 
तत्‌ एवं त्वम्‌ ये दोनों परस्पर में विरुद्धार्थक हें । अतएव इनमें विशेषण विशेष्य भाव रूप सम्बन्ध नहीं हो सकता 
है । यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जहत्स्वार्था लक्षणा के द्वारा उसके सम्बन्धी लक्षणा से 
कुसुमितद्रुमा गङ्गा अर्थात्‌ गङ्गा विकसित वृक्षों वाली है । इस वाक्य के समान विशेषण विशेष्य भाव मान लिया जाय 
तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि दोनों को एकार्थता श्रुति बतलाती हे । अतएव जहदजहत्स्वार्था 
लक्षणा के द्वार जिस तरह सोऽयम्‌ देवदत्तः इत्यादि में अतीत देश कालावच्छिन एवं वर्तमान देश कालावच्छिन्न रूप 
विरुद्ध अर्थ का त्याग हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी तत्‌ एवं त्वम्‌ पद के परस्पर विरोधी सर्वज्ञत्वावच्छित्न तथा 
अल्पज्ञत्वावच्छिन्न रूप अंश का परित्याग करके दोनों में अनुगत्‌ चैतन्य रूप अर्थ की एकता रूप सामानाधिकरण्य के 
द्वारा निर्गुण में ही पर्यवसान होता है । अस्थूलम्‌ इत्यादि वाक्यों में तो उपाधि का होने के कारण तत्‌-तत्‌ पदार्थो. 
का शोधन करने में उपयोग होने के कारण उन सबों का निर्गुण में ही पर्यवसान होता हे । इस तरह से उपसंहार किया . 
जायेगा । किञ्ज यहीं पर प्रारम्भ में ही स्वसृष्टमिदमापीय इत्यादि वाक्यों द्वारा विशिष्ट के ही आलम्बन का प्रतिपादन 
आगे चलकर किया जायेगा । अन्त में श्रुतियाँ कहती है त्वयि हि फलन्ति उसका निरास नहीं किए जाने के कारण 
आपमें ही पर्यवसान होता है । इस तरह से इस प्रकरण का उपसंहार करेंगी । उपासना आदि जो वाक्य हैं क्रिया रूप | 
अर्थ में प्रवृत्त सृष्टि आदि का आलम्बन करने से तथा ज्ञान के साधन का विधान के द्वारा इसका निर्गुण परत्व हे, यही 
विचार की सरणी है ।॥२॥ क या. 
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सैषा ह्युपनिषद्ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धता । श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं गच्छेदकिंच्र॒न: ॥३॥ 
अनुवाद-- व्रह्म का प्रतिपादन करने वाली यही ठपनियत्‌ है, इसे पर्दी क भी पूवज सनकादि महर्षियॉ ने आत्म 

निश्चय के द्वारा धारण किया है । जो कोई भी मनुष्य इसका श्रद्धापृवक धारण करगा 

ठपाधियों से मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप परमात्मा का प्राप्त करगा ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अत्र चानादिशिष्टपरम्परागतत्वात्र संदेहो युक्त इत्याह-सैपेति । मैषा यथोक्तालम्बना ब्राह्मी ब्रह्मपरा । श्रद्धया आदण 
वैतण्डिकतर्कानमिनिवेशेन यः श्रवणादिना धारयेत्स अकिंचनो निरस्तदेहाद्युपाश्रि: सन्‌ परं पदं प्राप्रुयाटिति 1121 
भाव प्रकाशिका 
अनादि शिष्ट परम्परा से प्राप्त होने के कारण इसके विषय में किसी प्रकार का शङ्का नहीं का जा सकता हे इस 
बात को सैषा० इत्यादि श्लोक से श्रीशुकदेवजी ने कहा है | अताएव यह वुद्धीन्ट्रिवादि शलाक स्वरूपा प्रसिद्ध परम्परा 
ब्राह्मी परम्परा है । इसको जो श्रद्धापूर्वक वैतण्डिक तर्को के अभिनिवेश पूर्वक नहीं अपितु आदर पूर्वक धारण करता 
है वह देह आदि उपाधियों को दूर करके परं पद को प्राप्त कर लेता हे ॥३॥ 
अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ । नारदस्य च संवादमृषेनरायणस्य च ॥४॥ 
अन्चयः-_ अत्र ते नारायणान्विताम्‌ नारदस्य ऋषेः नारायणस्य च गाथां वर्णयिष्यामि ।1४॥। 
अनुवाद-- इस विषय में मैं आपको भगवान्‌ नारायण से सम्वन्ध रखने वाले देवर्षि नारद और ऋषि नारायण 
के संवाद स्वरूप एक गाथा को सुनाता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 


एतदेव सर्वशरुत्यर्थनिरूपणेन प्रपञ्चयितुमितिहासमवतारयतिअत्रेति । नारायणान्वितां नारायणः प्रवक्तृत्वेनान्वितो यस्यां 
ताम्‌ । गाथामितिहासम्‌ ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 


नारायण हैं | यह बदरिकाश्रम वासी भगवान्‌ नारायण और देवर्षि नारद का संवाद रूप गाथा है ॥४॥ 
एकदा नारदो लोकान्पर्यटन्भगवत्प्रियः । सनातनमूषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः एकदा भगवत्‌ प्रियः नारदः लोकान्‌ पर्यटन्‌ सनातनम्‌ ऋषिं द्रष्टं नारायणाश्रमम्‌ ययौ ।।५।। 

अनुवाद-- एक वार श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी देवर्षि नारदजी अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए सनातन 

ऋषि भगवान्‌ नारायण का दर्शन करने के लिए नारायणाश्रम (बदरिकाश्रम) गये ॥५॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 

यो वै भारतवर्षेऽस्मिन्क्षेमाय स्वस्तये नृणाम्‌ । धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥६॥ 
.... अन्वयः--यः वै अस्मिन्‌ भारतवर्ष नृणाम्‌ क्षेमाय, स्वस्तये धर्मज्ञानशमोपेतः अकल्पात्‌ शमोपेतः तपः आस्थितः।६।। 
`. अनुवाद--जो भगवान्‌ नारायण इस भारतवर्ष में मनुष्यों का अभ्युदय (लौकिक कल्याण) तथा परमनिः श्रेयस्‌ 
मोक्ष को प्राप्ति के लिए कल्प के प्रारम्भ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान्‌ तप कर रहे हैं ॥६॥ 

~ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
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तत्रोपविष्टमृषिभिः कलापग्रामबासिभिः । परीतं प्रणतोऽपृच्छदिदमेव कुरूद्ठृह ॥७॥ 
` अन्वयः--- हे कुरुद्वह ! तत्र कलापग्रामवासिभिः ऋषिभिः परीतम्‌ उपविष्टम्‌ । प्रणतः इंदमेब अपृच्छत्‌ ।।७।। 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ एक दिन वे कलापग्रामवासी ऋषियों से घिरकर बैठे हुए थे । उसी समय नारदजी ने उनसे 

बड़ी ही नम्रता से यह प्रश्‍न पूछा ॥७॥ 23 2 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७।। | 

तस्मै ह्यवोचद्भगवानृषीणां शृण्वतामिदम्‌ । यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- शृण्वताम्‌ ऋषीणाम्‌ भगवान्‌ इदम्‌ तस्मै हि अवोचत्‌ जनलोकनिवासिनाम्‌ यो हि ब्रह्मवादः ।।८।। 
अनुवाद-- सभी ऋषियों के सामने ही भगवान्‌ नारायण ने नारदजी को उस ब्रह्मवाद को सुनाया जो पूर्वकाल 

में जनलोक निवासियों में वेदों के तात्पर्य तथा ब्रह्म के स्वरूप के विषय में विचार करते समय कहा गया था ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥। | 
श्रीभगवानुवाच 
स्वायंभुव ब्रह्मसत्रं जनलोके5 भवत्पुरा । तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः स्वायम्भुव पुरा जनलोक तत्रस्थाना मानसानाम्‌ उर्ध्वरेतसाम्‌ मुनीनाम्‌ ब्रह्मसत्रम्‌ अभवत्‌ ।।९।। 
भगवान्‌ नारायण ने कहा 
अनुवाद नारदजी प्राचीन काल में रहने वाले ब्रह्माजी के ऊर्ध्वरेता मानस पुत्रों सनकादिक ऋषियों का ब्रह्मसत्र 
(ब्रह्म विषयक विचार) हुआ ।।९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मसत्रमिति । यथा यजमाना एव समाना ऋत्विगादिरूपेण यत्र कर्म कुर्वन्ति तत्कर्मसत्रं प्रसिद्धम्‌ । तथा यत्र समाना 
एव वक्तश्रोतृभावेन ब्रह्म मीमांसन्ते तदब्रह्मसत्रम्‌ ।।९॥। ST 
| भाव प्रकाशिका 
जिस कर्म में मान-सम्पन्न यजमान ही ऋत्विक्‌ आदि के रूप में कर्म को करते हैं उस कर्म को सत्र कहा जाता 
है जहाँ पर मान-सम्मान ही यजमान वक्ता एवं श्रोता रूप से ब्रह्म विषयक विचार करते हैं उसे ब्रह्मसत्र कहते हैं॥९॥ 
श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्वरम्‌ । ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते ॥ 
तत्र हाऽयमभू्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि ॥१०॥ 
अन्वयः ईश्वरं दरष्टुं त्वयि श्वेतद्वीपं गतवति यत्र श्रुतयः शेरते तदा ब्रह्मवादः सुसंवृतः । तत्र हि अयं प्रश्नम्‌ अभूत्‌ 
यम्‌ त्वं माम्‌ अनुपृच्छसि ।१०।। | 
अनुवाद-- जिस समय तुम मेरी श्वेतद्वीपाधिपति अनिरुद्धमूर्ति का दर्शन करने के लिए श्रेतद्वीप चले गये थे 
उस समय वहाँ ब्रह्म के विषय में विचार हुआ । जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट रूप से 
वर्णन न करके ब्रह्म को लक्षित करती हुई उसी में सो जाती हैं । उस ब्रह्मसत्र में भी उसी प्रश्न को किया गया था 
जिस प्रश्‍न को तुम मुझसे किए हो ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
` अहो तर्हि मया कथं तन्न ज्ञातमित्यत आह-श्वेतद्वीपमिति । तदीश्वरं तत्रस्थं मामेवानिरुद्धमूर्तिम्‌ ॥१०॥॥. . | 
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OU 07: भाव प्रकाशिका | ; 
`. इस पर नारदजी ने कहा कि उस ब्रह्मवाद को मैं कैसे नहीं जान सका ? इस पर भगवान्‌ नारायण ने बतलाया 
कि उस समय वहाँ पर विद्यमान-मेरी अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए चले गये थे ॥१०॥ 
'तुल्यश्रुततपः शीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः । अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्रूषबोऽपरे ॥९ ९॥ 
अन्वयः-- तुल्यश्रुततपःशीलाः तुल्यस्वीयारिमध्यमाः एकं प्रवचनम्‌-चक्कुः अपरे शुश्रूषवः ।।११॥। 
` अनुवाद-- सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार ये चारो भाई शास््रज्ञान, तपस्या तथा शील स्वभाव के विषय 
में एक समान हें । ये चारो शत्रु, मित्र तथा उदासीन के विषय में एक समान दृष्टि रखने वाले हैं । उनमें से एक सनन्दन को 
उन लोगों ने प्रवचन कर्ता बनाया और शेष तीन भाई शुश्रूषु (सुनने की इच्छुक) बन गये ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वज्ञास्ते, कस्तत्र वत्ता प्रष्टा वा तत्राह-तुल्यश्रुतेति । श्रुतादिभिरविशेषा अरिमित्रोदासीनहीनत्वेन निरुपमकरुणा;, 
अतः सर्वे प्रवचनयोग्या अपि केनापि कौतुकेनैकं प्रवक्तारं कृत्वाऽन्ये पप्रच्छुरित्यर्थः ।।११।। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि वे तो सबके सब सर्वज्ञ हैं उनमें कौन वक्ता अथवा कौन प्रष्टा हो सकता हे ? इस पर 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि शास्त्रज्ञान आदि के विषय में तो वे सबके सब एक समान है । उन लोगों का न कोई 
शत्रु है न कोई मित्र और न कोई उदासीन हे वे सबों के साथ एक समान रहने वाले हैं । अतएव उनकी करुणा की 
कोई उपमा नही दी जा सकती है । यद्यपि वे सभी प्रवचन के योग्य हैं । फिर भी कौतुक वशात्‌ उन लोगों ने सनन्दनजी 
को प्रवचन कर्ता बना दिया और अवशिष्टतीन लोगों ने प्रश्न किया ॥१ १॥ 
सनन्दन उवाच 
 स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । तदन्ते बोधयांचक्रस्तल्लिडरैः श्रुतयः परम्‌ ॥१२॥ 
यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमैः । प्रत्यूषेऽ भ्येत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः ॥९३॥ 
अन्चयः-- यथा शयानं सम्राजं प्रत्यूषे अभ्येत्य अनुजीविन वन्दिनः सुश्लोकै: तत्पराक्रमैः बोधयन्ति एवं स्वसृष्टमिदमापीय 
शक्तिभिः सहशयानं तदन्ते श्रुतयः परम्‌ बोधयाञ्चक्रुः ।।१२-१३॥। 
सनंदन महर्षि ने कहा 
अनुबाद-- जिस तरह सोए हुए सम्राट्‌ को जगाने के लिए उसके अनुजीवी नन्दीगण प्रात:काल में उस सम्राट 
के सुयश एवं पराक्रम का गान करके उसे जगाते है उसी तरह प्रलयकाल को बेला के आने पर जो परमात्मा अपने 
` से सृष्ट सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में लीन करके समस्त शक्तियों के साथ सोए हुए परमात्मा को श्रुतियाँ इस प्रकार जगाने 
का काम करती हैं ॥१२-१३॥ 
Mi तीर भावार्थ दीपिका 
` ` स्वसृष्टमिति । स्वयं निर्मितमिदं विश्वं प्रलयसमये आपीय संहृत्य शयानं योगेन निद्राणमिव वर्तमानं तदन्ते प्रलयान्ते 
तल्लिङ्गस्तत्प्रतिपादकैर्वाक्यैः परमीश्वरं सृष्टिसमये प्रथमनिः श्वासभूताः श्रुतयः प्रबोधयामासुः । सुश्लोकैः शोभनाः श्लोकाः 
कोर्तयो येषु तैः पराक्रमैः ।॥।१२-१३।। 
pon 6 भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा निर्मित इस सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने में ही लीन करके योगनिद्रा में सोये हुए परमात्मा को प्रलय 
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काल के अन्त में परमात्मप्रतिपादक वाक्यों के द्वारा परमात्मा के निःश्वासभूत श्रुतियाँ उन्हे जगाती हैं । परमात्मा के सुन्दर 
यश से युक्त उनके पराक्रम बोधक वाक्यों के द्वारा ॥१२-१३॥ 
श्रुतय ऊचुः 
जय जय जह्याजामजित दोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः । | 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते क्वचिदजयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः ॥१४॥ 


अन्वयः-- हे अजित जय जय अगजगदोकसां दोषगृभीतगुणां जहि यत्‌ त्वम्‌ आत्मना समवरुद्ध समस्त भगः एकलश 

क्त्यवबोधक ते क्वचित्‌ अजयात्मनाचचरतः अनुचरेत निगमः ।।१४।। 
श्रुतियों ने कहा 

अनुवाद-- हे अजित प्रभो ! आपको जय हो, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं आप पर कोई भी विजय नहीं को 
प्राप्त कर सकता हैं । सम्पूर्ण जड़ एवं चेतनों अपनी माया के जाल में फँसाने वाली इस अविद्या का नाश कर दें । 
इस माया के समस्त सत्त्वादि गुण दोषमय हैं । आप तो स्वभावतः ही सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, क्रिया बल आदि ऐश्वर्य 
से सम्पन्न हैं । यदि आप कहें कि जीव ही अपने ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा इसका नाश कर दें तो ऐसा वे इसलिए 
नहीं कर सकते हैं कि, जीवों की ज्ञान आदि समस्त शक्तियों को प्रकट करने वाले अन्तर्यामी आप ही हैं । अतएव 
आपको छोड़कर कोई भी इस माया को विनष्ट नहीं कर सकता है इस विषय में साक्षात्‌ वेद ही प्रमाण हैं । यदि आप 
कहें कि इस प्रकार के मुझमें श्रुतियों की प्रवृत्ति कैसे होती है तो इसका उत्तर है कि सृष्टि आदि के समय में आप ही 
क्रीडा करते हैं इस प्रकार से श्रुतियाँ आपका यत्‌ किञ्चित रूप से वर्णन करती हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका ; 
जय जयेति । भो अजित, जय जय उत्कर्षमाविष्कुरु । आदरे वीप्सा । केन व्यापारेण । अगजगदोकसां, अगानि स्थावराणि ` 
जगन्ति जङ्गमानि च ओकांसि शरीराणि येषां जीवानां तेषामजामविद्यां जहि नाशय । किमिति गुणवती हन्तव्येत्यत आह-दोषगृभीतगुणाम्‌। 
दोषाय आनन्दाद्यावरणाय गृहीता गुणा यया ताम्‌ । 'हग्रहोर्भश्छन्दसि, इति भकारः । इयं हि स्वैरिणीव परप्रतारणाय गुणान्‌ गृह्णात्यतो 
हन्तव्येति । तर्हि मय्यपि दोषमावहेदिति ममापि तत्र का शक्तिः स्यादत आह-त्वमिति । यद्यस्मात्त्वमात्मना स्वरूपेणैव 
समवरुद्धसमस्तभगः। संप्राप्तसमस्तैश्वयोऽसि । वशीकृतमायत्वदिति भावः । ननु स्वयमेव ते ज्ञान वैराग्यादिना किं न हन्युरित्यत 
आह-अखिलशक्त्यवबोधकेति । तेषां त्वमेवान्तर्यामीसर्वशक्त्युद्धोधकः । अतो न ते ज्ञानादौ स्वतन्त्रा इति भावः । 
नन्वहमकुण्ठज्ञानैश्वर्यादिगुणो जीवानां कर्मज्ञानादिशक्त्यवबोधनेनाविद्याहन्तेत्यत्र किं प्रमाणमिति चेत्‌, अहमेव प्रमाणमित्याह-निगमो 
वेदः । नन्वेवंभूते मयि कथं श्रुतीनां प्रवृत्तिस्तत्राह-क्वचिदिति । कदाचित्सृष्ट्यादिसमयेऽजया मायया चरतः क्रीडतो नित्यं चालुप्तभगतया 
सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसेनात्मना च चरतो वर्तमानस्य निगमोऽनुचरेत्प्रतिपादयेत्‌। कर्मणि षष्ठयौ । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', 
“यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये , 'य आत्मनि तिष्ठन्‌', 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’, यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌’ इत्यादिनिगमकदम्बस्त्वामेवंभूतं प्रतिपादयतीत्यर्थः। जय जयाजित 
जह्यगजङ्गमावृतिमजामुपनीतमृषागुणाम्‌ । न हि भवन्तमृते प्रभवन्त्यमी निगमगीतगुणार्णवता तव ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को जगाती हुई श्रुतियाँ कहती हैं कि प्रभो आप अजित हैं । आपको कोई भी नहीं जीत सकता है। 
अतएव आपकी जय हो जय हो । अर्थात्‌ आप अपना उत्कर्ष आविष्कृत करें । यहाँ पर आदर के अर्थ में वीप्सा है । किस 
व्यापार के द्वारा ? सम्पूर्ण शरीरधारी चराचर जीवों की अविद्या का आप नाश कर दें । यदि आप कहें कि यह गुणों से . 
युक्त हैं इसको क्यों विनष्ट किया जाय तो, इसके जो सत्त्वादि गुण हैं उसके द्वारा यह जीवों के ज्ञान तथा आनन्द को ढँक 
देने का काम करती है, हग्होर्भश्चछन्दसि सूत्र से गृहीत के हकार का भकार हो गया है । अर्थात्‌ यह वेश्या के समान दूसरों : 
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को ठगने के ही लिए गुणों को ग्रहण करती है । अतएव यह विनाश्या है । यदि आप कहें कि तब तो यह मुझमें भी दोषों 
को अविस्कृत कर सकती है ऐसी माया को मैं कैसे विनष्ट कर सकता हूँ तो ऐसी बात नहीं है। आप तो स्वभावत ही 
` सम्पूर्ण ज्ञान शक्ति आदि ऐश्वर्यो से सम्पन्न हैं । आपने तो माया को अपने वश में कर रखा है । यदि आप कहें कि वे जीव 
ही अपने ज्ञान तथा वैराग्य आदि गुणों के द्वारा क्यों नहीं विनष्ट कर देते हैं तो इस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि जीवों के आप : 
अन्तर्यामी हैं । उनके समस्त ज्ञानादि को आविष्कृत आप ही करते हे । अतएव ज्ञान आदि के विषय में वे स्वतंत्र नहीं : 
हैं। यदि आप कहें कि मैं अव्याहत ज्ञानादिगुण सम्पन्न हूँ तथाजीवों के कर्म ज्ञान आदि प्रकाशन पूर्वक उनकी अविद्या का. 
विनाश करने वाला हूँ इसमें क्या प्रमाण है । तो इस पर श्रुतियाँ कहती हैं कि इसमें तो निगम (वेद) ही प्रमाण हैं । यदि - 
कहें कि इस प्रकार के मुझमें शरुतियों की प्रवृत्ति कैसे होती है । इस पर श्रुतियों ने कहा आप सृष्टि आदि के समय माया _ 
के साथ क्रीडा करते हैं किन्तु चूकि आपके ऐश्वर्य कभी लुप्त नहीं होते हैं अतएव सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्द स्वरूप 

आप सदा बने रहते हैं अतएव इसी तरह से वेद आपका प्रतिपादन करता है । यहाँ कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है। 
'य तो वा इमानिभूतानि जायन्ते’ अर्थात्‌ जिस परंब्रह्म परमात्मा से ये सभी भूत उत्पन्न होते हैं। 'यो ब्रह्मणं विदधाति _ 
पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोत्‌ तस्मै’ अर्थात्‌ परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सृष्टि करते हैं तथा जिस परमात्मा ने उस ब्रह्मा 
को वेदों का ज्ञान प्रदान किया । 'तं ह देवमात्मात्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये’ अर्थात्‌ उन दिव्यगुणसम्पन्न 
परमात्मा जो आत्मा और बुद्धि का प्रकाश करते हैं उन परमात्मा की मुमुक्षु जीव मैं शरणागति करता हूँ | 'य आत्मनि 
तिष्ठन्‌' अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा के भीतर अन्तर्यामी रूप से स्थित रहते हैं । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अर्थात्‌ जो 
परमात्मा सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त स्वरूप हैं । 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ जो परमात्मा सर्वज्ञ सब कुछ सामान्य 
रूप से जानते हैं । तथा सर्ववेत्ता हें सभी वस्तुओं को विशेष रूप से जानते हैं ये सभी वेदों के वाक्य आपका इस प्रकार 
से वर्णन करते हैं । जय जयाजित० इत्यादि हे अजित आपकी जय हो । आप सम्पूर्ण चराचर को अपने मृषागुणों के 
द्वार आच्छन्न करने वाली अविद्या को आप विनष्ट कर दें आपको छोड़कर दूसरे जीव इसको विनष्ट करने में समर्थ नहीं 
हे । वेद आपके गुण समूह का वर्णन करते हैं ॥१४॥ 

बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदिवाऽविकृतात्‌ । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः उपलब्धमेतत्‌ बृहत्‌ अवयन्ति अवशेषतया । यतः उदयास्तमयी विकृतेः मृदिवा अविकृतात्‌ । अतो ऋषयः 

मनोवचनाचरितं त्वयि दधुः नृणाम्‌ भुवि दत्त पदानि कथमयथा भवन्ति ॥।१५।। 


अनुवाद निःसन्देह हमारे द्वारा इन्द्र, वरुण कुबेर आदि देवताओं का वर्णन किया जाता है किन्तु जितने 

भी हमारे मन्त्र, मन्त्रं के दृष्टा ऋषिगण है वे सभी इन्द्र वरुण तथा इस जगत्‌ को ब्रह्म स्वरूप ही जानते हैं इसका 

कारण हे कि जिस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ नहीं रहता है उस समय भी आप बने रहते हैं । क्योंकि ब्रह्म से ही सबों 

को उत्पत्ति होती है और ब्रह्म में ही सम्पूर्ण जगत्‌ का लय होता है । किन्तु सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादान कारण होने पर 

` भी घट, शराब आदि के उपादान कारण मिट्टी के समान आप विकारवान्‌ नहीं हैं, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ रूप विवर्त 

तो अधिष्ठान कारण होने के कारण आप निर्विकार है । यही कारण है कि ऋषिगणों का कहना है मन तथा वाणी से 

... जो कुछ भी सोचा या कहा जाता है उसे वे आपका ही स्वरूप मानते है । मनुष्य अपना पैर चाहे ईंट, पत्थर, काष्ट 

` किसी पर भी रखे वह पृथिवी पर ही होगा क्योंकि वे सबके सब पृथिवी स्वरूप हें । अतएव हम चाहे जिस नाम अथवा 
. रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम और रूप होगा ॥१५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध; ४०६७ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथं मामेवं प्रतिपादयन्ति, यत 'इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा इत्यादिभिरित्रो याती जङ्गमस्यावसितस्य स्थावरस्य च 
राजेति प्रतिपाद्यते, तथा 'अग्निमूर्धा दिवः? इत्यादिभिश्चैवं भूतत्वेनाग्न्यादयः प्रतिपाद्यन्ते, तत्राह-बृष्ठदुपलब्धमेतदिति । अयमर्थः - 
एतदुपलब्धं दृष्टमिन्द्रादिसर्व बृहद्‌ब्रह्त्वमित्येवावयन्ति जानन्ति । कथम्‌ । बृहत एवाबशेषतयाऽवशिष्यमाणत्येन । कुत; । यतो 
बृहतः सर्वस्योदयास्तमयावुत्पत्तिलयौ, सर्वोपादानत्वात्‌ । तर्हि किं विकारित्वं बृहतः । न, अविकृतात्‌ । बिवर्ताधिष्टानत्वेना- 
विकारादित्यर्थः । वाशब्द उपमार्थः । यथा घरादेर्विकृतेर्मृदि उदयास्तमयौ तद्वत्‌ । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌, सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादिभिस्तथा प्रतिपादनादित्यर्थः । अतः कारणादृषयो मन्त्रास्तद्रष्टारो वा त्वग्येव मनोवचनाचरितं 
दधुः, मनसा आचरितं तात्पर्यं वचनाचरितमभिधानं च धृतवन्तः । न पृथग्विकारेघ्वित्यर्थः । अत्र निदर्शनम्‌-कथमयथेति । नृणां 
भूचराणां यत्र कुत्रापि दत्तानि निक्षिप्तानि पदानि भुवि कथमयथा भवन्त्यदत्तानि भवन्ति । अतो यथा मृत्पाषाणेष्टकादिषु दत्तानि 
पदानि भुवं न व्यभिचरन्ति तथा यत्किमपि विकारजातं वदन्तो वेदास्त्वामेव सर्वकारणं परमार्थभूतं प्रतिपादयन्तीत्यर्थः। 
द्ुहिणवहिरवीन्द्रमुखामरा जगदिदं न भवेत्पृथगुत्थितम्‌ । बहुमुखैरपि मन्त्रगणैरजस्त्वमुरुमूर्तिरतो विनिगद्यसे।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि मेरा इस प्रकार से कैसे प्रतिपादन करते हैं । क्योंकि इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा अर्थात्‌ इन्द्र 
जङ्गम्‌ और स्थावर के राजा हो गये । इस तरह के मन्त्रों से इन्द्र का वर्णन किया जाता हैं । अग्निमूर्धादिचः अर्थात्‌ अग्नि 
सूर्य रूप से द्युलोक के मूर्धा हो गये इत्यादि मन्त्रों से अग्नि का वर्णन किया गया है । इस पर श्रुतियों ने कहा इस तरह से 
उपलब्ध होने वाले इन्द्र, वरुण आदि ब्रह्मरूप ही है ऐसा ऋषिगण मानते हैं । क्योंकि जब प्रलय काल में सब कुछ विनष्ट 
हो जाता है, उस समय केवल आप ही बचे रहते हैं । उस परंब्रह्म से इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति और लय होते हैं । क्योंकि 
आप ही सबों के उपादान कारण हैं । तो फिर ब्रह्म विकारवान है क्या ? तो ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा निर्विकार ही बने 
रहते हैं । क्योंकि आप जगत्‌ रूपी विवर्त के अधिष्ठान हैं । वा शब्द यहाँ उपमार्थक है । ठीक उसी तरह जिस तरह मिट्टी से 
उत्पन्न होने वाले घट शराव आदि के बनते विगड़ते रहने पर भी मिट्टी में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है । इसी अर्थ 
का प्रतिपादन ये श्रुतियाँ भी करती हैं । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । अर्थात्‌ जितने भी घटशराव 
आदि विकार और नाम है जिनका उच्चारण किया जाता है उनमें ही विकार होता है मिट्टी में किसी भी प्रकार का विकार नहीं 
होता है । सर्व खल्विदं ब्रह्म यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है । इत्यादि श्रुतियाँ सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्मरूप ही प्रतिपादन 
करती हें । अतएव जितने भी ऋषिगण मन्त्र तथा मन्त्रो के द्रष्टा हैं वे सभी मन से जिनको सोचा जाता है तथा वाणी से जिनको 
कहा जाता है, उन सबों को आप में ही मानते हैं । आपसे भिन्न विकारों में नहीं इसका उदाहरण कथमयथा० इत्यादि है। 
पृथिवी पर चलने वाले मनुष्य अपना पैर चाहे जहाँ रखें वह पृथिवी पर ही होगा । अतएव जिस तरह मिट्टी, पाषाण, काष्ठ 
आदि पर रखा हुआ पैर पृथिवी पर ही होगा क्योंकि वे सबके सब पृथिवी रूप ही होंगे । इसी तरह वेद चाहे जिसका वर्णन 
करें वे सबो के कारणभूत आपका ही वर्णन करते हैं । दहिणवह्निरवीन्द्रमुखामराः इत्यादि अर्थात्‌ ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, 
इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं । इसीलिए क 22 का वर्णन 
करने वाले वेद मन्त्र उन देवताओं के नाम से अलग-अलग आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हें । क्योंकि आप तो 
अजन्मा हैं और उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता है ॥१५॥ i ह 
` इति तब सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथामृतान्धिमवगाह्य तपांसि जहुः । | 
किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ ॥१६॥ ` 
अन्वयः- त्र्यधिपते इति तव अखिल लोकमलक्षपण कथा कथामृताब्धिमवगाह्म सूरयः तपांसि जहुः ये पुनः . 
स्वघामविधुताशयकालगुणाः हे परम ये तवाजस्रसुखानुभवम्‌ भजन्ति ।।१६॥। | Re 
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४०६८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
अनुवाद-- संसारी जीव तो माया के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों की अच्छी बुरी क्रियाओं में फँस 
जाते हैं; किन्तु आप तो इस त्रिगुणात्मिका मया नटी के स्वामी हैं । उसको नचाते हैं, इसीलिए विवेकी पुरुष आपकी 
लीलाकथा रूपी अमृतसागर का अवगाहन करके अपने समस्त पापों को धो डालते हें । क्योंकि आपकी लीला कथा 
सभी जीवों के माया जाल को विनष्ट कर देने वाली है हे परम ! जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अन्तःकरण 
के राग-ट्रेष आदि तथा शरीर के कालकृत जरामरणादि दोषों को मिटा दिया है और जो निरन्तर आपके उस स्वरूप 
के चिन्तन में मग्न रहते हैं जो अखण्ड आनन्द स्वरूप है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वमेव सर्वनिगमगोचर इति सतां प्रवृत्त्या ्रढयति-इति तवेति । त्वमेव सर्वकारणत्वेन परमार्थ इति कृत्वा भोख्यधिपते ` 
त्रिगुणमायामृगीनर्तक, सूरयो विवेकिनस्तवाखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धि सकलजनवृजिननिरसनहेतुं कीर्तिसुधासिन्धुमवगाह्य 
निषेव्य तपांसि तपन्तीति तपांसि पापानि दुःखानि वा जहुस्त्यक्तवन्तः । त्वदीयकथामात्रेण यदा पापत्यागस्तदा किमु वक्तव्यं, 
ये पुनः स्वघामविधुताशयकालगुणाः स्वधाम्ना स्वरूपस्फुरणेनेव विधुतास्त्यक्ता आशयगुणा अन्तःकरणधर्मा रागादयः कालगुणा 
जरादयश्च यैस्ते, तथा हे परम, तवाजस्रसुखानुभवमखण्डानन्दानुभवं पदं स्वरूपं भजन्ति सेवन्ते तथाभूता दुःखानि त्यजन्तीति। 
“तद्यथा पुष्करपलाश आपो न शिलष्यन्ते एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते', न कर्मणा लिप्यते पापकेन', “तत्सुकृतदुष्कृते 
विधुनुते', एते ह वाव न तपति' , किमह साधु नाकरवम्‌', किमहं पापमकरवम्‌' इत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । सकलवेदगणेरितसद्गुणस्त्वमिति 
सर्वमनीषिजना रताः । त्वयि सुभद्रगुणश्रवणादिभिस्तव पदस्मरणेन गतक्लमाः ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में श्रुतियाँ कहती हैं कि हे प्रभो आप ही सम्पूर्ण वेदों में प्रतिपादित किये जाते हैं । इस बात का 
प्रतिपादन सन्त पुरुषों की प्रवृत्ति से सुदृढ किया जा रहा है । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण होने के कारण परमार्थ 
हैं । इस तरह से मन में रखकर कहते हैं हे त्रिगुणात्मिका माया नटी को नचाने वाले है । इस बात को जानकर विवेकी 
पुरुष आपके सम्पूर्ण संसार के समस्त दोषों को दूर करने वाली लीलाकथा रूपी अमृत सागर का अवगाहन करके संतप्त 
करने वाले अपने समस्त पापों अथवा दुःखों का परित्याग कर दिये । जब आपकी कथामात्र से ही समस्त पापों का 
परित्याग हो जाता है तो फिर कया कहना है । जो लोग अपने स्वरूपज्ञान से ही अन्तःकरण के राग द्वेष आदि धर्मो 
का परित्याग कर चुके हैं तथा कालजन्य जरा मरणादि धर्मो का परित्याग कर चुके हैं वे लोग हे परब्रह्म प्रभो आपके 
निरन्तर अखण्डानन्द अनुभव रूप आपके स्वरूप का सेवन करते हैं और अपने समस्त दुःखों का परित्याग कर देते 
हें । इसी अर्थ का प्रतिपादन निम्नांकित श्रुतियाँ करती हें तद्‌ यथा पुष्करपलाशः इत्यादि जिस तरह कमल दल का 
जल से संस्पर्श नहीं होता है, इसी तरह 'ब्रह्मज्ञान सम्पन्न जीव का कर्मों से संस्पर्श नहीं होता है । न कर्मणा लिप्यते 
| पापकेन अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी को पाप कर्म बन्धन कारक नहीं होते हैं । तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरुष 
अपने न पुण्य रूप समस्त कर्मो को विनष्ट कर देने का काम करता है । ४. एतं ह वाव न तपति । अर्थात्‌ आत्मज्ञानी 
` पुरुष को संतप्त नही कर पाते हैं । कि महं साधुनाकरवम्‌ वह यह सोचकर संतप्त नहीं होता है कि मैंने कोन सा 
` पुण्य कर्म नहीं किया । किमहं पापमकरवम्‌ अर्थात्‌ मैने कौन सा पाप किया । ये सभी श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानी की महिमा 


AN च. 


_ ` को बतलाती हैं । सकलवेद तवेरित इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं कि सम्पूर्ण वेद आपके सदगुणों का वर्णन करते है 


.. इसीलिए संसार के समस्त मनीषी पुरुष आपके मङ्गलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण, स्मरण आदि के द्वारा आपसे 


.. _ ही प्रेम करते हैं, एवं आपके चरणों का संस्मरण करके वे सम्पूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं ॥१६॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः । ४०६९ 


दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोऽण्डमसृजन्यदनुग्रहतः । ` 
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥१७॥ | 

अन्वयः-_ असुभृतो यदि अनुविधाः श्वसन्ति, इतरथा दृतय इव श्वसन्ति, यदनुग्रहतः महदहमादया अण्डम्‌ असृजन्‌ 
अन्नमयादिषु यः चरमः पुरुषविधः अत्र अन्वयः यः सदसतः परं त्वम्‌ अथ यत्‌ एष्वशेषमृतम्‌ ।।१७।। 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ प्राणधारियों के जीवन की इसी में सफलता है कि वे आपका स्मरण कीर्तन करें । ऐसा नहीं 
करने वाले प्राणधारियों का जीवन व्यर्थ है । उनके शरीर में श्वास का चलन ठीक उसी तरह से है जिस तरह लुहार की धौंकनी 
में हवा का आना जाना होता है । महान्‌ तथा अहङ्कार आदि इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि आपके उनमें प्रवेश रूपी अनुग्रह के कारण 
है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय इन पाँचों कोषों में पुरुष रूप से आप ही विद्यमान रहते हैं । 
आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व को अनुभूति होती है । उनके नही रहने पर भी अन्तिम अवधि रूप से आप 
उनमें विराजमान रहते हैं । इस तरह सबसे अज्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असङ्ग हैं । वृतियों के द्वारा जो कुछ 
भी अस्ति और नास्ति के रूप में प्रतीति होती है, उन सबों में कार्य कारण रूप से आप परे हैं । “नेति नेति' श्रुति द्वारा 
सबका निषेध हो जाने पर भी आप निषेध के साक्षी रूप से बने रहते हैं । अतएव आपके भजन तथा स्मरण के विना मनुष्य 
का जीवन व्यर्थ है ॥ १७॥ 


भावार्थ दीपिका 
'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः।' तथा 'न चेदवेदीन्महती 
विनष्टि:', “ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्ति' इत्याद्याः श्रुतयः । पूर्वश्लोकोक्तोभयविधभजनहीनान्निन्दन्ति-दूतय 
इवेति । असुभृतो नरा यदि ते अनुविधा अनुविदधतीत्यनुविधा अनुवर्तिनो भक्ता इति यावत्‌ । तर्हि । श्वसन्ति जीवन्ति 
सफलजीवना भवन्ति । इतरथा दृतय इव भर्त्रा इव । वृथाश्वासा इत्यर्थः । नन्वभक्तानामपि कामादिफलमस्त्येव । न 
कार्यकारणानुग्राहकत्वेन जीवनहेतोस्तवाभजने कृतघ्नानां तदपि न सिध्येदित्याशयेनाह-महदहमादय इति । महानहङ्कारश्चादिर्येषां 
ते यदनुग्रहतो यस्यानुप्रवेशेन लब्धसामर्थ्याः सन्तोऽण्डं देहं समष्टिव्यष्टिरूपं सृष्टवन्तः । तत्र च पञ्चापि कोशानन्नमयादीनाविश्य . 
तत्तदाकारः सन्‌ यश्चेतयते स त्वं तदाह-पुरुषविध इति । पुरुषस्यान्नमयादेर्विधेव विधा आकारो यस्य स तथा । ननु चिदेकरसस्य 
कथं तत्तदाकारतात आह-अन्वयोऽत्रेति । अत्र एष्वन्नमयादिष्वन्वेतीत्यन्वयः । अतस्तत्तदाकारतेति । एवं तर्हि सत्यत्वमसङ्गत्वं 
च कथं तत्राह-चरमोऽन्नमयादिषु य इति । अन्नमयादिषूपदिश्यमानेषु यश्वरमो `ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' इति पुच्छत्वेनोक्तः स त्वमिति 
संबन्धः । ननु तथाप्यन्नमयादिष्वन्वितत्वेऽसङ्गत्वव्याहतिरेव, तत्राह-सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतमिति । सदसतः 
स्थूलसुक्ष्मादन्नमयादेः परं व्यतिरिक्तं तत्साक्षिभूतम्‌ । अवशेषमवशिष्यत इत्यवशेषमबाध्यम्‌ । अथात एव ऋतं सत्यम्‌ । तर्हि 
किमर्थ तेष्वन्वय उक्तः, शाखाचन्द्रवच्छुद्धस्वरूपलक्षणार्थम्‌ । तथा हि- 'स वा एष पुरुषोऽन्नरंसंमयस्तस्येदमेव शिरः' इत्यादिना 
स्थूलसूक्ष्मक्रमेण पञ्चकोशानुपदिष्य 'तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः" इति पुनः पुनस्तदन्वितत्वेनालक्ष्य 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा’. 
इति सर्वसाक्षिशुद्धस्वरूपनिरूपणमित्यनवद्यम्‌ । नरवपुः प्रतिपद्य यदि त्वयि श्रवणव्र्णनसंस्मरंणादिभिः । नरहरे न भजन्ति . 
नृणामिदं दृतिवदुच्छ्वसितं विफलं ततः ।।१७॥। | न ० 
भाव प्रकाशिका के Rn 
असूर्यानामतिलोकाः प्रकाश के किरण से भी रहित घोर अन्धकार से युक्त असूर्य नामक जो लोक है, आत्मघाती . 
पुरुष मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं लोकों में चले जाते हैं । न चेदवेदीन्महती विनष्टिः उस परमात्म तत्त्व को मनुष्य नहीं जान 
` सका तो जीवन की सबसे बड़ी हानि हो गयी । ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवाऽपियन्ति। अर्थात्‌ जिन ` 
` लोगों ने उस ब्रह्म तत्त्व को जान लिया वे मुक्त हो जाते हैं । तथा जो लोग उस ब्रह्म तत्त्व को नहीं जानते वे दुःख 
में ही लीन हो जाते है । इत्यांदि श्रुतियाँ पूर्व श्लोक में वर्णित दोनों प्रकार के भजन से रहित. मनुष्यों की निन्दा करते . 
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हैं । यदि प्राणधारी: मनुष्य आपके अनुवर्ती हैं अर्थात्‌ आपका स्मरण कीर्तन करते हैं तो तब तो उनका जीवन सफल 
है । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके शरीर में श्वास का आना जाना लुहार की धौंकनी में हवा के आने जाने के 
समान व्यर्थ है । यदि कहें कि जो भक्त नहीं है उन लोगों को भी कामादि रूप फल को प्राप्ति होती ही है तो ऐसी 
बात नहीं है । कार्य कारणानुग्राहक होने के कारण आपके अभक्तों का जीवन कृतघ्न होने के कारण कामादि की भी 
प्राप्ति नहीं होती है महान्‌ तथा अहङ्कार आदि भी आपके अनुप्रवेश के कारण ही ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हें । आपके 
अनुप्रवेश रूप अनुग्रह को प्राप्त करके ही समष्टि व्यष्टि रूप शरीर की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं । किञ्च उस शरीर 
के भीतर रहने वाले जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोश हैं उनमें भी आप प्रवेश करके विभिन्न 
आकारों वाला हो कर जो चेतन के समान चेष्टा करता है वह भी आप ही हैं । उसी को श्रुतियाँ पुरुषविधः शब्द से 
कहती है । अर्थात्‌ अन्नमयादि पुरुष के आकार के समान आकार वाले आप हो जाते हैं । यदि आप कहे कि मैं तो 
केवल ज्ञानस्वरूप हू यह विभिन्न आकारों वाला मैं कैसे हो सकता हुँ, इस पर श्रुतियों ने कहा आप इन सबों से अन्वित 
हैं । अर्थात्‌ इन अन्नमयादिक से आप अन्वित सम्बद्ध होते हैं । अतएव आपकी विभिन्न आकारता हो गयी । यदि आप 
पूछें कि ऐसा होने पर मेरे सत्यत्व एवं असङ्गत्व की सिद्धि कैसे होगी ? इस पर श्रुतियों ने कहा चरमोऽन्नमयादिषु 
यः अर्थात्‌ अन्नमय आदि में जो अन्तिमरूप से उपदिष्ट है । ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इस श्रुति में पुच्छ शब्द से कहे गये 
हैं वही आप हैं। यदि कहे कि अन्नमयादि के साथ अन्वित होने पर मेरा असङ्गत्व बाधित हो गया । उस पर श्रुतियों 
ने कहा कि आप सत्‌ एव असत्‌ दोनों से परे हैं और जो इन अन्नमयादि के विनष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है, 
वह आप ही हैं । अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म जो अन्नमयादि हैं उन सबों से भिन्न तथा उन सबों के साक्षी आप हैं । अवशेष 
अर्थात्‌ अवाच्य । इसीलिए ऋत सत्य हैं । यदि आप कहें कि उन सबों में मेरा अन्वय किसलिए श्रुतियाँ बतलाती हैं? 
तो इसका उत्तर है कि शाखा चन्द्र के समान आपके शुद्ध स्वरूप लक्षण के लिए । तथा० हि इत्यादि सवाएष 
पुरुषोऽन्नरस मयः तस्येदमेव शिरः इत्यादि श्रुति के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म के क्रम से श्रुतियाँ पञ्चकोशों का उपदेश 
करके उसको पुरुषविधता अर्थात्‌ पुरुषाकारता का अनुसरण करके यह पुरुष के आकार वाला हो जाता हैं। बार-बार 
उस ब्रह्म को अन्वित रूप से लक्षित करके ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा श्रुति से सबों के साक्षी शुद्ध स्वरूप का निरूपण किया 
गया है । इस तरह से सबकुछ स्पष्ट हो गया । नरवपुः प्रतिपद्य इत्यादि हे नृसिंह भगवन्‌ मानव शरीर प्राप्त करके 
भी यदि कोई जीव आपके श्रवण, कीर्तन एवं संस्मरण के द्वारा आपकी आराधना नहीं करता हे तो ऐसे जीव का श्वास 
लेना धौंकनी के समान व्यर्थ है.।।१७।। 

उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 

तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥१८॥ 

अन्वय:-- ऋषिवर्त्मसु ये कूर्पदृशः ते उदरम्‌ उपासन्ते आरुणयः परिसर पद्धतिं हृदयम्‌ दहरम्‌ । तत हे अनन्त तव 
धाम परमं शिरः उदगात्‌ यत्‌ समेत्य पुनरिह कृतान्तमुखेन पतन्ति ।।१८।। 
` ` अनुवाद ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्गो को बतलाया है । उनमें से जो स्थूल दृष्टि वाले हैं 

वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं । अरुणवंशके ऋषिगण सभी नाड़ियों के निकलने के 

` स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहखह्य की उपासना करते है । हे अनन्त प्रभो ! हृदय से ही आपको प्राप्त 
` करने के श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर की ओर ब्रहमानत्र पर्यन्त गयी है । जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त 
कर लेता है, और उससे ऊपर की ओर जाता है वह पुन: जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता हैं ॥१८॥ | 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: SR 
__ ` एबं तावत्सर्वात्मके परमेश्वरे सर्वश्रुतिसमन्वयेन सद्भजनीयत्वमुक्त्वा अभक्तनिन्दया च तदेव दृढीकृत्येदानीमनवगाह्ममहिमनि 
प्रथमं तावदुपाध्यालम्बनमुपासनं 'उदरं ब्रहेति शार्कराक्षा उपासते हदयं ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्मा हैवैता इत ऊर्ध्व त्वेसोदसर्पत्तच्छिरोऽ श्रयत' 
इत्याद्याः श्रुतयो विदधतीत्याह-उदरमुपासत इति । ऋषिवर्त्मसु ऋषीणां संप्रदायमार्गेषु ये कूर्पदृशस्ते उदरालम्बनं मणिपूरकस्थं | 
ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति । शार्कराक्षा इति श्रुतिपदस्य प्रतिपदं कूर्पदृश इति । कूर्ष शकरारजो विद्यते दृक्ष्वक्षिषु येषां ते तथा ` 
रजःपिहितदृष्टयः, स्थूलदृष्टय इति यावत्‌ । उदरस्य हृदयापेक्षया स्थूलत्वात्‌ । यद्वा कूर्पं सूक्ष्मम्‌ । सूक्ष्मदृश इत्यर्थः । तदा . 
हृदयस्थं सूक्ष्ममेवालक्ष्य तत्प्रवेशाय प्रथममुदरस्थमुपासत इति भावः । आरुणयस्तु साक्षाद्धदयस्थं दहरं सूक्ष्ममेवोपासते । 
हदयविशेषणं परिसरपद्धतिमिति । परितः सरन्ति प्रसर्पन्तीति परिसरा नाड्यस्तासां पद्धति मार्ग प्रसरणस्थानमित्यर्थः । विशेषणस्य 
फलमाह-तत इति । हृदयात्‌ भो अनन्त, तव धामोपलब्धिस्थानं सुषुग्नाख्यं परमं शरेष्ठं ज्योतिर्मयं शिरो मूर्धानं प्रत्युदगादुदसर्पत्‌। 
मूलाधारादारभ्य हृदयमध्यादब्रह्मरन्श्रं प्रत्युद्वतमित्यर्थः । कथंभूतं धाम । यत्समेत्य प्राप्य पुनरिह कृतान्तमुखे संसारे न पतन्ति। 
तथा च श्रुतिः-'शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे . 
भवन्ति' इति । उदरादिषु य; पुंसां चिन्तितो मुनिवर्त्मभिः । हन्ति मृत्युभयं देवो हृतं तमुपास्महे ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका | । 
इस तरह से सर्वात्मक परमात्मा में सभी श्रुतियों का समन्वय होने से श्रीभगवान्‌ को सत्पुरुषों द्वार भजनीय 
बतलाकर और अभक्तों की निन्दा के द्वारा उसी अर्थ को सुदृढ बनाकर अब जिनकी महिमा को ठीक-ठीक नहीं जाना 
जा सकता है, उस परमेश्वर की पहले उपाधि आलम्बन उपासना का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ ये हैं- उदरं ब्रह्मेति 
शार्कराक्षा: उपासते । अर्थात्‌ शार्कराक्ष उपासक उदरं ब्रह्म की उपासना करते है । हृदयं ब्रह्मेत्यारुणयो ब्रह्म हैवैता 
इत ऊर्ध्व त्वेवोदसर्पतछिरोऽ श्रयते अरुण वंश वाले हृदय ब्रह्म की उपासना करते हैं । इस हृदय प्रदेश से ही ऊपर 


को ओर जाने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी शिरोभाग के ब्रहारंध्र पर्यन्त जाती है ऋषियों के द्वारा आपकी प्राप्ति के 
साधनभूत अनेक मार्ग बतलाये गये हैं । ये ऋषियों के सम्प्रदाय मार्ग हैं । इनमें से कूर्प अर्थात्‌ स्थूल दृष्टि वाले होते 
हैं वे उदर के भीतर विद्यमान मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से ब्रह्मोपासना करते हैं । शर्कराक्षा इत्यादि शर्कराक्ष शब्द 
कूर्पदृश: का पर्यायवाची है । कूर्प तथा शर्करा धूलकण को कहते है । शर्कराक्ष अर्थात्‌ धूल के कारण जिनकी आँखें 
बन्द हो गयी है । अतएव शर्कराक्ष का अर्थ है स्थूल दृष्टि वालें। हृदय की अपेक्षा उदर स्थल होता हे । अथवा कूर्प. . 
शब्द सूक्ष्म का बोधक हे । अत: कूर्पदृश: अर्थात्‌ सूक्ष्म दृष्टि वाले । तब अर्थ होगा कि हृदय में विद्यमान सूक्ष्म को - . 
ही लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश करने के लिए पहले उदरस्थ ब्रह्म की उपासना करते हैं । और अरुण वंश वाले ऋषिगण 
तो साक्षात्‌ हृदय में विद्यमान दहर अर्थत्‌ सूक्ष्म दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं । परिसर पद्धति शब्द हृदय का विशेषण 

। अर्थात्‌ नाड़ियों के चारो तरफ फैलने का स्थान है हृदय। उस विशेषण का फल है कि उस हदस्थान से ही हे 
अनन्त ! आपके धाम की प्राप्ति के साधन भूत सुषुम्ना नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्मय नाड़ी मूर्धापर्यन्त ऊपर की ओर ब्रह्मरन्ध्र . 
पर्यन्त जाती हे । अर्थात्‌ मूलाधार चक्र से लेकर हृदय के बीच से ब्रह्मरंत्र पर्यन्त ऊपर की ओर जाती है । परमात्मा 
का धाम कैसा है ? इसका उत्तर है कि उस धाम को प्राप्त करके जीव पुन: यमराज के मुख स्वरूप इस संसार में . 
नहीं आता है । श्रुति भी कहती है शतं चैका हृदयस्यनाड्यः तासांमूर्धान॑मभि निःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वं मेति - 
विष्वङन्या उत्क्रमणे भवन्ति अर्थात्‌ हृदय प्रदेश में एक सौ एक नाड़ियाँ हैं, उन सबों में से एक नाड़ी मूर्धा प्रदेश 
पर्यन्त जाती है । जो महाभाग्यवान उससे उत्क्रमण करते हैं वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं । उससे भिन्न नाड़ियों ._ 
के द्वारा उत्क्रमण करने वाले जीव विभिन्न लोकों और योनियों में जाते हैं । उदरादिषु यः पुंसापुंसा इत्यादि जो मनुष्य 
ऋषि मुनियों द्वारा उपदिष्ट पद्धतियों द्वारा उदर स्थान में जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करने पर . 
उनके मृत्यु के भय को विनष्ट कर देते हैं, उन हृदय प्रदेश में विद्यमान श्रीभगवान्‌ को हम उपासना करते हैं ॥१८ |; = 
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रा 1 त ` श्रीमद्वागवत. महापुराण 


स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया तरतमतश्चकास्स्यनलवत्स्वकृतानुकृतिः । 

` अथ वितथास्वमूष्ववितथं तव धाम समं विरजधियोऽन्वयन्त्यभिविपण्यव एकरसम्‌ ॥१९॥ 

`. - अन्वयः स्वकृतविचित्रयोनिषु हेतुतया विशन्निव तरतमतः चकासि स्वकृतानुकृतिः अनलवत्‌ । अथ वितथासु अमूषु 

. तब अवितथम्‌ एकरसम्‌ समं धाम अभिविपण्यवः अवयन्ति ।।१९॥। 

` अनुवादः हे प्रभो, देव मनुष्य पशु-पक्षी आदि योनियों को अपने ही बनाया है । अतएव सर्वदा सभी रूपों 
में आप ही विद्यमान हैं । अतएव कारण रूप से प्रविष्ट नही होने पर भी उन सबों में प्रविष्ट हुए के समान प्रतीत होते 
हैं । आप विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके किसी में उत्तम तो किसी में अधम रूप से प्रकाशित होते हैं । जैसे 
छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्परूप में प्रतीत होते हैं इसीलिए संतजन लौकिक एवं 
पारलौकिक कर्म व्यापारों तथा उनके फलो से विरक्त रहकर अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा आत्मा एवं अनात्मा के 
स्वरूप को जानकर जगत्‌ के झूठे रूपों में नहीं फँसते हैं । और आपके सर्वत्र, एक रस, सम्भाव रूप से स्थित रूप 
का साक्षात्कार करते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वीश्वरस्यापि तर्हि जीबवदुदरादिसंबन्धे तदनुप्रविष्टस्य च तारतम्ये सति केन विशेषेणोपास्यत्वमितीमामाशङ्कां परिहरन्त्यः 

“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' इत्याद्याः 

श्रुतयः स्तुवन्तीत्याह-स्वकृतविचित्रयोनिष्विति । स्वयं कृतासूच्चनीचमध्यमासु योनिष्वभिव्यक्तिस्थानेषु कार्येषु देहादिषु 

हेतुतयोपादानतया प्रागेवविद्यमानत्वेन मुख्यप्रवेशासंभवाद्विशन्निव वर्तमानस्तरतमतो न्यूनाधिकभावेन चकास्सि अवभाससे 

स्वकृता योनिरनुकरोतीति स्वकृतानुकृतिरनलवत्‌ । अग्रिर्यथा स्वतस्तारतम्यहीनोऽपि काष्ठानुसारेणतथा तथा प्रकाशते तद्वत्‌ । 

अथातो वितथासु मिथ्याभूतास्वमूषु योनिष्ववितथं सत्यं यतः सममविशेषतमतः सत्यं तव धाम स्वरूपं विरजधियो 
निर्मलमतयोऽन्वयन्ति जानन्ति । नु इति पृथक्‌ पदं वा । अत्र हँतुः-अभिविपण्यव इति । अभितो विगतव्यवहाराः । पण व्यवहार 
इत्यस्य रूपं पण्युरिति, ऐहिकामुष्मिककर्मफलरहिता इत्यर्थः । आचिशेषत्वादे नैकरसं 
सन्मात्रमतस्तवोपाधिकृततारतम्याभावादप्रच्युतैशवर्यस्योपास्यत्वमिति भावः । स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्यविवजितम्‌ । 
सर्वानुस्यूतसन्मात्रं भगवन्तं भजामहे ॥।१९॥। 

भाव प्रकाशिका 
यहाँ प्रश्‍न होता है कि यदि ईश्वर का उदर आदि से सम्बन्ध होता है और परमात्मा उदर में प्रवेश करते 

हैं तो फिर दोनों में तारतम्य होने पर ईश्वर की किस विशेषण से विशिष्ट रूप से उपासना करनी चाहिए ? इस 
प्रकार की होने वाली शङ्का को दूर करती हुई श्रुति कहती है । एको देवः सर्वभूतेषु इत्यादि अर्थात्‌ परमात्मा एक 
हैं और सभी भूतं में अन्तर्यामी रूप से छिपे हुए है । वे सर्वव्यापक हैं तथा सभी भूतों की अन्तरात्मा हैं । जीव जिन 
कर्मो को करता है उसे साक्षात्‌ देखते हैं । वे सबों के साक्षी है चेत्रा (ज्ञान स्वरूप) केवल (अकेले) और निर्गुण है। 
स्वकृत विचित्रयोनिषु ० इत्यादि परमात्मा के ही द्वारा सृष्ट उच्च, नीच एवं मध्यम योनियों में तथा उनकी अभिव्यक्ति 
के स्थान शरीरों में उपादान रूप से पहले से ही विद्यमान होने से परमात्मा का उनमें मुख्य प्रवेश सम्भाव नहीं हो 
के कारण प्रवेश करते हुए के समान हे भगवन्‌ आप उत्तम मध्यम रूप से प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ अपने से ही निर्मित 
योनि का आप अनुकरण करते हैं । अग्नि के समान अर्थात्‌ जिस तरह अग्नि अपने में तारतम्य से रहित होती है! 
किन्तु काष्ठों के छोटे बड़े होने के कारण भिन्न रूप से प्रकाशित होती है। अतएव इन मिथ्याभूत योनियों मे 
विवेकी पुरुष आपका स्वरूप, सत्य, एक समान, अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा जानते हैं । अथवा नु यह 7५६ 
पद ही हे । इसका कारण है कि वे अपने समस्त लौकिक वैदिक व्यवहारों और उसके फलों का परित्याग कर 
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रहते है । पण व्यवहारे धातु का रूप है पण्यु: । चूकि आप एक समान सदा रहते हैं अतएव आप एक रसं है । अर्थात्‌. 
सन्मात्र हैं आप । फलत उपाधियों के कारण होने वाले उत्तम भाव का अभाव है । फलतः सदा ऐश्वर्य सम्पन्न होने के. 
कारण आप उपास्य हैं । स्वनिर्मितेषु इत्यादि अपने ही द्वारा निर्मित कार्य वर्ग में श्रीभगवान्‌ न्यून अधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ 
भाव से रहित हैं । सबों में परिपूर्ण सत्तामात्र श्रीभगवान्‌ की हम भजन करते हैं ॥१९॥ यी 
: स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंऽशकृतम्‌ । 
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽङिघ्रमभवं भुवि विश्वसिता: ॥२०॥ 
अन्वयः स्वकृतेषु पुरेषु अमीषु अबहिः अन्तर संवरणं अखिलशक्तिधृतः तव अंशकृतम्‌ पुरुषं वदन्ति इति नृगतिं 
विविच्यकवयःनिगमावपनं भवतः अडिम्घ्रम्‌ अभवं विश्वसिता भुवि उपासते ।।२०।। 
अनुवाद-- प्रभो जीव जिन शरीरों में रहता है वे शरीर उसके कर्मों के द्वारा निर्मित हैं । जीव उन शरीरों के 
कार्य कारण रूप अवरणों से रहित है । वास्तविकता यह है कि उन आवरणों की सत्ता है ही नहीं । तत्वज्ञानी पुरुषों 
का कहना है कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है । स्वरूप होने के कारण ही अंश 
नहीं होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित नहीं होने पर भी निर्मित कहते हैं । इसीलिए विवेकी पुरुष जीव के. 
वास्तविक स्वरूप पर विचार करके विश्वास के साथ आपके चरणों की उपासना करते हैं क्योंकि आपके चरण ही समस्त 
कर्मों को समर्पित करने का स्थान हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 

अपि च कुतो न्वियमाशङ्का स्याद्धगवतो देहाद्युपाधिकृतदोषप्रसङ्ग इति यतोऽविद्याकामकर्मभिः संसरतो जीवस्यापि 
भगवद्भावं लक्षणया बोधयन्त्यस्तं दोषं निषेधयन्ति “स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः । तत्त्वमसि’ इत्याद्याः श्रुतयः। 
ननु क्रत्वर्थस्यात्मनः स्तुतिरियमीश्वरत्वेन क्रियते, न तु तस्येश्वरत्वं बोध्यते, नैतद्युज्यते, यतस्तत्र “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे 
तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्था; प्रकाशन्ते महात्मनः।' इत्याद्याः श्रुतयः कृतावतारस्य भगवतश्चरणभजनमुपायं वदन्तीत्याह- 
स्वकृतपुरेष्विति । स्वकर्मॉपार्जितेषु पुरेषु देहेष्वमीषु नरादिषु भोक्तृत्वेन वर्तमानं पुरुषमखिलशक्तिधृतः सर्वशक्त्याश्रयस्य पूर्णस्य 
तवांशकृतं वदन्ति । अंश इवांशः, कृत इव कृतः । त्वद्रूपं वदन्तीत्यर्थः । ननु कार्यकारणसंवृतस्य कुत एवंभूतत्वं तत्राह- | 
अबहिरन्तरसंवरणमिति । बहिः कार्यम्‌, अन्तरं कारणम्‌ । वस्तुतस्तदावरणशून्यम्‌ । तयोरसत्त्वादित्यर्थः । इत्येवं चृगतिं नुजींवस्य 
गतिं तत्त्वं विविच्य विशोध्य कवयोऽन्यथेदं न प्राप्यत इति जानन्तो निगमावपनं निगमोक्तकर्मणामावपनं आसमन्तादुप्यतेऽस्मन्नित्यावपनं 
क्षेत्र सर्वकर्मार्पणविषयमित्यर्थः । यत्रार्पितानि कर्माणि मुक्तिफलं फलन्ति तं भवतोऽडिघ्रमभवं भवनिवर्तकं विश्वसिताः कृतविश्वासा | 
उपासतेऽर्चनवन्दनादिभिः सेवन्ते । भुवीति मर्त्यलोके । इदमेंवोचितमिति दर्शयन्ति-त्वदशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌। 
त्वदङिघ्रसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ।।२०॥ भ पव 

भाव प्रकाशिका क 

प्रश्‍न होता है कि यह शङ्का कैसे होती है कि देह आदि उपाधि के कारण परमात्मा में दोष का प्रसन्न होगा? | 
क्योंकि अविद्या तथा काम्य कर्मों के कारण संसार में संसरण करने वाले जीव के भगवत्‌ भाव का लक्षणावृत्ति से प्रतिपादन . 
करके स यश्चायं पुरुष यश्चासावात्ये स एकः तत्त्वमसि अर्थात्‌ जो परमात्मा पुरुष के भी हैं । वे ही आदित्य मण्डल 
में भी हैं वे दोनों एक ही है तुम भी वही हो इत्यादि श्रुतियाँ दोष का निषेध न हैं । ननुक्रत्वर्थस्यात्मनः यी 
कहें कि क्रतु के लिए यह आत्मा की प्रशंसा है, उसके ईश्वरत्व का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है तो यह कत उदितः 
नहीं है । क्योंकि श्रुति कहती है यस्यदेवे० इत्यादि जिसकी परमात्मा में श्रेष्ठ प्रेमा 8 भक्ति होती है पा pn - 
के ही समान अपने आचार्य में भक्ति होती है, उस महामनस्वी पुरुष के हृदय में इस उपनिषद में MT 
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`` का प्रकाश होता है । यें श्रुतियाँ अवतार ग्रहण करने वाले श्रीभगवान्‌ के चरणों की उपासना को परमात्मा की प्राप्ति 
. - का उपाय बतलाती हैं । इसी बात को स्वकृत० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है i । अपने कर्मों के द्वारा ही उपार्जित 
` इन मनुष्यादि शरीरो में भोक्ता रूप से विद्यमान पुरुष को सम्पूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले तथा सर्वत्र परिपूर्ण आप 
"परमात्मा का अंश जन्य मुनिजन.बतलाते हैं । अर्थात्‌ आपका स्वरूप बतलाते हैं । ननु कार्यकारण र इत्यादि प्रश्न 
होता है कि कार्यकारण रूप आवरण से संवृत जीव में परमात्मत्व कैसे सम्भव है ? तो इसका उत्तर है किं जीव आवरण 
रहित है । क्योंकि वे दोनों आवरण मिथ्या हे । इस तरह से जीव तत्त्व को जानकर विवेकी पुरुष यह जान लेते हैं परमात्मा 
के चरणोपासन व्यतिरिक्त साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती हैं शास्त्रोक्त कर्मो के समर्पण स्थान आपके चरण 
कमल ही है भगवान्‌ के चरणों में समर्पित सत्कर्मो का फल मुक्ति की प्राप्ति है । आपके वे चरण कमल संसार का 
निवर्तन करने वाला हे । इस तरह से विश्वास करके अर्चना एवं वन्दना के द्वार आपके चरणों की सेवा करते हैं । 
यही उचित है इस बात को बतलाते हुए कहते हैं । त्वदंशस्य ममेशान इत्यादि अर्थात्‌ हे मेरे परमानन्द स्वरूप 
स्वामिन्‌ मैं आपका अंश हूँ । अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बन्धन को आप 
दूर कर दें ॥२०॥ 
दुरवगमात्मतत््वनिगमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः । 
न: परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥२१॥ 
_अन्वयः-- दुरवगमात्मतत्त्व निगमाय तवात्ततनोः चरित महामृताब्धिपरिवर्त परिश्रमणाः हे ईश्वर केचित्‌ अपवर्गमपि न 
परिलषन्ति ते चरण सरोजहंसकुल सङ्गविसृष्टगृहाः ।।२१।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! परमात्म तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है । उसका ज्ञान कराने के लिए 
आप अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं और उन अवतारों द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी 
मीठा और मादक होता हैं और उस आपके चरित रूपी महासागर में अवगाहन करने वाले भगवद्‌ भक्तों की सारी थकान 
समाप्त हो जाती है । हे ईश्वर ! कुछ ऐसे भी भक्त जन हैं जो मुक्ति का भी प्राप्त करना नहीं चाहते है । वे आपके 
चरण रूपी कमलों के प्रेमी परमहंस समूह के सत्सङ्ग में जहाँ कहीं भी आपकी कथा होती हैं वहीं चले जाते हैं, इस 
तरह वे अपने गृह का भी परित्याग कर देते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्तिरल्पसाधनमिति वचनमनुचितमिव मन्वानो भक्तिं गुरूकरोति-दुरवगमेति । भो ईश्वर, दुरवगमं दुर्बोध यदात्मतत्त्व 
तस्य निगमाय ज्ञापनाय तवात्ततनोराविष्कृतमूरतेश्चरितमहामृतान्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः , चरितमेव महानमृताब्धिस्तस्मिन्परिवर्तो विगाहस्तेन 
परिश्रमणाः । परिर्वर्जनार्थ; । श्रमणं श्रमः गतश्रमा इत्यर्थः अपवर्गमपि केचिन्न परिलषन्ति नेच्छन्ति, कृतोऽन्यदितद्रपदादि। केचिदित्येवंभूता 
भक्तिरसिका विरला इति दर्शयन्ति । न न केवलमन्यन्नेच्छन्ति किंतु तेनैव सुखेन पूर्णा; सन्त: पूर्वसिद्धं गृहादिसुखमप्युपेक्षन्त इत्याह- 
तव चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहा इति । तव चरणसरोजे हंसा इव रममाणा ये भक्तास्तेषां कुलं तेन सङ्गस्तेन विसृष्टा गृहा 
यैस्ते तथा । अनेन श्रवणकीरतन दर्शिते । श्रुतिश्च मुक्तरप्याधिक्यं भक्तेदर्शयति । यथाह--यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च 
इति । व्याख्यातं च सर्वजर्भाष्यकृद्धिः, मुक्ता अपि लीलया विम्रहं कृत्वा भजन्ति इति । त्वत्कथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः 
। कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्ग तृणोपमम्‌ ।।२१॥।' 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति मुक्ति का अल्प साधन है इस तरह से कहने वालों का वचन अनुचित हैं, इस तरह मानकर भक्ति की 
` महती महत्ता का प्रतिपादन करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं । हे ईश्वर ! परमात्मतत्त्व अत्यन्त दुर्बोध है । उस आत्मत्व 
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- “का ज्ञन कराने के लिए आप अनेक अवतारों को ग्रहण करते हैं और उस अवतार से ऐसी लीलाओं को करते है जो 
` ` -अमृतसागर के समान अत्यन्त मधुर होती हैं । आपकी उस चरित सागर का सेवन करने वालों का सारा श्रम समाप्त 
.. हो जाता है। परिश्रमणः में परि उपसर्ग वर्जनार्थक है । परिश्रमणाः अर्थात्‌ जिनका सारा परिश्रम समाप्त हो जाता है। 
__ इस प्रकार के जो भगवान्‌ की लीला कथा के प्रेमी कुछ ऐसे भक्त हैं जो मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहते है । ऐसी 
` स्थिति में उनके द्वारा इन्द्र आदि के पद की कामना की तो कोई बात ही नहीं है । कुछ तो भगवद्‌ भक्ति के रसिक 
महापुरुष होते है जो भक्ति व्यतिरिक्त वस्तुओं को तो नहीं ही चाहते हैं अपितु उस भक्ति जन्य सुख से परिपूर्ण होकर 
वे पहले से ही प्राप्त गृहादि सुख का भी परित्याग कर देते हैं। इस बात का प्रतिपादन करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं ते 
चरण सरोज हंसकुलसंग विसृष्टगृहाः अर्थात्‌ आपके जो दोनों चरण कमल हैं उसके प्रेमी परमहंस महापुरुषों के साथ 
` सङ्ग में इतना रम जाते हैं कि जहाँ कही भी आपकी कथा होती है वही चले जाते हैं, वे अपने गृह का परित्याग कर 
देते हैं । इस प्रतिपादन के द्वारा श्रीभगवान्‌ की कथा का श्रवण और कीर्तन का प्रतिपादन किया गया है । श्रुति भी 
मुक्ति की अपेक्षा भक्ति को अधिक बतलाती हुई कहती है यं सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनः च । अर्थात्‌ 
भगवद्‌ भक्त को तो सभी देवता मुमुक्षु गण तथा ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी नमस्कार करते हैं भाष्यकारो ने भी इस श्रुति की 
व्याख्या इस प्रकार से किया है मुक्ति प्राप्त जीव भी लीला पूर्वक शरीर धारण करके श्रीभगवान्‌ की भक्ति किया करते 
हैं । त्वत्कथामृतपाथो धौ... .. तृणोपमम्‌।। ८।। कोई-कोई विरले शुद्ध अन्तःकरण वाले महापुरुष आपकी कथा रूपी 
अमृत सागर में विहार करते हुए परमानन्द का अनुभव करते हुए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पुरुषार्थो का 
भी तृण के समान परित्याग कर देते हैं ॥२१॥ 
त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहत्तप्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । 
न बत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ॥२२॥ 
अन्चयः-- त्वदनुपथम्‌ इदम्‌ कुलायं आत्मसुहत्प्रियवत्‌ चरति तथा हिते, प्रिये आत्मनि च त्वयि बत न रमन्ति । अहो 
असत्‌ उपासनया आत्महनः अनुशयाः कुशरीरभृतः ।।२२।। 
अनुवाद-- प्रभो यह शरीर रूपी नीड (खोंता) त्वदनुपथम्‌ आपकी सेवा का साधन बन जाता है तब तो यह 

आत्मसुहत्‌ प्रियवच्चरति यह शरीर आत्मा हितैषी तथा प्रियं व्यक्ति के समान आचरण करता है । तथा हिते प्रिये आत्मनि 
च त्वयि तथा उन्मुखे आप भी आत्मा के सच्चे हितैषी, प्रियतम तथा आत्मा हैं एवं जीव को अपनाने के लिए सदा 
तैयार भी रहते हैं । ऐसा होने पर भी बत न रमन्ति अहो यह अत्यन्त कष्ट की बात है कि जो लोग इस मानव शरीर 
को पाकर भी आपकी उपासना नहीं करते हैं असदुपासनया आत्महनः और इस असत्‌ शरीर एवं इसके संबन्धियों 
में ही रमण करते हैं, उन्हीं की उपासना करके आत्मनाश कर बैठते हैं । यदनुशया उसी को वासना के कारण वे 
कुशरीरभृतः अत्यन्त निन्दित शरीर को धारण करके उरुभये भ्रमन्ति अत्यन्त भयङ्कर जन्म-मरण रूपी संसार चक्र 
में पड़े रहते हैं ॥२२॥ | 


भावार्थ दीपिका क 2 

` आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन', न तं विदाथ य इमा जजानान्यय्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति- इत्याद्याः श्रुतयोऽनुक्रोशन्त्यो जगदात्मनीश्वरे रतिमुपदिशन्तीत्याह-त्वदनुपथमिति |. 
त्वदनुवर्तित्वात्त्तत्सेवौपयिकमिदं कुलायं कौ पृथिव्यां लीयत इति कुलायं शरीरमात्मसुहृत्प्रियवत्‌ आत्मा च सुहृच्च प्रियश्च . 
__तद्च्चरति । स्वाधीनतया वर्तत इत्यर्थः । तथापि त्वयि उन्मुखे हिते प्रिये आत्मनि च । अप्यर्थे चकारः । एवंभूते सुसेव्येऽपि 
. त्वयि बताहो कष्टं न रमन्ति न सख्यादिना भजन्ति । असदुपासनया देहा्युपलालनेनात्महनः प्रमादिनः । कुतः । यदनुशयाः - 
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.____ यंस्यामसदुपासनायामनुशयो वासना येषां ते कुशरीरभृतः सन्त उरुभये संसारे भ्रमन्ति परिवर्तन्ते। अत आत्महन इति भावः। ` 
` _ त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह । कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति ।।२२॥। । व 
य प | . भाव प्रकाशिका ; 5 
` सभी लोग ईश्वर के क्रीडास्थान को ही देखते है इस क्रीडा स्थान को बनाने वाले परमात्मा को कोई नहीं देखता 
है.। न तं विदाथ य इमाजजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशसश्चरन्ति। 
अर्थात्‌ तुम संसारी लोग उस परमात्मा को नहीं जानते हो जिसने इन सम्पूर्ण प्रजाओं को सृष्टि को हे । इसका कारण 
है कि तुम लोग अविद्या के द्वारा आच्छन्न हो । फलतः केवल तर्क ही करते रहते हो । इस तरह की सारी श्रुतियाँ 
जगत्‌ की निन्दा करती हुई सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा में प्रेम को उत्पन्न करती हुई कहती हें । त्वदनुपथम्‌ 
इत्यादि हे प्रभो त्वदनुपथम्‌ आपकी सेवा करने के लिए उपयोगी है यह मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर आत्मा, हितैषी 
और प्रिय के समान आचरण करता है । अर्थात्‌ यह स्वाधीन बना रहता हे । त्वयि च ओर आप भी इस जीव की 
आत्मा, सच्चे हितैषी तथा प्रिय हैं । आप इस शरीर को अपना बना लेना भी चाहते हैं । फिर भी यह आत्मा । इस 
तरह आप सुसेव्य है । किन्तु यह बड़े कष्ट की बात है कि लोग आपकी उपासना नहीं करते हे । वे इस असत्‌ शरीर 
और शरीर के संबन्धियों की ही उपासना में लग जाते हे । और उसी के कारण अपना आत्मनाश कर लेते है । इस 
असत्‌ उपासना की वासना से वसित होकर पशु-पक्षी कृमि आदि अत्यन्त निन्दित शरीर को धारण करके जन्म मरण 
के चक्र रूप भयङ्कर संसार में जीव पड़ा रहता है । त्वय्यात्मने जगन्नाथे ..... सम्भविष्यति । अर्थात्‌ प्रभो आप जगत्‌ 
के स्वामी हैं और अपनी आत्मा भी है । इस जीवन में ही मेरा मन आपमें रम जाय । हे प्रभो मेरा ऐसा सौभाग्य कब 
होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म मिलेगा ॥९॥२२॥ 
निभ्ृतमरुन्मनोक्षदूढयोगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । 
स्रिय उरगेन्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समाः समदूशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः ॥२३॥ 
अन्वयः निभृतमरुन्मनोऽक्ष दृढयोगयुजः मुनयः यत्‌ हृदि उपासते तत्‌ अरयः अपि स्मरणात्‌ ययुः स्त्रियः उरगेदद्र 
भोगभुजदण्डविषक्तधियः वयमपि ते समाः समदृशः अङिघ्रसरोजसुधाः ।।२३।। 
अनुवाद- हे प्रभो बड़े-बड़े विचारशील योगीयति अपने प्रणमन और इन्द्रियों को वश में करके टृढयोगाभ्यास 
के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं । उन योगियों को जिस पद की प्राप्ति होती है , उस पद की प्राप्ति आपके 
शत्रुओं को भी हो जाती है क्योंकि वे निरन्तर आपका स्मरण करते रहते हैं वे स्त्रियाँ जो आपको परिच्छिन मानती 
हैँ और आपके शेषनाग के समान मोटी लम्बी और सुकुमार भुजाओं के प्रति कामभाव से आसक्त रहती हैं वे जिस पद 
को प्राप्त करती है वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है यद्यपि हमसब आपको सदैव एक रस अनुभव करती 
हैं और आपके चरणारविन्द के मकरन्दरस का अनुभव करती हैं । इसका कारण है कि आप समदर्शी हैं । आपकी 
दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई भी अन्तर नहीं है ॥२३॥ 


| भावार्थ दीपिका 
` इदानीं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्याद्याः श्रुतयो ध्यानमङ्गत्वेनोपदिशन्तीत्याह- 
निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुज इति । मरुत्प्राणो मनश्चक्षाणीन्द्रियाणि च निभृतानि संयमितानि यैस्ते च ते दृढं योगं युझन्ति ते 
दृढयोगयुजस्ते तथाभूता मुनयः हृदियत्तत्त्वमुपासते तदेवारयोऽपि तब स्मरणाद्ययुः प्रापुः । स्त्रियोऽपि कामत 
उरगनद्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः अहीन्रदेहसदृशयोर्भुजदण्डयोर्विषक्ता धीर्यासां ता: परिच्छिन्नदृष्टय: समदृशः सममपरिच्छनं त्वां 
पश्यन्त्यो वयं श्रुत्यभिमानिन्यो देवता अपि ते समा एव कृपाविषयतया । अङ्घ्रिसरोजसुधाः अडिप्रसरोजं सुष्ठु ध्यायन्त्यः। अयं 
` भावः-इत्थंभूतस्तव स्मरणानुभावो ये योगिनस्त्वां हद्यालम्बनमुपासते, याश्च वां त्वां समं पश्यामो, याश्च स्त्रियः कामतः 
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pr Be Se दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः 
परिच्छित् ध्यायन्ति, ये च द्वेषेण सर्वानपि तांस्त्वामेव SS Mn र 1. 
` मम भूयादहर्निशम्‌ ॥१०॥२३॥ | पयतीति । चरणस्मरणं पां तव देव सुदुर्लभम्‌ | यथा कथंचिर 


रा ` आत्मावाडरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदि अरे EE 
SS री णय ¦ । अर्थात्‌ अरे मैत्रेयी आत्मा का साक्षात्कर करना चाहिए 
और इन्द्रियों नो ० इत्यादि श्लोक श्रुतियाँ है । यहाँ प्राण 
है, मन और इन्द्रियों को जिन लोगों शुतियाँ कहती है । यहाँ मरुत्‌ शब्द प्राण का वाचक 


ने अपने वश में कर लिया है ऐसे योग | 
करके ग करने वाले मुनिजन अपने हृदय में जिस 
तत्त्व को उपासना करके जिस पद को प्राप्त करते है शत्रु भी उसी पद को आपका निरन्तर स्मरण करने के कारण 


से शेषनाग के समान मोटी लम्बी और 


so अहर्निशम्‌ ।। १०।।२३।। हे देव 
नृसिंह चाहे जिस तरह से हो मुझे आपके चरणों का स्मरण 


क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं यत उदगादृषिर्यमनु देवगणा उभये । 
तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शासत्रमवकृष्य शयीत यदा ॥२४॥ 
अन्वय:-- क इह नु वेद, बतावरजन्मलयोऽग्रसंर यत उदगादृषिः यमनु देवगणा उभये तर्हि न, सन्न चासदुभयं न च 
कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य यदा ।।२४॥। 
अनुवाद- हे प्रभो ! आप अनादि और अनन्त हैं जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह आपको 
कैसे जान सकता है ? स्वयं ब्रह्मा जी निवृति परायण सनकादि एवं प्रवृति परायण मरीचि आदि भी बहुत बाद. 
में आपसे ही उत्पन्न हैं । जिस समय आप सब कों समेट कर सो जाते है, उस समय ऐसा कोई भी साधन नहीं रह 
जाता है, जिससे कि उसके साथ सोया हुआ जीव आपको जान सके क्योंकि उस समय न तो स्थूल आकाशादि जगत्‌ 
रहता है और न तो महत्‌ तत्त्वादि सूक्ष्म जगत्‌ । इन दोनों से बने हुए शरीर तथा उनके निमित्त क्षण मुहुर्त आदि काल 
के अश भी नहीं रहते हैं । यहाँ तक कि शास्त्र भी आपमें ही समा जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जनने की चेष्ट 
न करके आपका भजन करना ही सवोत्तम मार्ग है ॥२४॥ | 


गाला १ का प्रवोचत्‌ विसृष्टिः । अदा 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विष्टिः । अर्वाग्देवा 
अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव' 'अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्रुवन्‌ पूर्वमर्शत्‌ । त pets 
मातरिश्व दधाति’ इत्याद्याः श्रुतयो भगवत्तत्त्वं दुर्जेयं वदन्त्यो भक्तिमेवोररीकृत्य सुवन्तीत्याह ह चा बीसा 
जगत्यग्रसरं पूर्वसिद्धं त्वामवरजन्मलयोऽर्वाचीनोत्पत्तिनाशवान्को नु पुमान्वेद जानाति “| दण ne 
चर्वाचीनत्वे प्रमाणं बदन्‌ ज्ञानकारणाभावमाह-यत उदगादिति । यतस्त्वत् क्रषि््रह्या उतपन्न यं ब्रह्माणमनु ` अनुशायिनां जीवांनां 
देवगणा उत्पन्नास्ततोऽप्यर्वाचीनाः सर्वे । यदा तु भवान्सर्वमवकृष्योपसंहत्य शयीत तर्हि तदा 3 FE 
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`. अनुबाद हे प्रभो ! कुछलोग यह मानते हैं कि असत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, कुछ लोग सत्‌ रूप दुखों 
का नाश होने पर मुक्ति होती है यह मानते हैं दूसरे प्रकार के लोग आत्मा को अनेक मानते है तो कई लोग कर्म के . 

- द्वार आप्त होने वाले लोक परलोक व्यवहार को सत्य मानते है । वस्तुतः ये सारी बातें भ्रममूलक हैं और वे आरोप 
करके ही ऐसा उपदेश करते हैं पुरुष त्रिगुणमय है इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से होता है और आप तो अज्ञान 
से परे हैं अतएव ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । | AE 


भावार्थ दीपिका 
इतोऽपि ज्ञानं न सुशकम्‌, उपदिशतामपि भ्रमबाहुल्यादित्याह-जनिमसत इति । असतो जगतो जनिमुत्पत्तिं ये वैशेषिकादयो 
वदन्ति । असत एव ब्रह्मत्वस्योत्पत्ति ये च पातञ्जलादयः । सत एवैकविंशतिप्रकारस्य दुःखस्य नाशं मोक्षं वदन्ति ये नैयायिका:। 
उतापि ये च सांख्यादय आत्मनि भिदां भेदं च, ये मीमांसका विपणं कर्मफलव्यवहारमृतं सत्यं स्मरन्ति वदन्ति ते सर्वे 
आरुपितैरारोपितै्मैरेवोपदिशन्ति न तत्त्वदृष्ट्या । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, 'ब्रह्मैव सन्त्रहमप्येति', “अनीशया शोचति मुह्यमानः, 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ।', 
'एकमेवाहितीयं ब्रह्म', 'एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।' इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌, 
किंच वस्तुतः पुरुषस्य त्रिगुणमयत्वे सर्वमिदं सङ्गच्छेत, नतु तदस्तीत्याह-त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयीति। 
त्रिगुणमयः पुमानित्यनेन हेतुना या भिदा । उपलक्षणमेतद्भिदादि । सा यस्मात्त्वय विषये अबोधकृता त्वद्विषयाज्ञानविजुम्भिता। 
तर्हि किमज्ञानमस्ति, वस्तुतः पुंसि नैवेत्याह-ततः अबोधात्परत्र परेऽसङ्गेऽवबोधरसे ज्ञानघने स अबोधो न भवेन्न संभवतीत्यर्थः । 
मिथ्यातर्कसुकर्कशेरितमहावादान्धकारान्तरभरम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमंस्त्वज्ज्ञनवर्त्मस्फुटम्‌ । श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्रीशङ्कर 
श्रीपते गोविन्देति मुदा बदन्मधुपते मुक्तः कदा स्यामहम्‌ ॥१२।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हे प्रभो आपका ज्ञान होना इसलिए भी आसान नहीं है कि उपदेश करने वालों में भी बहुत अधिक भ्रम 
हैं । इस बात को जनिमसतः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । वैशिषक आदि यह जो कहते हैं कि असत्‌ से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है पातञ्जल योगमतानुयायी कहते हैं कि असत्‌ से ही ब्रह्मत्व की उत्पति होती है । नैयायिकों 
का कहना है कि सत्‌ ही इक्कीस प्रकार के दुःखों का नाश हो जाना ही मोक्ष कहलाता है । जो सांख्यमतानुयायी मानते 
हैं कि आत्माओं में परस्पर में भी भेद होता है तथा आत्मा का प्रकृति से भेद होता है मीमांसको का मानना है कि 
कर्म फल का व्यवहार ऋत अर्थात्‌ सत्य हैं इस तरह से कहने वाले सभी आरोपित भ्रम के द्वारा ही उपदेश करते हैं. . 
तत्त्व की दृष्टि से नहीं । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' हे सोम्य ! सृष्टि से पूर्व सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य 
ज्ञानमात्र ब्रह्म ही था । 'अनीशया शोचति मुह्यमानः अर्थात्‌ अनीशा माया से मोहित होकर शोक करता है। अविद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः स्वयं धीरा: पण्डितं मन्यमानाः । अर्थात्‌ स्वयम्‌ अविद्या में पड़े हुए तथा अपने को धीर और पण्डित मानने 
` वाले जङ्घयमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः । ये मीमांसक अत्यन्त पीडित होते हुए विभिन्न योनियों 
में वे अज्ञानी चले जाते हैं । उन उपदेशकों का उपदेश उसी तरह से है जैसे एक अन्धा दूसरे को रास्ता बतला रहा 
हो । एकमेवाद्वितीयम्‌ श्रुति बतलाती हैं कि ब्रह्म एक हैं एवं अद्वितीय है । एक एवं ही भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ । अर्थात्‌ यद्यपि आत्मा (परमात्मा) एक है वही सभी भूतो में अन्तर्यामी रूप 
से स्थित हे । वह एक और अनेक उसी तरह प्रतीत होता है जिस तरह एक ही चन्द्रमा अनेक जलपात्रो में अनेक 
प्रतीत होता है । उपर्युक्त सभी दार्शनिकों का उपर्युक्त श्रुतियों से विरोध होता है । वास्तविक रूप से पुरुष को त्रिगुणात्मक 
मानने पर ही यह सम्भव था किन्तु पुरुष में त्रिगुणमयत्व वास्तविक नहीं है । इस बात को बतलाती हुई श्रुतियाँ र . 
हैं त्रिगुणमयः पुमानित्यादि पुरुष त्रिगुणात्मक है इस प्रकार की आपके विषय में होने वाली भेदबुद्धि जातत i ८ 


Scanned by CamScanner 


८४०८० oe श्रीमंद्वागवत महापुराण 


पुरुष त्रिगुणमय है इस प्रकार की होने वाली बुद्धि के कारण जो भेद है वह अज्ञान जन्य हे । यह भेद आदि का 
` उपलक्षण हे । आपके विषय में होने वाला यहं भेद ज्ञान अज्ञान के कारण है। तो फिर अज्ञान वस्तुत: पुरुष में है ही 
नहीं यह तो लोग अज्ञान वशात्‌ कहते हैं । प्रभो आप तो इन सबों से ऊपर (परे) असङ्ग ज्ञानघन है अज्ञान : 
~ आपमें हो नहीं सकता है । मिथ्यातर्क सुकर्कशेरित....... स्यामहम्‌।। १ २।। २५।। अर्थात्‌ हे अनन्त महिमशाली ˆ 
` प्रभो जो मन्दमति पुरुष झूठे तको द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्कश वाद-विवाद के घोर अन्धकार में भटक रहे हैं उनको: 
` आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट प्रतीत होना सम्भव नहीं हैं । अतएव मेरे जीवन में सौभाग्य का अवसर कब आयेगा जब | 
हम श्रीमन्माधव, वामन, त्रिलोचन, श्रीशङ्कर, श्रीपते गोविन्द, मधुपते इस प्रकार आनन्द में भरकर आपको पुकारता | 
` हुआ मुक्त हो जाऊंगा ॥१२॥२५॥ 
सदिव मनरिरिवृत्तयि विभात्यसदामनुजात्सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः । 
न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयाऽवसितम्‌ ॥२६॥ 
_ अन्वयः-- सदिव मनः त्रिवृत्‌ त्वयि आरात्‌ आमनुजात्‌ विभति, आत्मविदः अशेषमिदम्‌ आत्मतया अभिमृशन्ति । 
_ कनकस्य विकृतिं तदात्मतया नहि त्यजन्ति स्वकृतम्‌ अनुप्रविष्टम्‌ इदमात्मतया अवसितम्‌ ।।२६।। 
` अनुवाद यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मन की कल्पनामात्र है परमात्मा और जगत्‌ से पृथक्‌ प्रतीत होने वाला पुरुष 
भी कल्पना मात्र है । इस प्रकार वास्तव में असत्‌ होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य 
सा प्रतीत होता है । इसलिए भोक्ता, भोग्य तथा दोनों के सम्बन्ध को सिद्ध करने वाली इन्द्रियाँ आदि जितना भी जगत्‌ 
है सबको आत्मज्ञ पुरुष आत्मारूप से सत्य ही मानते हैं । सुवर्ण से निर्मित कुण्डल आदि सुवर्ण ही हैं । अतएव उनको 
इस रूप से जानने वाला पुरुष नहीं छोड़ता है । इसी तरह आत्मा में ही कल्पित आत्मा से व्याप्त यह जगत्‌ है । इसीलिए 
आत्मज्ञ पुरुष उसे आत्मारूप ही मानते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु यद्यसन्नोत्पद्यते, यदि च त्रिगुणमयः पुरुषो न भवति, तहींदं प्रपञ्चजातं पुरुषश्च पृथङ्नास्तीत्युक्तं स्यात्‌ कथं तर्हि तयोः 
सत्त्वेन प्रतीतिरत आह-सदिव मन इति । मनो मनोमात्रविलसितमिदं त्रिवृत्‌ त्रिगुणात्मकं प्रपञ्चजातमसदेव सदिव विभाति। 
कथमिति चेत्तत्राह-त्वयीति । त्वय्यधिष्ठाने । अधिष्ठानसत्तया सद्वत्प्रतीयत इत्यर्थः । न केवलमिदंकारास्पदं किंत्वामनुजात्‌। मनुजः 
पुरुषः । अभिविधावाकारः । पुरुषमभिव्याप्येति । पुरुषस्यापि पृथक्सत्त्वप्रतीतिर्मनोमात्रविलसितेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः- 
'असतोऽधिमनोऽसृजत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत । तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किंच इति। 
नन्वात्मविदामपि विश्वं सदेव स्फुरत्यतः कथमसत्स्यादत आह-सदभिमृशन्तीति । आत्मविदस्त्वशेषमिदं भोक्तृभोग्यात्मकं विश्वमात्मतयैव 
सदभिमृशन्ति सदिति जानन्ति । आत्मकार्यत्वान्न पृथगित्यर्थः । तथाहि-यदुपादानकं यत्कार्यं भवति तत्तेनैव रूपेण प्रतीयते 
उपादीयते चेति । लोकाचारेण दर्शयति-न हि विकृतिमिति । कनकस्य विकृतिं कुण्डलादिकं कनकार्थिनो न त्यजन्ति । अत्र हेतुः- 
तदात्मतया, कनकरूपत्वेनेत्यर्थः । अतः स्वकृतमिदं विश्वमनुप्रविष्टं च पुरुषरूपमात्मतयैवावसितं निश्चितम्‌। यत्सत्त्वतः सदा भाति 
जगदेतदसत्स्वतः । सदाभासमसत्यस्मिन्भगवन्तं भजाम तम्‌ ॥।१३।।२६॥। । 


भाव प्रकाशिका 
` यहाँ प्रश्न होता है कि यदि असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है तथा यदि पुरुष निगुणात्मक नहीं होता है ऐसी स्थिति 
में यह प्रपञ्च समूह तथा पुरुष परमन्रह्म से पृथक्‌ नहीं है यही कहना होगा । ऐसी स्थिति में प्रपञ्च तथा पुरुष को सत्‌ 
रूप से प्रतीति क्यों होती है । इस पर श्रुतियाँ कहती हैं मनः कल्पित त्रिगुणात्मक यह प्रपञ्च असत्‌ ही है किन्तु सत्‌ 
के समान प्रतीत होता है । यदि कोई यह पूछे कि ऐसा क्यों होता है इस पर कहती हैं आप ही इसके अधिष्ठान ६! 
आंप अधिष्ठान की सत्ता के ही कारण यह प्रपञ्च सत्‌ के समान प्रतीत होता है । केवल इदम्‌ इदम्‌ इस रूप से प्रतीत 
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होता हो ऐसी बात नहीं है अपितु मनुष्य पर्यन्त सबों की सत्ता आपकी ही सत्ता के कारण प्रतीत होती हे । . 
` आमनुजात्‌ में आकार अभिविधि के अर्थ में है । अर्थात्‌ पुरुष की भी पृथक्‌ सत्ता जो प्रतीत होती है वह भी मनः ' 
` कल्पित ae हैं । तथा च श्रुति इत्यादि इसी अर्थ का प्रतिपादन यह श्रुति करती हैं असतोऽधिमनोऽसूजत मनः | 
`. ग्रजापतिमसूजत। प्रजापति: प्रजा असृजत । तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किञ्ज इति । अर्थात्‌ मन 
ने असत्‌ की सृष्टि कौ । मन त प्रजापति की सृष्टि की । प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की । अतएव यह जो कुछ भी 
` प्रपञ्च है वह सब कुछ मन में प्रतिष्ठित हे । ननु० इत्यादि यदि कहें कि जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं उन लोगों को भी 
` यह प्रपञ्च सत्‌ के समान ही प्रतीत होता है । अतएव इसको असत्‌ कैसे कहा जा सकता है ? इस पर कहते हैं 
सदभिभूशन्ति अर्थात्‌ आत्मज्ञ पुरुष तो इस सम्पूर्ण भोक्ता तथा भोग्य समूह को आत्मा रूप से सत्‌ रूप ही 
जानते हैं । अर्थात्‌ चूकि यह सम्पूर्ण विश्व आत्मा का ही कार्य है, अतएव यह कारण से अलग नहीं है । तथाहि 
` उदाहरणार्थं ये जिस कार्य का जो उपादान है वह उस उपादान के रूप से ही प्रतीत होता है और गृहीत भी होता है। 
आगे नहिविकृतम० इत्यादि से कहा गया है कि सुवर्ण निर्मित कटक कुण्डल आदि को सुवर्ण चाहने वाला व्यक्ति 
छोड़ता नहीं है अपितु ले ही लेता है । उसका कारण है कि वह जानता है कि ये सब भी सुवर्णात्मक ही हैं । अत: 
आपके ही द्वारा निर्मित है यह विश्व । आप इस विश्व में अनुप्रविष्ट हैं । फलतः पुरुषाकार यह विश्व आत्मा रूप से ही 
निश्चित होता है ॥१३॥२६॥ 
तव परि ये चरन्त्यखिलसत््वनिकेततया त उत पदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निऋतेः । 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तांस्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः॥ २७॥ 
अन्वयः ये तव परिचरन्ति अखिलसत्त्व निकेततया उतते निऋतेः शिरः अविगणप्य पदाक्रमन्ति, ये विमुखाः तान्‌ 
गिरा पशूनिव विबुधानपि परिवयसे त्वयिकृत सौहृदाः खलु पुनन्ति ।।२७॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ जो लोग यह समझते हैं कि आप सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थो के अधिष्ठान हैं तथा सबके 
आधार हैं और सर्वात्मभाव से आपका भजन सेवन करते है, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर पैर रख देते 
हैं अर्थात्‌ उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं । जो लोग आपसे विमुख हैं वे जितंना बड़ा विद्वान्‌ हो, उन्हें आप कर्मो | 
का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बाँध देते हैं । जो लोग आपसे प्रेम का सम्बन्ध जोड़ लिए हैं. 
वे केवल अपने को नहीं दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं । इस प्रकार का सौभाग्य आपसे विमुख रहनें वालों को कैसे 
प्राप्त हो सकता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका | र 
ननु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन , “मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति' इत्यादि श्रुतिभिरेवंभूतस्य 
भगवतः प्रतिपादनात्तज्ज्ञानं सुकरमेवेति कृतं भक्त्या अत आह-तव परि ये चरन्तीति । तवेति कर्मणि षष्ठी । त्वां ये परिचरन्ति | 
छन्दसि व्यवहिताश्रेति यच्छब्देन व्यवधानमदोषः । केन रूपेण । अखिलसत्त्वनिकेततया अखिलानि सत्त्वानि निकेतो यस्य 
स तथा तस्य भावस्तत्ता तया । सर्वभूतावासतयेत्यर्थः । उत एव अविगणय्य तिरस्कृत्य त एन निक्रतिर्मृत्यो: शिरो मूर्धानं पदा 
पादेनाक्रमन्त मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दधति । ते तरन्ति मुच्यन्त इत्यर्थः । ये पुनर्विमुखा अभक्तास्तान्‌ गिरा वाचा पशुनिव a 
परिवयसे बध्नासि । कुतः । त्वयि कृतसौहृदाः त्वयि कृतं सौहृदं प्रेम यैस्ते खलु निश्चितं पुनन्ति पवित्रयन्ति । आत ते. 


शेष: । नेतरे । तथा च श्रुति:-“तस्य वाकतन्ति्नामानि दामानि । तस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्व सितम्‌' इति । 
अयमभिप्रायः: -सत्यमेचभूतमात्मानं श्रुतयः प्रतिपादयन्ति तत्र च यद्यपि वस्तुनो5परोक्षत्वादपरोक्षमेव i र 
तथाप्यसंभावनाविपरीतभावनातिरस्कृतत्वान्मलिनचिततेषु परोक्षमिव भवतीति नापरोक्षसंसारभ्रमनिवृत्तिसमर्थम्‌। भगवत्परिचर्यया | 


:-'देहान्ते - देव , परं त्रः 
तु सम्यगमलचित्तानां तत्प्रसादेन लब्धापरोक्षज्ञानानामयत्नत एने करकलितो मोक्ष इति । तथा च श्रुतयः- ` सरजा , 
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र ५०८२ हा ्रीमद्धागवत महापुराण C 
तारक व्याच , “यमेवैष वृणुते व लभ्य:', 'यस्य देवे परा भक्ति:' इत्यादयः । तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु -. 
` चागमान्‌ । यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैहीरे विना नैव मृतिं तरन्ति 11१४1२७ क गा की 
ह भाव प्रकाशिका i 
प्रश्‍न होता है कि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' अर्थात्‌ व्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त स्वरूप हैं। 
नेहनानाऽस्ति किञ्चन वहाँ भेद नामक कुछ भी नहीं हे । मृत्यो: मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति 1 अर्थात्‌ जो 


~ ~ र = 


लोग इस जगत्‌ में अविद्यमान भेद को भी भेद के समान देखते हैं वे लोग वार-वार जन्म तथा मृत्यु क चक्र रूप संसार 


में भटकते रहते हैं । ये सभी श्रृतियाँ इस प्रकार के ब्रह्म का प्रतिपादन करती हं, अतएव उस व्रह्म का ज्ञान आसान 
है । अतएव भक्ति से क्या लाभ हे ? इस पर श्रुति कहती हे- तव परियेचरन्ति अर्थात्‌ हे भगवान्‌ जो लोग आपकी 
से व्यवहित हुआ है परिचरन्ति । अर्थात्‌ जो लोग आपकी सेवा करते हैं किस रूप से सेवन करते हैं तो इसका उत्तर 
हे निखिलसत्त्वनिकेततया सम्पूर्ण प्रींणयो एवं पदार्थो के अधिष्ठान रूप से सेवन करते हे । वे लोग निश्चित रूप से 
आपके भक्त नहीं हैं वे चाहे जितना वड़ा विद्वान हों उनको कर्म प्रतिपादक श्रुतियों से आप पशुओं के समान बाँध देते 
हैं । जो लोग आपसे प्रेम करते हैं दे अपने को पवित्र तो करते ही हैं दूसरों को भी पवित्र वना देते है । तथा च श्रुतिः 
श्रुति भी कहती हे तस्यवाक्‌ तन्तिर्दामानि दामानि तस्येदं वाचा तन्त्या नामभिः दामभिः सर्व सितम्‌ । वेदों की 
वाणी रूपी महारज्जु ब्राह्मण आदि नामक रस्सी संयुक्त पगहे के समान है । जैसे पगहे में वैल आदि बाँध दिए जाते 
हैं उसी तरह ईश्वर की विधि निषेध रूप वेदवाणी से विविध नाम एवं रूप यह सारा जगत बँघा हैं । कहने का अभिप्राय 
हे कि यह सत्व है कि श्रृतियाँ इस प्रकार की आत्मा का प्रतिपादन करती हैं । उस में भी वस्तु के प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष 


*+++++++ 


त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुद्दहन्ति समदन्त्यजयाऽनिमिषाः । 
वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः ॥२८॥ 
अन्वय:-- त्वम्‌ अकरणः सम्राट्‌ अखिलकारकशक्तिधरः तव बलिम्‌ उद्वहन्ति अजया अनिमिषाः समदन्ति च 
वर्षभुजः अखिलक्षितिपतेरिव, विश्वसृजः विदधति यत्रयेत्वधिकृताः भवतः चकिताः ।।२८।। क 
,  अनुवाद--है प्रभो आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि कारणों जो चिन्तन आदि के साधन हैं उनसे रहित 
हैं फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणों की शक्ति से सदा सर्वदा सम्पन्न रहते हैं । आप स्वत: सिद्ध | 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | od द०८व 


स्वप्रकाश है । अतएव किसी भी कार्य को करने के लिए आपको इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं है । जैसे छोटे-छोटे 


राजा अपनी प्रजाओं से कर लेकर सम्राट्‌ को समर्पित करते हैं, उसी तरह मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के. 
पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा लेकर माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं । अर्थात्‌. 


आपने जिस देवता को जहाँ पर जिस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर दिया है, वे वहीं रहकर आपसे भयभीत रहकर 
उस कार्य को करते रहते हैं ॥२८॥ | 


न भावार्थ दीपिका 
ननु यद्यखिलसत्त्वे निकेतत्वेन भवतः सेव्यत्वमुच्यते तर्हि तत्करणसंबन्थात्कर्तृभोक्तृत्वे प्रसज्जेयाताम्‌, न वस्तुतस्तथात्वमिति 
“चेत्तर्हि जीवानामपि तत्तुल्यत्वमिति केन विशेषेण पुनः सेव्यसेवकत्वमितीमामाशङ्कां परिहरन्त्यः “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
` पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्‌' इत्याद्याः श्रुतयः स्तुवन्तीत्याह- 
त्वमकरण इति । करणसंबन्धरहित एवाखिलकारकशक्तिधरः अखिलानां प्राणिनां यानि कारकाणीन्द्रियाणि तेषां शक्तीर्धारयति 
प्रवर्तयतीति तथा । कुतः । स्वराट्‌ यतः स्वेनैव राजसे दीप्यसे । न हि स्वतःसिद्धज्ञानशक्तेरिन्द्रियापेक्षेत्यर्थः । अतस्तव 
बलिमुद्वहन्ति पूजां कुर्वन्ति । अजयाऽविद्यया सहितास्तया वृता इत्यर्थ; । अनिमिषा देवा इन्द्रादयस्तत्पूज्या विश्वसृजो ब्रह्मादयोऽपि। 
यथा सस्त्रीका एव किङ्कराः स्वामिनं सेवन्ते तथाऽविद्यायुक्ता देवादयस्त्वामिति लोकोक्तिः । समदन्ति च मनुष्येरदत्तं हव्यकव्यादिलक्षणं 
बलिं भक्षयन्ति । अत्र दृष्टान्तः -वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिवेति । यथा वर्षभुजः खण्डमण्डलपतयोऽखिलक्षितिपतेर्महामण्डलेश्वरस्य 
स्वप्रजादत्तबलिभुजो बलिमुद्वहन्ति तद्ठदिति । कथं बलिं वहन्ति तदाह-विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिता इति । त्वत्तो 
भीताः सन्तो यस्मिन्कर्मणि नियुक्तास्ते तत्कुर्वन्तीति । त्वदाज्ञापालनमेव बल्हयुद्वहनमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः- भीषाऽस्माद्वातः 
पवते । भीषोदेति सूर्य; । भीषास्मादग्शेनद्श्च । मृत्युर्धावति पञ्चमः' इति । अनिन्द्रियोऽपि यो देवः सर्वकारकशक्तिधूक्‌ । 
सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम्‌ ।।१५।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि सम्पूर्ण प्राणियों के आश्रय रूप से आपके सेव्यत्व का प्रतिपादन श्रुतियाँ करती हैं तब 
तो विभिन्न इन्द्रियों का सम्बन्ध होने के कारण आपमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रसङ्ग होगा । यदि कहें कि वस्तुतः 
आप कर्ता भोक्ता नहीं हैं तो फिर जीवों को भी वस्तुतः कर्ता भोक्ता नहीँ मानना होगा । अतएव किस विशेषता 
के कारण सेव्य सेवक भाव की सिद्धि होगी । तो इस शङ्का क करती हुईं श्रुतियाँ कहती हैं ss र 

ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः सः शृणोत्यकर्णः । सवेति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषं पुराणम्‌ । अर्थात्‌ परमात्मा 
पाद आदि इन्द्रियों से रहित होकर भी सबसे तेज दौड़ते हैं और सबों को पकड़ लेते है । वे चक्षुरिन्द्रिय निरपेक्ष रूप 
से सबकुछ देख लेते है तथा 
कोई भी उस परमात्मा को नहीं जान पाता है । ब्रह्मज्ञानी उस परमात्मा को ही ज 
श्रुतियाँ हें । इस ्रुतियों ने कहा त्वमकरणः अर्थात्‌ इन्द्रियों 
र propia की इतिय अवसित करने की शक्ति से सम्पन्न ss आनः iss 
हैं । अर्थात्‌ आप प्रकाशक निरपेक्ष रूप से अपने आप प्रकाशित रहते है । आप स्वत: ज्ञानवान gi कारण भ 
न्द्रयं की अपेक्षा नहीं होती है । यही कारण है कि अविद्या से आवृत होने के कारण इन आदिदेवता और विश्व ती 
सृष्टि करने वाले ब्रह्मा आदि भी को पूजा 
की सेवा करते हैं, उसी तरह अविद्या से युक्त हो 


अर्थात्‌ मनुष्यों प्रदत्त हव्य तथा कव्य आदि मे 
लिति अर्थात्‌ जिस तरह छोटे-छोटे राजागण प्रजाओं से कर प्राप्त 


सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं । इस तरह 


Scanned by CamScanner 


के सम्बन्ध से . 


है तरह के साथ अपने स्वामी न 
करते रहते हैं । जिस तरह आप स्वामी के सा रहने वाले भृत्य अ मी 
नि देवता आदि आपकी सेवा करते हैं, यह लोकोक्ति है । समदन्ति च० 

दि को खाते हैं भी हैं । इस विषय श्रुतियाँ दृष्टान्त उपन्यस्त करती 


| श्रोत्रेन्द्रिय निरपेक्ष होकर सबकुछ सुन लेते है । वे समस्त वेद्य पदार्थों को जानते है किन्तु 


> 
hn 


| 


OO ओमदांवत महापुणण ._.. | 
` ` करते हैं, उसी तरह देवता भी अपने 5224 समजा bor र को जिस ` ts र दिए है ss 
` ` द्वारा श्रीभगवान्‌ की पूजा का प्रकार यह है कि श्रीभगवान्‌ जिस देवता कर दिए है, उर 
(हक श्रीभगवान्‌ से भयभीत रहकर वे कार्य किया करते हैं । आप श्रीभगवान्‌ की द न ही आपको 
` उनके द्वारा की गयी पूजा है श्रुति भी कहती है भीषास्मादवात पवते भीषोदेति सूर्य । a ह 
` मृत्युर्धावति पञ्चमः । अर्थात्‌ परमात्मा के भय से वायु सदा चलती रहती है, तथा सूर्य सदा समय ५ उ i 
` है । परमात्मा के भयसे अग्नि संतप्त ही रहते हैं तथा इन्द्र त्रिलोकी का प्रशासन करते हैं । परमात्मा के भय 
मृत्यु किसी को समय से ही काल कवलित करती है अनिन्द्रियो5पियोदिव नमग्मितम्‌ अर्थात्‌ जो परमात्मा इन्द्रि 
रहित होकर भी समस्त आभ्यन्तर एवं बाह्य इन्द्रियों की शक्ति को धारण कर लेते है । वे सर्वज्ञ एवं सर्वकता है, उन 
सर्व सेवनीय प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१५॥२८॥ 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः । 
न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्वियत इवाऽपदस्य तव शून्यतुला दधतः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे विमुक्त यदि अजया विहर तव तदा स्थिर चरजातयः स्युः उदीक्षयां उत्थनिमित्त युजः परमस्य अपरः 
परश्चन भवेत्‌ वियतइव अपदस्य शून्य तुलां दधतः ।।२९॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप नित्य मुक्त मायातीत हैं, किन्तु जब आप सङ्कल्प मात्र से माया J साथ विहार करते 
हैं उसी समय जीवों के सूक्ष्म शरीर उनके सुप्त संस्कार जग जाते हैं । उसी समय चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है । हे परम दयालु प्रभो आपका न तो कोई अपना है न पराया है, आप आकाश के समान सबों के समान हैं । आपके 
स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है । आपमें कार्य कारण रूप प्रपञ्च का अभावहोने से बाह्य दृष्टि से आप 
शून्य के समान हे, किन्तु उस दृष्ट के भी अधिष्ठान होने से आप परम सत्य हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं करणप्रवर्तकमीश्वरं करणपरतन्त्रा नरा भजन्तीत्युक्तम्‌, न केवलमियदेव कारणं तत उत्पन्नत्वेनापि तत्परतन्त्रत्वादिति 
वदन्ति “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे श्लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एत 
आत्मानो व्युच्चरन्ति’ इत्याद्याः श्रुतय इत्याह-स्थिरचरजातय इति । हे विमुक्त नित्यमुक्त, यदि तवाजया मायया विहरो विहारः 
क्रीडा भवति तदा स्थिरचरजातयः स्थिराश्च चराश्च जातयो जात्यालिङ्किता देहा येषां ते जीवाः स्युर्भवेयुः । कथंभूतस्य। ततोऽजातः 
परस्य दूरे वर्तमानस्यासङ्गस्येत्यर्थः । कथं विहारः । उदीक्षया ईक्षणलेशेन । ननु मयि लीनानां जीवानां कथं जन्म स्यात्तत्राह- 
उत्थनिमित्तयुज इति । ईक्षयैवोत्थान्युत्थितान्याविर्भूतानि निमित्तानि कर्माणि तद्युक्तानि लिङ्गशरीराणि वा तैर्युज्यन्त इति तथा । ननु 
किंनिमित्तोत्थानेन मदिच्छयैव भवन्तु, न, त्वयि वैषम्याभावाद्विषमसृष्टेरयोगादित्याह-परमस्येति । तव परमस्योत्तमस्य परमकारुणिकस्य 
वियत इवाकाशसदृशस्य समस्येत्यर्थः । कश्चिदपरः स्वीयः परोऽस्वीयश्च न भवेत्‌ । न संभवतीत्यर्थः । ‘असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
। ततो वै सदजायत इत्यादिश्रुत्या शून्यपूर्वकत्वमिव प्रतीयते तदर्थ पुनर्विशिनष्टि । शून्यतुलां दधतः शून्यसाम्यं भजतः । तदेव 
दर्शयितुं पुनर्विशिनष्टि-अपदस्येति । न पद्यत इत्यपदस्तस्य, वाङ्मनसयोरगोचरस्येत्यर्थः । त्वदीक्षणवशक्षोभमायाबोधितकर्मभिः 
जातान्संसरतः खिन्नात्रृहरे पाहि नः पितः ।।१६।।२९।। | 


भाव प्रकाशिका 
_ इस तरह कहा जा चुका हे कि ईश्वर इन्द्रियं के प्रवर्तक हैं और मनुष्य इन्द्रियों के अधीन हैं । केवल यही नहीं 
ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण भी जीव परमात्मपरतन्न हैं । इस बात को 'यथा$ग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः व्युच्चरन्ति 
एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वेश्लोकाः सर्वेदेवा: सर्वाणि भूतानि सर्व एत आत्मनो व्युच्चरन्ति । 
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अर्थात्‌ जिस तरह अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती है दवा त 
` सभी देवता; सभी जीव, ये सबके सब परमात्मा से ही उत्पन्न होते है । दस पिन से सभी प्राण सभी श्लोक, 
` , श्लोक से कहा है । हे नित्यमुक्त जब आप माया के साथ क्रीडा करते हैं बात को श्रुतियो ने स्थिरचरजातयः इत्यादि 
` देह वाले जीव हो जाते हं । कैसे परमात्मा से उत्पन्न होते हैं ? तो इसका उत ह सभी जड़ जङ्गम जातियों से. युक्त _ 
से । परमात्मा कैसे विहार करते हैं तो इसका उत्तर है कि वे अपने त लन पा ता बहे कि मुझमें 
` लीन हुए जीवों का जन्म कैसे हो सकता है ? इस पर श्रुतियों , यदि परमात्मा कहें कि मुझमें _ 
-मात्र से ही जीव अपने कर्मानुसार शरीरों के साथ sr ns अर्थात्‌ आपके सङ्कल्प 
है! यदि ० कहें कि कर्मादि निमित्तों को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? मत हम युत शेजे 
अविर्भाव हो जाय । इस पर श्रुतियों ने कहा नहीं आपमें Oe त्र से ही सबों का 
विषम सृष्टि नहीं होगी । इस बात को श्रुतियों ने परमस्य आ कहा आप परम र 43026 47० 
अपना है और न पराया है । आप तो आकाश के समान सबों के लिए एक यी ४ 
वै सदजायत । इत्यादि श्रुतियों से प्रतीत होता है कि सृष्टि शून्य पूर्विका होती है । इसीलिए श्रुति परमात्मा को पुनः 
विशेषित करती हैं- शून्यतुलां दधतः अर्थात्‌ शून्य के समान हैं आप । उसी को बतलाने के लिए श्रुति पुनः विशेषित 
करती हैं- अपदस्य अर्थात्‌ वाङमनसातीत होने के कारण अप्राप्य हैं । त्वदीक्षणवशक्षोभ.......नः पित 11 १६ i ३९11 
eR प सम जगत्‌ के पिता ! आपने सृष्टिसङ्कल्प से ही क्षुब्ध होकर माया से कर्मों को जागृत कर दिया 
कया हमलोगों का जन्म हुआ है । हम सभी आवागमन के चक्र में भटकते हुए दुःखी हो रहे हैं आप 
१६॥२९॥ 
अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत्सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥३०॥ 
अन्वयः--- यदि अपरिमिता धुवा: सर्वगताः न शास्ता इति नियमः धुव: न इतरथा यन्मयं च अजनितदविमुच्य नियन्तृ | 
भवेत्‌ सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ।॥३०॥। अ. 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सदा एक रस हैं । यदि जीव असंख्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो वे आपके 
समान ही हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में वे आपके गो हे हे उनके हे यह ह नहीं न i 
ऐसी स्थिति में आप उनका नियन्त्रण भी नहीं कर सक : । जब वे आपकी अपेक्षा न्यून हों तब ही उनका नियन्त्रण 
कर सकते हैं । निश्चित रूप से ये सभी जीव तथा इनकी एकता या भिन्नता आपसे ही उत्पन्न है । इसलिए आप उनमें 
कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक है । आपउनमें सम रूप से स्थित हैं । किन्तु यह नहीं जाना जा सकता 
है कि आपका वह स्वरूप कैसा है ? क्योंकि जो लोग यह समझते हैं कि मैने जान लिया वे लोग वस्तुत: आपको . 
नहीं जाने हैं । उन लोगों ने तो अपनी बुद्धि के विषय के जाना है आप उससे परे हैं । जितनी वस्तुएँ बुद्धि के द्वारा | 
जानी जाती हैं वे सभी मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं इसलिए उनकी दुष्टता एकमत से दूसरे मत ५ 
`का विरोध प्रत्यक्ष है आपका स्वरूप सबों से परे हैं ॥३०॥ | 0 
200 हि: ' भावार्थ दीपिका MND ire ot लिया 
` एवं तावत्परमात्मनः सकाशादविद्याकृतकारयोपाधयस्तदंशा एव जीवा जाता; संसरन्तो भजन्तीत्युक्तम, तन pa र 
। ष्‌ जीवव्यो्ेकयादेकामुक्तौ (नग स्वमुक्तिपरसङ्ग अथ नानाविद्यास्तर्हि तस्यैवांशान्तरेण संसारानपगमादनिमोक्ष इत्यादि तर्क ; न्‌ . 
_- तदाः :, देहपरिमाणत्वे च मध्यमपरिमाणानां सावयवत्वेनानित्यत्वं `` 
_.. स्यात्‌, अतः स्वगता नित्या Doom | 


चैतन्यं रिम 
नानात्मानस्तत्र च तेषामणुत्वे देहव्यापि चैतन्यं न स्यात्‌, 
श्रेति केचन मन्यन्ते, तत्र न तावदुक्तदोषप्रसङ्गः अविद्याभेदेन 
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' र. ईश्वरस्य तु न केनाप्यंशेन संसारशङ्केत्युक्तमेव, प्रसिद्धं चात्मैक्यं सर्वश्रुतिषु, किंच इमं bosses se न सहत इत्याह- 
म अपरिमता इति वस्तुत एवानन्ता धुवास्तेनैव रूपेण नित्याः सर्वगताश्च तनुधृती जीवा यदि स्युस्त ज 
5 `इति कृत्वा हे ध्रुव, नियमो नियमनं त्वया न स्यादितरथा तु घटेत । कथम्‌ | यन्मयमुपाधितो यद्विकारप्राय य निजातं | 
` ` तत्तस्य स्वविकारस्य नियन्तृ नियामकं भवेत्‌ । अविमुच्य कारणतयाऽपरित्यज्य । किं तत्‌ । सममनुस्यूतम्‌ । ननु कि यत्तच्छव्दैरनायते , 
` - चेदुच्यतामिदं तदित्यत आह-अनुजानतां यदमतमिति । जानीम इति वदतां यदमतमविज्ञातप्रायम्‌, अविषयत्वातू। तथाच ्ुतिः- | 
` ध्यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ४ अवचनेनैव प्रोवाच न “सह तूणीं वभूव | 
इत्यादि: । किंच मतस्य ज्ञातस्य दुष्टतया दोषश्रवणात्‌ | तथा च श्रुतिः-'यदि मन्यसे सुवेदेति दहमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं 
तस्माद्यत्तच्छन्दावद्योत्यमतर्क्यं किमपि सर्वानुस्यूतत्वेन समं नियन्तृ भवेदित्यर्थः। अन्तर्यन्ता 


यदस्य त्वं यदस्य देवेषु' इत्यादि । च्छ wren a 
सर्वलोकस्य गीतः श्रुत्या युक्त्या चैवमेवावसेयः । यः सर्वज्ञः संह: श्रीमन्तं तं चेतसैवावलम्बे ।।१७।।३०।। 


भाव प्रकाशिका 
इस तरह से तो परमात्मा से ही अविद्या कृत कार्योपाधि जीव उत्पन्न हुए हैं और वे परमात्मा के अंश भूत संसार 
में संसरण करते हैं परमात्मा का भजन करते हैं यह कहा जा चुका है । यदि अविद्या एक हे तो फिर जीव भी एक 
होगा और एक की मुक्ति हो जाने से सबकी मुक्ति का प्रसङ्ग होगा | यदि अविद्या अनेक है तो फिर परमात्मा के अंशभूत 
जीवों के अनेक होने से संसार की निवृत्ति नहीं होने से मोक्षाभाव का प्रसङ्ग होगा । इस प्रकार के तर्क के द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि जीव अनेक है और परिमाणक हैं चैतन्य सम्पूर्ण देह में व्यापक नहीं हो सकता हैं । यदि जीवों को 
देह परिमाणक माना जाय तो फिर जो मध्यम परिमाणक होता है, वह सावयव होता हे । जो सावयव होता हे वह अनित्य 
होता है । इस तरह जीवों की अनित्यता का प्रसङ्ग होगा । अतएव कुछ लोग मानते हैं कि जीव सर्वव्यापक आर नित्य 
हैं । ऐसा मानने पर उपर्युक्त प्रकार के दोष के होने का प्रसङ्ग होगा। अविद्या के भेद से अथवा उसको शक्ति की भिन्नता 
के कारण बद्ध मुक्त आदि की व्यवस्था भी बन जाती हे । ईश्वर अपने किसी भी अंश से संसरण नहीं करते हैं इस 
वात को कहा ही जा चुका है । सभी श्रुतियाँ आत्मा (परमात्मा) की एकता को ही बतलाती हैं, किन्तु इस पक्ष को अन्तर्यामी 
ब्राह्मण भी नहीं स्वीकारता हे । इस पर श्रुतियाँ अपरिमिता इत्यादि श्लोक कहती हैं । जीव वस्तुतः अनन्त एवं नित्य 
हॅ । वे संसारी जीव सर्वव्यापक हैं । यदि ऐसी बात है तब तो उन जीवों के आपके समान ही होने के कारण वे परमात्मा 
के शास्य न ही हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में ध्रुव (परमात्मन्‌) आप उनके नियामक भी नहीं हो सकते हैं, इससे भिन्न 
प्रकार से तो उनकी प्रशास्यता सिद्ध हो सकती हैं । प्रश्‍न होता है कि वह कैसे तो इसका उत्तर है कि उपाधि के द्वारा 
यत्‌ स्वरूप जो विकार (कार्य) रूप जो जीव नामक विकार उत्पन्न हुआ | वह अपने उस विकार का नियामक होता 
हे । अपने कारणत्व का परित्याग किए बिना ही उन सभी कार्यो में अनुस्यूत होता है । ननु ० इत्यादि प्रश्‍न होता 
है आप यत्‌ एवं तत्‌ शब्द के द्वारा किसको कहते हैं । इस पर श्रुतियों ने कहा अनुजानतां यदमतम्‌ जो लोग कहते 
हैं कि मने ब्रह्म को जान लिए वे लोग वस्तुत: नहीं जान सके । क्योंकि वह आत्मा किसी का विषय नहीं होता है। | 
श्रुति भी कहती है- यस्यामतं तस्य मतं यस्य न वेद । अविज्ञातं विजानताम्‌ विज्ञातम्‌ अविजानताम्‌ । अर्थात्‌ 
जा यह जानता हे कि मैने ब्रह्म को वह वस्तुत: ब्रह्म को नहीं जान सका । जो यह मानता है कि मै ब्रह्म को नहीं जाना 
उसन ही ब्रह्म को जाना । ब्रह्म को जानने वालों को ब्रह्म अविज्ञात है । जो नहीं जानते उन्हें ब्रह्म ज्ञात है । किञ्च ज्ञात 
ब्रह्म के विषय में श्रुति स्वयं दोष बतलाती है । श्रुति भी यही कहती है । यदि मन्यसे सुवेदेति दहृमेवापिनूनं त्वं वेत्थ 
| न सदस्य यद्य देवेषु । अर्थात्‌ यदि आप यह मानते हैं कि ब्रह्म को आसानी से जाना जा सकता 
or न के म॑ बहुत कम जाने जब हम देवताओं में अधिदैवत रूप है वह भी अल्प ही है । ब्रह्मोपदेश 
` के विषय में कहा गया है कि अवचनेनैव प्रोवाच सह तुष्णीं बभूव । अर्थात्‌ वचनाभाव के ही द्वारा ब्रह्म को बतलायी। 
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; तेला की has र us ने जिसको समस्त प्रपञ्च का नियामक जिसे बतलाया है तथा युक्तियों. . 
द्वारा भी उ ता ह । जो सर्वशक्ति नृसिंह हैं उन्हीं सर्वसोन्दर्य एवं माधुर्य निधि श्रीहरि का मन ही. 
मन आश्रयं ग्रहण करना चाहिए ॥१७॥३०॥ i वा जा र 
न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्त्यसुभूतो जलबुद्दुदवत्‌ । ` 
iol इमे तिमी परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः ॥३१॥ 
धाय रुपया: अजयो; उद्धव: न घटते उभययुजातत असुभृतः जलबुदबुदवत्‌ 
विविधनामगुणैः परमे अर्णवे सरित इव मधुनि अशेषरसा इव लिल्युः ।।३१।। Mee ws 
फर अनुवाद-- प्रभो ! जीव आपसे उत्पन्न होता हे यह कहने का यह अर्थ है नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा 
जीव बनते हें । bs है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा हैं । अर्थात्‌ दोनों जन्म नहीं लेते हैं । यहाँ प्रश्‍न | 
होता हे कि प्राणियों का जन्म कैसे होता है । व इसका उत्तर है कि अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को 
प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से । जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है किन्तु 
उपादान कारण जल और निमित्तकारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है, उसी तरह प्रकृति में पुरुष और 
पुरुष में क का अध्यास हो जाने से जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं । अन्त में जैसे समुद्र में 
सारी नदियाँ और मधु में सभी पुष्पों के रस समा जाते हैं वे सबके सब आपमें समा जाते हैं । अतएव जीवों की भिन्नता 
ओर उनका पृथक्‌ अस्तित्व आपके द्वारा ही नियन्त्रित हैं । उनकी पृथक्‌ स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक 
सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु यदि च परमात्मनो जीवा जायन्त इति नियन्तूनियम्यभाव उच्यते तथा सति जीवानामनित्यत्वप्रसङ्गेन प्रतिदिनं 
कूतनाशाकृतताभ्यागमप्रसङ्गः स्यात्‌, किंच तदा मोक्षो नाम जीवस्य स्वरूपहानिरेब स्यात्‌, नचैतद्युक्तम्‌, ` 
स्वप्रकाशानन्दात्मनोविद्याकृतार्थनिवृत्तिमात्रस्य मोक्षत्वाभ्युपगमादित्याशङ्कयोपाधिजन्मने जीवानां जन्मोच्यते न स्वतः अघटनादित्याह- | 
न घटत इति । तत्र किं प्रकृतेजींबरूपेणोद्भवः स्यात्पुरुषस्य वा उभयोर्वा । आद्ये जीवानां जडत्वापत्तिः । द्वितीये पुरुषस्य 
विकारित्वप्रसङ्गः । अतएव तृतीय इत्याशयेनेोक्तं प्रकृतिपूरुषयोरुद्भवो न घटत इति श्रुत्याऽजत्वप्रतिपादनादपीत्याह-अजयोरिति। 
तथा च श्रुतिः-“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां 
भुक्तभोगामजोऽन्यः' इति । उभययुजा तु भवन्ति उभयं च तद्युज्यत इति युक्‌ संबद्धम्‌ । परस्पराध्यस्तमिति यावत्‌ तेनासुभृतः | 
प्राणाद्यपाधयो जीवा जायन्त इत्यर्थः । जलबुद्बुदवदिति । यथा केवलेन जलेनानिलेन वा जलबुदूबुदा न भवन्ति किंतु 
मिलिताभ्यां तद्वत्‌ । तत्र यथाऽनिलो निमित्तं जलमुपादानमेवमत्रापि प्रकृतिर्निमित्तं पुरुष उपादानम्‌ । 'तस्माद्वा बारा कळ पर क है 
आकाशः संभूत:'। सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति । “यथा5ग्रे: क्षुद्रा विस्फुलिज्ञा व्युच्चरन्त्यवमवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा: 
सर्वे लोका: सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि सर्व एवात्मानो व्युच्चरन्ति’ इत्यादिश्रुतिषु चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य परमात्मोपादानत्वश्रवणात्‌। 
न च विकारित्वम्‌, परिणामानङ्गीकारात्‌। केचित्पुनः परिणाममङ्गीकृत्यात्मनो विकारभिया विपरीत bern 
सर्वथा तावत्प्रकृतिपुरुषैक्याद्धवतीति सिद्धम्‌ । तत्‌ “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, 'अजामैकाम्‌, र नयना 
इत्यादिश्रुतिबलादुत्पत्तिश्रवणाच्च जीवानामौपाधिकमेव जन्म, न वस्तुत इत्युक्तम्‌ । उपाधिलयेन की Lone 
न वास्तवं जन्मेत्याह-त्ञयि त इति । त्वयि कारणात्मनि त इमे जीवाः । तत इति । य रोब जन ते या 
तस्माद्विविधनामगुणैरनेकप्रकारकार्योपाधिभिः सह लिल्युलीना बभूबुः । तत्र सुषुप्तिप्रलययोर्मधुन्यशेषरसा इव ' अवधम्य यन 20 
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{COD i TE _औमद्धागवत महापुराण . > | 
` ` विद्यमानत्वात्सामान्यतो वर्तन्ते । मुक्तौ तु कारणस्यापि लयात्त्वयि परमे निरुपाधौ सरित इवार्णवे लीयन्त इति विवेकः । तथाच | 
गत श्रुतयः- “यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान्समवहारमेकतां संगमयन्ति' । 'ते यथा तत्र न विवेकं ` 
लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति 
`` संपद्यामहे' इति । 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति ` 
` दिव्यम्‌' इत्याद्याः । यस्मिनुद्यट्रिलयमपि यद्भाति विश्वं लयादौ जीवोपेतं गुरुकरुणया केवलात्माबबोधे । अत्यन्तान्तं ब्रजति सहसा 
. सिन्धुवत्सिन्धुमध्ये मध्ये चित्तं त्रिभुवनगुरुं भावये तं नृसिंहम्‌ ।।१८।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि यदि जीव परमात्मा से उत्पन्न होता है । इसीलिए परमात्मा नियामक हैं और जीव नियाम्य 
है । ऐसा कहा जाता है । ऐसा मानने पर जीवों के अनित्यत्व का प्रसङ्ग होगा और जीवों के स्वरूप की हानि ही मोक्ष 
होगा । किन्तु यह कहना उचित नहीं है । स्वप्रकाशानन्द स्वरूप आत्मा का अविद्याकृत विषय निवृत्ति मात्र को ही मोक्ष 
स्वीकारा जाता है । इस प्रकार से आशङ्का करके श्रुतियाँ कहती हैं कि उपाधि के जन्म से ही जीवों का जन्म कहा जाता 
हैं । स्वतः जीवों के जन्म का समन्वय नहीं हो सकता है । इस बात को श्रुतियाँ न घटते० इत्यादि श्लोक से कहती 
हैं । प्रश्‍न होता है कि प्रकृति का जीव रूप से जन्म होता है ? अथवा पुरुष का अथवा दोनों का ? प्रथम पक्ष को 
मानने पर जीव में जडत्वापत्ति होगी । दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर जीव के विकारवान होने का प्रसङ्ग होगा। अतएव 
तृतीय पक्ष को ही स्वीकार करना चाहिए इसी अभिप्राय से श्रुतियों ने कहा प्रकृति पुरुषयोः उद्भवोन घटते अर्थात्‌ 
प्रकृति एवं पुरुष दोनों का जन्म समन्वित नहीं होता है । क्योंकि श्रुतियाँ जीव को अजड बतलाती हैं । क्योंकि वे दोनों 
अजन्मा हैं । श्रुति भी कहती है अजामेकाम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ प्रकृति अजन्मा है, वह एक है । साथ ही वह रजोगुण, 
सत्त्वगुण और तमोगुण से सम्पन्न है । वह अपने ही समान जड़ महदादि कार्यो को उत्पन्न करती है । जीवात्मा और 
परमात्मा इन दोनों में से जीवात्मा उसका प्रेमपूर्वक सेवन करता है, और परमात्मा उसे भुक्तभोगा जानकर उसका परित्याग 
कर देता है । उभययुजातु भवन्ति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे मिलकर जीव के रूप में उत्पन्न होते 
हैं । प्रकृति और पुरुष जब एक दूसरे से संबद्ध होते हैं तो परस्पर में एक दूसरे का अध्यास हो जाता है । उसी से 
प्राण आदि उपाधियों से युक्त जीव उत्पन्न होते हैं । यथाकेवलेन० इत्यादि जिस तरह केवल जल से अथवा केवल 
वायु से बुलबुले नहीं उत्पन्न होते है बल्कि जल और वायु दोनों मिलकर बुलबुले को उत्पन्न करते है, उसी तरह प्रकृति 
और पुरुष दोनों मिलकर ही जीवों को उत्पन्न करते हैं । वायु बुलबुले का निमित्तकारण है और जल उपादान कारण 
है । उसी तरह यहाँ भी प्रकृति निमित्त कारण और पुरुष उपादान कारण होता है । इसी अर्थ का प्रतिपादन करती हुई 
श्रुति कहती हे कि तस्मादू वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः अर्थात्‌ उस आत्मा (परमात्मा) से आकाश की उत्पत्ति 
हुई | सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय । उस आत्मा ने सङ्कल्प किया मैं अनेक हो जाऊँ तदर्थ प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न 
होऊं । यथाऽग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वेप्राणा, सर्वेलोका: सर्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि सर्वएवात्मनः व्युच्चरन्ति । अर्थात्‌ जिस तरह अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, इसी प्रकार इस 
आत्मा से सभी प्राण, सभी लोक, सभी देवता, सभी जीव ये सभी आत्मा से ही निकलते हैं । इस तरह की श्रतियों 
में चेतनाचेतनात्मक प्रपञ्च का उपादान कारण परमात्मा को ही कहा गया है । परमात्मा को विकारवान्‌ नहीं कहा गया 
है । क्योंकि सिद्धान्त में जगत्‌ को परमात्मा का परिणाम नहीं माना जाता है । कुछ लोग परिणाम को स्वीकार करके 
आत्मा के विकारित्व के भय से विपरीत निमित्तोपादान भाव को स्वीकार करते है । ऐसा मानने पर पूर्णरूप से प्रकृति 
पुरुष को एकता सिद्ध हो जाती है । वह ऐसा है कि "एकमेवा द्वितीयम्‌ 'अजामेकाम्‌' अविनाशी 
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_बरारेऽयमात्मा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जीव की उत्पत्ति सुने जाने के कारण जीवों के औपाधिक ही जन्म को मानते हैं,... 
वास्तविक नहीं । चूकि उपाधि का परमात्मा में लय सुना जाता पुनः लय के सुने जाने से भी जीवों का वास्तविक जन्म 
नहीं माना जा सकता है । इस बात को श्रुतियों ने कहा त्वयि ते इत्यादि अर्थात्‌ कारण स्वरूप आप में ही ये जीव 
इसलिए भी । चूकि जीवों का जन्म वास्तविक नहीं है इसलिए अनेक प्रकार की कार्योपाधियों के साथ लिल्युः अर्थात्‌ 
प्रलय काल में परमात्मा में ही लीन हो जाते है । उसमें जिस तरह सुषुप्ति तथा प्रलय में जीव परमात्मा में उसी तरह 
लीन हो जाते हैं जिस तरह शहद में सभी पुष्पों के रस लीन हो जाते हैं | जिस तरह शहद में सभी पुष्पो के रस विशेष 
रूप से उपलक्षित नहीं होते है फिर भी वे सामान्य रूप से उपलक्षित होते ही है इसी तरह प्रलय आदि कालों में, विशेष 
मात्र का लय होता है कारण तो बना ही रहता है सामान्य रूप से सभी जीव रहते हैं किन्त मक्तावस्था में तो कारण 
का भी लय हो जाता है निरूपाधि आप परमात्मा में जीव उसी तरह से मिल जाते हैं जिस तरह नदियाँ समद्र में मिल 
जाती हैं यह विवेक हे । श्रृतियाँ भी कहती हैं- यथा सोम्य मधु ० इत्यादि अर्थात्‌ हे सोम्य जिस तरह मधुमखियाँ अनेक 
वृक्षों के रस को लेकर 'अनेक रसों को एक में मिश्रित करके सबों को एक मधु के रूप में परिणत कर देती हैं । वे 
रस जिस तरह से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं कि मैं अमुक वृक्ष का रस हूँ, मैं अमुक वृक्ष का रस हुँ हे सोम्य 
इसी तरह ये सारी प्रजाएँ उस परमात्मा में लीन होकर यह नहीं जान पाते हैं कि मैं परमात्मा में मिल रहा हूँ । यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः इत्यादि जिस तरह प्रवाहित होती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम का तथा रूप का परित्याग 
कर देती हैं उसी तरह आत्मज्ञ पुरुष अपने नाम तथा रूप का परित्याग करके परात्पर दिव्य पुरुष परमात्मा में जाकर 
मिल जाते हैं । यस्मिन्नुद्यद्‌........ तं नृसिंहम्‌ ।। १८।।३१।। अर्थात्‌ जीवों के साथ यह सम्पूर्णं विश्व जिससे उदित 
होत है तथा सुषुप्ति आदि कालों में जिसमें विलय को प्राप्त होता हुआ प्रतीत होता है । गुरुदेव की कृपा होने पर जब 
शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाता है । तब समुद्र में नदी के समान जिन श्रीभगवान्‌ में आत्यन्तिक प्रलय को प्राप्त हो 
जाता हे, उन्हीं त्रिभुवन गुरु भगवान्‌ नृसिंह को अपने हृदय में भावना करता हूँ ॥१८॥३ १॥ 
नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं त्वयि सुधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । | 

कथमनुवर्ततां भवभयं तव यदभ्रुकुटिः सृजति मुहुर्त्रिणेमिर भवच्छरणेषु भयम्‌ ॥३२॥ 

अन्वयः-- अमीषु नृषु तव मायया भ्रमम्‌ अवगत्य सुधियः अभवे त्वयि भृशं भावं दधति । अनुप्रभवं कथमनुवर्ततां 
भवभयं तव यद्‌भ्रुकुटिः मुहुत्रिणेमिः अभवच्छरणेषुभयम्‌ ।।३२।। 

अनुवाद-- हे प्रभो ! सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं अर्थात्‌ अपने का आपसे पृथक्‌ मानकर 
जन्म और मृत्यु के चक्र में चक्कर काट रहे हैं । किन्तु बुद्धिमान पुरुष इसको समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभाव 
से आपकी शरणागति कर लेते हैं । आप जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हे । यद्यपि शीत, उष्ण और वर्षा 
इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रूविलास मात्र है । वह सबों को भयभीत करता रहता है । यह कालचक्र उन 
लोगों को ही बार-बार भयभीत करता रहता है, जो लोग आपके शरणागति नहीं करते हें । आपके शरणागत जीवों 
को जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र का भय नहीं होता है ॥३२॥ | 


भावार्थ दीपिका a 
नन्वेवं तावत्परमेश्वराज्जीवा जायन्ते तद्वशेन च कर्माणि कुर्वन्ति पुनस्तत्र लीयन्त इति संसारचक्रे परिभ्रमणमुक्तमिदानीं 
तन्निवृत्तये “परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।' उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश' इत्याद्याः. 
भगवदनुवृत्तिं विदधतीत्याह-नृषु तव माययेति । नृषु जीवेष्वमीषु तव मायया भ्रममुक्तलक्षणमवगत्य ज्ञात्वा सुधियो भृशं त्वय्यभवे | 
भवनिवर्तके भावं स्वभावमनुवृत्ति दधति कुर्वन्ति । कीदृशं भ्रमम्‌ । अनुप्रभवं अन्वनु प्रभवो यस्मिस्तं भ्रमम्‌। तत: किमत आह-. 
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.. श्रीमद्वागवत महापुराण | 


ल भा पवे य॑ संसारभयं कथं भवेत्‌ । न क्थंचिदपीत्यर्थः। कुतः । 
क्थमिति । अनुवर्ततामनुवर्तमानानां त्वामेव शरणं भजतां भवभर्य संसारम क ` क 
: कथमिति । अनुवर्तत त्वामत, शर जिती 


`` यदयस्मात्तव भूकुटमङ्गरूपखिणेमिस्तिसरोनेमय इवावच्छेदा: pe metanbepnnanaend sins 
5 ना तब्बेव भयं | सृजति करोति, अतएवंभूतं संसारमाकलय्य तनिवृत्तये सु यस्त्वयि 
` `न भवान्‌ शरणं रक्षिता येषां तेष्वेव भयं जन्ममरणादिलक्षणं सृ णे eR 2, अमर जलोकम1ररइरी 
`  ज्ञावं दधतीति । संसारचक्रक्रकचैर्विदीर्णमुदीर्णनानाभवतापतप्तम्‌ । कर्थचिदापन्नमिह प्रपन्न त्वमुद्धर श्रीनृहर नुलाकम्‌ 

Fo Ue भाव प्रकाशिका कं | 

` प्रश्‍न होता है कि परमात्मा से जीव उत्पन्न होते है और परमात्मा के ही अधीन रहकर विविध प्रकार के कर्मा 

` क्रो करते हैं । फिर वे परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं । इस तरह सेवे संसारचक्र में परिभ्रमण कहा गया है । इस 
शलोक में उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन करती हे । वह श्रुति है परीत्य भूतानि० इत्यादि 
सभी जीवों में एक ही आत्मा है इस बात को जानकर और कर्मार्नित एवर्गादि लोकों को अनित्य जानकर तथा सभी 
दिशाओं और प्रदिशाओं में प्राप्त होने वाले विषयों को भी अनित्य जानकर त्रयी रूप प्राणी का संसेवन करके मन से 
परमेश्वर की शरणागति मुमुक्षु जीव कर लेता है । इसी बात को नृषु तव मायया० श्लोक से कहा गया है । मनुष्य 
आप श्रीभगवान्‌ की माया से भ्रम में अटक रहा है इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानकर। संसार निवर्तक आपकी शरणागति 
कर लेता है । प्रश्न होता है कि कैसे भ्रम में तो इस बतलाते हे अनुप्रभवं जो प्रत्येक जन्म में होता है। उस शरणागति 
से क्या होता है तो इसका उत्तर है कि आपका अनुसरण करने वाले जीवों को संसार का भ्रम कैसे हो सकता है? 
नहीं हो सकता है । क्योंकि आपके भ्रुकुटिविलास रूप उष्ण, शीत और वर्षा रूप तीन भागों वाला काल चक्र उन जीवों 
में जन्म, मृत्यु का भय नहीं उत्पन्न करता है जिनके आप स्वयं रक्षक हैं । अतएव इस प्रकार के संसार को 
जानकर बुद्धिमान पुरुष आपकी शरणागति करता है । संसारचक्रकचैः.......नूलोकम्‌ ।१९।।३ २।। अर्थात्‌ हे 


इसका उद्धार करें ॥१९॥३२॥ 
विजितहषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरङ्ग य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥३३॥ 
अन्वयः विजित हषीकवायुभिः अदान्तमनः तुरङ्गं ये इह यतन्ति गुरोः चरणम्‌ रामवहाय ते अतिलोलम्‌ उपायखिदः 
हे अज जलधौ अकर्णधराः वणिज इव व्यशन शतन्विताः सन्ति ।।३३।। 
अनुवाद- हे अजन्मा प्रभो ! जिन योगियों ने अपनी इन्द्रियों को और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी 
जब अपने गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर अपने चञ्चल मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, तो वे अपने 
साधनों म सफल नहीं होते हैं । उन्हें बारबार खेद और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । उनकी ठीक वही दशा 
होती हे जैसे समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है । कहने का अभिप्राय है कि 
मन को वश में करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता होती है ॥३ ३॥ 


| , भावार्थ दीपिका 

RR नी नियम सति भवति, सोऽपि गुरूपसदनादिति गुरूपसदनं विदधति 'तद्विज्ञानार्थ स 
र ता गणात आ आचार्यवान्पुरुषो वेद', 'नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताउन्येनैव सुज्ञानाय प्र त्याद्याः 
| तुरगो दुर्दमत्वसाम्याततं न यु यनत तानि हषीकाणीन्द्रियाणि वायुश्च प्राणे यस्तरपयदान्तमनस्तुरगमदान्तमदमितं मन एव 
र "लातत ये यन्तुं नियन्तु यतन्ति प्रयतन्ते । अतिलोलमतिचञ्जलम्‌ । गुरोश्चरणं समवहाया5नाश्रित्य ते उपायेषु खिद्यन्ते 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: :-. ' ४०९१ ` 


मधर क्लिश्यन्तीत्युपायखिद तिचा द: सन्तो व्यसनशतान्विता बहुव्यसनाकुला इह संसारसमुद्रे सन्ति तिष्ठन्त । दुः खमेव प्राप्रुवन्तीत्यर्थ:। हे अजा 
` नभस्वतेरितं पुमान्भवाब्धि न तरेत्स आत्महा' । इति । प्रकृतैः संस्कृतैश्चैव गद्यपद्याक्षरैस्तथा। देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरुः 
` ` स्मृतः गुरुणोपदर्शितभगवद्धजनसुखानुभूतौ तु स्वत एव मनो निश्चलं भवति नान्यथेति भावः । यदा परानन्दगुरो भवत्पदे पद॑ 
` मनोमे भगवेल्लभेत । तदा निरस्ताखिलसाधनश्रमः श्रयेय सौख्यं भवतः कृपातः ।।२०। ।३३। | 6 
i गव er भाव प्रकाशिका 5 
| 88 जब कि मन वश में हो जाय और में है हे 
शरणागति की जाय । गुरु की शरणागति का विधान करती हुई ही कहती है का गज | 
` श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।' अर्थात्‌ उस परा विद्या को जानने के लिए गुरु की शरणागति उपहारपाणि होकर करे । गुरु को 
भी वेदज्ञ तथा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए । दूसरी श्रुति कहती है आचार्यवान्‌ पुरुषोवेद । अर्थात्‌ आचार्य वाला ही पुरुष 
तत्त्वों के रहस्य को जान पाता है । नैषातर्केण मतिरापने या प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । अर्थात हे प्रियतम नचिकेत: 
मेरे द्वारा प्रोक्त इस सुन्दर ज्ञानार्थ कही गयी बुद्धि को कुतर्को द्वारा दूर नहीं. करना ज़ाहिए । इसी अर्थ का पतिपादन 
करती हुई श्रुतियाँ कहती हे- विजितहृषीकवायुभिः अर्थात्‌ जिन योगिजनों ने अपनी इन्द्रियों और प्राणों को वश में 
कर लिया है । किन्तु चञ्चल मन को वश में करने के लिए जो लोग गुरु की शरणागति किए बिना ही प्रयास करते 
हैं वे लोग उपाय करके भी खेद का अनुभव करते हैं । वे इस संसार सागर में गुरुरूपी कर्णधार के बिना उसी तरह 
-कष्टों का अनुभव करते हैं जिस तरह बिना कर्णधार के नाव द्वारा समुद्र को पार करने वाले व्यापारी, कष्ट का अनुभव 
करते हैं । कहा भी गया है नृदेहमाद्यं सुलभं......आत्महा अर्थात्‌ पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना ही अत्यन्त 
कठिन है । और वह मनुष्य शरीर ही सुन्दर नौका है । उस पर गुरु रूपी कर्णधार को अपनाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल 
वायु से प्रेरित होकर जो पुरुष संसार सागर को नहीं पार कर जाता है, वह आत्मघाती है । तथा जो प्राकृत अथवा संस्कृत 
भाषा मे गद्य अथवा पद्य के माध्यम से अथवा देशज भाषा के माध्यम से शिष्य को तत्त्वोपदेश करता हे उसे गुरु कहते 
हैं । आचार्योपदिष्ट भगवद्‌ भजन जन्य सुख का अनुभव होने पर मन अपने आप निश्चल हो जाता है । उसके बिना 
मन स्थिर नहीं होता ॥३३॥ यदा परानन्दगुरो....... भवतः कृपातः ।।२०।।३३।। अर्थात्‌ हे परमानन्दमय 
` गुरुदेव भगवन्‌ । जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा तब मैं आपकी कृपा से, समस्त साधनों के परिश्रम | 
से छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा ॥२०॥३३॥ 2 
स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथैस्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वसे॥ | 
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को$न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥३४॥ क. 
अन्वय:---सर्वरसे आत्मनि त्वयि सति : नृणां कि श्रयते इति सद्‌ अजानतां मिथुनतः 
रतये चरतां स्वविहते स्वनिरस्त भगे कोनु इह सुखयति ।।३४।। 501 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अखण्ड आनन्द स्वरूप एवं शरणागत जीवों की आत्मा हैं। हा आपके त Ch 
स्वजन, पुत्र, देह, खी, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ र आदि से क्या प्रयोजन है। जो हे प आ. - 
को नहीं जानकर खी पुरुष के संबन्ध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, संसार में नर होना ही है। वे." 
उनको सुख प्रदान कर सके । क्योंकि संसार को सारी वस्तुएँ स्वभावत: pe हें । हार म. 
वस्तु स्वरूप से भी सत्ताहीन और सार हीन हैं । ऐसी वस्तुएँ कैसे सुखद होःसकती हे) >. ४. 
य क भावार्थ दीपिका वचत 
` परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन' तथा, 'यदा सर्वे मुच्यन्ते कामा र 02 की. 
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ORR श्रीमद्भागवत महापुराण 


र 42272 मत्योज्मतो सम श्रुते इत्याद्या वैराग्यमङ्गं विदघतीत्याह-स्वजनसुतँति । आत्मा देहः । धाम गृहम्‌ । असुः ` 
br ln कासवे त्य रसा: सुखानि विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिस्त्वयि 'परमानन्दे 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति’ इति श्रुतेः । श्रयतस्त्वां सेवमानस्य पुंस आत्मनि सति जृणां तुच्छैरेते: किं क उपयोग इति सत्‌ सत्यं ! 
परमार्थसुखमजानतामत एवं मिथुनतः स्त्रिया मिथुनीभूय रतये मायासुखाय चरतां प्रवर्तमानानाम्‌ । कर्मणि षष्ट्यो । अजानतश्चरतः ` 
पुरुषान्‌ कोन्वर्थः सुखयत्यानन्दयति । न कोऽपीत्यर्थः । इह संसारे | कथंभूते । स्वविहते स्वत एव नश्वरे । स्वनिरस्तभगे स्वत 
एव गतसारे । पाठान्तरे तु को न्वित्यस्यैतद्विशेषणद्वयम्‌ । अतस्त्वद्भजनमेवोचितमित्यर्थः । भजतो हि भवान्साक्षात्परमानन्दचिद्धनः। 
आत्मैव किमतः कृत्यं तुच्छदारसुतादिभिः ।।२१।।३४।। 
| भाव प्रकाशिका क 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ नास्त्यकृतः कृतेन अर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुष जब कि कर्मार्जित 
समस्तभोग्य पदार्थो की नश्वरता आदि का अच्छी तरह से विचार करके जब यह जान लेता हे कि इन किए गये कर्मो 
के द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतएव वह इस संसार से विरक्त हो जाता है । तथा “यदा सर्वेप्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि स्थिताः, अथमर्त्यो$मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते । अर्थात्‌ जब उपासक के हृदय में विद्यमान 
सारी कामनाएँ विनष्ट हो जाती हैं, तो फिर वह उपासक इस लोक मे ही अमृत हो जाता है, वह इस लोक में ही जीवमुक्त 
हो जाता हे । इत्यादि श्रुतियाँ भक्ति के अङ्गभूत वैराग्य का उपदेश देती है इस बात का प्रतिपादन स्वजन सुत० इत्यादि 
श्लोक के माध्यम से करती हैं । श्लोक का आत्मा शब्द देह का वाचक हैं, धाम अर्थात गृह, असु अर्थात्‌ प्राण तथा 
स्वजनों आदि से क्या प्रयोजन है जबकि आप समस्त प्रकार के सुखों से परिपूर्ण परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ विद्यमान 
हैं । श्रुति भी कहती है एतस्यैवानन्दस्यान्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति । अर्थात्‌ इस आनन्दमय परंबह्य के हे 
अंशमात्र आनन्त्द मात्र को प्राप्त करके दूसरे जीव आनन्द का अनुभव करते हैं । इस प्रकार के आपकी सेवा करने 
वाले पुरुष की आप परमात्मा के विद्यमान रहने पर इन धन पुत्र परिवार आदि तुच्छ पदार्थो का कौन सा उपयोग है? 
इस परमार्थ सुख को नहीं जानकर स्री सहवास जन्य सुख में ही जो लोग रमे रहते हैं उनको कौन सी ऐसी वस्तु 
हे जो सुख दे । चरताम्‌ प्रवर्तमानाम्‌ में कर्म के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हुई है । इस स्वत: नश्वर संसार में स्वभावत: 
सार रहित कोऽनुका इस पाठान्तरे में काडनुका ही यह विशेषण है । अतएव आपका भजन करना ही उचित है ॥३४॥ 
भजतो हि भवान्‌ साक्षात्‌........ सुतादिभिः।। २१।।३४।। अर्थात्‌ जो लोग आपका भजन करते हैं उनके लिए 
आप साक्षात्‌ परमानन्द चिदुघन आत्मा ही हैं । इसलिए उन्हे तुच्छ स्री पुत्र धन आदि से क्या प्रयोजन है ?॥ २१।।३४॥ 
भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्यृषयो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजहृदोऽघभिदङिघ्रजला; । 
दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- ते विमदाः ऋषयः भवत्पदाम्बुजहृदः अघभिदङिभ्रजलाः पुरुपुण्य तीर्थसदनानि सेवन्ते । यः नित्यसुखे 
आत्मनि त्वयि सकृत्‌ मनः दधति पुनः पुरुषसारहरावसथान्‌ न उपासते ।।३५॥ 
अनुवाद_- है प्रभो जो ऐश्वर्य आदि के घमण्ड से रहित हैं वे संतपुरुष इस पृथिवी पर परम पवित्र और सबको 
पवित्र बनाने वाले पुण्यमय तीर्थ स्थान हैं । क्योंकि उन लोगों के हृदय में आपके चरणारविन्द विराजमान रहते हैं । 


उन सन्तपुरुषों का चरणामृत समस्त पापों एवं तार्पो को सदा के लिए मिटा देने वाला हैं । भगवन्‌ आप नित्य आनन्द 


स्वरूप ही हैं न जो एक बार अपना मन आप में लगा देता है वह पुन: देह गेह में नहीं फँसता हे । वह केवल आप 
में रम जाता हे ॥३५॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ` द र ४०९३ ` : 
dD nnd os भावार्थ दीपिका bert i कल कक 
1 नं गुरूपदेशेन तत्तमवगम्य सारासारविवेकेन च सर्वतो निर्विद्य तदेव महत्सङ्गेनोपपत्तिभिः सम्यगवधारयितुंतीर्थसदनानि | 
` मुनयः पर्यटन्तीति 'श्रोतव्यो मन्तव्यः' इत्यदिश्तयर्थमाह- भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनानीति । ते उक्तलक्षणा ऋषयो विमदा निरहङ्कारा 
on यतो भवत्पदाम्बुजहृदः भवतः पदाम्बुजं हृदि येषां ते । अत: स्वयमेवाघभिदङिघ्रजलं येषां ते उत अपि तथाविधा अपि परूणि 
LR न चा ये ह तो पती महत्सङ्गो भवतीति। अथवा पुरु अधिकं भगवद्धजनलक्षणं 
| : । तेषां सदनान्या थाहामरसिंहः र्थमषिजष्टजले 
त गुरौः इति । न पुनः पुरुषसारहरावसथानुपासते । पुरुषाणां खर ववकार क ता 
आवसथा गृहास्तान्‌ । न च तेषां हदिभवकुत्सितसुखपेक्षेत्याह-दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे इति । सकृदपि 
॒ : गतमदास्तानाश्रमानावसन्‌ तन्सुखपङ्कजाद्विगलितत्वत्पुण्यगा i 
नरहरे न स्यामहं देहभृत्‌ ।।२२।।३५।। जे ऑफ पतात जतलुत 
| भाव प्रकाशिका 
इस शक आचार्योपदेश के द्वारा तत्त्व को जानकर, सार तथा आसार के भेद पूर्वक ज्ञान के द्वारा सबो से उदासीन 
होकर महान पुरुषों के सत्सङ्ग की युक्ति एवं प्रमाणों के आलोक में तत्त्व का अच्छी तरह से निश्चय करने के लिए मुनिजन 
तीर्थो में पर्यटन किया करते हे । इस तरह से श्रोतव्योमतव्यः इत्यादि श्रुतियों के अर्थ को श्रुतियों ने भुविपुरुपुण्य 
तीर्थ सदनानि० इत्यादि श्लोक से कहा है । उपर्युक्त प्रकार के ऋषिगण अहङ्कार रहित हो जाते हैं । क्योंकि वे 
भवत्पदाम्बुहृद: आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं अतएव स्वयं ही जिनका चरणामृत स्वभावत: 
समस्त पापों को विनष्ट कर देने वाला होता है। । वे लोग निश्चित रूप से अनेक तीर्थ स्थानों तथा क्षेत्रों का सेवन करते 
हैं । क्योंकि प्राय: तीर्थ स्थानों में महापुरुषों का सत्सङ्ग प्राप्त होता है । अथवा बहुत अधिक श्रीभगवान्‌ का भजन रूप 
पवित्र तीर्थ ही महान होता हैं । उनके आश्रमों को अमर कोशकार ने कहा भी है निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजलेगुरौ। 
अर्थात्‌ निपान (पनघट) आगम, ऋषियों से सेवित जल एवं गुरु के अर्थ में तीर्थ शब्द का प्रयोग होता है । वे लोग | 
पुनः पुरुषों के सारभूत विवेक, स्थैर्य, धैर्य क्षमा शान्ति आदि गुणों के विनाशक देह गेह में नहीं फैसते हैं । जो उपासक | 
एक बार भी अपना मन नित्य सुख स्वरूप आपमें लगा देते हैं वे भी गृहादि में नहीं लगते हैं तो ऐसे महापुरुषों के 
विषय में क्या कहना है । मुञ्जनङ्गतदङ्गसङ्गमनिशं........ देहभृत्‌ ।। २२।।३५।। अर्थात्‌ मैं शरीर और उनके 
संबन्धियों की आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूंगा । जहाँ-जहाँ निरभिमान सन्त रहते हैं । मैं उन्हीं 
आश्रमां में रहूँगा। उन सन्तों के मुखकमल से निस्सृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान 
करूंगा। हे नृसिंह मैं पुनः कभी देह के बन्धन में नहीं पड़ंगा ॥२२॥३५॥ 
सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्व च क्व च सि भि ; ve 
व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारती त उ ome न्‌ ॥३ hn 
अन्वयः-_ इदम्‌ सत उत्थितं सत्‌ इति चेत्‌ ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्व च क्व च न मृषा । न त , व्यवहतये 


विकल्पः इषितः अन्धपरम्परया ते भारती उरुवृत्तिभिः उक्थ जडान्‌ भ्रमयति ।।३६॥। क री 

` अनुवाद-- यदि कोई यह कहे कि यह जगत्‌ सत्य है क्योंकि यह सदूरह्म से उत्पन्न हा र oa 
इसलिए ठीक नहीं है कि इन दोनों में कार्य और कारण का निदेश ही दोनों में भेद को be क 
और पुत्र में भी भेद देखा जाता है । दण्ड और घटनाश में भी कार्यकारणभाव होने पर भी दोनों को एकता नही | गे... 
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` ` है। किञ्च सत्य रस्सी में उत्पन्न सर्प मिथ्या होता है । यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण 
केवल रस्सी नहीं हैं अपितु उसके साथ अविद्या का मेल भी है । तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्‌ वस्तु 
के संयोग से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । अतएव सत्‌ वस्तु में अविद्या के कारण प्रतीत होने वाला जगत्‌ मिथ्या 
है। यदि केवल व्यवहार के लिए ही जगत्‌ की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह पारमार्थिक 
सत्य न होकर व्यावहारिक सत्य हे । यह भ्रम काल की दृष्टि से अनादि है और आज्ञानी जन बिना विचार किए ही 
पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अन्ध परम्परा से इसे मानते आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने 
वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं को भ्रम में डालती हैं, जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते हैं कि इन श्रृतियों 
का तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं है। बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मो में लगाने में है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌', तद्भूतानां क्रियार्थेन समन्वयः’ इति तत्र तत्र जैमिनिना वेदस्य 
क्रियापरत्वाभिघानादुपनिषदामपि तदेव युक्तम्‌, यथोक्तं तन्त्रवार्तिककृता-'एतेन क्रत्वर्थकर्ृप्रतिपादनेनोपनिषदां नैराकाङ्कुयं व्याख्यातं 
इति न, एकमेवाह्वितीयं ब्रह्म ‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म , 'अचक्षुरश्रोत्रम्‌' इत्येवं तद्विपरीतात्मप्रतिपादनात्‌ । न ह्यद्वितीयपरमानन्दरूपस्य 
कर्माङ्गत्वं युज्यत । अननुमत्तं चेतद्वार्तिककृत; । कथम्‌ । 'सर्वत्रैवहि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । पराङ्गं चात्मविज्ञानादन्यत्रेत्यवघार्यताम्‌ 
!' इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । एतदर्थमेव मननाय मुनयः पर्यरन्तीत्युक्तम्‌ । तत्रं ताबदवैतस्य सत्यत्वे भवेदप्येवं तदेव तु न संभवतीति 
प्रश्नोत्तराभ्यां मननेन तत््वावधारणप्रकारमाह-सत इदमुत्थितं सदिति चेदिति । इदं विश्वं धर्मि। सदिति साध्यो धर्मः । सत 
उत्पन्नत्वाद्धेतुः । यद्यत उत्पन्नं तत्तदात्मकमेव दृष्टम्‌ । यथा कनकादुत्पन्नं कुण्डलादि तदात्मकं तद्वदिति । तत्र यदि सदभेदः साध्यते 
तदाऽपादानत्वनिर्देशेनेव भेदप्रतीतेर्विरुद्धो हेतुरित्याह-ननु तर्कहतमिति । ननु नाभेदं साधयामः , किंतु तदुत्पन्नत्वेन कुण्डलादिवद्भेदं 
प्रतिषेधयामः । तत्राभेद एवस्यादित्याशङ्कयानेकान्तिकत्वेन दूषयति-व्यभिचरति क्व चेति । पितृपुत्रादिषु मुदूरघटप्रध्वंसादिषु च 
तथा दर्शनादिति भावः । ननु तदुत्पन्नत्वं नाम तदुपादानत्वं, न तु तन्निमित्तत्वमतो नानैकान्तिकत्वमित्याशङ्कय द्रघयति-क्व च मृषेति 
। गुणोपादानस्यापि फणिनो न गुणत्वं, किंतु मिथ्यात्वम्‌; अन्यथा कुण्डलादिवदबाधप्रसङ्गात्‌ । अतः पुनरप्यनैकान्तिकत्वमेवेति 
भावः । ननु न तत्र केवलं गुणमात्रं फणिन उपादानं, किंत्वविद्यायुक्तम्‌। तथाभूतस्यावस्तुत्वाद्युक्तं फणिनो मिथ्यात्वमित्याशङ्कय 
तत्तुल्यमत्रापीति दूषयति-न तथोभययुगिति । अयमर्थः-अत्राप्यविद्यायुक्तस्यैव सत उपादानत्वम्‌ । एवंभूतस्य च न वस्तुसत्त्वम्‌ 
1 अतः सदुपादानत्वमसिद्धमिति न वस्तुसत्त्वं प्रपञ्चस्येति । ननु माभूदनेन हेतुना प्रपञ्चस्य सत्त्वं, हेत्वन्तरेण तु साधयामः 
। तथा हि-सदिदमर्थक्रियाकारित्वात्‌ । न यदेवं न तदेवं, यथा शुक्तिरजतमिति तत्राह-व्यवहृतये विकल्प इषित इति । व्यवहारायार्थक्रियार्थ 
विकल्पो भ्रम इषित इष्ट एव, कूटकार्षापणादिनापि क्वचिद्यववहारदर्शनात्‌। नन्वेकत्र सतोऽन्यत्रारोपो भ्रमः प्रसिद्धोऽत्यन्तासत्त्वे 
कथं प्रपञ्चो भ्रमः स्यात्‌, सत्त्वे वा नाद्वैतसिद्धिः। उक्तं च भट्टे:- 'अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत 
वान वा ।' इति नेत्याह-अन्धपरम्परयेति। अन्धपरम्परया यो विकल्प इत्यन्वयः । अयं भावः-संस्कारजन्यो भ्रमः संस्कारसिद्धये 
पूर्वप्रतीतिमात्रमपेक्षते, न वस्तुसत्त्वम्‌। प्रतीतौ सत्यां वस्तुसत्त्वाभावेन ब्रह्मव्यतिरेकादर्शनात्‌ । अतो5नादित्वात्पूर्वपूर्वभ्रमदृष्टस्योत्तरोत्तर 
. आरोपो भविष्यति । अन्धपरम्परान्यायेन व्यवहारः सेत्स्यतीत्यप्रयोजको हेतुरिति । ननु ‘अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं 
-भवति', 'अपाम सोमममृता अभूम्‌' इत्यादिभिः कर्मफलस्य नित्यत्वप्रतिपादनादसत्त्वं न घटते, न हि नित्यं वस्त्वसद्भवति, 
तस्माद्वै दप्रतिपादितत्गादद्वैतं सदेवेत्याशङ्कयाह-भ्रमयतीति । हे भगवन्‌ ते भारती बेदलक्षणा 
उरवृत्तिभि्बह्णीभिर्गौणलक्षणादिवृत्तिभिरुक्थजडान्कर्मश्रद्धाभराक्रान्त- मन्दमतीन्‌ भ्रमयति मोहयति । अयं भावः-न हि वेदः 
` कर्मफलं नित्यमभिप्रैति किंतु लक्षणया प्राशस्त्यमात्रम्‌, विध्येकवाक्यत्वात्‌। अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । 'तद्यथेह कर्मचितो 
लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' इति न्यायोपबृंहित- श्रुत्यन्तरविरोधाच्च । अतः कर्मजडानामिदं भ्रममात्रमिति। 
` एतेनेव 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ इत्यादीनामप्यन्यपरत्वं दर्शितं भवति । उद्भूतं भवतः सतोऽपि भुवनं सन्नैव सर्पः 
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Bs दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः Mo Dh 66577: 
Mn rane ह वेदोऽपि नैवेपरः । अहैतं तब सत्परं तु परमानन्दं पदं तन्मुदा वन्दे सुन्दरमिन्दिरानुत हरे मा. 
जा भाव प्रकाशिका Hr 114 281 
प्रश्न होता है कि महर्षि जैमिनि ने कहा है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ अर्थात्‌ सभी वेद वाक्य 
कार्य रूप अर्थ का प्रतिपादन करते हैं जो कार्य रूप अर्थ नही कोरे चे अनर्थका है 
के त सिरा रूप अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं वे अनर्थक हें । किञ्च तदभूतानां 
क्रियार्थेन सहन्वय: अर्थात्‌ सिद्धार्थ के प्रतिपादक वाक्यों की क्रिया के प्रतिपादक, वाक्य चाहे वह सन्निकट में हो 
हो उसके साथ अन्वय होता है । उदाहरणार्थ वर्हिर्षि रजतं तथा * PR 2 es ES 
जमति रजतं न देयम्‌ तथा पशुना यजेत इत्यादि वाक्यों के साथ अन्वय 
होता है। इस तरह से महर्षि जैमिनि ने कहा है स्थान-स्थान पर वेद क्रियार्थ प्रतिपादन के कारण उपनिषद्‌ वाक्यों को 
भी क्रियार्थ परत्व का ही प्रतिपादक मानना चाहिए जैसा कि तन्त्रवार्तिककार ने कहा भी है एतेन क्रत्वर्थ कर्त 
प्रतिपादनेनानैराकाङक्ष्यं व्याख्यातम्‌ । अर्थात्‌ इस तरह से क्रतु के ही लिए कर्ता का प्रतिपादन करने से यह सिद्ध 
हो गया कि उपनिषदों के वाक्य निराकाङ्घ हैं अतएव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म॑ अर्थात्‌ ब्रह्म एक तथा अद्वितीय ही है । 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनन्द स्वरूप हे । अचक्षुरश्रोतम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म चक्षु तथा श्रोत्र 
निरपेक्ष है इस तरह के वाक्य उसके विपरीत अर्थ के ही प्रतिपादक हैं । अद्वितीय और परमानन्द स्वरूप ब्रह्म कमों 
का अङ्ग नहीं हो सकते है । ब्रह्म का क्रतु का अङ्ग होना वार्तिककार को अभिमत भी नहीं हैं। क्योंकि विज्ञान सर्वत्र 
संस्कार रूप से ही ज्ञात होता है । अर्थात्‌ वेद में विज्ञान विभिन्न वाक्य जन्य देवता कर्मादि विषयक ज्ञान संस्कार रूप 
होता है । अतएव ब्रीहि आदि के अवघात तथा प्रोक्षणादि संस्कार के समान याग आदि के अङ्गत्व को प्रतीति होती 
है । आत्मविज्ञान से भिन्न उसके बिना उपनिषत्‌ जन्य आत्मज्ञान संस्कार स्वरूप कर्म का अङ्ग है । अतएव कर्मकर्ता | 
रूप से उसका विचार नहीं करना चाहिए । यह वार्तिककार ने ही कहा है । इसीलिए कहा गया हे कि मुनिजन मनन 
करने के लिए पर्यटन करते हैं । इस पर सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि द्वैत (भेद) सत्य होता तो फिर ऐसा अर्थ होता, 
किन्तु द्वैत तो मिथ्या है । अतएव प्रश्‍न एवं उत्तर के द्वारा तत्त्व के निश्चय के प्रकार को श्रुतियाँ सत इदमुत्थितम्‌० 
इत्यादि श्लोक से कहती हैं । यह विश्व धर्मी (पक्ष) है । सत्‌ यह साध्य है पक्ष में रहने वाला धर्म हे । अर्थात्‌ यह 
विश्व सत्‌ है, क्योंकि यह सत्‌ ब्रहम से उत्पन्न है । यह हेतु वाक्य है लोक में देखा जाता है । कि जो जिससे उत्पन्न 
होता है, वह तदात्मक ही होता हे । जैस कि मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घट मृदात्मक ही होता है । अथवा जैसे सुवर्ण 
से उत्पन्न होने वाले कुण्डलादि सुवर्णात्मक ही होते हैं । इस अनुमान के द्वारा यदि जगत्‌ का सत्‌ से जो अभेद सिद्ध 
क्या जा रहा है, वह सत्‌ शब्द अपादान का निर्देश करने कारण उसकी सत्‌ से भिन्नता सिद्ध हो जाती है । अतएव 
यह विरुद्ध हेतु है । ननु तर्कहतम्‌ इत्यादि अर्थात्‌ जो जिससे उत्पन्न होता है वह तदात्मक होता आर यह जो व्याप्ति 
बतलायी गयी है वह भी तर्क पराहत है । इस पर यदि पूर्वपक्षी कहे कि हम अभेद की सिद्धि नहीं करते हैं। अपितु 
सत्‌ से उत्पन्न होने के कारण कुण्डलादि के समान भैद का निषेध करते हैं। ऐसी स्थिति में भी अभेद ही होगा, इस 
तरह की आशङ्का करके अनैकान्तिकत्व के द्वारा उपर्युक्त कथन में दोषदिखाते है । क्वच मृषा इत्यादि यह कोई नियम 
नहीं है। कि जो जिससे उत्पन्न हो वह उससे अभिन्न हो देखा जाता है कि पिता से उत्पन होने वाला पुत पनात ki 
होता है । इसी तरह मुद्र के प्रहार से होने वाला घट ध्वंस मुरत नहीं होता है । ननु तदुत्पन्नत्वमू० या 
यदि पूर्व पक्षी कहे कि तदुत्पन्नत्व का अर्थात्‌ तदुपादानल है निमित्त कारणत्व नहीं है । इस पर कहते हैं कि गुण (एस दर . 
से उत्पन्न होने वाला सर्प गुणात्मक नहीं होता है, अपितु वह मिथ्या ही होता है । यहाँ सर्प प्रतीति का आ 
_ रस्सी है । यदि ऐसा नहीं होता तो फिर उस प्रतीत होने वाले सर्प का कुण्डलादि के समान बाध नहीं ह त । अतएव 
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MR ` अ्रीमद्धागवत महापुराण Cl 
oe पूर्वपक्ष के मत में पुनः अनैकान्तिकत्य दोष है ही । ननु न तत्न० इत्यादि यदि कहें कि प्रतीत होने वाले सर्प का ._ 
` उपादान कारण केवल रज्जू ही नहीं है अपितु अविद्या मिश्रित रज्जू है । अतएव अविद्यायुक्त का रस्सी का उपादान . ` 
होने से सर्प का मिथ्या होना ठीक ही है इसीतरह आशङ्का करके कहती है श्रुति कि यही मान लेना चाहिए कि जगत्‌ _. 
की उत्पत्ति में अविद्या और सत्‌ का योग ही है । ऐसा होगे के ही कारण जगत्‌ सत्‌ नहीं मिथ्या है । अतएव जगत्‌ ` 
का सदुपादानत्व सिद्ध नहीं हो सकता है । इसीलिए प्रपञ्च मिथ्या है । ननुमाभूदनेन हेतुना० इत्यादि यदि पूर्वपक्षी | 
यह कहे कि इस हेतु के द्वारा प्रपञ्च की सत्यता भले ही न सिद्ध हो, दूसरे हेतु के द्वारा प्रपञ्च की सत्यता हम सिद्ध . 
करते हें । वह इस तरह है- यह प्रपञ्च सत्य है, क्योंकि उसमें अर्थ क्रियाकारित्व है । जो अर्थ क्रियाकारी नहीं होता 
है, वह सत्य नहीं होता है । जैसे शुक्ति रजत । इसके उत्तर में श्रुतियाँ कहती हैं- व्यवहृतये विकल्प इषित इति अर्थात्‌ 
व्यवहार के लिए अर्थक्रिया रूप भ्रम को सिद्धान्त में स्वीकार किया ही जाता है । लोक में कूटकर्षापण अर्थात्‌ कूट 
सुवर्ण का लोक में व्यवहार देखा ही जाता है। यदि कहें कि एक स्थान पर विद्यमान वस्तु का दूसरे स्थान पर किए. 
जाने वाले आरोप को भ्रम कहते हैं, यह प्रसिद्ध है जिस वस्तु का अत्यन्ताभाव है उस प्रपञ्च का भ्रम कैसे हो सकता 
है ? यदि प्रपञ्च का सद्भाव मानें तब तो अद्वैत की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। श्रीकुमारिलभट्ट ने कहा भी है 
अध्यस्यतेस्वपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येतवानवा । अर्थात्‌ असत्‌ आकाश कुसुम का 
अनस्तु में आरोप कैसे हो सकता है । जिसका गुण तथा सत्व प्रज्ञात है उसका आरोप होता है कि नहीं । इस पर श्रुतियाँ 
कहती हैं । अन्ध परम्परया अर्थात्‌ अन्धपरम्परा से जो विकल्प होता है । अयंभावः कहने का अभिप्राय है कि संस्कार 
जन्य भ्रम अपने संस्कार की सिद्धि के लिए पहले से ही प्रतीति मात्र की अपेक्षा रखता है वस्तु की सत्ता की नहीं । 
प्रतीति के होने पर वस्तु की सत्ता का अभाव होने के कारण क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई भी वस्तु सत्‌ है ही नहीं । अतएव 
अनादि होने के कारण पूर्व-पूर्व दृष्टभ्रम का उत्तरोत्तर वस्तु में आरोप होयेगा । अन्धपरम्परान्याय से व्यवहार की सिद्धि 
होगी। इस तरह से अप्रयोजक हेतु है । नन अक्षय्यं हवै० इत्यादि यदि कोई यह कहे कि अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्यस्ययाजिनः 
सुकृतं भवति । अर्थात्‌ चतुर्मास्य याग करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है । अपाम सोमममृता अभूम। 
अर्थात्‌ हमलोगों ने यागों में सोमरस का पान किया और अमर देवता हो गये । ये वाक्य कर्मों के फलों की नित्यता 
का प्रतिपादन करते हैं । अतएव उनका असत्त्व नहीं स्वीकारा जा सकता है । जो नित्य वस्तु होती है वह असत्‌ नहीं 
होती है । अतएव वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण द्वैत (भेद) सत्‌ ही है । इस तरह की आशङ्का करके श्रुति 
कहती है । हे भगवन्‌ आपकी वेद रूपी वाणी लक्षणा तथा गौणी आदि वृतियों के द्वारा वेद प्रतिपादित कर्मो में श्रद्धा 
रखने वाले अज्ञानी कर्म जड़ों में बहुत अधिक भ्रम उत्पन्न करती है । अयंभावः कहने का अभिप्राय है कि वेद का 
कर्मो के फलों की नित्यता के प्रतिपादन में अभिप्राय नहीं है, बल्कि वह लक्षणा वृत्ति के द्वारा उनकी प्रशस्तता का 
ही प्रतिपादन करती है । ऐसा विधि के साथ एक वाक्यता होने के कारण है यदि ऐसा नही माना जाय तो वाक्यभेद 
होने का प्रसङ्ग होगा श्रुति कहती है- तदपर्थह० इत्यादि जिस तरह इस लोक में कर्माजित फलों का नाश होता है 
इसी प्रकार पुण्याजित स्वर्गादि का भी क्षय होता है । इस तरह न्याय के द्वारा उपबृंहित दूसरी श्रुतियों का विरोध होगा। 
अतएव कर्मा में लगे रहने वाले अज्ञानी जीवों का केवल भ्रममात्र है । इसी प्रतिपादन से यह भी सिद्ध हो गया कि 
'तस्माद्ठा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः' अर्थात्‌ उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, इत्यादि श्रुतियाँ भी अन्यपरक 
ही सिद्ध होती हैं ॥३६॥ उद्धूतं भवतः सतोऽपि भुवन......, मामानतम्‌ ।। २३।।३६।। अर्थात्‌ माला में प्रतीत 
होने वाले सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उत्पन्न होने पर भी यह त्रैलोक्य सत्य नहीं है । झूठा सोना बाजार में चल 
जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता है । वेदों का तात्पर्य भी जगत्‌ की सत्यता में नहीं है अतएव आपका परम सत्य 
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` परमानन्द स्वरूप अद्वैत सुन्दर पद है । हे इन्दिरावन्दित श्रीहरे मैं उसी की वन्दना करता हूँ । मुझ शरणागत को. 
` आप न छोड़ें ॥२३॥३६॥ pn pm ne mo 


` ` _ न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे । | 
__ अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥३७॥ 
0. य :- अन्वयः... इदम्‌ यत्‌ अग्रे न आस अतो निधनादनु न भविष्यत्‌ अन्तरा एकरसे त्वयि मृषाविभाति अनुमितम्‌ । अतः 
` उपमीयते द्रविणजाति विकल्पपथैः वितथमनोविलासम्‌ ऋतमित्यवयन्ति अबुधाः ।॥२४।।३७।। 

Fa अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! यह जगत्‌ उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा । इससे सिद्ध 
हो है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या प्रतीत हो रहा है अतएव हम श्रुतियाँ इस जगत्‌ का वर्णन 
ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा लोहे मे शस्त्र और सोने में कुण्डल आदि नाम मात्र है । वस्तुत: 
तो मिट्टी, लोहा और सोना ही है । इसी तरह परमात्मा में वणित यह जगत्‌ नाम मात्र है । यह सर्वथा मिथ्या कल्पना 
है । अज्ञानी जीव ही इसे सत्य मानते हैं ॥२४॥३७॥ 


2 भावार्थ दीपिका 
| तदेवं प्रपञ्चस्य सत्त्वे साधकं नास्तीत्युक्तम्‌, इदानीमसत्त्वे सृष्टिप्रलयश्रुतयो 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्याद्यास्तन्मूलं 
चानुमानं प्रमाणमित्याह-न यदिदमिति । यद्यस्मादिदं विश्वमग्रे सृष्टे पूर्व न आस नासीत्‌ 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' इत्यादिश्रुतेः । न च निधनात्प्रलयादनु अनन्तरं भविष्यत्‌ भविष्यति । ‘नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' 
इत्यादिश्रुतेः । अतः कारणादन्तरा मध्येऽप्येकरसे केवले त्वयि मृषा मिथ्यारूपमेव विभातीति मितं निश्चितम्‌ । यत एवमतः 
शरुत्या द्रविणजातिविकल्पपथैद्रविणजातीनां द्रव्यमात्राणां मृल्लोहका्ष्णायसरूपाणा विकल्पा भेदा घटकुण्डलादयस्तेषां पन्थानो 
मार्गाः प्रकारास्तैरुपमीयते सदृशतया निरूप्यते । यथा तत्र कार्याकाराणां नामधेयमात्रता कारणं मृदाद्येव तु सत्यं तथात्राप्याकाशादीनां 
नाममात्रता ब्रह्मैव सत्यम्‌ । तथा च श्रुतिः-'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं भवति', “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌', “यथा एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌, यथा एकेन नखनिकृन्तनेन सर्व का्ष्णायसम्‌' 
इत्यादि। तस्मादस्य सत्ते प्रमाणाभावादसत्ते प्रमाणस्य विद्यमानत्वाद्वितथमनोविलासमृतं सत्यमिति ये अवयन्ति जानन्ति तेऽबुधाः। | 
अज्ञा इत्यर्थ; । अत्रैवं प्रयोगः-विवादाध्यासितं न सत्‌ । आद्यन्तयोरविद्यमानत्वाद्विकारित्वादृश्यत्वाच्च शुक्तिरजतादिवत्‌ इत्यन्वये . 


दृष्टान्तः । आत्मवच्चेति व्यतिरेके दृष्टान्तः । मुकुटकुण्डलकङ्कणकिङ्किणीपरिणतं कनकं परमार्थतः । महदहंकृतिखप्रमुखं तथा 


नरहरेर्न परं परमार्थतः ।।२४।।३७।॥। 
भाव प्रकाशिका । व 
सत्त्व का साधक कोई भी प्रमाण नहीं हे । इस श्लोक में बतलाया जाता. 
और प्रलय प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती है यतोवा इमानि ._ 
होते हैं । ये श्रुतियाँ प्रमाण है । श्रुति मूलक अनुमान प्रमाण 
यह जगत्‌ सृष्टि से पहले नहीं था । इस अर्थ का प्रतिपादन . 
हे सोम्य सृष्टि से पूर्व केवल सत्‌ शब्दवाच्यपरमात्मा एक 
से आत्माशब्द वाच्य परमात्मा | 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । निश्चित रूप से सृष्टि से पूर्व केवल आत्माशब्द वाच्य परमात्मा 
श्रुतियाँ हैं नहीं था और यह भी सम्भव नहीं हैं कि प्रलय के पश्चात्‌. 
थे। ये तियाँ बतलाती हैं सृष्टि से पहले यह प्रपञ्च नहीं था और यह i 
स Ss । नासदासीन्नोसदासीत्‌ तदानीम्‌ यह श्रुति सुध पूर्व में कार्यकारर्ण वर्ग का अभाव ही बतलाती 
: है । अतएव कारण के अभाव में भी बीच में सदा एक रस रहने वा । 
` होता है यह निश्चित होता है । अतएव श्रुति कहती है- द्रविणजाति विकल्पपथैः अर्थात्‌ 
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`. रूप से, लोह में शस्त्रादि रूप से प्रतीत होने वाले जो घट, कुण्डलादि भेद आदि तथा उन सबों के जो प्रकार है 
उसी तरह से हमलोगों के द्वारा उपमा इत्यादि के द्वारा वर्णन किया जाता है । जिस तरह उन संबो में घर 
`. ` कुण्डलादि आकार नाम मात्र हैं, सत्य तो मत्तिका सुवर्ण आदि ही हैं । उसी तरह आकाशादि प्रपञ्च नाम मात्र हैं । सत्य 
` ` तो केवल ब्रह्म ही हैं । इस अर्थ का प्रतिपादन ये श्रुतियाँ करती है- 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वमृण्मयं 
`` विज्ञातं भवन्ति । अर्थात्‌ हे सोम्य जिस तरह एक ही मृत्पिण्ड का ज्ञान हो जाने पर उसके कार्यभूत सम्पूर्ण घटशराव 
`. आदि मृण्मय मृत्तिका रूप से ज्ञात हो जाते है । वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ अर्थात्‌ जितने 
भी घट शराब इत्यादि कार्य वर्ग हैं वे केवल वाणी के विलास भूतनामधेय मात्र हैं । वस्तुतः वे सबके सब मृत्तिका . 
रूप से ही सत्य है । यथा एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌ अर्थात्‌ जैसे एक ही लोहमणिका होने + 
से उनसे बने सभी कुण्डल कटकादि का सुवर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है । तथा एकेन नखकृन्तनेन सर्व . 
कार्ष्णायसं इत्यादि जैसे एक ही नख कृन्तन (लौह पिण्ड) का ज्ञान हो जाने से जितने भी उसके कार्यभूत क्षुरिका . 
इत्यादि हैं उन सबों का लौह रूप से ज्ञान हो जाता है। अतएव मनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः अर्थात्‌ मन: कल्पित 
यह जो प्रपञ्च है उसको सत्य रूप से जानने वाले अज्ञानी हैं । यहाँ पर इस तरह का अनुमान होता है विवादास्पद 
प्रपञ्च सत्‌ नहीं हैं । क्योंकि वह सृष्टि से पूर्व एवं पश्चात्‌ नहीं रहता है, शुक्ति रजत्‌ के समान । २. विवादास्पद प्रपञ्च 
मिथ्या है क्योंकि वह कार्य है, घटादि के समान, ३. किञ्च प्रपञ्च सत्‌ नहीं हैं, क्योंकि वह दृश्य है, घटादि के समान। . 
ये सभी अन्वय दृष्टान्त । व्यतिरेकी दृष्टान्त आत्मा है जैसे आत्मा सत्‌ नहीं है, क्योंकि वह सृष्टि के आदि और अन्त 
में नहीं रहता है । जैसे ऐसा नहीं होता है, वह वैसे नहीं होता है जैसे आत्मा । मुकुट कुण्डल कङ्कण......... 
परमार्थतः ।। २४।।३७।। सुवर्ण, मुकुट कुण्डल कङ्कण किंकिणी के रूप में परिणत होने पर भी वस्तुत: सुवर्ण 
ही है । इसी तरह हे नृसिंह। महत्‌ तत्त्व अहङ्कार, और आकाश वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है ॥२४॥३७॥ 
स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः । 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽ परिमेयभगः ॥३८॥ 
अन्वयः-- स तु यत्‌ अनया अजाम्‌ अनुशयीत गुणान्‌ च जुषन्‌ तदनु अपेतभगः मृत्युम्‌ सरूपतां भजति, आत्तभगः 
त्वम्‌ त्वचम्‌ अहिरिव उताम्‌ जहासि अपरिमीय भगः अष्टगुणित महसि महीयसे ।।३८॥। | 
अनुवाद-- हे प्रभो ! जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है उस समय उसके स्वरूप 
भूत आनन्दादि गुण ढँक जाते हैं । वह गुण जन्य वृत्तियों, इन्द्रियों तथा देहों में फँस जाता है और उन्हीं को अपना 
स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगता है । उसके पश्चात्‌ देह इन्द्रिय अदि के जन्म मृत्यु को ही अपना जन्म मृत्यु 
मनने लगता है । किन्तु हे प्रभो जिस तरह सर्प केंचुल से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखता है उसी तरह आप 
माया तथा अविद्या का परित्याग कर देते हैं । इसी से आपके सम्पूर्ण एश्वर्य सदा बने रहते हैं । अणिमा आदि अष्ट 
सिद्धियो से युक्त परम ऐश्वर्य में आपकी स्थिति है । आपके ऐश्वर्य, धर्म, यश श्रीः ज्ञान एवं वैराग्य ये छहो ऐश्वर्य निस्सीम 
और अनन्त हैं ॥३८॥ | 
भावार्थ दीपिका डी 
ननु यदि प्रपञ्चो नाम नास्त्येव तदाउसता तेन न चैतन्यस्य संबन्धगन्धोऽपि तर्हि किमपराद्धं जीवेन यतोऽयं संसरति कि 
वा बहुपुण्यमीश्वरस्य यतो नित्यमुक्तः किंविषयं च तदा कर्मकाण्डमित्यपेक्षायां जीवेश्वरविशेषं 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान 
बृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति' , अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌ इत्याद्या वदन्तीत्याह- 
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स'यदजयेति | स तु जीवो यद्यस्मादज़या मायया जजामविद्यामनुशयीतालिजसतो Ee | 

तदनन्तरं सरूपतां तद्धर्मयोगं च सतस पिता त व आत्मतयाध्यस्यस्तदनु .. 
भाव: । त्वमुत त्व॑ नु जहासि तामजां मायाम्‌ । नतु गुणः सन्‌ मृत्युं संसारं भजति ग्रप्रोति | तद्विपयमेव "व कर्मकाण्डमिति 

| क म्‌ । ननु सा मय्येवास्ति कथं त्यागस्तत्राह-अहिरिब त्वचमिति । अर्यं भाव:-यथा 
भुजङ्गः स्वगतमपि कञ्चुकं गुणबुद्ध्या नाभिमन्यते तथा त्वमजाम्‌ । न हि निरन्‍्तराह्म Ns RI 
तामुपेक्षस इति । कुत एतत्तदाह-आत्तभगो नित्यप्रापौश्वर्य; । महसि परमै सि oo ba | 
विराजसे । कथंभूतः । अपरिमेयभगो5परिमितै श्वर्य; । न ह्यन्येषामिव गा nena महीयसे पूज्यसे 
परिपूर्णस्वरूपानुबन्धित्वादपरिमितमित्यर्थः । नृत्यन्ती तव हातात तवचा कर र 
सतरा | वान्सत्त्वरजस्तमोगुणमयातुन्मीर 
बहून्‌ । मामाक्रम्य पदा शिरस्यतिभरं संमर्दयन्त्यातुर॑ माया ते शरणं गतोऽस्मि नृहरे त्वामेव तां वारय ।।२५।।३८ क यती 
है भाव प्रकाशिका 

होगा । ३ कि हैक ही 8 उसके असत्‌ होने के कारण उसके साथ चैतन्य का गन्ध भी नहीं 
के कारण वे नित्यमुक्त हैं ? तथा जा तर EN ठ EE 
में होने वाली विशेषताओं का वर्णन ये श्रुतियाँ करती हैं । द्वा रपा वार ह विक वी पा पाहि सात तंगी दा 
और परमात्मा इन दो पक्षियों का निवास हैं वे दोनों एक साथ आपस में मित्रभाव nC से म, 
अपने कर्म फलों सुख दुःख का भोग करता है और परमात्मा कर्म फलों से असम्पृक्त रहकर देदीप्यमान रहता है । 
अजामेकाम्‌ः इत्यादि प्रकृति अजा एवं एक है । वह सत्त्वादि गुणों वाली है वह अपने ही समान महदादि प्रजाओं 
की सृष्टि करती है इत्यदि श्रुतियाँ जीव, ईश्वर और माया के स्वरूप विशेष को बतलाती है । इस अर्थ को श्रुतियाँ स 
यदजया इत्यादि श्लोक से बतलाती हैं । वे कहती हैं- वह जीव जब माया से प्रेरित होकर अविद्या का सेवन करता 
है तथा अविद्या के कर्म देह इन्द्रिय आदि का प्रेम पूर्वक सेवन करता है उस समय वह देहादि को ही अपने अप को 
समझने लगता है, उस समय उसके स्वरूपभूत ज्ञान आनन्दादि गुण ढँक जाते हैं और वह जन्म एवं मृत्यु के चक्र 
रूप संसार में संसरण करने लगता है । उसके विषय भूत कर्मकाण्ड में उलझ जाता है । आप तो उस माया तथा अविद्या 
का परित्याग कर देते हैं । यदि कहें कि मुझमें ही रहने वाली माया का परित्याग कैसे कर सकता हूँ ? इस पर श्रुति 
ने कहा अहिरिवत्वचम्‌ अर्थात्‌ जिस तरह सर्प केचुल को छोड़ देता है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । अयम्भावः 
इत्यादि कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह सर्प अपने शरीर में रहने वाले भी केचुल में गुणबुद्धि से अपना नहीं 
मानता है उसी तरह आप भी इस माया को त्याग देते हैं । सदैव आनन्दप्रदान करने वाली संवित्‌ रूप कमधेनु के 
स्वामी आप है । अतएव आप इस अविद्या से अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं मानते हैं । अतएव आप उसको 
उपेक्षा कर देते हैं । कोई यदि यह पूछे कि ऐसा क्यों ? तो इस पर श्रुति कहती है- आतभगः अर्थात्‌ आपको ऐश्वर्य 
तो सदा सर्वदा प्राप्त है । आप महान्‌ परमैश्वर्य रूप अणिमादि आठ (महिमा, गरिया, लघिमा, प्राप्त, प्राकाम्य ईशित्व 
और (वशित्व) ऐश्वर्या से सम्पन्न हैं । ये सिद्धि आपके स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाली हैं । अतएव ये सब 
निःसीम आपकी विभूतियाँ है । दूसरों के समान ये देश और काल से सीमित नहीं हे ॥३ ८ ॥ नृत्यन्ती तववीक्षणा.....- 
वारय ।। २५।।३८।। अर्थात्‌ हे प्रभो आपकी यह माया आपको दृष्टि के आइन में आकर नाच रही हैं और काल. . 
स्वभाव आदि के द्वारा सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावों का प्रदर्शन कर रही र य । साथ ही यह मेरे." 
सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बल पूर्वक रद रही है । प्रभो गिह मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपह... 


इसे रोक दीजिये ॥२५।।३८॥ 
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` यदि न समुडरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमोऽसतां हृदि गतो$स्मृतकण्ठमणि; । . 
__- असुतृपयोगिनामु भयतोऽप्यसुखं भगवन्ननपगतान्तकादनधिरूहपदाद्भवतः ॥३९॥ 
_ ` अन्वयः यदि यतः हदि कामजटा न समुदझरन्ति तदा असता इृदिगतो दुरधिगमः, अस्पृत्तकण्ठमणिः । हे भगवन्‌ 
असुतृपयोगिनां उभयतोऽपि असुखम्‌ अनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भवतः ।।३९॥ 
अनुवाक हे प्रभो ! यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को नही उखाड़ फेकता 
` है तो फिर उन असाधको के हृदय में रहकर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे अपने गले में मणि पहने रहने पर भी याद 
नहीं रहने पर भी उसे इधर-उधर ढूंढते फिरता हो । जो साधक अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने में ही लगे हों, विषयों 
से विरक्त नहीं हों रहे हो उन्हें जीवन भर तथा जीवन के बाद भी दुःख ही दुःख भोगना पड़ता है। क्योंकि थे 
साधक नहीं घमण्ड़ी हैं । ऐसे लोगों को रिझाने धन कमाने में होने वाले कलेश को उठाना पड़ता है । उन्हे अपने 
स्वरूप का ज्ञान नहीं होने तथा धर्म कर्म का उल्लंघन करने से पर लोग में प्राप्त होने वाला नरक आदि का भय बना 
ही रहता है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावदुक्तसाधनकदम्बेन ये भगवन्तं भजन्ति ते मृत्युं तरन्ति इतरे संसरन्तीत्युक्तम्‌, इदानीं ये बहिःसङ्गं परित्यज्य 
भगवन्ार्गे परवृत्ता अपि कधंचिदन्तर्वान्ताशिनः कामान्न मुञ्चन्ति न भगवन्तं प्रापुवन्ति न चेह सुखं लभन्ते केवलं कुयोनीरेब 
प्रबुवन्ति तान्‌ शोचन्‌ 'कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः सः कर्मभिर्जायते तत्र तत्र' इत्यादिश्रुत्यर्थमाहन्-यदि न समुद्धरन्तीति। 
हे भगवन्‌, ये यतयो हदि स्थिताः कामजटाः कामस्य मूलानि वासना यदि न समुद्धरन्ति नोत्पाटयन्ति तेषामसतां भवान्‌ हृदि 
गतोऽपिदुरधिगमो दुष्प्रापः । कथम्‌ । अस्मृतकण्ठमणिर्विस्मृतो यः कण्ठमणिस्तत्तुल्यः । स यथा कण्ठे वर्तगानोऽप्यस्मृतश्चेदप्ाप्ता 
इव भवति तद्वदिति । न केवलमेतावत्कित्वसुतृपयोगिनामिन्दरियतर्पणपराणां योगच्छद्मनामुभयतोऽप्यसुखमिहामुत्र च दुःखमेव, 
तदाह-अनपगतान्तकादनिवृत्तान्मृत्योः । लोकाराधनधनार्जनादिक्लेशाद्भोगवैभवप्राकट्यभयाच्चेह तावदुःखम्‌ । भवत ईश्वरादपि 
दुःखम्‌ । कर्थंभूतात्‌ । अनधिरूढपदात्‌ अनधिरूढं पदं स्वरूपं यस्य तस्मात्‌ । त्वत्स्वरूपप्राप्त्यभावादविद्यावद्विषयत्वेन 
पराप्तनिजघ्मातिक्रमनिबन्धनत्वादण्डरूपनरकप्रपतरमुत्राप्यसुखमित्यर्थः । दम्भन्यासमिषेण व्ितजनं भोगैकचिन्तातुरं संमुह्यन्तमहर्निशं 
विरचितोद्योगक्लमैराकुलम्‌ । आज्ञालङ्किनिमञ्ञमज्ञजनतासंमाननासन्मदं दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ।।२६।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
ऊपर के श्लोकों में यह कहा जा चुका है उक्त साधन समूह के द्वारा जो लोग श्रीभगवान्‌ का भजन करते है 
वे संसार सागर को पार कर जाते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं | वे जन्म मरण के चक्र रूप इस संसार में 
संसरण करते रहते हें । इस श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि जो लोग ऊपर से तो संसार की आसक्ति का त्याग 
किए है किन्तु भीतर से वमन भक्षण का काम करते हैं, विषय भोगों की कामना का परित्याग नहीं करते हैं वे न तो 
श्रीभगवान्‌ को ही प्राप्त करते हैं और न उन्हें संसार का ही सुख प्राप्त होता है वे तो सदा निन्दित योनियों को ही 
प्राप्त करते रहते हैं । ऐसे जीवों के प्रति शोंक करते हुए कहते हैं- जो विभिन्न प्रकार की कामनाओं को करते रहते 
हैं । वे विषयों के दोषों पर ध्यान नहीं देकर केवल विषय गुणों का ही चिन्तन करते रहते है, ऐसे लोग विभिन्न निन्दित 
योनियों में जन्म लेते रहते हैं । इत्यादि श्रुतियों के अर्थ को यदिन समुद्धरन्ति इत्यादि से कहा गया है इसका अर्थ 
है कि जो योगी यति अपने अन्तःकरण में विद्यमान कामनाओं और कामनाओं के मूल वासना का परित्याग नहीं करते 
हैं, उन असत्‌ पुरुषों के हृदय में रहकर भी आप उनको प्राप्त नहीं होते हैं प्रश्‍न होता है कि किस तरह दुष्प्राप्प हो 
जाते हैं ? भगवान्‌ उसके उत्तर में श्रुति कहती है जैसे कोई अपने गले में पहनी हुई मणि को भूल जाय और उसे 
. इधर-उधर खोजता फिरे उसी तरह । उसके लिए जिस तरह गले में विद्यमान भी मणि याद नहीं आने के कारण अप्राप्त 
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` ही रहती है । उसी तरह हृदय में विद्यमान परमात्मा उसके लिए दुष्प्राप्य हो जाते हैं । केवल इतना ही नहीं किन्तु जो 
.. योगी योग के बहाने केवल अपनी इन्द्रियों को ही तृप्त करते रहते हे, वे लोग लोक तथा परलोक दोनों में केवल दुःख 
` को ही प्राप्त करते हैं । इसी बात की श्रुतियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा- अनपगतान्तकादनितृत्तान्मृत्योः उन लोगों को . 
_ लीकाराधनोपयोगी धन का अर्जन करने में होने वाले क्लेशों से भोग के वैभव के प्रकट्य का भय बना रहता है । किच | 
परलोक में आप (परमात्मा) भी दुख देते हैं । कैसे परमात्मा से ? तो इसके उत्तर में ्रुतियाँ कहती है अनधिरूढपदात्‌ | 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप तथा परस्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण अर्थात्‌ आप परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकने 
के कारण अविद्या मिश्रित विषयोपभोग से अपने धर्म का उल्लंघन करने से आप उसे दण्ड रूप नरक प्रदान करते | | 
हँ । अतएव उसे परलोक में भी दुःख ही मिलता है ॥३९॥ दम्भन्यासमिषेण वञ्जितजनं.......पाहिमाम्‌ ॥२६1॥॥३९॥ | 
अर्थात्‌ हे प्रभो ! में दम्भपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ । एक मात्र भोग की इच्छा से ही आतुर हूँ तथा | 
अहर्निश विविध प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ । में आपकी आज्ञाओं का | 
उल्लंघन अज्ञानवशात्‌ करता रहता हूँ । और अज्ञानी लोगों से प्राप्त सम्मान से "मैं सन्त हूँ” इस प्रकार का घमण्ड | 
कर बैठा हूँ । हे दीनानाथ! दयासागर परमानन्द प्रभो आप मेरी रक्षा करें ॥ २६॥३९॥ 5 
त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्यशुभाशुभयोर्गुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः । | 
अनुसुगमन्बह सगुण गीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः ॥४०॥ ` 
अन्वयः-- त्वदवगमी भवदुत्य शुभाशुभयोः गुणविगुणान्वयान्‌ न वेत्ति, तर्हि देहभृतां च गिरः न वत्ति, अनुयुगम्‌ अन्वहं । 
सगुण गीतपरम्परया श्रबणभृतः यतः त्वमपवर्ग गति; मनुजैः ।।४०।। 

अनुवाद- हे प्रभो ! आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके द्वारा प्रदत्त पुण्य पाप रूप फलों 

को नहीं भोगता है, क्योंकि वह भोक्तृत्व की भावना से ऊपर उठ जाता है । उस समय विधि एवं निषेध के प्रतिपादक 

शास्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं । जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ 
है वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगों में की हुई लीलाओं और गुणों का गान सुनकर उसके द्वार आपको अपने | 
हृदय में बैठा लेता है तो हे अचिन्त्य गुणों के एकमात्र आश्रय प्रभो आपका वह भक्त भी पाप पुण्य के फलों को नहीं | क्‍ 

भोगता हैं । क्योंकि आप ही उनके मोक्ष स्वरूप गति हैं ॥४०॥ 


| 

| 

भावार्थ दीपिका हा | 

ननु यतेर्न किमपि कृत्यमस्ति प्रारब्धमेव सुखोपभोगेनापक्षय्यते अतः किमिति वृथा शप्यते उभयतो5प्यसुखमिति, श्रूयते. 

च 'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' इत्यादि तत्राह-त्वदवगमीति । हे सगुण षड्गुणैश्वर्ययुक्त, त्वदवगमी | | 


त्वज्ज्ञानवान्‌ भवदुत्थशुभाशुभयोर्भवतः कर्मफलदातुरीश्वराद्धेतोरुत्थयोराविर्भूतयोः शुभाशुभयोः प्राचीनपुण्यापुण्यकर्मणोः फलभूतान्‌ 
गुणविगुणान्वयान्सुखदुःखसंबन्थान्न वेत्ति नानुसंधत्ते तर्हि तदानीं च देहभृतां देहाभिमानिनां प्रवृत्तिनिवृत्तिकरीगिरो विधिनिषेधलक्षणा, । 
न वेत्ति । विगतदेहाभिमानतया कार्याकार्यबोधाभावान्न नियुज्यत इत्यर्थः । युक्तं चैतत्‌ । यतः कारणान्मनुजैरन्वहं श्रवणभृत्‌; | 
अनुदिनं श्रबणेन चेतसि धृतस्त्वं तेषामपवर्गगतिः अपवर्गरूपा गतिर्भवसि । कथम्‌ । श्रवणभृतः अनुयुगं प्रतियुगं या 
गीतपरम्परा उपदेशसन्ततिस्तया, सत्संप्रदायानुसारेणेत्यर्थः । एतदुक्तं भवति-ये तावत्तत्त्वज्ञानिनो न तेषां कर्मांधिकारशङ्कापि ये 
चानवरतं त्वत्कथाश्रवणादिनिष्ठास्तेषामप्यासन्नभवत्पदानां विधिनिषेधबाध:, इतरेषां तु योगच्छद्यनेन्द्रियलालसानामु 
भयतोऽप्यसुखमिति । अवगमं तव मे दिश माधव स्फुरति यन्न सुखासुखसङ्गमः । श्रवणवर्णनभावमथापि वान हि भवामि यथा 
विधिकिङ्करः ।।२७।।४०॥। a या 
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` ` ` प्रश्न होता है कि यति के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है । यति तो प्रारब्ध कर्म को ही सुखोपभोग के द्वारा उसका 
` ` अपक्षय करता है, अतएव तुम लोग व्यर्थ ही उसकी निन्दा क्यों करती हो कहती हो कि उसको लोक एवं परलोक 
_ दोनों में दुःख की ही प्राप्ति होती है श्रुति ही कहती है- '“एष नित्यो महिमाबाह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌। 
अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता की यह नित्य महिमा सुनी जाती है कि कर्मो के द्वारा न तो उसका अभ्युदय होता है और न तो कमों 
के द्वारा उसकी अवनति होती है । इस पर श्रुतियाँ कहती हैं । त्वदवगमीति हे षड्गुणेश्वर्य युक्त प्रभो आपको जानने 
वाला मनुष्य कर्मफलों के प्रदाता आपसे प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप रूप कर्मो के फलस्वरूप सुख एवं दुःखों का अनुभव 
नहीं.करता है । उस अवस्था में वह देहाभिमानियों को अपना विषय बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने 
वाले विधि निषेध वाक्यों का भी वह विषय नहीं रह जाता है । क्योंकि आपके उस प्रेमी भक्त का देहाभिमान समाप्त 
हो जाता है उसे कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रह जाता है । और ऐसा होना उचित भी है । जिन मनुष्यों ने प्रतिदिन 
आपको लीला कथा को सुनते रहने के कारण आपको अपने हृदय में बैठा लिया है ऐसे मनुष्यों के लिए मोक्ष रूप 
: गति (प्राप्य) आप ही है । क्योंकि प्रत्येक युग में होने वाले उपदेश समूह के द्वारा सत्सम्प्रदायानुसार आपकी लीला कथा 
को सुनने के कारण । कहने का अभिप्राय है कि जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है उन लोगों के विषय में कर्माधिकार की शङ्का 
भी नहीं की जा सकती हे । जो लोग निरन्तर आपकी कथाओं का ही श्रवण करते रहते हैं उन लोगों के लिए भी सन्निकट 
में आपके चरण कमलों के विद्यमान रहने के कारण विधि निषेध वाक्यों का बाध हो जाता हैं दूसरे लोग जो योग के 
बहाने ऐन्द्रियिक भोगों को भोगते हैं उन लोगों को इस लोक में तथा परलोक दोनों में दु:ख की ही प्राप्ति होती है ॥४०॥ 
अवगमं तवमेदिश माधव....... विधिकिङ्करः।। २७।।४०।। हे माधव आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव 
कराइये जिससे फिर सुख-दुःख की स्फूर्ति नहीं होती है । अथवा मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम ही 
दीजिए जिससे कि में विधि एवं निषेध का किङ्कर न होऊं ॥२७॥४०॥ 
द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराऽण्डनिचया ननु सावरणाः । 
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना: ॥४९॥ 
अन्चयः-- द्युपतयः एव ते अन्तम्‌ न ययुः अनन्ततया त्वमपि न यदन्तरा सावरणाः अण्डनिचयाः ननु वयसा खे रजांसि 
इव सह बन्ति यत्‌ श्रुतयः तन्निरसनेन भवन्निधनाः त्वयि फलन्ति ।।४१।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! इन्द्र ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी थाह नहीं पा सके, यहीं नही, आप भी अपना अन्त 
नहीं पा सके हैं, क्यों आप तो अनन्त है । आप का अन्त है ही नहीं । हे प्रभो जिस तरह आकाश में हवा के वेग से धूल के 
नन्हे-नन्हें कण उड़ते रहते है उसी तरह आप में भी काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर दस गुने सात आवरणों के साथ 
असंख्य ब्रह्माण्ड एक ही साथ धूमते रहते हैं । इस तरह के आपकी सीमा कैसे मिल सकती हे । अतएव हम श्रुतियाँ भी 
आपके स्वरूप का साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकती है । आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते-करते अन्त में अपना भी 
निषेध कर देती हैं । और आपमें ही अपने को खोकर सफल हो जाती हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
' त्वदवगमी न वेत्ति सुखदुःखे न च विधिनिषेधावित्यक्तं तत्र ननु कथमवगन्तुं शक्यते दुरधिगमत्वस्योक्तत्वादित्येवमाशङ्कय 
सत्यमेवमनवगाह्ममहिम्रो वाङ्मनसागोचरत्वादविषयत्वेनैव ज्ञानमिति दर्शयन्‌ “यदूर्ध्वं गार्गि दिवो यदर्वाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा 
द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं भवच्च भविष्यच्चः इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितमपरिमितं महिमानमाह-द्युपतय एवेति । हे भगवन्‌, ते अन्तं 
चुपतयः स्वर्गादिलोकपतयो ब्रह्मादयो न ययुर्न प्रापुः । तत्कुतः । यदन्तवद्ठस्तु तत्किमपि त्वं न भवसि । आस्तां द्युपतयो न 
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` यंयुरिति । यदस्मात्त्वमप्यात्मनो5न्तं न यासि । कुतस्तर्हि सर्वज्ञता सर्वशक्तिता वाऽत आह-अनन्ततया अन्ताभावेन । नहि... 
` शशविषाणाज्ञानं सार्वज्यं तदप्राप्तिर्बा शक्तिवैभवं विहन्ति । अनन्तत्वमेबाह-यदन्तरेति । यस्य तवान्तरा मध्ये ननु अहो सावरणा | 
` उत्तरोत्तरं दशगुणसप्तावरणयुक्ता अण्डनिचया ब्रह्माण्डसमूहा वान्ति परिभ्रमन्ति । वयसा कालचक्रेण खे रजांसीव सह एकदैव _ 
` नतु पर्यायेण । हि यस्मादेवमतः श्रुतयस्त्वयि फलन्ति तात्पर्यवृत्त्या पर्यवस्यन्ति । नतु साक्षाद्ददन्त्ययमेतावानिति। सगुणस्य 
गुणानन्त्याननिर्गुणस्य चागोचरत्वात्‌ । कथं तर्ह्मपदार्थे तात्पर्यमिति । तत्र विधिमुखवाक्ये भवेदयं नियमः पदार्थस्यैव 
वाक्यार्थत्वमिति। निषेधमुखे तु नायं नियम इत्याह-अतत्निरसनेनेति । 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधिः, 'अन्यत्र 
धर्मादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌' 'अस्थूलमनणु' इत्यादिप्रकारेण लक्षणया च तत्त्वमसीत्यादयः पर्यवस्यन्ति । नच वाच्यं ` 
निषेधैः शून्यमेव ज्ञाप्यत इति । यतो भवन्निधना; भवति त्वयि निधनं समाप्ति्यासां तास्तथा । न हि निरवधिनिषेधः संभवत्यतोऽवधिभूते 


_ त्वयि फलन्तीत्यर्थः । द्युपतयो विदुरन्तमनन्त ते न च भवान्न गिरः श्रुतिमौलयः । त्वयि फलन्ति यतो नम इत्यतो जय जयेति 
भजे तव तत्पदम्‌ ।।२८।।४१।। | 


भाव प्रकाशिका 

इससे पहले के श्लोक में श्रुतियों ने श्रीभगवान्‌ से कहा है कि हे प्रभो आपको जानने वाले पुरुष को सुख दुःखादि 
का अनुभव नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह पुरुष विधि निषेध का विषय रह नहीं सकता है । यदि कहें कि मुझको 
तो दुरधिगम कहा गया अतएव कोई कैसे जान सकता है । इस तरह आशङ्का करके श्रुतियों ने कहा आपको अनवगाह्य 
महिमा सम्पन्न तथा मन और वाणी के अविषय रूप से ही बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्कय ने गार्गी से कहा यदूर्ध्वं गार्गिदिवः 
इत्यादि अर्थात्‌ हे गार्गि जो वह अक्षर तत्त्व चुलोक से भी ऊपर तथा पृथिवी के भी नीचे, जो द्युलोक और भूलोक 
की भी बीच में व्याप्त है तथा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य की सभी वस्तुओं में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है । इस 
तरह की सैकड़ों श्रुतियाँ आपकी अपरिमित महिमा का वर्णन करती हैं । ्रुतियों ने कहा इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवता भी 
आपके अन्त का पता नहीं लगा सके । आप स्वयम्‌ अपनी महिमा और अपना अन्त नहीं जानते है । उसका कारण 
है कि आप अनन्त हैं । जिसका अन्त है ही नहीं उसे कोई जान कैसे सकता है । यदि कहें कि तो फिर सर्वज्ञता अथवा 
सर्वशक्तिता की सिद्धि कैसे होगी जो नहीं हे उसको नहीं जानना ही सर्वज्ञता है । यदि कोई शशविषाण को नहीं जानता. | 
है तो उससे उसकी सर्वज्ञता की क्षति होती है क्या ? श्रीभगवान्‌ की अनन्तता का ही प्रतिपादन करती हुई श्रुति कहती | 
है- यदन्तराऽण्डनिचयाः ननुसावरणाः अर्थात्‌ आपके भीतर ही उत्तरोत्तर दस गुना बड़े आवरणों से युक्त ब्रह्माण्ड. | 
समूह घूमते रहते हैं कालचक्र के द्वारा उसी तरह घूमते रहते हैं जिस तरह वायु के वेग से आकाश में ड धूलकण _ 
घूमते रहते हैं । इसी तरह आपका वर्णन करती हुई श्रुतियाँ भी आपमें तात्पर्य वृत्ति से पर्यवसित हो जाती हैं । सगुण 
के ही अनन्त गुण हो सकते हैं निर्गुण ब्रह्म तो गुण का विषय बनता ही नहीं अतएव श्रुतियों का लक्षण अथवा किसी . 
दूसरी वृत्ति से अपदार्थ में तात्पर्य कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर यह कि विधि मुख वाक्य के होने पर ही पदार्थ 
का वाक्यार्थत्व का नियम है । निषेध मुख से वर्णन करने में यह नियम नहीं है । इस बात को श्रुतियों ने अतन्निरसेनेन ह 
पद के द्वारा कहा गया है । अतएव अन्यदेवतद्विदितात्‌ इत्यादि अर्थात्‌ वह ब्रहातत्व ज्ञात से भी भिन्न हे तथा अज्ञात . 
से भी भिन्न है। अन्यत्रधर्माद ० इत्यादि अर्थात्‌ वह परंब्रह्म धर्म से भी भिन्न है तथा अधर्म से भी भिन्न हे । वह समस्त 
कार्यों और कारणों से भी भिन्न है वह स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों से भिन्न है, लक्षणा वृत्ति के द्वारा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों 
का ब्रह्म में पर्यवसान होता है । नच वाच्यम्‌० इत्यादि यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है । कि लक्षणा वृत्ति २ 
द्वारा शून्य तत्त्व का ही बोध कराती है । य तो भवन्निधनाः अर्थात्‌ आप में ही सभी श्रुतियों का पर्यवसान हो जाता 
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` देवता आपके अन्त को नहीं जानते हैं और न तो आप ही जानते हैं । वेदों की मुकुटमणि उपनिषदे भी नहीं जानती. 
हैं, क्योंकि आप अनन्त हैं । उपनिषदें नमो नम: जय हो जय हो, जय हो कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए 
मैं भी नमो नम: जय हो, जय हो कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ ॥२८।४१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्येतद्ब्रह्मण: पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम्‌ । सनन्दनमथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम्‌ ॥४२॥ 
` ` अन्वयः-- ब्रह्मणः पुत्राः इत्येतत्‌ आत्मानुशासनम्‌ आश्रुत्य आऽमनो गतिं ज्ञात्वा सिद्धाः सनन्दनम्‌ आनर्चुः ।।४२।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे देवर्षे ! इस प्रकार ब्रह्माजी के पुत्र सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता का उपदेश 
सुनकर आत्मा के स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य होकर उन लोगों ने सनन्दन 
महर्षि की पूजा की ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥ 
इत्यशेषसमाम्नायपुराणोपनिषद्रसः । समुद्धतः पूर्वजातैव्यॉमयानैर्महात्मभिः ॥४३॥ 
अन्वयः-- इति पूर्वजातैः व्योमयानैः महात्मभिः अशेष समाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृतः ।।४३।। 
अनुवाद-- इस प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न होने वाले आकाशगामी सनकादि महात्माओं ने सम्पूर्ण वेद, 
पुराण और उपनिषदों के तात्पर्य जान लिया है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
इत्यशेषसमाम्रायपुराणोपनिषद्रस इति, सर्वश्रुतिपुराणरहस्यतात्पर्यमित्यर्थः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सम्पूर्ण वेदों पुराणों तथा उपनिषदों के तात्पर्य को ॥४३॥ 
त्वं चैतद्‌ब्रह्मदायाद श्रब्धयात्मानुशासनम्‌ । धारयंश्चर गां कामं कामानां भर्जनं नृणाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मदायाद त्वं च एतत्‌ नृणाम्‌ कामानां भर्जनम्‌ आत्मानुशासनम्‌ श्रद्धया धारयन्‌गाम्‌ कामं चर ।।४४।। 
अनुवाद हे ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी ! आप भी इस मनुष्यों की समस्त कामनाओं को भस्म कर देने वाले 
आत्मोपदेश को अपने हृदय में धारण करके पृथिवी पर स्वेच्छया विचरण करते रहें ॥४४॥ 
` भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मदायादेति ब्रह्मैव दायमिवायत्म्राप्यमत्ति सेवत इति तथा । ब्रह्मपुत्रेति वा ॥।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मादायाद अर्थात्‌ विना प्रयास के ही प्राप्त इस ब्रह्म का सेवन करने वाले नारद । अथवा ब्रह्माजी के पुत्र ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं स ऋहषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान्‌ । पूर्णः श्रुतधरो राजन्नाह वीरब्रतो मुनिः ॥४५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ आत्मवान्‌ पूर्णः श्रुतधरः वीरब्रतः मुनिः एवं ऋषिणा आदिष्टं श्रद्धया गृहित्वा आह ।1४५। 
; श्रीशुकदेवजी ने कहा 


त `` अनुवाद-- परीक्षित्‌ नगव संयमी ज्ञानी, पूर्णकाम, ब्रह्मचारी श्रीनारदजी जो कुछ भी सुनते हैं उसे धारण 
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कर लेते हैं | वे इस प्रकार से भगवान्‌ नारायण के द्वार उपदिष्ट इस आत्मोपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करके 
उनसे कहे ॥४५॥ । 
भावार्थ दीपिका 
पूर्णः कृतकृत्यः । श्रुतधरः श्रुतमर्थ मनसि धारयन्‌ । वीरत्रतो नैष्ठिकः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्ण अर्थात्‌ पूर्णकाम । श्रुतधरः अर्थात्‌ सुनी हुई बात को अपने मन में धारण कर लेने वाले । वीरव्रत: अर्थात्‌ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी ॥४५॥ 
नारद उवाच 
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकोीर्तये । यो धत्ते सर्वभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥४६॥ 
अन्वयः तस्मै अमलकीर्तये भगवते कृष्णाय नमः यः सर्वभूतानाम्‌ अभवाय उशतीः कलाः धत्ते ।।४६॥। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- जिनको कीर्ति पवित्र है तथा जो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है। वे 
भगवान्‌ सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अत्यन्त कमनीय कलावतार को धारण किया करते हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका | 
नम इति श्रीकृष्णावतारतया नारायणं नमस्यति । उक्तं हि- “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌' इति ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
नमः तस्मैः इस श्लोक के द्वारा भगवान्‌ के श्रीकृष्णावतार के रूप में भगवान्‌ नारायण को नमस्कार करते 
हैं कहा भी गया है एतेचांशकालाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । अर्थात्‌ ये सभी श्रीभगवान्‌ के अंशावतार 
कलावतार हैं किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण स्वरूप हैं ॥४६॥ 
इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । ततोऽगादाश्रमं साक्षात्पितुट्टँपायनस्य मे ॥४७॥ 
अन्वय:--- इति अद्यम्‌ ऋषिम्‌ तत्‌ शिष्यान्‌ च आनम्य ततः महात्मनः साक्षात्‌ मे पितुः द्वैपायनस्य आश्रमम्‌ आगात्‌।।४७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से आदि ऋषि भगवान्‌ नारायण तथा उनके शिष्यों को नमस्कार करके देवर्षि साक्षात्‌ 
मेरे पिता व्यासजी के आश्रम में गये ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका | 
साक्षात्पितुरिति । योनिव्यवधानं विना जनकस्य अग्निमन्थनावसरे कथंचिदरणौ रेतः पतितं ममन्थ व्यासस्तदैव तत उत्पन्नः 
शुक इति हि वदन्ति ।।४७।। 


भाव प्रकाशिका 

व्यासजी मेरे साक्षात्‌ पिता है क्योंकि मुझें योनि में नहीं जाना पड़ा । अग्नि मन्थन के समय व्यासजी का रेतस अरणि 

पर गिर पड़ा तो व्यासजी ने उसका मन्थन किया उसी से शुकदेवजी की उत्पत्ति हुई यही लोग बतलाते हैं ॥४७। 
सभाजितो भगवता कृतासनपरिंग्रहः । तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छुतम्‌ ॥४८॥ 

अन्वय:--- भगवता सभाजितः कृतासन परिग्रहः तस्मै यत्‌ नारायण मुखात्‌ श्रुतम्‌ तत्‌ वर्णयामास ।४८ | 

` अनुवाद्‌-- भगवान्‌ व्यासजी ने देवर्षि नारदजी का सत्कार किया और उनके द्वारा दिये गये आसन को स्वीकार - 
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5 करके नारदजी उस पर बैठ गये । इसके पश्चात्‌: वे जो भगवान्‌ नारायण के मुख से सुने थे वह सबकुछ मेरे पिता 
व्यासजी को सुनाये ॥४८॥ | जे 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४८॥। 
इत्येतद्वर्णितं राजन्‌ यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्वरेत्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः राजन्‌ यत्‌ नः त्वया प्रश्नः कृतः इति एतत्‌ वर्णित; । यथा अनिर्देश्य निर्गुणे अपि ब्रह्मणि मनः चरेत्‌।।४९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ आपने मुझसे प्रश्‍न किया था उसका उत्तर मैने दे दिया कि किस प्रकार जिनका निर्देश 
नहीं किया जा सकता है जो सभी प्रकृत गुणों से रहित हैं ऐसे भगवान्‌ नारायण में मन कैसे प्रवेश कर सकता है, यही 
आपका प्रश्‍न था ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४९।। 
योऽस्योत््रेक्षक आदिमध्यनिधनेयोऽव्यक्तजीवेश्वरो यः, 
सृष्टवेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः । 
यं संपद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा तं, 
कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्तरं हरिम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारदनारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्याय:। ८ ७॥ 
अन्वय:-- यः अस्योत्प्रेक्षकः य; आदि मध्यनिधने यः अव्यक्त जीवेश्वरः यः इदम्‌ सृष्ट्वा अनुप्रविश्य, येन 
ऋषिणा चक्रे पुरः चक्रे ताः शास्ति अनुशयी यं सम्पद्य अजाम्‌ जहाति, यथाकुलायं सुप्तः कैवल्यनिरस्य योनिमभयं तम्‌ हरिम्‌ 
अजस्रं ध्यायेत्‌ ।।५०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो भगवान्‌ इस विश्व का सत्य सङ्कल्प करते हैं । तथा इस विश्व के आदि, मध्य तथा 
अन्त में रहते हैं । वे ही भगवान्‌ प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं । श्रीभगवान्‌ ही इस विश्व की सृष्टि करके इसके 
भीतर जीव के साथ प्रवेश कर गये । शरीरों का निर्माण करके वे ही उन सबों का नियन्त्रण करते हैं। जिस तरह सुषुप्ति 
में सोया हुआ मनुष्य अपने शरीर का अनुसन्धान करके उसका परित्याग करता है, उसी तरह श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके 
यह जीव माया से मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ ऐसे विशुद्ध केवल तत्त्व हैं कि उनमें जगत्‌ के कारण माया अथवा प्रकृति 
का विल्कुल अस्तित्व नहीं है । वस्तुतः वे अभय स्थान हैं । उन श्रीहरि का सदैव चिन्तन करते रहना चाहिए ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के नारद नारायण संवादान्तर्गत वेदस्तुति नामक 
सतासौवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८७।। 


भावार्थ दीपिका 

समस्तवेदस्तुत्यर्थ संगृह्यानुस्मारयति-योऽस्योत््रक्षक इति । योऽस्य विश्वस्योत्प्रेक्षक: । एवमनुशायिनां समस्तपुरुषार्थसिद्धये 
ृष्टिस्थितिप्रलयादि प्रापणीयमित्यालोचक इत्यर्थः । अनेन निमित्तत्वमुक्तम्‌ । एवमालोच्यास्यादिमध्यनिधने आदिर्जन्म मध्यः 
पालनं निधनमन्तः एतेषु कर्मसु यो वर्तते । अनेनोपादानत्वमुक्तम्‌ । ननु प्रकृतिपुरुषयोरुपादाननिमित्तत्वे प्रसिद्धे, सत्यम्‌, तयोरपि 
` तत एवोद्भूतत्वान्मूलकारणं स एवेत्याह-योऽव्यक्तजीवेश्वर इति । प्रवेशनियमने दर्शयति -य इति । पूर्वोक्तप्रकारेणेदं सृष्ट्वा 
यदर्थमेतत्सृष्टं तेन ऋषिणा सृष्टे कार्येऽहमिति दर्शनात्‌ ऋषिर्जीवस्तेन सहानुप्रविष्टः पुरः शरीराणि तस्य भोगायतनानि चक्रे ताः पुरः 
शास्ति तस्य भोगं ददत्परिपालयति । उपासकस्य च कैवल्यरूपो भवतीत्याह-यं संपद्येति । यं संपद्य प्राप्यानुशयी अन्वनु 
` दण्डवत््रणामैश्वरणमूले शेते इति तथा स जीवोऽजां कार्यकारणरूपामविद्यां त्यजति । ननु ब्रह्मसंपन्नस्यापि जीवस्य तत्संबन्धो 
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दृश्यतेऽत आह-सुप्तः कुलायं यथेति । अयं भावः-यथा सुप्तं शरीरवन्तमन्ये पश्यन्ति स तु नात्मानं तथा पश्यति एवं 
जीवन्मुक्तमप्यन्ये देहवन्तं पश्यन्ति स तु न किंचित्पश्यतीति तं हरिमजस्रमनवरतं ध्यायेत्‌ । किमित्यत आह-अभयं न भयं ` 
यस्माद्धयनिवर्तकमित्यर्थः । कुत एतत्‌ । कैवल्यनिरस्तयोनिं कैवल्येनाप्रच्युतस्वरूपावस्थानेन निरस्ता तिरस्कृता योनिर्मूलकारणं . 
` माया येन तम्‌ । सर्वश्रुतिशिरोरत्ननीराजितपदाम्बुजम्‌ । भोगयोगप्रदं वन्दे माधवं कर्मिनम्रयोः ।।५०।। र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः ।।८७।। 


भाव प्रकाशिका | 
योऽस्योत््रेक्षकः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीशुकदेवजी सम्पूर्ण वेदस्तुति के अर्थ का संग्रह करके स्मरण कराते 
हैं । जो श्रीभगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगत्‌ का सङ्कल्प करते हैं । इस तरह जीवों के समस्त पुरुषार्थो की सिद्धि के लिए 
सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय आदि का सङ्कल्प करते हैं । श्लोक के इतने अंश से श्रीभगवान्‌ को जगत्‌ का निमित्त कारण 
बतलाया गया है । जो इस जगत्‌ के जन्म, मध्य तथा उपसंहार इन सभी कर्मो को करते हैं । इस तरह उन्होंने श्रीभगवान्‌ 
को जगत्‌ का उपदान कारण बतलाया है । यदि कोई कहे कि जगत्‌ के उपदान और निमित्त कारण रूप से प्रकृति 
एवं पुरुष हैं यह प्रसिद्ध है अतएव परमात्मा को उपादानकारण और निमित्तकारण कैसे कहा जा सकता है । इसका 
उत्तर है कि आपकी बात पूर्ण सत्य नहीं हे । प्रकृति और पुरुष भी तो परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं । अतएव मूलकारण 
_ तो परमात्मा ही हैं । इस बात को शुकदेवजी ने कहा कि जो परमात्मा प्रकृति एवं पुरुष के भी स्वामी हैं । श्रीभगवान्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रवेश करके इसका नियमन करते है । इस बात को यः सृष्ट्वेदम्‌ इत्यादि से बतलाया गया है । पूर्वोक्त 
प्रकार से जगत की सृष्टि करके, जिसके लिए जगत्‌ की सृष्टि की गयी है उस जीव के साथ परमात्मा इस जगत्‌ में 
अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हैं । परमात्मा शरीरों की सृष्टि करके उसके लिए भोग तथा आश्रय का निर्माण करके उन 
शरीरों के लिए भोग प्रदान करते हुए उसका पालन करते हैं । यं सम्पद्य० इत्यादि के द्वारा यह बतलाया गया है 
कि वे ही भगवान्‌ उपासक के लिए कैवल्य रूप हो जाते हैं । उन श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करके तथा उनको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके वह जीव माया मुक्त हो जाता है। ननु ब्रह्मसम्पन्नस्य० प्रश्‍न होता है कि जिस जीव ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया 
है उसका ब्रह्म से सम्बन्ध हो जाता है यह श्रुति कहती है इस पर कहते हैं- सुप्तः कुलायं यथा अर्थात्‌ जैसे सोये 
शरीरधारी को दूसरे नहीं देखते हैं वह भी अपने को नहीं देखता है इसी तरह जीवन्मुक्त देहधारी को दूसरे नहीं जान 
पाते हैं । जीवनमुक्त भी कुछ नहीं देखता है । उन श्रीहरि का निरन्तर ध्यान करना चाहिए । प्रश्‍न होता है कि क्यों 
ध्यान करना चाहिए ? तो इसका उत्तर है कि वे अभय हैं अर्थ सभी भयों को दूर करने वाले हैं । यह कैसे ? तो 
इसका उत्तर है । कैवल्य निरस्तयोनिम्‌ अर्थात्‌ कैल्यप्राप्त पुरुष सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण अपने | 
कारण भूत माया का परित्याग कर देता है । सर्वश्रुतिशिरोरत्न० इत्यादि अर्थात्‌ सभी श्रुतियों के मुकुट मणियाँ ही 
जिनके चरण कमलों की सदा आरती किया करती हैं उन संसारी मनुष्यों को भोग तथा मुमुक्षु जीवों को योग प्रदान करने : 
वाले भगवान्‌ माधव की शरणागति जीवों पर कृपा करने वाले चरणों की मैं वन्दना करता हूँ ॥५०। 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सतासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८७।। .. 


a 
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अठासीवाँ अध्याय 
शिवजी के सङ्कट की निवृत्ति 
| राजोवाच ठण 
देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः- देवासुरमनुष्येषु ये अशिवं शिवं भजन्ति ते प्रायः धनिनः भोगाः लक्ष्म्या; पतिं हरिं तु न 11१] 
राजा परीक्षित ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ देवता, असुर तथा मनुष्यों में से जो कोई सभी भोगों का परित्याग करने वाले भगवान्‌ 
शिवजी की जो आराधना करते हैं वे प्राय: धनी और भोग सम्पन्न होते हैं किन्तु लक्ष्मीपति श्रीहरि की उपासना करने 
वाले प्राय: धनी और भोग सम्पन्न नहीं होते हैं ॥१॥ - 
भावार्थ दीपिका 
अष्टाशीतितमे विष्णुभक्तः कैवल्यमश्चुते । ततोऽर्वाग्देवभक्तस्तु विभूतिमिति वर्ण्यते ।।१॥। हरिर्भजतां मुक्तिद इत्युक्तमभयं 
घ्यायेदजस्नं हरिमिति तत्र शङ्कतेदेवासुरेति । अशिवमवधीरितभोगम्‌ । भोगा भोगिनः । लक्ष्म्याः पतिं सर्वभोगयुक्तम्‌ ॥१॥ 
| भाव प्रकाशिका 
` अठासीवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया जाता हे कि भगवान्‌ विष्णु का जो भक्त होता है वह मोक्ष को 
प्राप्त करता है और उनसे छोटे देवताओं के जो भक्त होते हैं वे धनी और भोग सम्पन्न होते हैं ॥१॥ श्रीहरि अपना 
भजन करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं । इस बात को श्रीशुकदेवजी ने पीछे के अध्याय में कहा है कि अभयंध्यायेदजखं 
हरिमिति । अर्थात्‌ भक्तों के भय को दूर करने वाले श्रीहरि का निरन्तर ध्यान करना चाहिए। उसके विषय में राजा परीक्षित्‌ 
-देवासुर इत्यादि श्लोक से शङ्का करते हैं । अशिवम्‌ अर्थात्‌ भोगों का तिरस्कार करने वाले । भोगाः अर्थात्‌ भोग सम्पन्न 
लक्ष्म्या: पतिम्‌ अर्थात्‌ सभी भोगों से सम्पन्न ॥१॥ | 
एतद्वेदितुमिच्छामः संदेहोऽत्र महान्हि नः । विरुद्धशीलयोः प्रभ्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः ॥२॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ वेदितुम्‌ इच्छामः अत्र नः महान्‌ सन्देहः विरुद्धशीलयो प्रभ्वोः भजतां विरुद्धा गति ।।२॥ 
__ अनुवाद--हे भगवन्‌ हमे इस विषय में महान सन्देह है अतएव हम इस बात को जानना चाहते हे । भगवान्‌ 
श्रीहरि और भगवान्‌ शिव दोनों जगत्‌ के स्वामी हैं और दोनों का परस्पर विरुद्ध शील हे । शङ्करजी भोगों का परित्याग 
किए बैठे हैं और श्रीहरि तो लक्ष्मीजी के पति होने के कारण सर्वभोग सम्पन्न हैं । लेकिन देखा यह जाता है कि शङ्करजी 
के भक्त धनी और भोग सम्पन्न हैं जबकि श्रीहरि के आराधक प्रायः निर्धन और भोग रहित होते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥ 
श्रीशुक उवाच 
शिवः शक्तियुतः शश्चत्त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः । वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥३॥ 
अन्वयः-- शिवः शाश्वत्‌ शक्तियुतः त्रिलिङ्गः गुणसंवृतः वैकारिकः तैजसः च तामसः च इति अहं त्रिधा ।।३।। 
| श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद--शिवजी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं वे तमोगुण सम्पन्न रहते हैं । अहङ्कार के अधिष्ठाता हैं 
-अहङ्कार भी तीन प्रकार का होता है सात्विक, राजस एवं तामस ॥३॥ शक । 
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15 677 ४:2४ 1 * भावार्थ दीपिका ह पि 
` अन्योन्योपमर्देन तमसस्त्रेविध्यान्त्रिलिद्धः । त्रिलिङ्गत्वमाह-वैकारिक इति । अहमहङ्कार इति ।।३।। 

य भाव प्रकाशिका क 
एक गुण दूसरे गुण का उपमर्द करके उद्रिक्त हो जाता है इस तरह तमोगुण भी तीन प्रकार का होता है इसीलिए 

तमोगुण को त्रिलिङ्ग कहा गया है । तमोगुण के त्रिलिड्गत्व को शुकदेवजी ने वैकारिकः इत्यादि से कहा हे । अहम्‌ अर्थात्‌ 

अहङ्कार ॥३॥ व, 

ततो विकारा अभवन्‌ षोडशामीषु कंचन । उपधावन्विभूतीनां सर्वासामश्रुते गतिम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- ततः षोडशविकारा अभवन्‌ अमीषु कञ्चन उपधावन्‌ सर्वासाम्‌ विभूतीनां गतिम्‌ अश्नुते ।।४।। 
अनुवाद-- उस त्रिविध अहङ्कार के सोलह विकार हुए पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाञ्च कर्मेन्द्रियाँ, मन तथा पञ्चमहाभूत 

सब मिलकर सोलह । इनमें से किसी भी एक की उपासना करने वाला सभी विभूतियों से सम्पन्न हो जाता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकारा मनइन्द्रियभूतरूपाः । षोडशेतीन्द्रियदेवानामभेदविवक्षया । कंचन यत्किचिद्विकारोपाधिकं भजन्नुपाध्यनुरूपाणां 
विभूतीनां स्वरूपं प्राप्नोतीति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
विकाराः शब्द से मन दस इन्द्रियां और पञ्च महाभूत कहे गये है षोडश शब्द से बतलाया गया है कि इन्द्रियों के 
अधिष्ठातृ देवताओं की अभेद की विवक्षा बतलायी गयी है कंचन कहकर बतलाया गया है कि किसी भी विकार के अधिष्ठातृ 
देवता की उपासना करने वाला उपाधि के अनुकूल विभूतियों के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ॥४॥ 


हरिर्हि निर्गुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः । स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन्निर्गुणो भवेत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः हरिः हि निर्गुणः साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृते परः । सः सर्वदृक्‌ उपद्रष्टा तँ भजन्‌ त्रिगुणो भवेत्‌ ॥५॥। 
अनुवाद श्रीहरि सभी त्याज्य प्राकृतिक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहे जाते हैं । वे साक्षात्‌ 

प्रकृति और पुरुष से महान्‌ हैं । वे सबों के साक्षात्‌ द्रष्टा हैं उनका भजन करने वाला पुरुष प्राकृत गुणों से रहित हो 

ही जाता है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
उपद्रष्टा साक्षी सन्‌ । यतः सर्वदृक्‌ सर्वं पश्यति । अतः प्रकृतेः पर इति । अत्रेदं तत्त्वम्‌- “वस्तुनों गुणसंबन्धे 
रूपद्वयमिहेष्यते । तद्धर्मायोगयोगाभ्यां बिम्बवत्प्रतिबिम्बवत्‌ । गुणाः सत्त्वादयः शान्तघोरमूढाः स्वभावतः । विष्णुब्रह्मशिवानां च 
गुणयन्तृस्वरूपिणाम्‌ । नातिभेदो भवेद्धेदो गुणधर्मैरिहांशतः । सत्त्वस्य शान्त्या नो जातु विष्णोर्विक्षेपमूढते । रजस्तमोगुणाभ्यां तु 
भवेतां ब्रह्मरुद्रयोः । गुणोपमर्दतो भूयस्तदंशानां च भिन्नता । अतः समग्रसत्तवस्य विष्णोर्मोक्षकरी मतिः । अंशतो भूतिहेतुश्च 
तथानन्दमयी स्वतः । अंशतस्तारतम्येन ब्रह्मुद्रादिसेविनाम्‌ । विभूतयो भवन्त्येव शनैर्मोक्षोऽप्यनंशतः ।' इदमेवाभिप्रेत्य तत्र 

` तत्रोच्यते “श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः? इति । तथा “सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिः? इति । तथा 'सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्‌' इति. 

` तथा “त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वै भिदाम्‌! इति । तथा “न ते मय्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते' इत्यादि । एवं च 

सति न किंचिदसमझसम्‌ । तत्तद्धक्तानां तु कलहो मोहमात्रमिति ।।५॥। ॒ 
भाव प्रकाशिका । | 0110100) 
` -डाद्ष्टा अर्थात्‌ साक्षी । चूकि वे सबकुछ देखते हैं अतएव वे प्रकृति से परे हें । वास्तविकता इस प्रकार | 
 है- वस्तु का जब गुण से सम्बन्ध होता है तो उसके दो रूप होते हैं । जब उसका उसके धर्मों से योग नहीं होता . 
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` निम्न के समान होता है और धर्मों का योग होने पर प्रतिबिम्ब के समान होता है । सत्त्व आदि जो तीन 
पन व अका होती हैं- शान्त, घोर और मूढ । ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता स्वरूपतः 
गुणों के नियामक हैं । इन तीनों में बहुत अधिक भेद नहीं होता है गुणों के जो धर्म होते हैं उनके कारण उनमें अंशत: 
` भेद होता है । सत्त्वगुण की शान्ति नामक गुण के कारण विष्णु में कभी विक्षेप और मूढता नहीं ट हें । किन्तु ब्रह्माजी 
तथा रुद्र में तो विक्षेप और मूढता होते ही हैं । गुणों के अभिभव के कारण उनके अंशों में ह होती है । अतएव 
सम्पूर्ण सत्त्वगुण सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु को आराधना मोक्षप्रद होती है । उससे उपासक को अंशतः ह की प्राप्ति भी 
होती है तथा उसकी आनन्दमयी स्थिति होती है । ब्रह्माजी तथा शिव जी की आराधना करने वालों को कुच न्यूनाधिक 
मात्रा में विभूतियाँ होती हैं । धीरे-धीरे उन आराधकों को मोक्ष होता है किन्तु अंशतः नहीं । इन्हीं सारी बातों को लेकर 
स्थान-स्थान पर कहा जाता है- सत्त्वगुण सम्पन्न शरीर धारियों का परम कल्याण होता हैं | तथा जिनकी सत्त्वप्रिया मूर्ति 
है । और सत्त्वगुण ही उस तीर्थ का साधन हे । तथा समान भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र में भेद बुद्धि नहीं रखता 
है । तथा वे भक्त मुझ रुद्र विष्णु, तथा ब्रह्मा में थोड़ी सी भी भेद बुद्धि नहीं रखते हैं । ऐसा होने से थोड़ा भी असमंजस 
नहीं है । ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के भक्त अपने-अपने देवता के श्रैष्ठ्य को लेकर जो कलह करते हैं उसमें उनका अज्ञान 
ही कारण है।।५॥। 

निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः । श्रृण्वन्मगवतो धर्मानपृच्छदिदमच्युतम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अश्वमेधेषु निवृत्तेषु युष्मत्‌ राजा पितामहः भगवतो धर्मान्‌ शृण्वन्‌ अच्युतमिदमपृच्छत्‌ ।।६॥।' 
अनुवाद-- जब तुम्हारे पितामह राजा युधिष्ठिर के सभी अश्वमेघ याग समाप्त हो गये उस समय भागवत धर्म 

का श्रवण करते हुए वे भगवन्‌ श्रीकृष्ण से इस बात को पूछा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥६।। 

स आह भगवांस्तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः । नृणां निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णों यदोः कुले ॥७॥ 
अन्वयः-- नृणां निःश्रेयसार्थाय यदोः कुले अवतीर्णः सभगवान्‌ प्रभुः प्रीतः तस्मै शुश्रूषवे आह ।।७॥। 
अनुबाद मनुष्यों का कल्याण करने के लिए महाराज यदु के वंश में अवतार ग्रहण करने वाले सम्पूर्ण जगत्‌ 

के स्वामी तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्या से सम्पन्न श्रीभगवान्‌ प्रसन्नता पूर्वक सुनने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर से कहे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७॥। 

श्रीभगवानुवाच 
यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः । ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुः खदुःखितम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः अहम्‌ यस्य अनुगृहणामि तद्धनं शनैः हरिष्ये ततः अधनं दुःखदुःखितम अस्य स्वजनाः त्यजन्ति ।।८।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- में जिस पर कृपा करता हूँ धीरे-धीरे उसके धन का हरण कर लेता हूँ । उसके पश्चात्‌ निर्धन तथा 
अत्यन्त दुःखी बने हुए उसको उसके सगे सम्बन्धी भी त्याग देते हैं ॥८॥ 
2 भावार्थ दीपिका 

`` यस्याहमनुगृह्ममीति । अयमर्थ:-यो विषयान्परिजिहीर्षुरपि कथंचिद्विद्यमानेषु विषयेषु सज्जते क्लिश्यति च तस्य विषयापहार 

त इति । यथाश्रुतत्त्वे ध्रुवादीनामैश्वर्यविरोधात्‌ अथवा प्रथमं विभूतीः कामानुरूपा दत्त्वा शनैर्विषयभोगावसाने तस्य 

हरिष्यामि परमानुग्रहं कर्तुमिति । तदुक्तं भगवतैव- “न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते' इति । दुःखदुःखितमिति। 


be दुःखादनु पुनर्दु:खिंतमिव प्रतीयमानमित्यर्थ: ।।८।। 
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a टीपा करता हू इत्यादि का अर्थ यह है कि जो विषयों का परित्याग करना चाहता | 
यों में बार-बार फंस जाता है, और कष्ट का अनुभव भी करता है उसके विषयों का अपहरण vl बा | 
जैसे अश्रुत होने पर ध्रुव आदि के ऐश्वर्य से विरोध होने से अथवा पहले इच्छा के अनुसार ऐश्वर्यों को प्रदान करके 
विषयभोगों के अन्त में धीरे-धीर उसमें वैराग्य को उत्पन्न करके उस पर पूर्ण रूप से कृपा करने के लिए विषयों का 
हरण कर लेता हूँ। श्रीभगवान्‌ ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरे जिस भक्त का मन मुझमें लगा हुआ हैं उसकी कामनाएँ 
कामोपभोगार्थ नहीं होती हैं । दुःखदुःखितम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखी के समान प्रतीत होने वाले॥८॥ 

स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धनेहया । मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- स यदा वितथोद्योगः धनेहया निर्विण्णः स्यात्‌ मत्परैः कृतमैत्रस्य मत्‌ अनुग्रहम्‌ करिष्ये ।।९।। 
अनुवाद-- वह जब धन कमाने का उद्योग करता है तो उसके उस उद्योग को भी मैं विफल बना देता हूँ । 

तब वह धन की इच्छा से उदासीन हो जाता है । उसके पश्चात्‌ जब वह मेरे भक्तों से मित्रता करता है तो मैं उस पर 

कृपा करता हूँ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स पुनर्बन्धूनामाग्रहेण धनेहया प्रवृत्तोऽपि मदनुग्रहेण यदा निष्फलोद्यमो निर्विण्णः स्यात्तदा मदनुग्रहमिति ममासाधारणमनुग्रहम्‌।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह जब अपने बान्धवों के आग्रह करने पर धन प्राप्त करने की इच्छा से धन कमाने का प्रयास करता है तो 
मैं उसके उस प्रयास को विफल बना देता हूँ । उसके पश्चात्‌ उद्योग के निष्फल होने के कारण वह धन कमाने से वैराग्य 
ले लेता है तो फिर में उस पर असाधारण कृपा करता हूँ ॥९॥ 
तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ । अतो मां सुदुराराध्यं हित्वाऽन्यान्भजते जनः ॥१०॥ 
अन्वसः-- तत्‌ परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सत्‌ अनन्तकम्‌ दुराराध्यं माम्‌ हित्वा मनः अन्यान्‌ भजते ।।१०।। 
अनुवाद-- इसलिए अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञान मात्र सन्मात्र तथा अनन्त मेरी आराधना अत्यन्त कठिन है।, इसीलिए . 
लोग मुझको छोड़कर दूसरे देवता की आराधना करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेवाह-तद्‌ब्रह्मेति । अतः पश्चादपि मोक्षमरोचयन्‌ । अत्यासक्तो जन इत्यर्थ; ।।१०॥ | 
भाव प्रकाशिका हि जं 
तदब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से उपर्युक्त बातों को ही बतलाते ४ । अतएव बाद में भी मोक्ष को नहीं चाहते 
हुए लोग अत्यन्त आसक्ति पूर्वक दूसरे देवता को आराधना करते हैं ॥१०॥ क | 
ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः । मत्ताः प्रमत्ता वरदान्विस्मरन्त्यवजानते ॥११॥ | 
अन्वयः--- ततः ते अशुतोषेभ्यः लब्धराज्यश्रियोद्धता: मता, प्रमत्ताः बरदान्‌ विस्मरन्ति अवजानते ॥११॥ .. ` 
अनुवाद-- इसीलिए वे लोग शीध्र प्रसन्न होने वाले दूसरे देवताओं की आराधन म राज्य श्री को प्राप्त... 
करके मदमत्त और उन्मत्त हो जाते हैं । वे अपने वरदान देने वाले देवता को भी भूल जाते हैं और उन देवताओं का. 
` अपमान कर देते हैं ॥११॥ का en सतर 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११॥। 
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शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । सह्यः शापप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥१२॥ 
` अन्वयः-- हे अङ्ग ब्रह्मविष्णुशिवादयः शापप्रसादयोः ईशाः । सह्यः शाप्रसादः शिवः ब्रह्मा अच्युतः न ॥१२॥ 
Fe | श्रीशुकदेवजी ने कहा | 

` अनुवाद-- परीक्षित्‌ शाप देने और कृपा करने में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों समर्थ है । उनमें ब्रह्मा और 
शिव दोनों शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं किन्तु भगवान्‌ अच्युत शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेवेतिहासेन स्फुटयितुमाह-शापप्रसादयोरिति । ब्रह्मा चेत्यन्वय; ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 


इस बात को इतिहास के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए शापप्रसादयोः इत्यादि श्लोक को कहा गया है । 

शिव और ब्रह्मा, इस तरह से अन्वय है ॥१२॥ 

अन्न चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वाप संकटम्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः- अत्र इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ उदाहरन्ति । गिरिशः वृकासुराय वरं दत्त्वा सङ्कटम्‌ आप ॥।१३॥। 
अनुवाद-- इस विषय में महात्मा लोग इस प्राचीन इतिहास को बतलाते हैं शङ्करजी वृकासुर को वरदान देकर 

विपत्ति में पड़ गये ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१३॥। 

वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । दृष्ट्वाशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः ॥१४॥ 
अन्वयः-- शकुने पुत्रः वृकः पथि नारदम्‌ दृष्टवा दुर्मतिः त्रिषु देवेषु आशुतोषं पप्रच्छ ।।१४।। 
अनुवाद-- शकुनि नामक दैत्य का पुत्र वृकासुर था । वह दुष्ट मार्ग में जाते हुए नारदजी से पूछा कि तीन 

देवताओं में कौन देवता शीघ्र प्रसन्न होने वाला हैं ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
शकुनेः पुत्रः ।।१४॥। 

भाव प्रकाशिका 
शकुनि नामक दैत्य का पुत्र ॥१४॥ 

स आह देवं गिरिशमुपाधावाशु सिध्यसि । योऽल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥१५॥ 
अन्वयः-- स आह गिरिशं देवं उपाधाव आशु सिध्यसि । यः अल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यां आशुतुष्यति कुप्यति ॥।१५॥ 
अनुवाद---नारदजी ने कहा शङ्करजी की अच्छी तरह से आराधना करो तो तुम शीघ्र ही आपने कार्य को सिद्ध 

कर लोगे । वे थोड़े'ही दोष पर क्रुद्ध हो जाते हैं । और थोड़े ही गुण पर प्रसन्न भी हो जाते हैं ॥१५॥ 

` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५॥। 
दशास्यबाणयोस्ुष्टः स्तुवतोर्बन्दिनोरिव । ऐश्वर्यमतुलं दत्वा तत आप सुसकटम ॥१६॥ 

.. अन्वयः-- वन्दिनोः इव स्तुवते दश स्यबाणयोः तुष्टः अतुलम्‌ ऐश्व्यम्‌ दत्वा.ततः सुसंकटम्‌ आप ॥१६॥ : 
`. अनुवाद--रावण और बाणासुर शक्लरजी की स्तुति बन्दीजनो के समान स्तुति करते थे । उससे वे उन दोन 
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पर प्रसन्न होकर उन दोनों को अतुलनीय ऐश्वर्य प्रदान कर दिए । और उसके पश्चात्‌ वे उन दोनों से कठिन सङ्कट i 
में फॅस गये रावण ने कैलास पर्वत को ही उठा लिया था और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार सम्भाल कर वे. 
सङ्कट में पड़ गये ॥१६॥ य य आत 


~= 


भावार्थ दीपिका 
सुसङ्कटमाप कैलासोत्पाटनं पुरपालनं च ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका र 
सुसङ्कय्माप अर्थात्‌ रावण ने कैलास पर्वत को ही उखाड लिया था और बाणासुर के नगर की रक्षा करने का 
भार उठाकर संकट में फँस गये ॥१६॥ 
इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्स्वगात्रतः । केदार आत्मक्रव्येण जुह्वानोऽग्निमुखं हरम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः- इत्यादिष्टः असुरः केदारे तम्‌ अग्निमुखम्‌ हरम्‌ स्वगात्रतः आत्मक्रव्येण जुह्वानः उपाधावत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- नारदजी द्वारा इस तरह से आदिष्ट होकर वह असुर केदार क्षेत्र में चला गया और वहाँ पर अग्नि को 
शङ्करजी का मुख मान कण्त अपने शरीर को काट काटकर होम करके शङ्करजी की आराधना करने लगा।१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
` स्वगात्रत उपाधावत्‌ । कथम्‌ । आत्मक्रव्येण स्वमांसेन जुह्वान इति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने शरीर से ही उपासना करने लगा । प्रश्‍न है कि कैसे उपासना करता था ? उत्तर है कि अपनें मांस से 
होम करके । १७॥ 
देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात्सप्तमेऽहनि । शिरोऽ वृश्चत्स्वधितिना ` तत्तीर्थक्लन्नमूर्धजम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-_ देवोपलब्धिम्‌ अप्राप्य सप्तमे अहनि निर्वेदात्‌ तत्तीर्थक्लिनमूर्धजम्‌ शिरः स्वधितिना अवृश्चत्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- छह दिनों तक शङ्करजी का दर्शन नहीं पाकर कुछ दुःख के साथ सातवें दिन उस तीर्थ में स्नान 
करके भिङ्गे हुए केशों वाले अपने शिर को उसने कुल्हाड़ी से काट देने के लिए तैयार हुआ ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अवृश्चत्‌ छेत्तुमुद्यतः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
काटने के लिए तैयार हो गया ॥१८॥ | 
तदा महाकारुणिकः स धूर्जटिर्यथा वयं चाम्निरिवोत्थितोऽ नलात्‌ । ह 
निगृह्य दो भ्या भुजयोर्न्यवारयत्तत्स्पर्शनाद्धूय ` उपस्कृतावृगतिः ॥१९॥ ` ० 
अन्वय:-- तदा महाकारुणिकः स धूर्जटिः वयं यथा अनलात्‌ अग्निः इव उत्थितः दोर्भ्यां भुजयोः निगृह्य न्यवारयत्‌ 
तत्स्पर्शनात्‌ भूयः उपस्कृताकृतिः ।।१९॥ | ट 
अनुवाद-- जिस तरह कोई दुःखी होकर आत्मघात करने लगता है तो हमलोग रोक देते हैं sn तरह 
अत्यन्त कृपालु भगवान्‌ शङ्कर हवन कुण्ड की अग्नि से अग्नि के समान प्रकट हो कर अपने दोनों हाथों से उसके : 
हाथों को पकड़ लिए और उसे आत्मघात करने से रोक दिए । शङ्करजी के स्पर्श करने से उसके सार अङ्गं पहले के : 
ही समान हो गये ॥१९॥ | 0 सा 
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४११४ ` 
Ce मूर्तिमानग्रिरिव देदीप्यमान: वयमधुनातना यथा किंचिदुः खेन मर्तुकामं वारयामस्तद्वदिति । स च उपस्कृताकृतिः परिपूर्णदेहोऽभवत्‌ ह 
`| तं न्यवारयदेवमाह च ।।१९॥। य 
भाव प्रकाशिका 
मूर्तिमान अग्निदेव के समान देदीप्यमान । जिस तरह से हम आधुनिक लोग जैसे किसी दुःख के कारण मरना | 
चाहने वाले को रोकते हैं उसी तरह वह उपस्कृता कृतिः अर्थात्‌ परिपूर्ण शरीर वाला हो गया । वृकासुर को भगवान्‌ 
शिव रोक दिए और कहे ॥१९॥ 
तमाह चाङ्गालमलं वृणीष्व मे यथाभिकामं वितरामि ते वरम्‌ । 
प्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यतामहो त्वयात्मा भृषशामद्यते वृथा ॥२०॥ 
अन्वयः-- तम्‌ आह च अङ्ग अलम्‌ अलम्‌ मे यथाभिकामं वरं वृणीष्व ते वितरामि प्रपद्यताम्‌ नृणाम्‌ तोयेन प्रीयेय 
अहो त्वया आत्मा वृथा भूशम्‌ अर्यते ॥२०॥ 
अनुवाद-- शङ्कर भगवान्‌ ने उससे कहा वत्स वृकासुर बस करो, बस करो मैं तो अपने शरणागत के जल 
चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, तुम तो व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो । अपनी इच्छा के अनुसार वरदान 
माँगो मैं उस वरदान को तुम्हें दूँगा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तोयेनापि भजतां प्रीतः स्याम्‌, त्वया तु देहो वृथा पीड्यत इति ॥२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मैं तो अपने भक्तों के जल से भी प्रन्न हो जाता हूँ तुम तो व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो ॥२०॥ 
देवं स वत्रे पापीयान्वरं भूतभयावहम्‌ । यस्य यस्य करं शीष्णि धास्ये स प्रियतामिति ॥२१॥ 
अन्वयः-- सः पापीयान्‌ भूतभयावहं देवं वरं वब्रे यस्य-यस्य शीर्ष्णि करं धास्ये सम्रियतामिति ।।२१।। 
अनुवाद-- महापापी वह वृकासुर सभी जीवों के लिए भयङ्कर शङ्करजी वर मागा । मैं जिसके सिर पर हाथ 
रख दूँगा वह मर जाय ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ | 
तच्छुत्वा भगवान्रुद्रो दुर्मना इव भारत । ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददेऽहेरमृतं यथा ॥२२॥ 
अन्वयः हे भारत तत्‌ श्रुत्वा भगवान्‌ रुद्रः दुर्मना इव प्रहसन्‌ ओम्‌ इति अहेः अमृतं यथा तस्मै ददे ।।२२॥ 
अनुवाद-- परीक्षित ! उसको सुनकर भगवान्‌ शङ्कर पहले तो कुछ अनमने से हो गये बाद में हँसकर कह _ 
_ दिया ठीक है ऐसा ही होगा । इस तरह का वरदान देकर उन्होंने मानो साँप को दूध पिला दिया ॥२२॥ 
9 | भावार्थ दीपिका 
`. ` ` दातुमनर्हमपि दत्तवान्‌ । सर्पाय क्षीरमिव ॥२२॥ 
Fr व भाव प्रकाशिका | 
` नही देने योग्य भी वरदान दे दिया । सर्प को दूध पिलाने के समान ॥२२॥ 
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इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरण लालसः । न | hE oe 
स तद्वरपरीक्षार्थं शम्भोर्मूनि किलासुरः । स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्स्वकृताच्छिवः ॥२३॥ 

अन्वयः-- इत्युक्तः सः असुरः नूनं गौरी हरण लालसः तद्वरपरीक्षार्थं किल सः असुरः शम्भो; मूर्ध्न स्वहस्तं धातुम्‌ 
आरेभे सः शिवः स्वकृतात्‌ अबिभयत्‌ ।।२३।। Ee 

अनुवाद-- शङ्करजी के इस तरह कह देने पर वृकासुर के मन में पार्वतीजी का ही हरण कर लेने के लालसा 
जग गयी । वह उस वरदान की परीक्षा करने के लिए शिवजी के ही सिर पर हाथ रख देना चाहा । यह देखकर शङ्करजी 
अपने दिए हुए वरदान से डर गये ॥२३॥ "> 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥ 
तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावत्सवेपथु; । यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानामुदगादुदक्‌ ॥२४॥ 

अन्वयः-- तेन उपसृष्टः संत्रस्तः सवेपथुः पराधावत्‌ यावदन्तं दिवः भूमेः काष्ठानाम्‌ उदक्‌ उदगात्‌ ।।२४।। 

अनुवाद--बृकासुर के द्वारा पीछा किए जाते हुए शङ्करजी काँपते हुए स्वर्ग लोक के अन्त तक तथा भूमि के 
अन्तिम छोर तक भागे किन्तु उसको पीछा करते हुए देखकर वे उत्तर दिशा में भागे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसृष्टोऽनुगतः सन्‌ । उदगादधावत्‌ । उदगुत्तर; ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
उपसृष्टः पीछा किए जाते हुए उदगात्‌ अर्थात्‌ भागे । उदक्‌ अर्थात्‌ उत्तर दिशा में ॥२४॥ 
अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन्सुरेश्वराः । ततो वैकुण्ठमगमद्धास्वरं तमसः परम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः- प्रतिविधिम्‌ अजानन्तः सुरेश्वराः तुष्णीम्‌ आसन्‌ । ततः तमसः परम्‌ भास्वरं वैकुण्ठम्‌ अगमत्‌ ।।२५।। 
अनुवाद-- उसका कोई प्रतिकार नहीं जानने के कारण सभी बड़े-बड़े देवता मौन थे । उसके पश्चात्‌ शङ्करजी 
प्रकृति मण्डल के ऊपर विद्यमान देदीप्यमान श्रीवैकुण्ठ में गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैकुण्ठं श्वेतद्वीपम्‌ ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
वैकुण्ठम्‌ अर्थात्‌ श्वेत द्वीप में गये ॥२५॥ 
यत्र नारायणः साक्षाज्ष्यासिनां परमा गतिः । शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः ॥२६॥. 
अन्वय:--- यत्र शान्तानां न्यस्तदण्डानां न्यासिनां परमागतिः साक्षात्‌ नारायणः यतो गतः नावर्तते ।।२६।। ` 
अनुवाद-- जहाँ परम शान्त सबको अभय दान करने वाले संन्यासियों के परम प्राप्य भगवान्‌ साक्षात्‌ नारायण 
का ही निवास होता है जहाँ गया हुआ जीव पुनः इस संसार में नहीं आता है ॥२६॥ . Mi 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। म 
तं तथाव्यसनं दृष्टवा भगवान्वृजिनार्दनः । दूरात्प्रत्युदियाद्धूत्वा बटुको योगमायया ॥२७॥ . 
अन्वयः--- वृजिनार्दनः भगवान्‌ तं तथा व्यसनं दृष्ट्वा योगमायया बटुको भूत्वा दूरात्‌ प्रत्युदियात्‌ -।।२७।। 
अनुवाद-- भक्तो के कष्ट को दूर करने वाले वृकासुर रूपी भगवान्‌ शङ्करकी उस प्रकार को. विपत्तिको ..: 
देखकर श्रीभगवान्‌ अपनी योगमाया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके दूर से ही वृकार की ओर आने लगे ॥२७॥ _. 
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भावार्थ दीपिका | प 
` ` तं वृकासुरम्‌ । तथाव्यसनं तादृग्व्यसनं यस्य तम्‌ । वृजिनार्दनो दुःखहन्ता । दूरत एव दृष्ट्वा मेखलादिभिरुपलक्षित: 
- ब्रत्युदियात्‌. संमुखमागतः ॥।२७॥। । | 


र 


भाव प्रकाशिका 
तम्‌ वृकासुर को । इस प्रकार की विपत्ति को देखकर । वृजिनार्दन: दुःख को दूर करने वाले । दूर से ही देखकर 
मेखला आदि धारण किए हुए सामने आये ॥२७॥ 
मेखलाजिनदण्डाक्षैस्तेजसाम्मिरिव ज्वलन्‌ । अभिवादयामास च तं कुशपाणि विनीतवत्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- मेखलाजिन दण्डाक्षैः तेजसा अग्निः इव ज्वलन्‌ कुशपाणिः विनीतवत्‌ तं अभिवादयामास ।।२८।। 
अनुवाद--मौंज्ञी मेंखला मृगचर्म दण्ड तथा माला धारण किए हुए तेज के द्वारा अग्नि के समान देदीप्यमान, 
हाथ में कुश लिए हुए श्रीभगवान्‌ अत्यन्त नम्र के समान वृकासुर को नमस्कार किए ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
श्रीभगवानुवाच 
शाकुनेय भवान्व्यक्तं श्रन्तः किं दूरमागतः । क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्माऽयं सर्वकामधुक्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- शाकुनेय व्यक्तं भवान्‌ श्रान्तः दूरम्‌ आगतः किम्‌ क्षणं विश्रम्यताम्‌ पुंसः अयम्‌ आत्मा सर्वकामधुक्‌।।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- वृकासुरजी आप स्पष्ट रूप से थके हुए प्रतीत होते हे, दूर से आ रहे हैं क्या ? क्षण भर यहाँ विश्राम 
कीजिए । शरीर ही सभी सुखों की जड़ है । इसी से सारी कामनाएँ पुरी होती हे । इसे अधिक कष्ट मत दीजिए ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यक्तं निश्चितम्‌ । किं किमर्थम्‌ । आत्मा देहः सर्वपुरुषार्थहेतुः । अतो मा पीडयेति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यक्तं अर्थात्‌ निश्चित रूप से । किम्‌ अर्थात्‌ किस लिए । आत्मा अर्थात्‌ शरीर सभी पुरुषार्थो का साधन 
है । अतएव इसे अधिक कष्ट न दें ॥२९॥ 
यदि नः श्रवणायालं युष्मद्यववसितं विभो । भण्यतां प्रायशः पुम्मभिर्धृतैः स्वार्थान्समीहते ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे विभो ! यदि न; श्रवणाय अलं तर्हि भण्यताम्‌, प्रायशः धृतैः पुम्भिः स्वार्थान्‌ समीहते ॥।३०॥। 
अनुवाद-- आपतो सब कुछ करने में समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते है ? यदि मेरे सुनने योग्य 
कोई बात हो तो हमें बतलाइये । लोक में देखा जाता है कि सहायकों के द्वारा लोग बहुत से काम बना लेते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रायशः पुम्मिर्धतर्भवान्‌ स्वार्थान्समीहते साधयितुमिच्छति । अथवा जनः पुम्भिः सहायैः स्वकार्याणि साधयत्यतो न 
कथ्यतामिति ।।३०।। 


भाव प्रकाशिका | स 
लगता है कि आप सहायकों द्वारा आप अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं । अथवा लोग सहायक पुरु 
द्वारा लोग अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं । अतएव आप हमें बतलाइये ॥३०॥ | 
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` दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः ७ 


४7.7 777 श्रीशुकःउवाच ..::: 
एवं भगवता पृष्टो बचसा$मृतवर्षिणा । गतक्लमोऽब्रवीत्तस्मै यथापूर्वमनुष्ठितम्‌ ॥३१॥ 
` अन्वयः-- एवं भगवता अमृतवर्षिणा वचसा पृष्टः गतक्लमः तस्मै यथा पूर्वम्‌ अनुष्ठितम्‌ गतक्लमः अब्रवीत्‌ ।।३१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कंहा 
` अनुवाद-- इस तरह से श्रीभगवान्‌ के द्वारा अमृतवर्षी वाणी से पूछे जाने पर थोड़ा ठहरकर अपनी, तपस्या, 
वरदान की प्राप्ति तथा शङ्करजी का. पीछा करने का कारण उसने बतला दिया ॥ ३ १॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 
श्रीभगवानुवाच 
एवं चेत्तर्हि तद्ठाक्यं न वयं श्रह्धीमहि । यो दक्षशापात्पैशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:-- एवं चेत्‌ तर्हि तद्‌ वाक्यं वयं न श्रद्दधीमहि । यः दक्षशापात्‌ पैशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌ ।।३२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- यदि ऐसी बात है तो हमलोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं । दक्ष प्रजापति के शाप से 
वह तो पिशाच हो गया है । वह प्रेतों और पिशाचों का राजा बना है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पैशाच्यं पिशाचानामिव वृत्तिम्‌ ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
पैशाच्यम्‌ पिशाचों के समान वृत्ति को ॥३२॥ 
यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगहुरौ । तर्हाङ्गाशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः--- हे दानवेन्द्र यदि तत्र जगद गुरौविश्रम्भः तर्हि हे अङ्ग आशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य प्रतीयताम्‌ ।।३३।। 
अनुबाद-- यदि आपका शङ्कर पर विश्वास है तो फिर हे वत्स ! आप आपने ही शिर पर हाथों को रखकर 
आप विश्वास प्राप्त कर लें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथंचिहानवर्षभ । तदैनं जह्मसद्वाच न यद्वक्ताऽनृत पुनः ॥३४॥ 
अन्वयः यदि शम्भोः वचः कथंचित्‌ असत्यं दानवर्षभ तदा एनं असदवाचं जहि यथा पुनः अनृतं वक्ता न ।३४।। 
अनुबाद-- दानवेन्द्र यदि शङ्कर की बात असत्य हो तो फिर उसे मार ही डालिए जिससे कि वह पुनः झूठ 
न बोले ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यथा । वक्ता वदिष्यति ।।३४।। 


| | भाव प्रकाशिका | 
जैसे । बोलेगा ॥३४॥ 
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` इत्थं भगवतश्चत्रैर्वचोभिः स सुपेशलैः । भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्ष्णि स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात्‌ ॥३५॥ | 
`. ` ` ` ` अन्वयः इत्थं भगवतः चित्रैः सुपेशलैः वचोभिः सः भिन्न घी: विस्मृतः सः कुमतिः स्वहस्तं शीर्ष्ण व्यघात्‌।।३५।। 
`. अनुवाद--इस तरह से श्रीभगवान्‌ के चित्र विचित्र एवं अत्यन्त मनोहर वाक्यों से वृकासुर की बुद्धि मारी गयी 
_। उस मूर्ख ने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया ॥३५॥ 
र भावार्थ दीपिका 
चित्रेर्भ्रामकैः सुपेशलैरतिरम्यैः । भिन्नधीभ्रशितमति: ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चित्रैः अर्थात्‌ भ्रामक सुपेशलैः अर्थात्‌ अत्यन्त मनोहर भिन्नधीः अर्थात्‌ भ्रष्टबुद्धि वाला ॥३५॥ 
अथापतद्भिन्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्‌ । जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दोऽ भवद्दिवि ॥३६॥ 
अन्वयः-- अथ भिन्नशिरा वज्जाहतः इवं क्षणात्‌ अपतत्‌ दिवि जय शब्दः नमः शब्दः साधु शब्दः अभवत्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उसी क्षण उसका सिर फट गया जैसे उस पर विजली गिर पड़ी हो, वह गिर पड़ा 
। आकाश में श्रीभगवान्‌ का जय-जयकार होने लग गया । देवता: नमो नमः तथा बहुत अच्छा कहने लगे।३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे । देवर्षिपितृगन्धर्वा मोचितः सङ्कटाच्छिवः ॥३७॥ 
अन्वय:-- पापे वृकासुरे हते देवर्षि पितृगन्धर्वाः पुष्पवर्षाणि मुमुचुः शिवः सङ्कटात्‌ मोचितः ।।३७।। 
अनुवाद-- पापी वृकासुर के मर जाने पर देवताओं, ऋषियों और गन्धर्वो ने श्रीभगवान्‌ पर पुष्पों की वर्षा की 
और शङ्करजी सङ्कट मुक्त हो गये ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
मुक्तं गिरिशमभ्याह भगवान्पुरुषोत्तमः । अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ॥३८॥ 
हतः को नु महत्स्वीश जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः। क्षेमी स्यात्किमु विश्वेशे कृतागस्को जगहुरौ॥३ ९॥ 
अन्वयः भगवान्‌ पुरुषोतमः मुक्तं गिरिशम्‌ अभ्याह अहो देव महादेव ! अयं पापः स्वेन पाप्मना हतः हे ईशकः 
नु जन्तुः वै महत्सुकृत किल्विषः क्षेमी स्यात्‌ ? विश्वेशे जगदगुरौ किमु ।।३८-३९॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सङ्कट से मुक्त शिवजी से कहा, हे देवाधिदेव ! यह पापी अपने ही पापों से 
मारा गया । हे ईश किसी महापुरुष के प्रति अपराध करने वाला कौन सा जीव सकुशल रह सकता है आप जगद्‌ गुरु 
विश्वेश्वर का अपराध करने वाले के विषय में क्या कहना हैं ॥३८-३९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
किमु वक्तव्यं विश्वेशे त्वयि कृतागस्कः कृतापराध इति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आपके प्रति अपराध करने वाला कैसे सकुशल रह सकता है ॥३९॥ 
य Sn ie त्तगुदन्बतः परस्य साक्षात्परमात्मनो हरेः । 
| गिरित्रमोक्षं क वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथाऽरिभिः ॥४०॥. 
` ` इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ।॥८८॥ ` न 
` ` ` अन्वयः-- एवम्‌ अव्याकृत शक्त्युदन्वत: परस्य साक्षात्‌ परमात्मनः हरेः यः गिरित्रमोक्षं कथयेत्‌ शृणोति वा संसृतिभिः  .. 
_... तथा अरिभिः विमुच्येत ।।४०॥ i go 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: ४११९. 
अनुवाद-- अनन्त शक्तियों के सागर श्रीभगवान्‌ की एक-एक शक्ति वाणी एवं मन का अविषय है, वे प्रकृति 
से परे साक्षात्‌ परमात्मा है । उन्होंने शङ्करजी को सङ्कट से मुक्ति दिलाई । इस कथा को जो कहता एवं सुनता है वह 
संसार के बन्धन से और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता हैं ।।४०॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के रुद्रमोक्षण नामक अठासीवें अध्याय 
का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८८।। 


भावार्थ दीपिका 


अव्याकृतशक्त्युदन्वतो वाङ्मनसागोचरशक्ति समुद्रस्य । गिरित्रमोक्षं शिवमोचन रूपं चरितम्‌ संसृतिभिर्नानायो निसंचारै 
भक्तसङ्कटमालोक्य कृपापूर्णहदम्बुजः । गिरित्रं चित्रवाक्यात्तु मोक्षयामास केशवः ।।४०।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टाशीतितमोऽध्यायः ।।८८।। 
भाव प्रकाशिका 
अव्याकृतशक्त्युदन्वतः अर्थात्‌ मन एवं वाणी के विषय नहीं बनने वाली शक्तियों के सागर के गिरित्र मोक्षम्‌ 
अर्थात्‌ शिवजी को सङ्कट से मुक्ति प्रदान करना रूप चरित्र को । संसृतिभिः अर्थात्‌ अनेक योनियों में गमन रूप संसार 
के बन्धनों से ॥४०॥ | 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवे स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थ दीपिका टीका के अठासीवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८८।। 
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नवासीवाँ अध्याय 


महर्षि भृगद्वारा त्रिदेवों को परीक्षा तथा भगवान्‌ द्वारा ब्राह्मण के मरे बालकों को वापस लाना 
श्रीशुक उवाच 
सरस्वत्यास्तटे राजन्नुषयः सत्रमासत । वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः राजन्‌ सरसस्वत्याः तटे ऋषय सत्रम्‌ आसत । तेषां वितर्क समभूत्‌ त्रिषु अधीशेषु महान्‌ कः ? 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद राजन्‌ परीक्षित्‌ सरस्वती नदी के तट पर बड़े-बड़े ऋषिगण यज्ञ करने के लिए बैठे । उन लोगों 
में इस विषय पर विचार चल रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन बड़े देवताओं में महान्‌ कौन हे 2॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवाशीतितमे देवः को महनिति संशये। परीक्ष्य विष्णोरुत्कर्षं मुनिभ्योऽवर्णयद्भूगुः।।१।। इतिहासान्तरमाह-सरस्वत्या इति।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
नवासीवें अध्याय में मुनियों को इस विषय पर संशय था कि कोन देवता महान्‌ है । महर्षि भृगु ब्रह्मा, विष्णु 
एवं शिव की परीक्षा करके बतलाये कि विष्णु ही महान देवता है ॥१॥ सरस्वत्याः इत्यादि श्लोक से दूसरे इतिहास 
का वर्णन करते हैं ॥१॥ 
तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप । तज्ज्ञप्त्ये प्रेषयामासुः सोऽ भ्यगाद्ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- हे नृप ते वै तस्य जिज्ञासया तज्ज्ञप्त्ये ब्रह्मसुतं भृगुं प्रेषयामासुः सः ब्रह्मण सभाम्‌ अगात्‌ ।।२॥। 
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जा _ _रीमद्धागवत महापुराण 
> अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ उन लोगों ने इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्माजी के पुत्र भृगु महर्षि को भेजा 
और महर्षि सर्वप्रथम ब्रह्माजी की सभा में गये ॥२॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२॥। [ 
न तस्मै प्रहणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया । तस्मै चुक्रोध भगवान्प्रज्वलन्स्वेन तेजसा ॥३॥ 
अन्वयः सत्त्वपरीक्ष्या तस्मै प्रहुणं स्तोत्रं न चक्रे, स्वेन तेजसा प्रज्वलन्‌ भगवान्‌ तस्मै चुक्रोध ॥।३॥। 
॒ अनुवाद-- ब्रह्माजी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए वे न तो ब्रह्माजी को प्रणाम ही किए और न तो 
उनकी स्तुति ही की । यह देखकर ब्रह्माजी अपने ही तेज से दहक उठे और वे महर्षि भृगु पर क्रोध किए॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। न 
स आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभुः । अशीशमद्यथा वह्निं स्वयोन्या वारिणात्मभूः ॥४॥ 
अन्वयः-- सः प्रभुः आत्मभू आत्मजाय आत्मनि अभ्युत्थितं मन्युम्‌ आत्मना वहिम्‌ स्वयोन्या वारिणा यथा अशीशमत्‌।।४॥ 
` अनुवाद-- समर्थ ब्रह्माजी अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न क्रोध को अपने आप ही उसी तरह शान्त कर दिए जिस 
तरह कोई अग्नि को उसके कारण भूतजल से शान्त कर दें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वयोन्या स्वस्यैव रूपान्तरेणाभिव्यक्तिस्थानेन स्वकार्येणेत्यर्थः । तेन यथा कश्चिद्वर्हि शमयति तथा स्वकार्येण पुत्रेण 
निमित्तेन क्रोधं शमयामासेत्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने ही रूपान्तर भूत अपनी अभिव्यक्ति के स्थान अर्थात्‌ यह मेरा पुत्र है इस भावना से । जैसे कोई जल 
से अग्नि को शान्त कर दे उसी तरह अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न क्रोध को ब्रह्माजी ने शान्त कर दिया ॥४॥ 
ततः कैलासमगमत्स तं देवो महेश्वरः । परिरब्धुं समारेभ उत्थाय भ्रातरं मुदा ॥५॥ 
अन्वयः-- ततः स कैलासम्‌ अगमत्‌ महेश्वरः देवः मुदा उत्थाय तं भ्रातरम्‌ परिरब्धुम्‌ आरेभे ।।५।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महर्षि भृगु कैलासं पर्वत पर गये । भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्नता पूर्वक उठकर अपने भाई 
भृगु महर्षि का आलिङ्गन करना चाहे ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 
नैच्छत्त्वमस्युत्णथग इति देवश्चुकोप ह । शूलमुद्यम्य तं हन्तुमारेभे तिग्मलोचनः ॥६॥ 
अन्वयः-- त्वम्‌ उत्पथगः इति न ऐच्छत्‌ इति देवः चुकोप ह । तिग्मलोचनः शूलम्‌ उद्यम्य तं हन्तुम्‌ आरेभे ॥६॥। 
अनुवाद-- तुम लोक एवं वेद की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो यह कहकर उनसे नहीं मिलना चाहे। 
यह देखकर शङ्करजी क्रुद्ध हो गये और त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहे ॥६॥ 
| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६॥। 
` पतित्वा पादयोदेवी सान्त्वयामास तं गिरा । अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः ॥७॥ 
` ` अन्वयः देवी पादयोः पतित्वतं गिरा सान्त्वयामास अथो वैकुण्ठ जगाम यत्र जनार्दनः देवः ।।७॥। 
` अनुवाद-- पार्वतीजी भगवान्‌ शिव के पैरों पर गिर पड़ी और मधुर वचनों को कहकर उन्होंने उनको शान्त 
+ `किया। इसके पश्चात्‌ महर्षि भृगु वैकुण्ठ लोक में गये जहाँ भगवान्‌ विष्णु विद्यमान थे ॥७॥ i 
` ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।७॥। LS NN 
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दसवां स्कन्ध उत्तरार्धः bro तू | 


शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताडयत्‌ । तत उत्थाय भगवान्सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥८॥ ` 
स्वतल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम्‌ । आह ते स्वागतं ब्रहान्निषीदात्रासने क्षणम्‌ ॥ 
अजानतामागतान्वः क्षन्तुमर्हथ नः प्रभो ॥९॥ 
___ अन्वयः--श्रियः उत्सङ्गे शयनं वक्षसि पदा अताडयत्‌ ततः सतांगतिः भगवान्‌ लक्ष्म्या सह उत्याय, स्वतल्पाद्‌ अवरुह्य अथ 
शिरसा मुनिं ननाम । आह च ते स्वागतम्‌ अत्रासने क्षणम्‌ निषीद प्रभो ! व: आगतान्‌ अजानताम्‌ नः क्षन्तुम्‌ अर्हथ ।।८-९॥ 
अनुवाद-- उस समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी की गोद में सोये थे । महर्षि भृगु ने उनके वक्षःस्थल में अपने पैर 
से प्रहार किया । उसके पश्चात्‌ सन्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ लक्ष्मीजी के साथ उठकेर और अपने पलङ्ग से 
उतरकर महर्षि भृगु को प्रणाम किए । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु ने कहा महर्षे ! आपका स्वागत है । आप इस आसन 
पर क्षणभर बैठे । आपके आगमन को मैं नहीं जान सका, अतएव आप मुझे क्षमा करें ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८-९॥। 


अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने । इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन्स्वेन पाणिना ॥१०॥ 
पुनीहि सह लोकं मां लोकपालांश्च मद्वतान्‌ । पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा ॥९९॥ 
अन्वय:-- हे तात हे महामुने ते चरणौ अतिकोमलौ इत्युक्त्वा स्वेन पाणिना विप्रचरणौ मर्दयन्‌ भवतः तीर्थानां 
तीर्थकारिणां पादोदकेन मां सह लोकम्‌ मां मद्गतान्‌ लोकपालांश्च पुनीहि ।।१०-११॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु ने कहा हे तात ! हे महामुने आपके चरण अत्यत कोमल हैं, यह कहकर महर्षि 
भृगु के चरणों को अपने हाथ से ही सहलाने लगे । भगवान्‌ ने कहा महर्षे आपके चरणों का जल तीरों को भी तीर्थ 
बना देने वाला है । अतएव आप मेरे ही साथ मेरे लोक को तथा मेरे अन्दर रहने वाले लोकपालों को अपने चरणोदक 
से पवित्र बना दें ॥१०-११॥ 
| भावार्थ दीपिका 
तीर्थकारिणा तीर्थत्वनिमित्तेन ॥१०-११॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीर्थकारिणा अर्थात्‌ तीर्थ बना देने वाला है ॥१०-११॥ 
अद्याहं भगवँल्लक्ष्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः ॥९२॥ 
अन्वय:-- भगवन्‌ अथ अहं लक्ष्म्या एकान्त भाजनम्‌ आसम्‌भवत्पादहतांहस: मे उरसि मे भूतिः वत्स्यति ॥ १२1 | 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आज मैं लक्ष्मीजी का एक मात्र आश्रय था । आपके चरण कमल के स्पर्श से मेरे सारे 
पाप धूल गये । आपके चरणों कें चिह्न से चिह्नित मेरे वक्ष: स्थल में लक्ष्मीजी का निवास होगा ॥१२॥ | 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥१२।। 


श्रीशुक उवाच यागी चा 
एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा । निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भत्तयुत्कण्ठोऽ श्रुलोचन: ॥१३॥ 
... अन्वयः--इति वैकुण्ठे ब्रुवाणे भृगु तन्मन्द्रया गिरा निर्वृतः तर्पितः, भक्त्युत्कण्ठः अश्रुलोचनः तुष्णीं बभूवेति शेष।।१३॥ ... 
प 15 के पार श्रीशुकदेवजी ने कहा वा क 
` ` अनुबाद श्रीभगवान्‌ के इस तरह से कहने पर महर्षि भृगु उनकी वाणी से तृप्त और आनन्द मग्न हो गये. 
. । उनके मन में भक्ति भर गयी और उनकी आँखों में आँसू भर गये ॥१३॥ पनत वा कट: 
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` ` तस्य मन्द्रया गम्भीरया गिरा निर्वृतस्तूष्णीं बभूवेति शेषः ।।१३।। 
RR | भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की गम्भीर वाणी को सुनकर महर्षि भृगु आनन्द मग्न हो कर मौन हो गये ॥१३॥ 
` पुनश्च सत्रमाब्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । स्वानुभूतमशेषेण राजन्भृगुरवर्णयत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ः पुनः ब्रह्मवादिनाम्‌ मुनीनां सत्रम्‌ आगम्य भृगुः स्वानुभूतम्‌ अशेषेण अवर्णयत्‌ ।।१४।। 
'अनुवाद--राजन्‌ परीक्षित्‌ महर्षि भृगु पुनः ब्रह्मज्ञानी मुनियों के सत्र में आये और जो कुछ भी उन्होंने अनुभव 
किया उसे पूर्ण रूप से सुना दिया ॥१४॥ _ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । भूयांसं श्रददधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतोऽ भयम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- अथ तत्‌ निशम्य मुनयः विस्मिताः मुक्तसंशयाः विष्णुं भूयांसं श्रद्दधुः यतः शान्ति यतः अभयम्‌ ।।१५।। 
अनुवाद-- महर्षि भृगु के अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ | उन लोगों का संदेह 
दूर हो गया । तब से वे भगवान्‌ विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मानने लगे । क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ही शान्ति और अभय 
के उद्गम स्थान है ॥१५॥ | 
भावार्थ दीपिका 
विस्मिता अपराधातिरेकेऽपि निर्विकारित्वेन भूयांसं श्रद्दधुः महत्तमं निश्चितवन्तः । यतो यस्मिन्‌ ।।१५।। 
| भाव प्रकाशिका 
महर्षि का अत्यधिक अपराध होने पर भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होने से भगवान्‌ विष्णु पर ही 
अधिक श्रद्धा किए और उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ देवता निश्चित किए । यतः अर्थात्‌ जिसमें ॥१५॥ 
धर्म; साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम्‌ । ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्यशश्चात्ममलापहम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- यतः साक्षात्‌ धर्मः ज्ञानं वैराग्यं तदन्वितम्‌ अष्टधा ऐश्वर्य च यस्मात्‌ आत्ममलापहम्‌ यश; च ।।१६॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु से ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, वैराग्य और उससे युक्त आठ प्रकार के एश्वर्य और 
चित्त को शुद्ध करने वाले यश की प्राप्ति होती है ॥१६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
वैराग्यं च चतुर्विधमिति पाठे तच्चातुर्विध्यमेवं द्रष्टव्यम्‌ । विषयांस्त्यक्तुमशक्कुवतो5पि संमानेच्छात्याग आद्यं वैराग्यम्‌। 
विषयाणां मध्ये लवणादिव्यतिरेकेणापि वृत्तिर्द्वितीयम्‌ । तथावृत्तावपि मनसि रागशैथिल्येन बाह्नेन्द्रियरेव विषयसेवनं तृतीयम्‌। 
तत्राप्यौदासीन्यं चतुर्थम्‌ । यथाहुः-'वैराग्यमाद्यं यतमानसंज्ञं ववचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञम्‌ । एकेन्द्रियाख्यं हृदि रागसोक्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु 
वशीकृताख्यम्‌ ।' इति ॥।१६।। | 
| भाव प्रकाशिका | 
` वैराग्य च चतुर्विधम्‌ जहाँ पर पाठ है वहाँ पर चार प्रकार के वैराग्य को ही जानना चाहिए । विषयों का परित्याग 
करने में असमर्थ होने पर भी उन सबों के समान की इच्छा का परित्याग कर देना यह प्रथम वैराग्य है । विषयों में 
भीं लवण आदि से भिन्न की वृत्ति को दूसरा वैराग्य कहते हैं । उस प्रकार की वृत्ति होने पर भी मन से उन सबों के 
__ प्रति राग न होकर केवल बाह्य इन्द्रियों से ही विषयों का सेवन करना तीसरा वैराग्य है । बाह्य इन्द्रियों का भी विषयों 
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की और से उदासीन हो जाना चौथा वैराग्य है । जैसा कि महर्षियों ने कहा है वैराग्यमाद्यं यत्मानसंज्ञं, क्वचिद्विरागो 
व्यतिरेक संज्ञम्‌ । एकेन्द्रियाख्यं हृदिराग सौख्यम्‌, तस्याप्यभावस्तु वशीकृताख्यम्‌। इति । अर्थात्‌ विषयों से 
जो प्रथम वैराग्य होता है उसकी यतमान संज्ञा नाम है । किसी विषय से विराग हो जाना व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य है । 
मन से नहीं केवल वाह्य इन्द्रियों से विषयों के सेवन को एकेन्द्रिय संज्ञक वैराग्य कहते हैं, ठसका भी अभाव हो जाना 
ही वशीकार संज्ञक वैराग्य इस तरह चारो प्रकार के वैराग्य भगवान्‌ विष्णु से ही ग्राप्त होने वाले हैं ॥१६॥ 
मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । अकिंचनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:--- शान्तानां समचेतसाम्‌ न्यस्तदण्डानां अकिञ्चनानां साधूनां मुनीनाम्‌ यम्‌ परमां गतिम्‌ आहुः 11१७1] 
अनुवाद-- परम शान्त, समचित, सवो को अभय प्रदान करने वाले सन्त मुनिजनों के वे ही भगवान्‌ परम 
प्राप्य कहे गये हैं ॥१७॥। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तित्रह्मणास्त्विष्टदेवताः । भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः ॥१८॥ 
अन्वय:-- यस्य प्रिया मूर्त्तिः सत्त्वं ब्राह्मणाः त्विष्ट देवताः अनाशिषः शान्ताः निपुण बुद्धयः यं वा भजन्ति ।।१८॥। 
अनुवाद--उन श्रीभगवान्‌ की प्रिय मूर्ति सत्त्वगुण है, व्राह्मण ही उनके आराध्य देव हैं तथा निष्काम, परमशान्त 
और निपुण बुद्धि वाले लोग उनका भजन करते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
त्रिविधाऽऽ कृतयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः । गुणिन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- गुणिन्या मायया तस्य त्रिविधा आकृतयः सृष्टाः राक्षसाः असुराः सुराः सत्त्वं तत्तीर्थसाघनम्‌ ।।१९।। 
अनुवाद-- त्रिगुणात्मिकामाया ने उनकी तीन प्रकार की आकृतियों की सृष्टि कर दी वे हैं राक्षस, असुर और 
देवता । इनमें सत्त्वगुण प्रधान देवता नाम की उनकी आकृति उनकी प्राप्ति के साधन हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य भगवत एव यद्यपि विविधा आकृतयः । तत्तासु सत्त्वमेव तीर्थसाधनं पुरुषार्थहेतुः 11१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ की अनेक प्रकार की आकृतियाँ हैं । उन सबों में से भगवान्‌ की सत्त्वप्रधान देवाकृति ही उनकी 
प्राप्ति का साधन हे ॥१९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये । पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गताः ॥२०॥ 
` ` अन्वय:-- एवं नृणां संशयनुत्तये सारस्वता विप्राः पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः ।।२०।। 
अनुवाद--- इस तरह से मनुष्यों के संशयापनोदनार्थ ऐसी युक्ति रची थी । वे सरस्वती नदी के तट के ब्राह्मण 
श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करके उनके परम धाम के प्राप्त कर लिए ॥२०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
. - इत्थं निश्चित्य सरस्वतीतीरवासिनो विप्रा हरिसेवया मुक्तिं प्रापुरिति ।।२०॥। 
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० ४१९४ [ : श्रीमद्भागवत महापुराण 
On vn oO चाव प्रेका्शिकों लका | या 
` इस तरह से निश्चिय करके सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्रह्मण, श्रीहरि के चरणों की सेवा करके मुक्ति | 
को प्राप्त कर लिए ॥२०॥ ह ह त 
वसद | सूत उवाच | 
` इत्येतन्मुनितनयास्यपडागन्धपीयूषं भवपयभित्परस्य पुसः । ` 
| सुश्लोकं श्रवणपुटै: पिबत्यभीक्ष्णं पान्थोऽध्वभ्रमणपरिश्रमं जहाति ॥२१॥ ` 
अन्वयः-- इत्येतत्‌ मुनितनयास्यपद्भगन्धपीयुषं भवभयभितूपरस्य पुंसः सुश्लोकं यः पान्थः श्रबणपु्ट अभीक्ष्णं पिबति 
अध्वपरिभ्रमण परिश्रमं जहाति ।।२१॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद शौनकादिक महर्षियों ! व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी के मुखारविन्द की यह मधुमयी सुधाधारा है संसार 
के भय को मिटाने वाली परम पुरुष श्रीभगवन्‌ की कमनीय कथा है । इस संसार के मार्ग पर चलने वाला जो पथिक 
इस कथा का अपने कानों से बार-बार निरन्तर श्रवण करता है उसकी सारी थकान मिट जाती है । अर्थात्‌ वह संसार 
के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यासनन्दनस्य मुखपङ्कजादुदूतं गन्धयुक्तपीयूषतुल्यं हरेः प्रशस्तं यशो यः संसारी सेवते स मुक्तो भवतीति ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यास नन्दन श्रीशुकदेवजी के मुख कमल से निकली गन्ध से युक्त अमृत के समान श्रीहरि के प्रशस्त यश का 
जो संसारी सेवन करता हे वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः कुमारकः । जातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत ॥२२॥ 
अन्वयः-- हे भारत ! एकदा द्वारवत्यां विप्रपत्न्याः जातमात्रः कुमारकः भुवं स्पृष्ट्वा ममार ।।२२॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
` अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ एक बार द्वारकापुरी में किसी विप्रपत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ किन्तु वह पृथ्वी का 
स्पर्श होते ही मर गया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स चोक्तलक्षणो भगवान्‌ कृष्ण एवेति दर्शयितुमाख्यानान्तरमाह-एकदेति ।॥।२२॥। 
| भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है इस बात को बतलाने के लिए एक दूसरी कथा को कहते हैं ॥२२॥ 
` विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपधाय सः । इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥२३॥ 
. अन्वय:-- दीनमानसः आतुर; विलपन्‌ सः विप्र; मृतकं गृहीत्वा राजद्वारि उपाधाय इदं प्रोवाच ॥२३। 
अनुवाद-- दुःखी मन से अत्यन्त आतुर ब्राह्मण उस मृतक शरीर को राजमहल के द्वार पर लाया वहाँ उसे 
` रखकर विलाप करते हुए कहने लगा ॥२३॥ Fr 
. ` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
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ब्रह्मद्विषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः । क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात्पञ्चत्वं मे गतोऽर्भकः ॥२४॥ 
_ अन्वयः-- ब्रह्मद्विषः शठधियः लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात्‌ मे अर्भकः पञ्चत्वं गतः ।।२४॥ 
अनुवाद--ब्राह्मणद्रोही, शठ बुद्धि लोभी तथा विषयी राजा के कर्मदोष के कारण मेरे बालक की मृत्यु हुई है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम्‌ । प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः ॥२५॥ 
अन्वयः हिंसाविहारम्‌, दुःशीलम्‌ अजितेन्द्रियम्‌ नृपतिं भजन्त्यः प्रजाः दरिद्राः नित्यदुःखिता सीदन्ति ।।२५॥। 
अनुवाद-- हिंसा परायण, दुःशील तथा अजितेन्द्रिय राजा को राजा मानकर उसकी सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र 
हो जाती है कष्ट का अनुभव करती है और सदा दु:खी बनी रहती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं हैं ।।२५।। 
एवं द्वितीयं विप्रर्षिस्तृतीयं त्वेवमेव च । विसृज्य स नृपद्दारि तां गाथां समगायत ॥२६॥ 
अन्वयः-- एवं विप्रर्षिः द्वितीयं तृतीयं तु एवमेव नृपद्दरि विसृज्य तां गाथां समगायत ।।२६।। 
अनुवाद-- इसी तरह अपने दूसरे एवं तीसरे बालक के पैदा होते ही वह ब्राह्मण लड़के के शव को राजमहल 
के द्वार पर रखकर उसी गाथा को गाया ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'ब्रह्मद्विष ' इत्यादिकां तां गाथां वाक्यम्‌ । मयि न कश्चिद्दोषोऽतो राजदोषेणैव मत्पुत्र प्रियन्त इति बारंबारं चुक्रोशेत्यर्थः।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बरह्मद्विषः? इत्यादि श्लोक को पढ़ा । मेरा कोई दोष नहीं है, अतएव राजा के ही दोष से मेरे पुत्र मर गये 
इस तरह से उस ब्राह्मण ने कहा ॥२६॥ 
तामर्जुन उपश्रुत्य कर्हिचित्केशवान्तिके । परेते नवमे बाले ब्राहण समभाषत ॥२७॥ 
अन्वयः- नवमे बाले परेते कर्हिचित्‌ केशवान्तिके ताम्‌ गाथाम्‌ उपश्रुत्य अर्जुनः ब्राह्मणं समभाषत ।।२७॥। 
अनुवाद-- नवें बालक के मर जाने पर एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्निकट में ही अर्जुन ने उस ब्राह्मण 
के द्वारा पढ़ी गयी गाथा को सुनकर ब्राह्मण से कहा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
किंस्विदब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः । राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणाः सत्रमासते ॥२८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ त्वन्निवासे इह किंस्विद्‌ धनुर्धरः नास्ति एते राजन्यबन्धुः ब्राह्मणा वै सत्रम्‌ आसते ॥२८॥ ` 
अनुवाद-- क्या आपके इस द्वारका में कोई धनुर्धर नही है क्या ? क्या ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं ? कि प्रजा . 

पालन का काम छोड़कर यज्ञ में बैठ गये हैं ?॥२८॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
ब्रह्मन्‌ किंस्विदिति । किमर्थं वृथा रोदिषिं यतस्त्वननिवासे धुर्घरमात्रोऽपि राजन्यबन्धुरपि नास्ति ब्रह्मण्यस्य तु का वार्ता; . 
एते तु सत्रे यागे इव ब्राह्मणा मिलिता भवितुमर्हन्तीत्यर्थः ।।२८॥। yo 
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र ब्रह्म किस्विद इस श्लोक से अर्जुन ने कहा ब्राह्मण क्यों रोते हो ? क्योंकि तुम्हारे निवास स्थान में राजागण 
धनुर्धर भी नहीं हैं । ब्राह्मणों को भक्ति को कौन कहे । ये सभी ब्राह्मण के समान यज्ञ में बैठने के योग्य हैं ॥२८॥ 
धनदारात्मजापृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुंभराः ॥२९॥ 
अन्वयः यत्र धनदारात्मजापृक्ता ब्राह्मणाः शोचन्ति ते वे राजन्यवेषेण ते वै राजन्यवेषेण असंभराः नटाः जीवन्ति।।२९।। 
अनुवाद-- जिनके राज्य में धन, पत्नी, पुत्र आदि से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुःखी होते हें वे क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय 
के वेष में नट हैं और अपने प्राणों का पोषण करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-धनदारात्मजापृक्ता यत्रेति । धनादिभिर्वियुक्ताः सन्तो यत्र येषु जीवत्सु राजन्येषु शोचन्ति ते जीवन्ति केवलं 
जीविकां संपादयन्ति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों को ही अर्जुन कहते है जिन क्षत्रियों के जीते-जी धन आदि से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुःखी होते 
हैं वे क्षत्रिय केवल अपनी जीविकोपार्जन करते हैं ॥२९॥ 
अहं प्रजां वां भगवनरक्षिष्ये दीनयोरिह । अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽय्निं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥३०॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ अहं दीनयोः वां इह प्रजां रक्षिष्ये अनिस्तीर्णप्रतिज्ञः हतकल्मषः अग्नं प्रवेक्ष्ये ।॥३०॥। 
अनुवाद-- भगवन्‌ आप पति-पत्नी पुत्रों के मरने से दीन हो गये हैं में आप दोनों की सन्तान को रक्षा 
करूँगा । यदि ऐसा नहीं कर सकूँगा तो मैं अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित्त 
हो जायेगा ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
'हतकल्मष इति । अग्निप्रवेशेन ब्राह्मणविलापश्रवणपातकात्पूतो भवेयमित्यर्थः । अहतकल्मष इति वा ॥।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
हतकल्मषः का अर्थ है अग्नि में प्रवेश के द्वारा ब्राह्मण के विलाप श्रवण जन्य पाप से पवित्र हो जाऊंगा। अथवा 
अहत कल्पष: इस तरह का पदच्छेद है ॥३०॥ 
ब्राह्मण उवाच 
संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युप्नो धन्विनां वरः । अनिरुद्धोऽप्रतिरथो न त्रातुं शक्रुवन्ति यत्‌ ॥३१॥ 
तत्कथं नु भवान्कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः । चिकीर्षसि त्वा बालिश्याततन्न श्रद्दध्महे वयम्‌॥३ २॥ 
अन्वयः-- सङ्कर्षणः वासुदेवः धन्विनां वरः प्रद्युम्नः अप्रतिरथः यत्‌ रक्षितुं नशक्कुवन्ति तत्‌ कथं नु भवान्‌ जगदीश्वरः 
दुष्करं कर्म तत्‌ कथं त्वं बालिश्यात्‌ चिकीर्षसि वयं न श्रद्दध्महे ।।३१-३२॥ 
ब्राह्मण ने कहा 
अनुवाद-- बलरामजी, भगवान्‌ श्रीकृष्णा धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्नजी अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बच्चे 
Be रर नहीं कर पा रहे हैं, इन जगदीश्रों के भी लिए यह काम कठिन है, तो तुम इसे कैसे करना चाहते हो । गह 
` तुम्हारी मूर्खता हैं मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ ॥३१-३२॥ 5 
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29: भावार्थ दीपिका 
न श्रद्दध्महे न संप्रतीमः ।।३१-३२।। 


भाव प्रकाशिका 


- ७५८ 


विश्वास नहीं करते हैं ॥३१-३२॥ 


जहर अर्जुन उवाच 
नाहं संकर्षणो ब्रह्मन्न कृष्णः काष्णिरेव च । अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनुः ॥३३॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ अहं सङ्कर्षणो न, न कृष्णः न कर्ष्णि एवं अहं वा अर्जुनो नाम यस्य वै गाण्डीवं धनुः ।।३३।। 
अर्जुन ने कहा | 
अनुवाद- ब्राह्मण मैं न तो बलरामजी हूँ न श्रीकृष्ण हूँ और न तो मैं श्रीकृष्ण का पुत्र हूँ. मेरा नाम अर्जुन 
हैं और मेरे धनुष का नाम गाण्डीव है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३।। 
माऽवमंस्था मम ब्रह्मन्वीर्य त्यम्बकतोषणम्‌ । मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥३४॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ त्यम्बकतोषणम्‌ मम वीर्यं मावमंस्थाः प्रभो ! प्रधने मृत्युं विजित्य ते प्रजां आनेष्ये ।॥३४।। 
अनुवाद ब्राह्मणदेव मैंने अपने पराक्रम से भगवान्‌ शङ्कर को भी संतुष्ट कर दिया है, अतएव आप मेरे प्रराक्रम 
का तिरस्कार न करें । मैं युद्ध में मृत्यु को भी परास्त करके आपके पुत्र को लाऊंगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४।। 
एवं विश्रम्भितो विप्रः फाल्गुनेन परंतप । जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्य निशामयन्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः--- हे परंतप ! फाल्गुनेन एवं विश्रम्भितः विप्रः पार्थवीर्यं निशामयन्‌ प्रीतः स्वगृहं जगाम ।।1३५॥। 
अनुवाद-- परीक्षित ! अर्जुन से इस प्रकार विश्वास दिलाये जाने पर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गये और अर्जुन 
के पराक्रम का बखान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले गये ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं प्रौढिवादैर्विश्रम्भितो विश्वासं प्रापितः । निशामयन्‌ शृण्वन्‌ ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से प्रौढिवाद के द्वारा विश्वास प्राप्त, निशामयन्‌ अर्थात्‌ सुनते हुए ॥३५॥ 
प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः । पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्याहार्जुनमातुरः ॥३६॥ 
अन्वय:--- भार्याया; प्रसूति काले आसन्ने आतुरः द्विजसत्तमः अर्जुनम्‌ मृत्योः प्रजाः पाहि-पाहि इत्याह ।।३६।। 
अनुवाद-- पत्नी के प्रसव काल के सन्निकट आ जाने पर आतुर बने हुए द्विजश्रेष्ठ ने अर्जुन से कहा कि आप 
मेरे सन्तान की रक्षा करें ॥३६॥ | 
. भावार्थ दीपिका-- नहीं है 11३६ | poems 
स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । दिव्यान्यख्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे ॥३७॥ | 
` अन्वयः-- स शुच्यम्भः उपस्पृश्य महेश्वरं नमस्कृत्य दिव्यान्यरन्राणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवम्‌ आददे ।।३७।। . ` 
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` ` अनुवाद ब्राह्मण की बातों को सुनकर अर्जुन ने पवित्र जल से न किया तथा शङ्करजी को नमस्कार 
किया तदन्तर दिव्यास्रं का स्मरण करके गाण्डीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर हाथ में ले लिया ॥३७॥ 
2 क की भावार्थ दीपिका 
` _ _ ब्राह्मणोपेक्षकत्वेन कृष्णावज्ञया महेश्वरं नमस्कृत्य ।।३७॥। 
: भाव प्रकाशिका 
अर्जुन ने ब्राह्मण की अपेक्षा की थी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अवहेलना की थी अतः उन्होंने शङ्करजी को 
नमस्कार किया ॥३७॥। | 
न्यरुणत्सूतिकागारं शारैर्नानासत्रयोजितैः । तिर्यगूर्ध्वमधः पार्थश्चकार शरपञ्जरम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- पार्थः नानार्त्रयोजितैः शरैः सूतिकागारं तिर्यगुर्ध्वमधः चैव सूतिकागरं न्यरुणत्‌ शरपञ्जरं चकार ।।३८॥। 
| अनुवाद-_ अर्जुन अनेक प्रकार के अस्त्र मन्त्रों से अभिमंन्त्रित करके प्रसूति गृह को चारो ओर से धेर कर बाणों 
का एक पिजड़ा बना दिया ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
न्यरुणदावृतवान्‌ । तदेवाह-निर्यगूर्ध्वमिति ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
न्यरुणत्‌ अर्थात्‌ ऊपर नीचे तिरछा इत्यादि बाणों से घेर दिया ॥३८॥ 
ततः कुमारः संजातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहुः । सद्योऽ दर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३९॥ 
अन्वयः ततः विप्रपत्न्याः मुहुरुदन्‌ कुमारः संजाताः सद्यः सशरीरः विहायसा अदर्शनम्‌ आपेदे ।।३९।। 
अनुवाद-- उसके प्रश्चात्‌ ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ वह बार-बार रो रहा था और वह 
शीघ्र ही सशरीर आकाश में अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अदर्शनमापेदे देहोऽपि नावशिष्ट इत्यर्थः ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
गायब हो गया उसका शरीर भी नहीं बचा ॥३९॥ 
तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन्कृष्णसंनिधौ । मौढ्यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धे क्लीबकत्थनम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः तदा विप्रः कृष्णसन्निधो विजयं विनिन्दन्‌ आह मे मौढ्यं पश्यत योऽहं क्लीब कथनम्‌ श्रद्दधे।।४०॥। 
क अनुवाद-- उस समय वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सामने ही अर्जुन की निन्दा करते हुए कहा कि मेरी 
ता तो देखो कि इस नपुंसक की बातों पर मैंने विश्वास कर लिया ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०॥ 
न प्रद्युप्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः । यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः ॥४९॥ 
ह 'अन्वयः--न प्रद्युम्नः न अनिरुद्ध, न रामो न च केशवः यस्य परित्रातुं शेकुः अन्यः कः अवितेश्वरः । ४१ | 
` अनुवाद-प्रद्युम्नजी अनिरुद्धजी बलरामजी तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसको रक्षा नहीं कर सके तो दूसरा कौन 
उसकी रक्षा कर सकने में समर्थ हो सकता है ॥४१॥ | 
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हो भावार्थ दीपिका 
यस्य प्रजाः । तत्तत्र ।४१॥ 
| भाव प्रकाशिका 
... . यस्य अर्थात्‌ जिस सन्तान की । तत्‌ अर्थात्‌ उस कार्य में ॥४१॥ -> 
धिगर्जुनं मृषावादं धिगात्मश्लाधिनो धनुः । दैवोपसृष्ट यो मोढ्यादानिनीषति दुर्मतिः ॥४२॥ 
अन्वयः मृषावादं अर्जुनंधिक आत्मश्लाधिनः धनुः धिक्‌ यः दुर्मतिः मौढ्यात्‌ दैवोपसृष्टं आनिनीषति ।।४२।। 
अनुवाद-- मृषावादी अर्जुन को धिक्कार है, इस आत्मश्लाघा करने वाले के धनुष को धिक्कार, जो यह मूर्ख 
अपनी मूर्खता वश उस बालक को भी लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने ही हमसे अलग कर दिया है॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२॥। 
एवं शपति विप्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्यमः ॥४३॥ 
अन्वयः-- विष्रे एवं शपति फाल्गुनः विद्यामस्थाय संयमनीं ययौ यत्र भगवान्‌ यमः आस्ते ।।४३।। 
अनुवाद--जब वे ब्राह्मण अर्जुन को इस तरह भला-बुरा कह रहे थे उस समय योगविद्या अपनाकर अर्जुन 
शीघ्र ही संयमनी पुरी में गये किन्तु वहाँ के स्वामी यमराज थे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।४३।। 
विप्रापत्यमचक्षाणस्तत एन्द्रीमगात्पुरीम्‌ । आग्नेयीं नैत्रईतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ॥ 
रसातलं नाकपृष्ठं धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥४४॥ 
अन्वयः तत्र विप्रापत्यम्‌ अचक्षाणः ततः ऐन्द्रीम्‌ आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां, वायव्यां वारुणीम्‌ अथ रसातलम्‌ नाकपृष्ठं 
अन्यान्याधिष्ण्यानि उदायुधः अगात्‌ ।।४४।। 
अनुवाद वहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे को न देखकर वे इन्द्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु तथा वरुण देव 
के लोक में रसातल में एवं स्वर्ग से ऊपर के लोगों में तथा दूसरे लोकों में आयुध धारण किये हुए गये ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४॥। 
ततोऽलब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रुतः । अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता ॥४५॥ 
अन्वयः ततः अलब्धद्विजसुतः अनिस्ती्णप्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षुः प्रतिषेधता कृष्णेन प्रत्युक्तः ।।४५।। 
अनुवाद-- कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र के नहीं मिलने से अर्जुन की प्रतिज्ञा पुरी नहीं को सकी । अर्जुन जब 
अग्नि में प्रवेश करना चाहे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोक दिए ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्युक्तो वारितः । उपपत्तिभिः प्रतिषेधं कुर्वता ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
` अगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनको युक्तियों द्वारा अग्नि में प्रवेश करने से रोक दिया ॥४५॥ on 
दर्शये द्विजसूनुंस्ते मावज्ञात्मानमात्मना । ये ते नः कीर्ति विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति ॥४६॥ . 
अन्वयः-- ते द्विजसूनून्‌ दर्शये मावज्ञात्मानमात्मना ये ते मनुष्यः नः विमलां कीर्ति स्थापयिष्यन्ति ।।४६। .. 
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._ अनुवाद-- अर्जुन मैं तुमको ब्राह्मण के पुत्रों को दिखलाता हूं । जा लाग इस समय हमलोगों की निन्दा कर. ट 
` रहे हैं वे ही लोग हमलोगों की निर्मल यश की स्थापना करेंगे ॥४६॥ 0. 
भावार्थ दीपिका > 
मावज्ञ मावजानीहि य निन्दन्ति त एव मनुष्या नः कीर्ति स्थापयिष्यन्ति निश्चलां करिष्यन्ति । पाठान्तरं तु छन्दोभङ्गभयादागन्तुकमिति ` 
_ ॥४६॥ Ee 
भाव प्रकाशिका 


a 


। पाठान्तर को छन्दोभङ्ग होने के भय से आक्षिप्त मानना चाहिए ॥४६॥ € 
इति संभाष्य भगवानर्जुनेन सहेश्वरः । दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥४७॥ 
अन्वय:--- इति अर्जुनं संभाष्य दिव्यं स्वरथम्‌ आस्थाय अर्जुन सह ईश्वरः प्रतीचीं दिशम्‌ आविशत्‌ ।।४७॥। 

अनुवाद-- इस तरह से अर्जुन से कहकर श्रीभगवान्‌ अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर बैठकर पश्चिम दिशा 
में गये ॥४७] 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 
सप्तद्वीपान्सप्तसिन्धून्सप्तसप्तगिरीनथ । लोकालोकं तथाऽतीत्य विवेश सुमहत्तमः ॥४८॥ 
अन्वय:--- अथ सप्त सप्त गिरीन्‌ सप्तद्वीपान्‌ सप्तसिन्धून्‌ तथा लोकालोकम्‌ अतीत्य सुमहत्‌ तमः विवेश ।।४८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात-सात पर्वतों वाले सात द्वीपों तथा सात समुद्रों को एवं लोकालोक पर्वत को 
पार करके घोर अन्धकार में प्रवेश किए ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्त सप्तसंख्या गिरयो येषु द्वीपेषु तान्‌ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
सात-सात पर्वत जिनमें हैं ऐसे सात द्वीपों को ॥४८॥ 
तत्राश्वाः शैब्यसुग्रीवमेधपुष्पबलाहकाः । तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ ॥४९॥ 
अन्वय:-- हे भरतर्षभ तत्र शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः अश्वाः तमसि भ्रष्टगतयः अभूवन्‌ ।।४९॥। 
अनुवाद-- परीक्षित वहाँ शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक चारो अश्व अपना रास्ता भूलकर इधर 
उधर भटकने लगे ॥४९॥ 
_ भावार्थ दीपिका-- नहीँ है ।।४९।। 
तान्दृष्ट्वा भगवान्कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः । सहस्रादित्यसंकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः ॥५०॥ 
अन्वयः-- महायोश्वरेश्वरः तान्‌ दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः सहस्रादित्यसंकाशं स्वचक्रम्‌ पुरा प्राहिणोत्‌ ।।५०।। 
अनुवाद-- योगेश्चरों के भी योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने अश्वों की इस गति को देखकर हजारों सूर्य के समान तेजस्वी 
अपने चक्र को आगे चलने को आज्ञा दी ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५०।। 
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तमः सुघोरं गहनं कृतं महद्विदारयद्धूरितरेण रोचिषा । 
मनोजवं निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१॥ 
अन्वयः भूरितरेण रोचिषा सुधोरं गहनं महत्‌ कृतं तमः विदारयत्‌ सुदर्शन्‌ मनोजवं निर्विविशे यथागुणत्त्युतः रामशर 
चमूः निर्विविशे ।।५१।। es | 
अनुवाद-- अपने अत्यधिक तेज के द्वारा प्रकृति के परिणाम रूप से उत्पन्न उस घने और महान्‌ अन्धकार 
को चीरता हुआ भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र मन के समान उसी तरह तीव्र गति से चला जिस तरह भगवान्‌ श्रीराम 
के धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की सेना में प्रवेश करते थे ॥५१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
कृतमिति प्रकृतिपरिणामरूपं नालोकाभावमात्रम्‌ ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
कृतम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम स्वरूप प्रकाश का अभाव मात्र नहीं ॥५१॥ 
द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमःपरं परं ज्योतिरनन्तपारम्‌ । 
सामश्रुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षो पिदधेक्षिणी उभे ॥५२॥ 
अन्वयः-- चक्रानुगतेन द्वारेण तत्‌ तमः पारं अनन्त पारम्‌ परं ज्योतिः समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताडिताक्षः उभे 
अक्षिणी पिदधे ।।५२।। 
| अनुवाद-- इस तरह सुदर्शन चक्र के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलता हुआ रथ उस अन्धकार की अन्तिम सीमा 
पर पहुँचा । उस अन्धकार के पार अनन्तपार ज्योति जगमगा रही थी । उसे देखकर अर्जुन की आँखें चौंधिया गयी 
और उन्होंने अपनी दोनों आँखें बन्द कर ली ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चक्रानुपथेन चक्रमनुगतेन द्वारेण । तत्तमंःपरं तस्मात्तमसः परं दूरे वर्तमानं परं श्रेष्ठ भागवतं ज्योतिः समश्रुवान॑ व्याप्रुवत्प्रसमीक्ष्य 
प्रताडिताक्षो नेत्रे न्यमीलयदिति ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका । 
चक्र के द्वारा अनुगत मार्ग से उस अन्धकार के पार विद्यमान श्रीभगवान्‌ के श्रेष्ठ व्यापक ज्योति को देखकर 
अर्जुन के नेत्र काम नहीं कर रहे थे उन्होंने अपनी दोनों आखें बन्द कर ली ॥५२॥ | 
ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्बृहदूर्मिभूषणम्‌ । 
तत्राद्भुतं वै भवनं झ्युमत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहर्तशोभितम्‌ ॥५३॥ ` 
अन्वयः-- ततः बलीयसा नभस्वता ऐजद्बृहदूर्मि भूषणं सलिलं प्रविष्टः तत्राद्भुतं वै भ्राजन्मणिस्तम्भ सहस्रशोभितम्‌' 
द्युमत्तमं भवनं आसीदिति शेषः ।।५३।। | अ Wo 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ तेज आँधी चलने के कारण जिसमें बड़ी-बड़ी लहरियों से सुशोभित दिव्य जल... 
राशि में भगवान्‌ का रथ प्रवेश किया । वहाँ पर हजारों मणियों के स्तम्भों से सुशोभित एक अत्यन्त मनोहर भवन. | 
था उसके चारो ओर उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी ॥५३॥ Mn य ण 
भावार्थ दीपिका 0000000000 yt 
एजन्त उच्चलन्तो बृहन्तो महान्त ऊर्मयो भूषणं यस्य तत्‌ । तत्र सलिले भवनं महाकालपुरम्‌ । चुमत्तमं चुतिमत्सु श्रेष्ठम्‌ ५३। _ : 
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वव | भावप्रकाशिका ` bop em 
उछलती हुई लहरियाँ जिसको सुशोभित कर रही थीं उस जल में महाकालपुर नामक भवन था । प्रकाशित होने 
वाली सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ था ॥५३॥ | a डी 5 
` _ त्तस्मिन्महाभीममनन्तमद्धुतं सहस्तमूर्धन्यफणामणिद्युभिः । ` 
विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्वम्‌ ॥५४॥ 
_ अन्वयः तस्मिन्‌ महाभीमम्‌ सहस्तमूर्घन्य फणामणिद्युभिः विभाजमानम्‌ द्विगुणोल्वणेक्षणं सिताचलाभम्‌ शितिकण्ठ 
जिह्वम्‌ अद्धुतम्‌ अनन्तन्तम्‌ ददर्शं इतिशेषः ।।५४।। | 
अनुवाद-- उस महल में अत्यन्त भयङ्कर हजारों शिरों की फणाओं की मणियों की कान्ति से सुशोभित, 
जिनके दो हजार भवङ्कर नेत्र थे तथा जिनका सारा शरीर कैलास पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था कण्ठ और जिह्लाएँ . 
नीले रङ्ग की थी ऐसे अद्भुत शेषजी को अर्जुन ने देखा ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहस्रं मूर्ध्नि भवाः फणास्तासु मणयस्तेषां द्युतिभिः । द्विसहस्रनेत्रैरूरजितं स्फटिकगिरिसंकाशम्‌ । शितिकण्ठजिह्ृम्‌, 
कण्ठाश्च जिह्वाश्च कण्ठजिह्वाः शितयो नीलाः कण्ठजिह्णा यस्य तम्‌ ।।५४।।' 
भाव प्रकाशिका 
सिर पर होने वाली फणाओं की मणियों की कान्ति से सुशोभित दो हजार नेत्रों से समृद्ध तथा स्फटिक पर्वत के समान 
श्वेत वर्ण के शरीर वाले जिनके कण्ठ और जीभ नील वर्ण के थे ऐसे शेषजी को अर्जुन ने देखा॥५४॥ 
ददर्श तद्धोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम्‌ । 
सान्द्राम्नुदाभं सुपिशङ्गवाससं प्रसन्नवकत्र रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावम्‌ पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बदाभम्‌, सुपिशङ्गवाससम्‌ प्रसन्न वक्त्रम्‌ 
रुचिरायतेक्षणम्‌ ददर्श ।।५५।। 
अनुवाद- अर्जुन ने देखा कि शेषनाग की सुखमयी शय्या पर भगवान्‌ पुरुषोत्तम विराजमान है । उनका व्यापक 
तथा अत्यधिक प्रभाव है उनके शरीर की कान्ति वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम वर्ण की है । वे सुन्दर पीला पीताम्बर 
धारण किए हुए है । उनका मुख मण्डल अत्यन्त प्रसन्न है तथा उनके बड़े-बड़े नेत्र अत्यन्त मनोहर हैं ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तद्धोगसुखासनं तस्यानन्तस्य भोगो देहः सुखकरमासनं यस्य तम्‌ ।।५५।। 
| भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ शेष का शरीर ही जिनकी सुखमयी शय्या है, उन श्रीभगवान्‌ को अर्जुन ने देखा ॥५५॥ 
महामणित्रातकिरीटकुण्डलप्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम्‌ | 
प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया वृतम्‌ ॥५६॥ 
` अन्वयः-- महामणित्रातकिरीट कुण्डल प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलम्‌ प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभम्‌, श्रीवत्सलक्ष्मं 
वनमालया वृत्तम्‌ ददर्श ।।५६।। । ह 
डी अनुवाद-- अर्जुन ने देखा कि बहुमूल्य मणियों से जटित किरीट और कुण्डलों की कान्ति से उनके अनन्त... 
काला युधुराली अलके सुशोभित हैं । उनकी लम्बी और मनोज्ञ आठ भुजाएँ हैं, गाले में कौस्तुभमणि लटक रही. 
ह आर वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्न से सुशोभित है । उनकी वनमाला घुटनों तक लटक रही है ॥५६॥ | 
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है भावार्थ दीपिका । व 
महान्तो मणिब्राता येषु तेषां किरीटकुण्डलानां प्रभा तया परिक्षिप्ताः सर्वतः स्फुरन्तः सहस्रमपरिमिताः कुन्तला यस्य तम्‌॥।५६ || 
भाव प्रकाशिका 
जिनमें बड़ी-बड़ी मणियों के समूह लगे हैं इस तरह के किरीट और कुण्डलों की कान्ति से जिनको असंख्य 
काली घुघराली अलकें चमक रही थी ऐसे श्रीभगवान्‌ को अर्जुन ने देखा ॥५६॥ मु 
सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदैश्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः । 
पुष्या श्रिया कीर्त्यजयाखिलद्धिभिर्निषेव्यमानं परमेष्ठिना पतिम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- सुनन्दनन्दप्रमुखैः स्वपार्षदैः चक्रादिभिर्मूतिधरैर्निजायुधैः श्रिया पुष्ट्या कीर्त्यजया खिलरद्धिभिः निषेव्यमाणं 
परमेष्ठिनां पतिं ददर्श ।।५७।। 
अनुवाद-- नन्द सुनन्द आदि अपने प्रधान पाषदों सुदर्शन चक्र आदि अपने मूर्तिमान आयुधों पुष्टि श्री: कीर्ति . 


तथा अजा ये चारो शक्तियों एवं समस्त ऋद्धियों से सेवित ब्रह्मा आदि लोकपालों के अधीश्वर श्रीभगवान्‌ का दर्शन किया 
अर्जुन ने ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कीर्त्यजया कीर्तिसहितया अजया । अखिलद्धिभिरणिमादिविभूतिभिर्मूर्तिधराभिः ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
कीर्ति के साथ अजा के द्वारा । मूर्तिमती अणिमा आदि समस्त ऋद्धियों से सेवित ।॥५७॥ 
ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तह्दर्शनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुर्बद्धाञ्जली सस्मितमूर्जया गिरा ॥५८॥ 
अन्वयः अच्युतः अनन्तम्‌ आत्मानम्‌ ववन्दे, जिष्णुः च तददर्शनजातसाध्वसः परमेष्ठिनां प्रभुः भूमा सस्मितम्‌ ऊर्जया 
गिरा बद्धाञ्जली तौ आह ।।५८॥ 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ ने अपने ही स्वरूप अनन्त भगवान्‌ को नमस्कार किया । अर्जुन श्रीभगवान्‌ को देखकर 
कुछ भयभीत हो गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पश्चात्‌ उन्होंने भी प्रणाम किया । हाथ जोड़कर खड़े हुए उन दोनों से 
ब्रह्मादि लोकपालों के भी स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर एवं गम्भीर वाणी से कहा ॥५८॥ 


भावार्थ दीपिका 


ऊर्जया ऊर्जितया गिरा ।।५८।। 


भाव प्रकाशिका 
गम्भीर वाणी से ॥५८॥ 
द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये । 
कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान्हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥५९॥ 
अन्चयः-- युवयोः दिदृक्षुणा, द्विजात्मजा मया उपनीता भुवि धर्मगुप्तये मे कलावतीर्णौ अवने भरासुरान्‌ हत्वा भूयः 
इह मे अन्तिम्‌ त्वरया इतम्‌ ।।५९॥ Me 
अनुवाद-- तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ मँगा लिया था । तुम दोनों . 
पृथिवी पर धर्म की रक्षा करने के लिए मेरी कला से अवतीर्ण हुए हो । पृथिवी के भारभूत असुरों का वध करके . 
तुम दोनों मेरे पास आ जाओ ॥५९॥ | ; Oa क 
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| Ee -भावार्थ दीपिका | 
`... मे कलावतीर्णाविति संबोधनम्‌ । शीघ्रं मे अन्ति सकाशमितमागच्छतम्‌ ।।५९॥। ` 
भाव प्रकाशिका 
| मेकलावतीर्णौ यह संबोधन है । में अन्ति अर्थात्‌ मेरे पास इतम्‌ अर्थात्‌ आ जाओ ॥५९॥. 
पूर्णकामावपि युवां नरनारायणावृषी । धर्ममाचरतां स्थित्यै ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- युवां नरनारायणौ ऋषी पूर्णकामौ अपि ऋषभो स्थित्यै, लोकसंग्रहम्‌ धर्मम्‌ आचरताम्‌ ।।६०।। 
अनुवाद-- तुम दोनों ऋषियों में नर और नारायण ऋषि हो यद्यपि तुम दोनों श्रेष्ठ और पूर्णकाम हो फिर भी 
जगत्‌ की स्थिति के लिए और लोकसंग्रह के लिए धर्म का आचरण करो ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
आचरतामाचरतम्‌ । इदं भारतयुद्धातपूर्वमेव कृतमपि श्रैष्ठ्यकथनप्रस्तावेनात्रोक्तम्‌ ।।६०।। 
भाव प्रकाशिका 
` आचरताम्‌ अर्थात्‌ आचरण करो । यह कार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही किया था फिर भी 
श्रेष्ठ कथन का प्रस्ताव होने के कारण इसका यहाँ वर्णन है ॥६०॥ 
इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना । ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकान्‌ ॥६१॥ 
न्यवर्ततां स्वकं धाम संप्रहृष्टौ यथागतम्‌ । विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ॥६२॥ 
अन्वयः परमेष्ठिना भगवता इत्यादिष्टौ तौ कृष्णौ ओम्‌ इति भूमानम्‌ आनम्य द्विजदारकान्‌ आदाय, संप्रहष्टो यथागतम्‌ 
स्वकं धाम न्यवर्तताम्‌ यथा रूपं यथा वयः विप्राय पुत्रान्‌ ददतुः ।।६१-६२।। 
अनुवाद-- जब श्रीभगवान्‌ भूमा पुरुष ने श्रीकृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार का आदेश दिया तब उन लोगों 
ने उसे स्वीकार कर उन्हें नमस्कार किया, आनन्द पूर्वक ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर जिस रास्ते से गये थे उसी रास्ते 
से द्वारका में लौट आये । ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े-बड़े हो गये थे । उनके रूप और आकृति 
पूर्ववत्‌ थी उन्हें उनके पिता को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सौंप दिया ॥६१-६२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१-६२॥। 
निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । यत्किचित्पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः वैष्णवं धाम निशाम्य परमविस्मितः पार्थः पुंसां यत्किचिञ्चत्‌ पौरुषं कृष्णानुकम्पितम्‌ मेने ॥६३॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नही थी उन्होंने माना 
कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष हे, वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से है ॥६३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६३।। 
इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदर्शयन्‌ । बुभुजे विषयान्य्राम्यानीजे चात्यूर्जितैर्मखैः ॥६४॥ 
अन्वयः-- इतीदृशानि अनेकानि इह वीर्याणि प्रदर्शयन्‌ ग्राम्यान्‌ विषयान्‌ बुभुजे अत्युर्जितैः मखैः इजे ।।६४।। 
.__ अनुवाद- परीक्षित्‌ भगवान्‌ ने और भी अनेक ऐश्वर्य एवं वीरता से पूर्ण लीलाएँ की लोकदृष्टि से साधारण 
` लोगों के समान सांसारिक विषयों का उन्होंने भोग किया और बहुत से श्रेष्ठ यज्ञ किए ॥६४॥ . 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है 1६४ | का रडी 1218 
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्रववर्षाखिलान्कामान््रजासु ब्राह्मणादिषु । यथाकालं यथैवेन्द्रो भगवान्‌ श्रैष्ठ्यमास्थितः ॥६५॥ 
अन्वयः-- श्रैष्ठ्यम्‌ आस्थितः भगवान्‌ ब्राह्मणाः दिषु प्रजासु अखिलान्‌ कामान्‌ इन्द्रोयथा यथाकालं प्रववर्ष ।।६५।। 
अनुवाद-- श्रेष्ठ पुरुषों जैसा आचरण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ब्राह्मण आदि सभी प्रजाओं 

की सारी कामनाओं को उसी प्रकार पूर्ण किए जिस तरह इन्द्र समयानुसार वर्षा करके प्रजाओं की इच्छाओं को पूरा 

करते हैं ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६५॥। 


हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्‌ घातयित्वार्जुनादिभिः । अञ्जसा वर्तयामास धर्म धर्मसुतादिभिः ॥६६॥ ` 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधें द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमोऽध्यायः ॥८९॥ 
अन्वयः अधमिष्ठान्‌ नृपान्‌ हत्वा अर्जुनादिभिः घातयित्वा धर्मसुतादिभिः अञ्जसा धर्म वर्तयामास ।।६६।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ अनेक अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाले और बहुतों को अर्जुन आदि द्वारा मरवा डाले 
। वे युधिष्ठिर आदि राजाओं के साथ मिलकर अनयास ही धर्म का प्रचार किए ॥६६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध के द्विजकुमारानयन नामक नवासीवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८९।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोननवतितमोऽध्यायः ।।८९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीमद्भगवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८९।। 


"णा" लावाव्या) ॥222423॥नळल>- 


& 
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नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लीला विहार का वर्णन 
श्रीशुक उवाच 
सुखं स्वपुर्या निवसन्द्वारकायां श्रियःपतिः । सर्वसंपत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः॥९॥ 
सत्रीिश्चोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभिः । कन्दुकादिभिर्हम्येषु क्रीडन्तीभिस्तडिह्युभिः ॥ २॥ 
नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्धिर्मतङ्गजैः । स्वलंकृतैर्भटैरश्चै रथैश्च कनकोज्ज्वलैः॥३॥ 
उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु । निर्विशङ्भुङ्गविहगैर्नादितायां ` समन्ततः ॥४॥ 


रेमे षोडशससाहस्रपत्नीनामेकवल्लभः । तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्नेहेषु महद्धिषु ॥५॥ 

अन्वयः सर्वसंपत्‌ समृद्धायां वृष्णिपुङ्गवैः जुष्टायां नवयौवन कान्तिभिः उत्तमवेषाभिः हर्म्येषु कन्दुकादिभिः क्रीडन्तीभिः 
तडिद्द्युभि: स्त्रीभिः जुष्टायाम्‌ मद्च्चुद्धिःमतंगजैः स्वलंकृतैः भटैः अश्वैः कनकोज्ज्वलैः रथैः नित्यं संकुलमार्गार्या उद्यानोपवनाढ्यायां 
युष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भङ्गविहगैः समन्तः नादितायां षोडशसह्रपत्नीनाम्‌ एकबल्ल्भः तावद्विचित्ररूपोऽसौ महर्धिषु तद्गृहेषु 


श्रियः पतिः स्वपुर्यां सुखं निवसन्‌ रेमे ।।१-५।। 
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४१३६. श्रीमद्धागनत महापुराण 


`. . अनुबाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ की अपनी द्वारकापुरी सभी प्रकार की सम्पत्तियों से समृद्ध थी । श्रेष्ठ यदुवंशी गण 
उसका प्रेमपूर्वक सेवन करते थे । नवीन जवानी की कान्ति से सम्पन्न एवं उत्तम वेषों से अलंकृत, युवतियाँ जब अपने 
महलों में कन्दुक आदि क्रोड़ा करती थीं, उनकी कान्ति बिजली के समान चमकती थीं । इस प्रकार की स्त्रियों से वह 
पुरी सुसेवित थी । द्वारकापुरी के मार्ग मदमत्त हाथियों सुन्दर अलङ्कारो से अलंकृत वीर योद्धाओं अश्वो तथा सुवर्ण जटित 
रथो से भरे रहते थे । वह पुरी उद्यानों और उपवनों से परिपूर्ण थी । उन उद्चानों के पुष्पित वृक्षों की पक्तियों पर बैठे 
हुए भौरे गुनगुनाते रहते थे और पक्षीगण चहकते रहते थे । स्वंय भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोलह हजार से अधिक पत्नियों 
के एकमात्र प्रियतम थे । उन सभी पत्नियों के अलग-अलग महल थे । वे महल परम ऐश्वर्य से सम्पन्न थे । श्रीभगवान्‌ 
की जितनी पत्मियाँ थी उतने ही अद्भुत रूपों को धारण करके भगवान्‌ उन सबों के साथ विहार करते थे । इस तरह 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरी में सुखपूर्वक निवास किए ॥१-५॥ 
भावार्थ दीपिका | 
चरमे तु पुनः प्रोक्ता कृष्णलीला समासतः । यदुवंशप्रसूतानामानन्त्यं च सकारणम्‌ । श्रीकृष्णविभूर्तिं समासेन दर्शयति- 
सुखं स्वपुर्यामिति। सर्वसंपदादिविशिष्टायाम्‌। श्रियःपतिः घोडशसहस्रपत्नीनामेकबल्लभः संस्तासां गेहेषु रेमे इत्यन्वयः।।१-५।। 
भाव प्रकाशिका 
दशम स्कन्ध के अन्तिम अध्याय में संक्षेप में श्रीकृष्णलीला का वर्णन और कारणयुवत यदुवंश के आनन्त्य का 
वर्णन है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की विभूति का संक्षेप में वर्णन है । द्वारकापुरी सभी संपत्तियों से सम्पन्न थी लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
सोलह हजार पत्नियों के एक मात्र प्रियतम थे । वे सभी पत्नियों के गृह में रहते हुए विहार किए ॥१-५॥। : 
परोत्फुल्लोत्पलकह्वारकुमुदाम्भोजरेणुभिः । वासितामलतोयेषु कूजाद्विवजकुलेषु च ॥६॥ 
विजहार विगाह्याम्भो हृदिनीषु महोदयः । कुचकुङ्कमलिप्ताङ्गः परिरब्धश्च योषिताम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः---प्रोत्फुल्लोत्पलकहार कुमुदाम्भोजरेणुभिः वासितामलतोयेषु कुजद्द्विजकुलेषु च हृदिनीषु महोदयः अम्भोविगाह्य, 
योषिताम्‌ परिरख्धः च कुचकुंकुमलिप्ताङ्गः विजहार ।।६-७।। 
अनुवाद-- सभी पत्नियों के महलों में सुन्दर सरोवर थे । उनके निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत लाल 
आदि कमलों के पराग से सुवासित था । उनमें हंस सारस आदि पक्षी चहकते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलाशयों में 
तथा नदियों में प्रवेश करके अपने पत्नियों के साथ जलविहार करते थे । श्रीभगवान्‌ के साथ जल विहार करने वाली 
उनकी पत्नियाँ उनको जब अपने भुजपाशों में बाध लेती थीं तो उनके स्तनों में लगे केसर श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल 
में लग जाता था ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका 
गेहविशेषणं प्रोत्फुल्लेत्यादिश्लोकेन । तथा हृदिनीषु चाम्भो विगाह्य विजहार । महानुदयो वैभवं यस्य सः । योषितां 
कुचकुङ्कमैर्लिप्ताङ्गः यतस्ताभिः परिरब्धः ।।६-७॥। 
॒ भाव प्रकाशिका 
्ोत्ुल्ल आदि श्लोक महलों के विशेषण हैं नदियों के जल में प्रवेश करकें श्रीभगवान्‌ जलविहार किए । 
_ श्रीभगवान्‌ का वैभव महान था । स्त्रियों द्वारा आलिङ्गित होने के कारण उनके स्तनों के केसर श्रीभगवान्‌ के वक्षःस्थल 
` में लग जाते थे ॥६-७॥ 
उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गषणवानकान्‌ । वादयद्धिर्मुदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः ॥।८॥ 
` `, अन्वयः-- मृदङ्गपणवानकान्‌ वीणां मुदा वादयद्भिः सूतमागधबन्दिभिः गन्धर्वैः उपगीयमानः ।।८।। 


Scanned by CamScanner 


दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | ४१३७ 


अनुवाद-- उस समय गन्धर्व गण उनकी स्तुति करने लगते थे तथा सूत, मागध तथा बन्दिगण प्रसन्नता पूर्वक | 
मृदङ्ग, ढोल, नगाड़े और वीणा बजाने लगते थे ।।८॥ bp 


| भावार्थ दीपिका ` 
सूतमागधबन्दिभिश्चोपगीयमानः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
सूत, मागध एवं वन्दीगण उनकी स्तुति करते रहते थे ॥८॥ 
सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिर्हसन्तीभिः स्म रेचकैः । प्रतिसिञ्जन्विचिक्रीडे यक्षीभिर्यक्षराडिव ॥९॥ 
अन्वयः-- हसन्तीभिः ताभिः रेचकैः सिच्यमानः अच्युतः प्रतिषिञ्चन्‌ यक्षीभिः यक्षराडिव विचिक्रीडे ।।९॥। 
अनुवाद-- हँसती हुई पत्नियाँ पिचकारियों आदि में जल भरकर श्रीभगवान्‌ को भिंगो देती थीं तो भगवान्‌ भी उनका 
भिंगो देते थे । इस तरह पत्नियों के साथ ऐसी क्रीड़ा करते थे जैसे कुबेर यक्षियों के साथ क्रीडा करते हों ॥९॥ 
वि भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।९।। 
ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य i : । 
कान्तं स्म रेचकजिहीरषयोपगुहा जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरज ॥१०॥ 
अन्वयः-- ताः क्लीन वस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य: उद्धतबृहत्कवर प्रसूनाः रेचकजिहीरषया कान्तं उपगुह्य जातस्मरोत्सव 
लसद्‌ वदन विरेजुः ।।१०।। 
अनुवाद - उस समय श्रीभगवान्‌ की पत्तियों के वस्र भिंग जाने के कारण उनके वक्षोज और जङ्घा आदि दिखाई 
पड़ने लग जाते थे । उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूड़ों में गुथ हुए फूल गिरने लगते थे । वे भिगोने वाले भगवान्‌ 
से पिचकारी छिन लेने के श्रीभगवान्‌ के सन्निकट पहुँच जातीं और श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन कर लेती है । उससे उनके 


मन में प्रेम का उद्रेक हो जाता जिससे कि उनके मुख कमल और विकसित हो जाते थे । और उन पत्नियों की शोभा 
और बढ़ जाती थी ॥१०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
ताः क्लिन्नवस्त्राः अतएव विवृतोरुकुचप्रदेशाः । उद्धतानि विस्नस्तानि बृहत्कबरेभ्यः प्रसूनानि यासां ता: । जातेन स्मरेण 
य उत्सवस्तेन लसन्ति वदनानि यासां ताः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
उन स्त्रियो के वस्र भिंगे थे अतएव उनके जङ्घा तथा स्तन आदि स्पष्ट दिखाई देने लगते थे । उनकी चोटियों 
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के खुल जाने से चोटियों में लगे पुष्प गिरने लगते थे । उत्पन्न कामुकता के कारण उनके मुख और सुन्दर लगते थे॥१०॥ 
कृष्णस्तु तत्स्तनविषञ्जितकुङ्कमस्रक्‌ क्रीडाभिषङ्ग शत कुन्तलवृन्दबन्य: | 
सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः ॥१९॥ 
अन्वयः-- कृष्णः तत्स्तनविषज्ञित कुंकुम्रक्‌ क्रीडाभिषङ्ग धुत कुन्तल वृन्दवन्धः युवतिभिः मुहुः सिञ्चन्‌ प्रतिसिच्यमानः 
करेणुभिः परीतः इभपतिरिव रेमे ।।११।। 
अनुवाद-- उस समय रानियों के वक्षोजों में लगे केसर के रङ्ग से श्रीभगवान्‌ की वनमाला रङ्ग जाती थी। 
विहार में अत्यन्त मग्न हो जाने से श्रीभगवान्‌ की घुंघुराली अलके लहराने लगती थीं | वे अपनी रानियों को बार- 
बार भिंगो देते और रानियाँ भी उनको सराबोर कर देती थीं । अपनी रनियों के साथ श्रीभगवान्‌ इस तरह से विहार 
करते थे जैसे अपनी हथिनियों से घिरा हुआ कोई गजराज क्रीड़ा कर रहा हो ॥११॥ Fn 
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४१३८ | | श्रीमद्भागवत महापुराण 


त भावार्थ दीपिका ग 
` तासां स्तनेभ्यो विषञ्जितकुङ्कमा स्रग्यस्य । क्रीडाया अभिषङ्गेणाभिनिवेशेन धुतः कम्पितः कुन्तलवृन्दबन्धो यस्य सः।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
रानियों के स्तनों से सट जाने के कारण भगवान्‌ की वनमाला कुङ्कुम के रङ्ग से सङ्ग जाती । क्रीडा में मग्न 
होने के कारण श्रीभगवान्‌ की घुंघराली अलकें लहराने लगती थीं ॥११॥ 
नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनाम्‌ । क्रीडालंकारवासांसि कृष्णोऽ दात्तस्य च स्त्रियः ॥१२॥ 
अन्वयः-- गीतवाद्योपजीविनां नटानां नर्तकीनां च क्रीडालङ्कारवासांसि कृष्णः तस्य सत्रियः च अदात्‌ ॥१२॥ 
अनुवाद-- गाना बजाना ही जिनकी जीविका थी उन नटों और नर्तकियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ 
क्रीड़ा के वस्रों और अलङ्कारों को दे देते थे ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥। 
कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः । नर्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां किल हृता धियः ॥१३॥ 
अन्वयः-- एवं विहरतः कृष्णस्य गत्यालापेक्षितस्मितैः नर्मक्ष्वेलिपरिष्वङ्गैः स्त्रीणां धियः हृत किल ।।१३॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ अपनी पत्नियों के साथ इस तरह से विहार करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को चाल वातचित 
चितवन मुस्कान आदि से उनकी पत्नियों का मन उनमें ही लगा रहता था उन्हें किसी दूसरी बात को याद ही 
नहीं आती थी ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३॥। 

ऊचुर्मुकुन्देकधियोऽगिर उन्मत्तवज्जडम्‌ । चिन्तयन्त्योऽरविन्दाक्षं तानि मे गदतः शृणु ॥१४॥ 
अन्वयः-- मुकुन्दैकधियः उन्मतवञ्जडम्‌ अगिरः, अरविन्दाक्षं चिन्तयन्त्यः ऊचुः तानिमेदतः मे शृणु ॥।१४।। 
अनुवाद-- परीक्षित उन रानियों के जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण ही थे, उनका चिन्तन करती हुई वे उन्मत्त और 


जड़ के समान देर तक चुप लगाये रहती और कमनीय जाने क्या-क्या कहने लगती थीं । उनकी बातों को मैं (शुकदेवजी) 
बतलाता हूँ तुम सुनो ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका . 
मुकुन्दैकधियः समाहिता इव क्षणमगिरः सत्यः पुनस्तमेवेशं चिन्तयन्त्यो जडं यथा भवति तथा यानि वाक्यानि ऊचुस्तानि 
मे मत्तो गदतः शृण्वित्यर्थः ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
` नहीं है ॥१४॥ 
महिष्य ऊचु 
कुररि विपलसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोध 
बयमिव सखि कच्चिद्राढनिर्सिन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥९५॥ 


. ....  अन्वयः- कुररि विलपसि बीतनिद्रा न शेषे जगति स्वपिति रात्र्याम्‌ गुप्तबोधः सखि कच्चित्‌ वयमिव नलिननयन 
` ` हासोदारलीलेक्षितेन गाढनिर्भिन्नचेता असि ।।१५॥। [ 
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दसबाँ स्कन्ध उत्तरार्धः . | Ee दर 


अनुबाद--- अरी कुररि तुम विलाप कर रही हो, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या ? कि नहीं सोती हो ? देखो सारा संसार | 
सो रहा है श्रीभगवान्‌ अपना अखण्ड बोध छिपाकर सो रहे हे । सखि ! क्या हमलोगों के ही समान कमल नयन श्रीभगवान्‌. 
की मधुर हास्यपूर्ण लीलाभरी उदार प्रेक्षण से तुम्हारा भी हृदय विध गया है क्या ?॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वर; श्रीकृष्णः स्वपिति । त्वं तु निद्राभङ्गं कुर्वती विलपसि न शेषे न स्वपिषि तदनुचितमित्यर्थः । अथवा 
नापराधस्तवापीत्याशयेनाहुः-नलिननयनस्य भगवतो हासेन सहितमुदारं यल्लीलेक्षितं तेन कञ्चिद्ाढं निर्विद्धचेतास्त्वमिति ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सो रहे हैं, तुम विलाप करके उनकी निद्राभङ्ग कर रही हो । उनमें ही चित्त के लगे रहने से तुम 
सो नहीं रही हो । अथवा इसमें तुम्हारा भी कोई अपराध नहीं है । कमलनयन श्रीभगवान्‌ की हंसी युक्त लीला पूर्वक 
रक्षण से तुम्हारा भी हृदय तो नहीं विंध गया है 2॥१५॥ ९ 
नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्थुस्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि । 
दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां कि वा स्रजं स्पृहयसे कबरेण बोढुम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे चक्रवा कि नक्तमदृष्टबन्धुः त्वं नेत्रे निमीलयसि, बत करुणं रोरवीषि वयमिव दास्यं गता अच्युतपादजुष्टा 
स्रजं कबरेण बोढुम्‌ स्पृहयसे किम्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- अरी चकवी तुने रात के समय अपने नेत्रों को क्यों बन्द कर लिया है ? क्या तुम्हारे पति देव 
विदेश चले गये है कि इस तरह करुण रुदन कर रही हो । अथवा हमलोगों के ही समान दासी बनकर श्रीभगवान्‌ 
के चरणों पर चढ़ी माला को अपनी चोटी में पिरोना चाहती हो ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नक्तं रात्रावदृष्टबन्धुः सती रोरवीषि । किं वा नैतावदपि तु वयमिव स्पृहयसे ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
रात्रि में अपने प्रियतम को नहीं देखने के कारण करुणरुदन करती हो । अथवा इतना ही नही हमलोगों के 
समान कामना करती हो ॥१६॥ 
भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वन्नलब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः । 
किं वा मुकुन्दापहतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्वं च गतो दुरत्ययाम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- भो भोः उदन्वन्‌ सदा निष्टनसे अलब्धनिद्रः अधिगतप्रजागरः किंवा मुकुन्दापहतात्मलाञ्छनः त्वं च 
दुरत्यां दशा गतः ।।१७।। 
अनुवाद-- अरे समुद्र तुम तो सदा गरजते ही रहते हो । तुम्हें नींद नहीं आती क्या ? क्या सदा गरजते रहने 
की आदत पड़ गयी है । क्या श्यामसुन्दर तुम्हारे धैर्य गाम्भीर्य आदि स्वाभाविक गुणों को छिन लिए हैं ? अथवा तुम 
भी उस भयङ्कर व्याधि के शिकार बन गये हो कि तुम्हें हमलोगों के ही समान नदीं नहीं आती हैं ॥१७॥ | 


। भावार्थ दीपिका 
` अलब्धनिद्रः सदा निष्टनसे क्रोशसि । किं वा अस्माभिः प्राप्तां दशां त्वमपि गतोऽसि । अहो कष्टं यथा वयं संभोगेन 
मुकुन्दापहतकुचकुङ्कमादिलाञ्छनास्तथा त्वमपि यतोऽपहतश्रीकौस्तुभादिलाञ्छनो लक्ष्यसे ।।१७।। 
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७४०. ` ` आमद्धागवत महापुराण 
` ` ` तुमको नीदं नहीं आती सदा चिल्लाते रहते हो क्या हमलोगों की जो दशा है । वही दशा तुम्हारी भी है क्या 
` 2 कष्ट की बात है कि जिस तरह संभोग के द्वारा श्रीकृष्ण हमारे स्तनों के कुंकुम आदि को हटा देते हैं उसी तरह 
.. उन्होंने तुम्हारे भी कोस्तुभमणि आदि को ले लिया है ॥१७। .... Mg त. 
-  त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि । . 
` कञ्चिन्मुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः ॥१८॥ 
_ अन्वयः-- इन्दो त्वं बलवता यक्ष्मणा गृहीतोऽसि क्षीणः निजदीधितीभिः तमः न क्षिणोसि वयं यथा कच्चित्‌ मुकुन्दगदितानि 
यथा विस्मृत्य भोः नः स्थगितगीः उपलक्ष्यसे ।।१८।। 
अनुवाद-- चन्द्रदेव आपको तो बहुत बड़ा रोग राजयक्ष्मा हो गया है । इससे तुम इतने क्षीण हो गये हो कि 
अपनी किरणों से अन्धकार को नहीं विनष्ट करते हो । क्या हमलोगों के ही समान हमारे श्यामसुन्दर की मीठी-मीठी 
रहस्य को बातें भूल जाने के कारण तुम मौन हो गये हो ?॥१८॥। 
भावार्थ दीपिका 
मुकुन्दगदितानि रहस्यानि विस्मृत्य तदेकचिन्तया कञ्चित्त्वं क्षीणोऽसि वयमिव स्थगितगीस्तनुवाक्‌ । हे इन्दो, 
नस्तथैवोपलक्ष्यसे।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
हे चन्द्रमा भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण द्वारा उक्त रहस्यमयी बातों को भूलकर उसी की चिन्ता से तुम हमलोगों के ही 
समान क्षीण होकर मौन हो गये हो ऐसा प्रतीत हो रहा है ॥१८॥ 
कि त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिल तेऽप्रियम्‌ । गोविन्दापाङ्गनिर्भिन्ने हदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥१९॥ 
अन्चयः-- हे मलयानिल अस्माभिः ते किम्‌ अप्रियम्‌ आचरितम्‌ यत्‌ गोविन्दापाङ्ग निर्मिन्ञे नः दि स्मरम्‌ ईरयसि।१९॥ 
अनुवाद-- हे मलयानिल हमलोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि गोविन्द के कटाक्षपात से विद्ध हमारे हृदय 
में तुम काम का संचार करते हो ?॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अप्रियाचरणं विना स्मरोदीरणेन व्यथाजननं मलयानिल, तवानुचितमित्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अप्रियाचरण के बिना कामोद्दीपन करके हमें व्यथित करना उचित नहीं है ॥१९॥ 
मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान्ध्यायति प्रेमबद्धः । 
अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोऽस्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दः खतस्तत््रसङ्गः ॥२०॥ 
अन्वयः-- है श्रीमन्‌ मेघ नूनं त्वं यादवेन्द्रस्य दयितः असि प्रेमबद्धः भवान्‌ वयमिव श्रीवत्साङ्कं ध्यायति, अत्युत्कण्ठः 
शबलहृदयः अस्मद्विधः स्मृत्वा स्मृत्वा वाष्पधारा तत््रसङ्गः मुहुर्ुखतः विसृजसि ।।२०॥। 
ता अनुवाद-- श्रीमन्‌ मेघ तुम निश्चित रूप से यदुवंश शिरोमणि को अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिए तुम उनके 
` प्रेम में बंधकर हमलोगों के समान उनका ध्यान करते हो, तुम्हारा हृदय चिन्ता से भरा है, उनके लिए तुम उत्कण्ठित 
टा हे | Re उनकी बार-बार याद करके हमारे ही समान तुम आँसू बहाते हो । मेघ श्याम से नाता जोड़ना पीड़ा 
_ मोल लेना हे ॥२०॥ | न 
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व | भावार्थ दीपिका 5 च ती 
मेघेति । आतपार्तिहरणादिसाम्यात्त्वं यादवेन्द्रस्य नूनं दयितः सखासि, अतो भवांस्तं ध्यायति । ध्याने लिङ्गन्याहुः- 
अत्युत्कण्ठ इत्यादि । अहो किमिति त्वया तेन सख्यं कृतं यतो दुःखदस्तत्रसङ्ग इति ।।२०।। त्या: 
भाव प्रकाशिका द - 
मेघ जैसे श्याम कष्ट को दूर करते हैं, वैसे तुम भी धूप से बचाते हो अतएव दोनों में समानता है । अतएव 
तुम श्रीकृष्ण के निश्चित रूप से प्रिय मित्र हो । इसलिए आप उनका ध्यान करते हो । ध्यान के चिह्रों को बतलाते 
हैं । तुम्हारे मन में उनके प्रति अत्यन्त उत्कण्ठा है । अरे तुमने श्याम से क्यों मित्रता की उनसे संबन्ध जोड़ना दुःख 
का कारण बनता है ॥२०॥ 
प्रियरावपदानि भाषसेऽमृतसंजीविकयाऽनया गिरा । 
करवाणि किमद्य ते प्रियं बद मे बल्गितकण्ठ कोकिल ॥२१॥ 
अन्वयः हे कोकिल अवय मृतसंजीविकया गिरा प्रियराव पदानि भाषसे मेबल्गितकण्ठ मे वद अद्यते किम्‌ 
प्रियं करवाणि ?॥।२१॥ 
अनुवाद-- अरे कोयल ! तुम अपनी इस बोली से मरणावस्थावस्थित भी प्रेमियों को जीवित करने वाली इस 
वाणी से हमारे प्रियतम को ही समान पदों का उच्चारण करती हो । तुम्हारा कण्ठ अत्यन्त सुरीला है मुझे तुम बतलाओं 
तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूँ ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे कोकिल, मे प्रियरावस्य प्रियंवदस्य श्रीकृष्णस्य पदानीव पदानि शब्दांस्त्वं भाषसे । मृतान्संजीवयतीति तथा तयाऽनया 
कोमलया गिरा बल्गितकण्ठ रमणीयकण्ठ मे कथय किं तव प्रियं करवाणीति ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे कोयल तुम तो मेरे प्रियतम के ही समान ही अत्यन्त मनोहर शब्दों को बोलती हो । तुम्हारी यह वाणी प्रेमियों 
को जीवित करने वाली है । हे रमणीय कण्ठ तुम मुझे बतलाओं मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ ॥२१॥ 
न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌ । 
अपि बत वसुदेवनन्दनाङिघ्र वयमिव कामयसे स्तनैर्विधर्तुम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः हे क्षितिधर उदारबुद्धे ! न चलसि न वदसि महान्तम्‌ अर्थम्‌ चिन्तयसे अपि बत वसुदेवनन्दनाङिश्नम्‌ 
वयमिव स्तनैर्विधर्तुम्‌ कामयसे ।।२२।। 
अनुवाद-- हे उदार बुद्धि वाले पर्वत तुम न तो चलते और न तो बोलते है लगता है कि तुम किसी महान्‌ 
अर्थ का चिन्तन कर रहे हो । क्या मेरे श्यामसुन्दर के चरणों को हमलोगों के ही समान अपने स्तनतुल्य शिखरों पर 
धारण करना चाहते हो क्या ?2॥२२॥ ह 
भावार्थ दीपिका 
हे क्षितिधर, त्वं न वदसि न चलसि । अतो नूनं महान्तमर्थं चिन्तयसे । बत तर्हि अपि किं यथा स्तनैर्विधर्तु वयं कामयामहे 
तथा त्वं स्तनतुल्यैः शृङ्ैर्वोढुं कामयसे । ओमिति चेत्तर्हि तवाप्यस्मदवस्था भविष्यतीति भावः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हे पर्वत तुम न तो बोलते हों और न चलते हो । अतएव निश्चित रूप से तुम किसी महान्‌ विषय का चिन्तन | 
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` करते हो । तो क्या तुम भी हमलोगों के ही समान श्रीकृष्ण के चरणों को अपने स्तन तुल्य शिखरों पर धारण करना 
चाहते हो यदि हाँ तब तो तुम्हारी भी दशा हमलोगों के ही समान होगी ॥२२॥ 
शुष्यद्ध्रदाः करशिता बत सिन्थुपत्न्यः संप्रत्यपास्तकमलश्रिय टृष्टभर्तु 
यद्वद्दर्य मधुपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य मुष्टहृदयाः पुरुकर्शिता: स्म ॥२३॥ 
अन्वयः-- हे शुष्द्घ्रदाः करशिताः सिन्थुपत्न्यः सम्प्रति अपास्तकमलश्रियः इष्टप्रिय: वयं यद्वत्‌ मधुपते; प्रणयावलोकम्‌ 
अप्राप्य मुष्ट हृदयाः पुरुकर्शिताः स्म ।।२३॥। 
अनुवाद-- हे समुद्र पत्नियाँ नदियों, इस ग्रीष्म काल में तुम्हारे कुण्ड सुख गये है । इस समय तुममें विकसित 
कमलों का सौन्दर्य नहीं दिखता । तुम बहुत दुबली पतली हो गयी हो । लगता है जिस तरह हमलोग अपने प्रियतम 
के प्रेमपूर्ण चितवन को न पाकर तरह दुबली पतली हो गयी हैं, उसी तरह से तुम भी मेघों द्वारा अपने प्रियतम समुद्र 
का जल नहीं पाकर दीन-हीन हो गयी हो ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
भोः सिन्धुपत्न्यो नद्यः संप्रति ग्रीष्मे सिन्धुर्मेघद्वारा अमृतवृष्ट्या युष्मान्नानन्दयति । बत अहो कष्टम्‌ । अतः शुष्यन्तो हृदा 
यासां ताः अपगतकमलशोभाः कृशाश्च वयं यथा प्रियतमस्य भर्तुर्मधुपतेः । स्म प्रसिद्धम्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
हे समुद्र पत्नियों नदियों, इस ग्रीष्म ऋतु में समुद्र मेधों द्वारा जल की वृष्टि के द्वारा तुमलोगों को आनन्दित 
नहीं करता हैं अतएव तुमलोंगों के कुण्ड सुख गये हैं और विकसित कमलों की शोभा भी तुमसे समाप्त हो गयी 
हे । जैसे हमलोग श्रीकृष्ण के मधुर वचन और प्रणयावलोक के अभाव में कृश हो गयी हैं उसी तरह तुम भी 
दुबली पतली हो गयी हो यह प्रसिद्ध अर्थ है ॥२३॥ 
हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रूह्यङ्ग शौरेः कथां, 
दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा । 
किं वा नश्वलसौहृदः स्मरति तं कस्माद्भजामो वयं 
क्षौद्रालापय कामदं श्रियमृते सौवैकानिष्ठा स्रियाम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- हंस स्वागतम्‌ आस्यताम्‌ पयः पिब, अङ्ग शैरेः कथां ब्रूहि, त्वां नु कच्चित्‌ अजित दूतं विदाम स्वस्ति 
आस्ते किंवा पुरा उक्तम्‌ चल सौहृदः स्मरति, हे क्षौद्र कामदम्‌ श्रियम्‌ ऋते आलापय स्त्रियाम्‌ सैबएकनिष्ठा किम्‌ ॥।२४॥। 
अनुवाद-- दववशात्‌ आये हुए हंस को ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दूत मानकर कहती है, हे हंस आओ दूध 
पिया । हे प्रिय हंस श्याम सुन्दर की कोई बात सुनाओ । तुम तो प्रियतम के ही दूत हो । श्यामसुन्दर सकुशल तो 
? उनकी मित्रता अत्यन्त अस्थिर है । उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरी प्रियतमा हो, यह बात उनको याद है क्या? 
तुम जाओ हमलोग उनके अनुनय विनय को नहीं सुनती, जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों 
मर | हं क्षुद्र क दूत हम उनके पास नहीं जातीं । यदि वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आना चाहते हैं तब उनको 


_ बुला लाओ, किन्तु लक्ष्मी के साथ उनको मत लाना । वे यदि वे लक्ष्मी को छोड़कर नहीं आना चाहते तो क्या खनियो 
में लक्ष्मी ही एकनिष्ठ हं क्या ?॥॥२४॥| 


भावार्थ दीपिका 
तदैव दैवादागतं हंसं दूतं कल्पयित्वाहुः-हंसेति । नोऽस्मान््रति पुरा रहस्युक्तं किं वा चलसौहदः स्मरति । स्मृत्वैव मां 
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` ` भ्रस्थापितवानिति चेदत आहुः- हे क्षौद्र द्रस्य दूत, कस्मात्तं वयं भजामः । कामार्थमाह्ृयति युष्मानिति चेदत आहुः-अहो तर्हि 
तमालापयाकारय । ओमिति गच्छन्तमिव तं पुनराहुः-याऽस्मान्वञ्चयित्वाएकाकिनी सेवते तां श्रियमृते तमेवालापय। सा तदेकनिष्ठा 
कथं परिहर्तु शक्यत इति चेदत आहुः-सतरयाम्‌, जातावेकवचनम्‌ । अस्मासु स्त्रीषु मध्ये किं सैवैकनिष्ठा नतु वयमित्यर्थः । 
पाठान्तर तु कदर मधु तदवन्मधुरालापमात्रं यस्य तमकामदमरतित्रदं श्रियमृते वयं कस्माद्धजाम: । किंत्वनादृतापि सती पुनः पुनः 
सैब भजतु यतोऽस्मादृश्यो मानिन्यः सिय एकनिष्ठा एकत्रैव स्वसंमानसिद्धौ निष्ठा यासामिति ।। २४।। | 
भाव प्रकाशिका ॒ 
सौभाग्यवशात्‌ अचानक आये हुए हंस को ही दूत मानकर हंसस्वागत इत्यादि श्लोक कहती हैं । हमलोगों 
से रहस्य की बात जो उन्होंने कहा था उसको अस्थिर मित्रता वाले उनको याद है क्या ? यदि कहो कि उसी बात 
को याद करके उन्होंने भेजा है ? तो इस पर रानियों ने कहा हे क्षुद्र के दूत हमलोग उनकी आराधना क्यों करें | यदि 
कहो कि इसी से वे आपलोगों 'को बुला रहे हैं तो तुम जाकर उनको ही बुला लाओ । ठीक है कहकर जाते हुए 
के समान उसे देखकर कहती हैं जो हमलोगों को उड़ा कर अकेले ही उनका सेवन करती है उस लक्ष्मी को 
उनके साथ मत लाना । यदि कहो कि लक्ष्मी तो केवल श्रीकृष्ण निष्ठ हैं उनको छोड़कर वे नहीं आना चाहते हैं तो 
इस पर रानियों ने कहा क्‍या हम सभी स्त्रियो में केवल लक्ष्मी ही एकनिष्ठ हैं ? हमलोग एकनिष्ठ नहीं है क्या ? 
पाठान्तर के होने पर तो क्षौद्रम्‌ अर्थात्‌ मधु (शहद) के समान केवल मीठी-मीठी बात करने वाले रतिप्रदान 
नहीं करने वाले लक्ष्मी को छोड़कर हमलोग उनकी क्यों आराधना करें ? अनादृत भी लक्ष्मी ही उनकी सेवा 
करे, हमलोग तो मानिनी खनियाँ हैं । लक्ष्मी की ही केवल श्रीकृष्ण में निष्ठा है अपने समान की प्राप्ति के लिए जिन 
सबों की निष्ठा है ।।२४॥ | 
इतीदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः योगेश्वरेश्वरे श्रीकृष्णे इदृशेन क्रियामाणेन भावेन माधव्यः परमां गति लेभिरे ।।२५।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पत्नियों का योगेश्वरों के भी स्वामी श्रीकृष्ण में इसी तरह का अनन्य प्रेम 
था । इसीलिए वे सब परम पद को प्राप्त कर लीं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 
श्रुतमात्रो5पि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः । उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः ॥२६॥ 
अन्वयः-- यः श्रुतमात्रोऽपि स्त्रीणां मनः प्रसह्य आकर्षते उरुगायः उरुगीतः वा पश्यन्तीनां पुनः कुतः ।।२६।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाएँ ऐसी हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन उनकी ओर आकर्षित 
कर लेती हे । उनकी लीलाएँ अनेक प्रकार से गायी गयी हैं । जो स्रिया उनको आपने नेत्रों से देखती हें उनके 
संवन्ध में क्या कहना हैं ?॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तासाँ कृष्णे एवंभूतो भावो नातिचित्रमित्याह-श्रुतमात्रोऽपीति । उरुभिर्गायैगीतैरुरूधा गीतो वा यैः कैश्चिदपि गीतै; 
कथाभिः कथंचिदपि गीतो वेत्यर्थः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रुतमात्रो5पि ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि उन रानियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इतना प्रेम था यह 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है । भगवान्‌ की लीलाओं का गायन अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से किया है । अथवा. 
किसी के द्वारा किसी प्रकार गायी गयी हैं ॥२६॥ । | 


Scanned by CamScanner 


क्ला श्रीमद्भागवत महापुराण | 
या? संपर्यचरन््रेम्णा पादसंवाहनादिभिः । जगद्गुरुं भर्तुगुळ्या तासां किं वण्यते तपः ॥२७॥ 
| अन्वयः याः जगदगुरं भर्तृ बुद्धया प्रेम्णा पादसंवाहनादिभि; संपर्यचरन्‌ तासां तपः किँ वर्ण्यते ।२७।। | 
अनुवाद--- जिन खिया ने जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनापत्ति मानकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक उनके चरण कमलों 
को सहलाया उन सबों की तपस्या का वर्णन कैसे किया जा सकता है ॥२७॥ . 
भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
एबं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन्सतां गतिः । गृहं धर्मार्थकामनां मुहुश्रादर्शयत्पदम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- सतां गतिः एवं वेदोदितं धर्मम्‌ अनुतिष्ठन्‌ गृहं धर्मार्थकामानाम्‌ पदम्‌ मुहुः च अदर्शयत्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद--- भगवन्‌ श्रीकृष्ण ही सत्‌ पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं । उन्होंने बार-बार वेदोक्त धर्मों का अनुष्ठान 
करके बतला दिया कि गृह ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति का साधन है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पदं स्थानम्‌ 11२८1 
भाव प्रकाशिका 
पदम्‌ अर्थात्‌ स्थान ॥२८॥ 
आस्थितस्य परं धर्म कृष्णस्य गृहमेधिनाम्‌ । आसन्धोडशसाहस्रं महिष्यश्च शताधिकम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- गृहमेधिनाम्‌ परं धर्म आस्थितस्य कृष्णस्य शताधिकम्‌ षोडशसाहर्त्रं महिष्यश्च आसम्‌ ।।२९॥ 
अनुवाद गृहस्थो के परं धर्म का पालन करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णा की रानियां की संख्या सोलह हजार एक 
सी आठ थी ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२९।। 
तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टी याः प्रागुदाहताः । रुक्मिणीप्रमुखा राजंस्तत्पुत्रांश्नानुपूर्वशः ॥३०॥ 
_ अन्वय:-- राजन्‌ तासां स्त्रीरत्नभूतामाम्‌ रुक्मिणीप्रमुखाः या प्राकूठदाहता: तासां पुत्रान च अनुपूर्वशः वर्णित 
इति शेषः ।।३०।। 
, अनुवाद-- परीक्षित्‌ उनमें से जो रुक्मिणी आदि आठ रानियाँ पहले कही जा चुकी हैं उन सबों के पुत्रों का 
नाम म॑ क्रमशः बतला चुका हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
या रुक्मिणीप्रमुखा अष्टावुदाद्ृताः प्राक्‌ ।।३०।। 
द पटक भाव प्रकाशिका 
जा रुक्मिणी आदि आठ रानियाँ जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है ॥३०॥ 
एकैकस्यां दश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌ । यावन्त्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः ॥३१॥ 
अन्वय:--- अमोघ गतिः ईश्वरः यावन्त्यः आत्मनोभार्या: एकैकस्यां दश-दश आत्मजान्‌ अजीजनत्‌ ।।३१॥। 
- _ अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान हैं | उन आठों रानियां से अतिरिक्त जो रानियाँ हैं, उन सबों से भगवान्‌ 
न दस-दस पुत्रों को उत्पन्न किया ॥३१॥ br कायी 
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_ दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्ध: पा अप 


| । भावार्थ दीपिका | तल कवतिक क 
'एवमष्टोत्तरशताधिकषोडशसहस्त्रमहिषीणां पुत्रा लक्षमेकमशीत्युत्तरैकषष्टिसहस्नाणि च भवन्ति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सोलह हजार एक सौ. आठ रानियों के पुत्रों की संख्या कुल मिलाकर एक लाख एकसठ हजार | 
अस्सी होती है ॥३१॥ 
तेषामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः । आसनशुदारयशसस्तेषां नामानि मे श्रृणु ॥३२॥ 
अन्वयः-- तेषाम्‌ उद्दामवीर्याणाम्‌ उदारयशसः महारथाः अष्टादश आसन्‌, तेषां नामानि मे श्रृणु ॥३२।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के उन परम पराक्रमी पुत्रों में अठारह महायशस्वी महारथी थे । उन सबों का नाम मैं 
तुम्हें बतलाता हूँ ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३२॥। 


्र्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान्भानुरेव च । साम्बो मधुर्बृहद्भानुश्चित्रभानुर्वृकोऽरुणः ॥३३॥ 
पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः । चित्रबाहुर्विरूपश्च कविर्न्यग्रोध एव च ॥३४॥ 

अन्वयः-- प्रद्युम्नश्च, अनिरुद्धश्च, दीप्तिमान्‌ भानुः एव च साम्बः, मधुः, बृहदभानुः, चित्रभानुः, वृकः, अरुणः, 
पुष्करः, वेदबाहः च श्रुतदेवः, सुनन्दनः चित्रबाहुः विरूपः, कविः न्यग्रोधः एव च ।।३३-३४।। 

अनुवाद-- १. प्रद्युम्न, २. अनिरुद्ध, ३. दीप्तिमान, ४. भानुः, ५. साम्ब, ६. मधुः, ७. बृहद्भानुः, ८ 
चित्रभानु, ९. वृक, १०. अरुण, ११. पुष्कर, १२. वेदबाहुः, १३. श्रुतदेवः, १४. सुनन्दन, १५. चित्रबाहु 
१६. विरुप, १७. कविः और १८. न्यग्रोध ॥३३-३४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनिरुद्धश्चेति । अतः पुत्राणां मध्ये सप्तदशैव महारथा ज्ञेयाः । अथवा अनिरुद्धनामापि कश्चत्पुत्र एवेति ।।३३-३४॥। 
भाव प्रकाशिका 

अनिरुद्ध तो प्रद्युम्नजी के पुत्र थे अतएव पुत्रं में सत्रहह को ही महारथी मानना चाहिए । अथवा हो सकता है 
कि पुत्रों में से ही किसी का नाम अनिरुद्ध हो ॥३३-३४॥ 
एतेषामपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः । प्रद्युप्न आसौत्प्रथमः पितृवद्रक्मिणीसुतः ॥३५॥ 

अन्चयः-- राजेन्द्र एतेषाम्‌ अपि मधुद्विषः रुक्मिणी सुतः प्रद्युम्नः पितृवत्‌ प्रथमः आसीत्‌ ।।३५॥। 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ इन पुत्रों में भी श्रीभगवान्‌ के प्रथम पुत्र रुक्मिणी नन्दन प्रद्युम्मजी अपने पिता के ही 
समान थे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५॥। 
स रूक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः । तस्मात्सुतोऽनिरुद्धोऽ भून्नागायुतबलान्वितः ॥३६॥ 

अन्वयः-- सः रुक्मिणः दुहितरम्‌ उपयेमे, तस्मात्‌ नागायुतबलान्वितः अनिरुद्धसुतः अभूत्‌ ।।३६॥। 

अनुवाद-- प्रचुम्नजी ने रुक्मी की पुत्री से विवाह किया, उससे प्रद्युम्नजी के पुत्र अनिरुद्ध दस हजार हाथियों 
के बल वाले उत्पन्न हुए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
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्रामद्धागवत महापुराण 


स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः । वञ्रस्तस्याभवद्यस्तु मौसलादवशेषित ॥३७॥ 
अन्वयः स चपि दोहित्रः रुक्मिणः पौत्रीं जगृहे तत: तस्य वज्रः अभवत्‌ यः मौसलात्‌ अवशेषितः ।।३७।। 


अनुवाद-- अनिरुद्धजी ने अपने नाना की पौत्री से विवाह किया उससे अनिरुद्धजी का वज्र नामक पुत्र हुआ 
| ब्राह्मणों के शाप से उत्पन्न मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश होने पर वज्र बचे रहे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 
प्रतिवाहुर भूत्तस्मात्सुबाहुस्तस्य चात्मजः । सुबाहोः शान्तसेनोऽ भूच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ प्रतिवाहु: अभूत्‌ तस्मात्‌ सुवाहुः तस्य च सुवाहोः आत्मजः शान्तसेनः अभूत्‌ तत्‌ सुतः शतसेनः।।३८।। 
अनुवाद-- वत्र क पुत्र प्रतिवाहु हुए, प्रतिवाहु के सुवाहु सुबाहु के पुत्र का नाम शान्तसेन था और शान्त के 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 
न ह्येतस्मिन्कुले जाता अधना अबहुप्रजा: । अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे ॥३९॥ 


> 
अन्वयः एस्मिन्‌ कुले अघनाः अवहुप्रजाः अल्पायुषः अल्पवीर्याः अब्रह्मण्याश्च नहि जज्ञिरे ।।३९।। 


2 ->_>>>_>> ->--->- ->-> काई = ता निधन र 
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भावार्थ दीपिका-- नहीं है 1३९] 

यदुवशप्रसूताना पुसा 1वख्यातकर्मणाम्‌ । संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैनप ॥४०॥ 
अन्वयः ह नृप वदुवश प्रसूतानां विख्यात कर्मणाम्‌ पुंसां संख्या वर्षायुतैः अपि कर्तृं न शक्यते ।।४०।। 

यदुवश म एस यशस्वा एवं पराक्रमी पुरुष इतना पैदा हए जिनकी संख्या हजारों 


राजन्‌ पराई 


i HE , CM सकती ES 
म हा का जा सकता ह 1४०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४०॥| 
तिस्र: काट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च । आसन्यदुकुलाचार्याः कुमाराणमिति श्रुतम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः कुमासाणाम्‌ यदुकुलाचार्याः तिरः कोट्यः अष्टाशीति सहस्राणाम्‌ शतानि आसीत्‌ इति श्रुतम्‌ ॥४१॥ 


अनुवाद राजन्‌ यदवुश के बालकां को शिक्षा देने के लिए आचार्या का सख्या तीन करोड़ अठासी लाख 


था एसा मन सुना हें ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सहस्ताणामपरिमितानां कुमाराणामित्यन्वयः ।।४१।। 
1 भाव प्रकाशिका 
-... . इ:ऋनिस्सीम कमारों के ॥४१॥ 
__. सख्यान यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते स आहुकः ॥४२॥ 
अन्वय:---महात्मनाम्‌ यादवानां संख्यानं करिष्यति । यत्र अयुतानाम्‌ अयुत लक्षेण स आहुकः आस्ते ॥४२॥ 
अनुवाद-- महामनस्वी यादवों की गणना कौन कर सकेगा । वहाँ उग्रसेन के ही साथ लगभग एक नील सैनिको पैनिकों 


की संख्या थी ॥४२॥ 
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दसवाँ स्कन्ध उत्तरार्धः | ४१४७ 


LR भावार्थ दीपिका . वा Pog 
| यदा प्रत्येकं बहूनध्यापयतामाचार्याणामियं संख्या तदपि श्रुतमात्रं नतु सम्यग्‌ ज्ञायते तदा कुमाराणामेवं संख्यानं कर्तु न 
` शक्यते, कुतः पुनः सर्वयादवानामिति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि प्रत्येक अध्यापक अनेको को पढ़ते हो तो यदि आचार्यो की इतनी संख्या थी । वह भी केवल सुनी हुई 
बात है, अच्छी तरह से ज्ञात नहीं । तब तो कुमारों की ही गणना नहीं की जा सकती है और सम्पूर्ण यादवों की गणना 
कैसे की जा सकती है ?॥४२॥ 
देवासुराहबहता दैतेया ये सुदारुणाः । ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे ॥४३॥ 
अन्वय:-- देवासुराहवहताः ये सुदारुणाः दैतेयाः ते च मनुष्येषु उत्पन्ना दृप्ताः प्रजाः बवाधिरे ।।४३।। 
अनुवाद-- देवासुर संग्राम में बहुत से भयङ्कर दैत्य मारे गये । वे सब मनुष्यों में जन्म लेकर घमण्ड के कारण 
प्रजाओं को दुःख देने लगे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ते चोत्पन्ना इति । प्रत्येकं बहुभी रूपैरिति ज्ञेयम्‌ ।।४३।। 
| भाव प्रकाशिका 
वे अनेक रूपों से उत्पन्न हुए ऐसा जानना चाहिए ॥४३॥ 
तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ॥४४॥ 
अन्वयः हे नृप तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ताः देवाः यदोः कुले अवतीर्णाः तेषाम्‌ एकाधिकं शतं कुलम्‌ आसीत्‌ ।।४४।। 
अनुवाद-- राजन्‌ उन सबों का दमन करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, उन सबों के एक 
सौ एक वंश थे ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमेव यदुकुलेऽपि देवा इति । तथा चोक्तम्‌- 'सहस्रशः समुद्भूता देवा यदुकुले पृथक्‌? इति ।।४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ही यदुवंश में देवता भी उत्पन्न हुए । कहा भी गया है सहस्रशः समुद्भूताःदेवाः यदुकुले पृथक्‌ 
अर्थात्‌ हजारों देवता यदुवंश में अलग-अलग उत्पन्न हुए ॥४४॥ 
तेषां प्रमाणं भगवान्प्रभुत्वेनाभवद्धारिः । ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः ॥४५॥ 
अन्वयः तेषां प्रमाणं भगवान्‌ हरिः प्रभुत्वेन अभवत्‌ । ते च तस्य अनुवर्तिनः सर्वयादवाः ववृधुः ।।४५।। 
अनुवाद--वे सभी श्रीभगवान्‌ को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे । श्रीभगवान्‌ के अनुयायी यदुवंशियां 
को समृद्धि हुई ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। | 
शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिकर्मसु । न विदुः सतमात्मान वृष्णयः कृष्णचेतसः ॥४६॥ 
अन्वय:--- कृष्णचेतसः वृष्णयः शय्यासनानालापक्रीडास्नानादिकर्मसु सन्तमात्मानं न विदुः ।।४६॥। 
अनुवाद--जिनका श्रीभगवान्‌ में ही मन लगा रहता था उन यदुवंशीयों को सोने, बैठने, घूमने-फिरने बोलने-खेलने ... 
के तथा नहाने धोने के समय अपने शरीर की सुधि ही नही रहती थी । उनका शरीर यन्त्र के समान काम करता रहता था ॥४६॥ . 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। | 21% 
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_ तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु स्वः 38003 4 #08 र्या, स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽ न्ययत्न: | 
यन्नामामङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः, कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य ॥४७॥ 
| अन्वयः--हे नृप यदुषु यदजनि स्वः सरित्पादशौचं तीर्थ ऊनं चक्रे, अजितपराः विद्विट्स्निग्धा: स्वरूपं ययुः, यदर्थे श्री: 

-अन्ययल,: , यन्नाम्‌ श्रुतम्‌ अथगदितं अमङ्गलघ्नम्‌ यत्कृतः गोत्रधर्मः, कालचक्रायुधस्य कृष्णस्य एतत्‌ क्षितिभर हरणं चित्रं न ॥।४७॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो यदुवंश में जन्म लिए उनके पवित्र यशने श्रीभगवान्‌ के चरणोदक रूप गङ्गाजी 
की महिमा को अपनी महिमा से कम कर दिया । श्रीभगवान्‌ से शत्रुता करने वाले तथा उनके स्निग्ध भक्त दोनों श्रीभगवान्‌ 
के स्वरूप को प्राप्त कर लिये यह म की महिमा है । जिनको प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े देवता प्रयास करते है वे 
लक्ष्मीजी जिनकी सेवा में सदा संलग्न रहती है, जिन श्रीभगवान्‌ का नाम सुनने अथवा उच्चारण करने से समस्त अमङ्गलों 
का नाश हो जाता है । ऋषियों के वंश में जितने धर्म प्रचलित हैं उन सबों के संस्थापक श्रीभगवान्‌ ही हैं । राजन्‌ परीक्षित्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने हाथ में कालचक्र लिए रहते हैं, वे यदि पृथिवी के भार को उतार देते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्कृष्णकोर्तेः सर्वतीर्थत्तिमत्वं कृष्णस्य च सर्वदेवोत्तमत्वं न चित्रमित्याह-तीर्थं चक्र इति । इतः पूर्वं स्वःसरिदेव 
सर्वतोऽधिकं तीर्थमित्यासीत्‌ । इदानीं तु युदुषु यदजनि जातं तीर्थं श्रीकृष्णकीर्तिरूपमेतत्स्वःसरिद्रूपं पादशौचं तीर्थमूनमल्पं 
चक्रे, स्वयमेव सर्वतीर्थोपरि विराजत इत्यर्थः । श्रीकृष्णस्य विद्विषः स्रिग्धाश्च तत्सारूप्यं ययुरित्यपि नातिचित्रम्‌, तस्य 
परमकारुणिकत्वात्‌ । तथेदं च न चित्रम्‌ । किं तत्‌ । अजितपरा अजिता कैश्चिदप्यप्राप्ता परा सर्वतः परिपूर्णा श्रीः कृष्णस्यैव, 
नान्यस्येति । तदेवाह-यदर्थेऽन्येषां ब्रह्मादीनां यत्न इति । ननु निरपेक्षं तमेव लक्ष्मीः श्रयत इति चित्रमेवेति चेत्‌, नहि, 
परममङ्गलनामधेयत्वात्तस्येत्याह-न्नामेति । तदपि नार्थस्मरणापेक्षमित्याह- श्रुतमथगदितमिति । सर्वधर्माश्रयत्वादपीत्याह-यत्कृतो 
गत्रधर्म इति । गोत्रेषु तत्तदृ्िंशेषु धर्मो यत्कृतो येन प्रवर्तितः तस्य क्षितिभरहरणं नैव चित्रमित्याह-कृष्णस्यौतदिति। कालचक्रायुधस्येति 
। सर्वसंहारककालमूर्तेविशेषतो दुरन्तप्रभावचक्रायुधस्य कियदेतदित्यर्थः ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कीर्ति सर्वोत्तम है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी देवताओं में उत्तम हैं, इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । इस बात को तीर्थ चक्रे ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इससे पहले तो गङ्गाजी ही सर्वोत्तम तीर्थ 
थी किन्तु इस समय श्रीभगवान्‌ जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए उनका जो यश है, उसकी महिमा को अपेक्षा श्रीभगवान्‌ के 
चरणादक रूप गङ्गाजी को महिमा कम हो गयी । भगवान्‌ कां यश ही सर्वोत्तम तीर्थ हो गया । श्रीभगवान का यश सभी 
तीर्थो से महान है । श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाले उनके शत्रु तथा उनके भक्त दोनों ही श्रीभगवान्‌ के स्वरूप को प्राप्त 
हकाची । यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ तो परमदयालु हैं । तथा यह भी कोई आश्चर्य की बात 
प परिर्ण जिसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सका वे लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ की ही सेवा में संलग्न रहती हैं । अतएव सभी प्रकार 
लिनको श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण की i ही है, किसी दूसरे की नहीं हैं । इसी बात को कहा गया है । यदर्थोऽन्ययत्नः अर्थात्‌ 
प्त करन के लिए ब्रह्मा आदि देवता प्रयास करते हैं वे लक्ष्मीजी श्रीभगवान्‌ के साथ ही रहती हैं । ननुनिरपेक्षं 
नव ० इत्यादि प्रश्‍न होता हे कि अवाप्तसमस्त काम होने के कारण श्रीभगवान्‌ तो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष ही श्रीभगवान्‌ 
है CF rs आश्रय बनाती हैं । यह तो आश्चर्य है ही तो ऐसी बात नहीं है । श्रीभगवान्‌ का नाम अत्यन्त मङ्गलमय 
ना हो जाय भगवान के नाम इत्यादि से कहा गया है । यह कोई आवश्यक नहीं कि श्रीभगवान्‌ के नामों के अर्थ को 
.... किस ऋषियों के गोत में जितने नामों को सुन या अथवा उच्चारण कर लेने से ही समस्त अमङ्गलों का नाश हो जाता है । 
ल र स्य त्र तने धर्म प्रचलित हें उन सबों के प्रवर्तक श्रीभगवान्‌ ही हैं । अतएव भगवान्‌ पृथिवी के भार 
दर कर देते हे । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । क्योंकि वे अपने हाथ में काल रूपी चक्र को धारण करते हैं । 
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LE प्रीभगवान्‌ सर्वसंहारक काल शरीरक है । काल उनका रूप है । उनके लिए इमसें कोई आश्चर्य की बात नहीं । विशेष रूप. 
| वाले सुदर्शन चक्र के लिए यह कोई बड़ा कार्य नहीं हैं ॥४७॥ 

से अत्यन्त उम्र प्रभाव वाल सु 

जयति जननिवासो देबकीजन्मवादो यदुवरपर्षत्स्वैदोर्भिरस्यन्नधर्मम्‌ 2: 

स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितश्रीमुखेन ब्रजपुरवनिताना वर्धयन्कामदेवम्‌ ॥४८॥ ps 

अन्वयः जननिवासः देवकोजन्मवादः यदुबरपर्षत्‌ स्वैः दोर्भिः अधर्मम्‌ अस्यन्‌ स्थिरचरवृजिनघ्नं सुस्मितश्रीमुर्खन 
ब्रज पुरवनितानां कामदेवम्‌ वर्धयन्‌ जयति ।।४८।। ह 

अनुवाद- सम्पूर्ण जीवों के एक मात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ कहने के लिए देवकी जी के गर्भ से जन्म लिए वस्तुतः व 
जन्म लिए ही नहीं यदुवंशी पार्षद के रूप में उनकी सेवा करते हैं । उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का नाश किया। वे स्वभावत: 
स्थिर एवं जङ्गम जीवों के कष्टों को मिटते है, उनका मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त मुखकमल व्रजवनिताओं और पुर (नगर) 
की वनिताओं के मन में प्रेमभाव का संचार करता है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जय हो ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 

यत एवंभूतः श्रीकृष्णस्ततः स एव सर्वोत्तम इत्याह- जयतीति । जनानां जीवानां यो निवास आश्रयस्तेषु वा निवसत्यन्तर्यामितया 
तथा स कृष्णो जयति, देवक्यां जन्मेति वादमात्रं यस्य सः । वस्तुतोऽजन्मा । यदुवराः पर्षत्सभासेवकरूपा यस्य । इच्छामात्रेण 
निरसनसमर्थोऽपि क्रीडार्थं दोर्भिरधर्ममस्यन्‌ क्षिपन्‌ स्थिरचरवृजिनघ्नोऽधिकारिविशेषानपेक्षमेव वृन्दावनगततरुतृणलतादीनां 
संसारदुः खहन्ता । तथा विलासवैदग्ध्यानपेक्षं ब्रजवनितानां पुरवनितानां च सुस्मितेन शोभनहास्ययुतेन श्रीमता मुखेनैव कामदेवं 
वर्धयन्‌ । कामश्चासौ दीव्यति । विजिगीषति संसारमिति देवस्तम्‌ । भोगद्वारा मोक्षप्रदमित्यर्थः ।।४८।। 

भाव प्रकाशिका 

चूकि श्रीभगवान्‌ इस तरह के है अतएव वे ही सर्वोत्तम हैं । इस बात को जयति० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । जो श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जीवों के आश्रय हैं, अथवा सम्पूर्ण जीवों में जो श्रीभगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से सभी 
जीवों में निवास करते हैं । ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जय हो । श्रीभगवान्‌ नें देवकोजी के गर्भ से जन्म लिया यह 
केवल जनवाद है । वस्तुतः वे अजन्मा हैं । श्रेष्ठ यदुवंशी वीर जिनके पार्षद रूप से सभासेवक है, यद्यपि श्रीभगवान्‌ अपने 
सङ्कल्प मात्र से ही अधर्म को विनष्ट कर सकते हैं फिर भी क्रीडा के लिए अपने भुजाओं के बल से अधर्म का नाश किये । 
अधिकारी विशेष से निरपेक्षर होकर वे जड़ जंगम जीवों के कष्ठों को दूर कर देते हैं । उन्होंने वृन्दावन के तरुओं और 
लताओं के संसार दुःख के विनष्ट कर दिया । इसीतरह विलास की निपुणता की अपेक्षा किए बिना अपने मन्द मुस्कान से 
युक्त मुखारविन्द की शोभा से ही ब्रजवनिताओं और नगर की वनिताओं के मन में प्रेम का संचार किया करते हैं । कामश्चासौदिव्यति 
विजिगीषति इति इस व्युत्पत्ति के अनुसार कामदेव उस देव का नाम है जो अपनी कामना मात्र से संसार को जीत लेना 
चाहता है । और भोग के द्वारा मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं श्रीभगवान्‌।४८॥ 

इत्थं परस्य निजवर्त्मरिरक्षयात्तलीलातनास्तदनुरूपविडम्बनानि । 

eu sos nest 
पदयोः अनुवृत्तिम्‌ इच्छन्‌ | लीलातनोः तदनुरूप विडबनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य अमृष्य 

अनुवाद--- | 
को धारण किया pt RE पमरात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म की रक्षा करने के लिए लीला शरीर _ 

तु क अद्भुत चरित्रों का अभिनय भी किया । उनका एक-एक चरित्र, स्मरण 


करने वाले के कर्म के बन्धनों को काट देने 
ने वाला है । जो यदवं चरणों अरि 
_ करना चाहता है उसे उनकी लीलाओं का दा ei बह ग के चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त 
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` श्रीमद्भागवत महापुराण 

ppm i भावार्थ दीपिका | Mn OR 
` ` तत्कर्थविशेषैः स्ीकृतमत्स्यकूरमादिनानामूतेर्षिशेषतो यदूत्तमस्य सतः परस्य तदनुरूपानुकारीणि कर्मकषणानि काणि 
` ` अरितानि श्रूयात्‌, भुणुयादित्यर्थः ॥॥४९॥। ॒ 


4 भाव प्रकाशिका 
विभिन्न विशेष कार्यों को करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने मत्स्य, कूर्म, इत्यादि विभिन्न शरीरों को धारण किया, 
यदुवंश शिरोमणि परमात्मा भे उसी अपनी मुर्त्या के अनुरूप कर्मो और चरित्रों को किया उसका श्रवण करना चाहिए॥४९॥ 
द मर्त्यस्तया$ नुसवमेधितया मुकुन्दश्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति । 
तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्ग रामाद्वनं क्षतिभुजो$पि ययुर्यदर्थाः ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे उत्तराधें 
श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥ 
अन्वयः--- तया अनुसवम्‌ एधितया मुकुन्दश्रीमत्‌ कथाश्रवणकीर्तनचिन्तया तदूधाम एति दुस्तर कृतान्त जवापवर्ग 
यदर्थाः क्षितिभुजः अपि ग्रामात्‌ बनं ययुः ।५०॥ 
अनुवाद-- परीक्षित जब मनुष्य श्रीभगवान्‌ की लीला कथाओं का श्रवण करने लगता हैं तो उसको यही भक्ति 
उसे भगवन्‌ के धाम में पहुँचा देती है । यद्यपि काल की गति से परे पहुँचना कठिन है । किन्तु भगवान्‌ के धाम तक 
काल की पहुँच ही नहीं हे । उसी धाम की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े राजाओं ने अपना राज्य छोड़कर वन को यात्रा 
की । अतएव मनुष्य को श्रीभगवान्‌ की लीला कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध श्रीकृष्ण चरितानुवर्णन नामक नब्बेवें 
अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९०॥। 
भावार्थ दीपिका 
| अनुवृत्तेः फलमाह-मर्त्य इति । श्रीमत्याः कथायाः श्रवणकीर्तनयुक्तया चिन्तया संवर्धितयानुवृत्त्या तथा तन्निष्ठत्वेन तस्य 
धाम लोकमेति । लोकत्वेऽपि कालानाकलितत्वमित्याह-दुस्तरेति । दुर्लभपुरुषार्थतामाह-ग्रामादिति ।।५०।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां 
नबतितमोऽध्यायः।।९०।। 
। भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के चरणों की अनुवृत्ति का फल मर्त्य इत्यादि श्लोक से कहा गया है । श्रीभगवान्‌ की कथा 
के श्रवण एवं दर्शनयुक्त चिन्तन के द्वारा अनुवृत्ति की समृद्धि हो जाने से परमात्मनिष्ठ हो जाने से मनुष्य परमात्मा के 
धाम में पहुँच जाता है । लोक में भी काल की गति का अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है । वह दुर्लभ पुरुषार्थ है 
इस बात को ग्रामात्‌ इत्यादि से कहा गया है ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के उत्तरार्ध की भावार्थदीपिका टीका के नब्बेवें 
अध्याय को शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९०।। 
गी श्रीकृष्णार्पणमस्तु | 
।। समाप्तोऽयं दशमस्कन्धः ।। 


~ 
OS tres 
छे 
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।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


ग्यारहवां स्कन्ध 


पहला अध्याय 


यदुवंश को ऋषियों का शाप 
श्रीबादरायणिरुवाच 

कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः । भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन्कलिम्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- सरामः यदुभिः वृतः कृष्णः दैत्यवधं कृत्वा जविष्ठं कलिं जनयन्‌ भुवः भारम्‌ अवतारयत्‌ ।।१।। 

महर्षिबादरायण के पुत्र श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी तथा दूसरे यदुवंशियों के साथ मिलकर अनेक दैत्यों का वध किए 
तथा कौरवों और पाण्डवों में शीघ्र मार-काट मचाने वाले कलह को उत्पन्न करके श्रीभगवान्‌ पृथिवी के भार को 
उतार दिए ॥१॥ 

भावार्थ दीपिका 

श्रीगणेशाय नमः । श्रीकृष्णाय नमः । 3 नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय 
श्रीरामचन्द्राय । विजयन्ते परानन्दकृष्णपादरजःस्रजः । या धृता मूर्ध्नि जायन्ते महेन्द्रादिमहःस्रजः ।।१।। 
उक्तैकत्रिंशताध्यायार्मुक्तिरेकादशे ततः । जायन्तेयेतिहासाद्यैः समासव्यासरूपतः ।।२।। नारदो वासुदेवाय समासेन न्यवर्णयत्‌। 
भगवानुद्धवायाथ विस्तरेणोपपत्तिभिः ।।३।। तत्र तु प्रथमेऽध्याये यदुवंशस्य संक्षयः । उपक्षिप्तो विरागाय मौसलव्यपदेशतः।।४॥। 
प्रवृत्तितः परानन्दकृष्णक्रीडानुवर्णिता । तन्निवृत्त्या परानन्दपदारोहोऽनुवर्ण्यते ।।५।। एवं तावद्दशमस्कन्धे भूभारावतारणाय 
निजविभूतिविभूषितयदुवंशस्य यदुवंशावतारितसकलसुरांशस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य तदुचितप्रवृत्तिविङम्बनेन तच्छूवणस्मरणादिपराणां 
परेषामानन्दकारणं क्रीडा निरूपिता, अथेदानीमपरिमितयोगमायावैभवस्य भक्तानामात्मतत््वोपदेशपूर्वकं क्रीडार्थं भूतलेऽवतारितानां 
चाधिकारिणां सुरांशानां मौसलापदेशेन तत्तदधिकारपदप्रापणपूर्वकं च ब्रह्माद्यनुग्रहाय निजपदारोहो निरूप्यते । तत्र कुरुक्षेत्रयात्रायामविरक्तस्य 
वसुदेवस्य 'कर्मणा कर्मनिहारो यथा स्यात्नस्तदुच्यताम्‌' इत्येवं कर्मयोगं पृष्टवत्यो नारदादिभिः कर्मयोगो निरूपितः “कर्मणा 
कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः । यच्छूद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुषः ।' इत्यादिना । तेन च विशुद्धसत्त्वस्य श्रीकृष्णरामौ 
परमेश्वरत्वेन ज्ञातवतः षङ्गर्भानयनाध्याये श्रीकृष्णेनात्मतत्त्वमुपदिष्टम्‌ । 'वचो वः समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । यन्नः पुत्रान्समुद्दिश्य 
तत्त्वग्राम उदाहतः । इत्यादिना । तच्च विषयभोगातिशयेन पुनस्तिरोहितमासीत्तदेवदानीं नारदमुखवेन प्रथमं पञ्चाध्याय्या निरूप्यते। 
तत्र प्रथमेऽध्याये वैराग्योत्पादनाय यदुकुलस्य ब्रह्मशापापदेशेनात्युन्नतविषय- सुखानामप्यनित्यता प्रतिपाद्यते । 
ततश्चतु्भिर्निमिजायन्तेयसंवादेन सपरिकरं परमतत्त्वनिरूपणम्‌ । ततः षष्ठे भगवदुद्धवसंवादप्रस्तावः। ततर्त्रायोविंशत्या उद्धवं प्रति 
भगवतस्तत्त्वनिरूपणम्‌ । ततो द्वाभ्यां मौसलक्रीडेत्येवमेकत्रिंशताऽ ध्यायैरेकादशस्कन्धस्य प्रवृत्तिः। तस्य च यथामति व्याख्यानमारभ्यते। 
तत्र मौसलप्रसड्जार्थ पूर्वस्कन्धार्थमनुवदति श्लोकद्वयेन-कृत्वेति । अवतारयत्‌ । अवतारय दित्यडागमे द्रष्टव्यः । जविष्ठं वेगवत्तरमतिशीघ्रम्‌। 


हिंसापर्यंबसायिनमित्यर्थः । कलिं कलहम्‌ ॥१॥।' 


४१५२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

प्रीगणेशजी को नमस्कार है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । श्रीपरमहंस जिनके चरण कमल के ज्ञान स्वरूप 
पराग का निरन्तर पान करते हैं, जो भक्तो के मन में निवास करते हैं ऐसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को नमस्कार हे । 
विजयन्ते० इत्यादि परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों की धूल समूह की जय हों, जिसको अपने सिर पर 
धारण करने वाले इन्द्र आदि के तेज रूपी माला को धारण करते हैं ॥१॥ ग्यारहवें स्कन्ध में इकतीस अध्यायों से 
मुक्ति का वर्णन किया गया है । उसमें इतिहासो आदि के द्वार आवश्यकतानुसार संक्षेप में तथा विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया गया है ॥२॥ नारदजी ने वसुदेवजी को संक्षेप में जिस तत्त्व का वर्णन किया उसी का वर्णन श्रीभगवान ने उद्धवजी 
को विस्तृत रूप से बतलाया ॥३॥ इस ग्यारहवें अध्याय में यदुवंश के विनाश का वर्णन मूसल के व्याज से वैराग्य 
की प्राप्ति के लिए किया गया है ॥४॥ प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला का वर्णन 
किया गया है । और निवृत्ति मार्ग के द्वारा परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ के धाम की प्राप्ति हो जाती हैं, इस बात का 
वर्णन इस ग्यारहवें स्कन्ध में किया जा रहा है ॥५॥ इस तरह दसवे स्कन्ध में पृथिवी के भार को उतारने के लिए 
अपने ऐश्वर्य से विभूषित यदुवंश के रूप में सभी देवताओं का यदुवंश में अवतार कराने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, 
उसके अनुकूल प्रवृत्ति के अनुकरण के द्वारा श्रीभगवान्‌ की उन लीलाओं का श्रवण करने वाले तथा स्मरण करने वालो 
के लिए परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ को लीला वर्णन किया हैं । अब इस ग्यारहवें स्कन्ध में निःसीम योगमाया के 
वैभव का भक्तों को आत्म तत्त्वोपदेश पूर्वक क्रीडा करने के लिए जिन देवताओं के अंशों का पृथिवी पर अवतरण श्रीभगवान्‌ 
ने कराया है उन सबों को मौसल कथा के प्रसङ्ग से विभिन्न अधिकारियों के पद को प्राप्त कराकर ब्रह्मा आदि देवताओं 
पर कृपा करने के लिए श्रीभगवान्‌ अपने वैकुण्ठ धाम में चले गये इस बात का निरूपण किया जा रहा है । उसमें 
भी कुरुक्षेत्र की याग में जिनको वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ था उन वसुदेवजी के ऋषियों को समक्ष कर कहना कि आप 
लोग हमे यह बतलायें कि कर्म के द्वारा कर्म की शान्ति किस प्रकार होता है ? इस तरह से वसुदेवजी द्वारा कर्मयोग 
के वारे पूछे जाने पर ऋषियों ने कहा है न्याय प्राप्त सम्पत्ति के द्वारा परम पुरुषपरमात्मा की आराधना करना यही कर्मयोग 
का सम्यक्‌ निरूपण है । उस विशुद्ध सत्त्व के द्वार वसुदेवजी तथा माताजी को इस बात का ज्ञान हो गया था कि श्रीकृष्ण 
और बलरामजी दोनों परमात्मा है । इसलिए छह देवकी जी के पुत्रों को लाने का काम श्रीभगवान्‌ ने किया उसी अध्याय 
में भगवान्‌ ने वसुदेवजी को आत्मतत्त्व का उपदेश किया है । श्रीभगवान्‌ ने वसुदेवजी से कहा कि हे पिताजी आपने 
हम दोनों पुत्रों को तत्त्वसमूह का उपदेश दिया है । अत्यधिक विषयोभोग के कारण वह ज्ञान जो तिरोहित हो गया था 
उसी को सर्वप्रथम नारदजी के द्वारा पाँच अध्यायों में वर्णित किया गया है । उसमें भी इस प्रथम अध्याय में वैराग्य 
उत्पन्न करने के लिए यदुवंश के ब्राह्मणों के शाप के बहाने अत्यधिक विषय सुखों की अनित्यता का प्रतिपादन किया 
गया है । उसके पश्चात्‌ चार अध्यायों में निमि जायन्तेय संवाद के माध्यम से सपरिकर परमतत्व का निरूपण किया 
गया है उसके पश्चात छठे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उद्धवजी का संवाद का प्रारम्भ हुआ है । उसके बाद तेइस 
अध्यायों में श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी के प्रति तत्त्व का निरूपण किया है । उसके पश्चात्‌ दो अध्यायों में मौसल क्रोडा 
वर्णित हे । इस तरह इकतीस अध्यायों में एकादश स्कन्ध की प्रवृत्ति हुई है । उसकी व्याख्या अपनी बुद्धि के अनुसार 
मैं प्रारम्भ करता हूँ.। मौसल के प्रसङ्ग के लिए पूर्व स्कन्ध के अर्थ का अनुवाद करते है । मूल के अवतारयत्‌ पद 
में अट्‌ के आगम का अभाव आर्ष है । जविष्ठम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त वेग सम्पन्न जिसका हिंसा में ही पर्यवसान होना हे। 
ऐसे कलि अर्थात्‌ कलह को ॥१॥ 
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ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैदुर्छूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्हत्वा नृपान्निरहरत्क्षितिभारमीशः ॥२॥ 
अन्वयः-- सपत्नै: दुद्यूर्त हेलनकचग्रहणादिभिः ये पाण्डुसुताः सुबहुः कोपिताः तान्‌ निमित्तम्‌ कृत्वा इतरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा ईशः क्षितिभारम्‌ निरहरत्‌ ।।२।। 
अनुवाद-- कौरवों ने कपटपूर्ण जूए से, तरह-तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खीचनें आदि अत्याचारों 
से पाण्डुपुत्रो को अत्यन्त क्रोधित कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों 
में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथिवी के भार को हल्का कर दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 

एतह्विबृणोति-ये कोपिता इति । सपत्नढुर्योधनादिभिः कोपिताः कोपं कारिता । सुबहु यथा भवति तथा बहुवारानित्यर्थः। 
तदेवाह-दु्झूतहेलनकचग्रहणादिभिरिति ।दुर्धूतं कपटद्यूतम्‌, हेलनमवज्ञा, कचग्रहणं दुःशासनेन द्रौपद्याः केशाकर्षणम्‌, एतान्यादिर्येषां 
गरदानजतुगृहदाहादीनां तैः कृत्वा ये कोपितास्तान्याण्डुसुतान्निमित्ं कृत्वा इतरेतरत उभयो; पक्षयोः समेतान्मिलिताब्नृपान्हत्वा 
क्षितेर्भारं निरहरज्जहार । यद्वा ये कोपिता यैश्च कोपितास्तानितरेतरतः परस्मरं निमित्तं कृत्वेत्यन्वयः । यं तावत्प्रकटदैत्याः 
पूतनादयस्तान्स्वयमेव हतवान्‌ । ये तु दैत्या बान्धवच्छद्मना स्थितास्तान्परस्परं निमित्तं विधाय हत्वा भूभारमपाकृतवानित्यर्थः।।२।। 

भाव प्रकाशिका 

इसी का विस्तार से वर्णन येकोपिताः इत्यादि श्लोक से किया गया है । सपत्नैः अर्थात्‌ दुर्योधन आदि 
ने क्रुद्ध कर दिया । सुबहु अर्थात्‌ अनेक बार । उसी बात को ुर्छूतहेलनकचग्रहणादिभिः इस पद से कहा गया हे 
। दुर्चूत अर्थात्‌ कपटपूर्ण जूआ, हेलनम्‌ अपमान, कचग्रहण दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केशों को खींचा जाना इन सबों 
के अतिरिक्त भीम को विष खिलाना लाक्षागृह में जलाने आदि का प्रयास करना इन सभी कार्यो द्वारा जिन कौरवों ने 
पाण्डवों को क्रुद्ध कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मारकर 
श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया । अथवा जो क्रुद्ध बनाये गये तथा जिन लोगों द्वारा क्रुद्ध बनाये गये 
उन दोनों को परस्पर में निमित्त बनाकर इस तरह से अन्वय है । जो प्रकट दैत्य थे पूतना आदि उन सबों को तो श्रीभगवान्‌ 
स्वयं मार दिये और जो दैत्य बन्धु के छल से विद्यमान थे उन सबों को परस्पर में निमित्त बनाकर तथा मारकर श्रीभगवान्‌ 
ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया ॥२॥ 

भूभारराजपृतना युदभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येऽवनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविषह्यमास्ते ॥३॥ 

अन्चयः- स्वबाहुभिः गुप्तै; यदुभिः भू भारराजपृतना निरस्य अप्रमेयः अचिन्तयत्‌ मन्ये ननु अवनेः भार गतोऽपि 
अगत एव अहो यत्‌ अविषहयम्‌ यादवकुलम्‌ आस्ते ।।३॥ 

अनुवाद-- अपनी भुजाओं के बल सें संरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथिवी के भारभूत राजाओं और उनकी सेनाओं 
का बध करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले श्रीभगवान्‌ ने विचार किया कि लोक की दृष्टि से पृथिवी 
का भार उतार दिए जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से पृथिवी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई भी 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वह यदुवंश तो बचा ही हुआ है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च-भूभारेत्यादि । अन्याश्च भुवो भारभूता राजपृतना राज्ञां पृतनाः सेनाः राज्ञस्तेषां पृतनाश्चेति वा । स्वबाहुभिर्गुपतैः 
परिरक्षतै्युदुभिर्विवाहादिच्छलेन निरस्य हत्वा । बाहुभिरिति बहुवचनं वस्तुतश्चतुर्भुजाभिप्रायेण । नन्वेवं कृष्णञ्चिकीर्षतीति 
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ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपल्नैदुर्य्‌तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्हत्वा नृपान्ञिरहरत्क्षितिभारमौशः ॥२॥ 
अन्चयः-- सपत्नः दुू्त हेलनकचग्रहणादिभिः ये पाण्डुसुताः सुनहुः कोपिताः तान्‌ निमित्तम्‌ कृत्वा इतरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा ईशः क्षितिभारम्‌ निरहरत्‌ ।।२॥। 
अनुवाद-- कौरवों ने कपटपूर्ण जूए से, तरह-तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खीचनें आदि अत्याचारों 
से पाण्डुपुतरों को अत्यन्त क्रोधित कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों पक्षों 
में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथिवी के भार को हल्का कर दिया ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतद्विवृणोति-ये कोपिता इति । सपत्ै्दुर्योधनादिभिः कोपिताः कोपं कारिता । सुबहु यथा भवति तथा बहुवारानित्यर्थः। 
तदेवाह-दुर्सूतहेलनकचग्रहणादिभिरिति । दुर्यूतं कपटद्यूतम्‌, हेलनमवज्ञा, कचग्रहणं दुःशासनेन द्रौपद्याः केशाकर्षणम्‌, एतान्यादिर्येषां 
गरदानजतुगृहदाहादीनां तैः कृत्वा ये कोपितास्तान्याण्डुसुतान्निमित्तं कृत्वा इतरेतरत उभयो; पक्षयोः समेतान्मिलितान्नृपान्हत्वा 
क्षितेर्भारं निरहरज्जहार । यद्वा ये कोपिता यैश्च कोपितास्तानितरेतरतः परस्परं निमित्तं कृत्वेत्यन्वयः । यं तावत्प्रकरदैत्याः 
पूतनादयस्तान्स्वयमेव हतवान्‌ । ये तु दैत्या बान्धवच्छद्मना स्थितास्तान्रस्परं निमित्तं विधाय हत्वा भृभारमपाकृतवानित्यर्थः।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
इसी का विस्तार से वर्णन येकोपिताः इत्यादि शलोक से किया गया है । सपत्नैः अर्थात्‌ दुर्योधन आदि 
ने क्रुद्ध कर दिया । सुबहु अर्थात्‌ अनेक बार । उसी बात को ुर्झूतहेलनकचग्रहणादिभिः इस पद से कहा गया है 
। दुर्यूत अर्थात्‌ कपटपूर्ण जूआ, हेलनम्‌ अपमान, कचग्रहण दुःशासन द्वारा द्रौपदी के केशों को खींचा जाना इन सबों 
के अतिरिक्त भीम को विष खिलाना लाक्षागृह में जलाने आदि का प्रयास करना इन सभी कार्यों द्वारा जिन कौरवों ने 
पाण्डवों को क्रुद्ध कर दिया था । उन पाण्डवों को ही निमित्त बनाकर दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मारकर 
श्रीभगवान्‌ ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया | अथवा जो क्रुद्ध बनाये गये तथा जिन लोगों द्वारा क्रुद्ध बनाये गये 
उन दोनों को परस्पर में निमित्त बनाकर इस तरह से अन्वय है । जो प्रकट दैत्य थे पूतना आदि उन सबों को तो श्रीभगवान्‌ 
स्वयं मार दिये और जो दैत्य बन्धु के छल से विद्यमान थे उन सबों को परस्पर में निमित्त बनाकर तथा मारकर श्रीभगवान्‌ 
ने पृथिवी के भार को दूर कर दिया ॥२॥ 
भूभारराजपृतना युदभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येऽ वनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो अविषहामास्ते ॥३॥ 
अन्वयः-- स्वबाहुभिः गुप्त; यदुभिः भूभारराजपृतना निरस्य अप्रमेयः अचिन्तयत्‌ मन्ये ननु अवनेः भार गतोऽपि 
अगत एव अहो यत्‌ अविषहयम्‌ यादवकुलम्‌ आस्ते ॥।३।। 
अनुवाद- अपनी भुजाओं के बल सें संरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथिवी के भारभूत राजाओं और उनकी सेनाओं 
का बध करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले श्रीभगवान्‌ ने विचार किया कि लोक की दृष्टि से पृथिवी 
का भार उतार दिए जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से पृथिवी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई भी 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, वह यदुवंश तो बचा ही हुआ है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च-भूभारेत्यादि । अन्याश्च भुवो भारभूता राजपृतना राज्ञां पृतनाः सेनाः ाज्ञस्तेषां पृतनाश्चेति वा । स्वबाहुभिर्गुप्तै: 
परिरक्षितै्युदुभिर्विवाहादिच्छलेन निरस्य हत्वा । बाहुभिरिति बहुवचनं वस्तुतश्चतुर्भुजाभिप्रायेण । नन्वेवं कृष्णश्चिकीर्षतीति 
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ज्ञात्वा कथं तस्मै यादवा न द्रुह्यन्ति स्म तत्राह-अप्रमेयः प्रमातुमशक्यः । चिन्तामाह-मन्य इति । नन्विति वितर्के । अन्मे न 
यद्यपि लोकप्रतीत्या गतस्तथाप्यहमगतमेव मन्ये । हि निश्चितम्‌ । यद्यस्मादविषह्यं सोढुमशक्यम्‌ । यादवं कुलमित्यनेवेव 


स्वबंशत्वात्स्वयं हननमनुचितमिति सूचितम्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 


दूसरे जो पृथिवी के भार बने थे वे राजागण और उनकी सेना को भी अपनी भुजाओं के बल से संरक्षित यदुवंशियों 
के द्वारा विवाह आदि के व्याज से मारकर । बाहुभि: में बहुवचनान्त प्रयोग इसलिए किया गया है कि वास्तविक रूप 
से श्रीभगवान्‌ तो चतुर्भुज ही हैं । प्रश्न होता है कि भगवान्‌ हमलोगों का भी वध करना चाहते हे, यह सोचकर यदुवंशियों 
ने उनसे द्रोह क्यों नहीं किया ? तो इसका उत्तर हे कि वे अप्रमेय हैं । अर्थात्‌ किसी प्रमाण के द्वारा श्रीभगवान्‌ को 
नहीं जाना सकता है । मन्ये० इत्यादि के द्वारा श्रीभगवान्‌ की चिन्ता का वर्णन किया गया हैं । ननु इस अव्यय का 
प्रयोग वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त है । यद्यपि लोक की दृष्टि से भूमि का भार दूर हो गया फिर भी में मानता हूँ कि पृथिवी 
का भार दूर नहीं हुआ हे । क्योंकि जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता हैं यह यदुवंश ता बना ही हुआ हे । यह 
चूकि मेरा ही वंश है अतएव इसको मैं नहीं मार सकता हूँ । इसको मेरा मानना अनुचित हैं । इस बात को भगवान्‌ 
ने सूचित किया है ॥३॥ 
नैवान्यतः परिभवो$स्य भवेत्कथंचिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तः कलिं युदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम ॥४॥ 
अन्वयः-- मत्‌ संश्रयस्य नित्यम्‌ विभवम्‌ उन्नहनस्य अस्य अन्यैः परिभवः कथंचित्‌ न वेणुस्तम्बस्य बहिम्‌ यदुकुलस्य 
अन्तःकलिम्‌ उत्पाद्य शान्तिम्‌ धाम उपैमि ।।४।। 
अनुवाद- मेरे आश्रय में रहने वाले इस यदुकुल के लोग अनुदिन उच्छुंखल होते जा रहे हैं । इस यदुकुल 
को कोई भी दूसरा परास्त नहीं कर सकता है अतएव बाँसों के परस्पर की रगड़ से उत्पन्न अग्नि जैसे बाँस समूह को 
जला डालती है, उसी तरह इस यदुवंश के भीतर ही कलह पैदा करके इसका मैं विनाश करूँ । उसके पश्चात्‌ मैं शान्ति 
पूर्वक अपने धाम में जाऊँ ।४॥। 
भावार्थ दीपिका 
तहींदमप्यन्यर्घात्यतां तत्राह-नैवेति । अन्यतो देवादिभ्योऽपि यादवकुलस्य परिभवस्तिरस्कारो न भवेत्‌ । कुतः मत्संश्रयस्य 
मां संश्रयत इति मत्संश्रयं कुलं तस्य । किंच नित्यं विभवोन्नहनस्य विभवैर्गजतुरगादिभिरुच्छूङ्कलस्य । यद्वा तहींदं किमिति 
संहर्तव्यं तत्राह- विभवोन्नहनस्येति । तस्मादेवं करिष्यामीत्याह-अन्तः कलिमिति शान्तिमुपशममुपेमि “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 
उपैष्यामि । तदनन्तरं धाम च वैकुण्ठाख्यमुपैष्यामीत्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि इस यदुवंश का भी विनाश दूसरों के द्वारा करवा दीजिए तो इस पर श्रीभगवान्‌ नैवान्यतः 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । देवता आदि भी इस यदुवंश का तिस्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह यदुवंश मेरे आश्रय 
म हे । यह वंश हाथी घोड़ों की नित्य समृद्धि के कारण उच्छुंखल हो गया हे । यदि कोई यह पूछे कि तो फिर इसका 
क्यों विनाश किया जाय तो इस पर कहते हैं यह वंश नित्य ही उच्छृंखल हो रहा है । अतएव मैं ऐसा करूँगा कि 
ह el में शान्ति प्राप्त कर लूँगा । उपैमि में लट्‌ लकार का प्रयोग वर्तमान सामिप्य के अर्थ 
कर लूँगा € । उसके पश्चात्‌ में अपने वैकुण्ठ धाम में जाऊंगा ॥४॥ 


एवं ल राजन्सत्यसङ्कल्प ईश्वर: । शापव्याजेन विप्राणां सजह्ले स्वकुलं विभुः ॥५॥ 
* 7 राजन्‌ एवं व्यवसितः सत्यसङ्कल्पः ईश्वरः विप्राणां शापव्याजेन विभुः स्वकुलं संजह्े ॥५॥ 
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अनुबाद-- राजन श्रीभगवान्‌ सर्वशक्तिमान और सत्यसङ्कल्प हैं, इस प्रकार का निश्चय करके वे अपने वंश का 
संहार कर दिये हे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
व्यवसितः कृतनिश्चयः । संजहे उपसंहतवान्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह का निश्चय करके । उपसंजहे अर्थात्‌ संहार कर दिए 
स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्त पदैस्तानीक्षतां क्रियाः॥६॥ 
आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य ह््जसा नु कौ । तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्स्वं पदमीश्वरः ॥७॥ 
अन्वयः-- स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुकत्या नृणां लोचनम्‌ गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्तम्‌ पदैःतान्‌ ईच्छतां क्रियाः आच्छिद्य, 
अञ्जसा को नु सुश्लोकां कीर्ति वितत्य अनया तमः तरिष्यन्तीति ईश्वरः स्वं पदम्‌ अगात्‌ ।।६-७।। 
अनुवाद- श्रीभगवान्‌ की मूर्ति त्रैलोक्य के सौन्दर्य का तिरस्कार करने वाली थी । उन्होने अपने सौन्दर्य के माधुर्य 
से सबों के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था । उनकी वाणी अत्यन्त मधुर थी उसके द्वारा श्रीभगवान्‌ को स्मरण 
करने वालों के चित्त को उन्होंने छिन लिया था । भगवान्‌ के चरण त्रैलोक्य सुन्दर थे । उनके उन चरणों और उन चरणों के 
चिह्नों को देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे वे अन्यत्र नहीं जाते थे इस तरह से उनके समय में विद्यमान सभी लोगों 
की चक्षुरादि की प्रवृत्ति उन्होंने स्वैकनिष्ठ बना लिया था। और उसके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए सुन्दर कीर्ति का 
इसलिए विस्तार किया कि आगे उत्पन्न होने वाले लोग इस कीर्ति का श्रवण और वर्णन करके संसार को पार कर जायेंगे । 
इस तरह से श्रीभगवान्‌ अपने लोक में पधारे ॥६-७॥ 


भावार्थ दीपिका 

तदेबमवतारप्रयोजनं सर्व संपाद्य स्वं लोकं जगामेत्याह श्लोकद्वयेन-स्वमू्त्येति । लोकानां लावण्यस्य निर्मुक्तिस्त्यागो 
यया । यामपेक्ष्य लोकेषु लावण्यं नास्तीत्यर्थः । यद्वा लोकेभ्यो लावण्यस्य निर्मुकतिर्दानं यतः । यत्संपर्केण लोका लावण्यन्तो 
भवन्तीत्यर्थः । तया स्वमूर्त्या नृणां लोचनमाच्छिद्याकृष्य ततोऽन्यस्यावलोकने लोचनस्याप्रवृत्तेः । तथा स्वगीर्भिस्ता गिरः 
स्मरतां चित्तं चाच्छिद्य । तथा पदैस्तत्र तत्राङ्कितैस्तानि पदानीक्षतामीक्षमाणानामन्यतो गमनादिकाः क्रियाश्चाच्छिद्य । तदानीन्तनानां 
सर्बेषां चक्षुरादिप्रवृत्तीः स्वैकनिष्ठाः कृत्वेत्यर्थः | किंच इत उपरि जनिष्यमाणाना संसारतरणाय कौ पृथिव्यां शोभनाः श्लोकाः 
सुश्लोकाः कवीनां यस्यां तां स्वकीर्ति वितत्य विस्तार्यानया कीर्त्या अञ्जसा सुखेनैव नु निश्चितं तमस्तरिष्यन्तीत्यभिप्रेत्येश्वरः 
स्वं पदं स्थानमगादिति ।।६-७।। 


|५॥। 


भाव प्रकाशिका 

इस तरह से अपने अवतार के सभी प्रयोजन को पूरा करके श्रीभगवान्‌ अपने लोक में चले गये इस बात 
को स्वमूर्त्या० इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मूर्ति (शरीर) का सौन्दर्य सर्वलोकातिशायी 
था । वैसा सौन्दर्य किसी का नहीं था अथवा श्रीभगवान्‌ अपने उसी सौन्दर्य से अपने भक्तों को सौन्दर्य प्रदान करते 
थे । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के ही सम्पर्क से संसारी जीव सौन्दर्य सम्पन्न होते थे । श्रीभगवान्‌ ने अपने उस सौन्दर्य 
से सभी लोगों के नेत्रों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था । अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के सौन्दर्य को देखकर उससे 
भिन्न किसी दूसरी वस्तु को देखने में परवृत्ति नहीं होती थी । श्रीभगवान्‌ अपनी वाणी उपदेश के माधुर्य से सबों 
की वाणी को अपने ही ओर आकृष्ट कर लिया । तथा पदैः इत्यादि श्रीभगवान्‌ के चरण कमल त्रैलोक्य कमनीय 
थे । उन पैरों के चिह्लों को जो देख लेता था उसकी दूसरी वस्तु के देखने में प्रवृत्ति होती ही नहीं थी वह उन्हीं श्रीचरणों 
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को देखते रह जाता था । इस तरह उन्होंने अपने वर्तमान काल के लोगों की चक्षुरादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वैकनिष्ठ 
बना दिया था । किञ्च उसके बाद में उत्पन्न होने वाले लोगों के संसार सागर के संतरण करने के लिए उन्होंने भूलोक 
में अपनी सुन्दर कीर्ति का विस्तार किया । जिसका वर्णन कविजन सुन्दर श्लोकों द्वारा करते हे । उस भगवत्‌ कीर्ति 
की अपनी रचना द्वारा विस्तार करके, उसका अनुभव करता था । उस कीर्ति का गान करके लोग इस संसार सागर 
को पार आसानी से कर जायेंगे ॥६-७॥ 
राजोवाच 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । विप्रशापः कथमभृद्वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- कृष्णचेतसाम्‌ ब्रह्मण्यानां वदान्यानाम्‌ नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ वृष्णीनाम्‌ विप्रशापः कथम्‌ अभूत्‌ ।।८॥ 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- यदुवंशियों का मन तो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही लगा रहता था वे ब्राह्मणों के भक्त तथा यचकों 
को दान देने वाले थे । नित्य ही वे वृद्ध पुरुषों की सेवा करते थे और उनसे सुदपदेश प्राप्त करते थे यदुबंशियों को 
ब्राह्मणों ने शाप कैसे दिया ?॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अब्रह्मण्येभ्योऽदातृभ्यो वाऽसेवकेभ्यो वा विप्राः कुष्यन्ति, वृष्णयस्तु न तथेत्याह-ब्रह्मण्यानामित्यादिना । किंच कोपें 
जातेऽपि कृष्णचेतसां कथमभूत्‌ कथं प्रादुरभुदित्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
जो ब्राह्मणों का भक्त नहीं होता है याचकों को दान नहीं देता है और वृद्धों की सेवा नहीं करता है, ऐसे ही लोगों 
पर ब्राह्मण क्रोध करते हैं, किन्तु यदंवुशी तो ऐसे थे नहीं ऐसी स्थिति में यदुवंशियों को शाप क्यों हुआ? यदि यदुवंशियों पर 
किसी कारणवश क्रोध हो ही गया तो भी यदुवंशी श्रीभगवान्‌ के आराधक थे उनको शाप क्यों ?।।८॥ 
यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम । कथमेकात्मनां भेद एतत्सर्वं वदस्व में ॥९॥ 
अन्वयः-- हे द्विजसत्तमः स शापो वै यन्निमित्तः, यादृशः एकात्मनां भेदः कथम्‌ एतत्‌ सर्व में वदस्व ।।९।। 
अनुवाद-- हे विपवर्य श्रीशुकदेवजी किस कारण से ऋषियों ने यदुवंशियों को शाप दिया था ? उस शाप का स्वरूप 
कया था ? वे सभी यदुवंशी एक समान चित्त वाले थे उनमें यह भेद बुद्धि कैसे हुई जिसके कारण कलह हुआ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतः स्पष्टस्य निमित्तस्याभावान्निमित्तान्तरं पृच्छन्ति-यन्निमित्त इति । एकात्मनामेकचित्तानां कथं भेदः कलहः ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
शाप का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होने के कारण राजा उस कारण को पूछते हैं कि वह कोन सा कारण था? 
दूसरे बात कि सभी यदुवंशी तो एक साथ तथा एक समान चित्त वाले थे सभी श्रीकृष्णाराधक थे । ऐसी स्थिति में उनमें 
भेदबुद्धि कैसे उत्पन्न हुई जिसके कारण उनमें परस्पर में कलह हुआ ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसंनिवेशं कर्मचरन्भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः ॥१०॥ 
अन्वयः-- सकल सुन्दर सन्निवेशं विभ्रत्‌ भुवि सुमङ्गलं कर्माचरन्‌ आप्तकामः धाम आस्थाय रममाणः उदारकीर्तिः 
स्थित कृत्यशेषः कुलं संहर्तुम्‌ ऐच्छत्‌ ।।१०॥। 
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अनुवाद-- जिस शरीर को श्रीभगवान्‌ धारण किए थे वह समस्त सन्दर सत्रिवेशों से युक्त था । श्रीभगवान्‌ 
आप्तकाम हैं उनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हैं ऐसे श्रीभगवान्‌ इस संसार में मङ्गलमय कर्मों को करते थे । वे भगवान्‌ द्वारकापुरी 
में रहकर क्रीड़ा करते रहे । उन्होंने अपने सुन्दर यश की स्थापना की । अन्त में उन्होने अपने वंश का संहार करना 
चाहा, क्योंकि उनके लिए केवल यही कार्य अवशिष्ट रह गया था ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेच्छैवात्र निमित्तमिति परिहरति-बिभ्रदिति । सकलानां सुन्दरवस्तूनां संनिवेशो विन्यासविशेषो यस्मिस्तद्वपुर्विभ्रत्‌। तर्हि 
किमतिसौन्दर्याद्विषयपर: , न, सुमङ्गलं कर्माचरन्‌ । तत्किं कयापि कामनया, न, आप्तकामः । तर्हि किमिति कर्माचरित। धाम 
द्वारवत्याख्यं गृहमास्थाय रममाणः गृहे रममाणान्कर्म ग्राहयितुमित्यर्थः । ननु किमाप्तकामस्य गृहरत्या कर्मभिर्वा तत्राह-उदारकीर्तिः 
उदारा बहुफलप्रदा कीर्तिर्यस्य सः । कीर्तिवितानार्थमित्यर्थः । एवं परमेश्वर्येण वर्तमान एव कुलं संहतुंमैच्छत्‌ । तत्कस्य हेतोः 
। स्थितः कृत्ये भूभारहरणे शेषो यस्य सः ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदुवंशियों में परस्पर में कलह का कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इच्छा हे इस बात को कहने के लिए विभ्रत ० 
इत्यादि श्लोक कहते है । जिसमें सभी सुन्दर वस्तुओं का सन्निवेश था इस प्रकार के शरीर को धारण किए हुए 
श्रीभगवान्‌ तो क्या सौन्दर्य से भिन्न कोई विषय था ? तो ऐसी भी बात नहीं है । वे मङ्गलमय समस्त कार्यों को करते 
थे । क्या वे ऐसा किसी कामना विशेष से करते थे श्रीभगवान्‌ तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वे आप्तकाम हैं । तो फिर 
वे किसलिए कर्मों को करते थे ? तो ऐसी भी बात नहीं है । वे द्वारकापुरी में रहकर विहार करते रहे। अपने गृह में 
ही रहकर अच्छा लगने योग्य कर्मों को करते रहे । ननु ० इत्यादि प्रश्न है कि आप्तकाम परमात्मा का गृह में रमण 
से कौन सा लाभ था । इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ की कीर्ति बहुत अधिक फल प्रदान करने वाली है । वे अपने यश 
का विस्तार करने के लिए कर्मों को करते थे । इस तरह परम ऐश्वर्य सम्पन्न वे अपने वंश का संहार करना चाहे । 
प्रश्‍न होता है कि यह किसलिए उन्होंने किया ? उनके पृथिवी के भार को दूर करने में एक यही कार्य अवशिष्ट रह 
गया था ॥॥१०॥ 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायञ्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
अन्वयः-- यदुदेवगेहे कालात्मना निवसता कलिमलापहराणि पुण्यनिबहानि सुमङ्गलानि कर्माणि कृत्वा गायन्‌ निसृष्टाः 
मुनयः पिण्डारकं समगमन्‌ ।।११।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ उग्रसेन के गृह में कालरूप से ही निवास करते थे । वे किसी कर्म को सम्पादित करने 
के लिए ऋषियों को बुलाये थे कर्म पूरा हो जाने पर वे ऋषियों के विदा कर दिए ऋषिगण भी श्रीभगवान्‌ के पुण्य 
समूह स्वरूप सुमङ्गलमय कर्मो की चर्चा करते हुए पिण्डारक क्षेत्र में चले गये ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ईश्वरेच्छयोत्थितं ब्रह्मशापनिमिततं वक्तुमाह-कर्माणीति । क्मार्थमाहूताः कर्माणि कृत्वा विसृष्टा मुनयः पिण्डारकं समगमन्नित्यन्वयः। 
निसृष्टा प्रस्थापिताः पूर्वोक्तामुदारकीर्तितां विवृण्वन्कर्माणि विशिनष्टि-पुण्यनिवहानीत्यादित्रिभिः पदैः । कानिचिदश्वमेधादिकर्माणि 
पुण्यमेव जनयन्ति । पृत्रपालनादीनि तु तत्काले सुखमेव कुर्वन्ति । प्रायश्चत्तादीनि तु पापमेव हरन्ति । एतानि तु सर्वतोमुखानीत्याह- 
पुण्यनिवहानि । कीर्तनादिना पुण्यानि निवहन्ति प्रापयन्तीति । तथा सुमङ्गलान्यतिसुखात्मकानि। गायतो जगतः कलिमलापहराणि 
कृत्वा । मुनिप्रस्थापने हेतुः-कालात्मना संहारकरूपेण यदुदेवगेहे वसुदेवगृहं निवसता स्वकुलं संजिहीप॑तित्यर्थ: । पिंडारकं ततो 


नातिदूरं तीर्थविशेषम्‌ ।।११।। 
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भाव प्रकाशिका | कि 

श्रीभगवान्‌ की इच्छा से ब्राह्मणों के शाप का कारण उपस्थित हुआ इस का ० वली कः 
इत्यादि श्लोक को कहते हैं । श्रीभगवान्‌ ऋषियों को कर्म करने के ही लिए बुलाये थे । वे ऋषि या कर्मो के पूरा 
aus मुक्त होकर पिण्डारक क्षेत्र में चले गये । निसृष्टा: अर्थात्‌ विदा कर दिए गये । पहर जिनका 
Ce क 3 उन कर्मो का वर्णन पुण्य निवहानि इत्यादि तीन पदों से करते हैं | कुछ अश्वमेध आदि 
ढारी ba ह होते है । पुत्रों का पालन पोषण करना रूप कर्म तकाल सुख देते हैं । प्रायश्चित्त आदि कर्म 
र काति करते हें । किन्तु जिन कर्मा हार श्रीभगवान्‌ ने किया वे कर्म हर प्रकार से पुण्य समूह रूप होते 
हैं । वे अत्यन्त सुखप्रद भी होते हैं । उन कर्मा का गान करन वाले लोगों के कलिजन्य पापों को विन ब देते 
हैं । मुनियों को विदा करने का कारण है कि श्रीभगवान्‌ वसुदेवजी के घर में संहारक रूप से ही / स करते 
थे । वे अपने वंश का संहार करना चाहते थे । पिण्डारक अर्थात्‌ द्वारका के सन्निकट में विद्यमान तीर्थ । वहीं वे 
मुनिगण चले गये ॥११॥ 


विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । कश्यपो वामदेवो5त्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 
अन्वय:-- विश्वामित्रः असितः कण्वः, दुर्वासा, भृगुः, अङ्गिरा, कश्यपः, वामदेवः, अत्रिः वसिष्ठः , नारदादयः।।१२।। 


अनुवाद-- उन ऋषियों के नाम इस प्रकार है विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, 
वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ, और नारद आदि ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥।१३॥ 
अन्वयः क्रीडन्तः यदुनन्दनाः कुमाराः तान्‌ उपत्रज्य उपसंगृह्य, अविनीतः विनीतवत्‌ पप्रच्छुः ।।१३।। 


अनुवाद-- एक दिन यदुवंश के कुछ उदण्ड राजकुमार खेलते 
नम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके कहे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


हुए उन ऋषियों के पास चले गये वे बनावटी 


उपसंगृह्य पादग्रहणं कृत्वा ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
उपसंगृह्य अर्थात्‌ प्रणाम करके ॥१३॥ 
ते वेषयित्वा स्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वल्यसितेक्षणा ॥९४॥ 
अन्वय:-- ते जाम्बवती सुतम्‌ साम्बं स्त्रीवेषै: वेषयित्वा विप्राः एषा असितिक्षणा अन्तर्वत्नीव: पृच्छति ।।१४।। 
अनुवाद वे राजकुमार जाम्बवती नन्दन साम्ब को स्री के वेष में सजाकर उन ब्राह्मणों से पूछा ऋषियों यह 
सुन्दरी गर्भिणी है । अतएव आपलोगों से पूछना चाहती हे ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नप्रकारमाह-ते वेषयित्वेति द्येन । हे अमोघदर्शना विप्राः । एषा अन्तर्वत्नीं गर्भिणी ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
, ते वेषयित्वा ° इत्यादि दो श्लोकों से प्रश्‍न के प्रकार को कहा गया है । हे अमोघदर्शन ऋषियों यह गर्भिणी 
ह । अन्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भिणी ॥१४॥ 
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प्रष्टुं विलज्जती साक्षात्प्रत्रूतामोघदर्शना: । प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्संजनयिष्यति ॥१५॥ 
अन्वय:-- हे अमोघदर्शनाः पुत्रकामा साक्षात प्रष्टुं विलज्जती प्रवूताम्‌ प्रसोष्यन्ती किंस्वित्‌ जनयिष्यति ।।१५॥। 
अनुवाद--हे अमोघदृष्टि वाले मुनिगण यह आसन्नप्रसवा हे । यह आपलोगों से साक्षात्‌ पूछने में लजाती हैं। 

यह पुत्र प्राप्त करना चाहती है । आपलोग बतलाये यह कन्या जनेगी कि पुत्र ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका 


वो युष्मान्‌ साक्षात्प्रष्टं बिलज्ज्ती लज्जमानाऽस्मन्मुखेन पृच्छति । प्रसोष्यन्ती आसन्नप्रसवा । किंस्वित्संजनयिष्यति कन्यां 
वा पुत्रं वा तत्प्रत्रूत ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
आपलोगों से यह साक्षात्‌ पूछने में लजाती है, हमलोगों के माध्यम से पूछना चाहती है यह कन्या जनगी कि 
पुत्र यह आपलोग बतलाएँ यह आसन्न प्रसवा हैं ॥१५॥ 
एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता नृप । जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे नृप एव प्रलब्धा मुनयः कुपिताः तान्‌ ऊचुः मन्दा व: कुलनाशनम्‌ मुसलं जनयिष्यति ।।१६।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से वे यदुवंशी कुमार उन ऋषियों को ठगना चाहे तो वे क्रुद्ध हो गये और कहे 
मूर्खो यह तुम्हारे वंश का विनाश करने वाले एक मूसल को जन्म देगी ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रलब्धा वञ्चिताः ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रलब्धाः अर्थात्‌ ठगे गये ॥१६॥ 
तच्छुत्वा तेऽतिसंत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम्‌ । साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्मुसलं खल्वयस्मयम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- तत्‌ श्रुत्वा ते अति संत्रस्ता सहसा साम्बस्य उदरम्‌ विमुच्य तस्मिन्‌ अयस्मयम्‌ मुसलं खलु ददृशुः ।।१७॥। 
अनुवाद मुनियें की बात को सुनकर वे सभी बहुत डर गये । उन सबों ने शीघ्र साम्ब के पेट को देखा 
तो उसमें सचमुच एक लोहे का मुसल मिला ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मिन्नुदरे । अयस्मयं लोहमयम्‌ ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
तस्मिन सम्ब के पेट में एक लोहे का मुसल निकला ॥१७॥ 
किं कृतं मन्दभाग्यैर्नः किं वदिष्यन्ति नो जनाः । इति विह्ृलिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ 
अन्वयः-- नः मन्दभाग्यैः कि कृतम्‌ जना नो किं वदिष्यन्ति इति विह्ृलिताः मुसलं आदाय गेहान्‌ ययुः ।।१८॥ 
अनुवाद-- अब वे पछताने और कहने लगे हम मूर्खा ने क्या कर दिया हमलोगों को लोग क्या कहेंगे ? इस 
तरह से भयभीत बने हुए वे सब मुसल लेकर घर आये ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्दभाग्यैनोऽस्माभिः किमेतत्कृतम्‌ । नोऽस्मान्‌ किं वदिष्यतीति विह्ृलिताः सन्तो मुसलमादाय गेहान्‌ ययुः ।।१८।। 
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भाव प्रकाशिका 
हम मूर्खा ने क्या कर दिया । हमलोगों को लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर भयभीत वे सब मुसलको लेकर 
घर आये ॥१८॥ चि 
तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । राज्ञ आवेदयांचक्रुः सर्वयादवसन्निधौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- परिम्लानमुखश्रियः तच्च सदसि उपनीय सर्वयादवसन्निधौ राज्ञे आवेदयाञ्चक्रुः ।।१९।। 
अनुवाद-- उन सबों की मुख श्री फीको पड़ गयी थे । उन सबों ने मुसल ले जाकर राजा के सामने रख दिया 
और सारी घटना सभी यादवों के सामने सुना दी ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


राज्ञे उग्रसेनाय, नतु श्रीकृष्णाय ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


राजा उग्रसेन को न कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ॥१९॥ 
्रुत्वाऽमोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप । विस्मिता भयसंत्रस्ता बभूवुद्दरिकौकस: ॥२०॥ 
अन्वयः हे नृप अमोघं विप्रशापं शरुत्वा मुसलं च दृष्टवा द्वारकौकसः विस्मिताः भयसंत्रस्ताः बभूवुः ।।२०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित ब्राह्मणों का कभी विफल नहीं होने वाले शाप को सुनकर आश्चर्यित द्वारकावासी भयभीत 
हो गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। 
तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः । समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌ ॥२९१॥ 
अन्चयः- सः यदुराज आहुकः तत्‌ मुसलं चूर्णयित्वा अवशेषितम्‌ लोहं च समुद्रसलिले प्रास्यत ।।२१।। 
अनुवाद-- यदुवंशियों के राजा आहुक उस मुसल को चूर-चूर कराकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया और अवशिष्ट 
वचे लोहे को भी फेकवा दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आहुक उग्रसेनः। सोऽपि श्रीकृष्णमपृष्टवैव प्रास्यठाक्षिप्तवान्‌। अस्य मुसलस्य चूर्णीक्रियमाणस्यावशेषितं लोहं च प्रास्यत्‌।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आहुक अर्थात्‌ उग्रसेन भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछे बिना ही प्रास्यत्‌ अर्थात्‌ फेंकवा दिए चूर्ण किए जाने वाले 
इस मुसल का जो लोह बच गया था उसको भी समुद्र में फेंकवा दिए ॥२१॥ 
कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः । उह्ामानानि वेलायां लम्नान्यासन्किलैरकाः ॥२२॥ 
अन्वयः-- कचित्‌ मत्स्यः लोहमग्रसीत्‌ यतः चूर्णानि तरलैः उह्यमानानि बेलायां लग्नानि आसन्‌ किल एरकाः आसन्‌।।२२॥ 
 अनुवाद-- उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गयी और चूर्ण बह-बहकर किनारे आकर लग गया 
आर कुछ दिनों में एरका घास के रूप में उग गया ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तरलैस्तरङ्गैः ।॥२२॥ 
चल तरंद्रो भाव प्रकाशिका 
चचल र से ॥२२॥ 
क 
ल टटका... ___ मम 
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मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैर्जालेनान्यैः सहार्णवे । तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकोऽकरोत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- मत्स्यघ्नैः मत्स्यः जालेन अन्यैः सह गृहीतः तस्योदरगतं लोहं सशल्यः लुब्धकः अकरोत्‌ ।।२३।। 
अनुवाद-- मछआरों ने जाल से दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को पकड़ लिया । उसके पेट में विद्यमान 

लोहे को जरा नामक व्याध ने अपने बाण में लगा लिया ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यैर्मत्स्यैः सह शल्ये शराग्रे ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी मछलियों के साथ शल्ये अर्थात्‌ बाण के अग्रभाग में ॥२३॥ 
भगवान्‌ ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा । कर्तृ नेच्छद्विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
अन्वयः-- ज्ञातसर्वार्थो भगवान्‌ ईश्वरोऽपि तत अन्यथा कर्तु न ऐच्छत्‌ काल रूपी विप्रशापम्‌ अन्वमोदत ॥२४।। 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ सब कुछ जानते थे वे इस शाप को मिटा भी सकते थे । किन्तु काल रूप श्रीभगवान्‌ 
ब्राह्मणों के उस शाप का अनुमोदन ही किए ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें अध्याय के विप्रशाप नामक प्रथम अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१।। 

भावार्थ दीपिका 

ज्ञाताः सर्वेऽर्था येन स ईश्वरोऽपि समर्थोऽपि सन्नन्यथाकर्तु नैच्छत्‌ किंत्वन्वमोदत । यतः कालरूपी ।।२४।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे वे शाप को व्यर्थ भी कर सकते थे किन्तु उन्होने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन 

किए । क्योंकि वे काल स्वरूप है ॥२४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवे अध्याय की भावार्थदीपिका टीका के प्रथम अध्याय कौ 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१।। 


ED 
— emt rere 
(> 


दूसरा अध्याय 
वसुदेबजी के पास श्रीनारदजी का आना और उनको राजा जनक और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्वह । अवात्सीन्नारदोऽ भीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः ॥९॥ 
अन्वयः कुरुद्वह गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कृष्णोपासनलालसः नारदः अभीक्ष्णम्‌ अवात्सीत्‌ ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद परीक्षित्‌ द्रारकापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी नारदजी की भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
उपासना करने की लालसा बनी रहती थी अतएव वे वहाँ बार-बार रहा करते थे ॥१॥ 


दूसरा अध्याय 
वसुदेवजी के पास श्रीनारदजी का आना और उनको राजा जनक और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाना 
श्रीशुक उवाच 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्ठह । अवात्सीन्नारदोऽ भीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः ॥१॥ 
अन्वयः-_ कुरुद्वह गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कृष्णोपासनलालसः नारदः अभीक्ष्णम्‌ अवात्सीत्‌ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ द्वारकापुरी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भुजाओं से सुरक्षित थी नारदजी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपासना करने की लालसा बनी रहती थी अतएव वे वहाँ बार-बार रहा करते थे ॥१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
द्वितीये निमिजायन्तसंवादेनाह नारदः । धर्मान्भागवतान्भवत्या वसुदेवाय पृच्छते ॥१॥ अभीक्षणं प्रस्थापितोऽपि 
पुनःपुनरवात्सीदित्यर्थः । ननु नारदस्य दक्षादिशापान्नैकत्रवासः संभवतीत्याशङ्कयाह-गोविन्दभुजगुप्तायामितति । न तस्यां शापादे; 
प्रभाव इत्यर्थः । कृष्णोपासने लालसा औत्कण्ठ्यं यस्य सः ।॥॥१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में निमिजायन्त संवाद के द्वारा नारदजी ने वसुदेवजी को भक्तिपूर्वक पूछने पर उनको भागवत 
धर्मो को बतलाये ॥१॥ भगवान्‌ के विदा कर देने पर भी बार-बार द्वारका में आकर रहा करते थे । प्रश्‍न है कि 
नारदजी को दक्ष का शाप था अतएव वे एक स्थान पर कैसे रह सकते थे । तो इसका उत्तर है कि द्वारका भगवान्‌ 
की भुजाओं के द्वारा संरक्षित थी । अतएव वहाँ शाप का प्रभाव नहीं होता था । नारदजी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की उपासना की अभिलाषा बनी रहती थी ॥१॥ 
को नु राजन्निन्द्रियवान्मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ । न भजेत्सर्वतो मृत्युरूपास्यममरोत्तमैः ॥२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ कः नु इन्द्रियवान्‌ अमरोत्तमैः उपास्यम्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ न भजेत्‌ सर्वतः मृत्सः ।।२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ इन्द्रियों वाला कौन ऐसा प्राणी है ? जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले ब्रह्मा 
आदि बड़े-बड़े देवताओं के भी उपास्य भगवान्‌ मुकुन्द के चरण कमलों की उपासना न करे । जीव तो चारो ओर 
से मृत्यु से ही घिरा है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्धजने मुक्तानामपीदृशमौत्सुक्यं तं को नाम न भजेदित्याह-को न्विति । इन्द्रियवानिति । इन्द्रियवत्त्वमात्रमेव 
यत्राधिकारिविशेषणमित्यर्थः । सर्वतः सर्वेष्वपि लोकेषु मृत्युर्यस्य सः ॥।२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनका भजन करने में मुक्त जीवों का भी इस प्रकार की उत्सुकता है उन श्रीभगवान्‌ का भजन कौन नहीं 
करेगा ? इस बात को को नु इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इन्द्रिय युक्त होना ही जहाँ पर अधिकारी का विशेषण 
है । जीव की तो सभी लोकों में मृत्यु होती है ॥२॥ 
तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम्‌ । अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रबीत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः वसुदेवः एकदा गृहागत्‌ तं देवर्षि अर्चितम्‌ सुखमासीनम्‌ अभिवाद्य इदम्‌ अब्रवीत्‌ ।।३।। 
अनुवाद-- एक दिन की बात है कि देवर्षि नारदजी वसुदेवजी के घर आये और सत्कार करने के पश्चात्‌ 
जब सुख पूर्वक बैठ गये उस समय वसुदेवजी उनको नमस्कार करके उनसे यह कहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३।। 
वसुदेव उवाच 
भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वय:-- यथा पित्रोः यात्रा अपत्यानाम्‌ 


म्‌ यथा उत्तमश्लोक वर्त्मनाम्‌ कृपणानम्‌ तथा हे भगवान्‌ भवतः 
सर्वदेहिनाम्‌ स्वस्तये भवतीतिशेषः ।।४।। म्‌ म्‌ हे [न्‌ भवतः यात्रा 


ग वसुदेवजी ने कहा 
अनुवाद- हे भगवन्‌ ! जिस तरह माता-पिता की यात्रा सन्तानों के लिए सुखप्रद होती है, तथा दीन संसारियों 


ड्‌ 


Scanned by CamScanner 


न्यान 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४१६३ 


का कल्याण करने के लिए साधुसन्तों की यात्रा होती है, उसी तरह आपकी भी यात्रा सभी शरीरधारियों का कल्याण 
करने के लिए होती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथा पित्रोर्यात्रा आगमनमपत्याना स्वस्तये मङ्गलाय । यथा चोत्तमश्लोकस्य वर्त्मभूतानां महतां यात्रा कृपणानां स्वस्तये 
तथा भगवद्रूपस्य भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्तय इति ।।४।। 
हु भाव प्रकाशिका 
जिस तरह माता-पिता का आगमन सन्तानं का कल्याण करने के लिए होता है, तथा जिस तरह भगवद्‌ भक्तों 
की यात्रा संसारी जीवों का कल्याण करने के ही लिए होती है ॥४॥ . 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायैव हि साधूनां त्वादूशामच्युतात्मनाम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- देवचरितं भूतानां दुःखाय च सुखाय च त्वादृशाम्‌ अच्युतात्मानाम्‌ साधूनां हि सुखायैव ।।५।। 
अनुवाद-- देवताओं का चरित्र कभी दुखद और कभी सुखद भी हुआ करता है किन्तु आप जैसे भगवद्‌ 
भक्त पुरुष जिनका, जीवन, प्राण आदि सब कुछ भगवन्मय ही है, ऐसे महापुरुषों की चेष्टाएँ तो समस्त प्राणियों के 
कल्याणार्थ ही होता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
देवैरपि महतामुपमानमनुचितमित्याह-भूतानामिति । देवानां चरितमतिवृष्ट्यादिना भूतानां दुःखायापि भवति । त्वादृशां 
त्वया सदूशानाम्‌ अच्युते आत्मा येषां तेषाम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं से भी महापुरुषों की उपमा देना अनुचित है इस बात को भूतानाम० इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । देवताओं का चरित अतिवृष्टि आदि के द्वारा जीवों के लिए दु;खप्रद भी होता है । आप जैसे भगवद्‌ 
भक्तों का अच्युतात्मनाम्‌ जिनका मन सदा श्रीभगवान्‌ में ही लगा रहता है ॥५॥ 
भजन्ति ये यथा देवान्देवा अपि तथैव तान्‌ । छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥६॥ 
अन्वयः-- ये देवान्‌ यथा भजन्ति देवा अपि तान्‌ तथैव भजन्ति छायेव कर्मसचिवाः साधवः दीनवत्सलाः।।६।। 
अनुवाद-- जो लोग देवता की जैसी आराधना करते है देवता भी उसको उस आराधना के अनुसार ही 
फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्मा के अधीन होते है । किन्तु सत्पुरुष तो दीन वत्सल होते हैं । अर्थात्‌ जो लोग सांसारिक 
सम्पत्ति और साधन से हीन हैं ऐसे लोगों को भी अपना लेते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सुखं कुर्वन्तोऽपि देवा भजनानुसारेण कुर्वन्ति, न तथा साधव इत्याह- भजन्तीति । छायेव यथा पुरुषो यावत्करोति 
तावदेव तस्य छायापि तथा । कर्मसचिवाः कर्मसहायाः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
देवता सुख भी प्रदान करते हैं वे अपने अराधक की आराधना के अनुसार ही सुख प्रदान करते हैं, किन्तु साधु 
पुरुष ऐसा नहीं करते हैं इस बात को भजन्ति ये इत्यादि श्लोक द्वारा कहा गया है । छायेव का अभिप्राय है कि पुरुष 


जिस प्रकार जितनी आराधना है कर्माधीन रहने वाले देवता भी उतना ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि देवता तो कर्म 
सचिव अर्थात्‌ सहाय हैं ॥६॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
दर्द श्रीमद्भाग षु 


ब्रह्म॑स्तथापि पृच्छामो धर्मान्भागवतांस्तव । यान्‌ श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- हे ब्रह्मन्‌ तथापि तव भागवतान्‌ धर्मान्‌ पृच्छामः यान्‌ रया तना मर्त्यः सर्वतो भयात्‌ मुच्यते ।।७।। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ यद्यपि हम आपके दर्शन से कृतकृत्य हैं फिर भी में आपसे उन भागवत धर्मो के 

विषय में आप से पूछ रहा हूँ जिन भागवत धर्मों के श्रद्धापूर्वक सुन लेने मात्र से मनुष्य संसार के भय से मुक्त 

हो जाता है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेवं यद्यपि भवत आगमनमात्रेणैव वयं कृतार्थास्तथापि पृच्छामः । तवेति, तव यैर्धमैः प्रसन्नो भगवांस्तानित्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि हम आपके आगमन मात्र से ही कृत-कृत्य हैं फिर भी में आपसे उन भागवत धर्मो के विषय में पूछते 
हैं, जिन धर्मों से प्रसन्न होकर उन जीवों को संसार भय से मुक्त कर देते हैं ॥७॥ 


अहं किल पुराऽनन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌ । अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥८॥ 
अन्वयः- अहं किल पुरा देवमायया मोहितः मुक्तिदम्‌ अनन्तं प्रजार्थम्‌ अपूजयम्‌ मोक्षाय न ।।८।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मैं पूर्वजन्म में श्रीभगवान्‌ की माया से मोहित हो मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ 
को आराधना इसलिए की थी की वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त होएँ मैनें मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से श्रीभगवान्‌ की आराधना 
नहीं को थी ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु त्वत्तोऽपि किमन्यो भगवत्प्रसादपात्रमस्ति, तत्राह-अहं किलेति । भुवि प्रजार्थोऽपूजयं पुत्रलाभप्रयोजनः सन्‌ 
पूजितवान्‌ । किलेति सूतीगृहे भगवदुक्तमनुस्मरति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि क्या आप से भी बढ़कर कोई भगवान्‌ की कृपा का पात्र है तो इसके उत्तर में श्रीवसुदेवजी 
ने अहं किल० इत्यादि श्लोक कहा- मैन पुत्र रूप से परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की आराधना की थी। 
किल इस पद के द्वारा प्रसूती गृह श्रीभगवान्‌ के द्वारा कही गयी बातों का वसुदेवजी स्मरण कर रहे हैं ॥८॥ 


यथा विचित्रव्यसनाद्धवद्धिर्विश्चतोभयात्‌ । मुच्येमहाञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुब्रत ॥९॥ 
अन्वयः-- हे सुब्रत यथा विचित्र व्यसनात्‌ भवद्भिः विश्वतोभयात्‌ मच्येमहि अज्ञसेव अद्धा तथा नः शाधि ।।९।। 
अनुवाद हे सुन्दर ब्रत वाले नारदजी जिसमें दुःख भी सुख का विचित्र औलोक रूप धारण करके आते हैं 

इस जन्म मृत्यु रूप भयङ्कर संसार से मैं मुक्त हो जाऊं इस प्रकार आप मुझे उपदेश दें ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 


अतो यथा मुच्येमहि तथा नोऽस्मान्‌ शाधि शिक्षय । विचित्राणि व्यसनानि यस्मिन्संसारे तस्मात्संसारात्‌ 
सर्वतो भयं यस्मिस्तस्मात्‌ । भवद्धिहेंतुभूते: । अञ्जसाऽनायासेन । अद्य साक्षात्‌ ॥९।। काचा विषा 
Fe व भाव प्रकाशिका 
Pe मुझे ऐसा उपेदश दें कि मै मुक्त हो जाऊँ । इस संसार में 
से में मुक्त हो जाऊं । इस संसार में हर ओर से भय-ही-भय है । भवद्धि 
अद्धा साक्षात्‌ ॥९॥ | 


दु:ख विचित्र प्रकार के हैं, ऐसे इस संसार 
: होने वाले अज्ञसा अर्थात्‌ अनायास। 
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श्रीशुक उवाच 
राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता । प्रतीस्तमाह देवर्षिहरे: संस्मारितो गुणैः ॥१०॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ धीमता वसुदेवेन एवं कृतः प्रश्नः देवर्षिः हरेः संस्मारितो गुणैः तम्‌ प्रतिः आह ।।१०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद राजन्‌ बुद्धिमान वसुदेवजी द्वारा इस प्रकार प्रश्‍न किए जाने पर देवर्षि नारदजी उनके प्रश्‍न को सुनकर 
भगवान्‌ के अनन्त कल्याणगुण के स्मरण में ही आनन्दमग्न हो गये । फिर उन्होंने वसुदेवजी से कहा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरे्गुणेरवर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैर्हरिः संस्मारित इत्यर्थः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि के गुणों के वर्णनीय रूप से प्रस्तुत होने से श्रीहरि का स्मरण हो आया ॥१०॥ 
नारद उवाच 
सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । यत्पृच्छसे भागवतान्धर्मास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे सात्वतर्षभ भवता एतत्‌ सम्यग्‌ व्यवसितं यत्‌ विश्वभावनान्‌ भागवतान्‌ धर्मान्‌ पृच्छ से ।।११।। 
श्रीनारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी आपने यह बहुत अच्छा निश्चय किया है कि आप सम्पूर्ण विश्व को जीवन दान देने 
वाले भागवत धर्मो को मुझसे पूछ रहे हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रीतिमाविष्करोति-सम्यगिति त्रिभिः । पृच्छते पृच्छसि । विश्वभावनान्सर्वशोधकान्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्यक्‌ इत्यादि तीन श्लोक से प्रेम अविष्कृत करते हैं पृच्छसि के अर्थ में पृच्छ प्रयुक्त है । विश्वभावनान्‌ का 
अर्थ है सम्पूर्ण विश्व को जीवनदान देने वाले ॥११॥ 
श्रुतोऽ नुपठितोध्यातः आदृतो वाऽनुमोदिनः । सद्यः पुनाति अनुपठितः देव विश्वद्रुहोऽपि हि ॥१२॥ 
अन्वयः-- हे देवः ! श्रुतः अनुपठितः ध्यातः अदृतः अनुमोदितः सद्धर्म, विश्वद्रुहः अपि हि सद्यः पुनाति ।।१२।। 
अनुवाद-- हे देव ! (वसुदेवजी) यह भागवत धर्म ऐसा है कि इसके सुनने, बार-बार पढ़ने, ध्यान करने, 
आदर करने तथा अनुमोदन करने से यह संसार भर के द्रोही पुरुष को पवित्र बना देता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदृतः आस्तिक्येन गृहीतः, अनुमोदितः परैः क्रियमाणः संस्तुतः, सद्धर्मो भागवतो धर्मः देव हेवसुदेवेत्यर्थः । यद्व 
देवेभ्ये विश्वस्मै च द्रुह्यन्ति ये तानपि ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आदृतः अर्थात्‌ अस्तिक्य बुद्ध से ग्रहण किए जाने पर, दूसरों द्वारा किए जाने पर उसका अनुमोदन करने 


र जो भागवत धर्म है, वह हे वसुदेवजी ! अथवा जो लोग सम्पूर्ण देवताओं से द्रोह करते है उनको पवित्र बना 
ता है ॥१२॥ 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
४१६६ मि 


त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रबणकीर्तनः । स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥९३॥ 
अन्वयः त्वया परम कल्याणः पुण्यश्रबणकीर्तनः अद्य मम नारायणो देवः स्मारितः ।।१३।। 
अनुवाद-- आपने जिनके गुणों और लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करने से श्रवण करने वाले मनुष्य का 
परम कल्याण होता उस मेरे आराध्य भगवान्‌ नारायण की यदि दिला दी है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच त्वया महानुपकारः कृत इत्याह-त्वयेति । पुण्ये श्रवणकोर्तने यस्य सः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका | 
आपने मेरा महान्‌ उपकार किया है । जिनकी लीला और गुणों को सुनने से परम कल्याण होता हे ॥१३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ 
अन्वयः अत्र अपि इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासम्‌ आर्षभाणां महात्मनः विदेहस्य च संवादम्‌ उदाहरन्ति ।।१४॥। 
अनुवाद-- इस विषय में महात्मा लोग ऋषभ देव के पुत्र नौ योगिश्वरों औम महामनस्वी विदेह (जनक) के 
संवाद को इतिहास के रूप में उपन्यस्त करते हैं ।।१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
` अत्रापि भगवद्धर्मनिर्णयेऽपि । विदेहस्य जनकस्य ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्रापि अर्थात्‌ भगवद्‌ धर्म का निर्णय करने के विषय में विदेहस्य अर्थात्‌ जनक जी का ॥१४॥ 
प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । तस्याम्नीध्रस्ततो नाभिर्श्गृषभस्तत्सुतः स्मृतः ॥९५॥ 
अन्वयः-- यः स्वायम्भुवस्य मनोः प्रियत्रतो नाम सुतः तस्य आग्नीध्रः ततो नाभिः तत्‌ सुतः ऋषभः स्मृतः ।।१५।। 
. अनुवाद- स्वायम्भुव मनु के पुत्र जो प्रियत्रत नामक पुत्र थे उनके पुत्र आग्नीध्र हुए आग्नीध्र के पुत्र नाभि हुए 
ओर नाभि के पुत्र ऋषभ हुए ॥१५॥ 


| भावार्थ दीपिका 
आषभाणामुत्पत्तिं सान्वयां विविच्य कथयति-प्रियत्रत इति सप्तभिः ।।१ ५॥। 
i भाव प्रकाशिका 
प्रियव्रत इत्यादि सात श्लोकों से वंशविवेचन पूर्वक ऋषभ के पुत्रों का वर्णन करते हैं ॥१५॥ 
तमाहूर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया । अवतीर्ण सुतशतं तस्यासी दूब्रह्मपारगम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः तम्‌ मोक्षधर्मविवक्षया , अवतीणं वासुदेवंशम्‌ आहुः तस्य वेदपारगम्‌ शत सुतम्‌ आसौत्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- शास्त्रा में ऋषभ को भगवान्‌ वासुदेव का अंशावतार ह 
काता की वाने वात वितार माना जाता हे । धर्म 
क लिए अवतीर्ण हुए थे । उनके वेदों में पारंगत सौ पुत्र थे ॥१६॥ coe 
भावार्थ दीपिका 
च्छया अवतीर्ण बासुदेवांशमाहु; 


भाव प्रकाशिका 
अवतीर्ण हुए मानते हैं । उनके वेदों में पारंगत सो पुत्र थे ॥१६॥ 


मोक्षधर्मविवक्षया मोक्षधर्माणां 
मोक्ष प्रवर्तने “तस्य च बेदपारगं सुतशमासीत्‌ ।।१६।। 


मोक्ष धर्म का प्रवर्तन करने की इच्छा से 
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तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमद्धुतम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- तेषांवै भरतः ज्येष्ठ नारायण परायणः आसीत्‌ यन्नाम्ना एतद्‌ अद्भुतम्‌ भारतं विख्यातम्‌ ।।१७।। 


अनुवाद-- उन सबों में भरतजी ज्येष्ठ थे एवं भगवान्‌ नारायण के भक्त थे, यह अद्भुत भारतवर्ष उन्हीं के 
नाम से विख्यात है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषामृषभसुतानां मध्ये नवयोगीश्वराणां चरितं वक्तुमितरेषां चरितं ततो विविच्याह-तेषामिति । एतदजनाभं नाम वर्षं यस्य 
नाम्रा भारतमित्यद्धुतं विख्यातमासीत्‌ । एतेन तस्य धर्मातिरेको निरूपितः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषभदेव के पुत्रों में नव्योगीश्वरों का चरित बतलाने के लिए उनसे भिन्नों का चरित विवेचन पूर्वक कहते हैं 
इस अजनाभ वर्ष जिनके नाम से भारत इस तरह से अद्भुत रूप से विख्यात हुआ । इस कथन के द्वारा भरतजी के 
धर्माधिक्य का निरूपण किया गया ॥१७॥ 


स भुक्तभोगां त्यक्तवेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ । उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः ॥१८॥ 
अन्वयः सः भुक्तभोगाम्‌ इमां पृथ्वीं त्यक्त्वा निर्गतः । तपसा हरिम्‌ उपासीनः त्रिभिः जन्मभिः तत्पदवीं लेभे।।१८॥ 
अनुवाद-- वे इस सम्पूर्ण पृथिवी का राज्य किये और अन्त में हरि की उपासना करने के लिए वन में चले 

गये और तीन जन्मों में वे श्रीभगवान्‌ के धाम में चले गये ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
इमां पृथ्वीम्‌ । गृहाननिर्गतः । हरिमुपासीनः सेवमानः सन्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस पृथिवी को ! घर से निकलकर । श्रीहरि की उपासना करते हुए ॥१८॥ 

तेषां नव नवहट्दीपपतयोऽस्य समन्ततः । कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः ॥१९॥ 
अन्वयः-- तेषां नव नवद्वीपपतयः अस्य समन्तः कर्मतन्त्रप्रणेतारः एकाशीतिः द्विजातयः ।।१९।। 
अनुवाद-_ऋषभदेवजी के शेष निन्यानबे पुत्रों में से नव तो भारत वर्ष के चारो ओर स्थित नवद्वीपों के स्वामी 

हो गये । और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्ड के प्रणेता ब्राह्मण हो गये ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
नव सुताः नवद्वीपपतयो नवानां ब्रह्मावरताद्विभूखण्डानां पतयः । अस्य भारतस्य वर्षस्य । एकाशीतिः सुताः कर्ममार्गप्रवर्तका 
ब्राह्मणा अभूवन्‌ ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
नव पुत्र तो ब्रह्मावर्त आदि नव भूखण्डों के स्वामी हो गये और इक्यासी कर्म भाग के प्रवर्तक ब्राह्मण हो गये ॥१९॥ 

नवाभवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः । श्रमणा वातरशनां आत्मविद्याविशारदाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- नवमहाभागाः अर्थशंसिनः श्रमणाः वातरशना आत्मविद्या विशारदाः मुनयः अभूवन्‌ ॥।२०॥ 
अनुवाद-- शेष नव संन्यासी हो गये वे महाभाग्यवान्‌ थे । उन लोगों ने आत्मविद्या के सम्पादन में बड़ा 

परिश्रम किया था और उसमें वे निपुण थे । वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश 

दिया करते थे ॥२०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अर्थशंसिनः परमार्थनिरूपकाः । श्रमणाः श्रमवन्तः, आत्माभ्यासे कृतश्रमा इत्यर्थः । वातरशना दिगम्बराः । आत्मविद्यायां 
विशारदा निष्णाताः ॥।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थशंसिनः अर्थात्‌ परमार्थ का निरूपण करने वाले श्रमणाः अर्थात्‌ संन्यासी जिन लोगों ने आत्मविद्या में परिश्रम 
किया था । वातरशनाः अर्थात्‌ दिगम्बर । आत्मविद्या में निष्णात ॥२०॥ 
कविहीरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । आविहोत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ॥२१॥ 
अन्वयः-- कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविहेत्रिः अथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः च ।।२१॥ 
अनुवाद- उनके नाम थे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रमिल और करभाजन॥२ १॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥। 
त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम्‌ ॥२२। 
अन्वय:-- ते एते सदसदात्मकं विश्वं आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तः महीम्‌ व्यचरन्त ।।२२।। 
अनुवाद-- वे सब कार्यकारण तथा जड़ चेतनात्मक जगत्‌ को अपने से अभिन्न तथा भगवत्‌ स्वरूप देखते 
हुए पृथिवी पर विचरण किया करते थे ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां पारमहंस्यचरितमाह- त एत इति द्वाभ्याम्‌ । भगवद्रूपं विश्वं पश्यन्तः । सदसदात्मकं स्थूलसूक्ष्मरूपम्‌ । तच्च 
स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्तः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
उन लोगों के पारमहंस्यचरित का वर्णन त एते० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं- भगवत्‌ स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 
को देखते हुए । सदसदात्मकम्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्म-स्थूल रूप जगत्‌ को अपने से अभिन्न देखते हुए ॥२२॥ 
अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्यगन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्वरन्ति मुनिचारणभूतनाथविद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः मुक्ताः अव्याहतेष्टगतय; सुरसिद्धसाध्यगन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ मुनिचारणभूतनाथविद्याघर द्विजगवां 
भुवनानि कामम्‌ चरन्ति ।।२३॥। 
अनुवाद-- वसुदेवजी वे सभी मुक्त थे वे कहीं भी बिना किसी रोक टोक के सर्वत्र जाया करते थे । देवता, 
सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य किन्नर, और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ विद्याधर, ब्राह्मण और 
गोओंके स्थानों में वे स्वच्छन्द विचरण किया करते थे ॥२३॥ 
` भावार्थ दीपिका 
अव्याहता अप्रतिहता इष्टाऽभिम्रेता गतिर्येषां ते मुक्ता अनासक्ताः ।।२३।। 


पी भाव प्रकाशिका 
उन लोगों की गति अव्याहत थी । वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाते थे । मुक्ता: अर्थात्‌ 
सर्बो से अनासक्त ॥२३॥ 
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त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यदूच्छया । वितायमानमृषिभिरजनाभे महात्मनः ॥२४॥ 
अन्वय:-- ते एकदा अजनाभे ऋषिभिः वितायमानम्‌ सत्रम्‌ महात्मनः निमेः सत्रम्‌ यदृच्छया उपजग्मुः ।।२४।। 


a 


अनुवाद-- वे एक बार जब अजनाभ वर्ष भारत वर्ष में महामनस्वी निमि ऋषियों के साथ सत्र कर रहे थे तो 
अचानक उनके सत्र में पहुँच गये ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
महात्मनो निमेः । वितायमानमनुष्ठीयमानम्‌ । अजनाभे भारतवर्षे ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
महात्मा निमि के । वितायमानम्‌ अर्थात्‌ किए जाने वाले, अजनाभे अर्थात्‌ भारत वर्ष में ॥२४॥ 
तान्दृष्ट्वा सूर्यसंकाशान्महाभागवताज्नुप । यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 
अन्वयः-- नृप तान्‌ सूर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ दृष्टवा यजमानः अग्नयः विप्राः सर्वे एव उपतस्थिरे ।।२५।। 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी सूर्य के समान महातेजस्वी तथा भगवान्‌ नारायण के परम भक्त जानकर यजामन (निमि) 
आवहनीय आदि मूर्तिमान होकर अग्नि ऋत्विज आदि सभी ब्राह्मण सबके सब खड़े होकर उनका स्वागत किए।। २५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यजमान निमिः । अग्नय आहवनीयादयः । विप्रा ऋत्विगादयः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
यजमान निमि आहवनीय आदि अग्नि ऋत्विक्‌ आदि ब्राह्मण ॥२५॥ 
विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । प्रीतः संपूजयांचक्र आसनस्थान्यथार्हतः ॥२६॥ 
अन्वयः विदेहः तान्‌ नारायण परायणान्‌ अभिप्रेत्य प्रीतः आसनस्थान्‌ यथार्हतः संपूजयां चक्रे ।।२६।। 
अनुवाद-- विदेहराज निमि ने उनको भगवान्‌ नारायण का परम भक्त जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन 
सबों को आसन पर बैठाकर अच्छी तरह से पूजा किए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य ज्ञात्वा ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ जानकर ॥२६॥ 
तात्रोचमानान्स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमाज्ञव । पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥।२७॥ 
अन्वयः-- तान्‌ स्वरुचा, ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ रोचमानान्‌ नव परमप्रीतः प्रश्रयावनक्त नृपः पप्रच्छ ।।२७।। 
अनुवाद--उन अपनी कान्ति से ब्रह्माजी के पुत्र सनकादिक ऋषियों के समान प्रकाशित होने वाले ऋषियों से 
अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा निमि ने अत्यन्त नम्रता पूर्वक पूछा ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वरुचैव रोचमानान्‌ त्वाभरणादिप्रकाशैः । ब्रह्मपुत्रोपमान्सनत्कुमारादिसदृशान्‌ ।।२७।। 


भाव प्रकाशिका 
वे अपनी कान्ति से ही प्रकाशित हो रहे थे आभूषण आदि के प्रकाश से नहीं ब्रहमपुत्रोपमान अर्थात्‌ ब्रह्माजी 
के पुत्र सनकादि महर्षियों के समान ॥२७॥ 
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विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्वो मधुद्विषः । विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८। 
अन्वयः-- साक्षात्‌ भगवतः मधुद्विषः पार्षदान्‌ वः मन्ये विष्णो भूतानि, लोकानां पावनाय हि चरन्ति ।।२८।। 
अनुवाद-- भगवन्‌ मैं समझता हूँ कि आपलोग साक्षात्‌ भगवान्‌ मधुसूदन के पार्षद हैं क्योंकि भगवान्‌ विष्णु 
के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण किया करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमप्रीत्या तददर्शनमभिनन्दति द्वाभ्याम्‌- मन्य इति । ननु भगवतः पार्षदानां कथमत्रोपलब्धिस्तत्राह-विष्णोरिति । 
विष्णुभक्ता लोकपावनार्थ सर्वत्र पर्यटन्तीत्यर्थः ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त प्रेम पूर्वक महाराज निमि उन लोगों के दर्शन का अभिनन्दन दो श्लोकों से करते हैं । प्रश्‍न होता 
है कि श्रीभगवान्‌ के पार्षदों की यहाँ कैसे उपलब्धि हो गयीं ? तो इस पर विष्णोः इत्यादि श्लोकांश से कहते है 
भगवान्‌ विष्णु के भक्त संसार को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं ॥२८॥ 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥२९॥ 
अन्चयः-- देहिनां क्षणभङ्घ्रः मानुषं देहः दुर्लभः, तत्रापि वैकुण्ठप्रियदर्शनं दुर्लभं मन्ये ।।२९।। 
अनुवाद-- अनेक शरीरों को धारण करने वाले शरीरधारियों को क्षणभङ्गुर मानव शरीर की प्राप्ति दुर्लभ है। 
उसमें श्रीभगवान्‌ के परमप्रिय भागवतों का दर्शन तो और दुर्लभ है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
मया दुर्लभं लब्धमहो भाग्यमित्याह-दुर्लभ इति । बहवो देहा भवन्ति येषां ते देहिनो जीवास्तेषां क्षणभङ्गरोऽपि मानुषो 
देहो दुर्लभः, परमपुरुषार्थसाधनत्वात्‌ । वैकुण्ठः प्रियो येषां, वैकुण्ठस्य वा प्रियास्तेषां दर्शनम्‌ ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाराज निमि कहते हैं कि मैने दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया यह मेरा अहो भाग्य है । इस बात को उन्होंने दुर्लभ० 
इत्यादि श्लोक से कहा है । जिनके अनेक शरीर होते हैं वे देही शब्द वाच्य जीव हैं । जीवों के अपने कर्मानुसार 
देव मनुष्य पशु-पक्षी आदि अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है । उन शरीरों में क्षणभङ्गर भी मनुष्य 
का देह दुर्लभ है । क्योंकि मनुष्य का शरीर परम पुरुषार्थ का साधन है । उसमें श्रीभगवान्‌ के अत्यन्त प्रेमी भगवद्‌ 
भक्तां का दर्शन हो जाना अत्यन्त दुर्लभ है ॥२९॥ 


अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो$ नघा: । संसारे 5स्मिन्क्षणार्धो5पि सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्‌॥३ ०॥ 
अन्वय:-- हे अनघाः अतःभवतः आत्यन्तिकं क्षेमं प्रच्छामि अस्मिन्‌ संसारे क्षणार्धः अपि सत्सङ्गः नृणाम्‌ शेवधिः।।३०॥ 
अनुवाद-- अतएव हे निष्पाप महापुरुष आप लोगों से मैं यह जानना चाहता हूँ कि परम कल्याण का 

स्वरूप क्या है ? उसका साधन क्या है इत्यादि इस संसार में तो आधे क्षण का भी सत्सङ्ग मिलना मनुष्य 

के लिए परम निधि है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 


हे अनघा निरवद्याः, भवतो युष्मानात्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामः यतः क्षणार्धकालभवोऽपि सत्सङ्गः शेवधिर्निधिः । निधिलाभे 
यथानन्दो भवति तथाऽत्र परमानन्द इत्यर्थः ।।३०॥। 
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भाव प्रकाशिका 
हे समस्त दोषों से रहित सत्पुरुषों आपसे में आत्यन्तिक कल्याण का स्वरूप जानना चाहता हूँ । क्योंकि इस 
संसार में आधेक्षण का भी सत्सङ्ग मिलना परमानन्द पद है । अर्थात्‌ जिस तरह निधि का लाभ हो जाने पर अत्यन्त 
आनन्द होता है उसी तरह सत्सङ्ग की प्राप्ति होने पर परम आनन्द मिलता है ॥३०॥ 
धर्मान्भागवतान््रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३९॥ 
अन्वयः यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ भागवतान्‌ धर्मान्‌ ब्रूत । यैः प्रसन्न: अजः प्रपन्नाय आत्मनमपि दास्यति ।।३१।। 


अनुवाद-- यदि में सुनने का अधिकारी हूँ तो आप भागवत धर्मो का उपदेश दें । क्योंकि उनसे जन्मादि 


विकारों से रहित परमात्मा प्रसन्न होकर शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर देते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदर्थं च भागवतान्धर्मानब्रूत यदि नोऽस्माकं श्रूतये श्रवणाय क्षमं योग्यं भवति । कथंभूतान्‌ । येर्धमैः प्रपन्नाय भक्तायाऽजो 
हरिरात्मानमपि दास्यति तान्‌ ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव आपलोग भगवत्‌ धर्मों का उपदेश दें, यदि वह हमारे सुनने योग्य हो तब जिन भागवत धर्मों का 
पालन करने वाले भक्तों पर प्रसन्न होकर परमात्मा अपने आप तक को दे देते हैं ॥३१॥ 
नारद उवाच 
एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः । प्रतिपूज्याब्रुवन्प्रीत्या ससदस्यत्विजं नृपम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः हे वसुदेव ! एवं निमिना पृष्टाः ते महत्तमाः प्रतिपूज्य स सदस्यर्त्बिजम्‌ नृपम्‌ प्रीत्या अब्रुवन्‌ ॥।३२॥। 
नारदजी ने कहा 
अनुवाद-- हे वसुदेवजी इस तरह से महाराज निमि के द्वारा पूछे जाने पर उनकी बातों का सम्मान करके 
वे महापुरुषगण प्रेम पूर्वक सदस्यों एवं ऋत्विजों के साथ राजा निमि को कहे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सह सदस्येऋत्विग्भिश्च वर्तमानम्‌ । तेऽपि भगवद्धर्मश्रावणपरा वभूवुरित्यर्थः । 'भगवद्धर्म-तद्भक्त-माया-तत्तरणानि 
च । ब्रह्म-कर्मा-वतारेहा-भक्तप्राप्य-युगक्रमान्‌ ।।१॥। ज्ञातुं क्रमेण कृतवान्नव प्रश्चन्निमिर्नव । एकैकस्योत्तरं प्रोचुः कविमुख्या 
मुनाश्वराः 11२11३२।। 
भाव प्रकाशिका 
सदस्यों और ऋत्विजों के साथ विद्यमान राजा निमि को वे भी भागवत धर्म श्रवण परायण हो गये थे। १. भगवत्‌ धर्म, 
२. भगवद्‌ भक्त, ३. माया, ४. माया को पार करने के साधन, ५. ब्रह्म के स्वरूप, ६. ब्रह्म की प्राप्त्युपयोगी कर्म, 
७. श्रीभगवान्‌ के अवतार की इच्छा, ८. भक्तों के प्राप्य और ९. युग के क्रम इन नव बातों को जानने के लिए महाराज निमि 
ने प्रश्नों को किया और कवि आदि मुनीश्वरों ने इन सबों को क्रमश: बतलाया ॥२॥३ २॥ 
कविरुवाच 
मन्येऽ कुतश्चिद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ । 
उद्विग्रबुद्धेरसदात्मभावाद्रिश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥३३॥ 


अन्वयः अत्र नित्यम्‌ अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम्‌ अकुतश्चिद्‌भयम्‌ मन्ये, उद्विग्न बुद्धेः असदात्मभावात्‌ यत्र भीः 
विश्वात्मना निवर्तते ।।३३।। 
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कवि महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- राजन भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं रहने वाले भगवान्‌ अच्युत के चरणों की निरन्तर 
ही इस संसार में परम कल्याण (आत्यन्तिक) क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है । ऐसा मेरा निश्चित मत है । देह 
गेह आदि असत्‌ पदार्थो में अहन्त्व एवं ममत्व हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है 
इस उपासना को करने पर वह भय भी समाप्त हो जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रथममात्यन्तिकं क्षेमं कथयति-मन्य इति । न कुतश्चिद्भयं यस्मात्तदकुतश्चिद्गयम्‌ । अत्र संसारेऽसदात्मभावादसति 
देहादावात्मभावनातो नित्यं सर्वदोद्दिग्रबुद्धे: विश्वात्मना सर्वथा निःशेषं यत्र पादाम्बुजोपासने भी्निवर्तते तत्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रकार का भय नहीं होता है सारा भय दूर हो जाता है ॥३३॥ 
ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । अञ्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्हि तान्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- अविदुषां पुंसाम्‌ आत्मलब्धये वै अंज: ये उपायाः अभिहिताः तान्‌ हि भागवतान्‌ विद्धि ।।३४।। 
अनुवाद श्रीभगवान्‌ ने अज्ञानी जीवों को आसानी से अपनी प्राप्ति के साधन रूप से जिन उपायों को 
कहा हे उन्हीं उपायों को भागवत धर्म तुम जानो ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भागवतधर्मलक्षणमाह-ये वैइति । मन्वादिमुखेन वर्णश्रमादिधर्मानुकत्वाऽतिरहस्यत्वात्स्वमुखेनैव भगवताऽविदुषामपि पुंसामञ्जः 
सुखेनैवात्मलब्धये ये वै उपाया; रोक्तास्तान्भागवतान्धर्मान्विद्धि ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
ये वै० इत्यादि श्लोक के द्वारा भागवत धर्म का लक्षण कहा गया है । मन्वादि महर्षियों के मुख से वर्णो एवं आश्रमों 
के धर्मों को कहकर उन धर्मो के अत्यन्त रहस्य स्वरूप होने से स्वयम्‌ भी श्रीभगवान्‌ अज्ञानी भी मनुष्यों को आसानी से 
अपनी प्राप्ति के साधन रूप से जिन उपायों को कहा है उन उपायों को भागवत धर्म समझना चाहिए ।।३४।। 
यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥ 
अन्यय:-- राजन्‌ यान्‌ आस्थाय नरः कर्हिचित्‌ न प्रमाद्येत वा नेत्रे निमील्य नावन्‌ इह न स्खलेत न पतेत्‌ ॥।३५॥ 


व. | भावार्थ दीपिका 
न टा सुकरत्वं विवृणोति-यानिति । यानास्थायाश्रित्य योगादिष्विव न प्रमाद्येत विघ्नैर्न विहन्येत । किंच 
ips क ' इह एषु भागवतधर्मेषु न स्खलेत्‌ । निमीलनं नामाज्ञानम्‌ । यथाहु:-'श्रुतिस्मृती उभे जेत्रे विप्राणां 
' एकन विकलः काणे द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः । इति अज्ञात्वाउपीत्यर्थ: | यथा पदन्यासस्थानमतित्रम्य शीघ्र परतः 
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पदन्यासेन गतिर्धावन तदत्रापि किंचित्किचिदतिक्रम्यातिशीष्रानुषठान धावनम्‌ । तथाऽनुतिष्ठन्नपि न स्खलेन्न प्रत्यवायी स्यात्‌ । 
तथा न पतेत्फलान्न भ्रश्येत्‌ । (ब्राह्मणादीनामुक्तानपि धर्मान्कांश्विदकुर्वाणो भागवतान्धर्मान्‌ श्रवणकोर्तनादीन्कर्वाणस्तत्फलं 
प्राप्रुयादित्यर्थः) ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
न यान्‌० इत्यादि श्लोक के अज्ञ: पद से उक्त भागवत धर्मों के सुकरत्व अर्थात्‌ आसानी से अनुष्ठेयत्व का बतलाते 
हैं। जिन भागवत धर्मा का अनुष्ठान करने वाला योग इत्यादि का अनुष्ठाता जैसे प्रमादी हो जाता है। उस तरह से 
प्रमादी नहीं हो सकता हे । उसके कारण वह विष्नों के द्वारा बाधित भी नहीं होता हे । अथवा आखों को बन्द करके 
दोड़ता हुआ भी अपने मार्ग से स्खलित नहीं होता हे । अर्थात्‌ भागवत धर्मों से कभी स्खलन नहीं होता हे । निमीलन 
अर्थात्‌ अज्ञान । जैसा कि कहा भी गया हे श्रुतियाँ और स्मृतियाँ ये दोनों नेत्र हैं । एक का पालन नहीं करने पर अनुष्ठाता 
काना हो जाता है और श्रुति और स्मृति इन दोनों का पालन नहीं करने वाला पुरुष अन्धा है । नहीं जानकर भी जैसे ' 
पैर रखने की जगह का अतिक्रमण करने तथा शीप्रता से दूसरा पैर रखने वाले की गति में जैसे कोई अन्तर नहीं होता 
है उसी तरह थोड़ा-थोड़ा भागवत धर्म का अतिक्रमण करके भी अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति विध्नों से बाधित नहीं होता 
है । उसको भागवत धर्म के अनुष्ठान का फल मिलता ही है । ब्राह्मणदि धर्मों में से कुछ का पालन किए बिना भी 
यदि श्रवण कीर्तनादि रूप भागवत धर्म का पालन करने वाला उसका फल प्राप्त करता ही है ॥३५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बु्धयात्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- मनुष्य, कायेन, वाचा, मनसा वा इन्द्रियैः बुद्धया, वा आत्मना वा अनुसृतस्वभावात्‌ यत्‌-यत्‌ करोति तत्‌ 
सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्‌ ।।३६।। 
अनुवाद-- मनुष्य, शरीर, वाणी, मन अथवा इन्द्रियों या अहंकार अथवा पूर्वजन्मों के सस्कारवशात्‌ जो कुछ 
भी करे वह भगवान्‌ श्रीमन्नारायण को समर्पित कर दे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु के ते भागवता धर्माः । ईश्वरार्पितानि सर्वकर्माण्यपीत्याह-कायेनेति । आत्मना चित्तेनाहंकारेण वा । अनुसृतो य; 
स्वभावस्तस्मात्‌ । अयमर्थः-न केवलं विधितः कृतमेवेति नियमः, स्वभावानुसारिलौकिकमपीति । तथा च भगवद्वीतासु- 
“यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । इति । यद्ठा ननु कायादीनामेव कर्म नात्मन 
इत्याशङ्कयाह- अध्यासेनानुसृतादव्राह्मणत्वादिस्वभावाद्यद्यत्करोतीत्यर्थः । तत्सकलं परस्मै परमेश्वराय नारायणायेति समर्पयेत्‌ । 
तथा सति सकलमपि कर्म भागवतो धर्मो भवतीति भावः ।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे भागवत धर्म कौन है ? इस प्रकार के प्रश्‍न का उत्तर है कि अपने द्वारा किए गये सभी कर्मो को श्री भगवान्‌ 
को समर्पित किए गये कर्म भी भागवत धर्म हैं । इसी बात को कायेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। आत्मना 
अर्थात्‌ चित्त अथवा अहंकार के द्वारा अनुसरण किया गया स्वभाव । कहने का अभिप्राय है कि विधि पूर्वक ही किए 
गये कर्म समर्पित किए जायँ यह कोई नियम नहीं है । पूर्व जन्म के संस्कार वशात्‌ जो स्वभाव बन गये हैं उन लौकिक 
कर्मों को भी भगवान्‌ को समर्पित कर दे । भगवान्‌ ने श्रीमदूभगवद्‌ गीता में कहा भी है यत्‌करोषि ० इत्यादि अर्थात्‌ 
तुम जो करते हो जो खाते हो, जो होम करते हो अथवा जो दान करते हो, तथा जो तपस्या करते हो हे उसे 
तुम मुझे समर्पित कर दो । यहाँ प्रश्‍न होवा है कि कर्म तो शरीरादि के ही द्वारा होते आत्मा के द्वारा नहीं इस 
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प्रकार की शङ्का का करके कहते हैं, अभ्यास के द्वारा अनुसृत अर्थात्‌ ब्राह्मणत्वादि स्वभाव के कारण तुम जो कुछ 
करते हैं उन सभी कर्मों का भगवान्‌ नारायण को समर्पित करो यही उसका अभिप्राय है ऐसा करने से वह सबकुछ 
भागवत धर्म हो जायेगा ॥३६॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽ स्मृतिः । 
तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ 
अन्वयः-- ईशादपेतस्य द्वितीयाभिनिवेशतः भयंस्यात्‌ यन्मायया विपर्ययस्मृतिः अतः गुरुदेवतात्मा बुधः एक भक्त्या 
तं ईशम्‌ आभजेत्‌ ।।३७॥। 
अनुवाद-- जो पुरुष परमात्मा से विमुख हो जाता है उसके श्रीभगवान्‌ की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति 
हो जाती है, इस प्रकार और वह अपने को मैं मनुष्य हूँ मै देवता हूँ का विपर्यय ज्ञान हो जाता है । इस देह आदि 
में ही अभिनिवेश हो जाने के कारण मनुष्य को बुढापा आदि रोगों से भय होता है । अतएव अपने गुरु को ही आराध्यदेव 
मानकर अनन्या भक्ति से श्रीभगवान्‌ की आराधना करें ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किमेवं परमेश्वरभजनेन, अज्ञानकल्पितभयस्य ्ञानैकनिवर्त्यत्वादित्याशङ्कयाह- भयमिति । यतो भयं तन्मायया भवेदतो 

बुधो बुद्धिमांस्तमेबाऽऽभजेत्‌ । ननु भयं देहाद्यभिनिवेशतो भवति, स च देहाहंकारतः, स च स्वरूपास्मरणात्किमत्र तस्य माया 

करोत्यत आह-ईशादपेतस्येति । ईशविमुखस्य तन्माययाऽस्मृतिर्भगवत; स्वरूपास्फूर्तिस्ततो विपर्ययो देहोऽस्मीति ततो द्वितीयाभिनिवेशाददभयं 

भवति । एवं हि प्रसिद्धं लौकिकीष्वपि मायासु । उक्तं च भगवता-“दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते 

मायामेतां तरन्ति ते ।' इति । एकयाऽव्यभिचारिण्या भक्त्या भजेत्‌ । किंच गुरुदेवतात्मा गुरुरेव देवता ईश्वर आत्मा प्रष्ठश्च यस्य। 

तथादृष्टिः सन्नित्यर्थः ।।३७।। 

भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि इस तरह से परमेश्वर का भजन करने से कौन सा लाभ है ? अज्ञान के द्वारा कल्पित भय 
को निवृत्ति तो ज्ञान से ही सम्भव है । इस तरह आशंका करके भयमित्यादि श्लोक कहते हैं- चूकि भय तो परमेश्वर 
को माया से ही होता है, अतएव ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर का ही भजन करे । यदि कोई कहे कि भय 
तो देह आदि में आत्माभिनिवेश के कारण होता है । वह अभिनिवेश भी अहन्त्व बुद्धि के कारण होता है । देह में 
अहन्त्व की बुद्धि भी स्वरूप के विस्मरण के कारण होता है । इसमें माया क्या करती है ? इस पर ईशादपेतस्य ० 
इत्यादि कहते हें परमात्मपराङ्मुख को परमात्मा की माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाता है उसी के कारण 
श्रमज्ञान होता हे मैं देह हूँ इस तरह देह आदि में ही आत्मत्वभिनिवेश हो जाता है और उसी के कारण भय होता 
है । इसी तरह लौकिकी माया के भी विषय में प्रसिद्धि है । श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है दैवी होषागुणमयी अर्थात्‌ 
यह त्रिगुणात्मिका माया मेरी है, इसको पार करना अत्यन्त कठिन है, जो लोग मेरी ही शरणागति करते हैं; बे इस 
माया को पार कर जाते हैं । इसीलिए अव्यभिचारिणी (अनन्या) भक्ति से परमात्मा का भजन करना चाहिए । भगवद्‌ 
भक्ति करते समय ऐसी दृष्टि रखे कि गुरु ही देवता अर्थात्‌ ईश्वर तथा आत्मा अर्थात्‌ सबसे प्रिय" हैं ॥३७॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्यो ध्यातुर्धिया स्वप्रमनोरथौ यथा । 
तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३८॥ 


अन्वय:--- अविद्यमानोऽपि द्वयः अवभाति, यथा ध्यातुः थिया स्वप्न मनोरौ , तत्‌ बुध कर्म सङ्कल्प विकल्पकं मनः 
निरुन्ध्यात्‌ ततः अभयं स्यात्‌ ।।३८।। 
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अनुवाद-- राजन्‌ वास्तविकता यह है कि परमात्मा से अतिरिक्त भेद नामक कोई पदार्थ है ही नहीं फिर 
भी उसकी प्रतीति होती हे । यह उसी तरह होती है जिस तरह स्वप्न काल में द्रष्टा स्वपन की कल्पना कर लेता 
हे । अथवा जाग्रत अवस्था में अनेक प्रकार के मनोरथों को करने से एक विचित्र सृष्टि सी प्रतीत होने लगती हे । 
इसलिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को वश में कर ले । मन को वश में करने से ही उसको अभय 
की प्राप्ति हो जायेगी ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु विषयविक्षिप्तचित्तस्य कुतोऽव्यभिचारिणी भक्तिः संभवति, कुतस्तरामभयम्‌ । तत्र न तावद्विषयो नाम वास्तबोऽस्ति, 
किंतु मनोविलासमात्रमतो मनोनियमनेन भजनादभयं स्यादित्याह-अविद्यमानोऽपीति । द्वयः द्वैतप्रपञ्जः ध्यातुः पुंसो धिया 
मनसा स्वप्नश्च मनोरथश्च यथेत्यर्थः ।तत्तस्मात्कर्माणि सङ्कल्पयति विकल्पयति च यन्मनस्तन्निरन्ध्यान्नियच्छेत्‌ । ततश्चैकया भक्त्या 
भजनादभयं स्यादित्यर्थः ।।३८।। 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि विषयों का अनुभव करने के कारण जिसका चित्त चञ्चल हो गया है, उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति 
कैसे हो सकती है ? और वह कैसे अभय हो सकता है ? इस पर बतलाते हैं कि ये विषय वास्तविक नहीं है, अपितु 
ये सभी मनः कल्पित हैं । अतएव मन को अपने वश में करके भजन करने से अभय की प्राप्ति सम्भव है । इसी बात 
को अविद्यमानोऽपि इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यह सारा प्रपञ्च मनुष्य के मन से उसी तरह से कल्पित है जिस तरह 
वह स्वप्न की कल्पना कर लेता है अथवा जागरावस्था में मनोरथों के माध्यम से अनेक वस्तुओं की कल्पना कर लेता 
हे । अतएव कर्मा को करने वाले सङ्कल्पविकल्यात्मक मन को वश में करके भजन करना चाहिए। उसके पश्चात्‌ अनन्या 
भक्ति पूर्वक श्रीभगवान्‌ का भजन करने से अभयत्व की प्राप्ति होती है ।।३८॥ 

थृण्वन्सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥३९॥ 

अन्वयः रथाङ्गपाणेः सुभद्राणि जन्मानि, कर्माणि च शृण्वन्‌ लोके यानि यानि तदर्थकानि नामानि विलज्जः गायन्‌ 
असङ्गः विचरेत्‌ ।।३९।। 

अनुवाद-- संसार में भगवान्‌ के जन्मों की तथा कर्मो की बहुत सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध है, उन सबों 
का श्रवण करते हुए तथा उनकी उन कथाओं का अर्थ है, उन नामों को लज्जा परित्याग करके बिना किसी आसक्ति 
के गाते हुए विचरण किया करे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदत्यन्ताशक्यमित्याशङ्कय सुगमं मार्गमाह-शृण्वन्निति । तदर्थकानि तान्येव जन्मानि कर्माणि चार्थो येपां तानि । एतान्यपि 
साकल्येन ज्ञातुमशक्यानीत्याशङ्कयाह-यानि लोके गीतानि प्रसिद्धानि तानि शृण्वन्गायंश्च विचरेत्‌ । असङ्गो निःस्पृहः।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
मन को वश में करके श्रीभगवान्‌ का भजन करना अत्यन्त आशक्य है, यदि इस तरह कोई कहता है तो उससे 
सुगम मार्ग इस श्लोक में बतलाते हैं श्रीभगवन्‌ के कर्मो के बोधक मङ्गलमय नामों का श्रवण करते हुए उन नामों का 
लज्जा त्याग कर गायन करे और अनासक्त होकर पृथिवी पर विचरण करे । यदि कहो कि ऐसे सम्पूर्ण नामों को जानना 
कठिन है तो इस पर कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के कर्मा और जन्मों के बोधक जो नाम लोक में प्रसिद्ध हैं उनको ही 
गाते हुए अनासक्त होकर विचरण करें ॥३९॥ 
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एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥४०॥ 
अन्वय:-- एवं ब्रत स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागः द्रुतचित्तः लोकबाह्यः उच्चैः हँसति, रोदिति, रौति, गायति उन्मादवत्‌ 
नृत्यति ।।४०॥। 
अनुवाद-- जो भगवद्भक्त इस प्रकार का विशुद्ध ब्रत ले लेता है तो उसके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के 
प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है । उसका अन्तःकरण द्रवित हो जाता हैं वह संसारी साधरण लोगों से ऊपर उठ जाता 
है । वह लोगों की मान्यताओं से परे हो जाता है । वह कभी तो वह जोर-जोर से हँसने लग जाता है। कभी अपने 
प्रियतम प्रभु का वियोग अनुभव करके रोने लग जाता हे । कभी वह श्रीहरि के गुणों को गाने लग जाता है । वह 


उन्मत्त सा हो जाता है । जब कभी वह श्रीभगवान्‌ का सन्निधान अनुभव करता है, तो वह उनको रिझाने के लिए नृत्य 
करने लगता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं च भजतः संप्राप्तप्रेमलक्षणभक्तियोगस्य संसारधर्मातीतां गतिमाह-एवमिति । एवं व्रतं वृत्तं यस्य स; । स्वप्रियस्य 
हरेर्नामकीर्त्या जातोऽनुरागः प्रेम यस्य सः । अतएव द्रुतचित्तः श्लथादयः । कदाचिद्भक्तपराजितं भगवन्तमाकलय्योच्चैर्हसति। 
एतावन्तं कालमुपेक्षितोऽस्मीति रोदिति । अत्यौत्सुक्याद्रौति क्रोशति । हे हरे, मामनुगृहाणेति अतिहर्पेण गायति । जितं जितमिनि 
नृत्यति । किं दाम्भिकवत्परान्प्रति प्रकाशयितुम्‌, न, उन्मादवद्ग्रहगृहीतवत्‌ । लोकबाह्यो विवशः ।।४०॥। 


भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का भजन करने वाले को श्रीभगवान्‌ की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
वह संसार के धर्मो एवं मान्यताओं से ऊपर उठ जाता है । इस बात को एवं व्रतः इत्यादि श्लोक से कहा गया हे। 
एवं व्रतः अर्थात्‌ इस प्रकार के आचरण करने वाला भगवद्‌ भक्त श्रीहरि का नाम कीर्तन जब निरन्तर करने लगता 
हे तो उसके हृदय में अपने श्रीप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है । कभी तो वह अपने 
से पराजित श्रीहरि का अनुभव करके जोर से हँसने लगता है तो जब कभी यह अनुभव करता है कि प्रभु ने हमारी 
इतने समय तक उपेक्षा कर दी और वह रोने लगता है । वह जोर से पुकारता है, हे प्रभो आप मुझ पर कृपा करें 
इस तरह से हँसने लगता है । जब वह अनुभव करता है कि प्रभु ने मुझे अनुगृहीत कर लिया तो वह श्रीहरि के 
समक्ष नृत्य करने लगता है प्रश्‍न उठता है कि वह भक्ति का दम्भ करके इस प्रकार से लोगों के समक्ष आचरण 
करता हे क्या ? तो ऐसी बात नहीं है वह श्रीहरि के प्रेम में उन्मत्त सा हो जाता है । वह संसारी लोगों से ऊपर 
उठ जाता है ॥४०॥ 


खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
अन्वय:-- खम्‌, वायुम्‌, अग्निम्‌, सलिलं महीं च ज्योतींषि, सत्त्वानि, दिशो द्रुमादीन्‌ सरित्‌ समुद्रांन्‌ च हरेः शरीरम्‌ 
यत्‌ किञ्च भूतम्‌ अनन्यः प्रणमेत्‌ ।॥४१॥। . 
अनुवाद-- आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, ग्रह-नकषत्र, प्राणी, दिशाएँ वृक्ष आदि नदी तथा समुद्र इन सबों 
को वह श्रीभगवान्‌ के शरीर के रूप में अनुभव करता है । उसे लगता है कि इन सभौ रूपों में श्रीहरि ही प्रकट हैं । इस 
तरह को भावना करता हुआ जिस किसी को भी देखता है उसे भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करता है ॥४१॥ 
वा भावार्थ दीपिका 
किंच खमिति । सत्त्वानि भूतानि । आकाशादि यत्किचिद्धूतमात्र हरेः शरीरमिति मत्वा प्रणमेत्‌ । संभावनायां लिङ्‌।।४१॥ 
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भाव प्रकाशिका 
वह सभी प्राणियों तथा आकाशादि भूतों को श्रीहरि का शरीर मानकर सबों को भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करता है॥४१॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाऽश्चतः स्युस्तुष्टि पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः-- यथा अश्नतः अनुधासम्‌ तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायः स्यु एवम्‌ प्रपद्यमानस्य भक्तिः परेशानुभवः अन्यत्र विरक्तिः 
च एषः त्रिक एक कालः स्युः ।।४२।। 
अनुवाद-- जिस तरह भोजन करने वाले के प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि (तृप्ति) पुष्टि (जीवन शक्ति का 
संचार) भूख की निवृत्ति ये तीनों एक साथ हुआ करते हैं, उसी तरह जो श्रीभगवान्‌ की शरणागति स्वीकार करके 
उनका भजन करने लगता है, उसके प्रत्येक क्षण में श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद श्रीहरि के स्वरूप 
का अनुभव तथा परमात्म व्यतिरिक्त वस्तुओं से वैराग्य इन तीनों की एक ही साथ प्राप्ति होने लगती है ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वियमारूढयोगानामपि बहूभिर्जन्मभिुर्लभा गतिः कथं नाम कीर्तनमात्रेणैकस्मिन्नेव जन्मनि भवेदित्याशङ्क्य सदृष्टान्तमाह- 
भक्तिरिति । प्रपद्यमानस्य हरिं भजतः पुंसो भक्तिः प्रेमलक्षणा । परेशानुभवः प्रेमास्पदभगवद्रूपस्फूर्तिः तया निर्वृतस्य ततोऽन्यत्र 
गृहादिषु विरक्तिरित्येष त्रिक एककालो भजनसमकाल एव स्यात्‌ । यथाऽश्रतो भुञ्जानस्य तुष्टि सुखं पुष्टिरुदरभरणं क्षुन्निवृत्तिश्च 
प्रतिघासं स्युः । उपलक्षणमेतत्‌ । प्रतिसिक्थमपि यथा स्युस्तद्ठत्‌ । एवमेकैकस्मिन्‌ भजने किंचित्प्रेमादित्रिके जायमानेऽनुवृत्त्या 
भजतः परमप्रेमादि जायते । बहुग्रासभोजिन इव परमतुष्ट्यादि ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि जो आरूढयोग पुरुष होते है । उनकी भी अनेक जन्मों में जाकर यह गति होती है केवल 
नाम संकीर्तन मात्र से एक ही जन्म में यह स्थिति कैसे हो जाती है । इस तरह की आशङ्का करके दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक 
भक्तिः इत्यादि श्लोक से कहते हैं श्रीहरि का भजन करने वाले पुरुष प्रेम लक्षणा भक्ति, श्रीभगवान्‌ कि परम प्रेमास्पद 
के रूप में प्रप्त तथा परमात्म व्यतिरिक्त देह गेहादि के प्रति विरक्ति ये तीनों भजन एक काल में ही प्राप्त होने लगते 
है । यह उसी तरह होता है जि तरह भोजन करने वाले पुरुष को प्रत्येक ग्रास में तुष्टि (तृप्ति) पुष्टि (जीवन संचार और 
भूख को निवृत्ति) ये तीनों एक साथ प्राप्त होते है इस तरह से जिस तरह पूर्ण भोजन कर लेने पर पूर्ण तुष्टि पुष्टि और 
भूख की निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह एक-एक भजन में और निरन्तर भजन होने लगने पर तो परम भक्ति, परमात्मा 
के प्रति प्रेमास्पद की भावना और संसार से विरक्ति हो जाती है ॥४२॥ 


इत्यच्युताङिघ्र भजतोऽनुवृत््या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ इति अनुवृत्त्या अच्युताङिघ्रं भजतः भागवतस्य वै भक्तिः विरक्तिः भगवत्‌ प्रबोधः भवन्ति ततः 
साक्षात्‌ परां शान्तिम्‌ उपैति ।।४३॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ इस तरह श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की आराधना प्रतिक्षण एक-एक वृत्ति के द्वारा करने 
वाले भागवत के मन में श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार से वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान्‌ के स्वरूप की स्फूर्ति 
की प्राप्ति हो जाती हैं, वह परम भागवत हो जाता है । और उसको साक्षात्‌ परम शान्ति प्राप्त होती है ॥४२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्च भगवत्प्रसादेन कृतार्थो भवतीत्याह-इत्यच्युताङिघ्रमिति ।।४३।। 
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भाव प्रकाशिका 


इत्यच्युताडिप्रम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है कि श्रीभगवान्‌ की कृपा से वह भक्त कृतार्थ 
जाता है ॥४३॥ | 


हो 
राजोवाच 
अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादूशो नृणाम्‌ । यथा चरति यदब्रूते यैर्लिङ्गै्भगवत्तप्रियः 
अन्वयः अथ भागवतं यद्धर्मः यादृशा यथा नृणा चरति यदूब्रूते यौलिङ्गैः भगवत्‌ प्रियः ।।४४। 
राजा निमि ने कहा 
अनुवाद-- अब आप लोग भगवद्‌ भक्त का लक्षण बतलायें उसका 


वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है ? वह क्या बोलता है ? और 
हो जाता है 2॥४४॥ 


॥४४॥ 


क्या धर्म हे ? उसका कैसा स्वभाव हे? 
किन लक्षणों के कारण भगवान्‌ का प्रिय 


भावार्थ दीपिका 
भागवतस्य : तस्य लक्षणं पृच्छति-अथेति । यद्धर्मो यस्मिन्थर्मे परिनिष्ठतः । यादृशो यत्स्वभाव: । यथा 
चरति वर्तते ब्रूते वा । यैश्च लिङ्गै्भगवतः प्रियो भवति ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
भागवतस्य भवन्ति इस तरह से कहने पर इस श्लोक के दारा राजा भागवत के लक्षण पूछते हैं वह भगवद्‌ 
भक्त किस धर्म में निष्ठित होता है ? उसका स्वभाव कैसा होता है ? वह कैसा आचरण करता है ? वह क्या बोलता 
? तथा किन लक्षणों के कारण वह भगवान का प्रिय हो जाता है ?।।४४।। 


हरिरुवाच 


। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४ ५॥ 

आत्मनः भगवद्‌ भावम्‌ पश्येत्‌ भगवति भूतानि, आत्मनि एष भागवतोत्तमः 
हरि नामक योगीश्वर ने कहा 

अनुवाद-- जो सभी भूतो में आत्मा रूप से नियामक रूप से आत्म स्वरूप परमात्मा की व्याप्ति का अनुभव 

करता है, तथा सभी भूतों को परमात्मा में ही आधेय अथवा अध्यस्त रूप से देखता है, एवं आत्मा में परमात्मा 

को व्याप्ति देखता है, वही उत्तम भागवत है ॥४ ५॥ 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्धनवद्धावमात्मन: 
अन्वय:-- यः सर्वभूतेषु, ॥॥४५॥॥ . 


भावार्थ दीपिका 
यद्धर्म इत्यस्योत्तरमाह-त्रयेण-सर्वभूतेष्विति । आत्मनः स्वस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मभावेन समन्वयं पश्येत्‌ । तथा ब्रह्मरूपे 
आत्मन्यधिष्ठाने भूतानि च यः पश्येत्‌ । यद्वा- ` आाततत्वात्‌ प्रमातृत्वादात्मा हि परमो हरि:' इति तन्त्रोक्तेरात्मनो हरेः सर्वभूतेषु 
मशकादिष्वपि नियन्तृत्वेन वर्तमानस्य भगवद्धावं निरतिशयैश्वर्यमेव यः पश्येन्न तु तस्य तारतम्यम्‌ । तथात्मनि हरावेव भूतानि 
च यः पश्येत्‌ । कथंभूते । भगवति अप्रच्युतैश्वर्यादिरूपे । न 


पुनर्जडमलिनभूताश्रयत्वेन जाड्यादिप्रसत्तया ऐश्वर्यादिच्युति 
पश्येत्‌। स सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्त्वं पश्यन्‌ भागवतोत्तम इत्यर्थः ।।४५।। 


भाव प्रकाशिका 
यदधर्म अर्थात्‌ भागवत किस धर्म में निष्ठित होता है इसका उत्तर तीन शलोकों से देते हैं । भागवत पुरुष 
अपना सभी भूतों में ब्रह्मभाव से समन्वय देखता हे 


हे ओर ब्रह्मस्वरूप आत्मा (परमात्मा) में समस्त भूतो (प्राणियों 
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को जो देखता हे । अथवा सर्वत्र प्रमाता होने के कारण आत्मा ही श्रीहरि है इस तरह से तन्त्रशाखत्र में कहे जाने के 
कारण भ्रीहरि की मच्छर आदि भी जीवों में नियामक रूप से वर्तमान भगवदूभाव अर्थात निःसीम ऐश्वर्य को जो देखता 
किसी में कम तेशी नहीं । उसी तरह श्रीहरि में ही जो सभी भूतों को देखता है । चे श्रीहरि अच्यत हैं । अर्थात वे मदा 
अपने स्वरूप में ही स्थित रहा करते हैं । वे जड मलिन भृतों के आश्रय रूप से नहीं स्थित रहते हैं क्योंकि जाडय़ 
आदि की प्रभक्ति होने पर ऐश्वर्य आदि की कभी जो देखता है । जो सर्वत्र भगवत्‌ तत्त्व को सर्वत्र व्यापक रूप से देखता 
है वही उत्तम भागवत है ॥४५॥ “ 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च । प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥ 
अन्वयः-- यः ईश्वरे प्रेम तदधीनेषु मैत्री, बलिशेषु कृपा दिषत्सु च उपेक्षां करोति स; मध्यमः ।।८६।। 
अनुवाद-- जो परमात्मा से प्रेम करता है, भगवद्‌ भक्तों से मित्रता का भाव रखता है, जो अज्ञानी जीवों 
पर कृपा करता है तथा अपने शत्रुओं की उपेक्षा करता है वह मध्यम कोटिका भागवत है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रेम च मैत्री च कृपा च उपेक्षा च ता ईश्वरादिषु चतुर्षु यः करोति स मध्यमो भागवतः । एवंभूतस्य भेदस्य दर्शनात्‌।।८६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो ईश्वर आदि से क्रमशः प्रेम, मैत्री कृपा तथा उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है । चूकि 
वह ईश्वर भक्त अज्ञानी तथा शत्रु आदि भेदों को देखता है ॥४६॥ 
आर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ 
अन्वयः- अर्चायाम्‌ एव हरये श्रद्धया पूजाम्‌ इहते तद्भक्तेषु अन्येषु च न स प्राकृतः स्मृतः ।।४७।। 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ की अर्चा मूर्ति में तो श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, किन्तु भगवान्‌ के भक्तों आदि 
को विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा आदि नहीं करता है वह प्राकृत कोटि का भागवत है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्चायां प्रतिमायां पूजामीहते करोति न तद्रक्तेष्वन्येषु च सुतरां न करोति । प्राकृतः प्रकृतप्रारम्भः । अधुनैव प्रारब्धभक्तिः 
शनैरुत्तमो भविष्यतीत्यर्थः ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
जो श्रीभगवान्‌ की पूजा मूर्ति में श्रद्धा पूर्वक करता है किन्तु भगवद्‌ भक्तों आदि की पूजा आदि नहीं करता है, 
वह प्राकृत श्रेणी का भगवद्‌ भक्त है । प्राकृत अर्थात्‌ प्रारम्भ अर्थात्‌ उसनें अभी भक्ति प्रारम्भ किया है, धीरे-धीरे उत्तम 
कोटि का भागवत हो जायेग ।॥।४७॥ 
गृहीत्वापीन्द्रयैरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पश्यन्स वै भागवतोत्तमः ॥४८॥ 
अन्वयः-- इन्द्रियैः अर्थात्‌ गृहित्वा अपि यः न द्वेष्टि न हृष्यति इदं विष्णोः मायाम्‌ पश्यन वै उत्तमः भागवतः ।।४८।। 
अनुवाद-- जो भगवद्‌ भक्त नाक, कान आदि इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण कर लेता है, किन्तु अपने प्रतिकूल 
विषयों से न तो द्वेष करता है और न तो अनुकूल विषयों को प्राप्त करके प्रसन्नता का ही अनुभव करता है, जो यह 
समझता कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु की माया है, वह उत्तम भागवत है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुनरष्टभिः श्लोकैरभ्यर्हितत्वादुत्तमभागवतस्थैव लक्षणान्याह-गृहीत्वापीति । श्रीवासुदेवाविष्टचेता न गृह्णति तावदिन्द्रियेर- 
थन्गृहीत्वापीत्यपिशब्दार्थः । इदं विश्वम्‌ ।।४८॥। 
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भाव प्रकाशिका 
अभ्यर्हित होने के कारण पुनः आठ श्लाकों द्वारा उत्तम भागवतों के लक्षण को गृहित्वा० इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । गृहित्वापि अर्थात्‌ ग्रहण करके भी । यहाँ भी शब्द का अर्थ है कि उत्तम भागवत का चित्त तो भगवान्‌ वासुदेव 
मे ही लगा रहता है, अतएव वह ग्रहण करके भी नहीं ग्रहण करता है । इदम्‌ अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व॥४८॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययश्लुद्धयतर्षकृच्छै: । संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधान:॥४ ९॥ 
अन्वय:---जन्माप्ययक्षुद्धयतर्षकृछेः देहेन्द्रिय प्राणमनोधियां यः संसार धर्म: हरे स्मृत्या अविमुह्ममान: स भागवत प्रधानः।।४९।। 
अनुवाद-- जन्म, मृत्यु, भूख प्यास तथा तृष्णा और श्रम ये संसार के धर्म है और क्रमश: देह, इन्द्रिय, प्राण, 

मन तथा बुद्धि के धर्म है । इन संसार के धर्मों से मोहित नहीं होता है क्योंकि वह सदा ही श्रीहरि का स्मरण करता 

रहता हे । अतएव वह उत्तम भागवत हे ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच देहादीनां संसारधमैर्जन्माप्ययादिभिर्यो हरेः स्मृत्याऽविमुह्यमानः स भागवतप्रधानः । तत्र देहस्य जन्माप्ययौ । 
प्राणस्य क्षुत्पिपासे । मनसो भयम्‌ । बुद्धेसतर्षस्तृष्णा । इन्द्रियाणां कृच्छं श्रमस्तैः ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
देह आदि के जो जन्म मृत्यु आदि होते हैं ये संसार के धर्म है, अतएव मन में सदा श्रीहरि का स्मरण होते 
रहने के कारण जो मोहित नहीं होता है, वह उत्तम भागवत है, वह भागवद्‌ भक्तों में प्रधान भक्त है ॥४९॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः । वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥५०॥ 
अन्वयः यस्य चेतसि कामकर्म बीजानां न सम्भवः वासुदेवैकनिलयः सवै भागवतोत्तमः ।।५०।। 
अनुवाद-- जिसके अन्तःकरण में काम (विषय भोगों की इच्छा) कर्म (प्रवृत्ति) और कमों के बीज वासनाओं 
का उदय ही नहीं होता है जो लोग एक मात्र भगवान्‌ वासुदेव में ही निवास करते हैं, वे उत्तम कोटि के भागवत हैं॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 

कामश्च कर्माणि च बीजानि च वासनास्तेषाम्‌ । वासुदेव एवैकनिलय आश्रयो यस्य सः । एतेन गृहीत्वाऽपीत्यादिश्लोकत्रयेण 
द्रेषहर्षमोहकामादिरहिततश्चरतीति यथा चरतीत्येतस्योत्तरमुक्तम्‌ ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 

काम, कर्म और बीज (वासनाओं का) वासुदेवैक निलय अर्थात्‌ भगवान्‌ वसुदेव ही जिसके आश्रय हैं । इसके 

द्वारा गृहीत्वाऽपि इत्यादि तीन श्लोकों से द्वेष, हर्ष तथा मोह आदि से रहित होकर जो व्यवहार करता है इसका उत्तर 

दिया गया है ॥५०॥ 

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । सञ्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥५१॥ 
अन्वयः-- यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः न यस्य अस्मिन्‌ देहे अहंभावः न सञ्जते सः वै हरेः प्रियः ।।५१॥ 
अनुवाद-- जिनको सद्वंश में जन्म तथा तपस्या आदि कर्म तथा वर्ण, आश्रम तथा जाति आदि को लेकर 

इस शरीर में अहंभाव नहीं उत्पन्न होता है, वे निश्चित रूप से श्रीहरि को प्रिय हैं ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका | 
यैसिङ्गैर्भगवत्तप्रिय इत्यस्योत्तरमाह-न यस्येति । जन्म सत्कुलम्‌ । कर्म तपआदि । जातयोऽनुलोमप्रतिलोमजा 
मूर्धावसिक्तादयः। अस्मिन्देहे । अहङ्काररहितैः सत्कुलकर्मादिलिङ्गैहरेः प्रियो भवतीत्यर्थः ।।५१॥ 
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डात त भाव प्रकाशिका 
हं जा पूछा था कि किन लक्षणों वाले भक्त भगवान्‌ के प्रिय होते हैं, इसी का उत्तर न यस्येह 
र र ह० इत्यादि 
श्लोक से दिया गया है । जन्म अर्थात्‌ सद्वंश में जन्म, कर्म अर्थात्‌ तपस्या आदि कर्म, जातयः अनुलोम, प्रतिलोम 


जातियाँ तथा मूर्धाभिसिक्त आदि । इस देह में सदवंश तथा सत्कर्म आदि को लेकर अहङ्कार रहित होना रूपी लक्षणों 


से भगवद्‌ भक्त भगवान्‌ को प्रिय होते हैं ॥५१॥ 

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥५ २॥ 
अन्वयः-- यस्य वित्तेषु आत्मनि वा स्वः पर इति भिदा न सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ।।५२।। 
अनुवाद-- जिसका धन सम्पत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है यह पराया है इस प्रकार की भेद बुद्धि 


नहीं होती है जो सभी भूतो में सम बुद्धि रखता है एवं जो किसी घटना अथवा सङ्कल्प से विक्षिप्त न होकर सदा शान्त 
चित्त बना रहता है वह श्रीभगवान्‌ का उत्तम भक्त है ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
वित्तेषु स्वीयं परकीयमिति । आत्मनि स्वः पर इति ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
धन सम्पत्ति के विषय में जिसकी यह अपनी और परायी बुद्धि नहीं होती है तथा शरीर के विषय में अपना और 
दूसरे का भेद ज्ञान नहीं होता है ॥५२॥ 
त्रिभुननविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥५३॥ 
अन्वयः-- त्रिभुवनविभवहेतवे अपि लवार्धमपि निमिषार्धमपि भगवत्पदारविन्दात्‌ अजितात्मसुरादिविमृग्यात्‌ न चलति 
अकुण्ठस्मृतिः यः स वैष्णवाग्र्यः ।।५३।। 
अनुवाद त्रैलोक्य के राज्य की प्राप्ति के लिए भी आधा लव या आधा निमेष के लिए भी जिन लोगों का 
मन वश मे नहीं हो सका है ऐस देवता और ऋषिगण भी जिसका अन्वेषण करते रहते है ऐसे श्रीभगवान्‌ के चरणों 
के स्मरण से जिसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती है वही वैष्णवों में अग्रगण्य है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच त्रिभुवनविभवहेतवेऽपि त्रैलोक्यराज्यार्थमपि लवार्धमपि निमिषार्धमपि भगवत्पदारविन्दभजनाद्यो न चलति स 
वैष्णवाग्र्यः । ननुलवार्धमात्रभजनोपरमे चेत्तावाँल्लाभो भवेत्तत्कुतो न चलेत्तत्राह-अकुण्ठस्मृतिः भगवत्पदतोऽन्यत्सारं 
नास्तीत्येवंरूपाऽकुण्ठाऽनपगता स्मृतिर्यस्य सः । भगवत्पदारविन्दादन्यत्सारं नास्तीति कुतोऽत आह-अजिते हरावेवात्मा येषां 
तथाभूतैः सुरादिभिरपि दुर्लभात्‌ । किंतु केवलं विमृग्यात्‌ । तदपेक्षया सर्वस्य तुच्छत्वं स्मरन्‌ यो न चलतीत्यर्थः ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च त्रैलोक्य की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भी जिसकी बुद्धि आधा लव अथवा आधा निमेष के _ 
लिए भी जिसकी बुद्धि श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों के स्मरण से विरत नहीं होती है, वही वैष्णवों श्रेष्ठ हैं प्रश्‍न होता 
है कि आधा लव के लिए भजन से विरति हो जाने पर यदि त्रैलोक्य का राज्य मिल जाय तो फिर उतनी देर के लिए 
भजन से उपरम क्यों नहीं हो जाय । तो इसके उत्तर में कहा गया है कि अकुण्ठ स्मृति अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के चरणों 
से बढ़कर दूसरा कुछ भी सार नहीं है इस प्रकार की स्मति जिसको सदैव बनी रहती है । श्रीभगवान्‌ के ग 
से बढ़कर सार कुछ नहीं है इस प्रकार की स्मृति किसी को कैसे होती है ? तो इस पर कहते हैं श्रीभगवान्‌ 
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जिन लोगों मन लगा रहता है, ऐसे देवताओं आदि के लिए भी दुर्लभ हे हर born 
आदि के लिए भी वह अन्वेषणीय हैं अतएव भगवच्चरणों की अपेक्षा सबा का तुच्छता का ही ० का डुए। 
मन भगवद्‌ भजन कभी हटता नहीं है ॥५३॥ | 
भगवत उरुविक्रमाडिघ्रिशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽ कताप: हपड. 
अन्वयः-- भगवत्‌ ऊरुविक्रमाडिप्रशाखानखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे उपसीदतां हृदि चन्द्रे उदित अकताप इव र्‌ 
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हृदय में कामादि जन्य संताप एक बार जब दूर हो चुका है तो वह (कामादिजन्य संताप) उनके हृदय म 


भावार्थ दीपिका वि वो _ 

अपि च विषयाभिसंधिना चलनं कामेनातिसंतापे सति भवेत्‌, स तु गतो न संभवतीत्याह-भगवत इति! 
उरुविक्रमौ च तावड्घ्री च तयोः शाखा अङ्गूलयस्तम्सु नखानि च तानि मणयश्च तेषां चन्द्रिका शीतला दाप्तिस्तया निरस्त: 
कामादितापो यस्मिस्तस्मिन्नुपसीदतां भजतां हृदि कथं पुनः संतापः प्रभवति । चन्द्रे उदिते सत्यर्कस्य ताप इव । न यस्व स्वः 
पर इत्यादिना श्लोकत्रयेण यादृश इत्यस्योत्तरमुक्तं वेदितव्यम्‌ । यद्ब्रूते इत्यस्य च हरिनामानीति ज्ञातव्यम्‌ ।।५४।। 

भाव प्रकाशिका 

विषय प्राप्ति की इच्छा से चञ्चलता कामजन्य अत्यन्त संताप होने पर हो सकता हे । किन्तु वह श्रीभगवान्‌ को 
सेवा जन्य आनन्दावाप्ति हो जाने पर नहीं हो सकता है । इस बात को भगवतः इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गवा 
है । श्रीभगवान्‌ के दोनों चरण ही वृक्ष हैं, उनकी शाखा अङ्गुलियाँ है उन अङ्गुलियों के नख ही मणिया हैं उन मणियों 
की शीतल चमक ही ज्योत्स्ना है । उसके द्वार जिन भगवत्‌ शरणागतों की कामादि जन्य संताप एक बार शान्त हे 
चुके हैं, उन शरणागत भक्तों के हदय में कामादि जन्य सन्ताप उसी तरह उदित नहीं होते हैं जिस तरह चन्द्रमा के उदित 
हो जाने पर सूर्य का ताप नहीं लगता है न यस्य स्वः परः इत्यादि तीन श्लोकों से यादृशः इस प्रश्‍न का उत्तर दिय 
गया है । यदब्रूते इसका उत्तर हरिनामानि को जानना चाहिए ।।५४॥ 

विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः । 
प्रणयरशनया धृताडिप्रपद्यः स॒ भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥ 
इति pias pd a नारदवसुदेवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 

अन्वय:-- अवशाभिहितः अपि अ ; प्रणयरशनया धृताङि्रपदम्‌ हरिः व. र 
भागवत प्रधानः उक्तः ।।५५।। पदम्‌ हरिः यस्य हृदयं साक्षात्‌ न विसृजतिस: 

अनुवाद-- विवश होकर भी जिनके नामों ३ ऐसे 
श्रीहरि के चरण कमलों को जिसने प्रेम नामों का उच्चारण करने मात्र से पाप समूह का नाश हो जाता है, ऐसे 
विद्यमान रहते है । ऐसा नसेन को डरी से बाँध रखा है उस प्रेमी भक्त के हृदय हृदय में श्रीभगवान्‌ सद 
तक 1 भक्त भागवतों में उत्तम बतलाया गया है ॥५५॥ 

तरह ग ग्यारहवें 
प प स्य के माद बहे संबद नापक ते अध्याय का 
श्रीथराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २।। 
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भावार्थ दीपिका 
उक्तसमस्तलक्षणसारमाह-विसृजतीति । हरिरेव स्वयं साक्षाद्यस्य हृदयं न विसृजति न मुञ्चति । कथंभूतः । 
अवशेनाप्यभिहितमात्रोऽप्यघौघं नाशयति यः सः । तत्किं न विसृजति । यत; प्रणयरशनया धृतं हृदये निबद्धमङि्रपद्मं यस्य स 
भागवतप्रधान उक्तो भवति ।।५५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवतों को बताये गये सभी लक्षणों का सार इस श्लोक में बतलाया गया है । स्वयं श्रीभगवान्‌ ही जिसके हृदय 
से कभी विलग नहीं होते हैं । ऐसे श्रीभगवान्‌ विवशता वश भी जिनके नामों का उच्चारण कर लेने पर पाप समूह 
का नाश हो जाता है ऐसे श्रीभगवान्‌ क्यों नहीं त्यागते हैं, तो इसका उत्तर है कि क्योंकि उसने प्रेम रूपी रस्सी से श्रीभगवान्‌ 
के चरण कमलों को बाँध रखा है । ऐसा भगवद्भक्त भागवतों में प्रधान हैं ।५५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के दूसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २।। 


ब ाकतबबा०>-- 
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तीसरा अध्याय 
माया माया से पार होने के उपाय एवं ब्रह्म तथा कर्म योग का निरूपण 
राजोवाच 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः ॥१॥ 
अन्वयः ईशस्य परस्य विष्णोः मायिनामपि मोहिनीम्‌ मायाम्‌ वेदितुम इच्छामः भगवन्तो ब्रुवन्तु ।।१॥। 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद-- परा देवता भगवान्‌ विष्णु की माया बड़े-बड़े मायावियों ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर देते हैं। 
हमलोग उस माया के विषय में जानना चाहते हैं । आप लोग कृपा करके उसे बतलाएँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायातत्तरणब्रह्कर्मप्रश्गचतुष्टे । तृतीये तृत्तरं दत्तमार्षभैर्मुनिभिः पृथक्‌ ।1१॥। विष्णोर्मायामिदं पश्यन्नित्युक्तमतो मायां 
पृच्छति परस्येति । हे भगवन्तः ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में महाराज निमि द्वारा माया, माया से पार जाने का उपाय ब्रह्म तथा कर्म इन चार प्रश्नों के 
पूछे जाने पर उसका उत्तर योगीश्वरों ने दिया है । पीछे के अध्याय में कहा गया है- यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णु 
की माया है इस तरह से जानने वाला अतएव महाराज निमि माया के विषय में पूछते है, हे परमैश्वर्य सम्पन्न योगीश्वरों॥ १॥ 
नानुतृप्ये जुषन्युष्मद्दचो हरिकथामृतम्‌ । संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्ताषभेषजम्‌ ॥२॥ 
अन्वयः- संसार तापनिस्तप्तः मर्त्यं तत्तापभेषजम्‌ हरिकथामृतम्‌ युष्मद्वचः जुषन्‌ न अनुतृष्ये ॥२।। 
अनुवाद-- हे योगीश्वरों मैं संसार रूपी अग्नि के सन्ताप से सन्तप्त एक मनुष्य हूँ । उस संताप को शान्त करने के 
लिए औषध के समान आपलोगों की श्रीहरि कथा रूपी अमृतमयी वाणी का सेवन करने से मुझे तृप्ति नही होती है ॥२॥ 


Scanned by CamScanner 


४१८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
ननृक्तलक्षणो भागवतो भूत्वा कृतार्थः स्याः, किं बहुप्रश्नैरत आह-नानुतृप्य इति । संसारतापैर्नितरां तप्तो5हं तस्य तापस्य 
भेषजं हरिकथामृतरूपं युष्मद्ठचो जुषमाणो नानुतृप्यामि ।॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि ऊपर जो भागवत के लक्षण बतलाये गये है, वैसा ही भागवत हाने से तुम कृतार्थ हो जाओगे, 
बहुत अधिक पूछने से कौन सा लाभ है ? इस पर राजा ने कहा नानुतृप्ये इत्यादि अर्थात्‌ में संसार के संतापों से 
संतप्त हूँ । उस सन्ताप की दवा श्रीहरि की कथा रूपी अमृत है । उस अमृत को आप अपनी वाणी से बहा रहे हैं। 
अतएव आपकी वाणी का सेवन करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है ॥२॥ 
अन्तरिक्ष उवाच 
एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज । ससजोंच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥३॥ 
अन्वय:-- आद्यः महाभुजः भूतात्मा एभिः महाभूते: उच्चावचानि भूतानि स्वमात्रात्मप्रसिद्धये आद्यः ससर्ज ।।३॥। 
अन्तरिक्ष नामक योगीश्वर ने कहा 
अनुवाद-- आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से सभी भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग और 
मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासको की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पञ्चभूतों के द्वारा नाना प्रकार 
के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं उसी को माया कहते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मायायाः स्वरूपतो निरूपणासंभवात्पृष्ट्यादिकार्याकारेण निरूपयितुमाह-एभिरिति । आद्यः पुरुषो यया शत्तया भूतानामात्मा 
कारणभूत एभिः स्वसृष्टर्महाभूतैरुच्चावचानि भूतानि ससर्ज । एषा माया भगवत इति चरमश्लोकपादस्य प्रतिशलोकमनुपङ्ग:। 
किमर्थं ससर्ज । स्वमात्रात्मप्रसिद्धये, स्वं मिमीते प्रमिमीते उपास्ते यः स स्वमाता तस्यात्मनो जीवस्य प्रकृष्टायै सिद्धये । यद्वा 
स्वांशभूतानां जीवानां मात्राप्रसिद्धये विषयभोगाय आत्मप्रसिद्धये मोक्षाय चेत्यर्थः । तदुक्तं बेदस्तुतौ- 
'ुद्धीन्द्रियमनःप्राणा्जानामसृजत्प्रभुः । मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च ।' इति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
माया अनिर्वचनीय हे, अतएव उसका स्वरूपत: निरूपण नहीं किया जा सकता है, उसका निरूपण उसके कार्यों 
के ही माध्यम से किया जा सकता है । इसी तरह से उसका निरूपण करने के लिए एभि: इत्यादि श्लोक कहते 
है । आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा महाभूतों के कारण बनते हैं इन्ही भूतों के द्वारा उन्होंने छोटे-बड़े 
भूतो की सृष्टि की । यही श्रीभगवान्‌ की माया है । इस श्लोक के अन्तिम चरण का प्रत्येक श्लोक के साथ अन्वय 


3] 


हैं । किसलिए सृष्टि की तो इसका उत्तर है अपनी माया की उपासना करने वाले उस जीव की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए! 

अथवा अपने अंशभूत जीवों के भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए । वेदस्तुति में कहा भी गया हे बुद्धीन्द्रिय ० इत्यादि 

अर्थात्‌ बुद्धि, इन्द्रिय, मन तथा प्राण के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी श्रीहरि ने जीवों के भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति 

के लिए तथा अपनी कल्पना के अभाव के लिए ही जगत्‌ की सृष्टि की ॥३॥ 

_ एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । एकधा दशधात्मानं विभजन्‌ जुषते गुणान्‌ ॥४॥ 
अन्चयः-- एवं सृष्टानि भूतानि पञ्चधातुभिः प्रविष्टः एकधा, दशधा आत्मानं विभजन्‌ गुणान्‌ जुषते ।।४॥। ` 

जनुवा८-- इस प्रकार पञ्च महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणियों के शरीर में वे अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके 


अपने को पहले एक (मन के) रूप में और उसके पश्चात्‌ पाँच ज्ञनेन्द्रियों और पाञ्च कर्मेन्द्रियों मे विभक्त 
करके उसके ही द्वारा विषयों का भोग करने लगे ॥४॥ न्द्रियो और पाञ्च कर्मेन्द्रियों के रूप 
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ग्यारहवां स्कन्ध ४१८५ 


| भावार्थ दीपिका 
एबं जीवोपकरणार्थ पञ्चधातुभिर्महाभूतैः सृष्टानि भूतान्यन्तर्यामिरूपेण प्रविष्ट एकधा मनसा दशधा बाहोन्द्रियरूपेणात्मानं 
विभजन्गुणांस्तत्तद्विषयान्‌ जुषते जोषयतीत्यर्थः । यद्वा तमात्मानं प्रति गुणान्विभजन्‌ जुषते प्रीयत इत्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार जीवों के उपकरण के लिए पाञ्च महाभूतों से सृष्ट भूतों के भीतर परमात्मा अन्तर्यामी रूप से प्रवेश 
किए हुए पहले एकधा (मन रूप से) फिर अपने को ही दस बाह्येन्द्रियों के रूप में विभक्त करके विभिन्न विषयों का 
भोग कराते हैं अथवा उस आत्मा के लिए विषयों का भोग करते हुए प्रसन्न होते हैं ॥४॥ 


गुणैर्गुणान्स भुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः । मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सज्जते ॥५॥ 
अन्वयः आत्मप्रद्योतितैः गुणैः प्रभुः गुणान्‌ भुानः इदं आत्मानं मन्यमानः इह सज्जते ।।५।। 
अनुवाद-- अन्तर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित विषयों का भोग करता हुआ जीव इस सृष्ट शरीर को ही आत्मा 
मानने लगता है, और इस शरीर में ही आसक्त होकर संसार में भटकने लगता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
स च जीव आत्मनाऽन्तर्यामिणा प्रद्योतितैर्गुणैरिनद्रयैर्गुणान्विषयान्भुञ्जान इदं सृष्टं शरीरमात्मानं मन्यमान इह शरीरादौ 
सज्जते । अत एव संसरतीति भावः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
वह जीव भी अन्तर्यामी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों से विषयों का भोग करता हुआ इस सृष्ट शरीर 
को ही आत्मा मानने लगता है । और उस शरीर में ही आसक्त होकर संसार में भटकने लगता है ॥५॥ 
कर्माण कर्मभिः कुर्वन्सनिमित्तानि देहभृत्‌ । तत्तत्कर्मफलं गृह्न्भ्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-_ देहभृत कर्मभिः सनिमित्तानि कर्माणि कुर्वन्‌ तत्‌ तत्‌ कर्मफलं गृहन्‌ सुखेतरम्‌ इह भ्रमति ।।६।। 
अनुवाद-- यह देहधारी जीवात्मा कर्मेन्द्रयों से सकाम कर्मों को करता है और उसके अनुसार शुभ कर्मा का 
फल सुख तथा अशुभ कर्मो का फल दुःख भोग करने लगता है । इस तरह शरीरधारी होकर वह संसार में भटकने 
लगता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु भुञ्जानः कथं सज्जते, भुञ्जानो भोगसमाप्तौ मुच्यत इति चेत्तत्राह-कर्माणीति । कर्मभिः कर्मेन्द्रयैश्च सनिमित्तानि 
सवासनानि कर्माणि कुर्वस्तततत्ूर्वकर्मफलं च गृहन्नयं देहभृद्श्रमतीह संसारे, न तु मुच्यते । कथंभूतं कर्मफलम्‌ । सुखेतरं 
सुखदुः खात्मकम्‌ ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि भोगों को भोगता हुआ आसक्त कैसे हो जाता हैं । भोगता हुआ शरीर भोगों को समाप्ति 
हो जाने पर मुक्त हो जाना चाहिए तो इस पर कर्माण आदि श्लोक कहते हैं वह कर्मेन्द्रियो से सकाम कर्मो को 
करता हुआ और अपने पूर्व कर्मों के फलों के प्राप्त करता हुआ यह शरीरे संसार में ह करता है । न कि 
मुक्त होता है । कैसे कर्म फलों को तो इसका उत्तर है कि सुख-दुःखात्मक कर्म फलों को ॥६॥ 


इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्वह्ृभद्रबहाः पुमान्‌ । आभूतसंप्लवात्सर्गप्रलयावश्रुतेऽवशः ॥।७॥। 
अन्वयः-- एवं पुमान्‌ बहुभद्रगतीः गच्छन्‌ आभूत संप्लवत्‌ अवशः सर्ग प्रलयौ अश्नुते ।।७॥। 
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eed en ` श्रीमद्धागवत महापुराण | | ne 
` अनुवाद--इस तरह वह ऐसे अनेक अमङ्गलमय कर्म गतियों को और उनके फलों को प्राप्त करता है । और महाभूतं . 
के प्रलय पर्यन्त विवश होकर मृत्यु के पश्चात जन्म और जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त करता रहता है॥७॥। :... - 
Fs भावार्थ दीपिका सयति | 
कियन्तं कालं भ्रमति तदाह-इत्थमिति । बहून्यभद्राणि वहन्तीति तथा ताः सर्गप्रलयावुत्पत्तिमरणे ।।७।। 7 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि जीव कितने समय तक इस संसार में भटकता रहता है ? तो उसे इत्थम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं। अनेक अमङ्गलमय गतियों को जन्म और मृत्यु को महाभूतों के प्रलय काल पर्यन्त प्राप्त करता रहता है ॥७॥ 
धातूपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम्‌ । अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति ॥८॥ 
अन्वयः-- धातूपप्लव आसन्ने अनादिनिधनः कालः ्रव्यगुणात्मकं व्यक्तम्‌ हि अव्यक्तया अपकर्षति ।।८।। 
अनुवाद-- जब पञ्च महाभूतों के प्रलय का समय आता है उस समय अनादि और अनन्त काल स्थूल तथा 


सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त उसके मूल कारण को ओर खीचने का काम करता है | 
यही भगवान की माया है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं मायामयीं सृष्टिमुक्त्वा प्रलयं दर्शयितुमारभते । धातूनां महाभूतानामुपप्लवे नाशहेतावासन्ने व्यक्तं कार्यद्रव्यं स्थूलं 
गुणः सूक्ष्मं तदात्मकमव्यक्तायाव्यक्तं प्रति नेतुमाकर्षति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से मायामयी सृष्टि का वर्णन करके प्रलय को बतलाना प्रारम्भ करते हैं । जब पञ्चमहाभूतों के 


नाश का कारण सन्निकट आ जाता है उस समय व्यक्त स्थूल काल द्रव्य तथा सूक्ष्म गुणों को उसके कारण भूत 
अव्यक्त की ओर खींचने का काम काल करता है ॥८॥ 


शतवर्षा ह्यनावृष्टिर्भविष्यत्युल्लणा भुवि । तत्कालोपचितोष्णार्को लोकास्त्रीन्प्रतपिष्यति ॥९॥ 
अन्चयः-- भुवि शतवर्षा हि उल्बणा अनावृष्टिः भविष्यति तत्कालोपचितोष्णार्को त्रीन्‌ लोकान्‌ प्रतपिष्यति ।।९॥। 
अनुवाद-- उस समय लगातार पृथिवी पर सूखा पड़ता है वर्षा बिल्कुल नहीं होती है प्रलयकाल की शक्ति 

से सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती है और त्रैलोक्य तपने लग जाता है । यही भगवान्‌ की माया है ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
नाशहेतूनाह-शतवर्षेति । तस्मिन्काले उपचितश्चासावुष्णश्चासावर्कश्च । यद्वा तेन कालेनोपचितमुष्णत्वं यस्य सः ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
नाश के कारणों को शतवर्षा इत्यादि से बतलाते है । उस समय सूर्य की उष्णता और बढ़ जाती हैं । अथवा 
प्रलय काल सूर्य की गर्मी को और बढा देता है ॥९॥ | 

पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः । दहन्नूध्वशिखो चिष्वग्वर्धते वायुनेरितः ॥१.०॥ . 

अन्वयः-- सङ्कर्षणमुखानलः पातालमारभ्य ऊर्ध्वशिखः दहन वायुना इरितः विष्वकवर्धते ।।१०।। ` 


, अनुवाद-- उस समय सङ्कर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि पाताल से ऊपर की ओर जलती हुई वायुके | 
द्वारा प्रेरित होकर चारो ओर फैल जाती है । यही भगवान्‌ की माया है ॥१०॥ OT 


Scanned by CamScanner 


`“ उयारहवाँ स्कन्ध. ` 


| ge 
4300 00 कलाल ` ` भावार्थ दीपिका . | 
ऊर्ध्वशिख ऊर्ध्वज्वाल: । विष्वक्परितः ।।१०॥। 
Si व भाव प्रकाशिका ह म 
ऊपर की ओर ज्वाला वाली यह ऊर्ध्वशिख का अर्थ है विष्वक्‌ अर्थात्‌ चारो ओर ॥१०॥ | 


सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समाः । धाराभिर्हस्तिहस्ताभिलींयते सलिले विराट्‌ ॥१९॥ . 
अन्चयः-- सांवर्तकः मेघगणः हस्तिहस्ताभिः धाराभिः शतं समाः वर्षति ततः विराट्‌ लीयते ।।११।। ` र 


अनुवाद-- उस समय प्रलयकालीन सांवर्तक मेघ गण सौ वष्नें तक हाथी के सूंढ के समान मोटी धाराओं से 
वर्षा करते हैं और उसी में यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड डूब जाता है । यह भगवान्‌ की माया है ॥११॥ 


वमी | भावार्थ दीपिका 
: प्रलयकर्ता । धाराभिर्न तु विन्दुभिः हस्तिहस्ताभिस्तत्प्रमाणाभिः ।।११।। 


कप भाव प्रकाशिका 
: अर्थात्‌ प्रलय करने वाला हस्तिहस्ताभिः अर्थात्‌ हाथी के सूंड के समान मोटे ॥११॥ 


ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप । अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
अन्वयः हे नृप ततः वैराजः पुरुषः विराजम्‌ उत्सृज्य निरीन्धनः अनलः इव सूक्ष्मं अव्यक्तं विशते ।।१२॥। 
अनुबाद-- राजन्‌ उस समय जैसे बिना अग्नि के आग बुझ जाती है उसी तरह वैराज पुरुष (ब्रह्मा) विराट्‌ 

(ब्रह्माण्ड) का परित्याग करके सूक्ष्म प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत उपाधिलयाट्वैराजः पुरुषोऽव्यक्तं कारणं प्रविशति । ननु- 'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ । इति स्मृतेर्याबदधिकारमवस्थितिरधिकारिणामिति न्यायाच्च वैराजशब्दाभिधेयस्य च ब्रह्मणः 
परमभागवतत्वान्मोक्ष एव संगच्छते नान्येघामिब कारणमात्रप्रवेशः, सत्यम्‌, अश्वमेधादिना सत्यलोकं गतानामप्य- 
भक्तानामावृत्तिश्रबणादभक्तत्वे च ब्रह्मणोऽपि प्रकृतौ लयः पुनरुत्पत्तिश्चेति मोक्षदौर्लभ्यसूचनायैवमुक्तमित्यविरोधः। यद्वा केनापि 
प्रमाणेन न व्यज्यत इत्यव्यक्तं ब्रह्मैव तत्प्रवेशेन च मोक्ष एवोक्त इति द्रष्टव्यम्‌ ।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका | 
उसके पश्चात्‌ उपाधि का विलय हो जाने के कारण वैराज पुरुष (ब्रह्मा) अपने कारण भूत प्रकृति में प्रवेश 
कर जाते हैं । यहाँ पर प्रश्‍न होता है कि ब्रह्माजी के साथ ही सबके सब जीव प्रलय काल की बेला आने पर परमात्मा 
में ही प्रवेश करके परं पद में प्रवेश कर जाते हैं इस स्मृति के अनुसार तथा अपने अधिकार काल पर्यन्त सभी अधिकारी 
पुरुष बने रहते हैं इस न्याय के अनुसार वैराज शब्द से कहे जाने वाले पुरुष ब्रह्माजी के भी परम भागवत होने के 
कारण मोक्ष ही होना उचित है अन्य पदार्थों के समान अपने कारण मात्र में प्रवेश ही नहीं तो यह कथन अर्ध सत्य 
है । अश्वमेध याग आदि यागों के करने से सत्यलोक में गये हुए जो जीव भक्त नहीं है उन जीवों के पुनः संसार में . 
संसरण श्रुतियाँ बतलाती है भक्त नहीं होने पर ब्रह्माजी के भी प्रकृति में लय तथा पुनः उत्पत्ति भी होती है । मोक्ष के 
दुर्लभ होने के कारण इसे ही कहनें में कोई विरोध नहीं है । अथवा किसी भी प्रमाण से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती . 
है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अव्यक्त शब्द से ब्रह्म को ही कहा गया है, उसी में ब्रह्माजी प्रवेश कर जाते हैं ऐसा अर्थ. . 
किया जा सकता है । अत: ब्रह्माजी का मोक्ष हो जाता है यह भी कहा जा सकता है ॥१२॥ 
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वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते । सलिलं तब्दुतरसं ज्योतिष्ट्बायोपकल्पते ॥१३॥ हे 
` अन्वयः वायुना हतगन्धाभूः सलिलत्वायकल्पते, सलिलं तत्‌ हृतरसं ज्योतिष्ट्वाय कल्पते ।।१३॥। प 

अनुवाद-- जब वायु पृथिवी के गन्ध को खींच लेती है तो पृथिवी जल रूप हो जाती हे । जब वही वायु जल : 
के रस को लेती हे तो जल अपना कारण अग्नि बन जाता है । यह भगवान की माया है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका त्त 
एवं विराजो लयमुक्त्वा तत्कारणानां महदादिपृथिव्यन्तानां प्रातिलोम्येन लयमाह-वायुनेति । वायोर्हि गन्धरसहारित्व 
प्रसिद्धम्‌ सांवर्तकेन वायुना हतगन्धा अतएव गन्धस्य व्यावर्तकस्य गतत्वात्सलिलत्वाय कल्पते सलिले लीयते इत्यर्थ; | 
तद्धृतरसं तेन वायुनैव हतो रसो यस्य तत्‌ ।।१३।। | 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से विराट्‌ के लय को बतलाकर उसके कारणभूत महत्‌ तत्त्व से लेकर पृथिवी पर्यन्त का प्रतिलोम क्रम से 
लय को वायुना इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । वायु गन्ध एवं रस का संहार करता है यह प्रसिद्ध है। सांवर्तक वायु के द्वार 
गन्ध का हरण कर लिए जाने के कारण पृथिवी के व्यावर्तक गन्ध के चले जाने से पृथिवी अपने कारण जल में लीन हो जाती 
हे उसी वायु द्वारा रस का हरण कर लिए जाने पर जल अग्नि में लीन हो जाता है ॥१३॥ 
हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते । हृतस्पर्शो$ बकाशेन वायुर्नभसि लीयते ॥ 
कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते ॥९४॥ 
अन्वय:--- तमसा हृतरूपं ज्योति: वायौ प्रलीयते अवकाशेन हत स्पर्श: वायु: नभसि लीयते कालात्मना हृत गुणं नभ; 
आत्मनि लीयते ।।१४।। 
अनुवाद-- जव अन्धकार अग्नि के रूप का हरण कर लेता है तो अग्नि अपने कारणभूत वायु में लीन हो 
जाती है । अवकाश के द्वारा स्पर्श का हरण कर लिए जाने पर वायु आकाश में लीन हो जाता है । कालरूप आत्मा 
(इश्वर) के द्वारा आकाश के गुण शब्द का हरण कर लिए जाने पर आकाश अपने कारण भूत तामस अहङ्कार में लीन 
हो जाता हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमसश्च रूपतिरस्कारित्वं प्रसिद्धम्‌ । सांवर्तकेन तमसा । अवकाशेनाकाशेन स्वकारणेन कालात्मना, शब्दस्य हि कालत 
एव नाशः प्रसिद्धस्तद्रुपेणात्मना ईश्वरेण । आत्मनि तामसाहङ्कारे ।।१४।। 
| भाव प्रकाशिका 


यह प्रसिद्ध हं कि तमस रूप को तिरोहित कर देता है अतएव सांवर्तक तमस के द्वारा अवकाशेन अर्थात्‌ 


आकाश के द्वारा काल रूप आत्मा (ईश्वर) के द्वारा शब्द का नाश हो जाने रा 
अहड़ारे हे ट पर आकाश अपने कारणभूत तामस 
अहङ्कार म॑ मिल जाता है ॥१४॥ नत 


लीन हो जाता है । महत्‌ तत्त्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती हे | 
टे a रि | पून: गोती . 
हे, यह भगवान्‌ की माया है ॥१५॥ पुनः इसके विपरीत क्रम से सृष्टि ह 
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त्य ती किरी "क i 
Coes च राजसाहकारम्‌ । मनो वेकारिकेदेवै; सह सात्त्विकाहंकारम्‌ । एवं त्रिविधैः स्वगुणैः : सहितोऽहमहंकार 
आत्मनि महति स च प्रकृताविति द्रष्टव्यम्‌ ।।१५।। तो ली खक Fs उर 
जव भाव प्रकाशिका MN 
इन्द्रियाँ और बुद्धि राजसाहङ्कार मे लीन होती हैं । मन तथा सात्तविकाहङ्कार से उत्पन्न इन्द्रियों को अधिष्ठातृदेवगण 
सात्विकाहङ्कार में लीन होते हैं । इस प्रकार के अहङ्कार अपने कार्यो के साथ महत्‌ तत्त्व में लीन होते है । महत्‌ तत्त्व 
प्रकृति में लीन हो जाता है, यह जानना चाहिए ॥१५॥ | 
एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी । त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१६॥ 
अन्वय:-- एषा त्रिवर्णा, भगवतः माया सर्गस्थित्यन्त कारिणी अस्माभिः वर्णिताः भूयः कि श्रोतुम्‌ इच्छसि ।।१६।। 
अनुवाद-- यह श्रीभगवान्‌ की त्रिगुणात्मिका माया जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली है । इसका 
वर्णन हमलोगों ने किया राजन्‌ अब तुम क्या सुनना चाहते हो ?॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिवर्णा त्रिगुणा । मायाश्रवणभीतं राजानं तन्नवृत्त्युपायश्रवणे स्वयं छन्दयति-किं भूय इति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
त्रिवर्णा अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका । माया के वर्णन को सुनने से भयभीत उसकी निवृत्ति के उपाय को सुनने 
के लिए राजा योगीश्वरगण से स्वयं अनुरोध करते हैं । कि भूय इत्यादि के द्वारा ॥१६॥ 
| राजोवाच 
यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः । तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्‌ ॥१७॥ ` 
` अन्वयः-- हे महर्षे यथा एताम्‌ ऐश्वरीं दुस्तराम्‌ मायां अकृतात्मभिः स्थूलधियः अञ्जः तरन्ति इदम्‌ उच्यताम्‌ः ।।१७।। | 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद-- हे महषें ! इस माया को पार करना तो उन लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है जो अपने मन को 
अपने वश में नहीं कर पाये हैं । अब आप यह बतलाएँ कि जो लोग शरीर आदि को ही आत्मा समझते जिनकी बुद्धि 
मोटी है, वे अज्ञानी जीव बिना प्रयास के ही इस माया का कैसे पार कर जाते हैं ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमनुकम्पितस्तन्नवृत्त्युपायमेव पृच्छति-यथैतामिति । यद्यपि 'तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तम्‌' इति भक्तिस्तत्तारकत्वेनोक्तैव 
तथापि किं भक्तिरेवान्योऽपि वा तत्रोपायोऽस्तीति ज्ञातुं पुनः प्रश्नः । अकृतात्मभिरवशीकृतान्तःकरणैः । स्थूलधियः स्थूले शरीरे 
अहंधीर्येषां ते ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
इसप्रकार से योगीश्वरों की कृपा प्राप्त राजा निमि माया के दूर करने के उपाय को यथैताम्‌० इत्यादि श्लोक 
से पूछते है, यद्यपि तन्माययाऽतो० इत्यादि के द्वारा बतलाया गया है कि भक्ति द्वारा श्रीभगवान्‌ की माया को 
पार किया जा सकता है कि फिर भी क्या भक्ति ही माया को पार करने का साधन है ? अथवा उससे भिन्न कोई 
साधन है ? यदि कोई दूसरा उपाय हो तो उस उपाय को राजा पूछते हैं । अकृतात्मभिः अर्थात्‌ जिन लोगों ने अपने 
मन को वश में नहीं किया है । स्थूलधियः: अर्थात्‌ स्थूल शरीर को ही आत्मा मान ने वाले जो लोग हैं. वे॥१७॥ 
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or प्रबुद्ध उवाच hs CR | 
_ कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यैः सुखाय च । पण्येत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः मिथनीचारिणां नृणाम्‌ दुःखहत्यै सुखाय च कार्यम्‌आरभ्यमाणांनां पाकविपर्यासं पश्येत्‌ ।।१८।। ` र 
प्रबुद्ध नामक चौथे योगीश्वरजी ने कहा ई 
अनुवाद-- राजन स्त्री पुरुष के सम्बन्ध में बँधे रहने वाले मनुष्यों को जो दुःख के विनाश तथा सुख की प्राप्ति 
के लिए कर्मों को करते हैं विचार करना चाहिए कि उनको कर्मा के करने से दुःख के बदले सुख क्यों मिलता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
भक्तिव्यतिरेकेण नास्त्यन्य उपाय इत्यभिप्रेत्य भक्तिमेव ससाधनां निरूपयति । तत्र प्रथमं वैराग्यद्वारा गुरूपसत्तिमाह 
चतुर्भिः-कर्माणीति । दुःखहत्यै दुःखप्रतीकाराय । पाकविपर्यासं फलवैपरीत्यम्‌ । मिथुनीचारिणां मिथुनीभूय प्रवर्तमानानाम्‌।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति से भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है इसी अभिप्राय से साधन पूर्वक भक्ति का निरूपण करते है । तो 
इस प्रसङ्ग में सर्वप्रथम संसार से वैराग्य पूर्वक आचार्य की शरणागति कर्माणि० इत्यादि चार श्लोक से बतलाते 
हैं । दुःखहत्यै अर्थात्‌ दु:ख को दूर करने के लिए । पाकविपर्यासम्‌ अर्थात्‌ कर्म फलों की विपरीतता, मिथुनीचारिणाम्‌ 
अर्थात्‌ स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध रूप बन्धन में बाँधकर कर्म करने वालों को ॥१८॥ 


नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्मवृत्तिना । गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः ॥१९॥ 
अन्वयः-- नित्यातिंदेन, वित्तेन, दुर्लभेन आत्मवृत्तिना, गृहापत्याप्तपशुभि चलैः सधितैः का प्रीतिः ।।१९। 
अनुवाद जैसे धन को ही ले लिया जाय इससे दिन पर दिन दु:ख बढ़ता ही है, इस धन को प्राप्त करना भी 

` अत्यन्त कठिन है, यदि यह किसी प्रकार प्राप्त भी हो जाय तो फिर यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप ही है । धन के ही 

उलझन में पड़कर मनुष्य अपनी आत्मा को भी भूल जाता है । इसी तरह गृह, पुत्र तथा पशुधन आदि भी अनित्य और 
नाशवान है इनसे कौन सा सुख प्राप्त होगा । इससे सुखशान्ति की प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ है॥ १९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मभिः साधिता अपि वित्तादयो न सुखहेतव इति च पश्येदित्याह-नित्यार्तिदेनेति । आत्मनः स्वस्य मृत्युरूपेण । 
चलैरनित्यैरपायिभिश्च ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मों को करके किसी प्रकार धन को प्राप्त कर लेने पर भी धन आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। 
इस बात को जानना चाहिए इस बात को नित्यार्तिदेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यह धन आत्मा के मृत्यु 
रूप होता हे । धन के उलझन में पड़ा हुआ मनुष्य अपनी आत्मा को भी भूल जाता है ॥१९॥ 
एवं लोकं परं विद्यान्नश्चरं कर्मनिर्मितम्‌ । सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌ ॥२०॥. 
अन्चयः-- एवं परं लोकम्‌ कर्मनिर्मितम्‌ नश्वरं विद्यात्‌ मण्डलवर्तिनाम्‌ यथा सतुल्यातिशयाध्वंसम्‌ ।।२०॥ | 
` अनुवाद-- माया से पार जाना चाहने वाले मनुय को यह भी जान लेना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात्‌. प्राप्त 
होने वाला परलोक ऐसे ही नाशवान्‌ हैं । इस लोक की वस्तुओं के ही समान परलोक भी सीमित कर्मो का सीमित फल . 
हैं । वहाँ भी पृथिवी के छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ लगी रहती है, अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति ईर्ष्या 
और द्वेष की भावना रहती है एवं काम ऐश्वर्य वालों के प्रतत घृणा की भावना होती है किञ्च कमो । का फल पूरा हो. 
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जाने पर वहाँ से पतन जाता हे । उसका नाश | po 
` बना ही रहता है ॥२०॥ ` = . te WT ए भर तोक के भी नाश ह 
एवं लोकं परमिति । कर्मनिर्मितत्वान्नश्वरम्‌ । तथा च श्रुतिः -' कर्मचितो पुण्यचितो 

क्षते इति किंच वत॑मानसमयेऽप दुःखयुक्त पश्येदित्याह श्रुति;- तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक: 


ऽसूयाध्वंसालोचने भयादिकं सतुल्यातिशयध्वंसं सह तुल्येनातिशयेन ध्व॑सेन च वर्तमानम्‌। अतस्तुल्ये ` 
स्पर्धातिशये5स्‌ भयादिकं चापरिहार्यमित्यर्थ: । यथाखण्डमण्डलपतीनां मिथ: स्पर्धादि तद्वत ।। र | 


भाव प्रकाशिका 
परलोक भी इसी तरह नाशवान्‌ है इस बात को एवं लोकम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । क्योंकि परलोक 
भी कर्म निर्मित है । श्रुति भी कहती है यथेह णि लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यपितो लोकः क्षीयते अर्थात्‌ 
जिस तरह कर्माजित वस्तुओं का इस लोक में जैसे क्षय होता है उसी तरह पुण्याजित परलोक भी क्षीण होता है । किञ्च 
परलोक वर्तमान काल में भी दुःखप्रद होता है । यह जानना चाहिए । इस बात को सतुल्यातिशयध्वंसम्‌ पद से कहा 
गया है । वहाँ अपने समान, अपने से अधिक तथा ध्वंस से युक्त होता है परलोक । वहाँ अपने समान वालों से स्पर्धा 
होती है । अपने से अधिक ऐश्वर्य वालों के प्रति असूया होती है । तथा कर्म के फल के समाप्त हो जाते ही परलोक 
से पतन भी होता हे । अतएव विचार करने पर भयादि युक्तत्व अवश्य होता है । जैसे छोटे-छोटे राजाओं में लोक 
में स्पर्धा देखी जाती है, उसी तरह ॥२०॥ 
तस्माहुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ उत्तमम्‌ श्रेय जिज्ञासु शाब्दे परे ब्रह्मणि च निष्णातं उपशमाश्रयम्‌ गुरु प्रपद्येत ।।२१।। 
अनुवाद- अतएव जो परम कल्याण का जिज्ञासु है उसे चाहिए कि वह शब्द ब्रह्म तथा परंब्रह्म में निष्णात 
और तत्वज्ञानी गुरु की शरणागति करें ॥२१॥ | | 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमं श्रेयो ज्ञातुमिच्छुः शब्दे ब्रह्मणि वेदाख्ये न्यायतो निष्णातं तत्त्वज्ञम्‌ । अन्यथा संशयनिरासकत्वायोगात्‌ । परे च 
ब्रह्मण्यपरोक्षानुभवेन निष्णातमन्यथा बोधसंचारयोगात्‌ । परब्रह्मनिष्णातत्वद्योतकमाह-उपशमाश्रयमिति ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो परम कल्याण को जानने का इच्छुक हो उसे चाहिए कि वह शब्द ब्रह्म अर्थात्‌ वेद नामक ब्रह्म में 
नियमानुसार निष्णात तत्त्वज्ञ एवं परंतरह्म अर्थात्‌ अपरोक्षानुभव में निष्णात्‌ परम शान्त गुरु की शरणागति करे । 
अपरोक्षानुभव के बिना ज्ञान का संचार नहीं हो सकता है । परब्रह्म में निष्णातत्व को द्योतित करने के लिए कहा 
गया हैं । उपशमाश्रयम्‌ अर्थात्‌ परमशान्त आचार्य को होना चाहिए ॥२१॥ 
तत्र भागवतान्धर्मान्‌ शिक्षेहुर्वात्मदैवतः । अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः ॥२२॥ 
अन्वय:-- तत्र आत्मदैवतः गुरुः अमायया अनुवृत्त्या च भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेत्‌ यैः आत्मात्मदः हरिः तुष्येत्‌।।२२॥। 
अनुवाद-- आत्मा (परमात्मा) को ही अपना आराध्य मानने वाले गुरु को चाहिए कि वह शरणागत शिष्य को 
भागवत्‌ धर्मों का उपदेश दें । भागवत्‌ धर्मा का अनुष्ठान करने वाले के ऊपर अपनी आत्मा को भी प्रदान करने वाले 
श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हे ॥२२॥ | 
य भावार्थ दीपिका | 
गुरुरेवात्मा दैवतं च यस्य सः। अनुवृत्त्या सेवया यैर्धमैः वस्तुत आत्मा, आत्मप्रपदश्चोपासकानाम्‌। यथा बलिप्रभृतीनाम्‌॥॥२२॥। 
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we तही मन भाव प्रकाशिका 1000000000 

गुरु को ही आत्मा और अपना आराध्य जानने वाला शिष्य गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे । उन भागवत 
धर्मों का पालन करने से अपनी आत्मा को भी प्रदान कर देने वाले श्रीभगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं । बलि के ऊपर प्रसन्न 
होकर श्रीभगवान्‌ उन्हें अपने को ही दे दिए ॥२२॥ 


सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्ग च साधुषु । दयां मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- आदौ सर्वतः मनसः असङ्गम्‌ साधुषु च सङ्गम्‌ दयां मैत्रीम्‌ प्रश्रयं च भूतेषु अद्धा यथोचितम्‌ ।।२३॥. 
अनुवाद-- शिष्य को चाहिए कि वह पहले शरीर और सन्तान आदि में मन की अनासक्ति तथा भगवद्‌ 

भक्तों से प्रेम की प्रक्रिया को जाने । उसके पश्चात्‌ जीवों के प्रति यथायोग्य, दया, मैत्री विनय की निष्कपट भाव से 

शिक्षा ग्रहण करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथोचितमिति हीनेषु दयां समेषु मैत्रीमुत्मेषु प्रश्रयं च शिक्षेदित्यर्थः ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यथोचितम्‌ का अभिप्राय है कि दीनों पर दया करें, अपने समान अवस्था वालों के साथ मित्रता का भाव रखे 
और अपने से उत्तम लोगों के प्रति नम्रता का भाव रखे ॥२३॥ 


शौचं तपस्तितिक्षा च मौनं स्वाध्यायमार्जवम्‌ । ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्रन्ह्संज्ञयोः ॥२४॥ 
अन्वयः--शौचं तपः तितिक्षा च मौनं स्वाध्यायम्‌ आर्जवम्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ अहिंसां हृन्हसंज्ञयोः समत्वं च शिक्षेत्‌ ।।२४॥ 
अनुवाद-- शिष्य शौच (अभ्यन्तर एवं बाह्य) तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) ऋजुता, 

ब्रह्मचर्य का पालन हिंसा का परित्याग रूप अहिंसा तथा सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि हन्द्रो में एक समान बने रहने 

को शिक्षा प्राप्त करे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
शौचं बाह्यं मृज्जलादिभिः । आभ्यन्तरं चादम्भामानादि शिक्षेत्‌ । तपः स्वधर्माचरणम्‌ । तितिक्षां क्षमाम्‌ । मौनं 
वृथावाचामनुच्चारणम्‌ । स्वाध्यायमधिकारानुरूपं वेदपाठादिकम्‌ । आर्जवं स्वच्छताम्‌ । ब्रह्मचर्य यस्य यादुचितमृतुकाले स्वदारनियमादि। 
अहिंसां भूतेष्वद्रोहम्‌ । दन्द्डसंक्ञयोः शीतोष्णसुख दुःखादिरूपयोः । समत्वं हर्षविषादराहित्यम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
शोच अर्थात्‌ पवित्रता का पालन । पवित्रता दो प्रकार की होती है । बाह्य एवं आभ्यन्तर । बाह्य पवित्रता 
मिट्टी और जल से की जाती है और आभ्यन्तर पवित्रता दम्भ और मान के राहित्य से होती है । इन दोनों प्रकार 
को पवित्रता की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए । तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता या क्षमा का भाव । मौन अर्थात्‌ 
अनावश्यक बातों का उच्चारण नहीं करना । स्वाध्यायः अर्थात्‌ शास्त्रोक्त अधिकार के अनुसार वेद आदि का अध्ययन 
आदि करना । आर्जवम्‌ ऋजुता। ब्रह्मचर्यम्‌ उचित नियमानुसार स्वदार गमन आदि अहिंसा किसी भी जीव को किसी 
भी प्रकार पीड़ित नहीं करना । हृन्हसज्ञयोः शीत उष्ण सुख-दुःख आदि इन्द्रं में समत्वम अर्थात्‌ हर्ष एवं विषाद से 
रहित होना ॥२४॥| een 
सर्वत्रतमेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌ । विविक्तचीरवसनं संतोषं येनकेनचित्‌ ॥२५॥ 
`. अन्वयः सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यम्‌, अनिकेतनम्‌, विविक्तचीरवसनम्‌ येनकेनचित्‌ संतोषम्‌ शिक्षेदितिशेषः ।।२५।। 
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एकान्त उसन र काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियन्ता रूप से ईश्वर को देखना - : 
ppm prem र ह, इस प्रकार को भावना को न रखना, एकान्त में फटे-पुराने कपड़े पहनकर रहना तथा: 
कुछ भी मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहना, इन सारी बातें को सीखेः॥ २५। नकर य. 


आले i भावार्थ दीपिका | Po 
त्मेंधरान्वीक्षाम्‌ । सच्चिदरूपेणात्मानवीक्षां नियन्तृरूपेणेश्वरान्वीक्षां च । कैवल्यमेकान्तशीलत्वम्‌ । अनिकेततां 
गृहाद्यभिमानराहित्यम्‌। विविक्तचीरवसनं विजनपतितानां वर्त्रखण्डानां शुद्धानां वा बल्कलानां परिधानम्‌ ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका । क 
आत्मेश्वरान्वीक्षाम्‌ अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ रूप से आत्मा का अनुभव करना तथा नियामक रूप से ईश्वर को देखना, 
कैवल्यम्‌ एकान्त में रहना, अनिकेतताम्‌ अर्थात्‌ यही मेरा घर है इस प्रकार की भावना से रहित रहना । विविक्त चीरवसनम्‌ 
अर्थात्‌ निर्जन स्थान में पड़े हुए कपड़े के टुकड़े को पहनकर रहना ॥२५॥ | 
श्रद्धां भागवते शास्त्रे$निन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥२६॥ 
अन्वयः-- भागवतेशास्त्रेश्रद्धाम्‌ अन्यत्र चापि अनिन्दांहि, मनोवाकूकर्म दण्डं च सत्यं शमदमावपि ।।२६॥ 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा करने दूसरे शास्त्रों की निन्दा नहीं करना, मनोदण्डं प्राणायाम 
के द्वारा मन को अपने वश में करना, मौन के द्वारा वाणी पर नियन्त्रण करना तथा वासना हीनता के अभ्यास से कर्मों 
का संयम करना सत्य बोलना, शम दम का पालन करना, इन सबों की शिक्षा प्राप्त करे ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
भागवते भगवत्प्रतिपादके । अन्यत्र शास्त्रादौ या अनिन्दा ताम्‌ । मनसः प्राणायामैर्वाचो मौनेन कर्मणोऽनीहया दण्डम्‌। 
सत्यं यथार्थभाषणम्‌ । शमदमावन्तःकरणबाह्ोन्द्रियनिग्रहौ ।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के स्वरूप आदि के प्रतिपादक शास्रं में श्रद्धा करनी चाहिए किन्तु दूसरे प्रकार के शास्त्रों की 
निन्दा न करे । प्रणायामों के द्वारा मन को, मौन के द्वारा वाणी को और वासना राहित्य के द्वारा कर्म को नियन्त्रित 
करे । सत्य बोलना, तथा शम एवं दम के द्वारा आभ्यन्तर और बाह्य इन्द्रियों को अपने वश में रखना सीखे ॥२६॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्ध॒तकर्मणः । जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः अद्धुतकर्मण हरेः जन्मकर्मगुणानां च श्रवणं, कीर्तनं, ध्यानं तदर्थेऽखिल चेष्टितं च शिक्षेदितिशेषः ।।२७॥। 
अनुवाद-- अद्भुत कर्मो को करने वाले श्रीहरि के जन्मों और कर्मो का आचार्यमुख से श्रवण करना चाहिए। 
उन सबों का कीर्तन करे तथा ध्यान भी करना जाने । उन श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए ही अपने शरीर की सारी 
चेष्टाओं को करना चाहिए ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरेर्जन्मकर्मगुणानां श्रवणादि तदर्थे । हर्युद्देशेन सर्व कर्म विशेषतश्च यजनादि यत्तदर्थे शिक्षेत्‌ ।।२७॥। ` 
भाव प्रकाशिका 


श्रीहरि के जन्म और कर्म तथा गुण दिव्य हैं उन सबों का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए श्रीभगवान्‌ 
की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर की सारी चेष्टाओं को तथा विशेष रूप से यागों को करना सिखे ॥२७॥ : 
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क. ४१९४ ४ Mp ` श्रीमद्भागवत महापुराण 


इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्सुतान्‌ गृहान्प्राणान्यत्परस्मै निवेदनम्‌ ॥२८। ` 

` `. अन्वयः इष्टं, दत्तं, तपः जप्तं यच्च आत्मनः प्रियंवृत्तम्‌ दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनं शिक्षेत्‌।।२८। रा 
` अनुवाद--यज्ञ, दान तपस्या, जप तथा अपने का प्रिय लगने वाला व्यवहार समस्त पुष्पादि पत्नी, पुत्र गृह तथा... 

` प्राण इत्यादि जितनी भी अपनी प्रिय वस्तु हों उन सबों को परंबह्म भगवान्‌ नारायण को समर्पित करना सीखे ॥२८॥ :. 


। भावार्थ दीपिका 
इष्टं दत्तमित्यादयो भावे निष्ठा: । वृत्तं सदाचारः । आत्मनः प्रियं गन्धपुष्पादि । दारादीनप्यालक्ष्य परस्मै परमेश्वराय निवेदनं 
तत्सेवकतया समर्पणं यत्तच्छिक्षेत्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
ष्टं दत्तम्‌ इत्यादि में भाव में प्रत्यय हुआ है । वृत्तम्‌ अर्थात्‌ सदाचार, अपने को प्रिय लगने वाली चन्दन पुष्प 
इत्यादि । पत्नी आदि को लक्षित करके भगवान्‌ नारायण को समर्पित कर देना चाहिए । श्रीभगवान्‌ का सेवक होकर 
श्रीभगवान्‌ को समर्पित करने की क्रिया को सीखे ॥२८॥ 
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९॥ 
अन्वयः-- एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु सौहृदम्‌उभयत्र परिचर्या महत्सु नृषु साधुषु ।।२९॥। 
अनुवाद--जिन पुरुषों ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपनी आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया है ऐसे 
सन्तपुरुषों से प्रेम करना चाहिए स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा करे । उसमें भी विशेष रूप से मनुष्यों की 
सेवा करे उनमें भी परोपकारी महापुरुषों की सेवा करे और उनमें भी साधु पुरुषों की सेवा करना सीखे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्ण एवात्मा नाथश्च येषाम्‌ । कृष्ण आत्मनो जीवस्य नाथो येषामिति वा तेषु । उभयत्र स्थावरे जङ्गमे च या परिचर्या 
ताम्‌ । विशेषतो नृषु तत्रापि साधुषु स्वधर्मशीलेषु । ततोऽपि महत्सु श्रीभागवतेषु ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जिनकी आत्मा और स्वामी है ऐसे भगवद्‌ भक्तों से प्रेम करे स्थावर और जज्ञम्‌ दोनों 
प्रकार के प्राणियों की सेवा करे । उनमें भी मनुष्यों की सेवा करे उनमें भी महापुरुषों की महापुरुष में भी साधु 
पुरुषों की सेवा करें ॥२९॥ 
परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः । मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥३०॥ 
अन्वयः-- पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनम्‌ मिथो रतिः मिथस्तुष्टिः आत्मनः मिथः निवृत्तिः शिक्षेत्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के परम पवित्र यश का ही परस्पर में एक दूसरे से चर्चा करना सीखे, इस प्रकार के 
साधकों के इकट्ठे होकर परस्पर में प्रेम करना, परस्पर में संतुष्ट रहना तथा प्रपञ्च से निवृत्त होकर परस्पर में आध्यात्मिक 
शान्ति का अनुभव करते रहना सीखे ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

ER तैश्च सह सङ्गम्य यत्पावनं भगवद्यशस्तस्य परस्परानुकथनं शिक्षेत्‌ । यद्वा यज्ञः प्रति तत्र संस्पर्धादिपरित्यागेन मिथो या 
रतिः रमणं, या च तुष्टिः सुखं या च निवृत्तिः समस्तदुः खनितृत्तिस्तां च शिक्षेत्‌ ॥३०॥। | 5 
A भाव प्रकाशिका त. 
` भगवद्‌ भक्त पुरुषों से मिलकर श्रीभगवान्‌ का परम पावन यश का एक दूसरे से सुनना और सुनाना: चाहिए 
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` अथवा यज्ञ के प्रति स्पर्धा का नहीं करना परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करना परस्पर में संतोष और सुख का अनुभव _ 

करे । प्रपञ्च से विरक्त रहकर हर प्रकार के दुःखों से होने वाली निवृत्ति को सीखे ॥३०॥ . | 

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ 
अन्वयः मिथः अघौघहरं 


। भक्त्या संजातया भत्तया बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥३९॥ ` 
र हरिं स्मरन्त स्मारयन्तः च भक्त्या संजातया भवत्या उत्पुलकां तनुम्‌ विभ्रति ॥३१॥॥ ` 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण पाप समूहों का विनाश कर देते हैं । इस तरह के श्रीभगवान्‌ का निरन्तर | 
स्मरण करे और एक दूसरे को याद भी दिलाए । साधन भक्ति का अभ्यास करते-करते जब प्रेमा भक्ति का उद्भव 
हो जाता है तो उन भगवद्‌ भक्तों के सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो जाता है । ऐसे रोमाञ्चित शरीर को ही भगवद्‌ 
भक्त धारण करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका . 
एवं वर्तमानानां परमानन्दप्राप्तिमाह-स्मरन्त इति द्वयेन । भक्त्या साधनभकत्या संजातया प्रेमलक्षणया भक्त्या ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से साधन भक्ति के अनुष्ठान से भगवद्‌ भक्तों को परमानन्द की प्राप्ति होती है इस बात को स्मरन्तः 
इत्यादि दो श्लोको से बतलाते हैं । साधन भक्ति का सदा अनुष्ठान करते-करते जब प्रेमा भक्ति उद्रिक्त हो जाती है 
। उस भक्ति से भगवद्‌ भक्तों के सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च हो जाता है, और वे परमानन्द का अनुभव करते है॥३१॥ 
क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः ॥३२॥ 
अन्वयः-_ क्वचित्‌ अच्युताचिन्तया रुदन्ति, क्वचिद्‌ हसन्ति, नन्दन्ति, वदन्ति अलौकिका, नृत्यन्ति गायन्ति अजम्‌ 
अनुशीलयन्ति, परम एत्य निर्वृत्ताः तुष्णीं भवन्ति ।।३२॥। 
अनुवाद-- कभी-कभी तो यह सोचकर रोने लगते हैं कि अब तक श्रीहरि की मुझे प्राप्ति नहीं हुई मैं क्या 
करू ? और कभी श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति का अनुभव करके हँसने लगते हैं कभी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को प्राप्ति का अनुभव करके आनन्दानुभव करने लगते हैं । कभी तो वे अपने प्राण प्यारे श्रीकृष्ण से बातें करने 
लगते हैं ऐसे भगवान्‌ के भक्त लोकातीत हो जाते हैं । कभी तो वे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए गीत गाने लगते 
हैं और नृत्य करने लगते हैं । वे निरन्तर श्रीभगवान्‌ का परिशीलन करते रहते हैं । और कभी अपने प्रियतम परमात्ना 
संयोग का अनुभव करके परमानन्द मग्न होकर मौन हो जाते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अजं हरिमनुशीलयन्ति तल्लीलामभिनयन्ति । एवं परमेत्य प्राप्य निर्वृताः सन्तस्तूष्णीं भवन्ति ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
निरन्तर श्रीहरि की लीलाओं का अभिनय करते रहते हैं वे भगवद्‌ भक्त, श्रीहरि के संयोग प्राप्ति का अनुभव 
करके आनन्द मग्न होकर मौन हो जाते हैं ॥३२॥ 
इति भागवतान्धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ तदुत्थयाभक्त्या नारायण पर अंज: दुस्तराम्‌ मायाम्‌ तरति ।।३३।। ` 
 अनुवाद-- राजन्‌ इस प्रकार जो भागवत धर्मा की शिक्षा प्राप्त करता है उसको उससे भक्ति उत्पन्न हो जाती 
है । वह भगवान्‌ नारायण का भक्त हो जाता है और अनायास ही इस दुस्तर माया को पार कर लेता है ॥३३॥ 
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क " $ श्रीमद्भागवत "महापुराणः i 
SD ns doe dea भावार्थ दीपिका: : .. 
. .. ` ` उपसंहरति-इतीति । भागवतधर्मोत्पन्नया भक्त्या ।।३३।। 
Oo born दर ` भाव प्रकाशिका . ` a मम 
इस श्लोक से भागवत धर्मो का उपसंहार करते हैं । भागवत धर्मों से उत्पन्न होने वाली भक्ति से ।३३॥ ` 
र | राजोवाच wo 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । निष्ठामर्हथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः । ३ शा ! 
अचय:--- नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः न: निष्ठ वक्तुम्‌ अर्हथ, यूयं हि ब्रह्मवितमा: ॥३४॥- ` . 
महाराज निमि ने पूछा i 
अनुवाद योगीश्वरों जिस परहा परमात्मा का नाम नारायण है उनका स्वरूप कया है ? यह आप लोग हमं ` 
बतलाये, आपलोग तो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका a 
नारायणपरो मायां तरती' त्युक्ते पृच्छति-नारायणाभिधानस्येति । निष्ठां स्वरूपम्‌ । अयं भाव:-ब्रह्मैव तावन्नारायण इति 
भगवानिति परमात्मेति चोच्यते । तदुक्तम्‌-'वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते । - 
इति । तथा-'नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः । इत्यादिषु । तत्र किमेभिः 
शब्दैनिर्विशेषं तदेव वस्तूच्यते, अस्ति वा कोऽपि विशेषांश इति ।।३४।।' 
भाव प्रकाशिका 
जो भगवान नारायण का भक्त होता है, वह माया को पार कर जाता है, इस बात को सुनकर राजा 
नारायणाभिधानस्य० इस श्लोक के द्वारा पूछते है निष्ठाम्‌ अर्थात्‌ स्वरूप को । कहने का अभिप्राय है कि ब्रह्म को 
ही नारायण, भगवान्‌ तथा परमात्मा आदि नामों से अभिहित किया जाता है । कहा भी गया है वदन्ति० इत्यादि तत्त्वज्ञ 
पुरुष अट्वेत ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं । ब्रह्म भगवान्‌ परमात्मा ये सभी शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं और भी कहा 
गया हे- नारायणे० इत्यादि अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण पर ही यह सम्पूर्ण विश्व टिका हुआ है । वे सृष्टि के प्रारम्भ में 
माया के गुणों को स्वीकार कर लेते हैं । तो इन शब्दों से निर्विशेष ब्रह्म को कहा जाता है । इन शब्दों में कोई 


अन्तर हे क्या 2॥३४॥ 


पिप्पलायन उवाच | 
स्थित्युद्धवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्रजागरसुषुप्तिषु सह्ृहिश्च । 
देहेन््रियासूहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥ 
अन्वयः-- नरेन्द्र अस्य स्थित्युद्धवप्रलय हेतुः, अहेतुः यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिषु सत्‌ बहिश्च येन देहेन्द्रिय सुहृदयानि 
चरन्ति संजीवितानि तत्‌ परं अवेहि ।।३५।। 
पिप्पलापन नामक योगीश्वरजी ने कहा 
नुवाद- राजेन्द्र जो इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा संहार के कारण हैं, किन्तु जिनका कोई ' 
कारण नहीं है, जो स्वप्न जागर और सुषुप्ति के साक्षी हे और इन सबों के बाहर समाधि में भी रहते हैं जिनकी ही. 
सत्ता से सत्तावान होकर शरीर, इन्द्रिय और प्राण एवं अन्तःकरण अपना-अपना कार्य करते रहते हैं, उसी परम सत्य. 
वस्तु को आप नारायण समझें ॥३५॥ | क 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध: म ४१९७ है 


भावार्थ दीपिका मती 
अत्रोत्तरम्‌-स्थित्युद्धवेति । अयमर्थः-अस्य विश्वस्य स्थित्युद्धवप्रलयानां हेतुः स्वयं चाहेतुर्हेतुरहितः स नारायण इति 
परमेव तत्त्वमवेहि स्वप्रजागरसुषुप्तिषु सदनुवर्तमानं यत्‌ । वक्ष्यति च-'तुरीयं त्रिषु संततम्‌' इति । बहिश्च समाध्यादौ यत्सत्तद्ब्रह्मेत 
परमेव तत्त्वमवेहि । देहेन्द्रियप्राणमनांसि येन संजीवितानि सन्ति चरन्ति प्रवर्तन्ते तत्परमात्मेति परमेव तत्त्वमवेहि । एवं 
लक्षणभेदैर्नारायणादिनामभिरुच्यमानमपि परमेकमेव तत्त्वं जानीहि ।।३५।। | 
भाव प्रकाशिका | 
इस श्लोक से उत्तर दिया जाता है स्थित्युदूभव इत्यादि श्लोक से । इसका अर्थ इस प्रकार है जो इस सम्पूर्ण 
विश्व को सृष्टि स्थिति और संहार के कारण हैं किन्तु उनका कोई कारण नहीं है वे भगवान्‌ नारायण ही परम तत्त्व हैं 
यह जानो । स्वप्न जागर और सुषुप्ति इन तीनों कालों में जो साक्षी रूप से विद्यमान रहते हैं । स्वयं महर्षि बादरायण 
कहेंगे कि इन तीनों कालों में तुरीय जो परमात्मतत्त्व है वे बने रहते हैं । तथा समाधि आदि काल में भी जो सद्रूप से 
विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही परमात्मतत्त्व ब्रह्म जानो । देह इन्द्रिय, प्राण और मन जिन श्रीभगवान्‌ के कारण जीवित 
रहते हैं और अपना कार्य किया करते हैं उन्हें तुम परमतत्त्व नारायण जानो । इन विभिन्न लक्षणों और विभिन्न नामों 
से कहे जाने वाले परंतत्त्व एक ही हैं ॥३५॥ | 


नेतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथाऽनलमर्चिषः स्वाः । 

शब्दोऽपि नोधकनिषेधतयात्ममूलमर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धि ॥३६॥ 

अन्वयः-_ यथा स्वाः अचिषः एतत्‌ मनः न विशति न वाक्‌, उत न चक्षुः न प्राणोन्द्रियाणि । शब्दोऽपि बोधक 
निषेधतया आत्मभूलम्‌ आह यद्‌ ऋते निषेध सिद्धिम्‌ ।।३६।। 

अनुवाद-- जिस तरह आग को चिनगारी आग को न तो प्रकाशित करती है न तो उसे जला ही सकती है, 
उसी तरह उस परमतत्त्व में और आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है, और न वाणी की, नेत्र उसे नहीं देख 
सकते हैं, बुद्धि सोच भी नहीं सकती हैं, प्राण तथा इन्द्रियाँ तो वहाँ तक जा भी नहीं सकती हैं । नेति नेति इत्यादि 
श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस तरह उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं । उसका बोध कराने वाले सभी साधन 
उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से उस निषेध के मूल को लक्षित करा देते हैं, क्योंकि निषेध के आधार की यदि सत्ता 
न हो तो निषेध कौन कर रहा है निषेध की वृत्ति किस में है ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं रहने से निषेध की सिद्धि 
नहीं हो सकती हैं ॥३६॥ 


। भावार्थ दीपिका 
अवेहीत्यनेन विषयत्वं प्राप्तं निषेधति-नैतदिति । एतत्परं तत्त्वं मनो न विशति न विषयी करोति । बागुत वागपि चक्षुश्चात्मा 
बुद्धिश्च प्राणश्च क्रियाशक्त्या न प्राप्रोत्यन्यानि चेन्द्रियाणि । यथाऽनलं स्वाः स्वांशभूता अर्चिषो विस्फुलिङ्गादयो न प्रकाशयन्ति 
न दहन्ति च, तथा जडासु मन आदिवृत्तिष्वभिव्यज्यमानस्यात्मप्रकाशम्य तत्तहत्तिप्रकाशकणएय न तत्प्रकाशविषयत्वम्‌। “प्राणस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः’ इति । तथा- 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः 
इत्यादिश्रुतेः । ननु-'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ इति श्रुतेः । शब्दगोचरत्वं प्रतीयते तत्राह-शब्दोऽपीति । शब्दोऽप्यात्ममूलमात्मनि 
प्रमाणं सदर्थोक्तमर्थादुक्तं यथा भवति तथा आह, न साक्षात्‌ । कुतः । बोधकनिषेधतया स्वस्यैव बोधकस्य निषेधरूपत्वात्‌ । 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' 'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि ।' “यन्मनो न मनुते', 'न 
चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं' इत्यादिश्रुतेः । ननु तर्हि नैवाह श्रुतिः किमिदमुच्यते अर्थोक्तमाहेति तत्राह-यदृत इति । अथात आदेशो 
नेति नेति', 'अस्थूलमनणु', “यतो वाचो निवर्तन्ते', 'यद्वाचानभ्युदितम्‌' इत्यादिनिषेधस्य यदवधिभूतं ब्रह्म ऋते बिना सिद्धिर्नास्ति 
। सर्वस्य निषेधस्य सावधित्वात्‌ ।।३६॥। र 
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2 श्रीमद्भागवत महापुराण 

भाव प्रकाशिका i 

में अवेहि कहा गया है । उससे पहा की विषयता सिद्ध होती है, उसका निषेध नैतत्‌, 

- इत्यादि श्लोक से किया गया है । इस श्लोक का अर्थ है कि इस पर को मन अपना विषय नहीं बनाता है |. 

` वाणी, चक्षु, बुद्धि तथा प्राण भी अपनी क्रिया शक्ति के द्वार उस परत्रह्म नहीं प्राप्त कर सकते है । दूसरी इन्द्रियाँ भी 
उसको अपना विषय नहीं बनाती हैं । जिस तरह चिनगारी अग्नि का चिनगारी अंशभूत हैं, किन्तु वे अग्नि को न तो 
प्रकाशित कर सकती हैं, और न तो अग्नि को जला पाती हैं । उस तरह जड़ मन आदि वृत्तियो में प्रकाशित होने वाले : 
आत्मा के प्रकाश की विभिन्न वृत्तियाँ प्रकाशक नहीं हैं । अतएव वह ब्रह्म उन वृत्तियों का विषय नहीं हे । श्रुतियाँ कहती 
है वे परंबह्म परमात्मा प्राण के भी प्राण हैं नेत्र के भी नेत्र हैं, श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं, नासिका की भी नासिका हैं और 
मन के भी मन है, अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही इन सबों की स्थिति बनी हुई है और दूसरी श्रुति भी कहती है. 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अर्थात्‌ उस परंब्रह्म को अपना विषय बनाए बिना ही मन के साथ-साथ वाणी 
भी निवृत्त हो जाती हैं । यदूवाचानभ्युदितम्‌ जो वाणी के द्वारा नहीं वर्णित की जाती अपितु जिससे वाणी बोलने का 
काम करती है । उसे ही तुम ब्रह्म जानो, जिसका मनन मन नहीं कर पाता है, कोई भी ब्रह्म को अपने नेत्रों से नहीं 
देखता है प्रश्‍न होता है कि तब तो श्रुति ने कुछ नहीं कहा श्रुति क्या कह रही है । अर्थोक्तमाह इस पद से योगीश्वर 
कहते है जिसके बिना निषेध की भी सिद्धि नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ आदेश नेति- नेति अर्थात्‌ यह नहीं यह नहीं, 
यही ब्रह्मोपदेश है । अस्थूल मनणु अर्थात्‌ वे परब्रह्म न तो स्थूल है न अणु है । जो वाणी का विषय नहीं बनता है। 
इत्यादि निषेधों का अवधिभूत है ब्रह्म । ब्रह्म के बिना निषेध की सिद्धि नहीं हो सकती है । जितने भी निषेध हैं वे सीमित 


हैं और ब्रह्म निरवधिक है ॥३६॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- आदौ एकम्‌ सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृत्‌ सूत्रं, महान्‌, अहम्‌ जीवम्‌ इति वदन्ति ज्ञानक्रियार्थ फलरूपतया 
उरुशक्ति ब्रह्मैबसदसच्चभाति यत्‌ तयोः परम्‌ ।।३७॥ 
अनुवाद-- सृष्टि से पहले एक वही है । सृष्टि का निरूपण करने के लिए उस ब्रह्म को सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ इस 
तरह से त्रिवृत्त प्रकृति कहा गया है । उसके पश्चात्‌ क्रिया प्रधान होने के कारण सूत्रात्मा कहा गया है । ज्ञान प्रधान होने 
के कारण उसी को महान्‌ कहा गया, जीव की उपाधि होने से उसे अहङ्कार के रूप में वर्णन किया गया । वास्तविकता 
है कि जितनी भी शक्तियाँ हैं चाहे वे इन्द्रियों की अधिष्ठातृ देवताओं के रूप में हों, चाहे इन्द्रियों की हों, या 
इन्द्रियों के विषयों की हो अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो सबके सब ब्रह्म ही हैं इनसे परे भी जो कुछ है 


वह भी ब्रह्म ही हैं ॥३७॥ 


न इससे पहले के श्लोक 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि प्रमाणाविषयत्वान्ास्ति ब्रहेति प्रसज्जेतात आह-सत्त्वमिति । सत्स्थूलं कार्यम्‌, असत्सूकष्मं कारणं तत्सर्व ब्रह्मैव भाति 
कुतःयद्यस्मात्तयोः सदसतोः परं कारणं कार्य कारणाद्धिन्नं न भवति-“वाचारम्भणम्‌' इति श्रुतेः । ननु कथमेकं बहुविधस्य कारणं तत्राहः 
उरुशक्ति अनेकशक्तिमत्‌ । उरुर्महती मायालक्षणा शक्तिर्यस्य तदिति वा । बहुधा भानमेव दर्शयति-आदौ यदेकं ब्रह्म तदेव सत्त्वं रजस्तम 
इति त्रिवृत्प्रधानं प्रवदन्ति । ततः क्रियाशक्त्या सूत्रं ज्ञानशक्त्या महानिति तदेव प्रवदन्ति, ततोऽहमिति जीवं जीवोपाधिमहंकारं च तदेव 
प्रवदन्ति । ततश्च ज्ञानक्रियार्थफलरूपतया ज्ञानशब्देन देवताः क्रिया इन्द्रियाणि, अर्था विषयाः, फलं तत्प्रकाशः सुखादि वा तद्रूपतया 
ब्रह्मैव भाति । न हि सर्वस्वरूपेण स्वतो भासमानस्य ब्रह्मणः स्वसिद्धौ प्रमाणापेक्षेति भावः ।।३७।। 
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“ग्यारहवाँ स्कन्ध. र 
.. यदि वह किसी भी प्रमाण का र ~ ॐ तभावः प्रकाशिका ° 7.77000 म जाग क का त 
no प्रमाण का विषय नहीं अतएव वह नहीं है यही मानना चाहिए । तो इसके उत्तर में योगी श्वरंजी ` 
सत्त्वमित्यादि श्लोक कहते हैं सत्‌ अर्थात्‌ स्थूल कार्य, तथा असत्‌ अर्थात्‌ सूक्ष्मकारण सबकुछ ब्रह्म ही है । क्योंकि 
चूकि उन कार्य कारणों से परम्‌ अर्थात्‌ भिन्न भी जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही हे इसी अर्थ का प्रतिपादन वाचारम्भण | 
श्रुति करती है । प्रश्‍न है कि एक ही अनेक प्रकार के कार्यो का कारण कैसे हो सकता हैं । इस पर कहा गया है कि. 
परब्रह्म अनेक शक्ति सम्पन्न हैं । परंब्रह्म की माया रूपी महती शक्ति है । उस ब्रह्म की अनेक प्रकार की शक्तियों के 
रूप में प्रतीति होती है इस बात को बतलाते हैं । जो ब्रह्म सृष्टि से पहले एक था उसी बात को सृष्टि का निरूपण 
करने के लिए सत्त्व, रजस एवं तमस रूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा उसके क्रिया प्रधान होने के कारण सूत्रात्मा, ज्ञानशक्ति 
से युक्त होने के कारण महान्‌ उसी को कहा गया । उसी को अहङ्कार अर्थात्‌ जीव की उपाधि होने के कारण अहङ्कार 
को ही ब्रह्म कहते हैं । ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तथा ज्ञान शब्द से इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की शक्ति, क्रिया शब्द 
से इन्द्रियों की शक्ति, अर्थ शब्द से इन्द्रियो के विषयों की शक्ति, फल शब्द से इन्द्रियों के प्रकाश की शक्ति, ये सबके 
सब शक्तियों ब्रह्म रूप ही, प्रतीत होते हैं । यहाँ पर सर्वस्वरूप के द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्म के प्रकाशित होते रहने पर 
ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है॥ ३ ७।। 


नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनविद्व्यभिचारिणां हि । 
सर्वत्र शश्चदनपाय्युपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- आत्मा न जजान, न मरिष्यति असौ न एधते न क्षीयते सबनविद्वयभिचारिणां हि । सर्वत्र शश्वत अनपायी, 
उपलब्धिमात्रं प्राणो यथा इन्द्रिय बलेन विकल्पितः ।।३८।। 
अनुवाद-- आत्मा न तो कभी उत्पन्न हुआ और न मरेगा भी । जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे 
क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो सबकी भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान सबों को सत्ता का वा 
साक्षी है, वह देश काल एवं वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है । वह अविनाशी है । वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि 
कराने वाला भी नहीं है, वह उपलब्धि मात्र है । जैसे प्राण तो एक है किन्तु स्थान के भेद से उसके अनेक भेद हो 
जाते है । इसीतरह ज्ञान एक है किन्तु इन्द्रियों के भेद से उनके अनेक रूप हो जाते हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सर्वात्मकं चेद्ब्रह्म तर्हि सर्वस्य कार्यस्य जन्मादिविकारवत्त्वादब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्गः स्यादत आह-नात्मेति । आत्मा 
ब्रह्म न जजान न जातः । जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणोऽपि विकारो नास्ति । नैधते न वर्धते । वृद्ध्यभावादेव विपरिणामोऽपि 
निरस्तः । कुतः । हि यस्माद्व्यभिचारिणामागमापायिनां बालकयुवादिदेहानां सवनवित्तत्तत्कालद्रष्टा । न ह्यवस्थावतां द्रष्टा 
तदवस्थो भवतीत्यर्थः । ननु निरवस्थः कोऽसावात्मा, अत आह-उपलब्धि मात्रमिति । नन्वायातं तर्हि क्षणिकत्वं नेत्याह- 
सर्वत्रेति। सर्वत्र देशे शश्वत्सर्वदा अनपाय्यनुवर्तमानम्‌ । ननु नीलज्ञानं जातं, पीतज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेर्न ज्ञानस्यानपायित्वमत आह- 
इन्द्रियबलेनेति । सदेव ज्ञानमिन्द्रियबलेन विविधं कल्पितम्‌ । नीलाद्याकारवृत्तय एव जायन्ते नश्यन्ति च, न ज्ञानमिति भावः । 
व्यभिचारिष्वव्यभिचारे दृष्टान्तः-प्राणो यथेति ।।३८।।' 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि यदि आत्मा सर्वात्मक है तब तो सभी कार्या के विकृत होते रहने पर ब्रह्म के भी विकृत होने का 
प्रसङ्ग होगा । इसके उत्तर में नात्मा जजान० इत्यादि श्लोक पढ़ा गया है । श्लोक का अर्थ कि आत्मा कभी जन्म 
न ही लेता है वह मरता भी नहीं है । वह न तो बढ़ता है, न घटता है । जितने भी विकृत होने वाले पदार्थ है व्यभिचारी. 
विनाशशील पदार्थ है चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभाव रूप ही क्यों न हो, वह सबों के भूत भविष्यत्‌ एवं. 
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वर्तमान रूप सत्ता का साक्षी है इस आत्मा की देह के समान्‌ बाल युवा आदि अवस्थाएँ भी नहीं होती । यादे. 
` कहे कि अवस्था यह कैसा पदार्थ है ? इस पर कहते हैं कि आत्मा तो उपलब्धि मात्र है । यह सर्वत्र एवं शाश्वत है 
जैसे एक ही प्राण स्थान भेद के कारण अनेक हो जाता है । अथवा एक ही ज्ञान जैसे इन्द्रियों के भेद से भिन्न हो जाता. 
है । यदि कहें कि आत्मा उपलब्धि मात्र है तब तो क्षणिक होगा । इस पर बतलाते हैं कि आत्मा सर्वदा 
रहती है । यदि कहें कि ज्ञान को ही आप आत्मा मानते हैं और नित्य भी मानते हैं ऐसी स्थिति में नील ज्ञान नष्ट 
हो गया इस तरह के ज्ञान को अनपायि कैसे कह सकते है इन्द्रियों और प्राणों का इसके उत्तर में दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है ॥३८॥ र्ड 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः ॥३९॥ | 
अन्वयः अण्डेषु, पेशिषु तरुषु अनिश्चितेषु प्राणो हि तत्र-तत्र जीवम्‌ उपधावति सन्ने यदिन्द्रिणणे अहमि च प्रसुपे 
कूटस्थः आशयम्‌ ऋते तदनुस्मृतिः नः ।।३९॥। 
अनुवाद संसार में चार प्रकार के जीव होती है अण्डे से पैदा होने वाले पक्षी सर्प आदि, नाल में बेधकर 
पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, पृथ्वी को फोड़कर पैदा होने वाले वृक्ष आदि और पसीने से पैदा होने वालें खटमल _ 
आदि । इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीवों के पीछे लगी रहती हैं । शरीरों के भिन्न प्रकार का होने पर भी प्राण 
एक ही रहता है । सुषुप्ति की अवस्था में, इन्द्रियाँ चेष्टा विहीन हो जाती हैं, अहङ्कार भी लीन हो जाता है । अर्थात्‌ 
लिङ्ग शरीर भी नहीं रहता है । उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी नहीं रहे तो फिर सुखमहमष्वाप्सम्‌ यह स्मृति कैसे 
होगी । सोकर जगनें पर होने वाली स्मृति ही सुषुप्ति में भी आत्मा के सद्भाव में प्रमाण है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
दृष्टन्तं विवृण्वन्निन्द्रियादिलयेन निर्विकारात्मोपलब्धिं दर्शयति अण्डेष्विति । पेशिषु-जरायुजेषु तरुषु उद्भिज्जेष्वविनिश्चितेषु। 
स्वेदजेषु उपघावत्यनुवर्तते । एवं दृष्टान्ते निर्विकारत्वं प्रदर्श्य दाष्टान्तिके$पि दर्शयति । कथम्‌ । तदैवात्मा सविकार एवं प्रतीयते 
यद्यदा जागरे इन्द्रियगणो यदा च स्वप्रे तत्संस्कारवानहंकारः यदा तु प्रसुप्तं तदा तस्मिन्प्रसुप्ते इन्द्रियगणे सन्ने लीने अहम्यहङ्कारे 
च सन्ने कूटस्थो निर्विकार एवात्मा । कुतः आशयमृते लिङ्गशरीरमुपाधिं विना । विकारहेतोरुपाधेरभावादित्यर्थः । नन्वह॑कारपर्यन्तस्य 
सर्वस्य लये शून्यमेवावशिष्येत, तत्कथं तदा कूटस्थ आत्मा अत आह-तदनुस्मूतिर्नः, तस्य दर्शनस्पर्शनादिविशेषज्ञानशून्यस्य 
सुखात्मनः सुषुप्तिसाक्षिणः स्मृतिर्नोऽस्माकं भवति, एतावन्तं कालं सुखमहं सुप्तो न किंचिदवेदिषमिति । 
अतोऽननुभूतस्यास्मरणादस्त्येव सुषुप्तावात्मानुभवो विषयसंबन्धाभावात्तु न स्पष्ट इति भावः । तथा च श्रुतिः-'यद्वै तन्न पश्यति 
पश्यन्वै तद्ृष्टव्यं न पश्यति’ । 'न हि द्रटरदृष्ट्विपरिलोपो विद्यते’ इति ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त की व्याख्या करते हुए इन्द्रियों का लय हो जाने के कारण निर्विकार आत्मा की उपलब्धि होती है? 
इस बात को अण्डेषु इत्यादि के द्वारा दिखलाते है । अण्डेषु अर्थात अण्डों से उत्पन्न होने वाले, पेशिषु अर्थात्‌ | 
जरायु से पैदा होने वाले, पृथिवी फोड़कर पैदा होने वाले, तथा पसीने से पैदा होने वाले इन विविध प्रकार के शरीरीं .. 
में एक ही प्राण शक्ति लगी रहती है । इस तरह से दृष्टान्त के निर्विकारत्व को दिखलाकर दाषष्टान्तिक आत्मा के. 
भी निर्विकारत्व को दिखलाते हैं । क्योंकि उसी समय आत्मा सविकार के समान प्रतीत होती है जब जागरावस्था में इन्द्रियो. 
काम करती रहती हैं तथा स्वापकाल में मैं अहङ्कारवान्‌ हूँ इस तरह से प्रतीति होती है । सुषुप्तिकाल में जब इन्द्रिया . 
` सो जाती हैं अहङ्कार में विलीन हो जाता है उस समय कूटस्थ आत्मा निर्विकार रहता है । क्योंकि आशयमृते अर्थात्‌. 
लिङ्ग शरीर उपाधि के बिना विकार के कारणभूत उपाधि का अभाव होने से आत्मा निर्विकार प्रतीत होती है । प्रश्न... 
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होता है कि अज्ञार पर्यन्त सो के निश्वेष्ट हो जाने पर तो शून्य ही अवशिष्ट रहेगा अतएव उस समय आत्मा कैसे निर्विकार _ 
हो सकती है । इस पर कहते है तदनुस्मृतिर्न: । अर्थात्‌ दर्शन एवं स्पर्श आदि विशेष ज्ञान से रहित सुख स्वरूपं आत्मा 
की सुषुप्ति के साक्षी रूप से हमलोगों को प्रतीति होती है । मैं सुख पूर्वक सोया । उस समय विषयों का सम्बन्ध नहीं 
होने से उसकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है । श्रुति भी कहती है- बव तन्न पश्यति पश्यन्‌ वै तद्‌ द्रष्टव्यम्‌ न पश्यति 
तथा नहि दृष्टः दृष्टेः विपरिलोपो दृश्यते । अर्थात्‌ सुषुप्ति में द्रष्टा आत्मा कां अभाव नहीं रहता है ॥२९॥ : 

_ गर्हणाव्जनाभचरणैषणयारुभकत्या चेतोमलानि विधमेहुणकर्मजानि । 

तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व साक्षाद्यथाऽमलदृशोः सवितृप्रकाशः ॥४०॥ 

अन्वयः यर्हि अब्जनाभ चरणैषणया उरुभक्त्या गुण कर्मजानि चेतोमलानि विधमेत्‌ तस्मिन्‌ विशुद्धे आत्मतत्त्व साक्षात्‌ 
उपलभ्यते यथा अमलदूशोः सवितृप्रकाशः साक्षात्‌ दृश्यते ।।४०।। | 

अनुवाद जब पद्मनाभ श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से तीब्र भक्ति की जाती है उस 
समय वह भक्ति ही अग्नि के समान गुण एवं कर्मों से उत्पन्न अन्तःकरण के मल को विनष्ट कर देती है उस 


समय उस विशुद्ध अन्तःकरण में आत्मतत्त्व की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है, जिस तरह शुद्ध आखों से सूर्य का प्रकाश 
साक्षात्‌ दिखता है ।॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि सुषुप्तौ कूटस्थात्मानुभवो भवेत्कथं पुनरपि संसारः स्यात्‌, अविद्यातत्संस्काराणां विद्यमानत्वादिति चेत्कदा तर्हि 
तन्निवतंकोऽनुभवो भवेदत आह-यहीति । वित्तैषणादि विहाय केवलमन्जनाभस्यैव चरणेच्छया या उरुभक्तिस्तया पुमांश्चेतसो 
मलानि विधमेन्नाशयेत्‌ । चेत एव वा कर्तृ स्वगतानि मलानि तथा भक्त्या क्षालयेत्‌ । तदा तस्मिन्विशुद्धे चेतसि सति 
साक्षादव्यवधानेनात्मतत्त्वमुपलभ्यते । अमलयोर्दृशोः सत्योर्यथा पूर्वमेव सिद्धः सवितृप्रकाशः इति ।।४०॥।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि यदि सुषुप्ति में कूटस्थ आत्मा का अनुभव होता है तो फिर पुन: संसार कैसे होता है? यदि 
कहें कि अविद्या और उसके संस्कारों के बने रहने के कारण पुन: संसार होता है तो फिर प्रश्‍न होता हे कि अविद्या 
का निवर्तक ज्ञान कब होता है ? इस पर यहर्यब्जनाभ० इत्यादि श्लोक कहते हैं । धन आदि की प्राप्ति की अभिलाषा 
का परित्याग करके जब केवल पद्मनाभ भगवान्‌ के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है तो 
उसके द्वारा ही अग्नि के समान मनुष्य के अन्तःकरण का मल विनष्ट हो जाता उस समय उस शुद्ध अन्तःकरण में 
आत्मतत्त्व की साक्षात्‌ उपलब्धि उसी तरह होती है जिस तरह निर्दोष आँखों से साक्षात्‌ सूर्य के प्रकाश की 
उपलब्धि होती है ।४०॥। 
राजोवाच 
कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः न कर्मयोगं वदत येन संस्कृतः पुरुषः इह कर्माणि आशु विहाय नैष्कर्म्यम्‌ अश्नुते ॥४१॥। | 
महाराज निमि ने कहा टं: 
अनुवाद-- योगीश्वरों आपलोग हमें कर्मयोग का उपदेश दें जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त 
कर लेता है । अर्थात्‌ कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है ॥४१॥ 
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i 102४8 दवा '>श्भावार्थदीपिका: म 
>... भक्तेः कर्मयोगाधीनत्वात्तं पृच्छति-कर्मयोगमिति । नैष्कर्म्य कर्मनिवृत्तिसाध्यं ज्ञानम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 


भक्ति चूकि कर्मयोग के अधीन होती है अतएव कर्मयोगम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कर्मयोग को पूछते है 


राजा निमि । नेष्कर्म्य अर्थात्‌ कर्म निवृति साध्यज्ञान ॥४१॥ 


एवं प्रश्नमृषीन्पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । नाब्रुवन्त्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌ ॥४ २ | 


अन्वय:--- एवम्‌ प्रश्नम्‌ पितुरन्ति के पूर्वम्‌ ऋषीनपृच्छम्‌ ब्रह्मणः पुत्राः न अन्लुवन्‌ तत्र कारणम्‌ उच्यताम्‌ ।।४२।। 
अुवाद-- एक बार पूर्वकाल में मैंने अपने पिता इक्ष्वाकु के समक्ष ही ब्रह्माजी के सर्वज्ञ सनकादिक ऋषियों 
से पूछा था किन्तु सर्वज्ञ होने पर भी वे ऋषि इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं बतलाये इसका कारण क्या था ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रश्नान्तरमाह-एवमिति । प्रश्नं प्रष्टव्यमर्थम्‌ । पितुरिक्ष्वाकोः । ब्रह्मणः पुत्राः सनकादयः सर्वज्ञा अपि नाब्रुवन्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 


महाराज निमि दूसरा प्रश्न पूछते हैं । इसी प्रश्‍न को मैने अपने पिता इक्ष्वाकु के समझ ब्रह्माजी के सर्वज्ञ पुत्रों 
से पूछा था किन्तु सर्वज्ञ होने पर भी उन सनकादि महर्षियो ने मुझे उन प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया था आपलोग बताएँ 
की उसका कारण क्या था 2॥४२॥ 

आविहोत्र उवाच 

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । वेदस्य चेश्चरात्मत्वात्तत्र मुह्यन्ति सूरयः ॥४३॥ 

अन्वय:-- कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो लौकिको न वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्‌ तत्र सूरयः मुह्यन्ति ।॥४३॥। 

आविहोत्र नामक योगीश्वर ने कहा 

अनुवाद-- कर्म (शास्र विहित) अकर्म (शास्त्र निषिद्ध) और विकर्म (विहित का उल्लंघन) ये तीनों वेदों के 
द्वारा ही जाने जा सकते हैं । इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती है वेद अपौरुषेय होने के कारण ईश्वर रूप 
हैं । इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बड़ा ही कठिन है । इसके विषय में बड़े-बड़े विद्वान भी भूल करते हैं। 
अतएव तुम्हारी बचपन को देखकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गहनत्वद्योतनाय प्रथमं द्वितीयप्रश्स्योत्तरमाह-कर्मेति । कर्म विहितम्‌ । अकर्म तद्विपरीतं निषिद्धम्‌ । विकर्म विगतं कर्म 
विहिताकरणम्‌ । एतत्त्र्यं वेदवादो वेदैकगम्यम्‌ । न लौकिक: । वेदस्येश्वरात्मत्वादीश्वरादुद्धूतत्वादपौरुषेयत्वादित्यर्थ: । पुंवाक्ये 


हि वक्तरभिप्रायतो<र्थज्ञानं शक्‍यमपौरुषेये तु केवलं वाक्यपौर्वापयेणैव तात्पर्यावधारणं / पच्च दुष्करमिति तत्र कर्मादौ विद्ठांसो$पि. 


मुह्यन्ति किमुतान्ये । अतस्तव तदा बालत्वान्नैवाब्रुवन्निति ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 


विषय की गहनता को सूचित करने के लिए योगीश्चरजी ने पहले दूसरे प्रश्‍न का उत्तर कर्माकर्मीविकर्मेति० . 
इत्यादि श्लोक से दिया । शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते है, शास्त्र निषिद्ध कर्म को अकर्म कहते हैं | विहित. 


कर्म को नहीं करने को विकर्म कहते हैं । ये तीनों प्रकार के कर्म केवल शास्त्र के माध्यम से ही जाने जा सकते | 
हैं ये लौकिक नहीं है अर्थात्‌ लोक के अनुसार इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है । वेद ईश्वर से उद्धृत हैं, . 
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` अतएव वेद अपौरुषेय हैं । पुरुषों के ही वाक्य को सुनकर उनके अभिप्रायानुसार अर्थ का ज्ञान होना सम्भव नहीं है, _ 
__ अपौरुषेय वाक्य को तो पौर्वापर्य के अनुसार तात्पर्य का निर्धारण किया जा सकता है । और वेद वाक्यों के तात्पर्य का | 
निश्चय करना कठिन है । क्योंकि कर्मों आदि के विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं तो दूसरों की बात कौन है ? 
अतएव राजन्‌ उस समय तुम्हारी बाल्यावस्था को देखकर ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर नहीं दिया ॥४ ३॥ 
परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४४॥ 
अन्वयः अयं वेदः परोक्षवादः बालानाम्‌ अनुशासनम्‌ कर्माणि कर्ममोक्षाय विद्यते यथा हि अगदम्‌ ॥४४॥॥. 
अनुवाद--यह वेद परोक्षवादात्मक है । यह कर्मा के परित्याग के लिए कर्मों का उपदेश करता है । यह उसी 
तरह है जैसे बच्चों को दवा खिलाने के लिए दवा खाने के बाद मिठाई खिलाने की लालच दी जाती है, उसी तरह 
आज्ञानियों को परलोक की लालच देता है ।।४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुर्ज्ेयं वेदतात्पर्यमाह-परोक्षवाद इति । यत्रान्यथास्थितोऽर्थः सङ्गोपयितुमन्यथा कृत्वोच्यते स परोक्षवादः । तथा च 
श्रुतिः- 'तं वा एतं चतुर्हृत सन्तम्‌ । चतुहतित्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।' इति, परोक्ष वादत्वमेवाह- 
कर्ममोक्षायेति । ननु स्वर्गाद्यर्थ कर्माणि विधत्ते, न कर्ममोक्षार्थ तत्राह-बालानामनुशासनं यथा भवति तथा । अत्र दृष्टान्तः- 
अगदमौषधम्‌ । यथा पिता बालमगदं पाययन्खण्डलडुकादिभिः प्रलोभयन्पाययति ददाति च तानि । नैतावताऽगदपानस्य 
तल्लाभः प्रयोजनम्‌, अपि त्वारोग्यम्‌ । तथा वेदोऽप्यवान्तरफलैः प्रलोभयन्कर्ममोक्षायैन कर्माणि विधत्त ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के तात्पर्य को जानना बड़ा ही कठिन है इस बात को परोक्षवाद इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
जहाँ पर दूसरे प्रकार से स्थित अर्थ को छिपाने के लिए कोई बात दूसरे प्रकार से कही जाती है उसे परोक्षवाद 
कहते हैं । श्रुति भी कहती है- तंवा एतं चतुर्हुतं सन्तं चतुहोतोत्याचक्षते । परोक्ष प्रिया इव हि देवाः । अर्थात्‌ 
उसको चार प्रकार से होम किए गये को चतुहोंता कहा जाता है, क्योंकि देवता तो परोक्षप्रिय ही होते हैं । परोक्षवादत्व 
का ही प्रतिपादन करते हैं । ननु० इत्यादि प्रश्‍न है कि कमों का विधान स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए ही वेद उपदेश 
देते हैं तो ऐसी बात नहीं कर्मों का परित्याग करने के लिए वेद कर्मो का उपेदश देते हैं । यह उसी तरह से होता 
है जैसे बालकों को मिठाई देने की लालच देकर उनको कड़वी दवा पिलाई जाती है । जैसे पिता बालक को दवा पिलाते 
समय उसको लडू देने का प्रलोभन देता है दवा पिलाने के बाद लडू देता भी है । एतावता दवा पीने का वह प्रयोजन 
नहीं है । अपितु दवा पिलाने का प्रयोजन आरोग्य की प्राप्त है । उसी तरह वेद भी स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल को बतलाकर 
कर्मो के परित्याग के लिए ही कर्मों का विधान करता है ।४४।। 
नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः ॥४५॥ 
अन्वयः-- स्वयमञ्ञः अजितेद्धिय: यः वेदोक्तं नाचरेत्‌ विकर्मणा अधर्मेण हि सः मृत्योः मृत्युम्‌ उपैति ।।४५॥। 
अनुवाद-- जो स्वयम्‌ अज्ञानी है तथा जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों 
का परित्याग कर देता हे तथा विहित कर्मों का आचरण नहीं करता है, वह विकर्म रूप अधर्म के कारण बार-बार जन्म 
और मृत्यु के चक्र में पड़ता है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कर्ममोक्षश्वेत्पुरुषार्थस्तर्हि प्रथमेव कर्म त्यज्यतामत आह-नाचरेदिति । अजितेन्द्रियत्वादज्ञ: स्वयं यदि नाचरेत्तर्हि 


विकर्मणा कर्मानाचरणलक्षणेनाधर्मेण मृत्योरनन्तरं मृत्युमेव प्राप्रोति । तथा च श्रुतिः- “मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अर््यमानाः 
स्वकर्मभिः? इति ।।४५।। 
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वि प्रकाशिका 786 5 # 067 5 जज 2 01 
` प्रश्‍न होता है कि कर्म का परित्याग ही यदि पुरुषार्थ है तो पहले ही कर्म का परित्याग कर देना चाहिए ते. 
` इसके उत्तर में नाचरेत्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं है अतएव वह अज्ञ है, यदि वह. 
. स्वयं विहित कर्मों को नहीं करता है तब तो विकर्मणा कर्मों का आचरण नहीं करने के कारण अधर्म करता है तो वह 
बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता है । श्रुति भी कहती है- मृत्वा पुनर्मृत्युमा० इत्यादि अर्थात्‌ अपने विहित कर्मों के द्वारा 
पीड़ित किया जाने वाला बार-बार मरता है ॥४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोंऽर्पितमीश्वरे । नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 
_ अन्वयः वेदोक्तमेव निःसङ्गः कुर्वाणः ईश्वरे अर्पितः नैष्कर्म्यां सिद्धिं लभते । फलश्रुतिः रोचनार्था ।।४६।। 
अनुवाद-- जो वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान किसी कामना विशेष से नहीं करता और अपने द्वारा अनुष्ठित 
कर्मो को परमात्मा को समर्पित कर देता है तो उसी से उसे नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात्‌ उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है 
जो कर्मों का परित्याग करने से होती है । कर्मों के फल जो स्वर्गादि की प्राप्ति आदि बतलाये गये हैं उसका तात्पर्य 
फल की सत्यता में नहीं अपितु कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्माद्वदोक्तमेव कुर्वाणो न तु निषिद्धम्‌ । ननु कर्मणि क्रियमाणे तस्मिन्नासक्तिस्तत्फलं च स्यान्नतु नेष्कर्म्यरूपा सिद्धिरत 
आह-निःसङ्गोऽनभिनिवेशवान्‌ । ईश्वरेऽर्पितं न तु फलोद्देशेन । ननु फलस्य श्रुतत्वात्कर्मणि कृते फलं भवेदेव, न, रोचनार्थेति। 
कर्मणि रुच्युत्पादनार्थमगदपाने खण्डलडुकादिवतू । ततश्च कर्मभिरुच्या वेदार्थं सम्यग्विचारयति । तदा च “योवा एतदक्षरमविदित्वा 
गा्ग्यस्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणः? इत्यनात्मज्ञस्यैव कृपणताम्‌ । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । ब्रह्मचर्येण तपसा 
श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन' इति यज्ञादीनां ज्ञानशेषतां चावधार्य निष्कामेषु कर्मसु प्रवर्तते । ततश्च “स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिभिः। 
कामितस्यैव स्वर्गादेः फलत्वेनावगमादकामितोऽसौ न भवतीति नैष्कर्म्यसिद्धिर्भवतीति भावः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव वेदोक्त कर्मो को ही करने वाला न कि निषिद्ध कर्मो को । प्रश्‍न होता है कि कर्म के करने पर तो उसमें 
आसक्ति तथा उस कर्म के फल तो होते ही हैं नैष्कर्य स्वरूपा सिद्धि नहीं होती है अतएव कहा गया निःसङ्ग: अभिनिवेश 
पूर्वक नहीं और उन कर्मो को फल की प्राप्ति के लिए नहीं अपितु ईश्वर को जो कर्मों को समर्पित कर देता है । प्रश्‍न 
है कि कर्मों के फल को श्रुति बतलाती हैं, अतएव फल तो होगा ही तो ऐसी बात नहीं है । कर्मों की फलश्रुति तो 
्ररोचनार्थ होती है । अर्थात्‌ कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है जिस तरह लड्डू प्रदान दवा पीने में रुचि उत्पन्न करने 
के लिए होती है । उसके कारण कर्म में अभिरुचि होने से वह वेदार्थो का अच्छी तरह से विचार करता है । उस समय 
वह यो वा एतदक्षरम विदित्वा गार्ग्यस्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणः अर्थात्‌ हे गार्गि जो मनुष्य इस अक्षर परमात्म 
तत्त्व को जाने बिना शरीर त्याग देता है, वह शोचनीय है । इस श्रुति में अनात्मज्ञ को ही कृपण कहा गया है । 'तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणाविपिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ।' अर्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष वेदवाक्यों के अनुसार 
यज्ञ, दान तपस्या एवं उपवास के द्वारा परंब्रह्म को जानने की इच्छा करते है इस तरह से यज्ञ आदि को ज्ञान के शेष 
रूप से निर्धारण करके निष्काम कर्मों में प्रवृत्त होते है अतएव *स्वर्गकामोयजेत' इत्यदि वाक्यों से कामी पुरुष के 
लिए ही स्वर्ग आदि फलरूप से प्रतीत होते हैं । अतएव ऐसे लोगों को नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होती है ॥४६॥ 


य आशु हृदयग्नन्थि निर्जिहीर्षुः परात्मनः । विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 
_ अन्वयः-- यः आशु परात्मनः हृदयग्रन्थिं नि्जिहीर्षुः तन्त्रोक्तेन विधिना च केशवम्‌ देवम्‌ अर्चेत्‌ ।।४७॥ 
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` अनुवाद--जो पुरुष चाहता है कि मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हदयग्न्थि शीघ्र खुल जाय तो उसे चाहिए कि. 
` वह वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियों से श्रीभगवान्‌ की बारवा ST 2 ह 
Pp ' | भावार्थ दीपिका | SB 
` वैदिकं कर्मयोगमुक्त्वा तान्त्रिकमाह-य आश्विति । परात्मनः परस्यैन सत आत्मनो जीवस्य हृदयग्रन्थिमहंकारबन्धं - 

निर्हतुमिच्छुः सन्‌ तन्त्रोक्तेन च विधिना प्रकारेण भजेत्‌ । तन्त्रमागमः । चकराद्वैदिकेन सह समुच्चयमाह ।॥४७॥ | 
भाव प्रकाशिका | 
अब वैदिक कर्मयोग का वर्णन करके तान्त्रिक कर्मयोग का वर्णन य आशु ० इत्यादि श्लोक से करते हैं । 
परात्मनः अर्थात्‌ परमात्म स्वरूप जीवात्मा का, हृदयन्थिम्‌ अर्थात्‌ अहङ्कार की ग्रन्थि को शीघ्र खुलवाना चाहने वाला 
आगम विधि से श्रीभगवान्‌ की आराधना करे । तन्त्रोक्तेन च के चकार का अभिप्राय हैं वैदिक विधि से भी। अर्थात्‌ 
तन्त्रिक एवं वैदिक दोनों विधियों से श्रीभगवान्‌ की आराधना करे ॥४७॥ 


लब्धानुग्रह आचार्यत्तिन संदर्शितागमः । महापुरुषमभ्यर्चेन्मूर्त्याभिमतयात्मनः ॥४८॥ 
अन्वयः आचार्यात्‌ लब्धानुग्रहः तेन संदर्शितागमः आत्मनः अभिमतया मूर्त्या महापुरुषम्‌ अभ्यर्चेत्‌ ।।४८।। ` 
अनुवाद-- पहले सेवाआदि से प्रसन्न गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे । तदनन्तर उनसे अनुष्ठान की विधि 

सीखकर श्रीभगवान्‌ को जो मूर्ति अपने को प्रिय लगे उसी के द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तम की अर्चना करे ॥४८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तमेव विधिमाह-लब्धानुग्रह इत्यादिना । तेनाचार्येण संदर्शित आगमोऽर्चनप्रकारो यस्य सः ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की पूजा विधि को लब्धानुग्रह ० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है । तेन अर्थात्‌ आचार्य 

द्वारा निर्दिष्ट आगम के अनुसार अर्चना के प्रकार को ॥४८॥ 

शुचिः संमुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । पिण्डं विशोध्य संन्यासकृतरक्षोऽर्चयेद्धरिम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- प्राणसंयमनादिभिः शुचिः संमुखम्‌ आसीन संन्यासकृतरक्षः हरिम्‌ अर्चयेत्‌ ॥।४९॥ 
अनुवाद-- प्राणायाम इत्यादि के द्वारा प्राणों का नियमन पूर्वक पवित्र होकर श्रीभगवान्‌ की मूर्ति के समक्ष बैठ 

जाय फिर शरीर का संशोधन करके देवता आदि को अच्छी तरह से न्यास द्वारा श्री भगवान्‌ की पूजा करे ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका 


मूर्तेः संमुखमासीनः । आदिशब्देन भूतशुद्ध्यादिभिः । पिण्डं देहं विशोध्य संन्यासैः सद्धिर्न्यासैः कृता रक्षा 
येन सः ।।४९।। 


भाव प्रकाशिका करी, 
मूर्ति के सामने बैठे हुए आदि शब्द से भूत शुद्धि आदि को लेना चाहिए । पिण्डम्‌ अर्थात्‌ शरीर को विशाध्य 
अर्थात्‌ संशोधन करके, संन्यासैः अच्छी तरह से मन्त्र तथा देवता आदि न्यास के द्वारा रक्षा करें ॥४९॥ 
अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकैः । द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌॥५०॥ 
पाद्यादीनुपकल्प्याथ संनिधाप्य समाहितः । हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ॥५९॥ 
` अन्वयः-- द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य आसनम्‌ च प्ररक्ष्य पाद्यादीन्‌ उपकल्प्य सन्निधाप्य हृदादिभिः कृतन्यासः 
“मूलमन्त्रेण अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः मूलमन्त्रेण च अर्चयेत्‌ ॥५०-५१॥ ` ` TR 


Scanned by CamScanner 


श्रीमद्वागवत महापुराण | | 


Mo BROR 77 । 
`. अनुवाद-- सबसे पहले पुष्प आदि में विद्यमान कीड़ों आदि को eS Ral व de गे | 
डे लिप पोत कर, शान्ति पूर्वक लिङ्ग अर्थात्‌ पहले से की गयी पूजा के निम पत्रों Bs सूति 
ए ह उसे पूजा के योग्य बनाकर, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान तथा शुद्धोदक के पात्रों को स्थापित करके सावधान 
हो जाय, उसके पश्चात्‌ करन्यास तथा हृदयादि न्यास मूल मन्त्र से करके उपचार के जो साधन मिल जायें उन साधनों से 
अर्चामूर्ति में अथवा अपने हृदय में विद्यमान श्रीभगवान्‌ की मूर्ति की पूजा करे ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका न 

आदावेव द्रव्याणि पुष्पादीनि जन्त्वादिशोधनेन, क्षितिं संमार्जनादिना, आत्मानमव्यग्रतया, लिङ्गं मर्तिमनुलेपक्षालनादिना, 
निष्पाद्य योग्यानि कृत्वा । पाद्यादिपात्राण्युपकल्प्य संनिधाप्य हृदि संपूजितं श्रीमूर्तौ घ्यात्वा हृदादिभिः 
हृदयशिरःशिखाकवचनेत्राखमन्त्रमूलमन्त्रेण च देवे कृतन्यासो मूलमन्त्रेणार्चयेत्‌ ।।५०-५१॥। 

' भाव प्रकाशिका कन रक 

सर्वप्रथम द्रव्य अर्थात्‌ पुष्प आदि में विद्यमान कीड़ों आदि को हटा दे, उसके पश्चात्‌ जहाँ पर बैठकर पूजा 
करनी हो उस स्थान को झाड़-पोंछकर अथवा लिप पोतकर, शान्त मना हो जाय । तदनन्तर पहले के पूजन के 
मूर्ति पर विद्यमान पुष्प, चन्दन, पत्र आदि को हटाकर मूर्ति को पूजा के योग्य बना दे । तदनन्तर अर्घ्य, पाद्य, 
अचामन, स्नान तथा शुद्धोदक के पात्रों की कल्पना करके उनको स्थापित करे, उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ की मूर्ति 
पर ध्यान करके मूल मन्त्र से हृदयादिन्यास तथा करादिन्यास करके पुन: देवता पर मूल मन्त्र से अथवा पूजन के मन्त्रं 
से श्रीभगवान्‌ की मूर्ति पर अथवा अपने हृदय में विद्यमान श्रीभगवान्‌ की पूजा करे ॥५०-५१॥ 
साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यैः स्नानवासोवि भ ॥५२॥ 
गन्धमाल्या क्षतस्रग्भि पदीपोपहारकैः । साङ्गं सपूज्य विधिवत्स्तवैः स्तुत्वा ॥५३॥ 

अन्वयः-- साङ्गोपाङ्गां, सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः पा्यार्घ्याचमनीयाद्यैः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्याक्षत 
स्रग्भिः धूपदीपोपहारकैः साङ्ग सम्पूज्य स्तवैः विधिवत्‌ स्तुत्वा हरिम्‌ नमेत्‌ ।।५२-५३॥। 

अनुवाद-- जो जो मूर्ति अभिप्रेत हो उसकी अङ्गों और पार्षदों के साथ, उन मूर्तियों के मन्त्र से पाद्य, अर्घ्य, 
आचमन, स्नान आदि प्रदान करके स्नान कराये, फिर वस्त्र पहनाकर आभूषणों को पहनाए । तदनन्तर चन्दन, 
माला तथा पुष्पों आदि की माला प्रदान करके फिर धूप, दीप तथा उपहार आदि श्रीभगवान्‌ को निवेदित करे । 
पुनः श्रीभगवान्‌ का अङ्गों सहित पूजन करके आरती इत्यादि के बाद स्तुति के मन्त्रों से श्रीभगवान्‌ की स्तुति करके 
उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥५२-५३॥ 


` भावार्थ दीपिका 
अङ्गानि हदयादीन्युपाङ्गानि सुदर्शनादीनि तत्सहितां सपार्षदां सपरिवाराम्‌। कैरुपचारैरर्चयेत्तदाह--पाद्येति। आदिशब्देन 
मधुपर्कमाचमनं च । अक्षतास्तिलकालङ्कारे, न तु पूजायाम्‌ । 'नाक्षतैरर्चयेद्विष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌' इति निषेधात्‌ । 
उपहारो नैवेद्यम्‌ ।।५२-५३।। 
| भाव प्रकाशिका 
डो साङ्गोपङ्गाम्‌ के अङ्ग शब्द का अर्थ श्रीभगवान्‌ के हृदय आदि को, उपाङ्ग अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के अस्रभूत सुदर्शन 
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` आत्मानं तन्मयं ध्यायन्मूर्ति संपूजयेद्धरेः । शेषामाधाय शिरसा स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ ` 
. अन्वयः-- तन्मयम्‌ आत्मानं ध्यायन्‌ हरेः मूर्तिं सम्पूजयेत्‌ । शेषाम्‌ शिरसा आधाय सत्कृतम्‌ स्वधाम्नि उद्वास्य।।५४।। 
अनुवाद-- अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही श्रीभगवान्‌ की मूर्ति की पूजा करे । निर्माल्य को अपने 
सिर पर रखे और आदर के साथ भगवद्विग्रह को यथास्थान स्थापित करके पूजा समाप्त करे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शेषा निर्माल्यम्‌ । स्वधाम्नि स्वस्थाने । देवं हृदि मूर्ति करण्डके उद्वास्य स्थापयित्वा पूजाविधिं समापयेदिति शेषः।।५४।। 
भाव प्रकाशिका | 
शेषाम्‌ अर्थात्‌ निर्माल्य को अपने शिर पर चढावे, स्वधाम्नि अर्थात्‌ मन्दिर में अथवा मूर्ति रखने के स्थान पर 
श्रीभगवान्‌ का अपने हृदय में अथवा सिंहासन आदि में स्थापित करके पूजा विधि को समाप्त करे ॥५४॥ 
एवमग्यर्कतोयादावतिथौ हृदये च यः । यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अन्वयः-_ यः एवम्‌ अग्न्यर्कतोयादौ अतिथौ हृदये च ईश्वरम्‌ आत्मानम्‌ यजति सः अचिरान्मुच्यते ।।५५॥ 
अनुवाद-- इस तरह जो अग्नि, सूर्य तथा जल आदि में, अतिथि में या अपने हृदय में आत्मस्वरूप ईश्वर 
की जो आराधना करता है । वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 
भावार्थ दीपिका 
तान्त्रिकं कर्मयोगमुपसंहरति-एवमिति ।।५५॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका | 
इस अन्तिम श्लोक द्वारा तन्त्रिक कर्म योग का उपसंहार किया गया हे ॥५५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के तीसरे अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३।। 


ब 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


चौथा अध्याय 
भगवान्‌ के अवतारों का वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि यैयैं: स्वच्छन्दजन्मभिः । चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥१॥ | 
अन्वयः-- हरिः यैः यै स्वच्छन्दजन्मभिः यानि-यानि कर्माणि करोति कर्ता वा तानि नः ब्रुवन्तु ।।१।। 
महाराज निमि ने कहा 
अनुवाद- श्रीहरि अपने जिन-जिन स्वेच्छानुसार जन्मों के द्वारा इस लोक में जिन-जिन कर्मा को करते हँ. 
अथवा करने वाले हैं उन सबों को आपलोग हमें बतलायें ॥१॥ 


| भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे त्ववतारेहाप्रश्नस्योत्तरमुक्तवानू । जयन्तीनन्दनो नाम्रा दुुमिलो नवसप्तमः ।।१॥ 'मूर्त्याभिमतयात्मान: ' इत्यनेनात्मन: 


प्रियमवतारं पूजयेदित्युक्ते्वतारज्ञानमपेक्षितं तथा “स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌' इत्युक्त गुणकर्मज्ञानं चापेक्षितमतः पृच्छति-यानि 
यानीति । कर्ता करिष्यति ।।१।। 


7४२०८ 


भाव प्रकाशिका 

चौथे अध्याय में नव योगीश्वरों में से सातवें योगीश्वर जयन्ती नन्दन श्रीद्रुमिलजी ने राजा निमि के द्वारा पूछे 
गये श्रीभगवान्‌ के अवतारों और उनकी चेष्टाओं विषयक प्रश्‍न का उत्तर दिया है ॥१॥ अपने अभिमत मूर्ति की पूजा 
करे, यह पीछे के अध्याय में कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ को जो अवतार अपने को प्रिय लगे उसी की 
पूजा करे । इसके लिए अवतारों का ज्ञान भी अपेक्षित है और यह भी कहा गया है कि स्तुतियों से स्तुति करके श्रीभगवान्‌ 
के साष्टाड्ग्रणामकरे । स्तुति के लिए श्रीभगवान्‌ के गुणों और कर्मों का भी ज्ञान अपेक्षित है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ के 
गुणों और कर्मों को जानना आवश्यक है । इसीलिए महाराज निमि पूछते हैं कि श्रीभगवान्‌ जो कुछ करते है अथवा 

करेंगे उनसबों को आपलोग हमें बतलाएँ ॥१॥ | 

द्रुमिल उवाच 
यो ला अनन्तस्य ५३५81. aie क्रमिष्यन्स तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्क नैवाखिलशक्तिधाम्नः ॥२॥ 
अन्वयः--यः वा अनन्तस्य अनन्तान्‌ गुणान्‌ अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः भूमेः रजांसि कथंचित्‌ गणयेत्‌ 

अखिलशक्ति धाम्नः नैव ॥२।। त लात रा सि 
द्रमिल नामक योगीश्वरजी ने कहा 5 
अनुवाद-- राजन्‌ जो कोई भी अनन्त स्वरूप भगवान्‌ के अन्तगुणों को गिन लेना चाहता है वह मूर्ख है | 
हो सकता है कि कोई पृथिवी के पस ल कणों को गिन भी ले किन्तु शक्तियों पाहत क ती 
गुणों को कोई नहीं सम्पूर्ण शक्तियों आश्रय परमात्मा . 
के गुणों को कोई नहीं गिन सकता है ॥२॥ So क 
sR Soh त भावार्थ दीपिका | 
या पृष्टा fबन्धिसकलावतारगुणकर्माणि कथयितुमशक्यानि सङ्घेपतस्तु कानिचित्कथयिष्यामीत्याह-योवा ` 
म ककी Re 
पार्थिवानि ै : भगवतो गुणास्तु [स्त नैव गण तिः + वीर्याणि प्रवो 
य विममे रजांसि इत्यादि ।।२।। कभ येत! तथा तिव्र Fe 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध : Fe ४२०९ ह 
रे भाव प्रकाशिका | Eh nie 
राजन्‌ आपने भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों में होने वाले श्रीभगवान्‌ के अवतारों गुणों एवं कर्मो के 
विषय में पूछा है उन सबों का वर्णन करना तो शक्य है ही नहीं मैं कुछ अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूँगा इस . 
` बात को द्रुमिलयोगीश्वरजी ने यो वा० इत्यादि श्लोक से कहा । अजुक्रमिष्यन्‌ अर्थात्‌ गिनना चाहता है वह बालकों 
के समान मन्दबुद्धि है । हो सकता है को अत्यन्त बुद्धिमान महान काल में प्रयास करके पृथिवी के धूल कणों को गिन 
भी ले, किन्तु सम्पूर्ण शक्तियों के एकमात्र आश्रय श्रीभगवान्‌ के गुणों को कोई भी नहीं ही गिन सकता है । श्रुति भी 
कहती है- विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि रजांसि विममे । अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के गुणों को जिसका 
वर्णन किया गया, उनको वह भी नहीं गिन सकता है जो पृथिवी के धूल कर्णो को गिन ले ॥२॥ 
भूतैर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥३॥ 
अन्वयः-_ यदा आत्मसृष्टैः भूतैः विराजंपुरं विरचय्य आदि देवः नारायणः स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधानम्‌ अवाप।।३॥ 
अनुवाद-- जब अपने द्वारा रचित पञ्चभूतों से विराट नामक ब्राह्मण का निर्माण करके उसके भीतर अपने एक अंश 
से प्रवेश कर गये तो उन श्रीभगवान्‌ को पुरुष शब्द से कहते हैं। यही श्रीभगवान्‌ का पहला पुरुषावतार है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 

तत्रादौ पुरुषावतारमाह-भूतैरिति । यदा स्वसृष्टे्भूतैर्विराजं ब्रह्माण्डं पुरं निर्माय तस्मिन्‌ लीलया प्रविष्टो न तु भोक्तत्वेन। 

प्रभूतपुण्यस्य जीवस्य तत्र भोक्तृत्वात्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 

रुमिल योगीश्वरजी श्रीभगवान्‌ के पुरुषावतार का वर्णन भूतैर्यदा० इत्यादि श्लोक से किये हैं । जिस समय आपने 
ही द्वारा सृष्ट पञ्चभूतों द्वारा विराट्‌ नामक ब्रह्माण्ड का निर्माण करके उसमें लीला पूर्वक प्रवेश कर गये न कि भोक्ता 
रूप से प्रवेश किए । क्योंकि भोक्ता तो प्रभूत पुण्यों वाला जीव होता है ॥३॥ 

यत्काय एष भुवनत्रयसंनिवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि । 

ज्ञानं स्वतः श्रसनतो बलमोज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भवआदिकर्ता ॥४॥ 

अन्वयः यत्काये एषः भुवनत्रयसन्निवेशः यस्य इन्द्रियैः तनुभ्रतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतः बलमोजः इहा 
सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्‌भव आदिकर्ता ।।४।। भ 

अनुवाद- उन्हीं के इस विराट ब्रह्माण्ड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं, उन्हीं की इन्द्रियों से समस्त देहधारियों 
की ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रियाँ बनी हैं । उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है । उनके श्वास 
श्वास से समस्त शरीरों में बल आता है तथा इन्द्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है । उन्हीं 

सत्त्व आदि, गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं । इस विराट शरीर के जो शरीर हें वे 
आदिकर्ता भगवान्‌ नारायण हैं ।॥४॥ 

र भावार्थ दीपिका i यचा 

अस्य गुणकर्माण्याह द्वयेन- यत्काय इति । यस्याधिष्ठेयः काय एषः । काय इति सप्तमी वा । तनुभृतां ष्टिजीवानां 
शानकर्मेन्द्रियाणि यस्य स्वतःस्वरूपभूतात्सत्त्वात्तनुभृतां ज्ञानम्‌, यस्य स्वतः सिद्धं ज्ञानमिति वा । यस्य श्वसनतः प्राणाद्ठलं 
शक्तिः । ओज इन्द्रियशक्ति: । ईहा क्रिया । यश्च सत्त्वादिभिर्विश्वस्य स्थितिलयोद्भवे आदिकर्ता ।।४।। | | 


Scanned by CamScanner 


४२१० श्रीमद्धागवत महापुराणं 
: की भाव प्रकाशिका र 
वर्णन योगीश्वर द्रुमिल जी दो जा जय र | ह का ह का 
अर्थ है कि जिन श्रीभगवान्‌ का यह शरीर अधिष्ठेय, अथवा जिस श्रीभगवान्‌ के शरीर मे यह सम्पूर्ण त्रैलोक्य स्थित हे |. 
ल का अर्थ है शरीरधारियों की ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ मन्ना अर्थात्‌ जिनके स्वरूप से समस्त 
शरीरधारियों को ज्ञान प्राप्त होता है । जिन श्रीभगवान्‌ के श्वास प्रश्वास से सभी शरीर धारियों को बल (शारीरिक शक्ति) ओज. 
_ (इन्द्रिय शक्ति) और इहा (क्रिया शक्ति) की प्राप्ति होती है तथा जिन श्रीभगवान्‌ के सत्त्व आदि गुणों से्जगत्‌ की स्थिति, सु 
और संहार होते हैं । वे भगवान्‌ नारायण ही आदि कर्ता हैं ॥४॥ Fe 
आदावभूच्छतधृती रजसाऽस्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्ट्रिजधर्मसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सतत प्रजासु ॥५॥ 
अन्वयः-_ अस्य सर्गे आदौ रजसा शतधृतिः अभूत्‌ स्थितौ क्रतुपतिः द्विजधर्म सेतुः विष्णुः अभूत्‌ तमसा सः आद्य; 
पुरुषः अप्याय रुद्रः अभूत्‌ इति प्रजासु सततं स्थित्युदूभवलयाः भवन्तीतियावत्‌ ।।५।। 
अनुवाद इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि कें समय वे ही आदि पुरुष अपने रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हो गये, 
वे ही जगत्‌ की स्थिति काल में अपने सत्त्वगुण के अंश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु हो गये । वे 
ही आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण इस सम्पूर्ण जगत्‌ के संहार के लिए अपने तमोगुण के अंश से रुद्र हो गये । इस 
तरह उनसे ही परिवर्तनशील प्रजाओं की स्थिति, उत्पत्ति और लय होते रहते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदिकरतेत्यनेन तत्पूर्वकं कर््रन्तरमपि सूचितम्‌, तद्दर्शयितुं गुणावतारद्वारा चराचरसृष्ट्यादिकर्तृत्वमाह-आदाविति । यस्येत्यनुषङ्ग: 
। यस्य रजसाऽस्य जगतः सर्गे कार्ये शतधृतिर्त्रह्माभूत्‌ । स्थितौ च विष्णुर्यस्य सत्त्वेनेति शेषः । क्रतुपतिस्तत्फलदाता। द्विजातीनां 
तद्धर्माणां च सेतुः पालक इत्यर्थः । यस्य तमसाऽस्याऽप्ययाय रुद्रोऽभूत्‌ । इत्यतैर्रह्मादिभिर्निमित्तभूतैः प्रजासूद्भवादयो यतो 
भवन्ति स आद्यः पुरुष इत्यन्वयः ।।५॥। 


a इन भगवान्‌ के गुणों एवं कर्मा का वर्ण 


भाव प्रकाशिका 
आदिकर्ता कहकर योगीश्वर ने बतलाया कि श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ ने ब्रह्माजी की सृष्टि इसके बाद 
सद्वारक सृष्टि के कर्ता ब्रह्माजी आदि ही है इसी अर्थ को बतलाने के योगीश्वर ने गुणावतार द्वारा जड़ जंगमात्मक सृष्टि आदि 
के कर्तृत्व को आदौ० इत्यादि श्लोक से बतलाया है । यस्य पद का सर्वत्र अन्वय है जिन श्रीभगवान्‌ के रजोगुण के अंश 
से इस जगत्‌ की सृष्टि को करने के लिए श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा बन गये । और भगवान्‌ नारायण के सत्त्व अंश से धर्म एवं ब्राह्मणे 
के रक्षक यज्ञों के फल को प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु बन गये । वे ही आदिकर्ता भगवान्‌ नारायण इस जगत्‌ का संहार 
करने के लिए तमोगुण के अंश से रुद्र हो गये । इस तरह इन सृष्ट्यादि के कारणभूत बह्या आदि शरीरो से प्रजाओं की जो 
उत्पत्ति आदि होते हैं उनके कर्ता आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण ही हैं ॥५॥ 
धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्तः । 
ैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताङिघ्रः ॥६॥ 
अन्वय:-- दक्षदुहितरि मूर्त्या धर्मस्य प्रशान्तः ऋषिप्रवरः नरः नारायणः अजनिष्ट नैष्कर्म्यलक्षणम्‌ कर्म उवाच चचार, 
ऋषिवर्य निषेविताठिप्र: यः अद्यापि च आस्ते ।।६।। fo 
अनुवाद-- दक्ष प्रजापति की मूर्ति नामक पुत्री के गर्भ से श्रीभगवान्‌ धर्म के पुत्र के रूप में ऋषियों में शरै 
नर तथा नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किए । उन्होंन आत्म तत्त्व का साक्षात्कार कराने उस भगवदाराधन *' 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ३३ 


का उपदेश किया जो वास्तव में कर्मो के बन्धन से छूड़ाने वाला और नैष्कर्म्य की स्थिति को प्राप्त कराने वाला 
हे । उन्होंने वैसे ही कर्म का आचरण भी किया । उन श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की बड़े-बड़े ऋषिगण सेवा किया 
करते हैं । वे भगवान्‌ आज भी बदरिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥६॥ 


कह भावार्थ दीपिका 
नरनारायणावतारमाह-धर्मस्येति । धर्मस्य भार्यायां दक्षदुहितरि मूर्तिसंज्ञायां नारायणो नर इति मूर्तिद्दयेनाजनिष्ट जातः। 
तच्चरितमाह-नैष्कर्म्यमात्मस्वरूपं लक्ष्यते येन तत्कर्म कर्मनिर्हाररूपं वा उवाच नारदादिभ्यः स्वयं चचार च । योऽद्यापि 
कर्माचरन्नास्ते । ऋषिव्यैर्निषेवितावङ्घ्री यस्य सः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस धर्मस्यः इत्यादि श्लोक में योगीश्वर द्रुमिलने श्रीभगवान्‌ के नरनारायणावतार का वर्णन करते हैं । धर्म 
की पत्नी तथा दक्ष प्रजापति की मूर्ति नामक पुत्री के गर्भ से श्रीभगवान्‌ नर एवं नारायण इन दो रूपों में अवतीर्ण हुए 
| उन भगवान्‌ नारायण और नर के चरित को बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ नारद आदि देवर्षियों को वस्तुतः भगवदाराधन 
रूप कर्मो का उपदेंश दिए जो कर्म नैष्कर्म्य को प्राप्त करने वाले हैं । किञ्च वे भी स्वयम्‌ वैसे ही कर्मों का आचरण 
किए । वे श्रीभगवान्‌ आज भी बदरिकाश्रम में वैसा ही कर्म करते हुए विराजमान हैं ॥६॥ 
इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिघृक्षतीति कामं न्ययुङ्क सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वाऽप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातैः ््ीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ॥७॥ 
अन्वयः-- मम धाम जिघृक्षति इति विशङ्क्य इन्द्र समणं कामं न्ययुङ्क सवदर्युपाख्यं सगणं गत्वा अप्सरोगण सुमन्दवातैः 
ख्रप्रेक्षणेषुभिः अतन्महिज्ञः अविध्यत ।।७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ नरनारायण की तपस्या को देखकर इन्द्र 
चाहते है । इन्द्र श्रीभगवान्‌ की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अपने गण के साथ कामदेव को नियुक्त किए । कामदेव को 
भगवान्‌ नरनारायण की महिमा का ज्ञान नहीं था । इसलिए वह अप्सरागण वसन्त तथा मन्द गन्यवायु के साथ बदरिकाश्रम 
में जाकर ख्नियों के कटाक्षबाणों से श्रीभगवान्‌ को घायल करने की चेष्टा करने लगा ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
भगवदवतारत्वद्योतकं परमोपशमं दर्शयितुमितिहासमाह-इन्द्र इति दशभिः । धाम स्थन तपसा ग्रहीतुमिच्छतीति विशङ्क्य 
तपोनाशाय कामं सपरिवारं प्रेषयामास । स कामो वदरीभिरुपाख्यायते यस्तं तस्याश्रममप्सरोगणादिभिः सह गत्वा स्त्रीणां 


प्रेक्षणान्येव इषवो बाणास्तैः । न तस्य महि महिमानं जानातीत्यतन्महिज्ञः ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नरनारायण श्रीभगवान्‌ के अवतार है, इस बात के सूचित करने के लिए तथा श्रीभगवान्‌ के परम वैराग्य 


को दिखाने के लिए योगीश्वर इन्द्र ० इत्यादि दश लोकों से इतिहास का वर्णन करते हैं । ये हमारा पद लेना चाहते 
हैं इस प्रकार की आशङ्का करके भगवान्‌ नर-नारायण की तपस्या का नाश करने के लिए उनके आश्रम में कामदेव 
अपने गण के साथ भेजे । कामदेव अपने परिवार के साथ बदरिकाश्रम में गया और स्त्रियों के कटाक्ष बाण के द्वारा 


श्रीभगवान्‌ को घायल करना चाहा । काम श्रीभगवान्‌ की महिमा जानता र नहीं था ॥७॥ 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गत विस्मय एजमानान्‌ । 
शक्रकू ददे बलिमशून्यमिर्म कुरुध्वम्‌ ॥८॥ 


मा भैर्विभो मदन मारुत देववध्वो गृह्णीत 
अन्वयः-- आदि देवः शक्रकृतम्‌ अक्रमम्‌ विज्ञाय गतविस्मयः प्रहस्य एजमानान्‌ प्राह विभो मदन मारुत देवबध्वः मा 


` भै: नोबलि गहीत इमम्‌ आश्रमम्‌ अशून्यं कुरुध्वम्‌ ।।८।। 


के मन में यह शङ्का हो गयी कि ये हमारा पद लेना 
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रा... श्रीमद्भागवत महापुराण 


` अनुषाद-- आदिदेव गर-मारायण जान गये कि यह फु है। भय से कापते हुए काम आदि को हँसकर उन्होने 
कहा । उस समय श्रीभगवान फे भन में किसी भत का आणिमन नही' था | il कहा कामदेव | मलयमारत! अप्सराओं 
डरो मत, आओ हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । अभी यहीं ठहरो हमारा आश्रम शून्य मत करी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका नकी १. 
अक्रममपराधम्‌ । अहो, अह॑ धीर इति विस्मयो गर्वस्तद्रहितः । एजमानान्‌ 'शापमिया कम्पमानान्‌ । भो विभो समर्थ, 
देषबध्यः मा भैष्ट । बलिमातिथ्ये तान्मार्थयते । एममस्माकमाश्रममू | आतिथ्याभावे शून्यप्राय; स्थादित्यर्थः ॥८॥। 
भाव प्रकाशिका 
अक्रमम्‌ अर्थात्‌ अपराध अरे मैं अत्यन्त धैर्य सम्पन्न । प्रकार के गर्व अथवा आश्चर्य ह | 
एजमानान्‌ अर्थात्‌ शाप के भय से कापे वाले को भोविभो अर्थात्‌ हे समर्थ कमोदव देवबध्व: हक मा गे 
अर्थात्‌ डरो मतं । भगवान्‌ नर-नारायण ने उन सबों से प्रार्थना की गेरा आतिथ्य तुमलोग स्वीकार करी । यह मरा . 
आश्रम आतिथ्य के अभाव में शून्यप्रय हो जायेगा ॥८॥ 
इत्थस ब्लुवत्यभयदे नरदेव देवाः सत्रीडनप्रशिरसः सघृण तमूचुः । 
मैतद्विभो त्वयि परेऽविकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपद्े ॥९॥ 
अन्बयः--- हे नरदेव, इत्थं अभयदे ब्रुवति सब्रीडनप्रशिरसः तं सघृणम्‌ ऊचुः हैं विभो स्वारामधीर निकरानतपादपद्मे 
परे अविकृते त्वयि एतद्विचित्रं न ।॥९॥। | 
अनुबाद-- हे महाराज ! इस प्रकार अभयदान प्रदान करने वाले ऋषि नर-नारायण ने कहा उस समय कामदव 
आदि सभी देवताओं के सिर लज्जा से झुक गये । उन लोगों ने दयालु भगवान्‌ नर-नारायण से कहा हे प्रभो ! 
बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष आपके चरणों में प्रणाम करते हैं । इस प्रकार के आपके लिए यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है । आप तो माया से परे और निर्विकार हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे नरदेव, अभयदे श्रीनारायणे इत्थं ब्रुवति सति देवाः कामादयः सन्रीडानि नम्राणि शिरांसि येषां ते । 
लज्जाभरेणैवाबनतशिरस्का इत्यर्थः । सघृणं यथा भवति तथा कृपां जनयन्त इत्यर्थः । कृपायुक्तं तमिति वा मायातः परे | 
अतोऽविकृते स्वारामाश्च ते धीराश्च ते तेषां निकरैरानतं पादपदां यस्य तस्मिन्‌ । त्वस्येतदक्षोभानुकम्पादि न विचित्रम्‌ ॥९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे महाराज अभय प्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीनायण के इस प्रकार कहने पर काम आदि के सिर लज्जा से झुक 
गये थे अर्थात्‌ लज्जा के ही भार से उनके सिर झुक गये थे । कृपा करने वाले कृपा से युक्त भगवान्‌ नारायण को कहे, प्रभो _ 
आप तो माया से परे हैं अतएव विकार रहित हैं। दूसरे आत्माराम और धीर पुरुषों के समूह आपके चरणों में प्रणाम करते. 
हैं । आप इस प्रकार से विकार रहित है आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥९॥ 8002 


त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः स्वौको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते । 


नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः स्वभागान्धते पदं त्वमविता यदि विध्नमूर्धि ॥१०॥ 


` अन्वयः--त्वां सेवताम्‌ स्वौकोविलङ्घ्य ते परमं पदं त्रजतां सुरकृता: बहवः 5 
र : बहवः अन्तराया अन्यस्य स्वभागान्‌ . 
बलीन्‌ ददतः न त्वम्‌ यदि अविता विघ्नमूर्ध्नि पदं धत्ते ।।१०।। 3: मा i 

Eo FR य आपकी सेवा करने वाले भक्ति के प्रभाव से देवताओं की नगरी अमरावती को पार करके आपके 

र. पद को आर कर लेते हैं । इसलिए वे आपके भक्त जब भजन करने लगते हैं तो देवता उनकी साधना _ 
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` ग्यारहवाँ स्कन्ध. र pe eo नरर 


` में तरह-तरह के विघ्न करते हैं । और जो लोग केवल कर्मकाण्ड में लगकर यज्ञादि द्वारा देवताओं के भाग भूत बलिप्रदान ` 
करते हैं उन लोगों के मार्ग में वे किसी भी प्रकार का विध्न नहीं डालते हैं किन्तु आपके भक्त देवताओं द्वारा उपस्थापित . 
: बाधाओं से भ्रष्ट नहीं होते है । किन्तु आप जिनके रक्षक है वे भक्त विघ्न के सिर पर अपना पैर रखकर आपके परमपद 
में पहुँच जाते हैं ॥१०॥ वक 
पटा | भावार्थ दीपिका 
अस्माकं चापराधाचरणं स्वभावत्वान्न चित्रमित्याहुः-त्वामिति । त्वां सेवतां सेवमानानां सुरैरिन््रादिभिः कृता अन्तराया 
विघ्ना भवन्ति । कस्मादित्य आहुः-स्वौक इति । स्वस्थानं स्वर्गमतिक्रम्य परमं तव स्थानं ब्रजताम्‌' नान्यस्य त्वामसेवमानस्य। 
कुतः । बर्हिषि यज्ञे स्वाभागान्पुरोडाशादीन्बलीन्करान्‌ कृषिक इव राज्ञे इन्द्रादिभ्यो ददतः प्रयच्छतः । तर्हि किं मद्भक्तो 
विध्नैभ्रश्‍्यति, नेत्याहुः-धत्ते इति । यदीति निश्चये । यतस्त्वं सर्वसुराधीश्वरोऽविता रक्षकोऽतोऽसौ विघ्नानां मूर्ध्नि पदमङघ्र 
धत्ते । कुतः पुनस्त्वयि विघ्नशङ्केति भावः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
अपराध करना तो हमलोगों का स्वभाव हो गया है । इसमें कोई विचित्रता नहीं है इस बात को कामादि 
कोने त्वाम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । आपकी सेवा करने वालों के मार्ग में इन्द्र आदि देवता विघ्नों को उपन्यस्त 
करते हैं । ऐसा कैसे करते हैं तो इसका उत्तर है कि वे आपके भक्त देवताओं की राजधानी अमरावती को पार 
करके आपके परमपद में पहुँच जाते हैं । जो लोग आपकी सेवा नहीं करते हैं । वे कुशों पर देवताओं के अंशभूत 
बलि को यज्ञादि के द्वारा प्रदान करते है उन लोगों के भी मार्ग में वे बाधा नहीं उपस्थित करते है । किन्तु जिन 
भक्तों के रक्षक आप हे वे तो विघ्नों के सिर पर अपना पैर रखकर आपके धाम में पहुँच जाते हैं ॥१०॥ 
्षु्तट्‌त्रिकालगुणमारुतजैह्ृयशैश्न्यानस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मञ्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥१९॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ क्षुततृट्‌ त्रिकालगुणमारुतजैह्णयशैरन्यान्‌ अस्मान्‌ अपार जलधीन्‌ तितीर्य विफलस्यक्रोधस्य वशं 
यान्ति गोपदे मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथा उत्सृजन्ति ।।११।। | 
अनुवाद-- कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भूख-प्यास सदी-गर्मी आँधी-पानी के कष्टों को तथारसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय 
के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हे किन्तु वे लोग उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के 
खुर के गढे के समान हे । हे प्रभो ! वे अपनी तीव्र तपस्या को खो बैठते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्ववभक्तानां तु केवलं तपश्चरतां द्यी गतिः । अस्माकं वा वशं यान्ति क्रोधस्य वा । तत्रास्मद्दशाः कामोपभोगमपि 
तावदनुभवन्ति । क्रोधस्य वशाः पुनरतिमन्दा इत्याहु:-क्षुत्तडिति । क्षुच्च तृट्‌ च त्रिकालगुणाश्च शीतोष्णवर्षाणि च मारुतश्च 


वृथैव न मोक्षाय न च भोगाय शापादिना दुश्चरं तप उत्सृजन्ति ।।११।। 

भाव प्रकाशिका ॒ 

जो ५ आपके भक्त नहीं है और तपस्या करते हैं उन लोगों की तो दो ही गति होती है । वे लोग या ._ 

तो हमलोगों के वशवर्ती हो जाते हैं अथवा क्रोध के वश में हो जाते हैं । उनमें भी जो लोग हमलोगों के वश. 
में हो जाते हैं, वे लोग तो काम का उपभोग भी करते हैं, किन्तु जो लोग क्रोध के वश में हो जाते हैं वे तो 
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अत्यन्त मन्द मति वाले हैं इस बात को कामादिकों ने क्षुत्‌ तृद्‌ इत्यादि शलोक के द्वार कहा । वे भूख, प्यास, सर्दी, 
गर्मी और वर्षा इन तीनों कालों के गुण सर्दी, गर्मी और वर्षा प्राण अथवा बाहरी वायु जिह्ला के भोग स्री संयोग जन्य 
भोग इन सभी हमलोगों के अपार सागर के समान रूपों को पार करके, गौ के खुर के समान क्रोध रूपी गडे में डूब. 
जाते हैं । क्योंकि वे निष्फल क्रोध के वश में हो जाते हैं । जिस तरह जल में डूबने वाले अपने मस्तक पर रखे हुए 
भार को उतार देते हैं उसी तरह व्यर्थ ही जो न तो मोक्ष देने वाला होता है और न तो भोग प्रदान करने वाला होता 
उन शाप इत्यादि को देकर अपनी कठोर तपस्या को विनष्ट कर देते हैं ॥११॥ 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियो$त्यद्धुतदर्शना: । दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः ॥१२॥ 
अन्वय:--- इति प्रगृणतां तेषां विभुः अत्यद्धुतदर्शनाः स्वर्चिताःशुश्रूषां कुर्वतीः स्त्रियः दर्शयामास ।।१२।। 
अनुवाद-- जब कामदेव इस प्रकार से श्रीभगवन्‌ की स्तुति कर रहे थे उस समय श्रीभगवान्‌ अपने योग 

बल से ऐसी खियों को प्रकट करके दिखाये जो अद्भुत लावण्य से सम्पन्न तथा अद्भुत वस्नालङ्कारों से भूषित थीं और 

श्रीभगवान्‌ नारायण की सेवा में संलग्न थीं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्त्रियो योगनिर्मिताः स्त्री: शुश्रूषां कुर्वतीः स्वर्चिताः सुष्ट्वलंकृतास्तेषां स्वलावण्यादिदर्पोपशमाय दर्शयामास ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
योग के बल से सृष्ट खियाँ जो श्रीभगवान्‌ की सेवा कर रही थी तथा सुन्दर व्नालङ्कारों से अलंकृत थी। ऐसी 
स्त्रियों को भगवान्‌ कामादिको को दिखाए ॥१२॥ 
ते देवानुचरा दृष्टवा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः । गन्धेन मुहुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥१३॥ 
अन्वयः ते देवानुचराः रूपिणीः श्रीरिवरित्रियः दृष्ट्वा रूपौदार्य हतश्रियः तासां गन्धेन मुमुहुः ।।१३।। 

इ अनुबाद वे देवताओं के अनुचर कामादिकों ने जब मूर्तिमती लक्ष्मीजी के समान उन खियों को देखा ते उन 
र सामने कामादिकों का रूप फीका पड़ गया वे सब उन सबों के शरीर से निकलने वाली सुगन्धि से मोहित 
हो गयीं ॥१३॥ 

Bl भावार्थ दीपिका 
रूपिणी मूर्तिमती श्रीरिव ताः स्त्रियः स्त्रीर्दृष्ट्वा । तासां तु रूपयौदार्येण महत्त्वेन हता श्रीः कान्ति्येषां ते ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 


मूर्तिमती लक्ष्मीजी के समान उन स्त्रियों को देखकर उन स्त्रियों उदारता सबों का सौन्दर्य 
फीका पड़ गया ॥१३॥ देखकर उन ख़ियों के रूप की उदारता के कारण इन सबों का सौन्दर्य 


तानाह : आसामेकतमां 

Pn Pose । आसामेकतमां वृङ्घ्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्‌ ॥१४॥ 
अवाह विडाच प गक प्रहसन्निव आह आसाम्‌ एकतमां सवर्णा स्वगभूषणाम्‌ वृङध्वम्‌ ॥१४॥ . 

` किसी एक को तमलोग Sl Bi भगवान्‌ नारायण नप्र बने हुए उन सबों से हँसते हुए कहे । इनमें से _ 
` वृद्धध्वं भावार्थ दीपिका र 
वृद्व वृणीध्वम्‌ । क्व वयं वराका LR 
:, कव ल अवत 
तथापि स्वर्गस्य भूषणरूपाम्‌ । १४] चेमा इति चेत्तत्राह-सवर्णा समानरूपाम्‌ । नैकाऽप्यस्मदनुरूपेति चेन्मा भवतु . 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
i दमात भाव प्रकाशिका 
यदि ऐसी बात है तो तुपलोगों के सन यह कहो कि वहाँ तो हमलोग ओर कहाँ ते 
ह ए 
abr द के तुमलोगो के समान जिसका रूप हो उसी का वरण कर लो । यदि कहो कि हमलोगों दे 

से कोई नहीं है, तो ठीक हे स्वर्ग के भूषण के समान ही कि हमलोगों के समान तो इनमें 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरबन्दिन | 
: । उर्वशीमप्सरः शरेष्ठा दिवं | 


तं नत्वा दिवं 
अनुवाद-- जैसी आज्ञा यह कहकर देवताओं के रा श्रामुर्वशीम्‌ पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥ | 
९० ८वताओ के अनुचरों ने श्रीभगवान्‌ को नमस्कार किया और अप्सराओं में | 

| 


श्रे उर्वशी को आगे करके वे सब स्वर्ग लोक चले गये ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
सुरवन्दिनो देवभृत्याः ।।१५।। आका 


रि भाव प्रकाशिका 
सुरवन्दिनः देवताओं के भृत्य ॥१५॥ 
इन्धायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ | 
अन्चयः-- इन्द्रायानम्य सदसि त्रिदिवौकसां शृण्वताम नारायणवलम्‌ ऊचुः विस्मितः इन्द्रः तत्रास ।।१६।। 
र Fal में जाकर उन सबों ने देवताओं की भरी सभा में इन्द्र को प्रणाम किया और भगवान्‌ नर- 
[यण के बल और प्रभाव का वर्णन किया । उसे सुनकर इन्द्र अत्यन्त आश्चर्यित होकर भयभीत हो गये ॥ १६॥ 


| भावार्थ दीपिका । 
ईन्द्राय इन्द्र प्रति नारायणबलमूचुः । शक्रस्तत्रास त्रासं प्राप्तो विस्मितश्च । तत्र विस्मित आसेति वा ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 


व इन्द्र को भगवान्‌ नारायण का बल एवं प्रभाव बतलाया यह सुनकर इन्द्र भयभीत हो गये तथा आश्चर्य चकित 
गये ॥१६॥ 


| 
| 


हसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः । 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥१७॥ | 
सेवा यस हंस स्वरूपी अच्युतो विष्णु जगतां शिवाय दतः कुमारः नः पिता भगवान्‌ ऋषभः कलयावतीर्णः आत्मयोगमवदत्‌ | 
वुतयः मधुभिदा हयास्ये आहृताः ।।१७॥। (मकर | 
बा वि वन भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए जगत्‌ का कल्याण करने के लिए अनेक हे को | 
मे अनितर २ दत्तात्रेय कुमार सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार और हमारे 14323 भगवान्‌ ऋषभ देव के रूप - रे 
तार लेकर आत्मयोगं अवदत्‌ । हयग्रीवावतार में उन्होंने मधुकैटभ को मारकर वेदों को लाया ॥१७॥ oo 
` अन्यानप्यवतारांस्तच्चरितानि Fee । कुमारः सनकादिः । नः पिता ऋषभश्च । विष्णुरेच 
रण 'सन्नात्मयोगमवदत्‌ । तेन विष्णुना हयास्ये हयम्रीवावतारे मधुभिदा सता ततः शुत आहत IRS 
Pon | प्रकाशिका pT लोक, आ 
न के दूसरे अवतारो और उनके चरितों का वर्णन हंस स्वरूपी ० इत्या 
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अर्थात्‌ दत्तात्रेय । कुमार: अर्थात्‌ सनका सनन्दन सनातन और सनतकुमार हमारे पिता ऋषभदेव । भगवान्‌ विष्णु ही 
इन रूपों में अवतीर्ण होकर आत्मयोग का उपदेश दिए । वे ही भगवान्‌ विष्णु हाग्रीवावतार में मधुकैटभ को मोक | 
उनके द्वारा चुराई गयी श्रुतियों को लाए ॥१७॥ ल क 
गुप्तोऽप्यपे मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः दमाम्‌ । 
कौर्मे धृतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात्प्रपन्नमि भराजममुञ्जदार्तम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- अप्यये मात्स्ये मनुः इलौषधयः च गुप्तः क्रौडे अम्भसः क्ष्माम्‌ उद्धरता दितिजः हतः कोर्मे अमृतोन्मथने . 
अद्रिः स्वपृष्टे धृतः आर्तम्‌ प्रपन्नं इमराजम्‌ ग्राहात्‌ अमुञ्चत्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- प्रलय काल के समय मत्म्यावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ ने भावी मनु सत्यव्रत को पृथिवी | 
की तथा धान्यादि औषधियों की रक्षा की वाराहावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ रसातल से पृथिवी का उद्धार करते 
समय हिरण्याक्ष का वध किए, कूर्मावतार धारण करके श्रीभगवान्‌ अमृतमन्थन की बेला में मन्दाचल को अपने 
पीठ पर धारण किए वे ही भगवान्‌ शरणागत एवं आर्त बने हुए गजराज की ग्राह से रक्षा किए ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
इला पृथ्वी ओषधयश्च गुप्ताः । क्रौडे च वाराहावतारे । ग्राहादजेन्द्रममुञ्चन्मोचयामास । एवमादौ यत्रावतारनाम नास्ति 
तत्र विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण इत्यनुवर्तनीयम्‌ ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इला अर्थात्‌ पृथ्वी तथा धान्यादि ओषधियाँ संरक्षित हुयी । क्रौडे अर्थात्‌ वराहावतार में । आह से श्रीभगवान्‌ गजेन्द्र 
को छुड़ा लिए । इसी तरह से जिनमें श्रीभगवान्‌ के अवतारों को नाम नहीं है, उन सभी स्थलों में भगवान्‌ विष्णु संसारी 
जीवों का कल्याण करने के लिए अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं ॥१८॥ 
संस्तुन्वतोऽब्धिपतितान्‌ श्रमणानृषींश्च शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ । 
देवस्त्रियोऽ सुरगृहे पिहिता अनाथा जघ्नेऽ सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥ 
अन्वयः-- अब्धिपतितान्‌ श्रमणान्‌ ऋषीन च संस्तुन्वतः वृत्रवधतः तमसि तमसिप्रविष्टम्‌ शक्रम्‌ असुरगृहे पिहिताः 
अनाथाःदेवस्त्रिः सतामभयाय नृसिहें असुरेन्द्र जघ्ने ।।१९।। 
अनुवाद-- एक बार बाल्याखिल्य ऋषि तपस्यया करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । वे जब कश्य 
ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो गौ के सुर से बने गढ़े में गिर गये । जैसे वे समुद्र में ही गिर पड़े हों । कऋषि 
ने जब स्तुति की तो भगवान्‌ अवतार ग्रहण कर उनको उससे निकाले, वृत्रासुर का वध करने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या. 
लग गयी थी । उसके भय से भागकर इन्द्र छिप गये थे, उस समय भगवान्‌ ने इन्द्र को ब्रह्महत्या से मुक्त किया | 
उस समय असुरों ने अनाथ देंवागनाओं को बन्दी बना लिया था तो भगवान्‌ ही उन सबों को असुरों के चङ्गुल से मुत 
किये । जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रह्नाद इत्यादि संत पुरुषों को भय होने लगा उस समय श्रीभगवान्‌ नृसिंहावता* 
धारण करके हिरण्यकशिपु का वध कर दिये ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
संस्तुन्वतः स्तुतिं कुर्वाणान्‌ ऋषीन्वालखिल्यान्‌ कश्यपार्थ समिदाहरणे गोष्पदे नमगरानि्द्रेणोपहसितानुद्धत्यापदोऽमोचरै | 
तमसि ब्रह्महत्यायां प्रविष्टं मोचयामास । असुरगृहे पिहिता निरुद्धा या देवरितरयस्ताश्चामुञ्चदनेकावतारैः ॥१९॥ ` ˆ र: 
fe भाव प्रकाशिका ५01 
` “महर्षि कश्यप के लिए समिधा लाने वाले बालखिल्य ऋषि गौ के खुर से बने गढ़े में गिर गये । उसी 
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` ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४२१७ 
में वे डूब गये । यह देखकर इन्द्र ने उन ऋषियों का उपहास भी किया । उस ना | 
| र अवत समय वे 
की स्तुति किए तो अवतार ग्रहण करके उससे बाहर निकाले । वृत्रासुर का वध करने के बार जहर तज | 
को श्रीभगवान्‌ ही ब्रहमहत्या से मुक्त किए । असुर के यहाँ वन्दी बनाकर रखी गयी देवताओं की अनाथ खियों को अप | 
के चंगुल से भगवान्‌ अनेक अवतारों को धारण कर मुक्त किए ॥१९॥ डे 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्सुराथे ah भुवनान्यदधात्कलाभिः । 
४ य दवा आ क्ष्मा समदाददितेः सुतेभ्यः ॥२०॥ 
असनः च दता चुप उधर हत्त्वा अन्तरेषु कलाभि: भुवनानि अद कषमा 
बलेः याच्ञाच्छलेन अहरत्‌ अदिति सुतेभ्यः अददात्‌ ।।२०।। र वकत ६. 
७ अनुवाद-- देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए श्रीभगवान्‌ ने बड़े-बड़े दैत्यो को मार दिया । अनेक मवन्तरों 
में अनेक कलावतारों को धारण करके उन्होंने त्रैलोक्य की रक्षा की । वमनावतार को धारण करके वे याचना के बहाने 
इस पृथिवी को बलि से छिन लिए और देवताओं को दे दिए ॥२०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
अन्तरेषु सर्वमन्वन्तरेषु कलाभिर्मूर्तिभिर्भुवनान्यदधादपालयत्‌ । इमां क्ष्मां समदाद्ददौ ।।२०॥। 
| भाव प्रकाशिका 

सभी मन्वन्तरों में अपनी कलाओं से अवतार ग्रहण करके श्रीभगवान्‌ लोकों की रक्षा किए इस पृथिवी को दे दिए॥२०॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः । 

सोऽब्धि बबन्ध दशवक्रमहन्सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलध्नकीर्तिः ॥२१॥ 
अन्वयः गांच त्रिःसप्तकृत्वः निःक्षत्रियाम्‌ अकृत रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः सः अब्धिं बबन्ध सलङ्कम्‌ 
. दशवक्त्रम्‌ अहन्‌ । लोकमलध्नकीर्तिः सीतापतिः जयति ।।२१॥। 

` अनुबाद- भगवान्‌ परशुराम रूप में अवतीर्ण होकर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना दिए उ वे हैहय 
वश के विनाश के लिए भृगु वंश में अग्नि के समान अवतीर्ण हुए थे । श्रीराम के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने समुद्र 
पर पुल बाँध दिया और लङ्का के साथ-साथ रावण का विनाश कर दिये । भगवान्‌ का यश संसार के मल (दोष) को 
विनष्ट करने वाला हैं ऐसे सीतापति श्रीरामचन्द्रजी सदा विजयी रहें ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
इत्यर्थ हैहयानां कुलस्याप्ययाय भार्गवरूपोउग्रि: । स रामो दाशरथिः सन्सलड॑ लङ्कायां स्थितम्‌ । स च जयति । वर्तमानकालीनोऽवतार 
“२९ 
हैहय भाव प्रकाशिका 

लङ्का हेय वंश के विनाश के लिए परशुरामजी भृगुवंश में अग्नि 

तरह से र. रावण का विनाश किए । उनकी जय हो । अर्थात्‌ 
` ` ° दुमिल नामक योगीश्वर ने कहा ॥२१॥ | क A 
___ भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि चका RR 
` बदै्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदरहान्‌ शुद्रान्कलौ क्षितिभुजो वो 
C5 जन काली क अजन्मा भूमेर्भारावतरणाय यदुषु जातः सुरैः अपि दुष्करांणि करिष्यति । अतदह 0 
० अन्‌ क्षितिभुजः न्यहनिष्यत्‌ ।।२२॥। i bon 


के समान अवतीर्ण हुए थे । वे भगवान श्रीराम 
वर्तमानकालीन श्रीभगवान्‌ का अवतार है इस 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


यदुवंश में अवतीर्ण होकर ऐसे दुष्कर कार्या को करेंगे जिसे 
होकर यज्ञ के अनधिकारी लोगों को तर्क से मोहित करेंगे 
राजाओं का वध करेंगे ॥२२॥ 


४२१८ 


अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ पृथिवी का भार उतारने के लिए यदुव॑ 

देवता भी नहीं कर सकते हैं । इसके पश्चात्‌ बुद्ध के रूप में अवतीर्ण ह 

और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार धारण करके वे ही शूद्र राज 

भावार्थ दीपिका 

भाविनं रामकृष्णावतारमाह-भूमेरिति । बुद्धावतारमाह-वादैरिति । अतदरहान्यज्ञनहान्दैत्यान्विमोहयिष्यति 
शुद्रानिति । न्यहनिष्यन्निहनिष्यति ।1२२1। 


्ान्दैत्यान्विमोहयिष्यति । कल्क्यवतारमाह- 


भाव प्रकाशिका हि 
अपने से भविष्यत्‌ काल में होने वाले बलरामजी और श्रीकृष्ण भगवान के अवतारों 


का वर्णन भूमेर्भारा० इत्यादि श्लोक से किया है । वादैः इत्यादि एलोकांश से उन्होंने बौद्धावतार का वर्णन किया 
है । शूद्रम्‌ इत्यादि के द्वारा कल्कि अवतार का उन्होने वर्णन किया है । न्यहनिष्यत्‌ अर्थात मारेंगे।॥२२॥ 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥ 

अन्वयः-- हे महाभुज भूरियशसः जगत्पतेः एवं विधानि भूरीणि जन्मानि कर्माणि च वर्णितानि ।।२३।। 

अनुवाद-- हे महाभुज विदेहराज निमे श्रीभगवान्‌ की कीर्ति महान्‌ है । वे जगत्पति हैं । उनके इस प्रकार से 
मैंने बहुत जन्मों और उनके कर्मो का वर्णन किया ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य 

कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४।। 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें 
के चौथे अध्याय की शिवप्रसाद वेदी (षरा) han की भावोब तोक तापवत 
कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 


(22 
क 


द्रुमिल नामक योगीश्वरजी ने 
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पांचवा अध्याय 
भक्तिहीन पुरुषों की गति और श्रीभगवान्‌ की पूजा विधि का वर्णन 
राजोवाच 
अगवन्त हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । तेषामशान्तकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः हे आत्मवित्तमाः ये प्रायः हरि भगवन्तं न भजन्ति तेषाम्‌ अशान्तकामानां अविजितात्मनाम्‌ तेषाम्‌ का निष्ठा।।१॥ 
महाराज निमि ने कहा 


अनुवाद-- हे योगीश्वरं आपलोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं । जो लोग श्रीभगवान्‌ का भजन नहीं करते हैं उनकी कामनाएँ 
भी शान्त नहीं हुई हैं तथा जिनकी इन्द्रियाँ भी वश में नहीं है ऐसे लोगों की क्या गति होती है 2॥१॥ 
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_ ४२१९. च. 


11 हाचो | पार्थ षिका 5 
`` ` पन्नमे भक्तिहीनानां का निष्ठा को युगे युगे । पुजाविधिरिति प्र तवां सेवतां र बहवो = 
इत्यनेन श्रीहरिभक्ता विघ्नमूर्ध्नि पदं दत्त्वा परां गतिं यान्ति, अभक्तानां १1 त्या सवता सुरकृता बहवोऽन्तरयाः' 


भवततत । हे आत्मवित्तमः, अविजितात्मना अत ता भवन्तीत्युक्ते तर्हि तेषां का गतिर्भवतीति ` 
| भाव प्रकाशिका 
पांचवे अध्याय में भक्तिहीन पुरुषों की कौन सी गति होती है ? और प्रत्येक 
होती है इन दो परश्‍नों का उत्तर योगीश्वरं ने दिया है । पीछे के श्लोक में योगीश्वरों ने कहा हे । हे प्रभो जो लोग आपका 
भजन करते है उन आपका भजन न करने वाले भक्तों के कार्यों में देवगण अनेक प्रकार के विघ्न करते है । इस श्लोक 
से बतलाया गया है कि भगवद्‌ भक्ति करने वाले भगवद्‌ भक्त विष्नों के सिर पर पैर रखकर आपके धाम मे चले जाते 
है । जो भगवान्‌ के भक्त नहीं है उनके कार्या में विघ्न होते हैं । ऐसी स्थिति में उन अभक्तों की कौन सी गति होती 
है यह राजा पूछ रहे हैं । हे आत्मवित्तम हे आत्मज्ञानियों मे श्रेष्ठ योगीश्वरों जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं अतएव उन 
लोगो की कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं उन लोगों की कौन सी गति होती है ?॥१॥ 
चमस उवाच 
मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह । चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्‌ ॥२॥ 
अन्वय:-- पुरुषस्य मुखबाहूरूपादेभ्यः आश्रमैः सह विप्रादय चत्वारो वर्णाः गुणैः पृथक्‌ जाज्ञिरे ।।२।। 
चमस नामक योगीश्वरजी ने कहा 
. भनुवाद-- राजन्‌ विराट पुरुष के सत्त्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्त्व एवं रज: प्रधान क्षत्रिय, जडो 
१ बस्‌ तमस्‌ प्रधान वैश्य और चरणों से तमस्‌ प्रधान शूद्र की उत्पति हुई । उनके ही जङ्घं से गृहस्थाश्रम की हदय 
हरय की, वक्षःस्थल से बानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका | 
इ स्वेजनकस्य गुरोर्भगवतोऽनादरादुरदरोहेण दुर्गतिं यान्तीति वक्तुं भगवतः सकाशाद्वर्णश्रमाणामुत्पत्तिमाह-मुखेति । गुणे: 
"चन विप्रः, सत्त्वरजोभ्यां क्षत्रियः, रजस्तमोभ्यां वैश्यः, तमसा शूद्र इति ।२॥ 
अप भाव प्रकाशिका ति बो कि 
` “पने जनक तथा आचार्य श्रीभगवान्‌ का अनादर करने के कारण वे जीव दुर्गति को प्राप्त करते हे इस बात 
प वल क लिए योगीश्वरजी ने सभी वर्णो एवं आश्रमों की उत्पति श्रीभगवान्‌ से ही होती है इस बात को मुखबाहूरूपा० 
तच शलोक से कहा है | सत्त्वगुण से ब्रह्म की सत्त्वगुण एवं रजोगुण से क्षत्रिय की रजोगुण एवं तमोगुण से वेश्य 
` "शि तथा तमोगण >> की हे | 
थ एषा णे घुस से शूद्र की उत्पत्ति हुई है ॥२॥ | 
5 ष साक्षादात्मप्रभवमीश्चरम्‌ । न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादभ्रष्टाः पतन्त्यः व 
नियः एषां ये साक्षात्‌ आत्मप्रभवम्‌ ईश्वरं नभजन्ति अवजानन्ति स्थानादभ्रष्टः अघः पतन्ति ।।३। क व 
जो लो. चार प्रकार के पुरुषों में परमात्मा को नहीं जानने के कारण जो जा उह तोते है... 
उनका णो जानकर भी उन ईश्वर की अवमानना करते हैं, वे लोग अपनी मनुष्य वीन ७ “7 पा 


क युग में पूजा की कौन सी विधि. 


हेच 


रे और 
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क भावार्थ दीपिका | E 
`एषां मध्ये येऽज्ञात्वा न भजन्ति, ये च ज्ञात्वाप्यवजानन्ति । आत्मनः प्रभवो जन्म यस्मात्तम्‌ । तदभजने कृतघ्नतामप्याह 


` इश्वरमिति । स्थानाहर्णाश्रमादभ्रष्टा: ।॥३॥ 


ee 
5. मप्याह- 
भाव प्रकाशिका ह 
| इन चारो प्रकार के मनुष्यों में से श्रीहरि को नही जानकर उनका भजन नहीं करते है तथा जो लोग श्रीभगवान्‌ 
को भी जानकर उनकी अवमानना करते हैं जिन श्रीभगवान्‌ से ही अपना जन्म होता हे । उनको जानकर भी भजन 
नहीं करने से कृतघ्नता होती है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ सबों के नियामक और स्वामी हैं । ऐसे लोग अपने आश्रम तथा 
वर्ण से पतित हो जाते हें ॥३॥ | 
दूरे हरिकथाः केचिहुरे चाच्युतकीर्तनाः । स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-_ केचित्‌ हरिकथाः दूरे केचित्‌ च दूरे अच्युतकीर्तनाः रित्रयः शूद्रादयः चैव ते भवादृशाम्‌ अनुकम्प्या ।।४।। 
अनुवाद कुछ स्री एवं शूद्र श्रीहरि की कथा से सदा दूर बने रहते है तथा कुछ लोग श्रीभगवान्‌ के कीर्तन 
से दूर रहा करते हैं ऐसे लोग आपके कृपा के विषय है । उन लोगों को सौविध्य प्रदान करके हरि कथा और हरि कीर्तन 
में प्रवेश कराइये ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र यज्ञस्ते भवद्विधानामनुग्राह्मा इत्याह-दूर इति । दूरे हरिकथाश्रवणं येषां ते अतएव दूरे चाच्युतकीर्तनं येषां ते। दूरे 
अच्युतकीर्तनाश्चेति वा ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो अज्ञानी है ऐसे खरी शुद्रों पर तो आप जैसे लोगों को कृपा करनी चाहिए । इस बात को दूरे इत्यादि श्लोक 
से कहा गया हे । जिन लोगों को श्रीहरि की कथा सुनने को मिलती ही नहीं अतएव वे लोग श्रीहरि के नाम संकीर्तन 
से दूर रहते हैं ॥४॥ 
विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । श्रौतेन जन्मनाथापि मुहान्त्याप्नायवादिन: ॥५॥ 
अन्चयः-- विप्रो राजन्यवैश्यौ च श्रौतेन जन्मना अथापि हरेः पदान्तिकम्‌ प्राप्तः अथापि आम्नायवादिनः मुह्यन्ति।।५॥ 
अनुवाद ब्राहमण क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत संस्कार आदि के द्वारा श्रीभगवान्‌ के चरणों के सन्निकट 


वेदों 


पहुँच चुके हैं । फिर भी वेदों का वास्तविक तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
जानलवदुर्विदग्धस्त्वचिकित्स्यत्वादुपेक््या इत्याशयेनाह-विप्र अध्ययनादिनापि 
Pas इति । श्रीतेनोपनयनाख्येन । उपलक्षणमेतत्‌ । अध्ययनादिनापि 

es / 0० प्राप्ता अपि मुहान्ति कर्मफलेषु सज्जन्ते । कुतः । आम्नायेषु ये वादा अर्थवादास्ते मोहकतया 
पडुक्त गोतासु- 'यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नन्यदस्तीति वादिनः ।' 
इत्यादिना ।।५।। ००2 
SE ह भाव प्रकाशिका | 
जिन लोगों का ज्ञान अधकचर हे ऐसे लोग तो उपेक्षा के पात्र है, क्योंकि ऐसे लोगों की बुद्धि की चिकित्सा. . 


है । ऐसे लोग श्री भगवान्‌ के चरणों के पहुँच चूके हैं 
pe वान्‌ के | के सन्निकट हुंच चूके हैं । ये लोग भगवद्‌ भजन के उत्तम अधिकारी हैं । फिर 
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र | 'ग्यारहवाँ स्कन्ध. | 

है । यामिमाम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ जो अज्ञानीजन इस अर्थवाद रूप वादको ले ळत हैं। कर वेदवादं i क 

रहकर कहते हैं कि इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरी बात नहीं है । इत्यादि oF 8 ङ जवार i 

कर्मण्यकोविदा साजा मूर्खाः पण्डितमानिनः । वदन्ति चाटुकान्मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः॥६॥ 
अन्वय:-- कर्मण्य हक : स्तब्धाः मूर्खाः पण्डितमानिनः यया माध्व्या गिरा उत्सुकाः मूढाः चाटुकान वदन्ति।।६।। 
अनुवाद-- उन लोगों को कर्म का रहस्य ज्ञात नहीं होता है । मूर्ख होने पर भी वे अपने को पण्डित मानते. 


है और अभिमान में अकड़े रहते हैं । वे मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल pie 
पड़कर चटकीली बातें कहते हैं ॥६॥ |) र कवल वस्तुशून्य शब्द माधुरी के मोह में 


भावार्थ दीपिका | i 
भक्तिमार्गदार्ढ्याय तेषां मोहं प्रपञ्चयन्निन्दन्ति-कर्मणीत्यादिना । अकोविदा यथा बन्धकं न भवति तथा कर्तुमज्ञाः । न 
चाभिज्ञान्पृच्छन्ति । यतः स्तब्धा आनम्राः । स्तब्धत्वे हेतुः-यतो मूर्खा अपि पण्डिता वयमिति मानवन्तः । अतः “अपाम सोमममृता 
अभूम्‌', ‘अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवतिः , ‘यत्र नोष्णं न शीत स्यान्न ग्लानिर्नाप्यरातयः' इत्यादिकया यया माध्व्या 
गिरोत्सुकाः सन्तो मूढास्तया चाटुकानप्सरोभिः सह विहरिष्याम इत्यादिप्रियान्‌ शब्दान्वदन्ति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका | 
भक्ति मार्ग को सुदृढ करने के लिए योगीश्वर उन सबों के मोह का विस्तार से वर्णन करते हें । अकोविदा जिस 
तरह संसार में बन्धन का कारण कर्म न बने उस तरह से कर्मा को करना नहीं जानते हैं । वे कर्मों के अभिज्ञ पुरुष 
से पूछते भी नहीं है । इसीलिए वे दुर्विनीत हो जाते हैं । उनके दुर्विनीत होने का कारण उनका अज्ञान ही होता है। 
वे होते हैं तो अत्यन्त मूर्ख किन्तु वे अपने को पण्डित मान लेते हैं । अतएव वे कहते हैं हमलोगों ने सोमरस का 
पान कर लिया अतएव हमलोग अमर हो गये । चातुर्मास्य याग करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती हे । उस 
स्वर्ग में न तो ठंढी है न गर्मी वहाँ थकान भी नहीं होती है । वहाँ पर कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता हैं । इस 
तरह की जिन मीठी बातों से उत्सुक बने हुए वे अज्ञानी जीव कहते हैं कि स्वर्ग में हमलोग अप्सराओं के साथ विहार 
करेंगे । इस तरह से अच्छी लगने वाली बातों को कहा करते हैं ॥६॥ 
रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- रजसा घोर सङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिकाः LR ए i | 
अनुवाद-- रजोगुण की अधिकता के कारण उन लोगों के सङ्कल्प घोर होते हैं वे कामुक प्रकात वा ने 
वे सर्पो के समान भयङ्कर क्रोधी होते है । दम्भ और मान से भरे हुए वे लोग महापापी होते हैं तथा भगवद्‌ भक्तों का 
उपहास किया करते हैं ॥७॥ | | 


भावार्थ दीपिका , सो तत रे 
किंच तेषां कर्माभिनिवेशात्कामक्रोधदम्भादयो वर्धन्त इत्याह त्रयेण-रजसेति । घोरोऽभिचारादिः सङ्कल्पो येष | 
अहिवन्मयुर्यषां ते ।।७।। a 
पावे राहल क्रोध, दम्भ आदि बढ़ते ही रहते. . 


है चूकि उन लोगों का कर्मों में ही अभिनिवेश होता है अतएव उनके दाम, दीगों गवर कर्म 5 
हैं। इस बात को वध मे i इत्यादि तीन श्लोकों से कहा है । ऐसे लोगों का घोर आ 
करने का सङ्कल्प होता है । उनका क्रोध सर्प के समान होता है ।॥७॥ हि 
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४२२२ ० | श्रीमद्भागवत महापुराण | 

-. ` बदन्ति ते$न्योन्यमुपासितरित्रयो हेप प की | करी 
न्त्यसष्टान्नविधानदक्षिण वृत्त्ये पर घ्ननि र अ ताप] 

टी: र ताचा ते मैथुन्य परेषु गृहेषु च आशिषः बदन्ति असृष्टान्नविधान दक्षिणं यजन्ति + वृत्ये 


'परं पशून्‌ । ध्नन्ति ।।८।। 
अनुबाद- वे मूर्ख अतिथि आदि 
दान दिए बिना ही यज्ञ करते हैं, और 


दि की उपासना नहीं करते बल्कि स्त्रियों की उपासना करते हैं वे अन्न एवं दक्षिणा 
केवल अपना पेट भरने के लिए पशुओं का वध करते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कामुकत्वं प्रपञ्चयति-वदन्तीति । उपासिताः स्त्रियो यैर्न तु वृद्धास्ते मैथुन्यं मिथुनसुखमेव परं नत्वातिथ्यादि येषु गृहेषु 
तेष्ाशिषो वदन्ति-'इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।' इत्याकाराः । दाम्भिकतां 
प्रपञ्चयति-यजन्तीति । असृष्टान्नविधानदक्षिणं न सृष्टा न संपादिताऽन्नविधानदक्षिणा यथा तथा यजन्ति । तदा च वृत्त्यै जीविकार्थं 
परं केवलं पशून्‌ घ्नन्ति । अतद्विदो हिंसादोषानभिज्ञाः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका मयी 
उन मूर्खा की कामुकता का ही विस्तार से वर्णन करते हैं । वे मूर्ख वृद्धों की नहीं अपितु स्त्रियों को उपासना 
करते हैं, वे स्री सहवासजन्य सुख को ही सर्वश्रेष्ठ सुख मानते हैं आतिथ्य आदि को नहीं वे गृहों के ही विषय में आशीर्वचन 
कहते है वे कहते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त किया । मैं अपने इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा । मेरे पास आज यह धन 
है । और पुन: मुझको इस धन की प्राप्ति होगी । इस प्रकार की उनकी कामुकता बनी रहती हे । उन मूर्खा की दम्भयुक्तता 
का वर्णन करते हुए कहते हैं वे बिना अन्नदान तथा बिना दक्षिणा दान के ही यज्ञ करते हैं । और यज्ञ के अवसर 
पर वे अज्ञानी जीव अपनी जीविका (पेट भरने के लिए) पशुओं का वध करते हैं । वे हिंसा से होने वाले दोष को 
वे नहीं जानते हैं ॥८॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
pier य यच रा यता त 
सह हरिप्रियान्‌ अवमन्यन्ति ।।९।। न क ८. ॥ जातस्मयेन अन्थधिया ते खलाः ईश्वरान्‌ 


अनुवाद-- वे धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य बल और आदि वे 
जतके तह थे है अण अ. मत. ळात किक बल ओर कर्म घमण्ड से अन्धे 
जात ह तथा वे दुष्ट इश्वर तथा भगवद्‌ भक्तों का भी अपमान करते हैं ॥९॥ i 


मानितां प्रपञ्चयति-श्रियेति । गर वीका 
-श्रियेति । श्रिया धनादिसंपदा 
ते ईश्वरसहितान्सतोऽवमन्यन्ते ।।९।। तमद । विभूत्या ऐश्वयेंण । श्यादिना जातो यः स्मयो गर्वस्तेनान्था धीर्येषां 
भाव प्रकाशिका 


मे उन दुष्टों की मानिता का वर्णन श्रिया हि 
दोग त त यथा खमात्मानम भोष्टमीक्वरम्‌ | 
be ह अन्वयः सर्वेष शश्वत्‌ तनु wt ह मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥ ९०॥ 
` भनोरथाना वार्तया प्रवदन्ति ।।१०।। जम्‌ वथा आत्मानम्‌ अभीष्टम्‌ ईश्वरम्‌ वेदोपगीतम्‌ च ते अबुध न शृण्वन्ति 


सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि के घमण्ड | 
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` अनुवाद राजन्‌ वेदों ने यह बार-बार कहा है कि ईश्वर आकाश के समान सबों में व्यापक है | वे पपर 
` शरीरधारियों में स्थित हैं वे ही अपनी आत्मा और प्रियतम हैं किन्तु eee डी bo 
है और केवल बड़े-बड़े मनोरथों को बातें आपस में करते रहते हैं ॥१०॥ कीन 
भावार्थ दीपिका | 
किंच एवं वर्तमानास्ते वेदतत्त्वार्थ स्फुटमपि न जानन्तीत्याह-सर्वेष्विति । केन रूपेणावस्थितं तदाह--आत्मानमीश्चरमात्मतया 
ईश्वरतया चावस्थितम्‌ एवमप्यसङ्गतामाह-यथा खम्‌ । पुरुषार्थतामाह-अभीष्टम्‌ । स्फुटत्वमाह-वेदोपगीतं चेति । तत्कुतः । यतो 
मनोरथानां व्यवायामिषमद्यसेवाविषयाणां वार्तया प्रवदन्ति । निवृत्तिपरं सन्तं वेदं प्रवृत्तिपरं वर्णयन्ति ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका | 
इस तरह से रहने वाले वे स्पष्ट रूप में वेदोक्तार्थ को नहीं जानते हैं । इस बात को सर्वेषु इत्यादि श्लोक 
से कहते है अर्थात्‌ परमात्मा सबों के भीतर विद्यमान हैं । वे परमात्मा किस रूप से रहते हैं, इस बात को आत्मानम० 
इत्यादि से कहते हैं कि ईश्वर आत्मारूप से सबों के भीतर विद्यमान हैं । ऐसा होने पर भी परमात्मा सबों से असम्पृक्त 
ही रहते है । वे आकाश के तरह सबों में व्यापक तथा अभीष्ट हैं । स्पष्टता का वर्णन करतेहुए वे कहते हैं इस बात 
को वेदों ने बार-बार गाया है । क्योंकि वे स्त्री सहवास मद्य तथा सेवा विषयक मनोरथं से संबद्ध बाते करते हैं । वे 
निवृत्ति परक सन्तों एवं वेदों को प्रवृति परक बतलाते हैं ॥१०॥ 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यस्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना । 


व्यवस्थितिस्तेष विवाहयज्ञसुराम्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ 
अन्वयः-- लोके i RN जन्तोः नित्याः अतएव तत्रचोदना न तेषु व्यवस्थितिः विवाहयज्ञसुरग्र है 


आसु निवृत्तिः इष्टाः ।।११।। | हि | 

अनुवाद-- लोक में देखा जाता है कि लोगों के मैथुन, मच्च और मांस की ओर लोगों को bua 
होती है अतएव इस विषय में वेद विधान नहीं कर सकता है । ऐसी स्थिति में विवाह os सि ६ 
द्वार ही जो उनका ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ है कि लोगों की उच्छुंखल प्रवृति का निय 


का तात्पर्य है । १ १॥ 
भावार्थ दीपिका MER ० 
भार्यामुपेयात्‌', , 'हुतशेषं क्षयेत्‌' इत्यादिना विहितत्वात्किमेवं निन्द्यतेऽत आह-लाक ई 
ननु व्यवायादीनामपि 'क्रतौ भार्यामुपेयात्‌ , हुतशेषं भक्षयेत इत्यादिः 


व्यवायः स्रीसङ्गः । नित्या रागत एवं नित्यं प्राप्ताः । जता रागतः प्राप्तत्वात्कितु 
ऋतावुपेयात्‌' इत्यादिना विधिर्दशितः, सत्यम्‌, नत्वयमपूर्विषिः, यजञ-सरग्ह ; । विवाहविषय 
क्रियते तदाह-व्यवस्थतिरिति । तेषु व्यवायादिषु । कः सनियम क्रियते । ननु नित्यप्राप्तत्वादतो 
एवामिषसेवा । 'सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ गृह्णति’ इति श्रुतेस्तत्रैव निवृत्तिरिश । अयं भावः _नायं नियमविधिरपितु he 
बुक्ताऽत आह-आसु निवृत्तिरिति । आसु व्यवायामिषमद्यसैवासु तावत्परिसंख्याविधिना श्रुत्या निवृत्तिरुच्यते । BN b 
निवृत्तिः परिसंख्यैव, कथं तर्हि व्यवस्थितिरित्युक्तम्‌ । उच्यते, न यथय प्रापणमनर्थकमित्यपूर्वविधिद्वाए | प्राप्स्यतो | 
स्वार्थत्याग: परार्थकल्पना, प्राप्तवाधश्रेति दोषत्रयं स्यात, अतः =` = इत्यत्र रशनालिङ्गतो गर्दभाश्वाभिधानी रशने मर 

` फलतो भवति, तद्यथा-'इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्चाभिधानीमादते मन्त्रस्य निचितः । परिस १ | 
` मन्त्रस्यापूर्वविधिद्वारा परिसंख्योच्यते । यथोक्तं तन्त्रवार्तिके- नित्यप्रापत्त्याप्राप्तंशपूरणल क्षणस्थ नियमफलस्याप्यभावात्रियमनि कक उ्यवायादेविंवाहादिनियमनाभ्युज्ञाद्वर अप्रनाध्यनज्ञाद्वारा 
`` नेविशेषः पुनः श्रुतेः ।' इति। क्वचितु रागतो रागतो नित्यवतप्तस्य व्यवायदेतिवाह 7. 5. 
_“'झख्या भवति, यथा 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः इति । तथा र ॒ | ० 
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` परिसंख्यैवेति । ननु यद्यभ्यनुज्ञामात्रमेतद्धवेत्तर्हि “ऋतुस्नातां तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते | 
नात्र संशयः ।' इत्यादिदोषश्रवणं न स्यात्‌ । नैष दोषः । मनसि कामे सत्यपि तस्यामरुच्या द्वेषादिना वा तामनुपगच्छतो 
दोषश्रवणोपपत्तेरेति सर्वमनवद्यम्‌ ।।११।। Oo अहम 
| भावप्रकाशिका नो, 
प्रश्‍न होता है कि शास्र ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ अर्थात्‌ ऋतुकाल में पत्नी का सेवन करना चाहिए, तथा हुतशेषं 
भक्षयेत्‌ इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वयं पत्नी सेवन और मांस भक्षण का विधान करता हे । ऐसी स्थिति में योगीश्वर उसकी 
निन्दा कैसे करते हैं ? तो इसके उत्तर में लोके० इत्यादि श्लोक कहते है । व्यवाय स्त्री सहवास र कहते र यह 
नित्य ही रागतः प्राप्त है । अतएव रागतः प्राप्त अर्थ के विषय में शास्त्र विधान नहीं कर सकता हे । यदि र कि 
ऋतावुपेयात्‌ यह वाक्य स्त्री सेवन का विधान करता है । ठीक है किन्तु ऋतावुपेयात्‌ यह वाक्य अपूर्व विधि नहीं है। 
क्योंकि व्यवाय तो रागतः प्राप्त है बल्कि यह वाक्य नियम विधि के रूप में रागी पुरुषों को भी शास्त्र अनुज्ञा मात्र _ 
देता है । इसीलिए व्यवस्थित कहा गया है । उनमे व्यवाय आदि में विवाह यज्ञ सुराग्रहै इत्यादि के द्वारा यह बतलाया 
गया हे कि अपनी ही पत्नी का सेवन करे । यज्ञ आदि में ही अर्मिष (मांस) सेवन करे । इसी तरह सौत्रामणि याग 
करे तो उसी में सुराग्रहण करे | इस तरह से शास्त्र नियम करता है । ननु च इत्यादि प्रश्‍न होता है कि नियम पक्ष 
में उक्त अवसरों पर इन वस्तुओं का ग्रहण आवश्यक होता है अतएव व्यवाय आदि के सेवन आदि की निन्दा उचित 
नहीं है । तो इस पर कहते हैं । आसुनिवृत्तिः इन सबों से निवृत्ति में ही शास्त्र का तात्पर्य है । कहने का अभिप्राय 
है कि नित्य ही प्राप्त होने के कारण यह नियमविधि भी न होकर परिसंख्याविधि है । तो फिर योगीश्वर व्यवस्थितिः कैसे 
कहते हैं । इस पर कहते हैं परिसंख्याविधि के द्वारा श्रुति निवृत्ति नहीं कहती है । क्योंकि वैसा मानने पर स्वार्थ का 
त्याग परार्थ की कल्पना और प्राप्त का बाध रूपी तीन दोष होंगे । अतएव कहीं-कहीं पर प्राप्त होने वाले विषय को 
प्राप्त करना व्यर्थ होता हे । उदाहरणार्थ- इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्ते । इस वाक्य की रशना लिङ्ग 
से गधे को जीभ तथा अश्व की जीभ की प्राप्ति होने पर मन्त्र की अपूर्व विधि द्वारा परिसंख्या कही जाती है । जैसा 
कि तंत्रवातिक नामक ग्रन्थ में कहा गया है चूकि परिसंख्या विधि अप्राप्त विधि ही होती है अतएव मनत के निश्चित परिसंख्या 
फल के द्वारा कही गयी है । श्रुति के कारण विशेष नहीं होता है । कहीं पर तो रागतः प्राप्त के भी अप्राप्त अंश के 
जनल ल इत्यादि रा म वा फलस प्म ोती है । जते पड 
नियमन करके अभ्यनुज्ञा द्वारा परिसंख्या ही होती है छाता का व्यवाय इत्यादि का विवाह आदि के द्वारा 
ऋतुस्नातां तु० इत्यादि अर्थात्‌ ऋतु स्नान को हुई डा तक थ bi अभ्यनुज्ञा ही केवल हो तो फिर 
लगता है उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ता Fe कि पति सहवास न करें तो उसके गर्भ हत्या का पाप 
ती ता हे । इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है । इत्यादि दोष श्रवण : 


ह कं a इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है । मन में काम की वासना रहने पर भी उस नारी के प्रति अरुचि 
वी दष आदि के कारण भार्यागमन नहीं करने वाले के लिए दोष का विधान है सारी 
बात स्पष्ट हो गयीं ॥११॥ वरहा 


धनं च धमैकफलं यतो लै ज्ञानं सविज्ञानमनु 
| र ठ प्रशान्ति । 
गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य गत्य न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥१२॥ 


_  अन्वयः-- धनं च धर्मैक फलं यत: अनुप्रशान्ति न 
न पश्यन्ति ॥१२॥ तः वै ज्ञानं साविज्ञानम्‌ अनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य दुरन्तवीर्य मृत्युं 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ` 


`. अनुबाद धन का एकमात्र फल धर्म है, क्योंकि धर्म से ही परमतत्त्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा ( आगक्षानुभूत nh ख, 

होती है । और निष्ठा में ही परमशान्त है । किन्तु संसारी लोग उस धन का उपयोग गृहस्थी के साथ मे ns 
में करते हैं, यह बड़े ही खेद का विषय है वे यह नहीं सोचते हैं कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और मृत्यु 
किसी भी प्रकार नहीं टालौ जा सकती है ॥१२॥ bm 0 


भावार्थ दीपिका i 
तदेवं व्यवायादिमनोरथाकुलितत्वादभीष्टमात्मानं न शरृण्वनतीत्युक्तम्‌, इदानीं धनस्यापि धर्मद्वारा परमात्मप्रापकस्य दृष्टोपभोगार्थ 
विनियोगातनात्मज्ञानगन्धोऽपीत्याह-धनं चेति । धर्म एवैकं फलं यस्य तत्‌ । कुतः । यतो यस्माद्धर्मात्सविज्ञानमपरोक्षज्ञानसहितं 
दृढं परोक्षज्ञानं भवति । कथंभूतम्‌ । अनुप्रशान्ति अन्वनन्तरमेव प्रकृष्टा शान्तिनिर्वाणलक्षणा यस्य तत्‌ । एवंभूतं धनं गृहेषु | 
देहद्यर्थं युञ्जन्ति ॥॥१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह व्यवाय (स्री सेवन) आदि के मनोरथ से व्याकुल होने के कारण लोग अपने अभीष्ट आत्मा परमात्मा 
का श्रवण नहीं करते है यह कहा जा चुका है । अब इस धनं च इत्यादि श्लोक से बतलाते हें कि धन भी धर्म 
के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनता हे । किन्तु लोग इसका उपयोग लौकिक वस्तुओं के उपभोगार्थ करते 
हैं। उससे आत्मज्ञान की गन्ध भी लगती है । धन का फल धर्म ही है क्योंकि धर्म से अपरोक्षानुभूति ही है 
तथा परोक्ष ज्ञान सुदृढ होता है । और उसी के पश्चात्‌ परमशान्त की प्राप्ति होती है । यह परमा सा निर्वाण 
स्वरूपा होती है । इस प्रकार के धन का उपयोग लोग धर्मादि में नहीं करके देहादि को पोषणादि में करते हैं ॥१२॥ 
यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभर्न न हिंसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इम विशुद्धं न विदुः स्वधर्ममू | aS अगा, 
अन्वय:--- सुरायाः घ्राण भक्षः विहितः तथा पशोः आलभनं विहितम्‌ हिंसान एवं व्यवायः प्र 


स्वधर्म न विदुः ।।१३॥ नही 
अनुवाद-- सौत्रामणियाग में भी सुरा को सूघ॑ने का ही विधान ग पीने का का; वत क व्या, 
(स्पर्श) का विधान है मारने का नहीं । इसी प्रकार शाख धर्म की रक्षार्थ एव जन्य आनन्दोपभोगार्थ नहीं किन्तु 
उत्पन्न करने के ही लिए ही व्यवाय (स्त्री से वन) का १8 करता । स्त्री सहवास 
संसारी जन अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका ब्राणभक्षो5वप्राणं स 
किञ्च व्यवस्थयापि व्येवायाद्यभ्यनुज्ञानं न यथेष्टम्‌, अपि न्ता न । यद्यसमात्सुरा वो SIS तदालभनं 'वायव्यं 
एव विहितः, न पानम्‌ । तथा पशोरप्यालभनमेव विहितं, न तु हिसा । wr , इति वचनात्‌ । भक्षणोदेशेन तु क्रियमाणं . 
श्रैतमालभेत' इत्यादिश्रुतेर्न तु हिंसा 'या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसेति की थेष्टभक्षणाभ्यमुज्ेत्यर्थः । व्यवायोऽपि प्रजया 
हननं लौकिकवद्धिसैव । अत्र ह्यालभनमेव विहितं, न तु हिंसा । अतो i | 
निमित्तभूतया, न तु रत्यै । अतो मनोरथवादिन इमं विशुद्ध स्वधर्म न विदु द i | | 
भाव प्रकाशिका मे त्यादि के लिए नहीं है, अपितु _ 
` शास्रीय व्यवस्था के अनुसार भी व्यवाय आदि की अनुमति यथैष प इत्याद श्लोक से कहीं गया है। हा 
शार उसकी अनुज्ञा दूसरे ही प्रकार से देता हैं । इस बात को अ | जसी तरह यागो में पशु का आलभन 
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रर श्रीमद्भागवत महापुराण 


(स्पर्श) मात्र विहित है पशु की हिंसा विहित नहीं है । कहने का अभिप्राय है कि देवता की प्रसन्नता के लिए जो पशुओं . 
को मारा जाता है, वह विहित नहीं है, बल्कि पशु का आलभन विहित है । कहा भी गया है- “वायव्यं पशुमालभेत' 
अर्थात्‌ वायु देवता का पशु का आलभन (स्पर्श) करे यह श्रुति कहती है । स्मृति क भी कहती हे यावेदविहिता हिंसा. 
. न सा हिंसेति कीर्त्यते । अर्थात्‌ शाखविहित हिंसा का तात्पर्य हिंसा करने में नह हैं। खाने के व की जाने वाली. 
पशुओं की हिंसा भी लौकिक हिंसा के ही समान पाप स्वरूप हे । अतएव यज्ञं में पशु का आलभन हीं विहित हैं हिंसा 
नहीं । अतएव खाने के लिए हिंसा का विधान नहीं है । इसी तरह व्यवाय (स्री सेवन) भी सन्तानोत्पत्ति के ही लिए 
विहित है । रति के लिए नहीं । अतएव मनोरथवादी इस विशुद्ध अपने धर्म को नहीं जानते हैं ॥१३॥ 
ये त्वनेवंविदोऽ सन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । पशून्द्रह्मन्ति विस्रव्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌॥९४॥ 
अन्वयः-- ये तु अनेवं विदः असन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः विस्रब्धाः पशूनद्रुह्मन्ति तान्‌ च ते प्रेत्य खादन्ति ।।१४।। 
अनुवाद-- जों लोग इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते हैं वे घमण्डी और दुष्ट हैं । वे लोग अपने को श्रेष्ठ 
जानते हैं । घोखे में पड़े हुए जो लोग पशुआं को मारते हैं परलोक में वे ही पशु उन लोगों को खाते हैं॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं भागवत्पराङ्मुखानां बहुदोषतां प्रपञ्चय तनिष्ठा प्रपञ्यति-ये त्विति पञ्चभिः । अनेवंविदः न एवं धर्मं विदन्ति ये ते । विखतब्ध 
निःशङ्काः । अनेन मनोरथो भविष्यतीति विश्वस्ता वा । तदनीन्तनपोषणेन वा तैः पशुभिर्विश्वस्ताः । ते च पशवः प्रेत्य अमुत्र तान्‌ खादन्ति 
“मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाइयहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।' इति वचनात्‌।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से परमात्मा पराङ्मुख लोगों को अनेक दोषों का विस्तार से वर्णन करके योगीश्वर उन सबों की 
निष्ठा ये त्वनेवं० इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं । अनेवंविदः अर्थात्‌ जो लोग इस प्रकार के धर्म को नहीं जानते 
हैं । विस्रब्धाः अर्थात्‌ निःशङ्क होकर अथवा ऐसा करने से हमारे मनोरथ की पूर्ति होगी इस प्रकार से विश्वस्त लोग 
तत्काल में उन पशुओं के द्वारा अपने को पुष्ट बनाने वाले को वे ही पशु परलोक में उन लोगों को खाते हैं । कहा 
भी गया हे । नस भक्षयितामुत्र० इत्यादि अर्थात्‌ जिस पशु के मांस को मनुष्य इस लोक में खाता है । वे पशु परलोक 
में खाते है विज्ञपुरुष यागों में मारे पशुओं के मांस ही कहते है ॥१४॥ 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्बब्द्स्नेहाः पतन्त्यधः ॥१५॥ 
अन्वयः- मृतके सानुबन्धे अस्मिन्‌ बद्धस्नेहा परकायेषु स्वात्मानं ईश्वरम्‌ हरिद्विषन्तः पतन्ति ।।१५।॥। 
__ अनुवाद--यह शरीर मृतक है । अपने इस शरीर के साथ तो जो लोग प्रेम भी गाँठ बान्धे रहते हैं तथा दूसरे के शरीर 
में अपनी ही आत्मा के समान विद्यमान श्रीहरि से जो लोग द्वेष करते हैं उनका अध: पतन हो जाता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिचारादिना द्विषन्तः । मृतके देहे । सानुबन्धे पुत्रादिसहिते ।।१५।। 
र - न भाव प्रकाशिका 
र कर कर्म के द्वारा दूसरे के शरीर से द्वेष करने वाले । पुत्रादि से मुक्त अपने मृतक शरीर में ॥१५॥ 
nn ये चातीताश्च मूढताम्‌ । त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
. `. अन्वयः-- ये च मूढताम्‌ अतीता येकैवल्यम्‌ अप्राप्ता ते त्रैवर्गिकाः ह्यक्षणिकाः आत्मानं घातयन्ति ॥१६॥ ` . 
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अनुवाद-- जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करके भी कैवल्य को)... 12730 308 
न इधर है | केवल्य को नहीं या 
न इघर के है न उधर के हैं।। ऐसे लोग धर्म, अर्थ एवं काम के ही सुमा मा है वे लोग अधकचेर में पड़े ही. , 
भी शान्ति नहीं मिलती हे | वे लोग आत्मघाती हैं ॥१६॥ ल रहते है | उन्हे क्षणभर के लिए र 


र भावार्थ दीपिका 
क्ष्वल्यं ' तत्वसास्तु स्वतः । ये तु नात्यन्तमज्ञा न च तत्त्तास्ते त 
इति। कैवल्य तत्त्वज्ञानमसंप्राप्ता: । मूढतामत्यन्तजडताम्‌ तत्त्जास्ते5न्तरालबर्तिन: -य 
वा स्वयमेवात्मानं घातयन्ति ।।१६।। । अत्र हेतु:-त्रिवर्गप्रधाना: । अक्षणिका उपशान्तक्षणरहिता देहादिस्थैरयबुद्धयो 
जीवो भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी जीवों को यदि तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान प्रदान है ऊपरी 
हर जहे । जो लोग न ते बल गे ब है ल ल भा 
पतन हो जाता है । अत्यन्त जड़ता को मूढता कहते हैं । उसका कारण है कि वे त्रिवर्ग के ही सम्पादन में गक 
रहते हे । उन लोगों को कभी शान्ति नहीं मिलती है । वे अपने शरीर आदि को स्थिर मानते हैं । ऐसे लोग स्वयम्‌ 
ही आत्मनाश करते हैं ॥१६॥ 
एत आत्माहनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ 
अन्वयः-- अञ्ञानेज्ञानमानिनः एते आत्महनः अशान्ताः कालध्वस्त मनोरथा अकृतकृत्या वै सीदन्ति ।।१७।। 
अनुवाद आज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले ये आत्मघाती लोग सदा अशान्त ही बने रहते है । काल भगवान्‌ 
इन लोगों के मनोरथों पर पानी फेरते रहते है । अपने कार्य में सदा विफल ही रहने वाले ये लोग सदा कष्ट का 
ही अनुभव करते रहते हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाह-एत इति । आत्महनः आत्मापहृवकर्तारः । आज्ञाने कर्मणि । तथा च श्रुतिः-'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा 
वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।' इति ।।१७।। ` 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात को एते इस श्लोक से कहते हैं । आत्मापहार करने वाले अ 
रहते हैं श्रुति भी कहती है । असूर्या नामते लोकाः अर्थात्‌ जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता ऐसे असुर के स्वभूत 
घोर अन्धकार से व्याप्त लोक हैं | आत्मघाती लोग मरने के पश्चात्‌ उन्हीं लोकों में जाते हैं ॥१७॥ 


हित्वाऽत्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छियः । तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराडसुखा- i ८॥ 
अन्वयः-- वासुदेवपराङ्मुखाः अत्यायासरचिताः गृहापत्यसुहच्छियः हित्वा अनिच्छन्तः तमो विशन्ति ।।१ 
वाले, अत्यन्त परिश्रम से इक्ट्टी की गयी धन- 


अनुवाद-- अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण से विमुख रहने व 8050 कर 
सम्पत्ति गृह पुत्र, सगे संबन्धे तथा लक्ष्मी को छोड़कर मरने के बाद घोर नहीं चाहकर भी उन अन्धकारमय लोकों में 


चले जाते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


ये लोग । आज्ञाने अर्थात्‌ कर्म में ही लगे 


या गृहापत्यसुहृच्छियस्ता हित्वा ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 


जो गृह पुत्र मित्र एवं लक्ष्मी को त्यागकर ॥१८॥ 
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१८. श्रीमद्भागवत महापुराण 

he On राजोवाच be 
कस्मिन्काले स भगवान्किवर्णः कीदृशो नृभिः । नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌। ।९९॥ 

अन्वय:-- सः भगवान्‌ कस्मिन्‌ काले किं वर्णः कीदृशः तृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥१९॥ ` 

[ महाराज निमि ने कहा | i 
अनुवाद-- योगीश्वरों श्रीभगवान्‌ किस समय किस रंग का कौन सा वर्ण अपनाते हैं, उनकी उपासना किन नामों 


और विधियों से करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं भगवद्भक्तिरेव कर्तव्येति स्थिते तत्र विशेषं पृच्छति-कस्मिन्काल इति । किंवर्णः कीदृग्वर्णवान्‌ । कीदृशः कोदृगाकार: 
| केन वा नाम्रा । केन वा विधिना ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस बात का निश्चय हो जाने पर कि भक्ति ही करनी चाहिए राजा भक्ति विशेष को कस्मिन्‌ काले इस श्लोक 
से पूछते हैं | किं वर्ण अर्थात्‌ किस रंग के कीदृश: अर्थात्‌ किस आकार वाले ? केन वा नाम्ना अर्थात्‌ किस 
नाम से तथा केन वा विधिना अर्थात्‌ किस विधि से ॥१९॥ 
करभाजन उवाच | 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ 
अन्वयः-- कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः इत्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारः नाना एव विधिना इज्यते ।।२०॥ 
करभाज योगीश्वरजी ने कहा | 
 अनुबाद-- राजन्‌ चार युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों में भगवान्‌ 
केशव अनेक वर्णो नामों और आकारों वाले होते हैं और उनकी पूजा भी भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एषु कृतादिकालेषु । नानाप्रकारा वर्णाभिधाकारा यस्य सः । नानैव विधिना विधिधेनैव मार्गेण ।।२०।। 
rr भाव प्रकाशिका | 
पत 3 श्री भगवान्‌ के अनेक सङ्ग और आकार हें और 
प्रकार से होती है ॥२ i १ शिवान के अनेक सग नाम और आकार होते हैं और उपकी पूजा भी भिन्नः भि 
कृते | न 
हम बल ह en eet | कित । कृष्णाजिनोपवीताक्षान्वि्रदण्डकमण्डलू ॥२१॥ 
हर : जटिलः :, कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ दण्डकमाण्डलू विभ्रत्‌ ॥२१॥ | 
करते ३ पु में श्रीभगवान्‌ का रङ्ग श्वेत होता है, उनके सिर पर जटा होती है, वे बल्कल वस्न धारण 
कफ हैं, कालागरगचर्म, दणड एवं कमण्डलु धारण करते हैं ॥२१॥ ' त ली. 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णाजिनादीन्बिभ्रदिति ब्रह्मचारिवेषो दर्शितः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका मा 


तदेव वर्णादिचतुष्टयमाह-कृत इत्यादिना । 


डः कृत इत्यादि से उस वर्णचतुष्टय को कहा | 
लल ॥ 
हा को बतलाया गया है ॥२१॥ | ग्र त 
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ग्यारहवाँ 2 
हवाँ स्कन्ध २३२९; 


मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैराः सुहृदः समाः । यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ 
अन्वयः तदा मनुष्याः तु शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः दे शमेन, दमेन च देवं यजन्ति ।।२२।। 
अनुवाद-- राजन्‌ सत्ययुग में मनुष्य शान्त, वैररहित, सबों के हितैषी और समदर्शी हते हैं । वे अपनी बाह्य 
एवं आभ्यन्तर इन्द्रिो को वश में करके ध्यान द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


तपसा ध्यानेन ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या अर्थात्‌ ध्यान के द्वारा ॥२२॥ 
हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरोऽमलः । ईश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
अन्वयः हंसः सुपर्णः वैकुण्ठः धर्मो योगेश्वरः अमलः ईश्वरः पुरुषः अव्यक्तः परमात्मा इति गीयते ।।२३।। 
अनुवाद-- वे लोग, हंस, सुवर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा इत्यादि 
नामों से श्रीभगवान्‌ के गुणों और लीलाओं क गान करते हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। | 
तरेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहु्रिमेखलः । हिरण्यकेशस्तरय्यात्मा खुक्खुवाद्युपलक्षण: ॥२४॥ 
अन्वयः त्रेतायां असौ रक्तवर्णः चतुर्बाहुः त्रिमेखलः, हिरण्यकेशः त्रय्यात्मा र fs ~ 
त्रेतायुग में श्रीभगवान्‌ का श्रीविग्रह लालवर्ण का होता है, उनकी चार भुजाए , नेः 
में तीन मेखला धारण करते है, उनके केश सुनहले होती है, वेद प्रतिपादित यश के रूप में रहकर खुक्‌ एवं खुव 
धारण करते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिगुणा दीक्षङ्गभूता मेखला यस्य स यज्ञमूर्तिः । हिरण्यकेशः पिशङ्खकेशः ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका Fi 
दीक्षा के अङ्गभूत तीन लरों वाली मेखला वाले यज्ञमूति हिरायकेशः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के केश पीले ह , 
तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । यजन्ति विद्यया त्रथ्या हि I 
अन्वयः तदा तं सर्वदेवमयं देवं हरिम्‌ धर्मिष्ठाः ब्रह्मवादिनः मुज: त्रय्या HN यामवेद के मनो 
अनुवाद-उस त्रेतायुग में र्वदेवस्वरूप श्रीहरि की धार्मिक वेदश पुर ऋगवेद, व 
से आराधना करते हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 


तथ्या विद्यया वेदत्रयोक्तकर्मभिः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 


` ऋगादि तीनों वेदों में प्रोक्त कर्मो से ॥२५॥ 
विष्णुर्यज्ञः -पृश्चिगर्भ: सर्वदेव उरुक्रमः । वृषाकपि 
`. अन्वयः विष्णुः, यज्ञ: पृश्निगर्भ:, सर्वदेवः उरुक्रमः, वृषाकपि 


गाय इतीर्यते ॥२६॥ ` 


उरु ' i 
5पिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥२६।. ` 


९ जयन्तः च, उरुर 
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४२३० कर श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- त्रेतायुग में लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुकर्म, वृषाकपिः जयन्तः और उरुगाय आदि त र 
नामों से श्रीभगवान्‌ की लीलाओं का गान करते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
पृश्निगर्भ; पृश्निः सुतपसः प्रजापतेः पत्नी तस्याः पुत्रः । वृषाकपिः स्मृतः सन्वर्पति कामानाकम्पयति क्लेशानिति तथा 
जयत्येव सर्वदा जयन्तः ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका Pe 
सुतपानामक महर्षि की पत्नी पृरिन के पुत्र अर्थात्‌ पूरिनगर्भ श्रीभगवान्‌ स्मरण करने मात्र से कामना को पूर्ण 
करते हैं तथा क्लेशों को विनष्ट करते हैं अतएव वे वृषाकपि हैं । हमेशा विजयी होने के कारण वे जयन्त हैं ॥२६॥ 


द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्सादिभिरङ्कश्च लक्षणौरुपलक्षितः ॥२७॥ 
अन्वयः-- द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सदिभिः अङ्कैः च लक्षणैः उपलक्षितः ।।२७।। 


है धारण करते हे 
अनुवाद-- द्वापर में भगवान्‌ का रङ्ग श्यामवर्ण का होता है । पीताम्बर धारण करते हे । तथा शङ्ख, चक्र तथा 


गदा आदि अपने आयुधों को धारण करते हैं । उनके वक्ष:स्थल पर श्रीवत्साङ्क चिह्न तथा भूगुलता होती हैं । वे कोस्तुभमणि 
आदि से पहचाने जाते हैं ।।२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्यामोऽतसीपुष्पसङ्काशः । निजानि चक्रादीन्यायुधानि च यस्य सः । श्रीवत्सो नाम वक्षसो दक्षिणभागे रोम्णां प्रदक्षिणावर्तः 
स आदिर्येषां करचरणादि गदापद्यादीनां तैरड्डेराड्रिकेश्रिहे्लक्षणर्बाह्मि: कौस्तुभादिभिः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण वाले, वे अपने चक्र आदि आयुधों को धारण करते हैं । वक्षःस्थल के 


दाहिने भाग में रोमों का दक्षिणावर्त चिह्न आदि हाथों और पैरों में पद्य आदि के चिह्न इन लक्षणों से तथा कौस्तुभ आदि 
से श्रीभगवान्‌ पहचाने जाते हैं ॥२७।। 


तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । यजन्ति वेदतन्त्राभ्या परं जिज्ञासवो नृप ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे नृप, महाराजोपलक्षणं तं पुरुषं तदा परं जिज्ञासवः मर्त्याः वेदतन्त्राभ्यां यजन्ति ।।२८।। 
अनुवाद-- राजन्‌ महाराज के चिह्न छत्र चँवर आदि से चिह्नित 


हित श्रीभगवान्‌ को जिज्ञासु पुरुष उस समय ईश्वर 
` तत्त्व को जानने की इच्छा से वेद और आगम विधि से पूजन करते हैं ॥२८॥ 


की भावार्थ दीपिका 
महाराजोपलक्षणं छत्रचामरादियुक्तम्‌। वेदतन्त्राभ्यां वैदिकेनागमिकेन च मार्गेण। यजन्ति पूजयन्ति। परमीश्वरं ज्ञातुमिच्छव:॥२८। 


छत्र-चमर आदि लो से भाव प्रकाशिका 
छत्र-चमर आदि महाराज के लक्षणों से युक्त वैदिक एवं आगमीय पद्धति जानने की इच्छ 
से आराधना करते है ॥२८॥ के के दति से ईश्वर तत्त्व को जान हे 


` नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च । प्रद्यज्नायानिरुद्धाय 


FS अन्वयः-- वासुदेवाय नमस्ते, सङ्कर्षणाय नमः प्रचुम्नाय, अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥॥ | 
oo अनुवाद भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार है भगवान्‌ सङ्कर्षण को नमस्कार है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवी. 
._ (तकी नमस्कार है और ज्ञान स्वरूप आप श्रीभगवान्‌ को नमस्कार है ॥२९॥ . १८ ०... 5 


तुभ्यं भगवते नमः ॥२९। 


Scanned by CamScanner 


` ग्यारहवाँ स्कन्ध oo . 
४२३९... 


Vero ` भावार्थ दीपिका 
नामान्याह-नमस्त इति ।।२९॥। 
PR | भाव प्रकाशिका 
नमस्ते, इत्यादि इस श्लोक से श्रीभगवान्‌ के नामों को कहा गया है ॥ २९॥ 
नारायणाय: ऋषये पुरुषाय महात्मने । विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ 


अन्वयः-- नारायणाय ऋषये, महात्मने पुरुषाय, विश्वेश्वराय, विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ।।३०॥। 


अनुवाद- राजन्‌ द्वापर युग में श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हैं- ऋषिनारायण, महात्मानर, विश्वेश्वर, 
विश्वरूप, तथा सर्वभूतात्मा भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥ | 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥ 
अन्वयः हे उवींश, द्वापरे जगदीश्वरम्‌ एवं स्तुवन्ति, कलौ नानातन्त्रविधानेन अपि यथा शृणु ॥।३१॥। 
अनुवाद-- हे पृथिवीपते ! द्वापर में जगत्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ की इस तरह अनेक विधानों से स्तुति करते हे 
अब कलियुग में श्रीभगवान्‌ की अनेक तान्त्रिक विधियों से पूजा की जाती है उसे सुनो ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानातन्त्रविधानेनेति कलौ तन्त्रमार्गस्य प्राधान्यं दर्शयति ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनेक तनरों की विधि से कहकर कलियुग में तत््रज्ञ की प्रधानता योगीश्वरजी ने बतलाया है ॥३१॥ 
कृष्णवर्णं त्विषाऽकृष्णा साङ्गोपाङ्गात्रपार्षदम्‌ । यज्ञैः सड्डीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
अन्वयः-- कृष्णवर्णं, त्विषाऽकृष्णम्‌ साङ्गोपाङ्गखनपार्षदम्‌ सुमेधसः सङ्कीर्तनप्रायैः यज्ञै यजन्ति र ।३२। हि 
` ` अनुवाद--कलियुग में श्रीभगवान्‌ का वर्ण काला होता है किन्तु उनकी कान्ति काली नहीं होती है काळ । जैसे नीलमणि 
से उजली कान्ति निकलती है उसी तरह, उनके हृदय में कौस्तुभ आदि मणि होती है । सुदर्शन आदि अखन ताग सुन": 
आदि पार्षद आदि से वे युक्त होते हैं । श्रीभगवन्‌ की ज्ञानी पुरुष आराधना सङ्कीर्तन प्रधान यज्ञों से किया करते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका | | 
स्क्षतां व्यावर्तयति-त्विषा कान्त्याउकृष्णामिन्रनीलमणिवदुज्ज्वलम्‌ । पक्ष पुकची hoe oh 
ैणावतारस्य प्रधान्य दर्शयति । अङ्गानि हृदयादीनि । उपाङ्गानि कौस्तुभादीनि । अस्त्राणि सुदर्शनादीनि 
"हितम्‌ । यहरचने: । सङ्कीर्तनं नामोच्चारणं स्तुतिश्च तत्मधानैः । सुमेधसो विवेकिनः । २९ | 
भाव प्रकाशिका रेत कान्ति 
निकलती कलियुग में भगवान्‌ श्याम वर्ण के होते हैं और उनकी कान्ति श्वेत होती है । बल बतलायी। 
अङ्ग है | अथवा त्विषाकृष्णम्‌ अर्थात्‌ कृष्णावतार वाले इससे योगीश्वर ने कृष्णावतार नामोच्चारण 
आ. ति हदय आदि, उपाड अर्थात्‌ कौस्तुभमणि आदि सुदर्शन आदि अखो तथा उ: 
त “पान यज्ञं से श्रीभगवान्‌ की अर्चना करते हैं ॥२२॥ . 
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pO NRRR 2 : शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यम्‌ । 
| fa sasha भवाब्धिपोतं वन्दे महापुर त {शरण्यम्‌ पतह भवाब्धिं | 
लातत येयं परिभवध्नम्‌ अभेष्टदोहं तीर्थास्पद शिवत ब पी 
अन्वयः कन. Br - 
ते चरणारविन्दम्‌ वन्दे ॥३३।। जीवों की रक्षा करने वाले प्रभो आपके ध्यान करने योग्य सांसारिक - 
अनुवाद ह महापुरुष प्रभो, हे शरणागत जी भक्तं वस्तुओं को प्रदान कमे 
| आ sm पराजयों का अन्त कर देने वाला, भक्तों को a a सा र र 
Es 8: तीर्थो को भी तीर्थ बना देने वाले, शिवजी तेया नला. लिए नौका के समान आपके 
हे 2 दूर करने वाले तथा संसार रूपी सागर को पार करने के लिए न के. 
लभ्‌ सम हि > 
चरण कमलों की मैं वन्दना करता हूं ॥३३॥' 


भावार्थ दीपिका क र | 
प्रणतपाल चरणारविन्दं वन्दे । कथंभूतम्‌ । ध्येयं ध्यातु याग्यम्‌ । सदात सकत 
स्तुतिमाह-ध्येयमिति । हे प्रणतपाल हे महापुरुष, ते खल, तण साहिबा व क 


संबध्यते । घ्येयत्वे हतवः इन्रियकुटुम्बादििर्य: कृतार्थावेव, किमर्थ ताभ्यां नुतं तत्राह- | 
भृत्यार्तिहं यस्य कस्यापि भृत्यमात्रसयर्तिह्‌। 


तीर्थास्पदं गङ्गाद्याश्रयत्वेन परमपावनम्‌ । शिवविरिज्िभ्यां नुतं स्तुतं महत्तमम्‌ । ननु तौ 
शरण्यमाश्रययोग्यं सुखात्मकमित्यर्थः । तर्हि ब्रह्मादिस्तुत्यं प्राकृतस्य कभ गोचरः स्यात्‌, न, भृत्या 
न केवलमागन्तुकार्तिमात्रं हन्ति किंतु भवाब्थिपोतं संसारार्णवतारकं च ।।३३।। 
| भाव प्रकाशिका १% ye 
ध्येयम्‌ इत्यादि श्लोक से की जाने वाली श्रीभगवान्‌ की स्तुति का वर्णन करते हैं हे शरणागतजीवी Fs ® 
करने वाले ! हे महापुरुष ! मैं आपके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ । आपके चरण कैसे हैं ? उत्तर है ९ 
करने योग्य है । सदा शब्द का सर्वदा अन्वय करना चाहिए ध्येय होने के कारण हैं कि इन्द्रिय समूह आदि के द्वाग है 
वाले पराजय का नाश करने वाले हैं । आपके चरण भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वात, 
क्योंकि गङ्घाजी आदि का भी आश्रय होने के कारण परम पवित्र, शिवजी तथा ब्रह्माजी आदि के द्वारा स्तुत हैं आपक चरण 
कमल । प्रश्‍न होता है कि शिवजी आदि क्यों स्तुति करते हैं तो उत्तर है कि वे आश्रय रूप से अपनाने योग्य हैं | अर्ग. 
सुखस्वरूप है । प्रश्न होता है कि ब्रह्माजी आदि के द्वारा स्तुत चरण प्रकृत जीवों को कैसे प्राप्त हो सकते हे ? वाई | 
बात नहीं वे अपने अनुयायीं के कष्ट को दूर करने वाले हैं । किसी भी शरणागत जीव के कष्ट को वे दूर करते हैं | केवल. 
आगन्तुक ही कष्ट को नहीं अपितु वे संसार सागर को पार करने के लिए सुदृढ नौका के समान हैं । अर्थात्‌ संसार साग. 
से पार कर देने वाले हैं ॥३३॥ | 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायामृगं दायितयेष्सितमन्वधावद्ठन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
. अन्वयः-- हे धर्मिष्ठ महापुरुष आर्यवचसा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराराज्यलक्ष्मीं त्यकत्वा यत्‌ अरण्यम्‌ अगात्‌ दयितेससि | 


चरणों की मैं वदना करता हूँ । धन्य है आपकी धर्मनिष्ठा 


को अभिप्रेत मायामृग के पीछे आप दौड़े ऐसे आपके च 
> धन्य है आपका अपनी प्रियतमा के प्रतिप्रेम ॥३४॥ 
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` -ग्यारहवाँ स्कन्ध 0 

डेरे 
a र झर do a Rs भावार्थ दीपिका Ro A 
._ . इदानी स्वयमाप्तकामत्वाननरपक्ष्यं भक्तार्थं च सापेक्षतां दर्शयन्‌ श्रीरामचन्द्रं oo 

सुरेप्स राज्यलक्ष्मीसता द्रं स्तौति- 
2100010001 ता हल 
गुरोर्दशरथस्य वचसा । किंच एवं राज्यं त्यक्त्वापि भक्तवात्सल्येन दयितया सीतयेप्सितं मायामृगं स्वर्णाकारं योऽनवधावत्‌। यव 
भगवतश्वरणारविन्द वन्दे । यद्वा हे धर्मिष्ठेति । संबोधनम्‌ । तथाप्यविवक्षितत्वादार्यपदेन सन्धिर्न भवति । तथा यदगादिति 
चरणारविन्दमेवोच्यते । यन्मायामृगमन्वधावत्तत्ते चरणारविन्दं बन्द इत्यन्वयः । अन्यत्समानम्‌ 11 


न्यत्समानम्‌ ।।३४।। 
हु भाव प्रकाशिका 
दरे इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीरामजी की स्तुति की गयी है । अब इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीराम के आप्तकामत्व, 
द भक्तों के लिए सापेक्षता दिखलाते हुए त्यक्वा इस श्लोक द्वारा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की स्तुति की 
गयी है । दूसरों के लिए जिसको बड़ा ही कठिन था, तथा देवताओं के भी लिए स्पृहणीय, राज्य लक्ष्मी का परित्याग 
करके । यत्‌ अर्थात्‌ जो वन हक हक गया, क्या राज्य में होने वाली किसी प्रकार की कमी देखकर ? तो ऐसी बात 
नहीं क्योंकि आप धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं । तो फिर कैसे ? तो इसका उत्तर है अपने पिता की आज्ञा को मानकर । और 
इस प्रकार के राज्य का परित्याग करके भी भक्तवत्सलता के कारण अपनी पत्नी श्रीसीताजी को अभिप्रेत होने के कारण 
स्वर्णाकार माया मृग के पीछे जो दौड़ पडे, उन श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द की मैं प्रार्थना करता हूँ । इस प्रकार से 
इस श्लोक का अन्वय । श्लोक के अवशिष्ट पद सरल हैं ॥३४॥ 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिभिः । मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३५॥ 
अन्वय:--- राजन्‌ एवं युगानुरूपाभ्यां युगवर्तिभिः मनुजैः श्रेयसामीश्वरः हरि भगवान्‌ ईज्यते ॥३५॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ इस तरह के भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न नामों और रूपों से तत्‌-तत्‌ युगो में रहने वाले 
लोगों द्वार भगवान्‌ श्रीहरि पूजित होते हैं, क्योंकि कल्याणों को प्रदान करने वाले तो श्रीहरि ही हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
युगानुरूपाभ्यां नामरूपाभ्याम्‌ ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न नाम और रूप वाले ॥३५॥ ल 
कलि संकीर्तनेनैव सर्वः ऽभिलभ्य 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽ ये जी ल 
कलिं सभाजयन्ति, यत्र सङ्कीतनेनैव सर्वः स्वार्थो अभिलभ्यते ॥।३६।। 
अन्वय:--- सारभागिनः गुणज्ञाः आर्याः कलिं सभाजयान्त, की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कलियुग में तो 
` अनुवाद- सारग्राही कलियुग के गुणों को लात पा प्राप्ति हो जाती है ॥३६॥ 
श्रीभगवान्‌ के नामों का सङ्कीर्तन करने से ही सभी अभिलषित पदार्था का म 


भावार्थ दीपिका ५०0 दोषाणां बहुत्वात्कथं सभाजयन्ति | 
एतेषु चतुर्युगेषु कलिरेव श्रेष्ठ इत्याह-कलिमिति । गुणज्ञा: कलेु्ण arabe यज्जैखेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ 
_ तत्राह-सारभागिनो गुणांशग्राहिणः । कोऽसौ गुणस्तमाह-यत्रेति । तुति 
यदाप्नोति तदाप्रोति कलौ सङ्कीर्त्य केशवम्‌ ।' इति ॥३६।। Po FF 
पी भाव प्रकाशिका से कहा गया है | जो लोग कलियुग 
` इन चार युगो में कलियुग ही सर्वश्रेष्ठ है इस बात को कलिम्‌ कृत्यात मणी करते है ? तो ऐसी बात : 
5 के गुणों को जानते हैं वे यदि कोई कहे कि कलि में दोषों की भरमार है. अतएन | र 
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त ४२ ३४ | | श्रीमद्भागवत महापुराण 


नहीं है । क्योंकि वे गुणग्राही है । कौन सा गुण कलिगुण में है ? तो इसका उत्तर यत्र आदि श्लोक के उत्तरार्ध से दिया | 
गया है। कहा भी गया है- ध्यायन्‌ कते० इत्यादि अर्थात्‌ सत्ययुग में ध्यान करने से, त्रेतायुग म में यज्ञ करने से, और द्वापर _ 
युग में श्रीहरि की अर्चना से जिस फल की प्राप्ति होती है, कलियुग में उस फल की प्राप्ति श्रीहरि के नामों का सङ्कीर्तन 
करने से होती है ॥३६॥ जि संसृति 
नह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
अन्वयः-- इह भ्राम्यताम्‌ देहिनाम्‌ अतः परमो लाभो न, यतः परमां शान्तिं विन्देत संसृतिः नश्यति ।।३७॥ 
अनुवाद-- इस संसार में भटकने वाले शरीरधारी जीवों के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता 
है । अर्थात्‌ भगवान्‌ के नामों, गुणों और लीलाओं के कीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है । क्योंकि इससे परम 
शान्ति की प्राप्ति होती है और यह संसार चक्र विनष्ट हो जाता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्मात्कलाबतोऽस्मात्संकीर्तनात्परमो लाभो नास्ति । यतः सङ्कीर्तनात्‌ ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव कलियुग में इससे नामादि संकीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है ॥३७॥ 
कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति संभवम्‌ । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 
अन्वयः राजन्‌ कृतादिषु प्रजाः कलौ संभवम्‌ इच्छन्ति, कलौ खलु नारायण परायणाः भविष्यन्ति ।।३८।। 
अनुवाद सत्ययुग आदि की प्रजाएँ चाहती हैं कि कलियुग में हमारा जन्म हो, कलियुग में भगवान्‌ नारायण 
के परम भक्त होंगे ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, कृतादिष्विति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
कृतादिषु इत्यादि से कलियुग की महिमा बतलायी गयी है ॥३८॥ 
क्वचित्क्वचिन्महाराज द्राविडेषु च भूरिशः । ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मानुजेश्वर ॥ 
प्रायो भक्ताः भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥ 


अन्वयः-- हे महाराज ! क्वचित्‌ क्वचित्‌ द्राविडेषु च भूरिश: । यत्र ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला, पयस्विनी च महापुण्या कावेरी 
च, महानदी प्रतीची च ये मनुजा: तासां जलं पिबन्ति प्राय: भगवति अमलाशया: भक्ताः भविष्यन्तीति शेषः ।।३९-४०॥। 


अनुवाद-- हे महाराज कलियुग में भगवान्‌ नारायण के ही आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त कहीं-कहीं 
का र क्त कहीं-कहीं पर 
jl । महाराज द्राविड देश में कलियुग में अधिक भक्त पाये जाते हैं । जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परमपवित्र 
कावर, महानदी प्रतीची नाम की नदियाँ प्रवाहित होती हैं । जो मनुष्य उन नदियों का जल पीते हैं उनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ वासुदेव के भक्त हो जाते है ॥ ३९-४०॥ | 
भावार्थ दीपिका 
है अमलाशया; सन्तः प्राय: प्रायशो भगवति भक्ता भवन्ति । ।३९-४०॥। 


rE भाव प्रकाशिका 
शुद्ध अन्तःकरण वाले प्रायः भगवान्‌ नारायण के भक्त होते हैं ॥३९-४०॥ 
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| ` ग्यारहवाँ स्कन्ध oi 
` देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ CO 1 

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌ ॥४१॥ ` । 
अन्वयः-- राजन्‌ यः कर्तम्‌ परिहृत्य सर्वात्मना शरण्यं मुकुन्दं शरणं गतः देवर्षि he 45% 7 
किंकरश्च न ।।४१।॥। र देवता तन पिर्‌ अय क 
अनुवाद-- राजन्‌ जो मनुष्य कृत कृत्य बुद्धि अथवा भेद बुद्धि का परित्याग कर पूर्ण रूप से सबों के रक्षक | 
भगवान्‌ मुकुन्द के शरण में चला जाता है । वह देवता, ऋषि, पितृगण आप्त (पोष्य) सबों के ऋण से मुक्त हो जाता | 
है, वह किसी का भी किङ्कर नहीं रह जाता है ॥४१॥ | 


भावार्थ दीपिका नना 
भक्तस्य विधिनिषेधनिवृत्तेः कृतकृत्यतामाह-देवर्षीति । आप्ताः पोष्याः कुटुम्बिन इतरे देवादयः पञ्चयज्ञदेवता एतेषां ` 
यथाऽभक्तः ऋणी अतएव तेषां किङ्करस्तदर्थ नित्यं पञ्चयज्ञादिकर्ता । तथा च स्मृतिः- “हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्मकारयेत्‌' 
इति । अयं तु न तथा । कोऽसौ । यः सर्वभावेन श्रीमुकुन्दं शरणं गतः । कर्त कृत्यं परित्यज्य । यद्वा कर्त भेदं परिहृत्य । | 
कृती छेदने' इत्यस्मात्‌ वासुदेवः सर्वमिति बुद्धवेत्यर्थः ।।४१॥। । 
भाव प्रकाशिका 
भगवद्‌ भक्त विधि निषेध से ऊपर उठ जाते है, इस बात को देवर्षि, इत्यादि श्लोक से कहते हैं । आप्ता: | 
अर्थात्‌ पोष्य, कुटुम्बी, दूसरे देवता आदि, पञ्चयज्ञ के देवता, जिस तरह जो भक्त नहीं होता है, वह इन सबों | 
का ऋणी होता है, तथा इन सबों का किंकर होता है । और पञ्चयज्ञ करता रहता है । स्मृति कहती हे हीन जाति से | 
क्षीण बना हुआ ऋण के लिए कर्म करना चाहिए । किन्तु श्रीभगवान्‌ का भक्त वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो कृत्य 
बुद्धिका परित्याग कर दिया है । अथवा भेद को त्यागकर कृती छेदने धातु से व्युत्पन्न कर्तम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ वासुदेव 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ है इस तरह से जानकर ॥४१॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्धनोति सर्व हृदि संनिविष्टः ॥४२॥ 
अन्वय:-- स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य परेशः हरिः यच्च कथंचित्‌ विकर्म उत्पतितं सर्वं हृदि 
संन्निविष्टः धुनोति ।।४२।। इ चाकी ई 
 _ जिसने दूसरी सारी भावनाओं का त्याग कर दिया हे । अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ के ही चरण 
का (ता है, पहली बात यह कि उससे कोई भी पाप नहीं होता है, और यदि किसी तरह हो भी गया | 
तो हृदय में बैठे हुए श्रीभगवान्‌ उसको विनष्ट कर देते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका विकली बजा ती 
विहितकर्मनिवृत्तिमुक्त्वा निषेधनिमित्तप्रायश्चित्तनिवृत्तिमाह-स्वपादमूलमिति । त्यक्तोऽन्यस्मिन्दहादी देवतान्तर वा भावौ 
येन । अतएव तस्य विकर्मणि प्रवृत्तिन संभवति । यच्च कथंचित्प्रमादादिना उत्पतितं भवेत्तदपि हरर्धुनोति । ननु यमस्तन्न मन्येत. || 
तत्राह-परेशः । ननु “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे’ इति भगवद्वचनात्स्वाञ्ञाभङ्ग कर्थ सहेत तत्राह-प्रियस्य । ननु नायं पापक्षयार्थं भजते |. 
तत्राह-हृदि संनिविष्टः । न हि वस्तुशक्तिरथिंतामपेक्षत इत्यर्थः ।।४२॥। i 
भाव प्रकाशिका rR 
इससे पहले के श्लोक में भक्त की विहित कर्म की विवृति कही गयी है । अथवा इस श्लोक से निषेध विधि 
` तथा प्रायश्चित्त कर्म की निवृत्त बतलाते हैं । जो लोग देह में अथवा देवतान्तर की भावना को छोड़ देते हैं । उन व्यक्तियों .. | 
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2२ | प ` श्रीमद्भागवत महापुराण 


की निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है । यदि प्रमादवशात्‌ किसी प्रकार से पाप कर्म sera गयातो रर we 
विनष्ट कर देते हैं । यदि कहें यम उसको न मानें तो इस पर कहते है श्रीभगवान Feral र 
यदि कहें कि श्रुतियाँ और स्मृतियों श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है । उस अपनी आशाभङ्ग को भगवान त Eo ia 
इस पर कहते हैं कि वह श्रीभगवान का प्रिय जीव होता है । प्रश्‍न होता है कि श्रीभगवान्‌ का भक्त अप आ 
उनका भजन तो करता नहीं है । इसका उत्तर है कि भगवान्‌ उस भक्त के हृदय में स्वयं सन्निविष्ट रहते हे वस्तु शक्ति 
किसी की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती है ॥४२॥ MR 
नारद उवाच 
घर्मान्भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । जायन्तेयान्मुनीन््रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- अथ भागवतान्‌ धर्मान्‌ श्रुत्वा मिथिलेश्वर प्रीतः जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ सोपाध्यायः हि अपूजयत्‌ ।।४३॥ 
नारदजी ने कहा प 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भागवत धर्मों को सुनकर महाराज निमि को बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने जयन्ती माता 
के पुत्र नवो योगीश्वरों की अपने ऋत्विजों और आचार्या की पूजा की ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
जायन्तेयान्‌ जयन्त्याः पुत्रान्‌ ।।४३।। 


भाव प्रकाशिका 
जायन्तेयान्‌ महारानी जयन्ती के पुत्रों (नवो योगीश्वरो) की ॥४३॥ 
ततोऽन्तर्दाधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । राजाधर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः ततः सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः अन्तर्दधिरे । धर्मान्‌ उपातिष्ठन्‌ राजा परमां गतिमवाप ।।४४॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे नवो योगीश्वर सबों के सामने से अन्तर्धान हो गये । राजा भी भागवत धर्मो 
का पालन करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लिए ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपातिष्ठनननुतिष्ठन्‌ ।।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
स नाहा अर्थात्‌ पालन करते हुए ॥४४॥ 
_ 'त्वमप्येतान्महाभ धर्मान्भागवतान्‌ | 
क हे De आग | बन श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌ ॥४५॥ 

र भागवतान्‌ धम ५ : 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ तान्‌ अद्धया आस्थितः युक्तः सन्‌ परम्‌ निः सङ्ग यास्यसे ।।४५।। 


र ने आप भी इन भागवत धर्मो का श्रद्धा 
अर्थात्‌ परम पवित्र हो जायेंगे ॥४५॥ वत धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए इस परम निःसङ्ग . 
` निःसङ्गो भूत्वा ।।४५।। भावार्थ दीपिका 
३ अनासक्त होकर ॥४५॥ हाका 
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४२३७ | 


युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ । पुनय | | प 
अनुवाद - निश्चित रूप से आप दोनों पति-पत्नी के यश से यह सम्पूर्ण जगत्‌ र RES 
कि आप दोनों के पुत्र भगवान श्रीहरि बने ॥४६॥ त्‌ भर गया है । यही कारण है 
भावार्थ दीपिका | 
शाखत्रक्रियेयमुक्ता, युवा तु सङ्गत एव कृतार्थावित्याह-युवयोरिति । वां युवयोः ॥४६॥ 
भाव प्रकाशिका 


यह शास्त्र को प्रक्रिया के अनुसार कहा गया है । आप दोनों तो श्रीभगवान की सङ्गत से ही कृतार्थ हैं, इस 
बात को युवयोः इस श्लोक से कहा गया है । बां अर्थात्‌ आप दोनों के ॥४६॥ 


दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासन भोजनैः । आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः ॥४७॥ 
अन्वयः कृष्णे पुत्र स्नेहं प्रकुर्वतः वां दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनैः आत्मा पावितः ।।४७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति पुत्र का प्रेम करते हुए आपलोग भगवान्‌ का दर्शन, आलिङ्गन तथा बातचित 

करते हुए एवं उनके साथ सोने और बैठने के कारण आप दोनों की आत्मा पवित्र हो गयी है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
न च सर्वक्मार्पणादिभागवतधर्मैरन्येषामिव युवयोः सत्त्वशुद्धिरापादनीया, पुत्रोपलालनेनैव भागवतधर्मसर्वस्वनिष्पत्तेरित्याह- 
दर्शनेति । कृष्णे पुत्र इति स्नेहं प्रकुर्वतोर्वां तस्य दर्शनादिभिरात्मा पावितः शोधितः ।।४७॥। 


भाव प्रकाशिका 

आप दोनों को सर्व कर्म अर्पण रूप भागवत धर्मो के द्वारा दूसरों के समान आत्मशुद्धि का सम्पादन नहीं 

करना है । क्योंकि पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दुलार करने के कारण ही भागवत धर्म के सर्वस्वभूत को प्राप्ति आप दोनों 

को प्राप्त हो गयी है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पुत्र मानकर उनके प्रति प्रेम करने के कारण तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
दर्शन आदि करने के कारण आप दोनों की आत्मा पवित्र हो गयी हे ॥४७॥ 


वैरेण + क | 
वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्शाल्वादयो लवाद र नाधि पुनः किम्‌ ॥४८॥ 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तथिया पुनः आकृतधिय: ध्यायन तत्साम्यताम्‌ 
अन्वयः-- शिशुपालपौण्ड्शाल्वादयः नृपतयः वैरेण यं गति विलास ह 


आपुः शयनासनादौ अनुरक्तधियां पुनः किम्‌ ?।।४८।। जाओ ने तो वर भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
अनुवाद-- वसुदेवजी ! शिशुपाल, पौण्डूक तथा शाल्व आदि क स्वाभाविक रूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
चाल-ढाल लीला विलास चितवन आदि ध्यान करके सोते, बैठते चलते स्वा आप लोगों के विषय में क्या | 
समता को प्राप्त कर लिया और आप लोग तो श्रीभगवान्‌ से प्रेम करते हैं अतएव 2. 
कहना है ।।४८॥। 


| भावार्थ दीपिका | वासात 
गतिविलार 

` धीर्येषां एतदेव कैमुत्यन्यायेन स्फुटयति-वैरेणेति । यं शयनासनादौ वैरेणापि म pe 
है ते तत्सारूप्यमापु: किं पुनर्वक्तव्यमनुरक्तधियां तत्साम्य भवतीति । 
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Loo Di Te श्रीमंद्धागनतं महापुराण ` 


4200 0 क या अभाव प्रकाशिका ट बा 1 
` इसी बात को कैमुत्यन्याय से स्पष्ट वैरेण इत्यादि श्लोक से करते हैं । जिन bards सोत नव समय. 
वैर-भाव से श्रीकृष्ण भगवान्‌ की गति तथा विलास आदि का सदा ध्यान करते हुए bh आ र a य ह. 
को प्राप्त कर लिए और भगवान्‌ में जिनकी बुद्धि प्रेम पूर्वक लगी है ऐसे आप सभी श्रीभगवान्‌ न नातिका > 
लेंगे यह क्या कहना है ?॥४८॥ | न 
माऽपत्य बुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे । मायामनुष्यभावेन गूढेश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ ` ४ 

अन्वय:--- मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परे अव्यये सर्वात्मनि कट फेक लि ल्न शक कही तन | 
---वसुदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया को स्वीकर करके लीला कर र 1% 
अपना ऐश छिपा रखे हैं । वे निर्विकार परं पुरुष हैं । वे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और नियामक हैं उनको आप केवल. 
अपना पुत्र ही न समझें ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका म 
ननु पुत्रस्नेहश्वेन्मोक्षहेतुस्तर्हि सर्वे मुच्येरंस्तत्राह-मा5पत्यबुद्धिमिति । अपत्यमिति बुद्धिं मा कृथाः । अडागमरछान्दस: ४३) 
भाव प्रकाशिका है ५ 
यदि पुत्र के प्रति होने वाला स्नेह ही मुक्ति का कारण हो तब तो सभी पुत्र वाले मुक्त हो जार्ये, इस पर नारदजी 
कहते हैं कि इनमें केवल आप पुत्र की ही बुद्धि न करें यहाँ अद्‌ का आगम छान्द है ॥४९॥ 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌ । अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ 
अन्वयः-- भूभारासुरराजन्य हन्तवे, सतां गुप्तये अवतीर्णस्य निर्वृत्यै लोके यशः वितन्यते ।।५०।। 
अनुवाद-- पृथ्वी के भारभूत असुर राजाओं का विनाश करने के लिए तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने के 
लिए तथा भक्तों को परम शान्ति मुक्ति प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हैं । इसी के लिए जगत्‌ में उनकी कीर्ति भी 
गायी जाती है ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कथमीश्वरो मानुषः स्यात्कथं वा तस्य विश्वसृष्ट्यादिकर्तुः पूतना शोषणादिकर्माश्चर्यमिव निरूप्यते तत्राह-भूभाररूपा 
असुरा एव राजन्यास्तेषां हन्तवे तान्हन्तुम्‌ । निर्वृत्यै मोक्षाय ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
___ अशन होता है कि परमात्मा मनुष्य कैसे हो सकते हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले श्रीभगवान्‌ पूतना आदि 
के शोषण आदि आश्चर्य कार्या को कैसे कर सकते हैं ? इस पर नारदजी ने कहा पृथिवी के भार रूप असुर राजाओं . 
का विनाश करने के लिए तथा भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण रूप में अवतीर्ण हें ॥५०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः । देवकी च महाभागा जहतुमोंहमात्मनः ॥५१॥ 
अन्चयः-- महाभागः वसुदेवः एतत्‌ शरुत्वा अतिविस्मितः । महाभागा देवकी च आत्मनः मोहं जहतुः ।1५१॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
__ अनुवाद-- महाभाग्यवान वसुदेवजी इस आख्यान को सुनकर अत्यन्त आ हुए 
माता भी यह सुनकर अपने अज्ञान का परित्याग कर दीं ॥५१॥ बज के ४8०५5 महाभा देवकी 


र | भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥५१॥। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४२३९ 


इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः । स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अन्वयः इमं पुण्यं इतिहासं यः समाहितः धारयेत्‌ इह शमलं विधूय ब्रह्मभूताय कल्पते ।।५२।। 
अनुवाद-- इस पवित्र इतिहास को जो एकाग्रचित्त से धारण करता है, वह इस देह में ही सम्पूर्ण पापों को 
विनष्ट करके ब्रह्मपद को प्राप्त करता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के पाँचवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका 
इहास्मिन्नेव देहे शमलं मोहं विधूय ब्रह्मत्वाय कल्पते ।।५२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्जमोऽध्यायः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर में ही समस्त अज्ञान को विनष्ट करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के पाँचवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।५।। 


-णा“वव्वलान्ळ) प (Ea 


Scanned by CamScanner 


छठा अध्याय 
देवताओं की स्वधाम पधारने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना यादवों की प्रभास क्षेत्र जाने को तैयारी 
करते देखकर उद्धवजी का भगवान्‌ के पास आना 
श्रीशुक उवाच 
अथ ब्रह्मात्मजैदेंबै: प्रजेशैरावृतोऽ भ्यगात्‌ । भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणेर्वृतः ॥१॥ 
अन्वयः अथ ब्रह्मा आत्मजैः देवै, प्रजेशैः आवृतः अभ्यगात्‌ भूतभव्येशो भवश्च भूतगणैः वृत: ययौ ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद राजन्‌ परीक्षित्‌ ब्रह्माजी अपने सनकादिक पुत्र, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ट्रारकापुरी में आये 
और सर्वेश्वर शङ्करजी अपने भूतगणों के साथ द्रारकापुरी में आये ॥ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
षष्ठ ब्रह्मादिभिः स्तुत्वा गन्तुं विज्ञापितं हरिम्‌ । उद्धवः प्रार्थयामास स्वधाम नय मामिति ।।१।। अतःपरमतिविस्तरेणात्मविद्यां 
निरूपयितुं तत्प्रस्तावमाह अथेति । आत्मजैः सनकादिभिः । अभ्यगात्‌ द्वारकामिति चतुर्थेनान्वयः ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में ब्रह्माजी आदि के द्वारा स्तुति करके श्रीभगवान्‌ के अपने धाम में पधारने के लिए प्रार्थना 
करके चले जाने पर उद्धवजी ने प्रार्थना की कि आप मुझको भी अपने धाम में ले चले ॥१॥ इसके पश्चात्‌ अत्यन्त 
विस्तार पूर्वक आत्मविद्या का निरूपण करने के लिए उसको प्रस्तावित करते हुए अथ० इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । अभ्यगत्‌ अर्थात्‌ गये इसका चौथे श्लोक के द्वारकाम्‌ पद के साथ अन्वय हैं ॥१॥ 
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इन्द्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । ऋभवोऽङ्गिरसो. रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता:॥२॥ 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्णकाः । ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः ॥३॥ 
द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः । वपुषा येन भगवान्नरलोकमनोरमः ॥ 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ ete 
अन्वयः भगवान्‌ इन्द्रः मरुद्भिः अदित्याः, वसवः अश्विनौ ऋभवः आङ्गिरसः रुद्राः विश्वे साध्या देवता च, 
गन्धवप्सिरसः नागाः सिद्धचारण गुह्यकाः ऋषयः पितरः चैव सविद्याधर किन्नराः सर्वे द्वारकाम्‌ कृष्णदिदृक्षव: संजग्मुः । भगवान्‌ 
। येन वपुषा लोकेषु नरलोकमनोरमः सर्वलोक मलापहम्‌ यशो वितेने ।।२-४।। | 
अनुवाद-- मरुद्गणों के साथ देवराज इन्द्र द्वारका नगरी में आये । सभी आदित्यगण आठो वसु, अश्विनी 
| कुमार ऋभु, अङ्गिरा के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सरा नाग, सिद्ध चारण, गुह्यक, 
। ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहाँ गये । इन सभी लोगों के वहाँ जाने का उद्देश्य था कि, मनुष्य के 
| समान मनोज्ञ रूप धारण करने वाले और अपने श्याम सुन्दर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर आकृष्ट करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन किया जाय, क्योंकि इस समय इन्होंने अपना श्रीविग्रह प्रकट करके उसके द्वारा त्रैलोक्य 
में अपनी ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो सम्पूर्ण लोकों के समस्त पाप-ताप को सदा के लिए विनष्ट कर 
देने वाली है ॥२-४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तेषामुपेनद्रादिरूपं भगवन्तं नित्यं पश्यतां केयमतिदिदुक्षा अत आह-वपुषेति । येन वपुषा नरलोकमनोरमः सन्सर्वलोकेषु 
यशो वितेने तदतिसुन्दर वपुर्दिदृक्षवः ।।२-४।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि वे देवगण तो श्रीभगवान्‌ के उपेन्द्र आदि रूपों को सदा देखते हैं । अतएव इसे अत्यधिक देखने 
की इच्छा का कारण क्या है ? तो इसका उत्तर है वपुषा इत्यादि श्लोक का उत्तरार्ध । भूलोक में सबसे मनोहर अपने 
जिस शरीर से सम्पूर्ण लोकों में श्रीभगवान्‌ ने अपने यश का विस्तार किया उस शरीर को देखने को इच्छा थी उन 
सभी देवताओं की ॥२-४॥ 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्धिभिः । व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कृष्णमद्धुतदर्शनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः समृद्धिभिः समृद्धायां तस्यां विभ्राजमानायां अदभुतदर्शनम्‌ कृष्णम्‌ अवितृप्ताक्षाः व्यचक्षत ।।५॥। 
अनुवाद-- सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न एवं अलौकिक दीप्ति से देदीप्यमान द्वारकापुरी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अद्भूत दर्शन का अवलोकन उन सभी देवताओं ने अपनी अतृप्त नेत्रों से किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्यचक्षतापश्यन्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यचक्षत अर्थात्‌ देखा ॥५॥ 
स्वगाँद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो यदूत्तमम्‌ । गीर्मिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- स्वर्गाद्यानोपगैः माल्यैः यदूत्तमम्‌ छादयन्तः चित्रपदार्थाभिः गीर्भिः जगदीश्वरम्‌ तुष्टुवुः ।॥६॥ | 
.  अनुवाद--स्वर्ग के नन्दन आदि उद्यानों के पुष्पों की मालाओं से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ढँक दिया और चित्र 
विचित्र पदार्थो (पदों के अर्थो) वाली वाणी से सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्तुति की ॥६॥ 
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. ग्यारहवाँ स्कन्धः 


भावार्थ दीपिका ४ 
स्नगोधानस्वैमाल्य : । चित्राणि श्रडलावन्धप्रायाणि पदान्यर्थाश्व यासु ताभिगीर्भि: ॥६॥ ` | 
क ह न भाव प्रकाशिका कु । । 
डा. 2०० के उद्यान नन्दन वन अदि पुष्पों की मालाओं से चित्र भे र क 
दें रो से युक्त वाणियों से ॥६॥ अर्थात्‌ जो प्रायः शृह्घलावन्ध से युक्त थे ऐसे 
ठ देवा ऊचुः | 


नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं बुद्धी न्द्रि्राणमनोवचोभ्षि; । 
यच्चिन्यते$न्तहीदे भावयुक्तर्मुमुक्षाभः कर्ममयोरुपाशात्‌ '७॥ 
अन्वयः-- हे नाथ कर्ममयोरुपाशात्‌ भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः यत्‌ अन्तः हृदि चिन्त्यते तत्‌ बुद्धीन्द्रियप्राणमनोबचोभि: 
ते पादरन्दिम्‌ नताः स्म ॥७॥ नदो 
अनुवाद- हे नाथ कमों के भयङ्कर फन्दों से छूटने के 34. मुमुक्षु पुरुष भक्तिभाव पूर्वक आपके जिन चरणों 
का अपने हृदय में चिन्तन किया करते हैं आपके उन्हीं चरणकमलों का हमलोगों ने बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और 
वाणी से साक्षात्‌ प्रणाम किया है, यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बुद्धीन्रियादिभिर्दर्शनादिना प्राणेन च बलहेतुना दण्डवत्प्रणिपातेन नता वयं नमस्कृतवन्तः । स्मेति विस्मये । यथाहुः- 
भ्यां पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा । मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ।' इति । स्मशब्दोक्तविस्मयाय विशेषणम्‌। 
कर्ममयादुरुपाशानमुमक्षुभिर्भावयुक्तैरपि यत्केवलमन्तर्हृदि चिन्त्यते न तु दृश्यते तद्वयं नताः । अहो भाग्यमित्यर्थः ।।७।॥। 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धिता इन्द्रियों आदि से तथा बल के कारण स्वरूप प्राण के द्वारा साष्टाङ्ग प्रणाम पूर्वक हमलोगों ने साक्षात्कार 
किया | स्म यह विस्मय द्योतक अव्यय है । कहा भी गया है- दोर्भ्या पदाभ्यां.......प्रणामोष्टाङ्ग ईरितः । दोनों 
हो दोनों पैरों दोनों घुटनों वक्षःस्थल शिर, नेत्र, मन तथा वाणी इन सबों से दण्डे के समान पृथिवी पर गिर 
क किए जाने वाले प्रणाम को साष्टाङ्ग प्रणाम अथवा दण्डवत्‌ कहा जाता हे । स्म शब्द से कहे गये विस्मय 
के लिए विशेषण है कर्मों के भयङ्कर फंदों से मुक्त होने के लिए मुमुक्ष पुरुष जिसका भक्तिभाव पक केवल डड 
अन्तःकरण में चिन्तन किया करते हैं । वे उसका साक्षात्कार नहीं करते आपके उन्ही चरण कमलों का हमलोग 
साक्षात नमस्कार कर रहे हैं यह हमलोगों का अहोभाग्य है ॥७॥ 
त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तहुणस्थः । 
नैतैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतो ऽन भवान्‌ वै एतैः 
र्म अन्चयः-- हे अजित ! त्वां त्रिगुणया मायया आत्मनि व्यक्तं तदगुणस्थः सजति, अति 9 
' " अज्यते यत्‌ स्वे अव्यवहिते सुखे अभिरतः अनवद्यः ।।८। रूपात्मक प्रपञ्च की 
गिल है अजित ! आप माया के रज आदि गुणों मं स्थित होक ry को करते हुए भी 
य के द्वार अपने आपमें ही सृष्टि करते हैं पालन करते हैं संहार हैं और अपने निरावरण अखण्ड 
से लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त 
से परमानन्द में मग्न रहते हैं ॥८॥ | 
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अल ग्रर ~ | श्रीमद्भागवत महापुराण 


SRE भावार्थ दीपिका ` म 
ननु ममापि दृष्टदृष्टकर्मकरणात्कुतो मत्पदारविन्दचिन्तनं कर्मपाशान्मुमुक्षुभिः क्रियते तत्राहुः-त्वमिति । हे अजित, 
आस्तामिदानीन्तनमिदमत्यल्पं कर्म, त्वं व्यक्त॑महदादिप्रपञ्चं सृजसि पालयसि संहरसि च, तदप्यात्मन्येव न पृथक्‌ । दुर्विभाव्यं 
मनसाप्यवितर्क्यम्‌ । तदुणस्थस्तस्या मायाया गुणेषु नियन्तृत्वेन स्थितः । अतएव तैः कर्मभिर्भवान्नाज्यते न लिप्यते । कुत:| 
. यो भवाननवद्यो रागादिरहितः । यतः स्वे आत्मरूपे सुखेऽव्यवहितेऽनावृते अभिरतः । अतस्त्वं कर्म कुर्वन्नप्यात्मारामः परमेश्वर 
इति मुमुक्षुभिश्चिन्त्य स इति भावः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका ह धु | 
यदि आप यह कहें कि मैं भी दृष्ट एवं अदृष्ट रूप कर्मों को करता ही रहता हूँ ऐसी स्थिति में मुमुक्षु पुरुष भक्ति- 
भाव पूर्वक मेरे चरण कमलों का चिन्तन अपने अन्तःकरण में क्यों करते हैं ? इस प्र देवताओं ने त्वम्‌ मायया० 
इत्यादि श्लोक कहा है अस्तु इस समय भले ही आप जो अत्यल्प कर्मों को करते हैं इससे क्या हुआ ? आप तो 
इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार कर्मो को करते हैं, वह भी अपने में ही यह सब आप करते हैं ड अपने से अलग 
नहीं । आपका यह कर्म मन से भी अचिन्त्य है । आप उस माया के गुणों के नियम रूप से स्थित हैं । अतएव आप 
माया के उन गुणों से बँधते नहीं है । क्योंकि आप रागादि दोषों से रहित हैं क्योंकि आप अपने निरावरण अखण्ड स्वरूप 
` आनन्द में अभिरत (मग्न) रहते हैं । अतएव आप कर्मों को करते हुए भी आत्माराम परमेश्वर है, यही कारण है कि 
मुमुक्षुजन आपके चरणों का चिन्तन किया करते हैं ।॥८॥ 
शुद्धिर्तृणां न तु तथेड्य दुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपः क्रियाभिः । 
सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्धसच्छ्द्धया श्रवणसंभृतया यथा स्यात्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- हे ईड्य दुराशयानां नृंणा विद्याश्रुताध्ययनदानतपः क्रियाभिः तु तथाशुद्धि न हे ऋषभ यथा सत्त्वात्मनाम 
ते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवण सम्भृतया स्यात्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- हे स्तुति करने योग्य परमात्मन्‌ जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति रागद्वेष आदि से कलुषित है वे उपासना 
वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञादि भले ही क्रिया करें उससे उनके अन्तःकरण की शुद्धि उस तरह की नहीं . 
होती है जैसी श्रवण से सम्मुष्ट शुद्धान्तःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीलाकथा कीर्ति के विषय में अनुदिन समृद्ध 
होकर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 

नन्वात्मारामस्य किं कर्मकरणेनात आहुः-शुद्धिरिति । हे ईड्य हे ऋषभ, दुराशयानां रागिणाम्‌ । विद्या उपासना । 
विद्यादिभिस्तथा शुद्धिर्न भवति । सत्त्वात्मनां सत्तं ते यशसि श्रवणेन संभृतया परिपुष्टयाऽभिवृद्धया सच्छूद्धया यथा स्यात्‌ । 
परमपावनस्य यशसो वितानाय तव कर्माचरणमिति भावः ।।९।। 

| भाव प्रकाशिका 

यदि आप यह कहें कि मैं यदि आत्माराम हूँ तो फिर कर्मों को करने से क्या लाभ है ? इस पर देवताओं 
ने शुद्धि इत्यादि श्लोक कहा । हे नमस्करणीय प्रभो, हे सर्वदेवाग्रगण्य प्रभो । रागद्वेष से कलुषित अन्तःकरण 
वाले रागी पुरुषों की । विद्या अर्थात्‌ उपासना आदि से उस प्रकार की शुद्धि नहीं होती है, जैसी शुद्धि सत्त्वगुण 
` सम्पन्न पुरुषों की आपको लीला कथा को सुनने से सम्पुष्ट तथा परिपूर्ण श्रद्धा से शुद्धि होती है ॥९॥ 


स्यान्नस्तवाड्घ्ररशुभाशयधूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहदोह्णमानः । 
यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्धिर्व्यूहेऽर्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


यते प्रयतपाणिभिरध्वरा्नौ त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥९१॥ 
` अन्यः यः क्षेमाय ar शाती समविभूतये अत्मवद्भिः स्वरतिक्रमाय सवनः महेत य 
: परमभागवतेः योगिभिः आत्ममायां अध्यात्मयोग न तत्वों 
हार क ed 5 ळत राती योगे उत त्रय्या निरुक्तविधिना हे ईश हविगृहीत्वा 
_ मननशील मुमुक्षु पुरुष मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय को जिनको वहन करते हैं 
ङ्त विधि से उपासना करने वाले भक्त जन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
चरू के रूप में जिनकी आराधना करते हैं, जितेन्द्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवद्धाम को 
त्त के लिए जिनकी तीनों समयों (प्रातः, दोपहर और सायंकाल) में जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक पुरुष तीनों 
वेदों में बतलायी गयी विधि से अपने अपने संमत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञकुण्ड में आहुति देते हैं और हृदय में उन्हीं 
दा चिन्तन किया करते हैं । आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगिजन अपने हृदय के भीतर दहर विद्या आदि 
द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, आपके महान्‌ प्रेमी भक्तजन उन्ही को अपना परम इष्ट आराध्य मानते 
प्रभो ! आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो जायें 


और हमारे समस्त पाप-तापों को भस्म कर दें ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 


तदेवं तवद्यशः श्रद्धैव शुद्धिहेतुः , अस्माभिस्तु त्वाङिघरदृष्टोऽतस्तवाङिघ्ननोऽस्माकमशुभाशयानां विषयवासनानां धूमकेतुस्तद्हकः 
स्यात्‌ । कथंभूतः । यः क्षेमाय मोक्षाय मुनिभिर्मुमुक्षुभिः प्रेमार्द्हदा ऊहयमानश्चिन्त्यमानः । यश्च सात्वतै्भकतः समविभूतये 
वैकुण्ठप्राप्तये सवनशस्त्रिकालमर्चितः 


समनैश्नर्याय वासुदेवादिव्यूहेऽरचितः । तेषु च कैश्चिदात्मवद्धिर्धीरैः स्वरतिक्रमाय स्वर्गमतिक्रम्य वैकुण्ठप्राप्त ws 
। किंच प्रयतपाणिभिः संयतहस्तैर्हविर्गृहीत्वाऽ ध्वराग्रौ आहवनीयादौ याजञिकैर्यश्चिन्त्यते । ननु “यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां 
ध्यावेद्रपट्करिष्यन्‌' इति वचनात्तत्तद्देवताश्चिन्त्यन्ते अत आहुः त्र 7 निरुक्तेन विधिनेन्द्रादिरूपेणैव यज्ञपुरुषचिन्त्यत इत्यर्थः । उत 


किंच | अध्यात्मयोगे आत्माधिकारे योगे योगिभिरप्यात्मनस्तव मायाअणिमादिस्तां जिज्ञासुभिस्तत्त्कामैर्यरि श्रन्त्यते । परमभागवतैस्तु 
र्यः परीष्टः सर्वत; पूजितः स तवाडिघ्र्नोऽशुभाशयधूमकेतुः स्यादिति पूर्वेणान्वयः ।।१०7११।' 


भाव प्रकाशिका लोग णो 
इस तरह आपके यश में की जाने वाली श्रद्धा ही शुद्धि का कारण हे । हमलोगों ने तो आपके चरणों का सा क 
कर लिया हे । अतएव आपका चरण कमल हमलोगों की विषय वासना ओं को विनष्ट करने वाला दाहक बन गा 
कैसे चरण कमल ? जो मोक्ष की प्राप्ति लिए मुमुक्षु पुरुषों द्वारा अपने प्रेमाद्र हृदय में धारण किए जाते! | क र 
किए जाते हैं तथा पाज्ञरात्र विधि से आराधना करके समान ऐश्वर्य के लिए जिनका सुता ह FO 
अनिरुद्ध इन चारो व्यूहोँ के रूप में जिनकी अर्चना करते है ।, जिति वैदिक | आ पुरुष अपने संयत 
हाथों मे अमण करके भगवद्‌ धाम की प्राप्ति के लिए तीनों सवना में आ | ess करते हैं । प्रश्‍न होता है 
ह लेकर यज्ञ की आहवनीय आदि अग्नियों में होम करते हैं। जिनका मे हुए करना चाहिए, 
इस देवता के लिए हविष्य का ग्रहण किया जाता है, उसी देवता ५ चिन्तन बद देवताओं ने कहा तीनों 
र मे =. गुर यज्ञ में तो इन्द्रादि विभिन्न देवताओं का चिन्तन किया जाता है । इस पर योग में योगियों द्वारा 
विधि से में जाता है और आत्माधिकार न तो 
इन्द्रादि रूप में श्रीभगवान्‌ का ही चिन्तन किया को में आपका चिन्तन किया जाता है। 


“था को जानने की इच्छा से अपने हृदय के भीतर दहर आदि विद्या 


Scanned by (या षवत ही | 


Ca श्रीमद्भागवत महापुराण न की 
त में पित होते हैं वे आपके चरंण कमल हमारे 
परम भागवत मुक्त जीवों द्वारा तो आपके चरण अत्यधिक इष्ट रूप dn ही Md Pn 
समस्त विषय वासनाओं के लिए धमूकेतु के समान आता हक +2 

र वनमालयेयं र] Dd भ प्रतिपत्निवच्छी के 
पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं सस्प धूमकेतुः ॥१२९॥ 
सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो भूयात्सदाङिघ्ररशुभाश ^ त अमुयार्हणमाददत्‌ 
र विभो इयं भगवती श्रीः तव पर्युष्टया अपिवनमालया प्रतिपत्निवत्‌ संस्पर्धिनी यः सुप्रणीतम्‌ त्‌ 
अन्वयः 
सदांध्रिः अशुभाशय धूमकेतुः भूयात्‌ ।।१२।। भी न 
र अनुवाद--हे प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर पड़ी हुई वासी र हुई अ 
स्पर्धा करती हैं फिर भी आप उसकी परवाह न करके भक्तों द्वारा इस वासी माला झो को सूम पक ह सह व 
से स्वीकार करते हें । ऐसे आप भक्तवत्सल प्रभुका चरण कमल हमारी विषय वासना ह 


कर दें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका गी 
एतेषां च मुनिसात्वतादीनां पण्णां सेवकानां मध्ये परमभागवतेषु लक्ष्म्या अपि तव ्रीतिरधिकेति -पर्युष्टयेति। 
इडभावश्छान्दसः । अहं यत्र वसामि तत्रैव वक्षसि पर्युषितापीयं वसतीति popes भवति, तथापि 
स्पर्धमानां श्रियमनादृत्य यो भवान्पर्युषितयापि अमुया वनमालया भक्तैरर्पितेयमिति प्रीत्या सुप्रणीतं सुष्ठु संपादितं यथा भवति 
तथार्हणंपूजामाददत्स्वीकृतवान्‌ । सुप्रणीतमित्यर्हणविशेषणं वा । तस्य तवाङिघ्र्नोऽशुभाशयधूमकेतुर्भूयात्‌ । यद्वा योऽडिघ्ररमुया 
सुप्रणीतमर्हणमाददत्स नोऽशुभाशयधूमकेतुर्भूयादित्यन्वयः । अथवैवं संबन्थः-एतेभ्यो ध्यानार्चनादिनिष्ठेभ्योऽपि त्वद्यशसि 
प्रवृद्धसच्छुद्धावन्त एव कृतार्था भगवतो यशः प्रियत्वादित्याहुः- पर्युष्टया, 'वश कान्तौ' इत्यस्मात्परितः सर्वाङ्गे उष्टया कान्तया 
शोभितया वनमालया वक्षस्येकदेशे वर्तमाना श्री: संस्पर्धमाना भवति तथाप्याम्नायमधुत्रतैर्बहुधा वर्णितया कीर्तिमय्या वैजयन्त्या 
वनमालयैव वो भवान्सुप्रणीतमर्हणमादददित्यादि पूर्ववत्‌ ।।१२॥। 
भावप्रकाशिका 
ऊपर के दो श्लोकों में मुनि से लेकर सात्वत इत्यादि छह,म्रकार के भक्तों की चर्चा की जा चुकी हैं । उन 
डा जोग आप ee हैं, उनसे आप लक्ष्मीजी से भी अधिक प्रेम करते हैं, इस तरह से देवगण श्रीभगवान्‌ 
हआ व bn इद्‌ का अभाव छान्दस हे । जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर यह वासी माला भी रहती है 
ह आपका वनमाला से श्रीलक्ष्मीजी उसी तरह स्पर्धा करती हैं जैसे कोई स्त्री अपनी सौत से स्पर्धा करे । फिर 


भी लक्ष्मीजी की स्पर्धा की परवाह किए बिना आप भक्तं के द्वारा अर्पित की गयी 
तरह यि a पूजा [यी पूजा अच्छी 
ह से को गयी पूजा मानकर स्वीकार करते हैं । सुप्रणीतम्‌ पूजा का विशेषण त 


को भस्म कर देने के लिए 

से भी आपकी कीति में जिनकी श्रद्धा समृद्ध हो गयी है वे ही लोग अन्वय है। ध्यान और अर्चना करने वालों 
यश ही प्रिय हे । इस बात को देवताओं ने पर्युष्टया इत्यादि । कृतार्थ है, क्योंकि उन लोगों को श्रीभगवान्‌ का 
ष्ट शब्द का अर्थात्‌ स्वङ्ग में सुशोभित 


स्वीकार करते हैं ॥१२॥ वर्णित कीर्तिमयी वनमाला से ही आप अच्छी तरह से की गयी पूजा 
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` ग्यारहवाँ स्कन्ध. | 


) री | र 
Oo केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः। | EO 
ER स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्यादः पुनातु भगवन्भजतामघं नः ॥१३ ॥ 
... अन्वयः हे भूमन्‌ यः ते पादः त्रिविक्रमयुतः विपताकः केतुः असुरदेवचेम्बो; भयाभयकरः साधुषुस्वर्गाय खलेषु 
स ते पादः भजतां नः अर्घपुनातु ।।१३।। 
हे अनन्त आपका जो बलिबन्धन के समय दूसरे विक्रम (पाद प्रक्षेप) में सत्य लोक में पहुँच गया। 
उपर की ओर उठा हुआ वह विजय ध्वज के समान प्रतीत होता था । ब्रह्माजी के पैर पखारने के पश्चात्‌ जो उससे तीन 
गढी की धाराएँ प्रवाहित हुई वे उस विजय ध्वज की तीन पताकाओं के समान प्रतीत हुई । उसको देखकर असुरों 
की सेना में भयव्याप्त हो गया और देवताओं की सेना निर्भय हो गयी, आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव वाले 
षं के लिए आपके धाम की प्राप्ति का साधन है और दुष्टों के अधः पतन का साधन है। आपका वही चरण कमल 
हम भजन करने वालों के पापों का विनाश कर दे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वच्चरणस्य भक्तपक्षपातः प्रसिद्ध एवेति स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते-केतुरिति । बलिबन्ने त्रिभिर्विक्रमैरयुतः । तत्र द्वितीयविक्रमे 
मत्यलोकं गतस्तव पादः केतुरत्युच्छ्तो विजयध्वज इव । तत्संपादयन्ति । त्रिपतत्पताकः त्रिधा पतन्ती, त्रिषु लोकेषु वा पतन्ती 
गङ्गा पताका यस्य । तथाऽसुरदेवचम्वोस्तत्सेनयोरुभयोर्भयाभयकरः । साधुषु सुरेषु स्वर्गाय खलेष्वसुरेष्वितरायेतरस्मै अधोगमनाय। 
य एवं केतुरूपस्ते पादः स भजतां नोऽघं पुनातु शोधयतु । 'अघात्‌' इति पाठे भजतां नः इति कर्मणि षष्ठ्यौ । 
अघाद्भजतोऽस्मान्पुनात्विति। तथा च श्रुतिः- 'चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता 
अति पाप्मानमरातिं तरेम । लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रम्‌ । ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्‌ । अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्‌। 
चरणं नो लोके सुधितां दधातु' इति ।।१३।। 


तराय 


भाव प्रकाशिका | 
आपके चरण भक्तों के पक्षपाती हैं, यह प्रसिद्ध है । इसी बात को केतु० इत्यादि इस श्लोक में देवगण 
कहते हैं । बलि को बाँधने के समय में तीन पगों युक्त आपका चरण कपल दूसरे ही पादप्रक्षेप (विक्रम) में सत्यलोक 
में पहुंच गया, उस समय ऊपर की ओर उठा हुआ अपका चरण कमल विजय ध्वज के समान प्रतीत होता था। 
ब्रह्माजी ने जब आपके चरणों के धोया उससे तीनों लोकों में जाने वाली गङ्गाजी की तीन धाराएँ प्रवाहित हुई । 

वे उस विजय ध्वज की तीन पताकाओं के समान प्रतीत हो रही थीं । आपके उस चरण कमल को देखकर असुर 

सेना में भय व्याप्त हो गया जबकि देवताओं की सेना निर्भय हो गयी । श्रीभगवान्‌ का वह ७" कमल देवताओं 

के लिए स्वर्ग प्राप्ति का कारण है और उनसे भिन्न असुरों के अधः पतन का कारण है इस प्रकार से विजय ध्वज 

र वह चरण कमल उसी का भजन करने वाले हमलोगों के पापों को विनष्ट करके हमे पवित्र बना ee: । जहाँ 

Mo यह पाठ है वहाँ पर भजतां नः से कर्म में षष्ठी विभक्ति हे । अर्थात्‌ भजन करने वाले हम लोगों को पापों 

। अंत दे श्रुति भी कहती है- चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण...... Ra 

उस पवित्र श्रीभगवान्‌ का फैला हुआ चरण पवित्र है । उसके द्वारा पवित्र हुआ मनुष्य पापों को विनष्टकर दता 

को से पवित्र बने हुए हमलोग अपने शत्रुओं को विनष्ट कर देते हैं । श्रीभगवान्‌ का वह चरण भगवद. धाम 

की धार ७. "रामय और पवित्र है । वह ज्योतिः सम्पन्न और अत्यन्त सुशोभित होता है । वह बहुत अधिक पान. 
ती "उन करता है । श्रीभगवान्‌ का चरणं हम भक्तों को लोक में अमृत के समान आहरणीय बने M१२ 
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ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानाः । हव जा 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ 
नासि ओतगाव इव यस्य वशे भवन्ति कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः 


४२४६ , i 
- नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
`. अन्वयः ब्रह्मादयः तनुभृतः मिथुः अर्धमानाः ना 
परस्य पुरुषोत्तमस्य चरणः नः शं तनोतु ।।१४।। तीनों गुणों के विरोधी 
व __ ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्त्व रजस्‌ एव तमस्‌ इन परस्पर ताने गुणों के विरोधी त्रिविध 
टक्कर के कारण जीते-मरते रहते हैं वे भी सुख एवं दुःख का अनुभव करते रहते है । वे उसी ते मे 
नाथों बैल में रहते हैं । आप उन लोगों के भी लिए काल स्वरूप हं | 
हैं जिस तरह नाथों से गथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में रहते हैं । आप gu र र i CR द: "आप 
प्रकृति से परे और पुरुषोत्तम हैं । आपके चरण कमल हमलोगों का कल्याण करे ॥१ 
भावार्थ दीपिका ददि केना 
ननु युद्धे देवासुरादयःपरस्परं जयन्ति, जीयन्ते च किमहं तत्रेत्यत आहुः -नसीति । a र : पीड्यमाना 
ब्रह्मादयोऽपि यस्य तव वशे भवन्ति, न तु जये पराजये वा स्वतन्त्राः । के इव । नसि नासिकायामोता नासिकामाविष्य बद्धा 
गावो बलीवर्दा इव । कुतः । कालस्य कलयितुः प्रवर्तकस्य । तदेव कुतः । प्रकृतिपुरुषयोरपि परस्य । तस्य त पुरुषोत्तमस्य 
पादो नः शं तनोतु ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका त की 
यदि आप यह कहें कि देवता तथा असुर आदि युद्ध में परस्पर विजयी एवं परास्त हुआ करत ह, उसम म 
क्या करता हूँ । इस पर देवताओं ने नसि इत्यादि श्लेक कहा- युद्ध आदि बह्म आदि में दवता परस्पर म॑ एक दूसर 
से पीडित होते रहते हैं और वे सब-के-सब आपके वश में रहने वाले होते हैं । वे जय पराजय प्राप्त करने में स्वतंत्र 
नहीं है । प्रश्न होता है कि जिसके समान रूप से नाक में नथे हुए बैलों के समान काल के भी प्रवर्तक आप ही 
हैं । वह भी कैसे ? क्योंकि आप प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर हे । इस प्रकार के आप पुरुषोत्तम के चरण हमलोगों 
का कल्यण करे ॥१४॥ 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- अस्य उदयस्थितिसंयमानाम्‌ हेतुः असि । अव्यक्त जीवमहताम्‌ अपि कालमाहुः । सोऽयम्‌ त्रिणाभिः 
अखिलापचये प्रवृत्तः, कालः गभीररयः त्वम्‌ उत्तमपूरुषः ।।१५।। 
i पा हे प्रभो आप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं । शा बतलाते 
वाले सवंत्सर के र Si न आये के भी नियामक काल हैं । शीत, गीष्म और वर्षाकाल रूपी तीन नाभियों 
नाल सवत्सर के रूप में सबको काल की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं आपकी गति अबाध और गम्भीर 
है । आप स्वयम्‌ पुरुषोत्तम हैं ॥१५॥ 
| प्रकृतिपुरुषाभ्यां भावार्थ दीपिका 
अव्यक्त वितः महा गा इस कालत्नेन पुरुषोत्तमत्वमाहु:-अस्येति । अस्य जगत उदयादीनां हेतुरसि । कुतः। 
| मः परुषो महान्महत्तत्व॑ तेषां कालं नियन्तारं त्वामाहु:-'अक्षरात्परत: पर: । महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः 
परः । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इत्याद्याः किंच/अथासंकत्सरा द 
ः : श्रुतयः । किंच अयं त्मको यः कालखिणाभिखीणि 


चातुर्मास्यानि नाभयो यस्य सोऽपि त्वमेव । 
अतस्त्वमुत्तमपुरुष इति र नि 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: । इति ।।१५।। 57 (तण पता सस्यारमतीतेव्हममवा पच 
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भाव प्रकाशिका 


देवताओं ने श्रीभगवान्‌ की प्रकृति और पुरुष से भी श्रेष्ठता का प्रतिपादन काल रूप से पुरुषोत्तमत्व का प्रतिपादन | 
करते हुए अस्य० इत्यादि श्लोक को कहा है- भगवन्‌ आप प्रकृति एवं पुरुष से भी परे हैं; क्योंकि आप प्रकृति, 
पुरुष एवं महत्‌ तत्त्व के भी नियामक काल हैं । यह श्रुतियाँ ही बतलाती है । श्रुति कहती है- अक्षरात्‌ परतः परः। 
महतः परमव्यक्तम्‌ अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्जित्‌ सा काष्टा सा परागतिः अर्थात्‌ अक्षर तत्त्व 
से बढ़कर महत्‌ तत्त्व है । महत्‌ से बढ़कर वशीकार्य अव्यक्त प्रकृति है । प्रकृति से परे पुरुष (परमात्मा) है । परमात्मा 
से श्रेष्ठ कोई नहीं हैं पुरुष ही वशीकायों की पराकाष्ठा और परं प्राप्य है । किञ्च यह संवत्सर रूप जो काल है तीन 
चातुर्मास्यों वाला त्रिणाभि है । वह काल भी आप ही है । अतएव आप ही उत्तम पुरुष है । श्रीमद्रगवत गीता में भगवान्‌ 
कहते हैं- यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहम्‌ इत्यादि चूकि मैं क्षर कोटि के जीवों से ऊपर हूँ और अक्षर कोटि के जीवों से श्रेष्ठ 
हुँ इसीलिए लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ ॥१५॥ 
त्वत्तः पुमान्समधिगम्य ययाऽस्य वीर्यं धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः । 
सोऽयं तयाऽनुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- त्वतः स्ववीर्य प्राप्य पुमान्‌ अमोघवीर्यं यया महान्तमिव गर्भ धत्ते । सोऽयं तया अनुगतः आत्मनः बहिः 
आवरणैः उपेतं हैमं ब्रह्माण्डं ससर्ज ।।१६।। 
अनुवांद-- यह पुरुष आपसे ही शक्ति को प्राप्त करके अमोघवीर्य बन जाता है । उसके पश्चात माया से 
संयुक्त होकर विश्व के महत्‌ तत्त्व रूप गर्भ का आधान करता है । उसके पश्चात्‌ वह महत्‌ तत्त्व त्रिगुणात्मिका माया 
का अनुसरण करके पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश अहङ्कार और मन रूप सात अवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण 
ब्रह्माण्ड की रचना करता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्वमेव प्रकृत्यादिद्वारा जगत्सृष्ट्यादिद्वारा जगत्सृष्ट्यादिहेतुरित्युक्तं तत्केन प्रकारेण तदाहुः-त्वत्त इति । त्वत्तः पुरुषो वीर्य 
शक्तिं समधिगम्य प्राप्य यया मायया सह महान्तं धत्ते । कमिव । अस्य विश्वस्य गर्भमिव । सोऽयं महांस्तयैव माययाऽनुगतः 
सन्नात्मनः सकाशादाण्डकोशं ससर्ज । त्वयाऽनुगत इति पाठेऽपि तया मायया त्वयाधिष्ठितः सन्निति ॥।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
त्वत्तः इत्यादि श्लोक द्वारा देवताओं ने कहा कि प्रभो आप ही प्रकृति आदि द्वारा तथा जगत्‌ को सृष्टि आदि 
के कारण हैं, इस प्रकार से आप से ही शक्ति प्राप्त करके पुरुष जिस माया के द्वारा महान को गर्भ के समान धारण 
करता हैं । वह महान्‌ उसी माया के द्वारा अनुगत रहते हुए आत्मा के द्वारा बह्माण्ड की सृष्टि किया त्वया अनुगतः 
इस तरह का भी पाठ रहने पर आपके द्वारा अधिष्ठित उस माया के द्वारा यह अर्थ होगा ॥१६॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थान्‌ जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥१७॥ 


` अन्वयः-- हे हृषीकपते ! तत्‌ तस्थुषश्च जगतश्च भवान्‌ अधीशः, यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ अर्थान्‌ जुषन्नपि 
लिप्तो न अन्ये ये स्वतः परिहृतादपि विभ्यतिस्म ।।१७॥। | 


अनुवाद--अतएव हे हषीकेष आप इस चराचरात्मक जगत्‌ के स्वामी है । यही कारण है कि माया को गुणविषमता 
के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं हे । यह केवल आपकी ही बात 
है आपसे भिन्न दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके उनके विषयों से डरते हैं ॥१७॥ क 
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OE | 
० | भावार्थ दीपिका जङ्गमस्य च भवानधीश: 
`` नन्वेवंभूतमीश्वरत्वं मम कुतोऽक्गतं तदाहुः नत र 13904 ४० ह क न िप्तस्म्‌ 
` जयस्मान्माययोत्था उज्जृम्भिता या गुणविक्रिया पा बासनामात्रेण बध्यन्त इत्यर्थः ।।१७।।- 
ये त्वन्ये जीवा योगिनो वा स्वतः परिहतादप्यविद्यमानात्त्यक्तद्व विषयजोषणाद्विभ्यति । वासना = | 
त्च + 2 कान i 
प्रकाशिका है र देवतं 
मेरे pike को आप लोग कैसे जानते हैं ? इस पर र हा 
इसीलिए तो आप चराचरात्मक जगत्‌ के स्वामी है | कही एग है किसा नहीं क स ०३०३५ सबों का 
बनने वाले विभिन्न पदार्थों का आप उपभोग करते है फिर भी उससे लिप्त नहीं दू | 


स्वत: त्याग करके भी उन सबों से डरते रहते हें ॥१७॥ 
स्मायावलोकलवद्ितभावहारिभ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः । 


पयस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्व्यः ॥१८। She 
अन्वयः- स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी, भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः षोडशसहस्रम्‌ पत्न्यस्तु : करणै; 


यस्येन्द्रियं विमथितुम्‌ न विभ्व्यः ।।१८॥। भह के शार से और 

अनुवाद-- अपने मन्द-मन्द मुस्कान और तिरछी चितवनों से युक्त मनोज्ञ भौहों के इशारों से और सुरतालापों 
से प्रौढ सम्मोहक काम बाण को चलाने वाली और काम कला के विविध प्रकारों से आपका मन आकर्षित करना चाहने 
वाली आपकी सोलह हजार स्त्रियाँ अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपके मन को डिगा सकने में सफल नहीं हो सकी।।१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अलिप्तत्वमाहुः-स्मायेति । स्मायावलोको मन्दस्मितविलसितोऽवलोकस्तस्य लवः कटाक्षस्तेन दर्शितो यो भावोऽ्भाम्रायस्तेन 
मनोहारि यद्भूमण्डलं तेन प्रहिता ये सौरता मन्त्रास्तै: शोण्डैः प्रगल्भैरनङ्गबाणैः कामस्य बाणैः संमोहनैः करणैः कामकलादिभिः 
षोडशसह्रं पत्यो यस्येन्द्रियं मनो विमथितुं क्षोभयितुं न विभ्व्यो न समर्थाः स भवान्न लिप्त इति पूर्वेणान्वयः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अलिप्तत्व का वर्णन स्मायावलोक० इत्यादि श्लोक से करते हुए देवतागण कहते हैं । 


यदि आप यह कहें कि इस प्रकार के 


विभ्व्यस्तवामृतक थोदवहास््रिलोक्या 
आनुश्रवं श्रुतिभिरङि तीय पीतः शमलानि हन्तुपू । 
अन्वयः-- त्रिलोक्याः 28200 य शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९॥ 
श्रृतिभिरड्प्रजम्‌ अङ्गसङ्गैः उपस्पृशन्ति ॥१९॥ | "जाइतकथोदवहाः पादावनेजसरितः च शुचिसद ते तीर्थद्रय आनुश्रवं 
„ अषुवाद-- है प्रभो त्रिलोकी के पापों को विनष्ट कर देने में समर्थ 


प्र 

कई शान जा त का मे 
सानी आदे नह अतएव वि कानों 

से गङ्गाजी आदि नदियों का सेवन करते है । शा “नें से आपकी लीला कथा का श्रवण करने से श 
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त gree दू डड. भावार्थ दीपिका 8 pA .- क, 
` तस्मात्तवाऱतरूपा या कथा तदेव उदकं वहन्तीति तथा कीर्तिनद्यः । तथा पादावनेजसरितो गङ्गायाश्च त्रिलोक्याः शमलानि - 
हन्तं विभ्व्यः । केन प्रकारेण आनुश्रवं गुरोरुच्चारणमनुशरूयत इत्यनुश्रवो वेदस्तत्र भवं कौर्तिरूपं तीर्थ श्रुतिभिः श्रवणेन्गियेरळिपरजं 
चाङ्गसङ्गैरेवं शुचिपदः स्वाश्रमधर्मस्थितास्तव तीर्थद्वयमुपस्पृश्यानि सेवन्त इति ।१९।। | क नय 
कक भाव प्रकाशिका 

अतएव आप अणृत स्वरूप कथा रूपी जल से परिपूर्ण कथा नदियाँ और आपके पादप्रक्षालन से जन्य गङ्गा 
आदि नदियाँ ये दोनों त्रिलोकी के समस्त पापों को विनष्ट कर देने में समर्थ हैं । अतएव आपके कीर्तिरूप तीर्थ का 
वेदादि के माध्यम से श्रवण करके अपने वर्ण एवं आश्रम धर्म का पलन करने वाले विवेकी पुरुष गङ्गादि नदियों का 
सेवन करते हुए उन दोनों तीर्थो का सेवन करते हैं ॥१९॥ | 

बादरायणिरुवाच . 

इत्यभिष्टूय विबुधैः सेशः शतधृतिहीरिम्‌ । अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२०॥ 

अन्वयः विवुधैः सेशः इति अभिष्टूय शतधृतिः गोविन्दं प्रणम्य अम्बरम्‌ अस्थितः हरिम्‌ अभ्यभाषत्‌ ।।२०॥। 

महर्षि बादरायण (व्यासजी) के पुत्र श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से देवताओं और शङ्करजी के साथ इस तरह से श्रीभगवन्‌ की स्तुति करके अपने धाम 

में जाने के लिए उच्यत ब्रह्माजी आकाश में स्थित होकर कहने लगे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
विबुधैः सह ॥।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
देवताओं के साथ ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! पुरात्वम्‌ अस्माभिः भूमेर्भारावताराय अस्माभिः विज्ञापितः हे अशेषात्मन्‌ तथैव उपपादितम्‌।।२१।।। 
ब्रह्माजी ने कहा 
अनुवाद- हे प्रभो ! पहले हमलोगों ने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी । हे सर्वात्मन्‌ 
आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार सारा काम कर दिया ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२१।। 
धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वै त्वया । कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा ॥२२॥ 
अन्वयः-- त्वया वै सत्त्वसंधेषु सत्सु धर्मश्च. स्थापितः सर्वलोकमलापहा दिक्षु कीर्तिश्च विक्षिप्ता ॥२२।। 
` अनुवाद--आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी है । आपने हा दिशाओं 
में अपनी ऐसी कीर्ति का विस्तर किया है कि जिसे सुनकर सभी लोग अपने मन के मैल को मिटा देंगे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


- विक्षिप्ता विस्तारिता ।।२२॥। 


be i i भाव प्रकाशिका . 
विक्षिप्ता अर्थात्‌ विस्तार किया है ॥२२॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


ण्युद्यामवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः नारझा 
उद्दामानि कर्माणि जगतो हिताय अकृथाः ।।२२ i 
हण किया आपने जगत्‌ के कल्याण के लिए 


४२५० . 
अवतीर्य यदोर्वशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमम्‌ । कर्मा 
` अन्वयः-- यदोर्वंशे अवतीर्य अनुत्तमं रूपं विभ्रत्‌ । उद्दामा 
i अंनुवाद-- आपने सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार ग्रहण 
उदारता और पराक्रम से परिपूर्ण अनेक लीलाओं को भी किया है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्दामानि वृत्तानि विक्रमा येषु तानि कर्माणि ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उदारचरित्रों से युक्त कर्मों को ॥२३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ । शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्य्जसा तमः ॥२४॥ 
अन्वयः- हे ईश यानि ते चरितानि कलौ साधवः मनुष्याः शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च अञ्जसा तमः तरिष्यन्ति ।।२४॥ 
अनुवाद--ईश आपके उन चरित्रों का कलियुग में जो साधुपुरुष श्रवण और कीर्तन करेंगे वे अनायास ही इस 
संसार सागर को पार कर जायेंगे ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४॥। 
यदुबंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः हे पुरुषोत्तम ! पञ्चविंशाधिकं शरच्छतं व्यतीयाय ।।२५॥। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! हे पुरुषोत्तम ! यदुवंश में आपके अवतार लिए हुए एक सौ पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌ । कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे अखिलाधार देव अधुना ते कार्य न अवशेषितम्‌ इदं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम्‌ अभूत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के एक मात्र आश्रय प्रभो अब यहाँ आपके करने के लिए कोई भी कार्य नही 
` बचा हैं । यहाँ तक कि यह वंश भी ब्राह्मणों के शाप के कारण नष्ट प्राय ही हो गया है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 


ततः स्वधाम का ढवळ यदि मन्यसे । सलोकाँल्लोकपालान्न: पाहि वैकुण्ठ किङ्करान्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! यदि मन्यसे ततः | धाम 
पाहि रा ततः स्व परमं धाम विशस्व, हे वैकुण्ठ ! सलोका किङ्करान्‌ नः लोकपालान्‌ 


अनुवाद-- है प्रभो ! यह उचित समझें तो आप अपने परमधाम वैकुण्ठ धाम में प्रवेश करें लोकों के साथ 
अपने किङ्कर हम लोकपालों की रक्षा करें ॥२७॥ म वैकुण्ठ धाम मं प्रवेश करें लोकों के साथ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
श्रीभगवानुवाच 


nad यदात्थ विबुधेश्वर । कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः ॥२८॥ 
*ः हे विबुधेश्वर मे यदात्थ एतत्‌ अवधारितम्‌ व: अखिलं कार्यम्‌ कृतम्‌ भूमेर्भारश्च अवतारितः ।।२८।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध जा 

श्रीभगवान्‌ ने कहा क त । ४ 

 अनुवाद-- हे ब्रह्माजी आपने जो हमको कहा है, वह सब कुछ मैंने निश्चित कर लिया है । मैने आपका सारा . 

काम कर दिया और पृथिवी के भार को भी उतार दिया है ॥२८॥ या ] गे मम, 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥ र 

तदिदं यादवकुलं वौर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌ । लोकं जिघृक्षदरुद्धं मे वेलयेब महार्णवः ॥२९॥ 
अन्वयः--- तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌ लोकं जिघृक्षत्‌ मे वेलय महार्णव इव रुद्धम्‌ ॥२९॥ 

अनुवाद-- यह जो यदुवंश है, वह अपने पराक्रम, शौर्य तथा सम्पत्ति के कारण उद्धत हो गया है । ये पृथिवी 

को ही ग्रस लेना चाहते है, इन सबों को मैंने इस तरह रोक रखा है जैसे महासागर को उसका तट रोके रहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
वीर्यशौर्ययुक्तया श्रिया ।।२९॥ 


भाव प्रकाशिका 
पराक्रम और शूरता से युक्त अपनी सम्पत्ति के द्वारा ॥२९॥ 
यद्यसंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । गन्ताऽस्म्यनेन लोकोऽयमुट्ठेलेन विनङ्कयति ॥३०॥ 
अन्वयः-- दृप्तानाम्‌ यदूनां विपुलं कुलं असंहृत्य यदि गन्तास्मि अनेन उद्वेलेन अयं लोकः विनंक्ष्यति ।।३०॥। 
अनुवाद घमण्डी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश बिना विनष्ट किए ही मैं चला जाऊ तो 
ये सब मर्यादा का उलंघन कर सम्पूर्ण लोकों का संहार कर देंगे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्वेलेन लङ्कितमर्यादेन ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ मर्यादा का उल्लंघन करने वाले ॥३०॥ ॒ 
इदानी नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । यास्यामि भवनं ब्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ 
अन्वयः-- इदानीं कुलस्य नाशः द्विजशापतः आरब्ध; अनय ब्रह्मन्‌ एतदन्ते तवभवनं यास्यामि ।।३१॥ 
अनुवाद-- अब ब्राह्मणों के शाप के कारण इस वंश का नाश प्रारम्भ हो गया इसका नाश हो जाने के पश्चात्‌ 
आपके लोक से होकर मैं अपने धाम में जाऊंगा ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैकुण्ठं यास्यंस्तव भवनं यास्यामि ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
वैकुण्ठ धाम में जाते हुए भी मैं आपके लोक से होते हुए जाऊंगा ॥३१॥ 
205 गाळ | श्रीशुक उवाच डी न 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्य तम्‌ । सह देवगणैर्देवः स्वधामः समपद्यत ॥३ २॥ 
`. ` अन्वय:-- इति लोकनाथेन उक्तः देवः स्वयम्भूः तम्‌ प्रणिपत्य देवगणैः सह स्वधाम समपद्यत ॥३२। ` 
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mn 7 7 र र न के कहने पर ब्रह्माजी देवताओं के साथ अपने धाम 
स जगत के खानी गि ३ होती मव 
`. . में चले गये ॥३२॥ | 
`` भावार्थ दीपिका नहीं है ।।३२।। यदुवृद्धान्समागतान्‌. ॥३३॥ 
__ अथ तस्यां महोत्यातान्‌ द्वारवत्या bits artes आ waar बिलोक्य भगवान्‌ समागतान्‌ यदुवृद्धान आहे 11२२) 
वाः उसके पश्चात्‌ उस द्वारकापुरी में होने वाले उत्पातों को देखकर श्रीभगवान्‌ ने आये हुए वृद्ध यदुव॑शियें र 
से कहा ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।1३३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एते बै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः । शापश्च नः कुलस्थासीदब्राह्मणे भ्यो ता ॥३४॥ 
गर अन्वयः-- एते वे महोत्पाताः इह सर्वतः व्युत्तिष्ठन्ति नः कुलस्य दुरत्ययः शापश्च ब्राह्मणेभ्य आसीत्‌ ।।३४॥। 
| ड श्रीभगवान्‌ ने कहा Fs हात 
गुरुजनों में धर रहा है । आप लोग जान 
अनुवाद-- गुरुजनों ! आजकल द्वारका में जिधर देखिए उ से ही उत्पात / 
ही है कि हमारे वंश के लिए ब्राह्मणों का ऐसा शाप हो चुका हैं कि जिसे टाला नही जा सकता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। | 
भर्जिजीविषुभिरार्यकाः । प्रभासं सुमहत्पुण्य यास्यामोऽद्यैव मा चिरम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे. आर्यकाः अस्माभिः जिजीविषुभिः इह न वस्तल्यम्‌ अद्यैव मा चिरम्‌ सुमहत्पुण्यं प्रभासं यास्यामः। ।३४॥। 
हमलोग अपने प्राणों को रक्षा चाहते 


अनुवाद-- गुरुजनों मेरा विचार हैं कि यदि हमलोग जीना चाहते हैं यदि हम 
हैं तो हमे यहाँ नहीं रहना चाहिए । हमलोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र क लिए निकल चलें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभासं यास्याम इति वदतोऽयमभिप्रायः । एते देवांशाः स्वाधिकारानेवार्हन्ति, न तु सद्यो 


मुच्येरंस्तस्मादभ्युदयफलं प्रभासं नेष्यामीति ।।३५।। 


न 


द्यो मोक्षम्‌ । द्वारवत्यां मृता 


भाव प्रकाशिका 

प्रभासं यास्यामः कहने वाले श्रीभगवान्‌ का यह अभिप्राय है कि ये सभी देवताओं के अंश हैं ये सब अपना 
अधिकार प्राप्ति के योग्य हैं ये सद्यः मोक्ष नहीं चाहते है । द्वारका में मरने पर तो मुक्त हो जायेंगे । अतएव 
अभ्युदय रूपी फल देने वाले प्रभास क्षेत्र में इन सबों को ले चलूँगा ॥३५॥ 


यत्न स्नात्वा दक्षशापाहृहीतो यक्ष्मणोडुराट्‌ । विमुक्तः किल्बिषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌ ॥३६॥ | 


| अन्वयः-- दक्ष शापात्‌ यक्ष्मणा गृहीतः उडुराट्‌ यत्र स्नात्वा किल्विषात्‌ विमुक्तः सद्यः भूयः कलोदयम्‌ भेजे ॥३६| | 
` ` ` अनुवाद प्रभास क्षेत्र की महिमा है कि दक्ष के शाप से जब चन्द्रमा राजयक्ष्मा रोग से पीडित हो गये | 
गये और उनकी कला की वृद्धि भी हो गयी॥३६/ | 


थे । उस समय वे प्रभास क्षेत्र में स्नान करके शीघ्र ही रोगमुक्त हो 
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| भावार्थ दीपिका CO र 

दक्षशापाद्यक्ष्मणा गृहीत उडुराट्‌ चन्द्रो यत्र स्नानमात्रं कृत्वा किल्विषात्तस्माद्रोगदुःखात्सद्यो विमुक्त; सन्‌ भूयः ` | 
कलावृद्धिं भेजे ।।३६।। ` | 

भाव प्रकाशिका 

दक्ष के शाप से चन्द्रमा को यक्ष्मा रोग हो गया । वे प्रभास क्षेत्र में स्नान करते ही रोगमुक्त हो गये और उनकी 

पुनः कला की वृद्धि हो गयी ॥३६॥ 


वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्सुरान्‌ । भोजयित्वोशिजो विप्रान्नानागुणवताऽन्धसा ॥३७॥ 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वै । वृजिनानि तरिष्यामो दानैनौंभिरिवार्णवम्‌ ॥३८॥ 

अन्वयः-- वयं च तस्मिन्‌ आप्लुत्य पितृन्‌ सुरान्‌ तर्पयित्वा उशिजो विप्रान्‌ गुणवता अन्धसा भोजयित्वा तेषु पात्रेषु 
दानानि श्रद्धया उप्त्वा दानैः महान्ति वृजिनानि नौभिः उर्णवम्‌ इव तरिष्यामः ।।३७-३८॥। 

अनुवाद-- हमलोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे । देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे । अनेकों गुणवाले 
पकवान्‌ तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करायेंगे । वहाँ हमलोगा उन सत्पात्र ब्राह्मणों को दान देंगे । इस 
प्रकार उन महान दोनों से हमलोगों सङ्कटों से उसी तरह मुक्त हो जायेंगे जिस तरह कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर 
जाता है ।।३७-३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उशिज: कमनीयान्‌। अन्धसा अन्नेन। उप्त्वेति यथा सुक्षेत्रे बीजमुप्तं बहुफलं भवति तथा दानं सत्पात्रे इति द्योतयति।।३७-३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
उशिज: जिनको कोई चाहता है । अन्धसा अर्थात्‌ अन्न से । जिस तरह अच्छे क्षेत्र में बीज बोने से उससे बहुत 
फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह सत्पात्र को दान देने से बहुत फल की प्राप्ति होती है । इस बात को भगवान्‌ द्योतित 
करते हैं ॥३७-३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एव भगवतादिष्टा यादवाः कुलनन्दन । गन्तु कृतधियस्तीर्थ स्यन्दनान्समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:--- हे कुलनन्दन एवं भगवतादिष्टाः यादवाः तीर्थ गन्तुं कृतधियः स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ।।३९।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ । इस तरह से श्रीभगवान्‌ का आदेश प्राप्त करके सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने का 
श्रय कर लिए और सबके सब जाने के लिए रथों को तैयार करने लगे ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । दृष्ट्वाऽरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः॥४०॥ 
विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्चरेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरसा पादौ प्राज्ललिस्तमभाषत ॥४ १॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ कृष्णम्‌ अनुव्रतः उद्धवः तन्निरीक्षय भगवता आदिष्टम्‌ श्रुत्वा घोराणि अरिष्टानि च दृष्ट्वा जगताम्‌. 
ईश्वरेश्वरम्‌ विविक्ते उपसङ्गम्य, शिरसा पादौ प्रणम्य प्राझलिः अभाषत ।।४०-४१।। 
अनुवाद्‌-- राजन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अत्यन्त प्रेमी उद्धवजी, लोगों द्वारा की जाने वाली तैयारी को देखकर, भगवान्‌ 
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नेजो आदेश दिया था उसे सुनकर तथा चारो ओर होने वाले 


` करते समय हम आपके साथ रहे । आप तो हेमलोगों की प्रिय 


100 06768 br br 
ले अरिष्टों को देखकर, संसार के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पास. 
हाथ जोड़े हुए श्रीभगवान्‌ से कहे. ४०४१॥ 5... ...- 


GR 


एकान्त में जाकर, उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४०-४१।। 
उद्धव उवाच | लोक संते | 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन । संहत्यैतत्कुल नून लोकं संत्यक्ष्यते भवान्‌ द 
विप्रशापं । 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः | मक 
र अन्वयः--- हे देवदेवेश, हे योगेश, हे पुण्यश्रवण कीर्तन ! नूनं एतत्‌ कुलंसहत्य भवान्‌ संत्यक्ष्यते । यद्‌ ईश्वर: 
भवान्‌ विप्रशापं समर्थ अपि न प्रत्यहन्‌ ।॥॥४२॥। 
श्रीउद्धवजी ने श्रीभगवान्‌ से कहा 
अनुवाद-- हे देवताओं के भी आराध्य, हे योगेश, आपकी लीला कथाओं का श्रवण करना और कीर्तन 
करना अत्यन्त पवित्रता का कारण है । यह निश्चित है कि इस वंश का संहार करके आप इस लोक का परित्याग कर 
देंगे । आप तो सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक हैं । आप यद्यपि ब्राह्मणों के शाप को टालने में समर्थ हैं फिर भी आप नहीं 
टाले, न जाने आप क्या करना चाहते हैं 2॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकं मर्त्यलोकम्‌ । न प्रत्यहन्प्रतिहतवान्‌ ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
लोकम्‌ अर्थात्‌ मर्त्यलोक को नहीं मिटाये ॥४२॥ 
नाहं तवाड्य्रकमलं क्षणार्धमपि केशव । त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय ममापि ॥४३॥ 
अन्वय:-- हे केशव अहं तवाडिग्रकमलं क्षणार्धमपि त्यक्तुम्‌ न उत्सहे, हे नाथ माम्‌ अपि स्वधाम नय ।।४३।॥ 
अनुवाद- है केशव मैं आपके चरण कमलों को आधे क्षण के लिए भी त्याग सकने में समर्थ नहीं हूँ । हे 
नाथ ! मुझे भी आप अपने धाम में ले चलें ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 


तव क व्शा रणा परममङ्गलम्‌ । कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहा जन: ॥४४॥ 

रक कृष्णा तेव विक्रोडितं नृणां परम मङ्गलदायकम्‌ कर्णपीयूषम्‌ आस्वाद्य जन: अन्यस्पृहां त्यजति ।।४४।। 

अ हे कृष्ण ! आपको लीला मनुष्यों को परम मङ्गल प्रदान करने वाली है । वह कानों के लिए 
€ उसका अस्वाद लेकर मनस्थ, दूसरे प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर देता है ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४४।। 


पडका श यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । कथं त्वा प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५॥ 


अनुवाद-- प्रभो ! सोते, बैठते शासक डत डा हो मयम्‌ आत्मनं भक्ताः वयम्‌ कथं त्वां त्यजेमहि ।।४५।। . 
` त, बैठते, घूमते, फिरते, कहते, स्नान करते क्रीडा करते और भोजनादि क्रियाओं के 


आत्मा हैं । हम आपके भक्त है, हम कैसे आपका साथ 
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भावार्थ दीपिका पक 

शय्यादिषु त्वां भक्ता नित्यं सेवितवन्तो वयं कथं त्यजेम ।।४५।। 

भाव प्रकाशिका 

सोने आदि के समय मैं आपके साथ-साथ सदा बना रहा अब हम आपका साथ कैसे छोड सकते हैं ?॥४५ 
त्वयोपभुक्तस्रग्गन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः । उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥ 

अन्वयः-- त्वया उपभुक्तस्रग्गन्धवासोऽलङ्काररचिंताः उच्छिष्टभोजिनः दासाः तव मायां जयेमहि ।।४६।। 


अनुवाद-- मैंने आपकी धारण की हुई माला चन्दन, वस्र और अलङ्कारो को धारण किया हम आपके 


उच्छिष्ट भोजी हैं । हम तो आपके दास हैं अतएव प्रभो हमें आपकी माया से डर नहीं हैं । हमे केवल आपके विप्रयोग 
का भय है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्यक्तुमशक्कुवनत्रार्थयते, न मायाभयादित्याह-त्वयेति । चर्चिता अलंकृताः । हि निश्चितं जयेम ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी श्रीभगवान्‌ का साथ छोड़ने में असमर्थ होने के कारण श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करते है माया के भय 
से प्रर्थना नहीं करते, इस बात को उन्होंने त्वया० इत्यादि श्लोक से कहा- चर्चित अर्थात्‌ अलंकृत हि अर्थात्‌ निश्चित 

रूप से हम माया को जीत लेंगे ॥४६॥ 

-वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः । ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽ मलाः॥४७॥ 
अन्वयः-- ये ऊर्ध्वमन्थिनः वातरशनाः श्रमणा ऋषयः ते शान्त संन्यासिनोऽमलाः ब्रह्माख्यं धाम यान्ति ।।४७॥। 
अनुवाद-- हे योगेश्वर हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बड़ा कठिन है । बड़े-बड़े ऋषिमुनि दिगम्बर रहकर 

और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके अध्यात्मविद्या के लिए अत्यधिक परिश्रम करते हैं । इस प्रकार की इस 

कठिन साधना से उन संन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं । उसके बाद ही वे समस्त वृत्तियों की शान्ति रूप नैष्कर्म्य 
अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त करते हैं ।।४७।। 


भावार्थ दीपिका 
संन्यासिनो हि ब्रह्मचर्यादिक्लेशैः कथंचित्तरन्ति, वयं त्वनायासेनेव तरिष्याम इत्याह-वातरशना इति । उर्ध्वमन्थिन 
ऊर्ध्वरेतसः ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
संन्यासिजन ही ब्रह्मचर्यादि क्लेशों को सहकर किसी तरह संसार सागर को पार कर पाते हैं । हमलोग तो बिना 
प्रयास के ही संसार को पार कर जायेंगे । इस बात को वातरशना० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। ऊर्ध्वमन्थिन 
अर्थात्‌ ऊर्ध्वरेता ॥४७॥ 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैदुस्तरं तमः ॥४८॥ 
अन्वय:-- हे महायोगिन्‌ ! वयं तु इह कर्मवर्त्मसुभ्रमन्तः तावकैः त्वद्‌ वार्तया दुस्तरं तरिष्यामः ।।४८॥। 


अनुवाद- हे महायोगिन्‌, हम तो इस कर्ममार्ग में ही भटकते हुए आपके भक्तों के साथ आपको ही लीलाओ 
-का.गायन करते हुए इस भयङ्कर संसार सागर को पार कर जायेंगे ॥४८॥ 
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का का स भावार्थ दीपिका 
त तावकैर्भक्तैः सह त्वद्वार्तया दुस्तरं तमः संसारम्‌ ।।४८ || 
भाव प्रकाशिका शि 30 
आपके भक्तों के साथ आपकी लीलाओं की चर्चा करते हुए इस दुस्तर संसार को पार कर जायेंगे ॥४८॥ 
स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । गत्युस्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्नुलोकविडम्बनम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- ते कृतानि, गदितानि स्मरन्तः कीर्तयन्तः गत्युत्स्मतेक्षणक्ष्वेलि यत्‌ नृलोकविडम्बनम्‌ ।।४९॥ 
अनुवाद मनुष्यं के साथ मनुष्यों जैसी आपने अपने भक्तों के साथ को है उसी का हम स्मरण और कीन 
करते रहेंगे । साथ ही आपकी चाल, मुस्कान, चितवन, तथा हास-परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जायेंगे । और इसी 
से हम आपकी दुस्तर माया को पार लेंगे ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 


क्ष्वेली परिहासः । हन्द्ैकत्वम्‌ ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
क्ष्वेली अर्थात्‌ परिहास ॥४९॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्देवकीसुतः । एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ।६।। 
अन्वयः-- राजन्‌ एवं विज्ञापितः भगवन्‌ देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम्‌ उद्धवं समभाषत ।।५०॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब उद्धवजी भगवान्‌ 
101 ती 9 हे नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना की तब 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के छठे 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण 


भावार्थ दीपिका 
एकान्तिनमित्यादिस्वाभिप्रायावञ्चन हेतुः ।।५०।। | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 
a भाव प्रकाशिका | 
अपने अभिप्राय से वञ्चित नहीं करने का फा 


अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
हुआ ।।६।। 


rs 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध गा 
सातवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान के अन्तर्गत पृथिवी से लेकर कबूतर तक आठ गुरुओं की कथा 
श्रीभगवानुवाच 
यदात्य मां महा भाग तच्चिकीर्षितमेव मे । ब्रह्मा भवो लोकपाला: स्वर्वासं 


। रं मेऽभिकाङ्किणः ॥९॥ 
अन्वयः-_ महाभाग यद्‌ मां आत्थ तत्‌ मे चिकीर्षितमेव, ब्रह्मा भव: लोकपाला मे स्वर्वासमिकाङ्गिणः ।।१।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ ! तुमने जो मेरे विषय में कहा है वह मैं करना ही चाहता हूँ । ब्रह्माजी, शङ्करजी 
इद्रादि लोकपाल अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर अपने धाम में चला जाऊं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 


सप्तमे तृद्धवस्यात्मज्ञानसिङ्च्यै हरिः स्वयम्‌ । अवधूतेतिहासोक्तगुरुष्वषाववर्णयत्‌ । यदात्थ संहत्यैतत्कुलमिति । स्वर्वासं 
वैकुण्ठवासं प्रति ।।१।। 


भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में उद्धव के आत्मज्ञान के लिए स्वयं श्रीभगवान्‌ ने अवधूतोपाख्यान के अन्तर्गत आठ गुरुओं 
का वर्णन किया । तुमने जो यह कहा है कि इस वंश का संहार करके वैकुण्ठ लोक में निवास ॥१॥ 
मया निष्पादितं ह्यात्र देवकार्यमशेषतः । यदर्थमवतीणोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥२॥ 
अन्वय:-- अत्र मया देवकार्यम्‌ अशेषतः निष्पादितम्‌ ब्रह्मणा अर्थितः यदर्थम्‌ अंशेन अवतीर्णः ।।२।। 


अनुवाद-- इस लोक में मैंने देवताओं के सम्पूर्ण कार्यो का पूर कर दिया है जिसके लिए ब्रह्माजी की प्रार्थना 
से मैं अपने अंश के साथ अवतार लिया था ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२॥ 
कुलं वै शापनिर्दग्धं नङ्क्यत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । समुद्रः सप्तमे$ ह्येतां पुरीं च प्लावयिश्यति ॥३॥ 
अन्वयः-- शापनिर्दग्धं कुलं वै अन्योन्य विग्रहात्‌ नंक्ष्यति, सप्तमे अहनि समुद्रः एताम्‌ पुरीं प्लावयिष्यति ॥।३॥ 
अनुवाद-- निश्चित रूप से वंश तो ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो चुका, ये सब आपसी कलह करके विनष्ट 
हो जायेंगे । आज के सातवें दिन समुद्र इस द्वारका पुरी को डुबो देगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं च सर्वत्यागेनात्मनिष्ठो भवेति वक्तुमाह-कुलमिति त्रयेण ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम भी सबकुछ त्याग पूर्व आत्मनिष्ठ हो जाओ इस बात को कहने के लिए श्रीभगवान्‌ कुलं च इत्यादि 
तीन श्लोकों को कहते हैं ॥३॥ 
यहोंवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । भविष्यत्यचिरात्साधो कलिनापि निराकृतः ॥४॥ 
अन्वयः-- नष्टमङ्गलः अयं लोकः यर्हि एव मया त्यक्त भविष्यति अचिरात्‌ कलिना अपि निराकृतः हत्‌ । ४ 
अनुवाद-- इस मर्त्यलोक का मङ्गल नष्ट हो गया है । हे साधु आचरण वाले उद्धव मैं ज्यों ही इस लोक का 
परित्याग करूँगा उसके थोड़े ही दिन बाद कलियुग इस लोक को तिरस्कृत कर देगा ॥४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तदैवायं नष्टमङ्गलो भविष्यति । निराकृतो नितरामाक्रान्तः ।।४) | 
भाव प्रकाशिका 
उसी समय इस लोक का मङ्गल नष्ट हो जायेगा निराकृतः अर्थात्‌ अत्यधिक आकान्त ॥४॥ 
न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले । जनोऽधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥५॥ 
अन्वयः मया महीतले त्यक्ते त्वया इह न वस्तव्यम्‌ हे भद्र कलौ युगे जनः अधर्मरुचिः भविष्यति ॥५॥ 
अनुवाद-- जब मैं इस लोक का परित्याग कर दूँ तब तुम यहाँ पर मत रहना क्योंकि हे भद्र कलियुग में लोगों 


की रुचि अधर्म में हो जायेगी ॥५॥ 


४२५८ 


भावार्थ दीपिका 
न वस्तव्यमेव त्वया ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
तुमको नहीं ही निवास करना चाहिए ॥५॥ 
त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदूग्विचरस्व गाम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- त्वं तु स्वजन बन्धुषु सर्व स्नेहं परित्यज्य मयि सम्यक्‌ मनः आवेश्य समदृक्‌ गाम्‌ विचरस्व ।।६।। 
अनुवाद-- तुम अपने सभी सगे संबन्धियों से स्नेह का परित्याग करके मुझमें ही अपने मन को लगाकर समदर्शी 
होकर पृथिवी पर विचरण करना ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम्‌ श्रवणादिभिगृह्यमाणं तद्धि मायामनोमयम्‌ विद्धि ।।७।। 
अनुवाद-- यह मन, वाणी, नेत्रों तथा श्रोत्र आदि से जो कुछ भी गृहीत होता है उसे तुम मायाकृत तथा कल्पित 
एवं नश्वर मानो ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु गुणदोषाभ्यां विषमे लोके कुतः समदृष्टिः स्यामत आह-यदिदमिति । मनआदिभिर्गृह्ममाणं मनोमयत्वान्मायेति विद्धि 
। तदपि न स्थिरं, किंतु नश्वरं विद्धि ।।७1। 
दद भाव प्रकाशिका 
यदि कहो कि गुणों एवं दोषों के कारण विषम बने हुए इस संसार में समदृष्टि कैसे हुआ जा सकता है। तो 
इस पर भगवान्‌ कहते हैं मन आदि से जिसका ग्रहण होता है । अतएव इसे माया ही जानो । वह भी स्थिर नहीं अपितु 
नश्वर ही मानो ॥७॥ 
पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । कर्माकर्मविकमेंति गुणदोषधियो भिदा ॥८॥ 
अन्वयः अयुक्तस्य पुंसः नानार्थो भ्रमः, स गुण दोषभाक्‌ गुणदोषधियः भिदा कर्म अकर्म, विकर्म इति ।।८॥। 
अनुवाद-- जिस पुरुष का मन असंयत है उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं प्रतीत होती हैं । वस्तुतः 
यह चित्त का भ्रम हे । नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना 
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करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धि में गुण एवं दोष का भेद बैठ गया है उसी ३ म 
का लोप) और विकर्म (निषिद्ध कर्म) रूप भेद का प्रतिपादन क र कर्म (विहित कर्म) अकर्म (विहितकर्म 
भावार्थ दीपिका 
मनोमयत्वे हेतुः-पुंस इति । अयुक्तस्य विक्षिप्तमनस: । 
कषितिविधाभ्या : । नाना | 
वेदेनैव विधिनिषेधाभ्यां भेदस्य सत्यतोक्ता, न, भ्रमविजूम्मितगुणदोषबुद्ध वकती. भ्रम Ant । ननु 
निषिद्धमिति भेदः । अविद्यावद्विषय एव चेद इत्यर्थः ।।८।। | (आमल कक, 


४२५९ 


भाव प्रकाशिका 
कारण पुस: इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । अयुक्तस्य अर्थात्‌ जिसका 


है श्रम । वह भ्रम ही गुण एवं दोष बुद्धि की कल्पना का कारण हे । प्रश्न 
विधि एवं निषेध क श्न 
होता है कि वेद ही विधि एवं निषेध के द्वारा भेद की सत्यता का प्रतिपादन करता है । तो ऐसा नहीं कहा जा सकता 


है । भ्रम के ही कारण पुरुष की जो गुण एवं दोष की बद्धि होती है ह 
विधान ता है । को बुद्धि होती हे । उसी के कारण कर्म अर्थात्‌ कर्म का 
अपना व बता ही पा कर्म का लोप तथा विकर्म निषिद्ध कर्म का भेद होता है । वेद भी अज्ञानी को ही 
तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥९॥ 
अन्वय:--- तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्राम: युक्तचित: इदं जगत्‌ अत्मनि, ईक्षस्व विततम्‌ आत्मानम्‌ मयीश्वरे ।॥९॥ 
अनुवाद-- उद्धव सर्वप्रथम तुम अपनी इन्द्रियों को वश में करो । केवल इन्द्रियों को ही नहीं अपने चित 
की ह इन्द्रियों को अपने वश में कर लो । उसके पश्चात्‌ अनुभव करो यह सारा जगत्‌ अपनी आत्मा में ही भरा 
हुआ हे ओर आत्मा मुझ सर्वत्मा इन्द्रियातीत बद्ध से एक ही हे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथमात्मनि परिच्छिन्ने विततं जगदीक्षणीयं तत्राह-आत्मानमिति । मयि ब्रह्मणि तद्रूपेणेक्षस्व ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि आत्मा तो परिच्छिन्न है उसमे विस्तृत जगत्‌ का ईक्षण कैसे किया जा सकता हे । इस पर 
श्रीभगवान्‌ ने कहा मुझ ब्रह्म में उस तरह से विस्तृत प्रपञ्च को देखा ॥९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम्‌ । आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे ॥१०॥ 
अन्वयः--- ज्ञानविज्ञानसंयुक्त: शरीरिणाम्‌ आत्मभूतः आत्मानुभवतुष्टात्मा अन्तरायैः न विहन्यसे ।॥।१०॥ 
जब तम वेदों और विज्ञान से अच्छी तरह से सम्पन्न होकर 
अनुवाद-- जब तुम वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप be 
अपनी आत्मा के ही अनुभव में मग्न रहोगे तथा समस्त देह धारियों की आत्मा हो जाओगे तब तुम किसी भी विध्न से पीड़ित 
नहीं होओगे क्योंकि उन विष्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होओगे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका चदय वित तवभ्तष्य 
नन्वेवं युक्तचित्तत्वेन कर्माकरणे देवादयो विघ्नान्‌ करिष्यन्ति तत्राह-ज्ञनेति । ज्ञानं वेदतात्पर्यनिश्चयो विज्ञानं तदर्थानुभवस्ताभ्या 
नन्वेवं युक्तचित्तत्वेन कक , शरीरिणां | देवादीनामात्मभूतोऽन्तरायैर्न प्रतिहन्यसे । अयं भावः-यावदनुभव यथाश्रमं 
सम्यग्युक्तस्तत आत्मानुभवेनैव षि कोऽपि विघ्नानाचरति । तथा च श्रुतिः-“तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । 
कर्माणि कुर्यादेव । तदनन्तरं सर्वेषामात्मभूतत्वानन केऽ र 


आत्मा होवैषां स भवति' इति ।।१०॥। 


प्रतीयमान प्रपञ्च के मनोमयत्व का कारण 
मन विक्षिप्त है । अनेक वस्तु के भेदविषयक 
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४२६० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न होता है कि इस प्रकार से युक्तचित्तत्व होने पर देवता, आदि विघ्न करेंगे । इस पर श्रीभगवान्‌ ज्ञान विज्ञान 
इत्यादि श्लोक कहते है । वेदों के तात्पर्य का निश्चय रूप ज्ञान होता है और विज्ञान तात्पर्य के अनुभव को कहते हैं। 
इन दोनो से अच्छी तरह से युक्त होकर आत्मानुभव करने के ही कारण तुम्हारा चित्त सन्तुष्ट रहेगा । इस तरह 
देवता आदि सभी शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे । अतएव तुम किसी भी विध्न से पीड़ित नहीं होओंगे । अयं 
भाषः कहने का अभिप्राय है कि अनुभलपर्यन्त अपने आश्रम के अनुसार कर्मा को करना ही चाहिए । उसके पश्चात्‌ 
सबो की आत्मा हो जाने के कारण कोई भी विघ्न नहीं करता है । श्रुति भी कहती है । तस्य ह न देवाश्च इत्यादि 
उस आत्मज्ञानी का कोई भी देवता विघ्न बनने में समर्थ नहीं होता है क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष उन देवताओं की भी 
आत्मा होता है ॥१०॥ 
दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्भक: ॥११॥ 

अन्बय:--- दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्त न निवर्तते गुण बुद्धया च विहितम्‌ यथार्भकः न करोति ।।११।। 

अनुबाद-- जो पुरुष दोष एवं गुण बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त 
होता है किन्तु दोष बुद्धि से नहीं । वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, किन्तु गुण बुद्धि से नहीं।११॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चोत्पन्नज्ञानस्यापि यधेष्टाचरणप्रसङ्ग इत्याह-दोषबुद्ध्ेति । गुणदोषबुद्धयतीतोऽपि प्राक्तनसंस्कारात्निषेधाननिवर्तत एवं किंतु 
न दोषबुद्भय विहितं च प्रायशः करोति, न गुणबुद्ध्या । यथाऽर्भकः सङ्कल्पविकल्परहितः किंचित्करोति कुतश्चिननिवर्तते तद्वत्‌।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसके भी यथेष्ट आचरण का प्रसङ्ग होगा। 
इस बात को दोष बुद्धद्या ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । गुण एवं दोष की बुद्धि से अतीत भी अपने पूर्व संस्कार 
के कारण निषेध से निवृत्त हो जाता है किन्तु वह प्रायः दोष की बुद्धि से नहीं । वह विहित कर्मो को भी करता है, 
किन्तु गुण बुद्धि से नहीं । वह बालक के समान सङ्कल्प विकल्प से रहित होता होकर ही किसी कर्म को करता है और 
किसी कर्म से निवृत्त हो जाता है ॥११॥ 
सर्वभूतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत बै पुनः ॥१२॥ 
अन्वय:-- सर्वभूत सुहच्छान्तः ज्ञानविज्ञान निश्चय: मदात्मकं विश्वं पश्यन्‌ वै पुनः न विपद्येत ॥१२॥। 
अनुवाद-- जो पुरुष परमात्मसाक्षात्कार कर लेता है वह जीवों का हितैषी एवं परम शान्त हो जाता है। वह 
ज्ञान एवं विज्ञान का निश्चय कर लिए रहता है । वह सम्पूर्ण जगत्‌ को परमात्मक रूप से देखता है । अतएव वह कभी 
पुनः जन्म एवं मृत्यु के चक्ररूप इस संसार में नहीं पड़ता है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतस्य न पुनः संसार इत्याह-सर्वभूतेति । न विपद्येत न पुनः संसरेत्‌ ॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपुर्यक्त प्रकार का ज्ञानी पुरुष पुन: इस संसार में संसरण नहीं करता है । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने सर्वभूत० 
इत्यादि श्लोक से कहा है न विषद्येत्‌ अर्थात्‌ पुनः संसरण नहीं करता है ॥१२॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध व 
स्वात ४२६१ 


श्रीशुक उवाच 


इत्यादिष्टो भागवतो नप । ह. हे 
त्यादिष्टो भगवता महा तो नृ न्ब: प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌ 
र अन्वयः- हे नृप ! इति भगवता आदिष्टः महाभागवतः तत्वजिज्ञासुः क स कम 


उद्धवः अच्युतम्‌ प्रणिपत्य आह ।।१३।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 


अनुबाद-_ राजन्‌ । इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का आदेश प्राप्त करके महाभागवत उद्धवजी 
साष्टाड़ प्रणाम करके कहा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका- नहीं है ।।१३।। 


वजी ने श्रीभगवान्‌ को 


उद्धव उवाच 
योगेश योगविन््यास योगात्मन्योगसंभव । निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्याग: संन्यासलक्षणः ॥१४॥ 
अन्वयः हे योगेश ! योगविन्यास, योगात्मन योगसंभव मेनि: श्रेयसाय संन्यासलक्षणः त्याग: प्रोक्तः ।। १४।। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ आप ही योग का फल प्रदान करने वाले है, आप ही योगियों की अत्यन्त गोपनीय सम्पत्ति 
विशेष है । योग में ही आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, आपसे ही योग की उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार 
की महिमा से सम्पन्न आपने मेरे कल्याण के लिए इस प्रकार संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश दिया है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वं तु सर्व परित्यज्येत्याद्युपदेशमात्मनोऽयोग्यं मन्वानः पृच्छति-योगेशेति । योगफलदयिन्‌ । योगविदां न्यासो नामातिगोप्यो 
निक्षेपविशेषः । यद्वा योगो विन्यस्यते क्रियते यस्मिन्‌ । योगात्मन्योगे आत्मा प्रकटो भवति यस्य । योगस्वरूपेति । वा । योगस्य 
संभवो यस्मात्‌ चतुर्भिरेतैः संबोधनैः स्वमहिम्ना केवलं त्वयोपदिष्टं न तु मदधिकारं पर्यालोच्येति द्योतितम्‌ । तदाह-निः श्रेयसायेति। 
न चारोग्याद्यर्थं सर्वस्वदानादिवदयं त्यागः किंतु संन्यासलक्षणोऽप्रत्यापत्तिरूपः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने तो सबका परित्याग करके इत्यादि उपदेश के द्वारा यह सबकुछ प्रपञ्च आत्मा के लिए योग्य नहीं है, 
इस प्रकार से मानते हुए श्रीउद्धवजी श्रीभगवान्‌ से योगश इत्यादि श्लोक के द्वारा पूछते हैं । योगेश अर्थात्‌ हे योग 
का फल प्रदान करने वाले योग के स्वामिन्‌ प्रभो ! योगियों के न्यास नामक अत्यन्त गोपनीय निधि विशेष प्रभो ! अथवा योग 
विन्यास का अर्थ है जिनमें योग किया जाता है । योगात्मन्‌ अर्थात्‌ योग में ही आपका स्वरूप प्रकट होता है । अथवा योग 
स्वरूप प्रभो ! योग सम्भव अर्थात्‌ आपसे ही योग की उत्पत्ति होती है । इन चार संबोधनों की महिमा से संपन्न आपने मेरे 
कल्याण के लिए संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश दिया है। आपने यह उपदेश मेरे अधिकार का विचार करके नहीं दिया है। 
आपने यह उपदेश आरोग्य इत्यादि के लिए नहीं दिया है । अपितु सर्वस्व दान आदि के समान यह त्याग है । यह संन्यास 
स्वरूप अप्रत्यापत्तिरूप यह त्यागोपदेश है ॥१४॥ 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्मभिः । सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मतिः ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः हे सर्वात्मन्‌ त्वयि अभक्तैः अयं त्यागः सुतरांदुष्कर: ।।१५॥ 


अनुवाद हे अनन्त प्रभो जो लोग विषयों के भोगों में धुल-मिल गये है ऐसे जो विषयात्मा पुरुषो पुरुष हो 
गया है, उनके लिए तो विषयों का त्याग तथा कामनाओं का त्याग सर्वथा असम्भव है । उनमें भी जो लोग आपसे 
विमुख हें उनके लिए इस प्रकार त्याग का सर्वथा असम्भव है । इस प्रकार का मेरा निश्चय है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 


bi है, 
अ, क अण Co 
Ee. 

it >, 
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४२६२ 
विरचितात्मनि सानुबन्धे 
सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढस्त्वन्मायया सानु ही | | 
ततत्वञ्चसानिगदितं भवता यथाह संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः मूढमतिः सोऽहम्‌ पपमाहमिति विगाढः त्वन्माथथा विरचितात्मतरि सानुबन्धे । तत्त्वक्षसा निगदितं पवते 


यथाहम्‌ संसाधयामि भगवन्‌ भृत्यम्‌ अनुशाधि ।।१६।। 
अनुवाद प्रभो मैं भी ऐसा ही हूँ. पेरी मति 
मै आपकी माया के खेल, देह एवं देह के सबन्धी पत्नी पुत्र, | | ५ 
का उपदेश दिया है, उसे मुझे इस प्रकार से समझाएँ कि मैं आसानी से उस का साधन कर शर्कू ॥१६॥ 
भाबार्थ दीपिका | 
यं प्रति त्यागाद्यपदिष्टं सोऽहं मूढमतिः । कुतः । ममेत्यहमिति च सानुबन्थे पुत्रादिसहिते (वन्ना.1॥ विरचिते । आत्मनि 
देहे बिगाढो निमग्नोऽतस्तत्तु भवता निगदितं यथाहमञ्जसा संसाधयामि तथा भूत्य मामनुशाधि शनैः शिक्षय ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रभो आपने मुझे उपदेश दिया है वह मैं अज्ञानी हूँ । क्योंकि 
आपकी माया के द्वारा विरचित देह गेह पुत्र परिवार धन अदि में में डूब रह 
उपदेश का मैं आसानी से अनुष्ठान करूं इस तरह से आप मुझे उपदेश दे ॥१६॥ 
सत्यस्य ते स्वदूश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तनुभूतो बहिरर्थभावाः ॥१७॥ 
अन्वय:--- हे ईश सत्यस्य ते स्वदृशः आत्मनः अन्यं विवुधेष्वपि वक्तारम्‌ न अनुचक्षे । इमे ब्रह्मादयः सर्वे तव मायया 
विमोहितधियः । तनुभृतः बहिरर्थभावाः ।।१७॥। 
अनुबाद हे प्रभो ! आप भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों कालों में निरूपाधिक सत्य होने से एक रस है 
। आप स्वयम्प्रकाश है, आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं मेरे विचार से मुझको आत्मतत्त्व का उपदेश देन 
वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है । ब्रह्मा इत्यादि जितने भी बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने 
के कारण आपकी माया से मोहित हैं । जिनका अनुभव इन्द्रियों के माध्यम से होता है, उन बाह्य विषयों को सत्य मानते 
हैं । अतएव मुझको आप ही उपदेश दे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मया संक्षेपत उक्तं विस्तरतस्त्वन्यान्ृच्छेते चेदत आह-सत्यस्येति । स्वदृशः स्वप्रकाशस्य सत्यस्यात्मन आत्मनो मां प्रति 
वक्तारं ते त्वत्तोऽन्यं नानुचक्षे न पश्यामि । स्वदृशः स्वतः सिद्धज्ञानात्त्वत्तो5न्यमिति बा कुत इत्यत आह-सर्व इति । बहिरर्थभावा 


विषयेष्वर्थबुद्धयः ।।१\७।। 
भाव प्रकाशिका 


मैंने संक्षेप से कहा विस्तार पूर्वक तो तुम दूसरे गुरुओं से पूछो यदि इस तरह से आप कहें तो इस पर श्रीउद्धवजी 
ने सर्वेविमोहित० इत्यादि श्लोक को कहा है । उद्धवजी का अभिप्राय है कि ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी माया 
से मोहित हैं अतएव वे बाह्य विषयों को भी सत्य समझते हें ॥१७॥ 
तस्माद्धवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठ्ि यम 
मा लिवा नारायणं नरसख शरणं ॥१८॥ 
अन्वयः वृजिनाभितप्तोऽहम्‌ उ ह निर्विण धीः तस्मात्‌ भवन्तम्‌ अनवद्यम्‌ अनन्तपारम्‌ सर्वज्ञम्‌ अकुण्ठ 
विकुण्ठधिष्ण्यम्‌ नरसखं नारायणं शरणं प्रपद्ये ।।१८।। Se 


इतनी मूढ हो गयी है कि मैं यह हूँ, यह मरा हैं इस भाव मे 


परिबार इत्यादि में रम गया हूँ । प्रभो आपने जिस संन्याम 


कि अहन्त्वं एवं ममत्वमयी बुद्धि के कारण मैं 
रहा हूँ । अतएव आपके द्वारा उपदिष्ट 
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-- भगवान मैं चारो ओर से 7.5; - ४२६ 
अनुवाद 4 भ Rag 2 आर से ५: ख रूपी दावाग्नि से संतप्त होकर अं कि 
कि र टेश त्र ¢ । 1 हाक अं सबों शे विरक्त a 
शरण में आया हू । आप 'नर्दाष दश एवं काल की सीर ॥ से अपरिच्छित्र २ सबो से विरक्त होकर आपकी 
५9% सवज्ञ सर्वशक्तिमान < 
ठ "१" आर अविनाशी 


वैकृण्ठलोकवासी हैं एवं नर के नित्य सखा हैं । अता 1 आपही मझे उव: 
भावार्थ दीपिका 
केचिदुःशीला भवन्ति केचित्सेविता: फलकाले विनश्यन्ति केचिदज्ञा केचिद्रक्षण 
+५रशी: केचि द्रक्षणे 5समर्था 4 केचित्तु स्थानादभ्रष्टास्तद्य- 


यावृत्त्यर्थमनवद्यमित्यादीनि पञ्च विशेषणानि । न अन्त: कालत: पार 
र en : काल : पारं देशतश्च यस्य तम्‌ कालार्दिः > 
adh जोर "जन्‌, ह स्फुटम्‌ । नियेदे हेतुः -वृजिनैर्दु: खैरभितप्त; । A ' ` ^मरकुण्ठो विकुण्ठलोको धिष्ण्यं 
तन्वनबद्यत्वादीनि अनुकम्पितामाह के * को [चाय र इव 
वद्यत्वादी न कुतो मम तदाह नारायणमिति । अनुकम्पितामाह (नरसखं नीयते विक्षिप्यते RN युक्त इव पठनीयः । 
भ्रवन्तं शरणं प्रपद्ये ।।१८।। " 7 दुःखरिति) नरो जीवस्तस्य सखायं 
हे अ भाव प्रकाशिका 
कुछ शनत पुरुष दुःशील होते हैं, फल के समय विनष्ट हो जाते है कुछ अज्ञानी होते है 
मे हैं, कुछ तो अपने है के - ९ जात ह, कुछ अज्ञानी होते हैं कुछ लोग > 
असमर्थ _ गे जाते है । दोषों से कुछ लोग रक्षा करने 
न र गये है । देश हो जाते है।इन सभी दोषों से व्यावृत्त के लिए श्रीभगवान्‌ के अनवद्य 
इत्य य ह । देश ओर काल की सीमा से रहित होने के कारण श्रीभगवान्‌ अनन्त हैं । भगवान्‌ 


है । हे भगवान्‌ ! संसार से विराग होने 
हैं । हे वृजिनाभितप्त: के हकार के गुरुवर्ण बनाने के लिए र कहें कि मैं 
कल ४ र्‌ वृ ही पढ़ना चाहिए । यदि श्रीभगवान्‌ कहें कि मैं अनवद्य 
आदि विशेष से विशिष्ट कैसे हूँ ? इस पर उद्धवजी ने कहा कि आप चूकि नारायण हैं। भगवान्‌ नारायण की अनुकम्पिता 
को बतलाते हुए कहा गया है कि आप नर के सखा हैं । दु:खों के द्वारा विक्षिप्त होने वाले को नर अर्थात्‌ जीव कहते 
हे । (नीयते विक्षिप्यते दुःखैः इति) यह नर की व्युत्पत्ति है । आप जीवों के स्वामी नर ऋषि के सखा हैं अतएव 


श्रीभगवानुवाच 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः । समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:-- लोके मनुजाः प्रायः लोक तत्त्वविचक्षणाः आत्मानम्‌ आत्मनैव अशुभाशयात्‌ समुद्धरन्तीतिवत्‌ ।।१९।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव संसार में जो लोग लोकतत्त्व का विचार करने में निपुण हैं । यह जानते हैं कि संसार क्या 
है ? तथा संसार में क्या हो रहा है तो ऐसे लोग अपनी विवेकशक्ति से अपने हृदय में भरी हुई अशुभ वासनाओं से 


अपने को बचा लेते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 


तदेवमसंभावनाविपरीतभावनाभ्यामुपदिष्टं तत्त्वमनवगाहमानं प्रति तन्निवृत्तये गुरूपदेशं विनापि स्वान्वयव्यतिरेकाभ्यामेव 

तत्तवप्रतिपत्तिर्भवतीति दर्शयितुमाह-प्रायेणेति । लोकतत्त्वस्य विचक्षणाः परीक्षकाः अशुभाशयाद्विषयवासनातः ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका ग या र 

असंभावना तथा विपरीतभावना के द्वारा जिस तत्त्व का उपदेश दिया जाता है उसके तत्त्व का निश्चय 

नहीं आकल के प्रति उसकी निवृत्ति के लिए गुरु के उपदेश के बिना भी अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा (हितकारी) 

कर्म में प्रवृत्ति को अन्वय कहते हैं तथा अहितकारी कर्मों से निवृत्ति के व्यतिरेक कहते हैं । हो जाता है इसी बात को 
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हाणा ®, 


श्रीमद्धागबत महापुराण 
४२६४ 
बतलाने के लिए श्रीभगवान्‌ प्रायेण ० इत्यादि श्लोक कहते है । 
अशुभाशयात्‌ अर्थात्‌ विषयों की वासना से ॥ १९।। 


आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः 
अन्बय:--- विशेषतः पुरुषस्य आत्मैव गुरु आत्मन; । यत्‌ 
_ अभी प्राणियों की विशेष रूप से मनुष्यों की अपनी आत्मा ही हित एवं अहित का उपदेशक फ 


द ने हित एवं अहित का निर्णय करने में घ 
है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव तथा अनुमान के द्वारा अपने हित एवं अहित का निर्णय करने गे ण 


लोकविचक्षणा: अर्थात्‌ लौकिक विषयों मे £ पुण प 

2.4५ र 
यत्म्रत्यक्षानुमाना भ्यां श्रेयो 5 सावनुबिन्दते ॥२०। 
असौ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ श्रेयः अनुविन्दते ।।३, ॥ 


रूप से समर्थ होता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदुपपादयति-आत्मनः पश्चादिशरीरेऽप्यात्मैव हिताहितज्ञाने गुरुः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं पशु आदि के भी शरीर में रहने वाली आत्मा ही अपने हित एवं 
आहित का ज्ञान कराने में गुरु हैं ॥२०॥ 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृहितम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः सांख्ययोगविशारदाः धीराः पुरुषत्वे सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌ माम्‌ आविस्तरा प्रपश्यन्ति ।।२१।। 
अनुवाद-- सांख्ययोग के ज्ञाता धैर्य सम्पन्न पुरुष इस मनुष्य योनि में इन्द्रिय शक्ति एवं मन शक्ति आदि के 
आश्रय भूत मूझ आत्मतत्त्व का पूर्णत: प्रकटरूप से साक्षात्कार कर लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रत्यक्षं दर्शयति-पुरुषत्वे चेति । तथा च श्रुतिः “पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति 
विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोको मर्त्येनामृतमीप्सत्येवं संपन्नोऽथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌ इति।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उस प्रत्यक्ष को पुरुषत्वे इत्यादि श्रुति के द्वारा कहते है श्रुति भी कहती है पुरुषत्वे चाविस्तराम्‌...... इति। 
अर्थात्‌ मनुष्य भी अत्यन्त प्रकट आत्मा मुझको उत्कृष्ट ज्ञान से सम्पन्न होता हे । वह मुझको विज्ञात रूप से बतलाता 
है और विज्ञात रूप से ही देखता है । वह भविष्यत्‌ कालिक वह लोक और परलोक रूप से मुझको जानता है । वह 
मर्त्य पदार्थो से अमृत को प्राप्त करना चाहता है । इस तरह से सम्पन्न होता है मनुष्य। और पशु आदि को तो केवल 
भूख आदि का ही ज्ञान होता हे ॥२१॥ 
एकद्दित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । बह्न्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥२२॥ 
अन्वय:-- एकद्रित्रिचतुष्पाद: बहुपादः तथा अपदः बहव्यः पुरः सृष्टाः सन्ति, तासां मे पौरुषी प्रिया ।।२२।। 
अनुबाद-- मैंने एक पैर वाले दो पैर वाला, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले तथा बिना पैर 
के भी इस तरह अनेक प्रकार के शरीरों की सृष्टि की है, उन सबों में मुझे मनुष्य का ही शरीर अधिक प्रिय है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
एकद्वित्रि० इत्यादि के द्वारा मनुष्य की प्रशंसा करते हैं ॥२२॥ 


अतः पुरुषत्वं स्तौति-एकेति ।।२२।। 
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अत्र पा मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरी धरम्‌ | गृह्णमाणैर्ग्‌ 
अन्वयः-- अत्र युक्ताः ईश्वरम्‌ माम्‌ हेतुभिः अद्धा मार्गयन्ति, गृह्ममाणै गुणै ॐ 
अनुबाद-- इस मनुष्य शरीर मे एकाग्रचित्त तीक्ष्ण 
जससे कि अनुमान भी होता है अनुमान से अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार 
का अनुभव करते हें ॥२३॥। 


Fn २६५ 


णैरलिङ्गै 
अनुमानत . ामनुभानत : ॥२३॥ 


वद्धि पुरुष बुद्धि आदि >ग्राह्मम्‌ माम हेतुभिः मार्गयन्ति।।२३।। 
2" ५° बुद्ध आदि से ग्रहण किए जाने वाले 


आदि विषयों र हेतओं से 
दे विषयों से भिन्न ण 


सर्वप्रवर्तक ईश्वर 


हल भावार्थ दीपिका 
-अत्र पौरुष्यां पुरि । युक्ता अप्रमत्ता अग्राह्यं 


प्रकारदयमाह-गृह्यमाणेर्बुद्ध्यादिभिगुणे्हेतुभिः । जडानां प्रकाश: जयाचा विना २0७3 मामद्धा साक्षान्मृगयन्ति। मार्गणे 
रेव लिङ्गैर्व्याप्तिमुखेनानुमानत ईश्वरं प्रवर्तकं मृगयन्ते-बुद्ध्यादिकरणानि कर्तप्रयोज्यानि करणत्वाद्वास्यादिवदिति रत अं :। तथा 
वासवते सतः रमन ता: । दूशयचुख्यादिभर् लक्षणैरनुमापकै: ॥ इति । न चैताबता आनुमानिक आत्मेति 
मन्तव्यम्‌ । देहदिव्यतिरिक्तत्वंपदार्थशुद्धिमात्रस्यैवानुमानेन विवक्षितत्वात्‌ ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 


अनुमान बतलाते हैं इस मनुष्य शरीर में विवेकी पुरुष ग्राह्य अहङ्कार आदि से भिन्न ते हैं 
उस अन्वेषण के दो प्रकार को बतलाते हैं । एक है जड़ों का कार आदि से भिन्न मेरा अन्वेषण करते हैं । 


प्रकाशक स्वप्रकाश एक के बिना जो उपपन्न नहीं होता 

है । इस तरह अनुपपत्ति इत्यादि के माध्यम से लक्षक हेतुओं के द्वारा और उन्हीं हेतुओं से व्याप्ति आदि से अनुमान 
से प्रवर्तक ईश्वर का अन्वेषण (अनुमान) करते हैं । उसका स्वरूप है बुद्धि आदि इन्द्रियाँ कर्ता के प्रयोज्य हैं क्योंकि 
वे करण हैं, वसूला आदि के समान जो इन सबों का प्रयोजक है वही ईश्वर है । इसी बात को कहा भी जा चुका है 
उनका अनुमान दृश्य बुद्धि आदि अनुमापक लक्षणों से द्रष्टा के रूप में भगवान्‌ श्रीहरि सभी भूतों में लक्षित होते हैं। 
किन्तु यह देखकर आत्मा को अनुमानिक नहीं मानना चाहिए । क्योंकि अनुमान के द्वारा देहादि से भिन्नत्व प्रतिपादन 
रूप आत्मा पदार्थ की शुद्धि ही विवक्षित है ।॥२३॥ 


अत्राप्युदाहरन्ती ममितिहासं णुरातनम्‌ । अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ 
अन्वयः अत्र अपि इमम्‌ पुरातनम्‌ इतिहासं उदाहरति। अमिततेजसः यदोः अवधूतस्य संवाद रूपम्‌ तद्वर्तत इति शेषः ।।२४।। 
अनुवाद-- इस विषय में सन्त महापुरुष एक इतिहास को उपन्यस्त करते हैं वह अवधूत दत्तत्रेय और अमित 

तेजस्वी महाराज यदु के संवाद रूप है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
भूयोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामसंभावनादिनिवृत्तावितिहासमाह-अत्रापीति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ पुन: अन्वयव्यतिरेक के द्वारा असंभावना की निवृत्ति को अत्रापि० इत्यादि श्लोक के द्वार बतलाते है ॥२४॥ 
अवधूतं द्विजं कंचिच्चरन्तमकुतोभयम्‌ । कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः प्रपच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः धर्मवित्‌ यदुः कंचित्‌ द्विजं, अकुतोभयम्‌ कविं तरुणं अवधूतं निरीक्ष्य पप्रच्छ ।।२५।। 


अनुवाद-- एक बार धर्मो के ज्ञाता राजा यदु ने एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण जो निर्भय विचरण 
कर रहे थे उनको देखकर उनसे प्रश्‍न किया ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
_ मकी. 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
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यदुरुवाच 
कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तु: सुविशारदा । यामासाद्य भरवाँल्लोकं विदवांश्चरति बालवत्‌ ॥; 
कु अन्वयः. ब्रह्मन्‌ अकर्तुः तव इयं सुविशारदा बुद्धि कुतः याम्‌ आसाद्य भवान्‌ लोकं बालवत्‌ चरति || २६). १॥ 


राजा यदु ने पूछा 


< आप कर्म तो करते नहीं तो फिर आपको यह निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हई $ ह 
प्राप्त ~ आप ‘ce भी होकर बालक के समान लोक (संसार) में विचरण किया करते हैं ॥२६। i 
भावार्थ दीपिका 
सुबिशारदा अतिनिपुणा सर्वलोकविलक्षणा ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका | 
सुविशारदा अर्थात्‌ अत्यन्त निपुण जो संसार में पायी जाने वाली बुद्धियों से विलक्षण है ॥२६॥ 
प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२७ | 
अन्वयः प्रायः मानवाः आयुषः यशसः श्रियः हेतुनेव धर्मार्थकाममोक्षेषु विवित्सायां च समीहन्ते ।।२७॥ 
अनुबाद-- संसार में देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य सम्पत्ति की अभिलाषा से ही धर्म | 
काम और तत्त्वजिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं किसी की भी आकरण प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वलोकवैलक्षण्यमेवाह-प्राय इति । धर्मादिषु विवित्सायामात्मविचारे च मानवाः समीहन्ते प्रवर्तन्ते । तत्राप्यायुरादेहेंतुन 
कामनयैव ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रायः इत्यादि श्लोक से दत्तात्रेय की सर्वलोक विलक्षणता को ही कहा गया है । धर्मादि को जानने की 
इच्छा होने पर अथवा आत्मतत्त्व के विचार में ही मनुष्यों की प्रवृत्ति देखी जाती है उसमें भी आयु आदि की कामना 
से ही प्रवृत्ति देखी जाती है ।।२७॥ 


त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगो$मृतभाषण: । न कर्ता नेहसे किंचिज्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- त्वं तु ळर 1 रे दक्ष, सुभग: अमृतभाषणः न कर्ता नेहसे किञ्चित्‌ जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ।।२८।। 
अनुवाद-- आप कर्म करने में पूर्ण रूप से समर्थ हे विद्वान्‌ एवं निपुण हैं । आपका भाग्य और | 

; पका भाग्य और सौन्दर्य भी 
सराहनीय है । आपकी वार्णा से मानो अमृत टपकता है फिर भी आप, जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं 

आप न तो कुछ करते हैं और न कुछ चाहते हैं ॥२८॥ 

भावार्थ दीपिका 


त्वं तु न कस्यचित्कर्मण: कर्ता भवसि, न किंचिदीहसे 
वाऽवाग्मितया वा औदासीन्यं घटत एवं, नेत्याह-कल्प इत्यादिना सनक । नन्वशक्त्याऽज्ञानेन वाऽनैपुण्येन वा विरूपत्वेन 


आप किसी कर्म को नहीं करते है uate 
कर्म को नही करते है । आप कुछ चाहते भी नही हैं यदि कहे ह 
का अमाव कुरूपता अथवा अवाग्मिता के कारण हन सब उदासीन 3०3५ ror fr 
आप सभी कर्मो को करने में समर्थ हैं ॥२८॥ रहना पड़ता है तो ऐसी भी बात नही है 
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ह का दह्ममनेषु कामलोभदवाग्निना । न तप्यसे5ग्रिना 


४२६७ 
मुक्तो गड़ाम्भस्थ 
विक वनिता त भा दहामानेचु जनेषु अग्निना मुक्त गङ्गाम्भस्थः द्विष इ इव द्विपः ॥२९॥ 
.__ संसार के अधिकांश लोग काम एवं : द्विप इव न तप्यसे 


र लोभ के दावानल २ से ।।२९।। 
हे जैसे “दु लगने द ) “| स॑ जल रहे हे 
प्रतीत होते हैं । जैसे कोई हाथी वन में आग लगने पर बन से निकलकर गङ्गा ले ले 
मुक्त नाखि की आँच उस तक न पहुँच पाये उसी तरह काम एवं लोभ की ६५> bs खड़ा हो जाय और 
पाती है ॥२९॥ च आप तक नहीं 
पहुच 


किन्तु आप तो इन सबों से 


भावार्थ दीपिका 
महानानन्द्थ तव कुत इति पृच्छति-जनेष्विति ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
जनेषु इस श्लोक के द्वारा राजा पूछते हैं कि आपको यह आनन्द कैसे प्राप्त हुआ ॥२९॥ 
त्वं हि नः पृच्छतां ब्रहमन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवत. केवलात्मनः ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! स्पर्शविहीनस्य केवलात्मनः भवत: आत्मनि आनन्दकारणम्‌ पृच्छतां न: हि त्वं ब्रुहि ।।३०।। 
अनुबाद ब्रह्मन्‌ आप तो पत्नी पुत्र परिवार आदि के स्पर्श से रहित एवं केवल स्वरूप में ही स्थित हैं मैं 
आपसे यह पूछता हूँ कि आपको अपनी आत्मा में ही यह आनन्द कैसे अनुभव होता है । आप उसे हमें बतलाइये।।३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्पर्शविहीनस्य विषयभोगरहितस्य । अत्र हेतुः-केवलात्मनः कलत्रादिशून्यस्य ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
स्पर्शविहीनस्य अर्थात्‌ विषयों के भोग से रहित । उसका कारण है कि आप पत्नी इत्यादि से रहित हैं ॥३०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥३९॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मण्येन सुमेधसा यदुना एवं पृष्टः सभाजितः महाभागः द्विजः प्रश्रयावनतं प्राह ।।३१।। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 


अनुवाद-- ब्राह्मणों के भक्त अत्यन्त बुद्धिमान महाराज यदु द्वारा सत्कारपूर्वक पूछे जाने पर महाभाग्यवान दत्तात्रेय 
ने अत्यन्त विनयावनत महाराज यदु से कहा ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं हे ।।३१।। 


ब्राह्मण उवाच 
सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः । यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान्‌ शृणु ॥३२॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ मे बुद्धयुपाश्रिता बहवः गुरवः सन्ति यतः बुद्धिम्‌ उपादाय मुक्तः इह अटामि तान्‌ शृणु ॥३२॥। 
| ब्राह्मणों ने कहा व 
अनुवाद राजन मेरे बहुत से बुद्धि सम्पन्न गुरु हैं । उन सबो से ही ज्ञान प्राप्त करके मैं जगत्‌ में मुक्त भाव 
से विचरण करता हूँ। आप उन गुरुओं के नाम को सुनें ॥३२॥ 


9 
स: 
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श्रीमद्भागवत प्रहापर। ण] 


भावार्थ दीपिका 


ठाधि पर्यटामिं ।।३९।। 
बुद्धमैवोपाश्रिता: स्वीकृता न तूपदेशेन । अः वने 
भाव प्रकाशिका 


लिया रट ये उपदेश के द्वारा नहीं प्राप्त किया | अटामि १ 
मैंने बुद्धि को उनके द्वारा किए गये उप्र भति 
उन सबों से ले 


४२६८ 


विचरण ह ॥ ३ २॥ 
पृथिवी " _युराकाशमापोऽ र्चा रवि: । कपोतोऽ जगरः सिन्धुः पतङ्गी मधुकृहजः ॥३३॥ 
मरधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः । कुमारी शरकृत्सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥३४॥ 
एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विशतिराश्रिताः । शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥३५॥ 
अन्वयः पृथिवी, वायुः, आकाशम्‌, आपः (जलम्‌) अग्निः, चन्द्रमा: रविः, कपोतः, अजगरः, सिन्धुः, पत 1 
मधुकृत गजः, मधुहा, हरिणः, मीनः, पिङ्गला, कुररः अर्भकः कुमारी, शरकृत्‌, सर्प : ऊर्णनाभिः, सुपेशकृत । राजन्‌ एते मे 
चतुर्विशतिः गुरवः आश्रिताः एतेषाम्‌ शिक्षा वृत्तिभिः आत्मनः शिक्षाम्‌ आत्मनः, अन्वाशिक्षम्‌ ।।३३-३५।। 
मेरे गुरुओ के नाम हैं पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूत्तर, अजार, 
समुद्र, कीडा, मधमुक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिङ्गाला नाम की वेश्या, I क्षी, बालक, 
कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली और भृङ्गी कीट । राजन्‌ मैंने इन चौबीस गुरुओ का आश्रय लिया, 
इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है ॥३३-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरूनाह-पृथिवीति । शोभनं रूपं कीटस्य करोतीति सुपेशकृत्‌ । मे मयाश्रिताः । तदाह=एतेषां वृत्तिभिरात्मनः शिक्षा: 
शिक्षणीयानर्थान्‌ हेयोपादेयादीनन्वशिक्षमनुशिक्षितवानस्मि ।।३३-३५।। 
भाव प्रकाशिका 
सुपेशस्कृत्‌ भृङ्गी क्रीडा को मैने गुरु बनाया । उसी को बतलाते हैं उसे ही बतलाते है । इन्हीं गुरुओ के व्यवहार 
से मैने शिक्षा ग्रहण की है । उसी से मैंने त्याज्य एवं संग्राह्य की शिक्षा प्राप्त की हे ॥३३-३५॥ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥३६॥ 
अन्वयः हे पुरुषव्याघ्र हे नहुषात्मज, यतः यत्‌ यथा वा अनुशिक्षामि तत्‌ तथा निबोध ते कथयामि ।।३६॥ 
; कान र अर्थात्‌ हे ययाति नन्दन हे पुरुष श्रेष्ठ ! मैने जिससे जिस प्रकार जो कुछ भी सीखा 


भावार्थ दीपिका 
नाहुषो ययातिः ।।३६।। 


भाव प्रकाशिका 
नाहुषः अर्थात्‌ ययातिः ॥३६॥ 


भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः । तद्विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्ष 
न्मागादन्वशिक्षं क्षितेत्रतम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- भतैरक्रम्यमाणः अपि धीरः दैववशानुगैः तदद्‌ विद्वान्‌ मार्गात्‌ न चलेत्‌ ॥३७।। 
अनुवाद-- जीवों के द्वारा सदैव आक्रान्त होते रहने पर भी धैर्य सम्पन्न पुरुष को चाहिए कि वह उसे 
होना समझकर अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हो यह मने पृथवी से शिक्षा प्राप्त किया हे ॥३७। हा प्रारब्धवशात्‌ 
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सुक 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका ४२६९ 
श्या कि शिक्षितवानित्याह- भूतैरिति। आक्रम्यमाण: पीड्यमान:। तदिद्वान्भूतानां दैववशवर्तित्व॑ विदान्‌ शत 
भाव प्रकाशिका बद्वान्‌ । ब्रतं नियमम्‌।।३७।। 


होने कहा कि मैंने प्रथ्वी से क्षमा की शिक्षा ली है । इस बात को भूतै: आदि श्लोक शका 
पीडित होते हुए । तद्द बिद्वान्‌ भूतानाम्‌ अर्थात्‌ पृथिवी के समान बिज्ञ पुरुष जाने चि गया है । आक्रम्यमाण: 
अत नियम को ॥३७॥ * समा जीव दैवाधीन है 
र "र्से : परार्थैकान्तसंभवः । साधुः शिक्षेत भूभृतो नगशिष्यः 
„नगशिष्यः साधुः शश्वपरार्थसर्वेहः परार्थैकान्तसंभवः भूभृत्तः परात्मताम्‌ शिक्षेत । म ती. म्‌ ॥३८॥ 
अन्वय य॒ और 3. ० ! 
अनुवाद-- पृथिवी के ही विकार पर्वत और दक्ष ह । उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे पर्वत एवं 
कं की सारी चेष्टा परार्थ ही होती है । उनका जन्म ही दूसरों के लिए होता है । साधु पुरुष को चाहिए कि 
की शिष्यता स्वीकार करके परोपकार को शिक्षा ग्रहण करे ॥३८॥ ५३६ 


भावार्थ दीपिका 
पर्वतरूपा वृक्षरूपा च या पृथिवी तस्याः शिक्षितमाह-शश्वदिति । सर्वदा परार्था: परोपकारार्था: सर्वा ईहा यस्य स। 
परार्थ एव एकान्ततः संभवो यस्य सः । भूभृतः पर्वतात्‌ । तस्य हि वृक्षतृणनिर्झरप्रसवक्रियाः परार्था एव यथा तद्वत्‌ । तथा 
र्यो वृक्षशिष्यः सन्परात्मतां पराधीनात्मताम्‌ । वृक्षो यथा परैरवखण्ड्योत्पाट्य वा नयनमप्यनुमनयते तद्वत्‌ ।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष हैं । उनसे श्रा हुई शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने श 
इत्यादि श्लोक कहा । पर्वत की होने वाली सारी चेष्टा परार्थ होती हैं । वृक्षों एवं पर्वतों का जन्म ही परोपकारार्थ 
होता है । पर्वत के वृक्ष तृण तथा निर्झर की होने वाली प्रसव क्रिया परोपकारार्थ ही होती हे । अतएव पर्वतो एवं 
क्ष के शिष्य को भी पराधीनता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । वृक्षों के ही समान वृक्ष जैसे काटने उखाडने पर 
कटने वाले का विरोध नहीं करता है, उसी तरह वृक्ष के शिष्य की यदि कोई आँख भी निकाल ले तो उसे नहीं 
बोलना चाहिए ॥३८॥ 
प्राणवृत्त्यैव संतुष्येन्मुनिनेवेन्द्रियप्रियैः । ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥३९॥ 
अन्वयः- मुनिः प्राणवृत्यैव संतुष्येत्‌ इन्द्रियप्रियैः नैव, यथा ज्ञानं न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥३९॥ 


अनुवाद शरीर के भीतर रहने वाली वायु प्राण वायु से शिक्षा प्राप्त की है कि जैसे प्राण आहार मात्र की 
इच्छा रखता है और आहार की ही प्राप्ति से वह सन्तुष्ट हो जाता है । उसी तरह साधक को भी चाहिए कि वह उतने 
a नष्ट हे जितने से उसका निर्वाह हो जाय । इन्द्रियं को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों को नहीं चाहे! 


का अभिप्राय है कि उतने ही विषयों का उपयोग करे जिससे बुद्धि विकृत न हो जाय, मन चञ्चल न हो और 
गणी व्यर्थ की बातों में न लगे ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका ह्वाहारादिमात्रेण प्रवर्तते 
वायुरपि द्विविध: -प्राणो बाह्यश्च । तत्र प्राणस्य गुरुत्वमाह-प्राणवृत्त्येति । essa न 
ह षया नापेक्षते तथा मुनिरपि भवेदित्यर्थः । प्राणवृत्तेरकरणे मनोबैकल्येन नावकीर्येत न विक्षिप्येत ।।३९।। 
"अ: । गुणलिप्सायां तु बाडमनश्च विक्षिप्येत, अतो नाधिकं लिप्सेदित्याह-ज्ञानमिति । 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 


वायु भी दो प्रकार की होती है, प्राण वायु तथा बाह्य वायु । प्राण न ब का प्रतिपादन करते इ 

श्लोक कहा गया है । प्राण आहारमात्र को ही पाकर अपना काम करता रहता है । वह रूप हि ण, 

के विषय को नहीं चाहता है । उसी के समान मुनि को भी होना चाहिए । आहार मात्र का ग्रहण करने से 1. तिये 
हो जायेगा ज्ञान का नाश हो जायेगा, अतएव देह का निर्वाह करना चाहिए श्रेष्ठ मधुर आहार की प्राप्ति व मन विश 
पर तो वाणी और मन विक्षिप्त हो जायेगे । अतएव आहार से अधिक न चाहे । भोजन ऐसा होना मिर के 
ए मिसे 


बह अवकीर्ण न कर और विक्षिप्त न हो ॥३९॥ 

विषयेष्वाविशन्योगी नानाधमेंषु सर्वतः । गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुबत्‌ 
अन्वय:-- योगी विषयेषुआविशन्‌, नानाधर्मेषु सर्वतः गुण दोषव्यपेतात्मा वायुवत्‌ न विषज्जेत्‌ 
अनुबाद-- शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने सीखा है कि जैसे वायु अनेक स्थानों में जाती 3 

बह कहीं भी आसक्त नहीं होती है । वह किसी के भी गुण या दोष को नहीं अपनाती है उसी तरह २ 

आवश्कतावशात्‌ विभिन्न धर्मों स्वभाव वाले विषयों में जाय परन्तु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे । किसी त. शे 

दोष को न अपनाएँ । वह किसी से आसक्ति या द्वेष न कर ले ॥४०॥ शय 


भावार्थ दीपिका 


विषयान्सेवमानोऽपि तेष्वनासक्ति बाह्यद्वायोः शिक्षेदित्याह-विषयेष्विति । नानाधर्मेषु शीतोष्णादिधर्मकेषु 
दहने वा सज्जते तद्वत्‌ ।।४०।। नहि 


।॥४०|| 


भाव प्रकाशिका 
विषयों का सेवन करने वाला उन विषयों में अनासक्ति वाह्य वायु से सीखना चाहिए । नाना धमेंबु अर्थात्‌ शी 

, में में अर्थात्‌ 
एवं उष्ण आदि धर्मो में वायु वन अथवा अग्नि में आसक्त नहीं होती है ।।४०।। नया 
पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तहुणाश्रयः । गुणैर्न युज्यते योगी गन्थैर्वायुरिवात्मदृक ॥४१॥ 
___ अन्वय:-- इह पार्थिवेषु देहेषु तदगुणाश्रय प्रविष्ट: आत्मदृक्‌ योगी गन्धैः वायुः इव गुणे: न युज्यते ॥४१॥ 
अनुवाद-- गन्ध वायु का गुण नहीं है, वह पृथिवी का गुण किन्तु वायु को उसका वहन करना पड़ता है । गस क 
हि का हे hs र वायु शुद्ध रहत है गनध से उसका संपर्क नहीं होता है । इसी तरह साधक का जब पार्थिव शरीर से सम्बन्ध 
oe ची उसको शरीर की है व्याधि, पीड़ा और भूख आदि को सहना पड़ता है अपने को आत्मा के रूप में देखने वाला 
SR Ee तितकड पभ का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता हे ॥४१॥ 
कम > Cs वस्तुतो न तद्योगी, एवं देहादिधर्मयोगेनाहं प्रत्ययेन प्रतीयमानोःप्यात्मा न 
मित्याह-पार्थिवेष्विति । तदुणा श्रये देहधर्मान्वाल्यादीनाश्रित्य वर्तमानो गुणैस्तव ॥ 


515४ 


न्धवान्‌ के समान प्रतीत होती है, किन्तु वस्तुतः 7 
बन हे ने से मैं इस रूप से प्रतीत होने वाला आल 
तरह वायु की शिक्षा इस बात को 

पर भी वह शरीर के गुणों से कभी त 


re ती 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४२७१ 
अन्तर्हितश्च॒ स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
्याप्त्याऽ व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्न भस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४ 
क. स्थिर जङ्गमेषु अन्तर्हित श्चापि ब्रह्मात्सभावे न सम न्वये र्मा नः व्याप्त्या 3 व्यवच्छेटेन हे र र 
ठ | क छदेन आत्मनः असङ्गम्‌ 
नॅभस्त्व 


जिस तरह आकाश जड़ जङ्गम सभी पदार्थों में प्रविष्ट है. वह यद्यपि उपाधियों के भेद से अः 
$ किन्तु आकाश एक ही अनेक नहीं, उसी तरह आत्या एक + +$... ˆ” * भेद से अनेक 
पतीत होता है उरी यक है रे ॥, उ तरह ति एक हे और सभी वस्तुओं में व्यापक है। कष 
होने पर ह fe "iota पदाथा से अनासक्त हे जिस तरह आकाश घट पटादि किसी से परिच्छिन 
अपरिछिन्न है । आत्मा यद्यपि आकाश से भी महान्‌ है फिर भी उसकी 68080. छू 


होकर समता किसी तरह आकाश से की 
न र; अतएव आत्मा द < ४ ट गश स॑ कां जा 
"कती है । अतएव साधक को आत्मा की भावना आकाश के समान करनी चाहिए ॥४२॥ 


ही भावार्थ दीपिका 
आकाशाच्छिक्षितं संभावनाद्रयमाह-अन्तर्हितश्रेति द्वयेन । अन्तर्हितश्व देहान्तर्गतोपि मुनिरात्मनो देहाद्यसदमत एवाव्येवच्छेर 
, । ब्रह्मात्मभावेन ब्रह्मस्वरूप भावनया । 'तत्त्वमसि' इति श्रुते; । नन्वेतत्सर्व कथं संभवति तत्राह-नभस्त्वं ततुल्यत्वं 
प्रावयेत्‌ । यथा नभसः सर्वगतस्य न घटादिभिः सङ्गः परिच्छेदो वा एवमात्मनोऽपि संभवतीति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
आकाश के द्वारा शिक्षित दो संभावनाओं (आत्मा एक एवं अद्वितीय है । वह सभी म कीसी 
बाहर दोनों तरह से व्याप्त होने के साथ-साथ असङ्ग भी है ।) को अन्त्हितश्च इत्यादि श्लोक से कहा गया है। 
आत्मा शरीर के भीतर होकर भी देहादि से अनासक्त है, इस तरह से साधक को भावना करनी चाहिए । अतएव 
आत्मा की अव्यवच्छिन्न (असीमित) रूप से ही भावना करनी चाहिए । क्योंकि आत्मा ब्रहम स्वरूप है । इस तरह से 
भावना करनी चाहिए । श्रुति भी कहती है तत्त्वमसि अर्थात्‌ तुम वही (ज्रह्मही) हो । प्रश्‍न होता है कि यह सब 
कैसे सम्भव है इस पर नभस्त्वं इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ साधक आत्मा को आकाश के समान भावना 
करे । जिस तरह सर्व व्यापक आकाश का घट आदि से सङ्ग नहीं होता हे । इसी तरह आत्मा भी शरीर आदि से 
परिच्छिन्न नहीं हे ॥४२॥ 
वेजो5 बन्नमयै भविर्मेघाद्यैर्वायुनेरिते: । न स्पृश्यते नभस्तद्वत्कालसृष्टैर्गुणैः पुमान्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः=तेजोऽबन्नमयैः भावै मेघादयैः वायुनाईरितैः नभः न स्पृश्यते तद्वत्‌ कालसृष्टे: गुणे: पुमान्‌ न स्पृश्यते इतयर्थः॥४३॥। 
अनुवाद-- जैसे आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं वायु की प्रेरणा 
से मेघ आते और चले जाते हैं । किन्तु यह सब कुछ होने पर भी आकाश उन सबों से अछूता रह जाता है ही 
आकाश की दृष्टि से यह सबकुछ है नहीं । इसी तरह भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान के चक्र में न जाने कितने नामें 
और रूपों की सृष्टि और प्रलय भी हुए किन्तु आत्मा के साथ उनका कोई भी संस्पर्श नही है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच कूटस्थस्यात्मनो नागमापायिदेहादिसंबन्ध इत्याह-तेजो5बन्नमयै: तेजश्च आपश्च पृथिवी च तन्मयैः कालसृष्टैर्देहादिभि: 
पुमान्न स्पृश्यत इति नभोवत्संभवतीति ।।४३।। 
¢ भाव प्रकाशिका 
आत्मा कूटस्थ है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता । उस आत्मा का शरीर में होने वाले बालात्व युवत्व आदि 
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rrr 
४२७२ श्रीमद्धागबत महापुराण 
ल _ [a संस्पर्श आग द लगने पर पाः नी बरसता है 
आगमापायी धर्मों से उसी तरह कोई संस्पर्श नहीं होता है, जिस तरह आग के लगने पर पानी बरसता है, उससे के 


तथा पृथिवी इत्यादि से समयानुसार सृष्ट देह आदि से आत्मा का उसी तरह स्पर्श नहीं होता है जिस तरह वायु से प्रेरि 
मेघ से आकाश का संस्पर्श नहीं होता हे । जिस तरह आकाश व्यापक है । उसी तरह आत्मा भी व्यापक हे || ही 
स्वच्छ: प्रकृतितः स्रिग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम्‌ । मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तने: ।४४ ह 

अन्वयः स्वच्छ: प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यः नृणां तीर्थभूः अपाम्‌ मित्रम्‌ मुनिः ईक्षोपस्पर्शकीर्तनैः पुनाति ।।४४। | 

अनुवाद-- जिस तरह जल स्वच्छ, स्वभावतः चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गङ्गा आरि 
तीर्थों का नामोच्चारण से लोग पवित्र होते हैं । उसी तरह से जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला साधक भी स्वभावत. 
शुद्ध, स्निग्ध मधुर भाषी और लोक पावन होता है । जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले साधक अपने दर्शन, स्पर्श तथा 
नामोच्चारण से लोगों को पवित्र बना देते हैं ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वच्छत्वादिभिर्गुणैरुदकं जगत्पुनातीति तदुणा मया शिक्षिता इत्याह-स्वच्छो निर्मलः प्रकृतितः स्वभावतः । स्रिधो 
जनेष्वनुरागवान्‌ । माधुर्यो मधुरालापी । तीर्थभूस्तीर्थस्थानम्‌ । अपां मित्रमुदकतुल्यः । अघादिति पाठे सखायं पापात्पुनाति। 
स्वच्छत्वादिगुणैरर्थादुदकसादृश्यं ज्ञातव्यम्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
जल जिस तरह अपने स्वच्छत्वादि गुणों से जगत्‌ को पवित्र बना देता है, इसलिए मैंने जल से स्वच्छत्वादि 
गुणों को ग्रहण किया इस बात को स्वच्छ: इत्यादि श्लोक से कहा गया हे । स्वच्छ: स्वभावत: निर्मल स्निग्ध अर्थात्‌ 
लोगों से प्रेम करने वाला, माधुर्य: अर्थात्‌ मधुर बोलने वाला, तीर्थभूः पवित्र स्थान वाला साधक जल के ही समान 
दर्शन, स्पर्श और भाषण से लोगों को पवित्र बना देता है ॥४४॥ 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धषोंदरभाजनः । सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्रिवत्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्धर्षः उदरभाजः सर्वभक्षः अपि युक्तात्मा अग्निवत्‌ मलम्‌ न आदत्ते ।४५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है । जैसे अग्नि तेजस्वी है । उसी तरह से अपनी तपस्या 
से देदीप्यमान और तेजस्वी साधक अपनी इन्द्रियों से अनभिभूत होता है उसके पास खाने के लिए पेट के सिवा दूसरा 
कोई पात्र भी नहीं रहता है । इस प्रकार का साधक सबकुछ खाकर भी अग्नि के तरह दोष से संपृक्त नहीं होता है॥४५।। 


भावार्थ दीपिका 
अग्रे: शिक्षितमाह-तेजस्वीति । ज्ञानातिशयात्‌ । विशेषतस्तपसा दीप्ताः । दु्ध्षोऽक्षोभ्यः स चासावुदरभाजनश्चपरिग्रहः। 
युक्तात्मा मुनि: ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
तेजस्वी इत्यादि के द्वारा अग्नि से प्राप्त शिक्षा का वर्णन किया गया है । अत्यधिक ज्ञान सम्पन्न होने के कारण 
तेजस्वी तथा तपस्या के कारण विशेष रूप से दीप्ति सम्पन्न तथा अक्षोभ्य, सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित इस प्रकार 
का मनन शील साधक सबकुछ खा लेने के बाद भी अन्न के दोष से दूषित नहीं होता है ॥४५॥ 
क्वचिच्छन्नः क्वचित्स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ । भुङ्के सर्वत्र दातृणां दहन््रगुत्तराशुभम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- क्वचिच्छन्नः, क्वचित्स्पष्ट: श्रेयः इच्छताम्‌ उपायः दातृणाम्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌ भुंक्ते ॥४६॥। 
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ग्यारहवाँ रुकः t 


-- अग्नि से ही प्राप्त दूसरे गुणों को ब लार 


४२७३ 
क ~ साध नः « hr त ज्र C य ज़ फङ जु हर 
कट होता व, हक रजम 1 भी कही अप्रकट तथा व हीं प्रव ग्नि लकड़ी आदि में अप्रकट और कही 
4 उपासना कर । इस प्रकार का साधः ` "१८ रहना चाहिए जिसर ल्याण कार्म 
उसका य करा साध भ जेन टेने वाले स न | वि जसस कल कामी प्रुष 
ग्रोजनं करता है 18.45 ।। [वौघ एन उत्तगर्घ को पम्म करते "शिरे 
भावार्थ दीपिका 
शिक्षान्तरमाह- क्वचिदिति पिका 
अग्नेरेव ह- । यथाग्निः परेच्छयैव 
हविर्गृहाति तथा मुनिरित्याह 
भ्रविष्यच्च पापम्‌ ।।४६।। -दातृणामिति । प्रागुत्तराशुभं भृतं 


[त हीने वाले भाव प्रकाशिका 
अग्नि से ही प्राप्त होने वाले दूसरी शिक्षाओं का वर्णन 
ही रहकर हविष्य का ग्रहण करता है । उसी तरह न माहि 


9 र्‌ मननशील साधक 
के पूर्वाघ और उत्तरार्घ का विनाश कर देता है ।।४६।। 


स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः । प्रविष्ट ईयते तत्तत्सरूपोऽग्मिरिवैधस्ति ॥४७ 
अन्वयः अग्निः एधसि इव स्वमायया सृष्टम्‌ इदं सदसत्‌ लक्षणं विभुः तत्‌-तत्‌ स्वरूपः प्रविष्टः ईयते ।।४७। ॒ ' 
अनुवाद-- साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जिस तरह अग्निलम्बी चौड़ी टेढी सीधी लकड़ियों 

में रहकर लकड़ियों के ही समान लम्बी चौड़ी दिखती है किन्तु वस्तुतः वह वैसी नही है, उसी तरह सव्यापक आत्मा 
श्री अपनी माया संचित कार्यकारण रूप जगत्‌ में व्याप्त होने के कारण उन वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं होने पर भी 

उनके रूप में प्रतीत होने लगता है ।।४७।। भ 


क द श्लोक से करते हैं जैसे अग्नि परोक्ष 
* कभी दाताओं के द्वारा प्रदत्त अत्र का भोजन, प्रदाता 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनो देहोपाधिकमेवोच्चनीचत्वादि न स्वाभाविकमित्यप्यम्रिदृष्टन्तेन संभावितमित्याह-स्वमायया स्वाविद्यया सृष्टं सदसल्लक्षणं 


देवतिर्यगादिरूपं विप्रशूद्रादिरूपं वा ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
देहरूपी उपाधि के ही कारण आत्मा उच्च नीच कहा जाता है आत्मा का उच्च नीच भाव स्वाभाविक नही है, 
इस बात को अग्नि के दृष्टान्त के सम्भावित स्वमायया इत्यादि श्लोक से कहा गया है । स्वमायया अर्थात्‌ अपनी अविद्या 
से सृष्ट चेतना चेतन रूप देवतिर्यक्‌ आदि रूप अथवा विप्रशूद्रादि रूप से संभावित है ॥४७॥ 


विसर्गाद्याः शमशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥४८॥ 
अन्वय: अव्यक्तवर्त्मनः चन्द्रस्य कलानामिव विसर्गाद्याः श्मशानान्ताः भावाः देहस्य आत्मनः न ।।४८।। 


- मैने चन्द्रमा से यह शिक्षा ली है कि जिसकी गति का पता नहीं चलता है उस काल के प्रभाव 
से चन्रमा की कलाएँ घटती-बढ़ती रहती है, किन्तु चन्द्रमा तो चन्द्रमा है, वह न Es घटता है न है वैसे 
ही जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली सारी अवस्थाएँ शरीर है, आत्मा का उन सबों से कोई संबन्ध नहीं है॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका - कास 
त्मनो जन्मादिषड्विकाराभावः ्रदृषटान्तन संभावित इत्याह-विसर्गाद्या इति । विसर्गो जन्म । श्मशानं नाश; । 

। आप्यमप्डलं चचंता कन लत wr 
न व्यवधानात्‌, सा अमावास्या । अथ षष्टिघटिकाभिश्दरो नक्षत्रान्तर भि 
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प्रतिपदमारभ्य विषमस्थितस्यादित्यमण्डलस्य पञ्चदशः पञ्चदशो भाग आप्यमण्डले प्रतिबिम्बितो दृश्यते, सा कलेत्युच्यते। एवं 
पञ्जदशोऽहिन त्रयोदशभिर्नक्षत्रैरनतरमिति राशिचक्रस्य सप्तविंशतिनकषत्रात्मकस्य मध्ये संमुखो चन्द्रादित्यौ तिष्ठतः, तदा संपूर्ण प्रतिबिम्ब 
भूच्छायालाञ्छितं दृश्यते, सा पौर्णिमा । तस्याममावास्याप्रतिबिम्बेन सह षोडशकलश्चनद्र उपचर्यते । ततः पुनः प्रतिपदमारभ्य 
मण्डलयोर्विषमीभावात्कलाहासः । तत्र यथा कलानामेवोत्पत्त्यादयो नाप्यमण्डलस्य तथात्मनोऽपीत्याह-कलानामिवेति।।४८।। 


भाव प्रकाशिका 
आत्मा के षड्भावविकारका अभाव चन्द्रमा के दृष्टान्त के साथ है इस बात को विसर्गाधाः इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । विसर्ग अर्थात्‌ जन्म श्मशान अर्थात्‌ नाश । ज्योतिष शास्त्र की प्रक्रिया यह है कि जलमय मण्डल वाले 
चन्द्रमा है और तेजोमय मण्डल वाले सूर्य हैं। दोनों के एक नक्षत्र की समाप्ति होने पर चन्द्रमा नहीं दिखाई देते हैं 
क्योंकि उस समय चक्षुरिन्द्रिय आदित्य मण्डल के समान देश में स्थित होने के कारण व्यवधान हो जाता हे उसी दिन 
को अमावास्या कहते हैं । साठ घड़ियों के पश्चात्‌ चन्द्रमा दूसरे नक्षत्र पर जाते है । सूर्य तो तेरह दिन रातों के बीत 
जाने पर दूसरे नक्षत्र पर जाते हैं । अतएव प्रतिपत्‌ तिथि से आरम्भ करके विषमस्थित आदित्य मण्डल के १५-१५ 
भाग जल में प्रतिविम्बित होने के कारण प्रतिबिम्बित दिखता है । इसी तरह पन्द्रहवे दिन तेरह नक्षत्रों का अन्तर होता 
है । इसी सत्ताइस नक्षत्रात्मक राशि चक्र के बीच में सामने चन्द्रमा और आदित्य रहते हैं । उस समय पृथिवी की छाया 
से लाञ्छित सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब दिखायी देता है । उसी को पूर्णिमा कहते है । उस पूर्णिमा में आमावास्या के प्रतिबिम्ब 
से चन्द्रमा की सोलह कलाओं का उपचार होता है। उसके पश्चात्‌ फिर प्रतिपत्‌ तिथि से लेकर दोनो (चन्द्र और सूर्य) 
मण्डलों के विषम भाव के कारण कला का हास होता है । उस समय कलाओं की उत्पत्ति आदि होते हैं जलीय मण्डल 
आदि का नहीं । उसी तरह आत्मा के युवत्व आदि भी कलाओं के समान शरीर में ही होते हैं आत्मा में नहीं ॥४८॥ 
कालेन ह्योधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- अग्नेः अर्चिषम्‌ यथा ओघवेगेन कालेन नित्यौ अपि आत्मनः प्रभवाप्ययौ न दृश्येते ।।४९।। 
अनुवाद-- जिस तरह आग की लपट क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है उसका वह क्रम निरन्तर चला 
रहता है किन्तु दीख नहीं पड़ता हैं वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान्‌ काल के द्वारा प्रत्येक क्षण में प्राणियों के शरीर 
की उत्पत्ति और नाश होते रहते हें किन्तु अज्ञानवशात्‌ वह दिखाई नही पड़ता है ॥४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिंहावलोकनेनाग्रिदृष्टन्तेनैव देहानां क्षणभङ्करतया वैराग्यं शिक्षितमित्याह-कालेनेति । ओघवद्वेगो यस्य तेन । आत्मतः 
संबन्धिनां भूतानां देहानामित्यर्थः । अर्चिषां ज्वालानाम्‌ ।।४९॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिंहावलोकन न्याय से अग्नि के दृष्टान्त से ही शरीर के तिवक र होने से कालेन० इत्यादि श्लोक के द्वारा 
वैराग्य की शिक्षा देते हैं ओघवद्वेगन अर्थात्‌ जल प्रवाह के समान प । आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले शरीर को 
क्षणभङ्गुरता बतलाते हैं । अर्चिषाम्‌ अर्थात ज्वालाओं की ॥४९॥ 
गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुश्नति । न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ॥५०॥ 
अन्वयः-- गोपति गाः इव गुणैः गुणान्‌ उपादते यथा कालं विमुञ्चति योगी तेषु न युज्यते ।।५०॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी का जल खीचते है और समय आने पर उसकी वर्षा कर 
देते हैं वैसे ही योगी पुरुष अपनी इन्द्रियं के द्वारा विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग भी 
कर देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियों के विषयों से आसक्ति नहीं होती है ॥५०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
आदित्याच्छिक्षितमाह-हयेन- गुणैरिति | गुणैरिन्द्रियैर्गुणान्विषयानुपादत्त यथाकालमर्थिन्यागते सति विमुञ्चति च, न तेषु 
युज्यते लब्धमिति दत्तमिति वाऽभिनिवेशं न करोति । गोभी रश्मिभिर्गा: जलानि गोपति: सूर्यो यथा ।।५०।। 
| भाव प्रकाशिका 
सूर्य से प्राप्त हुई शिक्षा को गुणै : इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं योगी अपनी इन्द्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण 
करके समयानुसार उन विषयों के be के आने पर उन विषयों को प्रदान कर देता है उसका उसमें अभिनिवेश नहीं 
होता है यह नही सोचता हे कि मेंने प्राप्त किया और उसे दान भी कर दिया यह उसी तरह होता है जिस तरह सूर्य 
अपनी किरणों से जल को खोंचते हैं और बरसात के दिनों में बरसा कर देते हैं ॥५०॥ 
स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्वत: । लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः स्थूलमतिभिः आत्मा अर्कवत्‌ स्थितः लक्ष्यते स्वे भेदेन न व्यक्तिस्थः तद्गत इव बुध्यते ।।५१।। 
अनुवाद-- जिस तरह मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भिन्न-भिन्न जलपात्रों में भिन्न-भिन्न सूर्य को समझता है किन्तु सूर्य 
जैसे एक है, उसी तरह से आत्मा स्वरूपत: एक है और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग प्रतीत होती है । अत्मा 
की भिन्नता की प्रतीति का कारण शरीर रूपी उपाधियों की भिन्नता के कारण होती है जिस तरह जलपात्र की भिन्नता 
के कारण सूर्य अनेक प्रतीत होता है ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वतो भेदशून्यस्याप्यात्मनो भेदप्रतीतिरुपाधिवशादित्यादित्यदृषटान्तेनैव संभावितमित्याह-बुध्यत इति । स्वे स्वस्वरूपेऽवस्थित 
आत्मा भेदेन न बुध्यते । अभिव्यनक्तीति व्यक्तिरूपाधिः । व्यक्तिस्थ उपाधौ प्रतिबिम्बितस्तु तदत इव उपाधिप्रविष्ट इव भेदेने 


स्थूलमतिभिर्लक्ष्यते । अर्कवदित्यन्वयः ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 


भेदशुन्य आत्मा की भी भिन्नता की प्रतीति देहादि रूप उपाधि के कारण होती है यह सूर्य के दृष्टान्त से संभावित है 
इस बात को बुध्यते० इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है । स्वे अर्थात्‌ अपने स्वरूप में स्थित आत्मा में भेद नहीं है । किन्तु 
व्यक्ति की भिन्नता के कारण प्रतीत होती है । व्यक्तियों में विद्यमान उपाधि में प्रतिबिम्बित आत्मा उस उपाधि में प्रविष्ट के समान 


स्थूल बुद्धि वालों को प्रतीत होता है । भिन्न-भिन्न पात्रो प्रतिबिम्बित सूर्य के समान ॥५१॥ 

नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌ । कुर्वन्विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ 
अन्वयः- क्वापि अति स्नेहः प्रसङ्गो वा केनचित न कर्तव्यः कुर्वन्‌ दीनधीः कपोत इव सन्तापं विन्देत ।।५२॥ 
अनुवाद-- कहीं पर किसी के साथ बहुत अधिक स्नेह नहीं करना चाहिए जब वह याद करता है तो उसकी 

बृद्धि अपना स्वातन्त्र्य खोकर दीन बने हुए कबूतर के समान वह संताप को प्राप्त करता है ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
कपोताच्छिक्षितमाह-नातिस्नेह इति । स्नेहः प्रीतिः । प्रसङ्गः उपलालनाद्यासक्तिः ।।५२॥। 


भाव प्रकाशिका 
कबूतर से प्राप्त शिक्षा को उन्होंने नाति स्नेह० इत्यादि श्लोक से कहा । स्नेहः अर्थात्‌ प्रेम प्रसङ्ग: अर्थात्‌ 


उपलालन आदि आसक्ति ॥५२॥ 
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वनस्पतौ । कपोत्या भार्यया सार्थमुवास कतिचित्समाः ॥५३॥ 
कश्चन कपोतः भार्यया कपोत्या सार्धम्‌ कतिचित्समाः उवास ।।५३।। 
घोंसला बनाकर रहने वाला एक कबूतर अपनी पत्नी कबूत्तरी के सा 


४२७६ 

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वन 
अन्वय:--- अरण्ये वनस्पतौ कृतनीडः 
अनुवाद-- वन में एक वृक्ष पर अपना 

कुछ वर्षो तक निवास किया ॥५३॥ 


थे 


भावार्थ दीपिका 
दृष्टान्तं प्रपक्षयति- कपोतः कश्चनेति ।।५३।। 
भावप्रकाशिका | 
दृष्टान्त का विस्तार से वर्णन कपोत: कश्चन० इत्यादि श्लोक से करते हैं ॥५३॥ 
कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । दृष्टि दष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धि मजि बबन्धतुः ॥५४॥ 
अन्वयः गृहधर्मिणौ कपोतौ । स्नेहगुणितहदयो दृष्टया दृष्टिम्‌ अङ्गेन अङ्गम्‌ बुद्धया बुद्धि बबन्धतुः ।।५४।। 
अनुवाद-- गृहस्थधर्मी उन दोनों कबूतर के जोड़ों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम निरन्तर बढ़ता रहता 
था । वे दोनों दृष्टि से दृष्टि अड्डों से अङ्ग तथा बुद्धि परस्पर एक दूसरे के साथ मिला रखे थे ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोर्मिथः स्नेहप्रसङ्गौ दर्शयति-कपोताविति त्रयेण । स्नेहेन गुणितं बद्धं हद्यं ययोस्तौ ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका = ह 
कपोतौ इत्यादि तीन श्लोकों से उन दोनों के स्नेह की पूर्ण आसक्ति को बतलाते हैं दोनों के हृदय स्नेहातिरेक 
के कारण परस्पर में एक दूसरे से बँधे हुए थे ॥५४॥ 
शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌ । मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥५५॥ 
अन्वय:-- मिथुनीभूय विस्रब्धौ शयासनाटनस्थानवार्ताकीडाशनादिकम्‌ वनराजिषु चेरतुः ।।५५।। 
अनुवाद-- एक-दूसरे के जोड़ी बनाकर उन दोनों का एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे दोनों साथ- 
साथ ही सोते-बैठते घूमते-फिरते, ठहरते, बातचित करते खेलते और खाते-पिते थे और उस वनावली में विचरण करते थे॥५ ५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विस्रब्धौ निःशङ्कौ ॥५५।। 
भाव प्रकाशिका 
विस्रब्धौ अर्थात्‌ बिना किसी शङ्का के ॥५५॥ 

य यं वाञ्छती सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । तं तं समनयत्कामं कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ सा यं यं वाञ्छति तं तं कामं अजितेन्द्रियः कृच्छ्रेणापि समतनयत्‌ अनुकम्पिता तर्पर्यन्ती ।।५६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ वह कवूतरी जो-जो चाहती थी कामुक कबूत्तर उसको कष्ट उठाकर भी उसको पूरा करता 

था । और कबूतरी भी उस कबुत्तर की इच्छा पूर्ण करती थी ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका 


सा कपोती तर्पयन्ती सहासवीक्षितालापादििःप्रीणयन्त्यत एव तेनानुकम्पिता सती यं यं वाञ्छति तं तं कामं समनयत्संपादयामास। 
राजन्निति त्वं यथेति सूचितम्‌ ।।५६।। 
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I पार हर | -- 
रहवाँ स्कन्ध ४२७७ 


भाव प्रकाशिका 


वह कबूतरी हसकर उसका दखता, बाते करती इत्यादि इस तरह से वह कबूतर को प्रसन्न करती थी । उस 
कब्र के द्वारा अनुकत्पित वह कबूतर जा जो चाहती थी उ सकी सारी इच्छाओं को वह पुरा करता था गजन्‌ 
मु द्वारा यह सूच्य है कि जैसे तुम ॥५६॥। ॥ 


: बोधन के र आगते 
"ती प्रथमं गर्भ गृह़ती काल आगते । अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः संनिधौ सती ॥५७॥ 
अन्वय 


काले आगते कपोती प्रथमं गर्भ गृहणती स्वपत्युः सन्निधौ सती नीडे अण्डानि सुषुवे ।।५७।। 
अबुधाइ-= कबूतरी ने समयानुसार गर्भ धारण किया और अपने पति के सत्रिकट में ही उसने अण्डा दिया।५७॥ 
परावार्थ दीपिका नहीं है ।।५७।। । 


तष काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे: । शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५८॥ 
अन्बय:-- तेषु काले हरेः दुर्विभाव्याभिः शक्तिभिः रचितावयवा: कोमलाङ्गतनूरुहाः व्यजायन्त ।।५८।। 


अनुवाद-- समयानुसार वे अण्डे फूटे और श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति के द्वारा अङ्गों वाले बच्चे निकले। उनके 
अह और रोएँ कोमल थे ॥५८।॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषु जलभरितेष्वण्डेषु हरेः स्वभावकर्मादिशक्तिभी रचितावयवाः पक्षिणः । कोमलान्यङ्गानि तनूरुहाश्च येषां ते ।।५८।। 


भाव प्रकाशिका 
उन जल भरे अण्डो में श्रीहरि की स्वभाव कर्म आदि शक्तियों से जिनके अङ्ग निर्मित थे ऐसे पक्षी निकले। उनके 
अङ्ग रोएँ कोमल थे ॥५८॥ 


प्रजा: पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ । शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः ॥५९॥ 
अन्वय:-- पुत्र वत्सलौ प्रीतौ, दम्पती तासां कलभाषितैः कूजितं शृण्वन्तौ निर्वृत्तौ प्रजाः पुपुषतुः ।।५९॥ 


अनुवाद-- पुत्र वात्सल्य से सम्पन्न कबूत्तर और कबृत्तरी उन बच्चों की मनोहर कूजित को सुनकर आनन्दमग्न 
होकर अपने बच्चों का पालन-पोषण करते थे ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९।। 

तासां पतत्रैः सुस्पशैंः कूजितैर्मुग्चेष्टितैः । प्रत्युद्मैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः ।।६ ०॥ 
अन्वयः-- सुस्पर्शैः पतत्रैः मुग्धचेष्टितैः कूजितै, अदीनानां प्रत्युद्गमैः पितरौ मुदमापतुः ॥६०॥ 
अनुवाद-- सदा प्रसन्न रहने वाले बच्चे अपने सुकुमार पड्डों से जब अपने माँ-बाप का स्पर्श करते 


aE चेष्टाएँ करते, फुदक-फुदक कर अपने माँ-बाप के पास दौड़ आते तो कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्न 
जाते थे ॥६०॥ 


भावार्थ दीपिका 
पत्रैः पक्षे: । अदीनानां दृष्टानाम्‌ ।।६०।। 
| भाव प्रकाशिका 
पतर अर्थात्‌ पङ्गो से । अदीनानाम अर्थात्‌ सदा प्रसन्न रहने वाले ॥६०॥ 
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श्रीमद्धागबत महापुराण 


४२७८ 
्नेहानुबद्धहदयावन्योन्यं विष्णुमायया । विमोहितौ दीनधियौ शिशून्पुपुषतुः प्रजा: ।. 
स्नेहा अन्योन्यं स्नेहानुबद्धहदयौ विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशून्‌प्रजाः पुपुषतुः ।।६१।। ११॥ 
अन्वयः : अभ र बँ (पडना "आ | 
दोनो में एक दूसरे के स्नेह से बंधा था भगवान विष्णु की माया उ .: 
अनुवाद-- उन दोनों का हृदय परस्पर में एक दूसरे क ] की माया से हि 


होने के कारण वे अपने बच्चों के ही पालन-पाषण में व्यग्र रहते थे ॥६ १।। 
भावार्थ दीपिका 
शिशुन्बालान्‌ । प्रजाः पुत्रान्‌ ।।६१।। 
भाव प्रकाशिका 
शिशून्‌ अर्थात्‌ बालक प्रजा: अर्थात्‌ पुत्रों को ॥६१॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थ तौ कुटुम्बिनौ । परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- एकदा कुटुम्बिनौ तौ अर्थिनौ तस्मिन्‌ कानने तासाम्‌ अन्नार्थम्‌ चिरम्‌ चेरतुः ॥६२॥ 
अनुवाद-- एक दिन वे दोनों (नर और मादा) कुटुम्बी अपने बच्चों को चारा लाने के लिए गये और ३; 
तक उस वन में घूमते रहे ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६२।। 
दृष्ट्वा ताँल्लुब्धकः कश्चिद्यदृच्छातो वनेचरः । जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥६३॥ 
अन्वयः यदृच्छात: कश्चिद्‌ वनेचरः तान्‌ स्वालयान्तिके चरतः तान्‌ दृष्ट्वा कश्चित्‌ लुब्धकः जालम्‌ आतत्य जगृहे| ६३ 
अनुवाद-- एक बहेलिया संयोगवशात्‌ घूमता हुआ उन बच्चों को अपने घोसले के पास फुदकते हुए देखकर 
जाल फैलाकर पकड़ लिया ॥६३॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वालयान्तिके चरतः क्रीडतः तान्कपोतपुत्रान्‌ । आतत्य प्रसार्य ।।६३।। 


भाव प्रकाशिका 
अपने घोसले के पास फुदकते हुए उन बच्चों आतत्य अर्थात्‌ फैलाकर ॥६३॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ । गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥६४॥ 
अन्वय:-- कपोश्च कपोतीच प्रजापोषे सदा उत्सुको गतौ पोषणम्‌ आदाय स्वनीडम्‌ उपजग्मतुः ।।६४।। 
अनुवाद-- कबूतर और कबूतरी दोनों अपने बच्चों के पालन में सदा तत्पर रहते थे वन में गये हुए जब 
वे दोनों अपने घोसले के पास आये ॥६४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत्मुकत्वादेव तत्पोषणार्थं गतौ सन्तौ । पोषणं भक्ष्यम्‌ ।।६४।। 


भाव प्रकाशिका 
उत्सुक होने के कारण उनको पोषने के लिए बाहर गये थे । पोषणम्‌ अर्थात्‌ चारा ॥६४॥ 


कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकान्‌ जालसंवृतान्‌ । तानभ्यधावत्क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥६५॥ 
अन्वय:-- कपोती स्वात्मजान्‌ बालकान्‌ जाल संवृतान्‌ भृशदुःखिता क्रोशतः वीक्ष्य क्रोशन्ती तान अभ्यघावत्‌।।६५॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- कबूतरी अपने छोटे बच्चों को जाल में बंधे 
हुई उन सबों के पास आकर जाल में फँस गयी ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६५।। 
साऽसकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताऽजमायया । स्वयं चाबध्यत शिचा 
अन्वयः-- अजमायया दीनचित्ता असकृत्स्नेहगुणिता बद्धान्पश्यन्त्यपस्म्ृति;ः ॥६६॥ 
अनुवाद-- परमात्मा की माया से मोहित जितासाशिचा बद्धान्‌ पश्यन्ती अपस्मृतिः सा स्वयं अबध्यत > ।। 
"गा स मोहित उसका अन्त: करण अत्यन्त दु:खी हो रहा था , वह उमड़ते हए स्नेह 


की रस्सी से बँधी हुई थी । अपने बच्चों को जाल में फँसा : र 
में + फसा A - a र टक ) 
जाल में फँस गयी ॥६६॥ गा देखकर उसे अपनी भी यादगारी नहीं थी और स्वयं जाकर 


४५९७९ 


हा 3 पत्र या ट. वी ~ 3023 < a ` 
१ अत्यन्त 3: आर चेचे करत du देखकर 1 चल्लात्ी 


भावार्थ 
शिचा जालेन ।।६६।। वार्थ दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
शिचा अर्थात्‌ जाल से ॥६६॥ ह 
कपोतश्चात्मजान्बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्ध्रियान्‌ । भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६७॥ 
अन्वयः-_ कपोतश्च आत्मनः प्रियान्‌ बद्धान्‌ आत्मजान्‌ आत्मसमां भार्या च विलोक्य दीनः अतिदुःखितः विललाप।।६७।। 
अनुबाद-- कबूतर भी अपनी आत्मा से भी प्रिय अपने पुत्रों को तथा प्राण के समान प्रियतमा को बँधे हुए 
देखकर अत्यन्त दुःखी हो गया और विलाप करने लगा ॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मानुरूपां भार्यां च विललाप शुशोच ।।६७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने अनुरूप पत्नी के विषय में शोक करने लगा ॥६७॥ 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः । अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्रैवगिको हतः ॥६८॥ 
अन्वयः अहो मे अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अपायं पश्यत अतृप्तस्य अकृतार्थस्य रैवर्गिकः गृहःहतः ।।६८।। 
अरे मैं ह और च अभी मैं तृप्त भी नहीं हुआ था 
अनुवाद-- अरे मैं अभागा हूँ और दुर्मति हूँ, तब तक मेरा नाश हो गया । अ 
और न मेरी आशाएँ ही पूर्ण हुई थी कि त्रिवर्ग (धर्म अर्थ एवं काम) का साधन भूत गृह ही विनष्ट हो गया॥६७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुष्टसुखे अकृतार्थस्या दृष्टमसंपादयतः ।।६७।। 


विलापमाहत्रयेण्णा अहो इति अतृप्तस्य दुष्ट ह 
हि लौकिक भोगों से अतृप्त तथा मैने 


तो सलत इध भो लि पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः ॥६९॥ 
पतिदेवता । शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रै : 
अनुरूपानुकूला च यस्य मे च यस्य न आ गृहे मां संत्यज्य साधुभिः पुत्रैः स्वर्याति ।।६९॥ 
मोडक क पभाव चेन के ap साथ rl रही है ॥६९॥ 
ककल ती 
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श्रीमद्वागवत महापुराण 
। जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवित; 


जिजिविषे, विधुरो वा दु:ख जीवित: ।।७८।। 


४२८० 


सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः 

अन्वयः- सोऽहं शून्ये गृहे दीनः मृतदारः मृतप्रजा: किम 1... वा दुःख जीवि 
अनुवाद-- वह मैं इस शून्य गृह मे दीन बनकर रहूँगा मेरी पत्नी भी मर गयी, मेरे बच्चे भी मर गवे | ७, 
मैं किसलिए जीना चाहता हूँ विधुर होकर जीना तो दुखमय ही जीवन हैं ॥७०॥ 


भ्रावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७०।। 
, । स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽ पतत्‌ ॥७१। 


अन्वयः-- तान्‌ तथैव शिग्भिः आवृतान्‌ मृत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः शिक्षु पश्यन्‌ अपि कृपणः अबुधः स्वयं च अपतत्‌॥।७१। 


अनुवाद-- राजन्‌ कबूतर के बच्चे जाल में फॅसकर तडफड रहे थे | दीख ही रहा था कि वे काल के 
गाल में हैं । वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए इतना दीन बन गया था कि वह स्वय जाल म॑ कूद पड़ा ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तानावृतान्पश्यन्नपि । शिक्षु जालेषु ।।७१।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को बँधे हुए देखकर भी शिक्षु अर्थात्‌ जालेषु ॥७१॥ 
तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । कपोतकान्कपोतीं च सिद्धार्थ प्रययौ गृहम्‌ ॥७२॥ 
अन्वयः- तं गृहमेधिनम्‌ कपोतम्‌ कपोतकान्‌ कपोतीं च लब्ध्वा क्रूरः लुब्धकः सिद्धार्थः गृहम्‌ ययौ ।।७२॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ उस गृहस्थाश्रमी कबूतर, कबूतर के बच्चों तथा कबूतरी को पाकर वह क्रूर बहेलिया बड़ा 
प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया ॥७२॥ 
भावार्थ दीपिका 
दर्टान्तिके योजयति तलष्ध्वेति ।।७२।। 
भाव प्रकाशिका 
तलब्धवा इत्यादि श्लोक से दृष्टान्त को दार्टान्तिक से जोड़ा गया है ॥७२॥ 
एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा दन्द्वारामः पतत्रिवत्‌ । पुष्णन्कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ॥७३॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ कुटुम्बी द्वन्द्वाराम: पतत्रिवत्‌ कुटुम्बम्‌ पुष्णन्‌ कृपणः सानुबन्धः अवसीदतिः अशान्तात्मा ।।७३।। 
अनुबाद-- इसी तरह जो कुटुम्बी है उसे विषयों और लोगों के सङ्ग में ही सुख मिलता है । वह उस कबूतर 
के ही समान अपने परिवार के ही पालन में अपना सुध-बुध खो बैठता है । वह उस कबूतर के ही समान दुख: 
पाता है । उसको शान्ति कभी मिलती ही नहीं है ॥७३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७३।। 
यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम्‌ । गृहेषु खगवत्सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ आ ०४" 
अन्वयः-- यः अपावृतम्‌ मुक्तिद्वारम्‌ मानुषं लोकं प्राप्य गृहेषु खगवत्‌ आसक्तः तम्‌ आरूडच्युतम्‌ विदुः ।।७४।। 
अनुवाद-- यह मानव शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है । इस मानव शरीर को भी प्राप्त करके उस कबूतर 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
समान अपने-अपने परिवार के पोज 
म उसको आरूढपतित कहते र रे | पोषण में लगा रहता हे, वह बहुत ऊँचे चढ़कर गिर रहा है शास्र 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के सातवें 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद राम क र शिवप्रसाद द्विवेदी 
भावार्थ दीपिका 
एवं गृहासक्तिस्तिरश्चामप्यनर्थहेतुर्मनुष्यस्य त्वतिनिन्दितेत्याह-यः प्राप्येति ।।७४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कन्धे भावार्थ दीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
यः प्राप्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया हे कि गृह में होने वाली आसक्ति जब पशु-पक्षियों के भी 
लिए अनर्थावह होता है तो फिर मनुष्यों के लिए तो अत्यन्त निन्दित है ॥७४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका सम्पूर्ण हुई ।।७।। 


mr 
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आठवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान अजगर से लेकर पिङ्गला तक नव गुरुओं की कथा 
वशी ताळा ब्राह्मण उवाच 
5 राजन्स्वर्गे नरक एव च । देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्वुधः ॥९॥ 
अन्वयः राजन्‌ देहिनां यत्‌ यथा दुःखम्‌ तथा ऐन्द्रियिकं सुखम्‌ अपि स्वर्गेनरके एव च तस्मात्‌ बुधः तत्‌ नेच्छेत्‌।।१॥। 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते है 


अनुवाद-- राजन्‌ प्राणियों को जैसे बिना किसी प्रयास के दुःख की प्राप्ति होती है, उसी तरह उसे स्वर्ग में 


तथा नरक में भी ऐन्द्रियिक सुख की प्राप्ति होती है । अतएव बिज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ऐन्द्रियिक सुख की प्राप्ति 
की कामना नहीं करे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अष्टमेऽजगरादिभ्यो नवभ्यः शिक्षितं हरिः । अवधूतगिरा प्राह विवेकायोद्धवं प्रति ।।१।। प्रारब्धकर्मभोगस्यावश्यं- 
भावित्वात्तदर्थोद्यमैर्नायुर्व्ययो वृथा कर्तव्य इत्यजगराच्छिक्षितमित्याह-सुखमित्यादिना । यदैन्द्रियकं सुखं तत्स्वर्गे नरके च 
भवत्येव । यथा दुःखम्‌ तस्माहुधस्तन्नेच्छेत्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में अजगर आदि नव गुरुओं से प्राप्त होने वाली शिक्षां का वर्णन श्रीहरि ने अवधूत 
श्रीदत्तात्रेय भगवान के मुख से उद्धवजी को विवेक प्राप्ति के लिए किया है ॥१॥ प्रारब्ध कर्म का फल अवश्य 
होता है । उसके लिए प्रयास करके आयु को विताना व्यर्थ है, यह अजगर से शिक्षा प्राप्त हुई है, इस बात को 
सुखमैन्द्रियकम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जो ऐन्द्रियिक सुख है । वह तो स्वर्ग एवं नर्क दोनों में होता ही 
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श्रीमद्गागवत महापुराण 


४२८२ 
जैसे के ही है । अतएव ज्ञानी व्यक्ति 
यह उसी तरह से होता है जैसे दुःख बिना प्रयास के ही प्राप्त होता है । अतएव ज ऐन्द्रियिक सुख को 
| » च्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः 
: $ महान्त स्तोकमेव बा । यदृ  ॥२। 
ki सुमृष्ट प सुमृष्टं विरसं महान्तम्‌ स्तोकम्‌ एव वा आजगर: अक्रियः ग्रसेत्‌ ॥२॥ 
अनुवाद-- बिना माँगे ही अनायास जो कुछ मिल जाय चाहे ह र | अथवा विरस हो अधिक हो या थोड 
हो बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह अजगर के समान उसे ही खाले ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्तव्यमित्याह-ग्रासमिति | आजगरोऽजगरवृत्तिः । अक्रिय उदासीन: ॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिस किसी तरह भी मिल जा उतने से ही केवल शरीर निर्वाह मात्र करना चाहिए । इस बात का ग्रासम० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आजगरः अर्थात्‌ अजगर के समान वाला, अक्रियः अर्थात्‌ उदासीन पुरुष ॥२॥ 
शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः । यदि नोपनमेद्आसो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥३॥ 
अन्वयः- यदि ग्रासः नोपनमेत्‌ महाहिरिव दिष्टभुक्‌ निराहारः अनुपक्रमः भूरीणि अहानि शयीत ।।३॥। 
अनुवाद-- यदि कुछ भी न मिले तो उसे ही अपना प्रारब्ध समझकर किसी प्रकार को चेष्टा न करे बिना 
कुछ खाये ही बहुत दिनों तक सोया रहे ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा नापतति तदा किं कर्तव्यं तत्राह-शयीतेति । अनुपक्रमो निरुद्यमः । दिष्टभुक्‌ दैवमेव प्रापकमिति धैर्यवान्‌ ॥३॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कुछ भी न मिले तो क्या करना चाहिए ? इस पर शयीत० इत्यादि श्लोक कहते हैं । अनुपक्रमः 
अर्थात्‌ उद्योग रहित । दिष्टभुक्‌ अर्थात्‌ भाग्य से ही कुछ मिलता इस तरह से धैर्य सम्पन्न ॥३॥ 
ओजः सहोबलयुतं बिश्रद्देहमकर्मकम्‌ । शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियनानपि ।।४॥ 
अन्वयः-- ओजः सहो बलयुतं अकर्मकम्‌ देहं विभ्रत्‌ वीतनीद्रश्न शयानः इन्द्रियवान्‌ अपि नेहेत ।।४।। 
अनुवाद-- शरीर में मनोबल इन्द्रिबल और देहबल तीनों हो तो भी निश्चेष्ट रहे । नींद नहीं आने पर भी सोया 
सा पड़ा रहे । क्मेन्द्रयों के रहने पर भी कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ मैने अजगर से यही सीखा है. ।।४। 
भावार्थ दीपिका 
ननु समर्थोऽपि शयीतैव किम्‌, ओमित्याह-ओज इति । ओज इन्द्रियबलम्‌ । सहो मनोबलम्‌ । बलं शारीरमेव । 
a देहमकर्मकमेव विभ्रच्छयान एव भवेत्‌ । वीतनिद्रः स्वार्थे दत्तदृष्टिश्व भवन्न पुनरीहेत्‌ । इनद्रियवानपीति दर्शनादिव्यापारमपि 
वारयति ।।४॥। 


है।य 
इच्छा न करे ॥१॥ 


शरीरनिर्वाहमात्रं तु यथालब्धेन कर्तव्य 


| भाव प्रकाशिका 
यदि समर्थ भी हो तो भी सोता ही रहे क्या ? इस पर उन्होंने कहा हाँ । इस बात को ओज: इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । ओज: अर्थात्‌ इन्द्रिय बल, सहः अर्थात्‌ मनोबल, बलम्‌ अर्थात्‌ शरीर ही बल हो इन सबों 
से युक्त भी निश्चेष्ट शरीर को धारण किए हुए मनुष्य सोता ही रहे । नींद नहीं लगने पर अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखे, 
कुछ भी न चाहे । इन्द्रियवानपि कहकर उसकी देखने आदि की क्रिया का निषेध किया गया है ॥४॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४२८३ 
दुर्विगाह्यो : 
पुर प्रसन्नगम्भीरो abs रा ` । अनन्तपारो ह्याक्षोभ्यः स्तिमितोदइवार्णव: ॥५॥ 
अन्वयः मुनिः प्रसन्नगम्भीरः दु : दुरत्ययः अनन्तपारः अक्षोभ्यः स्तिमितोद अर्णव इव ।।५।। 
मैने समुद्र से यह सीखा है कि साधक को सदा प्रसन्न 
और असीम होना चाहिए । किसी भी कारण से 


आपार उसमें क्षोभ नहीं और गम्भीर होना चाहिए । उसका भाव अथाह 
वैसे > क्षाभ न ` होना चाहिए य तरह > भाटे ~ 
हित शान्त समुद्र होता है, उसे वैसे ही शान्त होना हेए । जिस तरह ज्वार और भाटे से 


चाहिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 

समुद्राच्छिि क्षतमाह-मुनिरिति । बहिः प्रसन्नश्चासावन्तर्गम्भीरश्च । दुर्बिगाह्य एवंभूत इति । परिकलयितुमशक्यः, 

। दुरत्ययोऽनतिक्रमणीयः, तेजस्तित्वात्‌ । अनन्तपारः कालतो देशतश्रापरिच्छेद्य: , स्वरूपाविर्भावात्‌ । 

अक्षोभ्यो$विकार्यः, रागाद्यभावात्‌ । स्तिमितोदो निश्चलोदकोऽर्णवो यथा तददेैरगुणैर्भवेदित्यर्थः ।।५।। 

भाव प्रकाशिका 

मुनिः इत्यादि श्लोक के द्वारा समुद्र से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अवधूत दत्तात्रेय भगवान्‌ ने कहा है कि 

मुनि को बाहर से प्रसन्न और भीतर से गम्भीर होना चाहिए उसके भाव को इतना गम्भीर होना चाहिए कि दूसरा उसको 

जान न सके । अभिप्राय के अलक्षित होने के कारण उसे अनतिक्रमणीय और तेजस्वी होना चाहिए । अनन्तपारः अर्थात्‌ 

देश और काल की सीमा रहित होना चाहिए क्योंकि उसके स्वरूप का आविर्भाव हो गया होता है । राग और द्वेष से 


रहित होने से साधक अविकार्य होता है । इन सभी गुणों से सम्पन्न होने के कारण उसे अथाह शान्त सागर के सामन 

होना चाहिए ॥५॥ 

समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥६॥ 
अन्वयः-- सारिद्धिः सागर इव मुनि समृद्धकामः हीनो वा नारायणपरः मुनिः नोत्सर्पेत न शुष्येत ।।६।। 


अनुवाद-- जिस तरह वर्षा के दिनों में नदियों से समृद्ध होने पर भी समुद्र न तो बढ़ता है और न तो गर्मी 


के दिनों में घटता है, वेसे ही भगवत्‌ परायण साधक को न तो सांसारिक पदार्थो की प्राप्ति से प्रसन्न होना चाहिए और 
उसके घटने से उसे उदास भी नहीं होना चाहिए ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच वर्षासु सरिद्भिः समृद्धोऽपि सागरो यथा नोत्सर्पेत, ग्रीष्मे तद्विहीनोऽपि न शुष्येत । तथा समृद्धकामस्तद्विहीनो वा 
न दृष्येत्न शोचेदित्यर्थः । अत्र हेतुः-नारायणपरो न तु विषयपर इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह वर्षा के दिनों में नदियों से समृद्ध होने पर सागर नहीं बढ़ता है और ग्रीष्म काल में वह नदियों की 
समृद्धि से रहित होने पर भी सूखता भी नहीं है उसी तरह साधक समृद्धि कम होने पर भी न तो प्रसन्न होए और 


साधनो के घटने से उसे शोक नहीं करना चाहिए । उसका कारण यह है कि वह साधक भगवत्परायण होता है वह 
विषय परायण नहीं होता है ॥६॥ 


दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्धावैरजितेन्द्रियः । प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- अजितेन्द्रियः देवमायां सत्रियं दृष्टवा तद्धावैः प्रलोभितः अग्नौ पतङ्गवत्‌ अन्धे तमसि पतति ।।७॥। 


में वर्णन है जिस साधक की इन्द्रियाँ अपने 
अनुबाद-- इस श्लोक में पतङ्ग (कीड़े) से प्राप्त होने वाली शिक्षा का वण कि 
वश में नहीं होती है वह देवताओं की माया के समान सुन्दर खी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और वह 
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मृत्यु के पश्चात्‌ घोर अन्धकार मय नरको में जाता है जिस तरह दीपक के सुन्दर लीं को देखकर उसको प्राप्त काम 
की इच्छा वाला पातिड्रा जलकर मर जाता है ॥७॥। 
pain अतस्तेष्वनासक्तौ पञ्चैते गुरव 
भर्विषयैमोहिताः पतङ्गमधुकरगजहरिणमीना हताः, गुरवः । तदुक्तम्‌- 
वत्वेन प त एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ।' इति । 
पतङ्गमातङ्गकुरङ्गभूङ्गमीना हताः पर्डाभिरेव पञ्च । एकः प्रमा तत्र 
रूपविलासमोहितो नश्यतीति पतङ्गाच्छिक्षितमाह-दृष्ट्वेति । तस्या भावैः प्रलोभितः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रदीप के रूप पर मोहित पतङ्ग, गन्ध पर मोहित भ्रमर, स्पर्श पर मोहित हाथी, शब्द पर मोहित हरिण 
तथा रस पर मोहित मछली ये सबके सब मारे गये अतएव रूप गन्ध, स्पर्श शब्द एवं रस इन पा विषयों से 
अनासक्त रहना चाहिए इस बात को उपदेश पतिङ्गा, भौरा, हाथी हिरण और मछली ये पाञ्चा गुरु दत हं । कहा 
भी गया हैं- पतङ्गमातङ्गकुरङ्ग भृङ्ग मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । एकः प्रमादी स कथ न हन्यते यः सेवते 
पञ्चभिरेव पञ्च । अर्थात्‌ प्रदीप के सुन्दर रूप को देखकर उस पर मोहित होने वाला पतिङ्गा जलकर मर जाता 
है, हाथी अपनी हथिनी के स्पर्श पर मोहित हो जाता है अतएव वह हथिनी के पीछे-पीछे 2038 हुआ भयङ्कर 
गढ़े में गिरकर फँस जाता है । बहेलिया की वंशी की मनोहर ध्वनि को सुनकर उस पर मोहित हो जाने वाला 
कस्तूरी मृग बहेलिया के हाथों मारा जाता है ऐसे ही कमल पुष्प की सुगन्धि के उपभोग में मस्त भौरा सायंकाल कमल 
कोश में बंध गया और हाथी ने उसको मार दिया । इसी तरह जोक के सुन्दर रस पर मोहित मछली दूरसे दौड़कर 
आती है और मछली बंझाने वाले की वंशी में फंसकर मारी जाती है । जब ये पाँचों केवल एक-एक विषय के सेवन 
करने के कारण मारे गये तो अपने काल को भी जो भूल गया ऐसा प्रमादी मनुष्य तो अपनी पाञ्च इन्द्रियों से पाञ 
विषयों का सेवन करता है इस प्रकार का विषयोपभोग लोलुप मनुष्य के विनष्ट होने में कौन सी शङ्का है ? इनमें से 
रूप के हाव-भाव पर मोहित हो जाने वाला अजितेन्द्रिय साधक विनष्ट हो जाता है, यह पातिङ्गे से शिक्षा मिलती है, 
इस बात को दृष्ट्वा स्त्रियम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । क्योंकि सुन्दरी तो देवताओं की माया है अतएव साधक 
उसके रूप पर मोहित हो जाता है और अपना. सर्वस्व खो बैठता है ।।७॥। 


योषिद्डिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥८॥ 
अन्वयः योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादिदरव्येु मायारचितेषु उपभोगबुद्ध्या प्रलोभितात्मा नष्टदृष्टिः मूढ: पतङ्गवत्‌ नश्यति।।८॥ 
अनुवाद-- कामिनी, कञ्चन, उसके आभूषण तथा सुन्दर वस्र आदि नश्वर मायिक पदार्थों में फँसे हुए मूर्ख 
व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि को खो देता है, उसकी चित्तवृत्ति उसके उपभोग के लिए लालायित हो जाती है । 


और उसके उपभोग में ही फँसकर साधक अपनी सम्पूर्ण साधना उसी तरह विनष्ट कर देता है जिस तरह प्रदीप पर 
गिरकर पतिङ्गा जल मरता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्त्रियमुपलक्षणीकृत्यैतत्प्रपञ्चयति-योषिदिति ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
स्री को उपलक्षण बनाकर इसका विस्तार से वर्णन करते हैं ॥८॥ 
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स्तोकं स्तोकं असेद्आसं देहो वर्तेत यावता । गृहानहिंसन्नातिष्ठेद्वृत्तिं माधुकरीं मुनिः ॥९॥ 
अन्वय:-- माधुकरीं वृत्तिम्‌ आतिष्ठन्‌ मुनिः गृहान अहिंसन्‌ स्तोकं स्तोकं ग्रासं ग्रसेत्‌ यावता देहो वर्तेत ।।९।। 
अनुवादः माधुकरी वृत्ति को अपनाकर रहने वाले मुनि को चाहिए कि वे किसी एक ही गृहस्थ के यहाँ से 

भिक्षा न लेकर थोड़ा-थोड़ा कई गृहस्थों के यहाँ से भिक्षा माँग ले । उसको उतनी ही मिक्षा माँगनी चाहिए । जितने से 

पेट भर जाय उससे अधिक भिक्षा नहीं माँगे ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका 
मधुकराच्छिक्षितमाह-स्तोकमिति । गृहान्गृहस्थानहिंसन्नपीडयन्‌ । अयं भावः-यथा मधुकरो विशिष्टगन्धलो भेनैकस्मिन्नेव 
पद्मे बसन्नस्तमयसमये मुकुलिते तस्मिन्बध्यते, एवं मुनिरपि गुणलोभेनैकमेव गृहमाश्रितस्तन्मोहेन वध्यत इति ॥।९।। 
परे से ने भाव प्रकाशिका 
रे से 7 होने वाली शिक्षा का वर्णन स्तोकम्‌० इत्यादि श्लोक से वर्णन करते हैं । गृहानपीडयन्‌ 
अर्थात्‌ गृहस्थों को पीडित नहीं करते हुए । कहने का अभिप्राय है कि जैसे विशिष्ट गन्ध के लोम में कमल की 
सुगन्धि का उपभोग करने वाला भौरा सायंकाल कमलकोश के मुकलित हो जाने से उसी में बँध गया उसी तरह 
अधिक गुण सम्पन्न भिक्षा के लोभ में यदि एक ही गृह से भिक्षा लेने लगता है ता वह उसी के लोभ में बँध 
जाता है । अतएव उसको थोड़ा-थोड़ा अनेक गृहों से भिक्षा ले लेनी चाहिए ॥९॥ 
अणुभ्यश्च महद्यभश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । सर्वतः सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥१०॥ 
अन्वयः अणुभ्यः महद्भ्यः च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः पुष्पेभ्य षटपदः इव सारमादद्यात्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- निपुण व्यक्ति को चाहिए कि जिस तरह भौरा छोटे-बड़े सभी पुष्पों से उन सबों का सार संगृहीत 
करता है उसी तरह से छोटे-बड़े सभी शास्त्रों का वह सार भाग संगृहीत कर ले ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, अणुभ्यश्चेति ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धिमान पुरुष छोटे-बड़े सभी शास्त्रों का सारभाग भौरे के समान संगृहीत कर ले ॥१०॥ 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितम्‌ । पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥११॥ 
अन्वयः-- भिक्षुक सायंतनं श्वस्तनं वा भिक्षितम्‌ न संगृह्णीत पाणि पात्रोदरामत्रो मक्षिकेव संग्रही ॥११॥। 
राजन्‌ मैने मधुमखी से यह शिक्षा प्राप्त की है कि संन्यासी सायंकाल अथवा दूसरे दिन तक के 


करे । उसके पास भिक्षा लेने के लिए हाथ ही पात्र होना चाहिए और भिक्षा रखने 
संग्रह करता है तो वह उसी के साथ मधुमखियों के साथ 


अनुवाद 
लिए भिक्षा में प्राप्त वस्तु का संग्रह न 
के पात्र के रूप में केवल पेट ही होना चाहिए । यदि वह 
विनष्ट हो जाता है ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

द्विविधो मधुकृत्‌ । मधु कृन्तति पुष्पादाच्छिद्य गृह्णातीति मधुकृद्‌भ्रमरः । मधु करोत्याहारत्वेन स्वरूपेण चेति मधुमक्षिका 
च । तत्र प्रथमाच्छिक्षितमुक्तम्‌, द्वितीयाच्छिक्षितमाह-सायमिदं भोक्ष्यामि, श्व इदं भोक्ष्यामीति भिक्षितमन्नादि न संगृह्णीत, किंतु 
पाणिपात्रस्तन्मात्रग्राही । यद्वा उदरमेवामत्रं पात्रं यस्य सः । एकभिक्षायामुदरमात्रग्राही भवेत्‌ । संग्रही तु मक्षिकेव न भवति 


न जीवतीत्यर्थः ।।११।। 
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४२८६ 5 | 
छिनकर पराग लेने वाल ल॑ मार | २ र अपन आहार रूप व 
पराग छिनकर पराग लॅन १९ ग 


भराव 
> हे पो आदि से f चः ॐै। छोटी युमक्खी र हर 
मध्‌ बनाने वाले दो प्रकार के हैं: १. हम हो का वर्णन किया जा चुका ह! दे मधुमक्खा स प्राप्त होने 
>> बाली छोटी मधुमखी । भीरी स” मे कल खाऊँगा इस तगह से भिक्षा का संग्रह नहीं करना 
1 बनाने वाली छ/८ प्रधुमखा । # म उसकी कल खाऊ" २५ » "| केर 
म्वकूपतः मधु बत त्राः 251, सही गयं काल ह्से खाऊगा और ३९ डास १ खाले a चह एक ही ई 
> छ्या का वर्णन करते हैं में साय को हे म जितना आँटे उतना ही खाले यदि वह एक ही वार पिक्षा 
वाली शिक्षा का वर्णन करत हैं | रची प अथवा वह पेट रूपी पात्र में जितना / र हनी ह! 1१ १॥ ७०४७७ 
चाहिए उसको हाथ में हत डा संग्रह करने वाला जीवित नहीं रहता हँ न ह 
ने घ्‌ पर गा र | ९ है है संगृहन्सह कि न नश्य | | 
तन | बा न संगृहीत भिक्षुकः । मक्षिका इव स विनश्यति ।।१२।। ल 
सायंतनं श्वस्तन वा Ma संगृहीत संगृहणन्‌ तेन सह माक्षिका इव ९ 
न्य ४ कि लिए संग्रह न कर संग्रह करने वाला उसी के 
संन्यासी सायंकाल के लिए अथवा दूसर दिन 


अनुवाद-- १ 
साथ मधमक्खी के समान मारा जाता है ॥१२ ॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतद्विवृणोति-पुनः सायंतनमिति ।।१२।। 
भ्राव प्रकाशिका 


सायं तनम्‌० इत्यादि श्लोक से पुनः इसी अर्थ की व्याख्या की गयी हे ॥१२॥ 
पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्दारवीमपि । स्पृशन्करीव बध्येत करिण्या. अङ्गसङ्गतः ॥९३॥ 
अन्वयः--- भिक्षुः दारवीम्‌ अपि युवतीं पदापि न स्पृशेत्‌ स्पृशन्‌ करिण्या अङ्गसङ्गतः करीव बध्येत ।।१३।। 
अनुवाद-- भिक्षु को लकड़ी की भी बनी हुई युवती को अपने पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए । स्पर्श 
करने वाला उसी प्रकार बँध जाता है जिस तरह हथिनी के अङ्ग स्पर्श का लोभी हाथी गढ़े में गिरकर बन्धन में 


पड़ जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
्पर्शासत्तिर्नाशहेतुरिति गजाच्छिक्षितमित्याह-पदापीति । पादेनापि दारवीं दारुमयीमपि । गजो हि करिणीं प्रदर्श्य निखाततृणपिहितगर्ते 
निपात्य बध्यते ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय ने पदापि० इत्यादि श्लोक से कहा कि स्पर्श की आसक्ति नाश का कारण होता हें यह 
मैंने हाथी से शिक्षा प्राप्त की है । लकड़ी की भी बनी हुई युवती को पैर से भी स्पर्श न करे । हाथी को हथिनी को दिखाकर 
तृण से ढंके हुए गढ़े में हाथी को गिरा दिया जाता है और अन्त में हाथी बन्धन में पड़ जाता है ।।१३॥ 
नाधिगच्छेत्छ्तियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मनः । बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥१४॥ 
अन्वयः प्राज्ञ: कर्हिचित्‌ आत्मनः मृत्युंत्रयं नाधिगच्छेत्‌ अन्यैः गजैः गजो यथा बलाधिकैः सः हन्येत ।।१४।। 
. _ अनुवाद-- विवेकी पुरुष को किसी भी खरी को भोग्या रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्त्री-पुरुष 
की मूर्तिमती मृत्यु है जो भोग्या के रूप में स्वीकार करता है, वह दूसरे बलवान पुरुषों द्वार उसी तरह मारा जाता है 
जैसे हथिनी को अपनी भोग्या मानने वाला हाथी दूसरे बलवान हाथियों द्वारा मार दिया जाता है ॥१४॥ 


वीला भावार्थ दीपिका 
, नाधिगच्छेदिति । नोपगच्छेत्‌ ।।१४।। 
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भाव 
नाधिगच्छेत्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त क 


| द्रज्ञाय॥१ ४॥ ही व्याख्या की गयी है । नाधिगच्छेत अर्थात्‌ उसके पास 
| ¦ नोपभोग्यं च लुब्यैर्यह :खसंचितम्‌ भुङे 
श ना लुब्धैः यद्‌ दुःख संचितं न देयं न र तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥१५॥ 
से त्व । मधु हा इव अर्थवित्‌ तदपि तच्चान्य भुंक्ते ।।१५।। 
पचित 3 को है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी ही कठिनाई से 
ला पुरुष उसे उसी तरह से ले लेता हे जिस तरह बड़ी न उसका उपभोग ही कर पाते हैं । उस धन को जानने 


रोई मधु निकालने वाला निकाल ले जाता है ॥१५॥ ही कठिनाई से मधु एकत्रित करने वाली मखियों का मधु 


त्यागभोगविहीनो धनसंचय: परगामी nis 
: परगामी भवतीत्यत्र 
: संचितं मधु यथा भुडे वतीत्यत्र मधुहा गुरुरित्याह-न देयमिति । तदन्यो बलवान्भुङ्के तदप्यन्यस्तच्चान्यः। 


त्ठत्‌ । ननु सुगुप्तं धंन कथमन्यो ज्ञास्यति - अर्थवित्‌ लिङ्ैर्थ 
तदुपायं च वेत्तीत्यर्थवित्‌ । यथा मधुहा तरुकोटरादिगतं मधु वेत्ति हरति च ॥१५ LE तति लाह 


भाव प्रकाशिका 
जिस धन का न तो दान किया जाता है और न धनी उपभोग ही करता है वह धन दूसरे लोगों के ही हाथ लगता 
हे। इस विषय में मधु निकालने Ban ही गुरु है उस कठिनाई से एकत्रित धन का दूसरा ही कोई उपभोग करता है । उससे 
बचे को दूसरा जैसे मधुमखियों द्वारा संचित मधु का मधु निकालने वाला उपभोग करता है । प्रश्‍न है कि अच्छी तरह छिपाकर 
रखे गये धन को दूसरा कैसे जानेगा या लेगा । इस पर कहते है कि जो उस गुप्त धन को जानता है वह उसे ले लेगा जैसे 
पेड़ पर लगे मधु के छत्ते का मधु मधुनिकालने वाला निकाल लेता है ॥१५॥ 
सुदुः खोपार्जितैर्वित्तैराशासानां गृहाशिषः । मधुहेवाग्रतो भुङ्के यतिर्वे गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः- सुदुःखोपार्जितै वित्तै गृहाशिषः आशसाना गृहमेधिनां मधुहा इव अग्रतः बै यतिः भुंक्ते ।।१६।। 
अनुवाद-- अत्यन्त कठिनाई पूर्वक अजित की गयी सम्पत्ति सुखभोग की आशा रखने वाले गृहस्थ से पहले 


उसके घर में ब्रह्मचारी और संन्यासी उसी तरह भोजन करते हैं जिस तरह कठोर परिश्रम से मधुमखियों द्वारा संचित 
मधु को मधु निकालने वाला निकाल लेता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वोद्यमं विनापि भोगः संभवतीत्यत्रापि स एव गुरुरित्याह-सदुःखेति । आशासानानामिति वक्तव्ये वर्णलोप आर्षः । 
“यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनाबुभौ । तयोरन्नमदत्त्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।' इति गृहिणामावश्यकत्वेन 
दानविधानात्‌।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्योग किए बिना भी भोग होता है, इस विषय में मधु निकालने वाला ही गुरु है । इस अर्थ का प्रतिपादन 
मुदुःखोपा्ितैः वित्तैः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आशासानां में ना इस वर्ण का लोप आर्ष है । कहा भी गया 
है कि पकाए हुए अन्न के अधिकारी संन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों है । उन लोगों को भोजन कराये बिना स्वयं भोजन 
कर लेने वाले को प्रायश्चित के रूप में चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । इस स्मृति वाक्य क अनुसार गृहस्थ को अवश्य 
दान करने का विधान है ॥१६॥ 
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| ४२८८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
ग्राम्यगीतं न श्रृणुयाद्यतिर्बनचर: क्वचित्‌ । शिक्षेत हरिणाद्वव्वान्मृगयोगींतमोहितात्‌ he 
अन्वयः-- वनचरः यतिः ग्राम्य गीतं कर्हिचित्‌ न शृणुयात्‌ इति मृगयोः गीतमोहितात्‌ बद्धात्‌ मृगात्‌ शिक्षेत ॥।१७ 
अनुवाद-- वनवासी संन्यासी को कभी भी विषय-विषयक गीतों को नहीं सुनना चाहिए इस बात को बहेलिए 
के गीत से मोहित बँधे हुए मृग से शिक्षा लेनी चाहिए ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिणाच्छिक्षितमाह-ग्राम्येति । भगवद्गीतं तु श्रृणुयादेव । मृगयोर्लुब्धकस्य ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
हरिण से प्राप्त हुई शिक्षा के विषय में भगवान्‌ दत्तात्रेय ने कहा कि वन में रहने वाले संन्यासियों को ग्राम्य 
गीत नहीं सुनना चाहिए । वह श्रीभगवान्‌ विषयक गीत को तो सुने । मृगयोः अर्थात्‌ बहेलिए के ॥१७॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यश्ङ्गो मृगीसुतः ॥१८॥ 
अन्वयः-- मृगीसुतः ऋष्यशृङ्गग्राम्याणि नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ आसां क्रीडनकः वश्य अभूत्‌ ।।१८॥। 
अनुवाद-- ऋष्यशृङ्ग हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वे वेश्याओं के विषय विषयक गीतों वाद्यो और नृत्यों 
को सुनकर उन सबों के वशवर्ती क्रीडामृग बन गये थे । यह मैंने हरिणी से सीखा है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिणशब्दादेव हरिणीसुतः ऋष्यशृङ्गोऽपि गुरुज्ञातव्य इत्याह-नृत्येति । वश्यो बभूवेति शेषः ॥।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
हरिण शब्द से ही हरिणी पुत्र ऋष्यशृङ्ग को भी गुरु समझना चाहिए, इस बात को नृत्य वादित्र० इत्यादि 
श्लोक से कहा गया है । वशवतीं हो गये ऐसा अर्थ होना चाहिए ॥१८॥ 
जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धि्मीनस्तु बडिशैर्यथा ॥१९॥ 
अन्वयः-- मीनस्तु बडिशैः यथाः अतिप्रमाथिन्या जिह्वया रसविमोहितः असदुद्धिजनः मृत्युम्‌ ऋच्छति ॥१९॥ 
अनुवाद-- जिस तरह काँटे में लगे माँस की लोभी मछली काँटे में फँसकर अपनी जान गंवा देती है, उसी 
तरह स्वाद के लोभ में दुर्बुद्धि मनुष्य के मन को मथकर व्याकुल बना देने वाली जिह्वा मनुष्य को मृत्यु का ग्रास 
बना देती है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
रसासक्तिर्नाशहेतुरिति मीनाच्छिक्षितमित्याह-जिह्वयेति । अतिप्रमाथिन्या अतिक्षोभिकया दुर्जयया । ऋच्छति प्राप्रोति। 
: ॥१९।। 
भाव प्रकाशिका द 

अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय जिह्ृया० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं कि रस में अत्यन्त आसक्ति का होना भी 
नाश का कारण होता है । जिह्वा मन को मथ देने के कारण दुर्जया है । ऋच्छति अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है मांस लगे 
हुए लोहे के काँटे से ॥१९॥ 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण: । वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ 

अन्वयः-- निराहाराः मनीषिण आशु इन्द्रियाणि रसनं वर्जयित्वा आशु जयन्ति निरन्नस्य तत्‌ वर्धते ॥२०॥ 
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| ग्यारहवाँ स्कन्ध 
| अनुवाद निराहार रहने वाले विवेकी पुरुष अपनी दूसरी इन्द्रियो नेतो पाव ४२८९ 
| को छोड़कर उपवास करने वाले पुरुष की रसनेन्द्रिय और प्रबल हो जाती है ॥र य में कर लेते हैं किन्तु रसनेन्द्रिय 
| भावार्थ दीपिका 


दुर्जयत्वमुपपादयति-इन्द्रियाणीति द्वाभ्याम्‌ । अयं भाव:- जा त 
वते । यदि तु भुज्यते तर्हि पुनथ र्ासक्त्या सर्वेद्यक्षोष: on तहन्येन्द्रियजय: केवलं भवति, रसनेन्द्रियं तु 


त्‌ । अतो रसासक्तिं परित्यज्यौषधवद्धु्जीतेति 
संतुष्येदित्यत्रोक्तमपि रसनस्यातिदुर्जयत्वज्ञापनायोच्यत इति विशेष ।।२०।। त्य , प्राणवृत्त्यैव 


| चो भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियाणि इत्यादि दो श्लोकों से रसनेन्द्रिय के दुर्जयत्व का प्रतिपादन करते हैं । कहने का अभिप्राय है 
कि यदि कोई भोजन करना बन्द कर दे तो इन्द्रियाँ तो वश में हो जाती है किन्तु रसनेन्द्रिय वश में नहीं होती 
है । बल्कि उपवास के समय रसनेन्द्रिय अत्यधिक तेज हो जाती है । जब मनुष्य भोजन करने लग जाता है । 
तो फिर रसासक्ति के कारण सभी इन्द्रियों में क्षोभ हो जाता है । अतएव चाहिए यह कि रस की आसक्ति को 
त्यागकर औषध के समान भोजन करे । वह प्राणों की वृत्ति से ही सन्तुष्ट रहे यहाँ पर कहे गये रसनेन्द्रिय के दुर्जयत्व 
का बोध कराने के लिए कहा गया है ॥२०॥ 
तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । न जयेद्रसनं यावज्जितं सर्व जिते रसे ॥२१॥ 
अन्वयः-- विजितान्येन्द्रियः पुनः तावञ्जितेन्द्रियः न स्यात्‌ यावद्रसंन न जयेत्‌ । रसेजिते सर्वं जितम्‌ ॥।२१॥ 
अनुवाद-- दूसरी इन्द्रियों के वश में हो जाने पर भी मनुष्य तब तक जितेन्द्रिय नहीं होता है जब तक कि 
रसनेन्द्रिय वश में न हो जाय । रसनेन्द्रिय के वश में हो जाने पर सभी इन्द्रियाँ वश में हो ही जाती है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२१॥ 


पिङ्गला नाम वेश्यासीद्विदेहनगरे पुरा । तस्य मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥२२॥ 
अन्वयः हे नृपनंदन विदेह नगरे पिङ्गलानाम वेश्या आसौत्‌ तस्याः अहं किञ्चित्‌ शिक्षितं निबोध ।।२२॥ 


अनुवाद हैं नृपनन्दन विदेह की नगरी में पिङ्गला नाम की वेश्या थी उससे मैंने कुछ सीखा है, उसे 
आप जान लें ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
पिङ्गलाया नैराश्यं शिक्षितमिति वक्तु तदाख्यानमाह-पिङ्गलेत्यादिना मे मया शिक्षितम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका हा 
पिङ्गला नामक वेश्या से निराशा मैंने सीखा है इस बात को बतलाने के लिए उसकी कथा पिङ्गला० इत्या 
श्लोक से कही गयी है । मैंने सीखा है ॥२२॥ 
सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । अभूत्काले बहिह्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 


अन्वयः-- सा स्वैरिणी एकदा कान्तं संकेते उपनेष्यती काले उत्तमम्‌ रूपम्‌ विभ्रती दारि बहिरभूत्‌ ।।२३॥ 


अनुवाद-- वह वेश्या थी एक दिन किसी पुरुष को अपने रमण स्थान पर लाने के लिए खूब सज-धजकर 


कर अपने द्वार पर खड़ी रही ॥२३॥ 
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क भावार्थ दीपिका 


संकेते रतिस्थाने ।।२२।। 
स्वैरिणी कामचारिणी । संकेते "च प्रकाशिका 


॥२३॥ 
स्वैरिणी वेश्या, सङ्केते अर्थात्‌ रमण स्थान पर | 
स्वैरिणी अर्थात्‌ पुरुषान्पुरुषर्षभ । तान्‌ शुल्कदान्वित्तवतः कान्तान्मेनेऽर्थकामुका ॥२५ 
ग ता आगच्छतः पुरुषान्‌ वीक्ष्य सा अर्थकामुका तान्‌ वित्तवतः शुल्कदान्‌ कान्तान्‌ मेने॥२४| 
मडल हे पुरुषश्र् मार्ग में आने वाले पुरुषों को देखकर वर्ह 5 ह तथा शुल्क देने वाला है। म 
धन देकर मेरा उपभोग करने वाला है | वह धन चाहती थी यह मानती थी ॥२ 


भावार्थ दीपिका 
तान्वित्तवतः सधनानत एव शुल्कदान्मूल्यदान्‌ । कान्तान्सुरतार्हान्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों को धनी और उपभोग करने वाला समझती थी ॥२४॥ 
आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । अप्यन्यो वित्तवान्कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥२५॥ 
अन्वयः-- आगतेषु अपयातेषु सङ्केतोपजीविनी सा अन्यः अपि कोऽपि भूरिदः वितवान्‌ माम्‌ उपैष्यति ॥।२५॥ 
अनुवाद-- आकर चले जाने पर वह संकेतोपगी जीविनी यह सोचती थी कोई दूसरा आयेगा जो मुझे बहुत धन 


देकर मेरा उपभोग करेगा ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपिः संभावनायाम्‌ । अन्योऽपि मामुपैष्यत्यैवं दुराशयेत्युत्तरेणान्वयः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपि यह अव्यय सम्भावना के अर्थ में है दूसरा भी कोई आयेगा इस तरह दुराशा के कारण इस तरह से आगे 
के श्लोक से अन्वय है ॥२५॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥२६॥ 
अन्वयः-- एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा दरि अवलम्बती निर्गच्छति प्रविशती निशीथं समपद्यत ।।२६।। 
अनुवाद इस तरह की दुराश के कारण उसकी नींद जाती रही । वह अपने द्वार पर खड़ी रही । वह कभी 
भीतर जाती थी कभी बाहर आती थी इस तरह आधी रात हो गयी ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वार्यवलम्बाना पुनः प्रविशति पुननिर्गच्छन्ती एवं कुर्वती । निशीथमर्घरात्रं प्राप ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
दरवजे पर खड़ी रहने वाली वह कभी घर में जाती थी और फिर निकलकर बाहर आती थी उसके इस तरह 
करते हुए आधी रात हो गयी ॥२६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
अन्वयः-- तस्याः वित्ताशया शुष्यद्वक्त्रायाः दीनचेतसः परमो निर्वेदः चिन्ताहेतुः सुखावहः जज्ञे ।।२७।। 


i 
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1 

| अनुवाद-- धन की आशा करते-करते उसका 

|. दैराग्य उत्पन्न हो गया । उसके इस वैराग्य मुँह सूखने 


लगा | 
य का कारण चिन्ता चित्त 


४२९१ 
प व्याकुल हो गया । उसे इस वृत्ति से बड़ा 

ही थी किन्तु ऐसा भी वैराग्य सुखद ही होता है ॥२७॥ i 
| निर्वेदोडलंबुद्धि: वित्तचिन्तैव हेतुर्यस्य सः ॥२५ वौषिका 


अनुवाद-- जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो ल्‍ 
मनुष्य आशा के पाश में बँधा है उसके इस आशापाश निर्वेदरूप ला १ 308, | 
यथा यथावत । मम मत्त किं का 

: शृण । ननु किं निर्विण्णाया गीत -हि यस्मात्पुरुषस्याशापाशानां 
तथा छेत्ता ॥।२८।। ताल हे निर्वेदोडसिर्यंथा 


भाव प्रकाशिका 
यथा अर्थात्‌ यथावत्‌ । मम अर्थात्‌ मुझसे 
है ? इस पर कहते हैं 


ळर से सुनो । उस वैराग्य प्राप्त वेश्या के गीत सुनने से 

क्योंकि निवेंद, पुरुष के आशा रूपी पाश को तलवार के समान कटने वाला क ग 

न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग नहि जातनिर्वेदः देह बन्धं न जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजः ममतां न जिहासति ।।२९।। 
अनुवाद-- राजन्‌ जिसे वैराग्य नहीं हुआ है तथा इस प्रपञ्च से जो ऊबा नहीं है वह शरीर और 

उसके ह को उसी तरह नहीं छोड़ना चाहता है जिस तरह अज्ञानी पुरुष ममता के बन्धन को नहीं त्यागना 

चाहता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः- न हीति । अङ्ग हे राजन्‌ ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
उसके कारण को नहयड्ग ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अङ्ग अर्थात्‌ हे राजन्‌ ॥२९॥ 
पिङ्गलोवाच । 
अहो मे मोहविततिं पश्यताऽविजितात्मनः । या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥३०॥ 
अन्वय:--- अहो अविजितात्मनः मे मोहं पश्यत येन अहं या बालिशा असतः कान्तात्‌ कामं कामये ॥३०॥। 
पिङ्गला ने कहा र 
अनुवाद-- अरे मैं इन्द्रियों के अधीन हो गयी । भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो । मैं इन दुष्ट विषयी पुरुषों 
से विषय सुख की अभिलाषा कर रही हूँ । वस्तुत: मैं मूर्ख हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका कलवाल 
अविजितात्मत्वे हेतुः-याऽहं बलिशा विवेकशून्या तस्याः । कुतः । येन कारणेनासतस्तुच्छान्नरात्कामं कामये ।।३०॥ 
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भाव प्रकाशिका _ तोता | 
अजितेन्द्रिय होने में कारण बतलाती है । मैं तो वस्तुतः मूर्ख हू इसीलिए तो मैं तुच्छ पुरुषों से अपनी गाज 
चाहती हूँ ॥३०॥ , | 
की पूर्ति करना क की रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रद तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३१॥ A 
अन्वयः समीपे सन्तं रमणं रतिप्रदं वितप्रदं नित्यम्‌ इमं रमणं विहाय अकामदं दुःखभयाधि छ्‌ 
भजे ॥३१॥ है में हैं 
डी bade मेरे सच्चे स्वामी श्रीभगवान्‌ तो मेरे हृदय में sl ह 
और परमार्थ रूप सच्चा धन प्रदान करने वाले हैं वे नित्य हैं और जगत्‌ जक ग । उनको | 
ee उन तुच्छ मनुष्यों की मैंने सेवा है वे सब तो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते हैं । वे ़ | 
तो मुझको शोक भय आधि व्याधि शोक तथा मोह ही प्रदान करते हैं । यह मेरी अत्यन्त मूर्खता है कि मैं उन सङ्ग | 
की ही सेवा करती हूँ ॥३१॥ | 


भावार्थ दीपिका | 
बालिशत्वं प्रपश्चययति-सन्तमिति चतुर्भिः । समीपे संतमन्तर्यामित्वात्‌ । इममपरोक्षमीश्वरम्‌ ।३१॥। | 


भाव प्रकाशिका | 
अपनी मूर्खता का विस्तार से वर्णन सन्तम्‌ इत्यादि चार श्लोक से करती है । परमात्मा अन्तर्यामी होने के कारण । 
अत्यन्त समीप हैं । इमम्‌ अथा अपरोक्ष स्वामी ईश्वर को ॥३१॥ | 


अहो मयात्या परितापितो वृथा सांकेत्यवृत्त्यातिविगह्णवार्तया । | 
ख्रैणान्नराद्यार्थतृषोऽनुशोच्यात्क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ । 


अन्वयः अहो सांकेत्यवृत्या अति विगहूर्यवार्तया मया वृथा आत्मा परितापित: र्यात्‌ नरात्‌ या अर्थतृषः अनुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तम्‌ आत्मनेरतिम्‌ इच्छतीम्‌ ।।३२।। 


अनुवाद-- यह अत्यन्त खेद का विषय है कि मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्यावृत्ति को लिया है और व्यर्थ 
में ही अपने शरीर और मन को क्लेश पहुँचाया है मेरा यह शरीर बिक गया है । लम्पट लोभी और निन्दित लोगों ने इसको 
खरीदा है । मैं इतना मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से मैं धन और रति चाहती हूँ । धिक्कार है मुझको ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिविगर्ह्यातिनिन्द्या या वार्ता जीविका तया । 


कुतः । सांकेत्येन या वृत्तिस्तया । बहुत्रीहिणा स्वविशेषणं वा । परितापं 
प्रपञ्चयति-््रैणादिति । सत्रीलम्पटादथ चार्थतृषो लुब्धादत एवानुशोच्यान्नराद्याहं 


वित्तं रतिं चेच्छती मया व॒थात्मा परितापितः। 
केन वित्तमिच्छती, तेन नरेण क्रीतेन स्वयं विक्रोतेनात्मना देहेन ।।३२॥ र 


> भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त निन्दनीय जीविका के द्वारा । क्योंकि, वेश्यावृत्ति से अथवा बहुब्रीहि समास के द्वारा यह स्व का 
विशेषण है । अपने होने वाला संताप का विस्तार ख्रैणात्‌ ड द्वारा यह 


| ० इत्यादि से करती हे | स्त्रीलम्पट ५ 
पुरुषों से में धन और रति चाहती हूँ । मैंने अपने शरीर अथवा मन को व्यर्थ म्पट लोभी एवं शोचनीय 


शरीर खरीदा है उसी से मैं धन चाहती हूँ । अथवा बिके हुए 


(अल RR IT 
PPR मनन >>. RS 
ios a a Nos 


र्थ ही संतप्त किया है । जिसने मेरे 
शरीर से मैं धन चाहती हूँ ॥३२॥ 
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यदस्थिभिनिर्मितवंशवंश्यस्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ । 
क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्दिण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥३३॥ 
अन्वयः- यदस्थिभिः निर्मितवंशवंश्य स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ क्षरत्रवद्वारमगारमेतत्‌ विष्मूत्रपर्ण मदुपैति कान्या 
॥३३॥। 
अनुवाद-- शरीर एक घर है, इसमें हड्डी के टेढे तीरछे बांस और स्तम्भ लगे हैं, यह चमड़े रोओं और नखों 
से छाया गया है । इस घर में नवद्वार हैं जिनसे सदा मल ही निकलते रहते हैं । यह शरीर मल-मूत्र से भरा है मुझको 
छोड़कर कौन स्त्री होगी जो इस शरीर को अपना समझकर इसका सेवन करेगी ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अहो धिङ्मां याहमतिबीभत्सितं भजामीत्याह-यदिति । वंशो नाम स्थूणासु निहितस्तिर्यग्वेणु: । वंश्यास्तस्मिन्नुभयतो 
निहिता वेणवः । अस्थिभिरेव निर्मिता वंशादयो यस्मिस्तत्‌ । तत्र पृष्ठे दीर्घमस्थि यत्स वंशः । पार्श्वास्थीनि वंश्यानि । स्थूणा 
हस्तपादास्थीनि । तथा रोमभिर्नखैश्च पिनद्धं छादितम्‌ । तथापि क्षरन्ति नवद्वाराणि यस्मिंस्तत्‌ । एवंभूतागाररूपं नृशरीरमेतन्मत्‌ 
मत्तोऽन्या का वा कान्तबुद्ध्या उपैति सेवते ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
अरे मुझको धिक्कार है कि मैं अत्यन्त निन्दित शरीर की सेवा कर रही हूँ । इस बात को यत्‌ इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । स्तम्भों में लगाये गये तिरछे बाँस को वंश कहा जाता हे । उसमें दोनों ओर से लगाये गये बाँसों 
बाँसो को वश्य कहते हैं इस शरीर में हड्डियों से वंश आदि बनाये गये हैं । पीठ में जो लम्बी हड्डी है वही वंश हैं। 
उसके बगल में विद्यमान हड्डियाँ वंश्य हैं । हाथ, पैर इत्यादि ही स्थूणा हे । वह रोओं और चमड़ों से ढँका हुआ है। 
शरीर में विद्यमान नवद्वार मल क्षरण करते है । इस प्रकार का यह मानव शरीर जो है, उसको मुझको छोड़कर कान्त 
की दृष्टि से दूसरी कौन स्त्री सेवन करती है ॥३३॥ 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः । यऽन्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- विदेहानां अस्मिन्‌ पुरे अहम्‌ एकैव मूढधी यान्यम्‌ इच्छन्ती असत्यस्मात्‌ आत्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ।।३४॥। 
अनुवाद-- यह विदेहों जीवनमुक्तों की नगरी है । इस नगरी में केवल मैं ही मूर्ख हूँ । क्योंकि में ही 
परमप्रियतम आत्मदानी परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों को अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्सङ्गतौ सत्यामप्यहो मम मोह इत्याह-विदेहानामिति । याहमसती अच्युतादन्यं कामं भोगमिच्छन्ती सा ॥३४॥ 
भाव pe न नां 
सत्पुरुषों की सङ्गति मुझको अज्ञान बना ही है यह अत्यन्त निन्य है । इस बात हानाम्‌ 
इत्यादि श्लोक Rui । मै we हुँ कि अपने भक्तों को काल के भय से मुक्त करने वाले भगवान्‌ 
अच्युत को छोड़कर दूसरे से काम और भोग प्राप्त करना चाहती हूँ ॥३४॥ 
सुहत्प्रेष्तमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । तं विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥३५॥ 
अन्वयः अयं नाथ सुहृत्‌, ्रेष्ठतमः शरीरिणाम्‌ अयम्‌ आत्मा, तम्‌ अहम्‌ आत्मनैव विक्रीय अनेन रमा यथ रमे ॥ ३५॥ 
अनुवाद- मेरे हृदय में विद्यमान मेरे स्वामी सबों के स्वामी हितैषी और प्रियतम है ये सभी शरीरधारियों की 
आत्मा हैं। मैं अपने को इन्ही को समर्पित करके इन्हें खरीद लूँगी और जिस तरह लक्ष्मी जी इनके साथ विहार करती 
' उसी तरह मैं इनके साथ विहार करूँगी ॥३५॥ 
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भावार्थ दीपिका | | 
एवं निर्विण्णा सती अतः परमेवं करिष्यामीत्याह-सुहृदिति । अयमीश्वरः । आत्मनैवात्मानमेव निवेद्य तं विक्रीय विशेषेष 


क्रीत्वाऽनेनैव सह रमे । रमा लक्ष्मीर्यथा ।।३५।। 


४२९४ 


भाव प्रकाशिका Fe व 

इस तरह संसार से विरक्त होकर मैं इसके पश्चात्‌ ऐसा करूगी इस बात को सुहृत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है 

अव्‌ शब्द से वह हृदय में विद्यमान परमेश्वर को निर्देश करती है । अपने को ही निवेदित करके रि श्रीभगवान्‌ को विशेष 
रूप से खरीदकर उनके साथ उसी तरह से विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी उनके साथ विहार करती हैं ॥३५॥ 


कियत्प्रियं ते व्यभजन्कामा ये कामदा नराः । आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः ॥३६॥ 
अन्वय:-- ये कामदा नराः ते कियत्‌ प्रियं कामा व्यभजन्‌ आद्यन्तवन्तः भार्यायाः देवा वा कालविद्रुताः ।।३६॥ 
अनुवाद-- वह अपने मन से कहती है, अरे मेरे मन जगत्‌ के विषय भोगों ने तथा उनको देने वाले लोगों 

ने तुमको कितना सुख दिया है, वे जब स्वयम्‌ जन्म लेने और मरने वाले है, उन लोगों ने अपनी पत्नियों को 

कितना सुख प्रदान किया है । मनुष्य ही क्या देवता भी तो काल के गाल में पड़े हुए कष्टानुभव कर रहे हैं ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यस्यासेव्यत्वं दर्शयति-कियदिति । आद्यन्तवन्तो ये कामा विषयाः कामदा नरा वा देवा वा कालकलिता भार्यायाः 
कियत्प्रियं कृतवन्तो न किंचित्‌ । अतो नेहामुत्र च तद्व्यतिरिक्तः कोऽपि सेव्योऽस्तीत्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका | 
परमात्मव्यत्तिरिक्त असेव्यत्व का प्रतिपादन करती हुई वह अपने मन से ही पूछती है जितनी भी कामनाएं 
भोग के विषय तथा कामनाओं को पूरा करने वाले देवता अथवा मनुष्य हैं उन सबों की उत्पत्ति और मृत्यु होती 
है, वे स्वयं ही काल के शिकार बने हैं ? वे देवता अथवा मनुष्य अपनी पत्नियों का कितना प्रिय कार्य कर सके। 
अतएव इस लोक में अथवा परलोक में परमात्मा से भिन्न कोई भी सेवनीय नहीं है ॥३६॥ 
नूनं मे भगवान्ग्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३७॥ 
अन्वयः-- नूनं भगवान्‌ विष्णु केनापि कर्मणा प्रीतः यत मे दुराशायाः सुखावहः निर्वेद जातः ।।३७।। 
_ अनुवाद-- निश्चित रूप से मेरे किसी कर्म के फलस्वरूप मुझ पर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हुए हैं जिसके कारण 
मुझे दुराशा से इस प्रकार का वैराग्य हुआ है । यह वैराग्य मुझको सुख प्रदान करने वाला है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं निश्चित्य स्वभाग्यमभिनन्दति-नूनमिति । दुष्टा आशा यस्यास्तस्या मे ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से निश्चित करके वह अपने भाग्य की सराहना करती हे मेरी दोष दूषित आशा रूप दुराशा से 
वैराग्य पैदा हुआ हे ॥३७॥ 
मैवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः । येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छती ॥३८॥ 
अन्वयः मन्दभाग्यायाः निर्वेदहेतवः क्लेशाः न स्युः । येन अनुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति ।।३८॥। 
अनुवाद-- यदि मुझ मन्द भाग्य वाली को क्लेश के कारण निर्वेद (वैराग्य) नही उत्पन्न हुआ होता । वैराग्य 
के द्वारा ही मनुष्य गृह आदि अनुबन्धों का परित्याग करके शान्ति को प्राप्त करता है ।।३८॥ 
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(लति कच भावार्थ दीपिका 
ननु धनाप्राप्त्या क्लिष्टासि, कथं विष्णुः प्रीतस्तत्राह-मैवमिति । मन्दभाग्या चेदहं स्या | 
स्युरित्यर्थः । येन निर्वेदेनानुबन्थं गृहादिकं निर्त्य परित्यज्य ।।३८।। दहं स्यां तर्ह्मव निर्वेदहेतवः क्लेशा न 


भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि धन नहीं प्राप्त होने के कारण तुम दुःखी हो गयी हो । उसमें भगवान्‌ विष्णु कैसे प्रसन्न 
हो गये इस पर मैवम्‌ इत्यादि श्लोक कहती है यदि मैं मन्दभाग्य वाली होती तो मुझे वैराग्य के कारणभूत क्लेश 
नहीं होता उस वैराग्य के द्वारा ही मनुष्य घर इत्यादि का परित्याग शान्ति को प्राप्त करता है ॥३८॥ 
शिरसा ग्राम्यसंगताः । त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः तेन उपकृतम्‌ शिरसा आदाय ग्राम्यसंगताः दुराशाः त्यक्त्वा तमधीकश्वरं शरणं व्रजामि ।।३९॥ 
अनुवाद- उस परमात्मा के द्वारा किए गये उपकार को मैं शिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ । और विषय 
रोगों की दुराशा का त्याग करके उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्तेन श्रीविष्णुनोपकृतं कृतमुपकारं निर्वेदलक्षणम्‌ । ग्राम्येषु नरेषु विषयेषु वा सङ्गताः ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव उन भगवान्‌ विष्णु के द्वारा किया गया उपकार वैराग्य स्वरूप है । अब मैं ग्राम्य विषयो पर मनुष्यों 
की सङ्गति से होने वाली भोगाभिलाषा का परित्याग करती हूँ ॥३९॥ 
संतुष्टा श्रद्रधत्येतद्ााथालाभेन जीवति । विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै ॥४०॥ 
अन्वयः-- यथा लाभेन जीवति एतत्‌ संतुष्टा श्राइधती अमुनैव अहम्‌ आत्मना रमणेन वै विहरामि ।।४०।। 
अनुवाद-- अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जायेगा उसी से निर्वाह करूंगी तथा सन्तोष 
एवं श्रद्धा पूर्वक रहूँगी । अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर नहीं देखकर अपने हृदय में विद्यमान आत्म स्वरूप श्रीहरि 
के ही साथ विहार करूंगी ।४०॥। 
भावार्थ दीपिका 
कथं व्रजसि तदाह-संतुष्टेति ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई पूछे कि भगवान्‌ के शरण में कैसे जाती हो तो इसका उत्तर है संतोष पूर्वक ॥४०॥। 
संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणम्‌ । ग्रस्तं कालाहिनात्मानं को$न्यस्त्रातुमधीश्वरः ॥४१९१॥ 
अन्वय:-- संसार कूपे पतितं विषयै मुषितेक्षणम्‌, कालाहिना ग्रस्तं आत्मानं त्रातुमधीश्वरः अन्य कः ?।।४१॥ 
अनुवाद- यह जीव संसार रूपी कुएँ में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अन्धा बना दिया है, काल रूपी अजगर 
ने इसे अपने मुख में रख लिया है ऐसी स्थिति में इसको श्रीभगवान्‌ को छोड़कर दूसरा कौन बचाने में समर्थ हैं।॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मादीन्हित्वा अमुनैवेति कोऽयं नियमस्तत्राह-संसारेति । मुषितेक्षणमपहतविवेकम्‌ ।।४१॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


४२९६ । 

भाव प्रकाशिका । 
विहार कौनं 

ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर श्रीभगवान्‌ के साथ ही विहार करने का कौन सा नि . 


यदि कोई यह कहे कि ii को विनष्ट कर दिया है ॥४१॥ 
है ? इस पर कहती है । विषयों ने जीव के विवेक क पश्येदगसतं कालाहिना जगत्‌ ॥४ 


। अप्रमत्त इद ; 
आत्मैव ह्यात्मनो Rs निर्विद्येत =e आत्मनः गोप्ता, अप्रमतः इद जगत्‌ कालाहिना रसतं पश्येत्‌ ॥ ४५, 
अन जब मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है तो वह अपनी पा स कर लेता अतएव क 
ही सावधानी के साथ इस सम्पूर्ण जगत्‌ को कालरूपी सर्प से ग्रस्त देखना चाहिए ॥४२॥ | 


भावार्थ दीपिका 
निर्विद्य भगवद्भजने प्रवृत्तस्यात्मन एव समर्थत्वादित्याह. 


तर्हि किमात्मत्राणोपाधिना तं भजिष्यसि, न, तत्र ws | 
आत्मैवेति । यदा एवं जगत्पश्यत्ततश्चप्रमत्तः सन्निखिलादिहामुत्र च भ्ोगान्रिर्विद्येत तदा ह्यात्मनैवात्मनो गोप्तेत्यन्वयः । अत: केवलं 
प्रेम्णैव भजामीति भाव: ।।४२।। 


भाव प्रकाशिका 
कारण परमात्मा का भजन करोगी ? तो ऐसी बात नहीं है 


प्रश्न है कि क्या अपनी आत्मरक्षा रूपी उपाधि के कार Ml 
सम्पूर्ण विषयों से विरक्त भगवद्‌ भजन करने पर जीवात्मा अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो जाता है । इस बात 


को आत्मैव इत्यादि से कहा गया है । जब भगवद्‌ भक्त सावधानी पूर्वक सम्पूर्ण जगत्‌ को काल रूपी सर्प के मुख 
में प्रविष्ट देखेगा उसको सम्पूर्ण लौकिक एवं पारलौकिक भोगों से विराग हो जाता है । उस स्थिति में वह अपना रक्षक 
स्वयं हो जाता है अतएव केवल परमात्मा का ही भजन मैं प्रेम पूर्वक करती हू ॥४२॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । छित्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा ॥४३॥ 
अन्वय:-- एवं व्यसितमतिः सा कान्ततर्षजां दुराशां छित्वा उपशमम्‌ आस्थाय शय्यामुपविवेश ।।४३॥। 
अवधूत भगवान्‌ दत्तत्रेय जी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ पिङ्गला ने इस तरह अपना सुदृढ निश्चय कर लिया अपने प्रिय धनिकों से मिलने की 
लालसा का त्याग कर दिया वह शान्त भाव से जाकर अपनी शय्या पर सो गयी ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कान्तस्य तर्षोऽभिलाषस्ततो जातम्‌ ।।४३।। 
Er भाव प्रकाशिका 
अपने प्रियतम से मिलने की अभिलाषा से उत्पन्न वैराग्य ॥४३॥ 
आशा हि परमं दुः di परम सुखम्‌ । यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥४४॥ 
इति गवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पिङ्गलोपाख्यानेऽ लिन ॥८॥ 
अन्वय:--- आशा एवं परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ यथा पिङ्गला कान्ताशां परित्यज्य सुखं सुष्वाप ।।४४॥। 
अनुवाद-- वस्तुत: आशा ही बड़ा दुख है और नैराश्य सबसे बड़ा सुख है । पुरुषों 
- इस तरह से पिङ्गला ने पुरुषों 
से मिलने की आशा छोड़ दी और जाकर सुख पूर्वक सो गयी ॥४४॥ $ न 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४२९७ 


भावार्थ दीपिका 


फलितमाह-आशा हीति ।।४४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायाप्ष्टमोऽध्यायः \।८।। 


भाव प्रकाशिका 
पिङ्गला के वैराग्य का फल आशाहि इत्यादि श्लोक से कहा गया हे ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के आठवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८।। 


mmr DF ame 


~~ 
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नवाँ अध्याय 
अवधूतोपाख्यान कुरर से लेकर भृंगी तक के सात गुरुओं की कथा 
ब्राह्मण उवाच 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्प्रियतमं नृणाम्‌ । अनन्तं सुखमाप्नोति तद्दिदवान्यस्त्वकिञ्चन ॥१॥ 
अन्वयः तृणाम्‌ यद्यत्‌ प्रियतमं परिग्रहो हि दुःखाय तद्‌ विद्वान्‌ अनन्तं सुखम्‌ आप्नोति यस्तु अकिञ्चन ।।१।। 
अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेयजी ने कहा 
अनुवाद-- मनुष्य को जो-जो प्रिय उसका संग्रह करना दुःख का कारण होता है । जो विद्वान्‌ पुरुष यह समझकर 
परिग्रह दुःखद होता है, उसको परम सुख की प्राप्ति होती है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
नवमे कुररादिभ्यो देहतश्चोपशिक्षितम्‌ । श्रुत्वा यदुः कृतार्थोऽभूदिति कृष्णेन वर्णितम्‌ । कुरराच्छिक्षितमाह-परिग्रहो हीति। 
यद्यत्मियतमं तस्य तस्य परिग्रहः । तद्विद्वान्‌ परिग्रहो दुःखमिति विद्वान्सन्‌, यस्त्वकिंचनस्त्यक्तपरिग्रहो न तु दरिद्रः ॥१॥। 
भाव प्रकाशिका Fa 
नवें में कुरर ओं अवधूत दत्तात्रेय 
नवें अध्याय में कुरर से लेकर देह पर्यन्त के गुरु से प्राप्त शिक्षा का वर्णन अवधूत दत्ता 
उसे सुनकर महाराज यदु कृतकृत्य हो गये । इस तरह से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजी को बतलाये । परिग्रहो be 
इस श्लोक मे कुरर पक्षी से प्राप्तशिक्षा का वर्णन किया गया है । जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रियतम हो उसका उसका समह 
करना उस परिग्रह को दुःखमय जानने विद्वान्‌ अकिञ्चन हो जाता है, दरिद्र नहीं ॥१॥ | 
सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषाः । तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥२॥ 
अन्वयः-- सामिसं कुररं बलिनः निरामिषः जध्नुः तदामिषं परित्यज्य स सुखसमविन्दत ।।२॥। न | 
े अपनी चोंच में मां दूसरे बलवान्‌ पक्षी जिनके पास मास 
एक कुररपक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए था । दूर ; 
नहीं Fri चोंच से मारने लगे और जब वह उस मांस के टुकड़े से छोड़ दिया तो वह सुखी हो गया।२॥ 
भावार्थ दीपिका 
- ॥।२॥ 
तदाह-सामिषमिति ।।२ भाव प्रकाशिका 
उसी बात को सामिषम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥२॥ 
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प्रीमद्धागबंत महापुर 
छे ॥!ः 


न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । आत्मक्रीड आतारतिर्विचरामीह बालवत्‌ ॥ 
अन्वय: गे गानाबगानौ न स्त; गेएपुप्रिणाम चित्तान, ॥॥७॥५७ भामरति। हत जाम विरा ॥३॥ 
अनुबाद गुझ्कों मान एवं अपमान की कोई परवाह नहीं है | धर परिवार वालों को जो निन्ता होती है हे 

भी मुझे नहीं है । में अपनी आत्मा में ही क्रीडा करता हूँ, आत्मा १ ही प्रेम करता हूँ और गैं इस संसार में गोत 

के समान विचरण करता हूँ ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 


अर्भकशिक्षामाह-नेति । गेहपुत्रिणां तद्वतां या भवति चिन्ता सा च मे नास्ति | आत्मनैव क्रीडा यस्य । आत्मनि रति, 
प्रीतिर्यस्य सः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
बालक से प्राप्त होने वाली शिक्षा को उन्होंने बतलाया जिन लोगों के पास अपना घर है और पुत्र हैं उन लोगों 
को भी होने वाली चिन्ता मुझे नहीं है । मैं अपनी आत्मा के साथ क्रीडा करता हूँ और आत्मा से ही प्रेम करता हूँ ॥३॥ 
द्वावेब चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ । यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥४॥ 
अन्वयः-- हौ एव चिन्तया मुक्तौ परमानन्दे आप्लुतौ । यः विमुग्ध जड़ बाल; यः गुणेभ्यः परंगतः ।।४। 
अनुवाद-- इस लोक में दो ही प्रकार के लोग चिन्तामुक्त रहकर आनन्द सागर में गोते लगाते हैं । एक तो 
भोला भाला निश्चेष्ट बालक और दूसरा वह जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँचकर गुणातीत हो गया है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 


नन्वज्ञसर्वज्ञयोः किं सादृश्यं नैश्चिन्त्यं परमसुखमित्याह- द्वाविति । विमुग्धोऽज्ञः जडोऽनुद्यमः एवं भूतो यो बालो यश्च 
प्रकृतेः परमी श्वर॑ प्राप्तस्तौ द्वौ ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि अज्ञ एवं सर्वज्ञ में कौन सी समता है इसके उत्तर में कहा गया है निश्चितता रूपी परम सुख की ही 
समानता होती है । इस बात को द्वौ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अत्यन्त ज्ञान रहित तथा उद्यम रहित बालक तथा 
जो प्रकृति से परे परमात्मा को प्राप्त कर लिए है वे जीव । ये दोनों परमानन्द में मग्न रहते हैं ।।४।। 


क्वचित्कुमारी त्वात्मानं वृणानान्गृहमागतान्‌ । स्वयं तानर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥५॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ कुमारी तु आत्मानं वृणानान्‌ गृहम्‌ आगतान्‌ बन्धुषु 


न्युषु क्वापि यातेषु स्वयं तान्‌ अर्हयामास ।॥५॥ 
अनुवाद-- एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसका 


_ वरण करने के लिए कुछ 
उसके घर के लोग कही बाहर गये थे । अतएव उन आये हुए लोगों 2938 45260 //00% 


| का उसने स्वयम्‌ अतिथ्य सत्कार किया ॥५॥ 
व भावार्थ दीपिका 
कुमार्याः शिक्षितं वक्तुमाख्यायिकामाह-क्वचिदित्यादिना । वृणानान्‌ स्ववरणायागतान्‌ । बन्धुषु पित्रादिषु ॥५॥। 


भाव प्रकाशिका 


कुमारी के द्वारा प्राप्त शिक्षा का वर्णन करने के लिए क्वचित्‌ इत्यादि श्लोक के द्वार आख्यायिका 
करते हैं । वृणानान्‌ उसका वरण करने के लिए आये हुए । बन्धुषु अर्थात्‌ पिता आदि के ॥५॥ नर 


hiss Eee: 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
रथ शालीब्रहसि पार्थिव हि 
शा पाथव । अवध्नन्त्या: 
तेषामभ्यवहारा : प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शङ्खाः स्वनं महत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः- हे पार्थिव ! तेषाम्‌ अभ्यवहारार्थम्‌ र वहारार्थम्‌ रहसि शालीन्‌ अवध्नन्त्या: प्रकोष्ठस्थाः शङ्खाः महत्‌ स्वनं चक्रुः ॥६॥ 
-- हे राजन्‌ ! उन सबों को भोजन कराने के लिए वह एकान्त 


उसकी कलाई में पड़ी हुई शङ्क की चूड़ियाँ जोर-जोर से शब्द करने लगी शा WR 5 


भावार्थ दीपिका 
शङ्खाः शब्नवलया: महद्यथा भवति तथा स्वनं चक्रुः ॥६॥ 


हिय भाव प्रकाशिका 
शङ्खाः अर्थात्‌ शङ्क की चूडियाँ जोर-जोर से शब्द करने लगी ॥६॥ 

सा तज्जुगुण्सित मत्वा र व्रीडिता ततः । बभञ्जैकैकशः शङ्का्दरौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः- सा तत्‌ जगुप्सितं मत्त्वां महती ब्रीडिता तत: एकैकशः शङ्खान्‌ बभञ्ज, पाण्योः द्वौद्वौ अशेषयत्‌ ।।७॥ 
अनुवाद- वह कुमारी उस ध्वनि ३ लज्जाजनक मानकर अधिक लज्जित हुई । उसने एक-एक करके सभी 

चूड़ियों को तोड़ दिया और दोनों हाथों में दो-दो चूड़ियाँ रहने दी ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 


सा महती बुद्धिमती । तत्स्वयं शाल्यवहननम्‌ । जुगुप्सितं दरिद्रताद्योतकम्‌ । एकैकशः क्रमेणैकमेकं बभञ्ज स्वकरादपसारितवती 
॥७।। 


_ भाव प्रकाशिका 
वह कुमारी बुद्धिमान थी । स्वयं धान कूटना दरिद्रता का द्योतक है । उसने एक-एक करके सभी चूड़ियों को 
हाथ से निकाल दिया ॥७॥ 
उभयोरप्यभूद्धोषो ह्यवध्नन्त्याः स्म शङ्खयोः । तत्राप्येकं निरभिददेकस्मान्नाभवद्दवनिः ॥८॥ 
अन्वयः-- उभयोः अपि शङ्खयोः अवध्नन्त्या घोषः अभवत्‌ । तत्र अपि एकं निरभिदत्‌ एक स्मात्‌ ध्वनिःन अभवत्‌।।८।। 
अनुवाद-- उन दोनों चूडियों से ध्वनि हो रही थी उसने एक-एक चूड़ियों को भी उतार दिया अब एक 
से ध्वनि नहीं होती थी ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
निरभिदत्‌ पृथक्कतवती ।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
निरभिदत्‌ अर्थात्‌ उतार दिया ॥८॥ 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिंदम । लोकानतुचरनेताल्लोकतत्या बा gl | 
अन्वय:-- हे अरिन्दम्‌ एतां लोक तत्त्वविवित्सया लोकान्‌ अनुचरन्‌ तर: ह र स कमा 
झे डू वाब हे शत्रुदमन उस समय लोक व्यवहार जानने की ईच्छा से बही पच रवाना उघ 
मैने यह शिक्षा प्राप्त की ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कुमार्यास्तव च कथं सक्भतिस्तत्राह-लोकानिति ।1९।। 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 
४३०० 
भाव प्रकाशिका के मल 

है कि आपकी कुमारी से कैसे सङ्गति हुई ? इसके उत्तर में उन लोकान्‌ इत्यादि कहा । अर्थात्‌ ते 
प्रश्न हे कि आपकी . फे 

व्यवहार जानने के लिए विचरण कर रहा था ॥९॥ एव चरेत्तस्मात्कुमार्या इव कङ्कण 
po कलहो भवेद्वार्ता योरपि । एक ए कुमार्याः कङ्कण * ॥१७| 
वासे बहूना कल वासे कलहः, द्वयोः अपि वार्ता भवेत्‌ तस्मात्‌ कुमार्याः कङ्कण इव एक एव चरेत्‌ ॥ ५ | | 


को ३ लोगों के एक साथ रहने पर कलह होता है और दो लोगों के रहने पर भी कन 
होती है है । अतएव कुमारी की चूडियों के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बास इति प्रथमान्तपाठे कलहहेतुः । वार्ता गोष्ठी हेतुर्भवेदित्यर्थ: ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 


वासः पद से प्रथमान्त मानने पर कलह होता है वार्ता अर्थात्‌ बातचित ॥१०॥ 
मन एकत्र संयुज्याज्जितश्चासो जितासनः । वैराग्याभ्यासयोगेन घ्रियमाणमतन्द्रित : ॥११ 
अन्वयः-- जितासनः जितश्वासः वैराग्याभ्यासयोगेन, अतन्द्रितः ध्रियमाणं मनः एकत्र सयुज्यात्‌ ।।११।। 
अनुबाद-- राजन्‌ मैने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन एवं श्वास को जितकर बैरा पं 
अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले फिर बड़ी सावधानी से उसको एक लक्ष्य में लगा दे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
चित्तैकाग्रता द्वैतास्फूर्तिलक्षणसमाधिहेतुरिति शरकाराच्छिक्षितमित्याह-मन इति । तत्रोपायमाह-जितेति । आसनज्ये 
धासजय;, तस्य च जये श्वासाधीनं मनो निश्चलं भवति । ननु क्षणं निश्चलं सदपि मनो विषयवासनया यदि विक्षिप्येत सुपुप्ताविव 
सर्वथा लीयेत वा तदा किं तत्राह-वैराग्येति । वेराग्येणाविक्षिप्पमाणमभ्यासयोगेन लक्ष्ये ध्रियमाणं स्थिरीक्रियमाणम्‌ ॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
अर्थात्‌ भेद की प्रतीति के अभावरूप समाधि के हेतु रूप चित्तैकाग्रता को बाण बनाने वाले से मैंने सीखा 
है इस बात को मनः एकत्र० इत्यादि श्लोक कहा गया है । चित्त को एकाग्र करने के उपाय को जितश्वासः 


> । प्रश्‍न होता हे कि मन क्षणभर के लिए निश्चल होकर भी विषयों की वासना के कारण यदि मन विक्षिप्त हो 
न य अथवा सुषुप्ति काल के सर्वथा लीन हो जाय तो उस समय क्या करना चाहिए तो इसके उत्तर में कहते 


° वैराग्य के नहीं मे र 
मन को लक्ष्य में लगाये ॥११॥ र विक्षिप्त नहीं होने वाले मन को अभ्यास के द्वारा लक्ष्य में स्थिर करे और 


जा :शनैमुझिति कमरेणून्‌ सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्‌॥ १२॥ 


अन्वय:-- यस्मिनूलब्धपदं न क 
निर्वाणम्‌ उपैति ॥१२॥ मना शनैः शते; कमरेणून्‌ मुञ्चति, वृद्धेन सत्वेन रजस्तमः विधूय अविन्ध 


अनुवाद-- जिस समय परमाननद 
को धूल को धो देता हे और सत की be मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे-धीरे कर्म वासना 
शान्त हो जाता है जैसे इन्धन के अभाव में आम शू जे पी गा वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४३०१ 


कर्मवासना मुञ्चति तस्मिन्‌ । ननु कर्मवासना त्यागेऽपि सुषुप्तिवल्लयो ठा रे sass लब्धास्पदं सत्कमरिणून्‌ 
विक्षेपलयाभावान्निर्वाणमवृत्तिकं ध्येयाकारेणावस्थानमुपैति । कत; । अनिन्धनम्‌ । । वृद्धेनोपशमात्मकेन रजस्तमसोरभावे 

योगशास्त्रे-'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति: । याऽर 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि मन को एकत्र संयुक्त करने को जो कहा गया है वह किसमें मन को लगारे वि 

लय विक्षेपात्मक मन जिस परमानन्द स्वरूप परमात्मा में संलग्न होकर कर्म की शता हो ह 
कर्म की वासना का त्याग होने पर भी सुषुप्ति के समान उसके लय को रोका नहीं जा सकता है, तो ऐसी बात नही हैं सत्त्वगुण 
के समृद्ध हो जाने के कारण रजोगुण एवं तमोगुण का अभाव हो जाने पर विक्षेप और लय का अभाव हो जाने से वृत्ति रहित 
मन ध्येयाकार रूप से स्थिर हो जाता है । क्योंकि उस समय गुणों तथा गुणों के कार्यो से मन रहित हो जाता है । योगशास्त्र 

में कहा भी गया है मनसो० इत्यादि अर्थात्‌ वृत्ति से रहित मन की स्थिति ब्रह्माकार रूप हो जाती है । उसी को असम्पज्ञात 

समाधि के नाम से अभिहित किया जाता है ॥१२॥ 


तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किंचिद्‌ब्रहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो नृपतिं ब्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥९३॥ 
अन्चयः-- तत्‌ एवम्‌ आत्मनि, अवरुद्धचित्तः किञ्चिद्‌ बहिः अन्तरं वा न वेद यथा इषुकारः इषौ गतात्मा पार्श्वे ब्रजन्तं 
नृपतिं न ददर्श ।।१३।। 
अनुवाद-- अतएव इस प्रकार जब मन परमात्मा में ही अवरुद्ध हो जाता है तो उसको बाहर भीतर का 
कुछ पता उसी तरह नहीं चल पाता है जिस प्रकार बाण बनाने वाले का मन इस प्रकार लगा था कि उसके बगल 
से ही राजा की दलबल के साथ सवारी निकल गयी किन्तु उस बाण बनाने वाले को पता नहीं चला ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 


ततश्च न द्वैतस्फूर्तिरित्याह-तदेति । बहिरदर्शनादिना । अन्तरं स्मृत्या । इषौ गतात्मा तस्य ऋजूकरणे दत्तचित्तौ भेरीघोषैरन्तिके 
व्रजन्तं नृपतिमपि न वेद तद्वत्‌ ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
मन के परमात्मा में लग जाने पर भेद की प्रतीति नहीं होती है, इस बात को तदैवम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । बाहर देखने आदि से । भीतर को स्मृति के द्वारा बाण को सीधा बनाने में जिसका मन ऐसा 
लगा था कि बगल से ही भेरीघोष पूर्वक जाते हुए राजा को वह नहीं जान सका ॥१३॥ 
एकचार्यऽनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरेकोऽल्पभाषणः ॥१४॥ 
अन्वयः-- एकचारी अनिकेतः स्यात्‌ अप्रमत्तः गुहाशयः आचारैः अलक्ष्यमाणः मुनिः एक अल्पभाषणः ।।१४॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ मैने सर्प से यह शिक्षा पायी है कि संन्यासी को सर्प के समान अकेले ही विचरण करना 
चाहिए । वह कहीं अपना मठ नहीं बनाये । वह किसी एक स्थान पर न रहे, प्रमाद न करे गुफा आदि में पड़ा 
रहे । वह बाह्य आचारो से पहचाना न जाय वह मनन परायण रहे तथा कम बोले ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्पाच्छिक्षितमाह-एकचारीति । योगिसंमर्दस्यापि त्यागे कुमारी गुरुः, जनसङ्गत्यागे सर्पः । स यथा जनाच्छङ्कमान 
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श्रीमद्धागवत महापुर” 

, सविषो निर्विषो वेति | 
एकाकी विचरति नियतनिकेतरहित*, सदा&प्रमततशरैकान्तवासी त ' माचा ७० असहाय | 
मितभाषी च तद्वन्मनिरवतत्यर्थः १४1 प्रकाशिका । 

से प्राप्त या को अवधूत भगवान दत्तात्रेय ने बतलाया हे कि संन्यासी | 

सेस गी की सङ्गति के में सर्प गुरु है । जिस तरह सर्प लोगों ३६ | 

गुरु | कोई अपना घर नहीं होता है । वह सावधानी पूर्वक एकान्त में हेरी | 
में आता है । उसी तरह संन्यासी को कम बोलने वात 
णा 


४३०२ 


की भीड़ के त्याग ने में कुमारी pe 

रहकर अकेले विचरण करता है, 

जैसे अपनी गति से विषैला अथवा निर्विष रूप से नहीं 
म वेशम प्रविश्य सुखमेधते । 

।१५॥ 


होना चाहिए ॥१४॥ सर्प 
गृहारम्भो5 तिदुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः । सर्प: | 

डे अन्वयः--- अध्रुवात्मनः गृहारम्भः अतिदुखाय विफल सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ।।१५।। 

अनुवाद-- इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाना दुखद होता है तथा व्यर्थ भी है, सर्प तो दूसरे के न 


हुए गृह में प्रवेश करके सुख ग्राप्त करता है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


किंच, गृहारम्भ इति । अधुवात्मनो नश्वरदेहस्य । सुखं यथा भवति तथा व 
भाव प्रकाशिका 
गृहारम्भ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि नश्वर शरीर के लिए गृह बनाना तो दुःखद ही हे । अतण 


सर्प दूसरे के घर में प्रवेश करके सुख पूर्वक रहता है ॥१५॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । संहृत्य कालकलया कल्पान्त 

इदमीश्वरः ॥ 
एक एवाद्वितीयोऽ भूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ॥ i 


सत्तादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७ 
परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः । केवलानुभवानन्दसंदोहो निरुपाधिक:॥ ; ८ । 


केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌। संक्षोभयन्सृजत्यादौ तया सूत्रमरिंदम ॥१९॥ 


धते ।।१५।। 


दारा सत्त्वादि तीनों गुणों को उनकी साम्यावस्था म 


| 
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कब ंलल क रष्क ¬ ¬ ¬ काका 


स्ह 


र ४३०३ 
और आनन्दधन मात्र हें । उनसे किसी भी प्रकार er हैं । वे केवल अनुभव स्वरूप 


को उपाधि का संबन्ध नहीं हो पाता 
त 
आने पर अपनी काल शक्ति के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया को क्षुब्ध करते है और उससे WC ळा 


की रचना करते हैं । यह महत्‌ तत्त्व ही तीन गुणों की पहली अभिव्यक्ति हे । वही सभी 


भावार्थ दीपिका 
कारकसामग्रीनिरपेक्षात्केवलादीश्वरा्रिधरसृष्टिसंहारावूर्णनाभिदृष्टानतेन मया संभाविताविति वक्तु प्रथमं संहारप्रकारमाह-एक 
इति सार्धत्रयेण । एक: कारकनिरपेक्ष: । पूर्वसृष्टमिदं जगत्कालकलया कालशत्तया संहत्य । एक एवाद्वितीयः 
सजातीयविजातीयभेदशून्यो5 भूत्‌ । कारणभूतासु सत्त्वादिषु शक्तिष्वपि साम्यं नीतासु सतीषु । गुणसाम्यं प्रधानं तदुपाधिः पुरुषश्च 
तयोरीश्वरः । परावराणां परे ब्रह्मादयः अवरे$न्ये च मुक्ता जीवास्तेषां परमः प्राप्य आस्ते । कुतः । कैवल्यसंज्ञितो मोक्षशब्दाभिधेयः 
तर हेतुः-केवलेति । केवलो निर्विषयः स्वप्रकाशः आनन्दानां संदोह: समूहः परमाननद इत्यर्थः । कुतः। निरुपाधिकः । अतः 
केवलादेव सृष्टि दर्शयति । केवलेनात्मानुभावेन कालेन । सूत्रं क्रियाशक्तिप्रधानं महत्तत्त्वं सृजति । जीवसंसारहेतुभूते सूत्रे सृष्टेऽपि 
त्वं मा भैरिति संबोधयति । अरिंदम अरीन्‌ रागादीन्दमयितुं समर्थ । सूत्रस्यैव व्यक्तिशब्देनोच्यमानस्य तामिति र्रीलिङ्गेन परामर्शः 
।त्रिगुणव्यक्ति गुणत्रयकार्यम्‌ । अतएव विश्वतोमुखं नानाविधं त्रिगुणात्मकं विश्वमहंकारद्वारेण सृजन्तीम्‌ । त्रिगुणकार्यस्य सूत्रसंज्ञायां 
कारणमाह-यस्मिन्निति । कारणभूते समष्टिरूपे यस्मिन्निदं विश्व प्रोतं ग्रथितम्‌- “वायुर्वै गौतम सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च 
लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि’ इति श्रुतेः । येन वाय्वात्मना प्राणरूपेण जीवः संसरति ।।१६-२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
कारक सामग्री की बिना किसी अपेक्षा के केवल ईश्वर ही जगत्‌ की सृष्टि और संहार करते हैं, इस बात को मकड़ी 
के दृष्टान्त से मैने जाना हैं । इस बात को कहने के लिए पहले संहार के प्रकार को एकः इत्यादि श्लोक से कहते हैं 
। एकः अर्थात्‌ कारक निरपेक्ष रूप से पूर्व कल्प में सृष्ट इस जगत्‌ को भी कवलित करने वाली अपनी काल शक्ति द्वारा 
जगत्‌ का संहार करके श्रीभगवान्‌ सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद शून्य रूप से अवस्थित रहते हैं । जगत्‌ के कारण 
स्वरूप सत्त्वादि शक्ति को भी श्रीभगवान्‌ अपनी कालशक्ति के द्वारा उनकी साम्यावस्था में पहुँचा देते हैं गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों के स्वामी ईश्वर हैं । ब्रह्माजी तथा दूसरे जो मुक्त जीव हैं उन सबों से श्रेष्ठ परम पुरुष ईश्वर 
ही हैं । क्योंकि कैवल्य शब्द से मोक्ष कहा जाता हैं । उसका कारण है कि परमात्मा निर्विषय स्वप्रकाश तथा आनन्दों के 
` सन्दोह (समूह) एवं परमानन्द स्वरूप हैं । उनके साथ किसी भी उपाधि का संबन्ध नहीं होता है । इसलिए केवल से ही 
सृष्टि को बतलाते हैं। केवल अपने प्रभाव रूप काल से सूत्र अर्थात्‌ क्रियाशक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व की सृष्टि सर्वप्रथम होती 
है। जीवों के संसार के कारणभूत सूत्र की सृष्टि हो जाने पर तुम डरो मत इस तरह से संबोधित करने का काम परमात्मा 
करते है । राग इत्यादि का दमन के कारण महाराज यदु को अरीन्दम्‌ कहा गया है । सूत्र का ही व्यक्ति शब्द से कहे जाने 
वाले ताम्‌ पद से परामर्श किया गया है । त्रिगुणव्यक्ति अर्थात्‌ त्रिगुण के कायी वह अनेक प्रकार के त्रिगुणात्मक विश्व को 
सृष्टि अहङ्कार के द्वारा की जाती है। त्रिगुण के सूत्र संज्ञा का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि जिस कारण भूत समष्टि 
रूप में यह सारा विश्व ओत-ग्रोत है । कहा भी गया है । गौतम वायु ही सूत्र है । सूत्र से ही यह लोक परलोक तथा सभी 
स बे हुए है । उस वायु रूप प्राण के साथ जीव संसरण करता है ॥१६-२०॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥२ १। 
संतत्य तया विहृत्य भूयः तां ग्रसति एवं महेश्वरः ॥२१॥ 


द्वार जाल फैलाकर उसमें विहार करके उसे पुन: निगल 
उत्पन्न करते हैं और उसमें जीव रूप से बिहार करते है 


४२०४ 


यथोर्णनाभिर्हदयादूर्णा संतत्य वक्रतः कज 
अन्वयः-- यथा ऊर्णनाभिः हृदयात्‌ उर्णा वक्रतः से 


अनुवाद-- जिस तरह मकड़ी अपने हृदय से री 
जाती है उसी तरह परमेश्वर भी अपने में से इस जगत्‌ को उ 
और फिर उसका संहार कर देते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
तदेवं शिक्षितमर्थमुक्त्वा दृष्टान्तमाह-यथेति । हृदयादुद्रताम्‌ । बक्रतो वक्रेण संतत्य प्रसार्य विहृत्य क्रीडित्वा ॥२१।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह शिक्षित अर्थ को बतलाकर यथा० इत्यादि शलोक से दृष्टान्त 
हुई जाला को मुख से फैलाकर तथा विहत्य अर्थात्‌ क्रीडा करके ॥२१॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकलं थिया । स्नेहादरबेषाद्धयाद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः देही यत्र-यत्र धियासकलंमनः स्नेहात्‌ द्विषेत्‌ भयाद्‌ वा अपि धारयेत्‌ तत्सरूपताम्‌ याति ।।२२॥ 
अनुवाद-- शरीरधारी जीव स्नेह से, भय से अथवा द्वेष से अपने मन के किसी में लगा देता है तो उसे उसी 
वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है । राजन यह शिक्षा मैंने भृङ्गौ कीड़े से प्राप्त को है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भगवद्‌घ्यानपराणां तत्सारूप्यं न चित्रमिति पेशस्कृतो भ्रमरविशेषाज्ज्ञातमित्याह-यत्र यत्रेति । सकलमेकाग्रम्‌ ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो प्राणी श्रीभगवान्‌ का ध्यान करते रहते हैं, वे भगवत्‌ स्वरूप ही हो जाता है यह कोई आश्चर्य की बात नही 
है । इस बात की शिक्षा मैंने भृङ्गी कीडा से सीखा है इस बात को यत्र-यत्र इत्यादि श्लोक से कहा गया है । सकलम्‌ 
अर्थात्‌ एकाग्र रूप से ॥२२॥ 
कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन्पूर्वरूपमसंत्यजन्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ पेशस्कृतं तेन कुड्यां प्रवेशितः कीटः ध्यायन्‌ पूर्वरूपं असंत्यजन्‌ तत्साम्यतां याति ॥२३॥ 
अनुबाद-- राजन्‌ भृंगी नामक कीडा किसी कीड़े को पकड़कर लाता है और उसके किसी छिद्र में बन्द 
कर देता है । वह कीड़ा उसी शरीर से भङ्गी का ध्यान करते-करते भृङ्गी कीड़ा बन जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 


कुड्या प्रवेशितो निरुद्धो भयेन ध्यायन्सात्मतां तत्सारूप्यम्‌। साम्यतामिति पाठे त्वार्षता । पूर्वरूपमसंत्यजन्नित्यस्यायमभिप्रायः। 
यदा तेनैव देहेनान्यसारूप्यं दृश्यते तदा किं वक्तव्यं देहान्तरेण सारूप्यं घटत इति ।।२३।। 


| भाव प्रकाशिका 
_ कुड्यां प्रवेशित: अर्थात्‌ दिवालकेछिद्र में बन्द कर देता है । वह कीड़ा भय के कारण भृङ्गी का ही ध्यान 
करते-करते अपने शरीर का त्याग किए बिना ही भृङ्गी कीडा हो जाता है कहने का अभिप्राय है कि जब अपने पूर्व 


शरीर से ही ध्यान करते-करते भृङ्गी हो जाता है तो फिर दूसरे देह को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हो जाता है यह 
क्या कहना है 2॥२३॥ 


न्त को बतलाते हैं । हृदय से निकली 
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आया 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३०५ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृणु मे वदतः प्रभो ॥२४॥ 
अन्वयः-- एवं एतेभ्यः गुरूभ्यः मे एषा मतिः शिक्षिता हे प्रभो ! स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं मे वदतः श्रृणु ॥२४।। 


अनुबाद्‌-- राजन्‌ इन सभी शिक्षाओं को मैंने इन गुरुओ से सीखा है, अब मैं आपको अपने ही शरीर से प्राप्त 
हुई शिक्षा को मैं सुनाता हूँ आप सुनिये ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वदेहादेव शिक्षितमाह-स्वात्मेति । स्वात्मनो देहाच्छिक्षिताम्‌ ।।२४।। 
| भाव प्रकाशिका 
अपने देह से ही प्राप्त शिक्षा को अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेय ने बतलाते हुए कहा ॥२४॥ 
दहो शम बिरक्तिविवेकहेतुर्बिभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्‌ । 
विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः ॥२५॥ 
अन्वयः मम विरक्ति विवेक हेतुः देह गुरुः सत्त्वनिधनं विभ्रत्स्म, सततात्युदर्कम्‌ अनेन यथा तत्त्वानि विमृशामि 
तथापि पारक्यमित्यवसितः असङ्गः विचरामि ।।२५।। 
अनुवाद- मेरी विरक्ति एवं वैराग्य का कारण भूत यह शरीर भी मेरा गुरु हैं, यह हमेशा उत्पन्न होता है और 
मरता है । इस शरीर को धारण किए रहने का फल एक दु:ख के बाद दूसरे दुःख की प्राप्ति है । यद्यपि में इस शरीर 


से तत्त्वों का विचार करता हूँ फिर भी मैं जानता हूँ कि एक दिन न एक दिन इसको स्यार और कुत्ते खायेंगे ही अतएव 
इससे अनासक्त होकर मैं विचरण करता हूँ ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
गुरुत्वे हेतुः-विरक्तिविवेकयोर्ेतुः । विरत्तिहेतुत्वमाह-सत्त्वनिधनमुत्पत्तिविनाशौ बिभ्रत्स्म । किंच, सततं संततमार्त्युदर्क 
दुःखमेवोत्तरफलं बिभ्रत्‌ । यद्वा, सतर्तिरेवोदर्कं उत्तरफलं यस्य तत्सत्त्वनिधनं बिभ्रत्‌ । विवेकहेतुत्वमाह-तत्त्वानीति । यथा 
यथावत्‌ । एवमत्युपकारित्वेऽपि देहेनैवास्था कर्तव्येत्याह-तथापीति । पारक्यं श्वशृगालादिभक्ष्यमिति निश्चितवान्‌ ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
शरीर इस लिए गुरु है कि यह मेरी विरक्ति और विवेक का कारण है । यह उत्पन्न होता है और मरता रहता 
है । अतएव यह विरक्ति का कारण है । तथा इसको धारण किए रखने का फल है कि इससे एक दुःख के बाद दूसरा 
दु:ख मिलता रहता है । अथवा सदा सदा कष्ट ही इसका बाद में मिलने वाला फल है क्योंकि यह सदा जन्मता और 
मरता ही रहता है । यह शरीर विवेक का कारण इसलिए है कि इस शरीर से ही मैं तत्त्वों का यथावत्‌ विचार कर 
पाता हूँ । अतएव यह उपकारी भी है । परन्तु इस देह में आस्था नही करना चाहिए । इस बात को तथापि इत्यादि 
से कहा गया है । यह शरीर दूसरे के लिए है क्योंकि अन्त में यह कुत्ते और स्यारों का भक्ष्य होने वाला है । यह मैंने 
निश्चित कर लिया है ॥२५॥ 
जायात्मजार्थपशु भृत्यगृहाप्तवर्गान्पुष्णाति यत्म्रियचिकीर्षया a । 
स्वान्ते सकृच्छ्मवरुद्धधनः स देहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृ ॥२६॥ 
अन्चयः-- यत्‌ प्रियचिकीर्षया जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ वितन्वन्‌ सदेहः सकृच्छ्मवरुद्धधनः स्वान्ते अस्य 
बीजम्‌ सृष्ट्वा वृक्ष धर्मा अवसीदति ।।२६॥ = 
अनुवाद-- जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेक प्रकार की कामनाएँ और कर्म करता है 
तथा ख्री-पुत्र धन पशु, भृत्य, गृह तथा बन्धु बान्धवों का विस्तार करते हुए उनका पालन पोषण करता है । वह 
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४३०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 
कठिनाइयों को सहकर धन संचय करता है, वही देह आयु के समाप्त होने पर स्वयं तो नष्ट हो जाता हे और वृक्ष 
के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुःख की व्यवस्था कर जाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्य देहस्य प्रियचिकीर्षया भोगसंपादनेच्छया जायादिवर्गान्‌ वितन्वन्युष्णाति 


थावरुद्धानि संचितानि धनानि येन सः, देहविशेषणं वा । स देहः स्वान्ते 


सततार्त्युदर्कतां प्रपञ्चयति-जायेति द्वाभ्याम्‌ । य 
खसमाप्तिरित्याह-अस्य पुरुषस्य देहान्तरबीजं कर्म सृष्टवेति । 


पुरुषः । कथंभूतः । सकृच्छूं यथा भवति त 
स्वस्यायुषोऽन्तेऽवसीदति नश्यति । किंच, देहनाशेऽपि न दुः 


वृक्षस्येव धर्मो यस्य सः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


जाया इत्यादि दो श्लोकों से इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि शरीर सदा दुःख ही देता है जिस 
का पोषण करता हैं तथा बड़ी ही कठिनाई से धनार्जन करता 


शरीर में प्रिय कार्य करने के लिए पुरुष पत्नी इत्यादि खों 
है वह देह अपनी आयुष के अन्त में नष्ट हो जाता है । और देह का नाश होने पर भी दुःखों को समाप्ति नहीं 
होती है इस पुरुष के दूसरे देह के बीजरूप कर्म की सृष्टि वृक्ष के समान कर देता है ॥२६॥ 
जिह्वैकतोऽमुमपकर्षति कर्हि तर्षा शि श्रोन्यतस्त्वगुदर se कुतश्चित्‌ । 


घ्राणोऽ न्यतश्चपलदूक्‌ं क्व च कर्मशक्तिर्बह्यः सपत्न्य इव हपति लुनन्ति ॥२७॥ 
अन्वयः-- बहय: सपल्य इव अमुम गेहपति इव अमुम्‌ जिह्वाएकतः, अपकर्षति, कर्हितर्षा, शिश्नः अव्यतः त्वमुदर 


श्रवणं कुतश्चित्‌, घ्राणोऽन्यतः चपलदृक्‌ क्व च कर्मशक्तिः लुनन्ति ।।२७॥। 
अनुवाद-- जिस तरह बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी-अपनी ओर खींचती हैं, उसी तरह इस जीव 
जननेन्द्रिय उसको पत्नी संभोग की ओर 


को जीभ स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जनने ei 
खीचती है, त्वगिन्द्रिय पेट और कान उसको क्रमशः कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचते हैं, नाक 


सुगन्धि की ओर ले जाना चाहती है, और पंचल नेत्र पु रूप देखने के लिए प्रेरित करती है । इस तरह इस जीव 
को कमेंन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ सताने का काम करती हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच जिह्वेति । अमुं देहं तदभिमानिनं पुरुषं वा एकतो रसं प्रति जिह्वा अपकर्षत्याच्छिनत्ति । कर्हि कदाचित्तर्षा पिपासा 
जलं प्रति । शिश्रो व्यवायं प्रति । त्वक्‌ स्पर्श प्रति । उदरमन्नमात्रं प्रति । श्रवणं शब्दं प्रति । श्राणो गन्धं प्रति । चपलदृक्‌ 
रूपं प्रति । क्व च क्वचित्स्वस्वविषयं प्रति कर्मशक्तिः । अन्यदपि कर्मेन्द्रियम्‌ । लुनन्ति त्रोटयन्ति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिह्वैकतः ० इत्यादि श्लोक में बतलाया गया है कि जीव को सभी इन्द्रियाँ सताने का काम करती हैं । इस 
देह के अभिमानी जीव को जिह्वा रस की ओर आकृष्ट करती है, तो कभी प्यास उसको जल की ओर आकर्षित करती है। 
जननेन्द्रिय उसको स्री संभोग की ओर आकर्षित करती है, त्वगिन्द्रिय कोमल स्पर्श की ओर पेट भोजन की ओर, श्रोत्र 
मधुर शब्द की ओर, घ्राण सुगन्ध की ओर, चञ्चल नेत्र सुन्दर रूप की ओर, कर्म शक्ति अपने विषय की ओर आकर्षित 
करती है कर्मेन्द्रियाँ भी अपने विषय की ओर आकर्षित करती हुई उसे दुःखित करती हैं ॥२७॥ 
स्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान्सरीसृपपशून्खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥२८॥ 
अन्वयः-- अजया आत्मशक्त्या वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ पुराणि सृष्ट्वा तैः तैः अतुष्ट हृदयः देवः 


ब्रह्मावलोकधिषणं पुरुषं विधाय मुदमाप ॥।२८।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
अनुवाद-- अपनी अचिन्त्यशक्ति माया ऐकर 
व वतत य सा ळी परमात्मा ने वृक्ष सरीसृप रेंगकर चलने वाले सर्प आदि पशुओं, पक्षियों 
क की / का किन्तु उससे उनको सन्तोष नहीं हुआ । उसके प श्रात्‌ अ 
की रचना की मानव शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त था कि उसके शाह अदा डस पश्चात्‌ उन्होंने मनुष्य शरीर 
की रचना करके परमात्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई ॥२८॥ सा कर सकता है । इस शरीर 


भावार्थ दीपिका 


तदेवं देहो 
पुराणि शरीराणि । पुरुषं पुरुषदेहम्‌ । ब्रह्मणो देहस्यातिदुर्लभत्वं दर्शयन्न वरनिष्ठा विधत्ते-सृष्टवेति द्वाभ्याम्‌ 
1. म्‌ । ब्रह्मणोऽवलोकायापरोक्ष्याय धिषणा बुद्धिर्यस्मिस्तम्‌ । तदुक्तम्‌-'तासां मे पौरुषी प्रिया 


इति, श्रुतिश्च-'पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा’ इत्यादिः 

भोगार्थ शरीरमयाचन्त । स च ताभ्यो ems 23% 41 5०1० नगादिभि: सह सृष्टवान! ताथ ते प्रति 

चक्षुरादिस्थानमस्मिन्देहे प्रविशतेति । तदाह-ताभ्य इत्यादि) तथा-'ताभ्यो गामानयत्ता न Pes भा 

अब्रुवन्न वैनोऽयमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्लुवन्सुकृतं बत' इति च ।।२८।। ४७४७४७७७४४७७७७ 

भाव प्रकाशिका 
देहो गुरु: इत्यादि तीन श्लोकों से इस अर्थ का प्रतिपादन किया जा चुका है कि यह शरीर विरक्ति एवं विवेक की 

प्राप्ति का कारण होने से यह देह गुरु है । अब इस श्लोक में मानव शरीर की दुर्लभता का प्रतिपादन किया गया है । 
सृष्टवा ० इत्यादि दो श्लोकों से ईश्वर निष्टा का प्रतिपादन किया गया है । पुराणि अर्थात्‌ शरीरो को पुरुषम्‌ अर्थात्‌ पुरुष का 
शरीर मानव शरीर में ऐसी बुद्धि है जिसके द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हे । कहा भी गया है । तासां मे 
पौरुषी प्रिया । अर्थात्‌ उन सभी शरीरों में पुरुष का शरीर मुझको प्रिय हैं श्रुति भी कहती हैं । पुरुषत्वे चा विस्तरामात्मा। 
पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा का विस्तार नहीं होता हे । परमात्मा ने इन्द्रियों के अधिष्ठातृ अग्नि आदि देवताओं की 
वाक्‌ आदि इन्द्रियों के साथ ही सृष्टि की । वे सब इन्द्रियाँ ईश्वर से अपने भोग के लिए शरीर की याचना की । ईश्वर ने उन 
इन्द्रियों को गौ के शरीर अश्व के शरीर तथा पुरुष के शरीर क्रमश: दिखाया इसके पश्चात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों से कहा कि तुम 
लोग अपने आयतन के अनुसार इस पुरुष शरीर के चक्षुरादि स्थानों में प्रवेश कर जाओ । इस बात को श्रुतियों ने कहा है 
ताभ्यो गामानयत्‌ ता अब्रवन्‌ न वै नोऽयमलमिति ताभ्यो अश्वमानयत्ता अब्रुवन्‌ न वैनोऽयमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता 


अब्रुवन्‌ सुकृतं बत ।। २८।। 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 
तूर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- मानुष्यम्‌ अनित्यमपि इह अर्थदम्‌ धीरः बहुसम्भवान्ते इदं सुदुर्लभं लब्ध्वा अनुमृत्यु याबत्‌ पतेत तूर्णमिह 


निःश्रेयसाय यतेत्‌ । विषयः खलुसर्वतः स्यात्‌ ।।२९॥। हि ter न 
अनुवाद-- यद्यपि मनुष्य शरीर अनित्य है फिर भी इसके द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती हैं । 

जन्मों के बाद अत्यन्त दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र ही वह र की 

प्राप्ति का प्रयत्न कर ले । मोक्ष की प्राप्ति ही मानव शरीर का उद्देश्य है । विषयों की प्राप्ति तो सभी योनि 


में सम्भव है ॥२९॥ 


३०७ 


भावार्थ दीपिका 
संभवानां जन्मनामन्ते मानुष्यमनित्यमप्य्थदं पुरुषार्थप्रापकं दैवाल्लब्ध्वेदमनुमृत्यु अन्वनु निरन्तरं मृत्य 


[सं 
वस शीघ्रं निःश्रेयसाय यतेत । विषयः पुनः सर्वतः पश्चादियोनिष्वपि स्यादेव ।।२९।। 


यस्य तद्यावन्न पतेत्तावदेन तूर्ण 
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, श्रीमद्वागवत महापुराण 
४३० 
भाव प्रकाशिका 3 आता भी है वो 
जो व अत्यन्त शरीर प्राप्त हुआ है । यद्यपि यह अनित्य भी हे फिर भी इसके द्रा 
जन्मों के पश्चात्‌ यह अत्यन्त दुलभ मनुष्य रा अतएव पहले ही धी कक 
९23 हे सकती है । मृत्य तो इसके पीछे पड़ी रहती है । अतएव मृत्यु के आने से पहले ही धीर पुरुष शीर पर 
मोक्ष की प्राप्ति हो सकती हैं । प आदि की भी योनियों में भी प्राप्त हो सकता है ॥२९॥ 


विषय भोग तो पशुओं आ पहीमेतां नहंकृति 
मुक्ति की प्राप्ति का प्रयास कर ले । विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गोऽनहंकृतिः ॥३०॥ 


; संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि । इक के 
५ अन्वय:-- एवं संजात वैराग्य: आत्मनि विज्ञानालोकः, मुक्तसर: व pe he ।।३०।। 
अनुवाद-- राजन्‌ यही सब सोच विचार कर मुझे संसार से वैराग्य जा पक च, मे 
ज्ञान-विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है । मैं अहङ्कार से रहित हूँ मुझे क हीं ह स्वच्छ 
रूप से पृथिवी पर विचरण करता हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका | 
तदेवं हेयोपादेयविवेकं बहुधा निरूप्येदानी यदुक्तं-'त्व॑ तु कल्प: कविर्दक्षः' इत्यादि तत्रोत्तरमाह-एवमिति । एवं बहुभ्यो गरष: 
शिक्षितेन विशिष्टं ज्ञाममेवालोक: प्रदीपो यस्य सः । सप्तम्यन्तं वा आत्मविशेषणम्‌ । आत्मनि स्थित एव महीं विचरामि।।३०॥। 
। भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से हेय (त्याज्य) क्या है ? और उपादेय क्या है, इन सारी बातों का अनेक प्रकार से निरूपण करके 
अब राजा यदु ने यह जो कहा है कि आप तो समर्थ ब्रह्मज्ञानी और निपुण है । तो इसका उत्तर एवम्‌ ० हयात, 
से कहते हैं कि इस तरह अनेक गुरुओं से प्राप्त शिक्षा से विशिष्ट ज्ञान के प्रकाश से सम्पन्न अथवा विज्ञानलोक पद 
सप्तम्यन्त आत्म का विशेषण है । मैं अपनी आत्मा में ही स्थित रहकर इस पृथिवी पर विचरण करता हूँ ॥३०॥ 
न होकस्माहुरोज्ञनिं सुस्थिरं स्यात्सुपुष्कलम्‌ । ब्रह्मैतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः ॥३१॥ 
अन्वय:--- एकस्मात्‌ गुरोः ज्ञानं न सुस्थिरं सुपुष्कलं न एतत्‌ वै अद्वितीयं ब्रह्म ऋषिभिः बहुधा गीयते ।।३१॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ एक ही गुरु से यथेछ रूप से सुदृढ ज्ञान नहीं होता है । स्वयम्‌ बहुत सोचना विचारना पड़ता 
हैं । ब्रह्म एक एवं अद्वितीय है । किन्तु ऋषियों ने ब्रह्म का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किं बहुभिर्गुरुभिर्न हि श्वेतकेतुभूगुप्रमुखैर्बहवो गुरव आश्निन्तास्तत्राह-न ह्येकस्मादिति । बहुधा सप्रपञ्चनिष्परपञ्जभेदादिभिः। 
अयं भाव:-नैते परमार्थोपदेशगुरवः किंत्वन्वयव्यतिरेकाभ्यामात्मन्वसंभावनादिमात्रनिवर्तकास्तेषां बहुत्वं युक्तमेवेति । ज्ञानप्रदं 
गुरुमेवेति ज्ञानप्रदं । गुरुमेकमेव वक्ष्यति-'मदभिज्ञां गुरु शान्तमुपासीत' इति । उक्तं च- 'तस्माद्गुरूं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय 
उत्तमम्‌' इति ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है आपने अनेक गुरुओं को गुरु बनाया है, इसे क्या हुआ ? श्वेतकेतु और भृगु आदि महर्षियों ने अनेक 
गुरुओं को गुरु नहीं बनाया था । इस पर कहते हैं कि एक गुर से ज्ञान नहीं होता है । बहुधा अर्थात्‌ सम्रपञ्च और 
निष्मपञ्च रूप से | कहने का अभिप्राय है कि ये सभी परमाथॉपदेश करने वाले गुरु नहीं हैं किन्तु अन्वय व्यतिरेक के 
द्वारा आत्मा में असंभावना आदि के निवर्तक हैं, अतएव उनका अनेक होना उचित ही हैं । जिससे ज्ञान मिले वह गुरु 
हैं । आगे श्रीभगवान्‌ मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत्‌ । अर्थात्‌ मुझको ज्ञान वाले शान्त गुरु की उपासना करनी चाहिए । 
तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । आत्मा के परम कल्याण के जिज्ञासु व्यक्ति गुरु की शरणागति करे ॥३१॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३०९ 


, श्रीभगवानुवाच 
इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तमामन्य गभीरधीः । वन्दितोऽ ध्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथ्वागतम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- स गभीर धीः विप्रः यदुम्‌ इति उवत्वा तम्‌ आमच्य राजञा च वन्दितः अध्यर्थित: प्रीत यथागतम्‌ यदौ।।३२।। 
श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी से कहा 
goss गम्भीर र अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार से ठपदेश देकर गाजा यदु के द्वाग 
पूजित एवं वान्दत हाकर अत्यन्त प्रसन्न हो गये और राजा से अनुमति लेकर अपनी इच्छानुसार चले गये।1३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विप्रो दत्तात्रेय:-'योगर्ट्धिमापुरुभयीं यदुहैहयद्या:' इत्युक्तत्वात्‌ । यथागतं तथैव । यदृच्छया ययावित्यर्थ: ।1३२।। 
भाव प्रकाशिका 
विप्रो दत्तात्रेयः योगर्द्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः अर्थात्‌ यदु तथा हैहय आदि योग की समृद्धि से सम्पत्र 
वैपुल्यमय हो गये हैं । यह कहा जा चुका है । अपनी इच्छानुसार चले गये ॥३२॥ ह॒ 
अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः । सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचितो बभूव ह ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
अन्वयः अवधूतवचः श्रुत्वा नः पूर्वेषां पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव ।।३३।। 
अनुवाद-- अवधूत दत्ात्रेयजी के उपदेश को सुनकर हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज महाराज यदु सभी प्रकार की 
आसक्तियों का परित्याग करके समदशी हो गये । अतएव तुम्हें भी अब समदर्शी हो जाना चाहिए ॥३३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
| भावार्थ दीपिका 
भगवान्स्वीयं ब्रह्मवित्कुलमिति श्लाघते-नः पूर्वेषां पूर्वज इति ॥३३।। अत्र संग्रहशश्‍लोका:-“कपोतमीनहरिणकुमारीगजपत्रगा:। 
पतङ्गः कुररश्रा्टौ हेयार्थे गुरवो मताः ।।१।। मधुकृन्मघुहर्ता च पिङ्गलाथ द्वयोरत्रयः । उपादेयार्थविज्ञाने शेषाः पृथ्व्यादयो 
मताः।।२।। तदवान्तरभेदश्च तत्र तत्र स्फुटीकृतः । अध्यायत्रितये चाष्टनवाष्टावीरिताः क्रमात्‌ ।।३।। 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 
। भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अपने वंश को ब्रह्मज्ञानियों का वंश बतलाकर उसकी प्रशंसा करते हे । पूर्वेषामपि पूर्वज: अर्थात्‌ 
पूर्वजों के भी पूर्वज ॥३३॥ इस विषय में संग्रह श्लोक इस प्रकार है । कबृत्तर, मछली, हरिण, कुमारी, हाथी, सर्प 
कीड़ा, और कुरर ये आठ ज्याज्य विषयों के गुरु हैं ॥१॥ भौरा, मधु निकालने वाला, तथा पिङ्गला ये तीनों उपादय 
(ग्राह्म) विषय विषयक गुरु हैं । अवशिष्ट पृथिवी आदि उन सबों के भेदोपभेदों के गुरु हैं यह स्थान-स्थान पर स्पष्ट 
किया गया है । ये सभी क्रमश: सातवें, आठवें और नवें इन तीन अध्यायों में वर्णित हैं । 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावग्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11९।। 


“३०००४ ram 
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श्रीमद्धागनत महापुराण 


४३१० 
दसवाँ अध्याय 


लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 

श्रयः । वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ | 

स्वधर्मेषु अवहितः वर्णाश्रमकुलाचारम्‌ अकामात्मा समाचरेत्‌ ।।१।। ॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा , 

कि वह सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता आदि में मेरे न 

उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने ही 


मयोदितेष्बबहितः स्वधर्मेषु मदा 
अन्वयः-- मदाश्रयः मयोदितेषु स्वध 


अनुवाद-- उद्धव ! साधक को चाहिए वि 
उपदिष्ट अपने धर्मो का पालन करे, साथ ही जहाँ तक उन 
एवं आश्रम तथा कुल के अनुसार सदाचार का भी पालन करे ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
साधनोक्तिरतः परैः ।।१।। दशमे देहसंबन्थात्संसृतति्नात्यन 


चतुर्विशतिगुर्वाख्यालब्धसंभावनाभुव: । उद्धवस्यात्मतत्त्वाप्त्यै स 
स्वतः । इत्येतद्वर्णयामास मतान्तरनिरासतः ।।२।। ह वाया ता ता कज्ञानस्य तत्त्वज्ञानायादिति आर्य 
साधनान्युपदिशति भगवान्‌-मयेति । मया पज्ञरात्रादयुक्तवैष्णवधर्मेष्ववहितो5प्रमत्त: धेन वर्णाद्याचारमनुतिष्ठेत्‌ ॥॥१॥ 

भाव प्रकाशिका | 

चौबीस गुरुओं से प्राप्त संभावना भूमिका वाले उद्धवजी को आत्मतत्त्व को प्राप्त के लिए शसक बाद क अध्यायो 
में साधनों का वर्णन है ॥१॥ इस दसवें अध्याय में बतलाया गया है कि देह के संबन्ध से संसार में संसरण काना 
पड़ता है केवल आत्मा संसरण नहीं करती है, इसी अर्थ का प्रतिपादन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मतान्तरों के निरास पूर्वक 
किया है ॥२॥ इस तरह अन्वव्यतिरेक के द्वारा जिनको विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया था ऐसे उद्धवजी को तत्त्वज्ञान के 

लिए श्रीभगवान्‌ प्रारम्भ से ही साधनों का उपदेश करते है । मया० इत्यादि श्लोक के द्वारा मैंने पञ्चरात्र आदि में 
जो वैष्णव धर्म का उपदेश दिया है उसके अनुकूल सदाचारों का भी अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुष्ठान करना चाहिए १॥ 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥२॥ 
अन्चयः-- विशुद्धात्माविषयात्मनाम्‌ देहिनाम्‌ गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ पश्येत्‌ 1।२॥ 
अनुवाद-- निष्काम भाव को प्राप्ति के लिए अपने धर्म का पालन करने वाला तथा शुद्ध अन्तःकरण वाला 
पुरुष अपने मन में विचार करे कि विषयीप्राणी शब्दादि विषयों को सत्य मानकर उनको प्राप्ति इसलिए करना चाहते 
हैं कि उनसे सुख मिले; किन्तु विषयों से केवल दुःख की ही प्राप्ति होती है ॥२॥ 
उ भावार्थ दीपिका 
कलमकामात्मता संभवति तत्राह-अन्वीक्षेतेति । स्वधमैर्विशुद्धचित्तः सन्देहिनां विषयेषु सत्यत्वाभिनिवेशेन ये सर्वे आरम्भास्तेषा 
फलवैपरीत्यं पश्येत्‌ । एवं फलवैपरीत्यादकामः स्यात्‌ ।।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामना राहित्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि देहधारियों को शब्दादि विषयों में 
सत्यत्वभिनिवेश हैं इसीलिए । उसी के कारण वे जिन कर्मा को करना प्रारम्भ करते हैं,उन कर्मों का विपरीत ही फल 
मिलता है । सुख के बदले में उन्‍हें दुःख ही मिलता है ॥२॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३११ 
विषयालोको ध्यायतो 
हल मन्यः सुप्तस्य विषयालो कि ss ` गानात्मकत्वाद्विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ॥३॥ 
आन्खयः पर हे गलोकः ध्यायतो वा मनोरथ; नानात्मकत्वाद्विफल: तथा भेदात्मधीर्गुणः ।।३।। 
करते है हे कक „ पशा जाग्रतावस्था में मनोरथों के द्वारा हम मन ही मन अनेक प्रकार के विषयों का 
अनुभव हे य रे ह यो गा वस्तुशून्य होने के कारण व्यर्थ हे । इसीतरह इन्द्रियों के द्वार होने वाली 
भेद बुद्धि भी व्य सिक ते भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होने के कारण असत्य है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच काम्यविषयाणां मिथ्यात्वादपीत्याह- 


सुप्तस्थेति । विफलोऽर्थशुन्यः । अत्रैवं प्रयोग:-इन्द्रियैर्या ट 
विफला, नानात्मकत्वात्‌ ऐन्द्रियकत्बाच्च । मनोजन्यस्वप्रमनोरथवदिति वं प्रयोग:-इन्द्रियैर्या बहिर्नानाबुद्धि: सा 


भाव प्रकाशिका 
किञ्च काम्यविषयों के मिथ्या होने के कारण भी श्रीभगवान्‌ ने कहा सुप्तस्य इत्यादि विफलः अर्थात्‌ व्यर्थ। यहाँ 
पर इस तरह का अनुमान अभिप्रेत है इन्द्रियों के द्वारा जो बाह्य नाना बुद्धि होती है, वह व्यर्थ है, क्योंकि वह नानात्मक 
(भेदात्मक) है तथा ऐन्द्रियक भी है, मन से उत्पन्न स्वापकालिक तथा मनोरथों के समान ॥३॥ 
निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्कर्मचोदनाम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- मत्परः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवत्तं त्यजेत्‌ जिज्ञासायां संप्रवृत्तः कर्मचोदनाम्‌ नाद्रियेत्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- मेरी शरण में रहने वाला जीव निष्काम कर्मो को ही करे वह सकाम कर्मो का बिल्कुल परित्याग 
कर दे । जब आत्मज्ञान की जिज्ञासा हो जाय तब तो कर्म सबन्धी विधिविधानों को भी त्याग दे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
“मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । नित्यनैमित्तिके कुर्यात्रत्यवायजिहासया ।' इति स्मृतिरतः प्रवत्तं काम्यं कर्म 
त्यजेन्निवृत्तं नित्यनैमित्तिकमेव कुर्यात्‌ । आत्मविचारे तु सम्यकप्रवृत्तो निवृत्तकर्मचोदनामपि नाद्रियेत ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
स्मृति कहती है कि मुमुक्षु जीव को काम्य कर्मों तथा निषिद्ध कर्मो को नहीं करना चाहिए । बीच में होने 
वाले विघ्नों को विनष्ट करने के लिए नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को करता रहे । जो व्यक्ति आत्मज्ञान में अच्छी 
तरह से प्रवृत्त हो गया हो उसे कर्म संबन्धी विधिवाक्यों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए ॥४॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः क्वचित्‌ । मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- मत्परः यमान्‌ अभीक्ष्णं सेवेत, क्वचित्‌ नियमान्‌, मदभिज्ञं मदात्मकं शान्तं गुरुम्‌ उपासीत ।।५॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह अहिंसा, सत्य एवं अस्तेय आदि यमों का सदैव पालन करे । किन्तु 
शौच आदि नियमों का पालन अपनी शक्ति के तथा जो आत्मज्ञान के विरोधी न हो उसका पालन करना चाहिए । जिज्ञासु 
पुरुष को यम तथा नियमों के भी पालन से अधिक आवश्यक बात यह है कि मेरे स्वरूप को जानने वाले शान्त एवं 
मेरे स्वरूप भूत गुरु की उपासना करे ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच यमानहिंसादीनभीक्ष्णमादरेण सेवेत । शौचादींस्तु नियमान्क्व चिद्यदा शक्तिस्तदा आत्मञ्ञानाविरोधेन । यमान्द्वादशे, 
नियमांश्चैकोनविंशेऽध्याये वक्ष्यति । किंच यमेश्वप्यादरं परित्यज्य गुरुमुपासीतेत्याह-मदभिज्ञमिति ॥ मदात्मकं मद्रूपम्‌ ।।५॥। 
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४३१२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
किञ्च अहिसा आदि यमों का आदर पूर्वक सेवन करे तथा नियमों का पालन अपनी शक्ति के अनुसार करे तथा 


जो आत्मज्ञान के अनुकूल हो उसी का पालन करना चाहिए । यमों का निरूपण बारहवें अध्याय में तथा नियमों का 
निरूपण उन्नीसवें अध्याय में करेंगे । तथा यमों के भी विषय में होने वाले आदर का परित्याग करके गुरु की उपासना 


करनी चाहिए इस बात को मदभिज्ञम० इत्यादि से कहा गया है । मदात्मकम्‌ अर्थात्‌ मेरे स्वरूपभूत ॥५॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- अमानी अमत्सरः दक्षः निर्ममः दृढसौहृदः असत्वरः अर्थजिज्ञासुः, अनसूयुः अमोघवाक्‌ ।।६।। 

अनुवाद- शिष्य को अभिमानी नहीं होना चाहिए, वह किसी का बुरा न सोचे उसे कार्यो को करने में चतुर 
होना चाहिए, उसकी किसी में ममता भी नहीं होनी चाहि, उसका गुरु के चरणों में सुदृढ अनुराग होना चाहिए, वह 
किसी भी काम को घबरा कर नहीं करे वह कार्य को सावधानीसे पूरा करे | वह परमार्थ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
की इच्छा रखे, किसी के गुण में दोष बुद्धि न करे और न तो व्यर्थ की बातें करे ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरुसेवकस्य धर्मानाह-अमानीति । दक्षोऽनलसः । निर्ममो जायादिषु ममताशून्य: । गुरौ तु दृढसौहृदः । असत्वरोऽव्यग्रः। 
अमोघवाक्‌ व्यर्थालापरहितः । एतान्येव शिष्यस्य लक्षणानि ज्ञेयानि ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
गुरु की सेवा करने वाले शिष्य के धर्मो को बतलाते हुए कहते हैं अमानी अर्थात्‌ अभिमनरहित, दक्ष अर्थात्‌ 
अलस्य रहित, निर्ममः अर्थात्‌ पत्नी आदि में ममता से रहित, गुरु में सुदृढ प्रेम सम्पन्न होना चाहिए । असत्वरः: 
अर्थात्‌ उसको किसी भी कार्य को करते समय व्यग्र नहीं होना चाहिए । अमोघवाक्‌ अर्थात्‌ व्यर्थ की बातें नहीं 
करने वाला होना चाहिए । ये ही शिष्य के भी लक्षण हैं ॥६॥ 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्राविणादिषु । उदासीनः समं पश्यन्सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥७॥ 
अन्वयः- जायापत्यगृहक्षेत्र स्वजनद्रविणादिषु उदासीनः आत्मनः अर्थमिव सर्वेषु समं पश्यन्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- जिज्ञासु का परम धन आत्मा है । इसलिए उसे स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र (खेत) स्वजन संबन्धी तथा 
धन सम्पत्ति के विषय में उदासीन बने रहना चाहिए । वह सभी पदार्थों में समान रूप से आत्मा को देखे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु स्वजायादिषु कथं निर्ममः स्यात्तत्राह-जायेति । औदासीन्यहेतुं विवेकं दर्शयति-आत्मनोऽर्थ प्रयोजनं सर्वत्र सममिव 
पश्यन्निति । अयं भावः-सर्वदेहेष्वात्मन एकात्वाज्जायादिदेहेऽस्मश्च स्वदेहे आत्मनोऽर्थः सुखादिः सम एव केन विशेषेणैतेष्वेव 
ममत्वाभिनिवेश इत्येवमुदासीनः सन्‌ गुरु प्रपद्येतेति ।।७।। 
री भाव प्रकाशिका 
हल प्रश्न हे कि अपनी पत्नी इत्यादि के विषय में वह कैसे उदासीन रह सकता है तो इसके उत्तर में कहते 
हें । न्य का कारण विवेक है । वह आत्मा के प्रयोजन को सर्वत्र समान रूप से देखे । कहने का अभिप्राय है 
कि सभी शरीरों में आत्मा एक ही हैं पत्नी आदि के शरीर में तथा अपने इस शरीर में आत्मा के अर्थभूत सुख आदि 
एक समान ही हैं । अतएव किस विशेषता के कारण इन शरीरों में ममत्व हो सकता है ? इस तरह पत्नी आदि से 
उदासीन होकर आचार्य की शरणागति करे ॥७॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३१३ 


विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद्देहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ । यथाग्निर्दारुणो दाह्याद्दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥८॥ 
अन्वयः-_ यथा दाह्यद्‌ दारुणः दाहकोग्निः अन्य प्रकाशकः तथा आत्मेक्षिता स्वदूक्‌ आत्मा स्थूल सूक्ष्माद्देहाद्‌ 
विलक्षणः ॥।८॥ 
अनुवाद-- उद्धव जिस तरह जलने वाली लकड़ी से उसको जलाने वाली तथा प्रकाशक अग्नि सर्वथा विलक्षण 
है उसी तरह आत्मा पञ्चभूतों से बने स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि आदि सत्रह अवयवों वाले सूक्ष्म शरीर से सर्वथा भिन्न 


है । ये दोनों शरीर जड एवं दृश्य हैं । यह आत्मा उनको जानने वाला तथा प्रकाशित करने वाला साक्षी एवं स्वयम्प्रकाश 
है । अतएव देह से आत्मा भिन्न है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अहो कोऽसौ देहादिव्यतिरिक्त आत्मा यस्यैक्यादर्थः सर्वेषु समः स्यात्तमाह-विलक्षण इति । स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयादात्माऽन्यो 
यतो विलक्षण: द्वेधा वैलक्षण्यं दर्शयति-ईक्षिता स्वदृगिति । द्रष्टा हि दृश्याद्विलक्षणः । स्वप्रकाशश्च जडाद्विलक्षणः । तयोरन्यत्वे 
दृष्टान्तः-यथाग्निर्दाहकः प्रकाशकश्च दाह्यात्प्रकाश्याच्च दारुणः काष्ठादन्यस्तद्ददिति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि देहादि से भिन्न आत्मा कौन पदार्थ है । जिसकी एकता के कारण सबों में समान प्रयोजन होए 
इसके उत्तर में विलक्षणः इत्यादि श्लोक कहा गया है । सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों से आत्मा विलक्षण ही 
है । शरीर से आत्मा की दो प्रकार की विलक्षणता बतलायी गयी है । आत्मा द्रष्टा है अतएव दृश्य शरीर से विक्षण हे । 
वह स्वप्रकाश हैं अतएव जड़ शरीर से विलक्षण है । शरीर और आत्मा के परस्पर में विलक्षण होने का दृष्टान्त है जैसे दाह्य 
काष्ठ से दाहक एवं प्रकाशक अग्नि विलक्षण है उसी तरह शरीर से आत्मा विलक्षण हे ॥८॥ 
निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥९॥ 
अन्वयः निरोधोत्पत्यणुबृहन्नात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ अन्तः प्रविष्टः आधत्ते एवं परः देहगुणान्‌ ।९॥ 
अनुवाद-- जब अग्नि लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति विनाश, बड़ाई-छोटाई और 
अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं धारण कर लेती हैं, किन्तु लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबन्ध नहीं 
है, वैसे ही आत्मा जब अपने को शरीर मान लेती हैं तो वह देह के जड़ता, अनित्यता स्थूलता अनेकता आदि गुणों 
से सर्वथा रहित होने पर भी देह के गुणों को धारण कर लेती है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेनैव दृष्टान्तेन नित्यत्वानादित्वविभुत्वैकत्वादयोऽपि सिध्यन्तीत्याह-निरोधेति । यथा दारुष्वन्तः प्रविष्टोऽग्नस्तत्कृतान्ना- 
शादीन््राप्नोति, न तु स्वतो नाशादिमान्‌ । एवं देहगुणाननित्यत्वादीन्‌ देहात्परो नित्यादिस्वरूपोऽप्यत्मानुभवति । ततश्च नित्यवादिभिरपि 
बैलक्षण्यादन्यत्वमिति भावः ॥।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी दृष्टान्त से आत्मा के नित्यत्व, अनादित्व, विभुत्व तथा एकत्व आदि की सिद्धि हो जाती है रू इस बात 
को निरोधोत्पत्त्य ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जिस तरह काष्ठ के भीतर प्रवेश की हुई अग्नि में काष्ठ के 
नाशादि गुणों को प्राप्त कर लेती है किन्तु वह नाशादिमान नहीं है । इसी तरह देह के भीतर प्रविष्ट आत्मा वस्तुत: 
नित्यत्वादि स्वरूप होने पर भी देह के अनित्यत्व गुणों का अनुभव करने लगती हैं । अतएव नित्यत्वादि के भी कारण 
आत्मा शरीर से विलक्षण है ॥९॥ 
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योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याछिदात्मन: ॥९०॥ 
अन्वयः-- पुरुषस्य गुणैः अयं देहः विरचितः तन्निबन्धोऽयं पुंसः संसारः आत्मनः विद्याछित्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- परमात्मा की माया के गुणों से ही इस स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है । जीव को जन्म 

मृत्यु रूप संसार केवल इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण है । आत्मा का ज्ञान हो जाने पर उसकी जड़ कट जाती 

है ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
नन्वग्रेर्दरुसंयोगात्तद्धर्मभाक्त्वं घटते, आत्मनस्त्वसङ्गत्वात्कथं देहेन, तद्धमर्वा संबन्धः, संबन्धे वा कुतस्तत्रिवृत्तिस्तत्राह 


योऽसाविति । पुरुषस्येश्वरस्याधीनैर्मायागुणैयोऽसौ सूक्ष्मोऽयं च स्थूलो देहो विरचितः पुंसो जीवस्यायं संसारस्तन्निबन्धनस्तदघ्यासकृत;। 
हि यस्मादेवं तस्मादात्मविद्या तन्निवर्तिकेत्याह-आत्मनो विद्या विज्ञानं तस्य छित्‌ छेत्री आच्छिदिति वा पदच्छेदः ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि अग्नि का काष्ट से संयोग हो जाने से काष्ट के धर्मो से युक्तता अग्नि को सम्भव है किन्तु 
आत्मा तो असङ्ग है, उसका देह से अथवा देह के धर्मो से कैसे सम्बन्ध होता है अथवा सम्बन्ध हो जाने पर 
उसकी निवृत्ति कैसे होती है ? तो इसके उत्तर में योऽसौ० इत्यादि श्लोक श्रीभगवान्‌ कहते हैं-परमात्मा की माया 
गुणों से ही स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है । इस शरीर संबन्ध के ही कारण जीव को जन्म मृत्यु 
रूप भ्रम अध्यास के कारण ही होता है । चूकि ऐसी बात है अतएव ज्ञान ही उसका निवर्तक है । विद्याछिदात्मन 
में अछित्‌ भी पदच्छेद सम्भव है ॥१०॥ 
तस्माज्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । संगम्य निरसेदेतद्दस्तुबुद्धिं यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- तस्मात्‌ जिज्ञासयात्मानम्‌ आत्मस्थं केवलं परम्‌ संगम्य यथाक्रमम्‌ एतद्वस्तुबुद्धिं निरसेत्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- चूकि जन्म मृत्यु रूप संसार का कारण अज्ञान ही है अतएव अपने स्वरूप को ही जानने का प्रयास 
करना चाहिए । आत्मा जगत्‌ से अतीत है । यह द्वैत की गन्ध से रहित और अपने आप में स्थित है । इसका 
कोई आधार नहीं है । इस तरह से आत्मा के स्वरूप को जानकर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में जो सत्यत्व 
बुद्धि हो रही है, उसको धीरे-धीरे त्याग देना चाहिए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेव तस्माञ्जिज्ञासया विचारेण । आत्मस्थमात्मनि कार्यकारणसंघात एव स्थितं सम्यग्ज्ञात्वा एतदेतस्मिन्देहादौ 
वस्तुबुद्धिं स्थूलसूक्ष्मक्रमेण निरसेत्‌ त्यजेत्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि अज्ञान के ही कारण संसार है, अतएव आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा 
अपने आप में ही स्थित है कार्य कारण समूह ही स्थित है, इस बात को अच्छी तरह जानकर इन देहादि में सत्यत्यत्व 
बुद्धि का क्रमशः त्याग कर देना चाहिए ॥११॥ 
आचायोऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः तत्संधानं प्रवचनं विद्या संधिः सुखावहः ॥९२॥ 
अन्वय:-- आचार्यः आद्यः अरणिः स्यात्‌ अन्तेवासी उत्तरारणिः प्रवचनं तत्‌ संघानम्‌ विद्या सन्धिः सुखावहः।।१२॥ 
. अनुवाद- यज्ञ में अरणि मन्थन करके अग्निदेव को प्रकट किया जाता है अरणि में दो लकड़ियाँ होती है 
` एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है । बीच में मन्था होता है । उसी तरह विद्यारूपी अग्नि को प्रकट करने के 


Ms: Scanned by CamScanner | 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३१५ 


लिए आचार्य ही अधरारणि हैं और शिष्य उत्तरारणि है । आचार्य द्वारा किया जाने वाला प्रवचन ही सन्धान है तथा उससे होने 
वाली विद्या की प्राप्ति ही सन्थि है । यह विद्यारूपी विलक्षण अग्नि सुख प्रदान करने वाली है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरोरलब्धा विद्या अविद्यातत्कार्यनिरसनक्षमेति स्फुटीकर्तु विद्योतपत्तिमग्युत्पत्तिरूपकेण निरूपयति-आचार्य इति । आद्योऽधरः। 
तत्संधानं तयोर्मध्यमं मन्थनकाष्ठम्‌ । प्रवचनमुपदेश: । विद्या तु संधिः, संधौ भवन्नग्रिरिव । तथा च श्रुतिः- 'आचार्यः 
पूर्वरूपम्‌। अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधि: प्रवचन संधानम्‌' इति ।॥१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
आचार्य से प्राप्त होने वाली विद्या अविद्या और उसके कार्या को विनष्ट कर देने में समर्थ होती है । इस 
बात को स्पष्ट करने के लिए अग्नि उत्पत्ति रूप रूपक के द्वारा विद्या की उत्पत्ति का निरूपण आचार्य: इत्यादि श्लोक 
से किया गया है । आद्य: अर्थात्‌ नीचे की । उसका सन्धान अर्थात्‌ अधरारणि और उत्तरारणि के बीच में रहने वाला 
काष्ठा प्रवचनम्‌ अर्थात्‌ आचार्य के द्वारा किया जाने वाला उपदेश । विद्या ही सन्धि हे । जिस तरह सन्धि में अग्नि 
उत्पन्न होती हे । श्रुति भी कहती है- आचार्य ही पूर्वरूप हैं, (अर्थात्‌ अधरारणि हैं) छात्र ही उत्तरारणि हैं विद्या ही उन 
दोनों की सन्थि है उसमें उत्पन्न होने वाली विलक्षण अग्नि है तथा प्रवचन (आचार्य के द्वारा किया जाने वाला) 
उपदेश ही सन्धान है ॥१२॥ 
वैशारदी साति विशुद्धबुद्धिर्धुनोति मायां गुणसंप्रसूताम्‌ । 
गुणांश्च संदह्य यदात्ममेतत्स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथाग्रिः ॥१३॥ 
अन्वयः-_ वैशारदी सा अतिविशुद्धबुद्धिः गुणसम्प्रसूताम्‌ मायां धुनोति गुणान्‌ च संदह्य एतत्‌ यदआत्मम्‌ असमित्‌ 
अग्नि यथा स्वयं च शाम्यति ।।१३।। 
अनुवाद-- बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु से जिस विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों 
की माया को भस्म कर देता है । उसके पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे संसार बना है । इस प्रकार सबके 
भस्म हो जाने पर जब आत्मव्यतिरिक्त कोई भी वस्तु अवशिष्ट नहीं रह जाती है जब वह ज्ञानाग्नि भी अपने वास्तविक 
स्वरूप में उसी तरह शान्त हो जाती है जिस तरह इन्धन के अभाव में अग्नि शान्त हो जाती है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अग्निसादृश्यमेवाह-वैशारदीति । विशारदोऽतिनिपुणस्तेन शिष्येण प्राप्ता तेन गुरुणोपदिष्टा वा अतिविशुद्धा बुद्धिर्गुणकार्यरूपां 
मायां निवर्तयति । यदात्मकमेतद्विश्चं जीवस्य संसृतिर्निमित्तं तान्‌ गुणांश्च दग्ध्वा असमिन्निरिन्धनः, तस्मात्कार्येण कारणेन विद्यया 
च व्यवधानाभावात्साक्षात्परमानन्दरूपो भवतीति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
वैशारदी इत्यादि श्लोक से विद्या को अग्नि के सदृश बतलाया गया है । अत्यन्त निपुण शिष्य आचार्योपदिष्ट 
अत्यन्त विशुद्ध बुद्धि रूपी अग्नि को प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी विषयों की माया को भस्म कर देती है। 
उस माया से ही यह संसार बना हैं उसी के कारण जीव संसार में संसरण करता है । वह अग्नि गुणों के भी 
भस्म कर देती है । गुणों को जलाकर अपने वास्तविक रूप में उसी तरह शान्त हो जाती है जिस तरह निरिन्थान 
अग्नि देहेन्द्रिय इत्यादि रूप कार्य, अज्ञान रूप कारण आचारयोपदिष्ट अभेद ज्ञान रूप विद्या के द्वारा व्यवधान नहीं 


होने से ज्ञान परमानन्द स्वरूप होता है ॥१३॥ 
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, , | नानात्वमथ नित्यत्व लोककालागमात्मनाम्‌ 
थैषां कर्मकर्तृणां भौक्तृणां सुखदुःखयोः । ॥१४। 
अ पा ना संस्था हौत्पत्तिकी यथा । तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी: ॥; , 
सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽ सकृत्‌॥१ ९ 


का! कष्यते । भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं | 
अत्रापि कर्मणा कर्तुरस्वातन्तर् च्च ल भोक्तृणां नानात्वम्‌ अथ लोककालागमात्मनाम्‌ नित्यं म १७) 


:-- अथ एषां कर्म कर्तृणां, सुखदुःखयोः wd माता भ 
संस्था Ri यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः । हे अङ्ग स्वम्‌ अपि सर्वेषां ठ ता | | 
जन्मादयः भावाः असकृत्‌ सन्ति । अत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते । सुख दुःखयोः भोक्तुः कः नु अर्थ: विद 


भजेत्‌ ।।१४-१७।। आद 
र अनुवाद-- यदि तुम कर्मों को करने वाले एवं सुख-दुख को भोगने वाले जीव is तथा जगत्‌ काल वेर 
तया आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाहतः नित्य एवं यथार्थ मानत हो, तथा यह समझ 
हो कि घट-पट आदि आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही बदलता है तो इस मत को मानने में बड़ा हो अनर्थ 
हो जायेगा । क्योंकि इस प्रकार जगत्‌ के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति ही सिद्ध होगी 
यदि ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सर आदि काल का अवयवों के संबन्ध से ह वाली जीवों के 
जन्म और मृत्यु आदि अवस्थाएँ नित्य होने के कारण दूर नहीं हो सकेंगी क्योंकि तुम देहादि और काल पदार्थ की नित्यता 
स्वीकारते हो । इसके अतिरिक्त यहाँ भी कर्मो को करने वाला तथा सुख-दुःखादि को भोगने वाला जीव परतन्त्र ही दिखता 
है । यदि वह स्वतन्त्र होगा तो दुःख रूप फल को क्यों भोगेगा ? इस तरह सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी 
दुःख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी । अतएव इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी । यदि जीव 
स्वरूपत: परतन्त्र है (विवश) है तो वह स्वार्थ या परमार्थ किसी का भी सेवन नहीं करेगा । वह स्वार्थ एवं परमार्थ दने 
से वञ्चित रह जायेगा ॥१४-१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपो नित्य एक एवात्मा, कर्तृत्वादयश्च धर्मास्तस्य देहोपाधिकास्तदूयवतिरिक्त सर्वमनित्य 
मायामयं चात: सर्वतो विरक्तः सन्नात्मज्ञानेन मुच्यत इत्युक्तं-'विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात्‌' इत्यादिना, तदेव श्रुतिसमन्वयेन निर्णतिः्पर्य 
मतान्तरविरोधेन संदेहो मा भूदिति तन्मतं निराकर्तुमुद्धावयति-अर्थेति । अथ मन्यसे एषां जीवात्मना कर्मकर्तृणां सुखदुःखयोर्भेरृगं 
च नानात्वमिति । एवं हि जैमिनीया मन्यन्ते । अहंप्रत्ययविज्ञेय एवात्मा स च प्रतिशरीरं भिन्नः कर्तृभोक्तुरूपश्च न तु तत्स्वरूपभूते 
निर्विकार एकः परमात्मास्तीति । यथाहु:-'अहंप्रत्ययविज्ञेयो ज्ञातव्यं सर्वदैव हि' इति । तथा वैराग्यं च न संभवति । तथाहि 
भोगस्थानानामनित्यत्वाद्वा वैराग्यं भवेत्‌, भोगकालस्य वा तदुपायकर्मबोधकागमस्य वा भोक्तुरात्मनो वा नन्वेतदस्तीत्याह-अथ 
Cpe ती मन्यस इति । न च सर्वभोग्यानां विच्छेदान्मायापयत्बाद्व वैराग्यस्यादित्याह सर्वभावनां 
वाहरूपेण नित्या । तथा च वदन्ति, 'न कदाचिदनीदृशं जगत्‌' इति । अतस्तत्कर्ता कश्चिदीशवरे 


नास्तीति भाव: । किंच यथा यथावत्‌ । न तु मायामयीत्यर्थ चात्मस्वरूपभूतं नित्यमेकं ततदि 
: । न चात्मस्वरूपभूतं नित्यमेकं ज्ञानमस्तीत्याह- 
पळ मळी धीर्जायते अतोऽनित्या भिद्यते च । अयं गूढोऽभिप्रायः । नहि नित्यज्ञानरूप आत्मा, अपि तु ज्ञानपरिणामर्व 
विकारित्वेनानित्यत्वप्रसङ्ग; i 
परिणामासंभावाज्जडत्वेन ' पाहुः 'विक्रियाज्ञानरूपास्य न नित्यत्वे विरोत्स्यते’ इति । अतो मुक्ताविद्धियदि 
तिव णल ओली न निवृत्तिरिति । तत्र तावदुक्तमङ्गीकृत्य बैरायोपपदा कालाव 
संवत्सरादिरूपात्‌ । अत्रापीति । स्वातन्यपक्षे दुष्कर्मणो दुःखभोगस्य वाऽसं प्राक्तनेन ग्रन्थेन । Fe उद्धव । काली 
ऽसंभवादित्यर्थः ।।१४-१७ 
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उससे प्रतीत होने वाले कर्तृत्व आदि धर्म देहौपाधिक 

स्थूलसूक्ष्मात्‌ इत्यादि टाच त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने से जीव 
होने क से कहा जा चुका है। उसी श्रुतिसमन्वय 

राग निर्णीत i Bren ees en होने के कारण संदेह न हो एतदर्थ उस ह डा ना आक 

ग विहि हे क म गी ग वाले तथा सुख-दु:ख को भोगने वाले जीवों को 

मान म । वै कहते हं जिसको मैं मैं इस रूप से जाना जाता है वही आत्मा 

र हे Fd पक य एवं भोक्ता है । वह ब्रह्म स्वरूपभूत निर्विकार एक se ही है 

ऐसा नहीं म अह प्रत्यय विज्ञेयो ज्ञातव्यः अ सदेव मैं 

गैस रूप से ही जानना चाहिए । किन्तु ऐसा होने पर ज्ञातव्य: सर्वदैव हि अर्थात्‌ आत्मा को सदैव मैं 


र वैराग्य का भी होना सम्भव नहीं है । अथवा भोगस्थान में रहने 
वाले के अनित्य होने के कारण वैराग्य हो सकता है । अथवा भोग काल का या भोग के उपायभूत कर्मो के बोधक 


आगम का हक भोक्ता आत्मा का किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, इसी बात को भगवान्‌ कहते है कि यदि जगत्‌ 
काल तथा आगमों को तुम नित्य मानते हों । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सभी भोग्य जो. का विच्छेद हो 
जाने से अथवा मायामय होने के कारण वैराग्य हो सकता है । इस बात को स्रकचन्दनादि सभी भाव पदार्थों की उत्पत्ति 
जन्य स्थिति प्रवाह रूप से नित्य हे । मीमांसक कहते हैं कि कभी भी इससे भिन्न प्रकार का जगत्‌ नहीं होता है । अतएव 
उस जगत्‌ का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है; यह जगत्‌ जैसा हे, वैसा ही रहता है, यह मायामय नहीं है । आत्मा स्वरूप 
भूत एक ही ज्ञान हो ऐसी भी बात नहीं हे । इस बात को तत्तदाकृतिभेदेन इत्यादि से कहा गया है । यदि कहे की 
घट-पट आदि आकर को भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न होता है । मीमांसकों का गूढाभिप्राय इस प्रकार का है । आत्मा 
नित्य एवं ज्ञान रूप नहीं है । वह ज्ञान के परिणाम वाला है । उसके विकार युक्त होने के कारण अनित्यत्व का भी 
प्रसद्ठ नहीं हो सकता है । जैसा कि मीमांसको ने कहा भी हे विक्रिया, ज्ञान रूपस्य न नित्यवे विरोत्स्यते अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप विकार के कारण आत्मा के नित्यत्व का विरोध नहीं होता हे । अतएव मुक्ति में इन्द्रियादि रहित आत्मा का 
परिणाम सम्भव नहीं होने से जडत्व के कारण मुक्ति प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं होने से संसार में प्रवृत्ति ही निवृत्ति अपेक्षा श्रेष्ठ 
है उक्त बातों को स्वीकार करके वैराग्य के प्रतिपादन के लिए श्रीभगवान्‌ प्रवृत्ति मार्ग के अनर्थकारित्व विस्तार 
एवमपि इत्यादि श्लोक से करते हैं । पहले कहा जा चुका है कि लोक तथा लोकपाल सभी काल के द्वारा ग्रस्त हैं। 
अङ्ग अर्थात्‌ हे उद्धव । संवत्सरादिरूप काल के अवयवों से । अत्रापि अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा स्वीकृत स्वातन्त्र्य पक्ष में 
भी दुःखों का भोग असम्भव होगा ॥१४-१७॥ 
न देहिनां सुखं किंचिद्विद्यते विदुषामपि । तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- विदुषामपि देहिनां किञ्चित्‌ सुखं न विद्यते मूढानां च दुःखं न अतः वृथाहंकारणं परम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- लोक में देखा जाता है कि कर्मों को करने में निपुण व्यक्तियों को कभी सुख नहीं मिलता है और 


कर्म के विषय में अज्ञानी जीवों को कभी दुःख नहीं मिलता है, अतएव कर्मो को करने में निपुणता का अहङ्कार 
व्यर्थ ही है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ये सम्यक्कर्म कर्तु जानन्ति ते सुखिन एव, ये तु न जानन्ति त एव दुःखिन इति चेत्तत्राह-नेति । विदुषामपि 
क्वचित्सुखं न विद्यते तथा मूढानामपि दुःखं न विद्यते, अतो वयं कर्मकुशलत्वात्सुखिन इति तेषां केवलं वृथैवाहड्डार इत्पर्थ:॥१८॥ 
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भाव प्रकाशिका के, मो 

कमो में हैं वे सुखी ही रहते हैं तथा जो कर्मा को नहीं 

जो को करने में निपुण हैं वे ठोका कोलाम जणा 

यदि यह कहा ६2९४५ र यह a नहीं है । देखा जाता है कि जो हे को करने में निपुण ह ऐसे रा 

जानते हैं वे दुःखी रह नहीं मिलता है इसी तरह कुछ लोग कर्मों के विषय | रूप से अज्ञानी होते है और 
कुछ लोगों को कभी सुख नही में नैपुण्य का अहङ्कार व्यर्थ ही है ॥१८॥ 


५ दःख नहीं है । अतएव कर्मो के सम्पादन विदुर्य 
बे आप विधात च जति सुखदुः खयोः । तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्यथा ॥१९। 


अन्वय:-- यदि प्राप्ति विघातं च सुखदुःखयोः जानन्ति ते अपि अद्धा योगं न विदुः यथा मृत्युः न प्रभवेत्‌ ॥॥१९॥ 
अनुबाद-- यदि यह मान लिया जाय कि वे सुख को प्राप्ति ओर दुःख न्य ह sh “०७ उपाय 
जानते हैं तो भी यह मानना ही होगा कि वे उस उपाय को नहीं जानते हैं जिस मृत्यु उनके ऊपर प्रभाव 


न डाल सके ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्गीकृत्याप्याह-यदीति । तं योगमुपायं न विदुर्यथा साक्षान्ृत्युर्न प्रभवेत्‌ ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
को नहीं जानते हैं जिससे मृत्यु 


पूर्वपक्षी की बात को स्वीकार करके कहते हैं वे लोग उस योग (उपाय) 
उनके ऊपर प्रभाव न डाल सके ।।१९।। 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ 
अन्वयः-- मृत्युः अन्तिके को न्वर्थः एनं सुखयति आघातं नीयमानस्य वध्यस्य इव तुष्टिदः न ॥२०॥ 
अनुवाद-- जब मृत्यु सिर पर नाच रही है तो फिर कौन सी ऐसी भोग सामगी है जो उसको सन्तुष्ट कर सके 
जिस मनुष्य को फाँसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो उसको कौन सा पदार्थ सन्तुष्ट कर सकता है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि यावज्जीवं सुखं भविष्यतीति चेन्नेत्याह-को न्विति । यतोऽन्तिके वर्तमानो मृत्युः न तुष्टिदो न तुष्टिं ददाति । 
आघातं वधस्थानं प्रति नीयमानस्य वध्यस्य स्रक्चन्दनादि यथा न सुखयेत्‌ ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि वह अपने जीवन भर तो सुखी रहेगा ही तो इस पर श्रीभगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। 
जब सामने मृत्यु विद्यमान हो तो कोई वस्तु उसको सन्तुष्ट नहीं कर सकती है । यह उसी तरह है जिस तरह फाँसी 
पर चढाने के लिए ले जाये जाने वाले लोगों को स्रक्‌ चन्दनादि सुखी नहीं बना पाते हैं ॥२०॥ 
शरुतं च दृष्टवहुष्ट स्पर्धासूयात्ययव्ययैः । बह्नन्तरायकामत्वात्कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- श्रुतं च लोकवद्‌ दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः ब्रह्नन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवत्‌ चापि निष्फलम्‌ ।।२१।। 
३ अनुवाद-- लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषों से दूषित है । परलोक में भी बराबरी वालों 
oe होती A अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया अर्थात्‌ उनके गुणों में दोष निकालना रूप असूया 
| य क्षीण होने से उन सुखों ् का नाश अधिक करने के कारण होता है । वहाँ की कामनाओं के 
पूर्ण क i रा द एवं र में होने वाली स्पधा के कारण बहुत अधिक विध्न आते रहते हैं । जिस 
तरह ह ला वृष्टि अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो जाती है, इसी तरह कर्मों में त्रुटियों 
मिलते-मिलते नहीं मिलता है ॥२१॥ हनर सीतकमभुटियोकेत्कात 
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ग्यारहवां स्कन्ध 
पारहवाँ स्कन्ध ४३१९ 


मिल क को, भावार्थ दीपिका 

सुखं त्त ऽपि तथैचेत्याह- श्रतर्मित् श्रुत॑ स्वर्गादि 

दोषाविष्करणम्‌, सतत अत्ययो नाशः, ती fT [तमिति । शरुतं स्वर्गादि तदपि दुष्टम्‌ । स्पर्धा परसुखासहनम्‌, 
परगुणे दोष // 113 क्षयस्तैवृष्टम्‌ । यद्वा व्ययो नाशः, अत्ययोऽन्यस्यातिशयः, तं दृष्टवा 


असूया ' | किंच वैगुण्या दिरूपा वि त 
तदप्राप्त्य a क की त विण ग विघ्ना यस्मिन्कामे सुखे तस्य 'भावस्तत्त्व तस्मात्‌ । कृषिर्यथा 
तद्वत्‌ । बहुसुखत्वेः - 


बहुविध्ता त 
र , भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार यह बतलाया जा चुका है, कि इस लोक में सुख नहीं है । परलोक में भी मुख नहीं है इस बात 
० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । श्रुतम्‌ अर्थात्‌ स्वर्गादि भी उसी दोष से दूषित है । स्पर्धा अर्थात्‌ दूसरे 
को नहीं सहना, असूया अर्थात्‌ दूसरे के गुण में दोष देखना, अत्यय: अर्थात्‌ नाश, व्यय अर्थात्‌ क्षीण होना, 
इन सभी दोषों से दूषित है स्वर्गादि । अथवा व्यय अर्थात्‌ नाश, अत्ययः दूसरे का उत्कर्ष, उसको देखकर उसकी 
प्राप्त नहीं होने से कष्ट का अनुभव करना किञ्च स्वर्गादि वैगुण्य रूप से बहुत से बाधा भी स्वर्गादि में हैं । जिस 
कामना में सुख है उसमें अनेक विघ्नों का होना । जैसे कृषि में ओला वृष्टि आदि अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं उसी 
तरह । यद्यपि सुना जाता है कि स्वर्ग में बहुत सुख है फिर भी वह व्यर्थ हैं ॥२१॥ 
अन्तरायैरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः । तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥२२॥ 
अन्वयः-_ यदि स्वनुष्ठितः धर्म अन्तरायैः अविहितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्‌ शृणु ।॥२२॥ 
अनुबाद- यदि यज्ञ यागादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाय तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक 
मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विघ्नवैगुण्याद्यभावमङ्गीकृत्यापि नाशदुःखं दुष्परिहरमित्याह-अन्तरायैरिति पञ्चभिः । निर्जितं साधितम्‌ ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विघ्न वैगुण्य आदि का अभाव मानकर नाशजन्य दुःख तो होता ही हे । उसको नहीं टाला जा सकता है। 
पाञ्च प्रकार के विघ्नों से प्राप्त ॥२२॥ 
इष्टवेह देवता यज्ञैः स्वलोकं याति याज्ञिकः । भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजार्जितान्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- इह यज्ञैः देवता, इष्टवा याज्ञिकः स्वर्लोकं याति । तत्र निजर्जितान्‌ दिव्यान्‌ भोगान देववत्‌ भुञीत ।।२३। र 
अनुवाद-- याज्ञिक पुरुष लोक में यज्ञो के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वयम्‌ अर्जित दिव्य भोगों 


को देवताओं के समान भोगता है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यह्ैदेवता इन्द्रादिरूपा इष्ट्वा ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञों के द्वारा याज्ञिक इन्द्रादि देवताओं की आराधना करके ॥२३॥ Fe 
स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते । गन्धर्वैर्विहरन्मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमाने हृद्यरूप धृक्‌ गन्धैः देवीनां मध्ये विहरन्‌ उपगीयते ।।२४।। 
अनुवाद-- उसके पुण्यों के फलरूप से उसको एक चमकीला विमान मिलता है । वह उस पर सवार होकर 
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अ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सुर सुन्दरियों के साथ विहार करता है और गन्धर्व उसके गुणों का गान करते हैं उसके रूप को देखकर दूसरे लोग 
उस पर लुभा जाते हैं ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वपुण्यैरुपचिते सर्वभोगसंपन्ने देवीनां मध्ये विहरन्‌ गन्धर्वैरूपगीयते ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अपने पुण्यों के फलरूप से सभी भोगों से सम्पन्न सुरसुन्दरियों के बीच में विहार करता है । गन्धर्व उसके गुणों 
का गान करते हैं ॥२४॥ य 
ख्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । क्रीडन्न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः 
अन्चयः-- स्त्रीभिः कामगयानेन किंकिणीजालमालिना क्रीडन सुरक्रीडेषु निर्वृतः आत्मपातं न वेद ।।२५।। 
अनुवाद-- वह जहाँ चाहता है उसका विमान वहाँ जाता है । उसकी घंटियाँ बजती रहती हैं । अप्सराओ के 
बीच में क्रीडा करता हुआ देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीडा करता है । उसी में वह इतना वेसुध रहता है दि 
उसको यह भी पता नहीं चलता कि अब मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कामगेनेच्छया गच्छता विमानेन । किङ्किणीजालमालिना ्ुद्रघण्टिकासमूहशोभिना । सह स्त्रीभिः सुराक्रीडेषु नन्दनादिषु 
क्रीडन्नात्मपातं न वेद ।।२५।। 


॥२५॥ 


भाव प्रकाशिका 
कामगविमान के द्वारा किङ्किणी जालमालिना छोटी-छोटी घंटियों से सुशोभित स्त्रियों के साथ देवताओं की क्रीडा 
स्थली में नन्दन आदि वनों में क्रीडा में मग्न उसे इस बात को भी पता नहीं रहता है कि हम यहाँ से ढकेल दिए जायेंगे॥ २५॥ 
तावत्प्रमोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । क्षीणपुण्यः : ॥२६॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ पुण्यं समाप्यते तावत्‌ स्वरे प्रमोदते, क्षीणपुण्यः कालचालितः अनिच्छन्‌ अर्वाक्‌ पतति ।।२६।। 
अनुवाद जब तक पुण्य अवशिष्ट रहता ह, जब तक वह स्वर्ग में आनन्दानुभव करता है, जब पुण्य समाप्त 
हो जाता हे तब नहीं चाहने पर भी काल के द्वारा प्रेरित होकर उसे नीचे गिरना पड़ता 


है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालेन चालितः पातितः ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
काल के द्वारा गिरा दिया जाता है ॥२६॥ 


यद्यधर्मतः सङ्गादसतां वाऽजितेन्द्रियः । कामात्मा कृपणो लुब्धः ख्रैणो भूतविहिंसकः॥ २७॥ 
पशूनविधिनाऽऽ लभ्य ्रेतभूतगणान्यजन्‌ । नरकानवशो यात्युल्बणं तमः ॥२८॥ 


अन्चयः-- यदि असतां सङ्गात्‌ अधर्मरतः वा अजितेन्द्रियः › कामात्मा कृपणः लुब्धः, सत्रैणः भूतविहिंसकः, अविधिना 
पशून्‌ आलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ अजन्‌ अवशः नरकान्‌ गत्वा उल्वणं तमः याति ।। २७-२८॥। 


अनुवाद-- यदि कोई मनुष्य दुष्टों की सङ्गति में पड़कर अधर्म परायणहो 
में पड़कर मनमानी करने लगे, लोभ के वश में हो जाय 


के सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की हिंसा करके भूतों और प्रेतों की पूजा करने लगे तो उसको विवश होकर 
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पड़ता है ॥२७-२८॥ 


भावार्थ 
प्रवृत्तिद्विविधा । विध्यनुसारेण काम्ये कर्मणि चा हा 
-यदीति । यदि वेत्यन्बय: । 


अलम्यटस्तद्थ भूतविहिंसकः । किंच दुष्टजनप्रलोभितो to अज्तेनद्रयत्वात्कामात्मा ऽतः कृपणोऽतो लुब्धो भोगतृष्णाकुलोऽतस्रैणः 


और स्रीलम्पट होना । उसी के लिए जीवों की 
आदि की प्राप्ति के लिए अविधि पूर्वक पशुओं 
जाता है ॥२७-२८॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ 
अन्वयः दुःखोदर्काणि कर्माणि कुर्वन्‌ तैः पुनः देहेन देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ 
अनुवाद-- जितने भी सकाम कर्म हैं वे बहिंमुख बना देने वाले हैं । उनका फल दुःख ही होता है । उन 
कर्मा के द्वारा मनुष्य बाम्बार जन्म लेता है और मरता है । ऐसी स्थिति मृत्युधर्मा जीव को कोन सा सुख है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं कर्मसु प्रवृत्तस्य न सुखं न च दुःखनिवृत्तिरित्युपसंहरति-कर्माणीति ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से सकाम कर्म करने वालों को न तो सुख मिलता है और न उसके दुःखों की निवृत्ति ही होती है 
। इस बात को कर्माणि इत्यादि श्लोक से कहा गया हे ॥२९॥ 
लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः ॥३०॥ 
अन्वयः-- लोकानाम्‌ लोकपालानाम्‌ कल्पजीविनाम्‌ मद्भयम्‌ द्विपरार्धायुषः ब्रह्मणः अपि मद्‌भयम्‌ ॥३०॥। 
अनुवाद-- सभी लोकों और इन्द्र आदि लोकपालों को मेरा भय लगा रहता है, अरे दो परार्धो पर्यन्त जीवित 
रहने वाले ब्रह्माजी को भी मेरा भय बना ही रहता हे ॥३०॥ 


al चेततत्राह-लोकामिति । हौ परार्धौ परमायुर्यस्य 
तथापि लोकानां नित्यत्वादमर्त्यघर्मत्वाच्च लोकपालानां सुखमस्तीति -लोकामिति । र 
तस्य ब्रह्मणोऽपि । तथा च श्रुतिः-“भीषाऽस्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्य: । भीषाऽस्माद्निेरच मृत्युर्धावति पञ्चमः' इति। 
अत: परृत्तिमार्गस्यैवमनर्थहतुत्वाद्विरकत्या ततो निवृत्तिरेव युक्तेति तात्पर्यार्थ ॥३०॥। 

भाव प्रकाशिका बंद 

3 नहीं है लोकों की रक्षा करने वाले जो 

नित्य है । वह मर्त्य धर्मा नहीं हैं । wd | 

ei ह bd कहते हैं कि उन लोकों और लोकपालों को भी मेरा भय बना रहता ह 
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एक कल्प पर्यन्त की जिनकी आयु र १ कहती है 
की होती ही उन ब्रह्माजी को भी मेरा भय बना ही रहता है । श्रुति भी कहती हे भीषास्माद्वातः पवते... ` 


है, परमात्मा के ही भय से सूर्य सदा समय से ता र 


¢ न रहती 
अर्थात्‌ परमात्मा के भव से वायु सदा चलती रह द ः 
है, इस परमात्मा के ही भय से इन्द्र समयानुसार त्रिलोकी का प्रशासन करते हैं और अग्नि सदा उष्ण ही रहते $ 
जात्या के ही भय से मृत्यु किसी को भी कालकवलित करती है । अतएव प्रवृत्ति मार्ग ही अनर्थ का कारण 3 ... 
परमात्मा के ही भय से मृत्यु किर ve 3050 करन है तेथ 
विरक्ति के द्वारा अनर्थ की निवृत्ति होती हे यही इसका तात्प रे 


गुणा: सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान्‌ । जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्के कर्मफलान्यसौ ॥३,| 
अन्वयः-- गुणा कर्माणि सृजन्ति गुणः गुणान्‌ अनुसृजते, असौ गणसरचुक्त; जीवस्तु कर्मफलानि भुंक्ते ।॥३१॥| 
अनुवाद-- सत्त्व, रज एवं तम ये तीनों गुण, इन्द्रियों को उनके कर्मा में प्रेरित करते ह और इन्द्रियाँ कर्म 
करती है । जीव अज्ञानवशात्‌ सत्त्व रज एवं तम एवं इन्द्रियों को अपना स्वरूप मान लेता है । और उनके द्वारा किए 
हुए कर्मो का फल-सुख दु:ख आदि भोगता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतेनैव स्वयमीश्वरत्वाविष्कारेणेश्वराभावाङ्गीकारः परित्यक्तः, अन्यदपि प्रौढ्या पूर्वमङ्गीकृतं निराकरोति चतुर्भिः । तः 
यदुक्त कर्तृभोक्तरूप एवात्मेति तन्निराकरोति-गुणा इति । गुणा इन्द्रियाणि कर्माणि सृजन्ति न त्वात्मा आत्मैवेन्द्रियाणि प्रवर्तयन्कर्माणि 
करोतीति चेत्रेत्याह-गुण इति । गुणः सत्त्वादिर्गुणानिन्द्रियाण्यनुसृजते प्रवर्तयति, न त्वात्मा । अत आत्मनः कर्तृत्वं तावन्नास्ति 
भोक्तत्वमप्यौपाधिकमित्याह-जीवस्त्विति । गुणसंयुक्त इन्द्रियादिसंयुक्त: । कुत इत्यत आह-असौ तेष्वहंकारवानित्यर्थः ॥३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह ईश्वरत्व का आविष्कार ईश्वराभाव को स्वीकारना छोड़ देता है । दूसरी भी बातों को प्रौढी के कारण 
जिनको पहले स्वीकार कर लिया था उसका खण्डन चार श्लोकों द्वारा करते हैं । पहले यह जो कहा गया था कि आत्मा 
ही कर्ता एवं भोक्ता है । उसका खण्डन गुणाः सृजन्ति० इत्यादि श्लोक से करते हैं । गुण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ही कर्मों 
क करते है आत्मा नहीं आत्मा ही इन्द्रियों को प्रवर्तित करता हुआ कमों को करती हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता 
हे इस बात को गुणः आदि से कहते है अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण ही इन्द्रियों को प्रवर्तित करते है, आत्मा नहीं । 
अतएव कर्तृत्व आत्मा का धर्म नहीं है । जीवस्तु० इत्यादि से कहा गया है कि जीव का भोकृत्व भी औपाधिक है। 
गुण संयुक्तः अर्थात्‌ इन्द्रियादि से युक्त । यह कैसे कहा जा सकता है ? तो इसका उत्तर हे असौ ० अर्थात्‌ उन सों 
में अहङ्कार वाला ॥३१॥ 
यावत्स्याहुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । नानात्वमात्मनो यावत्पारतन्यं तदैव हि ॥३२॥ 
अन्वयः-- यावदरुणवैषम्य तावदात्मनः नानात्वं यावदात्मनो नानात्वं तदैव हि पारतन्त्रयम्‌ ।।३२॥। 
अउुवाद-- जब तक सत्त्वादि गुणों की विषमता रहती है तब तक आत्मा के प्रतीति 
तक आत्मा क नानात्व की प्रतीति होती है तब तक पारतंत्र्य बना रहता हे ॥ ३२॥ fr 30045 
भावार्थ दीपिका 


यच्चोक्तमात्मनो नानात्वं तदप्यौपाधिकमित्याह-यावत्स्यादिति । गुणानां वैषम्यमहंकारादिकार्यरूपम्‌ । नन्वात्मन एकत्वे 
कथं पारतन्त्र्यमुक्तं कथं वा लोकपालादीनामपि मद्धयमित्युक्तं तत्राह-नानात्वमिति ।।३२॥। 


भाव प्रकाशिका 
आत्मा का जो नानात्व बतलाया गया है वह औपाधिक हे । इस बात को यावत्‌ स्यात्‌० इत्यादि से कहा 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 
गया है | गुणों spina ars का कार्य है । प्रश्‍न है कि यदि आत्मा एक है तो उसको परतन्त्र केसे कहा 
गया है । अथवा लोक sani रा भय कैसे है ? इसके उत्तर में नानात्वमित्यादि कहा गया हे ॥३२॥ 
bas भयम्‌ । य एतत्समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः ॥३३॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ स्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतः भयम्‌ य एतत्‌ समुपासीन्‌ ते शुचार्पिता मुह्यन्ति ।।३३।। 
-- जब तक इस आत्मा की पराधीनता 


रहती है तब तक ईश्वर से भय है । जो लोग इसीकी उपासना 
करते हैं वे शोक सन्तप्त होकर मोहित होते हैं ॥३२॥ क 


४३२३ 


वा भावार्थ दीपिका 
यच्च गूढमभिप्रेतं प्रवृत्तिरिव श्रेयसीति तत्राह-य एतदिति । एतदुणवैषम्यं तत्कृतं भोगं कर्म चेत्यर्थः । उपासीरन्‌ 
सेवेरन्‌। ते लोकादीनामनित्यत्वाच्छुचार्पिताः प्रोताः सन्तो मुह्यन्ति ।।३३।। 


भाव प्रकाशिका | 
जो गूढरूप से अभिप्रेत है, प्रवृत्ति ही कल्याण कारिणी है । इस पर य: एतत्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं। 
वे लोक आदि के अनित्य होने के कारण शोक समन्वित होते हुए मोहित होते हैं ॥३३॥ 
काल आत्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च । इति मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 
अन्वयः- कालः आत्मा आगमः लोकः स्वभाव एव च धर्मः इति गुणव्यति करे सति मां बहुधा प्राहुः ॥।३४॥ 
अनुवाद-- गुणों का सम्मिश्रण होने पर महर्षियों ने मुझको काल, आत्मा, आगम (शास्त्र) स्वभाव एवं धर्म 
रूप से अनेक प्रकार का बतलाया है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलमनित्यतामात्रं किंतु मायामयत्वमपीत्याह-काल इति । स्वभावो देवत्वादिपरिणामहेतुः । धर्मस्तद्रोगकारणम्‌। 
गुणव्यतिकरे मायाक्षोभे सति मामेव प्राहुर्न तु मद्यतिरिक्ताः सन्ति ।॥३४।। 
भाव प्रकाशिका निला 0 
अनित्यं ही नहीं से कहा गया 
केवल अनित्यं ही नहीं है अपि मायामय भी कहा है । इस बात को काल इत्यादि शलोक स गुणों मे व 
देवता आदि रूप से परिणत होने के कारण स्वभाव । उसके भोग के कारणभूत होने से कारण, माया के गुणों में वेषम्य 
होने पर मुझको ही ऋषियों ने कहा है ॥३४॥ 
उद्धव उवाच ै 
कथं विभो ॥३५॥ 
गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः । गुणै बध्यते देही ee हि ॥३५॥ 
अन्वयः- हे विभो ! देहजेषु गुणेषु न अपावृतः देही गुणः लत वायक कैसे नहीं बँधता है अथवा 
अनुवाद-- हे विभो ! देह जन्य गुणों में रहने वाला भी शरीरधारी गुणों से केसे न 
कैसे बँधता है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका गुणकार्बदेहसंबन्थकृतः संसार: 
५ एवात्मा, तस्य च गुणकार्यदेहसंबन्धकृतः ससारः, 
ततो निवृत्तिरेव मुक्तिहेतुत्वाच्छेयसीति सिद्धम्‌ । > हर च मतान्तरनिरासेन दृढीकृतम्‌ 'अथैषाम! इत्यादिना 
आत्मज्ञानाच्च मुक्तिरित्युक्त-'विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात्‌ र वा । आद्ये ज्ञानसाधनाभावान्न मुक्ति: । द्वितीये च गुणेषु 
तत्र पृच्छति-गुणेष्विति | अयमर्थः | गुणेष्वसत्सु मुक्ति वच्य तथापि तैराकाशवदनावृतत्वान्न बध्यत इति चेत्तर्हि बन्धो 
वर्तमानोऽपि तत्कार्यदेहजेषु कर्मसु सुखादिषु च च कथ न ब्म 


न संभवतीत्याह-अनपावृतः कथं बध्यत इति ॥।२५ 
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भाव प्रकाशिका 

, अतएव संसार से निवृत्ति कल्याण करने वाली है । क्योंकि वही मुक्ति का कारण है । इस तरह आत्मा ए 
ही है । उसका गुणों के कारण देह से सम्बन्ध होता है । देह सम्बन्ध के कारण संसार होता है । आत्म ज्ञान के कारण 
मुक्ति होती है । इस बात को विलक्षण: स्थूल सूक्ष्मात्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । उसको दूसरे मतों का सडन 
करक अथौषधम्‌ इत्यादि के द्वारा सुदृढ़ किया गया है । उसके विषय में उद्धवजी गुणेषु इत्यादि के द्वारा पूछते है 
कहने का अभिप्राय है कि गुणों के रहने पर ही मुक्ति होती है, अथवा नहीं रहने पर ? प्रथम पक्ष को इसलिए नहीं 
स्वीकारा जा सकता है कि इस पक्ष में ज्ञान का अभाव होने से मुक्ति नहीं हो सकती है। दुसरे पक्ष में प्रश्‍न होता > 

देहसृज्न्य सुखादि कर्मा के रहने पर उसका बाध क्‍यों नहीं होता है । बमा 


कि गुणों के रहने पर भी उनके कारणभूत दे 
रहने पर भी उन सबों द्वारा आकाश के समान आवृत होने के कारण नहीं बाधित होता हे तो फिर संसार का बन्धन 
नहीं हो सकता है इस बात को अनपावृतः से कहा गया है । अर्थात्‌ अनपावृत्त यह कैसे बँध जाता है ॥३५॥ 


कथं वर्तेत विहरेत्कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः । किं भुक्षीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥३६॥ 
अन्वय:--- यति: कथं वर्तेत विहरेत्‌ नवा कै: लक्षणैः ज्ञायेत किं भुञ्जीत, ठत विसृजेत्‌ शयीत असीत्‌ याति वा ॥३६॥ 


अनुवाद-- उद्धवजी श्रीभगवान्‌ से पूछते है कि सन्यासी को विहार कैसे करना चाहिए ? अथवा किसके साथ 
विहार करना चाहिए ? अथवा उसको किन लक्षणों से जाना जाय ? अथवा यति क्या खाय; तथा क्या त्याग दें ? 
केसे सोये तथा कैसे बैठे ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदि तु सत्स्वेव तदहंकारेण बध्यते तन्निवृत्त्या च मुच्यत इति मतं तर्हि तत्कथं ज्ञातव्यमिति पृच्छति-बद्धो मुक्तो वा कथं 


वर्तेतित्यादि । किं भुञ्जीत कथं भुञ्जीतेत्यर्थः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि जीव गुणों के रहने पर भी अहङ्कार के कारण बँध जाता है और उसकी निवत्ति हो जाने पर यति मुक्त 
हो जाता है । यह आपको अभिप्रेत है ? उसको किन लक्षणों से जाना जाय । बद्ध अथवा मुक्त उसे कैसे व्यवहार करना 
चाहिए । यति क्या खाय और कैसे खाय ?॥३६॥ 
एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्न प्रश्नविदां वर । नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽयायः ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे प्रशनविदांवर अच्युत ! मे एतत्‌ प्रश्नं ब्रूहि मे भ्रमः नित्य मुक्तः नित्यबद्धःकथम्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- प्रश्नों के जानकरों में श्रेष्ठ हे अच्युत मेरे इस प्रश्‍न का आप उत्तर दें कि आत्मा तो एक ही है 
वह अनादि काल से गुणों का सम्बन्ध होने के कारण नित्यबद्ध है । और वह नित्य मुक्त है कैसे ? मेरे इस भ्रम को 


आप दूर न करें ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उद्धवजी के संवाद के अन्तर्गत 
दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १०।। 
भावार्थ दीपिका 
एतत्‌ एतद्विषयं प्रश्नम्‌ । किंच एक एवात्माऽनादिगुणसंबन्धान्नित्यबद्धः । मुक्े्जन्यत्वेऽनित्यत्वप्रसङ्भन्नित्यमुक्त इत्यप्यङ्गीकार्य 


स्यात्‌ । तत्र मे भ्रमो भवतीत्याह-नित्यबद्ध इति ।।३७।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
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ग्यारहवाँ Tf स्कन्ध 
यारहवा स्कन्ध ४३२५ 


प्रन है भाव प्रकाशिका 
मेरा इस विषय में प्रश्‍न हे कि एक ही आत्मा अनादि काल से गुणों से सम्बन्ध होने के कारण वह नित्यबद्ध 
हे । यदि इसको जन्य माना जाय तो उसके अनित्य होने का प्रसङ्ग होता । अतएव उसको नित्य मुक्त भी मानना होगा। 
इस नित्यबद्ध को लेकर मुझे भ्रम है ॥३७॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के एकादश स्कन्ध के दशवें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १०।। 


- न्याव वळख 
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ग्यारहवा अध्याय 
भागर्व यदु संवाद 
श्रीभगवानुवाच 
द्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- मे बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतः वस्तुत: न । गुणस्य मायामूलत्वात्‌ न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ।।१॥। 
-- मेरी बद्ध तथा मुक्त इस तरह की व्याख्या गुण के कारण है वास्तविक नहीं है । गुणों के मूल कारण 
मया होने के कारण मेरा न तो बन्ध होता है और न मोक्ष होता है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशे तु बद्धानां मुक्तानां चाथ लक्षणम्‌ । साधूनां च तथा भक्तेर्लक्षणं हरिणेरितम्‌ ।।१।। “नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति 
में भ्रमः' इति यदुक्तं तत्किं वस्तुतो विरोधः, प्रतीतितो वा । नाद्यः । बन्धमोक्षयोर्वास्तवत्वाभावादित्याह-वद्धो मुक्त इति द्वाभ्याम्‌। 
बद्धो मुक्तश्च मे गुणतो मदधीनसत्त्वादिगुणोपाधितः न तु वस्तुतः । नन्वौपाधिकत्वेऽपि तण्डुलपाकादिवद्वास्तवत्वं किं न स्यात्तत्राह 
गुणस्य मायामूलत्वाद्वन्धनं नास्ति । अतएव मोक्षश्च नास्ति । ननु कथं सर्वशारत्रविरुद्धमुच्यते तत्राह-इति मे व्याख्येति । एवं मत्कृतो 
निर्णयः । अलमतिकुतर्कैरित्यर्थः | अथवैवमन्वयः-आत्मा बद्धो मुक्त इति या व्याख्या उक्तिः सा मे गुणतो मदुणपारतन्त्र्यात्‌ । अत्र 
हेतुत्वेन गुणनियन्तरि स्वस्मिस्तद्व्यतिरेकमाह-अतएव न मे बन्धनं मोक्षो वैतत्‌ । अन्यत्समानम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में श्रीहरि ने बद्धो और मुक्तों के लक्षण को बतलाया है । इसी अध्याय में उन्होंने साधुजनों 
के तथा भक्ति के भी लक्षण को बतलाया है । एक ही आत्मा नित्य मुक्त और नित्य बद्ध कही गयी है । यह मेरा भ्रम 
है । यह जो कहा गया है वह वास्तविक रूप से विरोध है अथवा प्रतीति मात्र के कारण है ? प्रथम पक्ष इसलिए नहीं 
माना जा सकता है कि बन्ध एवं मोक्ष दोनों ही वास्तव नहीं है । इस बात को बद्धो मुक्तः इत्यादि दो श्लोकों से 
कहा गया है । बद्ध और मुक्त तो मेरे अधीन रहने वाली गुणों की उपाधियों के कारण है । वह वास्तव नहीं है। प्रश्न 
होता है कि उपाधि के कारण होने पर भी उसको तण्डुलपाक के समान वास्तव क्यो न माना जाय? इसके उत्तर में 
श्रीभगवान्‌ कहते है गुण तो माया मूलक हैं अतएव बन्धन है ही नहीं । इसीलिए मोक्ष भी नहीं है। प्रश्‍न होता है कि 
यह आप सभी शास्त्रों के विरुद्ध कैसे कहते है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं यह मेरे द्वारा किया गया निर्णय है। अतएव 
अत्यधिक कुतर्क करना उचित नहीं है । अथवा इस तरह से अन्वय है आत्मा, बद्ध एवं मुक्त है यह जो व्याख्या है 
वह मेरे गुणों के परतन्त्र होने के कारण है । यहाँ हेतु रूप से गुणों के नियामक अपने में उससे अलग है । अतएव 
मेरा न तो बन्ध होता है और न मोक्ष होता है । अन्य सारी बाते पूर्व के समान हैं ॥१॥ 
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४३२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥२॥ 
अन्वयः-- शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापतिः च मायया यथा स्वप्ने आत्मनः ख्यातिः न तु संसृतिः वास्तवी ।।२।। 
अनुवाद-- शोक, मोह, सुख-दुःख तथा देहपात ये सब माया के द्वारा अवास्तविक होते हैं जैसे स्वप्न में दिखाई 

देने वाली सृष्टि मिथ्या होती है ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवं कारणभूतगुणानां मायामयत्वात्त्कार्यसंसृतिमायेति प्रपञ्चयति-शोकमोहाविति । यथा स्वप्र आत्मनो बुद्धेरेव ख्यतिर्िरत्ट्त्‌ 
।।२।। 
भाव प्रकाशिका | 
इस तरह से कारण भूत गुणों के माया स्वरूप होने के कारण उसका कार्यभूत सृष्टि भी माया ही हे । इसी का विस्तार 
शोक मोहौ इत्यादि श्लोक में किया गया है । जैसे स्वप्न में बुद्धि ही ख्याति का विवर्त होती है वैसे ही ॥२॥ 
विद्याविद्यो मम तनू विद्युद्धव शरीरिणाम्‌ | मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥३॥ 
अन्वय:--- शरीरिणाम्‌ विद्याविद्ये ममतनू विद्धि । आद्ये मोक्षबन्धकरी मायया विनिर्मिते ॥३।। 
अनुवाद-- हे उद्धव विद्या और अविद्या ये दोनों मेरे शरीर हैं मेरी माया से निर्मित विद्या और अविद्या से जीव 
को मोक्ष और संसार बन्ध प्रदान करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो वस्तुविरोधस्तावत्रास्ति, प्रतीतिसत्वौपाधिकी घटत इत्याह-विद्याविद्ये इति । तन्येते मोक्षबन्धावाभ्यामिति तनू शक्ती। 
कुतः । मे मायया विनिर्मिते, मायावृत्तिरूपत्वात्‌ । मोक्षबन्धकरीत्येकवचनं द्विवचनार्थे । ननु तत्कार्यत्वे बन्धमोक्षयोरनादित्वनित्यत्वे 
न स्याताम्‌, न, आद्ये अनादी । अतो यावदविद्यां प्रवर्तयामि तावद्वन्धः, यदा विद्यां ददामि तदा मोक्षः स्फुरतीत्यर्थः । तथा च 
स्कन्दपुराणे- 'बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः । कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः।' इति ।।३।। ॒ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव वस्तु विरोध नही है । औपाधिकी प्रतीति तो समन्वित होती है, इस बात को विद्याविद्ये० इत्यादि 
श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है विद्या और अविद्या दोनों से मोक्ष और बन्ध का विस्तार करते हैं । अतएव ये दोनो 
तनु अर्थात्‌ शक्ति हैं । तनू अर्थात्‌ देहक्तियाँ हैं । क्योंकि ये दोनों मेरी माया से निर्मित हैं क्योंकि ये दोनों माया 
की वृत्ति स्वरूपिणी हैं । मोक्षबन्धकरी में एक वचन द्विवचन के अर्थ में है प्रश्‍न होता है कि विद्या और अविद्या 
के माया का कार्य होने पर उन दोनों का अनादित्व नहीं सिद्ध होगा । तो ऐसी बात नहीं है वे दोनों आदि और 
अनादि हैं । अतएव जब तक मैं अविद्या को प्रवर्तित करता हूँ तब तक बन्ध है । जब मैं विद्या को प्रदान करता 
हूं तब मोक्ष की प्रतीति होती है । स्कन्दपुराण में कहा भी गया है संसार रूपी पाश के द्वारा बन्ध होता है और 
संसार पाश से मोक्ष होता है, प्रहा भगवान्‌ विष्णु ही कैवल्य रूपी मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं ॥३॥ 
एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । बन्थोऽस्याविद्ययाऽनादिर्विद्यया च तथेत्तरः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे महामते ! ममांशस्य एकस्यैव अस्य अविद्यया अनादिबन्धः तथा विद्यया इतरः ।।४।। 


अनुवाद-- हे महामते ! मेरे अंशभूत एक ही जीव को इसकी अविद्या के द्वार अनादि बन्ध है और विद्या 
के द्वारा मोक्ष होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र शरीरिणामिति बहुवचननिर्देशाद्विषयभेदेनाविरोध उक्त इति भ्रान्ति व्यावर्तयन्‌ बन्धमोक्षव्यवस्थामुपपादयति-एकस्यैवेति। 
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का वट 


चै ४३२७ 


तर्हि किमात्माभेदात्तवापि, बन्धो नहीत्याह-अस्य जीवस्यैवेति । नन्वात्मा 
बन्धमोक्षसुखदुःखादिव्यवस्था तत्राह-ममांशस्येति । अयं भाव: 


“यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोभूतादिभिर्युते i 
NP मर भाव प्रकाशिका 

शरीरिणाम्‌ इस नचनान्तनिटे के द्वारा विषय के भेद से अविरोध कहा गया है । इस तरह भ्रम को दूर 
करते हुए श्रीभगवान्‌ बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था को प्रतिपादित एकस्यैव श्लोक से करते हैं । तो फिर प्रश्‍न होता 
है कि आत्मा के भेद के कारण आपको भी संसार बन्ध है क्या ? तो इसके उत्तर में श्रीमगवान्‌ कहते है कि ऐसी 
बात नहीं है । जीव को ही बन्ध होता है । प्रश्‍न होता है कि आत्मा का भेद होने पर उससे भिन्न जीव नामक कौन 
दूसरा है ? बन्ध मोक्ष सुख-दुःख आदि की व्यवस्था भी कैसे है ? तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ कहते हैं जीव मेरा 
अंश है । कहने का अभिप्राय है कि जैसे एक ही चन्द्रमा आदि की जल आदि रूप उपाधि के द्वारा विम्ब 
प्रतिबिम्ब रूपी भेद है होता है । तथा जैसे जल आदि में होने वाले कम्प आदि के कारण प्रतिविम्ब में ही कम्प 
प्रतीत होता है उसी तरह मेरे अंश भूत जीव को संसारबन्ध होता है । जीव की उपाधि के कारण भेद होता है । 
अतएव कोई भी अव्यवस्था नहीं हे । जैसा कि कहा गया है- जैसे एक ही घटाकाश में जो रजोगुण वैपुल्य से 
युक्त है सभी घट वैसा नहीं होते हैं । उसी तरह से जीवों में सुख आदि भी होते हैं । यह अत्यन्त रहस्यमय है, 
इसका निश्चय बुद्धि द्वारा करना चाहिए इसीलिए श्रीमगवान्‌ उद्धवजी को महामते शब्द से संबोधित करते हैं । 
इतर अर्थात्‌ मोक्ष ।।४।। 
अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते । विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥५॥ 

अन्वयः-- हे तात ! अथ बद्धस्य मुक्तस्य विरुद्धधर्मिणोः स्थितयोः एकधर्मिणि ते वैलक्षण्यं वदामि ॥५॥ 


अनुवाद-- हे उद्धव अब मैं बद्ध एवं मुक्त जो परस्पर में विरुद्ध धर्मी में रहते हैं, उन दोनों की एक ही धर्मी 
में होने वाली भिन्नता को में आपको बतला रहा हूँ ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 


वर्तेतयादिवैलक्षण्यप्रश्नस्योत्तरमाह-अथेति । तच्च वैलक्षण्यं द्विविधम्‌ । जीवेश्वरयोरेकं 
क्षण्यमाह-विरुद्धघर्मिणोरिति सार्धद्वयेन । शोकानन्दधर्मवतोरेकस्मिन्धर्मिणि शरीरे 


तदेवं व्यवस्थामुपपाद्य कथं 
जीवानां चैकम्‌ । तत्र जीवेश्वरयोर्वैल 


नियम्यनियन्तृत्वेन स्थितयोः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह से व्यवस्था का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ कैसे व्यवहार करना आ में होती है और बहा 
त्यादि श्लोक से देते हैं । वह विलक्षणता दो प्रकार की होती हैं एक न rm इत्यादि ढाई श्लोको 
जीव में होती है तो पहले जीव एवं ईश्वर में होने वाली, विलक्षण range नियाम्य एवं नियामक रूप 
से बतलाते हैं शोक तथा आनन्द इन दोनों धर्मों से युक्त एक ही धर्मी रूपी शर 


से विद्यमान रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा में ॥५॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


सुपणावितौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- एतौ सखायौ, सदृशौ सुपर्णौ यदृच्छया वृक्षे कृतनीडौ । तयोः एकः पिप्पलात्रं खादति अनयो नि 
जे: आप 


४२२८ 


बलेन भूयान्‌ ।।६।। 
अनुवाद-- ये जीव और ईश्वर दोनों परस्पर में मित्रभाव से रहने वाले समान रूप वाले पक्षी हे और 
ही शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते है । उन दोनों में से एक जीवात्मा अपने कर्मफलों का भोग करता > . 
0 आओ 


दूसरा बिना खाये हुए अधिक पुष्ट रहता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 

सुपर्णो वृक्षात्पक्षिणाविव देहात्पृथग्भूतौ । सदृशौ चिद्रूपत्वात्‌ । सखायौ अवियोगादैकमत्याच्च । यदृच्छयाऽनिरत 
मायया । कृश्च्यत इति वृक्षो देह:- 'ऊर्ध्वमूलमवाकूशाखं वृक्षं यो वेद संप्रति’ इति श्रुतेः, 'ऊर्ध्वमूलमधःशाखम श्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 
छान्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।' इति स्मृतेश्च । तस्मिन्कृतं नीडं निकेतनं हृदयरूपं याभ्यां तौ । तयोमंध्ये प 
जीवः पिप्पलान्नं पिप्पलोऽश्वत्थो देहस्तस्मिन्नदनीयं कर्म फलमित्यर्थः । खादति भक्षयति । अन्य ईश्वरो निरत्नो5भो 
निजानन्दतृप्तो बलेन ज्ञानादिशत्तया भूयानधिकः । श्रुतिश्च- 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोर्य; 
पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति ।' इति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 

जिस तरह वृक्ष पर रहने वाले पक्षी वृक्ष से भिन्न होते हैं, उसी तरह शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाले जीवात्मा 
और परमात्मा शरीर से भिन्न हैं ज्ञान स्वरूप होने के कारण दोनों एक समान है । एक दूसरे से जो कभी अला 
नहीं होते हैं और दोनों की समान बुद्धि होती है अतएव दोनों मित्र हैं । यदृच्छया अर्थात्‌ अनिरुक्त माया के द्रा 
विनष्ट होने के कारण देह को वृक्ष कहा गया है । श्रुति कहती है- ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर 
शाखाओं वाले वृक्ष को जो जानता है । गीता में भी कहा गया है ऊर्ध्वमूलाम्‌० इत्यादि अर्थात्‌ जिसकी जड़ 
ऊपर की और है नीचे की ओर शाखाओं वाले पिप्पल के वृक्ष को अव्यय (निर्विकार) कहा गया है । उस वृक्ष के छन्द 
ही पत्ते हैं उसको जानने वाला ही वेदज्ञ है । उसी पर जिन दोनों ने हृदय रूपी घोसले को बना रखा है। उन दोनों 
में से शरीर रूप वृक्ष के कर्म फलों का भोग करता है । ईश्वर अभोक्ता होकर भी ज्ञान आदि शक्ति के द्वारा अधिक 
बलवान है इसी अर्थ का प्रतिपादन द्वा सुपर्णा श्रुति करती है ॥६॥ 

आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्लादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 


अन्वय:-- सः अपिप्पलादः आत्मानम्‌ अन्यम्‌ च वेद पिप्पलादः तु न यः अविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धः यः तु 
विद्यामयः सः तु नित्यमुक्तः ।।७।। 

अनुवाद कर्म फलों के अभोक्ता ईश्वर अपने को तथा जीव को दोनों को जानते हैं जो कर्म फलों का 
भोक्ता जीव है वह ईश्वर को नहीं जानता है जो अविद्या से युक्त है वह जीव नित्य बद्ध हे और जो विद्या से युक्त 
है वह ईश्वर नित्य मुक्त है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 

वलाधिक्यमेवाह- आत्मानमिति । अतो योऽविद्यया युग्युक्तः स तु नित्यबद्धोऽनादिबद्धः । यस्तु विद्याप्रधानः स ' 

नित्यमुक्तः, मायाया अनावरकत्वादाश्रयाव्यामोहकत्वात्त्व ।।७।। 
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न ४३२९ 

वि भाव प्रकाशिका 

क गं बे 30000 को बतलाते हैं । अतएव जो अविद्या से युक्त है वह 

आश्रय को व्यामोहित नहीं कर सकती हे ॥७॥ उक हैं। माया उसको आवृत नहीं कर सकती है । वह अपने 
देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वन्‌ स्वप्नाद्यथोत्यित: । | 

अन्वय:-- स्वप्नात्‌ उत्थितः यथा विद्वान्‌ देहस्थोऽपि अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृग्यथा ॥८॥ 

अनुवाद सोने से जगे हुए के समान विद्यायुक्त देह देह में नहीं 

में नही में रहकर भी देह में 
देह में नहीं रहने वाला भी अज्ञानी जीव देह में नहीं रहकर fo है । उसी 
तरह जिस तरह स्वप्न शरीर में रहने बाला द भी अज्ञान निमित्तक सुख-दु:ख को भोगता है । उसी 


इदानी भावार्थ दीपिका 
इदानौं बद्धमुक्तजीवानामेव मिथो वैलक्षण्यमाह १८७६ 


म -देहस्थोऽपीति दशभिः । विद्वान्मुक्त: संस्कारवशेन देहस्थोऽपि देहस्थो 
न भवति । यथा स्वप्नादुत्थितः स्मर्यमाणे स्वप्रदेहे स्थितोऽपि तत्रस्थो न भवति, तद्गतसुखदुः खाद्यभावात्‌, तद्वत्‌ । तथा च 
वस्तुतोऽदेहस्थोऽपि कुमतिरविद्वान्देहस्थस्तन्निमित्तसुखदुःखभाक्‌ । यथा स्वप्रदेहगत 


त इति ॥।८॥ 
| भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ बद्ध एवं 


म मुक्त जीवों में होने वाली विलक्षणता को देहस्थो$पि० इत्यादि दश श्लोको द्वारा 
बतलाते हैं । विद्वान्‌ अर्थात्‌ 


मुक्त संस्कार के कारण देह में रहकर भी देह में नहीं रहता है जैसे सोकर जगा हुआ 
व्यक्ति जिसकी याद आती है उस स्वप्न देह के ही समान देह में रहकर भी उसमें नहीं रहता है । क्योंकि उस 
शरीर में होने वाले सुख-दु:ख का वह अनुभव नहीं करता है । और वस्तुतः शरीर में नहीं रहकर भी अज्ञानी 
जीव देह में होने वाले सुख-दु:ख का अनुभव करता है । जैसे स्वप्न के देह में रहने वाला उस शरीर में होने 


वाले सुख-दुःख का अनुभव करता है ॥८॥ 
इन्द्रयैरिन्दरियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च । गृह्ममाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्यस्त्वविक्रियः ॥ ९॥ 
अन्वयः इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गृह्यमाणेषु अपि विद्वान्‌ अहं न कुर्यात्‌ यः अविकृतः ।।९।। 


अनुवाद-- विद्वान्‌ मुक्त पुरुष इन्द्रियों में गृहीत होने वाले विषयों में तथा गुणों द्वारा गृहीत होने वाले गुणों 
में अहन्त्व बुद्धि नहीं करता है । वह सदा निर्विकार बना रहता है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुत्वेन वैलक्षण्यान्तरमाह द्वाभ्याम्‌ । इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गृह्ममाणेष्वपि यस्तु विद्वान्स नाहंकुर्यादहं गृह्णामीति मतिं 
न कुर्यादित्यर्थः । कुतः । गुणैर्गुणेषु गृह्यमाणेषु । अत एवाविक्रियो रागादिशून्यः । तदुक्तं गीतासु- तत्त्ववित्तु महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।' इति ॥९॥ 

भाव प्रकाशिका RN 
यहाँ पर भी भगवान्‌ दो श्लोकों द्वार कारण रूप से दूसरे प्रकार को र को बतलाते हैं । इनदरो 
के द्वारा इन्द्रियों के विषयों के गृहीत होने पर जो विद्वान होता है वह इसका ग्रहण मैं करता हूँ इस प्रकार की 
बुद्धि को नहीं करता है । क्योंकि गुणों के द्वारा गुण गृहीत होते हें । अतएव उन विषयों में राग आदि नहीं करता 
। गीता में श्रीभगवान्‌ कहते हैं- तत्त्ववित्तु० इत्यादि हे महाबाहो ! अर्जुन ! तत्त्वज्ञ पुरुष गुणों तथा कर्मा के 

विभाग के विषय में एक गुण दूसरे गुणों से व्यवहार करते हैं । यह मानकर अनासक्त रहता है ॥९॥ 
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श्रीमद्धागबत महापुराण 
। वर्तमानोऽ बुधस्तत्र कर्ताऽस्मीति निबध्यते ॥१ ८ 


बर्तमानः अबुधः तत्र कर्ता अस्मीति मन्यते ।।१०।। 
के द्वारा वर्तमान अज्ञानी पुरुष उसी में अपने को कर्ता 


४३३० 


दैवाधीने शरीरे$स्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा 
अन्चय:-- अस्मिन्‌ दैवाधीने शरीरे गुणभाव्येन कर्मणा व 


अनुवाद-- यह शरीर दैव के अधीन है गुणजन्य क्रम 


मानकर बँध जाता हँ ॥ १०।। 
भावार्थ दीपिका | न 
अबुधस्तु पूर्वकर्माधीनेऽस्मिन्‌ शरीरे वर्तमानो गुणैरिद्धियैर्भाव्येन कर्मणा तत्र देहादौ । कुतः । ve | 
तदुक्त तत्रैव- "प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते । इति । एतेखििः रोक 
कथं वतेतेत्यस्य प्रश्रस्य सुखदुःखशून्यो निरभिमानश्च देहे वर्तत इत्युत्तरमुक्त भवति ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका उन्दरियो ३ 
अज्ञानी तो पूर्वजन्म में किए गये कर्मो के अनुसार प्राप्त शरीर में वर्तमान रहकर इन्द्रियों के द्वार किए 
जाने वाले कर्म के द्वारा देह आदि में बँध जाता है । क्योंकि वह मानता हैं कि मे ही इस कर्म हि करन वाला 
हूँ । गीता में ही कहा गया है । प्रकृतेः इत्यादि अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों द्वार किए जाने वाले सभी क gre अहङ्का 
के कारण अज्ञानी बना हुआ, अपने को ही उन कर्मो को करने वाला मानता है । इन तीन श्लोकों द्वारा कथं 
वर्तेति इस प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया है कि सुखों एवं दुःखों से रहित तथा देहाभिमान से रहित होकर दह में 
मुक्त पुरुष रहता है ॥१०॥ 
- एवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने । दर्शनस्पर्शनघ्राणभोजनश्रवणादिषु ॥११॥ 
न तथा बध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः॥९२॥ 
अन्वयः-- एवं विरक्तः शयने, आसने, अटने, मज्जने दर्शनस्पर्शनघ्राणभोजनश्रवणादिषु प्रकृतिस्थोऽपि तत्र गुणान्‌ 
आदयन्‌ खंसविताः अनिलं यथा असंसक्तः ।।११-१२।। 
अनुवाद-- इस तरह से विरक्त पुरुष बैठने-चलने स्नान करने देखने, छुने, सूंघने भोजन करने तथा सुनने 
आदि में शरीर में रहकर भी इन्द्रियों को भोग करते हुए आकाश, सूर्य तथा वायु के समान कहीं भी आसक्त नहीं 


होता है ॥११-१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैलक्षण्यान्तरं वदन्‌ 'किं भुञ्जीत’ इत्यादिद्रश्ोत्तरमाह-एवमिति त्रिभिः । अन्यगतमेव कर्म मां बध्नातीत्येवं विरक्त 
विद्वान्‌ । तथा अविद्वानिव शयनासनादिषु न बध्यते । कुतः । तत्र तत्र विषयेषु गुणानिन्द्रियाण्यादयन्‌ भोजयंस्तत्साक्षित्वेन 
वर्तमानो न तु स्वयमदन्‌ । एतदेव कुतस्तत्राह-प्रकृतिस्थोऽपीति सार्धेन । यथा खं सर्वत्र स्थितमपि न सञ्जते । तथा सविता 
जले प्रतिबिम्बितोऽपि । यथानिलः सर्वत्र संचरन्नपि तद्वत्‌ ।।११-१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे में होने वाला कर्म मुझको बाँध रहा है इस तरह से विद्वान्‌ तथा अविद्वान के समान शयन आसन 
आदि के विषय में आसक्त नहीं होता है । सर्वत्र विषयों में इन्द्रियों को ही भोग कराते हुए स्वयं बिना भोग किए 
ही उसके साक्षी रूप से बना रहता है । यह कैसे ? इसका उत्तर प्रकृतिस्थोऽपि इत्यादि डेढ श्लोक से देते हं । 
जेसे सर्वत्र रहने वाला भी आकाश किसी से आसक्त नहीं होता है । जैसे सूर्य सर्वत्र संचरण करते हुए भी किसी में 
आसक्त नहीं होते हैं, तथा वायु भी सर्वत्र संचरण करती हुई ही आसक्त नहीं होती है । एवमित्यादि तीन श्लोकों से 
दूसरी विलक्षणता को बताते हुए कथं भुञ्जीत इस प्रश्‍न का उत्तर दिए हैं ॥११-१२॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
८00 या Me । प्रतिबुद्ध इव स्वप्नानञानात्वाद्विनिवर्तते ॥१३॥ 
अन्वयः ङ्ग शारद्येक्षया ` स्वप्नात्‌ प्रतिबुद्ध इव नानात्वाद्‌ विनिवर्तते ।।१३।। 
अनुवाद-- असङ्ग से तीक्ष्ण बने निपुण वैराग्य 


ग्य के द्वाराजिसके सारे संशय विनष्ट हो गये है जगे 
प्रपञ्चों ये हं स्वप्न गे हए 
पुरुष के समान देह आदि प्रपञ्चों से विरक्त हो जाता है विद्वान्‌ परवा हो गये हैं स्वप्न से जगे हु 


भावार्थ दीपिका 
असङ्गेन वैराग्येन शितया तीक्ष्णया छिन्नाः संशया असंभावनादयो यस्य स: । नानात्वादेहादिप्रपञ्जात्‌ ।।१३॥। 


के भाव प्रकाशिका 
निपुण वैराग्य से तीक्ष्ण बने अनासक्ति के कारण जिसके सारे नानात्व से निवृत्त हो जाता है ॥१३॥ 

यस्य स्युर्वीतसङ्कल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तहुणैः ॥१४॥ 
अन्वयः यस्य प्राणेन्द्रिय मनोधियाम्‌ वृत्तयः वीतसङ्कल्पाः स्युः स देहस्थोऽपि तदुणैः विनिर्मुक्तः ।।१४॥। 


अनुवाद देह, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि की वृत्तियाँ सङ्कल्प रहित हो गयी हैं, वह विरक्त पुरुष देह 
में रहकर भी देह के गुणों से रहित हो जाता है ॥१४॥ 


४२३३१ 


भावार्थ दीपिका 
कथं विहरेदित्यस्योत्तरत्वेन वैलक्षण्यान्तरमाह-यस्य स्युरिति । तदुषैर्देहगुणैः सङ्कल्पशून्याभिः । प्राणादिवृत्तिभिर्वि- 
हरन्मुक्तः इत्यर्थः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 


कथं विहरेत्‌ के उत्तर रूप से विलक्षणता यस्य स्युः इत्यादि श्लोक द्वारा बतलाते हें । तदगुणैः अर्थात्‌ 
देह के गुणों से सङ्कल्प रहित प्राण की ृत्तियों में विहरण करने वाला मुक्त पुरुष है ॥१४॥ 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैर्येन किंचिद्यदूच्छया । अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 
अन्वयः यस्य आत्मा हिंसर्हिस्यते तेन किञ्जित्‌ यदृच्छया अर्च्यते वा क्वचित्‌ च तत्र बुध न व्यतिक्रियते ॥१५॥ 
अनुवाद-- जिसका शरीर किसी दुष्ट से अथवा किसी हिंस प्राणी से पीडित होता है अथवा सौभग्यवशात्‌ किसी 
से कहीं पूजित होता है फिर भी उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, वहीं ज्ञानी है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


स्वसंवेद्यमेव वैलक्षण्यमुक्तमिदानी 'कैर्वा (क परैरपि सुज्ञेयं वैलक्षण्यमाह- 
एवं तावद्ठद्धमुक्तयो: स्वसंवेद्यमेव वैलक्षण्यमुक्तमिदानी ज्ञायेत लक्षणे: Lp 
यस्यात्मेति त्रिभिः । हिंखनैर्दुरजनैरन्यैर्वा प्राणिभिर्यस्यामा देहः पीड्यते । यदृच्छया येन केनापि क्रचित्किचिदर्च्यते वा स बुधश्चेत्तत्र 


न व्यतिक्रियते, नातिविक्रियते इत्यर्थः । तदुक्त यज्ञवल्येन- यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पति । अक्कुद्धोऽपरिककचित्किंचिदर्च्यते 


वा स बुधश्चे्तत्र न व्यतिक्रियते, नातिविक्रियते इत्यर्थः । तदुक्त याज्ञवल्क्येन- "यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनेर्यथ लिम्पति । 
अकनुद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ।' इति ॥१५। 
भाव sv 
में स्वसंवेद्य विलक्षणता बतला bh ने 
क दग के डाग भी अ विलक्षणता को यस्य आत्मा० ना wn i 
दण दारा हिलापशुजो बयत किलत re जल महर्षि ने कहा भी है यः कण्डकैः 
, उसमें यदि किसी प्रकार का विकार नहीं आता है वही ज्ञानी पुरुष है । 


गयी है, अब किन लक्षणों से जाने इस प्रश्‍न 
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इत्यादि अर्थात्‌ जो कण्टकों अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों द्वारा दु:खी किए जाने पर अथवा जिसके शरीर में चन्दन का लेप 
भी लगाये जाने पर भी वह न तो किसी पर प्रसन्न होता है और न हो हर्षित होता हे, वह दोनों ही स्थितियों में गर 
समान बना रहता है वही ज्ञानी है ॥१५॥ हर 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृङ्मुनिः ॥१६॥ 
अन्वयः-- यः साधु असाधु वा कुर्वतः वदतो वा न स्तुवीत न निन्देत, गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृक्‌ मुनिः ॥१६॥ 
अनुवाद-- जो किसी के द्वार भलाई या बुराई किए जाने पर भलाई करने वाले की न तो स्तुति प्रशंसा 
करता है, और न तो किसी की निन्दा करता है, वही गुणों एवं दोषों से ऊपर उठा हुआ समदर्शी मुनि हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच साध्वसाधु वा कुर्वतो वदतो वा जनान्न स्तुवीत न च निन्देत । यो लौकिकव्यवहारेण विमुखः स मुक्त इत्यर्थ:॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च जो भलाई करने वाले की न तो प्रशंसा करता है और न तो बुराई करने वाले की निन्दा करता है । वह 
गुणों एवं दोषों से ऊपर उठा हुआ समदर्शी मुनि है । वह लौकिक व्यवहार पराङमुख मुक्त है ॥१६॥ 
न कुर्यान्न वदेत्किंचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेञ्जडवन्मुनिः ॥१७॥ 
अन्वयः यः किञ्जित्‌ न वदेत्‌ किंञ्चितून कुर्यात्‌ न साधु असाधु वा ध्यायेत्‌ आत्मारामः जडवत्‌ मुनि: 
अनयावृत्या विचरेत्‌ ।।१७।। 
अनुवाद-- जो तो कुछ बोलता है और न तो कुछ करता है और न तो अच्छे बुरे पर ध्यान ही देता हो 
वह आत्माराम मुनि जड़ के समान इसी वृत्ति से विचरण करता हे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अपि च, न कुर्यादिति । यो दैहिकेऽपि कर्मण्युदासीनः स मुक्तः । इतरो बद्ध इत्यर्थः । एतान्येव सर्वाणि मुमुक्षोः साधनानि 
ज्ञातव्यानि ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च जो देह सम्बन्धी कर्मों के विषय में उदासीन रहता है वह मुक्त है । उससे भिन्न जीव बद्ध है । ये सब 
ही मुमुक्षु जीव को पहचानने के साधन हैं इनको जानना चाहिए ॥१७॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्वाधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 
अन्वय:-- यः शब्दब्रह्मणि निष्णातः परे यदि न निष्णायात्‌ तस्य श्रमः अधेनुः रक्षतः इव श्रमफलः ॥१८॥ 
अनुवाद-- जो शब्द ब्रह्म (शाख्रों) में निपुण होता है । केवल पाण्डित्य प्राप्त करता है किन्तु उसका अनुष्ठान 
नहीं करता है, उसका शाख्रों का ज्ञान उसी तरह व्यर्थ है जो दूध नहीं देने वाली गौ की रक्षा दूध प्राप्त होने की 
आशा से करता है ॥१८॥ 
| भावार्थ दीपिका 
यस्तु केवलं शब्दद्रह्मण्यभिज्ञः पाण्डित्यमात्रश्लाघी न तूक्ते: साधनैस्तदर्थनिष्ठो भविततं निन्दति । शब्दब्रह्मणि निष्णातोऽर्थतः 
| पारं गतोऽपि परे ब्रह्मणि न निष्णायाद्ध्यानाद्यभियोगं न कुर्यात्तस्य शास्त्रश्रमः श्रमैकफलः, न तु पुरुषार्थपर्यवसायी । अधेनुं 


| चिरप्रसूताम्‌ ।।१८।।' 
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जो केवल शब्दब्रह्म शास्त्रों FE 
का ज्ञाता है । अ 
अनुष्ठान नहीं करता है उसकी इस श्लोक र ह केवल पाण्डित्य की प्रशंसा करने वाला वह उन ज्ञानों का 
वह परंब्रह्म के विषय में अपने को निष्णात नहीं ना है आम । अर्थात्‌ जो शास्रं का पारंगत विद्वान्‌ हे किन्तु 
में परञ्रह्म आदि नहीं 3 
शास्त्र में किया गया परिश्रम व्यर्थ ही होता है ' उसके द्वारा पुरुषार्थ की i हिल कक नहीं करता है। उसका 
की व्याइ हुई गो ॥१८॥ हाती हे । अधेनुम्‌ अर्थात्‌ बहुत दिनों 


रा देग्यदोहामसती च भार्या देहं पराधीनमसत्प्रजां च । 
Pre Fosse थीकृतमङ्ग वाच हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ 
म गाम्‌ असतीं भार्याम्‌, पराधीनं देहम्‌ च असत्‌ प्रजां अतीर्थी कृतं मया हीनां वाचम्‌ 
दुःखदुःखी रक्षति ।।१९।। त 


दुध दूह लिया गया है जो कभी आगे दूध नहीं देने वाली है, 
वाला शरीर, कुपुत्र, पात्रभूत याचक के आने पर भी जिसका दान 
वाणी की जो रक्षा करता हे, वह बार-बार दु:ख भोगता हे॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
असती क नया प्रपक्षयति-गामिति । दुह्यत इति दोहः पयः । दुग्धो दहो नोत्तरत्र दोह्योस्त यस्यास्तामर्थशुन्याम्‌। 
असतीं भार्या कामशून्याम्‌ । देहं पराधीनं प्रतिक्षण दुःखहेतुम्‌ । असत्प्रजां दृष्टादृष्टसाधनशून्यं पुत्रम्‌ । अतीर्थीकृतमागते 
पतरऽदत्तं वित्तं दुष्कीर्तिदुरितापादकम्‌ । अङ्ग हे उद्धव, दुःखानन्तरं दुःखमेव यस्य स रक्षति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका ही अन्य पदार्थ के दृष्टन्तों के द्वारा विस्तार करते है । गाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया 
है । जिसका अन्तिम बूंद तक दूध दूह लिया गया हो इस प्रकार की गौ, कामशून्य पत्नी, पराधीन रहने वाला शरीर 
जो प्रत्येक क्षण दुःख देने वाला शरीर, असत्‌ प्रजा अर्थात्‌ दृष्टा दृष्ट (लौकिक एवं पार लौकिक) साधन रहित पुत्र, 
याचक के आने पर भी दान नहीं किया गया धन जो केवल दुष्कृत तथा पाप को ही प्रदान करने वाला धन, तथा मुझसे 
रहित वाणी इन सबों की रक्षा करने वाला बार-बार दुःख का अनुभव करता है ॥१९॥ 
यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म स्थित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेष्सितजन्म वा स्याद्दन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग यस्यां मे अस्य स्थित्युदभवप्राणनिरोधम्‌ पावनं कर्म लीलावतारेऽप्सितजन्मवा न स्यात्‌ तां बन्ध्यां 
गिरं धीरः न विभृयात्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- हे उद्धव जिसवाणी में इस जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और संहार के कारणभूत मेरे पवित्र क वर्णन 
अथवा मेरे लीवतारों के अत्यन्त प्रिय जन्म का वर्णन न हो उस बन्ध्या वाणी का धीर पुरुष वर्णन नहीं करते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका अ हि 
मया हीनां वाचमित्युक्तं विवृणोति । यस्यां वाचि मे जगतः शोधकं चरित्रं न स्यात्‌ । किं तत्‌ । अस्य र्य 
स्थित्यादिरूपम्‌, तद्धेतुरित्यर्थ: । लीलावतारेष्वीप्सितं जगतः प्रेमास्पदं श्रीरामकृष्णादिजन्म वा न स्यात्‌ । तां निष्फलं गिरं 


धीमन्न धारयेत्‌ ।।२०।। 


ऐसी गौ, काम शून्य पत्नी, दूसरे के अधीन रहने वाल 
नहीं किया गया इस प्रकार की संपत्ति तथा मुझसे रहित 
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४३३४ श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त मया हीनां वाणी का श्रीभगवान्‌ इस श्लोक में विस्तार से वर्णन करते हैं जिस वाणी में मेरे जगत्‌ को 
पवित्र बनाने वाले चरित्र का वर्णन न हो । वह पावन चरित्र क्या है ? तो उसका उत्तर है कि इस जगत्‌ की स्थिति 
आदि के कारणभूत कर्म, लीलावतारों मे अभिप्रेत जगत्‌ को प्रसन्न करने वाला श्रीराम कृष्ण आदि के जन्म का वर्णन 
न हो उस निष्फल वाणी को बुद्धिमान पुरुष धारण नहीं करते हें ॥२०॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मनि । उपारमेत विरजं मनो मस्यर्प्य सर्वगे ॥२१॥ 
अन्वय:--- एवं जिज्ञासया आत्मनिनानात्वभ्रमम्‌ अपोह्य विरजं मनः सर्वगे मयि अर्प्य उपारमेत ।।२१॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार जिज्ञासा के द्वारा आत्मा के विषय में नानात्व नाम को दूर करके रजोगुण एवं तमोगुण 
से रहित शुद्ध सत्त्वमय अपने मन को सर्वत्र व्यापक मुझमें अपने मन को समर्पित करके उपरत हो जाय, केवल 
शास्पाण्डित्य मात्र से नहीं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उक्तं ज्ञनमार्गमुपसंहरति-एवं निश्चित्य विचारेणात्मनि नानात्वभ्रमं देहाद्यध्यासं निरस्य निर्मलं मनो मयि सर्वगे परिपूर्ण 
समर्प्य संधार्यं उपारमेत । न शास्त्रपाण्डित्यमात्रेणेत्यर्थः ।॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त ज्ञानमार्ग का उपसंहार करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते है कि इस प्रकार से विचार के द्वारा आत्मा के विषय 
में नानात्व भ्रम अर्थात्‌ देह आदि के अध्यास को दूर करके अपने निर्मल मन को सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण मुझमें लगाकर 


उपरत हो जाय । केवल शास्त्र पाण्डित्य मात्र से नहीं ॥२१॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ 
अन्वयः यदि ब्रह्मणि निश्चलं मन धारयितुम्‌ अनीशः सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः मयि समाचर ॥२२॥। 
अनुवाद-- यदि तुम अपने निश्चल मन को मुझ परंबह्म में लगाने में असमर्थ हो तो निरपेक्ष होकर अपने 
समस्त कर्मो को मेरे लिए किया करो ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
यद्यनीशोऽशक्तस्तरह्ास्तामिदं मद्धत्तयैव कृतार्थो भविष्यसीत्याह-मयीति ।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
यदि असमर्थ हो मुझमें मन लगाने में तो इसको छोड़ो भक्ति के ही द्वारा तुम कृत-कृत्य हो जाओगे । इस बात 
को श्रीभगवान्‌ मयि० इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा कहे हैं ॥२२॥ 
श्रद्धालुमें कथाः शृण्वन्सुभद्रा लोकपावनीः । गायन्ननुस्मरन्कर्म जन्म चाभिनयन्मुहुः ॥२३॥ 
अन्वयः-- मे लोकपावनीः सुभद्रा: कथाः श्रद्धालु शृण्वन्‌ गायन्‌ अनुस्मरन्‌ जन्म कर्म च मुहुः अभिनयन्‌ ॥२३॥ 
अनुवाद- मेरी कथाएँ सम्पूर्ण लोकों को पवित्र बनाने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं उन्हे श्रद्धापूर्वक 
सुने उसका गान करे, स्मरण करे तथा मेरे जन्म और लीलाओं का बार-बार अभिनय करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदर्पणेन कर्मणा विशुद्धसत्त्वस्यान्तरङ्गां भक्तिमाह-श्रद्धालुरिति द्वाभ्याम्‌ । अभिनयन्स्वयमनुकुर्वन्‌ ।।२३॥ 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ 
स्कन्ध ४३३५ 
भाव प्रकाशिका 
अपने क cn को समर्पित करने से अन्त:करण कौ 
श्‌ अन्तरङ्गः हे स " 
के लिए वा मि भक्ति को बतलाते हे । अभिनयन्‌ अर्थात्‌ अभिनय करे ॥२३॥ 
मदर्थे धर्मकाम् क sis i 25300 निश्चलां भक्तिं मस्युद्धव सनातने ॥२४॥ 
अन्वयः : मार्थानू आचरन्‌ सनातने मयि निश्चलां भक्ति लभते ।। 
की २४॥। 
५४3 डी धर्म / 
अनुवाद हक ।न रहकर मेरे ही लिए म, काम एवं अर्थ का सेवन करने वाला साधक मुझ अविनाशी 
ह के विषय में निश्चल भक्ति को प्राप्त करता है ॥२४॥ 


शुद्धि हो जाती है अतएव ऐसे भक्त 


भावार्थ दीपिका 
आचरन्सेवमानः ॥।२४।। दीपिका 


भाव प्रकाशिका 
आचरन्‌ अर्थात्‌ सेवन करने वाला ॥२४॥ 


सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता । स वै मे दर्शितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः सत्सङ्गात्‌ लब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता, स वै मे दर्शित सद्भिः अञ्जसा पदं लभते ।।२५॥। 
अनुवाद-- भक्ति की प्राप्ति सत्सङ्ग से होती है, जिसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, वह मेरी उपासना करता 

है । इस तरह से जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह मेरे सान्निध्य का अनुभव करता है । उसके 


पश्चात्‌ वह सन्त पुरुषों के उपदेशों के अनुसार उनके बतलाए हुए मार्ग से वह मेरे परमपद को अनायास ही प्राप्त 
कर लेता है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततश्चानेन प्रकारेण मयि मत्सङ्गेन लब्धया भक्त्या स भक्तो मामुपासिता ध्याता भवति । स च ध्यानशौलः सद्धिर्दर्शितं 
वै निश्चितं सुखेनैव मे पदं स्वरूपं प्राप्रोति ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
तदनन्तर इस प्रकार से मेरे सङ्ग के द्वारा प्राप्त भक्ति के द्वारा मेरा ध्यान करने वाला बन जाता है । वह मेरा 
ध्यान करने वाला भक्त सत्पुरुषों द्वारा उपदिष्ट मार्ग से अनायास ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ 


उद्धव उवाच 


साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो । भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे उत्तम श्लोक हे प्रभो कीदृग्विधः साधुः तव मतः, त्वयि कीदृशी भक्तिः उपयुज्येत सद्भिरादृता ।।२६॥ 


उद्धवजी ने कहा 


अनुवाद-- हे उत्तमश्लोक, हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌ आप यह बतलायें कि आपके विचार से सन्त पुरुष 


का कौन सा लक्षण है ? आपके विषय में कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत पुरुष समादर करते हों ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
विशेषं : : सन्ति बहवः, 
सत्सङ्गलब्धया भत्तयेत्युक्तं तत्र सतां भक्तेश्च विशेषं पृच्छति-साधुरिति । साधवः स्वस्वमतिकल्पिता 


तव तु कीदृशः संमतः । भक्तिरपि बहुविधा लोके, कीदृशी पुनस्त्वय्युपयुज्येत । सद्भिश्च नारदादिभिरादूता ।।२६।। 


BF 
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४३३६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि सत्सङ्ग से भक्ति की प्राप्ति होती है । अब उद्धवजी सन्तों और भक्ति के विषय मे 
उनके लक्षण को पूछते हैं । सन्तजन तो अपने-अपने मतानुसार कल्पित होने के कारण अनेक प्रकार के हीते है लोक 
में भक्ति भी अनेक प्रकार की देखी जाती है । आपके प्रति कैसी भक्ति का उपयांग करना चाहिए ? जिस भक्ति का 
नारदजी आदि समादर करते हैं ॥२६॥ 
एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषाध्यक्ष ! हे लोकाध्यक्ष ! हे जगतप्रभो ! एतत्‌ प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ।।२७॥ 
अनुबाद-- हे ब्रह्मा आदि देवताओं के नियामक, सत्यादि लोको के स्वामिन्‌, हे जगत्‌ के स्वामिन में आपका 
विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ । आप इसे मुझे बतलाने की कृपा करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतच्च कथ्यताम्‌ । इदं चातिगुह्यं त्वयैव बक्तव्यमित्यश्वर्यमाविष्करोति-हे पुरुषाध्यक्षेत्यादिना । ब्रह्मादिनियन्तः ।२७॥ 
भाव प्रकाशिका र 
, आप हमें इन सबों को बतलायें । यह अत्यन्त गोपनीय बातें हैँ अतएव इसको आप ही बतलायें यह कहकर उद्धवजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य को आविष्कृत करते हैं । हे पुरुषाध्यक्ष अर्थात्‌ हे ब्रह्मादि देवताओं के भी नियन्ता प्रभा ॥२७॥ 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । अवतीणोंऽसि भगवन्स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥२८॥ 
अन्वयः-- भगवन्‌ त्वं प्रकृतेः परः पुरुषः परमं व्योम स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः अवतीर्ण असि ।।२८॥। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से भी परे पुरुषोत्तम है, आप चिदाकाश स्वरूप हैं, आप 
अपनी इच्छा से पृथक शरीर धारण करके इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हें । अतएव आप ही भक्ति तथा भक्त के रहस्य 
को बतला सकते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुः-त्वमिति । व्योमवदसङ्गः । यतः प्रकृतेः परः । स्वेषां भक्तानामिच्छयोपात्तं पृथक्परिमितं वपुर्येन सः ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसमें कारण त्वम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाते है आप आकाश के समान अनासक्त है । क्योंकि आप प्रकृति 
से परे पुरुषोत्तम हैं । आप अपने भक्तों को इच्छा से ही यह श्रीकृष्ण रूप परिमित शरीर धारण किए हैं ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌ । सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ 
अन्वयः-- कृपालुः सर्वदेहिनाम्‌ अकृतद्रोहः तितिक्षुः सत्यसारः अनवद्यात्मा, समः सर्वोपकारकः ।।२९॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद- उद्धव मेरा भक्त दयालु होता है । वह किसी जीव से वैरभाव नहीं रखता है । वह बड़े-बड़े 
कष्ट को बड़ी आसानी से सह लेता है । उसके जीवन का सार यही है कि वह सदा सत्य ही बोलता हे । उसके मन 
में किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं आती है । वह समदर्शी होता है तथा वह सबों का उपकार ही करता है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र त्रिंशल्लक्षणेः साधुं निरूपयति-कृपालुरिति पञ्चभिः । कृपालुः परदुःखासहिष्णुः । सर्वदेहिनां केषांचिदप्यकृतद्रोहः। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४३३७ 


तितिक्षुः क्षमावान्‌ । सत्यं सारः स्थिरं बलं वा यस्य सः । भनवद्यात्मासूयादिरहित है 
यथाशक्ति सर्वेषामुपकारकः ।।२९॥ ky ` तः । सुखदुःखयोः समोहर्षविषादरहितः । 
हि गणो भाव प्रकाशिका 
लक्षणों bold te भै ४.3 अपने भक्तों का निरूपण करते हैं । इस श्लोक में भगवान्‌ भक्तों के पाँच 
जाश ४ खों नहीं _ है 
नहीं करने वाला, ततिशु शी पकार I ३ॐःखो नहीं सह सकने वाला । किसी भी शरीरधारी जीव से द्रोह 
है कि वह सदा भ्य ही बोलता है कष्टों को सहने वाला क्षमाशील । सत्यसार: मेरे भक्त के जीवन का सार 
दुःखों में एक समान बने (साता दाति त असूया आदि दोषों से रहित, समः अर्थात्‌ सुख एवं 
3 पथात्‌ ह से : सभी जीवों 
उपकार करने वाला ॥२९॥ रहित । अपनी शक्ति के अनुसार सभी जीवों का 
कामैरहतधीर्दान्तो मृदः शुचिरकिचनः 
A sins । अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥३०॥ 
ई , आ : दान्तः मृदुः शुचिः अकिञ्चनः, अनीहः मितभुक्‌ शान्तः स्थिरः मच्छरणः मुनिः ।।३०॥ 
[ora र उस | बुद्धि a भी कामनाओं से कलुषित नहीं होती है । दान्तः अर्थात्‌ अपनी बहिरिन्द्रियों को 
हटकर बी र अर्थात्‌ कोमलचित्तवाला, शुचिः सदाचार का पालन करने वाला । अकिञ्चन किसी प्रकार के 
दान अं ही : किसी भी अभिप्रेत वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं करने वाला, मितभुक्‌ 
अल्पभाजा, शान्त: 1नाञ्चत अन्तःकरण वाला, स्थिर: अपने धर्म में सुदृढ, मच्छरण: केवल मुझको ही अपना एक 
मात्र रक्षक मानने वाला मुनि: तत्त्वों का सदा मनन करने वाला ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 

कामैर्विषयैरक्षुभितचित्तः । दान्तः संयतबाह्येन्द्रियः । मृदुरकठिनचित्त: । शुचिः सदाचारः । अकिंचनोऽपरिग्रहः । 
अनीहो इष्टक्रियाशून्यः । मितभुक्‌ लघ्वाहारः । शान्तो नियतान्तःकरणः । स्थिरः स्वधर्मे । मच्छरणो मदेकाश्रयः । 
मुनिर्मननशीलः।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 

जिस विषयों के द्वारा चित्त कभी क्षुब्ध नहीं होता । दान्तः अर्थात्‌ मेरा भक्त अपनी बाह्य इन्द्रियों को अपने वश 
में किए रहता है । मृदुः अर्थात्‌ वह कोमल चित्त वाला होता है । शुचिः अर्थात्‌ सदाचार सम्पन्न होता है । 
अकिञ्चनः अर्थात्‌ वह सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होता है । अनीहा० अर्थात्‌ किसी भी अभिप्रेत वस्तु को प्राप्ति 
की चेष्टा नहीं करता है । मितभुक्‌ वह अल्प आहार करता है । शान्त: उसका अन्तःकरण बिल्कुल शान्त होता है। 
स्थिरः अर्थात्‌ अपने धर्म में स्थिर रहने वाला । मच्छरणः वह सदा मेरे शरण में रहता है । मुनि: वह, तत्त्व चिन्तन 


में संलग्न रहता हे ॥३०॥ 
जितषड्गुणः । अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥३९॥ 


अप्रमतो गभीरात्मा धृतिमान्‌ जितषड्गुण 
अन्वय:-- अप्रमतः, गभीरात्मा, धृतिमान्‌ जितषड्गुणः, आमानी, मानदः कल्पः, मैत्र कारुणिकः कविः ।।३१॥ 
रहित, गम्भीर स्वभाव वाला, धैर्य सम्पन्न तथा भूख-प्यास, शोक-मोह, एवं 


अनुवाद-- वह मेरा भक्त प्रमाद रहि sa 
जन्म-मृत्यु इन छहों को अपने वश में किए रहता है । वह किसी से सम्मान प्राप्त करना नहीं चाहता है । वह दूसरों 
बात समझाने में निपुण होता है । सबों के साथ वह मित्रता का 


को सदा सम्मान प्रदान करता है, दूसरों को कोई भी बा 
व्यवहार करता है । उनका अन्तःकरण करुणापूर्ण होता है और वह परमात्मतत्त्व का ज्ञाता होता है ॥३१॥ 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका | 
अप्रमत्तः सावधानः । गभीरात्मा निर्विकारः । धृतिमान्विपद्यप्यकृपणः । जितषङ्गणः- कह शोकमोहौ be 
षडूर्मयः' एते जिता येन सः । अमानी न मानाकाङ्घी । अन्येभ्यो मानदः । कल्पः परबोधने दक्षः । मैत्रोऽवञ्चकः । १ 


करुणयैव प्रवर्तमानो न दृष्टलोभेन । कविः सम्यग्ज्ञानी ।।३१।। 


भाव प्रकाशिका नह कि है 
गम्भीरात्मा उसके मन में कोई विकार नहीं होता हे । धृतिमान अर्थात्‌ 


वह अप्रमत्त अर्थात्‌ सावधान रहता है । | अर्थात 
वह विपत्ति में भी घबराता नहीं है । जितषड्गुण वह भूख-प्यास, शोक-मोह, तथा जरा एवं मृत्यु इन छहों को 
अपने वश में किए रहता है । अमानी वह किसी से सम्मान नहीं चाहता है, मानदः वह स को सदा सम्मान देता 
है । कल्प: कोई भी बात दूसरों को समझाने में निपुण होता है । मैत्र: किसी को ह धोखा नहीं देता है । कारुणिक: 
वह करुणा के कारण ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता दृष्ट पदार्थ के लोभ से नहीं कवि: वह अच्छा तरह से ज्ञन 
सम्पन्न होता है ॥३१॥ मनीची 
आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मया दिष्टानपि स्वकान्‌ । धर्मान्संत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः ॥३२॥ 

अन्वय:--- मया आदिष्टान्‌ गुणान्‌ दोषान्‌ आज्ञाय स्वकान्‌ अपि सर्वान्‌ धर्मान्‌ संत्यज्य यः मां भजेत स सत्तम:।।३२।। 

अनुवाद-- प्रिय उद्धवजी मैने वेदों और शास्रों के माध्यम से मनुष्य धर्म का उपदेश दिया | उनका पालन 
करने से अन्तःकरण की शुद्धि तथा उल्लंघन करने से नरकादि की प्राप्ति होती है । किन्तु मेरा सर्वोत्तम भक्त होता 
है वह अपने सभी धर्मों को तथा परमात्मोपदिष्ट धर्मो भगवद्‌ ध्यान में विक्षेप समझकर उन सबों को त्याग देता हे और 


निरन्तराय मेरे भजन में संलग्न रहता है ॥३२॥ 


४३३८ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, मया वेदरूपेणादिष्टानपि स्वधर्मान्संत्यज्य यो मां भजेत सोऽप्येवं पूर्वोक्तवत्सत्तमः । किमञ्ञानान्नास्तिक्याद्वा, न, 

धर्माचरणे सत्त्वशुद्यधादीन्‌ गुणान्‌ विपक्षे नरकपातादीन्दोषांशचाज्ञाय ज्ञात्वापि मद्ध्यानविक्षेपकतया मद्भत्तयैव सर्वं भविष्यतीति 
दृढनिश्चयेनैव धर्मान्संत्यज्य । यद्वा भक्तिदाढर्येन निवृत्ताधिकारतया संत्यज्य । अथवा विद्धैकादश्युपवासकृष्णैकादश्यनुपवा- 
सानिवेद्यश्राद्धादयो ये भक्तिविरुद्धा धर्मास्तान्संत्यज्येत्यर्थः ।।३२।। 

भाव प्रकाशिका 
` _ वेद मेरा स्वरूप है । वेद रूप में मैंने जिन धर्मो का उपदेश किया है, वह उन धर्मा का भी त्याग करके जो 
मेरा भजन करता है वह भी पूर्वोक्त के समान श्रेष्ठतम है । क्या अज्ञान अथवा नस्तिकता के कारण धर्म का आचरण 
नहीं करने Rs अन्तःकरण की शुद्धि आदि धर्मो को तथा धर्मों का आचरण नहीं करने पर नरक में जाना पड़ता है, 
इन सभी दोषों को जानकर भौ यह सोचकर कि ये सभी धर्म मेरे निरन्तर निरन्तराय ध्यान में विक्षेप करने वाले हैं 
भक्ति के द्वारा ही मेरा सबकुछ होगा इस तरह से विचार करके धर्मों का परित्याग कर देता है । अथवा भक्ति की सुदृढता 
के कारण धर्माचरणाधिकार के समाप्त हो जाने के कारण वह धर्मो का परित्याग कर देता है । अथवा विद्धा एकादशी 


उपवास तथा कृष्णपक्ष की एकादशी के दिन उपवास नहीं करने के कारण जो 
हैं उन सबों का परित्याग करके ॥३२॥ रण अधवा श्राद्ध आदि जो भक्ति के विरोधी धर्म 


कीन भक यावान्यश्चास्मि यादृशः । भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 
: यादृशः यश्च अस्मि इति ज्ञात्वा अज्ञात्वा वा अनन्यभावेन मां भजन्ति ते मे भक्ततमा: मताः।।३३। 


अनुवाद-- उद्धव मैं जितना हूँ, जैसा हूँ तथा जो हे बातों 
भाव से जो लोग मेरा भजन करते हैं, वे रे स्र भक्त है ॥३३। ५७. Bp 
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किंच यावान्देशकालापरिच्छिन्न: । यश्च सर्वात्मा । यादृशः सच्चिदानन्दादिरूप 
पुनः पुनर्ज्ात्वा एकान्तभावेन ये भजन्तीति ।।३३।। | रूपः । तं मां ज्ञात्वा अज्ञात्वापि । यद्वा विशेषत. 


यावान्‌ देश एवं काल से अपरिच्छिन्न य: 
इस तरह से मुझको जानकर अथवा जाने बिना 
जो लोग मेरा भजन करते हे ॥३३॥ 


मल्लिङ्गमद्धक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम्‌ । परिचर्या स्तुतिः 
ह (९ सारा दर्शन स्पर्शनार्चनम्‌ परिचर्या स्तुति: प्रह्गुणकर्मानुकोर्तनम्‌ ।।३४।। 
अंक का तब सति के चाहिए कि वह मरी मूर्ति अथवा मेरे भक्तों का दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, उनकी 
वा कर तथा स्तुति करके प्रणाम करे एवं मेरे गुणो एवं कर्मों का कीर्तन करे ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
साधुलक्षणमुक्तम्‌, भक्तेलक्षणमाह-मल्लिड्रेत्यष्टभि: । लिङ्गानि प्रतिमादीनि ।।३४॥। 


भाव प्रकाशिका 


. _ साषु का लक्षण करने के बाद अब श्रीभगवान्‌ मल्लिङ्ग इत्यादि आठ श्लोको से भक्ति के लक्षण को बतलाते 
हैं लिङ्गानि अर्थात्‌ प्रतिमा आदि को ॥३४॥ 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः हे उद्धव मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानम्‌ सर्वलाभोपहरणम्‌ दास्येन आत्मनिवेदनम्‌ ।।३५॥। 
अनुवाद-- उद्धव मेरी कथा सुनने में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, वह निरन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ 

भी उसे प्राप्त हो उसे वह मुझे समर्पित कर दे तथा दास्य भाव से वह आत्म निवेदन करे ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
सर्वलाभोपहरणं सर्वस्य लब्धस्य समर्पणम्‌ ।॥।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वलाभोपहरणम्‌ अर्थात्‌ जो कुछ भी मिले उसे मुझको समर्पित कर देना चाहिए ॥३५॥ 
मज्जनमकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ । गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्महुहोत्सवः ॥३६॥ 
अन्वयः मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिः मम गृहोत्सवः ।।३६।। 
अनुवाद-- मेरे जन्म और कर्मों की चर्चा कर मेरे जन्माष्टमी और रामनवमी आदि पर्वों पर आनन्द मनाः 
तथा गीत, नृत्य, वाद्य तथा समाज द्वारा मेरे मन्दिर में उत्सव करे और करवाये ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 


पर्वाणि जन्माष्टम्यादीनि तदनुमोदनम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


मेरे जन्माष्टमी आदि के पर्वों पर आनन्द मनाये ॥३६॥ 


अथात्‌ सबों की आत्मा यादृशः 


ही विशेष अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप में हूँ 
९ । अथवा विशेष रूप से बार-बार de 


मुझको हट 
` नुज़का जानकर एकान्त भाव से 


॥ ३ ४॥॥। 
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४३४० श्रीमद्भागवत महापुराण 


यात्राबलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु । वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- सर्ववार्षिकपर्वसु यात्रा बलिविधानं च, वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ।।३७।। 
अनुबाद-- मेरे वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा कर अनेक प्रकार के उपहारों से मेरी पूजा को 
वैदिक अथवा तान्त्रिक दीक्षा ग्रहण करके मेरे व्रतों का पालन करे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बलिविधानं पुष्पोपहारादिसमर्पणम्‌ । सर्ववार्षिकपर्वसु चातुर्मास्यैकादशादिषु विशेषतः ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका अर्य 
बलिविधानम्‌ पुष्प तथा उपहार आदि को समर्पित करना, सर्व वार्षिकपर्वषु अर्थात्‌ विशेष रूप से चातुर्मास्य 
ब्रत के एकादशाह के दिन ॥३७॥ 
ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥३८॥ 
अन्वय:--- ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य च उद्यमः, उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिर कर्मणि ॥३८॥ 
अनुवाद-- मेरी मूर्ति की स्थापना में श्रद्धा रखे यदि स्वयं न सामर्थ्य हो तो औरों के साथ मिलकर अर्चामूर्ति 
की स्थापना का प्रयास करे । मेरे लिए पुष्प वाटिका बागीचा, क्रीडा स्थान नगर और मन्दिर बनवाये ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उद्यानादिकरणे सामर्थ्ये सति स्वतः । असति चान्यैः संभूयोद्यमः । उद्यान पुष्पप्रधानम्‌ । उपवनं फलप्रधानं वनम्‌ । 
आक्रोडं क्रीडास्थानम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्यान आदि के निर्माण में सामर्थ्य हो तो स्वयं करे । यदि सामर्थ्य न हो तो दूसरों के साथ मिलकर प्रयास 
करना चाहिए । जिसमें पुष्पों की प्रधानता होती है उसे उद्यान कहते हैं । जिसमें फलों की प्रधानता हो उसे वन 
कहते है । अक्रीडम्‌ क्रीडा स्थान ॥३८॥ 
संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । गृहशुशूषणं महां दासवद्यदमायया ॥३९॥ 
अन्वय:-- दासवद्‌ अमायया संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः मह्यं गृहशुश्रूषणम्‌ ॥।३९।। 
अनुवाद-- सेवक के समान श्रद्धा पूर्वक बिना किसी कपट के मन्दिरकी सेवा शुश्रूषा करे झाड़े-बुहारे, लीपे- 
पीते, तरह-तरह के चौक बनाए ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
` संमार्जनं रजसोपाकरणम्‌ । उपलेपो गोमयादिभीरालेपनम्‌ । सेकस्तैरव प्रोक्षणम्‌ । मण्डलवर्तनं सर्वतोभद्रादिकरणम्‌। 
मह्यं मम ॥३९॥ 
गग भाव प्रकाशिका 
संमार्जन अर्थात्‌ धूल को झाड़ना, गोबर आदि से लिपने को उपलेप कहते है, गोबर आदिसे प्रोक्षण करने को 
प्रोक्षण कहते है । मण्डल वर्तनम्‌ अर्थात्‌ सर्वतोभद्र आदि का निर्माण महाम्‌ अर्थात्‌ मेरे ॥३९॥ 
अमानित्वमदम्भित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम्‌ । अपि दीपावलोकं मे नोपयुङ्यान्निवेदितम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- अमानित्वम्‌ अदम्भित्वम्‌ कृतस्य अपरिकीर्तनम्‌, अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्यात्‌ निवेदितम्‌ ।।४०॥ 
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कृतस्य धर्मस्यापरिकोर्तनम्‌ । स्वयमन्येन निवेदितं 
क्त्या तु ग्राह्ममेव । 'षड्भिर्मासोपवासैस्तु द न स्वीकुर्यात्‌ । एतच्च साधारणं स्थावरविषयं रागप्राप्तविषयं वा 
नाम नैवेद्यमुदरे हरेः । पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः | स्‍ नका हा सिक्थेन पुण्यं ना कलौ । हृदि रूपं मुखे 
: न निवेदयेदित्यर्थः । 'विष्णोर्निवेदितान्नेन यव्य : । यद्वा अन्यस्मे निवेदितं मे नोपयुञ्जयात्‌। 
kh परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य ष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । पितृभ्यश्चैन तद्देयं तदानन्त्याय कल्पते । पितृशेषं Se 
द्रइ ˆ "कस्य भवन्ति क्लेशभागिनः । इत्यादिवचनेभ्यः ।।४०।।' प 


भाव प्रकाशिका 
अपने द्वारा किए गये धर्म का प्रचार न 


का आत का पा a rs pus ह दार निवेदित वस्तु को अपने उपयोग में न 
भ उसका ग्रहण ही कहा ~ 
गवा है छ मास तक उपवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती सका ग्रहण करना ही चाहिए । कहा भी 


है कलियुग में उस फल की प्राप्ति भगवान्‌ विष्णु 
के नैवेद्य के व्य का भोजन करने वाले को प्राप्ति होती है । जिसके हृदय में श्रीहरि का रूप, मुख में श्रीहरि का 
नाम, उदर में श्रीहरि का प्रसाद श्रीभगवान्‌ का चरणोदक और निर्माल्य जिसके सिर पर रहता हे, वह भगवान्‌ अच्युत 


का रूप होता है । अथवा दूसरे देवता को निवेदित वस्तु मेरे उपयोग में न लाए । कहा भी गया है । भगवान्‌ 

ग प ग विष्णु 
को निवेदित अन्न से दूसरे देवता की पूजा करनी चाहिए । उसको पितरों को समर्पित करने पर उसका अनन्त फल 
होता है । पितरों को पूजा से बची वतुओं को जो श्रीहरि को समर्पित करता है । उसके रेत:पात करने वाले पितृगण 
कष्टों की प्राप्त करते हैं । इत्यादि वचन इस अर्थ में प्रमाण हैं ॥४०॥ 


यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । तत्तन्निवेदयेन्मह्मं तदानन्त्याय कल्पते ॥४९॥ 
अन्वयः-- लोके यत्‌ यत्‌ इष्टतमं यच्च आत्मनः प्रियम्‌, तत्‌ तत्‌ मह्यं निवेदयेत तदा आनत्याय कल्पते ।।४१।। 
अनुवाद-- संसार में जो वस्तु अपने को प्रियप्रतीत हो या जो सबसे अभीष्ट हो उसको मुझे समर्पित करे तो 

वह वस्तु अनन्त फल देने वाली होती है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४१।। 

सूर्योऽग्िर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ । भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ 
अन्वयः भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्रह्माण्ड गौ, वैष्णवः खं, मरुत्‌ जलम्‌ भूः आत्मा सर्वभूतानि मे पूजापदानि ।४२॥ 
अनुवाद भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथिवी, आत्मा एवं सभी जीव 

ये सभी हमारे पूजन के स्थान हैं । अर्थात्‌ इन सबों से मेरी पूजा करनी चाहिए ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदानीमेकादश पूजाधिष्ठानान्याह-सूर्य इति । हे भद्र ।॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका कन 
सूर्य० इत्यादि शलोक में श्रीभगवान्‌ अपनी पूजा के ग्यारह स्थानों का निर्देश किए है । हे भद्र अर्थात्‌ 
कल्यणस्वरूप उद्धव ॥४२॥ 
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श्रीपद्धागंबत महापुराण 


यजैत माम्‌ । आतिथ्येन तु विप्राग्रये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ 
विद्यया आणी हत्रिषा माम, विप्राफ्रोयेतु अतिथ्थेन गीषु यवसादिना यजैल ।1३।। 
यजवैंद तथा सामेवद कै मन्ता द्वारा मेरी आगधना द 


१४९ 


सूर्ये तु विद्यया त्र्या हविषाग्नौ 
आन्यः है आङ्ग सूर्य तु त्रव्या 

अनुबाद प्रिय उद्धव सूर्य में गेगी आराधना त्रि, | । 

आन में मेरी आराधना हविष्य के होम के द्वारा कॉ, श्रेष्ठ ब्राह्मण में मेरी आराधना ढनक आतिशय सत्कार ळे ट्रा 
को और गौ में गेरी आराधना गौ को घास प्रदान द्वारा करनी चाहिए ॥८३॥ 

भावार्थ दीपिका | 

सूर्य इति त्रिभिः । त्रय्या विद्यया सूरैरुपस्थानादिना । रङ्ग है 


अधिष्ठानभेदेन पूजासापनान्याह- उद्धव । यव्यानि 
तृणादिना ।।४३।। 


माव प्रकाशिका ३. दरवळ म 
भिन्न-भिन्न अधिष्ठानों में अपनी पुजा की सामग्री को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं- सूर्य में लाति जत ताना बद 
के मन्यों तथा सृत्तों द्वारा अथवा सूक्तों द्वारा सूर्योपास्थान के द्वारा आराधना कर | हे अङ्ग अर्थात्‌ हैं ठद्वव यवसादिना 
अर्थात्‌ घास आदि प्रदान करके ॥४३॥ | 
वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः ॥४४॥ 
अन्ययः-- वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या, हृदि खे ध्याननिष्ठया, वायौ मुख्याधिया तोये तोयपुरस्कृतीः द्रव्य; 11441 
अनुवाद-- बन्धु बान्धव का सत्कार करके वैष्णव में, हृदयाकाश में निरन्तर मेरा ध्यान करते रहर, वा 
में मुझको मुख्य प्राण समझकर तथा जल में जल आदि द्रव्यो से तर्पण आदि के द्वारा मेरी आराधना कर ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धुसत्कृत्या बन्धुवत्संमानेन । हृदि खे हृदयाकाशे । मुख्यधिया प्राणदृष्टया । तोये तोयादिभिर्द्रव्यैस्तर्पणादिना 11४४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बन्धुसत्कृत्या अर्थात्‌ बन्धु के समान सत्कार के द्वारा, हृद खे अर्थात्‌ हार्दाकाश में मुख्यधिया अर्थात्‌ मुख्य प्राण 
की दृष्टि से, जल में जल आदि द्रव्यों से तर्पण आदि क द्वारा श्रीभगवान्‌ की आराधना करे ॥४४॥ 
स्थण्डिले मन्त्रहदयैभॉगैरात्मानमात्मनि । क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:--- मन्त्रहृदयैः स्थण्डिले, भोगैः आत्मनि, सर्वभूतेषु समत्वेन क्षेत्रज्ञम्‌, आत्मानं माम्‌ यजेत ।1४५।। 
अनुवाद-- रहस्यमय मन्त्रं के न्यास के द्वारा स्थण्डिल में उपयुक्त भोगों द्रारा आत्मा में; तथा समदृष्टि के द्राण 
सभी भूतों में क्षेत्रज्ञ रूप से विद्यमान मेरी अराधना करे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थण्डिले भुवि । मन्त्रहृदयैः रहस्यमन्त्रन्यासैः ।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्थण्डिले अर्थात्‌ पृथिवी मे मन्त्रहृदयैः अर्थात्‌ रहस्यमय मन्त्रों के न्यास के द्वारा ॥४५॥ 
धिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्याचन्नर्चेत्समाहितः ॥४६॥ 
अन्वयः-- एषु धिष्ण्येषु इति शङ्कचक्रगदाम्बुजैः युक्तं ममचतुर्भुजं शान्तं रूपं ध्यायन्‌ समाहितः अर्चेत्‌ ।1४६॥ 
अनुवाद-- इन सभी स्थानों में शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए चार भुजाओं वाले परम शान्त 
श्रीभगवान्‌ विद्यमान हैं इस प्रकार से ध्यान करते हुए एकाग्रमना होकर श्रीभगवान्‌ की अर्चना करनी चाहिए ॥४६॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३४३ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वाधिष्ठानेषु ध्येयमाह-धिष्ण्येष्विति । इत्यनेन मन्त्रप्रकारेण । एषु धिष्ण्येषु ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
इन स्थानों मे ३248 ध्येय को धिष्णेषु० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है तरह 
कक. त च गया हे । इस तरह मन्त्र के प्रकार से, एषु 


इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः । लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४७॥ 
अन्वयः यः समाहितः एवं इष्टापूर्तेन माम यजेत मयि सद्भक्तिं, साधुसेवया मत्स्मृतिः लभते ।।४७।। 


अनुवाद-- जो मनुष्य एकाग्रचित्त से मेरी आराधना, यज्ञ यागादि तथा वावली कूप आदि के निर्माण के द्वारा करता 
है वह मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है, तथा सन्तों की सेवा करने से उसे मेरे स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्ताया भक्तेः फलमाह-इष्टपू्तेनेति । सद्भक्तिं दृढां भक्तिम्‌ । अस्या भक्तेरन्तरङ्गसाघनमाह-इत्थं मत्स्मृतिः साधुसेवया 
भवति । यद्ठा स्मृतिर्ज्ञानम्‌ । ततश्च दृढभक्तिमतः पुंसः साधुसेवया मज्ज्ञानं भवतीत्यर्थः ।।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
वर्णित भक्ति के फल को इष्टपूर्तेन० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । सद्धक्तिम्‌ अर्थात्‌ सुदृढ भक्ति 
को, इस भक्ति के अन्तरङ्ग साधन को इस तरह से मेरे स्वरूप का ज्ञान सन्तों की सेवा से हो Bis है, कहकर 
बतलाया गया है । अथवा स्मृतिः अर्थात्‌ ज्ञान । अतएव मेरी भक्ति करने वाले पुरुष को सन्तों की सेवा से मेरे 
स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यही अर्थ है ॥४७॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । नोपायो विद्यते सध्र्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव ! प्रायेण भक्तियोगेन सघ्यङ्सत्सङ्गेन विना प्रायेण उपायः न विद्यते अहं हि सतां we \४८॥। 
. हे उद्धव ! मेरे विचार से भक्तियोग और सत्सङ्ग दोनों का अनुष्ठान साथ-साथ करना चाहिए। प्रायः 
इन गान हक इस संसार सागर को पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि सन्त पुरुष मुझे ही 
अपना आश्रय समझते हैं मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका A = 
ज्ञाभभक्तिमार्गावुक्तौ, तत्र ज्ञानमार्गादपि भक्तिमार्गः श्रेष्ठ इत्याह- प्रायेणेति । सत्सङ्गेन यो vo वि ss i 
न विद्यते । सत्सङ्गेनेत्यत्र हेतुमाह-हिं यस्मात्‌ सतामहं प्रायणं परकृष्टमयनमाश्रयः । जतः सत्सङ्गो मय्यन्तरङ्ग इत्यर्थः 


भाव प्रकाशिका क 
| दोनों उसमें भी ज्ञानमार्ग की अपेक्षा भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का 
ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग दोनों का वर्णन किया गया है । उस vlad विया 


शलोक से किया गया है । सत्स से प्राप्त क्योंकि मैं सत्पुरुषों का श्रेष्ठ आश्रय 
ed sao सत्सङ्गेन में कारण बतलाते हुए कहा गया है क्योंकि मैं सत्पुरुषों का 
र । अतएव सत्सङ्ग मेरे विषय में अन्तरङ्ग साधन है 1४ : सुहृत्सखा ॥४९॥ 
ल गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन । सुगोप्यमपि ीप्यम प वका $; 1९४ 
महापुराणे एकादशस्कन्धे । ५ मे भत्यः सुहृत्‌ सखा ॥४९॥ 
Cg ९०: अथ एतत्‌ परमं गुह्यं शणः ुगप्यमपि वक्ष्यामि त्व॑ मे भतः सु 


Scanned by CamScanner 


डडेडड श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- हे उद्धव अब मैं तुमको एक अत्यन्त गोपनीय बात बतलाऊँगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, 
हितैषी और सखा हो ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।४९।। 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं सांख्ययोगादीनि साधनान्तरसब्यपेक्षाणि सव्यभिचाराणि च, सत्सङ्गस्तु स्वतन्त्र एव समर्थः फलाव्यभिचारी 
चेति वर्णयितुमाह-अथेति । एतद्वक्ष्यमाणं परमं गुह्यमतः शृण्वित्यर्थः ।।४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामेकादशोऽध्यायः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
अथ० इत्यादि श्लोक में श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि सांख्य योग आदि साधनान्तर सापेक्ष तथा व्यभिचार 
युक्त साधन हैं । सत्सङ्ग तो स्वतंत्र रूप से ही समर्थ है तथा निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला है । अब इस 
गोपनीय साधन को तुम सुनो ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९१।। 
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बारहवाँ अध्याय 
सत्सङ्ग की महिमा और कर्म तथा कर्मत्याग की विधि 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा । र 
ब्रतानि यज्ञएछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥२ | 

अन्वय:-- सर्वसङ्गापहः सत्सङ्गः माम्‌ हि यथावरुन्धे तथा मां योगः सांख्यं धर्म एव, न स्वाध्याय: तप: त्याग; , 
इष्टापूर्तः न दक्षिणा व्रतानि, यज्ञः छन्दांसि, तीर्थानि नियमा यमाः न ।।१-२॥। ही 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- प्रिय उद्धव ! संसार की सारी आसक्तियों को सत्सङ्ग नष्ट कर देता है । इसीलिए जिए 
तरह सत्सङ्ग मुझको अपने वश में कर लेता है, उस तरह सांख्य, योग धर्मपालन एवं स्वाध्याय भी मुझे अप 
वश में नहीं कर पाते हैं । इसी तरह ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, यम भी सत्सङ्ग के समान मुझे वश में नहीं 
कर पाते हैं ॥१-२॥ 

भावार्थ दीपिका 

द्वादशे साधुसङ्गस्य महिमा वर्णितः पुरा । कर्मानुष्ठानतत्त्यागव्यवस्था च ततः परम्‌ । न रोधयति न वशीकरोति । योग 
आसनप्राणायामादिः । सांख्यं तत्त्वानां विवेकः । धर्मः सामान्यतोऽहिंसादिः । स्वाध्यायो वेदजपः । तपः कृच्छादि । त्याग: 
संन्यासः । इष्टपूर्तमिष्टं च पूर्त च । तत्ेष्टमग्निहोत्रादि । पूर्तं कूपारामादिनिर्माणम्‌ । दक्षिणाशब्देन सामान्यतो दानं लक्ष्यते । 
ब्रतानि एकादश्युपवासादीनि । यज्ञो देवपूजा । छन्दांसि रहस्यमन्त्राः । अवरुन्धे वशीकरोति ।।१-२॥।। 
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रून अध्याय में सर्वप्रथम सत्सङ्ग की महिमा व शिका 
और कर्मत्याग की व्यवस्था का वर्णन किए है। न रोधयति : 
आदि को, योग शब्द से कहा गया हे । तत्त्वों के भेदपूर्वक पु 

एलन ही धर्म है वेद का पाठ ही स्वाध्याय शब्दवाच्य है कळू आदि : | 
तद ४7 अर्थात्‌ यश यगि, और कूप निर्माण आदि वो कहते है। दक्ष 
गया है । ब्रत एकादशी के दिन उपवास आदि करना । देवपूजन को यज्ञ 
कहा गया है । अवरुन्धे अर्थात्‌ अपने वश में कर लेता है ॥१-२॥ 


सत्सड्रेन हि दैतेया यातुधाना मृगा: खगा: । गन्धर्वाप्सरसो नागा: 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियो5 न्त्यजा:। रजस्तमः सिखा 


। शब्द से साम 


न प्रकृ तयस्तस्मिस्तस्मिन्युगेऽनघ ॥४॥ | 
प wb । वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥५॥ 
हनुमान गृध्रो व : । व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथाऽपरे॥६॥ 
अन्वय:-- सत्सङ्गेन हि दैतेयाः, यातुधानाः, मृगाः खगाः, गन्धर्वा अप्सरसः, नागाः सिद्धाः चारणगुह्यकाः 
: मनुस्येषु वैश्या, शूद्राः अन्त्यजाः : प (७०-८७) ... i 
विद्याधराः मनुस्यषु , शूद्र : हे अनध रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन्‌ तस्मिन युगे बहवः त्वाष्ट्र, कायाधवः मत्पदं 
प्तः, वृषपर्वा, बलिः, बाणः मयः अथ विभीषणः सुग्रीवः, हनुमान्‌, ऋक्षः गजः गृधः वणिक्पथः व्याधः कुब्जा रजे गोप्यः, 
यज्ञपल्यः तथा अपरे ।।३-६॥ 
अनुबाद- हे विदुर ! सत्सङ्ग के ही द्वारा दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग सिद्ध चारण, 
गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई । इसी तरह मनुष्यों में भी वैश्य, शूद्र, खी और अन्त्यज आदि तथा निष्पाप 
विदुर ! रजोगुणी एवं तमोगुणी प्रकृति के जीव मेरे परमपद को प्राप्त कर लिए । वृत्रासुर, प्रह्माद, वृषचर्वा, बाणासुर 
मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेन्द्र जटायु, तुलधारवैश्य, धर्मव्याध कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ एवं यज्ञ पत्नियाँ 
तथा दूसरे लोग भी मेरे परमपद को सत्सङ्ग की महिमा से ही प्राप्त कर लिए ॥३-६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यातुधाना राक्षसाः । त्वाष्ट्रो वृत्रः । कायाधवः प्रह्णादः । ऋक्षो जाम्बवान्‌ । गृध्रो जटायुः । बणिक्पथस्तुलाधारः । व्याधो 
धर्मव्याधः । यज्ञपत्न्यो दीक्षितभार्याः ।।३-६।। 
भाव प्रकाशिका 
यातुधानाः अर्थात्‌ राक्षस । त्वाष्ट अर्थात्‌ वृत्रासुर, कायाधवः अर्थात प्रह्णाद ऋक्षः जाम्बवान्‌, गृध्रः जटायु: वणिक्पथः 
अर्थात्‌ तुलाधार वैश्य, व्याधः अर्थात्‌ धर्मव्याध, यज्ञपत्न्य अर्थात्‌ याग में दीक्षित ब्राह्मणों की पत्नियां ॥३-६॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । अव्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः ॥।७॥ 
अन्वयः ते अधीत श्रुतिगणाः न, उपासितमहत्तमाः न, अत्रतातप्रप्ततपसः सत्सङ्गत्‌ माम्‌ उपागताः ।।७।। 
अनुवाद-- उन लोगों ने तो वेदाध्ययन किया था, और न विधिपूर्वक महापुरुषों की सेवा की थी, इसी प्रकार 
उन लोगों ने न तो कृढ चान्द्रायण कि आदि ब्रत किया था और न तपस्या की थी, केवल सत्सङ्ग के प्रभाव से वे 


सब मुझे प्राप्त कर लिए ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां सत्सङ्गव्यतिरिक्तसाधनान्तराभावमाह-न इति । न अधीताः श्रुतिगणा यैः, तदर्थं च नोपासिता महत्तमा यैस्ते तथा। 
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से उन सबों की क 
वेदों हे! होता नही किये था, और न तो उन लोगों ने विधि पूर्वक ps उन क बे थी । ऊ 
लोगों ने न तो चान्द्रायण ब्रत किया था और न तपस्या की थी । उन लोगों विवक्षित ह । अथव ह) 
प्राप्त कर लिया था । अथवा श्रीभगवान्‌ को स्वयं अपने को भी सत्सङ्गत्व विवक्षित मर 
सङ्गति से ॥७॥ Rr 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥८॥ 
अन्वय: केवलेन भावेन हि गोप्यः, गावः, नगाः, मृगाः अन्ये ये मूढधियः, नागा, सिद्धा माम्‌ अञ्जसा ईयुः ॥८। 
अनुवाद उद्धव ! केवल प्रेमपूर्ण भाव से ही गोपियाँ, गायें, यमवलार्जुन वृक्ष ब्रज के हरिण, आदि पशु 
तथा दूसरे अज्ञानी जीव कालियनाग आदि मुझको प्राप्त कर लिए ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र वृत्रादीनां भवतु नाम कथंचित्साधनान्तरं, गोपीप्रभृतीनां तु नान्यदस्तीत्याह-केवलेनेति । सत्सद्धलब्धेन केवलेनैब 
भावेन प्रीत्या नगा यमलार्जुनादयः । नागाः कालियादय: । यद्वा तदानीन्तनानां सर्वतरुगुल्मादीनामपि भगवति भावोऽस्तीति 
गम्यते । तदुक्तं भगवतैव-'अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनःफलार्हणम्‌ । नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै 
तरुजन्म यत्कृतम्‌ ।' इत्यादि । सिद्धाः कृतार्थाः सन्त ईयुः प्रापुः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
वृत्रासुर आदि के द्वारा हो सकता है कि साधनान्तर भी अपनाये गये हो गोपियों आदि को तो दूसरा कोई 
साधन भी नहीं प्राप्त था । सत्सङ्ग को प्राप्त केवल प्रेम के ही द्वारा नगा अर्थात्‌ यमलर्जुन वृक्ष, कालिय आदि 
नाग, अथवा उस समय विद्यमान सभी वृक्ष गुल्म आदि का भी श्रीभगवान्‌ में भाव था यह पता चलता है । श्रीभगवान्‌ 
ने ही श्रीबलरामजी से कहा है ये श्रेष्ठ देवताओं से पूजित वृक्ष पुष्प तथा फल आदि पूजा के उपकरण को लेकर आपके 
चरणों में इसलिए अपने अग्रभाग से झुककर प्रणाम कर रहे हैं कि वृक्ष जन्म प्राप्ति के कारण भूत हमलोगों के पापों 
का विनाश हो जाय । सिद्धा अर्थात्‌ कृतकृत्य, ईयुः अर्थात्‌ प्राप्त कर लिए ॥८॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः । व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्रुयाद्यत्नवानपि ॥९॥ 
अन्वयः यं प्रयत्नवानपि योगेन, सांख्येन, दानव्रततपोध्वरेः व्याख्यास्वाध्याय संन्यासै: न प्राप्नुयात्‌ ।॥।९॥। 
अनुवाद उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, तप, ब्रत, तपस्या और यज्ञं के द्वारा, 
श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु सत्सङ्ग 
के द्वारा तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वप्राप्तेदुर्लुभतामाह-यमिति । योगादिभिः कृतप्रयत्नोऽपि यं न प्राप्रुयात्त॑ मामीयुरिति पूर्वेणान्वयः । अत्र च प्रथमं या 
गोप्यः पश्वादयो वा श्रीकृष्णेन सह सङ्गतास्ते सन्तस्तत्सङ्गोऽन्येषां सत्सङ्गस्तेन च तेषां भक्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
यम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ अपनी प्राप्ति की दुर्लभता को बतलाते हैं । योग आदि के द्वार 


Scanned by CamScanner 


५३]: रु 


सुखाय न ददृशुः ।॥१०॥ लता वा 
अनुवाद-- जिस समय अक्रूरजी श्रीबलरामजी के साथ मुझे मथुरा लाये उस समय गोपियों का हृदय प्रगाढ | 
प्रेम के कारण अनुराग के रङ्ग में रङ्गा था । मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं कक 2 5 
छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु उन सबों को सुख कारक नहीं प्रतीत होती थी ॥१०॥ डी cg व्य 
भावार्थ दीपिका 
गोपीनां भावं प्रपञ्चयति-रामेणेति चतुर्भिः । श्वाफल्किना, अक्रूरेण मयि प्रणीते सति मे मत्तोऽन्यं सुखाय न ददृशुः । कुतः। 
वियोगेन तीव्रो दुःसह आधिर्यासां ताः । अत्र हेतुः-मयि विगाढेनातिदृढेन भावेन प्रेम्णानुरक्तानि संसक्तानि चित्तानि यासां ता: ।।१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
रामेण० इत्यादि चार श्लोकों द्वारा गोपियों के भाव को श्रीभगवान्‌ स्पष्ट करते हैं । अक्रूर के द्वारा मुझको 
मथुरा लाये जाने पर वे गोपियाँ मुझको छोड़कर किसी भी दूसरी वस्तु को सुखद रूप से नहीं देखीं । मेरे वियोग 
जन्य उन सबो को व्याधि दुःसह (असहय) थी । क्योंकि उन सबों का मुझमें प्रेम के कारण अनुराग अत्यन्त सुदृढ 
हो गया था ॥१०॥ 
तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥९९॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग ! वृन्दावनं गोचरण प्रेष्ठतमेन मयैव तास्ताः क्षपाः क्षणार्धवत्‌ नीताः, मया हीनाः ताः पुनः कल्पसमा; 
बभूवुः ।।११।। क. 
अनुवाद हे उद्धव ! जब मैं वृन्दावन में था उस समय उन सबों ने उन रास की रात्रियों को आधे क्षण 
के समान बिता दिया किन्तु मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उन सबों को एक-एक कल्प के समान हो गयीं; क्योंकि उन 


सबों का एकमात्र प्रियतम में ही था ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
तीव्राधित्वं व्यनक्ति-तास्ता इति । मया सह या एव क्षपा रात्रयः क्षणार्धवन्नीतास्ता एव पुनर्मया हीनास्तासां कल्पसमा 


बभूवुः । कथंभूताः । तास्ताः वाचामगोचरा इत्यर्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका ण | Rss 
गोपियों की मनोव्यथा को तास्ताः इत्यादि श्लोक से तीव्रता i श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । मेरे साथ गोषियों 
जे जिन रात्रियों को आधे क्षण के समान बिता दी वे ही रात्रियाँ उन सबों के लिए मेरे बिना एक-एक कल्प के समान 


हो गयीं । उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥११॥ 


१ के ` `` 
अनुरक्तचित्ताः 
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न देनं :-- समाधौ मुनयो 


अदः तथेदम्‌ ।।१२।। समाधिस्थ होकर तथा बड़ी-बड़ी गळू 
अनुबाद-_ जिस तरह बड़े-बड़े ऋषि मुनि देती है, उसी तरह गोपियाँ अपने ' 
जल में प्रवेश करके अपने नाम और रूप को खो देती हैं, * हलाने वाले पति पुत्र इत्यादि तथ 
तन्मय हो गयी थीं कि उन सबों को लोक परलोक अपना कहल 
भी ध्यान नहीं रह गया था ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 4... 
किंच एवं तीव्मधयस्ता मोहमिषेण समाधिं प्राप्ता इत्याह-ता इति । ss "नस्ताः 
स्वदेहमदो दूरस्थमिदं संनिहितं च नाविदन्‌ । यदवा स्वं पतिपुत्रादिममतास्पदम्‌ । i 3... अद क | 
लोकं च नाविदन्निति | यथा मुनयः समाधौ नामरूपे न विदुस्तद्वत्‌ । किंत्वब्धितोये नद्य इव म इत्यन्वयः ।।१३। 
भाव प्रकाशिका ग न 
किञ्च इस प्रकार की तीव मनोव्यथा रूप मोह के व्याज से उन सबों की समाधि लग गयी इस बात को श्रीभा 
ने ताः नाविदन्‌० इत्यादि श्लोक से कहा है । मुझमें आसक्ति होने के कारण उन सबों की बुद्धि उन सबों । अप 
शरीर की भी स्थिति को नहीं जान सकी । वे यह नहीं जान सकी कि यह दूर है या सन्निकट ? अथवा स्व॑ शा र्‌ 
अपना कहलाने वाले ममता के विषय भूत पति पुत्र आदि तथा अहङ्कारास्पद शरीर और उससे भित्र लोक परलोके व 
भी उन सबों को ख्याल नहीं रहा । जिस तरह मुनियों को समाधि काल में अपने नाम और रूप आदि का पता र 
रहता है, अथवा जैसे समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर नदियाँ अपने नाम और रूप को खो देती हैं उसी तरह गोह | 
को इन सबों का भान नहीं रहा ॥१२॥ छू 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः । ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 
अन्वयः-- अस्वरूपविदः शतसहस्रशः अबलाः सङ्गात्‌ जारम्‌ रमणं मां मत्कामाः परमं ब्रह्म प्रापुः ॥१३॥ 
अनुवाद. वे गोपियाँ मेरे स्वरूप को नहीं जानती थी । ऐसी गोपियाँ सैकड़ों हजारों थी । वे मुझको भगवान 
नहीं जानकर मुझे केवल प्रियतम समझती थीं । जारभाव से ही मुझसे मिलने की इच्छा रखती थीं । वे केवल | 
सङ्ग के प्रभाव से मुझ परंब्रह्म को प्राप्त कर लीं ॥१३॥ | 


भावार्थ दीपिका 


एवं ता अबलाः केवलं मत्कामा अस्वरूपविदः स्वरूपं तु न जानन्ति तथापि, सत्सङ्गाज्जारं ब्रह्म 
ब्रह्मस्वरूपमेव मां परमं प्रापुरित्यर्थः ।।१३।। 


Eo 
री 


se, भाव प्रकाशिका ऋ 
इस प्रकार वे गोपियाँ केवल मुझसे मिलने की कामना करती थीं, वे सब मेरे स्वरूप को नहीं जानती थीं। क़ि | 
भी जार बुद्धि से ही मुझसे मिलती थी । इस प्रकार सङ्ग के कारण वे सब परं ब्रह्म मुझको प्राप्त कर लीं॥१३॥ | 


तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥१५। 

'अन्वयः-- हे उद्धव ! तस्मात्‌ त्वम्‌ चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ परवृत्तं च निवृत्तं श्रोतव्यं श्रुतमेव च उत्सृज्य सर्वदेहिनाः 
आत्मानं माम्‌ एकमेव सर्वात्मभावेन शरणं याहि मया हि अकुतोभयः स्याः ।।१४-१५।। | 


री 
| 
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 चूकि मेरे भजन का प्रभाव इस प्रकार का हे इसीलिए श्रुति एवं स्मृति को अथवा विधि | | निषे | को त्यागः व्यक है | 
री शरणागति जागति करो मेरे द्वारा ही निर्भय बन जाओ ॥१४-१५॥ ९४०२” - 
| उद्धव उवाच : iit 
संशयः श्रवतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥१६॥ 
अन्वयः-- हे योगेश्वर तव वाचः शृण्वतः आत्मस्थः संशय न निवर्तते येन मे मनः भ्राम्यति ।।१६॥ 
श्रीउद्धबजी ने कहा 
__ है सनकादियोगेश्वरों के भी ईश्वर प्रभो, मैं आपका उपदेश तो सुन रहा हूँ किन्तु मेरे हृदय में 
संशय नहीं मिटता है मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए या सबकुछ छोड़कर आपकी शरणागति करना 
चाहिए इसी दुविधा में मेरा मन पड़ा हुआ हैं । अतएव आप मुझे अच्छी तरह से समझाइये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्व तावत्‌ “मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु' इत्यादिना कर्म कर्तव्यमित्युक्तम्‌, इदानीं तु सर्वं त्यक्त्वा मां शरणं याहीत्युच्यते, 
तत्र किमात्मन: कर्तृत्वाच्यस्ति नास्ति वेत्यात्मस्थ आत्मविषयः संशयो न निवर्तते । यदवा कर्म कार्य त्याज्यं वेत्यात्मस्थो हृदिस्थः 
संशयो न निवर्तत इति पृच्छति-संशय इति । येन संशयेन ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका _ हि क) 
चुके हैं कि मैंने जिन धर्मा का उपदेश दिया है, इत्यादि वाक्य के अनुसार क 
चाहिए ८ आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरणागति करो । प्रश्न है कि आत्मा कर्ता है कि 
नहीं ? इस तरह का मेरे हृदय में संशय है वह दूर नहीं हो पा रहा है । अथवा कर्म करना चाहिए ye 
त्याग कर देना चाहिए ? यह हृदय में विद्यमान संशय दूर नहीं हो रहा है, इस तरह से उद्धवजी श्रीभगवान्‌ से पूः 


हैं। येन अर्थात्‌ संशय से ॥१६॥ 


श्रीभगवानुवाच 


ge 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहा A+: 
मनोमयं | : ॥१७॥ 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूप मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१ 
अन्वय:-- एष जीवः विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: मनोमयं सूक्ष्मं रूपम्‌ उपेत्य मात्रा स्वरः वणी इति स्थविष्ठः।।१७।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा * 
अनुवाद-- री हैं । घोषयुक्त प्राण के द्वारा आधार चक्र 
यह, जीवयति इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव शब्द वाच्य परमात्मा 
में प्रविष्ट हैं बह मनोमय सूक्ष्म रूप को प्राप्त किए हुए है । मात्रा स्वर तथा वर्ण उसका स्थूलतम रूप हैं ॥१७॥ 
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तानि विदुर््रह्णा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति । (५ 
परिमितानि शास्त्रनिणींतानि चत्वारि पदानि स्थानानि परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति, तानि च ये ब्राह्मणा 
बिदु: । तेषां मध्ये आदौ त्रीणि पदानि गुहायां शरीरे आधारनाभिहदयेषु निहितानि नेङ्गयन्ति न जानन्ति । तुरीयं : 
मनुष्या वदन्ति । मनुष्याणां वदने वर्तमानोऽर्थबोधकः शब्दो भवतीत्यर्थः।) अभियुक्तश्लोकश्र- “या सा मित्रावरुणस 
त्रिषष्टिं वर्णानन्त:प्रकटकरणे: प्राणसड्भात्पसूते । तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां वाचं वक्त्रे करणविशदां 
प्रपद्ये' । (इलोकार्थशच- तां वित्रिधां भारती प्रपद्य । या सा भारती मित्रावरुणसदनादग्रिसोमस्थानादुच्चरन्ती उद्भवन्ती । मतरऽप्िर्वुण; 
सोमस्तयोः सदनमावासमास्थानं परमात्मा यत: श्वासस्य शीतोष्णत्वं तस्मादुच्चरन्ती त्रिषष्टि वर्णान्‌ जनयति । अइउवर्णा हस्व- 
दर्घ-प्लुतभेदेन त्रिविधा नव । ऋकारः प्लुतहीनो द्विविधः, लकारोऽपि द्विविधो दीर्घहीनः । सन्ध्यक्षराणि हस्वहीनानष्ट । 

एवमेकबिंशतिस्वराः । स्पर्शः पञ्चविंशतिः कादयो मान्ताः । यादयोऽष्टवन्तस्था ऊष्माणश्च । अनुनासिकाः पञ्च । अनुस्वारविसर्गी 
जिह्ामूलीयोपध्मानीयौ चेति त्रिषष्टि: । एतानवर्णन्वायुसङ्गजान्‌। प्रकटकरणेबुद्धि गत: प्रत्यक्षरूपैरिद्धियैरन्त: पश्यति न तूच्चारयति 
सा पश्यन्त्याख्या तां प्रथममुदितामुत्पन्नाम्‌। बुद्धिसंस्थामुच्चारयामीति। विचार॒युक्तां मध्यमाम्‌ । मुखेऽवस्थितां करणविशदां 
स्थानप्रयत्मनिर्मलां वैखरी च प्रपद्ये।) ।।१७।।' 
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भाव प्रकाशिका 

स एष इत्यादि आठ श्लोकों से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । इसका भाव इस प्रकार है। 
ईश्वर अपनी माया के वश में होकर प्रपञ्च के रूप में प्रतीत होता है । वह भी प्रपञ्च का अध्यास होने के कारण होता 
है । अनादि काल से प्रवृत्त अविद्या के कारण ही जीवों में कर्तृत्व आदि धर्म आते हैं । उसके कारण ही जीव विधि 
एवं निषेध वाक्यों का अधिकारी होता है । उसके पश्चात्‌ जीव को विधि एवं प्रतिषेध का अधिकार प्राप्त होता है । उस 
समय अन्तःकरण को शुद्धि के लिए मेने कर्मो को करने के लिए कहा है । अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर कर्म 
जन्य जाड्य को दूर करने के लिए भक्ति में विक्षेप करने वाले कर्म के प्रति होने वाले समादर का परित्याग करके दृढ 
विश्वास पूर्वक परमात्मा का भजन करो यह मैने कहा है । ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर तो फिर कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट 
नहीं रह जाता है उस समय तो ईश्वर से इन्द्रिय द्वारा जीव की सृष्टि के कारणभूत प्रपञ्च की उत्पत्ति को साढे चार 
श्लोकों के द्वार श्रीभगवान्‌ ने कहा है । स: एष अर्थात्‌ य अपरोक्ष जीवयति इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव शब्द परमेश्वर 
का वाचक है । परमात्मा के अपरोक्ष होने का कारण है कि विवरेषु अर्थात्‌ आधार आदि चक्र में जिसकी प्रसूति अर्थात्‌ 
अभिव्यक्ति होती है । वे ही पहले अनाहताद स्वरूप परा वाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। 
उसके पश्चात्‌ मणिपूरक चक्र (नाभि स्थान) में आकर पश्यन्ती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं । तदनन्तर 
कण्ठदेश में स्थित विशुद्धि चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं । तदनन्तर क्रमशः मुख 
में आकर हस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप धारण 
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वर्ण हैं । अनुनासिक वर्ण (ज म ङ ण न) पाँच हैं 
है इस तरह वर्णो की संख्या तिरसठ हो जाती है 
के द्वारा जो भीतर देखती है, न कि उच्चारण करती है, उस वाणी का नाम पश्यन्ती है । उस प्रथम उत्पन्न हुई 
को उच्चारण करता हूँ, इस तरह के विचार से युक्त बना देने वाली बाणी का नाम मध्यमा को मुख में स्थित इन्द्रियं 
दवार विशद बनाई गयी स्थान एवं प्रयत्न से निर्मल बनी हुई वैखरी वाणी की मैं शरणागति करता हूँ ॥ १७॥ 
यथाऽनलः खेऽनिलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अन्वयः-_ यथा अनिलबन्धुः अनलः खे उष्मा, बलेन दारुणि अधिमध्यमानः प्रजातः अणुः, हविषा समिध्यते तथैव 
मे इयं व्यक्ति हि वाणी ।।१८।। 
अनुवाद-- जिस तरह वायु सखा अग्नि आकाश में उष्मा रूप में अथवा विद्युत्‌ के रूप में अव्यक्त रूप में 
स्थित हैं जब बल पूर्वक काष्ठ मन्थन (अरणि मन्थन) किया जाता है तब वायु की सहायता से पहले अत्यन्त सूक्ष्म 
चिनगारी के रूप में प्रकट होती है । फिर आहुति देने पर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती हे । वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्मरूप 
से क्रमश: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अव्यक्तस्य सतः सूक्ष्ममध्यमक्रमेणाभिव्यक्तौ दृष्टान्तः-यथेति । यथाऽग्निः । खे ऊष्मा अव्यक्तोष्मरूपः । दारुण्यधिकं 
मध्यमानोऽनिलसहायः सन्नणुः सूक्ष्मविस्फुलिङ्गादिरूपो भवति । पुनः प्रकृष्टो जातो हविषा संवर्धत । तथैवेयं वाणी ममाभिव्यक्तिः।।१८। 
भाव प्रकाशिका 


अव्यक्त अर्थात्‌ किसी के विषय नहीं बनने वाले, पर्रम के सूक्ष्म, मध्यम क्रम से अभिव्यक्ति में यथा इत्यादि 
श्लोक से दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है । जैसे अग्नि आकाश में उष्मा या अव्यक्तोष्मा विद्युत रूप से रहती है । जब 


मस्टर! 
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MINOR | गो हज माजातए 779५ न |... र क मूत्रेन्द्रिय और हच gr ड ट्‌, 
` अनुबाद बोलना हाथों से काम करना, पैरों से चलना, ` ३ a: हैः 3०. 
जी पक मी गिर शिरकत कल त 
ताना-बाना बुनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के समस्त विकार, hb. 


अभिव्यक्तियाँ हैं ।। १ ९॥ 


For 
जैज 
क अ. 


भावार्थदीपिका ._ he 

उक्तां वाग्वृत्तिमुपसंहरन्रितरेन्द्रियवृत्तिष्वतिदिशति । एवं गदिर्गदनं भाषण मे व्यक्तिरित्युपसंहारः । कर्महस्तयोरवृत्ताहि | | 

पादयोर्विसर्ग: पायूपस्थयोरिति कर्मेन्द्रियाणाम्‌ । प्राणो5वप्राणं रसो रसनं दृक दर्शन स्पर्श: स्पर्शन॑ श्रुति: श्रवणमिति ज्ञनेन्रियाणा A 
सङ्कल्पो मनसो विज्ञानं बुद्धिचित्तयोरभिमानोऽहङ्कारस्य सूत्रं प्रधानस्य सत्त्वरजस्तमसां विकारोऽधिदैवादिस्तरविध; LN 
व्यक्तिरिति पूर्वेणान्वयः ।।१९।। 1 


+ 
र wl 
3 


भाव प्रकाशिका 
वर्णित वाणी की वृत्ति को उपसंहत करते हुए दूसरी इन्द्रियों की वृत्ति में अतिदिष्ट एवं गदिः इत्यादि श्लोक के द 
श्रीभगवान्‌ करते हैं । इसी तरह बोलना मेरी (श्रीभगवान की) अभिव्यक्ति है यह कहकर उपसंहार कर देते हैं । हाथों से काप 
करना, पैरों से चलना, वायु एवं उपस्थ के द्वारा त्याग करना, ये कर्मेन्द्रियों की वृत्तिया हैं, नाक से सूंघना, जिहवा से रसास्वाद 
करना आँखों से देखना त्वगिद्धि से स्पर्श करना श्रोत्रेन्द्रिय से सुनना ये ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं। मन से सङ्कल्प काना, बुद्धि 
से जानना चिन्तन करना अहङ्कार से अभिमान करना महत्‌ तत्त्व के रूप में ताना बाना बुनना रजोगुण सत्त्वगुण एवं तमोगुण 
तथा उनके अधिदैव आदि तीन प्रकार के विकार सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है | १९॥ 
अयं हि जीवस्त्रिवृदव्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्य. | 
विश्लिष्टशक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वतू ॥२०॥ 
अन्वय:--- अयं हि जीवाः त्रिवृत्‌ अब्ज योनिः अव्यक्त एक: वयसा स, आद्यः विशिष्ठ शक्ति; यद्वत्‌ बीजानि योतिं 
प्रतिपद्य बहुधा इव भाति ।।२०।। 
अनुवाद-- सबों को जीवित करने वाला परमेश्वर इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मण्ड कमल का कारण हे । यह आदि 
पुरुष एक और अव्यक्त था । जिस तरह उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र एवं पुष्प आदि अनेक रूप धाएण 


of है वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर अनेक रूपों में प्रतीत होने 
लगते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मादीश्वरादिव्यक्तिरूपः प्रपञ्चो नेश्वराद्विज्ञो$स्तीत्याह-अयमिति । अयं जीव ईश्वर आदावव्यक्त एक एव । बयसा 


कालेन विशिष्टा विभक्ता वागादीन्द्रियरूपा: शक्तयो यस्य ! यद्वा विशेषेण श्लिष्टा आलिङ्गिता माया शक्तिर्येन स: । बहुप्रकार 
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| वही अनेक मरार के समान प्रतीत होता है । चकि बही आदि, ५ 
इज पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । | + 
अन्वय नामक पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥२९॥ 
कका ; पटो यथा अशेषं इदं ओतं =. 
पुष्पफले प्रसूतः ।।२१।। अत यस्मिन्‌ ओतं-प्रोतम्‌ यः एषः पुराणः संसारतरुः कम 


अनुवाद-- जैसे तागों के तानों में वस्र ओत-प्रोत रहता है वैसे ही में 
ह यह सम्पूर्ण विश्व परमात्मा में ओत-प्रोत 
है। जैसे सूत्र के Ss वस्र का अस्तित्व नहीं होता, किन्तु वस्न के बिना सूत्र रहता है । वैसे ही इस जगत के नहीं 
रहने पर भी परमेश्वर रहते हें । यह जगत्‌ परमात्म स्वरूप है । परमात्मा के बिना जगत्‌ का अस्तित्व नहीं रह 
सकता है । यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है । इसका स्वरूप कर्म की परम्परा है तथा इसके फल 
मोक्ष और भोग हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्तन्मायाविलसितत्वात्तदाश्रयमिदं जगन्न तत: पृथगिति सदृष्टान्तमाह यस्मिन्निति । तन्तुविताने संस्था से 
पटो यथा तथा यस्मिन्निदं विश्वमोतं दीर्घतन्तुषु पट इव, प्रतं तिर्यक्तन्तुष्बिव । एवंभूतं समश्िव्यष्ट्यात्मक॑ विश्वमविद्ययात्मन्यध्यस्त॑ 
वृक्षरूपं जीवस्य कर्तृत्वादिसंसारहेतुरतस्तद्विवेकज्ञानेन कर्मादि सर्वम । त्याज्यमित्युक्तमित्याशयेनाह- य एंष इति सार्थैसित्रभि: । 
पुराणोऽनादिः । कर्मात्मकः प्रवृत्तिस्वभावः । पुष्पफले भोगापवर्गौ कर्म तत्फले वा । प्रसूते जनयति ॥॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि यह जगत परमात्मा को माया का विलास मात्र हे अतएव यह जगत परमात्माश्रित है । यह परमात्मा से 
पृथक नहीं है । इस बात को श्रीभगवान्‌ दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक यस्मिन्निदम्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं जैसे बस्न तन्तु 
के वितान तानाबाना में ओत-प्रोत है । इसी तरह समष्टि व्यष्टि रूप जगत्‌ अविद्यात्मा परमात्मा में अध्यस्त वृक्षरूप 
है । जीव के कर्तृत्व आदि जो संसार में संसार का कारण है अतएव वे सभी विवेक ज्ञान के द्वारा ज्याज्य हैं । इसी 


अभिप्राय से य एषः इत्यादि साढे तीन श्लोकों से कहा गया है । पुराण: अर्थात्‌ अनादि । कर्मात्मकः अर्थात्‌ प्रवृत्ति 


स्वभाव वाला है । उस संसार वृक्ष पुष्प तथा फल हैं भोग तथा मोक्ष । अथवा कर्म और उसके फल प्रसूते अर्थात्‌ 


उत्पन्न करता हे ॥२१॥ 


अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पञ्चस्कन्धः पम 4221 
lhe - ह्वरिसुपर्णनीडस्त्रिवल्कलो द्विफलो$र्क : ॥२२॥ 
अन्वय:-- अस्य द्वे मूले शतमूलः त्रिनालः पन्चस्कन्थः पज्ञरसप्रसूतिः दशैकशाखः द्विसुपर्णनीडः त्रिवल्कलः द्विफलः 


अर्क प्रविष्टः ।।२२।। 
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____ वृक्षरूपकं प्रपञ्चयति-द्वे इति । दवे अस्य बीजे । स च शतमूलः शतमपरिमिता वासना मूला 
गुणा नालानि प्रकाण्डा यस्य । पञ्चभूतानि टक । पञ्ञरसा: शब्दादिविषयास्तेषां प्रसूतिर्यस्मात्‌ । दश 
इन्द्रियाणि यस्य । द्योः सुपर्णयोर्जीवपरमात्मनोनींडं यस्मिन्‌ । त्रीणि बल्कलानि त्वचो वातपित्तश्लेष्माणो यस्य 
फले यस्य सः । अर्क प्रविष्टः सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्तः, तन्निर्भिद्य गतस्य संसाराभावात्‌ ।।२२॥। 2 

भाव प्रकाशिका ही... 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ वृक्षरूपक का निरूपण करते हैं । इस संसार वृक्ष के दो बीज है । (पुण्य और पाप) | 
इसके अपरिमित जड़े हैं तीन गुण ही इसके नाल हैं इसके पाँच (महाभूत) प्रधान शाखाएँ है । इस वृक्ष के (शाब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) ये पाँच रस हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ ही इसकी शाखाएँ हैं । इस संसार वृक्ष पर जीवात्मा और 
परमात्मा दो पक्षियों के घोसले हें । इसके कफ, वात एवं पीत ये तीन प्रकार के छाल हैं । इसके सुख और दुःख 
दो फल हैं। यह संसार वृक्ष सूर्यमण्डल पर्यन्त फैला है । इस अर्कमण्डल का भेदन करने वाला मुक्त पुरुष इस संसार 
में पुन: नहीं आता है ॥२२॥ 
अदन्ति चेकं फलमस्य गृधा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्यैर्मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- ग्रामोचराः गृध्रा च अस्य एकं फलम्‌ अदन्ति अरण्यवासाः हंसाः ये अस्य एकं इज्यै बहुरूपम्‌ । यः 
मायामयं वेद सवेदम्‌ वेद ।।२३।। 
अनुवाद जो गृहस्थ रूप, रस, आदि विषयों में आसक्त है वे कामनाओं से भरे हुए होने के कारण गीध 
के समान हैं । वे इस वृक्ष के दु:ख रूप फल को भोगते हैं । जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है वे 
इस वृक्ष में राजहंस के समान है । वे इस वृक्ष के सुख रूप फल को भोगते हैं । प्रिय उद्धव वास्तविकता है कि 
में एक ही हूँ । मेरा जो अनेक प्रकार का रूप है वह मायामय है । जो इस बात को गुरुओं से समझ लेता है, 
वह वस्तुतः समस्त वेदों को जानता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्फलभोक्तनाह-गृध्यन्तीति गृध्राः कामिनो ग्रामेचरा गृहस्था अस्य वृक्षस्यैकं फलं दुःखमदन्ति । परिणामतः स्वर्गादेरपि 
दुःखरूपत्वात्‌ । हंसा विवेकिनोऽरण्यवासाः संन्यासिन एकं फलं सुखमदन्ति । एकं परमात्मानं मायामयमेव बहुरूपमिज्यैर्गुरुभिः 
कृत्वा यो वेद स वेद॑ वेद तत्वार्थ वेद ।।२३।। 


भाव प्रकाशिका 
संसार रूपी वृक्ष के फलों का भोग करने वाले जीवों का वर्णन करते हैं । जो कामना करे वे गृध्र हैं । 
जो रमो में रहने वाले गृहस्थ हैं वे इस संसार वृक्ष के दुःख नामक फल भोग करते हैं । अरण्य में निवास करने 
वाले संन्यासी इस संसार वृक्ष के एक सुख रूप फल का भोग करते है । यहाँ हंस शब्द से विवेकी पुरुष संन्यासियों 
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तेरहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ द्वारा हंस रूप से सनकादि को उपदेश 
श्रीभगवानुवाच 
वं रजस्तम इति गुणा बुद््धेर्न चात्मनः । सत्त्वेनान्यतमौ 
अन्वयः- सत्त्वं रजः तम इति बुद्धेर्गुणा आत्मन: 


पर विजय प्राप्त कर लेनी ता बुद्धि प्रकृति के 


वव त गुण हैं आत्मा के नहीं सत्त्वगुण के द्वारा रजागुण 
की वृतियों को शान्त कर लेना चाहिए ॥१॥ 


और उसके पश्चात्‌ सत्त्वगुण के द्वारा सत्व दया आदि सत्त्वगुण 
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४३५६ श्रीमद्धागनत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
त्रयोदशे सत्त्वस्य वृद्ध्या विद्योदयक्रमः । हंसेतिहासतश्चत्तगुणविश्लेषवर्णनम्‌ । विद्याकुठारेण जीवाशयं विवृश्च्य 
साधनं त्यजेत्युक्तम्‌ । ननु तत्र तमआदिगुणत्रयवृत्तिप्रतिबन्धे सति काथ विद्योत्पत्तिरित्याशङ्कय तन्निवृत्त्या विद्योत्पत्तिप्रकारमाह- 
सत्त्वमिति सप्तभिः । तत्र यद्यानन्दादिवदात्मधर्मा गुणाः स्युस्तर्हि तत्स्वरूपत्वात्तेषामनिवृत्त्या विद्योत्पर्तिन स्यात न त्वेतदस्तीतयाह 
बुद्धेः प्रकृतेरेते गुण न त्वात्मन इति । अतः सत्त्वेन सत्त्ववृद्धयाउन्यतमौ हन्यात्‌ । रजस्तमोवृत्तीर्जयेदित्यर्थ; । सत्त्वं च 
सत्यदयादिवृत्तिरूपमुपशमात्मकेन सत्त्वेनैव हन्यात्‌ ।।१।। | 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में सत्त्वगुण की समृद्धि के द्वारा विद्या प्राप्ति के क्रम का वर्णन है । हंस के इतिहास के 
द्वारा चित्त के गुण के विश्लेषण का वर्णन है । बारहवें अध्याय के अन्तिम श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी से 
कहा है कि तुम विद्या रूपी तीक्ष्ण कुठार के द्वार जीव की वासना को काटकर साधन को त्याग दो । प्रश्‍न होता है 
कि तम आदि तीनों गुणों की वृत्तियों के रहने पर विद्या की उत्पत्ति कैसे सम्भव है ? इस तरह की आशङ्का 
करके उसकी निवृत्ति के द्वारा विद्या की उत्पत्ति के प्रकार को सत्यम्‌ इत्यादि सात श्लोकों द्वारा बतलाते है । प्रश्न 
होता है कि यदि आनन्द आदि के ही समान गुण भी आत्मा के धर्म होंगे तब तो फिर सत्त्वादि स्वरूप होने के कारण 
सत्त्वादि गुणों की निवृत्ति के द्वारा विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सत्त्वादि 
आत्मा के गुण नहीं है, अपितु बुद्धि (प्रकृति) के गुण है । अतएव सत्त्वगुण की समृद्धि के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण 
इन दो गुणों की वृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । सत्त्वं च सत्य दयादि वृत्ति को शमात्मक सत्त्व के द्वारा ही 
अपने वश में करे ॥१॥ 


सत्त्वाद्धर्मो भवेद्वृद्धात्पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । सात्ति्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥२॥ 
अन्वयः-- वृद्धात्‌ सत्त्वात्‌ मद्भक्तिलक्षणः धर्मः पुंसो भवेत्‌ । सात्तिविकोपासया सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते ॥२॥ 
अनुवाद-- जब सत्त्वगुण समृद्ध होता है तब ही मेरी भक्ति रूपी स्वधर्म की प्राप्ति पुरुष को होती हे । 


निरन्तर सात्त्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । उसके बाद मेरी भक्ति रूप स्वधर्म में 
पुरुष की प्रवृत्ति होती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुणत्रयवृत्तीनां परस्परोपमर्दनरूपत्वात्कथं सत्त्ववृत्यैवेतरवृत्त्यो नियमेन हन्तव्यास्तत्राह-सत्त्वादिति । मद्भक्ति 
लक्षयति यो धर्मः स मद्भक्तिरूप एव वा । सत्त्वमेव कथं वर्धेत तत्राह-सात्त्विकानां पदार्थानामुपासया सेवया सत्त्वं वृद्ध 
भवतीत्यर्थः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि गुणत्रय की वृत्तियाँ परस्पर में एक दूसरे गुण के अभिभूत करने का काम करती हैं । ऐसी स्थिति 
में सत्त्व की वृत्ति से ही दूसरे गुणों की वृत्ति को जीतना चाहिए यह कैसे कहा जा सकता है । इसके उत्तर में 
श्रीभगवान्‌ सत्त्वाद्‌ धर्मः इत्यादि श्लोक कहते हैं मेरी भक्ति को लक्षित करने वाला धर्म मेरी भक्ति रूप ही है। प्रश्‍न 


होता है कि सत्व की वृद्धि कैसे हो इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सात्विक वस्तु का सेवन करने से ही सत्त्व को 
वृद्धि होती है ॥२॥ 


धर्मो राजस्तमो हन्यात्सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः । आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्मं उभये हते ॥३॥ 
अन्वयः धर्मः राजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धिः अनुत्तमः । उभये हते तन्मूलः अधर्मः आशु नश्यति ।।३।। 
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अनुवाद-- जो धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करता है वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है । उसी का पालन करना 
चाहिए । क्योंकि उसी से सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । अतएव रजोगुण एवं तमोगुण के नष्ट हो जाने पर, उन दोनों 
के कारण होने वाला अधर्म शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका | 
स च धर्मो रजस्तमश्च हन्यात्‌ । कुतः । न विद्यते उत्तमो यस्मात्स सर्वोत्तमः । यतः सत्त्ववृद्धिः सत्त्वस्य वृद्धिर्यस्मिन्कारणे 
सः । अतएव तत्कार्यो धर्मप्रतिबन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिन्नुभयस्मिन्हते तन्मूलः । ते रजस्तमसी रागद्वेषादिना प्रमादालस्यादिना 
च मूलं यस्य सः ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
वह धर्म रजोगुण एव तमोगुण को विनष्ट कर देता है, अतएव वही धर्म सर्वोत्तम धर्म है । उस धर्म से 
सत्त्वगुण की वृद्धि होती है । अतएव रजोगुण और तमोगुण विनष्ट हो जाने पर उनके कार्यभूत धर्म के प्रतिबन्धक 
का भी नाश हो जाता है । रजोगुण और तमोगुण राग एवं द्वेष आदि से तथा प्रमाद एवं आलस्य आदि के द्वारा अधर्म 
के मूल होते है ॥३॥ 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥४॥ 
अन्वयः आगमः, अपः, प्रजा, देशः, कालः, कर्म, जन्म च ध्यानम्‌ मन्त्रः अथ संस्कारः एतोदश गुण हेतवः ।।४॥ 
अनुवाद-- आगम, जल, प्रजा देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार ये दश गुणों के कारण 
है । इन दस वस्तुओं के सात्त्विक होने पर सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, राजसिक होने पर रजोगुण की वृद्धि होती 
है, तामसिक होने पर तमोगुण की वृद्धि होती है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सात्त्विकोपासया सत्त्वं वर्धत इत्युक्तं तानेव सत्त्ववृद्धिहेतून्‌ दर्शयितुं सामान्यतो गुणत्रयवृद्धिहेतूनाह-आगमः शास्त्रम्‌। 
अपः आपः । क्वचिदागमोऽर्थ इति पाठः । (प्रजा सत्ुत्रः । देशः कृष्णमृगसंचारः । कालो वसन्तादिः । कर्म वर्णाश्रमादिविहितम्‌। 
जन्म उभयकुलविशुद्धम्‌ । ध्यानं देवताविषयम्‌ । मन्त्रो गायत्र्यादिः । संस्कारो गर्भाधानादिः । एते दश त्रिगुणोत्पत्तिहेतवः।)।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
कहा जा चुका है कि सात्त्विक वस्तु के सेवन सत्त्व गुण बढ़ता है । उन सत्त्वगुण की वृद्धि हेतुओं को 
बतलाने के लिए तीनों गुणों की वृद्धि के हेतुओं को आगंमः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आगम अर्थात्‌ 
शास्र अपः, जल कहीं-कहीं पर आंगमनोऽर्थः भी पाठ है । प्रजाः सत्पुत्र, देशः अर्थात्‌ जहाँ काले मृग संचरण 
करते हों, बसन्त आदि काल, वर्णाश्रमो आदि के लिए विहित धर्म, माता एवं पिता दोनों के विशुद्ध वंश, गायत्री 
आदि मन्त्र तथा गर्भाधनादि संस्कार ये दशो तीनों गुणों की उत्पत्ति के कारण हैं ॥४॥ 
ततत्सात्त्विकमेवैषां यद्यदृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं तत्तद्राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥।५॥। 
अन्वयः-- एषां तत्‌-तत्‌ सात्त्विकं यद्‌ यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते, यद यदनिन्दन्ति तत्तद्‌ तामसं राजसंतदुपेक्षितम्‌ ।।५।। 
ह अनुवाद-- इनमें से जिन-जिन के शास्त्रज्ञ महात्मा प्रशंसा करते हैं वे सात्त्विक हैं, जिन-जिन की निन्दा करते 
हैं वे तामस हैं तथा जिनकी वे उपेक्षा कर देते हैं वे राजस हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एषु सात्तिकादिनिर्णयमाह-एषामेव मध्ये यद्यद्वृद्धाः शाखज्ञा: प्रचक्षते प्रशंसन्ति तत्तत्सात्त्विकम्‌ । यच्च निन्दन्ति 
तत्तामसम्‌ । यततु तेर्वृद्धेरूपेक्षितं न स्तुतं न च निन्दितं तद्राजसम्‌ ।1५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
इन दसो हेतु ओं के सात्त्विकत्व आदि के निर्णय को बतलाते हैं । इन दसों में से जिन-जिन की शास्र वृद्ध 
पुरुष हया करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निन्दा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी वे उपेक्षा कर देते हैं वे 
राजसिक हें ॥५॥ 


सात्त्विकान्येब सेवेत पुमान्सत्त्वविवृद्धये । ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये सात्त्विकानि एव सेवेत ततो धर्मः ततो ज्ञानम्‌ ॥६॥ 


अनुवाद-- जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की 
निवृत्ति न न हो जाय तब तक सत्त्वगुण की वृद्धि के लिए पुरुष को सात्त्विक वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। उससे 
धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि से ज्ञान होता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 

सात्त्विकान्येवेति । निवृत्तिशास्त्राण्येब सेवेत, न प्रवृत्तिपाखण्डशास्त्राणि । तीर्थाप एव , न गन्थोदकसुराद्या: प्रजाजनाः निवृत्तान्‌ 
जनान्‌, न प्रवृत्तदुराचारान्‌ । विविक्तदेशं, न रथ्याद्यूतदेशान्‌ । कालं ब्राह्ममुहूर्तादिकं ध्यानादौ, न प्रदोषनिशीथादीन्‌। कर्म च नित्यं, 
न काम्याभिचारादीनि । जन्म च वेष्णवशैवदीक्षालक्षणं, न शाक्तक्षुद्रदीक्षारूपम्‌ । ध्यानं श्रीविष्णोः, न कामिनीविद्विषाम्‌। मन्त्र 
प्रणवादिकं, न काम्यक्षुद्रान्‌ संस्कारमात्मनः शोधकं, न तु केवलं देहगृहादीनाम्‌ । ननु ज्ञानं महावाक्यश्रवणादेवोत्पद्यते, कि तत्र सत्त्ववृद्ध्या 
धर्मेण चाऽत आह-यावत्स्मृतिरात्मापारोक्ष्यम्‌ । यावच्च देहद्दयतत्कारणभूतगुणापोहस्तावत्पर्यन्तं ज्ञानं भवतीत्यर्थः।।६॥। 

भाव प्रकाशिका 

सात्विकान्येव ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि निवृत्ति शास्त्र का ही सेवन करना चाहिए प्रवृत्ति शास्त्र पाखण्ड 
शास्त्र का सेवन नहीं करना चाहिए, तीर्थों के ही जल का सेवन करे, गन्धोदक अथवा मदिरा आदि का सेवन न करे । 
संसार से निवृत्त ही पुत्रादिकों का सेवन करे दुराचारी पुत्रों का नहीं । एकान्त स्थान का ही सेवन करे, द्यूत एवं रथ्या आदि 
का सेवन न करे । ब्रह्ममुहूर्त का ही सेवन करे प्रदोष तथा अर्धरात्रि का सेवन न करे । नित्य कर्मों का ही अनुष्ठान करे 
काम्य एवं अभिचार कर्मा को न करे, वैष्णव अथवा शेव दीक्षा से सम्पन्न कुल में ही जन्म होना चाहिए शाक्त तथा क्षुद्र 
दीक्षा वाले वंश में नहीं । ध्यान भगवान्‌ विष्णु का ही कर कामिनी आदि का नहीं । प्रणव आदि का ही जप करे क्षुद्र काम्य 
मन्त्रों का नहीं, आत्मा को शुद्ध करने वाले संस्कारों से ही सम्पन्न होना चाहिए देह आदि के संस्कार से नहीं । प्रश्न होता 
है कि ज्ञान तो महावाक्यार्थ के श्रवण से ही होता है, सत्त्व अथवा धर्म की समृद्धि से क्या लाभ है ? तो इसका उत्तर है 
कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, दोनों देहों की निवृत्ति नहीं हो जाती है तमोगुण एवं रजोगुण की निवृत्ति हुए 
बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है ॥६॥ 
वेणुसंघर्षजो वहिर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम्‌ । एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥७॥ 

अन्वयः-- वेणु संघर्षजः बहिः तद्वनं दग्ध्वा शाम्यति, एवं गुणवैषम्यजः देहः तत्क्रियः शम्यति ।।७।। 

अनुवाद-- जैसे बाँसों के संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि बाँस के वन को जलाकर शान्त हो जाती है, उसी 
तरह गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ यह शरीर विचार द्वारा मन्थन करने पर इससे ज्ञानग्नि प्रज्ज्वलित हो जाती 
है और वह समस्त शरीरों गुणों को भस्म करके शान्त हो जाती है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु गुणव्यतिकराज्जातो देहः कथं स्वाश्रयभूतान्‌ गुणान्स्वत एवोत्पन्नया विद्ययाऽपोह्य स्वयमप्युपरमेत्तत्राह-वेणूनां 
संघर्पाज्जातोऽग्निर्यथा स्वत एवोत्पन्नाभिर्ज्चालाभिस्तद्वनं सर्वं दग्ध्वा पश्चात्स्वयं शाम्यति । एवं देहोऽपि तत्क्रियस्तस्याग्रेरिव 
क्रिया व्यापारो यस्य सः ।।७॥। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३५९ 


है कि गुणो भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि गुणों के मिश्रण से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, वह अपने आश्रय भूत गुणों को अपने से उत्पन्न 
ज्ञान रन द्वारा विनष्ट करके a भी कैसे शान्त हो जा सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ वेणुसंघर्षज: इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । जिस तरह बासों की रगड़ से उत्पन्न हुई अग्नि बाँस के वन को जलाकर शान्त हो जाती है उसी तरह देह 
भरी बनाग्नि के ही समान क्रिया करने वाला है ॥७॥ 
उद्धव उवाच 
विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्पदमापदाम्‌ । तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्रखराजवत्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- हे कृष्ण प्रायेण जनाः विषयानापदाम्‌ पदम्‌ विदन्ति तथापि तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ भुञ्जते ।।८।। 
उद्धवजी ने कहा 
अनुबाद- हे श्रीकृष्ण प्रभो ! प्रायः सभी लोग यह जानते हैं कि विषयों का उपभोग विपत्तियों का घर है फिर 
वे क्यों कुत्ता, गधे और बकरे के समान उसका उपभोग करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु नियतेन्द्रियतया सात्तिवकसेवायामियानस्ति पुरुषार्थस्तथापि राजसादीन्विषयान्दुःखमिति जानन्तोऽपि कथं सेवन्त इति 
पृच्छति-विदन्तीति । पदं स्थानम्‌ । श्वानो यथा भर्त्स्यमाना अपि । खरा यथ पद्भ्यां ताड्यमाना अपि खरीमनुधावन्तः। अजा 
यथा निर्लज्जा हन्तुमानीता अपि । तद्वत्‌ ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि प्रत्येक इन्द्रियों के विषय नियत हैं । सात्त्विक विषयों का सेवन करने से तो पुरुषार्थ को प्राप्ति 
होती है किन्तु जो राजस एवं तामस विषय है उनका सेवन तो दुःखप्रद ही होता है । इस बात को प्राय: सभी लोग 
जानते हैं, फिर भी उन विषयों का सेवन कुत्ते, गधे और बकरे के समान करते ही रहते हैं । कुत्ता डाँटे और मारे जाने 
पर भी विषयोपभोग करते हैं, गधे को गधी पैरों से मारती है किन्तु फिर भी वे विषयोपसेवन करते ही रहते है, बकरे 
भी निर्लज्ज के समान मारे जाने के लिए लाये जाते हैं फिर भी वे विषयोपसेवन करते है, उसी तरह लोग भी विषयों 
का सेवन करते हैं ॥८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥९॥ 
अन्वयः यथा प्रमत्तस्य हृदि अहमिति अन्यथा बुद्धि ततः वैकारिकं मनः घोरं रजः उत्सर्पति ।।९।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव जब जीव अज्ञान वशात्‌ शरीर में ही आत्म बुद्धि कर लेता है, जो कि सर्वथा भ्रम है उस 
समय उसका सत्त्व प्रधान मन रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 


मिथ्याभिनिवेशेन भुञ्जत इति सहेतुकमाह-अहमिति त्रिभिः प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य देहादावहमिति मिथ्याबुद्धि यथावदुत्सर्पति 
ततोऽहंबु्धे्च वैकारिकं सत्त्वप्रधानमपि मन:प्रति घोरं दुःखात्मकं रज उत्सर्पति । मनो व्याप्रोतीत्यर्थ: ।९। 


भाव प्रकाशिका 
जीव मिथ्या अभिनिवेश के कारण भोगों को भोगता है, इस बात को श्रीभगवान्‌ हेतु के उपन्यास द्वार अहम्‌० 
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४३६० श्रीमद्भागवत महापुराण 
इत्यादि तीन श्लोकों से कहते हैं । अज्ञानी जीव शरीर आदि को ही आत्मा मानते हैं किन्तु 


ही है । उसी समय उन अज्ञानी जीवों का सात्त्विक मन रजोगुण से व्याप्त हो जाता है त बुध अम पूरण 


रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः । ततः कामो गुणध्यानाहुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥९०॥ 
अन्चयः-- रजोयुक्तस्य मनसः सविकल्पकः सङ्कल्पः, ततः दुर्मतेः गुणध्यानात्‌ दुःसहः कामः स्याद्धि ॥१०॥ 
अनुवाद-- जब मन में रजोगुण की प्रधानता आ जाती है तो उसका मन सङ्कल्प विकल्प करने लगता है । 


इसके पश्चात्‌ वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फँस जाता है । उसके बाद तो उससे छटकारा पाना भी 
कठिन हो जाता है ॥१०॥ ° 


भावार्थ दीपिका 
इदमेवमिदमेवं भोग्यमिति सविकल्पः सङ्कल्पः स्यात्ततश्च अहो रूपमहो भाव इति गुणाभिध्यानाहुर्घरः कामः स्यात्‌।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ तो इसका इस प्रकार से भोग करना चाहिए और इसका इस प्रकार से भोग करना चाहिए। उसके 
पश्चात्‌ तो किसी सुन्दरी के रूप और भावों का ध्यान करके मन में चिन्तन होता है फिर कितना सुन्दर उसका रूप 
है और कितना सुन्दर उसके हाव-भाव हैं । इस तरह से जिसका रोक पाना कठिन होता है, इस तरह का काम मन 
में उत्पन्न हो जाता है ॥१०॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । दुःखोदर्काणि संपश्यत्रजोबेगविमोहितः ॥११॥ 
अन्वय:--- अविजितेन्द्रियः कामवशगः दुःखोदर्काणिसंपश्यन्‌ रजोवेग विमोहितः कर्माणि करोति ।।११॥। 
अनुवाद-- अजितेन्द्रिय वह अज्ञानी मनुष्य काम के वशवतीं बनकर यह जानते हुए भी कि इन कर्मों का 
परिणाम दु:ख ही है । वह अनेक प्रकार के कर्मो को करता है क्योंकि वह रजोगुण के वेग के कारण अत्यन्त 
मोहित रहता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो विषयान्‌ भोक्तुं कर्माणि करोति ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ विषयों का भोग करने के लिए वह कर्मो को करता है ॥११॥ 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्विक्षिप्तधीः पुनः । अतन्द्रितो मनोयुञ्जन्दोषदृष्टिर्न सज्जते ॥१२॥ 
अन्वय:--- यदपि रजः तमोभ्यां विद्वान्‌ अपि विक्षिप्त धीः पुनः दोषदृष्टिः अतन्द्रितः मनोयुञ्जन्‌ न सज्जते ।१२॥ 
अनुवाद-- यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी-कभी रजोगुण एवं तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है। 
फिर भी उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी ही रहती है, अतएव वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने का 
प्रयास करता है । उसके कारण उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका । मेली 
एवं चेन्न कस्यापि दुःखनिवृत्तिः स्यादित्याशङ्क्याह-यदपि यद्यपि रजस्तमोभ्यां विक्षिप्तधीर्मूढधीश्च तथापि विद्वा 


पुनर्मनो निरुन्धन्न सज्जते ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 


यदि ऐसी बात है तब किसी के भी दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती इस बात को श्रीभगवान्‌ रजस्तमो 
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श्लोक से कहते है तावना 

इत्यादि श्लोक से कहते हे, यद्यपि रजोगुण और तमोगुण 

पुरुष अपने 83! न करके उसमें आसक्त नही पी पुत की भी बुद विक्षिप्त होती है, किन्तु विवेकी 
अप्रमत्तो5 त मनो मय्यर्पयन्‌ शनैः | 

५ अन्ययः-- जितश्वासो जितासम शनैः । अनिर्विण्णो यथा कालं जितश्वासो जितासनः ॥९३॥ 

en i : अप्रमत्तः शनैः मयि अर्पयन्‌ अनिर्विण्णः यथा कालं अनुयुञ्जीत ।॥१३॥ 
के अनुसार अत्यन्त सावधानी से इ ला उ वायू पर विजय प्राप्त कर ले, अपनी शक्ति और समय 
मन नहीं अपितु 
और अधिक उत्साह से उस कार्य में लग जाय | न को लगाये । अपनी असफलता को देखकर उबे नहीं अपितु 


विषयदोषदृष्ट्यापि भावार्थ दीपिका 
विषयदोषदृष्ट्यापि मनोनिरोधाशक्तौ सरं तन्निरोधोपायमाह 
सुखं तन्नि -अप्रमत्त इति । अनिर्विण्णो ५ 
मयि परमानन्दरूपेऽर्पयन्समादध्यात्‌ ।।१३।। त्त इति । अनिविण्णोऽनलसः । यथाकालं त्रिषबणम्‌। 


में भाव प्रकाशिका 
विषय में होने वाली दोष की दृष्टि से भी मन का निरोध करने में असमर्थ होने पर भी सुख पूर्वक मन के निरोध 
के उपाय को अप्रमत्तः इत्यादि श्लोक से कहते हैं । अनिर्विण्ण: अर्थात्‌ आलस्य रहित होकर यथाकालम्‌ अर्थात्‌ तीनों 
सवनों में मुझ परमानन्द परमात्मा में मन को लगाये ॥१३॥ 
एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः । सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा ॥१४॥ 
अन्वयः-- मच्छिष्यैः सनकादिभिः एतावान्‌ योग आदिष्टो यत सर्वतो मन आकृष्य मयि अद्धा यथा आवेश्येत्‌।।१४।। 
अनुवाद-- मेरे शिष्यों सनकादियों ने इसी को योग बतलाया है कि सभी ओर से अपने मन को हटाकर साक्षात्‌ 
मुझ परमात्मा में ही मन को लगा दे विराट्‌ आदि में मन को न लगाये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयैः संग्रथितस्य मनसस्तद्वियोगनेश्वरनिष्ठत्वमसं भावितं मन्यमानं परति तन्निरूपणायेतिहासमुपक्षिपति-एतावानिति । यथा 


यथावन्मय्यावेश्यते एतावानित्यर्थः ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो मन विषयों में लगा हुआ है, वह मन विषयों को छोड़कर मुझ परमात्मा में लगे यह असम्भव है, इस तरह 
मानमै वाले के प्रति उसका निरूपण करने के लिए श्रीभगवान्‌ इतिहास को उद्धृत एतावान्‌० इत्यादि श्लोक को करते 


है । यथोचित्त रीति से मुझमें लगा देना ही योग है ॥१४॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । वेदितुम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयः-- हे केशव त्वम्‌ यदा येन रूपेण योगम्‌ आदिष्टवान्‌ एतद्‌ रूपम्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि ।।१५।। 


उद्धवजी ने कहा 
श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूप से सनकादियों को उपेदश दिया था 


भावार्थ दीपिका वॉ 
रूपेण निरूपणासंभवात्पृच्छति-यदेति । तं कालं तदेतद्रूपं च वेदितुमिच्छामि 


मैं उसे जानना चाहता हँ ॥१५॥ 
अनुवाद हे श्री 


मच्छिष्येरित्युक्ते तेषामतिज्यायसामनेन रू 
तत्कथयेति ।।१५॥। 
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भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ ने कहा है कि मेरे शिष्य सनकादिको ने । किन्तु सनकादि तो अत्यन्त पुराने हैं, उनको आपने इस 
रूप से उपदेश दिया हो यह असम्भव है, इसीलिए उद्धवजी यदात्वम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं कि मैं उस काल 
और उस रूप को जानना चाहता हूँ उसे आप मुझे बतलाएँ ॥१५॥ 


श्री पल व. + 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । पप्रच्छः पितर सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- हिरण्यगर्भस्य मानसाः पुत्राः सनकादयः पितरं योगस्य सूक्ष्मां योगस्य ऐकान्तिकी गतिं पप्रच्छुः ।।१६।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्माजी के मानस पुत्र सनकादि हैं उन सबों ने अपने पिता ब्रह्माजी से योग की सूक्ष्म एवं ऐकान्तिक 
गति को पूछा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मानसाः पुत्राः । सूक्ष्मां दुर्जेयाम्‌ । ऐकान्तिकीं गतिं परां काष्ठम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
मानसिक पुत्र सूक्ष्मां अर्थात्‌ जिसको जानना कठिन है, ऐकान्तिकीं गतिम्‌ अर्थात्‌ परकाष्ठा को ॥१६॥ 
सनकादय ऊचुः 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेति च प्रभो । कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षोः ॥१७॥ 
अन्वयः हे प्रभो गुणेषु चेतः आविशते गुणाः चेतसि चाहे प्रभो अति तितीर्षोः मुमुक्षोः कथं अन्योन्यसंत्यागः।।१७।। 
सनकादिकों ने कहा 
अनुवाद-- हे पितः ! चित्त गुणों अर्थात्‌ विषयों में प्रविष्ट रहता है और गुण (विषय) चित्त की एक-एक वृत्ति 
में प्रविष्ट रहते हैं, ऐसी स्थिति में संसार सागर को पार करने के इच्छुक पुरुष इन दोनों को कैसे अलग-अलग कर 
सकता है ?॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-गुणेष्विति । विषयेषु स्वभावतो रागादिवशाच्चेतः प्रविशति । ते चानुभूता विषया वासनारूपेण चेतसि प्रविशन्ति। 
: ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात को श्रीभगवान्‌ गुणेषु० इत्यादि श्लोक से कहते है । चित्त रागादि के कारण स्वभावतः विषयों 
में प्रवेश किए रहता है और जिन विषयों का अनुभव किया जा चुका हे वे चित्त की वृत्तियों में प्रवेश किए. रहते 
हैं अतितितीषों अर्थात्‌ संसार सागर को पार करने के इच्छुक ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः । ध्यायमानः प्रश्ननीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥ 
अन्वयः-- एवंपृष्टः महादेवः स्वयम्भुः भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजं कर्मधीः न अभ्यपद्यत ।।१८॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से पूछे जाने पर ब्रह्माजी सभी देवताओं से बड़े हैं तथा प्राणियों को जन्म देने वाले है, 
किन्तु ध्यान करके भी वे इस प्रश्‍न के मूल कारण को नहीं जान सके क्योंकि वे कर्म प्रवण थे ॥१८॥ 
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कर्म प्रवण थी ॥१८॥ 
र क si अचिन्तयत्‌ । तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥१९॥ 
अनुवाद-- लला उस माम्‌ अचिन्तयत्‌ तदा अहं तस्य सकाशं हसरूपेण अगमम्‌ ।।१९।। 
अनुवाद स प्रश्‍न का उत्तर जानने के लिए मेरा ध्यानकिए तो उनके सन्निकट में PE 
भावार्थ दीपिका 


प्रश्नस्य पारमुत्तरमभिप्रायो वा तस्य तितीर्षया जिज्ञासया । हंसरूपेणेति हंसो नीर कषर | 
गुणांश्रेतश्रेति द्योतयितुं हंसरूपेण गतोऽस्मीति ।।१९॥। । यथा हंसो नीरं क्षीरं च पृथक्कर्तु शक्त एवमहं 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न के अभिप्राय को जानने की जिज्ञासा से ब्रह्मा ने मेरा ध्यान किया । जिस तरह हंस ही नीर-क्षीर को पृथक्‌- 
पृथक्‌ करने में समर्थ होता है, उसी तरह मैं भी वैसे ही गुण वाला एवं अन्तःकरण वाला हूँ इस अर्थ को द्योतित करने 
के लिए हंस का रूप धारण करके वहाँ गया ॥१९॥ 
दृष्ट्वा मां त उपब्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 
अन्वयः-- दृष्टवा ते ब्रह्माणम्‌ अग्रतः कृत्वा माम्‌ उपत्रज्य को भवान्‌ इति पप्रच्छुः ॥।२०॥ 
अनुवाद-- मुझको देखकर सनकादि ब्रह्माजी को आगे करके मेरे पास आये । उन लोगों ने मेरे चरणों की वन्दना 


की और मुझसे पूछा कि आप कौन हैं ?॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२०॥। 

इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत््वजिज्ञासुभिस्तदा । यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥२९॥ 
अन्वयः- हे उद्धव ! इति अहं तत्त्वजिज्ञासुभिः मुनिभिः पृष्टः तदातेभ्यः यद अबोचम्‌ तत्‌ मे निबोध ।॥२१॥। 
अनुवाद-- उद्धव ! सनकादि परमार्थ तत्त्व को जानने के इच्छुक थे, अत: उस समय उनके पूछने पर मैंने 


जो कहा उसे तुम सुनो ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका लक 
इत्यहं मुनिभिः पृष्ट इति पृथग्वाक्यम्‌ । यदवोचमिति च पृथक्‌ । अतोऽस्मच्छब्दावृत्तिरदोषः । तेभ्यो यदवोचं तन्मे 
वचनं निबोध ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका ए 
यह अलग वाक्य है । जो मैंने कहा यह भी अलग वाक्य है । अतएद 


इस तरह से मुनियों द्वारा पूछे जाने पर य रूप से हुई उसमें कोई दोष नहीं है । उन सकादियों को मैंने जो कः 


अस्मत शब्द की जो इस श्लोक में अहम्‌ इस रू 
उसे तुम सुनो ॥२१॥ 
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वस्तुनो 24 
स्तुन ठ ढाः प्रश्न ईदृशः । कथं घटेत वो विप्रा मेक आ 
: है विप्राः यदि वस्तुनः अनानात्वम्‌ आत्मनः वः इदृशः प्रश्‍न: कथं घरेत वक्तुर्वा मे क क i 
` तयः ॥२२॥ 


अनुवाद-- ब्राह्मणों यदि परमार्थ वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है तब आत्मा के विषय में आपलोगों का 
| इस 


तरह का प्रश्‍न कैसे युक्त हो सकता है । अथवा मै यदि उत्तर देने के लिए बोलूं 
ए बोलं भी , 
आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूँ ॥२२॥ द.म किस जाति, गुण क्रिया और संबध 


भावार्थ दीपिका 
Fatman सति तन्निष्ठस्य रागादयसंभवात्स्वयमेव विषयचेतसोर्विशलेषो भवतीति वक्तु प्रश्रखण्डनमिषेणैव 
-वस्तुन इति त्रिभिः । किमात्मनोऽयं ्रश्नस्तदुपाधेर्भूतसङ्कस्य वा । यद्यात्मनस्तर्हि तस्य वस्तुन: 
परमार्थरूपस्यानानात्वे सति हे विप्राः, वो युष्माभिः कृतः प्रश्न ईदृशो बहुषु निर्धारणरूपः कथं घटेत । वक्तुरुततरदतुर्वा मे मम 
क आश्रय: । अविशेषे आत्मनि क॑ जातिगुणादिविशेषमाश्रित्योत्तरं वक्ष्यामीत्यर्थः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
देह आदि से रहित आत्मा का ज्ञान हो जाने पर आत्मनिष्ठ साधक का राग आदि होना असम्भव है । स्वयं 
ही विषय और अन्तःकरण का विश्लेष हो जाता है इस बात को कहने के लिए प्रश्‍न के खण्डन के व्याज से 
ही आत्मा एवं अनात्मा का वस्तुनः इत्यादि तीन श्लोक से विवेक बतलाते हैं । प्रश्‍न है कि आपलोगों का यह 
प्रश्‍न आत्मा के विषय में हैं ? या उपाधि के विषय में ? या भूतसंघात के विषय में है ? यदि आत्मा के विषय 
में है तो फिर परमार्थ स्वरूप वस्तु के सर्वथा नानात्व से रहित होने से आपलोगों के द्वारा किया गया प्रश्‍न इस प्रकार 
का (बहुतों में निर्धारण रूप) कैसे युक्ति संगत हो सकता है । उत्तर देने वाले मेरा आश्रय कौन है ? आत्मा यदि निर्विशेष 
है तो फिर किस जातिं, गुण क्रिया आदि को आश्रय बनाकर उत्तर दूँ ॥२२॥ 
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ॥२३॥ 
अन्वयः-- पञ्चात्मकेषु भूतेषु वस्तुत समानेषु च को भवान्‌ इति वः प्रश्नः वाचारम्भः अनर्थकः हि ॥।२३॥ 
अनुवाद-- देव, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ 
रूप से भी अभिन्न है । ऐसी स्थिति में आप कौन हैं ? इस तरह का आपलोगों का प्रश्‍न वाग्विलास मात्र होने 
के कारण निरर्थक है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतसङ्घविषय त्वेऽप्ययं वः प्रश्नो वाचारम्भो वाङ्भात्रेणारब्धः । यतोऽनर्थकः । कुतः । भूतेषु देवमनुष्यादिदेहेपु 
पद्ञभूतात्मकेष्वत: समानेष्वभिन्नेषु पुनश्च वस्तुतः परमकारणात्मना अभिन्नेषु । 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌' इति श्रुतेः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आपलोगों का प्रश्‍न भूत समूह के विषय है तो यह आपलोगों यह वाग्विलास मात्र ही होने के ३०३ a 
अर्थ नहीं रखता है । क्योंकि देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों के शरीर पञ्चभूतात्मक होने के कारण अभिन्न हैं, कनी 
रूप से परम कारण रूप होने से अभिन्न हैं । श्रुति भी कहती है वाचारम्भणं विकारो नाम धेयं मृतिकेत्येव mars 
घट, उदञ्न, मणिक आदि जितने भी विकार और नामधेय हैं वे वाणी के विलास मात्र ही है, वस्तुत स 


मिट्टी ही सत्य है ॥२३॥ 
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वचसा दृष्ट्या गृह्यते Fe 

प्ल अन्वयः-_ मनसा, वचसा, on । अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमक्षसा ॥२४॥ 

अनुबाद-- मन, वाणी और दृष्टि एवं ee अहमेव मत्त: अन्यत्‌ न इति अजा बुध्यध्वम्‌!॥२४॥ 

नहीं $ > अन्य यों जो भी गृहीत होता है वह में ही हँ > भिन्न 

कुछ भी नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचार के द्वारा जान लें ॥२४॥ है, वह मैं ही हूँ । मुझसे भिन्न 
भावार्थ दीपिका 


परमकारणाभेदमेबोपपादयति-मनसेति । मन आदिभिर्यदगृह्यते तत्तदहमेवेत्यर्थः 
ऽहमित्यञ्जसापयुततरमुक्तं भवति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 


पञ्चात्मकत्व तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही सिद्ध है । मनसा० आदि श्लोक के द्वारा परम कारण के अभेद का 
ही प्रतिपादन करते हें । मन आदि से जो कुछ भी 


कि भी गृहीत होता है वह मैं ही हूँ । अज्ञस अर्थात्‌ तत्त्वविचार के द्वारा 
तत्व की एकता होने के कारण मैं सर्वात्मक हूँ यह तत्त्व विचार के द्वारा मैंने उत्तर दे दिया ॥२४॥ 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा: । जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ 


अन्वयः हे प्रजाः ! गुणेषु चेतः आविशते, गुणाश्च चेतसि, जीवस्य देहः उभयम्‌ गुणाः चेतोमदात्मनः ।।२५।। 


अनुवाद- हे पुत्रों यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते 


हैं यह सत्य हैं । तथापि चित्त और विषय दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हें (उपाधि हैं) अतएव आत्मा 
का चित्त एवं विषय के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥२५॥ 


तत्र पञ्चात्मकत्वं प्रत्यक्षादिसिद्धमेवेति 
अञ्जसा तत्त्वविचारेण । एतेनैव सर्वात्मको 


भावार्थ दीपिका 
एवं प्रश्नखण्डनमिषेणैवात्मस्वरूपं सामान्यतो निरूप्य ब्रह्मणोऽपि दुष्परिहरं यत्पृष्टं तत्रोत्तरमाह-गुणेष्वित्यादिना 
यावदध्यायसमाप्तिम्‌ । अयमभिप्रायः-यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिरूपतया विषयैः संग्रथितं चित्तं बुद्यधादिशब्दवाच्यमेव जीवस्य 
स्वरूपं भवेत्ततस्तद्वियोगो न घटेत । तस्य तु स्वरूपमहं ब्रह्मैव । चित्ताध्यासेन तु तत्स्वभावतया विषयैः संग्रथितम्‌ । अतः 
स्वस्य ब्रह्त्वभावनया विषयाणां च मिथ्यात्वानुसंधानेन सर्वतो निर्विद्य भगवन्तं भजतो भवत्येव परिपूर्णस्वरूपावस्थानमिति। 
हे प्रजाः पुत्रकाः, सत्यं गुणेषु चेत आविशति गुणाश्च चेतसि एवं गुणाश्चेतश्चोभयं ग्रथितं मदात्मनो ब्रह्मरूपस्य जीवस्य देहोऽध्यस्त 
उपाधिर्न तु स्वरूपम्‌ ।।२५।। | 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह प्रश्‍न के खण्डन के व्याज से ही आत्मा का स्वरूप समान्यत: निरूपण करके ब्रह्माजी को भी 
जिसका उत्तर देना कठिन था । उस प्रश्‍न का भगवान्‌ हंस गुणेषु० इत्यादि श्लोक से लेकर इस अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त उत्तर देते हैं कहने का अभिप्राय है कि यदि कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व आदि विषयों से संयुक्त चित्त बुद्धिशब्द वाच्य 
ही जीव का स्वरूप होगा तब तो उसका वियोग संभव नहीं होगा । उस जीव का स्वरूप तो मैं ब्रह्म ही हूँ । चित्त का 
अध्यास हो जाने के कारण उसका स्वभाव रूप से वह विषयों से संग्रथित है । अतएव अपने में ब्रह्मत्व की भावना 
से तथा विषयों के मिथ्यात्वानुसंधान से सबों से विरक्त होकर जो श्रीभगवान्‌ का भजन करता है उसकी परिपूर्ण स्वरूप 
में अवस्थिति हो ही जाती है । हे प्रजा: अर्थात्‌ हे पुत्रों यह सत्य है कि गुणों (विषयों) में चित्त आविष्ट होता है और 
विषय चित्त में आविष्ट हो जाते हैं और विषय तथा चित्त दोनों संग्रथित हो जाते हैं कि मदात्मक ब्रह्म रूप जीव के साथ 
जीव में अध्यस्त यह देह उपाधि है स्वरूप नहीं है ॥२५॥ 
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गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- अभीक्ष्णं गुणसेवया गुणेषु च आविशत्‌ चित्तं चित्तप्रभवाः गुणाः मन्रूपः उभयं त्यजेत्‌ ।।२६॥ 
अनुवाद-- इसलिए बार-बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है तथा विषय भी 

चित्त में प्रविष्ट हो गये हैं इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके छोड़ देना 

चाहिए ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्मादभीक्ष्णं पुनःपुनर्गुणसेवया तत्संस्कारेण गुणेष्वाविशच्चित्तं ते च पुनर्वासनारूपेण चित्ते प्रकर्षेण भवन्तीति तथा ते 
गुणाश्चेतश्च । एवं यदुभयं तन्मद्रूपः संस्त्यजेत्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव बार-बार विषयों का सेवन करने से उसके संस्कार से चित्त विषयों में आविष्ट हो जाता है । और वे 
विषय फिर वासना रूप से चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और विषय और चित्त दोनों को मुझसे अभेद की भावना से आविष्ट 

जीव छोड़ दे ॥२६॥ 

जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ 
अन्वयः जाग्रत्‌ स्वप्नं सुषुप्तं च गुणतः बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ।।२७॥। 
अनुवाद- जाग्रत स्वप्न एवं सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ सत्त्वादि गुणों के अनुसार होती हैं । ये बुद्धि की वृत्तियाँ 

हैं ये सच्चिदानन्द का स्वभाव नहीं है । जीव इन सबों से भिन्न हैं क्योंकि वह इन वृत्तियों का साक्षी है । यह सिद्धान्त 

श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु जाग्रदाद्यवस्थावतः कुतः कूटस्थत्वरूपता तत्राह-जाग्रज्जागरः स्वप्नः सुषुप्तं चेति बुद्धेरेता वृत्तयो न तु जीवस्य, ताश्च 
न स्वाभाविक्यः किंतु “सत्तवाज्जागरणं विद्यद्रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । प्रस्वापं तमसा जन्मोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ।' इति वक्ष्यमाणक्रमेण 
गुणत एव । जीवस्तु विलक्षणस्तदवस्थारहित एव विनिश्चितः । कुतः । तासां साक्षित्वेन ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि जीव की तो जाग्रदादि अवस्थाएँ होती हैं, अतएव वह कूटस्थ कैसे हो सकता है ? इस पर 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जाग्रत्‌, स्वस्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियाँ है जीव की नहीं । ये स्वाभाविक भी नहीं 
है । आगे कहा भी जायेगा सत्त्वाज्जागरणम्‌ ० इत्यादि सत्त्वगुण के उद्रिक्त होने पर जागरण होता है । रजोगुण के 
उद्रिक्त होने पर स्वप्नावस्था होती है, और तमोगुण के उद्रिक्त होने पर सुषुप्तावस्था होती है तथा तुरीयावस्था इन तीनों 
में अनुगत होती है । अतएव ये अवस्थाएँ गुणों के अनुसार होती हैं । जीव तो इन सबों से विलक्षण हैं उसकी कोई 

अवस्था नहीं होती है । इस तरह इन सबों का साक्षी होने कें कारण निश्चित है ॥२७॥ 

यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्त्यागस्तहुणचेतसाम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- यर्हि अयम्‌ संसृतिबन्धः आत्मनः गुणवृत्तिदः मयि तुये स्थितः जह्यात्‌ तद्गुणचेतसामूत्यागः ।।२८।। 
अनुवाद-- बुद्धि की वृत्तियों द्वारा होने वाला यह बन्धन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है । 

अतएव तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उसमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बन्धन का त्याग 

कर देना चाहिए । उस समय विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाता है ॥२८॥ 


a 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि कथमहं प काम ह -यर्हि यस्मात्सम्यक्‌ सृतिः सरणमनयेति संसृतिर्बुद्धस्तया बन्धोऽयमात्मनो 
गुणवृत्तीर्ददाति । तस्मान्मयि तु : सन्निमं संसृतिबन्थं जह्यात्‌ । तत्तदा गुणचेतसां गुणानां चेतसश्चान्योन्यं त्यागो भवति।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि तो फिर में जागता हूँ यह प्रतीति कैसे होती है ? 


४३६७ 


संसृति ह चूकि सम्यक्‌ संसृतिः अनया इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार संसृति शब्द से बुद्धि को कहते हैं उसी के द्वारा संसार का बन्धन आत्मा के होता है यह बन्धन ही आत्मा 
में त्रिगुणात्मिका वृत्ति 


त्ति का दान करता है । अतएव मुझ तुरीय में स्थित होकर इस बुद्धि के बन्धन का त्याग कर देना 
चाहिए । उसी समय गुणों और चित्त का परस्पर में त्याग हो जाता है ॥२८॥ 
अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम्‌ । विद्वान्निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः- अहङ्कारकृतं बन्धं आत्मनोऽर्थविपर्ययम्‌ विद्वान्‌ निविद्य तुर्ये स्थितः संसारचिन्तां त्यजेत्‌ ॥२९॥। 
अनुवाद यह बन्धन अहङ्कार कृत है यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्द स्वरूप 
को छिपा देता है । इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाय और अपनी तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरीय 
स्वरूप में स्थित होकर संसार की चिन्ता छोड़ दे ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं संसृत्या बन्धः कथं च तं जह्यात्तदाह- अहङ्कारेण कृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययमानन्दाद्यावरणेनानर्थहेतुं विद्वान्‌ 
जानन्सननिर्विद्य दुःखमेतदिति ज्ञात्वा तुर्ये स्थितो भूत्वा संसारचिन्तां संसारोऽबुद्धिस्तस्मिश्चन्तामभिमानं तत्कृतां भोगचिन्तां च 
त्यजेदिति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि बुद्धि से बन्धन कैसे होता है ? उसका परित्याग कैसे करना चाहिए ? तो इसके विषय 
में कहते हैं । अहङ्कार की रचना संसार बन्धन है । यह बन्ध ही आत्मा के परिपूर्णत सत्य तथा परमानन्द स्वरूपता 
को आवृत करके अनर्थ का कारण बन जाता है । इस बात को जानने वाला साधक इस संसार को दुःख स्वरूप 


जानकर इससे विरक्त तुरीय में स्थित होकर संसार की चिन्ता छोड़ दें । संसार अज्ञान स्वरूप है उस संसार में 
होने वाले अभिमान तथा अभिमान जन्य भोग की चिन्ता को छोड़ दे ॥२९॥ 


यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्रे जागरणं यथा ॥३०॥ 
अन्वयः-- यावत्‌ नानार्थ घी: पुंस; युक्तिभिः न निवर्तेत अज्ञः जागर्त्यपि स्वपन्‌ यथा स्वप्ने र ।।३०॥। 
अनुवाद-- जब तक पुरुष की भिन्न-भिन्न पदार्थो में सत्यत्व बुद्धि अहं बुद्धि और मम बुद्धि Fa के द्वारा 

निवृत्त नहीं हो जाती है तब तक वह अज्ञानी जागता हुआ भी सोता ही है । यह उसी तरह होता है जैसे स्वप्नावस्था 

में प्रतीत होता है । कि मैं जाग रहा हूँ ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
यावदेव न त्यजेत्तावत्तस्य कर्म ज्ञानादि सर्व व्यर्थमित्याह-यावदिति । यद्यपि जागर्ति कर्मादिषु तथापि स्वपन्स्वपरान्पश्यन्निव 
भवति । यतोऽज्ञः असम्यग्दशीं । अज्ञजागरस्य स्वप्रत्वे दृष्टान्त:-स्वप्न इति ।।३०॥। 
| भाव प्रकाशिका | 
जब तक साधक संसार का त्याग नहीं कर देता है तब तक उसके कर्म ज्ञान आदि सब व्यर्थ हैं इस बात 
को यावत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यद्यपि वह कर्म आदि के विषय में जागता है फिर भी उसका वह 
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४३६८ अथात्‌ सम्यग्दर्शी नहीं है । स्वप्ने जागरणं यथा पे 
जागना स्वप्न में जगने के समान होता है ळक 1३० ॥ भग 
जीव के जाने का दात उप्त नि अचा । गतयो हेतवश्चस्य मृषा स्वप्रदूशो यथा । 


असत्त्वादात्मनो$न्येषां भावानां तत्कृता असत्तवात तत्कृताभिदा अस्य गतयः हेतवः च स्वणदृशः यथा मृषा र | 
अन्वयः-- आत्मनः अन्येषां भावानां अरस सारा प्रपञ्च मिथ्या है । इसका अस्तित्व नहीं है ग 


अनुवाद-- आत्मा से भिन्न प्रतीयमान नाग रूपात्मक देह सा सब आत के तए आश 
उसके कारण होने वाले वर्णाश्रमादि भेद तथा उनके 1 ती मिथ! 
जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के लिए स्वाप्निक पदार्थ ॥३१ 


भावार्थ दीपिका देहादीनां 
RP तत्राह-असत्त्वादिति । भावाना देहादीनां तत्कृता भिदा र्शर 
ननु कथं वेदप्रमितव श्रमकर्मादिनानाधीर्निवतेत अविद्यावद्विषयो द्विषयो भाव; ।॥३१॥। 
गतयः स्वर्गादिफलानि । हेतवः कर्माणि चास्यात्मनो मृषा । अविद्या स 5 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न है कि वेद से प्रमाण सिद्ध वर्णाश्रम धर्मकर्मादि भेदों की vu PE तो इसके शा 
में असत्वात्‌० इत्यादि शलोक हंस भगवान्‌ कहते है देहादि भेद ग. | अविद्या युक्त विषयों वाला हे 
रूप फल । हेतवः अर्थात्‌ कर्म | इस आत्मा के लिए मिथ्या हैं । वह भी अविद्या यु ला है ॥३१॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणो$ थ्थन्भिड्े समस्तकरणैहंदि तत्सदृक्षान्‌ । 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयान्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ॥३२॥ 
अन्वयः यः इच्धियेश: जगारे समस्त करणैः अनुक्षणधर्मिणः अर्थान्‌ भुङ्के हदि तत्सदृकषान स्वपे सुषुप्तः उपह 
स एकः स्मृत्यन्वयात्‌ त्रिगुण वृत्ति दृगिन््रियेशः ।॥३२। 
अनुवाद-- जो जागरावस्था में भी सभी इन्द्रियों द्वारा बाहर दिखने वाले समस्त क्षणिक पदार्थों का अन 
करता है । और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जाग्रत में देखे हुए पदार्थों के ही समान वासनामय विषयों का अनुभव कल 
है । और सुषुप्तावस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय का भी अनुभव करता है । वह एक ही है । जग्रा 
की इन्द्रियाँ, स्वापकाल का मन तथा सुबुप्तावस्था की संस्कारयुक्त बुद्धि का भी स्वामी वही है । क्योंकि वह त्रिगुणा 
अवस्थाओं का साक्षी है । जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ इस स्मृति के द्वारा एक ही आत्म 
की समस्त अवस्थाओं का होना सिद्ध होता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
युक्तिभिरित्युक्तं ता एव युक्तीराह-य इति । अर्थान्स्थूलान्देहादीन्समस्तकरणेश्वक्षुरादिभिर्भुडे । कथंभूतान्‌ । अनुक्षणर्ध 
क्षणिकवाल्यतारुण्यादिधर्मवतो यश्च स्वप्ने हदि जागरदृष्टसदृशान्वासनामयान्भङे, यश्च सुषुप्ते तान्‌ सर्वानुपसंहरति स एकः । कुत! 
त्रिगुणवृत्तिदृग अवस्थात्रयद्र् । ननु जाग्रदवस्था सर्वेन्द्रियाणि पश्यन्ति स्वप्नं मन: सुषुप्ति तत्संस्कारशेषं बुद्धि: कथमात्मा त 
उ । ननु इन्रयेशा अपि विश्वतैजसप्राज्ञा भिन्ना: । न, कुतः । स्मृत्या प्रतिसंधानेन सर्वावस्थास्कवयात १ 
0 ५१23 स एवैतर्हि जागरमीत्युपाधिभेदेन विश्वादिव्यवहार इति भाव: । एतेन बालेयुवाद्यवस्यासी 


भाव प्रकाशिका 
। यः जागरे० इत्यादि शलोक से उन्हीं युक्तियों को श्रीभग 
चक्षुः आदि सभी इन्द्रियो द्वारा करता है । कैसे स्थूल देहं का : 


तीसवें श्लोक से युक्तिभिः कहा गया है 
कहा है । अर्थात्‌ स्थूल देहों आदि का भोग जीव 
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तो इसका उत्तर है कि यह स्थूल शरीर क्षणिक बाल्य तारुण्य आदि धर्मो वाले शरीर को । जो स्वप्न में जागरावस्था 
में अनुभूत वस्तु स्तु ओं के समान हृदय में विद्यमान वासनामय होता है उसका भोग करता है । और सुषुप्तावस्था में जो 
रहता है उन सबों का उपसंहरण एक ही जीव करता है । वही तीनों जागर स्वप्न और सुषुप्ति का द्रष्टा है। यहाँ पर 
यह प्रश्‍न होता है कि जागरावस्था में सभी इन्द्रियाँ देखती हें । स्वप्न को मन देखता है । और सुषुप्ति को उसके संस्कार 
युक्त बुद्धि देखती है तो फिर आत्मा को द्रष्टा कैसे कहा जा सकता है ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि आत्मा इन्द्रियो 
का स्वामी है । यहाँ भी प्रश्‍न होता है कि इन्द्रियेश आत्माएँ भी विश्व, तैजस और प्राज्ञ के भेद से तीन प्रकार के होते 
हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्मृति के द्वारा प्रतिसंधान करने के कारण आत्मा का सभी विश्व तैजस एवं 
प्राज्ञ की अवस्थाओं से संबन्ध बना रहता है । जो मैंने स्वप्नों को देखा और उसके पश्चात्‌ वही अनुभव करता है कि 
मैने कुछ भी नहीं जाना, वही मैं इस समय जग रहा हूँ इस प्रकार से उपाधि के भेद के कारण एक ही आत्मा के 
विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ व्यवहार होते हैं । इससे स्पष्ट है कि जो मैं बालक था वहीं मै युवा हो गया इत्यादि रूप से 
एक ही आत्मा का अनुसन्धान होता है ॥३२॥ 
एवं विमृश्य गुणतो मनसख्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः । 
संछिद्य हादमनुमानसदुक्तिती क्ष्णज्ञानासिना भजत माऽखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-- एवं विमृश्य मनसः त्र्यवस्था: गुणतः मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः इति हार्दम्‌ अनुमान सदुक्तितीक्ष्ण 
ज्ञानासिना अखिलसंशयाधिम्‌ संछिद्यहार्द मा भजत ।।३ ३।। 
अनुवाद-- इस तरह विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएँ गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप 
जीव में कल्पित की गयी हे । आत्मा में ये बिल्कुल असत्य है । इस तरह निश्चय करके तुमलोग सत्पुरुषों द्वारा 
किए गये अनुमानों उपनिषदों के श्रवण तथा तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सम्पूर्ण संशयों के आधार अहङ्कार का 
छेदन करके हृदय में स्थित मेरा भजन करो ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-एवमिति । गुणतो या एता मनसख्यवस्थास्ता मदविद्यया मयि कृता न तत्त्वतः सन्तीति निश्चित 
आत्मरूपोऽर्थो यैस्ते यूयमखिलसंशयानामाधिं आधीयन्तेऽस्मिन्नित्याधिरहंकारस्तं संछिद्य हार्ट हृदि स्थितं मां भजत । केन 
छित्त्वा तदाह-अनुमानैः सदुक्तिभिः सतामुपदेशैः श्रुतिभिश्च । तीक्षेन ज्ञानखड्गेन ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
उससे कया हुआ ? इस पर श्रीभगवान्‌ एवम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हें । गुणों के द्वारा ये सब मन की व्यवस्थाएँ 
जो हैं मेरी माया कृत है, तात्त्विक नहीं है यह निश्चित है आत्मा रूप विषय है उन सबों से लोगों की मन के सारे लोग 
मन में जिस आहित होते है उस अहङ्कार को काटकर तुमलोग सबों के हृदय में विद्यमान मेरा भजन करो । किस 
साधन से काटकर तो इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं अनुमानो सदुक्तियों तथा श्रुतियों के द्वारा तीक्ष्ण ज्ञान रूपी 
खड्ग से काटकर ॥३३॥ 
ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया स्वप्रास्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥ ३४॥ 
._ अन्वयः इदम्‌ मनसोविश्रमम्‌ इति इक्षेत्‌, मनसो विलासं दृष्टम्‌ विनष्टम्‌ अतिलोलम्‌ आलत चक्रम एकं विज्ञानम्‌ 
उरुधव विभातिमाया स्वप्नान्‌ गुण विसर्गकृतः विकल्पः ॥३४॥ 


अनुवाद-- यह जगत्‌ मन का विलास, दिखने पर भी नष्ट प्राय है । आलात चक्र के समान अत्यन्त 
त्‌ 
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चञ्चल है । और भ्रम मात्र हे । ऐसा तुम लोग जानो । 

ज्ञाता एवं ज्ञेय के भेद से रहित एक मात्र ज्ञान 
ही अनेक के समान प्रतीत होता है । स्थूल शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प पला 
मात्र है । यह स्वप्न के समान माया का खेल है और अज्ञान से कल्पित है ॥३४॥ हा 


भावार्थ दीपिका 
अनुमानादि दर्शयति-ई्षेतेति । इदं जगद्विभ्रममीक्षेत। तत्र हेतवः । मनोविजृम्भितत्वात्‌ । 
अतिचञ्चलत्वाच्चलातचक्रवत्‌ । ननु भ्रमोऽपि निर्विषयः कथं स्यात्तत्राह-विज्ञानमिति निगमनम्‌ । तस्मात्त्रिधा योऽयं गुणप 
विकल्पो भेदः स मायेति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुमान आदि को इक्षेत इत्यादि श्लोक से प्रदर्शित करते हैं इस जगत्‌ को भ्रम रूप से देखे, क्योंकि यह 
मनः कल्पित है, क्योंकि यह दृश्य है तथा स्वप्न के समान विनाशवान है । अत्यन्त चञ्चल होने के कारण 
चक्र के समान है । प्रश्‍न है कि भ्रम के लिए किसी विषय का होना आवश्यक है । विना विषय के भ्रम तो होता नहीं 
है ? इस प्रकार विज्ञानम्‌० इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ विज्ञान स्वरूप एक ही आत्मा गुणों के भेद से तीन प्रकार 
का प्रतीत होता है । वह भी मेरी मायाकृत ही है ॥३४॥ 
दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णस्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः । 
संदृश्यते क्व च यदीदमवस्तुबुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्स्मृतिरानिपातात्‌ ॥३ ५॥ 
अन्चयः-- ततः दृष्टि निवर्त्यं निवृत्ततृष्णः निजसुखानुभवो निरीहः तुष्णीभवेत्‌ क्व च इदम्‌ यत्‌ अस्तु बुद्धया संदृश्यते 
त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिः आनिपात्‌ ।।३५॥। 
अनुवाद--उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि को हटाकर तृष्णा रहित इन्द्रियो के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानन्द 
के अनुभव में मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपञ्च देखने में आता है । फिर भी यह पहले 
ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । अतएव वह फिर ग्रांतिमूलक मोह को उत्पन्न कऱे में 
समर्थ नहीं होता है शरीरपात पर्यन्त केवल संस्कार मात्र की उसकी प्रतीति होती है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्मात्ततो दृश्यादृष्टि प्रतिनिवर्त्य निजसुखानुभवो भवेत्‌ । तन्नैश्वल्यार्थ च निवृत्ततृष्णस्तृष्णीं निरीहश्च भवेत्‌ । 
मनोवाक्कायव्यापाररहित इत्यर्थः । ननुः देहवतः सर्वथा द्वैतदृष्टिप्रतिनिवर्तनायोगात्पुन: संसार: स्यादेव तत्राह-संदृश्यत इति । 
क्वचिदावश्यकाहारादिषु यद्यपीदं संदृश्यते तथापि पूर्वमवस्तुबुद्धया यत्त्यक्तं तत्पुनर्मोहाय न भवेदेव किंतु देहपातपर्यन्तं स्मृतिरिव 
स्मृतिः संस्कारमात्रेणावभासो भवेदित्यर्थः ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका | 
अतएव देहादि से दृष्टि को हटाकर आत्मा अनुभव जन्य सुख का अनुमान करे । उसकी निश्चलता के लिए 
तृष्णा आदि से रहित मौन तथा निरीह हो जाय । अर्थात्‌ मन, वाणी तथा शरीर के व्यापार से रहित हो जाय । यदि 
यह कहा जाय की शरीरधारी का द्वैत से पूर्ण रूप से दृष्टि को हटाना असम्भव होने के कारण पुनः संसार हो ही सकता 
है । इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं- संदृश्यते० इत्यादि यद्यपि आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपञ्च देखने में आता 
है, लेकिन पहले मिथ्या दृष्टि से परित्यक्त होने के कारण वह मोह कारक नहीं होता है किन्तु देहपात पर्यन्त इसकी 
स्मृति तो बनी ही रहती है । इसकी संसार मात्र के द्वारा प्रतीति होती है ॥३५॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति 
यतोऽ ध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं बासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥३६॥ 
अन्वय:-- यथा मदिरामदान्धः वासो यथा 


परिकृतम्‌ तथा सिद्धः यतः स्वरूपम्‌ देह 
उत्थितम्‌ वा दैवाद्‌ उपेतम्‌ अपेतं वा न पश्यति ।। ३६॥ रूपम्‌ अध्यगमत्‌ दैववशात्‌ नश्वरम्‌ देहं च 


अनुवाद-- जिस ण मळ मदान्ध बना हुआ व्यक्ति यह नहीं जान पाता है कि उसके द्वारा पहना गया वस्र 
उसके शरीर पर है कि नहीं । वैसे सिद्ध पुरुष जिस शरीर से सिद्धि प्राप्त करता 


है, प्रख्ध वश कही गया है या आया है इन बातो है । वह शरीर, प्रारब्ध वशात्‌ नश्वर शरीर 
बैठा है, खड़ा है, प्राख्ध वश कही गया है या आया है इन बातों पर वह दृष्टि नहीं डालता है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 


एतदेवोपपादयति-देहमिति । आसनादुत्थितमुत्थाय तत्रैव स्थितं ततः क्वचिदपेत॑ निर्गतं पुनस्तत्रैवोपेतं वा देहमपि 


नानुसंधत्ते, कुतोऽन्यत्‌ । यतो येन देहेन स्वरूपमध्यगमज्ज्ञातवांस्तं देहम्‌ । यत: कारणादिति वा । परिकृतं परिहितं वासो गतं 
स्थितं वा यथा न वेत्ति तद्वत्‌ ।।३६॥ 


४३७१ 


भाव प्रकाशिका 
इसी अर्थ का प्रतिपादन देहं च० इत्यादि श्लोक से करते हैं । उपासक जिस शरीर से सिद्धि प्राप्त 
करता वह शरीर अपने आसन से उठा या उठकर बैठ गया उसकी कोई वस्तु छूट गयी पुनः वह शरीर प्राप्त हो गया 
क्या इत्यादि रूप से अपने शरीर का भी अनुसंधान नहीं करता है । यह उसी तरह होता है जिस तरह मदिरा पीकर 
रन्ध व्यक्ति को इस बात का पता नहीं होता है कि वह जिस वस्र को धारण किया था वह वस्र उसके शरीर पर 
है कि नहीं ॥३६॥ 
देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपञ्जमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३७॥ 
अन्वयः-- दैववशगः देहोऽपि सासुः खलु स्वारम्भकं कर्म प्रति सासुः समीक्षत एव अधिरूढ समाधियोगः प्रतिबुद्धवस्तु 
सप्रपञ्चं तम्‌ स्वप्नं पुनः न भजते ॥३७॥ 
अनुवाद-- प्राण तथा इन्द्रियं के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है अतएव वह अपने आरम्भक कर्म 
पर्यन्त बना ही रहता है । किन्तु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करने वाला समाधि पर्यन्त योग में आरूढ पुरुष स्री पुरुष 
आदि प्रपञ्च के साथ पुनः उस शरीर को कभी स्वीकार नहीं करता है । ठीक उसी तरह जिस तरह स्वप्न के शरीर 
को जगा हुआ पुरुष अपना नहीं मानता है ॥३७॥ 


ve नेत्याह-देहोऽपीति । देहो दैववशेन गच्छन्स्वारम्भकं 
: परिपाल्यमानोऽपि मुमूर्षति तं चेन्न पश्यति तर्हि पतेदेव, नेत्याह-दहोऽपीति । दही दववशन गच्छन्स्वा 
कर्म ल तत प्रतिसमीक्षत एव जीवत्येव । सासुः प्राणेनद्रियसहितः । ननु तर्हि तस्मन्कदाचिदासञ्जेतापि, नेत्याह- 
तमिति । स्वापं स्वप्रतुल्यम्‌ । अधिरूढः प्राप्तः समाधिपर्यन्तो योगो येनात एव प्रतिबुद्धं ज्ञातं परमार्थवस्तु येन सः । तथा 
च श्रुतिः-'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये' इति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि जिस शरीर का पालन किया जाता है, उस शरीर से यदि साधक मर जाना चाहता है तो वह शरीर 
विनष्ट ही हो जाय तो ऐसी बात नहीं है, इस बात को श्रीभगवान्‌ देहोऽपि दैववशगः इत्यादि श्लोक से कहते है 
देह भी दैवाधीन है, और वह तब तक नहीं विनष्ट हो जाता है जब तक उस देह का आरम्भक कर्म बना ही रहता 
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४३७२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


है । वह अपने प्राण और इन्द्रियों के साथ बना रहता है । यदि कहें कि तब तो वह कभी उस शरीर में आसक्त भी 

हो सकता है तो ऐसी बात नहीं है । वह स्वप्न तुल्य है । जिसने समाधि पर्यन्त योग को किया है वह परमार्थ 

वस्तु का ज्ञाता मनुष्य उसे नहीं स्वीकार करता है । श्रुति भी कहती है ज्ञानी पुरुष अनुसन्धान करता है मुक्ति की 

प्राप्ति में तब तक ही देर है जब तक मैं इस शरीर से मुक्ति नहीं प्राप्त करता हूँ । उसके पश्चात्‌ मैं संसार के बन्धन 

से मुक्त हो जाऊँगा ॥३७॥ 

मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत्सांख्ययोगयोः । जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया ॥३८॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा: मया वः एतत्‌ सांख्ययोगयोः यत्‌ गुह्यं उक्तम्‌ युष्मद्‌ धर्म विवक्षया आगतं यज्ञं मा जानीत।।३८॥। 
अनुवाद-- सनकादिक महर्षियों मैने तुम लोगों को सांख्य एवं योग के गोपनीय तत्त्व का उपेदश दिया हे । 

तुमलोगों को धर्मोपदेश करने के लिए आये हुए मुझे परमात्मा जानो ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
उक्तार्थे तेषां विश्वासार्थं स्वस्वरूपमाह-मयेति । सांख्यमात्मानात्मविवेको योगोऽष्टाङ्गस्तयोर्गुह्यं रहस्यम्‌ । यज्ञं विष्णुम्‌ 
“यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः । युष्मद्धर्मविवक्षयेत्यनेन धर्मा अप्युपदिष्टा इति ज्ञेयम्‌ अतएव (यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ 
माधव' इत्यनुवादो भविष्यति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपदिष्ट अर्थ में सनकादियों को विश्वास हो जाय इसलिए श्रीभगवान्‌ अपने स्वरूप को मयैतदुक्तम्‌ इत्यादि श्लोक 
से बतलाते । आत्मानात्मविवेक को ही सांख्य कहते हैं । अष्टाङ्ग योग को यहाँ योग शब्दसे कहा गया है । उन दोनों 
के रहस्य को । यज्ञोवै विष्णुः इस श्रुति के अनुसार यज्ञ शब्द भगवान्‌ विष्णु का वाचक है । युष्मद्धर्मविवक्षया 
पद से स्पष्ट है श्रीभगवान्‌ ने धर्म का भी उपदेश किया । इसलिए यत्‌ तेन हंस रूपेण ब्रह्मणेऽ भ्यात्थ माधव' इस 
तरह आगे अनुवाद किया जायेगा ॥३८॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कौतेर्दमस्य च ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे द्विजश्रेष्ठाः अहं योगस्य, सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसः श्रियः कीर्तेः दमस्य च परायणम्‌ ।।३९॥' 


अनुवाद--विप्रवर्या मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत (मधुर भाषण) तेज, श्री, कीर्ति और दम (इन्द्रि निग्रह) 
इन सबों का परम अधिष्ठान हूँ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऋतं प्रमीयमानो धर्मः सत्यमनुष्ठीयमानो धर्मः । तेजः प्रभावः एतेषां परमयनम्‌ ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रतीत होने वाले धर्म को ऋत कहते हैं अनुष्ठीयमान धर्म को सत्य कहते हैं । तेज: अर्थात्‌ प्रभाव इन सबों 
का सर्वश्रेष्ठ आश्रय ॥३९॥ 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽ गुणाः ॥४०। | 
अन्वयः-- निर्गुण, निरपेक्षकम्‌ सुहृदं, प्रियमात्मानम्‌ सम्य असङ्ग आदि गुणाः मां निर्गुणं भजन्ति 118०।। 
अनुबाद-- ये सभी गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ, फिर भी साम्य और असङ्ग 


आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, क्योंकि सबों का हितैषी सुहद्‌ प्रिम और आत्मा हूँ वस्तुतः ये गुण है ही 
नहीं क्योंकि ये सत्त्वादि गुणों के परिणाम नहीं है ॥४०॥ 
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| भावार्थ दीपिका 
किंच मामिति । कथंभूताः । अगुणाः गुणपरिणामरूपा न भवन्ति किंतु नित्या इत्यर्थः ।1४०॥। 


भाव प्रकाशिका 
मां भजन्ति इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि निर्गुण मेरी सेवा साम्यादि गुण करते हैं वस्तुतः वे गुण 
हैं ही नहीं क्योंकि वे सत्त्वादि गुणों के परिणाम नहीं है ।॥४०॥ 
इति मे छिन्नसंदेहा मुनयः सनकादयः । सभाजयित्वा परया भत्तयाऽगृणत संस्तवैः ॥४९॥ 
अन्वयः-- इति मे छिन्नसंदेहाः सनकादयः मुनयः परया भक्त्या सभाजयित्वा संस्तवैः अगृणत ॥४१॥ 
अनुवाद-- इस तरह से मैंने सनकादि मुनियों के संदेह को मिटा दिया उन लोगों ने परम भक्ति से मेरी पूजा 
की और मेरी स्तुति उन लोगों ने की ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया । अगृणत मां तुष्टुवुः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा अगृणत अर्थात्‌ मेरी स्तुति की ॥४१॥ 
तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः । प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अन्वयः-- अहं तैः सम्यक्‌ पूजितः संस्तुतः परमर्षिभिः परमेष्ठिनः पश्यतः स्वकं धाम प्रत्येयाय ।।४२।। 
अनुवाद-- उन सनकादि ने मेरी अच्छी तरह पूजा की और उन परमर्षियो द्वारा स्तुति किया गया मैं ब्रह्मा के 
सामने ही अपने धाम में लौट आया ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १३।। 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्येयाय प्रत्यागतोऽस्मि ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्येयाय अर्थात्‌ लौट आया ॥४२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के तेरहवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।९३।। 


sr 
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कव श्रीमद्भागवत महापुराण 
चौदहवाँ अध्याय 
भक्तियोग की महिमा और ध्यान विधि का वर्णन 
उद्धव उवाच 

बदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥१॥ 

अन्वयः-- हे कृष्ण ब्रह्मवादिनः बहूनि श्रेयांसि वदन्ति तेषां विकल्प प्राधान्यम्‌ उत एक मुख्यता ।।१।। 

उद्धवजी ने कहा 

अनुवाद-_ भगवन्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के बहुत से साधन बतलाते हैं उनमें अपनी-अपनी 

दृष्टि से सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्दशे परं श्रेयो भक्तिरेव न चेतरत्‌ । इतयेतदव्ण्यते ध्यानयोगश्च सह साधनैः । एवं तावद्धगवतो भत्तया मोक्ष इत्युक्तमन्ये 
त्वन्यानि साधनानि वदन्ति, तत्र विशेषनिर्धारणाय पृच्छति-वदन्तीति । श्रेयांसि श्रेयःसाधनानि । किं विकल्पेन प्राधान्यमुताहो 
किंवा एकस्यैव मुख्यता ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
चौदहवें अध्याय में बतलया गया है कि सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है दूसरे साधन नहीं । इसका वर्णन करके 
साधनो सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है । इस तरह श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि भक्ति से ही मुक्ति होती है, 
दूसरे लोग दूसरे साधन को बतलाते है । इसमें विशेष निर्धारण के लिए श्रीउद्धवजी वदन्ति इत्यादि श्लोक से पूछते 
हैं श्रेयांसि अर्थात्‌ आत्म कल्याण के साधन, उनमें से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार प्रधानता होती है अथवा किसी 
एक की मुख्यता होती हैं ॥१॥ 
भवतोदाहतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितः । निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥२॥ 
अन्वय:-- हे स्वामिन्‌ भवता अनपेक्षितः भक्तियोगः उदाहतः सर्वतः सङ्गं निरस्य येन त्वयि मनः आविशेत्‌ ॥२॥ 


अनुवाद-- हे स्वामिन्‌ आपने तो भक्तियोग को ही निरपेक्ष साधन बतलाया है, जिससे कि सब ओर से आसक्ति 
को हटाकर मन आपपें प्रवेश कर सके ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकमुख्यतापक्षोत्थाने कारणम्‌- भवतेति । न अपेक्षितमपेक्षा यस्मिन्सोऽहेतुकः । अयमर्थः-भवता यो भक्तियोग उक्तोऽन्ये 


च यानि श्रेयः साधनानि वदन्ति तेषां किं साक्षात्फलसाधनत्वेन प्राधान्यमेव सर्वेषामुताङ्गाङ्गित्वम्‌ । प्राधान्येऽपि किं विकल्पेन 
सर्वेषां तुल्यफलत्वम्‌ । यद्वा कश्चिदस्ति विशेष इति ।।२॥। 


भाव प्रकाशिका 
एकमुख्यता पक्ष को स्वीकार करने का कारण है कि आपने भक्ति को अहैतुक कहा है । कहने का अभिप्राय 


है कि आपने जो भक्तियोग को बतलाया है तथा दूसरे लोग जिन कल्याण के साधनों को बतलाते हैं, उन सबों में साक्षात्फल 


प्रदान करने के कारण मुख्यता है अथवा उन सबों की प्रधानता है । प्रधानता होने पर भी वे सब विकल्प के समान 
फल प्रदान करते हैं अथवा प्रधानता में कोई विशेषता है ॥२॥ 


ना 
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४३७५ 


घर्मो यस्यां मदात्मकः ॥३॥ 
श्रीभगवान्‌ छा रोक्ता यस्यां मदात्मको धर्म; ।।३।। 
र से प्रलय के समय यह वेद वाणी हो गयी में 
अपने सत्यसङ्कल्प से इसका उपदेश ब्रह्माजी को दिया जिसमें मेरे भागवत र्का दण हे ५ व के प्रारम्भ में 
भावार्थ दीपिका 


तत्र भक्तिरेव महाफलत्वेन मुख्या, अन्यानि तु स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण 
वित्तं येन सः ।।३।। 


पुष्पस्थानीयस्वर्गादिफलबुद्धिभिः प्राणिभिः प्राधान्येन 
वेदार्थप्रतिपत्तिमाह-कालेनेति सप्तभिः । मदात्मकः मय्येवात्मा 


लेत हि गख हवकि भाव प्रकाशिका 
उता ह टा वह महान्‌ फल प्रदान करने वाली है । दूसरे साधन 
स्वर्गादि की प्राप्ति की इच्छा वाले लोगों के प्रधान रूप से brn 
करने वाले है । इस तरह अलग-अलग विवेचन करने के लिए प्रकृति के अनुसार 
ह कडन हिर एं प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार से वेदार्थ का ज्ञान 
होता है, इस बात को कालेन इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है । जिस भागवत धर्म के द्वारा साधक का मन 
मुझमें ही लगा रहता हैं ॥३॥ | 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा । ततो भृग्वादयो5गृहन्सप्त ब्रह्ममहर्षय: ॥४॥ 
अन्वयः तेन पूर्वजाय मनवे पुत्रा परोक्ता ततः भृग्वादयः सप्त ब्रह्मर्षयः अगृहन्‌ ॥४॥ 
अनुवाद-- ब्रह्माजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मनु को उसका उपदेश दिया और स्वायाम्भुव मनु से भृगु, 
अङ्गिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि पुलस्त्य और क्रतु इन सात ब्रह्मर्षियों ने ग्रहण किया ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भृग्वादयः भृगुश्च- 'मरीचिरत्ङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः' इत्येते च सप्त ब्रह्मणः प्रजापतयस्ते च ते ब्रहार्षयश्न।॥४॥। 
भाव प्रकाशिका 
भृग्वादयः भृगुश्च भुगु, मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्यः पुलहः ये सब ब्रह्माजी के पुत्र और प्रजापति है और 
वे ब्रह्मर्षि हैं ॥४॥ ss I bang 
तेभ्यः पितृभ्यस्तत्युत्रा देवदानवगुह्यकाः । मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥५॥ 
अन्वयः-- तेभ्यः पितृभ्यः तत्पुत्राः देवदानवगुह्यकाः , मनुष्या; सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधर चारणाः ॥५॥। : ' 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन ब्रह्मषियों को सन्तान देवता, दानव, गुद्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, वा 
और चाणों ने उसे प्राप्त किया ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥ 
किंदेवाः किंनरा नागा रक्षःकिंपुरुषादयः 
अन्वयः किं देवाः किनराः नागाः रक्षः कि पुरुषाद 


। बह्ृ्च्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥६॥ 
तेषां बह्वयः रजः सत्त्वतमोभुवः ।।६।। 
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४३७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किंपुरुष आदि उन सबों के बहुत से रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुण 
से उत्पन्न उनकी सन्तानों ने ग्रहण किया ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका किनराः किंचिन्न 
किंदेवाः क्लमस्वेददौर्गन्ध्यादिराहित्येन किं देवा मनुष्या वेति संदेहास्पदभूता द्वीपान्तरमनुष्याः । एवं किंनराः केचिन्नरा; 
इव मुखतः शरीरतो वा । किंपुरुषाः किंचित्पुरुषा इव वानरादयः । प्रकृतयो वासनाबह्णयः । कुतः । रजःसत्त्वतमांसि भुवः 
जन्मस्थानानि यासां ताः ।॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
किं देवाः अर्थात्‌ थकान, पसीना, दुर्गन्ध आदि से रहित होने के कारण किं देवा अथवा मनुष्य अथवा सन्देहास्पद 
दूसरे द्वीप के मनुष्य । किंनरा अर्थात्‌ कुछ मनुष्य के समान, मुख अथवा शरीर वाले । किं पुरुषाः अर्थात्‌ मनुष्यों के समान 
कुछ आकार वाले । प्रकृत्य: बहुत अतिवासनाएँ जो रजोगुण, सत्त्वगुण एवं तमोगुण से उत्पन्न होने वाली ॥६॥ 
याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि ॥७॥ 
अन्वयः याभिः भूतानि तथा भूतानां प्रकृत्यः भिद्यन्ते, यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः सवन्ति हि ॥७॥ 
अनुवाद-- जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्त्वादि तीनों गुणों के कारण भिन्न-भिन्न है । 
इसीलिए उनमें और उनकी बुद्धि की वृत्तियों में भी अनेक भेद हैं । इसीलिए वे अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी 
का भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं । वेद वाणी अलौकिक है उससे स्वभावत; भिन्न-भिन्न अर्थ निकलता है ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतानि देवासुरमनुष्यादीनि । चित्रा वाचो वेदार्थव्याख्यानविषयाः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
देवता, असुर तथा मनुष्य आदि चित्रावाचः वेदों के अर्थ के व्याख्यान विषयक ।।७॥। 
एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्धिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ । पारम्पर्येण केषांचित्पाखण्डमतयोऽपरे ॥८॥ 
अन्चयः-- एवं प्रकृतिवैचित्रयात्‌ नृणां मतयो भिद्यन्ते पारम्पर्येण केषञ्चित्‌ अपरे पाखण्डमतयः ।।८।। 
अनुवाद-- स्वभाव को भिन्नता और परम्परागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती 
है । कुछ लोग तो विचार किए बिना ही पाखण्ड मतानुयायी हो जाते हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमित्युक्तोपसंहारः केषांचिदध्ययनादिशून्यानामप्युपदेशपारम्पर्येण । अपरे पाखण्डमतयो वेदविरुद्धार्थमतयः ॥८॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह कही गयी बातों का उपसंहार करते है । केषाञ्चित्‌ जिन लोगों ने वेदाध्ययन नहीं किया है तथा जिनकी 
जैसी उपदेश परम्परा है, वैसा ही । पाखण्डमतयः अर्थात्‌ वेदविरुद्ध अर्थ करने वाले ॥८॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥९॥ 
अन्वय:-- हे पुरुषर्भ ! मन्मायामोहित धियः पुरुषाः यथाकर्म यथारुचि श्रेय अनेकान्तं वदन्ति ।।९।। 
अनुवाद-- है मनुष्यों में श्रेष्ठ उद्धवजी सबों की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसीलिए वे अपने 
कर्म संस्कार और अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधनों को एक नहीं अनेक मानते हैं ॥९॥ 
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ग्यारहवाँ 
| ज ४३७७ 
| तत्मकृतीनां मायागुणमूलत्वान्मन्मायामोहितधियः । अका गनाविम | 
।९।। 
भाव 
के गुण सत्त्वादि गुण मूलक प्रकृति वाले मनुष्यों 
| माया Rh मनुष्यों की बुद्धिमाया मोहित 
यशश्रान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । र्थ 
धर्ममेके य =, रतानि नियमान्यमान्‌ मू । अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ ॥ 
केचि्ज्ञतपोदान :-- एके धर्मम्‌ अन्ये यशः, कामं, सत्यं हप्र MoM 
अन्वयः र्वमीमांसक धरम को ' ” " सत्य, दमं शमम्‌ अन्ये, स्वार्थ ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌ वदन्ति ।।१०।। 
नी ऐर ठ्या म अभ यश को, कामशास्त्री काम को योगी सत्य एवं शमदमदि को, 
दण्डनीतिकार ’ र चर्वाक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ मानते हैं ॥१०॥ 
क भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-धर्ममिति सार्धेन । धर्म कर्म ' “कीः | यदुक्तम्‌- 'मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषद्धयोः । नित्यनैमित्तिके 
कुर्यातरत्यवायजिहासया । इत्यादि । यशः काव्यालंकारकृत: । यथाहुः- यावत्कीतिर्मनुष्यस्य पुण्यलोकेषु गीयते । तावद्वर्सहस्राणि 
्वगलोके महीयते ।' इति । कामं वात्स्यायनादयः । सत्यं दमं शमं च योगशास्त्रकृतः । अन्ये दृष्टार्थवादिनो दण्डनीतिकृतो 
वै प्रसिद्धं ऐश्वर्यमेव स्वार्थ पुरुषार्थं वदन्ति । अतः सामाद्युपाया 


neh a mn एव श्रेयःसाधनमिति तेषां मतम्‌ । तथैव त्यागं भोजनं च 
लोकायतिकाः । यज्ञतपोदानं यज्ञो देवतानां पूजनं तपश्च दानं च ।।१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
आत्म कल्याण को अनेकता को र्धर्मम्‌ इत्यादि डेढ श्लोक से बतलाते हैं कर्ममीमांसक कर्मो को श्रेय का 
साधन मानते हैं । कहा भी गया है मोक्षार्थी न प्रवतत ० इत्यादि अर्थात्‌ मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु पुरुष काम्य तथा निषिद्ध 
कर्मों को नहीं करता है वह नित्य एवं नैमित्तिक कर्मा को संभावित पाप के प्रणाश के लिए करता है । साहित्यिक यश 
को ही आत्म कल्याण का साधन मानते हैं । साहित्यिक का कहना है यावत्‌ कीर्तिमनुष्यस्य ० इत्यादि मनुष्य की कीर्ति 
जब तक पुण्यलोकों में गायी जाती है, उतने हजार वर्ष तक वह जीव स्वर्ग लोक में पूजित होता है । कामशाख के 
ञाता वात्स्यायन आदि है । योगशास्त्रकार सत्य दम एवं शम को कल्याण का साधन मानते हैं। दण्डवादी हक बह 
नीतिकार ऐश्वर्य को ही स्वार्थ परमार्थ मानते है । अतएव साम आदि उपाय को ही वे कल्याण का साधन मानते हैं उसी 
तरह चार्वाक त्याग और भोजन को कल्याण का साधन मानते हैं । कुछ लोग, यज्ञ, तप दान को कल्याण का साधन 
मानते हैं । देवताओं के पूजन को यज्ञ कहा जाता हे ॥१०॥ 
आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । दुःखोदकस्तिमोनिष्ठाः क्षेद्रानन्दाः शुचार्पिताः ॥११॥ 
अन्वयः-- कर्मविनिर्मिताः एषा लोका अद्यन्तवन्त एव, दुखोदर्काः तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः शुचार्पिताः ॥१ | हे 
| हैं वाले लोक उत्पत्ति और विनाश वाले होते हैं। कर्म 
- परन्तु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप मिलने वाले लोक ues 
RR अन्तिम गति घोर अज्ञान है । उनसे तुच्छ सुख मिलता 
का फल समाप्त हो जाने पर उनको दुःख ही मिलता है । की अन्तिम हत तयी 
है । कर्म करने वाले लोग भाग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से पू. 


होकर कल्याण के साधनों को 


मोहावसाना वसानाः । भोगकाले ऽप्यसूयादिभि * 
तेषां तुच्छफलत्वमाह-आद्यन्तवन्त इति । एषां लोका एतैः साध्यानि फलानि । कि 


शुचार्पिता व्याप्ताः ।।११।। 
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के श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका कमो 
कमो पु बतलाया गया है इन कर्मा के फल 
० इत्यादि श्लोक से इन कर्मों का फल तु होता है यह बतलाय bs 
रूप से परप्त होने वाले लोक उत्पत्ति और विनाश वाले होते है । इन कर्मों का अन्त ते है में होता है। इन 
कर्मों के फलों के भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण वे शोक से परिपूर्ण होते हैं ॥११॥ 
ग्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः हे सभ्य सर्वतः निरपेक्षस्य मयि अर्पितात्मनः, मयात्मना यत्‌ सुख तत्‌ विषयात्मनाम्‌ कुतः ।।१२॥ 
अनुवाद-- हे प्रिय उद्धव ! जो पुरुष सब ओर से निरपेक्ष हो गया है और पूर्ण रूप से pms मन को 
मुझमें लगा दिया है । जिनको मैं आत्मा रूप से प्रतीत होता हूँ ऐसे अधिकारी को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह 
विषयी पुरुषों को कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं ?॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
भक्तेर्मुख्यत्वमाह-मयीति यावत्समाप्ति । हे सभ्य, मया परमानन्दरूपेणात्मना स्वरूपत्वेन स्फुरता ।॥।१२॥ 
भाव प्रकाशिका रि 
मयि० इत्यादि श्लोक से प्रारम्भ करके इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त भक्ति को मुख्यता बतलाते हैं । हे 
प्रिय उद्धव जिस उपासक को मैं परमानन्द स्वरूप आत्मा रूप से प्रतीत होने लगता हूँ ॥१२॥ 
| अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१३॥ 
| अन्वयः-- अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वादिशः सुखमयाः ।।१३॥। 
अनुवाद-- जो सभी प्रकार के संग्रहों एवं परिग्रहों से रहित होने के कारण अकिञ्चन हैं जो अपनी इन्द्रियों 
को वश में करके शान्त एवं समदशीं हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही सदा सन्तुष्ट बना रहता है, ऐसे मेरे भक्त 
को सभी दिशाएँ सुखमय ही बनी रहती हैं ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, अन्येषां तत्तल्लोकादिपरिच्छिन्नं सुखं भक्तस्य तु परिपूर्णमित्याह-अकिंचनस्येति ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
_ _ अकिञ्चनस्य श्लोक से बतलाया गया है कि दूसरे उपासकों को फलरूप से प्राप्त होने वाले लोक सीमित होते 
है । किन्तु भक्तों को प्राप्त होने वाले लोक सुख से परिपूर्ण होते हैं ॥१३॥ 
न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥१४॥ 
ह मयि अर्पितात्मा मदूबिना पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न, योगसिद्धी: वा अपुनर्भवं 
डा 
जा जिसने पूर्णरूप से अपने मन को मुझमें लगा दिया है वह मुझको छोड़कर न तो ब्रह्माजी के पद को 
pe हता है, न इन्द्र के पद को प्राप्त करना चाहता है । सार्वभौम राजा भी नहीं होना चाहता है, वह सम्पूर्ण 
टशर्वा का स्वामी नहीं होना चाहता है । वह अणिमा आदि सिद्धियों या मोक्ष को भी नहीं प्राप्त करना चाहता है ॥१४॥ 


I I भावार्थ दीपिका 
_ 1 तामेवाह -नपारमेष्ठयमिति । रसाधिपत्यं पातालादिस्वाम्यम्‌ । अपुनर्भवं मे 
अहमेव तस्य प्रेष्ठ इत्यर्थः ।।१४।। लादस्वाम्यम्‌ । अपुनर्भवं मोक्षमपि । मद्विना मां हित्वा5न्यन्नेच्छति। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भाव 
न पारमेष्ठ्यम्‌ इत्यादि से भक्त की परिपूर्णता को हो था 


है । वह न तो ब्रह्मा का पद प्राप्त करना चाहता है । न ड्न्द्र 


भी 

की नहीं 

न तथा मे 
अन्वयः-= यथा भवान्‌ मे तथा प्रियः आत्मयोनिः न शङ्करः न 

अनुवाद-- मुझको जितना तुम प्रिय हो उतना प्रिय 

4 मेरी आत्मा ही मुझे प्रिय है ॥१५॥ 


४३७९ 


ममापि त्यात पति भावार्थ दीपिका | 
Lh न त्त द्वाभ्याम्‌ । आत्मयोनिब्रह्मा पुत्रोऽपि । शङ्करो | 
्रभार्यापि । आत्मा मूर्तिरपि । यथा भक्त इति वक्तव्येऽतिर्षेणाह-भवानिति । र मत्स्वरूपभूतोऽपि । सडूर्षणो भ्रातापि | 


इको भी वही (भक्त ही) सकी ला प्रकाशिका 
व भक्त सर्वाधिक प्रिय , इस बात को न तथेत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है \ 
आत्मयोनिः अर्थात्‌ ब्रह्मा अर्थात्‌ मेरे पुत्र, मेरे स्वरूप भूत शङ्कर सङ्भर्घण अर्थात्‌ मेरे बड़े भाई श्रीबलरामजी , श्री: 
मेरी पत्नी लक्ष्मी, आत्मा अर्थात्‌ शरीर इन सबों से प्रिय तुम (उद्धव) हो ॥१५॥ 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वै nln । अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्ररेणुभ्िः ॥१६॥ 
अन्वयः निरपेक्षं मुनिशानतं, निर्वैरं, समदर्शनं अहं नित्यम्‌ अनुत्रजामि अखि्ररेणुभिः पूयेय ।१६।। 
अनुवाद-- सभी प्रकार की अपेक्षाओं से रहित जो सदैव मेरे ही चिन्तन में तल्लीन रहता है, पर शान्त, 
राग एवं द्वेष से रहित होकर किसी से भी वैर नहीं करता है, व समदर्शी मेरा भक्त होता है, उसके पीछे-पीछे मैं सदा 
धूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल मुझको भी पवित्र बना दे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूयेय मदन्तर्वर्तिब्रह्माण्डानि पवित्रीकुयाँमिति भावेनेत्यर्थः ।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
पयेय अर्थात्‌ मेरे भीतर जो ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं उन सबों को में पवित्र बना दूँ । इस भावना से ॥१६॥ 


निष्किचना मस्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 


कामैरनालब्धाधियो जुषन्ति यत्तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥१७॥ 
अन्वय:--- निष्किञ्चनाः, मयि अनुरक्तचेतसः शान्ताः महान्तःअखिलजीववत्सलाः कामैः अनालब्धधियः यत्‌ जुषन्ति 


तत्‌ नैरपेक्ष्यं मम सुखं न विदुः ।।१७।। | हि 
अनुवाद-- मेरे जो भक्त अकिञ्चन हैं, जिनका चित्त सदा मुझमें ही लगा रहता है, जो संसार की ब जे 
उपरत हो चुके हैं, जो अपनी महत्ता के कारण स्वभावत: सभी प्राणियों से दया का भाव रखते हैं किसी से वेर न के 
रखते, जिनकी बुद्धि को किसी प्रकार की बुद्धि स्पर्श भी नहीं करती है, वे मेरे भक्त जिस परमानन्द स्वरूप का अनुम 
। र परमानन्द तो निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है ॥१७॥ 


करते हैं, उसे कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वह परमान 


Scanned by CamScanner 


४३८० 
श्रीमद्भागवत महापुराण 


किंचे भावार्थ दीपिका 
/ मद्भक्तानां सुखमेतावदेवंभूतमिति वा को वक्तुं समर्थो यतस्तत्स्वसंवेद्यं निरूपममित्याह-निष्किंचना इति । महान्तो 
निरभिमानाः । अनालब्धधियोऽस्पृष्टचित्ताः । निष्किचनत्वादीनां यथेष्ट हेतुहेतुमद्भावः । एवंभूता मम मदीया यत्सुखं 
सेवन्ते तत्सुखं त एव विदुर्लभन्ते नान्ये । कुतः । नैरपेक्ष्यं नास्त्ययेक्षणीयं येषां ते निरपेक्षास्तैरेव लभ्यं न तु मेक्षापेक्षेरपीत्यर्थ,| 


यद्वा, एवंभूताः सन्तो ये मम मामित्यर्थः, जुषन्ति प्रीणन्ति त एव यन्नैरपेक्ष्यं सुखं तद्विदुर्नान्य इत्यन्वयः ॥॥१७॥ 
भाव प्रकाशिका 
निष्किञ्चनाः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ यह बतलाते हैं कि मेरे भक्तों को जिस सुख की प्राप्ति होती है 

यह सुख ऐसा है, इस प्रकार से बतलाने में कोई भी समर्थ नहीं है । वह सुखनिरुपम है । महान्त अर्थात्‌ निरभिमान 
अनालब्धधि उनके कुछ भी नहीं हो सका है । निष्किञ्जनत्व आदि में हेतुहेतुमद्भाव है । इस प्रकार के जो मेरे भन 
हैं वे जिस सुख का सेवन करते हैं, उस सुख को केवल वे ही जानते हैं दूसरा कोई नहीं क्योंकि जिनको कुछ भी 
नहीं अपेक्षित होता है वे ही उसे प्राप्त कर सकते हैं जो मोक्ष की भी अपेक्षा रखते हैं वे भी उस सुख को नहीं 
प्राप्त कर सकते हैं । अथवा इस प्रकार के जो सन्त है मुझको प्रसन्न करते हैं वे ही उस सुख को प्राप्त करते है, 


कोई दूसरा नहीं ॥१७॥ 
बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूतये ॥९८॥ 


अन्वय:--- अजितेन्द्रियः विषयैः बाध्यमानोऽपि मद्भक्त, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषये न अभिभूयते ।।१८॥ 
अनुवाद-- जो मेरा भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हुआ है । और बार-बार विषय उसको अपनी ओर खीचते भी 


हैं किन्तु वह अपनी प्रतिक्षण बढने वाली भक्ति के कारण विषयों से पराजित नहीं होता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका Ee; अ 
अपि च आस्तां तावदुत्तमभक्तकथा, यत: प्राकृतोऽपि भक्तः कृतार्थ एवेत्याह-बाध्यमान इति द्वाभ्याम्‌ । विषयैराकृष्यमाणोऽपि 


प्रगल्भया समर्थया ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 


मेरे उत्तम भक्तों की कथा को छोड़ो मेरा प्राकृत भक्त भी कृतार्थ ही होता है । इस बात को बाध्यमानः इत्यादि 
दो श्लोकों से कहा गया है । विषयों द्वारा अपनी ओर आकृष्ट किए जाने पर भी । प्रगल्भया अर्थात्‌ समर्थ ॥१८॥ 
यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तथा मद्विषया भक्तिरुब्दवैनांसि कृत्स्नशः ॥१९॥ 

अन्वयः-- उद्धव ! यथा सुसमृद्धाचिः अग्निः एधांसि भस्मसात्‌ तथा मद्विषया भक्तिः कृत्स्नशः एनांसि करोति॥१९॥ 

अनुवाद-- उद्धव ! जिस तरह धधकती हुई अग्नि इन्धन के ढेर को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी 


तरह मेरी भक्ति समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पाकाद्यर्थंप्रज्वालितोऽग्निर्यथा काष्ठानि भस्मीकरोति तथा रागादिनापि कथंचिन्मद्विषया सती भक्तिः समस्तपापानीति 
भगवानपि स्वभक्तिमहिमाश्चर्येण संबोधयति-अहो उद्धव विस्मयं शृण्विति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह भोजन आदि बनाने के लिए जलायी गयी अग्नि इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी 
तरह राग आदि के भी कारण किसी की मेरे विषय में हुई भक्ति सारे पापों को जला देती हे । इस तरह से श्रीभगवान 
भी अपनी भक्ति को महीमा का वर्णन बड़े आश्चर्य से करते हुए कहते हैं कि अरे उद्धव सुनो ॥१९॥ 


a 


Scanned by CamScanner 


त्य ४३८१ 


मां योगो न सांख्यं 
न साधयति ख्य धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥२०॥ 


अन्वयः-- हे उद्धव ! योगः सांख्यं, धर्म: स्वाध्याय 
अनुवाद- उद्धव ! योग साधन शान लात ` तपः, त्यागः, मां तथा न साधयति यथा मम उर्जिता भक्तिः।।२०॥ 
र ' वेदाध्ययन, तपस्या एवं त्याग मेरी प्राप्ति कराने में उतना समर्थ 


नहीं है जितना कि मेरे विषय में दिनों-दिन बढ़ने वाली भक्ति ॥२०॥ 


अत एवंभूतं श्रेयो नान्यदस्तीत्याह-न साधयतीति अ 1। 
भाव प्रकाशिका 


नसाधयति इत्यादि दो श्लोकों ने 
सल का नाको से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि भक्ति के समान कल्याण का दूसरा कोई भी साधन 


नहीं है ॥२०॥ 


अन्वय:--- सताम्‌ 
अनुवाद च ह कप भक्त्या ग्राह्या: मन्निष्ठा भक्तिः संभवात्‌ श्वपाकान्‌ अपि पुनाति।२१।। 
नुवाद थ आत्मा हूँ में केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के ही द्वारा ग्राह्म हूँ । मुझमें होने वाला भक्ति 


जन्मतः, चाण्डाल को भी पवित्र बना देती है ॥२ १॥ 


धर्म: 


| भावार्थ दीपिका 
श्रद्धया या भक्तिस्तया । सभवाज्जातिदोषादपीत्यर्थः ।।२१।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा सम्पन्न भक्ति के द्वारा । संभवात्‌ अर्थात्‌ जन्मदोषात्‌ ॥२१॥ 
सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । मद्भत्तयापेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥२२॥ 
अन्वय:--- सत्यादयोपेतः धर्मः तपसान्विता वा विद्या, मद्धक्त्यपतम्‌ आत्मानं नहि प्रपुनान्ति ।।२२॥ 
अनुवाद-- सत्य इत्यादि से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या ये दोनों मेरी भक्ति से रहित आत्मा को अच्छी 


तरह पवित्र नहीं बनाते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्त्यभावेऽन्यत्साधनं वयर्थमित्याह द्वाभ्याम्‌- धर्म इति ।॥॥२२॥ 

भाव प्रकाशिका 
धर्म० इत्यादि दो श्लोकों से भगवान्‌ ने बतलाया है कि भक्ति के अभाव में दूसरे साधन व्यर्थ हैं ॥२२॥ 


कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद्भक्त्या विनाशयः ॥२३॥ 


अन्वयः रोमहर्षं विना, द्रवताचेतसा बिना आनन्दाश्रुकलया बिना भक्त्या बिना आशयः कथं शुद्धयेत्‌ ।।२३॥ 
अनुवाद-- जब तक सम्पूर्ण शरीर में रोमाञ्च नहीं हो जाता है, जब तक चित्त द्रवित नहीं हो जाता है 


जब तक आँखों से आनन्दाश्रु प्रवाहित नहीं होने लगता हैं तब तक अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग भक्ति के प्रवाह में अन्तःकरण 
सराबोर नहीं हो जाता है तब तक उसकी शुद्धि कैसे सम्भव हैं ?॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
रोमहर्षादिकं विना कथं भक्तिर्गम्यते, भक्त्या विना च कथमाशयः शुध्येदिति ।।२३॥ 
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४३८२ 
श्रीमद्भागवत महापुराण 


ह भाव प्रकाशिका 
माञ्च आदि के बिना भक्ति का पता कैसे चलें भक्ति के बिना अन्तःकरण की कैसे शुद्धि हो सकती हैं ? ॥२३॥ 

वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । 

विलज्ज उद्वायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुबनं पुनाति ॥२४॥ 

अन्वयः-- यस्य वाक्‌ गद्गदा यस्य चित्तम्‌ द्रवते, यः अभीक्षणं रुदति, क्वचित्‌ हसति च, विलज्जः उदगायति च 

मद्भक्ति युक्तः भुवनं पुनाति ।।२४।। 
` _ अनुवाद-- मेरे जिस भक्त की वाणी प्रेम से गद्दद बनी रहती है, जिसका चित्त द्रवित होकर प्रवाहित होता रहता 
है, जो मेरे विप्रयोग का अनुभव करके बार-बार रोता है, और कभी-कभी तो वह हँसने लगता है' कभी-कभी वह 


लज्जा का परित्याग करके गाने और नाचने लगता हे । इस प्रकार का मेरा भक्त अपने को ही नहीं सम्पूर्ण संसार को 
पवित्र कर देता हे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, भक्ति: स्वाश्रयं शोधयतीति किं वक्तव्यं, यतो गद्दवागादिलक्षणो मद्भक्तियुक्तो लोकं सर्व पुनातीत्याह-वागिति॥२४।। 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति अपने आश्रयभूत पुरुष को पवित्र बना देती है यह क्या कहना है जिसकी वाणी सदा मेरे प्रेम में गद्गद 
बनी रहती हे इस प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण भगवद्‌ भक्त सम्पूर्ण संसार को पवित्र बना देता है । इस बात को वाक० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥२४॥ 
यथाग्निना हेम मलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-_ यथाग्निना ध्मातं हेम मलं जहाति स्व॑रूपं च पुनः भजते, आत्मा च मद्भक्ति योगेन कर्माशयं विधूय अथो 
मां भजते ।।२५।। 


अनुवाद जिस तरह आग से तपाने पर सुवर्ण, मैल छोड़ देता और अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर 
लेता है, उसी तरह आत्मा भी भक्तियोग के द्वारा कर्मों की वासना को विनष्ट करके मुझको प्राप्त कर लेती है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अपि च भत्तयैवात्मशुद्धिर्नान्यत इति सदृष्टान्तमाह-यथेति । यथाग्निना ध्मातं तापितमेव हेम सुवर्णमन्तर्मलं जहाति न 
क्षालनादिभिः । स्वं निजं रूपं च भजते । कर्मानुशयं कर्मवासनाम्‌ । मां भजते मद्रूपतामापद्यते ।।२५॥। 
| भाव प्रकाशिका 
यथाग्निना इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ दृष्टन्तोपन्यास पूर्वक बतलाते हैं कि जैसे अग्नि से तपाया हुआ सोना 
अपने मैल को छोड़ देता हे प्रक्षालन आदि से नहीं और उसके पश्चात्‌ वह अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता 
है, कर्मानुशय अर्थात्‌ कर्मों की वासना और मेरे रूप को प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ 


यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः । 


तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसंप्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः असौ आत्मा यथा-यथा परिमृज्यते तथा तथा सूक्ष्मंवस्तु पश्यति यथा एवं 
अंजनसंप्रयुक्तम्‌ अञ्जनम्‌ ।।२६।। 
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ग्यारहयाँ स्कन्ध 
है, वैसे- कूक aeons ९?" केन हक के द्वारा जैसे-जैसे चित्त का मल धुलता जाता 
९. ल I बत ओं 1६ के दर्शन लगते जैसे क्र ५ Ne आ 
जाने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आ जाती है ॥ २६ । जैसे अञ्जन के द्वारा नेत्रों के दोषों के मिट 
भावार्थ दीपिका 
5तिमृत्युमेति' इत्यादि श्रुतिभ्यो ज्ञानादेवाविद्यानिवृत्त्या त्वत्प्राप्तिरवगम्यते, कुतो 
परिमृज्यते शोध्यते मत्पुण्यकथानां श्रवणैरभिधानैश्व भक्तेरेवावान्तरव्यापारो 


४३८३ 


ननु 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्‌', 'तगेञ विदित्वा 
धक्तियोगेनेत्युच्यते तत्राह-अथा यथेति । आत्मा चित्तं 
ज्ञानं न पृथगित्यर्थ: ।।२६।। 


यदि कहें कि वै र भाव प्रकाशिका 
विद्या यौ निरति ्रहमविदाप्नोतिपरम्‌' वि 'तमेवविदित्वातिमृत्युमेति' इत्यादि श्रुतियों से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा ही 
चळ जन 112 हो जाती हे । आप भक्तियोग के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कैसे बतलाते हैं तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ 
ने यथा यथा इत्यादि लोक कहा, मरी परम पवित्र कथाओं के सुनने और कहने से ही अन्तःकरण की शुद्धि होती 
है । भक्ति के हो अवान्तर व्यापार को ज्ञान कहते है, भक्ति से ज्ञान अलग नहीं है ॥२६॥ 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । मामनुस्मरतश्षित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७॥ 
अन्चयः- विषयान्‌ ध्यायतः चित्तं विषयेषु विसज्जते, माम्‌ अनुस्मरतः चित्तं मयि एव प्रविलीयते ॥२७॥। 
अनुवाद-- जा मनुष्य सदा विषयों का चिन्तन करता है उसका चित्त विषयों में फॅस जाता है, और जो मेरा 
स्मरण करता हैं उसका चित्त मुझमें ही तल्लीन हो जाता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच ज्ञानं नाम चित्तस्य मदाकारपरिणामः, स च मां भजतः स्वभावत एव भवति, न च यत्नान्तरमपेक्षत इति 
सदृष्टान्तमाह-विषयानिति ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
विषयान्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने बतलाया कि चित्त जब मेरे आकार को धारण कर लेता है, 
तो उसे ही ज्ञान कहते हैं । और जो मेरा भजन करता रहता है तो उसका चित्त स्वभावतः मदाकाराकारिंत हो जाता 
है उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है ॥२७॥ 
तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्रमनोरथम्‌ । हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्धावभावितम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ स्वप्नमनोरथम्‌ असत्‌ अभिध्यानं हित्वा मद्भावभावितम्‌ मनः मयि समाधत्स्व ।।२८॥ 
अनुबाद-- अतएव स्वप्न अथवा मनोरथ कल्पित वस्तुओं के समान इस मिथ्या वस्तुओं का चिन्तन करना 
तुम बन्द करो और मेरी भक्ति के भावना के संस्कार से संस्कृत अपने मन को मुझमें लगा दो ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 


यस्मादन्यसाधनं तत्फलं च स्वप्रमनोरथवदसदभिध्यानमात्रं तस्मात्तद्विहाय मय्येव मनः समाहितं कुर्विति 
प्रकरणार्थमुपसंहरति-तस्मादिति । मद्धावभावितं मद्भावेन भजनेनैव शोधितम्‌ ।।२८॥। 


भाव प्रकाशिका 


चूकि दूसरे साधन और उन साधनों के स्वप्न तथा मनोरथ कल्पित राज्य के समान मिथ्या हैं, अतएव उन 
वस्तुओं का चिन्तन करना छोड़ दो और अपने मन को मुझमें ही लगाओ इस तरह से श्रीभगवान्‌ इस प्रकरण 
का उपसंहार तस्मात्‌० इत्यादि श्लोक से करते हैं मेरा भजन करने से ही पवित्र बने मन को मुझमें लगा दो॥२८॥ 
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४३८ 
शिर श्रीमद्भागवत महापुराण 
स्त्रीणां सतरीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ । क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रित: ॥ 
अन्वयः आत्मवान्‌ स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं दूरतः त्यक्त्वा क्षेमे विविक्ते आसीनः माम्‌ अतन्द्रितः चिन्तयेत्‌ म. । | 
न अनुवाद-- संयमी पुरुष स्त्रियों का तथा स्त्रियो के प्रेमी मनुष्यों का सङ्ग दूर से ही त्यागकर | 
में बैठकर सावधानी पूर्वक मेरा चिन्तन करे ॥२९॥ हे किर पित एकान्त स्थाने | 
भावार्थ दीपिका | 
विशेषतो वात्स्यायनाद्युक्तकाममार्गाः परित्याज्या इत्याह-स्त्रीणामिति । आत्मवान्‌ धीरः सन्‌ । क्षेमे निर्भये देशे । विविक्ते | 
विजने ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
वात्स्यायनादि के द्वारा उक्त काममार्ग वाले परिज्याज्य हैं । आत्मवान्‌ अर्थात्‌ संयमी पुरुष, क्षेमे अर्थात्‌ निर्भय 

स्थान में विविक्त अर्थात्‌ विजन स्थान में ॥२९॥ 

न तथास्य भवेत्क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥ 
अन्वयः-- पुंसः यथा योषित्‌ सङ्गात्‌ तत्सङ्गिसङ्गतः सङ्गात्‌ यथा क्लेशः बन्धश्च तथा अस्य अन्य प्रसङ्गतः न ।॥।३०॥ 
अनुवाद-- उद्धव ! स्त्रियों के सङ्ग से तथा खियों के सङ्गियों के सङ्ग से जैसे क्लेश और बन्धन में पड़ना 

पड़ता है वैसा क्लेश और बन्धन किसी और के सङ्ग से नहीं होता है ॥३०॥ 

- भावार्थ दीपिका 
एतदुपपादयति-न तथेति । अस्य पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत क्लेशो भवेत्‌ । यथा च बन्धो योषित्सङ्गतस्तथान्यप्रसङ्गतो 
न भवेदिति ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त कथन का ही प्रतिपादन न तथा० इत्यादि श्लोक से करते हैं । पुरुष को स्त्रियो के सङ्गी के सङ्ग से जैसा क्लेश 
होता है इस तरह का बन्धन न तो स्री के सङ्ग से होता है और न तो किसी दूसरे के सङ्ग से होता है ॥३०॥ 
उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम्‌ । ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमर्हसि ॥३१॥ 
अन्वयः-- हे अरविन्दाक्ष ! मुमुक्षु : त्वाम्‌ यथा यादृशं यदात्मकम्‌ वा ध्यायेत एतत्‌ ध्यानं मे वक्तुम्‌ अर्हसि ॥३१॥ 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे कमल नयन ! मुमुक्षु पुरुष आपका जैसा जिस प्रकार तथा जिस भाव से ध्यान करे हमें उस ध्यान 
को आप बतलाइये ॥३ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
मां चिन्तयेदित्युक्तंतत्प्रकारं पृच्छति-यथेति ध्यानाङ्गप्रश्नः । यादृशमिति ध्येयविशेषणप्रश्नः । यदात्मकमिति यस्य तानि 
विशेषणानि तत्स्वरूपप्रश्रः । एतन्मे ध्यानं मे वक्तुमर्हसीति पाठः । तत्रायमर्थः-मुमुक्षुस्त्वां यथा ध्यायेत्तन्मे वक्तुमर्हसौति 
जिज्ञासोः कथनाय । मे पुनरेतत्त्वद्दास्यमेव पुरुषार्थो न तु ध्यानेन कृत्यमस्तीति । तदुक्तम्‌ । 'त्वयोपभुक्त्तग्गन्ध-' इत्यादि। 
'त्वं वक्तुमर्हसि’ इति पाठः सुगमः ।।३१।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
पहले श्रीभगवान्‌ कह चुके हैं कि भाव प्रकाशिका 
को पूछते हैं। यथा० इत्यादि श्लोक “आनाङ्ग नळ चन करे यथात्वाम्‌ इत्यादि श्लोक से उद्धवजी उसके 
है । यदात्मकम्‌ ० इत्यादि पद से जिस १. कहे । यादृशम्‌ इस पद से ध्येय ei प्रकार 
म की विशेषण विषयक प्रश्न किया गया 
आप बतलाएँ, उस श्लोक का अर्थ इस प्रकार विशेषण है उनके स्वरूप ँ 


, £ कार है । मुमुक्ष जिस `® स्वरूप विषयक प्रश्‍न है। मुझको इस ध्यान को 
को बतलाने के लिए कहा गया है । मेरे लिए तो आपकी ग "कर वह मुझे बतलाइये, इस तरह जिज्ञासु 

वं यतम अह दासता ही पुरुषार्थ है, मुझे ध्यान से कोई मतलब नहीं है । उद्धवर्ज 

तक्तुम्‌ अहसि यह सुगम पाट हारी. “> "उती 


श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो य 3. 


क्षण; 
थासुखम्‌ आसीन हस्तौ उत्सङ्ग 'मनासामकृतेक्षणः ॥ हे 


{ आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण: ।।३२।। 
अनुवाद-- उपासक को चाहिए कि वह 


में समतल आसन पर बैठकर ५ < ग ६3 
घों को अपनी ` सुखपूर्वक बैठकर शरीर को सीधा 
हाथों को अपनी गोद में रखकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे ॥३२॥ xR 


भावार्थ दीपिका 
तत्र ध्यानाङ्गत्वेनासनप्राणायामप्रकारमाह-सम इति चतुर्भिः । समे नात्युच्छिते नातिनीचे आसने कम्बलादौ समकायः 
सन्‌। यथासुखमासीन इति नास्ति स्वस्तिकादिनियम इत्युक्तम्‌ । नासाग्रनिरीक्षणं च चित्तस्थैर्याय-'अन्तर्लक्ष्यो$बहि्रष्टि: स्थिरचित्तः 
सुसंयतः' इति योगशास्त्रोक्तेः ।।३२।। | 


भाव प्रकाशिका 

ध्यान के अङ्ग रूप से आसन एवं प्राणायाम को समे ० 

ऊँचा और न तो अधिक नीचा हो इस प्रकार के स्थान में कम्बल आदि के आसन पर अपने शरीर को सीधा 
रखकर सुख पूर्वक बेठे । अतः स्वस्तिकादि आसन इत्यादि का नियम नहीं हे । चित्त की स्थिरता के लिए 
अपनी नासिका के अग्रभाग में देखे । योगशास्त्र में कहा गया है कि अन्तर्लक्ष्यो$बर्हि: दृष्टि: स्थिरचितः सुसंयतः। 
अर्थात्‌ अपने हृदय में ध्येय का ध्यान करे, बाहर दृष्टि न करे, संयमी का चित्त स्थिर होना चाहिए तथा वह अच्छी 
'तरह संयत बना रहे ॥३२॥ 


प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः । विपर्ययेणापि शनैर भ्यसेन्निर्जितेन्द्रियः ॥३३॥ 
अन्वय:-- प्राणस्य मार्ग। पूरक कुम्भकरेचकैः विपर्ययेणापि शोधयेत्‌ निर्जितेन्द्रियः शनः अभ्यसेत्‌ ॥३३॥ ` 
अनुवाद-- प्राणायाम के पूरक कुम्भक रेचक तथा रेचक ल पूरक के द्वारा पहले नाड़ियों के मार्गों का शोधन 

करे । प्रणायाम के अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाये, तथा अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखें ॥३३॥ 

भावार्थ दीपिका 


विपर्ययेण रेचकपूरककुम्भकक्रमेणापि । यद्वा वामनाड्या परित दक्षिणया त्यजेत्तया वा पूरितं वामयेत्येवं विपर्ययेण! 


पिङ्गलापूरितं निर्जितेन्द्रिय इति 
य्‌थोक्त योगे-'इडया पूरयेद्वायुं त्यजेत्पिङ्गलया ततः । पिङ्ग वायुमिडया च परित्यजेत्‌ ।' इति । निर्जि 
"व्याहार उक्तः ॥३३॥ 


इत्यादि चार श्लोक से बतलाते हैं न तो अधिक 


भाव प्रकाशिका ह म 
विपर्ययेण अर्थात्‌ रेचक पूरक तथा कुम्भक के क्रम से भी अथवा वायीं नाड़ी से पूरक करके दाहिनी नाड 
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४३८६ श्रीमद्भागवत महापुराण 

धास छोडे । अथवा दाहिनी नाड़ी से पूरक करके बायी नाड़ी से छोड़े । योग शास्त्र में कहा गया है । इडया पूरयेद्वायुं 
त्यजेत्‌ पिङ्गलया ततः । पिङ्गला पूरितं वायुमिडया च परित्यजेत्‌ । अर्थात्‌ इडा नाड़ी से वायु को खीचंकर पिङ्गला 
नाडी से रेचक करे । तथा पिङ्गला नाड़ी से वायु खीचंकर इडा नाड़ी से रचेक करे । निर्जितेन्द्रिय: पद से प्रत्याहार 
को कहा ग॑या है ॥३३॥ 


हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- हदि विसोर्णवत्‌ अविच्छिन्नं घण्टानादम्‌ ३शकारम्‌ प्राणेनोदीर्य अथ तत्र पुनः स्वरम्‌ संवेशयेत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- हृदय में कमलनाल के सूत के समान पतले ३#कार का चिन्तन करे प्राण के द्वारा उसे ऊपर 

ले जाय और उसमें घण्टा नाद के समान स्वर स्थिर करे । उस स्वर का तांता टूटने न पाये ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्राणायामो द्विविधः-सगर्भोऽगर्भश्चेति । तत्र शरेष्त्वात्प्रणवगर्भमाह-हृदीति द्वाभ्याम्‌ । मूलाधारादारभ्याविच्छिन्न सन्तं 
घण्टानादतुल्यमोङ्कारं हृदि संस्थितं प्राणेनोदीर्योर्ध्व द्वादशान्तपर्यन्तं नीत्वा । कथम्‌ । विसोर्णवत्‌ कमलनालतन्तुवत्‌ । तत्र मात्रातीते 
स्वरं पञ्चदशं बिन्दुः संवेशयेत्‌ । अथ पुनरित्यस्य तं च विन्दुशिरस्कं कुर्यादित्यर्थः । यद्वा, मूलाधारादारभ्य मूर्घान्तपर्यन्तं बिसतन्तुव- 
त्सूक्ष्ममविच्छिन्नं सन्ततं हृदि मनसि प्राणेनोदीर्याभिव्यज्याथ पुनस्तत्रोङ्कारे घण्टानादतुल्यं स्वरमुदात्तं नादं स्थिरीकुर्यादिति ॥३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राणायाम दो प्रकार का होता है सगर्भ और आगर्भ । उनमें श्रेष्ठ होने के कारण प्रणवगर्भ को हृदि० इत्यादि 
दो श्लोकों द्वारा कहा गया है । मूलाधार से लेकर अविच्छिन्न घण्टानाद के समान ओङ्कार जो हृदय में विद्यमान 
है उसको प्राण के द्वारा ऊपर की ओर द्वादशान्त पर्यन्त लाकर । कैसे ? कमलनाल गत सूत के समान । वहाँ पर 
मात्रा रहित स्वर पन्द्रह विन्दु को प्रवेश कराये । अथ पुनः इसका अर्थ है उसके ऊपर के भाग में विन्दु करे। अथवा 
मूलाधार से प्रारम्भ करके शिरोभाग पर्यन्तं कमलनालगत तन्तु के समान पतला और निरन्तर मन में प्राण के द्वारा उच्चारण 
करके उस ओङ्कार में घण्टानाद के समान उदात्त स्वर को स्थिर करे ॥३४॥ 


एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । दशकृत्वस्त्रििबणं मासादर्वाग्जितानिलः ॥३५॥ 
अन्वय:-- एवं प्रणव संयुक्तं प्राणमेव दशकृत्वः त्रिषवणं समभ्यसेत्‌ मासादर्वाक्‌ जितानिल भवतीति शेष ॥।३५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार प्रतिदिन तीनों कालों में दस-दस बार ओङ्कार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे । ऐसा 

करने से एक महीने के भीतर ही प्राणवायु वश में हो जाती है ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका 
मासादर्वाक्‌ जितानिलो भवति ।।३५।। 

भाव प्रकाशिका 
प्राणवायु वश में हो जाती है ॥३५॥ 

हत्पुण्डरीकमन्तस्थमूर्ध्वनालमधोमुखम्‌ । ध्यात्वो ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- हृत्पुण्डरीकम्‌ अन्तस्थं ऊर्ध्वनाम्‌ अधोमुखम्‌ ऊर्ध्वमुखम्‌ उन्निद्रं अष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ध्यात्वा 11३६ 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर ऐसे स्थित है । उसकी 

डंडी तो ऊपर की ओर गयी है और मुहँ नीचे की ओर है । अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुँह ऊपर की ओर 

होकर खिल गया है । उसके आठ दल हैं और उसके बीचो-बीच अत्यन्त सुकुमार पीली गदी है ॥३६॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४३८७ 
एवं त यादृशमित्यस्योत्तरं वक्तु सार्थ दीपिका 
५ ष्पसं i तद्विपरीतं : Fe हत्पुण्डरीकमिति ण्ड्र कमिति अन्तस्थं 
मुकुलितं च कदलीपुष्पसंकाशं यदस्ति तद्विपरीतं ध्यात्वेत्यर्थ: | 1३६॥ सार्धेन । अन्तस्थं देहान्तर्वर्ति ऊर्ध्वनालमधोमुखं 


भाव प्रकाशिका 
तरह से ध्यान के अङ्ग करके 
का वर्णन श्रीभगवान्‌ ण्डत, के उद्धवजी के यादृशम्‌ इस न 
के पीठ का न्‌ हत्पुण्डरीकम्‌ इत्यादि डेढ़ श्लोक से करते ४ प्रश्न का उत्तर बतलाने के लिए ध्येय 
he 


इंडी वाला तथा नीचे की ओर मुकुलित, कदली पुष्प के समान जो उसके 
कर्णिकायां कश आड । वहिमध्ये स्मरेद्रूपं ममैतद्भ्यानमङ्गलम्‌ 
अन्वयः-- कर्णिकायां उत्तरोत्तरम्‌ फेक 
अनुवाद-- कर्णिका पर क्रमश: सूर्य, चन्द्रमा 
इस रूप का स्मरण करे । मेरा यह स्वरूप ध्यान के 


भावार्थ दीपिका 
वहिमध्य इति षड्भिः । ध्यानमङ्गलं ध्यानस्य शुभं विषयम्‌ ।।३७॥। 
भाव प्रकाशिका 
न्येसत्‌ अर्थात्‌ चिन्तन करे । विशेषण विशिष्ट ध्यान वह्निमध्ये इत्यादि छह श्लोकों से बतलाते हैं ध्यानमङ्गलम्‌ 
ध्यान का शुभ विषय हे ॥३६॥ 
समं प्रशान्तं सुमुख दीर्घचारुचतुर्भुजम्‌ । सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ 
अन्चयः- समं प्रशान्तं सुमुखम्‌ दीर्घचारुतुर्भुजम्‌ सुचारु सुन्दरग्रीब॑ सुकपोलम्‌ शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥। 
अनुवाद मेर अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है । रोम-रोम से शान्ति टपकती हे । विकसित कमल के 
समान मनोहर मुख अत्यन्त प्रसन्न है । घुटनों तक लटकने वाली मेरी चार भुजाएँ हैं । सुन्दर ग्रीवा है । मरकत मणि 
के समान सुस्निग्ध कपोल हे । मुख पर मन्द-मन्द मुस्कान की मनोहर छटा है ॥३८॥ 


न्यसेच्चिन्तयेत्‌ । सविशेषणं ध्यानमाह- 


भावार्थ दीपिका 
सममनुरूपावयवम्‌ । दीर्घाश्चारवश्चत्वारो भुजा यस्मिस्तत्‌ । सुचारु अतिरम्यम्‌ ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
सभी अङ्ग समान एवं स्वरूपानुरूप हैं । लम्बी तथा मनोहर चार भुजायें है । सुचारु अर्थात्‌ अत्यन्त मनोज्ञ ।३८॥ 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ । हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 
शङ्कचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ । नूपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥४०॥ 
्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गदायुतम्‌ । सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ ॥ 
सुकुमारमभिध्यायेत्सर्वाङ्गेषु मनो दधत्‌ ॥४९॥ 


अन्वय:---समान कर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌, शह्ठुचक्रगदापद्यवनमाला 
विभूषितम्‌ नूपुरै: विलसत्पादम्‌, कौस्तुभप्रभया युतम्‌ द्युमत्किरीट कटककटिसूत्रांगदायुतम्‌ सर्वाङ्गसुन्दर हृद्यम्‌ प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ 
मुकुमारम्‌ सर्वाङ्गेषु मनोदधत्‌ अभिध्येयित्‌ ।।३९-४१।। 

अनुवाद-- उपासक को ध्यान करना चाहिए कि हमारे दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृति कुण्डल 
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४३८८ 
श्रीमद्भागवत महापुराण 


` चमक रहे हैं । वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम वर्ण के 
नत्सचिह यर शरीर पर पीला पीताम्बर सुवर्ण के 
हक का en के निवास स्थान का चिह्न वक्षस्थल पर वायी और दायीं ओर संशोधित हो हि शा मे 
रे कया ! दा एव पद्म धारण किए हुए हैं और गले में वनमाला लटक रही है, चरणों में नूपुर सुशोभित हो रहे हैं 
Fuh स्तुभमणि चमचमा रही है । अपने-अपने स्थानों पर चमकते हुए किरीट, कङ्कण, कटिसूत्र और अङ्गद सुशोभित 
रहे हैं । मेरे सभी अङ्ग सुन्दर और हृदयहारी हैं, सुन्दर मुख और नेत्र प्रसन्न हैं । उपासक को मेरे सुकुमार रूप ही 
ध्यान करना चाहिए और अपने मन को मेरे एक-एक अङ्ग में लगाना चाहिए ॥३९-४ १॥ पे 


भावार्थ दीपिका 
समानयोः कर्णयोर्विन्यस्ते स्फुरती मकराकारे कुण्डले यस्मिस्तत्‌। श्रीवत्सश्रियोर्निकेतनं वक्षसि दक्षिणवामतः। ताभ्यां युक्तमित्यर्ध,। 


_ अमर: किरीटादिभिरासमन्ताद्युतमलंकृतम्‌ प्रसादेन शोभनं मुखमीक्षणं च यस्मिस्तत्‌| सुकुमारमतिकोलम्‌! ३९-४१॥ 


हु े भाव प्रकाशिका | 
दोनों ओर के बराबर कानों में मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं । श्रीवत्स चिह्न और श्रीदेवी दोनों के निवास 
स्थान वक्षस्थल के दोनों ओर विराजमान हैं । उन दोनों से युक्त मेरा वक्षस्थल है । चमचमाते किरीट आदि सुशोभित 
हैं मेरे अङ्ग मेरा मुखकमल और नेत्र प्रसन्नता से सुशोभित है । सुकुमारम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त कोमल ॥३९-४१॥ 
इन्द्रियाणी-्दरियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः । बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥४२॥ 
. अन्वयः धीरः मनसा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य: आकृष्य तन्मनः सर्वतः मयि प्रणयेत्‌ ।।४२।। 
अनुवाद-- बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह मन के द्वारा इन्द्रियों के उनके विषयों से खींचकर उन मन को 
मुझमें पूर्णरूप से लगा दे ॥४२॥  ।. | 
है ह भावार्थ दीपिका 
: सविशेषणं ध्यानमुपसंहरतिं-इन्द्रियाणीति । प्रकर्षेण नयेत्‌ । सर्वतः सर्वाङ्गयुक्ते ।।४२॥। 
| *: भाव प्रकाशिका | 
विशेषण विशिष्ट रूप से ध्यान का उपसंहार करते है प्रणयेत्‌ अर्थात्‌ सर्वाङ्ग सम्पन्न मुझमें मन को लगा दे ॥४२॥ 
तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ । नान्यानि चिन्तयेद्भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- तत्‌ सर्वव्यापके चित्तम्‌ आकृष्य एकत्र धारयेत्‌ अन्यानि न चिन्तयेत्‌ भूयः सुस्मितं मुखं भावयेत्‌ ।४३॥ 
अनुवाद-- जब सम्पूर्ण शरीर का ध्यान होने लगे तो उस चित्त कों खीचंकर किसी एक स्थान में लगा दे । 
उसके बाद किसी अंग का चिन्तन न करें केवल मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त मेरे मुख का ध्यान करता रहे ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका ; 
यादृशमित्यस्योत्तरत्वेन सविशेषणमुवत्वा यदात्मकमित्यस्योत्तरतया शनैर्विशेषणत्यागेन ध्यानमेव समाधिपर्यन्तमाह-तदिति 
त्रिभिः । एकत्राङ्गे । अन्यान्यङ्गानि न चिन्तयेत्‌ । एकत्रेति यदुक्तं तदेवाङ्गं दर्शयति-सुस्मितमिति ।।४३॥ 
४० के भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी के जिस तरह का इस प्रश्न के उत्तर में विशेषण विशिष्ट बतलाकर यदात्मकम्‌ इस प्रश्न के उत्तर 
रूप से विशेषण का त्याग के द्वारा ध्यान को ही तत्सर्व० इत्यादि तीन श्लोकों द्वारा समाधि पर्यन्त का वर्णन 
श्रीभगवान्‌ ने किया है । एक अङ्ग में यह एकत्र का अर्थ है । दूसरे अङ्गों का चिन्तन न करे एकत्र शब्द से भगवान्‌ 
ने जिस अङ्ग को कहा उसी को सुस्मितम्‌ पद से बतलाते हैं ॥४३॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४३८९ 
तत्र नकर, धारयेत्‌ । तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः he मेरे मखारविन्द he म्‌ गळ व्योम्नि धारयेत्‌ तच्च त्यक्त्वा मदारोहः नकिञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ill 
र स्वरूप में ही "द भे चित्त टिक जाय तो उसे वहाँ से हटाकर उसको आकाश में लगा दे। आकाश 
से चित्त को हटाकर आरूढ हो जाय और उसके पश्चात्‌ किसी का भी चिन्तन न करे ॥४४॥ 
तावे भावार्थ दीपिका 
| व्योप्ति सर्णकारणरू१ । तच्च कारणत्वमपि त्यकत्वा मदारोहो मयि शुद्धे बरह्मण्यारूढ: सन्‌ किंचिद्ध्यातृध्येयविभागमपि ` 
|... जं चिन्तयेत्‌ ॥४४॥। 
जो म भाव प्रकाशिका 
सबों के कारण रूप व्योम में उस कारणत्व का भी त्याग करके मुझ शुद्ध ब्रह्म में आरूढ होकर ध्याता एवं 
ध्येय रूप विभाग का भौ चिन्तन न करे ॥४४॥ 


एवं समाहितमतिमामिवात्मानमात्मनि । विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- एवं समाहितमतिः ज्योतिषि संयुतम्‌ ज्योतिः इव माम्‌ एव आत्मानम्‌ आत्मनि मयि सर्वात्मन्‌ विचष्टे॥४५॥ 
अनुवाद 


अनुवाद-- जब चित्त इस प्रकार समाहित हो जाय तब एक ज्योति जैसे दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो 
जाती है । वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
मामेवात्मनि विचष्टे आत्मानं च सर्वात्मनि मयि संयुतं विचष्टे । ज्योतिर्ज्योतिषि संयुक्तमिवेत्यन्वयः ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
मुझको ही अपनी आत्मा में अनुभव करने लगता है और सर्वात्मा मुझमें अपने को अनुभव करने लगता 
है । जिस तरह एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, उसी तरह ॥४५॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जञतोयोगिनो मनः । संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धव संवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
अन्वयः- इत्थं सुतीव्रेण ध्यानेन युतः योगिनः मनः द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः आशु निर्वाणं संयास्यति ।।४६॥ 
अनुवाद-- इस तरह तीव्र ध्यान के द्वारा अपने मन को मुझमें लगाने वाला युज्ञान योगी का शीघ्र ही द्रव्य 


ज्ञान क्रिया रूप भ्रम या अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म रूप भ्रम, या दृश्य, द्रष्टा एवं दर्शन रूप भ्रम शीघ्र दूर 
हो जाता है ॥४६॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
चौदहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१४।। 
भावार्थ दीपिका 


एवंभूतसमाधिपर्यन्तध्यानस्य फलमाह-ध्यानेनेति । मनोयुञ्जतः समादधतः । रव्यज्ञानक्रियाभ्रमोऽधिभूताधिदैवाध्यात्मरूपो 
दृश्यद्ष्टदर्शनरूपो वा भ्रमो निर्वाणं शान्ति सम्यग्यास्यतीति ।।४६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका का | 
इस तरह समाधि पर्यन्त ध्यान के फल को कहकर जिस युज्ञान योगी का मन मुझमें लग गया है, उसका शीध्र 
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श्रीमद्धागनत महापुराण 


४३९० 
ध्यात्म रूप भ्रम, या दृश्य, द्रष्टा और दर्शन रूप 


ही द्रव्य, ज्ञान और क्रिया रूप श्रम या अधिभूत, अधिदैव एवं अ 
भ्रम शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥४६॥ ware 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की हु 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥९४॥॥ 


न | "जाए 


Sp 
भञप्ा्य्््क्प्यणृ्््््यूण्मृः च>) घु च्सत्त्च्स्चू 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न सिद्धियों के नाम और उनका लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥१॥ 
अन्वयः-- जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि चेतः ध्यायतः सिद्धयः उपतिष्ठन्ति ।।१।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव जब साधक अपनी इन्द्रियों प्राण एवं मन को अपने वश में कर लेता है और अपना 
चित्त मुझमें लगाने लगता है तब उसके सामने सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत: पञ्चदशे प्रोक्ताः सिद्धयो धारणानुगाः । श्रीवष्णुपदसंग्राप्तवन्तरायतया मताः । एवं मनो युञ्जतो योगिनो5न्तराविर्भवन्त्य: 
सिद्धयोऽप्यन्तरायप्राया एव, अतस्ताः परिहृत्य परमेश्वरपर एव भवेदिति वक्तु सिद्धीराह-जितेन्द्रियस्येति । युक्तस्य स्थिरचित्तस्य।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
ध्यान के वर्णन के पश्चात्‌ पन्द्रहवें अध्याय में धारणा का अनुगमन करने वाली सिद्धियो को बतलाया गया है 
'वे सिद्धियाँ भगवान्‌ विष्णु के पद की प्राप्ति में अन्तराय (विघ्न) स्वरूप मानी गयी हैं । इस प्रकार से अपने मन को 
भगवान्‌ में लगाने वाले योगी के अन्तराय भूत सिद्धियाँ योगियों के मन में उत्पन्न होती है । अतएव उन सिद्धियों को 
त्यागकर परमात्म परायण ही हो जाना चाहिए । इस बात को बतलाने के लिए जितेन्द्रियस्य० इत्यादि श्लोक के द्वारा 
सिद्धियों को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं । युक्तस्य अर्थात्‌ उसका चित्त स्थिर हो गया है ॥१॥ 
उद्धव उवाच 
कया धारणया का स्वित्कथं स्वित्सिद्धिरच्युत । कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌॥२॥ 
अन्वयः-- हे अच्युत ! कया धारणया कथंस्वित्‌ कास्वित्‌ सिद्धिः कति वा सिद्धयः ब्रूहि भवान्‌ योगिनां सिद्धिदः।।२॥ 


अनुवाद-- हे अच्युत ! किस धारणा के करने से किस प्रकार की कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ? सिद्धियाँ 
कितनी हैं । आप ही योगियों को सिद्धि प्रदान करते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 


स्विदिति वितर्के । का स्वित्किंनामा, कथं स्वित्कोदृशी वा । धारणाश्च कतीति प्रश्रान्तरे वाशब्दः । त्वमेवैतज्जानासि नान 
इत्याशयेनाह-योगिनामिति ।।२।। 
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0०७७७ ४३९१ 
भाव प्रकाशिका 
peed 3 283 र कौन सी ? कथंस्वित्‌ अर्थात्‌ किस प्रकार की ? धारणा भी 
कितने प्रकार इसा अमिय से अर्थ में वा शब्द का प्रयोग हे । आप ही इसको जानते हैं दूसरा 
कोई नहीं जानता ह प्राय से कहा गया है कि आप ही योगियों को सिद्धि प्रदान करते हैं॥२॥ 
प्रोक्ता योगपारगै न 
ऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगै: । तासामष्टौ 
सियो धारणा योगपारगैः सिद्धयः अष्टादश प्रोक्ता ष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥३॥ 


1 तासाम्‌ अष्टौ मत्प्रधाना: दशैव गुणहेतवः ।।३।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- प्रिय उद्धवजी कडली. के पारंगत योगियों ने अठारह सिद्धियों को बतलाया है उनमें आठ 
तो ४१ हे मुझमें ही रहती हैं दूसरों में वे न्यून मात्रा में होती हैं । शेष दश सिद्धियाँ सत्त्वगुण के उत्कर्ष से 
हो जाती ।।३ 


भावार्थ दीपिका 
धारणाशचष्टादशेत्यनुषङ्गः ' योगपारगैरिति । त्रिकालज्ञत्वादिक्षुद्रसिद्धीरन्येऽपि जानन्तीति भावः । अहमेव प्रधानं मुख्यः 
स्वभावत आश्रयो यासां ताः । मत्सारूप्यं प्राप्तेषु किंचिन्र्यूनां भवन्तीति भावः । गुणहेतवः सत्त्वोत्कर्षहेतुकाः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 


धारणा भी अठारह होती है । योगपारगै: अर्थात्‌ योगपारंगत त्रिकालज्ञ इत्यादि हो जाना छोटी सिद्धियाँ हैं उनको 


दूसरे भी जानते हैं में ही उन आठ सिद्धियों का स्वभावत मुख्य आश्रय हूँ । मेरे सारुप्य को प्राप्त वे सब कुछ 
न्यून होते हैं । गुणहेतवः अर्थात्‌ सत्व गुण के उत्कर्ष से प्राप्त हो जाती हैं ॥३॥ 


अणिमा महिमा मूर्तेलँधिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः । प्राकाश्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥४॥ 
अन्वयः-- मूर्ते अणिमा, महिमा, लघिमा, इन्द्रियैः प्राप्तिः, श्रुतदृष्टेषु प्राकाश्यम्‌ शक्तिप्रेरणमीशिता ।४।। 


अनुबाद-- इनमें तीन सिद्धियाँ शरीर की हैं अणिमा, महिमा और लघिमा इन्द्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, 


लौकिक एवं पारलौकिक पदार्थो का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है । माया और उसके कार्यो के 
संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताः स्वरूपेणोपदिशति-अणिमेति सार्धैः पञ्चभिः । अणिमा महिमा लघिमा च मूर्तेर्दिहस्य तिस्रः सिद्धयः । प्राप्तिर्नाम 
सिद्धि: । सर्वप्राणिनामिन्द्रियैः सह तत्तदधिष्ठतृदेवतारूपेण संबन्ध इत्यर्थः । श्रुतेषु पारलौकिकेषु दृष्टेषु दर्शनयोग्येष्वपि सर्वेषु 


भूविवरादिपिहितेष्वपि प्राकाश्यं भोगदर्शनसामर्थ्यं सिद्धि: शक्तीनां मायातदंशभूतानां प्रेरणम्‌ । तत्रेश्वेर मायाया अन्येषु तदंशानां 
प्रेणमीशिता नाम सिद्धिः ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 


उन सिद्धियों का स्वरूपत: उपदेश अणिमा आदि साढे पाञ्च श्लोकों से देते हैं । अणिमा, महिमा और लघिमा ये तीन 
सिद्धियाँ शरीर की हैं । सभी प्राणियों की इन्द्रियों के साथ उनकी अधिष्ठात्री 


बरी देवता के रूप में संबन्ध होना प्राप्ति नामक सिद्धि 
है पारलौकिक तथा दृष्ट एवं देखने योग्य भी पृथिवी के विवरों में गड़े हुए पदार्थो के भोग तथा देखने के सामर्थ्य रूप hs 
का नाम प्राकाश्य है । शक्तियों माया और उसके कार्यो को अपनी इच्छानुसार संचालित करने वाली सिद्धि का नाम ईशिता 
है। ईश्वर में माया के अन्य अंशों को प्रेरित करना ही ईशिता हैं ॥४॥ 
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यत्कामस्तदवस्यति । एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः ॥५ ॥ 
pr aio यत्कामस्त तदवस्यति, हे सौम्य एतामे अष्टौ सिद्धयः औत्पत्तिका; मताः । ५॥ 
अनुवाद-- विषयों में रहकर उनमें आसक्त न रहना वशिता नाम की सिद्धि है। जिस-जिस सुख की इच्छा 
हो उसकी सीमा तक पहुँच जाना ही कामावसायिता नाम को आठवीं सिद्धि हैं ॥५॥ , 
भावार्थ दीपिका 
विषयभोगेष्वसङ्गो वशिता सिद्धिः । यत्कामो यद्यत्सुखं कामयते तत्तदवस्यति 
औत्पत्तिकाः स्वाभाविक्यो निरतिशयाश्चेत्यर्थः ।।५।। | 
भाव प्रकाशिका 
विषयों में रहकर भी उनमे आसक्त न होना ही वशिता नाम की सिद्धि है । जिस-जिस सुख की इच्छा 
हो उसकी सीमा तक पहुँच जाना ही कामावसायिता नाम की सिद्धि है । ये सभी आठो सिद्धियाँ स्वाभाविक रूप 
से मुझ परमेश्वर में निःसीम रूप से रहती हैं ॥५॥ े 
अनूर्मिमत्त्वं देहेऽ स्मिन्दूरश्रवणदर्शनम्‌ । मनोजवः भवी "ती परकायप्रवेशनम्‌ ॥६॥ 
स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ । यथासङ्कल्पसंसिद्धिराज्ञाऽप्रतिहता गतिः॥७॥ 
अन्वयः अस्मिन्‌-देहे अनूर्मिमत्त्वं दूरश्रवणदर्शनम्‌, मनोजवः कामरूपः परकायप्रवेशनम्‌ स्वच्छन्दमृत्युः, देवानां 
सहक्रोडानुदर्शनम्‌, यथा सङ्कल्प संसिद्धिः, आज्ञाप्रतिहता गतिः ॥६-७॥ . - | जि 
) अनुवाद-- इस शरीर में भूख प्यास आदि थेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना और बहुत 
दूर की बात को सुन लेना, मन के साथ ही शरीरका उस स्थान पर पहुँच जाना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप 
बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, अपनी इच्छा के अनुसार ही शरीर त्याग करना, अप्सराओं के साथ 
होने वाली देव कीड़ा का दर्शन सङ्कल्प की सिद्धि, सर्वत्र सबों द्वारा बिना किसी रोक-टोक के आज्ञा का पालन, 
ये दस सिद्धियाँ सत्त्वगुण के विशेष विकास से होती हैं ॥६-७॥ 
भावार्थ दीपिका `` 
गुणहेतुसिद्धीराह-अनूर्मिमत्त्वं क्षुत्पिपासादिराहित्यम्‌ । दूरे श्रवणं दर्शनं चेति द्वे सिद्धी । मनोवेगेन देहस्य गतिः । 
कामितरूपप्राप्तिः । परकाये प्रवेशः । स्वेल्छामृत्यु । अप्सरोभिः सह देवानां याः क्रीडास्तासामनुदर्शनं प्राप्ति: । संकल्पानुरूपप्राप्तिः। 
„अप्रतिहता आसमन्तादृतिर्यस्याः सा. भजा चेत्येता दश ॥।६-७।। 
ह Bs भाव प्रकाशिका 
' सृत्त के विकास से होनें:वाली सिद्धियों को अनूर्मिमत्त्व इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं, शरीर 
में भूख-प्यास का न होना यही अँनूर्मिमत्व है । दूरश्रवण अर्थात्‌ दूर की बात को सुन लेना, दूरदर्शनम्‌ दूर 
को वस्तु को देंख लेना, मनोजव मन के साथ ही शरीर का भी अभिप्रेत स्थान पर पहुँच जाना, कामरूप अपनी 
इच्छा के अनुसार रूप-बना लेना, परकाय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, स्वच्छन्द मृत्यु अपनी इच्छा 
के अनुसार शरीर का त्यांग-करना, देवानां सहक्रीडानुदर्शनः देवताओं की अप्सराओं के साथ होने वाली क्रीडा 
को देख लेना । यथांसकल्प A अपने सङ्कल्प की सिद्धि, आज्ञाप्रतिहतागतिः अव्यवहित रूप से सबों का आज्ञा 
पालन करना ये दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणे-के उत्कर्ष से प्राप्त होती हैं ॥६-७॥ | 


तस्य तस्य सीमानं प्राप्रोतीति सिद्धि;। 
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कालत्वे परचित्ताद्यभिज्ञता । अन्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥८॥ 
एताश्रोदेशतः ! योगधारणसिद्धयः । यया धारणया या स्याद्यथा वा स्यान्निबोध मे॥९॥ 

अन्वयः-- त्रिकालज्ञत्वम, अदनम्‌ परचित्ताद्यभिज्ञता अन््य्काम्बुविषादीना प्रतिष्टम्भः अपराजयः । एताः च योग 
वरण सिद्धयः उदेशतः रोक्ता; यया धारणया या स्यात्‌ यथा वा स्यात्‌ मे निबोध ।।८-९।। | 

अनुवाद-- त्रिकालज्ञता अर्थात्‌ भूत uns एवं वर्तमान की बातों को जान लेना, अद्वन्द्रम्‌ अर्थात्‌, शीत उष्ण, 
रग-द्रेष, सुख-दुःख आदि दरो के वश में नहीं होना, परचित्ताद्यभिज्ञता अर्थात्‌ दूसरे के मन की बातों को जान लेना, 

र जक अग्नि, सूर्य तथा विष की शक्ति को रोक देना, अपराजय:, किसी से पराजित नहीं होना। 
उद्धव मैने योग धारणा से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका नाम निर्देश पूर्वक वर्णन किया अब मैं यह बतलाता हूँ 
कि किस धारणा से कोन सी सिद्धि प्राप्त होती हे, उसे तुम सुनो ॥८-९॥ 


जाई भावार्थ दीपिका 
्रद्रसिद्धीश्च पञ्चाह-त्रिकालज्ञत्वमिति । अद्वन्द्र शीतोष्णाद्यनभिभवः । अग्न्यादीनां संस्तम्भनम्‌ । तत्तद्धारणाभिः सह 
विशेषतो निरूपयति-ययेति यावत्समाप्ति ।।८-९।। 


भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ छोटी-छोटी योग से प्राप्त होने वाली पाँच सिद्धियो को त्रिकाल ज्ञत्वम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाये। 
अदृन्द्रम्‌ शीत-उष्ण आदि दरन्दों से अभिभूत न होना । अग्नि आदि को स्तम्भित कर देना, यया इत्यादि श्लोक के 
द्वारा श्रीभगवान्‌ इस अध्याय को समाप्ति पर्यन्त यह बतलाते है कि किस-किस धारण से किस-किस सिद्धि की प्राप्ति 
होती है ?॥८-९॥ ह 
भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपसको मम ॥१०॥ 
अन्वयः भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं मनः धारयेत्‌ मम तन्मात्रोपासकः अणिमानम्‌ आप्नोति ।।१०॥ 
अनुवाद-- भूतों को तन्मात्राएँ (सूक्ष्मतमावस्थाएँ) मेरा शरीर हें । जो साधक मेरे उस शरीर की ही उपासना 
करता है । उस मेरे शरीर से अतिरिक्त किसी भी वस्तु का चिन्तन नहीं करता है, उसे अणिमा नामक सिद्धि की 
प्राप्ति होती है । इस सिद्धि से योगी पत्थर में भी प्रवेश कर जाता है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूतसूक्ष्मोपाधौ मयि तन्मात्रं भूतसुक्ष्माकारम्‌ । स तन्मात्रोपासकः । मम मदीयमणिमानम्‌ ॥॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भूतों की सूक्ष्मतमावस्था रूप मुझमें । तन्मात्रम्‌ अर्थात्‌ भूतों का सूक्ष्मतम आकार । वह तन्मात्राओं का उपासक 
मेरी अणिमा सिद्धि को प्राप्त कर लेता हैं ॥१०॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्पृथक्‌ ॥११॥ 
अन्वयः महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनोदधत्‌ भूतानां पृथक्‌ पृथक्‌ च मनो दधत्‌ महिमानम्‌ अवाप्नोति।।११॥ 


अनुवाद-- महत्‌ तत्त्व भी मेरा शरीर हे । उस मेरे शरीरभूत महत्‌ तत्त्व में जो साधक अपन तदाकार मन 
को लगा देता है, वह महिमा नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता हे । पञ्चभूत भा मरा शसर है । उनकी महत्ता में 


अलग-अलग जो अपने मन को लगा देता है, वह उनकी महत्ता को प्राप्त कैर ल्रेंता है, यह भी महिमा सिद्धिका 
श्‌ / 
एक रूप हे ॥११॥ 
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हज भावार्थ दीपिका 
जझ्ञानशक्तिमहत्तत्वोपाधौ यथासंस्थं महत्तत्वाकारम्‌ । भूतानां चेति । आकाशादिभूतोपाधौ घारयंस्तततद्धतमहिमार 
प्राप्नोतीत्यर्थ: ।।११॥। मोर द वीचे | 


भाव प्रकाशिका 
हि ज्ञान शक्ति रूप महत्‌ तत्त्व उपाधि भूत मेरे शरीर में महत्‌ तत्त्वाकार । आकाशादि भूत भी मेरा शरीर है उन 
सबों के अलग महत्त्वाकार में अपने मन को लगाने ये योगी मेरी महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है॥११॥ 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ । कालसूक्ष्मार्थतां योगी ॥९२॥ 
अन्वय:-- भूतानां परमाणु मये मयि चित्तं रञ्जयन्‌ योगी कालसूक्ष्मार्थतां लघिमानम्‌ अवाप्नोति ।।१२।। 
अनुवाद-- जो योगी वायु आदि चारभूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर अपने चित्त को तदाकार 


बना देता है, उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है । इसे लथिमा 
सिद्धि कहते हैं ॥१२॥ 


[ भावार्थ दीपिका 
वाय्वादिभूतानां ये परमाणवस्तन्मये तदुपाधौ मयि चित्तं रञ्जयन्‌ योगी कालसूक्ष्मार्थतां कालपरमाणूपाधिरूपतामिति 
लघुत्वविवरणम्‌ । तदुक्तम्‌- “स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्के परमाणुताम्‌’ इति ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
वायु आदि (चार) भूतों के परमाणु स्वरूप मुझ परमाणु उपाधि में अपने चित्त को लगाने वाला योगी काल की 
सूक्ष्मार्थता अर्थात्‌ काल की परमरूपता को प्राप्त कर लेता है । यह लघुता का विवरण है । कहा भी गया है वह काल 
परमाणु रूप है, उसका भोग करने वाला परमाणु रूपता को प्राप्त कर लेता है ॥१२॥ 
धारयन्मय्यहंतत््वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ । सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः ॥९१३॥ 
अन्वयः-- वैकारिके अहं तत्त्वे मयि अखिलं मनो धारयन्‌ मन्मनाः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति ।॥।१३॥। 


अनुवाद-- सात्त्विक अहङ्कार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में जो योगी अपने सम्पूर्ण चित्त को लगा 
देता है वह समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता रूप प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
वैकारिकाहंकारोपाधौ मयि । अखिलमेकाग्रम्‌ । आत्मत्वमधिष्ठातृत्वम्‌ । अत्र हेतुः-मन्मनाः । मयि मनोधारणप्रभावादेवं 
भवति, नात्रातीव हेतुरनुसन्धेय इति भावः । एवं मद्धारणानुभावेन मद्योगबलमाश्रय इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ ॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैकारिक अहङ्कारोपाधि रूप में अपने समग्र मन को लगाने वाला योगी । आत्मत्वम्‌ अर्थात्‌ अधिष्ठातृत्व। उसका 
कारण है कि योगी अहङ्कार स्वरूप परमात्मा का ही चिन्तन करता है । मुझमें मन को लगाने का यह प्रभाव है । इस विषय 
में दूसरे हेतु को नहीं जानना चाहिए । इस तरह मेरी धारणा के प्रभाव से वह मेरे बल रूपी आश्रय वाला इत्यादि ॥१३॥ 
महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ । प्राकाश्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽ व्यक्तजन्मनः ॥१४॥ 
अन्वयः यः महत्यात्मनि सूत्रे मयि मानसम्‌ धारयेत्‌ अव्यक्त जन्मनः मे प्राकाम्यं पारमेष्ठयं प्राप्नोति ॥१४।। 
अनुवाद-- जो योगी महत्तत्वाभिमानी सूत्रात्मा मुझमें अपने चित्त को लगाता है, वह अव्यक्तजन्मा मेरी प्राकाम्य 
नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसे इच्छानुसार सभी भोगों की प्राप्ति हो जाती है ॥१४॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


अवातं भावार्थ दीपिका 
क्रियाशक्तिप्रधानं महत्तत्त्वमेव सूत्रं तदुपाधौ मयि परमेष्ठ सर्वेत्कृ 
यस्य तस्य सूत्रस्य । तदुपाधे्ममेत्यर्थः ।।१४।। पने प सव्यं विते । क्थभूतस्य । अव्यक्ताज्जन्म 
भाव प्रकाशिका 
क्रिया शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व को ही सूत्रात्मा कहते है तत्त्वोंपाधि मुझमें 
प्राप्त कर लेता है । मैं अव्यक्तजन्मा सूत्रात्मा हूँ ॥ १४॥ र । महत्‌ तोह वह मेरे हारि 
लिख तता ab ह स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥१५॥ 
यः काल विग्रह विष्णौ चित्तं धारयेत्‌ सः क्षेत्रक्षेत्रनचोदनाम्‌ ईशित्वम्‌ आप्नोति ।।१५।। 
अनुवाद-- जो योगी त्रिगुणात्मिका माया के नियामक मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है वह शरीरो और 
जीवों को अपनी इच्छानुसार प्रेरित करने के सामर्थ्य रूप ईशित्व नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्र्यधीश्वरे त्रिगुणमायानियन्तरि अतएव कालविग्रहे आकलयितृरूपेऽन्तर्यामिणि । ईशित्वं विशिनष्टि-क्षेत्रज्ञानां जीवानां 
क्षेत्राणां तदुपाधीनां च चोदनां प्रेरणं, न तु विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वलक्षणमित्यर्थः ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
त्र्यधीश्वरे अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका माया के स्वामी, अतएव कालविग्रेह सबों को काल कवलित करने वाले 
अन्तर्यामी में । इस सिद्धि के नियामकत्व रूप विशेषता को बतलाते हैं । सभी जीवों तथा शरीर को अपनी इच्छा के 
अनुसार प्रेरित करने के सामर्थ्य को न कि सृष्टि करने के सामर्थ्य को ॥१५॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । मनो मय्यादधद्योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्द शब्दिते मयि मनो दधद्‌ योगी मदधर्मा बशिताम्‌ इयात्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- मेरे नारायण स्वरूप में जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते हैं उसमें अपने मन को लगाने वाला 
योगी में मेरे स्वाभाविक गुण उद्धूत हो जाते हैं । उस योगी को वशिता नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका SP 
तुरीयाख्ये विराट्‌ हिरण्यगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः ईशस्य यन्त्रिभिहीनं तुरीयं तत्पदं - 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य 
धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणां ।' तद्वति भगवच्छब्दशब्दिते ।।१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
कारण ये उपाधियाँ है । परमात्मात्मा को तीनों से रहित जिसे तुरीय शब्द 


से कहा जाता है इस प्रकार जिसे भगवत शब्द से कहा जाता है । जिसमें छहो प्रकार के opr हों र wd 
हँ । सम्पूर्ण ऐश्वर्य सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश और सम्पूर्ण श्री सम्पूर्ण ज्ञान ह सम्पूण | राग्य य॑ छ; ’ 
ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान्‌ नारायण को भगवान कहा जाता है ॥१६। "विष | र 
निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्विशदं मनः । स नक | हत US 
अन्वयः-- निर्गुणे ब्रह्मणि मयि विशदं मनः धारयन्‌ परमानन्दम्‌ रल कारा अजित यी 
अनुवाद मैं निगुर्ण ब्रह्म भी हूँ, मुझमें अपने मन को लगाने वाले योगी को परमानन्द ३ do 
भद्ध की प्राप्ति होती है । इस सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर योगी की सारी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं ॥१ 


४३९५ 


तुरीयनामक विराट्‌ हिरण्यगर्भ और क 
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४३९६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यत्र परमानन्दरूपे सर्वोऽपि कामस्तदंशभूतोऽवसीयते समाप्यते तम्‌ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
कामावसायिता सिद्धि परमानन्दस्वरूपिणी होती है सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर उस सिद्धि के अंश भूत योगी 
की सारी कानाएँ समाप्त हो जाती हैं ॥१७॥ 
श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि । धारयन्‌ श्वेततां याति षड्ूर्मिरहितो नरः 
अन्वयः-- श्वेतद्वीपपतौ शुद्धे धर्ममये मयि चित्तं धारयन्‌ नरः षडूर्मिरहितः श्वेततां याति ।।१८।। 
अनुवाद मेरा जो रूप शेवतद्वीप का स्वामी है वह अत्यन्त शुद्ध एवं धर्ममय है । मेरे उस रूप की जो धारण 
करता है, वह भूख-प्यास, शोक-मोह एवं जन्म-मृत्यु रूप छह उर्मियों से रहित हो जाता है और उसको शुद्ध रूपता 
की प्राप्ति हो जाती है ॥१८॥ 


॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतः परं गुणहेतुकाः सिद्धीराह-शुद्धे सत्त्वात्मके । श्वेततां शुद्धरूपताम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अब इस श्लोक से सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होने वाली सिद्धि को बतलाते हैं शुद्धे अर्थात्‌ सत्त्वगुणात्मक। श्वेतताम्‌ 
अर्थात्‌ श्वेतरूपता को प्राप्त कर लेते हैं ॥१८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्टहन्‌ । तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥१९॥ 
अन्वयः-- आकाशात्मनि प्राणे मयि मनसा घोषम्‌ उद्वहन असौ तत्र भूतानां हंसः वाचम्‌ शृणोति ।।१९॥ 
अनुवाद-- मैं समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ जो योगी मेरे इस रूप में मन के द्वारा अनाहतनाद का चिन्तन 
करता है वह दूर श्रवण नामक सिद्ध से सम्पन्न हो जाता है और आकाश में ही उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों 
की बोली को सुन समझ सकता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आकाशात्मा यः प्राणः समष्टिरूपस्तद्रूपे मयि मनसा घोषं नादं चिन्तयन्नसौ हंसो जीवस्तत्राकाशे उपलब्धा ज्ञाता सन्‌ 
तत्रस्था विचित्रा वाचः श्रृणोति । यद्वा, तत्राकाशे उपलब्धा अभिव्यक्ता या वाचस्ता दूरतः श्रृणोतीति ।॥।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
आकात्मा जो प्राण की समष्टि है मेरे उस रूप में मन से अनाहत नाद का चिन्तन करने वाला जीव आकाश 
में उपलब्ध होने वाली विचित्र बोलियों को दूर से ही समझ लेता हैं । अथवा आकाश में ही अभिव्यक्त होने वाली 
वाणी को दूर से ही सुन लेता है ॥१९॥ 
चक्षुसत्वष्टारि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- त्वष्टरि चरः संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि संयोज्य मांतत्र मनसाध्यायन्‌ सूक्ष्मदृक्‌ विश्वंपश्यति ॥२०॥ 
अनुवाद-- जो योगी अपने नेत्रों को सूर्य से संयुक्त करके तथा सूर्य को अपने नेत्रो में सयुक्त करके दोनों के 
संयोग में मन से मेरा चिन्तन करता है वह सूक्ष्म द्रष्टा सम्पूर्ण विश्व को देख लेता है । इसको प्राप्त होने वाली सि 
का नाम दूरदर्शन है ॥२०॥ | | 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
| तरतो ४३९७ 
त्वष्टा आदित्यस्तस्मि्नपरिच्छिन्ने चक्षु: संयोज्य त वार्थ दीपि 
की (ला ५७७७७ ध्यायन्‌ विश्वं दूरतः पश्यति।।२०॥ 
त्वष्टा सूर्य को कहते है । असीमित सूर्य में अपने नत्र 
दोनों के संयोग में मेरा सूर्य में अपने नेत्रों को सं नरो में से 
करके उन दोनों के संयोग में मेंरा चिन्तन कसाला र मी र, डा सूर्य को अपने नेत्रों में संयुक्त 
होने वाली सिद्धि का नाम दूरदर्शन है ॥२०॥ म्पूर्ण विश्व को देख लेता है । उसको प्राप्त 


मनो मयि सुसंयोज्य देहं. तदनु वायुना । मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः ॥ २१॥ 


अन्वयः-_ देहं मनः तदनुवायुना सुसंयोज्य 
देहं मनः तदनुवायुना मयि सुसंयोज्य मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्रवै मनः ।।२१।। 
अनुवाद-- देह और मन को प्राण वायु 


यु के साथ मुझमें संयुक्त करके जो मेरी धारणा करता है, उसके मनोजव 
नाम सिद्धि की प्राप्ति होती है । मुझ परमात्मा की धारणा के जहाँ रता हे, उसका मनोजव 
6 याशा पय या.) ॥ के प्रभाव से योगी जहाँ कही भी जाने का सङ्कल्प करता 


देह री भावार्थ दीपिका 
मनो देहं च तदनुवर्तिना वायुना सह मयि सुसंयोज्य या मद्धारणा क्रियते तस्या: प्रभावेण यत्र मनो याति तत्रात्मा देहो 
यातीत्यर्थः । यद्वा, मनः कर्तृ आत्मानं वायुना सह देहं च मयि सुसंयोज्य यत्र याति तदनु तत्र देहो यातीति ॥।२१॥ 
5 भाव प्रकाशिका , 
मन और देह उसका अनुगामी प्राणवायु को मुझमें संयुक्त करके मेरी धारण करने वाला योगी मेरी धारणा के 
प्रभाव से जहाँ जाना चाहता है वहीं पहुँच जाता है । अथवा मन आत्मा को प्राण के साथ देह को संयुक्त करके चिन्तन 
करने वाला जहाँ मन जाता है वही उसका शरीर भी पहुँच जाता है ॥२१॥ 


यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभूषति । तत्तद्धवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥२२।। 
अन्वयः-- यदा मनः उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं बुभूषति मद्योगबलमाश्रयः तत्‌ तत्‌ मनो रूपं भवेत्‌ ।।२२॥ 
अनुवाद-- जो योगी अपने मन को उपादान कारण बनाकर जिस देवता आदि का रूप धारण करना चाहता 

है, वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है । इसका कारण हे कि उसने अपने चित्त को 

मेरे साथ जोड़ रखा है ॥२२॥ हर 


५०२५ 
SRN 


1205 
SN 
hE 


ls तत्तन्मनोरूपं मनसोऽभीष्टरूपं योगी भवेत्‌ । कुतः। 
i यद्यद्ेवादिरूपं i भवेत्‌ : 
कृत्वा यद्यद्देवादिरूप भवितुमिच्छति मनसोऽभीष्टरूपं योग 
यतो मोग लम्‌ | योड्हमचिल्त्यशक्तिनॉनाकारस्तस्मिनमयि मनसो योगो धारणा तस्य बलं प्रभावः स एवाश्रयः कारणम्‌ ।२२॥ 
bd धारण करना चाहता है 
जो योगी अपने मन को उपादान कारण बनाकर जिस जिस देवता ना है डी णा 
वह अपने मन के अनुसार उसी देवता का रूप धारण कर लेता है । इसका कारण 
को लगा रखा है ॥ 
२२॥। 
परकाय॑ वायुभूतः षडडिघ्रवत्‌ ॥२३॥ 
अ ताण विझत आत्मा तन भावयेत्‌ । ge वि पिण्डं हित्वा विशेत्‌ ।।२३।। 
अन्वयः-- परकायं विशन्‌ सिद्धं तत्र आत्मनं भावयेत्‌ वायुभूतः प्रो | "२ ^ 


अनुवाद-- जो योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। 
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४३९८ श्रीमद्धागवत महापुराण 
ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप हो जाता है और जिस तरह भौरा एक पुष्प से 
तरह प्राण भी अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यत्र प्रविविक्षति तत्रात्मानं चिन्तयेत्‌ । ततः पिण्डं स्वदेहं हित्वा प्राण: प्राणप्रधानलिङ्गशरीरोपाधिर्वायु 
प्रविष्टस्तेन मार्गेणित्यर्थः । षडङिघ्रवत्‌ भृङ्गो यथा पुष्पात्पुष्पान्तरमनायासेन प्रविशति तद्वत्‌ ।।२३॥। 4. त 
भाव प्रकाशिका 
योगी जिस शरीर में प्रवेश करना चाहता है अपनी आत्मा को उसी शरीर में होने का चिन्तन करे । ऐसा करने 
से उसका प्राण वायु रूप होकर उसी शरीर में उसी तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह भौरा एक फूल से उड़कर 
दूसरा फूल पर चला जाता है ॥२३॥ | 
पाष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरः कण्ठमूर्धसु । आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेत्तनुम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- पार्ष्ण्या गुदं आपीड्यं प्राणं हत्‌ उरः कण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वा तनुम्‌ उत्सृजेत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- यदि योगी का शरीर परित्याग करना हो तो एंडी से गुदा मार्ग को दबाकर प्राणवायु को क्रमश: हदय, वक्षस्थल 
कण्ठ और मस्तक में ले जाय उसके बाद ब्रह्म रन्ध्र के मार्ग से ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 


पिण्डं हित्तेत्युक्तं तत्प्रकारं कथयन्स्वच्छन्दमृत्युमाह-पार्ष्ण्या पार्ष्णिना गुदं निरुध्य प्राणं प्राणोपाधिमात्मानं ब्रह्मरन्ध्रे 
मूर्धद्वारेण । ब्रह्मेत्युपलक्षणम्‌ । ब्रह्म वा अन्यद्वा अपेक्षितं स्थानं मनसा नीत्वा ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 
यह कहा गया है कि शरीर का परित्याग करने के लिए शरीर त्याग के प्रकार का वर्णन करते हुए स्वच्छन्द 
मृत्यु का वर्णन करते हैं । एड़ी से गुदाद्वार को दबाकर प्राणोपाधि आत्मा को ब्रह्मरन्ध्र मार्ग से ब्रह्म में अथवा किसी 
दूसरे स्थान में मन से ले जाकर उसमें लीन कर दे ॥२४॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ । विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ॥२५॥ 
अन्वयः- सुराक्रीडे, विहरिष्यन्‌ मत्स्थं सत्वं विभावयेत्‌ सत्ववृतीः सुरस्त्रियः विमानेन उपतिष्ठन्ति ।।२५।। 
अनुवाद-- यदि योगी देवताओं के क्रोडा स्थल में जाकर विहार करने की इच्छा करे तो वह मेरे शुद्ध सत्त्वमय 
स्वरूप की भावना करे । ऐसा करने से सत्त्वगुण की अंश स्वरूपा देवस्त्रियाँ वहाँ पर विमान से चली आती हैं ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्स्थं मन्मूर्तिरूपं शुद्धं सत्त्वं चिन्तयेत्‌ । तदा सत्त्ववृत्तयः सत्त्वांशभूताः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी मूर्ति रूप शुद्ध सत्त्व का चिन्तन करे । उस समय सात्त्विक वृत्ति वाली ॥२५॥ 
यथा सङ्कल्पयेद्ु््या यदावा मत्परः पुमान्‌ । मयि सत्ये मनो युञ्ज॑स्तथा तत्समुपाश्रुते ॥२६॥ 
अन्वयः-- मत्‌ परः पुमान्‌ बुद्ध्या यथा यदा सङ्कल्पयेत्‌ मयि सत्ये मनोयुञ्जन्‌ तथा तत्‌ समुपाश्नुते ।।२६॥। 
अनुवाद-- जो मेरा भक्त अपनी बुद्धि से जब और जैसा सङ्कल्प करता है, और मेरे सत्यसङ्कल्प स्वरूप के 
चिन्तन में संलग्न है, उसी समय उसको उस सङ्कल्प की सिद्धि होती है ॥२६॥ 


दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसी 
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ग्यारहवाँ त 
शहत स्तक ४३९९ 


भावार्थ 
यदा वा अकालेऽपि । यथा वेति पाठे यथा को 


बा येन केनापि प्रकारेण बुद्ध्या सङ्कल्पयेत्तत्त ग़्ल्पये थावत्पाप्रोतीत्यर्थ 
यहा, यथा सङ्कल्पयेद्यथा वा मत्परो मयि विश्वासवान्‌ भवति रण बुद्ध्या सङ्कल्पयेत्तत्तथा य त्यर्थ;। 
मयि मनो युञ्जन्‌ ॥२६।। न भवति तथा तदनुरूपं सर्वमाप्रोतीत्यर्थः । किं कुर्वन्‌ । सत्ये सत्यसड्डल्प 


भाव प्रकाशिका 


यदावा अर्थात्‌ अनुचित समय में भी । यथा वा इस तरह का पाठ मानने 
भी अपनी बुद्धि के अनुसार संकल्प करता है, उसी तरह पर अर्थ होगा कि जिस किसी प्रकार 


है लह सके रह उसके सङ्कल्प की पूर्ति हो जाती है जो जिस प्रकार से मुझमें 
विश्वास करता भ वह उसके अनुरूप ही सबकुछ प्राप्त करता है क्या करते हुए ? तो इसका उत्तर है कि सत्यसङ्कल्प 
मुझ परमात्मा में मन लगाए रहकर ॥२६॥ 


यो वै मद्धावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ । कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ 
अन्वयः यो वै मत्‌ ईशितुः वशितुः भावम्‌ आपन्न पुमान्‌ तस्य आज्ञा मम यथा कुतश्चित _ न विहन्येत्‌ ।।२७॥। 


अनुवाद-- जो साधक ईशित्व एवं वशित्व के स्वामी मेरे उस रूप का चिन्तन करता है, उसकी आज्ञा 
को कोई भी उसी प्रकार नहीं टाल सकता है जिस तरह मेरी आज्ञा को कोई नहीं टाल पाता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मदिति पृथकपदम्‌, ममेत्यर्थः । ईशितुः सर्वनियन्तुर्वशितुः स्वतन्त्रस्य मम भावं स्वभावं प्राप्तः । एता गुणहेतवः।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
मत्‌ यह अलग पद है । इस अर्थ है मेरा ईशितुः अर्थात्‌ सबों के नियामक और वशितुः अर्थात्‌ स्वतन्त्र इस 
तरह मेरे स्वभाव को जिसने प्राप्त कर लिया है । ये सिद्धियाँ सत्त्व नामक गुण के उत्कर्ष के कारण होती हैं ॥२७॥ 
मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः । तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृहिता ॥२८॥ 
अन्वयः मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य धारणविदः योगिनः तस्य जन्म मृत्यु उपबृंहिता बुद्धिः त्रैकालिकी ।।२८॥ 
अनुवाद-- जिस योगी का चित्त मेरी धारण करते-करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसको 
बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भौ जान लेती है, उस योगी को भूत और भविष्यत्‌ की भी बाते ज्ञात 
हो जाती हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका ह 

अतः परं रद्राः । धारणाविद इति त्रिकालज्ञेश्वरधारणा सूचिता त्रैकालिकी त्रिकालवस्तुविषया । स्वजन्ममृत्युभ्यामुपवृंहिता 

तत्सहिता । अनयैव परचित्ताद्यभिञ्ञतापि व्याख्याता ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 

अब इसके पश्चात्‌ छोटी-छोटी सिद्धियों का वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं । धारणाविदः पद के द्वारा Gs 
को धारण सूचित है । त्रैकालिकी अर्थात्‌ त्रिकाल वस्तु विषयिणी । वह अपने जन्म और मृत्यु की भी बातें जान लेता 
है । इसी सिद्धि से दूसरे के भी मन की बात ज्ञात हो जाती है ॥२८॥ 
अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेयोंगमयं वपुः । मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदक यथा ॥२ ९॥ 

अन्वयः-- यादसाम्‌ उदकं यथा मदयोगश्रान्त चित्तस्य मुनेः योगमयं वपु अन्यद न हन्येत्‌ ।।२९॥ 

अनुवाद-- जिस तरह जल में रहने वाले जीवों का जीवन जल से नष्ट नहीं होता है उसी तरह जिस योगी 
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'डड०० 
श्रीमद्भागवत महापुराण 


ने अपना चित्त मुझमें 
मुझमें लगाकर शिशिल कर दिया 
करेपाते दना दिया है, उस योगी के योगमय शरीर को अग्नि, जल आदि नष्ट नही 


का भावार्थ दीपिका [ 
अग्न्यादिसर्वोपघातशूऱ्यो भगवानित्येवंभूतयोगमयम्‌ । तै्नाभिभूयेत। अत्र हेतुः-मद्योगेति । यादसामुदकं 

दसामुदकं यथाभिघातकं 
भवति तथा तस्य वपुषोऽग्न्यादय इत्यर्थः । अनयैवाद्वन्द्वतापि व्याख्याता ।।२९॥ (पदक यथाभिषातकंन 


ताव भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ अग्नि आदि समस्त उपघातों से रहित हैं, इस तरह की योग की धारणा करने वाले योगी 
अभिभूत नहीं होता है । क्योंकि वह योग करके उसे शिथिल कर दिया है जैसे जल जन्तुओं का नाश सलाई 
होता है उसी तरह उस योगी के शरीर को अग्नि आदि नहीं नष्ट कर सकते हैं । इसी सिद्धि के द्वारा अद्वन्दरता की 
भी व्याख्या कर दी गयी ॥२९॥ 
मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः । ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः ॥३०॥ 
अन्वयः-- श्रीवत्सारत्रविभूषिताः ध्वजातपत्रव्यजनैः विभूषिताः मद्‌ विभूतीरभिध्यायन्‌ स अपराजितः भवेत्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- जो योगी श्रीवत्सचिह्न से शङ्क, चक्र गदा पद्म से तथा ध्वजा छत्र और चमर से विभूषित मेरे अवतारों 
का ध्यान करता है वह कही भी पराजित नहीं होता है ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मद्विभूतीर्ममावतारान्‌ । ध्वजादिभिः सह ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मद्विभूतिः अर्थात्‌ मेरे अवतरों को, ध्वजादिभिः सह ध्वज आदि के साथ ॥३०॥ 
उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः । सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥३१॥ 
अन्वयः-- माम्‌ एवं योगधारणया उपासकस्य मुनेः पूर्वकथिताः सिद्धयः अशेषतः उपतिष्ठन्ति ॥३१॥ 
अनुवाद-- जो मनन शील उपासक इस प्रकार से योग धारणा के द्वारा मेरी उपासना करता है उसके समक्ष 


ये सारी सिद्धियाँ पूर्ण रूप से उपस्थित होती हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-उपासकस्येति । एवं पृथग्धारणाभिः ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 


सिद्धियों के वर्णन का उपसंहार करते हैं श्रीभगवान्‌ एवं अर्थात्‌ अलग-अलग धारणाओं से ॥३१॥ 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जिश्चासात्मनो मुनेः । मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥३२॥ 

अन्वयः- जितेन्द्रियस्य दान्तः जितश्वासात्मनः मुनेः मद्‌ धारणां धारयतः सा का सिद्धिः या दुर्लभा ।।३२॥। 

अनुवाद-- जिसने अपने इन्द्रियों तथा प्राणों पर विजय प्राप्त कर लिया है, उस मननशील तथा मेरी धारणा 
को धारण करने वाले योगी को कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

यद्वा, कि नानाधारणाप्रयासेन एकयैवसर्वाः सिद्धयो भवन्तीत्याह 

इत्यत्रोक्ताम्‌ । या सुदुर्लभा स्यात्सा का, न काचिदित्यर्थः ।।३२।। 


_जितेन्द्रियस्थेति । मद्धारणां “नारायणे तुरीयाख्ये 
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ग्यारहवाँ | 
यारहवा स्कन्ध ४४०१ 


भाव प्रकाशिका 


हैं को क्या ? एक ही धारणा 
हो जाती हैं | मद्‌ धारणा पद से नारायणे तुरीयाख्ये ० इत्यादि का रणा से सभी सिद्धियाँ प्राप्त 


नहीं होती हैं ॥३२॥ त्यादि श्लोक में वर्णित धारणा से, कोई भी सिद्धि दुर्लभ “ 


अन्तरायान्वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ । मया संपद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ 
अन्वयः-- उत्तमं योगम्‌ युञ्जतः मया सम्पद्यमानन्स्य एताः कालक्षपण हेतवः अन्तरायान्‌ बदन्ति ।।३३।। 


अनुवाद-- श्रेष्ठ पुरुषों का कहना है कि भक्तियोग अथवा 


ज्ञानयोग आदि उत्तम योग 
के लिए ये सिद्धियाँ विध्न स्वरूप हैं, और इन सबों में व्यर्थ ही का तत तीत 


समय बितता हे ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्येवं तथापि न प्रार्थ्या इत्याह-अन्तरायानिति ।।३३।। 
| भाव प्रकाशिका 
यद्यपि ao को धारणा करने वाले के लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है, फिर भी इन सबों की प्राप्ति 
की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इस बात को अन्तरायान्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥३३॥ 
जन्मौषधितपोमन््रैर्यावतीरिह सिद्धयः । योगेनाप्रोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- जन्मौषधितपोमन्त्रैः इह यावती; सिद्धयः ताः सर्वाः योगेन आप्नोति नान्यैः योगगति ब्रजेत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- जन्म औषधि, तपस्या, तथा मन्त्र इन सबों से जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, वे सब योग से प्राप्त 
होती है, किन्तु अन्य साधनों से योग के द्वारा प्राप्त होने वाली सारूप्यसालोक्य आदि की प्राप्ति नहीं होती है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 

तस्मादहैतुकीयमेव धारणा कार्या नान्याः काम्या इत्याह-जन्मेति । जन्मनैव काश्चित्सिद्धयो भवन्ति । यथा देवानां यथा 
च यादसामुदकस्तम्भः पक्ष्यादीनां खेचरत्वादि । तदुक्तं पातञ्जले- “जन्मौ षधितपोमन्त्रयोगजाः सिद्धयः इति । योगेन मद्धारणामित्युक्तेन। 
योगगतिं मत्सालोक्यादिरूपाम्‌ ।।३४।। 

भाव प्रकाशिका | 

अतएव यह अहैतुकी धारणा ही करनी चाहिए । किसी कामना विशेष से नहीं कुछ सिद्धि जन्म से ही होती है 
जसे देवताओं की सिद्धियाँ, पक्षियों की आकाश में चलने की सिद्धि । पातञ्जल योग दर्शन में कहा गया है। जन्मौषधिधितपो 
मन्रयोगजा: सिद्धयः अर्थात्‌ जन्म, औषधि, तपस्या एवं मन्त्र जन्य सिद्धियाँ मदधारणां इत्यादि से कही गयी योग 
का सारूप्य सालोक्य आदि गतियाँ ॥३४॥ 


सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः । अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मवादिनाम्‌ योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य सर्वासांसिद्धीनाम्‌ अपि अहं हेतुः पतिः प्रभुः ।।३५॥ 
अनुवाद-- ब्रह्मवादियों ने योग, सांख्य तथा धर्म आदि साधनों को बतलया है । उन सबों का तथा सभी सिद्धियों 

का हेतु स्वामी और प्रभु मैं ही हूँ ॥३५॥ | 


भावार्थ दीपिका 
क कुत इत्यात आह-सर्वासामित्यर्धेन । प्रभुत्वोपपादनं हेतुः कारणं पतिः पालयिता चेति । किंच, न केवलं सिद्धीनामेव 
अ मोक्षादीनामपीत्याह- अहमिति । योगो मोक्षः, सांख्यं तत्साधनं ज्ञानम्‌ । धर्मस्य तदुपदेष्टुणां ब्रह्मवादिनां च ।।३५।। 
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४४०२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
क्योंकि सार्वासाम्‌ इत्यादि आधे श्लोक से कहते हैं मैं सबों का प्रभु इसलिए हूँ कि मैं सबों का कारण और 
स्वामी हूँ । मैं केवल सिद्धियों का ही प्रभु नहीं अपितु मोक्ष आदि का भी मैं प्रभु हूँ । योग अर्थात्‌ मोक्ष, सांख्य अर्थात्‌ 
मोक्ष के साधन भूत ज्ञान, तथा धर्मों का उपदेश करने वाले ब्रह्मवादियों का भी मैं प्रभु हूँ ॥३५॥ 


अहमात्मान्तरो बाह्यो$नावृतः सर्वदेहिनाम्‌ । यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ ` 
अन्वयः यथा भूतेषु भूतानि बहिः अन्तः स्वयं तथा अहम्‌ सर्वदेहिनाम्‌ आन्तरः अबाह्यः अनावृतः ।।३६।। 
अनुवाद-- जिस तरह स्थूल पञ्च महाभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पञ्च महाभूत ही है । सूक्ष्म महाभूतों के 
अतिरिक्त स्थूल महाभूतों की कोई सत्ता नहीं है उसी तरह मै समस्त प्राणियों के भीतर द्रष्टा रूप से और बाहर दृश्य 
रूप से स्थित हूँ, मुझमें भीतर बाहर का भेद भी नहीं है । क्योंकि मैं निरावरण एक एवं अद्वितीय हूँ ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्धागनत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। १५।। 
भावार्थ दीपिका 
कुतस्तत्राह-अहमिति । सर्वदेहिनां जीवानामात्मा । यत आन्तरोऽन्तर्यामी- एष त आत्मान्तर्याम्यमृत;' इति श्रुतेः । तर्हि 
किमन्तर्वर्तित्वात्परिच्छिन्ना, न, बाह्यश्च व्यापक इत्यर्थः । तत्र हेतुः-अनावृतः । एतत्सदृष्टान्तमाह- भूतेषु चतुर्विधेषु महाभूतानि यथा 


वहिश्चान्तश्च भवन्ति, स्वयमहमपि तथेत्यर्थः ।।३६।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 

ऐसा कैसे इस पर अहम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । मैं सभी देहधारियों की आत्मा हूँ क्योंकि में अन्तर्यामी भी 
हूँ । श्रुति भी कहती हे एष त आत्मा अन्तर्यान्यमृतः ये परमात्मा ही तुम्हारे अन्तर्यामी और अमृत हैं तो क्या 
अन्तर्यामी होने के कारण परिच्छिन्न हैं तो ऐसी बात नहीं है मैं व्यापक भी हूँ क्योंकि मैं निवारण हूँ । इसी बात को 
दृष्टान्त के साथ कहते हैं । जिस तरह चारो महाभूतं में सूक्ष्ममहाभूत भीतर और बाहर व्याप्त होते हैं मैं भी स्वयम्‌ 
उसी तरह हूँ ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के पन्द्रहवे अध्याय की 

शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९५।। 


(29 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४०३ 


सोलहवाँ अध्याय 
श्रीभगवान्‌ की विभूतियों का वर्णन 
उद्धव उवाच ' 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम्‌ । सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥९॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयमकृतात्मभिः । उपासते त्वां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणः ॥२॥ 


अन्वयः-- त्वं साक्षात्‌ परमं ब्रह्म अनाद्यन्तम्‌ अपावृतम्‌ सर्वेषाम्‌ अपि भावानां त्राणस्थित्याप्योद्‌भवः उच्चावचेषु भूतेषु 
अकृतात्मभिः दुर्शेयम्‌ हे भगवन्‌ ब्राह्मणास्त्वां याथातय्येन उपासते ॥१-२।। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप सक्षात्‌ परं ब्रह्म है, आप आदि और अन्त से रहित, आवरण रहित है । आप 
सभी पदार्थों की रक्षा स्थिति और संहार के कारण हैं । आप ऊंच नीच सभी प्राणियों में स्थित हैं किन्तु जिन लोगों 
ने अपने मन और इन्द्रियों को अपने वश में नहीं किया है उन लोगों के लिए आप दुय है । आपकी यथोचित उपासना 
तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥१-२॥ 


भावार्थ दीपिका 
षोडशे तु हरेराविर्भावयुक्ता विभूतयः । ज्ञानवीर्यप्रभावादिविशेषेणोपवर्णिताः । अन्तश्चित्तेन यद्ध्यानमशक्यमकृतात्मनाम्‌। 

अतस्तद्योग्यतापत्त्ये विभूत्यादिनिरूपणम्‌ । एवं तावन्नवाध्याय्यामष्ट प्रश्ना निरूपिताः । ब्रह्मत्वसंभवे तावत्सप्तमादिचतुष्टये । 

बन्धमुत्तयोस्तु निधरि सद्भत्तयोश्च ततः परे । द्वादशेऽनन्तरं कर्म कृतित्यागव्यवस्थितौ । हंसेतिहासतो योगनिष्ठायां च त्रयोदशे। 

श्रेयसाधननिधरि ध्याने चैव चतुर्दशे । धारणासिद्धिभेदे च प्रसङ्गेन निरन्तरे । उद्धवप्रश्नतो दत्तमुत्तरं हरिणोचितम्‌ । षोडशे 

भूतिविस्तारे द्वयोर्वर्णाश्रमत्रते जञानादिनिर्णये चातो यमादीनां च निर्णये । योगत्रयाधिकारे तु विंशे च तदनन्तरे । सत्त्वसंख्यानिवादे 

च पुंप्रकृत्योर्विवेचने । जन्ममृत्युप्रकारे च द्वाविंशे दत्तमुत्तरम्‌ । परापराधसहने चतुर्भिस्तदनन्तरैः । सप्तविंशे क्रियायोगप्रश्र 
तदुपवर्णनम्‌ । अष्टाविंशे ततः प्रोक्ता ज्ञानयोगोपसंहतिः । संसारासंभवप्रश्ने तन्मध्ये दत्तमुत्तरम्‌ । तदशक्त्या पुनः प्रश्ने भक्तियोगोपसंहृति। 
एवं प्रश्नोत्तराण्यत्र क्रमेणैतानि विंशतिः । 'अहमात्मान्तरो वाह्यो5नावृत: सर्वदेहिनाम्‌ । यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा 
इत्यक्तम्‌, तत्र भूतानि यथा क्वचित्केनचिदृणविशेषेणोद्रिक्तानि वर्तन्ते क्वचित्सामान्यरूपेणैव, तथा त्वमपि क्व कथं वर्तस इति 
विभूतीः प्रष्टुं प्रथमं तावदुक्तमेव सर्वात्मकत्वमनुवदति-त्वं ब्रह्मेति । अपावृतं निरावरणं स्वतन्त्रं वा । अत एव सर्वेषामपि त्राणं 
रक्षणम्‌ । स्थितिर्जीवनम्‌ । त्राणस्थितिसहितावप्ययोद्भवौ यस्मात्‌ । सत्त्वमुपादानकारणमित्यर्थः । अत्र सदाचारं प्रमाणमाह- 
याथातथ्येन यथार्थत्वेन । सर्वभूतकारणं त्वाम्‌ । ब्राह्मणा वेदतात्पर्यविदः ।।१-२।। 

भाव प्रकाशिका 
सोलहवें अध्याय में श्रीहरि के आविर्भाव से युक्त विभूतियाँ, ज्ञान, वीर्य (शक्ति) तथा प्रभाव आदि का विशेष 

रूप से वर्णन किया गया है । श्रीभगवान्‌ का अन्तःकरण से ध्यान करना आज्ञानियों के लिए अशक्य हे अतएव उसकी 
योग्यता प्राप्ति के लिए विभूति आदि का निरूपण किया गया है । इस तरह से सातवें अध्याय से लेकर पन्द्रहवे अध्याय 
तक नव अध्यायों में आठ प्रश्‍नों का निरूपण किया गया है । ब्रह्मत्व की प्रप्ति के लिए साधनों को सातवें से लेकर 
दसवें अध्याय पर्यन्त निरूपित किया गया है । उसके पश्चात्‌ बन्ध एवं मुक्ति के साधन रूप से सत्सङ्ग और भक्ति का 
निरूपण किया गया है । उसके पश्चात्‌ बारहवें अध्याय में कर्म और कर्तृत्व का त्याग बतलाया गया है । हंसावतार के 
इतिहास के माध्यम से तेरहवें अध्याय में योग निष्ठा का निरूपण किया गया है और चौदहवें अध्याय में आत्म कल्याण 
के साधन रूप से ध्यान का निरूपण किया गया हे । विभिन्न प्रकार की धारणाओं से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के 


Nl 
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श्र त अध्याय में दिया गया हे । सोलहवें 
श्रीउद्धवजी के प्रश्न कार्ड किया है । सत्रहवे और अठारहवें अध्याय में क 
र किया हे । उसके पश्ात शन भ गो इन तोन बू गो ि 
बीसवें में और भक्तियाः का निरूपा 
उन्नीसवें अध्याय में किया ह. | नह पर पुरुष एवं प्रकृति का विवेचन किया Bel र । जन्म त 
केप र Rok और बाइसवें अध्याय में उत्तर दिए हैं । उसके पश्चात्‌ निय ह नद 
के बळ को सहने का उपदेश दिया है । क्रिया योग के विषय में gas जज की किया गया है । म भाक 
क्रियायोग का वर्णन किये हैं । उसके पश्चात्‌ अठाइसवें अध्या उत्तर दिए है उसमें भी असमर्थता होने कं येन 
समाप्ति विषयक प्रश्‍न किए जाने पर श्रीभगवान्‌ उसके बीच म उसका उद्धवजी ने बीस प्रश्नों को किया और र भगवा 
ने भक्तियोग का उपसंहार किया है । इस तरह इस ग्यारहवें स्कन्थ मे > कहा है कि मैं सभी देह धारियो be 
ने उन सबों का उत्तर दिया है ॥१२॥ पन्हे श्रीभगवान्‌ ने केट सभी भूतों की तन्मात्रा वर्तमान भणि 
भी हूँ और बाहर भी तथा आवरण रहित हुँ । यह उसी तरह से है जिस तरह मान्य हवस हाते न रहत 
है । उसके विषय में जीव में कही किसी गुणविशेष के उद्रिक्त होते हैं तथा ie के विषय में पूछे के । ऐसी स्म 
में आप कहाँ पर और किस रूप में रहते हैं, इस तरह श्रीभगवान की विभूतः से पूछते है लिए सवा 
उक्त ही सर्वात्मकत्व का अनुवाद करके उद्धवजी त्व ब्रह्म इत्यादि श्लोक स॑ पूर आर । अपावृतम्‌ अर्ध 
आवरण रहित अथवा स्वतंत्र अतएव आप सबों की रक्षा करते है । स्थितिः जीवनः रक्षण और जीवन के साथ संहा 
और उत्पत्ति आपसे ही होते हैं । सत्वम्‌ अर्थात्‌ उपादान कारण | ईस विषय में सदाचार को ही प्रमाण अर्थात्‌ यश 
रूप से बतलाते हैं । उद्धवजी कहते हैं कि सम्पूर्ण भूतों के कारण आप है । ब्राह्मण शब्द से वेदों के तात्पर्य वेन 


को कहा गया है ॥१-२॥ 
भक्त्या त्वां परमर्षयः । उपसीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्वदस्व मे ॥३॥ 


येषु येषु च भावेषु भ के 
अन्वय:-- परमर्षयः येषु-येषु भावेषु भक्त्या उपासीनाः त्वां प्रपद्यन्ते तत्‌ संसिद्धिं में वदस्व ।।३॥ 


अनुवाद-- परमर्षिगण आपके जिन-जिन रूपों को भक्ति पूर्वक उपासना करते हुए आपकी शरणागति कह 
तथा उससे जिन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उन्हें आप मुझे बतलाइये ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका 
एवं कारणत्वेन सर्वात्मत्वमनृद्य विभूतीः पृच्छति-येष्विति । उपासीनाः सवेमानाः सन्तः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार कारण रूप श्रीभगवान्‌ के सर्वात्मकत्व का अनुवाद करके उद्धवजी उनकी विभूतियों के विष म 
येषु० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं | उपासीना: अर्थात्‌ सेवन करते हैं ॥३॥ 
गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥४॥ 
अन्वय:-- हे भूतभावन भूतानां आत्मा गूढः चरसि भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते त्वां न पश्यन्ति ॥४॥ 
अनुवाद-- हे सभी प्राणियों के जीवनदाता आप समस्त प्राणियों की अन्तरात्मा हैं । आप उनमें 


गुप्त रखकर लीला करते हैं ~ 
देख पाते हैं ॥४॥ जे ह । आप तो सबो को देखते हैं किन्तु आपकी माया से मोहित जीव आपकी 


प्रसङ्ग से श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण ph 
में श्रीभगवान्‌ ने अपनी विभूतियों 
ने वर्णो एवं आश्रमों के ब्रत का निरूपण 


अध्याय में 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४०५ 


भावार्थ दीपिका 


५ ल न he "गड: अस्फुट: । भूतानां प्राणिनां मध्ये । अत्र हेतुः- भूतानामात्मा अन्तर्यामी । अत्रापि हेतुः-हे भूतभावनेति। 
त्वया 


व भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में उद्धवजी श्रीभगवान्‌ के दुरजञेयत्व को ही बतलाते है गूढः अर्थात्‌ अस्पष्ट रूप से प्राणियों के भीतर 
। इसका कारण है कि आप भूतों के अन्तर्यामी हैं । इसका भी कारण 


है । ते अर्थात्‌ आपके द्वारा ॥४॥ है कि आप सबों के जीवन प्रदान करने वाले 


या; काश्च भूमौ दिवि वै रसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
ता मह्यमाख्याह्मनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङिघ्रपद्मम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः हे महाविभूते ! भूमौ, दिवि वा रसायां दिक्षु अनुभावितास्ते याः काश्च महाविभूतयः ताः मह्यम्‌ आख्याहि 
ते तीर्थपदाडिप्रपदम्‌ नमामि ।।५॥ 
अनुबाद-- हे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो पृथिवी पर, स्वर्ग लोक में पाताल में तथा दिशाओं में आपकी 


शक्ति विशेष से संयोजित, जितनी भी विभूतियाँ हैं, उन सबों को आप मुझे बतलाएँ मैं आपके उन चरण कमलों 
को नमस्कार करता हूँ जो तीर्था को भी तीर्थ बना देने वाले हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ता एव साकल्येन पृच्छति-हे महाविभूते, याः काश्चिद्भूम्यादिषु ते विभूतयः । रसायां रसातले अनुभावितास्त्वयैव 
केनचिच्छक्तिविशेषेण संयोजिता: तीर्थानां पदं च तदङिघ्रपद्मं च ।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ से उन सभी विभूतियों को उद्धवजी पूछते हे । हे अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न विभो पृथिवी आदि में आपकी 
जो कोई विभूतियाँ है । रसायाम्‌ अर्थात्‌ रसातल में आपके ही किसी शक्ति विशेष के द्वारा संयोजित । तीर्थो को तीर्थ 
बनाने वाले आपके चरण कमलों की ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
एवमेतदहं पृष्ट प्रश्नं प्रश्नविदांवर । युयुत्सुना विनशने सपत्लैरर्जुनेन वै ॥६॥ 
अन्वयः हे प्रश्नविदांवर विनशने सपत्नैः युयुत्सुना अर्जुनेन वै अहम्‌ एवम एतत्‌ प्रश्नं पृष्टः ।।६।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रश्‍न के मर्म को समझने वाले उद्धव, जिससमय कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, उस समय शत्रुओं 
के साथ युद्ध करने के इच्छुक अर्जुन ने इसी प्रकार का प्रश्‍न मुझसे पूछा था ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरावतारभूतार्जनप्रश्नसंवादित्वात्तवायं प्रश्न: साधीयानिति तावदनुमोदते-एवमिति त्रिभिः । प्रश्न प्रष्टव्यम्‌ । सपलेर्योद्धमिच्छता। 
विनशने कुरुक्षेत्रे ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
नरावतार अर्जुन के प्रश्नों के ही समान तुम्हारा यह प्रश्‍न श्रेष्ठ है इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के प्रश्नों 
का एवम्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । प्रश्‍नं अर्थात्‌ पूछने योग्य युयुत्सुना अर्थात्‌ युद्ध करना चाहने वाले। 
विनशने अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र में ॥६॥ 
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४४०६ श्रीमद्धागवत महापुराण 
र राज्यहेतुकम्‌ ज्ञातिवधं गर्हयम्‌ अधर्म ज्ञात्वा ततः ’ ° ततः : 
लेह राज्य प्राप्त करने के लिए अपने कुटुम्बियों को मारना अत्यन्त निन्दित और अधर्म है, इस तरह 
से विचार करके अर्जुन लौकिको के समान यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मारे जाने वाले है । 


इस तरह से सोचकर अर्जुन युद्ध पराडमुख हो गया ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


युयुत्सो्विभूतिप्रश्रे कः प्रसङ्गस्तत्राह-ज्ञात्वेति । लौकिकः प्राकृतमतिः सन्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध करने की इच्छा वाले का विभूति विषयक प्रश्‍न करने का कौन सा अवसर है ? इस 
श्लोक कहते हैं । लौकिक अर्थात्‌ साधारण मनु के समान ॥७॥ 
स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । अभ्यभाषत मामेवं यथा त्व रणमूर्धनि ॥८॥ 
अन्वय:-- तदा स पुरुष व्याघ्रो मे युक्त्या प्रतिबोधितः माम्‌ एवं यथा त्वं रणमूर्धनि अभ्यभाषत । let | 
अनुवाद-- उस समय पुरुष शिरोमणि अर्जुन को मैंने युक्तियों से समझाया उसी समय तुम्हारे ही तरह उसने 


युद्ध के मैदान में मुझसे पूछा ॥८॥ 


यदि तुम कहो कि यु 
पर श्रीभगवान्‌ ज्ञात्वा इत्यादि ₹ 


भावार्थ दीपिका 
स च यदा ततो ज्ञातिवधान्निवृत्तस्तदा मया प्रतिबोधितः सन्‌ यथा त्वमभिभाषसे एवं संग्राममुखे मामभ्यभाषत । तद्वदेव 


तवापि कथयिष्यामीति भावः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
को मारने के कार्य से पराइमुख हो गया उस समय मैंने अर्जुन को समझाया 


अर्जुन उस समय अपने कुटुम्बियों 
अर्जुन ने भी मुझसे युद्ध के मैदान में पूछा ! अर्जुन को मैंने जैसे समझाया उसी 


जिस तरह से तुम पूछते हो उसी तरह अर्ज 
तरह तुमको भी मैं बतलाऊगा ॥८॥ 
अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः ॥९॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव अमीषाम्‌ भूतानाम्‌ अहम्‌ आत्मा सुहद्‌ ईश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः ॥९॥। 
र अनुवाद-- उद्धव मैं इन सभी प्राणियों की आत्मा हितैषी और नियामक हूँ, मैं ही इन सभी प्राणियों ओर 
पदार्थो के रूप में हूँ तथा में ही इन सबों, की स्थिति, उत्पत्ति एवं संहार का कारण भी हूँ ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ता विभूतिः कथयति-अहमिति । अस्मच्छब्दसमानाधिकरणाः प्रथमान्ता द्वितीयान्ताश्च सर्वा विभूतयस्तास्ता 
capes श्लोपासनार्थ 
कथ्यन्ते । षष्ठी च क्वचित्रिर्धारणे संबन्धे च क्वचिद्यथायोग्यं द्रष्टव्यां ततश्चामीषां भूतानामात्मेति ते सुह॒दिति ईश्वर इति च 
सामान्येनाहमुपास्य इत्यर्थः । एवं सर्वत्र । तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः तत्तद्धेतुरित्यर्थ: ।।९।। 
| भाव प्रकाशिका 
5 Fuss इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं । अस्मत्‌ शब्द के समानाधिकरण 
AT और द्वितीयान्त शब्द से पढ़ी गयी सभी विभूतियाँ उपासनार्थ हैं षष्ठी विभक्ति भी कहीं तो 
अर्थ में तथा कहीं सबन्धी के अर्थ में यथायोग्य 
था कहीं सबन्धौ के अर्थ में है । उनका यथायोग्य अन्वय करना चाहिए । अतएव इन सभी 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ग 
प्राणियों की आत्मा हितैषी और नियामक हूँ । इस तरह मैं सामान्य रूप से उपास्य हूँ । इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिए 
। और इन सबों की स्थिति, उत्पत्ति और संहार का कारण भी हूँ ॥९॥ 


अहं गतिर्गतिमतां कालः । गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥९०॥ 
अन्वयः-_ अहं गतिमताम्‌ गतिः कलयताम्‌ अहम्‌ कालः, अहं गुणानाम्‌ अपि साम्यम्‌, गुणिनि औत्पत्तिको गुणः॥।१०॥। 
अनुवाद-- में गतिशील पदार्थो में गति हूँ, अपने अधीन करने वालें में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनके मूल 

स्वरूप साम्य नामक गुण हूँ और गुणियों में मैं उनका स्वभाविक गुण हूँ ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


विशेषतो विभूतीराह-कलयतां वशीकुर्वताम्‌ । गुणानां मध्ये साम्यं सर्वत्र समत्वम्‌ । गुणानां सत्त्वादीनां साम्यमव्याकृतं 
वा गुणिनि धर्मिणि औत्पत्तिकः स्वाभाविको यो गुणः सोऽहम्‌ ।।१०॥ 


भाव प्रकाशिका 
क श्रीभगवान्‌ विशेष रूप से अपनी विभूतियों को बतलाते हैं । कलयताम्‌ अपने अधीन करने वालों में मैं काल 
हूँ । मैं गुणों में सर्वत्र समता हूँ अथवा सत्त्व आदि गुणों में प्रकृति हूँ । गुणवानों में मैं स्वाभाविक गुण हूँ ॥१०॥ 
गुणिनामप्यह सूत्र महतां च महानहम्‌ । सुक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥९९॥ 
अन्वय:-- गुणिनाम्‌ अहं सूत्रं महताम्‌ च अहं महान्‌ । सूक्ष्माणाम्‌ अपि अहं जीवः दुर्जयानाम्‌ अहं मनः ।।११।। 
अनुवाद-- जिनमें सत्त्वादि गुण उद्धूत हैं ऐसे पदार्थों में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ, और 
महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान मैं महत्‌ तत्त्व हूँ, सूक्ष्म पदार्थो में मैं जीव और कठिनाई से वश में किया जाने वालों में 
मैं मन हूँ ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


सूत्रं प्रथमकार्यम्‌ । महत्त्त्वं महान्‌ । सूक्ष्मोपाधित्वादुर्ञेयत्वाच्च जीवस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । “बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव 
वालाग्रमात्रोऽवरोऽपि दृष्टः’ इति श्रुतेः ।।११॥। 


भाव प्रकाशिका 
सूत्रम्‌ अर्थात्‌ प्रथम कार्य सूत्रात्मा, महत्तत्वम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ । सूक्ष्मोपाधि से युक्त होनें तथा कठिनाई से जानने 
योग्य होने के कारण जीव सूक्ष्म हैं । बुद्धेर्गुणेन० इत्यादि श्रुति भी कहती है जीवात्मा बुद्धि के गुण से तथा आत्मा 
के गुण से युक्त है और वह बाल के अग्रभाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म है ॥११॥ 
हिरण्यगभो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌ । अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छन्दसामहम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- अहं वेदानां हिरण्यगर्भः मन्त्राणां त्रिवृत्‌ प्रणवः, अक्षराणाम्‌ अकारः छन्दसाम्‌ पदानि अस्मि ॥१२॥ 
अनुवाद-- मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ, मन्त्रों में तीन मात्राओं (अ+उ+म्‌) वाला ओडार हूँ 
और छन्दों में मैं त्रिपदा गायत्री हँ ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेदानां संबन्धी तेषामध्यापकः । पदानि त्रिपदा गायत्रीत्यर्थः ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेदानाम्‌ अर्थात्‌ वेद सम्बन्धी, पदानि अर्थात्‌ त्रिपादा गायत्री ॥१२॥ 
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४४०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


इन्द्ो$हं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाद्‌ । आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 
अन्वयः-- अहं सर्वदेवानां इन्द्रः, वसूनाम्‌ हव्यवाद्‌ अस्मि, आदित्यानाम्‌ अहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः अस्मि।।१३।। 


अनुवाद-- मैं सभी देवताओं में इन्द्र हूँ, वसुओं में मैं हव्यवाट्‌ हूँ.। आदित्यं में मैं विष्णु हूँ और रुद्रो में 
मैं नीललोहित नामक रुद्र हूँ ॥१३॥ 
भावार्थं दीपिका-- नहीं है ।।१३॥ 
ब्रह्मषीणां भृगुरहं राजषीणामहं मनुः । देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु ॥१४॥ 
अन्वयः-- अहं ब्रह्मषींणां भृगुः, अहं राजर्षीणां मनुः अहं देवर्षीणां नारदः, धेनुषु हविर्धानी अस्मि । ।१४॥। 
अनुवाद-- मैं ब्रह्मर्षियो में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गोओं में मैं कामधेनु हूँ ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
हविर्धानी कामधेनु; ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
हर्विधानी अर्थात्‌ कामधेनु ।। १४॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपणोऽहं पतत्रिणाम्‌ । प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 
अन्वयः-- अहं सिद्धेश्वराणां कपिलः, पतत्रिणाम्‌ सुपर्णः अहं प्रजापतीनां दक्षः अहम्‌ पितृणाम्‌ अर्यमा ॥१५॥ 
अनुवाद-- सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष और पितरों में अर्यमा हूँ ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१५॥ 
मां विद्युद्धव दैत्यानां प्रह्मादमसुरेश्वरम्‌ । सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-- ऊद्धव मां दैत्यानाम्‌ असुरेश्वरं प्रह्मादम्‌ नक्षत्रौषधीनाम्‌ सोमं यक्षरक्षसाम्‌ धनेशं विद्धि ॥१६॥। 
अनुवाद प्रिय उद्धव मुझे दैत्यं में असुरेश्वर प्रह्माद, नक्षत्रों में चन्द्रमा ओषधियों में सोमरस तथा यक्षराक्षसों 
में मुझको कुबेर. समझो ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
नक्षत्रौषधीनां प्रभुं सोमम्‌ । यक्षरक्षसां प्रभुम्‌ ॥।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा और औषधियों का स्वामी सोमरस, यक्षों एवं राक्षसों का स्वामी कुबेर हूँ ॥१६॥ 
ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌ । तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- गजेन्द्राणां प्रभुम्‌ ऐरावतम्‌ यादसां वरुणम्‌, तपतां द्युमतां सूर्यम्‌ मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ।।१७॥। 
अनुवाद-- मुझे गजेनद्रों का स्वामी ऐरावत जलचरों का स्वामी वरुण, तपने और चमकने वालों का स्वामी 
सूर्य और मनुष्यों का स्वामी राजा जानो ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका . 
यादसां प्रभुम्‌ । तपतां तापवताम्‌ । द्युमतां दीप्तिमतां च मध्ये ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
जलचरों का स्वामी । तपताम्‌ अर्थात्‌ संतप्त करने वालों का द्युमताम्‌ अर्थात्‌ चमकने वालों का स्वामी ॥१७॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध HR 

उच्चैः श्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनम्‌ । यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥९८॥ 

अन्वयः तुरङ्गाणां उच्चैश्रवाः , धातूनाम्‌ काञ्चनम्‌ अस्मि, संयमताम्‌ च अहं यमः, सर्पाणाम्‌ वासुकिः अस्मि।। १८ | के 

अनुवाद--- मैं अशं का राजा उच्चै:श्रवा हूँ, धातुओं में मुझे सोना समझो दण्डधारियों मे यम और सर्पो में 
मैं वासुकि हूँ ॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
संयमतां दण्डयतामित्यर्थः ।।१८।। 
| भाव प्रकाशिका 

संयमताम्‌ अर्थात्‌ दण्ड देने वालों में ॥ १८॥ 
नागेन्द्राणामनन्तो5 हं मृगेन्द्रः श्रृद्धिदंष्टिणाम्‌ । आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥१९॥ 

अन्वयः-_ हे अनघ नागेन्द्राणाम्‌ अहं अनन्तः शृंगिदंष्ट आश्रमाणाम्‌ अहं तुर्यः वर्णानाम्‌ च प्रथमः।।१९।। 

अनुवाद-- हे निष्पाप उद्धव ! मैं नागों का स्वामी अनन्त (शेषनाग) सींग और दाँत वालों में मैं सिंह हूँ आश्रमों 
में चतुर्थ आश्रम संन्यास हूँ और वर्णो में ब्राह्मण हूँ ॥१९॥ 

(तिन दे भावार्थ दीपिका 
णा दंष्ट्रिणां च मध्ये तेषां प्रभुर्वा । तुर्यः संन्यास: प्रथमो ब्राह्मणः ।।१९।। 
स्रो नवता भाव प्रकाशिका 

डों और दाँत वालों में उन सबों का स्वामी । तुर्यः अर्थात्‌ संन्यास, प्रथमः अर्थात्‌ ब्राह्मण ॥१९॥ 
तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम्‌ । आयुधानां धनुरहं त्रिपुरध्नो धनुष्मताम्‌ ॥२०॥ 

अन्वय:-- तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा, सरसाम्‌ अहं समुद्रः आयुधानाम्‌ अहं धनुः, धनुष्मताम्‌ अहं त्रिपुरघ्नः ।।२०॥। 

अनुवाद-- मैं तीर्थो और नदियों में गङ्गा हूँ और जलाशयो में समुद्र हूं, अस्र शस्रों में धनुष और धनुधारियों 
्रिपुरारि शङ्कर हूँ ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्रोतसां प्रवाहाणां च । सरसां स्थिरोदकाशयानाम्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
सोतसाम्‌ अर्थात्‌ प्रवाहित होने वालों में सरसाम्‌ जिन जलाशयो का जल सदा एक बराबर रहता है ॥२०॥ 
थिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः । वन्स्पतीनामश्वत्थ ओषधीनां महं यवः ॥२१॥ 
अन्वय:-- अहं धिष्ण्यानाम्‌ मेरुः गहनानां हिमालयः, वनस्पतीनाम्‌ अश्वत्थः ओषधीनाम्‌ अहम्‌ यवः अस्मि ।।२१॥। 
अनुवाद-- मैं निवास स्थानों में सुमेरु दुर्गम स्थानों में हिमालय ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
धिष्ण्यानां निवासस्थानानाम्‌ । गहनानां दुर्गमानाम्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
धिष्ण्यानाम्‌ अर्थात्‌ निवास स्थानों में गहनानाम्‌ दुर्गम स्थानों में ॥२१॥ 
उोधसां बसिष्ठोऽहं ब्रहमिष्ठानां बृहस्पतिः । स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्यामग्रण्या भगवानजः ॥२२॥ 
अन्वय:-- अहं पुरोधसां वसिष्ठः ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः, सर्वसेनान्याम्‌ अहं स्कन्दः अग्रण्यां भगवान अजः ।।२२॥ 
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अनुबाद-- मैं पुरोहितों में वसिष्ठ, वेदार्थ वेत्ताओं में बृहस्पति, मैं समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय, तथा 


सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 


ब्रह्मिष्ठानां वेदार्थनिष्ठानाम्‌ । सेनान्यां चमूपतीनाम्‌ । अग्रण्यां सन्मार्गप्रवर्तकानाम्‌ । अजो ब्रह्मा ॥२२॥। 


ब्रह्मिषप् 
भाव प्रकाशिका शोची जहस 
ब्रह्मिष्ठानाम्‌ अर्थात्‌ वेदार्थ वेत्ताओं में सेनान्याम्‌ अर्थात्‌ सेनापतियों में । अग्रण्याम्‌ अर्थात्‌ सन्मार्ग प्रवर्तकों में अज: 
अर्थात्‌ ब्रह्मा ॥२२॥ . 
र वाय्वग्न्यर्काम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥२३॥ 
अपि अहं शुचिः ।।२३।। 


यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविहिंसनम्‌ । वा 
अन्वयः-- अहं यज्ञानाम्‌ ब्रह्मयज्ञः व्रतानाम्‌ अविहिंसनम्‌, शुचीनाम्‌ अ 


अनुवाद-- मै पञ्च यज्ञों में ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय यज्ञ) बरतो में अहिंसात्रत शुद्ध करने वाले पदार्थों में मैं नित्य शुद्ध 


वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 


शुचीनां शोधकानामपि मार्जनतक्षणघर्षणादीनां मध्ये वाय्वादिरूप: शोधको5हम्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका ला 
शुचीनाम्‌ अर्थात्‌ शुद्ध करने वालों में माँजना, छिलना, घिसना, आदि घिसना आदि क्रियाओं में पवित्र बनाने 


वाला हू ॥२३॥ 

योगानामात्मसंरोधो मन्रो5स्मि विजिगीषताम्‌ । आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌॥२४॥ 
अन्वय:-- योगानाम्‌ आत्मसंरोध; विजिगीषताम्‌ मन्त्रः कौशलानाम्‌ आन्वीक्षिकी ख्यातिवादिनाम्‌ विकल्पः अस्मि॥२४॥ 
अनुवाद-- अष्टाङ्ग योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि, विजय की इच्छा रखने वालों में मन्त्र बल, कौशलों 

में आत्मा एवं अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूँ ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगानां योगाङ्गानामष्टानां मध्ये आत्मसंरोधः समाधिरहम्‌ । मन्त्रो नीतिः। कोशलानां विवेकादिनैपुणानां मध्ये आन्वीक्षिकी आत्मा- 


नात्मविवेकविद्या अख्यात्यन्यथाख्यातिशून्यख्यात्यसत्व्यात्यनिर्वचनीयख्यातिवादिनामेवमिदं वेति यो दुरन्तो विकल्पः सोऽहम्‌॥२४॥ 


भाव प्रकाशिका 
योग के Fl अङ्गों में आत्मसंरोधः अर्थात्‌ समाधि । मन्त्र अर्थात्‌ नीति अर्थात्‌ मन्त्रबल । कौशलानाम्‌ 
अर्थात्‌ विवेक नैपुण्यों में मैं आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ आत्मा और अनात्मा का विद्या । ख्यातिवादिनाम्‌ अख्याति, 
अन्यथाख्याति शून्यख्याति, असत्ख्याति तथा अनिर्वचनीयख्यातियों में काठिन्य को जानने वाला मैं विकल्प हूँ ॥२४॥ 
स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायंभुवो मनुः । नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:-- अहम्‌ सत्रीणां शतरूपा पुंसां स्वायम्भुवः मनुः मुनीनां नारायणः ब्रह्मचारिणाम्‌ च कुमारः ।।२५।। 
अनुबाद मैं खियों में शतरूपा पुरुषों में स्वायभुव मनु, मुनियों में मैं नारायण मुनि और ब्रह्मचारियों म 


मैं सनत्कुमार हूँ ॥२५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कुमारः सनत्कुमारः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुमारः अर्थात्‌ सनत्कुमार ॥२५॥ 
धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबहिर्मतिः । गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ धर्माणां संन्यासः, क्षेमाणाम्‌ अबहिर्मतिः गुह्यानां सुनृतं मौनम्‌ मिथुनानां तु अजः अस्मि ।।२६॥। 
-. मैं धर्मो में संन्यास (जीवों को अभय प्रदान रूप) अभय के स्थानों में अन्तःनिष्ठ, गोपनीयों में प्रियवचन 
( ) और मौन, प्रिय भाषण करने से अथवा मौन धारण करने वाले पुरुष के अभिप्राय का पता नहीं चलता 
है। शी पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ । जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष एवं स्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संन्यासो भूताभयदानम्‌ । क्षेमाणामभयस्थानांनां मध्ये अबहिर्मतिरन्तनिष्ठा । सूनृतं प्रियबचनं मौनं च । नहि प्रियभाषणे 
मौने च पुरुषस्याभिप्रायो ज्ञायते । अजः प्रजापतिः । यस्य देहार्धाभ्यां मिथुनमभूत्स एवं मुख्यं मिथुनम्‌ । 'अर्धो ह वा एष आत्मनो 
यत्पत्नी' इति श्रुतेः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
संन्यास अर्थात्‌ अभय प्रदान, क्षमाणाम्‌ अर्थात्‌ अभय प्रदान के स्थानों में मैं अन्तःनिष्ठ हूँ । सुनृतम्‌ अर्थात्‌ 
प्रियवचन और मौन प्रिय वाणी बोलने तथा मौन धारण करने से पुरुष का अभिप्राय नहीं ज्ञात होता है । अजः अर्थात्‌ 
प्रजापति जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥२६॥ 
संवत्सरोऽ स्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ । मासानां मार्गशीषोंऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- अहम्‌ अनिमिषाम्‌ संवत्सरः ऋतूनां मधुमाधवौ, मासानां मार्गशीर्षः तथा नक्षत्राणां अभिजित्‌ अस्मि।।२७।। 
अनुवाद-- सदा सावधान रहकर जागते रहने वालों में संवत्सर स्वरूप काल हूँ, ऋतुओं में वसन्त (चैत्र और 
वैशाख दो महीने) महीनों में मार्गशीर्ष (अगहन) और नक्षत्रों में अभिजित्‌ नक्षत्र हूँ ॥२७॥ _ 
भावार्थ दीपिका 
अनिमिषामनिमिषाणामप्रमत्तानाम्‌ । मधुमाधवौ वसन्त इत्यर्थः । अभिजिदुत्तराघाढा चतुर्थपादः श्रवणप्रथमपादश्च । तथा 
च श्रुति:-'अभिजिन्नाम्‌ नक्षत्रमुपरिष्टादघाढानामधस्ताच्छ्रोणायाः' इत्यादिः ॥२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अनिमिषाम्‌ अर्थात्‌ सावधान रहकर जागते रहने वालों में मधुमाधवौ अर्थात्‌ वसन्त ऋतु । अभिजित्‌ उत्तराषाढा 
नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा श्रवण नक्षत्र के प्रथम पाद दोनों मिलकर अभिजित्‌ नक्षत्र होता है । श्रुति भी कहती हैं- 
अभिजिन्नाम० इत्यादि अर्थात्‌ उषराषाढानक्षत्र के अन्तिम चरण और श्रोणा (श्रवण) नक्षत्र के प्रथम चरण को मिलाकर 
अभिजित्‌ नक्षत्र होता है ॥२७॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । द्वैवायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌॥२८॥ 
अन्वय:-- अहं युगानां कृतम्‌ धीराणां देवलः असितः व्यासानां द्वैपायनः, कवीनाम्‌ आत्मवान्‌ काव्यः अस्मि ।२८।' 
म अनुवाद-- मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासो द्वैपायन महर्षि व्यास तथा कविय 
में मैं मनस्वी शुक्राचार्य हूँ ॥२८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
रि बेदविभागकर्तृणाम्‌ [विभागकर्तृणाम्‌ कवीनां 
कृतं कृतयुगम्‌ । देवलोऽसितश्च । व्यासानां प्रकाशिका । 
भाव वेदों ल 
कृतम्‌ अर्थात्‌ सत्ययुग, देवल और असित महर्षि व्यासानाम्‌ अर्थात्‌ का विभाग करने वालों मे क 
अर्थात्‌ विद्वानों में काव्यः अर्थात्‌ शुक्राचार्य ॥२८॥ किंपुरुषाणां हनुमान्विद्याध्राणां 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌ । किंपुरुषाणा पुरुषाणाम्‌ हनुमान्‌ विद्याप्राणाम्‌ सुदर्शनः ॥२ ९॥ 
अन्वय:--- अहम्‌ भगवताम्‌ वासुदेवः भागवतेषु तु त्वम्‌, कि पुरातने विद्या एवं “पे सुदर्शन: । २९] 
अनुवाद-- सृष्टि की उत्पत्ति और लय प्राणियों के जन्म ह ट पुरु हे कड जानने ळू 
भगवानों में (विशिष्ट महापुरुषों में) मै वासुदेव हूँ, मेरे प्रेमी भक्तों में मैं तुम हूँ, कुत्तों म हनुमान और विद्या; 
मैं सुदर्शन हूँ ॥२९॥ 


[विदुषां काव्य: शुक्रः ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका तेवा 
भगवताम्‌ “उत्पतति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ।' ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
भगवताम्‌ अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, प्राणियों के जन्म le मृत्यु तथा विद्या एवं अविद्या को जो जळ, 
है, वही भगवान्‌ शब्द वाच्य है । इस प्रकार के लक्षण से युक्त महापुरुषों में ॥२९॥ 
रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:--- अहम्‌ रत्नानाम्‌ पद्मरागः सुपेशसाम्‌ पद्मकोशः, दर्भजातीनां कुशः हविःषु गव्यम्‌ आज्यम्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- मैं रत्नों में पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं में कमल की कली, कुश की जातियों में में कुश हूँ और हवि 
में मैं गोघृत हूँ ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुपेशसां सुन्दराणाम्‌ । दर्भजातीनां काशदूर्वादीनाम्‌ । हविःषु चरुपुरोडाशादिषु घृतेषु वा ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
सुपेशसाम्‌ अर्थात्‌ सुन्दर वस्तुओं में, दर्भजातीनाम कुश काश, दूर्वा आदि को मै हविःषु अर्थात्‌ चर्‌ पुरेडाश 


आदि में अथवा धृतों में ॥३०॥ 


यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । तितिक्षास्मि तिति 

अन्वयः-- अहम्‌ व्यवसायिनाम्‌ लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः 
अनुवाद-- में व्यापारीयों की लक्ष्मी 
ष्ट सहिष्णुता) हूँ और सात्त्विक पुरुषों में 


क्षुणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
| , तितिक्षूणां तितिक्षा अस्मि, सत्त्ववतां च सत्त्वम्‌ अस्मि॥३१॥ 
हूँ, छलकपट करने वालों में च्ुतक्रीडा हूँ, तितिक्षुओं की मैं तित 
रहने वाला मे सत्त्वगुण हूँ ॥३१॥ 


भावार्थ 
लक्ष्मीर्धनादिसंपत्‌ ।।३१।। वार्थ दीपिका 


| जी भाव प्रकाशिका 
| लक्ष्मी: अर्थात्‌ धन आदि सम्पत्ति ॥ ३१॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४१३ 


ओजः संहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्त्वताम्‌ । सात्त्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥ 
अन्वयः- अहम्‌ बलवतां ओजः सहः सत्त्वताम्‌ कर्म विद्धि, सात्त्वताम्‌ नवमूर्तीनाम्‌ अहम्‌ आदिः परा ।।३२।। 
अनुवाद 


-- मैं बलवानों में उत्साह पराक्रम हूँ । भगवद्‌ भक्तों मेंमै भक्तियुक्त निष्काम कर्म हँ । वैष्णवों के पूज्य 
, सङ्कर्षण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नारायण हयग्रीव वराह, नृसिंह और ब्रह्मा इन नव मूर्तियों में प्रथम और श्रेष्ठ वासुदेव 
मूति हूँ ॥२२। | 


भावार्थ दीपिका 
बलवतामोजश्च सहश्च । सात्त्वतां भागवतानां भक्त्या कृतं कर्माहमित्यर्थ: । तेषामेव नवव्यूहार्चने वासुदेवसङ्कर्षण- 
्ु्नानिरुद्धनारायणहयग्रीववराहनृसिंहब्रह्माण इति या नवमूर्तयस्तासां मध्ये वासुदेवाख्या ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 


बलवानों में मैं उत्साह और पराक्रम हूँ । भगवद्‌ भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक किया गया निष्काम कर्म हूँ श्रीवैष्णवों 


द्वारा जिनकी अर्चना को bed जाती है उन वासुदेव, सङ्कर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह नृसिंह 
और ब्रह्मा इन नवमूर्तियों में मैं प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ मूर्त वासुदेव हूँ ॥३२॥ 


विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌ । भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः ॥३३॥ 
अन्वयः-- गन्धर्वाप्सरसाम्‌ अहं विश्वावसुः पूर्वचित्तिः च, भूधाराणां स्थैर्यम्‌ भुवः, अहम्‌ गन्धमात्रम्‌ ॥३३।। 
अनुवाद-- मैं गन्धवों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्माजी के दरबार की अप्सरा पूर्वचिति हूँ, पर्वतों में मैं 

स्थिरता और पृथिवी में गन्धतन्मात्रा हूँ ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
गन्धर्वाणां विश्वावसुः । अप्सरसां पूर्वचित्तिः । गन्धमात्रमविकृतम्‌ ॥।३३॥। 


भाव प्रकाशिका 
गन्धवाँ में मैं विश्वावसु हूँ, अप्सराओं में मैं ब्रह्माजी के दरबार की अप्सरा पूर्वचिति हूँ । गन्धामत्रमविकृतम्‌ अर्थात्‌ 
गन्धतन्मात्रा हूँ ॥३३॥ 


अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥३४॥ 
अन्वयः-- अपां रसः तेजिष्ठानां परमः विभावसुः सूर्येन्दुताराणां प्रभा, नभसः अहं परः शब्दः ।।३४।। 

अनुवाद-- मैं जल में रस, तेजस्वियों में परमतेजस्वी अग्निः, सूर्य, चन्द्रमा और तारों में प्रभा, तथा आकाश 
में मैं उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परमो मधुरः पर; पराख्यः शब्दः ।।३४।। 


भाव प्रकाशिका 
परम अर्थात्‌ मधुर, परः अर्थात्‌ पर नामक शब्द ॥३४॥ 


ब्रह्मण्यानां बलिरहं बीराणामहमर्जुनः । भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ 
अन्वयः-- अहं ब्रह्मण्यानां बलिः वीराणाम्‌ अहमर्जुनः अहम्‌ भूतानां स्थितिः उत्पत्तिः प्रतिसंकमः ।।३५॥। 
अनुबाद- मैं ब्राह्मणभक्तो में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ॥३५॥ 
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४४१४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अर्जुनः पार्थः । भूतानां प्राणिनां प्रतिसंक्रमः प्रलयः ॥।३५॥ 
भाव प्रकाशिका ल ne 
अर्जुनः अर्थात्‌ पृथा के पुत्र अर्जुन, भूतानाम्‌ अर्थात्‌ प्राणियों में मैं उनका प्रतिसंक्रम: अर्थात्‌ प्रलय ॥३२॥ 
गत्युक्त्युत्सगोंपादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌ । आस्वादश्रुत्यवप्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥३६॥ 
अन्वय:--- अहम्‌ गत्युक्त्युत्सगेपादानम्‌ आनन्दस्पर्शलक्षणम्‌, आस्वादश्रुत्यवध्राणम्‌ सर्वेन्ट्रियेन्ट्रियम्‌ ॥३६॥ 
अनुबाद--में पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने 
की शक्ति, जननेन्द्रिय में अनन्दोषभोग की शक्ति, त्वगिन्द्रिय में स्पर्श की शक्ति, नेत्रों में देखने को शक्ति, रसना में 
आस्वाद लेने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति और नासिका में सूघने की शक्ति भी मैं ही हूँ । समस्त इन्द्रियों की 
इन्द्रियशक्ति भी मैं ही हूँ ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
गत्यादयः पञ्च कर्मेन्द्रियव्यापारा: । स्पर्शादयो ज्ञानेन्द्रियव्यापारा: । तत्र लक्षणं दर्शनम्‌ । सर्वेन्द्रियाणामिन्द्रियं 
तत्तदर्थग्रहणशक्तिरप्यहम्‌ ।।३६।। 
| भाव प्रकाशिका 
गमन आदि पाञ्च कमेंन्द्रियों के व्यापार हैं । स्पर्श आदि पाञ्च ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं । लक्षण अर्थात्‌ पाया जाना। 
सर्वेन्द्रियाणामिन्द्रियम्‌ अर्थात्‌ उन इन्द्रियों द्वारा विभिन्न विषयों के ग्रहण किए जाने की शक्ति भी मैं ही हूँ ॥३६॥ 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ 
अहमेतत््संख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः ॥३७॥ 
अन्चयः-- पृथिवी वायुः आकाशः आपः ज्योतिः अहं, महान्‌ विकारः पुरुषः, अव्यक्तं, रजः, सत्त्वं, तमः परम्‌ 
अहम्‌ एतत्‌ प्रसंख्यानं ज्ञानतत्वविनिश्चयः ।।३७।। 
अनुवाद-- परथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार, महत्‌ तत्त्व, पञ्चमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, 
सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म यह सबकुछ में ही हूँ । इन तत्त्वों की गणना लक्षणों द्वारा 
उनका ज्ञान तथा तत्त्वज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं तत्र-तत्र निर्धारणेन तत्तत्संबन्धेन च विशेषतो विभूतीर्निरूप्येदानीं सामान्यतः सर्वा अपि निरूपयति-पृथ्वीति 
सार्धद्वयेन । पृथिव्यादिशब्दैस्तन्मात्राणि विवक्षितानि । अहमहंकारः । महान्महत्तत्वम्‌ । एताः सप्त प्रकृतिविकृतयः । विकारः 
पञ्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं षोडशसंख्याकः । पुरुषो जीवः । अव्यक्तं प्रकृतिः । एवं पञ्चविंशतितत्त्वानि । 
तदुक्तम्‌- 'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।' इति । किंच 
` रजः सत्त्वतम इति प्रकृतेर्गुणाश्च परं ब्रह्म च । तदेतत्सर्वमहमेव । किंचैतत्प्रसंख्यानमेतेषां परिगणनमेतेषां लक्षणतो ज्ञानं च तत्फलं 
तत्त्वनिश्चयश्चाहमेव ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार स्थान-स्थान पर निर्धारण के द्वार और उसके संबन्ध के द्वारा विशेष रूप से विभूतियों का निरूपण 
करके, अब सामान्य रूप से सभी विभूतियों का निरूपण पृथ्वी इत्यादि ढाई इलोकों से करते हैं । पृथिवी इत्यादि 
शब्दों से उनकी तन्मात्राएँ विवक्षित हैं । अहम्‌ अर्थात्‌ अहङ्कार महान्‌ अर्थात्‌ महतृतत्त्, ये सात प्राकृति और विकार 
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ग्यारहवां स्कन्ध ४४१५ 
हे ही बे तत्वों को ये "यारह इन्द्रियाँ इस तरह से सोलह संख्या वाली पुरुष अर्थात्‌ जीव अव्यक्त 
अर्थात्‌ प्रकृति ही मूल है, वह किसी सख्या पचीस कु जाती हे । सांख्यकारिकाकार ने कहा है मूल प्रकृतिः इत्यादि । 
आ (कार्य) ही है । पुरुष टा पक है, सात प्रकृति और विकृति (कारण और कार्य दोनों है । सोलह 

का कारण है और न 
तीनों प्रकृति के गुण हैं । और परं बल्ल भी यह सबळ मै है और न किसी का कार्य है । किञ्च सत्त्व रज: तमस्‌ ये 


| तत्त्व ह सबकुछ मैं ही हूँ । किञ्ज यह इन सबों की गणना इन सबों का लक्षण 
द्वारा ज्ञान, और उसंका फल तत्त्वो का निश्चय मैं ही हूँ ॥३ री 


मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना । सर्वात्मनापि सवेण न भावो विद्यते क्वचित्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-_ मया ईश्वरेण, जीवेन, गुणेन गुणिना 


मैं ही ईश्वर हूँ, मैं हो बिना, सर्वात्मना अपि सर्वेण क्वचित्‌ भावो न विद्यते ॥३८॥ 
अनुवाद में ही इधर हूँ, में ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबों की आत्मा हूँ 
मैं ही सबकुछ हू मुझसे भिन्न कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं व ।३८॥ गुणा हू, है, 


ER भावार्थ दीपिका 
एतदेव -मयेति । जीवेश्वररूपो द्विविधो यो भावो यश्च गुणिगुणरूपो यश्च क्षेत्रजक्षेत्ररूप; स सर्वोऽपि मया 


विना मद्व्यतिरेकेण नास्ति, अहमेव सर्वमित्यर्थः ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
इसी बात को श्रीभगवान्‌ संक्षेप में कहते हैं जो जीव और ईश्वर रूप दो भाव पदार्थ है, जो गुण और गुणी रूप 
जो क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ रूप, भाव पदार्थ हैं वह सबकुछ मुझसे अतिरिक्त नहीं है मैं ही सबकुछ हूँ ।३८॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥ 
अन्वयः मया कालेन परमाणूनां संख्यानां क्रियते कोटिशः अण्डानि सृजतः में विभूतीनां तथा न ॥।३९॥ 
अनुवाद-- यदि मैं गिनूं तो पृथिवी के परमाणुओं की गणना किसी समय कर सकता हूँ, उसी तरह करोड़ो 
ब्रह्माण्डों की सृष्टि करने वाले मेरी विभूतियों को गणना नहीं की जा सकती हे, क्योंकि जब ब्रह्माण्डों की ही गणना 
नहीं की जा सकती हो फिर विभूतियों की गणना कैसे की जा सकती है ॥३९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
ननु सामान्यतः किमेवं संक्षिप्य कथयसि पूर्ववन्निर्धारणसंबन्धाभ्यां विशेषतः सर्वाः कथयेति-चेत्तत्राह-संख्यानं 
पृथिव्यादिपरमाणूनां कालेन महता तदपि मयैव क्रियते कृत्वा च वक्तुं शक्यते, तथ मे विभूतीनां संख्यानं कुतुं न शक्यते । 
कुत इत्यत आह-सृजतोऽण्डानीति । यदा मया सृज्यमानानां ब्रह्माण्डानामेव तावत्संख्या नास्ति तदा कुतस्तद्गतानां विभूतीनां 
संख्येत्यर्थः ॥३९।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि इस तरह से सामन्तः संक्षेप में आप क्यों कहते हैं पहले के ही समान, निर्धारण और संबन्ध 
पूर्वक आप सभी विभूतियों को बतलायें । तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ संख्यानं परमाणूनाम्‌ इत्यादि श्लोक कहते 
है । मैं पृथ्वी आदि के परमाणूओं की चाहूँ तो गणना किसी समय कर सकता हूँ और गणना करके बतला सकता 
हूँ । उसी प्रकार मेरी विभूतियों की गणना नहीं जा सकती है क्योंकि करोड़ो ब्रह्माण्डों की सृष्टि करता हूँ जब मेरे 
द्वार सुजित किए जाने वाले ब्रहमण्डों की ही संख्या नही की जा सकती हैं तो उन ब्रह्माण्डं में रहने वाली विभूतियों 
की गणना कैसे की जा सकती है ?॥३९॥ 
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| ४४१६ श्रीमद्धागवत महापुराण 


तेज: श्री: कीर्तिरैश्वर्य ह्वीस्त्यागः सौभगं भगः । वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशक:॥४०॥ 
अन्वयः--- यत्र-यत्र तेजः श्रीः कीर्तिः ऐश्वर्यम्‌ हीः त्यागः सौभगं भगः वीर्य तितिक्षा विज्ञानं स मे अंशकः ।।४०।। 
अनुबाद-- जिसमें भी तेज, श्री, कीति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान 

आदि श्रेष्ठ गुण हों, उसे तुम मेरा ही अंश समझो ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तथापि विशेषत एव सर्वा अपि संक्षेपतः कथयामीत्याह-तेजः प्रभावः । श्रीः संपत्‌ । सौभगं मनोनयनाह्वादकत्वम्‌। मगो 


भाग्यम्‌ । वीर्यं बलम्‌ । अंशको विभूतिः ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
तेजः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा कि फिर औ मैं विशेष रूप से अपनी सभी विभूतियों को संक्षेपत 
बतंला रहा हूँ । तेजः अर्थात्‌ प्रभाव, श्रीः अर्थात्‌ संपत्ति, सौभगम्‌ अर्थात्‌ मन एवं नेत्र को आह्ादित करने का गुण, 
मगः अर्थात्‌ भाग्य, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ बल, अंशकः अर्थात्‌ विभूति ॥४०॥ 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥ 
अन्वयः ते एताः सर्वाः विभूतयः संक्षेपेण कीर्तिताः एते मनोविकारा एव यथा वाचाभिधीयते ।।४१।। 
अनुवाद-- उद्धव मैंने तुम्हारे प्रश्‍न के अनुसार अपनी सभी विभूतियों का वर्णन कर दिया । ये सभी मन के 
विकार हैं क्योंकि मन से सोची हुई और वाणी से वर्णन की गयी कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एता इति । एते च विभूतिभेदा मयि चित्तावताराय कल्पिताः, अतो नात्रातीवाभिनिवेशः कर्तव्य इत्याह- 
मनोविकारा एव न तु परमार्था: । यथा किंचित्‌ खपुष्पादि वाङमात्रेणाभिधीयते तत्तुल्याः ।।४९।) 
भाव प्रकाशिका 
अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार श्रीभगवान्‌ एताः इत्यादि श्लोक से करते हैं । विभूतियों के ये भेद 
मुझमें चित्त को लगाने के लिए वर्जित है । अतएव इन सबों में बहुत अधिक अभिनिवेश नहीं करना चाहिए इस बात 
को भगवान्‌ मनोविकाराः एव कहकर बतलाये हैं । ये विभूतियाँ परमार्थ नहीं हैं । अतएव जैसे आकाशपुष्पादि केवल 
वाणी मात्र से कहे जाते है उसी के तरह हैं ॥४१॥ 


वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेन्द्रयाणि च । आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽ ध्वने॥४२॥ 
अन्वयः-- वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छ इन्द्रियाणि च, आत्मानम्‌ आत्मना यच्छ भूयः अध्वने न कल्पसे।।४२॥ 


अनुवाद-- तुम अपनी वाणी को स्वच्छन्द भाषण से रोको, मन को सङ्कल्प विकल्प करने से रोको, अपने 


प्राणों को वश में करो तथा इन्द्रियों का दमन करो, सात्त्विक बुद्धि के द्वारा प्रापाञ्चाभिमुख बुद्धि को शान्त करे तुम 
भवाटवी में भटकने से बच जाओगे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माद्वागादीन्रियच्छ । आत्मानं बुद्धिमात्मना सत्त्वसंपन्नया तयैव नियच्छ । अध्वने संसारमार्गाय ।॥४२॥ 
भाव प्रकाशिका 


अतएव तुम वाणी आदि को नियन्त्रित करो । आप अपनी सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपञ्चाभिमुख बुद्धि को शान्त 
कर अध्वने अर्थात्‌ संसार मार्ग के पथिक नहीं बनोगे ॥४२॥ 
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ग्यारहवाँ य 
यारहवा स्कन्ध र 


वै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः ५ | 
का अन्वयः यः वै यति धिया वाङ्मनसी re । तस्य व्रतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- जो साधक अपनी बुद्धि मक की Me तृत्य ब्रतं तपोदानं आमघटाम्बुवत्‌ स्रवति ।।४३।। 
गये एवं बुद्धि के द्वारा वाणी और मन का अच्छी तरह से नियमन नहीं करता है उसके 
द्वारा किए गये ब्रत, तप एवं दान कच्चे घड़े के जल के समान क्षीण हो जाते हैं ॥४३॥ 
कि भावार्थ दीपिका 
असंयमने दोषमाह-य इति । असंयच्छन्नसंयच्छति ।।४३।। 
इन सबों का नियमन नहीं करने पर होने य ता ता 
३ नहो करने पर होने वाले दोष को यः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । असंयमन्‌ 
अर्थात्‌ संयमिति नहीं करता है ॥४३॥ हात है टे 
तस्मान्मनोवचः puna । मद्भक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमायते ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
अन्वयः- तस्मात्‌ मत्परायणः मद्भक्तयुक्तया बुद्ध्या मनोवचः प्राणान्‌ नियच्छेत्‌ ततः परिसमाप्यते ।।४४॥ 
अनुवाद-- अतएव मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि वह मेरे आश्रित होकर भक्तियुक्त बुद्धि के द्वार वाणी, मन और प्राणों 
॥४४॥ 


का संयम करे । ऐसा करके उसे कुछ भी करने के लिए अवशेष नहीं रह जाता है वह कृतकृत्य हो जाता हे 
तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के सोलहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 


इस तर 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१६।। 
् भावार्थ दीपिका 
परिसमाप्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ।४४।। 
एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ।।१६।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्क 
भाव प्रकाशिका 


परिसमाप्यते अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता हे ॥४४॥ 
की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सोलहवें 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १६।। 


सत्रहवाँ अध्याय 
वर्णाश्रम धर्म निरूपण 
उद्धव उवाच त बत र 
1 स मपि । 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः । वर्णाश्रमाचारवता 
यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृुणां भवेत्‌ । स्वध्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि ॥२॥ 
| श्रमाचारवतां सर्वेषं द्रिपदामपि यत्त्वदूभक्ति लक्षणः घर्म अभिहितः यथा अनुष्ठीयमानेन 
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सत्रहवाँ अध्याय 
वर्णाश्रम धर्म निरूपण 
उद्धव उवाच 
्रत्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः । वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ७१७ 
बधानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्‌ । स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि ॥२॥ 
अन्वयः-- हे अरविन्दाक्ष पूर्व वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यत्त्वद्भक्ति लक्षण: धर्म अभिहितः यथा अनुष्ठीयमानेन 
णा भक्तिः भवेत्‌ तत्समाख्यातुम्‌ अर्हसि ॥१-२।। 
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श्रीउद्धवजी ने कहा । 
अनुवाद-- हे कमल नयन भगवन्‌ आपने पूर्वकाल में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले तथा सामान्यत: 
मनुष्यमात्र के लिए ऐसे धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी प्राप्त होती है। अब आप यह बतलाएँ कि मनुष्य 
किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे कि उसकी आपमें भक्ति हो ॥१-२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततः सप्तदशे पृष्टे स्वधमे भक्तिलक्षणे । ह॑सोक्तं धर्ममन्वाह ब्रह्मचारिगृहस्थयोः । 'कर्माहं विद्धि सात्त्वताम्‌ इत्यत्र भत्तया 
कृतं कर्म मोक्षसाधनं मद्विभूतिरित्युक्तम्‌, भक्तिसाधनत्वं च कर्मणां- “मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषुः इत्यादिना तत्र तत्रोक्तम्‌, न 
च कर्मानुष्ठातृणां नियमेन भक्ति्ृश्यतेऽतः पृच्छति-यस्त्वयेति सप्तभिः । पूर्व कल्पादौ त्वद्भक्तिलक्षणस्तत्प्रापकस्तत्साधनमित्यर्थः। 
वर्णाश्रमहीनानामपि द्विपदां नरायणम्‌ । यथा येन प्रकारेणानुष्ठीयमानेन स्वधर्मेण ॥१-२।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्रहवें अध्याय में शरीउद्धवजी द्वारा भक्ति स्वरूप के एवं स्वधर्म के पूछे जाने पर, हँस रूप से जो सनकादियों 
को ब्रह्मचारी तथा गृहस्थों के लिए जो धर्म बतलाए थे उसी धर्म को बतलाएँ । इसी अध्याय में अपनी विभूतियों का 
वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहे हैं कि मैं भागवतधर्मावलम्बियों के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म हूँ । यहाँ पर श्रीभगवान्‌ ने 
बतलाया है कि भक्तिपूर्वक किया जाने वाला कर्म, मोक्ष प्राप्ति का साधन है । वह मेरी विभूति है कर्मों का भक्ति साधनत्व 
मेरे द्वारा वणित सावधानी पूर्वक अपने धर्मों का अनुष्ठान से होता है । इस बात को स्थान-स्थान पर कहा गया है । 
कर्मो का अनुष्ठान करने वालों के नियम के द्वारा भक्ति नहीं दिखती है । इस बात को यस्त्वया इत्यादि सात श्लोकों 
के द्वारा श्रउद्धवजी पूछते हैं । कल्प के प्रारम्भ में यह पूर्वम्‌ पद का अर्थ है आपकी भक्ति स्वरूप भक्ति को प्राप्त कराने 
वाले और भक्ति के साधन हैं । वह धर्म वर्णाश्रम से रहित भी मनुष्यों के लिए है। यह जिस प्रकार से अनुष्ठान किए 


जाने वाले धर्म से ॥१-२॥ 

पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो । यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥३॥ 
अन्वयः हे महाबाहो माधव पुरा किल परमकं धर्म यत्‌ तेन हंस रूपेण अभ्यात्थ ।।३॥। 
अनुवाद-- हे महाबाहो माधव इस कल्प के प्रारम्भ में अपने हंस रूप से जिस श्रेष्ठ धर्म का आपने श्रीब्रह्माजी 


को उपदेश दिया था ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु संप्रदायादेव ज्ञास्यते किं पुनवंर्णनेन तत्राह-पुरेति । परमकं परमश्चासौ क॑ सुखस्वरूपश्च तम्‌ । यत यम्‌ । हंसरूपेण 
धर्मोऽप्युक्त एव न तु योगमात्रम्‌, “जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया' इत्युक्तत्वात्‌ ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आप यह कहें कि उस धर्म को तो सम्प्रदाय की परम्परा से ही तुम जान सकते हो । उसे वर्णन करने 
से क्या लाभ ? इस पर उद्धवजी कहते है कि आपने जिस परम सुख स्वरूप कर्म को जिस धर्म को आपने 
हंस रूप से कहा ही है वह योग मात्र नहीं है । कहा भी गया है कि मैं आपलोगों को धर्मोपदेश करने के लिए आया 
हुआ मैं विष्णु हूँ ॥३॥ 
स इदानी सुमहता कालेनामित्रकर्शन । न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥ 
अन्वय:-- हे अमित्रकर्शन प्रागनुशासित; स इदानीं सुमहता कालेन मर्त्यलोके प्रायः न भविता ॥४।। 
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-- हे शत्रुदमन ! बहुत दिन पहले उपेदश दिए जाने के कारण बहुत अधिक समय बीत जाने से आपके 
उपदिष्ट वह धर्म प्रायः पृथिवी पर नहीं सा रह गया है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रागनुशासितोऽपि न भविता न भविष्यति ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
बहुत समय पहले आपके द्वारा अनुशिष्ट होने पर भी वह धर्म पृथिवी पर नहीं रह गया होगा ॥४॥ 


वक्ता कर्ताऽविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि । सभायामपि वैरिश्ध्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥५॥ 

अन्वयः- हे अच्युत ! भुवि, वैरिञ्च्यां सभायाम्‌ अपि यत्र यत्र कलाः मूर्तिधराः ते धर्मस्य वक्ता, कर्ता अविता अन्यः न ।॥५॥। 

-- है सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले अच्युत भगवन्‌ ! पृथिवी पर तथा ब्रह्माजी की उस सभा 
में जहाँ वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहा करते हैं, आपको छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है । जो उस धर्म का 
उपदेश कर सके या अनुष्ठान कर सके, उसका प्रवर्तन कर सके अथवा संरक्षण कर सके ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुमाह-वक्तेति द्वाभ्याम्‌ । ते त्वत्तोऽन्यः । कला वेदाद्याः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका | 

वक्ता० इत्यादि दो श्लोकों द्वारा इसका कारण बतलाया गया है ते नान्यः अर्थात्‌ आपसे भिन्न कोई नहीं है। 
कलाः अर्थात्‌ वेद आदि ॥५॥ | 
कर्त्राऽवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन । त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥६॥ 

अन्वयः-- हे मधुसूदन ! कर्त्रा, अवित्रा प्रवक्त्रा च भवता महीतले त्यक्ते हे देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ।।६।। 

अनुवाद-- हे मधूसूदन ! इस धर्म के प्रर्वतक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं । आप जब इस भूलोक का परित्याग 
कर देंगे उस समय हे देव, इस धर्म का लोप ही हो जायेगा फिर उसका उपदेश दूसरा कौन करेगा॥६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
तत्त्व नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः । यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥७॥ 

अन्वयः प्रभो हे सर्वधर्मज्ञ ! त्वं त्वद्भक्तिलक्षणः धर्मः यथा यस्य विधीयेत तथा न वर्णय ।।७॥। 

अनुवाद-- प्रभो आप तो सभी धर्मा को जानते हैं, अतएव आप अपनी भक्ति स्वरूप उस धर्म का वर्णन 
कीजिये । औरयह भी हमें बतलाइये कि उसका अनुष्ठान किसके लिए कैसे करे । अर्थात्‌ उसका कैसा विधान है॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
तततस्मान्नोऽस्माकं मनुष्याणां मध्ये यस्य यथा विधीयते ।।७॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव हम मनुष्यों में जिस धर्म का जिस प्रकार से विधान किया गया है ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान्हरिः । प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥८॥ 

अन्वयः इत्थं स्वभृत्येन पृष्ट स भगवान्‌ हरिः प्रीतः मर्त्यानाम्‌ सनातनान्‌ धर्मान्‌ आह ।।८।। 
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द्वारा 3 


श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ इस प्रकार से भगवद्भक्त शिरोमणि, उद्धवजी द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न 
हो गये और मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 


४४२० 


श्रीभगवानुवाच 
धर्म्यं एष तव प्रश्नो नैःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे ॥९॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव तव एषः प्रश्नः धर्म्यः वर्णाश्रमचारवतां नृणां नैःश्रेयसकरः तम्‌ मे निबोध ।।९॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, इससे वर्णाश्रमी मनुष्यों का परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । अतएव मैं तुमको उस धर्म का उपदेश देता हूँ सावधानी पूर्वक सुनो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्म्यो धर्मादनपेतः । कुतः । नैःश्रेयसकरो भक्तिजनकः । अतो मे मत्तस्तं धर्म निबोध ॥।९।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म्यः अर्थात्‌ धर्ममय, क्योंकि यह नै: श्रेयस्करः अर्थात्‌ भक्ति को उत्पन्न करने वाला है । अतएव मुझसे उस 
धर्म को सावधानी पूर्वक सुनो ॥९॥ 
आदौ कृतयुगे वणो नृणां हंस इति स्मृतः । कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥१०॥ 
अन्वयः-- आदौ कृतयुगे नृणां वर्णः हंस इति स्मृतः जात्याप्रजा; कृतकृत्याः तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः ।।१०॥ 
अनुवाद-- इस कल्प के प्रारम्भ में अर्थात्‌ प्रथम सत्ययुग में सभी प्रजाओं का एक ही हंस वर्ण था । उस समय 
प्रजाएँ जन्म से ही कृतकृत्य होती थीं । इसीलिए उसका नाम कृतयुग भी हे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ मदुपासनालक्षण एव मुख्यो धर्म आसीत्‌ । आचारलक्षणस्तु पश्चात्प्रवृत्तः । स चैवमनुष्ठितो भक्तिहेतुरिति वर्णयितुमाह- 
आदाविति । कल्पादौ यत्कृतयुगं तस्मिन्‌ । ते च तदा मामुपासत एव केवलं नान्यत्कुर्वन्तीति वक्तुं कृतयुगनामनिरुक्तिमाह- 


कृतकृत्या इति । जात्या जन्मैव ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
उस प्रथम सत्ययुग में मेरी उपासना स्वरूप ही मुख्य धर्म था । सदाचार पालन स्वरूप धर्म तो बाद में प्रारम्भ 
हुआ । इस प्रकार का अनुष्ठित धर्म भक्ति का हेतु है, इस बात को बतलाने के लिए श्रीभगवान्‌ आदौ० इत्यादि श्लोक 
कहते हैं कल्प के प्रारम्भ में जो सत्ययुग हुआ उसमें वे लोग उस समय मेरी ही उपासना करते थे, इसके अतिरिक्त 
वे कुछ नहीं करते थे इस बात को बतलाने के लिए कृतयुगनाम का निवर्चन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहै कि लोग जन्म 
से ही कृतकृत्य होते थे ॥१०॥ 
वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ । उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥११॥ 
अन्वयः अग्रे प्रणव एव वेदः वृषरूपधृक्‌ अहं धर्मः तपोनिष्ठाः मुक्तकिल्विषाः हंसं मां उपासते ।।११॥। 
अनुवाद-- उस समय केवल प्रणव ही वेद था तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणों से युक्त मै 
वृषरूपधारी धर्म था और परम तपस्वी अतएव निष्पाप भक्तजन हंस रूपधारी मेरी उपासना करते थे ॥११॥ 
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भावार्थ दीपिका 
किंच विधायकाभावादपि तदानीं नान्यत्कर्मास्तीत्याह-वेद इति । धर्मश्च मनोविषयोऽहमेव वृषरूपधृक्‌ चतुष्पान्न क्रियाविशेषो 
यज्ञादिः । अतस्तपोनिष्ठाः- “मनसश्चेन्द्रियाणां च स्वैकाग्र्यं परमं तपः' इति वचनादेकाग्रतया हंसं शुद्धं मां ध्यायन्तीत्यर्थः।।११।। 


भाव प्रकाशिका 
विधि वाक्यों के अभाव के कारण भी उस समय कोई कर्म नहीं था इस बात को वेदः प्रणव इत्यादि श्लोक 
से श्रीभगवान्‌ ने कहा मन के विषयभूत धर्म भी वृषभरूपधारी चार पैर वाला था । उस समय यज्ञादि क्रियाएँ. नहीं होती 
थीं । अतएव भक्तजन तपोनिष्ठ थे । मन और इन्द्रियों का अच्छी तरह से एकाग्र करना ही परम तप है। इस वचन 
के अनुसार सभी लोग शुद्ध हंस स्वरूप मेरा ध्यान करते थे ॥११॥ 


त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । विद्या प्रादुर भूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ 
अन्वयः-_ महाभाग ! त्रेतामुखे मे हृदयात्‌ प्राणात्‌ त्रयी विद्या प्रादुरभूत्‌ तस्या अहं त्रिवृन्मखः आसम्‌ ।।१२॥। 
अनुवाद-- परम भाग्यवान्‌ उद्धव सत्ययुग के बाद त्रेतायुग के प्रारम्भ में मेरे हृदय से श्वास-प्रश्वास के द्वारा 

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता, अध्वर्यु और उद्गाता के 

कर्म रूप तीन भेदो वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पश्चत्रेतायुगप्रवेशे मे वैराजरूपस्य प्राणान्निमत्तात्‌ । हृदयात्सकाशात्‌ । तस्यासत्रय्याः सकाशात्‌ होत्राध्वर्यवौद्रात्रैरत्रवृत्त्रिरूपः 
“यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः ।॥।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
सत्ययुगे के बाद त्रेतायुग के प्रारम्भ में मेरे वैराजरूप के प्राणों द्वारा हृदय से त्रयी विद्या प्रकट हुई । उससे होता अध्वर्यु 
और उद्गाता के कर्म रूप से त्रिवृत्‌ यज्ञ रूप से मैं प्रकट हुआ । श्रुति भी कहती है यज्ञो वै विष्णुः ॥१२॥ 


विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरुपादजाः । वैराजात्पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ 
अन्वयः-- वैराजात्‌ पुरुषात्‌ मुखबाहूरुपादजाः विप्नक्षत्रियविट्‌ शूद्राः जाताः । ये आत्माचार लक्षणाः ।।१३।। 


अनुवाद- विराट्‌ पुरुष के मुख बाहु जङ्घा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की 
उत्पत्ति हुई, उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्वक्तं तेषामुत्पत्तिमाह-विप्रत द्वाभ्याम्‌ । आत्माचारः स्वधर्म एव लक्षणं ज्ञापको येषां ते॥१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वर्णो एवं आश्रमों के धर्मों का वर्णन करने के लिए उन सबों की उत्पत्ति का वर्णन श्रीभगवान्‌ विप्रक्षत्रिय ० 
इत्यादि दो श्लोकों से किए । आत्माचार अर्थात्‌ उनका अपना धर्म ही उनका ज्ञापक है ॥१३॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम । वक्षःस्थानाइने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥१४॥ 
अन्वयः-- मम जघनतः गृहाश्रमः हृदो ब्रह्मचर्यं वक्षः स्थानाद्‌ वने वासः न्यास; शीर्षणि संस्थितः ।।१४॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी मैं ही विराट पुरुष भी हूँ । मेरी जङ्घाओं से गृहस्थाश्रम की हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम की, 
वक्षःस्थल से वानप्रस्थाश्रम की और मेरे शिरोभाग से संन्यास की उत्पत्ति हुई ॥१४॥ 
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३४२२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
मम वैराजरूपस्य इदो वक्षसोऽधस्तात्‌ । ब्रह्मचर्यमिति नैष्ठिकाभिप्रायम्‌ 11१४11 
भाव प्रकाशिका 
विराट्‌ रूप वाले मेरे हृदय से अर्थात्‌ वक्ष:स्थल के नीचले भाग से | ब्रह्मचर्य शब्द का 


(आजीवन ब्रह्मचर्यं पालन) से अभिप्राय है ॥१४॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । आसन्प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥ 
नीचत्तमोत्तमा: आसन्‌ 1१५11 


अन्वयः वर्णानाम्‌ आश्रमाणां च नृणाम्‌ प्रकृतयः जन्मभूम्यनुसारिणी नौचैः नी ॥ 
अनुवाद-- इन वर्णो और आश्रमों के मनुष्यों का स्वभाव भी उनकी जन्मस्थान के अनुसार ही होता है। नीच 
जन्म स्थानों वाले वर्णों का स्वभाव नीच होता है, और उत्तम जन्म स्थान वाले पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता है । वह 
जन्म स्थान का अभिप्राय विराट्‌ पुरुष के मुख आदि स्थानों से है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका र 
तेषामधिकारिविशेषेण स्वभावानाह-वर्णांनामिति पज्ञभिः । जन्मस्थानानुसारिण्यः । नीचैरित्यव्ययम्‌ । अठोऽयमर्थः- 


मन्दाभिर्जन्मभूमिभिर्मन्दा: । उत्तमाभिरुत्तमाश्चेति ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका है __ 


- 3 न 
यहाँ नैष्ठिक ऋह्मचर्व 


आश्रमां का स्वभाव मन्द होता हे ओर उत्तम जन्य 


स्थान वाले वर्णो एवं आश्रमों वाले पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता हैं ॥१५॥ 
शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । मद्भक्तिश्च दया सत्य ब्रह्मप्रकृतयास्त्वमा: ॥१६॥ 
अन्वयः--शमो, दमः, तपः, शौचं सन्तोषः; क्षान्तिः आर्जवम्‌, मद्भक्तिः च दया, सत्यं इमाः तुः ब्रह्मप्रकृतयः 11१६1 


तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता ऋजुता (साधा पन) मरा भाक्त दया ओर सत्य 
2 3 


अनुवाद शम, दम, 
ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव क हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तप आलोचनम्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
तप अर्थात्‌ विचार करना ॥१६॥ 
तेजो बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः । स्थैर्य ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 
अन्वयः-- तेजः वलं घृतिः शौर्यं तितिक्षा, औदार्यम्‌ उद्यमः स्थैर्य, ब्रह्मण्यता, ऐश्वर्य इमाः तु क्षत्रप्रकृतयः 11१७॥। 
अनुवाद-- तेज, वल, धैर्य, वीरता, क्षमाशीलता, उदारता, उद्योगशीलता स्थिरता, ब्राह्मणभक्ति और ऐश्वर्य 
ये क्षत्रिय वर्ण क स्वभाव हैं ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेजः प्रतापः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


तेज अर्थात्‌ प्रताप ॥१७॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४२३ 


आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥ 

अन्वय:--- आस्तिक्यं, दाननिष्ठा, अदम्भः ब्रह्मसेवनम्‌ अर्थोपचयैः अतुष्टिः इमाः तु वैश्य प्रकृतयः ।।१८॥ 

अनुवाद-- आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता ब्राह्मणों की सेवा करना तथा धनसंचय से सन्तुष्ट न होना, 
ये वैश्यवर्ण के स्वभाव हैं ।। १८।। 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां ह सा । तत्र लब्धेन संतोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१९॥ 

अन्वय:-- द्विजगवां देवानां च अमायया शुश्रूषणं, तत्र लब्धेन सन्तोषः इमाः तु शूद्रप्रकृतयः ।।१९॥ 

अनुवाद-- निष्कपट म से ब्राह्मणों गौओं तथा देवताओं की सेवा करना और उससे जो कुछ भी मिल जाय 
उससे सन्तुष्ट रहना यह शूद्रों का स्वभाव है ॥१९॥ | 

भावार्थ दीपिका 
एतैरेवाश्रमस्वभावा अपि ज्ञेयाः ।॥।१९।। 
हर भाव प्रकाशिका 

इन सबों से ही आश्रमों का भी स्वभाव जान लेना चाहिए ॥१९॥ 
अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्करविगहः । कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ 

अन्वयः अशौचम्‌, अनृतं, स्तेयं, नास्तिक्यम्‌, शुष्कविग्रहः कामः, क्रोधः च तर्षः च अन्तेऽवसायिनाम्‌ स्वभावः।।२०॥। 

अनुवाद-- अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, नास्तिकता, शुष्कविग्रह, काम, क्रोध, तर्ष च अनत्यजों का 
स्वभाव होता है ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तद्वाह्मानां स्वभावानाह-अशौचमिति । शुष्कविग्रहो निर्मूलकलहः । तर्षस्तृष्णा ।।२०।। 
| भाव प्रकाशिका 

वर्णाश्रमवाह्यो के स्वभाव का वर्णन अशौचम्‌० इत्यादि श्लोक से किया गया है । शुष्क विग्रह: अकारण कलह 
करना । तर्ष: अर्थात्‌ तृष्णा ॥२०॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । भूतप्रियहितेहा च धर्मो$यं सार्ववर्णिकः॥२१९१४ 

अन्वय:-- अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌ अकामक्रोधलोभता, भूतप्रियहितेहा च अयं सार्ववर्णिकः धर्मः ।॥२१॥। 

अनुबाद-- प्रिय उद्धव, मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
काम, क्रोध तथा लोभ न करना, जिन कामों को करने से सभी जीवों का कल्याण हो, ये चारो वर्णो एवं चारो आश्रमों 
के सामन्य धर्म हैं ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्सर्वसाधारणं धर्ममाह-अहिंसेति । वर्णग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌ । वर्णधर्मान्‌ गृहस्थप्रकरणे वक्ष्यति ॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 

इस अहिंसा० इत्यादि श्लोक से सभी वणो के लिए सर्वसाधरण धर्मो का वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं । वर्ण 

पद का ग्रहण उपलक्षणार्थक है । श्रीभगवान्‌ वर्ण धर्मो का वर्णन गृहस्थ प्रकरण में करेंगे ॥२१॥ 
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Se श्रीमद्भागवत महापुराण | 
द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः । वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥२२॥ `: 

अन्वय:-- द्विजः आनुपूव्यात्‌ द्वितीय उपनयनं जन्म प्राप्य दान्तः गुरुकुले वसन्‌ आहूतः च ब्रह्माधीयीत्‌ ।।२२॥। रि 

अनुवाद-- ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूपी दूसरा जन्म | 
प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इन्द्रियों को वश में रखे और आचार्य के बुलाने पर वेदाध्ययन करे और उसके." 
अर्थ का भी विचार करे ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

प्रथमं तावदाश्रमेषु ब्रह्मचारिणो धर्मा वर्ण्यन्ते । स च द्विविधः-उपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च । तत्राद्यस्य धर्मानाह-द्वितीयमिति 
नवभिः । द्विजस्रैवर्णिकः । आनुपूर्व्यादर्भाधानादिसंस्कारक्रमेण द्वितीयमुपनयनाख्यं जन्म प्राप्याचार्येणाहूतो ब्रह्म वेदमधीयीत। 
चकारात्तदर्थं च विचारयेत्‌ ॥२२॥। 

भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार से सर्वप्रथम श्रीभगवान्‌ ब्रह्मचर्याश्रम के ब्रह्मचारियों के धर्म का निरूपण करते हैं । ब्रह्मचारी भी 
दो प्रकार के होते हैं- उपकुर्वाणक तथा नैष्ठिक । इसमें पहले प्रकार के ब्रह्मचारी के धर्मो का वर्णन द्वितीयम्‌ इत्यादि 
नव श्लोकों से करते हैं । द्विज: अर्थात्‌ त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) इन तीन वर्णो में किसी वर्ण का पुरुष 
जिसका गर्भाधान संस्कार से लेकर सभी संस्कार क्रमशः संपन्न किए गये हों उसका उपनयन संस्कार के द्वारा दूसरा 
जन्म होता है । उस जन्म को प्राप्त करके द्विज ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचार्य के द्वारा बुलाये जाने पर वेदाध्ययन 
करे और वेदार्थ का विचार भी करे ॥२२॥ 
मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलून्‌ । जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌ ॥२३॥ 

अन्वयः-_ मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसुत्रकमण्डलून्‌, जटिलः अधौतदद्वासः अरक्तपीठः कुशान्दधात्‌ ॥२३॥ 

अनुवाद-- वह मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दण्ड, रुद्राक्ष की माला यज्ञोपवीत और कमण्डलू धारण करे । 
सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दाँत और वस्र न धोए और न रङ्गीन आसन पर बैठे, वह कुशों को धारण किए रहे॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 


किंच मेखलादीन्कुशांश्च दधत्‌ । तत्राक्षशब्देनाक्षमाला । कथंभूतः । जटिलः अनभ्यङ्गादिना जातजटः । तथा 
अधौतदद्वासोऽरक्तपीठः, दन्ताश्च वासश्च दद्वासासिं न धौतानि तानि यस्य सः अधौतदद्वासाः, स चासावरक्तपीठश्च न तु 


कौतुकादिना रक्तं पीठमासनं यस्य सः ।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 


और वह मेखला आदि एवं कुशों को धारण करे । अक्ष शब्द के द्वारा रुद्राक्ष की माला कही गयी है bh 
वह कैसा रहे ? शरीर में तेल आदि नहीं लागने से उसके सिर पर जटा हो जाय । उसे अपने वस्त्रो और दाँ 


को नहीं धोना चाहिए वह कभी कौतुकवशात्‌ भी रङ्गीन आसन पर न बैठे ॥२३॥ 
स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । न च्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥२४॥ 
अन्वयः-_ स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः, कक्षोपस्थगतानि अपि नखरोमाणि न छिन्द्यात्‌ ।।२४।॥ 


अनुवाद-- वह स्नान, भोजन एवं होम करते समय तथा मन्त्र का जप करते समय मौन रहे । वह नखों को 
न काटे तथा काँख एवं उपस्थ के केशों को काटे ॥२४॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ 
जपश्चोच्चारो मूत्रपुरीषोत्सर्गो जपोच्चार॑ तस्मिन्वाग्यतो er ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 

वह ला जप करते समय तथा मल-मूत्र त्याग करते समय भी मौन रहे ॥२४॥ 

रेतो आ स स्वयम्‌ । अवकीर्णेऽवगाह्याप्सु यतासुस्त्रिपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 
* "जयम्‌ जातु स्वयं रेतः न अवकिरेत्‌ अवकीर्णः अप्सुअवगाह्य यतासुः त्रिपदीं जपेत्‌ ।।२५।। 


अनुवाद-- पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कभी भी 
मे अपने से रेत: पात न 
तो जल में स्नान करके प्राणायाम करके त्रिपदा गायत्री मन्त्र का जप करे ॥२५॥ करे । यदि रेत: पात हो जाय 


भावार्थ दीपिका 


रेतो बुद्धिपूर्व नावकिरेन्नोत्सुजेत्‌ । ब्रह्मत्रतधरो गृहस्थः । क्थचिदवकीणे 
अत्र जपेत्‌ 11२५ गृहस्थ; । स्वयमेव अवगाह्य स्रात्वा यतासुः कृतप्राणायामरित्रपरदी 


४४२५ 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह जानकर वीर्यपात न करे । ्रह्मत्रतधर; अर्थात्‌ गृहस्थ । यदि किसी तरह स्वयं वीर्यपात 
हो जाय तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और त्रिपदा गायत्री का जप करे ॥२५॥ 


अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुरान्‌ शुचिः । समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्जपन्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- शुचिः समाहित; अन्न्यर्काचार्यगोविप्रान्‌ उपासीत सन्ध्ये च युतवाग्‌ जपन्‌ ।॥।२६।। 
अनुवाद--ब्रह्चारी को चाहिए कि वह पवित्रता पूर्वक एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, 

वृद्धजन देवताओं की आराधना करे तथा प्रातःकाल एवं सायंकाल सन्ध्योपासन करे और गायत्री का जप करे ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
संध्ये च द्वे यतवाग्जपन्नुपासीत । मध्याहे संध्यानिमित्तं मौनं नास्तीति द्विवचनम्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रातःकाल एवं सायंकाल में मौन होकर जप करे मध्याह्न में संध्या करते समय मौन का विधान नहीं है, इसीलिए 

द्विवचन का प्रयोग किया गया है ॥२६॥ 

आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । न मर्त्यबुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥ 
अन्वयः- आचार्यं मां विजानीयात्‌ कर्हिचित्‌ न अवमन्येत मर्त्यबुद्धया च नहि अवसूयेत गुरुः सर्वदेवमयः ॥२७॥ 
अनुवाद-- आचार्य को मेरा स्वरूप समझे, उनका कभी अपमान न करे, उनको सामान्य मनुष्य समझ कर 


उनसे कभी द्वेष न करे, गुरु सर्वदेवमय होते हैं ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७॥। । 
सायंप्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌ । यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जौत संयतः ॥२८॥ 
अन्वयः--- सायं प्रातः भैक्ष्यं उपानीय तस्मै निवेदयेत्‌ यच्च अन्यत्‌ अपि, अनुज्ञातः संयतः उपयुंजीत ।।२८॥ कर 
अनुवाद-- सायंकाल और प्रात:काल भिक्षा में जो मिले उसे गुरुदेव को समर्पित करे, केवल भोज्य i ही नहीं 
दूसरी भी जो वस्तु मिले उसको भी समष्ति करे | आचार्य की आज्ञा के अनुसार भिक्षा का संयत होकर उपयोग करें॥२८॥ 
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४४२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
अन्यदपि यत्संप्राप्तं तच्च निवेदयेत्‌ । तेनानुज्ञातं तु संयतः सन्नुपयुञ्जीतेत्यर्थः ।।२८॥। 
परित दो कि भाव प्रकाशिका 
दूसरी वस्तुएँ जो भिक्षा में मिले उसे भी आचार्य को समर्पित कर दे । आचार्य की आज्ञा के 
संयत होकर उपयोग करे ॥२८॥ 5 
शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्‌ । यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- आचार्य शूश्रूषमाण; सदा नीचवत्‌ । यानशयासनस्थानैः नातिदूरे कृताञ्जलिः उपासीत ॥२९॥ 
अनुवाद-- आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले उनके सो जाने पर सावधानी पूर्वक उनके सन्निकट 
में ही सो जाय । थके हों तो पास बैठकर पैर दबाये । बैठे होतें उनके आदेश देने की प्रतीक्षा करते हुए सन्निकट में 


ही हाथ जोड़कर खड़ा रहे । इस तरह बहुत छोटे मनुष्य के समान आचार्य की सेवा करे । सदा आचार्य की आज्ञा 
में तपत्पर रहे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
यानशय्यासनस्थानैः । यान्तं पृष्ठतो यानेन । निद्रितमप्रमत्ततया समीपशयनेन । विश्रान्तं पादसंवाहनादिभिः समीपासनेन। 
आसीनं कृताञ्जलिः । नियोगप्रतीक्षया नातिदूरेऽवस्थानेनेत्यर्थः ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
यान शय्या ० इत्यादि का अभिप्राय है कि यदि आचार्य कहीं जा रहे तों तो उनके पीछे-पीछे चले, यदि सो 
रहे हों तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि उनके समीप ही सावधानी पूर्वक सो जाय । यदि वे थके हों तो उनके समीप बैठकर 
उनके पैर को दबाये । वे बैठे हो तो उनके सन्निकट ही हाथ जोड़कर खड़ा रहे । उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए 
थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर खड़ा रहे ॥२९॥ ॒ 
एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्धोगविवर्जितः । विद्या समाप्यते यावद्विश्रदव्रतमखण्डितम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- यावद्विद्यासमाप्यते भोगविवर्जितः एवं वृतः गुरुकुले अखण्डितं ब्रतम्‌ विभ्रद्वसेत्‌ ॥३०॥ 
अनुवाद-- जब तक विद्या समाप्त नहीं होती हैं तब तक इसी प्रकार से सभी प्रकार के भोगों से रहित होकर 
अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण किए हुए निवास करे ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवंभूतं वृत्तं यस्य सः ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसी प्रकार से ॥३०॥ 
यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । गुरवे विन्यसेद्देहं स्वाध्यायार्थं बृहदब्नतः ॥३ ९॥ 
अन्वय:-- यदि असौ छन्दसां लोकमारोक्षयन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ बृहदूत्रतः स्वाध्यायार्थं गुरवेदेहं विन्यसेद्‌ ।।३१॥ 


अनुबाद यदि ब्रह्मचारी चाहे कि मैं मूर्तिमान वेदों के ब्रह्म लोक में जाऊँ तो वह अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत धारण 


किए हुए वेदाध्ययनार्थ, अचार्या को अपना शरीर समपर्ति कर दे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


" 
हे वी 
Sat 


एवमुपकुर्वाणकस्य धर्मानुक्त्वा नैष्ठिकस्य विशेषधर्मानाह-यदीति षड्भिः । असौ ब्रह्मचारी यदि छन्दसां लोकं महर्लोके | 
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| ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४२७ 
ततो ब्रह्मलोक॑ चारोक्ष्यन्नारोढुमिच्छन्नित्यर्थ: । यद्वा, छन्दसां लोकमिति ब्रह्मलोकविशेषणम्‌, यत्र मूतिधरा: कला:' इत्युक्तत्वात्‌। 
तर्हि बृहद्व्रतः सन्‌ बृहन्नैष्ठिकं व्रतं यस्य सः । विन्यसेत्समर्पयेदधिकस्वाध्यायार्थमधीतनिष्क्रयार्थं च ॥३१॥ 

। भाव प्रकाशिका 

हि तरह से उपकुर्वाण ब्रह्मचारी की धर्मो का वर्णन करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विशेष धर्मों का यदि० इत्यादि 
छह श्लोकों से वर्णन श्रीभगवान्‌ करते हैं । ब्रह्मचारी यदि छन्दों के महलोंक में और उसके पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में जाना 
चाहता है । अथवा छन्दसांलोकम्‌ यह ब्रह्मलोक का विशेषण है । कहा भी गया है यत्र मूर्तिधराः कलाः जहाँ पर मूर्तिमान 
वेद रहा करते हैं तो वह आजीवन ब्रह्मचर्य प्रत का पालन करते हुए अधिक वेदाध्ययनार्थ और अधीत वेद के निष्क्रय 
रूप से आचार्य को अपना शरीर समर्पित कर दे ॥३१॥ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मघः ॥ ३२॥ 
अन्वयः ब्रह्मवर्चस्वी अकल्मषः अग्नौ, गुरौ, आत्मानि सर्वभूतेषु च अपृथग्धीः मां परम्‌ उपासीत ॥३२॥ 


ब अनुवाद--- इस प्रकार का ब्रह्मचारी ब्रह्मवर्चस्वी हो जाता है उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते है । वह अग्नि 
, गुरु में, अपने शरीर में तथा सभी भूतों में मेरी उपासना करे वह यह भाव रखे कि मेरे और सबों के हदय 
में एक ही परमात्मा का निवास है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मवर्चो वेदाभ्यासजं तेजस्तद्वान्‌ ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मवर्च ? अर्थात्‌ वेदाभ्यास जन्य तेज से युक्त ॥३२॥ 
स्रीणां निरीक्षणस्पर्शसँल्लापक्ष्वेलनादिकम्‌ । प्राणिनो मिथुनी भूतानगृहस्थोऽ ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥३३॥ 
` -अन्चयः-- अगृहस्थः रत्रीणां निरीक्षणस्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकम्‌ मिथुनीभूतान्‌ प्राणिनाः अग्रतःत्यजेत्‌ ।॥।३३।। 
अनुवाद ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी को चाहिए कि वे-न तो स्त्रियों को देखें, न उनका स्पर्श करे 
न उन सबों से बातें करे और न उन सबों से हँसी मजाक करें । मैथुन करते हुए प्राणियों को तो वे कभी देखें भी नहीं॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्यैव वनस्थयतिसाधारणधर्मानाह-स्त्रीणामिति । निरीक्षणं भावगर्भम्‌ । क्ष्वेलनं परिहासः । एवमादिकं त्यजेत्‌ । 
मिथुनीभूतानग्रतस्त्यजेत्‌, न पश्येदित्यर्थः ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासी तीनों के एक समान धर्म को स्रीणाम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते 
हैं । निरीक्षण अर्थात्‌ भावपूर्वक अवलोकन । क्ष्वेलनम्‌ हँसी मजाक, इसी तरह के कर्मा को त्याग दे । मैथुनरत प्राणी 
को कभी भी नहीं देखे ॥३३॥ 
शौचमाचमनं स्नान सन्ध्योपासनमार्जवम्‌ । तीर्थसेवा जपोऽ स्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम्‌ ॥३४॥ 
र्वाश्रमप्रयुक्तोऽ यं नियमः कुलनन्दन । मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे कुलनन्दन शौचम्‌, आचमनं, स्नानं सन्ध्योपासनम्‌ आर्जवम्‌ तीर्थसेवाजपः । अस्पृश्य, अभक्ष्य, असंभाष्यवर्जनम्‌, 
मद्वावः सर्वभूतेषु मनोवाक्‌कायसंयमः सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः ।।३४-३५।। 
अनुवाद-- हे प्रिय उद्धव ! शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप और सभी प्राणियों 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
में मुझको देखना, मन, वाणी 


गी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यासी 
अस्पृश्यों ’ ? गृहस्थ संन्यासी और वानप्रस्थी 
नियम है । अस्पृश्यों को छूना, अभक्ष्य भक्षन न करना और असाय से भाषण न करना भी के णिए 


सामान्य नियम हैं ॥३४-३५॥ सबों के लिए 
भावार्थ दीपिका 
तस्यैव सर्वाश्रमसाधारणं धर्ममाह-शौचमिति द्वाभ्याम्‌ ।।३४-३५॥। 
भाव प्रकाशिका 


| अरह्मचारी आदि आश्रमों के लिए शौचम्‌० इत्यादि दो लोकों से साधारण धर्मों को श्रीभगवान्‌ ने बतलाया 

॥३४-३५॥ 

एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽप्निरिव ज्वलन्‌ । मद्भक्तस्तीब्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥३६॥ 
अन्वयः एवं बृहद्व्रतधर: ब्राह्मणः अग्निरिव ज्चलन्‌ मद्भक्तः तीव्रतपसा दग्धकर्माशयः अमलः ।।३६।। 
अनुवाद-- इस तरह से नैष्ठिक ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी अग्नि के समान 


तेजस्वी हो जाता है । तीव्र तपस्या के कारण उसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं । उसका अन्तःकरण निर्मल हो 
जाता है । इसप्रकार का वह मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
निष्कामनैष्ठिकस्य तु मोक्षं फलमाह-एवमिति । अमलो निष्कामश्रैद्दग्धः कर्माशयोऽन्तःकरणं यस्य तथाभूतः सन्मद्धक्तो 
भवति ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
निष्काम नैष्ठिक ब्रह्मचारी को इन इन नियमों के पालन का फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस बात को 
एवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । अमल: अर्थात्‌ यदि निष्काम, ब्रह्मचारी है तो उसकी कर्म की वासनाएँ 
भस्म हो जाती हैं । और वह मेरा भक्त हो जाता है ॥३६॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्यथाजिज्ञासितागमः । गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाह्ुर्वनुमोदितः ॥३७॥ 
अन्वयः- अथ अनन्तरम्‌ आवेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्वा गुर्वनुमोदितः स्नायात्‌ ।।३७॥ 
अनुवाद-- यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो वह शास्त्रानुमोदित विधि से वेदाध्ययन के 
पूर्ण हो जाने पर आचार्य को दक्षिणा देकर गुरु से आज्ञा लेकर अपना समावर्तन संस्कार कराये ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपकुर्वाणस्य समावर्तनप्रकारमाह-अथेति । अनन्तरं द्वितीयाश्रममावेक्ष्यन््रवेष्मिच्छन्‌ यथा यथावद्विचारितवेदार्थ: 
स्नायात्‌ । अभ्यङ्गादिकं कृत्वा समावर्तेतित्यर्थ: ।।३७।। 
व! ४. जे भाव प्रकाशिका' . 
अथानन्तर० इत्यादि श्लोक से उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के समावर्तन प्रकार को श्रीभगवान्‌ ने बतलाया है । 
अनन्तरमावेकष्यन्‌ अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहने वाला ब्रह्मचारी, वेदार्थ विचार के समाप्त होने पर 
सर्मावर्तन संस्कार कराये। शरीर में तेल मर्दन इत्यादि करके समावर्तन संस्कार कराये ॥३७॥ 


गृहं बनं बोपविशेत्रत्रजेद्ठा द्विजोत्तमः । आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- गृहं वनं वा उपविशेत्‌ वा द्विजोत्तमः प्रब्रजेत्‌ आश्रमात्‌ आश्रमं गच्छेत्‌ मत्परः अन्यथा न चरेत्‌ ॥३८॥ 


| 
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अनुबाद-- समावर्तन के बाद वह ब्रह्मचारी या तो गृहस्थ हो जाय अथवा वानप्रस्थ हो जाय । यदि ब्राह्मण है 
तो वह संन्यास भी ले सकता है, मेरे भक्त को चाहिए कि वह एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, वह 
इसके विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन नहीं करना चाहिए । उसको अनाश्रमी भी नहीं रहना चाहिए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्याधिकारानुरूपमा -गृहमिति । सकामश्चेदृहमन्तःकरणशुद्यघादिकामश्चेद्वनं प्रविशेत्‌ । 
शुद्धान्तःकरणः स च द्विजोत्तमो ब्राह्मणश्रेत्प््रजेदित्यर्थ: । द्विजोत्तम इत्युक्तेः क्षत्रियवैश्ययोर्न प्रब्रज्याधिकार इति सूचयति । 
यद्वा आश्रमादाश्रमान्तरं गच्छेत्‌ । अन्यथा अनाश्रमी प्रतिलोमं च नाचरेदित्यर्थः । अमत्पर इति वा छेदः । स्वभक्तस्याश्रमनियमाभावस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस अधिकारी के अधिकार के अनुकूल आश्रम का विकल्प तथा समुच्चय दोनों को गृहम्‌० इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । यदि वह सकाम हो तब तो उसे गृहस्थ हो जाना चाहिए । यदि वह अन्तःकरण की शुद्धि चाहता 
हो तो उसको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए । जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वह ब्राह्मण श्रेष्ठ को संन्यास ग्रहण 
कर ले । द्विजोत्तम शब्द के द्वारा सूचित किया गया है कि क्षत्रिय एवं वैश्य को संन्यास ग्रहण का अधिकार नहीं है 
। अथवा वह एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे । उसे अनाश्रमी अथवा प्रतिलोमी नहीं होना चाहिए । 
अथवा अमत्परः यह पदछेद के अनुसार से सारे नियम उसके लिए हैं जो भगवद्‌ भक्त नहीं है, क्योंकि आगे चलकर 
श्रीभगवान्‌ कहने वाले हैं कि मेरे भक्तों के लिए आश्रम का कोई नियम नहीं है ॥३८॥ 
गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्दहेदरजुगुप्सिताम्‌ । यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः गृहार्थी सदृशीं अजुगुप्सिताम्‌ वयसा तु यवीयसीम्‌ सवर्णाम्‌ अनुक्रमात्‌ भार्याम्‌ उद्वहेत्‌ ।३९॥। 
अनुवाद-- यदि ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपने 
अनुरूप पत्नी से विवाह करे । उसे शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त तथा कुलीन होना चाहिए । उसे अवस्थामें अपने 
से छोटी और उसे अपने ही वर्ण की होनी चाहिए । यदि वह कामवशात्‌ और विवाह करना चाहता है तो अपने 
से हीन वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका . 
विवाहनियमपूर्वकं वर्णधर्मै: सह गृहस्थधर्मानाह-गृहार्थीति । सदृशीं सवर्णाम्‌ । अजुगुप्सिता कुलतो लक्षणतश्चानिन्दिताम्‌। 
कामतस्तु यामन्यामुदृहेत्तां सवर्णामनु तस्या अनन्तरम्‌ । तत्रापि वर्णक्रमेणोद्दहेदित्यर्थः । 'तिस्रोवर्णानुपू्व्येण द्वे तथैका यथाक्रमत्‌। 
ब्रह्मणक्षत्रियविशां भार्याः स्वाः शूद्रजन्मनः । इति स्मृतेः ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
विवाह के नियम पूर्वक वर्णो के धर्मों के साथ गृहस्थ के धर्मों को श्रीभगवान्‌ गृहार्थी ० इत्यादि श्लोक 
से बतलाते हैं । सदृशीम्‌ अर्थात्‌ अपने से हीन वर्ण की अजुगुप्सिताम्‌ अर्थात्‌ कुलीन एवं शास्रोक्त लक्षणों से युक्त 
यदि वह काम वशात्‌ दूसरी पत्नी से विवाह करना चाहे तो उस पत्नी प को अपने वर्ण से हीन वर्ण वाली होनी 
चाहिए । उस दूसरे विवाह में वर्णों का क्रम से विवाह करे । स्मृतियों में कहा भी गया हे । ब्राह्मण वर्णा के क्रम 
से तीन पत्नियों के साथ विवाह करें, क्षत्रिय अपने वर्णक्रम से क्षत्रिय और वैश्य इन दो वर्णो की कन्या से 
विवाह करे, वैश्य अपने वर्ण की केवल एक ही पत्नी से विवाह करे और शूद्र भी केवल अपने ही वर्ण की पत्नी 
से विवाह करे ॥३९॥ 
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इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌ ॥४७ 
अन्वयः-- इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ प्रतिग्रहः अध्यापनं याजनम्‌ च ब्राह्मणस्यैव ।।४०।। 
अनुवाद-_ यज्ञ यागादि० अध्यन और दान करने का अधिकार सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को है किन्तु 

दान लेने, अध्यापन करने और यज्ञ यागादि कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है ॥४०॥ 

भावार्थ दीपिका 
इज्यादयस्त्रैवर्णिकानामावश्यका धर्मा: । प्रतिग्रहादित्रयं तु वृत्तिः । सा च ब्राह्मणस्यैव ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
यज्ञ करना आदि तो त्रैवार्णिकों का आवश्यक धर्म है किन्तु प्रतिग्रह आदि (वेदाध्यापन और यज्ञयागादि कराना) 

ये तीनों केवल ब्राह्मणों का ही धर्म है ॥४०॥ 

प्रतिग्रह मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्बादोषदृक तयोः ॥४१॥ 
अन्चयः-- प्रतिग्रहं तप; तेज: यशः नुदम्‌ मन्यमानः अन्याभ्यामेव जीवेत वा तयोः दोषदृक्‌ शिलै:जीवेत ।।४१॥। 
अनुवाद-- दान लेना तपस्या, तेज और यश को विनष्ट करने वाला मानने वाला ब्राह्मण वेदाध्यापन तथा यागादि 

कराकर ही अपनी जीविका चलाये । अथवा उन दोनों में भी दोष दृष्टि रखने वाला ब्राह्मण शिलोञ्छ वृत्ति से अपनी 


जीविका चलाये ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 


तत्रापि मुख्यां मुख्यतमां चान्यां वृत्तिमाह-प्रतिग्रहमिति । तयोर्याजनाध्यापनयोरपि कार्पण्यादिदोषं पश्यन्‌ शिलैः स्वामित्यक्ते: 


कषेत्रपतितैः कणिशैः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 


उसमें भी दूसरी मुख्यतमा वृत्ति को प्रतिग्रहम्‌ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने बतलाया है । तयो: अर्थात्‌ 
यज्ञादि कर्मा को कराने में तथा वेदाध्यापन में कार्पण्य आदि दोषों को देखने वाला ब्राह्मण खेत में गिरे हुए अन्न कणों 
को बीन कर उससे अपनी जीविका चलाये ॥४१॥ 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कृच्छाय तपसे चेह ्रेत्यानन्तसुखाय च ॥४२॥ 

अन्वयः-- अयं ब्राह्मणस्य देहः क्षुद्रकामाय न इष्यते इह कृच्छ्राय तपसे च प्रेत्य अनन्तसुखाय च ।।४२॥ 

अनुवाद- उद्धव ! यह ब्राह्मण का शरीर अत्यन्त दुर्लभ है, यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय 
भोग ही भोगे जायँ । यह तो जीवन भर कष्ट भोगने और तपस्या आदि करने के लिए और मृत्यु के पश्चात्‌ अनन्त 
आनन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है ॥४२॥ 

| | भावार्थ दीपिका 
एव च वृत्तिकार्श्य ब्राह्मणेन सोढव्यमित्याह-ब्राह्मणस्येति । ।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
र हि तरह ब्राह्मण को जीवन भर कष्टमयी वृत्ति सहना चाहिए इस बात को श्रीभगवान्‌ ब्राह्मणस्य इत्यादि श्लोक 
कहे हैं ॥४२॥ 
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शिलोञ्छवृत्त्या धर्म : विरजं 
अं्यॉर्पितात्मों परितुष्टचित्तो धर्म महान्तं विरजं जुषाणः । 

ण स्वतचा मो एव तिष्ठन्नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्‌ ॥४३॥ 
शान्तिम्‌ समुपैति ।॥।४३॥ परितुष्टचित्तः महान्तं, विरजं धर्म जुषाणः मयि अर्पितात्मा गृहे स्वतिष्ठन्‌ नाति प्रसक्तः 

अनुवाद-- जो ब्राह्मण शिलोज्छ वृत्ति से (खेतों में तथा बजाएं में गिरे पडे अन्नो 

जीवन पड़े अन्नों को बीनकर) सन्तोष पूर्वक 
सॉ जीवन का निर्वाह करता है वह सन्यास लिए बिना ही घर में रहकर परमशान्ति रूप मेरे परमपद को प्राप्त कर 

ता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प. क | काता ला उ sans तथा तुष्टचित्तस्य मोक्षं फलमाह-शिलोञ्छेति। 
| गृहस्थाश्रम एवं रागमकुर्वन्‌। 
शान्तिमुपैति मोक्षाधिकारी भवति ॥४३।। ञ्ु : । गृह एवं ्थ्रम एवं नातिप्रसक्तोऽतिशयेन रा | 
बाजारों मं पडे वो भाव प्रकाशिका 
जसको मोक पड़े हुए अन्न के दानों को बीनकर शिलवृत्ति के द्वारा एकत्रित करके जिसका चित्त सन्तुष्ट रहता 

है उसको मोक्ष नामक फल को प्राप्ति होती है, इस बात को शिलोञ्छ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । शिलोञ्छ 
वृत्ति महान्‌ इसलिए है कि उसके द्वारा आतिथि सत्कारादि कर्म भी किए जाते हैं । विरजम्‌ अर्थात्‌ कामना रहित। 
जुषाण अर्थात्‌ पालन करने वाला, गृहस्थाश्रम में ही रहकर किसी से भी अत्यधिक आसक्त नहीं रहने वाला ब्राह्मण 
मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है ॥४३॥ 
समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । तानुद्धरिष्ये नचिरादापदभ्यो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 

अन्वयः-- ये सीदन्तं मत्परायणम्‌ विप्रं समुद्धरन्ति तान्‌ नचिरात्‌ आपदभ्यः अर्णवात्‌ नौरिव उद्धरिष्ये ।।४४॥। 

श अनुवाद-- जो लोग विपत्ति में पड़े हुए तथा कष्ट भोगते हुए मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्ति से बचा लेते हैं, उन 
लोगों को मैं विपत्तियों से उसी तरह बचा लेता हँ जिस तरह समुद्र में डूबते हुए लोगों को नाव बचा लेती है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 

एवमधनस्य महत्फलमुक्त्वा सधनानामप्याह त्रिभिः । समुद्धरन्ति दारिद्यादुत्तारयन्ति । विप्रमित्युपलक्षणम्‌ । मत्परायणं 

यं कमपि ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 

इस तरह निर्धन ब्राह्मण को महान्‌ फल की प्राप्ति का वर्णन करके श्रीभगवान्‌ धनिकों के भी महान्‌ फल की 
प्राप्ति तीन श्लोकों से बतलाते हैं । समुद्धरन्ति अर्थात्‌ दारिद्र्य से बचा लेते हैं । ब्राह्मण यह उपलक्षण है सभी वर्णों 
का जिस किसी भी मेरे भक्त को ॥४४॥ 
सर्वा; समुद्धरेद्राजा पितेव व्यसनात्प्रजाः । आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ॥४५॥ 

अन्वयः-- राजा सर्वाः प्रजाः पितेव व्यसनात्‌ समुद्धरेत्‌ । गजपतिः गजान्‌ यथा धीर; आत्मानम्‌ आत्मना 
समुद्धरेदित्यर्थः।।४५॥। 

अनुवाद-- राजा को चाहिए कि वह पिता के समान सभी प्रजाओं का कष्ट से उद्धार करे, और जिस तरह 
गजराज दूसरे हाथियों को बचा लेता है, उसी तरह धैर्य पूर्वक अपना भी अपने से ही उद्धार करे ॥४५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
राशस्त्थावश्यकमेतदित्याह-सर्बा इति ।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा के लिए जो प्रजाओं का कष्ट से उद्धार आवश्यक है इस बात को सर्वाः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान 
ने कहा है ॥४५॥ 


एबंबिधो नरपतिर्विमानेनार्कबर्चसा । विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन््रेण सह मोदते ॥४६॥ 
अन्वयः एवं विधः नरपतिः इह कृत्स्नम्‌ अशुभं विधूय अर्कवर्चसा विमानेन इन्द्रेण सह मोदते ।।४६॥ 


जो राजा हर प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अन्त 
में सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है और इन्द्र के साथ सुख भोगता है ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४६।। 
सीदन्विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌ । खड्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथचन ॥४७॥ 
अन्वयः सीदन्‌ विप्रः वणिग्वृत्या पण्यै एब आपदं तरेत्‌ वा आपदाक्रान्तः खड्गेन वा, श्ववृत्त्या कर्थंचन न।।४७।। 
अनुवाद-- यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ यागादि से अपनी वृत्ति नहीं चला सके तो वह वणिग्‌ वृत्ति को 
अपनाकर व्यापार करे । यदि बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करे तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम 
चला ले किन्तु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा (नौकरी) जिसे श्वानवृत्ति कहते न करे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वेषामापद्बृत्तीराह-सीदन्निति । त्रिभिः । पण्यैर्विक्रयाहैर्न तु सुरालवणा्यैः । तत्राप्यापदाक्रान्तश्चेत्खड्गेन क्षत्रियवृत्त्या 
वा । यद्यपि गौतमोऽनन्तरा पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेदिति स्मरन्खड्गधारणं पण्यविक्रयाच्छेष्ठं मन्यते तथापि हिंसातो वणिग्वृत्तिरेव 
श्रेष्ठेति भगवतो मतम्‌ । न तु श्ववृत्त्या नीचसेवया ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सबों की आपदवृत्ति का वर्णन सीदन्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । पण्यैः अर्थात्‌ जिन वस्तुओं 
को बेंचा जा सकता है, न कि सुरा तथा लवण आदि को बेंचकर । उस पर भी यदि वह आपत्ति से आक्रान्त हो तो 
वह क्षत्रिय की वृत्ति से अपना काम चलाये । यद्यपि महर्षि गौतम ने अपने सन्निकट की पापयसी वृत्ति को अपनाने को 
कहते हैं । अतएव उनके अनुसार क्षत्रिय की वृत्ति वैश्य की वृत्ति से श्रेष्ठ है फिर भी हिंसा करने की अपेक्षा वणिग्वृत्त 
ही श्रेष्ठ है । यही श्रीभगवान्‌ का मत है । नीचों की सेवारूप वृत्ति को नहीं अपनाये ॥४७॥ 
वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि । चरेद्वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथंचन ॥४८॥ 
अन्वय:--- राजन्यः तु आपदि वैश्यवृत्त्या मृगयया जीवेत्‌ विप्ररूपेण वा चरेत्‌ श्ववृत्त्या कथंचन न ।।४८।। 
अनुवाद-- क्षत्रिय आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से अपना समय काट ले अथवा आखेट करके अपनी जीवन 
यात्रा चला ले किन्तु नीचों की सेवा रूपी नौकरी (श्वावृत्ति को कभी न अपनाये ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्राप्यापदि मृगयया । विप्ररूपेण वा अध्यापनादिना ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्रिय भी आपत्तिकाल में आखेट के द्वारा जीविका चला ले अथवा अध्यापन आदि के द्वारा अपना काम 
चला ले ॥४८॥ 
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शूद्रवृत्ति भजेद्दैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । कृच्छान्मुक्तो न गर्हण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥ 
अन्वयः-- शूद्रवृत्तिं भजेद्‌ वैश्यः शूद्राकारुकटक्रियः कृच्छात मुक्तः गर्ह्मण कर्मणा वृत्तिं न लिप्सेत्‌ ।।४९॥। 
अनुवाद-- आपत्ति के दिनो में वैश्य भी शूद्र की वृत्ति (नौकरी) को अपना ले और शूद्र भी चटाई बनाने का 

काम कर ले किन्तु ये नियम आपत्ति काल के ही लिए है । आपत्ति काल समाप्त हो जाने पर निन्दित कर्म से वृत्ति 

प्राप्त नहीं करना चाहिए ॥४९॥ 

भावार्थ दीपिका ' 
कारवः प्रतिलोमजविशेषा बुरुडादयस्तेषां वृत्ति कटादिक्रियाम्‌ । आपदुत्तीर्णस्तु नानुकल्पेन वर्तेतेत्याह-कृच्छादिति।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
एक प्रकार के प्रति लोमज जाति विशेष का नामकारु (बढ़ई) है बुरुड आदि भी प्रतिलोम जाति के ही जीव है। 
ये चटाई बनाने का काम करते हैं आपत्ति और कष्ट के समाप्त हो जाने पर नीच वृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। 
इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कृच्छात्‌ इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध के द्वारा कहा है ॥४९॥ 
वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यन्नाद्येयथोदयम्‌ । देवर्षिपितृ भूतानि मद्रूपाण्यन्बहं यजेत्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- वेदाध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्नाद्य: यथोदयम्‌ । देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाणि अन्वहं यजेत ।।५०॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पण रूप, पितृयज्ञ, हवन रूप, देव यज्ञ, काक 
बलि आदि भूत यज्ञ, तथा अन्नदान रूपी अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता, पितृगण, मनुष्य 
तथा अन्य समस्त प्राणियों को यथा शक्ति पूजा करनी चाहिए ।।५०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं वृत्तिव्यवस्थामुक्त्वा पुनर्गृहस्थस्यावश्यकान्पञ्चयज्ञानाह-वेदाध्ययनं ब्रह्मयज्ञस्तेन ऋषीन्स्वधाकारेण पितृन्स्वाहाकारेण 
देवान्बलिहरणेन भूतानि अन्नाद्यैरन्नोदकादिभिर्मनुष्यानिति ज्ञातव्यम्‌ । यथोदयं विभवानुसारतः । तेष्वीश्वरदृष्टिं विधत्ते-मद्रूपाणीति।।५०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से वृत्ति व्यवस्था का वर्णन करके उसके पश्चात्‌ गृहस्थों के लिए आवश्यक पञ्चमहायज्ञों को बतलाते 
हैं । वेदाध्ययन को ही ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, उसके द्वारा ऋषियों की, स्वधाकार के द्वारा पितरों की स्वाहाकार (होम) के 
द्वार देवताओं की पूजा करके अन्न इत्यादि से काक बलिरूप भूत यज्ञों को तथा अन्न जल के दान द्वारा अतिथियों की 
सेवा रूप मनुष्य याग को करना चाहिए । यह सारा काम अपने विभव के अनुसार ही करना चाहिए । मद्रूपाणि ० 
इस श्लोकांश से देवऋषिभूत तथां मनुष्यादिकों मैं श्रीभगवान्‌ ईश्वर दृष्टि का विधान करते हैं ॥५०॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा । धनेनापीडयन्भृत्यान्ष्यायेनेवाहरेत्क्रतून्‌ ॥५ १॥ 
अन्वयः-- यदृच्छयोपपन्नेन, वा शुक्लेनोपार्जितेन धनेन भृत्यान्‌ अपीडयन्‌ न्यायेन एव क्रतून्‌ आहरेत्‌ ।।५१॥। 
अनुवाद-- गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि वह अनायास प्राप्त धन से अथवा न्यायाजित धन से अपने भृत्यों को 
किसी प्रकार से कष्ट दिए बिना यज्ञों को करे ॥५१॥ 


भावार्थ दीपिका 
आवश्यकं धर्ममुक्त्वा शक्त्यनुसारं धर्ममाह-यदृच्छया उद्यमं विना । उपार्जितेन वा शुक्लेन स्ववृत्त्या लब्धेन शुद्धेन वा 
धनेन भृत्यान्योष्यान्‌ ।५१।। 
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४४३४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

आवश्यक धर्म का वर्णन करके शक्ति के अनुसार किए जाने वाले धर्म को यदृच्छया इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । यदृच्छया अर्थात्‌ प्रयास के बिना । अपनी वृत्ति द्वारा न्याय पूर्वक उपार्जित शुद्ध धन के द्वारा भृत्यों का पोषण 
करते हुए यज्ञादि करे ॥५१॥ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्कुटुम्ब्यपि । विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥५२॥ 

अन्वयः- कुटुम्बेषु न सज्जेत, कुटुम्बी अपि न प्रमाद्येत्‌ विपश्चित्‌ अदृष्टम्‌ अपि दृष्टवत्‌ नश्वरं पश्येत्‌ ।५२॥ 

अनुवाद-- उद्धव ! गृहस्थ पुरुष को परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए, बड़ा परिवार होने पर भी ईश्वराराधन 
में प्रमाद न करे । बुद्धिमान पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह इस लोक की वस्तुएँ नाशवान हैं उसी 
तरह स्वर्ग में मिलने वाले सुखादि भी नश्वर हैं ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
गृहस्थस्यापि निवृत्तिनिष्ठामेवाह-कुटुम्बेष्विति त्रिभिः । न प्रमाद्येदीश्वरनिष्ठाया प्रमत्तो न भवेत्‌ । ननु दृष्टदृषटार्थकर्मासक्तस्य 
कथमप्रमादो विचारेणेत्याह-विपश्चिदिति ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
कुटुम्बेषु० इत्यादि तीन श्लोकों से गृहस्थ की भी निवृत्ति निष्ठा का वर्णन करते हैं । न प्रमादेत्‌ अर्थात्‌ ईश्वर 
निष्ठा में भी प्रमाद न करे । यदि कहें कि लौकिक एवं पारलौकिक कर्मो में आसक्त पुरुष का किस प्रकार से अप्रमाद हो 
सकता है ? तो इसका उत्तर है कि विचार के द्वारा । इस बात को विपश्चित्‌० इत्यादि के द्वारा कहा गया है ॥५२॥ 
ुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 
अन्वयः पुत्रदाराप्तबन्धूनां पान्थसङ्गमः यथा संगमः निद्रानुगः स्वप्नः यथा एते अनुदेहं वियन्ति ॥५३॥। 
अनुवाद-- यह जो पुत्र पत्नी, भाई बन्धु और गुरुजनों का मिलना किसी पनघट पर एकत्रित हुए राहगौरों के 
एकत्रित हुए के समान है । सबों का मार्ग अलग-अलग है, और सबको अलग-अलग जाना है । यह स्वप्न के समान 
है । जिस तरह स्वप्न में मिलने वाले स्वप्न टूटते ही समाप्त हो जाते है उसी तरह इन सबों का भी मिलना शरीर 
त्याग से पूर्व काल तक का ही है । शरीर-त्याग के पश्चात्‌ सब छूट जायेंगे ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रापि दृष्टेष्वासक्तेरधिकत्वात्तेषां नश्वरतां प्रपञ्चयति-पुत्रादीनामेकत्र सङ्गमः पान्थानां प्रपायां सङ्गम इव । तत्र हेतुः- 
अनुदेहं प्रतिदेहमेते वियन्ति नश्यन्ति निद्रानुवर्ती स्वप्नो निद्रापाये यथेति ।।५३॥ 
भाव प्रकाशिका 
दृष्ट पुत्र-पत्नी आदि परिवार में अधिक आसक्ति होने के कारण उन सबों की नश्वरता का विस्तार करते 
हैं । पुत्र आदि का एक स्थान पर होने वाला सङ्गम किसी पनघट पर पथिकों का होने वाले सङ्गम के समान है । उसका 
कारण है कि ये सब प्रत्येक शरीर में नष्ट हो जाते हैं नींद टूट जाने पर विनष्ट हो जाने वाले स्वप्न के समान ॥५३॥ 
इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्दसन्‌ । न गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ।॥।५४॥ 
अन्वयः- इत्थं परिमृशन्‌ मुक्तः गृहेषु अतिथिवत्‌ वसेत्‌ निर्ममः निरहंकृतः गृहैः न अनुबध्येत्‌ ।।५४।। 
_ अनुबाद--इस प्रकार विचार करने वाला मुक्त पुरुष अपने गृह में भी अतिथि के समान रहे । अहंत्व एवं ममत्व 
से रहित वह गृह में आसक्त न होए ॥५४॥ 


nnd 
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भावार्थ 
अतिथिवदुदासीनः ।।५४।। कको 


भाव प्रकाशिका 


अतिथि के समान अनासक्त ॥५४॥ 


कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्टवा मामेव भक्तिमान्‌ । तिष्ठेइन वोपविशेत््रजावान्वा परिव्रजेत्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः भक्तिमान्‌ गृहमेधीयैः कर्मभिः मामेव इषा तिष्ठेत्‌ प्रजावान्‌ वा चनं उपविशेत्‌ वा परित्रजेत्‌ ।।५५॥ 


अनुवाद-- भक्ति सम्पन्न पुरुष शास्त्रोक्त गृहस्थोचित कर्मो के द्वारा मेरी ही आराधना करता हुआ घर में रहे या 
पुत्रों वाला हो तो वन में चला जाय या संन्यास ग्रहण कर ले ॥ ५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्याप्याश्रमविकल्पमाह- कर्मभिरिति । गृहाश्रम एव तिष्ठेत्‌ । यदि प्रजावांस्तर्हि प्रब्रजेद्वा ।।५५॥। 


भाव प्रकाशिका 
इसके भी आश्रम का विकल्प श्रीभगवान्‌ ने बतलाया है अपने शास्रोक्त गृहस्थोचित कर्मों से गृहाश्रम में ही रहे, 
याद सान्तानों वाला हो तो वन में चला जाय या संन्यास ग्रहण कर लें ॥५५॥ 


यस्त्वासक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुरः । स्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ 
अन्वयः यः तु गेहे आसक्त मतिः पुत्रवित्तैषणातुरः स्रैणः कृपणधीः मूढः ममाहमिति बध्यते ।।५६।। 
अनुवाद-- जो व्यक्ति अपने घर में ही आसक्त बुद्धि वाला होता है वह पुत्र एवं धन की कामनाओं में फँसकर 

व्याकुल बना रहता है तथा स्त्रीलम्पट अज्ञानी वह मूर्ख अहन्त्व एवं ममत्व में ही फँसा रह जाता है ॥५६॥ 

भावार्थ दीपिका 


गृहाद्यासङ्गे दोषमाह-यस्त्विति त्रिभिः ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
गृह आदि की आसक्ति में होने वाले दोष को यस्तु इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं ॥५६॥ 


अहो मे पितरौ बुद्धौ भार्या बालात्मजात्मजाः । अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः॥५७॥ 
अन्वयः--- अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या, बालात्मजाः आत्मजा माम्‌ ऋते अनाथाः दीनाः दुःखिता; कथं जीवन्ति।।५७।। 


अनुवाद-- वह सोचते रहता है मेरे माता पिता वृद्ध है, पत्नी पुत्र तथा पुत्रो के पुत्र बालक है मेरे बिना ये 
सब दुःखी और दीन बने हुए कैसे जीवित रहेंगे ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
बन्धमेवाभिनयेन दर्शयति-अहो इति । बाला आत्मजा यस्याः सा, आत्मजाश्च माँ बिना अनाथाः सन्तः कथं जीविष्यन्तीति।।५७॥। 


भाव प्रकाशिका | 
गृह की आसक्ति को ही अभिनय के द्वारा श्रीभगवान्‌ अहो मे० इत्यादि श्लोक से बतला 
के पुत्र बालक हैं । ये बालक मेरे बिना अनाथ होकर कैसे जीयेंगे 2॥५७॥ 


रहे हैं । मेरी पत्नी 
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एवं गृहाशयाक्षिप्तहदयो मूढधीरयम्‌ । अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतो ऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
अन्वय:-- एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयः अयं मूढधीः अतृप्तः तान्‌ अनुध्यायन्‌ मृतः अन्धं तमः विशते ।।५८॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से जिसका अन्तःकरण गृह में लगा हुआ है ऐसा यह अज्ञानी पुरुष विषयोपभोगों से 
कभी तृप्त नहीं होता है । पुत्र परिवार में ही उलझकर अपना जीवन गवाँ देता है और मरकर घोर अन्धकारमय नरकों 
में चला जाता है ॥५८॥ 
इस तरह श्रीमद्रागवत महापुराण के श्रीभगवान्‌ तथा उद्धव संवाद के अन्तर्गत सत्रहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १७।। 
भावार्थ दीपिका 
गृहे य आशयो वासना तेन आ सर्वतः क्षिप्तं हृदयं यस्य सः । अन्धं तमोऽतितामसीं योनिम्‌ ।।५८॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७।। 
. भाव प्रकाशिका 


जिसको गृह में ही वासना बनी हुई है उसके कारण उसका चित्त भी उसी में आक्षिप्त रहता है । उसके कारण 
वह मरकर अत्यन्त तामसी योनि को ही प्राप्त करता है ॥५८॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के सत्रहवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९७।। 
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अठारहवा अध्याय 
वानप्रस्थ और संन्यासी के धर्म 
श्रीभगवानुवाच A 
वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा । वन एव वसेच्छान्तस्तृतीर्यं भागमायुषः ॥१॥ 
अन्वयः-- वनं विविक्षुः भार्या पुत्रेषु न्यस्य सहैव आयुषः तृतीयम्‌ भागं वनएव शान्तः वसेत्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद उद्धव ! यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहे तो पत्नी को पुत्रों को सौंप 
दे अथवा अपने साथ ही लेकर जीवन के तृतीय भाग को शन्तमना होकर वन में ही निवास करता हुआ बिताये॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टादशेऽवदद्धर्म वनस्थयतिगोचरम्‌ । अधिकारविशेषेण विशेषं चापि तद्गतम्‌ । क्रमप्राप्तान्वनस्थधर्मानाह-वनमिति। 
आयुषस्तृतीयं भागं पञ्चसप्ततिवर्षपर्यन्तम्‌ । ततः परं क्षीणेन्द्रियस्येषद्विरागेऽपि संन्यासाधिकारः स्यादिति भावः ॥१॥ 
| भाव प्रकाशिका 
अठारहवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ वानप्रस्थो और संन्यासियों के धर्मो का वर्णन किए हैं तथा अधिकार विशेष के 
द्वारा उनमें होने वाली विशेष बातों का भी वर्णन किया गया है । क्रमशः प्राप्त वानप्रस्थ के धर्मो का श्रीभगवान्‌ वनं 
विविक्षु० इत्यादि श्लोक से वर्णन किए हैं । एकावनवें वर्ष से लेकर पचहत्तरवें वर्ष की आयु पर्यन्त आयु का तृतीय 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध iis 
भाग होता है । उसके पश्चात्‌ मनुष्य की इन्द्रिया क्षीण हो जाती है अतएव संसार से थोड़ा भी वैराग्य हो जाने पर भी 
संन्यास ग्रहण में अधिकार हो जाता है ॥१॥ ण RON SCRE | 
कन्दमूलफलैवन्यमेंध्यैर्वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ । वसीत बल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥२॥ 

अन्वयः- मेध्यैः वन्यैः कन्दमूलफलैः वृत्तिं प्रकल्पयेत्‌ वल्कलं वासः तृणपर्णाजिनानि च वसीत ॥२। . 

अनुवाद-- उसे वन के पवित्र कन्द-मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए और वखर के बदले 
में वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पता और मृगचर्म से ही काम चलावे ॥२॥ ` ` CR 
भावार्थ दीपिका | 
वसीत परिदधीत ।।२॥। | 

भाव प्रकाशिका 

वसीत अर्थात्‌ पहनना चाहिए ॥२॥ क तुज | 
केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभूयाहतः । न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥३॥ 

अन्वयः-- केशरोमनखश्मश्रु मलानि दतः न धावेत्‌ त्रिकालं अप्सुमज्जेत्‌ स्थण्डिलेशयः ।।३।। | 

अनुवाद-- केश रोएँ, नख और दाढ़ी मूंछ शरीर के मल को न हटाये । दातुन न करे जल में घूसकर 
त्रिकाल स्नान करे और भूमि पर ही सोए ॥३॥ '' | 

भावार्थदीपिका | | बलि, 
दतो दन्तान्न धावेन्न शोधयेत्‌ । त्रिकालंमप्सु मज्जेत मुसलवत्स्नायातू । स्थण्डिलेशयो भूमिशायी ।।३॥ ' | 
| ` ` भावप्रकाशिका. | 

दातून न करे, तीनों कालों में जल में घुसकर स्नान करे । भूमि पर ही सोए ॥३॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्वर्षास्वासारषाड्‌ जले । आकण्ठमग्नः शिशिर एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥४॥ 

अन्वयः--- ग्रीष्मे पञ्चाग्नीन्‌ तपेत वर्षासु आसारषाट्‌ शिशिरे आकण्ठमग्नः एवं वृत्तः तपः चरेत्‌ ।।४।। 

अनुवाद-- ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाग्नि तापे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछारों को सहे, जड़े 
के दिनों में गला पर्यन्त जल में डूबा रहे | इस तरह घोर तपस्यामय जीवन बिताये ॥४॥ 

| भावार्थ दीपिका ` 

तप्येत पज्ञाग्रीन्सूर्येण सह चतुर्दिशमग्रीन्निधायात्मानं तापयेदित्यर्थः । आसारषाट्‌ आसारं घारासंपातं सहत इति तथा 

अभ्रावकाशं नाम व्रतं चरेत्‌ । जले आकण्ठमग्नः उदकवासं नाम व्रतं चरेत्‌ ।।४।। 
` भाव प्रकाशिका त. 

चारो ओर से चार अग्नियाँ जलाकर बीच में बैठ जाय और ऊपर से सूर्य के संताप को सहे । आसारषाट्‌ वर्षा 
की बौछारों है खुले मैदान में रहकर सहने को आसारसाट्‌ कहते हैं । इसे ही अभ्रावकाश नामक व्रत कहते हैं । गले 
पर्यन्त 33881 में मग्न रहने को उदकवास नामक त्रत कहते हैं ॥४॥ . | | 
अग्निपक्वं समश्रीयात्कालपक्वमथापि वा । उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा ॥५॥ 

अन्वय:-- अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ अथापि कालपक्वं वा, उलूखलश्मकुट्टोवा, दन्तोलूखल एव वा ।।५।। 

अनुवाद-- कन्दमूलों को आग में पकाकर खाले अथवा समयानुसार पके हुए फलों आदि से काम चलावे 
उन सबों को कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या पत्थर पर कूट ले, नहीं तो दाँतों से चबाकर खाले ॥ शा 


Scanned by CamScanner 


४४३८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका ies 
उलूखलेन वाश्मना वा कुट्टयति कण्डयतीति तथा । दन्ता एवोलूखलं यस्य स तथा ।1५। 


भाव प्रकाशिका ऊ हों 
ओखली में अथवा पत्थर से जो कूटता है । अथवा जिसके दाँत ही ओखली का काम कर हों इस प्रकार से 


वानप्रस्थ को रहना चाहिए ॥५॥ वदी तात्यवाइत त. 
स्वयं संचिनुयात्सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । देशकालबलाभिज्ञो हक ॥६॥ 
न आददीत ।।६।। 


अन्वय:-- देशकालबलाभिज्ञः आत्मनः वृत्तिकारणम्‌ सर्वस्वयं संचिनुयात्‌ अन्यदाहृतम्‌ 
अनुवादः वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना है ? कैसे लाना है ? किस समय लाना है? 
कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल है ? इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही उसे लाना चाहिए । देश 
काल आदि से अनभिज्ञ लोगों द्वारा लाये गये अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थो का काम में न लाए ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
संचिनुयादाहरेत्‌ । अन्यदा कालान्तरे आहतं कालान्तरे नाददीत । “लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌' इति नारदोक्तेः।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
संचिनुयात्‌ अर्थात्‌ लाए । दूसरे समय में लाए हुए कन्दमूल को दूसरे समय में ग्रहण न करे । नारदजी 
ने कहा भी है नवीन-नवीन अन्न आदि के उपलब्ध होने पर पुराने अनादि का परित्याग कर देना चाहिए ॥६॥ 
वन्यैश्चरुपुरोडाशैर्निर्वपेत्कालचोदितान्‌ । न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥७॥ 
अन्वयः-- वन्यैः चरुपुराडाशैः कालचोदितान्‌ निर्वपेत । वनाश्रमी श्रौतेनपशुना मां न यजेत ।।७॥। 
अनुवाद-- निवार आदि जंगली अन्य से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करे, और उनसे ही समयोचित आग्रयण 
आदि वैदिक कर्मों को करे, वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालचोदितानाग्रयणादीन्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
कालचोदितान्‌ अर्थात्‌ अग्रयण आदि वैदिक कर्म ॥७॥ 
अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌ । चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥८॥ 
अन्वयः नैगमैः अग्निहोत्रं, दर्शः, पौर्णामासः च चातुर्मास्यानि च मुनेः पूर्ववत्‌ आम्नातानि ।।८।। . 
अनुवाद-- वेदज्ञ पुरुषों ने वानप्रस्थो के लिए भी गृहस्थों के ही समान अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास और चातुर्मास्य 
का विधान किया है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच अग्निहोत्रमिति । मुनेश्च नैगमैर्वेदवादिभिः ।।८।। 
दो भाव प्रकाशिका 
` वेदों ने वानप्रस्थों के भी लिए अग्निहोत्र आदि का भी ॥८॥ 
एवं अन. तपसा यनेन । मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌ ॥९॥ 
: धमनिसंतत: मुनि तपोमयम्‌ माम्‌ आराध्य ऋषिलोकात्‌ माम्‌ उपैति ।।९।। 
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सूख जाने के कारण Fe एक-एक | 
और उसके पश्चात्‌ मेरे १, 


ग्यारहवाँ स्कन्ध 


अनुवाद-- इस तरह कठोर तपस्या करने के कारण तथा मांस न 
नस दिखने लगती है । इस तप: स्वरूप मेरी आराधन से वह पहले ऋषिलोक में जाता है 
लोक में आता है ॥९॥ 

भावार्थ दीपिका | 
अस्य निष्कामस्य फलमाह-एवमिति । धमनीभिः शिराभिः संततो व्याप्तः । यावज्जीवं कृतेन तपसा शुष्कमांस इत्यर्थः। 
अयं भाव:-अन्तःकरणशुद्धिभत्तिद्वाराउत्रैव तावन्मुच्येत । प्रतिबन्धकबाहुल्ये त्वनेन क्रमेण 
मुच्यत इति ।।९।। [ 
भाव प्रकाशिका हि 
कामना रहित वनाश्रमी के फल को एवम्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । नसों से व्याप्त । जीवन पर्यन्त 
तपस्या करने के कारण मांस सूख जाता है । ऋषियों के लोक से महलोक आदि के क्रम से । कहने का अभिप्राय है 
कि, अन्तःकरण की शुद्धिरूप भक्ति के द्वारा वनाश्रमी इस लोक में ही मुक्त हो जा सकता है । किन्तु बहुत अधिक 
प्रतिबन्धक के रहने पर तो वह इस क्रम से मुक्त होता है ॥९॥ ` | | 
यस्त्वेतत्कृच्छूतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत्‌ । कामायाल्पीयसे युझ्याद्वालिशः कोऽपरस्ततः ॥१०॥ 
अन्वयः---यः तु एतत्‌ कृच्छृत वीर्णं महत्‌ निश्रेयसं तपः अल्पीयसे कामाय युङ्ात्‌ ततः अपरः बालिशः कः?॥।१०।। 
अनुवाद-- जो पुरुष बड़े कष्ट से की गयी इस तपस्या के द्वारा जो मोक्ष प्रदान करती है, उसको स्वर्ग, 
ब्रहलोक आदि छोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है ?॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं सकामं निन्दति-यस्त्विति । निःश्रेयसं मोक्षफलम्‌ । अल्पीयसे आविरिञ्यादत्यल्प एत तस्मै ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 


सकाम तपस्या करने वाले वनाश्रमी की निन्दा करते हुए श्रीभगवान्‌ यस्तु० इत्यादि श्लोक कहते हैं निःश्रेयसम्‌ 
अर्थात्‌ मोक्ष रूपी फल अल्पीयसे अर्थात्‌ ब्रह्मलोक पर्यन्त की प्राप्तिरूपी छोटे फल के लिए ॥१०॥ 
यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- यदा जरया जातवेपथुः असौ नियमे अकल्पः आत्मनि अग्नीन्‌ समारोप्य मच्चितः अग्निं समाबिशेत्‌॥११॥। 
अनुवाद-- उद्धव ! जब बुढापे के कारण वनाश्रमी का शरीर काँपने लगता है वह नियमों का पालन करने 
में असमर्थ हो जाता है तो वह यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अन्तःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन 
मुझमें लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाय ॥११॥ 
| भावार्थ दीपिका 
एवं यावज्जीवं वर्तमानस्य मोक्षः । तृतीयभागावसाने तु मन्दविरागेऽपि संन्यासाधिकारः । यदि तु ततोऽवागिव स्वधर्माशक्तो 
भवेत्तदापि सम्यगविरक्तो विरक्तो वा । तत्राविरक्तस्य कृत्यमाह-यदेति । जातो वेपथुः कम्पो देहे यस्य सः ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से आजीवन नियम का निर्वाह करने वाले वनाश्रमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है । जीवन के 
तीसरे भाग में वैराग्य के मन्द होने पर भी संन्यास का अधिकार होता है । यदि उससे पहले ही वनाश्रमी अपने 
धर्म के पालन में असमर्थ हो जाता है तो चाहे वह अच्छी तरह से विरक्त हो गया हो अथवा नहीं विरक्त हुआ हो वह 
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को बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हें जिसके 


Xo 
संन्यास का अधिकारी हो जाता है । जो विरक्त नहीं हुआ हो उसके कृत्यों 


शरीर में कँपकँपी होने लगती हैं ॥११॥ सम्यक, न्यस्ताग्नि प्रत्रजेत्ततः ॥९२॥ 
यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु 50४: लु । वरग शान जायते ततः न्यस्ताग्निः प्रत्रजेत्‌ ।।१२॥ | 
west हालत वि काम्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लोक क कळी, के 
नरकों के समान "दब से पण हैं, मन में लोक एवं परलोक से पूर्ण रूप से वैराग्य 
पूर्वक अग्नियों का परित्याग करके संन्यास हण कर ले ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 


अनुवाद-- 


विरक्तं प्रत्याह-यदेति ॥१२।। 
भाव प्रकाशिका 


श्रीभगवान्‌ विरक्तों के विषय में कहे हैं ॥१२॥ 
कि सर्वस्वमृत्विजे । अग्नीन्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥१३॥ 
ऋत्विजे दत्त्वा अग्नीन्‌ स्वप्राणे आवेश्य निरपेक्षः परिब्रजेत्‌ ।।१३।। 

बेदविधि के अनुसार आठो प्रकार के श्राद्धो और प्राजापत्य 
व्यक्ति से अपेक्षा न रखकर स्वच्छन्द 


यदा इत्यादि श्लोक से श्री 
इष्टवा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत् 
अन्वयः-- यथोपदेशं मां इष्टवा सर्वस्वं 
अनुवाद-- जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे वह पहले वेद 
यज्ञ से मेरा यजन करके अपना सर्वस्व ऋत्विज को देकर किसी भी स्थान, वस्तु व्य 


विचरण करे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्रादौ कृत्यमाह-इष्ट्वेति । यथोपदेशं श्राद्धाष्टकपूर्वकं प्राजापत्येष्ट्या मामिष्ट्वा । स्वे प्राणे आत्मनि ।।१३॥। 


भाव प्रकाशिका 
संन्यास ग्रहण से पहले किए जाने वाले कृत्य का इष्टवा इत्यादि श्लोक से बतलाया है श्रीभगवान्‌ ने | 
आठ श्राद्धों को करने के पश्चात्‌ प्राजापत्य इष्टि के द्वारा मेरी आराधना करके स्वेप्राणे अर्थात्‌ आत्मा में ॥१३॥ 
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । विध्नान्कुर्वन्त्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्परम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- संन्यसतः विप्रस्य दारादि रूपिणः देवाः विघ्नान्‌ कुर्वन्ति अयं हि अस्मान्‌ आक्रम्य परम सम्‌ इयात्‌।।१४।। 
अनुवाद-- जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तो पत्नी आदि के रूप में विद्यमान देवगण यह सोचकर | 
विघ्न करते हैं कि यह हमलोगों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने वाला है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका ह 
संन्यासे विघ्ना भवन्ति तानविगणय्य संन्यसेदेवेत्याशयेनाह-विप्रस्येति। केनाभिप्रायेण कुर्वन्ति तमाह-अयमिति। परं, 

परंब्रह्म ।॥१४।। | Hd Fe 


भाव प्रकाशिका 

संन्यास ग्रहण में विघ्न होता ही है, उसकी परवाह किए बिना संन्यास ग्रहण कर ही लेना चाहिए. 

से श्रीभगवान्‌ ने विद्रस्य० इत्यादि श्लोक से कहा है । देवता किस अभिप्राय से विघ्न करते हैं तो उसे ३ 
इत्यादि श्लोकांश से बतलाया गया है । परम अर्थात्‌ परंबह्म ॥१४॥ हः: 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४४१ 
विधृयाच्चेन्सुनिवास मुनि: वासः चेद्‌ विभृयात्‌ जषा ग दण्डपात्र { 
अनुबाद संन्यासी यदि वख घार ह छादने परम्‌ दण्डपात्राभ्यां त्यक्तं अनापदि किञ्चित्‌ न ।।१५॥। 
यासी दण्ड और कमलडलू को छौ उसको उतना ही बड़ा होना चाहिए जिससे कि लंगोटी ढंक जाय 
। संन्यासी द केर कोई दूसरी जस्तु अपने पास न रखे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं प्रत्रजितस्य धर्मानाह-विभृयाच्चेदिति । परं कौपीनादन्यद्ठासो यदि 
तावन्मात्रं ारयेदित्यर्थः । त्यक्त प्रेषोच्चारात्पूर्वमेव । तो अन्यत्त्किचिदधि त जिन कौपीनमाच्छाद्यते यावता 
इयकजलपात्रादेरुपलक्षणम्‌ ॥1१५॥ 


त्‌ । दण्डपात्राभ्यामित्याव- 


भाव प्रकाशिका 
संन्यास महण के बे के धमो को विभूयाच्चेत्‌० इत्यादि शलोक से कहा 
करना चाहे तो उस वस्त्र को इतना ही बड़ा होना कि उससे लंगोटी हैँ 


पृथिवी पर पैर रखे, वस्न से छानकर पानी पिए, 
से विचार करके ही करे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमहंसस्य विधिनिषेधागोचरत्वाद्वहृदकादिधर्मान्‌ भावानह--मन:पूतम्‌ मनसा सम्यग्‌ विचार्य यच्छुद्धं तदाचरेत्‌ ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
परमहंस शास्त्रोक्त विधि एवं निषेध वाक्यों का विषय नहीं होता है अतएव उसे मन से अच्छी तरह विचार करके 
ही कोई भी काम करना चाहिए ॥१६॥ 
मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । न होते यस्य संत्यङ्ग वेणुभिर्न भवेद्यतिः 
अन्वयः-- हे अङ्ग यस्य मौनानीहानिलायामा एतेहि वाग्देहचेतसाम्‌ दण्डा न सन्ति वेणुभिः यतिः न भवेत्‌ ॥१७॥। 
अनुवाद हे प्रिय उद्धव ! वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थि और मन के लिए प्राणायाम . | 
ये तीन दण्ड नहीं है, वह केवल बाँस के दण्डों को लेकर सन्यासी नहीं हो सकता है ॥१७॥ , 
भावार्थ दीपिका र 
मौनं वाचो दण्डः अनीहा काम्यकर्मत्यागो देहस्य, प्राणायामश्चेतस;, एते अन्तसत्रयो दण्डा यस्य न सन्ति । अङग हे 
उद्धव । अङ्गे धृतैर्वेणुभिरिति वा ॥१७।। जि 
भाव प्रकाशिका ही 
वाणी का दण्ड मौन, देह का दण्ड काम्य कर्मा का परित्याग, मन का दण्ड प्राणायाम ये ₹ नो आ 
जिसके नहीं है वह अपने शरीर पर बाँस के दण्डों को रखकर संन्यासी नहीं हो सकता है ॥ १७ 


भिक्षा चतुर्षु वणेषु विगह्मान्वर्जयंश्वरेत्‌ । सप्तागारानसंक्लप्तांस्तुष्येल्लब्धेन ता 


॥९७॥ 


ह 


जन्मे Mh? हर 
अन्वय:-- विगहर्यान्‌ वर्जन्‌ चतुर्षुवर्णेषु भिक्षां चरेत्‌ असंक्लृप्तान्‌ सप्तागारान्‌ तन तावत 


OA 
गत 


की 
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४४४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 
संन्यासी जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारो वर्णो के यहाँ 
ले । Fa mae py भिक्षा त ही सन्तोष कर लेना चाहिए ॥ १८॥ श भिक्ष 
भावार्थ दीपिका 
चतुर्ष्विति । ब्राह्मणेष्वेव वृत्तिभेदेन चतुर्विधेषु । पूर्वपूर्वासंभवे वा विगर्ह्मानभिशस्तपतितान्‌ । असंक्लप्तान्‌ अत्रायं लाभे 
भविष्यतीति पूर्वमनुद्दिष्टान्‌ ।।१८।। 
ह उ कारण चार प्रकार के ब्राह्मणों के ही यहाँ 
गया की भिन्नता हाँ, अ 
brah un तथा गोघाती आदि पतितों को छोड़कर अनिश्चित साता 
से जितनी भिक्षा मिले उसी से संन्यासी को संतुष्ट हो जाना चाहिए ॥१८॥ 
बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीताशेषमाहृतम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः- बहि जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाग्यतः पावितं विभज्य शेषं अशेषम्‌ आहतम्‌ भुञ्जीत ।।१९।। 
अनुवाद-- भिक्षा लेकर नगर से बाहर किसी जलाशय पर जाकर हाथ पैर धोकर आचमन करे पुन: भिक्षा को 
पवित्र करके पुनः शास्त्रोक्त विधि से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उसे देकर अवशिष्ट लायी हुई सम्पूर्ण भिक्षा को 
खा जाय । दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
शोधितम्‌ । विभज्य विष्णुब्रह्मार्कभूतेभ्यः । अशेषमित्यधिकाहरणं निरस्तम्‌ । 
विभज्य भुञ्जीत नत्वयाचितादिभैक्षयचतुष्टयमित्यर्थः । “माधूकरे तु नैवेद्यं भैक्ष्ये 
चहिः ।' इति स्मृतेः । यद्वा तदानीं केनापि याचितं चेन्मध्ये तस्मै किंचिद्विभज्य 


चतुर्षु० इत्यादि 
ूर्व-पूर्व के यहाँ सम्भव न 


वहिर्ग्रामात्‌ । पावितं प्रोक्षणादिभिः शो 
याचितमिति पाठेमाधुकरेण याचितमन्नं चेत्तर्हि वि 
नान्येषु विद्यते । नैवेद्यकं क्षिपेदप्सु त्रितयं भौतिकं व 


दत्तवेत्यर्थः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 


बहि: ग्रामात्‌ अर्थात्‌ गाँव के बाहर जाकर पवित्र की हुई, विभज्य अर्थात्‌ विष्णु सूर्य तथा ब्रह्माजी को समर्पित 
करके, अशेष कहकर सूचित किया गया है कि अधिक माँगकर लाये भी नहीं । याचितम्‌ यह पाठ होने पर अर्थ होगा 
कि मधुकरी के द्वारा माँगा गया अन्न होने पर उसको विभक्त करके खाना चाहिए, किन्तु बिना माँगे आदि भिक्षा से प्राप्त 
चार प्रकार भक्ष्य को विभाजित न करे । स्मृति भी कहती है । मधुकरी से प्राप्त भिक्षा में नेवेद्य होता है उससे भिन्न | 
में नहीं नैवेद्य को जल में डाल दे और तीन प्रकार के भूतों के अन को बाहर डाल दे । अथवा उस समय किसी के 
द्वारा बीच में याचना किए जाने पर उसको थोड़ा देकर ही खाये ॥१९॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समदर्शनः ॥२०॥ 
अन्वयः-- निःसङ्गः संयतेन्द्रियः आत्मक्रीडः आत्मरतः आत्मवान्‌ समदर्शनः एकः एताम्‌ महीम्‌ चरेत्‌ ॥२०॥। 
५ अनुवाद-- संन्यासी को चाहिए कि उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, उसकी इन्द्रियाँ अपने वश में हो, वह अपने 
आप में क्रीडा करे, वह आत्मा में ही तन्मय रहे, वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोये । वह अकेला ही पृथ्वी 
पर संचरण करे वह समान रूप से सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करे ॥२०॥ 


द भावार्थ दीपिका 
, एकश्वरेदिति । आत्मन्येव क्रीडा कौतुकं यस्य स: । आत्मन्येव च रतस्तुष्टः । आत्मवान्‌ धीरः ।।२०।। 


"ण ——— ही 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४०७६ 
भाव 
संन्यासी अकेले पृथिवी पर संचरण करे आत्मक्रीड प्रकाशिका 
आप में तन्मय रहे, आत्मवान्‌ अर्थात्‌ धैर्य सम्पन्न ॥२० | अर्थात्‌ अपने आप में ही क्रीडा करे । आत्मरतः अपने 
क्षेमशरणो : । आत्पानं 
300२३ मुनिः विविक्तक्षेमशरणः म । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥२९॥ 
अनुवाद-- संन्यासी को निर्जन निर्भय कका * मया अभेदेन एकम्‌ आत्मानं चिन्तयेत्‌ ।।२१।। 


स्थान में रहना चाहिए । उसका हृदय निरन्तर 
से शुद्ध रहना चाहिए । वह अपने आपको 'मुझसे अभिन्न, और अखण्ड रूप से चिन्तन करे गी 


अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 
अन्वयः ज्ञाननिष्ठया आत्मनोबन्धं मोहं च चिन्तयेत्‌, 
अनुवाद-- संन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त 

का विषय के लिए विक्षिप्त होना (चञ्चल होना) ही 


बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२॥ 
तयेत्‌, इन्द्रियविक्षेपः बन्ध एषां संयमः मोक्षः । ।२२॥। 


त्त के बन्धन और मोक्ष पर विचार करे । वह निश्चय करे कि इन्द्रियों 
बन्धन है, इन्द्रियों को वश में होना ही मोक्ष है ॥ २२॥ 


| भावार्थ दीपिका 
बन्धं मोक्षं च केन बन्धः केन वा मोक्ष इति । तावाह-बन्ध इति ।।२२।। 


भाव प्रकाशिका 

चित्त में बन्ध और (मोक्ष) किसके द्वारा बन्ध होता है और किसके द्वारा मोक्ष होता है इस बात को बन्धः 

इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से कहा गया है ॥२२॥ 

तस्मान्नियम्य षड्वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः । विरक्त: ्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ मुनिः षड्वर्गं नियम्य क्षुल्लकामेभ्यो विरक्त: आत्मनि महत्‌ सुखं लब्ध्वा मद्भावेन चरेत्‌ ॥।२३। | 
अनुवाद-- अतएव संन्यासी को चाहिए कि वह मन तथा पाँचों ज्ञानेन्द्रियो को वश में रखकर भोगो को क्षुद्र 
समझकर उनकी ओर से मुख मोड़ ले । वह अपने आपमें परम आनन्द का अनुभव करे । इस प्रकार वह मेरी भावन 

से भरकर पृथिवी पर विचरण करे ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
पुरग्रामब्रजान्सार्थान्भिक्षार्थं प्रविशंश्वरेत्‌ । पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं म 

अन्वयः-- भिक्षार्थं पुरग्रामव्रजान्‌ सार्थान्‌ प्रविशन्‌ पुण्यदेशसरितछैलवनाश्रमवतीं महीं चेरत्‌ ।।२४ 

अनुवाद-- वह केवल भिक्षा के लिए, नगर, ग्राम, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली 
देश, नदी, पर्वत, वन तथा आश्रम वाली पृथिवी पर संचरण करे ॥२४॥ २ 
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भावार्थ दीपिका 
पुराणि हट्टादिमन्ति । ग्रामास्तद्रहिताः । व्रजा गोष्ठानि तान्‌ । सार्थान्‌ । यात्रिकजनसमूहान्‌ ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका | 
पुर अर्थात्‌ बाजारो आदि से युक्त नगर । ग्राम अर्थात्‌ बाजार आदि से रहित गाँव ब्रज अर्थात्‌ अहीरों की बस्ती, 
सार्थान्‌ यात्रियों का समूह ॥२४॥ 
वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभी क्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌ । संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलान्धसा ॥२५॥ 
अन्वय:-- वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्ष्णं भैक्ष्यम्‌ आचरेत्‌ शिलान्धसा शुद्धसत्त्वः असम्मोहः आशु संसिध्यति ।।२५।। 
अनुवाद-- संन्यासी को चाहिए कि वह वानप्रस्थो के आश्रम में बार-बार भिक्षा माँगे क्योंकि शिलवृत्ति से प्राप्त 
वानप्रस्थों के अन्न से अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने से अवशिष्ट मोह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यतः शिलवृत्त्य प्राप्तेन तदीयेनान्धसान्नेन शुद्धसत्त्वः सन्निवृत्तमोहः संसिध्यति मुच्यते ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि शिलवृत्ति से प्राप्त वानप्रस्थाश्रमो के अन्नों से अन्तःकरण शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और बचा खुचा मोह 
विनष्ट हो जाता है ॥२५॥ 
नैतद्वस्तुतया पश्येद्दृश्यमानं विनश्यति । असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्रचिकीर्षितात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ वस्तुतया न पश्येत्‌, दृश्यमानं विनश्यति, आसक्तचित्तः इहामुत्र चिकीर्षितात्‌ विरमेत्‌ ।।२६।। 
अनुवाद-- संन्यासी को चाहिए वह इस जगत्‌ को सत्य न समझे क्योंकि यह तो प्रत्यक्षत: ही नाशवान्‌ 
हे । वह इस जगत्‌ में कही भी अपने चित्त को न लगाये । इस लोक में तथा परलोक में जो कुछ करने और 
पाने को इच्छा हो उससे विरक्त हो जाय ॥२६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
ननु मिष्ठान्नं विहाय कथं शिलान्न प्रवृत्तिः स्यादत आह-नैतदिति । एतत्‌ दृश्यमानं मिष्टान्नादि वस्तुतया न पश्येत्‌ । यतो 
विनश्यति । अत इहामुत्र च लोके असक्तचित्तः संश्चिकीर्षितात्तदर्थकृत्याद्विरमेत्‌ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि स्वादिष्ट अन्न को छोड़कर शिलवृत्ति से प्राप्त अन्न में प्रवृत्ति का कारण क्या है ? तो इस 
ह श्रीभगवान्‌ नैतत्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं- संन्यासी को चाहिए कि वह दिखने वाले स्वादिष्ट अन्न आदि 
ह ता न समझे, क्योंकि वह विनष्ट होता हे । विनष्ट ही होने के कारण लोक तथा परलोक में आसक्त चित्त 
जो कुछ भी वह करना चाहता है, उससे विरक्त हो जाय ॥२६॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाकप्राणसंहतम्‌ । त मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- यदेतत्‌ आत्मनि मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ जगत्‌, सर्वं मायेति स्वस्थः तर्केण त्यक्त्वा न स्मरेत्‌ ।॥।२७।। 
अनुवाद-- संन्यासी को विचार करना चाहिए कि आत्मा में यह जो मन, वाणी तथा प्राणों का संघात रूप जगत्‌ 
है वह माया ही है, इस बात को अपने स्वरूप में स्थित होकर तर्क के द्वार इसका बाध करके पुन: कभी इसका 
स्मरण न करे ॥२७॥ 
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ननु तथापि यावद्विनाशं सुखहेतुत्वात्तच्चिन्तावत. pe र क नव्या 
संहतं सहितमहँकारास्पदं शरीरं च सर्वं तज्जन्यं सुखं चात्मनि 1: स्यात्तत्राह-यदेतदिति । एतज्जगन्ममतास्पदं 


सन्‌ तत्न स्मरेत चिन्तयेत्‌ ॥२७॥ भनि मायामात्रमिति 


। सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥ २८॥ 
6 pee र वा अनपेक्षको वा मद्भक्त: सलिङ्गानाश्रमान्‌ त्यक्त्वा अविधि गोचरः चरेत्‌ ॥॥२८॥ 
अनुवाद › मुमुक्षु तथा मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की 

मर्यादा में बद्ध नहीं है । वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह का परित्याग शास्त्रों 
स्वव्छन्द विचरण करे ॥२८॥ ह त्याग करके शास्त्रो के विधिनिषेध से परे होकर 


भावार्थ दीपिका 
एवं बहूदकादिधर्मानुकत्वा परमहंसधर्मानाह-ज्ञाननिष्ठ इति सा्थैर्दशभि: । बहिर्विरक्तो मुमुक्षु: सन्‌ ज्ञाननिष्ठो वा मोकषेऽपयनपेक्ष 
मद्भक्तो वा सलिङ्गांरत्रदण्डादिसहितानाश्रमांस्तद्धर्मस्त्यक्त्वा तदासक्ति त्यक्त्वा यथोचितं धर्म चरेदित्यर्थ: । न पुनरत्यन्तत्याग 
एव विवक्षितः । पुनर्धर्मविधानात्‌, अक्रियत्वस्योत्तराध्याये वक्ष्यमाणत्वाच्च । तर्हि पूर्वस्मात्को विशेषस्तमाह- अविधिगोचरो 
विधिकिङ्करो न स्यार्दिति एतदेव स्फुटीकरिष्यति-'शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ इत्यादिना ॥।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह बहूदक आदि संन्यासियों के धर्मो का वर्णन करके परमहंस के धर्मा को ज्ञान निष्ठः इत्यादि साढे 
दस श्लोकों से बतलाते हैं । बाहर से विरक्त, मुमुक्षु ज्ञाननिष्ठ, अथवा मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं रखने वाला मेरा भक्त 
संन्यासी के चिह्न त्रिदण्ड आदि के साथ ही आश्रम के धर्मा का परित्याग करके, धर्मासक्ति का परित्याग करके यथोचित 
धर्म का आचरण करे । यहाँ अत्यन्त त्याग विवक्षित नहीं हे । क्योंकि फिर धर्म का विधान किया गया है । भक्तों के 
क्रिया राहित्य का वर्णन आगे के अध्याय में किया जाना है । तो प्रश्‍न होता है इससें पहले के धर्म से कौन सी विशेषता 
है। तो इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ अविधि गोचर कहकर दिए हें । अर्थ विधि एवं निषेध का वह विषय ही नहीं रह जाता 
है । इस बात को श्रीभगवान्‌ शौचमाचमनं ध्यानम्‌ स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। अर्थात्‌ मेरा भक्त विधि वाक्यों के 
` अनुसार शौच, आचमन ध्यान तथा स्नान नहीं करता है इत्यादि ॥२८॥ 


बुधो बालकवत्क्रीडेत्कुशलो जडवच्चरेत्‌ । बदेदुन्मत्तवद्विद्वान्गोचर्या नैगमश्चरेत्‌ ॥२९॥ न 
अन्वय:-- बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवत्‌ चरेत्‌ विद्वान्‌ उन्मत्तवद्‌ वदेत्‌ नैगमः गोचयाँ चरेत्‌ ॥२९॥॥ 
अनुवाद-- वह बुद्धिमान होकर भी बालक के समान क्रीडा करे, निपुण होकर भी जड के समान आचरण 


करे, विद्वान्‌ होकर भी वह पागल के समान बोले और शाखं का ज्ञाता होकर भी पशुवृत्ति से (अनियत 
k चर से रहे ॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कथं चरेत्तदाह-बुधो विवेकवानपि बालकवन्मानावमानविवेकशून्यः । कुशलो निपुणोऽपि 
विद्वान्‌ पण्डितोऽ्युन्मत्तवल्लोकरञ्जनाभावेन नैगमो वेदार्थनिष्ठोऽपि गोचर्यामनियताचारमिव ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
कथंचरेत्‌ का उत्तर बुधो० इत्यादि श्लोक से देते हैं । बुधः अर्थात्‌ विवेक सम्पन्न होकर भी मानापमान के 
विवेक से रहित होकर क्रीडा करे । निपुण होकर फलानुसन्धान के अभाव के कारण जड के समान आचरण करे | 
पण्डित होकर भी लोकरञ्जन नहीं करने के कारण जड़ के समान बोले । वेदार्थनिष्ठ होकर भी अनियत आचारवान्‌ के 
समान रहे ॥२९॥ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः । शुष्कवादविवादे न कंचित्पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- वेदवादरतः न स्यात्र पाखण्डी हैतुकः शुष्कवादविवादे कंचित्‌ पक्षं न समाश्रयेत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- वह वेदों के कर्मकाण्ड भाग की व्याख्या में लगे वह न तो पाखण्ड करे और तर्क-विर्तक करे 
। कोरे बाद विवाद में कोई भी पक्ष ग्रहण न करे ॥ ३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
वेदवादरतः कर्मकाण्डव्याख्यानादिनिष्ठः । पाखण्डी ्रुतिस्मृतिविरुद्धधर्मानुष्ठानवान्‌ । हैतुकः केवलतर्कनिष्ठः । शुष्कवादे 
निष्प्रयोजनगोष्ठ्यां यो विवादस्तस्मिन्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका उता 
वेदवादरतः अर्थात्‌ कर्मकाण्डव्याख्यानादि निष्ठ न भवेत्‌ पाखण्डी अर्थात्‌ श्रुतियों तथा स्मृतियो के विरुद्ध धर्मानुछान 
करने वाला हैतुक: अर्थात्‌ केवल तर्क निष्ठा शुष्कवादे अर्थात्‌ निष्पयोजन गोष्ठी में होने वाले विवाद में ॥३०॥ 
नोद्विजेत जनाद्धीरो जनं चोद्देजयेन्न तु । अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ 

देहमुद्दिश्य पशुवद्वैर॑ कुर्यान्न केनचित्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- धीरः जनात्‌ न उद्विजेत्‌ न तु जनं उद्वेजयेत्‌, अतिवादान्‌ तितिक्षेत कंचन न अवमन्येत, देहम्‌ , उद्दिश्य 

पशुवत्‌ केनचित्‌ वैरं न कुर्यात्‌ ।।३१।। 
ङ अनुवाद-- उसे इतना धैर्य सम्पन्न होना चाहिए कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो वह स्वयं 
` भी किसी प्राणी को उद्रिग्न न करे । यदि कोई उसकी निन्दा करे तब उसे प्रसन्नता से सह ले । वह किसी का 


अपमान न करे । संन्यासी को चाहिए कि वह इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे । ऐसा वैर तो पशु 
करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतिवादान्‌ दुरुक्तानि ।।३१।। 


ह, भाव प्रकाशिका 

अतिवाद अर्थात्‌ निन्दा ॥३१॥ 

हुक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥३२॥ 
. अन्वय:-- यथा इन्दुः उदपात्रेषु एक एवहि परः आत्मा भूतेषु आत्मानि अवस्थित; भूतानि एकात्मकानि च ॥३२॥ 

` अनुवाद-- जिस तरह एक ही चन्रमा जल से भरे भिन्न-भिन्न पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता है वैसे 
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ग्यारहवाँ 


ग्यारहवाँ स्कन्थ 
व 


सभी प्राणियों में और अपने में 


सबों के एक ही हैं, क्योंकि सभी शरीर है । सबों की आत्मा तो 
बैर 


श्व, कफ 


डर 


आत्मदृष्टया तावहैरकारणं नास्तीत्युक्तमेक एसेति-देहदृश्यपिन 
जज एक एव० इत्यादि श्लोक से भाव _ म च देहा अधिकारणरपेणैकात्मकनि।३२॥ 
हि भ एक ही आत्मा है । हिला अ लाया गया है कि आत्मा की दृष्टि से वैर का कोई भी क्योंकि 
` सभी शार यक दृष्टि से भी वैर का कारण नाक्या कारण नही है, क्योंकि 
` क्ले कारण एकात्मक ही हैं ॥३२॥ क्योंकि सबों के शरीर पाञ्चभौतिक होने 
लब्ध्वा न विषीदेत काले रं क्वचित्‌ 
न क अल जती । अह न हष्येब्दतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ॥३३॥ 
७, कव त्याती च्या अशने अलब्ध्वा न विषीदेत लब्ध्वान हष्येत्‌ उभयं हि दैवतन्त्रितम्‌ ।।३३।। 
55 बल पेज ए जक उसे किसी दिन समयानुसार भोजन न मिले तो वह दुःखी न हो 
और ' Er प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए क्योंकि भोजन का मिलना और नहीं मिलना दोनों 
प्रारब्ध रखना चाहिए मन में हर्ष और विषाद रूप किसी प्रकार के विकार को नहीं 


आने देना चाहिए ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


दैवतन्त्रितं दैवाधीनं यतः ॥।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 


दैवतन्त्रितम्‌ अर्थात्‌ प्रारब्धाधीन हे ॥३३॥ 
आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणम्‌ । तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ 
अन्वयः-- आहारार्थं समीहेत तत्‌ प्राणधारणम्‌ युक्तं तेन तत्त्वं विमृश्यते तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ।।३४॥ 
अनुवाद-- भोजन के लिए भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिए, कयोंक भिक्षा से ही प्राण की रक्षा होती हैं और प्राण रहने 
से ही तत्त्व का विचार होता है । तत्त्व विचार से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है । तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका जा 
भिक्षाप्रयत्नेनापि तत्राह-आहारमात्रार्थ समीहेतैव । यतः तस्य प्राणधारण युक्त सम्यक्‌ । कथम्‌ । तेन 


अलं तर्हि भिक्ष 
प्राणधारणेन तत्त्वं विचार्यते । किं तेनापि तदाह-तद्विज्ञायेति ।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
के भी व्यर्थ है, इस पर श्रीभगवान ने कहा आहार 
यदि कोई यह कहे कि तब तो भिक्षा के लिए प्रयत्न क्य की रक्षा होती है । यदि कहे कि उस प्राणधारण 
किए संयासी को मिह अवश्य च or होता है । तत्त्व चिन्तन से ज्ञान की प्राप्ति होती है 
से कौन लाभ है । तो इसका उत्तर है कि उससे तत्त्व ह 
और उससे मुक्ति हो जाती है ॥३४। ` पाप पराप्तं अजेन्मुनिः ॥३५ 
न | तथा वासस्तथा शय्या प्राप्त थी क भ्रजेत्‌ ॥३५॥ | 
यदृच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छेष्ठ मुतापरम्‌ हम्‌ उत अपरम अद्यत्‌ तथा वासः तथा शय्या प्राप्त प्रा | 


अन्वय:-- मुनिः यदृच्छयोपपन्नम्‌ 
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5 जैसा अन्न भिक्षा में मिल जाय उस ' 
अच्छा या बुरा उसमें ऐर, ' 
ले, वस और बिछौना विका 


_यदृच्छयेतिं 11३५ 
किं मिष्टान्नादिकमग्राह्ममेव | केनैवमुक्तमित्याह यदृच् | 
तर्हि भाव प्रकाशिका पहिए कयाः? किसन ऐसा कहा हे | 
प्रश्‍न है कि क्या फिर संन्यासी को स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए 7: १३ | 
श्रीभगवान्‌ ने यदृच्छया० इत्यादि श्लोक कहा ॥३५ याँ लीले | 
शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । अन्याश्च हिता नियमान्‌ न तु चोदनया चेत्‌ ३६॥ 
अन्वयः--यथा अहं लीलया ईश्वरः ज्ञानी शौचम्‌ चतस गा शास्त्रोक्त नियमों का पालन | | 
अजुवाद-- तल ग इंदर होकर लीला द शोर 6 पालन लीलापूर्वक ही i SE 
तरह ज्ञानी पुरुष ही लीला पूर्वक, शौच, अचामन, स्नान ती अन्य निय ह शक्न | 

के अधीन होकर न करे ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
यथाहमीश्वरो लीलया चरामि तथा ज्ञानी ज्ञाननिष्ठोऽनासक्तः कुर्यान तु विधिकिङ्करतवेन । तस्य ज्ञाननिष्ठाविरोधदित्यथ;॥६॥ | 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह ईश्वर होकर मैं लीला पूर्वक ही आचरण करता हूँ उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी अनासक्त होकर लीला 
ही स्नानादि क्रियाओं को करे शास्रवशवतीं होकर न करे क्योंकि शास्त्र वशर्तित्व का ज्ञाननिष्ठा से विरोध है ॥३६॥ 


नहि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता । आदेहान्तात्क्वचित्ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥३७॥ 
अन्वयः तस्य विकल्पाख्या नहि। या च मदवीक्षया हता आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ख्यातिः ततः मया सम्पद्यते॥३७॥ 
अनुवाद-- क्योंकि ज्ञाननिष्ठ को भेद की प्रतीति होती ही नहीं । जो पहले थी वह मुझ सर्वात्मा के साक्षात्का 


से नष्ट हो गयी । यदि कभी-कभी मारण पर्यन्त भेद की प्रातीति होती हे तब भी देहपात हो जाने पर मुझसे एक 
हो जाता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुतो विधिकिङ्करत्वाभावस्तस्य तत्राह-न हि तस्य विकल्पाख्या भेदप्रतीतिः । नन्वस्ति सा, सत्यम्‌, या चासीत्सापि 
मद्वीक्षया ज्ञानेन हता । ननु न हता, पुनूश्यमानत्वात्तत्राह-आदिहान्तात्कवचित्कदाचिद्वाधितैव ख्यातिर्भवति ।।३७॥ 


भाव प्रकाशिका 


प्रश्न है कि ज्ञानी पुरुष शास्त्र वशवर्ती क्यों नहीं होता है इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि ज्ञानी को विकल 
नामक भेद की प्रतीति होती ही नहीं यदि कहें कि भेद की प्रतीति है तो इसका उत्तर हे कि मुझ सर्वात्मा के साक्षा 
से नष्ट हो गयी, यदि कहें कि वह 


ह विनष्ट नहीं हुई है क्येंकि उसकी पुन: प्रतीति होती है, तो इसका उत्तर है कि मण 
पर्यन्त बाधित ही भेद की प्रतीति होती है ॥३७॥ WS वात होता oR PGR 
दुःखोदर्केषु कामेषु जातनि्वेद आत्मवान्‌ । अजिज्ञासितमद्धमों गरु क 

अन्वयः-- कामेषु दुःखोदकषु जातनिर्वेद EN ज्ञासितमद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत्‌ ॥३ 


: आत्मवान्‌ अजिज्ञासित मद्धर्म; मुनिं | 
धर्म; मुनिं गुरुम्‌ उपाव्रजेत्‌ 11३८! 
अनुवाद-- (यहाँ तक तो श्रीभगवान्‌ ज्ञानवान की बात कहें हैं 


हें हैं अब यहाँ से वैरागयवान की बातें कहै ९ 
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ग्यारहबाँ स्कन्ध डडड९ 


है) जितेन्द्रिय पुरुष को जब इस बात का निश्चय हो जाय कि सांसारिक विषयों के भोग का फल केवल दु:ख ही होता 


तब उसे विरक्त हो जाना चाहिए यदि उसको मेरी प्राप्ति हक कर | 
i वाले सद्गुरु के शरण में जाय ॥३८॥ के साधनो काज्ञाननहो तो वह भगवच्चन्तन में तन्मय 


तरह परोक्ष ज्ञान वाले विरक्त के और ठ 
इस रक्त के संन्यास और उसके धर्मों का वर्णन करके केवल वैराग्यवान्‌ तत्त्व जिज्ञासु के प्रति 
श्रीभगवान्‌ दुःखोदकेषु ० इत्यादि श्लोक कहे हैं । जिसको मेरी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान नहीं है वह पुरुष ॥३८॥ 


तावत्परिचरेद्भक्तः श्रद्धावाननसूयक: । यावद्ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादृतः ॥३९॥ 
अन्वयः-- श्रद्धावान्‌ अनसूयकः भक्तः तावत्‌ परिचरेद्‌ यावद ब्रहम विज्ञानीयात्‌ आदूतः मामेव गुरं विजानीयात्‌।।३९।। 
अनुवाद उस जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वह गुरु की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करे । वह उनमें कभी दोष न 

निकाले । जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में जाने और गुरु की सेवा करे ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
मामेव मद्दृष्टयैव गुरु परिचरेत्‌ । ततः परमेकश्चरेदित्यादि धर्मैर्तितेति भावः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी दृष्टि से ही गुरु की सेवा करे । उसके पश्चात्‌ वह एकाकी विचरण करे इत्यादि संन्यासी के धर्मो का 
पालन करे ॥३९॥ 
यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रिसारथिः । ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदण्डमुपजीवति ॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहुुते मां च धर्महा । अविपक्वकषायोऽ स्मादमुष्माच्च विहीयते ॥४९॥ 
अन्वय:--- यः तु असंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथि: ज्ञानवैराग्यरहित; त्रिदण्डम्‌ उपजीवति, सुरान्‌ आत्मानम्‌ आत्मस्थं 
मां च निहनुते धर्महा अविपक्वकषाय अस्मात्‌ अमुष्मात्‌ च विहीयते ।।४०-४१॥। 
अनुवाद-- जिसने अपने मन तथा पाँच इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया है । जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े और 
बुद्धि रूप सारथि बिगड़े हुए हैं । जिसके हृदय में न तो ज्ञान है और न वैराग्य है, वह त्रिदण्डी संन्यासी का वेष धारण 
करके पेट पालन करने का काम करता हे । वह संन्यास धर्म का सत्यानाश करता है । वह अपने पूज्य देवताओं को अपने 
आपको और अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को ठगने का काम करता है । उसका वेषमात्र संन्यासी है उसकी वासनाएँ 
क्षीण नहीं हुई हैं । अतएव वह लोक-परलोक दोनों को खो देता है ॥४०-४१॥ 


म दीपिका 
अनधिकारिणः संन्यासं निन्दति द्वाभ्याम्‌-यस्त्विति । प्रचण्डोऽत्यासक्त इन्द्रियसारथिबुद्धिर्यस्य सः । सुरान्‌ यष्टव्यान्‌ 
देवानात्मानं च स्वात्मानमात्मस्थं मां च निहुते प्रतारयति । निहृवफलमाह-अस्मादिति ।।४०-४१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ यस्तु इत्यादि दो श्लोकों से अनधिकारी के संन्यास की निन्दा करते हैं । जिसके इन्द्रिय रूपी घोडे 
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४४५० श्रीमद्भागवत महापुराण 
और बुद्धि 
को भी बञ्चित करता 


रूपी सारथि अत्यन्त आसक्त हैं । वह पूज्य देवताओं, अपनी आत्मा और आत्मा में स्थित मुझ परमात्मा 
है । उस प्रवञ्चन का फल है कि उसके लोक और परलोक दोनों विगड़ जाते हैं ॥४०-४१॥ 


भिक्षोर्धर्मः शामोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः । गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः- भिक्षोः धर्मः शमः अहिंसा, वनौकसः तपः ईक्षा गृहिणः भूतरक्षेज्या द्विजस्य आचार्यसेवनम्‌ ।।४२॥ 
अनुबाद-- संन्यासी के मुख्य धर्म हैं शान्ति और अहिंसा, वानप्रस्थ के मुख्य धर्म हैं तपस्या तथा भगवद्‌ भक्ति, 

गृहस्थ के मुख्य धर्म हैं प्राणियों की रक्षा और यज्ञ यागादि तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है अचार्य की सेवा ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
चतुर्णा प्रधानधर्मानाह-भिक्षोरिति ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
चारो आश्रमों के प्रधान धर्मों को भिक्षों इत्यादि श्लोक में कहा गया है ॥४२॥ ककी 

ब्रह्मचर्य तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदम्‌ । गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- गृहस्थस्याप्यृतौ गतुः ब्रह्मचर्यः, तपः शौचम्‌ सन्तोषः भूतसौहृदम्‌ मदुपासनं सर्वेषाम्‌ ॥४३॥ 
अनुवाद-- गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में अपनी पत्नी का सहवास करे उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, 

शौच, सन्तोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमभाव ये मुख्य धर्म हैं, मेरी उपासना सबों का धर्म है ॥४३॥ 

भावार्थ दीपिका 
अन्यधर्मान्कांश्चिदृहस्थस्याप्यतिदिशति-ब्रह्मचर्यमिति। शौचं रागादिराहित्यं च। तस्य ब्रह्मचर्यप्रकारमाह-ऋतौ गन्तुरिति।॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मचर्यम्‌ ० इत्यादि श्लोक से गृहस्थों के कुछ दूसरे धर्मों को बतलाते हैं श्रीभगवान्‌ शौच अर्थात्‌ पावित्र्य का 
पालन राग आदि का न रहना, गृहस्थ के ब्रह्मचर्य के प्रकार को ऋतौ गन्तुः इत्यादि से बतलाते है । ऋतुकाल में 

पत्नी के साथ सहवास करना ब्रह्मचर्य के ही समान है ॥४३॥ 

इति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ । सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दतेऽचिरात्‌ ॥४४॥ 
अन्वय:-- इति मां यः स्वधर्मेण नित्यं अनन्यभाक्‌ भजन सर्वभूतेषु मद्भावः मत्‌ दृढाम्‌ भक्तिं विन्दते ।।४४।। 
अनुवाद-- इस प्रकार से जो पुरुष अपने धर्मानुसार अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तथा सभी प्राणियों 

में मेरी भावना करता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त होती है ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
एवंभूतवर्णाश्रमधर्मफलमाह-इति मामिति । दृढः मद्भक्तिं विन्दते ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों के फल को इतिमाम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं मेरी सुदृढ भक्ति को 

प्राप्त करता है ॥४४॥ 

भत्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥४५॥ 
अन्वयः-- उद्धव ! सः अनपायिन्या भक्त्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ सर्वोत्पत्यप्ययं ब्रह्म कारणं मा उपयाति ।।४५॥ 

अनुवाद-- प्रिय उद्धव वह भक्त अपनी प्रतिदिन बढ़ने वाली भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण लोक के एकमात्र स्वामी, 

सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय के परम कारण ब्रह्म मुझको प्राप्त कर लेता है ॥४५॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध क 


भत्तयेति । महेश्वरत्वे हेत भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह- । मर्हेथरत्वे हेतु:-सर्वोत्पत्त्यप्ययं सर्वस्योत्पत्त्यप्ययौ यस्मात्‌ | मा मां 
मप बैकुण्ठनिवासिनम्‌ । यद्वा, ब्रह्मणो वेदस्य कारणं मामुपयाति सामीप्येन प्राप्नोति ।।४५।। JOT 
भाव 


भक्ति की प्राप्ति से क्या हुआ ण 
यदि कहें कि उस सुदृढ भ भा कया हुआ ? इस पर श्रीभगवान्‌ भक्त्योद्धव ० इत्यादि श्लोक । 
रहम करने वाले हैं श्रीभगवान्‌ को अपनी 

पक है । अथवा वेद के कारणभूत मुझको प्राप्त कर लेता है ॥४ ५॥ र मेगा पत 002 
इति स्बधर्मनिर्णिक्तसत्वो निञ्ञतिमद्रतिः । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो नचिरात्समुपैति माम्‌ ॥४६॥ 

अन्वयः- इति स्वधर्म निर्णिक्तसत्त्वनिर्ज्ञतमद्गति: ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न: न चिरात्‌ माम्‌ समुपैति ।।४६।। 

-- इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन द्वारा अपने अन्तःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को अर्थात्‌ 
मेरे स्वरूप को जान लेता है ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥४६॥ 
र भावार्थ दीपिका 
ततश्चासौ मुक्त एवेत्याह-इत्येवंभूतेन स्वधर्मेण निर्णिक्तं शुद्धं सत्त्वं यस्य सः । अतएव निर्ज्ञाता मम गतिरेश्वर्य येन।।४६॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वह भक्त मुक्त हो जाता है इस बात को इतिस्वधर्म० इत्यादि श्लोक से कहा है । स्वधर्म के 


पालन से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है वह मेरे ऐश्वर्य को जान लेता है ॥४६॥ 


वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः । स एव मद्भक्तियुते निःश्रेयसकरः परः ॥४७॥ 
अन्वयः वर्णाश्रमधर्मवतां एष सदाचार लक्षणः धर्मः स एव मद्भक्तियुतो परः निःश्रेयसकरः ।।४७।। 


अनुवाद मैंने यह तुम्हें वर्णाश्रम धर्मियों का सदाचार स्वरूप धर्म बतलाया है । वही सदाचार लक्षण धर्म यदि भक्ति 
सम्पन्न के द्वारा पालन किया जाता है तो यह अनायास ही परम निःश्रेयस रूपी मोक्ष को प्राप्त करा देता है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्तमर्थ संक्षिप्याह-य एष आचारलक्षणः पितृलोकप्राप्तिफलः स एव मद्भक्तियुतो मदर्पणेन कृतः ।।४७॥। 


भाव प्रकाशिका 
उक्त अर्थ को संक्षेप में श्रीभगवान्‌ को बतलाते हैं यह जो आचार स्वरूप धर्म पितृलोक को प्राप्ति कराने वाला 


है वही यदि भक्ति पूर्वक मुझको समर्पित कर दिया जाता है तो उससे उपासक को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है ॥४७॥ 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्पृच्छति यच्च माम्‌ । यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
अन्वयः साधो यत्‌ च भवान्‌ माम्‌ पृच्छति एतत्ते अभिहितं यथा स्वधर्म संयुक्त भक्तः परम मां समियात्‌ ।।४८॥ 
अनुवाद हे साधु स्वभाव वाले उद्धव ! तुमने जो मुझसे पूछा उसे मैने तुम्हे बतला दिया जिस धर्म का पालन 
करने वाला भक्त मुझ पखह्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥४८॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और दद्धव के संवाद के अन्तर्गत 

अठारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१८।। 


वि... 
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किधर श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रकरणार्थमुपसंहरति-एतच्च तेऽभिहितम्‌ । यथा भक्तो भूत्वा मां परं संप्राप्रुयादिति 11४८1। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
एतच्चतेऽभिहितम्‌ ० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ 
से उपासक भक्त होकर मुझ परंब्रह्म को प्राप्त कर सकता है ॥४८॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के अठारहवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।१८।। 


इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं । जिस तरह 


| १ 


---<“व्न्न्न्या >>> 


~ 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
यो विद्याश्रुतसंपन्न आत्मवान्नानुमानिकः । मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥१॥ 
अन्वयः यः विद्याश्रुत सम्पन्नः आत्मवान्‌ आनुमानिकः च इदं मायामात्रं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ।।१।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद- प्रिय उद्धव ! जिसने उपनिषदादि शाख्रों के श्रवण मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
कर लिया है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही नहीं टिकता है, अर्थात्‌ जो 
परोक्ष ज्ञानी नहीं हैं, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है 
उन्हें मुझमें लीन कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं इस प्रकार से जान लें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका | 
ज्ञानादेनिर्णयः पूर्वं कृतो ह्याश्रमधर्मतः । अत्रोनविंशतितमे ज्ञानादेस्त्याग उच्यते । तदेवं तर्कतो बाधितोऽपि देहादिप्रपञ्ञो 
यावदपरोक्षानुभवेन दिडमोहादिरिव न लीयते तावज्ज्ञानाभ्यासस्ततो मुक्तिरित्युक्तम- “आदेहान्तात्क्वचित्ख्यातिस्तत: संपद्यते 
मया' इत्यादिनां । यस्य त्वपरोक्षानुभवेन प्रपञ्चो लीनप्रायस्तस्य न किंचित्कृत्यमस्तीत्याह-य इति । विद्या अनुभवस्तत्पर्यन्तेन 
श्रुतेन संपन्नोऽत एवात्मवान्प्राप्तात्मतत्त्वो नानुमानिकः केवलपरोक्षज्ञानवान्न भवति । अनकारपाठे प्राकश्रुत्यनुकूलतर्कतो 
निर्णीतार्थ इत्यर्थः । स इदं द्वैतं तन्निवृत्तिसाधनं च मयि मायामात्रमिति ज्ञात्वा ज्ञानं च तत्साधनं संन्यसेत्‌ । अयमेव 
विद्वत्संन्यासो नाम।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के अध्याय में श्रीभगवान ने आश्रम धर्म के अनुसार ज्ञान आदि का निर्णय किया है, इस उन्नीसवें 
अध्याय में ज्ञान आदि के त्याग को बतलाते हैं । इस तरह तर्क के द्वारा देहादि प्रपञ्च का बाध हो जाने पर भी 
जब तक अपरोक्षानुभव के द्वारा उसका दिगभ्रम के समान बाध नहीं लीन हो जाता है तब तक ज्ञान का अभ्यास 
और उससे मुक्ति नहीं होती है । इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा है । आदेहान्तात्‌ इत्यादि अर्थात्‌ जब तक देह 
रहता हे तब तक कभी-कभी बाधित प्रपञ्च भ्रम की अनुवृत्ति होती ही रहती है और देहपात हो जाने पर वह एक 
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हो जाता है । जिसको अपरोक्ष अनुभव से प्रपञ्च का बाध 


ध हो जाता नहीं 
जाता है । इसी बात को यः विद्याश्रुत० इत्यादि रण क 1 है उसके लिए कुछ भी कृत्य अवशिष्ट नहीं रह 
से सम्पन्न आत्मज्ञानी आत्मतत्त्व को प्राप्त कर 


द्वारा कहा गया है । विद्या अर्थात्‌ अनुभव पर्यन्त श्रवणादि 
लेता है 
नकार रहित पाठ के होने पर अर्थ होगा है कि पहले से श्रुत 


| क. केवल परोक्ष ज्ञानवान्‌ नहीं होता है । 
अर्थ के अनुकूल तर्क के द्वारा निर्णीत अर्थ । यह 

भेद प्रपञ्च और उसकी निवृत्ति के साधन मुझमें मायामात्र है इस नुकूल तर्क के द्वारा निर्णीत अ 

लीन कर दे ॥११॥ 


तरह से जानकर ज्ञान और उसके साधन को मुझमें 
: स्वार्थो हेतुश्च संमतः 


। स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रियः ॥२॥ 
अन्वयः ज्ञानिनः तु अहम्‌ स्वेष्टः स्वार्थः हेतुश्च संमतः स्वर्गः चैब अपवर्गः च मदृते अन्यः अर्थ; प्रियः न ।।२॥ 
अनुवाद-- ज्ञानी पुरुष का मैं ही अभीष्ट पदार्थ हूँ, उसके लिए साधन साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग मैं ही 
हूँ । मुझको छोड़कर उसका कोई भी दूसरा पदार्थ प्रिय नहीं होता है ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र हेतुमाह-ज्ञानिनस्त्विति । यस्मादहमेव तस्येष्टो5पेक्षित:, स्वार्थः फलम्‌, हेतुस्तत्साधनं च संमतः स्वर्गोऽभ्युदयश्च। 
अपवर्गः संसारनिवृत्तिश्च । अतस्तस्य न प्राप्यं कृत्यं वा किंचिदस्तीत्यर्थः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका कारण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ ने ज्ञानिनस्तु० इत्यादि श्लोक को कहा है । चूकि ज्ञानी पुरुष को 
अपेक्षित पदार्थ मैं ही हूँ मैं ही फल साधन-साध्य तथा स्वर्ग और अपवर्ग रूप से अभिप्रेत हूँ । स्वर्ग अर्थात्‌ 
अभ्युदय और अपवर्ग अर्थात्‌ संसार निवृत्ति अतएव 


तएव उसको मुझको छोड़कर कुछ भी प्राप्य अथवा कृत्य नहीं है॥२॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम । ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम्‌ ॥३॥ 


अन्वयः-- ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा ममश्रेष्ठ पदं विदुः अतो ज्ञानी मे प्रियतमः असौ माम्‌ ज्ञानेन विभर्ति ॥३॥ 
अनुवाद- ज्ञान और विज्ञान से सम्पन्न सिद्ध पुरुष ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं । अतएव ज्ञानी पुरुष 
मुझको सबसे प्रिय है ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरण में धारण करता है॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-ज्ञानेति । यथोक्तं ज्ञानिनमभिनन्दति-ज्ञानीति । यतोऽसौ ज्ञानेन मां धारयति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में ज्ञानी पुरुष के अनुभव को प्रमाण रूप से श्रीभगवान्‌ ज्ञान इत्यादि श्लोक के द्वारा उपन्यस्त करते 
हे । ऊपर बतलाये गये रूप से श्रीभगवान्‌ ज्ञानी को अभिनंदित करते हैं । क्योंकि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा मुझको 
अपने अन्तःकरण में निरन्तर धारण करता है ॥३॥ 
तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च । नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता ॥४॥ 
अन्वयः-- ज्ञानस्य कलया या कृता तां सिद्धि तपः तीर्थं जपः दानं इतराणि पवित्राणि अलं न कुर्वन्ति ।।४।॥ 


अनुवाद-- तत्त्वज्ञान के लेशमात्र के उदय होने से जिस सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, 
दान अथवा अन्तःकरण की शुद्धि के किसी दूसरे साधन से नहीं प्राप्त होती है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य ज्ञानं स्तौति-तप इति । अलमत्यर्थम्‌ । ज्ञानस्य कलया लेशेन ।।४॥। 
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व 


su श्रीमद्धागवत महापुराण 

भाव हे । 

तपः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ ज्ञान की प्रशंसा करते हैं । अलम्‌ अर्थात्‌ अधिक । ज्ञानस्य कलया 
तत्त्वज्ञान के लेश मात्र से ॥४॥ का 

। ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावतः ॥५॥ 


तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा xi | 
अन्वयः--. हे उद्धव ! तस्मात्‌ जञानेन सहितं स्वात्मानं ज्ञात्वां ज्ञानविज्ञान सम्पन्नः माँ भक्तिभावतः भज ॥५॥ 
अपनी आत्मा को जान लो और ज्ञान-विज्ञान से 


अनुवाद-- हे प्रिय उद्धव ! इसलिए तुम तत्त्वज्ञान के साथ अप 


सम्पन्न होकर मुझे भक्तिभाव पूर्वक भजो ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथा भवति तथा ज्ञात्वा तत्संपन्नः सन्‌ मामेव भज । अन्यत्सर्वं त्यजेत्यर्थः ॥।५।। 


भाव प्रकाशिका 
ज्ञान पर्यन्त तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान से सम्पन्न होकर मेरी ही आराधना को अन्य सारी बातों को 


छोड़ दो ॥५॥ वचि 
वात्मानमात्मनि । सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयोऽगमन्‌ ॥६॥ 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्टः ता 
अन्वय:-- ज्ञान विज्ञानयज्ञेन सर्वयज्ञपतिं आत्मानम्‌ माम्‌ आत्मनि इष्ट्वा मुनयः संसिद्धिम्‌ अगमन्‌ ।॥।६॥। 
अनुवाद-- ज्ञान-विज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपने अन्तःकरण में आत्मस्वरूप सम्पूर्ण यज्ञो के स्वामी मेरी 


ही आराधना करके मुनियों ने मुक्ति प्राप्त कर ली ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य प्रत्ययार्थ पूर्वेषां वृत्तमाह-ज्ञानेति । मामेव संसिद्धि पराप्ताः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धवजी के ज्ञान के लिए ज्ञान० इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ पूर्वकालिक ऋषियों के वृत्त को बतलाते 
हैं । मामेव संसिद्धि प्राप्ताः अर्थात्‌ मुझको ही मुक्ति रूप से प्राप्त कर लिए ॥६॥ । 
त्वय्युद्धवाश्रयाति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ । 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्युराद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥७॥ 
अन्वय:-- हे उद्धव ! त्वयि यः त्रिविधः विकारः आश्रयति, यत्‌ आदि अपवर्गयोः न मायान्तराऽऽपतति, अस्य यत्‌ 
अभी जन्मादयः तस्य तव स्युः आद्यन्तयोः असतोः यत्‌ तदेवमध्ये अस्ति ।।७।। 
अनुबाद उद्धव ! आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधिभौतिक इन तीन प्रकार के विकारों की समष्टि ही यह 
शरीर है और यह पूर्ण रूप से तुम्हारे आश्रित है यह पहले नहीं था और अन्त में भी नहीं रहेगा केवल बीच में ही 
दीख रहा है । अतएव यह माया ही है । इसमें जो जन्म आदि अर्थात्‌ जन्मना, रहना, बढना बदलना, घटना और 
नष्ट होना ये छह प्रकार के विकार होते हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है, ये विकार शरीर के भी नहीं है, 
क्योकि शरीर असत्‌ पदार्थ है । असत्‌ वस्तु पहले नहीं थी बाद में भी नहीं रहेगी अतएव बीच में भी इसका कोई 


_ अस्तित्व नहीं है ॥७॥ 


ज्ञानेन सहितं तत्पर्यन्तं यथ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव ज्ञानं संक्षेपत उपदिशति-त्वयतीति । त्रिविध आध्यात्मिकादिर्विकारो देहादिः स माया न तु परमार्थः । यद्यस्मादन्तरा 
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मध्य एवापतति | रज्जौ सर्पमालादिवत्‌ । नाद्यपवर्गयोर्न त्वादावन्ते चास्ति । अतो यद्यदा अस्य विकारस्यामी जन्मादयः स्युस्तदा 
तस्य किं । न किंचिदित्यर्थः । ननु तस्यापि वस्तुतो न सन्ति, तस्यासत्तवादित्याह-आद्यन्तयोरिति। असतः 
सपदिराद्यन्तयोर्यदस्ति रज्ज्वादि तदेव मध्येऽपि न तु सर्पादि, तद्ठदयं विकारो नास्तीत्यर्थः । यहा, आद्यन्तयोर्यदन्ति तन्मध्ये$प्यस्त्येव। 
न तस्य जन्मादयः सन्त्यतस्त्वं निर्विकारं ब्रह्मेति ।।७।। 

भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञान का संक्षेप में उपदेश त्वयुद्धवाश्रयति० इत्यादि श्लोक से देते हैं । आध्यात्मिक आदि 
तीन प्रकार के विकारों की समष्टि ही देह आदि हैं । वह माया ही है परमार्थ नहीं है । क्योंकि यह बीच में होता है गर 
और अन्त में नहीं रहता है । रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प अथवा माला के समान । यह आदि और अन्त में की 
हे । अतएव इसमें होने वाले जन्म आदि विकारों से इन सबों के अधिष्ठान भूत तुमसे इनका कोई संबन्ध नहीं 
है। असत्‌ सर्प आदि के आदि और अन्त में रहने वाली रस्सी ही बीच में भी रहती है, सर्प आदि नहीं रहते हैं । 
अथवा आदि और अन्त में जो है वही बीच में भी रहता है । इन शरीरादिको में होने वाले विकार तुममें नहीं हैं । 
तुम तो निर्विकार ब्रह्म हो ॥७॥ 


उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतद्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्धक्तियोगं च महद्दिमृग्यम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- हे विश्वेश्वर विश्वमूर्ते वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथा महद्विमृग्यं त्वद्‌ भक्तियोगं च 
आख्याहि ।।८॥। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे विश्व के स्वामिन्‌ हे विश्वरूप प्रभो, आपका यह वैराग्य विज्ञान युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान 
जिस प्रकार सुदृढ हो उसको तथा महापुरुष ब्रह्माजी इत्यादि जिसे ढूँढा करते है उसे मुझे समझाइये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
्ञानादेर्विशेषं जिज्ञासुः पृच्छति-ज्ञानमिति । विशुद्धमेतज्ज्ञानं विपुलं निञ्चितं यथा भवति तथा कथयेति । 


महद्भिब्रह्मादिभिर्विमृग्यम्‌ ॥।८।। 
भाव प्रकाशिका 


उद्धवजी ज्ञान आदि की विशेष बातें जानने की इच्छा से ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । यह विशुद्ध 
ज्ञान जिस प्रकार निश्चित होता है, उसे आप मुझे बतलायें । ब्रह्माजी इत्यादि महापुरुष जिसको ढूँढा करते हैं ॥८॥ 
त्तापत्रयेणाभिहतस्थ घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाडिप्रद्वन्द्रातपत्रादमृताभिवर्षातू ॥९॥ 
अन्वयः-- हे ईश ! घोरे भवाध्वनि तापत्रयेण अभिहतय संतप्यमानस्य अमृताभिवर्षात्‌ इन्द्वातपत्रात्‌ अन्यत्‌ शरणं न 
पश्यामि ।।९।। 
अनुवाद- हे स्वामिन्‌ इस अत्यन्त भयङ्कर इस संसार मार्ग में आध्यात्मिक अधिदैविक तथा आधिभौतिक इन 
तीनों प्रकार के संतापों से संतप्त तथा जो भीतर बाहर जलते भुनते रहने वाले लोगों के लिए आपके अमृतमय दोनों 
चरणकमल रूपी छत्र-छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय मुझे नहीं दिखता है ॥९॥ 
E 
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४४५६ श्रीमद्भागवत महापुराण 1 1 
लनन कती ली भावार्थ दीपिका | 
महह्विमृग्यत्वमभिनयेनाह-तापत्रयेणेति । तापत्रयेणाभितो हतस्य । अतः संतप्यमानस्य । अडिब्रद्वन्द्रमेबातपत्रं 3 
न केवलमातपात्त्रातु: किंत्वमृतमप्यभितो वर्षति यत्तस्मात्‌ ।।९।। es 
भाव प्रकाशिका 
ल्मा भगवद्भक्ति महदूजन विमृग्य हे इस बात को तापत्रयेण इत्यादि श्लोक से अभिनय के द्वारा कहते है, तीनों 
संतापों के थपेड़े खाते रहने के कारण संतप्त होते रहने वाले लोगों के लिए दोनों चरण कमल रूपी छत्र-छायासे | 
केवल धूप से ही रक्षा करने वाले से नहीं अपितु सर्वतः अमृतवर्षा करने वाले से ॥९॥ 
दष्ट र संपतितं विलेऽस्मिन्कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌ । 
समुद्धरैनं कृपयापवग्येर्वचोभिरासिञ्ञ महानुभाव ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे महानुभाव ! अस्मिन्‌ विले संपतितं कालाहिना ददं क्षुद्रसुखोरुतर्ष एनं जनं समुद्धर ! कृपया अपव 
वचोभिः आसिञ्च ।।१०॥। 
न अनुवाद-- हे महानुभाव ! इस संसार रूप औंधे कुएँ में गिरे हुए तथा काल रूप सर्प ने जिसको डंस लिया 
है फिर भी जिसे विषयोंपभोग की तृष्णा बढ़ती ही जाती है, ऐसे अपने इस अज्ञानी सेवक का आप उद्धार करें और 
इससे मुक्त करने वाली वाणी रूपी सुधा की धारा से आप सीज् दें ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


अतिकृपामुत्पादयन्नाह-दष्टमिति । अस्मिन्त्रिले संसारकूपे पतितं तत्र च कालाहिना दंष्टम्‌, एवमपि क्षुद्रसुखेष्वेव उरुस्तर्षस्तृष्ण 
अस्य तम्‌ । दह्यमानः कथं समुद्धरणीय इति चेत्तत्राह-आपवर्ग्यैरपवर्गवोधकैर्वागमृतैरासिज्ञेति ।।१०।। 


भाव प्रकाशिका 
दष्टं जनम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ में अत्यधिक कृपा उत्पन्न करते हुए श्रीउद्धवजी ने कहा कि 
में इस संसार कूप में गिरा हुआ हँ, उसमें काल रूपी सर्प ने मुझे डंस लिया है फिर भी मेरी क्षुद्रविषय भोगों की तृष्णा 
बढ़ती ही नाती है । दग्ध होने वाले तुम्हारा कैसे उद्धार किया जाय तो इस पर उद्धवजी कहते हैं, कि संसार से मुक्त 
करने वाली अपने वाणी रूपी सुधाधार से आप सींच दे ॥१०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । अजातशत्रु: पप्रच्छ सवेषां नोऽनुश्ृण्वताम्‌ ॥१९॥ 
अन्चयः-- पुरा राजा अजातशत्रु इत्थम्‌ एतत्‌ नः सर्वेषाम्‌ अनुशृण्वताम्‌ धर्मभृतां वरम्‌ भीष्मं पप्रच्छ ।॥११॥ 
अनुवाद-- आपने जिस प्रश्‍न को किया है यही प्रश्‍न राजा युधिष्ठिर ने हम सबों के सामने ही धार्मिक शिरोमणि 
भीष्म से किया था ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्वशवासार्थ विद्वत्सभायां निणींतमहं वक्ष्यामीत्याशयेनाह-इत्थमिति ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका ५ 
इत्थम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ उद्धवजी के विश्वास के लिए विद्वत्सभा में निर्णीत अर्थ को मैं बतलाऊँगा 
इसी अभिप्राय से कहे हैं ॥११॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्ृलः । श्रुत्वा धर्मान्बहून्पश्चान्मो क्षधर्मानपृच्छत ॥१२॥ 
अन्वय:-- भारते युद्धे निवृत्ते सुहन्निधन विहृलः बहून धर्मान्‌ श्रुत्वा पश्चात्‌ मोक्षधर्मान्‌ अपृच्छत्‌ ॥१२॥ 
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अनुवाद-- महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ (तत्तव 
संतप्त हो उस समय वे श्रीभीष्म त्‌ धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबन्धियों 
र. अदे १२॥ रहे थे । उस समय वे श्रीभीष्म पितामह से बहुत से धर्मों के सुनने के पश्चातमोक्षधमों के हा 
प्रश्‍न 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२।। 
तानाहं तेऽभिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छुतान्‌ । ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धा भक्त्युपबृंहितान्‌ ॥९३॥ 


अनुवाद-- मैं तुमको ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान श्रद्धा ए भक्ति की भावे 
मुख से सुने हुए मोक्षधर्म को सुनाता हूँ ॥१३॥ भावों से परिपूर्ण उस समय भीष्म पितामह के 


जानादिभिरुपवहितान्‌ भावार्थ दीपिका 
ज्ञानादिभिरुपबृंहितान्‌ । तत्सहितानित्यर्थः ।। १३।। 
भाव प्रकाशिका 
ज्ञानादि से परिपूर्ण उनके साथ ॥१३॥ 
नवैकादश पञ्च त्रीन्भावान्भूतेषु येन वै । ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः नवैकादशपञ्चत्रीन्‌ भावान्‌ येन वै अथैकमपि एषु भूतेषु ईक्षेत तज्ज्ञानम्‌ मम निश्चितम्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद-- जिस ज्ञान से, प्रकृति, पुरुष, महान्‌ अहङ्कार और पञ्जतन्मात्रा ये नव पाञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च 
कर्मेन्द्रियाँ ओर मन ये ग्यारह, पञ्च महाभूत, तीन गुण इन आठ तत्त्वों को ब्रह्माजी से लेकर तृण पर्यन्त सभी 
कार्यों में देखा जाता है और इनमें एक परमात्म तत्त्व को अनुगत देखा जाता है वह परोक्ष ज्ञान है, इस प्रकार का 
मेरा निश्चय है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र ज्ञानं कथयति-नवेति । प्रकृतिपुरुषमहदहंकारपञ्चतन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि त्रयो गुणाः 
एतान्भावानष्टाविंशतितत्त्वानि भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु कार्येष्वनुगतानि येन ज्ञनेनेक्षेत । अथ एष्वपि भावेष्वेकं परमात्मतत्त्वमनुगतं 
यनेक्षेत । कार्यकारणात्मकं जगत्पश्यन्‌ परमकारणात्मकमेवैतन्न तु ततः पृथगिति येन पश्येत्तज्ज्ञानमित्यर्थ: ।। १४।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम ज्ञान का वर्णन करते हैं । प्रकृति पुरुष महान्‌, अहङ्कार, तथा पञ्च तन्मात्राए ग्यारह 
इन्द्रियाँ पञ्च महाभूत तीन सत्त्वादिगुण ये अठाइस भावात्मक तत्त्व हैं, ये सबके सब ब्रह्माजी से लेकर एक तृण 
पर्यन्त जिस ज्ञान के द्वारा अनुगत प्रतीत होते हैं । अतएव इन सबों में एक परमात्म तत्त्व को जिसके द्वारा देखा जा 
सकता हे । कार्य कारणमय इस सम्पूर्ण जगत्‌ को देखते हुए ये सबके सब परम कारण परमात्मात्मक ही है उससे पृथक 
नहीं है, जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, वही ज्ञान है ॥१४॥ Abd 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । स्थित्युत्पत्यप्ययान्यश्येद्धावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१५॥ 
अन्वय:-- यत्‌ येन एकेन त्रिगुणात्मकानां भावानां तथा न पश्येत्‌ स्थित्युत्पत्यप्यवान्‌ पश्येत्‌ एतदेवहि विज्ञानम्‌।। 3 
अनुवाद-- जब जिस एक तत्त्व से अनुगत एकात्मक तत्त्वों को पहले देखता था उसको पहले के समान देखे 
किन्तु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे तब यह निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष) ज्ञान कहा जाता है । इस ज्ञान और 
ड प्राप्ति की युक्ति हे कि ये शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं उनकी स्थिति उत्पत्ति और 


लय का विचार करे ॥१५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विज्ञानमाह-एतदेवेति श्लोकार्धेन । यद्यदा येनैकेनानुगतानेकात्मकान्‌ भावान्‌ पूर्वमैक्षत तांस्ताथा पूर्ववन्नेक्षेत । किंतु तदेकं 
परमकारणं ब्रह्मैव । तदा एतदेव विज्ञानमुच्यते । एतदुक्तं भवति-परोक्षनेनापरोक्षभ्रमस्य दिडःभोहादिष्विव निवृत्त्यभावात्तदात्मकं 
जगत्पश्यन्नप्यात्मनः पृथक्‌ सदिति मन्यते, अपरोक्षज्ञाने तु बाधितमेव दग्धपटवजीवन्मुक्तः संस्कारशेषं पश्यति, ततः परंन पश्यति 
चातः परोक्षापरोक्षज्ञाने ज्ञानविज्ञानशब्दाभ्यामुच्येते इति । एकेन सर्वकार्याणामनुगतिं कार्याणां कारणात्‌ पृथगसत्त्वं चोपपादयत्ति 
सार्धेन । तत्र यदि न कदाचिदनीदृशं जगदित्यादिमतेनैतेषां भावानामुत्पत्त्यादयो न स्युस्तर्हि कारणस्यैकस्याभावादेकात्मकता 
मिथ्यात्वं च न स्यादतस्तेषामुत्पत्त्यादीन्साधयति-स्थितीति । त्रिगुणात्मनां सावयवानामित्यर्थः। विमता भावा उत्पत्त्यादिमन्त, 
सावयवत्वात्‌, घटादिवदिति पश्येत्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
एतदेव० इत्यादि आधे श्लोक से विज्ञान का निरूपण श्रीभगवान्‌ किए हैं । जब एक ही परम कारण के द्वारा 
अनुगत एकात्मक भाव पदार्थो को जो देखते थे उन भाव पदार्थों के उस तरह नहीं देखो बल्कि उस एकमात्र परंकारण 
ब्रह्म को ही देखो तो इसको ही निश्चित विज्ञान (अपरोक्षज्ञान) कहा जाता है । कहने का अभिप्राय है कि परोक्ष ज्ञान 
के द्वारा अपरोक्ष भ्रम का दिगश्रम इत्यादि के समान निवृत्ति नहीं होने के कारण तदात्मक जगत्‌ को देखने वाला भी 
आत्मा से अलग सप्त पदार्थ मानता है । अपरोक्ष ज्ञान में तो बाधित प्रपञ्च को ही दग्ध पट के समान जीवन्मुक्त संस्कार 
शेष को देखता है । उससे अधिक नहीं देखता है । अतएव परोक्ष ज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान और विज्ञान इन दो शब्दों 
से कहे जाते हैं एक ज्ञान के द्वारा सभी कार्यो की अनुगति कार्यो की कारण से पृथक्‌ सत्ता का अभाव, डेढ़ श्लोक 
के द्वारा प्रतिपादित करते हैं । यदि जगत्‌ कभी भी इस प्रकार का नहीं था इत्यादि के मत से तो फिर इन सभी भावपदार्थो 
को उत्पत्ति इत्यादि नहीं होती । ऐसी स्थिति में एक कारण का अभाव होने से सभी भाव पदार्थो की एकात्मता तथा 
मिथ्यात्व भी नहीं होता । अतएव श्रीभगवान्‌ उन सबों की उत्पत्ति आदि की सिद्धि स्थित्युत्पत्ति इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध 
से करते हैं । त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ सावयव । यहाँ पर इसप्रकार का अनुमान अभिप्रेत है । विवादास्पद तत्त्व उत्पत्ति आदि 
से युक्त हैं, क्योंकि वे सावयव हैं, क्योंकि वे सावयव हैं, घटादि के समान, इस तरह से जाने ॥१५॥ 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्सृज्यं यदन्वियात्‌ । पुनस्तत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:--- आदौ अन्ते च यदन्वियात्‌ तदेव मध्ये च, सृज्यात्‌ सृज्यं च पुनः तत्‌ प्रतिसंक्रमे यत्‌ शिष्येत्‌ तदेव सत्‌।।१६॥ 
अनुवाद जो तत्त्व वस्तु सृष्टि के प्रारम्भ में और अन्त में रहती है वही मध्य में भी रहती है । वही प्रतीयमान 
कार्य से प्रतीयमान कार्यान्तर में भी अनुगत होती है उन कार्यो का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी और अधिष्ठान 
रूप से रह भी जाती है । वही वस्तु सत्य एवं परमार्थ है, ऐसा समझना चाहिए ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत आदावुत्पत्तौ अन्ते परिणामान्तरापत्तौ च कारणत्वेन मध्ये चाश्रयत्वेन सृज्यात्सृज्यं कार्यात्कार्यान्तरं प्रति 
यदन्वियादनुगच्छेत््रतिसंक्रमे तेषां प्रलये च यदवशिष्यते तदेव सदिति पश्येदित्यर्थः ।। १६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो वस्तु तत्त्व उत्पत्ति काल में तथा दूसरे परिणामों के होने पर कारणरूप से तथा बीच में आश्रय रूप से एक 
कार्य से दूसरे कार्य के प्रति जो अनुगत होता है वही उन सबों के प्रलय काल में अवशिष्ट रह जाता है, वही सत्य 
है, इस तरह से जानना चाहिए ॥१६॥ | 
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अनुवाद श्रुतिः, प्रत्यक्ष, अनवस्थानात्‌ विकल्पात्‌ 

यह दृश्य प्रपञ्च, नश्वर, अस्थिर एवं विकारयुक्त अनुमान ये चार प्रमाण न मोली 
विविध कल्पना रूप प्रपञ्च से विरक्त जाता है शीन के कारण स दरी शा द्वारा bn पर 
॥ अतएव विवेकी पुरुष 


दृश्यते sn दाभ्याम्‌ । श्रुति; 
दृश्यते। ऐतिह्यम्‌- मिथ्या अर्‌ न ा 
सत्यमात्मतत्त्व पश्यन्विकल्पस्य प्रमाणचतुष्टयम्‌। एतेष्वन- 
भाव विरज्यते विरक्तो भवतीत्यर्थः।।१७।। 

श्रीभगवान्‌ विवेकी पुरुष को होने वाले वैता 
इस जगत्‌ में नाना (भेदवान) कुछ भी 


हक भी जगत्‌ है, क्योंकि त । अतएव यह भेदात्मक प्रपञ्च सत्य नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण 
अपने कारण प्रहा से अलग नहीं महापुरषो मे 
को मिथ्या बतलाते हैं । प्रपञ्च के विषय र महापुरुषों में प्रसिद्धि को 


अभिप्रेत कि विवादास्पद 
है रजत के समान जे प्रमाणों की कसौरी निया है, क्योंकि यह दृश्य 
है । इन सभी माणो से बाधित होने के जाए ` रेस तरह चारो प्रमाणों की कसौटी पर दृश्य प्रप मिथ्या सिद्ध होता 
वाले विविध कल्पना रूप जगत्‌ से विरक्त हो 


कर्मणां परिणामित्वादाविरिज्ञादमड़लम्‌ । विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥९८॥ 
अन्वयः-- विपश्चित्‌, कर्मणां परिणामित्वात्‌ आविरिञ्चात्‌ अदृष्टम्‌ अपि दृष्टवत्‌ अमङ्गलं नश्वरं पश्येत्‌ ॥१८॥ 
अनुवाद-- विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वादि फल प्रदान करने वाले यज्ञादि कर्मो के नश्वर होने के कारण 

ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गादि सुख, अदृष्ट को भी प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमङ्गल, दुःखदायी एवं नश्वर समझे॥१८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ननु वेदोक्तस्वर्गादिसुखाशया न विरज्येतेत्याह-कर्मणामिति । आविरिञ्चादब्रह्मलोकपर्यनतमनृष्टमपि सुखममङ्गलं दुःखरूपं 


नश्वरं च पश्येत्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे स्वर्गादि सुख की आशा से विवेकी पुरुष संसार से विरक्त नहीं हो सकता है तो इसके 
उत्तर में श्रीभगवान्‌ कर्मणां परिणामित्वात्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यन्त अदृष्ट स्वर्गादि सुख को भी 
अमङ्गलमय दुःख रूप तथा नश्वर समझना चाहिए ॥१८॥ 
भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः हे अनघ भक्तियोग; पुरैव उक्तः पुनः प्रियमाणाय मद्भक्तेः परं कारणम्‌ कथयिस्यामि ॥१९॥। 
अनुवाद-- भक्तियोग का वर्णन तुमको मैं पहले ही सुना चूका हूँ किन्तु उसमें तुम्हारी बहुत भक्ति है अतएव 
मै तुमको अपनी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
भक्तियोगं सकारणमाह-भक्तियोगः पूर्वमुक्त एव तथापि तस्मिन्प्रीतिं प्रापरुवते तुभ्यं पुनश्च कथयिष्यामि ।।१९॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में कारण निर्देश पूर्वक भक्ति का निरूपण करते है । यद्यपि भक्तियोग का वर्णन मैं तुमको पहले 


ही सुना चूका हूँ, अतएव उसमें तुम्हारी अधिक प्रीति होने से तुम्हे मैं पुनः सुनाऊंगा ॥१९॥ 

श्रद्धाऽमृतकथायां मे शश्चन्मदनुकीर्तनम्‌ । परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ 
अन्वयः-- मे अमृत कथायां श्रद्धा, शश्वत्‌ मदनुकीर्तनम्‌, पूजायां च परिनिष्ठा स्तुतिभिः मम स्तवनम्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहने वाले को चाहिए कि वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, मेरे 

नामों, गुणों और लीलाओं का कीर्तन करे, मेरी पूजा में उसकी निष्ठा होनी चाहिए और उसे चाहिए कि वह स्तुतियों 

द्वारा मेरी स्तुति करे ॥२०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
श्रद्धा श्रवणादर: । शश्चदिति सर्वत्रानुषज्जते । मदनुकीर्तनं श्रवणानन्तरं मत्कथाव्याख्यानमित्यर्थः ।।२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रद्धा अर्थात्‌ सुनने में आदर, शाश्वत का सर्वत्र सम्बन्ध होना चाहिए । निरन्तर मेरे नामों, गुणों और लीलाओं 


का कीर्तन मेरी कथा सुनने के पश्चात मेरी कथाओं की व्याख्या करना ॥२०॥ 
आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम्‌ । मङ्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ 
अन्वयः परिचर्यायां आदरः, सर्वाङ्गैः अभिवन्दनम्‌ मद्भक्तपूजाऽम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ।।२१॥। 
अनुवाद-- मेरी सेवा-पूजा में प्रेम रखे, मुझको साष्टाङ्ग प्रणाम करना, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर 
करे, तथा समस्त प्राणियों में मुझको ही देखे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२१॥ 
मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा महुणेरणम्‌ । मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-- च मदर्थेष्वङ्गचेष्टा, वचसा मद्गुणेरणम्‌, मनसः च मयि अर्पणम्‌ सर्वकाम विवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि उसके प्रत्येक अङ्ग की चेष्टा मेरे लिए ही हो, वह आने वाणी से मेरे गुणों का 
कीर्तन करे, वह अपने मन को मुझमें ही लगाये तथा उसे अपनी सारी कामनाओं, का परित्याग कर देना चाहिए ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्गचेष्टा लौकिकी क्रिया । वचसा लौकिकेनापि मदुणानामीरणं कथनम्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अङ्ग की चेष्टाएँ अर्थात्‌ लौकिक क्रियाएँ वाणी के द्वारा लौकिक पुरुषों को भी मेरे गुणों को सुनाना ॥२२॥ 
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः ॥२३॥ 
अन्वयः-- मदर्थे अर्थपरित्यागः भोगस्य च सुखस्य च, इष्टं दत्तं, हुतं, जप्तं यदब्रतं तपः मदर्थे ।।२३॥ 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह मेरे लिए धन, भोग तथा सुख का परित्याग कर दे, वह जो कुछ 
भी यज्ञ, दान, होम, जप, व्रत और तप करे सबकुछ मेरे लिए ही करे ॥२३॥ 
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मदर्थे मद्धजनार्थम्‌ । तद्विरोधिनोऽर्थस्य Fe दीपिका 


: । भोगस्य ४ 
वैदिकं यत्कर्म तदपि मदर्थं कृतं भक्तेः कारणमित्यर्थ; ।। २३।। लानत दनः तुस्यति हा 


भाव प्रकाशिका 
मदर्थे अर्थात्‌ मेरे भजन के लिए उसके विरोधी विषयों का परित्याग, भोग एवं भोग के साधन चन्दन आदि 
का पुत्र का लालन-पालन अन्य सुख का यज्ञ आदि वह भी मेरी भक्ति के लिए त्याग दे ॥२३॥ 


एवं धमैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते ॥२४॥ 
अन्वयः उद्धव एवं धर्मैः मनुष्याणाम्‌ आत्म निवेदिनाम्‌ मयि संजायते भक्तिः अस्य कः अन्यः अर्थ; अवशिष्यते।।२४।। 


अनुवाद-- उद्धव जो मनुष्य इन धर्मो का पालन करता है और पुझो आत्मनिवेदन कर देता हैं, उसके हृदय 
में मेरी प्रेममयी भक्ति उदित होती है । जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती ह उसके लिए किसी भी दूसरी वस्तु का प्राप्त 
होना शेष नहीं रह जाता है ॥२४॥ 


साब भावार्थ दीपिका 
भक्तिः प्रेमलक्षणा संजायते । अस्य भक्तस्यान्यः कोऽर्थः साधनरूपः साध्यरूपो वाऽवशिष्यते । सर्वोऽपि स्वत 
एव भवतीत्यर्थः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसको मेरी प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उस भक्त के लिए कोई भी साधन रूप अथवासाध्यरूप 
वस्तु प्राप्त होने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है । उसके लिए तो सबकुछ स्वतः होता रहता है ॥२४॥ 
यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृहितम्‌ । धर्म ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं चाभिपद्यते ॥२५॥ 
अन्वयः-- यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्त सत्त्वोपबृंहितम्‌, धर्म ज्ञानं सवैराग्यम्‌ ऐश्वर्यं च अभिपद्यते ॥।२५॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार के धर्मो का पालन करने से चित्त में जब सत्त्वगुण की वृद्धि होती है और वह शान्त होकर 
आत्मा में लग जाता है । उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
किं बहुना, चित्तमेवान्तर्बहिर्निष्ठमर्थानर्थयोः कारणमित्याह-यदात्मनीति द्वाभ्याम्‌ । यदा आत्मनि मयि ईश्वरे चिततमर्पितं तदा 
पुमान्‌ धर्मादीन्प्राप्रोत्येव ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
बहुत क्या कहना हे, चित्त ही बाह्य एवं आभ्यन्तर अर्थो एवं अनर्थो का कारण है । इस बात को श्रीभगवान्‌ 
यदात्मनि० इत्यादि दो श्लोकीं द्वारा कहे हैं । जब मुझ ईश्वर में भक्त का चित्त लग जाता है वह पुरुष धर्म आदि 
को स्वयं प्राप्त कर लेता है ॥२५॥ RP 
यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियः परिधावति । रजस्वलं चासन्निष्ठ 1 विद्धि विपर्ययम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- यत तद्‌ विकल्मे अर्पितं इन्द्रियैः परिधावति रजस्वलं असतूनिष्ठं च चित्तम्‌ विपर्ययम्‌ विद्धि ॥२६॥। 
अनुवाद-- यह जगत्‌ अनेक प्रकार की कल्पनाओं से परिपूर्ण है इसका नाम तो है किन्तु यह कोई वस्तु नहीं 
है । जब चित्त इस संसार में लगा दिया जाता है तो यह इन्द्रियों के साथ इधर-उधर भटकने शा है । हा | 
यह चित्त रजोगुण से परिपूर्ण हो जाता है । वह असत्‌ वस्तु में लग जाता हे । इस तरह उसके धर्म ज्ञान आ 
लुप्त हो जाते हैं वह अधर्म अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है ॥२६॥ 
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1 इढ६२ श्रीमद्वागवत महापुराण 
2 श्या भावार्थ दीपिका ल्त 
§ एतदव व्यतिरेकेण द्रढयति-यद्यदा तच्चित्तं विकल्पे देहगृहादावर्षितं सत्‌ पावत तदाधिकंरजस्वलम ; 
च भवति । ततश्च विषर्ययमधर्मादिकं विद्धि ।।२६।। 
PR कल भाव sd देह गेह 
ह उसके विपरीत के द्वारा उपर्युक्त अर्था को ही सुदृढ बनाते है । जब चित्त देह गेह आदि में लगा 
हे तो विषयों की ओर दौड़ने लगता है । वह रजोगुण से परिपूर्ण होकर असत्‌निष्ठ हो जाता है। उसके जोग 
इत्यादि होते हे ॥२६॥ है कारण अक्ष 
धर्मो मद्भक्तिकृत्प्रोक्ती ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌ । गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७ 
अन्वयः मद्भक्तिकृत्‌ धर्म: परोक्तः, ऐकात्म्यदर्शनम्‌ ज्ञानम्‌ गुणेषु असङ्गः वैराग्यम्‌ अणिमादय: ऐश्वर्यम्‌ ॥२७| । | 
हक अनुवाद-- धर्म वही है जिससे मेरी भक्ति हो, ब्रह्म आत्मा की एकता का साक्षात्कार ही ज्ञान कहलाता है, सत्तादि 
गुणों में आसक्ति का नहीं होना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्वाभिप्रेतान्धर्मादीन्व्याचष्टे-धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ । यतः स एव प्रोक्तः प्रकृष्ट उक्तः शास्त्रेषु ।।२७।। 
ह. का भाव प्रकाशिका 
अपन अभिप्रेत धर्म आदि को श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं जिससे मेरी भक्ति हो उसे ही धर्म कहते है क्योंकि 
को शास्रो सवोत्कृष्ट धर्म कहा गया है ॥२७॥ र 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो॥२८॥ 
अन्वय:-- हे अरिकर्शन, यमः कतिविधः ? नियमो वा कतिविधः ? शम क; ? दमः कः ? हे कृष्ण तितीक्षा का? 
हे प्रभो धृतिः का ? ।।२८।। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- है रिपूसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! यम कितने प्रकार के होते हैं तथा नियम कितने प्रकार के होते हैं? 
शम किसे कहते हैं ? दम किसे कहते हैं, तितिक्षा का स्वरूप कया है ? तथा धृति का स्वरूप क्या है ?।।२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मादीनां महाजनप्रसिद्धानामन्यथा व्याख्यातत्वाद्यमादिष्वपि संख्यातः स्वरूपतो वा किंचिद्वैलक्षण्यं स्यादित्येवं संभावनया 
तद्विशेषं जिज्ञासुः पृच्छति-यम इति पञ्चभिः ।।२८॥। | | 
कातील भाव प्रकाशिका 
धर्म आदि जो महापुरुषों में प्रख्यात है उन सबों की दूसरी प्रकार से व्याख्या किए जाने के कारण यमादिकों 
के भी स्वरूप तथा संख्या आदि के विषय में कुछ वैलक्षण्य सम्भव हो सकता है, इसी संभावना से यमादि के विषय 
विषय बातें जानने के लिए यमः इत्यादि पाज्नश्लोको से उद्धवजी पूछते हैं ॥२८॥ 
किं दानं कि तप: शौर्य किं सत्यमृतमुच्यते । कस्त्याग: किं धन चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा॥२९॥ 
अन्वय:-- दानं किं तपः किं, किं सत्यम्‌, किम्‌ ऋतम्‌ उच्यते क: त्यागः , इष्टं धनं कि, को यज्ञः का च दक्षिणा॥२९॥ 
अनुवाद-- आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य तथा ऋत को भी स्वयप समझाएँ । त्याग कया है अभीष्ट 
धन कोन सा है ? यज्ञ किसे कहते हैं और दक्षिणा पदार्थ क्या है ? ॥२९॥ 
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इष्टमभ्यर्हितं धनं च किम्‌ ॥२९॥ दीपिका 

भाव प्रकाशिका 
पूजनीय धन क्या है ?॥२९॥ 


पु pr pe ख ०4१ । का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च॥३०॥ 
दुःखमेव च किम्‌ ? ॥३०॥। त्‌ ? भगो लाभः च हे केशव का विद्या हीः परा का श्रीः किं सुखं 


अनुवाद है श्रीमन्‌ केशव पुरुष का सच्चा बल क्या है ? > 
विद्या, लज्जा श्री तथा सुख और दु:ख क्या हैं ? ॥३०॥ है ? भग किसे कहते है ? लाभ पदार्थ क्या है? उत्तम 


विद्यादीनां भावार्थ 
परेति विद्यादीनां विशेषणम्‌ । श्रीर्मण्डनम्‌ ।।३०॥। ही 


भाव प्रकाशिका 
पराविद्या इत्यादि का विशेषण है । श्री: अलङ्करण को कहते हैं ॥ ३०॥ 
कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः । 
कः स्वगो नरकः कः स्वित्को बन्धुरुत किं गृहम्‌ ॥३१॥ 


अन्वयः पण्डितः कः ? मूर्खः कः ? कः पन्थाः ? उत्पथः च क: ? स्वर्ग कः ? नरकः कः ? कः स्वित बन्धुः? 
उत गृहम्‌ किम्‌ ? ॥३१॥। 


अनुवाद पण्डित कोन है ? मूर्ख कौन है ? मार्ग कौन है ? उन्मार्ग कौन है ? स्वर्ग कौन है ? नरक 
कौन है ? अपने विशिष्ट बन्धु कौन है ? अथवा गृह किसे कहते हैं ?॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३१।। 


क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । एतान्प्रश्नान्मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥३२॥ 


अन्वयः कः आढ्यः ? को दरिद्रः ? कृपणः कः ? ईश्वरः कः ? हे सत्पते ? ! एतान्‌ प्रश्नान्‌ विपरीतां 
च ब्रूहि ॥३२। 


अनुवाद-- धनवान्‌ किसे कहते हैं निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण कोन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं? हे 
सत्पुरुषों को स्वामिन्‌ ! आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे और साथ ही विरोधी भावों की भी व्याख्या करें ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 

प्रश्नान्पृष्टानर्थान्‌ विरनीतान्‌शमादीन्‌ ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न में पूछे गये अर्था के विपरीत शम आदि को ॥३२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसंचयः । आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनं स्थैर्य क्षमा5 भयम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः-_ अहिंसा, सत्यम्‌, अस्तेयम्‌ असङ्गः हीः असंचयः अस्तिक्यं, ब्रह्मचर्यं च मौनम्‌ स्थैर्यम्‌, क्षमा भयम्‌।।३३॥ 
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४४६४ श्रीमद्धागवत महापुराण 


श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, अनासक्ति, लज्जा, संचय का अभाव, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य 
का पालन, मौन, स्थिरता, क्षमा और भय ये यम बारह हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमनियमानाह-अहिंसेति त्रिभिः । अस्तेयं मनसापि परस्वाग्रहणम्‌ । आस्तिक्यं धर्मे विश्वासः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहिंसा इत्यादि तीन श्लोकों से यमों और नियमों को बतलाते हैं, अस्तेयम्‌ मन से भी दूसरे की सम्पत्ति का 
ग्रहण न करना । आस्तिक्यम्‌ अर्थात्‌ धर्म में विश्वास ॥३३॥ 
शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यं मदर्चनम्‌ । तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- शौचम्‌ जपः, तपः, होमः, श्रद्धातिथ्यम्‌ मदर्चनम्‌ तीर्थाटनम्‌ परार्थेहा, तुष्टिः आचार्य सेवनम्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- नियमों की भी संख्या बारह है शौच अर्थात्‌ बाहय एवं आभ्यन्तर पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, 
अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकार की चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्यम्‌ । अतो द्वादश नियमाः । श्रद्धा धर्मादरः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
शुद्धि दो प्रकार की होती है बाह्य एवं आभ्यन्तर अतएव बारह नियम हैं । धर्म के समादर को श्रद्धा कहते हें ॥३४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोद्वदिश स्मृताः । पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥ 
अन्चयः-- हे तात ! एते सनियमाः यमाः उभयोः द्वादश स्मृताः उपासिता; पुंसम्‌ यथा कामं हि दुहन्ति ।।३५।। 
क अनुवाद-- हे तात ! ये यम और नियम बारह-बारह होते है । ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के 
साधकों के लिए उपयोगी हैं जो पुरुष इनका पालन करते हैं ये यम और नियम उनकी इच्छा के अनुसार उन्हे 
भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उभयोः श्लोकयोर्ये स्मृतास्ते यमा नियमाश्च । यद्वा, उभयोः प्रवृत्तनिवृत्तयोः । मुमुक्षोर्यमा मुख्याः सकामस्य नियमा 
मुख्याः स्मृता इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह-हि यस्मादुपासिताः सेविताः सन्तः पुंसां प्रवृत्तानां निवृत्तानां च यथाकामं कामानुसारेण 
मोक्षमभ्युदयं च दुहन्तीति ।।३५।। 
ल भाव प्रकाशिका 
दोनों श्लोकों में जो यम और नियम बतलाये गये हें । अथवा उभयो: अर्थात्‌ प्रवृत्त और निवृत दोनों के। मुमुक्ष 
के लिए यम प्रधान हैं और सकाम पुरुष के लिए नियम प्रधान बतलाये गये हैं । इसका कारण बतलाते हैं चूकि इनका 
पालन करने वाले पुरुषों के पालन किए गये यम और नियम प्रवृत्त एवं निवृत्त दोनों प्रकार के पुरुषों की इच्छा के अनुसार 
भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं ॥३५॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धे्दम इन्द्रियसंयमः । तितिक्षा दुःखसंमर्षों जिह्लोपस्थजयो धृतिः ॥३६॥ 
अन्वयः-- बुद्धेः मन्निष्ठता शमः, इन्द्रिय संयम; दमः, दुःख संमर्ष; तितिक्षा जिह्वोपस्थजयः धृतिः ।।३६।। 
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बुद्धि का मुझमें लग जाना शम है, इन्द्रियों को अपने वश में रखने को दम कहते हैं, न्यायतः प्राप्त दुःख 
को सहना ही तितिक्षा है तथा जिह्या और उपस्थेन्द्रिय को अपने वश में रखने को धृति (स्थैर्य) कहते हैं ॥३६॥ 


हल भावार्थ दीपिका 
मुमुक्षोरुपादेयान्‌ दुःखादीन्महाजनप्रसिद्धेभ्यो विलक्षणानाह-शम इत्यादिना यावत्समाप्ति । एतेनैव तद्विपरीता 
यन्नयः । शमो मन्निष्ठता नुद्धे, न तु शान्तिमात्रम्‌ । दम इन्द्रियसंयमः, न चौरादिदमनम्‌ । तितिक्षा विहित्दःखस्य 
संमर्षः सहनं, न भारादेः । जिह्वोपस्थयोर्जयो वेगधारणं धृतिः, न त्वनुद्रेगमात्रम्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
मुमुक्ष के लिए उपादेय शमादिकों को और परित्याज्य दुःख आदि को महापुरुषो में प्रसिद्धि से विलक्षण प्रकार 
से ही शम से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यन्त श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं इसी के द्वारा इनके विपरीत होने वाले 
अशम आदि को भी जान लेना चाहिए । मुझमें बुद्धि के लग जाने को शम कहते हैं । केवल शान्ति मात्र को 
हीं । इन्द्रियों के दमन को दम कहते हैं, न कि चोरो आदि के दमन को दम कहते हैं । विहित दुःख को बर्दास्त 
करने को तितिक्षा कहते हैं भार आदि के सहने को नही । जिह्वा और जननेन्द्रिय के वेग को धारण करने को धृति 
कहते है, उद्वेग राहित्य मात्र को नहीं ॥३६॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । स्वभावविजयः शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः-- दण्डन्यासः, परं दानम्‌, कामत्यागः तपः स्मृतः स्वभाव विजय; शौयम्‌, समदर्शनम्‌ सत्यम्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- किसी से दोहन करना, दण्डन्यास कहलाता हे, अभय प्रदान करने को दान कहते हैं । अपने 
स्वभाव पर विजय प्राप्त करने को शौर्य कहते है समदर्शिता को ही सत्य कहते हैं ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दण्डो भूतद्रोहस्तस्य त्यागो दानं, न धनार्पणम्‌ । कामत्यागो भोगोपेक्षा तपः, न कृच्छादिः स्वभावो वासना तस्य विजयः 
प्रतिबन्धः शौर्य, न विक्रान्तिः । समं ब्रह्म तस्य दर्शनमालोचनं सत्यविषयत्वात्सत्यं, न यथार्थभाषणमात्रम्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
दण्डन्यासः का अर्थ है प्राणियों से द्रोह नहीं करना, उसके त्यागना सबसे बड़ा दान है, धन प्रदान करने 
को दान नहीं कहते है । कामत्यागः अर्थात्‌ भोग की उपेक्षा कर देना ही तप है, चान्द्रायणादि कृछूत्रत नहीं । स्वभाव 
बासना को कहते हैं उस पर विजय प्राप्त करना ही शौर्य है पराक्रम प्रदर्शन नहीं ब्रह्म ही सम है, उनका विचार ही 
सत्य है, क्योंकि वह सत्य विषयक है । यर्थार्थ भाषण सत्य नहीं है ॥३७॥ 
ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता । कर्मस्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ 
अन्वयः-- ऋतम्‌ सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता, कर्मसु असंगमः शौचम्‌, कामत्यागः संन्यासः ।।३८॥ 
अनुवाद-- सत्य एवं प्रिय वाणी को महात्माओं ने ऋत कहा है, कमं में आसक्ति का नहीं होना ही शौच है। 
कामनाओं के त्याग को संन्यास कहा गया है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यच्च, ऋतं सूनृता सत्या प्रिया च वाक्‌ । एवं च ऋतसत्ययोः स्फुट एव विवेकः । क्रमप्राप्त॑ त्याग व्याख्यातुमादौ 
ततोऽर्थभेदेन शौचं व्याचष्टे-तस्यापि मलत्यागरूपत्वे त्यागाभेदप्रतीतेः । कर्मस्वसङ्गमोऽनासक्तिः शौचं, त्यागस्तु संन्यास इति 


तयोर्भेद इत्यर्थः ।।३८॥। 
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४४६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका है 

सत्य एवं प्रिय वाणी को ऋत कहते हैं, इस तरह ऋत एवं सत्य में भेद स्पष्ट है । क्रमश: प्राप्त त्याग का 
निरूपण करने के लिए पहले अर्थ भेद के कारण शौच की व्याख्या करते हैं श्रीभगवान्‌ शौच के भी मल त्याग रूप 
होने से उसका त्याग से अभेद प्रतीति होने के कारण । कर्मों में आसक्ति के अभाव को ही शौच कहते हैं त्याग तो 
संन्यास को कहते हैं । इस तरह दोनों में भेद है ॥३८॥ व 
धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः पर बलम्‌ ॥३९॥ 

अन्वयः-- नृणाम्‌ इष्टं धनं धर्मः, अहं भागवत्तमः यज्ञः, ज्ञान संदेशः दक्षिणा, परं बलं प्राणायामः ।।३९॥। 

अनुवाद-- मनुष्यों का अभीष्ट धन धर्म है, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, ज्ञान का उपदेश ही दक्षिणा है, प्राणायाम 
ही सबसे श्रेष्ठ बल है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नृणामिष्टं धनं धर्मः, न पश्वादिसाधारणम्‌ । भगवत्तमः परमेश्वरोऽहमेव यज्ञः, महुबुद्धया यज्ञोऽनुषठेयः , न क्रियाबुद्‌द्धयेत्यर्थः। 
यज्ञार्थं दानं दक्षिणा, सा च ज्ञानोपदेशः, न हिरण्यादिदानम्‌ । तेन हि यज्ञरूपो विष्णुः प्राप्यते । दुर्दमदमनं बलम्‌, तच्च 
मनोदमनहेतुत्वात्प्राणायाम्‌ इति ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्यों का अभीष्ट धर्म ही है, पशु आदि साधारण नहीं, मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ, परमात्म बुद्धि से ही यज्ञ 
का अनुष्ठान करना चाहिए कर्म की बुद्धि से नहीं यज्ञ के लिए दिया गया दान ही दक्षिणा है, वह ज्ञानोपदेश 
रूप ही है सुवर्णादि दान को दक्षिणा नहीं कहा गया है । ज्ञान के ही द्वारा यज्ञ स्वरूप भगवान्‌ विष्णु की प्राप्ति 
होती है, जिसका दमन करना ही (दुर्दम दमन) बल है मन ही दुर्दम है उसको वश में करने का साधन प्राणायम 
है अतएव प्राणायाम ही सर्वश्रेष्ठ बल हे ॥३९॥ | 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्धक्तिरूत्तम: । विद्यात्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥४०॥ 
अन्वय:-- मे ऐश्वर: भगः, मद्भक्तिः उत्तमः लाभः, आत्मनिभिदा बाधः विद्या, अकर्मसु जगुप्सा हीः ।।४०।। 


अनुवाद-- मेरा ऐश्वर्य ही भग है मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट 
जाता है वही सच्ची विद्या है । पाप करने से धृणा होना ही लज्जा है ॥४०॥ 


| भावार्थ दीपिका 
लाभं व्याचिख्यासुः प्रथमं भगं ततो भेदेन व्याचष्टे । लोके तयोरभेदप्रसिद्धेः । भगो भाग्यं तच्च मे ऐश्वरो भावो 
मदीयमैश्वर्यादिषाङ्गुण्यमित्यर्थः । उत्तमो लाभस्तु मद्भक्तिः, न पुत्रादिः । विद्या चात्मनि प्रतीतस्य भेदस्य बाधः, न ज्ञानमात्रम्‌। 
अकर्मसु जुगुप्सा हेयत्वदर्शनं हीः, लज्जामात्रम्‌ ।।४०।। 
हा किन भाव प्रकाशिका 
लाभ का व्याख्या करने को इच्छा से पहले लाभ से भिन्न भग की व्याख्या करते हैं । लोग में 
पट लाभ और 
रे अभेद की प्रसिद्धि है । i भाग्य को, कहते हैं, वह ऐश्वरभाव रूप होता है । मेरा ऐश्वर्य आदि षाडगुण्य रूप 
धर्य ही भग है । सर्वोत्तमलाभ मेरी भक्ति की प्राप्ति है । पुत्रादि की प्राप्ति नहीं । आत्मा और ब्रह्म में प्रतीत होने वाले 


भेद के बाधक ही विद्या कहते है । ज्ञानमात्र को विद्या नही कहते कर्मो में त्याज्यत्व आती 
। ही ही हैं लज्जा मात्र को नहीं ॥४०॥ नही कहते है । निन्दित कम में त्याज्यत्व की बुद्धि बन जाना 
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क. 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४६७ । 


श्रीर्गुणानैरपैक्ष्याद्याः सुख दुःखसुखात्यय: । दु:खं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ | 
: नैरपेक्ष्याद्यागुणा श्रीः दुःखसुखात्यय: सुखम्‌, कामसुस्वापेक्षा दु:खम्‌, बन्धमोक्षवित्‌ पण्डितः ।।४१॥ । 
-- निरपेक्षता कक गुण ही शरीर का वास्तविक सौन्दर्य श्री: है दु:ख एवं सुख दोनों की भावना के त्याग 
को सुख कहते हैं, विषय भोगों की चाह ही दु:ख है, तथा बन्ध एवं मोक्ष दोनों को जानने वाला पण्डित है ॥४१॥ 
कलम भावार्थ दीपिका 

गुणा एव श्रीर्मण्डनं, न किरीटादि । दुःखसुखयोरत्ययोऽतिक्रमोऽननुसंघानं सुखं, न भोग: । विषयभोगापेक्षैव दुःखं, 

नाग्रिदाहादि । बन्थान्मोक्षं द्वयं वा यो वेत्ति स पण्डितः, न विदवनमात्रम्‌ ॥४१॥ 
भाव प्रकाशिका 

गुण ही अलङ्कार हे किरीट आदि वास्तविक अलङ्कार नहीं हैं । दु:ख एवं सुख दोनों के अनुसान्ध का अभाव 
ही सुख है, भोग सुख नहीं है । विषयभोगों की अपेक्षा को ही दु:ख कहते है, अग्नि दाह इत्यादि को नहीं । संसार 
के बन्ध से मुक्ति ही मोक्ष है अथवा बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को जानने वाला ही पण्डित है । केवल विद्वान्‌ 
पण्डित नहीं है ॥४१॥ 
मूर्खो देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । उत्पथश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः ॥४२॥ 

अन्वय:-- देहाद्यहं बुद्धिःमूर्खः, मन्निगमः पन्थाः स्मृतः चित्तविक्षेपः उत्पथः सत्त्वगुणोदयः स्वगः ।।४२॥। 

अनुवाद-- देह आदि में आत्मत्व बुद्धि वाला ही मूर्ख है, मुझको प्राप्त करा देने वाला निवृत्ति मार्ग ही 
सन्मार्ग है, कण्टक इत्यादि से रहित मार्ग ही सन्मार्ग नहीं है चित्तविक्षेप अर्थात्‌ प्रवतत मार्ग ही कुमार्ग है, चोरों इत्यादि 
से परिपूर्ण मार्ग को कुमार्ग नहीं कहा जाता हे । सत्त्वगुण का उद्रेक हो जाना स्वर्ग है, इन्द्रादि का लोक वास्तविक 
स्वर्ग नहीं है ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 

अहम्बुद्धिरित्युपलक्षणम्‌ । देहगेहादिष्वहम्ममेत्यभिमानवान्मूर्ख इत्यर्थः । मन्निगमो मां नितरां गमयति प्रापयति येका 

निवृत्तिमार्गः स तु पन्थाः सन्मार्ग, न कण्टकादिशून्यः । चित्तविक्षेपः प्रवृत्तिमार्गः स उत्पथः कुमार्गः, न तु चौराद्याकुलः । 


सत्वगुणस्योदय उद्रेकः स्वर्गः, नेन्द्रादिलोकः ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अहम्बुद्धि उपलक्षण है, देह-गेह में अहन्त्व एवं ममत्व की बुद्धि रखने वाला मूर्ख है । जो निश्चित रूप 
से मेरी प्राप्ति करा दे वह निवृत्ति मार्ग सन्मार्ग है न कि काँटों आदि से रहित सन्मार्ग है । चित्त विक्षेप अर्थात्‌ 
प्रवृत्ति मार्ग ही कुमार्ग है, चोरों आदि से परिपूर्ण मार्ग कुमार्गनहीं है । सत्त्वगुण का उद्रेक हो जाना ही स्वर्ग है, 
इन्द्रादि देवता का लोक स्वर्ग नहीं है ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे । गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते ॥४३॥ 
अन्वयः-- तम उन्नाहो नरकः, गुरुः बन्धुः अहं सखे, मानुष्यं शरीरं गृहम्‌ गुणादयः हि आद्यः उच्यते ।।४३॥ 
अनुवाद-- तमोगुण की वृद्धि ही नरक है, गुरु ही सच्चा भाई बन्धु है और हे सखे वह गुरु मैं ही हूँ, मनुष्य 
शरीर ही सच्चा घर है, जो गुणों से सम्पन्न है, वही धनी है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमस उन्नाह उद्रेक: स नरकः, न तामिस्रादिः । गुरुरेव बन्धुः, न भ्रात्रादिः, स चाहमेव यथाहं जगदुरुः- “एक एव परो 
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बन्धुर्विषमे समुपस्थिते । गुरुः सकलधर्मात्मा यत्राकिंचनगो हरिः ॥।' इति ससाधनं भोगायतनं गृहं तच्च मानुष्यं मानुषरूपं 
शरीरमेव, न हर्म्यादि । गुणैः संपन्न आढ्य उच्यते, न धनी ।।४३।। > य 
भाव प्रकाशिका 
तमोगुण का उद्रेक ही नरक है, तामि आदि वास्तविक नरक नहीं है, गुरु ही भाई बन्धु है भाई आदि सच्चे 
बन्धु नहीं हैं । और वह गुरु मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जगुरु हँ । कहा भी गया है एक एव परो० इत्यादि अर्थात्‌ विपति 
काल के आने पर सम्पूर्ण धर्मो के ज्ञाता गुरु ही सबसे बड़े बन्धु है, क्योंकि जहाँ पर गुरु का निवास है वहीं पर 
अकिङ्चनों के पास रहने वाले श्रीहरि का निवास है । साधनों से सम्पन्न भोग का एक मात्र आश्रय मानव शरीर ही गृह 
है, मनुष्य शरीर ही गृह है । महल आदि सच्चे गृह नहीं है । जो गुणों से सम्पन्न होता है, वही वस्तुतः धनी है, धनी 
सच्चा धनी नहीं है ॥४३॥ 
दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः गुणे ष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥४४॥ 
अन्वयः- यस्तु असंतुष्टः दरिद्रः, यः अजितेन्द्रियः कृपणः, गुणेषु असक्त धीःईशः, गुणसङ्गः विपर्ययः ।।४४। 
अनुवाद-- जिसके चित्त में असन्तोष है, वही दरिद्र है, जो जितेन्द्रिय नही है, वही कृपण है, जिसकी बुद्धि 
गुणों में आसक्त नहीं होती वही ईश्वर है और जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त हो जाती है, वही असमर्थ है॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
असंतुष्टो यः स दरिद्रः, न निःस्वः । योऽजितेन्द्रियः स कृपणः शोच्यः, न दीनः । विषयेष्वनासक्तधीर्यः स ईशः 
स्वतन्त्रः, न राजादिः । गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गो यस्य स विपर्ययोऽनीशः । एतच्च शमादिविपर्ययोपलक्षणार्थम्‌ ॥४४॥ 
भाव प्रकाशिका 
जिसके चित्त में संतोष नहीं है वही दरिद्र है, निर्धन नहीं, जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं वही कृपण अर्थात्‌ 
शोचनीय है दीन व्यक्ति नहीं । जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त नहीं होती है, वही ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन्त्र है, राजा 
इत्यादि नहीं, जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है वही असमर्थ है । यह शमदमादि के विपर्यय का उपलक्षण है॥४४॥ 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः । किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ॥ 
गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः sod ॥४५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भगंवदुद्धवसंवादे ऽध्यायः ॥१९॥ र 
अन्वय:-- हे उद्धव एते ते प्रश्नाः सर्वे साधुनिरूपिता: गुणदोषयो: लक्षणं बहुना वर्णितेन किम्‌ ? गुणदोषदृशिः 
गुणः तु उभय वर्जितः ।।४५।। 
अनुवाद-- उद्धव तुम्हारे सभी प्रश्नों का मैंने अच्छी तरह से उत्तर दे दिया है । गुण कक न्न 
में बहुत बातें कहने से कोई लाभ नहीं है, वश तुम इतना ही समझो कि गुण और दोष में दू 
दोष है और गुण और दोष में दृष्टि का नहीं जाना ही गुण है ॥४५॥ Te 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय का शिवप्रसाद 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।१९।। 


भावार्थ दीपिका | _ 
उपसंहरति-एत इति । साधु मोक्षोपयोगितया । एतच्च सर्व गुणदोषयोर्विवेकायोद्धवेन पृष्टमिति तयोः संक्षेपतो लक्षणर्मार 


कळ, 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४४६५९ 
किं बहुना, वर्णितेन गुणदोषयोर्लक्षणमेतावदेव । तदाह-गुणदोषयो्ईशिर्दर्शन॑ दोषः , गुणस्तु तदुभयदर्शनविवर्जितः स्वभाव इति।।४५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने कथन का उपसंहार श्रीभगवान्‌ एते उद्धव० इत्यादि श्लोक से करते हैं । यह उपदेश मोक्षोपयोगी होने 
के कारण साधु शब्द वाच्य है । यह सब कुछ गुण एवं दोष के भेद पूर्वक ज्ञान के लिए श्रीउद्धवजी ने पूछा है, अत 
श्रीभगवान्‌ गुण एवं दोष दोनों का संक्षेप में लक्षण बताये है । गुण एव दोष का बहुत अधिक वर्णन करने से कोई 
लाभ नहीं है । उन दोनों का लक्षण इतना ही है । गुण तथा दोष को देखना ही दोष है और गुण एवं दोष के देखने 


के स्वभाव से रहित होना ही गुण है ॥४५॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के उन्नीसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11९९॥। 


न Sa 
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बीसवाँ अध्याय 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग का निरूपण 
उद्धव उवाच 

विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते । अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥९॥ 

अन्वयः-- हे अरविन्दाक्ष ! ते ईश्वरस्य हि विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमः कर्मणाम्‌ गुणदोषश्च अवेक्षते ।।१।। 

श्रीउद्धवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे कमलनयन प्रभो श्रीकृष्ण ! आपकी विधि प्रतिषेध रूप आज्ञायें ही वेद हैं । यह विधि और 

प्रतिषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
विंशे योगत्रयं प्रोक्त भक्तिज्ञानक्रियात्मकम्‌ । गुणदोषव्यवस्थार्थमधिकारिविभागतः । 'गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूमयवर्जितः 


इत्युक्तं तदाक्षिपति-विधिश्चेति पञ्चभिः । विधिश्च प्रतिषेधश्चेश्वरस्य तव निगम आज्ञारूपो वेदः । स च विधेयानां प्रतिषेध्यानां 


च कर्मणां गुणं दोषं च पुण्यपापफलरूपमवेक्षते ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 


बीसवें अध्याय में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग इन तीनों योगों का वर्णन गुणदोष की व्यवस्था के लिए. 
अधिकारियों के विभाग पूर्वक किया गया है । यह पहले कहा जा चुका है कि गुण और दोष पर दृष्टि देने को दोष कहते हैं 
तथा गुण एवं दोष पर दृष्टि नहीं देने को गुण कहा जाता है । श्रीभगवान्‌ के इस कथन पर आक्षेप श्रीउद्धवजी विधिश्व ० 
इत्यादि पाँच श्लोकों से करते हैं विधि और निषेध वाक्य आपकी आज्ञा रूपी वेद हैं ये विधि एवं निषेध करने योग्य और 
नहीं करने योग्य कर्मो के गुण और दोष को पुण्य और पाप फल रूप से निरीक्षण करते हैं ॥१॥ 
वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । द्रव्यदेशवयः कालान्स्वर्ग नरकमेव च ॥२॥ 
अन्वयः वर्णाश्रमविकल्पं प्रतिलोमानुलोमजम्‌ द्रव्य देशवयः कालान्‌ स्वर्ग नरकमेव च ॥।२।। 
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डॅड७० श्रीमद्धागजत महापुराण 


अनुवाद-- वर्णो एवं आश्रमों के भेद, प्रतिलोम और अनुलोम वर्ण संकर कर्मो के लिए उपयुक्त और 
द्रव्य, देश आयु और काल, स्वर्ग तथा नरक में होने वाले भेद का ज्ञान भी वेदों से ही होता है ॥ २॥ दी ड 
भावार्थ दीपिका 
उत्तमाधमभावेन तदधिकारिणां वर्णानामाश्रमाणां विकल्पं भेदं च गुणदोषरूपमवेक्षते । ्रतिलोमानुलोमजं च गुणं देवन. ॐ 
तथैवावेक्षते । प्रतिलोमजा उत्तमवर्णासु सत्रीषु हीनवर्णेभ्यः पुरुषेभ्यो जाताः सूतवैदेहकादयः । अनुलोमजास्तूत्तमवर्णेभ्यः र | 


हीनवर्णासु सत्रीषु जाता मूर्धावसिक्ताम्बष्ठादयस्तेषां च- 'असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजा:' इति | 
द्रव्यादीन्कर्मार्हितानर्हताभ्याम्‌ । स्वर्ग नरकं च तत्फलतया गुणदोषरूपमेवावेक्षते । एतच्चोत्तराध्याये प्रपञ्चयिष्यते ॥२॥ ' 4 


भाव प्रकाशिका 
उत्तम, मध्यम भाव के कारण उनके अधिकारियों को वर्णो एवं आश्रमों के भेद को भी गुण एवं दोष र 
देखते हैं, प्रतिलोमजों और अनुलोमजों के गुण तथा दोष को भी वैसे ही देखते हैं । उत्तम वर्ण की स्त्रियों के गर्भ से 
और हीन वर्ण के पुरुषों से उत्पन्न पुत्र सूत तथा वैदेहक आदि प्रतिलोमज वर्णसङ्कर होते हैं । उत्तमवर्ण के पुरुषों से 
और हीन वर्ण की स्त्रियों के गर्भ से उत्पन्न होने वाली सन्तान अनुलोमज वर्णसङ्कर होते हैं । ऐसे ही मृधेवसिक्त अम्ब 
आदि होते हैं । उन सबों के असत्‌ सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः अर्थात्‌ प्रतिलोम सङ्करें को असत्‌ तथा अनुलोग 
सङ्करों को सत्‌ समझना चाहिए । इस तरह से गुण एवं दोष बतलाये गये हैं । द्रव्या० आदि अर्थात्‌ द्रव्य आदि मे 
कर्म योग्यता और अयोग्यता रूप गुणदोष को देखा जाता है । स्वर्ग नरक में भी उनके फलरूप से गुण और दोष 
ही देखते हें । इस बात की विस्तृत चर्चा हम आगे के अध्याय में करेंगे ॥२॥ 
गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव । निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- गुणदोष भिदादृष्टिमन्तरेण तव निषेध विधिलक्षणं वचः नृणां निः श्रेयसं कथम्‌ ॥।३॥। 
अनुवाद-- आपको वाणी ही वेद हैं । उसमें विधि निषेध ही भरे हैं । यदि उसमें गुण में और दोष में भेद 
करने वाली दृष्टि नहीं रखी जाय तो फिर आपकी वाणी प्राणियों का कल्याण कैसे करेगी ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि प्रस्तुते किमायातमत आह-गुणदोषेति । गुणदोषदृशिर्दोष इति निराकृतत्वादुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण तां विना 
निषेधविधिलक्षणं कर्मकाण्डगतं तव वचः कथम्‌ । तच्च वचोन्तरेण नृणां निःश्रेयसं कथं स्यात्तत्रापि ` श्रोतव्यो मन्तव्यः? ति 
साधनविधेः 'नानुध्यायेद्वहून्‌ शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌' इत्यादिनिषेधस्य चावश्यकत्वादिति भावः । यद्व, गुणदोपभिदादृष्टिरूप 
निषेधविधिलक्षणं तव वचो विनेति सामानाधिकरण्यमेवास्तु । यद्वा, गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण निषेधविधिलक्षणमपि वच: कथंनु | 
तत्त्वमस्यादिवाक्यवन्निः श्रेयसपरं स्यात्‌ । सर्वस्य वेदस्य तत्परत्वाङ्गीकारादित्यर्थः ।।३।। | 
भाव प्रकाशिका । 
फिर भी प्रस्तुत में क्या आया ? इस पर उद्धवजी गुणदोषभिदा ० इत्यादि शलोक कहते हैं । गुणदोषदृिः ` 
दोषः इत्यादि श्लोक को निराकृता किए जाने के कारण गुण एवं दोष में होने वाली भेद की दृष्टि के बिना कर्मकाण्ड | 
भाग में विद्यमान आपकी विधि निषेध रूप वाणी कैसे है ? और वह दूसरे वाक्य से मनुष्यों का परम कल्याण रुप | 
कैसे हो सकती है ? वहाँ भी श्रोतव्य, मन्तव्य: इस तरह से साधन का विधि के तथा नानुध्यायेद्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो | 
विग्लापनं हितत्‌ । अर्थात्‌ बहुत शब्दों का स्मरण न करे, क्योकि वह वाणी को मलीन करना है, इत्यादि निषेध भौ . 
आवश्यक है । यद्दा० इत्यादि गुण एवं दोष में होने वाले भेद की दृष्टि के बिना विधि निषेध रूप वाणी भी किस | 
प्रकार तत्वमसि इत्यादि वाक्य के समान निःश्रेयस का बोधक हो सकती है । क्योंकि सम्पूर्ण वेद को विधि निषेध रुप | 


से स्वीकार किया जाता है ॥३॥ 
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पितृदेवमनुष्याणा { वेदश्चक्षुस्तवेश्वर । श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽ थें साध्यसाधनयोरपि ॥४॥ 
अन्वयः हे ईश्वर ! देवपितृमनुष्याणां तववेदः चक्षुः अनुपलब्धे अर्थे साध्यसाधनयोरपि ।।४।। 


अनुवाद-- सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक 
का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है । इस लोक में भी किसका कौन साध्य है 
और क्या साधन है ? इस बात का निर्णय आपकी वाणी से होता है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु पितरो देवाश्च सर्वज्ञः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा मनुष्येभ्य; कथयिष्यन्ति नेत्याह-पित्रादीनां सर्वेषां तव त्वद्वाक्यरूपो वेद एव 
तु श्रयः श्रेष्ठ चक्षुःप्रमापकम्‌ । क्व । अनुपलब्धेऽ्थे मोक्षे स्वर्गादौ च । तथा साध्यसाधनयोरिदमस्य साध्यम्‌, इदमस्य 
साधनमित्यत्रापि । तदेवं गुणदोषदृष्ट्यभावे निःश्रेयसं न घटेत ।।४।। 
| भाव प्रकाशिका 
पितर एवं देवता सर्वज्ञ होते हैं वे प्रत्यक्षत: देखकर मनुष्यों को उसको कहते हैं ऐसी भी बात नहीं है । सभी पितरों 
आदि के लिए आपको वाणी रूप वेद ही श्रेष्ठ चक्षु हँ । कहाँ पर ? तो इसका उत्तर है कि अनुपलब्ध अर्थ मोक्ष और 
स्वर्ग के विषय में । और साध्य साधन कभी यह साध्य है और यह साधन है इस विषय में भी आपकी वाणी वेद ही प्रसिद्ध 
है । अतएव गुण एवं दोष विषयिणी दृष्टि के अभाव में नि:श्रेयस्‌ भी सम्भव नहीं होगा ॥४॥ 
गुणदोषभिदादृष्टिर्निगमात्ते न हि स्वतः । निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ॥५॥ 
अन्वयः-- गुण दोष भिदा दृष्टि ते निगमात्‌ स्वतः नहि निगमेन अपवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ।॥।५।। 
अनुवाद-- प्रभो निःसन्देह रूप से गुण और दोष में भेद की दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है। किसी 
की अपनी कल्पना नहीं है । प्रश्‍न है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है । इस विरोध को देखकर भ्रम 
हो रहा है आप मेरे इस भ्रम को दूर करें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच शास्तेणैव विहितां भेददृष्टिं तस्मिन्नेव विषये शास्त्रं कथं निवर्तयेदित्याह-ते निगमात्तवदाज्ञारूपाद्ठेदादेव, न हि स्वतः। 
यस्मादर्थप्राप्तत्वेन निवर्तेत । ह स्फुटम्‌ । भ्रमो भवति तं निवर्तयेति शेषः ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि शास्र के द्वारा विहित भेददृष्टि को उसी विषय में शास्त्र कैसे उसे दूर कर सकता है ? इस पर 
कहते है कि वेद द्वारा आपकी आज्ञा रूप भेद के ही कारण स्वतः चूकि अर्थ प्राप्त होने के कारण उसको दूर नहीं 
कर सकता है अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से भ्रम होता है उसे आप दूर करें ॥५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥६॥ 
अन्वयः-- नृणां श्रेयो विधित्सया मया त्रयो योगाप्रोक्तः ज्ञानं कर्म च भक्तिः च अन्यः उपायः कुत्रचित्‌ नास्ति ।।६।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव ! मैनें ही वेदों में तथा अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से तीन 
प्रकार के योगों का उपदेश दिया है । वे हैं, ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग मनुष्यों के कल्याण का कोई भी अन्य 
साधन नहीं है ॥६॥ 
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भावार्थ दीपिका 
विषयाभेदेऽप्यधिकारिभेदेनाविरोधं वक्तु प्रथमं योगत्रयमाह-योगा इति । योगा उपाया ब्रह्मकर्मदेवताकाण्डैः प्रोक्ताः। कर्म 
च निष्कामम्‌ । श्रेयोविधित्सया मोक्षसाधनेच्छया । अन्य उपयो नास्तीति काम्यकर्मादिकं व्यावर्तयति । तथा चोत्तराध्याये 
स्फुटीकरिष्यति य एतानित्यादिना ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
विषय की अभिन्नता रहने पर भी अधिकारी के भेद से विरोधाभाव को बतलाने के लिए पहले तीन योगों को 
योगाख्यः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । योग शब्द यहाँ उपाय का बोधक है । ये तीनों योग ब्रह्म कर्म एवं देवता 
काण्डों द्वारा कहे गये हैं । कर्म शब्द से निष्काम कर्म को कहा गया है । श्रेयोविधित्सया अर्थात्‌ मोक्ष साधन की इच्छा 


से, दूसरा कोई उपाय नहीं है कहकर काम्यकर्म का व्यावर्तन करते है । यः एतान्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा इस 
बात को श्रीभगवान्‌ स्पष्ट करेंगे ॥६॥ 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः इह कर्मसुनिर्विण्णानाम्‌ न्यासिनाम्‌ ज्ञानयोगः, तेषु अनिर्विण्णचित्तानां कामिनां तु कर्मयोगः ।।७।। 
अनुवाद-- जो लोग कर्मा तथा उनके फलों से विरक्त होने के कारण कमों को त्याग चुके हैं, उनके लिए ज्ञानयोग 


सिद्धि प्रद होता है, जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है अर्थात्‌ उनमें दु:ख बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई 
है वे कर्मयोग के अधिकारी हैं ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेष्वधिकारिभेदमाह-निर्विण्णानामिति । द्वाभ्याम्‌ । इह एषां मध्ये कर्मसु निर्विण्णानां दुःखबुद्ध्या तत्फलेषु विरक्तानामत 
एव तत्साधनभूतकर्मन्यासिनां ज्ञानयोगः सिद्धिद इत्युत्तरेणान्वयः । अनिर्विण्णचित्तानां दुःखबुद्धिशून्यानाम्‌ । अतः कामिनां 
तत्फलेष्वविरक्तानामित्यर्थः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों में अधिकारियों के भेद को निविण्णाना० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं । इन अधिकारियों में 
जो अधिकारी कर्मो और उनके फलों से विरक्त हो गये है । वे दुःख बुद्धि से कर्म के फलों से विरक्त हो गये हैं, उसके 
साधन कर्मो का परित्याग कर चुके हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए ज्ञानयोग सिद्धि प्रदान करता है जिन लोगों के चित्त 
में कर्म उनके फलों में दुःख बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई है ऐसे लोग कर्मयोग के अधिकारी हैं । इस प्रकार के कामी पुरुष 
कर्म के फलों से विरक्त नहीं होते हैं ॥७॥ 
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः।८॥ 
अन्वयः यः पुमान्‌ न निविण्णः नाति सक्तः यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धः अस्य भक्तियोगः सिद्धिदः ।।८॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष न तो विरक्त है और न तो अत्यन्त आसक्त ही है, तथा पूर्वजन्म के पुण्य के अनुसार 
सौभाग्यवशात्‌ मेरी लीला आदि में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है वह भक्तियोग का अधिकारी है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदृच्छया केनापि भाग्योदयेन । तत्र काम्यकर्मसु प्रवर्तमानस्य सर्वात्मना विधिप्रतिषेधाधिकार इत्युत्तराध्याये वक्ष्यति। 


निष्कामकर्मयोगाधिकारिणस्तु यथाशक्ति । स च ज्ञानभक्तियोगाधिकारात्प्रागेव । तदधिकृतयोस्तु स्वल्पः । ताभ्यां सिद्धानां 
तु न किंचिदिति ।।८।। 
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भाव प्रकाशिका 

यदृच्छया अर्थात्‌ किसी भाग्योदय के कारण जो काम्यकर्मो में लगा हुआ है उसका पूर्णरूप से विधि तथा प्रतिषेध 
में अधिकार है, इस बात को इसके बाद वाले अध्याय में श्रीभगवान्‌ कहेंगे । निष्काम कर्म योगाधिकारी की तो अपनी 
शक्ति के अनुसार । वह ज्ञान तथा भक्तियोग के अधिकार से पहले ही उसमें अधिकृतों का तो स्वल्प। उन दोनों से 
जो सिद्ध हैं उनका तो विधि प्रतिषेध में थोड़ा सा अधिकार है ॥८॥ 
तावत्कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥९॥ 

अन्वय:-- यावता न निविद्येत मत्‌ कथा श्रवणादौ वा यावत्‌ श्रद्ध न जायेत तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत ।।९।। 

अनुबाद कर्म के सम्बन्ध में जितने भी विधिनिषेध हैं उनके अनुसार तब तक कर्म करते रहना चाहिए 


जब तक कर्ममय जगत्‌ और उनके फलों से वैराग्य न हो जाय अथवा मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न 
उत्पन्न हो जाय ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
सावधिं कर्मयोगमाह-तावदिति नवभिः । कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि । यावता यावत्‌ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तावत्‌ इत्यादि नव श्लोकों से श्रीभगवान्‌ सावधिकर्मयोग का वर्णन करते हैं । कर्माणि अर्थात्‌ नित्य एवं नैमितिक 
कर्मों को । यावता अर्थात्‌ जब तक ॥९॥ 
स्वधर्मस्थो यजन्यज्ञैरनाशी:ःकाम उद्धव । न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अन्वचन्नः-- उद्धव ! स्वधर्मस्थ अनाशीः कामः यदि अन्यत्‌ न समाचरेत्‌ स्वर्गनरकौ न याति ।॥।१०॥। 
अनुवाद्‌-- उद्धव अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य बिना किसी आशा और 
कामना के मेरी आराधना करता रहे तथा यदि पाप कर्म न करे तो उसको स्वर्ग अथवा नरक में नहीं जाना पड़ता है ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कर्मयोगिनो ज्ञानभक्तिभूमिकारोहप्रकारमाह-स्वधर्मस्थ इति । अनाशीःकामोऽफलकामः । अन्यन्निषिद्धं काम्यं च । 
नरकयानं हि द्वेधैव विहितातिक्रमाद्वा निषिद्धाचरणाद्वा । अतः स्वधर्मस्थत्वान्निषिद्धवर्जनाच्च नरकं न याति । अफलकामत्वान्न 
स्वर्गमपीत्यर्थः ।।१०।। । 
| भाव प्रकाशिका 
स्वधर्मस्थ इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ कर्मयोगी के ज्ञान और भक्तियोग की भूमिका पर आरोहण के प्रकार 
को बतलाते हैं । अनाशी कामः अर्थात्‌ फल की कामना से रहित । अन्यत्‌ अर्थात्‌ काम्य तथा निषिद्ध कर्मों को । 
नरक में दो ही कारणों से जाना पड़ता है, विहित कर्मों को नहीं करने से अथवा निषिद्ध कर्मा को करने से । अतएव 
अपने धर्म में स्थित रहने तथा निषिद्ध कर्मों को नहीं करने के कारण उपासक नरक में नहीं जाता है। फल की कामना 
नहीं करने के कारण वह स्वर्ग में भी नहीं जाता है ॥१०॥ 
अस्मिँल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः । ज्ञानं विशुद्धमाप्रोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥११॥ 
अन्वयः-_ अस्मिन्‌ लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थः अनघः शुचिः विशुद्ध ज्ञानम्‌ आप्नोति वा यदृच्छया मद्भक्तिम्‌।।११।। 
र अनुवाद-- अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला इस शरीर में रहते हुए ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता 
| है और वह रागादिमलों से भी मुक्त हो जाता है । इसीसे उसे आत्मसाक्षात्कार रूप विशुद्धतत्व ज्ञान अथवा चित्त 
| के द्रवित हो जाने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥११॥ 


-...._..» 
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भावार्थ दीपिका 
किंतु अस्मिँल्लोकेऽस्मन्नेव देहे । अनघो निषिद्धत्यागी । अतः शुचिर्निवत्तरागादिमलः । यदृच्छयेति केवलानादपि 
भक्तेदुर्लभतां द्योतयति ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
इस लोक में इस शरीर में ही रहते हुए अनघः अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मो का परित्याग कर देने वाला । अतएव 


शुचि अर्थात्‌ रागादि मलों से रहित । यदृच्छया कहने का अभिप्राय है कि केवल ज्ञान की भी अपेक्षा भक्ति दुर्लभ 
है इस अर्थ को द्योतित किया है ॥११॥ 


स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा। साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम्‌॥१२॥ 
न नरः स्वर्गतिं काङ््ेन्नारकीं वा विचक्षणः । नेमं लोकं च काङ्घेत देहावेशात्प्रमाद्यति ॥१३॥ 

अन्वयः-- एतम्‌ लोकं स्वर्गिण अपि इच्छन्ति तथ निरयिणः , ज्ञानभक्तिभ्याम्‌ उभयं साधकं तत्‌ असाधकम्‌, विचक्षण: 
नर, न स्वर्गतिम्‌ इच्छेत्‌ नारकीं वा, इमं लोकं च न कांक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ।।१२-१३॥। 

अनुवाद-- यह शरीर अत्यन्त दुर्लभ है, स्वर्ग लोक में रहने पर भी जीव इस लोक को प्राप्त करना चाहते 
तथा नरक लोक में रहने वाले भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्याकि इसी शरीर में अन्तःकरण की प्राप्ति होने पर 
ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, भोग प्रधान स्वर्ग तथा नरक का शरीर किसी भी साधन के लिए उपयोगी 
नहीं है । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह न तो स्वर्गप्राप्ति की अभिलाषा करे और न नरक की । उसे इस मनुष्य 


शरीर की भी कामना नही करनी चाहिए । किसी भी शरीर में गुण, बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक 
स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है ॥१२-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनेन प्रकारेण ज्ञानभक्तिसाधनत्वाननरदेहं स्तौति-स्वर्गिणोऽपीति । निरयिण इति दृष्टान्तत्वेनोक्तम्‌ । ज्ञानभक्तिभ्यां ज्ञानभक्त्यो:। 
तदुभयं स्वर्गिनारकिशरीरम्‌ । अतो नरः स्वर्गतिं न काङ्केत्‌ । नारकीमिति दृष्टान्तः- यद्वा, स्वर्गनरकसाधनकर्माणि न 


कुर्यादित्यर्थः । अस्यातिश्रेष्ठत्वात्पुनरपि मनुष्यो भवेयमित्यपि न काङ्केत्‌ । यतो देहावेशाद्देहासत्तया स्वार्थे प्रमाद्यत्यनवधानशून्यो 
भवति ।।१२-१३॥। 


भाव प्रकाशिका 

इस तरह ज्ञान और भक्ति का साधन होने के कारण श्रीभगवान्‌ मानव शरीर की प्रशंसा स्वर्मिणोऽपीति ० इत्यादि 
श्लोक से करते है । नारकीय यह दृष्टान्त के रूप से कहा गया है । ज्ञान भक्तिभ्याम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और भक्ति दोनों द्वारा! 
तदुभयम्‌ अर्थात्‌ स्वगीय शरीर और नारकी शरीर । अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह न तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करना 
चाहे और न नरकलोकों को नारकी यह दृष्टान्त है । अथवा स्वर्ग या नरक प्राप्ति के साधन भूत कर्मा को नहीं करे! 
इस शरीर के अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण मैं पुन: मनुष्य ही होऊं यह भी न चाहे क्योंकि शरीर में आवेश होने से 
तथा शरीर में आसक्ति होने से अपने स्वरूप को प्राप्ति में वह असावधान हो जाता है ॥ १२-१३॥ 
एतद्विद्ठान्पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः । अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः-- एतद्‌ विद्वान्‌ सः मृत्योः पुरा अभवाय घटेत अप्रमतः इदं ज्ञात्वा मर्त्यम्‌ अपि अर्थम्‌ सिद्धम्‌ ॥१४॥ 


अनुवाद-- यद्यपि यह मानव शरीर मृत्यु अस्त हैं, किन्तु इसके द्वारा परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है इस बात 
को जानकर बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार की साधना करे कि उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाय । वह मुक्त हो जाय।१४॥ 
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'िहांस्तच्या भावार्थ दीपिका 
अपि त्वेतद्देहसाधकमिति विद्वांस्त 
शा दे षि र्थसिद्धिदमपि मर्त्यं ज्ञात्वा अप्रमत्तोऽनलसः ; 
प्रयत्नं कुर्यात्‌ ।।१४।। : सन्‌ मृत्योः पूर्वमेव मोक्षाय घरेत 


भाव प्रकाशिका 
बल्कि यह मानव शरीर स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति 


प्ति का साधक 
वह सावधानी पूर्वक मृत्यु से पहले ही ऐसा प्रयास करे कि र 55 त वाले मनुष्य को चाहिए कि 
छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । खगः म 
+ म $ 
अन्वयः--- कृतनीडम्‌ वनस्पतिम्‌ एतैः यमैः छिद्यमानम्‌ स्वकेतम्‌ उत्सृज्य न बात डात 


अवाक महेश द कलती बेर हक अलम्पटः हि खगः क्षेमं याति ।।१५।। 
ड न सला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है । इसको यमदूत 
प्रतिक्षण काट रहे हैं । जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते है वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को 
त्यागकर मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 


अप्रमत्तो मुक्तसङ्गः । सुखं प्राप्रोतीत्यत्र दृष्टान्तः-छिद्यमानमिति । यमैर्यमवन्निर्दयै: पुरुषैः कृतं नीडं यस्मिस्तम्‌ । स्वकेतं 
स्वस्याश्रयम्‌ । अलम्पटोऽनासक्तः ।।१५।। | 


भाव प्रकाशिका 
अप्रमत्तः अर्थात्‌ अनासक्त सुख प्राप्त करता है इसमें दृष्टान्त उपन्यस्त किया गया है छिद्यमान ० इत्यादि श्लोक 
से । यम के समान निर्दय यमदूतों द्वारा जिसमें जीव रूपी पक्षी निवास करता है, उस शरीर को । स्वकेतम्‌ अर्थात्‌ 
अपने आश्रय भूत शरीर को आलम्पट: अर्थात्‌ अनासक्त ॥१५॥ 
अहोरात्रैश्छिद्यमानं बुद्धवायुर्भयवेपथुः । मुक्तसङ्गः परं बुद्धवा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
अन्वयः-- आयुः अहोरात्रैः छिद्यमानं बुद्धवा भववेपथुः मुक्तसङ्गः परं बुद्धवा निरीहः उपशाम्यति ।।१६।। 
अनुवाद-- दिन और रात प्रतिक्षण आयु को क्षीण किए जा रहे है, इस बात को जानकर जो भय से काँप 
उठता है वह व्यक्ति इस शरीर में होने वाली आसक्ति को छोड़कर तथा परमात्त्मतत्त्व को जानकर और उसके पश्चात्‌ 
जीवन मरण निरपेक्ष होकर अपनी आत्मा में ही शान्त हो जाता है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
दार्शन्तिकमाह- अहोरात्रैश्छिद्यमानमायुर्बुद्धवा । भयेन वेपथुः कम्पो यस्य सः ॥१६।। 
भाव प्रकाशिका 
अहोरात्रैः इत्यादि श्लोक से दार्शन्तिक को निरूपित किया गया है दिन और रात प्रतिक्षण इस शरीर को क्षीण 
बनाये जा रहे है, इस बात को जानकर जो भय से काँप उठता है ॥१६॥ 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लव कळि मोक nes 
मयानुकूलेन pps पं त मया अनुकूलेन नभस्वता ईरित यः 
अन्वयः-- नृदेहम्‌ आद्यं सुदुर्लभं सुलभम्‌ सुकल्पप्लवम्‌, 
पुमान्‌ न तरेत्‌ स आत्महा ।।१७।। 


अनुवाद यह मानव शरीर समस्त शुभ फलो का मूल है । और यह अत्यन्त दुर्लभ है फिर भी सौभाग्यवशात्‌ 
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प्राप्त हो गया हे । इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है । गुरुदेव की शरणागति करने मात्र से इसके 
केवट बनकर पतवार का काम करने लगते हैं । और स्मरण मात्र से ही मैं वायु बनकर इसे लक्ष्य की ओर बढाने लगता 
इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस भवाब्धि को पार नहीं कर पाता है वह आत्मघाती है ॥१७॥ र 


भावार्थ दीपिका 
एवमप्रयतमानं प्रमत्तं निन्दति-नृदेहं प्लवं नावं प्राप्येत्यध्याहारः । यो भवाब्धि न तरेत्स आत्महा । तत्र हेतव; -आद्य 
सर्वफलानां मूलम्‌, एतदुपार्जितकर्मभिः सर्वप्राप्ते: किंच सुदुर्लभमुद्यमकोटिभिरपि प्राप्तुशक्यम्‌ । तथापि तु सुलभम्‌ यदृच्छया 
लब्धत्वात्‌ । तं च सुकल्पं पटुतरम्‌ । किंच, गुरुः संश्रितमात्र एव कर्णधारो नेता यस्य तम्‌ । मया च स्मृतमात्रेणानुकूल- मारुतेन 
प्रेरितम्‌ ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
जो इस प्रकार से प्रयास नहीं करता है उसकी निन्दा करते हुए श्रीभगवान्‌ नृदेहमाद्यम्‌० इत्यादि श्लोक कहते 
हैं । यह मानव शरीर संसार सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ नीका है । ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो संसार सागर 
को नहीं पार करता है वह आत्मघाती है । उसका कारण है कि यह शरीर समस्त शुभ कर्मो का फल है । इस शरीर से 
उपार्जित कर्मा से सभी फलों की प्राप्ति का मूल है । किञ्च यह शरीर अत्यन्त दुर्लभ है । करोड़ों प्रयास के पश्चात्‌ भी इसको 
नहीं प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी सुलभ इसलिए है कि दैववशात्‌ यह प्राप्त हो गया है । इस सुदृढ नौका किञ्च 
शरण ग्रहण करने मात्र से गुरु केवट बनाकर उस शरीर रूपी नौका के कर्णधार बन जाते है । स्मरण करने मात्र से मैं 
अनुकूल वायु बनकर उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ ॥ १७॥ 
यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 
अन्वयः-- यदा आरम्भेषु निर्विण्णः विरक्तः संयतेन्द्रियः योगी अत्मनः अभ्यासेन अचलंमनः धारयेत्‌ ।।१८॥ 
अनुवाद-- उद्धव जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मो से विरक्त हो जाय तब जितेन्द्रिय होकर वह योग में स्थित 
हो जाय और अभ्यास अर्थात्‌ आत्मानुसन्धान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करें॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावदविरक्तस्य वैराग्यद्वारा ज्ञानभक्तिसाधकं कर्मयोगमुकत्वेदानीं सम्यग्विरक्तस्य ज्ञानयोगं तस्य च ज्ञानप्रापे; पूर्व 
किंचित्कृत्यं वर्जनीयं चाह सार्धैन॑वभिः-यदा त्वारम्भेषु कर्मसु निर्विष्णो दुःखदर्शनेनोद्िग्रस्तत्फलेषु विरक्तश्च तदा संयतेन्द्रियः 
सन्नात्मनोऽभ्यासेनात्मविषयवृत्तिसन्तत्या अचलं यथा भवति तथा मनो धारयेत्‌ ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से जो विरक्त नहीं है उसके लिए वैराग्य के द्वारा ज्ञान तथा भक्तियोग के साधक कर्मयोग का वर्णन 
करके जो पूर्ण रूप से विरक्त है ऐसे साधक के लिए ज्ञानयोग और उस ज्ञान की प्राप्ति से पहले कुछ करने योग्य और 
कुछ त्यागने योग्य कर्मो साढे नव श्लोकों से कहते हैं । जब आरम्भेषु अर्थात्‌ कर्मो से, निर्विण्ण अर्थात्‌ दुःख दर्शन 
के कारण उद्विग्न और कर्म के फलों से विरक्त पुरुष को चाहिए कि वह जितेन्द्रिय हो जाय और निरन्तर आत्म 
वृत्ति के द्वार मन को अचल बना दे ॥१८॥ 
धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ । अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌ ॥११ | 
अन्वयः-- धार्यमाणं मनः यर्हि भ्राम्यत्‌ आशु अनवस्थितम्‌ अतन्द्रितः अनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटकने लगे तब बड़ी ही सावधानी से उसकी 
समझा-बुझाकर उसकी कुछ अपेक्षाएँ पूरी करके अपने वश में कर ले ॥१९॥ 
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भावार्थ दीपिका 


चेत वशीकरणमाह-यर्हि आशु भ्राम्यत्परिभ्रमदनवस्थितं ऽनुरोधेन 
किंचिदपेक्षापूरणद्वारेण ॥१९॥ यर्हि आशु भ्राम्यत्परिभ्रमदनवस्ितं भवति तदा 


भाव प्रकाशिका 
पहले ही अत्यन्त धारणा का होना असम्भव होने के कारण मन को स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर 
जब भ्रमण करने लगे तो उसको अनुरोध मार्ग से उसकी कुछ अपेक्षाओं को पूरा करके अपने में कर लेना चाहिए।॥१९॥ 
मनोगतिं न विसृजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः । सत्त्वसंपन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
अन्बयः- जितप्राणः जितेन्द्रियः मनोगतिं न विसृजेत्‌ सत्त्वसंपन्नया बुद्धया मनः आत्मवंश नयेत्‌ ॥२०॥ 
अनुवाद-- इन्द्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को क्षणभर के लिए भी स्वतन्त्र न छोड़े । 
इस प्रकार सत्त्वगुण सम्पन्न बुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तर्हि यथापूर्वमेव स्यात्तत्राह-मनोगतिं तु न विसृजेन्नोपेक्षेत किंतु अप्रमत्तः सन्‌ लक्षयेदित्यर्थः ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
ऐसे तो मन पहले के समान हो जायेगा । इस पर श्रीभगवान्‌ कहें कि मन की गति की उपेक्षा न करे, अपितु 
बड़ी सावधानी पूर्वक मन को वृत्ति को देखता रहे ॥२०॥ | 
एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥२९॥ 
अन्वयः-- एषः मनसः संग्रह परमः योगः स्मृतः हृदयज्ञत्वमृ अन्विच्छन्‌ अर्वतः मुहुदमस्य इव ॥२१॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सवार अश्व को अपने वश में करने के लिए पहले उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना 
चाहता है । इसके लिए वह उसको बार-बार चुचुकार कर अपने वश में कर लेता है । इसी तरह मन को अपने वश में करना 
सबसे बड़ा योग कहलाता है । इसके लिए मन को अनुरोध मार्ग से ही अपने वश में करे ॥ २ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुरोधमार्गं सदृष्टान्तं स्तौति-एषोऽनुवृततिमार्गेण मनसः संग्रहः परमो योगः । तत्साधनत्वादुपचारेण स्तुतिः । यथा 
अदान्तस्य दमनीयस्यार्वतोऽश्वस्य हृदयज्ञत्वं स्वाभिप्रायेण गतिमन्विच्छन्रपक्षमाणोऽश्वधारकः प्रथमं किंचित्तद्रतिमनुवर्तते तदा 
च रश्मिना तं धृत्वैव गच्छति, न तृपेक्षते तद्वदित्यर्थः ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ अनुरोध मार्ग की प्रशंसा करते हैं | यह अनुरोध मार्ग से मन को वश में करना परम योग कहलाता 
है । यह मन को वश में करने का साधन है अतएव भगवान इसकी प्रशंसा करते हैं । जैसे जो घोड़ा वशवर्ती नहीं 
बना है उसको अपने वश में करने के लिए उसको अपने अभिप्राय से परिचित कराना होता है अतएव सवार पक 
कुछ उसकी गति का अनुवर्तन करता है । उस समय वह उसको लगाम पकड़ कर ही चलता है । उसकी उपेक्षा नहीं 
करता है, उसी तरह साधक को मन की गति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 
` सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । भवाप्ययावनुध्या येन्मनो यावत्प्रसीदति ॥२२॥ 
अन्वयः-- सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययौ अनुध्यायेत्‌ यावत्‌मनः प्रसीदति ।।२२॥ 


अनुवाद-- सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति से लेकर शरीर पर्यन्त जो सृष्टि का क्रम बतलाया गया उसके अनुसार 
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ष्टि का चिन्तन करे और शरीर आदि का जिस क्रम से प्रकृति में लय होता है उस प्रकार 
चाहिए । इस तरह से तब तक चिन्तन करते रहना चाहिए जब तक कि मन शान्त न 


भावार्थ दीपिका 
एवमीषद्व॒शीकृतस्य मनसोऽत्यन्तनैश्चल्योपायानाह-सांख्येनेति त्रिभिः । सांख्येन 
महदादिदेहान्तानामनुलोमतः प्रकृत्यादिक्रमेण भवं प्रतिलोमतः पृथिव्यादिङ्रमेणाप्ययं चान्वनुष्यायेत्‌ । 


भाव प्रकाशिका 

इस tes अल्पमात्रा में वशीकृत मन के अत्यन्त निश्चलता के उपायों को श्रीभगवान्‌ सांख्येन ० 

तीन श्लोकों से बतलाते हैं । सांख्यशास्त्रोक्त तत्त्वविवेक के अनुसार महत्‌ तत्त्व से लेकर देहपर्यन्त 

सृष्टि का तथा देह आदि सभी पदार्थों का जिस क्रम से प्रकृति में लय होता है उस लय का तब 
रहना चाहिए जब तक कि मन निश्चल (शान्त) न हो जाय ॥ २२॥ 


निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥ 
अन्चयः-- निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिन: चिन्तिस्य अनुचिन्तया मनः दौरात्म्यं त्यजति ।।२३॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य संसार से विरक्त हो गया है तथा जिसको संसार के पदार्थो में दुःख को बुद्धि हो गयी 

है वह अपने गुरु के उपदेश को भली-भाँति समझकर बार-बार अपने स्वरूप के चिन्तन में ही संलग्न रहता है 


उसका मन जो शरीर अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि बना रखा है वह शीघ्र ही अपनी चञ्चलता का परित्याग करके 
शान्त हो जाता है ॥२३॥ 


से लय का चिन्तन 
हो जाय॥२२॥ 


तत््वविवेकेन सर्वभावानां 
प्रसीदति निश्चलं भवति॥२२। | 


इत्यादि 


सृष्टि के अनुसार 
तक चिन्तन करते 


भावार्थ दीपिका 
ननूपायसहस्रेणापि मनो विषयाकारतां न त्यजति, किं भूयोभूय उपदेशेनेति चेत्तत्राह-निविण्णस्येति । ततश्चागमापायिषु 
तेष्ववधिभूतात्मदर्शनात्तदविवेकापन्नसंसारे निर्विण्णस्यातो विरक्तस्य ततश्चोक्तवेदिनो गुरूपदिष्टार्थालोचकस्य ततो गुरूपदिष्टस्यैव 
चिन्तितस्य पुनः पुनरनुचिन्तया दौरात्म्यं देहाद्यभिमानं त्यजति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि हजारों उपायों को करने पर भी मन विषयाकरता का परित्याग नहीं करता हे । बार-बार उपदेश 
करने से क्‍या लाभ है ?इस पर श्रीभगवान्‌ निर्विण्णस्य० इत्यादि श्लोक कहते है । उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाने 
वाले शरीरादि में आत्माभिमान के कारण इस अविवेकापन्न संसार में दु:ख बुद्धि हो जाने के कारण संसार से विरक्त 
पुरुष अपने आचार्य के उपदेश को समझकर उसका बार-बार जब चिन्तन करता है तो उस समय उसका मन देहादि 
में होने वाली आत्मत्वबुद्धि का परित्याग कर देता है ॥२३॥ 
यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्यया । ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः ॥२४॥ 
अन्वयः-- यमादिभिः योगपथैः आन्वीक्षिक्या विद्यया च वा ममार्चोपासनादिभिः मन अन्यैयोग्यं न स्मरति ॥।२४॥ 
अनुवाद-- यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ अङ्गो वाले योग है 
वस्तु तत्त्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या के द्वारा तथा मेरी प्रतिमा की उपासना करने से अ 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग से मन परमात्मा का ही चिन्तन करने लगता है किसी दूसरे वस्तु का चिन्त 
नहीं करता है ॥२४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
किंच, यमादिभिर्योगमार्गरान्वीक्षिक्या पदार्थद्वयशोधनेन | 
एवैरुपायैयोग्यं परमात्मानं मनः स्मरेतरान्यैरतोऽन्यन्न i न । वाशब्देनास्य पक्षस्य स्वातन्त्र्यं दर्शयति- 
भाव प्रकाशिका 


यम, नियम आदि योग मार्ग अथवा का चिन्तन परी र 
| न्तन परीक्षण आत्मविद्या तथा मेरीप्रतिमा की 
पूजा अर्थात्‌ कर्मयोग, शानयोग तथा भक्तियोग से उपासना हण करने वाली आत्मविद्या तथा मेरीप्रतिमा की 


नही सना करने से मन शान्त हो जाता है और परमात्मा से भिन्न किसी 
दूसरे पदार्थ का वह चिन्तन नहीं करता है ॥२४॥ हो जाता है और परमात्मा से भिन्न किर 


यदि कुर्यात्ममादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । योगेनैव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 


अन्वयः-- यदि योगी प्रमादेन विगर्हितं कर्म कुर्यात्‌ योगेन एव अहं दहेत्‌ तत्र अन्यत्‌ कदाचन न ॥२५॥ 
अजुवाद--यों तो योगी कोई भी निन्दित कर्म करता ही नहीं है 


है, यदि उससे प्रमाद वशात्‌ कोई पाप कर्म बन भी जाय 
तो वह उस पाप को योग के ही द्वारा जला दे और कोई भी कृठ्ठ चान्द्रायण आदि व्रत को वह न करे ॥२५॥ 


प भावार्थ दीपिका 
ननु पापापत्तौ गरयश्चित कार्यमेव, तत्राहयदीति । योगेन ज्ञानाभ्यासेनैव, एतच्च भक्तस्यापि नामकीर्तनाद्युपलक्षणार्थम्‌, 
नान्यत्कृच्छ्ादि ।॥२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि पाप हो जाने पर योगी को भी प्रायश्चित्त करना ही चाहिए । इस पर श्रीभगवान्‌ यदि योगी ० 
इत्यादि श्लोक कहते है । योगेनैव अर्थात्‌ ज्ञानाभ्यास के ही द्वारा, यह भक्त के लिए भी नाम कीर्तन आदि के उपलक्षण 
के लिए है । वह पाप के प्रायश्चित्त रूप से चान्द्रायण कृछादि न करे ॥२५॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः॥ 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥२६॥ 
अन्वयः-- स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सः गुणः परिकीर्तितः जात्यशुद्धानां कर्मणां अनेन नियमः कृतः, गुणदेर्विघानेन 
सङ्गानां त्याजनेच्छया ।।२६।। 
अनुवाद-- अपने-अपने अधिकार में जो निष्ठा है उसे ही गुण कहा गया हे । कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध 
हैं, अतएव गुण-दोष तथा विधि-निषेध का नियम इसलिए किया गया हे कि किसी तरह विषयासक्ति छूट जाय। जहाँ 
तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 

ननु नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्वशोधकत्वादुणो हिंसादिकं त्वशुद्धिहेतुत्वाद्देष:, तत्र च तत्रिवर्तकत्वात्कृच्छादिप्रायश्रित्तं गुण 
इति विधिप्रतिषेधाभ्यामुक्तत्वात्प्रायश्वित्तं विना योगेनैव कथं पापं ददेत्तत्राह-स्वे स्व इति सार्धेन । स एव गुणो नेतरः । 
तदुपपादयति-यस्माद्विधिप्रतिषेधाभ्यामनेन गुणदोषविधानेन कर्मणां नियमः संकोचः कृतः । कुत इत्यत आह-जात्या उत्पत्त्यैवाशुद्धानाम। 
स च प्राप्तनां सङ्गानां त्याजनेच्छया । अयं भाव:-पुरुषस्याशुद्धिर्नाम न प्रवृत्तेरन्यास्ति, स्वाभाविकप्रवृत्त्यैव तस्य मलिनत्वात्‌, 
न च सहसा सर्वतो निवृत्तिः कर्तु शक्यते, अत इदं न कर्तव्यम्‌, इदमेव कर्तव्यम्‌, इत्येवं स्वाभाविकप्रवत्तिसंकोचद्वारेण निवृत्तिरेव 
क्रियते, यथा च न प्रवृत्तिपरो वेदस्तथोत्तराध्याये वक्ष्याम:-उत्पत्त्यैव हि कामेषु इत्यादिना अतो योगिनः स्वाभाविकप्रवृत्त्यभावान्न 
प्राश्चत्तादिविधिगोचरतेति ।।२६।। 
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ड४८० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्न है कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अन्तःकरण को पवित्र बनाने वाले हैं अतएव गुण हैं, हिंसा इत्यादि 
तो अशुद्धि के कारण होने से दोष हैं । पापों का निवर्तक होने के कारण कृछू चान्द्रायणादि प्रायश्चित्त तो गुण हैं। अतएव 
विधि तथा निषेध के द्वारा उक्त होने के कारण प्रायश्चित्त किए बिना ज्ञानयोग उस पाप कर्म का संदाहक कैसे हो सकता 
है । इस के उत्तर में श्रीभगवान्‌ स्वे-स्वे इत्यादि डेढ श्लोक को कहे हैं | वह निष्ठा ही गुण है उससे भिन्न नहीं इसी 
का प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं चूकि विधि एवं प्रतिषेधशास्त्र के द्वारा गुण एवं दोष का विधान से कर्मों 
का संकोच किया गया है, क्योकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं । संकोच तो प्राप्त आसक्ति का परित्याग कराने की 
इच्छा से किया गया है। कहने का अभिप्राय है कि पुरुष की अशुद्धि प्रवृत्ति से भिन्न नहीं है । स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
द्वारा ही कर्म मलिन हैं । सहसा सबों से निवृत्ति नहीं हो सकती है । अतएव यह नहीं करना चाहिए और यही 
करना चाहिए इस प्रकार से स्वाभाविक प्रवृत्ति में सङ्कोच के द्वारा निवृति का ही विधान किया जाता है । वेद 
प्रवृत्ति परक नहीं है इस बात का प्रतिपादन हम इसके बाद वाले अध्याय में उत्पत्यैव हि कामेषु ० इत्यादि 
श्लोक की व्याख्या में करेंगे। अतएव योगी की स्वाभाविक प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण वे प्रायश्चित आदि विधियों 
के विषय नहीं हैं ॥२६॥ 
जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । वेद दुः खात्मकान्कामान्परित्यागेऽ प्यनीश्वरः ॥२७॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रब्धालुर्दृढनिश्चयः । जुषमाणश्च तान्कामान्दुः खोदर्काश्च गर्हयन्‌ ॥२८॥ 

अन्वयः-- सर्वकर्मसु निर्विण्ण मत्कथासुजातश्रद्धः दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ वेद परित्यागे अपि अनीश्वरः तत: प्रीतः 
श्रद्धालु: दृढनिश्चयः मां भजेत तान्‌ दुःखोदर्कान्‌ कामान्‌ जुषमाणः गर्हयन्‌ ।।२७-२८॥। 

अनुवाद-- जो साधक सभी कर्मो से विरक्त हो गया हो, और उन कर्मों में दु:ख-बुद्धि रखता हो, मेरी 
लीला कथा में श्रद्धालु हो, यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दु:ख रूप है, किन्तु इतना सब 
जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले किन्तु उन भोगों को 
सच्चे हृदय से दुःखात्मक समझे और मन ही मन उनकी निन्दा भी करे । इस दुविधा से छूटकारा पाने के लिए 
श्रद्धा और दृढनिश्चय से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करे ॥२७-२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
भक्त्यधिकारिणो भक्तियोगमाह-जातश्रद्ध इति नवभिः । मत्कथासु जातश्रद्धोऽत एवान्येषु कर्मसूद्विग्रो न तु तत्फलेषु 
विरक्तः । तदाह-वेदेति । यद्यपि वेद तथापि तत्परित्यागेऽनीश्वरोऽशक्तः । एवंभूतो यः श्रद्धालुर्भक्त्यैव सर्वं भविष्यतीति 
दृढनिश्चयः संस्तस्तदनन्तरं मां प्रीत्या भजेत्‌ । विषयास्तु सेवमानोऽपि तेषु प्रीतिं न कुर्यादित्याह-गर्हयन्निति ।।२७-२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति के अधिकारी के लिए जातश्रद्धः इत्यादि नव श्लोकों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्ति का निरूपण 
करते हैं। मेरी लीला कथाओं में जिसकी श्रद्धा हो गयी हो अतएव दूसरे कर्मों से उद्विग्न रहने वाला किन्तु कर्मो के 
फलों से विरक्त नहीं रहने वाला वेद दुःखात्मकान्‌ इत्यादि से इसी बात को कहा गया है । यद्यपि वह कर्मा के 
फलों दुःखात्मक जानता है किन्तु उसको त्याग नहीं सकता है । इस प्रकार का जो श्रद्धालु यह निश्चय कर लिए 
रहता हे कि भक्ति से ही सबकुछ होगा अतएव वह प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है । यद्यपि वह विषयों का सेवन 
तो करता है किन्तु विषयों में उसकी प्रीति नहीं होती है । बल्कि वह उन विषयों की मन ही मन निन्दा भी 
करता है ॥२७-२८॥ 


| 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 
४४८१ 


भजतो मा5 : 
प्रोक्तेन भ्रक्तियोगेन सकृन्मुनेः । कामा हृदय्या नश्यन्ति 
हत ड जा Ee पता de हदि स्थिते इद, रथे hh म 
मे में द्वारा हणा 
हो जाता हूँ । मेरे हृदय में विराजमान होते ही उसके अनण री मुनि १-४ पक में मैं स्वय आकर 
विनष्ट हो जाती हैं ॥२९॥ र वासनाएँ अपने संस्कार के साथ 
भावार्थ दीपिका 


कथं भजेत किं वा ततो भवति तदाह-प्रोक्तेनेति द्वाभ्याम्‌ ।'श्रदधामृतकथायां 
मा मामसकृन्नित्यं भजतो हृदय्या हद्रताः कामा नश्यन्ति ।।२९।। र्या मे शश्वन्मदनुकीर्तनम! इत्यादिना ततर तत्रोक्तेन 


भाव 
प्रश्‍न होता है कि वह अधिकारी किस प्रकार भजन करे | 
प्रोक्तेन pes pS को कहते हैं । ह हा ह 0351 गा ण का रदी | 

स्थान-स्थान T वह भक्त भजन ये | में | 
हा य जब निरन्तर भजन करता है तो उसके हदय में विद्यमान सारी कानमाएँ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ॒ 
हद, मयि दृष्टेखिलात्मनि 
अन्वयः--- मयि अखिलात्मनि दृष्टे थः भिद्यते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते।।३ 


अनुवाद-- जब वह भक्त मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार न्थियाँ 
टूट जाती है, तथा उसके सारे संशय विनष्ट हो जाते है । के be या हक 55 bs पी 
भावार्थ दीपिका 
हृदयमेव ग्रन्थिरहंकारस्तत्पूर्वकाश्व सर्वे संशया असंभावनादय. । कर्माण्यनारब्धफलानि संसारहेतुभूतानि च ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
हृदय रूपी ग्रन्थि अर्थात्‌ अहङ्कार पूर्वक सभी असम्भावना आदि संशय विनष्ट हो जाते हैं । और उसके 
संसार के हेतुभूत सभी कर्मो का नाश हो जाता है ॥३०॥ 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३९॥ 
अन्वयः तस्मात्‌ मदभक्तियुक्तस्य मदात्मनः योगिनः इह न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राय: श्रेयो भवेदिह ।।३१।। 
अनुवाद-- अतएव मेरी भक्ति से युक्त जो योगी मेरी भक्ति में संलग्न रहता है उसका कल्याण ज्ञानयोग अथवा 
वैराग्य से नहीं होता हैं उसका सारा कल्याण मेरी भक्ति से ही हो जाता है ॥३ १।। 


भावार्थ द्रीपिका 
तदेवं व्यवस्थयाधिकारत्रयमुक्तम्‌ । तत्र च भक्तेरन्यनिरपेक्षत्वादन्यस्य च तत्सापेक्षत्वाद्भक्तियोग एव श्रेष्ठ इत्युपसंहरति- 
तस्मादिति त्रिभिः मदात्मनो मय्यात्मा चित्तं यस्य तस्य । श्रेयः श्रेयःसाधनम्‌ ॥३१।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ व्यवस्था पूर्वक तीन अधिकारों को बतलाये । उसमें भी भक्ति अन्य अधिकारों की अपेक्षा नहीं 
रखती है और अन्य अधिकारों को भक्ति की अपेक्षा होने के कारण भक्तियोग ही श्रेष्ठ है, इस बात का उपसंहार 
श्रीभगवान्‌ तस्मात्‌० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । मदात्मनः अर्थात्‌ जिसका चित्त मुझमें ही सदा लगा रहता 


है । श्रेयः अर्थात्‌ कल्याण का साधन ॥३१॥ 
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यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥ 
सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्गं मद्धाम क्थंचिद्यदि वाञ्छति ॥३३॥ 
अन्वयः यत्‌ कर्मभिः यत्‌ तपसा, यत्‌ च ज्ञानवैराग्यतः योगेन, दानधर्मेण इतरैः श्रेयोभिः अपि यत्‌ मद्भक्तः 
मद्भक्तियोगेन यदि वाञ्छति कथंचित्‌ स्वर्गापवर्गं मद्धाम अञ्जसा लभते ।।३२-३३।। 
अनुवाद-- कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और दूसरे कल्याण के साधनों से भी जो कुछ प्राप्त 
होता है, मेरा भक्त भक्तियोग के द्वारा वह सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर लेता है । यदि वह चाहे तो भक्ति से ही 
स्वर्ग अपवर्ग (मोक्ष) तथा मेरे धाम को भी प्राप्त कर लेता है ॥३२-३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः-यत्कर्मभिरित्यादि । इतरैरपि तीर्थयात्राब्रतादिभिः । श्रेयःसाधनैर्यद्धाव्यं सत्त्वशुद्ध्यादि तत्सर्वमञ्जसा अनायासेनैव 
स्वर्गमपवर्गं मद्धाम वैकुण्ठं लभत एव । वाञ्छा तु नास्तीत्युक्तम्‌, यदि वाञ्छतीति ।।३२-३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसका कारण यत्‌ कर्मभिः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं । इतरैरपि 
अर्थात्‌ तीर्थ यात्रा ब्रत इत्यादि से भी । कल्याण के साधनों से जो अन्तःकरण की शुद्धि आदि होती है वह सबकुछ 
अनायास ही स्वर्ग, मोक्ष तथा मेरे वैकुण्ठ आदि लोकों को भी मेरा भक्त प्राप्त कर लेता है । मेरे भक्त को कोई 
अभिलाषा ही नहीं होती है, किन्तु यदि वह चाहे तो सबकुछ प्राप्त कर लेता है ॥३२-३३॥ 
न किंचित्साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम । वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- ऐकान्तिनः साधवः धीराःमद्भक्ताः किञ्चित्‌ वाञ्छन्ति अपि नहि मया दत्तम्‌ कैवल्यम्‌ अपुनर्भवम्‌ अपि 
नहि वाञ्छन्ति ।।३४॥। 
अनुवाद मेरे अनन्य प्रेमी, साधु स्वभाव वाले धैर्यवान मेरे भक्त, कुछ भी नहीं चाहते हैं, मेरे द्वारा कैवल्य 
तथा मोक्ष भी दिए जाने पर वे उसे नहीं लेना चाहते हैं ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुमाह-न किंचिदिति । धौरा धीमन्तो यतो मम एकान्तिनो मय्येव प्रीतियुक्ता अतो मया दत्तमपि न गृहन्ति । 
कि वक्तव्यं न वाञ्छन्तीत्यर्थः । अपुनर्भवमात्यन्तिकमपि कैवल्यम्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
कारण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ न किञ्जित्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं, बुद्धिमान मेरे अनन्य प्रेमी भक्त मुझसे ही 
प्रेम करते हैं अतएव मेरे द्वारा आत्यन्तिक मोक्ष भी प्रदान किए जाने पर नहीं लेना चाहते हैं यह क्या कहना है॥३४॥ 
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्निः श्रेयसमनल्पकम्‌ । तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:--- परं अनल्पकम्‌ पंर निःश्रेयसं नैरपेक्ष्य पराहुः तस्मात्‌ निराशिषः निरपेक्षस्य मे भक्तिः भवेत्‌ ।।३५।। 
अनुबाद-- उद्धव सर्वश्रेष्ठ निः श्रेयस्‌ तो निरपेक्षता को ही कहा गया है । अतएव निष्काम और निरपेक्ष को 
ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥३५॥ 
हाता i | मे भक्तिर्निराशिषः प्रार्थनाशून्यस्य 
- परमुत्कृष्टमनकल्पकं महत्निः श्रेयसं फलं तत्साधनं च प्राहुः । : 
पी पुंसो भवेत्‌ । यद्वा, मे निरपेक्षस्य या भक्तिः सा निराशिषो भवेदित्यर्थः ॥३५।। 
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प्राप्ति का साधन कहा गया हे । मेरा भक्त निष्काम और निरपेक्ष होता है च 4०% ४8 खक 


भावार्थ दीपिका 


अनेन प्रकारेण सिद्धानां न गुणदोषा इति । विरोधपरिहारमुपसंहरति 
।  निरस्तरागादीनामत -न मयीति । गुणदोषैर्विहितप्रतिषिद्धरुद्धवो येषां ते 
RT लाह्या : समचित्तानामत एव बुद्धेः परमी श्वरं प्राप्तानाम्‌ ॥३६॥ 


इसी तरह से सिद्ध हो गये भक्तों को है हा 
पाप ओर पुण्य नहीं हे उपहार 
(पुण्य पाप आदि) साधूनाम्‌ अर्थात्‌ राग एव द्वेष से रहित तथा समचित होने के कारण परमेश्वर को जिन सबों ने प्राप्त 
कर लिया है ॥३६॥ 
एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः । क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे विंशतितमोऽध्यायः ।।२०॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ एतत्‌ मयादिष्टान्‌ येमे पथः अनुतिष्ठन्ति ते क्षेमं मत्स्थानं विन्दन्ति यत्‌ परमं ब्रह्मविदुः ।।३७॥। 
अनुवाद्‌- इस प्रकार से मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञान, भक्ति एवं कर्ममार्ग का आश्रय जो लेते है वे मेरे परम कल्याण 
स्वरूप धाम को प्राप्त कर लेते हैं । क्योंकि वे पखह्म तत्त्व को जान लेते हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की श्रीभगवान्‌ तथा उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२०।। 
भावार्थ दीपिका 
काम्यकर्मनिष्ठां निन्दषयन्नेतान्मुक्तिमार्गानुपसंहरति-एवमिति । मे पथो मत्प्राप्त्युपायान्‌ येऽनुतिषठन्ति ते क्षेमं कालमायादिरहितं 
मम लोकं विन्दन्ति, यत्परमं ब्रह्म तच्च विदुः ।।३७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां विंशतितमोऽध्यायः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
काम्य कर्मो में होने वाली निष्ठा की निन्दा करने के लिए इस मुक्तिमार्ग का श्रीभगवान्‌ उपसंहार एवम्‌० 
इत्यादि श्लोक से करते हैं । मेरी प्राप्ति के साधनभूत इन उपायों का जो लोग अनुष्ठान करते हैं वे लोग, काल तथा 
माया आदि से रहित मेरे लोक को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे लोग परम ब्रह्म को जान लिए रहते हैं ॥३७॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के बीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२०।। 
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इक्कीसवो अध्याय 
गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य 
श्रीभगवानुवाच 

य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । क्षुद्रान्कामांश्वलैः प्राणौर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥१॥ 

अन्वयः-- य एतान्‌ भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ मत्पथः हित्वा चलैः प्रणैः क्षुद्रान्‌ कामान्‌ जुषन्तः ते संसरन्ति ॥१॥ 

श्रीभगवान्‌ ने कहा 

अनुवाद-- उद्धव जो लोग मेरी प्राप्ति के साधन भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के मार्ग का परित्याग करके चञ्चल 

न्द्रयं के द्वारा क्षुद्र भोगों को भोगते रहते हैं, वे लोग इस संसारचक्र में भटकते रहते हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
जयति स्वपरानन्दः परानन्दनृकेसरी । यत्कृपालवलेशेन श्रीधरः सत्कृति कृती । ईक्षन्तामिच्छया सन्तः क्षमन्तां मम 

साहसम्‌ । मया हि स्वीयबोधाय कृतमेतन्न सर्वतः । एकविंशे क्रियाज्ञानभक्तिष्वनधिकारिणाम्‌ । कामिना द्रव्यदेशादिगुणदोषाः 
प्रपञ्चिता: । तदेवं गुणदोषव्यवस्थार्थं योगत्रयमुक्तं, ततर ज्ञानभक्तिसिद्धानां न किंचिदुणदोषौ, साधकानां तु प्रथमतो निवृत्तिकर्मनिष्ठानां 
यथाशक्ति नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्वशोधकत्वादुण:, तदकरणं निषिद्धकरणं च तन्मलीमसकरणत्वाद्दोषः, तन्निवर्तकत्वाच्च प्रायश्चित्त 
गुणः, विशुद्धसत्तवानां तु ज्ञाननिष्ठानां ज्ञानाभ्यास एव सिद्धिहेतुत्वादुणः, भक्तिनिष्ठानां पुनः श्रबणकीर्तनादिभक्तिरेव गुणः, तद्विरुद्ध 
सर्वमुभयेषां दोष इत्युक्तम्‌ । इदानीं ये तु न सिद्धा नापि साधकाः किंतु केवलं काम्यकर्मप्रधानास्तेषां सकलगुणदोषान्प्रपञ्चयिष्यन्नादौ 
तानतिबहिर्मुखान्निन्दति-य एतानिति । मत्पथो मदुक्तमार्गान्‌ क्षुद्रांस्तुच्छाश्वलैरस्थिरे: पराणैर्देहवायुभिरिन्दरयैर्वा जुषन्तः सेवमाना 

भवन्ति ते संसरन्ति । निखिलगुणदोषभाक्त्वेन नानायोनीः प्रापरुवन्तीत्यर्थः ।।१।। 

भाव प्रकाशिका 
अपने भक्तों तथा दूसरे लोगों के आनन्द स्वरूप परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ नृसिंह की जय हो, जिनकी कृपा के लेशमात्र 

से कृती श्रीधरस्वामी सत्कृतिः सुन्दर कृतियों के निर्माता हो गये । सन्त महापुरुष इस व्याख्या को अपनी इच्छा के अनुसार 
अवलोकन करें और मैने इस व्याख्या का प्रणयन अपने ज्ञान के लिए किया है । इस इक्कीसवें अध्याय में कर्मयोग, ज्ञानयोग 
एवं भक्तियोग के अनधिकारियों जो विभिन्न कामनाओं से ग्रस्त हैं उनके लिए द्रव्य देश आदि तथा गुणों एवं दोषों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । इस तरह गुणों एवं दोषों की व्यवस्था के लिए तीन योगों का निरूपण किया जा चुका है । उनमें जो 
ज्ञानयोग एवं भक्तियोग को अपनाए हैं उन लोगों में कोई भी गुण अथवा दोष नहीं है । निवृत्तिकर्मनिष्ठ साधकों द्वारा अपनी 
शक्ति के अनुसार नित्यनैमिमितिक कर्मो का अनुष्ठान उनके अन्तःकरण को शुद्ध बनाने होने के कारण गुण है। और उन 
कर्मो को नहीं करना अथवा निषिद्ध कमो को करना अन्तःकरण को मलीन बनाने के कारण दोष है । प्रायश्चित्त कर्म उन दोषों 
को दूर करने वाला है अतएव वह गुण है । जिन ज्ञान योग का अनुष्ठान करने वालों का अन्तःकरण शुद्ध है उन लोगों के 
लिए ज्ञान का अभ्यास ही सिद्धि का साधन होने के कारण गुण है । जो भक्तिनिष्ठ है उन लोगों के लिए तो मेरी कथाओं का 
श्रवण तथा मेरे नामों और गुणों का कीर्तन रूप भक्ति ही गुण है । उसके विरुद्ध सारी बातें दोनों प्रकार के लोगों के लिए दोष 
है । अब श्रीभगवान्‌ यह बतला रहे हैं कि जो लोग न तो सिद्ध हैं और न साधक हैं प्रधान रूप से केवल काम्य कर्मा को ही 
करते हैं उन लोगों के समस्त गुणों एवं दोष का वर्णन करने की इच्छा से उन अत्यन्त बर्हिमुखों की निन्दा य एतान्‌ इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । मत्पथः अर्थात्‌ मेरे द्वारा कहे मार्गों चञ्चल इन्द्रियों अथवा प्राणों से क्षुद्र भोगों को भोगते रहते हैं वे लोग 
संसार चक्र में भटकते रहते हैं । सम्पूर्ण दोषों से युक्त अनेक योनियों में जाते हैं ॥ १॥ 
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स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥२॥ 
अन्वयः स्वे-स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः विपर्यय; तु दोषः स्याद्‌ उभयो एष निश्चयः ।।२।। 


अनुवाद-- अपने-अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ निष्ठा रखना ही गुण और इसके विपरीत अनधिकार 
चेष्टा करना दोष है । अर्थात्‌ गुण एवं दोषों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार ही होती है वस्तु के अनुसार नहीं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तैरेव कर्मभिः केचिदुणदोषभाजः केचिन्निति कुतो वैषम्यम्‌, न न हग्रिना केचित्प्यन्ते केचित्नेति संभवति, तत्राह-स्वे 
स्व इति । अधिकारभेदेन कल्पितौ गुणदोषौ न वस्तुनिष्ठाविति भावः ।।२॥ 


भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि एक ही प्रकार के कर्मो के करने से कुछ कर्म गुण एवं दोष के पात्र होते हैं और कर्मों के 
करने से नहीं इस प्रकार की विषमता कैसे होती है । लोक में यह नहीं देखा जाता है कि एक ही अग्नि से कुछ लोग 
संतप्त होते हों और कुछ लोग नहीं संतप्त होते हैं । इस पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अधिकार की भिन्नता से 
ही गुण दोष की कल्पना की जाती है वस्तु की भिन्नता के अनुसार नहीं ॥२॥ 
शुङ्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥३॥ 

अन्वयः-_ समानेष्वपि वस्तुषु शुद्ध्यशुद्धी गुणदोषौ शुभाशुभौ द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं विधीयेते ।।३॥। 

अनुवाद-- वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष शुभ तथा अशुभ का जो विधान किया 
जाता है, उसका अभिप्राय है कि पदार्थ का ठीक-ठीक निरीक्षण और परीक्षण हो सके ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदाह-शुद्भयशुद्धी इति । विचिकित्सार्थं योग्यमयोग्यं वेति संदेहद्वारा स्वाभाविक प्रवृत्तिप्रतिबन्धार्थमित्यर्थ: । तत्र शुद्यधशुद्धी 
योग्यत्वायोग्यत्वे । गुणदोषौ तन्निमित्तोपादेयत्वानुपादेयत्वे । शुभाशुभौ तन्निमित्तावर्थानर्थौ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसी बात को शुद्ध्यशुद्धी इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं विचिकित्सार्थ अर्थात्‌ यह योग्य है कि अयोग्य 
है इस प्रकार के संदेह द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए शुद्धयशुद्धी अर्थात्‌ योगयत्व अयोग्यत्व, 
गुणदोषौ अर्थात्‌ गुणदोष निमित्तक उपादेयत्व तथा अनुपादेयत्व, शुभाशुभौ अर्थात्‌ शुभ एवं अशुभ के कारण अर्थकारी 
तथा अनर्थकारी ॥३॥ 
धर्मार्थ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । दर्शितो$यं मयाचारो धर्ममुद्वहतां धुरम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- हे अनघ धर्मार्थ, व्यवहारार्थ, यात्रार्थमिति च मया अयम्‌ आचारः धर्मम्‌ धुरम्‌ उद्वहताम्‌ दर्शितः ।।४॥। 
अनुवाद-- हे निष्पाप उद्धव ! जिसके द्वारा धर्म का सम्पादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक-ठीक चले 
अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्वाह की भी सुविधा हो, इस आचार का उपदेश मैंने ही मनु के रूप में दिया है । यह 
उपदेश मैंने धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए दिया है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र शुद्धशुद्धी धर्मार्थम्‌ । शुद्धेन धर्मः, अशुद्धेनाधर्म इति । गुणदोषौ व्यवहारार्थम्‌ । अशुद्धावपि राजादीनां व्यवहार- 
दर्शनाद्युपादेयं नान्यदिति । शुभाशुभौ यात्रार्थं दोषत्वेऽप्यापत्यु शरीरनिर्वाहमात्रोपादाने न पापमधिकोपादाने तु पापमिति मया 
मन्वादिरूपेण । धर्मरूपां धुरं भारम्‌' कर्मजडानामित्यर्थः ।॥४॥। 
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भाव प्रकाशिका 

शुद्धि तथा अशुद्धि धर्म के लिए है । शुद्ध वस्तु से धर्म होता है, और अशुद्ध वस्तु से अधर्म होता है। गुण 
तथा दोषों ये दोनों व्यवहार के लिए हैं । वस्तु के अशुद्ध होने पर भी राजा आदि का व्यवहार उपादेय होता है । 
दूसरे लोगों का नहीं । शुभाशुभौ शुभ और अशुभ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधा के लिए शरीर मात्र के निर्वाह 
के लिए वस्तु को ग्रहण करने में कोई पाप नहीं है किन्तु अनावश्यक रूप से अधिक उपयोग करने पर पाप होता है, 
यह मैंने मनु रूप से कहा है । यह मैने धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए कहा है॥४॥ 
भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्चधातवः । आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥५॥ 

अन्वय:--- भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा: भूतानां पञ्चघातवः आब्रह्मस्थावरादीनां आत्मसंयुता शारीराः ।।५॥। 

अनुवाद-- पृथिवी, जल, तेज, वायु आकाश ये पञ्चभूत ही ब्रह्माजी से लेकर पर्वत वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियों के 
शरीर के मूल कारण है । इस तरह ये सब शरीर की दृष्टि से एक समान हैं । सबों की आत्मा भी एक ही है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शुद्यधशुद्धी प्रपञ्चयिष्यन्वेदोक्तत्वेन तदभिनिवेशो मा भूदिति समानेष्वपि वस्तुष्विति यदुक्तं तत्प्रपञ्चयति-भूमीति 
त्रिभिः। भूतानां प्राणिनाम्‌ । धारयन्तीति धातवः कारणानि । शारीराः शरीरारम्भकाः । देहतः साम्यमुक्तं जीवतोऽप्याह- 
आत्मसंयुता इति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
शुद्धि एवं अशुद्धि का विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से, वेदोक्त होने से उनमें अभिनिवेश न हो जाय एतदर्थ 
वस्तुओं के एक समान होने पर भी जो कहा गया है उसी का विस्तार भूमि० इत्यादि तीन श्लोकों से करते हैं । भूतानाम्‌ 
अर्थात्‌ प्राणियों को धातवः अर्थात्‌ कारण शरीर अर्थात्‌ शरीर को उत्पन्न करने वाले देह की दृष्टि से समानता तो बतलायी 
ही गयी है आत्मा की दृष्टि से भी समानता बतलायी गयी है । इस बात को आत्मसंयुताः पद से कहा गया है ॥५॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । धातुषूद्धव कल्प्यन्त एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥६॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव समेषु अपि धातुषु एतेषां स्वार्थसिद्धये विषमाणि नामरूपाणि कल्प्यन्ते ।।६।। 
अनुवाद-- हे उद्धव यद्यपि सबों के शरीरों के पञ्चधातु समान हैं फिर भी वेदों ने इनके वर्ण और आश्रम के 
नाम और रूप को अलग-अलग इसलिए बना दिया है कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके अपने 
धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों के पुरुषार्थो को सिद्ध कर सकें ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
धातुषु देहेषु । नामरूपाणि वर्णाश्रमादीनि । कल्पनायाः प्रयोजनमाह-एतेषां प्राणिनां स्वार्थसिद्धये प्रवृत्तिनियमद्वार 
धर्मादिपुरुषार्थसिद्धये ।।६।। 
भाव प्रकाशिका य 
धातुषु अर्थात्‌ देहं में, नामरूपाणि अर्थात्‌ वर्णाश्रम आदि । श्रीभगवान्‌ कल्पना का प्रयोजन बतलाये कि प्राणियों 
के स्वार्थ की सिद्धि के लिए अर्थात्‌ प्रवृत्ति के सङ्कोच क्रम से धर्म आदि चारो पुरुषार्थो की सिद्धि के लिए नाम और 
रूप की कल्पना की जाती हैं ॥६॥ 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम । गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥४ > 
अन्वयः-- हे सत्तम ! देशकालादिभावानां वस्तूनां मम कर्मणाम्‌ नियमार्थमेव हि गुणदोषौ विधेयेते ।।७॥ 
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अनुवाद-- हे साधुश्रेष्ठ देश, काल, फल निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण और 
विधान शी मर द्वारा इसलिए किया जाता है कि कमों में लोगों की उच्छुंखल प्रवृत्ति न हो अर्थात्‌ कहीं मर्यादा ss 
न होने पाये ॥७॥ 


आ आला क भावार्थ दीपिका 
न केवलं , अपितु देशकालादिभावानामपि । आदिशब्देनानुपादेयानां फलनिमित्ताधिकारिणां ग्रहणम्‌ । वस्तूनामुपादेयानां 
ब्रीह्यादीनामपि । मम मया । नियमार्थं संकोचार्थमित्यर्थः ।।७।। आण 
सततत भाव प्रकाशिका 
केवल शरीरों में ही नहीं अपतु देश-काल आदि भाव पदार्थों में भी । यहाँ आदि पद से अनुपादेय फल, निमित्त 


और अधिकारियों का ग्रहण होता है । वस्तूनाम्‌ अर्थात्‌ उपादेय धान्य इत्यादि भी । मम अर्थात्‌ मेरे द्वारा । नियमार्थम्‌ 
अर्थात्‌ सङ्कोच करने के लिए ॥७॥ 


अकृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत्‌ । कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः देशानाम्‌ अकृष्णसारः अब्रह्मण्यः अशुचिः, कृष्णसारः अपि असौवीरकीकट असंस्कृतेरिणम्‌ ।८।। 
अनुवाद-- देशों में वह देश अपवित्र है जहाँ कृष्ण सार मृग नहीं पाये जाते हों, और जिस देश के निवासी 

ब्राह्मण भक्त न हों, उन प्रदेशों का छोड़कर जहाँ सन्त पुरुष न रहते हों वह कीकट देश अपवित्र हैं । संस्कार रहित 

और उषर स्थान भी अपवित्र हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं गुणदोषविषयं परिशोध्य तयोः शु्यशुद्धिमूलत्वाच्छुद्यशुद्धी प्रपञ्चति-अकृष्णसार इत्यष्टभिः । देशानां मध्ये 
कृष्णहरिणरहितोऽशुचिः । तत्राप्यब्रह्मण्यो ब्राह्मणभक्तिशून्योऽत्यन्तमशुचिः । कृष्णसारोऽपि कृष्णेन मृगेण सारः श्रेष्ठो यः 
सोऽप्यसौवीरकीकटः सुवीराः सत्पुरुषास्तद्वान्सौवीरः कीकटोऽपि शुचिः । तदुक्तम्‌- 'स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते' 
इति । तद्वर्जितो यः कीकटोऽङ्गवङ्गकलिङ्गादिः । असंस्कृतः संमार्जनादिशून्यो म्लेच्छबहुलो वा । ईरिणमूषरम्‌ । एकवद्भावः। 
तदशुचि । तदन्यः शुचिरित्यर्थादुक्तं भवति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से गुण एवं दोष को संशोधित करके वे दोनों ही अशुद्धि के मूल होने के कारण शुद्धि तथा 
अशुद्धि को अकृष्णसार इत्यादि आठ श्लोकों द्वारा निरूपण करते हैं । कृष्णसार कृष्णमृग से जो सुवीरों 
सत्पुरुषों से सेवित सौवीर देश तथा कीकट प्रदेश भी प्रवित्र हैं । कहा भी गया है कि सवैपुण्यतमोदेशः सत्पात्रंयत्र 
लभ्यते । अर्थात्‌ जहाँ पर सत्पात्र पुरुष रहते हैं वह देश पवित्र देश है । उससे भिन्न कीकट, अङ्ग-वन्ग तथा कलिङ्ग 
देश अपवित्र है, सम्मार्जनादि रहित अथवा म्लेच्छ बहुल स्थान, ऊषर स्थान भी अपवित्र होता है । इन सबों से भिन्न 
स्थान पवित्र हैं ॥८॥ 
कर्मण्यो गुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव वा । यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽ कर्मकः स्मृतः ॥९॥ 
अन्वयः कर्मण्यः गुणवान्‌ कालः द्रव्यतः स्वतः वा । यतो निवर्तते दोषः स अकर्मकः । स्मृतः ॥।९॥ 
शुद्ध है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिले । जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री न 


अनुवाद-- काल वही शु 
मिले वह काल अशुद्ध है । आगन्तुक दोष के कारण अथवा स्वाभाविक दोष के कारण कर्म न हो सके वह 


काल अशुद्ध है ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
कालस्य शुद्ध्यशुद्धी दर्शयति-कर्मण्य इति । द्रव्यतो द्रव्यसंपत्त्या स्वतो वा पूर्वाह्मदिर्यः कर्मण्यः कर्मार्हः स कालस्तस्मिन्कर्मणि 
गुणवान्‌ । यतो यस्मिन्द्रव्यालाभेन वा राष्ट्रविप्लवादिना वा कर्म निवर्तते । यश्च सूतकादौ दशाहादिलक्षणोऽकर्मकः कर्मानर्ह: स्मृतः 
स कालो दोषः, अशुद्ध इत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मण्य इत्यादि श्लोक के द्वारा काल की शुद्धि और अशुद्धि को दिखलाते हैं । द्रव्य की सम्पत्ति के कारण अथवा 
अपने आप पूर्वाहण काल शुद्ध है क्योंकि वह काल कर्मों के करने योग्य होता है । अतएव कर्म करने योग्य काल गुणवान 
होता है । जिस काल में द्रव्य की प्राप्ति नहीं होने, अथवा राष्ट्र में होने वाले उपद्रवों आदि के कारण कर्म न हो सके वह काल 
अशुद्ध है । सूतक आदि दश दिनो में होने वाले कर्मो के कारण काल अशुद्ध होता है ॥९॥ 
द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥१०॥ 
अन्वयः-- द्रव्यस्य शुद्धि अशुद्धिः, द्रव्येण, वचनेन, संस्कारेण कालेन, महत्त्वतया अल्पतया वा भवति ।।१०॥ 
अनुवाद-- द्रव्य का शुद्धि अथवा अशुद्धि द्रव्य के कारण, वचन के कारण, संस्कार के कारण काल के 
कारण द्रव्य की महत्ता को लेकर अथवा अल्पता के कारण होती हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
वस्तुशब्दोपात्तानां द्रव्याणां शुद्ध्यशुद्धी दर्शयति-द्रव्यस्येति चतुर्भिः । द्रव्येण तोयादिना शुद्धिः ,मूत्रादिना त्वशुद्धिः । वचनेन 
शुद्धमशुद्धं वेति संदेहे शुद्धमित्येवरूपेण ब्राह्मणवचनेन शुद्धिर्विपरीतेनाशुद्धिः । संस्कारेण प्रोक्षणादिना पुष्पादेः शुद्धिरवघ्राणादिना 
त्वशुद्धिः । कालेन दशाहादिना नवोदकादेः शुद्धि ‘काले मेघोदकं ग्राहय वर्ज्य तु त्र्यहमेव हि । अकाले दशरात्रं स्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते।' 
विपरीतेनाशुद्धिः पर्युशितान्नादेरशुद्धः । अन्त्यजाद्युपहतानां तडागाद्युदकानां महत््वाल्पत्वाभ्यां शुद्भ्यशुद्धी।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
वस्तु शब्द से कहे जाने वाले द्रव्यों की शुद्धाशुद्धी द्रव्यस्य ० इत्यादि चार श्लोकों से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं। 
द्रव्येण अर्थात्‌ जल आदि से शुद्धि होती है और मूत्र इत्यादि से कोई वस्तु आदि अपवित्र होती है । वचन से शुद्ध 
है कि अशुद्ध है इस तरह का सन्देह होने पर शुद्ध है इस तरह के ब्राह्मण के वचन से शुद्धि हो जाती है अशुद्ध है, 
इस तरह के ब्राह्मण के वचन से अशुद्धि हो जाती हे । प्रोक्षण आदि से पुष्पों की शुद्धि हो जाती है और सूंघ लेने 
से पुष्प आदि अशुद्ध हो जाते हैं । नवीन जल की दश दिन के बाद शुद्धि होती है । कहा भी गया है काले० इत्यादि 
अर्थात्‌ वर्षा होते समय का जल ग्राह्य है, तीन दिन तक वह वर्ज्य है । अकाल में नवीन जल की दश रात बीत जाने 
पर शुद्धि होती है । इसके विपरीत जल अशुद्ध होता है । बासी अन्न अशुद्ध होता है । शूद्र के द्वारा दूषित किया गया 
बहुत अधिक जल शुद्ध होता है । अल्प जल अशुद्ध होता है ॥१०॥ 


शक्त्याऽशक्त्याथवा बुद्धया समृद्धया च यदात्मने । अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ 
अन्वयः-- शक्त्या अशक्त्या, अथवा बुद्धया, समृद्धया च यद्‌आत्मने यथा देश अवस्था अनुसारतः अघं कुर्वन्ति।११॥ 


अनुवाद-- शक्ति, अशक्ति, बुद्धि, वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें 
भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का भी विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक 
किया जाता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
शक्त्याऽशक्त्या सूर्योपरागादिसूतकान्नादेः श्तान््रत्यशुद्धिः, अशक्तान्प्रति शुद्धिः । बुद्ध्या पुत्रजननादौ दशाहाद्वहिज्ञनिन 
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: । समृद्धया जीर्णमलवद्दत्रादेः समृद्धं प्रत्यशुद्धिरदरिद्रं प्रति शुद्धिः । तत्रापि विशेषमाह-यदिति । एते च 
द्रव्यवचनादयो द्रव्याशुद्धिद्वारा आत्मने यदघं कुर्वन्ति तद्देशावस्थानुसारत एव यथा यथावत्कुर्वन्ति न सर्वतः । तथा हि-निर्भय 
एव देशे कुर्वन्ति, न तु चौराद्याकुले । तथा रोगादिव्यक्तिरिक्तयुवाद्यवस्थायामेव कुर्वन्ति, न बाल्यरोगाद्यवस्थायामिति । तथा च 
स्मृतिः- 'देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं ्रव्यप्रयोजनम्‌ उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्‌ । इति ।।११॥। 

भाव प्रकाशिका 

शक्ति और आशक्ति के द्वारा जैसे सूर्य ग्रहण आदि के कारण सूतक का अन्न शक्त पुरुष के लिए अशुद्ध होता 
है जबकि बाल, वृद्ध एवं आतुर पुरुषों के लिए शुद्ध होता है । बुद्धि के द्वारा जैसे पुत्रोत्पत्ति होने पर दश दिन से 
बाहर के ज्ञान से शुद्धि होती है तथा आन्तर ज्ञान से अशुद्ध होता है । समृद्धि के द्वारा जैसे पुराना तथा मैला वस्र 
समृद्ध पुरुष के लिए अशुद्ध होता है और दरिद्र के लिए पवित्र होता है । यदात्मने० इत्यादि से विशे बतलाते हैं 
ये सभी द्रव्यवचन आदि द्रव्य की आशुद्धि द्वारा अपने लिए जो पाप करते हैं वह देश और अवस्था के अनुसार ही 
ठीक-ठीक करते है सबों के लिए नहीं । उदाहरणार्थ निर्भय स्थान में ही करते हैं चोर आदि से भरे स्थान में नहीं । 
रोग आदि से भिन्न युवावस्था में ही पाप करते है । बाल्यावस्था रोगी आदि की अवस्था में नहीं । स्मृतियाँ 
कहती भी हैं- देश, काल, आत्मा, द्रव्य द्रव्य के प्रयोजन, उपपत्ति तथा अवस्था को जानकर ही पावित्र्य की 
कल्पना करनी चाहिए ॥११॥ 
धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । कालवास्वभ्निमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥ 

अन्वय:--- धान्य, दार्वस्थितन्तूनाम्‌ रसतैजसचर्मणाम्‌, कालवाय्वग्निमृततोयैः पार्थिवानां युतायुतैः 11१२1 

अनुवाद-- अन्न काष्ठ, हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तैजस 
पदार्थ, चमड़ा तथा घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ, समय पर अपने आप हवा लगने से, अग्नि में जलाने से, मिट्टी 
लगाने से, अथवा जल में घोने से शुद्ध हो जाने से, देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक 
सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एक से भी शुद्धि हो जाती है॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्रव्यादिभिर्द्रव्यस्य शुद्धिरित्युक्तं तत्र वचनादिशुद्धिरेकरूपैव, द्रव्यतस्तु शुद्धिर्बहुरूपेति तां प्रपञ्चयतिधान्येतिं । दारु लौकिकं 
ग्रहचमसादि च । अस्थि गजदन्तादि । रसास्तैलघृतादयः । तैजसाः सुवर्णादयः । तेषां पार्थिवानां च रथ्याकर्दमघटेष्टकादीनां 
यथायथं कालादिभिः शुद्धिः । तत्रापि काकान्त्यजाद्युमघाततारतम्येन देशकालावस्थाद्यनुसारेणैव । एतैरन्यैश्च युतायुतैर्मिलितैः 
केवलैश्च । कालस्य पुनर्ग्रहणं युतत्वप्रदर्शनार्थम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
द्रव्य आदि से द्रव्य की शुद्धि होती है, इस बात को कहा जा चुका है । उसमें वचन आदि से शुद्धि एक प्रकार 
की होती है । द्रव्य से होने वाली शुद्धि अनेक प्रकार की होती है उसी का श्रीभगवान्‌ विस्तार धान्य इत्यादि श्लोक 
से करते हैं । दारु शब्द से लौकिक ग्रह और चमस आदि को कहा गया है । अस्थि अर्थात्‌ हाथी के दाँत की हड्डी 
रस अर्थात्‌ तेल, घी आदि तैजस सुवर्ण आदि उन सबों की और पार्थिव गली, कीचड़, घट तथा ईट इत्यादि की 
तथा चमड़े की, शुद्धि क्रमशः काल वायु अग्नि, मृत्तिका तथा जल से शुद्धि होती है । उसमें भी कौआ, चाण्डाल 
आदि के द्वारा होने वाले तारतम्य से देश, काल तथा अवस्था आदि के अनुसार ही शुद्धि होती है । इन सबों से तथा 
दूसरी वस्तुओं से मिलित रूप से तथा एक-एक से शुद्धि होती है । काल का पुनः ग्रहण मिलितत्व के प्रदर्शनार्थ हुआ 
है । क्योंकि जल वायु आदि से शुद्धि होने में काल व्यापक रूप से विद्यमान रहता है ॥१२॥ 
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४४९० श्रीमद्भागवत महापुराण 


अमेध्यलिप्तं यद्येन गन्धं लेपं व्यपोहति । भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥९३॥ 
अन्वयः-- अमेध्यलिप्तं येन यद्‌ गन्धं लेपं व्यापोहति प्रकृतिं भजते तस्य शौचं तावत्‌ तत्‌ इष्यते ।।१३॥ 
अनुवाद-- अपवित्र पदार्थ का लेप लग जाने पर जिसके द्वारा वह गन्ध तथा लेप दूर हो जाता है, और वह 

वस्तु अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है उस वस्तु का वही पावित्र्य कहलाता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्पृश्यस्पर्शे शुद्धिमुक्त्वा लेपविषयेऽप्याह-यत्पीठपात्रवस्त्रादि येन तक्षणक्षाराम्लोदकादिना गन्धं लेपं च व्यपोहति 
त्यजति, स्वगतं च मलं त्यक्त्वा प्रकृतिं स्वमेव रूपं भजते, तस्य तच्छौचं शोधकम्‌ । यावता च तक्षणादिना व्यपोहति 
तावत्प्रमाणं स्वरूपत आवृत्तितो वा तत्कर्तव्यमिष्यते ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अस्पृश्य का स्पर्श हो जाने पर शुद्धि को बतलाकर लेप के भी विषय में शुद्धि को भी श्रीभगवान्‌ बतलाये लकड़ी 
से बनी वस्तु की शुद्धि छीलने से, पात्र की शुद्धि नमक, खटाई तथा जल तीनों को मिलाकर घोने से, वस्न की शुद्धि 
जल से धाने से हो जाती है इस अमेध्य लेप की गन्ध और लेप दोनों दूर हो जाते हैं । और ये वस्तुएँ अपने स्वाभाविक 
रूप से आ जाते हैं, यही उन वस्तुओं की शुद्धि कहलाती है । काठ की वस्तु जितना छिलने से वह लेप और लेप 
का गन्ध दूर हो जाय उतना ही उसको छिलना चाहिए यदि न गन्ध दूर हो तो दूसरे बार भी छिले ॥१३॥ 
स्नानदानतपोवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेदिद्ठजः ॥१४॥ 
अन्वय:---स्नान-दान तपोवस्था वीर्यसंस्कार कर्मभिः मत्स्मृत्या च आत्मनः शौच शुद्धः द्विजः कर्म आचरेत्‌ ।।१४।। 
अनुवाद स्नान, दान, तपस्या, अवस्था (वीर्य) सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि 
होती है । इन सबों से शुद्ध होकर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विहित कर्मा का आचरण करे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं तावद्रव्यशुद्धिरुक्ता, इदानीं कर्तृशुद्धिमाह-स्नानेति । अवस्था कौमारादिः । वीर्यं शक्तिः । संस्कार उपनयनादिः 
कर्मसन्ध्योपासनदीक्षादिलक्षणम्‌ । आत्मनः साहंकारस्य कतुरितैः स्नानादिभिर्यथायथं तत्कार्यानुसारिणी शुद्धिः । इयं च शुद्धि 
व्यवहारार्था किंतु विहित कमार्थेत्याह-शुद्ध इति । द्विज इत्युपलक्षणं शूद्रादेरपि ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से द्रव्य की शुद्धि का वर्णन किया गया अब स्नान० इत्यादि श्लोक से कर्ता की शुद्धि का 
वर्णन किया जा रहा है । अवस्था अर्थात्‌ कुमरादि अवस्था, वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य, संस्कार अर्थात्‌ उपनयन आदि 
संस्कार, कर्म अर्थात्‌ संन्धयोपासन, दीक्षाग्रहण, आदि, अहङ्कार युक्त कर्ता आत्मा को स्नान आदि यथोचित्त रूप 
से भिन्न-भिन्न कार्या के अनुसार शुद्धि होती है । यह शुद्धि व्यवहार के लिए नहीं बतलायी गयी है, अपितु विहित 
कर्मों को करने के लिए कही गयी है । द्विज शब्द शूद्र आदि का उपलक्षण है ॥१४॥ 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌ । धर्मः संपद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१५॥ 
अन्वयः-- मन्त्रस्य परिज्ञानम्‌, कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌, षड्भि, धर्म सम्पद्यते, अधर्मः तुविपर्ययः ।।१५।। 
अनुवाद गुरु मुख से सुनकर हृदयङ्गम कर लेने से मन की शुद्धि होती है । मुझे समर्पित कर देने से 
कर्म की शुद्धि होती है इस तरह देश, काल, पदार्थ, कर्त्ता मन्त्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने पर धर्म होता 
है और अशुद्ध होने पर अधर्म होता है ॥१५॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 
मन्त्रशुद्धिमाह-सदुरुमुखाद्यथावत्परिज्ञानं मन्त्रस्य शुद्धिः । कर्मशुद्धिमाह-ईश्वरार्पणं कर्मणः शुद्धिः । धर्मार्थ शुद्धयशुद्ध 
प्रपञ्चतः प्रद्योपसंहरति-धर्म इति देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मभिः षड्भिः शुद्धैर्धम: संपद्यते । एतेषां यो विपर्ययः 
सोऽधर्मस्तद्धेतुरित्यर्थः ।॥।१५॥। i 


४४९१ 


भाव प्रकाशिका 
मन्त्र की शुद्धि कहते हैं गुरुमुख से सुनकर हृदयंगम कर लेने से मन्त्र शुद्ध होता है, श्रीभगवान्‌ को समर्पित 
कर देने से कर्म की शुद्धि होती है । धर्म इत्यादि के लिए शुद्धि तथा अशुद्धि को विस्तार से बतलाकर इसका उपसंहार 
धर्म इत्यादि श्लोक के उत्तराद्ध से करते हैं । देश, काल, द्रव्य कर्ता, मन्त्र तथा कर्म इन छहों के शुद्ध होने पर धर्म 
होता है और अशुद्ध होने पर अशुद्ध होता है । अर्थात्‌ इन छहों की अशुद्धि ही अधर्म के कारण है ॥१५॥ 


क्वचिहुणोऽपि दोषः स्याद्दोषोऽपि विधिना गुणः । गुणदोषार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते ॥१६॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ गुणः अपि दोषः स्यात्‌ विधिना दोषोऽपि गुणः गुण दोषार्थ नियमः तद्भिदामेव बाधते ।।१६।। 
अनुवाद-- कहीं पर तो शास्त्र विधि से गुण दोष बन जाता है और दोष गुण बन जाता है अतएव दोष और 

गुण का भेद इसीलिए कल्पित होने के कारण बाधित हो जाता है ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अयं चं गुणदोषविभागो न वास्तव इत्याह क्वचिदिति । आपदि प्रतिग्रहो गुणोऽप्यनापदि निषिद्धत्वाद्दोषः । परधर्मश्च परस्य 
गुणोऽपि स्वस्य दोषः । दोषोऽपि कुटुम्बत्यागादिर्विरक्तादेर्न दोषः, अपि तु विधिबलेन गुणः । एवं योऽयं गुणदोषयोरेकस्मिन्नर्थ 
नियमो, गुणदोषार्थं वा यो नियमो नियामकं शारत्रं स तयोर्भेदमेव बाधते ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह गुण एवं दोष का विभाग वास्तविक नहीं है इस बात को श्रीभगवान्‌ क्वचित्‌० इत्यादि श्लोक से 
कहे हैं । जैसे आपत्ति काल में प्रतिग्रह लेना गुण हैं किन्तु आपत्तिकाल के नहीं होने पर प्रतिग्रह को स्वीकार करना 
निषिद्ध होने के कारण दोष है । जैसे दूसरे का धर्म अपने लिए दोष होता है और दूसरे के लिए गुण होता है। 
परिवार का परित्याग करना दोष है किन्तु विरक्त के लिए परिवार का परित्याग गुण हैं क्योंकि विरक्त के लिए परिवार 
त्याग करने का शास्र विधान करता है । इस तरह से यह जो एक ही विषय में गुण एवं दोष का नियम है 
अथवा गुण एवं दोष का जो नियम हैं अथवा गुण एवं दोष के नियम का शास्त्र है वह गुण एवं दोष के भेद को ही 
बाधित करता हे ॥१६॥ 


समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 
अन्वय:-- समान कर्माचरणम्‌ पतितानां न पातकम्‌ औपत्तिकः गुणः सङ्गः शयानः अधः शयानः न पतति ।।१७॥। 
अनुवाद-- मदिरापान रूप काम का आचरण जो जाति अथवा कर्म से पतित हैं उनके पतन का कारण नहीं 

बनता है, जबकी वही कर्म जो पतित नहीं हैं उनके अधः पतन का कारण बन जाता है । इसी तरह स्त्री का सङ्ग करना 

ऋतौ भार्याम्‌ उपेयात्‌ इत्यादि विधान के अनुसार गृहस्थ के लिए पहले से ही स्वीकृत किए रहने के कारण गुण 

है जबकि संन्यासी के लिए महापाप है । जो पहले से ही नीचे सोया है वह कहाँ गिरेगा ॥ १७॥ 


भावार्थ दीपिका ES पहनती 
दोषस्य क्वचिद्दोषत्वाभावे गुणत्वे चोदाहरणं दर्शयति-समानस्य तस्यैव कर्मणः सुरापानादेराचरणमपतितानां पतनहेतुरपि 
जात्या कर्मणा वा पतितानां पुनः पातकमधिकार'भ्रंशकं न भवति, पूर्वमेव पतितत्वात्‌ । अतोऽत्र दोषस्यापि दोषता नास्तीत्यर्थः। 
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तथा सङ्गोऽपि यो यतेदोष: स गृहस्थस्यौत्पत्तिकः पूर्वस्वीकृतो न दोषः, अपि तु गुण: । ऋतौ भार्यामुपेयात्‌' इत्यादिविधानात्‌। 
उभयत्र दृष्टान्तः-पूर्वमेवाधः शयानो यथा न पततीति ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
दोष कहीं दोष न होकर गुण हो जाता है इसका उदाहरण समान कर्माचरणम्‌ इत्यादि श्लोक से देते हैं। मदिरा 
पान आदि कर्म जाति अथवा कर्म से पतित पतितों के लिए पुन: पातक अथवा अधिकार भ्रंशक नहीं होता है क्योंकि 
वे तो पहले से ही पतित हैं किन्तु जो पतित नहीं है उसके लिए पतन का कारण बन जाता है । इसी तरह स्री का 
सङ्ग एक संन्यासी के लिए महान्‌ पाप है किन्तु वही एक गृहस्थ के लिए स्वाभाविक रूप से पहले से स्वीकृत होने 
के कारण दोष नहीं अपितु गुण है । शास्र भी गृहस्थ के लिए ऋतुकाल में पत्नी गमन का विधान करता है ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ 
दोनों स्थानों में पहले से ही नीचे सोने वाला जैसे नहीं गिरता है, यह दृष्टान्त है ॥१७॥ 
यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । एष धमो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥१८॥ 
अन्वय:-- यतो यतः निवर्तेत ततः ततः विमुच्येत, एषः धर्मः नृणां क्षेमः, शोक मोहभयापहः ।।१८।। 
अनुवाद-- जिन-जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है वह उन वस्तुओं के बन्धन से 
मुक्त हो जाता हे । मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, कयोंकि यही शोक मोह और 
भय को मिटाने वाला है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो गुणदोषनियमविधीनां प्रवृत्तिसंकोचद्वारा निवृत्तावेव तात्पर्यमित्यभिप्रेत्याह-यतो यत इति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव गुण एवं दोष नियम विधियों का प्रवृत्ति संकोच द्वारा निवृत्ति मे ही तात्पर्य है इसी अभिप्राय से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने यतोयतः इत्यादि श्लोक कहा है ॥१८॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । सङ्गात्तत्र भवेत्कामः कामदेव कलिर्नृणाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-_ विषयेषु गुणाध्यासात ततः पुंसः सङ्गो भवेत्‌ सङ्गात्‌ तत्र कामः भवेत्‌ कामदेवततः नृणाम्‌ कलहः।।१९॥ 
अनुवाद-- कहीं भी विषयों में गुण का आरोप हो जाने पर उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने पर 
उसे अपने पास रखने की कामना होती है । और कामना की पूर्ति में किसी तरह बाधा पड़ने पर लोगों में कलह होने 
लगता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
यथाश्रुतप्रवृत्तिपरतां वेदस्य निराकर्तु परवृत्तमार्गस्यानर्थहेतुतां दर्शयति-विषयेष्विति चतुर्भिः । सङ्ग आसक्तिः । तत्र तेषु 
विषयेषु । येन प्रतिहन्यते कामस्तेन सह कामादेव कलिः कलहो विवादः ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रायः सुना जाता है कि वेद प्रवृत्ति परक है । वेद की उस प्रवृत्ति परत्व का खण्डन करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग अनर्थ 
का कारण है इस बात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण विषयेषु इत्यादि चार श्लोको को कहते हैं । सङ्ग अर्था आसक्ति। तत्र अर्थात्‌ उन 
विषयों में जिसके द्वारा कामना की पूर्ति में बाधा होती है उसके साथ कामना के ही कारण विवाद होता है॥१९॥ 
कलेदुर्विषहः क्रो धस्तमस्तमनुवर्तते । तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- कलेदुंविषहः क्रोधः तम्‌ तमः अनुवर्तते, तमसा पुंसः व्यापिनी चेतना द्रुतम्‌ ग्रस्यते ॥२०।। 
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अनुवाद-- कलह से असह्य क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के समय अज्ञान छा जाता है, हित अनहित का ज्ञान 
नहीं रह जाता है, इस अज्ञान से मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली बुद्धि शीघ्र ही लुप्त हो जाती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
दुर्विषहस्तीव्रः । तमः संमोहः । तं क्रोधम्‌ । चेतना कार्याकार्यस्मृतिः । दरुतं शीघ्रम्‌ ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
दुर्विषहः अर्थात्‌ असह्य, तमः अर्थात्‌ अज्ञान, तम्‌ अर्थात्‌ क्रोध को, चेतना अर्थात्‌ कार्य एंव अकार्यं की याद, 
रुतम्‌ अर्थात्‌ शीघ्र ॥२०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च ॥२९॥ 
अन्वय:-- हे साधो तया विरहितः जन्तु शून्याय कल्पते ततः अस्य मूर्ङितस्य मृतस्य च स्वार्थविभ्रंशः ।।२१॥ 
अनुवाद-- हे साधु स्वभाव वाले उद्धवजी चेतना शक्ति के लुप्त हो जाने पर वह मनुष्य शून्य के समान 


अस्तित्वहीन हो जाता है । उस समय उसकी अवस्था मूर्छित अथवा मूर्दे के समान हो जाती है । फलतः उसका स्वार्थ 
और परमार्थ दोने विनष्ट हो जाता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
शून्याय कल्पते । असत्तुल्यो भवतीत्यर्थः । स्वार्थविभ्रंशः पुरुषार्थहानिः । मूच्छितस्य मृततुल्यस्य ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
शून्याय कल्पते अस्तित्व विहीन के समान हो जाता है । स्वार्थविभ्रंशः अर्थात्‌ पुरुषार्थ हानि । मूर्छितस्य अर्थात्‌ 
मरे हुए के समान ॥२१॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । वृक्षजीविकया जीवन्व्यर्थं भस्रेव यः श्वसन्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः-_ क्षियाभिनिकेंशेन वृक्षजीविकया जीवन्‌ भस्त्रेव यः श्वसन्‌ न आत्मानं वेद न अपरम्‌ ।॥॥२२॥। 
अनुवादः#- विषयों का चिन्तन करते वह विषय रूप हो जाता है । उसका जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता 
है । उसके शरीर में श्वास उसी तरह चलता रहता है जैसे लोहार की धौंकनी की हवा । उसे न तो अपना ज्ञान रहता 
है और न दूसरे का वह सर्वथा आत्म वञ्चित हो जाता है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततुल्यत्वं प्रपश्नयति-विषयेति । व्यर्थ वृक्षजीविकयैव यो जीवन्वर्तते स मूर्च्छिततुल्यः । अतएव यो भस्नेव श्वसन्वर्तते 
स मृततुल्यः । अतः स्वार्थनाश इत्यर्थः ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
विषयाभिनिवेशेन० इत्यादि श्लोक से मृततुल्यत्व का विस्तार करते हैं जो व्यर्थ के वृक्ष के समान जड़ का 
जीवन जीता है । वह मूर्च्छित के समान है । अतएव जो लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेता है अतएव मृततुल्य 
है । अतएव उसके चारो प्रकार के पुरुषार्थो की हानि हो जाती है ॥२२॥ 
फलश्नुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः नृणाम्‌ इयं फलश्रुतिः श्रेयः नः परम्‌ रोचनम्‌ श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम्‌ भैषज्यरोचनम्‌ यथा ॥२३॥ 
अनुबाद-- स्वर्गादि रूप फल की श्रुति मनुष्यों के लिए तत्‌ तत्‌ लोकों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती है अपितु 


Scanned by CamScanner 


४४९४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


बहिर्मुख पुरुषों के लिए अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा परम कल्याण मोक्ष की विवक्षा से ही कमों में रुचि उत्पन्न 
करने के लिए उस प्रकार का वर्णन करती है । जिस तरह बच्चों से औषधि पीने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते है, 
उसी तरह ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु प्रवृत्तस्य स्वर्गादिफलश्रवणात्कुतः स्वार्थविभ्रंशस्तत्राह-फलश्रुतिरिति । इयं फलश्रुतिर्न श्रेयः, परमपुरुषार्थपरा न 
भवतीत्यर्थः । किंतु बहिर्मुखानां नृणां मोक्षविवक्षयाऽवान्तरफलैः कर्मसु रुच्युत्पादनमात्रम्‌ । यथा भैषज्ये औषधे रोचनं 
रुच्युत्पादनम्‌ । तथा हि- 'पिब निम्बं प्रदास्यामि खलु ते खण्डलङुकान्‌ । पि्रैवमुक्तः पिबति न फलं तावदेव तु ।' (तथा 
मातृवाक्यं च- 'शिखा ते वर्धते वत्स गुडूचीं श्रद्धया पिब’ इति । न फलं तावदेव तु किंत्वारोग्यम्‌) ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त पुरुष को स्वर्गादि । लोक की प्राप्ति रूप फल को श्रुति बतलाती हैं उससे 
चतुर्विध पुरुषार्थ की हानि कैसे कहा जा सकता है ? इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फलश्रुति० इत्यादि श्लोक कहते हैं। 
अर्थात्‌ स्वर्गादि रूप फलश्रुति का श्रवण परम पुरुषार्थ रूप नहीं हो सकती है, किन्तु बहिंमुख लोगों को मोक्ष की विवक्षा 
से दूसरे फलों से कर्मो में रुचि उत्पन्न करने के लिए फलश्रुति श्रावण है । उसी तरह जिस तरह औषधि पानमें रुचि 
उत्पन्न करने के लिए बच्चों को रोचक वाक्य कहा जाता है । उदाहरणार्थ बच्चे से पिता कहते हैं पिब निम्बं प्रदास्यामि 
खलुते खण्लडुकान्‌ । अर्थात्‌ यह नीम से बनी औषधि को पीलों मैं तुमको लड्डू दूँगा । पिता के इस तरह कहने 
पर भी जब बच्चा ओषधि नहीं पीता है तो माँ कहती है शिखा ते वर्धते वत्स गूडूचीं श्रद्धयापिव । अर्थात्‌ बच्चे गिलोय 
का रस श्रद्धा पूर्वक पिया करो इससे तुम्हारी शिखा बड़ी हो जायेगी । औषधि पीने का फल शिखा का बढ़ना मात्र नहीं 
है अपितु आरोग्य की प्राप्ति उसका फल है ॥२३॥ 
उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च । आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽ नर्थहेतुषु ॥२४॥ 
अन्वयः-- मर्त्याः कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च आत्मनोऽनर्थहेतुषु उत्पत्यैव आसक्त मनसः ।२४।। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से मनुष्य भोगों में प्राणों में अपने, सगे संबन्धियों में जन्म से हीछआसक्त होते हैं, 
और ये सभी अनर्थ के कारण है । इससे आत्मोन्नति में बाधा होती है ।।२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कर्मकाण्डे मोक्षस्य नामापि न श्रूयते, कुत एवं व्याख्यायते यथाश्रुतस्याघटनादित्याह-उत्पत्त्येति द्वाभ्याम्‌ । उत्पत्त्या 
स्वभावत एव कामेषु पश्चादिषु प्राणेष्वायुरिन्द्रियबलवीर्यादिषु । स्वजनेषु पुत्रादिषु । अनर्थहेतुषु परिपाकतो दुःखहेतुषु ॥२४॥ 
भाव प्रकाशिका 
४ प्रश्न होता है कि कर्मकाण्ड में तो मोक्ष का नाम भी नही आता है अतएव आप निवृत्ति परक रूप से व्याख्या कैसे 
करते हैं ? यह तो यथाश्रुत के अनुसार नहीं है । इस पर श्रीभगवान्‌ उत्पत्त्या: इत्यादि दो श्लोकों को कहते हैं । उत्पत्त्य 
अर्थात्‌ स्वभाव से ही कामेषु अर्थात्‌ पशु आदि में, प्राणेषु अर्थात्‌ आयु इन्द्रिय, बल वीर्यादि में स्वजनेषु अर्थात्‌ पुत्रादिकं 

में, जिन सबों का परिणाम दु:ख में ही होता है उन सबों में मन से आसक्त होते हैं ॥२४॥ 

न तानविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । कथं युङ्यात्पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥२५॥ 
अन्वयः-- स्वार्थम्‌ अविदुषः तान्‌ न तान्‌ भ्राम्यतः ततः तमो यानि विशतः तान्‌ बुधः कथं पुनः तेषु युञ्यात्‌ ।॥२५।! 
अनुवाद-- जो लोग अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते हैं अतएव वेदों में जो स्वर्गादि का वर्णन मिलता है 

उसे शिर झुकाकर ज्यों के त्यों मान लेते हैं, इस प्रकार के काममार्ग में देवादि योनियों में भटकते रहते हैं । और उसके 
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बाद वृक्षादि योनियों मं प्रवेश कर जाते हैं । उन पशुओं को तथा आयु इ्द्रियादि कामना वाले लोगों को 
पुरुष अथवा वेद प्रवृत्ति मार्ग में क्‍यों लगायेगा ?॥२५॥ कोई भी विज्ञ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तान्स्वार्थं परमसुखमविदुषः । अतो नतान्‌ प्रह्मीभूतान्‌ । वेदो यद्बोधयिष्यति तदेव श्रेय इति विश्वसितानित्यर्थः। 
तानेवंभूतान्वृजिनाध्वनि कामवर्त्मनि देवादियोनिषु भ्राम्यतः । ततः पुनस्तमो वृक्षादियोनि विशतः । पशुकाम इति आयुरिन्द्रिय दिकाम 
इति च पुत्रादिकाम इति च ऊथं पुनस्तेष्वेन कामेषु स्वयं बुधो वेदो युञ्यात्परवर्तयेत्‌, तथा सति अनाप्तः स्यादिति भावः।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों को परम सुख रूपी अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है अतएव वेदों में जैसा मिलता है उसी को शिर 
झुका कर स्वीकार कर लेते हैं । वेद जो बतलाता है वही श्रेय है इस तरह से जो विश्वस्त हैं इस तरह के जीव इस 
काम मार्ग के देवादि योनियों में भटकते रहते हैं ओर फिर वे वृक्षादि योनियों में प्रवेश कर जाते हैं । वे पशु आदि, 
आयु तथा इन्द्रियों आदि की कामना में तथा पुत्रादि की कामना में आसक्त रहते हैं ऐसे लोगों को वेद अथवा विद्वान 
पुरुष काममार्ग में क्यों लगायेंगे, ऐसा करके तो वे अनाप्त हो जायेंगे ॥२५॥ 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
अन्वय:-- केचित्‌ कुबुद्धयः एवं व्यवसितं अविज्ञाय कुसुमितां फलश्रुति वेदज्ञाः न वदन्ति ।।२६।। 
अनुवाद कुछ दुर्बुद्धि लोग वेदों के इस अभिप्राय को नहीं समझ पाने के कारण कर्मासक्तिवशात्‌ पुष्पों 

के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उनको ही सर्वश्रेष्ठ फल मानकर उसी में भटक जाते हैं, किन्तु 

वेदज्ञ पुरुष श्रुतियों का तात्पर्य इस प्रकार का नहीं मानते हैं ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि कर्म मीमांसकाः फलपरतां वदन्ति, तत्राह-एवमिति । व्यवसितं वेदस्याभिप्रायम्‌ । कुसुमितामवान्तरफलप्ररोचनया 
रमणीयां परमफलश्रुतिं वदन्ति । कुतस्ते कुबुद्धयस्तदाह-हि यस्माद्वेदज्ञा व्यासादयस्तथा न वदन्तीति ।।२६॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि तो फिर कर्म मीमांसक विद्वान्‌ वेद को फल परक कैसे बतलाता है । इस पर श्रीभगवान्‌ एवं व्यवसित: 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । व्यवसितम्‌ अर्थात्‌ वेद का अभिप्राय । कुसुमिताम्‌ अर्थात्‌ दूसरे फल की प्ररोचना द्वारा मनोहर 
श्रेष्ठ फलश्रुति को वदन्ति अर्थात्‌ बतलाते हैं । अब प्रश्न होता है कि कर्म मीमांसक कुबुद्धि क्यों हैं तो इसका उत्तर 
है कि वेदवेत्ता पुरुष महर्षि व्यास आदि वैसा नहीं बतलाते हैं ॥२६॥ 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते॥२७॥ 
अन्वयः-- कामिनः कृपणाः लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धय, अग्निमुग्धाः धूमतान्ताः ते स्वं लोकं न विदन्ति ॥२७।॥। 
अनुवाद-- विषय वासनाओं में फसे हुए दीन-हीन र्ङ्ग-विरङ्गे पुष्पो के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब 
कुछ मान लेते हैं । अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञयागादि कर्मो में ही मुग्ध हो जाते हैं । अन्त में उन्हें देवलोक 
पितृलोक की ही प्राप्ति होती है । उन लोगों को अपने धाम का ज्ञान नहीं होता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुबुद्धितां प्रपञ्चयति-कामिन इत्यष्टभिः । कामित्वात्कृपणास्ततो लुब्धास्तृष्णाकुला अतः पुष्ेष्वान्तरफलेषु परमफलबुद्धयोऽत 
एवाग्निमुग्धा अग्निसाध्यकर्माभिनिनेशेन लुप्तविवेकास्ततश्च धूमवान्ता धूमता धूममार्गोऽन्ते येषां ते स्वं लोकमात्मतत्त्वम्‌ । 
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तथा च श्रुतिः- 'कश्चिद्ध वा अस्माल्लोकात्‌ प्रेत्य आत्मानं वेद अयमहमस्मीति । कश्चित्स्वं लोकं न प्रतिजानाति । अग्निमुग्धो 
हैवधूमतान्तः ।' इति ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 

कामिनः इत्यादि आठ श्लोकों से कर्म मीमांसकों दुर्बद्धिता का ही वर्णन करते हैं । कामना युक्त होने के कारण 
कृपण होने से वे लालची वे होते हैं । अतएव यही कारण है कि पुष्पों के समान अवान्तर फल को ही सर्वश्रेष्ठ फल 
समझ लेते हैं । अग्नि के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में अभिनिविष्ट होने के कारण उनका विवेक नष्ट 
हो जाता हे । अन्त में उन लोगों को धूमादि मार्ग की ही प्राप्ति होती है वे आत्मतत्त्व को नहीं जान पाते हैं । श्रुति 
भी कहती है कोई ही इस लोक से मरकर आत्मा तत्त्व को जान पाते हैं कि मैं यह हूँ । कोई तो न तो आत्मा को 
जानते हैं और न अपने लोक को ही जान पाते हैं । वे अग्नि साध्य धूमादि मार्ग को ही प्राप्त करते हैं ॥२७॥ 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । उक्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ॥२८॥ 

अन्वयः-- उक्थशस्त्र ही अशुतृपः नीहार चक्षुषः यथा । हे अङ्ग ते हृदिस्थं मां न जानन्ति य इदं यतः ।।२८॥। 

अनुवाद-- उनके पास केवल कर्म की साधना होती है, जिसका फल केवल इन्द्रियों की तृप्ति होती हैं। उनकी 
आँखें धुंधली हो गयी हैं यही कारण है कि वे अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा जो जगत के रूप में हैं तथा जिनसे 
इस जगत्‌ को सृष्टि आदि होती है नहीं जान पाते हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
कोऽसौ स्वलोकस्तमाह-हृदिस्थमात्मानं मां स्वलोकम्‌ । ननु हृदिस्थमहंकारास्पदं जानन्त्येव, सत्यम्‌, परमात्मानं तु न 
जानन्तीत्याह-य इदं यद्व्यतिरिक्तं जगन्नास्ति । कुतः । यत इदं जगज्जातम्‌ । तं कुतो न जानन्ति । हि यस्मात्‌, उक्थं कार्मै 
शस्त्रं शंस्यं कथनीयं पशुहिंसासाधनं वा येषां ते । अतः केवलमसुतृपः प्राणतर्पणपराः । नीहारं तमस्तेन व्याप्तानि चक्षूंषि येषां 
ते यथा संनिहितमपि न जानन्ति तद्वत्‌ । तथा च श्रुतिः- 'न तं विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृत्ता 

जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।' इति ।।२८॥। 

भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि अपना लोक कौन है ? हृदय में विद्यमान मुझ स्वलोक को । यदि कहें कि वे हृदय में विद्यमान 
अहंकारास्पद जीव को जानते ही हैं । यह कहना तो ठीक है किन्तु आत्मा के भीतर विद्यमान परमात्मा को नहीं जानते 
हैं । इस बात को यइदं यतः से कहा गया इसका अर्थ है कि परमात्मा से भिन्न जगत नहीं है । परमात्मा से ही यह 
जगत्‌ उत्पन्न है । उस परमात्मा को कर्म मीमांसक इसलिए नहीं जानते हैं कि उक्थम्‌ अर्थात्‌ कर्म ही उनका प्रशंसनीय 
पशुओं की हिंसा का साधन है । अतएव केवल असुतृप्‌ अपने प्राणों को परिपुष्ट बनाते हैं । आज्ञानान्धकार से उनके 
नेत्र व्याप्त है अतएव वे अपने सन्निकट में विद्यमान परमात्मा को नहीं जान पाते हैं । श्रुति भी कहती है- न तं विदाथ० 
इत्यादि अर्थात्‌ आपलोग ईश्वर को भी नहीं जानते जिस परमात्मा ने सम्पूर्ण प्रजाओं को जन्म दिया। देह आदि पोषण 
र कारण आपलोगों की आँखे धूंधली हो गयी है । तुमलोग अज्ञान के कारण तको के आधार पर कर्मोपदेश करते 

॥२८॥ 


ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । हिंसायां यदि रागः स्वाद्यज्ञ एव न चोदना ॥२९॥ 
अन्वयः-- हिंसायां यदि रागः स्यात्‌ ! यज्ञ एव न चोदना ते मे परोक्षम्‌ मतम्‌ अविज्ञाय विषयात्मकाः ।।२८। 
अनुवाद--उन कर्म मीमांसकों का यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में ही राग हो, उसको यदि वे नहीं छोड़ 
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सकें तो केवल यज्ञ में ही हिंसा करनी चाहिए । यह परिसंख्या विधि सन्ध्या वन्दनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है । इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को नहीं जानकर वे विषयलोलुप पुरुष हिंसा से खिलवाड़ करते हैं ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदतात्पर्याज्ञानाच्चान्यान्यजन्तीत्याह-ते परोक्षमस्फुटं मे मतमविज्ञाय देवतादीन्‌ यजन्त इत्युत्तरेणान्वय: । स्वमतमेवाह- 
हिंसायां मांसभक्षणार्थ तत्फलार्थ च यदि राग; स्यात्तर्हि यज्ञ एवेत्यभ्यनुज्ञाद्वार परिसंख्येयं न त्वावश्यकत्वेन चोदनेत्येवंरूपम्‌। 
यद्यपि नित्यनैमित्तिकयोः कामविशेषानुबन्धो नास्ति तथापि 'कर्मणा पितृलोकः? इति श्रुतेः सामान्यतः पितृलोककामनास्त्येव। 
अन्तःकरणशुद्धिकामना चेति भावः । तदुक्तम्‌- 'नाकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते चेह कर्हिचित्‌ । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य 
चेष्टितम्‌ ।' इति ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
वेद के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण वे कर्ममीमांसक देवताओं पितरों आदि का यजन करते हैं इस बात 
को श्रीभगवान्‌ ते मे० इत्यादि श्लोक से कहे हैं । श्लोक का अर्थ है कि वे कर्म मीमासक मेरे परोक्ष मत को नहीं 
जानने के कारण देवता आदि का यजन करते हैं । अपने मत को भगवान्‌ ने बतलाया कि यदि हिंसा में ही राग हो, 
उसे वे नहीं त्याग सकते हों तो कर्म मीमांसक यज्ञ में ही हिंसा और उसके फल मांस भक्षण करें यह परिसंख्या विधि 
है संन्ध्या वन्दनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है । यद्यपि नित्य नैमित्तिक कर्मों का कामना विशेष के साथ संबन्ध नहीं 
है । फिर भी कर्मणा पितूलोकः इस श्रुति के अनुसार सामान्यतः पितृलोक कामना तो है ही । और अन्तःकरण की 
शुद्धि की भी कामना है । कहा भी गया है बिना किसी कामना के कोई भी किसी क्रिया को नहीं करता है । प्राणी जो 
कुछ भी करता है वह काम जन्य ही चेष्टा है ॥२९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्खलाः ॥३०॥ 
अन्वय:--- हिंसाविहाराः हि खलाः अलब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया यज्ञैः देवताः पितृभूतपतीन्‌ यजन्ते ।।३०॥। 
अनुवाद-- वे विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं, दुष्टतावश अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिए 
बध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूत पतियों के यजन का ढोंग करते हैं ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अज्ञत्वादेव हिंसया विहारः क्रीडा येषां ते ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी होने के ही कारण वे हिंसा का खिलवाड़ करते हैं ॥३०॥ 
स्वप्रोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्यथा वणिक्‌ ॥३९॥ 
अन्वय:-- स्वप्नोपमम्‌ अमुं लोकम्‌ असन्तश्रवण प्रियम्‌ आशिषः हृदि सङ्कल्प्य वणिक्‌ यथा अर्थान्‌ त्यजन्ति॥३१॥। 
अनुबाद-- स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के समान होने से वस्तुत: असत्‌ हैं केवल उन लोकों की बातें सुनने 
में बहुत मीठी प्रतीत होती हैं । सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए अपने मन में न जाने कितना सङ्कल्प कर 
लेते हें । जिस तरह व्यापारी अधिक लाभ की आशा में अपना मूल धन भी गवाँ बैठते हैं उसी प्रकार वे सकाम पुरुष 
यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, तेऽतिमन्दबुद्धय इत्याह-स्वप्रोपममिति । अमुं परलोकम्‌ । आशिषश्चास्मिन्‌ लोके सङ्कल्प्य न तु निश्चित्य, 
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विघ्नबाहुल्यात्‌ । त्यजन्ति कर्मसु विनियोजयन्ति । यथा कश्चिद्रणिक्‌ दुस्तरसमुद्रादिलङ्घनेन बहुधनार्जनेच्छया सिद्धं धनं त्यजन्नुभयप्रष्ट 
भवति तद्वदित्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 

स्वप्नोपमम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि वे अत्यन्त मन्द बुद्धि वाले होते हैं । अमुम्‌ अर्थात्‌ 
परलोक, वे इस लोक में हीं सुख भोगों का सङ्कल्प करके न कि निश्चित करके, विघ्नों की अधिकता के कारण, त्यजन्ति 
अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मा में विनिवेश करते हैं । जिस तरह कोई व्यापारी कठिनाई से पार किए जाने वाले समुद्र को बहुत 
अधिक धन कमाने की इच्छा से पार करके अपने मूल धन को भी गँवा देते हैं उसी तरह वे सकाम पुरुष यज्ञं द्वारा 
अपने धन का नाश करते हैं ॥३१॥ 


रजः सत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । उपासते इन्द्रमुख्यान्देवादीन्न तथैव माम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः रजः सत्त्व तमोजुषः रजः सत्त्वतमोनिष्ठाः इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ यजन्ते तथैव माम्‌ न ॥३२ | 
अनुवाद-- रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुण का सेवन करते हैं अतएव वे रजोगुणी सत्त्वगुणी और तमोगुणी 

प्रकृति के होने के कारण रजोगुणी, सत्त्वगुणी तथा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, उस तरह 

से वे मेरी उपासना नहीं करते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो रजःसत्त्वतमोजुषः स्वानुरूपानिन्द्रादीनेबोपासते, न तु मां गुणातीतम्‌ । यद्यपीन्द्रादीनामपि मदंशत्वान्मदुपासनमेव 
तत्तथापि यथावन्नोपासते भेददर्शित्वादित्यर्थः ।।३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव रजोगुण सत्त्वगुण एवं तमोगुण प्रधान वे अपने स्वरूपानुरूप इन्द्रादि देवताओं की ही उपासना करते 
हैं । मुझ गुणातीत की उपासना वे नहीं करते हैं । यद्यपि इन्द्रादि देवता भी मेरे ही अंश हैं, फिर भी वे यथोचित्त 
प्रकार से उपासना नहीं करते हैं क्योंकि उन लोगों की भेद दृष्टि बनी ही रहती है ॥३२॥ 
इष्ट्वेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि । तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः॥३३॥ 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌। मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥३४॥ 
अन्वय:-- एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां मानिनां नृणाम्‌ च अति स्तब्धानां मद्वार्ता अपि न रोचते । इह देवताः 
यज्ञैः इष्ट्वा दिविगत्वा तस्यान्तः इह भूयास्ममहाशालाः महाकुलाः ॥।३३-३४॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार पुष्प के समान अत्यन्त चञ्चल मन वाले अभिमानी अत्यन्त हठी मनुष्यों को मेरी बात 
भी अच्छी नहीं लगती है । वे मन ही मन सङ्कल्प करते हैं कि इस लोक में यज्ञों के द्वारा यजन करके स्वर्ग लोक 
में भोगों को भोगने के पश्चात्‌ हम पुन: विशाल महलों वाला कुलीन गृहस्थ होंगे ॥३३-३४॥ 
भावार्थ दीपिका 


'हदि सङ्कल्प' इत्युक्तं तमेव सङ्कल्पं दर्शयति-इष्टवेति । तस्य भोगस्यान्ते । महाशाला महागृहस्थाः । ततः किमत आह- 
एवमिति । अतो मत्प्रवणत्वाभावान्नित्यं संसारिणो भवन्तीति भावः ।।३३-३४॥ ॒ 


भाव प्रकाशिका 
पहले यह कहा जा चुका है कि अपने हृदय में सङ्कल्प करके इष्ट्वा० इत्यादि श्लोक से उस सङ्कल्प को 
बतलाते हैं श्रीभगवान्‌ । तस्य अर्थत्‌ उस स्वर्गादि भाग के अन्त में । महाशालाः अर्थात्‌ महागृहस्थ । उससे क्या 
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हुआ इस है एवम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । अतएव मेरी भक्ति नहीं करने के कारण वे (मीमांसक) नित्य 

संसारी होते हैं ॥३३-३४॥ 

वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे । परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- इमे वेदा त्रिकाण्डविषयाः ब्रह्मात्मविषयाः ऋषयः परोक्षवादाः परोक्षं च ममप्रियम्‌ ।।३५॥। 


अनुवाद-- इन वेदों बा तीन काण्ड है कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्मैक्य 
विज्ञान । सभी मन्त्र और मन्त्रों के द्रष्टा ऋषिगण इस विषय को स्पष्ट रूप से नहीं अपितु गुप्त रूप से बतलाते है, 
मुझको भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं वेदानां प्रवृत्तिपरत्वं निराकृत्य प्रकृतं निवृत्तिपरत्वमेबोपसंहरति-वेदा इति । कर्मब्रह्मदेवताकाण्डविषया इमे वेदा 
ब्रह्मात्मविषया: ब्रह्मैवात्मा न संसारीत्येतत्परा:, तत्परत्वाप्रतीतौ च । “फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयोविवक्षया 
परोक्तं यथा भैषज्यरोचनम । इत्युक्तमेव कारणमनुस्मारयति-परोक्षेति । ऋषयो मन्त्रास्तद्दष्टारो वा । तत्किमिति यतः परोक्षमेव 
मम च प्रियम्‌ । अयं भावः-शुद्धान्तःकरणैरेवैतद्वोद्धव्यं नान्यैरनधिकारिभिर्वृथा कर्मत्यागेन भ्रंशप्रसङ्गादिति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार वेद प्रवृत्ति परक हैं इस बात का खण्डन करके श्रीभगवान्‌ उसका निवृत्ति परत्व रूप से उपसंहार 
वेदा० इत्यादि श्लोक से करते हैं । वेदों के तीन काण्ड हैं, कर्मकाण्ड, ब्रह्मकाण्ड और देवता काण्ड । ये वेद इस 
अर्थ का प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्म ही आत्मा है वे संसारी नहीं है । क्योंकि वेद इसी अर्थ का प्रतिपादन करते हुए 
प्रतीत होते हैं यह फलश्रुति रोचक वाक्य हैं, इससे मनुष्यों का कल्याण सम्भव नहीं है । यह परम कल्याण की विवक्षा 
कहा गया है । दवा पिलाने के लिए रोचक वाक्य के ही समान फलाश्रुति है । इस तरह से कहे गये कारण प्रवृत्ति के 
संकोच के द्वारा कर्मो में रुचि उत्पन्न करने के लिए कही गयी है । इस बात को पुनःयाद दिलाते हैं । मन्त्र अथवा 
मन्त्रों के द्रष्टा ऋषिगण हैं । क्योंकि गुप्त रूप से कहना मुझको भी प्रिय है । कहने का अभिप्राय है कि इस बात को 
वे ही लोग भी जान पाते हैं जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है । अनधिकारी व्यक्ति इसको दूसरा अनधिकारी नहीं अतएव 
व्यर्थ ही कर्मो का त्याग करने से उनके भ्रंश का प्रसङ्ग होगा ॥३५॥ 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः- शब्दब्रह्म सुदुर्बोधम्‌ प्राणेन्द्रि मनोमयम्‌ अनन्तपरं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ।।३६॥ 
अनुवाद-- वेदों का ही नाम शब्द ब्रह्म है । इसके अर्थ तथा स्वरूप को जानना अत्यन्त कठिन है । यह शब्द 
ब्रह्म परा पश्यन्ती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, इन्द्रिय और मनोमय है । इसका पार पाना कठिन है यह समुद्र 
के समान सीमातींत एवं गम्भीर भावों से युक्त है । इसका थाह लगाना कठिन है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
जनु वेदज्ञा अपि जैमिन्यादयः किमिति तथा न वर्णयन्ति, मां बिना तत्त्वतो वेद तदर्थ वा न कोऽपि वेदेत्याशयेनाह- 
शब्दब्रह्मेति यावत्समाप्ति । स्वरूपतोऽर्थतश्चदुर्विज्ञेयम्‌ । तथा सूक्ष्मं स्थूलं चेति द्विविधम्‌ । तत्र सूक्ष्मं तावत्स्वरूपतोऽपि 
ु्ञेयमित्याह-प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । प्रथमं प्राणमयं पराख्यं, ततो मनोमयं पश्यन्त्याख्यं, तत इन्द्रियमयं मध्यमाख्यम्‌ । तस्य 
वाग्व्यञ्जकत्वेन वागिन्द्रियग्रधानत्वात्‌ । किंच अनन्तपारम्‌ । समष्टिप्राणादिमयस्य निर्विशेषस्य च तस्य कालतो देशतश्चापरिच्छेदात्‌ 
अर्थतोऽपि दुर्ज्यत्वमाह-गम्भीरं निगूढार्थम्‌ । अतो दुर्विगाह्यं मतिप्रवेशानर्हम्‌ । तथा च श्रुतिः- “चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।' अयमर्थः-वाचः शब्दब्रह्मणः 


Scanned by CamScanner 


$ श्रीमद्भागवत महापुराण | 
परिमितानि गणितानि पदयते ज्ञायते परं तत्त्वमेभिरिति पदानि रूपाणि चत्वारि, तानि चत्वर्यापि ये मनीषिणोऽनतरदृष्टयस्त एबं... 
विदुर्नान्ये। यतो गुहायां देहमध्ये त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति स्वरूपं न प्रकाशयन्ति, अतः केवलं वाचस्तुरीयं चतुर्थं भागं वैखरीरूपं॑ | 
मनुष्याः प्राणिनो वदन्ति, तदपि वदन्त्येव, न तत्त्वतो जानन्ति ।।३६।। | 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है वेदार्थ के ज्ञाता जैमिनि इत्यादि महर्षि हैं वे भी वेदों का वैसा तात्पर्य नहीं बतलाते हैं जैसा कि आप | 
कहते हैं । इस पर श्रीभगवान्‌ कहे कि मुझको छोड़कर वेदों के तात्पर्य को कोई नहीं जानता है । इसी अभिप्राय से | 
श्रीभगवान्‌ शब्द ब्रह्म ० इत्यादि श्लोक से इस अध्याय की समाप्ति पर्यन्त कहे हैं । वेद को कोई भी न तो स्वरूपत: 
जानता है और न अर्थत: जाता है । वेद दो प्रकार का है सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म वेद स्वरूप से दुर्विज्ञेय है । इस 
बात को प्राणेन्द्रिय मनोमयम्‌ कहा गया है । प्रथम प्राणमय परा नामक वाणी स्वरूप है । दूसरा मनोमय पश्यन्ती वाणी 
से युक्त है । तीसरा इन्द्रिमय मध्यमा वाणी से युक्त है । वह वेद वाणी का व्यत्रजक होने से वागिन्द्रिय प्रधान है । वह 
वेद अनन्तपार है अर्थात्‌ निस्सीम है । समष्टि प्राणादिमय तथा निर्विशेष वेद कालत: एवं देशतः अपरिच्छिन्न है । वेद 
अर्थतः भी दुज्ञेय है इस बात को भगवान गम्भीर पद से कहे हैं । अर्थात्‌ वेद के अर्थ अत्यन्त निगूढ है । इसीलिए 
वेद दुर्विगाह्म है । उसमें बुद्धि का प्रवेश करना कठिन है । श्रुति भी कहती है चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, तानि 
विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः, गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचं मनुष्या वदन्ति । इसका अर्थ है कि वाचः 
अर्थात्‌ शब्द ब्रह्म के, परिमितानि अर्थात्‌ परिगणित परंतत्त्व को जानने वाले मनीषी ब्राह्मण है । इन चारो प्रकार की 
वाणियों में तीन तो शरीर रूपी गुफा के भीतर छीपी हैं, अतएव नेङ्गयन्ति अर्थात वे अपने स्वरूप का प्रकाशन नहीं 
करते हैं । अतएव वाणी के चौथे भाग वैखरी को ही मनुष्य बोलते है, तत्त्वत: जानते नहीं हैं ॥३६॥ 
मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना । भूतेषु घोषरूपेण निसेपूर्णेन लक्ष्यते ॥३७॥ 
अन्वयः-- भूम्ना अनन्तशक्तिना ब्रह्मणा मया उपबृंहिताः विसे पूर्णेव घोषरूपेण लक्ष्यते ।।३७॥।। 
अनुवाद उद्धव मैं अनन्त शक्ति सम्पन्न एवं स्वयम्‌ अनन्त हूँ । मैने ही वेदों का विस्तार किया है । जिस 
तरह कमलनाल में पतला सा सूत रहता है उसी तरह वह वेदवाणी प्राणियों के अन्तःकरण में अनाहतनाद के रूप 
में प्रकट होती है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मनीषिभिरेव ज्ञेयं सूक्ष्मं तत्त्वरूपं दर्शयति-मयेति । मयान्तर्यामिणोपबृंहितमतधिष्ठितम्‌ । अन्तस्थत्वेऽप्यपरिच्छेदमाह- 
भूम्नेति । अधिष्ठातृत्वेऽप्यविकारित्वमाह-ब्रह्मणेति । अविकृतस्यापि नियन्तृत्वं घटयति-अनन्तशक्तिनेति । भूतेषु सर्वप्राणिषु 
घोषरूपेण नादरूपेण लक्ष्यते मनीषिभिः । अन्तः सूक्ष्मत्वेन दर्शने दृष्टान्तः-विसेपूर्णातन्तुरिवेति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका | 
मयोपबृंहितम्‌ इत्यादि श्लोक से यह बतलाया जा रहा है कि वेद को मनीषी पुरुष ही जान सकते हैं । वह 
वेद सूक्ष्म तत्त्व स्वरूप है । उसको अन्तर्यामी रूप से मैंने ही वेदों का विस्तार किया हे । वह मेरे ही द्वारा अधिष्ठित 
है । प्राणियों के अन्तःकरण में स्थिर होने पर भी अपरिच्छेद्य अर्थात्‌ निस्समी हें । इस बात को भूम्ना पद से कहा 
गया है । ब्रह्मणा पद से बतलाया गया है कि यद्यपि मैं अधिष्ठाता हूँ फिर भी मुझमें कोई भी विकार नहीं होता है 
। अनन्तशक्ति पद का अभिप्राय है कि यद्यपि मैं अविकृत हूँ फिर भी मै नियामक हूँ क्योंकि मेरी शक्ति अनन्त है । 
मेरे द्वारा उपबृंहित वेद सबों के भीतर अनाहत नाद के रूप से विद्यमान वेद का साक्षात्कार अप्ततम मनीषि पुरुष ही 
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करते है । सभी प्राणियों के भीतर सूक्ष्म रूप से देखे जाने का दृष्टान्त है विसेपूर्णतन्तुरिव 
विद्यमान सूक्ष्म तन्तु के समान वेद लक्षित होता है ॥३७॥ हतत अववा. के ते, 


यथोर्णनाभिहदयादूर्णामुद्ठमते मुखात्‌ । आकाशाद्धोषवान्प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥ 


छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः । ओंकाराद्व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान्तस्थभूषिताम्‌ ॥३९॥ 
विचित्रभाषावितता छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः । अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥४०॥ 
अन्वय:-- यथा उर्णनाभिः हृदयात्‌ सकाशात्‌ उर्णाम्‌ मुखात्‌ उद्वमते, प्राणः प्रभुः छन्दोमयः अमृतमयः घोषवान्‌ 


मनसा ओङ्कारात्‌ व्य्जितस्पर्श स्वरोष्मानतस्थभूषितम्‌ विचित्रभाषावितताम्‌ छन्दोभिः चतुरुत्तरै, अनन्तपारां बृहतीम्‌ सृजति 
आक्षिपते स्वयम्‌ ।।३८-४०॥। 


अनुवाद-- भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं प्राण उनकी उपाधि हैं एवं स्वयं अनाहतनाद 

के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हुई है । जैसे मकड़ी अपने हृदय और मुख द्वारा जाला उगलती है और फिरउसे निगल 

लेती है वैसे ही स्पर्श आदि वर्णो का सङ्कल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनन्त आपार 

अनेक मार्गो वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह 

वाणी हदय में विद्यमान ओङ्कार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श, स्वर, उष्मा और अन्तस्थ इन वर्णो से विभूषित है, उसमें 

छन्द है जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा वह विचित्र भाषा के रूप में विस्तृत हुई 
॥३८-४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो वैखर्याख्याया बृहत्या वाच उत्पत्तिप्रकारं सदृष्टान्तमाह-यथेति त्रिभिः । हृदयात्सकाशात्‌ मुखात्‌ द्वारात्‌ उद्वमते बहिः 
प्रकटयति । दाषष्टान्तिके योजयति-आकाशादिति । प्राणस्तदुपाधिर्हिरण्यगर्भरूपः प्रभुर्भगवान्‌ । तेन रूपेण च्छन्दोमयी वेदेमूर्तिः । 
स्वतस्त्वमृतमयः । घोपवान्नादोपादानवान्‌ । मनसा निमित्तभूतेन । निमित्ततामेव दर्शयति-स्पर्शादीन्वर्णान्‌ रूपयति सङ्कल्पयतीति 
स्पर्शरूपि तेन ।स्पर्शग्रहणमुपलक्षणम्‌ । हदयाकाशाद्बृहतीं सृजतीति तृतीयश्लोकेनान्वयः । बृहतीशब्दार्थव्याख्यानाय विशेषणानि- 
सहस्रपदवीं बहुमार्गाम्‌ । तदेवाह-ओंकारादुरःकण्ठादिसङ्गेन व्यञजितैःस्पर्शादिभिर्भूषिताम्‌ । ओंकारशचात्र हृद्गतः सूक्ष्मोऽभिप्रतो 
नत्वकारादिवर्णरूपः , तस्य व्यङ्गयकोटित्वात्‌ । तत्र स्पर्शाः कादिपञ्चवर्गाः । स्वरा आकारादयः षोडश । ऊष्माणः शषसहाः । 
अन्तस्था यरलवाः । एवं विचित्राभिर्वैदिकलौकिकभाषाभिर्वितताम्‌ । यथोत्तरं चत्वारि चत्वार्यक्षराण्युत्तराण्यधिकानि येषां 
तैश्छन्दोभिरुपलक्षिताम्‌ । एवमनन्तपारां सृजति स्वयमेवाक्षिपते उपसंहरति ॥।३८-४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वैखरी नाम की वेद स्वरूप वाणी से उत्पत्ति के प्रकार को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक श्रीभगवान्‌ यथोर्णनाभिः 
इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं । हदय और मुख के द्वारा उगलती है अर्थात्‌ बाहर प्रकट करती है । दृष्टान्त को दार्शन्तिक 
को आकाशात्‌ ० इत्यादि श्लोक के उत्ता द्ध द्वार जोडते हैं । वाणी की उपाधिभूत भगवान्‌ हिरण्यगर्भ रूप हैं । उसी 
रूप से वे छन्दोमय वेदमूर्ति हैं । भगवान्‌ हिरण्यगर्भ तो स्वयम्‌ अमृतमय हैं। घोषवान्‌ अर्थात्‌ नादोपादानवान्‌ इसके द्वारा 
परा वाणी का निर्देश किया गया है । मन रूप निमित कारण के द्वारा, इसके द्वारा पश्यन्ती वाणी को कहा गया है । मन 
की निमित्त कारणता को ही बतलाते हैं । स्पर्श आदि वर्णो का सङ्कल्प करने वाले मन के द्वारा । स्पर्श का ग्रहण उपलक्षण 
है दयाकाश से वेदवाणी की सृष्टि करते हैं । इस तरह से तृतीय श्लोक से अन्वय है । आकाशात्‌ पद के द्वारा हिरण्यगर्भ 
के आधार चक्र को आश्रय बनाकर ओङ्कार से मध्यमा वाणी का निर्देश है । बृहती शब्द के अर्थ का व्याख्यान करने के 
लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है । सहस्रपदवीम्‌ अर्थात्‌ अनेक मार्गों वाली उसी को कहते हैं- उरः कण्ठादि 
सङ्गेन अर्थात्‌ हृदय तथा कण्ठ आदि उच्चारण स्थानों के संयोग से अभिव्यक्त स्पर्श आदि वर्णो से अलंकृत । यहाँ 
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पर हृदय में विद्यमान ओड्कार सूक्ष्म रूप से अभिप्रेत है । अकार आदि वर्ण रूप नहीं, क्योंकि अकार आदि तो व्यंग्य कोट 
में हें । क से लेकर म तक पाँच वर्गों (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग) के पचीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं । अकार 
आदि सोलह स्वर वर्ण हैं श ष स एवं ह ये उष्मा वर्ण हैं, य, र, ल, और व ये अन्तस्थ वर्ण हैं । इस तरह विचित्र 
लौकिक भाषाओं से विस्तार प्राप्त उत्तरोतर जिन छन्दं में चार-चार वर्णों से आगे-आगे छन्दों बढ़ाते जाते हैं, ऐसे छन्दो 
से उपलक्षित, अनन्तपार वाली वाणी का भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयम्‌ उपसंहार करते हैं ॥३८-४०॥ 
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्‌ च बृहती पङ्किरेव च । त्रिष्टुब्‌ जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्टतिजगद्विराट्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- गायत्री, उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्दः, अत्यष्टिः, अतिजगत्‌ विराट्‌ ।॥४१॥ 
अनुवाद-- गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती, पङ्क, त्रिष्टुप, जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती, और 
विराट्‌ ये सभी वैदिक छन्द उत्तरोत्तर चार-चार अधिक अक्षरों वाले हैं ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
तेषु कतिचिच्छन्दांसि दर्शयति-गायत्रीति । तत्र चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री । ततश्चतुरक्षरवृद्ध्योष्णिगादिच्छन्दांसि-अत्यष्टिः, अति 
जगती, अतिविराट चेत्यर्थः। एतैश्छन्दोभिरुपलक्षितमिति पूर्वेणान्वयः। अतो बृहत्यपि साकल्येन स्वरूपतो दुज्ञेया इत्युक्तम्‌॥४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन छन्दों में से कुछ छन्दों को गायत्री ० इत्यादि श्लोक से दिखलाते हैं, उन छन्दों में गायत्री चौबीस अक्षरों 
वाली है । उसके पश्चात्‌ चार-चार अक्षरों की वृद्धि वाले उष्णिक्‌ आदि छन्द हैं । अत्यष्टि, अतिजगति, अतिविराट्‌ 
ये इन्ही छन्दों से उपलक्षित होते है अतएव बृहती भी (वेद भी) स्वरूपत: दुय है ॥४१॥ 
कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन ॥४२॥ 
अन्वयः-_ कि विधते, किम्‌ आचाष्टे किम्‌ अनूद्य विकल्पयेत्‌ इति अस्याः हृदयं मदन्य; लोके कश्चन न वेद ।।४२॥ 
अनुवाद-- वेद वाणी कर्मकाण्ड में क्या विधान करती है ? उपासनाकाण्ड में किन देवताओं का वर्णन करती 
है और ज्ञानकाण्ड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनके प्रकार का विकल्प करती हैं । इन बातों को इस 
सम्बन्ध में श्रुति के रहस्य को मुझको छोड़कर कोई नहीं जानता है ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्थतोऽपि दुर्जञयत्वमाह-किमिति । कर्मकाण्डे विधिवाक्यैः किं विधत्ते । देवताकाण्डे मन्त्रावाक्यैः किमाचष्टे प्रकाशयति। 
ज्ञानकाण्डे किमनूद्य विकल्पयेन्निषेधार्थमित्येवमस्या हृदयं तात्पर्यं मत्‌ मत्तोऽन्यः कश्चिदपि न वेद ।।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
वेद वाणी का अर्थ जानना भी बड़ा ही कठिन है इस बात को श्रीभगवान्‌ किं विधत्ते० इत्यादि श्लोक 
से बतलाते हैं । वेदवाणी कर्मकाण्ड में क्या विधान करती है, देवताकाण्ड में वेदवाणी मन्त्र वाक्यों द्वारा किसकी उपासना 
का विधान करती है तथा ज्ञानकाण्ड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके विविध विकल्प करती है तथा निषेध करती 
है, इस प्रकार से वेदवाणी के हार्दिक रहस्य को मुझको छोड़कर संसार में कोई भी नहीं जानता है॥४२॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌ । एतावान्सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति RT ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे ऽध्यायः ॥२१॥ 
अन्वयः-- कर्मकाण्डे मां विधत्ते अभिधत्ते च मां विकल्प अपोह्यते अहम्‌ । एतावान्‌ वेद सर्वार्थः शब्दभिदाम्‌ आस्थाय 
माम्‌ । मायामात्रम्‌ अनूद्य अन्त प्रतिषिध्य प्रसीदति ।।४३॥। 
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अनुवाद-- कर्मकाण्ड में सभी श्रुतियाँ मेरा ही विधान करती है, और उपासनाकाण्ड में उपास्य देवताओं के 
रूप में मेरा ही वर्णन करती हे । और ज्ञानकाण्ड में आकाशादि रूप में मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका 
निषेध कर देती है ॥४३॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यहवें स्कन्ध के श्रीभगवान्‌ और उद्धवजी के संवाद के अन्तर्गत 
इक्कीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२१।। 
भावार्थ दीपिका 

ननु तर्हि त्वं मत्कृपया कथय, ओमिति कथयति । मामेव यज्ञरूपं विधत्ते । मामेव तत्तद्देवतारूपमभिधत्ते, न मत्तः पृथक्‌। 
यच्चकाशादिप्रपञ्चजातं 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? इत्यादिना विकल्प्यापोह्यते निराक्रियते तदप्यहमेव, न मत्तः 
पृथगस्ति । कुत इत्यपेक्षायां सर्ववेदार्थ संक्षेपतः कथयति-एतावानेव सर्वेषां वेदानामर्थः । तमेवाह-शब्दो वेदो मां परमार्थरूपमाश्रित्य 
भिदां मायामात्रमित्यनूष्य, 'नेह नानास्ति किंचन' इति प्रतिषिध्य प्रसीदति निवृत्तव्यापारो भवति । अयं भावः-यथा ह्यङ्कुरे यो 
रसः स एव तद्विस्तारभूतनानाकाण्डशाखास्वपि, तथैव प्रणवस्य योऽर्थः परमेश्वरः स एव तद्विस्तारभूतानां सर्ववेदकाण्डशाखानामपि 
सङ्गच्छते, नान्य इति ।।४३।। नित्यमुक्तः स्वतः सर्ववेदकृत्सर्ववेदवित्‌ । स्वपरज्ञानदाता यस्तं वन्दे गुरुमीश्वरम्‌ ।।१॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकविंशोऽध्यायः ।।२९।। 

भाव प्रकाशिका 

तो फिर मुझ पर कृपा करके आप ही बतला दीजिये । उद्धवजी की इस प्रार्थना को स्वीकार करके श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं श्रृति कर्मकाण्ड भाग में मेरा यज्ञ रूप से विधान करती है, व देवता काण्ड में मेरा ही तत्तद्‌ देवताओं के 
रूप में बतलाती है, देवता मुझसे अलग नहीं हैं । यह जो आकाशादि प्रपञ्च समूह है तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌ इत्यादि 
श्रुति के अनुसार विकल्प करके उसका निषेध करती है । वह भी मैं ही हूँ । मुझसे पृथके प्रपञ्च नहीं है। यह कैसे? 
इस प्रकार की अपेक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण वेदार्थ का संक्षेप में वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण वेदों का इतना ही अर्थ 
है । उसी को बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं, वेद मुझको परमार्थ रूप से मानकर सम्पूर्ण भेदों को मायामात्र रूप 
से अनुवाद करके 'नेह नानास्ति किञ्जन' के अनुसार निषेध करके अपने व्यापार से विरत हो जाता है । कहने का 
अभिप्राय है कि जिस तरह अङ्कुर में जो रस होता है वही वृक्ष रूप में परिणत उस अङ्कुर की शाखाओं और उप शाखाओं 
में भी है उसी तरह प्रणव का जो परमेश्वर अर्थ है वही प्रणव के विस्तार भूत सम्पूर्ण वेद में तथा उसकी शाखाओं 
में भी उपलब्ध होता है, उससे भिन्न नहीं ॥४३॥ 

नित्य मुक्त ० इत्यादि सम्पूर्ण वेद के कर्ता तथा सम्पूर्ण वेद के अर्थ के ज्ञाता अपने और पराये के ज्ञान को 
देने वाले श्रीभगवान्‌ नित्यमुक्त हैं । मैं उनकी वन्दना करता हूँ ॥१॥ | 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के इक्कीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भाव प्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २९।। 
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बाइसवा अध्याय 
तत्त्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक 
उद्धव उवाच 

कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो । नवैकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥९॥ 
अन्वयः हे विश्वेश ! प्रभो ! ऋषिभिः कति तत्त्वानि संख्यातानि ? त्वम्‌ इह नवैकादश पञ्च त्रीणि आत्थ इति शुश्रुम।।१।। 

श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद हे सम्पूर्ण विश्व के नियामक प्रभो ऋषियों ने तत्त्वों की कितनी संख्या बतलायी है, अपने तो नव, 

ग्यारह पाँच और तीन बतलाया है, उसे तो हम सुन चुके हैं ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वाविंशे तत्त्वसंख्यानामविरोधविधोच्यते ।प्रुपरकृत्योर्विवेकश्च जन्ममृत्युविधादि च । तदेवं वेदानां परवृत्तिपरत्वं निराकृत्य 
मोक्षपरत्वं निणींतम्‌, सन्ति च मोक्षपरत्वेऽपि तदवान्तरविवादाः । तथा हि, -केचित्तत्वसंख्यासु विवदन्ते, तत्रापि जह्यार्थसदसत्त्वे 
आत्मत्वेऽप्येकत्वनानात्वादिषु तत्र किं सत्यमिति जिज्ञासया पृच्छति-कतीति । ऋषिभिरागमेषु बहुधा संख्यातानि तेषु कति 
युक्तानीत्यर्थः । भगवन्मतानुवादपूर्वकं बहुधा संख्यानं प्रपञ्चयति-न वेति त्रिभिः । त्वं तावदष्टाविंशतितत्त्वान्यात्थ । तानि च 
चयं शुश्रुम श्रुतवन्तः ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
बाइसवें अध्याय में तत्त्वों को संख्या के विरोधाभाव के प्रकार को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है । इसके अतिरिक्त 
पुरुष प्रकृति के विवेक तथा जन्म एवं मृत्यु के प्रकार का भी श्रीभगवान्‌ ने वर्णन किया है । इस प्रकार वेदों के 
्रवृत्तिपरत्व का खण्डन करके श्रीभगवान ने वेदों को मोक्ष परक बतलाया है । ऐसा होने पर भी उसके अवान्तर विवाद 
को बतलाया है । उदाहराणर्थ कुछ लोग तत्त्वों की संख्या के विषय में विवाद करते हैं, उसमें भी बाह्य विषयों से सत्त्वासत्व, 
आत्मा के भी एकत्व और नानात्व को लेकर विवाद करते हैं । उसमें सत्य क्या है ? इस जिज्ञासा से उद्धवजी कति० 
इत्यादि श्लोक से पूछते हैं ऋषियों ने आगमों में अनेक प्रकार से तत्त्वों की गणना की है । उसमें कितने तत्त्व उचित 
हैं यह उद्धवजी के पूछने का अभिप्राय है । तत्त्वों के विषय में श्रीभगवान्‌ के मत का अनुवाद करके उद्धवजी 
तत्त्वों की संख्या का विस्तार नवैकादश ० इत्यादि श्लोक से करते हें । आपने तो अठाइस तत्त्वों को कहा है उसको 
मैंने सुन लिया है ॥१॥ 
केचित्षडिँबशतिं प्राहरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । सप्तैके नव षट्‌ केचिच्चत्वायेकादशापरे ॥२॥ 
अन्वयः-_ केचित्‌ षड्‌ंविशतिं प्राहुः अपरे पञ्चविंशतिम्‌, एके सप्त नव षट्‌ केचित्‌ चत्वारि अपरे एकादश ॥॥२॥। 
अनुवाद-- कुछ लोग छब्बीस तत्त्व मानते हैं, कुछ लोग पचीस, एक प्रकार के विचारक सात, नव अथवा 
छह मानते हैं, कुछ लोग चार और दूसरे प्रकार के लोग ग्यारह तत्त्व मानते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥२॥। 
केचित्सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश । एतावत्त्वं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया ॥ 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि ॥३॥ 
अन्वयः-- केचित्‌ सप्तदश प्राहुः, एके षोडश, एके त्रयोदश, एतावत्त्वं हि संख्यानाम्‌ यद्विवक्षया ऋषयः गायन्ति 
आयुष्मन्‌ इदं नो पृथक्‌ पृथक्‌ वक्तुमर्हसि ।।३।। 
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अनुवाद-- कुछ ऋषिगण सत्रह तत्वों को कहते हैं कुछ लोग सोलह तो कुछ लोग तेरह तत्त्वों को बतलाते 
हैं। सनातन श्रीकृष्ण ऋषिगण इतनी भिन्न संख्याएँ जिस अभिप्राय से कहे हो उसे आप कृपा करके मुझे बतलाएँ॥३॥ 


पो | भावार्थ दीपिका 
एतावतीनां भाव एतावत्त्वं नानात्वमित्यर्थः । यद्विवक्षया यत्प्रयोजनमभिप्रेत्य च गायन्ति । आयुष्मन्रित्यमूर्ते ।॥।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ ऋषिगण सत्रह बतलाते हे और कुछ तेरह । ऋषियों जिस अभिप्राय से तत्त्वों की इतनी भिन्न संख्या बतलाते 
है, मुझे आप उसे समझाएँ । आयुष्मान्‌ अर्थात्‌ नित्यमूर्ते ०, हे श्रीकृष्ण ॥३॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । मायां मदीयामुद्दह्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणाः यथा भाषन्ते सर्वत्र युक्तं च सन्ति मदीयां मायाम्‌ उद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌ ।।४॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- उद्धव वेदज्ञ ब्राह्मण जो भी कहें वह सब ठीक हैं, क्योंकि सभी तत्त्व सभी में अन्तर्भूत हैं । मेरी 
माया को अपना कर कुछ भी कहना असम्भव नहीं है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
विवक्षाभेदेन सर्व युक्तमेव । मायया च किं नाम न युक्तमित्याह-युक्तमिति । यथा ब्राह्मणा भाषन्ते तद्युक्तं, न च वस्तुतः। 
यस्मात्सन्ति सर्वत्रान्तर्भूतानि सर्वाणि तत्त्वानि । किंच, मायामिति असत्त्वेऽपि मायाश्रयत्वाद्धटत एवेत्यर्थः । उदृह्य स्वीकृत्य । 
न हि मरीचिजलपरिमाणादिविवादे किंचिदघटितमिव भवति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
विवक्षा की भिन्नता के कारण सब उचित ही है । माया के द्वारा क्या उचित नहीं है ? इस बात को श्रीभगवान्‌ 
युक्तम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते है कि वेदज्ञ ब्राह्मण जो कहते हैं वह ठीक ही, किन्तु वस्तुतः ठीक नहीं है । क्योंकि 
सभी तत्वों में सभी तत्त्व अन्तर्भूत हैं । असत्‌ वस्तु भी माया के द्वारा प्रतीत ही होती है । उदगृह्य अर्थात्‌ स्वीकार 
करके मृग मरीचिका में प्रतीत होने वाले जल के परिमाण आदि के विषय में विवाद होने पर कुछ भी अघटित 
के समान नहीं होता है ॥४॥ 
नैतदेवं यथात्थ त्वं यद॒हं वच्मि तत्तथा । एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥५॥ 
अन्वय:--- त्वम्‌ यथा आत्थएतद्‌ एवं न तत्‌ यत्‌ अहं वच्मि तथा इति विवदतां हेतुं मे दुरत्ययाः शक्तयः ॥।५॥ 
अनुवाद तुम जैसा कहते हो यह वैसा नहीं है मैं जैसा कहता हूँ यह वैसा है, इस तरह से विवाद करने 
के कारण मेरी शक्तियों, सत्त्व, रजस, तमस्‌ के रहस्य के कोई नहीं जान पाता है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि सर्वमपि युक्त तर्हि कुतो विवादः, यदि च मायैवालम्बनं तर्हि कुतो हेतुं प्रति विवादस्तत्राह-नैतदेवमिति । हेतुं 
प्रति च विवदमानानां मदीया दुरतिक्रमाः शक्तयः सत्त्वाद्या अन्तःकरणवृततिविशेषरूपेण परिणता एन हेतुरित्यर्थः ॥५॥ 
भाव पा 9 यादे माया ही आ है तो फिर किस 
प्रश्‍न तो फिर विवाद क्यों होता है ? यदि माया हो आश्रय र किस कारण 
से आ कै 2 कर कळ ळी कहते है ? हेतु के विषय में विवाद करने वालों में मेरी सत्त्वगुण आदि दुरतिक्रम 
शक्तियाँ जो अन्तःकरण की वृत्ति रूप से परिणत होती हैं वे ही हेतु हैं ॥५॥ 
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यासा व्यतिकरादासीद्विकल्पो वदतां परम्‌ । ग्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥६॥ 
अन्वयः-- यासां व्यतिकरा विवदताम्‌ पदम्‌ आसीत्‌ शम-दमे प्राप्ते विकल्प अप्येति तम्‌ अनुवादः शाम्यति ।।६।। 
अनुवाद सत्वादि गुणों में क्षोभ होने के कारण ही यह विविध कल्पना रूप प्रपञ्च जो सत्य नहीं है उठ खड़ा 

हुआ है । वाद-विवाद करने वालों का यही विवाद का विषय है । जब इन्द्रियाँ अपने वश में हो जाती हैं तब चित्त 

शान्त हो जाता है तो यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो जाता है और विवाद भी समाप्त हो जाता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तासां विवादहेतुत्वमुपपादयति'-यासामिति । यासां व्यतिकरात्क्षोभाद्वदतां पदं विषयो विकल्पो भेद आसीदन्तः कारणवृत्तिविकल्पो 
चा तन्मूलभूतः । एतदेव व्यतिरेकेणद्रढयति-शमदमयोहन्दरैक्यम्‌ । तस्मिन्ग्राप्ते विकल्पोऽप्येति लीयते । तं च विकल्पनाशमनु 
वादः शाम्यतीति 1॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन शक्तियों के विवाद हेतुत्व का प्रतिपादन करते है । उन सत्त्वादिको में क्षोभ होने पर वह विवाद करने वालों 
के विवाद का विषय बन जाता हे । अथवा उन सबों के कारणभूत अन्तःकरण को वृत्ति ही विविध कल्पना रूप विवाद 
है । इसी बात के विपरीत क्रम से सिद्ध करते हैं, जब शम-दम की प्राप्ति (अर्थात्‌ इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं) हो 
जाती है तो विकल्प रूप इस प्रपञ्च की निवृत्ति हो जाती है । जब विकल्प प्रपञ्च का नाश हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ 
वाद भी शान्त हो जाता है ॥६॥ 
परस्परानुप्रवे शात्तत्त्वानां पुरुषर्षभ । पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- पुरुषर्षभ तत्त्वानां परस्पररानुप्रवेशात्‌ वक्तुः विवक्षितं यथा पौर्वापर्यप्रसंख्यानम्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- पुरुषश्रेष्ठ चूकि सभी तत्त्व एक दूसरे में प्रविष्ट हैं अतएव वक्ता तत्त्वों की जितनी संख्या बतलाना 
चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में मिलाकर अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी अभिप्रेत संख्या 
सिद्ध कर लेता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
"सन्ति सर्वत्र' इति यदुक्तं तत्प्रप्चयति-परस्परेति द्वाभ्याम्‌ । अन्योन्यस्मिन्ननुप्रवेशाद्वक्तुर्यथा विवक्षितं तथा पूर्व कारणमपरं 
कार्यम्‌ । कार्यकारणभावेन प्रसंख्यानं भवति । यद्वा, पूर्वा अल्पसंख्या, अपराधिकसंख्या, तयोर्भावः पौर्वापर्य तेन प्रसंख्यानं 
गणनमिति ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ यह जो कहे हैं कि सभी तत्त्व सभी तत्त्वो में अनुप्रविष्ट है उसी का विस्तार परस्परानु० इत्यादि 
दो श्लोकों से करते हैं । परस्पर में अनुपविष्ट होने के कारण वक्ता को तत्त्वों की जितनी संख्या बतलाना अभिप्रेत 
होता है, उसके अनुसार कार्य को कारण में मिलाकर अथवा कारण को कार्य में मिलाकर तत्त्वों की उतनी संख्या 
सिद्ध कर लेते हैं । अथवा पहले की अल्प संख्या बाद की अधिक उन दोनों के भाव को पौर्वापर्य कहते हैं । उसके 
द्वारा गणना करना ही पौवीपर्य प्रसंख्यान कहते है ॥७॥ 


एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च । पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥८॥ 
अन्वयः-- एकस्मिन्‌ अपि इतराणि प्रविष्टानि दृश्यन्ते पूर्वस्मिन्‌ वापरस्मिन्‌ तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः प्रविष्टानि सन्ति।।८।। 


अनुवाद-- ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्व में बहुत से दूसरे तत्वों का प्रवेश हो गया रहता है । 
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इसका कोई बन्धन नहीं कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो । कभी घट-पट आदि वस्तुओं को उनके कारणभूत मृत्पिण्ड 
सूत्र इत्यादि में तो कभी मृत्पिण्ड सूत्र आदि का घट पट आदि कार्यों में अन्तर्भाव हो जाता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनुप्रवेशं दर्शयति-एकस्मिन्नपीति । पूर्वस्मिन्कारणभूते तत्त्वे कार्यतत्त्वानि सूक्ष्मरूपेण प्रविष्टानि मृदि घटवत्‌ । अपरस्मिन्कार्यतत्त्व 
कारणतत्त्वान्यनुगतत्त्वेन प्रविष्टानि घटे मृद्धत्‌ ।।८॥। | 
भाव प्रकाशिका 
एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व का अनुप्रवेश एकस्मिन्‌ इत्यादि० श्लोक से दिखलाते हैं । कारणतत्त्व में कार्य 
तत्त्व आवी से अनुपविष्ट रहते हैं जैसे मृत्पिण्ड में घट आदि कार्य तत्वों में कारणतत्त्व अनुगत रहते हैं जैसे 
घट में मिट्टी ॥८॥ 


पौ्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । यथा विविक्तं यद्ठक्त्रे गृह्णीमो युक्तिसंभवात्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-_ अतः अमीषां प्रसंख्यानम्‌ अभीप्सताम्‌ पौर्वापर्यं यथा, सेम युक्तिसंभवात्‌ यद्वक्त्रं विविक्तं गृह्णीमः ।।९॥। 
अनुवाद-- अतएव वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिसका कारण में अथवा जिस कारण 

को जिस कार्य में अन्तर्भूत करके तत्त्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है, उसे हम निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं, 

क्योंकि उनके द्वारा किया गया वह उपादान युक्तिसङ्गत हैं ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अविरोधमुपसंहरति-अतोऽमीषां तत्त्वानां पौर्वापर्यं तत्तत्कारणकार्यत्वं प्रसंख्यानं च न्यूनाधिकमभौप्सतां वादिनां मध्ये यथा 
विवक्षया यद्ठक्त्रं यस्य मुखं प्रवर्तते तत्सर्व विविक्तं निश्चितं वयं गृह्णीमः । उक्तन्यायेन सर्वत्र युक्तेः संभवात्‌ ।॥९॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतोमीषाम्‌ इत्यादि श्लोक से अविरोध का उपसंहार करते हैं । इन तत्त्वों का कार्यकारण भाव और तत्त्वों 
की संख्या कम-वेशी चाहने वाले वादियों में विवक्षा के अनुसार जिसका मुख प्रवृत्त होता है उन सारी बातों को हम 
निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं क्योंकि उपर्युक्त न्यास से युक्ति का होना सर्वत्र सम्भव है ॥९॥ 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम्‌ स्वतः न संभवात्‌ अन्यस्तत्त्वज्ञ: ज्ञानदः भवेत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी छब्बीस तत्त्वों को स्वीकार करने वालों का मत है कि जीव अनादि काल से अविद्या 

ग्रस्त है, उसे आत्मज्ञान स्वयं नहीं हो सकता, उसे आत्मज्ञान करने के लिए दूसरे तत्त्वज्ञ ईश्वर की आवश्यकता होती 

है । इस तरह चौबीस प्राकृतिक तत्त्व, जीव और ईश्वर मिलकर कुल तत्त्वों की संख्या छब्बीस हो जाती हैं। १०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कार्यकारणतत्त्वानां पृथक्त्वापृथक्त्वविवक्षया भवतु नाम संख्याभेदः, जीवेश्वरयोस्तु कथं भेदाभेदविवक्षा यया 
षड्विशतिपञ्चविंशतिपक्षौ प्रवृत्तावत आह-अनादीति । स्वतो न संभवति, अन्यतस्तु संभवात्स्वतः सर्वज्ञः परमेश्वरोऽन्यो 
भवितव्य इति षड्विशतिआभिप्राय इत्यर्थः ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
` प्रश्‍न है कार्य एवं कारण दोनों के पृथक्त्व और अपृथक्व की विवक्षा से संख्या को भेद तो होए किन्तु जीव 
एवं ईश्वर में भेद एवं अभेद कीजिए विवक्षा से पचीस एव छवीस तत्वों वाले प्रतिपादन अनादि० इत्यादि श्लोक 
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करते हैं । अपने आप नहीं हो सकता है, दूसरे सर्वज्ञ ईश्वर से सम्भव होने के कारण 

तत्त्व मिलकर तत्त्वों की संख्या छब्बीस हो जाती है १०॥ के क बम 1 म 

पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि । तदन्यकल्पनाऽपार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥११॥ 
अन्वयः पुरुषेश्वरयोः वैलक्षण्यम्‌ अणु अपि न, तदन्यकल्पना अयार्था / सानं च प्रकृतेर्गुणः ।।११।। 
अनुवाद-- शरीर के भीतर रहने वाले जीव और ईश्वर में अणुमात्र भी भेद नहीं है, अतएव पुरुष से भिन्न 

ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है, ज्ञान तो सत्त्वात्मिका प्रकृति का गुण है । अतएव चौबीस प्राकृत तत्वों के साथ जीव को 

मिलाकर तत्त्वों की संख्या पचीस हो जाती है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तहिं पञ्चविंशतिपक्षस्तत्राह-पुरुषेति । वैलक्षण्यं विसदृशत्वं नास्ति द्वयोरपि 
अपार्था व्यर्था । एवं पञ्चविंशतिपक्षः प्रवृत्त इत्यर्थः । नन्वेवमपीश्वरप्रसादलभ्यज्ञानस्य पृथक्त्वात्पक्षद्वयमपि न घटत्तेऽत आह- 
ज्ञानं चेति । सत्त्वगुणवृत्तित्वात्तदन्तर्भूतमित्यर्थः ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर पचीस तत्त्ववाद कैसे उपपन्न होता है ? इसका उत्तर श्रीभगवान्‌ पुरुषेश्वरयोः इत्यादि श्लोक से देते 
हैं । वैलक्षण्यम्‌ अर्थात्‌ विसदृशता नहीं हो सकती हैं । क्योंकि दोनों ज्ञान स्वरूप हैं । अतएव जीव और ईश्वर में भेद 
की कल्पना व्यर्थ है । इसी तरह पचीस तत्त्ववाद प्रवृत्त हुआ है । प्रश्‍न है कि ईश्वर की कृपा रूप ज्ञान के अलग तत्त्व 
होने से दोनों पक्षों की सिद्धि नहीं हो सकती है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि ज्ञान तो सत्त्वात्मिका प्रकृत्ति का गुण 
है वह अलग तत्त्व नहीं है । वह प्रकृति तत्वों में ही अन्तर्मूत हैं ॥११॥ 
प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव: ॥१२॥ 
अन्वयः गुणसाम्यं वै प्रकृतिः गुणा: प्रकृतेः आत्मनो न सत्त्वं रजः तम इति स्थित्युत्तपत्न्तहेतवः ।।१२॥। 
अनुवाद-- गुणों को साम्यावस्था ही प्रकृति कहलाती है अतएव ये गुण प्रकृति के हैं आत्मा के नहीं है। सत्त्व, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीनों गुण स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु ज्ञानं जीवधर्मः कथं प्रकृतेर्गुणः स्यादत आह-प्रकृतिरिति । गुणसाम्यं हि प्रकृतिरतस्तद्विशेषरूपा गुणास्तस्या एव, न 
त्वात्मनो जीवस्य अकर्तृत्वात्तस्य स्थित्यादिहेतुभूतगुणाश्रयत्वानुपपत्तेः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि ज्ञान तो जीव का धर्म है वह प्रकृति का गुण कैसे हो सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहे कि 
गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं । उसी का विशेष रूप गुण हैं । अतएव गुण प्रकृति के ही धर्म है 
आत्मा के नहीं क्योंकि कर्तृत्व आदि जीव के धर्म नहीं हैं । वह स्थिति आदि के कारणभूत गुणों का आश्रय नहीं हो 
सकता है ॥१२॥ 
सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते । गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥१३॥ 
अन्वयः-- सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म इह तम अज्ञानम्‌ उच्यते, गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः च सूत्रम्‌ एव ।।१३॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण ही काल है, रजोगुण ही कर्म, तथा लोक में तमोगुण को ही अज्ञान कहा जाता है । गुणों में व्यतिकर 
(क्षोभ) उत्पन्न करने वाले ईश्वर ही काल हैं तथा स्वभाव महत्‌ तत्त्व ही स्वभाव है । वही सूत्र कहलाता है ॥१३॥ 
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ग्यारहवां स्कन्ध 


तिचि भावार्थ दीपिका 
अतः सत्त्वं सत्वमयं ज्ञानं प्रकृतेगुण इति पूर्वेणैवान्वयः । ननु तश्निवर्त्य कर्माज्ञानं च तत्त्वान्तरं स्यात्‌, न, रज:कर्म रजसो 
वृत्तिः, अज्ञानं च तमसः ।अतः कर्माज्ञानयो रजस्तमोद्वारा इति भावः । तथापि कालस्वभावयोस्तत्त्वान्तरता 
स्यात्‌, न गुणव्यतिकर इति । गुणानां व्यतिकरो यस्मात्स ईश्वर एव कालो नाम । स्वभावो नाम सूत्रं महत्तत्त्वमेव । तस्य 
सर्वशक्तिमत्त्वात्‌ । तदेवं ज्ञानादीनां यथायथमन्तर्भावान्न पक्षद्वयेऽपि तत्त्ववृद्धिः । एतञ्च पक्षान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌ ।॥।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव सत्त्वमय ज्ञान प्रकृति का ही गुण है यह इससे पहले के श्लोक के साथ अन्वय है । यदि कहें कि ज्ञान 
के द्वारा निवर्तित किया जाने वाला कर्म तो अलग से तत्त्व है तो ऐसी बात नहीं है रजोगुण की वृत्ति है कर्म और तमोगुण 
की वृत्ति अज्ञान है अतएव कर्म तथा अज्ञान इन दोनों का रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रकृति में अन्तर्भाव हो जाता 
है। फिर काल और स्वभाव तो अलग से तत्त्व हो सकते है तो इस पर कहते है, तो ऐसी बात नहीं ही गुणों में व्यतिकर 
(क्षोभ) उत्पन्न करने वाले ईश्वर ही काल है । सूत्र अर्थात्‌ महत्त्व ही स्वभाव है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है । अतएव 
ज्ञान आदि का भी यथायथ प्रकृति में अन्तर्भाव हो जाने से पचीस तत्त्ववाद और छबीस तत्त्ववाद में तत्त्वों की वृद्धि 
नहीं हो सकती हें ॥१३॥ 


पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः । ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ 
अन्वयः पुरुषः प्रकृतिः व्यक्तम्‌ अहङ्कारः नभः अनिलः ज्योतिः आपः क्षितिः मे नव तत्त्वानि उक्तानि ॥१४।। 
अनुवाद-- पुरुष, प्रकृति, महत्‌ तत्त्व (व्यक्त) अहङ्कार, आकाश वायु, तेज, जल और पृथिवी इन नव 

तत्वों को में कह चुका हूँ ॥१४॥ 


४५०९ 


| भावार्थ दीपिका 
(पक्षान्तरमुद्धाबयति-के ते गुणाः, किंप्रयोजनाः, किंस्वरूपाः, एतत्सर्व दर्शयन्नर्थान्नबैकादश पञ्च त्रीणीति 
स्वमततत्त्वप्रतिपादनश्लोके त्रीणीति पदं व्याचष्टे-सत्त्वं रजस्तम इति । मतान्तरे,-कालः, सूत्रं, पुरुष इति) स्वमते तु 
गुणानामागमापायित्वात्परकृतेर्भेदो विवक्षितोऽतो गुणास्त्रीणि तत्त्वान्यपराणि पञ्चविंशतितत्त्वान पूर्वोक्तपक्षद्वयसाधारणानि दर्शयति- 
पुरुष इति सार्धद्वाभ्याम्‌ । व्यक्तं महत्तत्त्वम्‌ । नभआदीनि पञ्चतन्मात्राणि । मे मया ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
(दूसरे पक्ष की उद्धावना श्रीभगवान्‌ करते हैं वे गुण कौन हें ? उनका क्या स्वरूप हे? ह सारी बातों को 
दिखाते हुए अर्थात्‌, नव, ग्यारह, पाँच, तीन इस तरह अपने मत के तत्त्वों की प्रतिपादक श्लोक में विद्यमान्‌ तीन 
इस पद की व्याख्या सत्त्वं रजस्तम० इत्यादि श्लोक से बतलाते मतान्तर के अनुसार काल सूत्र तथा पुरुष इस प्रकार 
है |) अपने मत में तो गुणों के आगमापायी (उत्पन्न होने वाले तथा विनष्ट होने वाले) होने के कारण प्रकृति के भेद 
रूप से विवक्षित हैं । अतएव तीनों गुण पचीस से भिन्न तीन तत्त्व है । पूर्वोक्त दोनों पक्षों (पचीस तत्त्वाद और छबीस 
तत्त्वाद) को समान रूप से श्रीभगवान्‌ पुरुषः ० इत्यादि डेढ श्लोक से दिखलाते हैं । व्यक्तम्‌ अर्थात्‌ महत्‌ तत्त्व, नभ 
आदि पाँच तनमात्राएँ । मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा ॥१४॥ EL 
रत्र त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । वाक्पाण्युपस्थपाय्वडिप्र: नेभयं मनः ॥१५॥ 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः। गत्युक्त्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः॥१६॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग श्रोत्रं त्वक्‌ दर्शनं घ्राणः जिह्वा इति ज्ञानशक्तियः, वाक्पाण्युपस्थ, पाथ्वडिप्र कर्माणि उभयं मनः। 
शब्दः स्पर्श: रसः गन्धः, रूपं च अर्थजातयः गत्युक्तियुत्सर्ग शिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ।।१५-१६॥। 
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४५१० श्रीमद्भागवत महापुराण 

अनुवाद-- हे उद्धवजी ! श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, प्राण और रसना ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों वाक्‌ पाणि, पाद, पायु तथा 
उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियाँ तथ मन जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है । ये ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप 
रस और गन्ध ये ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय, इस प्रकार तीन, पाँच नव और ग्यारह सब मिलकर ये अठाइस तत्त्व 
होते हैं । कमेन्द्रियो के पाँच विषय चलना, बोलना, मल, त्याग, मूत्र-त्याग करना इन सबों से तत्त्वों की संख्या नहीं 
बढ़ती है । इन सबों को केन्द्रिय रूप ही मानना चाहिए ॥१५-१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकादश दर्शयति-शरोत्रमिति । दर्शनं चक्षुः । ज्ञानशक्तयो ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च । वागादिपाय्वन्तानि दवन्दैक्येनोक्तानि चत्वार्यड्प्रश्वेति 
कर्माणि कर्मेन्द्रियाणि पञ्च । उभयात्मकं मन: । उभयेन्द्रियसाधारणमित्यर्थ: । अङ्ग हे उद्धव । एवमेतान्येकादश पञ्च दर्शयति 
शब्द इति । शब्दादीनि विषयतया परिणतानि पञ्चमहाभूतानि । ननु गत्यादिभिस्तत्त्वाधिक्यं पक्षत्रयेऽपिस्यान्नेत्याह गतीति। गतिश्च 
उक्तिश्च उत्सर्गौ च शिल्पं च तानि कर्मायतनानां कर्मेन्द्रियाणां सिद्धयः, फलनि न तत्त्वान्तराणीत्यर्थः।।१४-१५।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह तत्वों को श्रोत्रम्‌० इत्यादि श्लोक से दिखाते हैं । दर्शनम्‌ अर्थात्‌ चाक्षुरिन्द्रिय ज्ञानशक्तयः अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिया 
पाँच है । वागिन्द्रिय से लेकर पायु पर्यन्त की चार इन्द्रियं को द्वन्द समासान्तर्गत एकवचनान्त प्रयोग से कही गयी है। 
पाँचवी कमेन्द्रिय पादेन्द्रिय हैं । इस तरह कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं मन, केन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों है हे अङ्ग अर्थात्‌ 
हे उद्धव इस तरह इनकी संख्या ग्यारह है । पाञ्च तत्त्वों को शब्द० इत्यादि श्लोक से बतलाते है । शब्द आदि जो 
पाँच हे तथा विषय रूप से परिणत हैं ये पाँच भूत ही हैं । यदि कहें कि गति आदि क्रियाओं के द्वारा तत्त्वों की संख्या 
तीनों पक्षों में अधिक हो जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गति, उक्ति दोनों प्रकार के उत्सर्ग तथा शिल्प ये पाँचों 
कमेंन्द्रियों के फल हैं । तत्त्व नहीं है ॥१५-१६॥ 
सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी । सत्त्वादिभिर्गुणैधत्ते पुरुषो व्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
अन्वयः सर्गादौ प्रकृतिः हि अस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिः गुणैः धत्ते पुरुषः अव्यक्तः ईक्षते ।॥।१७॥ 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ कार्य (ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत) और कारण (महत्तत्व) आदि के रूप 
में प्रकृति ही रहती है । वही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत्‌ की स्थिति, उत्पत्ति और संहार 
रूप अवस्थाओं को धारण करती हे । पुरुष तो साक्षीमात्र हे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं मतत्रयेऽपि तत्त्वसंख्याभेदं निरूप्य यद्विवक्षया गायन्तीति यत्पृष्टं तत्तन्मततात्पर्य दर्शयति-सर्गादाविति । कार्याणि षोडश 
विकाराः, कारणानि महदादीनि सप्त, तद्रूपिणी सती प्रकृतिरस्य विश्वस्य सर्गादौ गुणैः सृज्यत्वाद्यवस्थां धत्ते । उपादानकारणरूपतत्वात्‌। 
पुरुषस्त्वव्यक्तोऽपरिणामी निमित्तभूतः केवलमीक्षते । अतः परिणामिन्याः प्रकृतेः पुरुषो भिन्न इति।।१७।। 
| भाव प्रकाशिका न 
इस तरह तीनों मतों में तत्त्वों का होने वाले संख्या के भेद का निरूपण करके ऋषिगण जिस विवक्षा से तत्वों 
का गायन करते हैं यह श्रीउद्धवजी ने पूछा है उन सभी मतों के तात्पर्य को श्रीभगवान्‌ सर्गादौ इस श्लोक के द्वारा 
बतलाते हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्च महाभूत ये कार्य शब्द से कहे जाने वालों की संख्या सोलह है । कारण सात 
हैं (महान्‌ अहङ्कार और पञ्च तन्मात्राएँ) इस तरह की प्रकृति इस विश्व को सृष्टि के प्रारम्भ में सृष्टि आदि की अवस्था 
को धारण करती हैं । क्योंकि प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान कारण है । पुरुष तो अव्यक्त और उपपरिणामी होने के कारण 
निमित्त स्वरूप एवं साक्षीमात्र है अतएव वह परिणत होने वाली प्रकृति से भिन्न हैं ॥१७॥ 
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व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया । लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्बलात्‌ ॥१८॥ 
अन्चयः-- व्यक्तादयः धातवः विकुर्वाणाः पुरुषेक्षया लब्धवीर्याः संहताः प्रकृते बलात्‌ अंण्डं सृजन्ति ।।१८।। 
अनुवाद-- महतत्त्व आदि कारण धातुएँ विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण मात्र से शक्ति प्राप्त करके 

परस्पर में मिल जाते हैं । और प्रकृति का आश्रय प्राप्त करके उसी के बल से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्त्वैरारब्धकार्यरच तदन्तर्भावमभिप्रेत्याह-व्यक्तादय इति । व्यक्तादयो महदादयः प्रकृतेरुत्पन्ना ये धातवस्ते विकुर्वाणाः 
पुरुषेक्षणेन लब्धवीर्याः संहता अण्डं सृजन्ति । प्रकृतेर्थलाभात्तामाश्रित्येत्यर्थ: ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
तत्त्वों के द्वारा ब्रह्माण्ड के निर्माण का उसके भीतर ही अन्तर्भाव के अभिप्राय से व्यक्तादयः इत्यादि श्लोक 
कहते हैं व्यक्तादयः अर्थात्‌ महत्तत्व आदि प्रकृति से उत्पन्न धातुए विकृतः होते हैं पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त 
करके आपस में मिल जाते और के आश्रय पाकर प्रकृति के ही बल से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं ॥१८॥ 
सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः । ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥९९॥ 
अन्वय:--- धातव सप्त एव तत्र खादयः पञ्च अर्थाः ज्ञानम्‌ आत्मोभयाधारः देहेन्द्रियासवः ।।१९।। 
अनुवाद-- जो लोग सात ही धातु है, यह मानते हैं उनके मतानुसार आकाश आदि (वायु, तेज, जल और 
पृथिवी) ये पाँच महाभूत छठा जीव और सातवाँ ईश्वर जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ दोनों का अधिष्ठान है, देह, 
इन्द्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति पञ्च महाभूतों से हुई है इसीलिए वे इनको अलग नहीं गिनते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं स्वमतमुपसंहृत्य मतान्तरेष्वपि सामान्यतो निरूपिता घटनां विशेषतः सतात्पर्या दर्शयति-सप्तैवेति । ज्ञानं जानातीति 
द्रष्टा जीवः उभयोर्द्रष्टद्श्ययोराधार आत्मा चेति सप्त । तत्र प्रकृत्यादीनां कारणत्वेन खादिष्वन्तर्भावः । उत्तरेषामन्तर्भावार्थमाह- 
ततस्तेभ्यः सप्तभ्यो देहेन्द्रियासवः सर्वकार्याणि जायन्ते ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अपने मत का उपसंहार करके श्रीभगवान्‌ दूसरे मतों में भी सामान्यत: निरूपित घटना को विशेष रूप 
से उनके तात्पर्य पूर्वक सप्तैव ० इत्यादि श्लोक से निरूपण करते हैं । ज्ञान को जानने वाला द्रष्टा जीव द्रष्टा और 
दृश्य प्रपञ्च दोनों के आश्रय आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा हैं । इस तरह तत्त्वों की संख्या सात हो जाती है । प्रकृति आदि 
ही कारण हैं । देह, इन्द्रिय और प्राणों की उत्पत्ति तो पञ्चभूतों से होती है, अतएव इनको वे अलग से धातु नहीं मानते 
हैं । देहे इन्द्रिय आदि का अन्तर्भाव बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहे कि उन सात तत्त्वो से ही देह तथा इन्द्रियं की उत्पत्ति 
होती है ॥१९॥ कि 
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । ैर्युक्त आत्मसंभूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- षट्‌ इत्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः पर पुमान्‌ तैः आत्मसम्भूतैः युक्तः इदं सृष्ट्वा समुपाविशत्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- छह ही धातु हैं यह मानने वालों के मतानुसार पाँच महाभूत और छठा परमात्मा इस जगत्‌ की 
सृष्टि करके इसके भीतर अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर गये ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
षडिति मतेऽपि भौतिकस्य भूतान्तर्भावं जीवस्य च परमात्मान्तर्भावमाह-तैर्युक्त इति । (स च परः पुमांस्तैरात्मसंभूतैः 
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पञ्चभूतैर्युत इदं देहादिकं सृष्ट्वा तत्स्वयं समुपाविशत्‌ । पूर्वस्मिन्कारणे पञ्चभूतात्मके भौतिकेन्द्रियादीनामन्तर्भाव उक्त; 
पूर्वोक्ततया ज्ञातव्यः) ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
छह ही तत्त्व है इस तरह से मानने वालों के मत में पञ्च महाभूत में ही भौतिक पदार्थो का अन्तर्भाव और जीव 
का परमात्मा में अन्तर्भाव होता है । ते: युक्तः इत्यादि से कहा गया है । वे परमात्मा अपने से ही उत्पन्न पञ्चभूतों से 
युक्त देह आदि को सृष्टि करके उन सबों के भीतर स्वयं प्रवेश कर गये । पहले कारण में भौतिक इन्द्रियों आदि का 
अन्तर्भाव कहा गया है यह पूर्वोक्त के द्वारा जानना चाहिए ॥२०॥ 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥ 
अन्वयः-_ चत्वारि एव इति तत्रापि आत्मनः तेजः पृथिवी आपः अन्नम्‌ जातानि तैः इदं जातं अवयविनः खलु जन्म।।२१॥ 
अनुवाद-- जो चार ही तत्त्व हैं, यह मानते हैं उनके अनुसार आत्मा से तेज, जल और पृथिवी की उत्पत्ति 
हुई । इन्हीं से जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । वे लोग सभी कार्यो का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्नं पृथिवी । आत्मनो जातानि आत्मना सह चत्वारि तत्त्वानि । अन्तर्भावार्थमाह-तैरिति । अवयविनः कार्यस्य।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
अन्न अर्थात्‌ पृथ्वी । आत्मा से उत्पन्न हुए है । आत्मा के साथ मिलकर ये चार हो जाते हैं ॥२१॥ 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रयाणि च । पञ्चपञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सप्तदशके संख्याने भूतमात्रेद्रियाणि च पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ।।२२।। 
अनुवाद-- जो तत्त्वों की संख्या सत्रह बतलाते है उनके अनुसार पाँच, भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
एक मन और एक आत्मा ये तत्त्व हैं ॥ २२॥ 


भावार्थ दीपिका 
भूतानि च मात्राणि च इन्द्रियाणि च पञ्च पञ्च । एकेन मनसा सह आत्मा सप्तदशः ।। २२॥। 
भाव प्रकाशिका 
. पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच ज्ञनेनद्रियाँ और मन के साथ आत्मा ये सभी मिलकर सत्रह तत्त्व 
हो जाते हैं ॥२२॥ 
तद्वत्षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते । भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 
अन्वय:-- तद्वत्‌ षोडश संख्या आत्मैव मन उच्यते । भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मैव त्रयोदश ।।२३।। 
अनुवाद-- जो लोग तत्त्वों की संख्या सोलह मानते हैं उनकी भी गणना उसी प्रकार की है । वे लोग केवल 
आत्मा में ही मन का समावेश कर लेते हैं वे कहते हैं कि आत्मा ही मन कहलाता है तरेह तत्त्वों की संख्या 


मानने वाले आकाश आदि पञ्च महाभूत, श्रोत्र आदि पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ मन, आत्मा और परमात्मा इन तेरह तत्त्वो 
को मानते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मैव संकल्पयन्मन उच्यते । त्रयोदशपक्षे भूतानि तन्मात्रैरैकीकृतानि पञ्चैव । इन्द्रियाणि तत्प्रकाशकानि पञ्चैव । 
मनश्चैकमिन्द्रियाधिष्ठातृ । आत्मा च द्विविधः । एवं त्रयोदश ।।२३।। 
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भाव प्रकाशिका 

षोडश तत्त्ववादी कहते है कि जब आत्मा सङ्कल्प करता है तो वह मन कहलाने लगता है । अतएव मन से अतिरिक्त 
तत्व नहीं है । त्रयोदश तत्त्व वादियों के पक्ष में तन्मात्राओं के साथ एकीकृत पञ्च महाभूत, पाञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ ये इन्द्रिया भूतों के 
प्रकाशक हैं । इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन एक तथा आत्मा एवं परमात्मा सब मिलकर तेरह तत्त्व हैं ॥२३॥ 

आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 

अन्वयः-- एकादशत्वे असौ आत्मा महाभूतेन्द्रियाणि च, अष्टौ प्रकृतयः चैव पुरुषश्च नव इति ।॥।२४।। 

अनुवाद-- ग्यारह तत्त्व मानने वालों का कहना है कि पञ्च महाभूत तथा पाञ् ज्ञानेन्याँ और आत्मा ये ग्यारह 
तत्त्व है नव तत्त्ववादियों का कहना है कि पाँच महाभूत मन, बुद्धि और अहङ्कार तथा आत्मा ये सभी नव तत्त्व हैं॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एकादशत्वपक्षे, पञ्चमहाभूतानि पञ्चेन्द्रियाणि । जीवमनसोश्चत्मान्तभविनैतान्येवैकादश । नवपक्षे, अष्टौ प्रकृतयः पुरुषश्च। 
विकाराणां तदन्तर्भावः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्यारह तत्त्वों को मानने वाले के मत में यह आत्मा पञ्च महाभूत और पाञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ ये ग्यारह तत्त्व है। नव 
तत्वों को मनने वालों के मतानुसार पाञ्च महाभूत, मन, बुद्धि, अहङ्कार और आत्मा ये नव तत्त्व हैं ॥२४॥ 
इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्‌ । सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किमशोभनम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- इति ऋषिभिः तत्त्वानां नना प्रसंख्यानम्‌ कृतम्‌ सर्वन्यायं त्युक्तिमत्त्वाद विदुषां किम्‌ अशोभम्‌ ?।।२५।। 
अनुवाद-- उद्धवजी इस प्रकार ऋषियों ने अनेके प्रकार से तत्त्वों की गणना की है, और वे सब के सब संख्या 
युक्ति युक्त है, अतएव ज्ञानियों का कुछ भी असुन्दर नहीं होता ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-इतीति । इति एभिः प्रकारैः प्रकृतिपुरुषभेदज्ञापनायेत्यर्थः । (ननु एतेषां कतमः पक्षस्त्याज्य इति चेत्तत्राह 
सर्वमिति) ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
इति० इत्यादि श्लोक के द्वारा तत्त्व निरूपण का उपसंहार करते हें । इस प्रकार से प्रकृति तथा पुरुष में 
होने वाले भेद को बोधित करने के लिए (यदि कोई पूछे कि इतने मतों में कौन सा मत त्याज्य है तो इसपर 
श्रीभगवान्‌ कहते हें सभी मत ग्राह्य हैं क्योंकि वे सब युक्तियुक्त हैं ॥२५॥ 


उद्धव उवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः॥ 
प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि ॥२६॥ 


अन्वयः कृष्ण यद्यपि प्रकृति पुरुषौ आत्म विलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात्‌ तयोः भिदा न दृश्यते । आत्मा प्रकृतौ 
लक्ष्यते तथा प्रकृतिः च आत्मनि ।॥।२६॥। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ श्रीकृष्ण यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से विलक्षण है फिर'भी वे. आपस मतने 
घुल-मिल गये हें कि इनमें भेद प्रतीत ही नहीं होता है । आत्मा में भी प्रकृति की प्रतीति होती है और प्रकृति में भी 
आत्मा को प्रतीति होती है ॥२६॥ | 
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नु गुणसाम्य कृतिस्तथा; स्वादयो भावार्थ दीपिका 
म्यं प्र * सत्त्वादयो गुणाः, नत्वात्मन इति तयोर्भेदाप्रतीतेः कथं ज्ञातुं शक्यत इत्युद्धवः पुच्छति- 
आत्मना जडाजडस्वभावेन विलक्षणौ । अन्योन्यापाश्रयात्परस्परपरिहारेणापरतीतेरित्यर्थः । अन्यन्याप्रयतवमेवाह- परावित ह 
तत्कार्ये देहे ।प्रकृतिश्चात्मनि । तेन विना तस्या अप्रतीतेः । अहमित्यभेदप्रतीते्न देहात्मनो भेदो लक्ष्यत इत्यर्थ: ।। २६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं । प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण हैं, न 
कि ये आत्मा के गुण हैं किन्तु इन दोनों में होने वाले भेद की प्रतीति नहीं होने के कारण इसे कैसे जाना जा सकता 
है, इस तरह से श्रीउद्धव जी प्रकृतिः इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । अजड, स्वभाव वाले आत्मा से जड़ा प्रकृति का 
विलक्षण ही है । किन्तु ये दोनों परस्पर में ऐसे मिल गये हैं कि दोनों में होने वाले भेद की प्रतीति ही नहीं होती है। 
दोनों के परस्पर में मिल जाने का ही वर्णन न प्रकृतौ इत्यादि से कहा गया है । प्रकृति तथा उसके कार्य भूत 
शरीर में आत्मा की प्रतीति होती हे और उसी तरह प्रकृति भी आत्मा में प्रतीत होती है । आत्मा के बिना प्रकृति 
की प्रतीति हो ही नहीं सकती है । इसी तरह देह में भी मैं इस तरह की प्रतीति होने से देह और आत्मा में भेद 
नहीं प्रतीत होता है ॥२६॥ 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः ॥२७॥ 
अन्वयः-- हे पुण्डरीकाक्ष ! हे सर्वज्ञ ! एवं में हृदि महान्तं संशयं नयनैपुणैः वचोभिः छेतुम्‌ अहसि ।।२७।। 
अनुवाद-- हे कमलनयन ! हे सर्वज्ञ ! इस प्रकार से मेरे हृदय में विद्यमान संशय को आप अपनी युक्तियुक्त 
वाणी से दूर करने की कृपा करें ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
हदि वर्तमानं संशयम्‌ । नये युक्तौ नेपुणं प्रावीण्यं येषां तैः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
हृदय में विद्यमान संशय को नयनैपुणैः अर्थात्‌ प्राविण्य पूर्ण युक्तियों से ॥२७॥ 
त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः । त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः ॥ २८॥ 
अन्वयः-- जीवनां ज्ञनं त्वत्तः हि अत्र ते शक्तितः प्रमोषः त्वमेव आत्ममायायाः गतिं वेत्थ, अपरः च न ॥२८॥ 
अनुवाद-- भगवन्‌ आपकी कृपा से ही जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है, और इस लोक में आपकी माया से ज्ञान 
का नाश हो जाता है । आप ही अपनी माया की गति को जानते हैं, दूसरा कोई भी नहीं जानता है, अतएव आप मेरे 
संशय को अवश्य मिटा दें ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्हसीत्युक्तं, तत्र हेतुमाह-त्वत्त इति । हि यस्मात्‌ त्वत्तस्त्वत्प्रसादादेव । अत्र ज्ञाने प्रमोषो भ्रंशश्च ते शक्तितो मायातः। 
ननु स्वप्रकाशस्यात्मनः कथं ज्ञानप्रमोषः, ज्ञानदाने तत्प्रमोषे वा मम किं प्रयोजनं, तत्राह-त्वमेवेति ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्हसि यह कह चुके है, त्वत्तः इत्यादि श्लोक से उसमें कारण उपन्यस्त करते हैं चूकि आपकी कृपा से ही 
आपके द्वारा ज्ञान और इसका प्रमोष होता है, आपकी शक्ति के द्वारा । प्रश्‍न है स्वयं प्रकाश आत्मा के ज्ञान का 
प्रमोष (नाश) कैसे होता है ? ज्ञान के देने और ज्ञान का प्रमोष करने में मेरा कौन सा प्रयोजन है ? इस पर परत्वमेव 


इत्यादि कहते हैं ॥२८॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
परकृतिः पुरुषश्रेति विकल्पः पुरुषर्षभ । एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
अन्वयः हे पुरुषर्षभ ! प्रकृतिः पुरुषः चेति विकल्पः, एष सर्गः वैकारिकः गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद पुरुषश्रेष्ठ वी ळी ! प्रकृति और पुरुष दोनों में अत्यन्त भेद है । यह देह आदि के सङ्घात की 
सृष्टि विकारों से युक्त है, क्योंकि यह सृष्टि गुणों के क्षोभ के कारण हुई है ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
विकाराविकाराभ्यां नानात्वैकत्वाभ्यां सापेक्षनिरपेक्षत्वाभ्यां प्रकाशाप्रकाशाभ्यां चात्यन्तं भेदं वक्तुमाह-प्रकृति: पुरुषश्चेति 
विकल्पोऽत्यन्तभेद एव । कुत इत्यपेक्षायां प्रकृतिशब्दोक्तदेहादिसङ्घातस्य विकारित्वं तावद्वर्शयति-एष इति द्वाभ्याम्‌ । एष सर्गः 
सृज्यत इति सर्गो देहादिसङ्घातो वैकारिको विकारवान्‌ । अत्र हेतुः-गुणव्यतिकरात्मको गुणक्षोभकृतः ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति हमेशा विकृत होती रहती है जब कि आत्मा अविकृत रहता है । प्रकृति चतुर्विशति तत्त्वात्मिका होने के 
कारण नानात्मिका है और आत्मा एक है । प्रकृति पुरुष सापेक्ष होती है, किन्तु आत्मा निरपेक्ष है । आत्मा प्रकाश स्वरूप 
है जब कि प्रकृति जड़ा होने से अप्रकाश रूप है । इन सभी प्रकारों से प्रकृति एवं पुरुष में होने वाले भेद को बतलाने 
के लिए श्रीभगवान्‌ प्रकृतिः इत्यादि श्लोक कहे हैं । प्रकृति और पुरुष में अत्यन्त भेद है । क्योंकि प्रकृति शब्द से 
कहे जाने वाले देहादि के समूह के विकारित्व को एष इत्यादि दो श्लोको से बतलाते हैं । यह सृष्ट देहादि समूह 
विकारों से युक्त है, क्योंकि यह गुणों के क्षोभ से उत्पन्न है ॥२९॥ 
ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा विकल्पबुद्धीश्च गुणैर्विधत्ते । 
वैकारिकस्त्रिविधोऽ ध्यात्ममेकमथाधिदैवर्माधभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग ! मम मायागुणमयी अनेकधा गुणैः च विकल्प बुद्धिः विधत्ते, वैकारिकः त्रिविधः एकम्‌ 
अध्यात्मम्‌, अथ अधिदैवम्‌ अधिभूतम्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- उद्धव जी ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, सत्त्व रजस एवं तमस इन तीनों गुणों के भेद से अनेक 
प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न करती है । यद्यपि इसका विस्तार असीम है फिर भी इस विकार युक्त सृष्टि को तीन भागों 
में विभक्त करती है, वे तीन भाग है, अध्यात्म, अधिभूत, और अधिदैव ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
नानात्वमाह-ममेति । विकल्पं भेदं तदुद्धीश्व । अनेकधात्वं प्रपञ्चयति । वैकारिकोऽनेकविकारवानपि स्थूलेन मार्गेण 
तावत्त्रिविधः । त्रैविघ्यमाह-अध्यात्ममिति । एकं रूपम्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति में होने वाले नानात्व को ममाङ्ग इत्यादि लक से दिखलाते हें । विकल्प: अर्थात भेद तथा भेद 
बुद्धि। प्रकृति के अनेक प्रकारत्व का विस्तार बतलाते हुए कहते हैं- वैकारिकः अर्थात्‌ विकार वाली । स्थूल दृष्टि से 
तीन प्रकार के भेद हैं अध्यात्मम्‌० इत्यादि से सृष्टि के तीन भेद बतलाये गये हैं अध्यात्म, अधिदेव तथा 
अधिभूत । एकम्‌ एकरूप ॥३०॥ 
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दृग्रूपमार्क वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे । 
आत्मा यदेषामपरो य आद्य: स्वयाऽनुभूत्याखिलसिद्धसिब्दधिः ॥ 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिह्णादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ 
अन्वय:-- दृक, रूपमार्क वपुः अत्ररन्ध्रे परस्पं सिध्यति, यः खे स्वतः, एषाम्‌ अपरः यः आत्मा आद्यः स्वयानुभूत्या 
खिलसिद्धसिद्धिः एवम्‌ त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिह्णादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ।।३१॥। | 
अनुवाद-- जैसे चक्षारिन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में प्रविष्ट 
सूर्य देवता का अंश अधिदैव है, ये तीनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं । अतएव अध्यात्म, 
अधिभूत और अधिदैव ये तीनों परस्पर में सापेक्ष हैं । किन्तु आकाश में स्थित सूर्यमण्डल इन तीनों से निरपेक्ष है 
क्योंकि वह स्वत: सिद्ध है । इसीतरह आत्म भी इन तीनों से निरपेक्ष होने से स्वतः सिद्ध और इन तीनों का मूलकारण 
है । वह अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थो की मूल सिद्धि है । उसी के द्वारा सबों का प्रकाश 
होता है । जिस तरह चक्षु के तीन भेद बतलाये गये हैं । उसी प्रकार त्वचा श्रोत्र, ध्राण, जिह्वा और.चित्त के तीन- 
तीन भेद होते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 

तानि रूपाणि दर्शयति-दृगध्यात्मम्‌ । रूपमधिभूतम्‌ । अत्र रन्ध्रे चक्षुर्गोलके प्रविष्टमार्कं वपुरंशोऽधिदैवमिति । 
सापेक्षप्रकाशतामाह-परस्परमिति । चक्षुषा रूपं ज्ञायते । तदन्यथानुपपत्त्या चक्षुः तत्प्रवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या तदधिष्ठत्री देवता । 
ततश्च चक्षुषः प्रवृत्तिस्ततो रूपज्ञानमित्येवमेतत्रयं परस्परं सिध्यति । अत्र रन्ध्र इति विशेषणव्यावर्त्यमाह दृष्टान्तोपयोगितया- 
यस्तु खे आकाशे अर्को वर्तते मण्डलात्मा स तु स्वतः सिध्यति । चक्षुर्विषयत्वेऽपि प्रतियोग्यपेक्षाभावमात्रेण स्वत इत्यक्तम्‌। 
इदानीमात्मनो विकारित्वाद्यभावेन भेदमाह-यद्यस्मादात्मा एषामध्यात्मादीनामाद्यः कारणमत एकरूपोऽभिन्नश्च । तस्मादेतेभ्योऽपरो 
भिन्नः । स्वप्रकाशत्वादपीत्याह-स्वयानुभूत्या स्वतःसिद्धप्रकाशेनाखिलानां सिद्धानां परस्परप्रकाशकानामपि प्रकाशकः , सर्वेषामपि 
सामान्यतश्चित्रकाशविषयत्वात्‌ । अत एव स्वप्रकाशत्वं सिद्धम्‌ । चक्षुषि दर्शितं त्रैविध्यमिन्द्रियान्तरेष्वप्यतिदिशति एवमिति। 
यथा चक्षुरेवं त्वगाद्यपीत्यर्थः । त्वक्स्पर्शो वायुरिति । श्रवणं शब्दो दिश इति । जिह्वा रसो वरुण इति । नासा गन्धोऽश्चिनाविति। 
चित्तेन युक्तमोन्तः करणान्तरमपि । तत्र चित्तं चेतयितव्यं वासुदेव इति । मनो मन्तव्यं चन्द्र इति । बुद्धिरबोद्धव्यं ब्रह्मेति । 
अहङ्कारोऽहङ्कर्तव्यं रुद्र इत्येवं त्रिविधमित्यर्थः ।।३१।। 

भाव प्रकाशिका 

उन अध्यात्म इत्यादि रूपों को श्रीभगवान्‌ दिखलाते हैं । चक्षुरिन्द्रिय, अध्यात्म है । रूप अधिभूत है और नेत्रगोलक 
के भीतर प्रविष्ट सूर्य का जो अंश है, वह अधिदैव है । इन तीनों की सापेक्ष प्रकारता को परस्परम्‌ इत्यादि के द्वारा 
दिखाया गया है । चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है । उसकी अन्यथानुपत्ति के कारण चक्षु और चकषुरिनद्रिय 
की प्रवृत्ति की अन्यथाऽनुपपति के कारण उसकी अधिष्ठातृ देवता । उसी के द्वारा चक्षुरिन्द्रिय में प्रवृत्ति होती है । उसी 
के द्वारा रूप का ज्ञान होता है । इस तरह ये तीनों की परस्पर में सिद्धि होती है । इस श्लोक में रन्ध्र इस विशेषण 
के द्वारा व्यावर्त्य को दृष्टान्तेपयोगी रूप से कहा गया है । जो सूर्य आकाश में मण्डल रूप से रहते हैं वे तो स्वयम्प्रकाश 
है । यद्यपि वे चक्षुरन्द्रिय के विषय है फिर भी उन्हे प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं होने के कारण उनको स्वत: सिद्ध कहा 
गया है । अब आत्मा के अविकारित्व इत्यादि के अभाव के कारण भेद को बतलाते है । चूकि आत्मा इन 
अध्यात्म आदि के मूल कारण हैं अतएव वह एकरूप और अभिन्न भी है। श्रीभगवान्‌ स्वप्रकाशत्व के कारण भी 
स्वतः सिद्धि बतलाते हैं । अपनी अनुभूति के कारण भी स्वत: सिद्ध प्रकाश के कारण आत्मा समस्त सिद्ध पदार्थो 
का जो परस्पर में एक दूसरे के प्रकाशक भी हैं उन सबों का भी प्रकाशक है । सब-के-सब ज्ञान के प्रकाश के 
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विषय सामान्य रूप से बनते है, इसलिए भी वह सबों का प्रकाशक है । इस तरह आत्मा के स्वप्रकाशत्व की सिद्धि 
हो गयी । जिस त्रैविध्य को चक्षुरिन्द्रिय में बतलाया गया है, वही त्रैविध्य श्रोत्र प्राण, जिह्वा, त्वक्‌ तथा चित्त में भी 
होता है, इस बात को एवम्‌ ० इत्यादि से कहा गया हे । त्वगिन्द्रिय का अधिष्ठातृ देवता वायु है, और उसका विषय 
स्पर्श है, श्रोत्र का विषय शब्द हे और उसके अधिष्ठातृ देवता दिशाएँ हैं, जिह्वा का विषय रस है और उसके अधिष्ठातृ 
देवता वरुण हैं, नासिका का विषय गन्ध है और उसके अधिष्ठातृ देवता दोनों अश्विनी कुमार हैं । चित्त से युक्त अन्त:करण 
भी है । चित्त के विषय चेतयितव्य हैं और उसके अधिष्ठातृ देवता वसुदेव हैं, मन का विषय मन्तव्य हैं और उसके 
अधिष्ठातृ देवता चन्द्रमा हैं, बुद्धि का विषय ज्ञातव्य हे और उसके अधिष्ठातृ देवता ब्रह्माजी है । अहङ्कार का विषय 
अहङ्कर्तव्य है और उसके अधिष्ठातृ देवता रुद्र हैं। ये सबके सब तीन-तीन प्रकार के है ॥३१॥ 
योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः । 
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च ॥३२॥ 

अन्वय:-- यः असौगुणक्षोभकृतः विकारः प्रधानमूलात्‌ महतः विकारः त्रिवृत्‌ अहं विकल्पहेतुः वैकारिकः तामस 
ऐन्द्रियः च ॥।३२।। 

अनुवाद-- प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न होता है, महान्‌ से अहङ्कार, इस तरह यह अङ्कार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न 
हुआ प्रकृति का ही विकार है । अहङ्कार के तीन भेद होते हैं सात्त्विक तामस एवं राजस । यह अहङ्कार ही अज्ञान और 
सृष्टि का मूलकारण है ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु पुनरपि बैलक्षण्यमात्रमेवोक्तम्‌, त्रिविधप्रपञ्चव्यतिरिक्तात्मप्राप्तिस्तु कुतः स्यात्‌ । अहङ्कारनिवृत्त्या । तत्कुतः 
त्रिविधविकल्पनिवृत्त्यैवेत्याशयेनाह-योऽसावहमहंकारः । तमेवाह-गुणक्षोभं करोतीति । तथा ततः परमेश्वरात्कालाद्वा निमित्तात्प्रधानं 
मूलमुपादानं यस्य तस्मान्महतः प्रसूतो विकारः स त्रिवृत्‌ त्रिविधो मोहमयस्य विकल्पस्य हेतुः ।त्रिवृत्त्मेवाह-वैकारिक इति॥३२॥ 

भाव प्रकाशिका 

यदि कहें कि पुनः आपने केवल विलक्षणता को ही कहा, तीन प्रकार के प्रपञ्च से भिन्न आत्मा की प्राप्ति कैसे हो 
सकती है ? तो इसका उत्तर है कि अहङ्कार की निवृत्ति के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति सम्भव है । उस अहङ्कार की 
निवृत्ति कैसे होती है ? तीन प्रकार के भेद की निवृत्ति से ही अहङ्कार की निवृत्ति होती है, इसी अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ 
ने कहा- यह जो अहङ्कार है, वह गुणों के क्षोभ से प्रकृति जन्य महत्‌ तत्त्व से उत्पन्न हे । और परमेश्वर अथवा काल 
के द्वारा प्रधान ही जिसका उपादान कारण है उस महत्‌ तत्त्व से उत्पन्न हे । वह अहङ्कार तीन प्रकार का होता है । वह 
अज्ञानमय भेद का कारण है । सात्त्विक (वैकारिक) राजस (तैजस) और तामस (भूतादि)।३२॥ 

| आत्मापरिज्ञानमयो विवादो ह्यास्तीति नास्तीति भिदाऽर्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥३३॥ 

अन्वयः आत्मापरिज्ञानमयः, अस्तीति, नास्तीति विवादः भिदार्थनिष्ठः मत्तः स्वलोकात्‌ परावृत्तधियां पुंसा नैव उपरमेत्‌।।३३॥ 

अनुवाद-- यह आत्मा ज्ञानमय है । उसका इन पदार्थो से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसमें कोई विवाद की 
भी बात नहीं है, अस्ति नास्ति, सगुण, निर्गुण, सत्त्य-मिथ्या आदि जितने भी विवाद हैं, उन सबों का कारण भेद 
दृष्टि है । यह विवाद विष्प्रयोजन है, किन्तु जो लोग मुझसे पराङ्मुख हैं अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख 
हैं वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते हैं ॥३३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स कृतो निवर्तति । आत्माज्ञानविलसितत्वात्तज्ज्ञानेनेत्याशयेनाह-आत्मापरिज्ञानमय इति । ननु कथं मोहमयत्वं विकल्पस्याहङ्कारस्य 
वा कैश्चित्सत्यत्वाङ्गीकारात्तत्राह-विवाद इति । अयं भिदा अर्थनिष्ठो विवादोप्यात्माऽपरिज्ञानमय इत्यन्वयः। यद्व, विवादः सर्वोषपि 
भिदाऽर्थनिष्ठ एव, न तु वस्तुमात्रनिष्ठः । अतः परस्परं युक्तिभिरेव भेदस्य निराकृतत्वान्मोहमयत्वं सिद्धमिति । ननु 
विकल्पश्च नास्ति, अलं तर्हि तन्निवृत्तिप्रयासेन, तत्राह-व्यर्थोऽप्यर्थरहितोऽपि स्वरूपभूतान्मत्तो बहिर्मुखानां नैवोपरमेत्‌ । प्रत्युत 
तत्कृतैः कर्मभिरुच्चनीचदेहेषु ते संसरन्तीति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि उस अहङ्कार की निवृत्ति कैसे होती है तो इसका उत्तर है कि अहङ्कार चूकि आत्मा के अज्ञान 
के कारण होता है अतएव आत्मा के ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है, इसी अभिप्राय से भगवान्‌ ने आत्मापरिज्ञानमयः 
इत्यादि श्लोक कहा है । प्रश्‍न होता है कि भेद अथवा अहङ्कार का आज्ञानमयत्व कैसे होता है । तो इसका उत्तर है 
कि कुछ लोगों ने उसे सत्य मान लिया हे । इसलिए । इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, विवाद भेद विषयक है। 
सत्य-मिथ्या, है नहीं है,सगुण निर्गुण ये इन सभी भेदों से आत्मा का सम्बन्ध नहीं है, वह तो ज्ञान स्वरूप है । आत्मा 
का ज्ञान नहीं होने के कारण ही ये सारे विवाद होते हैं । अथवा सम्पूर्ण विवाद भेद विषयक है । वास्तविक नही है। 
अतएव आपस में युक्तियों के द्वारा ही भेद का निराकरण हो जाता है अतएव उसके मोहमयत्व की सिद्धि हो जाती है। 
प्रश्‍न होता है कि यदि अहङ्कार और भेद दोनों नहीं हैं तो इसकी निवृत्ति का प्रयास व्यर्थ है ? तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं । कि व्यर्थ होने पर भी जो लोग स्वरूपभूत मुझसे पराङ्मुख है उन लोगों से भेद की निवृत्ति होती ही नहीं 
है । बल्कि अहङ्कार जन्य अच्छे बुरे कमो के हो जाने से वे लोग इस भवाटवी में भटकते रहते हें ॥३३॥ 
उद्धव उवाच 
त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो । उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति विसृजन्ति च॥३४॥ 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः । न ह्लोतत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो ! त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः यथा उच्चावचान्‌ देहान्‌ गृह्णन्ति विसृजन्ति च तत्‌ मम 
आख्याहि । हे गोविन्द अनात्मभिः दुर्विभाव्यम्‌ लोके प्रायः विद्वासः एतत्‌ नहि वञ्चिताः सन्ति ।।३५।। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो जो जीव आपसे विमुख हैं वे अपने किए हुए अच्छे बुरे (पुण्य-पाप रूप) कर्मो के कारण 
अच्छी बुरी योनियों में आते-जाते रहते हैं । प्रश्‍न है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना 
केसे होता है, इसे आप मुझे बतलाएँ । गोविन्द जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं वे तो इस विषय में ठीक से सोच भी 
नहीं सकते हैं । इस विषय के ज्ञाता विद्वान्‌ संसार में मिलते भी नहीं है क्योंकि सभी लोग आपकी माया में पड़े हैं । 
अतएव कृपा करके इसे आप मुझे बतलाएँ ॥३४-३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र पृच्छति-त्वत्त इति । व्यापकस्यात्मनो देहाद्देहान्तरगमनमकर्तुः कर्माणि नित्यस्य च जन्ममरणादीनि कथमिति भावः 
। एतद्विदवांसो न सन्ति । हि यस्मान्मायया वञ्चिता मोहिताः ।।३४-३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीउद्धवजी त्वत्तः इत्यादि श्लोक से पूछते हैं । आत्मा तो व्यापक है वह एक देह से दूसरे देह में कैसे जाता है? 
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अकर्ता आत्मा अकर्ता है, तो वह कर्मो को कैसे करता है ? नित्य आत्मा का जन्म-मरण भी कैसे होता है ? लोक में 

प्रायः इसके विद्वान भी नहीं मिलते । क्योंकि संसार में तो सबके सब आपकी माया से ही मोहित हैं ॥३५॥ 
श्रीभगवानुवाच 

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम्‌ । लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ 

अन्वयः पञ्चभिः इन्द्रियैः युतम्‌ मनः कर्ममयम्‌ लोकात्‌ लोकं प्रयाति अन्यः आत्मातदनुवर्तते ।।३६।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद_- मनुष्यों का मन कर्म के संस्कार का पुज्ञ है । इसके साथ इन्द्रियाँ भी लगी रहती हैं । इसी को 
लिङ्ग शरीर कहते हैं । मन ही एक लोक से दूसरे लोक में जाता आता है । आत्मा इस लिङ्ग शरीर से भिन्न है । 


वह कहीं नहीं आता जाता है । किन्तु जब वह अपने को लिङ्ग शरीर ही मान लेता है तो उसे आना-जाना प्रतीत 
होने लगता है ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
लिङ्गशरीराध्यासेन सर्वं घटत इत्युत्तरमाह-मन इति । प्रधानत्वेन पञ्चभिरिति निर्देशोऽन्येषामप्युपलक्षणार्थम्‌ । देहाद्देहान्तरं 
प्रति याति । ततोऽन्य एवात्मा तन्मनोऽनुवर्तते अहङ्कारेणानुगच्छति ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
मनः कर्ममयम्‌० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाये हैं कि लिङ्गशरीर का अध्यास होने से सबकुछ सम्भव 
है । ज्ञानेन्द्रियो के प्रधान होने को पञ्चभिः पद के द्वारा सभी इन्द्रियों निर्देश किया गया है । एक देह से दूसरे देह में 
जाने वाले मन से आत्मा पृथक्‌ ही हैं । वह मन का अनुवर्तन करता है ॥३६॥ 
ध्यायन्मनो ऽ नुविषयान्दृष्टान्वाऽनुश्रुतानथ । उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ॥३७॥ 
अन्वय:-- कर्मतन्त्रं मनः दृष्टान्‌ वा श्रुतान्‌ अथ विषयान्‌ ध्यायन्‌, उद्यत्‌ सीदत्‌ तदनु स्मृतिः शाम्यति ।।३७॥। 
अनुवाद-- मन कर्मो के अधीन है । वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिन्तन करने लगता है और चिन्तन 
करते-करते तदाकार हो जाता है । तथा वह उन्हीं पूर्व चिन्तित विषयों में लीन हो जाता है । धीरे-धीरे उसकी स्मृति 
भी समाप्त हो जाती है । वह पूर्वापर अनुसन्धान नहीं कर पाता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु मनसोऽपि पूर्वदेहवियोगो देहान्तरयोगश्च कथं भवतीति चेत्स्मृतिवियोगयोगाभ्यामिति वक्तुं तयोः कारणमाह-ध्यायेदिति। 
कर्मतन्रतवात्कर्मोपस्थापितान्‌ दष्टान्वा अनुश्रुतान्वेदोक्तान्विषयाननुध्यायत्‌ । अथानन्तरं ध्यायमानेषद्यदाविर्भवत्पूर्वविषयेषु च सीदल्लीयमानं 
भवति, तदनन्तरं तस्य स्मृतिः पूर्वापरानुसंधानं नश्यति ।।३७॥। | 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हे कि मन का भी पूर्व शरीर से वियोग तथा देहान्तर से संयोग कैसे होता है ? तो इसका उत्तर 
कि उसका कारण हे स्मृति का वियोग तथा संयोग । इस बात को बतलाने के लिए उन दोनों का कारण ध्यायन्‌ 
मनः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कर्माधीन होने के कारण कर्मो के द्वारा उपस्थापित देखे अथवा सुने हुये विषयों 
का मन अनुचिन्तन करने लगता है । उसके पश्चात्‌ ध्यान किए जाने वाले कर्मो में वह लीन हो जाता हे । उसके पश्चात्‌ 
उसको पूर्वापर की स्मृति भी नष्ट हो जाती है ॥३७॥ 
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विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्पुनः । जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥३८॥ 
अन्वयः विषयाभिनिवेशेन, आत्मानं यत्‌ पुनः न स्मरेत्‌ । कस्यचित्‌ हेतोः जन्तोः अत्यन्त विस्मृतिः मृत्युः ।।३८।। 
अनुवाद-- उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश हो जाता है कि उसको अपने पूर्व शरीर की स्मृति 

भी नहीं रह जाती है । किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-विषयेति । कर्मोपस्थापितदेवादिदेहात्यन्ताभिनिवेशेनात्मानं पूर्वदेहं पुनर्न स्मरेदिति यत्सैव यातनादेहाभिनिवेशेन 
भयशोकादे्देवादि देहाभिनिवेशेन वा हर्षतषदि्हेतोः पूर्वदेहेऽत्यन्तविस्मृतिरहंकारनिवृत्तिस्तदभिमानिनो जन्तोजींवस्य मृत्युरुच्यते 

न तु देहवन्नाशः ।।३८।। 

भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या होता है ? इस तरह श्रीभगवान्‌ कहते है विषयाभिनिवेशेन इत्यादि अर्थात्‌ कमॉपस्थापित 
देवादि शरीर में इतना अभिनिवेश हो जाता है कि वह अपेन पूर्व देह को भी भूल जाता हैं । उसे उसका स्मरण नहीं 
रह जाता है । वही यातना देह में अभिनिवेश के कारण भय शोक आदि होता है । अथवा हर्ष इत्यादि के कारण पहले 
के देह से अहङ्कार की निवृत्ति हो जाती है । उस अभिमान के ही कारण जीव की मृत्यु कहलाता है । जीव का शरीर 

के समान नाश नहीं होता है ॥३८॥ 

जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्रमनोरथः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे भूरिद पुंसः जन्मतु आत्मतया सर्वभावेन विषयस्वीकृतिं प्राहुः यथा स्वप्नमनोरथः ।।३९॥। 
अनुवाद-- हे उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीर को आत्मारूप से सर्वात्मना स्वीकार कर लेता 

है तो इसे उसका जन्म कहा जाता हे । यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस तरह स्वप्न कालीन और मनोरथ कालीन 

शरीर में अभिमान करना स्वप्न और मनोरथ कहलाता है ॥३९॥ 

भावार्थ दीपिका 
जन्म तु विषयस्य देहस्यात्मतया स्वीकृतिमभिमानं प्राहुः, न तु देहवदुत्पत्तिः । न च पुत्रादिदेहवत्प्रीत्यतिशयमात्रेण किंतु 
सर्वभावेनाभेदेन । अभिमानमात्रेणोत्पत्तिमरणयोर्दृष्टान्तद्वयम्‌-यथा खाप्रश्च मनोरथक्चेत्यर्थः ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जीव का जन्म यही कहलाता है कि जब वह देह को ही आत्मा रूप से अभिमान कर लेता है, देह के 
समान उत्पत्ति को नहीं । पुत्र आदि के देह में होने वाले प्रेमातिशय मात्र से नहीं किन्तु सर्वात्मना अभेद रूप से, अभिमान 
मात्र से उत्पत्ति और मृत्यु के दो दृष्टान्त उपन्यस्त करते है श्रीभगवान्‌ जैसे स्वप्न और मनोरथ अर्थात्‌ जिस तरह स्वप्न 
कालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहलाता है ॥३९॥ 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति ॥४०॥ 
अन्वयः-- स्वप्नं मनोरथं च इत्थं असौ प्राक्तनं न स्मरति । तत्र पूर्वम्‌ आत्मानम्‌ अपूर्वमिव च अनुपश्यति ।।४०॥ 
| अनुवाद-- जिस प्रकार वर्तमान शरीर में स्थित जीव अपने पूर्व शरीर को नहीं स्मरण करता है, उसी तरह 
स्वप्न एवं मनोरथ में स्थित जीव पहले के स्वप्नों और मनोरथों का स्मरण नहीं करता है, बल्कि पूर्वसिद्ध होने पर 
भी अपने को अपूर्व सा अनुभव करता हे ॥४०॥ 
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हानो विद ति्त्वामिरते भावार्थ दीपिका 
दृष्टान्ती विवृणोति- । तत्र वर्तमाने स्वप्नादौ । पूर्व चेति अपूर्वमिवेति चान्वयः 
अमोक्य ऽन पूर्व चेति अपूर चान्वयः । पूर्वसिद्धमप्यात्मानमपूर्वमिवाद्य 
ग भाव प्रकाशिका 
स्वप्नमित्यादि श्लोक के द्वारा दोनों दृष्टान्तों का विस्तार करते है । तत्र वर्तमाने अर्थात्‌ स्वप्नादि काल में पहले 
से ही वर्तमान शरीर को अपूर्व के समान देखता है । पहले से ही विद्यमान शरीर को अपूर्व के समान अर्थात्‌ आज 
ही उत्पन्न के समान देखता है ।।४०।। 
इन्द्रियायनसृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि । बहिरन्तर्मिदाहेतुर्जनोऽ सज्जनकृद्यथा ॥४९॥ 
अन्वयः इन्द्रियायनसृष्टवा इदं वस्तुनि त्रैविध्यं भाति, बहिः अन्तः भिदा हेतुः जनः असत्‌जन कृत्‌ यथा ।।४१।। 
अनुवाद - इन्द्रियों के आश्रय मन या मन की सृष्टि से आत्मा में यह उत्तम, मध्यम तथा अधम की त्रिविधता 
भासती है । उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदों का हेतु मालुम पड़ने लगता है । जैसे दुष्ट 
पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपर्सहरति-इन्द्रियाणामयनं मनस्तस्य देहान्तराभिनिवेशेन या सृष्टिरुत्पत्तिस्तया वस्तुन्यात्मनि तदभिमानेनेदं त्रैविध्यमुत्तम- 
मध्यमनीचत्वमसदेव भातीत्यन्वयः । एवंभूत आत्मा बाह्याभ्यन्तरभेदहेतुश्च भवति । बाह्यविषयानान्तरान्सुखादीँश्च पश्यतीत्यर्थः। 
यथा जनो जीवः स्वप्ने बहूनसतो जनान्‌ देहानकुर्वन्यश्यन्‌ बहुरूपो भाति तद्वत्‌ । यद्वा, इदं त्रैविध्यमध्यात्मादिरूपं भाति । 
असज्जनकृद्दष्टपुत्रोत्पादको जनः पिता स्वयं समोऽपि पुत्राभिमानतस्तदरिमित्रादिषु यथा भेदहेतुर्भवति तद्ठदिति । अन्यत्समानम्‌।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका | 
उपसंहरति उपसंहार करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियों के आश्रय मन का दूसरे शरीर में अभिनिवेश 
द्वारा जो सृष्टि होती है उसके द्वारा आत्मा में उस अभिमान के कारण असत्‌ भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद 
प्रतीत होता है । इस प्रकार की आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेद का भी हेतु होती है । बाह्य विषयों तथा आभ्यन्तर 
सुखादि को देखता हे । जैसे जीव स्वप्न में बहूत से असत्‌ शरीरों को देखते हुए अनेक रूपों वाला प्रतीत होता 
है, उसी तरह अथवा यह तीन प्रकार आध्यात्म आदि रूप भेद प्रतीत होता है । दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला 
पिता स्वयं सम होने पर भी पुत्र के अभिमान के कारण उस पुत्र के शत्रु मित्र आदि में जिस तरह भेद का कारण 
होता है उस तरह । और सब सामान्य है ॥४१॥ 
नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे अङ्ग, अलक्ष्य वेगेन कालेन भूतानि नित्यदा भवन्ति न भवन्ति च सूक्ष्मत्वात्‌ तन्न दृश्यते ।।४२॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी ! काल की गति अत्यन्त सूक्ष्म है । उसको साधारणतः नही देखा जा सकता है। उसके 
द्वारा प्रत्येक क्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं, किन्तु सूक्ष्म होने के कारण प्रत्येक क्षण होने वाली उत्पत्ति 
और नाश दिखाई नहीं पड़ते हैं ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं लोकप्रसिद्धौ जन्ममृत्यू निरूप्य सूक्ष्मावपृष्टावपि तौ वैराग्याय निरूपयति-नित्यदा प्रतिक्षणं भूतानि शरीराणि उत्पद्यन्ते 
नश्यन्ति च । कालस्यातिसूक्ष्मत्वात्तत्कृतं भवनमभवनं वाऽविवेकिभि्न लक्ष्यते ॥४२॥। 
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भाव प्रकाशिका 

इस तरह लोकप्रसिद्ध जन्म और मृत्यु के निरूपण के पश्चात्‌ नहीं पूछे जाने पर भी सूक्ष्म जन्म और मृत्यु वैराग्य 
के लिए निरूपित करते हैं । नित्यदा अर्थात्‌ प्रतिक्षण शरीर उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं । काल के अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण कालकृत जन्म और मृत्यु की प्रतीति अज्ञानियों को नहीं होती हैं ॥४२॥ 
यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४३॥ 

अन्वय:-- यथा अर्चिषां, स्रोतसां च फलानां वनस्पतेः वा तथैव सर्वभूतानां वयः अवस्थादयः कृतः ।।४३॥ 

अनुवाद-- जिस तरह काल के प्रभाव से दीपक की लौ नदियों के प्रवाह, अथवा वृक्ष के फलों की नवीन-नवीन 
अवस्थाएँ बदलती रहती है, उसी तरह सभी प्राणियों के शरीरों की आयु, अवस्था आदि भी बदलते रहते हैं ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतोर्जन्ममरणयोज्ञनि कारणमेतद्भवेत्‌ सत्त्वमेव तयोः कुत इत्याशङ्कयानुमानेन साधयति-यथेति । अर्चिषां परिणामादिभिः 
स्रोतसां गत्यादिभिः फलानां रूपादिभिर्यथावस्थाविशेषाः कृताः कालेनेति पूर्वस्यानुषङ्गः आदिशब्देन तेजोबलकामकौशलादीनामुपादानम्‌। 
विमतं प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशवत्‌, अवस्थाभेदवत्त्वात्‌, दीपज्चालादिवदित्यनुमानम्‌ ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह सत्‌ भी जन्म और मरण के ज्ञान में काल की सूक्ष्मता के कारण होता है । उन दोनों के सत्व ही 
इस प्रकार की आशंका करके अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं । लौ के परिणाम आदि, प्रवाहों की गति आदि, तथा 
फलों के रूप आदि के द्वारा जिस तरह अवस्था विशेष काल कृत होते हैं । आदि शब्द के द्वारा प्राणियों के तेज, बल, 
काम, कौशल आदि का ग्रहण होता है । विवादास्पद अवस्था विशेष जैसे प्रतिक्षण उत्पत्ति तथा विनाशवान्‌ होते हैं, 
क्योंकि वे अवस्था विशेष हैं दीपक की ज्वाला आदि के समान ॥४३॥ 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्ठत््रोतसां तदिदं जलम्‌ । सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गी्धीर्मृषायुषाम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः-_ अर्चिषां सोऽयंदीपः यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ सोऽयं पुमान्‌ इति गीः धीः च मृषा ।।४४।। 
अनुवाद-- जिस तरह सादृश्य के कारण ज्योतियों का ही यह वही दीप है, इस तरह की मिथ्या प्रत्यभिज्ञा 
होती है, प्रवाह के जलों का जैसे यह वही जल है, तथा यह वही मनुष्यों में यह वही मनुष्य इस प्रकार की मिथ्या 
आयु वाले मनुष्यों की होने वाली बुद्धि और वाणी मिथ्या है इस तरह के अनेक अज्ञानी मनुष्यों की प्रत्यभिज्ञा भी 
मिथ्या होती है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि प्रत्यभिज्ञा तद्ठदेव सादृश्यावलम्बिनीत्याह-सोऽयमिति । सादृश्यादर्चिषामेव यथा सोऽयं दीप इति प्रत्यभिज्ञा, 
यथा च स्रोतसां प्रवाहजलानामेव तदिदं जलमिति, तथा सोऽयं पुमानिति धीर्गीश्च मृषा नृणां बहूनां शरीरिणां मृषा 
व्यर्थमायुर्येषामविवेकिना तेषां भवति ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि तो फिर सादृश्य को अपना आधार बनाकर होने वाली प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है ? तो इस 
पर श्रीभगवान्‌ सोऽयम्‌ इत्यादि श्लोक कहते हैं । सादृश्य के कारण ज्योतियों के विषय में यह वही दीप है । 
जल प्रवाह के सादृश्य के कारण यह वही जल है, तथा जिस तरह यह वही पुरुष है,इस प्रकार की होने वाली 
बहुत से मनुष्यों की जो व्यर्थ में ही आयु विताते हैं उन अज्ञानी मनुष्यों की वाणी और बुद्धि भी मिथ्या है ॥४४॥ 
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मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । प्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ॥४५॥ 
अन्वयः- सः अपि अयं पुमान्‌ स्वस्य कर्म बीजेन मा जायते प्रियते, अमरः श्रान्त्या यथा दारुसंयुतः अग्निः ।॥४५॥। 
अनुवाद- वह भ्रान्त पुरुष भी यद्यपि अपने कर्मबीजों द्वारा न तो जन्मता है और न मरता है, वह भी अजर- 

अमर है किन्तु भ्रमवशात्‌ वह उत्पन्न है और मर जाता है, उसी तरह जिस तरह काष्ठ से युक्त अग्नि उत्पन्न होती है 

और नष्ट होती दिखाई पड़ती है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथं देहाध्यासवतः पुंसः कर्मजन्ममरणानि सन्ति नान्यस्येति व्यवस्था न हि घटते, घटस्य पुरुषभेदेन सत्त्वमसत्त्वं 
चेति । न । अज्ञस्यापि वस्तुतस्तदभावादित्याह-मा स्वस्य नैवात्मनः कर्मणा बीजभूतेन । सोऽप्यज्ञोऽपि पुमान्‌ जायते प्रियते वा 
किंत्वयं भ्रान्त्या अजन्मापि जायत इवामरोऽपि प्रियत इव । यथा महाभूततेजोरूपोऽग्निराकल्पान्तमवस्थितोऽपि दारुयोगवियोगाभ्यां 
जन्मनाशौ प्राप्रोति तद्वत्‌ ।।४५।। | 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न होता है कि देह में आत्मा की जिसको प्रतीति होती है उस पुरुष के कर्म जन्म और मरण होते हैं दूसरे 
की नही, यह व्यवस्था किस तरह समन्वित नहीं होती है । घट पुरुष से भिन्न है, उसकी सत्ता और असत्ता भी भिन्न 
है । तो ऐसी बात नहीं कही जा सकती है । अज्ञ पुरुष के भी कर्मजन्य और मरण नहीं होते है । इस बात को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मास्वस्य० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । वह अज्ञ पुरुष भी अपने कर्म बीज से न तो जन्म लेता है और 
न मरता है, बल्कि यह अजन्मा होकर भी भ्रम के कारण उत्पन्न सा होता है, जैसे तेज नामक महाभूत रूप अग्नि 
कल्प पर्यन्त रहने वाली है । फिर भी काष्ठ के संयोग के कारण वह उत्पन्न और मरती सी है; उसी तरह ॥४५॥ 
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ॥४६॥ 
अन्वयः-- निषेक, गर्भजन्मानि वाल्यकौमारयौवनम्‌ वयोमध्यं जरा मृत्युः इत्यवस्था तनोः नव ।।४६॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी गर्भाधान, गर्भ, जन्म, बाल्यावस्था, कोमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था वृद्धावस्था 
और मृत्यु ये शरीर की नव अवस्थाएँ होती हैं ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धवत्कृत्योक्ता वयोवस्थाः प्रपञ्चयति-निषेको जठरे प्रवेशः । गर्भस्तन्मध्ये वृद्धिः । बाल्यं शिशुत्वमापञ्चमाब्दात्‌ । 
कौमारमाषोडशाद्वर्घात्‌ । ततो यौवनमापञ्चाशत्‌ । ततो वयोमध्यमाषष्टिवर्षात्‌ ।।४६॥। 
भाव प्रकाशिका 
सिद्ध के समान मानकर अवस्थाओं का विस्तार भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । निषेकः अर्थात्‌ गर्भाधान, अर्थात उदर 
में प्रवेश, गर्भ: अर्थात्‌ उदर में बढ़ना, वाल्यं अर्थात्‌ शिशुत्व, कौमार्यम्‌ सोलह वर्ष पर्यन्त की अवस्था उसके पश्चात्‌ पचास 
वर्ष पर्यन्त की अवस्था उसके पश्चात्‌ वयोमध्यम्‌ अर्थात्‌ पचास से साठ वर्ष की अवस्था (अधेड़ अवस्था) ॥४६॥ 
एता मनोरथमयीर्हान्यस्योच्चावचास्तनूः । गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित्कश्चिज्जहाति च ॥४७॥ 
अन्वय:--- एताः मनरथमयीः हि अन्यस्य उच्चावचा तनूः गुणसङ्गात्‌ उपादत्ते, क्वचित्‌ कश्चित्‌ जहाति च ।।४७॥। 
अनुवाद यह जीव शरीर से भिन्न है, और ये ऊ॑ची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथ के अनुसार होती है 
किन्तु जीव अज्ञानवशात्‌ गुणों के सङ्ग से उन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो जाने 
पर उन्हें छोड़ भी देता है ॥४७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
देहसंबन्धाज्जन्ममरणादीनीत्युपपादितमर्थमुपसंहरति-एता इति । हि स्फुटम्‌ । अन्यस्य देहस्य । तनूरवस्थाः । गुणसङ्गात्‌ 
प्रकृत्यविवेकात्‌ । कश्चित्परमेश्वरानुग्रहतः क्वचित्कथंचिज्जहाति । अवस्थावतो देहस्य द्रष्टा नासाववस्थावानिति विवेकज्ञानेन।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
देह के सम्बन्ध से ही जन्म और मरण आदि होते हैं इस प्रतिपादित अर्थ का उपसंहार एता० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं । हि अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से, अन्यस्य अर्थात्‌ शरीर की अवस्था होती हैं । गुणसङ्गात्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति से भेद का ज्ञान नहीं होने से कोई-कोई पुरुष परमात्मा की कृपा से कभी-कभी त्याग भी देता है । अवस्थाओं 
वाले शरीर का यह जीव द्रष्टा है यह अवस्था वाला नहीं है इस प्रकार का ज्ञान हो जाने के कारण वह त्याग देता है ॥४७॥ 
आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ । न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः ॥४८॥ 
अन्वयः पितृपुत्राभ्याम्‌ आत्मनः भवाप्ययौ अनुमेयौ भवाप्ययवस्तूनाम्‌ अभिज्ञः द्वयलक्षणः न ।।४८॥ 
अनुवाद-- पिता को पुत्र के जन्म और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने भी जन्म और मृत्यु का अनुमान कर 
लेना चाहिए । जन्म और मृत्यु युक्त शरीरों का द्रष्टा जीवात्मा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तदानीं मूर्च्छितत्वेन जन्ममरणवान्देहो न दृश्यते, तत्राह-आत्मन इति । पितृदेहस्यौर्ध्वदेहिकं कुर्वताऽप्ययदर्शनात्तुत्रदेहस्य 
च जातकर्मणि जन्मदर्शनादात्मनः स्वस्य देहस्यापि भवाप्ययावनुमेयौ । एवं च दृश्यत्वे सति भवाप्ययवतां वस्तूनां देहानामभिज्ञो 
द्रष्टा द्र्‍यलक्षणे भवाप्ययधर्मको न भवति ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि उस समय मूर्छित होने के कारण जन्म और मरण से युक्त शरीर नहीं दिखायी देता है । इसके 
उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मन: इत्यादि श्लोक कहते हैं । श्लोक का अर्थ है कि पिता के देह की और्ध्व दैहिक 
क्रिया करने वाले पुत्र को पिता की मृत्यु को देखकर और पुत्र के शरीर का जातकर्म में जन्म को देखकर अपने भी 
देह के जन्म और मृत्यु का अनुमान कर लेना चाहिए । इस तरह दृश्य होने के साथ जन्म और मृत्यु वाले देहों को 
जानने वाली आत्मा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है ॥४८॥ 
तरोरबीजविपाकाभ्यां यो विद्वान्‌ जन्मसंयमौ । तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥४९॥ 
अन्वय:-- यः तरोर्बीजविपाकाभ्याम्‌ जन्मसंयमौ विद्वान्‌ तरोः विलक्षणः द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो: पृथक्‌ ।।४९॥ 
अनुवाद-- जो विज्ञ वृक्ष के बीज और उसके परिणाम को देखकर जन्म और संयम (मृत्यु) को जानता है कि 
वह ज्ञाता वृक्ष नहीं है, उसी तरह इस शरीर का द्रष्टा शरीर से पृथक्‌ है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-तरोरिति । तरुशब्दो नोद्भिज्जमात्रस्योपलक्षणं किंतु फलपाकान्तस्य ब्रीह्यदेरित्यर्थः । यद्वा, 
तरोरेवान्त्यः परिणामो विपाकः । बीजाज्जन्म विपाकात्संयमं नाशं च विद्वन्‌ । द्रष्टा तरुद्रश । एवं तनेर्रष्टा ततः पृथक्‌ । 
अतस्तत्र वर्तमानोऽपि भवाप्ययाभ्यां न संबघ्यते ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
तरोः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ उपर्युक्त बात को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं । तरु शब्द केवल उद्भिज 
मात्र का उपलक्षण नहीं है फल के पकने से जिनका अन्त हो जाता है उन धान इत्यादि का भी उपलक्षण है । अथवा वृक्ष का 
ही अन्तिम परिणाम अर्थात्‌ विपाक होता है । अर्थात्‌ बीज को देखकर जन्म को और पक जाना देखकर मृत्यु को जानने वाला 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५२५ 


द्रष्टा अर्थात्‌ वृक्ष को देखने वाला जिस तरह वृक्ष भिन्न होता है उसी तरह शरीर को देखने वाला जीव शरीर से पृथक्‌ है, 
अतएव शरीर में रहने पर भी जीव का जन्म और मृत्यु से सम्बन्ध नहीं होता है ॥४९॥ 
प्रकृतेरेबमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ 
अन्वयः- अबुधः पुमान्‌ एवम्‌ आत्मानम्‌ प्रकृतेः अविविच्य तत्त्वेन स्पर्शसंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ।।५०॥। 
अनुवाद-- अज्ञानी पुरुष इस प्रकार से आत्मा को प्रकृति और शरीर से पृथक आत्मा का विवेचन नहीं करते हैं और 
विषय भोग में ही सच्चा सुख मानने लगते हैं । और उसी में मोहित होकर संसार में भटकते रहते हैं ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविवेकिनः संसारं प्रपञ्चयति-प्रकृतेरिति पञ्चभिः । तत्त्वेन तत्त्वतोऽविविच्य। तत्त्वदृष्ट्या स्पर्शेषु विषयेषु संमूढ इति वा।।५०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अज्ञानी जीव को संसार की प्राप्ति होती है इस अर्थ का विस्तार प्रकृतेः इत्यादि पाञ्च श्लोकों से करते हैं । 
तत्त्वेन अर्थात्‌ तत्त्वत: विवेचन करके अथवा तत्त्वत: विवेचन करके विषयभोगों में मोहित हुए रहते हैं ॥५०॥ 
सत्त्वसङ्गादूशीन्देवात्रजसाऽ सुरमानुषान्‌ । तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः ॥५९॥ 
अन्वयः-_ कर्मभिः भ्रामितः सत्त्वसंगात्‌ ऋषीन्‌ देवान्‌, रजसा असुर मानुषान्‌ तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो यादि कर्मभिः।५१॥ 
अनुवाद अज्ञानी जीव अपने कर्मा के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है । सात्त्विक कर्मो की 
आसक्ति से ऋषियों और देवों की योनि में जाता है, राजसी कर्मों में आसक्त मनुष्य असुरों और मनुष्यों की योनि में जाता है 
। तामसी कर्मा में आसक्त मनुष्य भूत, प्रेत, एवं पशुओं तथा पक्षियों की योनि मे जाता हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुणभेदेन त्रिविधं, तत्रापि च तत्तारतम्येनैकैकत्र द्विविधं संसारमाह-सत्त्वेति ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्त्वादि गुणों के भेद तीन प्रकार का हे । उसमें भी तारतम्य के अनुसार प्रत्येक में दो-दो प्रकार का संसार 
होता, इस बात को सत्त्वेन० इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥५१॥ 
नृत्यतो गायतः पश्यन्यथैवानुकरोति तान्‌ । एवं बुद्धिगुणान्पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥५२॥ 
अन्वय:--- नृत्यतः गायतः पश्यन्‌ तान्‌ यथैव अनुकरोति एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्‌ अनीहः अपि अनुकार्यते ॥५२॥। 
अनुवाद-- जिस तरह नाचते और गाते हुए मनुष्य को देखने वाला उन सबों का अनुसरण करने लगता है 
उसी तरह जीव जब बुद्धि के गुणों को देखता हैं तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य 
हो जाता है ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्वकर्तुरात्मनः कुतः कर्मभिर्भ्रमणं तत्राह-नृत्यतो गायतो जनान्पश्यन्ननुकरोति । तदतस्वरतालादिगतिं शृङ्गारकरुणादिरसं 
च मनस्यनुवर्तयतीत्यर्थः । अनुकार्यते गुणैर्बलादित्यर्थः । अनेन दृष्टान्तेन दृश्यधर्मो द्रष्टरि स्फुरतीति दर्शितम्‌ ।।५२॥। 
भाव se, i हे RR 
प्रश्‍न आत्म तो अकर्ता हैं वह कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर संसार में भटकता हे यह कैसे कहा गया 
है ? इस पर su कहते हैं लोक में देखा जाता है कि नाचते और ष हुए पुरुष को देखकर जैसे-जैसे 
मनुष्य तान छेड्ने लगता है, उसके ताल, स्वर आदि गति को तथा शृङ्गारादि रसों का भी अपने मन में अनुवर्तन 
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करने लगता है गुणों के द्वारा बलपूर्वक । इस दृष्टान्त के द्वारा यह बतलाया गया है कि दृश्य के धर्म द्रष्टा में 

प्रतीत होते हैं ॥५२॥ 

यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 
अन्चयः-- यथा प्रचलता अम्भसा तरवः अपिचलाः इव भ्राम्यमाणेन चक्षुषा भूः भ्रमतीव दृश्यते ।॥५३॥। 


अनुवाद-- जिस तरह नदियों और तलाब के जल के हिलने-डोलने पर नदी में प्रतिबिम्बित होने वाल पेड़ 
हिलते से प्रतीत होते है और नेत्रों के घुमने पर पृथिवी घुमती हुई सी प्रतीत होती है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपाधिधर्माश्चोपहितेऽवभासन्ते इत्यत्र दृष्टान्तमाह-यथाम्भसेति । तटस्थास्तरवो धावन्त इव दृश्यन्ते जले प्रतिबिम्बिता वा 
चञ्चला इवेति । विषयग्राहकेण मनसा परिकल्पिता एव तेषु लावण्यादयो गुणा न वस्तुतः सन्ति, अतो मनोनिबन्धन एव संसार 
इत्यभिप्रेत्य ग्राहकगुणा ग्राह्मेऽवभासन्त इत्यत्र दृष्टान्तमाह- चक्षुषेति ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
उपाधि के धर्म उपहित में प्रतीत होते है । इस विषय में दृष्टान्त बतलाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण यथाम्भसा ० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । जल के चञ्चल होने पर जल में प्रतिबिम्बित होने वाले पेड़ भी हिलते से प्रतीत होते 
है । विषयों को ग्रहण करने वाले मन के द्वारा परिकल्पित ही लावण्य आदि गुण वास्तविक नहीं है । अतएव 
मन के ही कारण संसार हे । इसी अभिप्राय से श्रीभगवान्‌ ने ग्राहक के गुणग्राम में प्रतीत होते हैं । इसमें दृष्टान्त 
वे चक्षुषा इत्यादि श्लोक से उपन्यस्त किया है ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा । स्वप्रदृष्टाश्च दाशार्ह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
अन्वयः-- हे दाशार्ह ! यथा मनोरथधियः विषयानुभवः मृषा एवम्‌ स्वप्न दृष्टश्च आत्मनः संसारः ।।५४।। 
अनुवाद-- हे उद्धवजी जिस प्रकार मन के द्वारा सोचे गये तथा स्वप्न में देखे गये भोग पदार्थ सर्वथा मिथ्या 
ही होते हें वैसे ही आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है ।।५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
भोगस्यापि मिथ्यात्वे दृष्टान्तद्वयमाह-यथेति । यथा एताः प्रसिद्धा मनोरथधियः स्वपनदष्टाश्च धियो मृषा एवमात्मनो 
विषयानुभवः संसारो मृषा ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
विषय भोग के भी मिथ्यात्व में दो दृष्टान्तों को उपन्यस्त किया गया है । जिस तरह से प्रसिद्ध मनोरथ के 
विषय और स्वप्न में देखे गये विषय मिथ्या है इसी प्रकार से आत्मा का विषयानुभव रूप संसार मिथ्या ही है ॥५४॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥५५॥ 
अन्वयः-_ अविद्यमाने अपि अर्थे संसृतिः न निवर्तते एवं विषयान्‌ ध्यायतः अस्य स्वप्ने अनर्थागमः यथा ।।५५॥ 
अनुवाद-- विषयों के सत्य नहीं होने पर भी जो विषयों का ही चिन्तन करता है उसका जन्म मृत्यु रूप 
संसार चक्र कभी नहीं निवृत्त होता है । जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं होती है ॥५५॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि मृषा तर्हि किं तन्निवृत्तिश्रमेणात आह-अर्थे हीति । अस्यात्मनः ।।५५॥ 
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३ वत भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि यदि विषय सत्य नहीं है तो फिर निवृत्ति का प्रयास व्यर्थ हे । इस पर श्रीभगवान्‌ अर्थे ० 

हि इत्यादि श्लोक कहते है । अस्य अर्थात्‌ आत्मा का ॥५५॥ 

तस्मादुद्धव मा भुड्‌क्ष्व विषयानसदिन्द्रियेः । आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥५६॥ 
अन्वय:-- उद्धव तस्मात्‌ असत्‌ इन्द्रियैः विषयान्‌ मा भुंक्ष्व आत्माग्रहण निर्भातं वैकल्पिकं भ्रमम्‌ पश्य ।।५६॥। 


अनुवाद-- उद्धव ! इसलिए 3“ कभी नहीं तृप्त होने वाली दुष्ट इन्द्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा के 
अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाले संसारिक भेदभ्रम मूलक ही हैं ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो भोगोद्यमो न कर्तव्य इत्याह-तस्मादिति ।।५६।। 
हर भाव प्रकाशिका 
अतएव भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास न करो इस बात को तस्मात्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है ॥५६॥ 
क्षिप्तोऽ वमानितोऽ सद्धि: प्रलब्धोऽ सूयितोऽ थवा । ताडितः संनिबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापित: ॥५७॥ 
निष्ठितो मूत्रितो वाऽज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः । श्रेयस्कामः कृच्छुगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः असद्भिः क्षिप्तः अवमानितः प्रलब्धः अथवा असूयितः, ताडितः संनिबद्धः वा, वा वृत्या परिहापितः अज्ञैः 
निष्ठितः, मूत्रितः वा एवं बहुधा प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्गतः आत्मानम्‌ आत्मना उद्धरेत्‌ ।।५७-५८॥। 
अनुवाद-- यदि दुष्ट पुरुष बाहर निकाल दे, अपमान कर दे, उपहास करे निन्दा करे, मारे-पीटे, बाँध दे, 
आजीविका छिन ले, उपर थूक दे, मूत दे या विभिन्न प्रकार से विचलित करे तो भी कल्याण चाहने वाले को, 
चाहिए किसी से भी विचलित नहीं होना चाहिए । क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी ही है, उसको परमार्थ का पता है ही 
नहीं । अतएव सभी कठिनाईयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए । आत्म बुद्धि ही समस्त विपत्तियों 
से बचने का एकमात्र साधन है ॥५७-५८॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुः खप्रतीकारोद्यममपि परित्यज्य परमेश्वरनिषठेनेव भाव्यमित्याह-क्षिप्त इति द्वाभ्याम्‌ । क्षिप्त आक्षिप्तो नुन्न इति वा । 
प्रलब्ध उपहसित: । निष्ठितो निष्ठीवनविषयीकृतः, मूत्रितो मूत्रेणाद्रीकृतः, प्रकम्पितः परमेश्वरनिष्ठातः प्रच्यावितोऽपि, कृच्छ्गतः 
कृच्छं प्राप्तोऽपि ।।५७-५८॥। 
भाव प्रकाशिका 
दु:ख के प्रतिकार का प्रयास छोड़कर परमेश्वर निष्ठ हो जाना चाहिए । इस बात को क्षिप्त: आदि दो श्लोकों 
से कहा गया है । क्षिप्त अर्थात्‌ आक्षिप्त या बाहर निकाल दिए गये होने पर प्रलब्धः अर्थात्‌ उपहास किए जाने 
पर निष्ठित थूक देने पर, मूत्रितः मूत देने पर, प्रकम्तिः परमात्म निष्ठा से डिगाये जाने पर भी कृछुगतोऽपि विपत्ति 
में पड़ जाने पर भी ॥५७-५८॥ 
। उद्धव उवाच 
यथेवमनुबुध्येयं बद नो वदतां वर । सुदुः सहमिमं मन्य आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः-- हे बदतां वर ! आत्मनि असत्‌ अतिक्रमम्‌ इमम्‌ सुदुःसहम्‌ मन्ये यथैवमनुसन्ध्ये यम्‌ वद ।।५९॥। 
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४५२८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीउद्धवजी ने कहा 
` अनुवाद- प्रभो आप तो समस्त वक्ताओं मे श्रेष्ठ हैं । दुर्जनों द्वारा किए गये तिर:स्कार को मैं असहा समझता 
हूँ । आपके इस उपदेश को मैं जैसे धारण कर सकूँ वैसे ही आप मुझको उपदेश दें ॥५९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तदुक्तं यथा अनुबुध्येयं तथा नोऽस्मान्सर्वान्म्रति वद ।।५९।। 


भाव प्रकाशिका 
आपके द्वारा कहे उपदेश को मैं जैसे धारण कर सकूँ वैसे आप हमसबों को समझाइये ॥५९॥ 
विदुषामपि विश्वात्मन्प्रकृतिर्हि बलीयसी । ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
अन्वय:--हे विश्ववात्मन्‌ त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तान्‌ ते चरणालयान्‌ ऋते विदुषाम्‌ अपि प्रकृतिः हि बलीयसी ।॥६०॥ 
अनुवाद-- हे विश्वात्मन्‌ जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं जिन्होंने आपके चरण 
कमलों का ही आश्रय लिया है उन शान्त पुरुषों के अतिरिक्त विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किए गये तिरस्कार 
को सहना कठिन है; क्योंकि प्रकृति ही बलवती होती है ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के बाइसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २२।। 
भावार्थ दीपिका 


त्वद्धर्मनिरतान्‌ ऋते विदुषामप्यसद्भिः कृतमतिक्रममपराधं सुदुःसहं मन्य इत्यन्वयः । प्रकृतिः स्वभावः ।।६०।। 
निरस्य सर्वसंदेहमेकीकृत्य सुदर्शनम्‌ । प्रकाशितरहस्यं तं भजस्व गुरुमीश्वरम्‌ ।।१॥। 


इति श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थ दीपिका टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके भागवत धर्म में जो लोग सदा संलग्न रहते हैं उन सबों को छोड़कर दुष्टों द्वारा किए गये असह्य अपराध 
विद्वानों के भी लिए असह्य हो जाता है । क्योंकि स्वभाव ही बलवाल होता है ॥६०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के बाइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २२।। 


ट 
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तेइसवाँ अध्याय 
एक अतितितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास 
वमार वादरायणिरुवाच 
स एवमाशंसित उद्धवेन भागनतमुख्येन दाशार्ह मुख्यः । 
सभाजयन्भृत्यवचो मुकुन्दस्तमानभाषे श्रबणीयवीर्यः ॥१॥ 
अन्वयः-_ भागवतमुख्येन उद्धवेन आशंसितः दाशार्हमुख्यः मुकुन्दः श्रवणीयवीर्यः स भृत्यवचः सभाजयन्‌ तम्‌ 
आब भाषे ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी से कहते हैं कि | 
अनुवाद-- भगवद्भक्तं में प्रधान श्रीउद्धवजी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जिनकी लीला कथा सुनने योग्य 
ही होती है यदुवंशियों में प्रधान भगवान श्रीकृष्ण उद्धवजी के वचनों की सराहना करते हुए उनसे कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशे तिरस्कारसहनोपाय ईरयते । भिक्षुगीतप्रकारेण मनसः संयमो धिया ।।१॥। दुर्जनोपद्रवो नूनं दुःसहो हि महीयसाम्‌। 
अतश्चतुर्भिरध्यायैः सहनोपायवर्णनम्‌ ।।२।। तत्र तावदस्मिन्नध्याये भिक्षुगीतया मनोविजय उत्तरस्मिन्प्रकृतिपुरुषविवेक- 
स्तदुत्तरस्मिन्गुणवृत्तिविजयस्ततः परस्मिन्नैलगीतया विषयसङ्गत्यागेन सत्सङ्ग इति क्रमेणोपाया भगवता वर्ण्यन्ते । आशंसितः 
प्रार्थितो भृत्यस्य वचः सत्कुर्वस्तं भृत्यं प्रति आवभाषे ।।१॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेइसवें अध्याय में भिक्षुगीत के समान मन का बुद्धि पूर्वक संयम करके तिरस्कार को सहने के उपाय का वर्णन 
किया गया है ॥१॥ दुर्जनो के द्वारा किया गया उपद्रव निश्चित रूप से महापुरुषों के लिए भी असह्य होता है इसीलिए 
श्रीभगवान्‌ चार अध्यायों द्वारा सहने के उपायों का वर्णन किए हैं ॥२। उसमें भी इस अध्याय में भिक्षु के द्वारा गाये 
गये मन पर विजय प्राप्त करने के उपाय का, उसके बाद प्रकृति पुरुष विवेक का, उसके पश्चात्‌ तीसरे अध्याय में गुणों 
की वृत्ति पर विजय प्राप्ति का और अन्तिम चौथे अध्याय में ऐल के द्वारा गाये गये विषय के त्याग से सत्सङ्ग का इसी 
क्रम से श्रीभगवान्‌ के द्वारा वर्णन किया गया है । आशंशित प्रार्थना किए जाने पर अपने अनुचर श्रीउद्धवजी की बातों 
का सम्मान करते हुए श्रीभगवान्‌ श्रीउद्धवजी से कहे ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बाहस्पत्य स वै नात्र साधुवैं दुर्जनेरितैः । दुरक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥२॥ 
अन्वयः हे वार्हस्पत्य, स वै साधुः अत्र न यः दुर्जनेरितै: दुरुक्तैः भिन्नमात्मानं समाधातुमीश्वरः ।।२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे बृहस्पतिजी के शिष्य श्रीउद्धवजी इस संसार में ऐसे संत पुरुष प्रायः नहीं मिलते हैं जो दुर्जनों 
के द्वार कहे गये कठोर वाग्बाणों से विद्ध अपने हृदय का समाधान करने में समर्थ हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावदङ्गीकारतस्तद्वचः संपूजयति द्वाभ्याम्‌- हे बार्हस्पत्य बृहस्पतेः, शिष्य, अत्र लोके स साधुर्नास्ति यो दुर्जनोक्तैिन्न 
श्ुमितं मनः शमयितुमीश्वरः स्यात्‌ ॥२।। 
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भाव प्रकाशिका र 
स्वीकार करने के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो श्लोको द्वारा उद्धवजी के वचनों का सम्मान करते हुए कहते है 
हे बृहस्पतिजी के शिष्य उद्धवजी इस संसार में ऐसा को सन्त नहीं उपलब्ध होता है जो दूर्जनोक्तियों से क्षुब्ध हुए बिन 

अपने मन को शान्त करने में समर्थ हो ॥२॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पुमानबाणैः सुमर्मगैः । यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुषेषवः ॥३॥ 
अन्वयः सुमर्मगैः बाणैः विद्धः पुमान्‌ तथा न परितप्यते यथा असतां मर्मस्थाः परुषेषवः तुदन्ति ॥।३॥ 
अनुवाद-- मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से विधने पर भी उतना व्यथित नहीं होता है जितना दुष्टजनों 

के मर्मान्तक और कठोर वाग्बाण व्यथा पहुँचाते हैं ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-नेति । यथा मर्मस्था मर्मस्वेव नित्यं स्थिताः परुषोक्तिरूपा इषवस्तुदन्ति व्यथयन्ति तथा इतरे वाणा 
न तुदन्ति । अतस्तैस्तथा न तप्यत इत्यर्थः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
ऐसा क्यों इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण न तथा० इत्यादि श्लोक कहते हैं । जितना मर्मस्थल में सदा विद्यमान 
रहने वाले कठोर वाग्बाण जितना कष्ट पहुँचाते हैं उतना कष्ट दूसरे बाण नहीं दे पाते हैं । अतएव उन बाणों से 

उतना संताप्त नहीं होता है ॥३॥ 

कथयन्ति महत्णुण्यमितिहासमिहोद्धव । तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥४॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव ! इह महत्पुण्यम्‌ इतिहासं कथयन्ति तम अहं वर्णयिष्यामि सुसमाहितः निबोध ।।४॥। 
अनुवाद हे उद्धवजी ! इस विषय में महापुरुष जन एक अत्यन्त पवित्र इतिहास बतलाते है उसे मैं तुम्हे 

सुनाता हूँ सावधानी पूर्वक सुनो ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका | 
तथापि मया वक्ष्यमाणैरुपायैः सर्व सोढुं शक्यमित्यभिप्रायेणेतिहासं प्रस्तौति-महद्य॒था भवति तथा पुण्यमितिहासं गाथा 
कथयन्ति ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


फिर भी मैं जिन उपायों का वर्णन करने वाला हूँ, उन सबों को अपनाकर सबकुछ सहा जा सकता है । 
उस महान तथा पवित्र इतिहास को सन्त पुरुष कहा करते हैं ॥४॥ 


केनचिद्धिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः । स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
अन्चयः- केनचित्‌ दुर्जनैः परिभूतेन निजकर्मणाम्‌ विपाकयुक्तेन धृतियुक्तेन भिक्षुणा गीतम्‌ ।।५।। 


अनुवाद-- जिसे दुष्टों ने बहुत सताया था किन्तु उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा उसने उसे 
अपने कर्मा का परिणाम समझ लिया ऐसे भिक्षुक ने जिसे गाया था उसी का इतिहास इसमें वर्णित है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५॥। 


अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया । वार्तातृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः ॥६॥ 
अन्वयः-- अवन्तिषु कञ्चित्‌ श्रिया आढ्यतमः वार्तावृत्तिः कदर्यः तु कामी लुब्धः अतिकोपनः द्विजः आसीत्‌ ॥।६।। 
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अनुवाद प्राचीन काल में अवन्ती प्रदेश में अत्यन्त धनवान, खेती व्यापार करने वाला कदर्य, कामी, लोभी 
तथा अत्यन्त क्रोधी ब्राह्मण था ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स भिक्षु: पूर्व धनाढ्यः कृच्छार्जितस्य धनस्य नाशेन संतप्यमानो निर्विण्ण: सन्प्रत्रज्य भिक्षार्थमटन्‌ दुर्जनैरुपदरुतः प्रस्तुतोपयोगिनीं 
गाथामगायतेति वक्तु तस्य ूर्वचरितमाह-अवन्तिष्वित्यादिना । अवन्तिषु मालवेषु वार्ता कृषिवाणिज्यादिरूपा वृत्तिर्यस्य। कदर्यस्तु 
स्मृतावुक्तः- 'आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयन्‌ । देवतातिथिभूत्यांश्च स कदर्य इति स्मृतः । इति ।।६॥। 
भाव प्रकाशिका 
वह भिक्षुक पहले अत्यन्त धनी था । कष्ट पूर्वक कमाये हुए उसके उस धन का नाश हो गया उसके कारण 
संतप्त होकर संसार से विरक्त हो गया और संन्यास ग्रहण कर लिया । जब वह भिक्षा प्राप्त करने के लिए धूम रहा 
था उसको दुष्टों ने बहुत सताया, दुष्टों से उपद्रुत होकर उसने प्रकृतोपयोगिनी गाथा को गाया । इस बात को बतलाने 
के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवन्तिषु ० इत्यादि श्लोक से उसके चरिता का वर्णन किए हैं । मालवा प्रदेश में कृषी तथा 
व्यापार को वृत्ति वाला एक ब्राह्मण था । कदर्य को लक्षित करते हुए स्मृति में कहा गया है । अपने को धार्मिक कर्मों 
को पुत्र तथा पत्नी को पीडित करने वाला तथा देवता, अतिथि एवं भृत्यों को पीडित करने वाला ही कदर्य कहलाता 
है । वह ब्राह्मण कदर्य भी था ॥६॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चिताः । शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चितः ॥७॥ 
अन्वयः- तस्य ज्ञातयः अतिथयः वङ्मात्रेणापि नार्चिताः, शून्यावसथे आत्मा अपि काले कामैः अनर्चितः ।।७॥। 
अनुवाद-- उसने अपने बन्धवों तथा अतिथियों का वाणी से भी कभी सम्मान नहीं किया । वह धर्म कर्म से 
रहित अकेले घर में रहता था । समय आने पर धन सम्पत्ति से अपने शरीर को भी सुखी नही रखता था ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तस्य ये ज्ञातयो बान्धवा अतिथयोऽध्वनीनाश्च तेन नार्चिता इत्यर्थः । शून्यावसथे धर्मकर्महीने गृहे देहे वा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
उसने कभी भी अपने बान्धवों अतिथियों आदि का सम्मान नहीं किया । अकेले घर में धर्म कर्म से हीन रहता 
था । वह अपने शरीर को पीडित करता था ॥७॥ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य डरुहान्ते पुत्रबान्धवाः । दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- दुःशीलस्य कदर्यस्य पुत्र बान्धवाः ट्रुह्मन्ते, दाराः दुहितरः भृत्याः विषण्णाः प्रियम्‌ ना चरन्‌ ॥८॥ 
अनुवाद-- उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके पुत्र, न बान्धव उससे द्रोह करते थे । उसकी 
पत्नी पुत्रियाँ, भृत्यवर्ग, उससे दुःखी रहते थे और कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जो उसको अच्छा लगे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८॥। 
तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । धर्मकामविहीनस्य चुक्रुषुः पञ्चभागिनः ॥९॥ 
अन्वयः उभयलोकच्युतस्य यक्षवित्तस्य धर्मकामविहीनस्य तस्य एवं पञ्चभागिनः चक्कुधुः ॥९॥। 


अनुवाद--- लोक परलोक दोनों से गिरा हुआ था वह यक्षो के समान धन की रक्षा करता था । उस धन से 
वह न तो धर्म करता था और न भोग-भोगता था इस तरह का जीवन बिताने के कारण उसके पञ्चमहायज्ञों के 


देवता करुद्ध हो गये ॥९॥ 


Scanned by CamScanner 


४५३२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
यक्षाणां वित्तमिव केवलं रक्षणीयं वित्तं यस्य । पञ्चभागिनः पञ्चयज्ञदेवताः ।।९।। . 
भाव प्रकाशिका हि 
उसका धन यक्षों के धन के समान केवल रक्षा करने के लिए था । पञ्चभागिनः अर्थात्‌ पञ्च यज्ञो के देवता, 
देव, ऋषि, पितर, मनुष्य और छोटे-छोटे जीव जन्तु उस पर क्रुद्ध हो गये ॥९॥ 
तदवबध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं नह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥ 
र्थ: अपि निधनम्‌ अगच्छत्‌ बह्वायास परिश्रमः ।॥।१०॥। 


अन्वयः-- हे भूरिद तदवध्यानविस्रस्तपुण्य स्कन्धस्य अ 
अनुवाद-- उदार उद्धवजी पञ्चमहायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिससे धन 


अब तक टिका था विनष्ट हो गया और उसकी आँखों के सामने ही जिसे उसने बहुत परिश्रम से कमाया था विनष्ट 
हो गया ॥ १०॥ 


भावार्थ दीपिका व 
तेषामवध्यानमनादरस्तेन विस्रस्तो विशीर्णः पुण्यस्य स्कन्धो5 र्थलाभमात्रहेतुरंशो यस्य । वह्वायासैः कृष्यादिभिः केवलं 


श्रमो यस्मिन्सः ।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उन सबों के अवध्यान अर्थात्‌ अनादर के कारण उसके पुण्य का स्कन्ध जिसके कारण उसको अर्थ लाभ होता 
था वह विशीर्ण (विनष्ट) हो गया । कृषि आदि के करने में जिसने खूब श्रम किया था वह भी विनष्ट हो गया ॥१०॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किंचित्किचिद्दस्यव उद्धव । दैवतः कालतः किं चिद्ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात्‌ ॥११॥ 
अन्वयः उद्धव ब्रह्मबन्धो नृपार्थिवात्‌ किञ्चित्‌ ज्ञातयः किञ्चित्‌ दस्यवः, किञ्चित्‌ दैवतः कालतः च ॥।११॥ 
अनुवाद-- हे उद्धवजी नीच ब्राह्मण के धन में कुछ तो उसके बान्धवों ने ले लिया कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ 
धन देवताओं के कोप के कारण आग आदि लगने से विनष्ट हो गया और कुछ धन समय के फेर से विनष्ट हो गया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुतो निधनमगच्छत्तदाह-ज्ञातय इति। दैवतो गृहदाहादिना। कालतो निखातधान्यादि। नृणां पार्थिवानां च द्वन्द्ैक्यम्‌, तस्मात्‌॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
__ ज्ञातयः इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं कि उसका धन कैसे विनष्ट हो गया । दैवतः अर्थात्‌ आग लग 

जाने से, कालतः: अर्थात्‌ निखात धान्य आदि । द्वन्द्व समास के कारण नृषार्थिव में एकवचनान्त प्रयोग है ।११॥ 

स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । उपेक्षितश्च स्वजनै्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- एवं द्रविणे नष्टे धर्मकाम विवर्जितः स्वजनैः उपेक्षितः च दुरत्ययाम्‌ चिन्ताम्‌ आप ॥१२।। 
अनुबाद-- इस प्रकार धन के विनष्ट हो जाने पर उसके अपने लोगों ने उसकी उपेक्षा कर दी । उसने 

अपने धन से न तो धर्म ही कमाया और न तो भोग ही भोगा । इसके कारण उसको अत्यधिक चिन्ता हुई ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१२॥। 

तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः । खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः-- नष्टरायः तपस्विनः तस्य दीर्घ ध्यायतः खिद्यतः वाष्पकण्ठस्य सुमहान्‌ निवेद अभूत्‌ ।।१३॥। 
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अनुवाद--- धन का नाश हो जाने से अत्यन्त संतप्त वह अत्यधिक चिन्ता करता रहता था उसका गला रुँध 
गया था । इस प्रकर के उस ब्राह्मण के मन में संसार के प्रति उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नष्टरायः नष्टो रा अर्थो यस्य तस्य । तपस्विनः संतप्तस्य ।।१३॥ 


भाव प्रकाशिका 
उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी उसके कारण अत्यन्त संतप्त था ॥१३॥ 
स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेऽनुतापितः । न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदूशः ॥९४॥ 
अन्चयः-- स आह च इदम्‌ अहोकष्टम्‌ मे आत्मा वृथा अनुतापितः यस्य इदृशः अर्थायासः न धर्माय नकामाय।।१४॥। 


अनुवाद-- अपने मन में वह कहने लगा यह अत्यन्त कष्ट की बात हैं मैने व्यर्थ ही अपनी आत्मा को 


कष्ट दिया । मेरा धनप्रप्ति के लिए किया गया | इस प्रकार का प्रयास इससे मैंने न तो भोगों को ही भोगा और न 
धर्म ही कामाया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
मे मया । आत्मा देहः । वृथा वृथैव । आत्मानुतापं प्रपञ्चयति-न धर्मायेत्यादिना । यस्य ईदृशोऽर्थायासस्तेन मया।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
मे अर्थात्‌ मेरे द्वारा आत्मा अर्थात्‌ शरीर, वृथा अर्थात्‌ व्यर्थं ही न धर्माय इत्यादि के द्वारा वह अपने आत्मा अर्थात्‌ 
शरीर के संताप का विस्तार किया गया है । मैने धन कमाने के लिए इतना जो प्रयास किया ऐसे मेरे द्वारा ।। १४॥ 


प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१५॥ 
अन्वयः-- कदर्याणां अर्थः प्रायः कदाचन सुखाय न इह च आत्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ।।१५।। 
अनुवाद-- कदर्यो का धन प्रायः न तो सुख भोग के लिए होता है वह केवल शरीर को सतप्त करने का 

साधन होता है और मर जाने पर उससे नरक की ही प्राप्ति होती हैं ॥१५।। 

भावार्थ दीपिका 
नरकाय सत्यप्यर्थे धर्माननुष्ठानात्‌ ।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
नरकाय अर्थात्‌ धन के रहने पर भी धर्म का अनुष्ठान नहीं करने के कारण ।।१५॥ 

यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः । लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌॥९ ६॥ 
अन्वयः श्वित्रं इप्सितम्‌ रूपमिव स्वल्पः अपि लोभः यशस्विनां शुद्ध॑यशः गुणिनाम्‌ गुणाः तान्‌ हन्ति ।।१६।। 
अनुवाद-- जिस तरह थोड़ा सा भी श्वेत कुष्ठ मनोहर रूप को विगाड़ देता है उसी तरह यशस्वियों के शुद्ध 

यश को तथा गुणी पुरुषों के गुण को थोड़ा सा भी लोभ विगाड़ देता है ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
श्रित्र: श्वेतकुष्ठम्‌ ।॥१६॥ 


भाव प्रकाशिका 
श्विवत्र अर्थात्‌ श्वेतकुष्ठ ।। १६॥ 
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५१४ श्रीमद्धागवत महापुराण | 
अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये । नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-- अर्थस्य साधने सिद्धे, उत्कर्षे, रक्षणे, व्यये नाशोपभोगे, नृणाम्‌ आयासः त्रासः चिन्ता भ्रमः । ।१७।। 
अनुबाद-- धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने, खर्च करने उसके नाश एवं उपभोग करने में, 
जहाँ देखो वहाँ निरन्तर परिश्रम, भय चिन्ता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धेऽप्यर्थे तस्य उत्कर्षे संवर्धने । नाशोपभोगयोईन्द्रैक्यम्‌ । नाशे उपभोगे चेत्यर्थः । साधनोत्कर्षयोरायासस्तस्रासश्चन्ता 
च नाशे भ्रम इति ।।१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
धन की प्राप्ति हो जाने पर भी उसको बढ़ाने में नाश हो जाने पर और उसका उपभोग करने पर, कमाने तथा बढ़ाने 
में तो परिश्रम करना होता है । त्रास (भय) अर्थात्‌ चिन्ता होती है एवं धन का नाश हो जाने पर भ्रम होता है ॥१७॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥९८॥ 
एते पञ्चदशानर्था हार्थभूला मता नृणाम्‌ । तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ 
अन्चयः-- स्तेयं हिंसा अनृतं दम्भः कामः, क्रोधः स्मयः मदः , भेदः वैरम्‌ अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च नृणाम्‌ 
एते पञ्चदशानर्थाः अर्थमूलाः मताः तस्मात्‌ श्रेयोऽर्थी अनर्थाख्यं अर्थम्‌ दूरतः त्यजेत्‌ ।॥।१८-१९।। 
अनुवाद-- चोरी, हिंसा झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धता, 
लम्पटता जूआ और शराब ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्य में अर्थ के कारण आते हैं, अतएव कल्याण कामी पुरुष को 
चाहिए कि वह स्वर्थ एवं परमार्थ के विरोधी अनर्थनामधारी अर्थ को दूर से ही त्याग दे ॥१८-१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, अर्थप्राप्त्यर्थास्तेयादय: षडनर्था: , प्राप्तेड स्यादयो व्यसनैः सह नव । व्यसनानि स्त्रीद्यूतमद्यविषयाणि त्रीणि।१८-१९॥ 
भाव प्रकाशिका 


धन को प्राप्ति के लिए स्तेय (चोरी करना आदि) छह अनर्थ होते है । अर्थ की प्राप्ति हो जाने पर 
समय आदि व्यसनों के साथ मिलकर वे नव हो जाते हैं । स्री, जुआ, शराब, आदि विषयक तीन व्यसन और 


बढ़ जाते हैं ॥१८-१९॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥२०॥ 
अन्वयः भ्रातरः दाराः पितरः सुहृदः तथा एकस्निग्धाः भिद्यन्ते काकणिना सर्वे अरयः कृताः ।।२०॥ 

अजुवाद-- भाई-बन्धु, स््री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी जो स्नेह के बन्धन से बॅधकर बिल्कुल स्निग्ध हुए 
रहते हैं । वे सबके सब कौड़ी के कारण इतना फूट जाते हैं कि शत्रु बन जाते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भेदवैरस्पर्धाः प्रपञ्चयति दठाभ्याम्‌-भिद्यन्ते स्नेहं त्यजन्ति । कथंभूताः । एकास्निग्धाः एके एकप्राणास्ते च ते आस्तिग्धा 
अतिप्रियाश्चेत्यर्थः । कुतः । काकिणिना । पंस्त्वमार्षम्‌ । विंशतिवराटिका काकिणी तया ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
भिद्यन्ते इत्यादि श्लोक से वैर और स्पर्धा का वर्णन करते हैं । भिद्यन्ते अर्थात्‌ स्नेह त्याग देते हैं । कैसे लोग 
त्याग देते हैं ? एकास्निग्धाः जो स्नेह के बन्धन में बँधकर एक प्राण हो गये हैं और उनमें अत्यन्त स्नेह होता 
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हे । किसलिए स्नेह त्याग देते हैं तो उत्तर है काकड़िना अर्थात्‌ कौड़ी के लिए । काकणिना में पुलिङ्ग वैदिक है 
। बत्तीस कौड़ियों का एक काकड़ी होती है, उसके द्वारा ॥२०॥ 
अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः । त्यजन्त्याशु स्पृधो ध्नान्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय:-- एते हि अल्पीयसा अर्थेन संरब्धाः दीप्तमन्यवः आशु सौहृदम्‌ सहसा उत्सृज्य त्यजन्ति स्पृधः ध्नन्ति।।२१॥। 
अनुवाद-- ये सबके सब थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं थोड़ी से बात के लिए सौहार्द 
संब्ध को त्याग देते है । एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
संरब्धाः क्षुभिताः । स्पृधः स्पर्धमानाः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
संरब्धाः अर्थात्‌ क्षुब्ध हुए । स्पृध एक दूसरे से लाग डाँट रखने वाले ॥२१॥ 
लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तदिट्टजाग्रयताम्‌ । तदनादृत्यं ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ 
अन्वयः-_ अमर प्रार्थ्यम्‌ द्विजाग्रयताम्‌ मानुष्यं लब्ध्वा तत्‌ अनादृत्य ये स्वार्थं ध्नन्ति अशुभां गतिं यान्ति ।।२२।। 
अनुवाद-- जिसको देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व सम्पन्न मनुष्य के शरीर को 
प्राप्त करके भी जो लोग उसका अनादर करते हैं तथा अपने स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं वे लोग मरकर अशुभ 
गति को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इह तावदर्थनिष्ठानामेतेऽनर्थाः परलोकेऽप्यनर्था एव तेषामित्याह-लब्ध्वेति त्रिभिः । मानुष्यं जन्म, तत्रापि द्विजाग्र्यतां 
ब्राह्मण्यम्‌ । स्वार्थ घ्नन्ति आत्महितं न कुर्वन्ति ये ते यान्ति ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस लोक में जो लोग निरन्तर धनार्जन में ही लगे रहते हैं उनके साथ उपर्युक्त पन्द्रह प्रकार के अनर्थ तो 
इस लोक में होते है और परलोक में भी उनका अनर्थ ही होता है इस बात को लब्ध्वा० इत्यादि तीन श्लोकों 
से कहा गया है । मानुष्यं अर्थात्‌ मनुष्य का जन्म उससें भी द्विजाम्रथताम्‌ ब्राह्मणत्व । स्वार्थं ध्नन्ति अर्थात्‌ अपना 
कल्याण नहीं करते हैं और अशुभ गति को प्राप्त करते हैं ॥२२॥ 
स्वर्गापवर्गयोद्वरिं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥२३॥ 
अन्वयः-- स्वर्गापवर्गयोद्वारं इमम्‌ लोकम्‌ प्राप्य पुमान्‌ अनर्थस्य धामनि कः मर्त्यः द्रविणे अनुषज्जेत ।।२३॥। 
अनुवाद-- यह मनुष्य शरीर स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है इसको गग करके कौन ऐसा पुरुष होगा 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके समस्त अनर्थो के आश्रय धन के चक्कर में फँसे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अमरप्रार्थ्यतां दर्शयन्नाह-स्वर्गेते । लोकं देहम्‌ । अनुषज्जेत आसक्ति कुर्यात्‌ ॥२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्वर्गापवर्गयोः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि मनुष्य शरीर को देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं। लोकम्‌ 


अर्थात्‌ देह को । अनुषज्जेत अर्थात्‌ आसक्त होए ॥२३॥ 
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देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्बन्धूंश्र भागिनः । असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ 
अन्वयः-- देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूश्च भागिन असंविभज्य च यक्षवित्तः अधः पतति ।।२४।। 
अनुवादः जो मनुष्य देवता ऋषि, पितर, प्राणी, बन्धु-बान्धव, और कुटुम्बी तथा धन के दूसरे भागीदारों 
को धन को बाँटे बिना और स्वयम्‌ भी जो धन का उपयोग नहीं करता है । केवल धन की रखवाली करने वाले यक्ष 
के समान धन का रक्षक मात्र होता है, उसकी अधोगति होती है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका | 
ऋषयो मनुष्ययज्ञत्रह्मयज्ञयोर्देवता: । देवपितृभूतानि इतरेषु ज्ञातयः सगोत्राः । बन्धवो विवाहादिना संबद्धास्तान्‌ । अन्यांश्च 
भागिनो भागार्हान्‌ । आत्मानं चासंविभज्यान्नादिभिरसंतर्प्य ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्म यज्ञ दोनों के देवता ऋषिगण, देवता पितर, तथा दूसरे प्राणी एवं सगोत्र भाई बन्धु, विवाह 
आदि से संबद्ध भाई बन्धु तथा दूसरे धन के भागीदारों को तथा स्वयं अपनी आत्मा को भोजन आदि से तृप्त किए 
बिना ॥२४॥ 
व्यर्थयारथेंहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ । कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥२५॥ 
अन्वयः-- व्यर्थया अर्थेहया, प्रमत्तस्य वित्तम्‌ वयः, बलम्‌, गत्तमिति शेषः। येन कुशला; सिध्यन्ति, जरठः किं नुसाधये॥२५॥ 
अनुवाद-- व्यर्थं ही धन की कामना में प्रमत्त बना हुआ मैंने धन, आयु और बल, इन सबों को गँवा दिया 
जिन साधनो से विवेकी पुरुष मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, मैंने उन साधनों को व्यर्थ में गॅवाया । अब तो 
मेरी बृद्धाव्स्था है, अब मैं क्या कर सकता हुँ ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एबं विमृश्यानुतप्यमान आह-व्यर्थयार्थेहया प्रमत्तस्य मम वित्तादि गतिमिति शेषः । येन वित्तादिना कुशला विवेकिनः 
सिध्यन्ति मुच्यन्ते । जरठो वृद्धः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से विचार करके वह ब्राह्मण मन-ही-मन पछताने लगा कि व्यर्थ की धन कमाने की चेष्टाओं 
में रात-दिन लगा रहता था, इसी में मेरा धन, आयु और बल सबके सब समाप्त हो गए । इन धन आदि साधनों 
से ही विवेकी पुरुष मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं जरठः अर्थात्‌ बूढा ॥२५॥ 
कस्मात्संक्लिश्यते विद्वान्व्यर्थयार्थेहया5सकृत्‌ । कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥ 
नि अन्वय:-- विद्वान्‌ कस्मात्‌ व्यर्थया अर्थेहया कस्मात्‌ असकृत्‌ संक्लिश्यते । नूनम्‌ अयं लोकः कस्यचित्‌ मायया 
: ।।२६।। 


अनुवाद-- न जाने क्यों बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धन की तृष्णा में बार-बार क्यों दु:खी होते हैं निश्चित रूप 
से अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्यमपि स्वसदृशं शोचति-कस्मादेवमनर्थं विद्वानपि संक्लिश्यत इति । कारणं संभावयति-कस्यचिदिति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने ही समान दूसरे के भी विषय में सोचता है क्या कारण है कि इस प्रकार के अनर्थकारी अर्थ के 
लिए विद्वान्‌ पुरुष भी कष्ट का अनुभव करते हैं । कस्यचित्‌ पद के द्वार कारण की सम्भावना करते है ॥२६॥ 
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किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत । मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥२७॥ 
अन्वयः-- मृत्युनाग्रस्यमानस्य धनैः किम्‌? धनदैः किम्‌ ? कामैः वा कामदैः उत जन्मदैः कर्मभिः उत किम्‌ ।।२७॥। 
अनुवाद-- यह शरीर काल के गाल में पड़ा हुआ है, इसको धन से अथवा धन देने वाले देवताओं से तथा 


लोगों से भोग वासनाओं से अथवा भोगवासनाओं की पूर्ति करने वाले लोगों से क्या मतलब हैं । अथवा बार-बार 
जन्म देने वाले कर्मों से क्या लाभ है 2॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु नायं मोहितः क्लिश्यति किंतु धनादिभिर्भोगादिविधित्सयाऽत आह-किं धनैरिति । उत पुनरपि ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि यह मोहित होने के कारण नहीं अपितु धन इत्यादि के द्वार भोगवासनाओं की पूर्ति करने 
के लिए कष्ट का अनुभव करता है, तो इस पर कहते हैं धनों से क्या लाभ है । उत और फिर भी ॥२७॥ 
नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः ॥२८॥ 
अन्वयः-- नूनं मे सर्वदेवमयः हरिः तुष्टः येन एतां दशां नीतः आत्मनः प्लवः निर्वेदश्च ।1२८॥। 
अनुवाद-- निश्चित रूप से भगवान्‌ श्रीहरि सर्वदेवमय हैं वे हम पर प्रसन्न हैं । इसीलिए तो उन्होंने मुझे इस दशा 
में पहुंचाया और संसार से वैराग्य प्रदान किया है । वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए सुदृढ नौका है ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं संपन्नविवेकः संहृष्यन्नाह-नूनमिति त्रिभिः । येन प्रीतेनात्मनः प्लवरूपो निर्वेदश्च भवति स हरिर्मे नून प्रीत इति।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
नूनम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाया गया है कि उन ब्राह्मण को विवेक प्राप्त हो गया है । वे प्रसन्नता का 
अनुभव करते हुए कहते हैं । श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता से ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान वैराग्य 
मुझे प्राप्त हुआ है । अतएव इसमें सन्देह नहीं की श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हैं ॥२८॥ 
सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽ ङ्गमात्मनः । अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात्सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
अन्वयः-- सोऽहं, कालावशेषेण आत्मनः अङ्गशोषयिष्ये । अखिलस्वार्थे अप्रमत्तः यदि आत्मनि सिद्धः स्यात्‌॥२९॥ 
अनुवाद-- अब मेरी आयु का जितना समय बचा हुआ है उससे तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दूँगा। 
अपने सम्पूर्ण स्वार्थ और परमार्थ के विषय में सावधान रहकर हो सकता है, अपने इसी शरीर से मोक्ष भी 
प्राप्त कर लूँ ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अङ्ग शोषयिष्ये तपसा । यद्वा विद्यया लयं नेष्यामि । यदि स्यात्कालावशेषस्तरह्यात्मन्येव सिद्धस्तुष्ट सन्‌ । अखिले स्वार्थे 
धर्मादिसाधनेऽप्रमत्तः सन्‌ ॥।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा दूँगा । अथवा विद्या के द्वारा इसका लय कर दूँगा । यदि मेरा 
कुछ समय बचा हुआ है उसमें मैं अपने में ही सन्तुष्ट रहा करूँगा । और धर्मादि के साधन के विषय में असावधान 
नहीं होऊंगा ॥२९॥ 
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तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रिभुवनेश्वराः । मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥ 
अन्वय:-- तत्र माम्‌ त्रिभुवनेश्वराः देवाः अनुमोदेरन्‌ । खदवाङ्गः मूहुर्तेन ब्रह्मलोकं समसाधयत्‌ ।।३०।। 
अनुवाद-- तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस निश्चय का अनुमोदन करें अभी निराश होने की आवश्यकता 

नहीं है । राजा खट्वाङ्ग ने तो ब्रह्म लोक को एक मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
अनुमोदेरन्रनुगृह्न्तु । ननु देवैरनुमोदितोऽपि जरठः स्वल्पेन कालेन कि साधयिष्यसि, तत्राह-मुहूर्तेनेति ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
अनुमोदेरन्‌ अर्थात्‌ अनुगृहीत करें प्रश्‍न है कि देवताओं द्वारा अनुगृहीत होने पर भी तुम बूढ़े हो गये हो क्या 

कर लोगे । इस पर ब्राह्मण ने कहा खट्वाङ्ग ने तो एक ही मुहूर्त में ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था ॥३०॥ 

श्रीभगवानुवाच 

इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुर भून्मुनिः ॥३१॥ 
अन्वय:-- इति मनसा अभिप्रेत्य आवन्त्यो हि द्विजसत्तमः हृदयग्रन्थीन्‌ उन्मुच्य शान्तो भिक्षुः मुनिः अभूत्‌ ॥३१॥ 

श्रीभगवान्‌ कृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार मन से निश्चय करके वह उज्जैन निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ “मै” और “मेरे” की गाँठ 
खोल दी उसके पश्चात्‌ शान्त होकर वह मौनी संन्यासी हो गया ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अभिप्रेत्य निश्चित्य । आवन्त्योऽवन्तिदेशभवः । हृदयग्रन्थीनहंकारममकारान्‌ ।।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 
अभिप्रेत्य अर्थात्‌ निश्चय करके । आवन्त्यः अर्थात्‌ अवन्तिका प्रदेश में उत्पन्न, हृदयग्रन्थीन्‌ अर्थात्‌ अहङ्कार और 

ममकार को ॥३१॥ 

स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः । भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽ लक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः संयतात्मेनद्रियानिलः सः एतां महीं चचार । भिक्षार्थं नगरग्रामान्‌ असङ्गः अलक्षितः अविशत्‌ ॥३२॥ 
अनुवाद-- अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति प्रति आसक्ति नहीं थी । उसने अपने 

मन, इन्द्रिय और प्राणों को अपने वश में कर लिया था । वह पृथिवी पर स्वच्छन्द रूप से विचरण करने लगा। 

वह भिक्षार्थ रामों और नगरों में जाता अवश्य था किन्तु ऐसे जाता था कि कोई उसे पहचान न ले ॥३२॥ 

भावार्थ दीपिका 
असङ्ग आसक्तिशून्यः । अलक्षितः श्रैष्ठ्यमद्योतयन्‌ ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
असङ्गः अर्थात्‌ आसक्तिरहित, अलक्षितः अर्थात्‌ अपनी श्रेष्ठता प्रकाशित किए बिना ॥३२॥ 
तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जनाः । दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे भद्र प्रवयसं अवधूतम्‌ भिक्षुम्‌ तं दृष्ट्वा असज्जनाः बह्वीभिः परिभूतिभिः पर्यभवन्‌ ।।३३॥। 


अनुवाद-- उद्धव, वह अवधूत भिक्षु बहुत बूढा हो गया था उसको देखकर दुष्टजन अनेक प्रकार के तिरस्कारों 
द्वारा अपमान करते थे ॥३३॥ 
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र भावार्थ दीपिका 
प्रवयस वृद्धम्‌ । अवधूतं मलिनम्‌ । पर्यभवन्नवमेनिरे । हे भद्र । परिभूतिभिस्तिरस्कारैः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रवयसम्‌ अर्थात्‌ बृद्ध । अवधूतम्‌ अर्थात्‌ मलिन, पर्यभवन्‌ अर्थात्‌ अपमान करते थे । हे भद्र कल्याणमय उद्धवजी, 
परिभूतिभिः अर्थात्‌ तिरस्कारों द्वारा ॥३३॥ 
केचित्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । पीठं चैकेऽ क्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥ 

अन्वयः-- केचित्‌ त्रिवेणुं जगृहुः एके पात्रं कमण्डलुम्‌ पीठं चैके अक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ।।३४।। 

अनुवाद-- कोई उनका त्रिदण्ड छिन लेता था, कोई भिक्षा का पात्र, कोई कमण्डलू, कोई उनका आसन ले 
लेता था, कोई रुद्राक्ष की माला तो कोई उनकी कन्था ही ले लेता था, कोई उनकी लंगोटी और वस्त्र ही लेकर 
भाग जाता था ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिभवानेव दर्शयति-केचिंदिति सप्तभिः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
केचित्‌ इत्यादि सात श्लोकों द्वारा तिरस्कार को ही दिखाया गया है ॥३४॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः । अन्नं च भैक्ष्यसंपन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि । यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- मुनेः तानि प्रदाय पुनः दर्शितानि आददुः सरित्‌ तटे भैक्ष्यसम्पन्नम्‌ अन्नं च भुञ्जानस्य पापिष्ठा मूत्रयन्ति अस्य 
मूर्धनिष्ठीवन्ति च । यतवाचं वाचयन्ति, न वक्तिचेत्‌ ताडयन्ति ।।३५-३६।। 
अनुवाद-- कोई-कोई उन वस्तुओं को देकर और कोई दिखलाकर उनसे पुन: छिन लेता था । जब वे अवधूत 
मधूकरी माँगकर लाते और नदी के तट पर भोजन करने बैठते तो अत्यन्त पापी लोग उनके सिर पर मूत देते थे और 
कोई उनके सिर पर थूक देता था । वे दुष्ट पापी उनको बोलने के लिए तरह-तरह से विवश करते थे और नहीं बोलने 


पर पीटते थे ॥३५-३६॥ 
| भावार्थ दीपिका 
भो भगवन्‌, गृहाणेति दर्शितानि सन्ति प्रदाय पुनश्चाददुः । अन्ने मूत्रयन्ति । मूर्धनि च ष्ठीवन्ति । फूत्कारेण श्लेष्माणं 
प्रक्षिपन्ति ।।३५-३६।। 
भाव प्रकाशिका । 
| हे भगवन्‌ इसे लीजिए कहकर दिखलाते और फिर ले लेते । अन्न में मूत देते थे और सिर पर थूक देते थे 
खंखार फेंकते थे ॥३५-३६॥ 
तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनो$यमिति वादिनः । बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्वध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
अन्वय:--- अपरे वाग्भि: तर्जयन्ति, अयम्‌ स्तेनः इति वादिनः बध्यताम्‌ बध्यताम्‌ इति रज्वा बध्नन्ति ।।३७।। 
अनुवाद-- दूसरे दुष्ट उनको जोर-जोर से डाँटते थे यह चोर है यह कहकर कोई कहता इसको बाँध दो और 


रस्सी से उनको बाँध देते थे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३७॥। 
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क्षिपन्त्येकेऽ वजानन्त एष धर्मध्वजः शठः । क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥३८॥ 
अन्वयः-- एकेक्षिपन्ति अवजानन्तः एषः धर्मध्वजः शठः क्षीणवित्तः स्वजनोज्झितः इमां वृत्तिम्‌ अग्रहीत्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- कोई उनका तिरस्कार करके कहता था यह दुष्ट ढोंगी है, धन नष्ट हो जाने पर जब घर वालों ने 

इसको घर से निकाल दिया तो इसने यह वेष धारण कर लिया ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षिपन्ति निन्दन्ति । निन्दामेवाह-एष धर्मध्वजरित्रदण्डलिङ्गोपजीवी । शठो लोकवञ्चकः । तदेवाहुः-क्षीणवित्त इति।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 


| कोई उनकी निन्दा करके उनका अपमान करता था । उस निन्दा को ही बतलाते हें यह ढोगी हे अपनी जीविका 
के लिए त्रिदण्डी बना है । यह ठग है । उसी को क्षीणवित्त: से बतलाते हें ॥३८॥ 
अहो एष महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव । मौनेन साधयत्यर्थ बकवहृढनिश्चयः ॥३९॥ 
अन्वय:--- अहो एषः महासारः गिरिराट्‌ इव धृतिमान मौनेन अर्थं साधयति बकवत्‌ दृढ निश्चयः ।।३९॥। 
अनुवाद-- कोई कहता है देखो तो यह कितना मोटा तगड़ा है । पर्वतराज हिमालय के समान धैर्य सम्पन्न है। 
मौनी बनकर अपना कार्य सिद्ध करता है यह पर्वत से भी अधिक दृढ निश्चय वाला है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
महासारोऽतिबली ।।३९॥। 
| भाव प्रकाशिका 
महासार: अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ ॥३९॥ 
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च । तं बबन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 
अन्चयः-- इति एके एनम्‌ विहसन्ति एके दुर्वातयन्ति च । तं बबन्धुः निरुरुधुः क्रीडनकं द्विजम्‌ यथा ।।४०॥। 
. _अनुवाद्‌-- कोई अवधूत की हँसी ठा था तो उन पर अधोवायु छोड़ देता था । जिस तरह कोई तोता- 
RO 3 त हैं और पिंजड़े में बन्द कर देते है वैसे वे सब भी उन अवधूत को बाँध देते थे और बन्द कर 
बम भावार्थ दीपिका | 
दुर्वातयन्ति तदुपर्यधोवायुं मुञ्चन्ति । बबन्धु शूछुलै: । निरुरुधुः कारागृहादिषु । द्विजं शुकसारिकादि यथा ।।४०॥। 
ततक नई भाव प्रकाशिका 
उतयान्त अर्थात्‌ उन पर कोई अधोवायु छोड़ देता था । जैसे लोग तोता-मैना पक्षियों को पिंजड़े में 
व $ देता: इत्यादि पक्षियों को पिंजड़े में 
है क है आप उसी तरह वे सब भी उन अवधूत को कमरे आदि में बन्द कर देते थे ॥४०॥ 
ण | क दुःख दैविकं दैहिकं च यत्‌ । भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥४१॥ 
i , दैहिकं च यत्‌ दुःखम्‌ आत्मने दिष्टं पराप्तं प्राप्त भोक्तव्यम्‌ अबुध्यत ।।४१॥। 


अनुवाद - किन्तु वे अवधूत सबकुछ चुपचाप सह लेते थे, कभी 
कभी देविक कष्ट, तो कभी दुष्टो द्वार किए अपमान को सह लेते थे । उनके कारण विमा हती 


वे समझते थे कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मो का फल हे अतएव 
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भावार्थ दीपिका 
भौतिकं दुर्जनादिकृतम्‌ । दैहिकं ज्चरादिनिमित्तम्‌ । दैविकं शीतोष्णादिप्रभवम्‌ । दिष्ट दैवप्राप्तम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
दुष्टों आदि से किया हुआ कष्ट भौतिक है, ज्वर आदि के कारण होने वाला कष्ट दैहिक है, सर्दी-गर्मी से होने 
वाला कष्ट दैविक है । दैव प्राप्त कष्ट दिष्ट है ॥४१॥ 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः सत्त्विकोम्‌ धृतिमास्थाय स्वधर्मस्थः पातयद्भिः नराधमैः परिभूतः इमां गाथामगायत्‌ ।।४२।। 
अनुवाद-- सात्त्विक धैर्य को अपनाकर वे अवधूत अपने धर्म में स्थित रहते थे, नीच पुरुषों द्वारा अपने धर्म 


करने का प्रयास करने पर भी अपने धर्म का पालन करते थे और उन सबों के द्वारा तिरस्कृत होकर यह गाथा 
गाये ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
धर्मात्पातयद्भिः परिभूतोऽपि सात्त्विकीं धृतिमास्थाय स्वधर्म एव स्थित इमां वक्ष्यमाणां गाथामगायत । सात्त्विकी 
धृतिश्च,- 'धृत्या यया धारयते मन: प्राणेन्द्रिक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।' इति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म से च्यूत कराने वालों के द्वार अपमानित किए जाने पर भी सात्त्विकी धृति का अपनाकर अपने धर्म में 
स्थित रहकर उन्होंने वक्ष्यमाण गाथा को गाया । सात्विकी धृति को लक्षित करते हुए श्रीभगवान्‌ गीता में कहे हैं धृत्या 
यया धारयते० इत्यादि योग में सदा बनी रहने वाली मनप्राण तथा इन्द्रियों को धारण करने वाली जिस धृत्ति के द्वारा 
योगी धारण करता है, वह सात्तिवकी धृति है ॥४२॥ 
द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुः खहेतुर्न देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः । 
मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवर्तयेद्यत्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- मे सुख दुःख हेतुः अयंजनः देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः न परंकारणं मनः आमनन्ति यत्‌ संसार चक्रं परिवर्तयेत्‌।४३॥ 
ब्राह्मणों ने कहा 
अनुवाद-- मेरे सुख अथवा दु:ख के कारण न तो ये लोग हैं न देवता हैं, न शरीर है, न ग्रह न काल है 
महापुरुष इन सबों का कारण मन को ही कहते हैं, मन ही इस संसार चक्र को चलाने का काम करता है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तामेवाष्टादशश्लोकीं गाथामाह-नायमिति । न चात्मा नापि ग्रहादयः मनः परं केवलं सुखदुःखयोः कारणं वदन्ति-*मनसा 
ह्येव पश्यति मनसा श्रृणोति’ इत्यादिश्रुतयः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
नायंजनः इत्यादि से उस अठारह श्लोकों वाली गाथा को कहा गया । न तो शरीर है और न ग्रह आदि 
हैं । सुख दुःख का सर्व श्रेष्ठ कारण मन को ही श्रुतियाँ तथा श्रेष्ठ पुरुष बतलाते हैं श्रुति कहती है मनसा ह्येव पश्यति 
मनसा श्रृणोति । अर्थात्‌ पुरुष मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है ॥४३॥ 
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मनो गुणान्वै सूजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
अन्वयः-- बलीयः मनः वै गुणान्‌ ततःच विलक्षणानि अथ शुक्लानि कृष्णानि अथ लोहितानि कर्माणि सृजते तेभ्य; 
सवर्णाः सृतयः भवन्ति ।।४४।। 
अनुवाद-- यह बलवान्‌ मन विषयो, उनके कारण गुणो और उनसे सम्बन्ध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि करता 
है । उन वृत्तियों के समानही सात्त्विक, राजस, एवं तामस इत्यादि विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मा के अनुसार 
ही जीवों की विविध गतियाँ होती हैं ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिवर्तनप्रकारमाह-मन इत्यादि । गुणान्‌ गुणवृत्तीः सृजति । ततश्च तेभ्यो गुणेभ्यः शुक्लानि सात्त्विकानि । कृष्णानि 
तामसानि । लोहितानि राजसानि । सवर्णास्तततत्कर्मानुरूपाः सृतयो देवतिर्यङ्नरादिगतयः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मन के परिवर्तन प्रकार को मन इत्यादि श्लोक से कहा गया है । गुणान्‌ अर्थात्‌ गुणों की वृत्ति की सृष्टि करता 
है । उन गुणों से ही सात्त्विक, राजस एवं तामस कर्म होते हैं । उन कर्मा के अनुसार जीव की मनुष्य आदि योनियों 
में गति होती है ॥४४॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान्‌ जुषन्निबद्धो गुणसङ्गतोऽ सौ ॥४५॥ 
अन्वयः समीहता मनसा अनीह आत्मा हिरण्मयः मत्सखः उद्विचष्टे, मनः स्वलिङ्ग परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ असौ गुण 
सङ्गतः निबद्धः ।।४५।। 
अनुवाद-- मन ही सारी चेष्टाओं को करता है । उसके साथ रहने पर भी आत्मा निश्चेष्ट ही रहता है । वह 
ज्ञान शक्ति प्रधान है । मुझ जीवात्मा का सनातन सखा है । वह अपने अलुप्तज्ञान से सबकुछ देखता रहता है । उसकी 
अभिव्यक्ति मन के द्वारा ही होती है । जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन जाता है तब 
कर्म के साथ आसक्ति होने के कारण उनसे बँध जाता है ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तर्हि मनस एव संसारः स्यान्नात्मन इत्याशङ्कयाह-अनीह इति । अयमर्थः -अविद्ययाध्यासेनेयमात्मनः संसृतिर्न तु स्वतः! 
यतस्तद्रहितस्येश्वरस्य सा नास्ति किंतु तद्वतो जीवस्यैवेति । तदेवाह-मनसा समीहमानेन सहनियन्तृत्वेन वर्तमानोऽपि परमात्मा 
अनीहस्तत्क्रियासङ्गरहितः । यतो हिरण्मयो विद्याशक्तिप्रधानः । यतो मत्सखः । मम जीवस्य सखा नियन्ता । अत उदुच्चैर्विचष्ट 
अतिरोहितज्ञानेन केवलं पश्यतीत्यर्थः । असौ पुनरहं जीवः स्वलिङ्गं स्वस्मिननात्मनि लिङ्गयति द्योतयति संसारमिति तथा तन्मनः 
परिगृह्यात्मत्वेन स्वीकृत्य मनसो गुणैः कर्मभिः सङ्गतः संबद्धो गुणसङ्गाद्वा कामान्‌ जुषन्निबद्ध इति।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
तब तो मन का ही संसार होना चाहिए आत्मा का नहीं, इस प्रकार की आशङ्का करके अनीह इत्यादि श्लोक 
कहते हैं । इसका अर्थ है कि अविद्या के अध्यास के कारण आत्मा का संसार है । स्वतः नहीं क्योकि अविद्या 
से रहित ईश्वर को संसार नहीं होता किन्तु अविद्या से युक्त जीव को संसार होता है । इसी बात को कहते है- 
मन के साथ नियामक होने के कारण वर्तमान रहने पर भी परमात्मा उन कर्मों की आसक्ति से रहित है । तथा 
'वह विद्या शक्ति प्रधान है । किञ्च जीव का सखा है और नियामक है । अतएव परमात्मा का ज्ञान कभी तिरोहित नहीं 
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होता है अतएव pa द्वारा केवल देखता है । और यह जीव अपनी आत्मा में संसार को प्रकाशित करता है 
तथा वह उस मन र कार सुर मन के कर्मा से संबद्ध होकर अथवा गुणों में आसक्ति के कारण काम्य पदार्थों 
का सेवन करता हुआ संसार में बँध जाता है ॥४५॥ 
दान स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्रतानि । 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 
अन्वय:-- दानं स्वधर्मो, नियमो यमः चश्रुतं कर्माणि च सद्‌त्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः 
समाधिः ।।४६।। 
अनुवाद-- दान अपने धर्म का पालन, नियम, यम वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ ब्रत, इन सबों का अन्तिम 
फल है कि मन एकाग्र होकर श्रीभगवान्‌ में लग जाय इसी को मन का समहित हो जाना परमयोग कहते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो मनोनिग्रहे कृते सर्व कृतं स्यात्‌, तं विना तु सर्व व्यर्थमित्याह-दानमिति द्वाभ्याम्‌ । स्वधर्मो नित्यनैमित्तिक: । 
सद्त्नतान्येकादश्युपवासादीनि । अन्यानि च यावन्ति कर्माणि । एते सर्वे उपाया मनोनिग्रहलक्षणोऽन्तो निष्ठा फलं येषां ते तथा। 
ननु ज्ञानाङ्गत्वं तेषां प्रसिद्धं तत्राह-मनसः समाधिर्निग्रह एव परो योगो ज्ञानम्‌ ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मन को निगृहीत कर लेने पर तो मनुष्य जीवन के समस्त कर्तव्य कर्मो को कर लेता है । मन 
का निग्रह किए बिना सबकुछ करना व्यर्थ है । इस बात को दानम्‌ इत्यादि दो श्लोकों से कहा गया है । स्वधर्म 
अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक कमो का पालन । सद्न्रतानि अर्थात्‌ एकादशी का उपवास आदि तथा दूसरे भी जितने कर्म 
है, इन सभी कर्मो का फल मन का निग्रह हो जाना है । प्रश्‍न होता है वे सब ज्ञान के अङ्ग रूप से प्रसिद्ध हैं । तो 
इसके उत्तर में कहते हैं कि मन का निग्रह ही सर्वश्रेष्ठ योग अर्थात्‌ ज्ञान है ॥४६॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
अन्वय:--- यस्य समाहितं मनः प्रशान्तं बद तस्य दानादिभिः किं कृत्यम्‌ ? यस्य असंयतं मनः विनश्यद्‌ दानादिभिः 
चेद परं किमेभिः ।।४७॥।। 
अनुबाद-- जिसका मन समाहित और प्रशान्त है तो फिर बतलाओ उसे दान आदि सत्कर्मो को करने से 
कौन सा लाभ है ? क्योंकि उसको तो इन सभी कर्मा का फल प्राप्त हो चुका । जिसका मन चञ्चल अथवा आलस्य 
से अभिभूत है उसको भी दान आदि कर्मो को करने से कोई लाभ नहीं हुआ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका . 
अतो यस्य मन: समाहितं भवति तस्य किं कृत्यमस्ति वदेत्यपरंपरत्युपदिशन्निव स्वयमेवाह-असंयतं विक्षिप्तं चेत्‌ । यद्वा, 
विनश्यदालस्यादिना लीयमानं चेद्धवेत्तह्मेंभिदानादिभि: किमपरं प्रयोजनं स्यात्‌ । न किंचिदित्यर्थः ।।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जिसका मन समाहित होता है, बतलाओं उसे क्या करने के लिए अवशेष रह गया ? दूसरे को उपदेश 
देते हुए के समान वे ब्राह्मण स्वयं अपने में कहते हैं यदि मन चञ्चल बना हुआ है अथवा आलस्य पूर्ण होने के कारण 
लीन है तो फिर इन दानादिकों से फिर क्या प्रयोजन है । कोई नहीं ॥४७॥ 
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मनोवशेऽन्ये ह्यभवंस्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्युङ्याद्ृशे तं स हि देवदेवः ॥४८॥ 
अन्चयः-- अन्ये देवाः मनोवशे हि अभवनस्म, मनः च अन्यस्य वशं न समेति । भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युझ्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः ।।४८।। 
अनुवाद-- सभी इन्द्रियाँ मन के वश में है मन किसी के भी वश में नहीं हैं । यह मन बलवान्‌ से भी अधिक 
भयङ्कर बलवान्‌ है, जो मन को अपने वश में कर लेता है वह सभी इन्द्रियों का विजेता (देव देवः) है॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वितरेनद्रियजयः प्रयोजनं स्यत्नेत्याह-मनोवश इति । देवा इन्द्रियाणि तदधिष्ठातारो वा । भीष्मो योगिनामपि भयड्करो 
मनोलक्षणो देवः । कुतः । सहसो बलादपि बलिनोऽपि वा सहीयान्बलवान्‌ । अतस्तं यो वशवर्तिनं कुर्यात्स एव देवदेव: 
सर्वेन्द्रियजेता भविता नान्यः । तथा च श्रुतिः-'मनसो वशे सर्वमिदं बभूव नान्यस्य मनो वशमन्वियाय । भीष्मो हि देवः सहसः 
सहीयान्‌ ।' इति ।।४८।। 


तं दुर्जयं शन्रुमसह्यवेगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र मर्त्यमित्राण्युदासीनरिपून्विमूढाः ॥४९॥ 


अन्वय:-- तं दुर्जयं शत्रुम्‌ असह्यवेगम्‌ अरुन्तुदम्‌ केचित्‌ विमूढाः तत्‌ न विजित्य अत्र मर्त्यै: असद्‌ विग्रहं कृत्वा 
मित्राणि उदासीन रिपून्‌ कुर्वन्ति ।।४९।। 


अन्तःकरण को भी व्यथित कर देता है । उसको जीतना अत्यन्त कठिन है । अतएव मनुष्यों को सर्वप्रथम मन को ही जीतने 
क प्रथास करना चाहिए किन्तु कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि वे अपने को अपने वश में नहीं करके दूसरों से व्यर्थ ही ही 
झगड़ा किया करते है और लोगों को अपना शत्रु मित्र तथा उदासीन बनाया करते हैं ॥४ ९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतोऽसह्या रागादयो वेगा यस्य तम्‌, अत एवारन्तुदं अरर्मर्म तत्तुदति व्यथयतीत्यरुन्तुदस्तम्‌ । तत्‌ नेति च्छेदः । तं न 
विजित्याजित्वा तत्‌ ततो ये केचिन्मत्वै: कैश्चिदसद्विग्रहं कुर्वन्ति । तत्र क, ते मूढा इत्यर्थ:।।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 


अतएव मन के राग आदि वेग असत्य हे । अतएव वह हृदय आदि मर्म स्थलों को भी व्यथित कर देता है। 
उस मन को अपने वश में नहीं करके कुछ मूर्ख मनुष्यों के साथ झगड़ा किया करते हैं और लोगों को शत्रु, मित्र तथा 
उदासीन बनाया करते हें ॥४९॥ 
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देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धध्षियो मनुष्याः । 
एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
अन्वयः- मनोमात्रम्‌ देहं गृहित्वा अन्यधियः मनुष्याः ममाहम्‌ इति अहम्‌ एषः अयम्‌ अन्यः इति भ्रमेण दुरन्तपारे 
तमसि भ्रमन्ति ।।५०॥। 
अनुवाद-- साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अन्धी हो गयी है, वे इस मन: कल्पित शरीर में ही अहन्त्व और 
ममत्व की बुद्धि कर लेते हैं । उसके पश्चात्‌ वे भ्रम के कारण यह मैं हूँ और यह यह है, समझने लगते है और 
इसी भ्रम के कारण वे अनन्त आज्ञानान्धकार में भटकते रहते हैं ॥५०॥ 


. भावार्थ दीपिका 
ततश्चानेन प्रकारेण संसारे भ्रमन्तीत्याह-देहमिति । मनोमात्रपरिकल्पितमिमं स्वदेहमहमिति पुत्रादिदेहं च ममेति स्वीकृत्य। 
तमसि संसारे ।।५०॥ | 
भाव प्रकाशिका | 
उसी के कारण वे इस प्रकार से संसार में भटकते रहते हैं इस बात को देहम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया 
है । केवल मन: कल्पित इस देह में “मैं” इस प्रकार की तथा पुत्रादि के शरीर में ममकार की बुद्धि करके तमसि 
अर्थात्‌ संसार में ।॥५०॥ 
जनस्तु हेतुः सुखदुः खयोश्चेत्किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌ । 
जिह्वां क्वचित्संदशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः चेत्‌ सुख-दुःखयो हेतुः जनः अत्रह भौमयोः तत्‌ आत्मनः किम्‌ ? क्वचित्‌ जिह्वा स्वदद्भिः स्वदद्धिः 
तदवेदनायां कतमाय कुप्येत ?।।५१॥ 
अनुवाद-- यदि सुख एवं दुःख का कारण मनुष्य ही है तो भी उनसे आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि 
सुख-दुख पहुँचाने वाला तथा भोगने वाला दोनों पार्थिव शरीर ही है । यदि कभी भोजन आदि के समय अपने 
ही दाँतों से अपनी जीभ कट जाय तो फिर मनुष्य किस पर क्रोध करे ॥५१॥ | 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं मनस एव दुःखकारणत्वमुपपाद्येदानीं जनादीनां षण्णामकारणत्व प्रपञ्चयति-जनस्त्विति षड्भिः । अत्र चास्मिन्नपि 
पक्षे आत्मनः किं, न किंचित्‌ । सुखदुःखकर्मत्वं तत्कर्तृत्वं चेत्यर्थः । कुत इत्यत आह-ह निश्चित भौमयोर्विकारयोर्देहयोस्तत्‌, 
न त्वात्मनः । अमूर्तस्याक्रियस्य च हननादिषु कर्मत्वकर्तृत्वानुपपत्तेः । तथापि दुःखमात्मपर्यवसाय्येवेति चेदेवमपि परमात्मन 
उभयत्राप्येकत्वान्न कोपविषयोऽस्तीति स्वदृष्टान्तेन दर्शयति-जिह्वामिति ।।५१॥ 
भाव प्रकाशिका रश FF 
इस तरह मन को ही दुख का कारण प्रतिपादित करके अब जन आदि छहों के अकारणत्व का प्रतिपादन जनस्तु० 
इत्यादि छह श्लोकों से करते हैं । इस पक्ष में आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? कोई नहीं सुख तथा दुःख के कर्ता और 
कर्म दोनों पार्थिव है यदि कहें कि यह कैसे तो इसका उत्तर है कि दोनों ही देह पृथिवी के विहार है; ये आत्मा के विकार 
नहीं है । आत्मा तो अमूर्त और विकार रहित है अतएव वह हनन आदि क्रियाओं का न तो कर्ता हो सकता है और 
न कर्म । यदि कहें कि दुःख तो आत्मा को ही होता है तो ऐसा मानने पर भी दुःख देने और दु:ख सहने वाला एक 
ही परमात्मा के होने से से वह क्रोध का विषय नहीं हो सकता है । उसका दृष्टान्त जिह्वा क्वचित्‌ इत्यादि उत्तरारद्ध 


उपन्यस्त करते हैं ।।५ १॥ 
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दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित्क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥५२॥ 
अन्वय:-- यदि दुःखस्य हेतुः देवता अस्तु तत्र आत्मनः किम्‌ तत्‌ विकारयोः यदि क्वचित्‌ अङ्गेन अङ्गम्‌ निहन्यते 
पुरुषः स्वदेहे कस्मै क्रुध्येत ।।५२।। 
अनुवाद-- यदि दुःख का कारण देवता को माना जाय तो उसमें भी आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि 
यदि दुःख के कारण देवता है तो दुःख सहने वाले भी इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता ही है देवता सभी शरीरों में 
एक हैं । जो देवता एक शरीर में है, वही देवता दूसरे शरीर में भी है ऐसी स्थिति में अपने ही शरीर के किसी 
एक अङ्ग से दूसरे अङ्ग को चोट लग ही जाय तो फिर किस पर क्रोध किया जायेगा 2॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदि देवता अस्तु नाम, तत्रापि पक्षे आत्मनः किम्‌ । यतो विकारयोर्विक्रियमाणयोर्देवयोस्तद्धस्तेन मुखेऽभिहते । तेन 
वा हस्ते दष्टे तदभिमानिनोर्वहीनद्रयोरेव तत्‌, न त्वविक्रियस्यानहंकारस्य चात्मनः । देवतानां च सर्वदेहेष्वभेदान्न कोपविषयोऽस्तीति 
स्वदेहदृष्टान्तमाह- यद्यदा अङ्गं देवताधिष्ठानं हस्तमुखादि । अत एव पूर्वत्र देवतानशिष्ठानरूपभूविकारदन्तोदाहरणम्‌ ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि दुख प्रदाता देवता को माना जाय तो उस पक्ष में भी आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि दोनों विकार 
और विकृत होने वाले तो देवता ही हैं । यदि हाथ से मुंह में चोट लग जाय अथवा कोई अपने ही दाँत से हाथ 
को काट ले तो दोनों के अभिमानी देवता अग्नि और इन्द्र है । उसमें आत्मा का क्या सम्बन्ध है आत्मा तो विकार 
और अहङ्कार से रहित हे । और सभी शरीरों में अधिष्ठातृ देवता एक हैं इसीलिए अपने देह का दृष्टान्त उपन्यस्त 
किया गया है । देवता के द्वारा अधिष्ठित अङ्ग हाथ और मुख दोनों तो एक समान है । इसीलिए देह पक्ष में 
देवता के अधिष्ठान से रहित पृथिवी के विकार दाँत का उदाहरण किया गया है ॥५२॥ 
आत्मा यदि स्यात्सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः । 
न ह्यात्मनोऽन्यद्यदि तन्मृषा स्यात्क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय:--- यदि आत्मा सुख दुःख हेतु स्यात्‌ तत्र अन्यतः किम्‌ निजस्वभावः आत्मनः अन्यत्‌ नहि, यदि स्यात्‌ 
तत्‌ मृषा कस्मात्‌ क्रुध्येत न सुखं न दुःखम्‌ ।।५३।। 
अनुवाद-- यदि आत्मा को सुख-दुःख का कारण माना जाय तो वह तो अपना आप ही है । कोई दूसरा तो 


हे नहीं आत्मा से भिन्न कुछ है ही नही, यदि प्रतीत होता है तो मिथ्या है इसलिए न सुख है न दु:ख फिर क्रोध कैसा, 
क्रोध का कारण क्या है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
नात्मनः सुखदुःखाद्याकारपरिणामोऽतः स एव यदि हेतुः स्यात्तत्र तस्मिन्पक्षे अन्यतः किम्‌ । न किंचिदन्यतो भवति तस्मै 
कुप्येदित्यर्थः, यतो निज एव स्वभाव: सः । नन्वात्मनस्तथा परिणामोऽन्यनिमित्तो भवत्यतोऽस्ति कोपविषय इति चेततत्राह-न 
हीति। आत्मव्यतिरिक्त नास्त्येव । यदि स्यादस्तीति प्रतीयेत, तर्हि तन्मृषैवातः कस्माद्धेतो क्रुध्येत, यतो नास्ति निमित्त न च सुखं 
दुःखं चेत्यर्थः ।।५३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि आत्मा ही सुख-दु:ख के रूप में परिणत होता है, अतएव यदि वही कारण है तो उस पक्ष में दूसरे से 
क्या सम्बन्ध है ? आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं जिस पर क्रोध किया जाय । क्योंकि वह उसका अपना स्वभाव 
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ही है । यदि कहें कि आत्मा का उस रूप में परिणाम का कारण दूसरा होता है, अतएव कोप का विषय दूसरा है । 
आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं यदि प्रतीत होता है तो वह मि a Pah पड 
आहे न सुख ॥५३॥ थ्या है । अतएव क्रोध का कोई कारण है ही नहीं अतएव 
ग्रहा निमित्तं सुखदुः खयोश्चेत्किमात्मनोऽ जस्य जनस्य ते वै । 
्रहर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ॥५४॥ 
अन्वयः चेत्‌ सुखदुःखयोः निमित्तं अजस्य आत्मनः किम्‌ ते वै जनस्य । ग्रहैः ग्रहस्यैव पीडां वदन्ति ततः अन्यः 
पुरुषः कस्मै क्रुध्येत ।।५४॥।। 
अनुवाद-- यदि ग्रहों को सुख और दु:ख का कारण मानें तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि है? 
उनका प्रभाव जन्म और मृत्युशील शरीर पर होता है । ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को 
होती है । आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा भिन्न है । ऐसी स्थिति में वह किस पर क्रोध करे ?॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ग्रहपक्षेऽप्यजस्यात्मन; किं, यतो जन्यत इति जनो देहस्तस्यैव जन्मलग्रापक्षया द्वादशाष्टरमादिराशि स्थास्ते सुखदुःखयोर्निमित्तं 
भवन्ति । किंच, अन्तरिक्षस्थैग्रहेस्तत्रस्थस्य ग्रहस्यैव पादार्धादिदृष्ट्यादिभेदैः पीडां वदन्ति दैवज्ञाः, न तु ग्रहकोणादिषु स्थितस्य 
तदृष्ट्यगोचरस्य पुरुषस्य । ग्रहगतैव तु पीडा तल्लग्रोत्पन्ने देहे तस्याभिमानाद्भवति । अतः पुरुषस्ततो ग्रहाद्देहाच्चान्यः 
कस्मै क्रुध्येत ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
ग्रह पक्ष में भी आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । जन्म लग्न की अपेक्षा तो शरीर को होता है । बारहवें 
आठवें आदि राशियों में स्थित ग्रह सुख और दुःख के कारण होते हैं । दैवज्ञों का कहना है कि अन्तरिक्ष में रहने 
वाले ग्रह अन्तरिक्षस्थ ही ग्रह को पाद अथवा अर्थ दृष्टि आदि से पीडा करते हैं । ग्रहों में होने वाली पीडा उसके 
लग्न में उत्पन्न होने वाले देह में ही होती है । पुरुष तो उस ग्रह से भिन्न हैं वह किस पर क्रोध करे ॥५४॥ 
कर्मास्तु हेतुः सुखदुः खयोश्चेत्किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै न हि कर्म मूलम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- चेत्‌ सुखदुःखयोः हेतु कर्मास्तु आत्मनः किम्‌ ? तद्धि जडाजडत्वे, देहस्तु अचित्‌ अयं पुरुषः सुपर्णः 
कस्मै कुप्येत कर्म मूलम्‌ नहि ।।५५॥ हि 
अनुवाद-- यदि कर्मों को ही सुख दुःख का कारण माना जाय तो उसमें आत्मा का क्या प्रयोजन है ? वे तो 
एक पदार्थ के जड और चेतन उभय रूप होने पर ही होते हैं । जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली 
होती है, उसी के कर्म हो सकते हैं । विकार युक्त होने के कारण उसे जड़ होना चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने 
कारण चेतन भी होना चाहिए, किन्तु शरीर तो अचेतन है और उसमें रहने वाली आत्मा का निर्विकार और साक्षी 
मात्र है । इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं हो सकता । फिर क्रोध किस पर करें ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कुतस्तस्य हेतुत्वमिति, तदाह-हि यस्मात्कर्म एकस्य जडाजडत्वे सति 


प्रवृत्तिसंभवात्‌ । अचिज्जडो देहोऽतस्तस्य प्रवृत्तिन संभवति। 
खयोर्मूलभूतं कर्मैव नास्तीति ।।५५॥। 


कर्म हेतुश्चेदस्त्वित्यसूयोपगमः कर्मैव नास्ति वु 
स्यात्‌, जडत्वाट्रिकारित्वोपपत्ते:, अजडत्वाच्च हितानुसंधानतः प्र 
पुरुषस्तु सुपर्ण: शुद्धज्ञानस्वरूपोऽतः कस्मै क्रुध्येत, यतः सुखः 
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हक बन म दृष्टि को स्वीकार करना होगा । जब कर्म ही 
-दुः कर्म को माना जाय तो यह दोष दृ कार 4 नहीं 
है तो pd सकता है ? तो इस पर कहते हैं यदि एक वस्तु जड़ एवं अजड़ दोनों हो तो 
कर्म हो सकता है । जो जड़ होगा वह लारा भी होगा । और अजड़ होने के कारण उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। 
देह जड़ है अतएव उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है पुरुष तो सुपर्ण है अर्थात्‌ शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । अतः वह किस 
पर क्रोध करे । क्योंकि सुख एवं दुःख का मूल कर्म ही नहीं है ॥५५॥ 
कालस्तु हेतुः सुखदुः खयोश्चेत्किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । 
नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत्स्यात्क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः- चेत्‌ सुख दु:खयो हेतुः कालः तत्र आत्मनः किम्‌ आसौ तदात्मकः हि अग्नेः तापः न तत्‌ हिमस्य न स्यात्‌ 
कस्मै क्रुध्येत्‌ परस्य न्द्रम्‌ न ।।५६।। 
अनुवाद-- यदि सुख एवं दु:ख का कारण काल को माना जाय तो उसका आत्मा पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि 
काल तो आत्मा स्वरूप है । अग्नि-अग्नि को जलाने का काम नही करती है और न तो वर्फ वर्फ को नही गला सकता 
है । इसी तरह आत्मा स्वरूप काल आत्मा को दुःख नहीं दे सकता है, फिर किस पर क्रोध किया जाय । आत्मा शान्ति 
उष्ण आदि सभी द्रन्दों से रहित है ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र कालपक्षेऽप्यात्मनः किं, यतोऽसौ कालात्मक एवं ब्रह्मांशत्वात्‌ । स्वांशस्य स्वतः पीडा नास्तीत्यत्र दृष्टान्तः- 
नाग्रे्हेतोस्तदंशस्य ज्वालादेस्तापो दाहतो नाशोऽस्ति । तत्रोपाधिभूतकाष्ठांशदाहान्नाशः स्यादिति दृष्टान्तान्तरमाह-हिमस्य तच्छेत्यं 
तदंशस्य तुषारकणस्य नाशकं न स्यादित्यर्थः । किंच आस्तामंशत्वं वस्तुतः पर एवायं न च परस्य हृन्द्वं सुखदुः खादिकमस्तीति।।५६॥ 
भाव प्रकाशिका 
काल पक्ष में आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? क्योंकि काल भी जीवात्मा ही है । क्योंक वह ब्रह्म का अंश 
हैं । अपना अंश अपने को ही कष्ट नहीं दे सकता है । इसमें दृष्टान्त अग्नि और वर्फ है । अग्नि अपने अंश 
भूत अग्नि को संतप्त नहीं कर सकता है और न तो वर्फ-वर्फ को गला सकता है । अग्नि का उपाधि भूत काष्ठंश 
का दाह से नाश होता है । दूसरा दृष्टान्त वर्फ है, वर्फ के कणों को नहीं गलाता है । किञ्च काल तो ब्रह्म का 
अश हे । आत्मा सबसे परे है अतएव जो सबसे पर होता है, उसको सुख-दुःख आदि द्वन्द्र नहीं होते हैं ॥५६॥ 
न केनचित्क्वापि कथंचनास्य इन्द्रोपरागः परतः परस्य । 
यथाऽहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥५७॥ 
मै; न ro क्वापि, कथंचन अस्य परतः परस्य इन्द्रोपरागो न यथाहमः संसृति रूपिणः स्यात्‌ एवं प्रबुद्धः 
र आवोः अत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेश, संबन्ध एवं गन्ध से रहित है । उसे कभी कही 
दारा किसी भी प्रकार से इन्द्र का स्पर्श नहीं होता है वह तो जन्म में भटकने वाले 
अहङ्कार के होता है । जो इस बात को जान लेता कक RR 10 ह ही 
ता हे, वह किसी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है ॥५७॥ 


तत्व भावार्थ दीपिका 
तदेवं षडेते हेतव, प्रसिद्धा निरस्ताः , यदि क दचका 


नन्वपरोक्ष: कथमपहूयते तत्राह-यथेति । संसृतिमविद्यमानामेव रूपयति 
तथा परत: प्रकृतेः परस्यात्मनो द्वन्द्रसंबन्ध: । अहङ्कारनिमित्तोऽसौ न वास्तव 


वस्तुमहिमापेक्षायां न संभवतीत्याह-न केनचिदिति। 
प्रकाशयतीति तथा तस्य अहमोऽहङ्कारस्य यथा स्यते 
इत्यर्थः एवं प्रबुद्धो यः स भूतैः कृत्वा न विभेति।५७॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५४९ 


भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से सुख दुःख के छह हेतुओं का निरास कर दिया गया । यदि कोई किसी दूसरे कारण की 
उद्धावना करेगा तो उसका भी वस्तु की महिमा की दृष्टि से सम्भव नहीं हो पायेगा । इस बात को न केनचित्‌ 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यदि कोई यह कहे कि सुख-दुःख का प्रत्यक्ष तो सब लोक करते हैं, आप 
उसका अपलाप कैसे करते है ? इस पर यथाऽहमः इत्यादि शलोकाशं से कहते हैं । अविद्यमान ही संसार को 
प्रकाशित करने वाले अहङ्कार को जैसा संसार होता है इस प्रकार प्रकृति से भी श्रेष्ठ आत्मा को इन्द्र का संबन्ध नहीं 
होता है । अहङ्कार निमित्त मात्र है वह वास्तविक नहीं है । इस तरह से जानने वाला भय के किसी कारण से भयभीत 
नहीं होता है ॥५७॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः । 
अह तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङिघ्रनिषेवयैव ॥५८॥ 
अन्वयः-- पूर्वतमैः महर्षिभि अध्यासितां एतां परात्मनिष्ठाम्‌ आस्याय मुकुन्दाडिर्रनिषेवयेव अहम्‌ दुरन्तरपारं तमः 
तरिष्यामि ।।५८।। 
अनुवाद बड़े-बड़े ऋषि मुनि जन जिस परमात्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किए हैं मैं भी उसी का 
आश्रय ग्रहण करूंगा तथा मुक्ति एवं प्रेम के दाता श्रीभगवान्‌ के चरणों की सेवा करके इस घोर आज्ञान सागर को 
पार कर लूगाँ ॥५८॥ | 


भावार्थ दीपिका 
अतोऽहमपि तथैव परमात्मनिष्ठतया तरिष्यामीत्याह-एतामिति । सोऽहमित्यन्वयः । नन्वियं निष्ठैव कथं भवेत्तदाह- 
मुकुन्देति ।।५८।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मैं भी उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करके संसार सागर को पार कर जाऊंगा । इस बात को अवधूत 
ब्राह्मण ने एतामित्यादि श्लोक से कहा है । इस प्रकार का मेरा भी प्रश्‍न है कि इस प्रकार की निष्ठा ही कैसे हो सकती 
है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की उपासना करने से ही हो जायेगी॥५८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
निर्विद्यनष्टद्रविणो गतक्लमः प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसद्धिरपि स्वधर्मादकम्पितोऽमूं मुनिराह गाथाम्‌ ॥५९॥ 
अन्वयः - नष्टद्रविणः गतक्लमः निर्निध प्रत्रज्य इत्थम्‌ गां पर्यटमानः असद्भिः निराकृतः अपि स्वधर्माद अकम्पितः 
मुनिः अमुः गाथाम्‌ आह ।।५९॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद--- उद्धवजी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ ? उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया । संसार से 
विरक्त होकर उसने संन्यास ग्रहण कर लिया । वह पृथिवी पर स्वच्छन्द विचरण करता रहा । दुष्टों ने उसे खूब 
सताया फिर भी वह अपने मौन धर्म से विचलित नहीं हुआ । उस समय वह अवधूत अपने मन में इस गाथा को 
गाया करता था ॥५९॥ 
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४५५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 
प्रस्तावेन सह गाथार्थ संक्षेपतो दर्शयति द्वाभ्याम्‌- इत्थं नष्टद्रविणो निर्विद्य गतक्लमः प्रत्रज्य गां पर्यटन्नसद्धिर्निरकृतो5पि 
स्वधर्मादकम्पितः सन्मुनिरमूं गाथामगायतेत्यन्वयः ।।५९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रस्ताव के साथ गाथा के अर्थ को दो श्लोकों द्वारा श्रीभगवान्‌ बतलाते हें । उस प्रकार से नष्ट धन संपत्ति वाला 
वह ब्राह्मण क्लेश रहित हो गया । उसको संसार से वैराग्य हो गया वह संन्यास ग्रहण करके पृथिवी पर स्वच्छन्द भ्रमण 
करने लगा । दुष्टों के द्वारा सताये जाने पर भी वह अपने मौनधर्म में अडिग बना रहा । इस प्रकार वह मुनि इस 
गाथा को गाया ॥५९॥ 
सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः । मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृताः ॥६०॥ 
अन्वय:-- पुरुषस्य अन्यः सुख दुःखप्रदो न आत्मविभ्रमः मित्रोदासीनरिपवः । संसारः तमसः कृताः ।।६०॥। 
अनुवाद-- इस संसार में मनुष्य को कोई भी सुख अथवा दुःख नहीं देता है यह तो उसके चित्त का भ्रम हे 
। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद आज्ञान कल्पित हैं ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
मित्रोदासीनरिपवः सर्वोऽपि संसारस्तमसोऽज्ञानत आत्मनो मनसो विभ्रममात्रः कृतो न तात्त्विक इत्यर्थः ।।६०।। 
भाव प्रकाशिका 
मित्र उदासीन और शत्रु और यह सम्पूर्ण संसार अज्ञान कल्पित है । मन का भ्रम मात्र है तात्त्विक नहीं है ॥६०॥ 
तस्मात्सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया । मय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसंग्रहः ॥६९॥ 
अन्चयः-- तात ! तस्मात्‌ मय्यावेशितया थिया सर्वात्मना मनो निगृहाण युक्तः एतावान्‌ योगसंग्रहः ।।६१।। 
अनुवाद-- प्रिय उद्धवजी, आप अपनी सारी वृत्तियों को मुझमें लगाकर मुझमें ही अविष्ट बुद्धि के द्वारा वाले 
मन को अपने वश में कर लो । उसके पश्चात्‌ मुझमें ही नित्य मुक्त होकर स्थित हो जाओ । सम्पूर्ण योग का इतना 
ही सार संग्रह है ॥६१॥ 


भावार्थ दीपिका 
उक्तं दरन्द्रसहनोपायमुपसंहरति-तस्मादिति ।॥६१॥। 
भाव प्रकाशिका 
तस्मात्‌० नही श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ इनद्रों के सहने के उपाय का उपसंहार करते हे ॥६१॥ 
य एता भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । धारयन्‌ श्रावयन्‌ शृण्वन्‌ इन्द्रैनैंवाभिभूयते ॥६२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे भिक्षुगीता नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३॥ 
अन्चयः-- यः समाहितः भिक्षुगीताम्‌ एताम्‌ ब्रह्मनिष्ठा धारयन्‌ शृण्वन्‌ इन्द्रैः नैव अभिभूयते ॥।६२।। 
अनुवाद-- जो कोई भी एकाग्रमन से भिक्षु के द्वार गायी गयी ब्रह्मनिष्ठा को धारण 
र 1 करता हे सुनता हे वह 
संसार के द्रन्दों से अभिभूत नहीं होता है ॥६२॥ ग 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भिक्षु गीता नामक तेइसवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२३।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५५१ 


भावार्थ दीपिका 
मनोनिग्रहाशक्तो5प्येतच्छूवणादिनिष्ठ स्तत्फलं प्राप्रोतीत्याह-य इति । टन सुखदुःखादिभिः ।।६२।। 
भिक्षुगीतं मिषं कृत्वा भक्तचित्तगतं हरिः । मोहं निघ्नन्निहाभाति परमानन्दरूपतः ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोर्विंशोऽध्यायः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने मन का निग्रह करने में असमर्थ भी व्यक्ति इसके श्रवण आदि से मनोनिग्रह के फल को प्राप्त कर लेता 
है । इस बात को यः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इन्दर: अर्थात्‌ सुख दुःख दिये ॥६२॥ 
भिक्षु गीत को ब्याज बनाकर श्रीहरि भक्त के चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और भक्त के मोह को विनष्ट करके 
इस संसार में परमानन्दरूप से प्रकाशित होते हैं ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के तेइसवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २३।। 
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चौबीसवाँ अध्याय 
सांख्ययोग वर्णन 
। श्रीभगवानुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वर्विनिश्चितम्‌ । यद्विज्ञाय पुमान्सद्यो जह्माद्वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- अथ ते पूर्वैविनिञ्चितं सांख्यं प्रवक्ष्यामि यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यः वैकल्पिकं भ्रमम्‌ जह्यात्‌ ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 


अनुवाद-- उद्धवजी अब मैं तुमको सांख्यशास्त्र को सुनाता हूँ । उसको जानकर पुरुष भी तत्काल सुख दुःखादि 
भेद मूलक बुद्धि रूप यम का परित्याग कर देता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्विंशे तु सांख्येन मनोमोहो निर्वार्यते । आत्मनः सर्वभावानामागमापायचिन्तया ।।१॥। स्वपदददन्द्रभक्तानामद्वन्द्वत्वाय 
संयमम्‌ । चित्तस्योक्त्वा पुनः कृष्णः सांख्यमत्राह तत्कृते ।।२।। अद्वितीयात्परमात्मनो मायया प्रकृतिपुरुषद्वारा सर्व द्वैतमुदेति 
पुनस्तत्रैव लीयत इत्यनुसंदधानस्य इन्द्रभ्रमो निवर्तत इति वक्तुं सांख्यं प्रस्तौति-अथेति । पूर्वैः कपिलादिभिर्विनिश्चितम्‌ । 
वैकल्पिकं भेदनिमित्तम्‌ । भ्रमं सुखदुःखादिरूपम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
चौबीसवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण सांख्य शास्त्र के माध्यम से आत्मा के सभी भाव पदार्थो (प्रकृत्यादिभूपर्यन्त) 
का उत्पत्ति विनाशशील रूप से चिन्तन के द्वारा मानसिक अज्ञान को दूर किए है ॥१॥ श्रीभगवान्‌ के चरणों के 
भक्तों के संसार की निवृत्ति का साधन तो उनके चरणों का चिन्तन ही है । उसी से उनका चित्त संयमित हो जाता 
है । उसके पश्चात्‌ वे इस अध्याय में सांख्य शास्त्र का वर्णन किए हैं ॥२॥ अद्वितीय परमात्मा क माया से ही सम्पूर्ण 
भेद उत्पन्न होते हैं किञ्च उन सबों का परमात्मा की माया में ही लय हो जाता है । इस प्रकार से अनुसन्धान करने 
वाले पुरुष के इन्द्र की निवृत्ति हो जाती है । इस बात को ही बतलाने के लिए भगवान्‌ कृष्ण सांख्यशास्त्र को 
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उपन्यस्त अथते० इत्यादि श्लोक से करते हैं । पूर्वर्विनिश्चितम्‌ अर्थात्‌ कपिल आदि महर्षियों द्वारा निश्चय किया गया 

है । वैकल्पिकम्‌ भेद के कारण, भ्रमम्‌ अर्थात्‌ सुखदुःखादि रूप भ्रम ॥१॥ 

आसोज्ज्ञानमथो अर्थ एकमेवाविकल्पितम्‌ । यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥२॥ 
अन्वय:--- अयुगे आदौकृतयुगे यदा विवेक निगुणा एकम्‌ एव अविकल्पितम्‌ अथो ज्ञानम्‌ हि अर्थ आसीत्‌ ।।२॥ 
अनुवाद-- युगों से पहले अर्थात्‌ प्रयलकाल में प्रथम सत्ययुग में जब कभी पुरुष विवेक निपुण होते हैं, इन 

सभी अवस्थाओं में यह सम्पूर्ण द्रष्टु दृश्य जगत्‌ तथा जीव विकल्प रहित किसी प्रकार के भेद से रहित केवल ब्रह्म 

ही होते हैं ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथोशब्दः कार्ल्स्न्ये । ज्ञानं द्रष्टा तेन दृश्यः कृत्स्नोऽप्यर्थश्चाविकल्पितं विकल्पशून्यमेकमेव । ब्रह्मण्येव लीनमासीदित्यर्थ;। 
कदेत्यपेक्षायामाह-अयुगे युगेभ्यः पूर्वम्‌, प्रलय इत्यर्थः । तथा आदौ यत्कृतयुगं तस्मिश्चान्यदापि यदा विवेकनिपुणा जना 
भवन्ति तदापि तेषां भेदास्फूर्तेः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
अथो शब्द सम्पूर्ण का वाचक है ज्ञान अर्थात द्रष्टा उसके द्वारा दृश्य सम्पूर्ण पदार्थ विकल्प शून्य (भेद रहित) 
एक ही था । सब कुछ ब्रह्म में ही लीन था । प्रश्‍न होता है कि ऐसा कब था तो उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- 
प्रलय काल में । कल्प के प्रथम सत्ययुग में जब सभी लोग विवेक निपुण होते हैं उस समय भी उन सबों के भेद की 
प्रतीति नहीं होती है ॥२॥ 
तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌ । वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवहूहत्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- बृहत्‌ केवलं निर्विकल्पितम्‌ वाङ्मनः अगोचरं सत्य तन्मायाफलरूपेण द्विधा समभवत्‌ ।।३॥। 
अनुवाद-- ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है वह अद्वितीय सत्य है । वह मन और वाणी का 
विषय नहीं बनता है वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीव के रूप में दृश्य और द्रष्टा के रूप में दो भागों 
में विभक्त हो गया ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदृहद्‌ब्रह्म वाङ्मनोऽगोचरं यथा भवति तथा माया दृश्यं फलं तत्प्रकाशस्तद्रूपेण मायाविलासरूपेण वा द्विघाभूत्‌।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा वह ब्रह्म मन और वाणी का विषय नहीं बनता है माया के विलास रूप से वह दो भागों में विभक्त 
हो गया ॥३॥ 
तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥४॥ 
अन्वय:-- तयोः एकतरः ह्यर्थः प्रकृतिः सा उभयात्मिका । ज्ञानं तु अन्यतमः भावः सः पुरुषः अभिधीयते ।।४॥। 
अनुवाद-- उन दोनों भागों में से एक भाग को प्रकृति कहते हैं । वही कार्य कारण रूप हो गयी । दूसरे भाग 
जो ज्ञान स्वरूप है उसको पुरुष कहते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तयोद्विधाभूतयोरंशयोर्मध्ये उभयात्मिका कार्यकारणरूपिणी ।।४।। 


भाव प्रकाशिका 
उन दोनों भागों में उभयात्मिका अर्थात्‌ कार्य कारणरूपिणी ॥४॥ 
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तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्गुणाः । मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥५॥ 
अन्वयः पुरुषानुमतेन मया प्रक्षोभ्यमाणायाः तमो रजः सत्त्वम्‌ प्रकृतेः गुणाः अभवन्‌ ।।५॥। 


अनुवाद-- जीव की आज्ञा से मैने प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न किया तो प्रकृति के तीन गुण हो गये, तमस्‌, रजस्‌ 
एवं सत्त्व ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभवन्नभिव्यक्ता बभूवु; । मया परमेश्वरेण । जीवादृष्टप्रयुक्तत्वात्सृष्टे: पुरुषानुभूतत्वम्‌ । यद्वा, स्वस्यैव प्रकृतीक्षणरूपा 
या पुरुषावस्था तदनुमतेन तद्वारेणेत्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
अभवन्‌ अर्थात्‌ अभिव्यक्त हुए । मया अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर के द्वारा जीवों के अदृष्ट के अनुसार ही सृष्टि 
होती है । अथवा अपना ही प्रतीक्षणरूप जो पुरुष की अवस्था उसके द्वारा ॥५॥ 
तेभ्यः समभवत्सूत्रं महान्सूत्रेण संयुतः । ततो विकुर्वतो जातो योऽहंकारो विमोहनः ॥६॥ 
अन्वयः तेभ्यः सूत्रं समभवत्‌ सूत्रेणसंयुतः महान्‌ ततः विकुर्वतः यः विमोहनः अहङ्कारः संजातः ॥।६।। 
अनुवाद-- उन तीनों गुणों से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व (महान्‌) प्रकट 
हुए । वे दोनों परस्पर में मिले हुए है । महत्‌ तत्त्व में विकार होने पर अहङ्कार प्रकट हुआ । वह अहङ्कार ही 
जीव को मोहित करता है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
सूत्रं क्रियाशक्तिमान्‌ प्रथमो विकार; । ततो महान्‌ ज्ञानशक्तिः । नन्वयं महानेव प्रथमो विकारः प्रसिद्धस्तत्राह-स 
च ज्ञानक्रियागर्भत्वात्सूत्रेण संयुतो न पृथक्‌ । एकमेव तत्त्वं क्रियाज्ञानशक्तिभ्यां द्विधोच्यत इत्यर्थः । विमोहनो जीवस्य 
भ्रमहेतुः स जातः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
क्रियाशक्ति प्रधान प्रथम विकार सूत्र हुआ । उससे ज्ञान शक्ति प्रधान दूसरा विकार हुआ प्रश्‍न होता है कि महान 
ही प्रथम विकार रूप से प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि महान्‌ ज्ञान और क्रिया युक्त होने के 
कारण सूत्र से संयुक्त है उससे वह अलग नहीं है । एक ही तत्त्व क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण 
दो प्रकार का कहा जाता हैं । विमोहनः अर्थात्‌ जीव के भ्रम का कारण प्रकट हुआ ॥६॥ 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । तन्मात्रेन्द्रिमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥७॥ 
अन्वयः-- अहं त्रिवृत्‌ वैकारिकः तैजस; तामसश्च । तन्मत्रेन्द्रियमनसां कारणम्‌ चित्‌ अचिन्मयः ।।७॥। 
अनुवाद-- वह अहङ्कार तीन प्रकार का है सात्त्विक, राजस और तामस अहङ्कार पञ्च तन्मात्रा इन्द्रिय और 
मन का कारण है । अतएव वह जड़ एवं चेतन उभयात्मक है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतस्तन्मात्रादीनां कारणम्‌ । मनःशब्देन देवानामप्युपलक्षणम्‌ । चिदचिन्मयः, चिदाभासव्याप्तत्वादुभयग्रन्थिरूप इति 
जीवोपाधित्वं दर्शितम्‌ । यद्यपि-' तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ इत्यादिश्रुतेः, ‘अन्नमयं हि सौम्यं मनः’ इत्यादिश्रुतेश्च 
प्रथमं भूतानि जायन्ते, तेभ्यश्चापञ्चीकृतेभ्यः प्राणादिक्रमेण समष्टयात्मकं लिङ्गशरीरं, पञ्चीकृतेभ्यश्च ब्रह्माण्डं, तस्मिन्वैराजस्तदन्तर्यामी 
लीलाविग्रहः क्षीराब्धिशायी श्रीनारायणस्तन्नाभिपद्मे च वैराजस्य भोगविग्रहश्चतुराननस्ततो यथावसरमन्येषां जीवानामाविर्भाव 
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इति प्रक्रिया तथापि चित्ताभिव्यक्तिपूर्वकोऽहङ्कारस्ततो भूतेन्द्रियादिव्यवहार इत्येतावता महदादिक्रमेण सृष्टिरुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
'मृल्लोहविस्फुलिङ्गादयैःसृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ।' इति ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 

चूकि अहङ्कार तन्मात्रा आदि कारण है । मन: शब्द इन्द्रियों का भी उपलक्षण है । चिदचिन्मयः अर्थात्‌ चिदामास 
से व्याप्त होने के कारण यह दोनों जड़ एवं चेतन की ग्रन्थि रूप है । इस तरह से जीवोपाधित्व को बतलाया गया। 
यद्यपि 'तस्माद वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि श्रुति के अनुसार तथा अन्नमय हि सोम्य मनः इत्यादि 
श्रुति के अनुसार पहले भूतों की ही उत्पत्ति होती है । उन अपञ्चीकृत भूतों से प्राणादि के क्रम से लिङ्ग शरीर तथा पञ्चीकृत 
भूतों से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । उसमें वैराज, उसके अन्तर्यामी लीला विग्रह, क्षीरसागर में शयन करने वाले 
नारायण के नाभिकमल पर वैराज के भोग विग्रह ब्रह्माजी प्रकट हुए । उसके पश्चात्‌ अवसर के अनुसार दूसरे जीवों 
का अविर्भाव होता है । यही प्रक्रिया है । फिर भी अहङ्कार चित्त की अभिव्यक्ति पूर्वक ही होता है । उसके पश्चात्‌ भूत 
तथा इन्द्रिय आदि का व्यवहार होता है । इतने मात्र से महदादि के क्रम से सृष्टि कही जाती है । कहा भी गया है 


अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च । तैजसाद्देवता आसन्नेकादश च वैवृतात्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- तामसात्‌ तन्मात्रिका अर्थजज्ञे, तैजसात्‌ इन्द्रियाणि वैकृतात्‌ च एकादश देवता आसन्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- तामस अहङ्कार से पञ्च तन्मात्राएँ उत्पन्न हुई और उनसे पञ्च महाभूत प्रकट हुए । तेजस अहङ्कार 

से इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई और सात्त्विक अहङ्कार से इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए ॥८॥ 

भावार्थ दीपिका 
तस्मात्त्रिविधात्त्रिविधप्रपञ्चोत्पत्तिं दर्शयति-अर्थ इति । तन्मात्रिकाच्छब्दादितन्मात्रकारणात्तामसात्तद्वारा अर्थो महाभूतरूपो 
जज्ञे बभूव, भूतानामावरणस्वभावत्वात्‌ । इन्द्रियाणि दश तैजसाद्राजसात्‌ । तेषां प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌ । वैकृतात्सात्त्विकाददेवताः 

'दिग्वातार्कप्रचेतोश्चिवहीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः'। चन्द्रश्चेत्येकादशः । चशब्दान्मनश्च । तेषां प्रकाशस्वभावत्वात्‌ ।।८।। 

भाव प्रकाशिका 
उस त्रिविध अहङ्कार से तीन प्रकार के प्रपञ्च की उत्पत्ति को अर्थस्तन्मात्रिकात्‌ इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । शब्द तन्मात्राओ के कारण तामसाहङ्कार पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हुई । भूत स्वभावतः आवरक होते हैं 
'राजसाहङ्कार से दश इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई इन्द्रियाँ स्वभावत: प्रवृत्ति वाली होती है । सात्त्विकाहङ्कार से 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं की उत्पत्ति हुई । वे देवता हैं- दिशाएँ वाय्‌, सूर्य, प्रचेता अश्विनीकुमार इन्द्र, उपेन्द्र 
तथा मित्र एवं चन्द्रमा इस तरह सब मिलकर ग्यारह हुए । च शब्दसे मन का भी ग्रहण होता है । देवता स्वभावत: 
प्रकाशमय होते हैं ॥८॥ 
मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:-- मया संचोदिताः सर्वे संहत्यकारिण भावाः मम उत्तमम्‌ आयतनम्‌ अण्डम्‌ उत्पादयामासुः ।।९।। 
अनुवाद-- मेरे द्वारा प्रेरित होकर ये सभी पदार्थ साथ मिल गये और मेरे लिए उत्तम स्थान ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न किए ॥९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
मम वैराजान्तर्यामिण: ।।९।। | 


भाव प्रकाशिका 
मुझ अन्तर्यामी स्वरूप वैराज के लिए ॥९॥ 
तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ । मम नाभ्यामभूत्पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥१०॥ 
अन्वयः अण्डे सलिलसंस्थौ तस्मिन्‌ अहम्‌ समभवम्‌ मम नाभ्यां विश्वाख्यं पद्ममभूत्‌ ॥१०॥ 
अनुवाद-- जब वह ब्रह्माण्ड जल में स्थित हो गया तब मैं उसमें नारायण रूप से स्थित हो गया । मेरी नाभि 
में विश्व नामक कमल उत्पन्न हुआ उसी पर ब्रह्माजी का जन्म हुआ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सलिले संस्थितिर्यस्य तत्सलिलसंस्थिति तस्मिन्‌ सलिलसंस्थितावण्डे श्रीनारायणरूपो लीलाविग्रहेण समभवं स्थित 
इत्यर्थः । विश्वाख्यं लोककारणभूतम्‌ । तत्र चात्मभूश्चतुराननरूपभोगविग्रहेण पुनर्वैराज एवं तस्मिन्नाविर्भूत इत्यर्थः ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जल में स्थित हो जाने पर उसमें श्रीनारायण रूप से लीला विग्रह वाला मैं स्थित हो गया । विश्वाख्यम्‌ 
अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण स्वरूप । ब्रह्मरूप भोग विग्रह के द्वारा पुन: वैराज ही कमल पर प्रकट हुआ ॥१०॥ 
सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥१९॥ 
अन्वयः-- मदनुग्रहात्‌ तपसा युक्तः सः विश्वात्मा रजसा भूर्भुवः स्वः इति सपालान्‌ लोकान्‌ त्रिधा असृजत्‌ ।।१॥। 
अनुवाद-- मेरी ही कृपा से तपस्या से युक्त विश्वात्मा ब्रह्माजी ने रजोगुण से सम्पन्न होकर भू: भुवः तथा स्वः 
इन तीन लोकों की सृष्टि की ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजसा युक्तो मदनुग्रहात्तपसासृजत्‌। भूरतलादिसहिता। भुवः अन्तरिक्षलोकः। स्वः स्व्लोकः। महर्लोकादेरप्युपलक्षणम्‌॥११॥ 
भाव प्रकाशिका 
रजोगुण से युक्त तथा मेरी ही कृपा से तपस्या के द्वारा सृष्टि किए भूमि के नीचे अतल आदि सात 
पातालों के साथ भूलोक की, भुव: अर्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक की स्वः अर्थात्‌ स्वर्ग लोक की स्वर्लोक महलोंक आदि का 
भी उपलक्षण है ॥११॥ 
देवानामोक आसीत्स्वर्भूतानां च भुवः पदम्‌ । मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्परम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः-- देवानाम्‌ ओकः स्वः आसीत्‌ भूतानां च पदम्‌ भुवः मर्त्यादीनाम्‌ च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌।।१२॥। 
अनुवाद-- देवताओं का निवास स्थान स्वर्लोक हुआ, भूत, प्रेत पिशाचों का निवास स्थान भुवलोंक मनुष्यों 
का निवास स्थान भूलोक हुआ और सिद्धों का निवास स्थान इन तीनों लोको सेऊपर महदादि लोक हुए ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
लोकसृष्टिप्रयोजनमाह-देवानामिति सार्धेन । ओको निवासः । पदं स्थानम्‌ । त्रितयात्परं महर्लोकादि ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
देवनाम्‌० इत्यादि डेढ श्लोकों द्वारा लोकों की सृष्टि का प्रयोजन बतलाया गया है । ओकः अर्थात्‌ निवास 
स्थान, पदम्‌ अर्थात्‌ स्थान, त्रितयात्‌ परम अर्थात्‌ महलोकादि ॥१२॥ 
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। त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
ओकः असृजत्‌ त्रिगुणात्मनाम्‌ कर्मणाम्‌ सर्वाः गतयः त्रिलोक्याम्‌।।१३॥। 
अनुवाद-- सृष्टि करने में समर्थ ब्रह्माजी ने नागों और असुरों का निवास पृथिवी के नीचे के अतलादि पातालों 
में बनाया त्रिगुणात्मक कर्म करने वाले मनुष्यादि की सारी गतियाँ इन तीन लोकों में होती हं ॥१३। 
भावार्थ दीपिका 
भूमेरधः अतलादि । एवं व्यवस्थायां कारणमाह सार्धेन-त्रिलोक्यां पातालादिसहितायाम्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका क 
भूमेरधः अर्थात्‌ अतल आदि पाताल लोक । इस प्रकार की व्यवस्था का कारण डेढ श्लोक में बतलाया 
गया है । त्रिलोक्याम्‌ पाताल सहित तीनों लोक ॥१३॥ 
योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः । महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्वतिः ॥१४॥ 
अन्वयः- योगस्य तपसः चैव न्यासस्य अमलाः गतयः महर्जनः तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्रतिः ।।१४।। 
अनुवाद-- योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महलॉक, जनोलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक में उत्तम गतियाँ 
होती हैं तथा भक्तियोग के द्वारा मेरे वैकुण्ठ लोक में गति होती है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
योगादितारतम्येन यथोत्तरं महर्लोकादयः । मद्ृतिर्वैकुण्ठलोकः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
योग आदि के न्यूनाधिक भाव से उत्तरोत्तर लोकों में गतियाँ होती है । मद्रतिः अर्थात्‌ वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति 
होती है ॥१४॥ 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मञ्जति निम्ति ॥१५॥ 
अन्वयः-- इदं कर्मयुक्तं जगत्‌ कालात्मना मया धात्रा स्वस्मिन्‌ गुण प्रवाहे उन्मज्जति निमज्जति ।।१५।। 
अनुवाद-- यह सम्पूर्ण जगत्‌, कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है, मैं काल रूप से उनके कर्मा के अनुसार 
फलों का विधान करता हूँ । गुणों के प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है । अर्थात्‌ 
उसकी कभी अधोगति होती है तो कभी उच्च गति ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तु मद्रतिव्यतिरेकेणेतरा गतयश्चञ्चला इत्याह वैराग्यार्थम्‌ । मया कालशक्तिना धात्रा परमेश्वरेण कर्मफलप्रदेन हेतुभूतेन 
गुणप्रवाहे संसारे उन्मज्जत्यासत्यलोकमुत्तमा गतीः प्राप्रोति पुनर्निमज्जत्यास्थावरं नीचा गतीः प्राप्रोति ।।१५। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त सभी गतियों में मेरे लोक में होने वाली गति से भिन्न सभी गतियाँ चञ्चल है इस बात को श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने वैराग्य के लिए कहा है । परमेश्वर कालशक्तिस्वरूप हैं, वे ही किए गये कर्मो का फल प्रदान करते हैं, उनके द्वारा 
गुणों के प्रवाह रूप संसार में पड़ा हुआ जीव सत्यलोक पर्यन्त उत्तम गतियों को जीव प्राप्त करता है, तथा कभी स्थावर 
जैसी नीच गतियों को प्राप्त करता है ॥१५॥ 
अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 


अन्वयः-- अणु बृहत्‌ कृशः स्थूलः यः यः भावः प्रसिध्यति सर्वः अपि उभय संयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ।।१६॥। 


अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽ सृजत््रभुः 


अन्वयः प्रभुः भूमेः अधः असुराणां नागानां 
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अनुबाद-- जगत्‌ मे जितने भी छोटे-बड़े, दुबले मोटे, जितने भी पदार्थ बनते है, घे सब के सब प्रकृति एवं 
पुरुष के संयोग से बनते है ॥१६॥ 


भाषार्थ दीपिका 
सृष्टिनिरूपणस्याद्वितीयात्मप्रतिपत्त्यर्थत्वात्तत्प्रतिपादनाय कारणेन कार्यस्य व्याप्तिमाह-अणुरिति । उभयेन संयुक्तो व्याप्त;। 
तदेाह-प्रकृत्येति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
सृष्टि का निरूपण अद्वितीय आत्मा के ज्ञान के लिए किया जाता है, इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए 
अणुः इत्यादि श्लोक से कारण की कार्य में व्याप्ति बतलायी गयी है । सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृति और पुरुष से व्याप्त 
हैं इस बात को प्रकृत्या पुरुषेण च द्वारा कहा गया हे ॥१६॥ | 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ । विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवाः ॥१७॥ 
अन्वयः यस्य आदिः अन्तः च य; स चै तस्य मध्यं च सन्‌ । विकारो व्यवहारार्थः यथा तैजसपार्थिवाः ।।१७।। 
अनुवाद-- जिसके आदि और अन्त में जो रहता है, वही मध्य में भी विद्यमान रहता है , विकार तो व्यवहार 

के लिए होता है । जैसे पार्थिव पदार्थ तथा तैजस पदार्थ । जैसे मिट्टी घट से पहले भी रहती है और विनष्ट होते-होते 

घट मिट्टी ही बना जाता हे । इसी तरह सुवर्ण तैजस हार मुकुट आदि बनने से पहले सोना ही रहता है और जब मुकुट 
को गलाया जाता है तो भी वह सोना ही हो जाता है । अतएव मुकुट और हार के रूप में भी सोना ही रहता है , आकार 

परिवर्तन के कारण बीच में सुवर्ण ही हार तथा मुकुट आदि शब्दों से कहलाने लगता है॥ १७॥ 

भावार्थ दीपिका 
इदानीं कार्यस्य कारणात्मतां दर्शयति-यस्य कार्यस्य आदिः कारणमन्तो लयस्थानं च तस्य मध्ये मध्याबस्थापि स एब। 
वे प्रसिद्धं मृत्सुवर्णादिषु । अत एवाव्यभिचारित्वात्स एव सन्नेतरः । अलं तर्हि मिथ्याभूतकार्यसृष्ट्या, तत्राह-बिकार इति। तैजसाः 
कटककुण्डलादय:, पार्थिवा घटशरावादयश्ष यथेति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
अब यस्तु० इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ बतलाते हैं कि कार्य कारण से व्याप्त रहता है । जिस कार्य के आदि 
में जो कारण रहता है वही लय स्थान में और बीच में भी रहता है । यह मिट्टी और सुवर्ण आदि में देखा जाता है 
अतएव कारण तत्व ही सभी अवस्थाओं में पाये जाने के कारण वही सत्य है । उससे भिन्न नहीं । यदि कोई कहे कि 
तब तो मिथ्याभूत कार्य की सृष्टि व्यर्थ है, इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि विकार (कार्य) तो व्यवहार के लिए 
होता हे । जैसे कङ्गन तथा कुण्डल आदि को ही धारण किया जा सकता है, सुवर्ण को कोई नहीं धारण करता है । 

इस तरह से मिट्टी से बने घट आदि का ही व्यवहार होता है ॥१७॥ 

यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम्‌ । आदिरन्तो यदा यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥१८॥ 
अन्वयः-- यत्‌ पूर्वः भावः उपादाय अपरम्‌ विकुरुते यस्य यदा आदिः अन्तः तत्‌ सत्यम्‌ अभिधीयते ।१८।। 
अनुवाद-- पूर्ववर्ती कारण (महत्‌ तत्त्व आदि) भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर (अहङ्कार 

आदि) कार्यवर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा परम सत्य है । अर्थात्‌ जब जो जिस कार्य वर्ग के आदि और 

अन्त में रहता है, वही सत्य है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेवं तर्हि स्वकार्य प्रति महदादीनामप्याद्यन्तरूपत्वात्सत्यत्बं स्यात्तत्राह-यदिति । यद्रूपमुपादायोपादानकारणतया स्वीकृत्य 
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पूर्वः कारणरूपो महदादिर्भाव: अपरमहङ्कारादिकं भावं विकुरुते सृजति । यथा पिण्डो मृदमुपादाय स्वयं निमित्तभूतो घटं सृजति 
पद्वत्‌ । स एव सन्निति पूर्वस्यानुषङ्गः कथं तर्हि "मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादिश्रुतिस्तत्राह आदिरिति । यद्यदा यस्यादिन्तश्च विवक्ष्यते 
तदा तत्सत्यमित्यभिधीयते श्रुत्या । परमकारणात्मनः सत्यत्वविग्वक्षयेत्यर्थः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहा जाय कि तब तो अपने कार्य के प्रति महदादि के भी आदि अन्त रूप होने के कारण सत्यता होगी 
तो इस पर यदुपादाय इत्यादि श्लोक कहते है, जिसको उपादान कारण रूप से स्वीकार करके उससे पहले कारण 
स्वरूप जो महदादि पदार्थ अहङ्कार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, जैसे मृतपिण्ड को लेकर स्वयं निमित्तकारण होकर 
कुलाल घटादि की सृष्टि करता है । वह सत्य पदार्थ है । यदि कहें कि तो फिर श्रुति मृतिकेत्येव सत्यम्‌ कैसे कहती 
है ? इस पर आदिरन्तः इत्यादि कहते हैं । जो जिस कार्य वर्ग के आदि और अन्त में रहता है, वही सत्य कहा 
जाता है । परम आत्मा ही सत्य है यही यहाँ पर विवक्षित अर्थ है ॥१८॥ 
प्रकृतिर्ह्ास्योपादानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तन्त्रितयं त्वहम्‌ ॥१९॥ 
अन्वय:--- अस्य हि उपादानम्‌ प्रकृतिः परः पुरुषः आधारः सतः अभिव्यञ्जकः काल ब्रह्म तत्‌ त्रितयं तु अहम्‌॥।१९।। 
अनुवाद-- इस कार्यभूत जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है, परम पुरुष ही इसके आधार हैं इसको प्रकट 
करने वाला काल है । व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुत: ब्रह्म स्वरूप है, वही मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि प्रकृतिपुरुषकालानामकार्यभूतानां भिन्नत्वात्कथमद्वितीयता तत्राह-प्रकृतिरिति । अस्य सतः कार्यस्योपादानं 
या प्रकृतिः प्रसिद्धा यश्च तस्या आधरोऽधिष्ठाता परः पुरुषो यश्च गुणक्षोभेणाभिव्यञ्जकः कालस्तन्त्त्रितयं ब्रह्मरूपोऽहमेव न तु 
पृथक्‌, प्रकृतेः शक्तित्वात्पुरुषकालयोरवस्थारूपत्वात्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न हे कि फिर भी प्रकृति पुरुष और काल ये तीनों कार्य नहीं है और परस्पर में ये पृथक्‌-पृथक्‌ ऐसी स्थिति 
में अद्वितीय कैसे होगी ? इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृतिर्यस्य० इत्यादि श्लोक कहते हैं- जिस कार्य का उपादान 
जो प्रसिद्ध प्रकृति है तथा उस प्रकृति का जो आधार है वह परम पुरुष हैं । तथा गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके जो उसका 
अभिव्यञ्जक है वह काल है और इन तीनों रूपों वाला ब्रह्म मैं ही हूँ । मुझसे भिन्न नहीं । प्रकृति की शक्ति होने से 
तथा पुरुष तथा काल इन दोनों की अवस्था रूप होने के कारण ॥१९॥ 
सर्गः प्रवर्तते तावत्पौवर्यिण नित्यशः । महान्‌ गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:-- सर्ग; तावत्‌ पौवापर्येण नित्यशः प्रवर्तते यावदीक्षणम्‌ महान्‌ गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तः ।।२०।। 
अनुवाद-- जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति काम करती है तथा जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती 
हे, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से सृष्टि चक्र निरन्तर चलता रहता हे ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं तावत्कालत्रये$प्यव्यभिचारित्वाद्ब्रह्मैव सत्यमिति वक्तुं तस्य सृष्टिकारणत्वेनादौ सत्त्वमुक्त्वा मध्येऽपि तस्यैव 
सत्वमुपपद्यन्तेऽप्यवधित्वेन सत्त्वं दर्शयिष्यन्सर्गप्रवाहरूपाया: स्थितेरवधिमाह-सर्ग इति । महान्बहुलः । पौर्वापर्येण पितृपुत्रादिरूपेण। 
नित्यशः अविच्छेदेन । किमर्थ प्रवर्तते तदाह-गुणेषु देहेषु विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्ग जीवस्तदर्थस्तद्धोगप्रयोजनः । 
किंपर्यन्तं प्रवर्तते । यावत्स्थितेरन्तः । सोऽपि किमवधिस्तत्राह-यावदीक्षणं परमेश्वरस्य तावत्‌ ।॥२०।। 
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तीनो भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से तीनों कालों में विद्यमान रहने के कारण ब्रह्म ही सत्य हैं इस बात को कहने के लिए ब्रह्म 
को सृष्टि के कारण रूप से कहकर, मध्य में भी उसकी ही सत्ता का प्रतिपादन करके अन्त में अवधि रूप से 
ब्रह्म को ही सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए प्रवाह स्वरूपिणी स्थिति की अवधि को सर्ग० इत्यादि से कहते 
हैं । महान्‌ अर्थात्‌ महत्व बहुल, पौवापर्येण पिता पुत्र रूप से, नित्य अर्थात्‌ निरन्तर । किसलिए यह सृष्टि चक्र 
चलता रहता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा देहों में जो अनेक प्रकार से सृष्टि होती है । गुण विसर्गः अर्थात्‌ 
जीव द्वारा उसका भोग ही सृष्टि का प्रयोजन है कितने समय तक सृष्टि होती है ? इसका उत्तर है कि जबतक स्थिति 


का अन्त नहीं होता । उसकी भी अवधि क्या है ? तो इसका उत्तर है परमेश्वर की ईक्षण शक्ति जब तक काम 
करती रहती है ॥२०॥ 


विराण्मयासाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ॥२१॥ 
अन्वयः लोककल्पविकल्पकः विराट्मया आसाद्यमानः पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह ।।२१।। 

, अनुबाद यह विराट्‌ ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार भूमि है जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता 

हूँ और प्रलय का सङ्कल्प करता हूँ, तब यह (ब्रह्माण्ड) भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य बनता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रलयं निरूपयति-विराट्‌ ब्रह्माण्डं मया कालात्मना आसाद्यमानो व्याप्यमानो लोकानामहरहः कल्पाः सृष्टिप्रलया विविधाः 
कल्पन्ते यस्मिस्तान्वा स्वस्मिन्विकल्पयतीति स तथाभूतोऽपि पञ्चत्वरूपाय विशेषाय विभागाय कल्पते योग्यो भवति। पञ्चानां 
भूतानामैक्यरूपस्तेषां पृथग्भावापत्त्या नश्यतीत्यर्थः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
विराण्मया० इत्यादि श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रलय का निरूपण करते हैं, काल रूप मैं विराट्‌ में जब 
व्याप्त होता हँ लोकों के प्रतिदिन जिसमें सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, उन सबों को अथवा जो अपने में करने वाला 
है, उसको वैसा होने पर भी विनाश रूप विभाग के लिए जो योग्य बनता है, पाञ्चों महाभूतों की एकत्व उन सबों के 
अलग हो जाने पर वह (ब्रह्माण्ड) नष्ट हो जाता है ॥२१॥ 
अन्ने प्रलीयते मर्त्यमान्नं धानासु लीयते । धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
अन्वयः-- मर्त्यम्‌ अन्ने प्रलीयते, अन्नधानासु लौयते, धानाः भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
अनुवाद यह मर्त्यं शरीर अन्न में लीन होता है, अन्न बीज में लीन हो जाता है, बीज भूमि में प्रलीन 
होता है और भूमि गन्धतन्मात्रा में लीन हो जाती है । यही लीन होने का क्रम है ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका अकता पृ 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पायो । पुलमा 
गो ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः' इति श्रुत्युक्तसृष्टिक्रमप्रातिलोम्येन लयमाह-अन्न इति । मर्त्यं शरीरं by पचितं 
तस्मिन्नन्ने शतवर्षायामनावृष्टौ क्षीणे सति तत्रैव लीयत इत्यर्थः । अन्नं धानासु बीजमात्रावशेषं भजतीत्यर्थः । धाना भूमी उप्ता न 
प्ररोहन्तीत्यर्थः । भूमिर्गन्धे संवर्तकादित्यशोषिता सङ्कर्षणमुखाग्निना दग्धा च सती भूतसूक्ष्मरूपगन्धमात्राबशेषा भवति।।२२॥। 


भाव प्रकाशिका 
श्रुति कहती है उस आत्म शब्द वाच्य ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति होती 


वर्णन करती हुई यो भयो 
सुष्टिकेभक्रम्का'वरणनऽकता तेज से, जल की जल से, पृथिवी की पृथिवी से, ओषधियों की ओष 


है, आकाश से वायु की वायु से, तेज की 
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से, अन्न की अन्न से पुरुष की उत्पत्ति होती है । और लय इस श्रुति वर्णित सृष्टि क्रम के ठीक विपरीत क्रम से होता 
है । उस लय को ही यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्ने इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । यह मर्त्य शरीर जिससे बढ़ता है उस 
अन्न में लीन होता है, सौ वर्ष की अनावृष्टि होने पर शरीर क्षीण होकर अन्न में ही लीन हो जाता है । अन्न बीजों में 
लीन हो जाता है । बीज भूमि में बोये जाने पर बढ़ता नहीं है । भूमि संवर्त कालीन 1 सूर्य से सुखाई हुई भूमि सङ्कर्षण 
के मुख से निकली हुई अग्नि से दग्ध होकर भूतों की सूक्ष्मावस्था गन्ध तन्मात्रा में लीन हो जाती है ॥२२॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे । लीयते ज्योतिषि रसो ज्योति रूपे प्रलीयते ॥२३॥ 

अन्वयः-- अप्सु गन्धः प्रलीयते, आपः च स्वगुणे रसे, लीयते, रसः ज्योतिः रूपे, प्रलीयते ।।२३॥। 

अनुवाद गन्ध जल में लीन हो जाता है, जल अपने गुण रसमें लीन हो जाता है और रस तेज में लीन 
हो जाता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
गन्धः शतवार्षिक्या वृष्ट्या प्लाव्यमानोऽप्सु लीयते । एवमेवापो ज्योतिषा शोष्यमाणा रसमात्रावशेषा भवन्ति । ततो 
रसोऽपि तस्मिन्‌ लीयते । ज्योतिश्च वायुनाभिभूयमानं रूपमात्रं सत्तस्मिन्‌ लीयते ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
गन्ध सौ वर्षो तक होते रहने वाली वृष्टि से प्लावित होता हुआ जल में लीन हो जाता है । इस तरह जल तेज 
के द्वारा सुखाया जाता हुआ केवल रस रूप हो जाता है । उसके बाद रस भी उसी तेज में लीन हो जाता हे । वायु 
के द्वारा अभिभूत किया जाता हुआ तेज भी अवशिष्ट रूप में लीन हो जाता है ॥२३॥ 
रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥ 
अन्वय:-- रूपं वायौ, स च स्पर्शे लीयते सोऽपि च अम्बरे, अम्बरं शब्द तन्मात्रे, इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ।।२४।। 
अनुवाद-- रूप वायु में वायु स्पर्श में स्पर्श भी आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता 
है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओं में और अन्तत: राजस अहङ्कार में लीन हो जाती हें ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
वायुश्च कालप्रेरतेनाम्बरेण ग्रस्तः स्पर्शमात्रः संस्तस्मिन्‌ । अम्बरं च भूतादिनाहंकारणे ग्रस्यमानं शब्द तन्मात्रे । तदेवं 
तामसाहंकारकार्यस्य शब्दपर्यन्तं लयमुक्त्वा राजसाहंकारकार्यस्याप्याह-इन्द्रियाणि स्वयोनिष्विति । स्वप्रवर्तकदेवतासु । तेषां 
प्रवृत्तिस्वभावत्वात्प्रवृत्तेश्र देवताधीनत्वात्तासु लय इति वाचोयुक्तिः । वस्तुतस्तु स्वकारणे राजसाहंकारे लयोऽभिप्रेतः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
वायु काल के द्वारा प्रेरित आकाश द्वारा अस्त स्पर्श तन्मात्र में आकाश भी भूतादि (तामस) अहङ्कार के द्वार 
प्रसा जाता हुआ शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है । इस प्रकार से तामसाहङ्कार के कार्य का शब्द पर्यन्त में लय बतलाकर 
राजसाहङ्कार के भी कार्य इन्द्रियों का अपने प्रवर्तक अपने अधिष्ठातृ देवता में लय हो जाता है । इन्द्रियों के परवृत्ति स्वभाव 
वाली होने के कारण तथा प्रवृत्ति के देवताओं के अधीन होने से, इन्द्रियों का देवताओं में लय बतलाया गया है । वास्तविकता 
तो यह है कि इन्द्रियों का राजसाहङ्कार में लय अभिप्रेत है ॥२४॥ 
योनिर्बैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्चरे । शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः ॥२५॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य योनिः वैकारिके, ईश्वरे मनसि लीयते, शब्द: भूतादिम्‌ अप्येति भूतादिः महति ।।२५॥ 
अनुवाद-- हे सौम्य ! राजस अहङ्कार अपने नियन्ता सात्त्विक अहङ्कार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पञ्च भूतों के कारण 
तामस अहङ्कार में तथा सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करने वाला तीनों प्रकार का अहङ्कार महत्‌ तत्त्व में मिल जाता है ॥२५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
योनिरित्युद्देश्यगतत्वादेकत्वमविवक्षितम्‌ । योनयो देवतास्तु मनसि । कुतः । ईश्वरे नियन्तरि, “मनो वशेऽन्ये ह्मभवं 
स्म देवाः' इत्युक्तत्वात्‌ । इन्द्रियलयोक्त एवात्राप्यभिप्रायः । मनश्च देवताभिः सह वैकारिकेऽहङ्कार इत्यर्थः । 
तामसाहंकारकार्यावशेषितस्य शब्दस्य लयमाह-शब्दो भूतादिं तामसाहंकारमप्येति, तस्मिन्‌ लीयत इत्यर्थः । भूतादिरित्युपलक्षणम्‌। 
त्रिविधोऽप्यहङ्कारो महति जडांशं विहाय ज्ञानक्रियाशक्तिमात्ररूपो भवति । कथंभूतः । प्रभुः समर्थः । सर्वजगन्मोहकत्वात्‌।।२५।। 
के भाव प्रकाशिका 
उद्देश्य में योनि यह एक वचनान्त पढा गया है किन्तु यहाँ एक वचनान्त विवक्षित नहीं हैं अतएव योनियाँ देवता 
रूप हैं वे मन में लीन हो त हैं । क्योंकि इन्द्रियों के नियामक देवता ही हैं । कहा भी गया है कि दूसरे देवता मन 
के वश हो गयीं । इन्द्रियों का जो लय कहा गया है वह यहाँ भी अभिप्राय है । भूतादि यह तीनों प्रकार के अहङ्कारं 
का उपलक्षण है । तीनों प्रकार का अहङ्कार महत तत्त्व में लीन होता है । जडांश का परित्याग करके ज्ञान क्रिया शक्ति 
स्वरूप हो जाता है वह कैसा है ? तो इसका उत्तर है प्रभु अर्थात्‌ समर्थ है क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित करता 

है अहङ्कार ॥२५॥ 

स लीयते महान्स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । तेऽव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयतेऽव्यये ॥२६॥ 
अन्वय:-- स गुणवत्तमः महान्‌ स्वेषु गुणेषु लीयते, ते अव्यक्ते संप्रलीयन्ते, तत्‌ अव्यये काले लीयते ।।२६॥ 
अनुवाद-- ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्‌ तत्त्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है । गुण अव्यक्त 

प्रकृति में और प्रकृति काल में लीन हो जाता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
स च महान्स्वकारणेषु गुणेषु । ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वादुणवत्तमस्तादृग्भावं विहाय गुणमात्ररूपो भवति । तेऽव्यक्ते प्रकृतौ। 
साम्यावस्थां गच्छन्तीत्यर्थः । तदव्यक्तं काले कालाधीनत्वात्तेनैकीभूयावतिष्ठते । अव्यये उपरतवृत्तौ ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
वह महान्‌ अपने कारण गुणों में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान होने के कारण महान्‌ को गुणवत्तम 
कहा गया है । वह अपने उस प्रकार के भाव का परित्याग करके गुण मात्रा स्वरूप ग जाता है । गुण अव्यक्त 
प्रकृति में। अर्थात्‌ वे अपनी साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हें । वह प्रकृति काल में लीन हो जाती हे, अर्थात्‌ 
कालाधीन होने के कारण काल के समान हो जाती है । अव्यये का अभिप्राय है कि प्रलय काल में काल की वृत्ति समाप्त 
हो जाती हे ॥२६॥ 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥२७॥ 
अन्वय:--- कालः मायामये जीवे, जीवः अजे आत्मनि मयि, विकल्पाय लक्षणः आत्मा आत्मस्थः ।।२७॥। 
अनुवाद-- काल मायामय जीव में, जीव अजन्मा मुझ आत्मा में, आत्मा विकल्प रहित अपने स्वरूप में ही 
लीन हो जाता है । वह जगत्‌ की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एव अवधि है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायामये मायाप्रवर्तके ज्ञानमये वा । अतएव जीवयतीति जीवस्तस्मिन्महापुरुषे | अयं भावः- विश्वसष्टर्महापुरुष- 
स्योपकरणरूपः कालो वृत्त्यंशेन सृज्यश्चातस्तदात्मनावतिष्ठत इति । तदुक्तं सप्तमे-'कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां 
नरदेव सत्यकृत्‌' इति । दशमे च,-'योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहश्रष्टते येन विश्वम्‌ । निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं 
त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥' इति जीव आत्मनि । प्रकृतेलीनत्वेन प्रतियोग्यभावात्परिपूर्णत्वेन सद्रूपेणावतिष्ठते । आत्मा चात्मस्थ 
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एवं नान्यत्र लीयते । यतः केवलो निरुपाधिः । तत्र हेतुः-विकल्पापायाभ्यां विश्वोत्पत्तिप्रलयाभ्यां ललक्ष्यतेऽधिष्ठानत्वेनावधित्वेन 
वेति तथा सः ॥।२७।। 
भाव प्रकाशिका जव 
मायामये अर्थात्‌ माया के प्रवर्तक अथवा ज्ञानमय । उस महापुरुष परमात्मा में जीवित रहने के कारण वह उ 
कहलाता है । कहने का अभिप्राय है विश्व के स्रष्टा महापुरुष के उपकरण रूप है जीव । काल अपनी वृत््यश क द्वारा 
सृज्य है । अतएव तदात्मक रूप से बना रहता है । सातवें स्कन्ध में कहा भी गया है- कालं चरन्तम्‌० त अर्थात्‌ 
वृत्यात्मक काल की परमात्मा सृष्टि आश्रय रूप से करते हैं । राजन्‌ प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा सत्य का निर्माण करते 
है । दसवें स्कन्ध में भी कहा गया है- हे अव्यक्तबन्धो यह जो काल है वह आपकी चेष्टा कहा गया है । उसी क 
द्वारा संसार चेष्टा करता है । निमेष से लेकर संवत्सर पर्यन्त यह, अधिक महान्‌ काल है । इस प्रकार के क्षेमधाम आप 
परमात्मा की मैं शरणागति करता हूँ । जीव का आत्मा में लय होता है । प्रकृति के लीन होने के कारण, प्रतियोगी 
का अभाव होने से, परमात्मा परिपूर्ण होने से सतत्‌ रूप से बने रहते हैं । आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते ह 
उनका किसी में यल नहीं होता है । क्योंकि वे केवल और उपाधि रहित हैं उसका कारण है कि वे विश्व की सृष्टि के 
अधिष्ठान रूप से लक्षित होते हें इस प्रकार के वे हैं ॥२७॥ 
एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः । मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवा्कोदये तमः ॥२८॥ 
अन्वय:-- एवम्‌ अन्वीक्षमाणस्य वैकल्पिकः भ्रमः कथं मनसो हृदि व्योम्न आर्कोदये तम इव तिष्ठेत 11२८।॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी जो इस प्रकार होता हे, उसे प्रपञ्च का भ्रम कैसे होगा ? यदि हो भी जाय तो वह उसी 
तरह शीघ्र विनष्ट हो जायेगा जिस तरह सूर्योदय के होते ही आकाश में अन्धकार विनष्ट हो जाता हे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य कथनस्य प्रस्तुतोपयोगमाह-एवमिति । मनसः कथं भेदनिमित्तो भ्रमः स्यात्‌ । जातो वा कथं हदि तिष्ठेत्‌ ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस कथन को प्रस्तुत में होने वाले उपयोग को एवम्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मन में भेद निमित्तक भ्रम 
नहीं हो सकता है । और यदि किसी प्रकार भ्रम हो भी जाय तो वह हृदय में टीक भी नहीं सकता है ॥२८॥ 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
अन्वयः-_ परावरदृशा मया प्रतिलोमानुलोमाभ्यां एषः संशयविधिभेदनः सांख्यविधिः प्रोक्तः ।।२९।। 
अनुवाद उद्धवजी मैं कार्य और कारण दोनों का साक्षी हँ । मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से 


सृष्टि ० की सांख्य विधि बतला दी । इससे संदेह की गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाता हे ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एष इति ॥।२९॥ प्रत्यक्षमिव येनेदं दर्शितं तत्त्वमात्मनः । सांख्यप्रख्यानतस्तस्मै हरये गुरवे नमः ।॥१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ।।२४।। 


भाव प्रकाशिका 
एष इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ सांख्योपदेश का उपसंहार किये है ॥२९॥ प्रत्यक्षमिव० इत्यादि जिन 
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ने प्रत्यक्ष के ही समान आत्मा के स्वरूप का निरूपण सांख्य स्थान के अनुसार किया उन श्रीहरि गुरु को 


मेरा नमस्कार है ॥१॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की चौबीसवें 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या टीका के ।। २४ 
।। 
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पचीसवाँ अध्याय 
तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ । तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः ॥१॥ 
अन्वयः-- हे पुरुषवर्य असमिश्राणां गुणानां येन पुमान्‌ यथा भवेत्‌ तत्‌ शंसतः मेइदम्‌पधारय ।।१॥। 
श्रीकृष्णभगवान्‌ ने कहा 


अनुवाद-- हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धवजी ! जिस अमिश्रित गुण के कारण पुरुष का जो स्वभाव होता है, उसे मैं बतला 
रहा हूँ उसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
पञ्चविंशे स्वनैर्गुण्यप्रतिपत्त्यै निरूप्यते । चित्तप्रभवसत्तवादिगुणवृत्तिरनेकधा ।।१।। प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानवतोऽपि यावत्प्रयत्न- 
विशेषेण गुणत्रयवृत्तिजयो न स्यान्न तावहुन्द्रोपरमोऽतस्तञ्जयोपायगुणवृत्तिनिरूपणार्थमाह-गुणानामिति । सह मिश्रीभूय वर्तमानाः 
समिश्राः न समिश्रा असमिश्रास्तेषां विभक्तानां गुणानां मध्ये येन गुणेन यथा यादृशो भवेत्तदिदं कथयतो मत्तो निबोधेत्यर्थः।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
पचीसवें अध्याय में अपने नैंगुण्य का प्रतिपादन करने के लिए चित्त से उत्पन्न होने वाले सत्त्वादि गुणों की वृत्तियों 
का अनेक प्रकार से निरूपण करते हैं । प्रकृति पुरुष के विवेक रूप ज्ञान से सम्पन्न पुरुष के प्रयत्न विशेष के द्वारा 
पुरुष जब तक तीनों गुणों की वृत्तियों को नहीं जीत लेता है तब तक प्रपञ्चभ्रम समाप्त नहीं होता है, अतएव उसको 
जीतने के उपाय को गुणों की वृत्तियों का निरूपण करने के लिए श्रीभगवान्‌ गुणानाम्‌ ० इत्यादि श्लोक को कहते 
हैं। असमिश्राणाम्‌ अर्थात्‌ विभक्त गुणों में से मनुष्य का जिस प्रकार का स्वभाव होता है मैं उसका वर्णन करता हूँ उसको 
तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥१॥ 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुष्टिस्त्यागो5 स्पृहा श्रद्धा ह्वीर्दयादिः स्वनिर्वृतिः॥२॥ 
अन्वयः शमः, दमः, तितिक्षा, ईक्षा, तपः सत्यं, दया, स्मृतिः, तुष्टिः त्यागः, अस्पृहा श्रद्धा, हीः दया, दानम्‌, आदि 
(अर्जवम्‌ विनयः) आत्मरतिः, इमाः सत्त्वगुणस्य वृत्तयः सन्ति ।।२॥। 
अनुवाद-- शमः (मन का संयम) दम (इन्द्रिय निग्रह) तितिक्षा (सहिष्णुता) ईक्षा (विवेक) तपस्या, सत्य, 
दया, स्मृति सन्तोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा (पाप करने में स्वभावत: सङ्कोच) आत्मरति, दान, 
विनय और सरलता आदि सत्त्व गुण की वृत्तियाँ हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र सत्त्ववृत्तीराह-शम इति । शमो मनोनिग्रहः । दमो वाह्योन्द्रियनिग्रहः । तितिक्षा सहिष्णुत्वम्‌ । ईक्षा विवेकः । तपः 
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त । स्मृतिः पूर्वापरानुसंधानम्‌ । तुष्टियथालाभसंतोष: । त्यागो व्ययशीलता । अस्पृहा विषयेषु वैराग्यम्‌ । श्रद्धा 
क्यं गुर्वादिषु । हीरनुचिते कर्मणि लज्जा तेषामनवलोकनम्‌ । दया दानम्‌, 'दय दानगतिरक्षणेषु' इति स्मरणात्‌ । 
। स्वनिर्वृतिरात्मरतिः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
शम० इत्यादि श्लोक के द्वारा सत्त्वगुण की वृत्तियों का वर्णन किया गया है । शम अर्थात्‌ मन को 
वश में करना, दम इन्द्रियों का निग्रह, तितिक्षा अर्थात्‌ सहिष्णुता, इक्षा अर्थात्‌ विवेक, तपः अर्थात्‌ अपने धर्म 
का पालन करना, स्मृति पूर्वापरानुसन्धान, तुष्टि जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना, त्याग: अर्थात्‌ व्यय करने का 
स्वभाव, अस्पृहा अर्थात्‌ विषयों को प्राप्त करने की इच्छा का नहीं होना अथवा विषयों के प्रति वैराग्य, श्रद्धा अर्थात्‌ 
गुरु आदि में आस्तिक्य बुद्धि, ही: निषिद्ध कर्मो को करने में लज्जा का होना । दया, दान दय धातु को दान, गति 
और रक्षा के अर्थ में पढ़ा गया है । आदि शब्द के द्वारा ऋजुता तथा विनय का ग्रहण होता है । निवृत्ति अर्थात्‌ आत्मा 
में रमण करना ॥२॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌ । मदोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्य बलोद्यमः ॥३॥ 
अन्वय:-- कामः ईहा, मदः तृष्णा, स्तम्भः, आशीः भिदा, सुखम्‌, मदोत्साह, यशः प्रीतिः हास्यं, वीर्यं बलोद्यमः 
इमाः रजोगुणस्यवृत्तयः सन्तीत्यर्थः ।।३।। 
अनुवाद-- इच्छा प्रयत्न, घमण्ड, तृष्णा (असन्तोष) स्तम्भ अर्थात्‌ ऐंठ या अकड़, आशीः अर्थात्‌ देवताओं से धन 
आदि की याचना करना, भिदा अर्थात्‌ भेद की बुद्धि सुखम्‌ (विषयभोग) मदोत्साहः अर्थात्‌ युद्ध आदि के लिए मद जन्य उत्साह, 
यशः प्रीति: अर्थात्‌ अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रजसो वृत्तीराह-कामोऽभिलाषः । ईहा व्यापारः । मदो दर्पः । तृष्णा लाभे सत्यप्यसंतोषः । स्तम्भो गर्वः । आशीर्धनाद्यभिलाषेण 
देवतादिप्रार्थनम्‌ । भिदा अहमन्य इति भेदबुद्धिः । सुखं विषयभोगः । मदोत्साहो मदेन युद्धाद्यभिनिवेशः। यशः प्रीतिः स्तुतिप्रियता। 
हास्यमुपहासः । वीर्य प्रभावाविष्कारः । बलेनोद्यमो न्यायेनोद्यमः सात्त्विक एव ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
काम इत्यादि से रजोगुण की वृत्तियों का वर्णन किया गया हे । कामः अर्थात्‌ अभिलाषा हो होना, ईहा 
अर्थात्‌ व्यापार, मदः अर्थात्‌ घमण्ड तृष्णा अर्थात्‌ लाभ होने पर सन्तोष का अभाव, स्तम्भः अर्थात्‌ गर्व, आशीः 
धन आदि की अभिलाषा से देवता आदि की प्रार्थना करना भिदा भेद की बुद्धि, सुखम्‌ अर्थात्‌ विषय भोग, मदोत्साह: 
अर्थात्‌ मद के कारण युद्ध आदि में अभिनिवेश । यश: प्रीति अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना हास्यम्‌ किसी 
का उपहास करना, वीर्यम्‌ अर्थात्‌ प्रभाव का आविष्कार बलोद्यम, हठ पूर्वक उद्योग करना । यदि न्याय पूर्वक हो तो 
वह सात्त्विक ही होगा ॥३॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलिः । शोकमोहौ विषादार्ती निद्राशा भीरनुद्यमः॥४॥ 
अन्वयः क्रोधः लोभः, अनृतम्‌ हिंसा, याच्ञादम्भः क्लमः कलिः, शोकमोहो, विषादार्ती, निद्राशा, भी; अनुद्यमः।।४।। 
अनुवाद-- निम्नांकित तमोगुण की वृत्तियाँ है क्रोध (असहिष्णुता) लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना करना, 
पाखण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता निद्रा आशा भय तथा अकर्मण्यता ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका अल 
तमोवृत्तीराह-क्रोध इति । क्रोघोऽसहिष्णुता । लोभो व्ययपराड्मुखता । अनृतमशास्त्रीयं प्रमाणमिति भाषणम्‌ । हिंसा 
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द्रोहः । याञ्चा प्रार्थना । दम्भो धर्मध्वजित्वम्‌ । क्लमः श्रम; । कलिः कलहः अनुशोचनं 
न्य हे श मः : : । शोकमोहौ 
दैन्यं च । निद्रा तन्द्रा । आशा मे इदं भविष्यतीत्यन्वीक्षा । भीर्भयम्‌ । अनुद्यमो जाड्यम्‌ ।४।। ai 
भाव प्रकाशिका 
द क्रोध० इत्यादि श्लोक से तमोगुण की ृत्तियों का वर्णन किया गया है । क्रोध अर्थात्‌ असहिष्णुता, लोभः 
अर्थात्‌ व्यय न करना, अनृतम्‌ अशास्त्रीय भाषण, हिंसा अर्थात्‌ द्रोह करना, याच्ञा अर्थात्‌ प्रार्थना (माँगना) दम्भ: 
धार्मिकता का दिखावा करना, क्लम: अर्थात्‌ थकना, कलिः झगड़ा करना, शोक मोहौ, किसी बात का शोक करना 


तथा अज्ञान, विषादार्ती अर्थात्‌ दुःख एवं दीनता, निद्रा सोना, तन्द्रा जम्भाई लेना, आशा यह मुझको मिल जाय 
इस प्रकार को इच्छा करना, भी: भय, अनुद्यम: अकर्मण्यता ॥४॥ 


सत्त्वस्य रजस श्रैतास्तमसश्चानुपूर्वशः । वृत्तयो वर्णितप्रायाः संनिपातमथो शृणु ॥५॥ 
अन्चयः-- सत्त्वस्य, रजसः च एताः तमसः अनुपूर्वशः वृतयः वर्णितप्रायाः अथो सन्निपातम्‌ शृणु ॥५॥ 
अनुवाद इस प्रकार क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की वृत्तियों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया गया 

अब उन गुणों के मिश्रण से होने वाली वृत्तियों को तुम सावधानी पूर्वक सुनो ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
' अनुपूर्वशः क्रमेणैताः श्लोकत्रयोक्ता वर्णितप्रायाः । अन्या अप्यूह्या इति भावः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
अनुपूर्वशः अर्थात्‌ क्रमानुसार इन तीन श्लोकों द्वारा जिनका प्रायः वर्णन कर दिया गया है । इनसे भिन्न वृत्तियों 

को भी तर्क के द्वारा जानना चाहिए ॥५॥ 

संनिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । व्यवहारः संनिपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥६॥ 
अन्वयः-- उद्धव अहमिति ममेति या मतिः सन्निपातः संनिपातः व्यवहारः मनोमात्रेन्द्रियासुभिः 1॥६॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी यह मैं हूँ और यह मेरा है इस बात की होने वाली बुद्धि में तीनों गुणों सत्त्व, रजस एवं 

तमस गुणों का समिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय इन्द्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता 

है । वे सबके सब सात्त्विक राजस एवं तामस हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
विभक्तानां गुणानां वृत्तयो वर्णिताः, मिश्राणामाह-संनिपात इति त्रिभिः । अहं ममेति ममतानुषक्तसर्ववृत्तिसामाना- 
धिकरण्यदर्शनात्संनिपातजत्वम्‌ । अहं शान्तः कामी क्रोधीत्यादि । तथा मम शान्तिरस्ति कामः क्रोध इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । तत्पूर्वकः 
सर्वो व्यवहारश्च संनिपातकार्यमित्याह-व्यवहार इति । अत्र हेतुः-मनश्च मात्राणि चेन्द्रियाणि चासवश्च तैः । मनआदीनां 
सात्त्विकतामसराजसत्वात्तैर्व्यवहारः संनिपातज इति भावः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका ना 
अलग-अलग तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन किया जा चुका है । संनिपात गा इत्यादि तीन वा का 
गुणों की वृत्तियों का वर्णन करते हैं । मैं और मेरा इस ममता से संबद्ध सभी वृत्तियों का Ms aca दे केडर 

के कारण संनिपातज अर्थात्‌ गुणों के मिश्रण का कार्य व्यवहार इत्यादि शब्द से कहते है । का का स 

हूँ इत्यादि । तथा मेरी शान्ति है, काम है, क्रोध है इत्यादि देखना चाहिए। तत्पूर्वक सभी व्यवहार संनिपात का दर । इस 

बात को व्यवहारः इत्यादि से कहा गया है । मन, तन्मात्राएं, इन्द्रिया और प्राण ये सबके सब सत्तिक राजस एवं तामस 

होते हैं । अतएव इन सबों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार संनिपातज होता है ॥६॥ 


Scanned by CamScanner 


४५६६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । गुणानां संनिकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥७॥ 
अन्वयः-- यदा असौ धर्मे, अर्थे च कामे च परिनिष्ठतः अयं गुणानां सन्निकर्षः श्रद्धा रतिधनावहः ।।७।। 
अनुवाद जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है उस समय उसको सत्त्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण 

से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है । यह भी गुणों का सम्मिश्रण है ॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
असौ पुरुषो यदा धर्मादिषु परिनिष्ठितो भवति तदायं त्रिषु निष्ठारूपः संनिकर्षः संनिपातकार्यम्‌ । धर्मादीनां सत्त्वतमोरंजः 
कार्यत्वाद्विषयत; संनिपातजत्वमुक्तम्‌ । फलतश्च तथात्वमाह- श्रद्धारतिधनानि सत्त्वरजस्तमोमयान्यावहतीति तथा Il 
भाव प्रकाशिका 
पुरुष जब धर्म इत्यादि में संलग्न हो जाता है उस समय तीनों में निष्ठा रूप संनिकर्ष संनिपात का कार्य होता 
है । धर्म आदि के सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ का कार्य होने से विषयानुसार संनिपातजत्व को कहा गया है । और उसका 
फल भी सत्त्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति बतलाया गया है ॥७॥ 
प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहाश्रमे । स्वधमे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा ॥८॥ 
अन्वयः-- यर्हि पुमान्‌ प्रवृत्तिलक्षणे गृहाश्रमे निष्ठा स्वधर्मे चानुतिष्ठेत सा हि गुणानां समितिः ।।८।। 
अनुवाद-- जब पुरुष सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम में और स्व धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है उस समय भी 
उसमें तीनों गुणों का मिश्रण ही समझना चाहिए ।॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मनिष्ठायामेव संनिपातं दर्शयति-प्रवृत्तिलक्षणे काम्यधर्मे यदा पुंसो निष्ठा भवति । तथा पुमान्‌ यदा गृहाश्रम एवासक्तस्तिष्ठेत्‌। 
अनु पश्चात्स्वधर्मे च नित्यनैमित्तिके तिष्ठेत्सापि समितिः संनिपातः । हि यस्मात्काम्यधर्मगृहासक्तिस्वधर्मा रजस्तमः- 
सत्त्वमया इत्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
धर्मनिष्ठा में ही संनिपात दिखलाते हैं । प्रवृत्ति रूप काम्य कर्मो में जब पुरुष की निष्ठा होती हैं । और जब 
मनुष्य गृहस्थाश्रम में ही आसक्त बना रहता है । तथा वाद में नित्य नैमित्तिक कर्मों में प्रेम करे वह भी संनिपात ही है। 
क्योंकि काम्य कर्म गृह में आसक्ति तथा अपना धर्म ये क्रमश: रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुणमय होते हैं ॥८॥ 
पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । कामादिभी रजोयुक्तं क्रो धाद्यैस्तमसा युतम्‌ ॥९॥ 
अन्वयः-- शमादिभिः पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम्‌ अनुमीयात्‌ कामादिभिः रजोयुक्तं क्रोधाद्यैः तमसा युतम्‌ अनुमीयात्‌ ।।९।। 
अनुवाद-- पुरुष के शम आदि गुणों को देखकर उसके सत्त्वगुण संपन्न होने का अनुमान करना चाहिए कामादि 
के द्वारा उसके रजोगुणी होने का अनुमान करना चाहिए, तथा क्रोध आदि गुणों को देखकर उसके तमोगुणी होने का 
अनुमान करे ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं मिश्रामिश्रगुणवृत्ती: प्रदर्श्येदानीं पुमान्येन यथा भवेदिति यदुक्तं तद्दर्शयति-पुरुषमिति त्रिभिः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह मिश्र एवं अमिश्र गुणों की वृत्तियों का निरूपण करने के पश्चात्‌ अब पुरुष ही जिस गुण से जैसा होता 
है, उसको पुरुषम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं ॥९॥ 
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बदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः । तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥१०॥ 
अन्वय:-- यदा निरपेक्ष, स्वकर्मभिः मा भक्त्यां भजति तं पुरुषं सत्रं वा सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्‌ ।।१०॥। 


अनुवाद- जब कोई पुरुष हो अथवा स्त्री निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों से मेरी आराधना करे 
तो उसको सात्त्विक प्रकृति वाली जानना चाहिए ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 


यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः । तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिंसामाशास्य तामसम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- यदा आशिष आशास्य स्वकर्मभिः मां भजेत तं रजः प्रकृतिं विद्यात्‌ हिंसाम्‌ आशास्य तामसम्‌ ॥११।। 


अनुवाद-- जब कोई पुरुष किसी कामना विशेष से मेरी आराधना अपने कर्मो से करता है, उसको 
रजोगुणी जानना चाहिए तथा जो कोई अपने शत्रु आदि के मारण आदि के लिए मेरी आराधना करे तो उसको तमोगुणी 
जानना चाहिए ।॥। १ ९।। 


ह्य भावार्थ दीपिका 
हिंसां शत्रुमरणादिकमाशास्य यो भजेत्तं तामसं विद्यात्‌ । एतैर्गुणैरेवंभूतो भवतीति तात्पर्यार्थः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
शत्रु मारण आदि हिंसा की कामना से जो मेरा भजन करता है, उसको तमोगुणी जाने । इन गुणों द्वारा उपासक 
इस प्रकार का हो जाता है, यही इसका तात्पयर्यार्थ है ॥११॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे । चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते ॥१२॥ 
अन्वयः- सत्त्वं रजः तमः इति जीवस्य चित्तजा गुणाः मे नैव यै; तु भूतानां सज्जमानः निबध्यते ।॥।१२॥। 
अनुवाद-- सत्त्व, रजस्‌ और तमस इन गुणों के कारण जीव का चित्त है, इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य शरीर 

अथवा धन आदि में आसक्त होकर बन्धन में पड़ जाता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु तवापि गुणवशेन कर्तृत्वाविशेषात्केन विशेषेण त्वं सेव्यो जीवस्तु सेवक इति नियमो यतो मां भजेतेति बारंवारमुच्यते 
तत्राह-सत्त्वमिति । जीवस्यैव, न मे । कुतः । यतश्चित्तजाः जीवोपाधौ चित्तेऽभिव्यज्यन्तेऽतो यैः स एव बध्यते । कीदृशः। 
भूतानां देहरूपाणामन्येषां च मध्ये सज्जमानः । अहं त्वसज्जमानो गुणनियन्तृत्वेन सृष्ट्यादिकर्तापि नित्यमुक्तोऽतो महान्विशेष इति 
भावः । यद्वा, भूतानामपञ्चीकृतानां यत्कार्यभूतं चित्तम्‌ । ' अन्नमयं हि सोम्यं मनः' इति श्रुतेः । तत्प्रभवाः अतो भूतोपहितस्य 
जीवस्यैवेति । अन्यत्समानम्‌ ।।१२॥। [ 

भाव प्रकाशिका 
यदि कोई यह कहे कि भगवन्‌ आप भी तो गुणों के अधीन होकर तत्‌-तत्‌ कार्यो को करते हैं अतएव किस 
विशेषण से आपकी सेवा करनी चाहिए, यदि आप कहें कि जीव तो सेवक है, र मैने बार-बार कहा है। इस पर 
श्रीभगवान्‌ सत्त्वम्‌० इत्यादि श्लोक कहते हैं । अर्थात्‌ गुण जीवों के हैं मेरे नहीं, क्योंकि गुणों को उत्पतति चित्त से 
होती है । अर्थात्‌ जीवोपाधि में ये गुण चित्त से ही अभिव्यक्त होते हैं । अतएव उन गुणों से ही जीव बन्धन में पड़ 
जाता है । देह रूप जीवों में जो आसक्त होता है वही बन्धनगत होता है । मैं तो किसी से भी आसक्त नहीं होता हूँ 
क्योंकि मैं गुणों का नियामक हूँ, सृष्टि आदि का कर्ता भी होकर नित्यमुक्त हूँ. । अतएव जीवों से मेरा महान्‌ 
अन्तर है । अथवा आपञ्चीकृत भूतों का कार्य है चित्त श्रुति भी कहती है, अन्नमयं हि सोम्य मनः हे सोम्य 
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मन अन्नमय है । उसी से ये गुण उत्पन्न होते हैं । अतएव गुण भूतोपहित जीव के ही होते हैं । अन्य सारी बातें 
सामान्य है ॥१२॥ 
यदेतरौ जयेत्सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--- यदा इतरौ भास्वरं विशदं शिवम्‌ सत्त्वम्‌ जयेत्‌ तदा पुमान्‌ धर्मज्ञानादिभिः सुखेन युज्येत ।।१३॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण देदीप्यमान, विशद एवं कल्याणमय होता है । वह जब रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत 
कर देता है उस समय पुरुष ज्ञान तथा धर्म आदि के साथ सुख पूर्वक जुड़ जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवं मिश्रामि्रगुणकार्याणि प्रदर्श्येदानीमेकैकगुणोद्रेककार्याणि दर्शयति-यदेति सप्तदशभिः । यदेतरौ गुणौ जयेदभिभवेत्‌। 
भास्वरं प्रकाशकम्‌ । विशदं स्वच्छम्‌ । शिवं शान्तम्‌ । शिवत्वविशदत्वभास्वरत्वानां यथाक्रमं सुखधर्मज्ञानहेतुत्वात्तदा तैर्युज्येत्‌। 
आदिशब्दाच्छमदमादिभिश्च ।॥१३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार मिश्र एवं अमिश्र गुणों को प्रदर्शित करके अब प्रत्येक गुणों के उद्रेकजन्य कार्यों को यदेतरौ ० इत्यादि 
सत्रह श्लोकों से दिखलाते हें । जब भास्वर अर्थात्‌ प्रकाशक तथा विशदम्‌ अर्थात्‌ स्वच्छ शिवम्‌ अर्थात्‌ शान्त सत्त्वगुण 
रजोगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर देता है । शिवत्व, विशदत्व, एवं भास्वरत्व के क्रमश: कार्य हैं । सुख, धर्म 
एवं ज्ञान, वह पुरुष इन सबों का पात्र बन जाता है ॥१३॥ 
यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः सङ्ग भिदा बलम्‌ । तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया ॥१४॥ 
अन्वय:-- यदा रजः सत्त्वं तमः जयेत्‌ तदा सङ्गं, भिदा, बलं तदा दुःखेन, कर्मणा, यशसाश्रिया युज्येत ।।१४॥। 
अनुवाद जब रजोगुण सत्त्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर लेता है तो रजोगुण आसक्ति का है, भेद 
का कारण है और बल प्रवृत्ति वाला वह है । अतएव सङ्ग का कारण होने से वह यश और ऐश्वर्य युक्त होता 
है । अर्थात्‌ वह यश एवं श्री (ऐश्वर्य) प्राप्त करना चाहता है । भेद का कारण होने से वह दु:खी हो जाता है 
और बल का कारण होने के कारण कर्म से जुड़ जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमः सत्त्वं च कर्मभूतम्‌ । रजः कर्तृ । सङ्गंसङ्गहेतुः । भिदा भेदहेतुः । बलं प्रवृत्तिस्वभावम्‌ । अतः सङ्भहेतुत्वाद्यशसा 
श्रिया युज्येत्‌ । तत्कामः पुमान्भवतीत्यर्थः । भिदाहेतुत्वादुःखेन युज्येत, 'द्वितीयाद्धै भयं भवति’ इति श्रुतेः । बलहेतुत्वात्कर्मणा 
युज्येत ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
तमोगुण एवं सत्त्वगुण अभिभव के विषय है । और अभिभूत करने वाला रजोगुण है । सङ्गम्‌ अर्थात्‌ सङ्ग यानी 
आसक्ति का कारण है रजोगुण, वह भेद का हेतु है तथा बल स्वभाव वाला है । अतएव सङ्ग का कारण होने 
से यश और श्री को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ रजोगुणी पुरुष यश और श्री प्राप्त करना चाहता है । भेद का कारण 


होने से वह दुःख को प्राप्त करता हे, श्रुति भी कहती हे दूसरे से ही भय होता है । बल का कारण होने से वह 
कर्मो को करता है ॥१४॥ 


यदा जयेद्रजः सत्त्वं तमो मूढ़ं लयं जडम्‌ । युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया ॥१५॥ 
अन्वयः यदा तमः मूढं जडम्‌ लयम्‌ सत्त्वं रजः जयेत्‌ तदा शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसया आशया युज्येत ॥१५॥। 
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अनुवाद-- तमोगुण का स्वरूप अज्ञान हे । उसका स्वभाव आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता । जब वह बढ़कर 
रजोगुण को दबा लेता है तब मनुष्य तरह-तरह की आशाएँ करता है । शोक मोह में पड़ जाता है । हिंसा करता 
है । अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यदा रजः सत्त्वं च कर्मभूतं तमः कर्तृ जयेत्‌ । मूढं विवेकभ्रंशकम्‌ । लयमावरणात्मकम्‌ । जडमनुद्यमात्मकम्‌ । अतो 
मूढत्वाच्छोकमोहहिंसाभिर्लयत्वान्नद्रया जडत्वादुद्यममाभावेन केवलमाशया युज्येतेति द्रष्टव्यम्‌ । 'जन' इति पाठे लयात्मकमेव 
निद्राशयोहेतुः ।।१५। 
भाव प्रकाशिका 
जब तमोगुण बढ़कर रजोगुण और सत्त्वगुण को अभिभूत कर देता है । तमोगुण मूढ अर्थात्‌ विवेक नाश 
करने वाला है । वह आवरणात्मक होता है । अतएव ज्ञान को ढँक देता है । वह जड़ अर्थात्‌ निरुद्रोग होता है । अतएव 
मूढ होने के कारण प्राणी शोक, मोह तथा हिंसा से, लय रूप होने के कारण नींद से, जड़ होने के कारण केवल आशा 
करता है । जन पाठ होने पर लयात्मक ही होने से निद्रा और नाश का कारण होता है ॥१५॥ 
यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । देहेऽ भयं मनोऽसङ्गं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- यदा चित्तं प्रसीदेत, इन्द्रियाणां च निवृत्तिः, देहे अभयं, मन आसङ्गं तत्‌ मत्पदम्‌ सत्त्वं विद्धि ।।१६॥ 
अनुवाद-- जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्त्वगुण 
की वृद्धि समझनी चाहिए । सत्त्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, यदा चित्तं प्रसीदेत स्वच्छं भवेत्‌ । निर्वृतिरुपरतिः । तत्तदा मत्पदं मदुपलब्धिस्थानं सत्त्वमुद्रिक्तं विद्धि ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब चित्त प्रसन्न हो निवृत्तिः अर्थात्‌ शान्त, उसे मेरे लोक की प्राप्ति का साधन समझना चाहिए ॥१६॥ 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम्‌ । गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैर्निशामय ॥१७॥ 
अन्वयः यदा क्रियया विकुर्वन्‌ आधीः चेतसाम्‌ अनिर्वृतिः गात्राणि अस्वारस्यान्‌ मनः भ्रान्तं तदा रजः उत्कटं 
निशामया ।।१७।। 
अनुवाद-- जब काम करते-करते जीव की बुद्धि चञ्चल, ज्ञनेन्द्रियाँ असन्तुष्ट, कमेंन्द्रियाँ विकार युक्त, मन भ्रान्त, 
तथा शरीर अस्वस्थ हो जाय उस समय जानना चाहिए कि रजोगुण उद्रिक्त हो गया है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा पुनः क्रियया विकुर्वन्विकारं प्राप्नुवन्‌ आधीर्भवति, आ समन्ताद्विक्षिप्ता धीर्यस्य सः । चेतसां बुद्धीन्द्रियाणाम- 
निर्वृत्तिरनुपरति: गात्राणि कर्मेन्द्रियाणि तेषामस्वास्थ्यं विकाराधिक्यं मनो भ्रान्तं चञ्चलं तदा रज उत्कट निशामय जानीहीति।।१७।। 
भाव प्रकाशिका च 
जब कार्यो को करते-करते जीव की बुद्धि चञ्चल हो जाय अर्थात्‌ बुद्धि पूर्णरूप से विक्षिप्त हो जाती है। | 
असन्तुष्ट हो जायं, कमेनद्रयाँ अत्यधिक विकारयुक्त होकर अस्वस्थ हो जाय, मन चञ्चल हो जाय तब जानना चाहिए 
कि हमारे शरीर में रजोगुण उद्रिक्त हो गया है ॥१७॥ 
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सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणे$ क्षमम्‌ । मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 
अन्वयः-_ यदा सीदत्‌ चित्तम्‌ चेतसः ग्रहणे अक्षमं विलीयेत, मनो नष्टम्‌ तमो ग्लानिः तत, तमः उपधारय ।।१८॥ 
अनुवाद-- जब चित्त ज्ञनेन्द्रियों के द्वार विषयों को यथावत्‌ समझने में असमर्थ हो जाय, और खिन्न होकर 

लीन होने लगे, मन सुन्न सा होने लगे अज्ञान और विषाद बढ़ने लगे तब समझना चाहिए कि तमोगुण उद्रिक्त 

हो रहा है ॥१८॥ | 
भावार्थ दीपिका 
यदा सीदत्तिरोभवच्चेतसो ग्रहणे चिदाकारपरिणामेऽक्षमं सच्चित्तं विलीयेत । मनोऽपि सङ्कल्पात्मकं नष्टं लीनम्‌ । 
तमोऽज्ञानं ग्लानिर्विषादश्च भवति । तत्तदा तम उत्कटमुपधारय विद्धि ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
जब चित्त खिन्न होकर लीन होने लगे और ज्ञानाकाराकारित होने में असमर्थ होकर विलीन होने लगे, 
सङ्कल्पात्मक मन भी लीन हो जाय । अज्ञान और विषाद बढ़ने लगे, तब यह समझना चाहिये कि तमोगुण उद्रिक्त 

हो रहा है ॥१८॥ 

एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते । असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे उद्धव सत्त्वे गुणे एधमाने देवानाम्‌ बलम्‌ एधते रजसि च असुराणाम्‌ तमसि रक्षसाम्‌ ।॥।१९॥ 
अनुवाद-- हे उद्धव सत्त्व गुण के उद्रिक्त होने पर देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों 

का बल बढ़ता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ता है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच, एधमान इति । इन्द्रियाण्येव निवृत्तिप्रवृत्तिमोहस्वभावानि देवासुररक्षांसि । यद्वा, प्रसङ्गादाधिदैविकानां 
गुणानामुत्कर्षकार्याण्युक्तानीति ज्ञेयम्‌ ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
निवृत्ति प्रवृत्ति एवं मोह स्वभाव वाली इन्द्रिया ही देवता, असुर और राक्षस स्वभाव वाली होती हैं । अथवा 

प्रसङ्गवशात्‌ आधिदैविक गुणों का उत्कर्ष करने के कार्ययुक्त होती हैं, यह जानना चाहिए ॥१९॥ 

सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्न मादिशेत्‌ । प्रस्वापां तम स्याजन्तोः तुरीयं त्रिषुसंततम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः सत्त्वात्‌ जागरणं विद्यात्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत तमसा जन्तोः प्रस्वापं विद्यात्‌ तुरीयं त्रिषु संन्ततम्‌ ।।२०॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण के बढ़ने पर जीव की जागरावस्था जानना चाहिए, रजोगुण के बढ़ने पर स्वापावस्था जाने, 

तमोगुण के उद्रिक्त होने पर जीव की घोर निद्रा की अवस्था जाने और तुरीयावस्था तीनों में अनुस्यूत रहती है ॥२०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
गुणोत्कर्षतोऽवस्था भेदं दर्शयति सत्त्वादिति प्रसङ्गान्निगुणावस्थामाह तुरीयं चतुर्थमवस्थान्तरं नाम त्रिषुजागरणादिषु 
सन्ततमेकरूपमात्मतत्त्वमेवेत्यर्थः ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
गुणों का उत्कर्ष होने के कारण अवस्थाओं के भेद को सत्त्वाद इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाते हैं । 
प्रसङ्गवशात्‌ निर्गुणावस्था को बतलाते हैं । इन तीन से भिन्न चतुर्थ तुरीयावस्था इत्यादि तीनोवस्थाओं में आत्मतत्त्व एक 
समान बना रहता है ॥२०॥ 
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गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः । तमसाधो 
उपर्युपरि rr ॥ जनाः । ऽध आमुख्याद्रजसान्तरचारिणः ॥२९॥ 
अन्वयः ब्राह्मणाः जना सत्त्वेन उपर्युपरिगच्छन्ति, तमसाऽधोधः रजसा अमुख्यात्‌ अन्तरचारिणः ।।२१।। 


अनुवाद-- वेदाध्ययन परायण ब्राह्मण सत्त्वगुण के द्वारा ऊपर के सत्यलोक में जाते तमोगुण 
जीवों को वृक्षादि पर्यन्त अधोगति होती है । और रजोगुण से मनुष्य शरीर की प है ॥२१ कं 


भावार्थ दीपिका 
गुणोत्कर्षद्वारेण तत्तत्कर्मफलनिष्ठां दर्शयति-उपर्युपरीति । ब्राह्मणा वेदानुषठानयुक्ताः । 'आब्रह्मण' इति पाठे 
ब्रह्मलोकमभिव्याप्य। आमुख्यात्स्थावरानभिव्याप्य । अन्तरचारिणो मनुष्या एव भवन्ति ।।२१॥। 
गुण भाव प्रकाशिका 
गुणों को उत्कृष्टता के द्वारा विभिन्न प्रकार के होने वाले फलों की निष्ठा को उपर्षुपरि० इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं वेदानुष्ठान परायण ब्राह्मण ब्रह्माजी के सत्यलोक पर्यन्त जाते हैं । वृक्षादि पर्यन्त बीच के लोक में रहने 
बाले मनुष्य होते हें ॥२१॥ 
सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सच्चे प्रलीनाः स्वर्यान्ति, रजोलयाः नरलोकं तमोलयाः तु निरयम्‌ निर्गुणाः मामेव यान्ति ॥२२॥ 
अनुवाद-- सत्त्वगुण की वृद्धि के समय जिनको मृत्यु होती है वे लोग स्वर्ग में जाते हैं, रजोगुण की 
वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु होती है, वे लोग मनुष्य लोक में जाते हैं और तमोगुण की वृद्धि के समय जिसकी 
मृत्यु होती है, वे जीव नरकलोक में जाते हैं और निर्गुण की वृद्धि के समय जिसकी मृत्यु होती है वे जीव मेरे वैकुण्ठ 
लोक में जाते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
देहदु्क्रान्तिकालीनगुणोत्कर्षफलमाह- सच्चे वृद्धे सति प्रलीना मृताः । रजोलयाः रजसि प्रवृद्ध सति लयो येषांते । एवं 
तमोलया इत्यपि । निर्गुणा इत्यत्र तु लयशब्दानुपादानाज्जीवन्तोऽपि निर्गुणाश्चेन्मामेव यान्तीत्यर्थः ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका य पा 
उत्क्रमण के समय गुणोत्कर्ष के फल को बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं सत्त्वगुण की वृ 
त्याग के जे es जाते हैं । रजोगुण की वृद्धि के समय मरने वाले रजोलयाः अर्थात्‌ रजोगुण की वृद्धि के 
समय मरने वाले, तमोलयाः अर्थात्‌ तमोगुण की वृद्धि के समय, निर्गेणाः में लय शब्द का प्रयोग नहीं करने के कारण 
जीवित रहने पर भी यदि कोई मनुष्य निर्गुण हो जाता है तो वह मेरे ही लोक में आता है ॥२२॥ 


मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विकं निजकर्म तत्‌ । राजसं फलसङ्कल्पं हि ताति तामसम्‌ ॥२३॥ 
मदर्पणं निष्फलं फलसंडूल्पं ु तामसम्‌ ।।२३॥। 
अन्वयः मदर्पणं निष्फलं वा निजकर्म तत्‌ सात्त्विकम्‌ फलसङ्कल्पं राजसम्‌ 
- है अथवा निष्काम कर्म सात्त्विक होता 


अनुवाद-- जिस कर्म का फल मुझको समर्पित करके किया जाता 
है, किसी फल की कामना से किये जाने वाले कर्म राजस होता है । जिस कर्म को किसी को मारने या सताने आदि 
की कामना से किया जाता है वह कर्म तामस होता है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका T 
भाव _मदर्पणं मतप्रीत्युद्देशेन कृतं निष्फलं केवल दासभावेनैव कृतं 


यन्निजं Mab slaps । फलं सङ्कलप्यतेऽस्मिस्तत्‌ । हिंसाप्राय हिंसोद्देशेन कृतं हिंसाबहुलं च । 
आदिशब्दादम्भमात्सर्यादिकृतम्‌ ॥।२३।। ' 
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भाव प्रकाशिका 
अब मदर्पणम्‌ इत्यादि श्लोक से गुणों की उत्कृष्टता जन्य विभिन्न फलों के साधनभूत तीन प्रकार के कमों 
को बतलाते हैं । मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से किया गया अथवा निष्काम केवल दास भाव से किया गया अपना 
नित्य नैमित्तिक आदि कर्म सात्त्विक होता है । फल सङ्कल्पम्‌ अर्थात्‌ फल विशेष की कामना से किया गया कर्म 
हिंसा प्रायादि अर्थात्‌ हिंसा के उद्देश्य से किया जाने वाला अथवा हिंसा बहुल कर्म आदि शब्द से दम्भ मात्सर्य 
आदि के द्वारा किया जाने वाला कर्म ॥२३॥ निर्गुण 
कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌ । प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः कैवल्यं ज्ञानं सात्त्विकम्‌ यत्‌ राजसम्‌ प्राकृतं तामसं, मन्निष्ठं निर्गुणम्‌ स्मृतम्‌ ।।२४।। 
अनुवाद-- शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्त्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, उसे (आत्मा को) 
शरीर समझना तामस ज्ञान है, मेरे स्वरूप का ज्ञान तो निर्गुण है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका RR 
इदानीं सगुणनिर्गुणभेदेन ज्ञानादीनां चातुर्विध्यमाह-कैवल्यं देहादिव्यतिरिक्तात्मविषयम्‌ । वैकल्पिकं देहाद्यव्यतिरिक्तात्मविषयं 
चत्तद्रजो राजसम्‌ । प्राकृतं बालमूकादिज्ञानतुल्यम्‌ । मन्निष्ठं परमेश्वरविषयम्‌ ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
अब सगुण निर्गुण भेद के कारण ज्ञान आदि को चार प्रकार का बतलाते हैं । आत्मा देह आदि से भिन्न ही 
है, इस प्रकार का ज्ञान सात्त्विक है, देहादि से भिन्न आत्मविषयक ज्ञान राजस है । प्राकृतम्‌ अर्थात्‌ बालक तथा गूङ्गे 
आदि के ज्ञान के समान । मन्निष्ठम्‌ परमेश्वर विषयक ज्ञान ॥२४॥ 
वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते । तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः-- वनं तु सात्त्विको वासः ग्रामो वासः राजसः, चूतसदनं तामम्‌ मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ।।२५॥ 
अनुवाद-- वन में रहना सात्त्विक वास है, ग्राम में रहना राजस निवास है । चूतगृहमें रहना तामस निवास है 
मेरे मन्दिर में रहना तो निर्गुण निवास है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वनं विविक्तत्वात्सात्तिवको वासः, भगवन्निकेतनं तु साक्षात्तदाविर्भावान्िर्गुणं स्थानम्‌ ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
एकान्त होने के कारण वन में रहना सात्त्विक है । भगवान्‌ का मन्दिर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के आर्विभाव के कारण 
निर्गुण है ॥२५॥ 
सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः ॥२६॥ 
अन्वयः असङ्गी कारकः सात्त्विकः रागान्धः राजसः स्मृतः स्मृति विभ्रष्टः तामस; मदपाश्रयः निर्गुणः ।।२६॥ 
अनुवाद-- अनासक्त भाव से कर्मो को करने वाला सात्त्विक होता है, रागान्ध होकर कर्मा को करने वाला राजस 
है, जो पूर्वापर के विचार से रहित होकर कर्मो को करता है, वह तामस है और जो मेरी ही शरण में रहकर बिना अहङ्कार 
के कर्म करता है वह निर्गुण कर्ता ही है ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 


कारकः कर्ता । असङ्गी अनासक्तः । रागान्धोऽत्यभिनिवेशवान्‌ । स्मृतिविभ्रष्टोऽनुसन्धानशून्यः । मदपाश्रयो मदेकशरणः। 
स हि निरहङ्कारत्वान्निर्गुणः ।।२६।। 
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ra अंसड़ी यत प्रकाशिका 
कारकः : वाला, असङ्गो अर्थात्‌ अनासक्त, रागान्धः अर्थात्‌ अभिनिवेश युक्त, स्मृतिवि 
१ $ ह भ्रष्टः 
क अव शून्य, मदपाश्रयः अर्थात्‌ केवल मेरी शरण में रहने वाला, वही अहङ्कार रहित होने के कारण 
निर्गण है ॥२६ 
श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां 
द्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा॥२७॥ 
अन्वय:-- आध्यात्मिकी श्रद्धा सात्त्विकी, कर्मश्रद्धा तु राजसी, अधर्मे या श्रद्धा तामसी मत्सेवायां तु निर्गुणा ।।२७॥। 
अनुबाद-- वेदान्तविषयिणी श्रद्धा सात्विकी होती है, अर्थात्‌ आत्मज्ञान विषयिणी श्रद्धा सात्त्विकी होती है, 
कर्म विषयिणी श्रद्धा राजसी है, अधर्म विषयिणी जो श्रद्धा है, वह तामसी है मेरी सेवा में जो श्रद्धा होती है, वह 
निर्गुण होती है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधर्मे धर्म इति या श्रद्धा ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अधर्मे धर्म इति या श्रद्धा अर्थात्‌ अधर्म को ही धर्म मानकर उसमें होने वाली जो श्रद्धा है वह तामसी है ॥२७॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्यं सात्त्विक स्मृतम्‌ । राजसं चेन्द्रयप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि ॥२८॥ 
अन्वयः पथ्यं पूतम्‌ अनायस्तम्‌ आहार्यं सात्त्विकं स्मृतम्‌, इन्द्रिय प्रेष्ठं च राजसं स्मृतम्‌, आतिंदा अशुचि च तामसम्‌।।२८॥। 
अनुवाद-- आरोग्य प्रदान करने वाला, पवित्र, अनयास प्राप्त भोजन सात्त्विक है । भोजन के समय इन्द्रियों 
को रुचिकर और स्वादिष्ट भोजन राजस है । दुःखद तथा अपवित्र भोजन तामस है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पथ्यं हितम्‌ । पूतं शुद्धम्‌ । अनायस्तमनायासतः प्राप्तम्‌ । आहार्य भक्ष्यभोज्यादि । इन्द्रियाणां प्रेष्ठं भोगकाले सुखदं 
कट्वम्ललवणादि । आर्तिदाशुचि दैन्यकरमशुद्धं च । चशब्दान्मन्निवेदितं निर्गुणमित्यभिप्रेतम्‌ ॥२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पथ्यम्‌ अर्थात्‌ हितकारी, पूतम्‌ अर्थात्‌ पवित्र, अनायस्तम्‌ अर्थात्‌ बिना प्रयास के ही प्राप्त, आहार्यम्‌ अर्थात्‌ 
भोजन, इन्द्रियाणां प्रेष्ठम्‌ भोजन के समय प्रिय लगने वाला कडुवा खट्टा आदि । आर्तिदाशुचि अर्थात्‌ दुखद तथा 
अपवित्र चकार के द्वारा भगवान्‌ को भोग लगाया हुआ भोजन निर्गुण रूप Sa अभिप्रेत हे ॥२८॥ 
सात्त्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । तामसं र निर्गुणं मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- आत्मोत्थं सुखं सात्विकम्‌ विषयोत्थं सुखं राजसम्‌ । मोहदैन्योत्थं तामसम्‌, मदायाश्रयम्‌ निर्गुणम्‌ ॥२९॥ 
होने वाला सुख सात्त्विक होता है, बर्हिमुखता से (विषयोपभोग 


अनुवाद--- आत्म चिन्तन से (अन्तर्मुखता से) प्राप्त 
से) प्राप्त होने वाला सुख राजस है, अज्ञान तथा दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है मेरी शरणागति से प्राप्त 


होने वाला सुख निर्गुण है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आमोत्थं सुखम्‌ । मदपाश्रयमित्यपि त्न्तत्पदार्थविषयत्वेन ज्ञानवदेव द्रष्टव्यम्‌ ।।1२९॥ 
भाव प्रकाशिका 


मिलने वाला सुख । मदमाश्रयम्‌ यह भी तु पदार्थ का विषय होने से उसको 


आत्पोत्थं सुखम्‌ आत्म चिन्तन से 
शान को ही समझना चाहिए ॥२९॥ 
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द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥३०॥ 
अन्वयः--- द्रव्यं देशः, फलं, कालः , ज्ञानं, कर्म च कारकः, श्रद्धा अवस्था, आकृतिः निष्ठा सर्वे एव हि त्रैगुण्याः।।३०॥। 
अनुवाद-- द्रव्य (वस्तु) देश (स्थान) फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य तिर्यक्‌ 

आदि शरीर और निष्ठा ये सबके सब त्रिगुणात्मक हैं ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका 
उक्तं संसारहेतुभूतं त्रैगुण्यमुपसंहरतिद्वाभ्याम्‌-द्रव्यं पथ्यपूतादि । (देशो वनग्रामादिः) फलं सात्त्विकं सुखमित्यादि । 
कालो यदा भजेत मां भक्त्या यदेतरौ जयेदित्यादिना योऽर्थादुक्तः । ज्ञानं कैवल्यं सात्तिवकं ज्ञानमित्यादि । कर्म मदर्पणमित्यादि। 
कारकः सात्त्विकः, कारकोऽसङ्गीत्यादिः । श्रद्धा सात्तिवि्याध्यात्मिकीत्यादिः । अवस्था सत्त्वाज्जागरणमित्यादिः । आकृतिरुपर्युपरि 
गच्छन्तीत्यादिनोक्ता देवत्वादिरूपा । निष्ठा सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्तीत्यादिनोक्तः स्वर्गादिः । एवं सर्वोऽप्ययं 
भावस््ैगुण्यरित्रगुणात्मकः।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि त्रैगुण्य ही संसार का कारण है । अब इस श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसका 
उपसंहार करते हैं । द्रव्य आरोग्य पद तथा पवित्र आदि, देशः वन ग्राम इत्यादि फलम्‌ सात्त्विक तथा सुखद 
आदि फल कालः अर्थात्‌ जिस समय भक्ति पूर्वक मेरा भजन कर सके तथा रजोगुण एवं तमोगुण को जित सके, 
यहाँ जो अर्थवशात्‌ कहा गया है । ज्ञान आत्मविषयक सात्त्विकज्ञान इत्यादि कर्म जो श्रीभगवान को प्रसन्नता के 
लिए किया जाय, कारक अर्थात्‌ सात्त्विक कर्ता इत्यादि, कारक अर्थात्‌ अनासक्त भाव से कर्मा को करने वाला, 
श्रद्धा आध्यात्मिक सात्त्विक इत्यादि, अवस्था सात्त्विक जागरण आदि । आकृति ऊपर के सत्य लोक पर्यन्त जाने वाले 
देवत्व, मनुष्यत्व इत्यादि निष्ठा सत्व में शरीर परित्याग करने वाली स्वर्ग में जाने वाली इत्यादि । इस तरह भी भाव 

पदार्थ त्रैगुण्य युक्त हैं ॥३०॥ 

सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः । दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥३१॥ 
अन्वय:-- हे पुरुषर्षभ ! पुरुषाव्यक्तधिष्ठताः सर्वे भावाः गुणमयाः दृष्टं, श्रुतं, बुद्ध्या वा अनुध्यातम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद-- हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धवजी जो प्रकृति एवं पुरुष के द्वार अधिष्ठित हैं, सभी भाव पदार्थ गुणमय 

हैं, चाहे वे आँखों से देखे गये हो, या कानों से शास्रं में सुने गये हों अथवा बुद्धि के द्वारा अथवा नेत्रादि इन्द्रियं 

से अनुभव किए गये हों अथवा बुद्धि के द्वारा विचारे गये हों ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका | 
न केवलमेष एव किंतु यावन्तः पुरुषाव्यक्तधिष्ठितास्ते सर्वे भावा गुणमया एव । तत्प्रपञ्चः-दृष्टमिति ॥।३१॥। 
भाव प्रकाशिका 


केवल इतना ही नहीं बल्कि जितने भी प्रकृति एवं पुरुष के द्वार अधिष्ठित भाव पदार्थ है, वे सबके सब 
गुणमय हैं, उसका विस्तार दृष्टम्‌ इत्यादि से किया गया है ॥३१॥ 
एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः । येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः॥ 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥३२॥ 
अन्वय:-- हे सौम्य ! पुंसः एताः संसृतयः गुणकर्म निबन्धनाः येन, जीवेन चित्तजाः इमे गुणाः निर्जिताः भक्तियोगेन 
मन्निष्ठः मदभावाय प्रपद्यते ।।३२॥। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध 


--हे सौम्य उद्धवजी जीव के प्राप्त होने वाली 
जीव ने चित्त से उत्पन्न होने वाले इन सभी गुणों को जीत लिया 
है और अन्त में मेरे वास्तविक रूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं, 


४५७५ 


सारी योनियाँ गुण और कर्म के कारण, होती हैं । जिस 
हे वह भक्तियोग के द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठत हो जाता 
प्राप्त कर लेता हे ॥३२॥ 
तु जेवत स भावार्थ दीपिका 
इदानीमुक्तं त्रैगुण्यस्य संसारहेतुत्वमनुवदंस्तन्निर्जयान्मोक्षइत्याह- ४ 
के मनिष सन्‌ सद्धावाय मोहाय मध मम सतत के hs इति सार्धेन । येन निर्जिताः स पश्चादविक्षिप्तेन 
भाव प्रकाशिका 
एताः इत्यादि डेढ श्लोक के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे गये त्रैगुण्य के संसार कारणत्व का अनुवाद करते 
हुए बतलाते हैं कि गुणों पर विजय प्राप्त कर लेने से मुक्ति की प्राप्ति होती है । जिसने गुणों को जीत लिया 
है वह उसके पश्चात्‌ चित्त के स्थिर हो जाने के कारण मुझमें ही परिनिष्ठत हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्ति के 
योग्य हो जाता है ॥३२॥ 
तस्माहेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसंभवम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ ज्ञान विज्ञानं संभवं इमं देहम्‌ प्राप्य ।।३३।। 
अनुवाद-- अतएव ज्ञान और विज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्माट्विवेकिनामिदमेव युक्तमित्याह-तस्मादिति । ज्ञानविज्ञानयोः संभवो यस्मिस्तमिमं नरदेहम्‌ ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव विवेकी पुरुष को यही चाहिए कि जिसमें ज्ञान और विज्ञान का होना सम्भव है, अर्थात्‌ जिसमें 
ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो सकता है उस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके ॥३३॥ 
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः । निःसङ्गो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ॥३४॥ 
अन्वयः-- हे विचक्षणाः गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु । अप्रमतः जितेन्द्रियः निः सङ्गः मां भजेत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- हे विवेकशील पुरुषों आप सभी गुणों की आसक्ति का परित्याग करके मेणा ही भजन करें । सदा 
सावधान रहने वाले तथा जितेन्द्रिय पुरुष को ही अनासक्त होकर ही मेरा भजन करना चाहिए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
भजनप्रकारमाह-निःसङ्ग इति सार्धेन ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
निःसङ्ग: इत्यादि डेढ श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ भजन किस प्रकार से करना चाहिए इस बात को 
बतलाते हैं ॥३४॥ 
रजस्तमश्चाभिजयेत्सत््संसेवया मुनिः । सत्व चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः ॥३५॥ 
अन्वयः-- मुनिः सत्त्व संसेवया रजः तमः च अभिजयेत्‌ युक्तः शान्तधीः नैरपेक्ष्येण सत्त्वं च अभिजयेत्‌ ।।३५॥। 
न करके उपासक को रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर 


अनुवाद-- गुणका अच्छी तरह सेवन ह इण जय 
लेना चाहिए और योग की युक्तयो के द्वारा चित्त की वृत्तियों को शान्त करके, सत्त्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर 


लेना चाहिए ॥३५॥ 
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४५७६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


न भावार्थ दीपिका 
सत्त्वसं सेवया 'सात्त्विकान्येब सेवेत पुमान्सत्त्वविवृद्धये' इति प्रागुक्तया । नैरपेक्ष्येणोपशमात्मकेन सत्त्वेनैव ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ पहले यह कह चुके हैं कि सत्त्वगुण की समृद्धि के लिए सात्त्विक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। 
का बात को सत्वसंसेवया पद के द्वारा बतलाया गया है । नैरपेक्ष्येण पद का अभिप्राय है कि उपशमात्मक अन्त:करण 
द्वारा ही ॥३५॥ 


संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ । जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्ाशयसंभवैः ॥ 
मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्वरेत्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
अन्वयः-- गुणैः मुक्तो जीवः जीवं विहाय माम्‌ संपद्यते । जीव विनिर्मुक्तः जीवः आशय संभवैः गुणैः च विनिर्मुक्तः 
जीवः मयैव ब्रह्मणा पूर्णः न बहिः नान्तरः चरेत्‌ ॥।३६।। 
अनुवाद-- इस तरह गुणों से मुक्त जीव अपने जीवभाव को छोड़ देता है, और मुझको प्राप्त कर लेता 
हे । जीव लिङ्ग शरीर रूपी अपनी उपाधि जीवत्व से तथा एवम्‌ अन्तःकरण में उदित होने वाली सत्त्वादि गुणों 
को वृत्तियो से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वह बाह्य 
एवं आन्तरिक किसी भी विषय में नहीं जाता है ॥३६॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उद्धव के संवाद रूप 
पच्चीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२५।। 


भावार्थ दीपिका 
एवं च सति मां प्राप्रोतीत्याह-संपद्यत इति । जीवं जीवत्वकारणं लिङ्गशरीरम्‌ । मां प्राप्तस्य न पुनः संसार इत्याह-जीव 
इति । न बहिर्विषयभोगेन नान्तरस्तत्स्मरणेन ॥।३६।। गुणकृतामनुसंसरणप्रथामजितपुण्यकथाकथनादिभिः । धुनुत भक्तिरसेन 
विवेकिनो न हि पुनः सुलभं जनुरीदृशम्‌ ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
सम्पद्यते० इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि इस तरह से जीव मुझको प्राप्त कर लेता है । 
जीवम्‌ अर्थात्‌ जीवत्व का कारण लिङ्ग शरीर जीवः इत्यादि श्लोक के उत्तरार्ध से बतलाया गया है मुझको (श्रीभगवान्‌ 
को) प्राप्त कर लेने वाले जीव को फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है । न बहि अर्थात्‌ बाह्य विषयों के भोग के 
द्वारा, नान्तरः अर्थात्‌ उन विषयों के स्मरण के द्वारा ॥३६॥ 
गुणकृताम्‌० इत्यादि हे विवेकी पुरुषों सत्त्वादि गुणों के कारण इस संसार में संसरण करने की परम्परा को 
श्रीभगवान्‌ की पवित्र कथाओं के कीर्तन श्रवण इत्यादि के द्वारा भक्तिरस के प्रवाह में बहा दें फिर इस प्रकार का मनुष्य 
जन्म मिलना आसान नहीं है ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के पचीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २५।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५७७ 


छब्बीसवाँ अध्याय 
पुरुरवा की वैराग्योक्ति 
ति की श्रीभगवानुवाच 
मल्ल काय लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- मल्लक्षणम्‌ इमं कायं लब्ध्वा मद्धर्मे आस्थितः आत्मस्थं आनन्दं परमात्मानम्‌ माम्‌ समुपैति ।।१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद-- यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य साधन है । इसे प्राप्त करके जो मनुष्य सच्चे 
प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अपने अन्तःकरण में स्थित मुझको प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 

षड्विशे योगनिष्ठाया विघातो दुष्टसङ्गतः । साधुसङ्गेन तन्निष्ठापराकाष्ठेति वर्ण्यते ।।१।। योगिनो योगविभ्रंशः सङ्गतः 
संभवेदिति । सर्वथातन्नवृत्त्यर्थमैलगीतं वितन्यते ॥२।। 'निःसङ्गो मां भजेद्विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ' इत्युक्तं तत्र विपक्षेऽनर्थ 
कथयिष्यन्‌ जीवन्मुक्तस्यापि तर्हि सङ्गो दुर्वार इत्यनर्थः स्यादित्याशङ्कयोक्तानुवादपूर्वकं परिहरति सार्धाभ्याम्‌-मल्लक्षणं मत्स्वरूपं 
लक्ष्यते येन तमिमं नरदेहं लब्ध्वा मद्धर्मे भक्तिलक्षणे आस्थितः सन्नात्मस्थमात्मन्येव नियन्तृत्वेन स्थितं परमानन्दरूपमात्मानं 
मां समुपैति सम्यक्म्राप्रोति ।।१।। 

भाव प्रकाशिका 

छबीसवें अध्याय में यह बतलाया गया है कि दुष्टों की सङ्गति से योगनिष्ठा का विधात (विनाश) हो जाता है 
तथा सन्त पुरुषों की सङ्गति से योगनिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है ॥१॥ आसक्ति के कारण योगियों के योग 
का विभ्रंश हो जाता है । आसक्ति की पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए ऐलगीत “पुरुरवा की वैराग्योक्ति का वर्णन किया 
जाता है । पीछे के अध्याय में कहा जा चुका है ब्राह्मण को चाहिए वह अनासक्त होकर मेरा भजन करे।' और आसक्ति 
के द्वारा अनर्थ होता है इस बात को कहने के लिए मुक्त जीव की सङ्गति अवश्य होगी, इस प्रकार से आशङ्का करके 
कहते हैं उपर्युक्त वाक्यों का अनुवाद करके उसका परिहार डेढ श्लोक से करते हैं । जिसके द्वारा मेरे स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है ऐसे मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है, वह अपने अन्तःकरण 
में विद्यमान मुझ परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ॥ 
वर्तमानोऽपि न पुमान्युज्यते वस्तुभिर्गुणैः ॥२॥ 

अन्वयः-- गुणमय्या जीवयोन्या ज्ञाननिष्ठया विमुक्तः मायामात्रेषु गुणेषु दृश्यमानेषु वर्तमानः अपि पुमान्‌ अवस्तुतः 
अवस्तुभिः गुणैः न युज्यते ।।२।। 

अनुवाद-- जीवों की सारी योनियाँ त्रिगुणमय हें, ज्ञाननिष्ठा के द्वारा मनुष्य उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता 
है । सत्त्व रजतम ये दिखायी देने वाले गुण वास्तविक नहीं माया मात्र है । ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ मनुष्य उनके बीच 
रहने पर भी उनसे बँधता नहीं है । इसका कारण है कि उन गुणों को वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
न चैवंभूतस्य विषयसङ्गो नामास्तीत्याह-गुणमय्येति । गुणमयी या जीवयोनिजीवोपाधिस्तया विमुक्तो गुणेषु वर्तमानोऽपि 
तैर्न युज्यते सङ्ग न प्राप्नोति । अत्र हेतुः-अवस्तुभिः । नन्ववस्तुभिरप्यन्ये युज्यमाना दृश्यन्ते तत्राह-अवस्तुत्वेन दृश्यमानेषु।। २।। 
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४५७८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
णे इस प्रकार के व्यक्ति की विषयों में आसक्ति नहीं हो सकती है । इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं जीवों की 
योनि अर्थात्‌ जीव की उपाधि जो लिङ्गशरीर है वह त्रिगुणात्मक है । उससे रहित पुरुष ज्ञानी होने के कारण गुणों में 
आसक्त नहीं होता है । उसका कारण है कि वे सब वास्तविक नहीं मिथ्या हैं । यदि कहें कि उन सभी वस्तुओं के 
होने पर भी उन सबों के बन्धन में दूसरे लोग तो पड़ जाते हैं । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि अवास्तविक होने पर 
भी वे दृश्य हैं इसलिए अज्ञानी जीव उन सबों के बन्धन में पड़ जाते हैं ॥२॥ 
सङ्ग न कुर्यादसतां शिक्नोदरतृपां क्वचित्‌ । तस्यानुगस्तमस्यन्थे पतत्यन्धानुगान्थवत्‌ ॥३॥ 
अन्वय:-- असतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ सङ्गम्‌ न कुर्यात्‌ तस्यानुगः अधानुगान्धवत्‌ अन्धे तमसि पतति ।।३।। 
अनुवाद-- सामान्य लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों को सेवन और उदर पोषण 
में लगे हुए हैं उन असत्‌ पुरुषों की सङ्गति कभी न करें । उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वही गति होती है 
जो अन्धे पुरुष के पीछे चलने वाले की होती है । वे लोग घोर आज्ञानान्थकार में भटकते रहते हैं ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथापि सङ्गं वर्जयेदित्याह-सङ्गमिति । असतां लक्षणमाह-शिश्रोदरे तर्पयन्तीति शिश्रोदरतृपस्तेषां क्वचित्कदाचिदपि, 
आस्तां तावद्वहूनां सङ्गः, किंतु तस्यैकस्याप्यनुगोऽनुवतीं अन्धमनुगच्छति योऽन्धस्तद्वत्‌ ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी सङ्ग नहीं करना चाहिए इस बात को श्रीभगवान्‌ सङ्गं न कुर्यात्‌ इत्यादि श्लोक से कहे हैं । असत्‌ 
पुरुषों का लक्षण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा जो विषय भोग परायण हैं वे ही असत्‌ पुरुष हैं । ऐसे लोगों की सङ्गति 
कभी नहीं करनी चाहिए । संसार में तो बहुत से लोगों की सङ्गति होती है किन्तु उन सबों में से यदि एक भी असत्‌ 
पुरुष i तो उसको सङ्गति करने वालें को तो उसी तरह गति होती है, जिस तरह अन्धे के पीछे चलने वाले की 
होती है ॥३॥ 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्वाः । उर्वशीविरहान्मुहन्निर्विण्णः शोकसंयमे ॥४॥ 
अन्वय:-- उर्वशी विरहात्‌ मुह्यनिर्विण्ण शोक संयमे बृहच्छूवा सम्राट्‌ ऐल: इमांगाथाम्‌ अगायत ।।४॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी पहले तो चक्रवर्ती सम्राट्‌ परम यशस्वी इला के पुत्र पुरुरवा उर्वशी के वियोग में 
बेसुध हो गया था, किन्तु बाद में जब उसका शोक समाप्त हो गया तो उसे संसार से वैराग्य हो गया उन्होंने इस 
गाथा को गाया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अत्रेतिहासमाह-ऐलः पुरूरवाः । सम्राट्‌ चक्रवर्ती बृहच्छूवः कीतिर्यस्य सः । उर्वशीविरहात्रथमं मुह्यन्‌ पश्चात्कुरक्षेते 
तां समागम्य गन्धर्वदत्तेनाग्निना देवानिष्ट्वा पुनरुर्वशीलोकं प्राप्य शोकसंयमे शोकापगमे सति ततो निर्विण्णः सन्निमां गाथामगायतेति 
नवमस्कन्धानुसारेण द्रष्टव्यम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस विषय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतिहास को उपन्यस्त करते हैं । इला का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट परम यशस्वी 
था । पहले तो उर्वशी के विरह में मोहित होकर पागल हो गया था । उसके पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में जाकर गन्धवों के 
द्वार समागम करके, गन्धर्वो के द्वारा प्रदत्त अग्नि से देवताओं का यजन करके तथा उर्वशी के लोक में जाकर 
जब उसका शोक दूर हो गया तो वह संसार से विरक्त हो गया और उसने इस गाथा को गाया । इस बात 
नवें स्कन्ध में वर्णित पुरुरवोपाख्यान के अनुसार जानना चाहिए ॥४॥ 
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त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवज्पः । विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः ॥५॥ 
अन्वयः-_ आत्मानं त्यक्तवा ब्रजन्ती तां उन्मत्तवत्‌ नग्नः नृपः व्रजन्तीं विक्लवः जाये घोरे तिष्ठ इति विलपन अन्वगात्‌।।५।। 
अनुवाद- अपने को (राजा पुरुरवा को) छोड़कर जाती हुई पागल के समान नङ्गे ही राजा पुरुरवा विलाप करता हुआ 

उसके पीछे दौड़ने लगा । व्याकुल राजा कह रहा था कि ऐ निष्ठुर हृदय वाली देवी थोड़ी देर ठहर जा भागो मत ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्राक्तनी मोहावस्थामाह-त्यक्त्वेति । आत्मानं राजानं त्यक्त्वा । अथवा शय्यायामात्मानं त्यक्त्वा व्रजन्तीम्‌ । घोरे 
तिष्ठति 'हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु । न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्परतरे च नाहन्‌' इत्येवं 
मन्त्रै्विलपन्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
वैराग्य होने से पहले की मोहावस्था का वर्णन करते हैं भगवान्‌ ! आत्मा अर्थात्‌ राजा पुरुरुवा को छोड़ कर 
जाती हुई अथवा शय्या पर राजा को छोड़कर जाती हुई उर्वशी के पीछे “हये जाये जाये० इत्यादि” मन्त्र के अनुसार 
विलाप करते हुए । मन्त्र का अर्थ है कि मन से घोर उर्वशी ठहरो । हम दोनों एक साथ मिलकर प्रेमालाप करते थे। 

हम दोनों का प्रेमालाप निन्दित नहीं हैं । हे प्रेम करने वाली ! हम लोगों की बातें नष्ट नहीं हुई हैं ॥५॥ 

कामानतृप्तोऽ नुजुषन्क्षुल्लकान्वर्षयामिनीः । न वेद यान्तीर्नार्यान्तीरुर्वश्याकृष्टचेतनः ॥६॥ 
अन्वय:-- उर्वश्याकृष्ट चेतनः अतृप्तः क्षुल्लकान्‌ कामान्‌ जुषन्‌ वर्षयामिनीः न यान्तीः आयान्तीः वेद ।।६॥। 
अनुवाद-- राजा पुरुरवा का चित्त उर्वशी ने आकृष्ट कर लिया था । उनको अभी तृप्ति नहीं हुई थी । वे विषयों 

के सेवन में इस तरह संलग्न थे कि उनको वर्षो की रात्रियाँ न तो जाती हुई ज्ञात हुई और न आती हुई ज्ञात हुई ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
वैक्लव्ये कारणमाह-कामानिति । वर्षाणां यामिनी रात्रीर्यान्तीरपयान्तीः अयान्तीरागामिनीः । उर्वश्या आकृष्टा चेतना 
यस्य सः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा की विकलता का कारण बतलाते हुए श्रीभगवान्‌ बतलाये कि राजा के चित्त को उर्वशी ने आकृष्ट 

कर लिया था । भोगों से अतृप्त राजा को वर्षो की रात्रियाँ न तो जाती हुई और न आती हुई मालुम पड़ी ॥६॥ 

ऐल उवाच 

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥७॥ 
अन्वयः- अहो मे मोहविस्तार कामकश्मलचेतसः देव्या गृहीतकण्ठस्य इमे आयुः खण्डाः न स्मृताः ।।७।। 

राजा पुरुरवा ने कहा 
अनुवाद-- काम की वासना से कलुषित चित्त वाले मेरे मोह के विस्तार को तो देखो, देवी उर्वशी ने मेरा ऐसे 
गला पकड़ा कि मैने अपनी आयु के बहुत बड़े खण्ड को गवाँ दिया और मुझको इसका पता भी नहीं चला॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्य गन्धर्वलोके प्राप्तस्य बहुकालमुर्वशीसंभोगानन्तरं निर्विण्णस्य गाथामाह अष्टादशभिः । तत्राष्टभिरनुतापः प्रपच्चयते- 
अहो इति । यतो मया इमे अहोरात्ररूपा आयुःखण्डा न स्मृताः ।।७॥। 
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४५८० श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
हे राजा पुरुरवा को गन्धर्व लोक में प्राप्त बहुत समय तक उर्वशी के सम्भोग के पश्चात्‌ वैराग्य पराप्त राजा ने अठारह श्लोकों 
में गाथा को गाया । उसमें आठ श्लोकों में राजा को होने वाले पश्चात्ताप का वर्णन अहो० इत्यादि श्लोक से करते हें । अत्यन्त 
आश्चर्य की बात है कि मैंने दिन और रात्रि रूप अपनी आयु का ख्याल नहीं किया ॥७॥ 
नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूयो वाभ्युदितोऽमुया । मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥८॥ 
अन्चयः-- अमूयामुषितः अहम्‌ सूर्यः अभिनिर्मुक्तः अभ्युदितः वा न वेद बत वर्षपूगानां अहानि गतानि उत ॥८॥ 
अनुवाद-- इस उर्वशी के द्वारा मोहित हुआ मैं उर्वशी के साथ रमण करते हुए मेरे अनेक वर्षो के दिन 
समूह बीत गये मुझे इस बात का पता भी नहीं चला कि कब सूर्य उदित हुआ और कब डूब गया । बत यह अव्यय 
खेदार्थक है, और उत यह अप्यर्थक है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-नाहमिति । अभिनिर्मुक्तो मयि रममाणेऽस्तं गतोऽभ्युदितो वा सूर्य इति । अमुया उर्वश्या वञ्चितः । बत खेदे। 
उतापि । वर्षपूगानामपि गतान्यहानि न वेदेति ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
नाहम्‌ इत्यादि श्लोक से पुरुरवा ने सन्ताप करते हुए कहा है कि उर्वशी के साथ रमण करते हुए मुझे इस 
बात का पता नहीं चला कि सूर्य कब अस्त हुआ और कब उदित हुआ इस तरह से उर्वशी ने मुझे ठगा । इस तरह 
अनेक वर्षों के दिन बीत गये । बत अव्यय खेदार्थक है और उत अप्यर्थक है ॥८॥ 
अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा योषितां कृतः । क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः ॥९॥ 
अन्वय:-- अहो मे आत्मसंमोह येन नरदेवशिखामणिः चक्रवर्ती आत्मा योषितां क्रीडामृगः कृतः ॥॥९॥। 
अनुवाद-- आश्चर्य हे मेरे मन के सम्मोह का कि उसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट्‌ मुझ पुरुरवा को खियों 
का क्रोडा मृग बना दिया ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
येन संमोहेन । आत्मा देहः क्रोडामृगवदधीनः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
येन अर्थात्‌ जिस अज्ञान ने, आत्मा अर्थात्‌ शरीर क्रीडमृग के समान स्त्रियों का वशवर्ती बना दिया ॥९॥ 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः सपरिच्छदम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानम्‌ तृणम्‌ इव हित्वा यान्तीम्‌ रित्रयम्‌ नग्नः उन्मत्तवत्‌ रुदन्‌ अन्वगमम्‌।।१०।। 
अनुवाद-- राज्यादि सहित प्रजाओं के नियामक चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को तृण के समान त्याग कर 
जाती हुई उर्वर्शी का मैंने नङ्ग घडङ्ग पागल के समान रोता हुआ उसके पीछे दौड़ गया ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका उन 
ननु प्रणयकुपिताया अनुनयार्थमधीनता युक्तैव, सत्यम्‌, न त्वत्र तदस्तीत्याह सपरिच्छदं राज्यादिसहितमैश्वरं चक्रवर्तिनं 
तृणमिव त्यक्त्वा यान्तीमप्यन्वगममनुगतोऽस्मि ।।१०॥ 


भाव प्रकाशिका त 
यदि कहो कि प्रणयकुपिता को मनाने के लिए उसकी अधीनता उचित ही है, तो ठीक है किन्तु ऐसी भी बात 
नहीं है । राजादि के साथ प्रजाओं के नियामक चक्रवर्ती सम्राट्‌ जाती हुई उसके पीछे मैंने उसका अनुगमन किया ॥१०॥ 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४५८१ 


कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा । योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥११५॥ 
अन्वय:--- खरवत्पादताडितः यान्तीं स्त्रियं यः अन्वगछं तस्यानुभावः तेज: ईशत्वमेव वा कुतः स्यात्‌ ।।११।। 
अनुवाद-- गधे के समान दुलत्तियाँ खाकर भी जाती हुई उर्वशी का जो मैंने अनुगमन किया तो फिर मेरा प्रभाव 

मेरा तेज अथवा मेरा नियामकत्व कहाँ रहा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच, मम प्रभावाद्यभिमानो वृथैवेत्याह-कुतस्तस्य मे तेजो बलम्‌ । खरो यथा पादताडितोऽपि खरीमनुगच्छति तदवत्‌।।११।। 
भाव प्रकाशिका 

कुतः इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि गधी की दुलत्तियाँ खाकर भी उसका अनुगमन करने वाले गधे के 

समान मेरा बल इत्यादि कहाँ रहा ? अतएव अपने प्रभाव का मेरा अभिमान व्यर्थ ही है ॥११॥ 

किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा । किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः यस्य मनः स्त्रीभिः हृतम्‌ तस्य विद्यया, तपसा, त्यागेन, श्रुतेनवाकिम्‌ ॥।१२।। 
अनुवाद-- जिसके मन को स्त्रियों ने अपने वश में कर लिया है उसकी विद्या, तपस्या, त्याग और शास्त्र ज्ञान 

से कौन सा लाभ हुआ ?॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 

एवंभूतस्य सर्वं साधनं व्यर्थमित्याह-किमिति । त्यागेन संन्यासेन । विविक्तेन एकान्तसेवया । मौनेन वाङ्नियमेन।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार के मनुष्य के सभी साधन व्यर्थ हैं इस बात को किं विद्यया इत्यादि श्लोक से कहा गया है त्यागेन 

अर्थात्‌ संन्यास के द्वारा, विविक्तेन अर्थात्‌ एकान्त सेवन के द्वारा मौनेन अर्थात्‌ मौन के द्वारा ॥१२॥ 

स्वार्थस्याकोविदं धिङ्मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌ । यो$ हमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः ॥१३॥ 
अन्वयः स्वार्थस्य अकोविदं पण्डितमानिनं मां धिक्‌ यः अहम्‌ ईश्वरतांप्राप्य गोखरवत्‌ स्त्रीभिः जितः ।।१३॥। 
अनुवाद-- अपने स्वार्थ को भी नहीं समझने वाले तथा अपने को पण्डित मानने वाले मुझको धिकार है क्योंकि 

मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और सांड़ के समान स्री ने मुझे अपने वश में कर लिया ॥१३॥ 

भावार्थ दीपिका 

अनुतप्तः सन्नात्मानं निन्दति द्वाभ्याम्‌ । स्वार्थस्येति । अकोविदमज्ञातारम्‌ । गोखरवत्‌ गौरिव खर इवेति ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 

पश्चात्ताप करते हुए पुरुरवा अपने आप की निन्दा स्वार्थस्य० इत्यादि दो श्लोक से करते हैं ॥१३॥ 

सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्या अधरासवम्‌ । न तृप्यत्यात्मभूः कामो वह्विराहुतिभिर्यथा ॥१४॥ 
अन्वय:--- उर्वश्याः अधरासवम्‌ वर्षपूगान्‌ सेवतो मे आत्मभूः कामः आहुतिभिः वह्िर्यथा न तृप्यति ।।१४॥। 
अनुवाद-- उर्वशी के ओष्ठों की मदिरा का सेवन करते हुए मेरे कई वर्ष बीत गये फिर भी मेरी कामवासना 

उसी तरह तृप्त नहीं होती है जिस तरह आहुतियों के द्वारा अग्नि की तृप्ति नहीं होती है ॥१४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अधरासवं सेवमानस्यात्मभूर्मनसिजः पुनःपुनरुद्भवन्‌ ।।१४॥। 
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४५८२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
अधरो की मदिरा का सेवन करने वाले मेरे मन में बार-बार उत्पन्न होने वाला कामदेव तृप्त नहीं होता है ॥१४॥ 
पुंश्चल्यापहतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः । आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- पुंश्चल्या मे चित्तं अपहृतम्‌ आत्मारामेश्वरम्‌ भगवन्तम्‌ अधोक्षजमृते को न अन्यो मोचितुं प्रभुः ।।१५।। 
अनुवाद-- उस कुलटा ने मेरे चित्त को चुरा लिया अब आत्माराम महापुरुषों के स्वामी भगवान्‌ कमलनयन 
को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन है ? जो मुझको उसके चङ्गल से मुक्त कर सके ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवमष्टभि्निर्वेदो निरूपितः, इदानीं तस्य विवेकमाह दशभिः-पुंश्चल्येति । अयं भावः-कर्मभिर्देवानिष्ट्वा दुःखमेव 
प्राप्तोस्मि, अतः परमेश्वरमेव भजेयमिति ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह आठ श्लोकों के द्वारा पश्चात्ताप का निरूपण करके अब उस पुरुरवा के विवेक का दस श्लोकों 
द्वारा निरूपण पुंश्चाल्या इत्यादि से करते हैं कहने का भाव है कि यज्ञादि कर्मो द्वारा देवताओं की आराधना करके मैंने 
दुःखों को ही प्राप्त किया अतएव मैं श्रीभगवान्‌ की ही आराधना करूँ ॥१५॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥९६॥ 
अन्वयः-- देव्या सूक्तवाक्येन बोधितस्यापि मे दुर्मतेः मनोगतो महामोहः अजितात्मनः न अपयाति ।।१६॥ 
अनुवाद-- उर्वशी ने तो वैदिक वाक्य के माध्यम से मुझको समझाया ही था किन्तु मेरी बुद्धि मारी गयी। 
मेरी इन्द्रियाँ वश में ही नहीं अतएव मेरे मन का मोह मिटता ही नहीं है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
परमेश्वरप्रसादं बिना देवैरूपदिष्टादपि वेदवाक्यान्मोहो न निवर्तत इत्याह-बोधितस्यापीति । देव्या उर्वश्या सूक्तवाक्येन 
यथार्थवचनेन,-'पुरुरवो मा मृथा मा प्रतप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उक्षन्‌ । न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां 
हदयान्येता' इत्यनेन ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
परमात्मा की कृपा के बिना देवताओं द्वारा वेद वाक्यों से उपदेश किए जाने पर भी अज्ञान दूर नहीं 
होता है, इस बात को बोधितस्यापि इत्यादि श्लोक द्वारा कहा गया है । देवी उर्वशी ने यथार्थ वाक्य से कहा 
पुरुरवो मामृथा० इत्यादि अर्थात्‌ हे पुरुरवा तुम मरो मत, मेरे विरह में संतप्त मत होओ, इन्द्रिय रूपी वृक तुमको 


खा न जाय॑ तुमको ख्नियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों का हृदय कुत्तों के समान नवीन-नवीन पुरुषों 
को प्राप्त करना चाहता है ॥१६॥ 


किमेतया नोऽपकृतं रज्वा वा सर्पचेतसः । रञ्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥९७॥ 
अन्चयः-- रञ्जुस्वरूपाविदुषः रज्वा सर्पचेतसः किम्‌ एतया नोपकृतम्‌ योऽहम्‌ अजितेन्द्रियः ॥१७।। 
अनुवाद-- जो रस्सी के स्वरूप को जाने बिना ही उसमें सर्प का भ्रम करता है और दुःखी होता है तो 

रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ है, इस उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है ? क्योंकि मै ही स्वयम्‌ अपराधी हूँ ॥१७॥ 


| | भावार्थ दीपिका ँ 
पूर्व पुंश्वल्यापहतं चित्तमित्यादिना तस्या अपकरोऽनुस्मृतः, इदानीं ममैवायमपराध इत्याह-किमेतयेति । नोऽस्मार्क 
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कामिनामेतया किमपकृतम्‌, न किंचिदपि । यथा रज्जुस्वरूपाविदुषो रज्जुद्रष्ट: पुंसस्तस्या सर्पकल्पनया खिद्यतोऽपि रज्ज्वा किमपि 
नापकृतं तद्वत्‌ । यद्यस्माद्योऽहमेवंभूतः त एवाजितेन्द्रियत्वादपराधीत्यर्थः ।।१७।। 


न भाव प्रकाशिका 
इससे पहले के में कुलटा ने मेरे चित्त को चुरा लिया यह उर्वशी के द्वारा किए गये अपकार का स्मरण पुरुरवा 
ने किया, इस श्लोक में पुरुरवा कहता है कि अपराधी तो मैं ही हुँ हम सभी पुरुषों का इस उर्वशी ने कौन सा अपराध किया 
है ? कोई नहीं । जैसे रस्सी के स्वरूप को नहीं जानने वाला पुरुष रस्सी को देखकर उसमें सर्प की कल्पना करता है और 
दुःखी होता है उसी तरह चूकि मैं अजितेन्द्रिय हूँ इसलिए अपराधी तो मैं हूँ ॥ १७॥ 
क्वायं मलीमसः कायो दौर्गनध्याद्यात्मकोऽ शुचि । क्व गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृत:॥९ ८॥ 
अन्वयः क्वायं मलीमसः कायः दौर्गनध्ाद्यात्मकः अशुचिः, क्व गुणाः सौमनस्माद्याः अध्यासः हि अविद्या कृतः।।१८।। 
अनुवाद- कहाँ तो मैला कुचैला शरीर जो दुर्गन्ध और अपवित्रता से भरा हुआ है, और कहाँ तो सुकुमारता, 
पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण किन्तु मैंने अज्ञान वशात्‌ असुन्दर में सुन्दरता का आरोप कर लिया ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु तथापि सैव सौगन्ध्यप्रेमादिगुणैः संमोहमूलमित्याशङ्कय, तेऽपि स्वमतिपरिकल्पिता एवेत्याह चतुर्भिः-क्वायमिति। 
मलीमसोऽतिमलिनः । सुमनसां कुसुमानामिव गन्धसौकुमार्यादिसौमनस्यं शोभनमनोभावो वा ॥।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि फिर भी सौगन्ध तथा प्रेम आदि गुणों के द्वारा वह ही (उर्वशी ही) इस मोह का कारण है, 
इस तरह से आशङ्का करके पुरुरवा कहता है कि वे भी गुण मेरे ही द्वारा कल्पित हैं, इस बात को वह क्वायम्‌ इत्यादि 
चार श्लोकों से कहता है । मलीमसः अर्थात्‌ अत्यन्त मलीन, सुमनसाम्‌ अर्थात्‌ पुष्पों के समान गन्ध, सौकुमार्य तथा 
सौगन्ध्य आदि सुन्दर मनोभाव ॥१८॥ | 
पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नः श्वगृध्रयोः । किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते॥१९॥ 
अन्वयः-- पित्रोः स्वं किं, नु भार्यायाः, स्वामिनः वा, अग्नेः वा श्वगृध्रयोः वा आत्मनः वा किं सुहृदाम्‌ इति यः 
न अवसीयते ।।१९।। | 
अनुवाद-- यह शरीर माता-पिता की सम्पत्ति है क्या ? या पत्नी की सम्पत्ति है ? या स्वामी स्वामी की 
खरीदी हुई वस्तु है ? अथवा अग्नि का इन्धन है ? अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन है, इसको अपना कहे 
कि सगे संबन्धियो का इस तरह से बहुत सोचने पर भी निश्चय नहीं हो पाता है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ममत्वमपि तस्मिन्परिकल्पितमेवेत्याह-पित्रोः किं स्वं कायः जनकत्वात्‌ । नु वितर्के । भार्याया वा भोगप्रदत्वात्‌ । 
अत्रानुपयुक्तमप्येतन््यायतुल्यत्वादुक्तम्‌ । स्वामिनो वाऽधीनत्वात्‌ । अग्नेर्वा अन्त्येष्ट्यां तदाहुतित्वात्‌ । श्वगृध्रयोर्वा भक्ष्यत्वात्‌ 
किं वात्मनः । तत्कृतशुभाशुभागित्वात्‌ । सुहृदां वा उपकारित्वात्‌ । एवं यो न निश्चीयते ॥१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस शरीर में ममत्व भी परिकल्पित ही है, इस बात को पित्रोः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यह 
माता-पिता की संपत्ति है, क्योंकि वे इसके जनक है, अथवा यह पत्नी की सम्पत्ति है क्योंकि यह उसके भोग प्रदान 
करती है । यह उपयुक्त नहीं पर भी यह तुल्य न्याय से कहा गया है हे अथवा यह स्वामी का क्योंकि शरीर स्वामी के 
अधीन रहता है । अथवा यह आग्नि का इन्धन क्योंकि अन्त्येष्टि में उसकी आहुति दी जाती है । अथवा कुत्तों एवं 
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गीधों का भक्ष्य पदार्थ हैं, अथवा यह अपना है क्योंकि शरीर कृत पुण्य पाप का भागी आत्मा ही होता है, अथवा यह 

मित्रों का उपकारक है ? इस तरह से विचार करने पर कोई निश्चय नहीं होता है ॥१९॥ 

तस्मिन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रिय:ः ॥२०॥ 
अन्वयः- तस्मिन्‌ अमेध्ये तुच्छनिष्ठे कलेवरे विषज्जते अहो सुभद्रं सुनसं, सुस्मितं च मुखं स्त्रियः ।।२०॥। 
अनुवाद-- उपयुक्त प्रकार से वर्णित मलमूत्र से भरे होने के कारण अपवित्र तथा जो इसी लायक है कि इसके सड 

जाने पर कीड़े इसको खाकर विष्ठा कर दें, इस प्रकार के शरीर में लोग आसक्त हो जाते है और कहने लगते है कि उसका 

मुख कितना सुन्दर है ? इसकी नाक कितनी सुन्दर है और मन्द-मन्द मुस्कान कितनी मनोहर है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तुच्छा कृमिविड्भस्मलक्षणा निष्ठा अन्तो यस्य तस्मिन्‌ काये कलेवरे प्रियत्वेन गृहीते । विषङ्गमेवाह-अहो इति । सुनसं 
शोभननासिकम्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस शरीर का अन्त कृमि के वीट अथवा भस्म में होता है उस शरीर में प्रियत्व की बुद्धि करने में । 
शरीर में होने वाले विषङ्ग (आसक्ति के प्रकार) को ही बतलाते हैं । सुनसं अर्थात्‌ सुन्दर नाक वाला ॥२०॥ 
त्वङ्‌ भांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ । विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- त्वङ्गमांसरुधिर स्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ।।२१।। 
अनुवाद-- त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों की तथा मल, मूत्र तथा पीब से भरे 
हुए शरीर में यदि मनुष्य रमण करता है, तो मल-मूत्र के कीड़ों और उस मनुष्य में क्या अन्तर हैं ?॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो गुणारोपेण रममाणा मादृशाः कृमितुल्या इत्याह-त्वगादिसंहतौ तत्सङ्घाते देहे । विण्मूत्रादिसंहतौ रमतां कृमीणां वा॥२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव इस अपवित्र शरीर में गुणों का आरोप करके उसमें रमण करने वाले मेरे ही समान लोग कीड़ों 
के समान है इस बात का त्वडः० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । चमड़ा मांस आदि की ढेर शरीर में विष्टा 
मूत्र आदि में रमण करने वाले लोगों और मलमूत्र के कीड़ों में ॥२१॥ 
अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्रैणेषु चार्थवित्‌ । विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 
अन्वयः-- अथापि अर्थवित्‌ स्त्रीषु स्त्रैणेषु च न उपसज्जेत विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति अन्यथा न ॥२२॥ 
अनुवाद-- फिर भी विवेकी पुरुष को चाहिए कि ख्रियों और स्त्री लम्पट पुरुषों का सङ्ग न करे विषय तथा 
इन्द्रियों का संयोग होने पर ही मन में विकार पैदा होता है अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यद्यप्येवं वीभत्सिता एव र्त्रियोऽथापि नोपसज्जेतावलोकनादिनापि सङ्गं न कुर्यात्‌। अर्थविद्विवेकी । अत्र हेतुः-विषयेति॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 


यद्यपि खियाँ इतना विभत्स हैं अतएव खियों को देखना भी नहीं चाहिए । खियों के सङ्ग से बचे । अर्थ वित्‌ अर्थात्‌ 
विवेकी पुरुष । इसका कारण है कि विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
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अदृष्टादश्रुताद्धावान्न भाव उपजायते । असंप्रयुज्ञतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥ 
अन्वयः अदृष्टात्‌ अश्रुतात्‌ भावात्‌ भावः न उपजायते असंप्रयुञ्जतः प्राणान्‌ स्तिमितं मनः शाम्यति ।।२३॥। 
अनुवाद-- जो वस्तु कभी न तो कभी देखी गयी है और न सुनी गयी है, उसके लिए मन में कभी विकार 

पैदा नहीं होता है जो लोग विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग नहीं होने देते हैं उनका मन अपने आप निश्चल होकर 

शान्त हो जाता है ॥२३॥ 

भावार्थ दीपिका 
नन क्वचिन्निमीलितनयनादेरपि मनःक्षोभो दृश्यते, सत्यम्‌, सोऽपि पूर्वदर्शनादिकं विना न भवतीत्याह-अदृष्टादिति । 
भावात्पदार्थात्‌ । भावो मनःक्षोभः । अतः प्राणानिन्द्रियाण्यसंप्रयुञ्जतोऽनियच्छतः । स्तिमितं निश्चलं सत्‌ ।॥२३॥ 
र भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि कहीं-कहीं नेत्रों को बन्द किए हुए भी लोगों के मन में क्षोभ देखा जाता है तो यह कथन 
अर्धसत्य है क्योंकि वह भी क्षोभ विषय को पहले देखे बिना नहीं होता है । इस बात को अदृष्टात्‌ इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है । भावात्‌ अर्थात्‌ पदार्थ से । भावः अर्थात्‌ मनःक्षोभ । अतएव इन्द्रियों का विषयों से संयोग नहीं करने 

वाले, स्तिमित अर्थात्‌ निश्चल मन शान्त हो जाता है ॥२३॥ 

तस्मात्सङ्गो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- तस्मात्‌ स्त्रीषु स्त्रेणेषु इन्द्रियैः सङ्गःनकर्तव्य विदुषां चापि अविश्रव्धः षड्वर्गः मादृशाम्‌ किमु ।॥।२४॥ 
अनुवाद-- अतएव वाणी, कान तथा मन आदि इन्द्रियों से भी खियों और स्त्री लम्पटों का सङ्ग नहीं करना 

चाहिए । क्योंकि बड़े-बड़े विद्वानों के भी षड्वर्ग (छहो इन्द्रियों) विश्वसनीय नहीं होती हैं, तो मुझ जैसे आज्ञानियों की 

क्या बात है ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
इन्द्रियैः कृत्वा । अविश्रन्धोऽविश्वसनीयः । मादृशामविवेकिनाम्‌ ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रियों से करके । अविश्रन्ध अर्थात्‌ विश्वसनीय, मादृशाम्‌ मुझ जैसे अविवेकियों के ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं प्रगायन्नुपदेवदेबः स उर्वशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 
अन्वयः---सः नृपदेवदेवः एवं प्रगायन्‌ अथो उर्वशी लोकं विहाय आत्मनि आत्मानम्‌ माम्‌ अवगम्य ज्ञानविधूतमोहः 
उपारमत्‌ ।।२५॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा 
अनुवाद- राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार का उद्गार भाव उद्‌पूत होने लगा तो वे अपने 
अन्तःकरण में आत्मारूप से मेरा सत्कार कर लिए । ज्ञान के द्वारा उनका अज्ञान विनष्ट हो गया और वे अपने स्वरूप 
में स्थित हो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
फलितमाह द्वाभ्याम्‌- एवमिति । नृपेषु देवेषु च दीव्यतीति तथा ॥२५॥ 
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भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्ण कथन का सारांश भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दो श्लोकों में बतलाया है राजाओं और देवताओं में 
क्रोडा करते हैं ॥२५॥ 
ततो दुः सङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । सन्त एतस्य छिन्दति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः ॥२६॥ 
अन्वय:-- ततः दुःसङ्गम्‌ उत्सृज्य बुद्धिमान सत्सु सज्जेत्‌ सन्तः एतस्य मनोव्यासङ्गम्‌ उक्तिभिः छिन्दन्ति ॥२६॥ 
अनुवाद-- इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्टों के सङ्ग का परित्याग करके सत्पुरुषों का सङ्ग 
करे सन्त पुरुष अपने उपदेशों द्वारा उसके मन की आसक्ति को विनष्ट कर देते हैं ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
उक्तिभिर्हितोपदेशैरिति तीर्थदेवादिसङ्गादपि सत्सङ्गः श्रेयानिति दर्शयति ।।२६॥ 
भाव प्रकाशिका 
उक्तिभिः अर्थात्‌ कल्याणोपदेश के द्वारा तीर्थो के सेवन तथा देतवाओं आदि की आराधना से भी अधिक 
कल्याणकारी सत्सङ्ग है इस बात को भगवान्‌ बतलाये हैं ॥२६॥ 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदनः । निर्ममा निरहंकारा निईन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
अन्वय:-- सन्तः अनपेक्षाः सच्चिताः प्रशान्ताः समदर्शिनः निर्ममाः निरहङ्काराः निद्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
अनुवाद-- सन्तपुरुषों का लक्षण है कि उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, उनका मन मुझमें ही लगा 
रहता है । वे अत्यन्त शान्त होते हैं, वे सबों में समान रूप से सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं । उनके भीतर ममकार का 
लेश भी नहीं होता है और वे अहङ्कार से रहित होते हैं । वे समस्त द्रन्द्रों से ऊपर उठे रहते हैं । वे किसी भी प्रकार 
का परिग्रह भी नहीं स्वीकार करते हैं ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सतां लक्षणमाह-सन्त इति । विशेषणाष्टकस्य यभेष्टं हेतुहेतुमद्भावः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
सन्तों का लक्षण इस श्लोक में बतलाया गया है । इस श्लोक में सन्त पुरुषों के छह विशेषण है । उन सबों 
में यथेष्ट रूप से कारण कार्य भाव रूप संबन्ध है ॥२७॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । संभवन्ति हिता जृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः-- हे महाभाग ! तेषु महाभागेषु नित्यं मत्कथा, नृणां हिताः संभवन्ति जुषतां अघं प्रपुनन्ति ।।२८।। 
अनुवाद-- हे महाभाग्यवान्‌ उद्धवजी ! वे सन्त पुरुष महाभाग्यवान होते हैं । उनके यहा तो नित्य ही मेरी कथा 
होती है मेरी कथा मनुष्यों का कल्याण करने वाली है । जो मनुष्य उन कथाओं का सेवन करते हैं उनके समस्त पापों 
को वह धो डालती हैं ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
न च तेषूपदेशापेक्षा, अपि तु केवलं तत्संनिधिरेव तारयतीत्याह-तेष्विति सप्तभिः ।।२८॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन सत्पुरुषों को उपदेश करने की अपेक्षा भी नहीं होती है उन सन्त पुरुषों का सन्निधान ही इस संसार सागर 
से पार उतार देता है । इस बात को तेषु नित्यम्‌ इत्यादि सात श्लोकों से कहा गया है ॥२८॥ 
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ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः । मत्पराः श्रद्दधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥ 
अन्वयः र ये शृण्वन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति हि आदृताः मत्पराः श्रद्दधानाश्च मयि ते भक्तिं विदन्ति ।।२९॥। 
अनुवाद-- मेरी उन कथाओं को जो लोग सुनते हैं और सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, आदर पूर्वक अनुमोदन 

करते हैं मेरी भक्ति करते हैं तथा उन कथाओं में श्रद्धा करते हैं, उन लोगों को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥२९॥ 


| भावार्थ दीपिका 
श्रवणादिभिरेव मत्पराः श्रद्दधानाश्च सन्तो भक्तिं विन्दन्ति ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 

श्रवण तथा कीर्तन इत्यादि के ही द्वारा जो मेरे भक्त हो जाते है, तथा मेरी कथाओं में श्रद्धा रखते हैं वे 
लोग मेरी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥२९॥ 
भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 

अन्वयः अनन्तगुणे ब्रह्मणि, आनन्दानुभवात्मनि मयि भक्तिं लब्धवतः साधोः किमन्यत्‌ अवशिष्यते ।।३०॥। 

अनुवाद-- उद्धवजी मैं अचिन्त्य अनन्त गुणों का आश्रय हूँ मैं साक्षात्‌ पखह्य हूँ । में केवल आनन्द, 
केवल अनुभव तथा विशुद्ध आत्मा हूँ, जिसको मेरी भक्ति मिल जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी 
अवशिष्ट नहीं रह जाता है । वह सन्त पुरुष हो जाता है ॥३०॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥ 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥३९॥ 

अन्वयः-_ साधून्‌ संसेवतः यथा भगवन्तं विभावसुम्‌ उपश्रयमाणस्य शीतं भयं तम अत्येति ।।३१॥ 

अनुवाद-- उन साधु पुरुषों को सेवा करने वाले की कर्म जड़ता, संसारमय उसी प्रकार से विनष्ट हो जाते हैं 
जिस तरह भगवान्‌ अग्नि शरण स्वीकार करने वाले को ठंढी का भय तथा अन्धकार का भय नहीं होता है॥३ १॥ 

भावार्थ दीपिका | 
विभावसुमग्रिं सेवमानस्य । अप्येति नश्यति । तथा कर्मजाड्यमागामिसंसारभयं तन्मूलज्ञानं च नश्यतीत्यर्थः ।॥३१॥। 
भाव प्रकाशिका 

अग्नि की सेवन करने वाले का । अप्येति अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है । उसी तरह कर्मों की जड़ता, आगामी संसार 
का भय तथा उसका कारणभूत आज्ञान नष्ट हो जाता है ॥३१॥ 
निमज्ज्योन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्दृढेवाप्सु मञ्जताम्‌ ॥३२॥ 

अन्वयः अप्सु मज्जतां दृढा नौरिव घोरे भवाब्धौ निमज्ज्य उन्मज्जतां ब्रह्मविदः शान्ताः सन्तः परमायनम्‌ ॥३२॥। 
वाले लोगों के लिए सुदृढ़ नौका सहारा होती है उसी तरह इस घोर संसार 


अनुवाद-- जिस तरह जल में डूबने वा ह ४ 
सागर में डबने और उतराने वाले संसारी जीवों के लिए ब्रह्मज्ञानी, शान्त सन्तजन ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
निमज्ज्योन्मज्जतामुच्चावचयोनीर्गच्छताम्‌ । परमायनं परमाश्रयः 11३२) 


भाव 
निज्ज्योन्मज्ज्ताम्‌ अर्थात्‌ अच्छी बुरी योनियों में जाने वाले परमायनम्‌ सर्वश्रेष्ठ आश्रय ॥३२॥ 
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अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतो5 रणम्‌॥३ ३॥ 
अन्वयः-- प्राणिनां प्राणः अन्नम्‌ आर्तानां शरणं तु अहम्‌, प्रेत्य नृणां वित्तम धर्मः अर्वाग्विभ्यतः अरणम्‌ सन्तम्‌।।३३।। 
अनुवाद-- जिस तरह प्राणियों के प्राण की रक्षा अन्न से होती है । जैसे दीन दुखियों का रक्षक मैं हूँ, 

मरकर परलोक में जाने वाले मनुष्यों की एक मात्र पूंजी धर्म है, उसी तरह संसार से भयभीत लोगों के लिए रक्षक 

सन्तजन हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, यथान्न मेव प्राणो जीवनम्‌ । अहमेव यथा शरणम्‌ । धर्म एवं यथा प्रेत्य परलोके वित्तम्‌ । तथा सन्त एवार्वाक्‌ 
संसारपाताद्विभ्यतः पुंसः अरणं शरणम्‌ ।।३३॥।। 
भाव प्रकाशिका 
जैसा अन्न होता है वैसा ही जीव होता है । जैसे मैं ही शरण हूँ । मृत्यु के पश्चात्‌ धर्म के अनुसार परलोक 
में वित्त होता है जैसे सन्त ही संसारपात से डरने वालों के लिए शरण होते हैं ॥३३॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरर्कः समुत्थितः । देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥३४॥ 
अन्वय:-- समुत्थितः अर्कः बहि चक्षूंषि, सन्तः चक्षूंषिदिशन्ति सन्तः देवता बान्धवाः सन्त आत्मा अहमेव च।।३४॥ 
अनुवाद-- जिस तरह आकाश में उदित होकर सूर्य लोगों को जगत्‌ तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान 
करते हैं, वैसे ही सन्त पुरुष अपने को तथा भागवान्‌ को देखने के लिए अन्तदृष्टि प्रदान करते हैं । सन्त अनुग्रह करने 
वाले देवता हैं, हितैषी सुहृद हैं । प्रियतम आत्मा हैं और सन्त के रूप में मैं ही विद्यमान रहता हूँ ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सन्तश्चक्षूंषि सगुणनिर्गूणज्ञानानि । अर्कः पुनः सम्यगुत्थितोऽपि बहिस्तदप्येकमेव चक्षुरित्यर्थः ।।३४॥ 
भाव प्रकाशिका 
सन्तजन ही सगुण निर्गुण का ज्ञान प्रदान करते है, किन्तु सूर्य तो आकाश में उदित होकर एक ही प्रकार का 
नेत्र प्रदान करते हैं ॥३४॥ 
वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिस्पृहः । मुक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे ऐलगीतं नाम षडिवशोऽध्यायः ॥२६॥ 
अन्वय:-- ततः वैतसेनः अपि उर्वश्याः लोकनिःस्पृहः मुक्तसङ्गः आत्मारामः एताम्‌ महीम्‌ चचार ह ।।३५॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पुरुरवा भी उर्वशी के लोक से निःस्पृह होकर आसक्ति रहित हो गये । वे आत्माराम 
होकर इस पृथिवी पर विचरण करने लगे ॥३५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उद्धव संवाद के अन्तर्गत 
ऐलगीत नामक छब्बीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ।। २६।। 


भावार्थ दीपिका 

अध्यायार्थमुपसंहरति-वैतसेन इति । सुद्युग्रभावेनोमावनं प्रविष्टस्य वीता सेना स्त्रीभावं प्राप्ता यस्य तस्य स्त्रीभावं 

प्राप्तस्य पुत्रो वैतसेनः पुरूरवाः । एवमुक्तप्रकारेणोर्वश्या लोकात्स्थानादवलोकनाह्ठा निस्पृहस्ततोऽपि सत्सङ्गादपि हेतोर्मुक्तसर्न: 
सन्नात्मारामो भूत्वा यथेष्टं चचारेति ।।३५।। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षडिवशोऽध्यायः ।।२६।। 
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भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ अध्याय का उपसंहार करते हे । सुद्युम्न के उमा वन में प्रवेश करते ही 
उनकी सेना स्री हो गयी और सुद्युम्न भी स्त्री हो गये वे बीतसेन हो गये । वीतसेन के पुत्र वैतसेन पुरुरवा हैं । वे 


इस प्रकार से उर्वशी के लोक से निःस्पृह हो गये और सत्सङ्ग के द्वारा आत्माराम बनकर पृथिवी पर 
विचरण करने लगे ॥३५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के छब्बीसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २६।। 


न 
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सत्ताइसवा अध्याय 
क्रिया योग का वर्णन 
कि उद्धव उवाच 

क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥९॥ 

अन्वयः-- हे सात्वतर्षभ प्रभो क्रियायोगं भवदाराधनं समाचक्ष्व यस्मात्‌ येसात्वताः त्वां यथा अर्चन्ति ॥१॥। 

श्रीउद्धवजी ने कहा 

अनुवाद-- हे भक्त वत्सल श्रीकृष्ण प्रभो आपके आराधन रूप क्रियायोग का आप वर्णन करे जिसे जो भक्त 

जन जिस उद्देश्य से आपकी आराधना किया करते हैं ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

सप्तविंशे क्रियायोगः सद्यश्चिततप्रसादकः । सर्वकामाप्तिहेतुथ साङ्गः प्रोक्तः समासतः ।।१।। रागाद्याकुलचित्तानां कुतोऽस- 
ङ्गादिसंभवः । इति कृष्णार्चनं भद्रमनुस्मृत्यानुपृच्छति ।।२।। क्रियायोगमिति । भवदाराधनरूपम्‌ । यस्मादिति कारणाधिष्ठानादिप्रश्नः, 
सर्वकारकाणां निमित्तत्वस्याविशिष्टत्वात्‌ । यथेति कस्मिन्नधिष्ठानादौ केन प्रकारेणेति प्रश्न: । ये अधिकारिणः। सात्वता भक्ताः।।९।। 

[ भाव प्रकाशिका 

सताइसवें अध्याय में शीघ्र ही चित्त को प्रसन्न कर देने वाले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले साङ्ग क्रियायोग 
संक्षेप में कहा गया है ॥१॥ राग इत्यादि के कारण जिन संसारी मनुष्यों का चित्त व्याकुल है ऐसे संसारी जीव आसक्ति 
रहित कैसे हो सकते हैं ? इसीलिए श्रीउद्धवजी श्रीभगवान्‌ से कल्याणकारी क्रियायोग को पूछते हैं॥२॥ क्रियायोगम्‌० 
इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ की आराधना रूप यस्मात्‌ पद से कारण तथा अधिष्ठान के विषय में प्रश्‍न किया गया 
है । क्योंकि श्रीभगवान्‌ ही सभी कर्ताओं के समान रूप से कारण है । यथा० इस पद के द्वारा जिस अधिष्ठान आदि 
में तथा जिस प्रकार से, भगवद्भक्त अधिकारिंगण ॥१॥ 
एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं तृणाम्‌ । नारदो भगवान्व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥२॥ 

अन्वयः. नारदः भगवान्‌ व्यासः आचार्यः अङ्गिरसः सुतः एतत्‌ त शाम. मुहर्निःश्रेयसं वदन्ति ।।२॥। 

अनुवाद-- देवर्षि नारद, भगवान व्यास, आचार्य बृहस्पति इत्यादि बड़े-बड़े मुनिगण इस क्रिया योग को 
मनुष्यों का सर्वाधिक कल्याणकारी बतलाते हैं ॥२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अस्य पुनर्विशेषतः प्रश्ने कारणमाह चतुर्भि:-एतत्त्वदर्चनं निःश्रेयसकरं वदन्ति । अङ्गिरसः सुतो बृहस्पतिः ॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
इस क्रियायोग के विषय में श्रीउद्धवजी के विशेष रूप से पूछने का कारण एतत्‌० इत्यादि चार श्लोकों से बतलाते 
हैं कि आपके इस अर्चना को मनुष्यों का परम कल्याणकारी बतलाते हैं । अङ्गिरसः सुत: अर्थात्‌ आचार्य बृहस्पति ॥२॥ 
निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्यदाह भगवानजः । पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः ॥३॥ 
अन्वयः-- ते मुखम्भोजात्‌ निःसृतं यद्‌ भगवान्‌ अजः भृगुमुख्येभ्यः देव्यै च भगवान्‌ भवः आह ॥।३॥। 
अनुवाद-- जिसको आपने अपने मुख कमल से कहा है, उसी को ब्रह्माजी ने अपने भृगु आदि पुत्रों को बतलाया 
तथा भगवान्‌ शङ्कर पार्वतीजी को उसका उपदेश किए ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
निःसृतं त्वयोपदिष्टमित्यर्थः । देव्यै पार्वत्यै ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
निःसृतम्‌ अर्थात्‌ आपके द्वारा उपदिष्ट देव्यै अर्थात्‌ पार्वतीजी को ॥३॥ 
एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम्‌ । श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्रीशूद्राणां च मानद ॥४॥ 
अन्वयः-- हे मानद ! एतत्‌ सर्ववर्णानाम्‌ सर्वआश्रमाणां च सम्मतम्‌ रत्री शूद्राणां च उत्तमं श्रेयसां मन्ये ।॥४॥। 
अनुवाद-- हे अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले प्रभो इसको सभी वर्णो एवं सभी आश्रमों के भी लिए सम्मत 
माना जाता है मेरे विचारानुसार यह स्त्रियों तथा शूद्रों के भी लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्ववर्णानां त्रैवर्णिकानाम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्ववर्णानाम्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के ॥४॥ 
एतत्कमलपत्राक्ष कर्मबन्धाविमोचनम्‌ । भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥५॥ 
अन्वयः-- हे कमलपत्राक्ष ! कर्मबन्ध विमोचनम्‌ हे विश्वेश्वरेश्वर भक्ताय अनुरक्ताय च एतत्‌ ब्रूहि ॥॥५॥। 
अनुवाद-- हे कमलदल के समान मनोज्ञ नेतरों वाले भगवन्‌ कर्म के बन्धन से मुक्ति प्रदान करने वाले इस 
क्रियायोग को, हे संसार के समस्त स्वामियों के स्वामिन्‌ आपके प्रेमी भक्त मुझको आप बतलायें ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विश्वेश्वरा ये तेषामीश्वरा ।।५।। 

भाव प्रकाशिका 
विश्वेश्वरेश्वर ! अर्थात्‌ संसार के सभी स्वामियों के स्वामिन्‌ ॥५॥ 

श्रीभगवानुवाच 


न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥६॥ 
अन्वय:-- हे उद्धव अनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य अन्तःनहि यथावत्‌ अनुपूर्वशः संक्षिप्त वर्णयिष्यामि ॥६॥ 
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श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे उद्धवजी ! कर्मकाण्ड का कोई भी अन्त नहीं है, अतएव मैं तुझे संक्षेप में ही इसको क्रमानुसार 
बतलाऊँगा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मकाण्डस्य पूजाविधानस्य । नास्त्यन्तो ग्रन्थतः पारं वाऽनुष्ठानतो यस्य तस्य ।।६॥ 
भाव प्रकाशिका 
कर्मकाण्ड का अर्थात्‌ पूजा के विधान का न तो ग्रन्थ की दृष्टि से अन्त है औन न तो अनुष्ठान की दृष्टि से 
अन्त है । अतएव यह अनन्त है ॥६॥ 
वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥७॥ 
अन्वयः मे मखः त्रिविधः वैदिकः तान्त्रिकः मिश्रः इति, त्रयाणाम्‌ इप्सितेनैव विधिना समाचरेत्‌ ।।७।। 
अनुवाद-- मेरी पूजा की विधियाँ तीन है, वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र, इन तीनों में से भक्तों को जो अनुकूल 
हो उसी विधि से मेरी आराधना वे करें ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
वैदिक एव मन्त्रो बैदिकान्येवाङ्गानि च यस्मिन्‌ पुरुषसूक्तादौ स वैदिकः । एवं तान्त्रिकोऽपि मिश्रोऽष्टाक्षरादिः । मखः 
पूजा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिसमें वैदिक ही मन्त्र होते है वह वैदिक विधि है । उसके अङ्ग भी वैदिक होते है । पुरुष सूक्त इत्यादि 
मैं वैदिकत्व है, इसी तरह तान्त्रिक विधि में भी मन्त्र तान्त्रिक होते हैं । अष्टाक्षर आदि से की जाने वाली पूजा मिश्र 
है । मखः अर्थात्‌ पूजा ॥७॥ 
यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥८॥ 
अन्वय:--- यदा स्वनिगमेन उक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः मां यदा भक्त्या श्रद्धया वा यथा यजेत ।।८॥ 
अनुवाद-- पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत होकर द्विजत्व 
प्राप्त करे फिर श्रद्धा और भक्ति से जिस प्रकार मेरी पूजा करे उसे तुम सुनो ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा त्रैबणिको यजेत तदा विशेषमाह-यदा गर्भाष्टमैकादशद्वादशाब्दादिकाले स्वनिगमेन स्वाधिकारप्रवृत्तेन वेदेनोक्तं 
दविजत्वमुपनयनम्‌ ।।८।। | 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मेरी पूजा करे तो वे उसके विषय विशेष में नियम कहा गया है 
कि गर्भ के आठवें वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए ॥८॥ 
अर्चायां स्वण्डिले5ग़ौ वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्विजे । द्रव्येण भक्तयुक्तोऽ चेत्स्वगुरुं माममायया ॥९॥ 
अन्वयः. अर्चाया स्थण्डिले अग्नौ सूर्ये, अप्सु, हदि द्विजे वा द्रव्येण भक्तियुक्तः स्वगुरुम्‌ माम्‌ अमायया अर्चेत्‌ ।॥९॥ 
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अनुवाद-- मूर्ति में वेदी पर, अग्नि में, सूर्य में, या जल में, या हृदय या ब्राह्मणों में इनमें से चाहे जिस किसी 
में, भक्ति-पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता अथवा गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा करे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आर्चायां प्रतिमादौ ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
अर्चायां अर्थात्‌ प्रतिमा आदि में ॥९॥ 
पूर्व स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये । उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृदूसहणादिना ॥१०॥ 
अन्वयः-- धौतदन्तः अङ्गशुद्धये पूर्व स्नानं कुर्वीत उभयैः अपि मन्त्रैः मृद्ग्रहणादिना च स्नानं कुर्यात्‌ ।।१०॥। 
अनुबाद-- उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दतौन करके पहले स्नान करे । फिर वैदिक तथा तान्त्रिक दोनों 
प्रकार के मन्त्रों से मिट्टी और भस्म आदि लगाकर स्नान करे ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्नाने विशेषमाह-उभयैर्वदिकैस्तान्त्रकैश्च मन्त्रैः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
स्नान की विशेषता बतलाते हैं कि वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के मन्त्रों से स्नान ॥१०॥ 
सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्‌ सङ्कल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः मे वेदेन आचोदितानि सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि सम्यक्‌ सङ्कल्पः कल्पयेत तैः कर्मपावनीं पूजां 
कल्पयेत ।।११।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या वन्दनादि कर्म करे तदन्तर सुदृढ सङ्कल्प करे उसके पश्चात्‌ वैदिक एवं 
तान्त्रिक विधियों से कर्म के बन्धनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सन्ध्योपासनादीनि कर्माणि आचोदितानि साकल्येन विहितानि यस्य यानि तैः सह मे पूजां कुर्यात्‌ । न तु 
तानिपरित्यजेदित्यर्थः । सम्यक्‌ परमेश्वरविषय एवं सङ्कल्पो यस्य तथाभूतः सन्‌ । कर्मपावनीं कर्मनिर्हारिणीम्‌ ।।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्यावन्दनादि कर्मो को करे । उन सबों से मेरी पूजा करनी चाहिए। सन्ध्यावन्दन का 
परित्याग न करे । सङ्कल्प को परमेश्वर विषयक ही करना चाहिए कर्मापावनीम्‌ अर्थात्‌ कर्म के बन्धनों से छुड़ा देने वाली 
मेरी पूजा करे ॥११॥ 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
अन्वयः-- प्रतिमाष्टविधा स्मृता शैली, दारुमयी लौही, लेप्या, लेख्या सैकती, मनोमयी, मणिमयी च ॥।१२॥ 


अनुवाद मेरी प्रतिमा आठ प्रकार की बतलायी गयी है, पत्थर की लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की या 
चन्दन आदि की, चित्रमयी, बालू की, मनोमयी या मणि की ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
अर्चाभेदानाह सार्धेन-शैली शिलामयी लौही सुवर्णादिमयी । लेप्या मृञ्चन्दनादिमयी । हदि पूजायां मनोमयी ॥१२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
डेढ श्लोकों से प्रतिमा के भेदों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण बतलाये हैं । शैली अर्थात्‌ पत्थर से निर्मित, लौही सुवर्ण आदि 
की, लेप्या अर्थात्‌ मिट्टी अथवा चन्दन की बनी हुई, हृदय में श्रीभगवान्‌ की पूजा करने में मनोमयी ॥१२॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । उद्ठासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥ 
अन्वय:--- चला अचला इति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ उद्धवा स्थिरायाम्‌ अर्चने उद्वासावाहने न स्तः ।।१३।। 
अनुवाद-- चल और अचल दो प्रकार की प्रतिमा का ही मुझ परमात्मा का मन्दिर है । उद्धवजी अचल प्रतिष्ठा 
वाली मूर्ति की पूजा में आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रकर्षेण तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा प्रतिमैव जीवस्य भगवतो मन्दिरम्‌ । यद्व, प्रतिष्ठया कलान्यासेन भगवन्मन्दिरं भवतीति। 
प्रतिमाभेदेन विशेषमाह सार्धेन-उद्दासो विसर्जनम्‌ ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिष्ठा में परमात्मा प्रकृष्ठ रूप से स्थित रहते है, प्रतिमा ही श्रीभगवान्‌ का मन्दिर है अथवा कलान्यास 
के द्वारा प्रतिमा श्रीभगवान्‌ का मन्दिर हो जाती है डेढ श्लोकों में प्रतिमाओं का भेद विशेष बतलाया गया है । 
उद्वास अर्थात्‌ विसर्जन ॥१३॥ 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्स्थण्डिले तु भवेदद्ववयम्‌ । स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:-- अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु द्वयम्‌ भवेत्‌ । अविलेप्यायाम्‌ स्नपनम्‌ अन्यत्र परिमार्जनम्‌।।१४।। 
अनुवाद-- चल प्रतिमा के विषय में विकल्प है मन करे तो आवाहन और विसजन करे और मन करे तो 
न करे । बालू की प्रतिमा का तो प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन होता है । मिट्टी और चन्दन की बनी हुई प्रतिमा 
को स्नान न कराये केवल मार्जन कर दे, इसके अतिरिक्त सभी प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्थिरायामर्चने विकल्पः । शालग्रामे न कुर्यात्सैकत्यां कुर्यादन्यत्र कुर्याद्वा न वेति । अविलेप्यायां मृन्मयलेख्यव्यतिरिक्तायाम्‌। 
अन्यत्र विलेप्यायां लेख्यायां च परिमार्जनमेव ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
चल प्रतिमा की पूजा में मन करे तो आवाहन और विसर्जन करे और मन करे तो न करे । बालू की प्रतिमा 
का तो आवाहन और विसर्जन दोनों करना चाहिए । शालग्राम की पूजा में आवाहन विसर्जन न करे । मिट्टी को 
अथवा चित्रलिखित को छोड़कर मिट्टी और चन्दन की बनी मूर्ति का परिमार्जन ही करे ॥१४॥ 
द्रव्ये: प्रसिद्धर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । भक्तस्य च यथालब्धैह्णदि भावेन चैव हि ॥१५॥ 
अन्वयः-- प्रतिमादिषु मद्यागाःः प्रसिद्धैः द्रव्यैः अमायिनः भक्तस्य यथालब्धैः हृदि भावेन चैव हि ॥१५।। 
अनुवाद--- प्रतिमा आदि में मेरी पूजा प्रसिदध दरव्यं से होती है किन्तु निष्काम भक्त तो अनायास प्राप्त पदार्थों 
से अपने हृदय में भावना करके मेरी पूजा कर ले ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


इदानीं सकामनिष्कामभेदेन विशेषमाह-द्रव्यैरिति । प्रकर्षेण सिद्धैः सुशोभनैः । अमायिनो निष्कामस्य भक्तस्य तु 
यथालब्धै: । यत्र चन्दनादि सर्वथा न लभ्यते तत्र हदि भावेन भावनया । यद्वा, हदि चेन्मद्यागस्तदा भावेन मनोममैद्रव्यैरित्यर्थः1।१५॥। 
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भाव प्रकाशिका 
अब सकाम और निष्काम भेद से पूजन में विशेषता बतलाते हैं प्रसिद्धै: अर्थात्‌ सुन्दर । अमापिनः अर्थात्‌ 
निष्काम भक्त तो अनायास लब्ध पदार्थों से ही मेरी पूजा करे । जहाँ पर चन्दन आदि बिल्कुल नहीं मिलते वहाँ 
अपने हृदय में ही भावना द्वारा मेरी पूजा कर ले । अथवा यदि हृदय में ही मेरी पूजा करनी हो तो मनोमय द्रव्यों से 
मेरी पूजा कर ले ॥१५॥ | 
स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव । स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्लावाज्यप्लुतं हविः ॥१६॥ 
अन्वयः-- उद्धव ! अर्चायामेव तु स्नानालङ्करणं प्रेष्ठम्‌ स्थण्डिले तत्त्वविन्यासः बहौ आज्यप्लुतं हविः ।।१६॥। 
अनुवाद-- उद्धवजी, पाषाण अथवा धातु से बनी प्रतिमा की पूजा में स्नान तथा अलङ्कार (वस्राभूषण) आदि 
उपयोगी हैं, बालू की या मिट्टी की बनी वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें तत्त्वों का न्यास करना अपेक्षित होता है । 
अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति दे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
अधिष्ठानभेदेन प्रधानोपचारमाह सार्धेन-स्नानेति । तत्त्वविन्यासो यथास्थानमङ्गप्रधानदेवतानां तत्तन्मन्त्रैः स्थापनम्‌।।१६॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्नानालङ्करणम्‌ इत्यादि डेढ श्लोक से अधिष्ठान की भिन्नता के कारण प्रधान उपचारों की भिन्नता को बतलाते 
हैं । तत्त्व विन्यासः अर्थात्‌ यथा स्थान अङ्ग देवताओं और प्रधान देवता की भिन्न-भिन्न मन्त्रों से स्थापना करे ॥१६॥ 
सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभि । श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ 
अन्वयः-- सूर्ये च अर्भ्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः श्रद्धया उपहतं प्रेष्ठ भक्तेन मम वारि अपि ।।१७॥। 
अनुवाद-- सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली मेरी पूजा अत्यन्त प्रिय है सूर्य की उपासना में अर्ध्यदान 
और सूर्योपस्थान ही प्रिय हैं । जल में मेरी पूजा जल आदि से की जाती है । किसी भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक समर्पित 
किया जाने वाला भी जल मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभ्यर्हणमुपस्थानार्घादि । सलिलादिभिस्तर्पणादिना यजनम्‌ । सर्वसाधारणमाह- श्रद्धयेति ।। १७।। 
भाव प्रकाशिका 
अभ्यर्हणम्‌ उपस्थान आदि (अर्ध्यदान) जल आदि से तर्पण आदि करना सर्व साधारण के लिए श्रद्धापूर्वक 
प्रदत्त जल भी ॥ १७॥ | 
भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च किं पुनः ॥१९॥ 
अन्वयः अभक्तोपाहतं भूरि अपि मे तोषाय न कल्पते गन्धो धूपः सुमनसः दीपः अन्नाद्यं च पुनः किम्‌ ॥।१९॥ 
अनुवाद-- अभक्त के द्वारा समर्पित बहुत सी बहुतुओं से मै प्रसन्न नहीं होता दूँ । जब कि मैं भक्ति पूर्वक समर्पित 
जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तो फिर धूप चन्दन दीप तथा अन्न आदि के नैवेद्य समर्पण करने पर कया कहना है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१८॥ 
शुचिः संभृतसंभारः प्राग्द्भैः कल्पितासनः । आसीनः प्रागुदग्वाऽ चेंदर्चायामथ संमुखः ॥१९॥ 
अन्चयः-- शुचि सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भैकल्पितासनः प्रागुदग्वा आसीनः अर्चेत्‌ । अथ अर्चायाम्‌ सम्मुखः ॥१९॥ 
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अनुवाद-- पहले पवित्र होकर सामग्री को एकत्रित करे फिर पूर्वाभिमुख कुशों के आसन को बिछाकर पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख बैठकर पूजा करे । यदि मूर्ति स्थापित हो तो उसके सामने ही मुख करके बैठे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवमधिकारादिव्यवस्थामुक्त्वा इदानीं पूजाप्रकारमाह-शुचिरिति । संभृताः संभाराः पूजासाधनानि येन सः । प्रागग्रैर्द मैं:। 
यहा, प्रागेव संभृतसंभारः सन्नासीनः, न त्वासीनः सन्‌ पश्चात्तत्संभारार्थ वारंवारमुत्ति्ठेदित्यर्थः । प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा आसीनः। 
अर्चायां तु स्थिरायां संमुखोऽर्चाभिमुख उपविष्ट सन्‌ ।॥।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से अधिकार आदि की व्यवस्था का वर्णन करके शुचि० इत्यादि श्लोक से पूजा के प्रकार को 


` बतलाते हैं । जिसने पूजा की सामग्री को एकत्रित कर ली है वह पूर्वाग्न कुशों द्वारा निर्मित । अथवा पहले ही 


सामग्री को एकत्रित करके बैठे हुए, न कि पहले बैठकर सामग्री लेने के लिए बार-बार उठे । पूर्वाभिमुख अथवा 
उत्तराभिमुख बैठे । अचल मूर्ति के रहने पर तो मूर्ति की ओर मुख करके बैठे ॥१९॥ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिनाऽऽमृजेत्‌ । कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चां पाणिना आमृजेत्‌ कलशं प्रोक्षणीयं च यथावत्‌ उपसाधयेत्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले, उसके पश्चात्‌ मूति में मन्त्र न्यास करे और हाथ 
से पूर्व समर्पित सामग्री को मूति पर से हटा दे । उसके पश्चात्‌ जल भरे कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की गन्ध 
और आदि से पूजा करे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनन्तरं गुर्वादिनमस्कारपूर्वकं यथोपदेशं स्वस्मिन्कृतन्यासः कृतो मूलमन्त्रन्यासो यस्यां तां ममार्चामामूजेन्निर्माल्यापकर्षणादिना 
शोधेयत्‌ । कलशं पूर्णकुम्भम्‌ । प्रोक्षणीयं रक्षणार्थोदकपात्रमुपसाधयेच्चन्दनपुष्पादिभि संस्कुर्यात्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ गुरु आदि को नमस्कार पूर्वक उनके उपदेशानुसार अपने शरीर में न्यास करे । जिसमें मूल मन्त्र 
का न्यास कर दिया गया है उस अर्चामूति को पोंछ दे और उस मूर्ति पर पहले से ही चढ़ी सामग्री को उस पर से हटा 
दे । तदनन्तर जल भरे कलश तथा प्रो क्षण के लिए रखे गये जल पात्र की चन्दन इत्यादि से संस्कार सम्पन्न करे ॥ २०॥ 
तदद्धि्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भसतैस्तै्र्यैश्च साधयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- तत्‌ अद्धि: देवयजनं, द्रव्याणि आत्मानम्‌ एव च प्रोक्ष्य त्रीणि पात्राणि अद्धि: तैः द्रव्यैः च साधयेत्‌।।२१।। 
अनुवाद-- प्रोक्षणपात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण करे । जल से भरे तीन पात्रों के, 
और उन द्रव्यो द्वारा संस्कार युक्त करे ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदद्भिः प्रोक्ष्णीयाद्धिर्देबयजनं देवपूजास्थानम्‌ । पाद्याद्यर्थ त्रीणि पात्राणि कलशोदकैः पूरितानि तैस्ैरव्यैः साधयेत्‌ । तत्र 
पाद्यदिद्रव्याणि 'पाद्ये श्यामाकदूर्वान्जविष्णुक्रान्तादिरिष्यते । गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपाः । दूर्वा चेति क्रमादर्घद्रव्याष्टकमुदीरितम्‌। 
जातीलवङ्गकड्कोलैर्मतमाचमनीयकम्‌ ॥लेमतमाचमनीयकम्‌ । इति ॥२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस जल से तथा प्रोक्षण के जल से देवता के पूजा स्थान पाद्य, अर्ध्य एवं आचमन के लिए कलश के जल 
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से भरे हुए तीन पात्रों को विभन्न द्रव्यों से संस्कार युक्त करे । पाद्य पात्र में सावां के दाना, ie दूब कमल, विष्णुकान्ता, 

और चन्दन तुलसी दल डाले, अर्ध्य पात्र में गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों और दूब डाले, आचमन 

पात्र में जायफल, तथा लौंग डाले ॥२१॥ 

पाद्यार्घाचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः पाद्यार्धाचमनीयार्थ दैशिकः त्रीणि पात्राणि हृदाशीर्ष्ण अथ शिखया गायत्र्याच अभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों मन्त्रों को क्रमशः हृदय मन्त्र, शिरोमन्त्र 

और शिखा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित करे ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानि त्रीणि यथाक्रमं ह॒दयादिमन्त्रैर्गायत्र्या च सर्वाण्यभिमन्त्रयेत्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन तीनों पात्रों को क्रमानुसार हदयादि मन्त्रों से तथा गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित करे ॥२२॥ 
पिण्डे वास्वग्निसंशुद्धे हत्पद्मस्थां परां मम । अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिब्दभाविताम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-_ वाय्वग्निसंशुद्धे पिण्डे हृत्पद्मस्थां मम परां अण्वीं जीवकलां नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ध्यायेत्‌ ।।२३॥। 
अनुवाद-- प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु तथा भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय 
कमल में सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध मुनिजन 3%कार 
के अकार उकार माकार विन्दु और नाद इन पाँच कलाओं के अन्त में उस जीव कला का ध्यान करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदनन्तरं पिण्डे देहे । वाय्वग्निसंशुद्ध इति कोष्ठगतेन वायुना शोषिते आधारगतेनाग्निना दग्धे पुनर्ललाटस्थचन्द्रमण्डलामृत- 
प्लावनेनामृतमये जाते तस्मिन्हत्पद्मस्थां परा श्रेष्ठां जीवकलां श्रीनारायणमूर्ति ध्यायेत्‌ । कथंभूताम्‌ । नादान्ते सिद्धैर्भाविताम्‌। 
प्रणवस्याकारोकारमकारविन्दुनादाः पञ्चांास्तत्र नादान्ते सिद्धैर्ध्याताम्‌ । तथा च श्रुतिः- `यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च 
प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ।' इति ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
वायु तथा अग्नि के द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर कुक्षिगत वायु के द्वारा सुखा दिए जाने पर आधारगत 
अग्नि द्वारा दग्ध हो जाने पर उसके पश्चात्‌ ललाट में विद्यमान चन्द्रमण्डलगत अमृत के द्वारा धो दिये जाने पर 
जब वह अमृतमय हो जाता है उस शरीर के हृदय कमल में विद्यमान मेरी श्रेष्ठ जीव कला का ध्यान जो श्रीनायण 
मृति है, उसका ध्यान करे । कैसी मूर्ति का तो इसका उत्तर है कि नाद के अन्त में जिसका सिद्ध पुरुष ध्यान करते 
ह । प्रणूव के अकार, उकार, मकार विन्दु एवं नाद ये पाँच अंश हैं उसमें नाद के अन्त में सिद्ध पुरुष उसका ध्यान 
करते है र कहती है यो वेदादौ स्वरः इत्यादि अर्थात्‌ जिसको वेद आदि में स्वर कहा गया है तथा जो वेदान्त 
में प्रतिष्ठित है उस प्रकृति में लीन जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वही महेश्वर परमात्मा है ॥२३॥ 
तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते संपूज्य तन्मय: । आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- तया आत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः मां आवाह्य अर्चादिषु स्थाप्य न्यस्तांङ्ग प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
अनुवाद-- वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है । उसके तेज से सम्पूर्ण अन्तःकरण और शरीर के भर जाने 


पर मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करे । उसके पश्चात्‌ 
में मगो त्‌ तन्मय होकर मेरा आवाहन आदि 
में स्थापना करे । फिर मन्नों के द्वार अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥२४॥ भ 
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भावार्थ दीपिका 
तयात्मभूतया स्वेनेव भावेन चिन्तितया अमृतमये पिण्डे दीपेन प्रभया गृहमिव व्याप्ते सति तस्मन्नेवादौ मानसैरूपचारैः 
संपूज्य तन्मयः सन्नर्चादिष्वावाह्य स्थापनमुद्रया स्थापयित्वा ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका _ 


आत्म स्वरूपिणी जीव कला के तेज से उस अमृतमय देह के भर जाने पर उस शरीर में ही मानसिक उपचारों 
से उसकी तन्मय होकर अर्चादि में स्थापन मुद्रा के द्वारा स्थापित करके पूजा करे ॥२४॥ 


पाद्योपस्पर्शार्हणादीनुपचारान्प्रकल्पयेत्‌ । धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम ॥२५॥ 
पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्जलम्‌ । उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥ 

अन्वयः धर्मादिभिश्च नवभिः ममासनं कल्पयित्वा तत्र अष्टदलं कमलम्‌ तत्र कर्णिका केसरोज्चलम्‌ उभाभ्यांवेदतन्त्रभ्या 
महयं पाद्योप्स्शार्हणादीन्‌ उपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।।२५-२६॥। 

अनुवाद-- मेरे आसन में धर्म गुणों तथा विमलादि शक्तियों की भावना करे । उस आसन के धर्म ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वर्य ये चार पाये हैं । सत्त्वरजस एवं तमस इन तीन पटरियों का बना हुआ पीठ हे । अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य 
और अनैश्वर्य ये चारो दिशाओं के डंडे हें । उस पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या ईशाना और 
अनुग्रहा ये नव शक्तियाँ विराजमान हैं । उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान 
है और उस पर पीली-पीली केसरों की छटा छिटकी हुई है आसन के विषय में इस प्रकार की भावना करके, पाद्य, 
आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक एवं तान्त्रिक 
विधि से मेरी पूजा करे ॥२५-२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं पूजयेततत्राह-पाद्येति द्वाभ्याम्‌ । धर्मादिभिर्ममासनं तत्र पद्म॑ च कल्पयित्वोभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यामुभयसिद्धये मह्यं 

पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्यन्वयः । उपस्पर्श आचमनम्‌, अर्हणमर्ध्यम्‌ । उभयसिद्धये वेदतन्त्रक्तभुक्तिमुक्तिप्राप्तये । अयमर्थः- 
धर्मज्ञानवैरागयैश्वर्याण्यासनपर्यङ्कस्याग्रेयादिचतुष्कोणेषु पादाः । अधर्मादीनि पूर्वादिदिक्षु गात्राणि । त्रयो गुणाः पट्टिकाः । तत्र 
ूर्वादिक्रमेण मध्ये च विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रह्वी सत्येशानाऽनुग्रहेति नव शक्तयः । एवं यथोपदेशं धर्मादिभिर्नवभिः 
शक्तिभिश्चासनं कल्पयित्वेति । कर्णिकया केसरैस्तत्रस्थसूर्यादिमण्डलैश्वोज्ज्वलमित्यर्थः ।।२५-२६॥। 

भाव प्रकाशिका oo 

हे कि श्रीभगवान्‌ की पूजा कैसे करे ? तो इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ पाद्य० इत्यादि दो श र 

ह मादि से RU तथा उसके ऊपर कमल की कल्पना करके भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति र लिए उ 
एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के मन्त्रों से मेरे लिए पाद्य इत्यादि र कल्पना करे ह | याळ तरह ज र | सक 
अर्थात्‌ आचमन अर्हणम्‌ अर्थात्‌ अर्ध्य । उभयासिद्धये अर्थात्‌ वेदों तथा तन्त्र अन्थों में वेदोक्त र हि के. आरिया 
प्राप्ति के लिये कहने का अभिप्राय है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर मेरे आसन म आ आदि वन ही 
उस पर्यङ्क पटरियाँ हैं । पूर्व आदि के संस्था ft शक्तियों 
क डा ता इस । पून से नव शक्तियाँ है । इस तरह से radeon Rt 
से युक्त मेरे आसन की कल्पना करके कर्णिका, केसर, उस पर विद्यमान सूर्यादि मण्डल प्य 


की कल्पना करे ॥२५-२६॥ 
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४५९८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान्‌ । मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥२७॥ 
अन्वय:-- सुदर्शनं पाञ्चजन्यं, गदासीषु धनुर्हलान्‌ मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं च अनुपूजयेत्‌ ।।२७॥ 
अनुवाद- सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनु, हल और मूसल इन आठ 

आयुधों की पूजा आठ दिशाओं में करे कौस्तुभमणि, वैजयन्ती माला तथा श्रीवत्सचिह्न की वक्षःस्थल पर यथा स्थान 

पूजा करे ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
आयुघादिपूजामाह-सुदर्शनमिति त्रिभिः । तत्र न्यस्ताङ्गमित्यङ्गावरणपूजा सूचिता । आसनेनैव शक्त्यावरणमित्युक्तम्‌। 
ततः सुदर्शनादिमुसलान्तान्यायुधान्यष्टदिक्षु । कौस्तुभमालाश्रीवत्सानुरसि ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका : 
सुदर्शनम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से आयुध आदि की पूजा बतलायी गयी हे । न्यस्ताङ्गम्‌ इत्यादि से अङ्गों के 
आवरण की पूजा सूचित की गयी है । आसन के ही द्वारा शक्तियों तथा अवरणों को कह दिया गया हे । उसके पश्चात्‌ 
वन्यस्ताङ्गम्‌ इत्यादि से अङ्गों के सुदर्शन आदि आयुधों की आठ दिशाओं में पूजा कही गयी हे । कौस्तुभ मणि तथा 
श्रीवत्सचिह्न की पूजा वक्षःस्थल पर करे ॥२७॥ 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्यूजयेत््रक्षणादिभिः ॥२९॥ 
अन्वय:--- नन्दं, सुनन्दं, गरुडं प्रचण्डं चण्डम्‌ एव च, महाबलं, बलं चैव कुमुदं, कुमुदेक्षणं, दुर्गा, विनायकं, व्यासं, 
विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ स्वे-स्वे स्थाने तु अभिमुखान्‌ प्रोक्षणादिभिः पूजयेत्‌ ।।२८-२९॥। 
अनुवाद-- नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद एवं कुमुदेक्षण इन आठ पार्षदो की आठ 
दिशाओं में गरुड की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेन की चारो कोनों में स्थापना करके पूजा करे, वायां 
ओर गुरुकी और क्रमानुसार पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि आठ लोक पालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्ध्यदान आदि 
के क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए ॥२८-२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्दादीन्यार्षदानष्टदिक्षु । गरुडं पुरतः । दुर्गादीनि कोणेषु । गुरून्वामतः । सुरानिन्द्रादिलोकपालाम्पूर्वादिदिक्षु । 
एवमेतान्देवस्याभिमुखान्ग्रोक्षणादिभिरर्घादिभिः पूजयेदित्यर्थः ।।२८-२९॥।। 
भाव प्रकाशिका 
नन्द आदि आठ पार्षदों की आठ दिशाओं में गरुड की सामने, दुर्गा आदि की कोणों में, गुरुओं को वायीं ओर 
इन्द्र आदि आढ लोकपालों की पूर्व आदि आठ दिशाओं में इस तरह से इन देवताओं की जो श्रीभगवान्‌ के समान 
रहा करते हैं उन सबों की प्रोक्षण आदि से तथा अर्घ्य आदि से पूजा करे ॥२८-२९॥ 
चन्दनोशीरकर्पूरकुड्भुमागुरुवासितै: । सलिलैः स्नापयेन्मन्तैर्नित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
अन्वयः विभवे सति चन्दनोशरीर कर्पर कुङ्कमागुरुवासितैः सलिलैः मन्त्रैः नित्यदा स्नापयेत्‌ ।।३०॥ 


अनुवाद-- यदि सामर्थ्यं हो तो प्रतिदिन चन्दन, खश, कर्पूर कुङ्कुम तथा अगरु से सुवासित जल से तथा मन्नों 
से मुझे स्नान कराये ॥३०॥ 
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MRE शज भावार्थ दीपिका 
पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्युक्तं तानेव गुणविधिभिः प्रपञ्चयति-चन्दनेति षड्भिः ।।३०॥। 
र भाव प्रकाशिका 
कहा जा चुका है कि पाद्य आदि उपचारों की कल्पना करे । चन्दनोशीर० इत्यादि छह श्लोकों से उसका ही 
विस्तार किया गया है ॥३०॥ 
स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥३१॥ 
अन्वयः स्वर्णधर्मानुवाकेन, महापुरुषविद्यया, पौरुषेण सूक्तेन अपि, राजनादिभिःसामभिः ।।३१॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ को स्नान कराते समय स्वर्णधर्मानुवाकमहापुरुषविद्या (जितं ते पुण्डरी काक्ष) 
सहस्रशीर्षा० इत्यादि पुरुषसूक्त तथा इन्द्रं नरो नेमधिताहवन्त इत्यादि मन्त्रोंसे कहे गये राजनादि सामगायन का पाठ 
भी करता रहे ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मन्त्रानाह-स्वर्णधर्मानुवाकः “सुवर्ण धर्म परिवेदवेनम्‌' इत्यादिः । महापुरुषविद्या ‘जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज । ' इति । पौरुषं सूक्तं सहस्शीर्षा' इत्यादि । राजनादीनि सामानि 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते' 
इत्यस्यामूचि गीतानि । आदिशब्देन रौहिणादीनि ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
मन्त्रों को बतलाते हैं स्वर्णधर्मानुवाक सुवर्ण धर्म परिवेदनम्‌ इत्यादि महापुरुष विद्या जितं ते पुण्डरीकाक्ष 
पुरुष सूक्त सहस्त्रशीर्षा० इत्यादि राजनादिसाम इन्द्रनरो नेमधित हवन्त इस ऋचा में गाये गये साम को आदि शब्द 
के द्वारा रोहिण्य आदि का पाठ करे ॥३१॥ 
वसत्रोपवीताभरणपत्र्रग्गन्धलेपनैः । अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- मद्भक्तः वस्त्रोपवीताभरणपत्र्रग्‌गन्धलेपनैः सप्रेम मां यथोचितम्‌ अलंकुर्वीत ।।३२।। 
अनुवाद-- मेरा भक्त, वस्र, यज्ञापवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और चन्दन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा 
यथावत्‌ अलङ्कार करे ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
व्रादयुपचारेष्वलङ्कारलक्षणं गुणं विधत्ते-वस्रेति । पत्राणि कपोलवक्षःस्थलादिषु लिखिताः पत्रभङ्गयः । मद्भक्तश्चेत्‌ 
सप्रेम यथा भवति तथा ।॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
वस्त्र० इत्यादि श्लोक से वस्र आदि उपचारों में अलङ्कार नामक गुण का विधान करते हैं । कपोल तथा वक्ष: स्थल 
आदि पर बनायी गयी पत्र की भङ्गिमाएँ । यदि मेरा भक्त हो तो प्रेम पूर्वक इन सबों से मुझे अलंकृत करे ॥३२॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ । धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥३३॥ 
अन्वयः अर्चकः श्रद्धयामेपाद्यमम्‌ आचमनीयं च गन्धं सुमनसः अक्षतान्‌ धूपदीपोपहार्याणि दद्यात्‌ ।।३३॥। 
अनुवाद अर्चक श्रद्धापूर्वक मुझको पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प, अक्षत, हू, दीप और उपहार समर्पित करे॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
थोचितमलंकुवातित्युकतार्थं सर्वसाधारणं श्रद्धालक्षणं गुणं विधत्ते-पाद्यमिति ॥३२॥। 
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भाव प्रकाशिका 
पाद्यमित्यादि श्लोक के द्वारा यथोचितमलंकुर्वीत इस वाक्यांश के द्वारा उक्त अर्थ का सर्वसाधारण श्रद्धा रूप गुण 
विधान करते हैं ॥३३॥ 
गुडपायससर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 
अन्वय:--- सति गुडपायससपीँषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ संयावदधिसूपांशच नैवेद्य कल्पयेत्‌ ।।३४॥ 
अनुवाद-- हो सके तो गुड, पायस, घी, पूड़ी, पूआ, मिठाई हलुआ, दही और दाल का मुझको भोग लगाएँ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैवेद्ये वैभवलक्षणं गुणं विधत्ते-गुडपायसेति । शष्कुल्यस्तैलपक्वविशेषाः । आपूपाः अपूपानां मण्डकादीनां समूहाः। सूपा 
व्यञ्जनानि । सति विभव इति शेषः ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
नैवेद्य में वैभवरूप गुण का विधान गुडपायस इत्यादि श्लोक से करते हैं । तेल आदि में पकेशष्कुली इत्यादि, 
पुआ, तथा मठ्ठा आदि का समूह, व्यञ्जन । ऐसा अपने वैभव के अनुसार करे ॥३४॥ 
अभ्यङ्गोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम्‌ । अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-_ अभ्यंजन्मर्दनादर्श, दन्तधावाभिषेचनम्‌, अन्नाद्यगीत नृत्यादि पर्वणि स्युः उत अन्वहम्‌ ।।३५।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ के विग्रह में तेल लगाये, उनके विग्रह को दबाये, दर्पण दिखाए, स्नान कराये अन्न आदि 


का भोग लगाए एकादशी आदि के दिन गीत एवं नृत्य का आयोजन करे । यदि शक्ति हो तो प्रतिदिन नृत्य गीत करे 
॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
कालभेदेन गुणं विधत्ते-अभ्यङ्गेति । अभिषेचनं पञ्चामृतादिस्नपनम्‌ । अन्नाद्येति । अन्नं भोज्यम्‌ । आद्यं भक्ष्यम्‌ । 
पर्वण्येकादश्यादौ । अन्वहं प्रत्यहं वा विभवे सति ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
एकादशी आदि पर्वविशेष के लिए गुण का विधान करते हैं । अभिषेचनम्‌ अर्थात्‌ पञ्चामृत आदि से स्नान 
कराये । अन्नम्‌ अर्थात्‌ भोजन, आद्यम्‌ अर्थात्‌ भक्ष्य । पर्वणि अथवा एकादशी आदि तिथियों को अथवा सामर्थ्य 
हो तो प्रतिदिन ॥३५॥ 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । अग्निमाधाय परितः समूहेत्पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- विधिना मेखलागर्तवेदिभिः विहिते कुण्डे अग्निम्‌ आधाय पाणिना उदितम्‌ परितः समूहेत्‌ ।।३६॥। 


अनुवाद पूजा के पश्चात्‌ शास्त्रोक्त विधि से निर्मित, परिधि तथा मेखला से सुशोभित कुण्ड में अग्नि 
का आधान करके उसे हाथ की हवा से प्रज्वलित करके एकत्रित कर दे ॥ ३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
फलभूयस्तवार्थिनोऽग्रावपि पूजाप्रकारमाह-विधिना स्वगृह्योक्तप्रकारेण । मेखलादिभिरुपलक्षिते । विहिते निर्मिते । तदुक्तं- 


'विस्तारोच्छायतस्तिस्रो मेखलाश्चतुरङ्गलाः । हस्तमात्रो भवेदतः सयोनिर्वेदिका तथा । इत्यादि । उदित प्रज्वलितमग्रिं परितः 
समूहेदेकत्र मेलयेत्‌ ।।३६॥। 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६०१ 


भाव प्रकाशिका 
अधिक फल चाहने वाले के लिए अग्नि में भी भगवान्‌ की आराधना का प्रकार बतलाते है । विधिना अर्थात्‌ 
अपने गृह्यसूत्र में उक्त प्रकार से, मेखला तथा परिधि आदि से युक्त निर्मित कुण्ड में । कहा भी गया है विस्तार ऊँचाई 
तथा चार अङ्गुल चौड़ी तीन मेखलायें एक हाथ का गहरा कुण्ड होता है । उसको योनि और वेदी से युक्त होना चाहिए 
उदित अर्थात्‌ प्रज्वलित अग्नि एकत्रित कर दे ॥३६॥ 
परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि । प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रो क्ष्याग्रौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- अथ परिस्तीर्य पर्युक्षेत्‌ यथाविधि अन्वाधाय प्रोक्षणी आसादय द्रव्याणि प्रोक्ष्य अग्नौ माम्‌ भावयेत्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- वेदी के चारो ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारो ओर बीस-बीस कुश विछाकर मन्त्र पढ़ते 
हुए उन पर जल छिड़के । उसके बाद चारो समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान करे । उसके बाद अग्नि की 
उत्तर ओर होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे । उसके पश्चात्‌ अग्नि में मेरा इस प्रकार 
ध्यान करे ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
दर्भैः परिस्तीर्य परितः प्रोक्षयेत्‌ । अन्वाधायान्वाधानसंज्ञकं व्याहतिभिः समित्प्रक्षेपादिरूपं कर्म कृत्वा अग्रेरुत्तरतो द्रव्याणि 
होमोपयोगीन्यासाद्य निधाय प्रोक्षण्या प्रोक्षणीपात्रोदकेन प्रोक्ष्याग्नौ मां ध्यायेत्‌ ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
कुशों से चारो ओर झाड़ दे । व्याहतियों से अन्वाधान संज्ञक समिधा प्रक्षेप रूप कर्म को करके अग्नि के उत्तर 
दिशा में होमोपयोगी सामग्री को रखकर प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रेक्षण करके अग्नि में मेरा ध्यान करे ॥३७॥ 
तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:--- तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शङ्ख चक्रगदाम्बुजैः लसत्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जत्कवासम्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- मेरी मूर्ति तपाये हुए सुवर्ण के समान चमक रही है, मेरी चारो भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा और कमल 
सुशोभित हो रहे हैं । मेरी शान्त मूर्ति है मेरा पीताम्बर कमल के पराग के समान अत्यन्त मनोहर है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
शङ्कादिभिरुल्लसन्तः शोभमानाश्चत्वारो भुजा यस्य तम्‌ ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी चारो भुजाएँ शङ्क आदि से सुशोभित हो रही हैं ॥३८॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवराङ्गदम्‌ । ्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- स्फुरत्किरीटकटक कटिसूत्रवराङ्गदम्‌ श्रीवत्सवक्षसं wt वनमालिनम्‌ ।।३९। 
अनुबाद-- मुकुट, कलाइयों में कङ्गन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबन्द सुशोभित हो रहे 
हैं । मेरे वक्षःस्थल र pono ed हो रहा है । मेरे गले में वनमाला सुशोभित हो रही है ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 


स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य तम्‌ ॥।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 


जिनके मुकुट आदि आभूषण चमक रहा है ऐसे श्रीभगवान्‌ का ध्यान करे ॥३९॥ 
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४६०२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणिहविषाभिधृतानि च । प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥४० ॥ 
अन्वयः-- ध्यायन्‌, अभ्यर्च्य, हविषाभिधृतानि च दारुणि प्रास्य, आज्यभागौ आधारौ दत्वा आज्यप्लुतं हविः दत्त्वा।।४० ॥ 
अनुवाद-- इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ का ध्यान करते हुए उनका पूजन करके हविष्य तथा घी के साथ समिधा 
अग्नि में डाले । इसके पश्चात्‌ आज्य भाग तथा आधार भाग नाम की आहुति घी की दे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
हविषा घृतेनाभिघृतानि संसिक्तानि दारूणि शुष्कसमिधः प्रास्य प्रक्षिप्य । आघारौ तत्संज्ञकौ यागौ । एवमाज्यभागौ च 
दत्त्वा, तदर्थाहुती्हुत्वेत्यर्थः । तत्राघारौ 'प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा' इति चोत्तरदक्षिणपरिधिसन्धिमारभ्याग्निमध्यादापरिध्यन्तं 
घृतक्षारणरूपौ । आज्यभागौ 'अग्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा' इत्येवं होमरूपौ ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
घी नामक हविष्य से भिंगोयी हुई सूखी समिधाएँ अग्नि में डाले आधार संज्ञक याग तथा आज्यभाग नामक घी 
की आहुतियाँ देकर । प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा इन दो मन्त्रं से उत्तर दक्षिण परिधि की सन्धि से आरम्भ करके 
अग्नि के बीच से परिधि पर्यन्त घृत क्षरण रूप दो आहुतियाँ दी जाती हैं । इसे ही आधार संज्ञक आहुति कहते हैं । 
आज्य भाग भी अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इन दो मन्त्र से इसी तरह आहुति दी जाती है ॥४०॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः । धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः ॥४१॥ 
अन्वयः- मूलमन्त्रेण जुहुयात्‌ घोडशर्चावदानतः । धर्मादिभ्यः यथा न्यायं बुधः मन्त्रै स्विष्टकृतं कुर्यात्‌ ॥४१॥ 
अनुवाद-- मूलमन्त्र ओमनमोनारायणाय इस अष्टाक्षर मन्त्र से तथा सोलह मन्त्रों वाले पुरुष सूक्त के प्रत्येक 
मन्त्र से आहुति दे । विद्वान्‌ को चाहिए कि वह धर्म आदि के लिए भी आहुति प्रदान करे । उसके पश्चात्‌ नियमानुसार 
स्विष्टकृत होम करे ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
मूलमन्त्रेणाष्टाक्षरेण । तथा षोडश ऋचो यस्मिस्तेन पुरुषसूक्तेन चावदानतः प्रत्यूचमाहुतिग्रहणेनेत्यर्थः । पुरुषसूक्तेनाराधनपक्ष 
स एव मूलमन्त्रस्तेनैव प्रत्यूचमवदानतो होम इति । मन्त्रैः स्वाहान्तैर्नाममन्त्रैः । यथान्यायं पूजाक्रमेणैव । 'अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा' इत्येवं स्विष्टकृतं च हुत्वा ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
ओम्‌ नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मन्त्र से तथा सोलह मन्त्रों वाले पुरुष सूक्त के प्रत्येक मन्त्र से आहुति 
दे । जहाँ पुरुष सूक्त से ही आराधना होती है तो पुरुष सूक्त रूपी मूल मन्त्र के प्रत्येक मन्त्र से आहुति दे । यथान्यायम्‌ 
अर्थात्‌ पूजा के क्रम से ही अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इस मन्त्र से स्विष्टकृत आहुति दे ॥४१॥ 
अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत्‌ । मूलमन्त्रं जपेद्ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२॥ 
अन्वयः- अभ्यर्च्य नमस्कृत्य पार्षदेभ्यः बलिं हरेत्‌ ब्रह्म स्मरन्‌ नारायणात्मकं मूलमन्त्रं जपेत्‌ ।॥४२॥ 
अनुवाद-- तदनन्तर श्रीभगवान्‌ की पूजा करके श्रीभगवान्‌ को नमस्कार करे, तदनन्तर नन्द सुनन्द आदि 
पार्षदों के लिए आठो दिशाओं में बलि प्रदान करे । इसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के समक्ष आकर उनका स्मरण करते 
हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मन्त्र का यथा शक्ति जप करे ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततो बहिस्थं भगवन्तमन्तर्यामिणमभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो नन्दादिभ्योऽष्टदिक्षु बलिं हरेत्‌ । ततः पूजास्थानमागत्य 
देवस्याग्रे समुपविश्य यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपेत्‌ ।।४२॥। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६०३ 


भाव प्रकाशिका 

उसके पश्चात्‌ अग्नि में विपमान अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की पूजा करे उसके पश्चात्‌ उनको नमस्कार करे । फिर 
नन्द आदि पार्षदों के लिए आठो दिशाओं में बलि प्रदान करे फिर पूजा के स्थान में आकर बैठे और अपनी शक्ति 
के अनुसार ओम्‌ नमो नारायणाय इस मन्त्र की यथाशक्ति जप करे ॥४२॥ 
दत्त्वाचमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । मुखवासं सुरभिमत्ताम्बूलाद्यमथार्हयेत्‌ ॥४३॥ 

अन्वयः-- विष्वक्सेनाय आचमनं दत्त्वा उच्छेषं मुखवासं अथसुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमर्हयेत्‌ ।।४३॥। 

अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को आचमन कराये और उनका प्रसाद श्री विश्वक्सेनजी को निवेदित करे। 
उसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेव की सेवा में मुखवास तथा सुगन्धित ताम्बूल निवेदित करे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र उभयत्र भगवतो भोजनसमाप्ति ध्यात्वा आसनं दत्त्वा उच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयित्वा तदनुज्ञया पश्चात्स्वयं भुञ्जीत। 
ततः सुरभिमत्सुगन्धवत्ताम्बूलाद्यं मुखवासं दत्त्वाथ पुनरप्यर्हयेत्पुष्पाञ्जलिना पूजयेत्‌ ।।४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को आचमन कराये और उनका प्रसाद श्रीविष्वक्सेनजी को निवेदित करे । उसके पश्चात्‌ 
अपने इष्टदेव की सेवा में मुखवास तथा सुगन्धित ताम्बूल निवेदित करे ॥४३॥ 
उपगायन्गृणत्नृत्यन्कर्माण्यभिनयन्मम । मत्कथाः श्रावयन्‌ शृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 
अन्चयः-- उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ ममकर्माणि अभिनयन्‌, मम कथा श्रावयन्‌ शृण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत ॥४४॥। 
अनुवाद-- मेरे गुणों का गायन करे, नृत्य करे, मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे । यह सब करते समय 
प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे । मेरी कथाओं को सुने और दूसरों को सुनाये । कुछ समय तक संसार को वह 
भूल जाय और मुझमें ही तन्मय हो जाय ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका . 
अभिनयन्‌ स्वस्मिन्नाविष्कुर्वन्‌ । क्षणिको वैयग्र्यं परित्यज्य लब्धावसरो भवेत्‌ ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी लीलाओं का अभिनय करे । वह अपनी व्याकुलता का परित्याग करके मेरी भक्ति में अवसर प्राप्त करे॥४४॥ 
स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः पौराणै प्राकृतैरपि । स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:--- पौराणैः प्राकृतैः अपि उच्चावचैः स्तवैः स्तोत्रैः स्तुत्वा प्रसीद भगवन्‌ इति दण्डवत्‌ वन्देत ।।४५॥। 
अनुवाद-- प्राचीन ऋषियों द्वारा तथा प्राकृत भक्तों द्वारा प्रणीत छोटी बड़ी स्तुतियों तथा स्तोत्रों द्वारा 
मेरी स्तुति करके मेरी प्रार्थना करे भगवन्‌ आप मुझ पर प्रसन्न होइये । फिर श्रीभगवान्‌ को साष्टाङ्ग (दण्डवत) 
प्रणाम करे ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्तवस्तोत्राणां भेदं दर्शयति-पौराणैः प्राकृतैरपीति ।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्तव और स्तोत्र में भेद प्राकृत भक्तों द्वारा किए गये स्तोत्रों और पौराणिक ऋषियों द्वारा प्रणीत स्तव हैं॥४५॥ 
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+ मयी भ्रीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌ 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । प्रपन्न पाहि मामीश भरीत pF मृत्यु्रहार्णवात्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- मत्पादयोः शिरः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं हे ईश प्रपत्र पाहि माम्‌ भीतं वग्रहे ची 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिये कि वह अपना सिर मेरे चरणा पर र दे कयी से हाथ से दाये 
और बायें हाथ से पैर को पकड़कर प्रार्थना करे कि हे प्रभो आप मेरी रक्षा कर | मृत्यु ल” "6. भयभीत हूँ आप 
इस संसार सागर से मेरी रक्षा करें ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्थ प्रणमेदित्यपेक्षायामाह-शिर इति । वाहुभ्यां दक्षिणोत्तराभ्यां परस्पर मम दक्षिणोत्तरौ पादौ गृहीत्वा । यद्वा, पृष्ठत: 
परस्परं निबद्धाध्यां कृतापराघ इव प्रपन्नमित्यादिविज्ञप्त्या च प्रणमेत्‌ ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उपासक किस प्रकार की अपेक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ शिरोमत्यादयोः इत्यादि श्लोक कहते हे बाहुभ्याम्‌ 
अर्थात्‌ दायें हाथ से मेरा दाहिना पैर पकड़कर और बायें हाथ से वाय पर पकड़कर । अथवा पीछे से परस्पर बंधे 
अपराधी के समान मैं आपके शरण में आया हूँ इस प्रकार से विज्ञापन करके प्रणाम कर ॥४६॥ 
इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । उद्वासयेच्चेदुद्वास्य ज्योतिज्योतिषि तत्पुनः ॥४७॥ 
अन्वयः इति मया दत्तं शेषां सादरं शिरसि आधाय उद्वास्यं चेद्‌ उद्वासयेत्‌ तत्पुनः ज्योतिः ज्योतिषि ।।४७॥। 
अनुवाद-- इस तरह से स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे 
मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे । यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा से एक दिव्य ज्योति 
निकली और वह मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी । वह यही विसर्जन हे ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत: शेषाग्रहणपूर्वकं वैकल्पिकोद्ठासनप्रकारमाह-इतीति । अनयैव प्रार्थनया शेषां निर्माल्यं मया दत्तां ध्यात्वा शिरस्याधाय 
धृत्वा यद्युद्रासयेत्तर्हि प्रतिमायां यन्र्यस्तं ज्योतिस्तत्पुनरपि हत्पद्मस्थज्योतिष्येवोद्दास्यमुद्वासनीयम्‌ ॥।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ पर चढ़ाई हुई माला आदर पूर्वक लेकर अपने शिर पर रखे । वैकल्पिक उद्वासन प्रकार 
को इति शेषाम्‌० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । इसी प्रार्थना के द्वारा श्रीभगवान्‌ पर चढ़ाये हुए निर्माल्य का ध्यान करे कि 
ठसे मने प्रदान किया है उसको अपने i धारण करे । यदि उसका विसर्जन करे तो ऐसा ध्यान करे कि प्रतिमा में स्थापित 
दिव्य ज्योति निकल कर मेरे हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गयी, बस यही उद्बासन है ॥४७॥ 
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥४८॥ 
अन्चयः- यदा यत्र अर्थादिषु श्रद्धा मां तत्र च अर्चयेत्‌ अहं सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अवस्थितः ॥४८॥ 
भै अनुवाद-- जब, जहाँ जिस अर्चा आदि में श्रद्धा हो वहीं पर मेरी पूजा करे । मैं सभी भूतों में तथा अपने हृदय 
में भी स्थित हूँ ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतेष्वधिष्ठानेषु किं मुख्यमित्यपेक्षायामाह-अर्चादिष्विति । यदा यत्र श्रद्धा तदा तत्र न त्वधिष्ठाने मुख्यामुख्यत्वम्‌ । कुतः। 
यतः सर्वभूतेष्विति ।।४८।। 
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कनी भाव प्रकाशिका 
वि का wn आ मुख्य है, इस प्रकार की आकांक्षा होने पर श्रीभगवान्‌ अर्चादिषु ० इत्यादि श्लोक 
ल । जहा 'जसम श्रद्धा हो जाय उस समय वही मुख्य हैं अध्छानों में कोई भी मुख्य और अमुख्य नहीं होता 
है । क्योंकि मैं तो सभी भूतों में आत्मारूप से स्थित हूँ ॥४८॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान्वैदिकतान्त्रिकेः । अर्चन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीष्सिताम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः एवं पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः क्रियायोगपथैः अर्चन्‌ मत्तः अभीप्सिताम्‌ उभयतः सिद्धिं वन्दति ।।४९।। 
अनुवाद-- इस तरह से उपासक वैदिक एवं तान्त्रिक दोनों प्रकार के क्रियायोग मार्ग से मेरी आराधना करता 
हुआ मेरे द्वारा प्रदत्त भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार की अपनी अभिप्रेत सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
उभयतः इहामुत्र च ।।४९॥। 


भाव प्रकाशिका 
लोक एवं परलोक में ॥४९॥ 
मदर्चां संप्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेहुढम्‌ । पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 
अन्वय:-- मदर्चा सं प्रतिष्ठाप्य बुधः दृढं मन्दिरं रम्याणिपुष्पोद्यानानि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ कारयेत्‌ ।।५०॥। 
अनुवाद-- यदि शक्ति हो तो उपासक सुन्दर सुदृढ मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर 
पुष्पों का उद्यान बनवाये और नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे ॥५०॥ 
भावार्थ दीपिका 
समर्थ प्रत्याह-मदर्चामिति त्रिभिः । पुष्पोद्यानानि च कारयेत्‌ । पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌, पूजा प्रत्यहम्‌, यात्रा विशिष्टे पर्वणि, 
बहुजनसमागमः, उत्सवो वसन्तादिमहोत्सव, तदाश्रितान्‌ क्षेत्रादीन्‌ दत्त्वा ।५०।। 
भाव प्रकाशिका 
समर्थ व्यक्तियों के लिए श्रीभगवान्‌ मदर्चाम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से कहते हैं, पुष्पों का उद्यान लगवाये। पूजा 
यत्रोत्सवाश्रितान्‌ अर्थात्‌ प्रतिदिन कीपूजा, विशिष्ट पर्व पर बहुत लोगों के समागम पूर्वक यात्रा कराये वसन्त महोत्सव 
आदि महोत्सव और उसके लिए क्षेत्र आदि देकर ॥५०॥ 
पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम्‌ । क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-- महापर्वसु अथ अन्वहम्‌ पूजादीनां प्रवाहार्थ क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्साष्टिताम्‌ इयात्‌ ।।५१॥ 
अनुवाद--- जो मनुष्य पर्वों के उत्सव तथा प्रतिदिन की पूजा आदि लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर 
अथवा ग्राम मेरे नाम पर समर्पित करते हैं वे मेरे समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूजायात्रोत्सवाश्रितानित्यस्य विवरणम्‌- पूजादीनामिति । प्रवाहार्थं संततानुवृतत्यर्थम्‌ । मत्सार्डितां मत्समानैश्वर्यम्‌ ॥॥५१।। 
भाव प्रकाशिका 
पूजादीनामित्यादि श्लोक से पूजायात्रोत्सवान्‌ की व्याख्या की गयी है । प्रवाहार्थम्‌ अर्थात्‌ सदा चलते रहने 
के लिए । मत्सार्टिताम्‌ अर्थात्‌ मेरे समान ऐश्वर्य ॥५१॥ 
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प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम्‌ । पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 
अन्चयः-- प्रतिष्ठया सार्वभौमं, सद्मना भुवनत्रयम्‌, पूजादिना ब्रह्मलोकम्‌ त्रिभिः मत्साम्यताम्‌ इयात्‌ ।५२।। 
अनुवाद-- मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने से प्रथिवी का एक छत्र राज्य, मन्दिर का निर्माण करने से त्रिलोकी 

का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति और इन तीनों कार्यो को करने से मेरी समानता 

प्राप्त होती है ॥५२॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रतिष्ठादीनां व्यस्तसमस्तानां फलमाह-प्रतिष्ठ्येति । मत्साम्यतां मया साम्यमित्यर्थः ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रतिष्ठा आदि के अलग-अलग और समस्त रूप से फल को प्रतिष्ठया इत्यादि श्लोक से कहा गया है 
मत्साम्यताम्‌ अर्थात्‌ मेरे साथ समानता को प्राप्त करता है ॥५२॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । भक्तियोगं स लभत एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः-- नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन मामेव विन्दति । यः एवं माम्‌ पूजयेत्‌ सः भक्तियोगं लभते ।।५३॥ 
अनुवाद निष्काम भक्तियोग के द्वारा उपासक मुझको ही प्राप्त कर लेता है । जो इस प्रकार से मेरी पूजा 
करता है वह भक्तियोग को प्राप्त करता है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
सकामं प्रत्युक्तं अहैतुकभक्तं प्रत्याह-मामेवेति । अहैतुको भक्तियोग एवं कथं भवति तत्राह-भक्तियोगमिति ।।५३॥ 
भाव प्रकाशिका 


सकाम भक्त से संबद्ध सारी बातें ऊपर कही गयी हें अब निष्काम भक्त के प्रति श्रीभगवान्‌ मामेव० इत्यादि 
श्लोक से कहते हें । प्रश्‍न है कि अहैतुक भक्तियोग ही कैसे होता है । इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा जो इस प्रकार 
से मेरी पूजा करता है । वह भक्तियोग को प्राप्त करता है ॥५३॥ 
यः स्वदत्तां परेर्दत्ता हरेत सुरविप्रयोः । वृत्तिं स जायते विड्भुग्वर्षाणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- यः स्वदत्तां परेर्दत्तां सुरविप्रयोः वृत्तिं हरेत स विडभुक्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ जायते ।।५४॥। 
अनुवाद-- जो अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण अथवा देवता की वृत्ति का अपहरण 
कर लेता है वह करोड़ों वर्षां तक विष्ठा का कीड़ा होता है ॥५४॥ 
भावार्थ दीपिका 
दातुः फलमुक्तम्‌, अपहर्तारं निन्दति-य इति । विड्भुक्‌ विष्ठाभोजी कृमिः ।।५४॥। 
भाव प्रकाशिका 
दान देने वाले के फल का वर्णन किया गया, अब दान के अपहरण करने वाले की भगवान्‌ निन्दा करते 
हैं । विड्भुक्‌ अर्थात्‌ विष्ठा खाने वाला कीड़ा ॥५४॥ 
कर्तुश्च सारथेहेतोरनुमोदितुरेव च । कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥२७॥ 
अन्वयः-- कर्तुः च सारथेः हेतोः अनुमोदितुः एव च कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्फलम्‌ ।।५५॥ 
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अनुवाद-- अपहरण करने वाले की सहायता करने वाले अथवा उसका अनुमोदन करने वाले को भी वही फल 
प्राप्त होता है, जो अपहरण करने वाले का होता है । यदि अपहरण करने वाले का अधिक हाथ होता है तो उसको 
अधिक भी फल भोगना पड़ता है ॥५५॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के भगवान श्रीकृष्ण तथा उद्धवजी के संवाद के प्रसङ्ग 
में सताईसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 11२७।। 


भावार्थ दीपिका 
कर्तुर्यत्फलं तदेवान्येषामपीत्याह-कर्तुरिति । सारथेः सहकारिणो हेतोः प्रयोजकस्यानुमोदितुशच प्रेत्यैत्फलमित्यन्वयः । 
कुतः । यतः । कर्मणामेते भागिनो भागार्हाः । तत्रापि विशेषमाह-भूयसि कर्मणि सारथ्यादौ च भूयोऽधिकं फलमिति ।।५५॥। 
पयःपत्रादिमात्रेण पूजितो यः परं पदम्‌ । प्रागेव दिशति प्रीतः स कृष्णः शरणं मम ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
अपहरण कर्ता को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसमें सहायता करने वाले दूसरे लोगों को 
भी मिलता है इस बात को श्रीभगवान्‌ कर्तु: इत्यादि श्लोक से कहे हैं । सारथे: अर्थात्‌ सहकारी हेतु के प्रयोजक 
को अथवा अनुमोदन करने वाले को भी मिलता है । और सहायक का यदि अधिक हाथ हो तो अधिक भी फल 
मिलता है ॥५५॥ 
पयः पत्रादिमात्रेण.. ..... शरणां मम ।। १।। अर्थात्‌ जल एवं पत्र मात्र से पूजित जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न 
होकर अपना पद प्रदान करते हैं, वेही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरा एक मात्र रक्षक हैं ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के सत्ताइसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २७।। 


न 
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अठाइसवा अध्याय 
परमार्थ निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
परस्वभावकर्माणि न प्रशांसेन्न गर्हयेत्‌ । विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥९॥ 
अन्वयः-- परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेत्‌ न गर्हयेत्‌ विश्वम्‌ एकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ।।१॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद--- यद्यपि जगत्‌ व्यवहार में पुरुष एवं प्रकृति द्रष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का प्रतीत होता 
है किन्तु परमार्थ दृष्टि से देखने पर वह एक ही अधिष्ठान स्वरूप है । अतएव किसी के शान्त, घोर और मूढ 
स्वभाव की न तो निन्दा करे और न प्रशंसा करे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका RnR 
अष्टविंशे तु यः पूर्व विस्तरेणोपवर्णितः । ज्ञानयोगः पुनश्चासौ समाहत्य निरूप्यते ।।१।। इदानीमतिविस्तरेणोक्तं ज्ञानयोगं 
संक्षेपेण वक्तुमाह-परेषां स्वभावान्‌ शान्तघोरादीन्‌ कर्माणि च । तत्र हेतुः-विश्वमिति ॥१॥ 
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४६०८ श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 
सत्ताइसवें अध्याय में जिस ज्ञानयोग का विस्तार से वर्णित है इस अठाइसवें अध्याय में उसी ज्ञान योग का 
संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है ॥१॥ अब अत्यन्त विस्तार से वर्णित ज्ञानयोग का अत्यन्त संक्षेप में वर्णन करने के 
लिए कहा गया है । दूसरों के शान्त घोर आदि स्वभाव का सम्पूर्ण जगत्‌ को एकात्मक देखते हुए न तो प्रशंसा करे 
और न निन्दा करे ॥१॥ 
परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति । स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः ॥२॥ 
अन्वयः-- यः परस्वभावकर्माणि प्रशंसति निन्दति सः असत्याभिनिवेशतः स्वार्थात्‌ आशु भ्रंश्यते ॥२॥ 
अनुवाद-- जो पुरुष दूसरे के स्वभाव का अथवा कर्म की प्रशंसा अथवा निन्दा करता है वह शीघ्र ही अपने 
स्वार्थ तथा परमार्थ से च्युत हो जाता है, क्योंकि साधन तो उसके अभिनिवेश का उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध 
करता है और प्रशंसा और निन्दा उसके सत्यता के भ्रम को और भी दूढ कर देती है ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विपक्षे दोषमाह-परेति । स्वार्थात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षणात्‌ । असति मिथ्याभूते द्वैतेभिनिवेशात्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रशंसा अथवा निन्दा करने पर दोष को परस्वभावकर्माणि० इत्यादि श्लोक से दोष को बतलाते हैं । स्वार्थात्‌ 
ज्ञाननिष्ठा स्वरूप से । क्योंकि ऐसा करने पर असत्य का अभिनिवेश होता है ॥२॥ 
तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । मायां प्राप्रोति मृत्युं वा तदन्नानार्थदूक्‌ पुमान्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थः नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मूर्त्यु वा तद्न्नानार्थदृक्‌ पुमान्‌ ।।३॥ 
अनुवाद-- जिस समय इन्द्रिया निद्रा से अभिभूत हो जाती हैं, उस समय शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के द्वारा 
स्वप्न को देखता है । अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रह जाती है । उस समय यदि बचा रहा तब तो वह स्वप्न को 
झूठे दृश्यों में भटकने लगता है । यदि मन भी लीन हो गया तो वह मृत्यु के समान सुषुप्ति में लीन हो जाता हे । इसी तरह 
जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूल जाता है तो वह नाना वस्तुओं को देखने लगता है तब वह स्वप्न के झूठे दृश्यों 
में फँस जाता है अथवा वह मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता हे ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्रंशमेव दृष्टान्ततो दर्शयति-तैजसे राजसाहंकारकार्ये इन्द्रियगणे निद्रया आपन्नेऽभिभूते सति पिण्डस्थो जीवः केवलं 
मनोमात्रेण मायां स्वप्ररूपां प्राप्रोति, ततो मनसि लीने सति नष्टचेतनः सन्मृत्युं वा मृत्युतुल्या सुषुप्तं वा प्राप्रोति यथा तद्वदेव 
नानार्थदृक्‌ द्वैताभिनिवेशी विक्षेपं लयं च प्राप्रोति । यथा प्राज्ञसंपर्काद्विश्वस्थ भोगक्षयलक्षणो भ्रंश एवमनात्मसंपर्कादात्मनोऽपि 
स्वरूपभ्रंश इति भावः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
भ्रंश को ही दृष्टान्त के द्वारा उपन्यस्त करते हैं । राजसाहङ्कार के कार्यभूत इन्द्रियों के निद्रा के द्वारा अभिभूत 
हो जाने पर शरीर में विद्यमान जीव केवल मन के सहारे ही स्वरूपी माया को देखता है । जब मन भी लीन हो 
जाता है तो उसकी चेतना नष्ट हो जाती है और वह गाढ़ी निद्रा रूप सुषुप्ति में लीन हो जाता है । वह सुषुप्ति 
मृत्यु के तुल्य ही होती है । उसी तरह जब जीव अपने अद्वितीय स्वरूप को भूल जाता है और नानात्व को देखने 


लगता है । जिस तरह प्राज्ञ के संपर्क से विश्व का भोगक्षय रूप भ्रंश होता हे । इसी तरह अनात्मा के सम्पर्क 
से आत्मा का भी स्वरूप भ्रंश हो जाता है ॥३॥ 
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किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियम्‌ । वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥४॥ 
अन्वय:--- अवस्तुनः द्वैतस्य किं भद्रं किम्‌ अभद्रम्‌ वा कियत्‌ वाचोदितं तदनृतं मनसयातमेव वा ।।४।। 
अनुवाद-- उद्धवजी जब द्रैतनाम की कोई वस्तु है ही नहीं उसमें अमुक वस्तु भली है तथा अमुक वस्तु बुरी 

है यह कहने का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है । विश्व की सारी वस्तुएँ वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा 

सकती हैं । इस तरह उनके दृश्य और अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व सिद्ध होता है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वैतासत्यतया स्तुतिनिन्दयोनिर्विषयत्वं प्रपञ्चयति सार्धैः षदभिः-किं भद्रमिति । अवस्तुनो द्वैतस्य मध्ये किं भ्रं किं 
वाऽभद्रं कियद्भद्रं कियद्वाऽभद्रमित्यर्थः । अवस्तुत्वमेवाह-वाचेति वाहये्द्रियोपलक्षणम्‌ । वाचा उदितमुक्तं चक्षुरादिभिश्च 
यहुश्यं तदनृतमिति ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
वैत मिथ्या है अतएव उसकी निन्दा अथवा स्तुति निर्विषय होती है इसी अर्थ का विस्तार श्रीभगवान्‌ किं भद्रम ० 
इत्यादि साढे छह श्लोक से बतलाते हैं । मिथ्या द्वैत की अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी है । इस कथन 
का कोई विषय नहीं है । जो वाणी से कहा जाता है तथा आखों से देखा जाता है वह मिथ्या है ॥४॥ 
छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- छायाप्रत्याह्ययाभासा: हि असन्त अप्यर्थकारिणः एवं देहादयः अपि भावाः आमृत्युतः भयम्‌ यच्छन्ति।।५।। 
अनुवाद-- छाया, प्रतिध्वनि और सीपी में रजंत का आभास यद्यपि मिथ्या हैं किन्तु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय 
में भय तथा कम्प और भ्रम संचार होती ही हे । उसी तरह देह आदि भाव पदार्थ मिथ्या होने पर भी मृत्यु पर्यन्त भय 
उत्पन्न करते ही हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
' नन्वेवं सति देहादिभावानामप्यसत्त्वात्कथं भयहेतुत्वं तत्र सदृष्टान्तमाह-छाया प्रतिबिम्बः । प्रत्याह्ृयः प्रतिध्वनिः । 
आभासः शुक्तिरजतादिः । एते यथाऽसन्तोऽप्यर्थकारिणो भवन्ति । आमृत्युतो मृत्युमभिव्याप्य । यद्वा, मृत्युर्लयः । यावन्नैव 


लीयन्ते तावत्पर्यन्तमित्यर्थः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न होता है कि यदि देह आदि भाव पदार्थ मिथ्या हैं तो फिर ये भय के कारण कैसे बनते हैं इसके उत्तर 
में श्रीभगवान्‌ दृष्टान्त उपन्यास पूर्वक कहते है । छाया अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब, प्रत्याहूय अर्थात्‌ प्रतिध्वनि और आभास अर्थात्‌ 
शुक्ति रजतादि ये सभी यद्यपि मिथ्या हैं किन्तु ये मनुष्य के हृदय में, भय, कम्प तथा भ्रम उत्पन्न करते हैं उसी तरह 
देहादि यद्यपि मिथ्या हैं फिर भी ये मृत्युकाल पर्यन्त भय उत्पन्न करते हैं । जब तक ज्ञान के द्वारा इनको असत्यता 
का बोध नहीं हो जाता है और इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक देहादि भी आज्ञानियों को 
भयभीत करते ही रहते हैं ॥५॥ 
आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः । त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः ॥६॥ 

अन्वयः-- तदिदं विश्वं आत्मैव सृज्यते सृजति प्रभुः विश्वात्मा त्राति, त्रायते हियते हरति प्रभुः ॥६।। 

अनुवाद-- जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है । वही सर्वशक्तिमान भी है । जो कुछ 
विश्वसृष्टिप्रतीत होती है उसका वही निमित्तकारण है । वही विश्व बनता है और बनाता भी है । रक्षक और रक्षित 
भी वही है । सर्वात्मा परामात्मा जगत्‌ का संहार करते हैं और संहत भी वही होते हैं ॥६॥ 
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४६१० श्रीमद्भागवत महापुराण 
भावार्थ दीपिका 
ननु सृष्ट्यादिश्रुतिभिरेव द्वैतं निरूपितं कथमसत्यंस्यात्त्राह- आत्मैवेति सार्धद्वाभ्याम्‌ । त्रायते पाल्यते । त्राति पालयति।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्न है कि सृष्टि आदि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ ही द्वैत का प्रतिपादन करती हैं, अतएव द्वैत असत्य 
कैसे हो सकता है ? इस पर श्रीभगवान्‌ ढाई श्लोक में बतलाते हैं कि आत्मा ही सबकुछ है । तरायते अर्थात्‌ रक्षित 
होता है । त्राति पालन करता है ॥६॥ ई 
तस्मान्नह्यात्मनोऽ न्यस्मादन्यभावो निरूपितः । निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि ॥ 
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥७॥ 
अन्वय:--- तस्मात्‌ अन्यस्मात्‌ आत्मनः अन्यः नहि निरूपितः, इयं त्रिविधा निरूपिता निर्मूला आत्मनि भाति इदं गुणमयं 
त्रिविधं मायया कृतम्‌ विद्धि ।।७।। 
अनुवाद-- अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने वाली आत्मा इस विश्व से भिन्न हैं, किन्तु आत्मदृष्टि से उसके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं । उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन 
नहीं किया जा सकता है, अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है । अतएव आत्मा में सृष्टि, स्थिति संहार अध्यात्म 
अधिदेव और अधिभूत ये तीन प्रकार की होने वाली प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल है । सत्त्व रज और तम के कारण द्रष्टा, 
दर्शन और दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल हे ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यस्मात्सृज्यादिव्यतिरिक्तात्‌। त्रिविधा आध्यात्मिकादिरूपा । भातिः प्रतीतिः । ननु कथं निर्मूलं प्रतीयते तत्राह-इदमिति।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अन्यस्मात्‌ अर्थात्‌ सृज्य पदार्थों से भिन्न, त्रिविधा अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि (आधिभौतिक) आधिदैविक भक्ति: 
अर्थात्‌ प्रतीति । यदि कहें कि देहादि यदि असत्य है, इनका कोई मूल नहीं है तो फिर इनकी प्रतीति कैसे होती है 
? तो इसके उत्तर में कहते है यह त्रिगुणात्मक एवं त्रिविध जगत्‌ माया का कार्य है ॥७॥ 
एतद्विद्वान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌ । न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥८॥ 
अन्चयः-- एतत्‌ मदुदितं ज्ञान विज्ञान नैपुण विद्वान्‌ न निन्दति न स्तौति लोके सूर्यवत्‌ चरति ।।८॥। 
अनुवाद-- उद्धव तुमसे जो मैने ज्ञान विज्ञान की जिस उत्तम स्थिति का वर्णन किया है, है उसको जो 


पुरुष जान लेता है, वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न तो किसी की निन्दा करता है । वह इस लोक 
में सूर्य के समान समभाव से विचरण करता है ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्ञानविज्ञानयोर्नैपुणं निष्ठाम्‌ । सूर्यवत्समो भूत्वा ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 


ज्ञान विज्ञानयोनैर्पुणम्‌ अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान की सर्वोत्तम स्थिति (पराकाष्ठा) सूर्यवत्‌ अर्थात्‌ सूर्य के समान 
सम भाव से रहकर विचरण करता है ॥८॥ 


्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । आद्यान्तवदसज्ज्ञात्वा नि: सङ्गो विचरेदिह ॥९॥ 
अन्वयः-- प्रत्यक्षेण, अनुमानेन, निगमेन आत्मसंविदा आद्यन्तवत्‌ असत्‌ ज्ञात्वा निःसङ्गः इह विचरेत्‌ ।।९।। 
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अनुवाद-- प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र तथा आत्मानुभव इन सभी प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि जिसकी उत्पत्ति 
और विनाश होते हैं, वह असत्‌ होता है । इस बात को जानकर अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतन्निष्ठाप्राप्त्युपायमाह-प्रत्यक्षेणेति । यदाद्यन्तवत्‌ द्वैतं तदसदिति ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेत्‌ । आद्यन्तवत्त्वे प्रमाणानि- 
प्रत्यक्षेण घटादि । अनुमानेन सावयवत्वेन दृश्यं पृथिव्यादि । निगमेनाप्रत्यक्षमाकाशादि । आत्मसंविदा स्वानुभवेन सर्वं 
दृश्यमाद्यन्तवदसच्चेति ज्ञात्वा । निःसङ्गस्तदासक्तिशून्यः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 

इस उत्तम ज्ञान की स्थिति की प्राप्ति के उपाय को प्रत्येक्षण० इत्यादि श्लोक से बतलाते है । जो-जो आदि 
तथा अन्त वाला द्वैत होता है, वह असत्‌ (असत्य) होता है, इस बात को जानने वाले को चाहिए कि वह पूर्ण रूप 
से अनासक्त होकर विचरण करे । आदि तथा अन्त वाला होने में निम्नांकित प्रमाण हैं । प्रत्यक्ष इसके द्वारा ज्ञात होने 
वाले घटादि नाशवान हैं तथा असत्‌ हैं । अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञात होता है कि जो-जो सावयव होता है, दृश्य 
होता है पृथिवी के समान । पृथिवी अवयवों वाली होने के ही कारण दृश्य और असत्य हैं । शास्त्र के द्वारा जैसा आकाश| 
आकाश सावयव नहीं है और प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है किन्तु वह दृश्य है । नीला आकाश सब को प्रतीत होता 
है । अतएव आकाश आदि और अन्त वाला होने के कारण असत्य है। श्रुति भी कहती तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः 
आकाशः सम्भूतः । अतएव आकाश असत्‌ है । आत्मसंविदा अर्थात्‌ आत्मानुभव के द्वारा यह जानकर कि जो-जो 
दृश्यमान होता है वह वह आदि तथा अन्त वाला होने के कारण असत्‌ होता है । इस तरह सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च को असत्‌ 
जानकर सबसे अनासक्त होकर विचरण करना चाहिए ॥९॥ 

उद्धव उवाच 

नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टदश्ययोः । अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 

अन्वयः-- द्रष्ट॒ दूश्ययोः नैव आत्मनः नदेहस्य संसृतिः, अनात्मसु अदृशेः ईश कस्य स्यात्‌ उपलभ्यते ॥१०॥ 

श्रीउद्धवजी ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ आत्मा तो द्रष्टा हे और देह दृश्य हे, आत्मा चेतन हे और शरीर जड़ है अतएव अनात्मा 

औद अदृश्य दोनों में से किसी का भी मृत्यु रूप संसार नहीं हो सकता है, किन्तु देखा जाता है कि होता है, 


यह केसे ?।।१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यद्यात्मसंविदा सर्व दृश्यमसदित्युच्यते तहा॑त्मा स्वप्रकाशो देहादिद्वैतं च जडमित्युक्तं स्यात्‌, तथा च संसारप्रतिभासो 
न घटेतेति चोदयति-नैवेति । अनात्मस्वदूशोर्जडाजडयोः । अत्र हतुः -द्रष्टदृश्ययो: । मा भूदद्वयोरपि तत्राह-उपलभ्यत इति।।१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि यदि आत्मानुभूति के द्वारा सम्पूर्ण दैत दृश्य होने के कारण असत्य है तो फिर आत्मा 
तो स्वयम्प्रकाश है तथा देहादि द्वैत जड़ है । ऐसी स्थिति में संसार की प्रतीति समन्वित नहीं हो सकती है । इस प्रकार 
से उद्धवजी भगवान श्रीकृष्ण से नैवात्मनो० इत्यादि श्लोक से प्रश्‍न करते हैं- जड़ एवं अजड दोनों में से किसी को 
संसार प्रतिभास नहीं हो सकता है किन्तु संसार की प्रतीति की उपलब्धि होती है । यह कैसे ? जन्म मरण रूपी संसार 


की अनुभूति होती है यह देखा जाता है ॥१०॥ 
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आत्माऽव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः । अग्निवद्दारुवदचिद्वेह कस्येह संसृतिः ॥११॥ 
अन्चयः-- आत्मा अव्यय अगुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिः अनावृतः अग्निवत्‌ देहः दारुवत्‌ अचित्‌ इह संसृतिः कस्य?।।११॥ 
अनुवाद-- आत्मा, निर्विकार, प्राकृत तथा आप्राकृत सभी प्रकार के गुणों से रहित स्वयम्प्रकाश आवरण रहित 

तथा अग्नि के समान प्रकाशमान है, जब कि शरीर इसके विपरीत विनाशी सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत तथा 

काष्ठ के समान अचेतन है, फिर यह जन्म-मृत्यु रूप संसार किसे होता है ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्रपञ्चयति-आत्मेति । अव्ययत्वादिपञ्चविशेषणैर्नाशादिरागादिपुण्यापुण्याज्ञानपरिच्छेदानामसंभवं दर्शयति-हेतुहेतुमत्त्व 
तु यथेष्टम्‌ । अचिज्जडः । अयं भावः यथैवाग्निदारुणोरभेदिनानुपलम्भेऽपि दारु प्रकाश्यमेवाग्निश्च प्रकाशकः, तथा देहात्मनोरपीति 
न संसृतिस्तयोरन्यतरस्यापि धटत इति ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों को ही उद्धवजी विस्तार से आत्मा इत्यादि श्लोक से कहते हैं अव्ययत्व आदि पाञ्च विशेषणों से युक्त 
होने के कारण आत्मा नाश आदि, राग आदि पुण्यपाप आदि परिछेदों से रहित है इस बात को दिखलाया गया है । इन सबों 
में हेतुहेतु मद्भाव भी यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है । अचित्‌ अर्थात्‌ जड़। कहने का भाव है कि जिस तरह अग्नि और काष्ठ भेद 
होने के कारण उपलब्धि नहीं हो सकने पर भी प्रकाश्य काष्ठ को ही अग्नि प्रकाशित करती है उसी तरह देह विशिष्ट ही 
आत्मा इन दोनों में किसी एक की संसृति (संसार) संम्भव है ॥११॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः संनिकर्षणम्‌ । संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥१२॥ 
अन्वयः-- यावद्वेहेनद्रिय प्राणैरात्मनः संनिकर्षणम्‌ तावत्‌ अपार्थोऽपि संसार अविवेकिनः फलवान्‌ ।।१२॥। 
| श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा | 
अनुवाद-- जब तक देह इन्द्रियों और प्राणों से आत्मा का सन्निकर्ष बना रहता है तब मिथ्या भी संसार 
अज्ञानी जीवों सत्य ही प्रतीत होता है ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
सत्यं तथाप्युभयोरेवमविवेक एव संसारालम्बनमित्याह पञ्चभिः-यावदिति । संनिकर्षणं संबन्धः । नन्वसङ्गस्य कुतः 
संबन्धस्तत्राह-अविवेकिनः, अज्ञानकृत इत्यर्थः । ननु स्वप्रकाशस्य कथमज्ञानकृतः संसारस्तत्राह-अपार्थोऽपि मिथ्याभूतोऽपि 
केवलं फलवान्‌ । फलं स्फूर्तिर्न तु तत्त्वतोऽस्तीत्यर्थः ।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
फिर भी दोनों का अविवेक (भेद पूर्वक ज्ञान न होना) ही संसार का आधार हैं । इस बात को यावत्‌ इत्यादि पाश 
श्लोकों से कहा गया है । संनिकर्षणम्‌ अर्थात्‌ संबन्धः । प्रश्‍न है कि आत्मा तो असङ्ग (अनासक्त) है उसका संबन्ध कैसे होता 
है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को संसार का प्रतिभास होता हे । प्रश्‍न है कि स्वप्रकाश आत्मा का अज्ञान 
जन्य कैसे संसार सम्भव है ? इस पर श्रीभगवान्‌ कहते है संसार यद्यपि मिथ्या है फिर भी वह केवल फलवान होता है अर्थात्‌ 
उसको संसार की केवल स्फूर्ति होती है किन्तु वह स्फूर्ति सत्य नहीं है ॥१२॥ 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 


अन्वयः--- यथा विषयान्‌ध्यातः अस्य स्वप्ने अनर्थागमः एवं अर्थे अविद्यमानेऽपि संसृति; न निवर्तते ॥१२॥ 
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अनुवाद-- जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियाँ आती हैं किन्तु वस्तुत: नहीं हैं 

नहीं : वे होती नहीं हैं फिर भी स्वप्न टूटने तक 
उनका अस्तित्व नहीं मिटता है, वैसे ही संसार के नहीं रहने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिन्तन करते 
रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है ॥१३॥ 


तसात भावार्थ दीपिका 
नन्वसतो देहादेः कुतः संसारस्फूर्तिहितुत्वमपि तत्राह-अर्थे हीति । अस्यात्मनः ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 


प्रश्‍न है कि असत्य देहादि संसार की स्फूर्ति के कारण कैसे बनते हैं ? उस पर अर्थे इत्यादि श्लोक कहते 
हैं । अस्य आत्मनः अर्थात्‌ जीव का ॥१३॥ 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्ृनर्थभृत्‌ । स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥ 
अन्वयः-- यथा हि अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापः बहु अनर्थकृत्‌ प्रतिबुद्धाय स एव वै मोहाय न कल्पते ।।१४।। 
अनुवाद-- मनुष्य जिस समय स्वप्न देखता है उसको नींद टूटने से पहले बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं किन्तु 

जब मनुष्य जग जाता है उस समय न तो मोह जन्य विपत्तियाँ होती है आर न तो उनके कारण होने वाले मोह आदि 

विकार होते हैं ।।१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथंचिज्जानतो विषयस्मूर्तिरजीवन्मुक्तस्यापि दुवरित्यनिर्मोक्षप्रसङ्गः स्यात्तत्राह-यथा हीति । प्रस्वापः स्वप्न: । बहूननर्थान्‌ 
बिभर्ति पुष्णातीति तथा ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि जो लोग जीवन्मुक्त हो गये है उनको भी तो विषयों की स्फूर्ति होती ही रहती है, ऐसी स्थिति में 
उनको मोक्ष नहीं हो सकता है उस पर श्रीभगवान्‌ यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य० इत्यादि श्लोक कहते हैं । प्रस्वापः अर्थात्‌ 
स्वप्न । अनेक प्रकार की विपत्तियों को पोषित करता है ॥१४॥ 


शोकहर्षभयक्रो धलो भमोहस्पृहादयः । अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ 
अन्वयः शोकहर्षभयक्रोध लोभ मोह स्पृहादयः जन्म मृत्युः च अहङ्कारस्य दृश्यन्ते आत्मनः न ।।१५।। 
अनुवाद-- उद्धव शोक हर्ष, भय, क्रोध लोभ, मोह स्पृहा आदि तथा जन्म और मृत्यु अहङ्कार को होते हैं 

आत्मा से इन सबों का सबन्ध नहीं है ॥१५॥ 

भावार्थ दीपिका | 
अहङ्कारलक्षणो देहादिसंनिकर्ष एवं संसारालम्बनमित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शयति-शोकेति । सुषुप्त्यादौ तेषामदर्शनादहं 
सुखीतिवच्चैतन्यं सुखीति प्रतीत्यभावाच्च दृश्यत्वाच्च सुखादीनां कृशत्वादिवद्दष्टधर्मत्वानुपपत्तेरिति भावः । उक्तं च- 'सुप्ते5हमि 

न दृश्यन्ते सुखदोषप्रवृत्तय: । अतस्तस्यैव संसारो न मे संसृतिसाक्षिणः ।' ॥।१५।। 

भाव प्रकाशिका | 
देह आदि का सन्निधान होने पर ही अहङ्कार होता है । अतएव देहादि का सन्निधान ही संसार का आलम्बन 


हे । इस बात को अन्वयव्यतिरेक के द्वारा दिखाते है । आहङ्कार के रहने पर ही संसार की प्रतीति होती है और 


अहङ्कार के अभाव में संसार का अभाव होता है । यही अन्वय और व्यतिरेक है । सुषुप्ति काल में शोक, हर्ष 


इत्यादि की प्रतीति नहीं होती है । मैं सुखी हूँ इस तरह से होने वाली प्रतीति ज्ञान स्वरूप आत्मा के धर्म सुखित्व 
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नहीं है । जिस तरह कृशत्व आदि आत्मा के धर्म नहीं है उसी तरह कहा भी गया है अहङ्कार के सो जाने पर 
सुख दोष आदि की प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं । अतएव अहङ्कार को ही संसार होता है संसार के साक्षी आत्मा के ये 
धर्म नहीं है ॥१५॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः । 
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावतिकालतन्त्रः ॥९६॥ 

अन्वयः-- देहेन्द्रिप्राणमनोभिमानः अन्तरात्मा जीवः गुणकर्ममूर्तिः, सूत्रं महान इति उरुधेव गीतः कालतन्त्रः संसारे 
आधावति ।।१६॥ 

अनुवाद-- देह, इन्द्रिय, प्राण तथा मन में रहने वाला आत्मा जब उनका अभिमान कर बैठता है, अर्थात्‌ 
उनको स्वरूप मान लेता है तो वही जीव कहलाने लगता है । गुणों और कर्मो से बना हुआ लिङ्गशरीर उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
आत्मा की मूर्ति (शरीर) है । उस लिङ्ग शरीर को ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और स महान्‌ (महत्‌ तत्त्व) 
उसके और भी कई नाम हैं वह कालरूप परमेश्वर के अधीन होकर (जन्म-मृत्यु रूपों) संसार में इधर-उधर भटकता 
रहता है ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 

ननु यद्यहङ्कारस्य संसारस्तर्हि मुक्तिरपि तस्यैवेति मुक्तावहंकारावशेषः प्रसज्जेत तत्राह-देहेति । देहादिष्वभिमानो यस्य 
सः । आत्मैव तेषामन्तर्हितो जीवः । अतएव गुणकर्ममयी मूर्तिर्यस्य सः । एवं च सूक्ष्मोपाधिभिर्बहुधेव सूत्रादिशब्दैगीतः संसारे 
परमेश्वराधीनः सर्वतो धावति, अतोनायं दोष इति भावः ।।१६।। 

भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न है कि यदि अहङ्कार को ही संसार होता है तो फिर मुक्ति भी अहङ्कार की ही होगी फलतः मुक्ति हो 
जाने पर केवल अहङ्कार मात्र अवशिष्ट रहेगा । इस पर श्रीभगवान्‌ देहेन्द्रियप्राण० इत्यादि श्लोक कहते हैं । देह 
इन्द्रिय मन और प्राण में रहने वाला आत्मा ही जब इन सबों में अभिमान करके देहेन्द्रियादि को ही अपना स्वरूप 
समझ लेता हे तो वह आत्मा ही जीव कहलाने लगता है । उसकी मूर्ति (शरीर) गुण और कर्ममयी है । सूक्ष्मगति सूक्ष्म 
आत्मा की उपाधि लिङ्ग शरीर ही कहीं सूत्रात्मा तो कहीं महान्‌ कहलाता है । संसार में वह काल रूप परमात्मा के अधीन 
रहकर जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकता रहता है ॥१६॥ 

अमूलमेतद्वृहुरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥१७॥ 

अन्वयः मनोवचः प्राण शरीर कर्म, एतत्‌ अमूलं बहुरूपरूपितम्‌ उपासनया शितेन ज्ञानासिनाछित्त्वा मुनिः अतृष्णः 

गां विचरति ।।१७।। 


अनुवाद-- मन, वाणी, प्राण और शरीर वस्तुत: अहङ्कार के ही कार्य हैं । यद्यपि यह निर्मूल हैं किन्तु 
देव, मनुष्य आदि अनेक रूपों में यह प्रतीत होता है । उपासक उपासना के शाण पर चढ़ाकर ज्ञान रूपी तलवार 
को तीक्ष्ण बना लेता है और उसके द्वारा अहङ्कार का मूलोच्छेदन करके निस्पृह होकर संसार में विचरण करता 
रहता है । उसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमहंकारकृतं बन्धमुपपाद्येदानीं ज्ञानेन तन्निवृत्तौ मुक्तिरित्याह-अमूलमिति । वस्तुतो मूलशून्यमज्ञातस्तु बहुभी 
रूपैरदेवादिशरीरै रूपितं प्रकाशितमैन्द्रजालिकतुल्यमिति वा । किं तत्तदाह-मन इति । मनआदीनां दन्दः , यद्वा, मनआदिषु क्रियत 
इति कर्म अहङ्करणं गुरोरुपासनया निशितेन तीक्ष्णेन ज्ञानखड्गेन छित्त्वा ।।१७।। 
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निल भाव प्रकाशिका 

इस प्रकार ह असार का बन्धन अहङ्कार का ही कार्य है इस बात का प्रतिपादन 
श्लोक से बतलाते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही संसार की निवृत्ति हो जाना ही मुक्ति है वा बह गे से 
ज्ञान नही होने के कारण वह देव मनुष्य आदि नामों से अभिहित होता है । अथवा इन्द्रजालिक के इन्द्र जाल के समान 
प्रतीत होता है । देहेन्द्रिय प्राणमनोभिमान: में द्वन्द्र समास हे । अर्थात्‌ वह मन आदि में रहने वाला ही आत्म इन सबों 
में अभिमान करने के कारण जीव कहलाता है । अथवा मन आदि में अहङ्कार की क्रिया को करने वाला गुरु की उपासना 
द्वारा तीक्ष्ण बने हुए ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा काटकर ॥ १७॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्णमथानुमानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 
अन्वयः-- ज्ञानं विवेको निगमः तपः च प्रत्यक्ष मैतिह्मम्‌ अथ अनुमानम्‌ अस्य अदि अन्तयोः यदेव केवल कालः च 
हेतुः च तदेव मध्ये ।।१८।। 
अनुवाद-- आत्मा एवं अनात्मा के स्वरूप अलग-अलग समझ लेना ही ज्ञान है । क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का 
अस्तित्व मिट जाता है । उसका साधन है । तपस्या के द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध करके, वेदादि शास्रं का श्रवण करना । 
इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति प्रमाण है । इन सबों का 
सार यह है कि इस संसार के आदि और अन्त में जो रहता है जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय और 
उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव ज्ञानं स्वरूपसाधनफलैर्निरूपयति-ज्ञानमिति । विवेको ज्ञानम्‌ । साधनान्याहनिगमो वेदः । तपः स्वधर्मः । प्रत्यक्षं 
स्वानुभव: । ऐतिह्यमुपदेशः । अनुमानं तर्कः । फलमाह-आद्यन्तयोर्यदस्य जगतो मध्येऽपि तदेव केवलं न तु जगदिति । किं 
तत्कालः कलयति प्रकाशयति यस्तथा हेतुः कारणं च यत्‌ तदेव । एतदुक्तं भवति-यदस्य विश्वस्य कारणं प्रकाशकं च ब्रह्म 
तदात्मकमेवैतत्‌, न ततः पृथगित्येवं निश्चयफलो निगमादिसाधनैर्जायते यो विवेकस्तज्ज्ञानमिति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
उस ज्ञान का ही उसके स्वरूप, उसके साधन तथा उसके फल के द्वारा निरूपण ज्ञानम्‌० इत्यादि श्लोक 
के द्वारा करते हैं विवेक को ही ज्ञान कहते है । विवेक के साधनों को बतलाते हैं निगम अर्थात्‌ वेद, तप: अर्थात्‌ 
अपने धर्म का पालन, प्रत्यक्षम्‌ अर्थात्‌ स्वानुभव, ऐतिह्यम्‌ अर्थात्‌ महापुरुषों के उपदेश, अनुमानम्‌ अर्थात्‌ वेदशास्त्र 
के अविरोधी तर्क, इन समस्त साधनों से यही ज्ञात होता है कि जो इस जगत्‌ के आदि और अन्त में रहता है, 
वही मध्य में भी रहता है न कि जगत्‌ रहता है । प्रश्‍न होता है कि जिसको काल प्रकाशित करता है इस प्रकार 
का जो जगत्‌ का कारण है वह ब्रह्म ही है । ब्रह्म ही जगत के आदि और अन्त में भी रहता उता मध्य में भी 
यह ब्रह्मात्मक ही जगत्‌ रहता है उस ब्रह्म से अलग नहीं है । इस तरह से निगमादि साधनों से होने वाला 
शान ही विवेक है ॥१८॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्‌ ॥९९॥ 
अन्वयः-- यथा स्वकृतं पुरस्तात्‌ हिरण्यं सर्वस्य हिरण्मयस्य पश्चात्‌ च तदेव नानापदेशैः व्यवहार्यमाणं तद्वत्‌ 
जस्य अहम्‌ ॥१९॥ 
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अनुवाद-- जिस तरह सुवर्ण से निर्मित कटक कुण्डलादि से पहले सुवर्ण ही रहता है, और जितने सुवर्ण से 
बने कटक कुण्डलादि हैं उनके नहीं रहने पर भी सुवर्ण ही रहेगा और बीच में कटक कुण्डलादि शब्दों से व्यवहत 
किए जाने वाले भी सुवर्ण ही रहते हैं, वे सुवर्ण से भिन्न नहीं होते है, उसी तरह इस जगत्‌ के आदि, अन्त और 
मध्य में रहने वाला मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है । वस्तुतः मैं ही सत्य सत्त्व हूँ ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र नानाभेदव्यवहारालम्बनस्यापि विश्वस्य कारणमात्रात्मकत्वं सदृष्टान्तमाह-यथेति । स्वकृतं सुष्ठु कुण्डलादिरूपेणाविरचितं 
यद्धिरण्यम्‌ । कीदृशम्‌ । हिरण्यमस्य कुण्डलादेरुत्पततेः पुरस्तान्नाशाच्च पश्चान्मध्ये च यदस्ति कटकं कुण्डलमित्यादिनानाव्य- 
पदेशैर्व्यबहारं प्राप्यमाणमपि तदेव यथा तद्वदस्य विश्वस्य कारणभूतोऽहमेव नानाव्यवहारालम्बनं, न तु मत्तः पृथग्विश्वमिति।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
उसमें भी अनेक प्रकार के होने वाले भेद व्यवहार के आलम्बन विश्व के कारण मात्रात्मकत्व को दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक यथा० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । कटक कुण्डल आदि रूप से निर्मित सुवर्ण सुवर्ण निर्मित कुण्डलादि के 
निर्माण से पहले सुवर्ण ही था और इन कटक कुण्डलादि के नाश के पश्चात्‌ भी सुवर्ण ही रहेगा । अतएव बीच में 
जो कुण्डल कटक आदि रूप में जो व्यवहत होते है, वे भी सुवर्णात्मक ही हैं । इसी तरह इस जगत्‌ के आदि में 
में ही था और अन्त में भी मैं रहूँगा । मध्य में भी जगत्‌ के रूप में मैं ही हूँ अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ मदात्मक ही है 
यह मुझसे पृथक नहीं है ॥१९॥ 
विज्ञानमेतत््रियवस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ । समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌॥२०॥ 
अन्वयः हे अङ्ग ! एतत्‌ विज्ञानम्‌ त्रियवस्थम्‌ गुणत्रयम्‌ कारणम्‌, कारणकार्यकर्तृ, येनैव तुर्येण समन्वयेन व्यतिरेकतः 
च तदेव सत्यम्‌ 11२०।। 
अनुवाद-- हे उद्धव ! मन की तीन अवस्थाएँ होती हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति । इन अवस्थाओं के 
कारण भी तीन गुण है, सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ जगत्‌ के भी तीन भेद हैं अध्यात्म (इन्द्रिया) अधिभूत (पृथिवीआदि) 
और अधिदैव (कर्ता) ये सारी त्रिविधताएँ जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती है तथा समाधि आदि में 
इस त्रिविधता के नहीं रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्त्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत 
हैं वह चौथा ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं कार्यस्य कारणमात्रात्मकतामुक्त्वा प्रकाश्यस्य प्रकाशकात्मकतामाह-विज्ञानमिति । त्रियवस्थम्‌ । यकारस्य 
एथक्‌पाठश्छन्दोनुरोधेन । जाग्रदादित्र्यवस्थं यद्विज्ञानं मनस्तदवस्थाकारणरूपं च यदुणत्रयम्‌ । यच्च कारणकार्यकर्तृ । कारणमध्यातमं, 
कार्यमधिभूतं, कर्त अधिदैवम्‌ । एवं गुणत्रयकार्यभूतं त्रिविधं जगत्‌ । एतद्येन तुर्येण सामान्यज्ञानमात्रेण समन्वयेन भवति । 
येनानुगतं प्रकाशत इत्यर्थः । 'तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति । तथा 'चक्षुषश्वक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः इत्यादिश्रुतेश्च । ननु विशेषविज्ञानव्यतिरेकेण न तुर्य नामोपलभामहे तत्राह-व्यतिरेकतश्च समाध्यादौ 
यदस्ति तदेव सत्यमिति ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह श्रीभगवान्‌ कार्य को कारणात्मक कहकर विज्ञानम्‌ इत्यादि श्लोक से प्रकाश्य को प्रकाशकात्मक 
बतलाते हैं । त्रियवस्थम्‌ में यकार का अलग पाठ छन्दानुरोध के कारण है । जाग्रत तीन अवस्थाओं वाला जो 
विज्ञान अर्थात्‌ मन है । उन अवस्थाओं का कारणभूत, सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण, तीनों गुणों का कार्यभूत 
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जो जगत्‌ है वह भी कारण आध्यात्म (इन्द्रियादि) कार्य अधिभूत (पृथिव्यादि) तथा अधिदैव (कर्ता) त्रिविध है । यह 
्रिविधात्मक जगत्‌ जिस तुरीय सामान्य ज्ञान मात्र के समन्वय है तथा जिससे अनुगत HE ता है । क भी 
कहती है । उस पखह्म के ही प्रकाशित होते रहने से सभी प्रकाशित होने वाले प्रकाशित होते है, उसी पखह्य के ही 
प्रकाश से प्रकाशित होता है । इसी तरह केन श्रुति भी कहती है जो परंब्रह्म चक्षु के भी चक्षु प्रकाशक है, श्रोत्रेन्द्रिय 
का जो श्रोत्र है, तथा जो मन का भी मन है, इस प्रकार से जो जानते हैं । प्रश्न होता है कि विशेष विज्ञान के अलग 
तुरीय की उपलब्धि नही होती है, तो इस पर श्रीभगवान्‌ ने कहा व्यतिरेकतश्च अर्थात्‌ समाधि आदि की भी अवस्था 
में रहने वाले परंबह्य ही सत्य है ॥२०॥ 


न यत्पुरस्तादुत यज्ञ पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेब तत्स्यादिति मे मनीषा ॥२१॥ 
अन्वयः यत्‌ पुरस्तात्‌ न यत्‌ प्रश्चात्‌ न तत्‌ मध्ये च न व्यपदेश मात्रं यत्‌ यत्‌ परेण भूतं प्रसिद्धं च तत्‌ तदेव स्यात्‌ 
इति मे मनीषा ।।२१।। 
अनुवाद-- जो उत्पत्ति से पहले नही था तथा जो प्रलय के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, वह बीच में भी नही 
रहता है, वह केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र है । जो पदार्थ जिससे बनता है तथा जिससे प्रसिद्ध है, वह वही 
होता है, वही वास्तविक स्वरूप है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं कालत्रयेऽप्यव्यभिचारिणः सत्यत्वमुक्तं, व्यभिचारिणस्त्वसत्यतामाह-न यदिति । मध्ये च तत्पृथक्‌ नास्ति किंतु 
व्यपदेशमात्रम्‌ । कुतः । यतो यद्यत्परेणान्येन भूतं जातं प्रसिद्ध प्रकाशितं च तत्तदेव कारणप्रकाशकतावन्मात्रं स्यान्न पृथगिति 
मे मनीषा बुद्धि: । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ , “सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेः । कारणप्रकाशकव्यतिरेकेण 
कार्यस्य प्रकाश्यस्य चानुपलम्भादिति भावः ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
न यत्‌० इत्यादि इस श्लोक से बतलाया गया है कि जो तीनों कालों में अव्यभिचरित होता है वह सत्य होता है और 
जो व्यभिचरित होता है, वह सत्य नहीं होता है इस बात को श्रीभगवान्‌ ने कहा । बीच में भी वही वस्तु होती है जो आदि और 
अन्त में होती है किन्तु उसका व्यपदेश मात्र होता है । क्योंकि जो अपने से जिस भिन्न से उत्पन्न होता है तथा प्रकाशित होता 
है वह वही होता हे | कारण केवल प्रकाशतावान होता है । वह उससे भिन्न नहीं होता है । यह मेरा मानना है । श्रुतियाँ भी 
कहती है वाचारभ्भण इत्यादि अर्थात्‌ जितने भी विकार और नामधेय होते है, वागालम्बन मात्र होते है । मृत्तिका ही सत्य 
होती है । दूसरी श्रुति कहती है यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्मस्वरूप है । कारण की प्रकाशक रूप से उपलब्ध होता है और कार्य 
प्रकाश्य मात्र रूप से उपलब्ध होता है ॥२१॥ क ला 
प्यव पासते यो वैका राजस एषः । 
अमत सरती विभाति ब्रहमन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 


अन्वयः यः अविद्यमानः अपि अवभासते एषः वैकारिकः, राजसः सर्गः ब्रह्म स्वयं ज्योतिः अतो बाह्नेन्द्रियार्थात्म 


विकार चित्रम्‌ ।।२२॥। 
रहकर भी प्रकाशित होती है वह राजस सृष्टि है, इसीलिए, इन्द्रिय, विषय, 


अनुवाद-- जो वस्तु अविद्यमान रहके ps र 
मन और पद्नभूतादि लि विचित्र नाम और रूप हैं उन सबों रूप में ब्रह्म प्रकाशित हो रहे हैं ॥२२॥ 


Scanned by CamScanner 


४६१८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका 

एवं सामान्यतः कार्यप्रकाश्ययोः कारणप्रकाशकाभ्यामभेदमुपपाद्य प्रस्तुते तदुभयविवेकपूर्वकं प्रपञ्चस्य ब्रह्मभेदमाह- 
अविद्यमान इति । योऽयं वैकारिको विकारसमूहः स एव प्रागविद्यमानो राजससर्गः । रजोद्वारेण ब्रह्मकार्यभूत इत्यर्थः । अवभासतेऽपि 
ब्रह्मप्रकाश्यश्षेत्यर्थ: । ब्रह्म तु स्वयं स्वतः सिद्धं, न तु कार्यमित्यर्थः । ज्योतिश्च प्रकाशकमित्यर्थः । अतः कारणादिन्द्रियाणि च 
अर्थास्तन्मात्राणि चात्मा मनश्च । देवानामप्युपलक्षणम्‌ । विकाराः पञ्चभूतानि । एवं चित्रं ब्रहौव भातीति।।२२।। 

भाव प्रकाशिका | 

इस तरह सामान्यत: कार्य तथा प्रकाश्य का कारण तथा प्रकाशक कू से भेद की सिद्धि करके प्रस्तुत में 
उन दोनों के विवेकपूर्वक प्रपञ्च से ब्रह्म के अभेद को अविद्यमानः इत्मादि श्लोक से बतलाते हैं यह जो विकार 
समूह ही राजस सृष्टि है । वह रजोगुण के द्वारा ब्रह्म का कार्य है । यह ब्रह्म का प्रकाशन है । ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश 
अतएव स्वत: सिद्ध होने के कारण किसी का कार्य नहीं है । वह अर्थात्‌ प्रकाश भी है । अतएव कारणादि तथा इन्द्रियॉ, 
विषय तथा तन्मात्राएँ भी आत्मा और मन यह देवताओं का भी उपलक्षण है विकार अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत। इस तरह मे 
विचित्र ब्रह्म ही है ॥२२॥ 

एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन । 
छित्त्वात्मसंदेहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ॥२३॥ 

अन्वयः एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः विशारदेन परापवादेन आत्मसन्देहं छित्त्वा स्वानन्द तुष्टः अखिल 
कामुकेभ्यः उपारमेत ।।२३।। | 

अनुवाद-- शास्त्र, स्वधर्म पालन रूप तपस्या प्रत्यक्ष,-स्मृति तथा अनुमान नामक साधनों से स्पष्ट रूप से ज्ञात 
तथा ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत श्रवण मनन एवं निदिध्यासने तथा इस कार्य में सहायक आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा देह 
आदि के अपवाद न्याय से आत्मत्व का निरास करके आत्मा के विषय में संभावित संदेह को विनष्ट करके अपने आत्मानन्द 
से ही सन्तुष्ट होकर सम्पूर्ण इन्द्रियों आदि से अनासक्त हो जाना चाहिए ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-एवं निगमतप:प्रत्यक्षैतिह्यानुमानै: स्फुटं यथा भवति तथा ब्रह्मविवेकहेतुभिस्तथा परस्य देहादेरपवा- देनात्मत्वनिरासेन 
च । कीदृशेन । विशारदेन निपुणेन । गुरुणा निमित्तभूतेनेति वा । आत्मविषयं संदेहं छित्त्वा स्वानन्दतुष्टः सन्नखिलेभ्य: कामुकेभ्य 
इन्द्रियादिभ्य उपारमेत निःसङ्गो भवेत ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शास्त्र तपस्या प्रत्यक्ष एतिहय (स्मृति) तथा अनुमान (तर्क) के द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञात, ब्रह्म विचार के साधन 
भूत श्रवण मनन एवं निदिध्यासन और आत्मानुभूति है । इसमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव । उनके द्वारा विचार करके 
स्पष्ट रूप से देहादि अनात्मपदार्थो का निषेध कर देना चाहिए । इस तरह निषेध के द्वारा आत्मविषयक सन्देहों 
छिन्न-भिन्न करके अपने आनन्द स्वरूप आत्मा में ही आनन्दमग्न हो जाय और सभी प्रकार के विषय वासनाओं से रहित 
हो जाना चाहिए ॥२३॥ 


नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवा ह्यासुर्वायुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्वमहंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥२४॥ 


_ अन्वयः पार्थिवं वपुःइन्द्रियादि देवाः असुः वायुः जलं हुताशः आत्मा न, अन्नमात्रं मनः धिषणा सत्त्वम्‌ अहंकृतिः 
खं क्षितिः अर्थसाम्यम्‌ ।।२४।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६१९ 


अनुवाद-- निषेध करने का प्रकार यह है कि शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह पृथिवी का विकार है इन्द्रियाँउसके 
अधिष्ठातृ देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं क्योंकि इन सबों का धारण पोषण शरीर के 
समान अन्न के द्वारा होता है । बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आकाश, पृथिवी तथा शब्दादि विषय तथा गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे सब दृश्य एव जड़ हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 

परापवादं प्रपञ्चयति-वपुरात्मा न भवति, पार्थिवत्वाद्धटवत्‌ । तथा इन्द्रियाणि तदधिष्ठातारो वा देवा असुः प्राणो धिषणा 
बुद्धिः सत्त्वं चित्तमहंकृतिरित्येते आत्मा न भवन्ति । कुतः । अन्नमात्रम्‌ । अन्नोषष्टभ्यत्वाच्छरीरवत्‌ । वायुर्जलं च हुताशस्तेजः 
खं क्षितिरिति पञ्चभूतान्यर्थाः शब्दादयः साम्यं प्रकृतिर्नात्मा जडत्वाद्धटवदिति । यद्वा, हिशब्देनानुमानान्तराणि सूचितानि; तद्यथा- 
इन्द्रियाण्यात्मा न भवन्ति, करणत्वाद्वास्यादिवत्‌, देवाश्च वैकारिकत्वान्मनोवत्‌, प्राणश्च वायुत्वाद्वाह्मवायुवदित्यादि ।।२४।। 

भाव प्रकाशिका 

देहव्यतिरिक्त देहादि के अपवाद का विस्तार से वर्णन करते हैं । शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह पृथिवी 
का विकार हें घटादि के समान । इसी तरह इन्द्रयाँ, इन्द्रियों के अधिष्ठातृदेवता, प्राण, बुद्धि चित्त तथा अहङ्कार ये 
सब भी आत्मा नहीं हैं, क्योंकि ये सब भी शरीर के ही समान अन्न के ही द्वारा परिपुष्ट होते हैं वायु, जल, अग्नि, 
आकाश और पृथिवी ये पाञ्ञों महाभूत और शब्द आदि विषय एवं गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है क्योंकि 
ये सब भी घटादि के समान जड़ हैं । अथवा मूल के हि शब्द के द्वारा दूसरे अनुमान सूचति होते है । अनुमानों का 
स्वरूप इस प्रकार है इन्द्रियाँ आत्मा नहीं हो सकती है क्योंकि वे कारण हैं, वसूली के समान देवता आत्मा नही है 
क्योंकि चे वैकारिक हैं मन के समान, प्राण आत्मा नहीं क्योंकि वह वायु विशेष है, बाह्य वायु के समान इत्यादि ॥२४॥ 

समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः । 
विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं घनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः-- समाहितैः गुणात्मभिः करणैः कः, गुणो भवेत्‌ मत्सु विविक्त धाम्नः, उतविक्षिप्यमाणैः किं नु दूषणं, धनैः 
उपेतैः विगतैः रवेः किम्‌ ।।२५।। 

अनुवाद-- उद्धवजी जिसे मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया है उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रयाँ यदि समाहित रहती हैं 
उसे उनसे कौन सा लाभ है और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे उसकी कौन सी क्षति होने वाली हैं क्योंकि अन्त: 
करण और बाह्यकरण सभी गुणमय हैं । और आत्मा से इन सबों का सम्बन्ध नहीं है । भला आकाश में बादलों के 
छा जाने अथवा तितर-वितर हो जाने से सूर्य का क्या विगड़ता है?॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका म 
एवं विवेकज्ञानवतो मुक्तस्य नेन्द्रियादिकृतगुणदोषसंबन्थ इत्याह-समाहितैरिति । मत्सुविविक्तधाम्नः मम सुष्ठु विविक्तं 

घाम स्वरूपं येन तस्य । प्रकाशकस्य प्रकाश्यगुणदोषा न भवन्तीति रविदृष्टान्तेनोक्तम्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका ER 
जिनको विवेक ज्ञान हो गया है ऐसे मुक्त पुरुष को इन्द्रियादि जन्य गुण अथवा दोष से संबन्ध नहीं 
होता है । इस बात को समाहितैः इत्यादि श्लोक से कहा गया है । मेरा सुन्दर एकान्तिक धाम अर्थात्‌ स्वरूप जिसके 
द्वारा होता उसके प्रकाशक में प्रकाश्यगत गुणों अथवा दोषों का सम्बन्ध नहीं होता है इस बात को सूर्य के दृष्टान्त से 


कहा गया है ॥२५॥ 
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४६२० श्रीमद्भागनत महापुराण 


यथा नभो वाजताच gsr 1९०४ गुणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते । 
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैरहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- यथा नभः वाय्वनलम्बुभूगुणैः गतागतैर्वर्तुगुणै र्न सज्जते तथा अक्षरं सत्वरजस्तमोमलैः अहं मतेः 
संसृतिहेतुभिः परम्‌ ।।२६॥ 
अनुवाद-- जिस तरह वायु आकाश को नहीं सुखा सकती हैं, अग्नि उसे नहीं जला सकती है, जल उसको 
नहीं भिंगो सकता है, धूल धुँआ उसको मलीन नहीं कर सकते हैं,ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसको प्रभावित 
नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब आने जाने वाले हैं और इन सबों का अधिष्ठान आकाश एक रस है, इसी तरह 
सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श र भी नहीं कर पाते हैं, वह इन सबों 
से सर्वथा परे है । इन सबों के द्वारा केवल वहीं संसार में भटकता है जो इन सबों में अहङ्कार कर बैठता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
असङ्गब्रह्मत्वेनावस्थितस्य न केऽपि गुणदोषा इत्याकाशदृष्टान्तेनाह-यथेति । वाय्वादीनां शोषणदहनक्लेदनरजोधूस- 
रत्वादिभिर्गतागतैरागमापायिभितईतुगुणैः शीतोष्णादिभिर्वा । अहंमतेरहंकारात्परमक्षरं संसृतिहेतुभिर्न युज्यते । यद्वा, अहङ्कारस्य 
संसृतिहेतुभिरिति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
जो सर्वथा अनासक्त होकर ब्रह्म रूप से विद्यमान है उसको किसी भी गुण अथवा दोष से संबन्ध नहीं होता है। 
इस बात को यथानभो० इत्यादि श्लोक से कहा गया है वायु आदि के सुखाने, जलाने भिंगोने तथा धूल के मैलावना ने 
आदि गुणों से आकाश का संबन्ध नहीं होता है, क्योंकि वे सभी तो आने जाने वाले है इसी तरह ऋतुओं के गुण सर्दी, गर्मी 
से भी आकाश प्रभावित नहीं होता है । आत्मा इन सबों से तथा अहङ्कार से परे श्रेष्ठ है वह सृष्टि के कारणों से युक्त नहीं 
होता है । अथवा अहङ्कार के सृष्टि के कारणों से संपृक्त नहीं होता है ॥२६॥ 
तथापि सङ्गः पारवर्जनोंयो गणे गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन दृढेन दावो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ 
अन्वयः-- तथापि मायारचितेषु गुणेषु तावत्‌ सङ्गः परिवर्जनीयः यावत्‌ दृढेन भक्तियोगेन रज: मन: कषग्यः निरस्येत्‌।।२७॥ 
अनुवाद-- यद्यपि ऐसी बात है फिर भी माया रचित गुणों और उनके कार्यो को त्याग देना चाहिए जब तक 
कि मेरे सुदृढ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल पूर्णरूप से निकल न जाय ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 


मुक्तवदसम्यग्ज्ञानी न यथेष्टमाचरेदित्याह द्वाभ्याम्‌-तथापीति । गुणेषु विषयेषु । रजो रागः मनसः कषाय इति 
दुर्निरासतामाह।।२७।। 


भाव प्रकाशिका 
जिसको मुक्त जीव के समान अच्छी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है वह यथेष्ट रूप से आचरण न करे । इस 
बात को तथापि इत्यादि दो श्लोक से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे हैं । गुणेषु अर्थात्‌ विषयों में रजोगुण को मन का 
कषाय कहकर बतलाया गया है कि उसको मन से निकाल पाना बड़ा ही कठिन है ॥२७॥ 
यथामयोऽ साधुचिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 
एव मनोऽपक्वकषायकर्म कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम्‌ ॥२८॥ 


अन्वय:--- यथा अस्नाधु चिकित्सितः आमयः पुनः पुनः प्ररोहन्‌ नृणां संतुदतिं एवं कुयोगिनं 
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अनुवाद-- जिस तरह से जिसकी अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं की गयी है वह रोग बार-बार उभड़कर मनुष्य 
को कष्ट देता रहता है, वेसे ही जिस मन की वासना एवं कर्मों के संस्कार नहीं मिट गये हें । जो स्त्री पुत्र में आसक्त 
हैं । वह बार-बार अधूरे योगी को वेधता रहता है और उसे योगश्रष्ट भी बना देता है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव दृष्टान्तेनोपपादयति-यथेति । नृणामामयो रोग: । असाध्वसम्यक्‌ यथा भवति तथा । अपक्वकषायकर्म अदग्धाः 
कषाया रागादयस्तन्मूलानि कर्माणि यस्मिंस्तत्‌ । अतएव सर्वसङ्ग सर्वेषु पुत्रादिषु सज्जमानं मनः कुयोगिनमसम्यग्जञानिनं 
विध्यति भ्रंशयति ।।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
यथामय इत्यादि श्लोक के द्वारा उपर्युक्त अर्थ का ही दष्टान्तोपन्यास के द्वारा प्रतिपादन करते हैं । जैसे मनुष्यों 
के रोग इत्यादि ठीक से चिकित्सा नहीं करने पर असाध्य हो जाता है, उसी तरह जिस तरह मनुष्य के राग (वासना) तथा 
उनके मूलभूत कर्मो का संस्कार जब तक विनष्ट नहीं हो जाता है अतएव पुत्र आदि सबों में होने वाली आसक्ति युक्त होने पर 
ऐसे कुयोगियों का असम्यक्‌ ज्ञान उनको भ्रष्ट कर देने का काम भी करता है ॥२८॥ 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूतैस्त्रिशोपसृष्टैः । 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः-- त्रिदशोपसृष्टैः मनुष्यभूतै विहितान्तरायैः ये कुयोगिनः ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयः योगं युञ्जन्ति 
कर्मतन्त्रम्‌ त न ।।२९॥ 
अनुवाद-- देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्रों द्वारा किए हुए विघ्नों से कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो 
जाय तो वह पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है, उसकी कर्मो में प्रवृत्ति नहीं होती है।२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु कथंचिद्विषयसङ्गे यदि योगभ्रंशः स्यादलं तर्हि सोपायेन योगमार्गेण तत्राह-कुयोगिन इति । मनुष्यभूतैर्बन्धुशिष्या- 
दिरूपैरित्रदशैरुपसुष्टैः प्रेरितैः । तथा च श्रुतिः-“यस्मात्तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः’ इति । भूयो जन्मान्तरे, न तु कर्मतन्त्रं 
कर्मविस्तारम्‌ ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका न जता ढी त तवव 
कोई यह कहे कि यदि विषयों में आसक्ति होने पर योगी योग भ्रष्ट हो जाता र विषय दोषदश 
रूप साधन के द्वारा योग मार्ग का अपनाना व्यर्थ है, तो इस पर श्रीभगवान्‌ कुयोगिनो ये० इत्यादि श्लोक कहते 
हैं- अर्थात्‌ देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य अथवा पुत्र के द्वारा वह उपस्थित pp पर अधूरा योगी यदि योग भ्रष्ट हो 
जाता है तो वह अगले जन्म में भी वह कुयोगी योगाभ्यास में प्रवृत्त होजाता है कर्मों में नहीं लगता है । श्रुति भी कहती 
है यस्मात्तदेतेषाम्‌० इत्यादि मनुष्य इस ब्रह्म को जो जान लेता है । वह ब्रह्म ज्ञान देवताओं को प्रिय नहीं हैं, क्योंकि 
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा गौण हो जाता है ॥२९॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृततृष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥३०॥ 
अन्वयः-- असौ जन्तु केनापि चोदितः कर्म करोति क्रियते च आनिपातात्‌ विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितः अपि स्वसुखा- 


नुभूत्या निवृत्ततृण्णः ।।३०।। हर 
अनुवाद-- जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त कर्मा को करता ही रहता हे 
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और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त करता है क्योंकि आनन्द स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार 
से उसकी संसार संबन्धी सारी आशा तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु विदुषामपि सर्वथा कर्म दुष्परिहरमिति पुनः संसारः स्यादत आह-करोतीति । विदुषोऽन्योऽसौ जन्तुर्देह एव भोजनादिकर्म 
करोति क्रियते विक्रियते च तेन कर्मणा पुष्ट्याद्यपि प्राप्रोतीत्यर्थः । केनापि संस्कारादिना चोदित आनिपातान्मरणपर्यन्तं करोति । 
विद्वांस्तु प्रकृतौ देहे स्थितोऽपि कर्मणि न विक्रियते, निरहंकारित्वात्‌ । हर्षविषादादिभिः संसारं न प्राप्रोति ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि ज्ञान प्राप्त जीव भी पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता है अतएव 
उसको भी पुनः संसार प्राप्त होने का प्रसङ्ग होगा । इस पर श्रीभगवान्‌ करोति इत्यादि श्लोक कहते है । श्लोक का 
अर्थ है कि ज्ञानी जीवों से भिन्न जीव देह में ही भोजन आदि कर्मो को करता है और विकार युक्त होता है । उस 
कर्म के द्वारा वह वर्तमान में ही पुष्टि को प्राप्त करता है । और वह किसी संस्कार आदि से प्रेरित होकर मृत्यु काल 
पर्यन्त कर्मों को करता रहता हे । किन्तु जो ज्ञानी पुरुष है वह देह में स्थित रहकर भी कर्मो के विषय में विकार युक्त 
नहीं होता है । क्योंकि वह अहङ्कार से रहित होता है । वह हर्ष विषाद इत्यादि द्वारा विकारों को पुनः संसार को नहीं 
पराप्त करता है ॥३०॥ 
तिष्ठन्तमासीनमुत ब्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ । 
स्वभावमन्यत्किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद ॥३९॥ 
अन्वयः आत्मस्थमतिः , तिष्ठन्तम्‌ आसीनम्‌ उत ब्रजन्तं शयानम्‌ उक्षन्तम्‌ अन्नम्‌ अदन्तम्‌ स्वभावम्‌ अन्यन्त्‌ किमपीहमानम्‌ 
आत्मानम्‌ न वेद ॥३१॥। 
अनुवाद-- जो अपने स्वरूप में स्थित है, वह यह भी नहीं जानता है कि उसका शरीर खड़ा है कि बैठा है, 
या चल रहा है या सो रहा है, या मल-मूत्र त्याग रहा है, या भोजन कर रहा है क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप 
में स्थित ब्रह्माकार हो जाती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, आस्तां तावद्ैहिककर्मभिर्विकारशङ्का, यतो देहमप्यसौ न पश्यतीत्याह-तिष्ठन्तमिति । उक्षन्तं मूत्रयन्तम्‌ । 
स्वभावग्राप्तमन्यदपि दर्शनस्पर्शनादि ईहमानं कुर्वन्तमात्मानं देहम्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वरूप में स्थित पुरुष को देह संबन्धी कर्मो से विकार की भी शङ्का नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वरूपस्थित 
पुरुष का अपने शरीर का भी पता नहीं रहता है, इस बात को तिष्ठन्तम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । 
उक्षन्तम्‌ अर्थात्‌ मूत्र त्याग करते हुए को स्वभावत होने वाले दूसरे को भी देखना, स्पर्श करना, या चेष्टा करने वाले 
अपने शरीर को ॥३१॥ 
यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ नानाऽनुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
अन्वयः-- यदि इन्द्रियार्थम्‌ असत्‌ नानानुमानेन अन्यत्‌ विरुद्धम्‌ पश्यति स्म, उत्थाय तिरोदधानं स्वप्नं यथा मनीषी 
वस्तुतया अन्यत्‌ न मन्यते ।।३२॥। 


अनुवाद-- यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इन्द्रियों के विविध बाह्य विषय, जो असत्‌ हैं आते भी हैं तो वह उन्हें 
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अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता है, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते हैं । जैसे नींद टूट 


जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जग जाने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता है 
भी अपने से भिन्न प्रतीत होने वाले पदार्थों को सत्य नहीं मानता है ॥३२॥ सत्य नहीं मानता है वैसे ही ज्ञानी पुरुष 


नन्विन्द्रियवतः सर्वथा कथमदर्शनं आला ता 
: सवथा कथमदर्शनं संभवति तत्राह-यदि स्मेति । यद्यप्यसतां बहिरमुखानामिन्द्रियाणामर्थं पश्यति 
नानात्वान्मिथ्यास्वप्नवदित्यरुभानेन विरुद्धं बाधितं सदन्यदात्मव्यतिरिक्तं मनीषी वस्तुतया न मन्यते । स्वप्रादुत्थाय el 
संस्कारमात्रेण स्वाप्नं विषयं स्फुरन्तमत एव स्वयमेव तिरोभवन्तं यथा तद्वत्‌ ।।३२।। 
च्या भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता हे कि जिसकी इन्द्रियाँ काम करती हैं वह अपने शरीर आदि को बिल्कुल न जाने यह कैसे सम्भव 
है ? इस पर भगवान्‌ यदि स्म पश्यति इत्यादि श्लोक कहते हैं ज्ञानी पुरुष बहिर्मुख इन्द्रियों के विषयों को देखता 
है फिर भी वह जो नाना होता है वह मिथ्या होता है स्वप्न के समान, इस अनुमान के द्वारा विरुद्ध एंव बाधित आत्मा 
से भिन्न वस्तुओं को सत्य नहीं मानता उसी तरह जिस तरह स्वप्न से जग जाने पर पुरुष को संस्कार वशात्‌ स्वप्न 
के विषयों की स्फूर्ति होते रहने पर भी उन तिरोहित वस्तुओं को जैसे सत्य नहीं मानता है ॥३२॥ 
पूर्व॑ गृहीतं गुणकर्मचित्रम्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग । 
निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 
अन्वयः हे अङ्ग पूर्व गृहीतं गुणकर्मचित्रम्‌ अज्ञानम्‌ आत्मनि अविविक्तम्‌ तत्‌ पुनः ईक्षयैव निवर्तते आत्मा नापि 
विसृज्य न गृह्यते ।।३३॥। 
अनुवाद-- अनेक प्रकार के गुण और कर्म से युक्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थ, पहले अज्ञान के कारण आत्मा 
से अभिन्न मान लिए गये थे, उनका पहले ज्ञान नहीं था । किन्तु जब आत्मदृष्टि हो जाती है तो अज्ञान और उसके 
कार्यों की निवृत्ति हो जाती है । अतएव अज्ञान की निवृत्ति ही अभिप्रेत है । वृत्तियों के द्वारा आत्मा का न तो ग्रहण 
हो सकता है और न तो त्याग ही हो सकता हैं ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवम्‌ “आत्मा न विक्रियते' इत्युक्तम्‌ । नन्वेतदनुपपन्नं, बद्धावस्थायां त्यज्यमानत्वात्‌, मुक्तावस्थायां च गृह्यमाणत्वात्‌, 
नहि ब्रीहयोऽवधातेन ब्रीहिभावत्यागतस्तण्डुलीभावेन गृह्यमाणा न विक्रियन्ते तत्राह-पूर्वमिति । बद्धावस्थायां गुणैः कर्मभिश्च 
चित्रमज्ञानकार्य दहेनदरियादिलक्षणमात्मन्यध्यासेनाविविक्तं गृहीतमासीत्तदेव पुनज्ञनिन निवर्तते । आत्मा तु न केनापि रूपेण 
गृहते, नापि त्यज्यते । अयं भावः-मुकतः क्रियाफलत्वे भवेततावदात्मनो विकारः तस्यास्त्वारोपिताज्ञानमात्रनिवृत्तिरूपत्वान्नात्मसंस्पर्शित्वं 


बन्धमोक्षयोः, अतो न विकार इति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 


आत्मा में नहीं कि यह कथन 

यह बतलाया जा चुका है कि आत्मा में कोई विकार नहीं होता है । यदि कोई यह कहे 

सिद्ध का है, क्योंकि बद्धावस्था में उसका त्याग हो जाता है और मुक्तावस्था में उसका ग्रहण हो जाता है। 

यह नहीं कहा जा सकता है कि कूटने के कारण धान भी चावल बनकर al sn pee कर ३30 गा 
में आ । इस पर श्रीभगवान्‌ पूर्व गृहीतम्‌ ० ' श्लोक कहते हैं । बद्धावस्था 

कम के bl कार्य देह इन्द्रिय आदि का आत्मा में अध्यास हो जाने के कारण आत्मा का देहादि 

से पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता था किन्तु ज्ञान हो जाने से देहादि में होने वाली आत्मत्व बुद्धि दूर हो जाती है । आत्मा का 
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न तो किसी रूप से ग्रहण होता है और न तो उसका त्याग ही हो सकता है । कहने का अभिप्राय है कि यदि मुक्ति 
किसी क्रिया का फल होगी तब तो आत्मा में विकार होगा । किन्तु आरोपित अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही मुक्ति है । अतएव 
बन्ध तथा मोक्ष में आत्मा का संस्पर्श नहीं होता है । अतएव आत्मा में कोई विकार नहीं होता है ॥३३॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥३४॥ 
अन्वय:-- यथा हि भानोः उदयः नृचक्षुषां तमः निहन्यात्‌ न तु सद्विधत्ते । एवं मे निपुणा समीक्षा सती पुरुषस्य बुद्धे 
तमिस्रं हन्यात्‌ ।।३४॥। 
अनुवाद-- जिस तरह सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अन्धकार का परदा हटा देते हैं, वे किसी 
नई वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, इसी तरह मेरे स्वरूप का सुदृढ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण 
नष्ट कर देता है, वह इदं रूप से किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करता है ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति । न तु पूर्वमेव सत्‌ घटादि पुनर्विधत्ते करोति । मे या समीक्षा आत्मविद्या ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ का दृष्टान्त के माध्यम से यथा हि भानोः इत्यादि श्लोक द्वारा स्पष्ट करते हें भगवान श्रीकृष्ण 
पहले से विद्यमान प्रकाश्य घटादि का पुन: निर्माण नहीं करता है । मेरी जो समीक्षा अर्थात्‌ आत्म विद्या ॥३४॥ 
एष स्वयंज्योतिरजोऽ प्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
अन्वयः एषः स्वयं ज्योतिः अजः अप्रमेयः महानुभूतिः सकलानुभूतिः एकः अद्वितीये वचसां विराम येन ईषिताः 
वागसवः चरन्ति ।।३५।। 
अनुवाद-- उद्धवजी ! आत्मानित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती हैं । वह स्वयम्प्रकाश है, उसमें 
अज्ञान आदि कोई भी विकार नहीं है, उसका जन्म नहीं होता है, अर्थात्‌ वह कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ 
नहीं होता हे । इसीलिए वह अप्रमेय हे । ज्ञान आदि के द्वारा आत्मा का संस्कार भी नहीं होता हे । आत्मा में देश, 
काल, और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं होने के कारण उसका अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश से संस्पर्श 
भी नहीं होता हे । सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियाँ आत्म स्वरूप हैं । जिस समय मन और वाणी आत्मा को 
अपना अविषय समझकर लौट जाते हैं तब वह सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य एक और अद्वितीय रह जाता 
है । व्यवहार की दृष्टि से उसके स्वरूप को वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपित किया जाता है ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मनो निर्विकारतां प्रपञ्चयति-एष इत्यनेनापरोक्षतया नित्यप्राप्तस्यात्मनः प्राप्तिं वारयति । स्वयंज्योतिरित्यनेनाज्ञानमला- 
पाकरणलक्षणां विकृतिं वारयति । अज इत्युत्पत्तिं वारयति । अप्रमेय इति ज्ञानलक्षणातिशयाधानेन संस्कारम्‌ । महानुभूतिरिति 
देशकालपरिच्छेदाभावेनास्तित्ववृद्धिविपरिणामापक्षयनाशान्‌ । स्वयंज्योतिष्टवादौ हेतुः-सकलानुभूतिरिति। एकोऽद्वितीय इति 
विकारहेतोरन्यस्याभावान्न कोऽपि विकार इति दर्शयति । ननु श्रुतिविषस्य कथं स्वयंज्योतिष्ट्वादि तत्राह-वचसां विरामेऽगोचरत्वेन 
निवृत्तौ सत्याम्‌ । तथा च श्रुतिः- “यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सह' इति । तत्र हेतुः- येनेषिताः प्रेषिताः । तथा च श्रुतिः 
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'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु: श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं यन्मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुः' इति ।।३५॥ 
भाव प्रकाशिका 
एषः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्रीभगवान्‌ आत्मा की निर्विकरता का विस्तार से पतिपादन करते है । एष: इस 
पद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नित्य प्राप्त आत्मा की प्राप्ति का निषेध किया जा रहा है । स्वयं ज्योति: आत्मा को बतलाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अज्ञान रूप मल का अपाकरण (दूरीकरण) रूप विकार का भी आत्मा में निषेध किया जा रहा 
है । अजः पद के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति का निषेध किया गया है । अप्रमेय शब्द के द्वारा ज्ञान स्वरूप अतिशयता 
के अधान से किए जाने वाले संस्कार का निषेध किया गया है । महानुभूति पद के द्वारा आत्मा में देश काल एवं वस्तु 
परिच्छेद के अभाव के कारण अस्तित्व, वृद्धि विपरिणाम, अपक्षय एवं नाश का निषेध किया गया है । सकलानुभूति 
पद से आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ट्व में हेतु को उपन्यस्त किया गया हे । एक एवं अद्वितीय कहकर आत्मा में किसी 
दूसरे विकारों का अभाव होने के कारण ब्रह्म में कोई भी विकार नहीं होता है। प्रश्‍न है कि आत्मा का वर्णन श्रुतियाँ 
करती हैं अतएव आत्मा श्रुतियों का विषय है । फलतः आत्मा स्वयम्प्रकाश नहीं हो सकता है । इस पर श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं कि वाणी जब आत्मा को अपना अविषय समझकर लौट जाती है उस समय वह स्वयम्प्रकाश होता है । श्रुति 
भी कहती है अर्थात्‌ मन के साथ वाणी भी जिस आत्मा को अपना अविषय जानकर लौट जाती है । उसका कारण 
बतलाती हे श्रुति केनेषितं इत्यादि के द्वारा नियन्त्रित होकर मन और प्राण किसी को अपना विषय बनाती है किसके 
दवारा नियन्त्रित होकर वाणी बोलने का काम करती है तथा कौन देवता चक्षुरिन्द्रिय को रूप देखने में और श्रोत्रेन्द्रिय 
को सुनने के काम में लगाते हैं ? इसके उत्तर में श्रुति कहती हे कि जो परंब्रह्म श्रोत्र के भी श्रोत्र, मन का भी मन, 
वाणी की भी वाणी है प्राण का भी प्राण है तथा चक्षुरिन्द्रिय का भी चक्षु है ॥३५॥ 
एतावानात्मसंमोहो यद्विकल्पस्तु केवले । आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥ 
अन्वयः--- एतावान्‌ आत्मसम्मोहः यत्‌ केवले विकल्पतः आत्मन्‌ ऋते यस्य हि स्वमात्मानम्‌ अवलम्बो न ।।३६॥ 
अनुवाद-- उद्धवजी आत्मा अद्वितीय उसमें अर्थहीन नामों के द्वारा वैविध्य को मान लेना ही मन का भ्रम है 
। यह सबसे बड़ा मोह है क्योंकि अपनी आत्मा से अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं हे । अधिष्ठान 
सत्ता से अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है । अतएव सब कुछ आत्मा ही है ॥३६॥ | 
भावार्थ दीपिका 
अद्वितीयत्वमुपपादयितुं भेदस्यावास्तवत्वमाह-एतावानिति । केवलेऽभिन्ने आत्मन्नात्मनि विकल्प इति यदेतावान्सर्वोऽप्यात्मनो 
मनसः संमोहो भ्रमः । यतः स्वमात्मानमृते विना यस्य विकल्पस्यावलम्ब आश्रयो नास्ति । रजतभ्रमस्येव शुक्तिं बिना, 'नेह 
नानास्ति किंचन', 'इनद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश' इयादिश्रुतेरित्यर्थः ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
आत्मा के अद्वितीयत्व का प्रतिपादन करने के लिए भगवान्‌ भेद को अवास्तविक एतावान्‌ इत्यादि श्लोक से 
बतलाते हैं । अद्वितीय आत्मा में भेद को मान लेना ही मन का सबसे बड़ा मोह हे । क्योंकि आत्मा को छोड़कर 
उस भेद का कोई दूसरा आश्रय नहीं है । जैसे शुक्ति नहीं रहने पर रजत का भ्रम नहीं हो सकता है । नेह ना नास्ति 
किञ्चन श्रुति कहती है कि आत्मा को छोड़कर भेद पदार्थ है ही नहीं । इन्द्रोमायाभि पुरुरूपम्‌ ईयते। परमात्मा माया 
को स्वीकार करके उसके द्वारा अनेक रूपों को धारण कर लेता है । युक्ताहयस्य हर: शतादशा । इस आत्मा के विषयों 
का हरण करने वाली इ्द्रियँ प्राणियों के भेद से एक हजार हो जाती हैं ॥३६॥ 
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यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितम्‌ । व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽ्यं द्वय FT ता तात ॥३७॥ 
अन्वय:--- पण्डितमानिनाम्‌ यन्नामाकृतिभिग्राह्म॑ पञ्चवर्णम्‌ अबाधितम्‌ अय हय है नो और को 
अनुवाद-- बहुत से पण्डिताभिमानी लोग कहते हैं कि यह पाञ्च भौतिक द्वैत विभिन्न ना हैं क्योंकि बा 

में इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है; किन्तु यह तो अर्थहीन वाणी ९... + 

इन्द्रियों की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती है फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी 2॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका वादात 
केचित्पुनः प्रत्यक्षादिप्रतीतस्य प्रपञ्चस्य बाधायोगाद्वदानतार्थानां च Mp aunt सत्यमिति 
मन्यन्ते, तन्मतमनूद्य दूषयति-यदिति । नामाकृतिभि्ग्राह्मं नामरूपोपलक्षितं पञ्चवर्णं पञ्चभूतात्मकं द्वयं दवतं यत्तदबाधितमिति 
पण्डितमानिनामत्र वयमेव पण्डिता इत्यभिमानवतां वेदान्तेष्वयमर्थवाद इति प्रतीतिर्न तत्त्वविदाम्‌ । यतो व्यर्थेनापि विनाप्यर्थेन सा 
प्रतीतिः । तथा हि-न तावद्विघ्येकवाक्यत्वं तेषामस्ति यतोऽर्थवादत्वं स्यात्‌ । न चाकर्तृभोक्तपरमानन्दरूपात्मप्रतिपादनं 
कर्मविधिशेषतां भजते । न चाबाधितत्वं द्वैतस्य, नामरूपात्मकत्वात्‌, ग्राह्यत्वात्‌, पञ्चवर्णात्मकत्वात्‌, स्वप्नवदित्याद्यनु- 
मानैर्वाचारम्भणादिश्रुतिभिश्च वाधितत्वादिति ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका Ft 
प्रत्यक्षतः प्रतीत होने वाले प्रपञ्च का बाध नहीं होने से तथा वेदान्तों के अर्थो के क्रतुओं के त का 
प्रतिपादनकरने के कारण अर्थवाद के कारण अपने को पण्डित मानने वाले लोग कहते हैं कि वेदान्तों में यह अर्थवाद 
की प्रतीति तत्तज्ञों को नहीं होती है । क्योंकि वह प्रतीति अर्थ के बिना भी होती है । उदाहरणार्थ वेदान्तों के वाक्य 
केवल विधि वाक्य ही नहीं है क्योंकि वे अर्थवाद हैं कर्ता भोक्ता के बिना आनन्द स्वरूप आत्मा का प्रतिपादन भी 
कर्मविधि का शेष भी नहीं हो सकता है । दैत बाध रहित भी नहीं है, क्योंकि वह नाम तथा रूप युक्त है । उसका 
ग्रहण भी होता है । वह पञ्चभूतो वाला भी हे । स्वप्न आदि के समान इत्यादि अनुमानों द्वारा तथा “वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयम्‌' इत्यादि श्रुतियों से प्रपञ्च बाधित भी होता है ॥३७॥ 

योगिनोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । उपसमौर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥ 
अन्वय:--- अपक्वयोगस्य युञ्जतः योगिनः काय उत्थितैः उपसर्गैः विहन्येत तत्र अयं विधिः विहितः ।।३८॥ 
अनुवाद-- हे उद्धव ! यदि योगसाधना पूर्ण होने से पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रवो से पीडित 

हो तो उसे उपायों की सहायता लेनी चाहिए ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 


तदेवं ज्ञानयोगं सपरिकंर निरूप्येदानी तन्निष्ठस्य विघ्नप्रतीकारमाह-योगिन इति त्रिभि: । योगं यञ्जतः कारों अवमत 
नैरुपसर्ग रोगादयुपद्रवैरभिभूयेत । विधिः प्रतीकारः । ।३८। । युञ्जतः का 


भाव प्रकाशिका 


इस तरह साङ्गोपाङ्ग ज्ञानयोग का निरूपण करके श्रीभगवान्‌ अब ज्ञान योग में निष्ठित पुरुष को होने वाले विध्नं 
के प्रतिकार कों योगिनोऽपक्व इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाते हैं । ज्ञानयोग में निष्ठित पुरुष का शरीर यदि बीच 


अनुवाद-- सर्दी गर्मी आदि को चन्द्रमा और सूर्य की धारणा 
युक्त आसनों के द्वारा तथा ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या, मन्त्र 
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भावार्थ दीपिका 

योगधारणया सोमसूर्यादिधारणया संतापशौत्यादीन्‌ । आसनैर्वायुधारणान्वितैर्वातादिरोगान्‌ । तपोमन्त्रौषधैः 
पापग्रहसर्पादिकृतान्‌।।३९॥।। 

| भाव प्रकाशिका 

सर्दी गर्मी आदि को सोम एवं सूर्य की धारणा से युक्त योग धारणा के द्वारा वातरोगादि को वायु की धारणा 
से युक्त आसनों द्वारा तथा पापग्रह तथा सर्पो आदि के द्वारा किए गये उपद्रवों को तपस्या मन्त्र एवं औषधि के 
द्वारा विनष्ट कर देना चाहिए ॥३९॥ 
कांश्विन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः । योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदान्‌ शनैः ॥४०॥ 

अन्वय:-- कांश्चिन्‌ मम अनुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभिः वा योगेश्वरानुवृत्त्या अशुभदान्‌ शनैः हन्यात्‌ ।।४०॥। 

अनुवाद-- काम, क्रोध आदि विध्नों को मेरे चिन्तन तथा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा तथा पतन की ओर 
ले जाने वाले दम्भ मद आदि विष्नों को धीरे-धीरे महापुरुषों की सेवा आदि से नष्ट कर देना चाहिए ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ममानुध्यानादिभिः कामादीन्‌ । योगेश्वरानुवृत्त्या दम्भमानादीन्हन्यात्‌ ।॥॥४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मेरे चिन्तन आदि के द्वारा तथा नाम संकीर्तन आदि के द्वारा काम, क्रोध आदि को तथा पतन की ओर ले 
जाने वाले दम्भ मद आदि को योगेश्वरों की सेवा के द्वारा विनष्ट कर देना चाहिए ॥४०॥ 
केचिद्देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
अन्वयः-_ केचिद्धीराः इमं देहम्‌ स्थिरां वयसि विविधोपायैः सुकल्पं विधाय अथ सिद्धये युंजन्ति ।।४१॥ 
अनुवाद-- कुछ मनस्वी योगी युवावस्था में ही अनेक उपायों द्वारा शरीर को सुदृढ बनने के बाद अणिमादि 
सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्ये तु देहसिद्ध्यर्थमेवैतत्सर्व कुर्वन्ति, तद्दृषयति-केचित्पुनरेतैरन्येश्वोपायैर्देहमेव सुकल्पं जरारोगादिरहितं वयसि तारुण्ये 
स्थिरं च कृत्वा अद्दन्द्रपरकायप्रवेशादिसिद्धये तत्तद्धारणारूपं योगं युञ्जन्ति, न तु ज्ञाननिष्ठारूपम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
कुछ योगी तो देह की सिद्धि के लिए ही इन सभी कार्यो को करते हैं । उसका श्रीभगवान्‌ खण्डन केचित्‌ इत्यादि 
श्लोक से करते हैं । कुछ योगी तो इन सभी उपायों से तथा अन्य उपायों से शरीर को ही सुदूढ बनाकर युवावस्था 
में ही द्रन्द्र रहित परकाय प्रवेश आदि की सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की धारणा रूप योग करते हैं। वे ज्ञानयोग में 
निष्ठित नहीं होते हैं ।।४१॥ 

न हि तत्कुशलादूत्यं तदायासो ह्यपा 
अन्वय:-- तत्‌ कुशलादृत्यं न तत्‌ अयासो 
अनुवाद बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे प्रयासों का समादर नहीं करते 

के पके फल के समान विनष्ट होने वाला है ॥४२॥ 


थकः । अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 
सो हि अपार्थकः शरीरस्य वनस्पतेः फलस्य इव ।॥।४२॥। 
रते हैं, क्योंकि वह प्रयास व्यर्थ है । शरीर तो वृक्ष 
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भावार्थ दीपिका 
कुशलैः प्राज्ञरादरणीयं न भवति । बनस्पतिवदात्मैव स्थायी, शरीर तु फलवन्नश्वरमित्यर्थः ॥।४२॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्राज्ञ पुरुष ऐसे प्रयास का समादर नहीं करते हैं । वृक्ष के समान आत्मा ही स्थायी है, शरीर तो वृक्ष के पके 
फल के समान नश्वर है ॥४२॥ 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्कल्पतामियात्‌ । तच्छुद्दध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मत्परः ॥४ ३॥ 
अन्चयः-- नित्यं योगं निषेवतः चेत्‌ कायः कल्पताम्‌ इयात मत्परः मतिमान्‌ योगम्‌ उत्सृज्य तत्‌ न श्रद्द्धयात्‌ ।।४३।। 
अनुवाद-- यदि कदाचित्‌ बहुत दिनों तक निरन्तर योग साधना करने के कारण शरीर सुदृढ भी हो जाय तो 
मेरे भक्त को चाहिए कि वह योग का परित्याग करके शरीर का समादर न करे ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु क्वचित्समाध्यङ्गत्वेनापि प्राणायामादियोगे क्रियमाणे जरारोगाद्यभावो दृश्यते, सत्यम्‌, तथापि समाधिमुत्सृज्य न तत्र 
सज्जेतेत्याह-योगमिति । तत्‌ तां देहसिद्धिं न श्रददध्यान्न विश्वसेत्‌ ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि समाधि के अङ्ग रूप से भी प्राणायाम आदि करते रहने से जरा एवं रोग आदि का अभाव हो जाय तो 
भी समाधि का परित्याग करके शरीर में ही आसक्त नहीं होना चाहिए । इस बात को योगंनिषेवतः इत्यादि श्लोक 
से श्रीभगवान्‌ ने कहा है योगी को उस शरीर की सिद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए ॥४३॥ 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्मदव्यपाश्रयः । नान्तरायैर्विहन्येत निः स्पृहः स्वसुखानुभूः ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धसंवादे अष्टाविंशोऽध्यायः ॥२८॥ 
अन्वयः-- मद्‌ व्यापाश्रयः योगी इमां योगचर्या विचरन्‌ निःस्पृहः स्वसुखानुभूः अन्तरायैः न विहन्येत ।।४४॥। 


अनुवाद-- जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा प्रोक्त योगसाधना में संलग्न रहता है उसे कोई भी विघ्न 
विचलित नहीं कर सकता है वह आत्मानाद की अनुभूति में मग्न हो जाता है ।।४४।। 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं विघ्नप्रतीकारैरयोगं कुर्यादित्युक्तं, मच्छरणस्य तु न विघ्नशङ्कापीत्याह-योगचर्यामिति । विचरन्स्वसुखे अनुभूरनुभूतिर्यस्य 
सः । स्पृहामूला हि विघ्नाः, सा च मदपाश्रयस्य निवर्तते, अतोऽन्तरायैरविहतः स्वानन्दपूर्णो भवतीति ।।४४।। 
समाहत्य स्वयोगं तु समस्तोपनिषद्रसम्‌ । सख्ये मुख्यतमा भक्तिं मुक्तौ पुनरुपादिशत्‌ ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 

ग तरह यह बतलाया गया हे कि विघ्नो का प्रतिकार के द्वारा योग करना चाहिए किन्तु जो मेरे (श्रीभगवान्‌) 
के शरण में रहता है, उसके योग करने में तो विघ्न की शङ्का भी नहीं हो सकती है । इस बात को योगचर्याम 
इत्यादि श्लोक से बतलाया गया हे । विचरन्सुखानुभूः अर्थात्‌ आत्मानुभव रूप आनन्द में मग्न रहने वाला सुखपूर्वक 
विचरण करता है । जितने भी विघ्न होते हैं, उनका मूल कारण कामना ही होती है । किन्तु जो मेरा भक्त होता 
है उसकी कोई कामना ही नहीं होती है । अतएव वह विघ्नं से रहित होकर आत्मानन्द से पूर्ण हो जाता है ॥४४॥ 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६२९ 
समस्त उपनिषदों के सारांश को संक्षेप करके सर्वश्रेष्ठ भक्तियोग को अपने योग रूप से श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी 
को मुक्ति के साधन रूप से उपदेश किया ॥१॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के अठाइसवें 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।२८।। 


CD 
एदे ज_छएएाा 
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उनतीसवा अध्याय 
भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धवजी का वदरिकाश्रम गमन 
ऊद्धव उवाच 
सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः । यथाञ्जसा पुमान्सिध्येत्तन्मे ब्रूह्मञ्जसाच्युत ॥१॥ 
अन्वय:-- अच्युत अनात्मनः इमां योगाच्या सुदुश्चराम्‌ मन्ये पुमान्‌ यथा अञ्जसा सिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रूहि ॥१।। 
श्रीउद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- हे अच्युत ! जिसने अपने मन को अपने वश में रहीं रखा है उसके लिए तो योग साधना जिसको 


आपने बतलाया है, उसे मैं बहुत कठिन मानता हूँ अतएव आप ऐसा कोई सरल साधन बतलाइये जिससे मनुष्य अनयास 
ही परमपद को प्राप्त कर ले ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ऊनत्रिंशे तु यः पूर्वं विस्तरेण निरूपितः । भक्तियोगस्तमेवाह स्वभक्ताय समासतः ।।१॥। अतिक्लेशमिवालक्ष्य 
योगेऽसङ्गैकसंपदि। सुखोपायं पुनः कृष्णमुद्धवः परिपृच्छति ।।२।। अनात्मनोऽवशीकृतमनसः अञ्जसा अप्रयासेन यथा सिध्येत्तत्तथा 
अञ्जसा सुबोघं यथा तथा मे ब्रूहि ।।१।। 
भावप्रकाशिका | 
पहले श्रीभगवान्‌ ने जिस भक्तियोग का पहले विस्तार से वर्णन किया हे उसीका वे अपने भक्त श्रीउद्धवजी को 
संक्षेप में उनतीसवें अध्याय में वर्णन किया है ॥१॥ अनासक्ति मात्र से ही प्राप्त होने वाले भक्तियोग में क्लेशधिक्य 
को देखकर उद्धवजी मुक्ति की प्राप्ति के आसान उपाय को श्रीभगवान्‌ से पुनः पूछते हैं ॥२॥ अनात्मनः 
अर्थात्‌ जिसने अपने मन को अपने वश में नहीं किया है । अञ्जसा अर्थात्‌ अनायास ही परमपद की प्राप्ति का कोई 
सुबोध उपाय बतलायें ॥ १॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः । विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः ॥२॥ 
अन्वयः-- हे पुण्डरीकाक्ष ! प्रायशः मनः युञ्जन्तः योगिनः असमाधानात्‌ मनोनिग्रहकर्शिताः विषीदन्ति ।।२।। 
अनुवाद-- हे कमलनयन ! आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब 
वे बार-बार चेष्टा करने पर भी सफल नहीं होने के कारण हार मान लेते हैं । और उसे वश में नहीं कर सकने के 
कारण दु:खी हो जाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुदुष्करतां प्रपञ्जति-प्रायश इति । मनो युञन्तो निगृहन्तो विषीदन्ति क्लिश्यन्ति । कुतः । असमाधानादनिग्रहात्‌ । 
कथंचिन्मनसो निग्रहे च कर्शिताः श्रान्ताः सन्तः ।।२।। 
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४६३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
भक्ति की काठिन्यातिरेक को बतलाते हैं मन को एकाग्र करने वाले दु:खी हो जाते हैं । किसी तरह मन के वश 
में हो जाने पर भी थक कर छोड़ देते हैं ॥२॥ 
अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजः हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभिस्त्वन्माययाऽमी विहता न मानिनः ॥३॥ 
अन्वयः हे अरविन्दलोचन ! हे विश्वेश्वर ! अथात हंसाः ते सुखं आनन्ददुघं पदाम्बुजं श्रयेरन्‌ योगकर्मभिः अमी 
मानिलः त्वन्मायया न विहता ।।३।। 
अनुवाद-- हे कमलनयन आप तो विश्वेश्वर हैं । आप ही सम्पूर्ण जगत्‌ का नियमन करते हैं । अतएव सारासार 
के विचार में चतुर मनुष्य आपके आनन्दप्रद चरण कमलों का आश्रय लेते हैं । और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं । आपकी माया उनका कुछ भी नहीं विगाड़ सकती है । क्योंकि उनको योगसाधन और कर्मानुसार का अभिमान 
नहीं होता है । जो लोग आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमण्ड में फूल 
जाते हैं आपकी माया ने उनकी बुद्धि को अवश्य ही हर ली है ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं केवलं विषीदन्ति अथातः अतएव ये हंसाःसारासारविवेकचतुरास्ते त्वानन्ददुघं समस्तानन्दपरिपूरकं तव पदाम्बुजमेव 
सुखं यथा भवति तथा नु निश्चितं श्रयेरन्‌ सेवन्ते । अमी तु त्वन्मायया विहताः । के । ये योगकर्मभिमानिनः सन्तो न श्रयन्ते 
। यद्वा, अमी त्वद्भक्तास्त्वन्मायया न विहता अतएव योगकर्मभिः कृत्वा मानिनो न भवन्ति । अन्ये तु त्वन्मायया मोहिता; सन्तो 
वयं योगज्ञा वयं कर्मकुशला इति केवलं गर्विता भवन्ति, न तु मुच्यन्त इत्यर्थः ।।३॥ 
भाव प्रकाशिका 
चूकि इस तरह से वे केवल विषाद ही करते हैं अतएव सार एवं असार का विचार करने में चतुर परमहंस जन 
समस्त आनन्दों को प्रदान करने वाले आपके चरण कमलों की ही शरणागति बड़ी आसानी से कर लेते है। जो लोग 
योगसाधना और कर्मो के अनुष्ठान का अभिमान करते है और आपके चरणों को शरण रूप से नहीं अपनाते हैं उनको 
तो आपकी माया मोहित कर रखी है । वे सब केवल गर्व ही करते हैं उन्हें मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती है ॥३॥ 
किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । 
योऽरोचयत्सह मृगैः स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥४॥ 
अन्वय:-- हे अशेषबन्धो अच्युत तव एतत्‌ किं चित्रम्‌ यत अनन्य शरणेषु दासेषु आत्म सत्त्वम्‌ यः मृगैः सह अरोचयत्‌ 
स्वयमीश्वराणां श्रीमत्‌ किरीट तट पीडित पादपीठः ।।४।। 
अनुवाद-- हे अच्युत आप तो सबों के हितैषी सुहत हैं आप अपने शरणागत दासों बलि आदि सेवकों के अधीन 
हो गये इसमें कौन सी विचित्रता है रामावतार में आप प्रेमवश वानरों से भी मैत्री का निर्वाह किया यद्यपि बड़े-बड़े लोकेश्वरगण 
भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्वद्धक्तास्तु त्वत््रसादेन कृतार्था भवन्तीति नातिचित्रमित्याह-किमिति । अनन्यशरणेषु दासेषु तवात्मसात्त्वं तदधीनत्वं 
यद्यथा नन्दगोपीबलिप्रभृतिष्वेतत्किं चित्रं नाश्चर्यमित्यर्थः । यतो यो भवान्‌ श्रीरामरूपेण मृगैर्वानरैः सह साहित्यं सख्यमिति 
यावत्‌ । अरोचयत्‌ प्रीत्या कृतवान्‌ । कथं भूतः । ईश्वराणां ब्रह्मादीनां यानि श्रीमन्ति किरीटानि तेषां तटान्यग्राणि तैः पीडितं 
विलुठितं पादपीठं यस्य । स्वयं तथाभूतोऽपि सन्‌ ।।४।। 
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ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६३१ 


भाव प्रकाशिका 
आपके भक्त तो आपकी प्रसन्नता से ही कृत-कृत्य हो जाते हैं । यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है इस बात 
के किं चित्रम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आपके भक्त जो आपके ही शरण में रहा करते हैं आप अपने उन 
भक्तों के अधीन हो जाते हैं जैसे नन्दजी, गोपियाँ तथा बलि आदि आपके भक्त है आप अपने उन भक्तों के अधीन 
हो गये यह कोई आश्चर्य को बात नहीं हे । क्योंकि श्रीरामावतार में आपने तो वानरों के साथ भी मित्रता का निर्वाह 
किया । आप कैसे है ? ब्रह्मा इत्यादि जो बड़े-बड़े देवता अपने ऐश्वर्य सम्पन्न किरीटों के अग्रभाग को आपकी चरण 
चौकी पर रगड़ते हैं । स्वयम्‌ ऐसा होने पर भी आप इतना सरल हैं ॥४॥ 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्विसृजेत को नु । 
को वा भजेत्किमपि विस्मृतयेऽनु भूत्यै किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः ॥५॥ 
अन्वयः-- तम्‌ अखिलात्मदयितेश्वरम्‌ अश्रितानां सर्वार्थदम्‌ स्वकृतविद्‌ कोऽन विसृजेत को वा किमपि विस्मृतयेऽअनुभूत्यै 
भजेत्‌ तवपाद रजोजुषां नः किं वा न भवेत्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं आप अपने अनन्य शरणागतों को सबकुछ 
दे देते हैं । आपने बलि, प्रह्लाद को जो कुछ दिया उसको जानने वाला कौन ऐसा होगा जो आपको छोड़ देगा। 
यह बात समझ में नहीं आती कि कोई भी विचारवान्‌ व्यक्ति विस्मृतियों के गर्त में डाल देने वाले तुच्छ विषयों 
में ही फँसाये रखने वाले भोगों को क्यों चाहेगा ? हमलोग आपके चरण कमलों के उपासक है, हमारे लिए कौन सी 
वस्तु दर्लभ है 2॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वां परित्यज्य को नामान्यत्सं श्रयेदित्याह-तं त्वेति । तमेवंभूतं त्वां को नु विसृजेन्न भजेत्‌ । कथंभूतः । स्वकृतवित्‌ 
बलिप्रहादादिषु त्वया कृतमनुग्रहं जानन्‌ । यद्वा, स्वस्मिन्नेवान्तर्यामितया कृतमुपकारं विद्वान्‌ । तदेवाह-अखिलात्मदयितेश्वरम्‌। 
अखिलस्य जगत आत्मानं चेतयितारमात्ममत्वादेव दयितं ्रष्ठंसुसेव्यमीश्वरत्वादवश्यं भजनीयम्‌ । किंच, आश्रितानां सर्वार्थदम्‌। 
तर्हि किं फलोददेशेनाहं सेव्यः । नहि नहि । किमप्यनिरुक्त त्वद्व्यतिरिक्तं स्वर्गादि त्वया दत्तमपि को वा भजेत्सेवेत । कथंभूतं 
तत्‌ । यत्केवलं भूत्यै इन्द्रियभोगाय । अनु अनन्तरमेव त्वद्विस्मृतये भवति । यद्वा, त्वद्व्यतिरिक्तं किमपि देवतान्तरं धर्मज्ञानादिसाधनं 
वा भूत्यै ऐश्वर्याय संसारस्य विस्मृत्ये मोक्षाय को वा भजेन्न कोऽपि । ननु तत्साधनं बिना भोगमोक्षादिफलं कथं स्यात्तत्राह-किं 
वेति । तदुक्तम्‌- “या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । तया बिना तदाप्रोति नरो नारायणाश्रयः ।' इति ॥५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण करेगा ? इस बात को 
तंत्वा० इत्यादि शलोक से कहा गया है । इस प्रकार के आपको कौन ऐसा है जो त्याग दे । आप कैसे हैं? आपने 
जो बलि तथा प्रह्लाद आदि पर जो कृपा की उसको जानने वाला, अथवा अपने पर ही अन्तर्यामी रूप से आपने जो 
उपकार किया है उसको जानने वाला, उसी बात को बतलाते हुए श्रीउद्धवजी कहते हैं- आप सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा 
हैं और आत्मा होने के ही कारण अत्यन्त प्रिय हैं, तथा ईश्वर होने के कारण आप भजनीय हैं । अपने आश्रित भक्तों 
को सबकुछ दे देने वाले हैं । तो फिर प्रश्‍न होता है कि किसी फल विशेष के लिए मेरा भजन करना चाहिए तो इस 
पर उद्धवजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं यदि आप अपने से भिन्न स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं तो उसे कौन लेगा कोई 
नहीं । क्योकि वे वस्तुएँ कैसी हैं कि जो केवल इन्द्रियो के भोग के लिए हैं। उनके भोगने के बाद शीघ्र ही आपकी 
विस्मृति हो जाती है । अथवा आपसे भिन्न धर्मज्ञान आदि के साधन रूप से किसी दूसरे देवता का ऐश्वर्य के लिए संसार 
की विस्मृति अर्थात्‌ मोक्ष के लिए कौन भजन कर सकता है । ऐसा कोई नहीं है । प्रश्‍न होता है कि भोग मोक्ष आदि 
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के साधनों के बिना भोग तथा मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इसके उत्तर में उद्धवजी कहते हैं- आपके 
चरण कमल के रज का सेवन करने वाले हमलोगों को क्या प्राप्त नहीं हैं कहा भी गया है कि जो कोई भी साधन 
सम्पत्ति है और पुरुषार्थ जो श्रीभगवान्‌ को तुष्ट करने वाले हैं, उनको उन्हें प्रदान किए बिना भी भगवान्‌ नारायण का 
आश्रित भक्त उसे प्राप्त कर लेता है ॥५॥ 
नैबोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुघापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । 
योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥६॥ 
अन्वयः-- यः अन्तर्बहि स्तनुभृताम्‌ अशुभं विधुन्वन्‌ आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ब्रह्मायुषापि कृतम्‌ ऋद्धमुदः 
स्मरन्तः हे ईश कवयः तव अपचितिं नैव उपयन्ति ॥६॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ आप समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से तथा बाहर गुरुरूप से स्थित 
रहकर उसके समस्त पाप तापों को मिटा देते है । और अपने स्वरूप को उनके समक्ष प्रकट कर देते हैं । बड़े- 
बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजी के सदूश लम्बी आयु को पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते हैं । इसीलिए 
वे आपके उपकारों का स्मरण करके प्रतिक्षण अधिकाधिक आनन्द का अनुभव करते रहेंगे ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आस्तामन्यभजनवार्ता त्वत्कृतोपकारस्य त्वय्यात्मनि वेदनेनैव निष्कृतिर्नान्यथेत्याह-नैवेति । अपचितिं प्रत्युपकारमानृण्यमिति 
यावत्‌ । कवयो ब्रह्मविदोऽपि नैव प्राप्रुवन्ति । यतः तत्कृतमुपकारं स्मरन्तः । ऋद्धमुद उपचितपरमानन्दाः । उपकारमेवाह- 
यो भवान्‌ बहिराचार्यवपुषा गुरूरूपेणान्तश्च चैत्यवपुषान्तर्यामिरूपेणाशुभं विषयवासनां विधुन्वन्निरस्यन्‌ स्वगतिं निजं रूपं 
प्रकटयति तस्य तव ।॥६॥। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे का भजन की बात तो दूर रहे आपके द्वारा किए गये उपकार का अपने आप में जानने मात्र से ही 
निष्कृति हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती है । इस बात को नैवोपयन्ति० इत्यादि श्लोक से कहा गया है। अपचिति 
अर्थात्‌ प्रत्युपकार अर्थात्‌ बदला चुकाना । ब्रह्मज्ञानी भी उस आनृण्य को नहीं प्राप्त कर सकते है । क्योंकि आपके द्वारा 
किए गये उपकार का स्मरण करते हुए परमानन्द मग्न हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ के द्वारा किए गये उपकार को उद्धवजी 
बतलाते हैं । आप अपने उपासकों के अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप से तथा बाहर आचार्य रूप से स्थिर रहकर उनकी 
विषय वासना को विनष्ट करके अपने स्वरूप को भी उनके समाने प्रकट कर देते हैं।।६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगाद साप्रेममनोहरस्मितः ॥७॥ 
अन्वय:-- इहित अत्यनुरक्त चेतसा उद्धवेन पृष्टः जगत्‌ क्रीडनकः स्वशक्तिभिः गृहीत मूर्तित्रयः सप्रेम मनोहर स्मितः 
ईश्वरेश्वरः जगाद ।।७।। 
श्रीशुकदेव जी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह अत्यन्त अनुराग भरे चित्त से उद्धवजी ने जब श्रीभगवान्‌ से पूछा तो जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा संहार रूप खेल खेलने वाले तथा अपनी सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण नामक शक्तियों को अपनाकर 
विष्णु, ब्रह्मा तथा शङ्कर नाम का तीन शरीरों को धारण करने वाले श्रीभगवान्‌ जो समस्त स्वामियों के भी स्वामी 
है, मन्दमन्द मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से कहना प्रारम्भ किए ॥७॥ 
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हाता गा भावार्थ दीपिका 
क bb काका यस्य सः । ननु जगत्सृष्ट्यादिना ब्रह्मेशादयः क्रीडन्ति तत्राह-स्वशक्तिंभिः 
सत्त्वा ते मूतित्रय येन सः । सप्रेम प्रेमसहितं मनोहरं स्मितं यस्य सः, सप्रेम यथा तथा जगादेति वा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
है श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का कारण यह है कि आप जगत्‌ रूपी खिलौने से खेल खेला करते हैं । यदि कहें 
ह का पावा के < क आदि क्रीडा करते हैं । तो इसके उत्तर में उद्धवजी ने कहा कि अपनी शक्तियों 
न्‌ ही ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का शरीर धारण करते हैं 
ति त क जा गु हैं । परेम पूर्वक मन्द-मन्द मनोहर मुस्कुराते हुए 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्सुमङ्गलान्‌ । यान्श्रद्धया चरन्मत्यों मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- हन्त ते मम सुमङ्गलान्‌ मम धर्मान्‌ कथयिष्यामि यान्‌ श्रद्धया आचरन्‌ मर्त्यः दुर्जयम्‌ मृत्युं जयति ।।८।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव अब मैं तुमको अपने भागवत धर्मो का उपदेश करता हूँ जिन धर्मो का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान 
करने वाला पुरुष जिसको जीत पाना बड़ा ही कठिन है उस मृत्यु को भी जीत लेता है ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
हन्तेति सहर्षं संबोधनम्‌ । सुमङ्गलान्‌ सुखरूपान्‌ । मृत्युं संसारम्‌ । दुर्जयमन्यैरुपायैः ।।८।। 
। भाव प्रकाशिका 
हन्त यह उद्धवजी को किया जाने वाला हर्ष पूर्वक संबोधन है । सुमङ्गलान्‌ अर्थात्‌ सुखस्वरूप । मृत्युम्‌ अर्थात्‌ 
संसार को दूसरे साधनों से संसार पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हे ॥८॥ 
कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌ । मय्यर्पितमनश्चितो मद्धर्मात्ममनोरतिः ॥९॥ 
अन्वयः मयि अर्पित मनः चित्तः, मद धर्मात्ममनोरतिः शनकैः माम्‌ स्मरन्‌ मदर्थं सर्वाणि कर्माणि कुर्यात्‌ ।॥॥९॥। 
अनुवाद-- मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझमें ही अपने मन और चित्त को लगाए । और मेरे भागवत धर्मो 
में ही जिसका मन लगा रहे वह अपने सभी कर्मा को मेरे लिए ही करे और मेरा स्मरण भी करता रहे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्मनिवाह-कुर्यादिति त्रयोदशभिः । मां स्मरन्‌ शनकैरसंरम्भतः कुर्यात्‌ । तदाह-मय्यरपिते मनश्चिते संकल्पविकल्पानुसंधानात्मके 
येन । अतएव मङद्धर्मेष्वेवात्ममनसो रतिर्यस्य सः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका ह सर हेहै 
कुर्यात्‌ इत्यादि तेरह श्लोकों से श्रीभगवान्‌ भागवत धर्मो be वर्णन करते हैं । धीरे-धीरे मेरा स्मरण कर रहे है। 
शीघ्रता से नहीं । जिसने सङ्कल्प विकल्पात्मक मन और चित को मुझमें लगा दिया है वह मेरे लिए ही कमों को करे ॥९॥ 
देशान्पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान्‌ । देवासुरमनुष्येषु मद्धक्ताचरितानि च ॥१०॥ 
अन्वयः मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान्‌ पुण्यान्‌ देशान्‌ देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ह 91 Fe 
अनुवाद- जहाँ मेरे भक्त और साधुजन निवास करते हैं उन पवित्र स्थानेषु में ही निवास ps ही ता 
एवं मनुष्यों में मेरे भक्त देवता, असुर अथवा मनुष्य जैसा आचरण करें उसी प्रकार का आचरण १ 
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भावार्थ दीपिका 
पुण्यदेशलक्षणम्‌- मद्धक्तैरिति । देवादिषु ये मद्भक्तास्तेषामाचरितानि कर्माणि चाश्रयेत 11१०॥। 


भाव प्रकाशिका 
जहाँ पर मेरे भक्त निवास करते हों वही पवित्र देश है । देवता असुर मनुष्यों में जो मेरा भक्त हों वे जैसा आचरण 
करतें हों वैसा ही आचरण करे ।।१०॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । कारयेद्वीतनृत्याद्यरमहाराजविभूतिमि: ॥११॥ 
अन्वय:-- पर्व यात्रामहोत्सवेषु पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यम्‌ महाराज विभूतिभिः गीत नृत्याद्यैः कारयेत्‌ ।॥११॥ 
अनुवाद पर्वों के अवसर पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही महाराज की विभूतियों द्वारा गीत, नृत्य 
आदि के द्वारा मेरी यात्रा आदि का महोत्सव मनाए ॥ १ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
सत्रेण संभूय वा ॥।११।। 
भाव प्रकाशिका 
अथवा सबों के साथ मिलकर ॥११॥ 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ 
अन्वयः सर्वभूतेषु बहिःअन्तः अपावृतम्‌ आत्मनि च अहमलाशयः खम्‌ यथा मामेव इक्षेत्‌ ।॥।१२॥ 
अनुवाद-- भीतर बाहर आवरण रहित मुझको ही सभी भूतों में तथा अपनी आत्मा में भी मुझको ही देखे॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अन्तरङ्गां भक्तिमाह-मामिति त्रिभिः । सर्वभूतेष्वात्मनि चात्मानमीश्वरं स्थितं मामेवेक्षेत । ननु कथमेकस्य सर्वेषु वृत्तिस्तत्राह- 
बहिरन्तःपूर्णमित्यर्थः । तत्कुतः । अपावृतमनावरणम्‌ । तदपि कुतः । यथा खमसङ्गत्वादित्यर्थः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
माम्‌ इत्यादि तीन श्लोकों से श्रीभगवान्‌ अन्तरङ्ग भक्ति को बतलाते हैं । सभी जीवों तथा अपनी आत्मा में 
भी मुझ ईश्वर को ही स्थित देखे । प्रश्‍न होते है कि एक ही परमात्मा अनेक में कैसे रह सकते हैं ? इस पर श्रीमगवान्‌ 
ने कहा कि भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक होने के कारण वह कैसे ? इस पर कहते है आवरण रहित रूप से । अनासक्त 
आकाश के समान ॥१२॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । सभाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 
अन्वयः-- हे महाद्युते ! इति सर्वाणि भूतानि केवलं ज्ञानम्‌ आश्रितः मद्भावेन सभाजयन्‌ मन्यमानः ।।१३।। की 
अनुवाद-- हे निर्मल बुद्धि उद्धव जी जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि को अपनाकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्था 
में मेरा ही दर्शन करता है, और उन्हें ही मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
हे महाद्युते अतिप्राज्ञ । इत्यनेन प्रकारेण केवलं ज्ञानरूपां दृष्टि माश्रितः सन्सर्वाणि भूतानि मद्भावेन मन्यमानः सभाजयन्पण्डितो 


मत इत्युत्तरेणान्वयः ।।१३।। 
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भाव प्रकाशिका 
हे निर्मल बुद्धि इस प्रकार केवल ज्ञान दृष्टि को अपनाकर सभी जीवों को मेरी ही भावना से मानकर उनका 
सत्कार करने वाला पण्डित हे इस तरह से आगे के श्लोक से अन्वय है ॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके । अक्करे क्रूरके चैव समदृक्‍्पण्डितो मतः ॥१४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मणि, अर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्‌ पण्डित मतः ।।१४।। 
अनुवाद-- ब्राह्मण चाण्डाल, चोर और ब्राह्मणभक्त सूर्य और चिन्गारी, क्रूर और दयालु में समान दृष्टि रखने 
वाला ही पण्डित माना जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु उत्तमाधममध्यमेष्वेकरूपेण सभाजनमपाण्डित्यमेव स्यात्‌ पूज्यपूजादिव्यतिक्रमादित्याशङ्कय तामेव ज्ञानदृष्टिप्रपञ्चयति- 
ब्राह्मण इति । विषमेष्वपि समदृक्‌ समं मामेव पश्यन्‌ । वैषम्यमेव चतुर्धा दर्शयति-ब्राह्मणे पुल्कसे इति । जातितो वैषम्यम्‌। 
पुल्कसोऽन्त्यजजातिविशेषः । स्तेने ब्रह्मस्वहारिणि ब्रह्मण्ये ब्राह्मणेभ्यो दातारि इति कर्मतः । अर्के विस्फुलिङ्ग इति गुणतः । 
अक्रूरे शान्ते क्रूरे चेति स्वभावतः ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि उत्तम, मध्यम और अधम इन तीनों प्रकार के लोगों का समान रूप से समादर करना 
तो आज्ञानकृत होगा, क्योंकि ऐसा करने पर पूज्य एवं पूजन का व्यतिक्रम होगा । इस तरह से आशङ्का करके उसी 
ज्ञानदृष्टि का विस्तार से वर्णन करते हैं । विषम कोटि के पुरुषों में समान दृष्टि तब ही होगी जब कि मेरा भक्त सबों 
में मेरी व्याप्ति का दर्शन करने लग जाय । विषमता को इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ चार प्रकार से दिखलाए हैं । 
ब्राह्मण और चाण्डाल में जातिगत विषमता है पुल्कस एक प्रकार की शूद्र जाति है । उस जाति को ही चाण्डाल जाति 
कहते हैं । स्तेन और ब्रह्मण्य में कर्म को लेकर विषमता है । स्तेन जो ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है और ब्रह्मण्य 
ब्राह्मणों को जो दान देता है । सूर्य और विस्फुलिङ्ग में गुण को लेकर विषमता है । अक्रूर और क्रूर में स्वभाव को 


लेकर विषमता है ॥१४॥ | 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
अन्वयः-- नरेषु अभीक्ष्णं मद्भावं भावयतः पुंसः अचिरात्‌, स्पर्धाअसूयातिरस्काराः साहङ्काराः अचिरात्‌ वियन्ति १५॥। 


अनुवाद-- मनुष्यों में सदैव मुझ ईश्वर का सद्भाव देखने वाले मनुष्य के चित्त से शीघ्र ही स्पर्धा (होड़) ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥१५॥ [ 
भावार्थ दीपिका 
नरेष्वीश्वरदृष्टि कुर्वतः सद्यः फलविशेषमाह-नरेष्विति । समोत्तमहीनेषु 
वियन्ति नश्यन्ति ।।१५।। 


हीनेषु स्पर्धादयः । स्वस्मिन्नहङ्कारश्च । हि निश्चितम्‌। 


आ विशेष को बतलाते हैं- समान उत्तम और हीन 
मनुष्यों में ईश्वर की दृष्टि करने वाले मनुष्य को होने वाले फल विशेष का बत ९ 
rn lds कम दोष होते हैं । अहङ्कार अपने में होता है । हि अर्थात्‌ निश्चित रूप से वियन्ति अर्थात्‌ 


नष्ट हो जाते हैं ॥१५॥ 
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विसृज्य स्मयमानान्स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीम्‌ । प्रणमेद्दण्डवद्धूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
अन्चयः-- स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीडा च दैहिकीम्‌, विसृज्य आश्वचाण्डालगोखरम्‌ दण्डवत्‌ भूमौ प्रणमेत्‌ ॥१६।। 
अनुवाद-- अपने ही लोग यदि हँसी करों तो करने दें करने दें । मैं अच्छा हूँ यह बुरा है, इस प्रकार की 

देह दृष्टि को तथा लज्जा को छोड़कर किसी कुत्ते, चाण्डाल गौ तथा गधे को भी देखकर पृथिवी पर दण्डे के समान 

गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥१६॥ 

भावार्थ दीपिका 
अतोऽन्तर्यामीश्वरदृष्ट्या सर्व्प्रणमेदित्याह-विसृज्येति । स्मयमानान्हसतः स्वान्सखीन्‌ । तथा दैहिकीं दृशमहमुत्तमः स 
तु नीच इति दृष्टिम्‌ । तया दृशा या ब्रीडा लज्जा तां च विसृज्य श्वचाण्डालादीनभिव्याप्य प्रणमेत्‌ ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
विसृज्य इत्यादि श्लोक से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि अन्तयार्मी की दृष्टि से भी सबों को प्रणाम करे स्मयमानान्‌ 
अर्थात्‌ हँसने वाले स्वान्‌ अर्थात्‌ अपने मित्र देह को लेकर दृष्टि जैसे मैं उत्तम हुँ यह अधम है इत्यादि । व्रीडा 

अर्थात्‌ लज्जा, उसको छोड़कर कृत्ते तथा चाण्डाल आदि को भी प्रणाम करे ॥१६॥ 

यावत्सवेंषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः ॥१७॥ 
अन्चयः-- यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु, मद्भावो न उपजायते तावत्‌ एवम्‌ वाङ्मनः कायवृत्तिभिः उपासीत ।।१७।। 
अनुवाद-- जब तक सभी जीवों में मेरी दृष्टि न बन जाय तब तक इसी तरह, वाणी मन एवं शरीर से 

उपासना करे ॥१७॥ 


भावार्थ दीपिका 


एवं पञ्चभिः श्लोकैरुक्तायाः समदृष्टेरवधिमाह द्वाभ्याम्‌- यावदिति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 


इस तरह पाञ्च श्लोकों से बतलायी गयी समदृष्टि की सीमा का निरूपण यावत्‌ इत्यादि दो श्लोकों से 
किया गया है ॥१७॥ 
सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यायात्ममनीषया । परिपश्यन्नुपरमेत्सर्वतो मुक्तसंशयः ॥१८॥ 
अन्वयः-- तस्य आत्ममनीषया विद्यया सर्व ब्रह्मात्मकं परिपश्यन्‌ सर्वतः मुक्त संशयः उपरमेत्‌ ।।१८॥। 
अनुवाद-- जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि किया जाता है तो, थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञानहोकर 
सबकुछ ब्रह्मात्मक दिखने लगता है । इस प्रकार वह मन वाणी और शरीर के सभी सङ्कल्पो और कर्मो में मेरी उपासना 
करता रहे ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका | 
तस्य एवं कुर्वतः पुंसः सर्व ब्रह्मात्मकमेव भवति । कुतः । आत्ममनीषया सर्वत्रेश्वरदृष्ट्या या विद्या तया । अतः परितो 
ब्रह्मैव पश्यन्सर्वतः । क्रियामात्रादुपरमेत्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से आचरण करने वाले उस पुरुष के लिए सबकुछ ब्रह्मात्मक ही हो जाता है क्योंकि सबमें परमात्मा 
विद्यमान हैं इस विद्या के द्वारा अतएव अपने चारो ओर ब्रह्म का दर्शन करने वाला वह हर प्रकार की क्रियाओं से 
मुक्त हो जाय ॥१८॥ 
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अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः ॥१९॥ 
अन्वयः-¬ सर्वकल्पेषु अयं ही मतः मम सध्रीचीनः यत्‌ सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृतिभिः मद्भावः ।।१९।। 
अनुवाद-- सभी साधनो में मुझको यही साधन श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि सभी भूतों एवं पदार्थो में मन, वाणी 

और शरीर को सभी वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाय ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किमयमेवोपायोऽस्ति वान्योऽपीत्यपेक्षायां सन्ति बहवः, समीचीनस्त्वयमेवेत्याह-अयं हीति ।।१९।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्धव जी ने पूछा कि क्या केवल यही उपाय है ? अथवा दूसरा भी कोई है ? इस पर भगवान ने 
कहा, बहुत से है किन्तु सभी साधनों में अच्छा साधन यही है इस बात को श्रीभगवान्‌ अयं हि० इत्यादि वाक्य 

से बतलाये हैं ॥१९॥ 

न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि । मया व्यवसितः सम्यङिनर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग ! मद्धर्मस्य उपक्रमे अण्वपि ध्वंसोन मया सम्यक्‌ व्यवसितः निर्गुणत्वादनाशिषः ।।२०॥। 
अनुवाद-- हे उद्धवजी यह मेरा धर्म है, उसका प्रारम्भ कर देने पर इसमें थोड़ी सी भी विध्न बाधा 

नहीं होती है ॥२०॥ | 

भावार्थ दीपिका 
भगवद्धर्मलक्षणोपायस्य समीचीनत्वमेवोपपादयति द्वाभ्याम्‌- न हीति । अङ्ग हे उद्धव, अनाशिषो निष्कामस्य मद्धर्मस्योपक्रमे 
सत्यण्वपीषदपि वैगुण्यादिभिर्नाशो नास्त्येव, यतो मयैव निर्गुणत्वादयं धर्मः सम्यग्व्यवसितो निश्चितो न तु मन्वादिमुखेन कर्थचित्‌।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
भागवत धर्म स्वरूप उपाय को समीचीनता का प्रतिपादन करते हैं न हि० इत्यादि दो श्लोको से । अङ्ग अर्थात्‌ 
हे उद्धव ! मेरा धर्म निष्काम होता है, इसको एक बार प्रारम्भ कर देने पर भी वैगुण्य इत्यादि के द्रारा इसका थोड़ा 
भी नाश नहीं होता है । क्योंकि निर्गुण होने के कारण इसका निश्चय मैंने ही किया है । इसको मनु आदि महर्षियों 

ने नहीं कहा है ॥२०॥ 

यो यो मयि परे धर्मः कल्पते निष्फलाय चेत्‌ । तदायासो निरर्थः स्याद्भयादेरिव सत्तम ॥२९॥ 
अन्वयः-- परे मयि यो यो धर्मः निष्फलाय कल्प्यते हे सत्तम ! तदायासः निरर्थः भयादेरिव ।।२१।। 
अनुवाद-- हे उद्धवजी भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती ही नही हैं । यदि इस धर्म का साधक भय 

शोक आदि के समय होने वाली भावना से रोने आदि निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वह 

भी धर्म हो जाता है ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
किंच, यो य इति । अयमर्थः-किं वक्तव्यं मद्धर्मस्य न ध्वंस इति । यतो लौकिकोऽपि यो यो निरर्थो व्यर्थ आयासः 
सोऽपि मयि परे निष्फलाय चेत्कल्पते निष्कामतयार्पितश्चततर्हि धर्म एव स्यात्‌ । निरर्थायासे दृष्टान्तः-यथा भयशोकादेहेतोः 
पलायनाक्रन्दनादिक्लेशस्तद्ठत्‌ ॥।२१।। 


भाव प्रकाशिका हक 
और यो यः इत्यादि यह क्या कहना है कि मेरे धर्म की थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होती है । क्योंकि निरर्थक भी 
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जो प्रयास होता है, वह भी यदि मुझ परमात्मा को निष्काम भाव से समर्पित कर दिया जाय तो वह भी धर्म बन जाता 
है । निरर्थक प्रयास का उदाहरण जैसे भय शोक आदि के समय भागने लगना, रोने लगना आदि क्लेश यदि मुझे समर्पित 
कर दिया जाय तो वह भी धर्म बन जाता है ॥२१॥ 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्रोति मामृतम्‌ ॥२२॥ 
अन्वय:-- एषा बुद्धिमतां बुद्धिः मनीषिणाम्‌ मनीषा इह अनृतेन कर्मणा सत्यम्‌ अमृतम्‌ माम्‌ आप्नोति ॥२२॥ 
अनुवाद-- बुद्धमानों की बुद्धि और चतुरों की चतुराई यही है कि विनाशी और असत्य शरीर से सत्य और 
अमृत मुझको प्राप्त कर लिया जाय ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
अतो मद्भजनमेव बुद्धर्विवेकस्य मनीषायाश्चतुर्यस्य च फलमित्याह-एषेति । तामेव दर्शयति-सत्यममृतं च मा मामनृतेनासत्येन 
मर्त्येन विनाशिना मनुष्यदेहेन हास्मिन्नेव जन्मनि प्राप्नोतीति यत्सैव बुद्धिर्मनीषा चेति । बुद्धिर्विवेकः । मनीषा चातुर्यम्‌ ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव मेरा भजन ही बुद्धि के विवेक का और मनीषा के चातुर्य का फल है यह एष० इत्यादि श्लोक 
से कहते हैं । उसी को बतलाते हैं- सत्य तथा अमृत मुझको अनृत तथा असत्य एषं मर्त्य शरीर से इसी जन्म में जो 
प्राप्त कर लेती है वही बुद्धि मनीषा है । बुद्धि विवेक को कहते हैं और मनीषा चातुर्य को कहते हैं ॥२२॥ 
एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥२३॥ 
अन्वयः-- एषः ते ब्रह्मवादस्य कृत्स्नः संङ्गहः समासव्यासविधिना अभिहितः, देवानामपि दुर्गमः ।।२३॥। 
अनुवाद उद्धवजी यह मैंने आपको सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या का रहस्य समास तथा व्यास को विधि से बतला दिया 
। इस रहस्य को समझना मनुष्य की क्या बात है देवताओं के लिए भी समझना कठिन है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
महाप्रकरणार्थमुपसंहरति द्वाभ्याम्‌-एष इति ।।२३॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस महाप्रकरणार्थ का उपसंहार एष० इत्यादि दो श्लोको से करते हैं ॥२३॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥ 
अन्वयः-- ते अभीक्ष्णशः विस्पष्ट युक्तिमत ज्ञानं गदितं पुरुषः एतविज्ञाय नष्टसंशयः मुच्येत ।।२४॥। 
अनुवाद-- मैंने तुम्हें जिस स्पष्ट और युक्ति-युक्त ज्ञान का वर्णन सुनाया है उसके अभिप्राय को जो मनुष्य समझ 
लेता है, उसके हृदय की ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत्‌ । सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
अन्वयः एतत्‌ मया तव प्रश्नं सुविविक्तं धारयेत्‌ वेदगुह्यं सनातनं परं ब्रह्माधिगच्छति ।।२५।। 
अनुवाद-- मैंने तुम्हारे प्रश्नों का स्पष्ट रूप से विवेचन कर दिया जो पुरुष हमारे इस प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक 
धारण करेगा वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा ॥२५॥ 
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SR भावार्थ दीपिका 
ल्क आस्तां धानकथनपठनश्रवणपराणामप्येतदेव फलं भवतीत्याह चतुर्भिः-सुविविक्तमिति । मया सुविविक्तं 
दत्तोत्तरं एतदाख्यानमपि यो धारयेदनुसंदध्यात्स ब्रह्मगुह्यं वेदेऽपि रहस्यम्‌ ।॥।२५।। 
न भाव प्रकाशिका 
अब यह ज्ञान यहीं पूर्ण हो गया, इसके अनुसंधान कहते, पढते तथा सुनते रहने वालों को भी यही फल होता 
है । इस बात को सुविविक्तम्‌० इत्यादि चार लोकों से कहा गया है । मैने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया है । जो 

मनुष्य इस आख्यान को भी धारण करेगा तब वह वेदों के रहस्य भूत का अनुसंधान करेगा ॥२५॥ 

य एतन्मम भक्तेषु सप्रदद्यात्सुपुष्कलम्‌ । तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
अन्चयः-- यः एतत्‌ मम भक्तेषु, सुपुष्कलं संप्रदद्यात्‌ अहं तस्य ब्रह्मदायस्य आत्मना आत्मानं ददामि ।।२६।। 
अनुवाद-- जो मनुष इसको मेरे भक्तों को अच्छी तरह से समझायेगा, उस ज्ञान दाता को मै प्रसन्न मन से अपना 

स्वरूप दे दूँगा अर्थात्‌ उसे आत्मज्ञान करा दूँगा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
सुपुष्कलं यथा भवति तथा ब्रह्मदायस्य ब्रह्म ददातीति तथा तस्य ज्ञानोपदेष्टः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
विस्तार पूर्वक जो समझायेगा उस ज्ञान दाता पुरुष को ॥२६॥ 

य एतत्समधीयीत पवित्र परमं शुचि । स पूयेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः यः शुचि एतत्‌ परमं पवित्रं समधीयीत सः अहरहः मां ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ पूयेत ।।२७।। 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस परम पवित्र हम दोनों के संवाद का अच्छी तरह से पाठ करेगा वह मुझको ज्ञान 

दीपक दिखाने के कारण पवित्र हो जायेगा ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
समधीयीत उच्चैः पठेत्‌ । परमं शुचि अन्येषामपि शोधकम्‌ । पूयेत शुध्येत ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उच्च स्वर से पाठ करता है । यह दूसरों को भी पवित्र करने वाला है । पूयेत अर्थात्‌ शुद्ध हो जाय ॥२७॥ 

य एतच्छुद्धया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । मयि भक्तिं परां कुर्वन्कर्मभिर्न स बध्यते ॥२८॥ 
अन्वयः-- यः अव्यग्रः नरः एतत्‌ श्रद्धया शृणुयात्‌ मयि परां भक्तिं कुर्वन्‌ सः कर्मभिः न बध्यते ।।२८॥। 
अनुवाद-- जो इस हम दोनों के संवाद को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुनेगा उसको मेरी पराभक्त प्राप्त होगी और 

वह कर्मा के बन्धन से मुक्त हो जायेगा ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८॥। 

अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः ॥२९॥ 
अन्वयः-- सखे ! उद्धव अपित्वया ब्रह्म समवधारितम्‌ ? अपि ते मोहः, असौमनोभवः शोकश्च विगतः ?।।२९॥ 
अनुवाद-_ मित्र उद्धव क्या तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया ? क्या तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाला 


शोक दूर हो गया ?॥२९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सम्यक्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्याशयेन पृच्छति-अपीति । अपि किम्‌ ।।२९॥। 


भाव प्रकाशिका 
यदि तुम्हे ठीक से ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ हो तो फिरसे उपदेश दूँगा इसी अभिप्राय से भगवान्‌ अपिशब्द का 
प्रयोग करते हैं । अपि अर्थात्‌ क्या ?॥२९॥ 
नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । अशुश्रूषोर भक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- एतत्‌ त्वया दाम्भिकाय, नास्तिकाय, शठाय, अशुश्रूषोः अभक्ताय, दुर्विनीतय न दीयताम्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद-- मेरे द्वारा उपदिष्ट इस ज्ञान को तुम दाम्भिक (घमण्डी) नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषों को कभी मत बतलाना ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपधारितमाकलय्याह-नैतदिति । शठाय वञ्चकाय ।।३०॥ 
भाव प्रकाशिका 
इसने ब्रह्मतत्त्व को समझ लिया यह सोचकर श्रीभगवान्‌ ने नैतत्‌ यह श्लोक कहा है । शठाय अर्थात्‌ वञ्चक 
(ठग) को ॥३०॥ 
एतैदोषिर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च । साधवे शुचये ब्रूयाद्धक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ॥३१॥ 
अन्वयः-- एतै दोषैः विहीनाय, ब्रह्मण्याय, प्रियाय, साधके शुचये ब्रूयात्‌ भक्तिःस्यात्‌ शूद्र योषिताम्‌ ।।३१॥। 
अनुवाद- जो इन दोषों से रहित हो ब्राह्मण भक्त हो, प्रिय हो, साधु स्वभावा वाला हो, पावित्र्य का पालन 
करने वाला हो । उसको तुम बतलाना तथा जिनमें मेरे प्रति भक्ति हो ऐसे शूद्र तथा स्त्रियों को भी यह ज्ञान प्रदान 
कर देना ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
शूद्राणां योषितां च यदि भक्तिः स्यात्तर्हि ब्रूयात्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
निश्चित किए को विचारकर नैतत्‌ इत्यादि कहते हैं शठ अर्थात्‌ ठग के लिए ॥३१॥ 
नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
अन्वयः-- यथा पीयूषम्‌ अमृतं पीत्वा पातव्यम्‌ न अवशिष्यते तथा एतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोः ज्ञातव्यम्‌ न अवशिष्यते।३२॥। 
अनुवाद-- जिस तरह अमृत का पान कर लेने पर पीने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है उसी 
तरह इस ज्ञान को जान लेने पर जानने के लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता है ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतज्ज्ञानेन पुमान्कृतार्थो भवतीत्याह-नैतदिति । अत्र दृष्टान्तमाह-पीत्वेति । पीयूषं स्वादु ।।३२॥ 


भाव प्रकाशिका 
इस ज्ञान के द्वारा जीव कृतकृत्य हो जाता है इस बात को नैतत्‌० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इस 
विषय में दृष्टान्त पीत्वा इत्यादि से उपन्यस्त किया गया है । पीयूषम्‌ अर्थात्‌ स्वादिष्ट ॥३२॥ 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६४१ 


ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । यावानथों नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे तात ! ज्ञाने, कर्मणि, योगे, वार्तायां दण्डधारणे यावान्‌ अर्थः तावान्‌ चतुर्विधः ते अहम्‌ ॥३३।। 
अनुवाद-- प्रिय उद्धव ! जिस तरह मनुष्यों के ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य, और राजदण्डादि से क्रमशः 

मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल की प्राप्ति होती है, किन्तु तुम जैसे जिज्ञासु के लिए तो चारो प्रकार का 

फल मैं ही हूँ ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु सन्ति बहूनि ज्ञेयानि तत्तत्फलसाधनानि,-सत्यम्‌, सन्त्यभक्तानां, भक्तस्य तु सर्वमहमेवातो मदकेशरणो भवेत्याह- 
ज्ञान इति । ज्ञानादौ यावान्धर्मादिलक्षणशचतुर्विधोऽर्थस्तावान्सर्वोऽपि तेऽहमेव । तत्र ज्ञाने मोक्षः । कर्मणि विहिते धर्मः । 
कर्मण्येव स्वाभाविके तु कामः । योगे त्वणिमादिसिद्धयः । वार्तायां कृष्यादावर्थः । दण्डनीतावैश्वर्यमिति । सिद्ध्यैश्वर्ययोरपि 
कामान्तर्गतत्वाच्चातुर्विध्यम्‌ ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहे कि अब भी बहुत से ज्ञेय पदार्थ हैं और उन फलों की प्राप्ति के लिए साधन भी ज्ञेय हैं, तो इस पर 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि किन्तु वे सब अभक्तों के लिए हैं, भक्त के लिए तो सबकुछ मैं ही हूँ । अतएव केवल मेरे 
शरण में हो जाओ इस बात को ज्ञाने इत्यादि श्लोक से कहा गया है । ज्ञान इत्यादि से जितने धर्म आदि रूप चार 
प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है, वे सभी फल तुम्हारे लिए तो मैं ही हूँ ज्ञान से मोक्ष विहित कर्मानुष्ठान से धर्म, 
स्वाभाविक कर्मो से काम, योग से अणिमा आदि को सिद्धि, कृषि आदि से अर्थ तथा दण्डनीति से ऐश्वर्य की प्राप्ति 
होती है । सिद्धि तथा ऐश्वर्य ये दोनों काम के अन्तर्गत हैं अतएव चार प्रकार के फल बतलाये गये हैं ॥३३॥ 
मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै ॥३४॥ 
अन्वय:-- मर्त्यो यदात्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्माविचिकीर्षितो मे, तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानः मया 


आत्मभूयाय च कल्पते ।।३४।। 

अनुवाद-- मनुष्य जब सभी प्रकार के कर्मो का परित्याग करके, मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय 
वह मेरा विशेष मननीय हो जाता है और मैं उसका जीवत्व से उसे छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर देता 
हुँ और मुझसे मिलकर वह मेरा स्वरूप हो जाता है ॥३४॥ 

भावार्थ दीपिका 

कुत इत्यत आह-मर्त्यं इति । यदा त्यक्तसमस्तकर्मा सन्‌ मे निवेदितात्मा 
विशिष्ट: कर्तुमिष्टो भवति, ततश्चामृतत्वं मोक्षत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय मदैक्याय 
भवति । वै ध्रुवम्‌ ।।३४॥ 


त्मा भवति तदाऽसौ मे विचिकीर्षितो 
मत्समातैश्वर्यायेति यावत्‌, कल्पते योग्यो 


ps कहते हैं कर्मो को त्याग कर 
यह कैसे होता है, इस पर श्रीभगवान्‌ मर्त्य इत्यादि श्लोक कहते हैं । जब उपासक समस्त क 
मुझको आत्म निवेदन कर देता है, उस समय वह मेरे लिए अधिक सम्माननीय होता है । उसके पश्चात्‌ वह मोक्ष को 
प्राप्त करके मुझमें मिल जाता है । अर्थात्‌ वह मेरे ही समान ऐश्वर्य से युक्त होने के योग्य हो जाता है ॥३४॥ 
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४६४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीशुक उवाच 
स एवमादर्शितयोगमार्गस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य । 
बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो न किंचिदूचेऽश्रु परिप्लुताक्षः ॥३५॥ 
अन्वयः-- एवम्‌ आदर्शित योगमार्ग अश्रुपरिप्लुताक्षः स उत्तमश्लोकवचः निशम्य बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्ध कण्ठः 
सकिञ्चित्‌ न ऊचे ।।३५।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- इस प्रकार उद्धवजी जब योग मार्ग का सम्पूर्ण उपदेश प्राप्त कर चुके थे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की वाणी सुनकर उनकी आँखों में आंसू उमड़ पड़े थे, प्रेम के प्रवाह से उनका गला रून्ध गया । चुपचाप वे हाथ 
जोड़े रह गये कुछ भी बोल नहीं सके ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदर्शितो योगमागों यस्मै सः ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनको योगमार्ग का उपदेश दे दिया जा चुका था ॥३५॥ 
विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्णं धैर्येण राजन्‌ बहुमन्यमानः । 
कृताञ्जलिः प्राह यदुप्रवीरं शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः राजन्‌ प्रणयावधूर्ण चित्तं विष्टभ्य धौर्येण बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः शीर्ष्णा तच्चरणाविन्दं स्पृशन्‌ यदुप्रवीरं प्राह।।३६॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ उद्धवजी का मन प्रेम से विलुप्त हो रहा था । उन्होंने धैर्य पूर्वक उसको रोका और अपने 
को अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श किया 
और हाथ जोड़ कर प्रार्थना किए ॥३६॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रणयेनावधूर्ण क्षुभितं चित्तं धैर्येण विष्टभ्य बहुमन्यमान आत्मानं कृतार्थं मन्यमानः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रेम के कारण जो अत्यन्त विहल हो रहा था उस चित्त को धैर्यपूर्वक रोककर, अपने को कृतार्थ मानते हुए॥३६॥ 
उद्धव उवाच 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव संनिधानात्‌ । 
विभावसोः किं नु समीपगस्य शीतं तमोभी: प्रभवन्त्यजाद्य ॥३७॥ 


अन्वय:--- यः मोहमहान्धकारः मे आश्रित: तव सन्निधानात्‌ विद्रावितः हे अजाद्य ! किं न शीतं 
तमोभीः प्रभवन्ति ? ।।३७।। त्‌ : हे अजाद्य ! विभासो समीपगस्य किं नु शी 
उद्धवजी ने कहा 
अनुवाद-- 


प्रभो ! मैं जिस अज्ञान रूपी महा अन्धकार को अपनाए हुए था वह आपकी कृपा से 


डर हो गया । जो अग्नि के समीप पहुंच गया है, उसकी सर्दी और अन्धकार का भय हो सकता है क्या ? नहीं 
सकता ॥३७॥ 6 | 
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४ 
ग्यारहवाँ स्कन्ध इनि 


भावार्थ दीपिका 
मे मया य आश्रित आसीत्स तव संनिधानेनैव विद्रावितः । प्रभवन्ति किं नु बाधाय समर्था भवन्ति । अजाद्य ब्रह्मणोऽपि 
जनक ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 


जिसको मैंने अपनाया उसको आपने दूर कर दिया क्या बाधित कर सकते हैं । हे ब्रह्माजी को भी उत्पन्न करने 
वाले प्रभो ॥३७॥ 


प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 
हित्वा कृतत्ञस्त्व पादमूलं कोऽन्यत्समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:--- अनुकम्पिना भवता मे भृत्याय ज्ञानप्रदीपः प्रत्यर्पितः कः कृतज्ञः तव पादमूलं त्वदीयं शरणं हित्वा 
अन्यत्‌ समीयात्‌ ।।३८॥। 
अनुवाद-- प्रभो आपकी माया ने मेरे ज्ञान दीपक को छिन लिया था किन्तु कृपा करके आपने मुझे अपने भृत्य 


को पुन: लौटा दिया कौन ऐसा कृतज्ञ पुरुष होगा जो आपकी कृपाप्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों 
की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे की सहारा ले ले ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, यद्यपि तव संनिधानादेव गतस्तथाप्यनुकम्पिना भवता विज्ञानमयः प्रदीपश्च प्रत्यर्पित: स्वमाययापहतः पुनः समर्पितः, 
अतस्तव कृतज्ञो यस्त्वया कृतमनुग्रहं जानाति स को नाम त्वदीयं पादमूलं हित्वाऽन्यच्छरणं समीयादाश्रयेत्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
आपके सन्निधान से ही जो चला गया था फिर भी आपने कृपा करके उस विज्ञानमय दीपक को लौटा दिया । 
वह आपकी के द्वारा अपहृत हो गया था । अतएव जो आपका कृतज्ञ हो गया वह आपके अनुग्रह का अनुभव किया 
होगा वह आपके चरण कमलों को छोड़कर दूसरे के शरण में कैसे जायेगा ॥३८॥ 
वृक्णश्च मे सुदृढ: स्नेहपाशो दाशाहं वृष्ण्यन्धकसात्त्वतेषु । 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥ ३९॥ 
अन्वय:-- स्वमायया सृष्टि विवृद्धये त्वया दाशार्ह वृष्ण्यन्धकसात्वतेषु प्रसारितः सुदृढः मे स्नेहपाशः आत्मसुबोध 
हेतिना त्वया वृक्णः ।।३९।। 
अनुवाद-- आपने अपनी माया से सृष्टि की वृद्धि के लिए दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक और सात्वत वंशी यादवों 
के साथ मुझे सुदृढ स्नेह से बाँध दिया था । आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उसे कार दिया ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 


किंच, दाशार्हादिषु त्वया यः स्वमायया स्नेहपाशः प्रसारितः स त्वयैवात्मतत्त्वज्ञानशस्त्रेण वृक्णश्छिन्नः ।। ३९॥। 
भाव प्रकाशिका 


और आपने दाशार्ह आदि यदुवंशियों पर जो स्नेह का बंधन फैलाया था उसे आपने ही अपनी ज्ञान के तीक्ष्ण 
तलवार से काट दिया ॥३९॥ 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 
अन्वयः-- हे महायोगिन्‌ ते नमः अस्तु प्रपन्नं माम्‌ अनुशाधि यथा ते चरणाम्भोजे अनपायिनी रतिः स्यात्‌ ।।४०॥। 
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अनुवाद-- हे महायोगेश्वर आपको मेरा नमस्कार है अब आप मुझे ऐसी आज्ञा दे जिससे कि आपके चरण कमलों 
में मेरी अनन्या भक्ति बनी रहे ॥४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं यद्यपि त्वया बहूपकृतं तथाप्येतावत्प्रार्थये इत्याह-नमो5स्त्विति । अनुशाध्यनुशिक्षय । अनुशासनीयमाह-यथेति। 
मुक्तावप्यनपायिनी ।।४०॥ 
भाव प्रकाशिका 
यद्यपि आपने मेरा बहुत उपकार किया है, फिर भी मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ इस बात को नामोऽस्तु० 
इत्यादि श्लोक से कहा गया है । यथेति इत्यादि से प्रार्थनीय को उद्धवजी ने कहा है । मुक्ति में भी अनन्या भक्ति ॥४०॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गच्छोद्धव मयादिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । तत्र मत्पादतीथोंदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ॥४१॥ 
अन्वय:-- हे उद्धव मयादिष्टः बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ गच्छ तत्र मत्यादतीर्थोके स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ।।४१॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उद्धवजी ! तुम मेरी आज्ञा से बदरिकाश्रम नामक मेरे आश्रम में चले जाओ, वहाँ मेरे चरणोदक 
गङ्गाजल का स्नान तथा पान द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदुक्तमोमित्यङ्गीकृत्य, तथापि मयादिष्टो लोकसंग्रहार्थमेतावत्कुर्वित्याह-गच्छेति । आदिष्टो नियुक्तः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका | 
उद्धवजी के द्वारा उक्त बातों को स्वीकार करके, भगवान्‌ ने कहा फिर भी लोकसंग्रह के लिए मेरी आज्ञा से 
यह कार्य करो । आदिष्ट: अर्थात्‌ आदेशित होकर ॥४१॥ 
ईक्षयाऽलकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः । वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यभुक्सुखनिस्पृहः ॥४२॥ 
अन्वयः अलकनन्दायाः ईक्षया विधूताशेष कल्पषः हे अङ्ग, वल्कलानि वसानः वन्यभुक्‌ सुख नि:स्पृह: ।।४२॥ 
अनुवाद अलक नन्दाके दर्शनमात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप विनष्ट हो जायेंगे, वहाँ तुम वृक्षों के छाल को 
पहनना, कन्दमूल को खाना निःस्पृह होकर विचरण करना ।॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्नानादेः पूर्वमेव मत्पादतीर्थोदकभूताया अलकनन्दाया गङ्गाया ईक्षया । वसानः परिदधानः ।।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
स्नान इत्यादि से पहले ही मेरे चरणोदक भूत अलकनन्दा के दर्शन मात्र से । वसानः पहने हुए ॥४२॥ 
तितिक्षुईन्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
अन्वयः-- हृन्द्वमात्राणां तितिक्षुः सुशील संयतेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ।।४३।। 
अनुवाद-- सर्दी गर्मी, सुख दुःख को सहना, स्वभाव सौम्य रखना, अपनी इन्द्रियों को वश में रखना, चित्त 
शान्त रहना चाहिए, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयम्‌ मेरे स्वरूप के अनुभव में डूबे रहना ॥४३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
न््रमात्राणां शीतोष्णादिविषयाणाम्‌ । सुशील आर्जवादिस्वभावः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
इन्द्रमात्राणां अर्थात्‌ शीत उष्ण आदि विषयों का सुशीलः स्वभावतः ऋजु रहना ॥४३॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । मय्यावेशितवाक्चितो मद्धर्मनिरतो भव ॥ 
अतिब्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
अन्वयः यत्तो मत्तोऽनुशिक्षितः विविक्तमनुभावयन्‌ मयि आवेशित वाक्चित्तः, मद्धर्म निरतो भव, अतिव्रज्य गतिस्तिस्रः 
ततः परम माम्‌ एष्यसि ।।४४।। 
मुझ अनुवाद-- मैंने तुम्हे जो शिक्षा दी है, उसका एकान्त में अनुभव करते रहना, अपनी वाणी और चित्त को 
मुझमें त ता रखना, मेरे द्वारा बतलाये गये भागवत धर्म में रम जाना अन्त में त्रिगुण और उससे सम्बन्ध रखने वाली 
गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 

ते त्वया विविक्तं सुविचारितम्‌ । तिस््रस्निगुणात्मिका गतीरतिक्रम्य ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 

तुम एकान्त में रहकर विचार करना, त्रिगुणात्मिक गतियों को पार करके ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 


स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः । 
शिरो निधायाश्रुकलाभिराट्रधीर्न्यषिञ्चदहन्द्परोऽप्यपक्रमे ॥४५॥ 
अन्वयः एवम्‌ उक्तः हरिमेधसः उद्धवः तं प्रदक्षिणं परिसृत्य, पादयोः शिरः निधाय द्वन्द्रपर: अपि आर्द्रधीः 
अश्रुकलाभिः न्यसिंचत्‌ ।।४५।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- जब श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी को इस प्रकार का उपदेश दिया तो भगवद्‌ भक्त उद्धवजी श्रीभगवान्‌ 
की परिक्रमा किए और श्रीभगवान्‌ के चरणों पर सिर रख दिए, यद्यपि उद्धवजी सुख दुःख आदि द्रन्दों से ऊपर उठ 
गये थे, क्योंकि वे श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की शरणागति कर चुके थे फिर भी वहाँ से चलते समय उनका चित्त 
प्रेमावेश से भर गया और वे अपनी आँसुओं से श्रीभगवान्‌ के चरणों को भिंगो दिए ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिमेधसा संसारं हरति मेधा यस्य तेन श्रीकृष्णेन । अद्वनद्रपरोऽपि सुखदुः खविनिर्मुक्तोऽपि । अपक्रमे निर्गमनसमये।।४५॥। 
भाव प्रकाशिका 
हरिमेधसा संसार का हरण कर देने वाली मेधा से युक्त भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा, अद्दन्द्रपरोऽपिसुखदुःख 


से रहित होकर अपक्रमे वहाँ से चलते समय ॥४५॥ हुक ची 
स्त्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्कुवस्त 
का ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः se ॥४ न रक हाल 
अन्वयः-- सुदुस्त्यजस्नेहवियोग कातरः तं परिहातुम्‌ न शक्कुवन्‌ आतुरः भर्तृपादुके मूर्धनि विभ्रन्‌ पुनः पुनः 


कृं ययौ ।।४६।। 
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अनुवाद-- परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेम करके उसको त्यागना कठिन है श्रीभगवान्‌ के वियोग की कल्पना 
से उद्धवजी कातर हो गये, वे बार-बार मूर्छित होने लगे । उन्होंने श्रीभगवान्‌ के चरणों की पादुकाएँ अपने सिर 
पर रख लिए और बार-बार श्रीभगवान्‌ के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किए ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, सुदुस्त्यज: स्नेहो यस्मिस्तेन वियोगात्कातरो भीतोऽत एव तं परिहातुमशक्ुवन्नातुरो$तिविहृल: सन्कृच्छं कष्टं ययौ 
प्राप । ततश्च भर्तृपादुके तेनैव कृपया दते मूर्ध्नि बिभ्रदतिनिर्बन्धरूपया तदाज्ञया तं पुनः पुनर्नमस्कृत्य ययौ । अत्र च, 
“पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः' इत्यादितृतीयस्कन्धोपक्रमोक्तानुसारेकण वदरिकाश्रमं गच्छन्भगवतः प्रभासयात्रामुपश्रुत्य 
शनैः पृष्ठतो गतः सन्नुपसंहतनिजकुलं भगवन्तमेकान्ते दृष्ट्वा तत्काल प्राप्तेन मैत्रेयेण सह पुनः कृपया भगवतोपदिष्टं तत्त्वमाकलय्य 
तदाज्ञातो ययाविति द्रष्टव्यम्‌ ।।४६।। | 
भाव प्रकाशिका | 
श्रीभगवान्‌ के प्रति हुए स्नेह को त्यागना कठिन हे, श्रीभगवान्‌ के प्रति वियोग से कतार बने हुए, श्रीभगवान्‌ 
को छोड़ने में असमर्थ होने के कारण विह्वल बने हुए उद्धवजी मूर्छित हो गये । उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा दी 
गयी पादुका को अपने सिर पर रखकर श्रीभगवान्‌ के आदेश रूप आज्ञा के द्वारा श्रीभगवान्‌ को बार-बार नमस्कार 
करके चले गये । यहाँ पर तीसरे स्कन्ध के प्रारम्भ में कहे गये उद्धवजी श्रीभगवान्‌ से वियुक्त होने में असमर्थ होने 
के कारण आपने स्वामी के पीछे-पीछे गये । वे बदरिकाश्रम जाते हुए श्रीभगवान्‌ के प्रभास क्षेत्र की यात्रा को सुनकर 
भगवान्‌ के पीछे वहाँ देखकर जब कि श्रीभगवान्‌ के वंश का उपसंहार हो गया था ऐसे भगवान्‌ को एकान्त में देखकर 
उसी समय आये हुए मैत्रेय जी के साथ श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदेश प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व का 
चिन्तन करके श्रीभगवान्‌ की ही आज्ञा से उद्धवजी बदरिकाश्रम गये ॥४६॥ 
ततस्तमन्तर्हदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना ततः समास्थाय हरेरगाहतिम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः-_ ततः तम्‌ हृदि अन्तः सन्निवेश्य विशालां गतो महाभागवतः जगदेकबन्धुना यथोपदिष्यम्‌ हरेः गतिम्‌ तपः 
समास्थाय अगात्‌ ।।४७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ को अपने हृदय में धारण करके, बदरिकाश्रम गये । महाभागवत श्रीउद्धवजी 
संसार के एकमात्र बन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा उपदिष्ट गति को तपोमार्ग को अपना कर प्राप्त कर लिए ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
विशालां बदरिकाश्रमं गतः सन्‌ हरेर्गतिमगात्‌ । कथंभूतम्‌ । तेनेव जगदेकबन्धुना यथोपदिष्टम्‌ । “तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते वै ।', ‘अतिव्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम! इत्येवमुक्तप्रकाराम्‌ ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
बदरिकाश्रम में गये हुए उद्धवजी संसार के एक मात्र बन्धु श्रीभगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट गति को प्राप्त कर लिए। 
उद्धवजी को श्रीभगवान्‌ ने कहा था उस समय तुम अमृतत्व को प्राप्त करके मुझमें मिल जाओगे । तथा त्रिगुण सबन्धी गतियों 
को पार करके तुम मुझको प्राप्त करोगे । इस तरह से श्रीभगवान्‌ ने उद्धवजी को उपदेश दिया था ॥४७॥ 
य Cer 08 [भृतं ज्ञानामृतं भागवताय स | 
कृष्णेन योगे 'घ्रणा सच्छुद्धयाऽऽसेव्य जगद्ठि ॥४८॥ 
अन्वयः योगेश्वरसेविताङिघ्रणा कृष्णेन भागवताय भाषितम्‌ यः एतत्‌ आनन्दसमुद्रसंभृतं ज्ञानामृतं सत्‌ श्रद्धया आ 
सेव्या जगद्विमुच्यते ।।४८।। 
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अनुवाद-- श्रीशङ्करजी प्रभृति बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरणों की सेवा करते हैं इस तरह के भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


द्वार भागवत श्रीउद्धवजी के लिए प्रदत्त आनन्द के समुद्र के समान ज्ञान रूपी अमृत का श्रद्धा पूर्वक सेवन करता है 
वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
आनन्दसमुद्रो भगवद्धक्तिमार्गस्तस्मिन्संभूतमेकीकृतमेतद्य: सच्छूद्धया आसेव्य ईषदपि सेवित्वा वर्तते स विमुच्यते इति 
किं वक्तव्यम्‌, तत्सङ्गाज्जगदपि विमुच्यत इत्यर्थः ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को भक्ति का मार्ग आनन्द के सागर से भरा हुआ है । इसका जो श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी सेवन 
करता हे वह भी मुक्त हो जाता है यह क्या कहना है । भगवद्‌ भक्ति के सङ्गति से संसार भी मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजह्वे भृङ्गवद्वेदसारम्‌ । 
अमृतमुदधितश्चापाययद्धृत्यवर्गान्पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥२९॥ 
अन्वयः-- निगमकृत्‌ भृंगवद्‌ वेदसारम्‌ भवभयम्‌ अपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारम्‌ उपजहे अमृतमुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
आद्यं ऋषभं पुरुषं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ।।४९।। 
अनुवाद-- वेदों को प्रकाशित करने वाले, भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस तरह भौरा पुष्पों का रस निकाल लेता 
है उसी तरह भक्तों के संसारामय को विनष्ट करने वाले वेदों के सार को जो ज्ञान विज्ञान का सार है उसका उपदेश 
श्रीभगवान्‌ ने दिया है । उन्होंने क्षीरार्णव को मथकर अमृत को निकाला और अपने भक्त देवताओं को उसे पिलाया, 
इस तरह के पुरुषों में अग्रगण्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के उनतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।२९।। 


भावार्थ दीपिका 
एवं कृतोपदेशं जगदुरं प्रणमति-भवभयमिति । भवः संसारो भयं च जरारोगादिनिमित्तं तदुभयं निवृत्तानां प्रवृत्तानां च 
भृत्यवर्गाणां यथायोग्यमपहन्तु योऽमृतद्वयमुपजहे उद्धतवान्‌ । तदेवाह-वेदसारमेकम्‌ । किं तत्‌ ज्ञानविज्ञानरूपं च तत्सारं श्रेष्ठं 
च । भृङ्गवत्‌ भृङ्गो यथा पुष्पमकोपयन्नेवामृतमुपहरति तथा स्वयं स्वकृतवेदानुसारेणैवोदधितश्चैकं तच्चोभयं यथायथं भृत्यवर्गानपाययत्ं 
नतोऽस्मीति ।।४९।। | 
येनानुकम्पितं विश्वमुद्धवप्रश्निर्णयैः । तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनरूपिणम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकोनत्रिंशोऽध्यायः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका Re 
इस तरह जिन्होंने उपदेश दे दिया था उन जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भवभयम्‌ es ra 
करते हैं । संसार के भय को विनष्ट करने के लिए तथा जरा रोग आदि को दूर करने के लिए निवृत्तिमा प क 
अपने दोनों प्रकार के भक्तों के लिए वेदों के सारभूत ज्ञान-विज्ञान रूप तथा क्षीरार्णव के कने wid 
अपने भृत्यवर्ग को, जिस तरह भौरां पुष्प को कुपित किए बिना ही अमृत को निकाल लेता है, उ 
निर्मित वेदों से तथा क्षीरार्णव से यथा योग्य अपने भक्तो पिलाये ॥४९॥ 
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४६४८ श्रीमद्भागवत महापुराण 


उद्धवजी के प्रश्नों के निर्णय के माध्यम से जिन्होंने संसार पर कृपा किया उन परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
इस तरह से श्रीमद्धागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के उनतीसवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २९।। 


tram 
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तीसवाँ अध्याय 


यदुकुल का संहार 
राजोवाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । द्वारवत्यां किमकरोद्धगवान्भूतभावनः ॥१॥ 
अन्वयः-- ततः महाभागवते उद्धवे वनम्‌ निर्गते, भूतभावनो भगवान्‌ द्वारवत्यां किमकरोत्‌ ।।१॥। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ के महान प्रेमी श्रीउद्धवजी के बदरिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाने 
पर जीवों को जीवन प्रदान करने वाले श्रीभगवान्‌ द्वारका में क्या किए ?।।१॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिंशे तु प्रागुपक्षिप्तमौसलच्छलतो हरिः । स्वधाम गन्तुमन्विच्छन्संजहार निजं कुलम्‌ ॥।१।। विरागाय पुरा घोरमुपक्षिप्तं 
हि मौसलम्‌ । कथावसाने तत्रैव विशेषं परिपृच्छति ।।२।। तत इति त्रिभिः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तीसवें अध्याय में तो पहले से ही उपक्रान्त मुसल के व्याज से भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने धाम में जाने की इच्छा से 
अपने वंश का संहार कर दिये ॥१॥ संसार से वैराग्य के लिए भयङ्कर मुसल वृत्तान्त को उन्होंने उपक्रान्त किया है । कथा 
के अन्त में राजा परीक्षित्‌ उसी के विषय में विशेष रूप से श्रीशुकदेवजी से ततः इत्यादि तीन श्लोकों से पूछते हैं ॥१॥ 
ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः । प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स क थमत्यजत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः ब्रह्मशापोपसंसृष्टेस्वकुले यादवर्षभः सर्वनेत्राणा प्रेयसीम्‌ तनुम्‌ कथम्‌ अत्यजत्‌ ।।२॥ 


अनुवाद-- ब्रह्मशाप से संयुक्त अपने वंश के विषय में यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबों के नेत्रं को 
प्रिय लगने वाले अपने शरीर का परित्याग कैसे किए ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मशापोपसंसृष्टे कुले सति । अयं भावः-भगवति नहि शापः प्रभवति, यादवत्वानुकरणाच्च सोऽपि कथंचिन्मान्यः, अतः 
किमकरोदिति । तदेतदुक्तम्‌-कथमत्यजदिति । सर्वनेत्राणामिति सर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌ ।॥२॥ 
भाव प्रकाशिका 
अपने वंश के ब्राह्मणों के शाप से संयुक्त हो जाने पर कहने का भाव है कि, श्रीभगवान्‌ पर शाप का प्रभाव 
नहीं हो सकता है । फिर भी यदुवंश का अनुसरण करने के कारण किसी प्रकार से उनको उसे मानना चाहिए 
अतएव उन्होंने क्या किया ? सबों की इन्द्रियों के अत्यन्त प्रिय अपने शरीर का त्याग उन्होंने कैसे किया ?॥२॥ 


Scanned by CamScanner 


ग्यारहवाँ स्कन्ध ४६४९ 


प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नम्‌ । 
यच्छीर्वाचां जनयति रति किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥३॥ 

अन्वयः यत्र लग्नम्‌ नयनम्‌ अबलाः प्रत्याक्रष्ट न शेकुः, सताम्‌ आत्म लग्नम्‌ यत्‌ कर्णाविष्टम्‌ ततः न सन्ति यत्‌ 
वाचां श्रीः रतिंजनयति कवीनां मानं किंनु युधि जिष्णोः रथगतम्‌ यच्च दृष्ट्वा तत्‌ साम्यम्‌ ईयुः ।।३॥। 

अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! जय स्त्रियो के नेत्र उनके मङ्गलमय विग्रह में लग जाते थे तो वे उन्हें वहाँ से हटाने 
में असमर्थ हो जाती थीं । जब सन्त पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्रीविग्रह कानों के रास्ते 
उनमें प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ जाता था, वहाँ से वह हटना नहीं चाहता, उसकी शोभा कवियों के काव्य 
में अनुराग का राग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है । महाभारत के युद्ध में मेरे पितामह के रथ पर 
देखकर बीर जब अपना प्राण त्याग देते थे तो उनकी सायुज्य मुक्ति हो जाती थी ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत््रपञ्चयति-प्रत्याक्रष्टुमिति । यस्मिन्‌ रूपे लग्नं नयनं परत्यक्षं परावर्तयितुमबला न शेकुः । यच्च कर्णरन्ध्रेण प्रविष्ट 
सत्सतामात्मनि लग्नं लिखितमिव तिष्ठति, ततो न सरति न निर्गच्छति । यस्य श्रीः शोभा संकीर्त्यमाना कवीनां वाचां रतिमुल्लासविशेषं 
जनयति । तेषां मानं जगत्पूज्यतां जनयतीति किं जु वक्तव्यम्‌ । यच्च विष्णो रूपं जिष्णोरर्जुनस्य रथे स्थितं दृष्ट्वा युधि 
मृतास्तत्साम्यं सारूप्यमीयुः प्राप्तास्तत्केन रूपेणात्यजदित्यन्वयः । ।३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह की शोभा का विस्तार रत्याक्रषटुम्‌ इत्यादि श्लोक से करते हैं । भगवान्‌ के जिस 
श्रीविग्रह में लगे हुए नेत्रों को हटा पाने में स्रिया असमर्थ हो जाती थीं । जो सन्तों के अन्तःकरण में कानों के माध्यम 
से प्रवेश करके वहाँ से हट नहीं पाता था । जिसकी शोभा वर्णन करने में लग्न कवियों के काव्यों में अनुराग भर देता 
था और उन काव्यों को जगत्‌ पूज्य बना देता है । और युद्ध में मेरे पितामह अर्जुन के रथ पर बैठे देखकर वीर अपने 
शरीर का त्याग कर देते थे सायुज्य मुक्ति हो जाती थी उस आपने श्रीविग्रह का उन्होंने त्याग कैसे किया ?।।३॥ 
ऋषिरुवाच 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्समुत्थितान्‌ । दृष्ट्वासीनान्सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- दिवि भुवि, अन्तरिक्षे च समुत्थितान्‌ महोत्पातान्‌ दृष्ट्वा सुधर्मायाम्‌ आसीनान्‌ यदून्‌ कृष्णः इदम्‌ आह ।।४॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- आकाश में, पृथिवी पर तथा अन्तरिक्ष में होने वाले महान्‌ उत्पातं को देखकर सुधर्मा सभा में बैठे 
हुए यदुवंशियों से भगवान्‌ ने कहा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दिवि सूर्यपरिवेषादीन्‌ भुवि भूकम्पादीनन्तरिक्षे दिग्दाहादीन्महोत्पातान्‌ स्वयमेवोत्पादितत्वादन्यैुष्प्रतीकारान्‌ ।।४॥। 


भाव प्रकाशिका ५ | 
आकाश में सूर्य के चारो ओर वृत्ताकार परिवेष आदि, पृथिवी पर भूकम्प आदि अन्तरिक्ष में दिग्दाह आदि स्वयं 
ही उत्पादित होने के कारण जिनका प्रतिकार कठिन है, ऐसे उत्पातों को देखकर ॥४॥ 
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४६५० श्रीमद्भागवत महापुराण 


श्रीभगवानुवाच 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥५॥ 
अन्वयः-- हे यदुपुण्ङ्गवा द्वार्वत्यां एते महोत्पाता यमकेतवः अत्र मुहर्तमपि न स्थेयम्‌ ।।५।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे यदुवंश श्रेष्ठो देखो द्वारका में बड़े-बड़े उत्पात होने लगे हैं ये साक्षात्‌ यमराज की ध्वजा के समान 
है अब यहाँ पर एक मुहूर्त भी नहीं ठहरना चाहिए ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यमस्य केतवो ध्वजा इव मृत्युसूचका इत्यर्थः । नोऽस्माभिः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
ये उत्पात यमराज की ध्वजा के समान भयङ्कर हैं ये मृत्यु के सूचक हैं । नः अर्थात्‌ हमलोगों कों ॥५॥ 
स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्त्वितः । वरं, प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती ॥६॥ 
अन्वयः-- स्त्रियः बालाः च वृद्धाः च ब्रजान्वितः शङ्खोद्धारं वयं प्रभास यास्यामः यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती ।।६॥। 
_ अनुवाद स्त्रिया, बालक और वृद्ध व्रज के साथ शह्खोद्धार चले जायँ और हमलोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे 
जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी समुद्र में जाकर मिलती हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रत्यक्‌ पश्चिमवाहिनी ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ पश्चिमवाहिनी ॥६॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणैः ॥७॥ 
अन्वयः-- तत्र अभिषिच्य शुचयः उपोष्य सुसमाहिताः स्नपनालेपनार्हणैः देवताः पूजयिष्यामः ।।७।। 
अनुवाद-- वहाँ स्नान करके पवित्र बने हुए हमलोग उपवास करके एकाग्रचित्त से स्नान, चन्दन आदि पूजन 
सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 


अभिषिच्य स्नात्वा ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


अभिषित्त्य अर्थात्‌ स्नान करके ॥७॥ 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥८॥ 
अन्वयः-_ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ महाभागान्‌ ब्राह्मणान्‌ गो भूः हिरण्यवासोभिः गजाश्वरथवेश्मभिः ।।८॥। 
अनुवाद- वहाँ स्वस्विवाचन के पश्चात्‌ हमलोग महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणों का गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्र, हाथी, घोड़े, 
रथ एवं गृह आदि के द्वारा सत्कार करेंगे ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणांश्च तैः कृतशान्तिकाः सन्तो गवादिभिः पृजयिष्यामः ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्तिवाचन कर लेने के बाद उन ब्राह्मणों की गौ आदि से पूजन करेंगे ॥८॥ 
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विधिरेष हारिष्टध्नो मङ्गलायनमुत्तमम्‌ । देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ॥९॥ 
अन्वयः--- एष विधिः हि अरिष्टध्न: उत्तमं मङ्गलायनम्‌ देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः ।।९॥। 
अनुवाद-- यह विधि सभी प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाली और सर्वोत्तम मङ्गलमयी है । श्रेष्ठ यदुवंशियों, 
देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा प्राणियों के जन्म का परम लाभ है ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका | 
विधिः प्रकारः मङ्गलायनं च । किंच, देवद्विजगवां पूजा । भव उद्धवहेतु: । देवलोके परम उद्भवो भविष्यतीति भाव:।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
विधि अर्थात्‌ प्रकार, मङ्गलायनम्‌ अर्थात्‌ मङ्गलमय । और देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा । भवः जन्म 
लेने के कारण । अर्थात्‌ देवताओं के लोक में श्रेष्ठ जन्म होगा ॥९॥ 
इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः । तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 
अन्वयः-_ इति सर्वे यदुवृद्धाः मधुद्विषः समाकर्ण्य तथेति, नौभिः उत्तीर्य रथैः प्रभासं प्रययुः ।।१०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर सभी वृद्ध यदुवंशियों ने तथास्तु कहकर उसका 
अनुमोदन किया और नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की ॥१०॥ 
| भावार्थ दीपिका 
मधुद्विषो वाक्यमाकर्ण्य तथेत्यभिनन्द्य । उत्तीर्य समुद्रम्‌ ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बातों को सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन करके, और समुद्र को पार करके।। १०॥ 
तस्मिन्‌ भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः । चक्रुः परमया भत्तया सर्वश्रेयोपबृहितम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- तस्मिन्‌ भगवता यदुदेवेन आदिष्टं यादवाः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌ चक्रुः ।।१ १1 
अनुवाद-- उस प्रभास क्षेत्र में जाकर यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदेश पाकर यदुवंशियों ने 
अत्यन्त भक्ति पूर्वक अत्यन्त कल्याणकारी एवं स्वस्तिवाचन आदि पुण्य कर्मा को सम्पन्न किया ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वश्रेयोपबूंहितमित्यत्र संधिरार्षः । भगवतानुक्तैरपि सर्वैः श्रेयोभिः सहितं चक्रुः ।।११॥ 
भाव प्रकाशिका 
सर्वश्रेयोपबंहितम्‌ में सन्धिआर्ष है । श्रीभगवान्‌ जिन्हें कहे भी नहीं थे, उन सभी कल्याणों के साथ किए॥११॥ 
ततस्तस्मिन्महापानं पपुर्मैरेयकं मधु । दिष्टविभ्चंशितधियो यद्गवैर्भ्चश्यते मतिः ॥१२॥ 
अन्वय:-- ततः तस्मिन्‌ दिष्टविभ्रंशितधिय मैरेयकं महापानं मधु पपुः यद्‌ द्रवैः भ्रंश्यते मतिः ॥॥१२॥। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे सब मैरेयक मदिरा का पान करने लगे जिससे 
बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥१२॥ | 
भावार्थ दीपिका 


पीयत इति पानम्‌ । मैरेयकं मदिराविशेषम्‌ । मधु सुरसम्‌ । दिष्टेन दैवेन विभ्रंशितधिय: । नह्यन्यथा तस्मिन्स्थाने 
तदुचितमिति भावः । यद्दवैर्यस्य द्र्वै रसैः ॥१२॥ 
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भाव प्रकाशिका 
पीने की क्रिया को पान कहते है । मदिरा विशेष के मैरेयक कहते हैं । सुरसम्‌ अर्थात्‌ स्वादिष्ट । दैव के द्वारा 
जिनकी बुद्धि हर ली गयी थी अन्यथा उस मदिरा का पान उचित नहीं था । जिसके रस से ॥१२॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसाम्‌ । कृष्णमायाविमूढानां संघर्षः सुमहानभूत्‌ ॥९३॥ 
अन्वयः-- महापानाभिमत्तानाम्‌ दृप्तचेतसां वीराणां कृष्णमाया विमूढानां सुमहान्‌ संघर्ष अभूत्‌ ।।१३॥। 
अनुवाद-- उस मैरेयक मदिरा के पीने से सबके सब मतवाले हो गये और घमण्डी वीर एक दूसरे से लड़ने 
लगे क्योंकि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से मोहित हो गये थे ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृष्णमायाविमूढानामिति मुख्यो हेतुः । संघर्षः कलहः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की माया से अज्ञानी होना ही मुख्य कारण था ॥१३॥ 
युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमररष्टिभिः ॥१४॥ 
अन्वय:--- ते आततायिनः क्रोध संरब्धा बेलायाम्‌ घनुर्भिरसिभिः भल्लैः गदाभिः तोमरारिष्टिभिः ।।१४।। 
अनुवाद-- वे सब आततायी हो गये । वे क्रोध से भरकर समुद्र तट पर ही धनुष, बाण, तलवार, भाले, 
गदा, तोमर तथा ऋष्टि आदि अस्र-शस्रों से युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततो युयुधुश्च ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
युद्ध भी करने लगे ॥१४॥ 
पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्गोभिर्महिषैर्नरैरपि । 
मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदान्यहन्‌ शरेर्दद्धिरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
अन्वय:-- पतत्पातकैः रथकुञ्जरादिभिः खरोष्ट्रगोभिः महिषै नरैरपि, सुदुर्मदाः मिथः समेत्य वने दद्भिः द्विपा इव 
आश्वतरैः शरै न्यहन्‌ ।।१५।। ङ 
अनुवाद-- जिन पर पताका फहरा रहा था ऐसे, रथ, हाथी आदि गधे, ऊट, बैल, भैंसा तथा मनुष्यों पर 
चढ़कर मदमत्त यदुवंशी एक दूसरे पर उसी तरह प्रहार करने लगे जैसे बन में हाथी अपने दाँतों से एक-दूसरे पर 
प्रहार करते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
पतन्त्य इतस्ततश्चलन्त्यः पताका येषु तै रथादिभिर्मिथः समेत्य न्यहन्यध्नननित्यर्थः । दद्धिरदन्तैरिव ।।१५।। 


| भाव प्रकाशिका 
कचा वा पताकाएँ फहरा रही थीं ऐसे रथ आदि से परस्पर में एक दूसरे के साथ प्रहार करने लगे । जैसे 
तों से ॥१५॥ 
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प्रद्युससाम्यौ युध्यि रूढमत्सरावत्रूरर भोजावनिरुद्धसात्यकी । 
कि म तुती त गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥ 
"प्रद्युम्न साम्बौ, अक्रूरभोजौ, अनिरुद्ध सात्यकी, सुभद्रसंग्रामजितौ गदौ 
क क्रू त्यकी, सु सुदारुणौ गदौ, सुमित्रासुरथौ रुढ मत्सरौ 
अनुवाद-- प्रद्युम्न साम्बसे, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, समुद्र संग्रामजित्‌ से 
४ , अनिः त्‌ से एक गद दूसरे गद 
से सुमित्र सुरथ से युद्ध करन लगे ये भयङ्कर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने लगे ॥१६॥ 


त मजाच सा. भावार्थ दीपिका 
+ = हु 
दैध्यमार्षम्‌ । असुरथनामा वा कश्चित्‌ ॥ र, । गदौ श्रीकृष्णस्य भ्राता एकः, पुत्रश्नापरस्तौ । सुमित्रासुरथाविति 
मे भाव प्रकाशिका 
गळी वा हो दूसरे से आकर का विस्तार कर प्रद्युम्न आदि चार श्लोकों से किया गया है । गदौ अर्थात्‌ एक 
कृष्ण के भाई और दूसरा उनका पुत्र ये दोनों कानाम गद था । सुमित्र और सुरथ यहाँ सन्थि आर्ष हें । अथवा असुरथ 
नामक कोई दूसरा पुरुष ॥१६॥ 
अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः सहस्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जन्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
अन्वय:-- अन्ये च ये वै, निशठोल्मुकादयः, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ भानुमुख्याः मुकुन्देन भृशम्‌ विमोहिताः मदान्धकारिताः 
अन्योन्यमासाद्य जघ्नुः ।।१७।। 
अनुवाद-- इन सबों के अतिरिक्त जो निशठ उल्मुक आदि सहस्रजित्‌ और शतजित्‌ और भानु आदि यादव 
भी एक दूसरे से युद्ध कर लगे । क्योकिं श्रीभगवान्‌ की माया ने इन सबों को मोहित कर रखा था । और मदिरा 
के नशे ने उन सबों को अन्धा बना दिया ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मदान्धेन मदतमसा बलात्कारिताः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
मदान्धेन अर्थात्‌ अत्यन्त अज्ञानवशात्‌ ॥१७॥ 
दाशार्ह वृष्ण्यन्धक भो जसात्त्वता मध्वर्बुदा माशुरशूरसेनाः । 
विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥१८॥ 
अन्वय:-- दाशार्हवृष्णिअन्धकभोजसात्त्वता मधु, अर्बुदाः माथुर शूरसेनाः विसर्जन: कुकुराः कुन्तयः च ततः तेमिथः 
विसृज्य सौहृदम्‌ ।।१८।। 
अनुवाद-- दाशार्ह वृष्णि, अन्धक, भोज सात्वत मधु अर्बुद माथुर, शूरसेन तथा कुन्ति वंश के वीर अपने 
सौहार्द एवं प्रेम को भुलाकर आपस में युद्ध करने लगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दाशार्हादयो नव तत्तद्वंश्या: । अर्बुदा माथुराः शूरसेनाश्च तत्तद्देशीयाः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका . 
दाशार्ह आदि नव विभिन्न वंश वाले अर्बुद, माथुर तथा शूरसेन ये भिन्न-भिन्न देश के वीर थे ॥१८॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्पितृभिभ्रातृभिश्व स्वस्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः । 
मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्धिरज्ञातींस्त्वहन्‌ ज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ 
अन्वयः-- मूढाएव पुत्राः पितृभिः भ्रातृभिः च स्वस्रीय, दौहित्रपितृव्य मातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिः मूढाः 
ज्ञातयः ज्ञातीन अहन्‌ ।।१९॥ 
अनुवाद-- अज्ञानवशात्‌ पुत्र पिता को भाई को भाजा मामा को नाती नाना का, मित्र मित्र को, सुहृद्‌ सुहृद्‌ 
को चाचा-भतीजे को तथा समान गोत्र वाले एक दूसरे को मारने लगे ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
भ्रातृभिश्ेति भ्रात्रादिशब्दानां सप्रतियोगिवाचित्वाद्भ्रतरो मातुला इत्यादि ज्ञेयम्‌ । मित्रैश्च मित्राणि च । अहन्‌ हतवन्तः।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
भाईयों से भाई आदि शब्द सप्रतियोगी के वाचक है, भाई मामा इत्यादि को जानना चाहिए मित्रों के साथ 
मित्र युद्ध करने लगे ॥१९॥ 
शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । शस्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहृरेरकाः ॥२०॥ 
अन्वयः क्षीयमाणेषु शरेषु भज्यमानेषु धन्वसु, क्षीयमाणेषु शन््रेषु मुष्टिभिः एरकाः जहुः ।।२०।। 
अनुवाद-- अन्त में उन सबों के बाण समाप्त हो गये और धनुष टूट गया, शस्त्र समाप्त हो गये तब 
वे अपनी मुट्टियों में एरका नामक घास ले लिए | वह घास ऋषियों के शाप रूप मुसल के चूर्ण से उगी थी ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
धन्वसु धनुःषु । जहुर्जगृहु: ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
धन्वसु अर्थात्‌ धनुषों जहुः अर्थात्‌ ले लिए ॥२०॥ 
ता व्रकल्पा ह्यभवन्परिघा मुष्टिना भृताः । जभ्नुरद्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते॥२१॥ 
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ 
अन्वयः राजन्‌ मुष्टिना भृताः ताः व्रजकल्पाः ह्यभवन्‌ तैः द्विषः ते जघ्नुः कृष्णेन वार्यमाणाः ते तं बलभत्रं च प्रत्यनीकं 
मन्यमानाः मोहिताः आततायिन हन्तुं कृतधियः आपन्नाः ।।२१-२२।। 
अनुवाद राजन्‌ उन सबों के हाथ में आते ही वह घास व्रज के समान कठोर मद्रों के रूप में परिणत हो 
गयी । वे सब उसी घास के द्वारा विपक्षियों पर प्रहार करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा मना करने पर वे आततायी 
गण उनको और बलरामजी को भी अपना विरोधी समझ लिए । उनकी बुद्धि इतनी मूढ हो गयी कि वे उनको मारने 
के लिए दौड़ पड़े ॥२१-२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
परिघा लोहदण्डाः । भृताः धृताः । तं च श्रीकृष्णमपि । प्रत्यनीकं प्रतिपक्षम्‌ ।।२१-२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
परिघाः लोहे के डंडे । भृताः धारण करते ही तंच अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी । प्रत्यनीकम्‌ विरोधी ॥२१-२२॥ 
अथ तावपि संक्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन । एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधि ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे कुरुनन्दन अथ संक्रुद्धौ तो अपि एरका मुष्टिपरिधौ उद्यम्य युधि चरन्तौ जघ्नतुः ।।२३।। 
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अनुवाद-- परीक्षित्‌ उसके पश्चात्‌ वे दोनों भी एरका घास रूपी परिध को उठाकर युद्ध भूमि में विचरण करते 
हुए प्रहार करने लगे ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एरकामुष्टिरूपौ परिघावुद्यम्य ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
एरका घास की मुट्ठी रूपी पारिध को उठाकर ॥२३॥ 
ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवाऽग्निर्यथा वनम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- वैणवो अग्निः वनम्‌ यथा ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये ।।२४।। 
अनुवाद्‌--जिस तरह बाँस की रगड़ से उत्पन्न अग्नि बाँस के वन को जला देती है उसी तरह ब्रह्मशाप से ग्रस्त 
तथा भगवान श्रीकृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों को स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका विनाश कर दिया॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्पर्धानिमित्तः क्रोधः कुलं क्षयं निन्ये ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
स्पर्धा मूलक क्रोध ने वंश का विनाश कर दिया ॥२४॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः । अवतारितो भुवो भार इति मेनेऽवशेषितः ॥२५॥ 
अन्वयः-- एवं सर्वेषु स्वेषु कुलेषु नष्टेषु केशवः अवशेषितः भुवो भारः अवतारितः इति मेने ।।२५।। 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ ने देखा कि समग्र यदुवंश का विनाश हो चुका, तब वे यह सोच करकि मैंने पृथिवी 
का बचा हुआ भार उतार दिया सन्तुष्ट हो गये ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५।। 
रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 
अन्वयः रामः समुद्रवेलायां पौरुष योगम आस्थाय आत्मानि आत्मानं संयोज्य मानुष्य लोकं तत्याज ।।२६।। 
अनुवाद-- बलरामजी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्म चिन्तन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म 
स्वरूप में स्थिर करके मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौरुषं योगं परमपुरुषध्यानलक्षणम्‌ । तमेवाह-संयोज्येति । मानुष्यं लोकं भूर्लोकं मनुष्यरूपतां वा ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
पौरुषं योगम्‌ अर्थात्‌ परम पुरुष ध्यान रूपम्‌ । उसी को संयोज्य पद से कहा गया है । मानुष्यं लोकम्‌ अर्थात्‌ 
भूलोक अथवा मनुष्य शरीर को ॥२६॥ 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान्देवकीसुतः । निषसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- राम निर्याणम्‌ आलोक्य भगवान्‌ देवकी सुतः घरोपस्थे पिप्पलम्‌ आसद्य तुष्णीम्‌ निषसाद ।।२७॥। 
अनुवाद-- जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि बलरामजी परम धाम में लीन हो गये तो वे एक पिप्पल 
के पेड़ के नीचे पृथिवी पर ही चुपचाप बैठ गये ॥२७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
धरोपस्थे भूतले ।।२७॥। 


भाव प्रकाशिका 
घरोपस्थे अर्थात्‌ पृथिवी पर ॥२७॥ 
बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया । दिशो वितिमिराः कुर्वन्विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
अन्वयः भ्राजिष्णु चतुर्भुजं रूपं विभ्रत्‌ स्वयाप्रभया विधूमः पावक इव दिशः वितिमिरा कुर्वन्‌ ॥२८।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस अपनी अङ्गकान्ति से चतुर्भुज रूप धारण किए हुए सभी दिशाओं को 
उसी तरह प्रकाशित कर रहे थे जिस तरह धूम रहित अग्नि दिशाओं को प्रकाशित करती हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
भ्राजिष्णु रूपं बिभ्रदिति ।।२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
देदीप्यमान रूप धारण किए हुए ॥२८॥ 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ । कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌ श्रीवत्साङ्कम्‌ कौशेयाम्बरयुक्तेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ।।२९।। 


अनुवाद-_ वर्षांकालीन मेघ के समान साँवले शरीर से तपे हुए सुवर्ण के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष: 
स्थल पर श्रीवत्स चिह्न सुशोभित हो रहा था, वे रेशमी पीताम्बर की घोती और दुपट्टा धारण किए हुए थे। उनका वह 
रूप बड़ा ही मङ्गलमय था ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवानुवर्णयति- श्रीवत्साङ्कमिति चतुर्भिः ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह का वर्णन चार श्लोकों से करते हैं ॥२९॥ 
सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३०॥ 
अन्चयः-- सुन्दरस्मितवक्त्रान्जं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्‌ मकरकुण्डलम्‌ ।।३०॥ 
अनुवाद-- मुख कमल पर सुन्दर मुस्कान सुशोभित हो रहा था कपोलों पर काले घुंघराले केश सुशोभित हो 
रहे थे, फूल के समान मनोज्ञ एवं कमल नेत्र थे और कानों में मकराकृति कुण्डल सुशोभित हो रहा था ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
सुन्दरस्मितं वक्राब्जं यस्मिस्तत्‌ । पुण्डरीकवदभिरामे सुन्दरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌ ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुख कमल पर मानो मुस्कान सुशोभित हो रहा था तथा कमल के समान मनोहर एवं सुकुमार नेत्र सुशोभित 
हो रहे थे ॥३०॥ 
कटिसूत्रब्रह्मसूत्राकरीटकटकाङ्गदैः । हारनूणुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः कटिसूत्रब्रह्मसूत्र किरीटकटकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌ ।।३१॥। 
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अनुवाद-- कमर में करधनी, कन्धे पर ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) सिर पर मुकुट कलाइयों में कङ्गन, बाहों में बाजूबन्द 
वक्षःस्थल पर एवं गले में कौस्तुभमणि लटक रही थी ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।३१॥ | 
बनमालापरीताड़ं मूर्तिमद्विर्निजायुधैः । कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- वनमालापरीताङ्गम्‌ मूर्तिमद्भिः निजायुधैः कृत्वोरौदक्षिणं पादं आसीनं पङ्कजारुणम्‌ ।।३२॥। 
अनुबाद- घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी, शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे 
थे । उस समय श्रीभगवान्‌ अपनी दाहिनी जाङ्घ पर बायाँ चरण रखकर बैठे हुए थे, लाल-लाल तलवा कमल के समान 
चमक रहा था ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
चनमालापरीतान्यङ्गानि यस्मिंस्तत्‌ । निजायुधैश्च परीताङ्गम्‌ । पङ्कजारुणं वामं पादं दक्षिण ऊरौ कृत्वा आसीनं रूपं 
बिभ्रदिति पूर्वेणान्वयः ॥३२॥ ` 
भाव प्रकाशिका 
पूरे शरीर पर वनमाला सुशोभित हो रही थी, श्रीभगवान्‌ के अपने आयुधं द्वारा भी चारो ओर से घिरे थे । कमल 
के समान बायाँ चरण दाहिनी जङ्घा पर रखकर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ का शरीर सुशोभित हो रहा था ॥३२॥ 
मुसलावशेषायः खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा । मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशङ्कया ॥३३॥ 
अन्वयः-- मुसलवशेषायः खण्डकृतेषु लुब्धकः जरा मृगस्याकारं तच्चरणं मृगशङ्कयां विव्याध ।।३३॥। 
अनुवाद-- मुसल के बचे हुए टुकड़े से जरा नामक बहेलिया अपने बाण की गाँसी बनाया था । उसने दूर 
से भगवान्‌ के लाल-लाल तलवे को हरिन के मुख समझकर अपने बाण से बेध दिया ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
जरा नाम कश्चिल्लुब्धको मृगयुः । मृगास्यमिवाकारो यस्य तं चरणम्‌ ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जरा नामक बहेलिया मृग के मुख के समान आकार वाले उस चरण को ॥३३॥ 
चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतकिल्बिषः । भौतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः ॥३४॥ 
अन्वयः-- कृत किल्विषः स तं चतुर्भुजं पुरुषं दृष्ट्वा भीतः असुरद्विषः पादयोः शिरसा अपतत्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- वह अपराधी श्रीभगवान्‌ के चतुर्भुज पुरुष देखकर भयभीत हो गया वह श्रीभगवान्‌ के चरणों पर 
सिर रखकर पृथिवी पर गिर पड़ा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन । क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥३५॥ 
अन्वयः-- हे मधुसूदन अजानता पापेन इदं कृतम्‌ हे अनघ हे उत्तम श्लोक पापस्य क्षन्तुमर्हसि ।।३५॥ 
अनुवाद-- हे मधुसूदन ! यह पाप मुझसे अनजाने मे हो गया । मे पापी हूँ हे उत्तम श्लोक ! हे अनघ आप 
मेरे इस अपराध को क्षमा करें ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नही है ।।३५॥ 
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यस्यानुस्मरण नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । वदन्ति तस्य ते विष्णो मयाऽसाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! यस्य अनुस्मरणम्‌ अञ्ञानध्वान्तनाशनम्‌ वदन्ति हे विष्णो ते मया असाधुकृतम्‌ ।।३६॥ 
अनुवाद हे प्रभो ! सन्त पुरुषों का कहना है कि आपका स्मरण अज्ञानान्धकार को विनष्ट कर देने वाला 

है । हे विष्णो मैने आपका अपराध किया है ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 

तन्माशु जहि वैकुण्ठ पाप्मान मृगलुब्धकम्‌ । यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्या सदतिक्रमम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- हे वैकुण्ठ ! तत्‌ मृगलुब्धकं पाप्मानं मा आशु जहि यथाऽहं पुनः एवं सदतिक्रमं न कुर्याम्‌ ।।३७।। 
अनुवाद-- हे वैकुण्ठ प्रभो ! अतएव आप मृगों को मारने वाले पापी मुझको शीध्र मार दीजिए, जिससे कि 

मैं पुन: इस प्रकार किसी सन्त पुरुष का अपकार न कर सकूँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 

यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्जो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये । 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः किं तस्य ते वयमसद्रतयो गृणीमः ॥३८॥ 
अन्वय:--- यस्य आत्मयोगरचितं विरिञ्चः न विदुः अस्य, तनयाः रुद्रादयः ये गिरां पतयः त्वन्मायया पिहितदृष्टयः 
एतदञ्जः तस्यते असद्गतयः ते वयम्‌ कि गृणीमः ।।३८।। 
अनुवाद हे प्रभो ! आपकी योगमाया के विलास को सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता ब्रह्माजी, उनके पुत्र रुद्र आदि 
तथा वेदों के ज्ञाता महापुरुष नहीं जान पाते हैं । उनकी दृष्टि को आपकी माया ने ढँक दिया है । ऐसी स्थिति में पापी 
हमलोग क्या कह सकते हैं 2॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मशापकृतमेतत्तव नापराध इति चेदत आहयस्य तवात्मयोगरचितं स्वाधीनमायया रचितं विरिञ्चः अस्य तनया रुद्रादयश्च 
ये चान्ये गिरां पतयो वेदद्रष्टारस्तेऽपि न विदुस्तस्य तेऽचिन्त्यमायस्य एतद्‌ब्रह्मशापादि अञ्जसा असदरतयः पापयोनयो वयं किं 
गृणीमः कथं वर्णयामः । अतस्तदास्ताम्‌ । आशु मां जहीति भावः ।।३८॥। 
| भाव प्रकाशिका 
यदि आप कहें कि ब्रह्मा के शाप के कारण तुम से यह कार्य हो गया है । इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। 
इस पर जरा ने कहा आपकी योगमाया के विलास को ब्रह्मा, उनके पुत्र रुद्र आदि तथा वेदों के द्रष्टा महर्षिगण 
भी नहीं जानते है इस तरह आपकी माया अचिन्त्य है । यह ब्रह्माजी के शाप आदि के कारण पापी हमलोग क्या कह 
सकते हैं यह तो है किन्तु आप मेरा वध करें ॥३८॥ 
श्रीभगवानुवाच सुक्तिनां 
मा भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे । याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे जरे मा भैः त्वम्‌ उत्तिष्ठ ! एष हि मे कामकृतः मदनुज्ञातः त्वं सुकृतिनां पदं स्वर्गं याहि ।।३९॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे जरे ! तुम डरो मत उठो यह तुमने मेरी इच्छा से किया है । मेरी आज्ञा से तुम पुण्यवानों के 
स्वर्गलोक में जाओ ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३९।। 
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भावार्थ दीपिका 
इच्छाशरीरिणा' इत्यस्यायं भावः -शुद्धसत्त्वमयां निजां मूर्तिमन्तर्धाय तत्प्रतिकृत्यैव विडम्बनमात्रमिति । एतदेव स्फुटीकरिष्यति- 
देवादयो ब्रह्ममुख्या इत्यादिना ।।४० | 


भाव प्रकाशिका 
इच्छा शरीरिणा पद का अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान्‌ अपनी शुद्ध सत्त्वमयी मूर्ति छिपाकर उसकी प्रतिकृति 
रूप से उसका अनुकरण करते है । इसी बात को आगे 


देवादयोब्रह्ममुख्याः इत्यादि श्लोक से स्पष्ट करेंगे ॥४०॥ 

दारुकः थगम्य ताम्‌ । वायुं भमुखं ययौ ॥४९१॥ 
अन्वयः कृष्णपदवीम्‌ अन्विच्छन्‌ दारुकः ताम्‌ अधिगम्य तुलसिकामोदम्‌ आघ्राय अभिमुखं ययौ । ।४१॥। 

उनके हुए श्रीभगवान्‌ के द्वारा धारण की 

गयी तुलसी की गन्ध से युक्त वायु को सूंघकर और उनके श्रीभगवान्‌ के सामने गया॥४१॥ 


त तत्र तिग्मझुभिरायुधैर्वृतं ह्श्चत्थमूले कृतकेतन पत्तिम्‌ । 
हप्लुतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लुत्य स बाष्णलोचनः ॥४२॥ 
अन्वयः तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं 


तत्र अश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌ रथादवप्लुत्य स्नेहप्लुतात्मा वाष्पलोचनः पादयोः 
स निपपात ।।४२।। 


अनुवाद-- तीब्र तेज से युक्त आयुधों से घिरे हुए तथा पिप्पल के वृक्ष नीचे बैठे हुए अपने स्वामी भगवन्‌ 
श्रीकृष्ण को देखकर रथ से उतरकर स्नेह पूर्ण मन से आँखों में आँसू भरे हुए श्रीभगवान्‌ के चरणों पर वह गिर पड़ा॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तं पतिं तत्र दृष्टवा तस्य पादयोर्निपपात ।।४२।। 
| भाव प्रकाशिका 
अपने स्वामी भगवान श्रीकृष्ण को वहाँ देखकर उनके चरणों पर गिर पड़ा ॥४२॥ 
अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा । 
दिशो न जाने न लभे च शान्ति यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे ॥४३॥ 


अन्वयः- हे प्रभो ! निशायाम्‌ उडुपे प्रनष्टे यथा त्वत्तूचरणाम्बुजम्‌ अपश्यतः दृष्टि: प्रनष्टा तमसि प्रविष्ट दिशः न जाने 
न च शान्तिं लभे ।।४३॥। 


अनुवाद-- हे प्रभो ! जैसे रात्रि में चन्द्रास्त हो जाने पर चारो ओर अन्धकार छा जाता है उसी तरह आपके 
चरण कमलों के नहीं देखने के कारण मेरे आँखों की ज्योति चली गयी और वह अन्धकार में प्रवेश कर गयी 
। मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान है और न तो मुझे शान्ति ही मिल पा रही है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४३।। 
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इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छनः । खमुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
अन्वयः-- हे राजेन्द्र ! इति सूते ब्रुवति सूते उदीक्षतः गरुडलाञ्छनः रथ साश्वध्वजः खम्‌ उत्पपात्‌ ।।४४॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जब दारुक इस तरह कह रहा था उसी समय दारुक के सामने ही श्रीभगवान्‌ का 

गरुडध्वजरथ अपने अश्वों और ध्वज के साथ उड़कर आकाश में चला गया ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
उदीक्षतः उदीक्षमाणस्य सूतस्य सतः ।।४४।। 


भाव प्रकाशिका 
सारथि के सामने ही ॥४४॥ 


तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥४५॥ 
अन्वयः-- तम्‌ दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि अन्वगच्छन्‌ तेन अति विस्मितात्मानं सूतम्‌ जनार्दनः आह ।।४५।। 
अनुवाद--- उसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य आयुध भी चले गये । यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य 

को सीमा नहीं रहीं । तब श्रीभगवान ने दारुक से कहा ॥४५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 

गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः । संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- सूत द्वारवतीं गच्छ बन्धुभ्यः ज्ञानीनां मिथः निधनं संकर्षणस्य निर्याणं मद्दशाम्‌ ब्रूहि ।॥॥४६॥। 
अनुवाद-- दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार बलरामजी की 

परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
निर्याणं योगमार्गेण । मददशामितीच्छाशरीर्यभिप्रायेण ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
योगमार्ग से परम गति । मेरे इच्छा शरीर से स्वधाम गमन को बतला दो ॥४६॥ 

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः । मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति ॥४७॥ 
अन्वय:-- भवद्भिः च स्वबन्धुभिः द्वारकायां च न स्थेयं, मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लवयिष्यति ।।४७।। 
अनुबाद-- उन लोगों से यह कहना कि अब आपलोगों को द्वारकापुरी में नहीं रहना चाहिए । मेरे नहीं रहने 

पर समुद्र द्वारका को डुबो देगा ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४७।। 

स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः । अर्जुनिनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ 
अन्वय:-- सर्वेस्वं स्वं परिग्रहम्‌ नः पितरौ च आदाय अर्जुनेन अविताः सर्वे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ।।४८॥। 


अनुवाद-- सबलोग अपनी धन सम्पत्ति और सामग्री को लेकर तथा मेरे माता-पिता को लेकर अर्जुन के 
संरक्षण में इन्द्रप्रस्थ चले जायँ ॥४८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अविता रक्ष्यमाणा इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथेति ब्रूहीति पूर्वेणान्वयः ।।४८।। 
प भाव प्रकाशिका 
अविताः अर्थात्‌ , इन्द्रप्रस्थ चले जाओ यह कहना ॥४८॥ 
त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज ॥४९॥ 
अन्वयः-- त्वं तु मदधर्मम्‌ आस्थाय ज्ञाननिष्ठः उपेक्षकः एतां मत्‌ मायारचितां विज्ञाय उपशमं ब्रज ।।४९।। 
अनुवाद-- तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म को अपनाकर ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो । और 
इस दृश्य को मेरी माया को रचना समझकर शान्त हो जाओ ॥४९॥ 
वान भावार्थ दीपिका 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायेति निजमूर्तेरन्तर्हितत्वाहूथा शोकं मा कुर्वित्यर्थः ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
मेरी माया की रचना समझकर मेरे इस शरीर के अन्तर्हित होने से व्यर्थ का शोक मत करो ॥४९॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । तत्पादौ शीष्णर्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 
अन्वयः इति उक्तं तं परिक्रम्य पुनः पुनः नमस्कृत्य तत्पादौ शीष्णि उपाधाय दुर्मना पुरीं ययौ ।।५०॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के द्वारा अदिष्ट होकर दारुक ने श्रीभगवान्‌ की परिक्रमा की उनको बार-बार प्रणाम किया। 
श्रीभगवान्‌ के चरणों को अपने सिर पर धरकर उदास मन से द्वारका के लिए चल दिया ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें स्कन्ध के तीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३०।। 
भावार्थ दीपिका 
कुलस्य विनष्टत्वाहुर्मना: ।।५०।। वधता जाया ठव हि 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां ऽध्यायः ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
कुल के विनष्ट हो जाने के कारण उदास ॥५०॥ संसद 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३०।। 
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इकतीसवो अध्याय 
श्रीभगवान्‌ का स्वधाम गमन 
श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमदब्रह्मा भवान्या च समं भवः । महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥१॥ 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । चरणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ॥३॥ 
अन्वयः-- अथ तत्र ब्रह्मा, अगमत्‌ भवान्या च समंभवः महेन्द्र प्रमुखाः देवाः सप्रजेश्वराः मुनयः पितरः सिद्ध 
गन्धर्वाः विद्याधर महोरगाः, चारणाः यक्ष रक्षांसि किन्नरा अप्सरसः द्विजाः भगवतो निर्याणं द्रष्टुकामाः गायन्तः च गृणन्तः च शौरेः 
कर्माणि जन्म च ।।१-३॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित दारुक के चले जाने पर ब्रह्माजी, पार्वतीजी के साथ शङ्करजी, इन्द्र आदि लोकपाल, मरीचि 
आदि प्रजापति बड़े-बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्धगन्धर्व, विद्याधर नाग-चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर-अप्सरायें, गरुड लोक 
के विभिन्न पक्षी, अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए पूरी उत्सुकता 
से वहाँ आये थे । वे सभी भगवान्‌ के जन्म तथा लीलाओं का गान कर रहे थे ॥१-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकत्रिंशे स्वकं धाम जगाम भगवानितः । तमेवानुययुः प्रीत्या वसुदेवादयस्ततः । देवान्यदून्विधायादौ भूयो देवान्विधाय 
च । श्रीकृष्णः स्वेच्छया धाम स्वतन्वैव समाविशत्‌ । मुनयः सनकादयः । प्रजेश्वरा मरीच्यादयः । द्विजा गरुडलोकनिवासिनः 
पक्षिणः । मैत्रेयादयो वा । भगवतो निर्याणं द्रष्टुकामाः सन्तः परमोत्सुकास्तत्रागमन्‌ । तेषामौत्सुक्यकृतं महोत्सवमाह सार्धेन- 
गायन्तशेचति ।।१-३।। 
भाव प्रकाशिका 
इकतीसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ इस लोक से अपने लोक में चले गये और श्रीभगवानके प्रति प्रेम होने के 
कारण वसुदेवजी इत्यादि उनका अनुगमन किए । पहले उन्होंने देवताओं को यदुवंशी बनाया और फिर यदुवंशियों को 
देवता बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने शरीर के साथ ही स्वेच्छाऽनुसार अपने धाम में प्रवेश कर गये । मुनयः अर्थात्‌ 
सनकादि गण, गरजेश्वरः अर्थात्‌ मरीचि आदि । द्विजाः अर्थात्‌ गरुड लाक निवासी पक्षीगण अथवा मैत्रेय आदि । श्रीभगवान्‌ ` 
का परमधाम गमन देखने की इच्छा से ही अत्यन्त उत्सुकता से, वहाँ आये थे । उन देवताओं के औत्सुक्यजन्य महोत्सव 
का गायन्तश्च० इत्यादि डेढ श्लोक से बतलाया गया है ॥१-३॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः । कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥४॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ परमया भक्त्या युता विमानावलिभिनभ संकुल कुर्वन्‌ पुष्पवर्षाणि ववृषुः ।।४।। 


अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक वे फूलों की वर्षा थे । ऐसे देवताओं 
के विमान समूह से आकाश भर गया था ॥४॥ ए. १ ह कासय र तते देवतांची त्यावि 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४।। 
भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः । संयोज्यात्मनि चात्मानं पदमनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥५॥ 


अन्वयः विभुः भगवान्‌ पितामहं आत्मनो विभूतीः वीक्ष्य आत्मनि आत्मानं संयोज्य पद्ननेत्रे नेत्रे न्यमीलयत्‌ ।।५।। 
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अनुवाद-- सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी को तथा अपनी विभूति भूत देवताओं को देखकर कमल के समान 
मनोज्ञ एवं सुकुमार आँखों को बन्द कर लिए ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
विभूतीरिन्‍्द्रादींश्व । 'पद्मनेत्रे न्यमीलात! इत्यत्रायं भाव:-पूर्व ब्रह्मादिभिः सलोकान्‌ लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किड्डूरान्‌' 
इति प्रार्थितत्वादिदानीं च स्वं स्वं लोकं प्रति नेतुमागतत्वाद्वहुषु च तेषु दाक्षिण्यात्तान्वञ्चयितुं समाधिमिव कुर्वन्नेन्ने न्यमीलयदिति।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
विभूतीः अर्थात्‌ इन्द्र आदि को । कमल के समान अपने नेत्रों को बन्द कर लिए कि पहले ब्रह्माजी तथा 
लोको के साथ लोकपालों की हे वैकुण्ठ हम आपके भृत्य है आप हमारी रक्षा करें । इत्यादि रूप से प्रार्थना किए जाने 
के कारण, और अब अपने लोकों में ले जाने के लिए आये हुए, उन सबों के अत्यन्त अनुकूल्य के कारण उन सभी 
देवताओं को ठगने के लिए समाधि के समान अपने नेत्रों को बन्द कर लिए ॥५॥ 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । योगधारणयाग्नेय्याऽ दग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- धारणाध्यानमङ्गलम्‌ लोकाभिरामां स्वतनूम्‌आग्नेय योगधारणया अदग्ध्वा स्वकम्‌ धामाविशत्‌ ।।६।। 
अनुवाद संसार के समस्त शरीरों से सुन्दर तथा योगियों की धारणा और ध्यान के लिए मङ्गलमय अपने 

शरीर को योगाग्नि से जलाये बिना ही अपने धाम में प्रवेश कर गये ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
योगिनामिव स्वच्छन्दमृत्युभ्रमं वारयति-लोकाभिरामामिति । अयमर्थः-योगिनो हि स्वच्छन्दमृत्यवः स्वां तनुमाग्नेय्या 
योगधारणया दग्ध्वा लोकान्तरं प्रविशन्ति । भगवांस्तु न तथा, किंत्वदग्ध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं धाम वैकुण्ठाख्यमाविशत्‌। 
तत्र हेतुः-लोकाभिरामाम्‌ । लोकानामभिरामोऽभितो रमणं स्थितिर्यस्यां ताम्‌ । जगदाश्रयत्वेन जगतोऽपि दहनप्रसङ्गादित्यर्थः । 
किंच, धारणया ध्यानस्य च मङ्गलं शोभनम्‌ । विषयमितरथा तयोर्िर्विषयत्वं स्यात्‌ । दृश्यते चाद्यापि तदुपासकानां तथैव 
तद्रूपसाक्षात्कारः फलप्राप्तिश्चेति भावः । इच्छाशरीराभिप्रायेण वा यथाश्रुतमेवास्तु, तत्रापि तु लोकाभिरामामित्यादीनां 
विशेषणानामानर्थक्यप्रसङ्गात्तदप्यदग्ध्वा तिरोधाय निर्गत इत्येव सांप्रतम्‌ ॥६॥ 
भाव प्रकाशिका 

लोकाभिरामम्‌ इत्यादि के द्वारा योगियों के समान स्वच्छन्द मृत्यु का वरण किया गया है । कहने का अभिप्राय 
है कि योगिगण स्वच्छन्द मृत्यु वाले वे आग्नेय योगधारणा से अपने शरीर को भस्म करके लोकान्तर में प्रवेश करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ ने वैसा नहीं किया वे अपने शरीर को दग्ध किए बिना ही सशरीर अपने वैकुण्ठ लोक में प्रवेश कर गये । 
उसका कारण है कि वह शरीर संसार के सभी शरीरों से सुन्दर था । संसारियों के लिए हर प्रकार से मनोज्ञ स्थिति जिस 
शरीर में थी । वह शरीर जगत्‌ का आश्रय था । उसके दग्ध होने पर संसार भी दग्ध हो जाता है तथा धारणा एवं ध्यान 
के लिए वह मङ्गलमय विषय था उसके दग्ध हो जाने पर धारणा और ध्यान निर्विषय हो जाते । आज भी देखा जाता है 
कि श्रीभगवान्‌ के उपासक श्रीभगवान्‌ के उस शरीर का साक्षात्कार करते हें तथा फल की प्राप्ति भी होती है । अथवा इच्छा 
शरीर धारण करने वाले होने वाले के कारण जैसा सुना गया है, वैसा ही होए । वैसा होने पर भी उस शरीर के लोकाभिरामत्व 
आदि विशेषणों के निरर्थक होने का प्रसङ्ग होने से उस शरीर को दग्ध किए बिना ही तिरोहित करके श्रीभगवान्‌ निकल 

गये यही अर्थ करना उचित है ॥६॥ | 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानु तं ययुः ॥७॥ 
अन्वयः-- दिवि दुन्दुभयः नेदुः खात्‌ सुमनसः च पेतुः तम्‌ अनु भूमेः सत्यं, धर्म, धृतिः कीर्तिः श्रीः ययुः ।।७।। 
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अनुवाद-- उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । श्रीभगवान्‌ के 
पिछे भूलोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्री भी चले गये ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदा स्वं स्वमेव लोकप्रगमिष्यतीति संभ्रमेण देवादिकृतः सर्वतो दुन्दुभिनादपुष्पवृष्टयादिमहोत्सवो5 भवदित्याह-दिवीति। 
भूमेः सकाशात्‌ । श्रीकृष्णमनु ययुः ।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय हमारे लोक में श्रीभगवान्‌ आयेंगे इस शीघ्रता के कारण देवताओं ने सर्वत्र दुन्दुभियों को बजाया 
और पुष्प वृष्टि आदि के द्वारा महोत्सव मनाया । इस बात को दिवि दुन्दुभयः इत्यादि श्लोक से कहा गया है। भूमेः 
अर्थात्‌ भूलोक से, श्रीकृष्णमनु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पीछे चले गये ॥७॥ 
देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि । अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिविस्मिताः ॥८॥ 
अन्वयः-- ब्रह्ममुख्याः देवादयः अतिविस्मिताः अविज्ञातगतिं कृष्णं स्वधामनि विशान्तं न ददृशुः ।।८॥। 
अनुवाद-- ब्रह्मा आदि देवता, अत्यन्त आश्चर्यित थे । जिनकी गति कोई नहीं जान सकता है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अपने धाम में जाते हुए नहीं देख सके ॥८॥ 
- भावार्थ दीपिका 
तदा श्रीकृष्णेऽन्तर्हिते सति कुतो गत इति वितर्कयन्तोऽपि ब्रह्ममुख्या देवादयः स्वधामनि विशन्तं श्रीकृष्णं न ददृशुः। तत्र 
हेतुः-अविज्ञातगतिमिति । क्वचित्वबचिदददृशुश्च ततोऽतिविस्मिता बभूवुरित्यर्थः ।।८।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ के अन्तर्धान हो जाने पर श्रीभगवान्‌ कहाँ गये इस तरह तर्क करते हुए ब्रह्म आदि देवता अपने धाम 
में प्रवेश करते हुए श्रीभगवान्‌ को नहीं देख सके । उसका कारण है कि भगवान्‌ अविज्ञातगति हैं । उनकी गति को 
कोई नहीं जान सकता है । कहीं वे देखे भी तो अत्यन्त आश्चर्यित हो गये ॥८॥ 
सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाऽ भ्रमण्डलम्‌ । गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥९॥ 
अन्वयः-- यथा अभ्रमण्डलम्‌ हित्वा आकाशे सौदामिन्याः यान्त्याः गतिः मर्त्यै न लक्ष्यते तथा कृष्णस्य दैवतैः ।॥९॥ . 
अनुवाद-- जिस तरह मेघसमूह का त्याग करके आकाश में जाती हुई विद्युत्‌ की गति मनुष्य नहीं जान पाते 
हैं, वैसे ही देवता श्रीभगवान्‌ की गति को नहीं जान सके ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अविज्ञातगतित्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-सौदामिन्याः गतिर्यथा मर्त्य लक्ष्यते, देवैस्तु लक्ष्यते तथा भूमण्डलं हित्वा गच्छतः 
शरीकृष्ण्स्य गतिर्देवैरपि न लक्ष्यते किंतु तत्पार्षदरवेत्यर्थः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त के द्वारा श्रीभगवान्‌ के अविज्ञात गतित्व को स्पष्ट करते हैं जिस तरह मेघमण्डल को त्याग कर 
आकाश में जाती हुई विद्युत्‌ की गति को कोई मनुष्य नहीं जानता हैं, उसी तरह भगवान्‌ की गति को देवता नहीं 
जान सके ॥९॥ 
ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः । विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
अन्चयः-- ते ब्रह्मरुद्रादयः हरेः योगगति दृष्ट्वा विस्मिताः प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुः ।।१०॥। 
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अनुवाद-- वे ब्रह्मा रुद्र आदि देवता श्रीहरि की योगमयी गति को देखकर आश्चर्यित होकर उनकी प्रशंसा करते 
हुए अपने-अपने लोग में चले गये ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 


राजन्परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य । 
सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिनोपरतः स आस्ते ॥११॥ 


अन्वय:--- राजन्‌ परस्यतनुभृत जनन अप्यय इहाः नटस्य विडम्बनं यथा इवेहि, आत्मना इदं सृष्ट्वा अनुविश्य, 
विहृत्य अन्ते संहृत्य च स आत्म महिना आस्ते ।।११।। 


अनुवाद-- राजन्‌ परमात्मा को मनुष्य के समान जन्म लेना तथा संहार आदि की चेष्टाएँ नट के अनेक 
प्रकार के स्वाग रचना के समान । नट अनेक प्रकार का रूप बनाता है किन्तु स्वयं वह उन सबों से असम्पृक्त 
रहता है वैसे ही यह सबकुछ परमात्मा का विलास मात्र है । परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करके 
क्रीडा करते है और अन्त में उसका संवरण करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ॥११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अभिप्रायापरिज्ञानात्प्रथमं परिक्लिष्टं ततश्च दृष्टान्तेन स्पष्टमुक्ते हृष्टं दृष्ट्वा पुनस्तमेवार्थं प्रपञ्चयति-राजन्निति त्रिभिः । 
परस्य सर्वकारणस्य तनुभृत्सु यादवादिषु जननाप्ययेहाः आविर्भावतिरोभावरूपाश्चेष्टा मायया अनुकरणमात्रमवेहि । नटो यथाऽविकृत 
एव नानारूपैर्जन्मादीन्विङम्बयति तद्वत्‌ । आस्तां तावद्यादवादिषु जन्मादिशङ्का, यावद्विश्वसर्गनिरोधादिष्वप्यसावविकृत एवास्त 
इत्याह-सृष्टेति । आत्मना स्वयमेवेदं जगत्सृष्ट्वान्तर्यामित्वेनानुविश्य आत्ममहिना स्वमहिम्ना उपरत आस्ते ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीशुकदेवजी के अभिप्राय को नहीं जानने के कारण कठिनाई की अनुभूति होने और बाद में राजा के अभिप्राय 
के ज्ञात होने से प्रसन्न होने पर तथा दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट होने से प्रसन्न राजा के लिए पुन: राजन इत्यादि तीन श्लोकों 
से विस्तार करते हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण स्वरूप परमात्मा के श्रीकृष्ण आदि रूप से जन्म लेने आदि की चेष्टाओं 
को माया का अनुकरण मात्र समझो । जैसे नट राजा मन्त्री आदि अनेक रूपों को धारण करके भी स्वयम्‌ अविकृत 
ही रहता है । उसीतरह परमात्मा भी जन्मादि का स्वांग बनाते हैं किन्तु स्वयं तो अविकृत रहते हैं। वे जगत्‌ की भी 
सृष्टि करके अविकृत ही रहते हैं । इस बात को सृष्ट्वा इत्यादि से कहा गया हे । वे स्वयम्‌ इस जगत्‌ की सृष्टि करके 
तथा उसमें प्रवेश करके अपनी महिमा से उपरत ही रहते है ॥११॥ 
मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमासत्रदग्धम्‌ । 
जिग्येऽन्तकान्त कमपीशमसावनीशः कि स्वावनेस्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌ ॥९२॥ 
अन्वयः यः यमेन स्वलोकं नीतं गुरुसुतं मर्त्येन अनयत परमास्त्र दग्धं त्वां च शरणागतरक्षकः स अन्तकान्तकमपि 
ईशं जिग्ये मृगयुं स्वर्गम्‌ अनयत्‌ स; स्व अवने अनीशः किम्‌ ॥१२॥। 
अनुवाद-- जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमराज के द्वारा अपने लोक में लाये गये गुरु के पुत्र को मनुष्य शरीर 
के साथ लौटा लाये ब्रह्मात्र से तुम्हारा शरीर दग्ध हो गया था किन्तु शरणागत रक्षक भगवान्‌ तुमको जीवित कर 
दिये, युद्ध में जो भगवान, काल के भी काल स्वरूप शङ्करजी को परास्त कर दिए तथा अपने शरीर पर प्रहार 


करने वाले जरा नामक बहेलिए को भगवान्‌ सशरीर स्वर्ग लोक में भेज दिए वे भगवान्‌ अपनी रक्षा नहीं कर 
सकते थे क्या ?॥ १२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
न पुनरन्यथा मन्तव्यं, यतो5स्मिन्नेवावतारे तत्प्रभावो निरतिशयो इष्ट इत्याह-मर्त्येनेति । यमेन स्वलोकं प्रति नीतं गुरुसुतं 
मर्त्येन तेनैव शरीरेण य आनयदानीतवान्‌ । शरणदः शरणागतरक्षकस्त्वां च ब्रह्मास्त्रदग्धं यो रक्षितवान्‌ । यश्चान्तकानामन्तकमपि 
इंशं श्रीरुद्रं बाणसंग्रामे जितवान्‌ । मृगयुं लुब्धकं सदेहं स्वः स्वर्गमनयन्निन्ये । असौ स्वावने स्वरक्षणे अनीशोऽसमर्थः किम्‌।।१२॥ 
भाव प्रकाशिका 
तुम्हें अन्यथा नहीं मानना चाहिए । क्योकि श्रीकृष्णावतार में ही भगवान्‌ के सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को बतलाते हैं । 
जिसको यमराज अपने लोक में ले गये थे उस गुरु के पुत्र को उसके मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए, वे शरणागत 
रक्षक भी भगवान्‌ ब्रह्मा्र से दग्ध हुए तुम्हारी रक्षा किए, जो भगवान्‌ काल के भी काल भगवान्‌ शङ्कर को युद्ध में 
पराजित कर दिए, तथा अपने देह पर प्रहार करने वाले बहेलिया को सशरीर स्वर्ग में भेज दिए, वे भगवान्‌ क्या अपनी 
रक्षा करने में असमर्थ थे 2॥१२॥ 


तथाप्यशेषस्थितिसं भवाप्ययेष्वानन्यहेतुर्यदशेषशक्ति धू क्‌ । 
नैच्छत्प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- तथापि अशेष स्थिति संभवाप्ययेषु अनन्यहेतुः यत्‌ अशेषशक्तिधृक्‌ शेषितं वपुः अत्र प्रणेतुं नैच्छत्‌ मर्त्येन 
कि स्वस्थगति प्रदर्शयन्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- जो श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार के निरपेक्ष कारण हैं, जो भगवान्‌ 
सर्वशक्ति सम्पन्न है वे श्रीभगवान्‌ अपने शरीर को बचाए रखना नही चाहे । लोगों को इस बात की शिक्षा देने 
के लिए कि आत्मनिष्ठ को इस मर्त्यशरीर से क्या प्रयोजन है । आदर्श पुरुष को चाहिए कि अपने इस शरीर को बचाये 
रखने की चेष्टा न करें ॥१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ननु यदि समर्थस्तर्हि किंचित्कालमत्रैव तेनैव बपुषा किं नातिष्ठत्तत्राह-तथापीति । यद्यप्युक्तप्रकारेणाशेषस्य जगतश्चराचरस्य 
स्थित्यादिष्वनन्यहेतुर्निरपेक्ष एव कारणं स्वयं यद्यस्मादशेषशक्तिधृक्‌ तथापि यादवान्‌ संहृत्य निजं वपुरत्र शेषितमवशेषितं प्रणेतुं 
कर्तुं नैच्छत्‌ किंतु स्वमेव लोकमनयत्‌ । तत्र हेतुः- मर्त्येन देहेन किं, न किंचित्कार्यमिति स्वस्थानामात्मनिष्ठानां दिव्यां 
गतिमेव प्रकृष्टां दर्शयन्‌ । अन्यथा तेऽपि दिव्यां गमिमनादृत्य योगबलेन देहसिद्धि विधायात्रैव रन्तुं यतेरंस्तन्मा 
भूदित्येतदर्थमिति भावः।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कोई कहे कि यदि वे समर्थ थे तो कुछ और समय तक अपने उस शरीर को बचाये रखते । इसके उत्तर में 
कहते है जो श्रीभगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अन्य निरपेक्ष हेतु हैं, तथा सर्वशक्तिमान हैं, वे यदुवंश के 
संहार के बाद बचे हुए अपने शरीर को बचाये रखना नही चाहे अपितु अपने लोक में ही ले गये । वे सोचे कि मर्त्य शरीर 
से क्या प्रयोजन है । आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए सर्वोत्तम को प्रदर्शित करने के उस शरीर को नहीं रखे। अन्यथा आत्मनिष्ठ 
पुरुष भी योग के बल से देह की सिद्धि करके इस लोक में ही रमण करने लगेंगे ॥१३॥ 


य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । प्रयतः कीर्तयेद्धत्तया तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः यः प्रातः उत्थाय एताम्‌ पराम्‌ पदवीं भक्त्या प्रयतः कीर्तयेत्‌ तामेव अनुत्तमाम्‌ प्राप्नोति ।।१४॥ 


अनुवाद जो मनुष्य प्रातःकाल जगकर एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा वह भी भगवान्‌ के उस 
सर्वश्रेष्ठ धाम को प्राप्त करेगा ॥१४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
य एनामुक्तप्रकाराम्‌ । पदवीं गतिम्‌ ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त प्रकार से वर्णित श्रीभगवान्‌ परमधाम की गति को ॥१४॥ 
दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । पतित्वा चरणावस्नै््यषिञ्जत्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
अन्वयः कृष्णविच्युतः दारुकः द्वारकाम्‌ एत्य वसुदेवोग्रसेनयोः चरणौ पतित्वा अस्नैः न्यषिञ्चत्‌ ।।१५।। 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल दारुक द्वारका आया तथा वसुदेवजी तथा उग्रसेन के चरणों 
पर गिरकर उनके चरणों को आँसुओं से सींच दिया ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदैव भगवता स्वलोकं गच्छता वसुदेवादीनामपि तत्प्राप्तये उपायश्चिन्तित आसीत्तमाह-दारुक इत्यादिना ।॥॥१५॥। 


भाव प्रकाशिका 
उसी समय अपने लोक में जाते समय श्रीभगवान्‌ ने उपाय सोचा कि वसुदेव आदि को भी उनके लोक की प्राप्ति 
हो जाय । उसी को दारुक: इत्यादि से कहा गया है ॥१५॥ 
कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप । तच्छुत्वोद्विग्रहदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! वृष्णीनां कृत्स्नशः निधनं कथयामास तत्‌ श्रुत्वा उद्विग्नहदयाः जनाः शोकविमूर्ङिताः ।।१६॥ 
अनुवाद-- सम्पूर्ण यदुवंशियों के विनाश को दारुक ने बतलाया उसे सुनकर सबलोग मूर्छित हो गये ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१६।। 
तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविह्ृलाः । व्यसवः शेरते चत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयः-_ कृष्ण विश्लेष विह्लाः त्वरिताः तत्र आननम्‌ ध्नन्तः जग्मु यत्र व्यसवः ज्ञातयः शेरते स्म ।।१७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग से व्याकुल बने लोग अपना मुँह पीटते हुए वहाँ शीघ्र गये जहाँ उनक 
बन्धुगण मरे पड़े थे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ । कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः- देवकी रोहिणी चैव तथा वसुदेवः कृष्णरामौ सुतौ अपश्यन्तः शोकार्ताः स्मृतिं जहुः ॥१८॥ 
अनुवाद-- देवकी रोहिणी और वसुदेव जी अपने पुत्र बलरामजी तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ को नहीं देखकर 
शोकार्त हो गये और उनकी स्मृति चली गयी ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 


कृष्णरामौ सुतावपश्यन्तः ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी इन दोनों पुत्रों को नहीं देखकर ॥१८॥ 


प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहुः st | i ९॥ 
अन्वयः-- भगवदूविरहातुराः ततत्र प्राणान्‌ च विजहुः हेतात स्त्रियः पतीन्‌ उपगुह्य चिताम्‌ आरुरुहुः ।।१ 
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अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ के विरह से व्याकुल हुए वे लोग वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिये । परीक्षित्‌ 
अपने पतियों का आलिङ्गन करके पत्नियाँ चिता में प्रवेश कर गयीं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।१९।। SR 
रामपत्न्यश्च तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन्‌ । वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्युम्नादीन्हरेः स्नुषाः ॥ 
कृष्णपत्योऽविशन्नग्मिं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 
अन्वयः राम पतयश्च तद्देहम्‌ उपगुह्याग्निमाविशन्‌ । वसुदेवपत्न्यः तद्‌ गात्रम्‌ हरे: स्नुषाः प्रदुप्नादीन्‌ रुक्मिण्याद्यातदात्मिकाः 
कृष्णपत्यः अग्निम्‌ आविशन्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- बलरामजी को पत्नियाँ उनके शरीर का आलिङ्गन करके अग्नि में प्रवेश कर गयी, वसुदेवजी की 
पत्नियाँ उनके शरीर को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गयी । श्रीहरि की पुत्रबधुएं प्रद्युम्न आदि के शरीर को लेकर रुक्मिणी 
आदि जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पत्नियाँ जोतदात्मक थी वे भी सब अग्नि में प्रवेश कर गयीं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२०।। | 
अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः अर्जुनः कृष्णगीतौ सदुक्तिभिः आत्मानं सान्त्वयामास ।।२१॥। 
अनुवाद-- अपने प्रियतम सखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वियोग में आतुर बने हुए अर्जुन गीतोक्त सदुक्तियों 
का स्मरण करके अपने को संभाले ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
सदुक्तिभिः सत्योऽवितथा उक्तयो येषु तैः, “नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको 
मामजमव्ययम्‌ ।' इत्यादिभिः ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सदुक्तिभि० अर्थात्‌ जिसमें सत्य उक्तियाँ है ऐसे वाक्यों द्वारा योगमाया से समावृत होने के कारण किसी को 
प्रकाशित नहीं होता हूँ, यह अज्ञानी संसार अजन्मा और अव्यय (निर्विकार) मुझको नहीं जानता है इत्यादि से ॥२१॥ 
बन्धूनां नष्टगोत्राणामजुंनः सांपरायिकम्‌ । हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ 
अन्वयः-- नष्टगोत्राणां बन्धूनां हतानां साम्परायिकम्‌ अर्जुनः यथावत्‌ अनुपूर्वशः कारयामास ।।२२॥ 
अनुवाद-- यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिण्ड देने वाला नही था उनका श्राद्ध अर्जुन ने विधि 
पूर्वक क्रमशः करवाया ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
नष्टगोत्राणां नष्टसंततीनाम्‌ । सांपरायिकं पिण्डोदकादि ।।२२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिनको सन्ताने नष्ट हो गयी थीं । साम्परायिकम्‌ जल दान पिण्डदान इत्यादि ॥२२॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्क्षणात्‌ । वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:-- हे महाराज हरिणा परित्वत्तां द्वारकां समुद्रः श्रीमद्भगवदालयं वर्जयित्वा तत्क्षणम्‌ आप्लावयत्‌ ॥।२३।। 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के द्वारा परित्यक्त द्वारका को श्रीभगवान्‌ के महल को छोड़कर समुद्र 
ने उसी क्षण डुबो दिया ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 
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नित्यं संनिहितस्तत्र भगवान्मधुसूदनः । स्मृत्या3शेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- स्मृत्या अशेषाशुभ हरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ भगवान्‌ मधुसूदनः तत्र नित्यं सन्निहित ।।२४॥। 
अनुवाद-- स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का विनाश करने तथा समस्त मङ्गलों को भी मङ्गल बनाने वाले 
श्रीभगवान्‌ का वहाँ नित्य ही निवास होता है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
ख्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥ 
अन्वय:--- हतशेषान्‌ रन्रीबालवृद्धान्‌ आदाय धनंजयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य तत्र वज्रं अभ्यषेचयत्‌ ।।२५।। 


अनुवाद-- मरने से बची हुई स्त्रियों, बालकों और वृद्धों को लेकर अर्जुन, इन्द्रप्रस्थ में लाकर सबों को बसाये 
और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का वहाँ अभिषेक कर दिए ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२५॥। 
श्रुत्वा सुहृद्दधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः । त्वां तु बंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- राजन्‌ ते पितामहाः अर्जुनात्‌ सुहृद्वधं श्रुत्वा त्वां तु वंशधरं कृत्वा सर्वेमहापथम्‌ जग्मुः ।।२६॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ आपके पितामह युधिष्ठिर आदि अर्जुन के मुख से अपने सुहदों का वध सुनकर अपने वंश 
धर तुमको यहाँ का राजा बनाकर हिमालय की वीर यात्रा किए ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६।। 
य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । कीर्तयेच्छ्द्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥ 
अन्वयः-_ यः मर्त्यः एतद्‌ देवदेवस्य जन्म कर्माणि श्रद्धया कीर्तयेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।२७॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य देवताओं के आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म और लीलाओं का वर्णन करेगा वह 
सभी पापों से मुक्त हो जायेगा ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
आदित आरभ्य श्रीकृष्णचरितकीर्तनस्य फलमाह-य एतदिति द्वाभ्याम्‌ ॥।२७॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रारम्भ से लेकर श्रीकृष्ण चरित के कीर्तन (वर्णन) का फल य एतत्‌ इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं॥२७॥ 
इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि has च शंतमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो भक्ति परां प लभेत wh ८॥ । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहखयां वैयासिक्यां पारमहस्यां संहिताया एकादशस्कन्धे एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३ १ 
समाप्तोऽयमेकादशः स्कन्धः ॥११॥ 
अन्वयः-- इत्थं हरेभर्गवतो रुचिरावतार वीर्याणि शंतमानि बालचरितानि च इह च 
परमहंस गतौ परां भक्ति लभेत ॥२८॥ | 
अनुवाद-- जो मनुष्य इस प्रकार निखिल सौन्दर्य माधुर्य निधि 


अन्यत्र च श्रुतानि गृणान्‌ मनुष्यः 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार सबन्धी मनोज्ञ 
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पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत पुराण में तथा अन्य पुराणों में वर्णित परमानन्दमयी बाल लीला आदि का संकोर्तन करता 
है, वह परमहंस मुनीन्द्रो के परम प्राप्तव्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त करता है ॥२८॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत अष्टादश साहस्री परमहंस संहिता के ग्यारहवें 
स्कन्ध के इकतीसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ 11३१॥। 
भावार्थ दीपिका 
शंतमानि परममङ्गलानि । परमहंसगतौ श्रीकृष्णे ।।२८।। एवमेकादशस्कन्धभावार्थस्य प्रदीपिका । स्वाज्ञानध्वान्तभीतेन 
श्रीधरेण प्रकाशिता ।।१।। 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणे अष्टादशसाहस्त्र्यां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धटीकायां 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायामेकत्रिंशोऽध्यायः ।।३९।। 
समाप्तोऽयमेकादशः स्कन्धः ।।१९।। 
जि भाव प्रकाशिका 
शंतमानि अर्थात्‌ मङ्गलमय परमहसों के प्राप्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ॥२८॥ 
Es i hol प्रणीत मल्य आह पारमहंस्य संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्यारहवें 
का नामक टीका के इकतीसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत 
भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३१।। 


यह ग्यारहवाँ स्कन्ध सम्पूर्ण हो गया ।।१९।। 


ट 
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।। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ।। 


द्वादशस्थे: 


पहला अध्याय 
कलियुग के राज वंशों का वर्णन 
राजोवाच 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे । कस्य वंशो$ भवत्पृथ्व्यामेतदाचक्ष्व मे मुने ॥१॥ 
अन्वयः-- हे मुने यदुवंश विभूषणे कृष्णे स्वधामानुगते पृथिव्यां कस्य वंशः अभवत एतद्‌ मे आचक्ष्व ।।१।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- यदुवंश शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अपने परम धाम में पधार जाने पर पृथिवी पर किस वंश 
का राज्य हुआ यह मुझे आप बतलायें ।॥१।। 


भावार्थ दीपिका 
श्रीगोपालकृष्णाय नमः । श्रीगुरु परमानन्दं वन्द आनन्दविग्रहम्‌ । यस्य संनतिमात्रेण चिदानन्दायते वपुः ।।१।। जयन्ति 
श्रीपरानन्दकृपाऽपाङ्गलसदृशः । या नित्यमनुवर्तन्ते संपदो विगतादृशः ।।२।। उक्तस्रयोदशाध्यायैद्वादशे त्वाश्रयः सतः। 
अधिष्ठानावधित्वाभ्यामाश्रयश्चेश्वरः सतः ।।३।। उक्तो लयावधित्वेन प्राकृतात्यन्तिके लये । अधिष्ठानतया चोक्तो महापुरुषवर्णने।।४।। 
तत्रादौ षड्भिरध्यायैः शुकः प्राह परीक्षिते । शेषैस्तत्राखिलान्याहसूतः पृष्टोऽथ सत्रिभिः ।।५॥। स्वाश्रयश्रवणे कार्यो न विलम्बो 
मनीषिणा । इत्येतत्कालवैषम्यं चतुर्भिस्तावदुच्यते ॥६। तत्र तु प्रथमे भावि मागधान्वयभूमिपान्‌ । कलिप्रभावतः प्राह 
संकरादिमलीमसान्‌ ॥७।। एवंभूते सोमवंशे मुकुन्दस्वैरक्रीडावर्णिताथो स एव । वंशो भावी वर्ण्यते कृष्णभक्तिं मुक्त्वा मुक्त्यै 
बर्त्म नास्तीति वक्तुम्‌ ।।८।। तदेवं वैवस्वतमनुवंशे सोमवंशप्रस्तावेन श्रीकृष्णावतारचरितानि सप्रपञ्चमनुवर्णितानि, अथेदानीं 
भावी सोमवंशः कलौ विजातीयसंकारादिमलीमसो वैराग्यद्वारा श्रीकृष्णैकभक्तिनिगमनायानुवर्ण्यते, तत्र तु सोमवंशशाखासु 
चिरकालानुवर्तितया मागधवंशोऽनुक्रम्यते, तत्र पूरोर्वशे उपरिचरो वसुस्तस्य बृहद्रथस्य जरासन्धस्तस्य सहदेवः पुत्रोऽ भूदित्युक्तं 
नवमस्कन्धे । तत्रेव सहदेवान्मार्जारिस्ततः श्रुतश्रवा इत्यादयो रिषुञ्जयान्ता विंशतिर्भाविनो राजानो निरूपिताः । (तत्र राजा 

पृच्छति-स्वधामेति इदानीं) ।।१।। 

भाव प्रकाशिका 
टी परमानन्द स्वरूप आनन्दमय दिव्य विग्रह सम्पन्न अपने गुरुवर्य की वन्दना करता हूँ, जिनको प्रणाम मात्र करने 
से शरीर ज्ञानमय एवं आनन्दमय हो जाता है ॥१॥ श्रीपरमानन्द की कृपा से सुशोभित नेत्रो की जय हो।।१॥ जो नित्य 
ही अद्भुत सम्पत्ति नित्य ही अनुवृत्त होती है । बारहवें स्कन्ध में तेरह अध्यायों से सदाश्रय का वर्णन किया गया हे 
। अधिष्ठान और अवधि (सीमा) इन दोनों के द्वारा ईश्वर ही सदाश्रय हैं ॥३॥ प्राकृतिक और आत्यन्तिकलय में लय 
` को ही अवधि रूप से बतलाया गया हे । महापुरुष के वर्णन में उसी को अधिष्ठान भी कहा गया है ॥४॥ प्रारम्भ में 
.. ठेह अध्यायों को शुकदेवजी ने महाराज परीक्षित को सुनाया है । बचे हुए सात अध्यायों को शौनकादि ऋषियों द्वारा 
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४६७२ श्रीमद्धागवत महापुराण 


पुछ जाने पर उन्हें सृतजी ने सुनाया है ॥५॥| बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ह अपने es को 2.3 hh | 
करे | इस तरह चार अध्यायों के द्वारा काल की विषमता को चार अध्याय स कहा गया है ॥६॥ पहले Mr 
बतलाया गया है कि मागधवंश के गाजा होने वाले हैं । यह कहा गया की कलि क प्रभाव स he स अडी मा कर्य दोष 
से दपित होंगे ॥७॥ इस तरह के सोमवंश के हो जाने पर श्रीभगवान का स्वच्छन्द ग का वर्णन bl है । 
इसके पश्चात वहीं वंश होने वाला हैं । यह वर्णन किया गया हे । भगवान कृपा की भक्ति को छोड़कर 1. 
मी मार्ग नहीं है ॥८॥ इस तरह से वैवस्वत मनु के वंश में सोमवंश का प्रस्ताव हान स विस्तार पूर्वक श्रीकृष्ण चरित 
का वर्णन किया गया है । अब इस समय कलियुग में विजातीय सांकर्य आदि दाषी से दूषित हो जायेगा । वैराग्य के 
द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का निगमन के लिए, वर्णन किया गया हे । सोमवंश की शाखाओं में दीर्घकाल से चले 
आ रहने के कारण मागध वंश का वर्णन प्रारम्भ किया जा रहा है । उसमें भी पुरु के वंश मैं उपरिचर बसु हुए उनके 
पत्र वृहदरथ हुए । बृहद्रथ का पुत्र जगासन्ध हुआ। जरासन्ध के पुत्र सहदेव हुए । उसी वंश में सहदेव के पुत्र मार्जारि 
हुए । उसके पश्चात श्रुतश्रवा से लेकर रिपूज्जय पर्यन्त होने वाले बीस राजाओं का वर्णन है । राजा परीक्षित स्वधाम ० 
इत्यादि शलोक से पूछते हैं ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 

योऽन्त्यः पुर्जयो नाम भविष्यो बारहद्रथः । तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम्‌ ॥२॥ 
्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः । विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः ॥३॥ 
नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्च॒ प्रद्योतना इमे । अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः ॥४॥ 

अन्बय:-- हे नृप बार्हद्रथ: यः अन्त्यः पुरञ्जयः भाव्यः तस्य आमात्यः तु शुनकः स्वामिनम्‌ हत्वा प्रद्योत संज्ञं राजानं 
कर्ता, तस्य सुतः, पालकः पालकस्य पुत्रः विशाखयूप तत्‌ पुत्रः रजकः ततः रजक पुत्र नन्दिवर्धनः । इमे पञ्च प्रद्योतनाः। इमे 
नृपाः अष्टत्रिंशोतर शतं पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ।।२-४। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- परीक्षित्‌ मैंने नवें स्कन्ध में बतलाया था कि जरासंन्ध के पिता बृहद्रथ के वंश में अन्तिम राजा 
पुरञ्जय होगा । उसके मंत्री का नाम शुनक होगा । वह अपने स्वामी पुरञ्जय को मारकर प्रद्योत संज्ञक अपने पुत्र को 
राजा बनायेगा । प्रद्योत का पुत्र पालक होगा, पालक का पुत्र विशाखयुप होगा । विशाख सूप का पुत्र रजक होगा और 
रजक का पुत्र नन्दिवर्धन होगा । प्रद्योत के वंश गें ये ही पाँच राजा होंगे । ये एक सौ अडतीस वर्ष तक पृथिवी पर 
राज्य करेंगे ॥२-४॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुपरितनं वंशं संकरादिदोपः प्रपञ्चयति-योऽनत्य इति । रिपु्ञाय एवं पुरञ्ञय: । स्वामिनं पुरं हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योतसंजञ 
राजानं करिष्यति । यस्य पालको नाम सुतर भविष्यति । प्रद्मोतना प्रद्योतसंज्ञाः ॥ २-४।। 
9 भाव प्रकाशिका 
अब पुरथ क पश्चात्‌ हीने वाला वंश सांकर्य आदि दोषों से दृषित होगा । उसी को योन्त्यः इत्यादि श्लोक 


` से विस्तार से वर्णन करते हैं । रिपुझय का ही नाम पुरक्षय है । अपने स्वामी पुरझय को मारकर अपने प्रद्योत 
मशक सुत्र का राजा बनायेगा । उसका पुत्र पालक होगा । प्रद्योतना: अर्थात्‌ प्रद्योत संज्ञक ॥२-४॥ 


शिशुनागस्ततो ` भाव्यः. us तत्सुतः । क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः ॥५॥ 
25 अन्वय + ततः शिशुनागो भाव्यः तत्सुतः काक वर्णः तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञ: क्षेमधर्मजः ॥।५।। 
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बारहवाँ स्कन्ध | ४६७३ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ शिशुनाग नामक राजा होगा शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण हुए । काकवर्ण के पुत्र क्षेमधर्मा 
और क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।। 


विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति । दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥६॥ 
अन्वय:--- विधिसारः तस्य सुत: तस्य पुत्र अजातशत्रु भविष्यति । तत्सुतः दर्भकः भावी दर्भकस्य अजयः भविष्यति।।६॥। 
अनुवाद-- क्षेत्रज्ञ का पुत्र विधिसार होगा । उसका पुत्र अजातशत्रु होगा, उसके बाद दर्भक और दर्भक का 

पुत्र अजय होगा ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 


नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । शिशुनागा दशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रयम्‌ ॥७॥ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः। महानन्दिसुतो राजन्‌ शाद्रीगभोद्भवो बली ॥८॥ 
अन्वय:-- आजेयः नन्दिवर्धनः ततः सुतः महानन्दः, एते शिशुनागाः दश एव षष्ठयुत्तर शातत्रयम्‌ समाः कलौनृपाः 
पृथिवीँ भोक्ष्यन्ति । राजन्‌ महानन्दि सुत शूद्रीगर्भोदभवः बली ।।७-८।। 
अनुवाद-- ये शिशुनाग के वंश में दस राजा होंगे ये सभी मिलकर पृथिवी पर तीन सौ साठ वर्षों तक राज्य 
करेंगे । राजन्‌ परीक्षित्‌ महानन्दि की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नन्द नामक पुत्र होगा वह बहुत बलवान्‌ हो ॥७-८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७-८।। 
महापद्यपतिः कश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ । ततो नृपा भविष्यन्ति शूह्रप्रायास्त्वधार्मिकाः ॥९॥ 
अन्वयः-- महापद्मपतिः कञ्चित्‌ नन्दक्षत्रविनाशकृत ततः शूद्रप्राया: अधार्मिकाः नृपाः भविष्यन्ति ।।९।। 
अनुवाद-- महानन्दि के पुत्र का नाम महापद्मपति होगा, क्योंकि वह पद्म नामक निधि का स्वामी है । वह क्षत्रियों 
का विनाश करने वाला होगा । उसके पश्चात्‌ प्राय: सभी राजा शूद्र और अधार्मिक होंगे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नन्दो नाम कश्चिन्महापद्मसंख्याया सेनायाः धनस्य वा पतिर्भविष्यति । अतएव महापद्म इत्यपि तस्य नाम ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
नन्द नाम का कोई राजा महापद्म संख्या वाली सेना का अथवा महापद्म नामक निधि का स्वामी होगा, इसीलिए 
उनका एक नाम महापद्म भी होगा ॥९॥ 
स एकच्छत्रां पृथिवीमनुल्लङ्गितशासनः । शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः ॥१०॥ 
अन्वय:--- तत सः अनुल्लंधितशासनः महापदाः द्वितीयः भार्गव इव एकच्छत्रां पृथिवीं शासिष्यति ।।१०।। 
अनुवाद-- वह महापद्म को आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर पायेगा । वह सम्पूर्ण पृथिवी का एक छत्र 
राजा होगा । क्षत्रियां का वह परशुरामजी के समान विनाश करने वाला होगा ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकमेव छत्रं यस्यां तां पृथिवीं शासिष्यति पालयिष्यति । क्षत्रोत्सादने दृष्टान्तः-भार्गवः परशुराम इव ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका । 
एक छत्र पृथिवी का राज्य करेगा क्षत्रियों का विनाश करने के कारण वह परशुराम के समान होगा ।।१०॥ 
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तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः । य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं समाः॥ १ १॥ 
अन्वयः-- तस्य सुमाल्यप्रमुखाः अष्टौ पन्नाः भविष्यन्ति ये राजानः इमां महीम्‌ शतं समाः पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ।।११।। 
अनुवाद-- महापद्म के सुमाल्य आदि आठ पुत्र होंगे । वे सभी राजा होंगे वे सौ वर्षा तक पृथिवी का भोग करेंगे॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 


समाः संवत्सरान्‌ ।॥११।। 
भाव प्रकाशिका 


समा: अर्थात्‌ वर्ष ॥११॥ 

नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्पन्नानुद्धरिष्यति । तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ॥१२॥ 
अन्वयः कश्चित्‌ दविजः प्रपन्नान्‌ नवनन्दान्‌ उद्धरिष्यति तेषाम्‌ अभावे कलौ वे जगतीम्‌ मौर्याः भोक्ष्यति ॥१२॥ 
अनुवाद-_ कौटिल्य वात्स्यायन के पर्यायभूत चाणक्य नामक कोई विश्वविख्यातनव नन्दों का विनाश कर देगा ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नव नन्दान्नन्द॑ च तत्पुत्रांश्रेत्येवं नव । प्रपन्नान्विश्वस्तान्विख्यातान्वा । द्विजः कौटिल्यवात्स्यायनादिपर्यायश्चाणक्य 
उद्भरिष्यत्युन्मूलयिष्यति । मौर्या मौर्यसंज्ञाः ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
नव नन्दान्‌ अर्थात्‌ एक नन्द और उसके आठ पुत्र सब मिलकर नव नन्द हो गये । इन सबों का कोटिल्य 
तथा वात्स्यायन आदि के पर्याय भूत चाणक्य नामक विश्व विख्यात ब्राह्मण नव नन्दों का विनाश कर देगा । उसके 

पश्चात्‌ कलियुग में मौर्य वंश के राजाओं का राज्य होगा ॥१२॥ 

स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति । तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः ॥९३॥ 
अन्वय:-- स एव द्विजः चन्द्रगुप्तं राज्ये अभिषेक्ष्यति तत्‌ सुतःवारिसारः ततः च अशोकवर्धनः ।।१३।। 
अनुवाद-- वही ब्राह्मण चन्द्रगुप्त को राजा के पद पर अभिसिक्त करेगा । चन्द्रगुप्त का पुत्र वारिसार होगा और 

वारिसार का पुत्र अशोक वर्धन होगा ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं भोक्ष्यन्ति तदाह-स एवेति । चन्द्रगुप्तं मौर्यप्रथमम्‌ ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
मोर्यवंशीय राजा कैसे पृथिवी का भोग करेंगे तो इसका उत्तर है स एव० इत्यादि श्लोक से दिया गया 
हैं । चन्द्रगुप्त अर्थात्‌ मौर्य वंश का पहला राजा ॥१३॥ 
सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशः सुतः । शालिशूकसततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति ॥१४॥ 
अन्वयः-- तस्य सुयशाभविता, सुयशः सुतः सङ्गतः ततः तस्य शालिशूकः तस्य सोमशर्मा भविष्यति ।।१४।। 


अनुवाद-- अशोक वर्द्धन का पुत्र सुयशा होगा । सुयश का पुत्र सङ्गत होगा, उसका पुत्र शालिशूक होगा तथा 
शालिशूक का पुत्र सोमशर्मा होगा ।। १४] | 


_ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 


` शतधन्वा ततस्तस्य भविता तहूहद्रथः । मौर्या ह्येते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम्‌ ॥ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह द ॥१५॥ 


` अन्वयः शतधन्वा ततः तस्य तत्‌ बृहद्रथः भविता एते दशनृपाः मौर्या सप्तत्रिंशच्छतोतरम्‌ समाः पृथिवी भोक्ष्न्ति।१५॥। 
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` अनुवाद-- सोमशर्मा के पुत्र शतधन्वा होंगे, उनके पुत्र बृहदरथ होंगे, ये दश राजा मौर्यवंशी हैं । इन सबों 
ने पृथिवी पर एक सौ सैतीस वर्षों तक राज्य किया ॥१५॥ य 
भावार्थ दीपिका | 
तेषां पञ्चमो दशरथ: पराशरादिभिरुक्तोऽत्राप्यनुसंधेयः। तेन सह मौर्या दश। सप्तत्रिंशच्छतोत्तरं सप्तत्रिंशदुत्तरं शतं समा:।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
पराशर आदि ने मौर्य वंश के पाँचवें राजा का नाम दशरथ बतलाया है । दशरथ को लेकर मौर्य वंश के दस 
राजा होंगे । इन सबों ने एक सौ सैंतीस वर्षों तक राज्य किया ॥१५॥ 
हत्वा बृहद्रथं मौर्य तस्थ सेनापतिः कलौ । पुष्पमित्र स्तु शुंगाहः स्वयं राज्यं करिष्यति ॥ 
अञ्निमित्रस्ततस्तस्मात्सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ॥१६॥ 
अन्वयः कलौ तस्य सेनापतिः बृहद्रथं मौर्य हत्वा पुष्पामित्रः शुङ्गाह्नः स्वयं राज्यं करिष्यति । ततः तस्मात्‌ 
अग्निमित्रः सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ।।१६।। 
अनुवाद बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग होगा वह बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बन बेठेगा । पुष्पमित्र 
का पुत्र अग्निमित्र होगा और अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
बृहद्रथस्य सेनापतिः पुष्पमित्रो नाम स्वामिनं बृहद्रथं हत्वा राज्यं करिष्यति । स च शुङ्गानां प्रथमः । ततोऽग्निमित्रादयो।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन जायेगा । यह शुंग वंश का पहला राजा 
होगा उसके पश्चात्‌ अग्निमित्र इत्यादि होंगे ॥ १६॥ 
वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः । ततो घोषः सुतस्तसमाहूञ्रमित्रो भविष्यति ॥९७॥ 
ततो भगवतस्तस्माद्देवभूतिरिति श्रुतः । शुङ्गा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम्‌॥१८॥ 
अन्वयः-_ वसुमित्रः भद्रकश्च ततःपुलिन्दः भविता । ततः घोषः सुतः तस्माद्‌ वज़मित्रो भविष्यति । ततः भागवतः 
तस्मात्‌ देवभूतिः इति श्रुतः एते दश शुङ्गाः वर्षशताधिकम्‌ भूमिं भोक्ष्यन्ति ।।१७-१८॥। 
अनुवाद-- सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिन्द, पुलिन्द का घोष, और घोष 
का पुत्र व्रमित्र वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति ये शुङ्ग वंश के दश राजा पृथिवी पर एक 
सो बारह वर्ष राज्य करेंगे ॥१७-१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशैते शुङ्गा दशवर्षशताधिकं द्वादशाधिकं वर्षशतम्‌ ।।१७-१८।। 
भाव प्रकाशिका 
शुङ्गवंश के दश राजा एक सौ बारह वर्ष तक राज्य करेंगे ॥१७-१८॥ 
ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणाश्ुप । शुङ्गं हत्वा देवभूतिं कण्वोऽ मात्यस्तु कामिनम्‌ ॥१९॥ 
. स्वय करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः। तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नरायणः सुतः ॥२०॥ 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च । शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे॥२९॥ 
` अनच्चयः-- नृप ततः इयं भूमिः अल्पगुणान्‌ कण्वान्‌ यास्यति शुङ्गं हत्वा कामिनं देवभूतिं हत्वा महामति वसुदेवः 
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राज्यं करिष्यति, तस्य पुत्रः तु भूमित्रः तस्य नारायणः सुतः । इमे कण्वायना भूमिं वर्षाणां चत्वारिंशत्‌ च पञ्च त्रीणिशतानि 
कलौयुगे भोक्ष्यन्ति ॥१९-२१॥। Ee he 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ शुङ्ग वंशीय राजाओं का राज्य काल समाप्त होने पर यह पृथ्रिवी कण्ववंशीय राजाओं के हाथ 
में चली जायेगी । कण्वंशी राजा अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे । शुक्गवंश का अन्तिम राजा दवभृति 
कामी होगा उसको उसका मन्त्री वसुदेव को मार देगा और अपनी बुद्धि के बल से राजा हो जायेगा । वसुदव का पुत्र 'भूमित्र 
होगा, भूमित्र का पुत्र नारायण होगा, नारायण का सुशर्मा वह बड़ा यशस्वी होगा। कण्ववंश के थे चार राजा काण्वायन 
कहलायेंगे और कलियुग में पृथिवी पर तीन सौ पैंतालिस वर्ष राज्य करेंगे ॥१९-२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कथं कण्वान्यास्यति तदाह-शुङ्गमिति । परस्त्रीकामिनं देवभूतिनामानं शुङ्ग हत्वा तदमात्यो वसुदेवनामा कण्वो राज्यं 
करिष्यति । काण्वानां चतुर्थ: सुशर्मा ज्ञेयः । इमे बसुदेवादयः काण्वायना वर्षाणां त्रीणि शतानि पञ्चचत्वारिंशद्वर्णाणि च भृमिं 
भोक्ष्यन्ति ॥१९-२१॥। [ 
भाव प्रकाशिका 
कैसे काण्वों के हाथ में चली जायेगी ? इस पर कहते हैं परस्तरीकामी देवभूमि नामक शुङ्ग राजा का मारकर 
उसका वसुदेव नामक मन्त्री राज्य करेगा । कण्वों में चौथा राजा सुशर्मा होगा । ये वसुदेव इत्यादि कण्वायन राजागण 
पृथिवी पर तीन सो पैंतालिस वर्ष राज्य करेंगे ॥१९-२१॥ 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली । गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कंचित्कालमसत्तमः ॥२२॥ 
अन्वयः-- सुशर्माणं काण्वं तं हत्वा बली वृषलो भृत्यःअन्ध्र जातीयः असत्तमः कंचित्कालं गां भोक्ष्यति ।।२२॥। 
अनुवाद-- काण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा आन्ध्र जाति का वह दुष्ट होगा । वह सुशर्मा को मारकर 
कुछ समय तक पृथिवी पर राज्य करेगा ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
काण्वानामन्तिमं सुशर्माणं हत्वा बलीनामा तद्भृत्यो गां भोक्ष्यति ।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 
काण्व वंश को अन्तिम राजा सुशर्मा को मारकर उसका बली नामक भृत्य कुछ समय तक पृथ्वी पर राज्य करेगा॥२२॥ 
कृष्णानामाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः । श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः ॥२३॥ 
अन्वय:--- अथ तदूकृष्णनामा भ्राता पृथिबीपति भविता, तत्पुत्रः श्रीशान्तकर्णः तत्पुत्र पौर्णमास तत्सुतः ।।२३।। 


. अनुवाद--उसके बाद उसका कृष्ण नामक भाई पृथिवी पति होगा, उसके बाद कृष्ण का पुत्र श्रीशान्त कर्ण 
ओर उसका पुत्र पोर्णमास राजा होगा ॥२३॥ 


| भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
` लम्बोदरस्तु तत्ुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः । मेघस्वातिश्चिनिलकादटमानस्तु तस्य च ॥२४॥ 


` अनिष्टकर्मा ` हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥२५॥ 


Ei 2 अन्वयः-- तत्पुत्रः लम्बोदर तस्मात्‌ चिविलिकः नृपः, चिविलकात्‌ मेघस्वाति तस्य च अटमानः तस्य च अनिष्ट कर्मा, 
` .. तस्य हालोयः तस्य च आत्मजः तलकः, तत्पुत्रः पुरीषभीरुः ततो राजा सुनन्दनः ।।२४-२५॥। 


| ; ग - न ` `` अनुवाद-- पूर्णमास का पुत्र लम्बोदर लबोदर का पुत्र चिविलिक होगा, चिबिलिक का पुत्र मेघस्वाति मेघस्वाति 
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का अट्टमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हालेय, हालेय का तलक, तलक का पुरीषभीरू, पुरीषभीरु का 
पुत्र राजा सुनन्दन होगा ॥२४-२५॥ | 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४-२५॥। 
चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः । तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्भविता ततः ॥२६॥ 
अन्वयः हे अरिन्दम ! चकोर यत्र बहवः शिवस्वातिः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्‌ भविता ।।२६।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ सुनन्दन का पुत्र चकोर होगा । चकोर के आठ पुत्र होंगे जो बहु कलहायेंगे । इनमें 
सबसे छोटे का नाम शिवस्वाति होगा । वह शत्रुओं का दमन करेगा, शिवस्वाति का पुत्र गोमती पुत्र होगा, उसका 
पुत्र पुरीमान्‌ होगा ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत्र येषु बहुसंज्ञेष्वष्टसु चरमः शिवस्वातिनामा भविता ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन बहुसंज्ञकों में अन्तिम शिवस्वाति होगा ॥२६॥ 
मेदशिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः । विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञः सलोमधिः ॥२७॥ 
अन्वयः-_ मेदशिराः शिवस्कन्दः यज्ञश्रीः तत्सुतः ततः विजयः तत्सुतः स्कन्दो भाव्यः चन्द्रविज्ञः सलोमधीः ।।२७।। 
अनुवाद-- पुरीमान्‌ का पुत्र मेदशिरा, उसका पुत्र शिवस्कन्द शिवस्कन्द का पुत्र यज्ञश्रीः, उसका पुत्र विजय 
और विजय के दो पुत्र होंगे चन्द्रविज्ञ और लोमधी: ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२७।। 
एते त्रिंशन्नुपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च । षद्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥२८॥ 
अन्वय:-- हे कुरुनन्दन एते त्रिशत्‌ नृपतयः चत्वार्यब्दशतानि षट्पंचाशत्‌ च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ।।२८।। 
अनुवाद-- हे कुरुनन्दन ! ये तीस राजा चार सौ छप्पन वर्षों तक पृथिवी पर राज्य करेंगे ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः । कङ्काः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ॥२९॥ 
अन्वयः-- सप्त आभीराः आवभृत्यादश गर्दभिनः नृपाः षोडश कंकाः भूपालाः अतिलोलुपाः भविष्यन्ति ।।२९।। 
अनुवाद-- उसके बाद अवभृति नगरी के सात आभीर, दस गर्दभी और सोलह कङ्क पृथिवी पर राज्य करेंगे। 
ये सबके सब राजा अत्यन्त लोभी होंगे ॥२९॥ 
' भावार्थ दीपिका 
आवभृत्याः अवभृतिर्नगरी तद्राजानः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
आवकभृत्या० अर्थात्‌ अवभृति नगरी के राजागण ॥२९॥ 


. ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्ककाः । भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु ॥३०॥ 
| अन्वय:--- ततः अष्टौ यवनाः भाव्या चतुर्दश तुरुष्कका: भूयः दश गुरुण्डा, एकादशैव तु मौना: ।।३०।। 
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अनुवाद-- इन सबों के पश्चात्‌ आठ यवन और चौदह तुर्क राजा होंगे, उसके पश्चात्‌ दस गुरुण्ड और बारह 
मौन राज्य करेंगे ॥३०॥ | द 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०॥ 
एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च । नवाधिका च गा तता मौना एकादश क्षितिम्‌॥३ ९॥ 
भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते ततः । किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वाङ्गिरिः॥३२॥ 
` अन्वयः-- एते दशवर्षशतानिपूथिवीं भोक्ष्यन्ति, नवाधिकां चनवतिं एकादश मौनाः क्षितिम्‌ त्रीणि अब्दशतानि भोक्ष्यन्ति। 
तैः संस्थिते ततः किल किला यां नृपतयः भूतनन्दः अथ वंगिरिः ।।३१-३२॥। 
अनुवाद-- मौनों को छोड़कर ये राजागण एक हजार निन्यानवे बर्ष राज्य करेंगे । ग्यारह मौन नरपति तीन 
सौ वर्ष तक राज्य करेंगे । उन सबों के समाप्त हो जाने पर किलकिला नाम की नगरी में भूतनन्द नामक राजा होगा। 
भूतनन्द का पुत्र वाङ्गिरि होगा ॥३१-३२॥ 
भावार्थ दीपिका । 
एते आभीरादयो मौनव्यतिरिक्ताः पञ्चषष्टिनृूपा एकोनशताधिकं वर्षसहस्नं पृथिवीं भोक्ष्यन्ति । ततः पूर्वोक्ता एवैकादश 
मोनास्त्रीण्यब्दशतानि क्षितिं भोक्ष्यन्ति । तैः संस्थिते तेषु मृतेषु किलिकिलायां पुर्यां नृपतयो भविष्यन्तीत्युत्तरेणान्वयः।।३१-३२।। 
भाव प्रकाशिका 
ये अभीर इत्यादि मौनों से भिन्न हैं । पेंसठ राजागण नव सौ निन्यानवे वर्ष तक पृथिवी पर राज करेंगे । उसके 
पश्चात्‌ पहले कहे गये ग्यारह मौन राजा तीन सौ वर्ष तक पृथिवी पर राज करेंगे । उन सबों के मर जाने पर किलकिला 
पुरी में राजा होंगे । यह आगे के श्लोक से अन्वय हे ॥३१-३२॥ 
शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः । इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यध्षिकानि षट्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- तद्भाता शिशुनन्दिः यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानिषट्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- वाङ्गिरी के भाई शिशुनन्दि, यशोनन्दि तथा प्रवीरक ये एक सौ छह वर्ष राज्य करेंगे ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
अधिकानि षड्वर्षाणि च ।।३३॥ 


भाव प्रकाशिका 
सो से छह वर्ष अधिक अर्थात्‌ एक सो छह वर्ष ॥३३॥ 
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाहिकाः । पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो हुर्मित्रोऽस्य तथैव च ॥३४॥ 
अन्चयः-- तेषां त्रयोदशसुताः बाह्लीकाः भवितारः अथ पुष्पमित्र राजन्यः तस्य दुर्मित्रः तथैव ।।३४।। 
र ` अनुवाद- इन सबों के तेरह पुत्र होंगे बाह्लीक कहलायेंगे । उसके पश्चात्‌ पुष्प मित्रनामक और उसके 
I पुष्प मित्रनामक क्षत्रिय और उसके 
` पुत्र दुमित्र का राज्य होगा ॥३४॥ | - भी, | 


भावार्थ दीपिका 


नती, तेषां भूतनन्दादीनां यथायथं वाहिकनामानस्त्रयोदश 
पा. भूतनन्दा नामानस्त्रयोदश सुता भविष्यन्ति । अथ पुष्पमित्रो : 
Ci पुष्पमित्रो नामान्यो राजन्यः । अस्य च 
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भाव प्रकाशिका i 
भूतनन्द आदि के तेरह पुत्र होंगे । उसके पश्चात्‌ पुष्पमित्र नामक दूसरा“राजा होगा और उसका पुत्र दुमिंत्र का 
राज्य होगा ॥३४॥ 
एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्याः सप्त कौशलाः । विदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि ॥३५॥ 
अन्वयः- इमे सप्तान्भ्राः सप्तकोसला भूपाः एककालाः विदूरपतयः भाव्याः तत एव हि निषधाः ।।३५।। 
अनुवाद-- बहिक वंशी राजा एक ही साथ विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे इनमें सात अन्त्र प्रदेश के तथा सात 
कोसल प्रदेश के राजा होंगे कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषध देश के स्वामी होंगे ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथा आन्ध्राः कोशला विदूरपतयो निषधाश्च एते च तत्तद्देशनामभिः प्रख्यातास्तुल्यकालाः खण्डमण्डलेषु भूपास्तत एव 
तेभ्यो बाहिकेभ्य एव भाव्या भविष्यन्ति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
आन्ध्र प्रदेश के कोसल प्रदेश के तथा विदूर भूमि के तथा निषध प्रदेश के शासक होंगे । विभिन्न नामों 
से प्रख्यात समान काल में ये सभी राजागण छोटे-छोटे मण्डलों में राजा होंगे ये उन बाहिकों में से ही होंगें।। ३ ५॥। 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः । करिष्यत्यपरो वर्णान्पुलिन्दयदुमद्रकान्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- मागधानां तु भविता विश्वफूर्जिः पुरञ्जयः अपरो वर्णन्‌ पुलिन्द यदुमद्रकान्‌ करिष्यति ।।३६।। 
अनुवाद--- उसके पश्चात्‌ मगध देश का राजा विस्फूजि होगा । यह पूर्वोक्त पुरञ्जय से भिन्न पुरञ्जय होगा। 
यह ब्राह्मण आदि दूसरे वर्णो को पुलिन्द, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत करेगा ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च मागधानां तु राजा विश्वस्फूजिर्नाम भविता । स चापूर्वोक्तात्पुर्जयादपरः पुरञ्जय इति प्रसिद्धः 
सन्वर्णान्त्राह्मणादीन्पुलिन्दयदुमद्रकसंज्ञान्म्लेच्छप्रायान्करिष्यति । अपरानिति पाठे अन्यान्पुलिन्दादिसंज्ञान्वर्णान्करिष्यतीत्यर्थः।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ मगध देश का राजा विस्फूजि होगा । वह पूर्वोक्त पुरञ्जय से अलग होगा । वह ब्राह्मण आदि 
वर्णो को पुलिन्द, यदु मन्द्र नामक म्लेच्छ जाति का बना देगा ॥३६॥ | 
प्रजाश्वाब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः । वीर्यवान्क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरि ॥ 
अनुगङ्गामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥३७॥ 
अन्वय:-- सः दुर्मतिः अब्रह्मभूष्ठिः प्रजाः च स्थापपिष्यति वीर्यवान्‌ सः क्षत्रमुत्साद्य पद्मावत्यां पुरि अनुगङ्गाम्‌ 
आप्रयागं मेदिनीम्‌ भोक्ष्यति ।।३७।। 
अनुवाद-- यह दुष्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों का नाश करके शूद्रप्राय जनता की रक्षा करेगा । वह अपने 
पराक्रम से क्षत्रियो का विनाश कर देगा पद्मावती पुरी को अपनी राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग तक की पृथिवी 
पर राज्य करेगा ॥३७॥ 


| “८ भावार्थ दीपिका 
` ` ` किंचैवं कृत्वाउब्रह्मभूयिष्ठा अत्रैवर्ण्यप्रचुराः सतीः प्रजाः स्थापयिष्यति पालयिष्यति । स च पद्मवत्यां पुरि वसन्‌ 
CO अनुगङ्गां गङ्गाद्वारमारभ्य प्रयागपर्यन्तं गुप्तां पालितां मेदिनीं भोक्ष्यति ।।३७।। 
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४६८० | श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मणादि तीनों वर्णों से रहित शूद्र प्राय प्रजा को बनाकर उसकी रक्षा करेगा । पद्मावती में रहकर हरिद्वार से 
लेकर प्रयाग तक की पृथिवी की रक्षा करेगा ॥३७॥ 
सौराषट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवाः । व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः ॥३८॥ 
अन्वयः-- सौराष्ट्रा वन्त्यभीराश्च शुरा अर्बुदमालवाः द्विजाः व्रात्याः भविष्यन्ति जनाधिपा शूद्रप्राया ।।३८।। 
अनुवाद-- सौराष्ट्र अवन्ती, आभीर मालव शूरसेन, तथा यदुवंश प्रदेश के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ब्रात्य हो 
जायेंगे और राजा शूद्रप्राय हो जायेगे ॥३८॥ 
15% भावार्थ दीपिका 
तदनन्तरं च सौराष्ट्रादिदेशवर्तिनो द्विजा व्रात्या उपनयनरहिता भविष्यन्ति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात सौराष्ट आवन्ती, आभीर शूरसेन अर्बुद तथा मालवा प्रदेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, व्रात्य हो जायेंगे 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत नहीं धारण करेंगे ॥३८॥। 
सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्ती काशमीरमण्डलम्‌ । भोक्ष्यन्ति शूद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रहावंर्चसः॥३९॥ 
अन्वयः--सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्ती काश्मीरमण्डलम्‌ शूद्राः बरात्यद्याः म्लेच्छाः च अब्रह्मवर्चसः भोक्ष्यन्ति ॥३९॥ 
अनुवाद्‌-- समुद्रतट, चन्द्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौन्तीपुरी, और काश्मीर मण्डल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार 
ब्रह्मतेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अब्रह्मवर्चसो वेदाचारशून्याः ।।३९।। 
भाव प्रकाशिका 
अब्रह्मवर्चस अर्थात्‌ वैदिक सदाचार रहित ॥३९॥ 
तुल्यकाला इमे राजम्म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः । एतेऽ धर्मानृतपराः फल्गुदास्तीब्रमन्यवः ॥४०॥ 
अन्वयः राजन्‌ इमे तुल्यकालाः म्लेच्छप्रायाः च भूभृता एते अधर्मा नृतपराः फल्गुदा तीब्र मन्यवः ।।४०॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ ये सभी राजा एक समय में भिन्न मण्डलों मे राज करेंगे । ये आचार-विचार से रहित होने 
के कारण म्लेच्छ प्राय होंगे । ये अधर्म निष्ट और मिथ्याभाषी होंगे । ये अत्यन्त अल्पदान करने वाले तथा तीव्र क्रोध 
करने वाले होंगे ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 

इमे च म्लेच्छप्राया भूभृतस्तुल्यकाला भविष्यन्ति । किंच, एते सर्वेऽधर्मानृतपरा अधर्मेऽनृते च परिनिष्ठिताः फल्गुदा 
अल्पदातारः ।।४०॥। 
र भाव प्रकाशिका 
ये म्लेच्छ प्रायः सभी राजा एक ही समय में होंगे । ये सभी अधार्मिक और मिथ्याभाषी होंगे । ये आपदान करने 
` वाले तथा अत्यधिक क्रोधी होंगे ॥४०॥ 
__. स्त्रीबालगोहिजध्नाश्व परदारधनादृताः । उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ॥४१॥ 

Mt | अन्वयः-- स्त्री बालगोद्विजध्नाः परदार धनादृताः उवितास्तमितप्राया: अल्प सत्त्वाल्पकायुषः ।।४१।। 
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बारहवाँ स्कन्ध - क ४६८१ 
अनुवाद-- ये राजागाण, खियों, बालकों, गौओं तथा द्विजों का वध करने वाले होंगे दूसरे की पत्नी और. 
दूसरे के धन के लोभी होंगे । इनके न बढ़ने में देर लगती है और न घटने में । ये अल्प पराक्रम वाले तथा 
अल्पायु होंगे ॥४१॥ 2५ 
भावार्थ दीपिका 
उदितास्तमितप्रायाः हर्षशोकादिबहुला: ।।४१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उदितास्तमित प्राया: अर्थात्‌ बहुत अधिक हर्ष और शोक करने वाले ॥४१॥ 
असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा वृताः । प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥४२॥ 
अन्वयः-- असंस्कृताः क्रियाहीनाः रजसातमसावृताः ते म्लेच्छाःप्रजाः भक्षयिष्यन्ति ॥४२॥॥ ` ` 
अनुवाद-- संस्कार हीन, आचार हीन, रजोगुण एवं तमोगुण से भरे हुए वे राजा का वेष बनाये म्लेच्छ 
अपनी प्रजाओं का ही खून चूसेंगे ॥४२॥ 
भावार्थ दीपिका 
असंस्कृता गर्भाधानादिसंस्काररहिताः । प्रजा भक्षयिष्यन्ति धनाद्यपहरादिना पीडयिष्यन्ति ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
गर्भाधानादि संस्कार से रहित प्रजा: भक्षयिष्यन्ति अर्थात्‌ प्रजाओं का धन लेकर उनको दुख देंगे ॥४२॥ 
तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
अन्वयः-- तन्नाथास्ते जनपदाः तत्‌ शीलाचारवादिनः अन्यन्तो राजभिः च पीडिताः क्षयं यास्यन्ति ।॥४३॥। 
अनुवाद--इस प्रकार के राजाओं का स्वभाव होने पर प्रजाओं का भी वही स्वभाव हो जायेगा । आचरण और 
भाषण की वृद्धि होगी । राजागण प्रजा का शोषण करेंगे प्रजाएँ भी एक दूसरे को पीडित करेगी । अन्ततः सबके सब 
नष्ट हो जायेगे ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के प्रथम अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १।। 
भावार्थ दीपिका 
किंच तन्नाथाः ते नाथा येषां ते जनपदा देशवर्तिनो मनुष्यास्तच्छीलाचारवादिनस्तेषामिव शीलमाचारो वादश्च तद्वन्तः।।४३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 
| भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के स्वभाव वाले जिस प्रदेश के राजा होंगे, उसी स्वभाव वाली प्रजा भी हो जायेगी और वे 
भी राजाओं के ही समान मिथ्याभाषी हो जायेंगे ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के प्रथम अध्याय की 
` शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९।। 
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४६८२ ' श्रीमद्भागवत महापुराण 


दूसरा अध्याय 
कलियुग के धर्म 
श्रीशुक उवाच 
ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया । कालेन बलिना राजन्नङ्र्यत्यायुर्बलं स्मृतिः ॥१॥ 
अन्चयः-- ततः बलिना कालेन अनुदिनं धर्मः, सत्यं, शौचं, क्षमा, दया, आयुः बलम्‌ स्मृतिः नंक्ष्यति ।।१॥। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद--ज्यों-ज्यों कलियुग बढ़ता जायेगा तैसे-तैसे प्रतिदिन बलवान काल के द्वारा प्रेरित होकर धर्म, सत्य, 
शौच, क्षमा, दया, आयुः बल स्मृति नष्ट हो जायेंगे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीये तु कलेर्दोषवृद्धौ कल्क्यवतारतः । अधर्मिष्ठे जने नष्टे पुनः कृतयुगामः ।।१।। कलिधर्मा्प्रपञ्चयति-ततश्चेत्यादिना।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरे अध्याय में कलि के दोषों को बढ़ जाने पर अधार्मिकों का नाश हो जाने पर पुनः सत्ययुग आयेगा। कलि 
के धर्मा का विस्तार ततश्च इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥१॥ 
वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः । धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥२॥ 
अन्वयः-- कलौ नृणां वित्तम्‌ एव जन्माचारगुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायां बलम्‌ एव हि कारणम्‌ ।।२॥ 
अनुवाद-- कलियुग में लोग उसी को कुलीन, सदाचारी तथा गुणवान्‌ मानेंगे जो धनवान होगा । जिनके हाथ 
में शक्ति होगी वहीं धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा पायेगा ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
धर्मन्याययोर्व्यवस्थायां बलमेव ।।२।। 
| भाव प्रकाशिका 
धर्म और न्याय की व्यवस्था वही करेगा जिसके हाथ में शक्ति होंगी ॥२॥ 
दाम्पत्येऽभिरुचिहेतुर्मायैव व्यावहारिके । स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥३॥ 
अन्वसः-- दाम्पत्ये अभिरुचिः हेतुः व्यावहारिके मायाएव, स्त्रीत्वें पुंस्त्वे च रतिः विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥२।। 
अनुवाद-- स्त्री पुरुष में रुचि ही कारण होगा, वंश तथा गोत्र इत्यादि नहीं, व्यावहारिकी निपुणता छल और 
कपट ही होगा । ख्री एवं पुरुष की श्रेष्ठता का आधार रति कौशल ही होगा, ब्राह्मण की पहचान उसके गुणों से नहीं 
यज्ञोपवीत से ही होगा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
दाम्पत्ये भार्यापतिभावेऽभिरुचिरेव हेतुर्न कुलगोत्रादिः । व्याबहारिके क्रयविक्रयादौ । स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च तयो: श्रैष्ठये 
रतिकौशलमेव हेतुर्न कुलमाचारो वा ।।३।। 
| भाव प्रकाशिका 
| ` पति-पत्नी भाव का कारण अभिरुचि ही होगी, वंश और गोत्र इत्यादि नहीं । व्यावहारिक अर्थात्‌ बेंचने 
` और खरीदने में, ख्री-पुरुष की श्रेष्ठता की पहचान रति कौशल ही होगा कुल और आचार नहीं ॥३॥ 
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` बारहवां स्कन्ध ४६८३ 


लिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । अवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः ॥४॥ 
अन्वयः आश्रमख्यातौ लिङ्गमेव अन्योन्यापति कारणम्‌ अवृत्या न्यायदौर्बल्यम्‌ पाण्डित्ये वचः चापलम्‌ ।।४।। 
अनुवाद वस्त्र दण्ड कमण्डलु से ही ब्रह्मचारी गृहस्थ, संन्यास आदि आश्रमों की पहचान होगी । 

एक-दूसरे का चिह्न स्वीकार कर लेना ही एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा । जो घूस देने में 

असमर्थ होगा उसे अदालत से न्याय नहीं मिल पायेगा । जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा 

पण्डित माना जायेगा ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
आश्रमाणां ख्यातौ ज्ञाने लिङ्गमेव दण्डाजिनादिकं हेतुर्न त्वाचारविशेषः । अन्योन्यापत्तिकारणं चाश्रमादाश्रमान्तरप्राप्तौ च 
कारणम्‌ । यद्वा बहूदकहंसादीनामन्योन्यापत्तौ नमस्कारादि व्यवहारे कारणम्‌ । अवृत्त्या मुदरार्पणादिदानासामर्थ्येन न्याये दौर्बल्यं 
पराजयः । चापलं वचो बहुभाषणम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
आश्रमों के ज्ञान में दण्ड, मृगचर्म आदि कारण होगा आचार विशेष नहीं, एक दूसरे का वेष स्वीकार 
कर लेना ही एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश माना जायेगा । अथवा बहूदक हंस आदि के स्वीकार में 
नमस्कार आदि व्यवहार ही कारण होगा । घूस आदि देने में जो असमर्थ होगा उसे न्याय नहीं मिलेगा । चापलं वचः 
अर्थात्‌ बहुत बोलना ॥४॥ 


अनाळ्यतेवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः अनाढ्यता एव असाधुत्वे, दम्भ एव साधुत्वे स्वीकार एव उदवाहे, स्नानम्‌ एव प्रसाधनम्‌ ॥५।। 
अनुवाद-- गरीबी ही असाधुता (दोषी) होने की पहचान होगी, पाखण्ड करना ही साधुता की पहचान 

होगी, विवाह के लिए एक-दूसरे की स्वीकृति पर्याप्त होगी, बाल आदि सँवार कर कपड़े लत्ते से लैस होना ही 

स्नान होगा ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
असाधुत्वे चौर्याद्यभियोगे । प्रसाधनमलं कारः ॥।५।। 
भाव प्रकाशिका 
असाधुत्वे अर्थात्‌ चोरी आदि का अभियोग चलाने में । प्रसाधनम्‌ अर्थात्‌ अलङ्कार कर लेना ही ॥५॥ 

दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ । उदरम्भरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्ट्यमेव हि ॥६॥ 
अन्वयः-- दूरे वार्ययनं तीर्थ, केशधारणं लावण्यं, उदरम्भरता । स्वार्थः सत्यत्वेहि धार्ष्टयम्‌ एव ।।६।। 
अनुवाद-- लोग दूर के तलाब आदि को तीर्थ मानेगें नजगदीक की गङ्गा गोमती या माता-पिता की उपेक्षा करेंगे 

केश को बढ़ना ही सुन्दरता होगी पेट भरना ही उनका स्वार्थ होगा, धृष्टता ही सत्यता होगी ॥६॥ 

| भावार्थ दीपिका 
` दूरे वर्तमानं वार्ययनं जलाशयस्तीर्थ, न तु गुर्वादि । स्वार्थः पुरुषार्थः ।।६।। 
bs भाव प्रकाशिका 
` `. ` ` लोग दूर के तलाब आदि को तीर्थ मानेंगे, केश बढा लेने को लावण्य (सौन्दर्य) मानेंगे धृष्टता करना ही सत्यता 
. . मानी जायेगी । स्वार्थ ही पुरुषार्थ माना जायेगा ॥६॥ 
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४६८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम्‌ । एवं प्रजाभिर्दृष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ॥७॥ 
अन्वयः कुटुम्बभरणमेव दाक्ष्यं, यशोऽर्थे धर्मसेवनम्‌ एवं प्रजाभिः दुष्टाभिः आकीर्णे क्षितिमण्डले ।।७।। 
अनुवाद-- अपने कुटुम्ब का पालन कर लेना ही दक्षता अर्थात्‌ चतुराई होगी, यश को प्राप्ति के लिए 

धर्म का लोग सेवन करेंगे । इस तरह की दुष्ट प्रजा जब सारी पृथिवी पर फैल जायेगी, तो राजा होने का कोई निवम 

नहीं होगा ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।७॥ 


ब्रह्मविदक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृपः । प्रजा हि लुब्यै राजन्येनिर्धृणेर्दस्युधर्मभिः ॥८॥ 
आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌ । शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्याष्टिभोजनाः ॥९॥ 

अन्वयः- ब्रह्मविरकषत्रशुद्राणां यो बली नूपः भविता लुब्धैः राजन्यैः निधृणे: दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदारद्रविणाः गिरिकानम्‌ 
यास्यन्ति शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः ।।८-९।। 

अनुवाद-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में से जो बलवान्‌ होगा वही राजा हो जायेगा, उस समय के 
नीच राजा अत्यन्त क्रूर होंगे । लोभी तो इतना होंगे कि उनमें और, लुटेरे में कोई अन्तर नहीं होगा । वे प्रजा 
की सम्पत्ति और पत्नियों के छिनकर वन में चले जायेंगे । उस समय प्रजा उनसे डरकर जङ्गलों एवं पर्वतो पर 
चली जायेगी । उससमय प्रजा तरह-तरह की शाक, कन्दमूल, मांस, मधु फल-मूल और बीज गुरु की आदि खाकर 
निर्वाह करेगी ॥८-९॥ 

भावार्थ दीपिका 
आच्छिन्न अपहता दारा द्रविणानि च यासां ताः अष्टिवीजम्‌ ।।८-९।। 


भाव प्रकाशिका 


जिन सबों की पत्नियाँ छिन ली गयी हैं ऐसे प्रजाएँ बीज खाती हें ।॥८-९॥ 
अनावृष्ट्या विनङ्कयन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः । शीतवातातपप्रावृड्हिमैरन्योन्यतः प्रजाः ॥१०॥ 
अन्वय:--- अनावृष्ट्या दुर्भिक्षकरपीडिताः शीत वातातप प्राविड्हिमैरन्योन्यतः प्रजाः विनड्डयन्ति ।।१०॥। 


अनुवाद-- अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, बार-बार कर लगाये जाना, सर्दी, बात गर्मी तथा पाला के कारण तथा परस्पर 
में सघर्ष के कारण सभी प्रजाएँ विनष्ट हो जायेंगी ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥१०।। 
क्षुत्तदभ्यां व्याधिभिश्चैव संतप्स्यन्ते च चिन्तया । त्रिंशद्वfंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- कलौ क्षुत्तृडभ्यां व्याधिभिः चैव चिन्तया चैव नृणाम्‌ त्रिंशद्विंशति वर्षाणि परमायुः ।।११।। 
अनुवाद-- कलियुग में भूख-प्यास रोग तथा चिन्ता से ग्रस्त होने के कारण लोगों को अधिक से अधिक तीस 
` वर्ष अथवा बीस वर्ष की आयु होगी ॥११॥ 
` भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥११॥ | 
`` क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः । वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥१२॥ 
` `  अन्वयः-- कलिदोषतः देहिनां देहेषु क्षीयमाणेषु वर्णाश्रमवतां नृणाम्‌ वेदपथे धर्मे नष्टे ॥।१२॥ 
` ` ` अनुबाद्‌-- कलियुग के दोष के कारण प्राणियों के शरीर छोटे और रोगों से क्षीण होने लगेंगे वर्णो एवं आश्रमां 
` के धर्मो को बताने वाले वेदमार्ग नष्ट हो जायेगा ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
क्षीयमाणेष्वित्यादीनामित्थं कलौ गतप्राय इति पञ्चमेनान्वयः । क्षीयमाणेष्वल्पप्रायेषु ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षीयमाणेषु इत्यादि का आगे के पाँच श्लोक के साथ अन्वय है । उस समय कलियुग समाप्त प्राय रहेगा। क्षीयमाणेषु 
अर्थात्‌ छोटा होने लगेगा ॥१२॥ 
पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु । चौर्यानृतवृथाहिंसानानावृत्तिषु वै नृषु ॥१३॥ ` 
अन्वयः-- धर्मे पाखण्डप्रचुरे राजसु दस्युप्रायेषु, चौर्यानृत वृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु ।।१३॥। 
अनुवाद धर्म में पाखण्ड को प्रधानता हो जायेगी, राजे महाराजे लुटेरों के समान हो जायेंगे । मनुष्य, चोरी 
झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नानाप्रकार के कुकमाँ से अपनी जीविका चलाने लगेंगे ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दस्युप्रायेषु चौरतुल्येषु । चौर्यानृतवृथाहिंसाद्या नानावृत्तयो येषां तेषु ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
दस्युप्रायेषु अर्थात्‌ चोरों के समान, लोग चोरी झूठ व्यर्थ हिंसा आदि कुकर्मो से जीविका वाले हो जायेगें।। १३॥ 
शृद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु । गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेघु बन्धुषु ॥१४॥ 
अन्वयः-- शुद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायेषु धेनुषु गृहप्रायेषु आश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुषु ।।१४।। 
अनुवाद-- चारो वर्णो के लोग शूद्र के समान हो जायेंगे, गौएँ बकरियों के समान छोटी-छोटी और कमदूध 
देने वाली हो जायेंगी, वानप्रस्थी और संन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों जैसा व्यापार 
करने लगेंगे जिन लोगों से वैवाहिक संबन्ध होगा उन्हीं को अपना बन्धु माना जायेगा ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
छागप्रायासु प्रमाणतः क्षीरतश्चाजातुल्यासु ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
छागप्रयासु अर्थात्‌ प्रमाण तथा दूध की दृष्टि से गायें बकरी के समान हो जायेंगी ॥१४॥ 
अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु । विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सहसु ॥१५॥ 
अन्वयः-- अणुप्रायासु ओषधिषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु, विद्युत्प्रायेषु मेधेषु, शून्यप्रायेषु सद्मसु ।।१५।। 
अनुवाद-- धान, गेहूँ आदि अनाजों के पौधे छोटे होने लगेंगे, अधिकांश वृक्ष शमी वृक्ष के समान एवं 
कंटीले हो जायेंगे, मेधों में बिजली तो चमकेगी किन्तु वर्षा कम होगी, गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार तथा वेदाध्ययन 
का अभाव हो जाने से उनके घर सूने-सूने प्रतीत होंगे ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अणुप्रायासु श्यामाकतुल्यासु । स्थास्नुषु वृक्षेषु । विद्युत्प्रायेषु । तडिद्वहुलेषु । शून्य्रायेषु धर्मादिरहितेषु सद्मसु गृहेषु।।१५।। 
भाव प्रकाशिका 
धान, चावल आदि अणुप्राय अर्थात्‌ सावाँ के चावल के समान छोटे हो जायेंगे । स्थास्नुषु अर्थात्‌ वृक्षों के विद्युत्मायेषु 


अर्थात्‌ बहुत अधिक बिजली के चमकते रहने पर । शून्यप्रायेषु अर्थात्‌ धर्माचरणादि से रहित, सद्मसु अर्थात्‌ गृहों 
के हो जाने पर ॥१५॥ 
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इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि । धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति 
अन्वय:-- इत्थं, कलो गतप्राये जने खरघर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान्‌ अवतरिष्यति ।।१६।। 
अनुवाद-- कलियुग का अन्त होत-होते मनुष्यों का स्वभाव गधें जैसा हो जायेगा, लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले 


Pa ह 
जायग 


विषयी हो जायेंगे । ऐसी स्थिति में सत्त्व को अपनाकर धर्म की रक्षा करने के लिए श्रीभगवान्‌ अवतीर्ण होंगे ॥॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
जने तु खरधर्मिणि दु;सहचेष्टिते कलो गतप्राये समाप्तप्राये ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
लोगों दुःसह चेष्टायें करने लग जायेंगे । जिस समय कलियुग समाप्त प्राय रहेगा ।१६॥ 
चराचरगुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये ॥१७॥ 
अन्वयः अखिलात्मनः ईश्वरस्य चराचरगुरोर्विष्णोः धर्मत्राणाय साधूनां कर्मापनुत्तये ।।१७।। 
अनुवाद सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा ईश्वर जो चराचर गुरु हैं ऐसे भगवान्‌ धर्म की रक्षा के लिए तथा सन्तो 
को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार लेगे ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपञ्चयति चतुर्भिः-चराचरगुरोरीश्वरस्येति च । धर्मत्राणे हेतुः-गुरुत्वेश्वरत्वयोरुपपादनमखिलस्य विश्वस्यात्मनः 
कारणस्येति । एवंभूतस्य विष्णोर्जन्म साधूनां धर्मत्राणाय । धर्मत्राणप्रयोजनमाह-कर्मापनुत्तये मोक्षाय ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त बातों का ही विस्तार चराचर गुरो विष्णो इत्यादि चार श्लोकों से किया गया हे । श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण 
जगत्‌ क नियामक हैं तथा स्वामी हैँ । अपने गुरुत्व तथा ईश्वरत्व के प्रतिपादन के ही लिए श्रीभगवान्‌ धर्म की 
रक्षा करते हैं । क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा अर्थात्‌ कारण हैं । इस प्रकार के भगवान्‌ विष्णु का जन्म सन्तो 
धर्म को रक्षा के लिए होता हे । धर्मत्राण का प्रयोजन सन्त पुरुषों को मुक्ति प्रदान हैं ॥१७॥ 
शम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः । भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ॥१८॥ 
अन्वयः शम्भलग्राममुख्यस्य महात्मनः व्राह्मणस्य भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ।।१८।। 
अनुवाद-- शम्भलग्राम में प्रधान विष्णुयशा ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान्‌ अवतार ग्रहण करेंगे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
_शम्भलग्रामे मुख्यस्य प्रधानस्य नाम्रा विष्णुयशसो ब्राह्मणस्य । भवने गृहे ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
शम्भल ग्राम क प्रधान विष्णुयशा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर मे श्रीभगवान्‌ अवतार लेंगे ॥१८॥ 
.. अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः । असिनाऽसाधुदमनमप्टैश्वर्यगुणान्वितः ॥१९॥ 
5 अन्वयः-- अष्टेथ्चय गुणान्वितः जगतूपतिः देवदत्तं आशुगम्‌ अश्वम्‌ आरुह्य असिना असाधुदमनम्‌ करिष्यतीति शेषः।।१९।। 
अनुवाद-- आठो एश्वर्य रूपी गुणों से सम्पन्न जगत्‌ के स्वामी कल्की भगवान्‌ देवताओं द्वारा प्रदत्त शीघ्रगामी 
होकर तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे ॥१९॥ 
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भाबार्थ दीपिका 
घर्मन्नाणप्रकारमाह-अश्वमिति । असाधवो दम्यन्ते येन तमश्चमारुह्यासिना दस्यून्कोटिशो निहनिष्यतीत्युत्तरेणान्वय: । 
असाधुदमन इति पाठे कल्किविशेषणम्‌ । अणिमादृष्टैश्वर्याणि गुणाश्च सत्यसङ्कल्पत्वादयस्तैरन्वितः ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
धर्म को रक्षा के प्रकार को बतलाते हैं । अश्वमित्यादि श्लोक के द्वारा जिसके द्वारा दुष्टों का दमन होता है ऐसे 
अश्व पर सवार होकर तलवार से करोड़ों लुटेरों को मार देंगे । इस तरह से आगे के श्लोक से सम्बन्ध है । असाधुदमन 
पाठ होने पर वह कल्की भगवान्‌ का विशेषण होगा । अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य रूपी गुण तथा सत्य सङ्कल्प आदि 
गुणों से भी युक्त है ॥१९॥ 
विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युतिः । नृपलिङ्गच्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥२०॥ 
अन्वयः क्षोण्यां आशुना हयेन विचरन्‌ अप्रतिमूञ्चुतिः नृपालिङ्गच्छदः कोटिशः दस्यून्‌ निहनिष्यति ।।२०॥। 
अनुवाद-- पृथिवी पर शीघ्रगामी अश्व से विचरण करते हुए अप्रतिम कान्ति सम्पन्न तथा राजा के चिह्न को धारण 
किए हुए कल्कि भगवान्‌ करोड़ों लुटेरों को मार देंगे ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्मपञ्चः-आशुना शीघ्रगामिना तेन हयेनाश्वेन क्षोण्यां पृथिव्यां विचरन्‌ । नृपलिङ्गच्छदो राजवेषच्छन्नान्‌ ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी का विस्तार करते हुए कहते हैं । उस शीघ्रगामी अश्व के द्वारा पृथिवी पर विचरण करते हुए नृपलिङ्ग छद: 
अर्धात्‌ राजा का वेष धारण किए हुए ॥२०॥ 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै । वासुदेवाङ्गरागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम्‌ ॥ 
पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु ॥२९॥ 
अन्वय:--- अखिल दस्युषु हतेषु अथ पौरजानपदानां वै वासुदेवाङ्गरागातिपुण्य गन्धानिलस्पृशां तेषां मनांसि विशदानि 
भविष्यन्ति ।।२१।। 
अनुवाद-- जिस समय समस्त डाकुओं का संहार हो जायेगा उस समय समस्त नगरों और देश की 
प्रजाओं का श्रीभगवान्‌ के शरीर में लगे अङ्गराग की सुगन्धि को लेकर चलने वाली वायु के स्पर्श से सबों का मन 
पवित्र हो जायेगा ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 
ततश्च पुनः कृतयुगप्रवृत्तिं वक्तुमाह-अथेति सार्धाभ्याम्‌ । तेषां पौरजानपदानां मनांसि विशदानि भविष्यन्ति । तत्र हेतुः- 
वासुदेवस्याङ्गरागेण चन्दनादिनातिपुण्यगन्धो योऽनिलस्तं स्पृशन्तीति तथा तेषाम्‌ ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ पुनः सत्ययुग की प्रवृत्ति को बतलाने के लिए अथ० इत्यादि डेढ श्लोकों से कहते हैं । 
नगर के निवासियों का मन पवित्र हो जायेगा । उसका कारण बतलाया गया है कि श्रीभगवान्‌ के शरीर में लगे 
चन्दन के अत्यन्त पवित्र गन्ध से युक्त वायु उन सबों का स्पर्श करेगी ॥२१॥ 
तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः संभविष्यति । वासुदेवे भगवति सत्त्वभूर्तौ हृदि स्थिते ॥२२॥ 
अन्वय:-- सत्त्मूर्तौ वासुदेवे भगवति हृदिस्थिते तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः संभविष्यति ।॥।२२॥। 
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आनुवाद- -सत्वमूि भगवान्‌ वासुदेव के दण गै (त रहे) के कारण नगर गीर देश की प्रजाओ की सन्ताने 
गे हुए पृष्ठ और बलवान्‌ होने लगेगी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्थविष्ठः स्शूलः ॥२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
स्थविष्ठ हापार बलवान और लग्बी ॥२२॥ 
यदाऽवतीर्णो भगवान्कल्किर्धर्मपतिर्हरिः । कृतं भविष्यति तदा प्रजासुतिश्च सात्तिकी ॥२३॥ 
अन्वयः -- यदा भगवान्‌ धर्गपतिः हरिः अवतीर्णः तदा कृत्तं भविष्यति प्रजासूतिश्च 'सात्विकी ॥२३॥। 
अनुबाद--- जिस समय धर्म फे स्वामी श्रीहरे अवतार म्हण करेंगे उस समय सत्सयुग हा जानना ओर प्रजाओं 
की सन्ताने भी सात्विकी हो जायेंगी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
कृतयुगप्रवृत्तिमाह--यदाबतीर्ण इति । प्रजानां सूतिः प्रसूतिः ॥२३॥। 
भाव प्रकाशिका 
सत्ययुग की प्रवृत्ति को यदावतीर्ण० इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं प्रजानां सूति अर्थात्‌ प्रजाओं की सन्ताने॥२३॥ 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । एकराशौ समेष्यन्ति तदाभवति तत्कृतम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः--- यदा चन्द्रश सूर्यश्च बृहस्पतिश्च तिष्य॑नक्षत्रे च एकराशौ समेष्यन्ति तदा तत्कृतम्‌ भवति ।।२४॥ 
अनुवाद-- जिस समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के एक राशि पर आते हैं उस समय सत्ययुग 
प्रारम्भ होता है ॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदवतारकालोपलक्षणमाहयदा चन्द्रश्चेति । तिष्यः पुष्यः । अयमर्थः-चन्द्रसूर्यबृहस्पतीनां यदा पुष्यनक्षत्रे योगस्तदा 
तत्कृतयुगं भवति । यद्यपि च प्रतिद्वादशान्दं कर्कराशौ बृहस्मतौ वर्तमाने हित्रास्वमाबास्यासु तेषां त्रयाणामपि पुष्ययोगः संभवति 
` तथापि तेषां सह प्रवेशोऽत्र विवक्षितः । समेष्यन्तीति वचनात्‌ । अतो नातिप्रसङ्गः ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
सत्ययग के अवतार काल की पहचान बतलाते हैं । यदा चन्द्रश्च इत्यादि श्लोक से । तिष्यः अर्थात्‌ पुष्य अयमर्थ 
कहने का अभिप्राय है कि यद्यपि सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में योग होता है तब सत्ययुग होता हे 
_ यद्यपि प्रत्येक बारह वर्ष पर सुर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति कर्कराशि पर आते हैं किन्तु ये तीनों भिन्न-भिन्न काल में कर्क 
- शशि पर आते हैं, जब तीनों ग्रह एक साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथा पल मे श्रवश करत हैं तब सत्ययुग आता हे ॥२४॥ 
ये$तीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः । ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः ॥२५॥ 
~~ सोम सूर्ययोः वंशीयाः थे अतीताः वर्तमानाः भविष्यन्ति ये पार्थिवा; ते त उद्देशतः मया प्रोक्ताः ।।२५॥। 
द-- सूर्य और चन्द्र वशों मे जितने राजा हो चुके है, जो वर्तमान में है तथा जो भविष्य में होने वाले 
आपको सुना चुका है,॥२५॥ 
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बारहवाँ स्कन्ध ४६८९ 


भावार्थ दीपिका 
एवं नवमस्कन्धमारभ्यानुक्रान्त॑ वैवस्वतमनोर्वशद्वयं निगमयति-येऽतीता इति । उद्देशतः संक्षेपतः ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 


इस प्रकार नवें स्कन्ध से प्रारम्भ करके कहे गये वैवस्वत मनु के दो वंशों का निगमन करते है । उद्देशतः अर्थात्‌ 
संक्षेप में ॥२५॥ | 
आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । एतद्दर्षसहर्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥२६॥। 
अन्वयः-- भवतो जन्ममारम्य नन्दाभिषेचनं यावत्‌ एतत्‌ वर्ष सहस्रं तु शतं पञ्चदशोत्तर ।।२६।। 


अनुवाद-- इसी तरह आपके जन्म से लेकर नन्द के अभिषेक के समय पर्यन्त का समय होने में एक हजार 
एक सौ पन्द्रह वर्ष लगेगा ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलियुगावान्तरविशेषं वक्तुमाह-आरभ्येत्यादिना । वर्षसहस्र पञ्जदशोत्तरं शतं चेति कथापि विवक्षयावान्तरसंख्येयम्‌। 
वस्तुतस्तु परीक्षिन्नन्दयोरन्तरं द्वाभ्यां न्यूनं वर्षाणां सार्धसहस्रं भवति । यतः परीक्षित्समकालं मागधं मार्जारिमारभ्य रिपुञ्जयान्ता 
विंशतिराजान: सहस्रसंवत्सरं भोक्ष्यन्तीत्युक्तं नवमस्कन्धे- “ये बार्हद्रथभूपाला भाव्याः सहस्रवत्सरम्‌' इति । ततः परं पञ्च 
प्रद्योतना अष्टत्रिंशोत्तरं शतम्‌ । शिशुनागाश्च षष्टयुत्तरशतत्रयं भोक्ष्यन्ति पृथिवीमित्यत्रैवोक्तत्वात्‌ ।।२६।। 
| भाव प्रकाशिका 
कलियुग की दूसरी विशेषताओं को बतलाने के लिए कहते हैं कि एक हजार एक सौ पन्द्रह वर्ष किसी बात 
को बतलाने की इच्छा से दूसरी असंख्य विशेषताएँ हैं वास्तविकता तो यह है कि परीक्षित और नन्द के बीच का समय 
डेढ हजार वर्ष से दो हजार वर्ष का होता हैं । क्योंकि परीक्षित्‌ के समकालिक मागध मार्जारि से लेकर रिपुञ्जय पर्यन्त 
के बीस राजा एक हजार वर्ष पर्यन्त पृथिवी का भोग करेंगे यह नवें स्कन्ध में शुकदेवजी ने कहा है । उन्होंने कहा 
बृहद्रथ के वंश में होने वाले जितने राजा हैं वे एक हजार वर्ष पर्यन्त रहेंगे । उसके पश्चात्‌ प्रद्योत वंश के पाँच राजा 
एक सौ अड़तीस वर्ष रहेंगे । शिशुनाग वंश के राजा तीन सौ साठ वर्ष, पर्यन्त पृथिवी पर राज्य करेंगे यह इस बारहवें 
स्कन्ध के दूसरे अध्याय में ही कहा गया है ॥२६॥ 
सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि । तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समं निशि ॥२७॥ 
अन्वयः-- सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ पूर्वस्यां दिवि दृश्येते ते तयोः मध्यं निशि यत्‌ समं नक्षत्रं दृश्यते ।।२७॥ 
अनुवाद-- जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है पहले उनमें से दो ही तारे दिखायी देते 
हैं । उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखता है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलेः प्रवृत्तिं वृद्धि च निरूपयितुं कालज्ञानोपलक्षणमाह-सप्तर्षीणां त्विति । अयमर्थः-प्रागग्रशकटाकारं तारासप्तकं 
सप्तर्षिमण्डलम्‌ । तत्र किंचिदुन्नतेषाग्रस्थानीयो मरीचिः । ततः पश्चादानम्रयुगकन्धराकारो वसिष्ठः सभार्यः ततः 
पश्चादीषहुन्नतेषामूलस्थानीयोऽङ्गिराः । ततः पश्चाच्चतुरस्रताराचतुष्के ईशान्यामत्रिः । ततो दक्षिणतः पुलस्त्यः । पुलस्त्यात्पश्चिमतः 
पुलहः । तत उत्तरतः क्रतुः । एव स्मिते तेषां मध्ये यौ पूर्वौ उदयसमये प्रथममुदितौ हुश्येते पुलहङ्रतुसंज्ञौ तयोस्तु मध्ये तयोः 
पूर्वयोस्तु मध्ये यत्समं दक्षिणोत्तररेखायां समदेशावस्थितमश्चिन्यादिषु यदन्यतमं नक्षत्रं दृश्यते, तेन तथैव युक्ता ऋषयः नृणामन्दशतं 
तिष्ठन्ति, ते च द्विजास्त्वदीये कलेऽधुना मघा आश्रिता वर्तन्ते ।।२७।। 
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४६९० । श्रीमद्धागवत महापुराण 


। भाव प्रकाशिका 
कलि के प्रारम्भ और वृद्धि का निरूपण करने के लिए काल ज्ञान का ठपलश्वण सम्तर्षिणाम्‌ त० इत्यादि 
बतलाते हैं । पहले आगे गाड़ी के आकार के सात तारों को सप्तर्षि मण्डल कहते हैं | ठसमें कछ ऊपर उठे दए ईशाटण्ड 
पर मरीचि का स्थान हे । उसके पश्चात्‌ झुक हए दा कन्धीं के आकार वाले वसि अपनी पत्नी के साथ विद्यमान 2 
। उसके पश्चात्‌ ईषा दण्ड के मृलस्थानी अङ्गिरा रा हैं । उसके पश्चात चौकोर तारों में ईशान शान कोण पा अत्रि महर्षि हैं, उन 
दाहिनी ओर पुलस्त्य महर्षि हं । पुलस्त्य सं पश्चिम का आर पुलह महर्षि हॅ, उमस उत्तर की ओर क्रतु हैं । इन सग 
में जो पूर्व की ओर उदित होते समय दक्षिणोत्तर रेखा पर समान स्थान में स्थित अश्विनी आदि ताग मॅ से जो एक 
तारा दिखता हे । उसके साथ उसी प्रकार से ये ऋषिगण सौ वर्षों तक रहते हैं । वे व्राह्मण इस समय तुम्हारे समय 
में मघा के आश्रित है ॥२७॥| 
तेनेव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌ । ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः ॥२८॥ 
अन्वयः तेनेव ऋषिणा युक्ताः नृणाम्‌ अब्दशतं तिष्न्ति ये त्वदीये काले द्विजाः अधुना मघाश्चिताः 11२८। 
अनुवाद--- उस नक्षत्र क साथ सप्तर्पिगण मनुष्य की गणना से सी वर्ष तक रहते हैं और इस समय थी मळा 
नक्षत्र पर हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२८।। 
विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः । तदाऽविषात्कलिरलोकं पापे यद्रमते जनः ॥२९॥ 
अन्वयः भगवतो विष्णोः असौ कृष्णाख्यः भानुः यदा दिवंगतः तदा कलिः लोकम्‌ अविशत्‌ यद्‌ जनः पापे रमते।।२९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ विष्णु का शुद्ध सत्त्वमय दह जव वेकुण्ठ लाक में चला गया उसी समय इस संसार 
में कलियुग का प्रवेश. हो गया उसी के कारण मनुष्यों का मन पाप कर्म में लगता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषु मघासु वर्तमानेषु सत्सु यदा विष्णोर्भानुर्भातीति भानुः शुद्धसत्त्वात्मको देहो दिवं वैकुण्ठं गतस्तदा कलियुगमविशत्‌। 
यद्यस्मिन्युगे जनः पापे रमते इति कलियुगस्य लक्षणम्‌ ।।२९ 
भाव प्रकाशिका 
जव समप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर विद्यमान थे, उस समय भगवान्‌ विष्णु का शुद्ध सत्त्वमय कृष्ण नामक शरीर 
वकुण्ठ लाक में चला गया उस समय कलियुग ने संसार में प्रवेश किया कलियुग के ही कारण मनुष्यों का मन पाप 
में रमण करता हे | यही कलियुग का लक्षण हे ॥२९॥ 
यावत्स पादपद्ाभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । तावत्कलिवै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः यावत्‌ सः रमापति पादपद्याभ्यां स्पृशन्नास्ते तावत्‌ वे कलिः पृथिवी पराक्रमितुं च न अशकत्‌ ।।३०॥। 
` ` अनुवाद--जब तक वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरण कमल से पृथिवी का स्पर्श करते रहे तव तक कलियुग 
`का पृथिवी पर पराक्रम नहीं चल सका ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 


र ननु श्रीकृष्णे पृथिव्यां वर्तमानेऽपि संध्यारूपेण कलि: प्रविष्ट एवासीत्‌, सत्यम्‌, तथापि तावत्तस्य पराक्रमो नाभवदित्याह 
न यावदिति । पराक्रान्तुमभिभवितुम्‌ ।।३०॥। 
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` बारहवाँ स्कन्ध. ` ` | 1 ४६९१ 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पृथिवी पर रहने पर भी कलि पृथिवी पर संध्या रूप से प्रवेश किया था, तो 


यह कथन ठीक है किन्तु जब तक भगवान्‌ इस लोक में विद्यमान थे तब तक कलियुग पृथिवी के लोगों को अंभिभूत 
नहीं कर सका ॥३०॥ 


यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि । तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्दादशाब्दशतात्मक: ॥३१॥ 
अन्वयः यदा देवर्षयः सप्त मघायां विचरन्ति हि तदा प्रवृत्तः हि कलिः द्वादशाब्दशतात्मकः ।।३१॥। 


अनुंबाद-- जब तक सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर रहते हैं तब तक देवताओं के मान से कलि बारह सौ वर्षों 
तक बना रहता है ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो यथोक्त एवं कलिप्रवेशकाल इत्याह-यदा देवर्षय इति । द्वादशाब्दशतात्मक इति । दिव्येन मानेन संध्यासंध्याशाभ्यां 
सह यो द्वादशाब्दशतात्मकः स कलिस्तदा संध्यामतिक्रम्य प्रविष्ट इत्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव जैसा कि बतलाया गया है वही कलि का प्रवेश काल है, इस बात को यहाँ देवर्षयः इत्यादि श्लोक 
के माध्यम से कहा गया है । कलिका जो दिव्य बारह सौ वर्ष का काल बतलाया गया है । देवताओं के मान 
से अपनी और संध्यांश काल के साथ कलि बारह सौ वर्षा वाला है । उस समय वह अपनी संध्या को पार करके संसार 
में प्रविष्ट हुआ ॥३ १॥ 
यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । तदा नन्दात्प्रभृत्येष कलिर्वुद्धिं गमिष्यति ॥३२॥ 
अन्वयः यदा मधाभ्यो महर्षयः पूर्वाषाढां यास्यन्ति तदानन्दात्‌ प्रभृति एषः कलिः वृद्धिं गमिष्यति ।।३२।। 
अनुवाद-- जिस समय मघा से चलकर महर्षिगण पूर्वाषाढा नक्षत्र पर जायेंगे उस समय नन्द का राज्य रहेगा। 
उसी समय से कलियुग की वृद्धि होगी ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलेः प्रवेशकालमुक्त्वा तस्य वृद्धि कालमाह-यदेति । तदा प्रद्योतनात्प्रभृति वृद्धिं गच्छन्नन्दात्प्रभृत्यतिवृद्धं 
गभिष्यतीत्यर्थः।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
यदा इत्यादि श्लोक से कलि के प्रवेश काल के वर्णन के पश्चात्‌ कलि के वृद्धिकाल को बतलाया गया है । 
उस समय प्रद्योतन आदि से वृद्धि को प्राप्त कलि नन्द के राज्य काल तक वृद्धि प्राप्त करेगा ॥३२॥ 
यस्मिन्कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥३३॥ 
अन्वयः कृष्णः यस्मिन्नेव दिवं यातः तदा तस्मिन्नेव अहनि कलियुगं प्रपन्नमिति पुराविदः प्राहुः ॥॥३३॥ 
अनुवाद- भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस दिन और जब वैकुण्ठ चले गये उसी दिन उस समय कलियुग पृथिवी पर 
आ गया पुराविदों का कहना है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 


ननु यदा कले्लिङ्गमुपलब्धं तदैव प्रविष्ट इति युक्तम्‌, ततः पूर्वमेव प्रवेशस्ततः परं वृद्धिरित्यन्न किं प्रमाणं तत्राह- 
यस्मिन्निति । प्रतिपन्नं प्रविष्टमिति ज्ञातम्‌ । पुराविदः पूर्वज्ञातारः ।।३३।। 
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भाव प्रकाशिका 
जब कलि का चिह उपलब्ध हो गया उसी समय कलियुग का पृथिवी पर प्रवेश हो गया यही मानना चाहिए। 
वह पहले ही प्रबेश किया उसके पश्चात्‌ उसको वृद्धि हुई इस तरह से कथन में क्या प्रमाण है । प्रतिपन्नम्‌ अर्थात्‌ 
प्रवेश किया यह पता चला पुराविदः अर्थात्‌ एतिह्य के ज्ञाता ॥३३॥ 
दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम्‌ । भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः--- दिव्याब्दानां सहस्नान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम्‌ भविष्यति यदा नृणां मनः आत्म प्रकाशकम्‌ ।।३४।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जब देवताओं की वर्षगणाना के अनुसार एक हजार वर्ष बीत जायेगा तब कलियुग के चतुर्थ 
चरण के अन्त में पुनः भगवान्‌ कल्कि की कृपा से लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे । उसी समय 
से सत्ययुग का प्रारम्भ होगा ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलेरनन्तरं कृतयुगप्रवेशमाह-दिव्यान्दानामिति । चतुर्थ कलौ प्रवेशनान्दपरिमितेनांशेनापि सहातीते सतीत्यर्थः । 
कृतयुगप्रवेशचिहृमाह-यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकं भविष्यति तदेति ।।३४॥। 
| भाव प्रकाशिका 
दिव्याब्दानाम्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कलि के पश्चात्‌ सत्ययुग को प्रवेश को बतलाते हैं कलियुग के 
प्रवेश के चतुर्थ अंश के भी बीत जाने पर सत्ययुग के प्रवेश का चिह्न बतलाते हैं । उस समय मनुष्यों का मन 
आत्मा के स्वरूप का प्रकाश करने वाला बन जायेगा ॥३४॥ 
इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि । तथा विद्शूद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥३५॥ 
अन्वय:--- इति एष मानवः वंशः यथा भुवि संख्यायते तथा युगे-युगे ताः ता तथा विदशट्रविप्राणां ज्ञेया ।।३५॥। 
अनुवाद--यह जो मनु के वंश की जिस तरह से गणना भूलोक में की जाती है वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य शूद्रों की गणना की जाती है इस बात को जानना चाहिए ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजवंशोक्तां स्थितिं ब्राह्मणादिवंशेष्वप्यतिदिशति-इत्येष इति । यथा याभिरुच्चनीचावस्थाभिः । तास्ता अवस्थाः । वंशा 
इति वा पाठः ।।३५।। 
| भाव प्रकाशिका 
राजवंश की जो स्थिति है उसी का ब्राह्मण आदि वंशों में इत्येष ० इत्यादि श्लोक से अतिदेश किया गया हे । यथा 
अर्थात्‌ जो उच्च नीच अवस्था बतलायी गयी है । वे सभी अवस्थाएँ । ता: ता: वंशा: यह भी पाठ हो सकता है ॥३५॥ 
एतेषां नामलिङ्कानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि ॥३६॥ 
| अन्वयः-- एतेषां नामलिङ्गानां महात्मनाम्‌ पुरुषाणां कथामात्रवशिष्टानां कीर्तिरेव भुवि स्थिता ।।३६।। 
` ` -अनुबाद--जिन महापुरुषों का तुमसे में मैने वर्णन किया है, उनकी नाम मात्र से ही पहचान होती है, उनकी केवल 
` चर्चा मात्र होती है, वे लोग अब पृथिवी पर नहीं रह गये, उनकी कीर्तिमात्र पृथिवी पर रह गयी है ॥३६॥ 
Re on भावार्थ दीपिका 
So :.. एतत्कीर्तनस्य वैराग्योपयोगितामाह-एतेषामिति । नामैव लिङ्गं ज्ञापकं येषां तेषां कथामात्रेणैवावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता 
न तु राज्यं पुत्रादयो वा ॥२६॥ = 208 शावर | | 
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` बारहवाँ स्कन्ध be े OO 
no भाव प्रकाशिका 0000000000 000102 आ. 
` एतेषाम० इत्यादि श्लोक से इस वर्ण की वैराग्योत्पत्ति में उपयोगिता को बतलाया गया है । नाम से ही जिनकी | 
पहचान होती है, जो इस पृथिवी पर नहीं रह गये, अपितु उनकी कीर्ति मात्र अवशिष्ट है अब न तो उनका राज्य है . 
और न पुत्र आदि ॥३६॥ 
देवापिः शन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः । कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ ॥३७॥ 
अन्वयः-- शन्तनोः भ्राता देवापिः इक्ष्वाकुवंशजः महायोगबलान्वितौ कलापग्राम आस्ते ।।३७।। 


अनुवाद-- शन्तनु के भाई देवापि तथा इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न मरु वे दोनों योग के महान्‌ बल से युक्त 
हैं । वे दोनों कलाप ग्राम में विद्यमान हैं ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
कलावुत्सन्नानां राजवंशानां पुनः प्रवृत्तिप्रकारमाह-देवापिः सोमवंशजः। मरुस्तु सूर्यवंशजः। कलापग्रामो नाम 
योगिनामावासः प्रसिद्धः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग में जिन राजवंशों का विनाश हो गया है उनमें सोमवंश के देवापि और सूर्यवंश के मरु दोनों 
योगियों के निवास स्थान रूप से प्रसिद्ध कलायग्राम में विद्यमान हैं ॥३७॥ 
ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ । वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत्प्रथयिष्यतः ॥३८॥ 
अन्वय:-- कलेः अन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ इह एत्य वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत्प्रथयिष्यतः ।।३८।। 
अनुवाद कलियुग के अन्त में कल्कि भगवान्‌ की आज्ञा से इस संसार में आकर पुनः वर्णो एवं आश्रमों 
से युक्त धर्म का पहले के ही समान प्रसार करेंगे ॥३८॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८।। 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥३९॥ 
अन्चयः-- कृतं, त्रेता, द्वापर च कलिः च इति चतुर्युगम्‌ अनेन्‌ क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥३९॥ 
अनुवाद-- सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग ये ही चार युग हैं, ये पूर्वोक्त क्रम से पृथिवी के प्राणियों 
पर अपना प्रभाव दिखाते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
इममेव प्रकारं प्रतिचतुर्युगं दर्शयति-कृतमिति ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्युग का यही प्रकार होता है, इस बात को कृतम्‌ इत्यादि श्लोक से दिखाते हैं ॥३९॥ 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे । भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गताः ॥४०॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ एते मया प्रोक्ताः नरदेवाः तथा अपरे भूमौ ममत्वं कृत्वा अन्ते इमां हित्वा निधनं गताः ।।४०।। 
अनुवाद-- परिक्षित्‌ जिन राजाओं का मैने वर्णन किया है वे तथा उनसे भिन्न भी राजागण पहले तो पृथिवी 
में उन लोगों की ममता हुई अन्त में वे सब इस पृथिवी का परित्याग करके मृत्युं को प्राप्त कर लिए ।४०। 
| भावार्थ दीपिका 
` “एतेषां नामलिङ्गानाम्‌' इत्यादि यदुक्तं तत्प्रपञ्चयति-राजन्निति पञ्चभिः ।।४०॥। 
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भाव प्रकाशिका | | 
` जिन सबों का नाम ही पहचान है यह जो पहले कहा गया है, उसका विस्तार राजन्‌० इत्यादि पाञ्च श्लोकों 
से किया गया है ॥४०॥ | | 
कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च । भूतधुक्‌ तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ॥४१॥ 
अन्वयः-- च राजन्‌ नाम्नः अपि अन्ते कृमि विट्‌, भस्म संज्ञा तत्कृते भूतश्रुक यतो निरयः किं स्वार्थ वेद ।।४१।। 
अनुवाद-- जिसको राजा के नाम से अभिहित किया जाता है । वह शरीर अन्त में क्रीडा, विष्ठा या राख के 
रूप में परिणत होगा । उसी के लिए दूसरे जीवों से द्रोह करने वाला अपना न तो स्वार्थ जानता है न परमार्थ, जीवों 
से द्रोह करने का फल नरक की प्राप्त ही है ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ममत्वं कृत्वेत्यनेन सूचिता भूतद्रोहप्रवृत्ति निन्दति-कृमीति । राजनाम्नो राजेति नाम यस्य तस्यापि देहस्यान्ते कृमयो विष्ठा 
भस्मेति वा संज्ञा भविष्यति । तत्कृते तदर्थ यो भूतधुक्‌ भूतेभ्यो हुह्यति स किं स्वार्थ वेद । किंतु न वेदैव । कुत इत्यपेक्षायां 
हेतुत्वेन भूतद्रोहं विशिनष्टि-यतो भूतद्रोहान्निरयो भवति ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
ममत्वंकृत्वा० इसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि जीवों से द्रोह करने की प्रवृत्ति निन्दित हे । इस बात 
को कृमि० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जिसको राजा भी कहते है उसका भी शरीर अन्त में कृमि, विष्ठा अथवा 
राख की ढेर के रूप में परिणत होगा । उस शरीर के लिए जो जीवों से द्रोह करता है वह अपने स्वार्थ को भी नहीं 
जानता है, क्योंकि जीवों से द्रोह करने का फल तो नरक की प्राप्ति हैं ॥४१॥ 
कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वैमें पुरुषैर्धृता । मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥४२॥ 
अन्वयः-- मे पूर्वैः पुरुषैः धृता सेयम अखण्डा भू कथं पुत्रस्य च पौत्रस्य, मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥४२॥ 
अनुवाद वे लोग सोचते हैं मेरे पूर्वज इस अखण्ड भूमण्डल का प्रशासन करते थे, अब यह मेरे अथवा 
मेरे पुत्र के या पौत्र के अधीन किस प्रकार होगी ?॥४२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
ममत्वप्रकारं प्रपञ्चयति-कथमिति। सेयमखण्डा भूमे पूर्वजेर्धता सती इदानीं मत्पूर्वा च सती मत्पुत्रादेः कथं स्यादित्येवम्‌॥।४२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ममत्व के प्रकार का विस्तार करते है कथम्‌ इत्यादि श्लोक से इस अखण्ड पृथिवी के सम्राट्‌ मेरे पूर्वज थे 
अब यह किस प्रकार मेरे अथवा मेरे पुत्र पौत्रों के अधीन होगी 2॥४२॥ 
तेजोबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतयाऽबुधाः । महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेऽ दर्शनं गताः ॥४३॥ 
अन्वयः तेजोबन्नमयं कायं आत्मतया गृहित्चा अबुधाः महीं ममतया च हित्वा अन्ते अदर्शनं गताः ।।४३॥ 
अनुवाद-- तेज, जल और पृथिवी से बने शरीर को ही आत्मा मानकर वे अज्ञानी लोग अन्त में पृथ्वी तथा 
` शरीर दोनों को त्यागकर अदृश्य हो जाते हैं ॥४३॥ 
1 कि भावार्थ दीपिका 
`` उभौ महीं कायं च । अदर्शनं मृत्युम्‌ ॥४३॥ ` 
oo तील भाव प्रकाशिका 
.. ` पृथिवी और शरीर दोनों को त्याग कर मर जाते हैं ॥४३॥ 
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'बारहवाँ स्कन्ध ` ४६९५ ` 


ये ये भूपतयो राजन्भुञ्जते भुवमोजसा । कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
अन्वयः ये ये भूपतयो राजानः भुवमोजसा भृङ्ञते ते सर्वे कालेन कथासु च कथामात्रशेषाः कृताः ।।४४।। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ जो राजागण इस पृथिवी के भोग में अत्यन्त उत्साह से प्रवृत्त थे उन सभी राजाओं को 
भयङ्कर काल उन सबों को इतिहास का विषय बना दिया । अब तो उनकी कथा मात्र अवशिष्ट है ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। २।। 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-ये ये इति । ते सर्वे च कथासु क्रियमाणासु । कथामात्राः कालेन कृताः ।।४४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
ये ये इत्यादि श्लोक के द्वारा कलिधर्म वर्णन का उपसंहार श्रीशुकदेवजी करते हैं । उन सभी राज समूह 
को काल ने केवल कथा का विषय बना दिया ॥४४॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के दूसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। २।। 


(89 
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तीसरा अध्याय 


राज्य युगधर्म और कलि के दोषों से बचने के उपाय 
श्रीशुक उवाच 
दृष्टवात्मनि जये व्यग्रान्नपान्हसति भूरियम्‌ । अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः ॥१॥ 
अन्वयः--- जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ दृष्ट्वा इयं भूः आत्मनि हसति अहो मृत्योः क्रीडन काः नृपाः मां विजिगिषन्ति ।।१।। 
श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ पृथिवी राजाओं को देखती है किये मृत्यु के हाथ के खिलौने मुझको जीत लेना चाहते 
हैं, तो वह मन ही मन हँसती है ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीये भूमिगीतैश्च राज्योदोषादि वर्ण्यते । कलौ च दोषभूयिषठे दोषहन्त्री हरेन॑तिः ।।१।। देहेऽहंतां भूमौ च ममतां 
ु्वन्त्यतोऽबुधा इत्युक्तं तदेव भूमिगीतैः प्रपञ्जयति-दृष्ट्वेत्यादि । आत्मनि पृथिव्या जये व्यग्रानद्युक्तान्‌ । हासप्रकारमेवाह- 
अहो इति । मा माम्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
तीसरे अध्याय में भूमि के गीत के माध्यम से राज्य के दोषों आदि का वर्णन किया गया है । कलियुग स्वयं दोष 
बहुल है अतएव श्रीहरि को नमस्कार करना ही उन दोषों का विनाशक है ॥१॥ अज्ञानी पुरुष देह में अहङ्कार तथा पृथिवी 
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श्रीमद्भागवत महापुराण | MR Op 
__ न ले का गे स हे ग ह! जले रहे. 
` ` क्केघमण्ड से भरकर पृथिवी को जीत लेने के लिए प्रयास करने वालों को देखकर पृथिवी हँसती है । अहो इत्यादि श्लोक | 


` के उत्तार्द्ध से पृथिवी के हँसने का प्रकार वर्णित है । मा अर्थात्‌ मुझ पृथिवी को ॥ १॥ 


`. काम एष नरेन्द्राणां मोधः स्याद्विदुषामपि । येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्रम्भिता नृपाः ॥२॥ 
` अन्वयः-- विदुषामपि नरेत्राणां एषः कामः मोघः येन फेनोपमे पिण्डे ये नृपाः अतिविश्रम्भिताः ।।२।। | 
अनुवाद विद्वान्‌ भी राजाओं की यह कामना व्यर्थ (विफल) है जिस कामना के कारण पानी के बुलबुले के 
समान क्षणभङ्गुर अपने शरीर पर वे राजागण अत्यधिक विश्वस्त रहते हैं ॥२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
येन कामेन । फेनोपमे पिण्डे देहेऽतिविश्रम्भिता विश्वासं नीता ये तेषां नरेन्द्राणामेष कामो मोघ एव स्यात्‌ ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस कामना के कारण वे अपने फेन के समान क्षणभङ्गुर शरीर पर अत्यन्त विश्वास करते हैं, उन राजाओं 
की यह कामना व्यर्थ ही है ।।२॥ 
पूर्व निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः । ततः सचिवपौराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥३॥ 
अन्वयः पूर्व षड्वर्ग निर्जित्य राजमन्त्रिणः जेष्यामः ततः सचिव पौराप्तकरीन्द्रान्‌ अस्य कण्टकान्‌ ।।३॥ 
अनुवाद-- वे राजागण सोचते हैं कि सर्वप्रथम मैं मन के साथ अपनी पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में करूँगा 
क्योंकि पहले इन भीतरी शत्रुओं को जीते बिना बाहरी शत्रुओं को वश में नहीं किया जा सकता है इसके बाद मै शत्रु 
राजा के मन्त्रियों, आमात्यों, नागरिकों नेताओं तथा समस्त सैनिकों को भी अपने वश में कर लूँगा तथा हमारी विजय 
यात्रा में जो भी विरोधी होंगे उनको भी मैं जीत लूँगा ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका | 
काममेव दर्शयति द्वाभ्यामू-पूर्वमिति । इन्द्रियार्थलम्पटस्य न राज्यप्राप्ति: स्यादिति प्रथममिन्द्रियषङ्वर्ग निर्जित्य राजमन्त्रिणो 


जेष्यामो वशीकरिष्यामः सचिवा हस्तिपास्तां 
® अमात्याः करीन्द्रा श्च जेष्यामः । कण्टकान्प्रतिप t 
कण्टकान्‌' इति * न्प्रातप क्षान्‌ । अस्य अपास्य 
' इति वा पाठः ।।३।। । अपास्य । अथ 


पगडा भाव प्रकाशिका 
रहता हे उसको राज्य 1808 री वर्णन पूर्वमू० इत्यादि दो शलोको से करते हैं । जो इन्द्रियों के भोगों में आसक्त 
के मन्त्रियों को जीतकर दित क जा अपने छह इन्द्रयों को ही वशमें करूँगा। उसके पश्चात्‌ शुज 
वश में कर लूँगा । अथवा अथकण्टकान्‌ यह भी पाठ ता र योगी क 
एव क्रमेण जेष्यामः पृथ्वी सागरमेखलाम्‌ । 


अनयः एव क्रोण सागरमेखलाग याशाबळहदया न पश्यल्यन्तिकेऽन्तकम्‌ ॥४॥ 
: । इति आशावद्धहदयाः अन्तिकेऽन्तकम्‌ न पश्यन्ति ॥४॥। 


अनुवाद- इस तरह से : मैं 
(5. शा को पाल लेते shir ge. जीत लूँगा । इस तरह वे अपने मन में अनेक 
CO उनके सिर पर काल सवार है. a | > | 
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बारह स्कन्धः `. सरल 


` समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥५॥ `| 
` ` ` अन्वयः-- संमुद्रावरणां मां जित्वा ओजसा अब्धिं विशन्ति आत्मजये मुक्तिफलम्‌ एतन्‌ कियत्‌ ॥५॥ ` ` pe 
` अनुवाद-- समुद्र पर्यन्त की पृथिवी को जीतने के पश्चत्‌ वे बड़े ही उत्साह से समुद्र पार करके दूसरे द्वीप 
को जीत लेना चाहते हैं । जिस इन्द्रियों को वश में कर लेने से मुक्ति जैसे फल की प्राप्ति सम्भव है । उसकी तुलना - 
में भूमि की किसी खण्ड की प्राप्ति कितना तुच्छ है ॥५॥ | | 
भावार्थ दीपिका र 
एवं केचिदाशाबद्धा एव केचिन्मां पुनर्जित्वाप्यतितृष्णयाब्धि विशन्ति । तदेवमिन्द्रियजयेन ये राज्यं साधयितुमिच्छन्ति 
ते$तिमन्दा इत्याह-कियदिति ।।५।। या 
भाव प्रकाशिका 
उस तरह आशा लगाये हुए कुछ लोग मुझको जीतकर पुन: समुद्र पार करके दूसरे द्वीप को प्राप्त करना चाहते 
हैं। इस तरह से इन्द्रियों को वश में करके राज्य को प्राप्त करना चाहते है, वे अत्यन्त मन्द हैं, इस बात को कियत्‌ ० 
इत्यादि से कहा गया है ॥५॥ 
यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्व कुरूद्वह । गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ॥६॥ 
अन्वयः-- हे कुरुदवह ! यां विसृज्य मनवः तत्‌ सुताः च यथागतं गताः, तां मां अबुद्धयः युद्धे जेष्यन्ति ।।६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ ! जिस मुझ पृथिवी को छोड़कर मनुगण और उनके पुत्रगण जहाँ से आये थे 
वहीं खाली हाँथ चले गये, मुझे अपने साथ नहीं ले गये अब ये मूर्ख राजागण मुझे युद्ध में जीतकर अपने वश 
में करना चाहते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'अन्तकं न पश्यन्ति’ इत्युक्तं तदेवाह-यामिति । कुरूद्वहेति भूमिगीतं कथयन्‌ शुकः संबोधयति । 'कुलोद्ठहाः' इति तु 
पाठः सुगमः ।1६1। 
भाव प्रकाशिका 
यह कहा जा चुका है कि अपने सिर पर सवार कार्ल को नहीं देखते हैं । उसी बात को याम० इत्यादि 
शलोक से कहा गया है । इस तरह भूमिगीत का वर्णन करते हुए शुकदेवजी राजा परीक्षित को कुरूद्वह शब्द से सम्बोधित 
कते हैं । कुरुदूबहाः यह पाक और सुगम है ॥६॥ 
मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः । जायते ह्यसतां राज्ये ममताबळ्चेतसाम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- मत्कृते असताम्‌ ममताबद्ध चेतसाम्‌ पितृपुत्राणाम्‌ चापि विग्रहो जायते ।।७॥। 
Fe अनुवाद- मेरे लिए ही जिन दुष्टं के मन में यह बात सुदृढ हो गयी है कि यह पृथिवी मेरी है उन पिता- 
फ्रों में भी कलह होता है ॥७॥ 
| भावार्थ दीपिका 
'अबुद्धयः? इत्युक्तं तत्प्रपञ्चयति-मत्कृत इति ।।७।। 
| भाव प्रकाशिका क 
` जिनको अबुद्धय शब्द से कहा गया है उसी का विस्तार मत्कृते इत्यादि श्लोक से किया गया है ॥७॥ 
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४६९६ . ` आऔमद्मागषत महापुराण 


` समैलेयं भही करस्ना न से मूछेति वादिनः । स्पर्धमाना मिथो ध्नन्ति भ्रियन्ते मत्कृते नृपाः ॥८॥ | 

आष्वयः-== इभे कृत्स्ना मही मभैष तेन इतिषादिनः मूढाः मिथः स्पर्धमानाः घ्नन्ति नृपा मत्कृते म्रियन्ते ।।८।॥। . :. 
अनुषाद--- गह सम्पूर्ण पृथिवी गेरी है तुम्हारी नहीं इस तरह से परस्पर में स्पर्धा करने वाले राजागण मेरे लिए. . 

ही दूसरे को भारते हैं और स्वयं भी मारे जाते हैं ॥८॥ त 
भाषार्थ दीपिका--- नहीं है ॥।८॥ 


पृथुः पुरूरवा गाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः । मान्धाता सगरो रामः खट्वाड़ी धुन्धुहा रघुः॥९॥ 
तृणबिनदुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तमुर्गयः। भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः॥१०॥ 
हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः । नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽ थ तारकः॥९९॥ 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः । सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोऽजिताः॥१२॥ 
ममतां मस्यवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्त्यधर्मिणः। कथावशेषाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो॥१३॥ 
अन्बय:--- पृथु पुरुरवा, गाधिः, नहुषः, भरतः अर्जुनः, मान्धाता, सगरः, रामः खट्वाङ्गः धुन्धुहा रघुः, तृणविन्दुः, 

ययाति, शर्यातिः शन्तनुः, गयः, भगीरथः, कुबलयाश्वः, ककुत्स्थः, नैषधः नृगः हिरण्यकशिपुः वृत्रः लोकरावणः रामः, 
नमुचिः शम्बरः भौमः हिरण्याक्षः अथ तारकः अन्ये च बहवः दैत्याः ये महेश्वराः राजानः सर्वेशूराः सर्वविदः सर्वे अजिताः 
सर्वजितः उच्चैः मयिममतां कृत्वा मर्त्यधर्मिणः मयि अवर्तन्त, हे विभो कालेन ते अकृतार्थाः कथावशेषाः कृताः ।।९-१३।। 
अनुवाद-- पृथुः पुरुरवा, गाधि, नहुष, भरत, सहस्रबाहु, अर्जुन मान्धाता सगर राम, खट्वाङ्ग, धुन्धुमार, 

रघु, तृण विन्दु, ययाति, शर्याति, शन्तनु, गय, भगीरथ, कुवलयाश्व, ककुत्स्थ, नैषध, नृग हिरण्यकशिपु, वृत्र, 
संसार को रुलाने वाला रावण, राम, नमुचि, शम्बरासुर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर और दूसरे बहुत से दैत्य तथा 
बड़े राजागण । ये सभी सबकुछ समझते थे, सभी शूरवीर थे, इन सबों ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया और दूसरे 
लोग इन सबों को नहीं जीत सके । इन लोगों ने पुरी ममता से मुझको अपना समझा, किन्तु भयंकर काल ने इन लोगों 


की इच्छा पूरी नहीं होने दिया, अब इनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ भी पता नहीं हैं केवल इन लोगों 
की कहानी मात्र अवशिष्ट है ॥९-१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामो नाम कश्चिद्राजा । यद्वा, लोकदृष्टया दाशरथिरेव निर्दिष्ट: । लोकं रावयति रोदयतीति लोकरावणः । मयि उच्चैर्ममतां 

कृत्वा येऽवर्तन्त ते कालेन कथावशेषाः कृताः । विभो इति संबोधनं कुरूद्वहेतिवत्‌ ।।९-१३॥। 

भाव प्रकाशिका 
गुड राम अर्थात्‌ रामनाम का कोई राजा, अथवा लोकदृष्टि से महाराज दशरथ के पुत्र राम को निर्देश किया गया 
¦ । लोक रावण: अर्थात्‌ संसार को रुलाने वाला रावण । जिन लोगों ने मुझसे (पृथिवी से) बहुत अधिक ममता को 
किन्तु काल ने उन लोगों को भी मार दिया । विभो यह कुरुद्वह के समान परीक्षित्‌ का सम्बोधन है ॥९-१३॥ 
| कथा इमास्त कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ । 

विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥१४॥ 


अन्ययः-- ते महीयसां इमाः कथा कथिता आस्ते, लोकेषु परेयुषाम्‌ यशो विताय बंचो ; 
विभूतिः न तु पारमार्थ्यम्‌ ॥१४॥ षु परयुषाम्‌ , विज्ञान वैराग्य विवक्षया वचो ` 


अनुवाद-- परीक्षित्‌ संसार में बड़े-बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं । वे सभी लोक में अपने यश का... 
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_ विस्तार करके चले गये । तुमको ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उन सबों की कथा को सुनाया है। 
यह सब वाणी का विलास मात्र परमार्थ नहीं है ॥१४॥ | | (कक 
_ भावार्थ दीपिका as oR 
राजबंशानुकथनस्य तात्पर्यमाह-कथा इमा इति । विज्ञानं विषयासारताज्ञानं ततो वैराग्यं तयोर्विवक्षया परेयुषां मृतानां ` 
बचोविभूतीर्वाग्विलासमात्ररूपा न तु पारमार्थ्यं परमार्थं युक्तं कथनं न भवतीत्यर्थः ।।१४॥। क 
| भाव प्रकाशिका र 
श्रीशुकदेवजी ने राजवंशों के वर्णन का तात्पर्य कथा इमाः इत्यादि श्लोक से कहा है । विषयों की असारता 
का ज्ञान ओर संसार से वैराग्य इन दोनों के ही लिए कहा है । जो मर गये उनकी वाणी और ऐश्वर्य वाणी का 
विलास मात्र हैं परमार्थ सत्य नहीं है ॥१४॥ जी 
यस्तृत्तमश्लोकगुणानुवाद: संगीयते5 भीक्ष्णममङ्गलघ्नः । 
तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥९५॥ 
अन्वयः कृष्णे अमलां भक्तिम्‌ अभीप्समानः। यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः अभीक्ष्णम्‌ अमङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुयात्‌ १५॥ 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण में निर्मल भक्ति को चाहने वाला अमङ्गलों का विनाश करने वाले भगवान्‌ के गुणों 
का वर्णन है उसका ही नित्य श्रवण करना चाहिए ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कस्तर्हि पुरुषाणामुपादेय; परमार्थस्तमाह-यस्त्विति । नित्यं प्रत्यहम्‌ । तत्राप्यभीक्ष्णम्‌ ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर जीवों के लिए उपदेश क्या है ? सदैव श्रीभगवान्‌ के गुणों का बार-बार वर्णन सुना करे ॥१५॥ 
राजोवाच 
केनोपायेन भगवन्कलेदोषान्कलौ जनाः । विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने ॥१६॥ 
अन्वय:-- हे भगवन्‌ केनउपायेन जनाः कले उपचितान्‌ दोषान्‌ विधमिष्यनि हे मुने मे तत्‌ मे ब्रूहि ।।१६।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! लोग बढ़े हुए कलियुग के दोषों को किस साधन से विनष्ट कर पायेंगे ? हे मुने आप 
मुझे उसे बतलाइये ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कलिदोषोपचये सति भक्तेरसंभवं मन्यमानः पृच्छति-केनोपायेनेति । विधमिष्यन्ति नाशयिष्यन्ति । यथा यथावत्‌।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
कलि के दोषों को बढ़ जाने पर भक्ति का होना असम्भव हो जायेगा, इस तरह से मानने वाले राजा परीक्षित्‌ 
पूछते हैं कि किस साधन से विधमिष्यन्ति अर्थात्‌ विनष्ट कर देंगे । यथा अर्थात्‌ पूर्ण रूप से ॥१६॥ 
युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः । कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः ॥ १७॥ 
अन्वय:--- युगानि युगधर्मान्‌ च प्रलयकल्पयोः मानम्‌ महात्मनः विष्णोः ईश्वररूपस्य कालस्य गतिं ब्रूहि ।।१७।। 


अनुवाद-- युगों का स्वरूप, युगों का मान, युगों के धर्म, प्रलय काल के मान एव सर्वव्यापक भगवान के . 
कालचक्र की गति का भी आप वर्णन करें ॥१७॥ 
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श्रीमद्धागवत महापुराण 


भावार्थ दीपिका i 
i कलियुगे कः परो धर्म इति बुभुत्सया पृच्छति-युगानीति । ब्रुहत्यनुषङ्गः | आत्यन्तिकब्रलवजिक्ञासया युन: पुच्छडि क | 
 ग्रलयकल्पयोः संहारस्थितिकालयो: । न चायं वहिर्मुखः प्रश्न इत्याह-कालस्थति 1120७11 ध्व 
भाव प्रकाशिका 

कलियुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है ? इस वात को जानने के लिए राजा परीद्रि त 
पूछते हैं । आत्यन्तिक प्रलय को जानने की इच्छा से राजा फिर संहार तथा स्थिति इन टो 
कोई बाहर का प्रश्‍न नहीं हे इस बात को कालस्य० इत्यादि के द्वारा कहा गया हं ॥५७॥ 

श्रीशुक उवाच 

कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृतः । सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोनुप ॥१८॥ 

अन्वयः कृते तज्जनेः धृतः धर्मः चतुष्पात्‌ । सत्यं दया तपो दानम्‌ इति विभोः पादाः 112८11 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुवाद-- सत्ययुग में धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान | राजन्‌ धर्म स्वर्यं भगवान 

का स्वरूप है ॥१८॥ 


# 
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भावार्थ दीपिका 
तत्र युगधर्मास्तावदाह-कृत इति । तज्जनेस्तत्कालीनेर्जने: । दानमरागद्वेषतया5भयदानम्‌ । तदेव प्रथमस्कन्धे शौचशब्देनोक्तम 
। विभोः संपूर्णस्य धर्मस्य ।॥॥१८]। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम शुकदेवजी युगधर्मो का वर्णन कृते० इत्यादि के द्वारा करते हैं | तज्ज: अर्थात्‌ सत्यवग के 
लोगों द्वारा अनम्‌ अर्थात्‌ राग एवं द्वेष से रहित रूप से अभय प्रदान | उसी को प्रथम स्कन्ध में शौच शब्द से 
कहा गया हैं | विभोः सम्पूर्ण धर्म के ॥१८॥ 
सदुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः । आत्मारामाः समदृशः प्राया श्रमणा जनाः॥ 
अन्वयः--सत्ययुगस्य जना संतुष्टाः करुणाः , मंत्राः शान्ताः दान्ताः तितिक्षवः, आत्मारामाः , समदृशः प्रायशः श्रमणा:॥१९॥ 
अनुवाद सत्ययुग क लाग संतुष्ट, करुणा युक्त, सबों से मित्रता का व्यवहार करने वाले एवं शान्त रहते 
व उनको इन्द्रियो और मन उसके वश में रहती है । वे लोग सख एवं दग्र को समान रूप से सहते हैं । 
आधकाश लाग समदर्शी और आत्माराम होते हैं । शेष लोग स्वरूप स्थिति ऋ लिए अभ्यास करते है ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदानीन्तनजनानाह-संतुष्टा इति । मैत्रा भूतमैत्रीयुक्ताः । श्रमणा आत्माभ्यासवन्तः ।।१९।। 


भाव प्रकाशिका 


सत्यवुगक लोगों को संतुष्टाः इत्यादि श्लोक से कहा गया 
कहा गया है मैत्रा: सः से श्रमणाः 
अर्थात्‌ आत्माभ्यास करने वाले ॥ १९ भी जीवों से मित्रता रखने वाले, श्रम 


` त्रेतायां | 
Fi तुर्यांशो हीयते शनै: । अधर्मपादैरनृतहिंसाऽ संतोषविग्रहैः ।। २०॥ 
तायां अधर्मपादैः अनृतहिंसा सन्तोष विग्रहै धर्मपादानां तुर्यांशः हीयते ।।२०।| 


अनुवाद-- 
` और कलह, इन मोळ के पट के द्वारा १५ के भी चार चरण होते हैं- अनृत (मिथ्य भाषण) हिंसा, असन्तोष _ 
पर अक द्वारा धर्म के चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है ॥२०॥ . 
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“` बारहवाँ स्कन्ध ` 
भावार्थ दीपिका | प Bn St 
` अनृतेन सत्यं, हिंसया दया, असंतोषेण तपः, विग्रहेण दानमिति यथासंख्यं योज्यम्‌ ।।२०॥। 


भाव प्रकाशिका 
मिथ्याभाषण के सत्य के, हिंसा के द्वारा दया, असन्तोष द्वारा तपस्या एवं विग्रह के द्वारा दान का चतुर्थांश विनष्ट 
हो जाता है ॥२०॥ | 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्रा न लम्पटाः । त्रैवर्गिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥२१॥ 
अन्वयः हे नृप ! तदा वर्णाः ब्रह्मोत्तरा क्रिया तपोनिष्ठाः नाति हिंसा न लम्पटाः त्रैवर्गिकाः त्रयीवृद्धाः वर्णाः ।।२१।। 
अनुवाद-- उस समय ब्राह्मणों की लोगों में प्रधानता होती है, सभी लोग कर्मकाण्ड एवं तपस्या में निष्ठा 
रखते हैं, लोगों में न तो अत्यन्त हिंसा होती है और न लोग अत्यन्त लम्पट होते हैं, लोग, धर्म, अर्थ एवं काम रूप 
त्रिवर्ग का सेवन करते हैं अधिक लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारंगत विद्वान होते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 


ब्रह्मोत्तरा ब्राह्मणाधिकाः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मोत्तराः अर्थात्‌ ब्राह्मणों की प्रधानता ॥२१॥ 
तपः सत्यदयादानेष्वर्ध हृसति द्वापरे । हिंसातुष्ट्यनृतद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः ॥२२॥ 
अन्वयः द्वापरे हिंसा तुष्टयनृत द्वेषैः अधर्मलक्षणैः धर्मस्य तपः सत्यदयादानेषु अर्धं हसति ।।२२॥ 
` अनुवाद द्वापर में हिंसा, असत्य, असन्तोष तथा द्वेष अधर्म के इन चार चरणों के द्वारा तपस्या, सत्य 
दया और दान ये चारों आधे-आधे क्षीण हो जाते हैं ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
हिंसा5तुष्टयनृतदवेषैरित्ययं क्रमो न विवक्षितः । धर्मस्यार्धं हसति क्षीयते । अधर्मस्य लक्षणैश्चहैः, पादैरित्यर्थः ।।२२॥ 
भाव प्रकाशिका 
हिंसा, असन्तोष, झूठ और द्वेष रूप अधर्म के चार चरणों से धर्म के चरणों के आधाभाग क्षीण हो जाते हैं ॥२२॥ 
यशस्विनो महाशीला; स्वाध्यायाध्ययने रताः । आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः॥२३॥ 
अन्वयः-- यशस्विनः महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययनेसताः आढ्याःकुटुम्बिनःहृष्टाः वर्णा क्षत्र द्विजोत्तराः ।।२३॥। 
द्वापर, युग के लोग, महायशस्वी, कर्मकाण्डी, वेदाध्ययन परायण, धनी, बड़े परिवार वाले 
एवं प्रसन्न रहते हैं । वर्णो में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की प्रधानता होती है ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
यशस्विनः कीर्तिप्रियाः । क्षत्रद्विजोत्तराः क्षत्रियब्राह्मणप्रधानाः ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वापर के लोग यशस्विनः । क्षत्रद्रिजोत्तरा क्षत्रिय एवं ब्राह्मण प्रधान होते हैं ॥२३॥ 
कलौ तु धर्महेतूनां तुर्याशोऽ धर्महेतुभिः । एधमानेः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्घ्यति ॥२४॥ 
.. अन्चयः-_ कलौ तु एधमानैः अधर्महेतुभिः धर्महितुनां क्षीयमाणः तुर्यांशः अन्ते सोऽपि विनङ्ख्घति ॥२४।। 
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९ श्रीमद्भागवत महापुराण se 
| हट अनुवाद--- कलियुग में अधर्म के साधनीं के बढ़ जाने के कारण धर्म के चरण क्षीण होकर चतुर्थांश मात्र बसे ` 
` रहते हैं और कलियुग के अन्त में तो वे भी विनष्ट हो जायेंगे ॥२५४॥ जु 
{sis भावार्थ दीपिका 
` कलौ घर्मपादानां तुर्याशश्चतुर्थाशोऽवशिष्यते ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
कलियुग में धर्म के चारो चरणों का चतुर्थांश मात्र बचा रहता है ॥२४॥ 
तस्मिँलुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः । दुर्भगा भूरित्षाश्च शूद्रदाशोत्तराः प्रजाः ॥२५॥ 
अन्वय:--- तस्मिन्‌ प्रजा लुब्धाः दुराचाराः निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगाः भुरितर्षाः च शृद्रादाशोत्तराः ॥।२५॥ 
अनुवाद-- कलियुग में प्रजाएँ लोभी, दुराचारी, निर्दय तथा झुठ-मुठ के परस्पर में वैर करने वाली । एवं दुर्भाग्य 
पूर्ण होंगी । कलियुग में शुद्रों एवं केवट आदि की प्रधानता होगी ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
शुद्रदाशोत्तराः शुद्रकेवर्तादिप्रधानाः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
शुद्रदाशोत्तरा अर्थात्‌ शुद्रों एवं केवटों की प्रधानता ॥२५॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः । कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि ॥२६॥ 
अन्वय:-- सत्त्वं रजस्तम इति गुणाःपुरुषे दृश्यन्ते कालसंचोदिताः ते वे आत्मनि परिवर्तन्ते ।।२६।। 
अनुवाद-- सभी प्राणियों में तीन गुण पाये जाते हैं सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ काल की प्रेरणा से उनका मन में 
हास एवं विकास हुआ करता है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
युगानामेवंभूतवैषम्ये कारणमाह-सत्त्वमिति पञ्चभिः ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
युगो में इस प्रकार की होने वाली विषमता का कारण सत्त्वम्‌ ० इत्यादि पाँच श्लोकों से बतलाते हैं ॥२६॥ 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्दियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ॥२७॥ 
अन्वय:--- यदा मनोवुद्धिनद्रियाणि सत्त्वे प्रभवन्ति तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपसि यद्रुचिः ।।२७॥। 
अनुवाद-- जब मन, बुद्धि एवं इन्द्रियाँ सत्त्वगुण में स्थित होकर अपना-अपना कार्य करती हैं, उस समय 
सत्ययुग जानना चाहिए उस समय लोगों की तपस्या और ज्ञान में रुचि होती है ॥२७॥ 


Ra भावार्थ दीपिका 
मन वुद्धिश्वन्दियाणि च सत्त्वे यदा प्रभवन्त्यतिशयेन वर्तन्ते ।।२७।। 
बुधि और इया भाव प्रकाशिका 
FAP ४ प्र/ 57 जब Fe स त्त्व क्र है 
तन, दुध और इन्द्रियाँ जब सत्त्व में स्थित होकर अपना-अपना कार्य करती हैं ॥२७॥ 


यदा अ यकाम hat देहिनाम्‌ । तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥२८॥ | 
हैं बुद्धिमन्‌ ! यदा देहिनाम्‌ धर्मार्थ कामेषु भक्तिः भवति तदा त्रेता जानीहि रजोवृत्तिः इति ।।२८।। | 
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अनुवाद- हे बुद्धिमान राजन्‌ परीक्षित्‌ जब प्राणियों की धर्म, अर्थ, एवं काम अर्थात्‌ लौकिक एवं पारलौकिक - 
` सुख भोगों की ओर प्रवृत्ति होती है उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति होती है यह तुम्हें जानना चाहिए॥॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा धर्मादिषु भक्ति प्रीतिस्तदा रजोवृत्तिप्रधानं त्रेतायुगमिति जानीहि ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका हज 
जिस समय लोगों की धर्म, अर्थ एवं काम में प्रीति होती है उस समय रजोगुण की प्रधानता होती है यह 
तुम जानो ॥२८॥ | 
यदा लोभस्त्वसंतोषो मानो दम्भो5थ मत्सरः । कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः ॥२९॥. 
अन्वय:-- यदा लोभः तु असन्तोषः, मानः, दम्भः, अथ मत्सरः काम्यानां कर्मणां चापि तत्‌ रजस्तमः द्वापरं 
जानीहीति शेषः ।।२९॥। 


अनुवाद जब प्राणियों में लोभ, असन्तोष, मान, दम्भ और मान (अभिमान) काम्य कर्मों की प्रधानता 
हो जाती है, उस समय रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान द्वापरयुग जानो ॥२९॥ 
| भावार्थ दीपिका 
काम्यानां कर्मणां विषये यदा प्रीतिस्तत्तदा रजस्तमःप्रधानं द्वापरं जानीहीति पूर्वेणानुषङ्गः ।।२९॥। 
भाव प्रकाशिका 
जब लोगों की काम्यकर्मो में प्रीति होती है, उस समय रजोगुण एवं तमोगुण, प्रधान द्वापरयुग जाने इस तरह 
से इससे पहले के श्लोक के साथ अन्वय है ॥२९॥ 
यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः॥३०॥ 
अन्वयः यदा माया अनृतं, तन्द्रा निद्रा, हिंसा विषादनम्‌ शोकः मोहः भयं दैन्यं स कलिः तामसः स्मृतः ।।३०॥ 
अनुवाद जिस समय लोगों में झूठ-कपट, तन्द्रा (जम्भाई) नींद, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता 
का प्राचूर्य हो जाय उस समय तमोगुण प्रधान कलियुग जानना चाहिए ॥३०॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषादनम्‌ दुःखम्‌ ॥३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
विषादनम्‌ अर्थात्‌ दुःख ॥३०॥ 
यस्मात्षुद्रदूशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः । कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियोऽसतीः ॥३९॥ 
अन्वयः-- यस्मात्‌ मर्त्य क्षुद्रदृशः हीनाः महाशनाः क्षुद्रभाग्या कामिनः स्त्रियः आसतीः स्वैरिण्यः च ।।३१॥ 
अनुवाद-- चूकि कलियुग में मनुष्यों की दृष्टि हो जाती हे । वे होते हैं तो निर्धन किन्तु खाते हैं बहुत 
अधिक, वे मन्दभाग्य होते हैं किन्तु मन में कामनाएँ बहुत अधिक होती है । ख्रियों दुष्टता और कुलटापन की 
वृद्धि हो जाती है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 


कलिदोषान्‌ प्रपञ्चयति यस्मादित्यादिना । यस्मात्कलेर्हेतोः । क्षुद्रदृशो मन्दमतयः । क्षुद्रभाग्या अल्पभाग्याः । महाशना 
वहाहारां: । वित्तहीना अपि कामिनश्च । स्वैरिण्यः पुंश्चल्यः । असतीरसत्यः ।।३१।। 
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का 20 7 ४ भाव प्रकाशिका _ अर भग अत | | | तया “जा! प > 
._ .यस्मात्‌० इत्यादि श्लोक के द्वारा कलि के दोषों का विस्तार कर बक यस्मात्‌ अर्थात्‌ कलियुग के कारण, _ 

| दशः अर्थात्‌ मन्दत, महाशनाः अत्यधिक भोजन करने वाले, क्षुद्रभाग्या अर्थात्‌ मन्दभाग्य । निर्धन होकर कामी _ 

` हुआ करते हैं । स्वैरिण्यः अर्थात्‌ भ्रष्टचरित्र असतीः अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव वाली ॥ ३ १॥ । 

दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः । राजानश्च प्रजाभक्षाः शिश्रोदरपरा द्विजाः ॥३२॥ 

| अन्वय:--- जनपदाः दस्यूत्कृष्टा: वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानः च प्रजाभक्षाः द्विजाः शिश्नोदरपराः ।।३२।। 

अनुवाद-- जनपदों में लुटेरों की भरमार हो जायेगी, पाखण्डी लोग अपने त ढंग से वेदों का अपार्थ 
करने लगेंगे, राजागण प्रजाओं की संपत्ति हड़प लेंगे और ब्राह्मण अपना पेट भरने में तथा शिश्नेन्द्रिय को तृप्त करने 
में लगे रहेंगे ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
दस्यव उत्कृष्टाः प्रचुरा येषु ते ।।३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
लुटेरों से परिपूर्ण ॥३२॥ 
अत्रता बटवोऽशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलोलुपाः ॥३३॥ 
अन्वयः-- बटव: अब्रता अशौचाः, भिक्षवः कुटुम्बिनः, तपस्विनः ग्रामवासाः न्यासिनः अत्यर्थ लोलुपाः ॥३३॥ 
अनुवाद-- कलियुग में ब्रह्मचारीगण न तो व्रत का पालन करेंगे और न पावित्र्य का । गृहस्थ स्वयं भिक्षुक हो 
जायेंगे, तपस्वीजन गावों में रहने लगेंगे । संन्यासी गण अत्यन्त धन के लोभी हो जायेंगे ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अ्रता विहिताचारशून्याः । अशौचाः शौचशून्याश्च वटवो ब्रह्मचारिणो भविष्यन्ति । कुटुम्बिनश्च गृहस्थाः स्वयं भिक्षाटनपरा 
भविष्यन्ति, न तु भिक्षां दास्यन्ति। तपस्विनो वनस्था वनं हित्वा ग्रामवासा भविष्यन्ति। न्यासिनो यतयोऽतीवार्थलोलुपा भविष्यन्ति।३३॥ 
भाव प्रकाशिका 
व ब्रह्मचारीगण अपवित्र रहने लगेंगे और अध्ययनोपयोगी ब्रतों का पालन नहीं करेंगे । गृहस्थी किसी को भिक्षा नहीं 
देंगे अपितु स्वयं भिक्षा मांगने लगेंगे । वानप्रस्थी तपस्वीगण वनों का परित्याग करके गावों में रहने लगेंगे और संन्यासीगण 
धन के अत्यधिक लोभी होने लगेंगे ॥३३॥ 
हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः । शश्चत्कटुक भाषिण्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः ॥३४॥ 
, अन्वय:--- क महाहारा: भूर्यपत्याः गहिय: , शश्वत्कटुकभाषिण्य: धोर्यमायोरुसाहसा: ।।३४।। 
अनुवाद-- खियों का आकार तो छोटा हो जायेगा किन्तु वे खायेंगी बहुत अधिक, उनकी बहुत सन्ताने 
va प्या कर देंगी । वे सदा कटुभाषण करेंगी चोरी करने में निपुण होंगी और बहुत अधिक 
भावार्थ दीपिका 
“हस्वकाया इति। कटुकभाषिण्योऽप्रियवादिन्यः। चौर्य च माया कपटमुरु च साहसं यासां ता:।।३४।। 


हकोमाः इत्यादि से जियो कि भाव प्रकाशिका 
i , और स्वभाव का वर्णन करते हैं कटुभाषिण: अर्थात्‌ 
चोरी छल-कपट और साहस से वे सम्पन्न होंगी ।।३४।। र कदुमधिगः अर्थ्‌ Fl I जाली जु आधिक 


पुनरपि स्त्रीणां स्वभावमाहः 
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पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः । अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्ता साधु जुगुप्सिताम्‌ ॥३५॥ | 5 , 


अन्वयः श्षुद्राः किराटाः पाणयिष्यन्ति कूटकारिणः, अनापद्यपि साधुजुगुप्सितां वार्ता मंस्यन्ते ।।३५।। 


अनुवाद-- व्यापारी क्षुद्र बुद्धि वाले हो जायेंगे और छल कपट करेंगे । विपत्ति काल के नहीं होने पर भी साधु 
पुरुषों द्वारा निन्दित व्यापार करेंगे ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, किराटा वणिजः । पणयिष्यन्ति क्रयविक्रयादिव्यवहारं प्रवर्तयिष्यन्ति | किंच, सर्वे जना अनापद्यपि जुगुप्सितां 
निन्दितां वार्ता वृत्तिं साघु मंस्यन्ते ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
व्यापारी क्रय-विक्रय आदि व्यापार करेंगे । सभी लोग बिना विपत्ति के ही निन्दित व्यापार को भी करना 
अच्छा मानेंगे ॥३५॥ 


पतिं त्यक्ष्यन्ति निर्द्र॑व्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयस्विनीः ॥३६॥ 
अन्वयः-- भृत्याः निर्द्रव्यं अखिलोत्तमम्‌ अपि पति त्यक्ष्यन्ति विपन्नं कौलं भृत्यं पतयः त्यक्ष्यन्ति अपयस्विनीः गाश्च 
पतय त्यक्ष्यन्ति ।।३६॥। 
अनुवाद-- सभी गुणों से सम्पन्न स्वामी के निर्धन हो जाने पर उसे उसके नौकर त्याग देते हैं । कुल परम्परा 
से अपने यहाँ रहने वाले मृत्य को भी उसके स्वामी त्याग देते हैं । जब गौ दूध देना बन्द कर देती हैं तो उसके भी 
स्वामी उस गौ को त्याग देते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्वोत्तममपि पतिं द्रव्यहीनं भृत्यास्त्यक्ष्यन्ति । पतयश्च विपन्नं रोगादिभिर्व्यापाराक्षमं कौलं कुलपरम्परायातं त्यक्ष्यन्ति। 
अपयस्िनीर्दुग्धदोहाः ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्वोत्तम भी स्वामी के निर्धन हो जाने पर उसके भृत्यगण उसे त्याग देते हैं । रोग आदि के कारण व्यापार 
करने में असमर्थ, तथा कुल परम्परा से ही रहने वाले नौकर को स्वामीगण भगा देते है । ऐसे ही दूध नहीं देने 
वाली गौ को उसके स्वामी त्याग देते हैं ॥३६॥ 


पितृभ्रातृसुहृज्ज्ञातीन्हित्वा सौरतसौहदाः । ननन्दूस्यालसंवादा दीनाः स्रैणाः कलौ नराः ॥३७॥ 
अन्वयः-- सौरत सौहृदाः पितृभ्रातृ सुहज्जञातीन्‌ हित्वा कलौ दीनाः स्त्रैणा: नराः ननन्दूस्यालं संवादाः भविष्यन्तीति शेषः ।।३७॥। 
अनुवाद-- काम वासना की पूर्ति के लिए सौहार्द रखने वाले लोग अपने पिता, भाई और हितैषियों को छोड़कर 

साली, साले से ही सलाह करेंगे । स्री लम्पट लोग कलियुग में अत्यन्त दीन हो जाते हैं ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 


सौरतं सुरतनिमित्तं सौहृदं येषां ते । अतएव ननन्दारोऽत्र भार्याभगिन्यः , स्याला भार्याभ्रातरस्तैः संवादो मन्त्रालोचनं येषां 
ते । ननन्दृ इति बा पाठः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन लोगों का सौहार्द केवल वासना की पूर्ति के लिए होता है वे लोग पिता-भाई हितैषियों को छोड़कर अपनी 
साली-साला इत्यादि से ही सलाहं लेंगे । यहाँ ननन्दू भी पाठ हो सकता है ॥३७॥ 
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क . । _ श्रीमद्भागवत महापुराण Ci 
2 'शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌ ॥३८॥ ` | 
प अन्वयः--- तपोवेषोपजीविनः शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति अधर्मज्ञाः उत्तमासनम्‌ अधिरुह्य धर्म वक्ष्यन्ति ।।३८॥। 

| अनुवाद-- कलियुग तपस्वी का वेष बनाकर शूद दान लेंगे, जिन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, वे लोग 
उत्तम आसन पर बैठकर धर्मोपदेश करेंगे ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३८॥। 


नित्यमुद्रिप्रमनसो दुर्भिक्षकरकर्शिताः । निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः॥३९॥ 
` वासोन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणै । हीनाः पिशाचसंदर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः॥४०॥ ` 
| अन्वयः-_ राजन्‌ कलौ प्रजाः दुर्भिक्षकरकर्शिताः नित्यमुद्विनमनसः । राजन्‌ निरन्ने अनावृष्टि भयातुराः वा सोन्नपानशयन 
व्यवायस्नानभूषणैः हीनाः पिशाच संदर्शा भविष्यन्ति ।।३९-४०॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! कलियुग में प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यन्त भयभीत, और आतुर हो जायेगी। 
एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि के कारण प्रजा के शरीर में अस्थिपंजर और उद्विग्नता ही रह 
जायेगी । प्राण की रक्षा करने के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जायेगा । कलियुग में प्रजा शरीर ढँकने के 
लिए वस्त्र, भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी सोने के लिए जमीन से भी वंचित रह 
जायेगी । दाम्पत्य जीवन, स्नान तथा आभूषण की कोई सुविधा नहीं होगी । लोगों की आकृति और चेष्टाएँ पिशाच के 
समान हो जायेगी ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
पिशाचसंदर्शा: पिशाचसदृशाः ।।३९-४०॥। 
| भाव प्रकाशिका 
पिशाचसंदर्शा: अर्थात्‌ पिशाच के समान ॥३९-४०॥ 
कलौ काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः । त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि॥४ १॥ 
अन्वय:-- कलौ काकिणिके अपि अर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः प्रियान्‌ प्राणान्‌ त्यक्ष्यन्ति स्वकान्‌ अपि हनिष्यन्ति।।४१।। 
अनुवाद कलियुग में लोग कोड़ी-कोड़ी के लिए झगड़ा करके तथा परस्पर के सौहार्द का परित्याग कर देंगे! 
अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर देंगे और अपने लोगों को मार डालेंगे ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
काकिणिके विंशतिवराटकामात्रेऽप्यर्थे विषयभूते । विगृह्य वैरं कृत्वा ।॥४१॥। 


भाव प्रकाशिका 
` बीस कोड़ियों के लिए भी वैर करके ॥४१॥ 


न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि । पुत्रान्सर्वार्थकुशलान्क्षुद्राः शिश्चोदरंभराः ॥४२॥ ` | 


अन्वयः शिश्नोदंरभराः क्षुद्राः मनुजाः स्थविरौ पितरावपि न रक्षिष्यन्ति सर्वार्थ कुशलान्‌ पुत्रान्‌ पितरावपि ।।४२॥। 


अनुवाद-- अपनी जननेन्द्रिय की तृप्ति और पेट भरने में लगे हुए क्षुद्र पुरुष अपने वृद्ध भी माता-पिता की रक्षा नहीं 
. करेंगे और हर प्रकार से सभी कार्या में कुशल पुत्रों को माता-पिता भी अलग कर देंगे रक्षा नहीं करेंगे ॥४२॥ [oe 


- भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४२।। 
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`. चित्तस्थश्चिते स्फुरितः ।।४५॥। 


बारहवाँ स्कन्ध 


कलौ न राजन्‌ जगतां परं गुरुं 'त्रिलोकनाथानतपादपङ्रजम्‌ 


प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्ड्विश्ित्रचेतसः 1४३1 


अन्वयः--- राजन्‌ कलौ जगतां पर॑ गुरुम्‌ त्रिलोकनाथानत पादपङ्कुजम्‌ भगवन्तम्‌ अच्युतम्‌ याखण्ड वित्र चेय; 
मर्त्याः न यक्ष्यन्ति ।।४३॥ 


अनुवाद--- परीक्षित्‌ कलियुग में लोग सम्पूर्ण संसार के एकमात्र स्वामी त्रैलोक्य के स्वामी इन्द्र इत्यादि दवता जिसके 


चरण कमलो में प्रणाम किया करते हैं ऐसे भगवान्‌ अच्यत की आराधना नहीं करत ह कर्याकि पाण्दुणिडर्या के कारण टन 
लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि वे श्रीभगवान्‌ की आरधना से पराळमुख हा जाते हैं ॥८४॥ 


भावार्थ दीपिका 
महान्तमनर्थमाह द्वाभ्याम्‌-कलाविति । त्रिलोकनाश्वरानतं नमस्कृत पादपङ्कजं यस्य त्रम्‌ | न यक्ष्यन्ति न घुळयिष्यन्ति 
पाखण्डैरविभिन्नमन्यथा कृतं चेतो येषां ते ।।४३।। 


न 


भाव प्रकाशिका 
कलियुग में होने वाले महान्‌ अनर्थ को कलौ ० इत्यादि दो श्लोकों स वतलात है | द्रिलाका क साना 
देवता जिनके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं क्योंकि पाखण्डिया न उनक त 
दिया हे ॥४३॥ 
यज्ञामधेयं प्रियमाण आतुरः पतन्स्खलन्वा विवशो गृणन्युमान्‌ । 
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्रोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥४४॥ 


अन्वयः-- म्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन वा विवशः पुमान्‌ यन्नामधर्य गृणन्‌ विमुक्त कमागल: ठचना २ गर्ति द्राप्तोदि 
तं कलौ जनाः न यक्ष्यन्ति ।।४४।। 


अनुवाद-- यदि कोई मनुष्य मरते समय आतुर होकर अथवा गिरत वा फकिसलत सनद विवश हांकर 


3 + 
| 
EF 


श्रीभगवान्‌ का कोई एक नाम भी उच्चारण कर ले तो उसक कर्मा क वन्धन छिन्न मित्र हा जात हैं | उन श्रीभगवान 
कलियुगी लोग आराधना नहीं करते हे ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
विवशो गृणन्सन्‌ । विमुक्ताः कर्मरूपा अर्गलाः प्रतिबन्धा यस्य सः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
विवश भी होकर यदि उच्चारण कर ले तो । उसके सारे कर्मों के वन्धन विनष्ट हो जाते हैं ॥४४॥ 
पुंसां कलिकृतान्दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसंभवान्‌ । सर्वान्हरति चित्तस्थो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥४५॥ 
अन्वयः-- कलिकृतान्‌ द्रव्यदेशात्मसंभवान्‌ चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः पुंसां सवान्‌ दोषान्‌ हरात ॥ड८॥ 
अनुबाद-- कलियुग अपने दोषों सं सभी वस्तुआ का दूषित कर देता हे । स्थानों में भी दोछों की प्रधानता 
हो जाती है । किन्तु जब भगवान्‌ पुरुषोत्तम हृदय में आकर विराज जाते है ता उनका सान्निधि मात्र से ही पुरुषों के समस्त 
दोष विनष्ट हो जाते हैं ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवं कलिदोघान्प्रपञ्य प्रस्तुतं तन्निस्तारोपायमाह-पुंसामिति षडिभ:। द्रव्यदेशात्मनि: संभवो यषा तान्‌ । 
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कद क मी भ्रीगान्ञानित शहापुर 
Me ge वा ल भोषप्रकाशिक्ता 5: :: 5 0100 
` इस पवार के दोषोः का विस्तार री तत बागणी छ दोषी शे शमर के डपाय की पुमानि इत्यादि शलोक र 
कहते हैं ॥४५॥ ` ग न रक्कि न म के गड क. 
` सुतः संकौर्तितो ध्यात; पूजितश्चादृत्तीऽपि था । भुणा घुनीति भगवान हहथी जन्मायुताशुभम॥४६॥ ` 
` शन्तः शता सङ्कीतितः ध्यातः पूजितः था ॥दृत। आपि थी भवन्‌ चणा जणमादुताशुभव धुतीति ॥४६॥ 
अनुषाद-- राजन्‌ः परीक्षित्‌ श्रीभगवान्‌ के चाग, गुण, लीला आदि वो धुती री, कीर्तन कारी मे तथा ध्यान 
करने से, पूजन फरे से धता सादर करगे रो भगवान, उसे 1 गुर के हदय म आकर विराजमान ही जाते 
हैं और उस मनुष्य के अनन्त जनौ के पापौ को लिना कर दैत है ॥४॥॥ 
भावार्थ दीपिका--- नही है ।।४६।। 
यथा हेप्नि स्थितो वह्लिदुर्वर्ण हन्ति धातुजम्‌ । एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः== यभा हेभ्निस्भितः 'बहि धातुजंदुर्व्ण हन्ति एवा] आत्मगतः विष्णुः योगिनाम्‌ अशुभाशयम ।।४७॥ 
अनुवाद--- जिस तरह आग्नि सोने फे साथ संयुक्त होकर सुवण के दोषों की दुर कर देता है, उसी तरह साधकॉ 
के हृदय में स्थित होकर श्रीभगवान विष्णु उन सबं के समस्त अशुभ संस्कारों को मिटा देते हैँ ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अयमेवोपायो नान्य इति सदृष्टान्तमाह=सभेति । धातुजं ताप्रादिसंश्लेषजातं हेप्न दुर्वर्ण मालिन्यं तत्र स्थितो वष्ठिरेव हन्ति 
हरति,न तु तोयादि । एबं सोगिनामपि विष्णुरेव, न तु योगादिकभित्सर्थः ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
कलि के दोषों से बचने का यही उपाय है दूसरा कोई नहीं है, इस बात को दृष्टान्त के द्राग बतलाते हैं। धातुजं 
ताम्बे आदि के संश्लेष से उत्पन्न सुवर्ण की भलीनता को सुर्वण के साथ स्थित अग्नि दूर कर देती है । किन्तु पानी 
इत्यादि नहीं, उसी तरह योगियों के हदय में स्थित भगवान्‌ विष्णु योगियों के हृदय में विद्यमान दुर्वासनाओं को ही विनष्ट 
करते है, किन्तु योग इत्यादि दूर नहीं करते है ॥४७॥ 
विद्यातपः प्राणनिरो धमैत्रीतीर्थाभिषेक व्रतदानजप्यैः 
नात्यन्तशुद्धि लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ 
अन्वयः-- विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री तीर्थाभिषेक ब्रतदान जप्यैः अन्तरात्मा अत्यन्त शुद्धि न लभते ।।४७॥ 
अनुवादः राजन्‌ विद्या, तपस्या प्राणायाम प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव भी, तीर्थ में स्नान, व्रत, दान और 
जप आदि साधनों से किसी भी साधन से अन्त:करण की वैसी शुद्धि नहीं होती है जितनी शुद्धि श्रीभगवान्‌ के हृदय 
में विराज जाने से होती है ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
एतदेव विवृणोति-विश्येति । विद्या देवतोपासना ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपर्युक्त अर्थ को ही श्रीशुकदेवजी विद्यातप: आदि श्लोक से विस्तार से वर्णन करते हैं ॥४८॥ 


तस्मात्सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । म्रियमाणो हावहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ तस्मात्‌ सर्वात्मना हृदिस्थं केशवं कुरु म्रियमाणः हि अवहितः ततः परां गतिं यासि ॥४९॥ 
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> बाहवॉस्काथ ˆ रा. ४७ 


तुम परम गति को प्राप्त करोगे ॥४९॥ 
` _ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥४९॥ | fv, क तो 
प्रियमाणैरभिध्येयो भगवान्परमेश्वरः । आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥५०॥ 
. अन्वयः-- हे अङ्ग भगवान्‌ परमेश्वरः प्रियमाणैरभिध्येयः सर्वात्मा सर्वसंश्रयः आत्मभावं नयति ।५०।।  . 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ मरने वाले सभी लोगों को भगवान्‌ परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए ऐसा करने. 
से सबों की आत्मा तथा सबों के आश्रय श्रीभगवान्‌ उस उपासक को अपना स्वरूप प्रदान कर देते हें ॥५०॥ 


भावार्थ दीपिका 


FE ट अनुवाद-- परीक्षित्‌. इसलिए तुम श्रीभगवान्‌ केशव को पूर्णरूप से अपने हृदय में बैठा लो | सावधानी पूर्वक 


आत्मभावं स्वस्वरूपम्‌ ।।५०॥। 


भाव प्रकाशिका 
आत्मभावम्‌ अपना स्वरूप बना लेते हैं ॥५०॥ 
कलेदॉषनिधे राजन्नस्ति होको महान्गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥५९॥ 
अन्चयः-- राजन्‌ दोषनिधेः कलेः एकः महान्‌ गुणः अस्ति कृष्णस्य कीर्तनात्‌ एव मुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ।।५१।। 
अनुवाद-- राजन्‌ यों तो कलियुग दोष का खजाना है किन्तु इसमें एक महान्‌ गुण है । वह यह कि भगवान्‌ 
कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सभी आसक्तियों से छूटकर परम पद को प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं कलिं स्तौति द्वाभ्याम्‌-कलेदोषनिधे राजन्निति ।।५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
कलेदोषनिधे० इत्यादि श्लोक से कलि की प्रशंसा करते हैं ॥५१॥ 
कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेताया यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तब्धरिकीर्तनात्‌ ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
अन्वयः-- कृते विष्णुं ध्यायतः यत्‌ (फलम्‌) त्रेतायां मरवैः यजतः द्वापरे परिचर्यायाम्‌ यत्‌ फलम्‌ तत्‌ कलौ 
हरिकीर्तनात्‌ ।।५२।। | 
अनुवाद-- सत्ययुग में श्रीहरि का ध्यान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, त्रेतायुग में यज्ञो के द्वारा यजन 
के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है तथा द्वापर में सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति 
कलियुग में भगवान्‌ के नाम गुण एवं लीला का कीर्तन करने से होती है ॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के तीसरे अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।३।। 

। भावार्थ दीपिका 24 च 
.तत्सव॑ हरिकीर्तनादेव कलौ भवति नान्यस्मिन्युगे । उक्तं च- 'ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । यदाप्रोरि 
तदाप्रोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌ ।' इति ।।५२।। en 
`. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ।।३।। Te 
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_ ४७९० श्रीमद्भागवत महापुराण 


ह भाव प्रकाशिका 
` कलियुग में वह सब प्राप्त हो जाता है, दूसरे युग में ऐसा नहीं होता हे । कहा भी गया है ध्यायन्‌ कृते ० इत्यादि 
` अर्थात्‌ सत्ययुग में ध्यान करने से त्रेतायुग में यज्ञों द्वारा आराधना करने से तथा द्वापर युग में श्रीहरि की अर्चना करने 
से जिस फल की प्राप्ति होती है कलियुग में उस फल की प्राप्ति भगवान्‌ का कीर्तन करने से हो जाती है॥५२॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के तीसरे अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ३।। 


ब 
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चौथा अध्याय 
चार प्रकार का प्रलय 
श्रीशुक उवाच 


कालस्ते परमाण्वादिर्िपरार्धवधिर्नृप । कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि ॥१॥ 
अन्वयः- हे नृप ते परमाण्वादिः द्विपरार्धावधिः कालः कथितः युगमानं च कथितं कल्पलयौ अपि श्रृणु ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहा 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ मैंने आपको परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यन्त का तथा युगों के परिमाण का भी वर्णन 
सुना चूका हूँ अब आप कल्प और लय के भी विषय में मुझसे सुने ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्थे तु चतुर्धोक्ता लया नैमित्तिकादयः । तत्र संसारनिस्तारो हरिकीर्त्यव वर्ण्यते ।।१।। कलिदोषनिवर्तकं हरिनामसंकीर्तनादिकं 
सएव च कलौ परमो धर्म इति प्रश्रद्वयस्योत्तरमुक्तम्‌, यच्चान्यत्पृष्ट प्रलयकल्पयोर्मानं ब्रूहीति तदिदानीं तृतीयस्कन्थोक्तकालमाना- 
नुवादपूर्वकं निरूपयति-काल इति । 'स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्के परमाणुताम्‌' इत्यादिना कालः कथितः । “चत्वारि त्रीणि 
द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ।' इति युगमानं कथितम्‌ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस चौथे अध्याय में चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया है । वे लय नैमित्तिक इत्यादि हैं । इस अध्याय 
में श्रीहरि के कीर्तन से संसार से मुक्ति बतलायी गयी है ॥१॥ कलि के दोषों को दूर करने वाले श्रीहरि के नाम सङ्कीर्तन 
आदि हैं । कलियुग में श्रीहरि के नामों का संकीर्तन हीं परम धर्म है । राजा परीक्षित्‌ के दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया 
गया है । राजा परीक्षित्‌ ने जो कल्प और प्रलय के मान को पूछा था । उसका तृतीय स्कन्ध में वर्णित काल के अनुवाद 
पूर्वक वर्णन करते हैं । परमाणुत्व को प्राप्त करने वाला काल परमाणु कहलाता है । इत्यादि श्लोक से काल का वर्णन 
किया गया है । सत्ययुग चार हजार वर्ष का त्रेतायुग तीन हजार वर्ष का, द्वापर दो हजार वर्ष का और कलियुग देवताओं 
के वर्ष मान से एक हजार वर्ष का होगा है । इसी तरह सत्ययुग की पूर्व एवं उत्तर सन्ध्या मिलाकर आठ सौ वर्ष, 
त्रेता की दोनों संध्याए मिलकर छह सौ वर्ष की द्वापर की दोनों सन्ध्यायें मिलकर चार सौ वर्ष और कलियुग की दोनों 
सन्ध्यायें मिलकर दो सौ वर्ष की होते हैं ॥१॥ 


चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । स कल्णो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते ॥२॥ 
अन्वयः हे विशंपते सहस्नंचतुर्युगम्‌ ब्रह्मणो दिनमुच्यते । सः कल्पः यत्र चतुर्दश मनवः ।।२।। 
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अनुवाद-- एक हजार चतुर्युगों का ब्रह्माजी का एक दिन होता है । ब्रह्माजी के एक दिन रूप एक कल्प में 
चौदह मनु बीत जाते है । ये चौदहो मनु क्रमशः होते है ॥२॥ ड 


भावार्थ दीपिका 
तत्र कल्पमानमाह-चतुर्युगेति । यत्र चतुर्दश मनवः क्रमेण भवन्ति ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
चतुर्युग सहस्रंतु० इत्यादि अर्थात्‌ एक हजार चतुर्युगों का एक कल्प होता है । एक कल्प में चौदह मनुओं 
का समय बीत जाता हे ॥२॥ 
तदन्ते प्रलयस्तावान्ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता । त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥३॥ 
अन्वय:-- तदन्तेतावान्‌ प्रलयः ब्राह्म रात्रीः उदाहता तत्र इमे त्रयो लोकाः प्रलयाय हि कल्पन्ते ।।३॥। 
अनुवाद--- जितना बड़ा कल्प होता है, उतनी ही बड़ी ब्रह्माजी की रात्रि भी हो जाती है उसी को प्रलय कहते 
हैं । प्रयल के समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं । उनका भी प्रलय हो जाता है ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रलयस्तु चतुर्विधः-नैमित्तिकः, प्राकृतिकः, आत्यन्तिकः, नित्यश्चेति । तत्र नैमित्तिकं प्रलयं मानसहितमाह-तदन्त इति 
द्वाभ्याम्‌ । तावान्‌ चतुर्युगसहस्रप्रमाणः । सैव ब्राह्मी रात्रिः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रयल चार प्रकार के होते हैं । नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य । इन सबों में से नैमित्तिक, प्रलय 
को तो प्रमाण के साथ तदन्ते इत्यादि दो श्लोकों से बतलाते हैं | तावान्‌ तथा एक हजार चतुर्युग प्रमाण वाली ब्रह्मा 
जी की रात्रि भी होती है ॥३॥ 
एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः ॥४॥ 
अन्वयः-- एष नौमित्तिकः प्रोक्तः यत्र विश्वसृक्‌ विश्वम्‌ आत्मसात्कृत्य आत्मभूश्च अनन्तासने शेते ।।४।। 
अनुवाद-- इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, इसमें सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्‌ 
को अपने भीतर संमेटकर तथा भगवन्‌ विष्णु दोनों शेष शय्या पर शयन करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नैमित्तिकत्व दर्शयति-यत्र यदा विश्वसृक्‌ श्रीनारायणो विश्वमात्मसात्कृत्य स्वस्मिन्नुपसंहृत्य शेते । आत्मभूर्त्रह्मा च 
तस्मिन्‌ शेते तयोरभेदविवक्षया वा ब्रह्मण एवानन्तासनत्वमुक्तम्‌ । ब्रह्मणो निद्रां निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रयप्रलयो 
नैमित्तिक इत्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
नैमित्तिक प्रलय को बतलाते हैं जिस समय सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करने भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने 
में समेटकर शयन करते । उस समय ब्रह्माजी भी सोते है या ब्रह्मा और भगवान्‌ विष्णु में अभेद की विवक्षा से, ब्रह्माजी 
को ही अनन्तासन पर सोने के बात कही गयी है । ब्रह्माजी की निद्रा को ही कारण बनाकर होने वाले तीनों लोकों के 
प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ॥४॥ 
द्विपरार्धें त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥५॥ 
अन्वयः परमेष्टिनः ब्रह्मणः हि द्विपराधे अतिक्रान्ते तदा सप्त प्रकृतयः वै प्रलयाय कल्पन्ते ।।५॥। 
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अनुवाद-- इसी तरह ब्रह्माजी के दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होते रहते है । इस तरह ब्रह्माजी के अपने 
मान से उनके सौ वर्ष बीत जाते हैं तो महत्‌ तत्त्व अहङ्कार और पञ्च तन्मात्राए प्रकृति में लीन हो जाते हैं ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राकृतिकं प्रलयमाह द्वाभ्याम्‌-द्विपरार्धे तु ब्रह्मण आयुषि । सप्तप्रकृतयो महदहङ्कारपञ्चतन्मात्राणि ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
ह्विपरार्धे तु० इत्यादि दो श्लोकों से प्राकृतिक प्रलय को बतलाते हैं ब्रह्माजी की जब सौ वर्ष की आयु समाप्त 
हो जाती है । सप्तप्रकृतयः सात प्रकृतियाँ अर्थात्‌ महान्‌ और अहङ्कार एवं पञ्च तन्मात्राएँ ॥५॥ 
एष प्राकृतिको राजन्प्रलयो यत्र लीयते । आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥६॥ 
अन्वयः राजन्‌ एष प्राकृतिकः प्रलयः यत्र अण्डकोषस्तुसङ्घातः विद्याते उपसादिते लीयते ।।६।। 
अनुबाद-- राजन्‌ इसी को प्राकृत प्रलय कहते हँ । इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पञ्जभूतों 
के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्माण्ड अपना स्थूल रूप छोड़कर अपने कारण रूप में स्थित हो जाता है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
सङ्घातो महदादिकार्यभूतः प्रकृतीनां तत्कार्यब्रह्माण्डस्य च प्रलयात्प्राकृतिक इत्यर्थः। विघाते विघातकारणे उपसादिते सति।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
महतूतत््त आदि के कार्यभूत प्राकृत पदार्थो के कार्यभूत ब्रह्माण्ड का प्रलय हो जाने से इसे प्राकृत प्रलय कहते 
हैं । विघाते अर्थात्‌ विनष्ट होने के कारण के उपस्थित होने पर ॥६॥ 
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति । तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः ॥७॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ न वर्षति तदा निरन्ने क्षुधार्दिताः अन्योन्यं भक्षमाणाः ।।७।। 
अनुवाद-- राजन्‌ उस समय मेंघ सौ वर्षो तक पृथिवी पर वर्षा नहीं करते हैं, उस समय किसी को अन्न नहीं 
मिलता है । भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रजा एक दूसरे को खाने लगती है ।।७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदेवाह-पर्जन्य इत्यादिना बुद्धीन्द्रियार्थरूपेणेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
तदेवाह पर्जन्यः इत्यादि के पहले के ग्रन्थ से उस कारण को ही बतलाया गया है ॥७॥ 
क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः । सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः ॥८॥ 
रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्व नैव विमुञ्चति । ततः संवर्तको वह्निः सङ्कर्षणमुखोत्थितः ॥९॥ 
अन्वय:-- कालेनोपद्ठुता: प्रजाः शनकैः क्षयं यास्यन्ति सांवर्तकः रविः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं घोरैः रश्मिभिः सर्व 
रसंपिबते नैव विमुञ्चति, ततः सङ्कर्षणमुखोत्थितः वहिः ।॥८-९॥। 
अनुवाद--इस तरह के उपद्रव से पीडित होकर धीरे-धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है प्रलय कालीन सांवर्तक 
सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथिवी का सारा रस खींच कर सोख लेते हैं और फिर 


उन्हें सदा की भाँति पृथिवी पर नहीं बरसाते हैं । उसी समय सङ्कर्षण (शेषनाग) के मुख से प्रलय कालीन संवर्तक अग्नि 
प्रकट होती है ॥८-९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सामुद्रादिकं सर्व रसं रविः पिबते आकर्षति ।।८-९।। 

भाव प्रकाशिका 
समुद्र आदि के सम्पूर्ण जल को सोख लेते हैं ॥८-९॥ 


दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान्भूविवरानथ । उपर्यंधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः ॥९०॥ 
दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत्‌ । ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥९९॥ 

अन्वयः-_ ततः अनिलवेगोत्थः शून्यान्‌ भूविवरान्‌ अथ उपरि अधः समन्ताच्च बहि सूर्ययोः शिरवाभिः दह्यमानं 
दग्धगोममपिण्डवत्‌ अण्डं विभाति, ततः प्रचण्डपवनः वर्षाणाम्‌ अधिकंशतम्‌ ।।१०-११।। 

अनुवाद-- वायु के वेग से वह अग्नि और बढ़ जाती है और तब अतल आदि पृथिवी के नीचे के सातो लोकों 
को भस्म कर देती है । वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके रहते हैं । नीचे से आग की लपट और ऊपर से सूर्य 
की गर्मी के कारण यह ब्रह्माण्ड चारो ओर से जलने लगता है । जैसे गोबर का उपला जलकर अंगार के रूप में दहकता 
हो । उसके पश्चात्‌ सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षां तक चलती रहती हैं ॥१०-११॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनिलवेगोत्थो वायुवेगोद्‌भृतः । “अनिलवेगो वा' इति पाठे अनिलेन वेगो यस्य सः, वाः रविणा रश्मिभिः पीतमुदकं 
च दहतीत्यर्थः । 'अनिलवेगो वै' इति तु पाठः सुगमः । भूविवरान्पातालादीन्‌ शून्यान्‌ रविणा दैहिकरसाकर्षणात्प्राणिरहितान्‌। 
शिखाभिर्ज्वालाभिः। किंचिदधिकं वर्षाणां शतम्‌। सांवर्तकः प्रलयहेतुः परो वायुर्वाति तदा रजसावृतं खं धूम्रं भवति।।१०-११॥। 
भाव प्रकाशिका 
वायु के वेग से उत्पन्न अनिलवेगोवा इस तरह का पाठ होने पर अर्थ होगा कि वायु के कारण जिसका वेग होता है। 
अथवा सूर्य के द्वारा सम्पूर्ण जल के सोख लेने से । अनिलवेगो वै । यह पाठ सुगम है । सूर्य के द्वारा शरीरों के रस के सोख 
लेने से प्राणियों से रहित पातालों को अपनी ज्वाला से जला देती है सौ वर्ष से कुछ अधिक वर्षो तक प्रलय करने वाली वायु 
चलती है । उस समय धूल से भर जाने के कारण आकाश धूम्र दिखता है ॥१०-११॥ 
परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतम्‌ । ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः ॥९२॥ 
शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनेः । तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरम्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-- परः सांवर्तकः वाति रजसा आवृत्तम्‌ खं धूम्रम्‌ । ताः हे अङ्ग चित्रवर्णानि मेघकुलानि शतवर्षाणि वर्षन्ति 
रभसस्वनैः नदन्ति । ततः ब्रह्माण्ड विवरानान्तरम्‌ विश्वं एकोदकम्‌ ।।१२-१३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्ष तक चलती रहती है । उस समय का आकाश, धुएँ और 
धूल से भरा रहता है । वह धूम्र वर्ण का हो जाता है । उसके पश्चात्‌ असंख्य रङ्ग-विरङ्गे मेघ मँडराने लगते हैं । वे 
अत्यन्त भयङ्कर रूप से गरज-गरज कर सैकड़ों वर्षां तक वर्षा करते रहते है उस समय का सारा विश्व एक समुद्र हो 
जाता है । सारा संसार जलमग्न हो गया रहता है ॥१२-१३॥ 
भावार्थ दीपिका 
रभसस्वनैस्तीक्रगर्जितैः । ब्रह्माण्डविबरमध्यगतं विश्वमेकोदकमेकार्णवोदक व्याप्तं भवति ।।१२-१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जोर-जोर से गरजते हैं । ब्रह्माण्ड के भीतर का सारा भाग एक समुद्र हो जाता हे । और सबकुछ जलमग्न हो 
जाता है ॥१२-१३॥ 
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तदा भूमेर्गन्थगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे । ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते ॥१४॥ 
अन्वयः-- तद भूमेः गन्ध गुणं उदप्लवे आपः ग्रसन्ति, गन्धग्रस्तातु पृथिवा प्रलयत्वाय कल्पते ।।१४।। 
अनुवाद-- इस तरह जब जल प्रलय हो जाता है तब पृथिवी के विशेष गुण गन्ध को जलग्रस्त लेता है। गन्ध 

गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथिवी का प्रलय हो जाता हे । वह घुलकर जल में मिल जाती हैं ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
उदप्लबे उदकेनाप्लवे सति । प्रलयत्वायाभावाय ।।१४।। 


भाव प्रकाशिका 
जलप्लवन होने पर प्रलय हो जाता है ॥१४॥ 


अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः । ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥१५॥ 
लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌ । स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌॥१६॥ 
शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते । तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान्वैकारिको गुणैः ॥१७॥ 
अन्वयः अथो अपांरसम्‌ तेजः नीरसाः ताः लीयन्ते तेजसः रूपं वायुः ग्रसते तदा तद्रहितं तेज अनिले लीयते वायोः 
गुणम्‌ खं ग्रसते स वै खं विशति ततः च नभसो गुणम्‌ शब्दं भूतादिः ग्रसति नभः तमनुलीयते हे अङ्ग तैजसः च इन्द्रियाणि 
देवान्‌ वैकारिको गुणैः ॥।१५-१७॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ जल के गुण रस को तेज ग्रस लेता है, तथा तेज रूप रहित होकर वायु में मिल जाता 
है । तदनन्तर आकाश, वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेता है । स्पर्श गुण से रहित होकर वायु आकाश में मिल 
जाती है । उसके पश्चात्‌ तामस अहङ्कार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और शब्द हीन होकर आकाश 
तामस अहङ्कार में मिल जाता है । इसी प्रकार तैजस अहङ्कार इन्द्रियों को और वैकारिक अहङ्कार इन्द्रियाधिष्ठातृ 
देवों को तथा इन्द्रियों की वृत्ति को ग्रस लेता है ॥१५-१७॥ 
` भावार्थ दीपिका 
भूतादिस्तामसोऽहङ्कारः । गुणैर्वृत्तिभिः सह ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
भूतादिः अर्थात्‌ तामस अहङ्कार, गुणैः अर्थात्‌ इन्द्रियो की वृत्तियों के साथ ॥१५-१७॥ 
महान्‌ ्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तम्‌ । ग्रसतेऽ व्याकृतं राजन्‌ गुणान्कालेन चोदितम्‌ ॥१८॥ 
अन्चयः-- हे राजन्‌ महान्‌ अहङ्कार ग्रसति सत्त्वादयः गुणाः च तम्‌ (अहंकारम्‌) कालेन चोदितम्‌ अव्याकृतम्‌ 
गुणान्‌ ग्रसते ।।१८।। 


अनुवाद-- हे राजन्‌ महान्‌ अहङ्कार को ग्रस लेता है । काल के द्वारा प्रेरित होकर अव्याकृत (प्रकृति) महान्‌ 
को ग्रस लेता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अव्याकृतं प्रधानम्‌ ।।१८।। 


भाव प्रकाशिका 
अव्याकृतम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति ॥१८॥ 
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बारहवाँ स्कन्ध मी 


न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः । अनाद्यनन्तमव्यक्त नित्यं कारणमव्ययम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- तस्य कालावयवैः परिणामादयः गुणा; न । अव्यक्तम्‌ अनाद्यनन्तम्‌ नित्यं कारणम्‌ अव्ययम्‌ ॥१९॥ 
अनुबाद-- काल के अवयव दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि के द्वारा ्राकृति में किसी प्रकार का परिणाम 

क्षय, विनाश आदि नहीं होते हैं । प्रकृति अनादि, अनन्त, नित्य और विनाश रहित है । प्रलय के समय में प्रकृति 

अपने महदादि कार्यों को समेट कर साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है ॥ १९॥ रे 


भावार्थ दीपिका 
तस्य तु लयो नास्तीत्याह-न तस्येति । कालावयबैरहोरात्रादिभि: । गुणा भावविकारा: । परिणामो विपरिणाम: । 
अव्यक्तमस्तित्वविकारशून्यम्‌ । नित्यं सर्वदैकरूपं, हासवृद्धिरहितमित्यर्थ: । अव्ययमपक्षयशून्यम्‌ । सर्वत्र हेतु:-कारणमिति।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
न तस्य० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि प्रकृति का लय नहीं होता है । कालावयवैः अर्थात्‌ 
दिन-रात इत्यादि के द्वारा । परिणामः अर्थात्‌ विकार । अव्यक्त का अस्तित्व विकार से रहित है । नित्य अर्थात्‌ 
सदा एक रूप रहने वाली, हास और वृद्धि से रहित । अपक्षय से रहित, वह सबों का कारण है ॥१९॥ 
न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोऽमी । 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेबता वा न संनिवेशः खलु लोककल्प: ॥२०॥ 
अन्वय:-- यत्र वाचो न, मनो न सत्त्वं रजः तमः अमी महादादयो वा न, प्राणबुद्धि इन्द्रियदेवता वा न, लोककल्प: 
सन्निवेशो न ।।२०।। 
अनुवाद-- उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्त्वगुण रजोगुण, तमोगुण महत्‌ तत्त्व 
आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रियाँ उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते हें । सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना 
और उनकी स्थिति नहीं रहती है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, वागादिगोचरस्य सविशेषस्य विकारा भवन्ति, इदं तु न तथेत्याह-न यत्रेति द्वाभ्याम्‌ । लोककल्पो लोकरूपाः 
संनिवेशो रचनाविशेषो नास्ति ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
न यत्र० इत्यादि दो श्लोकों से बतलाया गया है कि विकार तो उन्हीं वस्तुओं में होते है जो वाणी आदि 
के विषय होती हैं । तथा विशेषण से युक्त होती है किन्तु अव्यक्त प्रकृति तो वैसी है नहीं लोक रूप सन्निवेश अर्थात्‌ 
रचना विशेष भी प्रकृति में नहीं हैं ॥२०॥ 
न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलोऽप्निरर्कः । 
संसुप्तवच्छून्यबदप्रतक्य॑ तन्मूलभूतं पदमामनन्ति ॥२९॥ 
अन्वयः न स्वप्न जाग्रत्‌ न च तत्‌ सुषुप्तं, न खं, जलं, भूः अनिलः अग्निः अर्कः संसुप्तवत्‌ शून्यवत्‌ अप्रतर्क्य, 
तन्मूलभूतं पदम्‌ आमनन्ति ॥।२१।। ककी 
अनुवाद-- उस प्रलय में स्वप्न, जाग्रत्‌ तथा सुषप्ति ये तीनों अवस्था नहीं रहती है, उस समय सत्त्वगुण, 
रजोगुण तथा तमोगुण ये तीन गुण भी नहीं रहते हैं महत्‌ तत्त्व आदि भी नहीं रहते हैं । प्राण, बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा 
इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता भी नहीं रहते हैं । सृष्टि के समय में जो लोक रहते हैं वे तथा उन लोकों की कल्पना भी 


नहीं रहती है ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
स्वप्रजाग्रत्स्वप्रजागरावस्थायुक्तम्‌। संसुप्तवदिनद्रियाभावात्‌। शून्यसादृश्ये हेतुः-अप्रत्क्यम्‌। न पुनः शुन्यमेवेत्याह-तदति।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वप्न जाग्रत से युक्त अच्छी तरह से सोए हुए के समान इन्द्रिय आदि का 5 काल में अभाव रहता है। 
शून्य के समान होने का कारण प्रलय काल अप्रतर्क्य होता है । वह काल शून्य भी नहीं है ॥२१॥ 
लय: प्राकृतिको होष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः ॥२२॥ 
अन्वयः-- एष हि प्राकृतिको लयः यदा पुरुषाव्यक्तयोः कालविद्रुताः शक्तयः विवशाः प्रविलीयन्ते ।।२२॥। 
अनुवाद-- यही प्राकृतिक लय है, इस समय काल के द्वारा प्रेरित होकर प्रकृति और पुरुष की शक्तियाँ क्षीण 
हो जाती है और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-लय इति । शक्तयः सत्त्वादयः ।॥२२।। 
भाव प्रकाशिका 
लयः इत्यादि श्लोक से प्राकृतिक लय वर्णन का उपसंहार करते हैं । शक्तयः अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण ॥२२॥ 
बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- बुद्धीन्द्रियादि रूपेण तदाश्रयम्‌ ज्ञानम्‌ भाति दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्याम्‌ आद्यन्तवत्‌ यत्‌ अवस्तु ॥२३॥ 
अनुवाद-- अब इस श्लोक से आत्यन्तिक लय का वर्णन किया जाता है, बुद्धि, इन्द्रिय और उनके विषयों 


के रूप में उनका अधिष्ठान, ज्ञान, स्वरूप वस्तु ही भासित हो रहा है वे सब के सब आदि और अन्त से युक्त 
होते हैं । आदि और अन्तवान्‌ होने के कारण वे सब मिथ्या हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्यन्तिकं लयमाह-बुद्धीन्द्रियेति द्वादशभिः । आत्यन्तिकलयो मोक्षः स च ब्रह्मज्ञानेन सर्वप्रपञ्चलयात्मकः । न च 

परपञचस्यात्मवत्सत्यत्वे लयः संभवतीति ज्ञानरूपाद्‌ब्रह्मणः पृथग्भूतस्य तस्यासत्त्वमुपपादयति-बुद्धिश्चेन्द्रियाणि चार्थाश्रेत्येव 
ग्राहककरणग्राह्मरूपेण तेषामाश्रयभूतं ज्ञानमेव भाति न पृथक्‌ । तत्र हेतुंमाह-दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामिति । अतो यदाद्यन्तवत्तदव्स्तु। 
अत्रैवं प्रयोगः-विमतं सन्न भवति । दृश्यत्वात्‌ कारणव्यतिरेकादाद्यन्तवत्त्वाच्च, रज्जुसर्पादिवदिति ।।२३।। 

भाव प्रकाशिका 
_ . अब आत्यन्तिक लय मोक्ष का वर्णन बुद्धीन्द्रिय आदि बारह श्लोकों से मोक्ष को कहते हैं । मोक्ष ब्रह्म का जानने 
से ही होता है । उस सम्पूर्ण प्रपञ्च का लय हो जाता है । यदि प्रपञ्च आत्मा के समान सत्य हो जाय तो फिर उसका 


लय नहीं हो सकता हे । ब्रहम ज्ञान रूवरूप हैं उनसे पृथक्‌ होने के कारण प्रपञ्च मिथ्या सं 
न्द्रया हैं तथा इन्द्रियो प्रपञ्च मिथ्या है । ग्राहिका बुद्धि, उन सबों 
Fab देन तथा इन्द्रियों के आश्रयभूत ज्ञान ही प्रतीत होता है, उससे भिन्न नहीं । उसका कारण है कि 
कारण रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्प के समान ॥२ ३ i इव ह । कारण तत्व से भिर तथा आदन्तवन हेने 


पृथग्भवेत्‌ । एवं धी: 
अन्वयः-- दीपः चक्षुः च रूप त्‌ । ए खानि 


मात्राश्च न स्युरन्यतमादूतात्‌ ॥२४॥ 
चच £} £] 
न भवेयुः ।।२४।। ज्योतिषः पृथक्‌ न भवेत्‌ । एव 


धी: खानि मात्राश्च अन्यतमाद्‌ ऋतात्‌ पृथक 
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अनुबाद-- दीपक, चक्षु, और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं है । उसी तरह बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा तन्मात्राए 
एक मात्र परमार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्राव्यतिरेकं दृष्टान्तेन प्रपञ्चयति-दीप इति । दीपचक्षुरूपाणां तेजोविशेषाणां तेजसो यथा न व्यतिरेकस्तथा धीः कर्तरी 
खानि करणानि मात्रा विषयाः ऋतादूब्ह्मण: पृथक्‌ न स्युर्त्रह्मकार्यत्वात्‌ । नन्वेंव कार्यकारणयोरभेदे कार्यासत्त्वे कारणस्याप्यसत्त्व 
प्रसञ्जेत तत्राह-अन्यतमादिति । कार्यादत्यन्तव्यतिरिक्तादब्रह्मणः । प्रपञ्चद्‌त्रह्मणोऽस्ति व्यतिरेकः, प्रपञ्चस्य तु ततो नास्ति 
व्यतिरेक इत्यर्थः ।।२४॥। 
भाव प्रकाशिका 
बुद्धि इन्द्रियाँ और तन्मात्राएँ ये सत्यभूत ब्रहम से पृथक्‌ नहीं है, इस बात को दृष्टान्त के द्वारा दिखाते हैं दीपक, 
चक्षु और रूप ये तीनों जैसे तेज विशेष होने के कारण तेज से अलग नहीं है, उसी तरह से कत्रींधी करण (साधकतम्‌) 
इन्द्रियाँ, परमार्थब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म के कार्य है, यहाँ पर प्रश्‍न होता है कार्य तथा कारण में अभेद 
मानने पर तो कार्य के असत्य होने पर कारण ब्रह्म के भी असत्य होने का प्रसङ्ग होगा । इस पर शुकदेवजी ने कहा- 
अन्यतमात्‌ इत्यादि ब्रह्म कार्य भूत प्रपञ्च से अत्यन्त भिन्न हैं । अतएव कार्य प्रपञ्च से ब्रह्म अत्यन्त भिन्न है किन्तु ब्रह्म 
से प्रपञ्च भिन्न नहीं है ॥२४॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते । मायामात्रमिदं , राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥२५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ बुद्धेः जागरणं, स्वप्नः सुषुप्तिः इति च उच्यते, इदं मायामात्रं नानात्वं प्रत्यगात्मनि ।।२५।। 
अनुवाद--- जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति बुद्धि के ही होते हैं । राजन्‌ इदं मायामात्रम्‌ । बुद्धि की अवस्थाओं 
के ही कारण आत्मा में, विश्व, तैजस एवं प्राज्ञ नामक भेद तथा नानात्व की प्रतीति होती हे ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
यदा तु बुद्धेरसत्त्वं तदा तदवस्थानां सुतरामसत्त्वमित्याशयेनाह-बुद्धेरिति । ननु विश्वतैजसप्राज्ञानामेता अवस्था न 
बुद्धेरित्याशङ्कयाह-मायामात्रमिति । इदं विश्वतैजसप्राज्ञरूपम्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जब बुद्धि ही असत्य है तो उसकी अवस्थाएँ भी असत्य ही है, इसी बात को बुद्धेः इत्यादि श्लोक से 
कहा गया है । प्रश्‍न होता है कि विश्व तैजस एवं प्राज्ञ अवस्थाएँ भी बुद्धि की अवस्थाओं के कारण होने से 
असत्य ही हैं ॥२५॥ 
यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः यथा जलधराः व्याम्नि भवन्ति न भवन्ति च तथा ब्रह्मणीदं विश्वम्‌ अवयवी उदयाप्ययात्‌ ।।२६॥। 
अनुवाद- जिस तरह आकाश में मेघ कभी रहते हैं और कभी नही रहते हें । उसी तरह अवयवों का 
समूह भूत अवयवी जगत्‌ कभी ब्रह्म में रहता है और कभी नहीं रहता हे । क्योंकि इस जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश 
होते रहते हें ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
आद्यन्तवत्त्वादित्यस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्कय सावयवत्वेन साधयति-यथेति । अवयवीति । यत्सावयवं तदाद्यन्तवद्धटा- 
दिवदित्यर्थः । अत उदयाप्ययादाद्यन्तवत्त्वाद्विश्वं सन्न भवतीत्यर्थः । यद्वा, पृथगेवागमापायित्वाद्विश्चं मिथ्या । ब्रह्म तु 
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तदवधित्वात्सत्यमित्यनेन साध्यते । दृष्टान्तस्तु पूर्वोक्त एव यथा । जलधरा व्योम्नि दृष्टान्तस्त्वागमापायितदवधित्वमात्रे, न 
तु मित्यात्वे ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
आद्यन्तवत्तव हेतु की असिद्धि की शङ्का से सावयवत्व हेतु के द्वारा जगत्‌ के असत्व की सिद्धि इस श्लोक में 
किया गया है । अवयवी कहकर बतलाया गया है कि जगत्‌ अवयवों का समूह हैं । उसके द्वारा यह अनुमान अभिप्रेत 
है । जो अवयवों वाला होता है । वह आदि एवं अन्तवाला होता है । घट आदि के समान । अतएव उत्पत्ति एवं विनाश 
वाला यह विश्व सत्‌ नहीं है । अथवा अलग से ही आगमापायित्व हेतु के द्वारा जगत्‌ के मिथ्यात्व को सिद्ध किया गया 
है । ब्रह्म तो इसलिए सत्य है कि वह जगत्‌ की अवधि है । यहाँ भी दृष्टान्त पूर्वोक्त ही है । यथा जलधरा व्योम्नि यह 
दृष्टान्त तो आगमापायी तथा तदवधित्व मात्र में है । मिथ्यात्व में यह दृष्टान्त नहीं है ॥२६॥ 
सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह । विनार्थेन प्रतीयेरन्पटस्येवाङ्ग तन्तवः ॥२७॥ 
अन्वय:-- हे अङ्ग इह सर्वावयविनाम्‌ अवयवः हि सत्यं प्रोक्तः, पटस्य तन्तवः इव अर्थेन विना प्रतीयेरन्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ जगत्‌ के व्यवहार जितने भी अवयवी पदार्थ हैं उनके नहीं होने पर भी उनके भिन्न-भिन्न 
अवयव प्रतीत ही होते हैं, जैसे वस्त्र रूपी अवयवी के नहीं होने पर भी उसके कारणभूत सूत का अस्तित्व माना ही जाता है 
। इसी तरह कार्यरूप जगत्‌ के अभाव में भी इस जगत्‌ के कारण भूत अवयव को माना ही जाता है ॥२७॥ 
भावार्थ दीपिका 
'अन्यतमादृतात्‌' इति प्रतिज्ञातकारणस्य सत्यत्वमुपपादयति-सत्यमिति । अवयवः कारणं प्रोक्तः-“वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इत्यादिश्रुतिभिः । अत्र युक्तिमपि दर्शयति-विनेति । अङ्ग हे राजन्‌, हि यस्मादर्थेनावयविना 
पृथगेवावयवाः प्रतीयेरन्‌ । यथा पटस्यावयवास्तन्तवः पटात्‌ पृथकप्रतीयन्ते तद्वदिति ।।२७।। 
| भाव प्रकाशिका 
ऊपर अन्यतमात्‌ ऋतात्‌ अर्थात्‌ केवल सत्य ब्रह्म को छोड़कर प्रतिज्ञात कारण का सत्यत्व प्रतिपादित करते हैं 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा अवयव को ही कारण कहा गया है । अपने इस कथन में 
विनार्थेन ० इत्यादि के द्वारा युक्ति भी प्रदर्शित की गयी है । हे राजन्‌ ! चूकि कार्य भूत अवयवी के बिना भी अवयवों 
की प्रतीति होती है । जैसे वस्त्र के बिना भी उसके अवयवभूत सूत्र की प्रतीति होती है उसी तरह ॥२७॥ 


यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः । अन्योन्यापाश्रयात्सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌ ॥२८॥ 
अन्वय:-- यत्‌ सामान्य विशेषाभ्याम्‌ उपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात्‌ यत्‌ अवस्तु सर्वम्‌ आद्यन्तवत्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- ब्रह्म में कारण-कार्यभाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य 

विशेष वस्तु है । इस प्रकार का प्रतीत होने वाला भेद भी भ्रम है । इसका कारण यह है कि सामान्य और विशेष 

भाव सापेक्षिक है सामान्य के बिना विशेष की प्रतीति नहीं होती है और विशेष के बिना सामान्य की प्रतीति नहीं 
होती है । इस तरह दोनों अन्योन्याश्रित हैं । कार्य एवं कारण भाव का भी आदि और अन्त देखा जाता है अतएव 
- वह भी स्वाप्न भेद के समान अवस्तु है ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कार्याभावे कारणत्वं ब्रह्मणः कुतो घटेत, सत्यम्‌, तदपि नातीव सत्यमित्याह-यदिति । सामान्यं कारणं, विशेषः 
कार्य, तदरूपेणान्योन्यापाश्रयात्परस्परापेक्षत्वेन निरूपणासहत्वादित्यर्थः । अतः कारणत्वमवधित्वं व्यापकत्वमित्यादिकमपि 
यत्परापेक्षत्वादाद्यन्तवत्तत्सर्वमवस्त्वित्यर्थः । यद्वा, तत्रैव हेत्वन्तरमेतत्‌ । यदुपलभ्येत स भ्रमः सामान्यविशेषरूपत्वात्स्वप्रवत्‌। 
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'अन्योन्यापाश्रयात्‌' इतीदमपि हेत्वन्तरं गुणगुणिविशेषणविशेष्यव्याप्यव्यापकत्वादिरूपेण परस्पराधीनसिद्धत्वात्‌ । तथाभूतस्वप्नवदिति 
निगमनम्‌ । अतो यदाद्यन्तवत्तत्सर्वमवस्त्विति ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि कार्य जगत्‌ के अभाव में कारणभूत ब्रह्म की सत्यता कैसे सिद्ध हो सकती है ? अतएव कारणत्व, 
अवधित्व तथा व्यापकत्व आदि जो अपने से भिन्न की अपेक्षा रखते हैं । वे सबके सब आद्यन्तवान्‌ होने के कारण 
असत्य है । अथवा उसमें ये हेत्वन्तर हैं । जैसे जिसकी उपलब्धि होती है वह भ्रम है, क्योंकि वह सामान्य विशेष रूप 
है, स्वप्न के समान । अन्योन्यापाश्रयात्‌ यह भी एक अलग से हेतु है । क्योंकि गुणगुण गुणी, विशेष विशेष्य, तथा 
व्याप्यव्यापक आदि रूप से उनकी परस्पराधीन सिद्धि होती है स्वप्न के समान यह निगमन है । अतएव जो-जो आदि 
एवं अन्त वाला होता है वह सबके सब अवस्तु है ॥२८॥ 


विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः- ख्यायमानोऽपि विकारः प्रत्यगात्मानम्‌ अन्तरा अणुः अपि निरूप्यो न स्यात्‌ चेत्‌ चित्‌ सम आत्मवत्‌।।२९॥ 
अनुवाद--- यह प्रपञ्च रूप विकार स्वाप्न विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है । वह अपने अधिष्ठान 

ब्रह्मरूप आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता है । कोई चाहकर भी अणुमात्र को भी आत्मा से भिन्न नहीं सिद्धकर सकता 

है । यदि इसकी आत्मा से भिन्न सत्ता मानी भी जाय तो फिर यह चिदूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा । 

ऐसी स्थिति में यह आत्मा के ही समान एक रूप सिद्ध होगा ॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेवमनेकैर्हेतुभिः प्रपञ्चस्यासत्त्वं साधितम्‌ । तत्र शङ्का-ननु प्रपञ्चस्यापि प्रकाशमानत्वादात्मवत्सत्त्वं किं न स्यादिति 
तत्राह-विकार इति । ख्यायमानः प्रकाशमानोऽपि विकारः प्रपञ्चः प्रत्यगात्मप्रकाशं विनाऽणुमात्रोऽपि न निरूप्योऽस्ति । तं विना 
निरूप्यः चेत्तर्हि सोऽपि चित्समः स्याच्चिद्रूपेणात्मना समः स्वप्रकाशो भवेत्‌ । तथा च सति सोऽप्यात्मवत्स्यात्‌ । एकरूपः 
स्यादित्यर्थः ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह अनेक हेतुओं के द्वारा प्रपञ्च के असत्व को सिद्धि की गयी । यहाँ शङ्का होती है कि चूकि प्रपञ्च भी 
प्रकाशित होता है अतएव प्रपञ्च का भी आत्मा के ही समान सत्यत्व क्यों न हो । इस पर विकारः ख्यायमानोऽपि ० 
इत्यादि श्लोक कहते हैं । यद्यपि विकारभूत प्रपञ्च प्रतीत होता है फिर भी यह प्रपञ्च अणुमात्र भी आत्मा के प्रकाश 
के बिना निरूपित नहीं किया जा सकता है । यदि आत्मा के बिना भी प्रपञ्च निरूपण किया जाय तो भी इसके चिद्रूप 
आत्मा के ही समान प्रकाशित होने का प्रसङ्ग होगा । ऐसी स्थिति में यह आत्मा के ही समान स्वयम्प्रकाश होगा और 
एकरूप होने लगेगा ॥२९॥ 


नहि सत्यस्य नानात्वमविद्ठान्यदि मन्यते । नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वातयोरिव ॥३०॥ 
अन्वय:--- सत्यस्य नानात्वम्‌ न अविद्वान यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयो: यद्वत्‌ ज्योतिषोः वातयोः अपि ।॥।३०॥। 


अनुवाद-- यह निश्चय है कि सत्यवस्तु में नानात्व नहीं होता है, यदि कोई अज्ञानी सत्यवस्तु में भी नानात्व 
को मानता है तो उसका यह मानना आकाशस्थित सूर्य और घट आदि में प्रतिबिम्बित सूर्य का, महाकाश और घटाकाश 
का एवं बाह्य वायु तथा आन्तर वायु में भेद मानने के समान है ॥३०॥ 


, भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-नहीति । ननु सत्यस्याप्यात्मनो जीवब्रह्मरूपं नानात्वमस्त्येव तत्राह-यद्येवं नानात्वं मन्यते तर्ह्मविद्वान्‌। 
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कथं तर्हि तयोर्भेदव्यवहारः, उपाधिकृत इत्याह-नानात्वमिति । तत्र छिद्रयोर्घटाकाशमहाकाशयोरिवेति परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टान्त,। 
ज्योतिषोराकाशजलस्थयोः सूर्ययोरिवेत्युपाधिकृतविकारसदसद्भावे । वातयोर्बाह्मशरीरस्थवाय्वोरिवेति क्रियाभेदे ।।३०॥। 
भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि ऐसा कैसे है ? तो इसके उत्तर में शुकदेव जी नहिनित्यस्य० इत्यादि श्लोक पढ़ते हैं । यदि 
कहें कि यद्यपि ब्रह्म सत्य है फिर भी उसमें जीव तथा ब्रह्म रूप नानात्व है । इस पर कहते हैं यदि इस प्रकार का 
नानात्व मानो तो तुम अज्ञानी हो । तो प्रश्‍न होता है कि तो फिर जीव और ब्रह्म में भेद का व्यवहार कैसे होता है ? 
तो इसका उत्तर है कि वह भेद तो उपाधिजन्य है । जिस तरह घटाकाश और महाकाश दोनों आकाशत्वेन, आकाशस्थित 
सूर्य और जल में प्रतिबिम्बित सूर्य सूर्यत्वेन, और बाह्य वायु और आन्तर वायु वायुत्वेन अभिन्न है: उसी तरह जीव 
और ब्रह्म दोनों आत्मत्वेन एक हैं, उनमें भेद नहीं है, भेद तो अविद्या तथा तद्राहित्य को लेकर प्रतीत होता है ॥३०॥ 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु । 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैजनैः ॥३ १॥ 
अन्वयः-- यथा नृभिः क्रियाभिः व्यवहार वर्त्मसु हिरण्यं बहुधा समीयते, एवं लौकिक वैदिकै वचोभिः जनैः भवान्‌ 
अधोक्षजो बहुधा व्याख्यायते ।।३१।। 
अनुवाद- जैसे लोग एक ही सुवर्ण को गलाकर अनेक रूपों वाला बना लेते हैं । उसी तरह 
व्यवहार निपुण लौकिक एवं वैदिक पुरुष वाणी के द्वारा इन्द्रियातीत आत्मस्वरूप श्रीभगवान्‌ का भी अनेक रूपों में 
वर्णन करते हैं ॥३१॥ 


भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मण एवं प्रपञ्चव्यवहारालम्बनत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति । क्रियाभिस्तत्तद्रचनाभेदैर्बहुधा करककुण्डलादिरूपेण। 
लौकिकवैदिकैर्वचोभिः । जनैरहङ्कारोपहितैः ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म ही प्रपञ्च व्यवहार का आधार है । क्रियाभि अर्थात्‌ विभिन्न रचना विशेष 
के द्वारा सुवर्ण कटक कुण्डल तथा हार आदि रूप से व्यवहार होता है उसी तरह से अहङ्कारोपहित एवं व्यवहार निपुण 
पुरुष वैदिक एवं लौकिक वचनों के माध्यम से श्रीभगवान्‌ का वर्णन अनेक प्रकार से करते हैं ॥३१॥ 
यथा घनोऽर्कप्रभवोऽर्कद्शितो ह्यर्काशभूतस्य च चक्षुषस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः ॥३२॥ 
अन्वय:-- यथा अर्कप्रभवः घनः अर्कदर्शितः हि अर्काश भूतस्य चक्षुषः तमः एवं तु अहं ब्रह्मगुणः तदीक्षितः 
ब्रह्मांशकस्य आत्मनः आत्मबन्धनः ।।३२।। 
अनुवाद-- जिस तरह मेघ सूर्य से उत्पन्न होता है तथा सूर्य से ही प्रकाशित भी होता है, किन्तु वही सूर्य के अंशभूत 
नेत्रो के लिए सूर्य के दर्शन में बाधक बन जाता है इसी तरह अहङ्कार ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रहम से ही प्रकाशित होता 
है फिर भी ब्रह्म के अंशभूत जीव के लिए यह ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन जाता है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 


नन्वहंकारस्य कथं ब्रह्मस्वरूपावरणेन भेदव्यवहारहेतुत्वम्‌, तस्य स्वकारणभूतत्र्मावरकत्वासंभवादावरणे वा स्वस्यापि 
प्रकाशासंभवादित्याशङ्क सदृष्टान्तमाह-यथेति । अर्करश्मय एवं मेघरूपेण परिणता वर्षन्ति । 'अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
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आदित्याज्जायते वृष्िवृष्टिरत्नं ततः प्रजाः ।' इत्यादिवचनात्तस्मादर्कप्रभवः, अर्केणैव दर्शितः प्रकाशितश्च तम:स्वरूपभूतार्कदर्शन- 
प्रतिबन्धको भवति । अहमहंकारो ब्रह्मगुणो ब्रह्मकार्यभूतस्तदीक्षितस्तेनैव प्रकाशितश्चात्मनो जीवस्यात्मबन्धनो ब्रह्मस्वरूपदर्शन- 
प्रतिबन्धको भवति ॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 

प्रश्‍न होता है कि अहङ्कार ब्रह्म के स्वरूप को आवृत करके भेद व्यवहार का कारण कैसे बनता है ? क्योंकि 
अहङ्कार तो ब्रह्म का कार्य है, वह अपने कारणभूत ब्रह्म के स्वरूप को कैसे आच्छादित कर सकता है ? यदि वह 
ब्रह्म के स्वरूप का आच्छादक बन भी जाय तो फिर उसका स्वयं प्रकाश नहीं होगा इसी प्रकार से शङ्का करके दृष्टान्तोपन्यास 
पूर्वक कहते हैं- सूर्य की किरणें ही मेघ के रूप में परिणत होती हैं । कहा गया है कि अग्नि में अच्छी तरह से डाली 
गयी आहुति सूर्यादि देवताओं तक पहुँचती है । सूर्य से ही वर्षा होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से 
प्रजाएँ आप्यायित होती हैं । इस वाक्य के अनुसार सूर्य से ही मेघ की उत्पत्ति होती है। मेघ सूर्य से ही प्रकाशित भी 
होते हैं । वही मेघ अन्धकार रूप होकर सूर्य के दर्शन का प्रतिबन्धक भी होता है। इसी तरह अहङ्कार ब्रह्म का 
कार्य होता है और वे ब्रह्म के ही द्वारा प्रकाशित भी होते हैं तथा वही अहङ्कार आत्मा के स्वरूप के दर्शन का 
प्रतिबन्धक भी होता है ॥३२॥ 


घनो यदाऽर्कप्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा । 
यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्णानुस्मरेत्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:-- यदा अर्कप्रभवः घनः विदीर्यते तदा चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते । यदा ही आत्मनः जिज्ञासया अहङ्कारः 
उपाधिः नश्यति तर्हि अनुस्मरेत्‌ ।।३३॥ 
अनुवाद-- जब सूर्य से उत्पन्न होने वाला मेघ विदीर्ण हो जाता है तब चक्षु अपने स्वरूप भूत सूर्य का 
दर्शन करने में समर्थ हो जाता है । उसी तरह जब आत्मा की उपाधि अहङ्कार नष्ट हो जाता है तो उसे अपने 
स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
अत एवाहङ्कारनाशे स्वरूपदर्शनं भवतीति तेनैव दृष्टान्तेनाह-घन इति । आत्मन उपाधिः । जिज्ञासया विचारेण । तर्हि 
तदाऽनुस्मरेत्‌ । ब्रह्माहमिति पश्यतीत्यर्थः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव अहङ्कार का नाश हो जाने पर जीव अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है इस बात को मेघ के 
दृष्टान्त से ही घनोयदार्क ० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्म की उपाधि है अहङ्कार जिज्ञासया अर्थात्‌ विचार 
द्वारा । उस समय स्वरूप साक्षात्कार कर लेता है । अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह अपने को जान लेता है ॥३३॥ 
यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनम्‌ । 
छित्त्वा5 च्युतात्मानुभवोऽ वतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग संप्लवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः अङ्ग यदा एवम्‌ एतेन विवेक हेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनम्‌ छित्त्वाऽच्युतात्माऽनुभवोऽवतिष्ठते तम्‌ 
आत्यन्तिकं संप्लवम्‌ आहुः ।।३४।। 
अनुवाद प्रिय परीक्षित्‌ जब मनुष्य अपने ज्ञान रूप तीक्ष्ण खड्ग से मायामय इस अहङ्कार के बन्धन को काट 
देता है तब अपने एक रस आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है । आत्मा की यह मायामुक्त वास्तविक 
स्थिति ही आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है ॥३४॥ 
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भावार्थ दीपिका 
सो$यमात्यन्तिकः प्रलय इत्युपसंहरति-यदैवमिति । विवेकहेतिना ज्ञानशस्त्रेण । अहडूरणमेवात्मबन्धनम्‌ । अच्युतं 
परिपूर्णमात्मानमनुभवतीति तथा ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका | 
यदैवम्‌० इत्यादि श्लोक से वही आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है इस तरह से प्रलय वर्णन का उपसंहार करते 
| विवेक हेतिना ज्ञान रूप खड्ग से । अहङ्कार ही आत्मा का बन्धन है । अच्युतम्‌ परिपूर्ण आत्मा का अनुभव करता 
है ॥३४॥ 
नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप । उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते ॥३५॥ 
अन्वय:-- हे परंतप ! एके सूक्ष्मज्ञा: संप्रचक्षते ब्रह्मादीनां सर्वभूतानां नित्यदा उत्पत्तिप्रलयौ ।।३५॥। 
अनुवाद-- हे शत्रुओं को सन्तप्त करने वाले एक प्रकार के सूक्ष्मदर्शी पुरुष कहते हैं कि ब्रहम से लेकर एक तिनके 
पर्यन्त जितने भी प्राणी है उनकी नित्य ही उत्पत्ति और विनाश होते हैं, इसी को नित्य प्रलय कहते हैं ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
नित्यप्रलयमाह-नित्यदेति ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
नित्यदा इत्यादि श्लोक से नित्य प्रलय कहते हैं ॥३५॥ 
कालस््रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा । परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥३६॥ 
अन्वयः-- परिणामिनाम्‌ कालस्रोतो जवेन आशुहियमाणस्य नित्यदा ताः अवस्थाः जन्मप्रलयहेतवः ।।३६॥। 
अनुवाद-- संसार के सभी परिणामी नदी प्रवाह, दीप ज्वाला आदि प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । इनकी बदलती 
अवस्था को देखकर यही निश्चय होता है कि ब्रह्माजी से लेकर एक तृण पर्यन्त सभी पदार्थो को काल रूप वेग 
के प्रवाह में शीघ्रता से प्रवाहित हो रहे हें । अतएव उनकी क्षण क्षण में उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं । इसी को नित्य 
प्रलय कहते हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कुत इत्यत आह-कालेति । परिणामिनां नदीप्रवाहप्रदीपज्चालादीपज्चालादीनां या उच्चनीचावस्थास्ताः कालरूपस्रोतसो 
वेगेनाशु हियमाणस्य देहादेदश्यमानास्ता एव नित्यदा जन्मप्रलयहेतवो भवन्ति । देहः प्रतिक्षणं प्रध्वंसी, प्रतिक्षणमवस्थाभेदास्पदत्वात्‌, 
प्रदीपादिवदित्यनुमानम्‌ ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
कैसे यह नित्य प्रलय है तो इस पर कालस्त्रोतः इत्यादि श्लोक कहते हैं । जिनका परिणाम होता है उन 
नदी का प्रवाह तथा दीप की ज्वाला आदि की जो छोटी बड़ी अवस्थाएँ होती हैं, वे अवस्थाएँ काल के प्रवाह में प्रवाहित 
होते रहने वाले शरीर आदि को जो अवस्थाएँ दिखती हैं, वे ही नित्य जन्म और प्रलय के कारण हैं । यहाँ पर इस 
तरह अनुमान होता है शरीर का प्रत्येक क्षण प्रध्वंस होता है, क्योंकि उसकी प्रतिक्षण अवस्था बदलती रहती है । प्रदीप 
ज्वाला के समान ॥३६॥ 
अनाद्यन्तवताऽनेन कालेनेश्वरमूर्तिना । अवस्था नैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥३७॥ 
अन्वय:-- अनेन अनाषद्यन्तवता ईश्वरमूर्तिना कालेन वियति ज्योतिषामिव अवस्थाः नैव दृश्यन्ते ।।३७॥। 


Scanned by CamScanner 


बारहवाँ स्कन्ध ४७२३ 


अनुवाद-- परमात्मा के स्वरूप भूत अनादि एवं अनन्त काल के कारण प्राणियों की अवस्थाएँ बदलती रहती 
हैं, किन्तु उनकी अवस्था का पता उसी तरह नहीं चलता है, जिस तरह प्रतिक्षण चलते रहने वाले आकाश के ताराओं 
की अवस्था का पता नहीं चलता है ॥३७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि प्रति क्षणमवस्था भवन्ति तर्हि किं न दृश्यन्ते, अतो हेतुरसिद्ध इत्याशङ्कयाह-अनाद्यन्तवता कालेन जायमाना अवस्था 
नैव लक्ष्यन्ते । आकाशे गच्छतां ज्योतिषां चन्द्रादीनां गमनावस्थाविशेषा यथा नैव लक्ष्यन्ते तद्वत्‌ । अतो यथा तेषां प्रदेशान्तरप्रप्त्या 
प्रतिक्षणं गत्यवस्थाः कल्प्यन्ते तद्वदत्रापि बाल्यतारुण्यादिदर्शनेन मध्यवर्तिन्योऽवस्थाः कल्प्यन्त इति न हेतुरसिद्ध इत्यर्थः ।।३७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि यदि अवस्था प्रतिक्षण बदलती हैं तो उनका पता क्यों नहीं चलाता है, अतएव हेतु असिद्ध 
है । इस प्रकार की आशङ्का करके कहते हैं अनादि अनन्तकाल के द्वारा की जाने वाली अवस्था का पता उसी तरह नहीं 
चलता है, जिस तरह आकाश में चलते रहने वाले चन्द्रमा आदि की गति का पता नहीं चलती हैं । अतएव उन सबों के 
प्रदेशान्तर में स्थिति को देखकर उनकी गति की कल्पना की जाती है । उसी तरह यहाँ भी वाल्य तारुण्य आदि को देखकर 
उनकी बीच में होने वाली अवस्था की कल्पना की जाती है । अतएव असिद्ध हेतु नहीं है ॥३७॥ 
नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः । आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥३८॥ 
अन्वयः नित्यः, नैमित्तिकः चैव प्राकृतिकः आत्यन्तिकः च लयः कथितः इदृशी कालस्य गतिः ।।३८।। 
अनुवाद-- प्रलय चार प्रकार के कहे गये है, नित्य, नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यन्तिक इसी तरह को काल 
की सूक्ष्मगति होती है ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-नित्य इति ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
उपसंहार करते है नित्य० इत्यादि श्लोक से ॥३८॥ 
एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधान्नः । 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कार्त्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः ॥३९॥ 
अन्वयः-- हे कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुः अखिलसत्त्वधाम्नः एताः लीलाः ते समासतः कथिताः कार्त्स्न्येन अजः अपि 
अभिधातुम्‌ ईशः न ।।३९॥। 
अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्रष्टा तथा समस्त प्राणियों एवं शक्तियों के आश्रय भगवान्‌ 
नारायण की ये सभी कथाएँ तुमको मैंने संक्षेप में सुना दिया । भगवान्‌ की समस्त लीलाओं का वर्णन तो ब्रह्माजी 
भी नहीं कर सकते हैं ॥३९॥ 
भावार्थ दीपिका 
पुराणार्थमुपसंहरति-एता इति । लीलाविषयाः कथा अजो ब्रह्मापि कार्त्स्न्येनाभिधातुं नेशः ।।३९॥। 
भाव प्रकाशिका 
पुराण के अर्थ का उपसंहार करते हैं । लीला विषयक कथाओं को पूर्णरूप से तो ब्रह्माजी भी नहीं 
कह सकते हैं ॥३९॥ 
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संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषॉर्नान्यः प्लवोभगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुः खदवार्दितस्य ॥४०॥ 
अन्वयः-- संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषोः विविधदुख दवार्दितस्य पुंसः भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवणम्‌ 
अन्तरेण अन्यः प्लवः न ।॥।४०॥ 
अनुवाद-- जिसको पार करना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसार सागर को पार करने के इच्छुक अनेक प्रकार 
के दुःख रूप दावानल से दग्ध हो रहे पुरुष के लिए पुरुषोत्तम भगवान्‌ की लीला विषयक कथा के रस के सेवन 
को छोड़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु यदि साकल्येनाभिधातुं न शक्यन्ते तर्हि किं तदभिधानेन तत्राह-संसारेति । विविधं दुःखमेव दवो दावानलस्तेनार्दितस्य 
पीडितस्य उत्तितीर्षोः पुंसो भगवतो या लीलास्तासां कथास्तासां रसस्तन्निषेवणमन्तरेणान्यः प्लवस्तरणसाधनं न भवेत्‌ । 
उपायान्तरासंभवात्तत्कथाश्रवणमेव यथाशक्ति निषेव्यमित्यर्थः ।।४०।। 
भाव प्रकाशिका 
यदि श्रीभगवान्‌ को समस्त लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है तो फिर उसका वर्णन करने से 
कौन सा लाभ है ? इस पर श्रीशुकदेवजी संसारसिन्धु: इत्यादि श्लोक कहते हैं । संसार के अनेक दु:ख रूपी 
दावाग्नि से संतप्त संसार सागर को पार करने के इच्छुक पुरुषों को श्रीभगवान्‌ की लीला कथा के रस का अपनी 
शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए ॥४०॥ 
पुराणसंहितामेतामृषिर्नारायणोऽव्ययः । नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ॥४९॥ 
अन्वय:-- एतां पुराण संहिताम्‌ अत्ययः नारायणः ऋषिः पुरा नारदाय प्राह सः कृष्णट्वैपायनाय ।।४१।। 
अनुवाद-- इस पुराण संहिता का प्राचीन काल में नारायण ऋषि ने नारदजी को उपदेश दिया और नारदजी 
ने कृष्णद्वैपायन व्यासजी को इसका उपदेश दिया ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रोतुरादरदाढ्याय संप्रदायप्रवृत्तिमाह-पुराणसंहितामिति त्रिभिः ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका । 
श्रोताओं में श्रीमद्भागवत के प्रति सुदृढ आदर के लिए सम्प्रदाय की प्रवृत्ति को पुराण संहिता में ताम्‌ इत्यादि 

तीन श्लोक से बतलाया गया है ॥४१॥ 

स वै मह्यं महाराज भगवान्बादरायणः । इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमिताम्‌ ॥४२॥ 
अन्चयः-- हे महाराज ! सः भगवान्‌ बादरायणः प्रीतः इमां वेदसंमिताम्‌ भागवतीं संहिताम्‌ मह्यम्‌ ।।४२॥ 
अनुवाद-- महाराज परीक्षित्‌ वे महर्षि बादरायण प्रसन्न होकर वेद के तुल्य इस श्रीमद्भागवत संहिता का उपदेश 

मुझे दिए ॥४२॥ 

भावार्थ दीपिका 
स वै बादरायणः प्रीतः सन्‌ मह्यमिमां संहितां प्राहेति पूर्वेणान्वयः ।।४२॥। 


भाव प्रकाशिका 
वे महर्षि बादरायण प्रसन्न होकर इस संहिता का उपदेश मुझे दिये ॥४२॥ 
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एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये । दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभिः ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अन्वय:-- हे कुरुश्रेष्ठ नैमिषालये शौनकादिभिः संपृष्टः दीर्घसत्र ऋषिभ्यः असौ सूत एतां वक्ष्यति ।॥४३॥। 
अनुवाद-- हे परीक्षित्‌ ! नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर इस संहिता को यह सूत 
दीर्घकालिक सत्र के अवसर पर ऋषियों को सुनायेगा ॥४३॥ | 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के चौथे अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥॥४॥। 
भावार्थ दीपिका 
असौ सूत इति पुरतः स्थितमज्ञुल्या निर्दिश्याह-नैमिषालये नैमिषारण्यस्थाने ।।४३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
सामने बैठे हुए सूतजी को अङ्गुलि से निर्देश करके शुकदेवजी ने कहा नैमिषालये अर्थात्‌ नैमिषारण्य स्थान में ॥४३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुरण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के चौथे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।४।। 
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पाचवा अध्याय 
श्रीशुकदेवजी का अन्तिम उपदेश 
श्रीशुक उवाच 

अत्रानुवर्ण्यतेऽ भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः । यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः ॥१॥ . 

अन्वयः अत्र विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः अभीक्ष्णं वर्ण्यते यस्य प्रसादतः ब्रह्मा क्रोधसमुद्भवः रुद्रः ।।१।। 

श्रीशुकदेवजी ने कहा 

अनुबाद-_ इस श्रीमद्भागवत महापुराण में बार-बार भगवान्‌ श्रीहरि का वर्णन किया गया है । उन्हीं श्रीहरि को 

कृपा से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए तथा उनके क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
। राज्ञस्तक्षकसंदंशान्मृत्युभीतिनिवारणम्‌ ।।१॥। एतत्पुराणं शृण्वन्नभयं पराप्रोतीत्यभिप्रेत्य 
_जगतः कर्ता ब्रह्मापि यस्य प्रसादजः । प्रसादोऽत्र रजोवृत्ति्हर्षः । ततो जातत्वात्परतन्त्रः 
नियन्ता भगवानत्रानुवर्ण्यते । अत एवंभूतं भगवन्तं शृण्वतः 


पञ्चमे तु समासेन परब्रह्मोपदेशतः 
पुराणार्थमनुस्मारयति-अत्रेति । अयं भावः 
सर्वसंहर्ता रुद्रश्च यस्य क्रोधसंभवो न तु स्वतन्त्रः स विश्वस्यात्मा नि 


कुतोऽन्यस्माद्भयशङ्केति ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 


ब्रह्मोपदेश करने के कारण राजा परीक्षित्‌ के तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो गयी 


पाञ्वें अध्याय में संक्षेप में ब्रह्मोपदे 
पुराण को सुनने वाला व्यक्ति अभय हो जाता है । इसी अभिप्राय से इस 


इस भय को दूर किया गया है ॥१॥ इस 
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| ५७२६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


ई पुराण में वर्णित अर्थ को याद अत्र० इत्यादि श्लोक से दिलाते हैं । कहने का अभिप्राय है । कि जिनकी कृपा से 
` जगत्‌ के कर्ता ब्रह्माजी उत्पन्न हुए है । प्रसाद शब्द से रजोगुण की वृत्ति स्वरूप हर्ष को कहा गया है। उनके ही क्रोध 
_ से रुद्र की उत्पत्ति हुई । अतएव ब्रह्माजी तथा शङ्करजी श्रीभगवान्‌ के परतन्त्र हैं । इस प्रकार के श्रीहरि का श्रवण कर 
लेने पर दूसरे किसी का कैसा भय ॥१॥ 
त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि । न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्व न नङ्कयसि ॥२॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ त्वं मरिष्य इति इमां पशुबुद्धिं जहि, प्राक्‌ न जातः अद्य अभूत्‌ देहवत्त्वं न नंक्ष्यसि ।।२॥ 
अनुवाद-- राजन्‌ अब तुम पशुओं वाली इस अविवेक जन्य बुद्धि का परित्याग कर दो कि मैं मारूँगा। जैसे- 
पहले शरीर नहीं था, अब पैदा हुआ है और बाद में नष्ट हो जायेगा । इस तरह तुम पहले भी नहीं थे तुम्हरा जन्म 
हुआ है, तुम मर जाओगे ऐसी बात नहीं है ॥२॥ | 


भावार्थ दीपिका 
त्वं पुनः कृतार्थ एवेत्यनुस्मारयति-त्वं त्विति । पशुबुद्धिमविवेकम्‌ । यस्मान्न नङ्क्यसि । कुत इत्यत आह-न जात इति। 
यथा देहः प्रागभूत एवाद्य जातो नद्रर्थति । नचैवं त्वं पूर्व नाभूर्न चाद्य जातोऽस्यतो न नङ्खयसि ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
तुम कृत्यकृत्य हो गये हो इस बात की याद दिलाते हैं । पशुबुद्धि अर्थात्‌ अविवेक क्योंकि तुम विनष्ट 
नहीं होओगे । क्योंकि पहले नहीं थे । जैसे शरीर पहले उत्पन्न हुआ वह विनष्ट जो जायेगा । तुम ऐसे नहीं हो। पहले 

तुम नहीं थे न तो आज उत्पन्न हुए हो अतएव तुम नहीं नष्ट होओगे ॥२॥ 

न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान्‌ । बीजाङ्करवददेहादेर्व्यतिरिक्तो यथाऽनलः ॥३॥ 
अन्वय:-- पुत्र पौत्रादिवानूत्वं भूत्वा न भविष्यसि बीजाङ्करवद्देहाद्‌ देहादेः अनलो यथा व्यतिरिक्तः ।।३।। ` 
अनुवाद-- तुम न तो किसी से उत्पन्न हुए और न तो पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होओगे। जैसे 

आग लकड़ी से सर्वथा अलग है, उसी तरह तुम भी शरीर आदि से अलग हो । जैसे बीज से अङ्कुर उत्पन्न होता है 

और अङ्कुर से बीज उत्पन्न होता है उसी तरह एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु बीजादङ्कूरवत्स्वस्मातपुत्ररूपेणापि स्वयमेव भवति । यथाह श्रुतिः-'अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादभिजायसे ।। आत्मा 
वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥।' इति ततः पुनरडूराद्वीजमिव पौत्रादिरूपेणापि स्वयमेव भवति । 'पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ' 
इति श्रुतेः । अतस्तेषु नश्यत्सु कथं न नङ्घयामीति चेत्तत्राह-न भविष्यसीति । भूत्वा पुत्रपौत्रादिरूपवान्बीजाङ्करवन्न भविष्यसि। 
यस्माददेहादेर्व्यतिरिक्तस्त्वं यथाऽनलः काष्ठात्‌ । देहाद्देहो जायते नात्मेति भावः ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह बीज से अङ्कुर होता है उसी तरह मनुष्य स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है श्रुति भी कहती है- अङ्गवत्‌ 
अङ्गात्‌ सभव ति० इत्यादि अर्थात्‌ प्रत्येक अङ्ग शरीर के अङ्ग से उत्पन्न होते हैं । हृदय से उत्पन्न होता है । आत्मा ही पुत्र 
के नाम से अभिहित किया जाता है । वह जीव सौ वर्षों तक जीवित रहता है । अतएव जैसे अङ्कुर बीज से उत्पन्न होता है, 
उसी तरह मनुष्य पौत्र आदि के रूप में स्वयम्‌ उत्पन्न होता है । श्रुति कहती है- योनि में पिता पुत्र से पितृमान होता है। अतएव 
उन शरीरें के नष्ट हो जाने पर कैसे मैं नष्ट नहीं होऊँगा। यदि इसप्रकार की शङ्का करो तो तुम अब 8६ र के समान तुम 
पुत्र पौत्रादि वाले नहीं होओगे । क्योंकि तुम देह आदि से भिन्न हो उसी तरह जिस तरह आग काष्ठ आदि र भिन्न होती हे । 
शरीर-से-शरीर उत्पन्न होता है आत्मा नहीं ॥३॥ 


| 
| 
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स्वप्रे यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनःस्वयम्‌ । यस्मात्पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्णजोऽमरः ॥४॥ 
अन्वयः यथा स्वप्ने आत्मनः शिरः छेदः यस्मात्‌ पञ्चत्वादि आत्मनः देहस्य पश्यति तत आत्मा अजः अमरः ।।४।। 


` अनुवाद्‌-- जैसे कोई स्वप्न में देखता है कि मेरा शिर कट गया मैं मर गया, किन्तु यह सब धर्म शरीर के 
होते हैं आत्मा के नहीं; अतएव आत्मा अजन्मा और अमर है ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
जन्मादीनां देहधर्मत्वं दृष्टान्तेन प्रपञ्चयति-स्वप्ने यथात्मनः शिरश्च्छेदं स्वयं पश्यति, एवं जागरणेऽपि । यस्माद्देहस्य 
पञ्चत्वादिकं पश्यति ततस्तद्ददेवात्मन इदं भ्रममात्रम्‌ । वस्तुतश्चात्माऽजोऽमरश्चेत्यर्थः । तदुक्तम्‌- 'आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ 
भवाप्ययौ । न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञोऽद्ठयलक्षणः । इत्यादि ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
जन्म आदि देह के धर्म है, यह दृष्टान्त के द्वारा कहते हैं । जिस तरह स्वप्न में अपना सिर कट जाता 
हैं यह स्वप्न मनुष्य स्वयं देखता है । इसी तरह जागरावस्था में भी होता है । चूकि स्वप्नद्रष्टा शरीर की मृत्यु आदि 
स्वप्न में देखता है । उसी आत्मा का भी नाश होता है, यह भ्रम है । वास्तविकता है कि आत्मा अजन्मा और अमर 


है । श्रुति भी कहती है । पिता और पुत्र के द्वारा शरीर की उत्पत्ति और विनाश का अनुभव करना चाहिए । वास्तविक 
जो आत्मा है वह न तो जन्म लेता है और न मरता है ॥४॥ 


घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा । एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः ॥५॥ 
अन्वय:-- यथा घटे भिन्ने आकाशः पुरायथा आकाशः स्यात्‌ एवं देहे मृते जीवब्रह्म सम्पद्यते ।।५।। 


अनुवाद-- जिस तरह घट के विनष्ट हो जाने पर घटाकाश पहले का ही आकाश हो जाता है । उसी तरह 
शरीर के विनष्ट हो जाने पर आत्मा ब्रह्म हो जाता है ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्माद्देहोपाधिकोऽयमात्मनो जन्मादिसंसारभ्रमस्तस्मादुपाधिनिवृत्तौ मुच्यत इति सदृष्टान्तमाह-घट इति । यथा पुरा घटोपाधेः 
पूर्वमिव पुनर्घटे भिन्ने तदन्तर्वर्त्यवकाश आकाश एव स्याद्यथा । एवं देहे मृते तत्त्वज्ञानेन लीने सति ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि देहौपाधिक इस आत्मा का संसार भ्रम होता है, अतएव देह रूपी उपाधि के विनष्ट हो जाने पर आत्मा 
मुक्त हो जाता है । इस बात को दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक कहते हैं । जैसे घटरूप उपाधि से पहले आकाश रहता है, घट 
के नष्ट होने पर वह पहले के समान आकाश हो जाता है । इसी तरह शरीर के नष्ट हो जाने पर तत्त्वज्ञान के द्वारा 
आत्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म हो जाता है ॥५॥ 


मनः सृजति वै देहान्गुणान्कर्माणि चात्मनः । तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ॥६॥ 
अन्वय:-- मनः आत्मनः देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि च सृजति, तत्‌ मनः माया सृजते ततो जीवस्य संसृति ।।६।। 
अनुवाद-- मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय एवं कर्मा की कल्पना करता है और उस मन की सृष्टि करती 

है माया अविद्या माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है ॥६॥ 


भावार्थ दीपिका 
ज्ञानेन लयं भावयितुं मायाकृतमात्मनो देहाद्युपाधिसंबन्धप्रकारमाह-मन इति । मन आत्मनो देहादीन्सृजति । तच्च मनो 
माया सृजति । ततो मायाद्युपाधिसमुदायाज्जीवस्य संसृतिः, न स्वतः ।॥६।। 
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भाव प्रकाशिका 

ज्ञान के द्वार लय कराने के लिए मायाजन्य देह आदि के उपाधि संबन्ध का प्रकार मनः इत्यादि श्लोक से 
वर्णन करते हैं । मन आत्मा देह आदि की कल्पना करता है, उस मन की सृष्टि माया करती है । अतएव माया आदि 
उपाधियों के संबन्ध से जीव संसार चक्र में पड़ता है । स्वयम्‌ नहीं ॥६॥ 
स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्रिसंयोगो यावदीयते । ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भव: ॥ 
रजः सत्त्वतमोवृत््या जायतेऽथ विनश्यति ॥७॥ 

अन्वयः यावत्‌ स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगः ईयते ततो दीपस्य दीपत्वं, ततो दीपस्य दीपत्व एवं देहकृतो भवः, 
रजःसत्त्व तमोवृत्त्या जायते अथ विनश्यति ।।७।। 

अनुवाद-- जब तक तेल रखने का पात्र वत्ती तथा अग्नि का सयोग वना रहता है तव तक दीपक में दीपकत्व 
रहता है, इसी तरह जब तक आत्मा का मन, शरीर और इनमें रहने वाले चंतन्याध्यास के साथ सम्बन्ध, रहता 
है, तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है एवं रजोगुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों 
से उसे उत्पन्न और विनष्ट होना पड़ता है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादुपाधिनिबन्धनो जीवस्य संसारोऽतस्तन्नाशे जीवत्वं गच्छतीत्येतदेव सवृष्टान्तमाह सार्धेन-स्नेहेति । दीपस्य ज्योतिषो 
दीपत्वं ज्वालारूपः परिणामः । तत्र तैलस्थानीयं कर्म, तदधिष्ठानस्थानीयं मनः, वर्तिस्थानीयो देहः, अग्निसंयोगस्थानीयश्चैतन्याध्यासः , 
दीपस्थानीय; संसार इति योज्यम्‌ । देहकृतो देहनिबन्धनः । यद्वा देहकृतो मनसो न त्वात्मनः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
चूकि उपाधि के कारण जीव को संसार होता है, उसका नाश हो जाने पर जीवत्व भी समाप्त हो जाता है । 
इसी बात को स्नेहेन० इत्यादि डेढ श्लोक से कहते हैं । दीपक की ज्योति का दीपत्व, ज्वाला रूप है । तेल स्थानी 
कर्म हैं । उसका अधिष्ठान रूप मन है । वर्ती स्थानी देह है । अग्नि संयोग स्थानी चैतन्याध्यास है । दीप स्थानी संसार 

है, देहकृतः अर्थात्‌ देह के कारण अथवा देहकृतः अर्थात्‌ मन का आत्मा का नही ॥७॥ 

न तत्रात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परः । आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽ नन्तोपमस्ततः ॥८॥ 
अन्चयः-- स्वयं ज्योतिः य: आत्मा व्यक्ताव्यक्तयोः परः तत्र न । आत्मा आकाश इव आधारः ध्रुव तत: अनन्तोपमः।८।। 
अनुवाद-- जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्त्व रूप तेज का विनाश नहीं होता है वैसे ही संसार का नाश होन 

से आत्मा का नाश नहीं होता है । आत्मा कार्य-कारण तथा व्यक्त एवं अव्यक्त सबसे परे है । वह आकाश के समान 

सब का आधार, नित्य, निश्चल एवं अनन्त है । आत्मा की उपमा आत्मा ही हैं ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतो दीपवत्संसार एव नश्यति, न त्वात्मा ज्योतिर्वदित्याह-नेति । न तु तत्र प्रतीयमान आत्मा । कुत इत्यत आह-य 
इति । व्यक्ताव्यक्तयोः स्थूलसूक्ष्मदेहयोः परोऽन्यः । यतः स्वयंज्योतिः । परत्वं प्रपञ्चयति-आकाश इवेति । आधारो देहादेः 
प्रपञ्चस्य । धरुवो निर्विकारः । नास्त्यन्त उपमा च यस्य सोऽनन्तोपमः । ततो विभुः ।।८॥ 
भाव प्रकाशिका 
अतएव दीपक के समान संसार ही नष्ट होता है, ज्योति के समान आत्मा का नाश नहीं होता है । इस बात 
को न तत्रात्मा० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । प्रतीत होने वाली आत्मा नहीं विनष्ट होती हे । ऐसा क्यों होता है । 
इस पर यः इत्यादि श्लोकांश से कहते हैं । व्यक्ताव्यक्तयो: अर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म से भिन्नही है । क्योंकि आत्मा स्वयम्प्रकाश 
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है । आत्मा के परत्व का विस्तार आकाश इत्यादि श्लोकांश से हुआ है । यह आत्मा देह इत्यादि प्रपञ्च का आधार है। 
ध्रुव अर्थात्‌ निर्विकार है । इसकी कोई उपमा नहीं । आत्मा की उपमा आत्मा है ॥८॥ 


एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवाऽऽमृश प्रभो । बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया ॥९॥ 
अन्वयः-- हे प्रभो एवम्‌ आत्मस्थम्‌ आत्मानम्‌ आत्मनैव आमृश अनुमान गर्भिण्या बुद्धया वासुदेवानुचिन्तया ।।९॥। 


अनुवाद-- परीक्षित ! तुम अपनी शुद्ध विवेक युक्त बुद्धि को परमात्म चिन्तन से परिपूर्ण कर लो । एवं स्वयं 
ही अपने अन्तःकरण में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्त्वमेवं चिन्तयेत्याह-एवमिति । आत्मस्थं देहाद्युपाधिस्थितम्‌ । आमृश विचारय । अनुमानगर्भिण्या 
दरष्टदृश्यान्वयव्यतिरेकयुक्तया ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव तुम इस प्रकार से विचार करो । इस बात का एवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । आत्मस्थ 
अर्थात्‌ देह आदि उपाधियों से युक्त । आमृश अर्थात्‌ विचार करो अनुमान गर्भिण्या अर्थात्‌ द्रष्टा दृश्य अन्वयव्यतिरेक 
से युक्त बुद्धि के द्वारा ॥९॥ 
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः । मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्‌ ॥१०॥ 
अन्वय:-- विप्रवाक्येन चोदितः तक्षकः त्वां न धक्ष्यति, मृयूनां मृत्युं त्वां मृत्यवः न उपधक्ष्यन्ति ।।१०।। 


अनुवाद. ब्राह्मण के वाक्य से प्रेरित होकर तक्षक तुमको नही भस्म करेगा । तुम तो मृत्यु की भी मृत्यु हो 
तुम को मृत्युएँ भी नहीं विनष्ट कर सकती हैं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं च सति त्वां तक्षको न दहेदित्याह-चोदित इति । तत्र हेतवः मृत्यव इति । मृत्युहेतवः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 


ऐसा विचार करने से तुम्हें तक्षक नहीं विनष्ट कर पायेगा इस बात को चोदित इत्यादि श्लोक से कहा गया हे 
। उसका कारण है कि तुम मृत्यु की भी मृत्यु हों ॥१०॥ 
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । एवं समी क्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥१९॥ 
अन्वय:-- अहं ब्रह्म, अहं परं ब्रह्म परं धाम परमं पदम्‌ निष्कले आत्मनि आत्मानम्‌ आधाय समीक्षन्‌ ।।११॥ 
अनुवाद-- तुम इस प्रकार अनुसंधान करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही परब्रह्म हूँ, इस तरह से निष्फल आत्मा 
में मन लगाकर चिन्तन करो ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
विमर्शप्रकारं दर्शयंस्तक्षकादर्शनं दर्शयति द्वाभ्याम्‌-योऽहं स ब्रह्मैव यद्ब्रह्म तदहमेवेति । समीक्षन्‌ । तत्राहं ब्रह्मोति 
भावनया जीवस्य शोकादिनिवृत्तिः । ब्रह्माहमिति भावनया च ब्रह्मणः पारोक्ष्यनिवृत्तिर्भवतीति व्यतिहारो दर्शितः । निष्कले 
निरूपाधौ । आत्मनि ब्रह्मणि ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
. विचार के प्रकार को बतलाते हैं ऐसा करके तुम तक्षक के दंशने पर भी उसे देख नहीं पाओगे । मैं जो 
हू वह ब्रह्म ही है जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ इस तरह विचार करते हुए । मैं ब्रह्म हुँ इस प्रकार की भावना से 


Scanned by CamScanner 


४७३० श्रीमद्भागवत महापुराण 


जीव के शोक आदि की निवृत्ति हो जाती हे । मैं ब्रह्म हूँ इस भावना से ब्रह्म के पारोक्ष्य की निवृत्ति हो जाती है । इस 
तरह से व्यतिहार दिखाया गया है । निष्कले अर्थात्‌ निरुपाधि ब्रह्म में ॥११॥ 
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः ॥१२॥ 
अन्वयः-- विषाननैः लेलिहानं, पदे दशन्तं तक्षकं आत्मनः पृथक्‌ शरीरं विश्वं च न द्रक्ष्यसि ।।१२॥ 
अनुवाद-- अपनी विषैली जीभ लपलपाते हुए तक्षक आये तुम्हारे पैरों में डंस ले तो कोई परवाह नहीं। तुम 
अपनी आत्मा में स्थित होकर अपने से पृथक्‌ शरीर को तथा विश्व को भी नहीं देखोगें ॥१२॥ 
भावार्थ दीपिका 
विषयुक्तैराननेर्दशन्तं ग्रसन्तं तक्षकम्‌ । लेलिहानं सर्पम्‌ । यद्वा, लेलिहानं जिह्वाभिरोष्टप्रान्तान्सनिष्पेषमास्वादयन्तम्‌ । 
आत्मनः पृथक्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
विषयुक्त मुहँ से डंसने वाले तक्षक को लेलिहानं अर्थात्‌ सर्प को । अथवा अपनी जीभ से अपने ओछ 
के प्रान्त भाग के चाटते हुए । आत्मा से भिन्न ॥१२॥ 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान्नृप । हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥९३॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अन्वयः-- हेतात नृप यथात्मा पृष्टवान्‌ एतते कथितम्‌ विश्वात्मनः हरेः चेष्टां ते कथितं भूपः कि श्रोतुम्‌ इच्छसिः।।१३॥। 
` अनुवाद-- राजन्‌ परीक्षित्‌ जैसा कि तुमने आत्मा के विषय में पूछा था उन सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा परमात्मा 
की चेष्टा रूप आत्मा का मैने तुम्हें सुनाया अब आप क्या सुनना चाहते हैं ॥१३॥ 
इस तरह श्रीमद्ागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के ब्रह्मोपदेश नामक पाँचवें अध्याय का हिन्दी 
अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।५।। 
भावार्थ दीपिका 
हरेश्ेष्टामात्मा त्वं यत्पृष्टवांस्तदेतत्ते कथितम्‌ । शिष्यस्य कृतार्थतापरीक्षणाय पृच्छति-किमिति ।।१३।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
आपने जो श्रीहरि की चेष्टा और आत्मा के विषय में पूछा था उसे मैने सुना दिया अब आप क्या सुनना 
चाहते हैं ॥१३॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के पाञ्चवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ५।। 
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छठा अध्याय 


परीक्षित्‌ की परमागति तथा जनमेजय द्वारा सर्पक्षत्र 
सूत उवाच 
एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिदव्यासात्मजेन निखिलात्मदूशा समेन । 
तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्ध्ना ब्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः ॥९॥ 
अन्वयः निखिलात्मदृशा, समेन मुनिना व्यासात्मजेन, एतत्‌ अभिहितं निशम्य सः विष्णुरातः परीक्षित्‌ तत्‌ पादमूलम्‌ 
उपसृत्य बद्धाञ्जलिः नतेन मूर्ध्ना तम्‌, इदम्‌ आह ।।१॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- शौनाकादि महर्षियों महर्षि व्यास के पुत्र श्रीशुकदेवजी, समस्त चराचर जगत्‌ को अपनी आत्मा के 
समान अनुभव करते हैं और व्यवहार में समदृष्टि हैं, श्रीभगवान्‌ के द्वारा रक्षित और उनके द्वारा सुरक्षित्‌ राजा परीक्षित्‌ 
शुकदेवजी के उपदेशों को बड़ी ध्यान पूर्वक सुने । वे हाथ जोड़े हुए तथा सिर झुकाये हुए महर्षि शुकदेवजी के चरणों 
के सन्निकट आकर कहे ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
षष्ठे परीक्षितो मोक्षः सर्पहोमादि तत्सुतात्‌ । वेदशास्त्रविभागोक्तौ त्रिवेदिव्यासवर्णनम्‌ ।।१।। एतत्पुराणं निशम्य निखिलात्मा 
हरिस्तं पश्यति निखिलं वात्मनि पश्यतीति तथा तेन । अतः समेन । नतेनावनतेन मूर्ध्ना तत्पादतलमुपसृत्य । तत्पादौ शिरसि 
निधायेत्यर्थः ।।१।। 
| भाव प्रकाशिका 
छठे अध्याय में परीक्षित्‌ का मोक्ष का परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय द्वारा सर्पसत्र का, तथा वेदाशास्त्रो के विभाग 
का इस त्रिवेदिव्यास का वर्णन है ॥१॥ इस पुराण को सुनकर, सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा श्रीहरि का साक्षात्कार 
करने वाले अथवा सम्पूर्ण जगत्‌ को अपनी आत्मा में देखने वाले अतएव सबों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले। 
सिर झुकाकर शुकदेवजी के चरणों के सन्निकट आकर, श्रीशुकदेवजी के चरणों को अपने सिर पर रखकर ॥१॥ 
राजोवाच 
सिद्धो$ स्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना । श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः ॥२॥ 
अन्वयः करुणात्मना भवता यत्‌ च मे साक्षात्‌ अनादिनिधनः हरिः श्रावितः अनुगृहीतः अस्मि सिद्धः अस्मि ।।२।। 
राजा परीक्षित्‌ ने कहा 
अनुवाद-- भगवन्‌ आप तो करुणा मूर्ति है, अपने जो मुझको अनादि एवं अनन्त श्रीहरि को सुनाया उसके 
कारण मैं आपके द्वारा अनुगृहीत होकर कृत-कृत्य हो गया हूँ ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
सिद्धः कृतार्थोऽस्मि । यतोऽनुगृहीतोऽस्मि । अनुग्रहमेवाह-यद्यस्माच्छावितः । चशब्दात्प्राप्तिसाधनं च श्रावितम्‌॥।२॥। 
भाव प्रकाशिका 
हि सिद्ध अर्थात्‌ मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझको अनुगृहीत किया है । उस अनुग्रह को बतलाते हैं, 
क्योंकि आपने मुझको साक्षात्‌ श्रीहरि को और उनकी प्राप्ति के साधन को सुनाया है ॥२॥ 
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नात्यद्धुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः ॥३॥ 
अन्वय/-- अच्युतात्मनाम्‌ महताम्‌ तापतप्तेषु अज्ञेषु भूतेषु यदनुग्रहः अहम्‌ अत्यद्भुतम्‌ न मन्ये ।।३॥। 
अनुवाद-- परमात्ममय महापुरुष का संसार के संतापों से संतप्त अज्ञानी जीवों पर जो अनुग्रह होता है, उसको 

मैं अत्यन्त आश्चर्यमय नहीं मानता हूँ ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
करुणात्मतामभिनन्दति द्वाभ्याम्‌-नात्यद्भुतमिति ।।३।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा परीक्षित्‌ शुकदेवजी के करुणामयत्व का अभिनन्दन इस नात्यद्भुतम्‌० इत्यादि दो श्लोकों से कहते हैं ॥३॥ 

पुराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो वयम्‌ । यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते ॥४॥ 
अन्वयः-- भवतः वयम्‌ पुराणसंहिताम्‌ एताम्‌ अश्रौष्म यस्याम्‌ खलु भगवान्‌ उत्तमश्लोकः अनुवर्ण्यते ।।४।। 
अनुवाद-- आपने कृपा करके हमें पुराण संहिता को सुनाया है जिसमें पवित्र कीर्ति श्रीभगवान्‌ का वर्णन है॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
अश्रौष्म श्रुतवन्तः । भवतः सकाशात्‌ ।।४॥। 

भाव प्रकाशिका 
हमलोगों ने आपसे सुना हे ॥४॥ 

भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया ॥५॥ 
अन्वयः-_ भगवन्‌ त्वया अभयं दर्शितं निर्वाणमयं ब्रह्मप्रविष्टः अस्मिअहम्‌ तक्षकादिभ्यः मृत्युभ्यः न बिभेमि ।।५।। 
अनुवाद-- भगवन्‌ ! आपने मुझको अभयपद का दर्शन करा दिया है मैं निर्वाण स्वरूप ब्रह्म में प्रवेश कर 

गया हूँ । अतएव मुझे मृत्यु के साधन तक्षक इत्यादि से भय नहीं होता है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
'सिद्धोऽस्मि’ इत्युक्तं तदेवाविष्करोति-भगवन्निति । यतस्त्वया दर्झितं ब्रह्म प्रविष्टः । कथंभूतम्‌ । अभयम्‌ । यतो निर्वाणं 
कैवल्यरूपम्‌ ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
राजा ने दूसरे श्लोक में जो कहा है कि मैं सिद्ध (कृतकृत्य) हो गया हुँ, उसी को भगवन्‌ इत्यादि श्लोक से 
अभिव्यक्त करते हैं राजा क्योंकि आपके द्वारा दिखलाये गये ब्रह्म में प्रवेश कर गया हूँ । वे ब्रह्म ही अभयपद हैं क्योंकि 

वे निर्वाणमय अर्थात्‌ कैवल्य मोक्ष स्वरूप हैं ॥५॥ 

अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यधोक्षजे । मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मन्‌ माम्‌ अनुजानीहि वाचम्‌ यच्छामि मुक्तकामाशयं चेतः अधोक्षजे प्रवेश्य असून्‌ विसृजामि ॥।६॥ 
अनुवाद ब्रह्मन्‌ अब आप मुझे आज्ञा दें मैं मौन होकर काम एवं वासना से रहित अन्तःकरण को श्रीभगवान्‌ 

में प्रवेश कराकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
'किं भूयः श्रोतुमिच्छसि' इति यदुक्तं तत्र सिद्धोऽहं न किंचिच्छोतुमिच्छामि । केवलमनुज्ञां देहीत्याह- 
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अनुजानीहीति। वाचमित्युपलक्षणं सर्वेन्द्रियाणाम्‌ । वाचं नियम्य किं करिष्यसि तदाह-मुक्ताः कामाशयास्तद्वासना येन तच्चेतोऽधोक्षजे 
प्रवेश्यासून्विसुजामि ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 

शुकदेवजी ने कहा कि अब और कया सुनना चाहते हो ? इसके उत्तर में राजा ने कहा मैं कृत-कृत्य हूँ। अब 
कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ केवल आप आज्ञा प्रदान करें । वाणी सभी इन्द्रियों का उपलक्षण है । यदि आप पूछें 
कि सभी इन्द्रियों का नियमन करके क्या करोगे ? तो इसका उत्तर है कि कामनाओं की वासनाओं से रहित अन्तःकरण 
को श्रीभगवान्‌ में प्रवेश कराकर प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ ॥६॥ 
अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया । भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌ ॥७॥ 

अन्वयः-- ज्ञानविज्ञान निष्ठया मे आज्ञानं निरस्तम्‌ भवता परं क्षेम भगवतः पदं दर्शितम्‌ ।।७॥। 

अनुवाद-- आपके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा सारा अज्ञान विनष्ट हो गया 
है । आपने श्रीभगवान्‌ के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार कर दिया है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु किं प्राणात्यागेन किंचित्कालं ज्ञाननिष्ठो भवेति चेत्तत्राह-अज्ञानं चेति । चकारात्तत्संस्कारश्च तच्च त्वत्कृपयैवेत्याह- 
भवतेति ।।७।। 


भाव प्रकाशिका 
यदि कहें कि प्राण त्याग करने से क्या लाभ है कुछ समय तक ज्ञान में निष्ठित होकर रहो इस पर कहते हैं। 
आज्ञानं चेति मेरा सारा अज्ञान और उसका संस्कार भी आपकी कृपा से विनष्ट हो गया है ॥७॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान्बादरायणिः । जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥८॥ 
अन्वयः-- इत्युक्तः तम्‌ अनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः नरदेवेन पूजितः भिक्षुभिः साकं जगाम ।।८।। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- राजा के इस तरह से कहने पर श्रीशुकदेवजी राजा के द्वारा पूजित होकर भिक्षुओं के साथ 
चले गये ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना । समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः ॥९॥ 
अन्वयः-- राजर्षि परीक्षित्‌ अपि आत्मनि आत्मना आत्मानं समाधाय अस्पन्दासुः यथा परं दध्यौ ।।९।। 
अनुवाद-- राजर्षि परीक्षित्‌ भी अपनी अन्तरात्मा को आत्मा में समाहित कर दिए उस समय उनका श्वास प्रश्वास 
नहीं चलता था । मालुम पड़ता था जेसे कोई ठंडा वृक्ष हो ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मना बुद्धया आत्मानं मन आत्मनि प्रत्यक्प्रकाशे समाधाय परमात्मानं दध्यौ। अस्पन्दासुः लीनप्राणः। यथा तरुः स्थाणुः।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 


बुद्धि के द्वारा अपने मन को परमात्मा में समाहित करके परमात्मा का ध्यान करने लगे प्राण को लीन कर 
देने के कारण वे स्पन्द रहित ठूंठे वृक्ष के समान लगते थे ॥९॥ 
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प्राक्कूले बर्हिष्यासीनो गठ्ठाकूल उदङ्मुखः । ब्रह्मभूतो महायोगी निःसङ्गश्छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
अन्वयः-- प्राक्कूले गङ्गाकूले उदङमुखः वीर्हिषि ब्रह्मभूतः महायोगी निसङ्गःछिन्नसंशयः आसीनः ।।१०॥। 
अनुबाद-- गङ्गाजी के पूर्व तट पर पूर्वाग्र कुश के आसन पर उत्तराभिमुख बैठे हुए वे सभी प्रकार की आसक्ति 

से रहित ब्रह्म और आत्मा के एकता के महापोक में स्थित होकर वे ब्रह्म स्वरूप हो गये थे ॥१०॥ 

भावार्थ दीपिका 
तमेव विशिनष्टि-प्रक्कले प्रागग्रे । बर्हिषि दर्भे ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में राजा परीक्षित्‌ की ही विशेषताएँ बतलाते हैं पूर्वमय परं की ओर जिन का अग्रभाग था ऐसे कुशं 

के आसन पर ॥१०॥ 

तक्षकः प्रहितो विप्राः कुद्धेन द्विजसूनुना । हन्तुकामो नृपं गच्छन्ददर्श पथि कश्यपम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः-- हे विप्राः क्रुद्धेन द्विज सुनुनुनृपं हन्तुकामः तक्षकः प्रहितः गच्छन्‌पथि कश्यपं ददर्श ।।११।। 
अनुवाद-- शौनकादि महर्षियो क्रुद्ध शृङ्गी ऋषि के पुत्र ने राजा को मारने की इच्छा से तक्षक को भेजा। राजा 

के पास जाते हुए तक्षक ने रास्ते में कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा ॥११॥ 

भावार्थ दीपिका 
तदेव ब्रह्मभूते तस्िस्तक्षकागमनादिकं पिष्टपेषणमिवाभवदिति दर्शयति-तक्षक इति त्रिभिः । हे विप्राः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
हे ब्राह्मणों ! राजा परीक्षित के ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर तक्षक का आना पिष्टपेषण के समान हो गया इस बात 
को तक्षक० इत्यादि तीन श्लोकों से बतलाया गया है ।।११। 

तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्यं विषहारिणम्‌ । द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽ दशन्नुपम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- विषहारिणं तं द्रविणै तर्पयित्वानिवर्त्य कामरूपः द्विजप्रतिच्छन्नः नृपम्‌ अदशत्‌ ।।१२।। 
अनुवाद-- विषवैद्य को संपत्ति से संतुष्ट करके तक्षक लौटा दिया और अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण 

करने वाला वह राजा को ब्राह्मण का वेष धारण कर काट लिया ॥१२॥ 

भावार्थ दीपिका 
तं विषचिकित्सया परीक्षिद्रक्षणेन द्रव्यार्जनायागच्छन्तम्‌ । तत्र स्वालीढवटवृक्षस्य भस्मीभूतस्य पुनरङ्करादिक्रमेणोत्था- 
पनाद्विषहारिणं तदपेक्षितद्रविणैः संतर्प्य ततो निवर्त्य द्विजरूपेण तिरोहितः सन्नदशत्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
विष को चिकित्सा करके परीक्षित्‌ की रक्षा करके धन कमाने के लिए आने वाले तक्षक ने उस विष वैद्य को 
अपने चाट लेने मात्र से भस्म हुए वटवृक्ष के पुन: अङ्कुरादि क्रम से जीवित करने वाला विष वैद्य को धन प्रदान के 
द्वारा सन्तुष्ट करके वहाँ से लौटाकर ब्राह्मण वेष से अपने को छिपा कर राजा को काट लिया ॥ १२॥ 


ब्रह्मभूतस्य राजर्षेदेहोऽहिगरलाग्निना । बभूव भस्मसात्सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः-- ब्रह्मभूतस्य तस्य राजर्षे देहः सर्वदेहिनाम्पश्यतः अहिगरलाग्निनाभस्मसात्‌ बभूव ।।१३।। 


अनुवाद-- राजर्षि परीक्षित्‌ तक्षक के आने से पहले वतचा 
शरीर सबलोगों के सामने ही भस्म हो गया ॥१३॥ ही ब्रह्म स्वरूप हो चुके थे । सर्पविष की अग्नि से उनका 
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भावार्थ दीपिका 
तच्च पुत्रकृत्यमिव जातमित्याह-ब्रह्मभूतस्येति ।।१३॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिस तरह से पुत्र मृत पिता के पुत्र को दग्ध करता है, वेसे ही सर्प की विषाग्नि से राजा का शरीर भस्म 
हो गया है । ब्रह्मभूतस्य० इत्यादि से यही बात कही गयी है ॥१३॥ 
हाहाकारो महानासीद्धविखे दिक्षु सर्वतः । विस्मिता ह्यभवन्सर्वे देवासुरनरादयः ॥१४॥ 
अन्वयः- भुवि खे दिक्षु सर्वतः महान्‌ हाहाकारः आसीत्‌ सर्वे देवासुरनरादयः विस्मिता ह्यभवन्‌ ।।१४॥। 
अनुवाद-- भूलोक, आकाश और सभी दिशाओं में जोर-जोर से हाहाकार होने लगा देवता असुर और मनुष्य 
सबके सब आश्चर्यित हो गये ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र क्षणं सर्वेषां दुःखं च ततः परमुत्सवं चाह द्वाभ्याम-हाहाकार इति ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
उस समय सबों को कष्ट हुआ और बहुत अधिक उत्सव भी हुआ, इस बात को हाहाकार इत्यादि श्लोक 
से कहा गया है ॥१४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः । ववृषुः पुष्पवर्षाणि बिबुधाः साधुवादिनः ॥१५॥ 
अन्वयः देवदुन्दुभयः नेदुः गन्धर्वाप्सरसः जगुः साधुवादिनः विवुधाः पुष्पवर्षाणि ववृषुः ।।१५।। 
अनुवाद-- देवताओं की दुन्दुभियाँ अपने आप बजने लगीं, गन्धर्व और अप्सराएँ गान करने लगे । देवताओं 
ने साधु-साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा की ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५॥। 
जन्मेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षक भक्षितम्‌ । यथाजुहाव संक्रुद्धो नागान्सत्रे सह द्विजैः ॥१६॥ 
अन्वय:-- जन्मेजयः स्वपितरं तक्षकभक्षितं श्रुत्वा संक्रुद्धः द्विजैः सह सत्रे नागान्‌ यथा आजुहाव ।।१६।। 
अनुवाद-- जनमेजय जब सुने के उनके पिता को सर्प ने काट लिया तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों 
के साथ में विधि पूर्वक सर्पो की आहुति देने लगे ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


प्रासङ्गिकमाह-जन्मेजय इत्यादि । सर्पाभिचारसत्रे द्विजैः सह वर्तमानो यथावदाजुहाव जुहावेति वा । सर्वसर्पावाहने 
कारणमाह-संक्रुद्ध इति ।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
जन्मेजयः इत्यादि श्लोक से प्रसङ्ग प्राप्त बात को कहे हैं सपो के अभिचारिक सत्र में ब्राह्मणों के साथ सर्पो 
की विधि पूर्वक आहुति देने लगे ॥१६॥ 
सर्पसत्रे समिद्धाग्मौ दह्यमानान्महोरगान्‌ । दृष्टवेन्द्रं भयसंविग्नस्तक्षकः शरणं ययौ ॥१७॥ 
अन्वयः-- सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ महोरगान्‌ उह्यमानान्‌ दृष्ट्वा भयसंविग्नः तक्षकः इन्द्रं शरणं ययौ ।। १७।। 


अनुवाद-- सर्पसत्र में धधकती हुई अग्नि में बड़े-बड़े सर्पों को जलते हुए 
शरण में चला गया ॥१७॥ हुए देखकर भयभीत तक्षक इन्द्र के 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
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अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌ । उवाच तक्षकः कस्मान्न दहयोतोरगाधमः ॥१८॥ 
अन्वय:-- तत्र तक्षकं अपश्यन्‌ पारीक्षितो राजाद्विजान उवाच उरगाधमः तक्षकः कस्मात्‌ न दह्यते ।।१८।। 
अनुवाद-- वहाँ तक्षक को नहीं देखकर राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आपलोग अधम सर्प तक्षक 

को क्यों नहीं भस्म करते हैं ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 

तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ॥ १९॥ 
अन्वय:-- राजेन्द्र शरणागतम्‌ तं शक्रः गोपायति तेन सर्पः संस्तम्भितः तस्मात्‌ असौ अग्नौ न पतति ।।१९।। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों ने कहा राजेन्द्र तक्षक इस समय इन्द्र की शरण में चला गया है । इन्द्र उसकी रक्षा 

कर रहे हैं । उन्होंने तक्षक को स्तम्भित कर दिया है, इसलिए वह अग्नि में नहीं गिर रहा है ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
कस्मातक्षको न दहतत्युक्ताः सन्तो द्विजा ऊचुः-तमिति । तेनेन्द्रण । असौ सर्पः ।।१९॥। 
भाव प्रकाशिका 
तक्षक क्यों नहीं जल रहा है इस तरह से पूछने पर ब्राह्मणों ने तम्‌० इत्यादि कहा । उस इन्द्र के द्वारा असौ 

अर्थात्‌ सर्प ॥१९॥ 

पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्विज उदारधीः । सहन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते ॥२०॥ 
अन्वय:--- उदारधीः पारीक्षितः इति श्रुत्वा ऋत्विजः प्राह, विप्रा सहेन्द्र: तक्षकः अग्नौ किमिति न पात्यते ।।२०॥। 
अनुवाद-- परीक्षित्‌ नन्दन जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा तो फिर इन्द्र के साथ ही तक्षक को आपलोग 

अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते हैं ॥२०॥ 

भावार्थ दीपिका 
ऋत्विजः प्रत्याह-सहेन्द्रः इन्द्रसहितः किमिति न पात्यते ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋत्विजों से जनमेजय ने कहा इन्द्र के साथ ही तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते हैं ?।।२०॥ 

तच्छुत्वाजुहुवुविप्रा: सहेन्द्र तक्षकं मखे । तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता । २१॥ 
अन्वयः तच्छुत्वा विप्रा मखे सहेन््रं तक्षकं आजुहुवुः तक्षक आशु इह मरुत्त्वता इन्द्रेण सह पतस्व ।। २१॥ 
अनुवाद-- उसे सुनकर ब्राह्मण ने सत्र में इन्द्र के साथ तक्षक का आह्वान किया कि हे तक्षक मरुद्गणों के 

साथ तुम आकर अग्नि में गिर जा ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
तद्राज्ञो वचः शरुत्वा आजुहुवुः । साक्षेपमाह्नं दर्शयति-तक्षकेति इहाग्रावाशु पतस्व मरुत्त्वता मरुद्रणवतेन्द्रेण सह।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
राजा को उस वाणी को सुनकर ऋत्विजों ने आह्वान किया । तक्षक० इत्यादि से आक्षेण युक्त आह्वान को 
बतलाते हैं तक्षक मरुद्गण के साथ रहने वाले इन्द्र के साथ अग्नि में शीघ्र गिर पड़ो ॥२१॥ 
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इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । बभूव संभ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ॥२२॥ 
अन्वयः-- इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः इन्द्रः स्थानात्‌ प्रचालितः सविमानः स तक्षकः संभ्रान्तमतिः बभूव ।।२२॥ 
अनुवाद-- जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मन्त्र का पाठ किया तब इन्द्र का विमान अपने स्थान स्वर्ग 

लोक से विचलित हो गया । विमान पर विराजमान इन्द्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गये, उनका विमान भी चक्कर 

काटने लगा ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणैरुक्तैराक्षेपैः परुषवाक्यैः ।।२२।। 

भाव प्रकाशिका 
इस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा कहे गये कठोर वाक्यों के द्वारा ॥२२॥ 

तं पतन्तं विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌ । विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः ॥२३॥ 
अन्वयः-_ सहतक्षकम्‌ अम्बरात्‌ विमानेन पततं तं विलोक्य आङ्गिरसः बृहस्पतिः तं राजानं प्राह ।।२३॥। 
अनुवाद-- तक्षक के साथ स्वर्ग से विमान के साथ गिरते हुए इन्द्र को देखकर महर्षि अङ्गिरा के पुत्र बृहस्पति 

ने राजा जनमेजय से कहा ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तं तक्षकम्‌ । अङ्गिरसः पुत्रो बृहस्पतिः प्राह ।।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
तम्‌ तक्षक को अगिरा महर्षि के पुत्र बृहस्पति ॥२३॥ 
नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट्‌ । अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः ॥२४॥ 
अन्वयः-- हे मनुष्येन्द्र त्वया एषः सर्पराट्‌ बधम्‌ नार्हति अनेन अमृतम्‌ पीतम्‌ अथवा अजरामरः ।।२४।। 
अनुवाद-- नरेन्द्र सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके लिए उचित काम नहीं है । अथवा अमृत पीकर यह 
अज अमर हो गया है ॥२४॥ 
__ भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥२४॥। 
जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वेनेव कर्मणा । राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥२५॥ 
अन्वयः-- राजन्‌ जन्तोः जीवितं मरणं गतिः स्वेनैव कर्मणा ततः अन्यः अस्य सुखदुःखयोः प्रदाता न ।।२५।। 
अनुवाद-- राजन्‌ मनुष्य अपने कर्मो के अनुसार ही जीवन, मरण, मरण के पश्चात्‌ होने वाली गति अपने कर्मो 
के अनुसार ही प्राप्त करता है । उससे भिन्न कोई उसको सुख अथवा दु:ख नहीं दे सकता है ॥२५॥ 
भावार्थ दीपिका 
भवतु नामाऽजरामरस्तथापि पितृमारकं धक्ष्यामीति चेत्तत्राह-जीवितमिति । गतिः परलोकः । अतो दुर्मरणनिमित्ता पितुदुर्गतिरनेन 
कृतेत्यपि न शङ्कनीयमित्यर्थः ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
हो सकता है कि वह अजर अमर हो गया है । किन्तु मैं अपने पिता को मारने वाले को भस्म करता हूँ, तो 
इसके उत्तर में बृहस्पतिजी ने कहा जीवितम्‌ जीवन, गतिः परलोक, अतएव दुर्मरण के कारण हमारे पिता की दुर्गति 
इसने की है, ऐसी शङ्का आप न करें ॥२५॥ 
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सर्पचौराग्मिविद्युदृभ्य: क्षुत्तडूठयाध्यादिभिर्नृप । पञ्चत्वमृच्छते जन्तर्भुङ्क आरब्धकर्म तत्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- हे नृप ! सर्पचौराग्नि विद्युद्धयः क्षुत्‌ तृड्व्याध्यादिभिः जन्तुः पञ्चत्वमृच्छते तत्‌ आरब्धकर्म भङ्के ।।२६।। 
अनुवाद-- राजन्‌ इस बहुत से लोगों की मृत्यु साँप, चोर, अग्नि और बिजली से तथा भूख, प्यास रोग आदि 

निमित्तों से होती है । प्राणी वस्तुत अपने आरब्ध कर्म का फल भोगता है ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
कथमन्यः सुखदुःखप्रदाता नास्ति सर्पादीनामुपलभ्यमानत्वादिति चेततत्राह-सर्पादिना जन्तुः पञ्चत्वं मृत्युमृच्छति प्राप्रोतीति 
यत्तदारब्धं कर्मैव भुङ्के, स्वकर्मप्रयुक्ता एव सर्पादयो न स्वतन्त्रा इति भावः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
सर्प आदि तो सुख-दुःख प्रदाता होते ही हैं अतएव कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा कोई सुख-दु:ख 
देने वाला नहीं है वे इस पर बृहस्पति जी कहते हैं सर्प आदि के द्वारा जो मृत्यु होती है वह भी मनुष्य अपने 
आरब्ध कर्म का फल ही भोगता है । सर्प आदि अपने कर्म के कारण ही काटने का काम करते है वे सब भी 

स्वतंत्र नहीं है ॥२६॥ 

तस्मात्सत्रमिदं राजन्संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते ॥२७॥ 
अन्वयः राजन्‌ ! तस्मात्‌ आभिचारिकम्‌ सत्रमिदं संस्थीयेताम्‌, अनागसः सर्पाः दग्धाः जनैः हि दिष्टं भुज्यते।।२७।। 
अनुवाद-- राजन्‌ ! अतएव इस आभिचारिक यज्ञ को बन्द कर दें, बहुत से निरपराध सर्प जल गये । 

मनुष्य अपने कर्मो का ही फल भोगता है ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
संस्थीयेत समाप्यताम्‌। आभिचारिकं हिंसाफलम्‌। दिष्टं प्राचीनं कर्म। अत: सर्पादृष्टप्रयुक्तस्य तवाप्ययं नापराध इति भावः।।२७।। 
भाव प्रकाशिका 
संस्थीयेत अर्थात्‌ समाप्त करें । अभिचारिकम्‌ अर्थात्‌ हिंसात्मक, दिष्टं प्राचीन कर्म, अतएव सर्पो के प्राचीन कर्म 
के कारण ही आपने यह यज्ञ किया है । इसमें आपका दोष नहीं है ॥२७॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षेमनियन्वचः । सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८॥ 
अन्चयः-- इत्युक्तः सः महर्षिः वचः मानयन्‌ तथेत्याह, सर्पसत्रात्‌ उपरतः वाक्पतिम्‌ पूजयामास ।।२८॥। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पतिजी का सम्पान करते हुए राजा जनमेजय ने कहा ठीक है । राजा 
जनमेजय ने सर्पसत्र बन्द कर दिया और बृहस्पतिजी की विधि पूर्वक पूजा की ॥२८॥ 


भावार्थ दीपिका 
वाक्पति बृहस्पतिम्‌ ।।२८।। 


भाव प्रकाशिका 
वाक्पतिम्‌ अर्थात्‌ बृहस्पतिजी की ॥२८॥ 


सैषा विष्णोर्महामायाऽबाध्ययाऽलक्षणा यया । मह्न्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः ॥२९॥ 
अन्वय:-- सैषा विष्णो अवाध्यलक्षणा माया यया आत्मभूता भूतेषु गुणवृत्ति मुह्यन्ति ।।२९।। 
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अनुवाद-- यह भगवान्‌ विष्णु की माया कभी बाधित नहीं होती। वह माया ही है जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप 
भूत जीव क्रोधादि गुणवृत्तियो के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं और एक दूसरे को दुःख देते और भोगते हैं॥२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु कथं विदुषामप्येवं संमोहो यतो ब्रह्मकोपात्परीक्षितो मृत्युर्जनमेजयकोपात्सर्पाणामित्यादि तत्राह-सैषेति । तस्या महत्त्वं 
दर्शयति-अलक्षणा न लक्ष्यत इत्यलक्षणा, अप्रतव्येत्यर्थः । कासावित्यत आह-ययाऽस्य विष्णोरेवात्मभूता आत्मांशभूताः प्राणिनो 
गुणवृत्तिभिः क्रोधादिभिः सह भूतेषु देहेषु मुह्यन्ति । बाध्यबाधकतां त्रजन्तीत्यर्थः । ननु श्रवणादिना बाधितया तया कुतो मोहः 
स्यातत्राह-अबाध्यया बाधितुमशक्यया ।।२९।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि ज्ञानियों को भी इस प्रकार का मोह कैसे हो जाता है ? जिसके कारण ब्राह्मण के क्रोध के 
कारण परीक्षित्‌ की मृत्यु हुई तथा जनमेजय के क्रोध से सर्पो की मृत्यु हुई ? इसके उत्तर में सूतजी ने कहा वह भगवान्‌ 
विष्णु की माया है । माया का महत्त्व बतलाते है । वह माया अप्रतर्क्य है । वह कौन है ? तो इस पर कहते हैं । उस 
माया के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के अंशभूत जीव अपनी गुणवृत्तियों क्रोध आदि के द्वारा जीवों के शरीर के विषय में मोहित 
हो जाते है । अर्थात्‌ बाध्य बाधक बन जाते हैं । यदि कहे कि श्रवण इत्यादि के द्वारा बाधित होने के कारण मोह कैसे 
सम्भव है ? तो इसका उत्तर है कि उस माया का कभी बाध नहीं होता है ॥२९॥ 


न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता मायात्मवादेऽ सकृदात्मवादिभिः । 
न यद्विवादो वरिविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्ति यत्‌ ॥३०॥ 
अन्वयः-- यत्र दम्भी इति अभया यत्र न विराजिता मायात्मवादे असकृत्‌ आत्मवादिभिः यद विविधः वादः न तदाश्रय 
यत्‌ मनः सङ्कल्प विकल्प वृति न ॥३०॥ 
अनुवाद-- यह दम्भी है, कपटी है, इस प्रकार की बुद्धि में जो दम्भ कपट स्फुरित होता है वही 
माया है । जब आत्मवादी पुरुष चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं 
होती है । अपितु वह भयभीत होकर मोह आदि का कार्य भी नहीं करती है । केवल किसी प्रकार रहती भर है । 
इस तरह उसका प्रतिपादन किया गया है । माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, 
क्योंकि वे विशेष विषयक है। और परमात्मा निर्विशेष हैं । लोक परलोक के विषय में सङ्कल्प करने वाला मन भी शान्त 
हो जाता है ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
कथं तर्हि मायातत्कार्यनिवृत्तिरित्याशङ्कय श्रीविष्णुस्वरूपनिरूपणपूर्वकं तद्भजनात्सर्वानर्थनिवृत्तिरिति शास्त्रार्थमुपसंहरति- 
न यत्रेति पञ्चभिः । दम्भीति । माया, कपटवानयं पुमानित्येवंभूतायां बुद्धावसकृदुल्लिख्यमाना या मायेत्यर्थः । साऽऽत्मवादे 
क्रियमाणे आत्मवादिभिर्यत्राभया न विराजिता न प्रकाशिता किंतु भीतेव स्वकार्य मोहादिकमकुर्वती कथंचिद्ठर्तत इति प्रतिपादितेत्यर्थः। 
तदुक्तम्‌- “तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । यन्मायया दुर्जयया मां बरुवन्ति जगदुरुम्‌ । विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया। 
विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ।' इति । किंच, यद्यस्मिस्तदाश्रयो मायाश्रयो विविधो विवादोऽपि नास्ति । 
विशेषविषयत्वाद्विवादानां तस्य विशेषातीतत्वादिति भावः । सङ्कल्पविकल्पा वृत्तयो यस्य तन्मनोऽपि यत्र नास्ति । सङ्कल्पविकल्पानामपि 
विशेषविषयत्वात्‌ ।।३०।। 
भाव प्रकाशिका 
तो फिर माया और उसके कार्यों की निवृत्ति कैसे होती है ? इस तरह की शङ्का करके कहते हैं- भगवान्‌ विष्णु 
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के स्वरूप पूर्वक श्रीभगवान्‌ का भजन करने से ही समस्त अनर्थो की निवृत्ति हो जाती हैं । इस शास्त्रार्थ का न यत्र० इत्यादि 
पाँच श्लोकों से उपसंहार करते हैं । यह दम्भी है अर्थात्‌ माया कपट करता है इस प्रकार की होने वाली बुद्धि में जिसकी 
बार-बार प्रतीति होती है, वही माया है । आत्मवादियों द्वारा किए जाने वाले आत्मवाद में वह निर्भय होकर नहीं विराजती 
है और न प्रकाशित होती है । बल्कि वहाँ पर वह भयभीत के समान अपना मोह आदि कार्य करती हुई किसी तरह निवास 
करती है इस बात का प्रतिपादन किया जा चुका है । कहा भी गया है- तस्मै० नमः इत्यादि उन भगवान्‌ वासुदेव को 
मेरा नमस्कार है, उनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगदगुरु कहते हें । विशेष रूप से लज्जित होती हुई जिनकी 
दृष्टि पथ ठहरने में असमर्थ है, इस माया से मोहित होकर अज्ञानी जीव मैं और मेरा कहकर आत्मश्लाघा करते है । और 
भी यदि जिसमें माया के कारण अनेक प्रकार के विवाद नहीं हैं । क्योंकि माया तो विशेष विवाद विषयिणी होती है और 
आत्मवस्तु तों निर्विशेष है । जिसकी वृत्ति सङ्कल्प विकल्प रूप होती है वह मन भी उसमें नहीं हैं क्योंकि सङ्कल्प भी तो 
विशेष विषयक ही होते हैं ।।३०॥ 
न यत्र सृज्यं सृजतोभयो परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम्‌ । 
तदेतदुत्सादितबाध्यनाधकं निषिध्य चोर्मीन्विरमेत्स्वयं मुनिः ॥३१॥ 
अन्वयः न यत्र सृज्यं सृजतोभयोः परं श्रेयश्च जीवर्त्रिभिः अन्वितः तु अहम्‌, तदेतदुत्सादित बाध्यबाधकं उर्मीन्‌ 
निषिध्यमुनिः स्वयं विरमेत्‌ ।।३१।। 
अनुवाद- कर्म उनके सम्पादन की सामग्री तथा उनके द्वारा साध्य कर्म इन तीनों से अन्वित अहङ्कारात्मक 
जीव, इन तीनों में से कोई भी जिनमें नहीं है, वह आत्म स्वरूप परमात्मा न तो किसी के द्वारा बाधित होते है, और 
वह किसी का विरोधी भी नहीं है, जो पुरुष उस परम पद का विचार करता है, वह मन की माया मयी लहरों अहङ्कार 
आदि का बाध करके अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच सृज्यं कर्म सृजता कारकवर्गेण सहोभयोः सृज्यस्तष्ट्रोः परं साध्यं श्रेयः फलमपि । अतरित्रभिः सृज्यत्रष्टफलैरन्वितो 
जीवश्चाहङ्कारात्मको यत्र नास्ति । अत एवोत्सादितौ निरस्तौ बाध्यबाधकौ यस्मिस्तदेतत्स्वयमात्मस्वरूपमित्यर्थः । 
तत्तस्मिन्नूमींनहंकारादीन्निषिध्य विरमेत्‌ । विशेषेण क्रीडेदित्यर्थः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
सृज्य, कर्म, सृजन करने वाले कारक वर्ग के साथ दोनों सृज्य एवं स्रष्टा से परे साध्य एवं श्रेय: फल भी । 
अतएव सृज्य, स्रष्टा और फल इन तीनों से युक्त अहङ्कार स्वरूप जीव जिसमें नहीं हैं । अतएव जिसमें बाध्य 
बाधक भाव नहीं है । वही आत्मा का स्वरूप है । उसमें अहङ्कार आदि लहरों का निषेध करके उसी में विशेष रूप 
से क्रीडा करें ॥३१॥ 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति तहान्नेति नेतीत्येतदुत्सिसृक्षवः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहदा हृदोपगुह्णावसितं समाहितैः ॥३२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ वैष्णवं परं पदम्‌ आमनन्ति यत्‌ नेति नेति इत्येदुत्सिसृक्षवः अनन्य सौहदा: दौरात्म्यं विसृज्य अवसितं 
समाहितैः हृदा उपगुह्य ।।३२॥। 
अनुवाद-- जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपद से भिन्न वस्तु का परित्याग करते हुए नेति-नेति के 
द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता है और उसका कभी 
त्याग भी नहीं हो सकता है । वही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है । इस बात को सभी महात्मा एवं श्रुतियाँ समान 
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रूप से स्वीकार करती हैं । अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष, अन्तःकरण की अशुद्धियों, अनात्म भावनाओं 
को सदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेमपूर्ण भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिङ्गन करके उसमें 
प्रवेश कर जाते हैं ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यतस्तद्वैष्णवं पदमामनन्तीत्याह-परमिति । यदेतत्तदेव परं वैष्णवं पदं स्वरूपमामनन्ति । के । अतत्‌ 
आत्मव्यतिरिक्तमुत्सिसृक्षवस्त्यक्तुमिच्छव: । यतोऽनन्यसौहदाः नास्त्यन्यस्मिन्सौहदं येषां ते । कुतः । दौरात्म्यं देहाद्यहंभाव॑ 
विसृज्य । देहेऽहङ्काराभावादन्यत्र सौहृदं नास्त्यतस्त्यक्तुमिच्छव इत्यर्थः । कथम्‌ । नेति नेतीत्येबम्‌ । अत्र विद्ददनुभवमपि 
प्रमाणयति-हृदोपगुह्य ध्यानादिना । ततः समाहितैरवसितं निश्चितम्‌ । यद्वा, अवसितमवबद्धमात्मतया गृहीतमित्यर्थः ।॥३२॥। 
भाव प्रकाशिका 
परमपदम्‌ इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाते हैं कि जिसे भगवान्‌ विष्णु का परम पद कहते हैं जो इस प्रकार 
का है श्रुतियाँ उसी को भगवान्‌ विष्णु का परम पद बतलाती हैं । उस परम पद से वस्तुओं का जो लोग त्याग कर 
देना चाहते है जो लोग परमपद व्यतिरिक्त वस्तु को नहीं चाहते है वे लोग देह आदि में होने वाले अहन्त्व का परित्याग 
करके नेति-नेति के द्वारा निषेध कर करके जिसका समर्थन ज्ञानी जन और श्रुतियाँ करती है, उस परम पद का ही आत्मा 
रूप से आलिङ्गन करके उसी में प्रवेश कर जाते हैं ॥३२॥ 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः येषां देहगेहजम्‌ अहं ममेति न ते एतत्‌ यद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ अधिगच्छन्ति ।।३३।। 
अनुवाद जिन लोगों को देह में अहन्त्व तथा गृह में ममत्व नहीं है वे ही लोग इस भगवान्‌ विष्णु के परम 
पद के अधिकारी हें ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्प्राप्तावधिकारिणो दर्शयति-त एतदिति । देहजमहमिति । गेहजं ममेति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 


परमपद की प्राप्ति के अधिकारियों को बतलाते हैं देह में अहन्त्व और गृह में ममत्व ॥३३॥ 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुवीत केनचित्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः-- अतिवादान्‌ तितिक्षेत्‌ कंचन न अवमन्येत, इमं देहं च आश्रित्य केनचित्‌ वैरं न कुर्यात्‌ ।॥३४॥। 

अनुवाद-- शौनकादि महर्षियों परमपद की प्राप्ति चाहने वाले को चाहिए कि वह कटु उक्तियों को वर्दास्त 
करे, किसी का अपमान न करे, इस शरीर में अहन्त्व और गृहादि में ममत्व का परित्याग कर दे । किञ्च वह किसी 
से बैर न करें ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्प्राप्त्युपायमाह-अतिवादानिति ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अतिवादान्‌ इत्यादि श्लोक से परम पद प्राप्ति के उपाय को बतलाया गया है ॥३४॥ 
नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुण्ठमेधसे । यत्पादाम्बुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम्‌ ॥३५॥ 
अन्वयः-- अकुण्ठमेधसे तस्मै कृष्णाय भागवते नमः यत्‌ पादाम्बुरुहध्यानात्‌ इमाम्‌ संहिताम्‌ अध्यगाम्‌ ।।३५।। 
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अनुवाद-- जिनका ज्ञान अनन्त है ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार है । जिनके चरण कमलों का ध्यान करने 
मात्र से मैंने इस श्रीमद्भागवत संहिता का अध्ययन किया ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
शास्त्रसमाप्तौ गुरु प्रणमति- नम इति । कृष्ण्याय व्यासाय । अध्यगामधिगतवानस्मि ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका । 
शास्त्र की समाप्ति के अवसर पर सूतजी अपने गुरु को नमस्कार नमो भगवते तस्मै इत्यादि श्लोक से करते 
हैं । कृष्णाय महर्षि व्यास को, अध्यगाम्‌ अध्ययन कर सका ॥३५॥ 


शौनक उवाच 
पैलादिभिव्यासशिष्यैवेंदाचार्यर्महात्मभि: । वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सौम्याभिधेहि नः ॥३६॥ 
अन्वयः-- हे सौम्य पैलादिभिः महात्मभिः वेदाचार्ये: व्यासशिष्यै वेदाश्च कतिधा व्यस्ताः एतत्‌ नः अभिधेहि।।३६॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे साधुशिरोमणे ! सूतजी व्यासजी के शिष्य पैल आदि वेदाचार्य जो बहुत बड़े महात्मा थे, उन 
लोगों ने वेदों का कितना विभाग किया ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
'इमां संहितामध्यगाम्‌' इत्युक्तं तत्र पुराणसंहिताविभागं विशेषतो बुभुत्सुर्वेदविभागमपि प्रसङ्गात्पृथक्‌ पृच्छति-पैलादिभिरिति। 
हे सौम्य ।।३६।। 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी ने कहा कि मैंने इस संहिता को पढ़ा उसमें पुराण संहिता के विशेष रूप से विभाग को जानने की इच्छा 
वाले शौनक महर्षि प्रसङ्गवशात्‌ अलग से पैलादिभिः इत्यादि श्लोक के द्वारा पूछते हैं- हे सौम्य ! स्वभाव वाले सूतजी।३६॥ 
सूत उवाच 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्त्रह्मणः परमेष्ठिनः । हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते ॥३७॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ समाहितात्मनः परमेष्ठिनः ब्रह्मणः हृदयाकाशात्‌ नादः आभूत वृत्तिरोधात्‌ विभाव्यते ।।३७।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुबाद--हे शौनक महर्षे ! जिस समय परमेष्छिब्रह्माजी पूर्वसृष्टि का ज्ञान सम्पादन करने के लिए एकाग्रचित्त 
हुए उस समय उनके हृदयाकाश से एक अनाहतनाद प्रकट हुआ । जिस समय जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता 
हैं । तब उसको भी इस अनाहत नाद का अनुभव होता है ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र प्रथमं वेदाविर्भावप्रकारमाह-समाहितात्मन इत्यष्टभिः । ब्रह्मणो हृदि य आकाशस्तस्मान्नादोऽभूत्‌ । यः कर्णपुटपिधानेन 
रत्रवृत्तिनिरोधादस्मदादिष्वपि विभाव्यते वितर्क्यते ।।३७।। 
क भाव प्रकाशिका 
सर्वप्रथम वेदों के आविर्भाव के प्रकार को समाहितात्मन: इत्यादि आठ श्लोकों से बतलाते है । ब्रह्माजी 


के हृदय में विद्यमान आकाश से वह नाद उत्पन्न हुआ । अपने कानों को बन्द 
करके 
भी उसे सुन सकते हैं ॥३७॥ न्द करके मन को एकाग्र करने से हमलोग 
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यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः । द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ उपासनया योगिनः द्रव्यक्रिया कारकाख्यं आत्मनः मलम्‌ धूत्वा अपुनर्भवम्‌ यान्ति।।३८।। 


अनुवाद-- हे शौनक जी ! जिसकी उपासना करके योगिजन अपनी आत्मा के द्रव्य, क्रिया तथा कारक रूप 
मल को विनष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ॥३८॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रसङ्गान्नादोपासकानां मोक्षफलमाह-यस्य नादस्योपासनयात्मनो मलं धूत्वाऽपोह्य । कथंभूतं मलं तमाह-द्रव्यमधिभूतम्‌, 
क्रिया अध्यात्मम्‌, कारकमधिदैवम्‌, एवं त्रिधाभूता आख्या यस्येति तथा तम्‌ ।।३८।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रसङ्गवशात्‌ नादोपासना करने वालों को मोक्ष मिल जाता है, इस बात को बतलाते हैं । जिसकी उपासना आत्मा 
के अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव इन प्रकार के तीनों मलों को दूर करता है ॥३८॥ 
ततोऽ भूत्रवृदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । यत्तल्लिङ्ग भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥३९॥ 
अन्वयः ततः त्रिवृत्‌ ओङ्कार अभूत्‌ यः अव्यक्त प्रभवः स्वराट्‌ यत्‌ तल्लिङ्गो भगवतः ब्रह्मणः परमात्मनः ।।३९।। 
| अनुवाद-- उसी अनाहतनाद से ओङ्कार प्रकट हुआ वह ओङ्कार तीन मात्राओं अ, उ और म्‌ वाला है । उस 
ओङ्कार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है । ओङ्कार स्वयं अव्यक्त एवं अनादि है। 
एवं परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश है । जिस परम वस्तु को भगवान्‌ अथवा ब्रह्म शब्द से अभिहित किया 
जाता है उसके स्वरूप का बोध भी ओङ्कार के द्वारा ही होता है ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिवृत्‌ त्रिमात्रः कण्ठोष्ठादिभिरुच्चार्यमाणस्योङ्कारस्याक्षरसमाम्रायान्तर्भावात्सूक्ष्मतया तं विशिनष्टि - अव्यक्त: प्रभवो यस्य 
सः । तदेवाह-स्वराट्‌ स्वत एव हदि प्रकाशमानः । तमेव कार्येण लक्षयति-यत्तदिति । नपुंसकत्वं लिङ्गशब्दविशेषणत्वात्‌ | 
लिङ्ग गमकम्‌ ।।३९॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ तीन मात्राओं वाला, कण्ठ ओष्ठ आदि उच्चारण स्थानों से जिसका उच्चारण होता है । इस ओङ्कार 
का अक्षर समाम्नान्‌ में अन्तर्भाव होने के कारण सूक्ष्म रूप से उसकी विशेषता बतलाते हैं । यह अव्यक्त एवं अनादि 
है । यह हृदय में स्वयम्प्रकाशित होता है । यत तत्‌ इत्यादि कार्य के द्वारा ओड्कार को लक्षित करते हैं । लिङ्ग का विशेषण 
होने से यत्‌ शब्द में नपुंसक लिङ्ग हैं । लिङ्गम्‌ अर्थात्‌ बोधक ॥३९॥ 
शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक्‌ । येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः॥४०॥ 
अन्चयः-- सुप्तश्रत्रे य इमं स्फोटं शृणोति शून्यदृक्‌ येन वाक्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिः आत्मनः आकाशे ।।४०॥। 
अनुवाद-- श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाने पर भी जो इस ओड्ठार को तथा अर्थात्‌ समस्त अर्थो को 
प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्त्व को जो सुनता है सुषुप्ति एवं समाधि की अवस्थाओं में जो सबके अभाव को 


जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है । वही ओङ्कार परमात्मा से हार्दाकाश से प्रकट होकर वेदरूपा वाणी 
को अभिव्यक्त करता है ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 


कौऽसौ परमात्मा तमाह-शुणोतीति । इमं स्फोटमव्यक्तमोङ्कारम्‌ । ननु जीव एव तं शृणोतु, नेत्याह-सुप्तश्रत्र 
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कर्णपिधानादिनाऽवृत्तिकेऽपि श्रोत्रे सति । जीवस्तु करणाधीनज्ञानत्वान्न तदा श्रोता । तदुपलब्धिस्तु तस्य परमात्मद्दारिकैवेति भाव: 
। ईश्वरस्तु नैवम्‌, यतःशून्यदृक्‌ । शून्येऽपीन्द्रियवर्गे दृक्‌ यस्य । तथा हि-सुप्तो यदा शब्दं श्रुत्वा प्रबुध्यते न तदा जीव: श्रोता, 
लीनेन्द्रियत्वात्‌ । अतो यस्तदा शब्दं श्रुत्वा जीवं प्रबोधयति स यथा परमात्मैव तद्वत्‌ । कोऽसावोङ्कारस्तं विशिनष्टि सार्धेन-येन 
वाग्वृहती व्यज्यते । यस्य च हृदयाकाशे आत्मनः सकाशाद्व्यक्तिरभिव्यक्तिः ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है कि परमात्मा कौन हैं ? तो उसको शृणोति इत्यादि श्लोक से कहते हैं । इमम्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त 
ओङ्कार को । यदि कहें कि उसको तो जीव ही सुनता है । तो इस पर कहते हैं नहीं । कानों को ढंक देने आदि 
के द्वार जब कानों की शक्ति सो जाती है, उस समय भी सुनता है । जीव तो इन्द्रियों द्वारा जानता है अतएव 
उस समय सुनने वाला जीव नहीं है । उसका ज्ञान तो परमात्मा द्वारा ही होता है । ईश्वर तो ऐसा है नहीं । क्योंकि 
वह शून्य में देखता हे । अर्थात्‌ इन्द्रिय वर्ग के सो जाने पर भी जिसका ज्ञान होता है, यह शून्यदूक्‌ का अर्थ हे । 
जिस समय सोया व्यक्ति शब्द को सुनकर जग जाता है उसे सुनने वाला जीव नहीं होता है । क्योंकि स्वाप के समय 
सभी इन्द्रियाँ लीन हो जाती है । अतएव उस समय जो शब्द को सुनकर जीव को जगाता है, वह परमात्मा ही है. 
प्रश्‍न होता है कि ओङ्कार कौन है ? तो उसकी विशेषता डेढ श्लोकों से बतलाते हैं । जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त 
होती है जिसका हार्दाकाश में आत्मा से अभिव्यक्ति होती है ॥४०॥ 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः । स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः-- स्वधाम्नः ब्रह्मणः परमात्मनः साक्षात्‌ वाचकः, स सर्वमन्त्रोपनिषद्वे सनातनम्‌ बीजम्‌ ।।४१।। 
अनुवाद-- ३ॐकार अपने आश्रय परमात्मा पर्रह्म का वाचक है, ओङ्कार ही सभी मन्त्रों, उपनिषदों और वेदों 
का सनातन वीज है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
किंच, स्वधाम्रः स्वस्याश्रयः कारणं यद्ब्रह्म तस्य । किंच, परमात्मांशभूतसमस्तदेवतावाचकोऽपीत्याशयेनाह-स इति। 
सर्वमन्त्राणामुपनिषद्रहस्यसूक्ष्मरूपमित्यर्थः । तत्र हेतुः-वेदानां बीजं कारणम्‌ । बीजत्वेऽप्यविकारितामाह-सनातनं सदैकरूपम्‌, 
तस्य ब्रह्मरूपत्वात्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
स्वधाम्नः अर्थात्‌ अपने आश्रय अर्थात्‌ कारण जो ब्रह्म उसका प्रकाशक है ओङ्कार । तथा परमात्मा के अंशभूत 
समस्त देवताओं का वाचक भी ओ्कार है । इसी अभिप्राय से स सर्वमन्त्रो० इत्यादि कहा गया है। यह सभी मन्त्रो 
का रहस्य सूक्ष्मरूप हे । उसका कारण है कि यह वेदों का बीज हे । बीज होने पर भी निर्विकार रहता है क्योंकि ओङ्कार 
ब्रह्म स्वरूप हे ॥४१॥ 
तस्य ह्यासंस्रयो वर्णा अकाराद्या भूगुद्दह । धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ॥४२॥ 
अन्वयः-- हे भृगुद्वहतस्य अकराद्याः त्रयो वर्णा आसन्‌ यैः गुणानाम्‌ त्रयोभावः अर्थवृत्तयः धार्यन्ते ।।४२।। 
Fe गण, कक ह आ जी ह तीन वर्ण हैं, अ, उ, और म्‌ ये तीनों वर्ण सत्त्व, रजस, तमस इन 
, टक यजुः आर साम इन तीनां नामों भूः, भुवः स्वः इन तीनों अर्थो एवं जग्रत्‌ 
तीनों वृत्तियों को धारण करते हैं ॥४२॥ अ ए आणत न 
दानी भावार्थ दीपिका 
इदानीं ततः सर्वप्रपञ्चोत्पत्तिप्रकारमाह-तस्य हीति । त्रय्त्रसंख्यायुक्ता भावा यैरकारोकारमकारैर्धार्यन्ते तत्कारणत्वात्‌। 


तानेवाह-गुणाः सत्त्वादयः । नामानि ऋग्यजुःसामानि । अर्था भूर्भुवः स्वर्लोकाः । वृत्तयो जाग्रदाद्याः ।।४२।। 
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भाव प्रकाशिका 

तस्य० इत्यादि श्लोक से ओङ्कार से ही सम्पूर्ण प्रपञ्च की उत्पत्ति के प्रकार को बतलाते हैं- तीन संख्या वाले 
भाव अकार उकार तथा मकार इन तीनां वर्णो के द्वारा धारण किए जाते हैं, क्यांकि वे इन सबों के कारण हैं । उन 
सबों को बतलाते हैं सत्त्व आदि गुणों ऋज यजुः साम इन तीनां नामों, अर्था: अर्थात्‌ भू भुवः स्वः तीनों लोकों तथा 
जाग्रत्‌ स्वप्न, एवं सुषुप्ति इन तीनों वृत्तियों को बतलाते हैं ॥४२॥ 
ततोऽ क्षरसमाम्नायमसृजद्धगवानजः । अन्तस्थोष्मस्वरस्पर्शहृस्वदीर्घादिलक्षणम्‌ ॥४३॥ 

अन्वय:--- ततः भगवान्‌ अजः अन्तःस्थोष्मस्वरस्पर्श हस्वदीर्धादिलक्षणम्‌ अक्षर समाम्नायम्‌ असृजत्‌ ।।४३॥ 

अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ सर्वशक्तिमान ब्रह्माजी ने ॐकार से ही अन्तस्थ (यर लव) उष्म (श, ष, स, 
ह) स्वर ( अ से औ तक) स्पर्श (क से म तक) एवं हस्व दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात्‌ वर्णमाला 
को रचना को ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ततस्तेभ्यो वर्णेभ्यः । अक्षराणां समाम्रायं समाहाराम्‌ । तमेवाह-अन्तस्था यरलवाः । ऊष्माणः शषसहाः । स्वरा 
अकाराद्याः । स्पर्शाः कादयः । हस्वदीर्घाश्च । आदिशब्दाञ्जिह्णामूलीयादयः । त एव लक्षणं स्वरूपं यस्य तम्‌ ॥४३॥। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ उन वर्णो से अक्षरों के समूह की । उस अक्षर समान्नाय को बतलाते हैं अन्तस्थ, यरलव उष्मा 
(श, ष, स, ह) स्वर अकार आदि, स्पर्श (क से लेकर म तक) हस्व तथा दीर्घ आदि से जिह्वामूलीय आदि का ग्रहण 
होता है । ये ही सब अक्षर समान्नाय के स्वरूप हें ॥४३॥ 
तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः । सव्याहतिकान्सोङ्कारांश्चातुहात्रविक्षया ॥४४॥ 
पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मषीन्त्रह्मकोविदान्‌ । ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ॥४५॥ 
अन्वय:-- तेन असौ विभुः चतुर्भिः वदनैः व्याहतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चतुरो वेदान्‌ चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयत्‌ तान्‌ 
ब्रह्मकोविदान्‌ ब्रह्मर्षीन्‌ ते तु धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌ ।।४४-४५।। 
अनुवाद-- उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारो मुखों से होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन ऋत्विजों के 
कर्म को बतलाने के लिए ओङ्कार एवं व्याहतियों के साथ चार वेदों को प्रकट किये और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि 
को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी । वे सभी जीव धर्म का उपदेश देने में निपुण हो गये तब 
वे लोग अपने पुत्रों के इसका अध्ययन कराये ॥४४-४५॥ 
भावार्थ दीपिका 
विभुश्चतुर्मुखस्वरूपो भगवान्‌ । असृजदिति पूर्वस्यैवानुषङ्गः । चातुरहोत्रविवक्षया चत्वारो होत्रोपलक्षिता ऋत्विजश्चतुर्होतार- 
स्तैरनुष्टेयं हौत्राध्वर्यवादिकं कर्म चातुहोत्रं तद्विवक्षया। पुत्रान्मरीच्यादीन्‌। तान्वेदान्‌। ब्रह्मकोविदान्वेदोच्चारणादिनिपुणान्‌।।४४-४५॥ 
भाव प्रकाशिका 
चार मुखों वाले ब्रह्माजी ने चारो होत्रोपलक्षित होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा आदि के द्वारा अनुष्ठेय होता अध्वर्यु 
आदि के चातुहोत्र कर्म की विवक्षा से अपने मरीचि आदि पुत्रों को जो ब्रह्मज्ञानी थे तथा वेदोच्चारण करने में कुशल 
थे पुत्रों को वेदों को पढ़ाये ॥४४-४५॥ 
ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्धृतव्रतैः । चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः ॥४६॥ 
अन्चयः- ते परम्परया प्राप्ता तत्‌-तत्‌ शिष्यैः धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ताः द्वापरादौ महर्षिभिः ।।४६।। 
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अनुवाद-- उसके बाद उन्हीं लोगों के नैष्टिक ब्रह्मचारी शिष्यों तथा प्रशिष्यों के द्वारा चारो युगों में सम्प्रदाय 
के रूप में वेदों की रक्षा होती रही । द्वापर के अन्त में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया ॥४६॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं चतुर्युगेषु प्राप्ताः । द्वापरादौ द्वापरमादिर्यस्य तदन्त्यांशलक्षणस्य कालस्य तस्मिन्‌, द्वापरान्ते वेदविभागप्रसिद्धे:, 
शन्तनुसमकालं व्यासावतारप्रसिद्धेश्च । व्यस्ता विभक्ताः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह से चारो युगों में होने पर, द्वापर के प्रारम्भ में उस काल के अन्त में क्योंकि द्वापर के अन्त में वेद 
का विभाग हुआ यह प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है कि महाराज शन्तनु के समय में ही महर्षि व्यास का अवतार हुआ । उसी 
समय वेदों के विभाग हुए ॥४६॥ 
क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान्दुर्मेधान्वीक्ष्य कालतः । वेदान््रहमर्षयो व्यस्यन्हृदिस्थाच्युतचोदिताः ॥४७॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मर्षयः कालतः क्षीणायुष, क्षीणसत्त्वान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य हदिस्थाच्युतचोदिता वेदान्‌ व्यस्यन्‌ ।।४७॥ 
अनुवाद-- काल के प्रभाव के कारण ब्रह्मवेता ऋषियों ने लोगों को अल्पायुष अल्पशक्ति वाले क्षीण बुद्धि वाले 
देखकर हृदय में स्थित परमात्मा से प्रेरित होकर वेदों का विभाग कर दिया ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र हेतुः -क्षीणायुषो जनान्‌ । तर्हि पुरुषबुद्धिप्रभवत्वादनादरणीयत्वं स्यादित्याशङ्कयाह-हृदिस्थेति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के विभाग का कारण क्षीणायुषः इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । लोगों को अल्पआयु वाले देखकर। 
यदि कहा जाय कि पुरुष की बुद्धि द्वारा विभाग किए जाने के कारण वेदों का विभाग का समादर नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार की शङ्का करके सूतजी ने कहा । ऋषियों ने अपने हृदय में अन्तर्यामी रूप से विद्यमान श्रीहरि के द्वारा प्रेरित 
होकर विभाग किया ॥४७॥ 
अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवाँल्लोकभावनः । ब्रह्मेशाद्यैलोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये ॥४८॥ 
पराशरात्सत्यवत्यामंशांशकलया विभुः । अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! अस्मिन्‌ अपि अन्तरे लोकभावनः विभुः भगवान्‌ ब्रह्मेशाद्यैः लोकपालैः याचितः धर्मगुप्तये 
पराशरात्‌ सत्यवत्याम्‌ अंशांशकलया अवतीर्णः । हे महाभाग चतुर्विधम्‌ वेदम्‌ चक्रे ।।४८-४९॥।। 
अनुवाद-- हे शैनक महर्षे ! इस वैवस्वत मन्वन्तर में भी ब्रह्माजी आदि लोकपालों द्वारा प्रार्थना किए जाने 
पर सम्पूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले सर्वव्यापक श्रीभगवान्‌ धर्म की रक्षा करने के लिए महर्षि पराशर के 
पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए । परम भाग्यवान्‌ शौनकजी ! उन्होंने ही वर्तमान 
युग में वेदों के चार विभाग किए ॥४८-४९॥ 
भावार्थ दीपिका 
एवं समान्यतो वेदविभागक्रममुक्त्वा वैवस्वतमन्वन्तरे विशेषतो निरूपयितुमाह-अस्मिन्नपीति । अंशो माया तस्या अंशः 
सत्त्वं तस्य कलयांऽशेनावतीर्णः सन्‌ ।।४८-४९।। 
भाव प्रकाशिका 
इस तरह सामान्य रूप से वेदों के विभाग का क्रम बतलाकर वैवस्वत मन्वन्तर में विशेष रूप से उसका 
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निरूपण करने के लिए सूतजी ने अस्मिन्नित्यादि श्लोक को कहा । अंश अर्थात्‌ माया उसकी कला से अर्थात्‌ अंश से 
अवतार लेकर ॥४८-४९॥ 
ऋगथर्वयजुः साम्नां राशीनृद्धुत्य वर्गशः । चतस्रः संहिताश्चक्रे मत्रैर्मणिंगणा इव ॥५०॥ 
तासां च चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । एकैकां संहितां ब्रहमन्नेकैकस्मै ददौ विभुः ॥५१॥ 
अन्वयः-- मन्त्रैः मणिगणान्‌ इव वर्गशः ऋग अथर्व यजुः साम्नां राशीन्‌ उद्धृत्य मन्त्रैः चत स्रः संहिताः चक्रे । सः 
महमतिः चतुरः शिष्यान्‌ उपाहूय हे ब्रह्मन्‌ एकैकां संहिताम्‌ ददौ ।।५०-५१॥। 
अनुवाद-- शौनकजी जिस तरह मन्त्रों के समूह से विभिन्न प्रकार की मणियों से माला बनायी जाती है, उसी 
मन्त्र समूह से महा बुद्धिमान व्यास जी ने मन्त्र समुदाय से भिन्न-भिन्न प्रकरणों के अनुसार मन्त्रों का संग्रह करके ऋक्‌ 
यजुः अर्थव और साम इन चार संहिताओं का निर्माण किया और अपने चार शिष्यों को बुलाकर उन्होंने प्रत्येक को 
एक-एक संहिता प्रदान कर दिया ॥५०-५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
चातुर्विध्यमेवाह-ऋगिति । ऋगादिमन्त्राणां राशीन्वर्गशस्तत्तत््>रकरणभेदैरुद्धृत्य यथाऽनेकविधमणिराशेर्मणिगणाः पद्मरागादयो 
विविच्योदिध्रयन्ते तद्रदुद्धत्य तैर्मतरैश्चत्र ऋगादिसंहिताश्चके । तासां संहितानां मध्ये एकैकाम्‌ ।।५०-५१॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेदों के चार प्रकार के विभागों को ऋग ० इत्यादि श्लोक से सूतजी ने बतलाया । ऋक्‌ आदि मन्त्रों के समूह 
को वर्ग के अनुसार विभिन्न प्रकरणों के अनुसार छाँटकर जिस तरह विभिन्न प्रकार की मणियों से पद्मराग आदि मणियाँ 
अलग कर ली जाती हैं उसी तरह उन मन्त्रों के द्वारा व्यासजी ने, ऋग, यजुः, साम एवं अथर्व में भेदों वाली चार 
संहिताओं का निर्माण किया । उन संहिताओं में से एक-एक संहिता को ॥५०-५१॥ 
पैलाय संहितामाद्यां बहवृचाख्यामुबाच ह । वैशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः-- बहवृचाख्याम्‌ आद्याम्‌ संहिताम्‌ पैलाय उवाच ह, वैशम्म्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम्‌ ।।५२॥। 
अनुवाद-- वह वृच नाम की पहली संहिता पैल को तथा निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशम्पायन को दी ॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋक्समुदायरूपत्वाद्वह्वृचाख्याम्‌ । नितरां प्रश्लेषेण गद्यमानत्वान्निगदाख्यम्‌ ।।५२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋक ऋचाओं का समुदाय रूप होने से वहवृच नाम की प्रश्लेष के द्वारा कहे जाने के कारण निगद को॥५२॥ 
साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । अथर्वाङ्गिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥५३॥ 
अन्वयः-- साम्नाम्‌ तथा छन्दोग संहिताम्‌ जैमिनये, अथर्वाङ्गिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे प्राह ।।५३॥। 
अनुवाद-- समश्रुतियों की छन्दोग संहिता जैमिनि महर्षि को तथा अथर्वाङ्गिरसी संहिता अपने शिष्य सुमन्तु 
को दिए ॥५३॥ 
भावार्थ दीपिका 
छन्दःसु गीयमानत्वाच्छन्दोगाख्यां संहिताम्‌ ।।५३॥। 


भाव प्रकाशिका 
छन्दो में गाये जाने के कारण छन्दोगनाम की संहिता को ॥५३॥ 
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पैलः स्वसंहितामूच इन्द्रप्रमितये मुनिः । बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः पैलः मुनिः स्वसंहिताम्‌ इन्द्रप्रमितये उचे । सोऽपि च वाष्कलाय स्वशिष्येभ्यः ।।५४।। 


अनुवाद-- पैल मुनि अपनी संहिता का उपदेश इन्द्रप्रमित को प्रदान उन्होंने अपने शिष्य वाष्कल नामक अपने 
शिष्यों को दिया ॥५४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्र ऋग्वेदशाखाविभागमाह-पैल इति । स्वसंहितां द्विधा विभज्य इन्द्रप्रमितये बाष्कलाय च ऊचे । स बाष्कलोऽपि 
स्वकां संहितां चतुर्धा व्यस्य बोध्यादिभ्यः शिष्येभ्य आह-हे भार्गव, इन्द्रप्रमितिरपि स्वां संहितां स्वसुतं माण्डूकेयमध्यापयामास। 
तस्य माण्डूकेयस्य शिष्यो देवमित्रः ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि पैल ने अपनी संहिता का दो भागों में विभक्त करके उसको अपने शिष्य इन्द्रप्रमिति और वाष्कल 
को पढ़ाया, वाष्कल भी अपनी संहिता को चार भागों में विभाग करके बोध्य आदि शिष्यों को पढ़ाया । इन्द्रप्रमिति 
भी अपनी संहिता को अपने पुत्र माण्ड्केय को पढ़ाये उन माण्डूकेय के शिष्य देवमित्र थे ॥५४॥ 
चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः-- हे भार्गव, चतुर्धा व्यस्य बोध्याय, याज्ञवल्क्याय, पराशराय, अग्निमित्रे आत्मवान्‌ इन्द्रप्रमितिः ।।५५॥ 


अनुवाद-- वाष्कल महर्षि भी अपनी संहिता का चार विभाग करके अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशरा, 
और अग्निमित्र को पढ़ाये परम संयमी इन्द्रप्रमिति ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५५।। 
अध्यापयत्संहितां स्वां माण्डूकेयमृषिं कविम्‌ । तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- स्वां संहिता कविम्‌ माण्डूकेयम्‌ ऋषिं अध्यापयत्‌ तस्य शिष्यः देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ ।।५६।। 


अनुवाद-- अपनी संहिता को माण्डूकेय ऋषि को पढाये और उनके शिष्य देवमित्र उसका उपदेश सौभरी आदि 
को दिए ॥५६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५६।। 
शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पञ्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । वात्स्यमुद्लशालीयगोखल्यशिशिरेष्वधात्‌ ॥५७॥ 
अन्वय:-- तत्सुतः शाकल्यः स्वां संहितां स्वां संहिताम्‌ पञ्चधा व्यस्य वात्स्य मुदरल्य, शालीयगोखल्य शिशिरेष्वधात्‌।।५७॥ 
अनुवाद-- माण्डूकेय के पुत्र शाकल्य अपनी संहिता का पाञ्च भागों में विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्रल्य, 
शालीय, गोखाल्य तथा शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया ॥५७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्सुतो माण्डूकेयसुतः शाकल्यो वात्स्यादिषु पञ्चस्वधात्‌ । तानध्यापयामासेत्यर्थः ।।५७।। 
भाव प्रकाशिका 
माण्डूकेय के पुत्र शाकल्य वात्स्य आदि पाज्च शिष्यों को पढ़ाया ॥५७॥ 
जातूकर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ । बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः ॥५८॥ 
अन्वयः-- तच्छिष्यः जातूकर्ण्यः मुनिः सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ बलाक पैजवैतालविरजेभ्यः ददौ ।।५८॥। 
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अनुवाद-- शाकल्य के एक शिष्य जातूकर्ण्य थे वह अपनि संहिता संबन्धी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, 
पैज, वैताल तथा विरज को पढ़ाये ॥५८॥ 
हि भावार्थ दीपिका 
तच्छिष्यः शाकल्यशिष्यः स्वसंहितां त्रेधा विभज्य चतुर्थ वैदिकपदार्थव्याख्यानरूपं निरूक्तं च कृत्वा बलाकादिभ्यश्रतुर्भ्यो 
ददौ ॥५८॥ 
पा भाव प्रकाशिका 
शाकल्य के शिष्य अपनी संहिता का तीन विभाग करके वैदिक पदार्थ व्याख्यान स्वरूप निरुक्त के साथ 
अपने शिष्यों बलाक, पैज, वैताल और विरज को पढ़ाये ॥५८॥ 
बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌ । चक्रे बालायनिर्भज्यः कासारश्चैव तां दधुः॥५ ९॥ 
अन्वयः-- वाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यः वालखिल्यसंहितां चक्रे बालायनिः भज्यः कासारः चैव तां दधुः ।।५९॥। 
अनुवाद-- वाष्कल के पुत्र वाष्कलि प्रत्येक शाखाओं से बालखिल्य नामक संहिता का निर्माण किये और उसको, 
बालायनि, भज्य तथा कारक नामक शिष्यों ने धारण किया ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका 
बाष्कलिः पूर्वोक्तस्य बाष्कलस्य पुत्रः । प्रतिशाखाभ्य उक्तसर्वशाखाभ्यः । बालायन्यादयस्तामादधुरधीतवन्तः ।।५९।। 
भाव प्रकाशिका 
पूर्वोक्त बाष्कल के पुत्र प्रत्येक शाखाओं से बाल्यखिल्य नामक संहिता का निर्माण किए । उस संहिता का अध्ययन 
बालायनि, भज्य तथा कासार नामक शिष्यों ने किया ॥५९॥ 
बहवृचाः संहिता होता एभि्ब्रहमर्षिभिर्धृताः। श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६०॥ 
अन्वयः-- एताः हि बह्वृचाः संहिता एभिः ब्रह्मर्षिभिः वृताः एतत्‌ छन्दसां व्यासं श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।।६०।। 
अनुवाद-- ये सभी ऋग्वेद की शाखाएँ हैं । इन ब्रह्मर्षियों ने इसका अध्ययन किया है । वेदों के इस विभाग 
का श्रवण करने वाला पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋक्‌शाखोपसंहारपूर्वकं तच्छूवणफलमाह-वस्वृचा इति । एतच्छन्दसामेतेषां छन्दसाम्‌ ।।६०॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋग्वेद के विभाग का उपसंहार पूर्वक उसके श्रवण का फल सूतजी ने बहवृचाः इत्यादि श्लोक से बतलाया 
है । वेदों के इन विभागों का श्रवण करने वाला पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
वैशंपायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवोऽ भवत्‌ । यच्चेस्रब्रह्महत्यांहः क्षपणं स्वगुरोर््रतम्‌ ॥६१॥ 
अन्वयः- वैशम्पायन शिष्याः चरक अध्वर्यवः अभवन्‌ यत स्वगुरोः ब्रह्महत्यांहः क्षपणं व्रतम्‌ चेरु ॥।६१॥। 
अनुवाद--- वैशम्पायन महर्षि के शिष्य चरक एवं अध्वर्यु हुए वे अपने गुरु के ब्रह्महत्या नामक पाप को दूर 
करने के लिए एक व्रतका अनुष्ठान किए । इसीलिए इन लोगों का नाम चरकाध्वर्यु है ॥६ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखोत्पत्तिप्रस्तावमाह- वैशंपायनशिष्या इत्यादिना । चरकनामनिरक्तिमाह-यच्चेरुरिति । यद्यस्माद्ब्रह्म- 
हत्यारूपमंहः क्षपयतीति तथा तत्स्वगुरोरनुष्ठेयं व्रतं तच्चरणाच्चरका इत्यर्थः 11६१ 
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भाव प्रकाशिका 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की उत्पत्ति के प्रकार को वैशम्पायन शिष्या: इत्यादि श्लोक से बतलाते है| 
चरक नाम को निरुक्ति यच्चेरु । चूकि अपने गुरु ब्रहमहत्या रूप पाप को दूर करने के ब्रत का आचरण किए अतएव 
ये चरक कहलाए ॥६१॥ 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्कियत्‌ । चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- तच्छिष्य याज्ञवल्क्यः आह अहो भगवन्‌ अल्पसाराणां चरितेन कियत्‌ अहं सुदुश्चरम्‌ चरिष्ये ।६२॥ 


अनुवाद-- वैशम्पायन महर्षि के शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा हे भगवन्‌ इन अल्प प्राण वालों के ब्रताचरण करने 
से क्या लाभ हैं मैं अत्यन्त कठोर व्रत करूंगा ॥६२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तच्छिष्यो वैशंपायनशिष्यः । अल्पसाराणामेतेषां चरितेन कियत्‌, सुदुश्चरमहं चरिष्यामीति ।।६२॥। 


भाव प्रकाशिका 
वैशम्पायन महर्षि के शिष्य याज्ञवल्क्य ने कहा । अल्पप्राण इन सबों के व्रताचरण से क्या लाभ है । मैं अत्यन्त 
कठोर व्रताचरण करूँगा ॥६२॥ 


इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया । विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति ॥६३॥ 
अन्वयः इत्यक्तः कुपितः गुरुरप्याह विप्रावमन्त्रा शिष्येणत्वया अलम्‌ मद्‌ अधीतं आशु त्यज इति ।।६३।। 
अनुवाद-- इस तरह की बात सुनकर गुरु वैशम्पायन क्रुद्ध होकर कहे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले तुम्हारे 

जैसे शिष्य से कोई लाभ नहीं तुम यहाँ से चले जाओ मुझसे तुमने जो अध्ययन किया है, उसे त्याग दो ॥६३॥ 

भावार्थ दीपिका 
विप्राणामवमन्त्राऽवज्ञाकर्त्रा । मत्तोऽधीतमाशु त्यजेति ।।६३॥। 
भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणों का अपमान करने वाले । मुझसे जो अध्ययन किए हो उसे शीघ्र त्याग दो ॥६३॥ 

देवरातसुतः सोऽपि च्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । ततो गतोऽथ मुनयो ददृशुस्तान्यजुर्गणान्‌ ॥६४॥ 
अन्वय:--- देवरातसुतः अपि यजुषां गणम्‌ छर्दित्वा ततो गतः । अथ मुनयः तान्‌ यजुर्गणान्‌ ददृशुः ।।६४।। 
अनुवाद-- देवरात ऋषि के पुत्र याज्ञवल्यक्य भी, उनके पढाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिए और चले गये 

। मुनियों ने उन यजुषों को देखा ॥६४॥ 

भावार्थ दीपिका 
देवरातसुतो याज्ञवल्क्यः ।।६४।। 

भाव प्रकाशिका 
देवरात के पुत्र महर्षि याज्ञवल्क्य ॥६४॥ 

यजूंषि तित्तिराः भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः । तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्सुपेशलाः ॥६५॥ 
अन्वयः तल्लोलुपतया तित्तिराः भूत्वा आददुः । इति सुपेशलाः तैत्तिरीयाः यजुः शाखाः आसन्‌ ।।६५।। 

अनुवाद-- जब मुनियों ने देखा तब उनके मन में लालच हुई कि हमलोग इसे प्राप्त कर लें, किन्तु ब्राह्मण 
होकर उगले हुए मन्त्रको लेना अनुचित है अतएव वे तितिर बनकर उन यजुष समूहों को चुग लिए ॥६५॥ 
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पोचत भावार्थ दीपिका 

छर्दितस्यादानं विप्ररूपेणानुचितमिति तित्तिराः पक्षिविशेषा भूत्वा आददुः । ततश्च तैत्तिरीया इति प्रसिद्धाः । सुपेशला 
अतिरम्याः । बहुवचनमवान्तरभेदविवक्षया ।।६५।। 

भाव प्रकाशिका 

ब्राह्मण के द्वार वमन कृत को ग्रहण करना अनुचित है । अतएव वे महर्षिगण तित्तिर बनकर उसे चुग लिए । वे ही 
यजुर्गण सुन्दर तैतिरीय शाखा बन गये । अवान्तर भेद की विवक्षा से बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है ॥६५॥ 
याज्ञबल्क्यस्ततो ब्रह्मंश्छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽर्कमीश्वरम्‌ ॥६६॥ 

अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! ततः याज्ञवक्यः छन्दांसि अधिगवेषया गुरोः अविद्यमानानि ईश्वरमर्कम्‌ सूपतस्थे ।।६६॥ 


अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! उसके पश्चात्‌ गुरु से अधीत छन्दों को नहीं देखकर वेदों को प्राप्त करने की इच्छा 
से भगवान्‌ सूर्य की अराधना किए ॥६६॥ 


भावार्थ दीपिका 

काण्वमाध्यन्दिनादिशाखाप्रसङ्गमाह- याज्ञवल्क्य इत्यादिना । गुरोर्वैशंपायनस्य व्यासेन विभज्यानुक्तत्वादविद्यमानान्यधिकानि 
गवेषयन्मृगयन्सूपतस्थे सम्यक्‌ तुष्टाव । ईश्वरमृगादिवेदानाम्‌ । तथा च श्रुतिः-“ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति 
मध्ये अहः । सामवेदेनास्तमये महीयते । वेदैरशून्यरित्रभिरेति सूर्यः' इति ।॥६६॥। 

भाव प्रकाशिका 

याज्ञवल्क्य० इत्यादि श्लोक से काण्व, माध्यन्दिन आदि शाखाओं के भेद के प्रसङ्ग को बतलाये हैं । गुरु 
वैशाम्पायन के द्वारा विभाग के द्वारा नहीं कहे जाने के कारण अविद्यमान अधिक छन्दों को प्राप्त करने की इच्छा से 
भगवान्‌ सूर्य की उपासना किए श्रुति भी कहती है- ऋग्भिः पूवह्लि दिवि देव० इत्यादि ऋचाओं के द्वारा भगवान्‌ 
सूर्य आकाश में पूर्वाह्न में आते हैं । दोपहर की बेला में यजुवेंद में रहते हैं । अस्त होते समय वे साम वेद से पूजित 
होते है । इन तीनों वेदों से भगवान्‌ सूर्य अशून्य रहते हैं ॥६६॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच । 

ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाऽव्यवधीयमानो भवानेक एव 
क्षणलवनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति ॥६७॥ 

अन्वय:--- अखिलजगताम्‌ आत्मस्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विधभेदनिकायानाम्‌ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ अन्तर्ददयेषु 
बहिरपि आकाश इव उपाधिना अव्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेष अबयवोपचित संवत्सर गणेन अपाम्‌ आदान 
विसर्गाभ्याम्‌ इमां लोकयात्रामअनुहति ओम्‌ आदित्याय भगवते नमः ।।६७॥। 

याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा 

अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और काल स्वरूप ह । ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त जितने 
भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और स्थावर चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सबों के क देश में और बाहर आकाश 
के समान रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असङ्ग रहने वाले अद्वितीय भगवान्‌ ही हैं । आप ही क्षण लव निमेष 
आदि अवयवों से संघटित संवत्सरो के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा 
चलाते हैं । ऐसे ओङ्कार स्वरूप भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार है ॥६७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
नमो भगवते तुभ्यमादित्याय । यो भवानेक एवेमां लोकयात्रामनुवहतीत्यन्वयः । तदेव दर्शयति-अखिलजगतामात्मस्वरू. 
पेणान्तर्हदयेघु काल स्वरूपेण च बहिरपि वर्तमान इति । अखिलजगतामित्यस्य प्रपञ्चः-चतुर्विधेति । हृदयान्तर्वर्तित्वेऽपि 
जीववत्तेनोपाधिनाऽव्यवधीयमानोऽनाच्छाद्यमानः । कालस्वरूपेण चेत्यस्य प्रपञ्चः-क्षणेति । क्षणलवादयो येऽवयवास्तैरुपचिताः 
संवत्सरास्तेषां गणेन प्रत्यब्दमपामादानं शोषणं विसर्गो वृष्टिस्ताभ्याम्‌ अनेन गायत्रीप्रथमपादोक्तवरेण्यतानुवर्णिता ।।६७।। 
भाव प्रकाशिका 
आप भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार है । क्योंकि आप अकेले ही संसार की यात्रा का निर्वाह करते हैं । उसी 
को बतलाते हैं । सम्पूर्ण संसार के जीवों के आत्मा रूप से उन सभी जीवों के हृदय में तथा बाहर भी काल रूप से 
वर्तमान हैं । अखिल जगत्‌ का चतुर्विध इत्यादि विस्तार है । हृदय के भीतर वर्तमान रहने पर भी जीव के समान जीवोपाधि 
के द्वारा व्यवहित आच्छन्न ही होते है । कालस्वरूपेण का विस्तार है क्षण, लव आदि अवयवों से परिपूर्ण संवत्सरों 
के समूह के द्वारा प्रत्येक वर्ष जल का शोषण और उसी को वर्षा के रूप में इसके द्वारा गायत्री के प्रथम पाद में उक्त 
वरेण्यता का वर्णन किया गया है ॥६७॥ 
यदु ह वाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसवनमहरहराम्रायविधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरित- 
वृजिनबीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌ ॥६८॥ 
अनुवाद-- हे प्रभो आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं । जो लोग प्रतिदिन तीनों सवनों में वैदिक विधि से 
आपकी उपासना करते हैं, उनके समस्त पापों एवं दुःखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं । हे सूर्यदेव ! आप 
सारी सृष्टि के मूल कारण और समस्त ऐश्वर्या के स्वामी हैं । इसीलिए हम पूरी एकाग्रता से आपके इस तेजोमय मण्डल 
का ध्यान करते हैं ॥६८॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वितीयपादार्थानुवर्णनेन स्तौति-यदु हेति । हे विबुधर्मष हे सवितः, यदप्यदो भगवतस्तव मण्डलं तपति तत्समभिधीमहीति 
सम्यगाभिमुख्येन ध्यायेम । पुनस्तस्यैव संबोधनम्‌ । प्रत्यहं त्रिषवणं वैदिककर्ममार्गेण स्तुवतां भक्तानां यान्यखिलानि दुरितानि 
तत्फलानि च वृजिनानि दुःखानि तेषां बीजमज्ञानं च तेषामवभर्जन विनाशक हे तपनेति ।।६८।। 
भाव प्रकाशिका 
द्वितीय पाद के अर्थ का वर्णन करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते हैं हे देवताओं 
में श्रेष्ठ सवित: देवता ! यद्यपि आपका मण्डल दूर चमकता है, हम आपके उस मण्डल का अच्छी तरह से ध्यान 
करते हैं । इस तरह से भगवान्‌ सूर्य को पुनः संबोधित किया गया है, आपके जो भक्त तीनों सवनों में आपकी 
आराधना वैदिक विधि से करते हैं । उनके समस्त पाप और उसक फलभूत समस्त दुःखों के बीजों को आप भस्म 
कर देते हैं हे तपन !॥६८॥ 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति॥६ ९॥ 
अनुवाद-- गायत्री के पाद से भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते हैं । वे कहते हैं- इस संसार में जितने भी चराचर 
प्राणी है वे सब आपके ही आश्रित हैं । आप ही सबों के अचेतन मन इन्द्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं ॥६९॥ 


भावार्थ दीपिका 
तृतीयपादेन स्तौति-य इहेति । भवान्‌ स्थावरजङ्गमसमूहानां स्वाश्रयाणां जीवानां मनइन्द्रियप्राणगणाननात्मनो 
जडान्स्वयमात्मैवान्तर्यामी सन्प्रचोदयति प्रवर्तयति ।।६९॥ 
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भाव प्रकाशिका 
गायत्री के तीसरे चरण से भगवान्‌ सूर्य जन स्तुति महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं । आप स्थावर एवं जङ्गम जीव समूह वाले 
प्राणियों के मन इन्द्रिय प्राण समूह जो अनात्मा हैं उन सबों को अन्तर्यामी होकर उन सबों को प्रेरित करते हैं ॥६९॥ 
य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञाजगरग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया 
परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवासाधूना 
भ्रयमुदीरयन्नटति ॥७०॥ 
अनुबाद सम्पूर्ण संसार प्रतिदिन अन्धकार रूप अजगर के भयङ्कर मुख में पड़कर और मुर्दा के सदृश हो 
जाता है । आप परम दयालु है अतएव आप अपनी दृष्टि मात्रा से इसको सचेत कर देते हैं । और परम कल्याण के 
समय धर्मानुष्ठानो में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं । जिस तरह राजा दुष्टों को भयभीत करके अपने राज्य में विचरण 
करता है वैसे ही आप दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरण किया करते हैं ॥७०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तृतीयपादमेव मण्डलस्थपरतया व्याचक्षाण स्तौति-य एवेति । य एक एव भगवानतिकरालवदनो योऽन्धकारसंज्ञोऽजगरग्रहस्तेन 
गिलितमत एव मृतकमिव विचेतनं स्वधर्माख्यं यदा त्मावस्थानं प्रत्यकप्रवणत्वं तदेव श्रेयस्तस्मिन्प्रवर्तयति । किंच, यो भवानवनिपतिरिवाटति 
गच्छति ।।७०।। 
भाव प्रकाशिका 
गायत्री के तीसरे पाद को ही मण्डल रूप से वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं । आप अकेले ही अन्धकार रूप 
भयङ्कर अजगर के मुख में पड़ जाने के कारण अतएव मूर्दा के समान अचेत पड़े हुए अपने धर्म नामक अपनी आत्मा 
को स्थित कर आत्म प्रवण रूप कल्याणमार्ग पर प्रवृत करते हैं । आप राजा के समान विचरण करते हैं ॥७०॥ 
परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहतार्हणः ॥७१॥ 
अनुवाद-- चारो ओर दिक्पाल अपनी कमल की कली के समान अञ्जलि के द्वारा आपको उपहार समर्पित 
करते हैं ॥७१॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशापालैरिन्द्रादिभिः । कमलकोशयुक्तैस्तततल्यैर्वाऽञ्जलिभिरुपहतार्हणो दत्तार्घः ।।७१॥ 
भाव प्रकाशिका 
आशापालैः अर्थात्‌ इन्द्र आदि दिक्पालों द्वार कमल को कली से युक्त अथवा कमल कोश के समान अञ्जलि 
द्वार आपको अर्घ प्रदान करते हैं ॥७१॥ 
अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरामीति ॥७ २॥ 
ह अनुवाद-- हे भगवन्‌ आपके दोनों चरण कमल तीनों लोक के गुरु के समान महानुभावों से वन्दित हैं। 
i दोनों चरणों की शरणों में इसलिए आया हूँ कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अयातयाम (नित्य 
नवीन) हों ॥७ २॥ 
भावार्थ दीपिका 
यत एवंभूतस्त्वमथात: ह स्फुटमयातयामान्यन्यैर्यथावदविज्ञातानि यजूंषि तत्कामो5हमुपसरामि भजामि ।।७२॥। 
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भाव प्रकाशिका 

चूकि इस प्रकार के आप हैं अतएव अतएव मैं ऐसे यजुर्वेद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो अयातयाम हो अर्थात्‌ 
जिसको दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सका हो ॥७२॥ 

सूत उवाच 

एवं स्तुतः स भगवान्वाजिरूपधरो हरिः । यजूंष्ययातयामानि मुनयेऽ दात्मसादितः ॥७३॥ 

अन्वयः-- एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरः प्रसादितः वाजिरूपधरः मुनये अयातयामानि यजूंषि अदात्‌ ।।७३॥। 

अनुवाद-- महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा स्तुति किए जाने के कारण प्रसन्न भगवान्‌ सूर्य ने अश्व का रूप धारण 

करके महर्षि याज्ञवल्क्य को ऐसे यजुर्वेद को प्रदान किया जो उससे पहले किसी को भी नहीं मिला था ॥७३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं स्तुतः प्रसादितश्च ।।७३।। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार से स्तुति किए. जाने से प्रसन्न ॥७३॥ 
यजुर्भिरकरोच्छाखा दश पञ्चशतैर्विभुः । जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥७४॥ 
अन्वयः विभुः शतैः यजुर्भिः दशपञ्च शाखाः अकरोत्‌ । ताः वाजसन्यः काण्वमाध्यन्दिनादयः जगृहुः ।।७४।। 
अनुवाद-- इसके पश्चात्‌ महर्षि याज्ञवल्क्य ने असंख्य मन्त्रों से युक्त पन्द्रह शाखाओं का निर्माण किया उन 
वाजसेनयी शाखाओं को काण्व तथा माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया ॥७४॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्चदश शाखाः याः शतैरपरिमितैर्यजुर्भिरकरोत्‌ । स तैरिति पाठे स एष याज्ञवल्क्यस्तैर्यजुर्भिरकोदिति । जगृहुरधीतवन्तः। 
रविणाश्वरूपेण वाजेभ्यः केसरेभ्यो वाजेन वेगेन वा संन्यस्तास्त्यक्ताः शाखा । वाजसनीसंज्ञास्ताः शाखा इति वा ।।७४।। 
भाव प्रकाशिका 
न्दरनद्र शाखायें जो असंख्य मन्त्रों से युक्त थीं । सतैः इस तरह का पाठ होने पर वे महर्षि याज्ञवल्क्य 
उन यजुओं के द्वारा निर्माण किए । जागृहु अर्थात्‌ अध्ययन किए । अश्व रूपधारी भगवान्‌ सूर्य के द्वारा, वाजेभ्यः 
अर्थात्‌ अपने आयालों से, अथवा वाजेन अर्थात्‌ वेग के द्वारा परिदत्त होने के कारण उन शाखाओं का नाम वाजसनी 
हुआ वे ही शाखायें आगे चलकर वाजसनेयी के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥७४॥ 


जैमिनेः सामगस्यासीत्सुमन्तुस्तनयो मुनिः । सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः-- रे जैमिनेः र सुमन्तुः मुनिः आसीत्‌ तत्‌ सुतः तु सुन्वान्‌ ताभ्याम्‌ एकैकाम्‌ शाखां प्राह ।।७५।। 
अनुवाद-- सामवेदी महर्षि जैमिनि के पुत्र का नाम सुमन्तु मुनि था और पौत्र का नाम सुन्वान्‌ था । जैमिनि 

महर्षि ने दोनों को एक-एक संहिता को पढ़ाया ॥७५॥ 

भावार्थ दीपिका 
सामशाखाविभागमाह-जैमिनेरिति । तत्सुतः सुमन्तुसुतः । ताभ्यां ुत्रपौत्राभ्यां क्रमेणैकैकां प्राह ।।७५॥। 
भाव प्रकाशिका 


सामवेद की शाखाओं का वर्णन । जैमिनि के आं 
दोनों 1 पुत्र सुमन्तु थे और उनके पौत्र सुन्वान्‌ उन 
दोनों पुत्र एवं पौत्र को महर्षि ने एक-एक शाखा प्रदान किया ॥७५॥ ४3300७७ ४७०७७ 
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सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान्‌ । सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ॥७६॥ 
अन्वयः- तच्छिष्यः महान्‌ सुकर्मा चासीत्‌ ततोद्विजः सामवेदतरोः सहस्रसंहिताभेदं चक्रे ।।७६।। 
अनुवाद-- जैमिनि मुनि के एक शिष्य सुकर्म थे वे महान्‌ पुरुष थे । उन्होंने सामवेद रूपी वृक्ष की एक हजार 
शाखाएँ कर दी ॥७६॥ 
भावार्थ दीपिका 
तच्छिष्यो जैमिनेः शिष्यः । महानतिमेधावी । सहस्रसंहितारूपं भेदं चक्रे । साम्रां तं संहिताभेदम्‌ । ततस्तदनन्तरम्‌। 
सुकर्मणः शिष्य एकः कौशल्यो हिरण्यनाभः पौष्यि्नामैकस्तौ जगृहतुः । आवन्त्श्चन्यस्तस्यैव शिष्य; सोऽपि जग्राह ।।७६।। 
भाव प्रकाशिका 
तच्छिष्यः अर्थात्‌ जैमिनि महर्षि के शिष्य । महान्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी । एक हजार संहिता रूप भेद कर 
दिए। सामवेद के उस संहिता भेद को सुकर्मा के शिष्य कौसल्य हिरण्यनाभ और पौष्यञ्ज थे उन दोनों ने उन संहिताओं 
का अध्ययन किया ॥७६॥। 
हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः । शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः ॥७७॥ 
अन्वयः सुकर्मणः शिष्यौ कौसल्यो हिरण्यनाभः, पौष्यञ्जिः जगृहतुः अन्यः ब्रह्मवित्तम आवन्त्यः ।।७७॥। 
अनुवाद-- सुकर्मा के शिष्य कौसल देशवासी हिरण्यनाभ तथा पौष्यञ्जि थे उन दोनों ने इन संहिताओं को पढ़ा 
और एक दूसरे शिष्य आवन्त्य थे वे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे ॥७७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।७७॥ 
उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पञ्चशतानि वै । पौष्यङ्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्प्रचक्षते ॥७८॥ 
अन्वयः पौष्यञ्चयावन्त्योः चापि उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ तान्‌ च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ।।७८॥ 
अनुवाद-- पौष्यञ्ज और आवन्त्य के पाँच सौ सामवेदी शिष्य थे । उनको उत्तर देशवासी होने के कारण 
औदीच्य कहते हैं । उन्हीं को प्राच्य भी कहते हैं ॥७८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पौष्यञ्यावन्त्ययोरपि चकाराद्धिरण्यनाभस्यापि पञ्चशतानि शिष्या आसन्‌ । ते तावतीः शाखा यथायथं जगृहुः । तानुदीच्यान्सतः 
कालत: कां्रित्प़राच्यांश्व प्रचक्षत इत्यर्थः । यथैवोक्तं वैष्णवे-“उदीच्यसामगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः । हिरण्यनाभात्तावत्यः 
संहिता यैरहिजोत्तमैः । गृहीतास्तेऽपि चोच्यन्ते पण्डितैः प्राच्यसामगाः ।' इति ।।७८॥ 
। peas सौ शिष्य थे । वे सभी उन शाखाओं का यथोचित 
पौष्यज्ञि था हिरण्यनाभ के भी पाँच-पाँच सो शिष्य 
के bassist sed और कालक्रम से प्राच्य भी कहते हैं । जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया 
है । उनके उदीच्य पाँच सौ शिष्य थे हिरण्यनाभ के भी पाँच सौ शिष्य थे वे लोग भी संहिता का अध्ययन किए । उन 
र ली नसन हाच्या अक सब पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌ ॥७९। 
लौगाक्षिर्माङ्गलिः ; कुक्षिरेव च । पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः 
त्य न द क ap कुल्यः कुशीदः कुक्षिः च । ते शतम्‌, शतम्‌ संहिता; जगृहः शिव ।।७९॥। 
अनुवाद-- पौष्यञ्ज ऋषि के पाञ्च शिष्य थे, लौगाक्षि मङ्गलि, कुल्य कुशीद और कुक्षि । ये पाँचों सौ सौ संहिताओं 
का अध्ययन किए ॥७९॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पुनरप्येतेषां त्रयाणां सुकर्मणः शिष्याणां शिष्यान्तरैः शाखाबाहुल्यं दर्शयति-लौगाक्षिरिति द्वाभ्याम्‌ ।।७९॥। 
भाव प्रकाशिका ps Fa 
फिर इन तीनों सुकर्मा के शिष्यों को लौगाक्षिः इत्यादि दो श्लोकों से दूसरे शिष्यों को बतलाते हैं ॥७९॥ 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिताः । शिष्य ऊंचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥८०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
अन्वयः-- हिरण्यनाभस्य कृतः शिष्यः स्वशिष्येभ्यः चतुर्विशति संहिताः ऊचे शेषाः अमवन्त्यः आत्मवान्‌ ।।८०॥ 
अनुवाद-- हिरण्यनाभ के शिष्य कृत थे वे अपने शिष्य को चौबीस संहिताओं को पढाये शेष संहिताओं को 
परम संयमी आवन्त्य ने अपने शिष्यों को दी ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के वेदशाखा प्रणयन नामक छठे अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६।। 
भावार्थ दीपिका 
कृतो नाम हिरण्यनाभस्य शिष्यः स्वशिष्येभ्य ऊचे । शेषा अन्या अपि याः प्रसिद्धाः शाखास्ता आवन्त्यः स्वशिष्येभ्य 
ऊच इति ।।८०॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
हिरण्यनाभ के शिष्य कृत अपने शिष्यों को चौबीस संहिताआं को पढाये, बची हुई दूसरी जो प्रसिद्ध शाखाएँ 
थीं उनको आवन्त्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया ॥८०॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवे स्कन्ध की भावार्थ दीपिका के छठे अध्याय का शिवप्रसाद 
द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।६।। 


४७५६ 


— हट टया. 


ट्ठ 
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सातवा अध्याय 
अथर्वाद की शाखाएँ और पुराणों के लक्षण 
सूत उवाच 

अथर्ववित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम्‌ । संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌ ॥१॥ 
अन्वय:--- अथर्ववित्‌ सुमन्तुः च स्वकाम्‌ संहिताम्‌ शिष्यम्‌ अध्यापयत्‌ सः अपि वेददर्शाय पथ्याय चोक्तवान्‌।।१॥ 

श्रीसूत जी ने कहा 
अनुवाद शौनकादि महर्षियों अर्थवेद के वेत्ता सुमन्तु अपनी संहिता को अपने प्रिय शिष्य का बन्ध को पढाये 

और कबन्ध भी अपने दो शिष्यों वेददर्श और पथ्य को पढ़ाये ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
सप्तमेऽथर्वविस्तारः पुराणव्यसनं ततः । पुराणलक्षणादीनि फलं भागवतश्रुतेः ।।१।। क्रमप्राप्तमथर्ववेदविभागमाह- 
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अथर्वविदिति । शिष्यं कबन्धनामानम्‌ । स्वकां स्वकीयां संहिताम्‌ । सोऽपि शिष्योऽपि तां द्विधा विभज्य । तदुक्तं वैष्णवे- 
'अथर्ववेदं सः मुनिः सुमन्तुरमितद्युतिः । शिष्यमध्यापयामास कबन्धं सोऽपि च द्विधा । कृत्वा तु वेददर्शाय तथा पथ्याय 
दत्तवान्‌।' इति ।।१।। 
रा भाव प्रकाशिका 
सातवें अध्याय में अथर्ववेद का विस्तार तथा पुराण का लक्षण तथा भागवत श्रवण का फाल बतलाया गया 
है । क्रम प्राप्त अथर्ववेद के विभाग को अर्थर्वविद्‌ इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है । अपने कबन्ध नामक 
शिष्य को अपनी संहिता को पढ़ाये । उस शिष्य ने भी उसको दो भागों में विभक्त करके । विष्णुपुराण में कहा 
भी गया है । अथर्ववेदम्‌ ० इत्यादि मुनिः सुमन्तु: निस्सीम प्रकाश सम्पन्न अपने शिष्य कबन्ध को पढ़ाये । कबन्ध 
संहिता को दो भागों में विभक्त करके उसे वेददर्श तथा पथ्य को पढ़ाये ॥१॥ 
शौक्लायनिर्त्रह्मबलिमोंदोषः पिप्लायनिः । वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ॥ 
कुमुदः शुनको ब्रह्मञ्ाजलिश्चाप्यथर्ववित्‌ | ॥२॥ 
बभ्रुः शिष्योऽथाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च । अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथापरे ॥३॥ 
अन्वयः शौकलायनिः ब्रह्मबलि: मोदोषः पिप्पलायनि वेददर्शस्य शिष्याः हे ब्रह्मन्‌ अथ पथ्य शिष्यान्‌ श्रुणु कुमुदः 
शुनकः अथर्ववित्‌ जाजलिः च, अथ आङ्गिरस शिष्यः बभ्रुः सैन्धवायन एव द्वे संहिते तथा अपरे सावर्ण्याद्याः ।।२-३॥ 
अनुवाद-- शौक्लायनि, ब्रह्मबलि, मोदोष पिप्लायान ये वेददर्श के चार शिष्य हुए । हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप 
पथ्य के शिष्यों को सुनें । कुमुद, शुनक, अथर्ववेद वेत्ता जाजलि भी । अङ्गिरा गोत्र में उत्पन्न शुनक के दो शिष्य 
हुए, बभ्रु तथा सैन्धवायन दो संहिताओं का दूसरे सावर्ण्य आदि ने अध्यपन किया ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र वेददर्शः स्वसंहितां चतुर्धा विभज्य चतुरः शिष्यानध्यापयामास । पथ्यश्च त्रिधा विभज्य त्रीनित्याह सार्धेन- 
शौक्लायनिरिति । अङ्गिरसः शुनकस्य शिष्यो बच्रुः सैन्धवायनश्च । तदुक्तम्‌- “शुनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रवे । 
द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवायनसंज्ञिने ।' इति । सावर्ण्याद्याः सैन्धवायनादीनां शिष्याः ।।२-३।। ` 
भाव प्रकाशिका 
वेददर्श ने अपनी संहिता को चार भागों में विभक्त करके अपने चार शिष्यों को पढ़ाया । पथ्यने अपनी संहिता 
को तीन भागों में विभक्त करके तीन शिष्यों को पढ़ाया यह शौक्लायनिः इत्यादि डेढ श्लोक में कहा गया है । अङ्गिरस 
गोत्रीय शुनक के शिष्य ब्रभु और सैन्धवायन हुए । कहा भी गया है शुनकस्तु इत्यादि अर्थात शुनक अपनी संहिता 
का दो भागों में विभाग करके एक संहिता बभु को पढ़ाये और दूसरी संहिता अपने सैन्धवायन नामक शिष्य को पढाये। 
सावर्ण्य आदि सैन्धवायन के शिष्य हैं ॥२-३॥ 
नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः । एते आथर्वणाचार्याः श्रृणु पौराणिकान्मुने ॥४॥ 
अन्वयः हे मुने ! नक्षत्रकल्प, शान्तिः च कश्यपाङ्गिरसादयः एते अर्थवणाचार्याः पौराणिकान्‌ शृणु ।।४।। 
अनुवाद-- हे मुने नक्षत्रकल्प, शान्ति: कश्यप एवं अङ्गिरस आदि ये सभी अर्थवेद के वेत्ता है । अब आप 
पौराणिकों को सुनें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
नक्षत्रकल्पः शान्तिकल्पश्चेति द्वौ । तदुक्तम्‌- "नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च । चतुर्थः स्यादाङ्गिरसः शान्तिकल्पश्च 
पञ्चमः ।' इति नक्षत्रकल्पादीनां कर्तारस्तत्तन्नामभिरुच्यन्ते ।।४।। 
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भाव प्रकाशिका 
क्षत्रकल्प और शान्ति कल्प ये दो है । कहा भी गया है- नक्षत्रकल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प तथा चौथे अङ्गिरस 
एवं शान्ति कल्प पाँचवें नक्षत्र कल्प आदि के प्रणेताओं के नाम बतलाये गये हैं ॥४॥ 
त्र्यासणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः । वैशंपायनहरीतौ षड्वै पौराणिका इमे ॥५॥ 
अन्वयः- त्रय्यारुणिः, कश्यपः सावर्णिः अकृतत्रण: वैशम्पायनः हरीतः श्व एते षद्‌ पैराणिकाः ।।५॥ 
अनुवाद- त्रय्यारुणः कश्यप, सावर्णि, अकृतव्रण, वैशम्पायन और हारीत ये छह पौराणिक हैं ॥५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५।॥। 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्संहितां मत्तितुर्मुखात्‌ । एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः-- व्यासशिष्यात्‌ मत्पितुः मुखात्‌ संहिताम्‌ अधीयन्त एतेषां शिष्य अहम्‌ एकैकाम्‌ सर्वाः संहिताः समध्यगाम्‌।।६॥ 
अनुवाद-- इन लोगों ने व्यासजी के शिष्य और मेरे पिता के मुख से एक-एक संहिता का अध्ययन करके 
सभी संहिताओं को पढ़ा ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मत्पितुर्मुखादिति । प्रथमं व्यासः षट्संहिताः कृत्वा मत्तित्रे रोमहर्षणाय प्रादात्‌ । तस्य च मुखादेते त्रय्यारुण्यादय 
एकैकां संहितामधीयन्त । एतेषां षण्णां शिष्योऽहं ताः सर्वाः समधीतवान्‌ ।॥६। 
भाव प्रकाशिका । 
मत्पितुर्मुखात्‌० इत्यादि श्लोक का अर्थ है कि पहले व्यासजी ने छह संहिताओं का निर्माण करके मेरे पिता 
रोमहर्षण सूत को पढ़ाया । त्रय्यारुणि इत्यादि छहों ने मेरे पिता सूत से एक-एक संहिता को पढा । इन छहों के शिष्य 
मैंने इन लोगों से सभी छहो संहिताओं को अध्ययन किया ॥६॥ 
कश्यपो5हं च सावर्णी रामशिष्यो5कृतब्रण: । अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्रो मूलसंहिताः ॥७॥ 
अन्वयः-- कश्यपः अहं, सावर्णी रामशिष्यः अकृतत्रणः व्यासशिष्यात्‌ चतस्रः मूलसंहिताः अधीमहि ।।७।। | 
अनुवाद-- चार मूल संहिताएँ और थीं, कश्यप मैं, सावर्णी तथा परशुरामजी के शिष्य अकृतव्रण हम चारों 
ने मेरे पिता रामहर्षण सूत से उन मूल संहिताओं का भी अध्ययन किया ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
रामशिष्योऽकृतव्रणः । एवं चत्वारो वयम्‌ । मूलसंहिता इत्यनेन ततः संहिताबाहुल्यं सूचितम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 


परशुरामजी के शिष्य अकृतात्रण इस तरह हम चारों ने मूल संहिता कहकर संहिताओं की बहुलता को सूचित 
किया गया हे ॥७॥ 
पुराणलक्षण ब्रह्मन्ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितम्‌ । शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्तरानुसारतः ॥८॥ 
अन्वय:-- हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मर्षिभिः वेदशास्त्रानुसारतः पुराण लक्षणं निरूपितम्‌ बुद्धिमाग्रित्य शृणुष्व ।।८॥। 
अनुवाद-- शौनकादि महर्षियं, ब्रह्मर्षियों ने वेदों तथा शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण का निरूपण किया 
है अब आपलोग सावधान होकर उन सबों को सुनें ॥८॥ 


ड भावार्थ दीपिका 
शुकपरीधि निरूपितमपि पुराणलक्षणं तद्वेदकथनाय दर्शयति-पुराणेति ।।८।। 
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| भाव प्रकाशिका 
पुराण लक्षणं इत्यादि श्लोक से कहा गया है कि महर्षियों ब्रह्मर्षियों ने वेद एवं शास्त्र के अनुसार पुराणों के 
लक्षण का वर्णन किया है । उन सबों को आप सावधानी से सुनें ॥८॥ 
सर्गो$स्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च । वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥९॥ 
दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः । केचित्पञ्चविधं ब्रह्मन्महदल्पव्यवस्थया ॥१०॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ अस्य सर्गः अथविसर्गः वृत्तिः रक्षा मन्वन्तरणि, वंशः यंश्यानुचरितम्‌, संस्था, हेतुः अपाश्रयः इति 
दशभिः लक्षणैः युक्तं पुराणं तद्विदः विदुः केचित्‌ महदल्प व्यवस्थया पञ्चविघं विदुः ॥।९-१०॥। 
अनुवाद हे ब्रह्मन्‌ ! महदल्प व्यवस्थया अस्य सर्ग: विसर्गः वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित संस्था 


(परलय) हेतु (ऊतिः) तथा अपाश्रय पुराणों के दश लक्षणों को महर्षियों ने कहा है और कुछ विद्वान्‌ पुराणों के पाँच 
ही लक्षणों को मानते हैं ॥९-१०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य 'अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ।' इत्यत्रोक्ते स्थानपोषणे 
वृत्तिरक्षाशब्दाभ्यामुच्येते । अन्तराणि मन्वन्तराणि वंशो बंश्यानुचरितमितीशानुकथाः । संस्था निरोधः । अनेनैवात्यन्तिकलयरूपा 
मुक्तिरप्युक्ता हेतुशब्देन जीवाश्रयवासनाशब्दवाच्या ऊतयो गृहीताः । दशभिरेतै्लक्षणैररैयुक्तं महापुराणं विदुः केचित्पञ्चविधम्‌ 
“गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।' इति । महत्पुराणमल्पं चेति व्यवस्थया यत्र दशापि 
लक्षणानि पृथक्‌ पृथङूनिरूप्यन्ते तन्महापुराणम्‌ । यत्र त्वन्येषां पंचस्वेवान्तर्भावस्य विवक्षा तदल्पमिति व्यवस्थयेत्यर्थः ।।९-१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, विसर्ग, स्थान, पोषण ऊति, मन्वन्तरेशानुकथन, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यहाँ 
पर स्थान और पोषण शब्द से वृत्ति और रक्षा को कहा गया है । अन्तराणि अर्थात्‌ मन्वन्तर, वंशः वंश्यानुचरित, तथा 
ईशपरमात्मा की कथाएँ संस्था अर्थात्‌ प्रलय, इसी के द्वारा आत्यन्तिक प्रलय स्वरूपिणी मुक्ति भी कह दी गयी है । 
हेतु शब्द के द्वारा जीवों के आश्रय वासना शब्द से कही जाने वाली ऊतियाँ इन सबों का ग्रहण हो गया । इन दश 
लक्षणों से युक्त महापुराण होते हैं । कुछ लोग पुराणों के पाँच लक्षणों को मानते हैं-सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानुचरित पाँच लक्षणों को बतलाते हैं । महापुराण तथा अल्प पुराण इस व्यवस्था के अनुसार जिस पुराणों में दशों 
लक्षण अलग निरूपित हैं वे महापुराण हैं । जिन पुराणों में पाञ्च में ही दस लक्षणों के अन्तर्भाव की विवक्षा होती है 
वे पुराण हैं ॥९-१०॥ 
अव्याकृतगुणक्षो भान्महतस्त्रिवृतोऽहमः । भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते ॥। १ १॥। 
अन्वयः अव्याकृतगुणक्षोभ त्रिवृतः महतः, अहमः भूतमात्रा इन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग ।॥११॥। 
अनुवाद-- सृष्टि के प्रारम्भ में भगवान्‌ के सत्य सङ्कल्प से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है उससे महान की 
उत्पत्ति हुई, वह महान्‌ भी तीन प्रकार का होता है, सात्त्विक राजस और uo महान्‌ से अहङ्कार तीन प्रकार का 
उत्पन्न होता है, अहङ्कार से पञ्चतन्मत्राएँ उत्पन्न होती हैं । इसी को सर्ग कहते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
सर्गादिलक्षणानि व्याचष्टे-अव्याकृतेत्यादिना । अव्याकृतस्य प्रधानस्य गुणानां क्षोभाद्यो महांस्तस्मारित्रवृदहंकार- 
स्तस्माद्भूतमात्राणां सूक्ष्माणामिन्द्रियाणां च तदर्थानां च स्थूलानां देवतानां च संभवः सर्गः कारणसृष्टिसर्ग इत्यर्थः । उच्यत इति 
यथाऽपेक्षमुत्तरत्राप्यनुषङ्गः ।।११।। 
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४७६० श्रीमद्भागवत महापुराण 
भाव प्रकाशिका 

सर्ग इत्यादि के लक्षणों को अव्याकृत इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । प्रकृति में होने वाले क्षोभ के कारण महान्‌ 
उत्पन्न होता है और उससे तीन प्रकार के अहङ्कार की उत्पत्ति होती है उस अहङ्कार से पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती 
है । इसी को सर्ग शब्द से अभिहित किया जाता है ॥११॥ 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः । विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्वीजं चराचरम्‌ ॥९१२॥ 

अन्चयः-- पुरुषेण अनुगृहीतानाम्‌ एतेषां वासनामय: समाहारः बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ।।१२।। 

अनुवाद-- परमात्मा के अनुग्रह से सृष्टि का समार्थ्य पाकर महत्तत्व आदि पूर्व कर्म के अनुसार अच्छी और 


बुरी वासनाओं को प्रधानता जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं एक बीज से दूसरे बीज 
के समान इसी को विसर्ग कहते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
विसर्ग व्याचष्टे-पुरुषेणेश्वरेणानुगृहीतानामेतेषां महदादीनाम्‌ । पूर्वकर्मवासनाप्रधानोऽयं समाहारः-कार्यभूतश्चराचरप्राणिरूपो 
बीजाट्वीजमिव प्रवाहापन्नो विसर्ग उच्यत इत्यर्थः ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
विसर्ग की व्याख्या करते हैं । ईश्वर के द्वारा अनुगृहीत होकर ये सभी महत्त्व आदि पूर्वजन्म कृत कर्मो के अनुसार 
चराचर प्राणी रूप एक बीज से दूसरे बीज के समान जो सृष्टि होती है उसे ही विसर्ग कहते हैं ॥१२॥ 
वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च । कृता स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा ॥१३॥ 
अन्वयः-_ चराणां भूतानाम्‌ अचराणि वृत्तिः तत्रनृणां स्वेन कृता, चोदनयापि वा ।।१३।। 
अनुवाद-- चर प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात्‌ जीविका के साधन है । इनमें कुछ को तो मनुष्यों ने 
चर प्राणियों के दुग्ध दही को अपनी जीविका साधन बना लिया इनमें से कुछ ने तो काम वाशात्‌ जीविका का साधन 
बनाया कुछ लोगों ने शास्त्रों के अनुसार ॥१३॥ 


भोवार्थ दीपिका 
चराणां भूतानां सामान्यतोऽचराणि चकाराच्चराणि च वृत्तिः । तत्र नृणां येन स्वभावेन कामाच्चोदनयापि वा या नियता 
वृत्तिजीवगत कृता सा वृत्तिरुच्यत इत्यर्थः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
चर प्राणियों के सामान्यतः अचर और चर भी जीविका के साधन है । मनुष्यों ने अपने जिस स्वभाव के कारण कामावशात्‌ 
अथवा शास्र विहित होने के कारण जिसको अपनी निश्चित.जीविका का साधन बनाया वही वृत्ति है ॥ १३॥ 
रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानुसुगे युगे । तिर्यङमर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्रयीद्विषः ॥१४॥ 
अन्वयः-- तिर्यङमर्त्यर्षिदेवेषु ये अच्युतावतारा: ईहा विश्वस्य रक्षा, अनुयुगे युगे यैः त्रयीद्विषः हन्यन्ते ।।१४। 
अनुवाद-- भगवान्‌ अच्युत प्रत्येक युग में देवता ऋषि, मनुष्य तथा पशु पक्षी के रूप में अवतार ग्रहण 


करके जो विभिन्न प्रकार की लीलाएँ करते हैं, और उस प्रक्रम में वेद विरोधियों का वध करते है, उसी को विश्व 
को रक्षा शब्द से अभिहित किया जाता है ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 


ris तिर्यडमर्त्यर्षिदेवेषु येऽच्युतावतारास्तेषामीहा लीला सा विश्वस्य रक्षोच्यत इत्यर्थ; । यैरवतारैरिति समासान्निष्कृष्य 
कथंचित्संबन्धः । त्रयीद्विषो दैत्याः ।।१४।। 
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न भाव प्रकाशिका 

श्रीभगवान्‌ प्रत्येक युग में देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पशु, पक्षियों के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार 
की लीला भी करते हैं, और लीला के ही प्रसङ्ग में अनेक वेदविरोधी दैत्यों का वध करके विश्व की रक्षा करते हैं, 
इसी को रक्षा शब्द से अभिहित किया जाता है ॥१४॥ 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः । ऋषयो ऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते ॥१५॥! 

अन्वयः-- मनुः देवाः मनुपुत्राः सुरेश्वराः ऋषयः हरेः अंशावतारः च मन्वन्तरम षड्विधमुच्यते ।।१५।। 

अनुवाद-- मनु, देवता, मनु के पुत्र, इन्द्र, ऋषिगण तथा श्रीहरि का अंशावतार इन छहों से युक्त समय को 
मन्वन्तर कहते हैं ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका 
षड्विधं मन्वन्तरमुच्यते । षड्विधत्वमेवाह-मनुरिति । मन्वादयः षडेते वर्गाः स्वस्वाधिकारेण यदा प्रवर्तन्ते तन्मन्वन्तरमित्यर्थः 
॥।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
छह प्रकार का मन्वन्तर कहा जाता है । उन छहों को बतलातें हुए कहते हैं मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्दर, ऋषि 
तथा श्रीहरि के अंशावतार से युक्त काल को मन्वन्तर कहते हैं ॥१५॥ 
राज्ञां ब्रहमप्रसूतानां वंशख्रैकालिकोऽन्वयः । वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश् ये ॥१६॥ 
अन्वयः-- ब्रह्म प्रसूतानां राजञां त्रैकालिक अन्वयः वंशःतेषां वृत्तं तेषां चरितम्‌ वंशानुचरितम्‌ ।।१६।। 
अनुवाद-- ब्रह्मजी से उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन राजाओं का वर्णन तथा उनके वंश के चरित को 
वंशानुचरित कहते है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वंशमाह-राज्ञामिति । ब्रह्मणः सकाशात्प्रसूतिर्येषां शुद्धानामित्यर्थः । तेषामन्वयो वंशः । तेषां वृत्तम्‌ । ये च तद्वशधरास्तेषां 
च वृत्तं वंशानुचरितमुच्यते ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका | 
राज्ञामित्यादि श्लोक से वंश का वर्णन किया गया है । जिनकी ब्रह्माजी से उत्पत्ति हुई है ऐसे शुद्ध वंश के चरित 
को तथा जिनसे वंश चलते रहते हैं उन वंशधरो के चरित को वंशानुचरित कहते हैं ॥१६॥ 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः॥९७॥ 
अन्वयः अस्य स्वभावतः लयः नैमित्तिकः प्राकृतिकः नित्य आत्यन्तिक कविभिः संस्थेति प्रोक्ताः ।।१७।। 
अनुवाद-- इस संसार का स्वाभाविक रूप से लय होता है । वह प्रलय चार प्रकार का होता है, नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, नित्य और आत्यन्तिक इन्हीं को ज्ञानी पुरुषों ने संस्था कहा है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य विश्वस्य । स्वभावतो मायातो निष्पन्नस्य । यद्वा, मायातो यश्चतुर्विधो लय इति ॥१७॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस विश्व का माया से होने वाला । अथवा माया से ही चार प्रकार के लय होते हैं ॥१७॥ 
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हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः । यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥१८॥ 
अन्वय:-- अस्य सगदिः हेतुः जीवः अविद्या कर्मकारकः, यम्‌ अनुशयिनं प्राहुः अपरे उत अव्याकृतम्‌ प्राहुः ।।१८।। 
अनुबाद-- पुराण के लक्षण में जिसको हेतु कहा गया वह जीव ही है । वही सृष्टि आदि का हेतु है । वही 

अविद्या से ग्रस्त होकर कर्मो को करता है ज्ञानी पुरुष उसे अनुशयी कहते हैं, दूसरे लोग उसको उपाधि की दृष्टि से 

प्रकृति (अव्याकृत) कहते हैं ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
अस्य जगतः सगदिेतर्निमित्तं जीवः सोऽत्र हेतुरुच्यत इत्यर्थः । तस्य निमित्ततामाह-अविद्यया कर्मकारकः । कर्मकर्ता 
जीवादृष्टपरयुक्तत्वाद्विश्वसगदिः स तु तत्र हेतुरित्यर्थः । नन्वनुशयी निमित्तमिति केचित्‌, अव्याकृतमित्यपरे, तत्राह-यमिति । 
चैतन्यप्राधान्येनानुशयिनमुपाधिप्राधान्यविवक्षयाऽव्याकृतम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इस जगत्‌ की सृष्टि आदि का कारण जीव ही है । पुराणों के लक्षण के प्रसङ्ग में जिसको हेतु कहा गया है । उस 
जीव की निमित्तता को बतलाते हुए कहा गया है- अज्ञान के कारण वह कर्मों को करता है जीवों के अदृष्ट के कारण ही जगत्‌ 
की सृष्टि इत्यादि हुआ करती है जीव ही विश्व की सृष्टि आदि की हेतु है । यदि कहें कि अनुशयी को ही निमित्त कुछ लोग 
मानते हैं उसी को दूसरे प्रकार के लोग अव्याकृत भी कहते हैं । इसके उत्तर में कहते हैं उस जीव को ही ज्ञान प्रधान होने 
के कारण अनुशयी तथा उपाधि की प्रधानता की विवक्षा से अव्याकृत कहते हैं ॥१८॥ 
व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । मायामयेषु तद्ब्रह्म जीवतवृत्तिष्वपाश्रयः ॥९९॥ 
अन्वयः-- मायामयेषु जाग्रत्‌ स्वप्नसुषुप्तिषु यस्य व्यतिरेकान्वयः तत्‌ जीव वृत्तिष्वपाश्रयः ब्रह्म ।।१९।। 
अनुवाद-- जीवों की वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी 
विश्व, तैजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता हे और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्त्व के रूप में भी लक्षित 
होता है । वही ब्रह्म हैं; उसे यहाँ अपाश्रय कहते हैं ॥१९॥ | 


भावार्थ दीपिका 
अपाश्रयमाह-व्यतिरेकेति । जाग्रदादिष्ववस्थासु जीवतया वर्तन्त इति जीववृत्तयो विश्व-तैजस-प्राज्ञास्तेषु मायामयेषु 
साक्षितयान्वय: समाध्यादौ च व्यतिरेको यस्य तद्‌ब्रह्म संसारप्रतीतिबाधयोरधिष्ठानावधिभूतमपाश्रय उच्यत इत्यर्थः ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका | 
व्यतिरेकान्वय: इत्यादि श्लोक से अपाश्रय को बतलाते हैं । जाग्रत आदि अवस्थाओं में जीव की वृत्तियाँ 
रहती हैं । वही मायामय विश्व तेजस प्राज्ञ उन मायामय वृत्तियो में साक्षी रूप से अन्वित रहती हैं तथ समाधि आदि 
कालों में जिसका व्यतिरेक होता है, वही ब्रह्म है संसार की प्रतीति और बाध में जो अधिष्ठान की अवधिभूत होता 
है, उस ब्रह्म को ही अपाश्रय कहते हैं ॥१९॥ 
पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु । बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- रूपनामसु पदार्थेषु द्रव्यं यथा सन्मात्रम्‌ बीजादिपञ्चतान्तासु अवस्थासु युतायुतम्‌ ।।२०॥। 
अनुवाद-- नाम विशेष एवं रूप विशेष से युक्त पदार्थो पर विचार करने पर यही निश्चित होता है कि वे सत्तामात्र 
वस्तु के रूप में सिद्ध होते हें । उनकी घट पटादि विशेषाताएँ लुप्त हो जाती हैं । वास्तविकता यही है कि सतामात्र 
ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत होती है इसी प्रकार शरीर और विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु महाप्रलय 
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पर्यन्त जितनी भी विशेष अवस्थाएँ हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है यही वाक्य भेद से 
अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त अपाश्रय तत्व है ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतदेव सदृष्टान्तं प्रपञ्जयति-पदार्थेषु घटादिषु द्रव्यं मृदादि यथा युतमन्वितमयुतं च बहिरप्यवस्थानात्‌ । रूपनामसु च 
सन्मात्रं सत्तामात्रं यथा । एवं बीजं गर्भाधानमादिर्यासां पञ्चताऽन्तो यासां तासु देहावस्थासु नवस्वप्यधिष्ठानत्वेन साक्षित्वेन च 
युतमयुतं च यत्तदपाश्रय इति ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इसी का दृष्टान्तोपन्यास पूर्वक विस्तार करते हैं । जिस तरह घटादि पदार्थो में मृदादि द्रव्य अन्वित और 
बाहर रहने के कारण अयुत (अनन्वित) रहता है । इसी तरह रूपों और नामों में सत्तामात्र ही प्रतीत होता है उसी तरह 
जिसका गर्भाधान ही आदि और पञ्चता (मृत्यु) ही जिन सबों का अन्त होता है उन देह की नव अवस्थाओं में जो अधिष्ठान 
और साक्षी के रूप में अन्वित होता है, उसे अपाश्रय कहते हैं ।।२०॥ 


विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥२१॥ 
अन्वयः यदा चित्तम्‌ वृत्तित्रयं हित्वा स्वयम्‌ योगेन वा विरमेत तदा आत्मानं इहायाः निवर्तते ॥।२१।। 
अनुवाद-- जब चित्त स्वयम्‌ आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्त्वगुण रजोगुण एवं तमोगुण सबन्धी 

व्यावहारिक वृत्तियों और जाग्रत स्वप्न आदि स्वाभाविक का परित्याग करके उपराम हो जाता है । तब शान्त वृत्ति 

में तत््रमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है । उस समय पुरुष अविद्याजन्य कर्म वासना 

और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
एवं दशापि लक्षणानि व्याख्याय ‘दशमस्य विशुद्यधर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । वर्णयन्ति महात्मानः' इति यदुक्तं तदाह- 
विरमेतेति । यदा सर्गादीनां मायामयत्वानुसंधानेन वामदेवादेरिव स्वयमेव चित्तं विरमेत । इहैवानुष्ठितेन योगेन वा देवहूत्यादिवत्‌। 
तदा विक्षेपाभावादात्मानं वेद । तदा चाविद्यानिवृत्तेरीहायाः संसाररूपाया निवर्तत इत्यर्थः ।।२१।। 
भाव प्रकाशिका 
इसप्रकार से दशो लक्षणों की व्याख्या करके दशवें की विशुद्धि के लिए नवों के यहा लक्षण किए गये हैं । इस 
तरह से महात्मागण वर्णन करते है । यह जो कहा गया है उसी को विरमेत इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जब सृष्टि 
आदि मायामय हैं, इस तरह से अनुसन्धान करके वामदेव इत्यादि के समान चित स्वयम्‌ उपरत हो जाय अथवा योगाभ्यास 
के द्वारा देवहूति इत्यादि के समान हो जाय तब विक्षेप का अभाव हो जाने के कारण आत्मा का ज्ञान हो जाता है । उस« 
समय अविद्या की निवृत्ति हो जाने से संसार रूपी इहा की निवृत्ति हो जाती है ॥२१॥ 


एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ॥२२॥ 
अन्वयः-- एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः विदुः मुनय अष्टदश क्षुल्लकनि महान्ति च पुराणानि प्राहुः ।।२२।। 


अनुवाद-- इस तरह के लक्षणों से लक्षित अठारह पुराणों को ऐतिह्यविदों ने कहा है मुनियों ने छोटे तथा 
बड़े अठारह पुराणों को बतलाया है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुराणविभागप्रस्तावेन तल्लक्षणादिप्रासङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह-एवंविधैर्लक्षणैर्लक्ष्याणि ।।२२॥ 
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४७६४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 

पुराणों के विभाग के प्रस्ताव से प्रासङ्गिक पुराणों के लक्षण आदि को बतलाकर प्रस्तुत बात को बतलाते है 
कि पुराण इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होते हैं ॥२२॥ 
बराह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडम्‌ । नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌ ॥२३॥ 
भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । वाराहं मात्स्यं कौर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥२४॥ 

अन्वयः- ब्राहयं, पादं, वैष्णवं, शैवं, लैङ्गम्‌, गारुडम्‌, नारदीयं भागवतम्‌, आग्नेयम्‌ स्कान्दसंज्ञितम्‌, भविष्यं ब्रह्मवैवर्त 
मार्कण्डेयं सवामनम्‌ वाराहं मात्स्यं कौमं च ब्रह्माण्डाख्याम्‌ इति त्रिषट्‌ ।।२३-२४॥। 

अनुवाद-- ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिङ्गपुराण, गरुडपुराण, नारदपुराण, भागवत 
पुराण, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, भविष्यत्पुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, मार्कण्डेय पुराण, वामनपुराण, वराहपुराण, 
कूर्मपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण इसतरह पुराणों की संख्या अठारह है ॥२३-२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रिषडष्टादश ।।२३-२४।। 


भाव प्रकाशिका 
त्रिषट्‌ अर्थात्‌ अठारह ॥२३-२४॥ 
ब्रह्न्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥। 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ इदं मुनेः शाखाप्रणनं समाख्यातं इदं शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम्‌ समाख्यातम्‌।।२५॥ 


अनुवाद-- हे शौनकजी महर्षि व्यासजी के शिष्यों ने जो वेद की शाखाओं का विभाग किया उसको मैंने आपको 
सुना दिया । यह सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्मतेज को बढ़ा देने वाला है ॥२५॥ 


इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें सर्ग के सातवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 


कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।७।। 


भावार्थ दीपिका 
उपसंहरति-ब्रहमन्निति । मुनर्व्यासस्य शिष्यादीनां च । ब्रह्मतेजो ब्रह्मवर्चसं तद्विवर्धनम्‌ । श्रोतृणामिति शेषः ।।२५।। 
, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मन्‌० इत्यादि श्लोक से संहिताओं के विभाग का उपसंहार करते है व्यास मुनि के शिष्यों आदि के ब्रह्मतेज 
को बढ़ाने वाला । श्रोताओं के भी तेज को बढ़ाने वाला हे । 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका नामक टीका के सातवें अध्याय 
की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई । 1 ७।। 


क 


Scanned by CamScanner 


बारहवाँ स्कन्ध ४७६५ 


आठवा अध्याय 
तपस्यारत महर्षि मार्कण्डेय को वरदान की प्राप्ति 
शौनक उवाच 

सूत जीव चिरं साधो वद नो वदतां वर । तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः ॥१॥ 

अन्वयः-- हे साधो सूत ! चिरंजीव हे वदतां वर अपारे तमसि भ्रमतां त्वं पारदर्शनः नो वद ॥।१॥ 
शौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- हे साधुवर्य ! सूतजी आप आयुष्मान हों, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ इस घोर आज्ञानान्धकार में भटकने 
वाले जीवों को आप उद्धार करने वाले हैं- आप हमारे एक प्रश्‍न का उत्तर दें ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमे तु तपश्चर्या मार्कण्डेयस्य मोहकैः । कामादिभिरसंमोहो नरनारायणस्तुतिः ॥।१। पुराणविभागप्रसङ्गेन 
पुराणकर्तुमार्कण्डेयस्य चरितप्रश्नमाह-सूतेति । त्वमेव वक्तुं योग्य इत्याह-तमसि संसारे भ्रमतां पारदर्शनस्तन्निवर्तकः ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
आठवें अध्याय में तो महर्षि मार्कण्डेय की तपस्या तथा मोह उत्पन्न करने वाले काम आदि के द्वारा महर्षि 
को मोहित नहीं होने तथा भगवान्‌ नरनारायण की स्तुति का वर्णन है ॥१॥ पुराणों के विभाग के प्रसङ्ग में पुराण 
कर्ता महर्षि मार्कण्डेय के चरित को सूत जीव इत्यादि श्लोक से पूछा गया है । शौनक महर्षि ने कहा कि आप 

ही इसको बतलाने में समर्थ हैं क्योंकि घोर आज्ञानान्धकार में भटकने वाले जीवों को आप पार लगाने वाले हैं।। १॥ 

आहुश्चिरायुषमृषिं मृकण्डतनयं जनाः । यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-- मृकण्डतनयमूर्षि चिरायुषम्‌ आहुः । येन इदं जगद्ग्रस्तं कल्पान्ते उर्वरित आसीत्‌ ।।२॥। 
अनुवाद-- लोग कहते हैं कि मृकण्ड ऋषि के पुत्र मार्कण्डेयचिरायु हैं । क्योंकि जिस समय प्रलय ने इस सम्पूर्ण 

जगत्‌ को निगल लिया था उस समय भी वे बचे हुए थे ॥२॥ 

भावार्थ दीपिका 
वक्तव्यमाह-आहुरिति । उर्वरितोऽवशिष्टः । येन कल्पान्तेन । एतत्कथं घटत इत्येकः प्रश्नः ।।२॥ 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि शौनक को जो पूछना था वह पूछ रहे हैं । उर्वरितः अवशिष्ट । जिस कल्पान्त में अवशिष्ट यह कैसे 

हो गया यह एक प्रश्‍न है ॥२॥ 

स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽ स्मिन्भार्गवर्षभः । नेवाधुनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते ॥३॥ 
अन्वयः-- स वा भार्गवर्षभः अस्मत्‌ कुलोत्पन्न अधुना अपि भूतानां कोऽपि संप्लवः नैव जायते ।।३।। 
अनुवाद निश्चित रूप से वे भृगुवंशियों में हमारे वंश में ही उत्पन्न हुए अभी तक इस कल्प में जीवों का 

कोई भी प्रलय नहीं हुआ और न तो होने वाला है ॥३॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रलयाभावादप्येतन्न घटत इत्याह-स वा इति । यतो भार्गवर्षभः । कोऽपि प्राकृतिको नैमित्तिको वा ।।३॥। 
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भाव प्रकाशिका 
प्रलय काल का अभाव होने के कारण भी यह सम्भव नहीं है । इस बात को उन्होंने सवा इत्यादि श्लोक से 
कहा है । क्योंकि वे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ हैं कोई प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक लय भी नहीं हुआ है ॥३॥ 
एक एवार्णबे भ्राम्यन्ददर्श पुरुषं किल । वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्धुतम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- एकार्णवे एव भ्राम्यन्‌ वटपत्रपुटे एकम्‌ अद्भुतं शयानं तोकं पुरुषं ददर्श ।।४।। 
अनुवाद-- यह बात कैसे सत्य हो सकती है जब वे एकार्णव में डूब उतरा रहे थे उस समय वे अक्षय 
वट के पत्ते के दोने में सोए हुए अद्भुत बालक पुरुष भगवान्‌ मुकुन्द को देखे ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्यदप्यघटितमेवेत्याह-एक एवेति । तोकं बालकम्‌ ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
दूसरी भी अघटित घटना को उन्होंने पूछा एक ही बालक को ॥४॥ 
एष नः संशयो भूयान्सूत कौतूहलं यतः । तं नश्छिन्धि महायोगिन्पुराणेष्वपि संमतः ॥५॥ 
अन्वयः हे सूत एषः नः भूयान्‌ संशयः यतः कौतूहलं पुराणेषु अपि संमतः हे महायोगिन्‌ तन्नः छिन्धि ।।५॥ 
अनुवाद-- हे सूतजी ! यह हमारा बहुत बड़ा संशय है । जिसके कारण मेरे मन में सन्देह और कौतूहल बना 
है । यह पुराण में भी कहा गया है । हे महायोगिन्‌ हमारे इस सन्देह को आप दूर करें ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कौतूहलमौत्सुक्यम्‌ । तं संशयम्‌ । न केवलं त्वं महायोगी किंतु पुराणेष्वपि ज्ञातृत्वेन संमतः ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
कौतूहलम्‌ अर्थात्‌ उत्सुकता मेरे उस संशय को आप केवल महायोगी ही नहीं है, आप पुराणों के ज्ञाता रूप 
से भी आप प्रख्यात हैं ॥५॥ 
सूत उवाच 
प्रश्नस्त्वया महर्षेऽयं कृतो लोकभ्रमापहः । नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥६॥ 
अन्वयः-- हे महर्षे ! त्वया प्रश्न: लोकभ्रमापहः कृतः यत्र कलिमलापहा नारायण कथा गीता ।।६।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे महर्षे ! आपने यह ऐसा प्रश्‍न किया है कि इससे लोगों का भ्रम मिट जायेगा । इसमें कलि के 
पापों को दूर करने वाले भगवान्‌ नारायण की कथा का गान है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्रश्नमभिनन्दति-हे महर्षे- अयं प्रश्न: । तत्र हेतुः-नारायणेति यत्र प्रश्नविषये ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
सूतजी शौनक महर्षि के प्रश्‍न का अभिनन्दन हे महर्षे इत्यादि से करते हैं । यह प्रश्‍न उसका कारण है कि 
उसमें भगवान्‌ नारायण की कथा वर्णित है ॥६॥ 
प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्यायसंयुतः ॥७॥ 
अन्वयः-- मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ प्राप्तद्विजाति संस्कार धर्मेण छन्दांस्यधीत्य, तपः स्वाध्याय संयुतः ।।७।। 
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अनुवाद--- महर्षि माकण्डेय के पिता मृकण्ड महर्षि से मार्कण्डेय महर्षि समस्त द्विजाति संस्कारों को प्राप्त करके 
विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से सम्पन्न हो गये थे ॥७॥ न 


भावार्थ दीपिका 
तत्र मार्कण्डेयस्तपसा भगवन्तमाराध्य मायाप्रदर्शनं वत्रे । ततश्च तेनैव भगवन्मायया सप्तकल्पा दृष्टा नान्यैरित्युत्तरं 
बक्तुमादित आरभ्य तस्य चरितमाह-प्राप्त इत्यादिना । मार्कण्डेयो मृत्युं जिग्ये इति पञ्चश्लोकेनान्वयः । मध्यमग्रन्थेन तस्य 
धर्मः कथ्यते । प्राप्तो द्विजातिसंस्कार उपनयनाख्यो येन सः । पितुः सकाशादवर्भाधानादिक्रमात्‌ । छन्दांसि वेदान्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि माकण्डेय श्रीभगवान्‌ की आराधना करके उनसे माया के दर्शन का वरदान माँगे । उसके पश्चात्‌ 
श्रीभगवान्‌ कौ उस माया से सात कल्पों को उनसे भिन्न किसी दूसरे ने नहीं देखा । मार्कण्डेय महर्षि ने मृत्यु को 
जीत लिया इस तरह से पाञ्चवें श्लोक से अन्वय है । बीच के श्लोक के द्वार उनके धर्म का वर्णन है । उन्होंने 
समयानुसार उपनयन आदि संस्कार प्राप्त किया था । उनके पिता ने गर्भाधान आदि समस्त संस्कारों को किया था । 
छन्दांसि अर्थात्‌ वेदों को ॥७॥ | 
बृहदूब्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः । बिभ्रत्कमण्लुं दण्डमुपवीतं समेखलम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः बृहद्त्रतधरः शान्तः जटिलः बल्कलाम्बरः समेखलम्‌ दण्डम्‌ उपवीतं कमण्डलुं च विभ्रत्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- माकण्डेय महर्षि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत धारण किए थे । वे शान्त जटा धारण किए हुए बल्कल 
वस्त्र धारण करते थे मौञ्जी मेखला के साथ वे दण्ड, यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण करते थे ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
बृहद्व्रधरो नैष्ठिको ब्रह्मचारी सन्‌ ।।८॥। 
भाव प्रकाशिका 
बृहद्ब्रतधरः अर्थात्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ॥८॥ 
कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमर्द्धये । अग्नयर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चयन्संध्ययोर्हरिम्‌ ॥९॥ 
अन्वय:--- नियमर्द्धये, साक्षसूत्रं कृष्णाजिनं कुशान्‌ च धारयन्‌ अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मसु सन्ध्ययोः स्वर्चयन्‌।।९।। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय, कालामृगचर्म, रुद्राक्ष को माला, और कुश धर्म की वृद्धि के लिए धारण किये 
रहते थे वे दोनों सन्ध्याओं में अग्निहोत्र सूयॉपस्थान गुरुबन्दन ब्राह्मण सत्कार मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप 
हुँ, इस तरह की भावना आदि से भगवदाराधन किया करते थे ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नियमर्द्धये धर्मवृद्धये अग्न्यादिषु पञ्चषु हरिमर्चयन्‌ ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
धर्म की समृद्धि के लिए अग्नि आदि पाँच में श्रीहरि की आराधना किया करते थे ॥९॥ 
सायं प्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाह्त्य वाग्यत; । बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः ॥९०॥ 
अन्वय:--- स: सायं प्रातः गुरवे भैक्ष्यम्‌ आहत्य गुर्वनुज्ञातः वाग्यतः सकृत्‌ अनुज्ञात बुभुजे नो चेत्‌ उपोषितः ।1१०॥ 
अनुवाद-- अपने गुरु के लिए सायंकाल एवं प्रातःकाल भिक्षान्न माँग कर लाते उसके पश्चात्‌ गुरु को आज्ञा 
होने पर एक बार भोजन करते यदि गुरु की आज्ञा न हो तो उपवास कर जाते थे ॥१०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
भैक्ष्य गुर्वर्थमाहत्य तेनानुज्ञातश्रैत्तर्हि बुभुजे नो चेत्सकृत्कदाचिदुपोषितो भवति ॥१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
भिक्षान्न गुरु के लिए मार्कण्डेय महर्षि लाकर उसको गुरु के चरणों में निवेदित करते थे । गुरु की आज्ञा होने 
पर एक बार मौन होकर भोजन कर लेते अन्यथा उपवास कर जाते थे ॥१०॥ | 
एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । आराधयन्हषीकेशं जिग्ये मृत्यु सुदुर्जयम्‌ ॥१ १॥ 
अन्वय:-- एवं वर्षाणाम्‌ अयुतायुतम्‌ तपः स्वाध्याय परः हृषीकेशम्‌ आराधयन्‌ सुदुर्जयम्‌ मृत्युं जिग्ये ।1११॥ 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय तपस्या एवं स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान्‌ हृषीकेश की आराधना 
करते हुए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।११॥। 
ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च येऽपरे । नृदेवपितृ भूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥९१२॥ 
अन्वयः-- ब्रह्मा, भृगुः भवः, दक्षः ये अपरे दक्षपुत्राः नृदेवपितृभूतानि तेन अतिविस्मिताः बभूवु रितिशेषः ।।१२॥। 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि द्वारा मृत्यु पर विजय देखकर ब्रह्मा, शङ्कर महर्षि भृगु, दक्ष प्रजापति और उनके 
दूसरे पुत्र अत्यन्त विस्मित हो गये ॥१२॥ | 
भावार्थ दीपिका 
तेन मृत्युजयेन ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
मार्कण्डेय महर्षि द्वारा मृत्यु पर विजय देखकर ॥१२॥ 
इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपः स्वाध्यायसंयमैः । द्ध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना ॥९३॥ 
अन्वयः इत्थं बृहद्‌ब्रतधरः तपःस्वाध्यायसंयमैः योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना अधोक्षजं दध्यौ ।।१३।। 
अनुवाद-- आजीवन ब्रह्मचारीव्रतधारी योगी मार्कण्डेय महर्षि इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के 
द्वारा अविद्या आदि समस्त क्लेशों को मिटाकर शुभ अन्त:करण से इन्द्रियातीत श्रीभगवान्‌ का ध्यान किये ॥ १३॥ 
भावार्थ दीपिका 
ध्वस्ताः क्लेशा रागादयो यस्य तेनान्तरात्मना प्रत्याहतमनसा ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
समस्त क्लेश तथा राग आदि को मिटाकर शुद्ध अन्तःकरण से श्रीभगवान्‌ का ध्यान किए ॥१३॥ 
तस्यैवं युद्भतश्चित्तं महायोगेन योगिनः । व्यतीयाय महान्कालो मन्वन्तरषडात्मकः ॥९४॥ 


अन्वयः तस्य योगिनः एवं महायोगेन युञ्जतः मन्वन्तर षडात्मकः महान्‌ कालः व्यतीयाय ।।१४।। 
अनुवाद--- योगी मार्कण्डेय महर्षि महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान्‌ के स्वरूप में जोड़ते रहे । इस 


तरह ध्यान करते हुए छह मन्वन्तरों का महान काल बीत गया ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१४।। 
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एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमे$स्मिन्किलान्तरे । तपोविशङ्कितो ब्रह्मन्नारे भे तद्विघातनम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! पुरन्दरः एवंज्ञात्वा अस्मिन्‌ सप्तमेकिलान्तरे तपोविशङ्कितः तद्विघातनम्‌ आरेभे ।।१५।। 


अनुवाद-- हे शौनकजी इस बात का पता इन्द्र को चला तो इन्द्र भयभीत हो गये और महर्षि माकण्डेय की 
तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे ॥१५॥ 


भावार्थ दीपिका | 
तस्य तपोनिष्ठामितिहासेन वर्णयति-एतदित्यादिना । अस्मिन्सप्तमे मन्वन्तरे । तपसा मत्पदं ग्रहीष्यतीति विशङ्कितः।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 


महर्षि मार्कण्डेय को तप करने में निष्ठा का इतिहास के द्वारा वर्णन है । एतत्‌ इत्यादि श्लोक से कहते हैं । 
इस सातवें मन्वन्तर में महर्षि तपस्या करके मेरे पद को ग्रहण कर लेंगे यह जानकर भयभीत हो गये ॥१५॥ 
गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलौ । मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥१६॥ 
अन्वयः-- तथा मुनये गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलौ रजस्तोकमदौ प्रेषयामास ।।१६।। 


अनुवाद-- महर्षि को तपस्या में विघ्न डालने के लिए इन्द्र ने उनके आश्रम पर गन्धर्व अप्सरा काम, वसन्त, 
मलयानिल मद एवं लोभ को भेजा ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
मुनये मुनिं भ्रंशयितुम्‌ । रजसस्तोकमतिप्रियमपत्यं लोभो मदश्च तौ ।।१६॥। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि मार्कण्डेय को भ्रष्ट करने के लिए रजोगुण अत्यन्त प्रिय सन्तान लोभ एवं मद को भेजा ॥१६॥ 
ते वै तदाश्रमं जमग्मुर्हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे । पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो ॥१७॥ 
अन्वय:-- ते वै हिमाद्रेः उत्तरे पार्श्व तदाश्रमं जग्मुः यत्र पुष्पभद्रा नदी चित्राख्या शिला च ।॥।१७॥ 
अनुवाद-- वे सब इन्द्र की आज्ञा के अनुसार महर्षि मार्कण्डेय के आश्रम पर गये उनका आश्रम हिमालय को 
उत्तर दिशा में था । वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी और चित्रा नाम की शिला है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७॥। 
तदाश्रमपदं पुण्यं पुष्यद्ुमलताञ्जितम्‌ । पुण्यद्विजकुलाकीर्ण पुष्यामलजलाशयम्‌ ॥१८॥ 
मत्तश्रमरसंगीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌ । मत्तबर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ ॥१९॥ 
वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरान्‌ । सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्स्मरन्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ आश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्ुमलताञ्चितम्‌, पुण्य द्विजकुलाकीर्ण, पुण्यामलजलाशयम्‌, मत्तभ्रमर सङ्गीतम्‌ 
मत्तकोकिलकूजितम्‌ मत्तवर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम्‌ वायुः हिम निर्झर शीकरान्‌ आदाय सुमनोभिः परिष्वक्तः स्मरमुत्तम्भयन्‌ 
ववौ ।।१८-२०॥ 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय का आश्रम अत्यन्त पवित्र था चारो ओर हरे-भरे वृक्षों की पंक्तियाँ थीं । वहाँ 
पवित्र वृक्षों के झुरमुट में स्थान-स्थान पर मुनिगण निवास करते हैं, पवित्र तथा निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय 
था । कहीं पर पुष्पों के पराग का पान करके मदमत्त भ्रमर गुनगुना रहे थे, कहीं पर मत्तवाली कोयल कू-कू की ध्वनि 
करती हुई कूज रही थी, कहीं पर मयूरगण अपना पङ्क फैलाकर नृत्य कर रहे थे और कहीं पर अन्य मत्त पक्षियों का 
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समूह कलरव कर रहा था । इस प्रकार के आश्रम में शीतल झरनों के छोटे-छोटे जल के कणों को लेकर पुष्पों के 
सुगन्ध से युक्त होकर काम को उद्रिक्त करता हुआ वायु ने प्रवेश किया ॥१८-२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
तदाश्रमपदं प्रविष्टो वायुर्बबाविति तृतीयेनान्वयः । पुण्यैुमैर्लताभिश्चाञ्जितं पूजितम्‌ । पुण्यद्विजानामृषीणां कुलैंराकीर्णम्‌। 
पुण्या अमला जलाशया यस्मिन्‌ । मत्तभ्रमराणां सङ्गीतं यस्मिन्‌ । मत्तकोकिलानां कूजितं यस्मिन्‌ । मत्ता वर्हिण एव नटास्तेषामाटोपो 
नृत्यसंभ्रमो यस्मिन्‌ । मत्तानां द्विजानां पक्षिणां कुलैराकुलं व्याप्तम्‌ । एवंभूतं तदाश्रमपदं प्रविष्टः सन्‌ वायुर्मलयानिलो ववौ 
प्रससार। उत्तम्भयन्नुद्दीपयन्‌। तत्र वृक्षेषु प्रवेशान्मान्द्यं हिमनिर्झरकणानामादानाच्छैत्यं पुष्पपरिष्वङ्गात्सौगनध्यं चोक्तम्‌ ।।१८-२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
उस आश्रम में प्रवेश करके वायु बहने लगा । वह आश्रम पवित्र वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था, पवित्र 
ऋषियों का उसमें निवास था, उस आश्रम में पवित्र एवं निर्मल जल से भरा हुआ एक आश्रम था । पुष्पों का पराग 
पान करके मत्त बने हुए भौरे गुन-गुना रहे थे, मदमत्त कोयलें कूक रही थीं, कही पर मत्त मयूर अपने पङ्क फैलाकर 
नाच रहे थे, तो अन्यत्र कहीं मत्त पक्षीगण कलरव कर रहे थे । इस प्रकार के आश्रम में प्रवेश करके मलयानिल वायु 
चलने लगी । वह काम की भावना को उद्दीप्त करने लगी । उस आश्रम में प्रवेशकर शीतल जल की फुहार से मन्द 
गति वाली वायु पुष्पों की सुगन्धि से परिपूर्ण थी ॥१८-२०॥ 
उद्यच्चन्द्रनिशावक्रः प्रवालस्तबकालिभिः । गोपद्रुमलताजालैस्तत्रासौत्कुसुमाकरः ॥२१॥ 
अन्वयः- तत्र उद्यच्चन्द्रनिशावकत्रः प्रवाल स्तबकालिभिः गोपद्रुमलता जालैः कुसुमाकरः आसीत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद--उस आश्रम में वसन्त ऋतु ने प्रवेश किया । सायंकाल की बेला में चन्द्रमा अपनी किरणों को चारो 
ओर फैला रहे थे प्रबाल गुच्छों की पंक्तियों से सुशोभित उस आश्रम के वृक्षों का लता समूह मानों आलिङ्गन कर रही 
हो ऐसे आश्रम में वसन्त ऋतु ने प्रवेश किया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, उद्यंश्रन्द्रो यस्मिस्तन्निशावक्रं रजनीमुखं यस्मिन्सः । प्रवालस्तबकानामालयः श्रेणयो येषु तैः । गुप्यन्ति विटपैः 
संश्लिष्यन्तीति गोपा द्रुमा लताश्च तेषां जालैः समूहैरुपलक्षित आविर्वभूव ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
सांयकाल की बेला में उगता हुआ चन्द्रमा वही मानो निशा नायिका का मुख था, प्रवाल गुच्छं के समूह से 
वह आश्रम परिपूर्ण था बड़े-बड़े वृक्षों का लताओं का समूह जैसे आलिङ्गन कर रहा था । इस प्रकाश के आश्रम में 
वसन्त ऋतु ने अपनी माया फैलायी ॥२१॥ 


अन्वीयमानो गन्धर्वैरगीतवादित्रयूथकैः । अदृश्यतात्तचाषेषुः स्वः सत्रीयूथपतिः स्मरः ॥२२॥ 
अन्वयः गीतवादित्रयूथकैः अन्वीयमानः स्वः स्त्रीयूथपतिः स्मरः आत्तचापेषुः अदृश्यत ।।२२।। 


अनुवाद-- वसन्त का साम्राज्य देखकर उस आश्रम में स्वर्ग की खियों के समूह का स्वामी काम उसमें प्रवेश 
किया, उसके साथ गाने बजाने वाले गन्धर्व चल रहे थे । काम के हाथ में पुष्पों का धनुष था जिस पर सम्मोहन आदि 
बाण चढ़े हुए थे ॥२२॥ 


४99०0 


न भावार्थ दीपिका री 
किंच, तदा गीतवादित्रयूथकेर्गायकादिसमुदायिभिर्गन्धर्वैरन्‍्वी यमान: । तथा स्व:खियोउप्सरसस्तासां यूथस्य पतिः । आत्ते 
चापमिषुश्च येन स स्मरश्च तत्रादृश्यत ।।२२।। 
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भाव प्रकाशिका 
उस समय या बजाने वाला गन्थर्वो का समुदाय उसके पीछे चल रहा था । कामदेव अप्सराओं का स्वामी। 
वह अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए दिखायी पड़ा ॥२२॥ 
हुत्वाग्रिं व लेचत अड ददृशुः शक्रकिङ्कराः । मीलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमन्तमिवानलम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-- अग्निंहुत्वा समुपासीनं मीलिताक्षं दुराधर्ष मूर्तिमन्तम्‌ अनलम्‌ इव शक्रकिङ्कराः तं ददृशुः ।।२३।। 
अनुबाद-- इन्द्र के दूतों ने देखा कि महर्षि मार्कण्डेय अग्निहोत्र करके भगवान्‌ की उपासनारत है, उस समय 
उनकी आँखें बन्द थीं वे अत्यन्त तेजस्वी थे लग रहा था जैसे अग्निदेव ही अपना मूर्त रूप धारण करके बैठे हों ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
दुराधर्षमभिभवितुमशक्यम्‌ ।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
दुराधर्ष अर्थात्‌ वे इतने तेज सम्पन्न थे कि उनको अभिभूत नहीं किया जा सकता था ॥२३॥ 
ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोऽथो गायका जगुः । मृदङ्गवीणापणवैर्वाद्यं चक्कुर्मनोरमम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय:-- तस्य पुरतः स्त्रियः ननृतुः अथ गायकाः मनोहरं जगुः मृदङ्गवीणापवैः मनोरमं वाद्यं चक्रुः ।।२४।। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय के सामने ही अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, और गायक मनोहर गीत गाने लगे तथा 
मृदङ्ग वीणा, ढोल आदि वाद्यों को मनोहर स्वर में बजाने लगे ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
संदधेऽस्रं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा । मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः कामः स्वधनुषि पञ्चमुखं अस्त्रं संदधे तदा मधुः मनः रजः स्तोक इन्द्रभृत्याः व्यकम्पयन्‌ ।।२५।। 
अपने धनुष मुखों वाला अस्त्र चढ़ाया जिस समय उसने 
अनुवाद--उस समय कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पाञ्च मु 
निशानासाधा, उस समय वसन्त और लोभ मार्कण्डेय महर्षि के मन को विचलित करने के लिए प्रयास करने लगे ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका क 
शोषणदीपनसंमोहनतापनोन्मादनाख्यानि पञ्च मुखानि यस्य तदस्त्रं संदधे । तदैव मधुर्वसन्तः । राजस्तोकश्च । 
अन्ये चेन्द्रभृत्यास्तस्य मनो व्यकम्पयन्‌ ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका | 
शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन ये कामदेव के बाण के पाँच मुख थे, उसी समय वसन्त रजस्तोक 
तथा दूसरे इन्द्र के भृत्य महर्षि के मन को विचलित करने का प्रयास करने लगे ॥२५॥ SiN 
क्रीडन्त्या: पुझ्िकस्थल्याः कन्दुकैः स्तनगौरवात्‌ । भृशमुद्विग्रमध्यायाः तस्रजः ॥२६॥ 
अन्वयः कन्दुकैः क्रीडन्त्या: पुझिकस्थल्याः स्तनगौरवात्‌ मध्यायाः भृशम्‌ उद्दिग्नम्‌ केश विस्रंसित्रजः ॥।२६।। 
अनुवादः ह महर्षि मार्कण्डेय के समक्ष ही नाम की अप्सरा कन्दुक क्रीडा कर रही थी । 
स्तनों के भार के कारण उसकी कमर लचक जाती थी और उसके केशों में गुथी हुई सुन्दर पुष्पों की माला पृथिवी पर 
गिर रही थी ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२६॥ 
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इतस्ततो भ्रमदृष्टेश्ललन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः-- इतस्तत: भ्रमदद्टष्टेः अनुकन्दुकम्‌ चलन्त्यः सूक्ष्मं मेखलम्‌ त्रुटितम्‌ तदवासः वायुर्जहार ।।२७॥। 
अनुवाद-- वह अपने चञ्चल नेत्रों से इधर-उधर देख रही थी । उसके नेत्र गेंद के साथ कभी आकाश की ओर 

जाते थे । चञ्चल पुञ्जिकस्थला की करधनी टूट गयी और उसके सूक्ष्म वस्रों का अपहरण वायु ने कर लिया॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 

किंच, वायुर्मलयानिलः पुझिकस्थल्यास्तत्सूक्ष्मं वासो जहार ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 

और मलचयानिल वायु ने उसके सूक्ष्म वस्रों को उड़ा दिया ॥२७॥ 

विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः । सर्व तत्राभवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः ॥२८॥ 
अन्वयः-- स्वजितं तं मत्त्वा स्मरः तदा बाणं विससर्ज तत्र अनीशस्य उद्यमः यथा तत्र सर्व मोघम्‌ अभवत्‌ ।।२८॥। 
अनुवाद-- कामदेव ने यह समझ लिया कि अब मैने मार्कण्डेय महर्षि को जित लिया । और अनुकूल परिस्थिति 

देखकर उसने बाण का प्रहार किया किन्तु यह सबकुछ उसी तरह व्यर्थ हो गया जिस तरह किसी असमर्थ के समस्त 

प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं ॥२८॥ . 

भावार्थ दीपिका 
सर्व तेषां कर्म । तत्र तस्मिन्‌ । मोघं व्यर्थम्‌ । अनीशस्य निर्दैबस्य ।॥२८॥ 
भाव प्रकाशिका ` 
उन सबों द्वारा किया जाने वाला सारा प्रयास व्यर्थ हो गया उसी तरह जिस तरह असमर्थ के द्वारा किया जाने 

वाला प्रयास व्यर्थ हो जाता है ॥२८॥ 

त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने । दह्यमाना निववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः ॥२९॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! इत्थम्‌ अपकुर्वन्तः ते मुनेः तेजसा दह्यमानाः अहिम्‌ प्रबोध्य अर्भकाः इव निववृतुः ।।२९॥। 
अनुवाद-- हे शौनक महर्षे ! इस प्रकार से महर्षि मार्कण्डेय का अपकार करने वाले वे सब महर्षि के तेज 

से जलते हुए वहाँ से उसी तरह भाग गये जिस तरह सोए साँप को जगाकर बच्चे भाग जाते हैं ॥२९॥ 

भावार्थ दीपिका 
मुनेरपकुर्वन्तः प्रतिकूलमाचरन्तः । हे मुने ।।२९॥। 

भाव प्रकाशिका 
महर्षि मार्कण्डेय का अपकार करने वाले । हे शौनक महर्षे ॥२९॥ 

इतीन्द्रानुचरर््रह्मन्धर्षितोऽपि महामुनिः । यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि ॥३०॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! इति इन्द्रानुचरैः धर्षितः अपि महामुनिः यत अहमो भावं नागात्‌ तत्‌ महत्सुहि ।।३०॥। 
अनुवाद-- शौनकजी इन्द्र के अनुचरों ने महर्षि मार्कण्डेय को इस प्रकार पराजित करने का प्रयास किया किन्तु 


वे महर्षि बिल्कुल विचलित नहीं हुए । उनके मन में अहङ्कार की भावना बिल्कुल नहीं आयी, यह महापुरुषों के लिए 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है ॥३०॥ 
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। भावार्थ दीपिका 
अहमोऽहङ्कारस्य । भावं विकारम्‌ ।।३०॥। 


| भाव प्रकाशिका 
अहम: अर्थात्‌ अहङ्कार का भावं विकार ॥३०॥ 
दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्स्वराट्‌ । श्रुत्वानुभावं ब्रह्मषेर्विस्मियं समगात्परम्‌ ॥३ १॥ 
अन्वय:--- भगवान्‌ स्वराट्‌ सगणं कामं निस्तेजसं दृष्टवा ब्रह्मर्षेः अनुभावं श्रुत्वा परम विस्मयं समगात्‌ ।।३१।। 


अनुवाद-- अपने गण के साथ काम को तेजोविहीन देखकर और महर्षि मार्कण्डेय के प्रभाव को सुनकर ऐश्वर्य 
सम्पन्न इन्द्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ ॥३१॥ 


गती भावार्थ दीपिका 
निस्तेजसं म्लानवदनम्‌ । स्वराडिन्द्र; ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
' निस्तेजसम्‌ अर्थात्‌ उदास मुख वाले स्वराट्‌ अर्थातू इन्द्र ॥३१॥ 
तस्यैवं युझ्जश्चित्तं तप: स्वाध्यायसंयमै: । अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरिः ॥३२॥ 
अन्वय:--- एवं तपः स्वाध्याय संयमैः चित्तं युञ्जतः तस्य अनुग्रहाय, नर नारयणो हरिः आविरासीत्‌ ।।३२॥। 
अनुवाद-- इस प्रकार से तपस्या, स्वाध्याय धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा श्रीभगवान्‌ में चित्त को लगाने 
वाले महर्षि मार्कण्डेय पर कृपा करने के लिए भगवान्‌ नर-नारायण उनको दर्शन दिए ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका 
नरनारायणरूपो हरिः ।।३२।। 
भाव प्रकाशिका 
नरनारायण भगवान्‌ ॥३२॥ 
तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ । 
प्िज्रपाणी उपबीतकं त्रिवृत्कमण्डलुं दण्डमृजु च वैणवम्‌ ॥३३॥ 
अन्वय:--- शुक्लकृष्ण, नवकञ्जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ पवित्रपाणी उपबीतकं त्रिवृत्‌ कमण्डलुं ऋजुंवैणवम्‌ 
दण्डम्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ नरनारायण में एक श्वेतवर्ण के तथा दूसरे श्याम वर्ण के थे । उनके नेत्र नवीन विकसित कमल 
के समान अत्यन्त मनोहर थे । वे सीधा वाँस का दण्ड धारण किए थे उनकी चार-चार भुजाएँ थी । एक मृगचर्म पहने थे तो 
दूसरे वृक्ष की छाल पहने थे । उन लोगों के कन्थे पर तीन-तीन सूत का यज्ञोपवीत सुशोभित होता था॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
ताविति । रौरवं कृष्णाजिनं बल्कलं चाम्बरं ययोस्तौ । पवित्रे पाण्योर्ययोस्तौ । त्रिवृत्त्रिगुणं 


पबमानमित्यादौ नवके प्रयोगात्‌ । उपवीतकादीन्दधानौ ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 


तौ श्लोकों से सूतजी भगवान्‌ नरनारायण का वर्णन करते है । रौरव अर्थात्‌ कृष्ण मृगचर्म 
तथा लव ह Fe वस्त्र थे । वे अपने हाथ में प्रवित्री धारण किए हुए थे, त्रिगुण नव तन्तुओं वाले 


तावनुवर्णयति द्वाभ्याम्‌- 
नवन्तन्तुकमिति वा त्रिवृद्ृहिः पवमानमित 
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अथवा त्रिवत्‌ होकर बाहर की वस्तुओं को पवित्र कर रहे हैं नव के अर्थ में प्रयोग होने के कारण यज्ञोपवीत को 
धारण किए थे ॥३३॥ 
पद्माक्षमालामुत जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ । 
तपत्तडिद्वर्णपिशङ्गरोचिषा प्रांशू दधानौ विनुधर्षभार्चितौ ॥३४॥ 


अन्वयः पद्माक्षमालां उत जन्तुमार्जन साक्षात्‌ तपएवरूपिणौ तपत्ताडिद्वर्ण पिशङ्गरोचिषा प्रांशूवेददधनौ विवुधर्ष 
भार्चितौ ॥।३४॥। 


अनुवाद वे दोनों कमलाक्ष की माला पहने थे और जीवों को हटाने के लिए वस्न की कुंची लिए थे वे वेद 
को धारण किए थे, वे दोनों मूर्तिमान तपस्या के समान प्रतीत होते थे उन दोनों के शरीर से चमकती हुई बिजली के 


समान पीले रङ्ग की ज्योति निकल रही थी, वे दोनों ऊँचे कद के थे, वे दोनों दर्भ मुष्टि को धारण किए थे तथा बड़े- 
बड़े देवताओं से वे पूजित थे ॥३४॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदं दर्भमुष्टिं । किंच, साक्षात्तप एव तौ । तत्र हेतुः-तपत्तडिद्वर्ण देदीप्यमानविद्युत्संकाशं यत्पिशङ्गं रोचिस्तेन रूपिणौ 
मर्तिमन्तौ ` तादृकतेजोयुक्तमर्तिभ्यां तपोमयत्वेन प्रकाशमानावित्यर्थः । प्रांशू उन्नतौ ।।३४।। ' 
भाव प्रकाशिका 
वे अपने हाथ में कुशों को धारण किए थे । वे मूर्तिमान तप ही थे उसका कारण यह था कि उनके शरीर 
से देदीप्यमान विद्युत्‌ के समान पीली कान्ति के समान मूर्तिमान थे । इस प्रकार के तेजो युक्त शरीर के द्वारा वे प्रकाशित 
होते थे, प्रांशू ऊंचे कद के ॥३४॥ 
ते वै भगवतो रूपे नरनारायणावृषी । दृष्ट्वोत्थायादरेणोच्चैर्ननामाङ्गेन दण्डवत्‌ ॥३५॥ 
अन्वय:-- ते वै भगवतो रूपे नरनारायणौ ऋषी दृष्ट्वा उत्थाय उच्चैः आदरेण अङ्गेन दण्डवत्‌ ननाम्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद--- उन दोनों भगवान्‌ के साक्षात्‌ रूप ऋषी नर नारायण को देखकर दृष्ट्वा अत्यन्त आदर पूर्वक पृथिवी 
पर दण्डे के समान लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम किए ॥३५॥ 


भावार्थ दीपिका 
उच्चैर्महतादरेण ।।३५।। 

भाव प्रकाशिका 
अत्यन्त आदर पूर्वक ॥३५॥ 

स तत्संदर्शनानन्दनिर्वृतात्मेन्द्रियाशयः । हृष्टरोमाऽश्रुपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः-- तत्संदर्शनानंद निर्वृत्तात्मेन्द्रियाशयः सः दृष्टरोमा अश्रुपूर्णाक्षः तौ उदीक्षितुम्‌ न सेहे ॥।३६।। 
अनुवाद-- उन दोनों ऋषियों के दर्शन से महर्षि मार्कण्डेय को इतना आनन्द हुआ कि उनका रोम-रोम, उनकी 

सारी इन्द्रियाँ एवं उनका अन्तःकरण आनन्द मग्न हो गये । उनका सारा शरीर रोमाञ्चित हो गया और उनके नेत्रं में 

आनन्दाश्रु भर गये, जिसके कारण वे भर आँख उनको देख भी नहीं पा रहे थे ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तयोः संदर्शनेन य आनन्दस्तेन निर्वृता उपशान्ता आत्मेन्द्रियाशया देहेन्द्रियमनांसि यस्य सः । न सेहे नाशक्नोत्‌ ।।३६॥ 
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उन दोनों ऋषियों के दर्शन शर se 
बाक जन्य आनन्द से महर्षि मार्कण्डेय के शरीर, इन्द्रियाँ 
गये । आँखों Cid के भर जाने के कारण वे उन ऋषियों को देख भी ठी ळा | क 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न औत्सुक्यादाश्लिशन्निव । नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्नदा 
९४ | क्षरः ॥३७॥ 
अन्वयः-- उत्थाय प्राञ्जलिः प्रहरः औत्सुक्यात्‌ आश्लिशन्‌ इव गदगदाक्षरः नमो नमः इति ईशानौ बभाषे ।।३७।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ वे उठकर खड़े हो गये, उनका प्रत्येक अङ्ग श्रीभगवान्‌ के समक्ष झुका जा रहा 


था, उनके हृदय में इतनी उत्सुकता थी कि लगता था जैसे वे श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन कर लेंगे 
भर्र गयी थी । वे केवल श्रीभगवान्‌ को नमो नमः कह सके ॥३७॥ न्‌ का आलिङ्गन कर लेंगे । उनकी वाणी 


भावार्थ दीपिका 
आरिलिन्नालिङ्गन्निव ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका 
अश्लिशन्निव अर्थात्‌ आलिङ्गन करते हुए के समान ॥३७॥ 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च । अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत्‌ ॥३८॥ 
अन्वय:-- तयोः आसनम्‌ आदाय, पादयोः अवनिज्य अर्हणेन अनुलेपेन धूपमाल्यैः अपूजयत्‌ ।।३८।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन दोनों ऋषियों को आसन पर बैठाकर उनके चरणों को होकर अर्घ्य, चन्दन, 
धूप आदि से उनकी पूजा किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पादयोरवनिज्य पादौ प्रक्षाल्य । अर्हणेनार्घ्येण ।।३८॥। 
भाव प्रकाशिका 
दोनों पैरों को धोकर तथा अर्घ्य के द्वारा ॥३८॥ 
सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनी । पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌ ॥३९॥ 
अन्वयः सुखम्‌ आसनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनी पादाभ्याम्‌ आनम्य गरिष्ठौ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥३९।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ नर-नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कण्डेय महर्षि पर कृपा प्रसाद 
की वर्षा कर रहे थे । पूजन के पश्चात्‌ मार्कण्डेय महर्षि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेषधारी नर-नारायण के चरणों में 
प्रणाम किए और इस प्रकार से स्तुति किए ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
पादाभ्यां पादावानम्य । गरिष्ठौ पूज्यतौ तौ प्रति ।।३९॥ 

भाव प्रकाशिका 
चरणों में प्रणाम करके उन दोनों पूज्यतमौ के प्रति ॥३९॥ 

मार्कण्डेय उवाच 


किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पन्दते तमनु वाङ्मनइन्द्रियाणि । 
स्पन्दन्ति वै तनुभृतामजशर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः ॥४०॥ 
अन्वयः-- हे विभो तव किं वर्णये, यद्‌ उदीरितः असुः सस्पन्दते तमनु वाङ्मन इन्द्रियाणि तनुभृताम्‌ अजशर्वयोः 


च स्पन्दति स्वस्यापि अथापि भजताम्‌ भावबन्धु असि ।।४०।। 
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मार्कण्डेय महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- प्रभो मैं अल्पज्ञ प्राणी हूँ, आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? आपकी ही प्रेरणा से 
प्राणियों ब्रह्मा शङ्कर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है तथा उसी के कारण वाणी, मन तथा 
इन्द्रियों में बोलने आदि की शक्ति का संचार होता है । आप सबों के प्रेरक होकर भी भक्तों के भाव के बन्धन में 
बँध जाते हैं ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अन्तर्यामिणस्तस्यैव प्राणादिप्रवर्तकत्वादात्मन: स्तुतावस्वातन्त्र्यं पश्यन्नाह-किमिति । तव त्वां किमहं वर्णये कथं स्तौमि। 
यद्येन त्वयैवोदीरितः प्रेरितोऽसुः प्राणः संस्पन्दते प्रवर्तते तमनु च वागादयः स्पन्दन्ति । अत्र हेतुः-वै अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ' श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम' इत्यादिश्रुतिभिश्चैतत्रसिद्धमित्यर्थः । न केवलं प्राकृतानां तनुभृतां किंत्वजशर्वयोश्चातः स्वस्य ममापि तथैव। एवं यद्यपि 
न कस्यापि स्वातन्त्र्यमथापि दारुयन्त्रवत्त्वतपरवर्तितैरपि वागादिभिर्भजतां पुंसां भावबन्धुरात्मबन्धुरसि, नतु पित्रादिवद्देहमात्रबन्धुः। 
अहो कृपालुता तवेत्यर्थः ।।४०॥।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ ही अन्तर्यामी है उनके ही द्वारा शरीर में प्राण आदि का संचार होता है । अतएव अपने को स्वयं 
स्तुति करने में अस्वतंत्र अनुभव करते हुए किम० इत्यादि श्लोक महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं- आपकी स्तुति अल्पज्ञ 
मैं कैसे कर सकता हूँ । आपके ही द्वारा प्रेरित होकर प्राणों में स्पन्दन होता है । उसके पश्चात्‌ इन्द्रियों आदि में गति 
आती है । उसका कारण है कि आप ही इन सबों के कारण अन्वय तथा व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत होते हैं । श्रुतियाँ 
भी कहती है- श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ अर्थात्‌ परमात्मा ही श्रवणेन्द्रिय के भी श्रवणेन्द्रिय है । केवल प्रकृत शरीर धारियों के 
ही नहीं बल्कि ब्रह्मा एवं शङ्कर जी के भी तथा मेरे भी प्राणों में गति आपकी ही प्रेरणा से आती है । यद्यपि कोई भी 
स्वतंत्र नहीं है फिर भी कठपुतली के समान आपके ही द्वारा प्रेरित होकर वाणी आदि इन्द्रियों से जो लोग आपका भाव 
पूर्वक भजन करते हैं उनके भी भावों के बन्धन में आप बन्ध जाते हैं । आप सबों के भाव बन्धु हैं माता-पिता के 
समान केवल देह बन्धु आप नहीं हैं । धन्य है आपकी कृपालुता ॥४०॥ 


मूर्ती इमे भगवतो भगवंख्रिलोक्याः क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै । 
नाना विभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रमसि सर्वमिवोर्णनाभिः ॥४९॥ 
अन्वयः-- हे भगवन्‌ त्रिलोक्या क्षेमाय, ताप विरमाय, मृत्युजित्यै अवितुम्‌ नाना तनूः यथा बिभर्षि तथा इमे मूर्ती 
उर्णनाभिः यथा इदं सृष्ट्वा पुनः ग्रससि ।।४१।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप जिस तरह विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य कूर्म आदि अनेक अवतारों 
को धारण करते हैं वैसे ही आप इन दोनों रूप में भी त्रिलोकी के कल्याण के लिए, उनके दुःख की निवृत्ति के लिए 
एवं विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किए हैं । आप जगत्‌ की रक्षा तो करते ही है। 
किन्तु मकड़ी के समान इस विश्व की सृष्टि करके इसका संहार भी करते हें ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नतु कथमावांपराणदिपरवर्तको धर्मपुत्रत्वादावयोरिति चेत्तत्राह-मूर्ती इति । हे भगवन्‌, भगवतस्तव इमे मूती त्रिलोक्याः 
क्षेमाय पालनाय तापविरमाय च दु:खनिवृत्त्य मृत्युजित्यै मोक्षाय, नतु त्वं कस्यापि पुत्र इत्यर्थः -अत्र दृष्टान्तः -यथेदं 
विश्वमवितुमन्यास्तनूर्मत्स्यकूर्मादिलक्षणा नाना अनेकप्रकारा विभर्षि तद्वत्‌ । न केवलं पालनमात्रं तव कर्म किंतु सृष्टिलयावपीत्याह- 
सृष्टवेति । तत्राप्यन्यनिरपेक्षत्वे दृष्टान्तः -ऊर्णनाभिरिवेति ।।४१।। 
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होता है कि हम दोनों प्राणादि के प्तक कैसे लो. 

प्रश्न होता म दाना प्राणादि के प्रवर्तक कैसे हो सकते है ? हमदोनों तो 

उत्त में मर्कण्डेय महर्षि कहते हैं न हे भगवन्‌ आपकी यह दोनों मूर्तियाँ त्रैलोक्य की रक्षा ग के म क 
का विनाश Al के लिए, दुःखों की निवृत्ति के लिए तथा मोक्ष प्रदान करने के लिए धारण किए है । आप किसी 
के पुत्र नहीं है । जिस तरह संसार की रक्षा करने के लिए आप मत्स्य कूर्म इत्यादि अनेक अवतारों को धारण 
करते है । उसी तरह । आप केवल पालन ही नहीं करते हैं अपितु सृष्टि और लय भी आप ही करते हैं । उसमें 


आप किसी की अपेक्षा नहीं करते जिस तरह मकड़ी जाल की सृष्टि भी करती है और अन्त में उसे निगल भी जाती 
है । उसी तरह ॥४१॥ 


तस्यावितुः स्थिरचरेशितुरङ्घ्रिमूलं यत्स्थं न कर्मगुणकालरजः स्पृशन्ति । 

यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं ध्यायन्ति वेदहदया मुनयस्तदाप्त्यै ॥४२॥ 

अन्वयः तस्य अवितुः स्थिरचरेशितुः अङिघ्रमूलं भजामि, यत्स्थं कर्मगुणकालरजः न स्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति 
यजन्त्यभीक्ष्णं वेद हृदयाः मुनयः तदाप्त्यै ध्यायन्ति ।।४२।। 

अनुवाद-- इस चराचर का पालन और नियमन करने वाले आपके चरणों की सेवा मैं करता हूँ । जो लोग 
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने वाले लोगों को कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर 
सकते हैं वेद के मर्मज्ञ मुनिजन आपकी प्राप्ति के लिए आपकी निरन्तर स्तुति, नमस्कार बार-बार पूजन और ध्यान 
किया करते हैं ॥४२॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवंभूतस्त्वं तस्मात्त्वाडिप्रमूलं भजामीत्याह-तस्येति । तस्यावितुः पालकस्य स्थावरजङ्गमानामीश्वरस्याङि्रमूलं 
भजामीति तृतीयश्लोकस्थस्यानुपङ्गः । कथंभूतमडिघ्रमूलम्‌ । यत्स्थं यत्र स्थितम्‌ । कर्मगुणकालानां रजो मलम्‌ । अन्ये च 
पूर्वोक्तास्तापादयो न स्पृशन्ति । 'रुज:' इति वा पाठः । यतो वेदो हृदये येषां ते वेदतात्पर्यविदो मुनयो यदेव स्तुवन्ति नितरां नमन्ति 
तदाप्त्यै तत्प्राप्तये एवं स्तवनादि कुर्वन्ति ।।४२। 
भाव प्रकाशिका 
इस प्रकार के आपके चरण कमलों का मैं भजन करता हूँ । इस बात को तस्यावितुः इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । इस चराचरात्मक जगत की आप रक्षा करने वाले तथा नियमन करने वाले हैं । अड्प्रमूलम्‌ भजामि का आगे 
के तीसरे श्लोक से अन्वय है । आपके जिस चरण कमल की शरणागति करने वालों को कर्म, काल तथा गुण जन्य 
पाप तथा पूर्वोक्त पाप इत्यादि नहीं स्पर्श करते हैं । अथवा रजः के स्थान पर रूज भी पाठ हो सकता है । वेदों के 
त्त्व को जानने वाले मुनिजन आपके चरणों की स्तुति, नमन तथा ध्यान आपकी प्राप्ति के लिए किया करते हैं ॥४२॥ 
नान्यं तवाडप्र्युपनयादपवर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितोभिय ईश विद्यः । 
ब्रह्मा विभेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम्‌ ॥४३॥ 
अन्वयः-- हे ईश परितो भियः जनस्य अपवर्गमू्तेः तवाडिघ्र उपनयादन्यः क्षेमंन अतःकालस्यते द्विपरार्घ धिष्ण्यः ब्रह्म 


आलंविभेति तत्कृत भौतिकानाम्‌ किमुत ।।४३।। 
अनुवाद-- हे सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक प्रभो जीव के चारो ओर तो भय ही भय है । अतएव मोक्ष प्रदान 


करने वाले आपके चरणों की शरणागति से भिन्न कोई दूसरा उपाय जीवों के कल्याण का साधन नहीं है । यह मैं जानता 
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हूँ । आपके काल रूप से दो पराधों के जीवन वाले ब्रह्माजी भी बहुत डरते हैं तो उनके द्वारा निर्मित इन भौतिक शरीर 
वाले जीवों की कौन सी बात है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका 

यतोऽन्यः पुरुषार्थो नास्तीत्याह-नान्यमिति । अडूप्र्युपनयाच्छीमच्चरणप्राप्तेरन्यं क्षेमं न विद्मः । परितः सर्वेष्वपि लोकेषु 
भीर्यस्य तस्य जनस्य । तदेवाह-द्विपरार्धं धिष्ण्यं स्थानं यस्य स ब्रह्मापि ते कालस्य त्वद्‌भ्रूविजृम्भरूपात्कालादलं विभेति । अत; 
किमुत वक्तव्यं तेन ब्रह्मणा कृतानां भौतिकानां प्राणिनां भयमिति ।।४३।। 

भाव प्रकाशिका 

नान्यम्‌० इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है कि भगवत्‌ शरणागति से भिन्न कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। अड्प्न 
उपनयात्‌ अर्थात्‌ आपके चरणों की शरणागति से भिन्न कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है । सभी लोकों में जीव 
के लिए भय ही भय है । इसी बात को बतलाते हैं । जिनका स्थान दो पराधों पर्यन्त है वे ब्रह्माजी भी आपके भरूविजृम्भण 
स्वरूप काल से अत्यन्त भयभीत रहते है ऐसी स्थिति में ब्रह्माजी के द्वारा सृष्ट भौतिक जीवों के भयों के विषय में क्या 
कहना है 2॥४३॥ 

तद्वै भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य । 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यमाभिज्ञमात्रं विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थम्‌ ॥४४॥ 

अन्वय:-- तद्‌ वै आत्मगुरोः परस्य ऋतधियः तव पादमूलम्‌ इदम्‌ आत्मच्छदि देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्रं हित्वा 
भजामि तर्हि ते सर्वं मनीषितम्‌ अर्थम्‌ विन्देत ।।४४।। 

अनुवाद-- अतएव हे भगवन्‌ आप समस्त जीवों के परम गुरु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है । अतएव आत्मा के 
स्वरूप को ढँक देने वाले देह आदि निष्फल असत्य नाशवान्‌ और प्रतीति मात्र पदार्थो का परित्याग करके मैं आपके 
चरणों की शरणागति करता हूँ । कोई भी व्यक्ति यदि आपकी शरणागति कर लेता है तो उसी से उसको समस्त अभीष्ट 
पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है ॥४४॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्मादेवं तत्तस्मात्तव पादमूलं भजामि । कथंभूतस्य । ऋतधियः सत्यज्ञानस्वरूपस्य । यद्वा, सत्या धीर्यस्य यस्मिन्वा 

तस्यात्मगुरोजींवनियन्तुरतः कारणात्परस्य । किं कृत्वा । आत्मच्छदि स्वात्मावरकमपार्थं च निष्फलमसच्च तुच्छमन्त्यं च 
नश्वरमिदं देहादि हित्वा देहादिभजनं त्यक्त्वा । असच्चेत्कथं प्रतीयेत तत्राह-अभिज्ञमात्रम्‌ । नह्यत्यन्तमसत्‌, किंत्वात्ममात्रम्‌। न 
ततः पृथगस्तीत्यर्थः । नन्वपवर्गाय भवतु मद्भजनम्‌, फलान्तरार्थं त्वन्यभजनं कार्यमेव-तत्राह-तहींति । यदि त्वां भजति 
पुरुषस्तर्हि ते त्वत्त एवं सर्व मनीषितमर्थ विन्देतेति ।।४४।। 

भाव प्रकाशिका 
. चूकि ऐसी rl है अतएव मैं आपके चरणों की शरणागति करता हूँ आप कैसे है ? आप सत्यज्ञान स्वरूप 
हैं | अथवा जिसमें बुद्धिसत्य स्वरूपा होती है ऐसे सभी आत्माओं के परम गुरु अर्थात्‌ जीवों का नियमन करने 
वाले अतएव कारण से परे आपके चरणों की सेवा करता हूँ । क्या करके ? अपनी आत्मा को आच्छादित करने 
"ज असत्य एवं अपार्थ (निष्फल) तुच्छ तथा नश्वर देहादि का परित्याग करके । प्रश्‍न होता है कि देहादि यदि 
असत्‌ हैं तो इनकी ग्रतीति कैसे होता है इस पर कहते हैं कि देहादि अत्यन्त असत्‌ न होकर आत्मा मात्र है । अर्थात्‌ 
आत्मा ह अलग नहीं है । यदि आप कहें कि मुक्ति के लिए ही मेरा भजन हो, किन्तु दूसरे फलों के लिए तो अन्य 
"स्ठुआ का भजन करना ही चाहिए, इस पर महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं यदि कोई आपका भजन करता है तो उसी से 
वह समस्त अभिप्रेत पदार्थो को प्राप्त कर लेता है ॥४४॥ 
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सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य । 
लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ॥४५॥ 
अन्वयः हे आत्मबन्धो, हे ईश सत्त्व रजस्तम इति तव, मायामयाः अस्य स्थिति लपोदय हेतवः, यद्यपि लीलाधृता 
सत्त्वमयी प्रशान्त्यै अन्ये न याभ्याम्‌ नृणां व्यसन मोहभिणश्श्च ।।४५।। 
अनुवाद-- हे जीवों के परम सुहत्यभो ! यद्वपि सत्व, रजस एवं तमस्‌ आपकी ही मूर्ति हैं, इनके द्वारा आप 
जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं तथा मायामय अनेक लीलाएँ करते हैं, फिर भी आपकी सत्त्वगुणी मूर्ति से 


ही जीवों को शान्ति मिलती है । रजोगुणी एवं तमोगुणी मूर्तियों से शान्ति नहीं मिलती उनसे तो केवल दुःख-मोह एव 
भय की वृद्धि होती है ॥४५॥ 


भावार्थ दीपिका 
ननु ब्रह्मरुद्रावपि ममैव मूर्ती, अतो मामेव किमत्यन्तमाद्रियसे तत्राह-सत्त्वमिति । यदपि यद्यपि तवैव मायया कृता एता 
लीलास्त्वयैव धृतास्तथापि या सत्त्वमयी सैव प्रशान्त्यै मोक्षाय न केवलमस्य प्रशान्त्यभावमात्रमन्यभजने किंत्वनिष्टं च भवेदित्याह- 
व्यसनेति ।।४५।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न है कि ब्रह्माजी भी तथा शिवजी भी मेरी ही मूर्ति है, अतएव मेरा ही सर्वाधिक समादर क्यों ? यद्यपि आपकी 
ही माया से ये लीलाएँ की गयी हैं, किन्तु आपकी जो सत्त्वमयी मूर्ति हे उसी से मुक्ति मिलती है । इन मूर्तियों का भजन 
करने से केवल शान्ति का अभाव ही नहीं है । किन्तु उससे भय मोह अनिष्ट भी होते हैं ॥४५॥ 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति । 
यत्सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं लोको यतोऽ भयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः हे भगवन्‌ इह तव तावकामां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशलाः भजन्ति । यत्‌ सात्वताः सत्त्वं पुरुषम्‌ उशन्ति 
यतः अभयः लोकः उत आत्मसुखं यतः अन्यत्‌ न ।।४६॥ 
अनुवाद-- बुद्धिमान्‌ पुरुष आपकी और आपके भक्तों की शुद्धमूर्ति नर-नारायण की उपासना करते हैं । पांचरात्र 
सिद्धान्त के अनुयायी विशुद्ध सत्त्व को ही आपका श्रीविग्रह मानते हैं । उनकी ही उपासना से नित्य धाम वैकुण्ठ की 
प्राप्ति होती है । उस धाम की विलक्षणता है कि वह लोक होकर भी भय रहित और भोग युक्त होकर भी आत्मानन्द 
से परिपूर्ण है । वे आपकी रजोगुणी और तमोगुणी मूर्ति को नहीं स्वीकार करते हैं ॥४६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तदेव सदाचारेण द्रढयति-तस्मादिति । हे भगवन्‌, तव शुक्लां तनुं श्रीनारायणाख्याम्‌ । अथ तावकानां च शुक्लां तनुं 
नराख्याम्‌ । यद्यस्मात्सात्वताः सत्त्वमेव पुरुषस्येश्वरस्य रूपमुशन्ति मन्यन्ते, नत्वन्यद्रजस्तमश्चेति । अत्र हेतुः- यतः सत्त्वाल्लोको 
वैकुण्ठाख्यो लोकत्वे सत्यप्यभयं च भोगे सत्यप्यात्मसुखं च ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
उसी का सदाचार के द्वारा समर्थन करते हैं हे भगवान्‌ आपकी सात्विकी नारायण नामक और आपके भक्त 
नर नाम की ही मूर्ति के । इसीलिए पाज्ञरात्र शाख्रानुयायी आपके सात्त्विक रूप को ही ईश्वर रूप से मानते हैं । राजसी 
एवं तामसी मूर्ति को नही । उसी से वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति होती है । वैकुण्ठ लोक होकर भी अभय है और भोग 
युक्त होकर भी आत्मानन्दमय है ॥४६॥ 
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४७८० श्रीमद्भागवत महापुराण 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदैवताय । 
नारायणाय त्रइषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥४७॥ 
अन्वयः तस्मै भगवते, पुरुषाय, भूम्ने विश्वाय, विश्व गुरवे परदैवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय, 
संयतगिरे निगमेश्वराय नमः ।।४७॥ 


अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगदगुरु परमाराध्य शुद्ध स्वरूप हैं, समस्त 
लौकिक एवं वैदिक वाणी आपके अधीन हैं । आप ही वेदमार्ग के प्रवर्तक हैं । आपके युगल स्वरूप नरोत्तम नर और 
ऋषि श्रेष्ठ नारायण को मेरा नमस्कार है ॥४७॥ 


भावार्थ दीपिका 
अतस्तं प्रणमति तस्मैं नम इति । हंसाय शुद्धाय । संयतगिरे नियतवाचे । अथ च निगमेश्वराय वेदमार्गप्रवर्तकाय।।४७॥। 
भाव प्रकाशिका 
अतएव भगवान्‌ नरनारायण को तस्मै नमः इत्यादि श्लोक से प्रणाम करते हैं, हंसाय अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप 
वाले, संयतगिरे अर्थात्‌ कम बोलने वाले, और निगमेश्वराय अर्थात्‌ वेदमार्ग के प्रवर्तक आपको मेरा नमस्कार है ॥४७॥ 
यं वै न वेद वितथाक्षपथैर्भ्रमद्धीः सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्पथेषु । 
तन्माययावृतमतिः स उ एव साक्षादाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:-- स्वखेषु असुषु हृद्यपि, दृक्‌पथेषु सन्तं यं तत्‌ मायया आवृतमतिः वितताक्षपथैः भ्रमद्धीः न वेद स उ एव 
आद्यः तवाखिलगुरो वेदम साक्षात्‌ उपसाद्य वेद ।।४८॥। 
अनुवाद-- यद्यपि आप सबों को इन्द्रियों, प्राणों, हृदय तथा नेत्रं में व्याप्त हैं आपको आपकी ही माया से मोहित 
होने के कारण जीवों की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है कि वह निष्फल और झूठी इन्द्रियों के जाल में फँस जाता है 
और आपके दर्शन से वंचित रह जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ के गुरु आपकी कृपा से पहले अज्ञानी होने पर भी वेदों को 
प्राप्त करके आपका साक्षात्‌ दर्शन कर लेता है ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
वेदार्थसंप्रदायप्रवर्तने हेतुत्वं वदन्‌ स्तौति-यमिति । वितथाक्षपथैः कपटेन्द्रियमागै्रमद्धीर्विक्षिप्तबुद्धिः पुमान्स्वेन्द्रियादिषु 
नियन्तृत्वेन सन्तमपि यं त्वां न वेद । दृक्पथेषु विषयेषु बुद्धिविक्षेपे हेतुः-तन्मायया तस्य तवैव मायया आवृता आत्मनिष्ठ 
मतिर्यस्य स उ सोऽपि आद्य एव पूर्वमविद्वानेवाखिलगुरोस्तव त्वत्प्रवर्तितं वेदमुपसाद्य प्राप्य तं त्वां साक्षाद्वेद ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
वेदार्थ सम्प्रदाय के प्रवर्तन के कारण को बतलाते हुए महर्षि मार्कण्डेय श्रीभगवान्‌ की स्तुति करते हैं । वितताक्षपथैः 
अर्थात्‌ कपट मय इन्द्रियों के मार्ग का द्वारा जिन लोगों की बुद्धिमोहित हो गयी है, ऐसा पुरुष अपनी इ्दरियों में नियमन रूप 
से विद्यमान भी आपको नहीं जानता है । दृकपथेषु अर्थात्‌ विषयों में । आपकी ही माया से जिनकी बुद्धि मारी गयी है ऐसा भी 
व्यक्ति सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी आप से ज्ञान के भण्डार वेदों को प्राप्त करके आपको साक्षात्‌ जान जाता है ॥४८॥ 
यद्दर्शनं निगम आत्मरहः प्रकाशं मुह्दान्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । 
तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


अन्वयः यद्‌ दर्शनं निगमे, आत्मरह: प्रकाशम्‌ यत्र यतन्तः अजपरा मुहयन्ति, सर्वबाद विषय प्रतिरूपशीलं तं आत्म 
निगूढ बोधम्‌ महापुरुषं वन्दे ।।४९।। 
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अनुवाद-- हे प्रभो ! आपका पूर्ण रूप से ज्ञान वेद में 

है । बड़े-बड़े ज्ञानी ब्रह्मा आदि उसे प्राप्त करने ळक 
आपके विषय में सोचते विचारते हैं और आप 
समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान 


ही है, वेद ही आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता 
का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी मोह में पड़ जाते हैं । विभिन्न मत वाले 
भी उन लोगों के मत के अनुकूल हो जाते हैं । वास्तव में आप देह आदि 
स्वरूप हैं । हे पुरुषोत्तम ! मैं आपकी वन्दना करता हूँ ॥४९॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के आठवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।८।। 
भावार्थ दीपिका | 

वेदेनैव त्वज्ज्ञानमित्युपपादयन्प्रणमति-यस्य तब दर्शनं निगमे भवति । कथंभूतम्‌ । आत्मनस्तव रहो रहस्यं तस्य 
प्रकाशकम्‌ । अन्यथा दुर्ञयतामाहअजपरा ब्रह्ममुख्याः कवयोऽपि सांख्ययोगादिभिर्यतमाना यत्र त्वयि मुह्यन्ति । कुत इत्यत 
आह-सर्वेषां सांख्यादिवादिनां ये वादास्तेषां विषया भेदादयस्तेषां प्रतिरूपं तत्तदनुसारि शीलं स्वभावो यस्य तम्‌ । कुतः । 
आत्मना देहादिसंघातेन निगूढो बोधो यस्य तम्‌ । एवंभूतं महापुरुषं त्वां वन्दे ।।४९।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टमोऽध्यायः ।।८।। 

भाव प्रकाशिका 

वेद के ही द्वारा आपका ज्ञान होता है इस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए महर्षि मार्कण्डेय भगवान्‌ नरायण 
की यद्दर्शनम्‌ ० इत्यादि श्लोक से करते हें । आपका ज्ञान वेद से ही होता है । किस प्रकार का वेद ? वह ज्ञान 
आपके रहस्यों का प्रकाशक है । अन्यथा आपका ज्ञान होना कठिन हैं क्योंकि ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी तथा संख्य 
योग के द्वारा आपके ज्ञान के लिए प्रयास करने वाले भी लोग मोहित हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है तो इसका उत्तर 
है कि सांख्य आदि वादियों के जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद हैं, उन्हीं वादों के अनुसार आप अपना रूप भी बना लेते 
हैं । आपका अपना ज्ञान देहादि समूह में छिपा है ऐसे महापुरुष आपकी मैं वन्दना करता हुँ॥४९॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के आठवें अध्याय का 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।।८।। 


I डीग 
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/ नवा अध्याय 


मार्कण्डेय महर्षि को माया का दर्शन 
सूत उवाच 

संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता । नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥१॥ 

अन्वयः-- धीमता मार्कण्डेयेन इत्थं संस्तुतो भगवान्‌ नरसखः नारायणः प्रीतः भृगुद्वहम्‌ आह ।।१।। 

श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय के द्वारा इस तरह से स्तुति किए जाने पर भगवान्‌ नर-नारायण ने प्रसन्न होकर 

मार्कण्डेय महर्षि से कहा ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 

नवमे भगवन्मायादिदृक्षोर्दर्शनं मुहुः । मायाशिशोल॑याब्धौ च मुनेर्निर्विशनिर्गमैः ।।१।। भगवतः परितोषपूर्वकं तदपेक्षितवरदानं 

कथयितुमाह-संस्तुत इत्यादिना ॥१।। 
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भाव प्रकाशिका 
नवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ की माया को देखने के इक्षुक महर्षि मार्कण्डेय का माया शिशु भगवान्‌ मुकुन्द की 
माया का दर्शन, प्रलय कालीन एकार्णव में मार्कण्डेय महर्षि का भगवान्‌ के मुख में प्रवेश करना और पुन: उससे निकलने 
का वर्णन है ॥१॥ श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता पूर्वक उसके लिए अपेक्षित वरदान का वर्णन करने के लिए सूतजी कहते 
हैं-संस्तुतः इत्यादि ॥१॥ ५ 
श्रीभगवानुवाच 
भो भो ब्रह्मर्षिवर्यास सिद्ध आत्मसमाधिना । मयि भक्त्यानपायिन्या तपः स्वाध्यायसंयमैः ॥२॥ 
अन्वयः भो-भो ब्रहमर्षिवर्य तपः स्वाध्यायसंयमैः आत्म समाधिना, मयि अनपायिन्याभक्त्या सिद्ध असि॥२॥। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा 
अनुवाद हे ब्रह्म्षियों में श्रेष्ठ महर्षि मार्कण्डेय, तपस्या, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा, अपने चित्त 
की एकाग्रता के द्वारा तथा मुझमें अनन्या भक्ति के द्वारा तुम सिद्ध हो गये हो ॥२॥ 
भावार्थ दीपिका 
आत्मसमाधिना चित्तैकाग्र्येण ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
आत्मसमाधिना अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता के कारण ॥२॥ 
बयं ते परितुष्टाः स्म त्वदबृहद्वतचर्यया । वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- ते बृह्मद्त्रतचर्यया वयं त परितुष्टा, ते भद्रं वरदेशात्‌ अभीप्सितम्‌ वरं प्रतीक्ष ।।३॥। 
अनुवाद-- मैं तुम्हारे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को देखकर प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । समस्त वरदान देने 
वालों में श्रेष्ठ मुझसे वरदान मागो ॥३॥ | 
भावार्थ दीपिका | 
वयं ते परितुष्टाः स्मेति बहुवचनं सर्वदेवाभिप्रायेण । वरदेशादित्येकवचनं द्वयोरैक्याभिप्रायेण । प्रतीच्छ गृहाण ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 
वयं ते परितुष्टाः स्म में बहुवचन सभी देवताओं के अभिप्राय से कहा गया है । वरदेशात्‌ में एक वचन नर 
एवं नारायण हम दोनों एक ही है इस अभिप्राय से कहा गया है । प्रतीच्छ अर्थात्‌ माँग लो ॥३॥ 
ऋषिरुवाच 
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत । वरेणैतावतालं नो यद्धवान्समदृश्यत ॥४॥ 
अन्वय:-- हे प्रपननार्तिहराच्युत देवदेवेश ते जितम्‌ नो एतावता वरेण अलं यद्‌ भवान्‌ समदृश्यत्‌ ।।४।। 
| महर्षि मार्कण्डेय ने कहा 
अनुवाद-- हे शरणागतों के भय को दूर करने वाले भगवान्‌ अच्युत आपकी जय हो हमारे लिए यही वरदान 
पूर है कि आपने मुझे दर्शन दिया ॥४॥ 


भावार्थ दीपिका 
वरेण च्छन्दयता त्वया जितमुत्कर्षो दर्शितः । मम तु वराकाङ्घा नास्तीत्याह-वरेणेति ।।४।। 
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बारहवाँ स्कन्ध 


भाव प्रकाशिका 
वरदान देने वाले आपकी जय हो । मेरी वरदान नहीं हैं 
दान की आकाझ्ञ 
गया है ॥४॥ ज्ञा नहीं हैं । इस बात को वरेण इत्यादि से कहा 
गृहत्वाजादथोः पड ल मत्पादाब्जदर्शनम्‌ । मनसा योगपक्वेन स भवान्मेऽक्षगोचरः ॥५॥ 
अन्वयः अजादयः योगपक्वेन मनसा यस्य श्रीमत्पादाब्दजदर्शनं गृहित्वा स भवान्‌ मे अक्षगोचरः ।।५।। 


अनुवाद-- ब्रह्माजी इत्यादि देवगण अपने योगपक्व मन से आपके सुन्दर चरणों का दर्शन प्राप्त करके 
कृतार्थं हो गये, वही आप आज मुझे दर्शन देकर धन्य बना दिए हैं ॥५॥ | 


भावार्थ दीपिका 


यस्य तव श्रीमत्पादान्जदर्शनं मनसापि गृहीत्वा प्राप्य कृतार्था अजादयो भवन्ति स भवान्मेऽक्षगोचरो जातोऽस्ति किमतः 
परं वरेणेत्यर्थः ।।५।। 


४७८३ 


भाव प्रकाशिका 
आपके सुन्दर चरण कमलों का दर्शन मन से भी प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवता कृतार्थ हो गये, वही आप 
आज मेरे नेत्रों के समक्ष आ गये इससे बढ़कर दूसरा वरदान कौन होगा ?॥५॥ 
अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे । द्रक्ष्ये मायां यया लोकः सपालो वेद सद्भिदाम्‌ ॥६॥ 
अन्वय:-- हे अम्बुजपत्राक्ष ! हे पुण्यश्लोकशिखामणे ! मायां द्रक्ष्ये यया सपालो लोकः सद्भिदाम्‌ वेद ।॥।६॥। 
अनुवाद--हे कमल दलाभिराम नेत्र वाले पवित्र कीर्ति वालों में श्रेष्ठ भगवन्‌ मैं आपके कथानुसार वरदान माँगता 
हूँ । मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म 
में भेद देखने लगते हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
क्षे द्रष्टुमिच्छामि । लोकपालैब्रह्मादिभिः सहितोऽयं लोको जनो यया सद्भिदां सति वस्तुनि भेदम्‌ ॥६।। 
भाव प्रकाशिका 
द्रक्ष्ये अर्थात्‌ देखना चाहता हूँ ब्रह्मादि लोकपालों सहित सभी लोक में जिस माया से मोहित होकर अद्वितीय वस्तु 
में भेद देखने लगते हैं ॥६॥ 
सूत उवाच 
इतीडितोऽिंतः काममृषिणा भगवान्मुने । तथेति स स्मयन्प्रागाइदर्याश्रममी श्वरः ॥७॥ 
अन्वयः-- हे मुने इति ऋषिणा कामम्‌ ईडितः आर्चितः सः ईश्वरः भगवान्‌ तथेति स्मयन्‌ वदर्याश्रमम्‌ प्रागात्‌ ।।७॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- हे शौनक महषें ! इस तरह से मार्कण्डेय महर्षि के द्वारा अच्छी तरह से भगवान्‌ नर-नारायण 
की इच्छानुसार स्तुति और पूजा कर लिए जाने के बाद सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ नर-नारायण बदरिकाश्रम 
में चले गये ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तथेति द्रक्ष्यसीति । स ईश्वरः स्मयन्प्रागात्‌ । पाठान्तरे क्रियाविशेषणम्‌ ।।७।। 
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| ४७८४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


भाव प्रकाशिका 
तथेति अर्थात्‌ देखे लोगे कहकर वे भगवान्‌ मुस्कुराते हुए चले गये । पाठान्तर होने पर क्रिया विशेषण होगा॥७॥ 


तमेव चिन्तयन्नर्थमृषिः स्वाश्रम एव सः । वसन्नग्नयर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु प ॥८॥ 
ध्यायन्सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत्‌ । क्वचित्पूजां विसस्मार : ॥९॥ 
अन्वयः-- सः ऋषिः स्वाश्रम एवं वसन्‌ अग्नयर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु तमेव सर्वत्रचिन्तयन्‌ ध्यायन्‌ हरिं भावद्रव्यै: 
अपूजयत्‌ क्वचित्‌ प्रेमप्रसरसम्प्लुतः पूजां विसस्मार ।।८-९॥। 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि अपने आश्रम पर ही रहकर निरन्तर इस बात की चिन्ता करते रहते थे कि मुझे 
माया के दर्शन कब होंगे । वे अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, जल, पृथिवी, वायु, आकाश एवं अन्तःकरण में सर्वत्र श्रीभगवान्‌ 
का दर्शन करते हुए, मानसिक वस्तुओं से ही उनका पूजन करते रहते थे । कभी-कभी तो उनके हृदय में प्रेम का 
ऐसा प्रवाह बहने लग जाता था कि वे श्रीभगवान्‌ की पूजा भी भूल जाते थे ॥८-९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तमेवार्थं मायादर्शनरूपम्‌। अग्नयादिमूर्तिषु। भावद्रव्येर्मनोमयैद्रव्यै:। क्वचित्कदाचित््रेमप्रसरसंप्लुतः परेमोदरकंप्राप्तः।।८-९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तमेवार्थम्‌ माया दर्शन रूप अग्नि आदि मूर्तियों में । भावद्रव्यै मानिसक द्रव्यों से, कभी-कभी प्रेम प्रवाह में 
मग्न हो जाने के कारण ।।८-९॥ 
तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः । उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्वायुर भून्महान्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-- हे ब्रह्मन्‌ ! हे भृगुश्रेष्ठ तस्य एकदा पुष्पभद्रातटे सन्धयायां उपासीनस्य तस्य मुनेः महान्‌ वायुरभूत्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ ! शौनक महर्षे ! हे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ एक-दिन जब महर्षि मार्कण्डेय पुष्पभद्रा नदी के 
तट पर बैठे हुए श्रीभगवान्‌ की आराधना में तल्लीन थे उसी समय जोर से आँधी चलने लगीं ॥१०॥ 


भावार्थ दीपिका 


मायादर्शनमाह-तस्येत्यादिना ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 
तस्य० इत्यादि श्लोक से माया के दर्शन का वर्णन करते हैं ॥१०॥ 
तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्वभवन्करालाः । 
अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्ताडिद्भिः स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ॥१९॥ 
अन्वय:-- चण्डशब्दम्‌ उदीरयन्तं तं करालाः बलाहकाः अन्वभवन्‌ तडिद्भिः उच्चैः स्वनन्तः अक्षस्थविष्ठाः वर्षधारा 
मुमुचुः 1॥॥११॥। 
| अनुवाद-- आँधी के कारण जोर-जोर से शब्द हो रहा था उसी समय आकाश में भयङ्कर मेघ मँडराने लगे। बिजली 
` चमक-चमक कर जोर-जोर से कड़कने लगी और पृथिवी पर रथ के धुरे के समान मोटी जलधारा गिरने लगी ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 


| तं वायुमनु बलाहका मेधा अभवन्नाविर्वभूवु: । ते च तडिद्भिः सहिता उच्चैः स्वनन्तो गर्जन्तः । अक्षो रथाङ्गं 
` तद्वत्स्थविष्ठा अभितो वर्षधारा मुमुचुः ।।११॥। 
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बारहवाँ स्कन्ध ४७८५ 


भाव प्रकाशिका 
उस वायु के पश्चात्‌ आकाश में मेघ छा गये थे बिजली के साथ जोर-जोर से चमक-चमक कर तथा गरज-गरज 
कर वर्षा होने लगी । रथ के धूरे के समान मोटी जल की धारा पृथिवी पर गिरने लगी ॥११॥ 
ततो व्यदृश्यन्त चतु: समुद्राः समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः । 
समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्रमहा भयावर्तगभीरघोषाः ।। ९ २॥। 
अन्वयः-_ ततः समन्ततः क्ष्मातलमा ग्रसन्तः चतुः समुद्राः समीरवेगोर्मेभिः उग्रनक्र महावर्त गभीरघोपा व्यादृश्यन्त।।१२॥ 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ उन्होंने देखा कि चारो समुद्र उमड़कर पृथिवी को निगले हुए के समान आ रहे हैं 
। समुद्र में बड़ी लहरें उठ रही हैं । उनमें बड़े भयङ्कर आवर्त पड़ रहे हैं । और जोर-जोर से ध्वनि हो रही है॥१२॥ 


भावार्थ दीपिका 
चतुर्दिक्षु वर्तमाना: समुद्राः समीरवेगेनोर्मयस्तैर्भूतलं ग्रसन्तः । उग्रा नक्रा येषु, महाभया आवर्ता येषु, गभीरो घोषो येषु, 
ते चते च ते च ॥॥१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
चारो दिशाओं में वर्तमान समुद्र वायु के वेग से उत्पन्न लहरों से ध्वनि हो रही थी लग रहा था कि जैसे 
वे पृथिवी को निगल लेंगे उसमें भयङ्कर घड़ियाल हैं, भयङ्कर चकोह है और जारे से ध्वनि होने लगी ॥१२॥ 
अन्तर्नहिश्चाद्धिरतिद्याभिः खरैः शतहृदाभीरुपतापितं जगत्‌ । 
चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥१३॥ 
अन्वय:--- अन्तर्वहिश्चाद्भिः अतिद्युभिः खरैः शतहृदाभिः जगत्‌ उपतापितं, मुनिः चतुर्विधं आत्मना सह जलाप्लुतां क्ष्मां 
वीक्ष्य विमना समत्रसत्‌ ।।१३।। 
अनुवाद-- उस समय बाहर भीतर चारो ओर जल ही जल था, उस जलाराशि में पृथिवी ही नहीं आकाश भी डूबा 
जा रहा है, जोर से आँधी चल रही है, बिजली चमक रही है, उससे सारा संसार संतप्त हो रहा है । चारो प्रकार के प्राणी तथा 
वे स्वयं भी अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं । इसके पश्चात्‌ महर्षि उदास हो गये तथा अत्यन्त भयभीत हो गये ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका 
आत्मना सह जरायुजादिचतुर्विधं जगदन्तर्बहिश्चोपतापितं वीक्ष्य । क्ष्मां जलाप्लुतां वीक्ष्य । मुनिः समत्रसद्भयं प्राप । 
केनोपतापितम्‌ । अद्भिः । कथंभूताभिः । अतिद्युभिरतिक्रन्ताद्यौर्याभिः । खरैश्च सूर्यरश्मिभिर्वायुभिर्वेति शेषः । शतहृदाभिश्च 
विद्युद्भिः । दीर्घत्वमार्ष छन्दोनुसारेण ।॥।१३।। 
भाव प्रकाशिका 
अपने साथ-साथ जरायुज आदि चारो प्रकार के प्राणी संतप्त तथा भीतर-बाहर सारे जगत्‌ के संतप्त देखकर। 
पृथिवी को डूबी हुई देखकर मुनि भयभीत हो गये । किसके द्वारा वे संतप्त थे ? जल से । कैसे जल से जिसमें मानों 
पृथिवी के साथ ही मानो आकाश भी डूब जायेगा । तीक्ष्ण सूर्य की किरणों से अथवावायु के द्वारा, बिजलियों से यहाँ 
छन्द के अनुसार दीर्घत्व वैदिक है ॥१३॥ 
तस्यै वमुद्दी क्षत ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाघूणितवार्महार्णवः । 
आपूर्यमाणो वरषद्धिरम्बुदैः क्ष्मामप्यधादद्वीपवर्षाद्रिभिः समम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- तस्य एवम्‌ ऊर्मि भीषणः प्रभंजनाधूर्णितवार्महार्णवः वीक्षतः वरवर्षाद्धिः अम्बुदैः अपूर्यमाण द्वीपवर्षाद्रिभिः 
सममक्ष्मामप्यधात्‌ ।।१४।। 
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अनुवाद-- महर्षि के सामने ही प्रलय समुद्र में भयङ्कर लहरें उठ रही थीं आँधी के वेग से जलराशि उछेल 


रही थी, प्रलय कालीन मेध बरस बरस कर उसे भर रहे थे । उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पृथिवी 
को डुबा दिया ॥१४॥ 


भावार्थ दीपिका 
प्रभञ्जनेनाधूर्णितं प्रकम्पितं वाः उदकं यस्मिन्‌ सः । अप्यधाच्छादयामास । समं सह ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
जोर से चलने वाली वायु के कारण जल राशि उछल रही थी अप्यधात्‌ अर्थात्‌ ढँक लिया, समम्‌ अर्थात्‌ साथ। १४॥ 
सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत्सह दिग्भिराप्लुतम्‌ । 
स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं समागणं दिग्भिः सह त्रैलोक्य आप्लुतम्‌ आसीत्‌ एक एव उर्वीरितः सः महामुनिः 
जडान्धवत्‌ जटाः जटा विक्षिप्य बभ्राम ॥१५॥ 
अनुवाद-- पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्रगण दिशाओं के साथ सारा त्रैलोक्य डूब गया यह मार्कण्डेय 
महर्षि ने देखा था केवल मार्कण्डेय महर्षि बचे हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर पागल के 
समान भाग रहे हैं ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 


सक्ष्मान्तरिक्षं भूम्यन्तरक्षिस्थप्राणिसहितम्‌ । सदिवं स्वर्गस्थदेवसहितम्‌ । भागणा ज्योतिर्गणास्तैः सहितम्‌ । जटा विक्षिप्य 
विकीर्य ।।१५।। 


भाव प्रकाशिका 
पृथिवी और अन्तरिक्ष के प्राणियों के साथ स्वर्गस्थ देवताओं के साथ ज्योतिर्गणों के साथ जटा को विखेरकर।॥१५॥ 
क्षुतुटपरीतो मकरैस्तिमिङ्गिलैरुपड्टतो वीचिनभस्वताहतः । 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेद खं गां च परिश्रमेषितः ॥१६॥ 
अन्वयः क्षुत्तट्‌ परीतः मकरैस्तिमिंगिलैः उपट्रुतः बीचिनभस्वता हतः अपारे तमसि पतितः दिशो भ्रमन्‌ परिश्रमेषितः 
खं गां च न वेद ।।१६।। 


अनुवाद-- वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, किसी ओर बड़े-बड़े मगर तो किसी ओर तिमिंगिल उन पर 
टूट पड़ते थे । किसी ओर हवा का झोका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उनको घायल कर देते थे । इस 
तरह भटकते हुए वे घोर अन्धकार में पड़ गये वे बेहोश हो गये और इतना थक गये कि उन्हें पृथिवी और आकाश 
का भी पता न चला ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका 
परिश्रमेण इषितो गतः प्राप्त इत्यर्थः । इषु सर्पणे इत्यस्मात्‌ ।।१६।। 


भाव प्रकाशिका 
परिश्रम से थक गये थे । इषु सर्पणे धातु से इषितः व्युत्पन्न है ॥१६॥ 


क्वचिद्रतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्वचित्‌ । यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः ॥१७॥ 


अन्वयः क्वचित्‌ महावर्ते गतः क्वचित्‌ तरलैः ताडितः क्त्रापि यादोभिः भक्षितः स्वयमन्योन्य धातिभिः ।।१७॥। 
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अनुवाद-- उसी भॅवर में वे पड़ जाते तो कहीं चञ्चल तरङ्ग लि 
जल जन्तुओं के शिकार बन जाते ॥१७॥ हीं चञ्चल तर्ञों से प्रताडित होते ही परस्पर में ही घात करने वाले 


भावार्थ दीपिका 
अन्योन्यघातिभिस्तद्भक्षणाय परस्परं युध्यद्धि: ।।१७।। 


भाव प्रकाशिका 
अन्योन्यधातिभिः महर्षि मार्कण्डेय को खाने के लिए आपस में लड़ने वाले ॥१७॥ 


क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिहुःखं सुखं भयम्‌ । क्वचिन्मृत्युमवाप्रोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः॥१८॥ 
अन्वय:-- क्वचित्‌ शोकं, क्वचिन्मोहं, क्वचिद्‌ दुः खं, सुखं, भयम्‌ व्याध्यादिभिः अर्दितः उत क्वचिन्मृत्युम्‌ अवाप्नोति॥१८॥ 
अनुवाद- कहीं पर वे शोकग्रस्त हो जाते थे तो कहीं मोहग्रस्त हो जाते कहीं पर उन्हें दु:ख ही दुख मिलता 

था ता कहीं सुख मिलता था, कहीं पर वे व्याधि आदि के कारण सताये जाकर मर भी जाते थे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८।। 

अयुतायुतवर्षाणां सहस्त्राणि शतानि च । व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन्विष्णुमायावृतात्मनः ॥१९॥ 
अन्वयः विष्णुमायाऽवृतात्मनः तस्मिन्‌ भ्रमतः वर्षाणां अयुतायुत सहस्राणि शतानि व्यतीयुः ॥॥१९॥। 
अनुवाद--- भगवान्‌ विष्णु की माया से मोहित महर्षि मार्कण्डेय के उस प्रलय कालीन सागर में भटकते 

हुए अनन्तानन्त वर्ष बीत गये ॥१९॥ 

भावार्थ दीपिका 
विष्णुमायावृतात्मन इति स तथा दृष्टवानित्यर्थः ।।१९।। 

भाव प्रकाशिका 
विष्णु मायावृतात्मनः अर्थात्‌ महर्षि मार्कण्डेय ने वैसा देखा ॥१९॥ 

स कदाचिद्‌भ्रमंस्तस्मिन्पूथिव्याः ककुदि द्विजः । न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-- भ्रमन्‌ स द्विजः भ्रमन्‌ कदाचित्‌ पृथिव्यां ककुदि फल पल्लवशोभितम्‌ न्यग्रोधपोतं ददृशे ।।२०॥। 
अनुवाद-- इस तरह से एकार्णव में भटकते हुए उन्होंने पृथिवी के ऊपर फल तथा पल्लव से सुशोभित 

छोटे से बट वृक्ष को देखा ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ककुय्ुन्नतप्रदेशे न्यग्रोधपोतं कोमलवटम्‌ ।।२०॥। 
भाव प्रकाशिका 
पृथिवी के किसी ऊँचे स्थान पर कोमल वट वृक्ष को देखा ॥२०॥ 


प्रागुत्तरस्या शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम्‌ । शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः ॥२९॥ 
अन्वयः तस्य अपि उत्तरस्यां शाखायां प्राक्‌ प्रभया तमः ग्रसन्तं पर्णपुटके शयानं शिशुम्‌ ददृशे ।।२१।। 


अनुवाद-- उस वृक्ष की उत्तर दिशा में विद्यमान शाखा के अग्रभाग में अपनी प्रभा से आस-पास के अन्धकार 
को दूर करते हुए पत्तों के दोनों में सोए हुए एक अत्यन्त सुन्दर बालक को देखे ॥२१॥ 
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भावार्थ दीपिका 
तस्येशानदिक्शाखायां शिशुमपि ।।२१॥। 
भाव प्रकाशिका 
उस वट वृक्ष के ईशान कोण को शाखा पर बालक को भी ॥२१॥ 
महामरकतश्यामं श्रीमद्ददनणङ्कजम्‌ । कम्बुग्रीं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः महामरकतश्यामं, शरीमद्वदनपङ्कजम्‌ कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं, सुन्दरशरुवम्‌ शिशुम्‌ ददृशे इतिपूर्वेणान्वयः॥२२॥ 
अनुवाद--- उस बालक का नील मणि के समान श्याम रद्ध था, उसका मुख 28 अत्यन्त मनोहर था, उसकी 
गला शङ्क के समान मनोहर थी, उस बालक की विस्तृत छाती थी । नाक सुन्दर थी एवं भोहें भी सुन्दर थी ॥२२॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीमद्रम्यं बदनपङ्कजं यस्य तम्‌ । कम्बुवन्त्रिरिखावृता ग्रीवा यस्य तम्‌ । महोरस्कं 
यस्य तम्‌ । सुन्दरे भ्रुवौ यस्य तम्‌ ।।२२॥। 


फं विशालवक्षसम्‌ । सुनासं शोभना नासा 


भाव प्रकाशिका 
उस बालक का मुख कमल अत्यन्त मनोहर था, शङ्क के समान तीन रेखाओं से युक्त उसकी गदरन थी, वक्षःस्थल 
विशाल था, नासिका सुन्दर थी एवं दोनों भोंहे मनोहर थी ॥२२॥ 
श्वासैरेजदलका भातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ । विट्टुमाधर भासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय:--- श्रासैरैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌ विद्रुमाधर भासेषत्‌ शोणायितुसुधास्मितम्‌ ।।२३॥ 
अनुवाद-- काले घुंघराले केश कपोलं पर लटक रहे थे श्वास लगने से कभी हिल भी जाते थे शङ्क के समान 
घुमावदार कानों में अनार के लाल-लाल पुष्प सुशोभित हो रहे थे, मूङ्गे के समान लाल-लाल ओष्ठों की कान्ति से उस 
बालक की सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा लिए हुई थी ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्वासैरेजन्तः कम्पमाना अलकास्तैराभातं शोभितम्‌ । कम्बुवदन्तर्वलयेन श्रीर्ययोस्तौ कम्बुश्रियौ तयोः कर्णयोर्दाडिममुष्पे 
यस्य तम्‌ । विद्रुमतुल्याधरभासा ईषच्छोणायितं सुधातुल्यं स्मितं यस्य तम्‌ ॥।२३॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्वास वायु से हिलने वाले केशों से सुशोभित, शङ्क के समान घुमावदार शोभा सम्पन्न कानों में अनार के 
पुष्प जिनके कानों में लगाये गये थे, ओष्ठो की कान्ति मूङ्गे के समान थी । उस बालक कौ मधुर मुस्कान में कुछ 
लालिमा मिल सी गयी थी ॥२३॥ 
प्ागर्भारुणापाङ्गं हृद्यहासावलो कनम्‌ । श्रासैजद्वलिसंविस्ननिम्ननाभिदलो दरम्‌ ॥२४॥ 
अन्वयः-- पढगर्भारुणापाङ्गं हद्यहासावलोकनम्‌ श्वासैजद्वलिसंविग्नः निम्ननाभिदलोदरम्‌ ।॥२४।। 
अनुवाद---नेत्रों के कोने कमल की भीतरी भाग के समान थोड़े लाल-लाल थे, मुस्कान और चितवन वरवश 
चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करते थे । गहरी नाभि थी और श्वास लेते समय त्रिबली कुछ हिल सी जाती थी॥२४॥ 
भावार्थ दीपिका 
sd शी आ ईषदरुणावपाङ्गौ नेत्रप्रान्तौ यस्य तत्‌ हृद्यो हासो य॑स्मिस्तदवलोकनं यस्य तम्‌ । श्वासैरेजन्त्यश्चलन्त्यो 
र भः संविग्रा चञ्चला निम्ना गम्भीरा नाभिर्यस्मिस्तददलवदश्वत्थपत्रसङ्काशमुदरं यस्य तम्‌ ।॥२४॥। 
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नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के न प्रकाशिका 


लाल थे, मधुर मुस्कान कुछ हँसी से मिश्रित थी श्वास वायु से कापती 
थी उदर को त्रिबली नाभि गहरी थी । उस बालक का उदर पिप्पल के पत्त के समान आकार वाला था ॥२४॥ 
चार्वहुलिभ्या rn चरणाम्बुजम्‌ । मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥२५॥ 
अन्वयः चारु अङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यां चरणाम्बुजम्‌ उन्नीय मुखे निधाय धयन्तंबीक्ष्य विप्रेन्द्रः विस्मितः ।। २५।। 


अनुवाद-- मनोहर अङ्गुलयों वाले दोनों हाथों से चरण कमल को मख में हा 
विप्रवर्य महर्षि मार्कण्डेय आश्चर्यित हो गये ॥२५॥ मुख में डालकर पीते हुए बालक को देखकर, 


भावार्थ दीपिका 
चारवाऽङ्गुलयो ययोस्ताभ्यामुन्नीयाकृष्य धयन्तं पिबन्तम्‌ ।।२५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मनोहर अङ्गुलियों वाले हाथों से खीच कर मुख में डालकर पीने वाले ॥२५॥ 
तह्दर्शनाद्वीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः । 
प्रहृष्टरोमाद्धतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- तद्‌ दर्शनात्‌ बीतपरिश्रमः मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पद्मविलोचनाम्बुजः प्रहृष्ट रोमाद्‌भुत भावशङ्कितः प्रष्टुं तम्‌ 
बालकम्‌ पुरः प्रससार ।।२६।। 
अनुवाद--- उस बालक को देखते ही महर्षि मार्कण्डेय का सारा श्रम जाता रहा, आनन्दातिरेक के कारण उनका 
हृदय कमल और नेत्र कमल विकसित हो गये । उनका सारा शरीर रोमाश्चित हो गया । वे अद्भुत भावों से भर गये 
और उससे पूछने के लिए बालक के सन्निकट आ गये ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
हत्पद्मं च विलोचनाम्बुजे च प्रोत्फुल्लानि तानि यस्य सः । अद्धुतभावोऽत्याश्चर्यरूपं तेन शङ्कितः सन्नपि तं प्रष्टुं पुरः 


प्रससार समीपं गतः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 


हृदय कमल और दोनों नेत्र कमल विकसित हो गये, वे आश्चर्य मय भावों से भरकर पूछने के लिए बालक 


के समीप गये ॥२६॥ ल्क 
तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः सोऽन्तः मशको यथाविशत्‌ । 


तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्नशो यथा पुराऽमुह्यदतीव विस्मितः ॥२७॥ 


अन्वयः-- तावतः शिशोः वै श्वसितेन सः भार्गव: अन्त शरीरे मशको यथा अविशत्‌ तत्रापि अदो कृत्स्नशः व्यस्तम्‌ 


अतीच : अचष्ट ॥२७।। में 
ie का अभी पहुँचे भी नही ये कि उस शिशु के थास. कसक (० की 


मार्ग उसके पेट में चला जाय । पेट में जाकर वे सारी सृष्टि उसी तरह 
हत कुळ ही बा थी वें इस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्यित हो गये और मोहवशात्‌ कुछ 


भी नहीं सोच सके ॥२७॥ 
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भावार्थ दीपिका 
अदः इदं जगद्यथा पुरा प्रलयात्पूर्व॑ न्यस्तं विन्यस्तं दृष्ट्वा चातीव विस्मितः सन्नमुह्यत ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रलय से पहले यह जगत्‌ जैसा था वैसे वे वहाँ उसे विन्यस्त देखकर अत्यन्त आश्चर्यित हो गये ॥२७॥ 


खं रोदसी भगणानद्रिसागरान्‌ द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌ । 
बनानि देशान्सरितः पुराकरान्‌ खेटान्त्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः ॥२८॥ 
महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनम्‌ । 
यत्किंचिदन्यद्व्यबहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्‌ ॥२९॥ 
अन्वय:-- खं रोदसी भगणान्‌ अद्रिसागरान्‌, द्वीपान्‌ सवर्षान्‌, ककुभः, सुरासुरान्‌, वनानि, देशान्‌, सरितः पुराकरान्‌, 
खेटान्‌ ब्रजान्‌ आश्रम वर्णवृत्तयः, महान्तिभूतानि, अथ भौतिकानि असौ, कालं च नाना युगकल्पकल्पनम्‌, यत्‌ किञ्चिदन्यं 
व्यवहारकारणं सदिवावभासितं विश्वं ददर्श ।।२८-२९।। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय ने उस बालक के उदर में आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिमण्डल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, 
वर्ष, दिशाएँ, देवता, दैत्य वन, देश, नदियाँ, नगर, खानें, किसानों के गाँव, अहीरों की वस्तियाँ, आश्रम, वर्ण, 
उनके आचार, व्यवहार, पञ्चमहाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग तथा कल्पों के 
भेद से युक्त काल आदि सबकुछ देखा । इतना ही नहीं जिन देशों कालों और वस्तुओं के द्वारा जगत्‌ का 
व्यवहार सम्पन्न होता है, वह सबकुछ वहाँ विद्यमान था । यह सम्पूर्ण विश्व नहीं होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत 
होते देखा ॥२८-२९॥ 


भावार्थ दीपिका 
कृत्स्नशो दर्शनं प्रपञ्चयति-खमित्यादिना । ककुभो दिशः । पुराण्याकरांश्च । खेटान्‌ कर्षकग्रामान्‌ । त्रजान्‌ गोकुलानि। 
आश्रमांश्च वर्णाश्च तेषां वृत्तीश्चेत्यर्थः । नानायुगानि कल्पांश्च कल्पयति तैर्वा कल्प्यत इति तथा तं कालं च । सदिव परमार्थ 
इवावभासितं तेनैव ।।२८-२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
सम्पूर्णतया दर्शन का विस्तार करते हैं- खमित्यादि श्लोक के द्वारा ककुभः अर्थात्‌ दिशाएँ, पुण्याकरांश्च अर्थात्‌ 
नि खाने, खेटान्‌ अर्थात्‌ किसानों के गाँव, व्रजान, अर्थात्‌ गो समूह को, आश्रमों, वर्णों और उनकी वृत्तियों को । 
अनक गुणो तथा कल्पों की कल्पना करने वाले काल को देखा, जो परमार्थ के समान था उसके ही द्वारा ॥२८-२९॥ 
हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌ । 
3 Rada श्वसिताच्छिशोबै बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ ॥३०॥ 
~ हिमालय तां पुष्पवहां नदीं च निजाश्रमं i 
ल लन सा | श्रमं तत्र ऋषपीन्‌ अपश्यत्‌ विश्वं विपश्यन्‌ बै शिशोः श्वसितात्‌ 


मार्कण्डेय वटपत्रशयी भगवान्‌ के उदर में हिमालय पर्वत को उस पुष्ववहा नदी को, अपने 


आश्रम को तथा वहाँ पर विद्यमान ऋषियों 
बारह आ गये और प्रलय सागर में गिर ड शी | सम्पूर्ण विश्व को देखते हुए वे उस बालक के श्चास के द्वारा 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३०।। 
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तस्मिन्यृथिव्या: ककुदि प्ररूढं बटं च तत्पर्णपुटे शयानम्‌ । 


तोकं च तत्प्रेमसु धास्मितेन निरीक्षितो 5 पाडुनिरी क्षणेन ॥३१॥ 


अन्वय:--- तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि प्ररूढं वटं ‘kh | 
निरीक्षितः ।।३१।। कुदि प्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेमसुधास्तिन अपांग निरीक्षणेन 


अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय ने देखा कि समुद्र के बीच में वशा ह 
ह क-न ततो विदा क स बा मुद्र के बीच में पृथिवी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों के 


र लक सोया है । उस बालक के अधरो पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मन्द- 
मन्द मुस्कान है और वह अपने प्रेमपूर्ण चितवन से महर्षि मार्कण्डेय की ओर देख रहा है ॥३१॥ 
पला भावार्थ दीपिका 
वटं च तोकं च वीक्ष्य तस्य प्रेम्णा सुधातुल्यस्मितयुक्तेनापाङ्गनिरीक्षणेन निरीक्षितः सन्‌ । अथ तं बालकमधोक्षजं 
परिष्वक्तुमभ्ययादिति द्वयोरन्वयः कथंभूतम्‌ । नेत्राभ्यां हृदि धिष्ठितमधिष्ठितम्‌ ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
वट वृक्ष तथा बालक को देखकर उसके प्रेमामृत से परिपूर्ण मन्द मुस्कान युक्त चितवन से देखे जाते हुए 
महर्षि उस बालक श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन करने के लिए महर्षि उस बालक के सन्निकट मे गये वह बालक अपने 
नत्रों से हदय पर विराजमान ॥३१॥ 
अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि । अभ्ययादतिसंक्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय:--- अथ नेत्राभ्यां हृदिधिष्ठितम्‌ तं बालकं वीक्ष्य अधोक्षजम्‌ परिष्वक्तुम्‌ अति संक्लिष्टः अभ्ययात्‌ ।।३२॥ 
अनुवाद-- जो बालक नेत्रों से हृदय में विराजमान हो चुका था उन श्रीभगवान्‌ का आलिङ्गन करने के लिए 
बड़े ही कष्ट से सन्निकट आये ॥३२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥३२॥। 
तावत्स भगवान्साक्षाद्योगाधीशो गुहाशयः । अन्तर्दध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता ॥३३॥ 
अन्वय:--- तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षात्‌ योगाधीशः गुहाशयः ऋषेः सद्यः अन्तर्दधे अनीशनिर्मिता इहा यथा ।।३३॥। 
अनुवाद-- उसी समय योग के साक्षात्‌ स्वामी श्रीभगवान्‌ जो सबों के अन्तःकरण में निवास करते हैं 
मार्कण्डेय मुनि पहुँचे ही नहीं थे कि अभागे पुरुष की इच्छा के समान अन्तर्धान हो गये ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
तावत्परिष्वङ्गलाभात्पूर्वमेव ऋपेस्तस्या्तर्हितो बभूव । तदुद्यमवैफल्ये दृषटान्तः-अनीशो निर्दैवस्तेन निर्मिता ईहा क्रीडा 
यथेति ।।३३।। 
भाव प्रकाशिका 
महर्षि के आलिङ्गन के लाभ से पहले ही भगवान उसी तरह अन्तर्धान हो गये जैसे अभागे की क्रीडा ॥३३॥ 
तमन्वथ वटो ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसंप्लवः । तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्त्थितः ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
अन्वयः- हे ब्रह्मन्‌ तमनुः बटः सलिलं, लोकसंप्लवः, क्षणादस्य तिरोधाय पूर्ववत्‌ स्वाश्रमेस्थितः ।।३४।। 


अनुवाद-- हे शौनक महषें ! उस शिशु के अन्तर्धान होते ही वह वरगद का वृक्ष प्रलय कालीन दृश्य 
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. ओर जल भी तत्काल ही अदृश्य हो गये और महर्षि मार्कण्डेय ने देखा कि मैं पहले के समान अपने आश्रम 
 मेंबेठा हूँ॥३४॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के नवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) 
कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।९।। 
भावार्थ दीपिका 
अन्तर्हितं भगवन्तमनु वटः सलिलं लोकसंप्लवश्च तिरोधाय्यन्तर्हितः । स च स्वाश्रम एव यथापूर्व स्थित इति ।।३४॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ ही, बरगद का वृक्ष, जल, प्रलयकालीन दृश्य भी तिरोहित हो गये। 
महर्षि भी पहले के समान अपने आश्रम में बैठे थे ॥३४॥ 
* इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका टीका के नवें अध्याय की 
शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। ९।। 
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दसवो अध्याय 
महर्षि मार्कण्डेय को भगवान्‌ शिव का वरदान 
सूत उवाच 
स एवमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌ । वैभवं योगमायायास्तमेब शरणं ययौ ॥१॥ 
अन्वय:-- स एवम्‌ नारायण विनिर्मितं योगमायाया: वैभवम्‌ अनुभूय तमेव शरणं ययौ ।।१।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय भगवान्‌ नारायण के द्वारा निर्मित माया का वैभव अनुभव करके उन्हीं भगवान्‌ 
नारायण की शरणागति किए ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमे शिव आगत्य मुनेस्तुष्टो वरानदात्‌ । तेन साकमतिप्रीत्या समाभाष्य सभाजयन्‌ ।।१।। 
भाव प्रकाशिका 
दसवें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि मुनि मार्कण्डेय से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव आकर महर्षि को वरदान 
प्रदान किए और उनके साथ अत्यन्त प्रेम पूर्वक बातें किए ॥१॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
प्रपन्नोऽ स्म्यडिप्रमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे । यन्माययापि विबुधा मुह्यान्ति ज्ञानकाशया ॥२॥ 
अन्वयः-- यत्‌ ज्ञानकाशया मायया विवुधा अपि मुह्यन्ति, हे हरे प्रपन्नाभयदं ते अङिघ्रमूलं प्रपन्नोऽस्मि ।।२॥ 
महर्षि मार्कण्डेय ने कहा 
अनुवाद-- हे प्रभो ! आपकी सत्य के समान प्रतीत होने वाली माया के द्वारा आपके भजन के अभाव में मैं 


Scanned by CamScanner 


बारहवाँ स्कन्ध 5७३३ 


ह इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं किक 
या करता हूँ ॥२॥ हैं। अतएव शरणागत जीवों को अभय प्रदान करने वाले आपके चरणों की 


त वितो ते भावार्थ दीपिका 
ज्ञानकाशया ज्ञानवअकाशमानया। त्वद्धजनं बिना विद्वांसोऽपि यस्य तव मायया ज्ञानिनो वयमित्यहड्डारेण विमुहान्तीत्यर्थ:॥।२॥ 
भाव प्रकाशिका 


आपके भजन के अभाव में ज्ञान के समान प्रकाशित होने वाली आपकी माया से विद्वानों को भी अपने ज्ञानी 


होने का मोह हो जाता है ॥२॥ 


ना , सूत उवाच 
तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ । रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः ॥३॥ 
अन्वयः-- रुद्राण्या स्वगणैवृतः रुद्रः वृषेण दिवि पर्यटन एवं निवृतात्मानं तं ददर्शं ।।३।। 
सूतजी ने कहा 
अनुवाद-- पार्वतीजी के साथ एवं अपने गणों से घिरे हुए भगवान्‌ नन्दी पर सवार होकर स्वर्ग लोक में 
भ्रमण करते हुए उसी तरह से एकाग्रचित्त वाले महर्षि मार्कण्डेय को शङ्करजी ने देखा ॥३॥ 
भावार्थ दीपिका 
श्रीनारायण एव स्वमायादर्शनश्रान्तं शिवरूपेण सान्त्वयामास, तदाह-तमेवमित्यादिना । निभृतात्मानं समाहितचित्तम्‌। 
रुद्राण्या भवान्या ॥।३।। 
भाव प्रकाशिका 
भगवान्‌ नारायण ही अपनी माया का दर्शन करके शान्त बने महर्षि मार्कण्डेय के रूप से शिवजी का रूप 
धारण करके सान्त्वना प्रदान किए इसी बात को तमेवम्‌ इत्यादि श्लोक से कहा गया है । जिनके मन इन्द्रिय और 
अन्तःकरण एकाग्र थे ऐसे महर्षि मार्कण्डेय को ॥३॥ 
अथोमा तमृषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत्‌ । पश्येमं भगवन्विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- अथ उमा तम्‌ ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत हे भगवन्‌ निभृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ इमं विप्रं पश्य ।॥४॥। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय को ध्यान को अवस्था में देखकर पार्वतीजी ने भगवान्‌ शङ्करजी से कहा- हे भगवन्‌ 
शान्त मन इन्द्रिय तथा अन्तःकरण वाले इस विप्र को आप देखें ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
निभृता निश्चला आत्मेन्द्रियाशया देहेर्द्रियमनांसि यस्य तम्‌ ।।४॥। 
॒ भाव प्रकाशिका 
देह इन्द्रिय और मन जिनके शान्त हैं उनको ॥४॥ 
व्र निभृतोदझषब्रातं॑ बातापाये यथार्णवम्‌ । कुर्वस्य तपसः साक्षात्संसिद्धि सिद्धिदो भवान्‌ ॥५॥ 
अन्वय:--- वातापाये नृभृतोदझषत्रातं अर्णवं यथा अस्य तमलः ee कणा साक्षात्‌ Rh ; र 
जाने पर समुद्र का जल मछलियाँ और समुद्र शान्त हो जाते हैं उसी तरह 
श्स हा ७ ६ | हो न pl सिद्धियों को देने वाले हैं इन्हें सिद्धि प्रदान कर दें ॥५॥ 
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भावार्थ दीपिका 
निभृतं निश्चलमुदकं झषत्रातश्च यस्मिस्तम्‌ । संसिद्धिं फलं साक्षात्कुरु प्रकटीकुरु । यतो भवान्सिद्धिदः ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका yr 
जिसके जल जलचरों का समूह आदि शान्त है । आप इनको फल प्रदान करें क्योंकि आप वरद हैं ॥५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रहमर्षिमोंक्षमप्युत । भक्ति परां भगवति लब्धवान्पुरुषेऽ व्यये ॥६॥ 
अन्वयः--- ब्रह्मर्षिः क्वापि क्वापि आशिषः नैवेच्छति उतमोक्षमपि अव्यये पुरुषे भगवति परां भक्तिं लब्धवान्‌ ।।६॥। 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा | 
अनुवाद-- देवि ! ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते हैं यहाँ तक कि मोक्ष भी। 
इनको श्रीभगवान्‌ के चरणों में परमा भक्ति प्राप्त हो गयी हैं ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
आशिषोऽभ्युदयलक्षणाः । उत निश्चितम्‌ । अत्र हेतुः-भक्तिमिति ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
आशिषः अर्थात्‌ वरदान । क्योंकि इनकों श्रीभगवान्‌ की भक्ति प्राप्त है ॥६॥ 
अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना । अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ॥७॥ 
अन्वय:-- हे भवानि ! अथापि एतेन साधुना संवदिष्यामः नृणां अयं हि परमो लाभः साधुसमागमः ।।७॥। 


अनुवाद-- हे पार्वति ! फिर भी इन साधु पुरुष से हम बातें करेंगे सन्त पुरुषों की सङ्गति ही मानव जीवन 
का सबसे बड़ा लाभ है ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
संवदिष्यामः संवादं करिष्यामः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
संवदिष्याम: अर्थात्‌ हम इनसे बातें करेंगे ॥७॥ 
सूत उवाच 


इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्स सतां गतिः । ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-- इत्युक्त्वा सतांगतिः स भगवान्‌ सर्वदेहिनाम, सर्वविद्यानाम्‌ ईश्वरः ईशानः तम्‌ उपेयाय ।।८।। 


श्रीसूतजी ने कहा 


त 34०0 इस तरह से कहकर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सभी शरीर धारियों और समस्त 
विद्याओं के प्रवर्तक भगवान्‌ शङ्कर महर्षि मार्कण्डेय के पास आये ॥८॥ 


भावार्थ दीपिका 
सतां गतित्वे हेतुः-ईशान इति ।।८।। 


त भाव प्रकाशिका 
सत्पुरुषो के प्राप्य होने का कारण है कि शिवजी सबों के प्रवर्तक है ॥८॥ 
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तयोरागमनं साक्षादौशयोर्जगदात्मनोः । न वेद्‌ रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च ॥९॥ 
अन्वयः साक्षादीशयोः तयोः आगमनं रुद्धधी वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च न वेद ।।९॥। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक भगवान्‌ गौरी शङ्कर के आगमन का पता महर्षि को चला ही नहीं, क्योंकि 
उनकी सारी इन्द्रियों और बुद्धि की वृत्ति शान्त थी, अतएव उनको अपनी आत्मा और विश्व का भी पता नहीं था ॥९॥ 


भावार्थ दीपिका 
रुद्धा धियोऽन्तःकरणस्य वृत्तयो येन सः ।।९।। 


भाव प्रकाशिका 
महर्षि अन्तःकरण की वृत्तियों को रोक दिए थे ॥९॥ 
भगवांस्तदभिज्ञाय गिरिशो योगमायया । आविशत्तहुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः ॥१०॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ गिरीशः तदभिज्ञाय योगमायया तद्गुह्तकाशं वायुः छिट्रमिव ईश्वर प्रोविशत्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- शौनक महषें सर्वशक्तिमान भगवान्‌ कैलास पति शङ्करजी इस बात को जानकर योगमाया के द्वारा 
उनके अन्तःकरण में उसी तरह प्रवेश कर गये जिस तरह वायु किसी छिद्र में प्रवेश कर जाती है ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०॥ 
आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरम्‌ । त्र्यक्षं दशभुजं प्रांशुमुद्यन्तमिव भास्करम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- आत्मनि अपि तडितपिङ्गजटाधरम्‌, दशभुजं प्रांशुं त्यक्षं उद्यन्तं भास्करमिव शिवं प्राप्तम्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि ने देखा कि उनके अन्तःकरण में भी शङ्कर जी दर्शन दे रहे हैं, उनकी बिजली 
के समान पीली जटायें है, दस भुजाएँ है लम्बा शरीर है तथा उनके तीन नेत्र है, उदित होते हुए सूर्य के समान उनकी 
कान्ति हैं ॥ १ १॥ 
भावार्थ दीपिका 
न केवलं बहिरेवात्मन्यपि प्राप्तं शिवं विचक्ष्य विस्मितः कथं प्राप्तम्‌ । सहसाकस्मादेव हृदि भातम्‌ । कर्थंभूतम्‌ । 
तडिद्ठत्पिशङ्गा जटा धारयतीति तथा तम्‌ । त्रीण्यक्षीणि यस्य तम्‌ ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
केवल बाहर ही नहीं अन्तःकरण में भी शङ्कजी को प्राप्त हुए देखकर महर्षि आश्चर्यित हो गये । उनके 
हृदय में वे अचानक प्रतीत होने लगे थे वे बिजली के समान चमकती हुई पीली जटा धारण किए है तथा उनके 
तीन नेत्र हैं ॥ १ १।। | 
व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखदवाङ्गचर्मभिः । अक्षमालाडमरुककपालासिधनुः सह ॥९२॥ 
बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः । किमिदं कुत एवेति समाधेर्विरतो मुनिः ॥१३॥ 
अन्वय:-- व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूल खद्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडुमरुक, कपालासि धनुःसह विभ्राणं हृदि सहसा भातं 
विचक्ष्य विस्मितः किमिदं कुतएव इति मुनिः समाधेविरितः ॥।१२-१३॥। 
अनुवाद--- वे शरीर पर व्याघ्राम्बर धारण किए हैं, हाथ में शूल, खट्वाङ्ग ढाल रुद्राक्ष माला डमरु खप्पर तलवार 
और धनुष धारण किए हैं । मार्कण्डेय महर्षि अपने हृदय में अकस्मात्‌ इस रूप को देखकर आश्चर्यित हो गये । यह क्या 
है ? कहाँ से आया है ? इस प्रकार की वृत्तियों को देखकर उन्होंने अपनी आँखें खोल दी ॥१२-१३॥ 
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भावार्थ दीपिका 
शूलादिभिः सहाक्षमालादीन्विभ्राणमित्यन्वयः । अक्षमालादीनां द्वन्दैक्यम्‌ । विस्मयपूर्वकं बहिर्दर्शनमाह- 
किमिदमिति ।॥॥१२-१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
त्रिशूलादि के साथ रुद्राक्ष की माला आदि को धारण किए हुए अक्षमाला आदि में द्रन्द्र समास के कारण 
एकवचनान्त प्रयोग है । किमिदम्‌ इत्यादि के द्वारा बाह्य दर्शन को कहा गया है ॥१२-१३॥ 
नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयागतम्‌ । रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः ॥१४॥ 
अन्वयः-- मुनिः नेत्रे उन्मील्य सोमयागतं सगणं त्रिलोकैकगुरु रुद्रं ददृशे, शिरसा ननाम ।।१४॥। 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि अपनी आँखों को खोलकर जब देखे तो उन्होंने देखा कि त्रैलोक्य के एक 
मात्र गुरु भगवान्‌ शिव अपने गण तथा पार्वतीजी के साथ पधारे हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
सोमया उमया सहागतं रुद्रं ददृशे । ततो ननाम ।।१४॥। 
भाव प्रकाशिका 
पार्वतीजी के साथ आये हुए शङ्करजी को देखकर नमस्कार किए ॥१४॥ 
तस्मै सपर्या व्यदधात्सगणाय सहोमया । स्वागतासनपाद्यार्घगन्धस्रग्धूपदीपवैःः ॥१५॥ 
अन्वयः सगणाय सहोमया तस्मै स्वागतासनपाद्यार्घगन्ध धूपदीपकैः सपयी व्यदधात्‌ ।।१५।। 
अनुवाद उसके पश्चात्‌ मार्कण्डेय महर्षि ने गणों तथा पार्वतीजी के साथ श्रीशङ्करजी की पूजा स्वगत, 
आसन, पाद्य, अर्घ, गन्ध, पुष्पमाला, धूप एवं दीप आदि उपचारों से की ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१५।। 
आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । करवाम किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत्‌ ॥१६॥ 
अन्वय:-- आह हे विभो पूर्णकामस्य येन ते आत्मानुभावेन इदं जगत्‌ निर्वृतं हे ईशान ते किम्‌ करवाम्‌ ॥१६। 
अनुवाद-- इसके बाद उन्होंने कहा हे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो आप स्वयं पूर्णकाम हैं हे ईशान (सम्पूर्ण 
जगत्‌ के नियामक प्रभो) आपकी ही महिमा से सम्पूर्ण जगत्‌ में सुख तथा शान्ति का विस्तार हो रहा है, ऐसी अवस्था 
में मैं आपकी कौन सी पूजा करूं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्णकामत्वं व्यनक्ति-येन त्वया जगन्निर्वृतं भवतीति ।।१६।। 
भाव प्रकाशिका 
शिवजी की पूर्णकामता को बतलाते हैं आपके ही द्वारा यह जगत्‌ सुखशान्ति से सम्पन्न है ॥१६॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय च । रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥१७॥ 
अन्वयः शिवाय, शान्ताय, सत्त्वाय, प्रमूडाय च रजोजुषे अपि अघोराय तमोजुषे नमः ।।१७॥। 
अनुवाद मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को सत्त्वगुण से युक्त शान्त स्वरूप को नमस्कार करता 
हूँ । मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 


Scanned by CamScanner 


बारहवां स्कन्ध 


भावार्थ दीपिका 


निर्गुणत्वेन त्रिगुणत्वेन च नमस्करोति-नम: शिवाय निर्गुणाय । 
तथा तस्मै ॥१७। गुणाय । सत्त्वाय सत्त्वाधिष्ठात्रे । अतएव प्रमृडयति सुखयतीति 
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भाव प्रकाशिका 
त्रिगुणातीत तथा त्रिगुणयुक्त रूप से महर्षि शङ्करजी को नमस्कार करते हैं । कल्याणकारी निर्गुण सत्त्वगुण के 
अधिष्ठाता अतएव जगत्‌ को सुखी बनाने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ 
सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः । परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत ॥१८॥ 
अन्वयः एव स्तुतः स भगवान्‌ आदिदेवः सतां गति परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसन्‌ तम्‌ अभाषत ।।१८॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- इस तरह से स्तुति किए जाने पर आदिदेव तथा सन्तों के आश्रय शङ्करजी प्रसन्न हो गये सदा प्रसन्न 
रहने वाले वे हँसते हुए मार्कण्डेयजी से कहे ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१८॥। 
श्रीभगवानुवाच 
वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः । अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्विन्दतेऽ मृतम्‌ ॥९९॥ 
अन्वय:-- कामं वरं वृणीष्व, वयंत्रयः वरदेशा येषां दर्शनं अमोघं यत्‌ मर्त्यः अमतं विन्दते ।।१९॥ 
श्रीशङ्करजी ने कहा 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय ! ब्रह्मा विष्णु एवं मैं, हम तीनों वरदान देने वालों के स्वामी है । हमलोगों का 
दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं होता है । हमलोगों से ही वरदान प्राप्त करके मरणशील मनुष्य अमृत हो जाता है ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
नोऽस्मत्तः त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । यद्येभ्यः ते वयम्‌ ॥१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हमलोगों से ही । त्रय: अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर । यत्‌ जिन सबों से, ते वयम्‌ ऐसे हमलोग हैं॥१९॥ 
बराह्मणा: साधवः शान्ता निः सङ्गा भूतवत्सलाः । एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः ॥२०॥ 
अन्वयः ब्राह्मणाः साधवः शान्ताः निःसङ्गा भूतवत्सलाः, एकान्तभक्ताः अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः ॥२०॥ 
अनुबाद ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शान्तचित्त एवं अनासक्त होते हैं, वे किसी के साथ वैर नहीं 
रखते हैं, समदर्शी होने के साथ-साथ हम तीनों में से किसी के एकान्त भक्त होते हैं ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका 
बरदानादिना भवत्सेवैवास्माभिः क्रियते, नत्वनुग्रहो जगहनन्धत्वाद्धवतामिति ब्राह्मणान्स्तौति-ब्राह्मणा इत्यादि । ये साधवः 
सदाचाराः शान्ता मत्सरादिरहिताः । निःसङ्गा निष्कामाः ।।२०॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरदान प्रदान के द्वारा हमलोग आपकी सेवा ही करते हैं आप पर कृपा नहीं करते क्योंकि ब्राह्मण तो जगद्वन्द्य 
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होते हैं, इस तरह ब्राह्मण: इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्राह्मणों की स्तुति ही करते हैं, साधु स्वभाव के तथा सदाचारी शान्त 

एवं मत्सर आदि से रहित तथा निष्काम होते हैं ब्राह्मण ॥२०॥ 

सलोका लोकपालास्तान्वन्दन्त्यर्चन्युपासते । अहं च भगवान्त्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः ॥२१॥ 
अन्वय:-- तान्‌ सलोकाः लोकपालाः तान्‌ वन्दन्त्यर्चन्त्युपासते अर्ह च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं च हरिः ईश्वरः ॥२१॥ 
अनुबाद समस्त लोक एवं लोकपाल ऐसे ब्राह्मण की वन्दना अर्चना और उपासना करते हैं । मैं भगवान्‌ 

ब्रह्मा तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के नियामक श्रीहरि उन ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहते हैं ॥२१॥ 

भावार्थ दीपिका 
न केवलं त एव, किंत्वहं चेत्यादि ।।२१॥। 

भाव प्रकाशिका 
केवल लोक एवं लोकपाल ही नहीं हमलोग भी ॥२१॥ 

न ते मस्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते । नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान्बयमीमहि ॥२२॥ 
अन्वयः-- ते मयि, अच्युतो, अभी नात्मनः जनस्यापि अणु अपि भिदाम्‌ न चक्षते, तत्‌ युष्मान्‌ वयम्‌ ईमहि ॥।२२॥ 
अनुवाद-- ऐसे शान्त पुरुष मुझमें भगवान्‌ विष्णु में, ब्रह्माजी में, अपने में सभी जीवों में अणुमात्र भी 

भेद नहीं देखते हैं । इसीलिए हम आप जैसे महात्मा की सेवा एवं स्तुति करते है ॥२२॥ 

भावार्थ दीपिका 

पूज्यतमत्वे हेत्वन्तरमाह-नेति । अण्वप्यणुमात्रमपि । न चक्षते न पश्यन्ति । तत्तस्मादेवंभूतान्युष्मान्‌ ईमहि भजेम।।२२॥। 
भाव प्रकाशिका 

ब्राह्मणो के पूज्यतम होने का दूसरा कारण न ते० इत्यादि श्लोक से कहते हैं । अणुमात्र भी न चक्षते 

अर्थात्‌ नहीं देखते हें । यही कारण है कि हम आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं ॥२२॥ 

नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिताः । ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ॥२३॥ 
अन्वयः-- अप मयानि तीर्थानि न, चेतनोज्झिताः देवाः न ते उरुकालेन पुनन्ति यूयं दर्शन मात्रतः ।।२३। 
अनुवाद-- महर्षि मार्कण्डेय केवल जलमय ही तीर्थ नहीं है तथा केवल जड मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती क्योंकि 

वे तीर्थ और देवता तो बहुत दिनों में पवित्र बनाते हैं किन्तु तुमलोग तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो अतएव 

वास्तविक तीर्थ तो तुम जैसे सन्त ही हैं ॥२३॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३।। 

ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मद्रूपं त्रयीमयम्‌ । बिश्रत्यात्मसमाधानतपः स्वाध्यायसंयमैः ॥२४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामः ये आत्मसमाधान तपः स्वाधयाय संयमैः अस्मत्रयीमयीम्‌ रूपं विभ्रति ॥।२४॥। 
अनुवाद-- हम ब्राह्मणों को तो नमस्कार करते हैं क्योंकि वे समाधि, तपस्या, वेदाध्ययन तथा आत्मसंयम के 

द्वारा हमारे त्रयीमय रूप को धारण करते हैं ॥२४॥ 

भावार्थ दीपिका 
ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान्‌। आत्मसमाधानं चित्तैकाम्र्यम्‌। तप आलोचनम्‌ । स्वाध्यायोऽध्ययनम्‌ । संयमो वागादिनियमस्तैः।।२४॥ 
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भाव प्रकाशिका 
ब्राह्मणेभ्य: अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिए, आत्मसमाधानम्‌ अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता, तपस्या, वेदाध्ययन, तथा वाणी 
का नियन्त्रण आदि के नियमों द्वारा ॥२४॥ 
अ्रवणाददर्शनाह्वापि महापातकिनोऽपि वः । शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किमु संभाषणादिभिः ॥२५॥ 
अन्वयः-- महापातकिनोऽपि वः श्रवणात्‌ दर्शनात्‌ वापि अन्त्यजाः चापि शुध्येरन संभाषणादिभिः किमु ।।२५।। 
अनुबाद-- महापातकी तथा चाण्डाल भी आपके दर्शन तथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं आपलोगों के 
साथ सहवास तथा वार्तालाप करने पर तो क्या कहना हैं 2॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, श्रबणादित्यादि ।।२५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रवण आदि से ही ॥२५॥ 
सूत उवाच 


इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितम्‌ । वचोऽ मृतायनमूषिर्नातृप्यत्कर्णयोः पिबन्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः-- इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितम्‌ अमृतायनम्‌ वचः कर्णयोः पिबन्‌ ऋषि नाऽतृप्यत्‌ ॥।२६।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- शौनकादि ऋषियों चन्द्रभूषण भगवान्‌ शङ्करको एक-एक बात धर्म के गुप्तमय रहस्य से परिपूर्ण 
थे उसके एक-एक अक्षर में अमृत का समुद्र वसा था । महर्षि मार्कण्डेय बड़ी ही तन्मयता से सुन रहे थे । उनको 
सुनने से महर्षि को तृप्ति नहीं हुई ॥२६॥ 
भावार्थ दीपिका 
चन्द्रो ललामो भूषणं यस्य तस्य धर्मरहस्ययु्तममृतास्पदं वचः कर्णाभ्यां पिबन्नातृप्यदलमिति नामन्यत । कर्णयोरमृतायनमिति 
वान्वयः ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
चन्द्रभूषण भगवान्‌ शिव के अमृत के समान वाणी को अपने कानों द्वारा पीते हुए महर्षि मार्कण्डेय को 

तृप्ति नहीं हुई ॥२६॥ 

स चिरं मायया विष्णोभ्रामितः कितो भृशम्‌ । शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुञस्तमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अन्वयः विष्णोः मायया चिरं भ्रामितः भृशम्‌ कर्शितः शिववागमृतध्वस्तक्लेश पुञ्जःतम्‌ अब्रवीत्‌ ।।२७।। 
अनुवाद-- महर्षि भगवान्‌ विष्णु की माया से भटकने के कारण अत्यन्त श्रान्त हो गये थे, शिवजी की 

वाणी रूपी अमृत से तृप्त होने के कारण उनके समस्त क्लेश पुञ्ज समाप्त हो गये थे, ऐसे महर्षि शङ्करजी 

से कहे ॥२७॥ 

भावार्थ दीपिका 
शिवस्य वागेवामृतं तेन ध्वस्तः क्लेशपुझो यस्य सः ।।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
शङ्करजी की वाणी रूपी अमृत से महर्षि का सारा कष्ट विनष्ट हो गया था ॥२७॥ 
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ऋषिरुवाच 
अहो ईश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌ । यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥२८॥ 
अन्वयः- अहो इयं ईश्वर लीला शरीरिणाम्‌ दुर्विभाव्या यत्‌ ईशितव्यानि नमन्ति जगदीश्वराः स्तुवन्ति ॥२८॥ 
ऋषि मार्कण्डेय ने कहा 
अनुबाद-- श्रीभगवान्‌ की लीला सभी मनुष्यों के समझ के बाहर की चीज है । ये सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी होकर 
भी अपने अधीन रहने वाले मेरी स्तुति करते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
इयं लीला दुर्विभाव्याउवितर्क्या । यद्यया ईशितव्यानि स्वनियम्यानि यानि भूतानि तानि जगदीश्वराः । स्वयं नमन्ति स्तुवन्ति 
चेति ॥।२८॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ की इस लीला के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । उसी के कारण अपने अधीन रहने 
वाले जीवों जगत्‌ के स्वामी भी भगवान्‌ शिव भी स्तुति करते हें ॥२८॥ 
धर्म ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्ताराश्च देहिनाम्‌ । आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥२९॥ 
अन्वयः-- प्रायः धर्म प्रवक्तार देहिनाम्‌ धर्म गाहयितुं आचारन्ति, अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति ।॥२९॥। 
अनुवाद- प्रायः जो धर्म प्रवक्ता हैं वे लोगों को धर्म ग्रहण करने के लिए स्वयम्‌ आचरण करते हे । धर्म 
का अनुमोदन करते हैं तथा धर्म का पालन करने वाले की स्तुति भी करते हैं ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथवा लोकसंग्रहमात्रमेतदित्याह-धर्ममिति । प्रवक्तारोऽपि यत्स्वयं देहिनां धर्म ग्राहयितुमाचरन्ति ।।२९॥ 
भाव प्रकाशिका 
अथवा यह केवल लोक संग्रह है । धर्म का प्रवचन करने वाले भी लोगों द्वारा धर्म ग्रहण किए जाने के लिए 
स्वयं धर्माचरण करते हैं ॥२९॥ । 
नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः । न दुष्येतानुभावस्तैर्मायिनः कुहकं यथा ॥३०॥ 
अन्वयः-- एतावता भगवतः स्वमाययावृत्तिभिः अनुभावः न दुष्येत मायिनः कुहकं यथा ।।३०॥। 
अनुवाद-- जैसे जादूगर अनेक खेलो को दिख लाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई भी अन्तर 


नहीं आता है वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की स्तुति आदि करे हैं, 
किन्तु उससे आपकी महिमा में कोई अन्तर नहीं होता है ॥३०॥ | 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेतत्स्वप्रभावतिरस्कारकं कथं मया क्रियते तत्राह-नैताबतेति । एतावता लोकसंग्रहमात्रेण । तैर्नमनादिभिः कथंभूतैः। 
स्वमायामयी तृत्तिर्येषु तैर्भगवतो मायिनस्तवानुभवो न दुष्येत । यतः प्रसिद्धस्य मायिनः कुहकं कपटं यथा तथा एतानि 
नमनादीनि । अतस्तस्य यथा कुहकैरात्मानुभावो न दुष्यति तद्वत्‌ । प्रदुष्येतानुभाव इति पाठे नकारस्य दृष्टान्तेऽप्यनुषङ्गः ।।३०। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न हैं कि अपने प्रभाव को क्षीण करने वाले इस कार्य को मैं क्यों करता हूँ ? इस पर मार्कण्डेय 
महर्षि कहते हैं । यह तो आपका लोकसंग्रह है । उन प्रणामादिकों से अपनी मायामयी वृत्तियों के द्वारा आपके 
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प्रभाव में कोई भी कमी नहीं आती है । जैसे जादूगर के विविध जादुओं को दिखाने से उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं 
आती है, उसी तरह ॥३०॥ 
सृष्ट्वेदं मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । गुणै कुर्वद्धिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग्यथा ॥३१॥ 
अन्वयः- यः मनसा इद विश्वं सृष्ट्वा आत्मनाऽनुप्रविश्य गुणै कुर्वद्धि कर्तेव स्वप्नदृग्यथा आभाति ।।३१।। 
अनुवाद गुणों के कर्ता के समान अपने मन से ही जगत्‌ की सृष्टि करके तथा उसमे पुन: प्रवेश करके कर्ता 
न होने पर भी गुणों के कर्ता होने पर भी स्वयं कर्ता के समान प्रतीत होते हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
मायाचेष्टितं प्रपश्चयति-सृष्ट्वेति । स्वप्नदृग्यथेत्यविद्या चेष्टिते दृष्टान्तः ।।३१।। 
भाव प्रकाशिका 
माया की चेष्टाओं का वर्णन करते हैं स्वप्न द्रष्टा के समान यह अविद्या की चेष्टाओं में दृष्टान्त है ॥३१॥ 
तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने । केबलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये ॥३२॥ 
अन्वय:-- भगवते, त्रिगुणाय, गुणात्मने, केवलाय, अद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये नमः ।।३२।। 
अनुवाद-- हे भगवन्‌ ! आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनसे परे हैं, आप केवल, अद्वितीय, ब्रह्म स्वरूप 
तथा गुरु स्वरूप हैं । ऐसे आपको नमस्कार है ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिगुणत्वेऽपि न जीववत्तदभिभूताय किंतु गुणानामात्मने नियन्त्रे ॥३२॥ 
भाव प्रकाशिका 
आप त्रिगुणी होकर जीवों के समान सबों से अभिभूत नहीं है बल्कि आप गुणों के नियामक है ॥३२॥ 
कं वृणे नुपरं भूमन्वरं त्वद्वरदर्शनात्‌ । यद्दर्शनात्पूर्णकामः सत्यकामः पुमान्भवेत्‌ ॥३३॥ 
अन्वयः हे भूमन्‌ त्ववरदद्दर्शनात्‌ परंक नुवृणे, यददर्शनात्‌ पूर्णकामः सत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌ ।।३३।। 
अनुवाद-- हे अनन्त ! आपके दर्शन से बढ़कर कौन सी वस्तु है जिसे आपसे मैं आपसे माँगू । आपके दर्शन 
मात्र से ही मनुष्य पूर्णकाम और सत्यकाम हो जाता है ॥३३॥ 
भावार्थ दीपिका 
“वरं वृणीष्व' इति यदुक्तं तत्राह-कमिति । वरं दर्शनं यस्य तस्मात्‌ त्वत्तः परं कं नु वरं वृणे । यस्य तव 
दर्शनादवलोकनात्पूर्णकामः सर्वानन्दसंदोहरूपः सत्यकामो यथेच्छं प्राप्तसर्वानन्दः ।।३३॥। 
भाव प्रकाशिका 
शङ्करजी ने कहा था कि वरदान माँगो, उसके उत्तर में कम्‌० इत्यादि श्लोक कहा गया है । आपका दर्शन 
ही श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कौन सी वस्तु है जिसे मैं माँगू । आपका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सर्वानन्द सन्दोह 
रूप सत्यकाम तथा समस्त आनन्द से सम्पन्न हो जाता है ॥३३॥ 
वरमेकं वृणेऽथापि पूर्णात्कामाभिवर्षणात्‌ । भगवत्यच्युता भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥३४॥ 
अन्वय:--- अर्थात्‌ पूर्णात्‌ कामाभिवर्षणात्‌ एकं वरं वृणे भगवति, त्वयि, तत्परेषु अच्युतां भक्तिम्‌ ।॥।३४॥। 
अनुवादः फिर भी अपने आप में परिपूर्ण, कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप से एक वरदान मैं माँगता 
हूँ । मेरी श्रीभगवान्‌ में भगवद्‌ भक्तों में तथा आपमें अविचल भक्ति होए ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३४॥। 
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सूत उवाच 
इत्यर्चितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा । तमाह भगवान्‌ शर्वः शर्वया चाभिनन्दितः ॥३५॥ 
अन्वयः-- इति अर्चितः मुनिना सूक्तया गिरा अभिष्टुतः शर्वया चाभिन॑न्दितः तम्‌ भगवान्‌ शर्वः आह ।।३५।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- मार्कण्डेय महर्षि की सुन्दर वाणी से स्तुत तथा पूजित एवं पार्वतीजी द्वारा अभिनंदित महर्षि से भगवान्‌ 
शङ्कर ने कहा ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरदानाय स्वयमेव प्रवृत्तः शर्वयोमया चाभिनन्दितोऽनुमोदितः सन्नाह ।।३५।। 
भाव प्रकाशिका 
वरदान देने के लिए स्वयम्‌ उद्यत तथा पार्वतीजी द्रा अभिनन्दित शङ्करजी ने कहा ॥३५॥ 
कामो महर्षे सर्वोऽयं भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे । आकल्पान्ताद्यशः पुण्यमजरामरता तथा ॥३६॥ 
अन्वयः-- महर्षे सर्वोऽयं कामः त्वम अधोक्षजे भक्तिमान्‌ आकल्पान्तात्‌ पुण्यं यशः तथा अजारामरता ।।३६॥ 
अनुवाद-- महर्षे ! तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण हों आप श्रीभगवान्‌ के भक्त हैं । कल्प के अन्त पर्यन्त आप 
अजर अमर रहें ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
कामोऽयं सर्वोऽप्यन्यच्च यत्पुण्यं यश इत्यादिब्रह्मवर्चस्विनस्ते भूयादित्युत्तरेणान्वयः । यतस्त्वमधोक्षजे भक्तिमान्‌।।३६॥। 
भाव प्रकाशिका 
आपकी यह कामना पूरी होगी, किञ्च आपका पवित्र यश कल्प पर्यन्त होता रहेगा । आप ब्रह्मवर्चस्वी हैं। क्योंकि 
आपकी भगवान्‌ में भक्ति हैं ॥३६॥ 
जञानं त्रैकालिकं ब्रहमन्विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्पुराणाचार्यतास्तु ते ॥३७॥ 
अन्वयः- ब्रह्मन्‌ त्रैकालिकं ज्ञानं, विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ ब्रह्मवर्चस्विनः तुते ते पुराणाचार्यता तु भूयात्‌ ॥३७॥ 
 अनुवाद-- ब्राह्मण आपको त्रैकालिक ज्ञान हो, विरक्ति से युक्त विज्ञान हो । आप ब्रह्मर्वर्चस्वी है । आप पुराणाचार्य 
हो जायँ ॥३७॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३७।। 


सूत उवाच 
एव वरान्स मुनये दत्त्वागान्यक्ष ईश्वरः । देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूत पुराऽमुना ॥३८॥ 
अन्वयः-- एवं स त्यक्ष ईश्वर वरान्‌ दत्त्वा देव्यै तत्कर्म अमुनापुरा अनुभूतं कथयन्‌ अगात्‌ ।।३८।। 
श्रीसूतजी ने कहा 


अनुवाद-- एवं त्रिनेत्र भगवान्‌ शङ्कर महर्षि मार्कण्डेय को वरदान देकर 
आ रदान देकर भगवती पार्वतीसे मार्कण्डेय महर्षि 
को तपस्या तथा उनके प्रलय संबन्धी अनुभव का वर्णन करते हुए चले गये ॥३८॥ 


es भावार्थ दीपिका 
तस्य कर्म तपआदि । अमुना पुरानुभूर्त यद्भगवन्मायावैभवं तच्च कथयन्‌ ।।३८।। 
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बारहवाँ स्कन्ध ४८०३ 


भाव प्रकाशिका 
उनके कर्म तप आदि । तथा महर्षि द्वारा पहले अनुभव किए गये प्रलय के दृश्य का वर्णन करते हुए 
चले गये ॥३८॥ 
सो$प्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तमः । विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्तता गतः ॥३९॥ ` 
अन्वयः सः अपि भार्गवोत्तमः अवाप्तयोग महिमा: हरै एकान्ततां गत: अद्धा अधुनाऽपि विचरति ।।३९।। 


अनुवाद-- वे भी भृगवंश शिरोमणि महर्षि मार्कण्डेय महायोग के परम फल को प्राप्त करके श्रीभगवान्‌ के अनन्य 
प्रेमी हो गये और आज भी विचरण किया करते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 
अवाप्तो महायोगमहिमा येन सः ।।३९।। 


भाव प्रकाशिका 
जो महायोग की महिमा प्राप्त कर लिए हैं ॥३९॥ 
अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः एतत्‌ धीमतः मार्कण्डेयस्य भगवतो मायावैभवमद्भुतं ते अनुवर्णितम्‌ ।।४०॥। 


अनुवाद-- हे शौनकजी यहाँ मैने बुद्धिमान मार्कण्डेय महर्षि द्वारा अनुभव किया गया श्रीभगवान्‌ को माया का 
अद्भुत वैभव आपलोगों को सुना दिया ॥४०॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतन्मार्कण्डेयस्य चरितं तेनानुभूतं च भगवन्मायावैभवं तेऽनुवर्णितम्‌ ।।४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस महर्षि मार्कण्डेय के चरित का तथा उनके द्वारा अनुभूत श्रीभगवान्‌ की माया का वैभव मैंने सुना दिया।४०॥ 


एतत्केचिदविद्वांसो मायासंसृतिमात्मनः । अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥४१॥ 
अन्वयः केचिदविद्वासः आत्मनः एतत्‌ माया संसृतिम्‌ अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ।।४१॥ 
अनुवाद-- शौनकजी महर्षि मार्कण्डेय ने अनेक कल्पों की सृष्टि तथा कल्पों का अनुभव किया वह भगवान 

की ही माया का वैभव था वह तात्कालिक और उन्हीं के लिए था । इसको कुछ अज्ञानी लोग यह कहते हैं कि 

श्रीभगवान्‌ की जो यह माया सृष्टि है अनादि काल से बार-बार होता आ रहा है अतएव कादाचित्क हैं, अतएव आपको 
इस बात की शङ्का नहीं होनी चाहिए कि महर्षि मार्कण्डेय की इतनी लम्बी आयु कैसे हो गयी ?॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
नन्वेवमप्यस्मत्कुलोत्पन्नस्यास्य सप्तकल्पायुष्ट्वं वृद्धैरुच्यमानं विरुद्धमेव तत्राह-एतन्मार्कण्डेयेनानुभूतं भगवन्मायावैभवं 
नानाकल्परूपं कादाचित्कमीश्वरेच्छया तस्यैवाकस्मिकं, नतु सर्वसाधारणम्‌ । एतत्केचिदनादिबहुकालमावर्तितं दैवयुगसहस्रद्वयमानेन 
पुनःपुनः परिवर्तितं प्रचक्षते । के ते । नृणां संसृतिं सर्गप्रलयादिलक्षणामात्मनो भगवतो मायेत्येवमविद्वांसः । विद्वांस्तु मायाशिशोः 
श्रासेच्छवासाभ्यां सप्तकृत्वस्तदुदरप्रवेशनिर्गमतः सप्तकल्पत्वं तत्क्षणमात्रेणेति वदन्ति, अतो न विरोध इत्यर्थः।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रश्‍न होता है हमारे ही वंश में उत्पन्न महर्षि मार्कण्डेय की सात कल्प की आयु कैसे हो गयी वृद्धों का कथन 
विरुद्ध ही है । इसके उत्तर में कहते हैं- महर्षि मार्कण्डेय ने जिसका अनुभव किया वह भगवान्‌ की माया का वैभव 


Scanned by CamScanner 


४८०४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


था । वह अनेक कल्प रूप था कादाचित्क था ईश्वर की इच्छा से महर्षि मार्कण्डेय के ही लिए था । वह सर्व साधारण 
नहीं था । इसको कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वे लोग अनादि, अनेक कालों में होते रहने वाला कहते हैं । वे लोग 
कौन हैं ? उत्तर है कि मनुष्यों की सृष्टि प्रलय आदि भगवान्‌ की माया है, यह कहने वाले अज्ञानी लोग हैं । जो विद्वान 
हैं वे कहते हैं कि श्रीभगवान्‌ के श्वास तथा उच्छवास के द्वारा महर्षि श्रीभगवान्‌ के पेट में गये उनके उच्छ्वास और 
निःश्वास के द्वारा निकले । सात कल्प तो उसी क्षण हो गये अतएव इस कथन में कोई विरोध नहीं है ॥४१॥ 
य एवमेतद्धृगुवर्यं वर्णितं रशाङ्गपाणेरनुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्संश्ृणुयादु तावुभौ तयोर्न कर्माशयसंसृति भवेत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

अन्वयः-- हे भृगुवर्य यः एवम्‌ एतत्‌ वर्णितं रथाङ्गपाणेरनुभाव भावितं संश्रावयेत्‌ उत संशृणुयात्‌ उभौ एतौ तयोः 
कर्माशयसंसृतिः न भवेत्‌ ।।४२।। 

अनुबाद हे भृगुवंश शिरोमणे, मैने यह जो महर्षि मार्कण्डेय का चरित्र सुनाया है, वह भगवान्‌ चक्रपाणि की 
महिमा से परिपूर्ण है । जो लोग इसका श्रवण तथा कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण होने वाले 
आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं ॥४२॥ 

इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवे स्कन्ध के दसवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। १०।। 
भावार्थ दीपिका 
संश्ृणुयात्‌ । उ इति हर्षे । संश्रावयेद्वा । यौ तावुभौ । तयोः कर्मवासनाकृता संसृतिर्न भवेदिति ।।४२।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ।।१०।। 
भाव प्रकाशिका 

संशृणुयात्‌ अर्थात्‌ सुने, उ हर्षार्थक अव्यय हैं । व संश्रावयेत्‌ अथवा सुनता है, इन दोनों का कर्म की वासना 
के कारण सृष्टि नहीं होती हे ॥४२॥ 

इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बाहरवें स्कन्ध के दसवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १०।। 


क 
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ग्यारहवा अध्याय 
श्रीभगवान्‌ के अङ्ग, उपाङ्ग तथा आयुधों के रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन 
शौनक उवाच 
अथेममर्थ पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ । समस्तत्त्रराद्धान्ते भवान्भागवत तत्त्ववित्‌ ॥१॥ 
अन्वय:-- बहुवित्तमम्‌ भवन्तम्‌ इमम्‌ अर्थ पृच्छामः समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भावगत तत्त्ववित्‌ ।।१।। 
महर्षि शौनक ने कहा 


, __ अनुवाद-- हे सूतजी ! आप बहूज्ञो में श्रेष्ठ हैं तथा श्रीभगवान्‌ के परम भक्त हैं । आपसे मैं इस बात को पूछता 
हूँ क्योंकि आप अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और भागवत तत्त्व के ज्ञाता हे ॥१॥ 
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बारहवाँ स्कन्थ ४८०५ 


भावार्थ दीपिका 
एकादशे तु पूजार्थं महापुरुषवर्णनम्‌ । रबेव्यूहस्य चाख्यानं प्रतिमासं पृथक्‌ पृथक्‌ ।।१।। येनामर्त्यत्वमापन्नो मरत्योऽसौ 


भार्गवोत्तम । तं पृच्छति क्रियायोगं साङ्गोपाङ्गादिकल्पितम्‌ ।।२।। अथेति । हे भागवत, यतो भवान्‌ सन्समस्तनत्राद्धान्ते 
तत्त्वविद्रहस्यज्ञः ।।१॥। 


भाव प्रकाशिका 
ग्यारहवें अध्याय में पूजा करने के लिए महापुरुष परमात्मा का तथा प्रत्येक मास में होने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्य 
के व्यूह का वर्णन हैं ॥१॥ जिसके द्वारा अमरत्व को प्राप्त महर्षि शौनक सूतजी से साङ्गोपाङ्ग रूप से कल्पित क्रिया 
योग को पूछते हैं ॥२॥ हे भगवद्‌ भक्त आप समस्त शास्रं के रहस्य के तत्त्ववेत्ता रहस्यज्ञ हैं ॥१॥ 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः ॥२॥ 
तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ । येन क्रियानैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यताम्‌ ॥३॥ 
अन्वयः-- तान्त्रिकाः केवलस्य श्रियःपतेः यैः यथा च अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति येन क्रिया नैपुण्येन मर्त्यः 
अमर्त्यताम्‌ याति तत्‌ क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌ नः वर्णय ।।२-३।। 
अनुवाद-- हे सूतजी ! पाज्ञरात्र तन्त्र इत्यादि के वेत्ता पुरुष केवल श्रीभगवान्‌ की आराधना करते समय 
किन-किन तत्त्वो से उनके चरणादि अङ्ग गरुडादि उपाङ्ग सुदर्शनादि आयुध तथा कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते 
है ? जिस क्रिया नैपुण्य के द्वार मरणशील भी मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे हमलोग जानना चाहते हैं, 
उसे आप हमलोगों को बतलायें ॥२-३॥ 
भावार्थ दीपिका 
्रष्टव्यमाह-तान्त्रिका इति । परिचर्यायामुपासनायां विषये । केवलस्य चैतन्यघनस्य । अङ्गानि पादादीन्युपाङ्गानि गरुडादीन्या- 
युधानि सुदर्शनादीन्याकल्पाः कौस्तुभादयस्तेषां इन्द्रैक्यम्‌ तद्यथा कल्पयन्ति यैश्च तत्त्वे: कल्पयन्ति तन्नो वर्णयेति ।। २-३॥ 
भाव प्रकाशिका 
जो पूछना है उसको तान्त्रिका इत्यादि श्लोक से कहा गया है परिचर्यायाम्‌ अर्थात्‌ उपासना के विषय में केवलस्य 
अर्थात्‌ ज्ञानमात्र स्वरूप । अङ्गानि अर्थात्‌ चरण आदि, उपाङ्ग अर्थात्‌ गरुड आदि सुदर्शन आदि आयुध तथा आभूषण 
कौस्तुभ मणि आदि की जैसी तथा जिससे कल्पना करते हैं वही हमलोगों को बतलाएँ ॥२-३॥ 
सूत उवाच 
नमस्कृत्य गुरून्वक्ष्ये विभूतीर्वैष्णवीरपि । याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचायैं: पद्मजादिभिः ॥४॥ 
अन्वयः-- याः वेदतन्त्राभ्याम्‌ आचार्यैः पद्मजादिभिः प्रोक्ताः वैष्णवीः विभूतीः अपि गुरून्‌ नमस्कृत्य वक्ष्ये ।।४॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- ब्रह्माजी आदि आचार्यों ने वेदों तथा पाञ्चारात्रादि तन्त्रम्रन्थो ने भगवान्‌ विष्णु की जिन विभूतियों का 
वर्णन किया है, मैं उन सबों का वर्णन अपने गुरुजनों को नमस्कार करके करूंगा ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
गुरूपदेशगम्यत्वादस्यार्थस्य तन्नमस्कारपूर्वकमाह-नमस्कृत्येति । विभूतीविराड्विग्रहाद्याः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 


आचायों द्वारा किये गये उपदेश के ही द्वारा जिनको जाना जा सकता है, इसीलिए सूतजी गुरुओं को नमस्कार 
करके ही वर्णन करते हैं । भगवान्‌ विष्णु की विभूति अर्थात्‌ विराट्‌ विग्रह इत्यादि ॥४॥ है 


Scanned by CamScanner 


४८०६ श्रीमद्भागवत महापुराण 


मायादैर्नवभिस्तत्त्वै: स विकारमयो विराट्‌ । निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः--- सचित्के यत्र भुवन त्रयम्‌ मायाद्येः नवभिः तत्त्वै: निर्मित: विराट्‌ भुवनत्रयम्‌ यत्र दृश्यते ।।५॥। 
अनुवाद-- भगवान्‌ के जिस चेतनाधिष्ठित विराट्‌ रूप में त्रैलोक्य दिखायी देता है वह प्रकृति सूत्रात्मा, महत्तत्व अहङ्कार 

और पञ्चतन्मात्राएँ इन नव तत्त्वों सहित ग्यारह इन्द्रियों तथा पञ्चमहाभूत इन सोलह विकारों से बना है ॥५॥ 

भावार्थ दीपिका 
अङ्गादिकल्पनां भूरादिभिर्दर्शयितु प्रथमं तावद्यथा कल्पयन्तीति प्रश्रस्य वैराजरूपेणेत्युत्तरं वक्तुं विराड्विग्रहमाह-मायाद्यैः 
प्रकृतिसूत्रमहदहंकारपञ्चतन्मात्रैर्नवभिस्तत्त्ै : । विकार एकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानीति षोडश तन्मयो विराट्‌ स प्रसिद्धो 
निर्मितः । यत्र विराजि सचित्के चेतनाधिष्ठिते भुवनत्रयं दृश्यते । अनेनाङ्गादिकल्पनासौलभ्यं दर्शितम्‌ ।।५॥। 
भाव प्रकाशिका 
भू आदि को बतलाने के लिए अङ्ग आदि को कल्पना की गयी है । सर्वप्रथम कल्पयन्ति इस प्रश्‍न का उत्तर वैराज 
रूप देने के लिए विराट का विग्रह बतलाते हैं । प्रकृति, सूत्र महान्‌ और अहङ्कार तथा पाञ्च तन्मत्राएँ इन नव तत्त्वों से निर्मित 
विकार अर्थात्‌ एकादश इन्द्रियों तथा पञ्च महाभूत इस तरह सोलह से बना विराट्‌ प्रसिद्ध रूप से निर्मित जहाँ पर चेतनाधिष्ठित 

त्रैलोक्य दिखता है । इसके द्वारा अङ्गादि की कल्पना की सुलभता दिखायी गयी है ॥५॥ 

एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरो नभः । नाभिः सूरयोऽक्षिणी नासे वायुः कणौ दिशः प्रभोः॥६॥ 
अन्वयः हे प्रभो ! एतद्‌ वै पौरुषं रूपम्‌ भूः पादौ द्यैः शिः नभः नाभिः सूर्योक्षिणी नसेवायुः कर्णौ दिशः ॥६॥ 
अनुवाद-- यह भगवान्‌ का ही रूप है, पृथिवी इसके चरण है स्वर्गमस्तक है, अन्तरिक्ष नाभि है सूर्यनेत्र हँ, 

वायु ही नासिका हैं, दिशाएँ कान हैं ॥६॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतद्वै पौरुषं रूपम्‌ । पुरुषस्य वैराजस्य रूपमेवेश्वरेणाधिष्ठितत्वात्तदभेदविवक्षया तस्य रूपमुच्यते । अङ्गकल्पनामाह-भूः 
पादावित्यादित्रिभिः । भूराद्यनुवादेन भगवत्पादादिभावना विधीयते ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
यह श्रीभगवान्‌ का पौरुष रूप है । वैराज पुरुष का रूप ईश्वर द्वारा अधिष्ठित है । उससे अभेद की विवक्षा 
से उसके रूप को बतलाते हैं । श्रीभगवान्‌ के अङ्गों की कल्पना को बतलाते हैं । भू आदि के अनुवाद के द्वारा 
उन सबों में श्रीभगवान्‌ के पैर आदि की भावना करनी चाहिए ॥६॥ | 

प्रजापति: प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः । तद्वाहबो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः ॥७॥ 
अन्वयः प्रजापतिः प्रजननम्‌ मृत्युः अपानः लोकपालाः तद्बाह्ः, चन्द्र: मनः, यमः श्रुवौ ।।७॥। 
अनुवाद-- प्रजापति लिङ्ग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल भुजाएं हैं, चन्द्रमा मन है, और यमराज भौहें हैं॥७॥ 

भावार्थ दीपिका 
प्रजननं मेढूम । अपानः पायुः ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
प्रजननम्‌ अर्थात्‌ लिङ्ग तथा गुदा ॥७॥ 
लज्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रमः । रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजा:॥८॥ 


अन्वयः-- भूम्नः लज्जा उत्तरः लोभः अधरः, दन्ताः ज्योत्स्ना, स्मयः भ्रमः रोमाणि भूरुहाः, मेधाः पुरुषमूर्धजाः।।८।। 
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अनुवाद-- अनन्त परमात्मा का लज्जा ऊपर का ओष्ठ है, लोभ नीचे का ओष्ठ है । चाँदनी दन्त प्रंक्ति हैं। 
भ्रम मुस्कान है, वृक्ष रोम हैं और मेघ ही विराट्‌ पुरुष के शिर के केश हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।८।। 
यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया मितः । तावानसावषि महापुरुषो लोकसंस्थया ॥९॥ 
अन्वयः-- यावान्‌ अयं वै पुरुष यावत्या संस्थया मितः तावान्‌ असौ महापुरुषः लोकसंस्थया ।।९।। 
अनुवाद-- जिस तरह यह पुरुष अपने प्रमाण से सात वित्ते का है, उसी प्रकार यह समष्टि पुरुष भी लोक 
संस्थिति के साथ सात वित्ते का है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अनुक्तमन्यदप्येवमूह्ममित्याह-यावानयं व्यष्टिः पुरुषः स्वमानतः सप्तवितस्तिः । संस्थयावयवसंनिवेशेन मितः परिमितः।।९।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन अङ्गों को यहाँ नहीं बतलाया गया है उनकी इसी प्रकार से कल्पना कर लेनी चाहिए । जैसे यह व्यष्टि 
अपने मान से सात वित्ते का है उसी तरह विराट पुरुष भी अपने मान से सात वित्ते का है ॥९॥ 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्विभर्त्यजः । तत्प्रभा व्यापिनी साक्षाच्छीवत्समुरसा विभुः ॥१०॥ 
अन्वय:--- अजः कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिविभर्ति तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभुः ।।१०॥ 
अनुवाद-- अजन्मा प्रभु कौस्तुभमणि के बहाने चैतन्य रूप जीव आत्म ज्योति को धारण करते हैं । और उसकी 
सर्व व्यापिनी प्रभा को ही अपने वक्षःस्थलपर श्रीवत्स रूप से विद्यमान श्रीलक्ष्मीजी को धारण करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
भूषणादीन्याह-कौस्तुभेत्यादिना । स्वात्मज्योतिः शुद्धं जीवचैतन्यम्‌ । या तस्य कौस्तुभस्य प्रभा तामेव श्रीवत्सं विभर्ति॥१०॥ 
भाव प्रकाशिका 
विराट पुरुष के भूषणों आदि को बतलाते हैं । स्वयं ज्योतिः शुद्ध जीव चैतन्य उस कौस्तुभ मणि की जो प्रभा 
हैं उसी को श्रीवत्स रूप में धारण करके ॥१०॥ 
स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌ । वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूतं त्रिवृत्स्वरम्‌ ॥११॥ 
अन्वयः- स्वमायां नानागुणमयीं वनमालाम्‌, पीतं वासः छन्दोमयं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ ब्रह्मसूत्रं दधत्‌ ।॥।११।। 
अनुवाद-- अपनी सत्त्व, रजस्‌ इत्यादि अनेक गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छन्द को पीताम्बर 
के रूप में तथा अ+उ+म्‌ इन मात्राओं वाले प्रणव को यज्ञापवीत के रूप में धारण करते हैं ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
त्रिवृत्स्वरं त्रिमात्रं प्रणवम्‌ ॥।११॥। 
भाव प्रकाशिका 
तीन मात्राओं वाले प्रणव को ॥११॥ 
बिभर्ति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयङ्करम्‌ ॥१२॥ 
अन्वय:-- देव न सांख्य योगं च मकरकुण्डले सर्वलोकाभयङ्करम्‌ पारमेष्ठयं पदं मौलिं विभर्ति ॥॥१२॥। 
अनुवाद-- श्रीभगवान सांख्यशास्त्र तथा योगशास्त्र को मकरा कृति कुण्डल के रूप में तथा सभी लोकों को अभय 
बनाने वाले ब्रह्मलोक को मुकुट के रूप में धारण करते हैं ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
पारमेष्ठ्यं पदं ब्रह्मलोकम्‌ ।।१२।। 
भाव प्रकाशिका 
पारमेष्ठ्यं पदम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को ॥१२॥ 
अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः । धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ॥१३॥ 
अन्वयः अव्याकृतम्‌ अनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितम्‌ धर्मज्ञानादिभिः युक्तं सत्त्वम्‌ इह पदम्‌ उच्यते ।।१३॥। 
अनुबाद-- प्रकृति ही उनकी शेषशय्या है जिस पर वे शयन करते हैं, तथा धर्म, तथा ज्ञान आदि गुणों से 
युक्त सत्त्वगुण उनका आसन है ॥१३॥ [ 
भावार्थ दीपिका 
अव्याकृतं प्रधानम्‌ । यदधिष्ठितोऽधिष्ठाय स्थितः । तदासनभूतं पद्मं सत्त्वं सत्त्वगुणः ।।१३॥ 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृति ही उनको शय्या, जिसको अधिष्ठित करके उस पर स्थित हैं और धर्म एवं ज्ञान आदि से युक्त सत्त्व 
ही उनका पद्मासन है ॥१३॥ | 
ओजः सहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌ । अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय:--- ओजः सहोबल युतं मुख्यतत्त्वं गदां, अपां तत्त्वं दरवरम्‌ तेज स्तत्वं सुदर्शनम्‌ दधत्‌ ।।१४।। 
अनुवाद वे मन, इन्द्रिय और शरीर संबन्धी शक्तियों से युक्त मुख्यप्राण तत्त्व रूप कौमोदकी गदा को, जल 
तत्त्व रूप पाञ्चजन्य शङ्ख को तथा तेजस्तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
मुख्यतत्त्वं प्राणतत्त्वम्‌ । “प्राणो वै मुख्यः’ इति श्रुतेः । दरवरं शङ्खम्‌ ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
मुख्य त्तत्वम्‌ अर्थात्‌ मुख्य प्राण तत्त्व को श्रुति भी कहती है प्राण ही मुख्य है । दरवरम्‌ अर्थात्‌ शङ्क को ॥१४॥ 
नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चर्म तमोमयम्‌ । कालरूपं धनुः शाङ्ग तथा कर्ममयेषुधिम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः-- नभोनिभं नभस्तत्त्वं असिम्‌ चर्म तमोमयम्‌, कालरूपं शार्ङ्ग धनुः, तथा कर्ममयेषुधिम्‌ ।।१५।। 


अनुवाद- आकाश के समान निर्मल तलवार को आज्ञानमय ढाल को कालरूप शाङ्गधनुष को तथा कर्ममय 
तरकस को धारण करते हैं ।१५॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१५।। 
इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतीरस्य स्यन्दनम्‌ । तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः इन्द्रियाणि शरानाहुः आकूतीः अस्य स्यन्दनम्‌, तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिम्‌ मुद्रयार्थक्रियार्थताम्‌ ।॥।१६।। 
अनुवाद-- इन्द्रियं को ही श्रीभगवान्‌ का बाण कहा गया है, क्रिया शक्ति युक्त मन ही उनका रथ है, तन्मात्राएँ 
रथ को बाहरी भाग हैं अभय आदि की मुद्राओं से उनकी अभय दान आदि क्रियाशीलता प्रकट होती है ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका 


आकूतीः क्रियाशक्तियुक्तं मनः । अस्य रथस्याभिव्यक्ति बहिरभिव्यक्तं रूपम्‌ । मुद्रया घृतयार्थक्रियात्मतां वरदाभयदादिरूपत्वं 
विभर्ति । तत्तन्मुद्रया तथा तथा भावयेदित्यर्थः ।। १६।। 


Scanned by CamScanner 


बारहवाँ स्कन्ध ४८०९ 


भाव प्रकाशिका 
आकृती: अर्थात्‌ क्रियाशक्ति युक्त मन | इनके रथ की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ रथ का बाहरी भाग, धारण की गयी 
मुद्रा के द्वारा श्रीभगवान्‌ की अभयदान आदि को क्रियाएँ व्यक्त होती हैं ॥१६॥ 
मण्डलं देवयजनं दीक्षासंस्कार आत्मनः । परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः ॥१७॥ 
अन्वयः-- मण्डलं देवयजनम्‌ दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवतः आत्मनोदुरितक्षयः ।।१७।। 
अनुवाद-- सूर्यमण्डल अथवा अग्नि मण्डल ही श्रीभगवान की पूजा स्थल है अन्तःकरण की शुद्धि ही 
मन्त्र दीक्षा है, अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान्‌ की पूजा है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
मण्डलं देवयजनम्‌ । देवपूजाभूमिं सूर्यमण्डलत्वेन भावयेदित्यर्थः । अन्तर्वह्मिमण्डलं वा । दीक्षासंस्कार आत्मनो 
गुरुकृतां मन्त्रदीक्षामेवात्मनस्तत्पूजायोग्यतां भावयेदित्यर्थः । परिचर्येति । भगवतस्तां परिचर्यां स्वस्य सकलपापक्षयायेत्येवं 
भावयेदित्यर्थः ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्यमण्डल अथवा उसके भीतर अग्नि मण्डल ही श्रीभगवान्‌ की पूजा का स्थान है, गुरु के द्वारा दी गयी मन्त्र 
की दीक्षा ही श्रीभगवान्‌ की पूजा की योग्यता है । श्रीभगवान्‌ की उस पूजा से सभी पापों के नाश की भावना करें ॥१७॥ 
भगवान्भगशाब्दार्थं लीलाकमलमुद्वहन्‌ । धर्म यशश्च भगवांश्रामरव्यजनेऽ भजत्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-- भगवान्‌ भगशब्दार्थः लीलाकमलमुद्वहन्‌ धर्मं यशश्च भगवान्‌ चामर व्यजनेऽभजत्‌ ।।१८॥। 
अनुवाद-- समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य छह पदार्थो का नाम लीला कमल है, उसको 
भगवान्‌ अपने कर कमल में धारण करते हैं । धाम और यश को चँवर एवं व्यजन के रूप में धारण करते हैं॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
पूर्वमासनपद्ममुक्तमिदानीं करस्थं पद्ममाह-भगवानिति । भगशब्दार्थमैश्वर्यादिषाड्गुण्यम्‌ ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
इससे पहले आसन पद्म को कहा गया, इस श्लोक में हस्तस्थित कमल को कहा गया है । भगशब्द का 
अर्थ ऐश्वर्य आदि षाड्गुण्य है ॥१८॥ 
आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजा धामाकुतोभयम्‌ । त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- हे द्विजाः अकुतोभयम्‌ वैकुण्ठं तु आतपत्र त्रिवृद्वेद सुपर्णाख्यः यज्ञं पुरुषं वहति ॥।१९॥ 
अनुवाद ब्राह्मण निभर्य धाम को वे छत्र के रूप में धारण किए हुए हैं । तीनों वेद का ही नाम गरुड हैं 
जो यज्ञ पुरुष श्रीभगवान्‌ के वाहन का काम करते हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
हे द्विजा: । एकवचनान्तो वा पाठः । अकुतोभयं कैवल्यं धाम गृहममजत्‌ । यदा, वैकुण्ठस्य विशेषणमकुतोभयं 
यद्धामेति त्रिवृत्‌ ऋग्यजुःसामरूपो वेदः, 'सुपर्णो$सि गरुत्मांख्िवृत्ते शिरः' इत्यादिमन्त्रलिङ्गात्‌ । यज्ञं यज्ञरूपं पुरुषम्‌, “यज्ञो वै 
विष्णुः' इति श्रुतेः ।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
हे ब्रह्मन्‌ ! कैवल्य धाम ही श्रीभगवान्‌ का गृह है । अथवा अकुतोभयम्‌ वैकुण्ठ का विशेषण है । ऋग्यजु: तथा 
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साम रूप वेद ही गरुड है । श्रुति कहती भी है- हे सुपणर्द तुम गारुत्मान हो । गरुड़ ही यज्ञरूप पुरुष को वहन करने 
का काम करते हे । श्रुति भी कहती है- यज्ञो वै विष्णुः ॥१९॥ | 
अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः । विष्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिर्बिदितः पार्षदाधिप: ॥ 
नन्दादयोऽष्टौ द्वास्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेर्गुणाः ॥२०॥ 
अन्वयः-- हरेः साक्षात्‌ आत्मनः अनपायिनी भगवती श्रीः तन्त्रमूर्तिः विष्वक्सेनः पार्षदाधिपः विदितः नन्दादयो अष्ठौ 
द्वास्थाः च ते अणिमाद्याः हरे गुणा; ।।२०।। 
अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ से कभी भी अलग नहीं होने वाली भगवती लक्ष्मी ही भगवान्‌ की आत्मशक्ति हैं, श्रीभगवान्‌ 
के सेनापति विष्वक्सेनजी विश्व विदित हैं । भगवान्‌ के स्वाभाविक गुण अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नन्द सुनन्द 
आदि आठ द्वारपाल कहते हैं ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
अनपायिनी हरेः शक्तिः । तत्र हेतुः-साक्षादात्मनः स्वरूपस्य चिद्रपत्वात्तस्यास्तदभेदादित्यर्थः । मन्त्रमूर्तिः पञ्चरात्राद्यागमरूपः। 
येऽणिमादयोऽष्टौ गुणास्ते हरेरद्वारपाला नन्दादयः ।।२०।। 
भाव प्रकाशिका 
लक्ष्मीजी भगवान्‌ की अनपायिनी शक्ति है, उसका कारण है कि वे साक्षात्‌ आत्म स्वरूप होने के कारण चिद्रूप 
हैं अतएव उनका श्रीभगवान्‌ से अभेद है । मन्त्र मूर्ति: अर्थात्‌ पाज्ञरात्र आगम रूप, अणिमा आदि आठ गुण ही श्रीभगवान्‌ 
के नन्द आदि द्वारपाल हैं ॥२०॥ 
वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम्‌ । अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते ॥२१॥ 
अन्वयः हे ब्रह्मन्‌ ! वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः, अनिरुद्ध इति स्वयम्‌ पुरुषः व्यूहः मूर्तिः अभिधीयते ।।२१॥ 
अनुवाद-- हे ब्रह्मन्‌ वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध ये चारो श्रीभगवान्‌ की व्यूह मूर्तियाँ हैं ॥२१॥ 
भावार्थ दीपिका 

तस्यैव चतुर्व्युहोपासनामाह-वासुदेवादिशब्दैः पुरुषः श्रीनारायण एव स्वयं मूर्तिभेदैरूपास्य इत्यभिधीयते ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 

उन्हीं श्रीभगवान्‌ की चतुर्व्यूह की उपासना बतलाते हुए कहते हैं, वामुदेवादि शब्दों से भगवान्‌ नारायण ही मूर्तिभेदों 

के द्वारा उपास्य हैं ॥२१॥ 

स विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः । अर्थेन्द्रियाशसज्ञानैर्भगवान्परि भाव्यते ॥२२॥ 
अन्वय:-- सः विश्वः तैजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृतिभिः अर्थेन्द्रियाशयज्ञाने भगवान्‌ परिभाष्यते ॥।२२॥ 
अनुवाद-- वे ही जागरावस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि वाह्या विषयों को ग्रहण करते हैं 

स्वप्नावस्था के अभिमानी तैजस बनकर वाह्य विषयों के बिना ही मन-ही-मन अनेक विषयों का ग्रहण करते और देखते 

हैं, वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय एवं मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढँक जाते हैं और 

वे ही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यैवाप्यात्मनि चतुर्धोपासनामाह-स एव भगवान्विश्वादिशब्दैरवृत्तिभिर्जाग्रदाद्यवस्थाभिः परिभाव्यते । तद्वृत्त्युपाधीनाह- 
अर्था वाह्याः । इन्द्रियं मनः । आशयस्तदुभयसंस्कारयुक्तमज्ञानम्‌ । ज्ञानं त्रितयसाक्षि तैः ।॥२२॥ 
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उन भगवान्‌ नारायण की चतुर्थ उपासना को बतलाते हैं वे ही भगवान्‌ विश्वादि शब्दों और वृत्तियों के द्वारा जाग्रत 
आदि अवस्था द्वारा कहे जाते हैं, उनको वृत्ति उपाधियों को बतलाते हैं, अर्था: अर्थात्‌ बाह्यविषय, इन्द्रिय अर्थात्‌ मन, 
आशय: अर्थात्‌ विषयों और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान, ज्ञान उपर्युक्त तीनों के साक्षी द्वारा ॥२२॥ 
अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम्‌ । बिभर्ति स्म चतुर्ूर्तिर्भगवान्हरिरीश्वरः ॥२३॥ 

अन्वयः-- अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैः भगवान्‌ तत्‌ चतुष्टयम्‌ विभर्ति स्म चतुर्मूति भगवान्‌ हरिरीश्वरः ।।२३।। 

अनुवाद-- आङ्गों, उपाङ्गो, आयुधों और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, सङ्कर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 
चार मूर्तियों ह रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीहरि ही क्रमश: विश्व, तैजस, प्राज्ञ तथा तुरीय रूप से 
प्रकाशित होते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका 
उक्तचतुर्व्यूहद्ययोपासने5पि पूर्वोक्तमज्भाद्यपासनमाह-अज्लेति । अङ्गादिभिरुपलक्षितो भगवान्हरिर्वासुदेवादिचतुर्मू्तिः 
सन्विश्वादिचतुष्टयं बिभर्ति स्म । विश्वादिभावेऽपि तन्नियन्तुस्तस्य न जीवत्वमित्याह-विश्वादिचतुष्टयं बिभ्रदपि भगवानीश्वर एवेति।।२३।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ को दो चतूव्यूहों की उपासना में भी पूर्वोक्त अङ्गादि उपासना को बतलाते हैं अङ्ग आदि के द्वारा उपलक्षित 
भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि वासुदेवादि चतुर्मूति विश्वादि चतुष्टय रूप को धारण करते हैं । उस नियन्ता परमात्मा का जीवत्व 
नहीं हे । विश्व आदि चार रूपों को धारण करने वाले भी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥२३॥ 
द्विजतऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदूक्‌ स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत्‌ । 
सजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः ॥२४॥ 
अन्वयः हे द्विजऋषभ, स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदृक्‌ स्वमहिमपरिपूर्ण स्वया मायया एतत्‌ सृजति, हरति पाति 
इत्याख्यानावृताक्षः विवृत इव निरुक्तः तत्परैः आत्मलभ्यः ।।२४॥। 
अनुवाद-- हे शौनक जी वे ही सर्वस्वरूप भगवान्‌ वेदों के मूल कारण हैं । वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी 
महिमा से परिपूर्ण हैं । वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं संहार को सम्पन्न 
करते हैं । इन सभी कर्मो और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता हे । यद्यपि शास्रं में उनका वर्णन भिन्न 
के समान हुआ हे । परन्तु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका 
तस्यैव ब्रह्मदित्रिमूर्तितामाह-द्विजऋषभेति । स एष एक एव भगवान्‌ ब्रह्मयोनिर्वेदस्य कारणमित्यादिहेतुत्रयम्‌ । वस्तुतो 
भेदाभावेऽप्येतज्जगत्स्वगतमायया सृजति हरति पातीति कृत्वाख्यया ब्रह्मादिरूपयानावृताक्षोऽनाच्छन्नज्ञानोऽपि विवृत इव भिन्न इव 
निरुक्तः शास्त्रेषु नतु भिन्नः । अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-यतस्तत्परैरात्मत्वेनैव लभ्यत इति ।।२४।। 
भाव प्रकाशिका 
वे श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा आदि तीन शरीरों को धारण करते हैं । इस बात को द्विज ऋषभ इत्यादि श्लोक से कहा 
गया है । वे एक ही श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजी के कारण हैं । वास्तविकता यह है कि यह जगत्‌ अपनी माया के द्वारा ही इस 
जगत्‌ की सृष्टि करते है संहार करते है और रक्षा करते हैं ।इन तीनों कार्यो को ब्रह्मा आदि रूप को धारण करके करते 
हैं । इससे उनका ज्ञान आच्छन्न नहीं होता है, फिर भी वे भिन्न के समान शास्रं में वर्णित हैं किन्तु वे भिन्न नहीं है। 
इस विषय में विद्वानों के अनुभव को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त करते हैं । क्योंकि वे दूसरों को आत्मा रूप से ही 
उपलब्ध होते है ।।२४॥ 
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श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यृषभावनिध्षुग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्यं । 
गोविन्द गोपवनितात्रजभृत्यगीततीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान्‌ ॥२५॥ 
अन्वयः हे श्रीकृष्ण हे कृष्णसख । हे वृष्णि ऋषभ ! अवनिक्रुग्‌ राजन्यवंशदहन । हे अनपवर्गवीर्य । हे गोविन्द! 
गोप वनिता वजभृत्य गीत तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल भृत्यान्‌ पाहि ।।२५।। 
अनुबाद-- हे कृष्ण ! हे अर्जुन के मित्र ! हे यदुवंशशिरोमणे, हे पृथिवी के द्रोही राजाओं को भस्म करने वाले 
आपका पराक्रम सदा एक समान बना रहता है, हे गोविन्द, व्रज की गोपियाँ तथा आपके नारदादि भक्त वर्ग आपके 
गुणों की गीत गाया करते हे । आपकी लीलाओं नामों और गुणों का श्रवण करने से ही मङ्गल हो जाता हैं, हम सभी 
आपके भृत्य हैं आप हमारी रक्षा करें ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 
यस्येदमुपासनमुक्तं तं श्रीकृष्णं प्रार्थयते-कृष्णसख अर्जुनस्य सखे । वृष्णिश्रेष्ठ । अवनिद्रुहो ये राजन्यास्तेषां वंशस्य 
दहन । अनपवर्गमक्षीणं वीर्य यस्य । गोपवनितानां व्रजा: समूहा भृत्या नारदादयस्तैरगीतं तीर्थभूतं श्रवः कीर्तिर्यस्य । श्रवणमेव 
मङ्गलं यस्य ।।२५।। 
भाव प्रकाशिका 
जिन श्रीभगवान्‌ की यह उपासना कही गयी है उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हैं हे अर्जुन के सखा, 
यदुवंशियों में श्रेष्ठ ! हे पृथिवी से द्रोह करने वाले राजाओं के वंश को भस्म करने वाले ! आपका पराक्रम कभी क्षीण 
नहीं होता है, गोपियों का समूह तथा नारदादि आपके भृत्य आपके गुणों का गान करते हैं । आपका यश श्रवण मङ्गलमय 

होता है ॥२५॥ 

य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । तच्चितः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय:-- य कल्य उत्थाय इदं महापुरुषलक्षणम्‌ तच्चितः प्रयतः जप्त्वा गुहाशयम्‌ ब्रह्मवेद ।।२६।। 
अनुवाद-- जो पुरुष प्रात: काल जगकर परंब्रह्म के चिह्न स्वरूप अङ्ग, उपाङ्ग, और आयुधों आदि के वर्णन 

का श्रीभगवान्‌ में मन लगाकर तथा पवित्र होकर इसका पाठ करेगा उसको सबके हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म 

का ज्ञान हो जायेगा ॥२६॥ 

भावार्थ दीपिका 
एतज्जपमात्रस्यापि ब्रह्मज्ञानं फलमित्याह-य इति । कल्ये उषःकाले यत्तच्चित्तः प्रयतः शुचिश्च स जप्त्वा गुहाशयं हृदिस्थं 
ब्रह्म पश्यति ।।२६।। 
भाव प्रकाशिका 
इसका केवल जप करने से ही उसका फल ब्रहम ज्ञान इस श्लोक में बतलाया गया है कल्ये अर्थात्‌ उषः काल में, जो 
श्रीभगवान्‌ में ही मन लगाकर तथा पवित्र होकर जप करता है वह हृदय में विद्यमान ब्रह्म का दर्शन करता है॥२६॥ 
शौनक उवाच 

शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते । सौरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः ॥२७॥ 

अन्वय:-- भगवान्‌ शुकः श्रृण्वते विष्णुराताय यत्‌ सौरो गणः मासि-मासि नानासप्तक वसति आह ।।२७॥ 
श्रीशौनक महर्षि ने कहा 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ को श्रीमद्भागवत की कथा को सुनाते समय पाँचवे स्कन्थ 
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में बतलाये हैं कि ऋषि गन्धर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक गण होता है और ये सातों प्रत्येक 
मास में बदलते रहते हैं। ये गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या करते हैं ? उसके अन्तर्गत व्यक्तियों 
का नाम क्या है ? सूर्य के रूप में भी श्रीभगवान्‌ ही है ॥२७॥ 


भावार्थ दीपिका 
मण्डलं देवयजनमित्युक्त्या बुद्धिमागतो मूर्तिव्यूहप्रसङ्गेन रविव्यूहोऽत्र पृच्छ्यते-शुक इति । पञ्चमे यदाह-“तथान्ये च 
ऋषयो गन्धर्वा अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्त' इत्यादिना । सौरः सूर्यसंबन्धी । सप्तकः 
सप्तानां गणः ॥।२७॥। 
भाव प्रकाशिका 
सूर्य मण्डल ही श्रीभगवान्‌ का पूजा स्थल है यह कहा जा चुका है । यह बात बुद्धि में आ जाने से शुक 
इत्यादि श्लोक से सूर्य को शौनक महर्षि ने सूतजी से पूछा । पाञ्चवें स्कन्ध में यह जो कहा गया है कि दूसरे 
ऋषि, गन्धर्व, अप्सराएँ, श्रेष्ठ नागगण, राक्षस एवं देवता इन प्रत्येक का सात सात का सूर्य संबन्धी गण हैं ॥२७॥ 
तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः । ब्रूहि नः श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः ॥२८॥ 
अन्वयः तेषां नामानि, कर्माणि, संयुक्तानामधीश्वरै नः श्रद्धानानां सूर्यात्मनो हरेः नः ब्रूहि 1२८।। 
अनुवाद-- उन सबों के नाम, कर्म उन सबों के स्वामी सूर्य स्वरूप श्रीहरि के गण सप्तक को आप बतलाएँ 
उसे हम सुनना चाहते हैं ॥२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
तेषां सप्तानामधीश्वरैस्तत्तत्पतिभिस्तत्तन्मासाधिकृतसूर्यैर्वा व्यूहं विभागम्‌ ।।२८।। 
भाव प्रकाशिका 
उन सतों के स्वामियों द्वारा अथवा प्रत्येक मासों में अधिकृत सूर्या के द्वारा विभाग होता है ॥२८॥ 
सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते ॥२९॥ 
अन्वयः- सर्वदेहिनाम्‌ आत्मनः विष्णोःअनाद्यविद्यया निर्मितः अयं लोकतन्त्रः लोकेषु परिवतंते ॥।२९॥। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- सभी शरीरधारियों की आत्मा भगवन्‌ विष्णु अनादि अविद्या द्वारा, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के वास्तविक 
स्वरूप के अज्ञान से सभी लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मण्डल का निर्माण हुआ है, वही लोकों में भ्रमण 
किया करता है ॥२९॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र तावत्‌ व्यूहं निरूपयितुं प्रथमं सूर्यस्वरूपमाह-अनाद्यविद्यया मायया । अयं सूर्यः । लोकयात्रा प्रवर्तक: ॥२९। 
भाव प्रकाशिका 
व्यूह का निरूपण करने के लिए सर्वप्रथम सूर्य के स्वरूप को बतलाते हैं । अनाद्यविद्यया अर्थात्‌ माया के द्वारा 
ये सूर्य ही लोक यात्रा के प्रवर्तक हैं ॥२९॥ 
एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद्धरिः । सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुधोदितः ॥३०॥ 
अन्वयः-- सूर्य एव लोकानाम्‌ आत्मा आदिकृत्‌हरिः एक एव ऋषिभिः बहुधोदितः सर्ववेद क्रियामूलम्‌ ॥।३०॥। 
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अनुवाद-- समस्त लोकों की आत्मा सूर्य हैं वे ही आदि कर्ता एक मात्र श्रीहरि हैं, यद्यपि वे एक है, फिर 
भी ऋषियों ने उनका अनेक प्रकार से वर्णन किया है । वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं ॥३०॥ 


भावार्थ दीपिका 
स्वत इत्याह-एक एवेति । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति श्रुतेः । 
मूलं संस्तेनोपाधिना बहुधोक्तः 11३० 


४८१४ 


अतस्तस्य क्रियाभेदोपाधिकमेव नानात्वं, न 

जगदात्मा आदिकृत्सृष्टिकर्ता हरिरेव सूर्यः, स च सर्वासां वेदोक्तक्रियाणां 
भाव प्रकाशिका 

अतएव भगवान्‌ सूर्य की क्रिया रूप उपाधि के कारण ही नानात्व की प्रतीति होती है, नानात्व स्वाभाविक 

नहीं है श्रुति भी कहती है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च समस्त जड़ चेतनो की आत्मा सूर्य हैं । जगदात्मा अर्थात्‌ 

ष्टि कर्ता श्रीहरि ही सूर्य है । वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं | उसी उपाधि के कारण उनका अनेक प्रकार 


से वर्णन किया गया हैं ॥३०॥ 
कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तोऽजया हरिः ॥३१॥ 
अन्वय:--- अजया हरिः कालो देशः क्रिया, कर्ता, करणं, कार्यम्‌, आगमः, द्रव्यं फलम्‌ इति नवधा उक्तः ॥३१॥ 
अनुवाद-- माया के कारण एक ही श्रीहरि काल, देश, यज्ञादि क्रिया कर्ता, कारण खुवा आदि, यागादि कर्म, 
वेद मन्त्र शाकल्य आदि द्रव्य वेद मन्त्र और फलरूप से नव प्रकार के कहे गये हैं ॥३१॥ 
भावार्थ दीपिका 
कालरूपधारिणो हरेद्गादिशादित्यरूपं भेदं क्रियोपाधिकं दर्शयितुं प्रथमं सर्वकर्मप्रवृत्तये मायाकृतं नवधा भेदमाह-काल 
इति। कालः प्रातरादिः । देशः समादिः । क्रिया अनुष्ठानम्‌ । कर्ता ब्राह्मणादिः । करणं खरुगादिः । कार्यं यागादि । आगमो मन्त्रादि। 
द्रव्यं ब्रीह्यादि । फलं स्वर्गादि ।।३१॥ 
भाव प्रकाशिका 
कालरूप धारण करने वाले श्रीहरि के द्वादशा दिव्यरूप भेद को क्रियोपाधिक बतलाने के लिए पहले सभी कर्मों 
की प्रवृत्ति के लिए मायाकृत नव प्रकार के भेदों को बतलाते हैं । प्रातः आदि काल, समतल आदि स्थान, अनुष्ठान, ब्राह्मण 
आदि कर्ता, खुवा आदि यागादि कर्म, मन्त्र आदि आगम, धान आदि द्रव्य तथा स्वर्ग आदि फल ॥३१॥ 
मध्वादिषु द्वादशसु भगवान्कालरूपधृक्‌ लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्वादशभिर्गणैः ॥३२॥ 
अन्वय:--- कालरूपधृक्‌ भगवान्‌ माध्वादिषु द्वादशसु लोकतन्त्राय पृथक्‌ द्वादशभिः गणैचरति ।।३२।। 
अनुवाद-- कालरूपधारी श्रीभगवान्‌ सूर्य चैत्र आदि बारह महिनों में संसार का ठीक-ठीक व्यवहार चलाने के 
लिए अपने भिन्न-भिन्न बारह गणों के साथ चक्कर लगया करते हैं ॥३२॥ 
भावार्थ दीपिका 
तत्र च कालस्वरूपधारी भगवान्पृथक्‌ चरति । मध्वादिषु चैत्रादिषु । लोकतन्त्राय 'लोकयात्रानिर्वाहाय ॥३२। 
भाव प्रकाशिका 
काल का रूप धारण करने वाले भगवान्‌ सूर्य, अलग-अलग संचरण करते हैं । चैत्र आदि महिनों में लोकव्यवहार 
चलाने के लिए ॥३२॥ 
धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकृन्मुने । पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥३३॥ 
अन्वयः-- हे मुने ! धाता, कृतस्थली, हेतिः, वासुकिः, रथकृत पुलस्त्यः, तुम्बुरु, इति मधुमासं नयन्ति ।।३३ | 
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अनुवाद-- महर्षे ! शौनक धातानामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेतिराक्षस, वासुकि सूर्य, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य 
ऋषि और तुम्बुरु नामक गन्धर्व चैत्र मास में अपना-अपना कार्य करते हैं ॥३३॥ 


भावार्थ दीपिका 
तानेव गणानाह-धोतेति द्वादशभिः धाता सूर्यः । कृतस्थली अप्सराः । हेती राक्षस: । वासुकिर्नागः । रथकृद्यक्ष: । 
पुलस्त्य ऋषिः । तुम्बुरर्गन्धर्वः । मधुमासं चैत्रम्‌ । नयन्त्यनुवर्तयन्ति ।।३३॥। 


भाव प्रकाशिका 
धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा हेति राक्षस, वासुकि नाग, रथकृत्‌ यक्ष, पुलस्त्य ऋषि, तुम्बुरु, गन्धर्व 
चैत्र महीना में अनुवर्तन करते हैं ॥३३॥ 
अर्यमा पुलहोऽथौजाः प्रहेतिः पुञ्जिकस्थली । नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः- अर्यर्मा पुलहः अथौजाः, प्रहेतिः, पुञ्जिकस्थली नारदः कच्छनीरः एतेमाधवम्‌ नयन्ति ।।३४।। 
अनुवाद-- अर्यमा नामक सूर्य, पुलह, ऋषि, अथौजायक्ष, प्रहेति राक्षस पुञ्जिकस्थली अप्सरा, नारद गन्धर्व 
तथा कच्छ नीर सर्प ये वैशाख के महीने के कार्य निर्वाहक है ॥३४॥ 
भावार्थ दीपिका 
अथौजा यक्षः । प्रहेती राक्षसः । नारदो गन्धर्वः । कच्छनीरो नागः । माधवं वैशाखम्‌ ।।३४।। 
भाव प्रकाशिका 
अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस कच्छनीर नाग माधवम्‌ अर्थात्‌ वैशाख का महीना ॥३४॥ 
मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हहाः । रथस्वन इति होते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥३५॥ 
अन्वयः मित्रः अत्रिः, पौरुषेयः, तक्षकः मेनका, हहाः रथस्वनः, एते हिशुक्रमासंनयन्ति ।।३५।। 
अनुवाद-- मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हहा: और रथस्वन यक्ष ये 
ज्येष्ठमास के निर्वाहक है ॥३५॥ 
भावार्थ दीपिका 
मित्रः सूर्यः । पौरुषेयो राक्षसः । रथस्वनो यक्षः । शुक्रमासं ज्येष्ठम्‌ ।।३५॥। 
भाव प्रकाशिका 
मित्र सूर्य, पौरुषेय राक्षस रथस्वन यक्ष, शुक्रमासम्‌ अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास को ॥३५॥ 
वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुहूः । शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
अन्वयः-- वसिष्ठः, वरुणः, रम्भा, सहजन्या तथा हुहुः, शुक्रः चित्रस्वनः चैव अमी शुचिमासं नयन्ति ।।३६।। 
अनुवाद-- वसिष्ठ ऋषिः वरुण नामक सूर्य, रम्भा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहुः गन्धर्व, शुक्रनाग और 
चित्रस्वन राक्षस ये आषाढमास के निर्वाहक हैं ॥३६॥ 
भावार्थ दीपिका 
वरुण: सूर्यः । सहजन्यो यक्षः । शुक्रो नागः । चित्रस्वनो राक्षसः । शुचिमासमाषाढम्‌ ।।३६॥ 
भाव प्रकाशिका 
वरुण, सूर्य, सहजन्यक्ष, शुक्र, नाग, चित्रस्वन, राक्षस ये आषाढ़ मास के निर्वाहक हैं ॥३६॥ 
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इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः । प्रम्लोचा राक्षसो वयो नभोमासं नयन्त्यमी ॥३७॥ 
अन्वयः-- इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रः तथाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसोवर्यो अमी नभोमास नयन्ति ।।३७।। 
अनुवाद-- इन्द्र सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व श्रोता, यक्ष, एलापत्र नाग, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा वर्य राक्षस 

ये सभी श्रावण मास का निर्वहण करने वाले हैं ॥३७॥ 

भावार्थ दीपिका 

इन्द्र: सूर्यः। विश्वावसुरगन्धर्वः। श्रोता यक्षः। एलापत्रो नागः। वर्यो राक्षस इति स्वयमेव व्याख्यातम्‌। नभोमासं ्रावणम्‌॥३७।। 
भाव प्रकाशिका 

इन्द्र नामक सूर्य, विश्वावसु गन्धर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, वर्यराक्षस श्रावण मास का निर्वहण करते हैं ॥३७॥ 

विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः । अनुम्लोचा शङ्कपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ 
अन्वय:-- विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसरणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालः अमी नभस्याख्यं नयन्ति ॥।३८॥। 
अनुवाद-- विवस्वान्‌ सूर्य, उग्रसेन गन्धर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु महर्षि, अनुम्लोचा अप्सरा, तथा 

शङ्खपाल नाग ये भाद्रपद मास का नयन करते हैं ॥३८॥ 

भावार्थ दीपिका 
विवस्वान्‌ सूर्यः । उग्रसेनो गन्धर्वः ! व्याघ्रो राक्षसः । आसारणो यक्षः । शङ्कपालो नागः । नभस्याख्यं भाद्रपदम्‌।।३८॥ 
भाव प्रकाशिका 
विवस्वान नामक सूर्य, उग्रसेन नामक गन्धर्व, व्याघ्र नामक राक्षस आसारण नामक यक्ष, शङ्खपाल नामक नाग, 
नभस्याख्यं अर्थात्‌ भाद्रपदमास ॥३८॥ | 

पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा । घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥३९॥ 

अन्वयः-- पूषा, धनञ्जयो, वातः, सुषेणः सुरुचिः तथा घृताची, गौतमः चेति तपोमासं नयन्त्यमी ।।३९॥ 


अनुवाद-- पूषा नामक सूर्य, धनञ्जय नामक नाग, वात नामक राक्षस सुषेण नामक गन्धर्व, सुरुचि नामक यक्ष, 
घृताची नामक अप्सरा और गौतम नामक ऋषि, माघ मास के सूर्य के साथ रहते हैं ॥३९॥ 


भावार्थ दीपिका 


धनंजयो नाग: वातो राक्षसः । सुषेणो गन्धर्वः । सुरुचिर्यक्षः । तपोमासं माघम्‌ । मासक्रमातिलङ्कनं कौर्मोक्तादित्यानुक्रमानुसारेण। 
वैष्णवे तु मासक्रमेणोक्तिः । क्वचिन्नामव्यत्ययस्तु कल्पभेदेनेति ज्ञेयम्‌ ॥३९।। । 


भाव प्रकाशिका 
धनज्ञय नामक नाग, वात नामक राक्षस, सुषेण नामक गन्धर्व सुरुचि नामक यक्ष, तपोमास अर्थात्‌ माघ का 
महीना, महीने के क्रम का अतिक्रमण कूर्म पुराणोक्त आदित्य के क्रम के अनुसार है यहाँ विष्णुपुराण में मास के क्रम 
से कहा गया है । कहीं पर नाम में उलट फेर कल्प के भेद से जानना चाहिए ॥३९॥ 
क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥४०॥ 
अन्वयः-- क्रतु, वर्चा, भरद्वाजः, पर्जन्यः, सेनजित्‌, विश्व, ऐरावतश्चैव, अमी तपस्याख्यं नयन्ति ।1४०॥। 


अनुवाद-- पर्जन्य नामक सूर्य, क्रतु नामक यक्ष, वर्या नामक राक्षस, भरद्वाज ऋषि: सेनजित्‌ अप्सरा, विश्वनामक 
गन्धर्वं और ऐरावत नामक सर्प फाल्गुन मास का निर्वहण करते हैं ॥४०॥ 
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ला भावार्थ दीपिका 
क्रतुर्यक्ष: । वचा राक्षसः । पर्जन्यः सूर्यः । सेनजिदप्सराः । विश्वो गन्धर्वः । ऐरावतो नागः । तपस्याख्यं फाल्गुनम्‌।।४०॥। 


भाव प्रकाशिका 
क्रतुः अर्थात्‌ क्रतु नामक यक्ष, वर्चा नामक राक्षस, पर्जन्य 


न्य नामक सूर्य, सेनजित्‌ अप्सरा, विश्व नामक गन्धर्व, 
ऐरावत नामक नाग, तपस्याख्यम्‌ अर्थात्‌ फल्गुन मास को ॥४०॥ के 


अथांशुः कश्यपस्तार्क्ष् ऋतसेनस्तथोर्वशी । विद्युच्छन्रुर्महाशङ्खः सहोमासं नयन्त्यमी ॥४९॥ 
अन्वयः-- अमी सहो मासं नयन्ति अंशुः कश्यपः तार्क्ष्य: ऋतसेनः , उर्वशी, विद्युच्छत्रुः महाशङ्कः ।।४१॥ 


अनुवाद-- ये मार्गशीर्ष (अगहन) मास का निर्वाहण करते हैं । अंशु नामक सूर्य, कश्यप नामक ऋषि, ताय नामक 
यक्ष, ऋतसेन नामक गन्धर्व, उर्वशी नाम की अप्सरा, विद्युच्छत्रु नामक राक्षस और महाशङ्क नामक नाग ॥४१॥ 


भावार्थ दीपिका 
अंशुः सूर्यः । अंश इति वा पाठ; । ताक्ष्यो यक्षः ऋतसेनो गन्धर्वः । विद्युच्छब्रू राक्षस: । महाशङ्खो नागः । सहोमासं 
मार्गशीर्षम्‌ ।।४१।। 
भाव प्रकाशिका 
अंशु अथवा अंश नामक सूर्य, ताक्ष्य नामक यक्ष, ऋतसेन नामक गन्धर्व, विदयुच्छत्रु नामक राक्षस, महाशङ्ख 
नामक नाग सहोमासम्‌ मार्गशीर्षम्‌ ॥४१॥ 
भगः स्फू्जोऽरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पञ्चमः । कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२॥ 
अन्वयः भगः स्फूर्जः अरिष्टनेमिः, ऊर्णः आयुः कर्कोटकः पूर्वचितिः अमीपुष्पमासं नयन्ति ।।४२॥ 
अनुवाद भग नामक सूर्य स्फूर्ज राक्षस अरिष्टनेमि गन्धर्व, ऊर्ण यक्ष, आयुऋषिः, पूर्वचिति अप्सरा, तथा 
कर्कोटक नाग ये पौष मास का निर्वाह करते हैं ॥४२॥ 
| भावार्थ दीपिका 
भगः सूर्यः । स्फूर्जो राक्षसः । अरिष्टनेमिर्गन्धर्वः । ऊर्णो यक्षः आयुऋषि: । कर्कोटको नागः ।।४२।। 
भाव प्रकाशिका 
भग नामक सूर्य, स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमि नामक गन्धर्व, ऊर्ण नामक यक्ष ॥४२॥ 


त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्दूतराष्ट्र इषंभराः ॥४३॥ 
अन्वयः-- त्वष्टा, ऋषीकतनयः, कम्बलः तिलोतमा, ब्रह्मापेतः, शतजित्‌ धृतराष्ट्रः इषंभराः ।।४३। 
अनुवाद-- त्वष्टा नामक सूर्य, ऋचीकतनय अर्थात्‌ जमदग्निः, कम्बल नामक नाग, तिलोत्तमा नामक अप्सरा, 
्रह्मपेत राक्षस शतजित्‌ यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व का कार्यकाल आश्विन मास है ॥४३॥ 
भावार्थ दीपिका | 
त्वष्टा सूर्यः । ऋचीकतनयो जमदग्निः । कम्बलो नागः । ब्रह्मापेतो राक्षसः । शतजिद्यक्षः । घृतराष्ट्रो गन्धर्वः । इषंभरा 
आश्विनपालकाः ।।४३।। 
भाव प्रकाशिका 
त्वष्टा सूर्यः, ऋचिकतययः अर्थात्‌ जमदग्निः कम्बल नामक नाग, ब्रह्मापेत नामक राक्षस, शतजित्‌ नामक 
यक्ष, धृतराष्ट्र नामक गन्धर्व इषंभराः अर्थात्‌ आश्विन मास का पालन करने वाले ॥४३॥ 
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विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ । विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी ॥४४॥ 
अन्वयः-- विष्णुः अश्वतरः रम्भा सूर्यवर्चा, सत्यजित्‌ विश्वामित्रःमखापेतः अमी ऊर्जमासं नयन्ति ।।४४।। 
अनुवाद- विष्णु नामक सूर्य, अंश्वतर नामक नाग, रम्भा नामक अप्सरा, सूर्यवर्चा गर्न्धव सत्यजित्‌ नामक 

यक्ष, विश्वामित्र नामक ऋषि तथा मखापेत नामक राक्षस ये कार्तिक मास के पालक हैं ॥४४॥ 

भावार्थ दीपिका 
विष्णु रादित्य; । अश्वतरो नागः । सूर्यवर्चा गन्धर्वः । सत्यजिद्यक्षः । मखापेतो राक्षसः । ऊर्जमासं कार्तिकमासम्‌। एते 
चादित्यादयः कौर्मे विभज्योक्ताः- “धाताऽर्यमा च मित्रश्च वरुणश्चेन्द्र एव च । विवस्वानथ पूषा च पर्जन्यश्चांशुरेव च भगस्त्वष्टा 

च विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृताः । पुलस्त्यः पुलहद्चत्रिर्वसिष्ठोऽथाङ्गिरा भृगुः । गौतमोऽथ भरद्वाजः कश्यपः क्रतुरेव च । 

जमदग्निः कौशिकश्च मुनयो ब्रह्मवादिनः । रथकूचोऽरिष्टनेमिर्ग्रामणीश्च रथस्वनः । रथचित्रस्वनः श्रोता अरुणः सेनजित्तथा । 

ता्क्ष्यश्वारिष्टनेमिश्व ऋतजित्सत्यजित्तथा ।' एते यक्षाः । 'अथ हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा । वर्यो व्याघ्रस्तथायश्च वायुर्विद्युद्दिवाकर:। 
ब्रह्मापेतश्च विप्रेन्द्रा यज्ञापेतश्च राक्षसः । वासुकिः । कच्छनीरश्च तक्षकः सर्पपुङ्गवः । एलापत्रः शङ्कपालस्तथैरावतसंज्ञितः । 
धनंजयो महापद्मस्तथा ककोटको द्विजाः । कम्बलोऽश्वतरश्चैव बहन्त्येनं यथाक्रमम्‌ । तुम्बुरुर्नारदो हाहा हृहू्विश्वावसुस्तथा । 
उग्रसेनो वसुरुचिर्विश्वावसुरथापरः । चित्रसेनस्तथोर्णायर्धताष्टरो द्विजोत्तमाः । सूर्यवर्चा द्वादशेति गन्धर्वा गायतां वराः । कृतस्थल्यप्परोवर्या 
तथान्या पुझिकस्थली । मेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च द्विजोत्तमाः । अनुम्लोचा घृताचीच विश्वाची चोर्वशी तथा । अन्या च 
पूर्वचित्तिः स्यादन्या चैव तिलोत्तमा । रम्भा चेति द्विजश्रेष्ठास्तथैवाप्सरसः । स्मृताः।।' इति ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 

विष्णु नामक सूर्य, अश्वतर नामक नाग, सूर्य वर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्षः मखापेतः राक्षसः उर्जमासम्‌ अर्थात्‌ 
कार्तिक मास को । इन आदित्य आदि को कूर्म पुराण में विभाग पूर्वक कहा गया है । धातार्यमाच इत्यादि धाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुण इन्द्र, विवस्वान्‌ पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु नाम वाले बारह आदित्य हैं । पुलस्त्य, 
पुलह, अत्रि, वसिष्ठ, अङ्गिरा, भृगु, गौतम, भरद्वाज, कश्यप क्रतु, जमदग्नि, कौशिक (विश्वामित्र) ये बारह ब्रह्मवादी 
मुनिगण हैं । रथ, कूर्च, अरिष्टनेमि, ग्रामणी, रथस्वनः रथचित्रस्वनः श्रोता, अरुणः, सेनजित्‌ ताक्ष्यः अरिष्टनेमिः, रथजित्‌ 
तथा सत्यजित्‌ ये बारह यक्ष हैं । हेति, प्रहेति, पौरुषेय, वध, व्याप्रवर्य:, आप, वायुः, विद्युत दिवाकर, ब्रह्मापेत, यज्ञापेतश्र 
ये बारह राक्षस हैं । वासुकि, कृच्छनीर:, तक्षक, एलापत्र, शङ्खपाल, ऐरावत, धनञ्जय: महापद्म कर्कोटक, कम्बल, 
अश्वतर, ये नाग क्रमश: वहन करने का क्रममानुसार करते हैं । तुम्बुरु, नारद, हाहा, हूहूँ, विश्वावसु, उग्रसेन विश्वरुचि 
विश्वाबसुः चित्रसेन, ऊर्णायुः, धृतराष्ट्र, सूर्यविर्चा ये गायकों में श्रेष्ठ बारह गन्धर्व हैं। अप्सराओं में श्रेष्ठ कृतस्थली, 
पुञ्जिकास्थली, मेनका, सहजन्या प्रम्लोचा, अनुम्लोच, धृताची विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्तिः, तिलोत्तमा तथा रम्भा हे विप्रवर्या 

ये बारह अप्सरायें हैं ॥४४॥ 


एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । स्मरतां संध्ययोर्जृणां हरन्त्यंहो दिने दिने ॥४५॥ 
अन्वयः-- एताः भगवतः विष्णोः विभूतयः संध्ययोः स्मरतां नृणां अहं दिने-दिने हरन्ति ।॥४५॥। 


अनुवाद-- शौनकजी ये सब भगवान्‌ विष्णु की विभूतियाँ हैं । जो कोई सायंकाल एवं प्रात:काल इन सूर्य रूप 
विभूतियों का स्मरण करता है, उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥४५॥ | र 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।४५।। 


द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै । चरन्समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम्‌ ॥४६॥ 
अन्वय:-- असौ देवः द्वादशसु अपि मासेषे षड्भिः चरन्‌ अस्यवै परत्र इह च समन्तात्‌ सन्मतिम्‌ तनुते ।॥॥४६॥ 
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अनुवाद-- ये सूर्यदेव बारहो महीनों में गणों में 
पर लोक में सन्मति (विवेक बुद्धि) का विस्तार है हा ।४६। i अली लक क. 
तेषां भावार्थ दीपिका 
` एतेषां पृथककर्माणि निरूपयति-द्वादशस्वपीति त्रिभिः । असौ देवः सूर्यः षद्भर्गन्धर्वादिभिरस्य जनस्य समन्ताच्चरन्‌। 
शुभां मतिं तनुते गायत्र्यर्थो$नेन सूचिताः ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
हि द्वादशस्वपि इत्यादि तीन श्लोकों से इन सबों के पृथक्‌ कर्म का निरूपण करते हैं । सूर्य देव अपने छह, 
गणों के साथ सर्वत्र विचरण करते हुए इस लोक के लोगों की विवेक बुद्धि का विस्तार करते है । इससे गायत्री के 
अर्थ को सूचित किया गया है ॥४६॥ 
सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिड्रैर्षष्य: संस्तुवन्त्यमुम्‌ । गर्न्ध्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः ॥४७॥ 
अन्वय:-- ऋषय सामर्ग्यजुभिः तल्लिङ्गैः अमुम्‌ संस्तुवन्ति, गन्धर्वा तं प्रगायन्ति अप्सरसः अग्रतो नृत्यन्ति ।।४७।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ सूर्य के गण में विद्यमान ऋषिगण ऋग्यजुः एवं सामवेद के मन्त्रों से भगवान्‌ सूर्य की 
स्तुति करते हैं, गन्धर्व उनके यश का गान करते हैं तथा अप्सरा उनके समक्ष नृत्य करती हैं ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
तल्लिङ्गैः सूर्यप्रकाशकैः ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
तल्लिङ्गै: अर्थात्‌ सूर्यदेव का वर्णन करने वाले ॥४७॥ 
उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः । चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैत्ऋता बलशालिनः ॥४८॥ 
अन्वय:--- नागः रथं उन्नह्यन्ति, ग्रामण्यः रथ योगकाः बलशालिनः नेऋता: पृष्ठे रथं चोदयन्ति ।।४८॥। 
अनुवाद-- नाग गण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते है । गन्धर्व गण सजाते हैं रथ को । बलवान्‌ 
राक्षस उनके रथ को ढकेलते हैं ॥४८॥ 
भावार्थ दीपिका 
उन्नह्मन्ति दृढं बध्नन्ति । ग्रामण्यो यक्षाः । नेऋता राक्षसाः ।।४८॥। 
भाव प्रकाशिका 
उन्नह्यन्ति बाँधे रहते हैं । ग्रामण्यः अर्थात्‌ यक्ष । नेऋता: अर्थात्‌ राक्षस ॥४८॥ 
बालखिल्या: सहस्राणि षष्टिर््रहर्षयोऽ मलाः । पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्‌ ॥४९॥ 
अन्वयः षष्टिसहस्राणि बालखिल्या; अमला: ब्रह्मर्षयः विभुम्‌पुरतः अभिमुखं स्तुतिभिः स्तुवन्ति यान्ति ।।४९॥ 
अनुबाद-- साठ हजार बालखिल्य नामक निर्मल स्वभाव वाले ब्रह्मर्षि गण, सूर्य को ओर मुख करके उनके 
आगे-आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, वालखित्या इति । एवं प्रतिमासं त एवं स्तुवन्ति विभुं सूर्यम्‌ ॥।४९॥ 
भाव प्रकाशिका 


बालखिल्यन्रह्मर्षिगण ही प्रत्येक मास में भगवान्‌ सूर्य की स्तुति करते रहते हैं ॥४९॥ 
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एवं ह्मनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः । कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूहा लोकानवत्यजः ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
अन्वयः- एवं हि अनादि निधनो भगवान्‌ हरिः ईश्वरः कल्पे-कल्पे स्वम्‌ आत्मानम्‌ व्यूह्य अजः लोकान्‌ अवति।।५०।। 


अनुवाद-- इस प्रकार अनादि अनन्त अजन्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही प्रत्येक कल्प में अपने स्वरूप का विभाग 


करके लोकों का पालन पोषण करते हैं ॥५०॥ eu 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के आदित्यव्यूह वर्णन नामक ग्यारहवें अध्याय का 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।११।। 


४८२० 


भावार्थ दीपिका 

व्यूह विभज्य ।।५०।। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 


व्यह्म विभक्त करके ॥५०॥ 
इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थदीपिका नामक टीका के ग्यारहवें 
कक का के ग्यारहवे 
अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई 11११॥। 


2. 
प 
हु 
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बारहवा अध्याय 
श्रीमद्धागवत की संक्षिप्त विषय सूची 
सूत उवाच 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्विक्ष्ये सनातनान्‌ ॥१॥ 
अन्वयः-- महते धर्माय नमः वेधसे कृष्णाय नमः ब्राह्मणेभ्यः नमस्कृत्य सनातनान्‌ धर्मान्‌ वक्ष्ये ।।१।। 
श्रीसूतजी ने कहा 
अनुवाद-- भगवद्‌ भक्ति स्वरूप महान्‌ धर्म को नमस्कार हैं, विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार 
है । अब में ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मो का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ ॥१॥ 
भावार्थ दीपिका 
द्वादशे तु पुराणोक्तसर्वार्थानुक्रमः कृत: । प्रथमस्कन्धमारभ्य प्राधान्येन समासतः ।।१।। तदेवमस्मिन्पुराणे 
विस्तरेणोक्तानर्थान्संक्षेपतो वर्णयिष्यन्धर्मादीन्प्रणमति-नम इति । महते हरिभक्तिलक्षणाय । ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान्‌ । सनातनाननादीन्‌। 
धर्मानित्युपलक्षणं पुराणोक्तार्थानाम्‌ ।।१॥। 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें अध्याय में इसपुराण में वर्णित सम्पूर्ण विषयों की विषयसूची प्रथम स्कन्ध से लेकर प्रधान रूप से तथा 
` संक्षेप में वर्णन किया गया है । इस पुराण में विस्तर से वर्णित विषयों का संक्षेप में वर्णन करने की इच्छा से नमः 


इत्यादि श्लोक से प्रणाम करते हैं । महते अर्थात्‌ श्रीहरि की भक्ति रूप । बाह्मणेभ्यः अर्थात्‌ ब्राह्मणों को सनातनान्‌ 
अर्थात्‌ अनादि धर्म यह इस पुराण में वर्णित विषयों का ॥ १॥ 
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बारहवा स्कन्ध ४८२१ 


अनुवाद आपको नेजो न्क सुनने त पृष्टम्‌ तत्‌ वः एतत्‌ विष्णोः अद्भुतं चरितम कथितम्‌ ।।२।। 
सा नने योग आपलोगों भगवान 
अद्भुत चरित को सुना दिया ॥२॥ डु य मुझसे पूछा था वह मैने आपलोगों को भगवान्‌ विष्णु के 


भावार्थ 
पुरुषत्वे उचितं श्रवणादियोग्यम्‌ ।।२।। i 


रो भाव प्रकाशिका 
सभी पुरुषों के लिए सुनने योग्य ॥२॥ 

अत्र संकीर्तितः साक्षात्सर्वपापहरो हरिः । नारायणो हृषीकेशो भगवान्सात्त्वतांपतिः ॥३॥ 
अन्वयः अत्र सर्वपाप हरः हरिः नारायणः हृषिकेश: भगवान्‌ सात्वतां पतिः साक्षात्‌ संकीर्तितः ।1३॥ 
अनुवाद-- इस श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वपाप प्रणाशक साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि का वर्णन किया गया है। वे 

ही नारायण हषीकेश भगवान्‌ तथा भगवद्‌ भक्तों के स्वामी कहे जाते हैं ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्प्रपञ्चयति-अत्रेति । भगवानैश्वर्यादिषड्गुणः । साक्षात्संकीर्तित इति देवताकाण्डार्थः ।।३॥। 
भाव प्रकाशिका 


इसका विस्तार करते हुए कहते हैं । भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्यादि षड्विध ऐश्वर्य सम्पन्नः साक्षात्‌ देवता काण्ड के 
अर्थ का वर्णन किया गया है ॥३॥ 
अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः परं गुह्यं ब्रह्म जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ज्ञानं तदुपाख्यानं विज्ञान संयुतम्‌ प्रोक्तम्‌ ।।४।। 
अनुवाद-- इस श्रीमद्भागवत महापुराण में अत्यन्त गोपनीय ब्रह्मतत्त्व का वर्णन हुआ है । उस ब्रहम में ही जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है । इस पुराण में उसी परमात्मतत्त्व का अनुभवात्मक ज्ञान एवं उसकी 
प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट वर्णन किया गया है ॥४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मकाण्डार्थमाह- अत्र ब्रह्मेति । गुह्यं निर्गुणम्‌ । प्रभवाप्ययम्‌, प्रभवत्यस्मादिति प्रभवम्‌, अप्येत्यस्मिन्नित्यप्ययम्‌, तच्च 
तच्च । अनेनाश्रयशन्दार्थो दर्शितः । विज्ञानसंयुतमपरोक्षज्ञानपर्यन्तं ज्ञानम्‌ । तदुपाख्यानं तज्ज्ञानमुपाख्यायते प्रकाश्यते येन 
पज्ज्ञानसाधनमित्यर्थः ।।४।। 
भाव प्रकाशिका 
इस श्लोक में ब्रह्मकाण्ड के अर्थ का वर्णन किया गया है । गुह्यम्‌ अर्थात्‌ निगुणम्‌, जिससे जगत्‌ को 
उत्पत्ति हो, जगत्‌ जिसमें लीन होता है तथा इसके द्वारा आश्रय शब्द के अर्थ का वर्णन किया गया है । विज्ञान 
संयुतम्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान पर्यन्त ज्ञान तदुपाख्यानम्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा वाह्य का ज्ञान होता है अर्थात्‌ ब्रह्म का 
शान का साधन ॥४॥ 
भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । पारौक्षितमुपाख्यान नारदाख्यानमेव च ॥५॥ 
अन्वयः भक्तियोगः समाख्यातः तदाश्रयं वैराग्यं च, पारीक्षितमुपाख्यानम्‌ नारदाख्यानमेव च ॥५॥। 
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४८२२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद इस श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में भक्तियोग का वर्णन किया गया है, भक्ति से उत्पन्न होने वाले 
तथा भक्ति को स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन हुआ है । परीक्षित्‌ का उपाख्यान तथा नारदोपाख्यान का भी वर्णन 
किया गया है ॥५॥ 
भावार्थ दीपिका 
कर्मकाण्डार्थमाह-भक्तियोगश्च साध्यसाधनरूपः । तदाश्रयं भक्तियोगेन निष्पादितम्‌ । एवं सामान्यतो निरूप्येदानी 
द्वादशस्कन्धप्रकरणार्थाननुक्रामति-पारीक्षितमुपाख्यानं परीक्षिज्जन्मादि तत्प्रस्तावाय नारदाख्यानं च ।।५।। 
भाव प्रकाशिका 
कर्मकाण्ड के अर्थ का वर्णन भक्तियोगश्च इत्यादि श्लोक से किया गया है । भक्तियोग से निष्पादित । इस तरह 
से सामान्य रूप से निरूपण करके अब बारह स्कन्धों के प्रकरणार्थो का वर्णन करते हैं । परीक्षित्‌ के जन्मादि की कथा 
तथा उसके प्रस्ताव के लिए नारदोपाख्यान का वर्णन किया गया है ॥५॥ 
प्रायोपवेशो राजरधेर्तिप्रशापात्परीक्षितः । शुकस्य ब्रह्मार्घभस्य संवादश्च परीक्षितः ॥६॥ 
अन्वयः-_ विप्रशापात्‌ राजर्षेः परीक्षितः प्रायोपवेशः ब्रह्मर्षभस्य शुकस्य परीक्षितः च संवादः ।।६।। 
अनुवाद-- ब्राह्मण के.शाप के कारण राजर्षि परीक्षित्‌ का आमरण अनशन ऋषिवर्य शुकदेवजी के साथ राजा 
परीक्षित्‌ का संवाद वर्णित है ॥६॥ 
भावार्थ दीपिका 
ब्रह्मर्षभस्य ब्राह्मणोत्तमस्य । इति प्रथमस्कन्धार्थः ।।६।। 
भाव प्रकाशिका 
ब्रह्मर्षस्य अर्थात्‌ ब्राह्मणोतम का इस तरह पहले स्कन्ध का अर्थ कहा गया है ॥६॥ 
योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः । अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽ ग्रतः ॥७॥ 
अन्वयः-_ योगधारणयोत्क्रान्तिः नारदाजयोः संवादः, अवतारानुगीतं च, अग्रतः प्राधानिकः सर्गः ।।७॥। 


अनुवाद-- योग धारण के द्वारा शरीरत्याग की विधि, ब्रह्माजी और नारदजी का संवाद, अवतारों की चर्चा 
तथा सर्वप्रथम प्रकृतिक सृष्टि का वर्णन ॥७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उत््रान्तिरचिरादिगतिः । प्राधानिकः प्रधानकार्यविराडूपः सर्गः । अग्रत आदितो महदादिक्रमेणेत्यर्थः । इति द्वितीयार्थः।।७॥। 
भाव प्रकाशिका 


उत्क्राति अर्थात्‌ अचिरादि गति, प्रधान के कार्य भूत विराट्‌ रूप सृष्टि, महत्‌ तत्त्व आदि के क्रम से यह दूसरे 


स्कन्ध का अर्थ है ॥७॥ 


विदुरोद्धवसंवादः क्षत्तमैत्रेययोस्तत: । पुराणसंहिताप्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ॥८॥ 
अन्वयः-- विदुरोद्धव संवादः ततः क्षतृमैत्रेययोः, पुराण संहिता प्रश्‍न: महापुरुष संस्थितिः ।।८।। 


अनुवाद-- विदुर एवं उद्धवजी का संवाद, उसके बाद विदुर एवं मैत्रेय महर्षि का संवाद, पुराण संहिता विषयक 
प्रश्‍न तथा श्रीभगवान्‌ के परमधाम गमन का वर्णन है ॥८॥ 
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बारहवाँ स्कन्ध ४८२३ 


हम भावार्थ दीपिका 
महापुरुषस्य : प्रलये तृष्णीमवस्थानम्‌ ।।८॥। 


भाव प्रकाशिका 
महापुरुष संस्थितः अर्थात्‌ प्रलय काल में मोन स्थिति ॥८॥ 
ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये । ततो ब्रह्माण्डसंभूतिवैंराज: पुरुषो यतः ॥९॥ 
अन्वय:--- ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकाश् ये ततो ब्रह्माण्ड सम्भूतिः यतः वैराजः पुरुषः ।।९।। 
अनुवाद-- गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि महत तत्त्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि 
का वर्णन । उसके बाद ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति उसमें विराट्‌ पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
प्राकृतिकः प्रकृतिभवो गुणक्षोभरूपः । वैकृतिका महदादयश्चकाराद्विकाराश्च ये तेषां सर्गः ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
प्रकृत जन्य गुणों के क्षोभ रूप प्राकृतिक, वैकृतिका: महत तत्व जन्य विकार उनकी सृष्टि ॥९॥ 
कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्धवः । भुव उद्धरणेऽम्भोधरर्हिरण्याक्षधधो यथा ॥१०॥ 
अन्वयः-- स्थूल सूक्ष्मस्य कालस्य गतिः पद्म समुद्भवः अम्भोधेःभुवः उद्धरणे यथा हिरण्याक्ष वधः ।।१०॥। 
अनुवाद- स्थूल एवं सूक्ष्म काल की गति, लोक कमल की उत्पत्ति, रसातल से भूदेवी के उद्धार के प्रसङ्ग 
में जैसे हिरण्याक्ष का वध हुआ ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका 
गतिः स्वरूपम्‌ । उद्धरणे उद्धारणे ।।१०॥। 
भाव प्रकाशिका 
गतिः अर्थात्‌ स्वरूप, उद्धरणे अर्थात्‌ उद्धार करने के प्रसङ्ग में ॥१०॥ 
ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सरगों रुद्रसर्गस्तथैव च । अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायंभुवो मनुः ॥११॥ 
अन्वयः-- ऊर्ध्वतिर्यक्‌ अवाक्‌ सर्गः रुद्रसर्गः तथैव च अथ अर्धनारी नरस्य यतः स्वयम्भुवःमनुः ।११॥ 
अनुवाद-- देवता, पशु-पक्षी, तथा मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसङ्ग है । उसके पश्चात्‌ 
उस अर्धनारी नर के स्वरूप का वर्णन जिससे स्वायम्भुव मनु का जन्म वर्णित है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
अर्घाभ्यां नारी च नरश्च तस्य सर्गः ।।११।। 
भाव प्रकाशिका 
आधा नारी और आधा नर का वर्णन और उससे सृष्टि का वर्णन है ॥११॥ 
शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा । संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः ॥१२॥ 
अन्वयः-- या च शतरूपा रत्रीणाम्‌ आद्या उत्तमाप्रकृतिः कर्दमस्य प्रजापतेः धर्मपत्नीनां सन्तानः ।।१२॥। 


अनुवाद-- स्त्रियों की उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म, कर्दम प्रजापतिका चरित्र उनसे मुनि पत्नियों के 
जन्म का वर्णन है ॥१२॥ 
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भावार्थ दीपिका 
संतानो धर्मपत्नीनामिति नवब्रह्मसमुत्पत्तिरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम्‌ ।।१२॥। 
भाव प्रकाशिका 
मुनियों की धर्मपत्नियों की सन्तान उसके पश्चात्‌ नवब्रह्म की समुत्पत्ति को जानना चाहिए ॥१२॥ 
अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः । देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 
अन्वयः-- महात्मन भगवतः कपिलस्य अवतारः देवहुत्याश्च धीमता कपिलेन संवादः ॥।१३।। 
अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महापुरुष भगवान्‌ कपिल के अवतार का वर्णन है । उसके बाद महाबुद्धिमान महर्षि 
कपिल की माता देवहूति से संवाद का वर्णन है ॥१३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१३।। 
नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्द क्षयज्ञविनाशनम्‌ । ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबर्हिषः ॥१४॥ 
अन्वयः-_ नव ब्रह्म समुत्पत्तिः, दक्ष यज्ञ विनाशनम्‌, धुवस्य चरितम्‌ पश्चात्‌ प्राचीनबर्हिषः ।।१४।। 
अनुवाद- चौथे सर्ग में मरीचि आदि नव प्रजातियों की उत्पत्ति, फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस राजर्षि 
ध्रुव एवं पृथु का चरित प्राचीन बर्हि एवं नारदजी के संवाद का वर्णन है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका 
इति तृतीयार्थः । चतुर्थस्कन्धार्थमाह-नवब्रह्मणां मरीच्यादीनां समुत्पत्तिः संतानः ।।१४।। 
भाव प्रकाशिका 
तृतीय स्कन्ध के पश्चात्‌ चौथे स्कन्ध के अर्थ को बतलाते हैं मरीचि आदि नव प्रजापतियों की उत्पत्ति और उनकी 
सन्तानों का वर्णन है ॥१४॥ 
नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयव्रतं द्विजाः । नाभेस्ततोऽनुचरितमृषभस्य भरतस्य च ॥१५॥ 
अन्वयः हे द्विजाः नारदस्य च संवाद ततः प्रैयत्रतं ततः नाभेः अनुचरितम्‌ ऋषभस्य भरतस्य ।।१५॥। 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियों प्राचीन वर्हि तथा नारदजी के संवाद के पश्चात्‌ प्रिय ब्रतोपाख्यान का वर्णन 
है । तदनन्तर महाराज नाभि का वर्णन है । तदनन्तर ऋषभदेव का एवं उनके बड़े पुत्र भरतजी का चरित है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
पञ्चमस्कन्धार्थमाह-ततः प्रैयव्रतं प्रियव्रतस्य चरितम्‌ ।।१५॥। 
भाव प्रकाशिका 
पाञ्चवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन करते है । प्रियत्रत का चरित वर्णित है ॥१५॥ 
द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌ । ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥१६॥ 
अन्वयः-- द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌ ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानम्‌ पातालनरकस्थितिः ।।१६॥। 
अनुवाद-- द्वीपां, वर्षो, समुदं, पर्वतों, नदियों का वर्णन है, उसके पश्चात्‌ ज्योतिश्चक्र विस्तार का वर्णन है। 
तदनन्तर पातालों एवं नरकों की स्थिति का वर्णन ॥१६॥ 


भावार्थ दीपिका | 
द्वीपाद्युपवर्णन॑ प्रथमं संक्षेपतस्ततो द्वीपादीनां ये गिरयो नद्यश्च तेषामुपवर्णनम्‌ । पातालानां नरकाणां च संस्थितिः । अनेनैव 
 नरकनिवर्तकमजामिलोपाख्यानं गृहीतं ततः पराचीनम्‌ ।।१६।। 
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भाव प्रकाशिका 
पहले द्वीपों आदि का संक्षेप में वर्णन है । उसके पश्चात्‌ द्वीपों आदि के जो पर्वत हैं नदियाँ है उनका वर्णन है. 
पातालों और नरकों की स्थिति का वर्णन है । इसी के द्वारा नरकों को दूर करने वाला अजामिलोंपाख्यान का वर्णन 
उसके पश्चात्‌ किया गया है ॥१६॥ 
दक्षजन्म प्रचेतो भ्यस्तत्पुत्रीणां च संततिः । यतो देवासुरनरास्तिर्यङनगखगादयः ॥१७॥ 
अन्वयः-- प्रचेतोभ्यः दक्षजन्म, तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतः देवासुरनराः तिर्यङूनगखगादयः ।।१७।। 
अनुवाद-- प्रचेताओं से दक्ष का जन्म दक्ष की पुत्रियों सन्ततियाँ, जिससे देवता, असुर, मनुष्य, पशु-पर्वत 
एवं पक्षियों का जन्म आदि का वर्णन छठे स्कन्ध में किया गया है ॥१७॥ 
भावार्थ दीपिका 
षष्ठार्थमाह-दक्षजन्मेति ।।१७।। 
भाव प्रकाशिका 
दक्ष जन्म इत्यादि श्लोक से छठे स्कन्ध के विषय बतलाये गये हैं ॥१७॥ | 
त्वाष्टस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेद्दिजा: । दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्मदस्थ महात्मनः ॥१८॥ 
अन्वयः-- हे द्विजाः त्वाष्टस्य जन्म निधनं दितेः पुत्रयोश्च निधनं दैत्येश्वरस्य महात्मनः प्रह्णादस्य जन्म ।।१८॥। 
अनुवाद-- हे शौनक महर्षियों ! वृत्रासुर का जन्म और उसकी मृत्यु का वर्णन दिति हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष की मृत्यु का वर्णन, महाभाग्यवान्‌ प्रहादजी के चरित का वर्णन सातवें स्कन्ध में हुआ है ॥१८॥ 
भावार्थ दीपिका 
सप्तमार्थमाह पुत्रयोश्चेति ।।१८।। 
भाव प्रकाशिका 
पुत्रयोश्च इत्यादि श्लोकांश से सातवें स्कन्ध के विषयों को बतलाया गया है ॥१८॥ 
मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः ॥१९॥ 
अन्वयः मन्वन्तरानुकथनम्‌, गजेन्द्र सविमोक्षणम्‌, मन्वन्तरावताराश्च विष्णोः हयशिरादयः ॥१९॥ 
अनुवाद आठवें स्कन्ध में मन्वन्तरों की कथा, गजेन्द्र मोक्ष की कथा, विभिन्न मन्वन्तरों में होने वाले हयग्रीव 
आदि अवतारों की कथा का वर्णन हैं ॥१९॥ 
भावार्थ दीपिका 
अष्टमार्थमाह-मन्वन्तरानुकथनमिति । क्वचित्कस्यचिदनुक्तिर्व्युत्क्रमोक्तिश्व भक्तिरसाकुलत्वेनेति द्रष्टव्यम्‌ ।।१९॥। 
` भाव प्रकाशिका 
मन्वन्तरानुकथनम्‌० इत्यादि श्लोक से आठवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन है । भक्ति रस के भरमार के कारण 
कहीं-कहीं पर अनुक्ति तथा विपर्ययोक्ति भी है ॥१९॥ 
कौर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः । क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवौकसाम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय:--- जगत्पतेः, कौर्म, धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च अवताराः दिवौकसाम्‌ तदवद्‌ अमृतार्थे क्षीरोदमथनम्‌ ।।२०॥। 
अनुबाद-- जगत्‌ के स्वामी श्रीभगवान्‌ के कूर्म, धन्वन्तरि, मत्स्य, वामन, आदि अवतारों के वर्णन है । देवताओं 
को अमृतपान कराने के लिए क्षीरसागर के मन्थन का वर्णन है ॥२०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।२०॥। 
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देवासुरमहायुद्ध राजवंशानुकीर्तनम्‌ । इक्ष्वाकुजन्म तद्वशः सुद्युग्रस्य महात्मनः ॥२ 
अन्वय:-- देवसुर महासंग्राम, राजवंशानुकीर्तनम्‌, इक्ष्वाकुजन्म, तद्वंश: महात्मनः सुद्युम्नस्य ।।२१।। भी 
अनुवाद--_ उसके पश्चात्‌ देवासुर संग्राम का वर्णन है । उसके बाद राजाओं के वंशों 

के जन्म तथा उनके वंश का वर्णन है उसके पश्चात्‌ महात्मा सुद्युम्न के चरित का वर्णन 


भावार्थ दीपिका 


का वर्णन फिर इक्ष्वाकु 
है ॥२१॥ कज 


नवमार्थमाह-राजवंशेति ।।२१॥ 
भाव प्रकाशिका 
राजवंशानुवर्णन इत्यादि नवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन है ॥२१॥ 
इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेब च । सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृगादयः 
अन्वयः-- इलोपाख्याम्‌ अत्रोक्तम्‌, तारोपाख्यानमेव च, सूर्यवंशानुकथनं, शशादाद्या नृगादयः ॥।२२।। 


अनुवाद-- तदनन्तर इलोपाख्यान का यहाँ वर्णन है, उसके पश्चात्‌ तारा के उपाख्यान का वर्णन है, उसके 
पश्चात्‌ सूर्य वंश का, शशाद आदि का तथानृग आदि का वर्णन है ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। 
सौकन्यं चाथ शयतिः ककुत्स्थस्य च धीमतः । खद्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च॥२३॥ 
अन्वय:--- अथ शर्यातेः सौकन्यं, धीमतः ककुत्स्थस्य खाट्वाङ्गस्य, मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च ॥२३॥। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ महाराज शर्याति की पुत्री सुकन्या का चरित्र वर्णित है । बुद्धिमान महाराज काकुत्स्थ का चसि 
वर्णित है, खट्वाङ्ग का चरित, मान्धाता का चरित सौर्भार महर्षि का चरित एवं सगर का चरित्र वर्णित है ॥२३॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३॥। 
रामस्य कोशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्‌ । निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च संभवः ॥२४॥ 
अन्वयः कोसलेन्द्रस्य रामस्य किल्विषापहं चरितम्‌ निमेः अङ्ग परित्यागः जनकाना च संभव: ।। २४॥ 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ कोसलाधिपति श्रीरामचन्द्रजी का पापापहारी चरित का वर्णन किया गया है, उसके पश्चात्‌ 
महाराज निमि के शरीर परित्याग का वर्णन है । तत्पश्चात्‌ जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है ॥२४॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२४।। 
रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्रकरणं भुवः । ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च ॥२५॥ 
अन्वयः-- भार्गविन्द्रस्य रामस्य भुवः निःक्षत्रकरणं ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेः नहुषस्य च ।।२५।। 


अनुवाद-- उसके पश्चात्‌ भृगुवंश शिरोमणि श्रीपरशुरामजी द्वारा क्षत्रियों के संहार का वर्णन है । उसके बाद 
चन्द्रवंशी राजा पुरुरवा, ययाति, और नहुष के चरित का वर्णन है ॥२५॥ 


भावार्थ दीपिका 


॥२२॥ 


सोमवंशादिभूतस्यैलस्य चरितम्‌ ।।२५॥। 


भाव प्रकाशिका 
सोमवंशी प्रथम राजा पुरुरवा के चरित का वर्णन ॥२५॥ 


बिळे... ‘RR 
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दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च । ययातेज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशोऽनुकीर्तितः ॥२६॥ 


अन्वय:-- दौष्यन्तेः भरतस्य अपि शन्तनोः तत्सुतस्य च ययाते: ज्येष्ठपुत्रस्य यदुबंशोऽनुकीर्तितः ।।२६।। 
अनुवाद-- दुष्यन्त के पुत्र भरत का शन्तनु का तथा शन्तनु के पुत्र का चरित वर्णित है । ययाति के ज्येष्ठ 
पुत्र उसके बाद यदु के वंश का वर्णन किया गया है ॥२६॥ 


भावार्थ दीपिका 
तत्सुतस्य भीष्मस्य ।।२६।। 


भाव प्रकाशिका 
तत्सुतस्य अर्थात्‌ भीष्मजी का ॥२६॥ 
यत्रावतीर्णो भगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वर: । वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले ॥२७॥ 
तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः । पूतनाऽसुपयःपानं शकटोच्चाटनं शिशोः ॥२८॥ 
अन्वयः यत्र भगवान्‌ कृष्णख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे अवतीर्णः ततो गोकुलेवृद्धश्च तस्यासुरद्विषः अपाराणि कर्माणि 
कीर्तितानि पूतनासुपयः पानं शिशोः शकटोच्चाटनम्‌ ।।२७-२८।। 
अनुवाद-- हे शौनकादि ऋषियों इस यदुवंश में जगत्पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार लिया, उन्होंने असुरों 
का संहार किया, उनकी अपरिमित लीलाओं का वर्णन करना असम्भव है, फिर भी दसवें स्कन्ध में उनकी कुछ लीलाएँ 
इस प्रकार की है । वे भगवान्‌ वसुदेवजी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए । पूतना के स्तन्य के साथ-साथ उसके प्राणों 
को भी पी गये । वे शकटासुर का वध किये ॥२७-२८॥ 
भावार्थ दीपिका 
दशमार्थमाह-तस्य कर्माणीति । पूतनाया असुसहितस्य स्तन्यपयसः । पानम्‌ ।।२७-२८॥। 
भाव प्रकाशिका 
वे पूतना के स्तन्य के साथ-साथ उसके प्राणों को भी पी गये ॥२७-२८॥ 
तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः । धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः ॥२९॥ 
अन्वयः-- तृणावर्तस्य निष्पेषः तथैव बकवत्सयोः भ्रातुः सह धेनुकस्य प्रलम्बस्य च संक्षयः ।॥२९॥। 
अनुवाद वे श्रीभगवान्‌ तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाले परिवार सहित धेनुकासुर और प्रलम्बासुर 
का वध किए ॥२९॥ | 
भावार्थ दीपिका 
सहभ्रातु: ससखस्य ।।२९।। 


भाव प्रकाशिका 
सहम्रातु: अर्थात्‌ मित्र के साथ ॥२९॥ 


गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः । दमनं क्षणम्‌ ॥३०॥ 
अन्चयः-- परिसर्पतः दावाग्नेः गोपानां परित्राणम्‌ कलियस्याहेः दमनम्‌ 


म्‌ महाहेः नन्दमोक्षणम्‌ ।।३०॥। 
अनुवाद -- श्रीभगवान्‌ फैलती हुई दवाग्नि से गोपों की रक्षा किए कालिय नाग का दमन किए तथा 
से बाबा नन्द को बचाये ॥३०॥ कर कक 


भावार्थ दीपिका--- नहीं है ।।३०।। 
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व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो व्रतैः । प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम्‌ ॥३९॥ 
गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ । यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु॥३ २॥ 

अन्वय:--- कन्यानां व्रतचर्या, यत्र व्रतैः अच्युतः तुष्टः यज्ञपत्नीभ्यः प्रसादः विप्राणाम्‌ अनुतापनं च, गोवर्धनोद्धारणं 
शक्रस्य सुरभेरथ, यज्ञाभिषेकं, कृष्णस्य रात्रिषु स्त्रीभिः क्रीडा च ।।३१-३२।। 

अनुबाद-- गोपियों ने श्रीभगवान्‌ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ 
ने उन सबों को अभिप्रेत वरदान दिया उसके पश्चात्‌ यज्ञ पत्नियों पर भगवान्‌ ने कृपा की उनके पतियों को अत्यन्त 
मनस्ताप हुआ । भगवान्‌ ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इन्द्र और कामधेनु ने आकर श्रीभगवान्‌ का यज्ञाभिषेक 
किया। शरद ऋतु की रात्रियों में श्रीभगवान्‌ गोपियों के साथ रास रचाये ॥३ १-३ २॥ 

भावार्थ दीपिका 
यज्ञाभिषेकम्‌ । यज्ञः पूजा अभिषेकश्च तयोईन्द्रैक्यम्‌ ।।३१-३२।। 
भाव प्रकाशिका 

यज्ञाभिषेक में यज्ञ और अभिषेक इन दोनों में समाहार इन्द्र होने से एक वचनान्त प्रयोग है ॥३१-३२॥ 
शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धर्वधोऽरिष्टस्य केशिनः । अक्कूरागमनं पश्चात्प्रस्थानं रामकृष्णयोः ॥३३॥ 
व्रजसत्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः । गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः ॥३४॥ 

अन्वयः-- दुर्बुद्धेः शंखचूडस्य वधः अरिष्टस्य केशिनः अङ्रूरागमनम्‌, रामकृष्णयोः प्रस्थानं ब्रजरत्रीणां विलापः तत; 
मधुरालोकनम्‌, गज मुष्टिक चाणूरकंसादीनां च यो बधः ।।३३-३४।। 

अनुवाद-- श्रीभगवान्‌ ने दुष्ट शङ्कचूड का वध किया, अरिष्टासुर और केशी को मारा तदनन्तर अक्रूरजी मधुर 
से वृन्दावन आये, उनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान किए, यह देखकर गोपियों ने विलाप किया, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरा नगर का दर्शन किए । कुबलयापीड हाथी, मुष्टिक, चाणूर और कंस का श्रीभगवान्‌ ने वध किया 
॥३३-३४॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३३-३४॥। 
मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सांदीपनेर्गुरोः । मथुरायां निवसता चदुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ ॥३५॥ 

अन्वयः-- सान्दीपनेर्गुरोः मृतस्य सूनोः आनयनं मथुरायां निवसता यदुचक्रस्ययत्‌ प्रियम्‌ कृतम्‌।।३५॥ 

अनुवाद-- विद्याध्यन करने के बाद सान्दीपनि गुरु के मरे हुए पुत्र को यमराज के यहाँ से लौटा लाए । उद्धवजी तथा 
बलरामजी के साथ मथुरा में निवास करते समय श्रीभगवान्‌ यदुवंशियों का हर प्रकार से उपकार किए ॥३५॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३५।। 
कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः। जरासन्धसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः ॥ 
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः-_ जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो बधः । यवनेन्द्रस्य घातनम्‌ कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ।।३६।। 

अनुबाद-- जरासन्ध बहुत बार सेना लेकर आया और श्रीभगवान्‌ ने उन सबों का वध करके पृथिवी के sa: 
को हल्का कर दिया । मुचकुन्दजी से कालयवन को भस्म करा दिए और द्रारकापुरी का निर्माण कराकर 
रातो-रात वहाँ पहुँचा दिए ॥३६॥ 

भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।३६।। 
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आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः ॥३७॥ 
अन्वय:--- सुरालयात्‌ पारिजातस्य सुधर्मायाः आदानं हरिः द्विषतः युद्धे प्रमथ्य रुक्मिण्याः हरणम्‌ ।।३७॥। 


अनुवाद-- स्वर्गलोक से पारिजात वृक्ष को तथा सुधर्मा सभा को में राजां 
को परास्त करके रुक्मिणीजी का हरण किये ॥३७॥ k लाये युद्ध में श्रीहरि से द्वेष करने वाले राजाओं 


भावार्थ दीपिका 
द्विषतः शत्रून्प्रमथ्य ।।३७।। 


भाव प्रकाशिका 
द्वेष करने वाले शत्रुओं को हराकर ॥३७॥ 
हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ । प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः-- युद्धे हरस्य जृम्भणं बाणस्य भुजकृन्तनम्‌ प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥।३८। 
अनुवाद-- भगवान्‌ युद्ध में शङ्करजी पर ऐसा बाण छोड़े कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर श्रीभगवान्‌ बाणासुर 
को भुजाओं को काट डाले प्राग्ज्योतिषपुर के स्वामी नरकासुर को मारकर सोलह हजार कन्याओं को ग्रहण किए ॥३८॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ॥।३८॥। 
चैद्यपौण्ड्कशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः । शम्बरो द्विविदः पीठो मुरः पञ्चजनादयः ॥३९॥ 
माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥४०॥ 
अन्वयः-- चैद्य पुण्ड्कशाल्वानां दुर्मतेः दन्तवक्त्रस्य शम्बरः द्विविदः, पाठ, मुरः पञ्चजनादयः, माहात्म्यं च वधस्तेषां 
वाराणस्याः च दाहनम्‌ भूमेः भारावतरणं पाण्डवान्‌ निमित्ती कृत्य ।।३९-४०॥ 
अनुवाद-- शिशुपाल, पौण्ड्क, शाल्व, दुष्ट दन्तवक्त्र, शम्बर, द्विविद, पीठ, मुर, पञ्चजन आदि दैत्यों के बल 
पौरुष का वर्णन करके यह बतलाया गया है कि ऐसे वीरों को भी श्रीभगवान्‌ मारे, भगवान्‌ के चक्र ने काशी पुरी को जला 
दिया । महाभारत युद्ध में पाण्डवों को निमित्त बनाकर श्रीभगवान्‌ पृथिवीं के बहुत बड़े भार को दूर किए ॥३९-४०॥ 
भावार्थ दीपिका 
ये च शम्बरादयस्तेषां माहात्म्यं प्रभावो वधश्च ।।३९-४०॥। 
भाव प्रकाशिका 
शम्बरासुर आदि के प्रभाव को बतलाकर उन सबों का वध श्रीभगवान्‌ ने किया ॥३९-४०॥ 
विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च । उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्धुतः ॥४१॥ 
अन्वयः- विप्रशापापदेशेन स्वकुलस्यसंहार, उद्धवस्य वासुदेवस्य अद्भुतः संवादः ।।४१॥। 
अनुवाद-- ब्राह्मणों के शाप का बहाना बनाकर श्रीहरि अपने वंश का संहार किए । श्रीभगवान्‌ का तथा उद्धवजी 
का संवाद अद्भुत है ॥४१॥ 
भावार्थ दीपिका 
एकादशार्थमाह-विप्रशापेति ।।४१॥। 


भाव प्रकाशिका 
विप्रशप इत्यादि श्लोक से ग्यारहवें स्कन्ध के अर्थ का वर्णन किया गया है ॥४१॥ 
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यत्रात्मविद्या ह्ाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः । ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ॥४ 
अन्वय:--- यत्र अखिला आत्मविद्या धर्मविनिर्णय: प्रोक्ताः ततः आत्मयोगानुभावतः : | ॥ की 


अनुवाद-- उस स्कन्ध में सम्पूर्ण आत्म विद्याओं का तथा धर्मो के निर्णय का वर्णन है । उसके 
आत्मयोग के प्रभाव से मर्त्यलोक का परित्याग किए ॥४२॥ पश्चात्‌ श्रीभगवान 


भावार्थ दीपिका 
धर्मविनिर्णयो वर्णाश्रमधर्मविनिश्चय: । मर्त्यपरित्यागो मनुष्यत्वस्यान्तर्धानम्‌ ।।४२॥ 
है भाव प्रकाशिका 
वर्णाश्रमों के धर्म का निर्णय मनुष्यत्व का अन्तर्धान ॥४२॥ 
युगलक्षणवृत्तिश्व कलौ नृणामुपप्लवः । चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा ॥४ ३॥ 
अन्वय:--- युगलक्षण वृतिश्च, कलौ नृणाम्‌ उपप्लवः, चतुर्विधः च प्रलयः तथा त्रिविधा उत्पत्तिश्च ।।४३।। 
अनुवाद-- बारहवें स्कन्ध में युगों के लक्षण तथा उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहारो का वर्णन है । 
में मनुष्यों की गति विपरीत होगी चार प्रकार के प्रलय और तीन प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी यहीं है ॥४३॥ 


भावार्थ दीपिका 
द्वादशार्थमाह-युगेति । युगलक्षणं तदनुरूपा वृत्तिश्चेत्यर्थः । त्रिविधा प्राकृतिकी नैमित्तिकी नित्या चेति ॥४३॥ 
भाव प्रकाशिका 
बारहवें स्कन्ध का अर्थ युग० इत्यादि श्लोक से कहा गया है । इसमें युगों का लक्षण, लोगों के व्यवहार 
का वर्णन है । चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन है तथा प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य इन तीन प्रकार की उत्पत्तियों 
का भी वर्णन है ॥४३॥ 
देहत्यागश्च राज्षेर्विष्णुरातस्य धीमतः । शाखाप्रणयनमृषेमरर्कण्डेयस्य सत्कथा ॥ 
महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः ॥४४॥ 
अन्वयः धीमतः विष्णुरातस्य राजर्षेः देहत्यागः शाखाप्रणयनम्‌ ऋषेः मार्कण्डेयस्य सत्कथा, जगादात्मनः सूर्यस्य 
महापुरुष विन्यासः ।।४४।। 
अनुवाद-- परम ज्ञानी राजा परीक्षित्‌ का शरीर त्याग, वेदों की शाखाओं का विभाग, तथा महर्षि माकण्डेय 
की सत्कथा का वर्णन है । श्रीभगवान्‌ के अङ्गो उपाङ्गो का वर्णन तथा जगदात्मा भगवान्‌ सूर्य के गणों का वर्णन 
भी इस स्कन्ध में किया गया है ॥४४॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋषेर्व्यासस्य । सूर्यस्य च विन्यास इत्यर्थः ।।४४।। 
भाव प्रकाशिका 
ऋषे: अर्थात्‌ व्यासजी के सूर्य के गुणों का विन्यास ॥४४॥ 


इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः । लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः ॥४५॥ 
अन्वयः-- हे द्विजश्रेष्ठ ! इति यत्‌ अहम्‌ वः पृष्ठोस्मि कथितम्‌ इह सर्वशः लीलावतारतानि ।।४५।। 


अनुवाद-- श्रेष्ठ ब्राह्मणों आपलोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने आपलोगों को सुना दिया । मैंने श्रीभगवान 
को लीलाओं और अवतारों का वर्णन किया है ॥४५॥ 
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भावार्थ दीपिका 


इति चोक्तमिति चकारादन्यदपि बो युष्माभिरिह यत्पृशे$स्मि तदुक्तमिति । किमेवं र 
सर्वशः तत्तदर्थकीर्तनद्वारेणेत्यर्थ: ।।४५।। तदु । किमेवं नानार्थकथनेन तत्राह-लीलेति । 


ह 


लक भाव प्रकाशिका 
हं ने जो पूछा है उसको और जिसको नहीं पूछा है; उसको भी मैंने का दिया है । यदि कहें कि विभिन्न 
प्रकार के विषयों को कहने से क्या लाभ है ? इसका उत्तर है कि श्रीभगवान्‌ की लीला और अवतारों का मैंने वर्णन 
किया है । उन लीलाओं के कहने का प्रयोजन भी मैंने बतलाया है ॥४५॥ 


पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्त्वा वा विवशो ब्रुवन्‌ । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्‌ ॥४६॥ 
अन्वयः-- पतितः स्खलितः आर्तः क्षुत्वा विवशः हरये नमः इत्युच्चैः ब्रुवन्‌ सर्वपातकात्‌ मुच्यते ।।४६॥। 
अनुवाद-- जो मनुष्य गिरते-पड़ते फिसलते हुए, या दु:ख भोगते हुए या छींकते हुए विवशतावश भी यदि 

जोर से हरये नमः पद का उच्चारण कर लेता है, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥४६॥ 

भावार्थ दीपिका 
तत्कीर्तनेनापि किमित्यपेक्षायां तत्फलमाह द्वाभ्याम्‌-पतितः कूपादिषु । स्खलितः सोपानादिषु । आर्तो दुःखितः । क्षुत्त्वा 
्षुतं कृत्वा विवशोऽपि ।।४६।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीभगवान्‌ के नामादि कीर्तन से क्या लाभ है तो इसका उत्तर है कि कुएँ आदि में गिरा हुआ, सीढ़ी आदि से फिसलते 
समय, दु:खी, छिकते समय या विवश होकर भी हरये नम: पद का उच्चारण करके पापों से छूट जाता है ॥४६॥ 
संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेष यथा तमोऽकोऽ श्रमिवातिवातः ॥४७॥ 
अन्वयः-_ अनन्तो भगवान्‌ संकीर्त्यमानः श्रुतानुभावः पुंसां चित्तं प्रविश्य पुंसाम्‌ अशेषं व्यसनं विधुनति अर्कतमो यथा 
अतिवातः अभ्रं यथा ।।४२॥। 
अनुवाद-- समस्त परिच्छेदों से रहित श्रीभगवान्‌ के नाम का संकीर्तन करने अथवा उनकी महिमा का श्रवण 
करने से पुरुषों के चित्त में प्रवेश करके उनके समस्त पापों का उसी तरह विनाश कर देते हैं । जिस तरह सूर्य 
अन्धकार को विनष्ट कर देते हें, तथा आँधी मेघों को तितर-वितर कर देती है ॥४७॥ 
भावार्थ दीपिका 
सङ्की्त्यमानो यद्वा श्रुतोऽनुभावो यस्य स पुंसां चित्तं प्रविश्य निःशेषं दुःखं विधुनति । हीति सतामनुभवं प्रमाणयति। अर्को 
गिरिगुहादिध्वान्तं न धुनोतीत्यपरितोषादृष्ान्तान्तरमाह-अतिवातोऽ भ्रमिवेति ।।४७।। 
भाव प्रकाशिका 
सड्कीर्तन करने तथा उनकी महिमा का श्रवण करने वाले पुरुष के चित्त में प्रवेश करके श्रीहरि उसके समस्त पापों 
को विनष्ट उसी तरह से कर देते हैं जिस तरह सूर्य अन्धकार को विनष्ट कर देते हैं । सूर्य पर्वत की गुफा का अन्धकार 
नहीं दूर करते हैं, इसी असन्तोष के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं, आँधी मेघों को तितर-वितर कर देती है ॥४७॥ 
मृषागिरस्ता ह्ासतीरसत्कथा न कथ्यते यद्धगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवहुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
अन्वय:--- ताः गिरः मृषा असती असत्कथा यद्‌ भगवान्‌ अधोक्षजः न कथ्यते । तदेव सत्यं तदुहैवमङ्गलम्‌ तदेव 


ण्ये भगवद्गुणोदयम्‌ ।।४८॥। 
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अनुवाद-- जिस वाणी के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुण, लीला, नाम, धाम आदि का वर्णन नहीं किया जाता है 
वह सुन्दर वाणी भी असुन्दर है और जिस वाणी के द्वारा श्रीभगवान्‌ के गुणों का वर्णन किया जाता है, वही वाणी 
पवित्र सत्य तथा मङ्गलमयी हैं ॥४८॥ 


भावार्थ दीपिका 
हरिसंकीर्तनमेव महाफलं तद्व्यतिरिक्तं सर्व मिथ्यालापमात्रमिति प्रपञ्चयति-मृषागिर इति चतुर्भिः । मृषागिरो मिथ्यावाच;। 
असतीरसत्यः । असतां कथा यासु ताः । यद्यासु उत्तमश्लोकस्य यशोऽनुगीयत इति यत्तदेव सत्यं तदेव हि मङ्गलम्‌ । उ ह 
इति हर्षे । भगवदुणानामभ्युदयो यस्मात्तत्‌ ।।४८।। 
भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि का सङ्कीर्तन ही महान फल है । उससे भिन्न सब कुछ मिथ्या अलाप मात्र ही है, इसी अर्थ का विस्तार 
करते हैं । असत्‌ पुरुषों का ही जिसमें वर्णन हो उसे असती कथा कहेंगे । जिन वाणियों में श्रीभगवान्‌ का ही गान किया 
जाता हो वह सत्य है तथा वही मङ्गलमय है । तथा ह ये दोनों अव्यय हर्षार्थक हैं । जिससे श्रीभगवान्‌ के ही गुणों का 
अभ्युदय हो वहीं मङ्गलमय है ॥४८॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्चन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥४९॥ 
अन्वय:--- यदुत्तमश्लोक यशोऽनुगीयते तदेव रम्यं रुचिरं नवं-नवं तदेव शश्वत्‌ मनसः महोत्सवम्‌ तदेव नृणां 
शोकार्णवशोषणम्‌ ।।४९।। 
अनुवाद-- जिस वचन के द्वारा भगवान्‌ के परम पवित्र, यश का गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर 
एवं प्रत्येक क्षण में नवीन-नवीन प्रतीत होता है । उससे अनन्त काल तक मन को परमानन्द की अनुभूति होती 
हैं । मनुष्य का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान ही गहरा और लम्बा क्यों न हो उस वचन के प्रभाव से 
सदा-सदा के लिए सूख जाता है ॥४९॥ 


भावार्थ दीपिका 
नवं नवं यथा भवति तथा रुचिरं रुचिप्रदम्‌ । महानुत्सवो यस्मात्‌ ।।४९।। 
भाव प्रकाशिका 
नवीन-नवीन जो प्रतीत होता है वही रुचिप्रद होता है वही मन का महान्‌ उत्सव है ॥४९॥ 
न तद्दचा्चत्रणदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्धवा्भतीर्थ न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥५०॥ 
अन्वयः-- तत्‌ चित्रपद वचः जगत्‌ पवित्रं हरेः यशः कर्हिचित्‌ न प्रगृणीत तत्‌ ध्वांक्ष तीर्थम्‌ न तु हंस सेवितं 
यत्राच्युतः तव हि अमलाः साधवः ।।५०।। 
अनुवाद-- रस भाव, एवं अलङ्कार से भी परिपूर्ण जो वाणी जगत्‌ को पवित्र करने वाले श्रीहरि के यशों 
का वर्णन नहीं करती है, वह कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यन्त अपवित्र है । मानसरोवर वासौ 


हँस उसका सेवन नहीं करते हैं । निर्मल साधु पुरुष तो उसी वाणी का सेवन करते है, जिसमें भगवान्‌ अच्युत 
का वर्णन हो ॥५०॥ 
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भावार्थ दीपिका 
चित्राणि पदानि यस्मिन्‌ । तदपि जगत्पवित्रयतीति तथा तद्धरेर्यशो न प्रगृणीत न वर्णयेत्तद्नचो ध्वाङ्घतीर्थं काकतुल्यनराणां 
रतिस्थानं नतु हंसैज्ञानिभि: सेवितम्‌ । तत्र हेतुः-यत्रेति ।।५०॥। 
भाव प्रकाशिका 
जिसमें अत्यन्त मनोहर पदों का विन्यास हो वह भी वाणी यदि जगत को पवित्र करने वाले श्रीहरि के यशों 
का वर्णन न करे तो, वह वाणी कौओं के सदृश मनुष्यों के लिए आनन्दप्रद होती है ज्ञानी पुरुष उसका सेवन 
नहीं करते हैं उसका कारण है यत्र० इत्यादि श्लोक के अन्तिम पाद से बतलाया गया है ॥५०॥ 
स वाग्विसगों जनताघसंप्लबो यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्वत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥५९॥ 
अन्वय:--- स वाग्विसर्गः जनताघसंप्लवः यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकम्‌ अबद्धवत्यपि अनन्तस्य यशोङ्कितानि नामानि यत्‌ 
साधवः श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति ।॥५१॥। 
अनुबाद-- वाणी का वही प्रयोग मनुष्यों के पाप समूह का बिनाशक है, जो सुन्दर रचना नही हे किन्तु 
जिसके प्रत्येक पद में श्रीभगवान्‌ के सुयश सूचक नाम विद्यमान है । उसी वाणी का साधुजन श्रवण, गायन और 
कीर्तन किया करते हैं ॥५१॥ 
भावार्थ दीपिका 
स वाग्विसर्गः स एव वाचः प्रयोगो जनताघसंप्लवो जनसमूहाघनाशकः । यद्यस्मात्तयैवान्यैः कीर्त्यमानानि शृण्वन्ति 
श्रोतरि सति गायन्ति, नो चेत्स्वयमेव गृणन्ति ।।५१।। 
भाव प्रकाशिका 
वाणी का वही प्रयोग जनता के पाप समूह का विनाशक है । क्योंकि दूसरे लोग भी कीर्तन करते हैं, यदि कोई 
श्रोता होता है तो सुनाते हैं नहीं तो स्वयं उसका गायन करते हैं तथा उच्चारण करते हैं ॥५१॥ 
नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न हार्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
अन्वय:---नैष्म्यम्‌ अपि अच्युतभाववर्जितम्‌ अमलं निरञ्जन ज्ञानं न शोभते शश्वदभद्रमीश्वरे नहिअर्चितं कर्म यदप्यनुत्तमं 
पुनः कुतः ।।५२॥। 
अनुवाद-- ब्रह्म का प्रकाशक निरूपाधिक भी ज्ञान यदि मोक्ष प्राप्ति का साधन भी हो किन्तु भगवान्‌ की भक्ति 
के भाव से रहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती है इसी तरह उत्तमोत्तम कर्म भी यदि श्रीभगवान्‌ को नहीं समर्पित किया 
गया है । तो वह भी कैसे सुशोभित होगा ?॥५२॥ 
भावार्थ दीपिका 
इदानीं ज्ञानकर्मादरादपि भगवत्कीर्तनादिष्वेवादरः कर्तव्य इत्याह त्रिभिः -नैष्कम्य॑ ब्रह्म तत्प्रकाशकं यज्जानं यतो 
निरञ्जनमुपाधिनिवर्तकं तदप्यच्युतभक्तिवर्जितं चेत्न शोभते, नापरोक्षपर्य्तं भवतीत्यर्थः । ईश्वरे न चेदर्पितं तर्हि यदनुत्तमं 
सर्वोत्तममपि कर्म तदपि पुनः कुतः शोभते । यतः शश्वत्साघनकाले फलकाले चाभद्रं दुः खात्मकम्‌ ।।५२।। 
भाव प्रकाशिका 
अब ज्ञान और कर्म के भी आदर से अधिक आदर भगवान्‌ के नाम के कीर्तन का तीन श्लाकों से 
बतलाते हैं । यद्यपि उपाधि निवर्तक तथा ब्रह्म प्रकाशक भी ज्ञान श्रीभगवान्‌ की भक्ति के भाव से रहित है तो वह अपरोज्ञान 


Scanned by CamScanner 


४८३४ श्रीमद्भागवत महापुराण 


पर्यन्त नहीं रहता है । जो कर्म श्रीभगवान्‌ को नहीं समर्पित किया गया है वह सर्वोत्तम कर्म 
होता है । क्योंकि वह फलप्रदान के समय दु:खद ही होता है ॥५२॥ 
यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु । 
अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः ॥५३॥ 
अन्वयः-- वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु परः परिश्रमः यशः श्रियामेक गुणानुवाद श्रवणादिभिः हरेः श्रीधर पादपद्मयोः 
अविस्मृतिः ।।५३॥। 
अनुवाद-- वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि में जो अत्यधिक परिश्रम किया जाता 


है वह यश और श्रीप्रदान करने वाला होता है । किन्तु श्रीभगवान्‌ का गुण लीला तथा नाम आदि का कीर्तन तो उनके 
चरणों की निरन्तर स्मृति को प्रदान करता है ॥५३॥ 


भावार्थ दीपिका 
किंच, वर्णाश्रमाचारादिषु यः परो महान्परिश्रमः स यशोयुक्तायां श्रियामेव । कीर्तिः संपत्तिश्च केवलं परः पुरुषार्थ इत्यर्थ, 
। गुणानुवादादिभिस्तु श्रीधरपादपद्मयोरविस्मृतिर्भवति ।।५३॥। 
भाव प्रकाशिका 
किञ्च वर्णो एवं आश्रमों के अनुकूल आचरण आदि में जो कठोर परिश्रम किया जाता है उससे तो यश और 
लक्ष्मी को प्राप्ति होती है उसे सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कीर्ति और सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । श्रीभगवान्‌ के गुणानुवादादि 
के द्वारा तो श्रीभगवान्‌ के चरण कमलों की निरन्तर स्मृति होती है ॥५३॥ 


अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥५४॥ 
अन्वयः-- कृष्णपदारविन्दयोः अविस्मृतिः अभद्राणिक्षिणोति शमं च तनोति सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं विज्ञानविरागयुक्तम्‌ 
ज्ञानं च तनोति ।।५४।। 
अनुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का निरन्तर चिन्तन, समस्त अमङ्गलों का विनाश कर देता 


है । शान्ति, का विस्तार करता है, अन्तःकरण की शुद्धि एवं परमात्मा की भक्ति एवं परम वैराग्य से युक्त ज्ञान का 
विस्तार करता है ॥५४॥ 


होकर भी नहीं सुशोभित 


भावार्थ दीपिका 
ततः किमत आह-अविस्मृतिरिति । क्षिणोति नाशयति ।।५४।। 
भाव प्रकाशिका 
उसके पश्चात्‌ क्या होता है तो इस बात को अविस्मृति० इत्यादि श्लोक से कहते है । क्षिणोति अर्थात्‌ नष्ट 
कर देता है ॥५४॥ 
यूयं द्विजाग्र्य बत भूरिभागा यच्छश्चदात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 
नारायणं देवमदेवमीशमजस्रभावा भजताविवेश्य ॥५५॥ 


अन्वयः-- हे द्विजाग्रया यूयं बत भूरिभागाः यत्‌ शाश्वत अखिलात्मभूतम्‌ देवदेवमीशम्‌ नारायणम्‌ आत्मनि आविवेश्य 
अजस्रभावाः भावाः यजत ।।५५।। 


अनुवाद हे ब्रह्मणवर्य शौनकादि महर्षियो, आपलोग निश्चित रूप से महाभाग्यवात्‌ है, क्योंकि आपलोग शाश्वत, 
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सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण को अपने अन्त:करण में प्रवेश कराकर निरन्तर आपलोग उनका 
भजन किया करते हैं ॥५५॥ 


भावार्थ दीपिका 
अथेदानीं श्रोतूनात्मानं चाभिनन्दन्नाह-यूयमिति द्वाभ्याम्‌ । हे द्विजाग्र्याः यद्यस्मादात्मन्यन्तः करणे श्रीनारायणमाविवेश्य शश्रद्धजत। 
संभावनायां लोट्‌ । अतो भूरिभागा बहुपुण्या: । कथंभूतम्‌ । अखिलात्मभूतं सर्वान्तर्यामिणम्‌ । अतएव देवं सर्वोपास्यम्‌ । अदेवं 
न देवोऽन्यो यस्य तम्‌ । कुतः । ईशम्‌ यद्वा, यस्माद्यूयं भूरिभागास्तपआदिसंपन्नास्ततो नारायणं भजतेति विधि: ।॥५५॥ 
भाव प्रकाशिका 
अब इस यूयम्‌० इत्यादि श्लोक से सूतजी श्रोताओं और अपना भी अभिनन्दन करते हुए कहते हैं- क्योंकि 
आपलोग अपने अन्तःकरण में भगवान्‌ नारायण को प्रवेश कराकर निरन्तर भजन करें यहाँ सम्भावना के अर्थ में लोट्लकार 
हे । अतएव आपलोग पुण्यवान हैं क्योंकि आपलोग सर्वात्मा एवं सर्वोपास्य जिनका कोई दूसरा उपास्य नहीं है । सबों 
के नियामक । अथवा चूकि आपलोग तपस्या आदि से सम्पन्न हैं अतएव भगवान नारायण का आपलोग भजन करें । 
यहाँ विधि है ॥५५॥ 
अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात्‌ । 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्यृषीणां महतां च शृण्वताम्‌ ॥५६॥ 
अन्वयः-- नृपतेः परीक्षितः सदसि महतां ऋषीणाम्‌ शृण्वताम्‌ परमर्षिकत्रात्‌ पुरा श्रुतं आत्मतत्त्वं संस्मारितः ।।५६॥ 
अनुवाद-- राजा परीक्षित्‌ जब प्रायोपवेशन पर बैठे थे उनकी सभा में बड़े-बड़े ऋषिगण सुन रहे थे उसी समय 
मैने श्रीशकुदेवजी से आत्मतत्त्व का श्रवण किया था । उसी को आपलोग ने मुझे याद दिलाया है ॥५६॥ 
भावार्थ दीपिका 
मे मया श्रुतम्‌ ।।५६।। 
भाव प्रकाशिका 
मैने श्रवण किया ॥५६॥ 
एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः । माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥५७॥ 
अन्वयः-- हे विप्रा एतद्‌ वः कथनीयोरुकर्मणः वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ कथितम्‌ ।।५७॥। 
अनुवाद-- हे विप्रो ! भगवान्‌ वासुदेव की एक-एक लीला सदा श्रवण करने योग्य । इस प्रसङ्ग में मैने उन्हीं 
का वर्णन किया है । वह समस्त अशुभ संस्कारों को विनष्ट करने वाला है ॥५७॥ 


भावार्थ दीपिका 
एतत्पुराणकीर्तनादिफलं प्रपञ्चयितुमाह-एतदित्यष्टभिः ।॥५७।। 
भाव प्रकाशिका 


इस पुराण के कीर्तन आदि काफल विस्तार से आठ श्लोकों से करते हैं ॥५७॥ 
य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः । श्रद्धावान्‌ याऽनुश्ृणुयात्पुनात्यात्मानमेव सः ॥५८॥ 
अन्वय:-- यः एवं श्रद्धावान्‌ अनन्यधी नित्यं यामक्षण श्रावयेत्‌ यः अनुश्ृणुयात्‌ सः आत्मानमेव पुनाति ।।५८।। 


अनुवाद--जो उपासक इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक तथा एकाग्र मन से एक प्रहर अथवा एक क्षण भी इसको सुनता 
है अथवा सुनाता है वह अपनी आत्मा को पवित्र बना देता है ॥५८॥ 
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भावार्थ दीपिका 
यामक्षणं यामं क्षणं चेत्यर्थः आत्मानमेव साक्षात्पुनाति नतु स्नानादिवद्देहमात्रम्‌ ।॥५८॥। 


भाव प्रकाशिका 
एक प्रहर अथवा एकक्षण, साक्षात्‌ अपनी आत्मा को नकि देह मात्र को पवित्र करता है ॥५८॥ 
द्वादश्यामेकादश्यां वा भृण्वन्नायुष्यवान्भवेत्‌ । पठत्यनन्श्न्प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥५९॥ 
अन्वयः-- द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वनायुष्यवान्‌ भवेत्‌ अनश्नन्‌ प्रयतः पठति अपातकी भवति ।।५९।। 
अनुवाद-- द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसको सावधानी पूर्वक पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला आयुष्यवान्‌ 
हो जाता है बिना खाये ही सावधानी पूर्वक पढ़ने वाला निष्पाप हो जाता है ॥५९॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।५९॥ 
पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ । उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः-- पुष्करे मथुरायां वा द्वारवत्यां यतात्मवान उपोष्य संहितामेतां पठित्वा भयात्‌ मुच्यते ।।६०॥ 
अनुवाद-- पुष्कर क्षेत्र में अथवा मथुरा में अथवा द्वारका में उपवास करके इस संहिता का पाठ करने वाला 
सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है ॥६०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६०।। 
देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः । यच्छन्ति कामान्गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌ ॥६१॥ 
अन्वय:-- यस्य कीर्तनात्‌ देवताः मुनयः सिद्धाः पितरः मनवः नृपाः शृण्वतः गृणतः कामान्‌ यच्छन्ति ॥६१॥ 
अनुवाद-- इस श्रीमद्भागवत पुराण का कीर्तन करने से कहने अथवा सुनने से प्रसन्न होकर देवता, मुनि सिद्ध 
पितृगण मनु एवं राजा उसकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं ॥६१॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६१।। 
ऋचो यजूंषि सामानि द्विजोऽ धीत्यानुविन्दते । मधुकुल्या घृतकुल्याः पयःकुल्याश्च तत्फलम्‌ ॥६२॥ 
अन्वयः-- ऋचो यजूंषि सामानि अधीत्य यत्‌ मधुकुल्या, घृतकुल्या दुग्धकुल्या अनुविन्दते तत्फलम्‌ ॥६२॥ 
अनुवाद-- ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन करके मनुष्य जो मधुकुल्या, घृतकुल्या तथा दुग्ध कुल्या 
के फलरूप से प्राप्त करता है, उस फल की प्राप्ति इस श्रीमद्भागवत पुराण के अध्ययन से हो जाती है ॥६२॥ 
भावार्थ दीपिका 
ऋगाद्यधीत्य द्विजो मधुकुल्यादि यदनुविन्दते तत्फलमेतां पठित्वानुविन्दत इति ।।६२॥। 
भाव प्रकाशिका 
ऋगादि वेदों का अध्ययन करके द्विज जो फलरूप से मधुकुल्या आदि को प्राप्त करता है उस फल की प्राप्ति 
इस पुराण का पाठ करने से होती हैं ॥६२॥ 
पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः । प्रोत्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत्‌ ॥६३॥ 
अन्वयः-- एतां पुराणसंहिताम्‌ अधीत्य प्रयतो द्विजः यत्तु भगवता प्रोक्तं तत्परमं पदं ब्रजेत्‌ ।॥॥६३॥। 
अनुवाद-- इस पुराण संहिता का पाठ करके संयमी विप्र श्रीभगवान्‌ के उस परमपद को प्राप्त करता है जिसका 
वर्णन श्रीभगवान्‌ ने स्वयं किया है ॥६३॥ 
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भावार्थ दीपिका 


किंच, प्रोक्तमिति ।।६३॥। 


भाव प्रकाशिका 
वर्णित ॥६३॥ 
विप्रोऽ धीत्याप्तुयात्मज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌ । वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुध्येत पातकात्‌ ॥६४॥ 
अन्वयः विप्रः अधित्य प्रज्ञाम्‌ आप्नुयात्‌ राजन्योदधिमेखलाम्‌ वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धयेत्‌ पातकात्‌।।६४।। 
अनुवाद-- इस संहिता का अध्ययन करके ब्राह्मण प्रज्ञा को प्राप्त करता है, क्षत्रिय समुद्र पर्यन्त की पृथिवी 
का राज्य प्राप्त करता है । वैश्य निधिपति हो जाता है और शूद्र अपने पापों से मुक्त हो जाता है ॥६४॥ 
भावार्थ दीपिका 
राजन्य उदधिमेखलां पृथ्वीम्‌ । संधिरार्षः ।।६४।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षत्रिय समुद्र पर्यन्त की पृथिवी का राज्य प्राप्त करता है । राजन्योदधि में सधि आर्ष है ॥६४॥ 
कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम्‌ । 
इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गः ॥६५॥ 
अन्वय:--- अखिलेश: कलिमलकालनः हरिः इतरत्र अभीक्ष्णं नगीयते इह तु पुनः अशेषमूर्ति भगवान्‌ कथाप्रसङ्गे 
अनुपदं परिपठितः ।।६५।। 
अनुवाद-- सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी, कलियुग के दोष समूह को विनष्ट करने वाले श्रीहरि का श्रीमद्भागवत पुराण 
व्यतिरिक्त पुराणों में श्रीभगवान्‌ निरन्तर वर्णन नहीं है और इस पुराण में तो कथाओं के प्रसङ्ग में पग-पग पर सर्वस्वरूप 
श्रीभगवान्‌ का ही वर्णन हुआ है ॥६५॥ 
भावार्थ दीपिका 
अस्य पुराणस्यैवंप्रभावातिरेके कारणमाह-कलिमलानां संहतिं समूहंकालयति विनाशयतीति तथा । इतरत्र शारत्रान्तरे।।६५॥। 
भाव प्रकाशिका 
इस पुराण के इस तरह के प्रभावातिशय का कारण कलिमलः इत्यादि श्लोक से बतलाते हैं । कलि के दोष 
समूह के विनाशकता दूसरे शास्त्र में ॥६५॥ 
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ । 
` दयुपतिभिरजशक्रशंकराद्यर्दरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ॥६६॥ 
अन्वय:-- तम्‌ अजम्‌ अनन्तम्‌ आत्मतत्त्वं जगदुदयस्थित संयमात्मशन्तिम्‌ द्युपतिभिरजशक्र शङ्कराद्यैः दुरवसित 
स्तवमच्युतं नतोस्मि ।।६६।। 
अनुवाद-- उन अजन्मा, अनन्त, परमात्म तत्त्व को जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार की शक्ति से सम्पन्न 
ब्रह्मा, इन्द्र, तथा शङ्कर आदि लोकपालों की स्तुतियों के अविषयभूत सदा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले भगवान्‌ 
अच्युत को प्रणाम करता हुँ ॥६६॥ 
भावार्थ दीपिका 
शास्त्रप्रतिपादितं भगवन्तं नमस्करोति-तमिति द्वाभ्याम्‌ । जगदुदयस्थितिसंयमात्मानो रजआदयः शक्तयो यस्य तम्‌ । 
चुपतिभिर्देवैरपि दुरवसितोऽज्ञातः स्तवः स्तोत्रं यस्य तम्‌ ।।६६॥। 
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भाव प्रकाशिका 
शास्रों द्वारा जिनका प्रतिपादन किया गया है, ऐसे श्रीभगवान्‌ को सूतजी तम० इत्यादि दो श्लोकों से करते 
हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार की शक्ति से सम्पन्न, ब्रह्मा, इन्द्र तथा शङ्कर आदि देवताओं की स्तुतियो के 
अविषय भूत श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६६॥ 
उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय । 
भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरत्ऋषभाय नमः सनातनाय ॥६७॥ 
अन्वयः-- उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचित स्थिरजङ्गमालयाय उपलब्धिधाम्ने भगवते सुरऋषभाय 
सनातनाय नमः ।।६७।। 
अनुवाद-- जिन्होंने अपनी आत्मा में ही प्रकृति आदि नव शक्तियों का सङ्कल्प करके इस चराचर जगत्‌ की 
सृष्टि करने वाले तथा जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है, एवं परमपद जिनकी अनुभूति मात्र है उन देवताओं के 
आराध्य श्रीभगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६७॥ 


भावार्थ दीपिका 
उपचिताभिरद्रिक्ताभिर्नवशक्तिभिः प्रकृतिपुरुषमहदहंकारतन्मात्ररूपाभिः स्व आत्मन्येवोपरचितं स्थिरं जङ्गमं चालयो यस्य 
तस्मै भगवते ।।६७।। 
भाव प्रकाशिका 
उद्रिक्त प्रकृति, पुरुष, महान्‌ अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र रूप नव शक्तियों द्वारा श्रीभगवान्‌ में ही समृद्ध जड़ एवं 
जङ्गम के लय काल तक ॥६७॥ 
स्वसुखनि भृतचेतास्तद्‌व्युदस्तान्यभावोऽ प्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि ॥६८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
अन्वयः-- स्वसुखनिभृतचेताः तदव्युदस्तान्यभावः अपि अजित रुचिर लीलाकृष्टसारः तदीयम्‌, यः कृपया तत्त्वदीपं 
पुराण व्यतनुत अखिल वृजिनध्नं व्यासूनुं नतोऽस्मि ।।६८॥। 
अनुवाद-- सदैव अपने आत्मानन्द में मग्न रहने वाले उसके कारण जिनकी भेददृष्टि समाप्त हो चुकी थी, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अत्यन्त मधुर लीलाओं ने जिनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, जो जगत्‌ के 
प्राणियों पर कृपा करके तत्त्वप्रकाशक श्रीमद्धागवत पुराण का विस्तार किए तथा जो समस्त पापों को विनष्ट करने वाले 
हैं । उन व्यासजी के पुत्र श्रीशुदकेवजी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६८॥ 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के सम्पूर्ण श्रीमद्धागवतम महापुराणके अर्थ निरूपण 
नामक बारहवें अध्याय का शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।।६८।। 
भावार्थ दीपिका 
श्रीगुरु नमस्करोति-स्वसुखेनैव निभृतं पूर्णं चेतो यस्य । तेनैव व्युदस्तोऽन्यस्मिन्‌ भावो यस्य तथाभूतोऽप्यजितस्य 
रुचिराभिलीलाभिराकृष्ट: सारः स्वसुखगतं स्थैर्यं यस्य सः । तत्त्वदीपं परमार्थप्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यतनुत तं नतोऽस्मीति॥६८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ।।१२।। 
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रहि तोड FR भाव प्रकाशिका 
इस शलाक स सूतजा अपन गुरु श्रीशुकदेवजी को नमस्कार करते हैं-आत्मानन्द में ही निरन्तर मग्न रहने के 
| जिनको भेददृष्टि समाप्त हो चुकी थी । श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण की मङ्गलमय लीलाओं ने जिनके अन्त:करण को 


अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था तथा तत्त्वप्रकाशक पुराण श्रीमद्भागवत का विस्तार 
य गवत का विस्तार करने वाले व्यासात्मज शुकदेवजी 
को मैं नमस्कार करता हूँ ॥६८॥ व्यासात्मजन्युक्पेनजरी 


इस तरह श्रीमद्धागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध की भावार्थ दीपिका टीका के बारहवें अध्याय की 


शिवप्रसाद द्विवेदी (श्रीधराचार्य) कृत भावप्रकाशिका व्याख्या सम्पूर्ण हुई ।। १२।। 


क 
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तेरहवाँ अध्याय 
विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद्भागवत की महिमा 

, सूत उवाच 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैवेंदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थितङूतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥१॥ 

अन्वयः यम्‌ बह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुत दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति, साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वैदै सामगाः । यं गायन्ति ध्यानावस्थित 
तदूतेन मनसा योगिनः यं पश्यन्ति सुरासुरगणाः यस्यान्तं न विदुः तस्मै देवाय नमः ॥।१।। 

श्रीसूतजी ने कहा 

अनुवाद-- ब्रह्माजी, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्रण अपनी स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते है, 
साम सङ्गीत वेत्ता ऋषिगण, पद, क्रम, तथा उपनिषदों के साथ वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं। ध्यान में अवस्थित योगिजन 
श्रीभगवान्‌ में ही मन के लगे रहने से जिनका अपने अन्तःकरण में दर्शन किया करते हैं, देवता एवं असुरगण जिनके 
अन्तकापता नहीं लगा पाये उन स्वयं प्रकाश श्रीभगवान्‌ को मेरा नमस्कार है ॥१॥ 


भावार्थ दीपिका 
त्रयोदशे पुराणानां संख्यामाह यथाक्रमम्‌ । दानं दानस्य माहात्म्यं श्रीमद्धागनतस्यच ।।१।। सर्वपुराणसंख्या- 
दीनुपवर्णयिष्यंस्तत्प्रतिपाद्यं देवं प्रणमति-यमिति । स्तर्वेदिश्व स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति उपनिषच्छब्दस्याकारान्तत्वं छन्दोनुरोधेन । 
ध्यानेनावस्थितं निश्चलं तदूतं च यन्मनस्तेन यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा: ।।९॥ 
भाव प्रकाशिका 
तेरहवें अध्याय में पुराणों, की क्रमशः श्लोक संख्या बतलायी गयी है तथा श्रीमद्धागवत महापुराण we करने 
की महिमा बतलायी गयी है ॥१॥ सभी पुराणों की श्लोक संख्या आदि का वर्णन करने की 8 क ब 
देवता को यम्‌ ० इत्यादि श्लोक से सूतजी प्रणाम करते हें | स्तुतियों तथा वेदों से 3.0 ह मही bd हे 
शब्द का अकारान्तत्व छन्द के अनुरोध से किया गया हे क ध्यान के द्वारा जिनका मन जिन 
के द्वारा देवता तथा असुरगण जिनके अन्त का पता नहीं लगा सके ॥१॥ 
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४८४० श्रीमद्धागवत महापुराण 


पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु बः । 
यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ २॥ 

अन्वयः-- पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरेग्रावाग्रकण्डूयनात्‌ निद्रालोः कमठाकृतेः भगवत श्वासानिलाः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात्‌ 
जलनिधे वेलनिभेनाम्भासां अतन्द्रितं यातायातम्‌ अद्यापि नविश्राम्यति ।।२।। 

अनुवाद-- दुग्धान्धि मन्थन के समय श्रीभगवान्‌ ने कमठावतार ग्रहण किया था । उस समय उनकी पीठ पर 
मन्दराचल मथानि के समान धूम रहा था, मन्दराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण श्रीभगवान्‌ को सुख 
मिला तो वे सोने लगे । उसके कारण श्रीभगवान्‌ के श्वासो की गति बढ़ गयी । उस श्वासवायु का जो समुद्र जल को 
धक्का लगा, उसके संस्कार से आज भी समुद्र जल शान्त नहीं होता है, लहरों के रूप में लहराता रहता है । श्रीभगवान्‌ 
को वही श्वास वायु आपलोगों की रक्षा करें ॥२॥ 


भावार्थ दीपिका 
क्षीरोदमथनादी दुर्जयत्वमेव प्रदर्शयितुं कूर्मावतारमनुस्मारयन्नाशिषः प्रार्थयते-पृष्ठे भ्राम्यन्नमन्दो मन्दरगिरिरगरिष्ठ मन्दराचलस्तस्य 
ग्रावाणस्तेषामग्राणि तैः कण्डूयनात्तेन सुखेन निद्रालोर्निद्राशीलस्य । येषां श्वासानिलानां संस्कारास्तेषां कलाश्च 
लेशास्तदनुवर्तनवशाज्जलनिधेरम्भसां यातायात न विश्राम्यति । ननु समुद्र क्षोभादेव तन्न संस्कारवशात्तत्राह-वेलाक्षोभस्तस्य 
निभेन मिषेण ।।२।। 
भाव प्रकाशिका 
क्षीरसागर के मंथन के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ के दुर्जैयत्व को प्रदर्शित करने के लिए कूर्मावतार का स्मरण 
दिलाते हुए उनसे अपनी रक्षा का आशीर्वाद माँगते हैं । भगवान्‌ कूर्म के पीठ पर विशाल मन्दराचल पर्वत मथानी के 
समान घूम रहा था । पर्वत शिला की नोक से उनकी पीठ के खुजलाये जाने के कारण श्रीभगवान्‌ को नींद लगने लगी। 
निद्रा के कारण श्वास की गति जो बढ़ी उसका धक्का लगने के कारण आज भी समुद्र में उत्ताल ताल तरङ्गे उठती 
रहती हैं । वह शान्त नहीं होती हैं । यदि कहें कि समुद्र में क्षोभ के कारण तरङ्गे उठती है तो ऐसी बात नहीं है, वह 
संस्कार के कारण ही समुद्र लहराता है ॥२॥ | 
पुराणसंख्यासं भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्व निबोधते ॥३॥ 
अन्वयः-- पुराणसंख्या, सम्भूतिम्‌ अस्यवाच्य प्रयोजने, दानं दानस्यमाहात्म्यम्‌ पाठादेश्च माहात्म्यं निबोधत ।।३॥ 
अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियो ! पुराणों की संख्या, अलग-अलग पुराणों की श्लोक संख्या उनका जोड़ 
श्रीमद्धागवतके प्रतिपाद्यविषय, तथा उसका प्रयोजन, श्रीमद्भागवत के दान की विधि, दान का माहात्म्य, तथा पाठ आदि 
को भी महिमा आपलोग सुनें ॥३॥ 


भावार्थ दीपिका 
पुराणसंहितानां संख्यास्तासां संभूतिं समाहारम्‌ । अस्य तु श्रीभागवतस्य वाच्यं विषयः प्रयोजनं च दानं च तस्य पाठादेश्च 
माहात्म्यं निबोधत ।।३।। 


भाव प्रकाशिका 
पुराण संहितानां (श्लोक) संख्या, उन सबों का जोड़, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य विषय, उसका 
प्रयोजन, श्रीमद्भागवत पुराण की दान विधि, उसका प्रयोजन श्रीमद्भागवत के दान और उसके पाठ आदि का माहात्म्य 
आपलोग सुनें ॥३॥ 
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बारहवाँ स्कन्ध ४८४१ 


ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टि च । श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-- ब्राह्मं दश सहस्राणि, पादं पञ्चोनषष्ठि च, श्रीवैष्णवं त्रयोविंशति चतुर्विशति शैवकम्‌ ॥४।। 
अनुवाद-- ब्रह्मपुराण में दस हजार, पद्मपुराण में पचपन हजार श्रीविष्णुपुराण में तेइस हजार शिवपुराण में चौबीस 

हजार श्लोक हैं ॥४॥ 

भावार्थ दीपिका 
त्रयोविंशत्रयोविंशतिः सहस्राणि । चतुविंशति चतुर्विशतिः । शैवकं शिवपुराणम्‌ ।।४॥। 
भाव प्रकाशिका 
त्रयोविंशत्‌ अर्थात्‌ तेइस हजार शिवपुराण में चौबीस हजार ॥४॥ 
दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः । मार्कण्डं नव वाह्नं च दशपञ्चचतुःशतम्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-- दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चीविंशतिः मार्कण्डं नव, वाह्नं च दशपञ्च चतुश्शतम्‌ ।।५।। 
अनुवाद-- श्रीमद्भागवत में अठारह हजार, नारद पुराण में पचीस हजार मार्कण्डेय पुराण में नव हजार अग्नि 
पुराण में पन्द्रह हजार चार सौ श्लोक हैं ॥५॥ | | 
भावार्थ दीपिका 
बाहमग्रिपुराणम्‌ । दशपच्चसहस्त्राणि चत्वारि शतानि च ॥।५।। 
भाव प्रकाशिका 
वाह्नं अर्थात्‌ अग्नि पुराण में १५ हजार चार सौ श्लोक हैं ॥५॥ 
चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च । दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्त लिङ्गमेकादशैव तु ॥६॥ 
अन्वयः भविष्यं चतुर्दश तथा पञ्चशतानि, ब्रह्मवैवर्तं दशाष्टौ, लिङ्गं तु एकादश एव ।।६॥ 
अनुवाद-- भविष्य पुराण में चौदह हजार पाँच सौ एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में अठारह हजार और लिङ्ग पुराण 
में ग्यारह हजार श्लोक हैं ॥६॥ | 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।६।। 
चतुविशति वाराहमेकाशीतिसहस्त्रकम्‌ । स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दश कीर्तितम्‌ ॥७॥ 
अन्वयः-- वाराहं चतुर्विंशतिः स्कान्दं एकाशीति सहस्रकम्‌ एकं शंत च वामनं दशकीर्तितम्‌ ।।७॥। 
अनुवाद-- वाराह पुराण में चौबीस हजार श्लोक हैं स्कन्द पुराण में इक्यासी हजार एक सौ श्लोक हैं तथा 
वामन पुराण में दस हजार श्लोक हैं ॥७॥ 
भावार्थ दीपिका 
स्कान्दं शताधिकैकाशीतिसहस्रम्‌ ।।७।। 
भाव प्रकाशिका 
स्कन्द पुराण में इक्यासी हजार एक सौ श्लोक हैं ॥७॥ 

कौर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश । एकोनविंशत्सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु ॥८॥ 

अन्वय:-- कौर्मं सप्तदशाख्यातं, मात्स्यं तत्तु चतुर्दश, एकोनविंशति, सौपर्ण ब्रह्माण्डं द्वादशैवतु ।।८।। 
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४८४२ श्रीमद्भागवत महापुराण 


अनुवाद-- कूर्म पुराण में सत्रह हजार श्लोक हैं मत्स्य पुराण में चौदह हजार श्लोक हें गरुड पुराण में उन्नीस 
हजार श्लोक है और ब्रह्माण्ड पुराण में बारह हजार श्लोक हैं ॥८॥ 
भावार्थ दीपिका 


सौपर्णं गरुडपुराणमेकोनविंशदेकोनविंशतिः ।।८।। 


भाव प्रकाशिका 
गरुड पुराण में उन्नीस हजार श्लोक है ॥८॥ 
एबं पुराणसंदोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः । तत्राष्टादशसाहर्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥९॥। 
अन्वयः-- एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः । तत्र अष्टादशसाहस्र श्रीभागवतमिष्यते ॥।९।। 
अनुवाद-- सभी पुराणों की श्लोक संख्या चार लाख कही गयी है और भागवत पुराण की श्लोक संख्या 
अठारह हजार हैं ॥९॥ 
भावार्थ दीपिका 
महाभारतं त्वितिहासः । रामायणं च ऋषिप्रोक्तं काव्यम्‌ । अतः पुराणानां संदोहः समूहश्चतुर्लक्षसंख्याक एव । 
इदानीमस्य वाच्यप्रयोजनादीन्‌ दर्शयितुमाह-त्रयेत्यादिना ।।९॥। 
भाव प्रकाशिका 
महाभारत तो इतिहास और रामायण ऋषि के द्वारा प्रोक्त काव्य है । अतएव पुराणों को सम्पूर्ण संख्या चार 
लाख ही है । अब अत्र इत्यादि श्लोक से वाच्य के प्रयोजन इत्यादि को बतलाते हैं ॥९॥ 
इदं भगवतां पूर्व ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्संप्रकाशितम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः- इदं पूर्व नाभिपङ्कजेस्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ भगवता ब्रह्मणे प्रकाशितम्‌ ।।१०॥। 
अनुवाद-- सर्वप्रथम श्रीभगवान्‌ के नाभिकमल पर स्थित एवं संसार के भय से भयभीत ब्रह्माजी पर कृपा करने 
के श्रीभगवान्‌ इस पुराण को प्रकाशित किए ॥१०॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१०।। 
आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌ । हरिलीलाकथाब्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-- आदिमध्यानेसानेषु वैराग्याख्यनसंयुतम्‌ हरिलीला कथाव्रातामृतनानन्दितसत्सुरम्‌ ।।११॥। 
अनुवाद-- इसके आदि मध्य और अन्त में वैराग्योत्पादक कथाओं का वर्णन है । इस पुराण में जो श्रीभगवान्‌ की 
लीलाओं की कथाएं है, वे अमृत के समान है । उनके सेवन से सत्पुरुषों और देवताओं को आनन्द मिलता है ॥११॥ 
भावार्थ दीपिका 
हरिलीलाकथानां व्रातः समूहःस एवामृतं तेनानन्दिताः सन्तः सुराश्च येन तत्‌ ।।११॥। 
ठ भाव प्रकाशिका 
श्रीहरि को कथाओं के समूह रूपी अमृत से सत्पुरुषों और देवताओं को आनन्द मिलता है ॥११॥ 
सतवर लासा हा हि । सस्त्वद्वितीयं 8 तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ॥१२॥ 
: दान्तसारं यदब्रह्मात्मैक त्वलक्षणम्‌, अद्वितीयं वस्तु तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ।॥१२॥ 


अनुवाद-- जो समस्त वेदान्तों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु वही श्रीमद्धागवतका 
प्रतिपाद्य विषय हैं । इसके निर्माण का प्रयोजन है कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति ॥१२॥ न 
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भावार्थ दीपिका 
तन्निष्ठं तद्विषयम्‌ ।।१२॥। 


भाव प्रकाशिका 
तत्निष्ठ अर्थात्‌ तद्विषयक ।॥ १२॥ 
प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌ । ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
अन्चयः-- प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासनन्वितं भागवतं यः ददाति स परमां गतिं याति ।।१३॥। 
अनुवाद भ्रादपद को अमावास्या अथवा पूर्णिमा तिथि को सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर जो श्रीमद्भागवत 
का दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है ॥१३॥ 


| भावार्थ दीपिका 
ग्रोष्ठपद्यां भाद्रपद्याम्‌ । हेमसिंहसमन्वितं सुवर्णसिंहासनारूढम्‌ ।।१३।। 


भाव प्रकाशिका 
प्रौष्ठपद्याम्‌ अर्थात्‌ भाद्रपद की अमावस्या को हेमसिंहासनारूढ़म अर्थात्‌ सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर ॥१३॥ 
राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे । यावन्न दृश्यते साक्षाच्छीमद्धागवतं परम्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-- सतांगणेतावदन्यानिपुराणानिराजन्ते यावत्‌ परमं साक्षात्‌ श्रीमद्भागवतं न दृश्यते ।।१४।। 
अनुवाद--सन्तों की सभा में दूसरे पुराणों की शोभा तब तक होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत महापुराण 
का साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो जाता है ॥१४॥ 
भावार्थ दीपिका नहीं है ।।१४॥। 
सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ ॥१५॥ 
अन्वयः- श्रीमद्भागवतं हि सर्ववेदान्त सारम्‌ इष्यते तद्रसामृततृप्तस्य क्वचित्‌ अन्यत्र रतिः न स्यात्‌ ।॥॥१५॥॥ | 
अनुवाद-- यह श्रीमद्भागवत महापुराण सभी वेदान्तो का सार माना जाता है । श्रीमद्भागवत के रसामृत से तृप्त 
व्यक्ति की किसी अन्य पुराण में प्रेम नहीं होता है ॥१५॥ 
भावार्थ दीपिका 
तद्रस एवामृतं तेन तृप्तस्य निर्वृतस्य ।।१५॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्भागवत के रस रूपी अमृत से संतृप्त पुरुष की ॥१५॥ 
निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा । वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा ॥१६॥ 
अन्वयः-- निम्नगानां गङ्गयथा देवानाम्‌ अच्युतो यथा, वैष्णवानां शम्भुः यथा तथा पुराणानामिदं ।।१६।। 
अनुवाद-- जैसे नदियों में गङ्गाजी श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे भगवान्‌ अच्युत सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान्‌ 
शङ्करजी जैसे सर्वश्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ हैं ॥१६॥ 
भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।१६।। 
क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यानुत्तमा । तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः ॥९७॥ 
अन्वयः हे द्विजाः यथा सर्वेषां क्षेत्राणा काशी हि अनुत्तमा तथा पुराणत्रातानां श्रीमद्भागवतम्‌ ।।१७॥। 
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अनुवाद-- हे शौनकादि महर्षियो जिस तरह सभी क्षेत्रों में काशी सर्वोत्तम क्षेत्र है, उसी तरह पुराण समूह में 
श्रीमद्भागवत सबों में श्रेष्ठ है ॥ १७॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।१७।। 
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन्पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन्विपठन्विचारणपरो भत्तया विमुच्येन्नरः ॥१८॥ 
अन्वयः श्रीमद्भागवतं पुराणम्‌ अमलं यद वैष्णवानां प्रियम्‌ यस्मिन्‌ एकम्‌ अमलं पारमहंस्यं परं ज्ञानं गीयते तत्र 
ज्ञानविराग भक्ति सहितम्‌ नैष्कम्यम्‌ आविष्कृतम्‌ तत्‌ शृण्वन्‌ विपठन्‌ विचारण परः नरः भक्त्या विमुच्यते ।॥।१८।। 
अनुवाद-- यह श्रीमद्भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है, भगवद्‌ भक्त इससे प्रेम करते हैं । इस पुराण में जीवन मुक्त 
परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का गान किया गया है । इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विलक्षणता 
है कि इसका नैष्कर्म्य (कर्मो की आत्यन्तिक निवृति) ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है । जो इसका श्रवण मनन एवं पठन 
करने लगता है उसे भगवान्‌ की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ दीपिका 
पारमहंस्यं परमहंसैः प्राप्यम्‌ । नैष्कर्म्यं सर्वकर्मोपरमः । भत्तया तच्छूवणादिपरो विमुच्यते ।।१८॥। 
भाव प्रकाशिका 
पारमहंस्यम्‌ अर्थात्‌ परम हंसों से प्राप्य, नैष्कर्म्यम्‌ समस्त कर्मो का परित्याग । भक्ति पूर्वक इस पुराण का श्रवणादि 
करने वाला मुक्त हो जाता है ॥१८॥ 
कस्मै येन विभासितोऽ यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुदद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥१९॥ 
अन्वयः-- येन कस्मै अतुलः ज्ञान प्रदीपः पुराविभासितः, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्रा 
तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम्‌ अमृतं सत्यं परं धीमहि ।।१९॥ 
अनुवाद-- श्रीमद्भागवत भगवततत्वज्ञान का श्रेष्ठ प्रकाशक है । इसके सदृश कोई भी पुराण नहीं है । सर्वप्रथम 
भगवान्‌ नारायण ने इसको ब्रह्माजी के लिए प्रकाशित किया, तदनन्तर श्रीभगवान्‌ ही ब्रह्माजी के रूप में इस पुराण 
का उपदेश देवर्षि नारद को दिये और नारदजी के रूप में भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यास को तदनन्तर उन्होंने ही व्यास 
रूप से योगीन्द्र शुकदेवजी को और श्रीशुकदेवजी के रूप से अत्यन्त करुणावश राजर्षि परीक्षित्‌ को उपेदश किया । 


वे भगवान्‌ परमशुद्ध एवं मायाकल से रहित हैं । शोक एवं मृत्यु उनके पास तक नहीं जा सकते हैं । हम सभी उन्हीं 
परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं ॥१९॥ 


भावार्थ दीपिका 
श्रीभागवतसंप्रदायप्रवर्तकरूपेण भगवद्ध्यानलक्षणं मङ्गलमाचरति-कस्मै ब्रह्मणे अतुलोऽसमः । अयं श्रीभागवतरूपः। 
पुरा कल्पादौ । तद्रूपेण ब्रह्मरूपेण नारदाय तद्रूपिणा नारदरूपिणा कृष्णाय व्यासाय । तद्रूपिणा योगीन्द्राय शुकाय तदात्मना 
शुकरूपेण । तत्परं सत्यं श्रीनारायणाख्यं तत्त्वं धीमहि । इति गायत्र्यैव यथोपक्रममुपसंहरन्‌ गायत्र्याख्यब्रह्मविद्येयमिति दर्शयति।।१९॥ 
भाव प्रकाशिका 
श्रीमद्भागवत सम्प्रदाय के प्रवर्तक रूप से श्रीभगवान्‌ के ध्यान रूपी अन्तमङ्गलाचरण श्रीसूतजी करते हैं । 
कस्मै अर्थात्‌ ब्रह्माजी के लिए, अतुल अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ, यह श्रीमद्भागवत रूप, पुरा अर्थात कल्प के प्रारम्भ में तद्रूपेण 
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अर्थात्‌ ब्रह्मा रूप से नारदजी को तद्रूपिणा अर्थात्‌ नारद रूप से कृष्णाय अर्थात्‌ महर्षि व्यास को तद्रूपिणा महर्षि व्यास 

रूप से योगीन्द्राय महर्षि शुकदेवजी को तदात्मना शुकदेव रूप से, तत्र सत्यम्‌ अर्थात्‌ उस परम सत्य अर्थात्‌ भगवान्‌ 

नारायण का हम धीमहि अर्थात्‌ ध्यान करते हैं । इस तरह से गायत्री के ही द्वारा उपक्रम के ही समान इस श्रीमद्धागवत 

का उपसंहार करते हुए, यह बतलाते हैं कि यह गायत्री नामक ब्रह्मविद्या है ॥ १९॥ 

नमस्तस्मै भागवते वासुदेवाय साक्षिणे । य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे ॥२०॥ 
अन्वयः तस्मै साक्षिणे वासुदेवाय भगवते नमः यः मुमुक्षवे कस्मै कृपया इदं व्याचचक्षे ।।२०॥। 


अनुवाद-- हम उन सर्वसाक्षी भगवान्‌ वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने मुमुक्षु ब्रह्माजी को कृपा पूर्वक 
इस श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश दिया ॥२०॥ 


भावार्थ दीपिका 
तमेव देवतारूपेण गुरुरूपेण च प्रणमति-नम इति द्वाभ्याम्‌ । व्याचचक्षे व्याख्यातवान्‌ ।।२०॥ 


भाव प्रकाशिका 
उन्ही श्रीभगवान्‌ को देवता रूप से तथा गुरुरूप से नमः इत्यादि दो श्लोको से नमस्कार करते हैं । व्याचचक्षे० 
अर्थात्‌ उपदेश किया ॥२०॥ 
योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे । संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयः-- तस्मै योगीन्द्राय ब्रह्मरूपिणे शुकाय नमः यः संसारसर्पदंष्टं विष्णुरातम्‌ अमूमुचत्‌ ।।२१॥। 
अनुवाद-- उन योगिराज ब्रह्मस्वरूप महर्षि शुकदेवजी को नमस्कार है । जिन्होंने संसार रूपी सर्प से डँसे हुए 
राजर्षि परीक्षित्‌ को मुक्त कर दिया ॥२१॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।॥।२१॥ 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥२२॥ 
अन्वयः- हे देवेश यथा भवे-भवे तव पादयोः भक्ति जायते तथा कुरु । यतः त्वं नः नाथ; ॥२२॥ 
अनुवाद हे देवाराध्य प्रभु प्रत्येक जन्मों में हमलोगों की आपके चरणों में भक्ति हो वैसा ही आप हमें 
बनायें, क्योंकि हमलोग के एक मात्र स्वामी और जीवन सर्वस्व आप ही हैं ॥२२॥ 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२२।। हि 
नामसंकीर्तन॑ यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । प्रणामो दुः खशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहरूां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 
अन्वयः-- यस्य नाम संकीर्तनं सर्वपापप्रणशनं प्रणामो दुखशमनं, परम हरिम्‌ नमामि ।।२३॥। 
अनुवाद-- जिन श्रीहरि के नामों का सङ्कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट कर देता है । जिन भगवान्‌ के चरणों में 
प्रणति सभी दुःखों को सदा सर्वदा के लिए शान्त कर देती है उन्हीं परमतत्व रूप श्रीहरि को नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 
इस तरह श्रीमद्भागवत महापुराण के बारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 
(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ।। ९३।। 


भावार्थ दीपिका-- नहीं है ।।२३। 
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४८४६ 
भावार्थदीपिकामेतां भगवद्धक्तवत्सलाम्‌ । परमानन्दपादाव्जभृङ्ग श्रीः श्रीधरोऽकरोत्‌ ।।९।। 
स्वबालचपलालापैः स्वलीलापरिनर्तितैः । प्रीयतां परमानन्दनृहरिः सदुरुः स्वयम्‌ ॥।२॥ 


श्रीपरानन्दसंप्रीत्ये गुह्यं भागवतं मया । तन्मतेनेदमाख्यातं नतु pe मन्मतिवैभवात्‌ ॥।३॥। 
क्वेदं नानानिगूढार्थं श्रीमद्भागवतं क्व॒ नु । मन्दबुद्धिरहं कृष्णप्रेम किं किं न कारयेत्‌ ।।४।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवतभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां टीकायां द्वादशस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ।।१३।। 
भाव प्रकाशिका 

यह भावार्थ दीपिका भगवद्‌ भक्तों के लिए वात्सल्य गुण सम्पन्न है । परमानन्द स्वरूप श्रीभगवान्‌ के चरणों 
की शोभा स्वरूप श्रीधर स्वामी ने इसका निर्माण किया ॥१॥ मेरे बालचापल्यरूप आलापो तथा मेरी बाल लीला रूप 
नर्तनों के द्वारा परमानन्द मूर्ति भगवान्‌ नृसिंह हम पर प्रसन्न होएँ ॥२॥ श्रीपरमानन्द आचार्य स्वरूप श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता 
के लिए अत्यन्त गोपनीय श्रीमद्भागवत की मैंने अपने आचार्य के ही मतानुसार व्याख्या की हे, इसमें मेरी बुद्धि का 
कोई भी महत्त्व नहीं है ॥३॥ कहाँ तो अनेक प्रकार के रहस्यार्थो वाला श्रीमद्भागवत महापुराण और कहाँ तो अत्यन्त 
मन्दबुद्धि वाला मैं किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में होने वाला प्रेम क्या नहीं कर सकता है ?2॥४॥ 

इस तरह से श्रीमद्भागवत पुराण के बारहवें स्कन्ध के तेरहवें अध्याय की शिवप्रसाद द्विवेदी 

(श्रीधराचार्य) कृत हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुई ।। १३।। 
इस तरह ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ । 


क 
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